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टोकाकार एवं प्रकाशकः-- 


महान्त श्री गंगादास जी महाराज 


छोटा कत्ता, मठपुरी ( उड़ीसा ) 
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प्राप्ति स्थान-अनन्त ्रोमणिरामदासजी महाराज की छावनी 
| श्री अयोध्या जी ( उत्तर-प्रदेश ) 
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ॐ श्रीसोतारामचन्द्राभ्यांनम! ॐ 


$ सेवा में समपण % 


पूल्य बन्द महान्त मबुभाव थी Lei 4% मारतो Me 


(py od 

खदूगृहस्थ सज्जन मंदानुभाब ! 

परम पूज्य परमादरणीय, Ada महान्त महानुभाव ? यथा-'संत सरल चित जगत 
हित’ तथा हमारे परम हितेपी मित्र, प्रिय पाठक बृन्द महानुभाव, सेय्या आप सब बड़े 
उदार हैं | यथा- उदार सव एवैते बानी त्वामेव मेमतम्‌? अगवान श्रीराम भद्र जू के समान 

। दय लु है ओर प्रभु श्रीरामभर्‌ जू के आप अति दी प्रिय परस भक्त हें । श्रीरामभद्र जू 

सदा ही आपके Zia में निवास करते हैं, आप परम संत हैं | 

A ~ ~ fas + xy . 

मय्या आप हमारे दीन के परम हितकारी हैं। 'संत सहहि दुख पर हित लागी? आप 
| करके इनारी यह विनय गाथा, वालक विनोद टीका सहित मूल दोहा चौपाई युक्त 
मानसर रामायण को हमारे गोद के खिलौना परम लाड़िले परम दुलारे परम प्यारे यथा- 
इष्टरेव सम वालक रामा? बबुआ श्रीरामभद्र जू को एक बार अक्षरशा: पढ़ऋर सुना दीजिए 
5S ~ Si S 
में सदा के लिए आपका आमारी car । अस्तु | 


दोऽ-संत मरल चित जगत हित जानि स्वभाव aa 
बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देह ॥ 


सुजन समाज सकल गुणखानी। करों प्रणाम aha सुबानी॥ 
सीताराम चरण रति मोरे । अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 
सीय राम मय सब जग”जानी। करों प्रणाम जोरि युग पानी ॥ 
जानि कृपा कर [कर ale सब मिलि करहु छाड़ि छल ale ॥ 
जामहाह सज्जन मोरि ढिठा३ई | सनिइहि बाल बचन मन लाई ॥ 
सेय्या प्यार श्रीरामभद्र जू इच्छा तो थो कि यह असं व्यथा हृदय वेदना श्राप हम 
दोही तक रहती तो अच्छा था परन्तु आप तो सारे संसार में बाँटना चाहते थे और मुझे 
लोक लज्जा को धोकर पिला देने की इच्छा किए तथा मुझे निर्लज्ज बना देना चाहे 
यथा-'जाति पाँति घन ध्म बड़ाई | प्रिय परिवार सदन समुदाई ॥ सब तजि तुमहिं wre लव- 


लाई॥? तथा “लोकवा कैलाज अरु कुल केर मरयादा तोरा संग बेठि के tas धनुधारी जी" 
ane SAMMI YI | 
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ठीक है भैय्या घनुपधारी श्रीरामलला जू में तो निलज्ज पहले से ही हो चुका हूँ यथा- 
(शिष्य ae तब पद रति होई | मोहि वरु मूढ़ कहै किन कोई” तथा “गुरुगेरुए त्वं देव पितृणां त्वं 
पितामहः ऐसा-जोनते इए शिष्यवत्‌ वात्मल्य स्नेह से आपके चरंश कमल में मेरी 
रति अर्थात्‌ प्रेम हो, मैं तुम्हारे चरणों को जीभों से चाटता रहूँ। घो थो कर पीता रह, 
तुम्हें हृदय लगाऊ कपोल चुम्बन करता Te माँग लगाऊ तुम्हारा शातग्रसाद खाता 
रहँ यथा-'जूठ न Rae हूँ सो उठाइ करि ख'ऊं” झुझे भले ही मघ कह केसा मूख 
है शिष्य चरण धोकर पोता है जूठा खाता है इमलिए में परम निलज्ज रहूँ ठोक दै 
प्यारे यद्वि भेरी निलंज्जता को संसार में स्याति करने में आपको प्रसन्नता है तो लीजिए 
में स्वयं निलज्ज होकर चिल्ला चिल्ला ओर रो रो कर जोर जोर से सबको Talat 
REET 
: अय्या श्रीराम az जू सुनिएः-- 
जियरवा मानें नहीं मेरे राम हृदय से लगालों। 
` मेरे राम चरणियां धरालो जियरवा माने नहीं ॥ 
` क्रीट मुकुट पर कलंगी सो है, तनि अलक कलक झलकालो || जियरवा ० ॥ 
टेढ़ो 2ढी le aaa रहनारे, तनि करुणा की वरुणा बहाली ॥ जियरवा०॥ 
` श्याषल सुरति घुखचन्द्र साँवरो, तनि चन्द्र किरण विकसालो ||जियरवा ०॥ 
Gey गुरुदेव के गोंद खेलौना, तनिक कपोल चुमालो ॥ जियरवा ० ॥ 
, मोरे राम हृदय से लगालो जियरवा मानं नह | 
मर राम हृदय मे लगाला जियरवा माच del डी ll 


॥ असु, श्री गुरुदेव ॥ 
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E छ अंक निदेश्यचालिग्य॑मक्तयावाष्पाकुलेक्षणम्‌ | fe 
de ih भोजयित्वासह॒प्रेम्ण रामंपकफलादिमिः | पी “= 
Bin राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌ | फ़ E 
छ यत्प्रभावादहं राम ब्रहर्षित्वमवाप्तवान ॥ Fa 
छी आजु सफल तप तीरथ यागू, आजु सफल जप योग विराग | न 
छी सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥ 
झु लाम अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी | iy 
oa करि कृपा देहु वर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहु ॥ if 
। ra शिष्ण्नेह तव पद रति होऊ, मोहिं ae मूढ़ कहे किन कोऊ II ht 
यु th सबहिं भाँति मोहिं दीन बडाई, निज जन जानि लीन्ह अपनाई | 
: फ्रफफफफ्फफफफफफ्फफफफफफफफ्फऋफफफफफ्फफफ फफफ्फ कफ 


भक्त वत्सल प्रभु कृपानिधाना, विश्व वास प्रगटे भगवाना ॥ 
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भय्या बालक वृन्द ! 


परमादरशीय विद्रज्जन तथा संत महान्त महानुमाव एवं सज्जन वृन्द हमारे परम 
हितेषी पाठक वृन्द ! भैय्या में अपनी दीनता आप सबके समक्ष निवेदन करता हूं यथा- 
“HT न होहुँ नहिं चतुर कहा 5 | मति अनुरूप राम गुणा गा ॐ॥? तथा FE WTA के चरित 
अपरा | sé मति मोरि मिटत संजारा ॥? एवं 'सब जानत प्रभु ग्रभुता Gel तदी कहे विचु 
रहा न कोई ॥? समो कहे हैं यथा-'करन पुनीत हेतु निज बानी तैसे ही में भी अपनो 
वाणी पवित्र करने के लिए ही अपने भित्र बालकों के साथ बिनोदरूप में यथा- 
“स्वान्तः Gary? कुछ कहने जारहा हूँ | भैय्या बालक वृन्द यह चोपाई मेरे में पूर्ण चरि- 
तार्थ है यथा-“कृदि न होहुँ नहिं चतुर कहा ॐ तथा “कवि कोविद रघुपति चरित मानस ae, 
Wie? तथा ag तहँ काक उलक वक मानस सकृत मराल” अर्थात्‌ कवि सम्राट गोस्वामी 
श्रीतुलसी दास जी ही एक मात्र मानस मराल हैं | 


भैय्या बालक बन्द ! में मानस मराल नहीं हूँ न मानस मयंक हूँ ओर न कवि हूँ, 
में तो केवल अपने बाल सखाबों में asa मित्रों के साथ विनोद रूप में कुछ कह सुन 
रहा हूँ | यथा- खेलों सदा बालकन मीला | करौं सकल रघुनायक लीला ॥' तथा “मति अनुः 
रूप राम गुण गा एवं “मोरे मन प्रबोध Ae होई” श्रतः अपने मन को प्रशोधन यथा- 
Te तहँ काक उलूक TH उसी मं एक में 


सेय्या बालक बम्द ! या~“नश्वर रूप जगत सब देखह हृदय विचार? अर्थात्‌ यह 
सब संसार नश्वर हैं यथा-अ० रा० WALA काण्डे Alo ७ श्लो ० ६७ | | 

एलो ०--पिता वातनयो ala वदि मृत्युवर्श गतः । मूहारत्वमनु शोचन्ति स्वात्मताड़न TAH i 
॥ ६६ ॥ निःसारे खलुसंसारे वितरोगो ज्ञानिनां यदा | wig राग्यहेतः स यान्ति viel तनांति च i 
lean जन्मवान्यदि लो केस्मिन्तहिं त॑ म॒त्युरन्वय त्‌। तस्माद परिहायोऽयं मृतयुर्न्मयतां सदा ॥६६॥ 
स्वकर्मवशतः सर्व जन्मनां प्रभवाप्ययो | विजानन्वार्य विद्व न, स ऋं शाचेति बान्धवान ॥ Poo ॥ 
बारड कोटयोगष्टा weal agama: | शुष्यन्तिस/गर।ः सर्वे केवास्शाक्षण जीविते ॥ १०९ ॥ 
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अर्थात्‌ संसार में यदि किसी का माता पिता वा पुत्र मर जाता है [TT मूख दी उसके 
लिए छाती पीट पीट रेते हैं ॥ ६७ ॥ Ferg इस असार संसार में यदि ज्ञानियों झा 
किसी से वियोग होता है तो वह उसके लिये वैराग्य की कारण बन जाता है। यथा- 
qn काल वश जव वितु माता | तव में TAS भजन जन त्राता ॥' तथा ‘Sa ते जाइ सती तबु 
त्यागा | तत्र ते शिव मन भयड विरागा ॥? ॥ 8८ ॥ यदि इम लोक सं किसी ने जन्म लिया 
है तो मृत्यु भी अवश्य उमकी हुई हैं अर्थात्‌ मृत्यु साथ ही लगी है। अतः अन्म लेने 
वालों के लिए मृत्यु होना निश्चित है॥ ६६ ॥ अपने कर्माछुसार ही सब प्राशिशों 
के जन्म मरण होते हैं | यह जानकर भी मूर्ख लोग अपने वन्धु वान्धबों के लिए 
शोक करते हैं यथार्थ में यथा-्लो०-- सुतः कस्य धनं कस्य कस्यस्वजनवान्धवाः। क कस्य 
केन ऽपि स्नेहवान्‌ जलतेडनिशम्‌ ॥' अर्थात्‌ किसका पुत्र है किसका धन है ओर शिसको 
स्वजन बन्ध बान्धव है यथार्थ में कोई किसी का नहीं है, परन्तु उसमें झूठा स्नेह 
रखने वाले दिन रात जलते हैं तथा श्लो०--दिह वुद्धा भवेदश्रiता पिता माता सुहृत्मिय: | 
विलक्षः यदादेहाज्जानात्यात्मानमात्मनः | मिथ्यान्नानवशाज्जातादारायारादय सदा AT झूठा 
Fil १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माए्ड नप्ट हो गए। Aa सृष्टियां बीत गई ये सब सञ्चर 
भी सूख जाते हैं | फिर यह ज्शिक जीवन की क्या आस्था है, यथा-“ल करे सो 
आज कर, आज करे सो अब | पल में प्रलय होवगी, बहुरि करोगे कव ॥! कुल पल मात्र का 
समय है। 
भैय्या बालक मित्र गण, यह सब देखते सुनते ओर जानते हुए भी यथा- 

कराया माया वादल छाया | मानुष तूँ उसमें मरमाया ॥? ATT थूला हु झा है, यथार्थ में यथा 
Seat अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी WW’ स्व भाव से ही सुख सब्चि- 
दानन्द है ज्ञान वैराग्य स्वरूप ही है और संसार नाशवान है यह जानता मी है पुनः 
वेराग्य द्वारा अनाशक्त सुख स्वरूप भी रहता है | यह सब जानते हुए भी स्त्री पुत्रादि 
यथा- भव 4 अ्रमत/मित दिवस निशिकाल कर्मे बुणानि भरे? अनादि काल से आज पयन्त 
Aare चक्र में भ्रमण कर रहा है तथा श्रूति पुराण बहु ऋहेउ उपाई । छूटे न अधिक अधिक 
gems ॥ दिन दिन गाढ़ ही बन्धन होता जातो है | वेद शाख्रों में ळर पुराणों में 
यही एङ मात्र सुगम तथा श्रेष्ठ उपाय बताया है | यथा-'श्रुति ara इहै उरगारी | 
मजित राम सव काम Aart Ww तथा “सरव धर्मात्परित्यज्य मामेकं ada भगवान श्रो- 
रामजी की शरण ओर भजन छोड़कर और छुछ उपाय नहीं है यथा-- करिन काल मल 
कोश योग न यत्र न ज्ञान तप्र परिहरि सकल भरोस रामहिं भजहि ते चतुर नर ॥ थ दी एक 
मात्र बुद्विमत्ता है ओर यह एक ही मात्र उपाय हे। 

daa बालक बृन्द ! मगवान श्रोरामजी को ही कृपा से हुम nei को यह देव 
दुलेम मानव शारीर मिला है जो संसार समद्र तरने को एक दृढ़ नौका स्वरूप है यथा 


LOT 
— ee 
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wage करि करुणा नर देही | देत ईश विचु हेतु aa? ॥! तथा “नरःतबु भव वारिधि कहूँ | 
Wa मरुत अनुमह HW अर्थात्‌ यह मानव शरीर श्रीगमजी का कृपापात्र हैं यथा- 
Ho रा० ४० HITE AT ८श्लो० ३७ | 

PAO — नाना योनि MELT ज यमानोऽ भूतवान्‌ | पुत्रदारादि संवन्धकोटिशः पशु बान्धवान्‌ 
॥ ol कुटुम्ब मरणेशक्तोच्याया न्‍्यायेपरन/ जज नमू । कतंनाकरवंविष्णु चिन्ता रप्नेडॉय दुर्गगा ॥३५॥ 
अर्थात्‌ नाना योनियों में अन्म लेकर मैंने करोड़ों वार बन्धु बान्धवो को पशुवत at 
Dig के सुव दुःख का APA किया ॥ 39 ॥ परन्तु में mane उप समव स्वप्न 
में भी भगवान थ्रीरासजी का चिन्तन स्म्रश नहीं किया, केवल कुटुम्ब के अरण 
पोषण में आशक्त रहकर न्याय अन्याय से धन कमाने में हो समय बिताया यथा- 
पुनरपि मरणां पुतरपि जननं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌’ बार बार जन्म भरण सें ही लगा 
रहा मलुष्प शरीर पाने का कुछ लाअ नहीं पाया | यथा-“नर तनु पाइ विष/ मन देही | 
vale युधा ते शड विष aa ॥' मेरे लिए वहो चरित! ई हुआ तथा “जो न तरहि मवसागरहि 


चर समाज अस Ne | सो कृत Meza मन्द मति आत्माहन गति जाइ ॥' बही भोग र्हा हू | 
Aa वालक सित्रगण यधा-साथत घाम मोक्ष कर ger | पाइ न जो परलोक मुधारा? 
) इससे ऑर Fadi ही कया होगी | भेर्या मे MIT बालक शाप सबके सामने क्या 
ag ओर कया बताऊँ | जितना कुछ लिखना और बताना था, वह तो aa कुड 
ह श्रो श्री अनन्त श्रीविभूषित भक्त शिरोमणि अनन्य श्रोराम नामोपासक श्रीराम 
नाम के विश्वासो यथा-'रासक नाम अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल्ल है। श्रति राम 
wal युल राम को नाम हिए पुनि रामहिं को थल हे॥ गति cate सो मति रामहि सो रति 
रामहि सो वलरामहि को है | सब की न कही तुजसी के मतो इतनी जय जीवन को फल है ॥! 
अपन कर गए श्रौर हम सबों को भी बता गए तथा-ल्ा तो अवधि जीव तामे बहु 
शाच पोच करिये कहूँ बहुत हे पे काह काह कीजिए | पार न पुराणन को वेदह को अन्त नहि, 
ge ती अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए ॥ काव्य की कला अनन्त छन्द को प्रबन्ध बहु, राग तो 
रसाल रस कहा कहा पीजिए ॥ सब वतन की के बात q जात, जन्म तो घुष 
चाहो i ms नाम aire 2 आग 
भय्या WAR वृन्द श्रगोस्वामी तुलत्तीदासजी की मानस रामायण आपके 
सामने दी है उन्होंने जो यथा-'नाना पुराण निगमागम संमत? श्रीराम नाम का परत्व 
लिख है वह न भूतो न भविष्धाति यथा-'राम नाम कर शमित प्रभावा | बेद पुराण उप- 
निषद्‌ गाव। ॥? तथा राम न सकहि नाम गुण गाई? एवं राम एक तपस तिय तारी । नाम 
कोटि खल कृमति युधारी ॥' ATH जी से करोड़ों गुणाबड़ा नाम महत्व कहा गया है तथा 
€ AG राम ते नाम बड़ करदायक वरदान? इत्यादि | 


भेस्या बाजक तथा पाठक बृत्द | q Hayy बालक यथा अतुध चान बल हीना? 
थ £ } q a {= a +7 fe ag af ae र्‌ fe ° = 
तथा बालक भ्रमिं न भ्रमहि गृह टी | mele परस्पर मिथ्या वादी ॥? एवं बाल विनोद करत रधु 
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तथा 'जो वालक कह तोतरि वाता” तैसें ही बाल विनोद से अपनी बाणी में यह श्रीराम- 
नाम मानस रामायण को बाल बिनोदिनो वालक विनोद रूप में लिखकर आप सबके 
सामने रखने जारहा हूँ और बार वार करवद्ध यह कहूँगा कि मैय्या चालक मित्रगण 
आप सव इस मानस रामायण की टोका सहित वार बार पढ समझे और करें यथा- 
“टाम मजे हित होय तुम्हारा? | 
मस्या पाठक वृन्द ! में आप सतवसे बार ate यही निवेदन तथा प्रार्थनो करता हूँ 
कि में कोई विद्वान नहीं हूँ, न लेखक हूँ और न कोई कलाकार ही हूं यथा-सकल कला 
सव विद्या हीनू' यई मेरे लिए सम्पूर्ण चरितार्थ है। यह मानम रामायण की टीका 
लिखना केत्रल बालकों का विनोद बालकों की क्रीड़ा खेल अर्थात्‌ हास रूप में 
लिखते हुए श्रपना काल यापन किया हुँ । यथा-सो श्रम वृथा बाल कवि करहा' तैसे 
दी किस्सा कद्दानी रूप में श्रपनी मृत्यु के दिन पूरा कर रहा हुँ। यथा-न परिमरा 
लड़ि मर? और इसका छपना प्रकाशन होना तो बालक शिरोमणि तथा इष्टदेव मम 
वालक रामू' की ही इच्छा पूर्ण हो रहो है यथा-'राम कीन्ह चाहें सोइ होई । करे अन्यथा 
अस नहि कोई॥' कोन अन्यथा कर सकता है। अपनी इच्छा तो थी fH यह किस्सा 
कहानो यथा-'सुनहु तात यह अकथ कहानी | समुकत सुखद न जात बखानी ॥' कहने लायक 
है हो नहीं, केवल बबुश्रा श्रीरामलला सहित वाल सखाओं में ही समझ वूझकर } 
आनन्द हास्य होता तो टीक था, परन्तु हमारे गोद खेलौना बबुआ श्रीरामभद्रजू यथा ( 
'कौठुक निधि कृपालु भगवान” तथा “मुनि कर हित मम कौतुक होई? के न्याय से ही प्रका- 
शन होने जारहा है। 


भैय्या बालक बृन्द ! यह बाल बिनोदिनी टीका मानस रामायण लेखक की 
गल्ती से टीका, त्रुटियों का तो कोप हो है। यथा-'जो वालक कह तोतरि वाता? तोतरी 
वात जैसे बाप का पाप, आम को लाम, और राम को आम इत्यादि कहा गया है तो 
उसको त्रुटियों का क्या ठिकाना है | 
यथा-- एक राम एक रावबा | एक छतरी एक TAAL Il रावणा ने उसकी चारं हरबा। 
राम ने रावण को मारना | तुलक्षीद।स वनायो Waal ॥ 
श्र्थात्‌ एक MURATA, और एक रावण था, श्रो राजारामचन्द्र जी AAA 
थे, राक्षस रावण ब्राह्मण था, रावण ने श्रीराम जी की स्री हरण किया और श्रीराम 
जी ने रावण को मार डाला, उसी को श्री तुलसीदास जी एक पुस्तक बना डाला 
परन्तु भैय्या पाठक मित्रगण यह छन्द एक विचित्र ही ढंग से बना हैं श्र्थात्‌ एक 
प्रकार का कथा किस्मा ही है। 
भैया बालक मित्र पाठऊगड़ तैसे ही यह मानस टीको को रचना की गई हें तथा | 
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त्तमिहहि ase मोरि हिटाई | तुनिहहि वाल वचन मन लाई॥” आप सब मन लगाकर पठन 
“गय BRM | यथा-हसवे थोग हँसे नहिं ch? हसने लायक तो है ही, इसलिए कहना 
ही कया है । यथा-हे रुवति के चरित अपास्‌ | कहुँ मति भेरि निरत gamer i qh 
एश अंग sas | मन मति रंक गवोत्थ राज ॥ के ही न्याय से fever कहानी रूप 
लिखा गया है | 


न 
में 


Hay बालक मित्रगण, आप सब परम उदार हैं अपने उदारता गुण से ही 
सुनार करते हुए पठन पाठन करेंगे यथा- सो युधारि हरिजन जिमि ae | दलि दख 
दोष विमल यश देही i’ अर्धात्‌ जहाँ कहीं मीं मेरी मर्खता वुद्धि Faq के कारशा न 
अचर कात क्रिया, ओर अर्थ का अनर्थ प्रतीत ही, “quar Sudha क! भाव इ 
हो वहां मेगी ही गल्ती मानकर और अपने उद्‌!रता गुण से हीं यथा- दुष्ट तर्क सब दर 
तिहाई! इष न करते हुए, मन लगाइर बालकों सहित पठन पाठन करते हुए और 
उनत समझते हुए मूल चौवाई दोहे पर ही उचित विचार तथा सिद्धान्त पर निशच्य 
| ON कहहि Tile Agia करही? अनुमोदन करेंगे Ae ममफ ANITA लेंगे. 
तभी मरा लिखना और परिश्रम सफल होगा | | 
है यथा बालक वृन्द तथा पाठकगण में तो अपनी जिह्वा को पवित्र तथा समय 
का हो यह लिख रहा हूँ । यथा-त्रप कि रहहि हरि चरित बलाने? तथा “तुलसी 
fog वह भली जो सुमिरै हरि नाम! जिह्वा से भगवान श्रीरामज्ञी का युश।चुवाद्‌ गान 
| हि हुए काल यापन किया हुँ | पाठक महालुभावों से विनीत प्रार्थना है जहाँ कही 

दायाचाया क मत से बिपरीत प्रतीत हो, वहाँ मेरी बुद्धि का श्रम तथ 
oe क्षमा करेंगे। यथा-'त्तमा साराहि साधव i ho eS ae 
ps वध के कारण जान नहीं सका, बालकों से गल्ती तो होती हो है | यथा- 

नके अधुरान शुर विवेका | wee कल्पित वचन aia तमे ही में अ्रपनी मनो- 

मानी लिख रहा हू. तथा कहाँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की' कह रहा हूँ इसके सब 
geal गल्तियां और अर्थ का अनथ मेरी हो भूल अथवा गल्ती जानकर इस महान 
अपराध को चमा करेंगे, आप श्रपने ही उदार स्वभाव से सुधार लेंगे और मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करके मेरे परिश्रम को सफल बना वेगे | 

परम माननीय पाठक महानुभाव तथा हमारे परम मित्र गण बालक बृन्द, आप 
aa करपा करके यह बाल विनादिनी टीका सहित मूल दोहा चोपाई इत्यादि अक्षरशः 
पढ़कर हमारे हृदय बिहारी गोद खेलाडी azar श्रोराम मद्र जू तथा परम दुलारो 
परम लाडली जनक नन्दनी श्रीसीताजू को प्रेम पूर्वक सुना दीजिये और परम पृज्य 
पदा बुल सरकार के निकटवर्ती संत महान्त महीचुभात्र पतित पावन यथा- 
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पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यों नमो नम” बार बार श्रींचरण कमलों में विदीत भूमिष्ठ 
साष्टांग दए्डबत करते हुए प्रार्थना है हमारे हृदय बिहारी गोद दुलरुवा युगल 
सरकार श्रीराम जानकी के परम पुनींत चरण कमलों में मेरी विनीत wear यथा- 
पद सरोज मनोज रि उर सर सदैव विराजई | जे सुत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल 
भाजई ॥ जे परसि मुनि वनिता लही गति रही जो पातक गई | मकरन्द जिनकी शगु शिर शुचिता 
अवधि सुर वर नई WwW “करि मधुप मन मुनि योगिजन जेहि तेइ अभिमत गति we ॥! 
तथा रलो०-कोशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वन्दितौ | जानकी कर सरोज लालितो 
चित्तकस्य मन भंग संगिनौ w में वही युगल विहारी के श्री चरण कमलां का रजसेवी यथा 
दाप्स्यदास: तवदासदासः' दासां का दास संपूर्ण सगुण युगल उपामफ़ काल्युग को 
ठग विश्वामित्र रूप वात्सल्य भाव से श्रीयुगल सरकार के चरणारविन्दों का सेवक 
दास हूं। यथा-अ्र० रा० अयोध्या SITE सर्ग० २ श्लों० २४ | श्लो०-यथात्वं मायया 
सर्व HUY रघुनन्दन ॥ २५ ॥ तथे गानु विध्नास्पेडहं शिष्यस्त्वं युरुप्पहम्‌ | गुरुगुरुएं।वरेव पितृणां 
| त्वं पितामहृम्‌ ॥ २६॥ तेसे ही में लाड़ प्यार वात्सल्य से बार २ आशीर्वाद जय जय- 
कार करता हू | यथा-शलो०--मंगलं कोशलेन्द्राय महनीय quest | चक्रवात तनूजाय 
| सावंभौमाय मंगलम्‌ i? तथा ‘ana मनोरथ होहि तुम्हारे’ इत्याद मंगल कामना करता 
| हू | यथा-अ० Wo Wo RITE सग्‌० ३ श्लो ० १० १नो०-विर्वामित्रस्तु सम ५१ TANT 
| रघुनन्दनम्‌ | अंके निवेश्य अ लिग्यं मक्‍त्यावाष्वाकुलेक्षएम ॥ १०॥ WIP सह श्रता राम 
| प्रकनादिमिः |? पूजा करता हूँ मोग लगाता हूँ और गोद में खेलाता हूँ तथा so 
|| to Alo RIVE प्रग्‌० ६ श्लों० २४ | एलो०--ग्हाला वाम हृत्ते * लीलया क्‍ 
| अआरीथ्यामा शयु णांवश्यत्स्वखिलर।जसु ॥ २४ || इषदा कर्पय[मास पाशिन दक्षिणेन सः। भवभंजा- 
| सिल card दिशः wea पूरयन्‌ |; २५॥' अर्थात्‌ जव श्रीजनकजी के धनुष INA यथा 
| उठहु राम भॅजहु भव ary श्रीरामजी धनुष को वाम हाथ से उठाकर और धनुष पर 

गुण चढ़ाये सब्र राजा लोग देखते हैं श्रौर दहिने हाथ से खीचकर धनुष तोड़ डाले, 
चारों तरफ शब्द गूँज उठा यथा-'कौशिक रूप AAA पावन । ग्रेम वारि अवगाह सुड़ा- 
| बन ॥ राम रूप रोकेशा निहारी | बढ़ी बीचि पुलकावलि मारी ॥ प्रेम को सँमाल नहीं सके 
तथा अनन्द रमायणे | 'तदारामं समालिङ्गय विश्वामित्रो मुतीश्वरः | निवेशयत्‌ fast तं 
्रेम्णाऽऽप्राय च मस्तके | तदा सजतृकः सीता गाधिजाङ्को निवेशयत्‌ | सीतया रघुनाथेन ayaa 
मुनिस्तदा ॥ मानय।मास स मुनिजन्म साफल्यतां हृदि ।? 

AEA बालक वृन्द तवा पाठक महानुभाव, युगल सरकार को गोद में 
wala की सेवा है | में कलियुग का बनात्रटी ठग विश्वामित्र रूप बनकर श्रीराम 
लक्ष्मण तया श्रीजनक नन्दनी श्री सीताजी को गोद में खेलानेवाला और भोग लगाने 

वाला ATH पुजारी सेवक हूँ, AEA लम्बी जटा दिखाकर सांसारिक प्राणियों को भ्रम 
अ Dol ff hE 
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( ७ ) 
में डालकर ठगने वाला हूँ | यथा-जे जन्मे कलिकाल कराला | करतब वायस वैष मराला ॥ 
तिन महँ प्रथम रेख जग मोरी | eae ध्वज धंघक घोरी ॥? यह हमारे लिये पूरण चरितार्थं 
होगा | 
भेय्या बालकगण, यथा-'गुरुगुरणां ल देवकितिणां ल॑ पितामह” तथा “जगत gees 
werd तुरीयमेव केवलम्‌? यथार्थ में माया मोह से परे परात्परत्रह्म परमात्मा भगवान 
भ्रीरामजी ही dare के गुरु हैं, परन्तु में वंच अपने को हो श्रीरामजी का गुरु विश्वा- 
मित्र मान बैठा हूँ यथा- ज्ञमिह॒हिं सम्जन मोरि fears | सुनिहहि बाल वचन मन लाई ॥? 
AUT AT क्षमा करेंगे बालक बिनोद हास्य तो है ही, बालक विनोद में आपही राजा 
बन जाते हैं घ्रापस में दी प्रजा बन जाते हैं कलेक्टर बनकर मोकदमा विचार करने 
= el Ral श्रीराम कृष्ण भी बन जाते हैं ओर कभी नानाहास्य विनोद करते हैं। 
तैसे ही में बाल विनोद में ही बनावटी ठग विश्वामित्र श्रीरामभद्र जू का गुरु 
वन रहा हूँ । 
भैय्या भित्रगण हास्य तथा विनोद में ही वात्सल्य भाव से aw गुरु वाली सेवा 
गोंद खेलाना मोग लगाना और आशीर्वाद जय जयकार करना यथा-“जय रघुवंश वनज 
बन म।नू । गहन दनुज कुल दहत BUG | जय सुर घेवु fay हितकारी | जय मद्‌ मोह बोह अम 
हारी ॥' तथा शल।०- ऋतव सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चताः॥ मंगलानि महावाहोदिशन्तु 
शुभ मंगलम्‌ ॥ अर्थात्‌ आशीर्वाद देता हूँ गोद खेलाता हूँ इत्यादि सेवा करता हूँ 
श्रथवा सेवा मिली है । यथा -- 
राम प्यारे को गोदी खेलाया नहीं | 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं॥ 
सुयश इनका श्रवण में ममाया नहीं | कोति गुणगान इनका तू गाया नहीं ॥ 
इनके ध्यान में मन को लोध्षाया नहीं | इनकी चरणों की सेवा में आया नहीं ॥| 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं ॥2॥ 
इनके अचन में अनुराग छाया नहीं । द्वार पै इनके शिर को झुकाया नहीं ॥ 
दास या स्वामि इनका कहाया नहीं | इन पे सर्वस्व अपना लुटाया नहीं ॥ 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं॥ २॥ 
इनके प्रेम में जीवन बिताया नहीं | वेदना मय हृदय को बनाया नहीं ॥ 
राँग की धार दग से गिएया नहीं | इनकी विरहाग्नि में तन जलाया नहीं ॥ 
तो मजा तू ने नर तन का पाया नहीं ॥ रै॥ राम प्यारे० 
Hear बालक वृन्द इस प्रकार मेरी सेवा है यथा- “जानौँ नहि कहु भजन उपाई' 
तथा ‘ane कला सब विद्या हीन? एवं 'नाथ सकल साधन में हीना lake? कपा जानि जन 
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दीना |” उदार शिरोमणि प्रश्ु श्री सीतारामजी एवं आप सब संत महानुभाव तथा सज्जन 
बृन्द सभी की कृपा मुक अनाथ बालक पर होनी चाहिए | यथा- ‘walt ब्रह्म wave 
अनन्ता | अबुभव गम्य भजहि जेहि सन्ता। अस तव रूप बखानी जानो | फिरि ER सणुण 
ब्रह्म रति मानो॥? मक्त ACTA मगवानश्रोराम लक्ष्मण तथा श्रीजनकनन्दनौ श्रीमीता , 
जी को, यथा-वालक रूप राम कर ध्याना | कहेउ माहि सुनि कृपा निधाना ॥ तथा[-$ष्ट देव 
मय बालक रामा | शोमा वपुष कोटि शत कामा ॥' वही बालक वा लिका, गोद खेलाता 
ह, लाइ लड़ाता हूँ, प्यार करता हुँ अर चरण चारता हूँ कपोल चुम्वन करता हूँ। 
पुन! ठग विश्वामित्र बनकर गुरु बनता हुँ । यथा-'मोहिं तोहि नाते अनेक नाथ मानियो 
जो भावे । Aza श्रोराम मद्र जू सबसे वड़ा नाता तथा-'तू शिष्य है हमारा-में हूँ शुरु 
ठुम्हारा | श्रौर दूसरा तथा-ततू प्रभु है हमारा-मे दास हूँ तिहारा | अतः कहँ ग्रतीति रीति 
रुचि मनक्री।' अपने मन को बात कहता हूँ, सो तुम जानहु अन्तर्यामी | पुरबहु मोर मनोरथ 
स्वामी WW’ आ्रापहो पूर्ण करेंगे, ओर तीसरा, ‘ale तो।ह नातो अनेक नाथ? सभी नाता 
प्रमु fast से हीं है | यथा-स्वामि सखा गुरु मातु जिनके सब तुम तात।' तथा- 
योरे wag एक तुम स्वामी । स्स्व श्रीशमजी हैं । We पाठक महानुभाव, आप 
सबके परम पावन चरण कमलों में विनीत प्राथना करता हूँ | यथा- सीताराम चरण 
राति मोरे | ag दिन बढ़े अनुमह तोरे ॥' तथा-"नित नव प्रेम रामते होई | बढ़े ग्रेम चकोर | 
जिमि चन्द्‌। ॥? इत्यादि इत्यादि, 2 
Heat मित्रगण बालक बृन्द, तथा पाठक महानुभाव, आप सब दया कृपा करके 
मेरी लिखी हुई यह ऊपर की विनय प्राथना को ग्रहण करते हुए एक बार HAT 
पूरा रामायण मूल तथा टीका सहित क्रमशः पढ़कर हमारे हृदय faa श्रीसीताराम 
जी को सुनो दीजिए और मेरी विनय मेरे परम उदार प्रश्न यथा-'बिनु सेवा जो द्रवे 
दीन पर राम सरिस कोउ ae? उनको सुनाकर भैय्या आप सब भी तो पग्म उदार हैं 
मेरी तरफ से मेरे अपराधों को क्षमा करा दंगे, तब में कृताथ हो जाऊँगा और 
मेरा परिश्रम मी सफल हो जायगा | 
भेल्या बालक वृन्द तथा पाठक महालुमाव आप सबसे और यह कहना है, 
यथा -- ‘wa चरित मानस यह नामा | हुनत श्रवण पाइंय विश्वासा ॥' अर्थात्‌ श्रीराम 
जो का चरित्र है और मनमें रखने की बस्तु है कान में सुनना तभी सफल है र 
मनको शान्ति होगी, अतः मानस रामायण में कुछ अंश में चरित्र है और साथ ही 
सिद्धान्त भी है | अर्थात्‌ वैसे तो सभी चरित्र और समी सिद्धान्त हैं तथापि, 
अयोध्या RIS से लेहर लंका BIS पर्यन्त चरित्र है और बालकाणड तथा उत्तरः 
काण्ड पूर्ण सिद्धान्त है । प्रथम चरित्र sie सिद्धान्त दोनों मिश्रित हैं । यथा- 
“विधि पंच गुण अवगुण साना।' तथा-'संत हंस गुण गहाहि पय परि हरि वारि 
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संग्रोधक--पं० श्री हर्याचार्यं जी संज्ञोचक-महान्त श्री अवधेश कुमार 
महाराज व्या० वेदान्ताचार्य दास जी शास्त्री 


श्र बोधायन MAA जानको घाट श्री कौशल किशोर भवन नवगजी 
श्री अ्रयोध्याजो श्री अयोध्याजी 


निरीक्षक रवं भनुमोडक = 


महान्त श्री नृत्यगोपाल दास जी महाराज 
स्वामी श्री मराराम दास जी महाराज की छावनी श्री ग्रयोध्याजी 
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al मिश्रण है, पुन/-श्रातकाल उठि के रघुनाथा | मातु पिता गुरु नावहिं माथा W यह 
चरित्र है तथा-'मातु far अरु गुरु की वानी | विनहिं विचार करिये te जानी ॥ यर्थी- 
श्लो०--सर्वेपा च गुरुणां च जन्म दातापरो गुरुः | पिताशत गुणा माता पृब्या बन्धानरीधिसी | |' 
विधादाता मंत्र दाता ज्ञानदो eft भक्तिदः | पूज्यो बन्द्ोर्च Ferg मातुः Wagar DEW? 
इत्यादि गुरु बयं हैं, इनकी आज्ञा मानना अपना परम कल्याण है |.यथा-'गुरु की 
वचन प्रतीति न जेही | सपनेहु हुम न ga सिवितेही ॥? यह सिद्धान्त el. at 
पुनः अयोध्या काएड, यथा-'गिता दीन मोहिं कानन राजू TE सब भाँति मोर-ब्रड़ 
काजू ॥! इत्यादि चरित्र हं-तथा-'मुनि जन मिलन विमेष बन, aale भाँति हित मोर | तेहि 
महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥इत्यादि सिद्धान्त है। पुन! अरणय RITE यथा- 
‘gray खानि जानकी सीता | रूप राशि ब्रतनेम पुनीता ॥' इत्यादि चरित्र है तथा-'राखिय 
नारि यदपि उर माही | युवती शास्र नृषति वश नाहीं॥ इत्यादि सिद्धान्त है इत्यादि 
लका BITS पयन्त चारत्र आर सद्भान्त AAT & | 


बाल HUT Bil उत्तर FIAT, पूण सद्भान्त है, यथा- बाल आदि उत्तर कर 
अन्ता । जे mae ते पूरे संता ॥ अर्थात्‌ वालकाणड के आदि हीं में सब प्रश्न है, 
आर उत्तर काणड के अन्त में सब पूण उत्तर हैं। बाल BUS यथा-'नदी नाव पट प्रश्न 
अनेका | तथा-'उमा प्रश्न तव सहज सुहाये' इत्याद प्रशन है यथा- 'केव्ट कुशल उतर 
सविवेका ।? तथा-*राम सो परमात्मा भवानी । तहँ मम अति अविहित तव वानी ॥! इत्यादि 
बाल काणड से प्रश्नोत्तर होते हुए चरित्र प्रारम्भ होता हैं यथा-'जे गावहिं यह चरित 
सँमारे | ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥ सदा सुनहि सादर नर नारी | तेइ दुर वर मानस अधि- 
कारी ॥ इत्यादि तथा-'यहि ae सुभग सप्त सोपाना | ज्ञान नयन निरखत मन माना |! 
इत्यादि प्रश्न सच बाल काणड में हैं, पुन! उत्तर यथा-यहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । 
रघुपति भक्ति केर पंथाना ॥? तथा-वारि at घृत होहि बरु, सिकताते वरु तेल । fag हरि 
भजन न yaaa यह सिद्धान्त अपेल ॥ इत्यादि उत्तर काण्ड का सिद्धान्त उत्तर है। 
भैय्या वालक Teg! अयोध्या काणड से लेकर लंका WLS पर्यन्त के संशोधक 

तथा प्रूफ इष्टा मानस रामायण के पूणं ज्ञाता ANAM] AAT अनेक शास्त्रों के 
पारंगत बिद्वान्‌ to श्री श्री हर्याचायंजी महाराज हैं । ओर बाल काएड तथा उत्तर- 
काण्ड के संशोधक तथा प्रूफ दष्टा Go श्रीअवधेश कुमारदास जी शास्त्री हैं, जो 
मानस के TANT एवं तत्व वेत्ता हैं। आर इस वाल विनोदिनी रीका मानस 
रामायण के सर्वांग निरीक्षण कर्ता, मानस के परम Aa व्याकरण वेदान्त के विद्वान 
मानस AUT महान्त श्रीनृत्यगोपालदासजी शास्री महाराज हैं । बे ही तीनों महानुः 
भाव आप सब पाठक गण महानुभावो के समक्ष प्रति gia फोटो रूप से विराजमान 
हैं। ये सब परम संत है तथा मन्द्राधीश्वर महान्त एवं लब्ध प्रतिष्ठ विश्रुत ब्यक्ति 
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हैं यथा-'दर्शन ते धाइ” तथा-'संत दरश जिमि पातक टरई। अर्थात्‌ ये सब महालु- 
आव मूर्तिमान आप सबके सामने सुमुपम्थित हैं, इनके दशेन से ही अंपना परम 
"लाभ है। 

यद्यपि हम संब महानुभावो के हो बहुत परिश्रम का फल स्वरूप यह वाल विनो- 
दिनी टीका सहित श्रीरामचरित मानस आपको सेवा में उपस्थित कर रहा हूँ मेरी 
गंन्तियों के कारण कहीं न कहीं कुछ गल्ती रह गई है परन्तु इन परेम सन्तों ने केवल 
मेरे ही लिए बहुत परिश्रम किये हैं यथा-पर उपकार वचन मन काया । संत सरल स्वभाव 
श्रुति mari इस लिये में इनका सदा श्रामारो हूँ । 

आप सब सज्जन, संत महान्त पाठक महानुभावो से में विनीत BAT प्रार्थना 
करता हूँ, कि मेरी गलतियों को चमा करते हुए, पढ़ते समय, जहाँ कहीँ शब्द अक्षर 
मात्रा हस्व दीर्घ अथवा अनुसार विसग की त्रुटि प्रतीत हो बहे शुद्ध करते जांयगे ताकि 
दूसरों को मी पढ़ने की सुगमता हो ओर ग्रन्थ भी शुद्र हो जायगा। इस दीन पर आप 
सबकी महान कृपा होगीं। अस्तु | 


दो०-बन्दों संत पमान चित हित अनहित नहिं कोय | 
अंजलिं गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेहु | 
बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु ॥ 
सुजन समाज सकल . गुणलानी। करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥. 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े श्रनुग्रह तोरे॥ 


# शुभमस्तु # 


सैर्या बालक वृन्द तथा पाठक महानुभाव आप सबसे यह एक बात आर निवे- 
दन करना है यथा-'िन केन विधि दीन्हें दान करे कल्याण” प्रिय सज्जनों, इस बाल 
विनोदिनी टीका मानस रामायण को छपाई इत्यादि अर्थ व्यय करने वाले सज्जन 
संतसेवी गुरु भक्त बाबू लक्ष्मोनारायण पञ्चानन शाइु हैं | बड़ी उदारता एवं निर 
मिमानता से दिया हुआ यह आर्थिक सहयोग भगवान अपनी सेवा में स्वी कार करके 
अपने चरित्र के सोथ इनका नाम मो चिरकाल तक स्थायी रखने का प्रयास किये हैं । 
। अतः मैं तो इनकी सदा कल्याण कामना करता हीं हूँ और आप सब सज्जर्नों से 
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€ श्लो०-लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्म रामायणमशेषतः। 
द यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यं फलं शृणु ॥ 
€ अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च। 
Ps यत्फलं Geet लोके तत्फलं तस्य संभवेत्‌॥ 
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अर्थात्‌--श्री गुरुजी के समक्ष धर्म उपदेश सुनते हुये इन्हीं परम भाग्यशाली 
द्वारा श्रीराम भक्त सन्तों को समर्पित है | 


बिनीत— : 
महन्त गंगादास छोटाछत्ता मठ-पुरी हि 
( श्री जगन्नाथ घाम ) 
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प्राथना करता हूँ कि आप सब इनके मनोरथ सफल होने के लिए तथां भगवान आओ- 
सीतारामजी के चरणों में प्रेमाभक्ति और संत सेवा में श्रद्धा -प्राप्त का श्राशीर्वाद दें, 
इनके कल्याण मंगल की सदा कामना कंरें | शुभमस्तु | 


भैय्या श्रीरामभद्र जू-- 


दो०-आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहिं सन्त समागम दीन ॥ 
राम सौय शोभा सुखद महिमा गुण आगार। 
गंगादांसहिं नाम बल चाहत चरण तुम्हार ॥ 
एक भरोसा नाम को राम तुम्हारिहि आस। 
विनय यही श्रीचरण में लघुमति गंगादास ॥ 


प्रार्थी — 


महान्त गङ्गादास 
घोटा छत्ता पुरी 
( श्रीजगन्नाथ धाम ) 
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Cry 
: श्रीरमचरित सानप का संक्षिप्र परिचय : 
% बालकाण्ड x । | 


यह एुख सम्पादन प्रथम सोपान है | इसके पढ़ने व सुनने से सुख की प्राप्ति होती 
है| इस काणड के प्रधान भावुक भक्त प्रमावतार दो हैं-श्रीजनकजी एवं श्रीदशरथ जी | 


श्रीजनक जी योगी थे, तपस्या केबल से उन्हें अलभ्य वस्तुएं सब प्राप्त थीं क्योंकि 
तपस्या का श्रद्वा, आर श्रद्धा का फल सेवा पुनः सेवा का फल भक्ति एवं भक्ति का फल 
रु प्रेम है। बही चारो बहने ( सीता, माणडवी, sheen, श्रतिकीर्ति ) श्रीजनक जीं को 
कन्या रूप में प्राप्त थी यथा-'जनक ga मूरति वेदेही” इन सबके कारण ही प्रु 
का दशन हुआ, जिस पाकर स्त्रय॑ कहे | यथा-नयन विषय Mag भयउ सो समरत सुखमूल? 
कृतकृत्य हो रहे 


श्रीदशरथ जी-यह बहुत ही पुण्यात्मा थे जिन्होंने अपनी कामना द्वारा प्रभ को 

अपना पुत्र बना लिया | काम का फल धम तथा धर्म का फल अर्थ एवं अर्थ का फल 
मोक्ष है वही चारो धार पुत्र रूप में श्री चक्रवर्ती जी को प्राप्त था Gag अपनरग सकल 
ag? श्रीदशरथ जी सगुणोपासक थे इसी से।मोच की इच्छा नहीं किये । 'सगुनोपासक 
मोक्ष नले | तिन्ह कहुँ राम मगति निज eh । वही भक्ति स्वरूपा श्रीजानकी जी सेवा, 
Tet तपस्या रूपा अन्य बहनों के साथ भ्रीचक्रवर्ती जी को प्राप्त हुई जिसको आगे 
कहा गया हें यथा- जनुपाये महिपाल मनि, क्रियन सहित कल WR | इन सबको पाकर 
श्रीदशरथ जी भी HAHA हो गये | जिसमें सुख प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म परमात्मा 
भी अपने ऐश्वय को माधुय मं परणित कर अनीह, अरूप, अनादि, अगुण, अजन्मा 
आदि उपाधियाँ भुलाकर जातीय आदि उपाधियाँ ग्रहणकर मानवोचित वाल, विवा- 
हादि लीलायें कर भक्तों को सुख दिये एवं स्वयं भी सुख सम्पादन किये इसी से यह 
see सम्पादन प्रथम सोपान है । 


क FRITH ® 


इसमें प्रेम और वैराग्य का विशेष रूप में समिश्रण होने के कारण इसे प्रेम बेराग्य 
सम्पादन सोपान माना गया है। 


— 


| 
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श्रीभरत जी इसमें प्रमुख उदाहरण हैं । राज्य ऐश्वर्य पाने के लिये माता, पिता, 
गुरु, मन्त्री सबकी आज्ञा की अवहेलना करते हुए कहते हैं यथा- देखे बिजु रघुनाथ पद 
जिय की जरति न जाय | प्रेमी को प्रेमास्पद्‌ को प्राप्ति के बिना सुख ऐश्वर्य कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता है | ठीक यही दशा श्रीमरतलाल की थीं । चित्रकूट से परम प्रेमास्पद 
my श्रीराम की अयोध्या लौटने की आज्ञा शिरोधार्य करने पर भी अयोध्या के देव 
दुलेभ age वैभव ग्राप्त होने पर भी किस प्रकार रहते हैं तेहि पुर बसत भरत Maen | 
चंचरीक जिमि चपक बागा? ॥ क्योंकि "रमा बिलास राम अनुरागी । asa बमन जिमि जन 
ase’ ॥ यह है प्रेम की पराकाष्टा | 


श्रीलच्मण जी-यह त्याग के प्रमुख उदाहरण हैं | प्रभु की बनयात्रा के समय 
समाचार सुनते ही राज्य, सम्पत्ति, माता, पत्नी, बन्धु बान्धव सभी को तिलांजलि देकर 
प्रभु के साथ चल दिये यथा-'गुरु fig मातु न जान काहू । FET सुभाउ नाथ पतिआह' ॥ 
aR सवइ एक तुम स्वामी? “6वेधमन्परित्टज्य मामेकं शरणां बज! का BAM पालनकर श्री 
लक्ष्मण जी ने दिखाया। अन्त में प्रभु के परित्याग से एक क्षण का भी जीना भार 
AMER सरयू की पवित्र वालुका में 'योगेनान्ते ages’ का पालन किया। इसी से 
प्रम और वैराग्य का पूर्ण समि्रण अयो ध्याकाणड में स्फुरण हुआ है। § 


# अरण्यकाण्ड ३६ 


यह विशुद्ध ऐस्वर्य संपादन तीसरा सोपान है | अपने परमाराध्य vy की प्राप्ति के 
लिये संसार को छोड़कर निष्काम भाव से अहर्निशि जो भजन किया जाता है उसका 
बर्णन इसमें विशेष रूप में है तथा ऐसे भक्तोंके दर्शन केलिये प्रभु स्वयं लालायित रहते हैं 
यथा-भमुनियन मिलन बिशेष बन aale atfa fea Hie? तथा- eae मुनिन के आश्रमन्हि 
जाय जाय सुख दीन्ह इसमें उदाहरण स्वरूप अत्रि अनुसुश्या, शरभंग, सुतीक्षण, BU, 
शवरी इत्यादि भरे पड़े हैं | 


ॐ किष्किन्धाकाण्ड x 


, यह विज्ञान संपादन नामक चौथा सोपान है | विशेष ज्ञान को विज्ञान कदा जाता है- 
जसे ग्रभिमानी बालि का धकर शरणागत सुग्रीव की रक्षा की । Bilt, तारा, बालि 
आदि को विशेष ज्ञान का उपदेश दिया | भक्ति रूपा श्रीजनकनन्दिनी के अन्वेषण के 
लिये प्रयत्न किये | ae सब विशेष ज्ञान मम्बन्धी कथायें इस काणड में वशित हैं। । 
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# सुन्दरकाण्ड #. 


यह कर्मकाएड सम्पादन नाम पाँचवां सोपान है | यह परम मङ्गलमय काण्ड है 
इसमें सभी सुन्दर ही सुन्दर हैं यथा-पुन्दरे तुन्दरी लंका, सुन्दरे सुन्दरी कथा | सुन्दरे av) 
सीता, सुन्दरे किन्नर तुन्दरम्‌'। 'द।सोऽहं कोशलेन्द्रस्य UAT विलष्ट कर्मणा? की भीम गर्जना 
करते हुए रावण पालित लंका में त्रिताप रूपो- सुरसा, fale का, ल॑कनीं को मारते हुए 
निर्भय प्रवेश कर गये, भक्ति रूपा श्रीजानकी जी का दर्शन व आशीर्वाद पाकर रावण 
के दपं का दलनकर श्रीसीताजी को धैर्य बँधाकर वापप्त आये,और प्रशुको मंगल समाचार 
सुनाये, यह है सुन्दरकाण्ड | 


% लंकाकाणड 5 


यह हृदय किला रूपी विमल वैराग्य ज्ञान तथा विज्ञान संपादन नामक छठवां 
~ a» los “ ~ हे ~ 
सोपान है । जिस प्रकार हृदय में काम, क्रोध, मान मत्सरादि शत्रु रहते हैं वेसे ही लंका 
मं रावशादि ऐसे ही सज्जनों के शत्रु थे | यथा- 
‘aig दशमौलि तदआत अहंकार पाकारिजित्‌ काम बिश्राम हारी। 
ल्लोम अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट विवुधान्त कारी WW’ 
( विनय पत्रिका पद ५८ ) 
काम, क्रोध, शोम मोहे, मान, मत्सररूपी रातों का संहार कर देवता, पृथ्वी 
भक्तों आदि सभी को सुख प्राप्त कराया तथा श्रीसीता जी को पुनः स्वीकार कर उनका 
aaa दुःख मिटाया | 


% उत्तरकाण्ड #% 


यह अविरल श्रीराम भक्ति संपादन नामक सातवां सोपान है। राक्षसों का संहार 
कर राजोचित अनेक यज्ञों का आपने सम्पादन किया । 'मूमि सस्त क्षागर मेखल।। एक भूप 
SS कोशल्रा?। 'दश वर्ष सहस्राणि दश ag शत।नि च? इस प्रकार सिहासनासीन होकर 
UY ने ग्यारह हजार वर्ष राजकर अपने भक्तों को सुख दिया | 


इस काण्ड में समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताया गया है यथा-वारि मे ga होय 
वरु, Rrra ते वरु तेल ' विनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल , तरहि ना बिनु aw 
मम स्वामी | राभ नमामि नमामि नमामी i’ 
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| 

| 

{ 

: | 

ms ~ LoS ~ | 
me की भक्ति मं जाति, विद्या, महत्व रूप, सम्पत्ति का कोई महत्व नहीं है प्रश्न में | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


पाई न केहिं गतिचतित पावन रास भजि aq az मना | 
गतिका अजामिल च्याध ate गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस arate आति अधघरूप जे | 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते ॥ 


बहुत ही सावधानी बरती गई है फिर भी प्रथम संस्करण के कारण अथवा टाइप एवं 
दृष्टि दोष के कारण त्रुटि होना स्वाभाविक है वह मेरी भूल या अल्पज्ञता ससम विज्ञ 
जन उसे सुधारकर पढ़ेंगे | यदि कोई विशेष सुझाव हो तो उसे पुस्तक प्राप्ति स्थान पर 
तथा टीकाकार महोदय के पास लिखने को कृपा करेंगे जिससे अगले संस्करणों में उसका 


Mag 
बन्धुवो ! इस टीका के प्रकाशन में अनेक कठिनाइयों का सामना करते इए भी 
| उपयोग हो सके | 


| 
{ 

| भवदीयः 

| अवधेशकुमारदासः 
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श्रीप्रन्‌ विहज्जन मानस AAS का विवेचन ? 
अबुमोदन तथा सम्मतियाँ ? 


wR 
Gy 
विन्हुगाद्य चाय श्री श्री ave श्री बिमूषित श्री रधुवरप्रसादा्ार्थं जी महाराज, 
बड़ा स्थान अयोध्या | 


अफ्फफ मय PPO सन TT OEE Te 


प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की श्रीरामचरित मानस रामायण 
की टीकायें तो बहुत सी उपलब्ध हैं | इतना ही नहीं संसार की प्रचलित सैकड़ों भाषाश्रों 
में मानस का उल्था हो चुका है | इस तरह यह काव्य न केवल भारतीय साहित्य में 
किन्तु संसार के साहित्य में मूर्धन्य स्थान प्राप्त कर चुका है। यह मानस रामायण 
सन्त काव्य है, और सन्त काव्य शुद्ध हृदयोदगार होता है। जिसमें अन्तःकरण की 
उच्चतम भावना गम्भीर सम्बेदना और स्वान्तः सुखाय का ्रलौकिक माधुर्य संक्निहित 
होता है | 

अतः सन्त काव्य का टीकाकार या व्याख्याता यदि उसी परम्परा का सन्त ही हो 
तो मूल काव्य की भावनाओं का चित्रणजन सांधारणके लिए भावगम्य होने की विशेष 
संभावना होती है । 


अतः मुझे विश्वास है कि महान्त श्री गंगांदास जी जो विन्दु गादी के बंशज हैं 
आर परम भाबुक सन्त हैं, उनकी वालविनोदनी टीका मानस के गूढ़ भावों की सरल 
व्याख्यायिका के रूप में मान्यता प्राप्त करेगी | 
महान्त रघुवरप्रसाद विन्दुयाद्य चार्य 
उ ०-५-३६ go 


CE) 
मानस परमाचा्थ अनंत श्री विनू षित श्रीराममुन्द्र दास जी महाराज बाबा श्रीमणिर म 
दाप्त जी की छावनी। 
श्री जगन्नाथपुरी छोटा छत्ता के श्री महान्त जी महाराज की बालबिनोदनी टीका 
श्रीराम चरित मानस की टीका एवं ब्याख्याओं में अनूठा स्थान रखती है। श्रीराम 
चरित मानक अगाधसिन्धु के सदश है। 
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“जिन खोजा सिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ” | अतएव मानस प्रेमी अपनी अपनी 
शक्ति एवं भावना के अनुसार टीका टिप्पणी किए हैं, श्री गोस्वामी जी फे स्स्व 
wv A x a 
श्रीराम नाम हैं। श्रीराम नाम के जापक सरल सन्त श्री महान्त जी भगवान्‌ श्रीराम 
जी गुरु विश्वामित्र के भाव में विभोर हो श्रीरामलला को लाइलड़ाते गोद खिलाते और 
भोग लगाते पवाते रहते हैं | इस भावना का उद्घाटन भी टीका के विभिन्न स्थलों पर 
हुआ है | टीक। सराहनीय है, भावुक प्रेमी भक्तों को विशेष लाभदायक होगी । मैं eu 
टीका की सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ | अस्तु | 
! ; रामसुन्दर दास रामायण 
| (igs 
आचार्य श्री स्वामी do पीताराम शरणा जॉ महाराज लक्ष्मण किल्लापीश थी ग्रयोध्याजी (8०१०) 


a 0 = SS 
प्रायेण पूथभागार्थों Ta शास्त्रेण कृथ्यते | 
इतिहास पुराशाभ्यां वेदान्ताथः प्रकाश्यते ॥ 


५ र ~ ३ भं A 6 ~ < 
मंत्र ब्राह्मणात्मक बेद के CT भाग की व्याख्या धर्म शास्त्र से तथा इतिहास पुराणों 
La x A च ~~ 
द्वारा वेदान्त अर्थात्‌ बेद के उत्तर भाग की व्याख्या की गई है। श्रीरामायण इतिहास 
श्रेष्ठ है अतः इसके द्वारा भी वेदान्त के अथो' का ही प्रतिपादन किया गया है | 


नाना पुराण निगमागम सम्मत श्रीराम चरित मानस में वेद शास्त्रादि समस्त 
शास्त्रों का तात्पर्य निहित है। सरल भाषा में गृह सिद्धान्तों का प्रतिपादन मानस के 
समान अन्य दूसरा ग्रन्थ नहीं है | 


~ थीकायें 
_ इस ग्रन्थ की सकड़ों chard उपलब्ध हैं । इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं सर्व- 
प्रियता का यह ज्वलन्त प्रमाण है कि आस्तिक-नास्तिक सभी ने इसको अपनाया है | 


गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी श्रीरामानन्दीय बिरक्त श्रीवैष्णव थे श्रीरामानन्दीय 
बेष्णवों के उपास्य श्रीसीताराम जी परतत्व हैं | उनकी प्राप्ति में भक्ति प्रपत्ति मुख्य 
साधन है | जो इस ग्रन्थ में स्थल स्थल पर वर्णित है | 
जनक पुत समेत रृधुवीरहि। 
कस न भजहु भं जन भब भीटहिं॥ 


करन लगे सब दण्ड प्रनामा | 
कहि जय जानकि जीवन राम! ॥ 
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सीताराम चरणा रति मोरे। 
अनुदिन बढ़उ अनुमह तोरे ॥ 


इत्यादि वाक्य श्रीसीताराम जी के परत्व एवं उपास्यतस्व के परिचायक हैं । 


शरा जगन्नाथ पुरो स्थित छोटा BA के महान्त श्रीगंगादास जी महाराज श्रीसीता- 
रास जी के अनन्य उपासक सन्त हैं | श्रीराम चरित मानस पर इनकी लिखी बाल- 
विनोदिनी टीका का स्वल्प अर्थ मैंने देखा है | टीका में स्वान्तःसखाय लिखी गयी है | 
टीका प्रसंशनीय है, जनसाधारण प्रेमियों के लिये विशेष लाभ होगा | ब्रालबिनोदिनी 
इसका नाम है | 


अत; अक्ति मागं के बालकों को इससे अवश्य आनन्द प्राप्त होगा ही परन्तु 
श्रीसीताशम जी के प्रेमी भावुक्त सन्तों को विशेष लाभान्वित करेगी मुझे एसी पूण 
आशा है | 


| Go साँवाराम WY 
(Be) | 
भरी पं० अखिलेरवरदास जी महाराज “ब्यास” Wage, UATE अयोध्या 


ओऔपरात्परबह्म श्रीकोसन्यानन्द वधेन श्रौदशरथनन्दन श्रीराम जी समस्त वेद 
बदान्तों से प्रतिपादित उभय विभूति नायक ही 'उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्माणो रूप 
कल्पना के सिद्धान्ताचुसार सर्वोपासकों से उपासित हैं जो उपासक जिस रूप ( शिब, 
विष्णु, दुर्गा आदि ) से उपासना करता है। उसको उसी रूप से प्राप्त होते हैं। 


हमारे परमाद्रणीय स्वामी श्री गंगादास जी महाराज जगन्नाथपुरी ने श्रीमानस 
जी की जो 'वालविनोदिनी' नाम की टीका लिखी है वह उपयुक्त सिद्धान्त 
के अनुसार “स्वान्तःसुखाय' ही को है और अपने हार्दिक भाव अभिव्यक्त किये हैं और 
प्रामाणिक करने का भी पूण प्रयास किया है जो प्रसंशनीय है यद्यपि मैंने अभी टीका 
देखी नही है फिर भी जितना अंश देखा है उससे उक्त तत्व हमें ज्ञात हुआ आपने पूर्ण 
परिश्रम सावधानो से किया है नामोपासकों के लिये आपकी टीका परम उपादेय मन- 
नीय है ऐसा मेरा बिचार है | 


पं० अखिलेश्वरदासः 
र।मकुज्ञ-रामघाट-अयोध्या 


nnn 


ee 
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(ae) 
ॐ श्रीमतेरासानन्दाय नमः के 


[a डि 
& यल्किञ्चित्‌ ® 
( ले०--मानस Haag Fo श्रीरामकुमार BIA? रामायखी ) 
waa बंश जअबतंश बिमल्मति। 
भ्रीमानसत नित कहत ग्रेम परि हरि गुरुपर रति॥ 
छोटा gm Via शुचि बेष्णब सेवा | 
परम उदार चरित्र दिव्य वपु जनुकोउ दैवा ॥ 
a + 
Hea बपु धरि जाय जो मन चाहे जब लगि रहे | 
श्री श्री गंगादास के सन्त प्रेम कोउ कियि कहे ॥ 
( लेखक के प्रा० wearer wear से ) 


हिन्दी भाषा के वाल्मीकि विश्व कवि सम्राट गोस्वामी श्रीतुलसी दासजी महाराज 
के सामने ही उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना भ्रीराम चरित मानस पर te श्री किशोरीदत्त जी 
ने मानस कल्लोलिनी टीका लिखी थी ऐसी अनुश्रति है। आज तो मानम पर छोटी 
बड़ी सेकड़ों टीकायें उपलब्ध हैं और कितनी टीकायें टिप्पणियाँ este के गभ में 
विलीन हो गई' कौन कह सकता है अनेक टीकायें तो अत्यन्त ही क्लिष्ट हैं अनेक 
विस्तृत भाष्य हैं तो अनेक अत्षरार्थ मात्र हैं | 

बालकोपयोगी तो प्रायः कोई नहीं हे और जो कहनें के लिये हैं. भी वे sat से 
भरी हैं | महान्त श्री गंगादास जी महाराज बृद्धवात्सल्य भाव के भावुक सन्त हैं अर्थात्‌ 
श्रीराम जो के बाल रूप के उपासक हैं अपने में महर्षि विश्वामित्रयत्‌ शिक्षा गुरु की 

; भावना रखकर श्रीरामभद्र जी का लाइ लड़ाते हैं | 


सच्चे सन्त तो सदेव ही “निज प्रश्र भय Reale जगत्‌ ।' श्री महान्त जी भी समस्त 
जगत को बालराम रूप देखते हुये इस 'वालविनोदिनी' टीका को प्रकाश में ला रहे हैं। 
टीका केसी ओर कितनी उपादेय है, इसे अल्पमति मैं कहने में असमर्थ हूँ । 'नहिकस्तृ- 
रिकामोदं शपथेन प्रणीयते।' न्यायानुसार रामचरित मानस के भावग्राही जिज्ञासुजन 
सप्रेम मनन करें यही मेरी यत्किञ्चित प्रार्थना हैं | 


विदुषा मनुचरः 
‘| do रामकुमारदासः मणिपरवेत श्रीभ्रयोध्या जी 


a अ अ 


| | 
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“sera जी! 
( श्री १० श्रीकान्तश्रदूः जी महाराज “सिद्धान्त भाष्य?” भाष्यकार सद्‌गुरु Hel, 
गोलाघाट, अयोध्या ) 


श्री मत्परमाचाय राम भक्त चूडामणि परम विज्ञानशील सदा कविदृन्द प्रभाकर | 
पूज्यपाद श्रींमद्गोस्यामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्रीरामचरित मानस प्रवल 
(रे ra A 
मातण्डवत्‌ देदीप्यमान है | 


हिन्दी साहित्य में तो इसका जोड़ा ही नहीं है, संस्कृत साहित्य में भी सव रसों से 
ओतप्रोत सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित रुचिर और मधुर शब्दों से सुसज्जित ऐसी 
मनोहारिणी कविता कहाँ पाई जाती है? श्रीरामचरित मानस का अर्थ भी वड़ा विचित्र 
है, एक एक पद के जितने अर्थ करते जाइए सब सटीक बैठते जाते हैं, और सुनने से 
ata नहीं होती है, धार्मिक fea भी महामहिमान्वित अलौकिक अद्वितीय सदग्रन्थ है। 


qa note gale अवुमोदन करही 
ते मवनिधि गोपद इब तरहीं॥ 


श्रीरमचरित मानस के एक एक पद के पाठ से अर्थ धरम काम मोक्ष क्री प्रापि 
होती है। श्रीराम चरितमानस गोस्वामी जी के महान्‌ तप का सुमधुर परिणाम है । 


आ श्रीमद्रामचरित मानस पर अपने-अपने भावानुसार लोगों ने प्रचुरमात्रा में 
टोकाएँ को हैँ । अभी हमारे सिद्ध शिरोमणि, सन्त सेवानिष्ठ, वैष्णव कुलभूषण श्री 
जगन्नाथधाम छोटा HAT मठ के मठाधिपति स्वामी श्री गंगादासजी महाराज ने 'धाल- 
विनोदिनी'नामक टीका की है। और प्रकाशित भी कराई है। यह टीका आशीर्वादाव्मक 
है इसको अक्षरसः पढ़ने से लोकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध हो जायेंगे। यही 
नहीं, इसका शरद्धा पूर्वक पाठ करने तथा इसमें आए हुए उपदेशों का विचार पूर्वक मनन 
करने एवं उनके अनुमार आचरण करनेसे तथा इसमें बित भगवानूकी मधुर लीलाओं का 
चिन्तन aida करने से मोक्षरूप परमपुरुषार्थ और उससे भी बढ़कर भगवत््रेम की प्राप्ति 
आसानी से की जा सकती है | श्री गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य श्रीरामनाम परत्व 
प्रतिपादन का है, उसी पर आपने नाना प्रकार से प्रकाश डाला है। वक्ता लोगों के 
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लिये रोचक og से लिखी गयी है। यह टीका अपने es की अत्यन्त निराली सरस 
शर सराहनीय है,इसलिए परमार्थ पथिकों को इसका आस्वादन कर परम लाभ उठाना 

eS \ ye NA a 
चाहिए और उठायेंगे ऐसी हमारी आशा है। 

विनीति--- 
घीकान्तशरण सद्थुरुकुटी गोलाकार थीश्चयोध्या जी 
| 
(मह्ामण्डले्वर शीप्रेम दासजी महाराज रामायण "मानस मात? अऔजियौष्यार्जा ) 


कलि पावनावतार मानस ममज्ञ राम तस्व चूणामशि भीगोस्वामी तुलसौदासजी 
के रचित भरीरामचरित मानस में .स्थमत्यनुसार सभी ग्रिय.ज्जनों को wa आनन्द 
की ग्राप्ति होती है | यथा--घुध बिश्राम सकल जन रंजनि,। इसमें जिनकी असाधारण 
प्रतिभा विलक्षण विट्टता तथा समस्त भारत में अपने प्रगाढ़ पाणिडत्य का मिकका 
जमा लिया है, ऐसे बड़े बड़े रामायशी अपनी मति गति फे अनुसार प्रयास करके 
नाना भाँति को टीका टिप्पणियाँ किए हैं | 
परन्तु हसं मानस रूपी अथाह सुद्र को गहराई का आन्त नहीं लगा सके। 
यथाः 
gale जारि @q wax प्रयन्ता | 
नम ogee afe wae wear ॥ 


सभी बिहुज्नों के लिए वहो चरितार्थ हुआ । 


मेने इस मानस की बाल विनोदनी टीका को जहाँ तहाँ कई प्रसंगों का अवलोकन 
किया। जिसे कि पुरोस्थ छोटा छत्ता मठाधिपति पूज्यपाद महान्त ्रीस्यामी गंगा- 
दासजी महाराज ने सर्व सज्जन महानुभावो को इस अपार सागर में डूबते हुए, नाना 
प्रकार से अत्यन्त ब्याङुल जीवों के उद्धरणार्थ तथा देवादिकों को भी अत्यन्त eau 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदाथों के प्राप्त कराने वाले शरीर को व्यर्थ खोते हुए 
मनुष्यों के उपफारार्थ, परम कृपा धाम अशरण शरण श्रीजानकी ग्मश पद पदुम 
परांगलुब्ध मधुकर अनन्त श्रीमहाराज पुरी ने “मानस बाल विनोदनी” नामक ग्रन्थ 
का निर्माण कर अपने भावामृत बाणी की धारा बृष्टि करते हुए सज्जन महालुभावों 
के हृदय रूप चेत्र में कल्पलता सी लहलहाती हुई प्रेम भक्ति और सीताराम भक्ति 


afgat टीका है। 
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एस टीका में जो भाव ब्यक्त हुए हैं, वे परमाथ पथके पथिक भक्तों को परम 
उपादेय ईँ, तथा भक्ति भावना से ओत-ग्रीत हैं, भावों का अनुशीलन करने से अवश्य 
सहायता मिलेगी, टीका अवल्लोकनीय एवं सराहनीय है। टीका का नाम करण 
“मानस बाल विनोदनी” अति ही सुन्दर जो नाम पढ़ते ही हृदय बिनोद को पढ़ाता है | 
ओर सम्बोधन Hear बालक घृन्द ! पढ़ते ही मन आनन्द मग्न हो जाता है | 


उप संहार बथा--राम भजे हित होय तुम्हारा | यह परनन उपदेश मानस का 
यथार्थ टोका तथा अर्थ इतना ही है। प्रिय सज्जनों यह “मानस घाल विनोदिनी” 
wae पठनीय है। यथा--'कहहिं सुनहि अनुमोदन करहीं |! तेशोपद इक्र भ्र निधि 
तरहीं ॥' यह निस्सन्देह है, gee ऐसा बिइवास द्वै ॥ श्रस्तु ॥ 
माबरकः-- 
Jaga रामायणी गानस मातेंक्ड। 
(CE 


के श्रीद्चीताराप्राभ्यां नमः & 
a 
सम्मतः — 
[ vivo हरिनामद।सर्जा “tera” ्रीरामबललमा कुजं, ्रीअयोष्याजी ] 


निरन्तर dary शील हंस असार संसार के अनादि sere में-“अविद्याया 
| मन्तर बतंमानाः | स्वयं धीरः awed मन्य मानाः। दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति ger 
अन्धनव नीय माना यथान्धाः” “कठोपनिषद्‌” के अनुसार अनन्त काल से निमञ्ज- 
मान कलिमलाकान्त अनधीन निगमागमादि अज्ञान तिमि राः धङ्कर सूकरादि योनियाँ 
में अपार दुःलाचुभूति करने वाले अनन्त जीवा के परम श्रेयोपलब्धि के लिए सृष्टि 
कता श्रोत्रह्मा जी के अवतार स्वरूप आदि कबि महषिं श्रीबाल्मीकिजी महाराज 
कबिचक्र चूडामणि वैष्णव कुलभूषण श्रीभदगोस्वामी तुलसीदासजी के रूप में अवती 
होकर यथा- बाल्मीकि स्तुलसौ दासः कलौ देवि भविष्यति, रामचन्द्र कथां साथ्वि 
भाषा रूपं करिष्यति” “वसिष्ठ संहितायाँ” “कलि कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीक 
तुलसी भयो, ( भक्तमाले) “बाल्मीकि रभवद्ब्रह्मा बाणी वक्तृत्व रूपिणी, चकार 
राम चरितं पावनं चरितव्रतः ( मात्स्ये) अखिल बेद वेदान्त प्रति पाद्य उभय भ्रति 
नायक अनन्त कल्याण गुण गण निलप अखिल हवेय प्रत्यनीक करुणा वरुणालय 
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शरणागत वात्सल्य महोदधि, सौन्दर्य सोहुमार्य माधुर्यं सीम नील भशि श्याम घन 
रस स्वरूप नित्य किशोर सच्चिदानन्द घन काशल्या नन्द aa, भीराम भद्र जू के 
दिव्य मंगलमय चरित्रों का चित्रण अनुपम निधि स्वरूप श्रीराम चरित मानस में 
किया है, क्योंकि ( कलिमह केवल इर्गुश गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा ॥ ) 
“तब कथा मृतं aq जीवनं कविभि रौडितं कल्मषा पहस |” 


'जीवन्ति सन्धुखरितां भवदीय वार्ताम्‌ | ्रीमद्‌भागवते। इस ग्रन्थमें नारद पश्च रात्रोक्त- 
“रामस्य नाम रूपश्चलीला धाम परात्परम्‌, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌? 
के अनुसार परम AT साधन स्त्रसप भगवान्‌ के नाम, ङूप, लीला, धाम का घुख्य 
तया निरूपण है। आज श्रीरामचरित मानस पर विभिन्न विचार धारायें प्रस्तुत की 
जा रही हें सव मान्य ग्रन्थ होने के कारश wa मतावलम्बी अपने अपने सिद्धान्त की 
पुष्टि करते हैं, संस्कृत साहित्य में श्रीमद्भागवत्‌ तथा श्रीमद्भगवत्‌ गीता एवं हिन्दी 
साहित्य में परम कल्याण कारी, अनुपम ग्रन्थ श्रीरामचरित मानस के भावों को 
अनेक विद्वान बिबिध टीकाओं द्वारा यथा मति व्यक्त किए हैं। सभी टीकाओं का 
अपना २ बिचित्र वेशिष्टय एवं नया २ अन्वेषण प्रतीत होता है। वर्तमान काल की 
यह अनोखी बाल विनोदिनी टीका अनन्त श्रीविभूषित Toma कुल भूषण तपो निष्ठ 
वीत राग योगि राज फलाहारो अनन्य श्रीराम नामानुगगी सन्त शिरोमशि श्रीजश- 
aa पुरी निवासी महान्त श्रीगंगादासजी महाराज ने अपने अनुभव एवं अनेक शाख 
परिशीलन से निर्णीत सग्रमाण चमन्क्रति पूर्ण महान्‌ परिश्रम से लिखकर एवं अधिक 
द्रव्य व्यय करके प्रकाशित कराकर जन समुदाय का महान्‌ उपकार किया इसकी 
बिशेषता इसके नाम करण से ही अभिव्यक्त हो रही है, आपकी इस टीका का स्वारस्थ 
(एहि महं रघुपति नाम उदारा ) में व्यक्त होता दै | जिसकी महत्ता (कलि विशेष नहि 
आन उपाऊ ) से स्पष्ट इष्टि गोचर हो रही है मुझे पूर्ण विश्वास है कि पाठक गण 
इस टीका से परम लाभान्वित होंगे, एवं अपने चर्म लक्ष्य स्वरूप परम प्राप्य श्रीमीता- 
रामजी के चरण कमलाचुरागी बनेंगे, इत्यलम्‌ । 


'हृरिनामदात Aza? 
ala बल्लभाकुञ्च, श्रीजानकीधाट, श्रश्रयोध्याजी | 
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( श्री do हर्याचार्य ब्या० Jo साहित्याचाय न्या० शास्त्री चोधायन आश्रम, त्रीअयोध्याजी ) 


तौताबाब धमारम्मां शुकबोषायनाखितामू | 
रामानन्दार्य संयुक्तां बन्दै गुरु परम्पराम्‌ ॥ 


पूज्यपाद महर्पियों ने वेद का लक्षण किया है “इषटप्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलीकिक 
gud यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः” अर्थात्‌ इष्ट प्रास और अनिष्ट परिहार फे अलौकिक 
उपाय को जो ग्रन्थ बतलाये उसे बेद कहते हैं। सर्व प्रथम वेद को अचरशः और अर्थ 
ज्ञान पूर्वक ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया | “इतिहास पुराणाभ्यां पञ्चमो वेद उच्यते”इतिहास 
पुराण के द्वारा वेद का ही उपब्ृ'हण किया गया, इतिहास ग्रन्थों में महाभारत तथा 
श्रीरामायण ही घुख्यतया लिये जाते हैं इन दोनों में भी आदि काव्य होने के कारण 
श्रीरामायश का स्थान प्रथम है । “वेदः प्राचतसादासीद्‌” बेद महर्षि बाल्मीकि द्वारा 
श्रीरामायण रूप को घारणकर लिये | रामायण भी शातकोटि बिस्तृत हैं, भगवान्‌ 
शीराम के कारुण्यदया वात्सन्यादि गुणों का सदुपयोग अनसामान्य के लिये दुलेभ सा 
ही रहा, इन gut के प्रकाशा के लिये वेद के सारभाग सूच्माति घूच्मतच्यो पदेशार्थ 
“वाल्मीकि तुलसी भयो” Hele वाल्मीकि श्रीगोस्यामी जौ के रूप में अवतीर्ण होकर 
श्रीरामचरित मानस लिखे | 'परनित्यान्तरङ्गायवादन्यायेन' ब्रह्म बाल्मीकि तुलसी, वेद 
रामायण श्रीरामचरित मानस के रूप में उत्तरोत्तर क्रम से उत्कर्ष बढ़ता ही गया। या 
[ | कह लीजिये कि वेद का सार भाग श्रीमद्बाल्मीकीय रामायण और उसका भो 
Hen भूत तच्वांश श्रीरामचरित मानस है । श्रीशमचरित मानस में भगवान श्रीराम के 
दरत्व का प्रतिपादन बहुत ही हृदयग्राही है, ‘Gears परं किञ्चित्सा का सा परागति! 
इस श्रृति में भी पुरुप श्रीराम जी से परे सामान्याभाव ही है, और यह पुरुपस्व “पौरुषे 
चाऽति दन्द” आदि श्रीबान्भीकि बचनों से भगवान्‌ श्रीराम जी में ही पर्यवसित है। 
“'मर्वेषामवताराणामधतारी रघुत्तमः” 'रामपाद नखज्योत्स्ना पर ब्रह्म ति गीयते। 
“तस्मिन्‌ साकेतलोके विधिहर इरिमिः सन्ततं सेव्यमाने” “नारायणोऽपि रामांशः 
शङ्खचक्र गदाधरः” उपनिपद्‌ Fo Ao संहिता सुन्द्रीतन्त्रादि ग्रन्थों में पयेबमित भग- 
वत्परत्व युक्तियों एबं कथोपकथन द्वारा श्रीराम जी में ही घटाना, यह मानस की पहली 
विशेषता है | “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” के उभय विग्रह और उनमें अभेद ARYA देव- 
ताओं से भी अड्डी श्रीराम जी का अभेद यह मानस की अपनी विशेषता है यह समन्यव 
शाक्त शैब वैष्णव गाणपत्यादि ग्रन्थों में यदि कहीं है तो मानस में ही हे। इसलिये 
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श्रोरामचरित मानस अतीव MARI हुआ। इसकी व्यापकता सञ्चपलब्ध शतशः 
टीकाओं से प्रसिद्ध ही है। 

सम्मान्य पाठक बृन्द ? श्रीरामचरित मानस की “बालबिनोदिनी टोका” आपकी 
सेवा में प्रस्तुत करते हुये अपार हप हो रहा है | यह टीका बहुत वड़ो तथा अत्यन्त छोटी 
भीं नहीं है, मानस के अचचरार्थ को पर्याप्त बतलाती हुई, इसके nel को प्रकट करने में 
भो पूर्ण समर्थ है, केबल इसी एक टीका के साङ्गोपाङ्ग अध्ययन कर लेने पर मानस की 
समस्त ग्रन्धियाँ सुलझ सकती हैं| टीकाकार ने सम्प्रदाय विशेष का तिरस्कार न करते 
हुये भी “श्रोरामोपासना मनुष्य मात्र के लिये आवश्यक है” इस विषय पर बहुत 
प्रमाण और अनेक स्थलों में पौराणिक दाशनिक विवेचन का सामज्जस बैठाते इये 
नूतन प्रकाश प्रदान किया है, यह अत्यन्त प्रशंसनीय है | 

इस टीका की पहली विशेषता यह हे कि टीकाकार के हृदय में उठने बाले भावों 


Clee on 


का ही अविकल रूप से अङ्कन है, भाव बटोरने के लिये किसी पूर्वर्ती टीका टिप्पणी का 
अनुसरण नहीं है, इसलिये भाव के प्रकाशन में तार नहीं zeat एक हो रूप एक ही 
भाँकी सबंत्र से दिखती है | अपसिद्धान्त न हो इसके लिये ही महात्माओं के बचनों का 
तथा टीकाओं का आदर किया गया है | 

दूसरी विशेषता टीका के रूप में भक्त के हृदय की पुकार है इसे पढ़ते ही आँसुओं 
को भड़ी लग जाती है “गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा” sae: सत्य उतरता है, 
पाषाण हृदय भी भगवान की वियोगागिन से द्रविव होकर चूने लगता है | 


तीसरी विशेषता टीकाकार अष्टांग योग द्वारा जिस प्रकार भगवान्‌ का या उनके दया 
कृपा का रुप्यादि गुणों का अनुभव किये हैं उसका क्रमिक अनुसन्धान तथा मागे प्रद- 
शन भी स्थल स्थल पर बिराजमान है | 


चौथी विशेषता-टीकाकार भगवान के बाल रूप के उपासक हैं “इष्टदेवमम बालक 
रामा” बालकगण ही इसके श्रोता हैं और इसका नाम भो सार्थक बालविनोदिनी हो है, 
बालविनोदिनी शुक्रदेव टीका बाल पद में तन्त्र है, उपास्य तथा श्रोता उभय का ब धक 
है, इसलिये भगवान के बाललीला प्रसङ्ग में टीका इतनी सफल है जो वर्णनातीत है। 
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एसी अनेक विशेषतायें इस टीका में विध्यमान हैं भेरा अपना विश्वास है कि 
एक ¢ भी Ex AO ~ 
के बार भी यदि कोई इस टींका को पढ़ लेगा वह अवश्य भगवान श्रीसीताराम जी का 
भक्त हो जायेगा | 


स्वामी हूर्याचायः 
pale > 5 _ 7 
व्या० वेदान्त० साहि० आचाय Alo शा० वोधायन अ'श्रम अयोध्या 


लो श्रीरामचरित मानस गोस्वासीजी की वह wa एवं महान्‌ कृति है जो राजप्रासादों 
स शंकर पश कुटियों तक तथा लक्षपतियों से लेकर भिच्षुकों तक एवं अग्रज से लेकर 
अन्त्यज तक व विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले मानवों के हृदयों में समान सम्मान 


पा रही दे और पाती रहेगी । 


मत पंथ सम्प्रदाय ऊँचनीच आदि के विद्व से सन्‍्तप्त हृदयों को श्रीराम भक्ति 
रूपी अमृत TS द्वारा शान्ति प्रदान कर राम भक्ति रूपी aa में गुँधकर एकता का 
पाठ पढ़ाना यह थ्रींगोस्वामी जी की अपनी स्वकीय विशेषता है। 


श्रीरामचरित मानस पर उसी प्रकार अनन्त श्री महान्त गंगादास जी महाराज ने 
'घालविनोदिनी' टीका लिखकर मानस जिज्ञासु को विनोद की सरलतम भाषा में 
मानस क गूढ़ रहस्यों को समझाने का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। यह टीका उनकी 
हृदयगत भावना तथा निजानन्दानुभूति की प्रतीक है। एक और टीकाकार की कार्प- 
एयता दूसरी ओर शर्थ के बिम्दृत बरन से टीकाकार को हृदयगत सरलता स्फुटित है। 
आप दास्य भाव की परम्परा में होते हुए भी वात्सल्यभाव में पूर्ण आस्था रखते हैं| 
इसी से श्रीराम जी को गोद में खेलाना, अपने हाथों भोग लगाना, श्रीराम जी को 
अपना शिष्य मानना आदि आपको विशेष प्रिय है | भैय्या बालक बृन्द सम्बोधन भी 
इ्सी की पुष्टि है। यह मानस जितना सरल है उतना ही काव्यगुरुता से गूढ़ एवं महान 
है पके जन्मकाल से अद्यावधि न जाने कितने विज्ञजनों द्वारा टीका प्रकाशित हुई हैं। 
“सब HAT AY AYA सोई | तदपि कहे बिनु tat न कोई ॥” उसी प्रकार यह “बाल 
विनोदिनी” भी एक टीका है जो टीकाकार के हृदय की अनुभूति तथा भगवत प्रेरणा 
स्वरूप है | मानस के प्रसंगों पर ठोस अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मानस एवं 
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अध्यात्म रामायण के अधिकांश प्रसंग बणेन की दृष्टि से एक दूसरे कं अधिक सन्निकट 
दृष्टिगोचर होते हैं | 


टीकाकार ने म'नव जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्त को भगवान्‌ के अति 
समीप पहुँचाकर भगवत्‌ सेवा का माग प्रशस्त करने के उचित सुझाव दिये ६ जिसस 
जीव सहज ही अपना कल्याणकर सकता है। माग की उलभनों का विस्तृत षणेन कर 
उनसे बचने के भी उचित साधनों का दिग्दशंन कराया | | 


se रीका की विशेषता # 


इस टीका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो सिद्धान्त मानंसकार गोस्वामी 
श्रीतुलसौदास जी ने मानस लिखने का बताया “स्वान्तःसुखाय तुलसी र्घुनाथगाथा 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति” अपने अन्तःकरण के सुख ग्राप्त्यथ मानस को भाषा 
में लिख रहा हँ । टीक वही सिद्धान्त “वालविनोदिनी” टीका फे रचयिता श्री महाराज 
जी का है व्यवसाय की इष्टि से टीका का सृजन न करके किन्तु स्वान्तःकरण की शान्ति 
हेतु कई वर्षो से रात्रि में निरन्तर जागरण कर लिखा तथा भक्तों के विशेष आग्रह पर 
इसे प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की । हम लोग इसे पठन श्रवण मनन निदि- 
ध्यासन कर अपने देनिक जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तभी टीकाकार महोदय का 
श्रम सफल होगा । 


Ua A आपका ह 
प्म्वत्‌ ९०१६ अवधेशकृमार दास; 


(कक) 


श्री योग पीठाधीशवर श्री स्वामी झसलेन्द्र 9.ब्ाचार्थ 
Maza ये आश्रम~अयोष्या 


मने प्रातः स्मरणीय धाबा गंगादाम जो की 'बालविनोदिनी' टीका देखी | जेसाकि 
पांडिस्य॑निविध बान्येन्‌ तिष्ठासेत्‌ सिद्ध सन्त को चाहिये क्रि पान्डित्य गवं को त्याग- 
कर बालभावापन्न हो जायें अर्थात्‌ स्त्रमाहात्म्य का प्रख्यापन न करता हुश्रा-ब्रह्म में 
रति ब्रह्म में ही क्रीड़ा करे । उक्त भाव स्वामी के शब्दों मे' ही व्यक्त है सन्त geet 
दास के मानस के भाव वक्ता भेद से विभिन्न होते जा रहे थे। 
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एहिमहँ आदि मध्य वसाना | प्रशु ata राम भगवाना ॥ 
इम चोपाई पर बड़ा ही ध्यान TAT गया है जैसे कि-वेदे रामायणे चेत्र भारते 
भरतपंभ-आदौमध्मे तथा चान्तेिष्णुसर्वत्र शीयते ॥ वेदों मे' विशिष्ठाह्रत वेष्णवधर्म 
ही प्रधान है वैसे ही श्रीगमावतार का महान तात्पय Far है बह मानस मे' aha है। 


~ 


याशा ह पाठकगण इस वालविनोदिनी टीका से विशेष लाभान्वित होगी मेरी 
यह कामना है | 


~ g 


यह तो ग्रश्रान्त सत्य है कि प्रथम बार ईश्वर के ऐश्वय सुनकर जीव प्रथु की 
दिशा में अग्रसर होता है। शनेः २ ज्र प्रे माधिक्य हो जाता है तब माधुयं में ऐश्वर्य 
लय हो जाता हैं। जैसे प्रथम विश्वामित्र को लें। ज्ञान विराग सकल गुण अयना | 
सो प्रश्न में देखब निज नयना ॥' पडेशवर्य सम्पन्न प्रथु को याचना करके ले आये | जब 
सन्निथि का रत मिला तो | पेठत ale fae ate चितवत | तब सभय सस्नेह सादर 
विश्वामित्र जी gard हैं कि आओ रामभद्र तालाब के जल से wight जुकाम हो 
जायगा-प्रेम का प्रवाह प्रवल हो गया ऐसे ही श्रीसुग्रीव = आवत देखि अतुल बल 
सीवाँ | सम्बन्ध हो जाने पर अनुभव जन्य अशेष प्रीति कारिताशेप Fae at भावना 
जागृत हुई तब बोले-कह सुग्रीव Bag रघुवीरा | बालि महाबल अति रणधीरा ॥ शशैः 
शनेः प्रभु उन्हे पुनः थोड़ा ऐश्वर्य दिखाकर माधुयं में इवा दिये | मेरी सम में बाबा 
गंगादास जी ऐश्वय की।सीमा पार कर अब माधुर्य सिन्धु में अवगाहन कर रहे हैं । 
टीका इनकी बड़ी गहन है प्रमीजन ही ठीक समभ WAT । इस सन्त की स्तुति से में 
कृतार्थ हुआ | 


‘fata हरिहर कवि कोत्रिद वाणी | कहत साधु महिमा सकुचानी | 


श्रीयाग पीठाधी शवर sient कोललेन्द्र प्रपन्न, चये 
श्रीवेरान्ता चाये ्ाश्रम- अयोध्या 
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£ श्रीमते रासानन्द।य नसः ® 
| =: निवेदन में दो शब्द : 
= (eed सं दा Glog +~ 

विश्व प्रपञ्च प्रपीड़ित प्राणियों को सुख एवं शान्ति की आकांक्षा ही महत्वाकांचा | 
है। इस आवांच्षा के परम वेध वेदान्त वेद्य श्री भगवान्‌ हैं aed azarae सौस्य विद्धि! 
इस श्रुति वाक्य से लक्ष्य भूत अक्षर स्वरूप आनन्दसिन्धु श्रीराम जी हैं | 'जो नन्द्‌ 
सिन्धु सुख रासी" इत्यादि | इन्हीं श्रीरामजी का सभी वेद गुणगान करते रहते हैं 
'सवे वेदाः यत्पदमामनन्ति' `" वेदार्थं प्रतिपादक इतिहास पुराण हैं। इतिहास 


पुराणाभ्यां वेदं समुप्बृहयेत्‌' इतिदास पुराणों में इतिहास स्वरूप श्रीमदूवाल्मोकि 
रामायण तो साच्षात्‌ वेदावतार कही गयी हैं- वेद प्राचेत्सादासीत्पाच्षाद्रामायणात्मना'। 


श्रीमद्रामायण का अर्थ यूट है परात्पर ead स्थल विशेषो पर प्रस्फुटित हुआ है। 
साधनात्मा श्रीराम नाम THT Brass है | संस्कृत में काव्यात्मक हक़ से कथित है 
HALT जनसामान्य को सव सोसभ्य न होने के कारश wale वाल्मीकि अवतार 
'बाल्मीकि तुलसी wy’ कलिमला क्रान्त त्राणि सम्ुद्धती पूज्यपाद गोस्वामी थीतुससी 
दास जी महाराज ने श्रीमद्रामचरित मानस का निर्माश किया । 


ये श्री मद्रामचरित मानस “नाना पुराण निगमागम सम्मत एवं स्वानुभव जन्य 


| 

| शान का पारपाक रए है | सप्तकाएड ga के सप्त सोपान कहे गये हैं तथा भक्ति | 
| महाराज की प्राप क सरलतम माग 'एहिमह रुचिर सप्तसोपाना । रघुपति भति | 
| ale पन्थाना Wy’ 

रामचरण रति जो चहे अथवा पद निर्वात्‌ | 

| भाव सहित सो यह कथा करइ श्रवण पटपान॥। 

| कि बहुना-पुणयं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, माया मोह मलापह 

| सुविमलं प्रेमाम्वुपूरं शुभम्‌। | 


श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्याव गाहृन्तिये, ते संसार पतङ्ग घोर द्रिरशेंदहयन्ति 
मानवाः ॥ 

मर्यादा की भ्रसीम प्रति छठा, नाम का प्रचुर वैभव, समन्वय की अनोखी कड़ी सभी 

रसों का सुन्दर परिपाक कमक्राएड की करालता कर्तव्य की परायणता gra भक्ति की 
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| सरस व्याख्या लौक कल्याण की ग्रौढ़ भावना शान्ति सुख की ast wy वैभव को 
| sat भूत प्रतिमा जो कि अन्यत्र दुलभ है थीरामचरित मानस में अत्तर २ पर 
| HIT है | 
| 

सत्र जानते प्रथु प्रभुता ANE | 

तदपि कहे बिनु रहा न कोई॥ 
है थ्रीमद्राधवेन्द्र के दिव्य चरित्रों को जितना कहा जाय सुना जाय उतना ही थोड़ा 
| ह जो सन्तोप कर लिया वही अधूरा है। 


TAM जे सुनत अ्रधाहीं। 
। रत विशेष जाना तिन नाहीं।॥ 


भहाधुरुपों की दिव्यवाणी के द्वारा कथित श्रीरामचरित्रों की महिमा कहाँ तक 
बही जाया! सामान्य mer भाषा में कहे गये भगवान्‌ के चरित्रों को सज्जनगण प्रेम 
से गात एब सुनते ट 


| गिर ग्राम्य सियाराम यश, गावहि सुनहिं सुजान | 


AMSAT धाम के श्रीमहान्त श्रीमहाराजजी की दिव्य बाणी तपः पूत बाणी है | 
ये सन्त के अनुभव की बाशी है कोरे वाक्य ज्ञान की नहीं श्री महाराज जी की दीर्ष- 
कालीन नाम साधना का विमल प्रवाह चरित्र मिनधु में पूर्ण हुआ है । यह बालविनो- 
दिनी टीका श्री महाराज जी के गूढ़ अनुभव जन्य रहस्यों से ओतप्रोत है। सम्तों कौ 
बाशी स्वाभाविक शास्त्र सम्भत होती है, परन्तु उगमें विलक्षण स्वातन्5य मनर वाचा 
अगोचर विषय प्रतिपादन पद्धति स्वकीय भाव भावना से समिश्रित रहती है। मिद्ान्तों 
की मीमा है सन्त की बाणी मीम होती है । श्री महाराज जी की व्याख्या में ये सभी 
गुण विद्यमान हैं सरल व्याख्या होते हुए भी कई स्थलों पर गुढ़ हो गयी है जो फि 
सामान्य बुद्धि से परे संवेध विषय रूप मं परशित हुई है। | 


घर ये यथा मां ्रपद्न्ते तांस्तशेव भजाम्पहम्‌।' एवं 'जिन्हके रही भावना जैसी | TT 
मूरति तिन्ह देखी वैसी ॥' इन प्रमाणों के अनुसार श्रीभगवान्‌ को स-त एवं भक्त जन 
अपनी २ भावनाञुसार भजते हैं। श्रीमहाराजजी की भावना अलौकिक है। आप 
वात्सल्य भाव के परम उपासक हैं। अपने को शुरु विश्वामित्र और शिष्य्‌ श्रीराम- 
ne जू शीलपणराल जू तथा श्रीजनक नन्दिनो जू को गोद खेलाना भोग लगाना 
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लाड़ प्यार करना ओर दुलार करना, यथा-'यथा पुत्रस्तथा शिष्यः न भेदः पुत्र 


शिष्ययोः! भाव से ही निश्चयात्मक मानते हें और लाड़ लड़ाते हैं साथ ही यह 
भी कहते हैं कि-“गुरु गुरूणां त्वं देव पिठणां त्वं पितामह ।' भोग लगाते हैं और 


nn 


शीत प्रसादी पाते हैं। 


इस प्रकार एश्वय और AI भावमञ्रातप्रात ह । इसम भा वात्सल्य भावना 
भी पूर्णं है। उसी भावना में सदा तल्लीन रहते हैं| उसी वात्सल्य भावना के उपलक्ष्य 
में अपनी मानस रीका का बाल दिनादिनी नाम करण किय Sl बाल सखाओं सहित 
श्रीरामजी एवं श्रीलच्मणजी को अपना श्रोता बनाकर 'भेय्या वालक Tee! संसोधन 
करते हुए श्रीरामभद्रजू को ही श्राप कथा सुना रहे हैं | यथा-'कहत कथा इतिहास 
पुरानी | ओर पाठक महानुभावों से भी प्राथना करते हें कि आप सभी कृपा करके एक 
बार HAM: मूल टीका सहित हमारी वाल विनोदिनी टीका रामायण को हमारे गोद 
खिलाड़े परम दुलारे बबुआ श्रीरामभद्र जू तथा परम दुलारी श्रीसीताजी युगल सरकार 
को सुना दीजिये इत्यादि आपकी परम वात्सल्यमयी भावना है । 


| 

श्रीमहाराजजी नाम जापक हैं अतएवं श्रीरामचरित मानस को राम नाम मय 
देखा हे तथा प्रगट किया है। तथा विभिन्न प्रमाणों के द्वारा अपने मत की पुष्टि की 

| है। श्रीराघवेन्द्र सरकार के दिव्य चरित्रों एवं लीलाओं में प्रवेश कराकर अन्तिम 
लक्ष्य को ग्राप्ति कराने में ये टीका सफल होगी ऐसी आशा है। अनुमोदक एवं संर 
के रूप मं दास का जो स्मरण किया है वह श्रीमहाराजजी की महानता हे वस्तुतः दास 
इन योग्यताओं का अधिकारी नहीं है | 

[किमधिकम्‌ | दःसानुदास 

| नृत्य गा।लदास! 

| 

| 


Pena  t 3» न नमक messin तल नली नी ली अअ 
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झ्या बालक ger) एवं मित्र गण! तथा सज्जन gre!) में आप सो का 
अति लघु(शिशु) छोटा भाइ आत प्रार्थी हूँ | 

भल्या वालक बन्द | तथा श्रोता एव पाठक बन्द ! हम सव बालको के लिये ही 
चह सानम Tea दाप जी कृत रामायण की याल बिनोद टीका रचना की जा रही 
है । यह आप सबके जिर किस्ता कहानी के छूलं मं WA उपयोगी हागो यथा, पुण 


तात यह अकथ कहानी १ ससुत चने न जात बखानी ॥ तथा 'तुनहि faym विरत अरु 
| विषई । wate भक्ति गतिं सम्षति Gai ॥, इक्घक्री यह विशेषता है जो टीकाकार जी 


हूते हैं यथा (हयोक-ालानां ब्रत्रोचनाथ, Yaw Baga च | समूहानाँ बिनोदाग्र 
सानह टौका करोम्पहर ॥' शिशू बालकों को शिक्षण,क्रेशोर बालकों को TATA ओर 


| समूह प्राणी पाठक गण के विनोद अर्थात्‌ मनोरंजन हेतु यह टीका रची हुई है । 


भय्या बालक गण हम सत्र तथा आप सब नाना पत्र TAHA पढुकर अपना यह 
अग्रल्य समय sy में ही वित्तादेत हैं यथा्रायावरुत Kara आवानहाँ, तथा कहता हू 
कहिजात हूँ कहँ वजाऊे ढोल।एक Ad जात है' तीलिलोक़ क ATT, एवं ATT कर सा 


| आज कर आज करे सो अभ ' पल में परलय होयगी वहुरि करोगे wa अत्‌? श्वास 


श्वांस ग्रति wu कह वृधा श्वास alt बोध । ना जाने केहि vata में आना होय न होय। 
भैय्या ! इसलिये आप सब बाल विनोदिनी टीका सहित मूल रामायण नित्य नियम 
से पठन पाठन और निदिध्यासन करें यथा(वालक वृन्द देखि मुख सोभा | लगे लग 
लोचन मन लोमा ॥. तथा , वाल aa सुगि हिय हर्षाहीं ' मिलि दस णाच यम Ve 
जाही ॥ प्रभु siete प्रेम "हिचानी | gale gam च्षेम मुदु बान! |, एवं इष्ट देव मम 
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बालक रामा । सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥' अर्थात्‌ हमारे इष्ट देव श्री राम जी भी 
तों बालक ही हैं | हम सत्रों का आदर निश्चय ही करेंगे | यथा;श्रति कोमल रघुवीर 
वगाऊ, श्री राम जी अति ही कोमल तथा दयालु स्त्रभाव वाले हैं श्रीशंकरजी अपनी 
प्राण प्रिया पार्वती जी को समभाते हें उसा राम स्वभाव जिन जाता । ताहि भजन 

तजि भाव न आजा Al, इमलिए आप सब इको पढ़ें सम! ओर कर | यथा[जाने fag 
न होय परतीती | बिनु परतीत होइ नहिं प्रीती, ॥, तथा 'होइहहिं रामचरन AA TAT | 

कलिमल रहित सुम'गल भागी ॥, भेय्या वालक बन्द ! “राम भजे हित होय तुम्हारा, 

तथा*रामहि भजहि तात सित धाता । नर पामर कर केतिक वाता ॥, तभी हम सत्रों का 
कल्याण होगा जब राम भजन करेगे | 


भेय्या बालक Bez! तथा पाठक गण ! आप स्रों के समच में कुछ अंस श्री 
सद्‌भागवत का ASAT हृदय मर्म अर्थात्‌ प्राणी का कर्चव्य मानस का ही भाव 
तात्पर्यं देखता हूँ श्री मद्भागवत महापुराण भी भक्ति स्र ग्रन्थ है | जिसमें 
नाना aaa का चरित्र वर्णित हे zara चरित सुभ सरित कपासू । निरस्त Fae 
गुण मय फल जासू ॥, तथा'जिधि हरि हर कवि कोविस वानी | कहत साधु महिमा सकु- 
चानी ॥, वही "सुती साघु नाम गुन गाना । ते विचित्र जल विहंग समाना ॥ अर्थात्‌ 
साधु जन भाक्ते का चरित्र अति विचित्र हे यही मानस रामायण में सबको सूचना 
रूप में देखाया गया हे यथा ‘ale मुनि साधुन के गुन जेते । कहि न सकहिं सारद श्रति 
तेते ॥ तथा “गुणागार wan दुःख रहित विगत ate । तजि मम चरन सरोज प्रिय 
frame देह न गेह ॥, सर्व गुणों का ही मन्दिर तथापि 'गृह्ातक्त दुखरूप, से 
रहित यथा;त्यागहिं कम शुभाशुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुत्रि नायक ॥, सन्देह 
अर्थात्‌ निःसन्देह अपना कत्तव्य जानकर घर तथा शरीर की ममता छोड़कर भग- 
वान के चरण कमलों में मन लगाते हैं वही हम सवाँ को उपदेश देते हे इसको आप | 
सव पढ़ें ओर समझें और अपना कत्त व्य समझ कर करें । श्रीमद्भागवत महा- 
पुराण हृदय AY सारांस बालबोधनी टीका मानस के उपलक्ष में अध्याय१ श्लो ० १ 
“ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थष्वभिञञः स्वराट, तेचे बह्म ea a आदि कबये मुह्यन्ति 
यत्‌ सूरयः । तेजो वारि मुदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा, धाम्ता स्वेन सदा निरस्त 
कुहकं सत्य पर॑ धीमहि ॥' जो संसार की उत्पत्ति पालन ओर संहार करने वाल 
जिनका आकाशादि कार्यो अन्वय एवं आकास (ख)पुष्पादि से व्यतिरेक हं जो AAT 
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सर्व शक्रिमान्‌ BT स्व प्रकाश रूप है जिन्होंने वेदोपदेश देकर ब्रह्मा का भी मोह 
दूर कर दिया | जिनको जानने में शिव ओर ब्रह्मा भी मोहित हो रहे हें जिनके 
आधार से सृण मरीचिका के समान मिथ्याजगत्‌ भी सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा हे एवं 
जा अपन तज स भक्ता के अज्ञान का दर करत ह उन सत्य स्वरूप Geis] परम- 
श्वर का हम ध्यान करत ह। भग्या बालक Tee ! जन प्रभु परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
से सारे विश्व की उत्पत्ति हुई हे पुनः पालन और संहार होता हे । यथा WE दृष्टि 
sare त्रिविध वनाई स'ग सहाय न दूजा, तथा उद्भत्रपालन पुने स'हरही | त्रिविध रूप 
a मूरति धरही, अर्थात्‌ जिन्होंने त्रिना किसी की सहायता के सर्व समर्थ स्वयं त्रिगुण 
मयी सृष्टि स्व इच्छा से ही रच डाली अतः सारद श्रुति शेपा ऋषय अरोपा जा कहे 
कोउ नहिं जाना यथा 'यन्माया वशवतिं विश्वमखिलं बह्मादि देवापुराः | यत्सत्वादमुषौव 
भाति सकलंरण्जी यथाऽहेश्रमः ॥ यत्यादप्लवमेकमेवहि wat भोधेस्तितीर्षावताँ | बन्दे तम 
शेष कारण परं रामास्यमीश' हरिम्‌ ॥ में बही जगदामिराम तथा “लोकाभिरामं श्री रामं 
भूयो मूयो नमाम्यहम्‌, बार बार घन्दना करता हूँ प्रणाम करता हूँ शरण लेता हुँ यथा 
सरण गये TY ताहु न त्यागा । Aga द्रोह कृत अध Sle लागा ॥'जिन प्रभु की माया 
वश सारा ब्रह्माणड नाच रहा हे यथा "जिनकी माया aa fac शिव नाचत पार न 
पायो, तथा “सा माया सब अहिं नचावा । जाधु चरित लसि काहु न पावा ॥, अतएव 


विष्णु माथ! मोहितः सर्वे,प्राणी मात्र वशीभूत हैं ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता तथा सभी 
राक्षस वशीभूत हें ओर जिन प्रथु के प्रभाव से ही असत्य संसार भी सत्य ही प्रतीत 
होता हैँ qa AG सत्यं जर्गानमथ्या, जैसे यथार्थ में रस्सी सांप नहीं है तथापि ओति 
सांप की सत्य ही होती हे ऐसे ही इस असार संसार अगाध सागर में पार जाने के 
लिये झ॒म्न॒क्ञ ओं को जिन प्रथु का चरण ही एक मात्र नोका स्वरूप हे और सब 
कारणों से पर AA ANG कारणानाम्‌, अर्थात्‌ जो कारणों का भी कारण हे और पर 
थाम रथात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमानन्द रूप हे यथा,जो आनन्द Ge gga राहती 
साकर त॑ त्रलाक GWT ॥ सो सुख घाम राम Aa चामा | अखिल लो# दायक Alar Ul 
सब सुखों का दाता हे यथा 'बन्दाँ राम चरनं सत्र लायक, उन्हीं प्रशु श्री रामजी की 
शरण सारा संसार लिया है उन्ही परत्रह्म परमात्मा परमेश्वर का में ध्यान करता 
भैय्या बालक बृन्द तथा पाठक गण यह बेद व्यास का बनाया हुआ परमहंस संहिता 
श्री मदूभागवत महापुराण हे जिसमें अपने परम प्रश्चु इष्ड देव को ग्राप्त करने का. ही 
नाना ज्ञान TUT भक्ति योग उपासना यज्ञादि अनुष्ठान सब कर्म धर्म साधना 
sy झ& 
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बतायं गये = । वहो भगवान की में शरण लवा हैं यथा स.ख्चदानन्ट रुपाय fazeleq 
त्थादि ead । ताफ्त्रवशिनाशाय श्री ष्णाय 744: ।५आर्थात ज्ञो सूतृचित ऋ 


[घ] 
| 
| 


परसानन्द्र रूप हव समार क उत्पत्ति एलन तथा एलय के हतु हे । यथा i मरा 
ald: सूयते सचशचरम्‌, तथा,उद्मव पालन प्रलय समाहा, यही उन्नका काय हें एवं 
प्राणो ऋा HA के दहिम Sah SF मोति तापा स Be ऋरन वाल है| यथा 
अति नागर मतर सागर सेतुः, ऐसे परम HTS TY श्री कुष्ण चन्द्र को प्रणाम करता हूँ 
अथवा श्रो राम जी की शरण लता हूँ | 


t 


{ 
STH पढ़ने सुनने तथा शमने से भगवान APT ATA AG उर चन्दन श्री 

चन्द्र मुरली मनाहर का आभास तथा प्रत्यव हाने लगत ः श्रीमद्भाग मढे रूप 
ब्त का अमर फल हे आर उसी का यह अति परम oes सधुराति स ad 
रस है यथा ‘aq मुखादगलित॑ गीत॑ Harga रसायनम्‌ । पिवत्ति सततं यं aa 
THAR |, तथाल्लाव तबानन ससि खरवत कवा सुधा WAL । खबन Gea मत पान af? 
ae asia मणि धीर ।', अत; ae प्योनिधि मन्दर ज्ञान सन्त गुर आहिं । कथा सुधा 
मति कार्दाई भक्ति ख़बुरता जाहिं ', इस yest एर प्रवाहित हे वही श्री सदभागवत 
इत्यादि AT शास्त्र नाना TUT का Ara अतिसार यथा(लाना gaa विगमायम 
Tad बद्रामावशों निगदितम्‌, Fae रामायण में सब पर्पूश हें यथा WR VAT FA 
युकडिना श्री शम्भुता दुरीमेर, वह हे अध्यात्म रामायण यथा पुर AY हत्तार पावती 
भक्त बत्सज्ञा-श्री राम ea जिज्ञातु:-प्र xy विनयाखिता ॥ प्रिया? भिरिशास्तस्ये Ws व्यास्या 
तत्ान्स्व्षत्‌ । पुएणोत्तममध्यात्म रामायणमेति स्म्रत्म ॥, अर्थात्‌ पूर्व काम में भकत 
बत्मला Awad जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुरासुर विनाशकारी 
भगवान श्री शंकर जी से विनय पूवक प्राथना की थी। अथात्‌ यह TAT AMS 
पुराण उत्तर खणड अध्याय ॥६॥ श्लाक १८-१६ में हें तथा मानस रामायण में 
यथा 'कहहु पुनीत राम Tae । भुजय नाथ भूषणा गुर नाधरा ॥ दो०-वन्दों पद घरि 
धरनि सिर विनय करों कर जोरि ' वरन रघुब्र विमला थस श्रुति सिद्धान्त निचोर ॥ यथा 
यत्व मं Bai, तथा ,नाना थुरान मिगमागम सनतं, यथा ्ध्यात्म रामायशे TAT 
yt AAU जना यास्थन्ति सदगतिम, अध्यात्म को AZT wan मनन निरदिध्या- 
सन करन से प्राणा सद्गाते पाता हं तथा मानम रामायण म gale fagaa Fel 
ae विषयी । age भक्तिगति सम्मति नितईँ ॥! वही धन सम्पति गति पाता ह | 


भय्या बालक चन्द ! इप श्रा मद॒परागक्त ने उन्हा प्रु का लाली सब 
| क्रु्ण 


3, 
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भैय्या वालक दन्द ! तथा पाठक गण ! अध्यात्म रामायण संस्कृत है उसी 
को गोस्वामी जी ने अपनी माद भाषा में सुगमता तथा सरलता से अपने सम- 
भने फे लिये लिखे हैं यथा भाषा वद्ध ara में सोई । मोरे मन प्रबोध ate होई ॥ 
अर्थात्‌ जैसा में यथार्थ में समझ जाऊ अध्यात्म प्रथम सर्ग श्लोक ३ यथा- 
Teka ये नित्यमनन्य चेतसः । शृण्वन्ति चाध्यात्पिक सजित॑ शुभम्‌, रामायण! सब पुराण 
सम्मतं निधू त पापा हरिमेव यास्ति ते, अर्थात्‌ जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत परम 
पवित्र अध्यात्म रामायण का एकाग्रचित्त से निन्य पाठ करते हैं और जो इसको 
सुनते हैं वे पाप रहित होकर श्री हरि भगवान श्री राम जी को ही ग्राप्त करते हैं 
अर्थात्‌ सवे ५राण सम्मतम? यछा, नाना पुराण निरामाराम सम्मतम्‌) तथा जो यह कथा 
aie समेता | +हिह॒हिं युनिहृहि aah सचेता | होइहहिं राम चरन अनुरागी, अर्थात्‌ वही 


राम जी को पाते EI 


जो करुणामय भगवन्त परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों के कल्याणार्थ 
मच्छ कच्छ तथा राम Fools अनेकों अवतार,घारण करते हैं यथा ‘way AKA 
Fey भमवाना | उपजहि जा4 अंस ते नाना ॥ ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहही-॥ भगत हेतु 
लाला तनु गहहा ॥ ऐसे परात्पर होते हुए भी भक्तों के लिये लीलावतार रूप धारण 
करते हैं तथा “शी केवल मत्रतन fea लागी, केवल अपने भक्तों के लिए ही राम कृष्ण 
आदि अबतार लेते हैं | यथा अः wat भरवारणायदिविजैः स'प्राभितमश्चिन्मयाः। स'जातः 
श्वी तले रविकुले माया मनुष्यों हरिः | निश्चक्र' हृत wae ,पुनर्गाद्‌ aera arate 
कीतिं पाप ett बिघाय जगतां त॑ जानक्ीश' भजे ॥, अर्थात्‌ जिन चिन्मय Wy A eat 
का भाद उतारने के लिये देवताओं की ग्राथना से प्रथ्वी तल पर al बुन्श में माया 
मनुष्य अवतार लिये और जों बिना चक्र के ही रात समूह को मारकर तथा अपनी 
पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः आकर अपने आदि ब्रह्म स्वरूप 
में लीन हो गये उन्हीं श्री जानकी नाक्ष श्री राम जी का में भजन करता हूँ तथा- 
अच्युत केशवं राम नारायण" कृष्ण दामोदर' WERT हरिम्‌ श्री घर' area’ योविका बल्लभं 
जानका नायक रामचन्द्रं भजे, यथा यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, * शति कह अधिक एक ते 
एका | राम सकल नामन ते AAT ॥, राम नाम सब नामों का शिरोमणि सें. हैं यथा 
एक छत्र एक मुकुट मणि सव बररान पर जो | तुलसी रघुबर नाम के वर्ण विराजत दोइ ॥ 
गोस्वामी श्री तुलसी दास जी अपने मानस में निर्णय किये हैं। fr 
अध्यात्य रामायण युद्ध काण्ड १ श्लोक ६८ कुम्भकर्ण रावण को बता रहा हैं 
यथा अवताराः छु वहवो विष्णु लीला चु कारिणः। तेष सहस्त्र सहशो रामो ज्ञान मयो 
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A भजन्ति निएणा मनसा वचसानिसम्‌ | अनायासेन war यान्ति हरि 
' अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैं और वे सभी अपने ही 

स्वरूप के अनुसार लीला किये थे परन्तु शिव स्वरूप अर्थात्‌ कल्याण स्वरूप ज्ञानमय 
BT एक हजार अवतारों के समान श्रेष्ठ हे तभी तो श्री शंकर जी यथा- 
है HAE जपत महेशू, और अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी को शिक्षा दे रहे 
हैं । दा रराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । सहस नाम तत्तुल्यः राम नाम aaa ॥ 
ae ee हजारों नाम के समान होता है । तभी तो कहा है 'रामहि 
' शिव ब्रह्मा सभी राम नाम का ही भजन करते हैं यथा 

अध्यात्म रामायण ग्र० का०्सर्गग्र० श्लो० ७० गे राममेव सतत मुवि शुद्धि सत्वा ध्याम 
erie प्टन्ति स'तः | मुकल्वास्त एव भव मोग महाहि पाश: सीतापते पद मन 
ae Aa ! अथात्‌ जो शद्ाचि्त महालुभाव इस भू मण्डल में निरन्तर राम का 
SIRT OT और उन्ही का चरित्र पढ़ते हैं वे ही सांसारिक विश्वरूप महान्‌ नाग 
We से छूट जाते हैं और श्री सीतापति श्रीरामजी के अनन्त सुखमय चरण कमलों 
को प्राप्त करते हैं | यथा सोइ नर गाइ गाइ भव तरही | कृपा छिंन्ध जन हित तनु 
Wel ॥ तथा 'रामहि सुमिरिय गाइये cafe । aaa ुनिय राम गुरा ग्रामहि ॥, भेर्या 
भालक इन्द! उसी राम नाम को महिमा को नाना प्रकार किस्सा कहानी तथा बाल 
UBS : वणेन किया गया है | आप सब इसे पढ़े समझें और करें यथा राम 

> a » 9 ~ 
करना नहर | दोक र श्रो जानकी नायक भगवान्‌ श्री राम जीं का ही भजन 
# पद्‌ x 


भजन करो मेरे भैय्या, जपो रघुरइया जीवन तेरा दो दिन। 
> बीच, मं न्या पड़ी हे, दीखे न कोई खेयैया | जीवन तेरा'----- 
बालापन में खेलि के alae, यौवन युत्रति जोन्‍्हैय्या | 
बूढ़े भय तनु कांपन लागे, बेटा नाती पतोहिया ।। जीवन तेरा ***-* 
यह देही पानी का बूला, पवन लगत फटि जत्या | 
प्रश्न के दास राम गुण गावो,दूसर न कोउ Gade जीवन Re 
भजन करो मेरे भैय्या जपो रघुरइया. जीवन तेरा दो दिन का ॥ 


Ray ~ x ~ 

भग्या, बालक इन्द ! व प्रिय पाठक गण ! जैसा भी हो आप सबका कल्याण 
श्रीराम नाम भजन से ही होगा यथा भाव कुभाव अनस अ।लसहँ।नाम जपतमंगलदिसिदसहूँ 
a sig. EN Tot SY es: 
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i भाइयों अड़चन तो इस बात की हे यथा Fed पुनत सभुकत सममझावत दशा 
हदय नहिं आवे, अर्थात्‌ कहते हुये समझते हुये और समझते हुये . भी हृदय का 
Cashes 6५ >>] a AN aN 
ववेक दूर नहीं होता हे रंग बदलता हे तथा मोह नाश नहीं होता हे यथा 
'कहत कठिन सगुझत कठिन साधन कठिन विवेक, वही चरितार्थ हो जाता है यह सब 
समभत जानते हुये भी मानत नहीं हैं सारा संसार उसी माया aA मे पड़ा 
हुआ हं यथा पर उपदेश कुशल awa? | 


ऋ Fetal 


दुनियां माया मां शुलानिवा te केहु का नाहीं रे । 
परधन लूटि we घर आनिनि खायनि सबे कुठुमवां | 
मरती बार हाथ नहिं weet घर से एको दनबां | 
लेके चललें मशनवां ॥ केउ केहु का नाहीं रे ॥१॥ 


परातिरिया से नेह लगवले, घर तिरिया वेगनवा | यम के दूत वांधि 

जब लहलं' Kafe कवन बहनवां; Uae सारी चतुरनवां, ॥२॥ केउ Age" 
काम क्रोध मद लोभ मोह मह' खोइले' सकल जिबनवां, साधु सन्त से प्रेम न 
Feet भजल न भगवनवां, भोगिले' नरक जतनवां ॥३॥ केउ Fy 
वालापन में खेलि के खोबले यौवन युवति योबनवाँ, बूढ़ भये तन कांपन लागे 
Wied अब कफनवाँ | मरि के जरि भये खतमवां ॥४॥ केउ Feo 
राम नाम का भजन न कोन्हें अन्तकाल पछितनवां,प्रभु के दास कहे सुनु 
मनवां भजि ले तू भगनवां कटि TEE जग के जतनवां ॥५॥ HS Hee 

दुनियां माया मा अुलानिवा केउ केहु का नाहीं रे ॥ 


भेय्या बालक गण | तथा पाठक बृन्द ? यह एक देहाती गीत है लोग गाया 
करते हैं और बात यथार्थ में सत्य हैं आप सब इसको पढ़े समझे और जानकर 
मानें पुनः कार्य में लायें इस असार संसार सागर में कारागार रूपी चौरासी लाख 
योनियों में योनि यातना जन्म यातना पुनः दैहिक देविक और भौतिक त्रौताप 
यातना जन्म मरन यातना यथा जन्मत मरत Gag दुःख होई पुनः कर्माधीन यम 


यातना इत्या नाना यातना दुःखां को भोगते हुए यथा भिव पत्थ म्रमतामित दिबस 
fit काल at गुनति भरे तथा “फिरत सदा माया के प्ररे, चक्कावत भवर में चकर 


ee 5 मम 
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काट रहे हैं अनादि काल. होगया हस सव इसी. संसार (दुःख) सागर में बहे जाते 
हैं इसी बात को जगत शुरु निगुण उपासक श्री कबीर दास जी अपने; वचनाखत 
'दवारा शिष्य तथा सन्त समूह्‌;का समझा रहे हैं यथा- 


% पद्‌ ॐ 


जगत हे रात को सपना AGE मन कोइ नहिं अपना THM 

कठिन है मोह को धारा, बहा संव जात संसारा। 

घड़ा ज्यों नीर का फूटा, पात ज्यों डाल से टूटा॥ 

नर ऐसी जान जिन्दगानी, सवेरा सोच अभिमानी | 

देखि मति भूल तनु गारा, जगत में जीवन थोड़ा । 

< त्याग मद मोह कुटिला, रहो निःसँग जग भाई | 

स्वजन परिवार सुत दारा, सभी एकरोज हों न्यारा | 

निकल जब प्राण जावेगा, कोइ नहिं काम आवेगा ॥ 

` ' देखि मति भूल यह देहा, करो तुम रामं से नेहा ॥ 

| ` ` कट जंग जाल की फांसी, कहे ATT अविनासी At 
| 5, मय्या बालक गण ! तथा सज्जन बृन्द ! अब. तो आप सब अच्छीसे समफ | 
लिये होंगे । यह सब जगत कल्याण कारी गुरु आचाय॑ जनों .की सिद्ध वाणी है | 
श्री कवीर दास जी सारे संसार का वातावरण देखकर वता रहें हें कि हे मनुष्यों तुम | 
देहाभिमान को त्याग कर यथा “सकल सोक दायक अभिमाना, स्त्री पुत्रादि संसार | 
मोह मं मत भूलो तथा मोह सकल ब्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजे बहु भूला ॥ 
सब मोह ही होता हे । स्त्री पुत्रादि की भाया ममता तथा आशा भरोसा छोड़ | 
कर भगवान्‌ श्री राम जी का भजन करे यथा भजहिं कृपा करहिं WUE, तुम्हारा | 
अनादि काल का संसारं वन्धन गले की फांसी छुट जायगी और ,जीवन मुक्त हा 

जावागे इसलिए हमेशा इसे याद रक्खा राम मजे हित होय grew, 
भेय्या बालक बन्द ! आपके सामने यही पढ़ने सुनने अर समझने की बात 
एक कहानी रूप में एक दिग्विजई पणिडत जी का इतिहास कहा जा रहा है । सौ वर्ष 
का पण्डित एक दिन का झुरिडत अर्थात्‌ सौ वर्ष का पढ़ा पणिडत होने पर भी यथा 
“अधीत वेद यास्त्रारि स'सारे रागिणाइचये। तेभ्यो परो न Weld स घमः साश्व सूकराः ॥ 

अर्थात्‌ वेद शास्त्र पढ़कर भी यही संसारी स्त्री पुत्र में ही aT हुवा ता 
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(भ) 
2 
उस से बढ़ कर कोई मूर्ख नहीं हैं उससे दो अच्छा धर्मात्मा घोड़ा सकर हो है 
SLES Heise मूर्खाः यस्तु क्रियावान्‌ पुरुपः स॒ विद्वान्‌ | परन्तु जो आज 
ही भी शुर जी को शरण सकर Tea कराकर शिष्य बने हैं भगवान्‌ की शरण 
लिये हे वह परम वेष्णव उसकी समानता स'सार gatas जीव क्या कर सकता है 
वह तो परम परिडत हो चुके हैं यथा महा अजय स'सार रिपु जाति सके सो बार, तथा 
तिं fasta नीक ale जाना! तथा थुति सिद्धांत इह उरगारी | aa राम सब 
काम विसारी ॥ श्री पणिडत जी कबीर दास जी से शास्त्रार्थ करने आये तो श्री कबीर 
दास जी ने पणिडत जी से प्रश्न किया/6़ि समझे कि समझ पढ़े कहो अहो Rae) 
af के वात Fate क परिडत रहे हराय, श्री कवीरदासजी बोले कि आप तो दिग्वि- 
जई परिडत हैं ओर शास्त्रार्थ करते फिरते हैं भला आप यह तो बताइए कि वेद 
ओर शास्त्रों का अर्थ आपने समझ कर पढ़ा है या पढ़कर समझे हैं अर्थात समझ 
कर पहना क्रिस कहते हैं और पकर समझना किसे कहते हैं ? पणिडत जी सुन 
कर ।निरुतर हो भये | अन्ततोगत्वा पशिडतजी को कहना पड़ा कि मैंने न तो समझ 
कर पढ़ा ओर न पढ़कर समझा यथा "विद्या Aa विवेक उपजाये | श्रम फल पढ़े किये 
अरु पाये ॥ अर्थात्‌ कबीर दास जी ने कहा आपका पढ़ना व्यर्थ हे सुनिये प्रहलाद 
जी समझ कर पढ़े थे नारद जी ने उनको गर्भ में ही समझा दिया था यथा ig भये 
मोहि पिता पढ़ावा | समुझाँ सुनों gal नहिं मावा ॥ सन ते सकल वासना भागी । CAC 
WF चन लग लारी ॥ अर्थात्‌ पिता के पढ़ाने पर भी थी प्रहलाद जी ने लौकिक 
विद्या नहीं पढ़ी तथा ,नतलुराणं WS यत्ररामोयस्यांनरामों नहिस हितासा alter ale 
FA रामः, काव्यं न तत्यान्वहिं यत्र रामः WA न तत्स्यान्वहि यत्र रामः,तीर्थ न तद्यत्र 
नहिं रामचब्द्र: यागः स॒ यागो नहि यत्र रामः, योगः स॒ योगो नहिं यत्र रासः ॥ तथा 
सब गुण रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस af जानी ।। सादर ae सुनहि 
बुध ताही, यही यथार्थ में समझकर पढना है तथा आगम Gay पुरान अनेका । पढ़ो 
at कर फल प्रभु Gar ॥ तब पढ़ पक प्रीति निरन्तर, यही समझकर पढना होता हे 
FAT AT Aq न होई परतीती, इसी पिद्धांत को आश्रय मान कर श्री प्रहलाद at 
न पढ़ा था प्रहलाद जी जत्र पढ़ना प्रारम्भ किये तब बिचारा यथा-शिक्षक ने जो 
पाठ पढ़ाया इपमें अपना और पराया-विचार कर रहे हैं तथा ff अरु मोर तोर ते 
Tr यह सब मायिक हे इतना समझने के वाद बोले 'तिजि साया सेइय परलोका,यह 
पढ़ना चाहिये अतएव श्री रास नाम पहना चाहिए। यथा करे अहलाद मन मे विचार 
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कि ऐसी विद्या में क्या सार अविद्या का ही जहाँ प्रचार ॥; श्रो प्रहलाद AT न सब संसार 
नश्वर हे मायिक हे एसा जानकर राम नाम हा सत्य ह समझ कर पंढ थ यथा 
गा ग्रीति हरि नाम रूप लीला घाम का । सांचा करां भक्त प्रहलाद पढ़ाइ राम नाम 
का ॥ AA प्रहलाद जा समझ कर पढ़। 
श्रा याधाण्ठर जा पढूकर समझे थ यथा=/तत्य कद धम चर, इत्याद AAT ATU 
ठु गुरोः ga मननं तदनन्तरम्‌ | विदिध्यासन HARI WI लक्षणम्‌ ॥, BAT प्रथम 
गुरु स सुन सना तव मनन करन स AAA ज्ञान होता ह पुनः शुरुजा दसर दन पूछ 
पाठ कन्ठस्थ हा गया FAST जा बाल नहा एसा कड दन तक शुरु जाक पू 
=< पर बोलते रहे अभी ठीक ठीक नहीं समझा यथा'श्रोता वक्ता ज्ञान गिति कथा राम के 
| गूढ़ | किमि सहुरे यह जीव जड़ ॥, जल्दी समक में नहीं आता हैं | यथा- Fed | 
समुझत समुझावत दसा हृदय alg आवे |, अर्थात्‌ कहते हुये सुनते हुए तथा समभते 
हुए और समकाते हुए अभी अपने हृदय में निर्णय नहीं होता यथा (रकी दुक्ति न 
मन ठहरानी, बहुत कठिन हे MS रहस्य हे जल्दी समक में नहीं आता यथा'उमा राम 
गुण गढ़” तथापि 'तदपि कही ge वारिं वारा । समु पर कुछ मति अनुसारा ।बद्ि 
के अनुसार जब समझ में आया AAT AIK: परमां धर्म आचार: परम ते आचार 
प्रमं झानं आचारात्‌ किं न साध्यते ॥ अथात्‌ आचार शुद्ध होन से हो AT FH कर 
सकता है तो युधिष्ठिर जी पढ़कर समझे | 


दिग्विजई परिडत जी श्री कबीर दास जी के चरण कमलों में गिरे आर बोले 
कि गुरु जो मन ता न समझ कर पढ़ा आर न पट कर हा समझा यथा Aa कर 
7 सव जग मरा vasa भया न कोय । ढाई wae प्रेम से पढ़ें सो पहिंडत हॉय ॥, तथा 
| qed Ved पत्थर मये सुनत सुनत भये ई'ट । तुलसी राम सनेंह का नेक न लागा क्ट ॥ 
अन्त मं श्रो कबीरदासजी Bl HAT पाकर पाएडतजा भगवान्‌ क भजन म तल्लान 
हो गये | सभा शास्त्रा का AGIA एन सार गास्वारमा जी ने अपनी रामायण म 
लिख दिया हं जिसे पढ़न स एव मनन करन से जीव स्वतः कन्याश स्वरूप हा 
जाता है यथा-- 
| ॐ Ie 2 


a हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण | 
4] सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण | 
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जिन्हे संसार सागर से उतर कर पार जाना हे। 
उन्हे सुः्न से क्रिनारे पर लगाती रोज रामायण ॥ BA 
झृहाङ्वि दिप्णु की वांकी कहाँ शंकरको झाका हैं । 
प छानन्द भूल पर झुलाती रोज रामायण ॥ हमे 

सरल कविता की कुजं में बना मन्दिर है हिन्दी का । 

जहां भु प्रस का दर्शन कराती रोज रामायण ॥ za 
कभी वेदों के सागर में कभी गीता की गंगा में । 

कभर रस विन्दु सं मन को इंबाता राज रामायण ॥ 
हमें faa धर्स पर चलना बताती रेंज रामायण ॥ 


इन्यादि तुलसीदास जी की रामायण अच्छे से पदूकर समसिये यथा जो यह 
| कथा wag सपेतर | कहिहाहिं सुनिहहिं समुकि सचेता ॥, तब क्या होता य्था ' Zale 


| waar agri ges, बिना समझे छुछ लाभ नहीं होगा श्री सुनि महेश मन मानस 


| wa शी सबवेन्द्र सरकार के श्री चरणों का आश्रय ले लेने स रक्षा का भार भगवान्‌ 
| स्वर्यं ले लेते हैं यथा ad ar Gael रखवारी तव अपने को कया फिकर हैं । श्रेष्ठ 
| पुरुषों से सुनना चाहिये | यथा यरु बिजु भव निधि तरै न कोई 4 जो A शकर 
| स्स होई il, भैय्या वालक गण ! तथा मित्रगण ! इस्‌ मानस रामायण को वार बार 
| पढे और अच्छे से समझे पुनः तद्र,प कार्य करे यथा “आगम Cre दुशाण अचे । 
| पढ़े av कर फ़ल प्रभु एका ॥ और तथा “बिव ततस्य न हर कथा ale बु सोह 
। न थाय । सोह रथे fay रास पद्‌ हय व BEATA ॥ सन्त सँग में सदा तत्पर हो 


यथा “हत way दुलभ संसार । निमिष दण्ड मरि एको वारा ॥ तथा asl vara 


| हाइ भव भंगा) बिना परिश्रम ही संसारी मोह नाश हो जाता है और जीवन aw हो 
| जाता है पुनः यथाग्वेह पर करिहाहि जे war | सोहि ते अधिक ते जड़ माति CAT A, 
| फिर तो यथा #रहु आइ जा कहँ जो भादा । हम ठो आज जभ्य फल पांबा I, Weary 
| मित्र गण | आजु अन्य सँ धन्य आति यद्यापि wa fala हीन । निज जन जातिं राम सोहि 
सन्त समाण्स WE ॥, मं तो आज धन्य धन्य कृत्य कृत्य हो रहा हैं Awad स्वगं 


are सुख धारिय तुला एक अय get न ताहि सकल मिलि जो qa लब सतस'ग ॥ 


| में अब सुखी हुँ भेग्या मित्र गण ! मानस रामायण में एक शंकरा उठा करती है! 
| गोस्वामी जो श राम नाम का माहात्म्य अन्तिम सीमा पर्यन्त लिखा यथा,मिबिसहु 
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नास नाम नर कहहीं । जन्म अनेक सचिंत अष दहह! ५ परन्तु AAA । ama = | । 
था “तामहुँ पाप न जारेउ' तब वह कौन सा पाप है जिसकी नाम मी नहं। जला 
क्‍ तो पाप यह 2 यथा गुरू विष नर ate शिला सम fia f रु तन, चरणा । 
छत जल जान, मंत्र बदू नामां सम। महा प्रसाद हैं चन्त साथ का जात पहचान, यह सव | 
ach ata वेद told वाने | af अपर ae यह पाव पष्ट Bhi मटा दुष्ट आर पाप 
सब्र करें यह न कटे हरिं नाम जप ॥, थात्‌ १-शुरु कः HHT जा नवा | २-ब्रष्णु । 
शालग्राम का शिला ब पत्थर समझना | ३-णुरु स प्राप्तं मंत्र राज गा जहा तहा | 
कहना अथात सामान्य शब्द AAA | ४-मगवान के लगे महाप्रसाद का अन्न | 
समझना ५-चरणामृत को जल समझना | FATT को जात छान बोन करना | | 
छः महा पाप ह आर दुजय ह BAA श्री अग्र जी कहते हैं कि यह छः पाष | 
भगवान के नाम AT से भो नहीं कटते हें । अथात इन छः महा पापा से बचना | 
हिय । श्री गुरु मं नर Ts यथा सिव तीथन्रियश्चव सव देव समाश्रयः | सवं वेद स्व | 
रूप च गुरुः साक्षात्‌ हरिः स्त्रयन्‌ ॥, तथा “वा तिन्धू नर रूप हरि, गुरु साचात्‌ श्री । 
भगवान के ही रूप हें ऐसा जानना तथा मानना चाहंए | पुनः TAA की यथा | 
शालग्राम दिला यत्र यत्र गोदावरी शिला + sa संगमों यत्र मुक्तिम्तळर च खशाः ॥ | 
BAI शालग्राम शिला क रूप का साचात्‌ भगवान्‌ AT नारायण मानना चाहिए ॥ 
पनः भगवान का स्नान कराया हुआ चणाएृल यथा! अकाल GI हरण पिन व्याधि 
विनाशनम्‌ | विष्णोः पादीदर्क पीत्वा शिरसा घारयाम्थहम्‌ ।' BA चरणासृत को गंगां | 
जल के समान मानना चाहिए | पुनः श्रीगु प्राप्त महा मन्त्र को सामान्य जानना | 
यथा aay wert प्रतिपाद्य परः स्तुताः ॥ एकान्तिकानां HSH मंत्रराज WAR ॥ | 
WAT श्रां गुरु महा मत्र परम गापनाय ह इस पशु के सामने भ! नह! प्रकाशत । 
करना चाहिए यथा WS ष्यं परम गाप्य गाप्य च उशु सन्निधो, तथा'मन्त्रा ee Yrs 
मंत्र का अपन इष्ट॒ TA का मात है समझना आर मानना Wey । पुनः भगवान्‌ | 
के नेवेद्य भोग प्रसाद को सामान्य अन्न जानना यथान्नं बहारसों विश्यु भक्ति दबा | 
जनादनः ।. MAA अन्न ब्रह्म का रूप द. AMY रूप हैं बह भक्त वत्सल | 
भगवान्‌ श्री राम जा का भाग लगाया हवा WISI हं उसे AAT जानना तथा 
मानना चाहए । पुनः साधु का जात छान वान करना यथा A मंगल मय एग 
ag । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ अर्थात्‌ साधु जन चलते फिरत हय प्रयाग तीश्रं 
राज के समान ह साधु संसार का पात्र करन वाल प्रयाग क समान जानना | 
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चाहिए । इन्हीं छः महा पापों को नाम थी नहीं जला सकता हे Tale पाप न 
FNS हुपू पर tay ध्यान देना होगा जिससे कि ये छः महा पाप न हों मानस 
रामायण में श्री तुलसी दास जी हम स्चों को बताये हैं यथा'विविं निर्ष थ संय कलि- 
सला हरन । कमं कक्ष रवि नन्दति बरनी ॥सानसरामायण में जो विधि ओर निषेध 
हे वही agar जी का प्रवाह ea है अर्थात्‌ विधि कर्तव्य है अविधि अकर्स॑व्य है 
| चाहिये अविधि नहीं करना चाहिए मान में इन दोनों का मिलाकर 
पणन ह इसलिए युना रूप कहा गया है | वह परम पावन होते हुये भी अपन 


कालापन को साफ नहीं कर सकती हैं और भगवान भो श्याम हैं यथा श्याम शरीर 
स्याच्‌ र fot अथात्‌ रवव पर काला मिलकर श्याम हो गये हैं तथापि भगवान 
सुन्दर लगते हैं क्योंकि उनको पाप पुरुष काला वाधित नहीं काता यथा, कर्म शुभाशुभ 
dale न वाधा तथा“गइडिं व i 


es 4 whe IU नइ WY, झ थात्‌ भगवान को पाप पुण्य का 
दप Fal लगता हैं वे समथ हैं यथा MT को नहिं दोष गोराई । रि पावक A 
तथापि काला तो कर हो दिया रन्तु जीप इम सब पाप एण्य कालात 
| राव कम वस धुल दुःख याग, तथा कर्मादि TTI मनुष्ण लोहे! uy io 
कम शुषा स्वभाव सबके सीत तपत, मनुष्य ag जीव मात्र ही काल कर्म गुण स्व- 
भाष के आधान ह AAA जीव सात्र ही कम भोगने वाला ह आर ANAT पर- 
सात्मा जीव को कर्म भोगाने वाला है यथा“शल खूप मैं तित कहँ ताता | शुभ अह 
अशुभ कम फल दांता ॥, zz} प्रथु श्रा रास जा इसार किये इय पाप क्म्‌ के फल 
स्वरूप नाना योतियों में जन्म सरन का दण्ड भोगाने को स्वयं काल रूप हैं यथा 
'जन्मत मरत दुसह दुख होई, तथा Gat सरर पुनरपि जननं पुपरवि जननी जठरे शय- 
नम? बार बार जन्म मरण और साता छी ws यातना जठराग्नि में तपाया जाना 
gare पन्य ्रमतामित दिवस निषि काल कर्मे गुछात्रि भरे ॥अनादि काल से माया 
चक्र में पड़ा हुवा भ्रमण कर रहे हैं इसलिए इन महा पाप एअ आपने किये हये कर्म 
भूल त्र टि अपराध से बचने के लिये सदा शुरु जनों की आ Wen 
करना चाहए अपन कत व्याक व्य की शुरुग्रों से आज्ञा ले लेना अथवा समझ 
लेना चाहिये और at ही कार्य कारी होना तव नाम पूर्ण फलदायक होणा । 

भैय्या मेरी उम्र के बालक गण ! तथा मित्र गण ! आप सब व्यर्थ समय न 
चिता कर अमूल्य समय पर ध्यान दें याया वस्त फिर हाथ आता नही? तथा कहता 
rr hE HN 
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हू कहि जात हूं कहाँ बजाऊ' ढोल | एक श्वांत्त में जात हे तीनि लोक का मोल ॥ 
ना श्रम्रल्य समय नष्ट हो रहा = ऐसा जानकर यथा*रामहि सुमिरिय गाइय राग्हि 
सन्तत aa राम गुन महि | श्री शम जी का उदार स्वभाव आप 
प्रच्छ से समझ लंगे श्री शंकर जी बता रहें हें यथा “उमा राम era जिन जाना। 
ताहि भजन तजि भाव न आना ॥, तथा “रम भजे हित होय तुम्हारा, श्री राम जी के 
भजन से ही इम सबों का कल्याण होगा श्री राम जी के उदार स्प्रभाव को जान 
Gan तब शाम भजन हो आपको अच्छा लगेगा यथा जाने बिचु न होय परतीती 
विनु परतीति ata नहिं प्रीती ॥, परन्तु यह at आप पढने ही से जानेंगे यथा जो यह 
कथा aie समेता । कहिहहिं तुविहहिं agfe सवेता ॥ होइहहिं राम चरन अनुरागी | 
AMT श्रां राम ART मानस आदि आन्त पढहुकर जत्र समझ से गे तभी श्री राम जी 
के चरण कमला के अनुरागी बनेंगे | यथायिदि मह all सध्य अवसाता । प्रमु अधि 
पाद्य राम भगवाना, तथा ‘ale मह सुभग सप्त सोपाना । रुवति भक्तिकेर पथाना | 
सातवें काण्ड में श्री राम जी की मक्ति प्रतिपादित है बही भक्तिं हम सबों को प्राप्त 
करना है यथा छुरति भक्ति सर्जावन सूरी | अनोबान श्रद्धा अति रूरी ॥अतिशय श्रद्धा 
रूपा AGUA द्वारा Arash की भरि रूपी संजोबनो वड्िका को यदि हभ सेवन 
करेंगे तो हमारा जम्म सरणका रोग छूट जायगा और हएत SAL से सुळहोजांयगे 
Bray शलक बन्द ! आप मानस रामायण टीका सहित नियमित रूप से निस्य 
ठ समझ और कर | इस वाल विनोदिनी टीका में प्रथम वाल्काएड में जो यथा 
शावर मन्त्र जाल, शावर मंत्र अर्थात्‌ शबर वाल्मीकि कृत सिद्ध राम नाम शाबर मंत्र | 
हैं यह निःयन्देह waza सिद्धांत श्रो राम नाम हो महा मंत्र है यथा/मडा मन्त्र जेहि 
अत महू. श्री शंकर जो श्री राम नाम हो जपते हं आर मानस रामायण को (नाम) 
रामायण कडा गया भी यथाथ ही हैं यथा'यहि ae रघुपति नाम उदारा, तथा 
नाम Fart aie थहि माही, पुनः श्री दशरथ जी प्रबरृत्ि मार्ग के ये ओर श्री जनक 
जी trates मार्ण के यथा Bo Wo BMWA Ras सर्ग ३ श्लोक ३३ Aha वश 
fig नित्यं स'प्ताशिशिश्चते । Faria akg नित्ये मुक्तास्त vale ॥३३॥ अर्थात्‌ जो 
अज्ञानी हैं वही विषय के पीळ स सार में बार वार मरते जीते रहते है ओर जो ज्ञानी 
हैं वे सदा झुक जीव्रन हैं यया WaT त्याग ale जिमि ज्ञानी, श्री TART के पासे 
सबस बड़ी वश्तु श्री सीता जी चारो बहिन संत्रा श्रद्धा तपस्या आर भाक स्वरूपा 
थी यथा (अनक Gea मूरति वदेह, साधक अबस्था में कमे करने को | 


rr A ee 
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CUS ज को प्राप्ति किये तब हन चास को 
qe उण फला पाड जिमि सुखी feet नेम, तथा कर्म पक्ति होड 
प्र पद मेना) तथाव घर्सान्‌ परित्यच्य epee 

/ श्रद्धा इत्यादि री सीता जी चारी बहनों 

सन ग्रहण कर लिये यथा जन पाये महिपाल मशि 
द १वेष्या के पील wey हई इस्यादि जो 

aa विन्येदिनी है अर्थात्‌ पूर्ण 


WRU न ज, “न्ति ड 
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Cis श्री राम लक्मण और सौता जो 
म देशाम्यंवान्‌ श्रीरामजी को aay वेय 

Al भरद जा भाता के सम्बन्ध से श्री 
गय आर आ लक्मण जी यथा/सात Aan नहिं जाते 
Pee बुद ज परम सयानी । तिन तन Frag न अनाडित 
Gr जना छबाध्यावासी सव AA जान गये 
जता जानकर वहां से अन्यत्र चले शये यह 
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UF शरा्य संपादन किया गया है शरभंगसतीकत 
हा 2 ९ ताबण 
अगस्त्य इत्यादि का मिलन ज्ञान बेर : | 


20] आए भांक्त का प्रतिपादन बहुत ही सुन्दर 
ठग सवाणत है| हक 


गा काष्कमपाकाएड' A बाली की यथा ह्दय गीति aa बचने केदारा, तथा 
जानत राम जागि जग, जाही, यह बहुत सुन्दर संकलन कर £ जाया गंया है यंथा- 


ARS योहि ब्याध = 4 
| = We शष का वार, oft राम जी वाली को चोरी से क्यों मारे इक्षा संदेह 
मोचन बहुत सुन्दर इंग से वर्णित हे | 
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ata ही. सुन्दर इणित हे $ | 
| लकाकाएड म॑ रामायण का परम शुप्त ज्ञान तथा से थीत राण 
श्री राम जी: का परम भक्त था यह सुन्दर टंग स वर्णित हे यथाह के हृदय वस 
; जानकी,जानक) उर मम वास है. इत्यादिः बहुत ALAM’ संकलन किया गपा है जो 
| कसोटी पर ठीक खरा उतरा है | | 


उत्तर काण्ड तोः ही क्या इ यथा,वाल Ais उत्तर कर अन्ता | 
जे गावहिं ते पूरे सन्ता ॥ अर्थात्‌ वालकाएड में सब गूह ae विषयक प्रश्न किये गए | 
हैं वही बीच के पाँच काण्डों में नाना रृष्णांत दाए्टान्त देखाते हुये अन्स में. सब | 


| मीमांसा उत्तर दिये गये हें यथा उपक्रम वालकाएड | 

tafe ag QT wa सोवाना । ज्ञान नयन flaw मन माना, उपर्संहार उत्तरकाएंड | 
थश्राः जान विराग नयन उर' गारी, ae महँ get सप्त सौधाना । रघुपर्ति सिं केर 
पन्थाना W इत्यादि उपक्रम्‌ उपस हार बहुत सुन्दर ढंग से कहा गया Th 


| य्या बालक गण ! यह मानस की वालतिनोदिनी टीका टीकाकार का केवल | 
' मनोभाव हम सब वालको केलिए उड़ त किया गया है आप सब इसकी मय लगा | 


' कर पढ़ें गे! और समझेंगेः तथा कारये में प्रवृत्त होंगे अर्थात्‌ श्रीरामजी. के. चरण कमलां 
की. सेबा करेंगे. तभी. लखक का परिश्रम सुफल होगा | 
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% श्रीसीताराम ॐ 
( गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी का संक्षिप्त जीवन चरित्र ) 


& मंगलाचरण ॐ 


बन्दों तुलसी के चरण, जिन कीन्हें जग काज। 
कलि समुद्र बूड़त Was, Wes सप्त जहाज ॥ 
भय्या बालक वृन्द ! कलि के पावनावतार गोस्वामौ श्रीतुलसीदास इस : एथ्बी 
पर AAT हुए | यथा-'5लि जीव निस्तार हित, sees तुलसी भयउ * बाल्मीकि 
ब्रह्मा के अवतार हें | परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ श्रीरामजी अपने परमधाम साकेत में 
कस्मिनकाल युद्ध लीला की इच्छा किए | यथा-"राम कीन्ह चाहे सोइ होई । करे अन्यथा 
अस नहि कोई ।? तव अपने साकेत के परम सखा प्रतापी ओर बल बीर्य को मर्त्यलोक 
मं प्रोरत किये वे दोनों आकर मत्यलोक में अवतरित इए । यथा-“बिश्व॒ बिदित एक 
कैकय देसू । सत्यकेतु तहँ बसे नरंशू ॥ तेहि के भए युगल सुत बीरा | सब गुण घाम महा रणाधीरा॥ 
जिनका नाम भाइुप्रताप और श्ररिमर्दन नाम से ब्रिख्यात हुए । बे बड़े धर्म परायण 
ज्ञानी हुए परन्तु इच्छा तो भगवान्‌ की ही पूर्ण होती है। यथा-'उर प्रेरक रघुबंश Ayer 
राजा भानु प्रताप मृगया करने को बन में गए | यथा-“जेसी होए मबितब्यता, तैसी Hat 
सहोय । आपु न आवे ताहि wile तहाँ ले जाइ॥' राजा भानुप्रताप कपट सुनि के 
पामर पहुँच उनके उपदेश से ब्राह्मण को बलवान जानते हुए | यथा='तप्रबल बिभ्र सदा 
amie | तिनके कोप चे कोउ रखवारा ॥ फिर भी ब्राह्मण को अपने वशीभूत करना 
चाह पारणामफल ब्राह्मणां का शाप हुआ। यथा-'जाइ निशाचर होहु तुम, मूढ़ सहित 
प्रस्विर | बही जाकर लंका में रावण कुम्भकरण हुए तथा- रहे जे ga dan a7 केरे। 
भे निशाचर घोर बनेरे॥? पुनः घोर तपस्या किए और बरदान प्राप्त करके महा बलबान | | 
हुए तथा-'#रहि अनीति जाइ नहि वरणी सोदहि fay ag पुर धरणी ॥' भगवान्‌ से युद्ध ४ 


करने का उद्योग कर रहे हैं रावण 'रएमदमत्त फिरै जग धावा । प्रतिभट खोजत sag | 
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तीर्ण होओ और हमारा मर्त्यलोक का कार्य सब निश्चय करो अर्थात्‌ प्रोग्राम नावो । 
ब्रह्मा प्रश कीं आज्ञा मानकर अवतीर्ण होते ही परीक्षा स्वरूप माया लगी सब भूलकर 
संसारी हो गए। यथा--अ० रा० अयो० HS स्वर्ग ६ श्लोक ॥ ६५॥ 
र्लो०-श्रह.पुरा किरातेषु aed: सह॒ वातः जन्मा च द्विजत्वं में शुद्राचार रतः सदा ॥$५॥ 
शूद्रायां वहवः पुत्राः उत्पन्ामेऽजितात्मिनः | ततश्चौरस्य संगम्य चौरोऽहंमभवं पुरा ॥ ६६ ॥ 
धनुवाण घरौ नित्यं जीबानामन्त कोपमः ॥' अर्थात्‌ घाल्मीकिजी कहते हैं कि पूर्वकाल में मे 
किरातो के साथ रहता था ओर उन्हीं के साथ रहकर बड़ा हुआ | में सर्वक्राल शूद्रो 
के आचरण में आशक्त रहता था। ब्राह्मण तो केवल जन्म मात्र था ॥६५ ॥ में 
इन्द्रियों के बशीभूत शूद्राओं के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न किये और भील वनचर 
चोरों के साथ में भी चोर हो गया था ॥ ६६ ॥ जीवों को मारने के लिए में सदा धनुष 
बाण धारण करता था । इस प्रकार ब्रह्मा को मर्त्यलोक की लीला देखकर यथा-- 
“निज माया बल देखि विशालला | हिय हसि बोले दीन दयाला |? भगवान्‌ मन ही मन 
प्रसन्न होते हुए अपना मन तथा ज्ञान रूपी नारदादि सक्त ऋषियों को प्रेरित किए | 
नारद आकर ज्ञान उपदेश दिये। यथा-एकाम्र मनसात्रेव मरेति जप सर्वदा |! तुम यहाँ 
ही रहकर एकाग्र मन सेमरा मरा का जाप करो ज्ञान हो जायगा । में वहीं रहकऋर जपने 
लगा और मेरे शिर धूलि जम गई | तथा-'ततः युग सह्नान्ते मुनयो पुनरागमन |” हजार 
युग बाद aft पुनः आए तब बाल्मीकि द्वितीय नामकरण किए और बाल्मोक का 
मरा नाम जप करते हजार युग पर सिद्ध हो गया तथा-'शलो०-कूजंतं राम रामेति मधुरं 
मधुराक्षरम्‌ | WISE कविता शाखा बाल्मीकि रामायण कविता रूप में भगदान्‌ श्रीगमजी 
का १०००० दश हजार वर्ष का प्रोग्राम तय्यार किए | 

. भय्या बालक बृन्द | भगवान्‌ श्रीरामजी उधर साकेत में बिराजमान रहकर 
बिचार करते हें। यथा-'तिगुरा fara निरमोहा । नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥! 
fran करते हैं, में निगु निराकार निरीह ब्रह्म हूँ केसे मर्त्यलोक में जाऊं । रावण 
भो बृद्ध हो गया केसे युद्ध करूँ अन्त में यही निश्चय हुआ | यथा- भ्रहं भक्त पराधीनः 
अर्थात्‌ में भक्तों की आज्ञाधीन हूँ किसी भक्त की आज्ञा लूँ तब परम भक्त नारद को 
प्रेरित किए और नारद के द्वारा आज्ञा रूप शाप स्वीकार किए यथा- मम इच्छा कह 
दीन दयाल्ला |? तथा- नारद्‌ बबन सत्य सब करिह ।? अवतार ग्रहण करके रावण के साथ 
युद्ध किए और अपनी इच्छा की पूर्ति किए पुनः बाल्मीकि को आज्ञा दिए कि तुम अब 
परम धाम पधारो | वाल्मीकि प्रार्थना क्रिए प्रशन में मर्त्यलोक में आपकी माया वशीभूत 
बहुत अपराध किया | आपका चरित्र भी गान किया बह भी अनुकूल नहीं हुआ | i 
“बाल्मीकमुनि सिहस्य' अपने को सिंह बताया | तथा-'सेवक Ger भाव बिनु लव न तरिये |? 
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संसार से उद्भार नहीं होता है अतएव मेरा पुनः मनुष्य रूप में जन्म हो वही कलि 
पांबनाबतार तुलसीदास नाम से बिख्यात हुए। जन्म होते हो आपका सिद्ध मन्त्र श्री- 
रामनाम अर्थात्‌ प्रथम शब्द राम बोले इसी लिए बालकाल में राम बोला नाम से कहे 
गए | पुनः कुछ काल के बाद नरसिहदास नामक गुरु की शरण लिए उनसे दीच्ता प्राप्त 
कर वराग्य लिये | गुरुजी प्रत्येक दिन अध्यात्म रामायण का पाठ किया करते थे और 
आप बैठकर सुनते थे । यथा-'यदपि कही गुरु वारहि बारा । समुकि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषा वद्ध Fra में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ अपने समभने के लिए उसे भाषा में 
लिखूँ गा तथा-'स्वान्तः gary’ और अपने सुख तथा कल्याण के लिए श्रीरामनाम का 
परत्व यथा-'राम नाम कर अमित प्रभावा । बेद. पुराण उपनिषद ग्रावा॥ चहुँ युग चहुँ ata 
नाम TNS | कलि विशेष नहि आन उपाऊ ॥ राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक 
लोक Ag माता ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजहि अभिलाषा ॥! 
में अपनी कामना अर्थात्‌ भक्ति मुक्ति के लिए लिखू गा | 

भैय्या वालक बन्द ! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी अपने आत्म कल्याण के लिए 
श्रीराम नाम का परत्व यथा- नाना पुराण {निगमागम” के सिद्वान्तानुसार लिखे । तथा- 
निज ga विनु मन होइ की थीरा ।' और अपना सेव्य सेवक भाव स्थापित किए | यथा- 
Gig कहावत सव कहत, राम सहत उपहास | साहब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास wv 
तथा- ह्म सेवक समी सिय नाह । होउ नाथ यहि और निवाहू ॥? इत्यादि अपने को 
सेवक ओर भ्रीरामजी को अपना रक्षक प्रभु स्वामी बताए | इस प्रकार मानस की रचना 
किए जिसका सारांश उपक्रम में यथा-'यहि महेँ सुभग सप्त सोपाना । ज्ञान नयन निरखत 
मन माना ॥? पुनः उप संहारमें तथा-“याहि महँ तुम सप्त सोपाना रघुपति भक्ति केर पन्‍्याना॥? 
अतः यह ज्ञान वैराग्य भक्ति का बीज स्वरूप श्रीराम नाम है। यथा-रामनामालित्त मन्त्र 
बं | बीजं धर्मे प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम।? वह राम नाम का परत्र जेसा श्रीगोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी ने लिखा है वैसा भूतोन भविष्यति कोई लिखा ही नहीं। यथा 
“राम एक तापस तिय तारी | नाम कोटि खल कुमति ga? । शाबरी गीध सुप्तेबकन्ह, सुरति 
दीन्ह रघुनाथ । नाम उधारे अमित खल, बेद बिदित गुण गाथ ॥? इत्यादि २ परात्पर 
ब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी से करोड़ों और असंख्यों गुणा श्रीरामनाम का बिशेषण दिए, 
बल्कि 'राम न सकहि नाम गुरागाई ।'श्रीरामजी स्वयं अपने नाम का महत्व नहीं कह सकते 
हैं वही है श्रीरामचरित मानस रामायण यथा-*यहि महँ रघुपति नाम उदारा [अति पावन 
पुराण श्रुति सारा ॥? बेद पुराण का सार तथा-'पावनानापावनम्‌? पवित्र को भी पवित्र करने 
वाला महा मन्त्र यथा-महा मन्त्र जेहि जपत avy!’ सर्वे श्रेष्ठ देवाधि देव श्रीशंकर | 
= का आराध्य मन्त्र है । 
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मैय्या बालक इन्द ! उसी महामंत्र को श्री गोस्वामी जी अपने मानस ग्रन्थ के 

उपक्रम में प्रथम छन्द पोरटा अर्थात्‌ उसे रटो पुनः दूसरा छन्द दोहा अर्थात्‌ दो अचर 

श्रीरामनाम पुनः तीसरा छन्द चोपाई अर्थात्‌ चारो तरफ सें यथा-*रामहि आगे रामहि 
me रामहि बोले माही | उत्तर wale दक्षिण रामहि पूरब परिचिम रामा ॥ स्वग पाताल मही- 
नल्ल रामा राम सकल विश्रामा ॥ उठत रामहरि बैठत रामहि सांवत .जागत रामा' अथात्‌ 
'सर्व भाव भजु कण्ट तजि? सर्व प्रकार | पुनः चौथा छन्द, छन्द है । छानवीन कर पढ़ो यथा- 
faq जाने न होइ परतीती' इत्यादि चार छन्दों में ग्रन्थ की रचना किए, उपसंहार में 

कहते हैं| यथा-पाई न केहि गति पतित पावन राम भेजु धुनु सठ मना | गनिका अज्रामिलल 
व्याध ate यजादि खल तारे घना ॥ अभीर यवन [किरात खश श्वपचादि अति ष रूप जे। 
कहि नाम aren तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ इत्यादि अपना मन्तव्य लिखकर ग्रन्थ की 

समाप्ति किए । 


सेय्या बालक वृन्द ! गोस्टामी श्रीतुलसीदास जी इस प्रकार श्रीरामनाम का 
परत्व रामचरित मानस लिखते इए कवितावली, दोहावली इत्यादि कई ग्रन्थों को लिख 
कर शेप में अपनी अन्तिम भावना विनयपत्रिका द्वारा Ala way श्रीराम जी को सम- 
पित किए जिसमें प्रथु श्रीराम जी अपनी स्वीकृति दिए हैं | यथा -'ठुलसी अनाथ की परी 
रघुनाथ हाथ की सही है! इत्यादि अपने श्रीराम नाम करके पूर्ण फल श्रीराम जी की प्राप्ती 
कर अपना कल्याण करके चले गये ओर हम सबको सिखा गए। यथा-लाखत की एक 
बात तुल्नतती बताए जात जीवन जो सुधार चाहो तो रामनाम लीजिए' यही श्री तुलसीदास 
जी की जीवन परिचर्या है अर्थात्‌ जीवन चरित्र है अपना कल्याण ओरों का मंगल | 

भैय्या बालक बृन्द ! अन्यान्य यमायशों में श्री गोस्वामी जी का जीवन चरित्र 
बहुत बिस्तार रूप से लिखा है सभी रामायण ममंज्ञं ने भिन्न भिन्न प्रकार लिखा है। 
यथा-तर्कि न सकहि सकल Bana? यथार्थ में क्या है और कैसा है वह तो भक्त और 
भगवन्त दोनों का चरित्र अपार है जानना कठिन है तथापि sa ay कहहिं सो मति 
अनुमान? अनुमान से ही कहा जा सकता है तेसे ही यह भी वालक विनोद रूप में ही 
अनुमान करके कहा जाता है| यह कहाँ तक सत्य हे में नहीं कह सकता हूँ | बालविनोद 
तो है ही। तथा-क्षमिहहि सब्जन सोरि tears | ghee बाल बचन मन लाई! आप सब 
चमा करते हुए बालक का विनोद तोतरी बाणी का अनुमोदन करेंगे | 


% शुभमस्तु मंगलमस्तु x 
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हः श्रीरामः शरणं मस & 
ॐ श्रीजानकी वल्लभो विजयते # 


ॐ श्रारामचारत मानस # 


| सटाके :— 
प्रथम सोपान-वालकाएड 
ड ओ मंगलाचरण ॐ | 
श्लोक-वर्णानामर्थसंघानां रसानां बन्द्सामपि। 
मङ्गलानां च कत्तारो वन्दे वाणी विनायको ॥१॥ 


अथ--नाना अक्षर ओर AAW समूह एवं नाना TAY तथा छन्दो और मङ्गलों 
के करने वाले श्री गणेशजी ब श्री सरस्वती जी की में वन्दना करता हूँ ॥१॥ 

भावाथ-- वर्णनामर्थ संघानाम्‌” अर्थात्‌ श्री गोस्वामी तुलसीदासजी अपने ग्रंथ 
की निर्विघ्न समाप्ति तथा अपने परम-मङ्गल (कल्याण ) के लिए सब प्रथम प्रथम- 
पूज्य श्रागणश जी हें यथा--- गाम ब्रभाव जान गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम ग्रभाऊ” 
अर्थात्‌ श्री गणेश जी नाम का प्रभाव अच्छी तरह जानते हैं | और में राम चरित- 
मानस 'श्रीराम नाम का परल ग्रन्थ की रचना करू गा | श्रीराम नाम के प्रभाव 
से ही श्री गणेश जी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। aa शक्ति उत्थान करने वाले 
गणेश जी ही मूलाधार में विराजमान हें अतएव श्री गणेश जी मूलाधार ( गुदा- 
इन्द्रिय ) के अधिष्ठातृ देवता हें। अपान वायु के प्रेरक हैं | श्री सरस्वती जी कंठ | 
स्थान में रहती हैं ओर रसनेन्द्रिय की अधिष्टा देवी हें तथा उदान वायु कीं 
प्रेरक = | 

दृष्टान्त- जेसे टाइप मशीन में कमान के नीचे जो अक्षर होता हे वहों ऊपर भी 
होता है। नीचे जिस अक्षर पर अंशुली रखेंगे वही अचर ऊपर कागज पर टाइप हो | 
MAT । पुनः अनेक अक्षरों के मिलने पर एक शब्द बनता है तब उसका 
होता है | ऐसे ही समूह शब्द अर्थ वाक्य एकत्र होने से एक ग्रन्थ बन जाता 

ऐसे ही श्रीगणेश जी मूलाधार से प्रेरणा करते हैं । पुनः उसी को भी सरस्वती 
उदान वायु द्वारा प्रेरणा करके अक्षरों को जिह्वा द्वारा उच्चारण 
पुनः कितने अक्षर एकत्र होकर एक शब्द बनता है फिर वहीं 


ra — 


— फल दीन्ह अर्मीको | बरह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानि, रामचरित शातकोटि We | 
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[२] (] श्रीरामचरित-मानस [) 


सुन्दर अथ बनता हे ऐसे ही अनेक छन्द, नाना रस, नाना अ्रलङ्कार. नाना भाव 
बनते हैं | इन सबके मिलाप हेतु सब मङ्गलकारी श्रीगणेश जी एवं सरस्वती जी की 
मं बन्दना करता हूँ | 

यथा।-- वर्णानामर्थ संघानाम्‌” अर्थात अचरां के समूह का Iमलाना तथा नाना 
AA का संयोग करना पुनः नो रस नाना छन्द तथा समस्त अलंकारा का उपयुक्त 
समावेश करना श्री गणेश जी व श्री सरस्वती जी को कृपा पर हो ग्राधा[रंत ह। 
श्री गणश जी “मंगल भवन श्रमंगलहारी” श्री राम नाम के पूणं ज्ञाता ह बह TH 
सवे मंगलमय श्रीराम नाम महिमा वणेन करने मं पूणे उत्साहित कर एब शक्ति 
प्रदान करें | “हृदय सिन्धु मति सीप समाना, स्त्राती शारद Fale सुजाना | जो WH बर 
वारि विचारू, होहि कवित मुक्तामणि चारू ॥” अर्थात्‌ श्री वाणी देवी की करपा से ही 
जगत वन्दनीय सुन्दर मोत्ती रूपी मेरी [ श्री राम नाम की ] कविता प्रस्तुत होभी। 
अतएव सब मंगल तथा कल्याण प्राप्ति के लिये में सर्व प्रथम श्री गणेश जी व श्री 
सरस्वती जी की बन्दना करता हूँ। 


छी०-भवानी Wl वन्दे ASI विश्वास रूपिणा | 
याभ्याबिना न पश्यन्ति सिंडाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप भवानी श्री पार्वती जी एवं भगवान 
श्री शंकर जी की में बन्दना करता हूँ जिनके बिना बड़े बड़े सिद्धजन भी अपने 
अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं ॥२।! 

भावाथ यथा- भिवानी शंकरों वनदे” अर्थात्‌ भवानी श्री पावती तथा भगवान 
श्रीशंकरजी की म॑ चन्दना करता हूँ वह दनां श्रद्धा एवं विशवास करूप हे | श्रद्धा 
एवं विश्वास रूपिणी श्री पावती जी हें यथा-- सहस नाम सम सुन शिव वान, ज 


जेई प्रिय संग भवानी” इति श्रद्धा पुनः विश्वास यथा- शरिर सम सुनि गिरा तुम्हारा, 
मिटा मोह शरदातप भारी | तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम ASI जानं मोहि परेऊ। ना! 
FQ अव रयड विषादा, सुर्खी wag ग्रमु चरणा प्रसादा” | श्राशवजां भाश्रद्धा एव विश्वास 
के रूपहिंयथा- “WG नाम बल शंकर काशी, देत Gale सम गति अविनाशी | नाम ग्रभाउ | 


शम्मु अविनाशी” इति श्रद्धा पुनः विश्वास यथा= ताम FATS जान शव नीको, कालकूट | 


महेश जिय जानि” | प्रश्न सबके हृदय में विराजमान रहते हें यथा-“अस्र्ु हृदय Aad 
अविकारो” तथा=“गहहि न पाप पुणय गुरा aig” अथात्‌ जीव के पाप पुण्य शुं 
दोषोंका न देखते हुए प्रश्न जीव मात्र के हृदय में विराजमान रहते हैं परन्तु श्रद्धा 
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(] बालकाण्ड [) [३] 


र विश्वास के विना बड़े बड़े योगीश्वर gaizaz भी देख नहीं सकते यथा-- 
'मुनि ध्यान कवहुँ कि Tag” | अतएव श्रद्धा विश्वास होने से कभी किसी के ध्यान 
में आते हैं पुनः  कुयोगिनां ुदुले मम्‌” | रथात्‌ कुयागिया बिपय भाग्या का आत 
ही gaa हे यथा-“वीतराग भय क्रोध स्रु निभिबेंद wen, निर्विकल्पो ag दष्ट 
प्रपञ्चापशमाऽद्वयः ! | ग्रथात्‌ जो राग द्वेप भय क्रोधादि रहित मनन शील सुनि हैं 
तथा जा पूणं वद्‌ तच्च का जानन वाले ह, विपय प्रपञ्च से दूर हैं, द्वेत भाव रहित 
ह उन्हीं से वह AFT रूप आत्मा देखा तथा जाना जाता है । श्रीकबीरदासजी ने 
कहा हैं यथा- Gd के मुरत में हृद का खेल है बोलता मांहि वह हृदद प्यारा, उस्का गोर कर 
कहो वह कोन है, रूप अर रंग से रहत न्यारा, Wad जावते कोइ नहिं देसिय। वेद fata सब 
खोज हारा, Fe गुरुदेव कोउ सन्त जोहरी, लसैगा वही जिन आप मारा |” अर्थात्‌ वह शरीरमें 
चलता हे बोलता है सब कुछ करता है उसका न कोई रूप है न रंग = न आते जाते 
HIS देखता हे परन्तु वही जवाहिरात को पहचानने वाले जिस किसी भी सन्त ने अपने 
का नष्ट कर दिया वही देखता हे | यथा- को में चले कहां नहिं बुझा” जिसका 
हय शारीरिक ज्ञान नष्ट होगया, अपनत्व जाता रहा तब "आगे देख राम तवृ श्याम” 
श्याम सुन्दर श्री राम जी सामने खड़ दीखने लगते हें । 

“गतएव “गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वास: श्रद्धा? पूणे विश्वास तथा श्रः र 
उत्कट प्रेम न होने से ईश्वर अंश जीव अविनाशी” जीव अविनाशी अपने अंशी 
ईश्वर को नहीं देख सकता | यथा- जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र HAT” 
वह परमात्मा ही प्राणी प्राणी में जीव के साथ होकर बेठा है परन्तु उत्कट श्रद्धा 
ओर दृढ़ विश्वास न होने से कोई दख नहा सकता है | यथा-- WIAA अवचनन 
लभ्यः] यमेष वृणुते तेन लम्यस्तस्यष आत्मा विवृणुते तूनु स्वाम्‌” अथात्‌ जिसके ऊपर यह 
आत्मा अहेतुकी कृपा करता है दया करता है उसको मिल जाता है अथवा जो कोई 
काम क्रोध लोभ आदि रहित होता है | मानापमान छोड़कर नम्रता दीनता तथा 
शान्ति भाव से उपासना सेवा भक्ति से आत्मा का मनन करता है । अथात्‌ बही 
श्रद्धा विश्वास करता है उसी को अपना रूप दीखता है | अतएव श्रद्धा विश्वास 
नहीं होने से महान सिद्ध होतें हुये भी अपने ही हृदय में विराजमान ईश्वर को 
कोई देखता नहीं है। 

अतएव श्री शङ्कर जी तथा पावती जी श्रद्धा विश्वास रूप हें | श्रद्धा बिता धर्म 
होई” | ईश्वर की अनुक्रूलता ही धम है । बह धर्म बिना श्रद्धा के होता नहीं । 
विना धर्म के दृढ़ता नहीं होती ओर विना ze भक्ति के भगवान नहीं मिलते | 
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यथा-- rate न रघुपति Ag अनुरागा” फिर दीखेगा केसे, अतएव श्रीशंकर पावती 
की कृपा विना, श्रद्धा विश्वास हो नहीं सकता है, इसलिये शंकर पार्वती की बन्दना 
करता हूँ | अतएव श्रद्धा विश्वास सहित भगवान्‌ श्रीरामजी की सेवा भक्ति करने से 
भगवान्‌ श्रीरामजी का दरशन होता है | “तव यह जीव इतारथ होई ॥२॥ 
e 5 + La 
श्ल्रो०-बन्दे बोध मयं नित्यं, गुरु शङ्कर रूपिणम्‌ | 
यमाश्रितोहि वक्रोऽपि, चन्द्रः सवत्र वन्द्यते ॥३॥ 
अथे--ज्ञानमय, नित्य, श्री शंकर रूपी श्री गुरु जी की में बन्दना करता हूँ, 
जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दनीय होता है ॥३॥ 
भावाथ--“वन्दे बोध मयं नित्यम्‌” बोधमय ग्रर्थात्‌ यथाथ ज्ञानवान्‌ यथा-- 
“बोध यथारथ वेद पुराणा” अतएव "गुरु fag होहि कि ज्ञान” पुनः “गुरु विनु भव निधि तरै 
न॒ कोई |” एवं “कराधार सद्गुरु दृढ़ नावा” बह श्री शुरु जी ज्ञान स्वरूप हें, एवं 
नित्य हैं, साज्ञात्‌ शंकर रूप अर्थात्‌ कल्याण स्वरूप हैं । यथाथ में जो श्री शंकरजी 
के आश्रय से टेढ़ा चन्द्रमा भी जगत्‌ बन्दनीय होता है यथा--"भाले वाल विधुः” | | 
ललाट पर द्वितीया का चन्द्रमा टेट्रा रहता हे किन्तु द्वितीया के दिन चन्द्रमा का | 
दर्शन सब करते हैं तथा बन्दना करते हैं-- यमाश्रितोहि” अर्थात्‌ geht का आश्रय | | 
लेने से तैसे ही श्री “ae शङ्कर रूपिणं” शुरू जी श्री ast के ही प्रतिनिधि स्वरूप 
हैं, ओर भी “सव वेद स्वरूपी च, गुरु: साक्षात्‌ हरि स्वयम्‌” श्री गुरु नित्य, साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुनः सवं वेद स्वरूप हैं प्रकाश स्वरूप साच्ात्‌ सर्य रूप हैं, “जाहु वचन रविः 
कर निकर” अर्थात्‌ जिनके बचन उपदेश हृदय के अज्ञान रूपी अन्धकार को बिनाश 
करने बाले ख्यं किरण के समान हैं, इत्यादि नाना उपमा उपमेय, श्री शङ्कर रूपी 
श्री गुरुदेव के आश्रय से यथा-- करर कुटिल खल कुमति कलंकी | नीच निराश निर्शाल | | 
निशंकी I” नाना दुशु ण॒ कुटिल स्वभाव वाला टेट्रा शिष्य भी जगत्‌ बन्दनीय होता | | 
हैं ऐसे उदार दयालु कृपालु यथा- Te कर कोमल शील AS” श्रीशुरुदेबकी में बन्दना | | 
करता हूँ अर्थात्‌ शरण लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ | यथा--श्लो० “स्तरकन्डेऽं स्थित | 
वस्तु यथा न प्राप्यते अमात्‌ । ग्रमान्ते ग्राप्यते यद्वदात्मापि गुरु वाक्यतः ॥” जैसे अपने कण्ठर्म 
माला इत्यादि कुछ वस्तु रहते हुये श्रम के कारण मालुम नहीं होती है एसे ही 
“ma प्रभु हृदय Aad Ala” हृदय सें अविक्रारी भगवान रहते हुये भी बिना 
के उपदेश के आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है न प्राप्ति ही होती ZI 
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श्रीगोस्वरामी जी कहते हैं हमारी कविता रेटी मेढ़ी होने पर भी यथा-- यति 
कूर कबिता सरितकी, तथापि “सुमिरत सुहावनि पावनी यथा भव अंग भूति मसानकी”मसान 
की (Be at ) अपवित्र भूती शंकर जी के अंग में स्पर्श होने के कारण परम पावन 
हो जाती है| नदी टेढ़ी होने पर भी जल तो गंगा समान पावन ही रहता है तो 
गुरु रूप श्रोशंक्रर जी के आश्रय के बल से मेंरी कविता टेढ़ी होने पर भी ग्रिय लगेगी 
TATE AAG मोहि पर जो हर गीरि पत्ताव” यदि cara भी सत्य करके शिव पावती 
मर ऊपर कृपा किये होंगे तो “मणित, मोरि शिव झपा विमाती” मेरी कविता की निन्दा 
स्तुति शित्र की कृपा पर ही निर्भर है, यदि उनकी कृपा होगी तो मेरी कबिता टेद़ी 
मेढ़ी जैसी भी होगी बह 'भव अंग मृति मसानकी! तरह जगत वन्दनीय “Gara? पावनी” 
होंगी | अतएव श्रीशंकर जी की ही आज्ञा से में इस मानस की भाषा में रचना 
करन जारहा हूँ, अतः ' गुरु शंकर रूपिणाम्‌” शक्र रूप गुरु की बन्दना करता हूँ॥३॥ 


xe, = > 
| ।०—सीताराम TOA, पण्यारणय बिहारिणो | 
| eC WE ~ SSS ss 
| वन्दे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो ॥४॥ 
| zy ee श्री n na SN n [oS Ly oS ~ hay 
| ः AAPA जी के गुण समूह रूपी पवित्र बन में विहार करने वाले, 
वशुद्ध वज्ञानपूर्ण; कवीश्वर श्रीवाल्मीकि जी और कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ जी की में 
बन्दना करता हूँ ।।2॥ 
ए 4 a a ~ ~ 
_ भावाथ--यथा “सताराम गुरुग्राम” अर्थात्‌ श्रीसीतारामजी के गुणाचुबांद समूह 

पवित्र बन, यथा “राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार” बही परम पवित्र गहन 
चन हे तथा “राम कथा मन्दाकिनी चित्रकूट चित चारु | तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर 
| बिहार्‌ | श्रीतुलसीदास जी कहते हैं मेरी भापा भासित मानस कथा भी मन्दाकिनी 
| नदा के समान हैं ओर मेरा चित्त ही चित्रकूट है, पुनः मेरा सुन्दर स्नेह ही सुन्दर 
| वन हे। जहाँ श्रीसीताराम जी का बिहार वशित होगा | 

~ CN x ~ ~ n ne >» x 

WAT बालक वृन्द ? श्रोगास्वामौ जी श्रीगुरु जी की शंकर रूप में बन्दना HEH 
अब आदि कवि महपि श्रीयाल्मीकि जी, जो “तान आदि कवि नाम प्रतायू | भयो सिद्ध 
करि उलटा जापू? ॥ ओर /उलटा नाम जपत जगजाना । वाल्मीकि अये बह्म समाना |” Racy 
श्रीराम नाम के पूर्ण ज्ञाता, Fag विज्ञानी तथा wad के eae कर्गहवर” यथा “जय 
कपीरा तलोक उजागर | तुम उपकार सुमीवरहि कीन्हा । राम मिलाइ राजपद दीन्हा ||? इत्यादि 
वानरा के राजा श्रीहनुमान्‌ जी जो “उुमिरि पवन हुत पावन ary | अपने बरा करि way. | 


PR Ro ad RITE RTD 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


4 ६) SH बालकाण्ड छू 


० 


र 


रामू |» प्रम पावन श्रीराम नाम के महत्व के पूर्ण ज्ञाता विशुद्ध विज्ञानी हैं, इस 
प्रकार कपीश्वर श्रीहनुमान्‌ जी एवं कबीश्वर श्रीबाल्मीकि जी दोनों की में बन्दना 
| करता हूं, यह दाना केसे परम पुरुष हैं | जो सवदा सीताराम गुणग्राम पुण्यारणय विहारिणी? 
अर्थात्‌ बाल्मीकि महर्षि हैं और श्रीहनुमान्‌ जी वानर है at बानर और ऋषि aa. 
स्थलौ ही में र्दा करते हैं, अतएव इन दोनों की विशेषता यह है विशुद्ध विज्ञानी 
हं | श्रीसीतारामजी के गुणग्राम रूपी पुण्य बन में सदा विचरते हैं। अतएव ये दोनों 
| हो विशुद्ध विज्ञान युक्त हैं, सदा श्रीराम जी का .गुणानुवाद गाते हैं | यथा “कूजंतं 
रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌, आरुह्य कविता शाखां वन्दै वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥” श्रीताल्मीकि 
| जी कविता रूपी डाल पर बैठे इए श्रीरामराम सदा कोयल की भांति मधर स्वर से 
यथा--“%क्रहूं कुहू कोकिल धुनि hel | सुन रवसरस ध्यान सान Ave! |”? गान करत रहत 
| हैं जो सुनकर ग्ुनियोंका ध्यान भंग हो जाता है और मन लगाकर श्रीरामनाम ध्वनि 
| सुनते हें । 
एसे ही श्रीहनुमान्‌ जी यथा FAIA रघुनाथ Had तत्र तत्र कृत मस्तक भिम्‌, वाष्प 

वारि परिपृणलोचनं मारुति नमत रात्ततान्तकम्‌” ग्रतएव स्वयं “श्रीराम जयराम जयजय राम” | | 
सदा गायन करते रहत ह जा अपने Aas में श्रीरामनामको सजीव कर दिखाया है। | | 
र ये दोनों श्रीराम चरित्र गान करनेवालोंकी व॒द्धिके प्रवर्तक हैं अर्थात्‌ बुद्धिदाता हैं | 
एसे विशुद्ध विज्ञानी महि श्रीवाल्मीकि जो एवं श्रीहनुमान्‌ जी इन दोनों ही की में 

न्दना करता हूँ | आप मुझ श्रीरामचरित मानस गान करने को मेरी बद्धि के प्रर्वतक 

थात्‌ प्ररक़ हें भ्रतएव मेरी बुद्धि श्रीरामचरित मानस गान करे ।४॥ 


ale -उद्भयस्थिति संहारकारिणाँ, कलेश हारिणीम्‌ । | 
CA AMEE सीता, नतोऽहं राम बल्ल भाम्‌ ।।५॥॥ | 


अथ-- उत्पत्ति, स्थिति अर्थात्‌ पालन तथा संहार करने वाली एवं सर्व दुःख | | 
हरन वाली तथा सम्पूणं कल्याण कारिणी, जो श्रीरामजीकी परम प्रियतमा श्रीसीता | | 
जी ह मं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ ॥५॥ | 

भावाथ्‌--यथा उदवास्थिति संहारकारिए/म्‌” अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन तथा संहार 
करने वाली जगज्जननी यथा “कुपुत्रो जायेत क्िदापे कुमाता न भवति? “माता न कुमाता | | 
पुत्र कुपुत्र भले हृ!” पुत्र कितना Hl GGT नालायक हो परन्तु माता सुमाता ही रहती | 
है पुत्र के सर्न दुःख नाश के लिए कल्याण की कामना करती ही रहती. है। ऐसे | | 
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त्र ai सब॑ क्लेश दुःख विनाशिनी तथा सर्व सुख देने वाली, श्री रघुनाथ जी की 
परम at यथा “हा गुणाखानि जानकी सीता। रूप शील बत प्रेम पुनीता ॥ तल प्रेम 
तर लम RAT | जानत मिया एक मन मोरा यथा “ननक सुता जगजननि जानकी। अतिराय 
त कहणा निधान की ॥” जगज्जननी श्री जानकी करुणा निधान श्रीराम जी की 
MAMI थिया ह | अतएव बही श्रीरघुनाथ जी अतिशय परम ग्रियतमा श्रीसीता जी 
“if. म नमस्कार करता हूँ तथा “'ताके युगपद कमल मनाऊँ | जासु कृपा निर्मल मति पाज ॥ 
वह श्रीजगतमाता श्रीजनकनन्दनी माता श्रीजानकी जी के युगल चरणकमलों को 
म मनाता हूँ शरण लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ । जिन श्रीयुगल चरणकमलों की कृपा 


~ 


स OM बिमल बुद्धि मिलेगी । जिस बुद्धि से में श्रीरामचरित गान कर सकू गा | 


BREA बालक इन्द ! थव गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी जगन्माता श्रीजानकी जी 
का बन्दना करत हँ । जो संसार की सृष्टि (उत्पत्ति ) पालन तथा संहार करने घाली 
दे । यथा जा छात जगपालति हृरति रुख पाइ कृपा निधान की? अथवा “एक रचे जग 
गुएवश जाके” एवं “मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌” अथवा देखा भक्ति जो छोरै ताहीः 
इत्यादि विशेषण विशिष्ट सवं शुभ गुण धारण करने बाली एवं जीव्रमात्रः की परम 
कल्याण कत्री एवं भक्ति स्वरूपा हैं तथा जीवमात्रको संसार से मुक्तिदेने वाली श्रीराम 
ails की परम प्राणवल्लभा ग्रितमा, जगज्जननी प्राणियों का उद्धार करनेवाली 
तक कि रावणादि महापातकी यथा “ हिंस।पर अतिग्रीति तिन्हके पापाहि कबनमिति” 
उनके यहां स्वयं लंका में जाकर हृदय में निवास किये, यथा “गहिके हृदय बश 
जानका जानकी उरमम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत वारा GAR नाश है” श्रीरामजी 

स्यं मन ही मन विचार करते हें कि रावण के हृदय में भक्तिरूपा श्रीजानकी जी हैं 

आर श्रीजानकी जी के हृदय में में हूँ, पुनः मेरे हृदय में अनेक बरह्माएड हैं बाण लगते 

हा महा प्रलय हा जायेगी तथा ताते नाश नहोइ मक्त कर, तभी तो ताथु तेज समान प्रभु 

आनन, रावण को अपने हृदय में स्थान दिये यथा-“योगिव्न्द हुर्ल॑भगति, तोहि ee 

भगवान्‌” योगियों को भी दुर्लभ गति भगवान्‌ रावण को दिये और श्रीमीताजी सब 

राततम मात्र के हृदय में रहकर सबको रामाकार बना दिये जो “धमाकार समे तिनके सन | 
| उफ छूट भव बन्धन |” यह उदारता श्रीसीताजी की है। श्रतएव श्रीसीताजी सबके 
भर म स्वय जाकर सबका युक्ति कराती है | इपलिए सर्वे Are! सीताम्‌! अर्थात्‌ सर्व 
सुख सवे कल्याण करने वाली श्रीसीता हैं | इन्हीं की शरण लेने से हम wat का 
भी कल्याण होगा, श्रीसीता जी स्तयं भक्तिरूपा हैं अतएव में इन्हीं सब दुःख हारिशी 


Mmm ० कलम | 
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श्रीसीता जी को नत अर्थात्‌ प्रणाम करता हूँ । जातु कृपा निर्मल मतिपाऊँ? जिनकी 
कृपा से मेरी बुद्धि शुद्ध होकर श्रीरामचरित गायेगी ॥५॥ 


'छो ०-यन्माया वशवतिं विश्वमखिलं Take देवासुरा, 
यत्सत्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाहेभ्र मः। 
यत्पादषलवमेकमेवहि भवाम्भोपेस्तितीरषांवता, 
वन्देऽहं THAT कारणपरं रमाख्यमीशंहरिम्‌॥६|| 


अथ--जनका माया क वशीभूत सम्पूणं [वश्व तथा ब्रह्मांद सब दता a 
रास ह, जिनको सत्ता स रस्सी मं सप को भ्रान्त को तरह सारा दृश्य जगत सत्य 
ही प्रतीत होता है। ओर जिनका चरण ही भवसागर से तरनेकी इच्छा वालों के लिये 
एकमात्र नोका रूप हैं | उन सव कारणों से परे-हरि भगवान्‌ जो श्रीरामनाम से 
विख्यात ह म उन्हा श्रीराम जी की बन्दना करता हैं ॥६।। 

भावाथ-यथा AA वश वात पवश्वर्याखलम्‌ अथात्‌ जन की माया के ATA | 
सारा संसार हे, यथा “sl माया सव safe नचावा | जासु चरित लसि काहु न पावा i” 

तथा “जग Baa तुम देखन हारे | विधि हरि रामु नचावनहारे ॥ तेउ न जानहिँ ममे तुम्हारा |” | 
अर्थात्‌ जो माया सारे संसार को नचाती है तथापि उसको कोई जानता ही नहीं। 
अतएव यह संसार एक नाटक का दृश्य है ओर शिव व्रह्मा विष्णु इत्यादि को नचाने 
बाठे आप ही इसके द्रा हैं, परन्तु शिव ब्रह्मा भी आपका ममे नहीं जानते हैं, सब 
नाच रहे हैं 'कों जगजाहि नव्यापीमाया' अर्थात्‌ माया सभी को व्यापती है । 

पुनः Faas भाति सकलम्‌' अर्थात्‌ जिनके सत्य बल से रस्सी में सांप की 
श्रान्ति की तरह संसार असत्य होते हुए भी सत्य ही प्रतीत होता हें। यथा जा 
सत्यताते जड़ माया | भास सत्य इव मोह सहाया ||” अर्थात्‌ जिनकी सत्यतासे संसारफे सर्व 
पदार्थं जड़ मायामय होते हुए भी खरी पुत्रादि में मायावश सब अपना ही ग्रतीत होता | 
है और सत्य प्रतीत होता है यथार्थ में यथा “गो गोचर जहँँ लगि मन जाई । सी स 
माया जानेहु भाई WW” अर्थात्‌ मन वचन और कर्म से इन्द्रियों की गति जहां तक दै | 

| वह सभी दिसिय aha गुनिय मनमाही | मोह मूल परमारथ नाहीं ॥' AA सब दख सुन ' 
| कर बिचारने से सब एकमत्र मोह का ही कारण है यथाथ मं इसमें कुछ सार नहीं | 
है | तथा यदपि मृपातिहुँ कालमहेँ । a न सके कोउ टारि' यद्यपि यह सब त्रिकाल Fel 
| i ls SSE MRR IRS... 
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: # जयतु त्री रामजन्मभूमिः ॐ ” 
सन्द पुराणोक्त श्रीराम जन्म भूमि महात्य 
का भाषाचुबाद 
श्री विध्नेशर जी से ईशानकोण में श्रीराम जन्मभूमि नामक प्रसिद्ध - 


तीर्थ है इस श्रीरामजन्म भूमि के दर्शत से अर्थ; धर्म sag 
चारो पदार्थ अतिदुलंभ भी मनुष्यां को सुलभ होह sy 
॥१८॥ यह श्रीराम जन्म भूमि se वि जी Ba ie 
बशिष्ट जी से उत्तर लोमश जी सें aise दिशा में दे b a 
बिना दान के; विना तपस्या के aa तीथ अ करने ee 
ही केवल श्री रस जन्म भूमि इशत करन से दो qa ae 
से छुटकारा पा जाता है । ॥२०॥ जो मनुष्य चत्र खुदी रास ह 
के दिन, नियम पूर्वक ब्रत धारण कर सरयु स्नान ut राम “il 
भूमि कादर्शन यथा शक्ति दान करता है; बह जन्म मरण के 3 : 
से छूट जाता है ॥२१॥ प्रतदित हजार SIRE LE क्‌ a 
जो wa मिलता है; बद्दी फल श्री राम TATA के द मा ई 
H । मिलता है । ॥२२॥ बनत्रासो तपम्बियाँ के आम निवाप्त os 

से, मनुष्यां को जो फल मिळता 2 ५ तथा br we 
Z| करने से एवं प्रति बप॑ अग्निहोत्र होम करने से am ia 
है वही फल श्री राम जन्मभूमि के दशन AG से pst a 
| ॥२३॥ माता पिता तथा गुरुषों को भक्ति पूत्र क am nes ae 
| को 'जो फल मिलता है बही फल श्रीराम ज्ञन्म भूमि y ह्ढ़ा या 
से बेठकर नियम संयस gas बाल रुप श्री राम की आराधना क 
बाले भक्तों केदशंन से होता है । २४-२४ 


: | a 
| 


नोटः-स्कन्द पुराण के आठवें बेप्णब खण्डके, दशाध्यायी श्री श्यो 
pts वे ल फच्चीसर्वे श्लोक 
| | ध्या महातम्य के दशबें अध्याय BS से लेकर ९५ पच्चीसर्ब se 

He तक यह श्रीराम जन्मभूमि मदषातम्य है अन्वेपक जिज्ञासु देख सक 

| = 

| | ३ 

|| 5 प्रकाशक ¬ 

| ण 
| पुजारी श्री सियाराधव शर 
~ हट 
| _ jean सा ee राम जन्म भूमि श्री अयोध्या पुरी फैजाबाद उः) _ प्र०) 
| जगदीश प्रिंटिंग प्रेस अयोध्या जी 
मा हि 

| र ( नः? ¢ fs 
| = oe erg eet अनुमाना? तथा अचुभवयम्य भजा 
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, ag श्रीराम ज्ञःम ,भूमिः 
ज 0७5९ a 
श्रीरामजन्मभूमि सहायताथहिंदू जनता से अनुरोध = 
श्री रोम जन्म भूमि मन्दिर को उद्धार तथा नव निमाण निकी 
हिन्दू सम्राट बीर [विक्रमादित्य ने आज से २००० वर्ष पूर्व | 
किया था | इसी श्रीरोमजन्मशूमि मंदिर को सन्‌ ?१२८०भें rt 
ब्रादशाह बाबर ने ध्वस्त करा दिया । अपने प्राण से भी *) 
अधिक प्रिय परम इट देवभगवान श्री रामजी के जन्म भूमि [| 
प्राप्ति के लिए जनता ने अनेकों आक्रमण किए । जिनमे तां 
लाखों को सख्यां में हिन्दुओं ने अपने प्राणों की आहति 
दे दी | और निर्मोही अखाड़ा के नेतृत्व में आंज से सैकड़ोंवर्ष ।६॥ 
पूर्वं ही श्रीराम जन्म भूमि पर पूजा पाठ दर्शन आदि का 
अधिकोर प्राप्त किया हिन्दू और मुसलमानों में परस्पर संघर्ष हा 
होने के. कारण सरकोर ने इस स्थान को विवाद ग्रस्त घोषित aad 
करके. त।० ५।१।५०६० को ?४४ में मंदिर के कुछ भांग च 
- को कुक करके अपने अधिकार में कर लिया है.। इसका केस | 
फेजाबांद सिविल जज महोदय के दिवानी न्यायालय में श्रौ रोम | 
न्मभूमि _निर्माही अर्खाड़ा के महंत र.मेइवरदास. लड़ रहे हैं स । 
अतः जनता, जनादन से. अनुरीध - है. को: इस पुनीत सेवा: हे | 
काय में अधिक से अधिक तन, मन धन देकर याःदिलाकर i. | 
पुएय और यश के भागी बने | , । ग | 
नोट :- श्री गंमजन्मभूमि मंदिर को सम्पूर्ण प्रबन्ध मगवानश्री' ie 
UMAR. चारों भाइयों के चरणां में होने. वालो asia सेही ' ! 
stat है अभ्य कोई साधन: नही हे। अतः दानदाताओंसे निवेदन | iad 
है कि भगवान श्री रामचन्द्र चारों माइयों' के चरणों में दान id 
अर्पण कर भगवान के समीप ही रसीद Base गरप्त' करें जा 
स्भरण रहे इस्री पते पर सहायता भेजें | तथा मन्दिर सम्बन्धी हि स 
समपूर्ण जानकारी प्राप्त करें । [हाता | 
महंत रामेशवर दास जी श्रीराम जन्म भूमि निर्मोह्दी i | 
अखाड़ा अयोध्यां जिला. फॅजावाद [go पी०] [क 
निवेदकः पुजारी सियाराघ शरण श्री रामजन्मभूमिः अयोध्या: जो ध ga | 
| जगदीश प्रिंटिंग प्रस, अयोध्या sty | a 
* कु | 
SS 7ा ७ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


० 


इ चालकाण्ड छ (8) 


हे तथापि यह भ्रम कोई हटा नहीं सकता हे । 

पुनः “उत्यादङवमेकमेवहि” अर्थात्‌ यह मायामय स्री पुत्रादि मांह सागर से पार 
होने वालों के लिये जिन प्रथु का चरण ही एकमात्र नौका रूप है यथा “वद विमूल 
येनराः, भजन्ति हीन मत्सरा” पतन्तिनो HAGA, वितर्कं वीचि संकुले” अर्थात्‌ जो मनुष्य 
प्रथु के चरण कमल का आश्रय लेकर तथा मानमत्सर रहित होकर भजन सेवा कर 
रहे हैं, वे संमार सागर खरी पुत्रादि की मोह रूपी लहर में नहीं गिरते हैं । अतएव 
वे खरी पुत्रादि मोह रूप संसार सागर से उत्तीर्ण हो जाते हैं । 

पुन;- FASE तमशैप्क्रारणपरम्‌” ea जो सत्र माया मोह इत्यादि कारणों 
से परे ह, यथा निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार” थात्‌ At माया से परे तथा 
इन्द्रियो के शुशों से परे हैं ओर अपनी इच्छा से ही अपना रूप निर्माण कर लेते हैं । 
पुनः “जेहि aie उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा” जो बिना किसी की सहायता 
स्वयं त्रिगुणात्मक सृष्टि तेव्यार कर दिया ओर “माया कोटि ada निधाना” साया से 
Tze गुशामायावी हैं, जो माया का भी अधीश्वर हें। यथा “माया सब सिय 
मांयानाह” अतएव सतर मायाधीश्वरी श्रीसीताजी हें वह महामायापति आप = | 
यथा | अवतरेउ अपने मक्त हित निज तंत्र नित रवुकृल मर्ण” अपने भक्तों के लिये अपनी 
स्वच्छा से WHA में मणि स्वरूप उजागर, होकर अवतीण हुए हें यथा 
“अगुणा अखंड अनन्त अनादी | जेहि चिन्तहें परमारथ वादी ॥ नेति नेति जेहि वेद चिरूपा | 
चिदानन्द निराधि अतया || रामु विरंचि विष्णु भगवा | उपजहिँ जादु अंश ते नाना॥ 
TAS अनु यवक वरा अहई । भक्त eq लाला तगु गहई॥” BA वहीं परात्पर AY सब्र 
एश्वर्य सम्पन्न होते हुए भी, अहं सक्त पराधीनः” के न्याय से सेवक के वशीभूत होकर 
भक्तां के हित के [लिये लीला मात्र से, माया मनुष्यों भगवान्‌ माया मनुष्य 
रूप धारण करके भक्त को कामना पूणं करते Sl बही “AIT GIA” अर्थात्‌ 
सब अशेपकारणों से परे, परात्पर परमेश्वर, यज्ञेश्वर, योगेश्वर, घनेश्वर, दीनेश्वर 
देवेश्वर, नरेश्वर, तपस्वीश्वर, कीटेश्वर, Aaa, खगेश्वर इत्यादि सबसे परे सर्चे- 
श्वर, एक ATA TY, त्रेलोक्य व्यापी वही परमात्मा, भगवान्‌ दशरथनन्दन भक्त उर 
चन्दन, श्रीराम नाम से विख्यात हैं उन्हीं प्रमु की में बन्दना करता हूं। यथा-- 

छो०-विश्वोद्गवस्विति लयादिपु हेतुमेकं, मायाश्रयं विगत मायमचिन्त्य WAZ | 

्रानन्दसान्द्रममलं निजवोध रूपं, aaa विदिततत्वमहं नमामि ॥ 

ग्थांत्‌ जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं । 
माया के आश्रय होकर भी मायातीत है अर्थात्‌ “अशेषकारणपरम्‌” अशेष कारणों से 
परे, अचिन्त्य स्वरूप हैं यथा "तकि न सकहिं सकल अनुमानी” तथा “Marae aay 


ee 
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= संता” इत्यादि “जा कहाँ कोउ नहिं जाना” अर्थात्‌ जिसको कोई जानता ही नहीं है, | 
वह आनन्दघन हैं, उपाधिकृत दोषों से रहित हैं। तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं यथा 
“राम सचिदानन्द दिनेशा | नहि तहँ मोह निशा लवलेशा॥ सहज प्रकाश रूप भगवाना | नाहि 
तहं पुनि विज्ञान विहाना ॥” स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं किन्तु “सव कर परम प्रकाशक | 
जोई | राम अनादि अवधपति सोई W” अर्थात्‌ अनादि अजन्मा, अवधपति श्रीराम- | 
चन्द्र जो सभी के परम प्रकाशक हैं, ऐसे परमतत्त् तथा परमतच्वेत्ता श्रीसीतापति 
को में नमस्कार करता हूं, यथा “वन्देऽहं तमशेपकारणपरम्‌” अर्थात्‌ सब कारणों से परे 
ATCT हरिम्‌” भगवान्‌ ATH ईश्वर, श्रीराम नाम वाले TY को में बन्दना 
> करता हूं ॥ ६ ॥ 
ba 8 पु {> ग म 7 
छो०-नानापुराण निगमागम सम्मतं, 
~ SN oR) (ERO EN 
यद्रामायणं नगांदत काचदन्यतांशप | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
YR ia ! > 
भाषा निवन्धमति मंजलमातनोति Ul 


७ ~ ~ fos ic * | 
अथ-नाना पुराण वेद Meat का सम्मत इस रामायण में निगदितं wa) 
कहा हे आर कुछ आर भी चरित्र हैं, श्रीरघुनाथजी अर्थात्‌ श्रीरामजी का | 
सुन्दर ललित पावन चरित्र, अपनी बुद्धि के अनुमार भाषा नित्रन्ध अर्थात्‌ AUT] 


|| HH तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिये कह रहा हूँ क्ष लिख रहा हूँ ॥७।| 


भावाथ-यथा नानापुराए निगमागम” अर्थात नानापुराण तथा वेद एवं शाख 
संमत यथा TUS रघुवर विशदयश श्रुति सिद्धान्त निचोरि” श्री रघुनाथजी का सर्वश्रेष्ठ | 
प्रित्र यश जो श्रुतियों का सार सिद्धान्त हे वह चरित्र वर्णन करते हैं । अर्थात्‌ | 
आपने जो "रामचरित शातकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि” एवं नानापुराण निगम | 
आगम, सो करोड़ ग्रन्थों को छान बीन कर सारांश भक्ति तच्च रामचरित संग्रह 
करिये हें बह कहते हैं तो प्रत्येक पुराणों में प्रत्येक वेद शाख्रों में नाना इतिद्वायोँ म 
भी श्रीरामचरित वर्शित है, ओर विशुद्ध श्रीराम चरित वाल्मीकीय रामायण सौ 
करोड़ रलोकों में से जो सार संग्रह किये हैं वह यह है| यथा-- तब कर फ़ल हरि भर्ति 
दुहाई? और ` सोइ रघुनाथ भक्ति श्रृति गाई” एवं “सव कर मत खग नायक एह | करय 
3 | पद पंकज नेहा” पुनः श्रुति पुराण सव ग्रंथ Tevet WwW” इत्यादि । । 


| 
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६ बालकारड ६७ [११] 


भेय्याबालक वृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी मानस 
रामायण अर्थात्‌ श्रीराम नाम रामायण जो भक्ति का बीज स्वरूप “वेद प्रा सों” 
जो वेद का प्राण है, यथा 'श्रीरामनामाऽखिल मंत्रवीजम्‌? पुनः चहुँयुग चहुँ श्रुति नाम 
TTS” जो महामंत्र आपने शतकोटि रामायणों तथा शास्त्रों व पुराणों से संग्रह 

किये थे और सब प्रथम श्रीपार्वती को उपदेश किये, यथा “शलो०-राम रामेति रामेति 
रमे रामे मनोरमे? अर्थात्‌ राम राम इति विशुद्ध केवल दो अक्षर, यथा “रामेति 
बरद्ववमादरेण” TH मकार दो HAT का जो नाम राम ऐसा है यथा “एक छत्र एक 
मुकृटमरि सव वरणान पर जोड़ | तुलसी रघुवर नामके, वरण विराजत दोइ ॥” सुब अक्षरों के 
शिरोमणि दो अक्षर श्रीराम नाम हैं | यथा ‘zeal सुखप्रदं रामपदं मनोहरं युगाक्षरं 
मातिहरं शिवाकरम्‌ | यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरंमे हृदयेस्वुसादरम्‌॥” इत्यादि सब 
सुख सब ऐश्वर्य देने वाला दो WA का मनोहर श्रीराम नाम है, ब्रह भक्ति बीज 
नाम रामायण मानस श्रीराम चरित्र गायन होगा. वह भक्ति सत्र रामायण होगा | 
अतएव भक्ति तथा भक्ति बीज श्रीराम नाम परत्य नानापुराणां से चार वेदों 
छै; शास्त्रों से एवं महामारतादि इतिहासों से अर्थात्‌ जहां २ जिस २ वेद पुराण 
शास्र स्मृति संहिता उपपुराण नानाकाव्य टीका टिप्पणी जिसमें ओर जहां श्रीराम 
जी की भक्ति एवं श्रीराम नाम परत्र afta है यथा श्लो०--रामायणा परलवार्थ प्रतिपादय 
परः सृतः | एकान्तिकानां सेव्योयम्‌ अर्थात्‌ जो श्रुति स्मृतियां से रामायण का परत्वार्थ 
प्रतिपादन क्रिया गया है जो “मुनिरेकान्तवाधिन:” यथा “विविक्त वासिनः सदा | भजन्ति 
मुक्तयेमुदा ॥ निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्तितेगतिस्वकस्‌ UW” जो संतों का परम आश्रय तथा 
सेव्य हैं- यथा “शास भक्त जन जीवनवन से” जो श्रीराम भक्तों आ जीवन धन ही है, अत- 

oq जिन ग्रंथों में श्रीराम नाम अशित है वही पुराण हूँ वही इतिहास हैं यथा-- 
| PAA TUM नहिं यत्र रामोयस्यां न रामो ate संहितासा स नेतिहासो नहि यत्ररामः 
| काव्यं न तत्स्याबहिं यत्र रामः॥ शास्त्र नतत्स्यान्तहिं यत्र रामः, तर्थि न तस्यान्नङ्किं यत्र रामः | 
| याग न यायो नहि यत्र रामः योगः स रोगो नहिं यत्न रामः ॥ ” इत्यादि जिस्त ग्रंथ पुराण में 
| 
| 


श्रीराम नाम We एवं श्रीरामजी की भक्ति वर्शित नहीं है वह तथा-“मणितबिचित्र 
सुकवि कृत जोऊ । राम नाम विनु सोह न सोऊ॥” Hawg सब गुण रहित कुकवि छत बानी | 
राम नाम यश अंकित जानी Ul सादर Hes Gale बुधताही | मधुकर सरिस Ma गुण माही UW” 
जिस ग्रंथ पुराण में श्रीराम नाम तथा श्रीराम भक्ति वर्णित है ऐसे “नाना पुराण 
Fore संमतम्‌” श्रीराम भक्ति सत्र तथा श्रीराम नाम परस्व सत्र नाना पुराणों 
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नाना वेद शास्त्रों तथा नाना इतिहासो इत्यादि के द्वारा संग्रह तथा कचिदन्यतोऽपि 
अर्थात्‌ कुछ और भी अतएव यथा “करब लोक मत साधु गत” साधु संमत, यथा “शिब 
अज शक सनकादिक नारद । जे मुनिवर विज्ञान विशारद” ॥ जो सब श्रेष्ट WAT बिज्ञान 
में पूण बिज्ञ हैं, WA ज्ञाता हें उन सबको अनुभूति यथा IAW सत खगनायक FET” 
प्रतएव ` उमा कहां मं अनुभव अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना WV” अथात्‌ यह 
संसार सब यथा _रज्जोयथाहेश्र मः” स्स्सी मं कूठी सॉप का AAA होना एसे AANA 
खरी पुत्रादि की भावना हे, अथात्‌ सव असत्य है केबल एक भगवान्‌ श्रीरमजी का 
भजन (श्रीरामनाम) ही सत्य दे । यह हमारा अनुभव है, इत्याद सतां का आत्म अडु- 
भव यह वेद शास्त्रों से अतिरिक्त हे, वह संत संमत भो कहा जायगा | यथा Gs 
संत सम्मत मोहि भाई।” aaa निवृत्ति माग, ज्ञान TUT भाक्त इत्याद संत सम्मत 
था Aa नरूपणु बम बाध. वरणहिं तत्व विभाग | क भक्ति भगवत का, सयुत ज्चाव 
विराग ॥” तथा यहाँ न विषय कथा रसनाना” संत समाज तथा संत सम्मत में विषय 
-बिलासिता नहीं है तथा खनी पुत्रादि संसार सम्बन्ध नहीं हें। तो इस रामायण में 
। सन्तों की अनुभूति तथा सन्त सम्मत जो वेद Mala परे हैं वह भी कहा जायगा | 
= यथा “द्रामायणे निगदितम्‌” अर्थात्‌ नाना वेद पुराण शास्र तथा संत सभी की 
सम्मति इसी मानस रामचरित रामायण में निहित है | यथा “जेहि महँ आदि मध्य 
अवसाना | ग्रमु ्रतिप्राद्य राम भरवाना |? अथात्‌ सब वेद शास्र पुराणों में “आदो सथ्ये 
च ग्रन्ते च हरिः सर्वत्र गीयते |” अन्यान्य तथा इस रामायश ग्रन्थ में आदि मध्य तथा 
अंत तक Waa परमात्मा भवान” गाया गया है, उन्हीं के पातित. पावन AWA 
। नाम का परख इस मानस रामायण म॑ पूणं है | 


पुनः “स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाय गाथा” अर्थात्‌ श्रीतुलसीदासजी कहते हैं, में 

अपने निज अंतःकरण के सुख के लिये यह श्रीरघुनाथजी की राम नाम गाथा गा 
हा न यथा fas सुख विनु मन aig fF ANT [i अपने आत्मा को सुख न होने af 
।सन में शान्ति नहीं आती हे। अथवा “करन पनीत हेतु निज वानी” अपनी वाणी 
पवित्र करने के लिये, यथा “निज गिरा प्रावन करन कारण रामयश तुलसी कह्मों ॥7 | 
^ इत्यादि! “स्वान्तः gary” अतएव अपन सुख शान्ति के लिये श्रीरघुनाथजी को 
` | सुन्दर कथा “में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो यूकर खेत समुझी नहिं तस बालपन तब तिं 
wes अचेत ॥? तथापिं “तदपि कही गुरु वारहिं वारा। समुझ्ति परी कछु मति अनुसारा Il” 


| श्रीगुरुजी “शुरु कर कोमल शील GTS" कारण बार बार संस्कृत अर्थात्‌ | 
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रामायण को कथा कहते सुनाते थे, बार वार कहने से थोड़ा कुछ बुद्धि के अनुसार 
समझ में आया, “भाषा वद्ध कख में सोई । मोरे मन प्रबोध जेट होई Wy? अर्थात्‌ स्वान्तः 
q AN ~ A Oe 
GRU, मर मनम जसा प्रबोध अन्तःकरण को सुख होगा वैसा “अति मंडलमातनोति” 
ह Ua को जितनी पवित्रता अर्थात्‌ प्रवेश होगा वैसा ही कहूँगा अतएव 
"7 ता विराम यश, गावहि Gate सुजान” अपनी ग्रामीण भाषा में निर्मित 
करू गा, जो सब सज्जनों को गाने सुनने में सुगम होगी | 
भैय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता न्द ! इस मानस का मूल है श्रीवाल्मीकि 
रामायण यथा “व्रह्म रामते नामवड़ वरदायक वरदानि | रामचरित शतकोटि महँ, लिय महेश 
जिय जानि ॥! जो परात्पर WAS] परमात्मा हैं यथा “परमात्मा ब्रह्म नर रूपा | होहि 
TTA ल मप भू प 99 As 
र aan CA बह परात्पर परन्रह्म परमात्मा नामी श्रीराम यथा “रामास्यर्मीशं 
> 7 NCO ae ~ a ~ ~ DS LN 
ae a रूप होकर अवतीण होंगे ओर स्वशरीर से नाना चरित्र करेंगे वहीं 
HG si से प्रारम्भ AIT हजार श्लोक लिखा गया था उसकी टीका 
स्वरूप seh करने से सौ करोड़ श्लोकों में लिखे 
स 'न स सा करोड़ श्लोका में नामी रामायण श्रीवाल्मीकिजी लिखे 


lo 


थ, जिसका सारांश श्रीराम दो अच्तर fers महेश जिय जानि! श्रीराम नाम का परख 
TATA मन हो मन जानकर दो अक्षर रख लिये थे । 

` यह वाल्मीकीय रामायण बहुत कठिन काव्य है संस्कृत में है और उसी का 
पाशश अध्यात्म रामायण है, परन्तु वह भी “त्रध्यात्म विद्याविद्यानाम्‌” सब विद्याओं 
म कॉटन अध्यात्म बिद्या हैं। अध्यात्म रामायण और भी कठिन है, जो सारा 
मन्थ अध्यात्म कला से पूर्ण है। जिसमें FT Pa का पूरा विवेचन हुआ है वह 
समभना बहुत ही कठिन है वह अध्यात्म विद्या को अधिकांश योगीजन अथवा 
बड़ पड़े विद्वान ही समझेंगे। बही श्रीवाल्मीकीय रामायण । 

, “व प्रथम जब सप्तऋषि श्रीवाल्मीकि को उपदेश दिये, भक्तियोग का बीज। 
मंत्र, राम राम राम का ही उपदेश दिया था, परन्तु उस समय सतयुग दश हजार 
वप बाका था तो यथा “सतयुग सब योगी विज्ञानी | करि हृरि भ्यान ate भव नी ॥? 
सतयुग में सभी योगी तथा विज्ञानी होते थे योग समाधौ में ध्यान करके सब मनुष्य 
'ससार से मुक्त होते थे, भक्ति थी ही नहीं तो वाल्मीकि से राम राम भक्ति. बीज 
उच्चारण हुआ ही नहीं, तत्र योग बीज मरा मरा ही का उच्चारण हुआ था। अत 
! एव योग क्रिया में मरा मरा ही सिद्ध होता है, यथा रलो०-' caren रामः aay परमै 
'एवये जलधिः | WHIT जीवः सकलविधि ga निपुणः । द्योर्मध्याकारो युगलमथ संब स्मनयोः" **? 


$< EEE eee 
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अर्थात्‌ र का AYA ब्रह्म मका ञ्रथ जाव AN ART का अथ माया हाता | 
यथा “उभय बीच सिय सोहति केती | ब्रह्म जीव विच माया जेंसी ॥” माया, ब्रह्म, जीव, 
को योग तख से योगी लोग अपने २ प्राण को उत्थान WH AMA लीन करते 
हें तो वे म रूपी अपने जीव को कहते हें कि हे म? (हे जीव) तू र रूपी ब्रह्म 
म॑ं जा, अथात्‌ हेम? TAA, तो योगा लोग कहेंगे मरा ओर भक्ति रूप से भक्त 


लोग अपने हृदय में ब्रह्म को बुलाते हैं, यथा जो कोशलपति राजित्र नयना | करो || 


सो राम हृदय मम अयना ॥” अर्थात्‌ भक्त लोग कहते हैं, हे र रूपी Fal म॒ रूपी जीव 
हमारे हृदय में आओ अर्थात्‌ हे रा! में आओ | अतएव भक्त लोग कहेंगे राम 


इस प्रकार मरा ओर राम का विवेचन है। अर्थात्‌ सतयुग में “सतथुग सब योगी | 


विज्ञनी ।” थे इस प्रकार युगों के अनुप्तार श्रीवाल्मीकिजी योग समाधि में मरा २ 


कहकर साठ हजार TT समाधिस्थ थे | ब्रह्म में लीन थे ओर श्रीवाल्मीकि ब्रह्मा का | 
अवतार होने के कारण समाधी के शेप में भगवान्‌ की ग्राज्ञा हुई कि मरा शब्द को | 
राम शब्द बनाओ | क्योंकि त्रेतायुग के शेप मं द्वापरयुग पुनः कलियुग AAMT तो || 


कर्मयोग ओर ज्ञानयोग समाप्त हो जायेगा, भक्ति योग होगा। तो भक्तियोग मं 
भक्ति बीज महामंत्र श्रीराम नाम ही की प्रधानता रहेगी । अतएव राम नाम al 


सार रहेगा, यथा ASAT चहुँश्रुति नाम प्रभाऊ | कलि विशेष नाह आन SATS UW” ञ्रतएब || 


“राम नाम कलि अभिमत दाता |” इत्यादि |2 


पुनः श्रीबाल्मीकि जब निराकार यथा “योगिन परम तत्व मय भाषा। शान्त शुद्ध | 
सम सहज प्रकाशा ॥” ब्रह्म का ध्यान लगाये तो एक विन्दु ' देखा वह बिन्दु देखते- | 
देखते WI चन्द्राक्रार देखा, पुनः कुछ समय में चन्द्र के नीचे एक हलन्त रे. देखा, | 


ऽर अंग हो गया पुनः हलन्त रँ में दैवी माया युक्त होकर यह पूरा रें हो गया, 
पुनः आसुरी माया र के सामने आकार योग होकर रॉ होगया तो गारायण' ्रथात्‌ चार 
हे घर जिसका नार BAA जल वह विन्दु जल रूप में था । उमी मं ब्रह्म को सत्ता 
थी, वह ब्रह्म बिन्दु सरा AA गया तो बिन्दु की शक्ति क्षीण हुईं, तब बिन्दु 


नीचे उतर कर रकार के सामने आकार और आकार के सामने मकार अथात्‌ राम बत | 
गया | बही “Aaa Aiea” अर्धमात्रा अर्थात हलन्त र. में ह वह माया युक्त २| 


आसुरी माया युक्त रा, ओर जीव ब्रह्म का निवास स्थान विन्दु या वही मकारं 


| बनकर जीव हुआ, एसा व्रह्म माया-जीत्र तीन aa मिलकर राम बना यथां | 
“HANA अर्थात यही तीन AWA हें वही रकाराथं राम मकाराथं जावे| 


अकाराथ माया | 
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ही पिता स्थानीय र माता स्थानीय अ को न जानकर मकार अपने ही को 

जानता हे बही “माया ब्रह्म न आपु कहुँ, जानि कहिय सो जीव |” वही जीव हे यथा 
जीव धर्म अहमिति मिमाना” में मेरा का जीव में स्वभाविक अभिमान होता है। 

अब्र म रूपी जीव रा रूपी ब्रह्म में केसे युक्त होगा, गुरु BU से यथा TTA” 
अथात्‌ मका न म लीन करने से राम के लिय हा जायगा, ता म,रा में मिश्रित 
हान स वहा राम बन जायगा । श्रोवाल्मीकिजी मरा का राम बनाकर वहा दो 
अक्षर श्लोक यथा “आदी राम तपोवनादि गमनं Target कांचतं, वैरेही हरणा जटायु मरणां 
Gat संभापणाम्‌ | वाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं, पश्चाद्रावण BAT हनेन- 
मेतद्धि रामायराम्‌॥” राम बनगमन, सृगबध, सीताहरण, जटायुमरण, वाली बश्र, 
सुग्रीव मित्रता, सम॒द्रतरण, रावण मरण, इत्यादि यह एक श्लोकी रामायण राम 
शब्द दो अक्षर से बना पुनः दो अक्षर को दुइ गुणा किया तो चार वेद वना, 
तो तीन गुण से छः शास्र ओर पड़क्षर मंत्र बना, मंत्र की व्याख्या करने से सात- 
काएड रामायण ग्रस्तुत हुई, यथा “Aa संमतम्‌” पुनः पड्क्षर मंत्र विगुणा से 
वासुदेव मंत्र बना, यथा “सुरेव पद पंकज दस्यति मन अति लाग” मंत्र की व्याख्या से 
बारह स्कन्ध श्रीमद्भागवत महापुराण बना, TAT के त्रिगुणा करने से अष्टादशात्तर 
गोपाल मंत्र बना, व्याख्या से अठारह पर्वे महाभारत बना; पुनः बही पड्च्षर चार 
गुणा होने से चोबीस तत्त्व, TANT अवतार ब्रह्म का स्त्ररूप ब्रह्म गायत्री चोबीस 
AA को वनी, जिसकी व्याख्या चाबीम हजार श्लोकों में हे पुनः दोबारा टीका 
स्वरूप व्याख्या हान सं सा कराइ श्लोक बना, जसका सारांश ह राम, इसीका 
“राम चरित शतकोटि महँ, लिय महेश जिय जानि।” बही श्रीराम नाम अनन्त व्यापक 
ब्रह्म है, यथा “जड़ मूल में रकार फल फूल यें रकार कूलतूल में रकार ओ रकार डार डार है | 
पेड़ पात में रकार वात बात में रकार सात द्वीप में रकार नो GS में रकार है। जल थल में रक 
सुतल विंतल में रकार तलातल में रकार और रसातल के पार है | जे रकार ते प्रकार वाणी है 
उकार स्वरूप है निराकार में रार श्रीराम है ।” बही एक रकार Aa व्यापी रकार बना है 
यथा “राम नाम BU चरित सुहाये | जन्म कर्म अगाणित श्रुतियाये ॥ यथा अनन्त राम सगवाना | 
तथा कक्षे कीरति गुण नाना WW” बही भगवान्‌ श्रीरामजी तथा “व्यापक बरह्म fdas fy | 
विगत विनोद | सो अज प्रेम भक्ति वश, को शल्या की योद १? gay `भफ प्रेम बदा सगुण सो 
होर ॥” अर्थात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों के प्रेम बश अवतार ग्रहण करते हैं | 
बही व्रह्म परमात्मा यथा वेद वेदे परे पति जाते दशरथात्मजे” अर्थात्‌ जो वेद की 
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वधता से पर परात्पर परम पुरुष हैं वही दाशरथी श्रीरामजी होकर अवतीश | 
हुए है | 
AMHR उन्हा दशरथनन्दन श्रीरामजी के मधुरातिमधुर श्रीरामनाम | 
का ध्यान सो करोड़ श्लोका मं किये हैं | यथा-श्लो ०--कूज॑त॑ राम रामेति मधर मधुरा- | 
चरम्‌ | आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्‌ ॥ तथा कुह FE कोकिल ध्वनि करहीं | 
घुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ थात्‌ श्रीबाल्मीकि जब कोकिल रूपी मधुर से भी | 
FU श्रीराम का '्वान GE का मारा है तब अति मधुरातिमधुर वेद का रसामृत 


आराम को kata सुनकर मुनियों का ध्यान भग्न हो गया 


श्रोत्राल्मीकिजी जब शतकोटि बार श्लोक बद्ध लिख लिखकर मरा शब्द को |. 
राम कहकर पूरा पूरा कंठस्थ कर लिये तब अपनी परीक्षा देने के लिये पूर्णतल्व | 
ज्ञाता यथा “तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ।” जिसको बेद व जगत गुरु कहता है, ऐसे | 
कैलाश पवहारी श्रीशंकर भगवान्‌ के पास पहुँचे उनको अपनी परीक्षा दी तब | 
श्रीशंकर जी शतकोटि श्लोकों को निरीक्षण करके श्रीराम शब्द का पृथक रखकर |. 
प्रथम दो श्लोकों यथा “दौ राम तपोवनादि” को अलग क्रिया, पुनः सौ श्लोक 
मूस अलग किये, पुनः चौबीस हजार ब्रह्म त्च ब्रह्म गायत्री प्रथक किये, पुनः || 
शतक्रोटि श्लोकों का निरीक्षण करके सब प्रथ २ चार भाग भिन्न २ करके | 
ब्रह्म स्वरूप हे “4३ रामायरोचेव” य॒था शलो०-“ब्रह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्व॑सन॑ | 
चाव्ययम्‌, श्रामच्छमुयखंन्द युन्द्रवरे सशाभत सबंदा॥ संसारामयभेपर्ज पुखकर श्राजानका। | 
Wad, धन्यास्ते ङृतिनः पिवन्ति सततं श्रीराम नामाम॒तम्‌ ॥”? | 

बह श्रीराम AAT का अपने सुन्दर Basa रखे हैं जो कलियुग के | 
म्राणया का परम कल्याणकारी होगा यथा श्लो०--रामेति ae द्वयमादरेण सदास्मरन्‌ || 
मुक्ति मुपति जन्तुः | कलौयुगे कल्मप मानसानानन्यत्रध मे खलु नाकारः अतएव नामव नामव | 
अत; राम नाम कॉल अभिमत दाता” तथा “ale कलि कमे न भक्ति विवेक | राम नाम | 
AAT एक ॥ ° श्रीशंकर भगवान इन मव बातों को निश्चय कर “रामायण रातकोटि || 
महँ. लिय महेश जिय जानि।” शतकोटि रामायण का सार श्रीराम नाम मन ही मन| 
जानकर राच महश निज मानस राखा मनम रख [लय ओर सम्पूणं चारत्र नामा | 
ae दाशरथी श्रीराम का है । अतएव शुद्ध ग्रंथ का नाम बाल्मीकि कृत रामा-|| 
यण रक्खा, अर्थात्‌ यह श्रीवाल्मीकिजी के श्रीरामजी नामी ब्रह्म का घर है | | 
| दा प्रकार से जीव का कल्याण करता है, यथा “ताम रूप दुइ ईश उपार्धा” नाम || 
| और रूप ईश्वर की दो संज्ञायें हैं 
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4 बालकाण्ड झू (१3) 
ee 


नामां ब्रह्म जो त्रेता म अवतार लेकर दाशरथी आराम नाम सं ead हैं 

जो नाना लीला करके जीवों का कल्याण किये | यथा- लीला तनु घुर सेवक हेतू 
शाला शरार दवता तथा भक्तों के सुख हेतु धारण करते हैं पुनः रूपान्तर हो जाते 
हैं, यथा-शलो०- ये पृथवी मरवार्णाय दिविजेः संप्राथितस्चिन्मया » संजातः पृथवीतले रघुकृले 
या मनुष्योऽव्ययः | निश्चक्रं हतराक्षतः पुनरगाद बरह्मत्वमाद्यं स्थिरां alla पाप हृरां विधाय 

जगता त॑ जानकारों भेजे ॥” अर्थात्‌ जिन अविनाशी MT ने पृथ्वी का भार उतारने के 
लय दवताओं को प्राथंना से प्रथ्वातल पर QAM मं माया मानव रूप से अवतार 
लिया आर राचसां के समूह को बिना चक्र क हो मारकर अपनी पापनाशना 
आंवचल कीर्ति ससार म॒ स्थापत करके पुनः अपन आत्म स्वरूप A जाकर 
स्थित UT | उन्हा श्राजानकोनाथ श्रीरामजी क नामका म भजन करता ह, यथा 


¢ 


एृला०- श्र।रामनामाऽसिल मंत्रवीजं, सज्जीवन॑ चेदधदये ्रविष्टम्‌ | हलाहलं वा प्रलयानलं वा 
मृत्योमु खं वा विपताँ कृतोभिः ॥” सब्र आपदाओं से तथा मृत्यु से भी रचा करने वाला 
तथा जगञ्नत्रक मंत्रेण रामनास्तामिरल्षितम्‌ ।” केवल श्रीराम नाम ही सबका रक्तक हैं। 
शाल नाम जपतक्षितामयम्‌” श्रीराम नाम जापक सदा निर्भय रहता है । बही श्रीराम 
नाम तथा राम नाम को कीतिं यथा-'नानापुराए निगमागम संमतं यद्रामायणेतियदित 
कचिदन्यतोऽपि” नाना पुराण वेद gra at संमति यथा “चहुँगुग चहुँ्रुति नाम ब्रभाऊ” 
ताराम नाम सवत्र व्यापक हे एवं वही ‘Ala सिद्धान्त निचोर” श्रृति व पुराणों का 
मेन करक सबका सारांश तथा कुछ ओर भी अर्थात्‌ कहीं २ उपपुराण तथा नाना 
टाका ।टप्पाणया, नाना इश्टान्त, दाष्टान्त एवं महात्माओं के निज अनुभव यथा- 
शावक नाम जपाह लव लाये | होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ।” उन साधको की अनु- 
भूतियां इत्यादि इस मानस रामायण में परिपूर्ण 
भव्या बालक इन्द | तथा सज्जन बृन्द ! श्रीगोस्वामी तुलसीदामजी इम 
प्रकार अपन आत्मा क सुख शान्ति तथा कल्याण के लिये नाना वेद शास्र 
उराण सम्मत रामायण संग्रह किये हें यदि हम आप सब्र भी इसको पढ़ें समझे 
आर करं तो हम सत्रका भा परप कल्याण होगा | यथा- राम भजे हित होय तुम्हारा” 
थार भा बताया गया हैं, वाल्मीकीय अथवा अध्यात्म रामायण एवं नानापुराण 
सब संस्कृत में हैं सो सबको सुलभ नहीं होंगे इसलिये “भाषा बद्ध करब मैं सोई” 
में अपनी रामायण ग्रामीण भाषा में लिखता हूँ जो सबको सुलभ होवे | हम 
सबको भी कह रहे हैं । यथा-“जो यह कथा सनेह समेता। aes युनिहाहिं समुमि 
सचेता” तो ' होइहा्हि रामचरण अनुरागी |? = इसको पढ़ो समझो और करो तो! 
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(१८) ६ श्रीरामचरित-मानस ध 


निश्चय हो श्रीरामजीके चरण कमलोंके अनुरागी बन जावोगे, 'तव यह जीव छृतारथ होई 
तभी हम सों का जीवन कृतार्थ होगा । इस प्रकार गोस्वामी जी संस्कृत मांग- 
लिक तथा देवभाषा होने के कारण प्रत्येक काणड के प्रारम्म में संस्कृत श्लोकों में 
मंगलाचरण किये हैं तथा श्रीरामायण की समाप्ति भी “दह्यन्तिनो मानवाः” से 
संस्कृत में ही किए | यहां पर भी प्रथम संस्कृत में मंगलाचरण किये अब बद्दी 
श्रीराम नाम का TRA सरल हिन्दी भाषा में करने जा रहे हैं । 


सेव्या बालक वृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! एक बात ऑर कहनी है जो आप 
लोगों को जानना आवश्यकीय है । वह यह है कि मैंने पीयूष टीक तथा तिलक और 
भी दो एक fd देखीं तो ऐसा लगा कि श्रीगोस्वामीजी के विचार ओर लेख का 
यथार्थ अर्थ श्रीगोस्वामीजी ही जानते हैं अथवा उनके चरित्र नायक श्रीरामजी जानें, 
बाको के लिये तो अति हो ata हे। यथा- श्रशामुवादुगमम्‌” श्रीशंकरजी को राचत 
मानस रामायण दुर्गम है तथा “ale आदि खग मसक प्रयन्ता। नम उड़ाहि नाह पावहि 
अन्ता ॥” यथा “ard न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌” आदि अंत का पता लगाना सहज नहीं 
है, तथापि यथा gat कुकवि निज मति अनुसारी | aie सराहहिं सब नर नारी ॥ | 
अर्थात्‌ पणिडत मूर्खं अपनी बुद्धि के अनुसार अपने प्रथु पालन कर्ता राजा की सरा- 
हना सभी करते हें । ऐसे ही जगत प्रथु सभी के पालन कर्त्ता भगवान्‌ WAT ATA 
चन्द्रजी की सराहना वा प्रशंसा सभी करते हैं | यथा- ताना भांति राम ्रवतारा। 
रामायण शातक्रोटि अपारा । ” अपार सो सो करोड़ रामायण हैं ओर सो सो करोड़ 
श्रीरामजी के अवतारो का चरित्र गान क्रिया गया है तथा “भांति अनेक मुतीशन गावै 
नाना प्रकार से ग्रुनियों ने गाया है। 


वैसे ही भिन्न २ टीकाकारों का भिन्न २ मत देखा, मानस पीयूष में तो विद्वा 

का भिन्न र मत दिखाया गया है, वैसे ही में भी "सान्तः gam” अथवा 

| “मोरे मन ग्रवोध जेहि होई” अपने सुख तथा प्रचोश्र के लिय यथा आर जे हारि भरणी 

| युजाना | कहहिं Gate समुभहिं विधि नाना ॥? थवा “जस कळु कहहिं स्वमति अबुमावा | 

| इत्यादि इत्यादि भिन्न २ मतभेद से टीकाकारो ने अपनी २ सम्मति कही है । अस्त 

| गोस्वामी जी का मूल तो यथार्थ में बही हे तथापि समझ के अनुसार मतभेद इ 

| तैसे ही “कहाँ पतति प्रीति रुचि मनकी” मोरे मनकी प्रीति विश्वास और रुचि फें 

|| अनुसार जस क्चिदन्यतोऽपि” नाना महात्माओं को अनुभूति कही गई zl ब 
| ही इसे भी एक प्रकार से किसी की अनुभूति at कहा जायगा । 
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ses स्नोहिं स्उुत्ति कपा च्तिध्यान्ता ॥ 
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कूल बालकाण्ड झे [१६] 


अर्थात मैंने “नाना पुराण नियमागम संमतम्‌” तथा “कचिदन्यतोषि” इत्यादि मत 
भेद के अनुसार ही में भी कुछ इतस्ततः अर्थात्‌ बाल्मीकि जी के राम ओर मरा के 
विवेचन विन्दु इत्यादि से राम नाम की उत्पत्ति शतकोटि श्लोक बाल्मीकि से शिव 
के द्वारा “लिय महेश जिय जानि” इत्यादि जो “रामायण ward” श्रीराम नाम WT 
कहा गया है । वह शायद युक्तायुक्त नहीं हो सकता होगा, तथापि ' भांति अनेक 
मुनीशन गाई” और “जस कछु कहाहि स्वमति अनुमाना” तएव "कचिदन्यतोऽपि” के अनु- 
सार ही ga भी कुछ कहने का साहस हुआ युक्तायुक्त न होने से गाना पुराए” मूल 

nan ~ CA nt Gos tes 
पर ही विचार करके यथाथ निश्चय कर लिया जायगा | यथा- We घुजन जन जार्नाहू 
जनक” जो प्रौढ़ सुजान हैं अर्थात्‌ उच्च कोटि के विचारशील हैं, वे अपने श्रेष्ठ 
विचारों से यथार्थ वस्तु पर ही ध्यान देंगे | में गोस्वामीजी के कथनाचुमार ही यथा- 
“ala न होहुँ नहिं चतुर seize | मति अनुरूप राम गुण गावउँ ॥ कवि न ig नहिं वचन 
प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥” इत्यादि मेरे लिये संपूर्ण चरितार्थ होगा | 

भैय्या मित्रवर ! तथा ग्रिय सज्जनों ! आप महानुभावों से में नम्र तथा अति 
An Q yam ~ A w x Ro] 
विनीत प्राथना करता हूँ, कि में न तो विद्वान्‌ हूँ, तथा न लेखक हैँ और न ग्रन्थकार 

ny x ~ y x ~ ° Can 

तथा टीकाकार बनने का दावा ही करता हूँ। मुझे उपमा उपमेय कता कम क्रिया 
का भी ज्ञान बिलकुल नहीं है, बश “कहाँ प्रतीति ग्रीति रुचि मनकी” ही है । मेरी इस 


टीका में जहाँ भी कहीं त्रुटि हो अर्थ में अनर्थ की संभावना हो वहां मेरे इस महान्‌ 


अपराध को क्षमा करते हुए मूल पर ही विचार कर सुधार कर लेंगे ॥ ७ ॥ 
सो ०-जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिर वदन। 
करहु अनुग्रह सोय, बुडिराशि WATT सदन॥॥ 


अथ--जिनका स्मरणं करने से सिद्धि ग्राप्त होती है जो गणां के नायक एवं 
जिनका श्रेष्ठ हाथी सरीखा ge है, बुद्धि के समूह, सव शुभगुणों के मन्दिर, बही 
हमारे ऊपर अनुग्रह करें ॥ १ ॥ 

भावाथ--मैस्या वालक see ! अव श्रीगोस्वामी जी अपनी कविता को भाषा 
में लिख रहे हें | यथा- जेहि छुमिरत सिद्धि होय” जिनका सुमिरण करने से सिद्धि 
होती दै, अर्थात्‌ जिनका सुमिरण करके सुन्दर हाथी सरोखा मुख, ( गजमुख ) 
होने पर भी गणनायक अर्थात्‌ श्रीगणेशजी, बुद्धि के राशि, एवं शुभगुणों के मन्दिर 
हुए ओर सर्व सिद्वियों को ग्राप्त किये | यथा-“साधक्र नाम safe लय rt होहि 


तिद्ध अणिमादिक पाये ॥” अर्थात्‌ साधक लय लगाकर श्रीराम नाम जपकर अणिमा | 
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[ २०] ६% श्रीरामचरित-मानस & 


| न _\_™ ७ सन 


LoS 


गरिमा लघिमा इत्यादि सिद्धियो को पाकर सिद्ध होते हैं, तथा “नाम प्रभाव जान 
गणराऊ | प्रथम पृजियत नाम प्रभा ॥” अर्थात्‌ श्रीगणेशजी श्रीराम नाम के पूणे || 
विश्वासी एवं नाम प्रभाव अच्छी तरह जानते हैं श्रीराम नाम के ही प्रभाव से 
सव सिद्धी स्वरूप, बुद्धि समूह एवं सर्वं शुभशुण भवन अर्थात्‌ स्थान बनकर सब 
दवतावा म प्रथम पूज्य हुए ह | गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि मं भी उन्हीं 
आराम नाम का सुमिरण करता हूँ । वही श्रीराम नाम मेरे ऊपर कृपा करे, जिससे में 
WU बिशाद राम गुरा गाथा” श्रीराम नाम का पवित्र गुणानुवाद बरणन करू | 
भेव्या बालक बृन्द ! एक अनोखी वात आप सबसे कह रहा हूँ क्‍योंकि हम 
सत्र बालक ह | बाल बिनोद परस्पर नाना किस्सा कहानी के रूप में काल्पनिक भी 
कुछ होता हो रहता है| यथा~“जिन्ह यह कथा सुनी नहि होई। जनि आश्‍चर्य करे सुति 
a सोर ॥” जैस्या जो यह कथा किसी वक्ता के द्वारा कभी सुना नहीं हो तो सुनकर 
आरचय मत करे क्योंकि “राम कथा की मिति जग नाही” संसार में श्रीराम कथा 
इतना हो है, ऐसा तो है नहीं, सुनिये जैसे कोई जिज्ञासु यथा-/राम कौन ग्रमु पँक 
ताह | कहाँ बुझाइ कृपानिधि मोहीं।? 
दष्टान्त--अथात्‌ कोई जिज्ञासु किसी के यहां गया और वह द्वार पर खड़ा है 
क्याक उसका घर वाले व्यक्ति से जान पहचान नहीं है नाम भी जानता नहीं हैं 
तथाप BIA है | द्वार के सामने मूक होकर खड़ा हे । कोई सुजान Tsar है, 
भय्या यहा कयां खड़े हो तो जिज्ञासु बोलता रे इस घर वाले से मेरा काम 
हैं | तो वह सुजान बोला वह घर में है उसको बुलाओ (as) जिज्ञासु क 
ह नाम नहा जानता हूं, सुजान बोला उसका नाम हे राम ( दोहा) यथा-- 
| रामेति बरा gry रागेति” था तुलसी रघुबर नाम के वरण बिराजत दोय ।” दोहा 
IF अथात्‌ राम नाम हे। जिज्ञासु राम-राम बुलाया, पता नहीं लगा तो बोला भाई 
| कोई बोलता नहीं ह। सुजान बोला घर में जाकर चारों तरफ देख लो, बह सब 
साधारण वर ह, अन्दर चल जाओ और चारों तरफ खोज लो। (चोपाई) जिज्ञासु 
तर मे भा गया तथाप पता न लगा तो सुत्रान बोला-भैय्या, अच्छे से छान 
बान कर GUT | (छन्द) छान बीनकर देखने से “यहि महँ रुप्रति नाम उदारा” पाया 
गया | यथा-“लय महेश जिय जानि।? 


भैय्या बालक गण ! अब द्राप्टान्त देखिये। यथा-/रामचरित मानस यहि नामा” 
अर्थात्‌ श्रीरामायण यह श्रीराम नाम तथा श्रीरामजी का घर है। हम तथा श्राप 
चाहे कोई रामायण खोलकर सामने बैठे हैं, तथा-/लगत राम से wel” तथा 
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नाउँ अभु कर मूला रे” नाम रूप कुछ मालूम नहीं है, यथा- जिनके अगुण न 
तशर विवेका” परन्तु जिज्ञासु हैं श्रीराम का घर रामायण के सामने उपस्थित हैं 
ता श्रीगास्वामीज्ञी हमें कहते हें “As” यथा "रसना T राम नाम क्यों न रटत” 
अर्थात्‌ उसको Tara, उन्हीं का यह घर है और घर में वह है। TAM, हमने 
चाला भगवन्‌ नाम ग्रमु का मूला” इन प्रश्चु का नाम Yat हूँ अथात्‌ नाम नहा 
ज्ञात है। श्रीगोस्वामीजी बोले उस प्रु का नाम है दोहा, अर्थात्‌ राम रामेति” एवं 
रामात वरा द्वयमादरेए” उनका नाम है राम राम इति अर्थात्‌ दो अचर राम ऐसा 
नाम है आदर से बुलावो, हमने रामायण के द्वार पर श्रीराम नाम की रट (ध्वनि) 
लगायी, यथा-- 
“रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम, रामराम, रामराम, राम | 


रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम, रामराम, रामराम, राम ॥ 
रामराम, रामराम, रामराम, राम, रामराम रामराम, रामराम, UF A? 


भगवन्‌ मन श्रीराम नाम को ध्वनि तो बहुत जोर से लगाइ परन्तु दुर्भाग्य 

से पके उत्तर नहीं मिल रहा है। गोस्वामीजी बोले चोपाई अर्थात्‌ WAT घर बहुत 

| पड़ा विशाल है अन्दर चल जाओ चारों तरफ देखो, अर्थात्‌ “VE HE G7 सप्त 
सापाचा | ज्ञान नयन निरखत मनमाना॥” ee सीटी अर्थात्‌ सात set हं | ज्ञान 

नयन अथात्‌ विचार कर देखने से मालुम पड़ जायगा | यथा- यहि महँ आदि मध्य 
अवसाचा | HY ग्रातपाद्य राय भगव।ना ॥? इसमें आदि अन्त मध्य सवत्र राम हैं, 

मउ व्यापके सवत्र समाना” कहीं न कहीं निश्चय मिलेंगे, अर्थात्‌ पूरी रामायण 

पढ़ी । हमने कई नवाह्न रामायण पढ़ी, अर्थात चारों तरफ घूम फिर कर बार-बार 

खाजा तथाप पता नहा लगा | पुनः आकर द्वार पर खड़े हुए अथात्‌ रामायण 

बन्द करक बैठ गये। ओर बोले भगवन्‌ कुछ पता नहीं लगा | श्रीगोस्वामजी बोले 

छन्द अथात्‌ अच्छे स छान बीन कर खोजो अवश्य मिलेंगे | “मिलहि न wala 

विनु अनृरागा” अथवा “याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीस्वरम्‌ A” अर्थात्‌ 

श्रद्धा दिश्वाम दृढ़ करके अनुराग से खोजो, अवश्य मिलेंगे | फिर हमने अनुराग 

स खोजा, यथा “तनु पुलकित हिय सिंय रधुर्वीरू । नाम sig जपु लोचन नीरू Wt? तब 
| "अतिशय ग्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरण भव भीरा ॥? अर्थात्‌ “जान नयन निरखत 
' |“नमाना” अथात्‌ ज्ञान विचार से खोजा गया तो देखकर मन मान गया, हां 
। 'एहि ag रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराए श्रुति सारा ।! अतएव यह नाम 
| रामायण हे इसमें नाम देव रहते हें। यथा- राम नाम कर अमित प्रभावा। वेद पुराण- 


i ee 


— ... In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 

Me | 

a | 

(२२) & श्रीरामचरित-मानस & 
— © “4 


| 
उपनिषद्‌ यावा ॥ चहुँयुग चहुँश्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहिं आन vars राम नाम | 
कलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक fig माता ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तौ 
Fi पूजहि अभिलाषा WW” इत्यादि “जेहि घुमिरत सिधि होय? जो आयर नाम | 
मंगल का अमंगल हार!” है सर्व सिद्धि देने वाला है वही नाम देव अर्थात्‌ श्रीराम | 
नाम हमार ऊपर कृपा करें यथा-“सुमिरि सो राम नाम गुण याथा | करिहऊँ नाइ राम 
गद माषा ॥” अर्थात्‌ जिप्त श्रीराम नाम के सुमिरण करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती | 
el अथवा सर्व सिद्धि देने वाला है| उसी श्रीराम नाम का प्रभाव प्रताप को 
सुमिरि अर्थात्‌ स्मरण करके पुनः श्रीरधुनाथजी को शिरसा प्रणाम करके श्रीरा 
नाम का गुणालुवाद मानस चरित्र वर्णन करूँगा, इत्यादि श्रीगोस्वामीजी सोरा | 
दोहा चौपाई तथा छन्द में कहे अर्थात्‌ सोरठा माने उसको रटो, दोहा माने दो |. 
i AR राम नाम चोपाई अर्थात्‌ पूरा रामायण पढ़ो पुनः छन्द अर्थात्‌ छानबीन 
समभ That पढ़ो। यथा-- 3 
“जौ यह कथा ate समेता । कहिहहिं युनिहहिं समुकि सचेता ॥ 
होइहहि रामचरण अनुरागी | कलिमल रहित पुमंगल भागी I इत्यादि | 
‘ औगोस्वामीजी कहे-जो नाम जप वा सुमिरण करके सिद्धि होती बही नाम|. 
में सुमिरण कर रहा हू बही नाम मेरे ऊपर कृपा करें, इत्यादि ॥ १ ॥ | 
हा भ्या बालक इन्द ! किस्सा कहानी में बहुत समय आप सों का नष्ट |. 
इश, अब अपने प्रसङ्ग पर आइये, अब श्रीगोस्वामीजी की मानस कथा सुनिये-- 


सीऽ-मूक होइ वाचाल, पंणु sez गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सो दयाल, द्ववह सकल कलिमल दहन॥२॥ | 


erie परस दयालु AY की HAT से मूफ़ अर्थात्‌ गूगा वाचाल wad || 
ह So थात oN ~ ~ ~ | | 
| हुत बोलने लगता है पंगु अर्थात्‌ Ga लगड़े, बड़े २ पर्वेतों पर चढ़ जाते हैं । || 
| AN जनक प्रभाव से कलियुग के सब पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, वही परश्च हमारे |. 
ऊपर प्रसन्न हों ॥ 2 ॥ | 
EN $ 
i EAT: भय्या बालक gq! यथा-- मूक होइ वाचाल” मूक Alt || 
| बोल aN a a a ५ तर ay 2 } 
ठीक से बोलने लगता = ओर लूले ats बड़े २ विशाल पर्चतों पर | 

लगते Z| au कलि के सब पाप ताप हारी मेरे ऊपर प्रसन्न हों । यथा-- 
रला० यूके all बाचाल पंगंलंघयते Re यत्छपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्‌ ॥” | 

यह श्लोक श्रीमद्भागवत के मंगलाचरण में कहा गया है। यह ऊपर 


a 


oes 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& वालकाण्ड ६७ (२३ 


सोरठा के साथ प्रायः मिलता जुलता है | अतएव इस प्राथना से चीरशायी विष्णु 
काही संवोधन होता है | फिर भी कुछ टीकाकारों का मत है कि पञ्च देवता की 
वन्दना के AGA सयका ही संवोधन होता है। at में भी यह सब गुण पाये जाते 
a | SUE asa एप ब्रह्माच frags शिवः स्कन्धः प्रजापति”? इत्यादि नाम सर्य के 
भी आते हें । ह 
श्रीगोस्वामीजी का कहना है, यथा- “aia तुलसीदास कर जोरे । बसहु राम fra 
„ ` ` 5 त SIAR, डपा करहु अव सरवे ॥” में सभी की बन्दना करता 
दै समा मरे उपर कृपा करो । जैसे मेरे मानस रामचरित में अथवा मेरे मन में 
शासीताराम जी निवास करें ओर 'सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥? 
शाम सवका कृपा से दिन दूनी 'रात चौगुणी मेरी परीति श्रीसीतारामजी के चरण 
| में बढ़ती जाय | पुनः नाम देव “नाम काम तरु काल कराला । सुमिरत free सकल 
Tr जाला ॥” में मानस रचना में बुद्धि से पंगु हैँ और वाणी से मूक हूँ यथा-- 
जा aS AY SUS” बुद्धि से मानस का कोई अंग युको देख नहीं पड़ता cal 
इसलिये बाणी मूक हुई बैठी है। वाणी चल नहीं रही है। तो जो मूक को वाचाल 
करत है ओर WY को पर्यंत पर चढ़ने की शक्ति देते हैं, अर्थात्‌ 'ेहि सुमिरत लिपि होय’ 
जिस नामके सुमिरण तथा कृपा से THEA श्रीगणेशजी बुद्धि की राशि हुए al 
ES बाणी के मूक थे | सो वेद वक्ता हो गये । सब शुभगुण सदन बही यद्छपातमहं 
` अधात्‌ जिन नाम देव की कृपा से सब हुआ वही श्रीराम नाम की मैं बन्दना 
ता ह । मुझ मानस रूपी विशाल पर्वत पर चढ़ना है और मानस श्रीरामचरित 
वाणी a गान करना है तो “जेहि पर झपा करहिं जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि 
ria ` अतएव जो श्रीराम का चरित्र में लिखने जा रहा हूँ, उन्हीं प्रु का नाम 
मरी बुद्धि की पशुता का विनाश करे और वाणी की मूकता का हरण करके अपने 
ताज गान में छे सामथय | अर्थात्‌ बही श्रीनाम देव मेरे ऊपर कृपा करें । हमारे 
RT में निवास करें ओर मेरी बुद्धि का परिवर्तन तथा वाणी को वाचाल करें । कलि! 
के सेब पाप ताप को नाश करने वाले श्रीनाम देव मेरे ऊपर | हों ॥ २॥ 


सो°-नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। 
करहु सो मम उर धाम, सदा क्षीर सागर शयन ॥२३॥। 
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अर्थ--जो नील कमलके समान श्याम शरीर एबं प्रभात कालीन लालकमलके| 
समान विशाल चेत्र वाले ओर जो सदा चीर सागर में शेष AAT पर शयन मुद्रा से| 
सदा निवास करते हैं, बही मेरे हृदय मन्दिर में निवास करे ॥ ३ ॥ 
भैय्या बालक ब्रन्द ! भावार्थ ऐसा है, यथा-“तील सरोरुह श्याम” अर्थात्‌ नील 
कमल के समान श्याम शरीर यथा “र्याम शरीर सुभाय सुहावन” श्याम शरीर स्वभाव 
से ही सन्दर हे तथा “श्याम ताम रस दाम शारीरम्‌” अर्थात्‌ श्याम कमल की रस्सी के| 
समान अर्थात्‌ सर्वाग श्याम कमलमय शरीर जिनका है ऑर तरुश अर्थात्‌ प्रभात| 
कालीन लाल कमल के समान नेत्र हैं पुनः जो सदा चीरसागर में हो शयन करत है। | 
यथा-“त्ञीरसागर मध्येतु शेष शैय्या महाशुभाः | तस्यां स्वपिहि देवेशङुरु निन्द्रां जगतपते ।|! 
` अर्थात्‌ हे जगतपते भगवन्‌ ! आप च्ीरसागर में शेप शैय्या परम मांगलिक है वहां पर| 
ही शयन मुद्रा से सदा विराजमान रहते हें | वही भगवान्‌ मेरे हृदय मं विराजमान | 
रहकर मुझे मानस रचना में प्रेरित करें । मेरे हृदय में उत्साह बढ़ावें। तथा-| 
“राकारजची भक्ति तब, राम नाम सोइ सोम | अपर नाम उड़गण विमल बसहु भगत उर व्योम॥' | 
अर्थात्‌ पूणं चन्द्र और अन्धकार रवि दोनों श्याम कमल समान शरीर, लाल 
कमल समान प्रकाश स्वरूप तारागण नेत्र पूर्णचन्द्र रूपी श्रीराम नाम, आकाश| 
रूपी चीरसागर में सदा निवास करते हैं वही श्रीराम नाम हमारे हदय आकाश रूपी| 
च्ीरसागर में शयन करें | यथा-“बर्‍दों राम नाम रघुबर के | हेतु पानु भानु हिमकर के | 
अर्थात्‌ में बही श्रीराम नाम की वन्दना करता हूँ। जिस नाम में अग्नि, खयं, तथा| 
चन्द्रमा का हेतु है । अर्थात्‌ अग्नि गुण से मेरे पूर्वं पापों को जला दे, खर्ययुण से| 
मेरे हृदय में प्रकाश करें, पुनः चन्ट्रगुण से मुझे शान्ति दें | अतएव मेश पाप नाश| 
हो जाने से मेरी बुद्धि विकशित हो जायगी और हृदय में प्रकाश हो TAT 
aie राम चरित मणि माणिक” श्रीराम नाम मानस चरित मुझे दीखने लगेगा ओर 
ga में शान्ति होने से में मानस चरित लिखने में शान्ति लाभ करूंगा | अथा 
सामध्य प्राप्ति करू गा | अतएव बही श्रीराम नाम देव मेरे ऊपर कृपा कर, १ 
| हृदय म निवास करं ॥ ३॥ 


SSI ०-कुन्द इन्दु समदह उमा TAU करुणा Aaa | 
जाहि दीन पर नेह, करह कृपा मदन मयन lel 


are के पुष्प तथा चन्द्रमा के समान शरीर वाले उमा के साथ सम 
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करने वाले करुणा के मन्दिर जिनका दीनों पर स्नेह रहता है। वही कामदेव को 
विनाश करने वाले भगवान्‌ शंकर हमारे ऊपर कृपा करें ॥ ४ ॥ 

भैय्या वालक बृन्द AAT यथा- कुन्द इन्दु सम देह' अथाते कुन्द के पुष्प के 
समान कोमल तथा उज्ज्वल एवं चन्द्रमा के समान शीतल एवं प्रकाशकारी, जो 
श्री उमा देवी के साथ रमश करते हैं | यथा- प्रणवो दीन बन्धु दिन दानी” अर्थात 
दीनों के परम वन्धु दिन रात देने वाला बही उदार Ty जो कामदेव के विनाशकारी 
हें, मेरे उपर कृपा करो | यथा- “ताम प्रमाव ety अविनाशी | स/ज अमंगल मंगल राशी ॥ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके | काल कूट फल दीन्ह अमीके ॥? अर्थात श्री राम नाम का 
प्रभाव, श्री शंकर जी भली प्रकार जानते हैं वही श्री राम नाम के प्रभाव से मुण्ड 
माला गले में पहने तथा श्मशान की विभूति शरीर में लेप किए हैं जिससे अति 
अमंगल वेश है, यथा- तठ छार व्याल कपाल मूषण नगन जटिल wR इत्यादि होते 


हुए मंगल के स्वरूप ही हैं, और नाम के ही प्रभाव से श्री शंकर जी नाश रहित 
अर्थात अविनाशी हैं | हलाहल विष पान करते हुए वह अमृत हो गया जिस नाम 
के प्रभाव से श्री शंकर जी करुणा भवन तथा दीन हितकारी हैं यथा- “जाहु नाम- 
बल शंकर काशी । देत सवि सम गति अविनाशी ॥” अविनाशी श्रो शंकर जी जिस 
श्री राम नाम के बल से, काशी में सब दीन Saat को समान मुक्ति देते हैं तथा 
करुणा के मन्दिर हें बही श्री राम नाम मेरे ऊपर कृपा करे, यथा- “जाना- 
चहहि गूढ़ गति जेऊ । न।म जीह जपि जानहिं तेज ॥” जो भक्त जन अपने AY श्री राम 
जी.तथा श्री राम नाम की शुरुतर गति अर्थात्‌ गुप्त चरित्र जानना चाहें तो श्री राम 
नाम जप कर नाम के प्रभाव से जान सकते हैं । मुझे भी श्री राम नाम का गुप्त से 
गुप्त चरित्र लिखना हे तो श्रो राम नाम को ही कृपा से जान TaN, अतएत्र वही 
श्री राम नाम मेरे-ऊपर कृपा करं यथा- रह झपा मर्देन मयन” अर्थात्‌ सवं काम क्रोधा 
दिक मदेनकारी श्री राम नाम हमारे ऊपर कृपा करं | यथा- “वासना बृन्द केरवदिवाकर 
काम क्रोध मद कमल कानन तुषारं, लोभ अति मत्त नागेन्द्र पंचाननं भक्त हित हरणा संसार भारम्‌? 
अर्थात्‌- Nagas समुदाई” अर्थात्‌ नाना विषय वासना कुई के बिनाश करने को 
रय हैं, काम, क्रोध, मद, अहंकार रूपी कमल वन को जलाने वाला श्री राम नाम 
पाला के समान हें, और लोभ रूपी मतवाला हाथी का राजा गजेन्द्र के बिनाश 
करने को श्री राम नाम सिह स्वरूप हैं | यथा- “राम नाम नर केशीः” और “ जापक 
जन प्रहलाद” अर्थात्‌ नाम जापक प्रहलाद रूप भक्तों की रक्षा करने के लिए श्री राम 
नाम नृसिंह रूप हें अतएव जापक जन भक्त का एवं संसारं जन्म मरण इत्यादि दुःख 
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को हरण करने वाला श्रीराम नाम ही वही मरे ऊपर HAT करं । में तुलसांदास 
श्री शंकर जी की इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि वह अबढर दानी हैं यथा पद- 
यांचिये गिरजापति काशी । जासु भवन अशिमादिक दास ॥ 
अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे | सकत न देखि दीन कर जोर ॥ 
सुख संप्रति मति सुगति सुहाई | सकल सुलभ शंकर सेवकाई ॥ 
गये शरण आरति के लीन्हें | facta निहाल गिमिषमहुँ कान्ह ॥ 
ठुलसिदास यांचक यश गावे | विमल भक्ति रघुपात का पाव ॥ 
इस प्रकार श्री गोस्वामीजी श्री शंकर भगवान से कहते हैं कि हे अवढर दानी दीन 
हितकारी, उदार शिरोमणि हे सदा शिव शांकर में आपका सुयशा गाते हुए यही 
माँगता हूँ कि Fare पावन श्री रघुकुलमशि श्रीराम जी की कामादि दोप रहित 
बिमल भक्ति मुझे दीजिये जिससे में श्रीराम जी तथा श्रीराम नाम का यश गाऊ॥४॥ 


Alo Fal शुरु पद कंज, FHT नर रूप हार ॥ 
महा मोह तम पुंज,जासु वचन रवि कर निकर ॥५॥ 


अथ-क्ृपा सागर नर रूप भगवानश्रां Tees क चरण कमल का म वन्दना करता 
हूँ जो हमारा महा मोह रूपी अन्धकार ससह को नाश करन का [जनका वचन 
AMT आदश हा सूय का [करण के समान है ॥५॥ 
भैस्या बालक Fe भावार्थ यथा- “बन्दौं गुरु पद कंज” अर्थात्‌ अब में अपने 
श्रां DVT क चरण कमला का वन्दना करता ह. यथा- रलाक-सव वाथाश्रयरचव सव 
दव समाश्रयः | सव वेदस्वरूप च गुरु रूपी हरिः स्वयम्‌ ।\ अथात सवं ताथाश्रयश्चव सव 
तीर्था के आश्रय भूत यथा- रलो०-एरथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे 
सागरे यानि तीर्थानि गुरू पादागृष्टवांः W? पथ्ची पर जितने तीथं हें वे सव एक समुद्र मं 
ह ऑर समुद्र में जितने तीथ हैं वे सब श्री गुरु देव के पाद पद्म के अंगुष्ठा 
मात्र म ह Ades सब ताथ श्रा गुरु दव क चरणा का आश्रय लत = तब पावन 
होते है| पव दव समाश्रय ्रथात्‌ सवं देवता भी गुरू का ही आश्रय लेते 
यथा- ` ae बिनु भव निधि तरै न कोई। जो विटँचि रांक्रर सम होई ॥” रथात्‌ शिव ब्रह्मा 
समान सव सामथ्यवान्‌ हान पर भां [वना गुरु HIT क कोइ ससार सागर से पार 
नहीं हो सकता | पुनः “सं वेद स्वरूपश्च” श्रीगुरू जी वेदों के ही स्वरूप हें यथा- 
“वोधयथारथ वेद पुराणा, “करतल बेद तत्व सब तोर” बेद शास्त्र का पूर्ण बोध पूर्ण 
तत्व ज्ञाता होते हैं यथा- ' श्लो०-कर्णधार' गुरु' ग्राप्य तद्वाक्यं प्लववद हढम | अभ्यास- 
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बासना शक्तया तरंति मव सागरम्‌ ॥ गुरुवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मित भाषिणः | काम क्रोध 
िर्िमुक्ताः सदाचारो चितेन्द्रियः ॥ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | उपदेक्त्यन्ति ते ज्ञानं 
ज्ञानिनस्तत्व दारानः |” अथात्‌ कणंथार रूपी गुरु की प्राप्ति होने से उनका उपदेश 
ही ze नौका स्वरूप है | गुरु के वचन का अभ्यास काने से संसारी प्राणी विपया- 
शक्ति से मुक्त होकर संसार से तर जाता है यथा- “AeA सद्गुरु ze नावा श्रीगुरू 
जन परम साधु पुरुष निर्मल ज्ञानात्मा काम क्रोध से सदा मुक्त रहते हैं । सदाचारी 
जितेन्द्रिय ओर अल्प भापी होते हैं ऐसे गुरू को भूमिष्ट साष्टांग दणडत्रत 
| | प्रणाम नमूता पूर्वक सेवा भाव से प्रश्‍न करने पर तत्व वेत्ता गुरुजन ज्ञान का उप- 
| | देश करते हैं| श्रीगुरु देव कृपा के स्वरूप स्वयं हरि भगवान्‌ ही gh उद्वार के 
| | लिए मनुष्यावतार धारण किए हैं क्योंकि स्वजाती में ही स्वजाती को श्रद्धा और 
| | विश्वास होता है | श्री काल्या देवी के सामने जब भगवान्‌ चतुर्भुज मूर्ति अतर 
| तरित हुए यथा- a We Eta’ तब Ag तरूप eR? माता भयभीत हो गई 
| FANS निकाया निर्मित माया रोम रोम अति वेद az | सो मप्र उर वासी यह उपहासी” 
| | बड़ी लज्जा को वात है सब स्त्रियां मेरी हँसी करेंगी कि कोशल्या के केसे चार हाथ 
| | गला लड़का पैदा हुआ है यह मेरी हँसी होगी कीने शिश् लीला” आप इस रूप 
। | को छिपा कर दो सुजा वाले राजकुमार होकर बाल लीला कीजिए पुनः तो "रिज 
| | इच्छा निर्मित तनु! बाल लीला प्रारम्भ किये ‘aft वचन सुजाना रोदन ठाना! अथांत्‌ स्व- 
| | जातीय में ही स्वजाति का प्रेम होता है करपासागर करुणा वरुणालय भगवान्‌ हमारा 
| | उद्वा करने के लिये मनुष्यात्रतार लिये हैं जो हमारे हृदय में स्त्री पुत्रादि मोह अज्ञान 
रुण थार अन्धकार समूह था उसका नाश करने के लिए जिनका वचन अर्थात्‌ उपदेश 
“ये को किरण के समान प्रकाश करके मेरे हृदय के घोर अन्धकार को दूर कर दिया 
यथा- Sd मक्तत हित लागी।? “ate कृपालु प्रणत अबुरागी AW मेर सरीखा दुवि- 
चारी दगुण दोन दुःखो हतभागी का दुःख हारो कृपा सागर स्मयं हरि ही कल्याण 
oe क लिये गुरू रूप होकर नर शरीर धारण किये हैं | ऐसे गुरू की मैं बन्दना 
करता हूँ 


~ 
ET बालक Fer ! स्वजातीय पर एक दृष्टॉत आप सबको Gals दष्टांत- 
जाति का गड़रिया बरी TE जंगल में चराया करता था | बकरी ast को 
हे % लिये दो चार कुत्ता पाल रक्खा था । देर योग से भेड़ों के साथ जंगल से 
आप का बच्चा चला आया | Saal गड़रिया पाल लिया । बह भी कुत्तों की 


भा क्‌ ~ ६ a s oS 
7 बकरी ATS के साथ जंगल में जाकर घास चरता था कुत्तों के साथ खाता 
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पीता रहता at) कहीं इधर उधर जाने से बकरियां की तरह कभी इसको गड़रिया . | 
मारता भी था कुछ दिन वाद बाघ बड़ा हो गया at भी बकरियों के साथ ही | 
रहता था| संयोग वश एक दिन एक जंगली बाघ आयातो उसे देखकर सव || 
बकरी भेड़े' तथा गड़रिया भगने लगे तो साथ में ह वाघ का वच्चा भी भग रहा 
था उसको देखकर जंगली ary बोला भैय्या तुम तो वाघ हो तुम क्यों भागते हो 
बाघ का बच्चा बोला में तो बकरी हूँ | तुम मुझे खा लॉग | जंगली बाघ बाला 
तुम अपना मुख कहीं पानी में देखो मेरा ओर तेरा मुख तो एक ही समान हैं ओर 
तुम भी वाघ हो परन्तु तुम बकरियों के साथ रह कर अपने यथार्थ रूप को भूल कर 
स्वयं को बकरी मान पेठे हो संसर्गजा दोष गुणा भव्ति जैसा संग होता है पेसा ही 
गुण तथा बुद्धि हो जाती है। बाघ का बच्चा पानी में अपना सुख देखा तो यथाश्र 
में बाघ का ही मुख देखा तो बोला भाइ हमारा तुम्हारा मुख तो एक हीसा 
जंगली बाघ बोला भेय्या तुम बाघ हो तुम अपने रूप को भूल गए हो वाघ का 
बच्चा बोला फिर FAT करना चाहिए। जंगली वाघ बोला एक बकरा पकड़ लो 

= गर हमारे पास आ जाओ | बाघ का बच्चा एक बकरा पकड़ कर उठालिया ओर 
जंगली बाघ के पास चला गया | जंगली बाघ बोला इसको चीर कर खा जाओ। 
बाघ का बच्चा उसको चीर कर खा गया तो उसको घास चरने से बहुत स्वाद मिला 
अर्थात्‌ अपन। आहार (मांस) खाया तो अपने यथार्थ भोजन का स्वाद पाया। || 
पुनः उस बच्चे को जंगली बाघ लेकर जंगल में चला गया ओर बह स्वयं शिकारी 
बना | बन का राजा मृगराज होकर स्वतन्त्र ञ्राहार विहार करने लगा | गड़रिया 
की मार से मृक्त हो गया वह जंगली वाघ के रूप में भगवान्‌ थे। बाघ के बच्चे का || 
उद्वार करने को बाघ की स्वजाती रूप बाघ बने | तब वाघ के बच्चे को उपदेश 
दिए आर वह अपना स्चजाती पाकर विश्वास कर अपना जीवन कल्याण किया 
स्वतंत्र होकर सुखी हो गया । 


अब दा्ष्टात सुनिए-' इश्वर अश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 
सो माया. वशा भयउ गुसाई | बन्धेउ कीर मर्कट की नाई UN” हे भाइयों ! हम सब 
जीव ईश्वर के ही एक ay हें, अविनाशी हैं, ज्ञान स्वरूप, निर्मल तथा सुख स्वरूप | 
हैं परन्तु वही हम aa जीव माता पिता के सम्बन्ध से प्रथम गर्भ यातना भोगते रहे | 
पुनः जन्म यातना भोगे ओर माता पिता we Hera सांसारिक विषयी माया मोहे 
ग्रसित प्राशियों के साथ “वाघ बकरी न्याय स” अपने को सांसारिक जीव मान 
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बैठा है । और गड़रिया रूपी माया ने हमें वश कर रक्खा है काम क्रोधादि युक्त 
बकरी, AST तथा कुत्ता रूप Fert परिवार के साथ दिन रात उुकड़ा मांग रहे हैं 
र उनके द्वारा नाना ताडना भोग रहे हैं | 
कमी भगवान्‌ उस जंगली बाघ की भाँति ' छपा सिंधु नर रूप हर” नर रूप धारण 
कर मेरा उद्धार करने को शुरू रूप से उपस्थित होते हैं । तथा ' रामाय नमः” रामाय 
अर्थात्‌ तुम राम के लिए राम के हो, “नमः” न मेरा अर्थात्‌ न में किसी का हूँ 
न मेरा कोई है यथा- मे त्राता यतिन्ात्ति aaah CHIT? इत्यादि मंत्रार्थ समझते 
हैं यथा-जातु वचन रवि कर” अर्थात्‌ जिनके वचन उपदेश ने हमारे हृदय के मोह अन्ध- 
कार को दूर कर दिया अर्थात्‌ श्रीमुरू जी का उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश करके सूर्य 
की तरह प्रकाश कर दिया ।वे क्रपासागर हमारे परम कल्याणकारी श्रीगुरुदेतर हैं 
यथा-श्लो० “अज्ञान तिमिरास्थस्प्र vargas शलाकग्रा चन्षुरुस्मिलितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः” 
अर्थात्‌ हमारे ज्ञान रूपी नेत्रों पर अज्ञान रूपी मोतियाबिंद (अन्धकार) छा गया 
था | श्रीगुरु देव ने ज्ञान रूपी अजन लगा कर नेत्रों को खोल दिया ऐसे श्री गुरु 
देव को नमस्कार है । 
x भैय्या बालक गण ! जिन श्रीशुरु देव के उपदेश से मुझे यह निश्चय हुआ 
कि में यथाथ में“मकारा्थों जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः” अकार का अथे जीव ह 
और प्रश्न श्रीराम जी का सब प्रकार से सेवक हूँ । में प्रभु का ही हूँ और उन्हीं . 
के लिये हूँ । जैसे उस वाघ के बच्चे का उद्धार करने के लिए भगवान्‌ उसके 
सजाति बाघ रूप होकर उसका उद्धारं किये वैसे ही हमारे लिये Haley नर रूप हरि! 
मर नर शरीर का उद्धार करने के लिए नर का स्वजाति नर शरीर धारण किए तथा 
ल्‍ भी देते हैं श्लो० “आचार्ये मा विजानीवान्नावमन्येत्‌ कहिंचित्‌ | नमत PATS उसूयेत 
से देवमयो qe” भगवान्‌ कहते हें गुरू मुकको ही जानना कभी अपमान नहीं 
करना, गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं करना गुरु सर्व देवमय होते हैं। यथा-रलो०- 
a ह्मा गुरव esas eae: | गुरुरेव परंब्रह्म तस्मैश्री गुरुवे नमः ॥ गरुरमो गुरुः शोषः 
ठ निर्गुणो Te न युरोश्चप्रियो धमों न गुरोश्च प्रियं तपः नगुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यं च 
` "| अर्थात्‌ गुरू रह्मा विष्णु और शिव के ही स्वरूप हैं ऐसे गुरु को नम- 
Res है। श्रीगुरु देव से अधिक प्रिय न धर्म है, न तप है, न सत्य है, अतः गुरु 
स परे कोई बस्तु है ही नहों । तमी तो श्रीगोस्व्रामीजी ने बाल्मीकि जी से श्रीराम 
aay कहलाया हे । यथा-“तठुमते अधिक गुरुहिं जिय जानी | सकल' uta सेवहि 
! अर्थात्‌ भगवन्‌ ! श्रीराम जी आप से भी गुरुजी बड़े हैं ऐसा जानकर गुरु 
Meee eee 
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की सब प्रकार से सन्मान सहित सेवा करनी चाहिए | 
भैय्या बालक बृन्द ! श्रीगरु देव की बड़ी भारी महिमा है एसे श्रीगुरु जी | | 
को बारम्बार नमस्कार है। श्री गोस्वामीजी कहते हें इस प्रकार जो परम दयालु | 
परम कृपालु गुरु हैं उन श्रीगुरु देव के परम पुनीत चरण कमला का बन्दना | | 
करता हूँ ॥५॥ 
बन्दौं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागां ॥१॥ | | 
अमिय मूरिमय चूरण चारू । शमन सकल भइरुज परिवारू॥२॥ | | 
। ग्रथ श्रीगुरू जी के चरण कमलों की पराग (भूली)को म बन्दना करता हूँ, जिन | | 
कमलां में मेरी सुन्दर रुचि ही सुवास है अनुराग ही सुन्दरता ह ॥१॥ जिन चरण 
कमलों की भूली अबत मय atest से बनी हुई सुन्दर चूर्ण रूपी है तथा भव रोग 
को सपरिवार समूल नष्ट करती है ॥२॥ 
भावाथे--यथा “बन्दा गुरु पद पदुम परागा” ग्रथात्‌ ATS जी क कमल रूपी चरणा 
की पराग अर्थात्‌ लगी हुईं धूलि की में वन्दना करता हूँ यथा- जे गुरु चरण (छु | | 
शिर weet । ते जबु सकल विभव वश करही ॥” अर्थात्‌ जो श्री गुरु जी के चरण कमलां । 
की धूलि सिर पर धारण करते हैं वे लोकिक व पारलोकिक सब बेभव अपने वश कर | | 
| जिन श्रीगुरु के चरण कमलों में शिष्य की सुन्दर राच हो सुवासना हैं 
ओर अनुराग AAT प्रम ही सुन्दर सोन्दयं हं पुनः उन्हीं चरश कमला का ZA 
यथा-/अमिय मूरि मय चूरए चारू” अर्थात्‌ नाना अमृतमय जड़ियों से बनी. हुई सुन्दर 
FU रूपी हे जो भव रुज यथा-'मोह सकल व्याधिन कर मूला | तेहि ते पुनि उपजहिं वहु 
शूला ॥ ? ्र्थात्‌श्त्री पुत्रादि मोह ही सव व्याधियां की मूल मलवद़, तथा मन्दार्ना 
रूपो रोग हैं उन्हीं से पुनः नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
वह सव देहिक, TAF, तथा भोतिक ताप AWA जन्म, मरण आवागमन AAT 
जनमत मरत Ze दुः होई” इत्यादि तथा काम ्रोधादि अथवा, “ममता दद्रू, करई 
zoe | हषे विषाद गहर बहुताई ॥ दुष्ट कृष्टता मन॑ कुटल ॥? इत्यादि  संत्तारामय मेष 
FOWL AAT की आशक्ति एवं नाना विषय यथा=“विषय मनोरथ दुरम नाता ते सब || 
शूल नाम को जाना॥? इत्यादि कायिक वाचिक तथा मानसिक सभी उदर रोगां का |. 
विनाशकारी सब सुखदायी श्रेष्ठ चूर्ण रूप है ॥१-२॥ | 
gad शंभु तन विमल बिभूती । मंजुल म'गल मांद प्रसृती॥१ 


जन मन मंजे मुकुरमल हरणी। किए तिलक गुणगण वश FAT Ve! 
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aged देने वाली वही धूलि श्री शिव जी के शरीर में लगी हुईं विभूति के 
समान है जो सव सुन्दर मंगल ओर आनन्द को उत्पन्न करती है ॥३॥ पुनः भक्तों 
के मन रूपी दपंश को निमंल करती हे ऑर यदि उसी धूलि का शिष्य तिलक करे 
तो सब शुभ गुणों को वशीकरण करती है ॥३-४॥ 

ala aa aed राखु तन विमल विभूती” अर्थात्‌ सब सुक्रृत देने वालो शिव के 
शरीर में लगी हुई विभूति के समान है यथा-“व पायडे रज पावनि पूजे” श्री दशरथ 
जी कहते हैं हे श्रीगुरु देव ! आप के चरण को पवित्र रज को पूज कर मेंने सब कुछ 
पा लिया मुझे सब सुक्ृत मिल गए यथा-“दशारथ सुक्ृत राम धरे देही” दशरथ जी के 
सुरत स्वरूप स्वयं श्री राम जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं यथा-“जे गुरु पद श्रम्हुज 
अनुरायी । ते लोकहु वेदहु ASAT ॥” अर्थात्‌ जो श्रीगुरु देव के चरण कमल मकरंद 
में अनुराग करते हैं वे लोक तथा वेद में ASAT कहें जाते हें अतः श्री गुरू 
जी की चरण भूलि सव सुक्रत व वैभव को देने वाली है | यथा-“भव अंग भूति 
मशान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ।” अर्थात्‌ शंकर जी के शरीर में लगी हुई विभूति 
परम अपवित्र श्मशान की जली हुई खाक है | परन्तु शंकर जी के शरीर में लगने 
से वह परम पावनी सुन्दर हो गई हे यदि किसी को वह विभात प्राप्त हो जाती ह 
तो सव GHA सव बेभव वह प्राप्त कर लेता हे आज कल भी प्रथा है कि शंकर रूपी 
संतों की विभूति जनता मांग कर लेती हे उससे जनता का परम कल्याण होता 
है | परन्तु बह विभूति श्मशान के मंत्र से अभिमंत्रित रहती है अथात श्मशान की 
वभत के समान ही अ्पाबनि हे परन्तु संतां क शरीरम लगन AMA हा 
जाती हे ओर जनता को सब सुक्त देती हैं । 


वैसे ही आम रास्ते पर पड़ी हुई अपावनी भूलि BATH मग परी निरादर रहँ । 

सेव कर पद प्रहार नित सहई ॥” हजारों के जतों में लग कर परम अपावन हुई था परतु 
श्री गुरु महाराज के चरणों में लगने के कारण परम पावनी सब THA दन वाला 
हुई है। वही चरण भूलि शिष्य का सव मनोरथ पूणं करने वाली सत्र THA तथा 
मगल देने वाली शिव के शरीर में लगी हुई पवित्र विभूति क समान हैं भराल पुनः 
जन मन मंजु मुकुरमल हरणी” अर्थात्‌ वही धूलि शिष्यां के सुन्दर मन रूपी GAT पर 
बिषय वासना रूपी जम हुए मल पर बार वार माजन करने से मसीनता को साफ करती 
है यथा-“श्री गुरु चरणा सरोज रज निज मन मुकुर सुधार | ACS रघुबर विमल यशः अथात 
WA गुरु जी के चरण कमलां की धूलि से अपने मन रूपी दपण को साफ करके 


Se 


SS — ee NRE SS SET ERE si ढ (5 


है; 2a In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Fe = 


[3a] & श्रीरामचरित-मानस ई 


तब श्री रामजी का सुन्दर चरित्र वरणन करू गा; अतएव मन रूपी दर्पण की मली- | | 
नता साफ हो जाने से तब “सूमहिं राम चरित मणि माणिक। गुप्त प्रगट जहैँ जो जेहि | | 
खानिक॥” अर्थात्‌ मणि माणिक रूपी श्रीराम जी का चरित्र जैसा गुप्त अथवा प्रगट 

वह सब दीखने लगता है । पुनः उसी धूलि का तिलक बना कर यदि शिष्य शिर 

पर तिलक करे तो ज्ञान वैराज्ञ भक्ति एवं भगवान्‌ की प्राति करने वाला होता है सब | | 
शुभ गुण वशीभूत हो जाते हैं | यथा-'ते जन सकल विभव वश करही ।' बह लोकिक | | 
पारलौकिक सब वैभव वश कर लेता है अर्थात्‌ उसके सब अशुभ गुण नाश हो करके | | 
सब शुभ गण हृदय में वास करते हें यथा-“गुर प्रगटे Bayle दुरावा' और उसे अपने 

इष्ट देव ay श्री रामजी की प्राप्ति हो जाती हैं । यथा- लाचन गाचर सुत फल मनह | | 
किए विधि aif? जैसे अपने सुक्त का फल विधाता ने सामने लाकर धर दिया | 
हो ॥ ३-४ ॥ | 


श्रीगुरु पद नल मणि गण जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होतो ॥५॥| | 
= दलन मोह तम सो सुप्रकाशू। बड़े भाग्य उर Bale जासू ॥६॥ 


a 


अर्थ-श्री गुरु देव के चरण नख मशियों का समूह प्रकाश स्वरूप है जिनका 
स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती हे |५॥ हमारे मोह रूपी अन्धकार 
को नाश करने के लिए वह ज्योति परम प्रकाश रूप है परन्तु उसी के हृदय में वह 
चरण नख मणि प्रकाश करेगी जिनके अच्छे भाग्य होंगे ॥६॥ | 
भावाथ यथा- श्री गुरु पद नख मणिगण जोती” अर्थात्‌ श्रीशुरु देव के चरण कमलों | | 
के नख रूपी मणि समूह, एक प्रकाश ज्योति स्वरूप है जिनका स्मरण करने से | | 
हृदय में ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि होती है अतएव वह मणि समूह है यथा- परम | | 
प्रकाश रूप दिन राती । नहिं कछु चहिय दिया त्रत बाती ॥! BUNT वह [सद्ध प्रकाश = | 
दिन रात परम प्रकाश रहता है दीप घृत वाती का भी दरकार नहीं होता वह स्वभाव 
से ही प्रकाशित रहती है | यथा-“साधक सिद्ध सुजान । कोतुक देखहि शेलवन भूतल भूरि | 
निधान ॥' अर्थात्‌ श्रीगुरु पद नख मणि की ध्यान रूपी साधना से सिद्ध हुए सुजान | / 
| 

| 
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सारी पथ्वी पवत नदा बन सब खल मात्र सं देखा करते हं अयात उनको यथाथ 
वस्तु का सब ज्ञान हो जाता है | यथा-*एलो० “sera विषयत्यागो दर्लनो तल दर्शिन 
दुलंभो सहजावस्था सद्गुरोः करुणां AAT अर्थात बिना गुरु कृपा के तो विषय 
का त्याग हां हाता ह आर न आत्मा परमात्मा तत्व का ज्ञान ही होता ह आराबना | 
गुरु कृपा तहज एल रारा” सहज स्वरूप ही का ज्ञान हो सकता है । अर्थात्‌ मनुष्य 
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का पूर्ण कल्याण गुरु कृपा से ही सब कुछ होता है श्रीगुरु जी की कृपा रूपी नख 
मणि के हृदय में प्रकाशा करने से सव कल्याण ही कल्याण दीखता है | gases मोह 
तम सो हु प्रकाश! वह नख मणि मोह रूपी अज्ञान अन्धकार को विनाश करने का 
सुन्दर प्रकाश है परन्तु पू संचित बड़े भाग्य होने से उस नख मणि का प्रकाश 
हृदय में आता है यथा-“गह संघट तब होय जव पुरय पुरात भूरि? पूर्व जन्मान्त्रों का 
बहुत पुण्य संचित होने से यह संघट अर्थात गुरु पद नख मणी हृदय में विकास करेगी 
तथा“लो० अनेक जन्म संस्कारात्सद्युरु सेवते TH? अनेक जन्मों के पुणय संस्कार होने 
से कोई विद्वान्‌ शुरु की नख मणि की सेवा कर सकता है नहीं तो राह का गरू वाट 

का चेला सांझे मूड़े सबेरे अकेला ॥५-६॥ : 
उघरहि विमल विलोचन ही के । fae दोष दुख भव रजनी के ॥७॥ 
arate राम चरित मणि माणिक। गुप्त प्रगट जहें जो जेहि खानिकी।।८॥ 
अर्थ--थौ गुरु के पद नख मणि के प्रकाश से हृदय के विमल नेत्र खुल जाते हैं 
ओर संसार की मोह रूपी रात्रि का दोप तथा दुख मिट जाता है ॥७॥ श्री राम- 
चरित रूपी मणि माणिक जहाँ जैसा जिस प्रकार का गु अथवा प्रगट वह सब दीखने 

लगते हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थं यथा sae विमल विलोचन ही के! अर्थात्‌ शिष्य के हृदय के पत्रित्र 
जान रूपी नेत्र खुल जाते हैं यथा चलरुन्मीलितंयेन' जिस नख मणि के प्रकाश ने 
हदय के ज्ञान नेत्र खोल दिये हैं तब संसार का मोह रूपी अन्धकार अर्थात्‌ अज्ञा- 
नता का दोष एवं दुख सर्वनाश हो जाता है यथा-मोह निशा सव सोवनि हारा। 
स्वप्न अनेक प्रकारा ॥ जौ सपने सिर काटे कोई | बिनु जागे दुख दूरि न होई! ॥ अर्थात्‌ 
शात्र का स्वप्न दोष और शिर काटने का दुख सव जगने पर मिटजाता है पुनः “Gale 
एम चरित मणि माणिक' अर्थात्‌ श्रीरामचरित मणि-माशिक देखने लगता है अतएब 
श्रीराम चरित मानस ही पर्वत रूप है यथा-“पावन परवत वेद पुराना? अर्थात्‌ इन पर्वत 
खप बद्‌ पुराणों की ही विशेषता है कि इससे गुप्त ओर प्रगट जो मणि और माणिक 
थोरा नाम प्रकाश माशिक है यथा वामग्रताप गट यहि मार्ह अर्थात्‌ नाम 
र aN इसमें प्रगट है ओर भक्ति रूपी मणि गुप्त हे यथा-“भक्ति आपनी देन न 
ts र्‌ पवता म गुप्त रहती है भाव सहित जो खोजे प्राणी । पाव भक्ति मरि'तब भक्ति 
oa अथवा मशिसाँप में होती ह बह अतिशय। गुप्त है यथा * फ़णिकन 
Tm? अर्थात्‌ मणि साँपों के शरीर में गुप्त रहती है | अतएव भक्ति 


रूपो ry a Ss ~ ‘ Nn ~ : 
— शव है और माशिक रूपी श्रीराम नाम प्रगट है परन्तु वे दोनों जहाँ. गुप्त हे ओर माणिक रूपी श्रीराम नाम प्रगट है परन्तु वे दोनों जहां 
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जैसा गुप्त प्रगट है वह सव शुरु नख मशि के प्रकाश होने से सव दीखने लगता 
हु॥ ७-८ ॥ 


alc यथा सुअंजन अंजि दंग, साधक सिद्ध सुजान॥ | 
तुक देखहिं शेल वने,मूतल भूरि निधान ॥१॥ | 


अथे-- जैसा सुन्दर अंजन सुजान साधक नेत्रों में लगाकर सिद्ध अर्थात नेत्र 
आरोग्य होन से RTH मात्र अथात्‌ अच्छे से सारी पृथ्वी पचत बन सब ठोक दीखने 
लगते हें ॥१॥ 
भावाथ भेय्या बालक वृन्द ! यथा-यथा सुजन अंजि हृग' जसे नेत्र रोगी ने अपने नेत्रों | 
में अच्छा अंजन लगाया नेत्र अच्छे हो जाने से सर्व पदार्थों को यथार्थ पहचानता है। 
एस ही सुजान साधक साँसारिक स्त्री पुत्रादि मोह ममता रूपी अज्ञान अन्धकार से 
अच्छांदत ज्ञान रूपी नेत्रां में श्रीगुरु जी के चरण की धूलि रूपी अंजन द्वारा ज्ञान | 
नेत्र को दिव्य बनाकर सारी पथ्वी पर्वत बन नदी इत्यादि यथा ताना भांति दृष्टि || 
pol “i नहि देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ | सो सब अदभुत देखेउ' वरणि कवनि || 
TI प्रभु श्रीराम जी को नाना लीला रूप सब कुछ कौतुक अर्थात्‌ खेल 
मात्र देखते हुए संत Yel विचरंत महा? Bag सुख पूर्वक विचरते रहते हैं कहीं कुछ 
भी आश्चयं नहीं लगता यथा-'आश्चर्थवत्‌ पश्यति कश्चिट्रेनम्‌ अथात्‌ संसार नाना || 
स्ट को विचित्रता को देखकर बहुत आश्चर्य देख रहे हैं तथा सुन रहे हें बहुत 
सुजान साधक जो गुरु रज से अपने ज्ञान Taal को साफ कर लिए हैं व सिद्ध कर 
लिए हु यथा-'गुरु विनु होहि कि ज्ञान? अथात्‌ पूणं ज्ञान प्राप्ति कर लिए हें यथा- 
सदृ गुरु िलेते जाहि जिमि पशय भ्रम समुदाय? AAT (जनका सशय भुम संपूर्ण 
नष्ट हो गया हैं 'कौतुक निधि PUG भगवाना, तथा ‘ate कोतुक कर AA न काहू | जाना 
अपु न मात पिताहं ॥ परन्तु We प्रसाद सव जानिय राजा? अर्थात गुरु कृपा से सब || 
देख सकते हैं | वे सबत्र कौतुक मात्र देखते हैं। | 
यह ससार आश्चयंवत ह यथा “यदपि मृपातिहु कालमहं प्रम न सके कोउ टारि ।? द्यपि |. 
सपूण मिथ्या हात हुए भी भूम कोई हटा नही सकता तथापि शाप सत्य इव मोह 
पहाया एब कुछ सत्य ही दीखता है | यथा 'छाग्रेव लक्ष्मी चपला प्रतीता areas 
TEA व च | स्वप्लापमं स्त्रीदुखमायुरल्पं तथापि जन्तोरभिमान एपः ||? अथात्‌ लक्ष्मी ( धन ) | 
सुख छाया क समान चंचल ह युवावस्था जल के तरंग के समान चंचल है स्त्री पुत्र |. 
का सुख भी स्वप्न के समान ही है आयु भी थोड़ी ही है तथापि मोह अज्ञान | 
| 
| 


| 
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- के कारण प्राणी अभिमान में भरा रहता हैं परन्तु जो पूर्ण श्री गुर क्‍ 
राज के चरण का शूल द्वारा अपने ज्ञान नेत्रों को पवित्र किए है उसको स्त्री 
पुत्रादि की मोह ममता कभी नहीं होती है वही संसार को Figs देखहिं शैल वन, 
भगवान्‌ की लीला मात्र देखा करते हैं ॥१॥ 

गुरू पद्‌ रज FE मंजुल अंजन। नयन अमिय हग दोष विभजन॥ १॥ 
तेहि करि विमल विवेक विलोचन । वरणो राम चरित भव मोचन॥ २॥ 


अर्थ-श्रीगुरुदेव के चरणों की धूलि कोमल तथा पवित्र अंजन है नयामूत है नेत्रों 
के सब दोषों का विनाशकारी है ॥१॥ उसी से अपने ज्ञान नेत्रों को पवित्र करके 
अब में संसार से मुक्त करने वाला श्रीराम जी का चरित्र वरणन करूँगा ॥२॥ 

भावाथ यथा-युरु पद रज एदु मंजुल अंजन” अर्थात्‌ श्री गुरु देव के चरणों की भूलि 
अति कोमल तथा पतित्र है । नेत्रों के लिए नयनासृत अर्थात्‌ अमृत के समान है 
ज्ञान रूपी नेत्रों के मोह ममता रूपी नाना दोपों को विनाशकारी है | यथा= अज्न- 
अकोविद अ'ध अभागी | काई विषय मुकृर मन लागी॥ मुकुर मलिन we नयन विहीना | 
राम रूप देखहिं किमि दीना ॥? अर्थात्‌ अज्ञानी अभागे जीव विद्या बिहीन ज्चानान्ध 
मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी मेल जम गया है जिससे दर्पण मलिन नेत्र हीन मुख 
रूपी श्रीराम जी को वे विचारे दीन कैसे देख सकते हैं और उनकी लीला कैसे देखेंगे 


SS 


[र जानेगे तथा at गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार P अर्थात्‌ जिन्होंने श्री 
गुरु जी की चरण भूलि से अपना मन रूपी दर्पण माज धोकर साफ कर लिया 
हैं बह ज्ञान नेत्र दिव्य इष्टि पूर्ण हो जाते हैं यथा-'ुमिरत दिव्य इष्टि हिय होती 
शगास्वामीजी कहते हैं में वही नयनामृत जो ज्ञान नेत्रों के सब दोषों का विना- 
शारी कोमल तथा पत्त्र अंजन श्री गुरु जी के चरणों की भूलि है उसी को 
अपने ज्ञान नेत्रों में लगाकर विज्ञान रूपी नेत्रां को पवित्र दिव्य दृष्टि बनाकर अब 
Et कल्याण के लिए संसार से उत्तीर्श करने बाला यथा “निज wig मोह अम 
हरी | करों कथा भव सरिता तरण |! अपने निज यथा-स्वान्तः सुखाय’ सब सन्देह 
और नाना मोह की श्रम विनाशिनी संसार प्रवाह वारिशी नदी से तर्ने वाली 
कथा कहा तथा एहि विधि सब संशय करि दूरी । fea घरि गुरु पद पंकज घूरी ॥? इस 
“और अपने मन का संशय हटाकर और हृदय में श्री गुरु देव के चरण कमलों को 
चाण रखकर संसार के स्त्री पुत्रादि की मोह ममता तथा जन्म मरण के दुःख को 


हरण करने वाले पुनः युक्ति देने वाले श्रौ रामचरित का वर्णन कर रहा हूँ ॥१-२॥ 
>a 
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वन्दों प्रथम महीसुर चरणा । मोह जनित संशय सब हरणा ॥३॥ 
सुजन सम।ज सकल गुणखानी। करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ley 
अर्थ-अव में सर्व प्रथम ब्राह्मणों के चरणों की बन्दना करता हूँ जो मोह जनित 
सब संशय को हरण करने वाले हैं ॥३॥ पुन :सर्व गुणों की खानि सुजानों के समाज 
को प्रेम पूर्वक विनीत वाणी से प्रणाम करता हूँ ॥४॥ 
भावार्थ--वन्दौ प्रथम माहुर चरणा” अब सर्व प्रथम मैं पृथ्वी के देवता स्वरूप 
ब्राह्मणों के चरणों की बन्दना करता हूँ यथा जो “वर्णानां बाणो ge’ तथा "महा 
मोह तम पु'ज जाहु वचन रवि कर निकर) ब्राह्मण गृहस्थ वर्णाश्रम के गुरू हैं यथा- 
'मंगम मूल बिभ्र परितोष ? तथा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा! ब्राह्मणों का प्रसन्न होना 
ही अपना परम मंगल है, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा ओर उनका आशीर्वाद अभेद 
कवच के समान है । ब्राह्मण वेद पुराणों के नाना कथा उपदेश द्वारा प्राणियों का 
मोह आन्ति सव fad करते हैं उनका उपदेश मय वचन हम सबों के स्त्री पुत्रादि 
मोह अन्धकार को नाश करने को द्र्य किरण के समान ही हैं | यथा “पच स्थाने gels 
दाचा [I च वैष्णवाः / पंच स्थान अर्थात्‌ विद्या अध्ययन, यज्ञोपवीत उपनयन, 
यज्ञ AN दान तथा तीर्थ में पुनः वर्णाश्रम में पंच देव उपासना होती है तो पंच 
देवताओं के धर्म उपदेश में यह पाँचो कर्म वर्णाश्रम का है इन पाँचों स्थानों में 
बाह्मण ही गुरु होते हैं । 
परन्तु मोक्ष माग सबका एक ही है यथा-सव कर मत खगनायक एटा | करिय 
राम दलमा ॥ यथा ₹लोक 'आकाशाततितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । सवे देव नम- 
रति नति ॥' जैसे जल का नाना श्रोत प्रवाह बड़ा तथा छोटा सब 
समुद्र में हो जाता है वैसे ही सब देवता देवियों की पूजा केशव भगवान्‌ में ही अपिंत 
होती है अथात्‌ सबको पूजा केशव भगवान्‌ श्रीराम जी की प्रसन्नता के ही लिए 
की जाती हैं यथा “Waa मांगहिं एक फल राम चरण रति होउ P तथा'करि मज्जन पूजहिं 
नर नारी । गाप गौरि त्रिपुरारि TAT |! रमारमण पद बन्दि वहोरी | विनवहिं अंजलि अंचल 
जोर ॥ अर्थात्‌ गणेश, गोरी ( शक्ति ) त्रिपुरारि ( शंकर जी ) तमारि ( aa) और 
रमारमण (विष्णु जी) यहपंच देवता वर्णाश्रम में पूज्य Fi इन सब देव 
देवियों की पूजा तथा इनका धर्म कर्म सव संसारी जीवों का नाना धर्म उपदेश 
ब्राह्मण हो कराते हैं और विषयी जीव धर्म कार्य में प्रबृत होते हैं । 
aa प्रथम दूर्यं की उपासना होती Bas की बारह कला है। इनकी उपासना- 
rod 4:07 (किट ss AE 


Mn DRS 06000 ns 00205: Public Domain, Chamb: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding byIKS. °| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| भभ त्तो 
ई बालकाण्ड & (३७) 


जीव अपने शरीर के बारह मार्गों से विषय भोग में प्रवृत्त होता है यथा “नत द्वारि पुरे 
देही ? अर्थात्‌ नव द्वार तो प्रकाश में हैं और मूर्धना इन्द्रियं गुप्त है यह पांच कर्मे- 
। | न्दरियाँ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ और दो मार्ग भीतर में हैं यथा पानः क्षति प्राणं म्राणोऽपानं 
च कर्षति’ अपान प्राण को खींचता है ओर प्राण अपान को खींचता है इस प्रकार 
दश इन्द्रियाँ ओर प्राश अपानादि से बारह तरफ विपय भोग के लिए जीव की खाचा 
| | तानी होती रहती हैं। इन मार्गों का ज्ञान होता है भीतर प्रकाश होने से,तब जीव 
। | क्रमशः उन मार्गों को रोकता है ओर भगवान्‌ के तरफ आकर्षित होता है । यथा- 
'घालेसि सव जग वारह वाटा' aq शरीर रूपी संसार की मेरी त्रारहों रास्ता बन्द हो गई 
हें । अब ' 'एके आक इहै मन माही, प्रात काल चलिहों प्रभु पाही ॥ तत्र जीव सोचता है 
चश अब एक ही मार्ग है प्रथु की शरणागति से इन मार्गों का ज्ञान होता है खय 
| | का प्रकाश तथा कृपा से तब जीव को वह बारह मार्ग दीखते हैं यथा- “विषया बन 
पामर यूलिपरे' पामर जीव विषय वन अन्धकार में भूले हुए हैं छ्य के प्रकाश से 
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कभी अपना मार्ग पा जाते हैं। 
पुनः दूसरी देवी की वा शक्ति की उपासना होती है, शक्ति नाम है बुद्धि का 
| | Sheer बलंतस्य, तथा 'सदसद्दिवेकिनी बुद्धि” सत्‌-असत्‌ का विचार करने वाली बुद्धि है 
| | बह शक्ति व देवी सप्त चण्डी अर्थात्‌ देवी सात हैं देवी की उपासना भी सात है। वह 
सप्त देवी की प्रसन्नता व आशीर्वाद से सप्त ज्ञान दढ़ होते हैं तब जीव अपने कर्तव्य 
marr का विचार निश्चय कर लेत। है और धीरे-धीरे विषयों से मन को हटाकर 
भगवान्‌ के तरफ आकृष्ट होता हे | यथा-“ममता त्याग करहि जिमि जानी! और 
| हो बुद्धि जो परम सयानी | तिन तन चितव न अनहित जानी OW जब बुद्धि तीचण होती 
| | हैं | तब मन विपय के तरफ नहीं जाता है। परन्तु वह ज्ञान तथा बुद्धि होती है देबी 
ale शक्त को उपासना से,इसलिए शक्ति उपासना को जाती हे। शक्ति बुद्धि को 
| | अधिष्ठात्री देवी हें ॥ 
| एनः श्री गणेशजी की उपासना होती है । श्री गणेशजी प्राण, अपान, उदान 
| || ससान, समान इन पंच प्राणों के संचालक हें इनका मूलाधार अपान के सब्निकट 
| स्थान ह इनकी प्रेरणा से पंच प्राण संयत होते हें इनका पंच प्राणों से सम्बन्ध है | 
| zt से इनकी पंच उपासना होती है जो योगी लोग ज।नते हैं गणेशजी की ही कृपा 
| 


+ पचग्राण,पंचमन,पंचभूत, पंचज्ञानेन्द्रिय,पंचकर्मेंन्द्रिय यह पंच पंची करण एकत्रित 
त हें यथा-'भ्राणापान वशो जावो झधड्चोर््वश्च wala | वाम दक्षिण मार्गाभ्यां चंचल- 
जाब हश्यते | । रज्जुबद्धो यथा स्येनो गतोप्याक्ृष्यते पुनः । गुण THETA जीवः प्राणापानेन क्षेति 
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अपानः कर्षति are प्राणोऽपानं च क्षति | ऊर्ध्वदयस्संस्थितावेती यो जानाति स योगवित्‌ ॥! | | 
इन पंच प्राणों की गति जो जानता है वह परम योगी है इन पच प्राणो का | 
संयत करने वाले श्री गणेश जी हैं इसीलिए इनको पच उपासना हाता ह| | 
पुनः श्री शिवजी की उपासना दस प्रकार से को जाती ह शिव जी की उपासना 
करने से दशा इन्द्रियाँ संयत होती हैं इन्द्रियों का यथाथ ज्ञान शव का करपा स होता | | 
है नः शिव प्रसन्न होकर भगवान्‌ की भर्ति देते हैं यथा Ie मोरि तेहि शंकर | 
देही”? भगवान श्रीराम जो स्वय कह ह यथा-"आरउ एक गुप्त मत सबाह कहां ey | 
जोरि | शंकर भजन विना नर भक्ति न पाव मोर ॥' इमी स शव का उपासना का जाता ह | 
भगवान्‌ की भक्ति शंकर को उपासना से होता हैं | 
पुनः विष्णु की उपासना चार प्रकार से को जाती है रथात्‌ विष्णु उपासक | | 
वैष्णव चार श्रेणी के हैं ओर चार उपासना मेत्रा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति का पूण ज्ञान 
बिष्णु उपासना से होता = | यथा-“मंत्र राज नित जपहिं तुम्हारा | yale तुमहिं सहित | 
परिवारा ॥' बर्णाश्रमी कहीं से गुरु दीचा गृहस्थी मंत्र ग्रहण कर गुर प्रदत्त मंत्र राज का || 
जप करता है और सब परिवार भगवान्‌ ATTA HSU शिव,गणेश का प्रातमा तथा | 
चित्र पट रखकर पूजा भजन करते हैं तथाश्रथमहिं विग्न चरण अति ग्रीती | निज चिज धम || 
निरति श्रुति रीती॥ शुरु वये, ब्राह्मण की सेवा तथा उनके द्वारा नाना भागवत्‌, गाता 
इत्यादि श्रवण मनन कीतेन निदिध्यासनादि से अपने वर्णाश्रम धमं के अनुसार गां 
ब्राह्मण गंगा इत्यादि की सेवा आदि धर्माचरण करते हैं तब “सीताराम चरणा रति मार | | 
अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे॥' इत्यादि ग्रति श्रद्धा से भगवान्‌ तथा पंच दवताओं से 
प्राथना करत र ब्राह्मणों क उपदेश सदा Fad q मोह जानत संशय सत्र | 
दूर! स्त्री पुत्रादि रूपी नाना मोह के कारणां से तथा ममता A मन हट जाता हैं तव || 
वह वर्णाश्रम धर्म तथा “Tint area गुरु” सेवा करता है तथा उपदेश का फलं || 
पाता है यथा-तिहि कर फ़ल पुनि बिषय विरागा? स्वभाव से ही विषय से वराग्य | 
जाता है | 
वर्णाश्रम पुण्य संग्रह करने का स्थान है | यथा-/6त्तिस्त महा पुण्यः 
महा फलाः अर्थात्‌ वर्शाश्रम में माता पिता की सेवा स्वजातीय सेवा AAT!" काल 
उठि के रघुताथा | मात पिता गुरु नावा माथा ॥! पुन्‌; जेहि विधि सुखी हाहि पुर ल।या 
करहि कृपानिधि सोइ संयोगा ॥? प्रात काल सरयू करि मज्ज़न | बेठहि समा संग द्विज सज्जन Il 
वेद पुराण वसिष्ठ aerate | सुनहिं राम यद्मपि aa जानाहि ॥' इत्यादि वर्णाश्रम धमं कही 
जाता है । इत्यादि यह सब संचित पुण्यों का फल वर्णाश्रम से वैराग्य होता है। | 


Ih 
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| 

| | Say में भक्ति का सुख मिलता है वही पुण्य का फल भोगना है। जैसे लोवर 
| | अपर ग्राइमरी अथवा लोवर सरकूलर अपर सरकूलर तथा सामान्य थम विशेष धम 
| | अतणव सामान्य धर्म का ही फल बिशेष धर्म है अर्थात्‌ वर्णाश्रम सामान्य धर्म है, 
और वैराग्य आश्रम विशेष धम है। 

| भगवान्‌ की पूणं शरणागति यथा-स धर्मासयरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।' वर्शा- 
| | श्रम के थम को यथा- शनेः पंथा रानैः कंथा शनेः पर्वत लंघनम्‌’ आस्ते आस्ते 
|. | बिशाल पर्वत का भी लंघन हो जायगा वर्णाश्रम का सर्व विशेष धमे बड़ी पुण्य यथा 
| 


धुण्य एक जग में नहि दूजा । मन क्रम वचन विग्न पद पूजा” यह विशाल पुण्य का ही फल 

विपय से वेराग्य होता हे। भगवान्‌ श्री रामजी स्वयं कहते हें यथा “मन क्रम वचन 

कपट तजि जो कर भूसुर सेव | मोहि समेत fata शिव वश ताके सव देव तेतीस 
| | कोटि देवता तथा शिव ब्रह्मा और में स्वयं मन बचन व कम द्वारा निष्कपट 
। | भाब सेब्राह्मणों की सेवा करता है उसके वश में रहता Fl तो सब देवता तथा 
। | भगवान्‌ की कृपा से ही अपना सवका परम कल्याण है| इसी से वर्णाश्रम में ब्राह्मणों 
| | की सेवा तथा उनके उपदेश के अनुसार पंच देवों की सेवा होती है। ब्राह्मणों के 
। | उपदेश से अपना मोह जनित संशय सब विनाश होगा ओर भगवान्‌ में प्रेम भक्ति 
होगी तभी तो श्रीगोस्वामीजी स्व प्रथमतनदों प्रथम महीसुर चरणा'लिखते हैं पुनः “सुजन 
समाज सकल गुण खानी WP सुजन समाज अथात उत्तम जन समाज यथा- 7९ Tea मह । 
पुनहु पुरारा | कोउ इक हाहि धम बत घारी W वणांश्रमियों मं स हजारा A कोई एक ही | 
धमं परायण होता है क्योंकि वर्णाश्रम में धम की कण्टक स्त्रो साथ ही रहती ह यथा 
| धर्म सकल सरसीरह्‌ वृन्दा | होइ fea तिनहि देत दुःख मन्दा "इसीलिए धर्म नष्ट हो जाता 
¦ | हैं| तथापि जो धर्मनिष्ठ हैं ऐसे धर्मात्मा सुजान सज्जन अर्थात्‌ श्रेष्ठ मनुष्यां की 
समाज सव गुणों की खानि हें यथा-यतो धर्मस्ततोजयः' र धिस WAT सोई कुल 
ताता । राम चरण जाकर मन राता ॥' धर्म परायण तथा कुल रक्षक वही है जिसका 
मनश्राराम जो मं अनुरक्त हे सत्र कुछ जानने वाला सुजान भी वहां ह ATTA ब॒णा- 
शमी जो श्रोशाम भक्त हैं वह AAA की समाज सब गुणां को खान है म उनका 
मम पूवक तथा विनीत वाणी से प्रणाम करता हूँ । इत्यादि ब्राह्मणां तथा शहस्था 


में भी जो सुजान हैं उन सब को प्रणाम तथा वन्दना की गई ॥३-४॥ 
पबु चरित शुभ-चरित कपासू | निरस विसद गुणमय फल जासू 


N 


भा साहे दुःख परबिद्र दुरावा। वन्दनीय जेहि जग यश पावा URN 
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अर्थ-साधओं का चरित मंगल मय तथा कपास के समान है। जो निरस है तथापि 
जिसका फल पवित्र,गुणमय है ॥५॥ जो नाना दुःख सह कर पर दोप अथवा गुप्त 
इन्द्रियों को छिपाता है वह यशस्थी है संसार में वन्दनीय है ॥६॥ 

भागार्थं यथा-'साधु चरित शुभ चरित कपासू” अर्थात्‌ अब श्रीगोस्वामीजी एकान्त || 
संत भक्तों की वन्दना करते हैं साधुओं का चरित्र मंगल मय,कपास (रूई) की तरह | | 
निरस हे तथापि उसका फल परम पवित्र तथा गुणमय हे यथा- उड़ती साधु नाम | | 
गुण गाना | ते विचित्र जल विहंग समाना ।' तथा यहां न विषय कवर रवाना? “विषय अलंपट | 
शील गुणाकर” आर्थात्‌ विषय रस साधु में नहीं रहता है | साधु बिषय रस से नरस | 
रहते हें तथापि मंगलमय तथा frag गुण मय हैं | संत ele Ga पर हित लागी 
पर कल्याण तथा सुख के लिए साधुजन नाना दुःख सहन करते हैँ | यथा पर| | 
उपकार वचन मन काया! परोपकार मं मन बचन तथा कम से सदा तत्पर रहत ह जस | | 
कपास की रूई नीरस है परन्तु फल में सत वस्त्र इत्यादि भरा है । और साधु विषय | | 
रस से नीरस हैं परन्तु ज्ञान,वेराग्य, भक्ति तथा दया से परिपूर्ण हैं परम पवित्र | | 
गुणों से युक्त हैं । पुनः 'जो सहि दुः पर छिद्र qua’ अर्थात्‌ जो विशद गुणमय | 
नाना दुःख सहती है अर्थात्‌ रूई बीजा से प॒थक की जाती है पुनः धुनी जाती है| । 
जिससे अंग छिल्न भिन्न होजाते हैं फिर खत खींचकर बटा जाता है पुनः तात | | 
में चढ़ाकर इधर से उधर फंकते इए मार खाता हे तथापि एक सुन्दर वस्त्र वनकर | | 
लोगों की गुप्त इन्द्रियाँ ढक्रता है और प्राणियों का श्रृंगार वनता हैं जिन अच्छे 
TA को पहनने से लोग सन्मान पात्र बनते हैं । जैसे कपास ताँत द्वारा अंग छिन्न 
भिन्न कराकर करघा तात आदि द्वारा नाना ताड़ना(दुःख)सहकर प्राणियों का मंगल 
करते हैं वैसे ही साधु जन भी नाना तपस्या करके स्त्री,पुत्र,धन, संपति का प्राणियों 
को नाना आशीर्वाद ठरा कल्याण करते हें ॥५-६।। 


मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥७॥ | 
राम माफ जह सुरसार धारा | सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा ॥5८॥ | | 
अथ-संत VAS आनन्द मंगल रूप है जो चलता [फिरता प्रयागराज तीथ के 


समान है ॥७॥ जिसमें श्रीराम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार 
रूपी सरस्वती हैं ॥८॥ | 


भावार्थं यथा- शुद मंगल मय संत समाजू” अर्थात्‌ संत समाज भक्ति रूपी परमा- | | 
नन्द ओर ज्ञान रूपी आनन्द से पूणं है। वह संत समाज संसार को पावन करने |. 


| 
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बाला चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग के समान है | किन्तु तीर्थराज प्रयाग एक स्थान 
पर ही स्थित रहता हें । जो जोव वहाँ जाता है वह स्नान करता है तथा फल पाता 
है। किन्तु संत समाज रूपी प्रयागराज की यह विशेषता है कि वह सर्वत्र घूमते फिरते 
स्वयं द्वार द्वार ग्राम ग्राम में जाकर दर्शन देकर सबका कल्याण करते हैं साधूनां दशतं 
पुरम्‌’ एवं “सन्त दरश जिमि पातक टरई।' उनके दशन से ही सब पुण्य मिलते हैं 
और पाप नाश हो जाते हैं। 

पुनः राम भक्ति जह सुरसरि धारा’ अर्थात्‌ संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम 
भक्ति रूपी गंगा Tare पावनी सदा प्रवाहित रहती हें ओर परम गुप्त जो “ह्म का 
निरूपण ? तथा “जा कई कोउ नहिं जाना'एवं “तरकि न सकहिं सकल अनुमान! ब्रह्म का 
नाना विचार तथा जिसको कोई जान नहीं सका अथवा तर्क करके निश्चय नहीं 
कर सका AT अनुमान मात्र ही करते हैं वही सरस्वती गंगा में युक्त हैं जिनको 
कोई देखता व जानता नहीं है केवल अनुमान करके कहते हैं कि किला के नीचे 
सरस्वती हैं | अर्थात्‌ भक्ति रूपी गंगा, सरस्वती ब्रह्म का विचार है यह दो वेणी 
हैं ॥ ७-८ ॥ र 
विधि निषेध मय कलिमल हरणी । कर्म कथा रवि नन्दनि वरणी॥६।' 
हरिहर कथा विराजत वेनी । सुनत सकल मुद मंगल दनो॥१०॥ 

अर्थ-विधि और निषेध मय जो कलिकाल के पापकी नाशकारी है वही संतों 
की नाना कर्मो की कथा agar नदी के समान SUM पुनः परस्पर हरिहर की 
कथा का विवेचन वही बेशी है जो सुनने से ही सर्व मंगलों को देती है ॥१०॥ 

भावार्थे यथा-'विधि निषेध मय कलिमल हरण” अर्थात्‌ संत समाज में जो विधि 
अविधि अर्थात्‌ कर्चव्य अकर्तव्य यथा “सल रघ रशणा साउ गुण गाहा” अर्थात्‌ अवः 
गुण खल अमाधु लेते हैं यह संत समाज में निषेध हे ओर ज्ञान, AU, भक्ति साधु 
कहहिं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग” अर्थात्‌ ज्ञान, वेराग्य, भक्ति विधि है कत्त व्य 
है यह साधु को करना चाहिये यही गुण है यह साधु संत लेते हैं। यह जो संत समाज 
में विधि निषेध का विवेचन है तथा सव कलिकाल के पाप ताप को नाश करने 
बाली ज्ञान वैराग्य और भक्त जो साधु समाज की कर्म कथा है बही यमुना नदी 
का प्रवाह है यही गंगा, युना और सरस्वती तीनों की एकता त्रिवेणी ह सथा "संग 
सिंहासन a8 सोहा” यही सुन्दर राजसिहासन है शोमायमान्‌ है । 

पुनः “हरिहर कथा विराजत वेरी? अर्थात्‌ श्वेत वस्त्र वाले वैष्णव ओर गेरु बस्त्र 
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वाले सन्‍्यासी(औब)अर्थात्‌ शैव वैष्णव पुनः परस्पर श्री वैष्णव * श्रीशामस्त॒ भगवान्‌ | | 
सयम ओर aa 'शिवस्तु भगवान्‌ स्तयम्‌? यह जो दोनों की हरि श्रीराम जी,हर श्रीशंकर | | 
जी का संग्रदायिक विवेचन होता है और हरिहर की कथा सुनने से ही सब आनन्द | | 
मंगल जीवों को प्राप्त होता है। यथा- 'जे परिहरि हरिहर चरण भजहिं मूत घनघोर? 
अथवा “ते जड़ जीव निजातम घाती | जिनहिं न हरिहर कथा सुहाती ॥7 अर्थात्‌ जो हरि- 
हर को छोड़कर भूत पिशाचों को भजते हैं अथवा जिनको हरिहरकी कथा अच्छी 
नहीं लगती है वे जड़ जीव हें तथा अपनी ही आत्मा को नाश करने वाले हैं। 
अर्थात्‌ श्रीराम जी तथा श्री शंकर जी की कथा जो सुनते हैं उनकी परम मंगल 
तथा आनन्द मिलता है । अतएवं यह हरिहर की कथा का परस्पर विवेचन वही 
दानां कथा वेणी हे। यथा sia परम पावनि पूनि बेनी | हरनि शोक हरि लोक निसेनी | | 
अथात्‌ वणी हरि लोक जाने की सीढ़ी स्वरूपा हें । यह परम पावनी वेणी के दशेन 
से ही सव आनन्द मंगल होता है तो वह हरिहर कथा ही साधु समाज में वेशी रूप 
हें यह हे साधु समाज रूपी प्रयागराज यथा'संत मिलन कहाँ जाइए तजि ममता अभिमान | | | 
ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटिन तीर्थ समान WW ॥8-१०॥ | 


वट विश्वास अचल निज धमा । तोरथ राज समाज सुकमा ॥११ 
सवाह सुलभ सब दिन सब देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ॥१२॥ 


अथ-सता का अपने धम मं अटल विश्वास वही AAS वृक्ष हे । ओर नाना 
भजन पूजा पाठ शुभ कमं ही प्रयागराज की एकत्रित समाज रूपी है ॥११॥ | 
संत समाज रूपी प्रयाग सय दिन सब देश में सबको सुलभ है आदर से सेवा | | 
करने से सब दुःख का नाश होता है ॥१२॥ | 
भावार्थं यथा- 'वटविश्वास अचल निज धर्मा अथात्‌ प्रयागराज तीथं में अ 
बट बृ है | जिसका नाश कभी नहीं होता ऐसे ही साध समाज प्रयागराज तीर्थ 
म संता का इष्ट तथा अपन धमं में अटल, विश्वास अक्षय az gq रूपी विश्वास 
अटल तथा अक्षय है | यथा-'क्रींटि विघ्न जिमि संत कहूँ तदपि नीति नहिं त्याग ॥' तथा | ' 
धार धम Wo परम ग्रवीना? एज "द्विज पद प्रेम धर्म जनतित्री yang "सम दम चिरम नीति- 
We शलाह इत्यादि अपने धम कमं इष्ट में अटल विश्वास ही साधु समाज रूपी 
प्रयागराज तीर्थं का अक्षय वट है | और नाना पूजा जोग, जप, ध्यान, यज्ञ इत्यादि 
सता का ।दनचयां मॉगलिक कमं समूह बही तीर्थ में जनता का समागम एकत्र समा 
रूपा है| सथा -षट्‌ दमशाल विरति वहु कमा? अथात्‌ इन्द्रय निग्रह वराग्य आश्रम 


५ 
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के नाना योग जपादि कम बही तीर्थं समाज रूपी हैं । 
पुनः 'सबहि सुलभ सव दिन सव देशा” अर्थात्‌ प्रयागराज ata एक देश में है | 
यथा र्य प्रदेश देश अति चारू' अति सुन्दर देश भारतवर्ष आर्यावर्त के बीच पुनः 
गंगा, युना, सरस्वती का संगम पुण्य प्रदेश एक जगह में स्थित है । लूले लंगड़े 
बालक TH नवयुवती अथवा -- जे श्रद्धा समल रहित नहिं संतन कर साथ' जिनके 
पास श्रद्धा रूपी थन नहीं है अथवा स्वाभाविक निधन ही है रास्ता के खर्च का पेसा 
नहीं है किम्वा किमी संत का साथ नहीं है उन सब को ग्रति दुलभ है और सब 
दिन नहीं केवल माथ मास में ही विशेष रूप से माहात्म है सत्र देश में भी नहीं 
केवल प्रयाग में ही है| इत्यादि यह लोकिक प्रयाग को कठिनाइयाँ बहुत हैं और साधु 
समाज के प्रयागगाज तीर्थ को यह विशेषता है कि बह जंगम है अर्थात्‌ सन्त सब देशां 
मं भ्रमण करते रहते हैं ओर सब दिन बारह मास ओर लूले लंगड़े वालक FF नव- 
युबती इत्यादे दूर व निकट में र सत्र दिन सवत्र सबके लिए सुगम हे अतएवं 
साधु समाज रूपी प्रयागराज श्रेष्ठ तीथ है ॥११-१२॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ ॥१३॥ 
अर्थ-यह अलौकिक तीर्थ राज अकथनीय है तुरन्त फल देने वाला यह 
इसका प्रभाव प्रगट हे । 
भावाथे- अकव श्रलोकिक तीरथ राज अथात यह भूतल का लोकिक तीथ- 
राज प्रयाग नहीं है यह अलोकिक संत समाज रूपी तीथ राज प्रयाग है | यथा विधि 
हरिहर कवि कोविद वानी | aza साधु महिमा सकृचानी । अथात्‌ संतां की अलोकिक 
महिमा त्रह्मा,त्रिष्णु,शितर,कति,पणिडतों की वाणी व सरस्वती जी भी कहने में मकु- 
चाती हें ह संत समाज रूपी प्रयाग को महिमा अकथनीय है अर्थात्‌ कही नहीं जा 
सकता यथा cal कहि पक ग्रयाग प्रभाऊ | AAT पु ज AA FTTH i अथात AT पाप 
समूह विनाशकारी साधारण प्रयागराज ही है और उसकी महिमा कही नहीं जा 
सकती तो संत समाज जो अलोकिक प्रयागराज तीर्थ है उसकी महिमा कौन कह 
सकेता | यथा कहे काह छलि छुत्रत न छह महिमा कहना तो दूर रहा वह महिमा की 


a भा नहीं छू सकते हैं। अर्थात नहीं कह सकते हैं | में तो क्या यथा “बिधि गण- 
eit रिव शारद । कवि क्रोविद बुध वुद्धि विशारद ॥ अगम सबहिं वरणत वरवररणी 
जेल हीन मीन गमु धरणी ॥ तथा “कठिन कर्म गति जानि विधाता ।' परन्तु बिधाता 


गणश, शेष, शिव, सरस्वती, ओर बड़े-बड़े कोबिद कवि तथा वड़-भड़ WITT 
। आ 
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बुद्धि सागर जो विशेष वक्ता हैं वह सव भी अलोकिक साधु समाज रूपी तोथरा 
प्रयाग की महिमा बणन करने को ऐसे ही असमथ है जेसे विना जल के मछली को | 
| रास्ता चलना कठिन है कठिन ही नहीं बल्कि चल ही नही सकती है । ऐसे हो | 
साधु महिमा कही नहीं जा सकती । 
पुनः देह सथ फल’ अर्थात्‌ तत्कालीन फल देने वाली है पारश परशि HA] 
ae” जैसे पारसमणि में लोहा स्पश होते ही सोना हो जाता है। तथा “चन्दन तरु हि| 
संत समीरा 'अर्थात्‌ चन्दन TA रूपी भगवान्‌ हें ओर उनकी उदारता दयालुता कृपा-| 
लुता रूपी सुगंध को उड़ाकर प्राणियों तक पहुचाने वाले पवन रूप संत हें सब को | 
| सुवासित करके सबको भगवान्‌ का Aa बना देते हें । अतएभ तुरन्त फल देने बाले | 
इस अलॉकिक संत समाज रूपी तीर्थ राज प्रयाग की महिमा अकथनीय है । क्योंकि 
‘aia फलति कालेत, सब्मः साधु समागमः |! तीर्थ राज प्रयाग के मञ्जन का समय राने | 
| पर फल प्राप्त होगा किन्तु संत समाज शीघ्र ही फल प्रदान करता हे । 


दी सुनिसमुभहिं जन मुदित मन,मज्जहिं अति अनुराग | 
ale चारि फल अडत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 


अथे-भक्त जन सब सुनो समको ओर अनुराग पूवक इस साधु समाज रूपी | 
तीथ मं स्तान करो इसी शरीर से अथ, धम, काम तथा मोच चारो फल मिल| 
जायंग ॥२॥ | 


/ 


| 

भावाथ भैस्या वालक वृन्द ! सुनि समुर्काह जन म॒दित मन? प्रिय सञ्जनों ! इप 
साधु समाज की अतुलनीय महिमा यथा-सुनि मुनि साधुन के गुणा जेते | काहि न THe | 
शारद श्रुति तेते ॥! जितना अगाध साधु समाज का गुण है वह शेष सरस्वती बेद 
पुराण कोई नहीं कह सकता हे तथापि जितना कहा गया है उतना ही कहना 
थोड़ा APRA चाहिए । इसको सुनो समझो ओर करो यथा - “हाहि gale As 
दन ater | ते गोपद इब भव निधि तरहीं W अर्थात्‌ यह साधु महिसा जो कहते हृ | 
अथवा सुनते हैं ओर करते हैं वे संसार सागर से गो खुर के समान तर जाते हैं । इस 
साधु समाज प्रयाग रूपी तीथं महिमा प्रथम सुनिए तव अच्छे से ममफ लीजिए पुरष 
अतिश्रनुराग से इस साधु समाज तीथे में अवगाहन अर्थात्‌ स्नान मउजन कीजिए व 
आप इसी शरीर से ही चारो फल अथ, धम, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे TA | 
‘aa संगति महिमा ae me संत समाज संगति की महिमा छिपी नहीं है यथात 
‘ad स्त्री अपवर्ग सुख, धारिय तुला इक अंग | तुले न ताहि सकल मिलि, जो ga लव ae 
deh a te वि FM “PE CES M2 WSIS Fc 
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| | aa अर्थात्‌ सात स्वर्ग तथा बैकुएठ तक का जितना सुख कल्पान्तर में होगा,परन्तु 
tga संगति gore संसारा | निमिष दंड भरि एको वारा॥' साधु संग प्रथम तो दुर्लभ है 
| | बढ़े भाग्य पाइय सत संगा ? बड़े भाग्य से संत संग मिलता है और यदि मिला तो 
एक निमिष व एक दंड अथवा एक क्षण मात्र ही क्यों नहीं साधु संग की तुलना 
a| | बह सातो स्पर्ग बेकुएठादिका सुख नहीं कर सकता है | साधु संग की अतुलित 
£| | महिमा है | अर्थात्‌ सातो स्पर्ग THIS तक का सुख लव मात्र साधु संग की तुलना 
| | नहीं कर सकता | 
t| अतएव यह जीव का पूव यथा- Sea अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज 
सुख UMW अथात्‌ पूव स्वरूप था अथ, धमं, काम, मोक्ष, ज्ञान, वराग्य यह पड - 
"| | श्वय सम्पन्न इश्वर का ही अश हे इश्वर रूप अविनाशी, ज्ञान स्वरूप, निमल ओर 
१| | स्वभाब से ही सुख राशि सच्चिदानन्द परन्तु सो माया वश मथउ गोसाई * सो माया 
| | बश होने से उसका गुण बदल गया अवगुण ग्रहण कर लिया अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
[| लोभ, मोह, मान, मत्सर यह पड_ रिपुओं के बश हो गया | प्रन्तु यदि भाग्य वश 
|||. | साधु संग प्राप्त हो तो अपना सब स्वरूप अर्थात्‌ AA, थम, काम, ATT प्राप्त कर 
| | सकेगा फिर तो ज्ञान वैराग्य ही हो जायगा यथा “जाव पाव निज सहज स्वरूप” अथात्‌ 
| | जीव अपने निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है यथा -सठ सुधरहिं सतसंगति पाई” संत 
संगति से मूर्ख अज्ञानी भी सुधर जाते हैं | तथा-सित पंथ पवर्ग कर” संतों का मार्ग 
। | ही साकेत (बेकुए्ठ) जाने का है यथा सत संगति मुद मंगल मूला” संतों की संगति 
4) | आनन्द मंगल की मूल है । 
| भैय्या बालक गण ! सत संगति दुलेभ संसारा | निमिष दंड भरि एकी बारा ॥' साधु 
संगति संसार में अति दुर्लभ है एक निमिष व एक दण्ड अथवा एक चण 
| | ही क्‍यों न हो | तथापि "एक घड़ी आधी बड़ी आधिउ में पुनि आध । तुलसी संगति साधु की 
र | ह कोटि अपराध ॥ श्री तुलसीदास जी हम सव को बता रहे हैं कि साधु संगति 
q | ' पड़ी हो आधी घड़ी हो अथवा चौथाई घड़ी ही क्यों न हो तथापि हमारे कोटि 
| कोटि अपराध नष्ट हो जायेगे तथा “सन्त दरश जिमि पातळ टरई! सन्तं के दशन मात्र 
ब्र. | ^ सम्पण पाप नष्ट हो जाते हें उनके पास बैठना तथा उनका उपदेश सुनना ऑर 
य| | CSA आचरण करना यह परमकल्याण का मार्ग है तथा बड़े भाग्य से सत्संग को! 
। | श्राप्ति होती है | बड़े भाग्य पाइय सत्संगा | विनहिं प्रयात होंहिं भव भेगा ॥ सत्संग 
a | "त होने से भव अर्थात्‌ संसार का आवागमन बिना प्रयास ही नष्ट हो जाता है 
See iE ME पिया पनिया तय 
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तथा “धर दुलंभ सुख करि जग माही | अन्तकाल रघुपति पुर जाह ॥ दवताओआ का भा 
द॒लभ भगवत भाक्त जन्य सुख भोग कर पुरपाथ . चतुष्टय (aq धमं,काम मांच) को 
प्राप्त कर शरीरान्त मं [दव्य साकत धाम म जाकर बास करते हैं ॥।२॥ 


मज्जन फल पेखिय ततकाला | काक होहि पिक AHS मराला॥१।। 


सनि आश्चयं करे जनि कोई । सत संगति माहमा नाह गाई ॥२॥ 

अर्थ-स्नान करने का फल ततकाल ही देखा जाता हे। कावा कायल र बकुला 
हंस हो जाते हैं ॥१॥ सुनकर कोई आश्चर्य मत करना संत संगति की महिमा छिपी 
नहीं है ॥२॥ 

भावार्थ यथा - मण्जन फल पेसिय तत्वाला? अर्थात्‌ साधु समाज प्रयागराज तीथ 
में स्नान अर्थात्‌ सतसंग का फल तत्काल ही देखा जाता है काक AAT कावा 
कोयल हो जाते हैं और वगुला हंस बन जाते हैं यथा- राठ Tle त संगति पाई 
अर्थात्‌ शठ मूर्ख अज्ञानी साधु संग से सुधर जाते हैं तथा निज गुण देइ सुगंध बसाई 
संत अपना साधु गुण देकर BAT रूपी FA शठ को साधु बना लेत ह। आग 
बाल्मीक जी के लिए कहा जायगा जो कावा रूप जीव हिंसक थे वे सप्त ऋषया का 
संग प।कर वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना” साक्षात्‌ ब्रह्म स्वरूप हो गये तथा Flo रजत 
राम रामेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ ॥ आरुह्य कविता शापां बन्दे वाल्मीक कोकिलम्‌ ॥ कोयल रूप 
में मधुर से मधुर राम राम का गान किया अर्थात्‌ राम-राम कहने TT | अथात्‌ काआ 
से कोयल हो गए | तथा दुजेन प्राणी “वचन बज्र जेहि सदा पियारा' सदा AVA 
कडु बादी कवे की तरह बायस इव सबही सन डर” तथा पर द्रोही कि होहि निस्शंका! 
परन्तु साधु संग से यथा 'संसगजा दोष गुणा भवन्ति! तथा उपजे विनसे ज्ञान जिमि पाई 
FAT TAT संग के अनुसार ही ज्ञान, बुद्धि, गुण बन जाता = | तथा हानि कुसंग छु- 
संगति Oe इत्यादि पुनः FE मराला अर्थात बगुला हंस हो जाता है। नारद बगुला 
रूप थे परन्तु साधु संग से हंस बन गए। यथा-' रला? उन्छिष लेपा ननु मोदितो द्विजे 
aan Ha तदपास्त किल्विपः W नारद्‌ जो ब्राह्मणों के पात्रों में लगा हुआ जूठा 
प्रसाद पाते थे बशुला स्वरूप दासी पुत्र थे परन्तु साधु संग से हंस रूप व्रह्म पुत्र 
हुए इत्यादि । 

पुनः सुति आर्य करे जनि कोई! यह बात सुनकर कोई आश्चयं मत क्र यथा- 
सनि अचरज न मानिहेँ, जिनके विमल विचार ॥' जिनका विचार पवित्र निमेल होगा 
वे सुनकर कभी आश्चय नहीं मानेग। साधु महिमा यथा FE विधि बेद पुराणन गाई 
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नाना प्रकार स बदा व पुराणा मवराणत द ॥१-२॥ 
वाल्मीक नारद घट योनी । निज-निज मुखन कही निज होनी ॥३॥ 


जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जोव जहाना ॥४॥ 
अर्थ- श्री वाल्मीक जी, नारद जो, घट योनि अथोत्‌ BARA जी ये सब 
अपना अपना Ta जीवन चरित्र स्वयं कहे हें ॥३॥ जलचर मछली मगर इत्यादि 
धलचर मनुष्य पशु इत्यादि ओर नभचर प्ली आदि संसार में जड़ चेतन जितने 
जीव हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा-'वाल्मीक नारद घट योनी! वाल्मीक, नारद एवं अगस्त जी तीनों 
| ने अपना अपना जीवन चरित्र तथा साधु महिमा जहाँ तहाँ कही है। अर्थात्‌ बाल्मीक 
कहते हे यथा- अहं पुरा किरातेषु किरातेः सह वर्धितः | जन्म मात्र द्विजत्वं मे शूद्राचार रत 
| तदा ॥ शुद्रायां वहृवः पुत्रा उत्मन्षा मेऽजितात्मना | ततश्चौरेश्च संगम्य चोरोऽहृम्‌ भवं पुरा ॥! 
| अर्थात्‌ पूर्व जन्म में में किरातों के साथ रहता था ओर उन्हाँ के साथ रहकर बड़ा 
हुआ में सदा शूद्रों के आचरण में रत था । मेरा केवल ब्राह्मण कुल मं जन्म मात्र 
हुआ था आचरण अवहार सब नीच भीलों का ही था TT भगवान्‌ की FAT 
हई यथा-“एलोक-एकदा मुनयः सप्त eg महति काननं | सात्तात्मयाप्रकारान्तां ज्वलनाक 
तमग्रभा॥! अर्थात्‌ एक दिन घोर वन में सप्त ऋषियों को देखा वे आगन तथा खस 
| के समान प्रकाशित होते हुए मुझे मिले | श्लोक-मुनीनां दर्शनादेव शुद्धान्तः कशणोौ5- 
| मवम्‌ । धनुरादीन्परित्यञ्य दरडवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ W फिर उन ग्रुनियां के दर्शन A मरा 
अंतः करण शुद्ध हो गया और TTT बाण फेक कर सुनियो के चरणों में गिर पड़ा 
| माक भवे ब्रह्म समाना” भगवन्नाम जप से ब्रह्म समान हो गए। 
| पुनः नारदजी ने कहा में दासी पुत्र था परन्तु संतों का सीत प्रसाद पाकर 
| सेता की तथा संतों के सीत प्रसाद की महिमा से में ब्रह्म पुत्र दवाप हुआ | 
यथा “नारद जानेउ नाम ग्रतापू । जग प्रिय हरिहर हरि ग्रिय आपू ॥' अर्थात्‌ राम नाम 
का प्रताप नारद्‌ जी जाने जिसका फल हरि भगवान्‌ श्री राम जी क परम TAT मन 
| स्वरूप हो गए । 
| पुनः अगस्त्य जी रम्भा अप्सरा से उत्पन्न हुए वह भी वीयं घट मं रक्खा था 
| उससे उत्पन्न हुए इसी से नाम घटज हुआ पुनः साधु संग (मित्रा वरुण का स्पशं ) 
| देने के कारण आज में 'शोपेउ freq सुयश संसार! मेने समुद्र को शोष लिया जिसका 
| षश संसार में फैला हैं| “निज निज मुखन कही निज होना! इन तीनों महर्षियों ने अपना 
f Me Se MMPS DS न ज्ज 
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चरित तथा सत्संग का प्रभाव स्वयं कहा । | 
पुनः "जलचर थलचर नभचर नाना” जलचर अथात्‌ मकरा आर मनाक पवत थल- | 
चर गजेन्द्र आदि नभचर जाटायु,सम्पाती,गरुड़ इत्यादि अथात्‌ जल में थल में ओर | | 
आकाश में इन तीनों स्थानों में ही सारे संसार की सृष्टि के जीव जड़ ऑर चेतन 
दिनचर ओर निशिचर सभी ह | यथा-*चार खानिं जग जीव ATT | आर पाना ||. | 
भांति दृष्टि विस्तारा’ परन्तु आकाश पृथ्वी, ओर जल इन तीन ही स्थानों में सव निवास | | 
ते हैं | उन सत्रों में ॥३-४॥ | 
मति कीरति गति भृति भलाई । जब जेहि यतन जहाँ जेहि पाई ॥५॥ | | 
सो AAT सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥६॥ | | 
ayaa कभी faa उपाय से जहां पर जिन्होंने मति, कीतिं, गति, ऐश्वर्य | | 
र मलाई जो पायी है ॥५॥ सो सव सतसंग के ही प्रभाव से जानना चाहिए ओर 
लोक चाहे वेदों में अन्य उपाय नहीं है ॥६॥ 
भावाथ यथा- मति क्रति गति भूति भलाई’ मति कोति गति, ऐश्वयं भलाई 


जहाँ भी जैसे पायी वह सब सतसंग सहा पायी हैं अन्य उपाय नहा ह यथा- | | 
6 3 | 
जल RAS’ मेनाक पवत जलचर AT ओर जड़ था परन्तु समुद्र क संग स सुमार्त | | 
| 
| 


/ 


हुई जो राम भक्त श्री हनुमान्‌ जी का स्वागत किया | ओर मकरी जलचर ही थी 
श्री हनुमान्‌ जी के संग से Gal पाई बन के पर्वतादि थलचर जड़ थे संतों की | | 
संगति से तथा श्रीरामजी तापस वेप से बन में बिराजे तो पर्वतादि बड़ाई पाए। यथा | | 
‘fea मुदित मन सुद्ध न समाई | aq fag विपुल बड़ाई पाई ॥? अथवा को न सुसँग बड़- | 
धन पावा? संत संग से सभी ने बड़ाई पायी हे। अतएव ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य मुक्ति | | 
भक्ति सद्बुद्धि सत्र कुछ सतसंग से मिलता है यथा-“नो करे साधुन की संगति वे बड़े |'| 
इनसान है | एक तो अपना जन्म बनावे दूसरे गुणमान हैं ॥ और विरोधी जो करै दुष्टों को | | 
संगति वे बड़े नाद।न है! | एक तो अपना जन्म नशावे दूसरे बदनाम B AV अतएव संत का | 
ही संग जीव कल्याणकारी हे । जहाँ जो कुछ गुण मिला हे | वह सब संत संग से ही | ' 
मिला है अन्य साधन चाहे लोक अथवा वेदों में कहीं नहीं मिलेगा | यथा “सत संगति 
मुद मंगल मूला' सब मंगलों को देने वाली संत संगति है ॥५-६॥ 

यथा 49 सत्संग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग | मोह गए बिनु राम पद; 
होय न इढ़ शरबुराग । अर्थात्‌ बिना संत संग के निर्मल तथा निरापद यथा-“पहां न IT | | 
पात ककु राखों ॥' भगवान्‌ श्री राम जी की कथा नहीं प्राप्ति होती हैं और बिना || 
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वालकारड प्रष्ठ ४६ में आठवीं (८ ) चौ० “aq 
a ० संगति दुलंभ ’ ड 
भूल as ' उसके वदले उस स्थान पर यह चौपाई ae jee i 
ग्‌ athe 
or युद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधनफूला॥८॥ 
सत संगत ही जब साधनों की जड़, और फल रूप हें बाकी अन्यान्य 
साधन सब कूल रूप ह, यथा तीर्थाटन साघन समुदाई ।' इत्यादि तथा-'सब क f 
भक्ति Gere ° तस हो, यथा- जहे लगि साधन वद्‌ बखान? | सभी की जड दर ee 
प हे और 
a ae है | यथा- बड़े मार्य पाइय सत संगा। अर्थात्‌ सब सधन 
का फल बड़ा भाग्य से सतसंग ग्राप्त होता है, तथा-सत संगति दुलेभ संसारा । निमिष | 
भरि एका बार! ॥' छन मात्र को ही दुर्लभ है अर्थात स a 


| 
| 
| 
| 


———————=— Sd 


के लए भा सत्सगात eet ह ncn 
भावाथ यथा-“विड सतसंग विवेक न होई? अर्थात्‌ बिना सतसंग के यथार्थ ज्ञान 

हाता नहा आर साधु संगांत संसार मं परम दुलभ है बिना भगवान्‌ श्री राम जी 
का कृपा RAT सगात [Haat नहा ayn fag हार कृपा मिल्रहिं ae सता” 
ना भगवान्‌ को कृपा के संत नहीं मिलते तथा-'संत विशुद्ध मिलहि पुनि ae | 
चितवहिं राम पा करि जेही ॥ जिसके ऊपर भगवान्‌ श्री राम कृपा दृष्टि से देखते 
उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं | यथा-शुत सम्पति परिवार धन, कामिउँ के घर होय। 
एत समागम हरि कथा तुलसी दुलेभ दोय '! पुत्र कलत्र दारा धन धाम तो साधारण 
वषया प्राणियों को भी प्राप्त हो सकता है परन्तु संत समागम एवं भगवान्‌ की 
केथा यह दो ही दुलभ बस्तुये हें । ओर होते हुये भी वलसी पिछले पाप से हरि 
"त न Were | ge पाप के कारण हरि कथा में रुचि ही नहीं होती है | यथा- 
गाउ न मज्जन पाव अभागा | अथवा “सन्त संग हरि कथा THAT संत संग प्राप्त 
देति हुए भी हतभागी न प्राप्त होने के समान ही हैं । ततएव “जो नहाइ चह यह 
WHE | तो waa करय मन लाई ॥' भेर्या बालक seq! यदि साधु समाज रूपी 

नै मानस में व हरि कथा में स्नान करना चाहो और अपना कल्याण चाहो तो बला- 
झार(बरजोरी)मन को साधु संग में लगाइए। यथा-'मन लागत लागत लागत है। 
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( ५०) ६ श्रीरामचरित-मानस 
भय भागत भागत मागत है? अर्थात्‌ मन लगतेःलगते लग जाता है । यैसे ही भय छूटते | 
छूटते छूट जाता है | | 


शठ Gale सतसंगात Wel पारस पराश कुधात सुहाई ॥६॥ 
वाध वश सुजन कुसंगत परहा। फाण-माण समांनज गुण अनुसरहां १० 
अर्थ- सत्संग से मूर्ख सुधर जाते हैं जैसे पारस मणि में कुधातु लोहा स्पशे 
होते ही सुन्दर सोना हो जाता है ॥६॥ सज्जन भी देव संयोग से कुसंगात मं पड़ 
जाते हैं तथापि साँप मणि की तरह अपने गुण का ही aaa करते हं । ॥ १०॥ 
wag शठ सुधरहि सत संगर्ति पाई! अर्थात्‌ सतसंग पाकर सूखे भी सुधर जाते 
हें यथा-वाल्मीक नारद seat? इत्यादि कहा गया है अर्थात्‌ पारसमणि तो जड़ 
हे उसमें लोहा स्पर्श होने से अपने वराबर तो नहीं बना सकती परन्तु सुन्दर सोना | | 
बना देती है। और. सतसंगति की यह विशेषता है क्रि गिज शुण देह सुगंध बसाई | | 
अपना गुण देकर मूर्खं को संत अपने बरावर बना देते हैं । अर्थात्‌ वद भी संत हो 
ह जाता है यथा “वाल्मीक भये बरह्म समाना? श्री वाल्मीक जी सप्त ऋषियों के समान 
परम महरि ब्रह्मपिं के समान ही हो गए | 
पुनः “विधि वश सुजन कुसंगत पररह पूर्वं कर्मानुसार देव स'योग वश जव सज्जन | | 
भी कुस गत में पड़ जाते हैं | सपं मणि की तरह अपना ही गुण बर्ताव करते हैं यथा | | 
श्राह अप अवगुण मरि नहिं गहई | हरे गरल दुःख दारिद दह३ WW’ अर्थात्‌ मणि बिष | 
धर के पास रहते हुए भी साँप के विष को नहीं ग्रहण करती है बल्कि साँप के विप- 
ज्वाला को हरण करती रहती है ऐसे ही स'त wat के स'ग रहते हुए भी अस तों 
के अवगुण को नहीं ग्रहण करते हैं | बल्कि “एरा प्रगट अवगुणहिं दुरावा? उनके अवः | |. 
गुणों को हटाकर गुण ही देते हैं यथा-'संत हंस गुण गहहिँ ' स'त हंसबत गुण ही | | 
हण करत हैं | 
परन्तु यह समर्थं सिद्ध पुरुषों के लिए है यथा-* समरथ को नाहि दोष गुसाई । रवि | | 
पावक सुरसरि की नाई ॥ अर्थात्‌ सामर्थ्यं पुरुषों में संसगेजा दोष गुणा भवन्ति’ अथवा | | 
STAG ade ज्ञान जिम WF Fan कुंग नहा लगंगा जस गंगा जल म सुगन्ध 
दुगन्ध भला बुरा सभी बहता ह परन्तु गंगा दूषित नहीं होती = । अग्नि में सुगन्ध 
दुगन्ध सब कुछ जलता है परन्तु अग्नि भी दूपित नहीं होते हैं ओर a सुगन्ध 
दुगन्ध सभी रसां को शोप लेते ह तथापि उन में कोई दोप नहीं घटता है । ऐसे 
ही सामर्थ्यं सिद्ध पुरुषों में कुछ दोष नहीं लगेगा । परन्तु साधक को सब दोप लगेगा | | 
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जैसे दशरथ जी को यथा- लहै न नीच मतो चतुराई” पुत्र से विहीन हुए प्राण त्याग 
करना पड़ा केकेई के दोपों को ग्रहण करना पड़ा परन्तु सामर्थ्य तथा सिद्धपुरुष श्रीभरत 
| जी ताधन सिद्ध राम पद नेह” कैकेई के दोषों को ग्रहण नहीं किए । बल्कि कहते हैं 
यथा- गिधिहँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अघ अवगुण खानी W इत्यादि । जैसे 
जड़ भरत मृग के पीछे मोह को ग्राप्त हुए और aM योनि ग्रहण करना पड़ा | पुनः 
श्री विश्वामित्र का अप्सराओं के पीछे पतन हुआ । परन्तु शुक झुनि कारभ्भा 
अप्यरा कुछ नहीं कर सकी किन्तु स्वयं पराजित हो कर चली गई ।इस प्रकार 
अधिकारी तथा सामर्थ्यं पर ध्यान देना होगा यथा-विच्छी का मंत्र न जाने तांब के 
मह मे अंगुली डारै? साँप Sa लेगा मर जायगा | परिणाम ऐसा ही सिद्ध साधक 
का है ॥६-१०॥ 


NN A कवि ban ~ [a भकु EN 

वाध हारहर काव कावद वांना । कहत सांब माहमा AHATAT ॥१ १॥ 

सो मोसन कहि जात न केसे । साक वणिक मणि गुण गण जैसे॥ १ २॥ 
अर्थ-तरह्मा,विष्णु,शिव तथा बड़े बड़े कवियों व पणिडतों की भी वाणी संतों की 

महिमाकहने में संकुचित होती हैं ॥११॥ वह साधु महिमा में कैसे नहीं कह सकता 

| | हैं जैसे साग का व्यापारी मणि माशिक का मूल नहीं कह सकता है ॥१२॥ 

| भावार्थ यथा- विधि हरिहर कवि कोविद वानी” अर्थात्‌ संतों की महिमा जब 

| | बह्मा, विष्णु शिव; तथा बड़े बड़े कवि कोविद महान वक्ता नहीं कह सकते हैं। 

ऑर लज्जित होते हैं तो में क्या कहूँगा । वह अगाध संत महिमा में कहूँ यह तो 

| | सामर्थ्यं के बाहर की वात है अर्थात्‌ अति असम्भव है जैसे साग पत्ती का व्यापारी 

। | उसको मणि माशिक हीरा मोती का मूल्य करना अति असम्भव है वह दो चार पेसे 

कह सकता है | यथा हिय सुमेरु कि सेर सम” सुमेरु पर्यंत को सेर भर कहने से क्या 

होता है | तथा “ कविहिं अर्थ आखर बल सांचा | अनुहर ताल गतिहि नट नाचा iv 

| | अथात्‌ कवि लोग अक्षरों के बल पर अर्थ कर देंगे जैसे ताल के अनुसार ही नट 

गाचा दे अर्थात्‌ ताल जिधर जायगा नट वैसा ही नाचेगा। अतएव कवि जैसा तेसा 

Waly जोड़ देंगे | 
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| एस ही कवियों ने कुछ अवश्य ही कहा हे। यथा-'संत हदल नवतीत समाना ? 
| : दिए परन्तु ओर किसी ने कहा यथा 'कहा कवित पै कहे न जाना! कवियों ने 
| SAU का हृदय मक्खन के समान है ऐसा कहा परन्तु कहने में नहीं आया अर्थात्‌ 
Se 
| 
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टीक नहीं कहा | यथा-*गिज परिताप द्रवे नवनीता | पर दुःख gale at wa पुनीता ip 
अथात्‌ नवनात को जब अपने शारार म आग्न का उत्ताप लगता ह तबपघल जाता 
हे ओर संत तो दूसरा क FAT ग्रथात्‌ दुःख दूर सं हों देखकर Wad जात ह। 
यथा-'वेगि पाइहहिं पीर पराई जल्दी ही दूसरों के दुःख से दुःखी हो जाते हैं। 
WATT मक्खन सं भा सता का हृदय आधक BAA होता ह्‌ जो कहा नहा जा- 
सकता ॥११-१२॥ 


दो० बन्दो संत समान चित, हित अनहित नहिं Fla | 
अंजलि गत शुभ सुमन जिमि,सम सुगंध कर दोय २॥|' 


अथ-एसे समान चित्त वाले संतों की मं वन्दना करता हूँ:जिनका हित अनाहत 

कोई नहीं है जैसे पुष्प दाहिने avy ara का विचार न करके दोनों हाथों को समान | 
ही सुगंधित करता है ॥३॥ | 
भावाथ--- जैय्या बालक वृन्द ! 'वन्दो सन्त समान चित’ अर थात्‌ उन समान चित 

संतों की में बन्दना करता हूँ । जिनका हित अनहित अथात्‌ शत्रु मित्र का भाव 
किसी में नहीं हे। अथात्‌ दाहिना हाथ पुप्प को जड़ से ताड़ता ह ओर वाया 
हाथ उसे सुरक्षित रखता है तो दाहिना हाथ WA हे ओर बाँया मित्र हैं। परन्तु पुष्प 
दोनों को समान ही मानता हे। ओर अपनी सुवास से दोनों हाथों को समन ही 
सुगान्धत करता यथा काट मल परशु सुन भाई | निज गुण दइ सुर्गाध बसाई ॥ जस 
कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है तथापि चन्दन अपनी सुगन्धि देकर उसको सुवा- | 
सित करता हे | तथा-'सम अभूति रिपु विमद विरागी। लोभामपं हुए भय त्याग ॥ || 
एवं aa: wat च मित्र च तथा मानापमानयोः । प्रापि अप्राप्ति में समता यथा “श्रष्टम|| 
यथा लाम संतोषा' शूत्र से अभिमान नहीं अर्थात्‌ अपकार का प्रतिकार नहीं । यथा- | 
च्मा रल जे पर उपकारी’ लोभ ग्रमप Bal क्रोध एबं हप भय रहित Bara पूणं || 
वैराग्यवान्‌,त्यागी | यथा 'कहिय तात सो परम विरागी । तृणा सम सिद्धि तीनि गुणा त्यागी॥' || 
शत्र मित्र मान अपमान दोनों में समता का बर्ताव तथा सबके प्रिय सबके हितकारी || 
दुःख सरित प्रशंसा गारी ॥ सभी के प्रिय, सभी के हिताकाँची ओर सुख दुःख में समता || 
प्रशंसा आर गाली को भी समान ही जानते हैं | ऐस उदार समान चित संत, | 
महानुभावों की में वन्दना करता हूँ ।।३॥ | 
| 


alc संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु | 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देह ॥४॥| 
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अर्थ--संत स्वभाव से ही सरल चित और संसार के RA होते हैं । ऐसा 
स््रभाव ओर स्नेह संतों का जानकर HH बालक की विनती सुनकर श्रीराम जी के 
चरणों में प्रीति दीजिए ॥४।। द 
मावार्थ-भेस्या वालक बृन्द ! संत सरल चित जगत हित? अर्थात्‌ संतों का 
चित्त स्वभाव से ही सरल होता है यथा-'सरल स्वभाव न मन कुटलाई! सारे संसार 
के प्राणी मात्र के हितकारी होते हैं। यथा- “पर उपकार बचन मन काया | संत सहज 
स्वभाव खगराया ॥'तथा ad सहहिं दुःख पर हित लागी wae YT तरू सम संत कपाला | 
परहित सहि नित विपति विशाला॥ इत्यादि संतों का सरल एवं स्वाभाविक जीवों 
पर स्नेह यथा-“वड़े सनेह लघुन पर करही' तथा संतों का सरल स्वभाव श्रतियों ने 
गाया है यथा “बहु विवि वेद पुराए न गाई' तथा 'सत संगति महिमा नहि AP अर्थात्‌ 
संतां की महिमा उदारता दयालुता छिपी नहीं है। इसलिए श्रवण सुयश सुनि wae’ 
में संतों का सुयश कानों से सुनकर तथा जान कर आप सत्र संतों की शरण आया 
हूँ | वालक हूँ | “नौ वालक कह तोतरि वाता” अर्थात्‌ मेरी तोतरी बात पर ध्यान न 
देकर आप सब मेरा भी स्वभाव वाल स्नेह को जान कर 'बिनती करीं स्रीति ' मेरा 
प्रेम तथा विनीत(विनय)को सुनकर कृपा कीजिए और अपने उदाहरणा को स्मरण 
करके मुझे भी श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम दीजिए,अतएव यह“बाल विनय 
पुगि सुरुचि लखि मोपर होहु ore’ मुझ बालक को विनय को सुनकर ओर मेरी सुन्दर 
रुचि को देखकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए यथा-'करन Fel रघुपति गुण गाहा | लघुमति 
मोरि चरित अवगाहा ॥ तुम्हरी झपा सुलभ सब मोरे? में श्री रघुनाथ जी का गुणानु- 
बाद गान करना चाहता हूँ परन्तु मेरी बुद्धि थोड़ी है और चरित्र अपार हैं. परन्तु 
आप सब संतों की कृपा से वह मुझे सुगम हो जायगा | इसलिए में आप सत्र संतों 
से विनय करता हूँ ah श्रो राम चरणों में प्रीति दीजिए र जिससे में गुण 
गा सकू एमी करपा कीजिये We 
संत वन्दना प्रसंग समाप्त हुआ | 
बहुरि बन्दि खल गए सतिमायें । जे विन॒ काज दाहिनेहुँ वायें ॥१॥ 
पर हित हानि लाभ जिन केरे ।उजरे हर्ष विषाद वसे 
त हानि लाभ जिन केरे। उजरे हप विषाद बसेरे ॥२॥ 
Aa अब में अपने सरल स्वभाव से ही खलों की बन्दना करता हूँ । जो बिना 
ह ही दाहिने को भौ बायाँ हुआ करते हैं ॥१॥ परहित की हानि हो जिनका 
दूसरा का उजर जाना ही हषे है ओर वसना ही दुःख हैं ॥२॥ 
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भावार्थं यथा--वहुरि बन्दि खल गण सति माये’ भैय्या वालक गण ! अब में 
अपने सरल स्वभाव से ही खल अर्थात्‌ असंतों की बन्दना कर रहा हूँ जो “जिन किए 
महा मोह मद पाना’ और 'हरि माया वश जगत भ्रमाही जो 'खल नु स्वारथ पर अप- 
कार” इन सब की भी में वन्दना करता हूँ । “सिया राम मय सव जग जानी!” सव जगत 
श्री सीताराम का ही तो स्वरूप है। बही प्रभु तो सब के हृदय में जीव रूप होकर 
विराजमान हैं यथा “स प्रमु हृदय अछत अविकारी” ओर कहा भी जाता है “ज्ञानी 
मूद न कोय, जव जेहि रघुपति करहि जस” तो प्राणी का क्या वश है प्रमु उन खलों में 
इसीलिए विराजमान हैं | कि श्लोक निन्दकाः साधु शुध्यन्ति माम शुध्यन्ति सूकरा»जैसे 
प्रभात काल ग्राम में चारो ओर लोगों के मल मूत्र से मलीन हो जाता है ओर ग्राम 
में सूकर जाकर सब साफ कर देते हें । वसे ही खल जन साधु जनों की निन्दा 
द्वारा उनको निष्पाप बनाते हैं अर्थात्‌ विशुद्ध कर देते S| श्री गोस्वामी जी भी 
कहते हें यथा-'खल परिहास होइ हित मोरा” इसलिए उनकी भी बन्दना करते हैं। 
शंकर जी भी कहते हैं कि हे उमा ! “उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध 
निज प्रभु मय देखत जगत कासों करहि बिरोध ॥' संत जन तो सबकी समान ही देखते ह 
हित अनहित नहिं कोय संतों का हित अनहित कोई है ही नही परन्तु खलों का 
स्वभाव है बिना कारण ही इधर से उधर दाहिने के भी बाँये अर्थात्‌ मित्र के भी 
शत्र बन जाया करते हें । 
पुनः परहित हानि लाम जिन केरे” अथात्‌ पराय की हानि हो जिन खला का 
लाभ है | यथा-सलन हृदय अतिताप विशोषी | जरहि सदा पर समति देखा ॥' खलों को 
दूसरों की हानि ही उनका लाभ है पर सम्पति देखकर उनके हृदय में जलन उठती 
है | दूसरा का उजड़ जाना ही उनका सुख हे यथा-“परहित हेतु असंत अभागी’ आर 
दूसरों का बसना ही खलीं का दुःख है। कुळ गुण साधु और खलों में बराबर होते 
ह परन्तु फल मं अन्तर होता ह यथा श्लोक विद्या विवादाय धनं मदाय शाक्तिः परंपां 
पर पीडनाय | खलस्य साधुर्वेपरीत मेतज्जन्नानाय दानाय च रक्ताय? इस प्रकार दोनों की 
ही अपने अपने स्थान पर प्रशंसा हे। यथा सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच' 
असूत को सराहना अमर करने से होती है ओर विप की सराहना मारने से होगी । 
| AU अपन अपने पच में दोनों ही सराहनीय हैं दोनों की प्रशंसा है। ॥१-२॥ 


हरिहर यश राकेश राहु से। पर अकाज भट सहस बाहु से ॥३॥|' 
जे पर दोष लखांह सहसाखो । परहित घृत जिनके मन माखी ell), 


/ 
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अथ--हरि भगवान श्री राम जी के यश रूपो चन्द्रमा के ग्रास करने को 
राहु हैं । और पर कार्य को नष्ट करने के लिए सहस्रार्जुन ( सहस वाहु ) के समान 
वीर हैं ॥३॥ पराये दोप को देखने को हजार आंख लगा लेगें अथवा साक्षी सहित 
देखेंगे और परहित रूपी घृत नष्ट करने के लिए जिनका मन मक्खी सरीपा हो जाता 


| | है जो अपने को भी नष्ट कर देता है ॥४॥ 
| भावार्थ-यथा 'हरिहर यश राकेश राहु से! भगवान्‌ हरि तथा भगवान्‌ श्रो शंकर 
अथवा हरि एवं हारि भक्तां की कथा कीतन जो संसार के प्राणी मात्र को चन्द्रमा 
की किरणों के समान शान्ति देने वाले हें यथा “राम कथा राशि किरण समाना | संत 
| | चकोर करहि जेहि पाना Ww तथा “राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु | सज्जन 
| | कुमुद चकोर चित हित विशेष ag लाहु ''यह भगवान्‌ के यश रूपी चन्द्रमा को ग्रास करने 
। | केलिए राहु रूपी हैं अतएव कथा कीर्तेन में कहावत है'कहां राम रामाथण कहां कूकुर 
| | झट! अर्थात्‌ कीतन में नाना विध्न वाधा देकर बन्द करा देते हैं | यथा 'देखत यज्ञ 
निशाचर arate | करहि उपद्रव मुनि दुःख पावहि ॥' इत्यादि | 
| पुनः 'जे पर दोष लखहिं सह we? अर्थात्‌ हजार आखें लगाकर पराये दोपों 
का निरीक्षण करते हैं | यथा “सहस नयन पर दोप निहारा” तथा “पर दूषण वात न को 
पे owl? पर छिद्धान्वेपण छोड़ कर दूसरी बातें वे जानते ही नहीं हैं | बल्कि * पर 
Was लगि तनु परिहरह दूसरों के कार्य को नष्ट करने को शरीर तक त्याग देगें | 
' | पराया हित घृत समान परम पवित्र है उसको बिगाड़ने को खलों का मन मक्खी 
| | सरीखा होकर अपना जीवन त्याग देते हैं अर्थात्‌ जैसे घी में मक्खी पड़ कर मर जाने 
¦ | १ वह ae घृणित हो जाता है। ग्रेस ही खल पुरुप सोचते हैं जीवन भले ही चला 
| जाय परन्तु दूसरों का कार्य नष्ट हो जाय | केकेई कहती हे यथा“मोर मरण राउर AAT 
Pe gra मन ae’ में तो निश्चय मरू गी परन्तु तुम्हारी अपकीर्ति कराऊगी तथा 
अपने हित पूर्ति तथा पर के हित की हानि के लिए में अभी कोपभवन में जाऊ'गी 
पति पुत्र को भो त्याग सकती हूँ परन्तु मेरा हित सिद्ध होना चाहिए । ऐसे पुरुष 
| | अतः ara रत परिवार Aaa? ग्राशी मात्र के विद्रोही और अपने स्वार्थ में सदा 
| तत्पर रहते हैं। यथा “बस कोशला मोर भल ताका | तस फ़ल aS उन्हहिं करि साका ॥' 
| shad : जैसा मेरा भला चाहती z और किया हे उसी का बिपरीत युरा 
| "राल्या का डंका बजाकर दूँगी अर्थात्‌ जो कर fea अनहित वाहसो अर्थात्‌ 
|| | सल पुरुष भला करने वाले का भी बुरा ही करते हें खलों का ऐसा स्वभाब हे। 
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कि पर कार्य नष्ट करने को अपना तन बलिदान चढ़ा देते हैं ॥३-४॥ 
तेज HUT रोप ASIA | अघ अवगुण धन धनिक धनेशा 
उदयकेतु सम हित सबही के कुँभकरण सम सोवति नीके ॥६॥ 
थ-खल तेज में अग्नि के समान और क्रोध में महिपा सुर के समान 
होते हैं ओर पाप तथा BATU रूपी थन में तो कुबेर के समान धनी हैं ॥५॥ ओर 
संसार के अमंगल के लिए केतु तारा के उदय के समान हैं । कुम्भकरण की तरह 
इनका सोजाना ही संसार का मंगल है ॥६॥ 
भावार्थं यथा “तेज हृपानु रोप महिपेरा' अर्थात्‌ खल पुरुप बड़े तेजस्वी, सबकी 
आत्मा को जलाने वाले अग्नि के समान होते हें । यथा “जरहिं सदा पर स्ति देखा! 
दूसरे की सुख सम्पति देखकर अग्नि के समान जलते ही रहते El ओर क्रोध में 
महिपासुर (जंगली भेंसा) के समान are wa? तथा * सहजहुँ चितवत मनुँ | | 
ह Rane इत्यादि अतिशय क्रोधी होते है ओर पाप तथा अवशुणों के तो खजाना ही 
हं अथात्‌ पाप अवशुणां के इतने बड़े धनी हैं जैसे डुबेर हों अर्थात्‌ जिनमें पाप | | 
ओर अवगुण ही भरा हे यथा “ ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद Vagr feat पर अति 
प्रीति tra के पापहिं कवन मिति |? अर्थात्‌ वे नर शरीर धारी असुर ही =| | 
पुनः उदथ केतु समहित सब ही के अर्थात्‌ खल पुरुषों का उदय अर्थात्‌ जम्म || 
हाना हा ससार का अमंगल स्वरूप हें । यथा श्लोक ततो मन्दोदरी पुत्रो मेघनादमजीज-- | | 
qq | जातमात्रस्तु ।या नाद्‌ qaqa Ae AAT मधनाद ने जन्म होत ही वज्रपात के 
समान (मघ को तरह) गजना किया जिससे भूमि कम्पायमान होने लगी,चारो 
तरफ उल्कापात हान लगा,सारा संसार आकाश पाताल मृत्युलोक सभी भय भीत 


हो गए | परिणाम में मेघनाद जब तक जीत्रित था तब तक सारा संसार भयभीत 
था | 


| 

| 
ऐसे ही आकराश2में राहु केतु नामक तारा कभी कभी उदय होते हैं | तो सारी | | 
पृथ्वी मं सब ग्राणियों मं एसा ही शोर होता हे कि भविष्य में कुछ विशेष अकाल | | 
की संभावना होगी ऐसा जानकर सत्र भयभीत हो जाते हैं | ऐसे ही खल पुरुषों | 
का अवतीण AAT जन्म होना ही उदय होना है । वह संसार का अमंगल है । जैसे 
कुम्भकरण के सो जाने से संसार में शान्ति होती थी और "जागत होइ तिह पुर त्राशा 
ऐसे ही खल पुरुषों का आजन्म के लिए सो “जाने अर्थात्‌ मर जाने;से ही संसार में 
शान्ति होती है ॥५-६॥ 
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पर अकाज लगि तनु परिहरहीं। जिमि हिम उपल कृषी दलिगरहीं 
बन्दा खल जस शष AAT | सहस बदन वरणांह पर दाषा lic! 

HA— पर कायं नष्ट करने को शारीर भी त्याग दंगे जेसे बफ ( पत्थल ) पड़ 
कर कृपी को नष्ट कर देता है ओर स्वयं भो गल कर नष्ट हो जाता है toll उन 
खलों की में क्रोध विपयुक्त शेप के समान वन्दना करता हूँ जो हजार मुख से दरों 
की निन्दा करते हैं | 


भावार्थ यथा-- पर अकराय लगि तवृ परिहृरही' अर्थात्‌ दूसरों का कार्य नष्ट 
करने के लिए अपने शरीर तक को भी त्याग देंगे | जैसे पाला(पत्थल)पड़ कर खेती सव 
नाश कर देवा है और थोड़ी देर में खयं के उत्ताप से आप स्वयं भी गल कर नष्ट 
हो जाता है । परन्तु TAT HI AT MICA नाश कर ही देता है। यथा “सन इव खल पर 
बन्धन करही | खाल कढ़ाइ विपति सहि मरही ॥' इसी प्रकार जेसे सुतली सन (Gea) 
के वृत की तरह ROW, मरकर, सड़क, और सन रूपी अपनी चमड़ी कढ़वाकर ts 
कर वटकर नाना प्रकार का दुःख सहकर रस्सी वनकर पगहा इत्यादि द्वारा पशुओं 
का गला बाँधेगें अथवा कुछ न कुळ वाँधा ही जायगा अर्थात्‌ इतना नाना कष्ट 
सहकर भी किसी न किसी को बाँधता है । 

पुनः 'वन्दों खल जस शेष सरोषा? अर्थात्‌ खलों की में उत्क WH सहस्र सुख 
शेप भगवान्‌ को तरह बन्दना करता हूँ । जो हजार सुख से पर का छिद्र वरणन करते 
है रथात्‌ निन्दा करते हैं | यथा “पर अघ सुने सहस दश काना! एवं 'सहस नयन पर 
दोष निहारा' इत्यादि । सुख तो एक ही है परन्तु शेष जी जैसे हजार सुखों से भगवान्‌ 
का. सुयश बरशन करते हैं पेसे हो खल प्राणी एक मुख होते हुए भी हजार मुख 
के समान पर दोप बरणन करते हें अर्थात्‌ निन्दा करते हैं ॥७-८॥ 


पुनि प्रणवो पथुराज समाना | पर अघ सुनइ सहस दश काना॥8॥ 
TEN शक्र सम बिनवों तेही । संतत सुरा नीक हित जेही ॥१०॥ 


बेचन बच्च जेहि सदा पियारा | सहस नयन पर दोष निद्रा ॥११॥ 


अथ--पुनः राजा Tg के समान जान कर प्रणाम करता हूं । जा दश॑ हजार 
झन लगाकर दूसरों के पाप को सुनते हैं ॥8॥ फिर उनकी इन्द्र के समान बन्दना 
WA हूँ जिनको सदा मदिरा सुन्दर एवं प्रिय लगती है ॥१०॥ ओर जो दुष्ट रूपी 


~ 
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इन्द्र को बचन बज्र के समान ही प्रिय और हजार नेत्रों से परकीय दोष सदैव देखते 
रहते हैं ॥११॥ 

भावार्थं यथा-नि प्रणवो yy समाना” अर्थात्‌ पुनः में राजा पथु के समान 
खलों की बन्दना करता हूँ। राजा पृथु भगवान्‌ की कथा कीतन दश हजार कानों 
से सुनते थे । खल प्राणियों के कान दो ही होते Tl परन्तु दूसरों की बुराई इतने 
चाव से सुनते हैं मानो दशहजार कानों से सुनते हैं | यथा We कहुँ निन्दा सुनहि 
पराई | हर्षेहिं wag परी निधि पाई॥' अर्थात्‌ पर निन्दा सुनने को दो कानों से ही दश- 
हजार कानों के समान ही आनन्द आवेगा | 

पुनः “बहुरि शक्र सम बिनवों de? अर्थात्‌ देवराज इन्द्र के समान उनकी विनय 
करता हूँ | इन्द्र को सब दिन सुरा सुन्दरी प्रिय है और खलों को सुरा ओर अमिष 
प्रिय हे यथा “महिष खाइ करि मदिरा पाना | गर्जा बज्राधात समाना ॥' एवं * करसि पान 
सोवसि दिन राती” अर्थात्‌ खलों को सुरानीक मदिरा प्रिय है ॥१०॥ 

पुनः “वचन वज्र जेहि सदा वियारा? अर्थात्‌ इन्द्र को वज्र प्रिय है। और हजार 
आँखों से भगवान्‌ श्री राम जी का विवाह उत्सव देखे हैं । ख़लों की बचन ही 
वज्र के समान प्रिय हे यथा'कुलिरा कठोर gaa कटु वानी! एवं “वचन भयंकर वाज'तथा 
ठुम जेहि लागि वत्र पुर पारा” अर्थात्‌ वचन ही बज्र समान है | अतएवं ' कोटि कुलिश 
सम वचन तुम्हारा? अर्थात्‌ खलों का बचन ही TW है ॥११॥ 


दो उदासीन अरि मीत हित,सुनत जहिं खल रीति । 
जानि पाणि युग जोरि कर्‌ विनती करों सप्रीति॥५॥ 


अर्थ खल प्राणियों का मित्र हो या शत्रु हो अथवा मध्यस्थ हो परन्तु वे 
सभी के हित की बात सुनकर जलते हैं उनकी यह रीति है। में हाथ जोर कर प्रीति 
पूवक प्रणाम करता हूँ ॥५॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक बन्द ! यथा 'उदासीन अरि मीत हित’ अर्थात्‌ खलों से 
चाहे उदासीन अर्थात्‌ कितना भी दूर रहो यथा “तल सत कलह नहीं मल Fa? अर्थात्‌ 
खलों से मित्रता शत्रुता कुछ भी अच्छा नहीं है अतएव खलों के साथ समता का ही 
बर्ताव करना चाहिए फिर भी खलों का चाहे मित्र हो व शत्रु हो अथवा समता 
वाला ही हो परन्तु खलों की रीति है अर्थात्‌ स्वभाव है कि किरी का भी हित 
देखें ब सुने तो वे जलते ही हैं | यथा “रहि सदा पर सस्ति देखी! तथा ९ खल बि 
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ana अपकारी । अहि मूसक इव सुनु SNP अर्थात्‌ सांप और चूहे की तरह खल 
स्वभाव से ही बिना स्वार्थ दूसरों का अपकार किया करते हैं | अर्थात्‌ खल सभी से 
शत्रता रखते हैं वे किसी के नहीं हैं | यथा “मानहिं मातु पिता नहिं देवा? वे देवता 
ब्राह्मण, माता, पिता किसी को नहीं मानते हैं बल्कि 'जो कर हित अनहित ताहू सों' 
जो खल का हित करता है उसका भी बुरा चाहते हैं अपने हितेषियों का भी भला 
सुनकर खलों के हृदय में जलन उठती है उनकी यह रीति है 'खल परिहरिय स्वान की 
नाई” अतएव इन कर संग सदा GAT Gat का संग सदा दुःख देने वाला होता 
है, अतएव में इनको हाथ जोड़ कर प्रीति पूर्वक प्रणाम करता हुँ ॥५॥ 
में आपनि दिशि कीन्द निहोरा तिन निज ओर न लाउव भोरा ॥१॥ 

~ Cy ~ Nn a NS 
वायस TAA आंत अनुरागा | हाहानरामष कबह के कागा ॥२॥ 
अर्थ-मेंने अपनी तरफ से निहोरा किया परन्तु वे अपनी तरफ नहीं भूलेंगे ॥१॥ 
क्योंकि कोवे को कितना भी प्रेम से पालन किया जाय परन्तु वह क्या निरामिष | 
हो सकता है॥२॥ 
भावार्थ यथा- “मै आपनि दिशि कीन्ह Me अर्थात्‌ FA अपनी तरफ से 

अनुनय, विनय, चमा, प्रार्थना सब कुछ किया परन्तु खल अपने कर्चव्य से नहीं 
Wal यथा “सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच” तथा ' मलो भलाई पे लह॒हिं 
rele निचाई नीच! अर्थात्‌ अमृत का कार्य है अमर करना ओर विप का काम हे 
मार देना तो अपना अपना घर्म पालन करना प्रशंसा है यथा ' वर्णाश्रम निज निज 

धरम’ तथा "इःख सुख पाप पुण्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ तो 
अपना अपना आचरण सव व्यवहार करता हे। यथा “खल fag स्वार्थ पर अपकारी” 
और संत तो ea रहित सखा सब ही के? अतएव 'भल अनभल तिज निज करतूत” 


पथा “मलो भलाई पै लहहिं' भले का भलाई करना काम है और बुरे का बुराई करना 
काये हे | 


999 


पुनः 'वायस पलिअहिं अति aaa? कोवे को अति अलुगग से दूध पिलाकर 
a पोषा जाय तथापि क्या बह निरामिप हो सकता है। यथा* सलउ HE मल 
WT मिटहिं मलिन स्वभाव अमंगू' अर्थात्‌ स्वभाव अमंग होता है बह छूटता 
गह हतर असंत तथा खल की में कितनी विनय,च्षमा,प्राथना करता हूँ परन्तु 
` | गो अपने स्वभाव पर ही अटल रहेंगे ॥१-२॥ 
SR 
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बन्दो संत असज्जन चरणा। दुःसप्रद उभय वाच कछु बरना UR 


Pata एक प्राण हार लहा | [मिलत एक दारूण दुःख दहा lle | 


BABI में संत असंत दोनों की एक साथ वन्दना करता हूँ । दुःख देने वाले 
नों हैं परन्तु दोनों में अन्तर इतना ही हे ॥३॥ एक बियोग मं दुःख 
ते हें ओर एक संयोग ही में दुःख देते ZIV! 

भावार्थ यथा Ta संत असज्जन चरणा” अर्थात्‌ अब में संत ओर श्रसंत दोनों के 
चरणों को एक योंग करके वन्दना करता हूँ । दोनों एक समान ही दुःख देने वाले 
हुं अतएव दोनां समान हँ तथापि यथा-'तदपि ate कहहिं कछु AV झुनियां ने 
कुछ TARA बताई हैं| यथा दशा एक ayaa fama’ gaily दुःख देने में दशा 
दोनों की समान रूप ही है तथापि समक विचार करने से कुछ अन्तर देखा जाता है 


द्‌ 
द्‌ 


, पम प्रकारा तम पाल Se नाम भेद Tala कान्ह | शसि पापक शापक GAM जग यश अप- 


यरा UE ॥ अथात्‌ चन्द्रमा दोनों पत्त में समान ही प्रकाश करता है परन्तु पक्ष का 
नाम निन्दनीय कृष्ण पक्ष ओर वन्दनीय शुक्ल पक्ष होता है क्योंकि कृष्ण पक्ष 
चन्द्रमा का शोपण करता है वह निन्दनीय एवं कठिन दुःखकर हैं ओर शुक्ल पक्ष 

चन्द्रमा का पोषण करता हैं वह बन्दनीय एवं सुखक्रर है। ऐसे ही खल के संयोग में 
ही हृदय कॉप जाता हे यथा-'संत उदय संतत सुखकारी” संत और असंत के दुःख में 
इतनी विलक्षणता है कि संत आगमन अर्थात्‌ संयोग में तो सुख होता है परन्तु 
वियाग में दुःख देकर चले जाते हैं। अर्थात्‌ संत का बियोग हो दुःख रूप है। एक 
गिरधर कत्रि कहते हें यथा-“मित्र विछोहा कठिन अति मति दीजे करतार | इनके गुण 
जब ।चत चढ़ वप नयन अपार | वप नयन अपार मेघ सावन झरि लावे | अब faye कब 
मिली कह केसे बनि ara |कह गिरधर कविराय सुनो हो विनती var । हे करतार दयालु 
Ge जान मित्र बिढोहा vr अतएव सत सभा का [मत्र ह यथा-सबे [प्रय सवक हितकारी? 
सभी का प्रिय है ओर सभी का हिताकांची | अतएव संत के वियोग में ही दुःख 
है । यर असंत संयोग में ही दुःख देते हैं अर्थात्‌ अपने सामने wa ही मन में 
भय हो जाता हैं | यथा-'उदय केतु सम! हृदय संतप्त हो जाता है इस प्रकार दुख 
प्रद दोनों हैं परन्तु संत का दुःख अम्ृतमय है ओर wea का दुःख विपप्तय हे | 
ओर अन्तर भी हैं | संत का दुःख पोषक है और असंत का दुःख शोपक है ॥३-४॥ 


उपजहिं एक संग जग Al । जलज जोक जिमि गुण बिलगॉ्ी ॥५॥ 


सुधा सुरासम साथ असाधू | जनक एक जग जलाध BATA UM 


ee 
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अर्थ-कमल ओर जोंक दोनों एक ही जल से पैदा होते हैं परन्तु गुण भिन्न 
भिन्न होता हैं ॥५५ एस ही एक ही समुद्र रूपी संसार में उत्पन्न हुए अमृत रूपी 
साधु ओर मदिरा रूपी खल हैं | ६॥ 
भावाथ यथा-उपजहिँ एक संग जग माही? अर्थात्‌ एक ही तालाब के अन्दर 
जल में जोंक ओर कमल दोनों उत्पन्न होते हैं परन्तु स्वभाव चरित्र गुण प्रथक 
प्रथक होता हे | यथा “एक पिता के विपुल कुमारा | होंहिं पृथक गुण शील अचारा W जैसे 
एक ही पिता के बहुत पुत्र होते हैं परन्तु गुण आचरण प्रथक पृथक होता है Aa 
ही सुधा आर सुरा के समान साधु ओर Bary हैं | जेसे एक ही समुद्र से waa 
ओर मदिरा दोनों ही निकले हैं ऐसे ही इस समुद्र रूपी संसार एक ही पिता से साधु 
ओर असाधु दोनों उत्पन्न हुए हैं परन्तु कार्य कर्म गुण स्वभाव भिन्न भिन्न 
हैं | ॥५ all 
LS La [aN SS LS 
भल FARA ATTA करतूतां | लहत सुयश अपलाक विभूतो ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरल अनल कलिमल सरि SATA ॥८॥ 
गुण अवणुण जानत सव कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥६॥ 
अर्थ- भला और बुरा अपनी अपनी करनी का ही फल है और सब वैसे ही यश 
अयश रूपी संपत्ति लोक में पाता है ॥७॥ अपरत चन्द्रमा ओर गंगा के समान साधु 
है AN हलाहल विष ओर कमंनाशा नदो क समान असाधु हैं ॥८॥ गुण अवशुण 
सब कोई जानता है परन्तु जिसको जो अच्छा लगता है वह वही लेता है ॥5॥ 
भावार्थ यथा- war अनभल निज निज करवूती? अर्थात्‌ भला ओर बुरा दोनों 
ही अपनी अपनी करनी(कर्चव्य)का ही फल हे यथा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो 
ज कर सो तस फल चाख ॥? सुंतार में कम को ही प्रधानता है जो जेस्षा करता है 
वसा हो फल पाता है | तथा 'कटिन कमं गति जानि विधाता। शुभ Ae अशुभ कमं फल 
ATW यथाथ कर्म की गति विधाता ही जानते हैं और 'रेह उचित फल हय विचारी” 
पहा भला बुरा विचार कर फल देते हैं वैसे ही संसार में कीतिं अपकीर्ति लाभ पाता 
हे भला कम करता है शुभ कीतिं होती है बुरा कम करता है अ्रपकीतिं होती El 
gar सुधाकर सुरसरि साधू” थात्‌ साधुजन WA, चन्द्रमा तथा गगा क 
WHT फल देते हैं अर्थात्‌ waa के समान भगवान्‌ का नाम, रूप, लीला, धाम 
भप स्वयं भोगते हैं और दूसरों को भोगने का उपाय करते हैं | यथा 'पर उपकार 
वेष मन काया! पुनः चन्द्रमा के समान आप स्वयं शान्त है आरो को शान्ति ad 
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हैं यथा-'शरदातप निशि शशि अपहरई | संत दरश जिमि पातक टरई ॥? पुनः आप 
गंगा के समान परम पवित्र हैं संसार को भी पवित्र बनाते हैं यथा * जो जग जंगम 
तीरथ राजू? इत्यादि संत संसार के कल्याण स्वरूप हें यथा 'संत सरल चित जगत हित? 
इत्यादि साधु गुण हैं तथा कमं हैं । 

पुनः “गरल अनल कलिमल सरि व्याधू' अर्थात्‌ विष, अग्नि और कर्मनाशा नदी 
स्वरूप असाधु हैं । अथात्‌ हलाहल विष समान काम, क्रोध, लोभ, से भरे हें | यथा 
विष रस भरा कनक घट TY अथा 'काम, क्रोध, मद, लोम परायण ॥ पुनः अनल 
अर्थात्‌ अग्नि के समान प्राणी मात्र को जलाने वाले हैं | यथा वेज sag रोप महि- 
शेष? पुनः कलिमल सरिस अर्थात्‌ कर्मनाशा नदी के समान पापात्मा हैं। यथा- 
"चिद्य कपटी कुटिल मलायन! अथवा “ते नर पामर पाप मय देह धरे मनुजाद” इत्यादि 
असाधु गुण तथा कम हैं | जो जस करे सो तस्त फल चाखा” ञ्रथबा “लहत सुयश अपः 
लोक Aya? अर्थात्‌ साधु संसार में सुयश पाते हैं और असाधु अपकीर्ति पाते हैं। 
aad असंतन की अस करणी । जिमि कुटार चन्दन आचरणी |” संत व असंत का 
कुल्हाड़ी ऑर चन्दन का व्यवहार होता है अर्थात्‌ We परशु मलै सुनु ARI निज 
उर ९३ एुगन्ध बताई W कुल्हाड़ी चन्दन को काटती है और चन्दन अपनी सुगंध 
कुल्हाड़ी को देकर सुगंधित करता है परन्तु कर्मफल यथा “ताते सुर शीशन चढ़त जग 
Tend Als | अनल दाहि tied घनहिं परशि बदन यह दंड ॥' चन्दन देवताओं के 
शर पर चढ़ता है ओर जगत पूज्य i होता हे ओर कुल्हाड़ी का मुख अग्नि में जला 
कर लोहा क धन से पीटा जाता है। उसको यह दंड होता है यह है साधु असाधु की 
संगांत का फल | सहन शीलता से चन्दन दवताओ के भा TAL पर चढ़ाया जाता है 
आर पर पाइन करने घाली कुल्हाड़ी अग्नि में तपाकर घन से पीटी जाती Z| 

पुनः “गरा श्रवगुण जानत सब कोई WANT गुण ओर अवगुण सब भली भाँति 
जानते ह यथा "हत अ्रनहित पशु पक्षिउ जाना | मानुप तन गुण ज्ञान निधाना ॥' और 
गनि गुर दोष बेद विलगाए) क्योंक्रिसंग्रह त्यार न fig पहिचाने इसलिए वेद्‌ ने विचार 
कर सब TU आर दोपा को पथक-पथक वशन किया है। इसलिए सभी जानते दै 
तथापि जिसको जो अच्छा लगता है वह वही ग्रहण करता है तथा 'खल अघ अगुण 
साइ गुरा गाहा खल अथात्‌ असाधु अवशगुणों के खजाना हैं । ओर साधु शुशां के 
कोष ह ॥८-६॥ 

अब “गो जेहि भाव! का कारश यह है यथा-कर्माधीनं जगत aa AT संसारः 
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सभी कर्म के आधीन है । कमं के अनुसार ही बुद्धि बनती है वैसे ही संग gear 

। | फिर वैसा ही वह कमं करता हैं | तथा 'को न चहे जग जीवन लाह? अर्थात्‌ अपना 
| भला कान नदा चाहता ह AAT सभा AT | परन्तु कसं के अनुसार उलट 
पलट हो जाता ह | यथा FE कहि लह फल रसाल FAT वीज वपत” बबुर के बीज बोकर 
| आम कोन खाया है। यथा-'ववा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा? जो बोया है वह काट 
रहे है। ओर जो दया था वह पाया है | चोरी नारी झूठ इत्यादि तो पाप हैं। 
। सभी जानता ह परन्तु फल ता पाप का ही होगा अथात्‌ जो जेसा करता है वह 
| Tal हा फल पाता ह ॥७-८-६॥ 


` |दी० सलौ भलाई पे लहहिं, लहहिं निचाई नीच । 
| सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच॥६॥ 


¢ [oN ~ 


अथ्थ-संत की साधुता ही सराहनीय होती है और असंत की असाधुता ही प्रशां- 
सनाय होता है | ज॑स aa की अमरता ही बन्दनोय है ओर बिप की मृत्यु से ही | 
प्रशंधा होती है। | 

भावाथ भैय्या बालक वृन्द द्‌! | मलो मलाई पं लहहिं' अर्थात्‌ भले का भलाइ | 
फरना कर्तव्य है ओर वे भलाइ ही करते हैं यथा “जल काठहिं वोरै नहीं समुझि पा- । 
छिली ग्रीति | आपन dat जानि के यही मलेन की रीति ॥? तथा “भूजे तरू तम संत कृपा- | 
ut । पराहत ae नित विपति बिशाला w अर्थात्‌ भोज पत्र का वृक्ष परम कृपालु 
संत के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए नाना कष्ठ सहते हैं और अपना 
THA ( खाल ) HEAT कर नाना यंत्र मंत्र के काम आता हे जिससे सबका मंगल 
हाता है असंत कठोर हृदय Fag aes आनहिं pele जेर! जैसे पत्थल आप स्वयं 
TU हं ओर किसी को लेकर भी बुड़ाता हैं। तथा “आप गए अरु घालहिँ आनहि 
aa ता अधापतित हो रहे हैं ओरों का भी पतन करते हैं | यथा-'तत इव खल 
| चेन करर | खाल कद़ाइ विपति सहि मरई ॥ अथात्‌ खल Wa sa क समान 
| | है जो अपनी खाल azarae भी किसी का गला बांधते. हैं अर्थात्‌ सन के शच्च की 
' | थाल निकालकर उसकी नाना प्रकार की रस्सी बनती है जिससे कुछ बांधा ही जाता 
हे अथात्‌ असंत किसी का बन्धन ही (अमंगल ही) करते हें उनकी इसी में अशंसा 
है जैसे अमृत का अमर करना गण तथा प्रसंशा है | ATA! राम चामाशतम्‌' अथात्‌ 
नी रामनाम असूत है । तथा “नाम wns wy अविनाशी? अतएव श्री राम नाम के 
5 


ee 
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अमृतत्व से श्री शंकर भगवान्‌ अमर हैं अर्थात्‌ अस्त की अमर करना हो प्रशसा है 
गर “वाराहि वार विषय रस चाखत'जिसका फल स्वरूप “ुगरापि जननं पुनरपि मरणम्‌! 
वार वार जन्म मरण होता ही रहता हैं तो विष की मृत्यु करना हो प्रशसा ह Way 
जिनका जो गुण हे उसकी उसी में प्रशंसा होती हे॥६॥ 


खल अघ अगुण साबु गुण गाहा | उभय अपार उदधि अवगाह ॥१॥| 
तेहि ते ककु गुण दोप बखाने । संग्रह त्याग न बिजु पहिचाने ॥२॥|. 


अथ--खलों के अघ और अवगुशों की तथा साधुओं के gui की कथा 
अगाधसमुद्र के समान है ॥१॥ में इसीलिए कुछ गुण दोषों को कह रहा हूँ क्योंकि 
ग्रहण ओर त्याग विना पहचाने ही नहीं किया जासकता हैं ॥२॥ 
मावार्थ यथा-'वल अघ HTT साधु गुणा गाहा” अर्थात्‌ साधु गुण को ग्रहण करते 
हैं | यथा संत हंस गुणा गहहिं पयपरिहरि वारि विकार! और असंत अवगुण लेते हैं 
यथा-“श्रघ अवगुण धन धनिक धनेशा” ओर गुण अवगुण दोनों से अगाध तथा अपार 
संसार समुद्र भरा है यथा AY प्रपंच गुण अवशुण साना? संसार सृष्टि की गुण और 
अवगुण दोनों मिलाकर ब्रह्मा संसार की रचना किए हैं । संसार रूपी सागर में गुण 
अवगुण रूपी जल अगाध ओर अपार भरा है | परन्तु में वणन इसलिए कर रहा 
हूँ कि विना पहचान के ग्रहण अथवा त्याग किया नहीं जा सकता है अर्थात्‌ साधु 
को गुण अवगुण जानने से संग्रह तथा त्याग में सुगमता होगी | यथा" जाने fag न 
होइ wold? बिना जाने संग्रह त्याग में विश्वास नहीं होता है ॥१-२॥ 
लेउ Ss an las 
भलउ पाच सब वध उपजाए । गाण गुण दोष बंद बिलगाए ॥३॥ 
कहांह वेद इतिहास पुराना । विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ॥५॥ 
अर्थ-विधाता ने भला बुरा दोनों को मिला कर सृष्टि उत्पन्न की है परन्तु वेद 
न विचार कर गुण ओर दोषां को पृथक पृथक किया हे ॥३॥ इतिहास पुराण तथा बेद 
सभी कहते हें कि विधाता की atte में सब गुण अवगुण मिश्रित हैं ॥४॥ 
भावाथ यथा-'मलेउ पोच सब बिधि उपजाए? x थात भल Ft बिधाता ने सब 
उत्पन्न किये है यथा-(इख सुख पाप पुण्य दिन राती | साधु अत्ाधु asta कुजाती ॥ 
्र्थात्‌ दुःख तथा सुख पाप तथा पुण्य, दिन तथा रात,साधु तथा असाधु ओर 
। सुजाती तथा कुजाती इत्यादि । इन सबका गुण स्वभाव आचार ब्यवहार आदि 
गुण ओर दोप दोनों का वेद विचार कर अलग-अलग क्रिया ह । यथा “जड़ चेतन 


Er 
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गुण दोप मय विश्व कान्ह करतार ।” इत्यादि 


पुनः ‘mete वेद इतिहास पुराना” AAT वेद पुराण इतिहास सभी कहते हें कि 
विधाता का खाष्ट म गण BATT सत्र मिले ह। यथा-* गूल भुलझ्या का तमाशा! 
तथा ‘fala जल पावक गगन समारा | पंच रचित यह अघम शारीरा ॥ अर्थात्‌ पंचभूत 


| मिश्रित यथा गयत समीर अनल जल धरणी | इनकी नाथ सहज जड़ करणी ॥ तब प्रेरित 
| माया उपजाए । सृष्टि हेतु सव मन्थन गाए ॥! इत्यादि सृष्टि सब गुण॒श्रवगुण एक 


| में सनी हुईं है अर्थात्‌ पिता रूपी ब्रह्म माया रूपी माता से इस प्रकार माता का रज 
पिता का बीर्य दोनों को मिलाकर गर्भ रूपी चक्र पर चढ़ाकर मनुष्य रूपी घट 
| | बनाया गया पुनः चक्र रूपी योनि गर्भ से भूमि थल भूमि परत मा ढ़ावर पानी । जमु 
vite माया लपटान/' Bary गभे रूपी भूमि पर ब्रह्म रूपी वीयं परते ही माता का 
रज लिपट गया आर मलीन हो गया जसे जीव मं माया लिपटी हे अथात्‌ बही 
| माया का सार रज में जीव लिपट गया | जैसे आकाश से स्वच्छ जल बर्षा होने पर 
पृथ्वी स्पशे.मात्र से ही उसमें मृतिका संयुक्त हो जाती है और उस पवित्र जल 
| को मलीन कर देती है। तो वह “श्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख 
| राशी W सो माया वश भयउ गुस्ताई'। ईश्वरीय पदार्थ जीव होते हुए भी माया वश 
होकर संसारी नाना दुःख स्वरूप योनि यातना, गर्भ यातना, संसार यातना और 
यम यातना भोगता हे । यथा “फिरत सदा माया के ग्रेरे। काल क्म स्वभाव TTIW 
एवं 'भव पंथ अमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे |! इत्यादि | 


पुनः “गणि गुण दोष वेद्‌ के द्वारा विचार करके पथक किए हुए गुण दोष 
६ | अतएव वेद पुराण इतिहास सभी बता रहे हैं कि विधाता की सृष्टि गुण दोप 
WAT हें । ३-४॥ 


| 

| 

| 

| | Seas पाप पुण्य दिन राती । साधु असाव सजाति कुजाती WAU 
¦ | दानव देव Sy अरु नीचू। अमिय सजीवनि माहुर मौचू ॥६॥ 
| ~ ~ 
| अर्थ--दुःख में सुख, पाप में पुण्य, दिन में रात, साधु में असाधु, सुजाति में 
| Bafa, WU दानव में देव,ऊँच में नीच,म्रत में सुन्दर जीवन, विप में सत्यु ॥६॥ 

| इत्यादि । 
भावार्थे यथा-'दुःस सुख! अर्थात्‌ सब मिश्रित (सना) हुआ है। भले में बुरा ओर 


La) 


उरे म॑ भला इत्यादि ॥५-६॥ 


[o 


|; 
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माया Aa जीव जगदीशा। लक्ष अलज्ष रंक अवनीशा ॥७॥ 
काशी मग सुरसरि क्रमनाशा। मरु मालव महिदेव गवासा tcl 
स्वर्ग नरक अनुराग विरागा । निगमागम शुण दोष विभागा all 

अथे-- माया में ब्रह्म आत्मा में परमात्मा लक्षपति में अलक्षपति अर्थात्‌ 
दरिद्र ओर राजा में प्रजा Wo काशी में मगध सुरसरि अथात्‌ गंगा मं कमनाशा 
नदो मारवाड़ में मालवा ब्राह्मण में कसाई ॥८॥ स्वगे में नरक अनुराग में विराग 
इत्यादि का गुण दोप बिभाग बेद शास्त्रों ने किया है ॥६॥ 

भावार्थ यथा-'माया Fe’ माया में ब्रह्म आत्मा में परमात्मा और नरक मे स्व 
परस्पर एक गुण में एक अवगुण मिश्रित Sed भगवान्‌ की वाणी रूपी वेद शास्त्रों 
ने इसके गुण और दोषों का विचार कर विभाग करके प्राणियों को बताया है कि 
यथा dae त्याग न fag पहिचाने! और “जाने fag न होइ wid? जिससे सव कोई 
जानकर 'खल अप अगुणा साधु गुण गाहा अथात्‌ संत गुण ग्रहण करग और BAT 
अवगुण लंगे परन्तु गुण जग पूज्य है । AN अवशुण निन्दनीय है | 

भय्या बालंक बृन्द ! ऊपर बताए हुए गुण तथा अवगुणों को तथा भला बुरा 
दोनों को जानकर पुनः THR आपकी कर्माधीन जिधर safe हो उधर ही चलें 
क्योंकि जो जेहि भाव नौक तेहि सोर” जिसको जो प्रसन्न हुआ उसको बह ठीक है 
क्योंकि AT असाधु’ सृष्टि में तो दोनों ही हैं | “संत पंथ पवग कर कामी भव कर 
पंथ” अर्थात्‌ गुण युक्त संतों का मार्ग अपवर्ग (साकेत) बैकुएठादि परमपद ऊपर सुख. 
स्थान मं जाने का हे आर अवगश युक्त असंतों का माग भब रूप योनि यातना, 
TH यातना, दुःख स्थान नीचे जाने का है। 

विधान कर्ता विधाता ने बड़े बुद्विमानी से भगवान्‌ के जो बुद्धि रूप ही हैं यथाह 

कार शिव वुद्धि अज? बह "गहना कमणो गति परन्तु ‘ea कर्मगति जानि विधाता | जो 
शुभ अशुभ कमं फल दाता lv पुनः (देय gu फल हृदय विचारी? अथातू वह बधाता 
अनेक जन्मां का स्वोपाजित कर्मा के फल अनुसार ही alte का बिधान कता हैं 
अर्थात्‌ कमफल के अनुसार ही जन्म कर्म देता है ओर पंच भौतिक पंचतत्व को 
एकत्रित करके रख दिया है । 

चतुर शिरोमणि श्री ब्रह्मा जी गुण ऑर अ्रवगण को इसलिए एकत्रित कि 
हें जेसे कोई एक बहुत अच्छी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए लोहा की सन्दूक 
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बनाई जाती है जिसमें वह रक्खी जाती है अतएव लोहे का पात्र हीरे का रक 
अथवा रचित है तब हीरा की मर्यादा रहती है यदि जहाँ तहाँ फेंक दिया जाय तो 
हीरे का महत्व नहीं रहता ZI यदि कोई हीरा ग्राप्त करना चाहे तो लोहे का पात्र 
बोलना जाने और खोल सकेगा तव हीरा मिलता ह। 
इसी प्रकार सुख में दुःख इत्यादि बताया गया है | यथा 'इःख एल पाग Sg fea 
राती? अर्थात्‌ यदि सुख को चाह तो दुःख को ma gua को चाहे तो पाप का EL 
बे, दिन को चाहे तो रात को हटावे, ब्रह्म को चाहे तो. माया को हटाव अपने 
अन्तर में ही'अस प्रद हृदय अछत अविकारी' को चाहे तो अपनत्व को हटाव तभी प्र्‌ 
गात्मा की प्राप्ति होती है असाधुता को हटाने से साधुता को प्राप्ति होगी प्रदात को 
हटाने से निशृत्ति की श्राति होती <I a 
इसी प्रकार प्रत्येक उत्तम वस्तु की रक्षा करने के लिए मन्द बस्तु रक्खी गईं 
। | है। उस मन्द वस्तु को हटा देने से उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सभी उत्तम 
। | वस्तुओं पर मन्द बस्तु रहती है । जैसे नारियल के उपर कितना मजबूत खोपड़ी 
रहता है परन्तु उसके अन्दर कितनी सुन्दर गरी होती हैं। आम के ऊपर कडूवा | 
छिलका रहता है परन्तु उसके अन्दर रस रहता है ।ईख में ऊपर काठ की : तरह 
| कठोर छाल रहती है अन्दर सुन्दर रस भरा होता है । 
| चतुर विधाता ने बड़ी चातुरी से जितनी उत्तम वस्तु बनाई हैं उन्‍हें सुरक्षित 
| करने के लिए उतने ही रक्षा के लिए संपुट स्वरूपी मन्द वस्तु भी बनाई है नहाँ 
| तो भले की मर्यादा नहीं रहती जैसे प्रजा के बिना राजा की शोमा नहीं होती हे 
| | यदि प्रजा न हो तो नाना प्रकार के कमं लैस शष्य संपादन करने LEAH 
। `| कोदाल (फावड़ा) से मिट्टी खोदना; जोतना,बोना, इत्यादि BAT को करने से राजा 
| शोमा नहीं पाता है। इसीलिए विधाता ने क अवर्नाश” रंक अथात्‌ विधेन गरजा 
| अर्थात्‌ राजा के सेवक (रक्षक) स्वरूप प्रजा और प्रजा का पालक स्वरूप राजा यथा 
| aan कर पद नयन सों gaat साहिब होय? यथा ुसिया मुख सां चाहिए उस 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


SS 


एक । पाले पोषे सकल अंग॥? इत्यादि मन्द वस्तु WAT उत्तम बस्तु राजा late 
q अर्थात्‌ धनी ओर 
iq धनी के रक्षक 
[करते हैं और घनी 


है। और राजा प्रजा का पालक है | ऐसे ही 'लक्ष WIT ल 
अलक्ष अर्थात्‌ निधेन | अर्थात्‌ लच्ताधिप के साथ अलौ अथ 
स्परूप निधेनी रहते हैं। निर्धन धनी की नोकरी इत्याद संब 
oC < = ann Cy निधन बनाए गए ह्‌ 
निर्धन का पालन पोषण करता है। इसीलिए घनो के साथ | 


~ 


eee fe 
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धनी का निधन ही संपुट (रक्षक) हे 

एसे ही माया ब्रह्म जॉब जगरदाशा? अर्थात्‌ ब्रह्म अमूल्य रत्न हे उसी का संरक्षक 
माया खलु ada बिचारी” एक विशुद्ध नर्तकी केवल नाचने वाली माया को ही रक्षक 
रूप से संपुट बनाया गया हे। उसी माया से ब्रह्म रक्षित हे ऐमा रक्षित है क्रि'जा कहूँ 
कोउ नहिं जाना ऐसे ही आत्मामय शरीर पंच भौतिक है | यथा “पंच रचित यह अधम 
शरीर! उसी परमात्मा से रक्षित है तथा ' अस प्रथु हृदय waa अविकारी” विकार 
रहित साचात्‌ श्री राम जी बैठे हैं यथा * चिदानन्द मय देह तुम्हारी! । विगत विकार 
जान अधिकार!” अर्थात्‌ अधिकारी ही जानते हैं अर्थात्‌ परमात्मा का रक्षक आत्मा है 
इस प्रकार “विधि प्रपंच गुण अवगुण साना ।' 

इसी तरह विधाता ने बड़ी बुद्धिमानी से सृष्टि का निर्माण किया है जब विरंचि 
तव निज निपुणाई । विरचि विश्‍व कहूँ प्रगट दिखाई ॥ अतएव प्रथम गुण को बनाकर 
फिर उसको रक्षित करने के लिए AIST ही एक अवगुण भी बनाया हें यथा' माया 
ब्रह्म जीव जगदीशा? अथात्‌ ब्रह्म को रक्षित करने के लिए माया ओर परमात्मा के 
लिए आत्मा को बनाया जिस Bag रूपी संपुट के अन्दर गुण को TAT और 
अवगुण रूपा आवरण से ढक दिया = | 


उदाहरण जस आम क भीतर रस भरा रहता हे परन्तु ऊपर से आम का छिलका 
का संपुट है जो मन्द बस्तु है ग्रर्थात्‌ वल्कल में कड़आपन भरा हे जो अज्ञानी 
वल्कल ही चूस रहे हैं उनको रस का स्वाद न मिलकर वल्कल का कड़आपन ही 
संतोपदायक होता हैं | यथा 9a हाड़ ले भाग शठ शवान निरखि मृगराज? बही उनके 
लिए Bag ह यथा 'बारहिं बार विषय रस खात अधात न जात सुधा रस फीको | अथात 


उन अभाग अज्ञाना विचारों को परम स्वादष्ट ग्राम रस का स्वाद नहा at मिलता 
यथा “ते जर वंचित किए विधाता? 


RS ie 


भल्या बालक बृन्द ! जीव बड़भागी चतुर माया में छिप हए ब्रह्म. परमात्मा 
यथा ‘Gehl सघन ओट जल बेगि न पाइय मर्म | माया छुन न देखिइहि जेसे निगु र ब्रह्म NW 
का गात करना चाहत ह वे झुम जन सांसारिक अर्थात्‌ मायिक वस्तु स्त्री पुत्र,धन | 
एरवयाद क आम क वल्कल सदृश्य ममता को हटाकर माया के अन्दर रक्षित (भरा | | 
हुआ रस ASA! परमात्मा का अमृत मय नाम, रूप, लीला, और धामादि रस | 
को पीते हं। जो स्त्री पृत्रादि के मोह ममता रूपी अन्धकार वाटिका में पड़े हैं । | | 
यथा “ग नभ वाटिका रही है फल फूल रे! वे कुटुम्मियों की मार गाली नाना दुर्गति 


a 
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a 


रूपी वल्कल आम के BSA छिलके को atta सहन कर रहे हैं तथा' ते क्रिमि जानहिं 
रुपतिहिं Ye परं तम BY उन्हें ब्रह्मानन्द रस परिपूर्ण रहने पर भी उसकी प्राप्त नहीं 
हो सकती है । घे स्त्री पुत्रादि की यथा “सुत बित लोक ईषणा तीनी | केहि के मति 
ईन इत न He ॥ इत्यादि त्रिताप जन्य दुःख को ही सुख मानकर अपना सुखमय 
जीवन नष्ट कर रहे हैं । 

भैया बालक गण ! ऐसे आत्म घाती तम कूपस्थ विपयी जीवों के साथ यथा- 
काम AIT लाभाद रत VEG दुःख रूप! रहकर विपयासक्त होने के कारण वे विचारे 
दीन हीन दुर्दशा ग्रस्त प्राणी ब्रह्मानन्द सुख कैसे प्राप्त कर कहते हैं। म 

इस अलाकक ब्रह्मानन्द सुख को तो वही ASA जन प्राप्त कर सकते हैं 
जिन्हान परम पवज्ञान प्राप्त करक वल्कल रूपी स्त्री पुत्रादि मोह माया ममता कों 
हटा दिया है ओर जो यथा “यहि जय जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी || 
थात्‌ विधाता का सृष्ट में नाना विषय से पारिपूण वेराग्य लेकर इन्द्रिय निग्रह 
रूपी जागरण करते हुए यथा “या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी? जो मोह 
रूपा रात्र मं प्राणो सोया हे “गोह निशा सब सोवनि हारा! ।वेराग्यवान, संयमी 
अथात शन्द्रय TAI जागृत हे। ओर श्रीराम नाम जप कर रहे हें। तब 
Te Gale अनुभवहि अनूपा | अकथ ऋनामय नाम न रूपा W बही इस ब्रह्मानन्द सुख 
अनुभव कर रहे हैं। जो उपमा रहित है जो वाणी से अकथनीय है। माया 
स भी परे है | आर उस सुख का नाम रूप भी नहीं है | केवल अनुभव गम्य है | 
परन्तु 'ताकर सुल सोई जाने चिदानन्द wee सत्चित्‌ आनन्द के मन्दिर में जो प्रबेश 
किए हं उस आनन्द के सुख को बही जानते हैं | और प्राप्त करते हैं। 


भय्या बालक बृन्द ! इस प्रकार गुण ओर अबगुणां के yet को वेद शास्त्र 
एुराणा ने तथा बड़े बड़े कवियों ने नाना संग्रह टीका टिप्पणियों द्वारा नाम रूप 
केया कम को विभिन्न रूप से वरणन करके हम सब को समझाया हे आप सब 
इसको ठीक से पढ़ो समफो और करो तब “राम भजे हित होइ म्हारा” और 'तव यह 


WTI होई! तभी हम सब का कल्याण होगा।। ७-८-६ ॥ 
दो० जड़ चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार tol! 


से संसार को जड़ तथा चेतन एवं गुण और दोप दोनों को मिलाकर विधाता 
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ने रचा है। परन्तु हंस रूपी संत दोप रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को 
ग्रहण करते हें ॥७॥ 


भावार्थ- भैय्या बालक वृन्द | जड़ चेतन गुण दाष मयः अथात्‌ जड़ म चतन 

यथा गगन समार अनल जल घरणी! | इनका नाथ सहज जड़ करणी W यह पंच भातिक 
शरीर स्वभाव से ही जड़ है इसी में तथा ' ईश्वर अंश जीव अविनाशी | चेतन अमल 
सहज सुख राशी W चेतन मिलाकर रक्खा हें। यैसे तो जीव स्वभाव से हो चतन हैं 
परन्तु पंच भौतिक जड़ में मिलाया है। अथात्‌ जड़ में चतन हैं तथा “गुर दांष “a 
अर्थात्‌ गुणों A अवगुण हे यथा अर्थ घर्मं कामादिक चारी कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोज्ञ, एवं ज्ञान, वैराग्य यह छः गुणों में कम क्रोध ललाव हत हह 
सक्त दुःख रूप! काम, क्रोध, लोभ, में रत हैं मोह में पड़े हैं आर शृहासक्त है | अपात्‌ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, एवं मान मत्सर, यह छः अवगुण मिलाया गया हैं तब 

“मिले रचे परपंच विधाता” विधाता ने विश्व की रचना की है परन्तु यह गुण अवशुर 
को ग्रहण करने वाला भी अलग अलग बनाया है अर्थात्‌ साधु ओर असाधु बनाए 

हें | तथा ‘aa अघ अगुणा साधु गुण गाहा” असाधु अवशुण लेता है ओर साधु TT 

लेते हैं | यथा ' तंत हंस गुण rele’ गुण अवशुण मिश्रित ब्रह्मा को सृष्टि से हस 

रूपी साधु अवगुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं| 

यथा “जो विपया संतन तर्जी मूढ ताहि लपटांहि । नर उवान्त जिमि कर गए श्वान स्वाद 


| 
ते खाहिं ॥ तथा रमा बिलास राम अनुरागी। तजत वमन इव नर बड़ भागी ॥ एवंपूस | | 


हाइ ले माँग राठ शवान निराख मृगराज” इत्यादि | अथात जस BAT रूपी [वषय 
को संतों ने वमन के समान त्याग दिया है बही वमन सम अवशुण रूपी विषयां को 
कुत्तों की तरह असाधु लोग स्वाद पूर्वक खाते हैं | अर्थात्‌ हंस रूपी संतों का त्याग 


क्रिया हुआ जल रूपा BAATM असाधु ग्रहण करत हैं । यथा | तगुण क्षार AIT || 


जल ताता | मिले रचे परपंच विधाता ॥ भरत हंस रवि बंश तड़ागा । जन्म कीन्ह गुर दी 
बिभाया ॥ गहि ग्ण प्रय तजि अवगुण वारी ॥ अर्थात्‌ हे तात! हे बालक गण ! गुण 


रूपी दूध ओर अवगुण रूपी जल दोनों को मिलाकर विधाता ने Aloe को ह a 


शा रूपी मानसरोवर में श्री भरत रूपी हंस अर्थात्‌ साधु जन्म जो गुण दोष की | 


विभाग करके अवगुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को ग्रहण किए 


ह्‌ | 
एस ही संतों ने BRA गुणा को ग्रहण [किया ह आर संता क qua पक्या 


eC 
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र 


विषय रूपी अवशुणों को FAL की तरह खल तथा असाधुओं ने ग्रहण किया है 

अर्थात्‌ विधाता ने गुण को अवशुण में संपुट किया 3 ओर चेतन को जड़ में 
age किया है | इस प्रकार उत्तम वस्तु की रक्षा के लिए ही मन्द बस्तु के संपुट मं 
संसार की रचना हुई है। इन वस्तुओं का यथाथ ज्ञान गुरु कृपा A हो होता ह| 
यथा “गुरुं विन होहि कि ज्ञान! तथा +लो० Zeal विषयत्यागो FAA तत्व फः द 
लॉमो सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥' तएव श्री गुरू की आवश्यकता होती है 
यदि कोई गुरू का लाल यथा “सम्पक्‌ ज्ञान सत कोउ लहई कोई ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है 'कोठक देखहिं शैल वन! संसार उनकी लीला मात्र देखने लग जायगा 
फिर तो स्त्री पुत्रादि माया, ममता में जो अपना चतन संपुट है उस Gs का हटा 
कर ज्ञान, वैराग्य भक्ति उत्पन्न हो जायगी पुनः अपना स्व स्वरूप अर्थ, धम, काम 
Ha तथा ज्ञान वेराग्य स्वभाव से ही प्राप्त होगा | 
अस विवेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुणहिं मन राता ॥१॥ 
काल स्वभाव कर्म बरिआई | भलेहु प्रकृति वश BTS भलाई ॥२॥ 

अर्थ- यदि विधाता ऐसा ज्ञान देवें तब दोषों को त्याग कर गुणों में ही मन 
लगेगा ॥१॥ परन्तु काल का स्वभाव और कर्म की विशेषता से भला भी भलाई 
भूल जाता है अर्थात्‌ बुरा हो जाता है । 

भावार्थ यथा-“अस विवेक जब देइ विधाता” अर्थात्‌ भगवान्‌ यदि उपरोक्त के 
कथनानुसार गुण दोप विभाग कर सकें यथा-सिंत हंस गुर गहहिं पव परिहरि वारि 
विकार अर्थात्‌ सद्‌ बुद्धि बन जाय और हंसवत्‌ गुण ही ग्रहण करन लगे जल रूपी 
अवगुण को संपूर्ण त्यांग कर देवे ऐसी बुद्धि हो-यथाहर्र aft न सयान | 
तिन तन चितव न अनहित जानी ॥ अवगुण को अपना संपूर्ण अमंगल जानकर 
उधर देखे भी नहीं तव अपनी सब ASAT माया अवगुणों को त्यागकर अपने 
कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति ही की खोज करे | 

पूनः 'भलेउ प्रति वश चुकइ भलाई! अर्थात्‌ भला भी प्रकृति के आधीन होकर 
भलाई भूल जाता है अर्थात्‌ जीव का कर्तव्य क्या है ‘arn विवश जीव धिम 
सदा परवश हे यथा 'काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत’ काल की ay a 
यथा 'ऋलिकाल विहाल किए aga’ और स्वभाव है यथा ' Me a मलि सभाव 
अभंगू 'स्वभाव मिटता नहीं हे । पुन सारा संसार Misia TY तथा TY 
i. We आन 
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[ ७२] & श्रीरामचरित-मानस 


कर्म कौ डोर” कर्म की डोरी में बंधा है पुनः गुण अर्थात्‌ * एत afar नहिं 

गुण भी एक दुस्तर दःख देने वाला हे | "क कत्तव्य विमूद्वात्मा? पुनः "फिरत सदा माया 
क प्रर सवदा भिव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि? अथात्‌ भल पुरुप भा THA के वश 
हो जाते हैं | 'जो ज्ञानिन कर चित अपहरई | वरिआई विमोह वश करई WP वल पूवक 
अपने वश कर लेती है इसलिए बड़े-बड़े विचारशील भले भी अपने कर्तव्य से गिर 
जात ह | 


सो सुधारि हारेजन जिमि लेहीं | दलि दुःख दोष विमल यश दडा ॥३॥ 
खलउ कराह भल पाइ GAT | es न मालन स्वभाव BAT en 
अथे- गिरे हुए साधक को सिद्ध हारि भक्त सुधार कर लेते हैं ओर दुःख दोप को 
Sel कर निमंल यश देते हैं ॥३॥ दुष्ट भी अच्छा साथ पाकर अच्छा करते हैं । 
परन्तु AAT (मलिन) स्वभाव नही छूटता है ॥४॥ 
भावाथ यथा-'सो gah हरिजन जिमि ae? अर्थात्‌ काल क्म गुण स्वभाव के 
परशोभूत साधक भी भूल जात हैं | यथा लोक विशवामित्रगराशरश्र गतयोः Tay 
TUM: स्तेऽवि स्त्री मुख पंकजं सुललितं इष्ट व मोह गताः | विश्वामित्रादि fag पुरुष 
भी कुसंग में पड़कर मोह को ग्राप्त होकर भूल गए थे परन्तु "शुक सनकादि सिद्ध मुनि 
WY शुक सनकादि एस ऐसे सिद्ध झुनि योगी जन कुसंग में पड़े इए साधुओं को 
संभार कर सुधार लेते हैं जैसे विश्वामित्र को वसिष्ठ जी व्रह्म ऋषि बना दिए 
तथा बाल्मांक को सनकादिकों ने सुधारा था | अथवा प्रकृति वश wa हए प्राणी 
जो “ विषया बन पामर भूलि परे! प्रक्रत के आधीन पामर जोव विपयरूपो बन में 
भूल हुए ह उन्ह हार भक्त जन (संत लोग ) सुधार लेते हें यथा 'बाल्मीक नारद घट 
योनी | निज निज मुखन कही निज होनी ॥! अथात अपन अपने पूर्व चरित्रं को तथा 
सुधारन का वृतान्त स्वयं अपने मुख से सब कहे हैं | तथा ' सत्‌ संगति महिमा नहिं 
me? यह संतों की महिमा छिपी नहीं है। यथा 42 भाग्य पाइय सतूसंगा | até प्रयास 
हई भवभंगा ॥ अर्थात्‌ संत जन दुष्ट जीवों के नाना दुःख दोप सब मिटाकर सुयश 
कात वाला बनाते हूं | यथा 'बाल्माक भये ब्रह्म समाना? तथा अगस्त्य AY MIT सुयशा 
सकल संसारा आर नारद जी “जग प्रिय हरिहर हरि प्रिय आए! भगवान्‌ श्रीराम जी के 
प्यारे भक्त नारद देवपिं हुए इत्यादि ॥३-४॥ 


लि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजियत तेऊ॥५॥ 
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J बालकाण्ड झू (9३) 


' |उघरे अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राह ॥६ | 
| अर्थ -अच्छे वेष भूपा को देखने से ठग भी वेष के प्रताप से संसार में पूजे 
जाते हैं ॥५॥ परन्तु छिद्र खुल जाने से अन्त में निर्वाह नहीं होता है जैसे काल- 
नेमि, रावण, ओर UE ॥६॥ 
भावार्थं यथा-“लखि सुवेष जग वंचक जेज' अर्थात्‌ जो ठग हैं ओर सुन्दर वेप 
| धारण किए अर्थात्‌ साधु वेष बनाए रहते हें यथा Gan मक्त कहाइ राम के! अथवा 
| करतव वायस वेष मराला' उनको देख कर वेप के प्रताप से वह ठग भी जगत पूज्य 
होते हैं | अर्थात्‌ यह संतों का वेप ईश्वरीय वेप है । जगत पूज्य है ठग होने पर भी 
| | साधु बेष के प्रभाव से जगत पूज्य होता है| उदाहरण रूप में जैसे गवनमेण्ट (बाद्‌- 
| शाह)के यहां गवर्नर से लेकर ग्राम चोक्रीदार तक सभी को राजकीय पोशाक दी 
! | जाती है बही राज पोशाक राज चिन्ह से वह जहां भी जाता है कत्र पूज्य होता 
| है। अर्थात्‌ मान पाता हें। वैसे ही - “ वाना वड़ो दयालु को तिलक छाप अरु माल 
अर्थात्‌ संतों का वेप ईश्वर प्रदत्त वाना अर्थात्‌ चिन्ह हैं| संत अनन्त ब्रह्माएड नायक 
राजा श्री रामचन्द्र जी फे सेवाकारी अर्दली है । यथा 'मकाराथों जीवः सकल विधि के- । 
कये निपुणाः? तथा WaT जीवः तदुपकररं वेष्यावमि दम्‌? अर्थात्‌ राम तथा 3° में जो 
शेप मकार है वही जीवन का स्वरूप है ओर भगवान्‌ की सेवा में सब प्रकार निपुण | 
है । पुनः वेष्णय भगवान्‌ के शरीर का अत्रयव हैं जैसे आंख,कान,पेर, हाथ इत्यादि | 
यथा “सेवक कर पद नयन सों ? अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी सद्चित्‌ आनन्द परमा 
नन्द्‌ रूप में विराजमान रहते हैं । जैसे हाथ, पांव, आंख, कान इत्यादि सब इन्द्रिया 
आत्मा की सेवा करती हैं ऐसे ही सेवक गण हाथ, पांव, आंख की तरह भगवान्‌ 
की सेवा करते रहते हैं । परन्तु वैष्णव तथा संतों का AT ईश्वरीय तिलक माला 
इत्यादि प्रु प्रदत्त वेश है वह वेप के प्रभाव से जहां जायगा यथा-'गति सवत्र Tee 
तथा “जात रहिउँ ACh के धामा” इत्यादि सर्वत्र पूज्य होंगे और उस वेश में छिपे 
हुए ठग भी वेष के प्रभाव से पूज्य होते हैं । 
पुनः Sat अंत न होहि fag’ अर्थात्‌ वह ठग भगत तभी तक पूज्य होगा 
जव तक उसकी वास्तविकता छिपी रहेगी यथा “गट Tae राम घुभाऊ | अति स- 
मम गा विसरि दुराज ॥ रिषु के दूत किन जब जाने । सकल बांधि कर्पाश पह आने ॥ बहु 
TR मारन कपि लागे’ सेद खुलने पर UAT अच्छी तरह TE गए जेसे कोई बना- 
पटो पुलिस बनकर किसी के घर में खाना तलासी लेने जाय तो जब तक उसका 


जाक 


Ri 
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भेद नहीं खुलेगा तभी तक मान पाएगा,परन्तु पोल खुल जाने पर फिर तो अच्छी 
तरह पिटाई होगी | जैसे कालनेमि यथार्थ में साधु नहीं था परन्तु वेश बनाए था | 
यथा “राक्षस कपट वेश तहँ सोहा? कपट सुनि बनकर पेठा था। “माया पति safe चह 
Wer श्री हनुमान्‌ जी को STAT चाहता था | परन्तु श्री हनुमान जी जब उसको 
“मुनि न होइ यह निश्चर घोरा? जान गए तत्र sre लंधूर लपेटि THN’ fat तो जीवन 
दणड का ही भागी बना । ऐसे ही रावण सीता जी को छलने के लिए “आवा निकट 
यती के वेषा” कपट मुनि का वेष बना कर श्री मीता जी का हरण किया था ओा 
राहु कपट AT से देवता बनकर अम्रत पिया था । परन्तु इन लोगों का भी हिटर 
खुल जाने से जीवन दण्ड ही हुआ अर्थात्‌ सच्चे संत ही जगत पूज्य होते 
हें । ५-६॥ 


™~ y Ss साधु re OO ज ज i 
किएहु SIT साधु सन्मान । जाम जग जामवन्त STAT (ll 
® ५ ~ ल ` SN NAN 
alt कुसग Gad लाहू। लाकहु वंद [वदत सब काहू॥८॥ 
९ x ~ ny A ~ a XN on 
अथ-ङुवेष किए हुए भी साधु का सम्मान संसार में होता है जैसे श्री ज्ञाम- 
Ted श्री हनुमान्‌ जी जगत पूज्य हैं loll gaat में हानि है सुसंग में लाभ है यह 
बात लोक तथा वेदों में भी सबको विदित = | 
भावार्थ यथा--किएहूँ कुत्ेष साधु weary? अर्थात्‌ साधु FIT में भी पूजे जाते हैं | 
यथा 'सव विधि कुशल कुत्रेष बनाए? wy * सद। अपनयो रहा दुर।ए” साधु जन 
BAT बना कर अपने को छिपाए रहते हैं | संतों का वही मंगल है यथा "अशिव वेष 
शिव धाम Bare? तथा "नरन अमंगल वेष अर्थात सच्चे संत कुबेप में ही रहते हैं | 


श्री हनुमान्‌ जी वानर रूप हैं फिर भी जगत पूज्य हैं | 


पुनः “हानि कुलंग सुसंगति लाह’ कुसंग अर्थात्‌ असाधु संग में जीव की हानि 
होती है ओर सुसंगति अर्थात्‌ साधु संगति परम कल्याण रूप है। यथा“विनसइ उप 
ज्ञान जिमि पाइ कुसंग Ga’ कुसंग में ज्ञान नष्ट होता है सुसंग में ज्ञान उत्पन्न होता 
हे । यथा “को न कुसंगति पाइ नताई। रहै न नीच मते चतुराई ॥ अर्थात्‌ नीच के 
संग से प्राणी नीचे गिर जाता है यथा “गगन चह रज पवन ग्रसँगा | Hate frag नीच 
जल संगा'भूलि साधु स्वरूप पवन का साथ करके आकाश में चढ जाती है और असाधु 
रूपी श्रधोगामी जल की संगत से नीचे [गर कर कीचड़ में मिल जाती है तथा 
संसगेजा ' दोष गुणा ware’ संसर्ग से ही गुण दोप होते हैं अच्छे की संगत से गुण 
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होते हैं बुरे की संगत से गुण ही अवशुण हो जाते है। यथा ' संगत करिए साधु की 
और की व्याधि। ओछी संगत क्र की Aral याम उपाधि ॥ साधु को संगत करन 

से औरों का भी कल्याण कर सकत ह आर असाधु को संगत से दिन रात उपा- 
थियाँ घेरे रहती हं ॥७-८॥ 

गगन Ae रज पवन प्रसंगा | काचीह मिले नीच जल संगा ॥६॥ 


साध असाधु सदन VHA | सामराह राम दाहि गांन गारा Wg oll 

अथ--धलि पवन के साथ से आकाश मं चढ़ जातो हे ओर जल क साथ a 
नीचे कीचड़ में मिल जाती है ॥६॥ ऐसे ही साधु wary के घर के तोता AAT 
एक राम-राम सुमिरण करते हं ओर एक AMA को गनगन गालया दूत 
हैं ॥१०॥ | 
भावार्थ यथा-“गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा” अर्थात्‌ ची गति वाले संत रूपी 
पवन का साथ पाकर नीचे पड़ी हुईं धूलि ऊपर चढ़ जाती jl यथा | रज मग पर 
निरादर ves । सव कर पद प्रहार नित सहई W बह अकाश में उड़ जाती हे अर्थात्‌ ऊध्व 
गति करती है ओर वही धूलि आकाश तक पहुची हुई भी नीच गति वाला असत 
रूपी जल की संगत से नीचे गिर कर कीचड़ मं मिल जाती हैं जिससे कभी फिर 
उड़ भी न सके अर्थात्‌ अधोगति पाती हे | यथा-'संत पर्थ अपवण कर कामा भव क 
पंथ! अर्थात्‌ संतों का माग ऊपर साकेत AGUS जाने का है जहां सुख स्थान ह तथा 
जहां संत, सत्र जाहि” और असंत कामी तथा विषयी होते हैं। म इम अगाध मर 
तर ते? उन असंतों का साथ भव सागर अर्थात्‌ माता के TA स्थान रूपा छुआ म 
पतन हान का मागं हे उस ANT कुआं मं असाधु गरत ह जहा योनि यातना, 
जन्म यातना, संसार यातना, मरण यातना, आदि दुःख सहत ह | 

दूसरा उदाहरण-'सावु असाधु सदन YR’ अर्थात्‌ साधु के घर म रहन वाल 
तोता Har राम राम सीताराम दिन रात सुमिरण करते हैं | ओर असाधु क घर A 
ने बाले तोता मेंना लोगों को गिन गिन गालियां देते है| अथात्‌ साधु संग स 
तोता मेंना की लोक में प्रशंसा होती है क्योंकि राम राम सीताराम कहते ह | 
यथा-'राम कहत पावन परम होत मुवन विख्यात! श्री राम कहते हुए परम पावन 
अथात्‌ मुक्ति गति पाते हैं और संसार में यश की ख्याति भी रहती ह | ALAR 
के साथ रहने वाले DH सारी की जाति में निन्दा होती है क्योकि वह सबको गाली 
देते हैं और अंत में अधोगति पाते हैं | इस प्रकार संसर्ग से दोष और शुश होते 
EE ei ci le 
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ह्‌ SSG Hh Oe aes ; is गो 
धूम SATA कारख als | [लाखय पुराण मजु मास साइ ॥११ | 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता॥१२॥|' 
अर्थ-धुराँ की कुसंगति से कालिख बनता है और बही कालिख सुसंग 
पाकर सुन्दर स्याही बनती है उसी स्याही से पुराण लिखे जाते हैं ॥११॥ और बही 
(धुँ) जल अग्नि ओर पवन का साथ पाकर वादल बनकर जल वरपाकर संसार 
का जीवन दाता बन जाता है ॥१२॥ 
भावार्थ यथा--“ूम कुसंगति कारिस होई? अर्थात धुआँ घर तथा छप्पर इत्यादि | | . 
द्वारा वही कालिख वस्त्र आदि में लगकर घृणित ( निन्दनीय ) होता है और | | 
वही धुआँ किसी सज्जन गुणीं का साथ पाकर सुन्दर स्याही बन जाता है जिससे नाना 
पुराण लिखे जाते हैं ओर वह जगत्‌ पूज्य होता है | यथा“िलो मलाई पे लहहिं। 
wee निचाई नीच' अर्थात्‌ भले की संगति से भला होता है और नीच की संगति 
से नीच होता है | यथा'को न gia बड़णन पावा” अर्थात्‌ सभी सुसंग से बड़प्पन 
पाए हें । और “को न संगत पाइ नसाई अर्थात्‌ कुसंग से सभी का नाश हो जाता 
है। | 
पुनः We जल अनल अनिल संघाता? अर्थात्‌ वही धुआं अग्नि जल ओर पवन 
का संग पाकर जीवनोपयोगी बन जाता है यथा YH अनल संभव सुनु भाई) जैसे धुआ 
अग्नि से उत्पन्न होता है पुनः पवन का प्रसंग पाकर जल भर कर वादल बनकर 
जल WMA है जो नाना पशु पत्ती sare पुनः शष्यादि का जीवन रक्षक बन जाता 
है | यथा “बर्षहिं जलद भूमि नियराए? और “शशि सम्पन्न सोह महि केसी” तथा * मांग 
वारिद देहि जल! इत्यादि प्राणी मात्र जड़ चेतन सभी का जीवन रक्षक अर्थात्‌ : रस 
वन कर सबका पालन करता है | संग HAT का दोप और गुण “हानि sea सुसंगति 
लाह” कुसंग से हानि तथा सुसंग से लाभ मिलता हे। ॥११-१२॥ 


दो ग्रह भेषज जल पवन पट, पाइ कुयोग सुयोग | 
होहिंकुभस्तु सुबस्तु जग,लखहिं सुलक्षण लोग ।=॥ 


0 बे SS x 
AIM ATU, जल, पवन, ओर वस्त्र, कुयोग तथा सुयोग पाकर FA 
सुवस्तु ओर BRI FM वन जाती है | सुलक्षण अर्थात्‌ सुजन लोग ही इसे 
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(कुब्रस्तु सुवस्तु को) जान सकते हैं । 

भावाथ भय्या वालक ez! यथा “मह भेपज जल पवन पट! ग्रह नवग्रह इत्यादि 
नाना औषधि, तथा जल, पवन ओर वस्त्र आदि कुयोग व सुयोग से ही इनके गुण 
बदल जाते हैं | यथा “संगत से गुणा -होत हैं संगत से गुण जात” जैसे शनि ग्रह,छठवीं 
राशि पर शुम है ओर सातवीं, आठवीं ओर नवीं राशि पर अशुभ है। यथा- 
अवध साढू साती तव वाल साढ़े सातीय शनी ग्रह रूपी मन्थरा थी जो श्री राम 
जी को वनवास कराई थी ओर चन्द्र ग्रह चतुथ, अष्टम, ओर द्वादश में अशुभ है 
पष्ट, दशम, एकादश में शुभ हैं। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह स्थान के अन्तर से अनु- 
कूल ब प्रतिकूल शुभाशुम फल देते हैं पुनः औषधि, चन्द्रोदयबटी, मकरध्वज 
रसायन आदि अनोपान के श्रनुमार ही फलाफल देते हैं | पुनः बही जल गंगा 
जी में प्रवाहित होता है जो संसार के प्राणी मात्र को परम पावन पवित्र बनाकर 
मुक्ति भक्ति देता है। और वही जल कर्मनाशा नदी में प्रवाहित है जो प्राणी मात्र 
का कर्म नाश करके अपवित्र (पावन) बनाता है । पूनः वही जल मोरी में दुर्ग 
निधयुक्त घृणित ओर मलिन हो जाता है । पुनः पवन बन में से नाना शीतल मन्द 
सुगन्ध बहता है जो सबको सुख व शान्ति देता है और वही पवन दुर्गन्धित वस्तु 
का स्पश करके दुर्गन्ध बहाता है और आत जोर से पर द्वार नष्ट करता है, अति 
गरम से लूक चलाता है जो सत WI नष्ट करता है। अर्थात्‌ पवन कभी सुख प्रद 
कभी दुःख प्रद संसग से बन जाता है| पुनः वस्त्र पहन कर भगवान्‌ को पूजा 
होती है वह पवित्र कहा जाता हे और वही वस्त्र as के शरीर पर कफ्फन कहा 
जाता हे जो महा अपवित्र होता Z| अतएव कुसंग ब सुसंग से ही वस्तु भली 
तथा बुरी बन जाती हे । तथापि भले बुरे के गुण लक्षण को सुलक्षणी अर्थात्‌ 
सुजन लोग देखते हें जानते हें ओर PAT को छोड़कर TAT करते हैं ॥८॥ 


दोऽ सम प्रकाश तम पाख हुहँ,नाम मेद्‌ बिधि कीन्ह। 
शश पोषक शोषक समन झि,जग यश अपयश दीन्हा। 5॥। 


अथ-प्रकाश ओर अंधेरा दोनों पक्षों में समान ही होता है परन्तु बिधाता 
ने नाम में भेद किया है ।एक पच में चन्द्रमा का पोषण होता हे ओर एक पक्ष 
में शोपण होता है | ऐसा समझकर संसार में सुयश ओर अपयश दिया गया 
हैं ॥३॥ 
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भैय्या वालक बन्द ! यथा “सम प्रकारा तम पाख हुईँ! अर्थात चन्द्रमा का 
प्रकाश और अंधेरा दोनों पक्ष में समान ही होता है | यथा रलोकाशुकल कष्ण गती | 
aa. जगतः शाश्वते मते | एकया ह्यात्मना त्रृत्तिमन्यथा वतते पुनः ॥? अर्थात्‌ चन्द्रमा की | 
दो गति हैं एक शुक्रल और दूसरी कृष्ण, दोनों पन्द्रह-पन्द्रह दिन का पक्ष होता है| 
ओर चन्द्रमा की कला भी बराबर ही रहती हैं कृष्ण पक्ष म रात्र क प्रथम भाग | 
मं अथात्‌ शाम को हो प्रकाश करत ह आर शुक्ल पच म प्रभात (रात्रा के शप) मं || 
प्रकाश करते हैं | जेसे शुक्रल TT अष्टमी की रात में आठ घड़ी अथात्‌ बारह बजे | 
तक शाम को ही प्रकाश करगे आर कृष्ण पत्ता अष्टमो का रात बारह बज 
सवेरे तक आठ घड़ी प्रकाश करते हैं तो दोनों पक्षों में समान हो प्रकाश होता है 
तथापि विधाता ने नाम में भेद किया हें। अतएव शुक्ल TA में चन्द्रमा को कला || 
बढ़ती है अर्थात्‌ पोषण होता है । और कृष्ण पक्ष में घटती है अर्थात्‌ MTT होता | 
हे । इसलिए बुद्धिमान्‌ जन सुलक्षण सुजान जन पोषण कारी को TIM ( बन्द- 
नीय ) कहे Slane शोपणकारी की कुयश (निन्दा) fear हे। अथात्‌ Bra 
पच में चंद्रमा अपने अमृत को पाकर पोपित होते हें । ओर कृष्ण पक्ष में शोषित 
होते हैं | 


~ पे 


इसी प्रकार प्राणी भले संग से पुण्य कम करते हुए THA शाली होते हैं ' 
ओर ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा जगत में बन्दनीय होते हैं | और बुरी संगत से नाना 
पाप कर्म करके अपना सुक्त नष्ट कर देते हैं । वही उनका शोपण है | ओर अज्ञा- || 
नता रूपी ग्रन्धकार प्राप्त होता है वही HOU पत्त सारे जगत में निन्दनीय बनता 
| यही हे संग व कुसंग द्वारा दोप तथा गुण का मिलना ॥६॥ | 


दो० जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मय जानि | | 
बन्द सव के पद्‌ कमल, सदा जोरि युग पानि॥१°॥ | 


अथ-संसार में जड़ चेतन जो जीव हैं सभी को श्रीसीतारामजी का ही स्वरूप | 
जानकर में दोनों हाथ जोड़कर सभी के चरण कमलां को सदा बन्दना करती | 
हूँ ॥१०॥ | 
| 

भावाथ--भैस्या वालक बृन्द ! यथा “जड़ चेतन जग जीव जत ? अर्थात्‌ संसार 

| 
में जड़ चेतन जितने भी जीव हैं उन सभी को यथा "सिया राम मय सब जग जानी | 
अ 
| 
; 
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करौं प्रणाम जोरि युग पानी ॥ संसार के प्राणी मात्र को श्री सीतारामजी का ही 
स्वरूप जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ | सभी राममय हैं ओर सभी 
प्राणी मात्र WEE सा कहां जहा प्रभु नाही? सब में राम ही समाए हैं वही सबके 
चेतन हैं, वही सबकी त्मा हैं, वही सबके पिता El यथा “अखिल विश्व यह मम 
उपजाय” सारे संसार को वहीं ग्रु उत्पन्न किए हें । परन्तु “यह रहस्य काहू नहिं जाना” 
यह उनकी विचित्र लीला कोई जानता ही नहीं है | सव यही कहते हें कि हमारे 
पिता का नाम AGH है परन्तु उस परम पिता को कोई जानता ही नहीं हे यथा- 
'जा कहँ कोउ नहिं जाना! परन्तु बहो जानता है जिसको आप स्वयं जना देते हैं । 
यथा-'साइ जानें जेहि देहु जनाई? अथृत्रा नाम जीह जपि जाने जोगी! तथा "तुम्हरे भजन 
प्रभाव वार । जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ नाम प्रताप एवं आप के ही 

भजन के प्रताप से कुछ महिमा आपकी जान कर में सभी को श्री सीताराम जी 
जान रहा हूँ । प्राणी मात्र श्री राम रूप हैं ऐसा जान कर बन्दौं पद सरोज सब केरे 
मं सभी के चरण कमलों को वन्दना करता हूँ ॥१०॥ 


दो० देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गन्धव । 
बन्दौं किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सवं ॥११॥ 


अथ-दिवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धव, किन्नर तथा 
निशिचर इत्यादि सभी की बन्दना करता हुँ और सभी मेरे उपर कृपा करें ॥११॥ 

भात्रार्थ-भेस्या वालक Bea! यथा- “ देव FIT नर नाग खग' इत्यादि सेब 
श्री सीताराम मय हैं | यथा-'जात जीव नभ जल थल वास’ आकाश पाताल तथा 
मृत्युलोक, जल , थल तथा आकाश में जितने भी जीव सृष्टि में हैं सभी से श्रीराम 
जी के कारण नाता हे यथा ‘arate सबहिं राम के नाते? अर्थात्‌ श्री राम में ही सारा 
जगत हैं श्री राम ही सब में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है। यथा म॒ व्यापक सवत्र 
समना? अशवा “विश्व रूप व्यापक रघुराई a! देश काल दिशि विदिशहु माही | कहहु 
सां कहां जहां प्रभु नाही ॥ अर्थात्‌ 'अग जंग मय' यथा (लोक-- सँ वायुमग्नि सलिलं 
WER, ज्योतीषि सत्वानि दिशो द्र मादीनि | सरित समुद्राश्च हरे! शरीरं यत्ति भूतं श्रण- 
“को अर्थात्‌ “स्वं सल्विदं aw सभी सीताराम मय हैं तो किन्नर रजनिचर 
मत, पतर, गन्धव इत्यादि सभी की बन्दना करता हूँ AUT सभा मर ऊपर कृपा 
कर ॥११॥ 
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आकर चारि लाख चोरासी । जात जीव नभ,जल,थल वासां ॥१॥ 


सीयराम मय सब जग जानी। करो प्रणाम जार युग पाना ॥२॥ 


ग्थ--चार खान मं ARIAT लाख जात के जांब ह।व सब आकाश मे 
जल म, थल म॑, वास करते है ॥१॥ स उन सभा को श्रासाताराम मय जानकर दाना 
हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ URI 
भावार्थं यथा-'आकर चारि लाख चौरासी? अर्थात्‌ “आकर चार? यथा * शलो०-चातु- 
fai मा ed गुर कर्म विमागशः' श्र्थात्‌ चारि वर्ण, चार्वानिितिता, मनुष्य पशु, 
कीट? यह चार वर्श पुनः चार खानि यथा*ंण्डज, पिण्डज, सदन, SHY यह चारि 
खान यथाचारं खानि जग जीव अपारा” खान चार है ओर AA बहत ह अतएव 
चोरासी लाख जाति के जीव S | स्थावर २० लाख, जलचर मछली इत्याद & 
लाख, कृमि मच्छर इत्यादि ११ लाख, नभ चर Tal इत्याद १० लाख, पशु गा 
इत्यादि ३० लाख, वन चर वानर इत्यादि ४ लाख ऐसे चौरासी लाख योनियाँ है 
अर्थात्‌ चौरासी लाख जाति के जीव हैं परन्तु मनुष्य योनि इन चौरासी लाख से 
पथक हैं। तभी तो at समान नहिं कोनिउँ देही | जीव चराचर याचत जेही NW इस 
चौरासी लाख में जड़ चेतन सभी इस मनुष्य शरीर की याचना करते हें कि यदि 
मनुष्य शरीर मुझे मिल सके तो में अपनी मुक्ति वना लूँ | क्योंकि मजुष्य शरीर "ताग 
धाम मोक्ष कर द्वारा! पुन; “नर तनु भव afta कहँ वेरो । सन्मुख मरुत अबुग्नह मेरो ॥' 
रथात्‌ यह ABA शरीर सब साधनों का घर मोक्ष का द्वार संसार सागर से A 
की नौका रूप और प्रथु श्री राम जी का अनुग्रह पात्र हे । कबहुँ कि करि करुणा गर 
देह” भगवान्‌ श्री रामजी कभी जीव पर करुणा करके मनुष्य शरीर देते हैं । यथा- 
रलो०-'आहार निन्द्रा भय aaa समान मेतदू refrac । ate तेषामधिकों विशेषो 
ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः AV अर्थात्‌ आहार, निन्द्रा, भय, मेथुन इत्यादि सबके समान 
ही है परन्तु मनुष्य शरीर में एक ज्ञान की विशेषता है ) यथा “ हित अनहित पशु 
पक्षिउ जाना। मानुष तन गुणा ज्ञान निधाना ॥ हित अहित का ज्ञान तो पशु पक्षियों को 
भी होता है परन्तु मनुष्य शरीर गुण और ज्ञान का निधान है। अर्थात्‌ मलुष्य 
शरीर से ही मुक्ति भक्ति प्राप्त होती है। और जीवन मुक्त हो जाता है। 
सोपान भूतं मोक्षस्य मानुष्यं ग्राप्य दुलेभम । यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापं तरोऽत्रकः ॥ 
अत्र जन्म सहस्त्राणां ager रपि कोटिभिः कदाचिल्लभते जन्तुम वुष्यं पुण्र संचयात्‌ WV थात्‌ 
यह मनुष्य शरीर मोच पाने की सीढ़ी है | यथा "स्वगे नरक प्रवरे निशेनों | ज्ञान बि 
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राग सकल सुख देनी ॥ बहुत कठिनता से प्राप्त होती है | इस शरीर को पाकर जिसने 
अपनी आत्मा का संसार से उद्धार नहीं किया उससे अधिक पापी और कौन होगा | 
अर्थात्‌ वह महा पापी हे। यथा “जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाय।सो छत 
निन्‍्दक सन्द सति आतम हन गति जाय ॥ अर्थात्‌ वह महा अधोगति में जाता है। इस 
संसार में जीवों के करोड़ों जन्मों के बीतने पर कभी देवयोग से और अनेक जन्मों 
के पुण्य एकत्रित होने पर मनुष्य शरीर मिलता है । ऐसा शरीर पाकर मी जिसने 
अपना मोक्ष साधन नहीं किया उसका जन्म वृथा नष्ट हो जाता है । यथा बड़े भाग्य 
माजुष तनु पावा ॥ बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है जो ज्ञान का निधान है। 
संसार सृष्टि में जितने जीव हैं सब श्रो सीताराम के ही स्वरूप हें । 

पुनः सियाराम मथ सव जग जान” अर्थात्‌ संसार को में श्री सीताराम जी का 
ही रूप जान कर दोनों हाथ जोड़े हुए “करौं प्रणाम सब्रेम सुवान” प्रेम पूवंक विनीत 
वाणी से प्रणाम करता हूँ ॥१-२॥ 


जानि कृपा करि किंकर मोहू। सव मिलि करहु डॉँड़ि बल ate ॥३॥ 
निज बुद्धि बल भरोस मोहिंनाहीं । ताते विनय करों सब पाहीं ॥२॥ 


अर्थ-मुझे अपना कृषा पात्र ATH जान कर सब मिल कर छल छोड़ कर 
करपा कर ॥३॥ सुभे अपनी बुद्धि का वल भरोसा नहीं Zl इसीलिए सबसे विनय 
करता हूँ VII 
भावाथ यथा-'जानि छपा करि किंकर मोह” अर्थात्‌ मुझे अपना सेवक जानकर 
।नमल हृदय से सब मिल कर कृपा कीजिए | यथा “सो ule हरिजन जिमि लेही। 
दलि हुःख दोष विमल यश देही ॥ अर्थात्‌ आप सब श्री सीताराम जी के ही स्वरूप 
| ६ हार भक्त हैं। मेरे सब दोषों को सुधारते हुए मुझे शुम कीतिं के योग्य बनाइए” 
जिससे “विमल यशहि wae? सुवानी' मेरी बाणी सुन्दर हो और श्रीरामजी का पित्र | 
यश गान कर सक | 
पुनः “निज बुधि बल मरोस मोहि नाही? अर्थात्‌ मे अपनी बुद्धि का बल | 
भरोसा कुछ भी नहीं है। यथा “मति अति ae FH fq रुचि आळी । चहिय अभिय जग । 
U7 बांछ॥ जैसे जिसको संसार में मिलने वाली aia भी नहीं है परन्तु चाहता 
है असत जो अत्यन्त अप्तम्भव है ऐसे ही मेरी बुद्धि तो अति नीच है परन्तु रुचि३ 
TEI ऊँची उठना चाहती हे । यथा wed बचने मन अति सकुचाई । हंसिहहु सुनि 
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हमारि sear ॥ मन हठ परा न सुने सिखावा | चहत वारि पर भीत उठावा W इत्यादि | 
पुनः" कहत सो मोहि लागत भ॑यं लाजा | जो न FEE बड़ होश अकाजा ॥ अस विचारि 
gies निज मोह” अर्थात्‌ “विदु पंखन हम चहहिँ SEM" ऐसे ही मेरी बुद्धि आकाश 
उड़ना चाहती है अतएव Ge पा सुलभ सोउ मोरे? आप सबकी कृपा सें वह सव 
मुझे सुलभ हो जायगा अर्थात्‌ आप सब निर्मल हृदय से मरें ऊपर कृपा 
कीजिए ॥३-४॥ 
करन Fal रघुपात गुण गादा । लघु मांत मार चारत अवगाहा ॥५॥ 
सृझभ न एको अंग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ | 
अथे-में श्री रघुनाथ जी के गुणानुवाद को कहना व करना चाहता हूँ. परन्तु 
मेरी बुद्धि छोटी है और चरित्र अपार है ॥५॥ इसी से एक भी अंग उपाय दिखाई 
हीं पड़ता है। क्योंकि मन एवं मति दरिद्र है और मनोरथ राजा बना है ॥६॥ 
भावार्थे यथा--करन चहाँ रघुपति गुण गाहा अर्थात्‌ श्रौ रघुनाथ जी की - गुण 
गाथा को में गाना चाहता हूँ परन्तु मन बुद्धि से बाहर को वात है अर्थात्‌ मन बुद्धि 
वहां पहुंच ही नहीं रही हे | यथा “मन समेत जेहि जान न वानं!” अर्थात्‌ मन बचन 
कम से जिसको वाणी जान नहीं रही है | तथा “नेत्र वाचा न मनसा आप्तु- शाक्यो न 
Faw: । यतो वाचो -निवतन्ते अप्राप्य मनसा सहेति i अर्थात्‌ न वाणी से. न मनसे 
न नेत्र से पा सकता TAY बाणी व बुद्धि तथा मन से अप्राप्त है परन्तु कामनार्य 


आगे बढ़ती जा रही हें |.यथा “ नहिं कशचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमरत्‌ अथात्‌ | 
सत्कर्म जो वुद्धि को उत्पन्न करता है चित्त तथा मन को विशुट्र बनाता है अर्थात्‌ 
उत्साह देता है उम कर्म को क्यों नही करना अर्थात्‌ करना ही चाहिए ऐसा AAPA 
UST बन कर आगे बढ़ रहा है ॥५-६॥ 


मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | चहिय अमिय जग जुरेन बाही USI 

ज्ञमिह्हिं सज्जन मोर fears । सुनिहृहिं बाल वचन मन लाई lel) 
थ--बुद्धि नीचे गिरं रही है रुचि ऊपर उठ रही हे जैसे चाह तो अमृत की 

ह Wed सपार म Add मलता नहा है ॥७॥ सज्जन लोग हमारा इस धष्टता की 


| 

चमा करगे आर वालक के बचनों को मन लगाकर सुनेंगे ॥८॥ | 
भावाथं यथा--“मति ale नीच उचि रुचि आष’ अर्थात बुद्धि अति नीच हैं | 

| 

| 


ओर चाह बड़ी ऊँची है | यथा भूमि परा करं गहत war’ अर्थात जमीन पर पड़ी 
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लोट रहा है उठा जाता नहीं है परन्तु हाथ से आकाश THREAT चाहता है। यथा 
जिमि टिट्टिम पग सुते उताना’ जैसे टिटिहरी पक्षी पाँव ऊपर करके सोती है कि यदि 
आकाश कहीं गिर पड़ा तो में पाँव पर रोक लेगी ऐसे ही “ मन हट परा न हुने 
faa’ मन मानता नहीं है । मिलने को तो aig भी नहीं है परन्तु चाह रहा है 
के में अमृत ही पिऊॅगा | क रघुपति के चरित अपारा । कहुँ मति मोर तिरत संता ॥ 
पुनः ‘whee सज्जन मोरि fear? अर्थात्‌ सज्जन बृन्द मेरी यह धृष्टता तथा वाचा- 
लता को चमा करें यथा “तरक Ga पिठु माठु AY सबक अथवा बालक'माता पिता 
के बल पर ही कमी कभी हठ भी करते हैं परन्तु माता पिता बालक को आदर देत 
हें और उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं | इसलिए में सेवक तथा बालक हूँ । बालक का 
qaqa मन लगाकर सुनें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करें | ॥७-८॥ 

जो बालक कह तोतरि AAT | सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥६॥ 
हँसिहहिं BT कुटिल कुबिचारी । जे पर दषण भूषण AT ॥१० 


अथ--“यदि बालक तोतरी बात कहते हैं तथापि उनके माता पता ता आन- 
निदत मन से ही सुनते हैं ॥8॥ क्र र कुटिल स्वभाव वाले कुविचारी जो दूसरा का 
दोप ही भूषण की भांति धारण करते हैं वे हंसेगे ॥१०॥ 

भावार्थ यथा-'जौ बालक कह तोतरि वाता? अर्थात अबोध शिशु स्वभाव से ही 
तोतरी बाणी बोलते हैं | तथापि उनके माता पिता आनन्दित होत ह AN मन 
लगाकर प्रेम से सुनते Fl यथा VS सनेह लघुन पर करहाँ बड़ जन लघुवा पर 
स्नेह ही करते हैं अर्थात्‌ में भी आप सबका अत्ोय बालक हूँ तोतरी वाणी से जो 
कुछ टेढ़ा सीधा कहता हूँ उसे मन लगाकर सुनें और “बाल बचन सुनि BK कषा राम 
चरण रति देहु! अर्थात्‌ 'साध समाज मित HY अर्थात्‌ साधु समाज में मेरी कविता 
शाभनीय हो ।8-१०॥ 
पुनः Sete az कुटिल कृविचारी' अर्थात्‌ क्र,र कुटिल स्वभाव बाले कुविचारी हैं 
वे सव हंसेंगे । यथा 'मापा माणित मोरि मति ai lead याग्य हँसे चाह GTA 
क्योंकि ग्रामीण भापा की कविता फिर मेरी बुद्धि भी थोड़ी है जैसा तैसा उल्टा 
सीधा लिखा होगा तो हंसने लायक ही है यह हसना मरे लायक बुरा नहीं है | 
क्योंकि चे तो ठीक ही हंसते हैं क्योंकि कल भी यथार्थ में aa रासिक न राम पद्‌ 
Wl तिन कहूँ सुखद हास रस VE ॥' जो कविता के रसिक नहों ह आर श्रीराम जी के 


| चरणां में प्रेम भी नहीं है उनके लिए हास ही सुखद होगा अथात्‌ किसी प्रकार सुख 
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x 2 Uo MNES - 
तो होगा यथा “ने पर दोष लखहिं सह aa? तो उनका पर दोष रूपी भूषण धारण | | 
करना ही आनन्द है। तथा ae कहुँ निन्दा gate पराई। हषेहिं मनहुँ परी निधि पाई॥ | | 
पर निन्दा को सुनकर पर दोप रूपी भूषण धारण करने के समान आनन्दित होते 
हैं ॥६-१०॥ 
निज On at ~ होउ 3 3 La 2 क्‌ 

ज कावत्त काहलाग न नाका । सरस हाउ अथवा आंत BET ॥ १ १॥ 
~ Tet = ज | (oy 
जे पर भणित सुनत हरषाहीं। तेबर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥१ 
IN nn ~ ~ On oN ~ ~ 
अथ--अपनी लिखी हुई कविता वह चाहे भली हो या बुरी हो वह किसको 
अच्छी नहीं लगती ? श्रर्थात्‌ सभी को अच्छी लगती है ॥११॥ और जो दूसरों की 
कविता को देख कर प्रसन्न होते हैं ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं. अर्थात्‌ 
थोड़े हैं ॥१२॥ 
भावार्थ यथा-- “गिज कवित्त केहि लाग न नीका अर्थात्‌ अपनी बनाई हुई 
कविता तो सभी को अच्छी लगती है । वह चाहे भली हो चाहे बुरी हो जैसे खा- | | 
लिन अपने अत्यन्त AT दही मढ़ा को भी अच्छा ही कहती हे । परन्तु वैसा है नहीं | | 
यथा अहंकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते’ अर्थात्‌ जो अपने को स्वयं कर्ता मान | | 
| 
| 
| 


बैठते हैं बे मूर्ख अज्ञानी हैं | यथार्थ में यथा AE पर छपा करहि जन जानी | कवि उर 
अजिर नचावहिं वानी wate मेरी aortas मोर शिव कृपा विभाती'यह कविता श्रीशिव 
जी की कपा का प्रसाद है जैसी भी होगी अच्छी हो चाहे खराब हो में तो यह 
कहता हूँ कि संत जन मेरी कविता रूपी हृदयव्यथा ( रोदन ) को सुन कर यथा | | 
वाल बिनय af करि कृपा राम चरण रति देहु” अर्थात्‌ ४ साधु समाज भणित सनमानू! | | 
साधु जन मेरा मान THe जिससे मेरा परम कल्याण होगा | | 
Ne पुन; ने पर भणित हुनत हर्षाही'र्थात्‌ जो दूसरों की कविता को सुन कर प्रसन्न | | 
eld ह एस उत्तम पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। यथा 'श्लोक-शेले शैले न माझिवियं | | 
मोक्तिक॑ न गजे गजे । साधवो नहिं सर्वत्र चन्दनं न वने बने।|? अर्थात्‌ संसार में साधु पुरुष 
बहुत कम हैं “पर उपदेश कुराल बहु तेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे॥' अर्थात्‌ A 
तो केवल माता पिता ही होते हैं। * जो वालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित 
मन fig अर माता ॥ तभी तो मैं बालक हूँ माता पिता रूपी संत जन मेरी Aad 
बात सुनकर भी आदर देंगे ॥११-१२॥ | 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि बढ़हिं जल पाई ॥१३॥| ' 
सज्जन सक्ृत्‌ सिंधु सम कोई । देखि पूरि बिश्व बाढ़हिं जोई ॥१४॥| | 
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अर्थ-हे भाई संसार में बहुत मनुष्य तालाब तथा नदी के समान हैं। जो 
थोड़ा भी जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ जाते हैं ॥१३॥ और सज्जन तो समुद्र 
के समान कोई हो हात है । जा पूणं चन्द्रमा को ही देख कर बढ़ते हें ॥१४॥ 

भावाथे-यथा जग वहु नर सर सरि सम भाई अर्थात्‌ संसार में नदी तथा 
तालाब की तरह तो बहुत मनुष्य हैं जो थोड़े ही जल से अपने को भर कर उमड़ 
चलते हैं| यथा “शुद्र नदी भरि चलि sare | fay थोरे धन खल बौराई॥? अर्थात्‌ 
छोटी छोटी नदियां थोड़े ही जल से भर कर इधर उधर उमड़ पड़ती हैं ) ऐसे ही 
थोड़े धन से खल प्राणी उन्मत्त हो जाते हैं | यथा'धन मद मत्त परम वाचाला'तथा' 
ag वुद्धि वाला कवि अपनी ही कविता से उमड़ पड़ता हे । 


2. 


oS 


| पुतः “रञ्जन WET सिन्ध सम कोई” थात्‌ सज्जन पुरुप तो अगाध समुद्र के 
¦ | समान कोई एक ही होते हैं जो पूर्ण चन्द्रमा रूपी दूसरों की बुद्धि को देख कर उम- 
डते हैं | अर्थात्‌ प्रसन्न होते हैं | यथा-'कौशिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अव- 
गाह घुहावन ॥ राम रूप राकेश निहारी | बढ़ी वीचि पुलकावलि भारी |! परन्तु वह बहुत 
भारी जन समाज में विश्वामित्र जी एक ही थे जो पूर्ण ऐश्वर्य श्री रामचन्द्र जी को 
देख कर समुद्र की तरह अगाध हृदय उमड़ उठा था । ऐसे ही एक अर्थात्‌ संत 
जन ही मेरी कविता रूपी चन्द्रमा को देखकर उमड़ उठेंगे । यथा-“राम चरित राकेश 
कर सरिस सुखद सव काहु। सज्जन कुमुद चक्रोर चित हित विशेष बड़ लाह” ॥१३-१४॥ 


' |दो० भाग छोट अभिलाष बड़, करों एक विश्वास । 
` | पेहहिं सुख सुनि सुजनजन,खल करिहहिं उपहास॥१२॥ 


| wa भाग्य छोटा है परन्तु अभिलापा बड़ी है फिर भी एक विश्वास क्‍ 
| | ATE कि मेरी कविता सुनकर सुजन लोगों को सुख होगा परन्तु खल लोग उप- | 
| हास करेगे ॥१२॥ 
| भावाथे-पैस्या बालक बृन्द ! यथा = छोट अमिलाप बड़” अर्थात्‌ श्रीतुलसी 
। | पीस जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो छोटा है परन्तु अभिलापा बहुत बड़ी है यथा 
Wd अति नीच ऊँचि रुचि आळी । चहिय अमिय जय ae न छाढी ॥ फिर भी एक 
। विश्वास करता हूँ कि सुजन लोग सुनकर सुख अवश्य Wal We खल लोग उपः 
| दास करगे ॥१२॥ 


a 
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खल परिहास होइ हित मोरा। काक कहहिं कल कंठ कठोरा ॥१॥ 


हंसाह बक दाटुर चातकहीं | हँसहिं मलिन खल विमल बतकही ॥३| 

अथं-खलों के परिहास से मेरा हित होगा क्योंकि कोबा भी तो कोयल को 
कठोर कंठ कहता है ॥१॥ हँस MAYA SAAT है ओर चातक को मेढक हँसते हैं || 
ऐसे ही खल लोग भगवान्‌ की पवित्र वार्ता को हँसते हैं ॥२॥ 

भावार्थ यथा-* खल परिहासः अर्थात्‌ खलों के परिहास से मेरा परम हित होगा | 
यथा "निन्दकाः साधु शुध्यन्ति ग्राम शुध्यन्ति शुक्राः जैसे प्रातः काल सर्व साधाःण के 
द्वारा मल मूत्र त्याग से ग्राम चारो तरफ मलीन हो आता है परन्तु ग्राम खूर सव 
साफ कर देत हं ऐसे ही संतों के मान अभिमान इत्यादि मलीनता को निन्दक | 
लोग विशुद्ध कर देते हैं अर्थात्‌ जो साधुवों की स्तुति करता है वह पुणय लेता है। | 
यथा “लाक मान्यता अनल सम) एवं प्रतिष्टां सूकरी विष्ठा? इत्यादि जो निन्दा करता। 
हैं वह पाप लता है। तो निन्दक हमारे पाप को लेगें इससे हमारा पाप वोझ कुछ | 
तो कम हो ही जायगा अर्थात्‌ खलों के उपहास से हमारा परम मंगल होगा | कोवा 
भी तो कोयल के कंठ को कठोर कहता है | तथा FESS कोकिल धुनि करही । युति 
रव सरस भ्यान मुनि टरही॥' फिर मुनि लोग ध्यान लगाकर सुनते हें। कोयल के 
कठ को सब मधुर ही कहते हें तो क्या कोवे के कठोर कहने से कोयल का कंठ 
कठार हो जाता है? Tay कोवे का हृदय गत fas g व्यक्त हो जाता है | 


पुनः eae वक' हंस को बुला हँसते हैं, चातक को मेढक हँसते हैं तो क्या 
बह यथाथ ह । इसी प्रकार भगवान्‌ की पवित्र कथा वार्ता को पापात्मा मलीन बुद्धि 
वाले लोग हसत है| यथा करहि मोह बस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न मावा॥!' 
वहा लोग हसत हैँ | यथा "जिन क्रिय महा मोह मद पाना | तिन कर कहा किय नहिं 
रना | उन सत्र को बात को कान से नहीं सुनना चाहिए ||१-२॥ 
PAT रासक न राम पद नेहू। तिन कहै सुखद हास रस Tz el 
भाषा ATT मार मात भारा । हंसबे योग हमे नाई खारा ॥१॥ 

अथ-काबता क WAR नहीं हं ओर श्रीराम जी के चरणों में प्रेम भी नहीं 


ह उनक लए तो हास्य रस ही GATT होगा ॥३॥ क्योंकि मेरी बद्धि थोड़ी होने 
के कारण ग्रामीण भाषा में कविता बनी है इसलिए हँसने के लायक ही है| तथापि 
हसन मं कोइ खराबी नहीं हे ॥४॥ 


ea 
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भावार्थं यथा-कवित रसिक न राम पद नेह अर्थात्‌ कविता के यथार्थ रस जो 
जानते नहीं हैं आर राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम भी नहीं है | यथा * जे श्रद्धा 
सम्बल रहित नहिँ संतन कर साथ | तिन कहुँ मानस अगम अति” जिनहिं न प्रिय रघुनाथ W 
अर्थात्‌ जिनके पाम श्रद्धा रूपी खच नहीं है ओर भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों में 
उत्कट प्रेम भी नहीं है एवं संत सभा में कमी बैठे भी नहीं हैं उनके लिए यह मा- 
नस समझना अति हो श्रगम्य हतो उनके लिए हास्य करना ही योग्य है। यथा- 
मैंस के आगे वेणु aad मेंस खड़ी पगुलावे? अर्थात्‌ मैंस के सामने वीणा बजाना 
ही हे वह वीणा नाद क्या जाने | बह खड़ी पागुरी करेगी | तो ऐसे ही aa 
वालों का हसना कुछ बुरा नहीं है | 


a | 


९ 

थे 
fs 

द्र 


बु 


पुनः भाषा सरित’ aa मरी बुद्धि थोड़ी हे इसलिए कविता ग्रामीण भाषा 
मंलिख रहा हूं तो हसन क लायक हैं तथापि कबिता के अनभिज्ञां को हास्य रस 
al सुखद हागा | THAT प्रकार सवका सुख होना चाहिए नो रस में जिसकी जिस 


रस मे राच हाता Sth [लप्‌ वहा रस सुखद हाता ह ॥ ३-४॥ 
प्रभु पद प्रीति न सामि नीकी । तिनहिं कथा सुनि लागहि फीकी ॥५॥ 


हरि-हर पद राति माति न HAE | तिन HE मधुर कथा रघुबर की ॥६॥ 

अथ--प्र् श्री राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हे आर समझ भी अच्छी नहीं 
है उन सब को यह कथा सुनकर फीकी लगेगी ॥५॥ जिनको हरि ओर हर के 
चरणों में प्रीति है ओर बुद्धि में कुतक नहीं हैं उन सबके लिए यह श्री रघुनाथ जी 
मधुर कथा प्रिय ही लगेगी | ६॥ 

भावाथ यथा-'्रभु पद ग्रीति न सामुस्ति नीक’ भक्त वत्सल प्रभु श्री रामजी के 
चरण कमलां में जिनकी प्रीति नहीं है ओर समझ भी अच्छी नहीं है | यथा- 
'किभि समुझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित faa’ कलिकाल कवलित अज्ञानी जीव 
कथा राम की ge? कैसे BHR पुनः “जाने fag न होइ परतीती । fag परतीति होइ नहिं | 
AGP बस्तु बिना समे विश्वास केसे हो और बिना विश्वास के प्रीति केसे हो | 
AZ श्रो राम जी के चरणों में प्रीति coy नहीं हे उनको तो फीकी लगेगी ही । | 

Werar पद्‌ रति मति न कुत? अर्थात हरि भगवान्‌ श्रीराम जी और भगवान्‌ 
ना शकर जी के चरणों में जिनका पूणं प्रेम है । यथा-* सितस्य हृदये रामो रामस्य 
हरय रिवः तथा 'शंकर ब्रिय मम द्रोही शित द्रोही मम दास' अर्थात्‌ भक्त श्री शंकर जी 
भगान्‌ श्री राम जी में समता हो शिव ओर श्रीराम में किसी प्रकार कुतर्क बुद्धि 


EE. 


| 
| 
| 
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न हो ऐसे मञ्जनों के लिए यह मधुराति मधुर हैं। यथा “कथा सुधा मथि कादृहि 
भक्ति मधुरता जाहि' अर्थात्‌ उन सब प्रेमियों के लिए यह कथा कहो जा रही 
है ॥४-६॥ 5 


SSSR Cn 


राम भाक्त भाषत (जय ATT | सुनहाँह सुजन सराह Taal ॥७॥ | 
काने न हाह नाह चतुर प्रवानू। सकल कला सब विया हू ॥८॥ | 


अथं--इस कविता मं श्री राम भक्ति WIT हैं एसा हृदय में जानकर सज्जन 
लोग सुन्दर वाणां से सराहना करत ST सुनग ॥७॥ भ सब कलाग्रा से सत्र वधा 
रों से भी हीन हूँ ऑर कवि नहीं हूँ ओर चतुर प्रवीण भी नहीं हूँ। ८।। 

भावार्थ यथा “राम भक्ति मूषित जिय जानी? अर्थात्‌ यह मानस रामायण को 
कविता श्री राम भक्ति से विभूषित है यथा“यहि महँ आदि मध्य वसाना । परभु तिपा 
राम भगवाना ॥ याहि ae रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुराण श्रुति सारा ॥ पुनः 
यहि महँ सुभग सप्त सोपाना | रघुपति भक्ति केर पंथाना i अर्थात्‌ इस कविता में आदि 
से शेप तक “राम बह व्यापक जय जाना! कहा गया है ओर उनको प्राप्ति करने 
श्री राम नाम बताया गया हे। 'श्रस प्रथु हृदय अछत अविकारी” परन्तु “नाम निरूपण 
नाम यतन ते । सोउ ग्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ पुनः भक्ति श्रद्धा विश्वास से यथा 
याभ्यां विना न परयन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीशवरम्‌ ? बृह श्रद्धा विश्वास तथा भक्ति 
बताई गई है। अर्थात्‌ इस कविता में भूपण रूप भक्ति ही पूर्ण हे। यथा“दुगाविच भक्त 
देव धुनि धारा | deta सहित altace विचारा ॥? कविता रूपी सरयू तथा सोन भद्र 
दाना क बाच म ज्ञान वराग्य साहत गगा रूपो भाक्त शामायमान्‌ इस मानस 
म जा सात RWS वताए गए हो भाक्त महारानी को प्राप्त करन की सात 
सीढ़ियां हूँ अति हरि ea जाहि पर होई। पांव देह यहि मारग सोई॥? अर्थात्‌ इस 
कविता में श्री राम भक्ति ब्रिभूपित है तथा 'हहिं ga सुनि सुजन जन? अर्थात्‌ 
सज्जन लोग अपनी सुन्दर बाणी से प्रशंसा करके प्रेम से सुनेंगे | 

पुनः कवि न होहु अर्थात्‌ में कोई कत्रि नही हूँ और न चतुर प्रवीण ही 
में तो सब्र कला रहित यथा “विद्या Agia: पशु” हूँ ag विद्या बिहीन निरचर 
BAA, अनाभिज्न, BATT बालक है ॥७-८॥ 


आसर अरथ अर्लकृत नाना। छन्द प्रवन्ध अनेक बिधाना ell | 


भाव मेद रस भेद अपारा । कबित दोप गुण बिबिध प्रकारा ॥१०॥ 


ee 
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lan विवे क्‌ Cos सत्य Sy las nN 
कवित विवेक एक नहीं AN सत्य कहाँ लिखिकागद कोरे ॥११॥ 
अर्थ-अचर, अर्थ और अलंकार इत्यादि छन्द का प्रवध अनेक विधान से 
है ॥8॥ भाव के भेद, रस के भेद नाना प्रकार हैं अतएवं कविता का दोप गुण 
बहुत है ॥१०॥ परन्तु कबिता का नाना बिवेक मुझ में एक भी नहीं है यह में 
> ए ० 33" [es N w 2 
धर्मतः प्रतिज्ञा पूवक कोरे कागद पर लिख देता हैँ ।।११॥ 


भावार्थ यथा--'त्राखर अर्थ अलंहृत नाना” अर्थात्‌ Aat तथा नाना र्थ नांना 
अलंकार ओर अनेक Feat का भी विधान है यथा Aad ही परं aw’ और 'शब्दोहि 
जो कहा जाता है उसकी प्राप्ति को ही परम गति कहते हैं | अक्षर अर्थात्‌ पर- 
ब्रह्म परमात्मा अर्थात्‌ अक्षर का ही अर्थ ब्रह्म होता है । यथा 'अर्ध मात्राक्षरो रामः? 
एवं ९काराथां रामः पुनः शब्द ही ब्रह्म हे यथा "रामेति वरणाद्वयमादरेण” एवं “ युगाच्षरं 
मीति हरं शिवाकरं’ अथवा “माया मनुष्यो हरि! एवं 'माया मनुष्योऽव्ययः' aay Al मा- 
ष = nan शुब्द ~ त्र बे is) ~ A x x ° 
उप Siw इत्यादि शब्द ही ब्रह्म है अर्थात्‌ आधा अचर से लेकर चारो बेद gat 
शास्त्र अठारह पुराण इत्यादि आदो मध्ये चान्ते च हरिः सर्वत्र गीयते’ अथवा “यहि महँ 
आदि मध्य अवसान । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना WV इत्यादि “ राम ह्म व्यापक जय 
जाना” परन्तु ae धरि देह चरित कृत नाना? इत्यादि-इत्यादि | 


पुनः WA? अर्थात्‌ अक्षर, व्यंजन चोंतीस ३४ जो ब्रह्म स्वरूप हैं । पुनः 
शर बारह और चार स्वर नघु'सक हैं ऐसे स्वर सोलह १६ जो सोलह कला माया 
W ह अथात्‌ स्वर माया रूप है स्पर और व्यंजन दोनों मिलाकर शब्द बनता है | 
अर्थात्‌ अक्र का अथ हे शब्द यथा “यथैव बट बीजस्थः प्रातश्च महाद्र्‌ मा! अर्थात्‌ 
बीज है Tal ओर वृक्ष है शब्द तथा “गट कन्ध WA पंचर्विरा अनेक पणी सुमन घने! 
SMe नाना डाल फते पुष्प इत्यादि =) हैं । यथा अक्षरं परमं बह’ अर्थात्‌ 
मह्य अवस्था में अक्षर रहता है वही साकार श्री राम कृष्णादि लीला में 
अर्थ होता Zl यथा * जल चरथल चर नम चर नाना। जे जड़ चेतन जीव 
= " अर्थात्‌ वैभव सृष्टि विस्तार अवस्था में अलंकार बनता है उपमा उपमेय 
क उपमेय की उपमा होती है | 
निराकार यथा ‘Ag पद चले सुने बिनु काना | कर fag कर्म करे विधि नाना ॥ 
हत सकल रस मोगी । बिनु वाणी aH बड़ योगी॥ ag fag परश नयन fag 
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देखा । गहै त्राण विनु वास अशेखा ॥ असत सव भांति अलोकिक करणी I” इत्यादि अन्न 
‘ate इमि गावहिं वेद वुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ॥ अब आगे वहो अथे बन रहा 
हे | यथा “सोइ दशरथ सुत भक्त हित, कोशल पति भगवान्‌ ॥ वही प्रश्र श्री रामजी 
उपमेय ह Seal का उपमा BART आग HEAT | 


यथा 'लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जात! अर्थात्‌ वेद अलंकार उपमेय की || 
उपमा कल्पना करता हे । यथा अंग-अंग' अर्थात्‌ अंग उपमेय है ओर लोक सब | 
उपमा अलंकार है। यथा “ग पाताल शाशा अज gar ्रथात पद उपमय पाताल 
उपमा अलंकार है ओर शीश उपमेय अजधाम उपमा अलंकार ह | इत्याद नाना | 
उपमा उपमेय सअलंकृत अथात ‘Wear अर्थ अलकृत नाना? अथात नाना अक्षर नाता | 
अथ नाना अलंकार को कवियों ने नाना विधानों से Feat में रचा है | यथा "कहि | 
अरथ आसर बल सांचा” अर्थात कवि लोग AA के बल पर नाना अलंकारा स युक्ता 
युक्त करके अथ की घोषणा करते हैं । 


उदाहरण-प्रथम जब हम अक्षर जानना चाहते हैं तो सब प्रथम सोलह स्वर 
यथा (Hale ई उ ऊ एऐ ओ अचः यथा "शलोक आदौ माया स्वरूपं ते वक्ष्या- 
मि तदनंतरम्‌? अर्थात्‌ माया स्वरूप स्वर हैं पुनः चोंतीस व्यंजन यथा क ख़ र व 
पंच वर्ग कवग,चवग,टवग,तवग,पवग हें पुनय रल व) इत्याद यथा ' रला 
यं च परमात्मानं यज्ज्ञाला मुच्यते भयात्‌ ॥ परमात्मा को जानना अर्थात्‌ ब्रह्म व्या 
जन को जानना पुनः स्तर व्यंजन एकत्रित होकर रूपान्तर होता है अर्थात्‌“ % "| 
कू कअर्थात्‌ ब्रह्म रूपी अक्षर वह माया रूपी स्त्र में मलीन हो जाता हैं पुनः TAH 
त्तर यथा 'क स ग्र ब्र? इत्यादि मिश्रण होकर गर्भावस्‍था में आता है पुनः शब्द ब 
नता है | यथा “रामेति वणद्वयम्‌? पुनः युगात मीति हरं शिवाकरम! इत्यादि पुनः शब्द 
का अर्थ होता है।यथा “रामेति TU राम केवल दो अक्षर पुनः GUAT 
अच्तर ही 'भीति हरम! भय हरते हैं | अतः 'शिवाकरम! कल्याण करते हैं इत्याद 
BAYA पुनः यथा “शलाक-संव माया GAATAT WANN परिकल्पते? अर्थात्‌ (आकर चार ala 
चौरासी । जाति जीव नभ जल थल वासी॥' इत्यादि अल'कार हैं अर्थात्‌ Fete" 
चर के गभे में माया रूपी AAS ओर माया रूपी अथ के गभं म सारा संसा | 
सृष्टि मात्र ही अल कार हे इस प्रकार यथा 'समुझत अमित राम प्रभुताई | करत का गे | 
अति कराई ॥ इस प्रकार भय भीत हो रहा है 
4.2 ra A DMR 77:77: as ee |] 
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तथापि 'आसर अर्थ अलंकृत नाना । छन्द प्रबन्ध अनेक बिधाता ॥? के लिए में 
सरस्वती तथा गणेश की प्रार्थना करके नियुक्त किया हूँ यथा 'बर्णानामर्थसंघानां रसा- 
नां कन्दसामपि' यह सब हो जायगा और इन सव कार्यों के लिए श्रद्धा और विश्वास 
की विशेष आवश्यकता हैं | यथा “याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीर्वरम्‌ ।? 
हसके लिए भी श्री शंकर पार्वती जी की प्रार्थना की है। यथा * सवानाशंकरो बन्दे 
श्रद्धा विश्वास रूपिणौ / अर्थात्‌ श्रद्धा विश्वास श्री शंकर जी तथा भवानी श्री पार्वती 
जी देंगे पुनः ज्ञान प्राप्ति करना और उच्च श्रेणी में उठना इसके लिए श्री गुरुदेव 
की बन्दना की हे | यथा “बन्द बोधमयं नित्यं शुरु" शांकर रूपिणाम्‌ | यमाश्चितोहि बक्रोऽ- 
पि चन्द्रः सर्वत्र Tay ज्ञान प्राप्ति हेतु बोधमय शंकर स्वरूप गुरुदेव की बन्दना की 
है। परन्तु #रन चहाँ रबुपति गुणा गाहा | लघु मति मोर चरित अवगाहा ॥! अर्थात्‌ 
श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र है | यथा “नाना पुराण निगमागमसंमतम्‌! जो वि- 
चार करके निश्चय किया गया है उसे में aay निगदितं क्वचिद्न्यतोऽपि' और 
कुछ अन्यत्र से भी मिलाकर इसी मानस रामायण में निहित है अर्थात्‌ परिपूर्ण कर- 
के एक ग्रथाकार करना चाहता हूँ । परन्तु "सूक न एको अंग उपाऊ! अतएव “बन्दौं पद 
सरोज सव केरे। पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥ आप सभी के चरण कमलां की बन्दना 
करता हूँ मेरे सव मनोरथो को पूर्ण करें जिससे सा समाज भणित सन्मान? और क- 
रने का विवेक तो मेरे में कुछ हे ही नहीं इसलिए में धर्मतः सत्य प्रतिज्ञा (शपथ) 
कर रहा हूँ । यथा सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे! तथापि आशा विश्वास पूर्ण 
है ॥६-१०-११॥ 


दोऽ भणित मोरि सब गुण रहित, विश्व बिदित गुण एक | 
सो विचारि सुनिहहिं सुमति,जिनके बिमल बिवेक। १३ 


अथ--मेरी कविता सब गुण रहित है परन्तु जगत में एक ही गुण सबको 
बिदित है उसे विचार कर ही जिनकी सुबुद्धि होगी और निर्मल ज्ञान होगा बे इसे 
सुनेंगे ॥ १३॥ 

भावार्थे भेस्या बालक बन्द ! म मोर सब यण रहित ' अर्थात्‌ मेरी 
कबिता सब गुण रहित है | यथा 'आसर अर्थ अलंझत नाना | छन्द प्रवन्ध अनेक विधाना 
भाव मेद्‌ रस मेद अपार)? इनमें से कोई गुण नहीं है । फिर भी एक ही बहुत बड़ा 
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गुण है जो जगत प्रसिद्ध गुण है सभी जानते हैं यथा शलोक जगग्बेत्रोक मंत्रेए राम | | 
नाम्नाभिरक्षितम्‌ । यः कणठे धारयेत्तस्यकरस्था सवं सिद्धयः ॥! अर्थात्‌ एक ही श्रीराम 
नाम यथा “महा मंत्र जो जपत महेशू' महा मंत्र है जो सारे संसार का रक्षक Z| 
vale बरह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमलत्रध्व॑तनं चाव्ययं श्री मच्छम्भुमखेन्‍्दु सुन्दर वरे संशोभितं 
सव॑दा । संसारामयमेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीतरनं. धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीराम 
नामामृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ संसारासक्त प्राणी अर्थात्‌ संसार में जन्म मरण आदि जो रोग 
हैं | यथा “मोह सकल व्याधित कर मूला? पुनः "काम बात कफ लाभ aye ald पित्त नि 
त छाता जारा” इत्यादे त्रिदोष ह जिससे "उपज सन्रिपात दुःखदा इत्यादि इन सघ का 
एक ही श्रेष्ठ औषधि है | यथा “सर्जनं मववीजानामजेनं सुख संपदाम्‌ | तर्जनं यमदूता 
नां राम रामैति गञनम्‌' अर्थात्‌ संसार में जन्म मरण के बीजों को भूज कर Bt 
करता ह आर सुख सम्पात का अजेन (संचय) करता & एब यम दूता का भयभीत 
करक जापका का साकत THIS आदि दिव्य लोकां म पहुंचा दता ह एस AIA 
नाम की गजना करता हूं सव ससार म इस श्री राम नाम का शुण प्रास सभी | 
जानते हैं | | 

पुनः “स विचारि) अर्थात्‌ ऐसा ऊपर बताया हुआ विशेष कारण विचार कर | | 
सुजान बृन्द जिनकी सुन्दर बुद्धि होगी और सुन्दर निर्मल ज्ञान होगा वे सुनेंगे | | 
यथा A रामाल्यमीरां हरिम्‌? अर्थात्‌ जगत प्रसिद्ध नाम लोग शपथ में राम राम | | 
राम दोहाई सत्य में राम राम, आश्वासन में भी राम राम,मिलने में भी राम राम | | 


चलने मं भी राम राम, सादा तोलने म राम राम, इत्यादि सवत्र श्री राम नाम 
सभी जानते हें ॥१३॥ 


यहि मह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुराण श्रुति सारा ॥१॥| | 
मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥२॥| | 
A इस काता में रघुपति रथात्‌ श्री रामजी का परम उदार श्री राम | | 


एसा नाम हैं जा अति पावन तथा बेद पुराणों का सार है ॥१॥ और जो मंगल 


का घर ह सव अमंगलां को नाश करता है जिस श्री राम नाम को उमा साहत Al 
शकर जा जपत ह ॥२॥ 


मावार्थ--यथा “यहि महँ रघुपति नाम उदारा? थात्‌ हमारी इस मानस रामा” 
यण का कॉवता म॑ एकमात्र भगवान्‌ रघुकुल मांण श्री राम जी का परम उदार 
श्रां रामनाम हं जा जगत का पाचन करन वाला अत्यन्त पत्रित्र हे एबं वेद पुराण 
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श्रुति waft सबका सार है। यथा Re रामेति परं जाप्य॑ तारकं ब्रह्म संज्ञकम्‌ । 
ma हत्यादि पाव्मिति बेद विदो विदु” अर्थात्‌ श्री राम इति अर्थात्‌ "रामेति ad 
म दा अचर राम El श्री वेद व्यास अठारह पुराणों का निर्माण करके पनः 
संशाधन करक अन्त AAU कए यथा श्लोक-सप्त कोटि महा मंत्र चित्त विभ्रान्त 
कारकः | एक एव परा म्त्रां श्रा AAA EAL ॥! अर्थात्‌ इन अठारह महा पुराणों में 
He महा विशाल प्रभावशाली मंत्र सात करोड़ लिखे हैं परन्तु सभी चित्त के भ्रांति 
कारक Cl एक मात्र दो अक्षर श्री राम नाम सव मंत्रों का सार हे। यथा- 
श्री राम नामाऽलिल मंत्र वीजम्‌! अर्थात्‌ बही एक मात्र श्री राम नाम अखिल मंत्रो 
का बाज ह बिना AL राम नाम के सतव मंत्र निरथक है | वही श्री राम नाम तारक 
मंत्र है वह श्री राम नाम ब्रह्म स्वरूप है वही परम जाप्य है बही संसार को तारने 
वाला महा मंत्र हे | यथा “महा मंत्र जो जपत महश | काशी मुक्ति हेतु उप शू IW 
वहा बद्‌ पुराण श्रुति स्मरति सबका सार है। यथा "“विबसहु sy नाम नर see | 
| जन्म अनेक संचित अघ दहहीं ॥ मरतहु जातु नाम मुख आवा । अधमहुँ मुक्त होई श्रृति 
| गावा ॥ ? जैसे “राम राम कहि तनु तजहिं पावै पद निर्वाण” जिन असुरों को कहा गया 
| है fear पर अति प्रीति तिनके पापहिं कवन मिति! उनके पापों का क्या पारावार 
हैं फिर भी “पावन किए रावण रिपु तुलसिहुते अपत” अर्थात्‌ मृत्यु काल में गला कट 
केर नांच गर रहा हे कहत हें'महां राम? बश इतने ही में'तातु तेज समान प्रभु आनन? 
रावण को आत्मा श्री राम जी के gar विन्द में सायुज्य मुक्ति पाती है | यथा- 
वारक नाम लेत नर DR | होत तरण तारण सम तेड ॥ ' बही श्रो राम नाम यथा- 
तीरथ अमित कोटि शत पावन । नाम अखिल अधपु'ज नशावन ॥! अर्थात्‌ यह श्री 
। |राम चारत मानस की कविता में “नाम प्रताप प्रगट यहि माही” एकमात्र श्रीराम | 
| | चाम ear जा रहा है। जो जीव का परम पावनकारी है। | 


पुनः मंगल भवन अमंगल हारी! अर्थात्‌ जो श्री राम नाम सर्व मंगलों का 
स्थान है और सव अमंगल विनाश कारी है | "सर्व मंगल मांगल्यं सब पाप प्रणाशनम्‌ | 
अथात्‌ सं मंगल करने वाला और सब म विनाशी है | जिस नाम को शंकर 
पावता सदा जपत ह र “ताम प्रभाव रामु अविनाशी | साज अमंगल मंगल राशी ॥ 
श्र 
जस श्री राम नाम के प्रभाव से श्री शंकर जी अविनाशी हुए हैं और सब अमंगल 
साज यथा योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगाल वेष? होते हए भी सव मंगलों की 
Ul ह । पुनः उसी श्री राम नाम को ‘aed नाम सम युनि शिव वानी । जपि जोई 


अनशन आशय 


| 
i 
{ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. > _. 


| 
| 
; 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


RR अअ a, 


(82) SH श्रीरामचरित-मान & 


NX 


प्रिय संग भवानी ॥ अथात MUA जाक मुख स ANIA नाम [ष्णु सहस्र नाम क 
समान है| ade नाम तत्तुल्य श्री राम नाम बरानने Pray सुन कर अपना Ae 
नाम जपना नियम छोड़कर शंकर जी के साथ भोजन किए अतएव यह वही श्रीराम 
नाम हे यथा रलोक- 'मंगलाशासतं येन कत्वा पापान्यमुच्यते! एवं सु खश्रदं राम पदं मनोह- 
र युगात्षंरं मीति हर॑ शिवाकरम्‌ । यश/्करं TAAL गुणाकरं वचार मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 
कल्याणानांनिधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानाम्‌ पार्थयं यन्मुमुक्ताः स्ादपरपरदश्ातव 


प्रस्थितस्य | विश्रामस्थानमेकं कविबरबचसां जीवनं सज्जनानां, वं TAR Ae प्रभवतु 


भवता भूतये राम नाम ॥ TET SHAT मल्लप्लवंगराक्तसान्‌ । मादा दप qq 
येन स॒ मे त्राता भविष्यति ॥ अर्थात्‌ बही प्रश्ु श्री राम नाम मरी रघा कर पुनः 
रलोक-'सवेऽर्थी वेदगर्भस्था वेदाश्चाष्टाक्षरेस्विताः | चष्टाक्षरश्चश्रणवे अकारि प्रणवस्Aितिः॥' 
(यथैव वट वीजस्थः प्राङतश्च महा द्रमाः। तथंव रामवीजस्थ्ं जगरतच्चराचरम्‌ ॥ इत्याद 
राम नाम महिमा पुर Feel’ श्री राम नाम को महिमा देवताओं से प्रातपादत 
अतएव (राम नाम जप सव विधिहिं को wae | राम को विसारि वो निषेध शिरताज रे। 
श्री राम नाम जपना ही सब बिधि है | यथा “राम नाम को अंक हस साधन ह 
| सून | अंक गए कळू हाथ नहिं अंक रहे दश गून ॥ अतएव श्री राम नाम को आदर 
पूर्वक हृदय से मनन करते हुए बाणी से उच्चारण करने से ही सव॑ अमंगल नाश 
करते हुए सत्र मंगल एवं कल्याणकारी होगा ॥१-२॥ 

भाण॒त AA सुकाबि कृत जोऊ। राम नाम बिजु साह साऊ ॥ 


बिधु बदना सब भाति संवारो | साह न बसन बिना वर नारा ॥४॥ 

अथ--कबिता बिचित्र हो अच्छे भट्ट कबि के द्वारा रचित हो परन्तु बिना 
राम नामके वह शोभा नहीं पाती है ॥३॥ जेसे कितनी भी परम सुन्दरी चन्द्रछुखी 
स्त्री हो ऑर पाडशों TAR से सुमज्जित हो परन्तु बिना एक साड़ी के वह 
सुन्दर नहीं लगती हे ॥४॥ 

भावाथ यथा 'भण्ित विचित्र सुकबि छत जोऊ! ग्रर्थात्‌ कबिता ay अलंकार भाँति 
रस इत्यादि सबंगुण सम्पन्न विचित्र बनी हो ओर अच्छे कोविद भट्टाचार्य कावर्क 
द्वारा रचित हो परन्तु उस कबिता में श्री राम नाम का परतचच बराशित नहीं हैं ता 
THA एक परम सुन्दरी चन्द्रमुखी स्त्री सव श्र'गारों से सुमज्जित होते हुए भौ taal 
साड़ी (बस्त्र) के वह पूण सुन्दरी भी अशोभनीय होती है aa ही वह कबिता भी 
अशोभनीय है | यथा 'शलोकर-न aged नहिं यत्र रा।मः,यस्यां न रामों नहि सहिताता। 
सनैति हासो ae यत्र रामः काव्यं ने तत्स्यां यत्र रामः ॥ शास्त्र न तत्स्याबहं यत्र राम! 
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dia न तत्स्या्चहि यत्र रामः॥ यागः न यागो नहिं यत्र रामः योगः स रोगो ae 
राम! इत्याद AUT ह यथा “यार कुयाग ज्ञान AAMT । जहाँ न राम प्रम परधानू I 

अथात भह योग नहीं कुयाग है ज्ञान नहीं अज्ञान हे MATT वह योग आर ज्ञान 

दोनो निर्थक हैं जिस याग ओर ज्ञान में श्री राम जी तथा श्री राम नाम के प्रेम 

की प्रधानता नहीं है | एसे हो वह कविता कबिता नहीं हैं जिसमें श्री राम नाम 

की महिमा वरशित नहीं है ॥३-४॥ 

सब गुण राहत कुकाव कृत AAT । राम नाम यश Aled जाना ॥५॥ 


सादर Fale Gale बुधताहा। मधुकर AAT संत गुण ग्राहा॥६॥ 


अर्थ--कबिता सबगुण रहित है और साधारण कवि द्वारा रचित है परूतु 
कबिता में राम नाम वरशित है ऐसा जानकर॥५॥ बिद्वान्‌ लोग उसी कबिता को 
कहते हैं और सुनते हैं क्योंकि गुणग्राही संत जन तो उस कब्रिता रूपी पुष्पो 
के भ्रमर हैं ॥६॥ 

भावार्थं यथा--'सव युर रहित कुकबि कत वारी? अर्थात्‌ कबिता में कबिता की 
कला अलंकार उपमा उपमेय यथार्थ न होने पर भी और किसी साधारण कबि की 
लिखी हुई है तथापि सब श्रेष्ठ गुण जिस कविता में श्री राम नाम की बिशेषता 
रहती है तो 'मणित भदेश वस्तु भलि बरणी । राम कथा जग मंगल करणी WwW 
कविता मेरी भदेश अवश्य है तथापि वस्तु अच्छी बरणन की गई है अर्थात्‌ श्री 
राम नाम, रूप, लीला, धाम बरणित हैं जो सारे संसार के मंगलकारी हैं बिचार= 
शील सज्जन तथा संत जन ऐसा बिचार करेंगे और 'संत हंस गुण गहहिँ पय परिहरि 
TR बिकार' हंसवत्‌ संतजन हमारी कविता के दोप बिकारों को त्याग कर सब श्रेष्ठ 
भगवान्‌ श्री राम जी का नाम रूप J ओर धामादि सुन्दर गुण ग्रहण करेंगे। 
अथात्‌ इस कविता में श्रीराम नाम की महिमा जानकर इसका सम्मान 
करगे | 

पुनः ‘wee कहहि सुनहि बुध we अथात्‌ विद्वान्‌ लोग आदर सहित Ret 
थोर सुनंगे | पुनः संत जन तो गुण ग्राही होते हैं | इस कबिता रूपी पुष्प मं श्री 


राम नाम मकरन्द रसामृत का सन्त भ्रमर की तरह पान करें गे यथा लोर “AGI 
eer जनताद्यबिप्लवो यस्मि अती ब्लीक मवद्धवत्यपि । नामान्यनन्तस्य यशोकितानि TA 
7 Reta रान्ति साधवः ॥ अर्थात्‌ संत जन नाम ही ग्रहण करते हैं गाते हैं और 


सुनते हैं ।।५६।। 
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यदपि कबित रस एकौ नाहीं। नाम प्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न GAT बड़प्पन पावा ॥८॥ 


अर्थ--कबिता का रस इसमें एक भी नहीं है तथापि श्रीराम नाम का प्रताप 
इसमें प्रत्यक्ष है ॥७॥ मेरे मन में बही एक भरोसा है क्योंकि बड़े फे साथ में कोन 
चड़ाई नहीं पाता है अर्थात्‌ सभी पाते हैं | 
भावार्थ यथा--यदवि कबित रस एकौ नाही” अर्थात्‌ मेरी इस श्री राम चरित 
मानस की कबिता में काव्य रस कुछ भी नहीं है | यथा "साइ चरित शुभ चरित 
कपासू | निरस विशद गुण मय फल जासू ॥' और “सुरती साधु नाम गुण गाना” अर्थात्‌ 
इस कबिता में विशेष साधुवों का ही गुण गाया है जो साधु गुण फल मय है परन्तु 
चरित्र तो निरस ही होता है| किन्तु श्री राम नाम संतों का जीवन है और श्रीराम | | 
नाम की महिमा (प्रताप) इसमे प्रत्यक प्रगट देखायी गयी है यथा "जान आदि कबि | । 
नाम प्रतापू । नाम प्रताप रांभु अविनाशी ॥ | 
पुनः 'नाम सो रतीति ग्रति हृदय घुयिर थपत' नामके ही प्रति विशवास से मेरे हृदयमें | | 
शान्ति आ रही है। बड़े के साथ से सभी बड़ाई पाते हैं | यथा “राम नाम सबसे | | 
बड़ा उससे वड़ा न कोय । जो उसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय ॥ तथा “राम सकल 
नामन ते अधिका। इत्यादि | उसी श्रीराम नाम का ही आश्रय लेता हूँ यथा" राहि | | 


ahaha गाइय wate ? अर्थात्‌ श्री राम नाम का ही सुमिरन करता हूँ | यथा “ हि 
we रघुपति नाम उदारा? | 


TUS तजइ सहज करुआई। अगर प्रसंग सुगन्ध बसाई ॥६ | 
भणित भदेश बस्तु भलि बरणी । राम कथा जग मंगल करणी॥१०।| | 


अथ--धुआँ भी अपना स्वाभाविक कड़आपन त्यागकर अगर के साथ | | 
सुगन्धित हो जाता है ॥8॥ ऐसे ही मेरी कबिता साधारण है परन्तु बस्तु अच्छी | | 
बरणन कर रहा हूँ | क्योंकि श्री राम कथा संसार का मंगल कश्ने वाली है ॥१०॥ 

भावाथ यथा--“वूमउ तजइ सहज करुआई” अर्थात्‌ धुवां में स्वाभाविक कडू 
आपन होता दे तथापि अगर सुगन्ध के साथ से बासने लगता है ऐसे हो धुरा 
रूपी मेरी कबिता है जो स्वभाव से ही भद्दी है ओर अगर के समान सुगन्ध मय 
श्री राम कथा है तो श्री राम जी की कथा का संग पाकर मेरी कबिता सुबासित 


|S sa isn. vee NN 80 5205. 3 35 2%. 
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स्स्स 


Se जर्जर 


होगी यथा (काटे मले परशु सुबु भाई | निज गुण देइ सुगन्ध बसाई ॥ तथा “चन्दन तरु 
संत समीरा” इसलिए मेरी कबिता सुबासित अर्थात्‌ सुन्दर होंगी | 

एनः 'मणित भरेश वस्तु भलि वरणा अर्थात्‌ कबिता मेरी साधारण होने पर 
भी कुछ हानि नहीं हैं बस्तुतो अच्छी बरणन की है । यथा ae विचार कि करे 
aig बन्दिय मलय प्रसंग! चन्दन को सुगन्ध के कारण काष्ठ को कोई काष्ठ नहीं 
कहता हें सुगन्धि क प्रसंग स बह बन्दर्नाय हाता ह | यथा “ताते सुर शीशन चढत 
जग वल्लभ श्रीखंड ' बह काष्ठ चन्दन कहा जाता हे ओर सुगन्धि के कारण सब 
देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत पूज्य होता है तथा | प्रिय wate अति 
wate मम मशित राम यश संग! अर्थात्‌ मेरी कबिता श्री राम यश संग हान से सेब 
को ग्रति प्रिय लगेगी ओर जगत पूज्य होगी ॥|६-१०॥ 


छन्द- मंगल करणि कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
| गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथका ॥ 
| प्रभु सुयश संगति भणिति भलि este सुजन मन भावनी | 
| भव अंग भति मसान को सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 


अर्थे ~श्री तुलसी दास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ (श्री.राम) जी की कथा 
कलियुग के नाना पापों को हरने वाली ऑर सब मंगलों को करने वाली है | 
परन्तु कविता रूपी नदी की गति ठेढ़ी है तथापि परम पावन गगाजल क तरह 
है lay श्री राम जी के सुन्दर यश के साथ होने के कारण सुजनों के मन को अच्छी | 
| लगेगी | जैसे शंकर जी की शरीर में लगी हुई मसान की अपवित्र बिभूती संग के | 
५ | गुण से वह भी परम पावनी परम सुन्दर मानकर स्मरण की जाती है अर्थात्‌ | 
| जगत पूज्य होती है॥१॥ 


| भावार्थ-यथा मंगल करनि कलिमल हरनि! अर्थात्‌ गोस्वामी श्री तुलसी दास | 
| जी हम सब अनभिज्ञो को बता रहे हैं कि हे भेय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता बृन्द! | 
| शरी रधुनाथ (श्री राम) जी की परम का लीला को कथा इतिहास Fag [जसम । 
नाम, रूप, लीला धाम बरणित हे वह अमृत मय परम पावन BATT के सब पाप 
ताप को हरने वाली है और सब मंगलों को देने वाली है। यथा मगल भ अमंगल 
हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ अर्थात्‌ उस नाम, रूप, लीला, धाम के पूण 


eC 
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तच्च, ज्ञाता, जापक तथा श्रोता बक्ता सब श्रेष्ठ तथा सव प्रथम उमा यार श्राशकर 
जी हैं | तथा “सोइ शिव काक भुपुन्डिहि दीन्हा? और ' तोह सन याज्ञवलिक पुनि पावा) 
और श्री लोमस मुनि भी कहते हें fe Wy ्रसाद तात में पावा रथात्‌ प्रधान 
वक्ताओं को श्री शंकर जी ही यह कथा दिए हैं परन्तु पि श्रींता वक्ता समराला | 
समदर्शी safe हरि लीला ॥' और में तो साधारण हूँ तदापि कही गुरु बारहिं वारा | 
समुकि परी ay मति अनुसारा ॥ उसी कथा को में अपनी ग्रामीण भाषा म यथा" 
गिरा ग्राम सिय राम यश, mate सुनहि सुजान V लिखने जारहा हूँ । यथा" भाषा वद्ध 
'करव मैं सोई । मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥' जिसे में समझ लू परन्तु “कवित विवेक 
एक नहिं मोरे? इसलिए गति कर कविता? मेरी कबिता की गति AST का भात ट्र 
मेढी है। अर्थात्‌ इस कथा के प्रसंग सब टेढ़ मेढ़े हैं यथा “सूक न एका अंग उपाउ! 
सब प्रथम यह कथा श्रीअयोध्या से प्रारम्भ हुई यथा MAI भम वार मधमाता | AA 
पुरी यह चरित प्रकाशा I यह कथा श्री राम जी अथवा श्री भरत आदि भाई या 


श्रीहनुमान जी जहाँ जहां गए जो जो चरित किए वैसे ही बरशित है | 


जैसे श्रीअवध से श्रीजनकपुर,जनकपुर से अयोध्या फिर अयोध्यासे चित्रकूट पुनः 
अयोध्या फिर काश्मीर पुनः अयोध्या पुनः भरत सहित चित्रकूट पुनः श्रीअयोध्या 
पुनः दणडक्रारण्य लंका आदि पुनः श्रीअयोध्या अर्थात्‌ जेमी मेरी समझ है बेसी ही 
आप सुतो को बता रहा हूँ तो मेरी कबिता की गति टेढ़ी है फिर भी मंगल करने मे 
जैसे गंगाजी का प्रवाह भी तो टेढ़ा मेढ़ा है तथापि जल परम पावन त्र लोक्य ताप 
हारी है | जसे शृत ओर मीठा द्वारा निर्मित पदाथ गोल या देखने में सुन्दर न 
होने पर भी स्वादिष्ट होगा ही | 
ऐसे ही, यह कबिता टेढ़ी होने पर भी प्र्न श्री राम जी का त्रेलोक्य पावन 
सुन्दर सुयश यथा "राम सीय यश सलिल सुधा सम” प्रसंग मिश्रण होने से सुजन 
अर्थात जानकार यथा “कथा रसिक हरि दास” जो कथा कें रसिक हें ओर श्री 
जी के पूणं भक्त हैं तथा “मुकर सरिस संत गुण माह? उन सज्जनों के मन क 
अवश्य प्रसन्नता होगी यथा “को न न GIT बड़पन पावा? जैसे समथ भगवान्‌ श्री शकर 
जी को शरीर में लगी हुई परम अपावन जली हुई मुर्दे की श्मशान 'ब्रिभूति 
| बड़ों के संग के प्रभाव से वह अपवित्र विभूति भी परम सुन्दर परम पावन बनकर 
संसार में सुमिरण की जाती है अर्थात्‌ जगत पूज्य होगी | यथा ‘ues Ta प 
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SS  ल्‍ सनस्ससस टन चच७ऑनल्‍्््न्च्सस्ससफसफस्ण््््भ्चचयसय््य््क्‍- फिसला 


के शरीर से स्पर्श की हुईं अति अपावनी स्मशान की विभूति भी परम पबित्र 


और सर्व मंगल व आनन्द को उत्पन्न करने वाली है ऐसे ही मेरी कबिता भी श्री 
राम यश के संग से पावनी होगी ॥१॥ 


दो० प्रिय लागिहि अति सबहिं मम,मणिति राम यश संग । 
दारु बिचार कि करइ कोउ,बंदिअ मलय प्रसंग ॥|१५॥। 


अथ--हमारी कबिता श्री राम जी के सुयश के संग होने से सबको अति- 
~ COIS AS x « ON iW on 
शय प्रिय लगेगी जैसे चन्दन के संग होने से काष्ठ का कोई नहीं बिचार करता 


~ 


हे चन्दन की सभी वन्दना करते हैं ॥१४॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द! यथा “मिय लागहि अति सबहिं मम’ अर्थात्‌ मेरी 
dat मेढी भद्दी कबिता श्री राम जी के परम पावन सुयश के संग से सबको अति- 
शय प्रिय लगेगी यथा “पारस परति कृषाठु Gee जैसे पारस मणि से स्पश होकर 
लोहा भी सुन्दर सोना हो जाता है और जगत बन्दनीय होता है तैसे ही मेरी 
कबिता भी भद्दी तथा कठोर लोहा के समान होने पर भी प्र्न श्री रामजी को 
पारस मणि रूपी सुयश के स्पशे से सोने के समान जगत बन्दनीय होगी | 

यथा “दारु विचार कि करइ कोउ' SH चन्दन काष्ठ भी तो काष्ठ ही है परन्तु 
मलय अर्थात्‌ चन्दन की सुगन्धि के स्पर्श से उसे कोई लकड़ी नहीं कहता हैं न 
काष्ठ ऐसा बिचार ही करता हे सब चन्दन ही कहते हैं। बल्कि “ताते घुर साँशन 
चढ़त जग बल्लम श्री खंड' सुगन्धि के कारण ही वह काष्ठ देवताओं के शिर पर 
| चढता है और श्री खंड कहा ड है जगत बन्दनीय होता हैं। ऐसे ही निरस 
काष्ठ रूपी मेरी कबिता सुगन्धित चन्दन स्वरूप श्री राम जी के सुन्दर चरित्र के 


| | साथ सभी को | (जगत बन्दूनीय) होगी। यथा  रलोक- ' हि तेन हेम गिः 


रिणा रजताद्रिणा वा यत्रस्थितारच तरवस्तरवस्तमेव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोल 

म्र कदुजा अपि चन्दनाः स्युः ॥ अर्थात्‌ मलय गिरि चाहे सोने का हो चाहे चांदी 
का ही परन्तु मलय की सुगन्धि से कंकोल नीम ऑर कंटक अर्थात्‌ बबुला आदि 
को वृक्ष भी सुगन्धित हो जाते हैं और उसकी लकड़ी अथा काष्ठ कोई नहीं 
कहता चन्दन ही कहा जाता है ऐसे ही कंटक समाज मेरी कबिता लय रूप श्री 
राम सुयश के सुगन्धि से जगत बन्दनीय होगी ॥१४॥ 


Eo मय 
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(१००) हु! श्रीरामचरित-मानस ६ 


दोऽ श्याम सुरभि पय विशद अति,णएद करहि सब पान। 
गिरा ग्राम्य सिय राम यश,गावहिं सुनहि सुजान॥१५॥ 


अथ--काली गो का दूध विशेष गुणकारी है तथापि गुणी लोग ही उसके 
विशेष गुण को जान कर पीते हैं ऐसे ही हमारी काली अर्थात्‌ भद्दी कब्रिता का 
बिशेष गुण गुणी लोग ही यह ग्रामीण बाणी की कबिता श्री राम TIT को गावेगे 
तथा सुनेगे॥१५॥ 


भावार्थ-भेर्या बालक बृन्द ! यथा श्याम सुरभि पय विशद अति! अर्थात्‌ 
गो चाहे काली हो अथवा श्वेत हो परन्तु दूध तो दोनों का उज्वल ही होता है 
ओर काली गौ का दूध जो बिशेष gue है वह तो gat लोग ही जानते हैं। ऐसे 
ही कबिता चाहे भली हो या बुरी हो यथा ‘Gas कुकवि निज मति अचुहारी । दप- 
fe सराहत सब नर नारी ॥ अपनी बुद्धि के अनुसार अपने प्रश की प्रशंसा सब ही 
करते हैं | "पुनि सनमानहिं सबहिं सुवानी | भणिति vate नति गति पहिचानी " प्रश्न 
जन सेवकों की भक्ति मति गति के अनुसार ही मधुर वाणी से सन्मान करते हैं। 
यह Wed महिपाल स्वमाऊ । जान शिरोमणि कोशल राऊ ॥ परन्तु यह प्राकृत रा- 
जाओं का स्वभाव है और कोशलराज कृपालु अर्थात्‌ श्री रामजी तो अखिल 
राजाओं के शिश्ताज अर्थात्‌ शिरोमणि हैं अर्थात्‌ पूर्ण अन्तर्यामी हैं । 


अर्थात्‌ कबिता चाहे भली हो या बुरी हो परन्तु ध्येय सबका अपने प्रभु की 
प्रसन्नता FH लिए सराहना तो प्रथु का नाम जगत वन्दनीय हे ओर कबिताओं म॑ 
श्री राम नाम का ही महत्व हे श्री राम नाम सब कविताओं में मधुर ही होता है 
ओर श्री राम नाम का अर्थ भी एक हो होता हे । यथा “माव कृभाव अनख ATCA 
हू । नाम जपत मंगल दिशि दशाह । तथा "तुलसी अपने राम को रीक भजे चाहे खाँज | 
खेत परे पर जामिहे' उल्टा aver बीज WW BAT भाव FATT किसी प्रकार राम राम 
भजन करन से सवत्र मंगल ही हे तुलसी दास जी कहते ही हें कि अपने ग्रु का 
चाहे,प्रसन्नता से भजो चाहे नाराजी से भजो परन्तु प्रभु तो प्रसन्न ही हात ह जस 
खेत'में बीज उल्टा सीधा कैसे भी पड़े तथापि अंकुर सीधा ही उगता है। यथात 
aed नंसाइ होइ हिय नीकी । रीकत राम जानि जन जीकी ॥! अर्थात्‌ कहन मं भला 
बुरो कुळ भी हो परन्तु श्री रामजी तो अन्तयांमी हं हृदय को सच्ची भावना से 
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प्रसन्न होते हैं | वेद वचन मुनि मन ्रगम ते परभु करुणा अयन । बचन किरातन के 
gad जिमि fia. i वयन WE Ty को वेद भी नहीं जानते गुनि लोग arf 
नहीं कर सकते हैं। परन्तु बही प्रश्न बनचर कोल किरात शबर सौतारों के ब- 
चनों को माता पिता की तरह सुनरहे हैं और उनकी बिशुद्ध भावना दसा 
gist कर रह ह | यथा “राम सकल वनचर परितोपे । कहि ag वचन प्रेम परिपोपे Ty 
अपनी मधुर वाणी से सब बनचरों का सनमान करके संतोष दिए पुनः Gh जेहि 
ध्यान न पावरी, नेति नेति कह वेद | कृपा fry सोइ किन सो करत अनेक विनोद ॥? 
वहाँ WY वानर आदि पशुओं से अनेक बिनोद कर रहे है। 
_ अतएव भले बुरे की कुछ वात नहीं है केवल हृदय पवित्र होना चाहिए, 
विशपता यह है कि काली गो ओर सफेद गो दूध दोनों का समान ही सफेद एवं 
मधुर तथा बल कारक भी समान ही है तथा "तदपि मुनीश कहहिं कळु अन्तरः 
अर्थात्‌ सफद गो का दूध काली गो के दूध से विशेष गुणद है प्रथम तो गुण- 
राही वों ने काली गो के गुण की विशेषता ग्रहण की है । यथा “टलोक- हष्णा- 
"ल न Tigre TRL अर्थात्‌ काली गौ का दूध बात नाशक है और 
RR UUs & । पुनः गुणग्राही साधक लोग भी काली गो के दृध को जानने 
ae खोजते हैं अर्थात्‌ काली गौ का दूध यंत्र मंत्र तथा साधकों की सिद्धियों में 
CW उपयोगी होता है | इसलिए काली गौ का दूध विशेष gue है परन्तु 
उणाद करहि सब पान! अर्थात्‌ गुणग्राही गुणी ही उसे पान करते हें । 
a su a : यह मरी कबिता काली गो अर्थात्‌ देखने में a होने पर भी 
न mal a sat स पूणं तथा रामनामांकित होने से यथा- 
श्री राम नामाँकित हे ve" अथवा “त हँस बुरा ele’ उस भद्दी कबिता को भी 
रे SURRY के कारण ग्रहण करते हैं 'मणित मोर सब गुर रहित! क- 
ae ऐसे है कि'गिरा area” अर्थात्‌ यह देव बाशी संस्कृत नहीं है किम्वा 
जिसको हे 7 अलंकृत नहीं ई कबल ग्रामीण अथात्‌ गंवार We 
en fe ग्रामीण गंवारी भाषा में होने के कारण काली गौ के समान 
या ge के जे से म 
बीत मानस को जानने बाले यह काली भ रूपी सही भाषा कबिता श्रीराम 
न gue गुणद हे यथा ie ay a i an सुखद सब काहु । 
इत देने बाली त हित विशेष बड़ लाहु ॥! संतों को बिशेष गुण अर्थात्‌ भाक्त 
यह कबिता बिशेष सुखदायक होगी बही सज्जन संत लोग इसको 
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गावग ओर सुनग Well 


मणि माणिक मुक्ता छवि जेसी । अहिगिरि गज AT साह न तेसी॥१॥| | 


नृप किरीट तरुणी तनु We | लहाहि सकल शोभा आधकाई ॥२॥| | 


> x a AA ~ a DLA ° os ~ 
अथे--मणि माणिक और झुक्ता की जेसी शोभा हे बेसी सांप पबत ओर 
हाथी के शिर में नहीं होती ॥१॥ राजा का मुकुट ओर नव युवती स्त्रियों के शरीर 
में लगने से प्रत्येक बिशेष शोभा पाते हैं ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'मणि माणिक मुक्ता छवि जेसी'अर्थात्‌ मशि माणिक ओर मुक्ता 
परम सुन्दर प्रकाशमान होते हुए भी मणि साँप के शिर में रहती है। यथा- 
'फणिकन जबु शिर मणि उर गोई' अर्थात्‌ साँप अपने शिर में गुप्त रखता है ओर 
माणिक हीरा इत्यादि पर्वतों में होते हैं जो पत्थर में छिपे रहते हैं यथा “गिरि गए 
मण्यार’ ओर मुक्ता हाथी के शिर में छिपा रहता है अपने स्थान पर वे शोभा 
नहीं पाते हैं । 
पुनः ‘a7 किरीट तरुणी तबु पाई अर्थात्‌ वही मणि माणिक झुकता जब राजा के 
किरीट में लगता हैं ओर नाना हार इत्यादि भूषण बनकर नवयुवती सुन्दरी स्त्रियाँ 
धारण करती हें तब उनकी पूण शोभा तथा संसार में सुयश पाते हैं। यथा 
गाथ महा मारा मार मंजुल” तथा “मंगल मय मुक्ता मणि गाथे’ एवं Har माश Fel 
मिलित’ इत्यादि परम शोभा युक्त हए ॥१-२॥ 
तैसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं। उपजहिं अनत-अनत छवि लहही॥२। 


भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई । सुमिरत शारद आवति थाई ॥४। 

अर्थ--विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि इसी प्रकार अच्छे कबियों की कबिता उत्प- 
त्ति अन्यत्र होती है और शोभा अन्यत्र पाती है ॥३॥ कवियों की भक्ति हेत 
स्मणं करते हो सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़कर get आती हैं ॥४॥ 

भावाथं यथा--तिसेहि gala कबित बुध tee? अर्थात ऐसे ही अच्छे . कवियों 
की कबिता उनके मस्तिष्क मं छिपी रहती है तो वहाँ शोभा नहीं पाती है जव वरह 
कबिता मस्तिष्क से प्रगट ग्रन्थाकार होकर देशान्तर में बितरण होती है और 
विद्वान्‌ लोग उसको पढ़ते हें यथा-'सरल कबित कीरति बिमल सोइ arate पुजा 
तब कबिता की, शोभा सुयश बढ़ता अर्थात्‌ कहीं उत्पन्न होती है तो शोभा अन्यतर 


ame = ee 
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क्‍ ही पाती है | 

|| पुनः “भक्ति ed विधि भवन हाई? अर्थात्‌ कवियों की भक्ति से अथवा भग- 
arg की भक्ति कवि गान करेगा इसके हेतु कवि के स्मर्ण करते ही सरस्वती ब्रह्म 
लोक छोड़कर दोड़ां चला आता ह | यथा Airs काज बिचारि  बहोरी । करिहहि 
चाह कुशल कवि FW इसलिए दौड़ कर आती हैं ॥ ३-४॥ 


` |रामचरित सर बिनु अन्हवाए । सो श्रम जाइ न कोटि उपाए ॥५॥ 
कवि कोविद अस हृदय विचारी । गावहिं हरि यश कलिमल हारी ॥६॥ 
कन्हे प्राकृत जन गुण गाना । शिर घुनि गिरा लगति पडिताना॥७॥ 


{ अर्थ-सरस्वती के दोड़ कर आने का श्रम बिना श्री रामचरित रूपी तालाब 
| | मंस्नान कराए वह कोटिह उपाय से नहीं जाता है ॥५॥ कवि कोविद जन 

| | RT मएसा विचार कर कलिमल हारी भगवान्‌ श्री रामजी का ही यश गाते हैं | | 
। |॥६॥ ओर यादे कव प्राकृत मनुष्यों का गुण गांन करने लगें तो सरस्वती शिर पीट | 
| 

| 


कर परचाताप करने लगती हें ॥७॥ 


भावार्थ यथा--'राम चरित सर fag अन्हवाए थात्‌ कति के आव्राहन करते 
हा सरस्वती ब्रह्मलोक से सृत्युलोक तक दोड़कर आती हें दोड़कर आने का परिश्रम 
बिना श्रां राम चरित्र रूपी तालाव में स्नान किए दूर नहीं होगा | “राम साथ यश 
पलिल सुधा सम! अथवा AT सो मानस सुथल fava’ इत्यादि “मन कर विषय अनल 
बन Tes | हाई Gal जा ale सर परइ ॥ तथा महत aid हृषॉइई Yael | ते 
Gal मन मुदित vere? ॥! अर्थात्‌ भगवान्‌ का चरित गान ही सरस्वती को स्नान 
कराना है | अन्य RTE उपाय से सरस्वती का श्रम नहीं जाता हैं | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| पुनः कवि कोविद्‌ अस हृदय विचार’ कवि कोविद्‌ अर्थात्‌ विद्वान्‌ कवि लोग 

। | हदय म एसा बिचार कर यथा "राम चरित सर fag अन्हवाए' कि सरस्त्रती को बिना 

| श्री राम, चारत रूपी तालाब में स्नान कराए श्रम नहीं दूर होगाइसी से कलि के 

। | Rare ताप को नाश करने वाला भगवान्‌ श्री राम जी का ही यश गाते हैं । 

| पुनः Fe yea जन गुण गान” और यदि श्रीराम जी का गुणानुबाद न 
गान करके अन्य साधारण प्राकृत मनुष्य का अथवा भूत पिशाच का गुण गाने ल- 

| | ते हैं तो सरस्वती शिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं कि मे यहां क्यों आई 
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अर्थात सरस्वती जी को जब कबि आवाहन करते हैं तथ भगवान्‌ श्री राम 
जी का यश सुनने तथा गान करने को सरस्वती दौड़ कर आती a 
जैसे परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी यह चार प्रकार की वाणी हैं जो सर- 
स्वती जी की प्रेरणा से उच्चारण होती हैं | यह बाणी देवी सरस्थती का स्थान है 
अर्थात्‌ नामी हृदय स्थान में बुद्धि रहती है सरस्वती देवी की प्रेरणा से बुद्धि के देवता 
ब्रह्मा हैं बही ब्रह्म भवन है बही परा वाणी देवी का प्रथम स्थान हे यथा ' हृदय 
GAC शारदा सुहाई | मानस ते मुख पंकज आई ।? अर्थात्‌ सरस्वती का स्मरण 
करने से हृदय कंठ और मुख से Fatt उच्चारण होती है यही दौड़ना है तब aaa 
Rie Fae GIG! पतत्र यश अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी का परम पावन यश 
गान करती हैं वही सरस्वती का श्री राम चरित रूपी तालाब में स्नान करना है । 


ओर यदि कवियों द्वारा बह न हुआ तो सरस्वती शिर पीट कर पश्चाताप करती | | 
हैं ॥४-६-७॥ 


हृदय सिन्धु मति सीप समाना | स्वाती शारद कहहिं सुजाना॥नी 
जौ वरपर वर वारि Fare | होहि कबित मुक्तामणि चारू ॥६॥ 


अर्थ-हृदय रूपी agg में बुद्धि रूपी सीप हैं और स्वाती नचत्र रूपी सर- 
स्वती ह एसा सुजान सब कहते हैं॥८॥ यदि सुन्दर विचार रूपी जल वर्षा करें तो 
कबिता रूपी मुक्तामणि उत्पन्न होंगे ॥8॥ 
भावार्थ यथा---हदय firey मति सीप समाना” सुजान अर्थात्‌ जानकारों ने ऐसा 
कहा है यथा Fete संत मुनि वेद पुराना” अथवा 'कहहिं संत तव पद अवराधक! 
कि कवियों का हृदय ही अगाध aux है और उसमें बुद्धि ही सीपो है ओर सरस्वती 
ही स्वाती ATT रूपा हैं यदि विचार रूपी सुन्दर अमृत जल वर्षा करें तो सुन्दर 
कबिता रूपी मोती उत्पन्न होंगे। उदाहरण-चित्रा नक्षत्र की वर्षा बिष है उस 
जल से सांप इत्यादि बिषधर जन्तुओं का विप उत्पन्न होता है और स्वाती नचत्र 
का जल अमृत हें । यथा “एक बुन्द जो aT स्वाती | कुन्मिनि पहिरँ सोन की पाती | 
यथा “ज ब वर बारि विचारू अर्थात्‌ प्रत्येक नक्षत्र के चार पद होते हैं ऐसे ही 
स्वाती नचत्र के भी चार पद हैं प्रथम पद में पारा शीशा लोहा पीतल इत्यादि 
उत्पन्न होते हैं | द्वितीय पद में कांसा ताम्बा आदि उत्पन्न होते हैं । पुनः तीसरे 
पद्‌ मं सोना आदि होते हैं और चतुर्थ पद में हीरा मोती मू'गा पन्ना जवाहर आदि 
उत्पन्न होते हैं परन्तु “बरबारि विचार” अर्थात्‌ बिचार पूर्वक सुन्दर जल वर्षा 
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हो अर्थात्‌ शाम के समय एक तरफ धूप भी लगती हो और वर्षा भी होती हो 
जिसको गाल शृगालिनी बिवाह” भी कहा जाता है ऐसे शुभ मुहूर्त दी Bt हो 
हीरा की खान पर पड़ने से हीरा, पन्ना,पोखराज व नाना माणिक उत्पन्न होते हैं | 
| aq कौ सीपी पर पड़ने से मोती तथा हाथी के कान में पड़ने से गजमक्ता होता 
| ह ऑर गाय के कान में पड़ने से गोरोचन एवं कस्तूरी मृग के कान में पड़ने से 
| कस्तूरी उत्पन्न होती है। केला की जड़ में पड़ने से कर्पर होता है बाँस के करहल में 
| 'ड़ने से बंसलोचन होता है। यदि ब्रिचार पूर्वक यथा समय में स्वाती वर्षा करे 
तो सब रतन पैदा होते हैं । ऐसे ही यदि हृदय रूपी आकाश से बुद्धि रूपी सर- 
| स्वती बिशुद्ध विचार रूपी वर्षा करे तो मोती रूपी कबिता सीप रूपी मति में 

उत्पन्न होगी ॥=-8'। 


दो ० युक्ति ` बैंधि पुनि पोहिहहिं, राम चरित बर ताग। 
पहिरहिं सज्जन बिमल | अति अनुराग | १६॥ 


i रि Ty 3 त > Lo ~ ~ & « 
E अथ--युक्ति रूपी बेधनी से छेद कर श्री रामचरित रूपी तागे में गूथा जाय 
शार बह हार (माला) स्वरूप सज्जन साधु जन अपने मन रूपी हृदयःमें पहनेगे 
co oe x ms ee 
अर्थात्‌ हृदय में धारण करेंगे तो उनका प्रेम ही शोभा होगी ॥१६॥ 


भावाथ भेस्या बालक बृन्द ! यथा--यरक्ति वेधि पुनि ieee? अर्थात्‌ युक्ति 

दारा विरकर यथा “इनि अबरेव कवित युर जाती” ध्वनि अर्थात्‌ स्वर ताल युक्त पुनः 
ors रामचरित्र रूपी तागा में गूथना यथा aerate 
* अथात्‌ अक्षर तथा अथ नाना अलंकार पुनः नाना छन्द॒ और 

रस भाव सबके राग अर्थात्‌ मेल मिलाना पुः ‘Were सज्जन बिमल उर? पहिर्नाह 
अर्थात्‌ हृदय में धारण करहि । यथा गि अबु कथन परस्पर होई” अर्थात्‌ कथा सुन 
bl का गुण मधुरता परस्पर आलोचना करना पन अबा शोभा 
इन द. ` आनन्द होना वह अनुराग ही शोमा है । यथा VE हुल इनि 

इत्या[द्‌ | 


baa कमिता रूपी मोती को युक्ता-युक्ति रूपी छिद्र करके श्री राम जी के सुन्दर 
रूपी तागे में शब्द रूपी मोती गू थी जा रही है इस सुन्दर राम चरित्र रूपी 
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मोती की माला को पवित्र हृदय निर्मलात्मा सज्जन संत ही पहनने बाले हैं। 
इसको पहन कर अर्थात्‌ हृदय में धारण करके श्री रामचरित मानस का गानः किया 
जायगा ओर श्री राम जी में जो प्रेम अनुराग होगा वही इस सुन्दर माला की शोभा 
है अर्थात्‌ एक एक शब्द ही मोती को तरह संतों के हृदय में खिल उठेगी बही 
शोभा है ॥१६॥ | 
जे जनमे कलिकाल कराला। करतब वायस वेष मराला ॥१ | 


चलत कुपंथ वेद मग छॉड़े। कपट कलेवर कलिमल भांडे ai 
अथ--जो इस कराल कलिकाल में जन्म लिए हैं उन सभी का कर्चव्य कौवा || 
का ऑर वेप हंस कासा रहेगा ॥१॥ वे वेद माग छोड़ कर कुमाग पर 
चलेंगे उन सत्र का कपट का ही शरीर होगा वे कलियुग के पाप का स्थान वन || 
AAT ॥२॥ | 
भावार्थे यथा--जे जनमे कलिकाल कराला? अर्थात्‌ यह भयंकर घोर कराल | 
काल में जो जन्म ले रहे हैं बे सभी मनुष्य मात्र-ही कर्तव्य -कोत्रा का सा करेगे और 
वेष भूपा हंस को तरह सुन्दर साफ सुथरा रहेगा यथा "काक समान पाक रिपु रीती । 
छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ? बल्कि जो कर हित अनहित ताहू सो” अर्थात्‌ ` जो 
कोई Ha मात्र ही इप्त कलियुग में इस प्रथ्वी मंडल में जन्म लिया हैं और जन्म 
ले रहे र अथवा लेंगे बैसे भी “राप पयोनिधि जन मन मीना? पाप रूपी समुद्र में 
अपने मन को मछली रूप बनाए रहेंगे अर्थात्‌ 'हिंता पर अति प्रीति तितके पापहि 
is मिति पाप ही उनका जीवन होगा उनके पापों की क्या सीमा हैं । देखने में 
th जेप “nate मधुर बचन जिमि मोरा? परन्तु 'सांहि महा अहि हृदय कठोरा? हृद्य 
इतने कठोर हैं कि बड़े बड़े विषधर सर्पो को भक्षण करके पचा जाते हैं अर्थात्‌ देव- 
रव, ASA, राजश और साधु सन्यासियों को हलाहल विषे समान धन को खा- 
करहजमकरंग यथा न काटी og esas sera में कपटे चोरो "नारो ' भरौ || 
है परन्तु शरीर पर वष भूषा साधु का वनाए हैं। अतएव यथा“रलोक-' विष्णु मायां 
मोहिताः सवे स्त्री पुत्र धनादिष! तो “करहि मोह वश नर अध नाना | स्वार4 रत परलोक 
तराना ॥ अर्थात्‌ मोह वश स्त्रारथ रत होकर नाना पाप करते हैं वे परलोक में 
दुःख पाते हैं । 
पुन; चलत कुपथ वेद भग Fie’ बे वेद मार्ग यथा जननी सम जानहिं पर नारी | 
घन पराय बिष ते विष भारी” अर्थात्‌ “बंधी बेद की रीति’ की रास्ता छोड़कर. दिग्गित 


ae, ; 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ee Og Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_—_—00 ड अ अअइअऋअ8अपओंओ36७ तन 
49 वालकाण्ड ' (९०७) 
3 


निज मत कल्पि करि प्रगट कीन्ह बहु पंथ! तो “मारग सोइ. जा कहँ जो भाव” अतएव 
| | पपर द्रोही पर दार-रत परधन पर अपवाद। ते-नरा पामर पापमय 'देह घरे मंनुजाद ॥' बे 
| कपट करूप हा ह कवल मनुष्य का शरीर मात्र हे यथाथ मं व रास कालकाल 
| के पाप रहने के वतन ह ॥१-२॥ 


| |वंचक भक्त कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के gn 
| |तिन मँह प्रथम रेख जग मोरी। धिग्‌ धर्मध्वज धंथक धोरी Hen 


| अथ--जो ठग भक्त, कहात ह हम राम भक्त हं परन्तु भक्त हैं काम क्रोध 
| ओर लोभ के ॥ Rll उन ठगा म प्रथम श्रणो मं मं हुँ यह मेरी 'थम ` ध्वजा को 
धिक्कार है | | ; 
| भावाथ AAI — “दपक भक्त कहाइ राम के” अर्थात्‌ नाम हे श्री रामदास श्री | 
लक्तमण दास, श्री जानकी दास जी 2 यथाथ में हैं कामदास, क्रोधदास "ओर 
लोभदास जी वे ठग भक्त हैं | यथा ‘als श्रुति पंथ वाम पथ amet ॥ वंचक fata 
वेष जय Hae ॥? एवं 'काम क्रोध मद लोभ परायन । निदेय कपटी कुदिल मलान ॥? 

अतएव श्री तुलसीदास जो कहते हें हम सबों ने नाम तो रक्खा है श्री गाम 
दास जी श्री लक्ष्मण दास जी श्रो जानकी दास जी. परन्तु यथार्थ में ऐसा न होऋर 
किकर अर्थात्‌ सेवक हैं श्री काम ara जी यथा “जे ताकहिं waa पर दारा” तथा 
नारि विवश नर सकल ges” ‘arg fig wT ge: स्त्री देवाः काम किंकरा पुतन: लोभ 
दास यथा 'लोभइ ओढन लोभइ डासन । शिश्नोदर पर AAW AT’ एवं क्रोध दास 
a “तेज ङशाचु रोष महिशेषा' इत्यादि काम क्रोध लोभ दास हैं । 

पुनः “तिन महँ ग्रथम रेख जय मोरी” तिन महे प्रथम अर्थात उन वंचक भक्तों 
में से में प्रथम श्रेणी में हूँ अर्थात्‌ ठगों की नामावली के शिर नामा में प्रथम नभ्वर 
में हूँ यह धम ध्वजा अर्थात्‌ साधु का वेष बनाकर फिर भी संसार को ठंग ' रहा हूँ 
पहः संतों केःनिष्कलंकरशशुक्ल वर्श को कलंकित कर रहा हूँ में ही 'कुलंगर, कुल- 
AM कुलपासना हूँ | यथाः Was सरोज विपिन हिम राती! अर्थात्‌ यह मेरी Far 
धम ध्वजा को धिक्कार है। संसार का भार विषय रूपी घन्धा के लिएं बैठा हुँ और 
कहता हूं में रामदास हूँ । यथा कहाँ मति मोरि निरत संसारा’ तथा ele कहावत सब 
मेहेत राम सहत उपहास। साहब सीतानाथ सों सेवक gaa ge ॥ अर्थात्‌ में भी लोगों 
से अपने को श्री राम भक्त कहवाता ह और सब कोई कहते भी हैं कि तुलसी 
दास श्री राम भक्त हें यथा "निज तिज भाव सो gas ge गान कियो छिपे नाहीं छपे 


F 
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MS 
(१०८) कुश श्रीरामचरित-मानस ६ 
बा ७ 5 
ट 
पत्रिकान बीच सादर i तथा “मुरख हजारों सों राम को लिवायो नाम तुलसी दास चरण | 
# हॉ यह करामात है! इत्यादि में: भी कहवाता हूँ और सबही कहते हैं अर्थात्‌ यह || 
अपना कूटो प्रशंसा करना और करवाना यह पूर्ण बंचकता है अतः प्रथम नम्र 
का ठग म हूँ हमारी यह धर्म ध्वजा को धिक्कार है ॥३-४॥ 
न अवणुण सव FAG | Ae कथा पार नहिं लह pl 
अति | थो y a las $ 
तात म॑ अति अलप बखाने । थोरे महँ जानिहहिं सयाने॥६॥|. 
IN an N (5) | 
अर्थ--यदि में अपने पूर्ण अवगुण कहता हूँ तो कथा बढ़ जायगी फिर पार 


नहीं पाऊँगा ॥५॥ इसी से में अति अल्प में ही कह रहा ह" चतुर लोग थोड़े ही |. 
म जान लग ॥६॥ , 


(९ Ct > 
जयाथ यथा--'ज अपने ;अवगुर सव कह, अर्थात्‌ यदि मैं अपने सब अवः 
हे करके कहने लगू' तो कथा विस्तार हो जायगी यथा 'जल सीकर महि | 
ak जाई | Si Stig न वरणि सिराई ॥ तैसे ही मेरे अवशुणों का पारावार | | 
नहीं हैं कहकर अंत नहीं होगा अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है । | 
5 oF a = त n 
os RN 77 Fer 7a? अर्थात्‌ इसी कारण में अति अल्प में अर्थात | | 
ae aed al कह दिया ह | यथा “बहुत gare तुमहिं का कह । परम चतुर में | | 
श्र 9 wy oak n bahay 
ev ॥ आप सब चतुर हैं थोड़े में ही जान जायेंगे ||५ -६॥। 
at at उनतमीरी। कोउ न कथा सुनि देहहहिं खोरी॥७॥ | 
का >) « मोंहि Ni lan . 
"पह पर कारेहाह जे शंका। मोंहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥८॥ 


{९ 
x 5 या Lal ~ 
= eu i हमारी नाना प्रकार की fay WAT समभकर मेरी कथा को सुनकर 
el हा दंगे ॥७॥ ओर यदि इतनी विनय प्रार्थना करते हुए भी कोई सन्देह 
मर ता वमर स भी बुद्धि के दरिद्र हैं ॥८॥ 


[५ 
भावाथ यथा--सुझि बिविधि बिभि विनती मोर अर्थात इस प्रकार हमारी 


नाना प्रक बि थेन हे 
ie a सद नय प्राथना को कोई सुनकर खराब नहीं कहेंगे यथा “ करिय 
र आनी | afta कथा सादर राति मानी ॥? आदर सहित कथा सुनिए 


ory था क 4 
यथा 'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रुनाथ का? अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी की 
अर्थात्‌ इतत्ती विनय प्रार्थना करते हुए भी 


कथा सब मंगलो को करने बाली और 
2 ee NM PM: 


। 

| 

| 

| 

| 

j 

| 

i 

| 

i Lo के | 
आदर स सानए । | 
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६ बालकाण्ड झू (१ 


on 


दे कोई किसी प्रकार की शंका या सन्देह संशय करे तो वे मुझ से भी बुद्धि 
के दरिद्र हैं । यथा “मन मतिं रंका? अर्थात्‌ हँतिहहिं कूर कुटिल कृविचारी । जे पर 
दूषण भूपण धारा ॥' अतएवं मं अपनी दीनता अनभिज्ञता आप के सामने रख दिया 
हूँ अर्थात्‌ कोई श्रेष्ठ कवि हो उसमें अथ अलंकार में तो दोप लगाना हँसना हो 
| सकता है ओर जो स्वभाव से ही दूषित हैं | यथा "कवित विवेक एक नहि मोरे! पुनः 
| मापा मशणिति मोरि मति मोरी” एवं 'माणिति भदेश’ तो फिर शंका करने का क्या प्रयो 
॥७-८॥ 


| काव ने ele Tle चतुर कहाऊ | मांत अनुरूप राम गुण गाऊ ॥६॥ 


कह रुपांत क चारत अपारा । कह मांत ANT TATA संसारा Us oll 
अथे--में न कवि हुँ न चतुर ही ह अपनी मति के अनुसार श्री रामजी का 

| गुण गा रहा ह ॥६॥ कहाँ तो श्री रघुनाथ जी का अपार चरित्र ओर कहाँ संसारा- 
| शक्ते मरा ATT ITT ॥१०॥ | 
| A ay ~ “ 6 fu c n+ ३ _ । 
| भावार्थं यथा-'कवि न होहुँ नहिं चतुर कहाऊँ? अर्थात्‌ में कवि नहीं ह॑ और | 
। | चतुर भी नहीं कहलाता ह यथा “अवि कोविद रघुपति चरितः अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी 
! | का अपार चरित बड़े बड़े कोविद विद्वान्‌ कवि गाते हैं अर्थात्‌ वशन करते हैं । में 
तो "स्वान्तः Garr? थवा करन पुरवीत हेतु निज वानी? के न्याय से अपनी बुद्धि 
के अनुसार यथा “गों पिपीलिका सागर थाहा । महा मन्द मति पावन चाहा WW की 
| तरह TY श्री राम जी का गुश गाना चाहता है | 
। पुनः Fe रघुपति के चरित अपार कहां तो श्री रघुनाथ जो का अपार चस्ति 
यथा "शात रोष शारद नियम कवि तेउ तदपि पार न Tae? सैंकड़ों शेप, सरस्वती,वेद 
| | जो महान कबि हैं वह भी पार नहीं पाते हैं और संसार विषयाशक्त बुद्धि बाला 
तथा 'ति #िमि जानहिं रवुपतिहि मूढ़ परे तम कूप घोर अन्धकार कुआं में पड़ा हुआ 
| न रघुनाथ जी तथा उनका चरित्र केसे जान सकता ह। यथा निभ Terie नहि 
(AR अन्ता) तथा "तिमि खुपति लाला उतारी अथांत्‌ मेरे दारा सम्पूण अवर्ण- 
नीय है ॥६-१०॥ 


| : x कर 
| हैं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥११॥ 
NET अमित राम प्रभुताई। करतकथा मन अति कदराई ॥१२॥ 


ss 
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~ ~ ia | 
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थ oS ~ ~ ~ d | 
, अथ--जिस पवन के वेग से सुमेरु पर्वत उड़ जाता है तो रूई की क्या गणन, 
दे ॥११॥ श्री राम जी की अमित महिमा को समक कर कथा कहने में मन अ | 
ही कायर होता हे ॥१२॥ | 
(९ 9 (RY #< 
भावाथ यथा Sie मारत गिरि मेरु जड़ाह”अर्थात जिस पवन के ग्रचणड मको 
में सुमरु पर्वत उड़ जाता हेतो साधारण रूई की वहां क्या गति है । यथा 'रामर-| 
रित शत कोटि अपारा | श्रुत शारदा न बररौँ पारा ॥ तथा “राम अनन्त अनन्त 7) 
अमित कथा बिस्तार? थात्‌ 2 गी के चरि अंभो आ 
ee ₹ अथात्‌ श्री रामजी के चरित रूपी प्रबल पवन की आंधी सुमेह| 
पत रूपी WI गणरा गिरागम नाही शेष गणेश वेद्‌ शास्त्र सब उड़े जा रहे हैं।| 
यथा ce ig कह वेद बलाना' तो में रूई के समान अल्प बुद्धि वाले की य| 
गणना होगी । | 
¦ 'समुझत अगि ३? श्री n श्र हि | 
BT अत, शाम तार श्री राम जी की अमित अनन्त महिमा. को| 
गा करके मन पोछे हट रहा हे। यथा “राम अमित गुरा सागर थाह fH पावै क्ोय। 
मा नाम रूप गुण गाथा । सक 2 rr amo | 
गाथा eT ily अनन्त रघुनाथा! इत्यादि समभकर मन| 
अत्यन्त कायर अथात्‌ असमथ होता है ॥१ १-१२॥| 


दोऽ शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुरान । 
नेति नति कह जासु गुण, करहिं निरन्तर गान ॥१७॥ 


Sos ache 
pee शिव, वह्या, वेद, शास्त्र और पुराण इत्यादि जिसका 
i रत कह कर दिन रात गान करते हैं । १७ 

3 भावार्थ Wat बालक Tee! यथा wee शेष महेश बिधि? अर्थात्‌ शिव, ब्रह्मं 
eos ae RR gun सभी हे इति न इति यथा “नान्तं न मध्यं न 9 
मति अनुमान ae of oe दे न मध्य ई तथा “आदि अंत कोउ जाहु न |पाबा | 

> [वा ॥ य॒था “पग पाताल शीश अज धामा । अपर लोक ब्ग 
yet ee "पुनः TI अगाध शत कोटि पताला? सौ करोड़ गुणा पाताल से और 
नीचे तक एवं भ शात कोटि सरित अवकाश” सौ करोड़ गुणा आकाश से भी और 
उचा यथाथ म 'रम अमित गुण सागर थाह कि पावे कोय? तथापि (निज निज afd 
मुनि हरि aw गावहिं । नियम शेष शिव पार न 
प्रभुता सोई | तदपि कहे बिनु ver न कोई W 


पावहि ॥ इस प्रकार “सत्र जानत 7 
अर्थात्‌ प्रथु श्री राम जी की महिमां | 
Ls SOM 7 SNe EN 
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ee 


Se 


| अपार सभी जानते हैं | तथापि “रन पुनीत हेठ निज वारा? बाणी को पवित्र बनाने 


के लिए तथा ate es मनहिं sere | कहिहोँ रघुपति कथा सुहाई ॥ इत्यादि 
कारणां से मन दृढ़ बल देकर श्री रघुनाथ जी की सुन्दर कथा कहूँगा | 

Si aN Gk n cs 

गे | जैसे एक देहाती वार्ता है यथा Ast बड़ी बही जांय चीटी कहे केतिक पानी ? 

- अर्थात्‌ जिस ग्रचण्ड प्रवाह में बड़े बड़े हाथी घोड़े बहे जा रहे हैं। बहाँ चींटी पतो 
| अर्थात्‌ ज SAME मे बड़े बड़े हाथी थोड़े बहे जा रहे हैं। वहाँ चींटी dat 

| है अर [केतना पाना हं म भा पार जाऊंगी ॥१७॥ 

| अर्थात्‌ शेष सरस्वती शिव ब्रह्मा आगम निगम पुराण सभी तो श्री राम जी 


की अमित महिमा जानते हें और दिन रात गाते भी रहते हैं परन्तु कोई इति नहीं 
कहते न इति न इति कहते हुए ही बर्णन करते हैं | यथा ae आदि खग मसक 
| यन्ता नभ serie नहिं Wate अन्ता ॥ तथापि sea हैं यथा “यहि भांति निज निज 
| मति विलास मुर्ाश हरिहिं बखानही । प्रभु भाव ग्राहक अति कपालु सप्रेम सुनि सुख मा- 
|| ver ॥ अथात्‌ प्रु थी राम जी भाव ग्राही हैं कृपालु हैं केवल ग्रेम से कहने से सु- | 
[| नकर सुखी होते हें ॥१७॥ | 


सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥१॥| | 
तहा बंद अस कारण राखा। भजन प्रभाव भाँति बहु भासा Rn 


c a Ge =| CoS GN ~ n NY a a bal ह 

| | अथ--श्रा राम जा को अपार महिमा सभी जानते हें तथापि बिना कहे कोई | 
ne ig ~ ~ db ~ wan NUN ~ 

नहा रहा अथात्‌ सभी कहे हैं ।।१॥ ओर वहाँ बेद भी ऐसा कारण wear कि भजन | 

का प्रभाव अनेक प्रकार से कहा हैं ॥२॥ | 


५ भावार्थ यथा 'सब जानत गरम प्रभुता सोई अर्थात्‌ प्रभु श्री राम जी की वह अप- 
रामत महिमा सभी जानते हे यथा “ताम अवन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्वार” 
तथा 'नाना भांति राम अवतारा | रामायण शात कोटि अपारा ॥' सभी अपार होने पर 
भी बिना कहे कोई रहा नहीं अर्थात्‌ समी कहे हैं जैसे समद्र लांघने के समय | निज 
निज बल सत्र काहू भाषा । पार जाइ कर संशय राखा AW? अर्थात्‌ अपना बल gear 
सभी ने कहा परन्तु पार जाने में सभी असमर्थ ही रहे हैं उसी प्रकार "शत शेष शारद 
। निगम कवि तेउ तदवि पार न पाव” यदि सैकड़ों शेप, सरस्वती,निगम, आगम तथा 
| महाकत्रि भी हों तथापि श्री Grr चरित गुण सागर” पार नहीं पा सकते हैं । 

। | पुनः वहां वेद अस कारण राखा' अर्श्रात्‌ वेद में भजन करने के अनेक माग 
| 


बताए गए हैं | यथा 'रलोक-ामस्यनामरूपंच लीला घाम परातरम्‌ । एतच्चतुष्ठयं नि- 


छत 


—- == a 5 “++- 
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यं सच्चिदानन्द विमहम्‌ ॥' अथांत्‌ श्री राम जी का नाम, रूप, लीला ओर धाम यह 
चारों नित्य हैं । तथा रलोक-' श्रवरं aia विष्णोः स्मरणां पाद सेवनम । AT वंदनं 
दास्यं सस्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ इत्यादि नौ प्रकार की भेक्ति बताई गई है पुनः ˆ शाना 
स्य, दास्य, वात्सल्य, WY यह भी पाँच प्रकार के भाव भक्ति में सहायक बताए 
गए हैं | इत्यादि 'भजन प्रभाव भाँति बहु भाखा? भजने करने को अनेक मार्ग हैं । 
तथापि प्रथम मुनिन जो कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहिं भाई ॥ Baa ने 
जसी जसी भगवान्‌ की कीर्ति गाई है अर्थात्‌ जेसा जैसा भजन किया है उसी रास्ते 
चलना हमें सुगम होगा | तथा शलोक यदाचरति ` श्रेष्ठस्तचरेवेतरोजनाः । सयत्ममाएां 
कुरुते लॉकस्तदचुबतते W अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों ने जो जो आचरण किए. है अन्य पुरुष 
भा पंसा ही करते है वे परम पुरुप जो प्रमाण कर देते हं अन्यान्य लोग उसी का 
बर्ताव करते हैं | अर्थात्‌ भजन के मार्ग आचार्यो ने अनेक बताए हैं । तथा “सान्त 
सुखाय तुलसा रघुनाथ गाथा भाषा निवद्धमतिमंजुलमातनोति WW अथात्‌ स अपने अत; 
करण के सुख शन्ति के लिए अपने परम प्र भगवान्‌ श्री राम जी का गुण गाथा 
अपनी पवित्र बुद्धि के अनुसार जैसा समझ में -आवेगा येसा भाषा कविता एक 
ग्र थाकार म करू गा ग्रथात्‌ मे प्रथु की परम मधुर लीला गान करू गा यथा-- 
जो नहिं करहि राम गुण गाना । जाह सो eee जीह समाना W तथा * सुकंबि कुकवि 
निज मति Age late aed सब नर नाशी ॥' ay ही में कुक्च अपनी थांड 
मति अनुसार अपने प्रश्च श्री राम जी का शुणानुवाद ग्रामीण अर्थात्‌ अपनी मात 
भाषा में गाऊँगा ॥१-२। 


एक अनीह अरूप अनामा। अज सब्विदानन्द परधामा ॥ 
व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेइ धरि देइ चरित कृत नाना Nel! 


अथे--जो एक. अद्वितीय इच्छा नाम रूप रहित हे ओर अजन्मा हे सतचित्‌ 
आनन्द परमानन्द हृ परात्पर पर धाम है ॥३॥ ओर जो. व्यापक है बिश्व रूप 


= {९ ¢ he CN n 
आर सबं AAA भगवान्‌ हं वही शरीर धारण कर नाना चरित भी क्ता 


ह ॥४॥ 


WEA यथा-'एक अनीह अरूप अनामा' एक अर्थात एक ही है यथा * लबेकम 
cad war तथा जेहि तमान अतिराय नहि कोई! एवं “उपमा न कहँ को! इत्यादि एक 
अद्वितीय हे यथा अगणित सुवन eS में राम न देखा आन! अतएव" एको5हम्‌ःअर्थात्‌ 


~ 
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एक अद्वैत हैं पुनः Fre इच्छा रहित पूर्ण काम यथा “ निरीहमीरवरं विशम? अर्थात्‌ 
सब कामना रहित सभी के ईश्वर fy है! पुनः रूप अनामा! अरूप अर्थात्‌ निश- 
कार नाम रहित यथा ATT नाम न रूप'अर्थात्‌ निर्गुण है नाम नहीं है रूप नहीं 
है पुनः श्न ? अजन्मा अर्थात्‌ जन्म मरण रहित पुनः AIT! सत्‌चित्‌ आन- 
न्द परमानन्द यथा राम सच्चिदानन्द दिनेश) पुनःपरधामा 'परात्पर परब्रह्म परमात्मा 
पर थाम यथा “ग तद्गासयते सूर्यो न शशांको न पावकः अर्थात्‌ जहां चन्द्र ay और 
अग्नि at गति नहीं है | यथा “यद्गत्वा न _ निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम! जहां जाकर 
जीव पुनः मर्त्यं लोक में नहीं आता अर्थात्‌ भुक्त हो जाता है | यथा “जहां संत सब 
ote बह परम धाम है। 

पुनः व्यापक विश्वरूप ATTA बह सर्व समथ हैं यथा * कतुगकतुमन्यथाकतुम 
हैं अर्थात्‌ au? कुलिश कुलिश तृण करई'थवा'मसकहिं करहिं AAA पशु जहिं 
मसक ते हीन! एवं “उपल किए जलयान जेहि सचिव सुमति aft भालु' इत्यादि भगवान्‌ 
हैं पुनः “विश्व रूप! अर्थात्‌ बिराट तथा “रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रहमाण्ड'तथा 
बिश्वास प्रगटे भगवाचा! पुनः व्यापक! अर्थात्‌ सर्वमय राम ब्रह्म व्यापक जग जाना? 
अर्थात्‌ सभी का परमात्मा यथा 'अस सब भांति अलोकिक करनी! ऐसी सब प्र- 
कार अलौकिक विचित्र लीला है फिर भी पुनः इ धरि देह चरित छत नाना! बही 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा मिक प्रेम वश सगुन सो होर'भक्तों के प्रेम के बशीशरूत होकर 
शरीर धारण करते हें और नाना चरित करते हैं | यथा Gs सन्दोह मोह पर ज्ञान 
गिरा गोतीत | दम्पति परम ग्रेम वश कर शिशु चरित पुर्नात ॥ इत्यादि नाना चरित्र 
करते हैं अर्थात्‌ शरीर धारण करके भक्तों को सुख देते हैं ॥३-४॥ 
सो केवल भक्तन हित लागी। परम कृपालु प्रणत अनुरागी ॥५॥ 

[aN DS 

जेहि जन पर ममता अरु छोटू । तेहि करुणा करि कीन्ह न काहू ॥६' 

अर्थ--भगवान्‌ श्री राम जी कृपालु हैं।भक्त वत्सल हैं, उनका केबल भक्तों के 
लिए अबतार होता है Wy जिस भक्त पर आपकी ममता और करपा होती है तो 
कृपा ही करते Z| फिर क्रोध कभी नहीं करते ॥३॥ 

भावाथ यथा--'सो केवल भक्तन हित लागी! अर्थात्‌ श्री रास जी परम कृपालु 


हैं,शरणागत वत्सल हे,यथा शरण गए प्रु ताह न लागा | विशन द्रोह छत अथ चो 
लागा तथा स्वयं श्री मुख प्रतिज्ञा है। कोटि विर वष लागहि जाह । आए TE तचो 
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नहिं ताह! उन भगवान्‌ का अबतार केवल भक्तों के ही कल्याण के लिए होता है || | 
यथा fan 4g सुर संत हित, लीन्हं मनुज अवतार! अतएव आप बरावर प्रतिज्ञा करते | 
हैं कि प्रण हमार सेवक हितकारी” में सदा सेबकों तथा भक्तों का ही हित करता हुँ 
यथा “भक्त वत्सल प्रमु कृपा 'निधाना | विश्ववास sae भगवाना W तथा (दम WIR संत 
प्रिय मोरे । घरं देह नहिं आन निहोरे ॥! इत्यादि इत्यादि | 


पुनः 'जेहि जन पर ममता अरु Bie’ अर्थात्‌ जिस भक्त पर आपकी ममता कृपा 
दया ्रनुग्रह हुईं है फिर तो करुणा ही करुणा किए हैं और कभी भी क्रोध नहीं 
किए यथा ‘aye होइ जीव मोहि जबहाँ | कोटि जन्म अध नाशों तबहीं W यथा-- 
रलोक- AFL देवग्रपन्चाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यों ददामेतद्वतं AAW अ्रथांत्‌ 


म आपको शरण हूँ ऐसा हाथ जोड़ कर एक ही बार याचना करते ही सब जीवों 
के भय से अभय आशोर्बाद देता हूँ यह मेरी पूर्ण प्रतिज्ञा है सत्य व्रत हैं | यथा-- 
सत्य संघ ढ़ बत रघुराई? श्री रघुनाथ जी सत्य संघ दृढ़ प्रतिज्ञ है यथा * जो पर 
हइ चराचर प्राह! | आवं सभय शरण तकि मोही ॥ तंजि मद मोह कपट छल AT || | 
करों सद्य तेहि साधु समाना ॥? इत्याद शरणागत रक्षक हें ओर सत्य प्रतिज्ञ ह तथा | | 
राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुराण संत सुर साखी ॥' सभी कोई जानते हें ओर | 
मानते हें ॥४-६॥ 


गई वहोरि गरीब निवाजू। सरल सबल साहिब TATA ॥७।|. 
बुध बरणाह हारे यश रस जानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ell) 


अर्थ-श्री राम जी भक्तों की नष्ट वस्तु को वापस देने वाले गरीब निवाज हैं | | 
सरल एवं सबल(प्रश्)हैं ॥७॥ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानकर अपनी बाँणी पवित्र करने 
के लिए ही भगवान्‌ का चरित्र गान करते हैं IIc ll 

भावाथ यथा “गई बहोरि गरीव निवाजू! अर्थात्‌ भक्तों की नष्ट भई इई वस्तु | 
कां बरापस कर देना गरोब निवाज हैं| यथा 'अस बिचारि - आनत उर माहीं। ज्ञान | 
विराग सकल शुर जाही॥' अर्थात्‌ साँसारिक विपय का हृदय में ब्रिचार आते ही ज्ञान | | 
वराग्य भक्ति जो भक्तों का देवो गुण हवह सब हरण हो जाता है| तथा ' विषय | | 
मोंह हृरि लीन्हेउ ज्ञाना! gay “जो सभीत आवे शरणाई! तो करों wa तेहि साधु समाना” 
शीघ्र हो उस ज्ञान वैराग्य भक्ति देकर साधु समान कर देता हूँ । अर्थात्‌ मेरे से 
gag Bl फिर अपना ही बना लेता हूँ | जैसे नारद जी 'मणि गिरि गई ge जब 


oo 
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गांठी! अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति मणि हृदय ais से गिर गई थी तो जो ' रमहया | 
की,दुलहिन लूटे FAN’ आपकी दुलहिन माया भक्तों के हृदय बजार में ज्ञान वैराग्य | 
भक्ति सम्पति को लूटती थी वह इलहिन'लेगे लक्ष्मी निवासा? बह ate दुलहिन | 
को आप अपहरण करके नारद जी को ज्ञान वैराग्य भक्ति पुनि वापस दे दिए तो 
सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान ? तथा 'गावन लागे राम गुण कीरति सदा 
नवीन” अर्थात्‌ नारद का नष्ट हुआ ज्ञान वैराग्य पुनः फिरा दिए. इत्यादि भक्तों की | 
नष्ट हुई बस्तु को पुनः फिरा देने वाले पुनः “ग्रत Mary’ तथा 'राम ङपालु निषाद 
निवाजा” अर्थात्‌ EUG श्री राम जी हम सव वनचर गरीबों की रक्षा क्रिए स्वभाव से 
अति सरल हैं यथा "राम कहा सव कोक पाही । सरल स्वभाव छुआ छल नाहीं W 
ओर अति ही सबल हैं | यथा 'श्रठलित वल अतुलित प्रमुताईी तथा “राम बाहु बल सिं" 
बु अपारा’ एवं राजन राम अतुल बल जेवे इत्यादि अतुल बल है एवं प्रशन हैं रघुकुल 
राज हैं। ase मणि दशरथ के जाए! दशरथ राजकुमार श्रो राम जी रघुकुल के 
मशि हैं वह साहिब सीता नाथ a श्री सीता नाथ थी राम जी जगत रक्षक सर्व 
समथ हैं यथा पालन घुर धरणी waa करण aq समथ हैं | 

पुनः बुध वरणहिं हरि यश अस जानी? इस प्रकार सरल सबल रक्षक श्री रघुनाथजी 
भगवान्‌ श्री राम जी को जानकर विद्वान्‌ लोग अपनी वाशी पवित्र करने को उन- 
का गुणाचुवाद गाते हैं | यथा “निज गिरा पावन करन कारण राम यश॒ तुलसी क्यो i 
अथात्‌ तुलसी दास जी कहते हैं कि में भी अपनी वाणी पवित्र करने ही के लिए 
श्री राम यश गा रहा हूँ |७-८॥ 


तैहि बल में रघुपति गुण गाथा । कहिहों नाइ राम पद माथा ॥६॥ 
सानन प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुलभ मोहि भाई॥ ol! 


अर्थ-मैं उसी बल से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलां में प्रणाम करके उनका 
USNS कहूँगा ॥६॥ सुनियों ने प्रथम ज़िस प्रकार भगवान्‌ की कीति गाई है 
अंक भी उसी रास्ता से चलने में सुगम होगा ॥१०॥ “RS 
5 भावार्थ यथा-'तेहि वल मैं रघुपति गुण गाथा! तेहि बल अर्थात्‌ WI प्नोति हेतु 
THU? उसी बल से में भी अपनी वाणी पवित्र करने ही के लिए श्री रघुनाथ | 
जी के चरणों में प्रणाम करके अर्थात्‌ शरणापन्न होते हुए उन्हीं प्र्ध श्री राम जी की | 
| 
} 


उणगाथा वर्णन करूँगा | यथा ae कि. ele हरि चरित Ta? भगवान्‌ श्रीरघु- 
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नाथ जी का गुणानुवाद गान करके में ।भी निष्पाप हो जाऊगा | 


होगा ॥8-१०॥ 


पुल बंधवा देते हैं तो अति छोटी चींटी भी विना परिश्रम ही पार चली जाती 
हे ॥१८॥ 


भावार्थ यथा--भेय्या वालक बन्द! अति अपार जे सरित वर? अति अपार 
अर्थात्‌ बहुत बड़ी बड़ी ग'गा इत्यादि नदियों में यदि राजा गण पुल बंधा देते 
हैं यथा 'ता4 नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं' तथा “मुनिन प्रथम हरि करि 
गार! यथा eel चारिहु वेद भव वारिधि Tied सरिस 'गरर्थात्‌ मुनियों ने प्रथम faa 
प्रकार चरित्र गान किए हैं वही राम अमित गुण सागर में पूल रूप है तो पुल पर 
छोटी छोटी चींटो भी बिना परिश्रम ही पार चली जाती हैं तैसे ही छोटी ची 
रूपी में भी चरित्र गान रूपी बिना परिश्रम ही पार लग जाऊंगा | अर्थात्‌ बिस 
प्रकार बड़े बड़े कवियों ने AMA के अपार GUAT अथाह तथा प्रबल AA 
' नदी रूपी चरित्र में कबिता रूपी पुल बांधे हैं श्रथवा रास्ता बनाए हैं sat माण 
से में भी आसानी से पार उतर जाऊंगा अर्थात्‌ कविता बना सकूगा। AIT 
जिस प्रकार वाल्मीक व्यासादि रामायण रामचरित कबिता कर गए हैं उसी माग 


मुझे सुगमता होगी ॥१८॥ 


कहिहों 


a A अ 
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पुनः aha प्रथम हरि कौरंति गाई अर्थात्‌ सुनियों ने प्रथम भगवान्‌ की कीति 
नाना प्रकार गायी है तो अब gH मार्ग देखना चाहिए यथा “सूक न एकी अंग उपज | 
कैसे किस मार्ग से चरित्र गान करूँ तो मुनियों का यह राज मार्ग सुन्दर है उसी|| 
के किनारे किनारे अर्थात्‌ सहारे में भी एक पगदन्डी मार्ग बनाकर सुख पूर्वक चलूगा| 
| अर्थात्‌ उसी ढ'ग से में भी चरित्र गान करूंगा उसी माग से चलना मुझे भी सुगम | 


दो० अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कणहिं। | 
चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु,बिलु श्रम पारहिं जाहि। १५|| 


अथ--अति अपार अर्थात्‌ बड़ी बड़ी गंगा आदि नदियों में जब राजा लोग |. 


hn nN ° Noy Lo ~ Los «, उ Lo A 
का AIRY करक उसां STA A Al AIT BAA बनाऊ AT उसा ara 4 


$e } 


| 
| 
| 


यहि प्रकार बल मनहिं zee कहिहों रघुपति कथा सुहा३ ॥ | 


— 
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व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन सादर हरि चरित बखाना ॥२॥ 


अर्थ-इस प्रकार वल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की ' सुन्दर “TAT! 
कहँगा ॥१।। व्यास इत्यादि बड़े बड़े कवि नाना जिन सबां ने आदर सहित भगवान्‌ 
का चरित्र वर्शन किया हैं ॥२॥ 

भावार्थं यथा-“हि ग्रकार वल मनहि ea” अर्थात्‌ इस प्रकार मन को बल 
देकर वह करता हूँ ओर श्री रघुनाथ जी की सुन्दर कथा गान करू गा | “जो नृप सेतु 
कराहिं! तथा प्रथम मुनिन हरि कीरति me अतएव्‌ “चढ़ि पिपीलिका परम लघु fay श्रम 
पारहि जाहि इसी प्रकार में भी श्री राम जी की कथा रूपी नौका द्वारा कविता 
रूपी नदी में पार लग जाऊँगा | यथा “भव सागर चह पार जो पावा | राम कथा ता 
कहुँ दढ़ नावा ॥' जब महा अपार भवसागर पार हो जाता है तो यह कबिता रूपी 
सामान्य यथा “यह लघु जलधि तरति कति वारा’ नदी तो सुगमता से ही पार लग 
जायगी । 


पुनः “व्यास आदि कवि पु'गव नाना! व्यासादि बड़े बड़े महान कवियों ने यथा 
"शिव अज शुक संनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार Aare ॥ इत्यादि जो ब्रह्म 
बिचार में पूर्ण बिशारद हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरित गान में पूणं निपुण हं । १-२॥ 


चरण कमल seal तिन केरे । पुरवहु सकल मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कलि के कविन करउं परणामा | जिन वरणं रघुपति एण ग्रामा ॥8॥ 


अर्थ--व्यासादि उन सवो के चरण कमलों की में बन्दना करता हूँ वे मेरे सब 
मनोरथों को पूर्ण करे' ।।३।। पुनः .कलियुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ जि- 
न्ने भापा कविता में भगवान्‌ के चरित्र बणन किये हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा-'चरण कमल बन्दौं तिन केरे” अर्थात्‌ व्यासादि तथा शुक सनका 
दिक नारद शेप सरस्वती यथा “शारद शेष महेश विधिं आगम निगम पुराए) इत्याद 
सभी के चरण कमलां की बन्दना करता हूँ तथा “सव मिलि करहु छाडि छल FAN 
मर मनोरथ यथा-'मन मति रं मनोर4 UH उसे सब प्रकार पूणे काजए | 

पुनः 'कलि के काबेन करों eal अर्थात्‌ वर्तमान कलियुग के कब्रियों को 
भी प्रणाम करता हैँ जिन्होंने area भाषा में यथा“गरा माम सिय राम यश गाबहि 
सुनहि सुजन? DAT ग्रामीण भाषा यथा “मय्या FEE कुशल दाउ वारे अर्थात्‌ अपनी 


LS = ae —————— 
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यथा-गरनी aia ग्राम नर नागर। प्ररिडत मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकबि कुकबि निज || 
मति अबुह्यरी । wife सराहत सब नर नारी ॥” इत्यादि सब अपनी अपनी मातृ भाषा | 
में अपने TY का गुण गाए हैं क्योंकि कलिकाल में यथा 'कलि केवल मल मूल म- 
लीना । आप पयोनिधि जन मन मीना? जैसे श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम को 77 | 
किमि समुझों मैं जीव जड़ कलिमल मसित fags WW और भी “कवि वृन्द उदार दुनी न 
सुनी | कलि दूषक बात न कोपि शुनी ॥' कलिकाल में कवियों के बृन्द के बृन्द होंगे 
परन्तु प्राणियों का छिद्रान्वेषण करेगे सात्विक अन्य चर्चा तो कभी मन में गुनी 
भी नहीं यथा “सहस बदन बरणौ पर दोषा 'पुनः 'जे पर दोष लखहिं सह सार्खीत्या- 
दि कवि समूह के समूह भरे हैं परन्तु भगवान्‌ का चरित्र गाने बाले उदार कबि तो 
दुनियाँ भर में कहाँ सुने भी नहीं जाते हैं यह 'यह कलिकाल मलायतन' में भी “जिन 
भाषा ह्र चरित बसाने” जिन्होंने प्रेम से अपनी हिन्दी भाषा में भगवान्‌ का चरित्र 
गान किया है उनके भी चरण कमलों में में प्रणाम करता हूँ | 


जे प्रात कवि परम ao, सयाने । भाषा जिन हरि चरित बखाने ॥५॥|| 
भये जे अहहिं जेहोइहहिं आगे । प्रणबों सबहिं कपट सब त्यागे ॥६॥ 


SN CoS ~ ~ ०५५] | 
अथ-ज परम चतुर प्राक्त कबि हैं जिन्होंने भगवान्‌ का चरित्र भाषा में ब- | 
| 


Hy 
| 
|| 
गवारी प्राकृत हिन्दी भाषा में अपने प्रशु श्री रामजी का चरित्र गान किया हे | 
| 
] 
j 
| 


णंन किया है ॥५॥ वे जो पहले थे बर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे उन 
सभी को में निष्कपट भाव से प्रणाम करता हूँ ॥६॥ 
भावार्थ यथा-'जे प्रात कवि परम wa? “अर्थात्‌ वे परम चतुर कवि यथा- 
| senate aera अर्थात्‌ अपनी पवित्र बुद्धि के अनुसार देव ata 
सस्कृत से अपनी ग्रामीण भाषा में अर्थात्‌ अपनी मानव भापा में यथा “अंग्रेजी । 
रशी फ्रांस जमनी हूं में सियाराम नाम की कहानी दर्शाता है! मानस रामचरित अनेक 
भाषाओं में छप गई है अर्थात्‌ अपर भाषा को अपनी भाषा में बनाना यह परम चा- 
तुरी है ओर भी यथा-'नीति Age सोइ परम सयाना। ate सिद्धांत नीक तेइ जाना ॥ 
तथा “गो छल छाड़ि भजहि रघुबीरा! अथवा “राम चरण जाकर मन राता” अर्थात्‌ जो 
भगवान्‌ का भक्त हो अथवा चरित गान करे वही परम चतुर = | यथा “महत नशाई 
होइ fea चाकी | tia राम जानि जन जाकी ॥' कहने में भली बुरी अर्थात्‌ संस्कत 
हो चाहे हिन्दी भाषा हो भगवान्‌ हृदय की निर्मलता देखते हैं तो वे विचारे कल | 


SRS आन? 
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राम जी के चरित्र गान किए हैं। 

| पुनः “भये जे अहहिं जे होइहहिं आगे! अर्थात्‌ जो भाषा कवि भूत काल में हो 
| | गये और जो वर्तमान में हैं अथवा जो भविष्य में होंगे में उन सभो को निर्मल हृदय 
| | (निष्कपट भाव)से प्रणाम करता हुँ आप सब भी 'सब मिलि करहु छाड़ि छल छोह ' 
| | छल कपट छोड़ कर मेरे उपर सभी एक साथ कृपा कीजिए तो Geer! डपा सुलभ | 
सोउ मोर? आप सबकी कृपा से मेरी कबिता मुझे सुगम हो जायगो | 


| 
| 
| | मल ग्रसित faye’ होते हुए भी परम चतुर अपनी मातृ भाषा में ही भगवान्‌ श्री 
| 
| 
i 


अर्थात्‌ भूत, वतमान, भविष्यत यथा भूतपूर्वं आज के पहले जो कविता कर 
चुके हैं यथा “जिन सादर हरि सुयशा बखाना? पुनः वर्तमान “जिन aed रधुपति गुण ग्रामा | 
एवं भविष्यत भाषा जिन हरि, चरित बखाने! अर्थात्‌ इन तीनों श्रेणी के कत्रियों को : 
'मानिहिं सकल राम के नाते' चरित्र नायक श्री राम जी की भक्ति के नाते सभी को | 
सद्भाव से प्रणाम करता हूँ ।५-६॥ 


होहु प्रसन्न देहु बरदानू । साधु समाज भणिति सनमानू ॥७॥ | 
जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बृथा बाल कवि करहीं ॥=॥ 


AS ~ ~ ~ 2 UE (= 
अथ-आप सब प्रसन्न होकर एसा बरदान दीजिए कि साधु समाज म मरा कविता 
सनमान पावै ॥७॥ जिस प्रबन्ध अर्थात कबिता का विद्वान्‌ लोग आदर नहा करतं | 
BY ~ ON AN a a = थे 4s a 
हैं तो वह बालक के खेल के समान कवि का परिश्रम व्यथ है ॥८॥ i 


ren 


भावार्थ यथा 'होह रसन देहु बरदाबू” अर्थात्‌ आप सब प्रसन्न होकर ऐसा बर || 
दान दीजिए यथा मन जाहि रांचेहु मिलहिं सो बर” अर्थात्‌ मेरे मन में जो मनोरथ 2 
बहौ बर मिलना चाहिए । कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो तथा 
अस जिय जानि सुजान geal । सफल करेहि जय याचक वानी ॥' आप सव सुजान 
सुदानी हैं ऊपर का कारण विचार कर मुझ भिखारी के वचन सफल कीजिए। | 
पुनः “जो प्रवन्ध quate आदरही? अर्थात्‌ जिस कविता का विद्वान्‌ लोग आदर | 
नहीं करते हैं उस कविता के करने का कविका परिश्रम व्यर्थ है । यथा बाल केलि 
"म विषि मति मोरा” अर्थात्‌ वालकों के खेल के समान कवियों का परिश्रम कथा ही 
है यथा'सरल कवित कीरति विमल सोइ wee हुजानशअर्थात्‌ कविता की सरलता और 
तथा विमल कीतिं इन दोनों कोसुजान लोग आदर देते हैं अर्थात्‌ ऐसी 
MNT i ___ 
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कविता होना चाहिए ऐसा बरदान दीजिए ॥७-८॥ 


क्‌ 
fa AA A ~ 6 [oe Lax होई | Ss 
कीरति भणिति भृति भलि सोई । सुरसरि सम सबकर दित होई ah] ६ 
NO an ba isl be रदे 

राम सुकारात AKA भदशा | असमंजस अस माह BEAT ॥१०॥ 
अर्थ-कीति, कविता,ऐेश्वर्य,बही अच्छा होता है जिससे गंगा की तरह सभी || वे 
का मंगल हो ॥६॥ श्री राम जी की कीतिं तो सुन्दर है परन्तु मेरी कविता भद्दी है। || ८ 
मुझे इसलिए असमंजस तथा सन्देह होता है ॥१०॥ || 
भावार्थं यथा-'कारतिमणिति भूति भलि सोई कीति अर्थात्‌ संसार में सुनाम ||| 


हुआ पुनः भणिति अर्थात्‌ कबिता ग्रथरचना सहज वयर विसराइ रिपु जो सुनि आह 
बखान’ तथा “मन कामवासिद्ध नर पावा । जो यह कथा कपट तजि गावा’ सभी का हित 
होता है। यथा “बिश्राम स्थानमेक॑ कविवरवचसां जीवनं सज्जनानामू? इत्यादि पुनः ऐश | 
अर्थात्‌ धन संपदा यथा “सो धन घन्य प्रथम गति जाकी अर्थात्‌ “येन केन बिधि दीन्हे दान 
| करै कल्याण! अर्थात्‌ उस धन को धन्य है जो दान में लगे अर्थात्‌ जीवों का उपकार 
हो अतएव कीतिं कविता ओर ऐश्वर्य वही श्रेष्ठ है जिससे गंगा की तरह सभी का 
उपकार हो । 
पुनः “राम सुक्रीरति भणिति मदेशा’ राम सुकीरति अर्थात श्री राम जी की 
ता परम सुन्दर ह यथा- सइ यश गाई भगत भव तरहं!सभी ग्राशियों का जीवन उ 
द्वार होगा परन्तु कविता खराब Z| यथा ehiele कूर कुटिल कुबिचारी' उन aa 
का उपकार इस कविता में नहीं है । यथा “जे अति खल विषयी बक काया | यहि प 
निकट न जाहिं अभागा ॥ क्योंकि 'संबुक भेक सिवार समाना । यहां न विषय कथा रसँ 
नाना ॥ तेहि कारण atad हिय हारे | कामी काक बलाक बिचारे ॥? इस कविता से इन | 
सवों का कुछ भी उपकार नहीं होगा यही अड्चन तथा सन्देह हो रहा हे । अर्थात्‌ 
थी राम जी की सुन्दर कीतिं को मेरी भद्दी कविता असुन्दर कर रही हे इसलिए 
युके पूर्णं सन्दे है ॥8--१० 


तुम्हरी कृपा सुलभ ale मोरे । सियनि सुहावनि टाट पटोरे॥११ 


करहु अनुग्रह अस जिय जानी | बिमल यशहिं अनुहरे सुबानी ॥१ १ 
अथ=्राप सब की कृपा से वह मुझ सुलभ हो सकती है जंस रशम a 


ला | 
EM कत 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
होना यथा दशरथ qed राम परे देही’ तथा “राम जन्म जग मंगल हेतू'संसार का हित | ग 
| 
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की सिलाई से टाट तो सुन्दर लगता है ॥११॥ ऐसा हृदय में विचार कर आप सब 
ऐसी कृपा करें कि मेरी वाणी श्री रामजी का सुन्दर यश वर्णन करने के 
योग्य हो ॥१२॥ 

भावार्थ यथा--ठ गहरी छया घुलम सोउ मोरे” आप सबों की कृपा से वह मुझे 
वैसे ही सुलभ होगी जैसे टाट में पाट के खत को सिलाई सुन्दर लगती है अर्थात्‌ 
टाट रूपी भद्दी मेरी कविता ऑर रेशम के ख़त रूपी चमकता हुआ सुन्दर श्रीराम 
जी का चरित्र कविता रूपी टाट में सिलाई होगी तो चरित्र रूपी रेशम की कविता 
eh टाट में सिलाई होने से वह टाट भी सुशोमित होने लगेगा यथा क्ति वेषि 
पुति पोहिहहिं राम चरित वरताय । पहिरिहि सज्जन बिमल उर शोभा अति अवुराग Waaiq 
रामचरित सुन्दर रेशम ताग से मेरी टाट रूपी कविता सुन्दर लगने लगेगी । 


पुनः करहु are अस जिय जानी! अर्थात्‌ रेशम का तागा श्री रामचरित से 
मेरी कविता सुशोभित होगी ऐसा हृदय में जानकर आप सब कृपा करें तो मेरी 
बाणी भगवान्‌ श्रीराम जी का सुन्दर पवित्र यश कीति गान करे जिससे कविता 
सुन्दर वन जाय ॥ ११-१२ 
¢ ~ पोइ अ s ज्‌ 
alo सरल कबित कीरति बिमल ,सोइ आदरहिं सुजान | 
ज्‌ ~ र ce J ज = > & ठ ¢ 
दज वयर GUE US सुन कराह बखान ।।१5॥ 


९ Lo ~ are ~ ~ ~= A ~ 
अथ--क्रावता सरल A Bid TAA एसा हान से सुजान लाग आदर 


| ~Y A GIS ° 
|| करत हैं ओर तभी शत्र भी सुनकर बयर भूल जाता है और प्रशंसा करता हे ॥१६॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! सरल कवित कीरति विमल” अर्थात्‌ कविता की 

पह दोनों ही प्रशंसा हैं कविता सरल अर्थात्‌ कर्ण कड़ नहीं यथा Fed कठिन समु- 
हर हे eh दोष नहीं नम्रता दीनता सरलता युक्त हो यथा “लघुता ललित छु- 
ह a ४ ओर कीतिं परम पवित्र अर्थात्‌ श्री राम जी का परम पावन यश यथा 
रंग माल a? ऐसी सुन्दर कीर्ति बित हो तभी सुजान लोग आदर 


NN 
We हूँ। यथा 'सादर कहाह सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरित संत गुण याही ॥ ° 


अथात्‌ विद्वान लोग यथा रघुपति कीरति बिमल पताक!ऐसे ही गुणों से युक्त कबिता 
i केहते हैं ओर सुनते हैं और संत जन तो FA मकरंद भरे श्री Ta कमल पुष्पवत्‌ 


|| ^ राम जी की कीति रूपी मकर'द गुण से भरा हुआ रस मय सुख में गुण ग्राही 


Fro 
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भारा क समान मुग्ध हा जात ह ओर तभा शत्र भा बयर भूलकर यथा राम प्रताप 


विषमता GPa राम जी के प्रताप से तथा सहज वयर सब जीवन AMY श्री रघुनाथ 
जी का पवित्र गुणानुवाद सुनकर बे भी प्रशंसा करते हैं | यथा रिह जाहु बड़ाई 
we? अर्थात्‌ शत्रु पक्ष वाले भी प्रशंसा करे । 
अतएव कबिता ऐसी सार्वभोम हो कि अपर भर्सावलम्वी, अधर्मी, विधर्मी 
अर्थात्‌ मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन एडूदी जेनी अन्यान्य घर्म वाले अर्थात्‌ आस्तिक 
नास्तिक सभी अपने अहमत्व अभिमान संप्रदायिक ह प्‌ भाव को त्याग कर इस 
कथा को सुनें और सादर करहि TATA AA अच्छी कह एसा कावता हाना 
चाहिए | 
भैय्या बालक गश | संत सवके प्रिय सवके हितकारी 'होते ही हैं यथा “निज ग्रभु मय 
देखहिं जगत कासों करहिं विरोध' और साधु संत को ऐसा होना ही चाहिए | यथा-- 
यह सब लक्षण वसहि जासु उर । जानिहु ताहि संत संतत फुर ॥' अथात्‌ ' पर उपक 
वचन मन काया । संत सहज स्वभाव खगराया ॥ अतएव श्री गोस्वामी श्रीतुलसीदास 
जी परम संत हैं “निज प्रभु मय देखहिं जगत ? तथा fea अनहित नहि कोय? इसीलिए 
गोस्वामी जी सबके सब संप्रदाय का हित, सव संप्रदाय सस्मति, सव सम्प्रदाय को 
बन्दना, सव सम्प्रदाय की कृपा चाहते हैं और सब सम्प्रदाय की Hat होते से ही 
तो आपको कविता सार्वभौम होगी और सब संप्रदाय से आदरणीय होगी 
ओर देश देशान्तर में प्रचार होगा व हो रहा है हिन्दू, शुस्लिम ईसाई, जैनी 
fran, सगुणी, निरंजनी, संजनी, सभी संप्रदाय वाले ज गान कर रहे है 
ओर अपना कल्याण कर र | यथा “राम भजे गति काहि नहिं पाई? अथात्‌ श्रीराम 
जन से सभी गति पाये हैं | इस कविता की महत्ता ओर प्रचार देखिए | यथात 
हि = कवित्त डे 
वादक ग्रमाणा जाका वद्‌ का aed AT रह 


पौराणिक प्रमाण में प्रमाया जाहु गावे है । 

सभी देश वासी निज निज aaa माहिं, 
लियो है उतार Fa बालकन पढ़ावे है । 

कहां लगि कहाँ जायु यमहं डेराय जात 
ऐसो कोई जो न चोपाई चार गावं है । 

तुलसी रचित रामचरित को रधुराज, 
मानस वदत राम रूप उर आवे है । 


जैय्या मित्र गण ! इस कब्रिता से “ताना पुराए निगमागम स'मतम्‌' आप सै 
5. 
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| मली भांति समझ लिए होंगे यथा 'उपमा न कह कोउ दास तुलसी कतहुँ कवि कोवि- 
र LN a उ a os a ne ~ गई a 
द कहे” अर्थात्‌ तुलसी दास जी की उपमा कही नहीं जाती है कहीं कहीं कोई कवि 
ate कहते हैं अर्थात्‌ इस उपरोक्त कविता के कचि श्री रघुराज सिंह हैं। आगे 
और भी देखिए | 
बेद मत सोधि सोधि, सोधि के पुराण सवे, 

| संत और संतन को भेद को बतावतो | 
कपटी कुराही कूर कलि के कृचाली जीव, > 

कौन राम नामहू की चर्चा चलावतो। 
“वेणी”कवि se मानों मानों हो प्रतीति यह, ४" ह 

पाहन fet में कोन प्रम उपजावता | 
| भारी भवसागर उतारतो कौन पार, ‘ | 
जो पे यह तुलसी श्री रामायण न यावतो ॥ : 


Seat बालक बृन्द ! इस कविता के रचयिता श्री बेशी माधव नामक कबि हैं | 
जो कह रहे हैं कि यदि श्री तुलसी दास जी नाना प्रकार वेद, शास्त्र तथा पुराणों | 
को खोज खोज कर यह मानस रामायण न बनाते तो संत ओर Haat का भेद कोन | 
बताता इस कलियुग के कपटी, कुटिल, हर) कुचाली, goat से श्री राम नागा की | 
चर्चा कौन चलवाता कवि हम सबको पूरी इढ़ता और विश्वास दिलात हं कि भेद्या 
इस बात का विश्वास मानो कि यदि इस मानस रामायश की रचना न होती तो 
हम लोगों के इन पापाण हृदयों में प्रच प्रेम कोन उत्पन्न करता | यदि यह मातस 
भूतल पर नहीं होता तो यह महा भयंकर आर अति भारी भव सागर से पार कोन 
लगाता । यथा-'मव सागर चह पार जो पावा । रास कथा ate दृढ़ चावा W यदि 
आप भव सागर से पार जाना.चाहते हैं तो यह राम चरित मानस (शाम कथा) रूपी 
मजबूत नौका जो मिली है इसपरवेठकर अर्थात्‌ पढ़ समझ कर भजन कर निश्चित हा 
सागर पार हो जाँयगे यह सुगम उपाय है। अब आगे कवि AS श्रीतुलसीदास जो 
की कविता का देश देशान्तर में प्रचार देखिए । 


सोजी फारसी wa जमनीहू मे सियाराम, 


सियाराम नास की कहानी दर्शात है । 
सब पाठशालन में शालन के बालन म॑, 


dia के अटालन में राम ही दिखात है । 


राज दरवारन में दूकान अलमारिन में, 
“जल ५ 
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चाग की बहारन में होत सोइ बात है। | 
मूर्ख हजारन सों लिवायो श्री राम नाम । 
रे au तुलता दास चरणा हा का एसा करायात ॥ 
AM भारतवप के Beata हिन्दी, बंगाली, उड़िया, तेलगू , भराठी, गुज- 
राती, पंजाबी आदि नाना भाषाओं में तो है ही परन्तु अन्यत्र देश देशान्तरों में | 
भी अंग्रेजी, फारसी, फ्रच, जमनी, रूसी, चीनी, जापानी, अमेरिकन, अफ्रीका इ- | 
त्यादि भाषाओं में भी मानस छप गयी है और मानस के प्रभाव से चारो तरफ 


n 


अग्रंजी गिरजा धरों में श्री राम नाम ध्वनि श्रो सीताराम सीताराम सुना जाता | | 


ts yan 


हे जहाँ देखिए. वहां पाठशालाओं में पाठशाला के बालकों में, पुस्तकों की aT 


रियाँ में राम नाम ही देखा जाता! है | राज seat में, कोट रजलासों में, दूकानों 
की अलमाएियों में, वगियों में, फुलवारियों में, हवा खाते, उठते, बैठते सत्र श्रीराम 
जि ही तथा मानस की ही चर्चा चल रही है हजारों मूर्ख दुराचारियों से सी श्रीराम | | 
_ | नाम कहला रहे है यह सव तो श्री तुलसी दास जी के चरणों की ही करामात है 
अथवा FEMA Seal का है | यथा-'कहहि घुनहिं अनुमोदन करही | ते गोषद इव भव 
निधि तरही ॥! 
~ vr. g ~ AN (5 ~ ~ ५ 
WAT बालक बृन्द ! देखिए वतमान काल के कवियों तथा बड़े बड़े वक्ताओं 
ने मानस पर अपना विचार दर्शाया है जिनके कुछ नामों को गिनाता हूँ । यथा-- 
AAT 
हाल के द्विवेदी चतुर्वेदी शुक्ल मिश्र a, 
गुप्त दान रामहित सनेही रतनाकर जू। 
at अनंग रसरंग मशि पराटक ज 


नवल बिहारी शर्मा नवल नय नागर जू । 
न्दु श्रीं विन्दु अ्ररविन्दु नेहलता आदि 


गद्य पद्य dan सलिन्द शक्ति चामर ज | 
विज निज युभाव सों गुसाई गुणा गान क्रियो 


छिपे नाहि छुपे पत्रिकान बीच सादर जू ॥ 

अर्थात्‌ वर्तमान कबि तथा वक्ता--ठिवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ल, मिश्र, 
बन्धु, गुप्त दान, रामहित, adel, रतनाकर, रंग, adn, रसरंग, मणि, पाटक, 
नत्रल बिहारी शमा, नयनागर, इन्दु, बिन्दु, अरबिन्दु, नेहलता आदि गद्य पद्य ले- 
खक मांलन्द, शाक्ति, चामर, जी इन सवो ने अपने अपने भावों से भिन्न भिन्न रूप 
में श्री गोस्वामी जी की गुणावली तथा कविता का गान किया है और वह छिपी 
हुई नहीं हैं बल्कि इन सत्रां ने बड़े आदर से समाचार पत्रिकाओं में छपाया है पर 


\ 
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श्री तुलसीदास जी की गुण गरिमा तथा कविता की गहराई कहाँ तक है यह पता 
किसी को नहीं लगेगा । 

भैस्या वालक बृन्द ! तथा श्रोता गण ! अब आप अपने प्रसंग पर आइए 
मानस सुनिए जेसा गोस्वामीजी अपनी दीनता ‘agar ललित सुवारि न थोरी? दिखा- 


Nos 


कर पाथा ह कांबता सरल आर पवमल कांत को मांग हें ॥१६॥ 


दो “सो न होइ (ag बिमल मति,मोहि मतिबल अति थोर। 
करहु कृपा हरि यश कहो,पनि-एनि करों निहोर ॥२०॥ 


अथ-परन्तु वह बिना पवित्र बुद्धि से होगा नहीं ओर मुभ ss का बल 
बहुत थोड़ा है इसी से बारबार ATT सब का निहोरा करता हू म भगवान्‌ का 
यश काति गान करू गा मर ऊपर कृपा करं AAT मरा सहायता करे ॥२०॥ 


भावार्थं यथा-भेथ्या बालक बृन्द ! तो न होइ बिनु बिमल मति अर्थात्‌ उस 
सरल कांता ओर पवित्र कीति का वर्णन बिना निमल तथा सबल बुद्धि के होता 
। हें ओर झुरे बुद्धि का बल थोड़ा है यथा "निज बुधि बल भरोस मोहिं नाही | 
तातं विनय Fer सब पाही ॥' इसलिए बार वार आप सवका निहोरा अर्थात्‌ बिनय 
प्राथना कर रहा हूँ यथा “देव दनुज नर नाग खग प्रेत बितर गान्धर्व । zeal fee रज- 
बैनर S77 करहु अव सब ॥ अर्थात्‌ में कोई प्रकृति का गुण अथवा कुछ मानव च- 
रत्र नहीं कहूँगा केवल भगवान्‌ श्री राम जी का यश कीति गाऊ गा आप सब 
कपा करके मेरी सहायता कीजिए | इसलिए में आप सब की बारम्बार अनुनय 
बिनय प्राथना करता हूँ कि आप “सब सज्जन बृन्द मरे प्रति ऐसी कृपा ae’ कि'विम- 
से We अनुहरै सुना मेरी सुन्दर बाणी प्रश श्री राम जी का विमल यश गान 
WAR कविता सरल बने जिससे शत्रु भी प्रसन्न हों | यथा होहु प्रस देहु बरंदा- 
३ । ताउ समाज भणिति सनमानू ॥' तथा 'करह अनुग्रह अत जिय जानी? अर्थात्‌ ' करहु 
झपा हरि यश कह! आप सब प्रसन्न हाकर ASAE पूर्वक कृपा कीजिए ॥२०॥ 


als कवि कोबिद रघुपति चरित, मानस मंड मराल । 
बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि,मोपर होइ कृपाली।२१॥ 


आ ~ 
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——— सलाद ला दया हक का 77777". 


अथ--जो बड़े बड़े कवि कोबिद श्री रामचरित मानस के सुन्दर हंस रूप हैं 
वे मुझ वालक की सुन्दर रुचि देखकर मेरी प्राथना से मरे ऊपर HAT FW’ ॥२१॥ 

भावार्थ यथा--मैय्या बालक see ! कवि कोविद रघुपति चरित’ अर्थात्‌ श्री 
रघुनाथ जी का चरित्र बड़े बड़े कोबिद कवियों के लिए हैं। अर्थात्‌ श्री रामचरित 
मानस निर्मल, मानसरोवर के समान है । बड़े बड़े कोबिद विद्वान्‌ कवि लोग बहां के 
सुन्दर हंस रूप हैं जो सदा सर्वदा कबिता का एक एक शब्द मोती स्वरूप है। || 
ages कवित मुक्तामणि चारू’ उसे पान करते रहते हैं उनके लिए श्री रामचरित 
मानस सुगम है ओर हम सव Basi के लिए तो -- "याहि पर आवत अति क- 
feats । राम छपरा fag आइ न जाई AP तथा "जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन कर सा- 
थ । तिन कहुँ मानस अगम अति जिनहिं न व्रि रघुना4॥? इत्यादि युक q कुछ भी 
नहीं है | में अति अबोध वालक हूँ GRA आप सबकी कृपा का ही बल zl यथा 
ठग्हरा कृपा घुलभ सोउ मोरे” आप सब मेरी यह सुन्दर रुचि देखकर मुझ बालक पर 
कृपा करें जिससे कि में भी मानसरोवर के मोती प्रास कर सकू' अर्थात्‌ मानस रामच- 
रित की रचना कर सकू' जेसे आप सव मानस मराल हैं वैसे yw भी बना दीजिए 
यथा "“निज गुर देइ gay बसाई? अथवा “पारस परसि Fag सुहाई” पुनः “बड़े सेह 
लशुन पर करही इत्यादि अतएव आप सब कृपा करें, दया करे, अनुग्रह करें । 
“ofa पुनि करों निहोरि? ॥२१॥ 


als बन्दो सुनि पद्‌ कंज, रामायण जेहि निर्मयउ। 
सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दृषण सहित ॥६॥ 


||. अर्थ-शनि वाल्मीक को में वन्दना करता हूँ जिन्होंने-रामायण:का. निर्माण कि 
या है | जो खर राक्षस के रित होने पर भी कोमल तथा सुन्दर है | दूषण राक्षस के 
चारत संयुक्त हाने पर भी दोष रहित है ॥६॥ । 


भावाथ यथा--बन्दों मुनि पद कंज’ अर्थात्‌ सर्वप्रथम रामायण के निर्माती 
आदि कावि महार्षि श्री वाल्मीक मुनि की में बन्दना करता हूँ जो श्री राम नाम रै 
पूण ज्ञाता हैं | यथां--'जान आदि कबि नाम प्रतावू । मयेउ fae करि उल्टा 4"! 
तथा "उलटा नाम जपत जग जाना | वाल्मीक मये ब्रह्म समाना WP अर्थात्‌ जों महा 
बाल्मीक जी उलटे नामक्रो यथा-शलोक-एकाम्र मनसात्रौव मरेति जप सवेदा रथा 
Se Ges, ee ee eS. `... 
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waa FI राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ | आरह्य कविता शाखां बन्दे बाल्मीक कोकि- 

लम्‌ ॥',वही सस्वर अर्थात्‌ सुन्दर अक्षर पुनः कोमल अर्थात्‌ मधुरातिमधुर पुनः मंजु 

अर्थात्‌ पवित्रातिपवित्र यथा- पावनं पावनानम्‌? अर्थात्‌ कोकिल कंठ समान अति को- 
| मल वाणी से मधातिमधुर अक्षर श्री राम राम का कुहुँ कलाप यथा-'ह कहँ की- 
| fren ध्वनि करही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ अर्थात्‌ श्री राम जी का नाम 
मधुर गान सुनकर झुनियों-का ध्यान भंग होने लगा थां । बही सस्वर अर्थात्‌ 
सुन्दर WA कोमल तथा पवित्र पुनः दोष रहित दूषण सहित? सर्व दोष रहित यथा- 
vet न विषय कथा रस नाना? संसार में पतन करने बाली विषयाशक्ति से निवृत्ति 
बताई गई है। यथा-“यहि तनु कर फल विषय न माई? इत्यादि विषय दोष रहिते हे। 
पुनः {षण सहित’ नाना दोप सहित भी है यथा- विधि प्रपंच श्ण अवगुण स 
| | तथा हि ते कछु गुण दोष वसाने’ अर्थात्‌ सब दोष रहित है ओर अवगुण सहित 
| | है अर्थात्‌ वाल्मीक का जीवन चरित्र दोप सहित ओर श्रीराम जी कां जीवन च- 
| रित्र दोष रहित है | वाल्मीक यथा-रलोक- अहं पुरा किरातेपु ' किरातैः सह बतः । 


| ||. एकाग्र चित्त सें स्वेदा मरा मरा जपते थे परन्तु सीधा राम नाम सिद्ध हो गया पुनः 
| 
| 
| 


जन्म मात्र feared मे शुद्राचार रतः सदा |! शूद्रायां वहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मना । 

ततश्चौरैश्च संगम्य चौरोऽहममवंपुरा ॥? 'धनुर्वाणपरों नित्यं जीवानामन्तकीपमाः ॥' इत्या- 
| दि दूषण सहित यथा दीतता Fie gate तथापि 'सुवारि न थोरी? यथा * साम सीय | 
| यश सलिल सुधा सम! उसमें दोप नहीं है पुनः 'दूपण सहित” श्री रामचरित दूषण 
| सहित भी है अर्थात्‌ श्री राम जी के चरित्र के साथ जो रावण इत्यादि रासो का | 

चरित्र बित है वह दोप सहित है तथापि दोष रहित है । यथा-“ामाकार भवे तिनके | 

मन । मुक्त भये छुटे भव बन्धन ॥? राम राम कहि तबु तजहिं | पावहि पद निर्वाण ॥ ? | 

एवं 'बयर भाव मोहिं सुमिरहि निशिचर” या “भाव कुमाव अनख आलसह। राम जपत 
'|मंगलःदिशि. दाहं" ॥ इत्यादि कारणों से दोप रहित है पुनः बाल्मीक यथा“ रोक 
| रामत्वन्नाम महिमा वण्यते केन वा कथम्‌ । त्व्ममावादहं राम बरह्मर्षित्वमवाप्तवान्‌॥ अ~ | 
थात्‌ हे राम जिनके प्रभाव से आज में ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया हूं आपके उस नाम | 
की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है । इत्यादि दोष रहित है अर्थात्‌ 
| og में राच्सों का दोष सहित और श्री रामजी का उदार ग्रुण दोष रहित 
| Wai 


| late aay चारिउ वेद, भव वारिधि बोहित afta 
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| 
| 
—— च | 
जिनहिं न सपनेहुँ खेद, aula रघुबर विशद यश ॥७ | 


(५ So wn w « Nc RN } 
AIH चारा ACL को बन्दना करता हूँ जो संसार सागर के लिए नौका के || 
समान हैं। जिनको श्री रघुनाथ जी के पवित्र यश को वर्शन करने में स्वप्न में भी | 
परिश्रम नहीं होता ॥७॥ 
Ly बन्द उ वेद” YA An & | 
भावाथ यथा--वन्दाँ चारिउ वेद” अर्थात्‌ चारहूँ वेदों की में बन्दना करता है | 
जिन्होंने भवसागर से पार जाने वालों के हिए नौका स्वरूप श्री रघुनाथ जी gy 
चार परिश्रम रहित होकर दिन रात aula किया है तथा स्वप्न में भी विश्राम 
नहीं लया हैं| यथा-'7द कज द्वन्द मुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे | जे ब्रह्म अजमद्वौत- 
SRR मन पर ध्यावही । ते महि जानहिं नाथ हम तब सगुणा यश नित गावही Ae 
अतः सवदा अहानिश भगवान्‌ की सगुण लीला गाते ही रहते हैं | 'भव सागर gel 
पार जा पावा । राम कथा WAS र ड घे ` जाने वालों | 
hE lhe दृढ़ 0! sit भवसागर से पार आने वालों को | | 
तीका रुपी हैं जिन वेदों को श्री रामचरित लीला गुणानुबाद वर्णन करने में स्वपन 
में भी खेद अर्थात्‌ परिश्रम नहीं होता है अहनिंशि awa करते ही रहते हैं ॥७॥ 
“s+ बिधि x 
७ बन्द Ta} yf it = 
सो० Fal बिधि पद रेणु, भव सागर जिन कीन्ह यह | 
संत सुधा शशि घेत, प्रगटे खल बि 
, प्रगट खल विष बारुणी | 


अर्थ-विधाता की चरण धूलि की बन्दना करता हूं जिन्होंने यह भव सागर 
बनाया और उसमें से संत,छुथा,कामधेनु तथा साथ में खल बिप ओर बारशी भी 
प्रगट किए ॥८॥ § 

भावार्थ यथा--शन्दा बिधि पद रेणु? अर्थात में ब्रह्मा के चरण कमलों की र 
की बन्दना करता दँ जो "कठिन कर्म गाति जान बिधाता | शुभ रु. अशुभ कमे फ़त 
दाता ॥ जीव की कठिन कर्म गति जानते हैं यथा 'गहना कर्मणो यततिकर्म की गति 
बड़ा गहन हैं जानी नहीं जाती बह जानकर यथार्थ शुभाशुभ कर्म फल मोगरे 
के लिए भवसागर अर्थात्‌ संसार सागर कारागार बनाया हे जिसमें 'आकर aad 
चारात | जाति sia जल थल नम बासी WwW जो अणएडज,पिएडज,रवेदज, sigs चारं 
बड़ी बड़ी खानि हैं और चौरासी लाख प्रकार की जाति श्रेणियाँ (कलास) हैं प्रथम || 
किए हुए कम का फल कठिन द्एड यमलोक में रौरव, कुम्मीपाक, इत्यादि अनेक | 
प्रकार के नरक भोगता है Bas We गुरु सन ईषा करही | रौरव नरक कोटि दुग 
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वरहीं gas कर्माथीन ‘Pv योनि पुनि घरहि शरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥, 
मनुष्यों से प्रथक्‌, पशु, पणी, कोट पतंत,साँप,विच्छू इत्यादि दश हजार जन्म नाना 
दुःख भोगेंगे नाना योनि यातनायें जन्म यातना, बाल यातना, संसार यातना 
पुनः मरण यातना यथा-'जनमत मरत Be हुःख होई बार बार जन्मते मरते हुए 
कठिन से कठिन असह्य दुःख भोगते हुए यथा “फिरत सदा माया HAH | | काल कर्म छु- 
माव गुण घेरे ॥ आथवा “मिव पंथ अमत अमित दिबस निशि काल क्म  गुणनिभरे ॥! 
इस प्रकार जो विधाता जीव के कर्म फल को भोगाते हैं ऐसे ब्रह्मा के चरण धूलि 
की में बन्दना करता ह | 

जिन्होने खल के साथ संत और चन्द्रमा व अमृत के साथ हलाहल विष पुनः 
कामधेनु के साथ मदिरा प्रगट किये यथा “सुधा घुधाकर सुरसरि साधू । गरल श्रनल क- 
लिमल सरि व्याधू ॥? दुःख ga पाप पुण्य दिन राती | साधु असाधु हुजाति कुज/ती ॥? 
इत्यादि 'कर्माधीन भिदं सवम्‌? सब कर्माथीन अपना कमं फल भोग रहे हैं | यथा-- 
‘aly न काहु Ya दुख कर दाता । निज कृत कर्म भोग फल आता WwW तथा tA प्रधान 
विशव करि राखा | जो जस करइ सो तस फल चाला ॥अपना ही किया हुआ कर्मफल 
सभी भोगते हैं यथा “बवा सो लुनिय लहिय जो दीन्हा ॥ अर्थात्‌ जो बोया सो काटा 
ओर जो दिया हे बह पाया हे | तथा 'कहु केहि लहे फल रसाल AAT बीज बपत, 
भला बताइए बँबुर का बीज बोकर क्या कोई आम पा सकता है अर्थात्‌ कभी नहीं 
पासकता है इस प्रकार के बिधाता के चरण कमल रज को बन्दना करता हूँ ।८॥ 


दो० बिबुध विप्र बुध शुरु चरण, बन्दि कहउँ कर जोरि | 
होइ प्रसन्न एखह सकल, AG मनोरथ मोरि ॥२२॥ 


अर्थ--देवता,्रा्मण,पणिडत और गुरु सबके चरणों की बन्दना करके हाथ 
जोड़ कर कह रहा ह कि आप सब रसन होकर मेरे पवित्र मनोरथ को पूण 
कीजिए ॥२२॥ | 

भावार्थ यथा-भैय्या वालक aq ! ay विश्र बुध गुरु चरण! अर्थात्‌ देवता 
MAT, पणिडत, और गुरु आप सभी के चरण कमलां की बन्दना करते हुए मे 
दाथ जोड़े यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रसन्नता पूर्वक मेरे परम निर्मल मनो- 
रथ को सर्ब प्रकार पूरण करें | यथा 'करौ झपा हरि यश कहा पुनि पुति करों निहोर, में 
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Ty श्री राम जी का मंगल मय सुयश वर्णन BEAT इसीलिए आप सबों से बार. 
स्वार अनुनय बिनय चमा प्रार्थना नाना निहोरा कर रहा ह,। आप सब पूर्ण | 
कृपा करें ॥२२॥ | 


पुनि बन्दौं शारद सुर सरिता । युगल पुनीत मनोहर चरिता॥॥| 
ASAT पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अविवेका ay) 


अथ-पुनः सरस्वती और गंगा की बन्दना करता ह यह दोनों पुनीत हैं और 
मनोहर चरित्र हैं ॥१॥ एक स्नान पान से पाप हरती हैं ओर एक कहने सुनने से|. 


ज्ञान नाश करती हें ॥२॥ 


भावार्थ यथा-- एनि बन्दौं शारद ae सरिता? अर्थात्‌ में सरस्वती व गंगाजी की | 
वन्दना करता हूं दाना WAT ह तथा मनोहर चारत्र ह | अथात्‌ सरस्वती बुड | 
दात्री हैं बाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं । यथा-नत्वा सरस्वती देवी शुद्धां gaat करो-|' 
म्यहम्‌ ॥ पुनः गंगा जी पाप हारी हैं | यथा-(त्रिपथगासि, पुर्यराशि पाप छातिका'। 
अर्थात्‌ पापो विनाश करने वाली हैं | अर्थात्‌ सरस्वती कहते सुनते श्रोता और वत्ता 


के अज्ञान को नाश करता ह आर गगा जा स्नान पान करने स पाप नाश करता 
हैं | यथा-'कहत gaa हृपहिं पुलकाही । ते सुङती मन मुदित नहाहीं ॥ | १-२॥ 


Los SS Las ban) ~ ~ [a | 
गुरु पितु मातु महेश भवानी । प्रणबों दीन-बन्धु दिन दानी ॥३॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरूपधि सबबिधि तुलसी के॥ 


थे-अब मं शिव पावती को प्रणाम करता हूं जो माता पिता तथा गुरू रूप || 
हैं और दान बन्धु है नित्य दानी हें ॥३॥ ओर श्री सीताजी के पात श्रो रामजी 
| सखा व स्वामी तथा सेवक भी हैं vi 


भावाथ यथा--यूरु पितु भातु महेश भवानी? अथात्‌ महेश भवानी मातापिता 4 
गुरू तुल्य हें । यथा-गुरू “ठम त्रिभुवन ge बेद वखाना? तथा “अन्दर बोधमयं गिल 
qe शंकर ICT अतएव शंकर जी शुरू रूप है'। पुनः पिता यथा * जदा 
महेश पुरारी | जगत जनक सबके हितकारी ॥? अर्थात्‌ महेश जगत पिता हें। तथ | 
भवानी माता हैं | यथा-जय गज बदन षडानन माता । जगत जनानि दामिति AIA) 
गोता Ww अर्थात्‌ भवानी गणेश की माता एवं कातिंकेय की माता पुनः जगत री | 
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माता हैं अतएव माता ह | इस प्रकार शुरू माता पता महेश आर भवानी हैं जो 
दीन बन्धु तथा सब दिन दानी हैं। 

पुनः सेवक स्वामि सखा’ अर्थात्‌ श्री सीतापति श्री राम जी के आप सेवक हैं 
स्वामी हैं ओर सखा है' यथा सेवक Case मणि मम स्वामि सोइ कहि शिव नायहु 
माथ इस प्रकार सेवक हैं। पुनः स्वामी यथा “तव मज्जन करि रघुकुल | नाथा | पूजि 
पार्थिव नायउ माथा W इससे स्वामी हैं। तथा सखा शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही 
मम दास! तथा "शिवस्य हृदये रामः रामस्य हृदये शिवःइस प्रकार सखा हे । और सुभः 
तुलसी दास के तो सेब प्रकार हित कारी है'। यथा- भणिति मोरि शिव झपा बिभार्ती” 
अर्थात्‌ मेरी कबिता तो सम्पूर्ण शिव पर ही निर्भर है ॥३-४॥ 


कलि विलोकि जगहित हरगिरिजा । शावर मंत्र जालजिन सिरजा।५। 
ग्रनमिल आखर अर्थं न जापू। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥६॥ 


अथ-जिन शित्र पावती ने कलियुग को देखकर संसार क लिए शावर मंत्र का 
जाल रचा ॥५॥ जो अनमिल अक्षर हें ओर अथ तथा जाप कुछ भा नहा ह कवल 
शिव के प्रताप से ही प्रभाव प्रगट हे ॥६॥ 


भावार्थं यथा afer बिलोक जग हित हर fia’ ae गिरिजा अर्थात्‌ शंकर 
पार्वती भयंकर कलियुग का आगमन देखकर 'शावर मंत्र जाल? उन श्रेष्ठ मंत्रों का 
जाल अर्थात्‌ सांगोपांग बिधिविधान सहित रचना किए यथा “हा मंत्र जेहि जपत 
महेश! और “रचि महेश निज मानस राखा | पाय सुसमय शिवासन माखा ॥" रथात्‌ 
बाल्मीक यथा-रलोक-'अहँुरा किरातेषु किरातैः सह बर्षितः अर्थात्‌ में पूर्व जन्म मं 
किरात हुआ था और किरातों के ही साथ रहकर बड़ा हुआ पुनः सप्तर्षियों से 
मुझे उपदेश मिला कि “शलोक एकाम मनसाउत्रेव मरेति जप सवेदा? अर्थात्‌ यहाँ ही 
रह कर एकाग्र चित्त से मरा मरा जप 'श्रनमिल AM + gar WIT सिद्ध करि उलटा 
जाए” अर्थात्‌ वह अनमिल मरा मरा को ही जपकर मंत्र सिद्ध होगया यथा Ke 
waaay महिमा वरयते केन वा कथम्‌? अर्थात्‌ अथ न जापू जिसका अथ एव 
जाप हं ही नहीं | प्रगट प्रभाव यथा-* श्लाक- ल alee राम ब्रह्मपत्ममवाप्तवान्‌ , 
अर्थात्‌ हे श्री राम जी जिस नाम के प्रभाव से आज में ब्रह्मपिं पद ग्राप्ताकया हँ 
उस नाम की विशाल महिमा कोन वर्णन कर सकता है शावर अर्थात्‌ वह श्रेष्ठ 
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महामंत्र राम नाम पुनः जाल जिन सिरिजा यथारामायण शत कोटि अपारा'जिस- 
में से रामायण रात कोटि ae लिय महेश जिय जाति? अर्थात्‌ श्रह्म राम ,ते नाम age |... 
अर्थात्‌ ब्रह्म निराकार राम,दाशरथी सगुण राम, इन सगुण निर्गुण दोनों ब्रह्म में | 
नाम बड़ा है। वही शाबर मंत्र (राम नाम)श्रीशंकर जान लिए शावर अर्थात्‌ शबर 
बाल्मीक का निश्चय किया हुआ सिद्ध मंत्र है । यथा कूजन्त राम रामेति मधुरं म~ 
रात्रम्‌? अर्थात्‌ मरा मरा को जपकर सिद्ध मंत्र राम रामेति होगया । अर्थात्‌ मरा. मरा 
से राम राम बन गया है | उस सिद्ध मंत्र का जाल नाम रचि महेश निज मानस 
राख? और “पाय सुसमय ? अर्थात्‌ afer Acie अर्थात्‌ कलिकाल का आगमन देख- 
कर यथा “नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेकू । राम नाम अवलम्वन एकू OW तब "शिवा सन 
भाखा ? अर्थात्‌ पार्वती को बताए यथा-'श्लोक-राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे 
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने WW अर्थात्‌ पार्वती प्रश्न करतीं हैं यथा-*राम नाम 
कर अमित ग्रभावा । वेद पुराण उपनिषद गावा ॥ तुम पुनि राम नाम दिन राती | सादर 
जपहु AAT अराती॥ वह राम नाम क्या हे तब बताया गया * राम रामेति रामेति’ 
अर्थात्‌ राम राम इति केवल राम यथा-'रामेति wer दो अक्षर राम शावर मंत्र 
शाबर मंत्र जाल जिन सिरिज अर्थात्‌ शिव पार्वती दोनों मिलकर प्रश्नोत्तर स्वरूप | | 
सात RWS मानस रचना किये ग्रथांत्‌ बह सात काएड रामायण ही जाल हैं।| | 
यथा-'यहि महँ रघुपति नाम उदारा” उसी नाम का विधि विधान संगोपांग अर्थात 
रमे रामे मनोरमे यह है शावर मंत्र की बिधि अथात्‌ राम में अपने राम जप आर 
राम सन में रस जाय यथा-'टामाकार भये तिनके मन ! केवल रामाकार थे अथ नहीँ | | 
लगाए आर जप नहा किए परन्तु प्रगट प्रभाव महेश प्रताप? अत्तएबभये मुक्त छूट भव 
बन्धन › संसार बन्धन से छूट गए मुक्त हो TT | 


अर्थात्‌ राम नाम ही शावर मंत्र है और संसार के कल्याण के लिए श्रीशंकर 
भगवान्‌ का संग्रह किया हुआ श्री राम नाम पुनः पार्वती सहित संघ अर्थात 
प्रश्नोत्तर स्वरूप संसार में मानस रूप से प्रचार हुआ | यथा “सोइ वसुधातल TT) 
ame? रामचरित मानस रामायण कविता रूप प्रवाहित है तथा wig यश गाई 
भगत मब तरही? अर्थ न जापू केवल गा गा कर मनुष्य संसार से मुक्त होंगे . ज 
नाम मरत मुख रावा | अधमउ मुक्त होइ Aft र/वा अथ न जापू मरते मरते यदि शुख 
में राम नाम आ जाय ता महा पापी भी मुक्त हो जायगा तत्काल ही फल देने वाला 
हे अथे न जापू है तथा “काशी मरत जनु अवलोकी । जाहु नाम बल करी विशोकी॥ 
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और समस्त रामायण वही जाल अर्थात्‌ ‘fafa निषेध मय कलिमल हरणी ! कलि के 
सब पाप ताप को नाश करने वाली रामायण विधि ऑर निषेध मय है । अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण रामायण में बिधि भी ओर और अविधि ही बित है। यही है शाबर मंत्र 
का विधि निषेध मय जाल | 

यह मानस रामायण सिद्ध महा मंत्र श्री राम नाम का जाल अर्थात्‌ स्थान है 
यथा-नाम ग्रताप ग्रगट यहि माही? तथा “यहि महँ रघुपति नाम उदारा | अति पावन 
पुराण श्रुति सारा ॥ जिस श्री राम नाम का ग्र्थ नहीं है यथा-*राम नाम कर अमित 
प्रभावा? श्री राम नाम की अमित महिमा अमित प्रभाव अमित प्रताप जिसको बेद 
शास्त्र पुराण इतिहास सभी न इति न इति कहकर वर्णन करते हैं | सर्वज्ञशि- 
रोमणि सभी की अन्तरात्मा अन्तर्यामी सत्र कुछ जानते है” यथा pi प्रीति परमा- 
रथ स्वार्थ । कोउ न राम सम जान यथारथ ॥/ श्री राम जी यथाथ में सब OTE 
जानने वाले अर्थात्‌ aay हे' परन्तु राम न कहिँ नाम TY गाई? बही स्वयं श्री 
राम जी भी नास का gu ऐश्वर्य प्रभुता महत्व नहीं कह सकते अर्थात्‌ श्री राम 
नाम का WHT नहीं है | पुनः जाप भी नहीं वह श्री वाल्मीक जी द्वारा जप कर 
सिद्ध हुआ है यथा-“मत्रउ सिद्ध कर उलटा जाए'अब तो केवल परा, पश्यन्ति,मध्यमा 
तथा वैखरी किसी प्रकार यथा “भाव कुभाव अवख आलसहँ | राम जपत मंगल दिरि 
qe ॥॥ तथा “aes जाकर नाम सुमिरही | अति अपार भव सागर aver WW कोई 
भी जपते तथा सुभिरण करते ही अपार संसार सागर से पार उतर जाता है। यथा 
wheal रामेति परं जाप्यं तारकं बह्मसंत्ञकम्‌ | ब्रह्म eae पापध्वमिति वेद विदो 
Ae | अर्थात्‌ श्री राम इति केवल राम यही तारक महा मंत्र 2 | साक्षात्‌ ब्रह्म के 
ही स्वरूप हैं। यथा-'नाम रूप हुए ईश उपाधी” अर्थात्‌ नाम और रूप इश्वर को 
दो संज्ञायें हैं अर्थात्‌ ब्रह्म परमात्मा जीव को नाम तथा रूप से प्राप्त होता है | तो 
रूप था सतयुग तथा त्रेता में यथा-करि हरि ध्यान तरहि भव ग्रार्वी! भगवान्‌ के 
रूप का ध्यान करके प्राणी संसार से तरते थे यथा-श्लोक-नेद बेचे परे पु'सि जाते दश- 
तालाचे) अर्थात्‌ जो वेइ की वेद्यता से परे परम पुरुष परमात्मा हैं सो दाशरथी राम 
होकर अवतरित हुए थे जिनका रूप रामायण अर्थात्‌ नामीरामायश वाल्मीक जी ने 
निर्माण की है जो वाल्मीक रामायण के नाम से विख्यात है। शरथातू बरह्म परमा- 
त्मा स्वयं मूर्तिमान्‌ रूप धारण करके नाना चरित्र तथा रूप का दर्शन देकर जी 
का उद्धार किए है" यथा--“रातरी गाध gare gala cee रघुनाथ! अर्थात्‌ रूप से 
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प्राप्त हुए है 


य॒था-*हरेनमिव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ | कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा i, 


तथा “राम नाम अवलम्बन एक! केवल एक मात्र श्री राम नाम का ही अवलस | 


तो रूप तथा रूप की उपासना अथवा प्राप्ति सतयुग se Fay || 
युगतक थी ओर द्वापर व कलियुग में केवल नाम की ख्याति है।ओर भी कलियुग में | 


है अतएव कलियुग में केवल नाम द्वारा जीव को ब्रह्म की प्राप्ती है अर्थात्‌ नाम 


ही ब्रह्म रूप जीव को प्राप्त होता है। यथा'नाम उधारे अमित खल वेद विदित aq] 


M4? अर्थात्‌ ताम ब्रह्म असंख्यों खलों का उद्धार करता है यह नाम ब्रह्मा की गुण 
गाथा वेदों में वर्णित है ओर जगत में विख्यात है। 


रलोक-नाना पुराए निगमागम सम्मतं यद्वामायणे निगदितम!अआर्थात नानापुराण 
उपपुराण तथा बेद शास्त्र सभी[की सम्मति श्री राम नाम की महिमा श्री राम 


नाम का परत्व है यथा'श्लोक-'रामायरणा परत्वार्थ ग्रतिषाद्य परः स्मृतः । ऐकान्तिकानां सेव्योऽ- | | 


यं मंत्रराज AL ॥! श्री रामायण का WAT अर्थात्‌ स्योपरि अर्थ श्रेष्ठ 
स्मृति में प्रतिपादित है जो “ गुनिरेक्ान्तवासिनः ! तथा “विविक्त वाधिनः सदा मजनि 
मुक्तै मुदा’ अर्थात्‌ एकान्त वन में बास करने वाले वैराग्यवानों का सेव्य मनन 
निदिध्यासन की वस्तु पडक्षर मंत्रराज हे जिसकी व्याख्या स्वरूप सात काण्ड 
रामायण का निर्माण है उसी का बीज मंत्र रां अथवा राम नाम है | यथा-'्री राम 
नामाऽसिलमंत्र बीजम्‌? समस्त मंत्रों का वीज श्री राम नाम = | यथा “लोक-सप्तकोटि 
AAA ARI कारकः । एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम्‌ ॥' श्री वेदव्यास जब 
अठारह महा पुराण तेय्यार कर चुके तब बिचार कर देखा कि इन पुराणों में मेने 


करोड़ महामंत्र लिखे हैं परन्तु सब मंत्रों में श्रेष्ठ एक केवल दो अन्तर वाला राम 
जो सब मंत्रों का आधार हे | यथा-श्लोक- यथेव बट बीजस्थ्र: ग्राह्तश्च महाद्रुमाः 
त्व राम Fined जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ उसी में सब मंत्र स्थित हैं पडच्र मंत्रराज भी 
श्री सीताराम नाम में ही समाया है | यथा “लोळ -रां इति ज्ञान मात्रेण मोक्ष भुखि 
भवेबरः ? अर्थात्‌ केवल रां अथवा राम अर्थात्‌ निराकार अवस्था में रां और साकार 
अवस्था में राम बन जाता है | परन्तु सगुण तथा अगुण में कुछ भेद नहीं हे यथा 
'जलबीचि समकहियत Haare” रा और राम दोनों अभिन्न वस्तु हैं अर्थात्‌ एक ही ६ 
यथा "र इति ज्ञान मात्रेण ? अथवा राम इति ज्ञान MAG रां का ज्ञान अथवा राम 


का ज्ञान मोच रूप है केवल जानने से ही मोच्ष रूप अर्थात्‌ मोत भोगी बन जातं 


A a नाना अभिभगगिडिवनययत+। eo 
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है यथा-'लिय महेश जिय जानि ? तभी अविनाशी हो गए यथा-“ताम प्रभाव रामु 
अविनाशी अर्थलगाकर जप नहीं करना पड़ा प्रभाव से ही अविनाशी हुए । पुनः श्री 
गणेश जी श्री नारद जी की आाज्ञानुमार जमीन पर श्री राम नाम लिखकर केवल 
परिक्रमा मात्र किए थ वह भा बना अथ के जापक है यथाम/म पूजियत नाम 
WA KAM नामक हों प्रभाव स प्रथम पूजनाय हुए अर्थात्‌ श्री राम नाम का 
अर्थ न amy केवल “ जपात्सिद्ि” अर्थात्‌ हृदय से स्मरण करते ही सिद्धि फल दायक 
है | यथा- 'श्लोक-सुखग्रद॑राम पदं मनोहरं युगाक्षर॑ मीति हरं शिवाकरम्‌ | ARAL 
धम करं गुणाकर TAA में हृदवस्तु सादरम्‌' अथात्‌ राम एसा जो दो अक्षर का एक 
परम मनाहर शां थवा पद बना ह वह हृदय से आदर सांहत बाशी से उच्चारण 
मात्र से ही सर्य सकभूतस्त्रा! AT सुख कर, सवं कल्याण कर, सब यशस्कर, सब्र 
DAT कर इत्याद ALTA यथा श्लाक- सव मंगल मांगल्य सब पाप प्रणाशनम्‌ UW 
ANT सत्र मंगल दन वाला आर सव पाप ताप को विनाश करता ह | कवल आदर 
साहत हृदय आर वाणां स उच्चारण हा अथवा कपा ATT हो तथाप सब मगल 
कारा श्रा रामनाम ह। 


परन्तु सव प्रथम राम नाम को जानने का प्रयास करना चाहिए एक ता यथा 
जाना ele गूढ़ गति जेऊ । नाम sig जपि जानिहिं तेऊ ॥ तथा “नाम निरूपण नाम 
यतनते अर्थात्‌ नाम के जानने को नाम ही यतन है नाम का गूढ रहस्य जा जानना 
चाह ता नाम जप कर जान सकता हे यथा-'ठम्हरं भजन श्रमाव AAT | जानौं महिमा 
WR तुम्हारी ।तुम्हारे नाम भजन से ही कुछ महिमा ज्ञानता हूँ व जानी जासकता। 
हे | अथवा 'सोइ जानहि जेहि देहु जनाई' जिसको नाम देव स्वयं जना देगें वह भी 
जान सकता है । यथा-'सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन । नाम सुग्रेम qa 
हृद तिनहुँ किए मन मीन ॥ अर्थात्‌ सांसारिक सब कामना रहित है र श्री राम 
भाक्त म सदा तल्लीन हैं उनके ETA TATA कुएड मं ATATAT स्वय पारपूणे हो 
जाता है। भक्तजन अपने मन रूपो मछली को टामाझत BLE म FA दृत ह 
सथा ‘Get मीन जहाँ नीर अगाधा? उप्त अगाघ प्रेमाखूत कुण्ड में मछली रूपी मन 
शुद्ध सच्चिदानन्द रूप बन जाता है। यथा Wa Ga सोह जाने चिदानन्द सन्‍्दीह 
W सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द सुख वही जानता दै जो प्रेम ग्रह में प्रवेश किया 


Q 


उस प्रेमाइत कुएड में भरा हुआ राम नामामृत HLS है मानस रामायण बह 
ee मय मन 
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सरोवर में “राम सीय यश सलिल एुधा सम? श्री सीताराम लीलामृत है और लीला- 
मृत मं मधुरातिमधुर श्री रामनामासृत भरा है | यथा-'यहि महँ रघुपति नाम उद्दार | | 
यही है शबर बाल्मीक कृत्‌ सिद्ध महा मंत्र शावर मंत्र श्री राम नाम | जिसके 
रहने का स्थान जाल स्वरूप मानस रामायण है । तथा सिरिजा अथात्‌ रचा । यथा 
रचि महेश निज मानस राखा? पुनः "ताते रामचरित मानस वर! इसलिए इसका 
नाम हुआ है श्री रामचरित मानस | अथवा मानस रामायण | यही शाबर मंत्र 
का जाल अथवा राम नाम के रहने का स्थान है इसी में शावर संत्र स्थापित किया 
गया है। 
शंकर भगवान्‌ अपने तथा संसार के कल्याशार्थ अनादि काल से नाना बेद 
— शास्त्र पुराण इतिहासों में छानवीन करते हुए सारा वेद वेदान्त मंथन कर डाले 
शेप में पुनः यथा-“वह्माम्मोधि समुद्भवं कलिमल ब्रध्नं चाव्ययम्‌ | श्रीमच्छम्मुमुदेन्दु सुन्द 
वरे संशोभितं सवेदा | संत्तारामय मेपजं gaat श्री ज।नकीजीवनं, धन्यास्ते कृतिनः fe 
वन्ति सततं श्रीरामनामास्रतम्‌ ॥ बरह्म अर्थात्‌ वेद रूपी बह्म तथा पंचम वेद वाल्मीकि 
रामायण, ब्रह्म यथा राम अमित गुण सागर! को श्री पार्वती तथा श्री शंकर जी 
दोनों का ग्रश्नोच्तर संघर्ष अर्थात्‌ मंथन करके अमूत स्वरूप श्री रामनामाशृत को 
निकाला है। जो देवता रूपी भक्तों को अमरत्व प्रदान करके राक्षस रूपी कलियुग 
के सव पाप ताप का ध्वंसकारी है। और सव भक्तो को Aled हुए WI न जग 
नभ दिन दिन दूना' व्यय, अक्षय है कम नहीं हुआ वल्कि दिन दिन भक्तों के 
हृदय रूपी आकाश में बढ़ता ही जाता है वह पूर्ण कुम्भ श्री शंकर भगवान्‌ के 
GATT रूपी सुन्दर चन्द्रमा में रामनामामृत सदा ही शोभायमान रहता है। 
अथात्‌ सवंकाल अहनिशि राम नाम का ध्यान लगाए रहते हैं | अर्थात्‌ श्रीराम नामा 
श्रत का वपा करत ही रहते हें यथा-'श्लोक-पुरारि गिरि संभूता रामारूव संगता | 
अध्यात्म Wainy पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ अर्थात्‌ श्री शंकर रूपी पर्वत से निकली हः 
श्री राम रूप समद्र में मिलने वाली यह अध्यात्म रामायण रूपी गंगा त्रिलोक को 
पवित्र कर रही है | Flas भगति देव धुनि धारा । सोहृति सहित सुबिरति विचारा ॥ 
'त्रिविधताप त्राशक त्रिमुहार्नी । राम स्वरूप सिधु समुहानी ॥ अर्थात Bara नाशिनी 
ज्ञान TUT के बीच में भक्ति रूपी त्रिमुखी गंगा श्री राम जी के स्वरूप में मिलन 
जा रही है | यथा "सोइ. बधुधा तल ga तरंगिनि । श्रम मंजन मव मेक मुवंगिचि ॥ 


| 
| 
i 
| 
। अथात्‌ भगवान्‌ श्री शंकर अपने Fa चन्द्र से राम नाम cata रूपी श्रीराम नासां । 
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मृत की वर्षा करते ही रहते हैं। जो 'धुमति भूमि भल हृदय अगाधू | और ORS सुमा- 
नस gaa थिराना ' तब * चली सुभग कबिता सरिता सो | राम बिमल यश जल भरिता 
तो ।? मानस मूल मिली सुरसरिही | gad सुजन मन पावन करही ॥ अर्थात्‌ मन रूपी 
मानसरोवर से उत्पन्न और भक्ति रूपी गंगा में मिली । भक्ति रूपी गंगा श्री राम 
जी के स्वरूप रूपी समुद्र में लीन होगी । यह है मानस रामायण रचना तथा 
“शावर मंत्र जाल जिन सिरिजा ? अर्थात्‌ शावर मंत्र का स्थान रचा गया है। और 
अनमिल आखर अर्थ न जाए! यह है श्री राम नाम अर्थात्‌ शवर बाल्मीक कृत्‌ सिद्ध 
शावर मंत्र श्री राम नाम | 


a 


यह शावर मंत्र श्रीरामनाम सदा ही सिद्ध है इसका अर्थ नहीं हे। तथा 
जप भी नहीं है केवल “जपात्तिद्धि/ है | मुख से उच्चारण करते ही मुक्ति भक्ति मिल 
जाती है | यमन हराम कहते ही युक्ति पाया,गणिका तोता पढ़ाकर झुक्ति पाई,गजेन्द्र 
केवल मुख फाड़ा था अर्थात्‌ राम कहना चाहता था केवल र कहने a मुक्ति पायी, 
इन सबों ने कुछ अर्थ नहीं लगाया न जप ही किया परन्तु युक्ति हुई। यथा 'गणिका 
अजामिल व्याध गध गजादि खल तारे घना । आभीर यमन किरात GA शवपचादि अति 
अध रूप जे । कहि नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामिते ॥' इन Bat ने एक ही 
बार श्रीराम नाम कहकर युक्ति पायी है। “अ न जाए! अर्थ नहीं लगाया ओर जप 
मी नहीं किया । परन्तु प्रगट प्रभाव महेश TAY अर्थात्‌ यह मंत्र तो श्री वाल्मीक जी 
के दारा पूर्व से ही सिद्ध हे । परन्तु इसको संग्रह करने वाला इस राम नाम का नाप 
श्री शंकर जी ही हैं और भी आगे वताए हैं । 
शंकर भगवान्‌ कलिकाल का आगमन (वातावरण) देखकर सब मंत्र at को तथा 
ग्रंथों को कील कर दिए | यथा-'पाप परायण स्तब नर नारा! एक दूसरे को नष्ट 
करने के लिए मंत्र तंत्रों द्वारा नाना मारण मोहन करके प्राणी मात्र का अमंगल 
करेंगे इसलिए वे सब मंत्रों को कील दिये अर्थात्‌ चाभी बन्द कर दिए परन्तु ANIA 
नाम सिद्ध शाबर मंत्र से किसी का अमंगल नहीं होगा अर्थात्‌ “गंगल भवन अगल 
हारी ' बल्कि वह सब मंगलों का भवन हे ओर सब अमंगलों को हरण करता = | 
इसी से उसे कील रकखा =| 


श्री राम नाम 'देह सध फ़ल प्रगट TAS? तत्काल फल देता है | श्रीराम नाम 
का प्रभाव प्रत्यक्ष हे । यथा-“बारक चाम लेत नर जेऊ । होत तरण तारण सम AF ॥ 
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तथा 'खपच शवर खस यमन जड़ पामर कोल किरात | राम कहत पावन परम होत 
सुवन विख्यात ॥! श्री राम कहते ही मात्र जपात्सिद्विः मंत्र तत्कालीन सुक्ति फल 
प्रदान करता हे यह बात सवत्र विख्यात हे सभी जानते हें। ओर Bat अनमिल 
है चाहे राम कहो, चाहे मरा कहो,यथा-*#रां रा रू र॑ रॉ रः 'अथात्‌ रामा कहो, 
रामी कहो,रामू कहो,रामे कहो, चाहे रामो कहो, राम कहो अथवा मरा कहो मरी 
कहो मरू कहो करिसी प्रकार रकार मकार उच्चारण होना चाहिए यथा-'ठलसी अपने 
राम को रीक भजो चाहे खीज । सेत परे पर जामिहे' उलटा सीधा वीज W बीज खेत में 
टेट्रा सीधा केसा भी पड़े परन्तु अंकुर सीधा ही होगा | अतः ऐसे ही राम मरा जो 
भी कहो यमन तो हराम ही कहा था फल समान ही हुआ है | TAT व त्रेता में 
योगी लोग मरा ही जपते थे परन्तु द्वापर व कलियुग में भक्तों ने राम का जप किया 
है AAT राम ओर मरा दानां सीधा ही है ओर समान ही फल भो है। 
फिर भी कलियुग केवल नाम अधारा? तथा “राम नाम अवलम्बन एकू! यथा श्लोक 
रामेति AWS मादरण सदा स्मरणामुक्तिमुपतिजन्तु | कलायग AAA IATA aaa 
TAG AISA: ॥ एक मात्र श्री रास नाम के अतिरिक्त अन्य धर्मो सें अधिकार 
ही नहीं है केवल Wa नाम कलि अभिमत दाता” कलिकाल में अभीष्सित फल 
देने वाला एकमात्र श्री राम नाम ही है । जैसे श्री शंकर जी जाल स्वरूप शत- 
काट रामायण स॒ नकाल कर पुन! “शावर मंत्र जाल जिव सिरिजा |? अथात्‌ शावर 
मत्र श्री राम नाम का जाल ग्रथात्‌ स्थान मानस रामायण सिरिजा अर्थात्‌ बनायी 
है ओर उसी में सिद्ध शाबर मंत्र श्रीराम नाम स्थापन किया | यथा 'यहि ae gata 
गाम उदाश' जाल सिरिजा अथात्‌ विधि निषेध विधान सांगोपांग सहित इस मानस 
सात WAS में नाना दष्टांत दार्ष्टान्त में "नाम प्रताप प्रगट यहि माही ? यह नास 
महिमा दिखा गई हैं | सिरिजा अथात ग्रन्थाकार जाल रामायण बनाकर प्रकाशित 
की गई है | यह दै सिद्ध शाबर मंत्र श्री राम नाम का जाल अर्थात स्थान राम 
चारत मानस रामायण यथा-'कथा अलोकिक सुनहि जे ज्ञानी । नहिं weds 
कहिं अस जानी ॥' इस अलोकिक कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करे गे | 
मेच्या बालक बन्दर ! तथा सज्जन वृन्द ! एबं श्रोता तथा पाठक गण ! यह 
ऊपर कहा हुआ शबर श्री वाल्मीक द्वारा जपे हुए सिद्ध शाबर मंत्र को श्री राम 
नाम कहा जा रहा है। यथा-“नाना मुनीनां मतयोश्चभि्ष? एवं "कहाँ प्रतीति रीति 
रुचि मनकी ? अथवा “िचिदन्यतोऽपि भी है | नाना झुनियों का मत भी भिन्न 
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भिन्न होता है यर अपने प्रीति विश्वास से भी बुछ कहा जा सकता है | तथा 
श्रन्यत्र अर्थात्‌ दन्त कथा युक्तायुक्ति द्वारा अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी को 
प्रेरणा से कही है। यदि युक्तायुक्त में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो तो उसे 
हृदय की श्रद्धा देखकर सुधार लेंगे | as सुजन जन. जानहिं जनक! अथात्‌ जो 
बड़े बड़े विद्वान्‌ विचार शील सुजान हैं वह अपने अपने मन के अनकूल मूल चौपाई 
के आधार पर विचार कर संसोधन तथा! सुधार कर समझ लेंगे | में अनभिज्ञ अबरोध 
बालक बालकों के साथ बिनोद रूप में यह कह रहा हूँ कि श्री राम नाम ही शाबर 
मंत्र हे जो जगत कल्याण के लिए हर गिरिजा अथात्‌ शंकर पावती के नाना 
प्रश्नोत्तरं द्वारा प्रकट है। 'नाम जपत मंगल दिशि दशहं” बही जगत का सव प्रकार 


से मंगलकारो श्रीराम नाम हो ह Tal मरा तथा राम दोनों हो एक हे॥५-६ 


गो महेश मो पर अनुकूला । करों कथा सुद मंगल मूला ॥७॥ 
Ul शिवा-शिव पाय पसाऊ। वरणों राम चरित चित चाऊ lish 

अर्थ--घही महेश मेरे ऊपर अनुकूल हों अब में आनन्द मंगल की मूल कथा 
कर रहा हूँ ॥७॥। शिव पार्वती को स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर अब मे प्रसन्न 
चित्त से श्री राम जी का चरित्र बर्णन करूँगा ॥८॥ 


भावाथ यथा-'सो महेश मो पर अनुकूला? अथात्‌ बही महेश सर ऊपर कृपा कर 
यथा-'सपनेहुँ साँचेहुँ मोहि पर जा हर गारि पसाउ' जो हर गारं मर ऊपर स्वप्न से 
भी सत्य करके कृपा आशीर्वाद दिए हें | अब में आनन्द मंगलमय श्री रामचारित 
मानस करने जा रहा हूँ । 

पुनः Ga शिवाशिव ! र्थात्‌ शिव पावती का स्मणं करक उनके द्वारा मानः 
मिक आशीर्वाद पाकर 'मयउ हृदय आनन्द उछाह' हृदय मं आनन्द उत्साह उठा 
ओर चित्त में प्रसन्नता पूरक अब में श्री रामचरित वणन करू गा ॥७-८॥ 


भणिति मोरि शिव कृपा विभाती। शशि समाज मिलि मनहुँ सुराती।&। 
जो यह कथा सनेह समेता । Heels सुनिहहिं सकि सवेता ॥१०॥ 
Cate रामचरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥११॥ 


अर्थ-हमारी कविता शिवजी की कृपा से ही सुशोमित होगी जैसे नचत्रां सहित 
=~ Mme mse मल 
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चन्द्रमा के द्वारा रात्रि सुशोभित होती है ॥६॥ जो इस कथा को प्रेम सहित कहेंगे 
अथवा सुनेंगे और AAT सचेत से ज्ञान होगा॥१०॥ तो वह कलियुग के सब पाप 
ताप रहित मंगल रूप श्री राम जी के चरणों के अनुरागी भक्त हो जाँयगे ॥११॥ 
भावार्थ यथा-'मणिति मोरि शिव पा? अर्थात्‌ हमारी कविता की शोभा शिव 

की कपा पर ही निर्भर करती है जैसे रात्रि की शोभा चन्द्रमा से होती है। 
पुनः “नो यह कथा › अर्थात्‌ यही कथा जो प्रेम सहित कहेंगे TAT और 
समझेंगे तो ज्ञान होगा तथा कलिकाल के सव पाप से सुक्त होकर श्री राम जी के 
मंगलमय चरणां के अनुरागी हो जांयगे | यथा-'कहहिं gate अनुमोदन करही । 


दोऽ सपनेहँँ सांचेहु मोहि पर, जो हर गोरि पसाउ। 


तो फुर होइ जो कहहूँ सब,भाषा भणिति प्रभाउ ॥२३॥ 


अर्थ-यदि सु पर स्वप्न में भी सत्य व निश्चय करके शिव पार्वती प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दिए हैं तो जो में कटुँगा वह भाषा कविता का प्रभाव अवश्य ही सत्य > 
हो ॥२३॥ | 

मावार्थ-भेस्या बालक वृन्द ! यथा सपनेहुँ wa मोहि पर अर्थात्‌ स्वप्न में भी 

यदि निश्चय मुझे मानस रामायण भाषा कविता में रचने की आज्ञा हुई हैं आशी- 
ate मिला है-तो जो में कहने जा रहा हूँ वह सत्य हो | यथा-'करह सफल आपन | | 
वेवकाई' आज अपनी सेवकाई सफल कीजिए । इस कविता के प्रेरक आप हैं।| ' 
यथा-'ठुम प्रेरक सवके हृदय” तो एसी प्रेरणा करे' जिससे !4मल यशहिं अनुहरे gare | | 
ओर सत्य हो ॥२३॥ | 


दों ~ ~ ~ (aS fas 
मन्दो अवधपुर आंत पावान । सरजू सार काल कलुष नशावान॥१॥| | 
प्रणवों ~ Nk 0 ~ ~ शो i 
प्रणवों पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन पर प्रभुहि न थोरी ॥२॥ | 
अरथे-अति पावनि श्रीअयोध्या पुरी और कलिकाल के सब पाप को नाश करने | | 
वाली सरजू नदी की मं बन्दना करता हूँ ॥१॥ पुनः अयोध्या पुरी के निवासी स्त्री 
पुरुष सभी को प्रणाम करता ह. जिन पर प्रच श्रीराम जी की अत्यन्त मभता है ॥२॥ 
भावाथे यथा-बन्दों अवध पुरा! अर्थात्‌ अब में श्री अवधपुरी धाम की बन्दना 
करता हू जो अतिशय परम पावन है। यथा-“चारि खानि जग जीव अपारा । अवध | 
Sooo 
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तजे aq नहिं संसारा ॥ पुनः (कौनेहुँ जन्म अवध बस जोई ।.राम परायण सो पर होई ।? 
इत्यादि श्री अवधपुरी अति पावनि है | यथा='पावति पुरी रुचिर यह देशा? तथा 
धद्यवि सब वेकुएट वखाना? तथापि “अवध सरिस प्रिय मोहि न सो? इससे अधिक 
पावनि और कया होगी “जो रामहिं घुस देत” तथा “पन्न अवध, जो राम बखानी! 
जिपकी रामजी स्वयं प्रशंसा करते हैं वह अतिशय परम पावनी श्री अवधपुरी की 
में बन्दना करता हूँ। 

पुनः 'सरजू a? अर्थात्‌ सरज्‌ नदी की वन्दना करता ह, जो कलियुग के सब 
पापों का नाश करने वाली हे | यथा-'उत्तर दिशा सरजू वह पार्वान जा मञ्जन त॑ 
faafe ग्रथासा | मम समीप नर पावहि वासा WV अर्थात्‌ WA नदी की बहुत बड़ी 
महिमा है | यथा “श्लोकः मन्वन्तर'सहस्त्रेण काशी वासेन यत्फलम्‌ । तत्फलं समवाप्नोति 
सरजू दर्शनाच्रः ॥' (स्कन्द्‌ पुराणे) तथा ।एलोक- काड्या कल्प कोटा तु मथुरा कल्प हह 
सिनाम्‌ | अयोध्या निमिपार्धेन सरजू दर्शने फलम्‌ ॥ इत्यादि इत्यादि गुण युक्त सरजू नदी 
की वन्दना करता ZA 

पुनः अणवों पुर नर नारि' अर्थात्‌ श्री अवथ नगर के नर नारि सभौ को प्रणाम 
करता हाँ | जिन पर प्रश्न श्रीराम जी की अति ही ममता हे ऑतशय !ग्रय है यथा 
अति प्रिय मोहिं यहां के वासी? स्वयं wy श्रीराम जी कहते हैं कि श्रीअवध के बासी 
मुझे अतिशय ग्रिय हैं तो wale सकल राम के नातै' श्री राम जी के नाते हमारे 
अवध Tet परम पूज्य हैं | अतएव सभी को में प्रणाम करता हे, | “जिन हिं म जा- 
नत करि मोरे? तथा “वारक कहिए कपालु तुलसी दास मेरो? कभी प्रश्न कृपालु श्री राम 
जी मुझे भी कहेंगे कि तुलसी दास तू मेरा है। GS सेवक सेवकाई” इसीलिए 
श्री अयोध्यावासी नर नारी सभी को प्रणाम करता ह, ॥१-२।॥ 
सिय निन्दक अघ ओघ नशाये । लोक विशोक बनाइ बसाए ॥३ 
बन्दों कोशल्या दिशि प्राची । कीरति जासु सकल दिशि ATT Wen 
ames TE रघुपति शशि चारू । विश्व सुखद सल कमल तुषारू॥।५॥ 

अर्थ--जो श्रीसीताजी के निन्दक को भी उसके पाप नाश कर शोक से रहित 
कर पृथक लोक बना कर बसाया अर्थात्‌ उसके लिए एक बेकुएठ बनाया शना ॥३॥ 
पुनः श्री कौशल्या देवी की पूर्व दिशा के समान बन्दना करता है, | जिसको कीति 
= 
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दशों दिशाओं में फैली है ॥४॥ जहाँ पूर्व दिशा में श्री रघुपति श्री रामचन्द्र रूपी 
सुन्दर पूणं चन्द्र उदय हुए है' जो सारे जगत के सुख दाता है' परन्तु खल रूपी कमल 
को जलाने वाले पाला के स्वरूप हैं ॥५॥ 
भावाथ यथा-सिय निन्दक अघ ओघ RY अर्थात्‌ श्री अवध वासी इतने 
अधिक प्रश्र श्री राम जी को प्रिय हैं कि श्री सीता जी जो 'श्रतिशाय प्रिय करुणा नि 
धान की! उन जानकी जी की निन्दा करने वाला जाति का धोबी उसके भी सर्व | | 
पाप ताप को नाश कर उसको सम्पूर्ण सोच रहित करके साकेत Ages eT | | 
लोक में बास दिए यथा-“अरति प्रिय मोहि यहां के वासी | मम धामदा पुरी सुख राशी ॥ 
सब सुख राशी अपना घाम दिए जो घोर पापी था | यथा-“पर निर्दा सस अघन 
यिरीशा! फिर खास उनकी प्राण प्रिया की निन्दा किया थाःयथा ae श्रुति निन्दक 
जे अभिमानी Wier नरक परहिं ते ATW बह नरक के बदल सदा के लिए शोक 
रहित करके स्वतन्त्र एक प्रथक पेकुणठ लोक बनाकर बसाया गया जैसे एक ध्र ब 
लोक TTR बनाया गया है | 


पुनः "बन्दा FRE अर्थात्‌ अब में,श्री कोशल्या देवी की वन्दना करता हाँ 
जो पूव दिशा के समान हैं जिसकी मंगल कीर्ति दशां दिशा में फेली है। यथा- | / 
सुवन चारि दश मूधर भारी | सुक्त मेघ ante ga बारी ॥ a थात्‌ चोदह श्रवन | | 
रूपी AT पर से FHT रूपी बादल उठकर सुख रूपी वर्षा कर रहे हैं अर्थात्‌ चौदह 
BAT क THAT पर सुख का TW हो रही ह | 


ee 


पुनः Fee ae रडुपति शरि चार? अर्थात्‌ जिस पूर्व।दिशा रूपी श्रीकोशल्या | | 
देवी रूपी उदया चल,से सुन्दर पूर चन्द्र रूपी श्री रघुकुलमणि श्री रामचन्द्र जी | | 
उदित हुए यथा “रब दिशि गिरि गुहा निवासी । परम ग्रताप तेज बल राशी aa] / 
[ग तम कुम्म बिदारी । शशि केशरी गगन बन चारी ॥ वह चन्द्रमा सारे जगत को | 
सुख दता हे | यथा शम चरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु? तथाप खल रूपा | 
कमल का दहन करन क लए पाला रूप हैं | यथा 'तव कुल कमल विपिन दुःख | 
दाई | सीता सीत निशा सम आई IW तथा Was सरोज बिपिन हिम राती'अर्थात कमल | | 
बन को जलाने बाली जैसे ठण्डी की रात्रि हेमन्त ऋतु शीतल पाला(बफ) तुषार है| | 
तसे ही संसार के सुख दाता शीतल चन्द्रमा स्वरूप श्री राम चन्द्र यथा “ राम जन्म 
जय मंगल et तथापि कमल बन रूपी राक्षसों को शीतल चन्द्र रूपी 


~ —— 
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= 
| नाश करने वाला है ॥३-४-५॥ 


दशरथ राउ सहित सब रानी ) सुकृति सुमंगल मूरति जानी ॥६॥ 
करउँ प्रणाम कर्म मन वानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥७॥ 
जिनहिं विरति बड़ भयउ विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥८॥ 


f—aq रानियों सहित राजा श्री दशरथ जी को सुकृती तथा सुमंगल की 
मूर्ति जानकर NAAT वचन ऑर कम स प्रणाम करता हूं शु अपन पुत्र श्रीराम 
जी का सेवक जानकर मेरे ऊपर BAT कीजिए ॥७॥ जिनक महिमा का सीमा नहीं 
जो जगत के पिता श्रीरामजी हैं फिर उनके भी जो माता पिता हैं जिनकी रचना 
कर ब्रह्मा भी बड़ाई पाए हैं ॥८॥ 
भावार्थ यथा-'दारथ राउ सहित सव रान” gig AT रानिया साहित AAT 
| तीन सो साठ शांनया था गरथा-“तीनि सो साठ मातु रघुवर का एक पुरुष की ART तथा 
\ कोशल्या सम सव महतारा | रामहिं सहज सुमाय वियारी ॥! इत्यादि रानर्या साहत 


चक्रवर्ती महराज श्री दशरथ जी जो राज्ञा शनी सभी सुक्रतो तथा सुमंगल को 
मूर्ति हैं। यथा -'आाल चरित चहुँ बन्धु के बनज*बिपुल वहुर'ग । चूप रानी परिजन 
| सुकृत मधुकर वारि विहंग |? अथात्‌ चारी भाइयों को बाल लॉला की सुगन्धि 
नाना जाति के कमल पुष्प के समान हें ओर परम सुकरात शाला राजा रानी मधुकर 
अर्थात्‌ भोरे के समान हैं ओर THAT परिजन सब एनक्रटबत जल पत्ती हें। तथा | 
दशरथ gaa राम घरे देही' अर्थात्‌ दशरथ कोशल्या के सुक्त स्वरूप श्री रास जी i 
स्वयं मूतिमानू ह। यथा “दस्यति परम ग्रेम वश कर शिशु चरित TN इस प्रकार 
परम BHA जान कर प्रणाम करता हूँ । 

पुनः RS प्रणाम” अर्थात्‌ में वालक मन चन कर्म अर्थात्‌ मनसा बाचा 
कर्मणा प्रणाम कर रहा हँ। में आपके प्रिय पुत्र श्री राम जी का सेवक हूँ | AAT 
ag कहावत सब कहत राम सहत उपहास | साहब साताना4 ता सेवक तुलसी दास ॥ अर्थात्‌ 
में सब समर्थ प्रश्र श्री राम जी की सेवा के योग्य नहीं होते हुए भी मं उनका कह 
लाता हो कि रामदास ह और सभी कहते हैं कि तुलसी दास रोम जा का सेबक हे 
तो मुझे अपने पुत्र का नालायक संबक जानकर भी पूण कृपा कीजिए जिससे म॑ 


TY श्री रामजी की सेवा लायक बन जाऊ | 
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पुनः ‘fale विरचि as’ अर्थात्‌ जिनकी रचना करके agit भी बड़ा 
UE कहलाकर प्रशसा पाए श्रथात्‌ बड़े हुए जो श्री रामजी के भी माता पिता 
हे वह राजा राना माहिमा को सीमा हैं | यथा-'ठुम वह्यादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म 
पेल उर शन्तम W “AG समुझत मन संशय होई / जो ब्रह्म परमात्मा सभी का 
अन्तर्यामी अन्तरात्मा ब्रह्मादि जगत का पिता माता जगत का स्वामी है | आप 
राजा उन ब्रह्म परमात्मा के भी माता पिता है' आपकी इतनी बड़ी विशाल 
महिमा ह अतएव आप महिमा की सीमा हैं। मुझे अपने पुत्र श्री रामजी का 
सवक जानकर पूण कृपा कीजिए | यथा-'जेहि समान अतिसय नहि कोऊ । भयउ 
न है कोउ होनेहु नाही ? तथा “मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे! अथवा “भयउ न है नहिं 
होननि हारा! अर्थात्‌ जिसके समान महिमा शाली को$ दसरा ह आ ही नहीं च बत- 
मान में हैं नहों ओर भविष्य में कोई होने बाला भी नहीं है। जैसे आप है' | 
अर्थात्‌ जो जगत के भी माता पिता हें ॥६-७-८॥ | 


सोऽ बन्दो अवध आल, सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु ठृए इव परिहरेउ el 


अथ--श्रा अयोध्या के राजा श्री दशरथ जा काम वन्दना करता हूँ जिनका 
श्री राम जी के चरणों में सत्य ग्रम था जो दीनदयाल श्री राम जा क वयाग हात 


[oN 
त्रा 


हा ।म्रय शरोर को तृण के समान त्याग [दए ।।&॥ 


भावाथं--मैस्या वालक बृन्द | यथा-(वन्दों अवध अराल अर्थात्‌ श्री अवध 
ल्‍ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी की मैं वन्दना करता हूं जिनका श्रीरामजी के चरण 
कमला मे सत्य हृढ़ स्नेह था। “राम सनंह सरस मन जास | arg सभा बड़ आ- 
“° वा ॥ जिस सत्य प्रेम की परीक्षा स्वरूप TH मुनि विश्वामित्र को कहे थे 
MSE ग्राए ते प्रिय ae नाही । सोउ मनि देह निमिष एक माही ॥? बन यात्रा के 
बियोग में वह यथाथ करके दिखा दिए जा अपने प्राण प्रियतम पुत्र श्री दीन दयाल 
भक्त वत्सल श्रां राम लला के बियोग में उसी प्राण प्रिय तनु को ठण के समान 
त्याग दया | यहा हे सत्य प्रेम यथा-'मकर उरग VR कमठ जल जीवन जल गे 
ठुली एकं मीन को हे सांचिलो सनेह । 'श्रीतुलसीदासजी बताते हैं कि मगर,मच्छ,सॉप 
मेढक,कडुआ का भी जल ही जीवन है जल ही स्थान है ओर मछली कालय i at 
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f रहती परन्तु प्रेम तो सच्चा केवल एकमात्र मछली का ही है ~ 
| a शे एकमात्र मछली का ही है। दशरथ जी ने पूर्व 
गद रति होऊ ' और “मणि ig फणि जिभि जल fg माना । मम जावन तिमि gate 
र्ना "qe सत्य प्रतिज्ञा अर्थात्‌ यदि थोड़ा वियोग हो तो मैं मणि बिना न्याइ 
साम में तरह शतक के समान जीवित रह | तो जब विश्वामित्र के साथ जनकपुर 

गए हैं बह थोड़ा वियोग « त्र सरि fr a S 3 
गए हूँ वह थो र र [था तब मणि बना RES समान थे जनकपुर में जब 
मिल ह | तब यथा 'हुत उर लाइ Zag दुःख मेटे | मृतक शरीर प्राणा जनु भेटे ॥? और जब 
वन यात्रा के विषय में वियोग हुआ तब "जल Ag मौन! की तरह प्राण त्याग दिये 
हाँ है सत्य ग्रम | कबीर दासजी कहते हैं यथा-- | 


आर व्यापार तो बड़े व्यापार हैं, ग्रेम व्यापार की राह न्यारी | 
Rs सांप के डे की aaa जड़ी हैं, प्रेम के उसे की जड़ी न्यारी ॥ 
GST क घाव हो ढाल की ओट है, ग्रेम के घाव गढ़ तोरि मारी। 
= 3... A ~ न +S = + 

| Sy कह उदव IT चत मन वावरे, प्रेम के घाव हैँ बहुत भारी ॥ 
| fel पहर मस्तान लागी रहे, ज्ञान वेराग्य सुधि लिया पूरा । 
| We उरतात प्रम प्याला पिया, गगन गरे तहा बज तूरा ॥ 
। Ve संसार से नाम राता रहे ज घ खेले 
म॒ राता रहै, यतन जर ना लिए सोध सेले। 
| क + =~ य ~ भक ~ ~ . ~ 
| हैं गुरुरव यह प्रेमका सेल है, परम धुख ध।म तहां प्राण मेले ॥ 


| श्री चक्रवर्ती जी ने ऐसा ही प्रत्यक्ष करके दिखा दिया | 
| | राम कहि राम कहि राम राम कहि राम? हा राम, हा राम, हा राम 
त्यु ae रघुबर बिरह राउ रए सुर धाम |? 
स्या बालक बृन्द ! तथा सज्जन बृन्द ! अथवा प्रेमी जनों! देखो प्रेम सीख 
लो इसको पढ़ो ओर समझो और करो 'रामहि केवल प्रेम पियारा? यथा 
ग का करना सहज न समको मुश्किल प्रेम का करना है। 
करनाचाहो ग्रेम राम सों फिर क्या मौत से डरना है ॥! 


लाखों आपद पड़े शीश पर कभी न दिल से आह करे॥ 
शरद होय चाहे गरम होय चाहे चारो तरफ से आय जरे। 
| fat जन उन्हही को कहिए बेघड़क उसमें कूदि परे ॥ 


| 
| 4म बाज मजबूत बही जो हरगिज मोत से नहीं Se | 


चढ़े बरै या जरे उसी में फिर भी उसमें गिरना है। 
करना चाहे प्रेम सों फिर क्या मोत से डरना है ॥ 
प्रेम किया है ब्रज की गोपी बर पाए धुन्दर घनश्याम | 
उसी ग्रेम में आनन्द लूटे रकम रकम के किए ATH ॥ 


— 
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प्रेम किया प्रहलाद भक्त ने सुमिरण करके आठों याम | 

ता है रघुवरम्रसाद की बिना प्रेम नहिं मिलिहहिं राम॥ 
वड़ा मजा है प्रेम में प्यारे भव सागर से तरना है। 
करना चाहो प्रेम राम से फिर क्या मोत से डरना है॥ 


en EN NNN ०५ NA Re aN सत्य q 

श्री चक्रवर्ती दशरथ जी का प्रम बसा हो था जा सत्य AG की सत्यता सः 
साधारणःके सामने प्रत्यक्ष करके रख गए | यथा-'यह तड राखि करव में काहा। जो 
न प्रेम प्रण मोर निवाहा ॥ हा रघुनन्दन प्राणा पिरीते । तुम fag जियत बहुत दिन वीते 


Sl 


हा जानकी are हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधर ।| घिय कहे ्रमंगल 
मूला | भयसि ग्रांण प्रीतम प्रतिकूला |? इस प्रकार श्री दशरथ जी हा राम हा राम 
कहते हुए अपने प्रेमास्पद को प्राण पुष्पाँजलि देकर जीवन झुक्त हो गए सरना 
तो एक दिन सभी को है परन्तु “जियन मरण फल दशरथ पावा | अण्ड अनेक अमल 
यश छावा ॥ जियत राम fay बदन निहारा | राम बिरह करि मरण सॅवारा॥' आतणव 
सत्य प्रेम जेहि राम पद! जो तृण के समान प्राणों की पप्पांजलि चढ़ा दिए | यथा 
‘an fagigt ala कठिन मति दीजे करतार । प्रेमी गुणा जव चित चढ़े वर्ष नयन अपार। 
वष नयन अपार मंघ सावन झरि लावं | अव f at कब मिला कहाँ ta Fld आव | 
कह गिरधर कविराय सुनो हो विनती एहा । होइ करतार दयालु देहुजनि मित्र वि्ोह्या ॥! 

अर्थात्‌ प्रेमास्पद का वियोग बहुत कठिन दुःख है परन्तु वह दुःख ही प्रेमी 
जनों का सुख है | यथा-हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नही है ॥॥ यह पज्च 
भोतिक शीर का रत्न है प्रेम,ओर प्रेम प्रेमी के वियोशाग्नि से ही उत्पन्न होता र 
यथा-'कनकहिं बान चढ़े जिमि दाहे ' तिमि प्रीतम पद प्रेम निवाहे ॥ ग्रेम का यथाथ 
रूपक प्रमास्पद्‌ क ग्रमाग्न म ही ददाप्यसाच होता | अथात्‌ ABUT हाता 
aq ही “नेह निवाहि देह तजि दशरथ कीरति अचल चलाई |) अर्थात्‌ प्रेम की सत्यता 
प्राणान्त तक निवाह कर संसार में प्रेम की अटल कीति रख गए हैं ऐसे सत्य प्रेमी 
चक्रवर्ती श्री दशरथजी को मं वन्दना करता ह ॥६॥ 


प्रणवों परिजन सहित Peet जाहि राम पद गढ़ सनेहू ॥१॥ 
योग भोग मह राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगडेउ सोई ॥२ 
अर्थ-अब में परिजन सहित बिदेह राजा श्री जनक जी को प्रणाम करता हूँ 


जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था ॥ १॥ जो योग तथा भोग में गुप्त 
A at [५ ~ 
किये थे परन्तु श्री राम जी के दशेन से प्रगट हो गया ॥२॥ 
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७ वालकाणड GH ( १ | 
_ अलिश लीन: 
। भावार्थं यथा- “णव परिजन तदित Re अर्थात्‌ श्री जनकपुर बासी 


तथा राजा जनक सहित समीं को बन्दना करता हुँ जिन विदेहराज का भगवान्‌ श्री 
राम जा के चरण कसला म गूढ़ स्नेह था | यथा-“ाय युक्ति अरु मंत्र प्रभाऊ । फलै 
तवे जब करिय दुराज' अर्थात्‌ ग्रेम अति गोपनीय वस्तु है वह छिपाने से फल दायक 
होता है । तथा" I पर गोण गोष्यं च पशु abr से भी अतिशय गुप्त 
रखना हंता है पशु के सामने भी नहीं प्रकाश करना चाहिए | श्री जनक जी परम 
पाण्डत ज्ञानी विचारशील थे प्रेम तत्व को परम गुप्त रक्खे थे | 


“FRE WT महे रासउ गाश अधात्‌ श्री जनक जी परम साधक थे जन्मा- 
न्तरा स सावना करते इए आज सिद्धावस्था को ग्राप्त हैं। यथा--'विपयी साधक सिद्ध 
wi wae प्रथम माता पिता के संयोग (विषय भोग) से ही माता पिता का 
अ वाय एकत्र हान से जीव की उत्पत्ति होती है पुनः विषय भोग से ही बढ़ता 
है | आर जन्मान्तरों के शुद्र संस्कार से यथा-"यह dae तव होय जब पुण्य पुरात 
भूरिं [त्त होतो हें । यथा “नर सहच म Gag पुरारी | कोउ एक होइ घम बत धारी? 

यथा Wale विप्र चरण अति ग्रीती | निज निज धर्म निरत श्रुति रीती ॥? तेहि कर फल पुनि 
विराग) पुन! 'कोटि विरक्त मध्य श्रति Hee | समक्‌ ज्ञान TET कोउ लहई arate 
विषय का फल है धस, धम विषय में गुप्त रहता है ओर धर्म का फल है वैराग्य 
वैराग्य धमं में गुप्त रहता है पुनः वैराग्य का फल है ज्ञान, ज्ञान वैराग्य में गुप्त 
रहता ह, आए ज्ञान का फल है याग, याग ज्ञान म गुप्त रहता हे,पुनः योग का 
| | फेल हे भक्ति परन्तु वह भक्ति गुप्त रहती है योग में और भक्ति का फल है प्रेम 
परन्तु प्रम भी भक्ति में गुप्त रहता है पुनः प्रेम का फल है मिलन वह मिलन भी 
| * म मे गुप्त रहता हे मिलन का फेल ह आत्म सुख यथा-नबपयानन्द, ब्रह्मानन्द 
| | शर परमानन्द विषयियों को विषयानन्द, साथकों को ब्रह्मानन्द और सिद्धों को 
| परमानन्द सुख होता है | 
| श्री राजा जनक विषय भोगी राजा तो थे ही परन्तु राज योग में निपुण थे। 
| था- अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्‌'परम साधक थे ज्ञान अवस्था से योग 
। ART में थे अब आगे भक्ति तथा प्रेस सामने आ रहा BATT FIT ज्ञान 
"तू । जहां न रामग्रेम परधानू ॥ तो आप ज्ञान और योग का सार प्रेम समझ 
E भोग और योग दोनों में शुप्त रक्खे थे यथा-“सव कर फल afe भक्ति भवानी, 
ऑर भक्ति सहित “सव कर फल रघुपति पद प्रेम? अतएव आप साधक अवस्था की 


Se 
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अन्तिम कोटि में थे भोग तो केवल निमित्त था। यथा--िहि पुर वसतत भरत बिनु रागा। 
चंचरीक जिमि चम्पक वाया! तेसे ही राजा जनक भोग में आवद्ध थे यथा-* प्न ga 
मिवाम्मसा? तथा “मुनि गणा गुरु धुरु धीर जनक से । ज्ञान अनल मन कसे कनक ay 
जे facta निर्लेप उपाए । पश्न पत्र जिमि जग जल जाए ॥ आप साधक से सिद्व 
अवस्था में थे अर्थात्‌ झुकत थे ओर साधक को ब्रह्मानन्द सुख की प्राप्ति रहती है 
परन्तु ध्येय परमानन्द का ही रहता है| अतएव श्री जनक जी परम ज्ञानी थे योग 
भोग के अन्दर ध्येय तो प्रेम का ही था वह हृदय में गुप्त।था यथा* जिमि रवि मणि 
द्रव रविहिं facial तेसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की प्राप्ती कर बह प्रेम बिकसित हो 
जाता है | यथा-'कोरिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावन ॥? ‘aga 
बीचि पुलकावलि मारी | ऐसे ही राजा जनक का गूढ़ स्नेह हृदय में गुप्त था ही यथा 
'सन्पुट भरत सनेह रतन के' जैसे श्रीराम जी की श्री चरण पाठका श्रीभरत जी के 
प्रेम रूपी रतन रखने का सम्पुट था Fa ही जनक जी के प्रेम रूपी रतन रखने को 
भोग योग दो सम्पुट थे। उसी सम्पुट में अपना प्रेम धन गुप्त रखते थे Hairy 
अपने ग्रियतम प्र।ण धन श्रीराम जी को पाकर बह प्रेम की पृष्पाँजलि श्रीचरशों में 
समर्पित कर दी अर्थात्‌ योग भोग का सम्पुट खोल कर श्री चरणों में रक्‍्खा तब 
प्रेम विकसित हो गया । 

्रतएव श्रीरामजी को देखते ही अपने गुप्त धन को श्रीरामजी के चरणों में सम- 
पिंत कर दिए और एकाएक श्री विश्वामित्रजी से कह दिये यथा-* इन हिँ विलोक 
त अति अनुरागा | वरव बह्म सुखर्हि मन त्यागा IP इनको देखकर मेरा मन ब्रह्मा- 

नन्द सुख को बलात्कार त्याग कर इनके चरणों में अतिअनुराग युक्त हो रहा है | 
इस प्रकार कहते हुये was fate बिरेह बिशेपी! व्याकुल हो गये शरीर का 


ज्ञान नष्ट होगया कह उठते हैं ae जीव इव सहज संघाती, 'आनन्दहं के BAX 
दाता! इत्यादि कहते हुये अपना गुप्त धन (TS प्रेम)श्नीचरणों मे समर्पण किये । ऐसे 
श्रीजनक जी को में प्रणाम करता हूँ ॥१-२॥ 

बन्दों प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम त्रत जाइ न बरणा ॥२ 
राम चरण पंकज मन जासू। लुब्ध मधुप इव तजे न पासू Mel 


@ S$ aX कि OS le 
अन श्रौभरतजी के चरणों की बन्दना करता हूँ जिनका नियम श्रतं 
ny nv ~ OR 7 
बणन नहीं हो सकता है ॥३॥ श्रीरामजी के कमलवत्‌ चरणों में जिनका मन Ate 
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की तरह लुब्ध रहता है पास से दूर कभी नहीं जाता ॥४॥ 

भावार्थ यथा वनदा प्रथम भरत” अर्थात्‌ अब मैं चारों भाइयों में स॑ प्रथम श्री 
मरतलाल जी फे चरण कमलों की बन्दना करता हूँ यथा-'भरत सरिस को राम सने- 
ही । जग जपु राम राय जपु जेही WwW और “मानहिं सकल राम के नाते'श्रीरामजो के ही 
नाते सव मानवीय हैं | पुनः “राम सनेह सरस मन जासू | साधु सभा बड़ आदर 
तासू ॥! जिनका श्री रामजी के चरण कमलों में सरस प्रेम होता हे साधु समाज में 
वही श्रेष्ठ एवं आदरणीय है | तो श्रीभरतजी का ग्रेम. और नियम ब्रत दोनों अवर्ण- 
नीय हैं यथा-*“लपण राम सिय कानन बसही | भरत भवन वसि तप तनु कसह ॥ श्री 
सीता रामजी तथा श्रीलक्ष्मणजी तो बन में जाकर तपस्या करते हैं और श्रीभरत 
ज़ी घर में विषयों के साथ रहकर ही तपस्या कर रहे हैं | तथा“सव विधि भरत सराहन 
WT अतएव सर्वप्रथम में श्रीभरतजी की बन्दना करता हूँ | 

पुनः “राम चरण पंकज मन जायू! अर्थात्‌ जो सदा निकटवर्ती कभी भी दूर 
नहीं रहते हैं श्रीरामजी के चरण कमलों में ANT की तरह Bea रहते हैं यथा ' पुलक 
गात fer सिय रघुबीरू । नाम जीह aft लोचन नीरू ॥! नेत्रों की अश्रविन्दु रूपी 
मोती की माला से सर्वदा चरणों पर पुष्पांजलि देते ही रहते हैं ॥३-४॥ 


Tal लक्ष्मण पद जल जाता | शीतल सुभग भक्त सुख दाता 
रपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ यश जाका ॥६॥ 


अथ--पुनः श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ जो भक्तों 
के लिए सदा शीतल तथा सुन्दर सुख दाता हैं ॥५॥श्रीरघुनाथजी की कीतिं रूपी 
पताका को ऊपर उड़ाने वाला जिनका सुयश दंड के समान है ॥६॥ 

भावाथे यथा “बन्दौं लक्ष्मण” अर्थात्‌ अब में श्री लक्ष्मणजी के चरण कमलां की 
बन्दना करता हूँ जीव मात्र के आचाय हैं अर्थात्‌ गुरु तो Te कर कमल शाल 
खमाज गुरु स्वभाव से ही कोमल व शीतल होते ही हैं अपने आचरण सेवा द्वारा 
जीव अर्थात्‌ भक्तों को सुन्दर उपदेश देकर सदा सुख देते ही रहते हैं। यथा- 
‘wale लपण सीय रघुबीरहि | जिमि अविवेकी पुरुष शारीरहिं W अर्थात्‌ श्री सौता जी 
को सेवा लक्ष्मणजी अपने प्राण से भी अधिक करते हैं जैसे अज्ञानी जीव अपने 
की सेवा करता है। अर्थात्‌ हे अज्ञानी मनुष्यों | इस पंचभोतिक नश्वर शरीर 
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(१५०) छु श्रीरामचरित-मानस & 


की सेवा में क्यों जीवन नष्ट करते हो प्रच श्रीरामजी की सेवा कर जीवन मुक्त 
जाओ । 

पुनः agate करति › अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी की भक्त रक्षक, दीनबन्धु, दीन- 
दयालु तथा “जाहु पतित पावन बड़ वाना? सबसे बड़ी कीति पतितपावन इत्यादि 
परम TAT भक्तवत्सलता की कीर्तिरूपी पताका उसको बहुत ऊंची उठाने में आपकी 
सुन्दर कीतिं बाँस के दणड के समान है। यथा-“रोप सहस शाश जग कारन । ती | | 
अवतरेउ भूमि भय टारन ॥/अर्थात्‌ जो हजारसुख शेप हैं जगत के कारण स्वरूप जोसदा || 
सवेदा हजार मुख से श्रीराम जी का यश कीति गान करके संसार में प्रचार करते || 
ही रहते हें । अतएव कीति गान ही आपका सुयश है और श्रीरामजी की कोतिं का 
संसार में प्रचार होना ही दएडा स्वरूप है अर्थात्‌ श्रीरामजी की पवित्र कीतिं रूपी 
पताका को ऊँचे से ऊँचा करके दूर से ही दिखाने के लिए आपका यश गान रूपी 
दणड के समान है ॥५-६॥ 


शेष सहख शीश जग कारण | जो अवतरेउ भूमिं भय ATTA el 
सदा सो MIRA रहु मोपर । कपा सिन्ड॒ सौमित्र TUT el 

यर्थ-जो हजार शिर वाले शेजी पृथ्वी धारण करने वाले जगत का कारण ह 
GON का भार उतारने को अवतार लिये हैं ।७॥बही सब गुणों की खानि कृपासाग 
श्रीसुमित्रा नन्दन श्रोलच्मण जी मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहें अर्थात्‌ प्रसन्न रहें ell 

भावार्थ यथा--रेष सदय शीश! अर्थात्‌ हजार शिर वाले श्रीशेष भगवान्‌ ज़ो 
पृथ्त्री का भार धारण करने वाले जगत का कारण रूप हैं वही TIT का भा! 
नाश करने को अवतार लिए हैं यथा-'ओ सहस शीश अहीश महि धर AW a 
राचर घनी । ae काज हित नरराज तनु धारि चले दलन खल निशिचर अनी ॥? अर्थात 
देवताओं का कार्य ब दुष्टों का संहार करने को नर राज अर्थात्‌ मनुष्य शरीर धारा 
करके खलों के नाशकारी है | पुनः "एदा सो waza’ अर्थात्‌ बही सुमित्रानन्दन श्री 
irae जी जो कपासागर हैं aa शुभ गुणाकर हैं यथालक्षण धाम wats सकल 
आधार” बही मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहे' अर्थात्‌ सदा कृपा करते रहें अर्थात्‌ प्र 
रहेँ ॥७-८॥ 


Regge पद कमल नमामी। सूर सुशील भरत अजुगामी IE 
महाबीर बिनवों हलुमाना। राम जासु यश आपु बखाना ॥* || 
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इ बालकाण्ड gp ( १४१) 


अर्थ-श्रीशत्रुघ्नजी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो a तथा सुशील 
हैं और श्रीभरत जी के अनुगामी हैं ॥६॥ पुनः महावीर श्रीहनुमानजी की विनती 
करता हूँ जिनका सुयश श्रीराम जी स्वयं वणेन किए हैं ॥१०॥ 


भावार्थ यथा--*रिए सूदन'अर्थात्‌ अब में शत्रुघ्नलाल जी के चरणों में प्रणाम 
करता हूँ जो परम सूर बीर है' यथा“जाके हुमिरर ते रिष नाशा'जो इतने बड़े खूर बीर 
हे' कि जिनके स्मरणं करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा श्री भरतजी के 
अनुगामी अर्थात्‌ सेवक है' यथा “भरत शत्रुघ्न दोनों भाई | wy सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ 
स्वामी सेवक भाव से सेवा करते हैं | पुनः महावीर बिनवों) अर्थात्‌ महाबीर श्रीहदलु- 
सान्‌ जी की विनती करता हूँ अर्थात्‌ श्री हनुमानजी बीर शिरोमणि हैँ | यथा-- 
नाथ पवन सुत कान्ह जो करणी | सहसउ मुख न जाइ सोइ बरणी I श्री हनुमान जी 
की वीरता पुरुषार्थ हजार मुख वाले शेप भी नहीं बर्णन कर सकते हैं | अर्थात्‌ जि: 
नका सुन्दर यश श्रीरामजी स्वयं बर्णन करते हैं | यथा-'सुडु काप तोहि समान उपकारी 
नहिं कोउ घुर नर मुनि तनु धारी /आप ऐसे परोपकारी हैं आपके समान परोपकारी देवता 
मनुष्य कोई नहीं है। तथा तिं मम प्रिय लक्ष्मए ते दूना! एवं (सुच कपि तोहि उऋण 
में नाही? इत्यादि इत्यादि ।गिरिजा जाहु प्रीति सेवकाईं | वार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ 
अर्थात्‌ जिन श्री हनुमान जी को प्रीति एवं सेवा प्रश्च श्रीराम जी बारम्बार गान 
किए हैं | अतएव श्री हनुमान जी परम पूज्य है' अतः “जय जय जय हनुमान "ee 
झपा करहु gee की नाई ॥ श्री हनुमानजी में आएकी बिनय प्रार्थना करता हूँ 
आप श्रीगुरू जी की तरह कृपा कोजिए ॥६-१०॥ 


सोऽ बन्दौं पदन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन । 
जासु हृदय आणार, बसहिं राम सर चाप धर ॥१०॥ 


अर्थ--पवनुत्र श्रीह्ुमानजी की में बन्दना करता | जो खल रूपी बन के 
t ग्नि रूप हैं, ओ : ज्ञानी हें जिनके हृदय रूपी घर 
लिये अग्नि रूप हैं, और ज्ञान घन हैं अर्थात्‌ पूणं ज्ञानी है 


he 4 (oS ८5 AX 
में श्रीराम जी घनुप बांण धारण किए हुए निवास करते eel 
भावार्थ भैय्या वालक बन्द ! 'वत्दौ पवन कुमार ? अर्थात्‌ अब में श्रीपवन पुत्र 


भ्रीहलुमान जी की बन्दना करता हाँ | जो खल अर्थात्‌ रास रूपी गहन ०० को 
जलाने के लिए arate अग्नि रूप ही है! यथा'जारा पण निमिष इक MEP Sy 
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( १५२) ईहे श्रीरामचारत-मानस 


उलटि vale कपि लका 'जारी' चश में ही उलट पलट कर स्वरणं की लंका 
पुरी जला दिये पुनः ज्ञान घन अर्थात्‌ ज्ञान पूण अर्थात्‌ ज्ञान रूपी वादल ज्ञान 
वर्षा करने वाले हैं यथ।-'शानिनामग्रगरयमः अतएव ज्ञानियोंमें शिरोमणि हैं। जिनके 
हृदय रूपों घर म श्रारामजी THT बांण लिए सदा निवास करते है यथा-"रलोक- 
‘eel श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ । नि्वारामरामेति मधुरं गरायतित्षणम्‌ तथा 
तनु पुलकित हिय सिय रघुवीरू । नाम जीह जपु लोचन नीरू WV’ wy! अनुज॒ जानकी 
सहित प्रभु चाप वाण धर राम । मम हिय गगन इन्दु इव वसहु सदा निहकाम ॥! za 
प्रकार श्रीहनुमान्‌ जी के हृदय में सदा ही निवास करते है' ॥१०॥ 


कपि पति wat निशाचर राजा । अंगदादि जे कीश समाजा ॥१ 
Tal सबके चरण सुहाए। अधम शरीर राम जिन पाए ॥२॥ 


FIAT राज सुग्रीव ऋच्षराज जामवन्त निशाचर राज विभीषण और |. 
अंगद इत्याद जितने वानर समाज हैं | में उन सवके सुन्दर चर्णोंकी बन्दना करता 
है जो अधम शरीर होते हुये भी श्रीराम जी को पाए हैं | 

भावाथ यथा--किपिपति ऋक्ष निशाचर राज’ अर्थात बा के राजा श्रीसग्रीव 
जी भालुओं के राजा जामबन्त जी तथा निशाचरों के राजा श्रीविभीषणजी ओर | 
श्री अंगदजी इत्यादि श्रीनलजी श्रीनीलजी बानर समाज समूह । में इन सब के 
सुन्दर चरणा का बन्दना करता हूँ जिन सब ने अधम शरीर अर्थात्‌ वानर भालु | 
राचस इन नाच पापमय शरीरों से भगवान्‌ श्रीराम जी की प्राप्ती की है इनका | 
जावन क्रताथ है छत इत्य बिभो सब वानर ये | निरखन्त तबानन सादर प ॥ तथा 
लाइ पावन सोइ सुभग रारीरा। जो तबु पाइ भज रुत्रीरा |? अतएव याह तो|| 
राम लाइ उर ART | कुल समेत जग पावन कान्हा ।? इन सबा को ता श्री राम जा । 
अपन हृदय में लगाकर इन सबका कुल ही पावन कर चुके हैं । यथा-'मोहि सहित |. 
शुभ कौरति तुम्हारी परम प्रीति जो me | संसार सिधु अपार पार प्रयास वितु ह।| 
Wee । ` शंकर जी अपने कथा प्रसंग में पार्वती जी को बता रहे हैं यथा-'सो ड || 
बन्य उया धुनु जगत पृज्य धुपुनीत । श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत ॥! | 
ए सब हा बानर भाजु तथा राक्षस श्रीराम परायण परम भक्त थे इनका तो पूण 
कुल ही धन्य हो चुका है | 


श्रीराम जी स्वयं कहते है' यथा-'भक्तिवन्‍्त अति नीचहु ग्रानी । मोहि मर 
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B बालकाण्ड ई (१५ 


—_— ————— 


प्रिय अस मम वानी? तथा * मानों एक भक्ति कर नाता, एवं 'पुरुष नपु'सक नारि नर जीव 
चराचर कोय | सवं भाव मज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोय || ये बानर “मम हित लागि 
जन्म इन हारे । भरतहु से मोहिं अधिक पियारे ॥ यथा “राम जासु यश आपु बखाना ? 
अर्थात्‌ इन वानर भालुओं ने पशु शरीर से श्रीरामजी की सेवा और प्रभु की प्राप्ती 
किए हैं | यह सब हमारे परम पूज्य है' इन सभी के सुन्दर चरणों की बन्दना करता 
हूँ ॥१-२॥ 


रघुपति चरण उपासक जेते। खग.मृग,सुर,नर असुर समेते ॥३॥ 
बन्दो पद सरोज सव केरे। जे विनु काम राम के AT ue 


अथ--श्रीराम जी के चरणों के उपासक पशु,पच्षी,देवता,मलुष्य और असुरों 
सहित ॥३॥ जो श्रीराम जी के 
वन्दना करता हुँ LIVI 
भावाथ यथा aia चरणा, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी के चरण कमलों के जितने 
उपासक हैं वे चाहे पशु, Tal, era agg अथवा राक्षस ही क्यों न हों चाहे जड़ 
चतन कुछ भी हो “जनीय प्रिय परम जहां ते | सब मानिहृहि राम के नाते ॥ अर्थात्‌ 
शरास के हो नाते सब माननीय हैं इसलिए जितने श्री राम जी के निष्काम भक्ते 
हे उन सभी के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ | ्तएव'एनि पुनि सबहिं, कहाँ कर 
| 3g सकल मनोरथ मोरे॥ अर्थात बार वार आप सवों की प्राथना करता 


भर मनोरथ को पूर्ण कीजिए ॥३-४॥ 


शुक सनकादि व्यास मुनि नारद । जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ 
म्रणवउ सबहि धरणि धरि शीशा। करह कृपा जन जानि सुनीशा॥६॥ 


अथे-शुक सनकादि, श्री वेदव्यास ओर सुनि नारदजी जो बड़े बड़े मुनी- 
सर ह विज्ञान में पूरे विज्ञ हैं अर्थात्‌ पूर्ण जानकार हैं ॥५॥ उन सभी को में 
| पर शोश धरकर शिरसा. प्रणाम करता हूँ हे मुनीश्वरो ! मुझे अपना ही सेवक 
जानकर कृपा कीजिए ॥६॥ 

भावाथ यथा--“शुक सनकादि › शुक् अर्थात्‌ शुक पूण ज्ञानी हैं यथा ' शलो०- 
“है ate शुको वेतत व्यासो वेत्ति वा न वा, भगवान्‌ कहते है कि में पूर्ण जानता हैँ 


D> 


निष्काम भक्त हैं उन सब के चरण कमलों की 


Mees ae 
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यथा “तीति ग्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम सम जान यथारथ ॥,अर्थात भगवान्‌ f 
सब कुछ जानते हैं ओर शुक्र जी भी पूण तत्व ज्ञाता हैं जो प्रह सत्यं ज- || 
गान्मिथ्या, शुद्धोसि, wir कहते हुए जन्म ग्रहण करते ही विना जात कम के ही 
वराम्य लया अतएव पूण ज्ञानी हं। पुनः सनक, सनन्दन, सनतकुमार ओर सना- | 
तन यह चारो भाई भी पूर्ण ज्ञानी हैं यथा aes सदा लय लाना | देखत बालक || 
बहु कालीन। AP सदा ब्रह्म में लीन रहते हे परन्तु “व्यासो वेत्ति वा न वा? व्यासजी 
जानते हैं ओर नहीं भी जानते हें चारवेद अटारह पुराणों की रचना किए हैं तथापि 
तत्व ज्ञान नहीं है। यथा 'श्लोक-अधीत वेद शास्त्राणि संतारे रागिणाश्चते । तेभ्यो परो 
ने मूर्खोस्ति स धर्मा साश्व सूकराः ॥ अर्थात्‌ वेद शास्त्र अध्ययन किया, मनन किया 
ओर “रह तलं जगन्मिथ्या’ समझा और कहा भी फिर भी संसार स्त्री पुत्र में आसक्त 
रहा तो उससे अच्छा थम परायण तो घोड़ा व ख़कर ही है अर्थात्‌ Ya के वैर।ग्य के 
समय व्यास पुत्र के मोह से रोते हुए पीछे दोड़े थे। Baca व्यास मोहासक्त है और | | 
नारद्‌ भी cata हें बे भी परम ज्ञानी हे' यथा Geet afew ते मिट॒हि मोह| 
मार मद मान। ब्रह्मच बत रत मति धीरा | 'इत्यादि नारद पूर्ण येराग्यवान्‌ है' अतएव | 

सब बड़े बड़े मुनीश्वर है' ज्ञान विज्ञान के फूशे वेद वेत्ता तत्वज्ञ है' यथा-'करतल 
वंद तत्व सब तोरे जिनहिं विशव कर वदर समाना? अर्थात्‌ जो स सार का TAT Cag 
दाना हा माग क पूणे ज्ञाता हे । हे मुनीश्वरं ! मं आप सबके चरणों मं शर धरकर 
शिश्सा प्रणाम करता ह इक अपना सेवक जानकर पूर्ण कूपा कीजिए आशीवाद 
etsy ॥५-६॥। 


nea 


जनकसुता जगजनान जानका | आतेशय प्रिय करुणानिधान FMV 
ताक युग पद॒ कमल मनाऊ | जाए BT निर्मल माति पाऊ ॥४८॥ 
अथे--श्री जनक पुत्री जगञ्जननी श्रीजानकी जी जो करुणा निधान श्री राम 


जी की अतिशय प्रिया है' ॥७॥ में उनके दोनों चरण कसलों को मनाता हैँ जिनकी 
पा से निमंल मति पाऊँगा ॥८॥ | 


भावाथ यथा St एता, Hal जगज्जननी जानकी यथा * श्लोक i 
स्थितितंहारकारिणग , संसार को उच्पन्न करने वाली श्री जनक जी महाराज की राजे 
कुमारी श्री सोता जी यथा-जनक Gea मूरति Vai, अर्थात्‌ जो श्री जनक राजा के 


| 
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समस्त पुण्यों की फल स्वरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी जो करुणानिधान भगवान्‌ | 
श्री राम जी की maga प्रिया ह यथा 'हा गुण खानि जानकी सीता | रूप शील 
ga परम. पु्ीता ॥? "तत्व ग्रेम कर मम अरु तोरा | जानत प्रिया एक मन मोरा WW सो ; 
मन रहत सदा तोहि पाही" इस प्रकार “सरव श्रेयस्करी सीताम्‌? सब श्रेयस्करने बाली श्री | 
सीता जी हैं। ; 


पुनः “तारे युग पद! उन श्री सीता जी के दोनों चरण कमलों को मनाता हूँ | 
जिनकी कृपा से में निर्मल मति प/ऊँगा | अर्थात्‌ झुरे निर्मल बुद्धि दीजिए यथा- | 
श्लोक- कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न मवति » पुत्र FIT होते हुए भी माता तो | 
सुमाता ही रहती है आप मेरे से कुपृत्र पर कृपा ही कीजिए । श्री हनुमान्‌ जी तो 
सुपुत्र थे उनको आशीर्वाद दिया था यथा 'करहिं बहुत रघुनायक Fle’ ओर में तो 
कुपुत्र हूँ मेरे ऊपर तो अहेतुकी कृपा कीजिये जिससे मेरी सुबुद्धि हो ॥७-८॥ | 


पुनि मन वचन कमे रघुनायक । चरण कमल बन्दो सब लायक Wel | 
राजिव नयन धरे धनु शायक | भक्त विपति भंजन सुखदायक ॥ १ ol! | 


| रथव में मन बचन और कमं से सब लायक रघुनायक श्री राम जी के | 
| चरण कमलों की वन्दना करता हूँ ॥8॥ जो कमल नयन धनुष बाँण घारी भक्तों 
| की विपत्ति विनाशकारी और भक्तों के सुख दाता हैं ॥१०॥ 

| भावार्थ यथा--'ुनि मन वचन’ अर्थात्‌ अब में सर्व AS Aa लायक यथा- 
aah अधिक qa सागर war एवं 'मोरि सुधारहिं सो सब मांती' श्री रघुकुल नायक 
रघुनाथ श्री राम जी के चरण कमलों की बन्दना करता हे जो सब कुछ पूर्ण 
करे गे । यथा-'जाइ निकट पहिचानि तरु छांह शामन सब सोच | मांगत अभिमत पाव 
फल राउ Ca मल पोच ॥, अर्थात्‌ जो चरण कमल भक्तों की स्र मनोकामना पूर्ण 
करते हैं | यथा “जे gaa सुमिरत बिमलता मन सकल कलिमल भाजहीं । जे परसि मुनि 
वनिता wel गाति रही जो पातक मई । मकरन्द जिनको wy fee शुचिता अवधि 
पुर बर नई । करि मधुप मुनि मनयोगि जन जेहि सेई अभिमत गति लहे | अतएव 
k राजीव ate नहिं जाहीं। मुनि मत मधुप वसहिँ जिन्हे माही ॥ सब समर्थ उन्हीं 
चरण कमलों की वन्दना करता हे यथा “गे पद परसि तरी ऋषि नारी | दण्डक का- 
गने पावनकारी ॥, जे पद जनक सुता उर लाए । कपट कुर'ग संग धरि धाए ॥, पुनः ag धरि 
मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा | पतन्ति नो भवाण वे बिते बचि संकुले ॥ बही सब 
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समर्थ स्वं योग्य चरण कमलों की में बन्दना करता हूँ ॥३-१०॥ | 
दो० गिरा अर्थ जल वीचि सम,कहियत भिन्न न भिन्न | 
बन्दर सीताराम पद, जिनहिं परम प्रिय खिन्न ॥२४ 


iS Non on a 4 हि a w ~ 
अथ-अब A AAAI जा क चरणां को बन्दना करता F । जिनको 


दीन अतिशय प्रिय हैं| जो वांशी और अर्थ तथा जल एवं तर'ग के समान देखने 
मं भिन्न होने पर भी तत्वतः एक हैं ॥२४॥ 


Cn ° AA 
भावाथ भेय्या वालक gee! यथा--"गिरा wa जल बीचि सम! अर्थात्‌ वाशी 
g ° AY NAN ~ ~ lo न ~ 
आर ER एव जल आर वाच के समान [मन्नांभन्न अर्थात्‌ भदाभद राहत जान 
कर ऑर जो दोनों दीन हितक।री दीनही प्रिय दीन aeg हैं ऐसे श्री सीताराम जी 


के चरण कमलों की में बन्दना करता हँ | अर्थात्‌ श्री राम जी यथा- उद्भव पालन 


प्रलय सर्माह' और श्री सीता जी भी तथा “ उद्भवस्विति संहार कारिम्‌? अतणव श्री 
सीता जी माता स्थानीय हैं श्री रामजी पिता रूप में हैं | यथा “दुम ब्रह्मादि जनक 
जय aT? तथा “जनक हुता जग जननि जानकी! अर्थात्‌ श्री रामजी जो जगत पिता 
हैं ओर श्री सीता जी जगत माता हैं दोनों मिलकर संसार की सृष्टि किए हैं। 
यथा-'अखिल विश्व यह मम उपजाया? ओर श्री सीता जी भी जो ward जय पा- 


लति हरति रुख पाइ छपा निधान की ? श्रीराम जी की इच्छा के अनुसार ही उद्धव 
MIRE किया करती हैं अतएवं 'कहियत मित्र न मित्र ? भिन्न भी कहा जा सकता 
हैं ओर अभिन्न भी हैं केवल कार्य कारण से प्रथक्‌ है तत्वतः एक हैं | 

जीव की दो अवस्था हैं एक बाल शिशु अवोध अज्ञान और दूमरी ग्रौढ़ सुवोध 
ज्ञानवान्‌ | अवोध शिशु अवस्था में माता ही भरण पोषण करती है। पुनः- गढ़ 
वे तेहि aa पर माता । प्रीति करै नहिं पाद्िल बाता ॥! बालक के बड़ा अर्थात्‌ ज्ञान 
वानू होने से माता उतना ध्यान वालपन बाला ध्यान नहीं रखती और 'सब पर 
Jp xi तम होई” पिता शिशु और प्रौढ़ दोनों को समान ही मानता है यथा- 
मोर as i ज्ञानी | बालक दुत सम दास अमानी iy अर्थात्‌ ज्ञानी मेरा ग्रोढ़ 
पुत्र के समान हे अज्ञानी अबोध मेरा वालक शिशु समान है तथापि ज्ञानी प्रमुहिं 
विशेष बियास” sits पुत्र पिता का प्यारा होता है अतएव ज्ञानी प्रौढ़ पुत्र का आप 
भरण पोषण करते हैं इसीलिये माता पिता रूप दोनों पथक हुए हैं अर्थात्‌ पुत्र 


————— eee 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


——————— 


बालकाण्ड ४9 (१ 


उत्पन्न में माता पिता दोनों ही कारण हैं पिता का वीये माता की रज दोनों एकत्र 
होने से तभी पुत्र होता है । तो सृष्टि के दोनो ही कारण हैं इसलिये 'कहियत मित्र 
न मित्र” भिन्न अभिन्न तत्वतः दोनों एक हैं तथापि जैसे कर्ता,क्रिया और कर्म अर्थात्‌ 
पिता कता हैं माता क्रिया हैं ओर पुत्र कम है। यथा'श्लोक-स्वमायया छत्स्तमिदे हि 


हृट्ठा नमोबदन्तवंहिरास्थितोयः । सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्ट मिदम्‌ विचष्टे 
अर्थात्‌ जो अपनी माया से ही यथा- गयाउध्यक्षेण प्रतिः सूअते सचराचरम्‌’ इस 


सम्पूणं जगत का रचकर इसके बाहर भीतर सव ओर आकाश के समान व्याप्त 
है तथा जो आत्मा रूप से सबके ग्रंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व 
को परिचालित कर रहे हैं | यथा'आत्मा वे जायते पुत्र/अपनी आत्मा ही तो वीर्य 
रूप स माता के गभे में पुत्र होकर उत्पन्न होता है अर्थात्‌ माता,पिता,पुत्र तीनों एक 
ही वस्तु हैं यथा राम अर्थात्‌ बन्दों नाम राम रघुबर को । हेतु कृपानु भानु हिम करको ॥? 
अर्थात्‌ भानु पिता, कृपालु पुत्र,और हिमकर मातावरग है तथा हलोक-रकाराथों रामः AT 


णपरमरचये जलधिः | मकाराथों जीवः सकल विधि Fa निपुणः | तयोमेध्याकारो युगलमथ 
संवन्धमनयोः रनन्याहं ad farina स्वरूपोऽयमतुलः Waal “त्रयी TATA Te 


माया ब्रह्म ओर जीव तीनों तत्वतः एक बस्तु है तथा 'शलो#-एतनन जानन्ति विमूढ 
चित्ताः स्वाविद्यया सख्ुतमानसापि | अर्थात्‌ मोह अन्धकार से ढका हुआ मन अज्ञा- 
नता के कारण यह नहां जानता हैँ अथांत्‌ जीव यह नहीं जानता हेमे ही ब्रह्म 
को आत्मा पुत्रवत जीव हूँ और माता रूपी अपनी ही माया के द्वारा प्रेरित होकर 
ससार साष्ट मं खल रहा हूँ जब तक जीव को यह यथाथ ज्ञान नहीं होता है तब तक 
कहियत भित्र न भिन! यथार्थ में वस्तुतः एक ही है | “बिचारे नास्ति किंचन! विचार 
करन से कुछ भी नहीं हे “सब सलुमिंदं ae सब एकमात्र ब्रह्ममय है यथा-“राम ब्रह्म 
जय जाना? अथवा प्रभु व्यापक सवत्र समाना? ब्रह्म वही हे माया वही हे ओर 
जीव भी वही है तो 'कहियत भिन्न न fev कार्य कारण से भिन्न भी कह सकते हैं 
आर अभिन्न भी कह सकते हैं ॥२४॥। 
AA नाम वन्दना # 


Tet नाम राम रघुबर को । हेतु BUS भानु हिम करको ॥१॥ 
le हरिहर मय वेद प्राण सो । अशण अनूपम गुण निधान सो॥२॥ 


, अथ--श्री रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम नाम की बन्दना करता ह जिसमं चन्द्र खय 
र अग्नि का कारण अर्थात्‌ बीज है ॥१॥ वही विधि, हरि हर, रूप हे तथा 
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अभ्‌ 


वेद्‌ का ग्रॉण हे जो गुणातीत, उपमा रहित है एवं सब गुणों का निधान 


भावाथं यथा-'द नाम राम रघुवर को! अर्थात्‌ अव में श्री रघुकुल शिरोमणि 
श्रां रामजी का नाम रामको वन्दना करता हैं जा ग्न,सूय एव चन्द्रमा का हतु 
अथात्‌ कारण बीज मंत्र हे | यथा-“रलोक-रकारोऽनल बीजस्थाद ये सर्वे वाडवादयः। 


FAT मनामल सव भस्म कम शुभाशुभम्‌ Wl BAM भानु वीज स्याद्‌ वेद शास्त्र प्रक्रा- 
शाकः | नाशयच्येव सार्दीप्त्या या विद्या हृदये तमः॥२। मकारश्चन्द्र ब/जस्थम सृत॑ पारि 
पृणाम्‌ । त्रितापं हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च ॥३॥ अथात्‌ श्रीराम जी के राम नाम 


की बन्दना करता ह जो FUG भाव few अर्थात्‌ राम नाम में तीनि ad हैं yay 


पुनः र अग्नि बीज अ स बाजभ चन्द्र बाज हैं अथात्‌ रकार AST AA के समान हे 
यथा-'तब प्रताप बड़वानल भारी | सोलेउ प्रथम पथोनिधि वारी ॥' तए 'कलि केबल 


मल मूल मलना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥' बह सब जन्मान्तरों का मनसा 
वाचा ओर कमंणा से किया हुआ शुभाशुम है यथा'जे पातक उपपातक अहहा । कग 
वचन मन भव कवि कहही ॥ बह सम्पूर्ण भस्मी भूत करता है। 


पुनः अकार बयं बीज है जो कोटि यू ग्रतीकाशम'करोणों aT का प्रकाश करने ! 
वाला ह। सब वेद शास्त्रों का सार ज्ञान स्वरूप है बह हृदय के मोह अज्ञान ग्र | 
a का नाश करके प्रकाश स्वरूप = यथा ‘avg नाम अब तिमिर ada । तहां fal 
{ ज 5 ~ 
"र जहे तरणि प्राशु ॥ इत्यादि अज्ञान नाशक प्रकाश स्वरूप है 


उनः मकार चन्द्र बीज है जो अमृत से परिपूर्ण हे यथा--शरदातप निशि राशि 
Mee | तथा (निता हरतेनिलार! अर्थात्‌ देविक, देहिक, भौतिक तीनों तापों को | | 
दिन रात हरता रहता है ओर शान्ति प्रदान करता हे यथा--'संतोपो नन्दन ad शा- 
न्ति एवहि कामधुक्‌ बह सन्तोप शान्ति दोनों प्रदान करता है। 


पुनः यही तीनीं बीज रकार से वैराग्य अकार से ज्ञान और मकार से भक्ति की 
माप्त हाता हे ग्रथात्‌ ज्ञान बेराग्य भक्ति का भी कारण यथा*र्गोक-रकार हेतु 
TI परस मन्त्र कथ्यते । अकारो ala हुश्च मकारो भक्ति हेठुकम्‌ Il Tata शुभाशुभ 
कम भरम होने से यथा-'तिदि कर फल पुनि विषय विरागा Aq होता है ओर 
वद्या का नाश होन से ज्ञान होता है और भक्ति रूपी अमृत से शक्ति मिलती 
a | 


पुनः वही Carat रामः सगुणा परमेश्वर्य जलधिः | मकाराथों जीवः सकल विधि कैंकर्य 
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निपुणः | तयोरमध्याकारो युरालमथ संवन्धमनयोः WV रकार ब्रह्म मकार जीव और अकार 
माया अर्थात्‌ Hel माया जीव रूपी है यथा “उभय वीच स्तिय सोहति केसी । ब्रह्म 
जीव बिच माया जेसी ॥ तएव “राम नाम कर अमित प्रभावा | वेद पुराण उपनिषद 
गावा ॥ इच्यादि | 


पुनः “विधि हरि हर मय वेद ae सो! अर्थात्‌ विधि ब्रह्मा हरि भगवान्‌ विष्णु 
ओर हर शंकर जी त्रिदव मय हे। यथा fae रूप त्रे मूरति परहीं ? त्रिगुण रूप 
ग्रथात्‌ ब्रह्मा खाष्ट कत्ता,रजो TTA पालन कता,सतागुण पुन हर सहार कत्त 
तमोगुण रूपी हैं । श्रथात्‌ बही राम त्रिगुण त्रिदेव रूपी है यथा-'यहि ae रघुपति 
नाम उदारा | अति पावन पुराण श्रुति सारा Ww बेद पुराण व श्रतियों का सार श्री राम 
हा मानस रायायण म स्थापत = | मानस का सार भी राम नाम हो ह । यथा- 
श्रीराम नामाऽखिल मंत्र वीजम्‌? तथा 'रकाराज्जायते ब्रह्मा रकाराज्जायते हृरिः रकारज्जायते 
रामू रकारात्सवशक्तयः ॥! अथात्‌ श्रौ राम नाम ही सवं व्यापक | | यथा-- 

-कवित्त-६ 

जड़ मूल में रकार फल फूल में रकार, कूल तूल में रकार, ओ रकार डार डार है। 

पेड़ पात में रकार, वात बात,में रकार, सात द्वीप में रकार, नवौ खंड में रकार है। 
जल थल में रकार, सुतल वितल में रकार, तलातल में रकार, रसातल.के पार है | 

जे रकार ते श्रकार वाणी है कार स्वरूप निराकार पै रकार श्री राम है ell 
अद्भुत यह्‌ मंत्र सवै तंत्र है स्वतत्र जाको,रिडि,सिद्धि दायक खल घालक सुर स्वामी है | 

ममता को मारन उच्चाटन मोह निन्द्रा को,इर्द्रिय बशीकरण बिषय को विरामी है| 
मन को आकर्षरा स्तम्भन चित्त चंचल को,पापन को प्रयोग दुष्ट दायन को दामी है । 

सबको परिणाम सो सुमिरि लो सहाय राम नाम तो अनन्त तामें राम नाम नामी है | २॥ 

— 

इस प्रकार श्रीराम नाम अनन्त रूप से स्त्र व्यापक है यथा राम अनन्त AA 
युशानी । जन्म कर्म अगणित नामानी।/जैसे राम अनन्त हैं तैसे ही नाम अनन्त है 
सवत्र सब में व्यापक है | 

बल्कि मूतिमान्‌ ब्रह्म एक देशीय ब्रह्म है जैसे कभी किसी काल में राम कृष्णादि 
अवतार हुआ कुछ काल लीला करके रूपान्तर हो जाते हैं । यथा“ कलप कल्प प्राति 
78 अवतरही” प्रत्येक कल्प में अवतार होता है फिर अन्तध्यान हो जाते हैं परन्तु 
Ye दुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ ' श्री राम नाम का प्रभाव सर्वत्र सब दिन समान 
रहता ह । aaa? मच्छ्मुमुसेन्दु सुन्दर बरे संशोभितं सवेदा ' तथा “हुँ युग तीनि 
` 
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काल तिहुँ लोका । भये नाम जपि जीव विशोका।।? अथात्‌ AE युग में,तीनिहूँ काल में 
आर तीनिहेँ लोक में श्राराम नाम जापक जाव Be पाए है। Te 


नामी ब्रह्म श्रीराम जी हमारे हृदय में विराजमान हैं यथा-'अस प्रथु हृदय ~|. 
छत अविकारी | सकल जीव जग दीन दखारी |? ओर श्री नाम ब्रह्म श्री रामनाम | 
हमारी जिह्वा पर विराजमान्‌ है यथा-श्लोक-जिह्मा मूले स्थितो देवः सर्वेतेजों मयोऽन 
लः | तदर्मभास्करश्चन्द्रस्तालु मध्ये ग्रतिष्टितः WV अर्थात्‌ जिह्वा के AT भाग में अग्नि 
दव हैं ऑर ताजु मध्य चन्द्र ब ख्य हैं ओर (eI छषानु wg हिमकरको' यही तीनि 
देठ युक्त श्री राम नाम है जो हमारे Ba स्थान में सदा विराजमान्‌ है । परन्तु- 
सकल जीव जग दीन दुखारी? हें तथा 'नाम निरूपण नाम यतन तें। सोउ प्रगटत बि-| | 
मि मोल रतन ते ॥' नाम नामी का संघर्ष यतन करने से प्रत्यक्ष होता है । तथा- 


ll 4 व्याकरण चव ये च वर्णाः स्वराः स्मृतः | राम नाम्नेव ते सर्वे जाता नैवाउत्र सं 
WW यथा एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णान पर जोय” अतएव सव वर्श श्री राम 


नाम at से उत्पन्न हैं तथा श्रीराम नाम सब TUT का शिरोमांण है तथा ' श्लौक- 
सर्वेड्था वेदगर्भस्था वेदारचाष्टाक्षरे। स्थिताः । अष्टाक्षरश्च प्रण॒वे अकारे प्रणावस्थितिः॥ य- 
थैव वट वीजस्थः प्राङतश्च महाद्र माः । तथैव राम वीजस्थं जग रेतच्चराचरम्‌ ॥ ? अर्थात्‌ 
ससार का अथे वद म है आर वेद अप्टाक्षर मंत्र मं ह अष्टाक्षर मत्र प्रणव मं ह 
AUT एक अक्षर अकार में है आर सव वेद अष्टाक्षर प्रणव इत्याद सव कुछ कवल | | 
उक थी राम नाम मं है जेसे बट के बीज में बिशाल बृक्ष भरा है । इसी तरह श्री || 
राम नाम म सारा संसार भरा है। यथा आर ग्राण के जीव के जिव सुख के सुख राग! || 
अनः अगुण अथात्‌ गुणातीत अनुपम उपमा रहित यथा-“उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ 
नह्‌ अथात्‌ श्रा रामनाम का उपमा हा al नहा सकता ।।१-२।। 


| 


महा मत्र जाह जपत महेशू। काशी मुक्त हत उपदेश ॥३॥ 
Weal जासु जान गए राऊ। प्रथम पजयत नाम प्रभाऊ ॥४॥| | 


अथ-वहां महा मत्र श्री राम नाम जिसको श्री शंकर जी जपते हैं और 
काशा म मरन वाला का मुक्ति को कारण हैं ॥३॥ जिस श्री राम नाम की महिमा 
गणेश जी जानते हैं जिसके प्रभाव से सर्व द्चताओं में प्रथम पूज्य 
हुए हें ॥४॥ 


"भावाथ यथा--'महा मंत्र अहि जपत महेश? अर्थात्‌ जिस महा मंत्र श्री | 
TT DRS 
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नाम को महेश अर्थात्‌ महान्‌ इंश श्री शंकर जी भी जपते है अर्थात श्रीरामं = 
सर्व मंत्रों का राजा ह हैं | यथा "राम i ay त क eee म ia 
नाम at महामंत्र ह Td सहित जेहि जपत पुरारी ? त्रिपुरारी श्री शंकर जी 
सवर्य जपत है फिर उमा को भी जपवाते हैं । तथा "नाम ग्रभाव जान शिव नीको । 
wake कल दन्हि शर्माको ॥' श्रीराम नाम के प्रभाव को श्रोशिवजी अच्छे से जानते 
है जा शत्य हा कालकूट हलाहल विप Baa हो गया अमरत्व प्रदान किया यथा 
जाम अमाव राशे अविनाश? श्रीराम नाम के ही प्रभाव से शंकरजी अविनाशो अर्थात्‌ 
नाश राहत @ | पुन;-काशी मरत oq अवलोकी sq नाम वल करों विशोकी ॥? 
अथात्‌ शंकर जी राप तो मुक्त हैं ही परन्तु काशी में किसी जीव को मरते देख- 
कर बहा श्रीराम नाम के बल से उसको भी विशोकी अर्थात्‌ मुक्त करते हैं और 
यथा-'लाक- Tart समासाद्य शुको walt सत्तमः | जयस्य तन्मह्ामंत्रं राम नाग 
ical अर्थात्‌ जिस श्री राम नाम महामंत्र के प्रभाव से शुक मुनि श्रेष्ठ 
के F वही श्री राम नाम परम रसायन महा मंत्र को जपना चाहिए और 
जपते है 


id 


श्री राम नास श्रीमहेश अर्थात्‌ देव देवेश महान्‌ ईश श्रीशंकर जी से ही इस 
TAT का उद्घाटन हुआ है । सर्व समर्थ भगवान्‌ शंकर ही इस धरा लोक पर 
अवतरित किए दा | यथा-“सोइ बहुधा तल सुधा तर'गिनि) अमृत नदी बह रही है 
३ नाम ब्रह्म सय शुशातीत ऑर अनुपमेय है इस नाम ब्रह्म को बड़े बड़े सिद्ध 
महात्माओं ने कलिकाल के अनन्त प्राणियों को मुक्ति भक्ति प्राप्ति हेतु परात्पर 
7S जो कि अनन्त ब्रह्माण्ड के कारण स्वरूप उस ब्रह्म को ही मन्थन करके भ्री 
नाम ब्रह्म को निकाला । जैसे दूध में मक्खन परिपूर्ण होने पर भी अप्राप्य ही 
रहता ह ओर मन्थन होने से वह दूध का सार मक्खन प्राप्त हो जाता है वैसे ही 
नामी ब्रह्म में नाम ब्रह्म सर्वा में व्यापक है वह सार भूत नाम ब्रह्म को संत 
जना ने जप रूपी मंथन द्वारा नाम ब्रह्म को निकाला है । संत शिरोमणि श्रीशंकर 
जी यथा “उम्र कहौं में अनुभव अपना | सत हरि भजन जयत सब सपना ॥! 


पह नाम ब्रह्म ही परम कारण स्वरूप है सृष्टि व्यवहार के शेप में केवल 
नाम ही रहता है प्राणी की जब संसार व्यवहार को शेष कर मृत्यु होती है तब भी- 
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| 


में शेषी रूप होकर वीज स्वरूप से रहता हे यथा“जग का व्यापक आधार यही । जग में 
लेता अवतार यही ॥ अर्थात्‌ संसार का आधार व्यापक रूप से रहता हे फिर समय 
पर बही अवतार लेता है बह श्रीराम नाम ब्रह्माण्ड रूपी ब्रह्म में ही गुप्त रहता 
है । यथा-- 
KAI 
qe समुद्भवं कलिमल TATA चाउव्ययम्‌ | 
श्रीमच्छम्मुमुखेन्द॒ सुन्दर बरे संशोभितं स्वेदा । 
संसारामय मेपजं सुखकरं श्रीजानकी जवनम्‌ | 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्‌ ॥ 


अ्र्थ-त्रह्म अर्थात्‌ वेद रूपी समुद्र से उद्भव/कलिमल नाशक, कभी कम न 
होने बाला,श्रीशंक्रर जी के सुन्दर मुख रूपी चन्द्रमा में सदा शोभायमान्‌, संसार 
रोग नाशक ्रोपधि,सुखदायक,श्रीजानफ्रीजी का जीवन रक्षक ऐसा श्रीराम नामामृत 
को जो AIST पान करते हैं वे धन्य हैं । 


पूर्वकाल देवासुर संग्राम में जब्र Waal से पराजित होकर देवता सब व्यथित 
हो गये थे तब श्रीविष्णु भगवान्‌ की प्रेरणा से देवता और wal ने समुद्र का 
मंथन करके असूत निकाला था वह अमृत विष्णु भगवान्‌ ने Waa को न देकर 
केवल देवताओं को ही पिलाकर अजर अमर बना दिया अवशिष्ट असुरों का भाग 
अधिक चन्द्रमा के पास रख दिया जो कि अपूर्ण होने के कारण “बटे बढ़ै विरहित 
Ga दाई घटत। बढ़ता रहता है और विरहिनियों को दुःख दायी है। उसी अमृत 
के प्रभाव से शशिदेव अपनी शीतल किरणों से संसार को मिंचन करके सुख शान्ति 
देते रहते हैं और देवता समूह ने उसी अमत के प्रभाव से अमरत्व ग्राप्त कर UTA 
का संहार क्रिया और निप्कंटक हुए | 


बैंसे ही भव्य भावक रूप संतों ने यथा-'महा घोर संसार रिपु जीति सके A 
बर? और “तात तीनि अति ग्रबल खल काम क्रोध अह लोभ ? इन महा शत्रुओं से “त 
धीर तिनके जग लीका' इस संसार संग्राम में काम क्रोधादि यथा-'मोह दश मौलि 7 
gad अहँकार पाकारिजित काम विश्राम हारी । लोम अतिकाय मत्सर महोदर, दुष्ट, 
(पिष्ट विवुधान्तकारी ॥ द्वेष AG, द॑भ, खर, अर्कपन We दर्प मनुजाद, मदशूल WAT | 
अमित वल प्रवल, दुजेय निशाचर निकर | सहित पडवर्ग गो यातुधानी ॥ इत्यादि “| 
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रूपी दुर्जन सैन्य को विध्वंस करने के लिए तथा भविष्य में भक्तों के कल्यायार्थ 
ब्रह्म रूपी समुद्र का मंथन किया | यथा“ पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर श्राहि 
कृथा gar माथ rete भक्ति मधुरता जादि ॥' अर्थात्‌ यह भक्ति TAT पीकर भी 
संतों की यथा-भक्ति करत बिवु यतन प्रयासा । dat मूल अविद्या नाशा ॥'साँसारिक 
रविद्या रूपी रा्षसों का समूल विनाश करते हें । ओर कलि के कलुप रूपी काम 
क्रोधादि राक्षसं का विध्वंस करके अक्षय,्रव्यय,भक्ति रसामृत का सार श्री राम 
नामामृत को संतों ने कलिकाल कालित भविष्यत यथा-कलि केवल मला le 
ना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥? प्राणियों तथा भक्तों के हिता्थ नाना वेद 
शास्त्र तथा पुराण इतिहासो में सुरक्षित स्वरूप गुप्त करके रख दिए थे | 


उसी श्रीरामाघृत को सम्पूर्ण संग्रहकारी देव देवेश श्री महादेव श्री शंकरजी 
अपने तथा सब प्रांशी एवं भविष्यत भक्तों के सुलभाथ पुनः नाना वेद पुराण तथा 
इतिहासो में से सम्नुचित संग्रह करके अपने मुख चन्द्र रूपी कोष में रख लिए हैं | 
य॒शा-'वह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान | रामायण शात कोट महँ लिय महेश 
जिय जानि ॥? तथा “वक्षाम्मोषिसमुद्भवम!एवं eae Ge बरे संशयोभितं सवेद 
अतएव इस मुख चन्द्र में यह बिशेषता है क्रिउदय सदा अथइय कब ना! अतएव यह 
श्री शंकरजी जान ही नहीं लिये बल्कि चन्द्र मणडल रूपी मुख कमल से सदा 
सवेदा अमृत की वर्षा करते ही रहते-है' यथा-- 

UAT रामराम WATT राम, रामराम रामराम रामराम राम ॥ 

रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम ॥ 

इस प्रकार दिन रात वर्षा रूपी जपते ही रहते हैं यथा “ठम पनि रामनाम दिन राती 
| सादर जपहु अनंग अराती ॥' यही राम नामामृत संसार ग्रसित प्राणियों के लिये यथा 
arena मेषं सुखङरम्‌ अर्थात्‌ परम महोपथि स्वरूप है । यह काम क्रोधादि शत्रु व 
रोगों का विनाश करके त्रिकाल के लिये आरोग्य तथा चिर'जीवी बनाता है एवं 
सुखी करता है जो बड़भागी जन जिह्वा द्वारा श्री राम नामाझत का पान दिन 
रात क्रिया करते हैं व कर रहे है' अर्थात्‌ राम राम कहरहे हैं वे त्रिकाल के लिये 
सुखी हैं । é 

एक समय यही परम गुप्त ध्न श्री राम नामात को माहात्म्य श्री महादेवजी 
हा प्राण प्रिया श्री पार्वती जी को एकान्त में तहत नाम ayes श्री राम ना-- 
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माउसिल मंत्र वीजम्‌' इत्यादि महा वाक्यों से समझा कर बता रहे थे यह म बीज 
मंत्र श्रीराम नामामृत पीना तो दर रहा कत्रल सुनन मात्र हा अमरत्व प्रदान करता 
है | इसस चतन हो नहीं बल्कि अचेतन भी अजर अमर हो जात ह । इस मानम 
खन महा मत्र को महिमा श्रीपावतीजी को सम्पूण व्याख्या साहत भगवान्‌ at] 
TRA सुनाए =| यथा रचि महेश निज मानस राखा । पाइ qaqa शिवासन भापा॥ | 
ता यह सजोवनो अमर महा संत्र की विशाल महिमा यह है कि 'मृतक जियावनि गिरा |. 
Gee । श्रवण wa होइ उर जब आई Il, ges में जान डाल देता है । 

इस महा मत्र क माहात्म्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्रि जिस समय श्री 
शकरजा अपना प्रया श्रापावतोजी को इस मानस सहा मंत्र की महिमा को सुना 
रह थ। उप समप उप निज ने बन में एक तोते का अचेतन AST पड़ा थाजो 
क्रि इस श्रा रामनामामूत क प्रभाव से सदज्ञ ओर त्रकाल कालए TAT TNT 
हागया आर आजा दन भो शुक्र सुनि के नाम से प्रसिद्ध हाफर ससार म वचरण्‌ कर 
रह ह, आर सासारक प्रांणया का कल्याण कर र | भला इस शुक शान के 
इतहास कां कान नहां जानता है| वही “महा मंत्र जेहि जपत महेशू, 


भव्या वालक बन्द | यह परम अनुपम गुप्त धन श्रीरामनामाझुत को भग- 

वान्‌ श्रोशंकरजी श्रीपावतीजी को देकर पुनः अधिकारी भेद से मना किये हें। यथा 
रलाक-राय्यं देयं श्रियं देयं देयं च स्त्री उत्रकम्‌ | आत्मतुल्य॑ घनं देयं नदैयं राम तत्वक्रम्‌॥ अथात्‌ | 

राज्य,स्त्रा,धन,श्री,पुत्रांद सव कुछ दिया जा सकता है परन्तु यह परम गुप्त श्री | 
राम तत्व नहीं दिया जायगा यह अदेय वस्तु गुप्त धन महा मंत्र है। यथा-* वोग 
युक्त AG AA प्रभाऊ | Bs 74 जव करिय दुराऊ ॥' अतएव यह महा मंत्र गुप्त वस्तु | | 
हैं दिया नहीं जा सकता है | | 


a 


ee टीन 


हा आवकारयां का दिया जा सकता है यथा-“गूद्रौ तल न arg हुरावें । आरत 
अधिकारी जब पावे ॥, तथा “शासे शुदे सदाचारे गुरुभक्त कमानसेः, अथवा * जिनकहँ 
सत संगति अति प्यारी, AN ज साधु संत के संग रूपी संगम पर स्नान. करके 
ममता रूपी मल धोकर हृदय साफ कर लिये हैं एवं दृढ़ श्रद्धा तथा विश्वास प्रा 
कर लिये हैं वे ही महाभाग इसके अधिकारी हैं । | 
अनधिकारी होने से यथा-“श्रधम जाति में बिद्या पाये । aad यथा आहि दूष | 
पियाए ।', की तरह फल विपरीत होता है । जैसे कच्ची मिट्टी की हन्डी में qq रख 
देने से इन्डी तो गल कर नष्ट हो ही जायगी परन्तु उसके साथ ही दूध भी नष्ट 
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| विरंचि सम | अतएव 'तेहि कारण आवत हिय हारे | कामी काक बलाक विचारे ॥! 


Sb बालकाण्ड & a 


हो जाता है तेसे ही अपरपक्व हृदय वाला कृपा पात्र तो नष्ट हो ही जायगा यथा 
'पष्टि वर्षं सहस्राणि विष्ठायां जायते eft और साथ ही कृपा भी नष्ट हो जाती 
हे यथा- ‘wale वाच चढ़इ जिमि दाहे । तिमि प्रीतम पद प्रेम निबाहे WwW अर्थात्‌ 
जैसे gaat की मलीनता अग्नि में जलाने से ही छूटती है और तभी बह अपना 
दिव्य रूप धारण करता है। तेसे ही प्रथु तथा गुरु जनों की ताड़ना शासना उत्ताप 
देने से ही जीव की मलीनता दूर होती है ओर विशुद्ध हृदय होकर करपा का पात्र | 
बनता है और अधिकारी होता है एवं तभी बह प्रथु श्रीरामजी का कृपा पात्र श्री 
राम नाम महामंत्र का अधिकारी होता है श्री राम नाम महिमा ऐसी है। यथा- 
प्रापिज जाकर नाम सुमिरही । अति अपार भव सागर तरही ॥? सो ठीक हे परन्तु 
'रामाकार भये तितके मन) तब 'मुक्त भये छूटे भव बन्धन” यथा 'देखहिं परस्पर राम'तथा 
“निज प्रभु मथ देखत जगत! तभी तो कहा गया है “र भाव मोहिं सुभिरहिं निर्चर 
ame के हृदय वश जानकी जानकी उर मम वास है? और अव भक्ति में क्‍या 
त्रुटि है यथा-*/म भक्ति निरुपम निरुपाधी | बसे ary उर सदा अवाधी |! भक्ति eae | 
रूपा श्री सीता जी हृदय में विराजमान हैं और भक्ति के हृदय में श्रीरामजी बिरा- 
जमान्‌ हैं यथा-“हृदयं श्यामल रूपं सीता लक्ष्मए संयुतम्‌ । हृदय में तीनहुँ स्वरूप 
माया ब्रह्म जीव विराजमान्‌ हैं ओर “जिह्वा राम रामेति मधुरं गायति क्षणम्‌ | यथा | 
wae कर ग्रथमहि ले नामा । पाळे सुमिरेसि मन महँ रामा ॥' पुन्‌; 'रामानुज कहि राम | 
कहि असकहि छाड़ेसि प्रान ॥! पुनः “कहां रामरण ' एवं “राम राम कहि तनु तजहिं |” 
तब “पावहि पद निर्वाण” अब भक्ति में क्या त्रुटि है । 
परन्तु जन्म जन्म मुनि यतन कराहीं । अंत राम कहि आवत नाही ॥ क्योंकि 

पर्प कुयोगी जिमि उरगारी | मोह बिटप नहि सके उपारी wv अर्थात्‌ हृदय में संसार | 
की ममता भरी है तो मरते समय अरे बाप अरे मां अरे पुत्र कहने लगते हैं तो वह | 
अत समय राम केसे कह सकते हैं अतएब अंत राम कहि आवत Wea मुनि होने | 
से कया हुआ हृदय परिपक्व नहीं है राम नाम के अधिकारी नहीं हैं उनके ऊपर 
कृपा करने से क्या होगा यथा-'क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । उसर बीज बये 
गले यथा ॥? तथा sae ad ay नहिं जामा” ऐसे ही 'मूरख हृदय न चेत जो गुरु मि- 


अतएव वे अनधिकारी हैं । 
फिर भी कलिकाल के प्राणियों को निस्तार पाने के लिए श्रीशंकर भगवान्‌ 
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ने श्रीतुलसीदास जी को प्रेरित किया उनसे सारे संसार में श्रीराम नाम का वर्षश 
गली गलियों में प्रवाहित हो रहा है यथा“सोइ बुधा तल सुधा तरंगिनि'और 
सबहिं gar सव दिन सव देशा।' फ़िर भी “राम झपा fag कोउ नहिं लहर! क्योंकि 
बन बहु विषय मोह मद साना । नदी HAH भयंकर नाना ॥? इसलिए “गयेहुँ न मज्जन 
पाव अभागा VY तएव ये सभी अनधिकारी हैं। इसीलिए जहाँ मानस का प्रचार 
नवाह इत्याद होता हे अथवा श्रीराम नाम संक्रीतन होता है ग्रायः राग ठप ही विशेष 
बढ़ता हैं वश Was यथा अहि दूध पियाए! Hawg जो नहाइ चह यहिं सर भाई | तौ 


सतसंग -करों मन लाई ॥! तब श्रीराम नाम के अधिकारी बनेंगे | 


श्रीशंकरजी जन्मान्तरों से श्मशान में पड़े-पड़े सार बेद शास्त्रों का मंथन करते करते 
तब Fe स्भोषितमुञ्भवम्‌ ! ब्रह्म का मंथन करके शरी राम नाम प्राप्त किए हैं तव आज 
'महा मंत्र जेहि जपत महेश ॥ 
पुनः "नाम प्रभाव जान गण राज! गश्राऊ अर्थात्‌ श्रीगशेशजी भी श्रीराम नाम 
के प्रभाव को जानत द। श्रीरामनाम के ही प्रभाब से सब देवताओं में प्रथम 
पूज्य हें Ae पृज्योऽभवल्लोके श्रीमच्षामानुर्कीतेनात्‌ । अतः श्रीरामनाम्नस्तु कीतनं a 
चितम्‌ ॥ इत्यादि "निन निज मुखन कही निज होनी’ जैसे प्रहलाद यथा- शलोक- राम 
नाम जपता Fal भयं सवं ताप शमचकभषजम्‌ | पश्य तात मम गात्र सान्रधां पावको ऽपि 
तलिलायतेऽऽना ॥ और भी पुराणों में कथा है कभी देवताओं में परस्पर विवाद 
हुआ के हम सवा में सव श्रेष्ठ कान हे इसलिए ब्रह्मा के पास गए ब्रह्मा बोले जो 
सार ब्रह्माएड भर को परिक्रमा करके पहल अवेगा वही सब श्रेष्ठ तथा प्रथम 
पूज्य। होगा तव अपने अपने वाहनों पर सत्र दौड़े परन्तु श्रीगणेशजी प्रथम तो आप 
ही लम्बोदर हैं फिर वाहन मूसक हैवे सब से पीछे रह गए शेष में निराश 
हाकर स्थांगत रह ग्रकस्मात्‌ ही दवो प्रेरणा से नारद जी आकर पहुंचे सब कारण 
TH तव नारद जी बोल श्रीराम नाम अनन्त व्यापक ब्रह्म है यथा-* त्व राम 
बीजस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ग्राप पृथ्वी पर राम लिख कर उसो की परिक्रमा कर ल | 
श्रीगणेश जी ने वैसा ही किया फिर तो सबके आगे मूसक Sl जा रहा हे दीखन 
लगा गणश जी वहां क वहाँ राम नाम की परिक्रमा करके ब्रह्मा के सामने खड़े है 
अथात्‌ श्रा राम नाम को परिक्रमा से सारी प्रथ्वी की परिक्रमा हो गई और श्रीगणेश 
जी सव प्रथम पूज्य हुए । इस प्रकार'नाम प्रभाव जान गणराऊ 'श्रीगणेशजी श्रीराम 
नाम के प्रभाव को जानते हैं | तथा “राम नाम कर अमित ग्रमावा । वेद पुराण 
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| उपनिषद्‌ रावा il’ इस प्रकार श्रीराम नाम की महिमा वेद पुराण तथा उपपिदों x | 
| Cn lod ~ a र i 
' | भूरि aft वर्णित है ॥३-४- | 
। i 


जान आदि कवि नाम प्रतापू । भयउ सिद्ध करि उलट जापू ॥५। | 
सहस नाम सम सुनि शव वाना । जपि जेई पिय संग भवानी ॥६॥ | 


अथ--आदि कवि श्रीवाल्मीकजी भी नाम प्रभाव जानते हैं जो उल्टा ही 
जप कर सिद्ध हो गए WYN और शिवजी की वाणी से राम नाम को सहस्र नाम के 
समान सुनकर केवल नाम जपकर पति के संग भवानी ने भी भोजन किया ॥६॥ 


भाव।थे यथा--जान आदि कवि नाम ग्ताए अर्थात्‌ श्रीराम नाम के यथार्थ 
ATT का महाप श्राब्ाल्माक जानत ह यथा-'उल्लटा नाम जपत जग जाना | बा- 
हाक मये ब्म समाना !! आर्थात्‌ सारा संसार जानता है कि वाल्मीक मर।-मरा जप 
` | किये है जो सिद्ध होकर ब्रह्म स्वरूप हो गये अथात्‌ चाएडाल थे परन्तु नाम के 
) प्रभाव सब्रह्मांप इय | यथा श्लोक-राम/ aay महिसा वण्यते केन वा कथम्‌ । यत्प्र- 
' |गावादह राम बह्माषत्वमवाप्तवान्‌ We राम जिसके प्रभाव से मेने ASIA पद्‌ प्राप्त किया 
ह आपके उस नाम को महिमा कोई किम प्रकार AUT कर सकता हैं। यथा-*राम 
| |"तकाह नाम ge याई अर्थात्‌ आप स्वयं अपने नाम का गुण नहीं गा सकते हैं । 
| तथा-'शलांक--अहं पुरा किरातेषु किरातः सह वर्धतः | जन्ममात्राद्विजल्वं मे शुद्राचार 
रतः सदाः ॥ शूद्रायां वहवः पुत्रा उत्मन्नामेऽजितात्मनः | ततश्चोरैश्च संगम्य चोरोऽह= 
| | मभ पुरा ॥ धनुर्वाण धरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः | एकदा मुयः सप्त दृष्टा महत 
i WAT ॥ साक्षान्मया प्रकारान्तो खलनार्क समप्रभाः । "अथात्‌ मे पूवं जन्म मं किरात ही था 
| र कराता के साथ U रहकर वड़ा हुआ | मानरतर शूद्रा क आचरण म हा आ- 
| सक्ते था भरा जन्म भात्र केवल ब्राह्मण में हुआ था । में सदा इन्द्रियासक्त था मेंने 
| कराता की लड़ाकया A बहत पुत्र उत्पन्न कय आर चारा का सगत करके चोरी 
॥ करता था | यथा'हम जड़ जीव जीव गणा पाती | कुटिल कुच।ला कुर्मात कुजाती॥ 
| | ए करत निशि बासर जाही।'चचुप चाश लिये दिन रात नाना जीवों को मारता था 
IE दिन अकस्मात्‌ ही वहीं घोर वन में सप्त ऋषियों का दशंन मिला बे मेरे 
A हक ज्वाला के समान प्रकाशित हुए | यथा “Aa विशुद्ध मिलहि पुनि तेही । 

Tle राम कृपा करि जेह। W बह संव आपको अहतुका HA का ही प्रभाच ह | 

बई भाग्य पाइय सतसंगा | बिनहि प्रयातत gig भव भंगा ॥' झरे .लिए यही पूण 
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चरितार्थ हुआ पुनः“विनु हरि कृपा faafe नहिं संता wa संगति aaa कर अन्ता |! 
एवं ‘da दरश जिमि पातक टरई ।! पुनः 'सद गुरु मिले जाहिं जिमि संशय अम समु- 
दाय’ अर्थात्‌ उन महर्पियों ने नाना उपदेश द्वारा HR ज्ञान करा दिया था । यथा- 
र्लोक-* धनुरादीनि परित्यज्य दणडवत्यतितोस्म्यहृम्‌ । रक्षध्वं मां मुनिश्चेष्ठ गच्छन्तं निरया- 
सोवम्‌ ॥! अर्थात्‌ में धलुप बाँण त्याग कर मुनियों को साष्टांग दएडवत्‌ किया और 
प्रार्थना की,कि हे युनि श्रेष्ठ मेरी नरक से रक्षा कीजिये झुनियों ने आशीर्वाद 
दिया वे सव मुनि बोले यथा-शलोक-हल्युत्वा रामेति नाम व्यत्यस्ताक्षर पवकम । एकांग्र- 
मनसात्रेव मरेति जप स्वेदा agg हे श्रीरामजी ऐसा बिचार कर सुनियों ने आपके 
नाम के अक्षरों को उल्टा करके बताया ओर कहा कि तुम इसी जगह एकाग्र मन 
से मरा-्मरा का जाप करो | उसी - का फल स्वरूप आज यथा-*रलोक- अहं ते 
| रामनाम्नश्च प्रमावादीहशोऽमवम्‌ अध्य साक्षात्पश्यामि सस्तीता लदमणोन च ॥ राम राजीव 
पत्राह्वं at मुक्तो नात्र संशयः । आयच्छु राम मद्रते स्थलं दशयाम्यहन्‌ ॥' अहा हे राम! 
आपके नाम के प्रभाव से में ऐका हो गया जो मेरा भाग्य उदय हो गया आज 
जगत माता श्रीसीताजो ओर श्रीलच्मण जी के सहित साच्षात्‌ आप कमल नयन 
प्रभु को देख रहा हूँ यथा-राम चरण पंकज जब देखों । तब निज जन्म सफल करिं 
लेखों |! बही मेरे लिये संपूर्ण चरितार्थ हो गया । हे राम! आपका मंगल हो। 
इत्यादि यह सव आपके नाम का प्रभाव है Bama “जान आदि कवि नाम प्रतापू ।' 
पुनः “तहस नाम सम सुनिः्अर्थात्‌ श्रीपावती जी श्री शिव जी के शुख से विष्णु 
सहस्र नाम के समान श्रीराम नाम को सुनकर यथा 'विष्छु नाम सहस्रेषु राम नाम 
समाचरेत्‌ ! पुनः Wea नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने’ तो श्रीपाबती जी विश्वास पूवक 
श्रद्धा प्रेम सहित एकवार श्रीराम नाम अर्थात्‌ राम जपकर स्वामी श्री शिव जी के 
साथ प्रसाद भोजन किये। तभी से उमा सहित जेहि जपत पुरारी” श्रीपावती सहित 
| श्रीशंकरजी श्री राम नाम जपते हैं ओर तत्पश्चात्‌ श्रद्धा विश्वास रूपिणा? निश्चय 
करके प्रसन्न हुये ॥५-६॥ 


हरषे हेतु हेरि हर हिय को | किय भूषण तिय भूषण तिय को ॥७॥ 
नाम प्रभाव जानि शिव नीको । कालकूट फल दीन्ह अमीको | 


९ n a 4 > ~ ~ bes 
अथ--श्रीपावतीजी के हृदय का दृढ़ विश्वास देखकर श्रीशिव जी प्रसन्न हर 
` ग्रो स्त्रियों का तथा अपना भूषण बनाया ॥७॥ क्योंकि श्रीराम नाम के प्रभाव 
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को श्री शंकर जी अच्छे से जानते हैं जो प्रत्यक्ष विष का फल अमृत हो गया ॥८॥ 
भावार्थ यथा-- हरपे 2a हेरि हर हिय को! अर्थात्‌ श्री शिव जी श्री पावती 
जी के हृदय की दढ श्रद्धा एब विश्वास तथा आनन्द को देखकर प्रसन्न हुए | अतएव 
श्रीशिव जी ने विचार किया कि Aa कह दिया 'तड़स!नाम तरुल्यम्‌' और पावता 
तुरन्त राम कहते हुये प्रसाद पान बैठ गयीं,शायद स्त्री की जाति है नाराजी से तो | 
नहीँ उठ पड़ीं तो ध्यान से पावती के हृदय की भावना देखे तब पावती के हृदय म 
आनन्द उठ रहा है नेत्रो मे प्रमाश्र ढल ढल हो रहे हं एमा देखकर श्री शकर जॉ | 
ग्त्यन्त प्रसन्न हुए और वाह वाह “रदा विश्वास रूपिणा? प्रिये आप श्रद्धा व विश्वास | 
| की मृतिं ही हैं बारम्बार धन्यबाद देत हुये यथा-/धन्‍्य wer गिरि राजकुमार! कहते | 
| | हुए पनः किग भूषण? उठाकर अपने वाम भाग गोंद मं बिठालत ह और अर्धा- | 
| 
| 


De Ret MORIN 


गिनी ग्रथात्‌ भूषण स्वरूप अपन आधा अंग का अधिकार दे कर कह पक आज 


से आप ग्रर्धीगिनी हें । पुनः “शश भूषण तिय को ! ग्रर्थात्‌ आप स्त्रिया में पता- | 
ब्रता शिरोमाण ह 


| “= 


पतिब्रताओं मं ग्रग्रगण्य है 


था “पति देवता सुताय AE मातु WAH तव रंख' रथात्‌ आप 


श्रीनारद जी हस्त रखा देखकर कहे थ यथा tafe कर नाम सुमिर संसारा । faa 
चढ़िहहिं पतितत अति धारा ॥ बह आज सार्थक हो गया। पू में श्री शिव जी के 
उपदेश में विश्वास नहि किया था | यथा भोरेहु कहे न संशय जाह | बिधि विप- 
| रीत भलाई नाही |! उसका फल पाया | यथा-स फल माह विधाता दीन्हा? नाना 
| दुःख पाए शरीर त्यागना पड़ा पुनः घोर तपस्या करके शरीर का प्रायाश्चत किया 
| तब आज पति वचन में विश्वास एवं श्रद्धा हुई यथां “एकह धमं एक ब्रत चया | काय 
बचन मन पति पद प्रेमा ॥ बह आज पूर्ण हो गया । तव शंकर जी अपना भूत 
तथा पतित्रता शिरोमणि का अधिकार दिये हैं ओर आज्ञा दिय कि fT FE 
| Wea ए 'तथा “सहस्र नाम ततुल्यम्‌ ' का माहात्म्य अब तुम्ह सुनावग यथात 
रलोक- राम नाम रता नारी युतं सोभाग्यमाप्सिता मतु प्रियत्वं लभते न बंधव्य ne | 
ओर श्रीनारदजी भी हस्त रेखा में ऐसा कहे थे । यथा दा AIT याहि कर अहिबाता 
यह सदा के लिये सोभाग्यत्रती होगी | तो श्री राम नाम में विश्वास होने से वह 
सफल हो गया पति देव श्री शंकर जी प्रसन्न हुए अब श्री राम नाम का माहा- 
त्म्य यथा विधि बतावंग । 

पुनः नाम प्रभाव जान शिव नाको, क्योंकि यथाथ में श्री राम नाम का प्रभाव 


RR अप का दि अप 
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श्री शिव जी भली भांति जानते हैं | यथा दम त्रिमुवन गुरु वैद वसाना | आन iy 
पामर का जाना |! नाम के प्रभाव से ही तीनों लोकों को जलान वाला हलाहल faq 
जो महा कालकूट गरल था उसे श्रीरामनामाउसिल मंत्रतंजम 'कहते हुए अर्थात्‌ र 
कहकर विप उठाकर मुख में धर लिए आर ऊपर से म कहकर अर्थात्‌ म सें ढक दिये 
अर्थात्‌ रकार में धरकर AKT से संपुट कर दिये परन्तु बह विप श्री राम नाम के 
प्रभाव से मृत्यु न देकर सदा के लिये अमर बना दिया तथा एक नाम नोलकण्ट 
ऐसा हआ और कंठ में नील मणि के समान अजर अमर कठा बन गया | अथात्‌- 
क।लकूट फल दीन्ह अमी को, कालकूट A विप के बदल अमृत का फल दया | अत 
एव नाम प्रभाव शभु अविनाश, रथात्‌ श्रीराम नाम अमर मंत्र Z| गथा-* सश्जाव- 
न॑ चेदअदये प्रविष्टम्‌’ जिसके हृदय में श्री राम नाम प्रविष्ट होता हे बह अजर अमर 
हो जाता है यथा-'क्ाला सन्मुख गए न खाई ; अथवा mgr सन्मुख गये न खाई, 
तथा श्रीराम नाम जापक के लिये हलाहलं वा ब्रलयानलं वा मृत्योर्मखं वा विपतां 
कृतोमिः |, उमको हलाहल विप, प्रलय काल की अग्नि अथवा मृत्यु के झुख में भी 
प्रवेश करने पर कुड नहीं हो सकता है । तो साश्र।रण बिष उसका कया कर सकत 
हैं यश्रा-“सकल कामना हन जे राम भक्ति रस लीन | नाम सुप्रम पियूप हद Idd 
किये मन मीन ॥, इसीलिए 'ताते नाश न होइ दास कर, तथा “न में भकाः AWE 
श्रीराम नाम के प्रभाव से भक्त नाश रहित श्रविनाशी होते हें | इत्याद श्रा राम 
नाम का प्रभाव श्री शंकरजी अच्छे से जानते हैं उमी श्रीराम नामको महिमा 
अपनी प्राण प्रिया श्री पावेतीजी को यथा विधि बतावेंगे ॥७-८॥ 


alo वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालि सुदास। 
राम नाम वर बरण युग, श्रावण भादा मास ॥२५॥ 


अर्थ--श्री रघुनाथजी की भक्ति वर्षा ऋतु रूपी है | और श्री तुलसीदास जी 

व अन्य सुन्दर भक्त जन सब धान रूपी हैं ओर श्रीराम नाम के सुन्दर दोनों A 
बही सावन भादों के महीना रूपी हैं ॥२५॥ | 
भावाथ--मैस्या बालक बृन्द! “वर्षा ऋतु रपति भगति, अर्थात्‌ श्री राम मी 

की भक्ति हीं वर्षा ऋतु के समान है वर्षा से ही घान बढ़ता है अथवा प्रफुल 
होता है और श्रावण भादों ही दो मास प्रधान वर्षा ऋतु हैं। तो रकार श्रावण शर 
DONS Sf eRe अर न SN Sere es at MEMES soo 
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मक़ार भादौं मास है. जो वर्षहि वर वारि विचारू, aq eile कबित अथवा ‘ee भक्ति | 
मुक्ता मणि चारू यदि श्रेष्ठ विचार श्री राम नाम की बृहद्‌ वर्षा होती तो धान रूपी 
भक्तों का परम मंगल होता है अ्तणव श्री तुलमीदास जी तथा अन्यान्य सुन्दर 
भक्त ही सव थान रूप हैं उनका परम कल्याण होगा | यथा “र्षा धोर निशाचर | 
रारी । युर कुल शालि सुमंयल कारी ॥ देवता रूपी धानों का परम मंगल हुआ एस | 
ही यदि सावन भादौं रूपी श्री राम नाम की प्रवल रर्पा होतो धान रूपी तुलसी 
दास का परस सुमंगल अर्थात्‌ कल्याण होगा ॥२॥ 


आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरण विलोचन जन जिय जोऊ ॥१॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सबकाहू | लोक लाहु परलोक ATE ॥२। 


अर्थ--श्री राम नाम भक्त जनों के हृदय नेत्र हैं| यह दो. अक्षर सव अक्षरों 
| (वर्णो) के नेत्र हैं अति मधुर तथा मनोहर हें॥१॥ सुमिरण करने वालों सभी के 
लिए सुलभ तथा सुखद हैं इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह 
( | होगा ॥२॥ 


। भावार्थं यथा-'आखर मधुर मनोहर दोउ, अर्थात्‌ श्री रामं नाम दोनों त्र 
| मधुर तथा मनोहर हैं | यथा-“हजन्तं राम रामेति मधुरं AAT, अर्थात्‌ श्री राम 
| नाम उच्चारण करते ही मधुराति मधुर है | यथा स्वाद तोष सम gala सुधा के | 

अर्थात्‌ संतोप तक स्वाद है तथा ‘i मोहि राम लागते मठि, तो aKa पटरस, रस, 
अनरस ह जाते सव साठि |, परन्तु वह मुझे मीठा लगता ही नहीं हे। यथा- 
पशु अपने मन तृण चरहिं धृत गलियाये न साहि ॥'घास खाने वाले पशु उन्हे यदि 
घी पिलाया जाय तो बह नहीं पीते हैं । तेसे ही पश बिड ए विधान! मनुष्य विना 
सींग पूछ वाला पशु 'बार॒हि वार विषय रस सात FAIA नें, ओर “जात युधा रस TAT । 
गाँसारिक विपय रस को खाता रहता है फिर भी पेट भरता नहीं an श्रौ 
राम नामामृत फीका लगता है यथा 'हे निहो रससारत्रे सवेदा मधुर fat । मधुरं म~ 


| राक्षर राम नामाऽमरतंमिव ॥ तथा हे fae मधुर ब्रिये सुमधुरं श्रीरामनामालकथा 
॒ पियूषं पिव प्रेम भक्ति मनसा, इत्यादि मधुर तथा मनोहर दोनां अत्तर श्रीराम नाम 
ही हैं। 


पुनः रण विलोचन अर्थात्‌ सब वों के नेत्र हैं यथा एक बे एक मुकुट मणि 
बच + | 5 >> िचक्‍आ, 
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ब वर्णन पर जोय, जैसे रकार छत्र रूप,मकार मणि रूप सब वणा के शिरोमणि 

तथा-“ज्ञान faery नयन उरगारो, अर्थात्‌ रकाराथ राम ज्ञान स्वरूप हैं आर मका- 
राथं जीव वैराग्य स्वरूप हें तो भक्ति दोनों नेत्र हें ओर भी सरस्वती को प्रतिमा 
में र और म दो नेत्र लगाए जाते हैं ऐसे ही सव बर्णों के रकार मकार दोनों नेत्र 
हैं इसको भक्त लोग हृदय नेत्रां से देखेंगे यथा- ज्ञान नयन निरखत मन माना! 


ज्ञान नेत्रों से देखने से आपका मन मान जायगा । 


पुनः -'सुमिरत सुलभ” अर्थात्‌ श्रीराम नाम कहने में अति सुलभ है FU चा 
हादि नामों में व्याकरण की आवश्यकता होती है| ओर भी सुलभता यह है के 
राम कहो, चाहे मरा कहो, तब भो फल समान ही होता Zl अतएव कहन म शति 
सुलभ है । पुनः सुखद है यथा-शलोक- सुप्रदं रामपदं मनोहरं Tae भीति ह 
शिवाकरम्‌ । यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरं मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ दोना अक्षर मनो- 
हर हैं ओर सुख, अभय, कल्याण, यश,धम,गुण इत्यादि सब कुछ देत ह | 

पुनः लोक Ae aay इस लोक में लाभदायक ओर परलोक मं Olt देन बाल 
हैं यथा-“हित परलोक लोक पितु माता |, तथा इह लोके सुखां भूत्वा, परलाक 
Aq’ अर्थात्‌ इस लोक में माता पिता के समान सुख देने वाला ओर WATT 

Wadi को पराजित करके मुक्ति देने वाला है ॥॥१-२॥ 


'कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लपण सम प्रिय तुलसी Fa 
बरणत बरण प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव इव सहज संधाती॥श! 


धं--श्री तुलसीदास जी कहते हें मुझे अच्छे कहने मं सुनन तथा 

करने में श्रीराम लक्ष्मण के समान सुन्दर लगता है ॥३॥ बर्णन करने से बाँ कॉ 

परस्पर प्रीति विलग हो जाती है यथार्थ में जीव और ब्रह्म के समान दोनों सार्थ 
हैं अथात्‌ एक ही हँ ॥४॥ 

भावार्थ यथा-कद्दत gaa सुमिरत सुटि नीके? अर्थात्‌ कहते सुनते अथवा स्मे 

करते हुए श्रीराम नाम सव प्रकार मंगलकारी हैं यथा-'बारक नाम कहत नर IF 

राम राम कहि जे जमुहाही । तिनहि न पाप पुंज समुहाही Ww कहत अथात्‌ किसी 


प्रकार “राम कहत पावन परम? श्रीराम नाम कहते ही परम पावन हो arate ISH 
सुनत यथा-“हुतत नशाहिं काम मन दमा? तथा “जाकर नाम हुनत शुभ होई ॥ तरव ५ 
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| दुनतदिं सीता कर हुख भागा” श्रीराम नाम सुनते ही सब दुख नाश हो जाता है पुनः 
सुमिरत यथा-*ेवक सुमिरत नाम ental । fag श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ TAT 
rg नाम तुमिरत इक वारा | उतरहि नर भव तिंथु अपारा ॥' अतएव श्री राम नाम 
| सब प्रकार “मंगल भवन अमंगल हारो ोर तुलसीदास जी के श्रीराम लक्ष्मण के 
| समान परम प्यारे है यथा Sig यस्तोमति हरि हल धर के जैसे जिह्वा रूपी यशोदा 
| को कृष्ण बलराम प्रिय हं । एसे ही तुलसी दास को श्रीराम नाम प्रिय है | 

पुनः ररत वर्ण! अथात्‌ अक्षरों की व्याख्या करने से रकार मकार पथक हो 
जाता है यथा aa रामः? waa जीवः द्वयोमेभ्याकारो युगलमथ सम्बन्धमनयो 
AUT रकार मकार और अकार TAR पथक रूपान्तर हो जाते हैं यथार्थ में ब्रह्म 
जीव समान एक ही वस्तु हे यथा-'श्लोक-जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 
| | अथात्‌ जॉब ओर परमात्मा अथात्‌ ब्रह्म एक पर्यायवाची हैं अर्थात्‌ एक ही वस्तु 
हे इनम कुछ भेद नहीं हे। यथा शलोक-मम॑वांशो जीव लोके जीव मूताः सनातनः |, तथा 
| रवर अंत AT AMA आतणव जेसे आत्मा वं जायते पुत्र” अर्थात अपनी हो 
| आत्मा तो पुत्र रूप से ATAU होती हे अर्थात ब्रह्म जीव जेसे एक बस्तु हैं वैसे ही 


रकार मकार दोनों राम अर्थात्‌ एक ही वस्तु हैं लीला मात्र से त्रिगुण रूप त्रेमूराति 
Ke? अथात्‌ माया ब्रह्म ओर जीव कहा जाता है यथाथ में है राम ही | 

ब्रह्म और जीव स्वभाव से ही एक बस्तु हैं यथा 'सो gy ताह तोहि 
नहिं मेदा । वारि वीचि इव गावहिं वेदा ॥? एवं “गिरा अर्थे जल बीचि सम Blea 
मित्र न भित्र' अर्थात्‌ जल और तरंग वस्तुतः दोनों एक ही है परन्तु व्यवहार से 
एक जल कहा जाता है व एक तरंग | यथा कारां रामः रकार से परात्पर परब्रह्म 
राम कहा गया है ओर aera जीव” मकार से जीव कहा गया है पुनः दोनों 
मिलकर राम कहा जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म कहा जाता है पुनः बही रकार मतिमान्‌ 
होकर नाना लीला करता है ओर मकार नाना पशु पत्ती देवता दैत्य आदि नाना 
नाम धारो भिन्न भिन्न देखने में लगता है यथा'एकोऽहे बहुस्याम,एक से बहुत होकर 
नाना सृष्टि हो जाती है पुनः verted एकोउहम्‌' एक ही ब्रह्म रहता है 
भतेएब ब्रह्म जीव के समान र र और म हैं ॥३-४॥ 


पर नारायण सरिस Gara | जग पालक विशेष जन त्राता ॥५॥ 


भक्ति सुतिय कल करण विभूषण । जग हित हेतु बिमल Fra TITUS 
ee ० मिलन नमन मिल मई 
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अथ--दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुन्दर भाई हैं जगत के पालन 
कर्ता तथा भक्तों के विशेष रक्षक हैं ॥५॥ भक्ति रूपी सुन्दर स्त्री के कण फूल के | 
समान हैं ओर जगत के कल्याण के लिये निमल चन्द्रमा तथा सय रूप हैं ॥६॥ 


भावाथ यथा तर नारायण सरिस TAA aA नर,नारायण, नारायण रकार रूपी || 
भगवान्‌ श्रीराम जी हैं यथा “रामो नारायणोऽव्ययः, तथा नर मकार रूपी जीव हैं इस 
प्रकार नर और नारायण अंग अंगी रूप से एक साथ ही मिस्ित हें अर्थात 
दाहिना अ्रंग नारायण है वाम BT नर हें । यथा "एक रूप तुम आता दोऊ! इसलिए 
नर नारायण की तरह दोनों अक्षर सुन्दर भाई के समान हैं । तथा जगत के पालन || 
कर्ता हैं पुनः भक्तों के विशेष रक्षक हें । यथा' तदुपकरणं वण्णवमिदमबेष्श अर्थात्‌ | 

| 

| 


yy 


भक्त जन आपके उपकरण (अंग)ही हैं यथा 'तेवक कर पद नयन सा! सेवक हाथ |! 
wv 


पेर,आँख,कान के समान हैं AIT सेगाकारो हैं 
रत अर्थात्‌ सेवकों के विशेष पालक हैं | 


इसलिये ' मोरे अधिक दास प|| 


पुनः भक्ति सुतिय अथात्‌ भक्ति रूपी साभाग्यत्रती सुन्दरो स्त्री क ATA 
Te कणफूल अर्थात्‌ कण भूषण रूप हें | अथात्‌ श्रीराम नाम से ही भक्ति सोभा 
ग्यवती होती है श्रीराम नाम से ही भक्ति में प्रेम रूपी पुत्र उत्पन्न होता है यथा 
सिय सनेह बट area set । तापर राम ग्रेम शिशु सोहा ॥! अथात्‌ श्री सीता रूपा 
भाक्त के प्रम में श्री रामजी का प्रेम शिशु रूप शोभायमान्‌ था तथा “सुमिरिय | 
रूप बिनु देखे | आवत हृदय सनेह ANT ॥ अर्थात श्री राम नाम ही भक्ति का बीज 
ह उसा स प्रम रूपा शशु उत्पन्न होता हैं Bara श्रीराम नाम ही भक्ति क| 
कणफूल स्वरूप साभाग्य रूप है | और वही रकार अग्नि Tit aT रूप है मकार 
चन्द्र बाज चन्द्र रूप ह AAT श्रीराम नाम चन्द्र ओर सय के समान संसार का ed 
ह अथात्‌ चन्द्रमा का अ्रमृतमयी शीतल किरणों से श्यां में रस बनता हे AK 
खय क SUT स शष्य परिपक्व होत ह इसलिये चन्द्रमा व ख्यं संसार के कल्याण 
देतु है| तथा “जग्त्रेक HAG राम नाम्नाभिरक्तितम्‌ ॥,र्थात श्रीराम नाम ही संसार 
का रक्षक ह | 
श्रागुरु दव श्राराम नाम का ही बीज (रां) हृदय चेत्र में बपन करते है Te] 
राम सीय यशा सलिल सुधा सम, और “राम सुग्रेमहिं dina पानी सन्दर जल से भ्री 
राम जी का सुन्दर प्रेम पोषण होता है | तब यथा-“तित नव राम प्रेम पन पवा || 
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बढ़त धर्म दल मन न मलीना ॥' नित्य नया श्रीराम जी का प्रेम बढ़ता है पुनः फल 
स्वरूप से बात तथा प्रेमा भक्ति फलवती होती है | Baas कर फल रघुपति पद Far! 
| और ay पद रति रस वेद वसाना, भक्ति का फल स्वरूप प्रेम है और प्रभु श्री रामजी 
के चरण कमलों क्री आसक्ति प्रेमाश्र प्रवाहित होना ही प्रेम फल का रसास्वादन है। 
ग्रतएब भक्ति का कारण तथा बीज एवं सोभाग्य श्री राम नाम ही हें ॥४-॥ 


स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ शेष सम धर वसुधा के ॥७॥ 
जन मन मञ्जु, कञ्च मधुकर से | जीह यशोमति हरि हल धर से॥८॥ 


अथ--ये सुन्दर भक्ति रूपी अमृत के स्वाद ओर तृप्ति के समान है र 
Teal का भार धारण करने मं शेप तथा कच्छप के समान हैं ॥७।॥ भक्तां के म 
रूपी सुन्दर कमल में विहार करने वाले आर जीभ रूपी यशोदा के लिये क्ष्ण और 
बलराम के समान (आनन्द दायक) हैं ।७-८॥ 

भावाथ यथा--स््राद तोप सम पुराति Fal के, अर्थात्‌ श्रीराम नामामृत हें | 
स्वाद में पूणं संतोप दायक हें यथा-“सकल कामना gia जे राम भक्ति रस लीन | नाम 
रेम वियूष हृद तिनहुँ किये मन मीन ॥ अर्थात्‌ श्रीराम नाम पूण संतोष देने वाला 
है तथा सुन्दर गति को अमृत के समान है अर्थात्‌ सदा के लिये जन्म मरण रहित 
F अमर पद मुक्ति देता है। पुनः 'कमठ शेष,अर्थात्‌ भक्तों की बुद्धि रूपी पृथ्वी 
को धारण करने के लिये कच्छप तथा शेष के समान S| यथा-'करंत सुरति सौ 
वार fea Al | अंडहि मठ सांच जेहि भाता ॥ तथा “शेव Gea शाश जग कारन | 

थात्‌ रा कच्छप ओर म शेप रूपी हे। यथा-ेष WAIT का शेप रक्षा कर शोष के 
शीश पर ध्यात धारी Mapa शेश भक्तों के वेष की रत्ता कते आर कमठ के AIS 
को तरह पालन करते हैं । 

पुनः “जम मन मंजु कंज मधकर से? अर्थात्‌ भक्तों के पवित्र मन रूपी कमल मं 
भारा रूप हैं ग्रथात्‌ श्रीराम नाम भक्तां क पप्रित्रमत रूपी कमल बन म॒ भारा 
को तरह Ware करता रहता है| AAT IT राम जपु राम जपु राम जपु राम्‌ ० 
वार बारम्‌ | सहल सोभाग्य सुख खाति far जानि wa मानि विश्‍वास बद बेद सारम्‌ ॥ 
इस प्रकार नाम क निश्चय करके जपने से वही नाम भक्तां के यथा“गाम निरूपए 
गाम यतन ते। सोउ प्रगटत fata „ हृदय कमल में भारा होकर मूतिंमान्‌ हा जाता ह 
आर प्रेमानन्द का मकरन्द पान करने लगता हे | यथा कोशलेन्द्र गब कॅन कंजाभ- 


eee अअ 


| 
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ag मदन Ry कज हृदि चंचराकम्‌ ।' कौशलेन्द्र अर्थात्‌ श्रीराम जी श्याम कमल के 
समान कान्ति युक्त शरीर धारण कर भक्त शिरोमणि कामदेव के शत्रु | 
के हृदय कमल में चंचरीक अर्थात्‌ भौरा होकर प्रेमानन्द के मकरन्द रस का पान | 

| 


करत ह | अतएवं श्रीराम नाम हो मातमान्‌ होकर श्रीराम रूप से भक्तों Waly 
नाम जापका के मन रूपा कामल कमल के भार है | 


पुनः NE AWA, अथात्‌ जापकों की जिह्वा रूपी यशोदा माता को श्री 
कृष्ण व बलराम के समान अतिशय प्रिय हें यथा 'श्लोक-हृंदयं श्यामलं खूं सीता 
लक्ष्मण संयुतम्‌ । जिह्वा राम रामेति मधुरं गायतिक्तणाम्‌ | BAT जह्वा मधुरातिमधुर 
श्रीराम नाम क्षण चण अर्थात्‌ वारम्वार गाती ही रहती है | अथात्‌ जिह्वा रूपी 
यशोदा को रा कार श्रीराम यथा-'नील aes नील माणि नील नीर धर श्याम | 
रथात्‌ घनश्याम FU रूप हैं ओर मकार गोर बण लच्मण श्रीतलरामजी Bay 
राम नाम जापक की जिह्वा रूपी यशोदा को घनश्याम श्रीकृष्णजी और गौर | 
के समान अतिशय प्रिय हैं ॥७-८॥ 


दो० एक इन्र एक मुकुट मणि, सब बरणनि पर जोउ । | 
तुलसी रघुबर नाम के, बरण बिराजत दोउ ॥२६॥ 


रे a air in 
अथे--श्रतुलसीदास जी कहत हें श्री रघुनाथजी का नाम राम दोनों AA 


सब वर्णो के ऊपर एक छत्र रूप स ग्रार एक मुकुट माण रूप स॒ विराजमान रहत 
@ ॥२६॥ 


भावाथ--भग्या बालक चुन्द ! एक छत्र एक मुकुट मणि AA चातास AN 
व्यजन ब्रह्म रूप हं यथा “त्तरं हि परब, और सोलह अक्षर स्वर हैं । यथा ऋ 
ऋल लू आर A गा ह इत्यादि ये बारह मिलकर सोलह स्त्र हैं | वही माया 
वग ह स्वर स हा क,का कि,की इत्यादि रूपान्तर होता S| यथा-माया ईश, बही 
चंद्‌ क सार अक्षर ह उन में से बत्तीस तो राजा हैं ओर सोलह महारानी हैं और दो 
AM रकार मकार आर अकार सबके शिरोमणि AMT महाराजा हैं। ग्रथात्‌ 
वत्तीस कोटि अजर अमर सब जीवों के राजा दवता गण ह saa कोटि में 
आप सब्रक [शरामांण माया ब्रह्म राम दो अच्तर हैं। वही राजा रूप वर्णो का रकार 
छत्र ( ) रूप हैं अर्थात्‌ सवका रक्षक है और मक्रार ( ) मणिरूप सवके एश्बय 
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स्वरूप है। वही TMD अचर रूपी अविनाशी जीव मात्र का सुख स्वरूप कल्याण 
| | मय रक्षक तथा पालन कर्त्ता दो अत्तर आत्मा रूप सबके TAR हैं यथा “जग पालक 
| | विशेष जन त्रात।'वही सवके अन्तर्यामी नियामक व अन्तरात्मा हैं | बही प्राणी मात्र 
| के गख में रहकर अमृत वपंश कर जीवों को जीवित रखते हें । यथा 'रलॉक जड़ा 
| qa स्थिता देवः सवं तंजा मयांऽनलः । तदग्रभास्करचन्द्रस्तालु मध्ये प्रतिष्टित ॥,अतएव 
सवका आत्मा, परमात्मा = | यथा-*श्ल्लोक-निवांणां राम नामेदं केवलं च स्वरा५पम्‌ । 
| age BAT सर्वेपां मकारोरेक व्यजनम्‌ ॥' अर्थात्‌ जो सव वणं तथा स्वरा BALAN 
| रकार छत्र रूप मकार मुकुट मणि रूप केवल यही दो ग्रच्र श्रीरामनाम हा जपता 
है। अर्थात्‌ सत्र अक्षरों को छोड़ कर RIG राम नाम जपत है ती इम AA के 
| 

| 


द्वारा नाम के दोनों वण अर्थात्‌ राम सब जीवों को भरोसा तथा वल दत है | के 
श्री राम 


जब ग्राणी मृत्यु अवस्था में स्वर हीन होता है अथात मरता हैं तथ कवलं 
| नाम ही साकेत पहुँचाता हे। यथा-'मरतहु जासु नाम मुख आवा। अध 
दोर श्रुति गावा ॥' अर्थात्‌ रकार छत्र रूप जीव को उध्वं गति दृता है ऑर मकार 
जीव को सुख रूप करता हे । तथा “विशेष जन त्राता MAT जो मरते ALA एकवार 
भी राम कहता हैं उसको sed गति तथा सुख रूप देता ह जो भक्त संत अन ह 
. विशेष रूप से ऊध्वं गति देता हे यथा-जहां संत सब जहि, अथात संत 
चरणां में हृदय में तथा सुख में लीन होते हें यथा पदगता न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम्‌। 
तथा- तजि योग पावक देह हरि पद लीन्ह मइ ae नहिं फिरे ॥ बह चारों मुक्ति से 
परे ऊध्वं गति और अनादि काल के लिये सुख सच्चिदानन्द घन बना दता हूं | 
अतएव संतों का विशेष पालक है वह है रकार मकार अर्थात्‌ श्रीराम यथा VIF — 


Tay dae वसाद्विवणों नष्टस्त्ररो मूब्तिगतो स्वराणाम्‌ | ARTA पादा हृदि सन्निधाय देही 
कर्थ नोध्वे यतिं प्रयाति ॥ यथा 'बिवसहु जातु नाम नर Feel | जन्म शी संचित 


अघ दहहीं ॥ तएव “राम नाम कर अमित प्रमावा, वही रकार मकार श्रीराम नाम 
है अर्थात्‌ जैसे श्री राम नाम सब अचरों का शिरोमणि है वैसे ही श्रीराम नाम 
जापक सव जीवों के शिरोमणि हैं| war's लोके पयो भवति, बह जगत पूज्य होता 
ह ॥२६।। 


भउ मुक्त 


समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी ॥१॥ 
नाम रूप दोउ ईश उपाधी । अकथ अनादि सुसाझुकि सांधी ॥२॥ 
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| 
अर्थविचार कर समभने से नाम और नामी समान हैं परस्पर प्रेम भी | 
हीहे जैसे दोनों प्रथु ओर अनुगामी हों॥१॥ इश्वर की नाम और रूप दो उप- | 
थियां हैं दोनों अकथनीय हैं अनादि हैं सुन्दर समझने बालों ने इस वात को साथ | 
(निश्चय किया ) है ॥१-२॥ | 
भावाथ mat — eg सरित नाम अरु नामी अर्थात्‌ समझ विचार से नाइ | 
AR नामी अर्थात्‌ रूप दोनों समान ही उतरते हैं | यथा "नर न/रायए/ सरिस सुरता 
तथा वह जीव इव सहज संघाती, अर्थात्‌ नाम रूप दोनों समान हैं और परस्पर प्रेम | 
भी समान ही है अर्थात्‌ नाम को छोड़कर रूप नहीं रहता हे तथा रूप को छोड़ा 
नाम का भी कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अतएव रूप से नाम है और नाम से स्प 

हे परन्तु दोनों परस्पर TE ATH की भाँति आज्ञाकारी हैं बह प्रथु हैं दोनों ब्रह्म 
(परमात्मा) हैं यथा “निज इच्छा निर्मित तन! जो अपनी इच्छा से शरीर बना लेता 

हे थोर उसका श्रीराम कृष्णादि नाम चन जाता है । यथा-व्यापक्र वह्म गिर 
निर्गुण बिगत विनोद, अथवा Ga सन्दोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत | दंपति परम प्रग | 
हशा कर शिशु चरित पुनीत wp तथा 'कौशल्य। की गोद, रूप बन गया परन्तु “गिज हा | 
निर्मित तनु, अथवा “आप प्रगट भये विधि न बनाए! ye aa नाम मुनि जो गृ 


खं 7 > ( क 5 Cured 
Wav तो इनके नाम अनेक अनूपा क्याकि यथा अनन्त रास भगवाना । तथा Fal 


कति युश नाना Neate जो रूप धारण करते हैं राम,कुषण,नुसिह,वामन, इत्यादि 
Tal गुण बही लीला वही नाम होता है यथा-'धरहइ जो विविध देह qe त्राता, तथ 
i तनु धरि तुमहिं नशायो, यथा “थं शवाः समुषासते शिव इति aaa Fafa 
Wal बुद्ध इति प्रमाण पटबः कक्षेति चैयरामिक्राः | अहनित्यथ जेन शासनरताः को 
vse सोऽयं वो विदधाति वांच्छित फलं त्रेल्ोक्य नाथो हरिः ॥ वही परात्पर ब्रह्म॒ 
जा नाना शरीर धारण करता है और उसके अनुकूल ही नाम होते हें बेसी ही 
लीला भी करता है बही है नाम और रूप दोनों का प्रेम प्रद्ध और अनुगामी बी 
तरह रहता है| 

पुनः “नाम रूप दोउ ईश उपाधी, ईश अर्थात जगत का ईशणकारी यथा बेद 
मंत्र “यो दैवेभ्योऽश्रातपति यो देवानाम्पुरो द्वितः | yea यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय बाहे 
अर्थात्‌ परात्पर परमात्मा सब देवताओं के ऊपर तपता है अर्थात्‌ शासन करता है| 
ओर जो नह्मादि देवताओं को उपदेश तथा आदेश देकर सब कार्य में | 
करता है वही हूं परात्पर ब्रह्म परमात्मा उसी की दो संज्ञायें है नाम और | 
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अर्थात्‌ नाम और रूप से जीवों तथा भक्तों को ग्राप्त होता है। यथा'मक्त प्रेम बरा पर= 
गट सो होई,जिस उपासना का जो भक्त शेव व वैष्णव जो होगा उसके लिये वही रूप 
धारण FAT आर वहीं नाम होगा | 


अतएव नाम ओर नामी अर्थात्‌ नाम और रूप दोनों ही अपने अन्तरात्मा प्रश 
की सेवा करके आज्ञाधीन अनुगामी हैं बर सेवाकारी हैं | एक नामी ब्रह्म आर 
एक नाम ब्रह्म है। नामी ब्रह्म श्रीराम ऋष्णादि रूप मूर्तिमान्‌ और नाम ब्रह्म जो 
राम कृष्णादि नाम से पुकारे जाते हैं | वह नामी झर नाम दोनों ही अन्तरात्मा 
परात्पर ब्रह्म शक्ति के आधीन रहकर श्रात्मा की इच्छा पूणं करते रहते हैं | नाम 
और रूप परात्पर ब्रह्म आत्मा की दो संक्ञायें हैं इन्हीं दोनों संज्ञाओं से ईश्वर जाना 
जाता हे दोनो अनादि हूं wed न मध्य च॑ पुनस्तवादिम्‌' तथा “आदि अंत क्री 
जादु न पावा, और अक्थनीय अनिवेचनीय है अर्थात्‌ कहा नहीं जासकता है तथापि 
नाम : ओर रूप से जाना जाता है प्राणी अपनी अपनी युक्तियुक्त बुद्धि विचार तथा 
सुन्दर विवेक से जेमा जो समता है वैमा कहता है | 


as = 
Ee 


नाम रूप दोनों का प्रभु ईश्वर सर्वान्तर्यामी बह तो यही नाम तथा रूप 
में अति ही गुप्त हे यथा wes श्रुति शेपा ऋषय अशेपा sag कोउ नहिं जावा | 
अर्थात्‌ जिसको सरस्वती, वेद,शेष, शास्त्र अनन्त कोटि ऋषि युनि कोई भी नहीं 
जानता हे यथा-“तान्तः ग्राज्ञं न वहिः ga नोभयतः ग्रज॑ A HATA धनं न प्रज नाग्रे 
चिन्त्यम्‌ व्यपरेश्यमेकरात्म अत्येतर सारं प्रमंचोपरामं सान्तं 
शिवमद्दो त॑ चतुर्थ मन्यते स आत्मा इति 47: ॥ अथात्‌ वह न अन्दर से जाना जाता 
न वाहर से जाना जाता है न वाहर भीतर के वीच से जाना जाता हे नसुपृप्ति से 
जाना जाता है न न जागने से जाना जाता है न जानने योग्य है न अजानने योग्य 
अदृश्य है अग्राह्य हे अव्यवहारी है अलबण है श्रचिन्त्य है सम्बन्ध से रहित हैं 
एक आत्मा की भी आत्मा है माया का सार तत्व प्रपंच से राहत ह [जसक समान 
ओर कोई नहीं है यथा 'जेदिं समान अतिशा कोउ नाही? कल्याण स्त्ररूप केवल 
समाधि अथवा ग्रेम के द्वारा जिका अनुभव होता हे यथा-डमव गस tale जोह 
संता, बही परमात्मा बास्तविक तत्व है वही नाम ओर नामी अर्थात्‌ रूप का प्रश 
हे | नाना रूप धारण करता है और नाना नाम से Gare जाता है। यथा 
न्देऽहं तमशेष कारणां परं रामास्पर्मीशं हरिम्‌ ॥ बही ब्रह्म यथा= नायमात्मा प्रबचनेऽ 
ने लभ्यो न मेधया न agar aaa । यमेवैय वृणुते तेव लभस्तस्येष आत्मा FATA तनु PAY 


~| i 
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अथात्‌ परमात्मा प्रबचन संया gig से अथवा बहत श्रत होने स नहा ग्राप्त होता 
परन्तु अकारण हा -[जनके ऊपर वह स्तय HAT करता हे उसको दा अपना हृदय 
कपाट खाल दृता है AAT अपना प्रकाश करा देता है। यथा-'योगिन परम तल 
WT माता | शुद्ध शान्तमय परम प्रकाशा, अथवा "सोइ जाने जेहि देहु जनाई, और अपने 
उपाय से कोई नहीं जानता हैं | यथा “नव वाचा न मना प्राप्तु शक्यो न चक्षुपा 
य॒ता वाचो traced By मनसा सहेति श्रतेः ॥? AAT जसका न वाणो से, न मन 
से, न नंत्रा a, पान को समथ ह | जहा वांशी मन सहित थाकेत हो जाता ह 
तथाप जानती नहां उसी परमात्मा का नाना नाम नानारूप स मनन पनादध्याः 
सन कया जाता हे यथा शलोक-एतमेके बदन्त्यर्निमनुमन्ये प्रजापति | इन्द्रमेके परे 
ग a WITT WY ञ्रथात्‌ एक ही परमात्मा को कोई यज्ञ करने वाला श्रग्नि 
भाव से कोई प्रजापति आदि के नाम रूप से कोई इन्द्रादि देवताओं के नाम से को 
प्राण अपान वायु रूप से कोई सनातन ब्रह्म कहत त्याद नाना नाम स उपपादन 
करत हे यथा-'“श्रति एकं TEI वहुधा वदन्ति, yg एक ही परन्रह्म का gq 
पुरुप बहुत प्रकार से कहत ह | र उम्ता विश्व व्यापी परमात्मा की अनेकों प्रकार 
स उपासना करते ह। ओर ब परमात्मा भा IAT जिस नाम रूप से भक्त देखन 
की इच्छा करता है उसको उसी प्रकार दिखाई देता है यथा-'जाकी रही भावना | | 
्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥, वह सर्व समथ हे TAA अनन्त शक्ति हे । अनन्त नाम 
हे अनन्त रूप ह | यथा “राम अनन्त अनन्त गुणा अमित कथा बिस्तार, यथा ‘Aq 
मित रूप प्रगटे तेहि काला । यथा योग्य मिलि सबहि कपाला ॥? तश्चा wa अनन्त श्र 
नन्त गुणानी | जन्म कर्म श्रगणित नामानी |! अथात्‌ अनन्त रूप हं अनन्त नाम है 
आर अनन्त लीला हैं | साधक जन्म जन्मान्तर ध्यान लगान पर AT [नश्चय नही 
कर सक्ता हे | अथात परमात्मा लम्बा चोड़ा रूप बण छोटा बड़ा Alle AYR 7 
कार नहीं सकता | यथा तर्क न सकहि सकल AEH, परन्तु साधक आन- 


“ISNT करके देखते देखते प्रसन्न तथा.परमानन्द सुख अनुभव करता है यथा 
ब्रह्म Gale अनुभवहिं अनूपा | अकथि अनामय नाम न रूपा || 


niente ” 
iil 


8 


वही परात्पर ब्रह्म ईश्वर है उसी का रूप और नाम दो संज्ञाय हैं जैसे शरीर है 
आर उसका अशुक नाम हें परन्तु शरीरी अन्तरात्मा उससे प्रथक है | यथा “विदारी 
च देह आत्मा कर्थ बद।। शरीर विकारी है और परिणामी अर्थात sas दित 
आविरभाव व असुक्रादिन तिरोभाव अर्थात्‌ जन्म है मरण है अर्थात शरीर अनित्य 
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है परमात्मा नित्य है यथा "यः पृथ्वी भरवारणाय RAS: संप्रार्थितश्चिन्सया संजाता 
पृथ्वी तले रविकृले माया मनुष्योऽव्ययः | निश्चक्रः हृत Uae पुनरगादव्रह्मलवमद्यस्थिरां 
कीर्ति पाप हरां विधाय जगतां त॑ जानकीशं भजे ॥ अथात्‌ माया मनुष्य होकर अव- 

ताण हुए थाइ कात म लाला करक पुन' अपने Ag रूप म लान हो गय। अथात 

भक्त नाम स पुकार रूप स॒ मतिमान्‌ होकर भक्ता को दर्शन दकर पुन! रूपान्तर हो 

गये | यथा “भक वच्छ प्रभु कपा निधाना | विश्व वात प्रगटे भगवाना UI, पुनः अंतर्थान 
मवै HOA? दर्शन दिये आर अन्तर्थधान हो गये | 


जमे किसी के शरीर से जीव निकल जाता है तो वह शरीर और नाम दोनों 
rae हो जाते हैं अर्थात्‌ नष्ट हो जाते हैं । तो जीव अर्थात अन्तरात्मा 
के आधान हो रूप ओर नाम दोनों रहता है इसी प्रकार परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
निज इच्छा TAT तनु, काके भक्त ग्रेम वश प्रगट सो होई' भक्त के प्रेम वश मूर्ति 
मान्‌ होकर रूप धारण करता है। लीला मूर्ति राम कृष्णादि रूप धारण करते 
AN APR नाम से पुकार जाते हैं बह नाम ओर रूप दोनों से भक्तों की कामना 
पूर्ण करते हैं ।'जीयों का कल्याण करते हैं परन्तु ब्रह्म परमात्मा, लीला करके 
अन्तथांन हो जात हे परन्तु उसी नाम द्वारा आज तक पुकार जाते हैं और sat 
का ध्यान किया जाता हे । BATT यह नाम ओर रूप दोनों ही परमात्मा 
बह्म के आधान रहता हेर Tale ब्रह्म रूप ही हैं दोनोंहँ अनादि अकथ- 
नोय आनवेचनीय हैं विवेक बुद्धि से जो जैसा समझ सकता है। यथा | Taal 


o~ Sh 


M अच्छी वुद्धि से जैसा कुछ समझ में आवै ॥१-२॥ 


2 


को बड़ छोट कहत अपराध । सुनि गुण भेद समुमिहि्हि साधू ॥३॥ 
रूप नाम आधीना। रूप ज्ञान नहिं नाम विहीना ॥४॥ 


अथे--नाम ओर रूप में कोन छोटा व कोन बड़ा है ऐसा कहने में अपराध 
होगा साधु जन सुन गुण कर भेद AMAT ॥३॥ बिचार से देखने पर रूप के Ae 
वोन नाम है ओर नाम के flat रूप का ज्ञान भो नहीं दोता है ॥४॥ 

भावाथं यथा--'की बड़ छोट कहते अपराधू अथात्‌ नाम और रूप दोनों को 
बिचार करके देखने से दोनों समान हैं तो नाम छोटा है रूप बड़ा है अथवा रूप 
छोरा है नाम बड़ा है ऐसा कहने में अपराध होगा यथा 'कृरुवि कहाह WIT को 
यथा "शिवस्य हृदय रामः रामस्य हृदयं शिवः तो कोन बड़ा औरं छोटा हे 


sp 
= > 


ap 
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शंकर ग्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास | ते नर करहिं कल्प मरि घोर नरक ह 
बास ॥ इत्यादि कोन को छोटा ओर कोन को बड़ा कहा जा सकता है किसी को 
छोटा ओर किसी को वड़ा कहने से भारी अपराध होगा क्योंकि दोनों समान ही 
लगते Z| परन्तु नाम का रूप गुण भेद सुनकर साधक संत जन बिचार कर सम- 
संग Gags साधी” अर्थात्‌ चाहे नाम को बड़ा कहें चाहे रूप को बड़ा कहें अ~ 
थवा दोनों को समान ही समझें जिसको जैसा समक में आये। यथा “नाम हा 
दोउ AGA कहानी ॥! 
पुनः “खिय रूप नाम आधीना अर्थात्‌ बिचार करके देखने से रूप के आधीन | 
नाम है यदि रूप नहीं होवै तो नाम होगा ही नहीं और नाम विना रूप का ज्ञान || 
नहीं होता है अतएव नाम से ही रूप की पहचान होती हे अर्थात्‌ रूप को BSA | 
| 
| 


sameness iss seo 


नाम नहीं बनता है ओर नाम को छोड़ कर रूप नहीं रहता हे अतएव प्रति परसर'|' 
दोनों समान ही हैं ॥३-४॥ 


रूप विशेष नाम बिनु जानें। करतल गति न परादि पहिचाने all 
GAR नाम रूप बिनु देखे। आवत हृदय सनेह विशेषे ial 


अथे-'यदि रूप-बिशेष है तो बिना नाम जाने हाथ में बस्तु होते इए भी 
पहिचानी नहीं जाती हे ॥५॥ और रूप बिना देखे केग्रल नाम ही सुमिरण क्रिय 
जाय तो बह हृदय मं विशेष स्नेह से आते हें ॥६॥ 

भावार्थं यथा-- रूप विशेष नाम विदु जाने! अर्थात्‌ यदि रूप को ही विशे 
माना जाय तो बिना नाम के कुछ वस्तु हाथ में teat है वह पहचानी केसे जाय 
यथा-*जाने बिनु न होड़ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती wv fear जाने हुये 
विश्वास आर SAA प्रीति केसे हो अर्थात्‌ बिना पहचान के रूप की विशेष 
अथवा लघुता केसे पहचानी जा सकती है अतएव नाम जाने विना रूप निरर्थ | 
हीह। 

पुनः 7/मरिय नाम रूप बिनु देखे अथात्‌ विना कोई रूप देखे हये Ald ना 
ही सुमिरण किया जाय तो वह क्या वस्तु'है क्या प्राप्ति होगा करिका न 
सुमिरण कर रहे हैं। यह भो हृदय में पूर्ण सन्देह होता है विश्वास नहीं होता है वी 
संशयात्मा विनश्यति, तथा ‘fag विश्वास भक्ति नदि? बिना विश्वास के भक्ति इ 
होती दै | और बिना भक्ति के रूप की प्राप्ति नहीं होती है। यथा-रिते बि ही 
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| | qq जिय को जरनि न जाय! बिना रूप की प्राप्ति के जीव की ज्वाला संतोष 
| नहीं होती अतएव नाम को छोड़कर रूप नहीं है ओर रूप को छोड़कर नाम नहीं 


a 


| हैताम रूप दोउ ईश उपाधीआर्थात्‌ नाम रूप दोनों ईश्वर को ही उपाधी हैं ॥४-६॥ 
|| नाम रूप दोउ अकथ कहानी | समुझत सुखद न परत बखानी ॥७। 
| [अगुण सणुण बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥=॥ 


९ SS x ON A ~ es 
AA—AA ओर रूप दोनों ही की अकथ कहानी है समझने में ही आनन्द 


| आता है वणन नहीं हो सकता है ॥७॥ परन्तु अगुण सगुण दोनों के बीच में 
| नाम हो साक्षी है दोनों को प्रबोध करता है चतुर TAM है ॥८॥ 


भावाथ यथा--ताम रूप दोउ-अङ्गश् कहानी अर्थात्‌ नाम ओर रूप दोनों HET 
अवादि हैं अर्थात्‌ दोनों का वृतान्त अक्थनीय है दोनों में ममान इंश्वरतत्व है | 
समान ऐश्वय हैं दोनों जग पालक विशेष जन त्राता' दोनों ही “हो बड़ छोट क- 
| | हत श्रपराधू' समान ही जीवों के कल्याणकारी हें यथा VIE तात यह अकथ कहानी 
समुझत वनइ न जात zara W नाम रूप दोनों अक्रथनीय है और "उभय हरहि भव 
संभव खेदा, जीवों के संसार दुःख दोनों छुटाते हैं तथापि यथा तदपि मुनीशा कहहिं 
कलु अन्तर, बड़े बड़े झुनियों ने कुछ अन्तर बताया है | हे 

पुनः अगुर aay बिच नाम qe, अर्थात्‌ ब्रह्म दो हैं एक निर्गुण ओर 
एक सगुण दोनों ही नाम के सुसाखी हैं दोनों को प्रवोधन करता है अर्थात्‌ 
दोनों को संबोधन करता है। 

भैय्या वालक बन्द ! तथा श्रोता बृन्द ! यहां से बिचार कुछ बदल रहा है। 
यथा “कहीं प्रतीत प्रीति रुचि मन की, अथवा Aeris, अतएव ‘saat साधी 
अर्थात्‌ अपनी समझ में जेक्षा निश्चय होता है वैसा ही समझा जाता है। तथा 
‘a न सकहि सकल अवुमानी, अनुमान ही सव करता है तो "नाम रूप दोउ अह 
कहानी, तो है ही परन्तु एक fan आता है कि निर्गुण निराकार और सगुण 
साकार दोनों का परिचय नाम से ही होता है अर्थात्‌ नाम दोनों ब्रह्म की पहचान 
कराता ह नाम ही दोनों का मध्यस्थ sla परम चतुर दोभापी है | इधर 
निर्गुण को सम्बोधन करता है और उधर सगुण को भी सम्बोधन करता है। यथा 
‘aque agate नहिं कङ्गु मेदा | गावहिं मुनि पुराण बुध वेदा ॥ ATW अरूप अलख 
गति जोई । भक्त प्रेम वश सगुण सो होई ॥? जो गुण रहित aay सो केसे। जल हिम 


rere a ! 
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उपल विलग नदिं जसे ॥| अतएव नाम ही सगुण एवं निर्गुण दोनों ब्रह्म को प्राप्त 
करता है| अथात्‌ नाम ही ब्रह्म का स्वागत किया हे अपन आधीन रकखा है । इप 
लिय नाम को कुछ विशेषता मालूम पड़ती है । अर्थात्‌ नामी से नाम बड़ा 
हे ॥७-८॥ 


दो० राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहँ, जो चाहसि उजियार ।।२७। 


अथे--श्री तुलसी दास जी कहते हैं कि यदि अपने भीतर बाहर दोंनों तरफ 
प्रकाश चाहते हो ता मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूपी देहरी पर श्री राम नाम रूपी 
माण का दीप TAT ॥२७॥ 


भावाथ भय्या बालक Fee! यथा-“राम नाम सणि दीप धरु अथात्‌ Al राम 
नाम माण दापम तान गुण है | यथा हित ङपावु भानु हिमळर को, तो मेरे अभी 
भातर आर बाहर दोना तरफ़ घोर अन्धकार हे । यथा-“एलो 6 अविवेक घनान्धदि 
Ga बहुधा संतत दुःख वर्षिणी | भगवन्‌ भव दुर्दिने पथस्ललितं मामवलोकयाच्युत |, 
रास्ता भूल गया था-"विषया वन पामर मूलि परे अथात्‌ वपय बन मं म AT 
बुद्धि भूल गया हूँ भीतर काम क्रोधादि माह ग्रन्थकार भरा आर बाहर सत्रा 
Gane मोह अन्धकार में लगा हुआ है | अतएव [जह्वा रूपी देहरी पर भीतर 
आर बाहर के मध्य मंमुख द्वार पर श्री राम नाम ATW दाप धरो अथात्‌ जिह्दा 
ठारा राम राम रटो । यथा “राम नाम fag गिरा न सोहा। खु विचारि त्याग मद्‌ मोहा॥, 
थात्‌ श्रा राम नाम में जो भाजु का अथात्‌ प्रकाश ह । यथा-* श्लाक-श्रः 
WT मावृवार्जस्याद्व दरशास्त्र ग्रकाशकम्‌ । नाशयत्येव सापत्या याउविद्या हृदगेतमः ॥'अर्थात्‌ 
MAA AA हृदय क अन्धकार को नाशु करक प्रकाश करती इत्यादि बताया 
गया हे अतएव यथा-'रलॉक-हे जिद रसतारने सवेदा मबुर fat । मधुर AIA 
चित्यं राम नामामृतं fa ॥! अथात्‌ ह [ज तुम सब रमा क स्वाद का सार जञा- 
नती हो ओर सदा मधुर ही प्रिय मानती हो तो मधुरातिमधुर अतिशय मधुर श्री 
राम नामामृत को पियो | तथा “धन्यास्ते कृतिनः पिर्बान्त सततं धीरामनामामृतम्‌ | 
अर्थात्‌ जो सतत श्रीरामनामामृत को पीते रहते हैं वह Hager तथा धन्य हैं 
रथात्‌ भातर म [नगुण यथा “स प्रभु हृदय अक्त अविकारी” Fy gq “नाम | 
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नाम यतन ते । सउ ब्रयटत जिमि मोल रतन ते |” अर्थात्‌ राम नाम मणि दीप के 
पतन दारा बह निगुण ब्रह्म भी प्रत्यक्ष सा हो जायगा | और बाहर में सगुण श्री 
रामजा का भां साक्षात्कार होगा यथा "हि निग॑णा नयननि सगुण रसना नाम सना- 
म । मनहु We संपुट लत तुलसी ललित ललाम ॥ अर्थात्‌ राम नाम प्रकाशक है 
हमका भातर बाहर दोना सगुण निर्गण का ज्ञान होगा | यथा उसय प्रबोधक चतुर द- 
गाणा, दोना का यथाथ ज्ञान होगा [ZVI] k 


नाम जाह जाप जागहिं योगी । विरति AMA प्रपंच वियोगी ॥१॥ 
AT TAZ अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥२॥ 


परे 


AAA लोग ब्रह्मा की सारी सृष्टि से वैराग्य लकर Ger से नाम 
WT हों जपत हुये दिन रात जागते हैं ॥१॥ चुपमेय ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव 
करत ह जा सुख BRAT निर्दोप एवं नाम व रूप रहित हैं ॥२॥ 
भावाथ यथा-'वाम siz जपि जागहि योगी योगी अर्थात जो अपनी आत्मा 
के साथ परमात्मा को मिलाना चाहते हैं अथवा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं 
कि यागो कहा जाता है | यागी लोग विधाता की रचित सारी सृष्टि से प्रेराग्य 
सकर अथात्‌ त्याग कर श्री राम नाम को जिह्वा से जपते हुए ग्रशच श्री राम जी की 
प्राप्त को कामना से सदा जागते रहते है | यथा “जेहि लागि विरागी अति अनुरा- 


र 
! विगत मोह मुनि वन्दा | निशि वार ध्यावहि हरि युद्ध mate जयति सस्चिदानन्दा॥ 
उसा प्रभु का तथा “तोया सो खोया, जाया सो पावा। यथा “या निशा सर्व भूतान तस्याँ 


जागात संया । यस्याँ जागर्ति भूतानि सानिशा agra मुनेः ॥' जिस रात्री मं सवे प्राणी 
fa है यथा We निशा सब सोवनि हार।, मोह रूपी रात्रि में सब सोये परन्तु 
He जग यामिति जागहि योगी, इस संसार अर्थात्‌ स्त्री पत्रादि मोह रूपा रात्री मे 
योगी लोग जगे रहते हैं और [जह्वा स राम राम जपत हुए प्रभु के दशनां की प्रतीचा 
करत रहत्‌ | यथा Vaasa पंथ रहेँ दिन राती | अब ग्रमु दख जुड्ाचा छाता ॥ 
तथा “विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा | निरस्य इच्द्रियादिकम ॥ HATA संसार 
| का नाना माया ममता को त्याग कर नाना वन स्थली में बास करके 
दा जहा पर राम राम नाम जपत इये जागते रहते हैं । 
उनः तथ yale अवुभवहि अनूप! ब्रह्मासुख अर्थात्‌ तव ब्रह्मानन्द व परमानन्द ` 
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hhh 


2 


के अनुपम सुख का अनुभव करते हैं | अनुपम अर्थात्‌ "त तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य 
नाम महः |, BA सुख का नाम रूप नहीं है माया प्रपंच रहित हे वह राणी 
से कहा नहीं जाता है । यथा “ताकर सुख सोइ जाने चिदानन्द सन्दोह, बह संतूचित्‌ 
आनन्द सुख को जो “प्राप्त किया है वही जानता है | वह आत्म अनुभव हैं | वाणी 
की वस्तु नहीं है। यथा-*वुभव गम्य भजि जेहि संता? बह केवल अनुभव गम्य 
ह ॥१-२॥ 


La 


जाना Fale WZ गति जेऊ। नाम जीह AM जानाई AS sy 


साधक नाम जपाह AT लाए । ale सिद्ध AGATE पाए Mel 


अथे-जो भगवान्‌ के MZ चरित्रों को जानना चाहें वे नामको जीभ पर 
जपकर जान सकते हैं ॥३॥ ACTH AT लगाकर नाम जपन से वे ्राणमा,गरिमा 
लघिमा इत्यादि सिद्भियां पाकर सिद्ध हो जात हं ॥४॥ 

भावार्थ यथा--जाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ, अर्थात्‌ जो कोई भी भगवान्‌ के 
गूढृतम रहस्यों को जानना चाहें वह भी नाम को जिह्वा पर जपकर जान सकते है 
यथा-'उमा राम गुण TZ, ्रथत्रा थह रहस्य रघुनाथ कर वेशि न जाने कोय, परन्तु 
वह भी श्री राम नाम वाणी से जप कर जाना जाता हे यथा ‘GEE सजन प्रभाव 
aad । ait महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ हे वारी प्रभो आपके ही भजन 


a 


के प्रभाव से कुछ महिमा आपको जानता हूँ अर्थात्‌ सगुण निर्गुश में क्‍या भेद है 


ga: ईख़र जीवहि मेद कस, एवं ‘fear मेद यद्यपि कृत माया, इत्यादि गुरुत्व भेद को 
नाम भजन क प्रभाव स जान जाता ट्र । अतएव सवस परम गुप्त गुरुतर ब्रह्म पर 
मात्मा श्रा राम को ही नाम ATH जाना जाता हू जा कह AG नह जाना, TAA 
ब्रह्म परमात्मा को कोई भी नहीं जानता है परन्तु नाम जापक जानता है। यथा 
दारारथाय fae, BAA दाशरथी राम को में जानता हूँ राम व्रह्म चिन्मय अविनाश), 
राम Aa परमारथ रूपा, तथा 'वन्दैऽहं तमरोषळ/रणयर रामाख्यमीरा हरिम्‌ इत्यादि 
श्री राम नाम जप कर नाम के ग्रभात्र से व्रह्म परमात्मा श्री राम को भो जानता 
हैँ तभी तो बन्दना करता हूँ | “तड राम रहस्य अनेका,अथवा “नहिं ताति कलि 
निज ज्ञाना | करतलगत आमलक समाना ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम जप के प्रभात से 
त्रिकाल का ज्ञान स्वाभाविक हो जाता है संसार के सव तत्वों को आँमला फल 
के समान हस्तगत कर लेते हैं । अर्थात्‌ नाम में भातु का हेतु हे at बरद 
ला 24% Sa 270 lke 32227: 2:28. 5. 
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शास्त्र का प्रकाशक है यथा “बोध यथारथ वेद पुराना, बेद पुराणों के यथार्थ तत्व का 


बोध हो जाता हे तथा नाम जापक को त्रिकाल का ज्ञान होता ह जो 
Hala हैं । 

पुनः “साधक नाम, अर्थात्‌ श्री राम नाम जापक जो एक लउ लगाकर श्रीराम 
नाम जपते रहते हैं वे अष्टमिद्धियां पाकर सि जाते हें । लव लाए यथा 
aa विश्वास अवधि राकाशी । स्तवामि सुरति सुर वीशि विकाशी ॥, एवं * सोहमस्मि 
इति af खण्डा, अथवा "चातक रटनि घटत घटि जाई । बढ़ प्रेस सव माति भलाई Ul; 
इत्यादि “नाम Hie अपु लोचन नारू, इस प्रकार लव लगाकर जपन सं साधक 
को सव सिद्धियाँ यथा-अशिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्त, प्राकाम्य, 
ईशित्य ओर बसित्व को प्राप्ति कर वह सिद्ध हो जाता है। पुनः अपन मनीर्वो- 


च्छित BAT को सफल।वनाता ह ॥३-४॥ 


जपहिं नाम जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट atte सुखारी ॥५॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ अनव उदारा Ui 


अथ-यदि कोइ आते भक्त AUT म A नाम जपता हैं तो उसका भारी 
बुरा संकट छूट जाता है और बह सुखी हो ज्ञाता है ॥३॥ संसार मे राम भक्त चार 
प्रकार के हें वे चारह सुक्रती हें अनव हैं आर उदार ह ॥६॥ 

भावार्थ यथा~“जपहि ताम जन आरत भारी, अर्थात्‌ किसी पर घोर आपत्ति 
पड़ी है बह निरुपाय होकर आते होगया है ऑर दीनता नाश होने के लिए नाम 
जपता है तो उसका भारी से भारी संक्रट नष्ट हो जाता है ओर वह सदा के 
लिये सुखी हो जाता है क्योंकि श्रीराम नाम जापक को भय कहां अथात्‌ वह ATH 
के बल से निभेय रहता है| यथा aA नाम जपतां Fal AA AA ताप शमनक 
मेपजम्‌, तथा नाम पहारू दिवस निश, अर्थात्‌ संसार के प्राणी मात्र का दिन रात 
पहरा देने वाला रक्षक श्री राम नाम ही है यथा ' PUA इुलाद राम Adis 
हरं युगात्षरं भीति हरं शिवाकरम्‌ । यशस्करं WHHL Trae वचोबरं मेहदयेस्तु AAW 
केल आदर सहित सुन्दर वाशी से उच्चारण करन से ही श्री राम नाम सव प्रकार 
से कल्याण करेगा | अतएव श्री राम नाम जपते ही भक्तों की सब आरत दीनता 
नष्ट होती है | ओर वह सुखी हो जाता है । यही झरत भक्त है | 

है राम भक्त जग चारि प्रकारा अर्थात्‌ संसार में राम भक्त चार प्रकार के a 
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घ 
= SSS 


चार श्रणां के भक्त होते =z | चारा सुक्रता है तभा तो भक्त कह जात 
भाव कुभाव अनल लसह । राम जपत मंगल दिशि wae" | अतएव सकती 


‘ 7 य 
पथा दानपु AGA दया, अर्थात्‌ दीनों पर दया करना हो दया हे तथा ! 


च भरतपभ । तपाँ ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते । प्नियों हि ज्ञानिनोउत्यथ॑गह | 


यथा -*र्त्ता जिल्नातुर॒र्थार्री' ज्ञानी च॒ भरतर्पम शात्‌, IAA, अथाथा आर ज्ञानी यह | 
| 


यथा|| 


यथा | 
एकल यकृत फ ५ 
Ged फल राम we, पुनः अनघ हैं अर्थात्‌ निष्पाप हे दयालु दयावान्‌ हो| 


दःख qa देखे प = 
" व दुःख सुख qa देखे पर इत्याद उदारता है ञ्रतएत्र चारा प्रकार क भक्त श्र 

; | 
है यथा aga भजन्तेमां जनाः सुक्रतिनोऽजेन | आतो जिन्नासुरर्थार्था ज्ञानी 


त्तमा गतिम्‌ ॥, इत्यादि से भी बता रहे हैं। 


पुनः FE चतुरन FF नाम अधारा श्र 
शिरोमाशि ते जगमाह। । जे मणि लागि सुयतन कराह ॥ 


वहा ह जा श्रो राम भक्त श्रा राम नाम के लिये उपाय करत Z| इन Ae 
भक्ता का श्रो राम नाम ही आधार यथा “चहुँ युग चहुँ श्रति नाम प्रभाऊ | कति 
RI He आने S73 ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम की महिमा चारह an में चार 
वद में चारह प्रकार के भक्ता क जय श्रीराम नाम प्रभाव शाला हे। Bay 
चतुर यथा परिहरि सकल भरोस राम हि भर्जाह ते चतुर नर, तथा Aq? Wee प 
द पर अचार | तुलसी रघुवर नाम विनु चारी वणा चमार ॥, जब श्री राम नाम भजन 


नहा [क्या तो बह AGE किस काम की हे नाम जपत कृष्टी भलो चट्ट नइ पइ 
जा चाम | वचन | 


देही किस काम की जा मुख आवे न राम |। सुन्दर सुवण के समान 
श 4 

रार हा याद रास नाम भजन नहों किया तो "तिन सॉ खर सूकर श्वान भला 
ar 

नस गदहा सूकर ओर कुत्ता ही अच्छे हैं यथा wy Aaa ate विधि सम देहां | 


च मम परिः ॥ उदार प्‌ गे 
सत्र एवते ज्ञानी area मेसतम्‌ । स्थितः सहि युवतात्मा मामे | 


थात्‌ यह चारहूँ भक्त चतुर हैं यथा aa) 
अथात्‌ चतुर शिरोमणि |. 


+ SRS == 


ee ने TAN तेह ॥! यदि भगवान्‌ से विग्र ह तो ब्रह्मा क समाव 
ren शार हान पर भी विद्वान लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ग्रतः शरीर 
धारण का साथेकता AS भजन से ही है| "सोइ पावन सोइ सभग शरीरा | जो dg पाई 


मञाह रघुबारा ॥ 
SAI. अतएव श्री राम जी के जो चार प्रकार क ग्राच Ta ग्रथार्था 


आर ज्ञाना कह जा रहे हैं वे चारहु भाग्यान्‌ हैं सुरती हैं उदार हैँ दयालु 
ee Al राम जी को परम प्यार ह उनके लिए जो कुछ कहा जाय मो थोड़ा 
॥४-६॥ CORRE eS ६4 


ee ee मत पक शनि 7... 
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चुँ चतुरन कहं नाम अधारा। ज्ञानी प्रभुहि बिशेष पियारा ॥७॥ 


| y vy श्र ~ भ्‌ lan विशेष (eX) ऊ 

|| | चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहि आन उपाऊ =U 
|| अभ्र--चारों चतुर भक्तों को केवल श्री राम नाम ही अवलम्ब है। फिर 
i ज्ञानी भक्त प्रथु श्री राम जी को अधिक प्यारा है ॥७॥ श्री राम नाम का प्रभाव 

5 चारो युगों में चारा बेदों में वित हे श्रोर कलियुग में तो विशेष महत्व है | नाम 

॥ इकर दूसरा उपाय ही नहीं है ।।८॥ 

q 


i MUAY यथा--“बहुं चत्रत FE ताम थारा, अर्थात्‌ चारो प्रकार के चतुर 
| भक्तों को केवल श्री राम नाम का सहारा हे। हरेनमिव नामेंव नामेव मम जीवनम्‌। 

कललो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा ॥, केवल एक मात्र श्री राम नाम का ही 

ग्रवलम्त्र हे यथा “नहिं कलिकर्म न भगति विवेकू । राम नाम अवलम्वन एकू ॥कलि- 

काल में ज्ञान वेराग्य भक्ति कुछ नहीं होगी एक मात्र श्री राम नाम का ही बल 
| परुपा्थ है| यथा 'श्लोंक-रामेति वर्ण Zarate सदा स्मरन्‌ मुक्ति मुपेति जन्तुः । कलं 
युग कलमपमानसानामन्यत्र धर्म खलु नाऽधिकारः ॥ FATT म एक मात्र श्रा राम 
नाम को छोड़कर अन्य धर्मो में कुछ eT नहीं है | अतएवं वे परम चतुर हैं 
जिन्होने सांसारिक त्रेताप से अपनी रक्षा करते हुए भगवान्‌ श्री राम जी की शरण | 
लेकर श्री राम नाम का आश्रय ग्रहण किया हे | यथा परिहरि सकल adie wate | 
भजहि ते चतुर नर ॥' चतुर मनुष्य वही हे जो “सब धर्मास्यरित्यज्य मामेकं रारण बज? 
मव आसा भरोसा छोड़कर श्री राम जी का नाम भजन कर रहे हैं। 


LS 


पुनः जानी wife बिशेष पियारा’ अर्थात्‌ प्रथु श्री राम जी को ज्ञानी विशेष ै 
| प्रय हज्ञानो अथात्‌ जिनको ATA, सव्य सबक, ब्रह्म जाब इत्यादि का जान | 
| | है अथवा “तान मान जहाँ एको नाही, अर्थात्‌ ज्ञानी वह है जिसको किसी प्रकार ॥ 
| 
; 


की मानो कामना नहीं ह तथात्तम मान रादर आदरहा । सव संत सुखा बिचरन्त | 
Te ॥ अर्थात्‌ ज्ञो मान अपमान को समान ही समभते है वे ज्ञानी भक्त सुख से | 
संसार में विचरते हें । यथा “तिज प्रभु मथ देखत जगत कासों करहि विरोष'बही ज्ञानो 
| भक्त हैं यथा 'एलोक-मामतः सर्व भूतेपु परिङिचो पु संस्थितम्‌ । एकं ज्ञानेन ATA म~ 
ह चाचेदभिरधीः ॥ चेतल्ेवा निशं स्व मृतानि TAA: । ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्ध 
जीब रूपेश संस्थितम्‌ ॥ तरमालदाचित्र da गेदर्गीरवरर्जीवयाः ॥ अथात्‌ अभद दशी 


I —————————— 


>. 
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भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों में स्थित WH एक मात्र परमात्मा का ज्ञान तथा 
मान और मेत्री आदि भाव से मेरा ही पूजन करे इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही 
जीव रूप से स्थित जानकर वुद्धिमान्‌ पुरुष अहनिशि सब्र प्राणियों को चित्त से 
प्रणाम करे | जीव ओर मुझ ईश्वर में कभी भेद नहीं देखे इत्यादि- सियाराम 
मय सव जग जानी? अर्थात्‌ वही ज्ञानी भक्त है ओर प्रु श्रौ राम जी को बह भक्त 
अधिक प्रिय है । 


पुनः 'चहुँ युग चहुं श्रूति नाम ग्रभाउ' अर्थात्‌ श्री राम नाम का प्रभाव चारा 
युगों में हे ओर चारो वेदों में नाम की महिमा भूरि भूरि वरत है aI ना 
महद्यशः, गायन्ति यं सामगाः तथा 'श्लोक-गायन्ति रामनामानि TAT युग युग। 
त्यकत्वा च सर्व कर्माणि धर्माणि च कपिध्वज Wo यथा “राम नाम कर अमित FATT | 
वेद पुराण उपनिषद गावा ॥ अर्थात्‌ वेद पुराण तथा उपनिषदों म श्री राम नाम का 
अमित महिमा वरीत हे यथा 'सतयुय त्रेता द्वापर पूजा मख AS यांग | जा गति होय 


सो alate हरि नाम ते पावहि लोग ॥? थात्‌ पूजा यज्ञ योग म भी नाम गाण रूप | | 


सथा Wed कालयुग म विशप है | कवल नाम हा a मुक्ति भक्ति मिलती हैं| 
था “कलियुग केवल हरि गुण गाहा । गावत नर पावहि मव थाहा ॥, अर्थात्‌ काल- 


युग में केवल भगवान्‌ श्री राम जी का शुणानुवाद तथा नाम गान करने से ह 


=. -+ 


भवसागर की थाह पा जाते हैं अर्थात्‌ संसार सागर से पार हो जाते हैं | ATTY 


"नाम प्रताप प्रगट कलिमाही |! |।\७-८।। 


दो ० सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन | 
नाम सुप्रेम पियूष हृद, trad किये मन मीन | 


x 

अथ--जो सवं कामनाग्रों से रहित हैं और श्री राम भक्ति में तल्लीन ६१ 

श्रीराम नाम अमृत से ही हृदय रूपी कुण्ड पूर्ण क्रिए हुये उसी में मन रूपी मढी 
सदा SAA रहते हैं अर्थात्‌ वे राम नाम में ही सदा मग्न रहते हें ॥२८॥ 


भावाथ भेख्या बालक व्रन्द ! यथा--सकल कामना हीन जे! Bald | 


साँसारिक स्त्री पुत्रादि धन ऐश्वर्याद तथा मानापमान से रहित हैं है. 
aaat श्री राम भक्ति में तल्लीन रहते हैं | यथा 'श्लोक-्यहच्छालाम संतुष्टी ६६ 


a 
ऽतीतो व्रिमत्सरः | समः सिद्धावसिद्धौ च छत्वावि न fama ॥ सम अभूति रि fa 
Fe... LNs a TE nh a oe So कि टन 
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ब्रिरागी । लोमामर्ष हर्ष भय त्यागी ॥ विगत काम मम नाम परायन । शान्त विरति वि- 
नीत मुदितायन ॥, अर्थात सब साधु गुण सम्पन्न सदा नाम परायण अथातू नाम 
ही जिनका जीवन हे । सतत श्री राम नाम का ही जाप करतेह यथा- 
सवया 
सियाराम सरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलु है | 
श्रुति राम कथा मुख राम को नाम fet पुनि रामहि को थलु है । 
मति रामहिसों गति रामहिसों रति रामसों wate को बलु है । 
सब की न कहे तुलसी” के मते इतनों जंग जीवन को फलु है ॥ 
(कवितावरली) 
अर्थात्‌ सबंदा सर्वांग श्री राम तथा श्री राम नाम में ही समर्पित किये हुये 
NE ~ ~ XN AY [क ~ oo 
श्री राम राम राम जप रहे ह और ग्राग के लय ग्रार्थना करत ह AAI— 
Se: — FHA के 
इतः परं त्वच्वणारविन्दयोः स्मरतिः सदामेस्ठु भवोपशान्तये। 
त्वन्नाम संक्रीतनमे वाणी करोतु मे कणापुटं त्वदायम्‌ ॥ 
कथामृतं पातु करद्वयं मे पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ । | 
शिरश्चते पादयुग प्रणामं करोतु नित्यं मवदीयमेवम्‌ I 


जो भक्त अपनी हस्त पादादादि पवित्र इन्द्रियां भगवान्‌ की कथा कीतन सेवा 
आदि में लगाए नाम जपते हुये सदा सेवा के आकांच्षी रहते हैं यथा" गह पब 
लक्षण बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥' उपरोक्त लक्षण वाले हो पूणं 
संत हें ओर बही श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त कहे ALA Zeal लक्षणा वालं सत ज्ञानी भग- 
वान्‌ को अतिशय प्रिय हैं । ; 
भैय्या बालक वृन्द ! राम मजे हित होइ Gere’ यदि इसी प्रकार हम सब Al 
श्री राम नाम जपकर अपना हृदय कुण्ड श्री राम नामासूत से भर कर ओर उसी 
में अपने मन मछली को Zar देवे तो GH मॉच जह नार अगाधा | fafa हरि श- 
रण न एको बाधा Iv GE हाथ मुद मोदक HTC की तरह सुखी भी हो जॉय, आर श्री 
राम जी को प्यारे भी हो aia, यही तो जीवन की सफलता है । और TT प्रयोनिधि 
जन मन माना, से भो रज्ञा मिल जाय, अतएव बड़े बड़े ज्ञानी भक्त भी नाम काहो 
आश्रय लिये हें उन्हीं को भगवान्‌ श्रेष्ठ भक्त मानत इ | यथा Hit AG ततय स्स 
E अर्थात्‌ ज्ञानी बड़ पुत्र के समान है ॥|२-८॥ 


अगुण सगुण दोउ ब्रह्म सरूपा | अकथ अगाध अनादि ALA ॥१। 


मोरे मत बड़ नाम दहूं ते । किय जेहि युग निज AAT बूते WAU 


र 
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अथ--त्रह्म के दो स्वरूप हैं सगुण ओर निर्गुण,दोनों अकथनीय हैं, दोनों 
अगाध तथा अनादि SAAT सनातन हैं, ओर उपमा रहित है ॥१॥ परन्तु Wl 
मत से नाम दोनों में बड़ा है क्योंकि जिसने अपने भुजबल से दोनों को वश में का 
THA हे HAT दोनों ब्रह्म नाम के आधीन Z URI 

भावाथ यथा-- अ्युण सगुण दोउ 7a सरूपा अगुण सगुण यथा जय aTy-| 
निर्गुण रूप राम अनूप मूष शिरोमरों ।, अर्थात्‌ ब्रह्म परमात्मा के दो स्वरूप है' एक 
निर्गण 2 यथा-शारद श्राति शेपा ऋषय अशेषा जानहैँ कोउ नहिं जाना ' जो अकार 
उकार Gey निराकार निर्विकार हे जिसको कोई नहीं जानता हे वह निर्गुण ब्रह्म 
हे । ओर बही सगुण भी है | यथा-'ुख सन्दोह मोह पर ज्ञान गिरा गोर्तात । दसि 
परम ग्रेम बश कर शिशु चरित पुनीत ॥, बही निर्गुश ब्रह्म भक्तों के प्रेम वश होकर 
सगुण हो जाता है परन्तु दोनों अकथनीय अगाध अनादि अनूप विशेषण युक्त 

। सगुण हे यथा रूप Tle नहि कहि श्रुति शोषा, अगाध यथा “प्रु अगाध शा 

कोटि पताला? अनादि हैं यथा आदि अंत कोउ जासु न पावा' अनूप हें यथा-* जेहि 
समान श्रतिशय कोउ नाहीं / इत्यादि सगुण ब्रह्म के बिशेषण हें ऐसे ही निर्गण भी 
यथा-अरगुण अखंड अनन्त अनादी | जोडि चिन्तहिं परमारथ बादी ॥? नोति नेति जहि 
वेद निरूपा | निजानन्द निस्पाधि अतृपा ॥ इत्यादि निगुण ब्रह्मा है BATT नगुण 
ओर सगुण दोनों व्यक्त ओर अव्यक्त रूप हें AMAT अरूप अलख गात जाई। | 
भक्त ग्रम वश aT सो हाई ॥, यथाथ में प्रु सबं समथ है वह जब जिस रूपस || 
भक्तां का हित देखते हैं तव तेसा ही रूप आदि बनाते हैं | 


Sammars 


Pp ae 


PAUL 


पुनः A मत बड़ नाम दुह, ते अथात्‌ मर मत से अगुण सगुण दोनों ब्रह्म || 
सं नाम व्रह्म वड़ा है यथा “शरी राम नामाऽखिल मंत्र बीजम्‌, तथा “वीजं धम FAR 
य ग्रभवतु भवतां भृतये राम नाम BAT श्रा राम नाम हो अखल मत्रा का बाज 
है उसी श्री राम नाम बीज से धमं ब्रन परात्पर ब्रह्म श्री राम जी अवतरित होते || 
ह | यथा-“ल्लवित फुलत नवल नित संसार विटप नमामहे,“धर्म वर्मनमेद गुणा ग्राम] | 
कलिमल faye बिभ॑जन नामम्‌ ॥, भर्म के रक्षक सर्व मंगल समूह संसार र 
असंख्य पापां के विनाशकारी श्री राम नाम ही है | जिन्होंने अपने ही वल पर' 
क्रम से दोनों व्रह्म को प्राप्त किया है जैसे निर्गुण उपासक नाम का ही म 
लेता है उसको निर्गण ब्रह्म की प्राप्ति होती है यथा-'कोड व्रह्म निर्गुण ध्याव शर 
जेहि श्रुति गाव’ अर्थात्‌ योगी लोग निगुण ब्रह्म की उपासना काते हैं योगियों % 
225 555 EP 


< 


i 
$ 
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ब्रह्म अगम्य एवं अग्राप्त हैं परन्तु नाम से दोनांसुगमता से ही ग्राप्त होते हैं। यथा 
sq सगलानिं जपेउ हृरि नायू । पायउ अचल अनूपम ay ॥, तथा “नाम जपत प्रभु 
re garg । भक्त शिरोमणि मे अहलादू ॥, भ्र ब इत्यादि भक्त गण सब नाम के ही 
बल से ब्रह्म को प्राप्त किये हैं। अर्थात्‌ नाम के बल से ही निराकार साकार हो 
` | जाता हे और साकार तो साकार रहता ही हे अतएव दोनों ब्रह्म नाम से ही प्राप्त । 
| | होते हैं। | 
पुनः व्यापक एक ब्म अविनाश, अर्थात्‌ एक जो व्यापक अविनाशी सत्चित्‌ | 
आनन्द घन रूप है अर्थात्‌ पड़ैश्वर्य सम्पन्न है, निराकार नित्रिकार है, तथा- क्‍ 
aah हृदय गिरन्‍्तर वासी, है BMA से गुण, सर्वे लक्षण सम्पन्न ओर सबके हृदय में | 
विराजमान्‌ रहते हुये भी जड़बत्‌ कुछ कार्य सफल नहीं कर पाता है ॥५-६॥ 


|| | अस प्रभु हृदय अत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी॥७॥ | 
|| नाम निरूपण नाम यतन ते। सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते॥=॥ | 
| अर्थ--इस प्रकार विकार रहित a समर्थ ग्रभु के हृदय में रहते हुये भी संसार | 


| में सब जीव दुखी ओर दीन हैं | परन्तु वही विकार रहित अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म नाम 
|| निरूपण अर्थात्‌ नाम बल से नाम के उपाय से ऐसा प्रगट होता है | जैसे हीरा 
विक्रय रूपी उपाय से मूल्य पेडा होता ez tcl 


भावार्थ यथा-/अ्रस प्रमु हृदय अळत अविकारी, इस प्रकार सभी के हृदय में 
॥ आत्मा के साथ ही परमात्मा है यथा श्लोक-एतेिलत्ञों जीव! परमात्मा निरामयः 
-| ` | अर्थात्‌ विकार रहित परमात्म। रूप जीव इन्द्रिय आदि पड विकारों से रहित हैं 

पनः नाम निरूपण? नास विरूपण अथात नाम का गुण ऐश्वये, तथा पुरू 
पाथ को समक कर विचार कर यथा 'गेहि fea युग निज वश निज वृते, अथात्‌ नाम 
|| | अपन बल पुरुषाथ मे दो व्रह्म निगुण TAY दाना का AT कर Cal ह अतएव 
|| | नाम शक्तिशाली है ऐसा जानकर जो नामी को ग्राप्त काने को नाम ही को उपाय 
LE कर नाम में रट लगाता है| तब वह निर्गुण ब्रह्म एसा प्रगट होता = | 
जसे माटी मे गड़ा इ ग्रा हीरा को लेकर व्यापारी के यहाँ विक्रय रूपी उपाय IW 
| हारा का मूल्य लाख रूपया प्रगट होता हैं | एस हा नाम नरूुपश नाम Wad 
| अर्थात्‌ नाम राम राभ रने से ब्रह्म भी प्रगट होते हैं । यथा-/राम ताग हलदी गिरा 


~ MN सा मयय 


———— 
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पुनः सगुण उपासक श्रा तुलसीदास जी कह रहे हैं | यथा-- 


— कबित्त &:— 
राम नाम मातु पितु स्वामी समरथ हित,आस राम नाम की भरोसा राम नाम को | 


प्रेम राम नाम ही सों,नेम राम नाम ही को,जाना न मरम पद दाहिनो न बाम को | 
स्वार्थ सकल परमारथ को रामनाम, गम नाम हीन तुलसी न काह काम को | 
राम की शपथ सर्वस मेरो राम नाम, कामधेचु,कामतरु, मोसे छीन छाम को ॥१॥ 
( कवितावल्ली ) 
राम AGUA AY, राम AY, राम AY, राम जपु,पूढ् भन वार बारम्‌ । 
सकल सोभाग्य सुख खानि जिय जानि शठ,मानि विश्वास बद वेद सारम्‌ ॥ 
rd (विनयपत्रिका) 


इस प्रकार सगुण [नगुण दाना उपासक श्रीराम नामाश्रत ह नाम स हो सगुण || 


निर्गुण की सिद्धियाँ उपासकों को प्राप्त हुई हैं | अतएवं मरे मत से निराकार 

ब्रह्म व साकार ब्रह्म, दोनों ब्रह्म से नाम ब्रह्म बड़ा हे ॥१-२॥ 

Ne सुजन जन जानहिं जनकी। कहें प्रतीति प्रीति रुचि मन की॥१ 

एक दारुगत देखिय एकू । पावक युग सम ब्रह्म विवेकू lel 
अर्थ--उच्च कोटि के विचार बाले BR जन की जानते हैं. अथवा जानेंगे- 


अर्थात्‌ समक की बात कहता हूँ ॥३॥ जैसे अग्नि एक काष्टगत रहती है और || 


एक प्रत्यक्ष भी प्रज्ञ्वलित रहती दै ऐसे ही बिचार से (निर्गुण और सणुण)बरह्म 
दो प्रकार का है ॥४॥ 

भावाथ यथ्रा--ग्राढ़ सुजन जन जानाह जनका ग्रथ्रात्‌ जसा म समझा जानता 
हूँ ओर जैसी मरी नाम में प्रीति ओर विश्वास है Far में अपने मत से नाम की 
बड़ा कह रहा हूं यथा- GH साधा जैसा मरी समझ से निश्चय हुआ हें यथा 
'उमा कहाँ मैं अनुभव अपना! तैसे ही में अपना अलुभव कहता हूँ परन्तु जो AE T 
जन अर्थात्‌ ऊंचे विचार के सुजन जन हैं जैसा उचित समझे अर्थात्‌ सगुश ब्रहम 
बड़ा है, अथवा निर्गुण ब्रह्म बड़ा है किम्वा मेरे सिद्धांत के अनुसार ही नं 
ब्रह्म को ही बड़ा कहेंगे यह तो जैसा जिसको सुसमझ में निश्चय हो | al 
‘ale न सकहि सकल अनुमानी, अनुभान ही तो है अद्वेतवाद है, डवेतबाद है। 7 
विशिष्टाद्वेतवाद तथा द्वताद्त बाद भी हे तो थाना सुनाया मतयाशच faal 
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orion म्म्य 
——$——— 


| यथा (निज निज मति मुनि हरि गुण गावहिं? यथा "एको दैवः aq मूतेष गूढ? तथा 
| एकं सत्ुरुपाः बहुधा वदन्ति, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म को सत्पुरुष अर्थात्‌ We सुजन 
बहत प्रकार से कहते हैं । अर्थात्‌ श्रेष्ठ विचारशील रूप को वड़ा कह सकते हैं। 
natn अनादि सुसाभुकि aa? नाना रूप दोनों अकथ हैं अनादि हैं तो जि- 
सकी समक में जैसा आवे गत हरहि गव संगब सेदा' दोनों जीवों का कल्याण 
करते हैं. | 

पुनः एक दारुगत देसिब एकू, अथात्‌ एक Teal स्वरूप जैसे अग्नि दो प्रकार 
क्री होती है एक BIS गत ग्र्थात्‌ काप्ठ में छिपी हुई आर एक प्रत्यक्ष प्रज्ज्य- 
लित भी है ऐसे ही दो अग्नि की भांति ब्रह्म भी दो प्रकार का हे एक तो सब 
व्यापक है यथा-सित्र से गत सव उरालय, अस प्रभु हृदय श्रवत अविकारी, जो सब 
जड़ चेतन में भीतर बाहर काण्ठ में अग्नि की तरह सवत्र समाया है "हु सो कह 
जहाँ oy नाही, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वह नहीं है अथात्‌ सवत्र विद्यमान 
|. | है यह & निर्ग ण ब्रह्म ज्ञो अनुभव गम्य Z| 
।" आर सगुण ब्रह्म जो गज ईच्छा निर्मित तब! शरीर धारण कर यथा AHA T 
| | प्रभु कृपा निधाना । विश्वास प्रगटे मगवाना ॥ तथा fe विधि शिशु विनोद 

| 


प्रभु कीन्हा । सफल नगर बासिन सुख दीन्हा ॥, नाना लीला करत हय सबका सुख 
दत ह वह प्रज्ञात Alta के समान प्रत्यक ह अथात्‌ ब्रह्म सत्रं व्यापक ह जां 
निर्गण निराकार कहा जाता हे र दूसरा एक व्रह्म श्रा राम कर" णाद जो नाना 
| लोलाग्रा द्वारा मृत्तिमान रूप ह बहा सगुण व साकार ब्रह्म हैं | इस प्रकार सगुण 
| आर [नगण भद से ब्रह्म दा प्रकार क २-४ 


उभय अगम युग स॒गम नाम ते । कहाँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते WAY 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन घन आनन्द राशा ॥६॥ 


| 

| 

~ 

| अथे--दोनों अगम हैं और दोनों नाम के द्वारा सुगम हैं इसलिए साकार श्रीराम 
| निराकार निर्मण दोनों ब्रह्म से में नाम को बड़ा कहता हूँ ॥५॥| आर एक 


अविनाशी दै सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द रूप दै वहां निर्मण ब्रह्म सवं व्यापक 
Nall है के 
भावार्थ यथा-उत्व अगम युग युगम नाग ते, अथात्‌ निगुण आर सशुण दोनों 


Ne MO 
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EEE SSNS शतक आशा काभकाच दशक कर 7 -- 


लिये बृह निर्गुण निराकार चिन्मय प्रकाशमय शान्त शुद्ध सच्चिदानन्द घन हैं। 
यथा -“योशित परम तत्व मय भासा । शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा W परन्तु योगी 
लोग भी नाम का ही आश्रय लेते हैं यथा-'नाम जीह जपि TITS योगी ॥, तत्र 
योग समाधि में स्थित होकर तथा श्र gate अचुभवहि ATW | अकथ अनाम 
नाम न रूपा W अथात्‌ अकथनीय नाम रूप रहित ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करत 
हैं | वह निर्गणश ब्रह्म हं यथा-श्रगुण अरूप अलल गति जार, वहा TAM उपामी 
योग्या को भो नाम के ही बल से अनुभव गम्य सुख स्वरूप का ग्राप्त होती 


हे 
ह | 


भक्त लोग सगुण उपासना करते हैं यथा fe भाव कोशलमूत्र | श्री राम a 
गुरा सरूप ॥ तो भक्तों के लिये 'भक्त प्रेम वश सगुणा सो TP yg मिक बच्छल प्रभु 
उपा निधाना । विश्ववास प्रगटे भगवाना ॥ विश्व च्यापी सगुण ब्रह्म प्रगट होकर 
स्वरूपानन्द सुख देते हें यथा “हरि भक्तन देखे दोउ प्राता | इष्ट देव इव सब Te 
दाता ॥ भक्त लोगों का केवल यथा AT नाम जपामि नमामि दरी, अतएव |. 
सगुण ओर निर्गण दोनों परात्पर ब्रह्म हैं दोनों वाशी से अक्रथनीय अगाध अनादि 
आर अनपस परन्तु दाना नाम क BAA ह नामवल म हा दोना का प्राप्त 
दाता & | 


यथा निर्गण उपासक श्री कबीर दास जी श्री राम नाम की महिमा कह 
@ | यथा--- 


— Ix पद्‌ > 


राम ही नाम विश्राम हैं जीव को, ओर विश्राम कछ नाहि दीपे। 
स्वगे अरु नरक पाताल छुटे नहीं, जहां far जाय तहां काल पीमे ॥ 
ag भव सिंधु में नाम नौका बनी, तासु के बीच जब जीव यावै | 
` तरे भव सिंधु सुख धाम पहुँचे सही,काल की चोट पुनि नाहि ara ॥१॥ 
नाम हो ज्ञान अरु ध्यान पुनि नाम ही,नाम ही भक्ति वैराग्य भाई | 
नाम ही बये अरु तेज पुनि नाम ही,नाम से योग की युक्ति पाई ॥ 
नामही शील अरु सांच पुनि नामही,नामही क्री आश जप-तप्पकी नाही।। 
कह कब्बीर करत्तव्य कछु न रहा,रूम ही रूम जब नाम चीन्हा (ll 
Re 
थात्‌ FANT दास जी नाम ही ब्रह्म स निर्गण ब्रह्म की सिद्धि पाए 
IE reset mn MM ee MoE ®... 
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cat ते सरसाह । जग जीवन रगरे बिना ज्यों का लों रहि जाय Ware नाम जैसे हल्दी 
की गाँठ जितनी रगरी अर्थात्‌ पीमी जायगी उतना ही सरस रंग होगा | ऐसे ही 
राम नाम स्मरण मनन करने से ब्रह्म प्रगट होता है। जैसे लकड़ी से लकड़ी रगड़ने 
में अग्नि प्रगट होती है यश्रा-“श्रति date करै जो कोई | अनल प्रगट चन्दन ते 
होई ॥, ऐसे ही श्रीराम नाम रटने से हृदय में ब्रह्म प्रगट होता हे। यथा ' अतिशय 
प्रीति देसि रघुवीरा । अगटे हृदय हरण भव मारा ॥ हृदय में निर्गण ब्रह्म प्रगट हुए 
पुनः शिक प्रेम वश्च सगुण सो होई, पुनः आगे दी राम aq श्यामा, श्याम सुन्दर 
age ब्रह्म श्री रास जी सामने प्रगट हो गए | अर्थात्‌ श्री राम नाम रटना थथा 
राम राम रदु, राम राम जपू, राम राम रमु, रथात्‌ परा,पश्यन्ति वाणी से रमो यथा- 
रमे रामे मनोरमे” झ॒ध्यम्ञा से जपों, मोन AHL जप करो ओर वैखरी बाँशी से 
आत होकर उच्च स्पर से राम राम रटो अर्थात्‌ मन, बचन और करम से राम राम 
कहो तव निर्शुण ब्रह्म हृदय में प्रगट हो जायगा और सगुण ब्रह्म श्रीगमजी सामने 
प्रगट होकर हृदय से लगाकर कृतार्थ कर देंगे यथा-'गहि तो राम लाइ उर लीन्हा । 
कुल समेत जग पावन Fel इस प्रकार जीवन सफल हो जाता है | इत्यादि नाम 
महिमा है ॥७-८ 


दोऽ fam ते यहि भांति बड़, नाम प्रभाब अपार । 


कहाँ नाम बड़ राम ते, निज विचार APA Rell 

अर्थ इस प्रकार अपार प्रभावशाली नाम, निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है अब निज 
विचार अनुमार aga ब्रह्म श्रीराम जी से भी बड़ा है आगे कहुँगा ॥२६॥ 

भावाथ सैर्या बालक बन्द ! यथा-गिर्गुण ते यहि भांति बड़” अर्थात्‌ ऊपर 
कहे के अनुसार यथा-'अत प्रभु हृदय अछत अविकारी इस प्रकार निर्ग ब्रह्म हृदय 
में रहकर नाम निरूपणा नाम यतन ते । सो प्रगटत” तथा “WI हृदय हरणा भव मीरा? 
अर्थात्‌ नास के प्रताप से नाम के बल से हृदय में निर्ग ब्रह्म सुगम अर्थात्‌ प्रगट 
हो गये,अतएव निर्गुण ब्रह्मा से नाम बरह्म बड़ा है यह सिद्ध हो गया | यथा" उभ 
अगम युग सुगम नास ते,तो चाम ब्रह्म के ग्रमाव से निर्गुण ब्रह्म सुगम हुआ यह प्रमा- 
शित हुआ | 

पुनः कहां नाम बड़ राम ते, अर्थात्‌ अ अपने faa बिथार अनुसार ही यथा 


5 


~ 
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‘nal प्रतीति श्रीति रुचि मन की, तो वह कह BR अब पुनः “गिज विचार Aga? 
आगे सुण ब्रह्म श्री राम जी से भी बड़ा नाम ब्रह्म है कह रहा हूँ यथा-स राग 
ते नाम वड़ बरदायक वरदान'संशुण ब्रह्म श्रीराम जी से नाम ब्रह्म बड़ा है यह बिचार 
आगे कहा जा रहा हे । यथा “सुजन घुचित सुनि लेहु दुधारी,सुजान जन सुन्दर चित्त 
लगाकर GAT ओर त्रुटि होने पर सुधार कर लेंगे | Tas Gat जन जानहिं ज - 
त ्र्थात्‌ ae सुजान जन जिनका विचार जैसा हो निश्चय कर लेंगे । * FATE 
कि साथी, अपनी अपनी समक पर निमे है, में तो निज विचार प्रगट करता हूँ यथा 
'क्मनिदन्यतोऽपि,यथ्ाश्लोक-राम aisha नाम इति मे निश्चला मतिः , अर्थात मेरो 


N eS 


बुद्धि में यह निश्चय है कि सगुण ब्रह्म श्रीराम जी से नाम ब्रह्मा वड़ा हे ॥२६॥ 


राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किय साबु सुखारी !१॥ 


नाम सप्रेम जपत अनयासा । भक्त होंहिं मुद मंगल राशा ॥२॥ 


° n LY [a ~+ > पि” मे 
अथ--श्रों राम जो मनुष्य शरीर धारण कर भक्तां के लिये कष्ट करक AT 
YAU को सुखी बनाये ॥१॥ परन्तु भक्त प्रेम सहित नाम जपकर बिना परिश्रम ही 
मंगल आनन्द रूप हो गये ॥२॥ 


भावार्थं यथा---'राम भक्त fea नर ag घारी’ अर्थात श्री राम जी भक्तों के हित 
कृ लिये मुय शरीर धारण क्रिये ओर वन में जाकर Atay कष्ट सहन किये तब 
ATA का सुखी बनाये यथा सो Fara भक्तन हित लागी | नर तनु ws प्रयात अवु- 
री, अर्थात्‌ साकेत THUS से आकर मर्त्यलोक में मनुष्य, (नारकी) शरीर धारण 
कर पुनः बन मं आकर यथा “सकल मुनिन के ्रामन,जाइ जाइ सुख dee’ नाना 
कण्ट यथा“्वज कुलिश अंकुश कंजयुत वन फिरत कंटक जिन लह'जिनके चरण कमला 
म ध्यजा, AM, AHN, कमल इत्यादि राज चिन्ह होते हये भी बन में नाना काँटा 

कड़ा तथा उरा कंटक कॉक, में भ्रमण करते बहुत BA सहन करके संतों के 
दशन दय आर साधुआ को सुखी बनाए | अर्थात्‌ रूप ब्रह्मा इस प्रकार भक्तों को 
सुखी किये । 


पुनः चाम स्म जपत अनयासा, अर्थात नास ब्रह्म को प्रम स स्मरण करते ह 
थात्‌ मच्दाकना के तट पर आनन्द से zs हुए केवल श्री राम राम जपन्स 
हा भक्त जन बना पारश्रम क हो यथा नाम ava faq यतन ग्रयासा । dala मूल 
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== 
६ बालकाण्ड इ (१६ 


अविधया नाशा ॥ ्ानन्द मंगल रूप हो जाते हैं उनका जन्म मरण रूप सांसारिक 
दुःख नाश हो जाता हे आर नाम ब्रह्म को न साकेत बैकुएठ से आना होता है न 
बन यात्रा का कुछ कष्ट ही सहना पड़ता है यथा WA प्रभाव प्रगट कलिमाही, 
अर्थात्‌ नाम के केवल प्रभाव से ही सब कुछ हो जाता है | यथा “राम नाम के प्रभाव 
जाति जुड़ी जागि हूँ । सहित सहाय कलिकाल भीर भागि él तभी तो में रूप ब्रह्म 
से नाम ब्रह्म को बड़ा बता रहा हूँ । तएव Aaa ते नाम बड़, अर्थात्‌ रूप ब्रह्म 
श्री राम जी 'सहि daz, यथा जिन वसन फल अशन महि शयन डासि कुश पात |, 
aft तह तर नित सहत हिम,आतप वरपा वात ॥. इत्यादि दुःख सहन कर संतों को 
सुखी किये नास सप्रेम जपकर विना परिश्रम “नाम प्रभाव शंभु अविनाशी, भक्त शिरो- 
मणि भवे प्रहलादू' तथा गाम काम तरु काल कराला | युमिरत शमन सकल जग जाला? 
सुमिरण करते ही भक्तों का सब दुःख नाश हो जाता है अर्थात्‌ भक्त आनन्द मंग- 
ल मय हो जाते हैं ॥१-२॥ 
राम एक तापस तिय तारो। नाम कोटि खल कुमति सुधारो ॥३॥ 
ऋष हत राम सुकेतुसुता को । सहित सेन सुत कीन्ह FATT ॥४॥ 
wien ब्रह्म श्री राम जी एक तपस्वी गोतम स्त्री को तारे हैं नाम ब्रह्म 
करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया अथति तार दिया है ॥३॥ विश्वामित्र के 
के लिए श्री राम जी सुक्रेतु सुता (ताडका) का पुत्रों तथा सारी सेना के सहित 
TUR अर्थात्‌ समूल विनाश किये ॥४॥ ` 
भावाथ यथा---'राम एक तापस तिय तारी, अर्थात्‌ रूप ब्रह्मा श्री रामजी श्री 
गतिम ऋषि की स्त्री एक अहिल्या पापाण मयो को यथा “पद परसि झुषि वनिता 
EF गति रही जो पातक मई / उद्धार करके सुन्दर गति अर्थात्‌ पत्थर से सुन्दरी 
ली बनाकर गई पति लोक आनन्द मरी,सुख पूर्वक उसको पतिलोक को भेज दिये । 
ee तब तक करोड़ों खल यथा गे हरि wr ay रति re oe 
जी के oa शा a SAN करके सुन्दर भक्ति Sy स्त्री बनाकर yo 
|` र = ae लाक मे पुडा द्‌ यथा-राम राम काहू तबु हो है पार्वाह 
ate _ श्रीराम नाम के प्रभाव से पापाण हृदय राचस पापात्मा भी 
"शा असख्य wat ने मुक्ति परम पद ग्राप्त किया | 
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( २०० ) dh श्रीरामचरित-मानस & 


पुनः ऋषि हित राम ghagal को , अथात्‌ ऋषि AT विश्वा।मत्र जो के हित 
अर्थात्‌ यज्ञ र्ता के लिये सुकेतु सुता अथात्‌ ताड़का राचसा के FAT तथा सारी 
सेन्य को वेवाकी अर्थात्‌ ama विनाश किये रहा न शड कुल ATT हारा! 
अर्थात्‌ उसको सव परिवार कं साथ विध्वंस कर डाले यह सवर्य रूप ब्रह्म श्री राम 
जी न बक्सर जाकर इतना कायं किया ॥३-४॥ 


सहित दोप दुःख दास STAT । दलइ नाम जिमि रवि निशि नाशा॥५॥ 
भंजेउ राम आप भव चापू । भव भय भंजन नाम FATT, ॥३॥ 


थ-नाम ब्रह्म भक्तों की ताडका रूपी दुराशा दोष रूपी पुत्र आर नाना 
दुःख रूपी सेन्या के सहित जेसे खयं रात्रि का नाश करता हे अथात्‌ भक्तां 
की ठुराशा को दुःख आर दोषों सहित नाम ऐसा नाश करता है जैसे रात्रि को खय 
नाश करता SUA श्री राम जी शिप्र के धनुत्र को तोड़े पर साँसारिक भय का 
नाम के प्रताप से ही भंजन हो जाता है ॥६॥ 
भावार्थे यथा-सहित दोष दुःख दास दुरासाअर्थात्‌ भक्तों की इन्द्रिय विल्लासिता 
लोलुपता, दुराशा, अथात्‌ प्राप्ति कामना रूपी ताडका ओर नाना दोप पाप कमं 
रूपी प्रत्र एवं नाना देहिक, दैविक, भातिक दुःख रूपी सेना सहित नाम ब्रह्म ऐसा 
नाश करते हें जैसे 'उये भावु बिनु श्रम तम नाशा बये उदय होते ही अन्धकार रात्री 
विना परिश्रम ही स्वाभात्रिक नाश हो जाती हे दोप अर्थात नाना पाप नाम सें 
नाश होता हैं यथा'विवसहु जातु नाम नर कहई । जन्म अनेक संचित अघ दहई ॥,पुनः 
नाम सब दःख नाश करता हे यथा "जहिं नाम जन आरत भारी । मिटे FIA 
eng दुखारी | पुनः नाम स्त्री पुत्रादि मोह दुराशा को नाशा करता है | यथा “सेवक 
सुमिरत नाम सश्गीती । बिनु श्रम प्रवल मोह दल जीती Ui, इत्यादि नाम के प्रताप से 
ही भक्तों का सब दुःख दोप दुराशा नाश हो जाती है | 
पुनः जेड राग आप भव चापू, एक बड़ा काज रूप ब्रह्म श्री राम जी ने 
जनकपुर में जाकर शुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से शिव का घनुप भंग किये हैं | 
यथा बल कांशिक डपा सुधारे, नहीं तो शायद होना भी असंभव था और महा 


भयंकर कठोर मोह रूपी संसार धुप को नाम के प्रताप से ही भंजन हो जाता है 
यथा “नाम लेत भव सिंधु सुखाही।, gama वरह राम ते नाम बड़! अर्थात्‌ रूप ब्रह्म से 


em 
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TTT 
SS बालकाण्ड B (२० 
चचचा EEE a 


नाम ब्रह्म वड़ा है ॥२-६॥ 
USE बन प्रभु कीन्द सुहावन। जन मन अमित नाम किय TAA WOM 


निशिचर (AHL za रघुनन्दन। नाम सकल कलि कलुपानकनदन।॥ || 

्रथे~प्र्ु श्रौ राम जी स्वयं दएडक वन को सुन्दर पवित्र किए परन्तु नाम 
असंख्य भक्तां के मन को पावन किये हैं ॥७॥ श्री रघुनाथजी रासां के दल का 
संहार किये तो नाम कलिकाल के समूह पापां का विनाश करते हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा-'दरडक वन प्रभु Fie सुद्दावन, अर्थात्‌ ag श्री राम जी दण्डक 
बन को शाप मोचन करके सुन्दर पवित्र वनाए agrees बन पुनीत प्रमु करह,। 
उप्र शाप मुनिवर कर REM वह सुनि के उम्र शाप को मोचन करके पवित्र किये 
ओर नाम ब्रह्म असंख्य असंरूय मन रूपी बन को पावन करते हैं यथा * बिपया 
बन पामर भूलि परे. gay 'मन जात किरात fata किए, सग लोग कृमोग ala हिये। 
mM विषय वासना विषय भोग बन में मूला हुआ मन को विशुद्र करके श्रीराम 
भक्त में परिपूण करते हैं अर्थात्‌ भक्ति द्वारा वह पावन हो जाता है | 

पुनः “निरिच! निकर, अर्शात्‌ रूप ब्रह्म श्रो रघुनाथ Al स्वय TAM म जाक 
स(दूषश/त्रिशिरा,रावण इत्यादि निशाचरों के दल को संहार क्रिय यथा ' छुर राज 
ld नेर राज तवृ धरि चले दलन खल निशिचर wat इत्यादि राक्षमों का विन!श 
किय | परन्तु नाम ब्रह्म का स्मरण करते हो भक्तों का कलियुग कृत सारा 
र i “a राचम सब ETT ही संहार हो जाते हें। यथा पाप १ ; gat मृग 

' तथा 'जिमि aR निकर दले arog, अथवा (सलम समूह अतल Fe जैसे, अर्थात्‌ 

जसे पातिगे RATT से हो आकर अग्नि में जलते हैं ऐसे ही नाम प्रताप से पाप 
पि सयं जल जाता है अतः नाम ब्रह्म सत्र पापां का विनाशकारी हे ॥७-॥ 


als शबरी गीय सुतेवक्न्ह,, सुगति alee रघुनाथ | 
TWA उवार असित खल,बेद विदित गुण गाय ॥३०॥ 
अथे-रूप ब्रह्म श्री राम जी स्त्रयं शत्ररी THUS जटायु AT सुन्दर भक्तों 
| जाकर उनको शुभ गति दिये और नाम ब्रह्म तो अगणित खलों का उद्धार 
| `" पह इतिहास तथा बेदों में वित है ॥३०॥ 

‘7 nr 


कय 


So थे 
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3 श्रीरामचरित-मानस ६ 


(२०२) 


भावार्थ-नैस्या वालक बृन्द ! यथा श्री aie सुसेवकन्ह, अर्थात्‌ ब्रह्म भग- 
वान्‌ श्री राम जी स्त्रयं उन श्रेष्ठ भक्तों के आश्रम पर जाकर दर्शन देकर यथा- 
‘nq दर्शन फल परम अनूप । जीव पाव निज सहज TAT ॥ दर्शन फल सेजो 
आपके अच्छे अच्छे भक्त हैं | जो आत्म समर्पण कर चुके हैं ऐसे ऐसे OAT 
शबरी तथा जटायु जिनकी भक्ति की आप स्वयं श्री मुख से प्रशंसा किये हें | शबरी 
था AAT प्रकार भक्ति =z तार” अथात्‌ पूण भक्ता तथा SU पाजत! सम्य 
यामो दशरथात्मजः, तथा जटायु “तात कमै निज ते गति पाईं, यथा 'र हित वश जि- 
नके मन मांहीं | तिन कहूँ जग हुर्लेम कळु नाझी ॥ सुन्दर गति दिये यथा टद अपरम 
खग आमिष मोगी | यति पाई जो याचत योगी ॥, पुनः शवरी को सुन्दर गति दिये। 
यथा “योगि वृन्द दुलेभ गाति जोई । तो कहुँ श्राजु सुलभ भइ सोई ॥? तथा “तजि यो 
पावक देह हरि पद लीन्ह भई जहाँ नही फिर, र जटायु यथा ' ट्ब देह तजि भारि 
हरि रूपा | भूषण बहु पट पीत Aza ॥, श्याम गात विशाल भुज चारी? इत्यादि ज- 
टायु सारूप्य मुक्ति पाए गर शबरी सावुञ्य मुक्ति पाई | अतएक इन अच्छे भक्तों 
को सुन्दर गति दिये । 
पुनः “नाम sat अमित ae’ अर्थात्‌ नाम ब्रह्म केवल स्मरण मात्र से असंख्य 
असंख्य पापियां का उद्घार करत हैं | यथा Wea अजाभिल व्याध aia गजादि खल 
तारे घना | आभीर यतन fara खश स्वपचादि अति अघर रूप जे afk नाम वारिक 
तेधि पावन द्योत राम नमामि ते ॥ रथान्‌ गणिका वेश्या अजामित व्याध इत्यादि 
असंख्य असंख्य पापी एकबार नाम कहते ही WAT प्रणाम करते हो वह परम 
पावन जीवन मुक्त होगये हें | यथाच खल भिल्ल यवतादि हरि लोक गत नाम 
बल बिपुल मति मल न परशा , सभी भगत्रान्‌ के लोक परम पद को गथ नाम के 
बल से असंख्य पाप होते हुए भी उनको स्पशे भी नहीं कर सका यथा “राम राम क 
हि जे जमुहांही । तिनहिँ न पाप पुँज समुहांही ॥. अथवा “बारिक नाम लेत नर जो | हो 
तरण IR म सो ॥! इत्यादि नाम ब्रह्म की अमित महिमा वेइ पुशाण तथा इति 
हासों में वर्णित ह यथा “ताम प्रतात yz याहि माही । अर्थात्‌ यह मानप में भां 
श्री नाम ब्रह्म कक माहमा प्रगटका गइ ह यथा “रास चाथ कर अमित प्रभावा | वद 
पुराण उपनिषद्‌ गावा ॥, Bam, तरह राम ते नाम बड़! अर्थात्‌ रूप ब्रह्म श्रीराम जी 
से नाम ब्रह्मबड़ा है | 
भैय्या बालक गण ! राम भने हित दोय वुग्हारा,देखिमे इसको पढ़ो और समको 
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और करो यथा ‘ag न केहि गति पतित पावन राम भजु सुनु शठ मना ।' शठ में और 
शठ मन वाले सभी देखिये महा महा पापी गणिका गृद्ध इत्यादि "राम कहत पावन 
परम होत मुबन विख्यात! तो हम एतो का श्री राम कहने से ही कल्याण होगा अत- 
एव हम सबों को भी राम राम भजन करना चाहिए ॥३०॥ 


[a 


राम सुकंठ विभीषण दोऊ। राखे शरण जान सब कोऊ ॥१ 


Aa अनेक निवाजे a ये ~ विर जे 
नाम गरीब अनेक निवाजे। लोक वेद बर बिरद बिराजे ॥२॥ 
अ्थ--रूप ब्रह्म श्रीराम जी स्वयं उनके घर जाकर सुग्रीव एवं विभीषण दोनों 
को शरणापन्न करके रक्षा किए हं यह सभी जानते हैँ अर्थात्‌ बात सत्य है ॥१॥ 
परन्तु नाम ब्रह्म अनेकों की गरीबता निवारण किए हैं यह नाम की ee वेदों 
में वर्णित है ॥२॥ 
भावाथ यथा राज via faving दोज, अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ रूप ब्रह्म श्री शम 
जी स्वयं कांकर पत्थर कंट्कों में नाना दुःख सहकर किप्किन्था तथा लंका उनको 
घर पर जाकर दर्शन दिए और शरण में लिये यथा वालि त्रास व्याकुल दिन 
राती | तनु विवरण चिन्ता जर छाती ॥, सो सुर्याव Fike कप UF, अर्थात्‌ सुग्रीव को 
TAT का राजा बनाए यह सभी जानते हें। यथाराज दोन्हि Pia कहैं अंगद कहें 
BUS और ऐसे ही विभीपण यथा “निशिचर बंश जन्म सुर त्राता । नाथ दशानन 
कर में राता il, “मह ज पाप प्रिय तामस देहा | यथा उलूकहि तम पर नेहा ॥' श्रवण 
ऐपत पुनि आयॐ ग्रमु मंजन भव भीर । त्राहि त्राहि आरत हरण WU दुखद TAL ॥, 
इत्यादि शरण लिये ओर लंका का राजा बनाए यथा जातहिं राम तिलक तेहि aren 
एनः लंक ध्यंस करके सादर सिंहासन Fart, आदर सहित लंका के राजमिहासन पर 
WR अतएव सुग्रीच व ब्रिभीषण को शरणागति लिए ओर रचा किये | 
पुः (नाम अनेक गरीव निवाजे, अर्थात्‌ श्री नाम ब्रह्म अनेकों गरीबों की गरी- 
बता निवारण किये | यथा श्लोक-श्रीराम रामेति जना ये जपान्ति च सदा तेषाँ मुक्ति भु- 
फच भविष्यति न संशयः? तथा “साधक नाम जहिं aa लाए । होहि सिद्ध समदि 
7 नाम जापक ष्ट सिद्धियाँ at निद्धियां AL ते हा 
मन अपने | नाम नरोत शोच नहि सबने । ? जैसे नाम जापक विभाषण 
| का ताम तेहि हुमिरण कग्हा, तो श्री राम नाम के ग्रभाय Sonor frre 
अथात्‌ शरणागत सामने आते ही श्री राम जी राजतिलक कर लेका का 
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राजा बना दिए तथा “जो संपति शिव रावणहिं दीन्ह दिये द्शमाथासोह सम्पदा विभीषणहि 
सकुचि Gee gaa यह राम नाम की महिमा का फल हैं । इत्यादि नाम 
के प्रभाव अनेकों संत यथा 'संत gel विचरन्त मही, अतएव नाम ब्रह्म असंख्य 
गरीबों को धनी बनाया है ॥१-२॥ 


राम भालु कपि कटक TAT सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा ॥३ 
नाम लेत भव सिंधु सुखाहीं | करहु विचार सुजन मन माहीं ॥४॥ 


a 


अथ--रूप ब्रह्म श्री राम जी समुद्र में पुल बाँधने के लिये अनेकों वानर 
भालुबों की सेना एकत्र करके थोड़ा परिश्रम नहीं किये अर्थात बहुत परिश्रम किये। 
ओर नाम ब्रह्म मुख से कहते ही संसार समुद्र सख जाता है सुजान जन मनन 
बिचार कर निश्चय करेगे ॥४॥ 


भावार्थ amt भालु कवि कटक बटोरा! थात्‌ मूतमान्‌ ब्रह्म श्री रामजी 
समुद्र में पुल बांधने के लिये अनेक वानर भालुग्रों को सेना एकत्र किये ओर तीनि 
दिन अनशन VHA थ तब समुद्र क उपाय बताने से ATAU न दर दर से बड़ बड़ प 
बंता को लाकर यथा'धावहु Ake विक्रट बरूथा । आनहु विटप गिरिन के Zar ॥ gay 
ald gan गिरि पादप लीलहि!लेहिं उठाइ । आनि देहि नल नील कहूँ रचहिं ते सेतु 
Fae Ml, सब्र [मलक अनेक परिश्रम Tea आर पुल बनाए सना साहत पार इए 
था ea सहित उतरे wai, उसपार उतर गए | 


) ~ 


पुनः पाम ल॑त भव िधु gale, अथात्‌ नाम ब्रह्म श्रा राम कहते ही अपार 
ससार सुद्र खख जाता हैँ यथा “ताथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तराहि, हे 
नाथ | आपका नाम ही सेतु है नाम के लेते ही भवसागर सूच जाता हे तोग्रह लु 


ज तति ’ 
लवि तरति कति वारा’ यह छोटे से समुद्र को हम सब्र आप का नाम लेका पार 
उतर HAM पुनः 'तत्र प्रताप बड़बानल भारी । शोपेउ प्रथम पयोनिधि वारी ॥ flee 


मान्‌ जी कह रहे हैं की faa समय में लंका जा रहा था तो * श्रीराम जयराम जब 
5 "7 आपका नाम प्रताप रूपी बड़वानल ने इस समुद्र को शोप लिया पूर्व में 
सरे जाते समय यह AA पड़ा था अर्थात्‌ आपके नाम का प्रताप बड़वानल 
रूप है। यथा “रकारोऽनल tiene ये ad बाड़वादयः, जब Hae चलेउ gate नर 
हरा, श्री राम नाम को ध्यनि लगाया तो समुद्र aa गया मेरे जाते समय समुद्र में 
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ga ही नहीं था परन्तु जब मैंने लंका जाकर अशोक वाटिकाध्यंस किया अक्तय 
gare को मारा लंका जलाया तव आपके शत्रु रावण की स्त्रियां रोई' उनके रुदन 
केंर से पुनः भर गया और इसी से खारा होगया यथातिव रिपु नारि रुदन जल 
धारा । मरेउ agile AAT तेहि खारा il, aia खारी होते ही हैं अतएव “ बारक नाम 
रहत नर जेऊ । होत तरण तारण सम ते ॥ अर्थात्‌ एकवार भी श्रो राम नाम कह 
कर स्वयं तरता है ओरों को भी तारता हे तथा नाम लेते ही संसार सागर सूख 
जाता है यथा ‘FAT अभिमान भयंकर सागर घोर! अर्थात्‌ जीव अभिमान ही घोर 
संसार सागर है | तथा 'सवेदानन्द Tele मोहापह घोर संसार पाथोधि पोतम्‌ ॥ अर्थात्‌ 
नाम ही संसार समुद्र की नौका है नाम महिमा सुजान अर्थात्‌ जानकार जन 
मत से विचार कर जान लेंगे ॥३-४॥ 


राम सकुल रण रावण मारा । सीय सहित निज पुर पगु धारा॥३ 
राजा राम अवध रजधानी। गावत गुण सुर मुनिवर बानो ॥४॥ 


¢ a nN [os = Le) ~ 
अथ--प्गुण ब्रह्म श्री राम जी सव परिवार सहित रावण का विनाश किये 
तथा श्रीसीताजी सहित अपनी ग्रयोध्यापुरी लोट आए॥३॥ श्रीराम जी श्रीअयो- 


~ 


ध्या राजधानी के राजा हुए देवता मुनि श्रेष्ठ बाँणी से गुण गाते हें ॥४॥ 


f भावार्थ यथा--राम THA रण रावण मारा” अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म श्री रामजी 
गे रावण को कुल के समेत मार कर अपनी प्राण प्रिया श्री सीता जी सहित अपनी 
भी अयोध्यापुरी को लौट आए,रावश सकुल यथात Bee जन परिजन नाती । गने 
पार निशाचर जाती । |, अर्थात्‌ WALA पुत्र, पौत्र) परिजन तथा सेना थी यथा- 
bs परिजन बल बरणि न जाई, तथा “एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय, परन्तु 
ह न इल कोज daft हारा, इस प्रकार लंका को विश्वस किया गया | यह सत्र 
मे रूप बरह्म श्री राम जी ने किया था | परन्तु बहुत बानर भालुओं की सेना 
भी साथ में थी बानरों की सहायता से मारे यह श्री राम जी स्त्रयं स्व्रीकार किये 
है| यथा Se? बल मेँ रावण मारा? अर्थात्‌ बानर भालुओं को सहायता से रावण 
| भजेय आप्त करिये और श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी सहित श्री अवध 
वापस आए | 


Tas राजा राम अवध रजघानी l, अर्थात्‌ श्री अयोध्या जी राजधानी के राजा 
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श्री राम चन्द्र जी हुए यथा एलोक-ध्यायन्तस्त्वभिषेकादं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ । सतिं 
हासनस्थ॑ राजेन्द्रः यथुः समे हृदि स्थितम्‌ ॥,अर्थात्‌ राजसिहासन पर विराजमान्‌ अभिषेक 
से प्रसन्न राज राजेश्वर श्री राम जी महाराणी श्री सीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी 
सहित हृदय में ध्यान करते हुए देवता सब बिदा हुए,यथा (हदयं रयामलं रूपं सता 
लक्ष्मण संयुतम्‌? इत्यादि ध्यान में मग्न हुये, देवता मुनि सब श्रेष्ठ AAT से भगवान्‌ 
श्री राम जी के शुणानुवाद को गान करते हें | यथा- 


--+क श्लोक 5! 


हृता यज्ञ भागा धरादेव दत्ता, 
खरारे ? खलेनादिदेत्येन विष्णो ? 
हतोड्यत्वया नो वितानेषु भागाः, 
पुरावद्वविष्यन्ति युष्मत्रसादात्‌ ॥ 


x GN 


है खरारे! हे विष्णो! इस दुष्ट आदिदेत्य रावण ने ब्राह्मणों द्वारा 
दिये हुए हमारे सब यज्ञ भागों को हरण करा लिया था अब आपने उसे मार डाला 
आप को कृपा से फिर हमें यज्ञ का भाग पहले की तरह मिलेगा | 
देवता सब जो रावण के वन्दी खाने में पड़े थे युद्ध में रावणादि waai के 
मरने पर देवता बन्दी खाने से छूटे Blast का भय मिटा यथा “अभय भये विच- 
रहिं मुनि कानन, मुनि लोग अभय होकर बन में बिहार करने लगे तथा “ वार बार 
वा मुनि आवहिं | चरित पुनीत राम के गावहि ॥। प्रभु का चरित्र मुनि गण गाते 
हें ॥५-६॥ 


सेवक सुमिरत नाम सप्रीती बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती॥७॥ 
फिरत सनेह मगन सुख अपने । नाम भरोस शोच नहिं सपने ॥८॥ 


र्भः * = पू ¢ o Los & 
अथ--सेवक जन प्रेम पूवक नाम ब्रह्म का सुभिरण करके बिना कुछ परिश्रम 
ही प्रबल महा मोह दल को जीतकर ॥७॥ अपने प्रेम आनन्द से भर कर सुख 


के 
a विचरते हैं नाम ब्रह्म के भरोसा ( बल ) पर उन्हें स्वप्न में भी शोच नहीं 
हैं ॥८॥ द 


मावार्थ यथा--तिवक हुमिरत नाम तम्ीती, अर्थात्‌ नाम ब्रह्म का उपासक भक्त 
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_———— 


ga राम नाम को प्रीति पूर्वक स्मरण करके विना परिश्रम ही “व्यापि रहेज संतार 
ag, माया कटक TALS । सेनापति कामादि भट दम्भ कपट WEIS ॥. प्रबल मोह की 
fea को पराजित किये हें यथा “महा घोर dae रिपु जीति तके सो कीर, यह महा 
gaa संसार शत्रु अर्थात स्त्री पुत्रादि मोह और मोह सैन्य का सेनापति यथा- 
qa तीनि अति प्रवल खल, कम क्रोध अरु लोग । मुनि विज्ञान धाम मन, करहि नि- 
faq महँ Ga ॥ बड़े बड़े योधा Hal मुनीश्वरा को भी निमिष में ही पराजित 
करते हैं “रहै धीर जिनके जग लीक ' इन महा मोह काम क्रोधादि के सामने जो धेयं 
वान्‌ हैं बह पराजित नहीं होते हैं,बद्दी रावण बिजयी बीर संसार में कहे जाते हैं 
परन्तु मोह की सेना को नाम जापक यथा et नाम जिमि रवि निशि नाशा, जैसे 
wi विना परिश्रम ही रात्री को नाश करते हैं तसे ही जापक नाम के बल से मोह 
क्रा नाश करते हैं | 
यथा सकुल रावण तथा प्रबल मोह दल यथा-- 
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मोह दश मोलि तद्‌ भ्रात अहंकार पाकारि जित काम विश्राम हारी | 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिबुधान्त कारी ॥ 
हेप दुर्मुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दर्पमचुजाद, मद शूलपानी | 
अमित दल परम दुर्जय निशाचर निकर सहित पड गो यातु धानी । 


इत्यादि संसार शत्रु हैं यथा (aaa कामादि भट, इन परम FAI मोह दल 
(शत्रुओं) को श्रीराम नाम जापक बिना परिश्रम पराजित करके यथा“संत एला बिन. 
CT DN e Coes x hy 

Te? निर्भेय संसार में विचरण करते हैं | ह 
पुनः “किरत सनेह मगन मन अपने, अर्थात्‌ नाम ब्रह्म का जापक राजाआं क 
भ महाराजा बनकर अपने प्रेमानन्द सुख में मग्न रहते हैं | यथा ahaa ए Ae 
i नार! । माधव सरिस मीत हितङ्गारी ॥ चारि पदारथ भरा मंडारू | पुण्य अरा दैश 
जार il ga अगम गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनेहुँ नहिँ ग्रति पक्षिन पावा ॥ सेन सकल 
a पर वीरा । कलुप अनेक दलन रखधीरा ॥ संगम सिद्दासन सुढि बोढा | बत अछ 
पंन मन मोहा ॥ चमर यमुन अरु गंग तरंगा । देति होहि इः दारिद मंगा A 
|= सुती साधु शानि पावहि सब सन काम | बन्दी वेद इराण गण करहि 


q 2 et [९ he > 
ले युरागान ॥ इस प्रकार यह संतों अथात्‌ नाम ब्रह्म जापक भक्तां का सुदश 
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स्वराज्य है | यथा ‘safe राम कहि लेहिं gaia | उमगत ग्रेम मनहुँ चहुँ पासा vag 
पुलकित हिय सिय रघुवीरू । नाम जीह जपु लोचन नीरू ॥ नाम जापक भक्त शिरो- 
मणि श्री भरत जी यथा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम? 'सीताराम 
सीताराम, सीताराम, जय सीताराम । रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम I, 
अर्थात्‌ 'सेवळ तुमिरत नाम सत्रीती? अपनी राजधानी में आनन्द करते हैं “रत सनेह 
मगन मने AT , अर्थात्‌ अग्न विचरण करते हैं | 

यथा “जाइ ate सुराज सुखारी | होइ भरत गति तेहि Bagi ॥ राम वास भेन 
संपति अज्ञा । gat प्रजा अनुहरे तुराजा ॥ सचिव विराग विवेक नरेशु | विपिन सुहावन 
पावन ay ॥ भट यम नियम शेल रजधानी । शास्ति सुमति शुनि दुन्दारि रानी ॥ सकल 
अंग समर सुराऊ । राम चरण आश्रित चित WS ॥, Baa "जीति मोह महिपाल दल 
सहित विवेक भुआल । करत BAA राज पुर सुख ससदा AHA ॥! इत्यादि नाम ब्रह्म 
उपासक तथा श्री राम जाम जापक संत तथा नाम व्रह्म का यह स्प॒राज्य है मोह 
रूपी महाराजा की सारी सेना दल बल सहित पराजित करके अकंटक राज में “फिरत 
सनेह मगन मन श्रमे | नाम भरोस शोच नहिं सपने ॥' परेमानन्द सुख में विचरते हैं 
थ्री राम नाम के बल भरोसे सदा निश्चिन्त रहते हैं । 


दो ब्रह्म राम ते नाम बड़, बर दायक बरदानि । 
रामायण शत कोटि महँ,लिय महेश जिय जानि॥३१॥ 


 अ्थ-्रह्म निर्गुण राम सगुण इन दोनों ब्रह्म से नाम ब्रह्म बड़ा है वरदेने 
वाला का भा बरदाता है सी करोड़ रामायणों में से श्री शंकर जी यही दो अचर 
हंदय मं क्चार कर सार जाने हैं| 
® ® > 

भावाथ भय्या बालक बृन्द ! यथा Aa राम ते नाम बड़, अत ब्रह्म निर्गुण 
निराकार यथा धग विनु चलें सुने fag काना | कर बिनु कर्म करों विधि नाना ॥ अगु- 
ए Hes अनन्त अनादी, इत्यादि निगुण ब्रह्म पुनः सगुण साकार ब्रह्म श्रों राम जी 
यथा 4% वेद्ये परे पु सिं जाते दशरथात्मजे! अथवा “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । पर 
मानन्द्‌ परेश पुराना ||, एवं “श्रवतरेहु अपने भक्त हित निज da faa WRT वह 
AUC ब्रह्म इन सगुण निर्गुण दोनों से नाम ब्रह्म बड़ा हैं जिसको शंकर जी शत- 
कोटि UNAM में से संग्रह करके मन ही मन जान कर A हैं यथा नाता पुराण 
निगमागम ' संमतम्‌? तथा "सप्त कोटि महा मंत्र चित्त विश्रान्त कारकः । एक एव परों मंत्रो 
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राम इत्यक्त FAV यहाँ नाम ब्रह्म मद शाण सों, वेदों के प्राण हें | यथा | लोक 
रकराराण्जायते बह्मा रकाराज्जायते हृरिः । रकाराज्जायते रांम्भू रकारात्‌ सवे शक्तयः ॥ 
यही है त्रिकाल व्यापी नाम ब्रह्म यथा “चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रमाऊ । कलि विशेष 
नहिं आन SUS ॥ यही सहा मंत्र श्री राम नाम "महा मंत्र जेहि जपत Hee, यह महा 
मंत्र यथा -“राम ताम aad वड़ा, Cat वड़ा न कोय । राम नाम सुमिरणा किये 
शुद्ध meat होय ॥ तथा "जान आदि कवि नाम प्रतापू | मयो सिद्ध करि उल्टा जापू॥! 
उल्टा ज्ञाप करके सिद्ध हुए | सीधा जाप से तो परम पद ही प्राप्त होता = । यही 
श्री राम नाम मद्वा मंत्र मृत्युञ्जय मंत्र है शंकर भगवान्‌ मृत्यु पर जय ग्राप्त किये 


of 
a | 


पुनः वर दायक वरदान, सब भक्तों को बर देने वाले शिव तथा ब्रह्मा हैं | 
यथा में ब्रह्मा मिलि तोंहिं वर दान्हा, तथा “विधि हरे हर तप देखि अपारा | मनु 
समाम आये AAT ॥, पुनः Wig वर वहु भांति लुभाए नाम ब्रह्म शिव ब्रह्मा का 
भी बर दाता है यथा “रामहि vate तात शिब धाता,शित्र ब्रह्मा भी राम राम का ही 
भजन करते हैं उसी भजन के प्रमा से 'शिवहि शिविता विषिहिं विधिता, हरिदिं ह- 
रिता जिन दई, बही श्री नाम ब्रह्म तथा शिव को भी कल्याण कारिता एवं संद्दार 
कारिता शक्ति ओर ब्रह्मा का कर्मदाता, सृष्टि कर्तागुण ,एबं विष्णु को पालन 
तथा रक्षा कर्ता ऐश्वय आदि दिये हैं । यथा “शलोक सावित्री बह्मणा सार्घ लदमॉर्नारा- 
यणेन च wear राम रामेति पार्वती जपति स्फुटम ॥, इन सबों ने राम नाम जप 
कर ही उद्‌भव,पालन तथा प्रलय करने की शक्ति पाई है | यह नामब्रह्म बेद शास्त्र 
MU में दूध में मक्खन की तरह गुप्त था । श्रवण, मनन, निदिध्यासन, धारणा 
यान, समाधि द्वारा जानने योग्य ब्रह्म को शंकर भगवान्‌ कॉल के जीवा क कल्या: 
पाथं पुनः श्री राम नाम महा मंत्र से जन साधारण भी भाव कुमाव अनख AAA 
किसी प्रकार जप कर लाम उठा सकें ऐवा बना दिया | Aa सुत 
अपन Oa चन्द्र में रक्खे यथा 'संश्योमितम्‌ सवदा” अथात्‌ सवेदा राम राम जपत रहत 
है | यथा ae भवन अमंगल द्वारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ तभी से तो 


शफर भगवान्‌ महा TAIT हुए ई । 

kt प्रभाव शंभु अविनाशी । साज अमंगल मंगल राशी ॥१॥ 
यके सनकादि सिद्ध मुनि योगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी ॥२॥ 
ae rT 
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iat राम नाम के ही प्रभाव से थोशिम जी अविनाशी हैं ओर अमंगल 
रूप होते हुए भी मंगल के राशि हें ॥१॥ शुक सनकादि बड़े बड़े योगो सुनि भौ 
नाम केही प्रभाव से ब्रह्म सुख भोगी इए है ॥२॥ 

भावार्थे यथा--'ताम प्रभाव रायु आवनाशी, अर्थात्‌ नाम के ही प्रभाव से श्री 
शंकर जी नाश रहित हें | यथा "ताम अभाव जान शिव नीको | कालकूट फ़ल she 
अमीको ॥, अर्थात्‌ नाम के ही प्रसाद से कालकूट विप मृतयु कराने वाला अमृत 
बन कर अमरत्व प्रदान किया तथा “गरल वुधा fey काइ मिताईँ । रोद विशु ma 
सितलाई ॥ श्री हनुमान्‌ जी नाम जापक “श्रीराम जय RU जय राम, कहते ही 
गरल ग्रमृत, शत्रु मित्र, सिन्धु गोपद, अग्नि शीतल BEAL राम नाम के प्रसाद 
से अनेकों अमर हुए हें । 

पुनः ताज अमंगल? अर्थात्‌ वेप भूपा सञ्जा पोषाक अमंगलमय यथा Ma ज- 
टिल भ्राम मन नरन अमंगल AY तथा “गरल 42 उर नर शिर माला | अशिव वेष 
शिव धाम पाला ॥, एवं GF छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा । इत्यादि 
देखने से शरोर में ब्रिभूति सांपों का भूपण जटाधारी भर्यंकर हं परन्तु नाम क 
प्रसाद से शिव अर्थात्‌ कल्याण(मंगल) रूप हैं । 


पुनः “शुक सनकादि’ अर्थात्‌ शुक सनकादि बड़े बड़े योगी मुनि भी नाम के ही 
प्रसाद से ब्रह्मानन्द सुख को भोगते हें यथा 'नाम जीह जपि जागहि योगी! ऑर 
faa gale अनुभवहि अनूपा? अनुपम ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करते हैं ओर नाम 
के ही प्रभाव से भगवान्‌ श्री राम जी के परम प्यारे हुए यथा “होउ नहिं शिव तर 
मात प्रिय मोरे, तथा eae भजन बिना नर भक्तिं न पावे मोरि! इत्यादि नाम के ही 
प्रसाद्‌ से "शिव श्र शुक्र सनक्रादिक नारद! सभी नाम केही प्रभाव से जगत पूज्य 
छण्‌ हैं। यथा शुक्र जी श्री BRAT जी हुए यथा 'श्लोंक-यबराम dad श्रुच्वा शाक्रः 
च्छुक जन्मना । साल्षार्दाश्चरतां प्राप्त: पूजितोऽहं मुनीश्वरैः ॥ नातः परतरं बस्तु श्रुति fa- 
द्वांत गोचरें । दष्टं श्रुतं मया क्तायि सत्यं सत्यं बचो मम ॥? अर्थात्‌ जिस श्री राम नाम 
की महिमा में पूर्व जन्म में शिव के मुख से सुना था जिसके फल स्वरूप में इतनी 
श्रेष्ठता पाया की aad में भी पूज्य हुआ | तएव श्री राम नामसे बड़ा 
कुछ नहीं है।यह में सत्य कहता हूँ संत जन नाम के ही प्रभाव से सभौ 
' पूज्य हुए हैं ॥१-२॥ 
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नारद जानेउ नाम FATT । जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू ॥३॥ 
नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद भक्त शिरोमणि भे प्रहलाद ew 


अर्थ--श्री नारद जी नाम का प्रताप जानते हें संसार को तो हरिहर प्रिय 
हैँ ओर हरि को नारद प्रिय हैं अर्थात्‌ नाम के प्रताप से आप हरि प्रिय है' ॥३॥ 
नाम जप के प्रताप से प्रहलाद BM श्री राम जी प्रसाद स्वरूप भक्तो का 
शिरोमणि बनाये ॥४॥ 
भावार्थ दथा-- नारद जानेउ नाम प्रता१? श्री नारद जी नाम के प्रताप को 
अच्छी तरह से जानते हैं । यथा Baca ele शाप गति ata? भगवान्‌ श्री राम 
जी के नाम को सुमिरण करते ही शाप गति रुक गई तथा 'काम कला कल्कं मुनिहिं 
न व्यापी” नाम के प्रताप से कामदेव भी हार गया तथा “गहेसि जाइ मुनिवर चरण” 
बल्कि कामदेव जाकर मुनि के चरणां की शरण लिया। 
पुनः जग परिय हरि हर, अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ शंकर इन्हीं दो 
को ही भजता है। यथा “जे परिहरि हरि हर चरण! अर्थात्‌ हरिहर ही संसार के 
प्रिय हैं परन्तु नाम के प्रभाव से हरि हर को नारद प्रिय है हर प्रिय आपू यथा 
| ति fra जानि महेश शिखाये' वार बार बिनबों मुनि तोंहीं, इत्यादि शिव जा प्रियः 
mea किये पुनः हरि भगवान्‌ यथा “दरि मिले उठि रमा निकेता | बेठे आसन ऋतषिहि 
मता. इत्यादि हरि प्रिय हय | 
पुनः 'नाम जपत प्रभु कीन्ह Tag, श्रीप्रहलादजी पर नाम अपने से प्रश श्रीराम 
जो न प्रसाद किया यथा “मक्त शिरोमणि, अर्थात्‌ भक्त शिरामांण हुए रथात्‌ श्रा 
गम नाम क प्रताप से नृसिह अवतार घारण कर भक्त प्रहलाद को दुःख दन बाला 
हरिणकश्यप को मार कर यथा “जो अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सॉ जञ 
5 बह नाम के प्रताप रूप afte भगवान्‌ की क्रोधाग्नि में समाप्त हों गया और 
TEM को गोद में लेकर पिता का आदर देते हुये प्यार किये प्रसाद अथात्‌ अपना 
कपा पात्र भक्त शिरोमणि TAIT यह हे नाम ब्रह्म का महिमा ।।२-४॥ 


UT सगलानि जपेउ हरि नामू | पायो अचल अनूपम ठामू ॥#॥ 


4 पवनसुत पावन नामू | अपने वश करि राखेउ रामू ॥६॥ 
अथ--भ्र जी waif से भगबान्‌ का नाम जाप किये तो अचल अर 
> AO SD ae 
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(२१२) dh श्रीरामचरित-मानस ६ 


Lo 


उपमा रहित ध्र ब लोक ग्राप्त किये ॥५॥ पवनपुत्र श्री STATA जो भा इसी परम 
पावन श्रीराम नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपन वश मे कर 
रक्खा है ॥६॥ 
भावार्थ aaa सगलाति जप्रेड हरि नागू, अर्थात्‌ धुव जी पाँच ay की 
अवस्था में अबोध बालक सौतेली माता सुरुचि से अपमानित होकर ग्लानि.से ही 
बन में जाकर श्री राम नाम का जप किये तो फल स्वरूप ग्रसु श्रीराम जो का दशन 
पाये । दर्शन का फल यथा “मम दशन अभोघ जग Area हजार वपं श्रीश्रयो- 
च्या का राज्य सुख किये,पुनः सदा के लिए अचल जो कभी चलायमान्‌ नहा, 
था Fama न निवर्तन्ते, ऐसा अनुपम स्वतन्त्र AT लोक प्राप्त किये, यथा "भाव 
=~. कुभाव AIG आलसह | राम जपत मंगल feta दशह WaT अनस AAT ब्पमा- 
नित होकर जाप किये थे | 


पुनः 'सुमिरि पवन युत पावन नामू, आर्थात्‌ पवन पुत्र श्री हनुमान्‌ जी भी भगः 
वान्‌ श्री राम जी के उसी परम पावन श्री राम नाम का सुमिरश करके AT राम 
जी को यथा ar वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः उन eg को वशा में कर 
Ta हैं | यथा “पुग सुत ताहि उकण म॑ नाह” श्री राम जी श्रीहनुमान्‌ जी क सदां 
के लिये ऋणी हो गए,यथा 'श्लोक-ताम्नः परा शक्ति परेः प्रभावं agra ते मकटराज 
राजः | यद्रध रागीश्वर वायु सुनुस्तद्रोय कृषे ध्वनिमुल्लसंतम्‌ ॥' अर्थात्‌ आपने रोम 
रोम में श्री राम नाम प्रत्यक्ष देखाया | यथा “श्री राम जय राम जय जय राम, यह 
श्री हनुमान्‌ जी का श्रीराम नाम महा मंत्र राम ध्वनि मंत्र है। 

अतएव बिना श्री इनुमानूजी के श्री राम जी को आनन्द नहीं आता है सब 
रकार से तो सेवा श्री हनुमान्‌ जी ही करते हैं। राजसिहासन पर त्रिराजमात्‌ होने 
के समय भी श्री चरण कमलों की सेवा सामने रहकर करते ही रहते हैं यथा लो 
दक्षिणे लक्ष्मणों यस्य वामे तु जनकात्मजा । पुरतो मारुतित्रस्य त बन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥,श्रीराम 
जी के चरणों में भले ही तकलीफ हो परन्तु श्री हनुमान्‌ जी के कर कमलां सें 
चरण हटात ही नहीं हें ऐस सेवा के वश कर रकखे हें ॥५४-६॥ 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ fi 
कहीँ कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुण गाई lel 
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DTT न न--++--न 33 + >> 


¢ oa अर — ~ ~ ~ 
अथर भी अन्यान्य गणिका गज श्रजामिल इत्यादि भगवान्‌ के नाम के 
ह कहूँ श्री 


= 
eer Tee Se ब्शनताा 


अजामिल- 
प के प्रभाव 


[ति गावा ॥, 


| 

| ' भी मुक्ति 
) महा पापी 
| शत्रु है 
| | q 'यागि 
[जव मुक्ति 
| गना भी 
से मुक्ति 
पा 

| ’ 

| अनन्त 
i ; [नाशा ॥, 
i pie te अमित 
| A Ab गावा ॥, 
गे oe te 7 किया 
{ LEO) AS, प्रयश को 
तेई . a ae | Fe श 

| महिमा 
हीं जा 
सकता है MS 


MS=E[ 7 


[- als राम नाम को कल्पतर,कलि कल्याण निवास । 
जो सुमिरत भयो मांग ते,तुलसी तुलसीदास ॥३२॥ 
NN SOE 5 
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(२१२) ६ श्रीरामचरित-मानस धै 


उपमा रहित ध्रव लोक प्राप्त किये ॥५॥ पवनपुत्र श्री हनुमान जा भा इसा परम 
पावन श्रीराम नाम का स्मरण करक श्री राम जी का अपन वश मे कर 


| 
| 


जी पाँच वप की 
र ग्लानि.से ही 
[म जी का दर्शन 
[र वर्ष श्रीश्रयो- 
लायमान्‌ नहीं, 
yp hs 8 IP Up oye ४४०६६ Moelyae By किय, यथा "माव 

| ` अर्थात्‌ अपमा- 


28) ०००५०६ - 3,30 ret ६६--० ३४ oR ohh oih 


ornare 


tb 
3 3 Lay [oS 
प्रान्‌ जी भो भग- 
करके श्री राम 
» 


LR वश में कर 
2 मान्‌ जी के सदा 
agit ते मर्कटराज 


£ 
त्‌ आपने रोम 
7 जय राम, यह 
nN ~ 
गंता हैं [संत 
a त्रिराजमान्‌ होने 
५ हे यथा (aah 
EAA ॥श्रीराम 
a ers 
{> ee ees ewe 02000 „कर कमला से 


चरण geld हाँ नहाँ हं एस सवा के वश कर Tea हं ।५-६। 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ। भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ 
Fel कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुण गाई el! 


Ghee: ee 
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ee 
& वालकाणड झै (२१३) 


= 


अथ्--और भौ अन्यान्य गणिका गज अजामिल इत्यादि भगवान्‌ के नाम के 
प्रभाव से ही सभी युक्त हुए है ॥७॥ श्री राम नाम की वड़ाई कहाँ तक कहूँ श्र 
राम जी स्वयं श्री राम नाम की महिमा(गुण)नहीं गा सकते हैं ॥८॥ 
भाताथे यथा-- AR Aafia गन गणिका, अर्थात्‌ और भी अजामिल- 
व्याध,हाथी पशु,गणिका (वेश्या) इत्यादि अनेकों भगवान्‌ के भक्त नाम के प्रभाव 
सही मुक्त हुए था “राम राम ale तनु AE MMR AC hes प्रसखय 
राचस महा पापी हिंसा पर अति प्रीति तिनके प्रापहिं aaa मिति ।, थे समी नाम च 
प्रभाव से मुक्त हुये तथा 'मरतहु जामु नाम मुख आवा । श्रधमों मुक्त होइ श्रति गावा ॥ 
मरते मरते यदि भगवान का नाम मुख में आजाय तो महापापी होने पर भी मुक्ति 
पाता है “गावत क्रियो रावण रिप dade मे ATA लसीदास से भी महा पापी 
जिसको oft अध नरकहुँ नाक सोरी, उससे भी अधिक पापी जो निज शत्रु हैं 
मरते मरते कहां राम, कहने से ही Ag तेज समान प्रभु आनत, आतपत्र “TI 
एन gaa गति , anarq श्रीराम जी के मुख में लीन हुआ अथात्‌ सायुज्य मुक्ति 
पाया तथा “ापिउ जाकर धुमिरन करई । अति अपार भव सागर तरई ॥, क्रितना भी 
पापा क्या न हा परन्तु भगवान्‌ श्री राम जी के नाम को सुमिरण करने ही से मुक्ति 
WAM यह नाम ब्रह्म की महिमा = | 
पुनः 'कहों कहां लगि, अर्थात्‌ श्री राम नाम की महिमा कहां तक कहूँ अनन्त 
Weal है यथा “महिमा अभित नाम गुण याथा | | सकल अमित अनन्त रधुनाथ ॥ 
अथात्‌ भ्रौ रघुनाथ जी का (श्री राम नाम महिमा का ) गुणालुवाद सभी अमित 
तथा अनन्त हे तथा "राम नाम कर अमित प्रभावा । बेद पुराण उपनिषद गावा ॥ 
अथात्‌ बेद पुराण और उपनिपदों में श्री राम नाम का अमित प्रभाव वणन [किया 
a है जब “राम न सकहि नाम गुणागाई तब और कवि कुकवि कहाहई AAT को 
/ अतएव 'सो मूरख जो कीन्ह चहै लेखा, अर्थात जो श्रीराम नाम की महिमा 


'दिने की इच्छा करे बह मूर्ख है । अतएव श्री राम नाम की महिमा कही नहीं जा 
मती है ॥७-८॥ 


| ° राम नाम को कल्पतरु,कलि कल्याण निवास । 
जो सुमिरत मयो मांग ते,.ुलसी तुलसीदास ॥३२॥ 
RR 7क मं 6 पति मम मिल न 
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अर्थ- कलिकांल में अपने कल्याण के लिए श्री राम नाम हा कल्प वच हे 
अर्थात्‌ कल्याण का निवास श्रीराम नाय हा हे | भाग्यवश तुलसीदासजा भी इसी 
श्रीराम नाम का समरण करके आज तुलसी से तुलसीदास हा गये ह ॥३२ 
भावार्थ भेव्या बालक बृन्द ! BATT ताल कां कल्पतरुं, अथात्‌ इम 
महा कराल भयंकर कलिकाल मं अपने तथा जक AM के कल्याण का निवास 
स्थान एकमात्र श्रीराम नाम हो BEATA ह यथा राम नाम काम. तरु जाइ जाई 
ग है, अर्थात्‌ सभी मनो कामना पूण करन वाला एकमात्र श्रीराम नाम हा कल्प 
वृक्ष रूप है । मुक तुलसीदास का बड़ी भाग्यह TAT 7? संब्रट तब हय जब पुणय 
ऊत भूरि, ग्रर्थात्‌ TA संचित अहोभाग्य हान हा स श्रीराम नाम Fs i ag 
हं वा मन मे सामरण [ता ह थ्ा-*जन्म जन्म मनि WAT करा (fall a हक He 
| आवत नाही ॥ अथात्‌ मुनि गण जन्म जन्मान्तर उपाय करते ही रह जात हें परन्तु 
अन्त समय राम नाम नहीं कह सकत ह | यथात 
—& श्लोक $ 


रामल्वदीय पद. पंकज पंजरान्ते 
maa मे विशतु मानस राजहंस ! 
प्राण पयान समये कक चात पिच: 
कंटावरोध 4 विधास्मरणं कुतग्त ॥ 


अर्थात्‌ हे श्री राम जी ! आपके चरण कमल रूपी पिजरा में मरा मन मान 
राज SA AAT प्राण. आत्मा रूपी हंत प्रवेश कर | क्योंकि प्राण पयान्‌(जाने) % 
समय कठ में कफ़ वात पित्त BANA कर लेत हैं तब उस समय स्मरण करने की 
सब्य ही नहीं रहता है WALA स्मरण होता हो नहा ह श्रतएव मर एवं भाग्य उदय 
ea हैं | जिसके फलस्वरूप में AIS श्रीराम नाम सुमिरण करक तुलसी से a 
दाम हो गया ह | यथा (इक दिन तुलसी वे रहे घर घर मार्ग चून । छपा yz Al : 
| की लुचई दोनों जून ॥ अर्थात्‌ एक दिन में वह था कि घर धर भूखा आटा pee 
| मांगता फिरता था वही तुलसी आंज में श्रीराम नाम के प्रभाव से राज भोग aa 
व्यारू दोनों समय GAS (पूड़ी कचाड़ी) प्राप्त | तथा (करत wag मंगत मर्गे पे 
नाम भरोत सोच ate सपने ॥श्रीराम नाम के बल से आज निश्चिन्त हैँ और ॐ 


a ओ 
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काल कल्यान 


नास को कल्पतरु 


9 


दौ०-रास 


Ce: 


TR a NR PC: 
फे०-१-जड़ मुल में रकार फल फूल में रकार कूल तूल में रकार ay रकार डार डार है। 
पेड़ पात में रकार बात बात में रकार सात दीप में रकार नवौ खण्ड में रकार है । 
जल थल में रकार सुतल वितल में रकार तलातल में रकार रसालत के पार है । 
जै रकार ते प्रकार बाणी है ओंकार स्वरूप निराकार पै रकार श्रीराम है ॥ १ ॥ 
२-अद्‌भुत यह मंत्र स्वतंत्र है स्वतंत्र जाको रिद्धि सिद्धि दायक खल घालक सुर स्वामी हैं। 
ममता को मारण उच्चाटन मोहनिद्रा को इन्द्रिम को वशीकरण विषय को ब्रिशामी है। 
मनको आकर्षण स्तम्भन चित्त चंचल को पापन को प्रयोग दुष्ट दापन को दामी है । 
सबको परिणाम सो सुभिर ले सहाय राम नाम तो अनन्त तामें राम नाम नामी है॥२॥ 


५०) Po “0 Siwy qr be Bs i 
TO UT TN 
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(जो समिर्त भयो मांग ते gaa? अर्थात्‌ जो श्रीराम नाम का सुमिरण 
लसी हो गया अर्थात्‌ भांग मादक बस्तु के समान था 
(शक्त था यथा “मिन क्वि महा मोह मद पानां परन्तु 


अथवा 
aad में भाँग से तु a 
व् at स्त्री लम्पट माह ब 
र os नाम सुमिरण करक पवित्र तुलसी के समान तुलसीदास हि 
मेबक हो गया अर्थात्‌ भांग से तुलसी बन गया(पावन हो गया )यथा "राग 
वाब सी at |, > 
4 a बाजक गए ! देखो तुलसीदास जी श्रीराम नाम आग 
तुलसी दल के समान परम पावन तथा श्री रास र 2. | ए होगा 
हित होव ठुग्हारा,अर्थात्‌ हम AAT का भी श्रीराम नाम के भजत 3 al pe 
यथा तब लगि कुशल ने जीव FE सपने मन विस SESE es A श्री दा 
शोक धाम तजि काम ॥, जब तक शोक धाम नाना कामना छोड़कर Aly 
नाम का सजन नहीं किया जायगा तब तक सुख शान्ति नहीँ दै ART 


हँ युग तीनि काल तिहँ लोका । भये नामजपि जीव br “ll 
वेद पुराण संत - मत UE सकल Gad पलं रा सनेह॥२॥ 


ET ¬ = dt योक मे आराम नाम ज सें ही 
अरथे-चारिहु युग, तीनों काल ओर Tal लॉक म Beit): मत है कि सब सु- 
> oN a ¢ A ६५ 
जीर युक्त हुए हैं ॥१॥ वेद पुराण और सत्र संतों को भी पह 
oN re pees GS rT क प्रेम ह ॥२॥ 
कृतियां का फल श्री राम जी के चरणा का ग्रम ! 3 गा 
भावार्थ यथा “चहँ युग तीति काल fg लोक, अर्थात्‌ ATA उ ई 
we . क काल में एवं आकाश, पाताल 
| और कलियुग में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनी आल ए ष i ए 
ओर मृत्यलोक इन तीनों लोकों में कोई भी भी ae तीनों लोक को जीव 
हैं यथा “ह युगा चहु श्रुति नाम TUS, अर्थात. चा ड न में भी हो रदे दें ओर 
नाम के जप प्रभाव से ही भूत पूवे विशोक हुए है प 
भविष्य में भी अशोक होते रहेंगे यथात 
ee i ठ मना | 

पाई न केहि याति पतित be aa तारे घना Wh 

afar अजामिल व्या ॥ 
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ee) 


| 


अभीर यवन किरात खश खपचादि अति अघ रूप जे | 
कहि नाम aa तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ 


0 sd 
-धेह — 


महा महा पापी एक ही बार श्रीराम नाम कह कर गति पाये हैं। ay 
नाम की बड़ी महिमा है | 

पुनः शद पुराण संत मत एहू* अर्थात्‌ (जप तप नियम योग निज धर्मा । ata सतै- 
भव नाना शुभ कर्मा ॥, तीर्थाटन साधन समुदाई । योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥ इत्यादि 
'जहैँ लगि साधन वेद बखानी, तथा ‘aa ५द पंकज प्रीति निरन्तर । सव साधन कर फ़ल 
द Oey ॥, सकल पुत कर बड़ फल एह | सीय राम पद सहज we ॥, Mary 
साधन सिद्ध राम पद नेहू ।, “सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेह |, इत्यादि Fz 
पुराण र संत सभी का मत हे यथा “सतर कर मत खग तायक एहा | करिय राम पद 


१% नेहा ॥ सभी की एक सम्मति बताते हैं श्री रामजी के चरण कमलां में ही प्रेम 
करना चाहिए ॥१-२॥ 


यान प्रथम युग मख विधि दूजे । द्वापर परितोपित प्रभु पूजे ॥३॥ 
कील कवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना॥२॥ 


अथ--सतयुग मं ध्यान धरत थ, त्रता म यज्ञ करक ओर द्वापर मं पूजा से 
भगवान्‌ प्रसन्न हात 7 ( अथात Bh [मलता थी ) ॥३॥ परन्तु कलयुग कवलं 
पाप का हो मूल ह सभी की मलान त्मा पाप समुद्र मं जीवां का मत मछली 
होकर पड़ा ह ॥४॥। ~ 

भावाथ यथा--- ध्यान प्रथम युग मल विधि दजे, अथात्‌ प्रथम सतयुग मं ध्यान 


जता मे यज्ञ आर द्वापर में भगवान्‌ की पूजा होती थो कलिकाल में केवल नाम का 
ही आधार है यथा- 


४7-- शलोक %— 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु तरेतायं यजतो मखेः | 
ड।परे परिचर्यायां कलौतद्धरि कीर्तनात्‌ ॥ 
—& ४४-- 
तथा “यान प्रथम युग,यथा Fay सब योगी विज्ञानी । करि हरि भ्यान तरहिं 


Ee 
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SS EE eee ERT 


अव गनी, अर्थात्‌ सतयुग मं सव विज्ञानी थे योग समाधि से भगवान्‌ का ध्यान 
करके संसार सागर से तरते थे तव भी नामका प्रभाव था यथा “नाम जीह जपि 
जागहि योगी , सतथुग में योगी लोग भी नाम जपते थे पुनः “मख विवि दूजे, अर्थात 
दसरे युग ब्रेता मं नाना विधि से यज्ञ करके मुक्ति पाते थे | यथा “ त्रोता बिबिध 
न्न नर करही । प्रभुहि समार्पि कमं भव तरही ॥ पुनः द्वापर परितोवित’ द्वापर में मगः 
वान्‌ के विग्रह की पोडशापचार,दशापचार ऑर पंचोपचार से पूजा करके भगवान्‌ 
को संतुष्ट करते थे ओर सब मुक्ति पाते थे | 
पुनः 'कलि केवल मल मूल मलीचा अथात्‌ कलिकाल तो सब पापां का मूल 
यथा 'कलि मल ग्रसे धम सव लोभ ग्रमे शुभ कर्म, तथा'कलिकाल विहाल किये मनुजा ? 
नहि मानत कोउ अनुजा TIA ॥' कलिकाल ने प्राणी मात्र को अज्ञानी बना दिया 
है पशुवत्‌ वहिन बेटी छोटे भाई की स्त्री तक नहीं मानते हें सभी की मलीन 
आत्मा (पापात्मा) पाप रूपी समुद्र में ही सत्र का मन मड़लो की तरह मग्न है 
—& श्लोक R— 


परापवाद निरताः पर द्रव्यामिलापिणः | 
परस्त्रीशक्त मनसः पर हिंसा परायणाः ॥ 
देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिकाः पशु बुद्धयः | 
मात पितृक्रत द्वेषा स्त्रीदेवाः कामकिकराः ॥ 


नाम कामतरु काल कराला | सुमिरत शमन सकल जग जाला ॥५॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता NR" 


अथ-ऐसे भयंकर कलिकाल में श्री राम नाम ही कामना पूणंकारी है कल्प 
उ है जिसके स्मरण से ही सांसारिक सब भंकटों से मुक्ति होगी ॥४॥ इस कलि 
उ मे श्री राम नाम ही सव मनोरथो को देने Arar है परलोक़ का भी हितार्काती 
और इस लोक में माता पिता के समान है अर्थात्‌ माता पिता के समान पालन 
भता ह ॥६॥ 

भावाथ यथा-. नाम कामतरु काल कराला, अर्थात्‌ इस घोर कलिकाल में केवल 
E एम नाम ही मनोकामना पूर्ण करने वाला कल्पतरु रूप दै | यथा एम वाल 


a SRNR के MR WIR ER 
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कामतरु जोइ जोइ मांग रे, यथा जाइ निकट पहिचानि तरु छह शमन सब सोच | 
मारात मिमत पाव फल राउ रक भल पोच? तथा राम नाम का कल्पतरु कॉल कल्याण 
निवास’ अर्थात्‌ कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिय श्रीराम नाम रूपी कल्प Ty 
की छाया में पहुँचने से ही सब मनोकामना पूर्ण होंगी | श्रो राम नामका भजन 
स्मरण करने से ही स्त्री पुत्रादि मोह बन्धन विषय जाल से छुटकारा मिलेंगा। 
जग जाल स्त्री पुत्रादि विपय मोह जाल हे । यथा- 
--# राग कहरवा $= 
तोहिके माया घेरे बाटे जेते जाला मकरी ॥टेक। 
बेटवा बिटिया ओ मेहरारू एको काम न BS AAT एको ""' । 
सोने का कड़ा नोट का बण्डल यहिई पर रहि AAT! साथे जाइ न एका 
दमरी जैसे जाला WRU les माया घरे वाटे GA जाला मकर! ॥ 2॥ 
प्राण निकरि जब ae तोहरा तनिक देर नहिं लगिहई' भेस्या ata 
दुश्मन अइसन वांधि के तोहरा घटवा पर लइ Aes फुकहइ धिके हो 
लकाडया जस जाला मकरी ॥ ताहुक माया घर बाट Sa जाला मकरा ॥९॥ 
प्रश के निकरत देर न लगिहई लेइह सब धन लूटि,हो AA EE 
बांस तानि कह अइसन मरिहें जाइ खोपड़िया फ़ूटि,जैसे फूटे लहो केक- 
रिया जैसे जाला मकरी || तोहिके माया घेरे बाटे जेसे जाला मकरी FA 
राम नाम को करो भजनवां होइ जहहई कल्याण, भेर्या होइजइह'' 
आखिर एक दिन तोहर माथे काल विराजे आन, धरि के खूबे रगरी 
जैसे जाला मकरी || तोहिके माया धेरे बाटे असे जाला मकरी AVI 


> इत प्रकार यह संसार मक़री जाल के समान है जिस जाल को जीव स्मयं 
विस्तार करके र उसमें फंस जाता है परन्तु श्री राम नाम का भजन स्मग्ण 
करने से ही वह संसार जाल नाश हो जायगा अर्थात्‌ संसार जाल बन्धं से att 
मिल जायगी । 


पुनः “राम नाम कलि अभिमत दाता, अर्थात्‌ श्री राम नाम ही कलिकाल म 
ALAN दातार मनाकामना पूण करन वाला ह | इस लॉक म माता [पता ie 
समान पालन पोषण करते हुए परलोक में मुक्ति देता है| यथा “रोक्न इंह WF 
सुखो भुका पर लोके विजयी भवेत्‌” थात्‌ इस लोक में (जीवित अबस्था मं) सुख 
पूवक जीवन व्यतीत कर परलोक में यम sat को पराजित करते हुए साकत ata 


arr 
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= 
राता है । तथा (एलोक-भर्ण नं भव वीजानामर्जन सुख समदाम्‌ । तजन यम दूतानां 
राम रामेति गर्जनम्‌ W अर्थात्‌ श्री राम नाम गजेन करके कहते हैं कि में अपने नाम 
जापक भक्तों का तीन कार्य करता हूँ यथा “ed डषादु rg हिमकरक! अर्थात्‌ 
aig अग्नि गुण से जीव का बार बार संसार म॑ जन्म मरण जो “जन्मत मरतं Fae 
za हो उस वीज को थू ज TAT aly फिर जन्म मरण नहीं होगा ऑर चन्द्र 
गुण से सुख सम्पत्ति अजन करके इस लोक मं सुख शॉति दू गा; पुनः भालु बीज के 
तेज द्राग यम दूता को ताइना दत हुए साकेत पहुचा दू गा आर बहा हमका भाके 
मुक्ति की अभिलापा अभिमत है वह श्री राम नाम पूण रूप से मुझे अभिसत 
दाता हैं लोक परलोक दोनों में सुख देगा ॥५-६॥ 


नहिं कलि कर्म न भक्ति aR) राम नाम अवलम्बन एकू Holt 
कालनेमि कलि कपट निधानू | नाम सुमति समरथ हनमानू Ve 


अथ--कलियुग में न कर्म दे न भक्ति है ओर न ज्ञान ही हे एकमात्र श्री 
राम नास का ही अवलम्ध हे ॥७॥ कपट का रूप हो RAAT के समान BATT ह 
ओर उसका नाशक श्री राम नाम ही सुमति समथ श्री हचुमान्‌ रूप है ॥८॥ 

भावाथ यथा--“नहि कलि कर्म न भक्तिं वितर, अथात्‌ जीव के कल्याणार्थ तान 
योग बताये गए z gy 'एलोक-मार्गस्त्रयों मग्र/ ग्रोका पुरा ATT साधकाः | कर्म 
योगो ज्ञान योगो भक्ति योगशच शातः ॥'श्री राम जी पूव में ATA प्राप्ति क साधन 
रूप तीन मार्ग बरतल्लाए हैं कर्म योग, ज्ञान योग, और सनातन भक्ति योग)परन्तु 
वतमान कलिकाल में वह कर्म, ज्ञान, तथा भक्ति तीनों योगों मं एक भी नहीं है 
एकमात्र केवल श्री राम नाम ही अवलम्ध ह यथा (लोक-हरेनमित नामेक नामेव मम | 
जवनम्‌ | कलो नास्त्येव नास्त्येव TAT ACAI तथा उलोफ -रावेति वर्ण द्व बमा- 
सदा स्मरणा मुक्ति मृपेति जन्तुः | कलौ युगे कल्मष ATMA धर्म खलु ना | 
भारः WP केबल श्री राम नाम के अतिरिक्त अन्य कर्म धम करने का अधिकार । 
शी नहीं है । अतएव एक श्री राम नाम ही आश्रय दे । 


पुनः 'आलनेमि कलि कपट निधावू? अर्थात्‌ कपट का निधान कालनाम राक्ष 
|“ कलिकाल है उस कालकाल का नाश करने वाला नाम जापक' GAT सम्रथ 
aga रूप हैं अर्थात्‌ कलियुग के कपट इट को नाश करन वाला एकमात्र 
era जय rere 


nen 
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श्री राम नाम हे यथा “राम नाम को प्रभाव जानि gfe आणि है | सहित सहाय कलि 


काल भीर भागि हैं ॥' अर्थात्‌ श्री राम नाम का प्रभाव ठंडी के लिए अग्नि रूप 
है तो वह ठंडी रूपी कलिकाल अग्नि रूपी श्री राम नाम को देखते ही तथा 
सिनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड? इत्यादि अपनी सेना परिवार सहायता 
सहित कलिकाल भागेगा | यथा'तात अनल कर सहज ETS | हिम ते निकट जाई 
नहिं. काऊ ॥? “गये सर्मीष सो अवसि ame |, अर्थात्‌ अग्नि का सहज स्वभाव है कि 
उसके निकट ठंडक भी नहीं जायगी ओर जायगी तो अवश्य नष्ट होगी ऐसा ही 
श्री राम नाम का सहज स्वभाव है उसके पास दम्भ कपट पाखंड कलियुग कभी 
जायगा ही नहीं ओर यदि जायगा तो अवश्य ही नाशा होगा । अर्थात्‌ श्रीराम नाम 
का बहुत भारो प्रभाव है ॥७-८॥ 


दो० राम नाम नर केशरी, कनक BG कलिकाल | 
जापक जन प्रहलाद जिमि,पालिहि दलि सुर शाल।।३३॥ 


थ-कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु का ALTRI श्री राम नाम ही नर- 
सिह रूप हैं नाम जापक ही प्रहलाद रूपी है असुर का नाश करके देवता रूपी जापक 
का पालन करता हे।३३॥ 
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Wa वालक बन्द ! भावाथ यथा - राम नाम नर Fae अर्थात्‌ श्री राम 
नाम ही afte रूप हे ओर कलियुग हिरण्यकश्यपु है श्री राम नाम का जप करने 
वाला हो प्रहलाद रूप हैं जो नाम रूपी नृसिह कलियुग के पाप रूपी राक्षस को 
मारकर जापक रूपी प्रहलाद को रक्षा करता है। नाम जापक प्रहलाद कहते हैं 
यथा “लाक- राम नाम जपतां कुतो भयं सवे ताप शामनैक मेपजम्‌ AW Ba श्री राम 


नाम जापक को कहीं भी भय नहीं होता है यथा 'हलोक-हलाहल॑ वा प्रलयानल 


वा मृत्योमुंखं वा विपतां कुतोभिः ॥! अथात्‌ हलाहला विप प्रलय काल की अग्नि ओर 
सत्यु क मुख म प्रवश करते हुए भो यथा 'क्रालों aeqa गए न खाई | बाघी सन्मुख 


गए न ale अर्थात्‌ काल भी नहीं खा सकता है | अतएव श्री राम नाम जापक को 
कहां पर कुछ भी भय नहीं है ॥२३॥ 


भाव कुभाव अनख आलसहू। राम जपत मंगल दिसि दशहू ॥१॥ 
सुमिरि सो राम नाम गुण गाथा । करों नाइ रघुनाथहिं माथा॥२॥ 
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अर्थ-प्रेम से अग्रेम से अनख से ओर आलस से भी श्री राम नाम जपने से 
दशाँ दिशाओं में मंगल है ॥१॥ वही श्री राम नाम स्मरण करके और श्रीरघुनाथ 
जी को शिरसा प्रणाम सहित श्री राम नाम के गुण गाथा को करू'गा ॥२॥ 

भावार्थ ANT FAA नल आलसह' भाव अर्थात्‌ प्रेम से,अग्रेम से,अनख 
से और ग्रालस्य से भी श्रो राम नाम जपने वालों की दशो दिशाओं अर्थात्‌ सबं 
प्रकार aaa मंगल ही मंगल है | यथा "मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सादित जेहि 
जप Aad ॥ अर्थात्‌ श्री राम नाम सब अमंगलों का नाशक और सवे मंगलकारी 
ह्री राम नाम के सव श्रेष्ठ और सब प्रथम जापक श्री शांकर जी हें वह आप 
स्यं सदा प्रेम से जपते हैं | यथा “सादर जपहु अनंग अराती' और अपनी प्राण 
raat श्री पाती जी से भी अपत्राते हैं | यथा 'हलोक-राम रामेति रामेति रमे रामे 
मनोरमे | daa नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ॥ हे बरानने ! अर्थात्‌ हे सुन्दर मुख 
बाली प्राण प्रियतमे ! “राम नाम fag थिरा न सोहा'यथा “राम नाम को अंक है सब साधन 
हैं पून | अंक गए wy हाथ नहिं अंक रहे दश गून ॥ हे सुन्दर सुखी ! आप राम राम 
केबल राम का जाप करो “रामेति TTR” राम नाम दो ही अचर है (मे रागे मनोरे, 
इस विधि से जपो अर्थात्‌ राम में तुम रम जावो और राम तुम्हारे में रम जाये यथा 
एकार मवे तिनके मन, अर्थात्‌ प्रेम से जपो इस ग्रकार“उमा सित जेहि अप तिपुरारी! 
AACA उमा सहित श्री शंकरजी भाव अर्थात प्रेम से जपते हैं । 


एनः अभाव, अथात्‌ अग्रेम से (Hara से)वाल्मीक जपे हैं। यथा उलटा नाम 
WI जग जाना | वाल्मीक मये बझ समाना ॥ उलटा अर्थात्‌ मरा मरा जपत थे 
aus मंगल रूप ब्रह्मापि इये यथा 'लोक-रामल्वचाम महिमा वण्यते केन वा 
१ | rere राम ब्रहम्पित्मवाप्तवान्‌ ॥, अर्थात आज्ञ में श्रो रामः नाम के ' 
भाब से ब्रह्मि हरा हैं | 


ति as अर्थात्‌ IA रावण जपा था 'आउ वेर सव ag विबाह | जो रख 
र ह जाहा ॥ परन्तु रावण का परम मंगल हुआ । यथा ‘aq तेज समान 
| क की आत्मा भगवान्‌ श्री राम जी के मुखाराविन्द मं लॉन हुई 

ज्य मुक्ति पायी तथा 'योगि वृन्द दुर्लभ गाति तोहि aire भगवान्‌, अर्थात्‌ 

} जे Tit पाया कहां राम रण हृतो प्रचार, रावण BAA अर्थात्‌ 
बार श्री राम नाम जपा था उसने परम मंगल सायुज्य मुक्ति पायी | 
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॥ अच्छा अब में श्याम सुन्दर शरीर वाल तथा कमल लोचन त्रताप हारीहे 
st में जाता हूँ दशेन करू गा अर्थात्‌ श्रीरामजी के दशन को जाता हूँ पुनः * राम 
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पुनः 'आलस' अथात्‌ आलस्य से सोते सीत FART जपता था यथा ' मल 
न alee तँ निशिचर नाहा । अब मोहिं आन जगाया काहा ॥ अथात्‌ म तो भजन 
करता था म्मे FAL जगाया तथा "श्याम गात सर dies लोचन | देखों जाय ताप त्रे 


रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक |, भगवान्‌ श्री राम जी के भ्यान में मग्न हो 
गया फल स्वरूप यथा AE तेज ग्रमु वदन समाना | सुर मुनि सबहिं अचम्भा माना ॥ 
DA कुम्मकरण Alaa स जप कर अत मे सायुज्य Ale पाया, श्रा राम जोक 
मुख में लीन हुआ यह परम मंगल हुआ | इत्यादि "राम जपत मंगल गदाश दशाह 
किसी प्रकार से भी राम नाम जप करने से जीव का सब प्रकार. मंगल होता 
ह | 

पुनः (arate सो राम नाम गुण गाथा. अर्थात वही मंगलमय श्री राम नाम 
का में भो सुमिरण कर रहा हूँ आर प्रश्र श्री रघुनाथ श्री राम जी को शिरमा प्रशाम 
करके श्री राम नास का गुणाचुवाद गाऊंगा यथा “जस कळू बुधि विवेक वल मोरे। 
तस कहिहों हिय हरि के प्ररे ॥ og श्री.राम ज्ञी की प्रेरणा जैसी होगी ओर जेप्ना' 
बुद्धि विवेके बल से स्मरण आवेशा वेसा कहूँगा तथा'तव जानत प्रभु प्रभुता सोई | 
तंदपि कहे वि रहा न कोई.॥, सभी ने कुछ न कुछ कहा है वैसा ही में भी कुछ 
FANT ॥१-२॥ 


( श्री राम नाम बन्दना प्रकरण समाप्त ') 


ee 
AG {नज कापएय व श्रा रास गुण वणन # 


मार सुधाराह सा सब भाती | जासु कृपा नाइ कृपा अघातो॥ 
राम सुखाम कुसंबक मास । निजादाश देखि दयानिधि पास ell 


अथं=जिनकी करपा से HU को भी सन्तोप नहीं होता. हे बही परम FAS 
श्री राम जी मेरा सब सुधार कर गे ॥३॥ श्री राम जी से सन्दर स्वामी ओर मेर. 
समान नालायक सेवक तब भी. दयानिधान अपने स्वभाव से ही मुझ पीस 
@ (ell 


—_——— 


A आई 
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भावार्थ यथा “मोरि हए सव मांती, अर्थात्‌ वही दयालु wy श्री राम 
जी मेरी सब त्रुटियों का सुधार करे गे जिनकी कृपा से BU भी सन्तोष नहीं पाती 
रथात्‌ बहुत HU किए यथा “हक करि कहा नर देह देत ईश बिनु हेत बेह ॥! 
र्व प्रथम अतिशय कृपा करके मनुष्य शरीर दिए जो आप का कृपा पात्र है यथा 
सम्मुख मरुत अवुमह मेरो' पुनः आर्यावत भारत भूमि में ओर भी कृपा करिए उत्तम 
galt ब्राह्मण घर में ओर भी करपा किये अपनी शरण लिए में पुनः अतिशय कृपा 
किये साधु संग दिये यथा बड़े मान्य पाइय सत संग! | विनहिँ प्रयास होइ भव भेगा, 
da बिशुद् मिलहिं पुनि ae । चितवहिं राम za करि जेही ॥ इत्यादि अतिशय कपा 
किये हैं व कर रहे हैं और करते रहेगं फिर भी जब आपकी कृपा को ही कृपा से संतोष! 
नही होता है तो में जन्म दरिद्र Ha संतोष हुँगा | ओर भी कृपा कीजिये यथा 
शाम चरण पंकज जव देखो । तव निज जन्म सफल करि लेखों ॥तब तक कृपा को जिये 
फिर भी करपा करते रहिये सदा गोद में विराजे रहिये में चरण कमलों को सहलाता 
जाउहृदय से लगता जाऊं, जैसे बह चरण कमल कभी हाथ से छूटे नहीँ ऐसी करपा 
करते रहिये यथा 'तेहि करुणा करि कीन्ह न कोहू' अर्थात्‌ Ta तो करुणा कर ही चुके 
हैं वर्तमान्‌ करपा करके सव बनाइए | यथा FAT राम चरण सव लायक, ' प्रश्चु सब 
लायक भविष्य में भी कृपा करते ही रहे हैं | 

पुनः राम सुस्वामि gam AT अर्थात्‌ श्री राम जी सुन्दर उदार स्त्रामी यथा- 
अति कमल खुबीर MATH तथा AA स्वभाव कहुँ सुनौं न देखों, अतएव 'जिहि समान 
aie ais नाही, इस प्रकार सुन्दर स्वामी श्री राम जी और मेरे समान नीच 
नालायक सेवक यथा “अति ड मोरि ढिठाई खोरी | aft अघ नरकहुँ नाक संकोरी।', 


हुता ary गुण से मेरी बहुत भलाई क्रिये अपनी मर्यादा, समक, कर झुझे पोसे | है: 
सथा ‘ae अधम अधीन उधारे न जांयगे | तो आप दीनबन्बु पुकारे न जाँयगे ॥, इस्‌, 
मर्यादा से मुझे पोसे हें। यथा “को BIg विनु पालहै विर्दाबलि र जोर, अर्थात्‌ 
अपनी मर्यादा की आप रक्षा किए सब करते हुए भी जाल BH Te ह अदात, 
जिनकी कृपा से कृपा स्वयं नहीं अवातो है तो मैं “अरित TL गतिः शरैस 
ee OM कासया अत कद MPA कि कि 
(= महदन्त श्री गंगादास जी महाराज का gs जी : ! प्रति निजी ' गुरू 
।र्सल्य) भाव रहता है उसी के आधार पर Seals लिखा 


+संशोधक . 
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फिर भी तथा 'ङपा मलाई आपनी चाथ कीन्ह मल मोर! अपनी कृपा उदारता दया- | 


3 
; 


ह 


घुभाय Gere | ब प्रीति नहि दुरं दृराए ॥ 
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अधाऊं | अर्थात्‌ में तो सदा यह BU मांगता ही रहूँगा यथा'मगत हों प्रभु सों कर 
जोरि oa करिके बर दीजिय पांचों | नाम ओ रूप लीला ओर धाम की ओ जब तो 
जिया ठुली त वांचों ॥, कपा करके यह पांचों बर दें, ओर भी कपा करते ही रहं 
जसे मं चरण कमलों तक पहुंच जाऊं | अहा आप सरीखा उदार स्वामी प्रथु और 
मर सरीखा नीच कपटी कुराही कुटिल यथा Hy कुटिल wa कुमति कलंकी । नीच 
निशील निराश निरांक्री ॥, कुसेवक होते हुए भी मुझे TWA पाले अपनी शरण में 
लिये हैं | बहुत कृपा किए हैं ॥३-४॥ 


लोकहु वेद सुसाहिव रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥५ 
गनौ गरीब ग्राम नर नागर | Wea ge मलीन उजागर ॥६॥ 


NN 


अथ-लोक ऑर वद म Ars TGA क्री रीति कही गइ है कि प्राणियों को 
विनय सुनके प्रोति पहचान जाते हैं ॥५॥ धनी गरीत्,ग्रामीण नागरिक, पणिडत 
FAUT पुण्यात्मा सब प्रकार के मनुष्य हैं ॥६॥ 

भावाथ यथा “ase वेद garfes रीती, अर्थात लोक में भी प्रचलित प्रथा है 
ऑर बेद में भी वणित हे कि अच्छे ब्रिचारशील प्रभु लोग प्रजा तथा भक्तों की 
विनय प्राथना सुनकर यथाथं उनके हृदय का भाव समझ लाते हैं यथा 'लखब समेह 
AAG मनक्रा भाव वाणी व स्वभाव 
मे हा मालुम पड़ जाता है सदूस्तभाव छिपता नहीं है | पुनः “नी avis, अर्थात्‌ 
अमीर, गरीब, war, चतुर, पण्डित, मूख, पापा, पुण्यात्मा, अच्छे ओर बुरे सब 
प्रकार के मनुष्य हैं ॥५-६॥ 


सुकवि कुकवि निज मति अनुहारो | नपहिं सराहत सब नर नारी wll 
साइ सुजान सुशोल नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला ॥८॥ 
` अधे--सुन्दर ऋति भी और खराब काव भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 


स्त्री पुरुष राजा की सराहना सभी करते हैं ॥७॥ राजा लोग भी साधु, सज्जन, 
सुशील, ईशबर के अंश संसार में उत्पन्न होते हैं थे परम कुपालु होते हैं ॥८<॥ 


भावाथ यथा कवि कुकवि’ अर्थात्‌ भगवान्‌ का चरित्र गाने वाले सुन्दर कवि 
प्राकृत ASA का चात्र गान वाल खराब कवि अथवा स्त्री चाहे पुरुप अपनी 


ee किओ। 
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रपी वुद्धि के अलुसार अपने अपने प्रभु को सराहना प्रशंसा सभी करते हैं पुनः साइ 
gat, अर्थात्‌ राजा लोग भी इश्वर के अंश ही हैं यथा “नराणां च नराधिपः बे परम 
साधु तथा सुजान अर्थात्‌ सब जानने वाले और सुशील अर्थात्‌ सबकी मर्यादा रखने 
बाले अतएव परम HUT होते हैं यथा WT अति वेद बिधि इत्यादि प्रश्ुवों 
के शुभ लक्षण होंते हैं यथा-'रलोक-शौयी तेजों धृतिं युद्धो चाऽप्पपलायनम्‌ | दान- 
्रश्वरभावश्च Ga कमे स्वभावजम्‌।, अर्थात्‌ शूरता,तेजस्तिता,धैयंता, दक्षता अर्थात्‌ 
विचार शक्ति युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाला हो,यथा “जिनके लहहिं न रिए ररा 
cid? और दानी होना एवं ईश्वरीय शक्ति सम्पन्न होना इत्यादि राज चिन्ह होते हैं 
FATT राजा लोग परम दयालु होते हैं ॥७-८॥ | 
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सुनि सनमानहिं सबहि सुवानो । भणिति भगति मति गति पहिचानी॥६ 
यह प्राकृत महिपाल स्वभाऊ। जानि शिरोमणि कोशलराॐ॥१०॥ 
रोमत राम सनेह निसोते । को जग मन्द मलिन मति मोते॥ १ १॥ 


अर्थ-सबको सुनकर उनकी वांणी,भक्ति, मति,गति, पहचान कर मधुर वाणी 
से सभी का सन्मान करते हैं USI परन्तु यह ्राकुठ राजाबों का स्वभाव है ओर 
श्री अयोध्या के राजा श्री रामचन्द्र जी तो सुजान शिरोमणि हैं ॥१.०॥ श्री राम 
जी निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं भला मेरे से मन्द मलीन बुद्धि वाला संसार में 
शेन होगा तब भी मेरे ऊपर कपा है ॥११॥ 
भावार्थ यथा- 'सुनि सनमानहिं, अर्थात्‌ सबकी सुनकर और भक्ति, मति, गति, 
TTT कर सभी का मधुर वांशी से आदर करते हैं | राजाओं का यह स्वभाव है 
| वथा Sle प्रिय बचन सकल समु, पुनः आदर दान विनय वश कीन्ह अर्थात्‌ 
सको प्रिय बचनों से agar बुझाकर पुनः यथा योग्य आदर दान भान से 
पमो का आगत स्वागत करते हैं। 
पुनः यह्‌ प्रात मह्याल, अर्थात यह प्राकत मनुष्य लोक के राजाओं का 
SAE जो अपने आश्रितों को भक्ति भाव देखकर उनका आदर करते हैं। 
ः हमारे राजराजेश्वर अखिल ब्रह्माएड नायक राघवेन्द्र राजा श्री रामचन्द्र जी 
नाति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जान TATA ॥ पुनः 
ले रघुबीर ears, जो सब राजाबों तथा जानकारों अथवा .विचारशीलों में 


अति कोम 
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शिरोमणि हैं जो अति ही दयालु अति ही कपालु हैं जो “द बचन सुति मन अगम 
ते प्रमु करुणा WIT । बचन किरातन के gaa जिमि पितु बालक वयन ॥, इस प्रकार 


उदार हैं यथा AG तुमाउ कहुँ Ga न देखा, अति ही दयालु हैं | कृपालु तथा 


| द्वयालु एवं aa जानकार विचारशीलां के शिरोमणि हैं | 


पुनः “रीत राम सनेह निसोते, निसोते अर्थात निष्काम प्रेम से प्रसन्न होते हैं 


यथा “पुरुष, gaa नारि नर जीव चराचर कोग्र । सवे भाव भजि कपट तजि मोहि परम 
| ब्रिर.सोय ॥ मोहि कपट छल fax a मावा, इत्यादि ag Al राम जी को कपट छल 


‘fax अग्रिय है इत्यादि निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं यथा “र कळूं कहो एक बल 
मोरे । तुम tig aie ge थोरे ॥ श्री राम जी से थोड़ा ही प्रेम क्यों न हो परन्तु 


` नमल प्रम हा तभी प्रसन्न होते हैं भला देखिये मरे सरीखा नीच दुर्बद्धि यथा- 


युनि अघ नरकहुँ नाक संकोरी, इत्यादि नाना दर्गणी होते इए भी यथा “समुमि सहमि 
मोहिं अपउर अपने । सो दुधि राम aie नहिं सपने ॥ बल्कि युनि अवलोकि सुचित चु 
चाह । भक्ति मोरि सति स्वामि सराहा ॥ मेरी सब बात सुनकर मेरी तरफ देखें तो 


मेरे हृदय चनु अर्थात्‌ हृदय भावना पवित्र देखकर मेरी भक्ति मति की सराहना 
किये यथा पुनि सन्मानहि सवद्दि सुबानी । भणिति भगति मति गति पहिच।नी ॥ अश्वात्‌ 


मर हृदय का सद्भाव जानकर प्रशमा [कय | 

. अहा । प्रभु श्रा राम जो अति al उदार हं जब मरे मरी महा पापा मदा मसं 
पर यथा ‘Ad में अधम सखा सुनु मोह पर रघुत्रीर । कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे विलो- 
TAN, WaT बालक बृन्द lag श्री राम जी को मेरे ऊपर Har अहा ! “मोग 


परम मुटुलाई, अति ही कोमल है' अति ही दयालु हैं । जत्र प्रभु की सुक पर 


करपा है त सभी पर करपा हे ॥8-१०-११॥ 


ale शठ सेवक की प्रीति रुचि, रसिहहिं राम कृपाळु ! 


उपल किय जलयान जेहि,सचिव सुमति कपि मालु॥३४॥ 


अथ--मुक मूखं सत्क की प्रीत ओर रुचि की सुजान श्री राम जी निश्चय 
रक्षा करगे जिन्होंने पत्थरों को नोकरा बना कर जल पर तैराया वानर भालुवों को 
सुन्दर बुद्धि युक्त तथा मन्त्री बनाया ॥३४॥ 

भावार्थ भय्या बालक Tea! Ws सेवक की प्रीति रुचि, अर्थात्‌ मं अति मूर्ख 


_————_—_— oe ere eee EE 
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aan हूँ तथापि मेरी ग्रीति ऑर रुचि की रक्षा कृपालु श्री राम जी निश्चय करेंगे | 
श्र्थात्‌ मेरे हृदय की प्रीति रुचि देखकर श्री राम जी सुजान हैं यथा “ जानहिं. भाव 
कुमाव, मुझे SA बना लेंगे यथा MAE करहिं विर॑चि ay अजहि मसत ते हीत ।, | 
ma समर्थं arate, श्री रघुनाथ जी सब समर्थ हैं एक मच्छर को ब्रह्मा बनाकर 
gfe करवा सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु बना सकते हैं । यंथां- 
ay ते कुलिश कुलिश तृक्ष करही, जो तण को बज्ञ बना दें और बज्र को तण. वना 
दें | महा पराक्रमी इन्द्र के पत्र जयन्त AT Raa परीक्षा देने के लिये! सीके 
wah संधाता तृण का ही धनुष AW बना कर मारा था परन्तु “क्रोध जाति भा वह 
aa, वह अग्नि वांण हो गया यथा “रित मंत्र ब्रह्म शर धावा । चला भाजि वायस 
भय पावा ॥, बह्म ध/म शिवपुर सव लोका | फिरा श्रमित व्याकुल मय रोका ॥, इत्यादि; 
तो वह सब समर्थ प्रभु मुझे पणिडत बनाकर अपनी सेत्रा लायक बना सकते हैं| 

जो पापाश को नौका बनाकर समुद्र पर पुल बांध दिये यथा पूड आगहि 
ale जेई । मये उपल बोहित सम तेई ॥, जो पत्थर आप स्वयं बूड़ जाते हैं. और 
दूसरों को भी बुड़ा देते हैं बढी पापाण आज नौका बन गये और AAT पर तेर रहे 
है । असंख्य असंख्य महा महा बलब्रान्‌ वानर ऊपर चढ़कर चले जाते हैं बह हिलते 
भी नहीं हैं तथा “श्री त्री! प्रताप ते सिग तरे पाषाणा, पत्थर समुद्र पर तेर रहे हैं 
जो श्री रघुनाथ के प्रताप से,ओर qa TAAL वानर भालु सुमति यथा * बाम धमी 
रि शुक्र समाना .अर्थात्‌ शुक्र के समान बुद्धि सागर मंत्री बनाकर तरैलोक विजई रावण 
2 लंका विध्वंस कर डाली Tray सर्वं समर्थ बनचरपशु बानर भालुओं को 
धक्के समान सुमति (बुद्विसागर) मंत्री बनाये क्या वह झुक मनुष्य पुनः बराह्मण 
(पी सेरा करने के लिए पणिडत बनाने में असमर्थ होंगे नहीं नहीं' रे 

allt रच रालिहहिं राम ene अवश्य वह THAR शठ को पण्डित 
अथात्‌ योग्य बनाकर अपनी सेवा BTA मेरी प्रीति रुचि की र्षा निश्चय 
क्रेग ॥३४॥ 


‘le होहु कहावत सब कहत, रोम सक्षत उपहास । 
साहेब सीता नाथ सों, सेवक तुलसी दास ॥३५॥ 
अर्थ i att कहलाता हूँ और समी कहते हैं परन्तु श्री राम जी उपहास 

[= MMS or मत कक 
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सहते हैं कि श्री सीताराम से श्रेष्ठ स्वामी ओर तुलसीदाससरीखा नीच ATR yy) 


भावार्थ भेर्या बालक वृन्द ! CE कहावत सब कहत, अर्थात्‌ मे कहता हूँ कि 
में श्री राम जी का सेवक हूँ और सभी कहते भी हैं कि तुलसी दास श्री सीतारामज़ी 
के सेवक हैं परन्तु श्री राम जी इसलिए बहुत उपहास सहते हैं FAH VIF राठ 


सेवक, मूख होने से स्वामी की निन्दा होती है जिनका चरण शिव अज पूज्य चरण 
रघुराई, तथा “रलोक-'विंश्वामित्र वसिष्ठादि मुनिभिः परिसेवितम्‌, एवं "सेवत जाहि महा 


मुनि धीरा पुनः जगज्जननी श्री सीता जी "राम पदारविन्द रति कात स्त्रभावहिं सोव 
अतएवच “सब प्रकार सेवाचित दीन्ही, बल्कि “शिव विरंचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जातु 
WY सेवकाई ॥, प्राप्त नहीं कर सकते हैं वहाँ में शठ BIH ठुलसीदास, gy gy अ- 
Ard ब्रह्माण्ड नायक हैं उनके समीप में जन्म दरिद्र, fava, लोलुप, कामी वह 
प्रभु को सेवा योग्य केसे हो सकता हूँ श्रीसीताराम सरोखा श्रेष्ठ स्त्रामी और aa 
दास सरीखा नीच सेवक “सुनि अघ नरकहुँ नाक संकोरी, नरक में भी मेरा ठिकाना 
नहीं लगेगा अर्थात्‌ मेरे सरीखे शठ की सेत्रकाई द्वारा प्रभु श्री राम जी का उप- 
हास ह सत्र कहत EMA राम जी को कोई सत्रक नहा मज्ञा TAL तो तुज्ञसीदाम 
से सेवा करवाते हैं 


हाँ यह आशा करता हूँ यथा “उल हिमे जलयान जेहि, अर्थात्‌ जो स समर्थ 


AS पापाण को AR बनाकर समुद्र पर FUT तो वह मुझे सवक बना सकत हे 


यथा 'ददामिं बुद्धि योगं तं येन धामुपयाम्ति ते? अर्थात्‌ सेवकों को बुद्धि देने वाले तो 
आप ही हं | यथा शित्रहिं शिवता विविहिं विधिता हरिहि हरिता जिन दई । अर्थात्‌ 
शिव को कल्याण तथा' संहार शक्ति, विधाता को बिधान तथा सृष्टि कर्ताशक्ति 
ANIA का पालन तथा रक्षा शक्ति जो Ty श्री राम जी दिये हैं 'मोरि तृधारहि 
सी सब मांती, बही मेरी भी सत्र प्रकार से सुधार संभाल करे गे तथा बुद्धि दंगे ॥३५॥ 


अति ate मोरि arg खोरी । सुनि अघ नरकहँ नाक संकोरी॥?|| 
समुझ्ति सहमि मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने॥२॥ 


अथ --यह मेरी अति बड़ी ढिठाई तथा दोप को सुनकर तथा मर इस्त पाप 
को देखकर नरक भी नांक़ बन्द करेगा॥१॥ में अपने अपराध को समफ कर लज्जा 
से आप ही डरता मरता था परन्तु सो बात श्री राम जी स्वप्न में भी ध्यान नहीं 


MD OE NB DS ee 
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| | 
f दिये ॥२॥ 


भावार्थ यथा-“आति वड़ि IR ढिठाई सोरी, अर्थात्‌ हमारे इस अति ढीठ पना 
के दोप तथा पाप को सुनकर नरक भी नाक संकोरेगा अर्थात्‌ हमारी aszat तथा 
पाप को सुनकर नरक भी नाक दबाने लगेगा | maid इतने बड़े महान परम पुरुष 
की सेवा यथा LHRH पद कंज मच्जुलों कोमलावज महेश afedt । जानकी 
बररोजलालितौ चिन्तकस्य aay aaa ॥ अर्थात्‌ जो कोशलेन्द्र अवध महाराज 
भगवान्‌ श्री रामचन्द्र जी सहाराज उनका चरण कमल अति पत्रित्र अति पावन 
अति कोमल तथा “जिनके चरण सरोरुह लागी | करत विविध जप योगि विराग! ||, |- 
जो चरण कमल श्री जानकी जी जो पलंग vis तजि गोद दिडोरा | सिय न दीन पग 
नि कठोरा ॥,जिनके कर" कमज अति ही कोमल हैं उस कर कमल द्वारा लालित | | 
रथात्‌ दुलराये सहलाये जाते हैं शिव ब्रह्मा के द्वारा बन्दनीय हैं gar जिन चरण |: . 
कमलां की Fraser सनम गसंगितो,अर्थात्‌ मन को भौरा बनाकर चिन्तवन मात्र 
से भक्तों के मन में रमे रहते हें | परन्तु में शठ अवोध उन चरण कमलों का सेबक 
बनना चाहता हूँ यह मेरी अतिभारी घब्टता हे फिर भौ प्रश्न क्रपालु हैं उनकी 
शरण में मेरे सरीखे कितने ही दीन भिखारी पड़े है' यथा “ह दरवार दीन केर 
आदर रीति सदा चलि आई ।, चे प्रश उदार हैं मेरी इस लघुता पर स्वप्न में भी छुछ 
विचार नहीं किये-॥१-२॥ 


एन अवलोकि सुचित चखु चाही । भक्ति मोरि मति खाम्नि सराही॥३॥| 
हित नशाइ होइ अतिनीकी। रीमत राम जानि जन जीकी॥४॥ 


ZT थ गी न ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.. at सुनकर झुरे अवलोकन किए मेरा सुचित्त ag देखकर मेरे TAT 


[5 


रा 


का धन्य है इत्यादि सराहना क्यि। | 
ion FIED SR ST odes 
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पुनः 'कहत नशाइ होइ अति नीका, अर्थात्‌ अज्ञानता वश प्राथ ना करने में 
भली बुरी केपी भी हो यथा wea न प्रमु चित चूक किये की । करत सुरत सो बार 
हिये की ॥,भले बुरे पर ध्यान यहाँ देते हैं हृदय की स्वच्छता चाहिए हृदय की भावना 
को बारम्बार स्मरण करते हैं भक्तों के मन की पवित्रता से आप प्रसन्न होते हैं 
यथा ‘fava जन मन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥, कपट छत 
fom से आपकी प्रसन्नता नहीं रहती है यथा 'हा रे रामा, रे रामा, शूद्रवत्‌ रे रातू 
ता हूँ हां इत्यादि यथा “गती गरीब आम नर नागर , ग्रर्थात्‌ धनी गरीब वा TAT 
चतुर से कुछ आवश्यकता नहीं है केवल 'मानहुँ एक भक्ति कर नाता, अर्थात्‌ हृदय 
बिशुद्ध चाहिये अर्थात सर्वज्ञ शिरोमणि श्री रामजी भक्तों का हृदय देख कर 
प्रसन्न होते हैं ॥३-४॥ 


रहत न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरत सो बार हिये की॥५॥ 


| जेहि अघवभधेउं व्याध जिमि बाली। सोइ सुकंठ पुनि कीन्ह कुचाली॥६॥|- 


अर्थ-प्रञचु श्री राम जी का भक्तों की भूल पर ध्यान नहीं रहता है परन्तु 
हृदय के सद्भाव को बारम्बार याद करते हैं ॥५॥ जिस अपराध से बाली को व्याध 
की तरह मारे थे पुनः सुग्रीव भी वही अपराध किया ॥६॥ 
 . भावार्थ यथा Ved न प्रभु चित चूक किये की! अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी 
उदार हैं भक्तों की भूल का हृदय में कमी ध्यान नहीं करते हैं क्‍योंकि सेर सदा, 
aT अर्थात सेवक से दोष' होता ही रहता है परन्तु प्रश हृदय की सद्भावना को 
AFA स्मरण करते = यथा 'शठ सेवक की प्रीति रुचि रक्तिहद्दिं राम ङपालु,श्रीराम 
जी कृपालु है मूर्ख होने पर भी भक्त की प्रीति और रुचि सुन्दर देखने से प्रसत 
रहते हैं हृदय में एवं रूचि होने से अपराध होते हुये भी क्षमा ही करते रहते है' | 


पुनः 'जेहि अघ aay व्याध जिमि बाली, अर्थात जिस अपराध से चाली कों 


| Para की तरह मार थे यथा 'मारेह मोहि व्याध की नाई, अर्थात छिप कर मारना 


व्याध की तरह मारना है क्योंकि प्रीति रुचि उसमें भी थी यथा 'कहा वालि छ 
मारु प्रिय समदशा रघुनाथ । जौ कदापि मोदि मारिहहिं तौ पुनि होव सनाथ ॥, अर्थात 
प्रीति रुचि बाली में थी परन्तु 'जों अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सो जरई॥ 
अर्धात्‌ सुग्रीव शरणागत भक्त का अपराध किया यथा 'मम भुज बल aif तेहि 


a न अर ७ 
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जाती | मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ नारि सिखावन करसि न काना, इसी से बालो 
क्रा अपराध अधिक हो गया फिर भी प्रभु अजह में पातकी अंतकाल गति तोरि. तो 
aa की प्रीति रुचि देखकर “बालि शीश परशा निज पानी, फिर तो क्या रहा 
nga न प्रथु चित चूक किये की । इत्यादि अचल करों तजु रासहु प्राणा, क्षमा हो. गई 
करपा क्रिये यथा (alt सव करिहहिं छपा विशे्षी ॥ 

बाली का अपराध भगवान्‌ ने बताया था लुज वधू भगिना सुत नारी । सुनु we 
ये कन्या सम चारी ॥ परन्तु बाली बानर पशु था इसलिए बाली के अन्य अपराध 
गोण थे परन्तु प्र जिसकी रक्षा करें! उसे मारना यह विशेष अपराध है। यथा- 
aa मुज बल आश्रित तेहि जानी! इसी अपराध से बाली मारा गया | 


पुनः 'सोइ aaa पुनि the कुचाली, अर्थात्‌ बाली जो अपराध किया था सुग्रीब 
ने भी वही अपराध किया अर्थात्‌ वाली भक्त का अपराध किया तो सुग्रीव भी 
भक्त का अपराध किये अर्थात वाली भी परम मक्त था यथा ' समदी रघनाथ' 
वह जानता था कि श्री रधुनाथ जी समदर्शी है अर्थात में भी तो राम भकत हूँ | 
यथा 'श्याम गात शिर जटा बनाए | अरुण नयन शार चाप चढाए ॥' ध्यान किया 
पुनः पुति पुति चित३ चरणा चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चौन्हा ॥ हृदय प्रीति 
मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥ मै बैरी सुग्रीव पियारा | अवगुण कोन 
ताथ भोहिं मारा ॥! इत्यादि “शठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि राम कपालु' ओर Wd 
रम जानि जन जाकी ' पुनः 'कहत नशाइ, कहने में भले ही बुरी हो खराब हो दुबे | 
चन at आरत के उर रहत न चेतू' तो बाली आरत था परन्तु हृदय में प्रीति थी ही 
केवल मुख से कठोर कहा तभी तो बाली कहता है मैं भी ब्रह्मा की आज्ञा से यथा 
पणर तनु घरि घरणि पर हरि पद सेवहु जाइ” मैं ( इन्द्र बाली नाम से मृत्यु लोक 
मं अवतीर्ण हुवा था आपकी ही सेवा के लिये, परन्तु सुके अभिमानी जानकर 
जीवन दान दे रहे हैं सो ठीक है । में भी सममा था यथा “जो कार मोहि IRE! 
ग पनि होब ware सो में आपकी कृपा से अपने परम थाम जा रहा हूँ परन्तु यथा 
'थह तनय मम सम बिनय बल कल्याणा पद प्रभु दीजिए । गहि बहू सुर नर नाह श्रापन 
र अंगद कीजिए ॥ मेरे बदले यह आपका दास अंगद आपकी सेबा करेगा GA 
|~ चरण दृढ़ प्रीति करि वालि कान्ह तबु त्याग! बाली;की प्रीति रुचि रचा करके 
"स वालि निज्ञ धाम पडावा, वाली स्थाम को चला गया। | 

वाली भी परम भक्त था परन्तु बाली का दोप दिखाया था यथा 


Te 


fq समान 
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मोहि मारेस्ति भारी । हरि लीन्हेसि संस अरु नारी ॥' प्रथम तो वाली राजा था शासन 
का अधिकारी है और सुग्रीव का बड़ा भाई है बड़े भाई का भी छोटे भाई पर 
शासन अधिकार रहता है श्रीरामजी स्वयं राज महाराणी श्रीसीताजी का और 
छोटे भाई लक्ष्मण का भी बहिष्कार किये थे यथा-श्लोक-त्मजाशु लक्ष्मणां रामो मा 
प्रतिज्ञां त्यज ग्रभो, इस बात से लक्ष्मण को त्याग किये | यथा" यथेष्टं गच्छ ` सोगित्रे 
लक्ष्मण तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जावो । 

` हां बाली भकत का अपराध किया तो सुग्रीव भो वही भक्त का अपराध 
किया ओर बाली तो निकाल ही दिया था परन्तु सुग्रीव तो बड़े भाई को जीवन 
दणड कराकर (हर Tela वस अरु नारी सयस हरण किये | वाली ने थोड़ा मारा 
था परन्तु मरे नहां थे सुग्रीव बाली का जीवन ही समाप्त कर दिया परन्तु 
TA करने से बाली को ATA सुग्रीव का बहुत अपराध है परन्तु भगवान्‌ श्री 


रामजी अपनी उदारता वश शरणागत रक्षा के लिये यथा 'जो सभीत रावा शरणाई। 
राखौ ताहि ग्राए की नाई ॥इसी अपनी नियमावली की रक्षा के लिये सुग्रीत के दोपों 


WAAL नही कथ ॥५-६॥ 


साई करतूत AIT करी । सपने सो न राम हिय हेरी ॥७॥ 


ते भरता भेटत सन्माने । राज सभा रघुवीर बखाने ॥८॥ 


अथे-विभीषण का भी कर्तव्य वैसा ही हे परन्तु श्रीरामजी भह स्वप्न मं भी 


चहा दख WO व सव आकर मिल रहे हैं राजमभा में श्रारघुनाश्रनां उन सबा क 
प्रशसा बड़ाई क्रय .।।८।। | 


आवाथ यथा--'तांह करतूति विभीषण केरी, अर्थात विभीषण का मी पेसा ही 
कतव्य था परन्तु श्रीरामजी उस बात को स्वप्न में भी नहीं देखे अर्थात रावण 
जैसा भक्त का अपराध किया था विभीषण भी वेसा ही भक्त का अपराध किये 
थे रावण विभीषण के प्रति अपराध क्रिया यथा “मम पुर बहि त्रसित सन प्रीती। 
राठ मिलु जाइ rate कहु नीती ॥ अत्त ate की elt चरण ग्रह्मता विभीषण कुम्भं 
करण से कहते है यथा (तात लात way मोहि मारा” अर्थात रावण विभीषश के 
चरण प्रहार किया ओर राज्य से निकाल दिया यथा 'शठ fa जाइ ताहि कहें 
नीवी, शठ जा ! तपसियों से मिल और उनको नौति कह समाना विभीषण श्रा 
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रामजी के भक्त थे, रावण ने विभोषण को चरण प्रहार किया और राज्य से बाहर 
कर दिया रावण का यह दोप हुआ | 
रावण भी श्रीराम का परम चतुर भक्त था अनख भाव से महामंत्र जपता 
था यथा (Ge रंजन भंजन महिभारा | जों भगवन्त लीन्ह श्रवतारा ॥ तौ मैं जाइ बैर 
gle कर्ज । प्रभु शर प्राण तजे मव तर ॐ ॥ भजन होइ नहिं तामस देड़ा। मन क्रम 
वचत मंत्र दृढ़ एहा Ul, अथात्‌ देवताओं के सुखदाता प्रथ्वी का भार नाश करने 
को यदि भगवान्‌ श्रीराम रूप में अवतार लिये हैं तो में जाकर हठ पूर्वक वेर 
FEA BT AY श्रीराम जी HAUT से मर कर संसार हें मुक्ति पाऊंगा | यथा 
may दायक ala जाकर भक्ति अवशहि वरा करा तो में तामसी शरीर राक्षस हूँ 
भक्ति मजन मुझसे होगा नहीं तो भक्ति करके वश करने की आशा छोड़ता हूँ 
परन्तु धरम शर प्राण तजे मव ATH, यही मेरा दृढ़ महा मंत्र है यथा "मंत्र जाप* समे 
दह विखासा! रावण इस महामंत्र को दृढ़ता पूर्वक जपता था अन्तरंग भाव से भक्ति. 
की चेष्टा करके भक्ति रूपिणी श्रीसीताजी को प्रथक करके हरण क्रिया,यथा “चुर 
शिरोमणि ते जग माही । जे मणि लागि सुयतन कराही ॥ अर्थात्‌ चतुर शिरोमणि 
रावण भक्तिमणि'रूपा श्रीसीताजी 'जव जेहि यतन जहां जेहि पाई! कभी कोई साधु 
भक्त लोग भी सुन्दर तुलसी की माला,शालिग्राम भगवान्‌ की मूर्ति चोरी कर लेते 
है रावण भक्ति मशि रूपा श्री सीताजी को सुयतन ग्रर्थात्‌ जिस उपाय से पाया |. 
चोरी किया परन्तु हृदय में श्रद्धा भक्ति रुचि तो थी ही,श्रीत्तीताजी का आदर कर 
रथ पर बैठा लिया और चरण कमलों की हृदय में बन्दना कर कृतकस्य हो गया 
यथा-न महँ चरण बन्दि qa माना? मन ही मन चरणां को बन्दना करके सुखी 
हो गया यथा 'तापस तप फ़ल पाइ जिवि gad सिने नेम” साथक साधन फल पाकर 
'मानन्दित हो गया | 
फिर तो मन्दोदरी, त्रिभीपण ,माल्यवन्त प्रहस्त, कुम्भकरण और श्रीहदुमाचजी 
5 शक्ति आराधना में कितने js विधन किये तथापि कोर्ट विव जिमि 
se, दपि नीति नहिं त्याग ! ओर भी “जाम हरि शरण न एगो बाधा” रावण 
| न ee 2 था परीक्षा स्वरूप अथवा फल स्र यथा हिना हर 
अर्थात्‌ TS मम वास है । मम हृदय YTA अक लागत WYATT W नाझ & | 
पे को केसे मारू' इसके हृदय में भक्ति देवी श्री सीता जी णाल ह 
फि देवी तथा श्रो सीता देवी के हृदय में में विराजमान हूँ हें जाश मे 
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हाइ दात कर' इसलिये रावण को मारने में म असमथ ट्र आर याद्‌ मारता ¥ तो 
वलाक में प्रलय हो ज्ञायगी “न मे भक्ता परणस्यति हमारे भक्तों का नाश कभी होता 
al नहां हैं | एंसा विचार कर यथा "राम eine तन तव देखा'तथा Sar काल मह 
Sal इच्छा । सा ग्रभु जन कर श्रीति परीक्षा" भाई भाषण अत्र तुम्हारी क्या इच्छा 
हैं | नही तो पीछे सुग्रीव को तरह कहो क्रि'बालि परम हित जायु प्रत्तादा | निलेउ 
हाल ठम रामन Foner we ही रावण मेरा परम हितू था त्र यह ठीक न हीं होगा 
अथात्‌ श्रीरामजी विभीषण की परीक्षा कर रहे हैं कि रावण मेरा भक्त है में मार नहीं 
सकता हूँ तुम कहोगे तब मारूगा | 


fs aera बोले नहीं नहीं प्रु इसको अवश्य मारिये यथा 'नामि कुड (एए 
; या | नाथ जियत H 

; रावण बल ताके I निश्चय इसको मारिए चतुर शिरोमणि 
ANAM पर भक्तापराध विभीषण का धर के रावण का संहार किए राबण तो भक्त 
| था हा मरत मरते हृदय खोल दिया यथा-“राम बिल्ोकत ग्रगटरेउ ag? कहां राम कह 


fy , कर [चल्ला उठा आर सुन्दर प्राण्‌ धन श्रीरामजी को समपण कर फे समाप्त हो 


गया । श्रीरामजी भी रावण को अपना श्रेष्ठ भक्त जा नकर साथुज्य मुक्ति अर्थात्‌ 
है सुखारावन्द में स्थान दिए यथा ag तेज समान प्रमु आनन? भगवान्‌ श्रीराम 
: a शल में लीन हो जाता भया उड़िया श्रीमद्भागवत में कहा गया है यथा- 
| उप्यर भल 'मन्द्‌ वाणी | RU काल तहां जाणी ||? AMT मनुष्य का भला FU च 
i 
त्र सत्य कील म मालुम पड़ जाता है भला होगा अच्छी मृत्यु होगी अच्छी गति 
TAT राम हम ale. तबु तजि पावहि पद निर्वा रावण की कहाँ राम कह कर 
Ke) 
es aS भगवान्‌ के मुखारबिन्द में सायुज्य मुक्ति पाया यथा योगि ace दर्म 
CAT भगवान्‌, अर्थात्‌ “राम भक्त कर लक्षण एहूं श्रीराम भक्ति को पताका उड़ाकर 
अपने इष्ट श्र र 
cs दब ब श्रौरामजी की दयालुता उदारता की कीतिं संसार में फेला दिया 
ue जन्म हें पर द्राह रत aay तब तनु श्रयं । ang दियो निज धाम राम 
Tam बह्म निरामयं EE नाथ रघनाथ सम पा सिन्धु afe आन 'ग्रथात अपनी 
FR मरन क पश्चात दिखाया था यथा “पग युक्ति अर र ग्रा ऊ 
ट 
ee र ॥ मंत्र जपता था भु शार श्राणा तजे भव तर ड आर युक्ति 
| fl द ग ह Res, पुनः मंत्र और युक्ति गुप्त रक्खा था किसी | को 
ay नदा तथा पह रहस्य रधुनाथ कर वेगि न जाने कोय एवं ala विचित्र und 
यति की जग जानन यों 
की जाय जानने बाग , तभी तो मानसकार लिख रहे है यथा eat wg नाम 
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qq गाना । ते विचित्र जल विहंग समाना॥ रावण साधु नहीं था परन्तु सुक्रती था 
इसीलिए श्रीरामजी के साथ हां रावण का चरित्र गान होता है यथा'मोहि सहित शम 
कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहे' । संसार सिंघु अपार पार प्रयात विनु नर पाइहे' ॥ 
तथा “रावणारिं यशा पावन गावहि सुनहि जे लोग | बिनु प्रयास भवनिधि ate बिनु 


किग जप थण ॥ इत्यादि रावण को शुभ्त युक्ति, गुप्त मंत्र तथा रावण की अतरग 
भक्ति कही गईं है। 


पुनः ‘ale करतूति Pring केराअर्थात्‌ रावण जो भक्त का अपराध किया थाः 
बरभापण उससे श्रावक हा अपराध पकए थे तथापि 'शरणागत HUG रघुराई, 
(नयमः के AGA विभापण क दाप पर कभी भी कुछ विचार ही नहीं करिए रावणः | | 
विभीषण को लात मारकर राज्य से वहिष्कार किसा था, बड़ा भाई था; TAR: 
आधीन मंत्रीपना करते थे उसके शासन के आधीन थे प्रतिक्रूल ब्यवहार करने से 
हर कर [दया यह रावण का अपराध माना गया,परन्तु रावण बड़ा भाई तथा राजा 
था बिभीषण पर शासन करना राजनीति के अनकूल है | इसलिए रावण अपराधी 
नहीं हो सकता है परन्तु विभीपश नमक हरामी करके शत्रु पत मं अकर सम्पूर्ण 
छिद्र वता कर इतना तक किया यथा “नामि कुंड शियूप बश याकें। | नाथ जियत CAT 
WOW wae शिरोमणि श्रीराम जी क्या नहीं जानते थे परन्तु FY जवकी करु 
We, विभोषण्‌ भक्त अवश्य हैं रन्तु रावण क प्रात भाषण का. भात 
सिद कमा है थह परीक्षा करके भक्त TAA ATAU A श्राराम जो भक्त को प्रतिज्ञा 
मत्रजप का फल प्रभु शर आर तजे भव AH, यह प्रतिज्ञा तो पूण करना ह ह। 
प राबण को मारकर संसार से युक्ति देना हो है परन्तु “थश Mere ताहि करि 
अयश विभीषण के शिर पर धरा गया यथा “तर मट इव सबहिं चच।वत, विभीषण 
: i । यह चंपक सुलोचना सती प्रकरण मं रणित हे | यथा ल कलें- 
तो A | हे कुठार AG पुनेर्ज न दीखन ॥ AAT कुल नाश का कलक 
शकार दा TAT भ एमा कुल कुल्हाड़ा किया कां सुना नहा अथात्‌ फुल 
रने उन पर काई है नहीं | विभीषण के इस महान्‌ अपराध पर ध्यान न 
[= AA क्योंकि 'उर HR प्रथम आतता रहा, वह बासना | पूण 
प संग भुआल बल छिद्र न मावा, छल छिंद्र छुन्दर नहीं होता दै ई न ह।६ 
एच ए सब राम भक्ति के बाधक, पुन; निष्काम निर्मल बासना रहित 
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होकर “मोहि afte मन माहि, पुनि मम धाम सिधारिहों / पुनः जीवन मुक्त हो 
STANT | 
रावण निर्मल हृदय तथा पूण निष्ठा निपुण भक्त था भगवान्‌ के साथ रण 
क्रोणा खेल कर परम पद को चला गया,यथा “रामाकार भये तिनके मन । भये मुक्त 
छूटे भव वन्धन ॥, अंतरंग भाव से विभीषण अपराधी हुए बाहरी भाव से “शरणागत 
रघुराई ? के कारण 'तो सुपि राम कीन्ह नहिं सपने, क्योंकि “जेहि जन पर ममता FR 
we | तेहि करुणा कर कीन्ह न कोह ॥, इसलिए विभीपण के अपराधों पर ध्यान 
नहीं दिये यथार्थे में तो आपका Haare “वप्र पे सुर संत 'के लिए हुआ है रावण 
'उत्तम कुल पुलस्त्य कर TAP gaa कुलीन बेदपाठी ब्राह्मण था ओर अंगद से कहा 
भी गया है 'काज हमार तासु हित होई तो आपका कार्य सीताजी को प्राप्ति हुई 
ओर रावण का हित “ट शार प्राण तबे भव तरऊ,बह तो रावण के मरने ही से होगा 
तो उसको मारकररावण का हित किये,देवताओं का भी हित हुआ, तो यथाथ 
मं रावण के ही लिए आप लंका गए थे अथवा अवतार लिये परन्तु विभीषण की 
प्रसन्नता के लि“ 'संतत करहि प्रणत पर प्रीती, एवं केवल wale दीन्ह बड़ाई, अथवा 
सतत दालन दहु बड़ाई, इत्यादि न्याय से कहा गया | यथा हम सारिखे संत ब्रिय गोरे | 
al देह नहिं आन निहोरे ॥, आपका यह उदारता हे दयालुता तथा HUTA है 
तथा “तीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जात यथारथ ॥ कहां आर कि 
: सके साथ कैसा व्यवहार करना होगा यह तो यथार्थ राजनीति श्रीराम ही जानते हैं 
i; श्री बिभीषण के दोप पर श्रीरामजी कुछ भी विचार नहीं किए 


पुनः "तं भरतहि भेटत सन्माने अर्थात्‌ लंका से श्री अवध आने पर विभीपण 
सुग्रीव अगद हनुमान नल नील इत्यादि श्रीभरतजी से मिलते समय राज सभा में 
यथा “ए पब स्ना तुनहूँ मुनि मेरे | मये समर सागर कहं बेरे ॥ भरतह ते मोहि अपिः 


क पियारे यें बानर भालु तथा सुग्रीव त्रिभी पण मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय 


दे ¢ 

@ पतत दासन देह बड़ाई, यही आपकी उदारता दयालुता तथा भक्त 
वत्सलता हे यथा AG YHA कहुँ सुनौं न देखों, ge अति कोमल रघुत्रीर स्वभाऊ , का 
गुण है । 


~ 


यह सुग्रीव तथा विभीषण के अंतरंग अपराधों की चमा बताई गई श्रव आगे 


अन्यान्य बानर AGA क वहिरंग अपराधों को कहा जा रहा है तथा “त्रारि श्त 
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नीति „ शति सम्मत सज्जन Bele | अति नीचहु सन प्रीति करिय जानि निजे परम हित 
राजनीति का नियम है कि अपने स्वाथ के लिये अत्यन्त नीच से भी प्रेम करना 
पड़ता हे ॥७9-८॥। | 


दो० oa तरु तर कपि डार पर, ते किये आप समान । 
तुलसी He न राम सों, साहिब शील निधान॥३६। 


अर्थ--प्रश्ठ श्रीरामजी वृक्षों के नीचे बैठे हैं और वानर सब ऊपर डाली पर 
ठे हें उनको अपने समान ही किये तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीराम जी के 
समान शील निधान प्रु कहीं नहीं हैं ॥३६॥ ; ils 

भावाथ मैस्या चालक बन्द LT तरु तर करि डार परअथात्‌ श्री रामजी ग्रथ 
होते हुए भी वृक्षों के नीचे बेठे हुए हैं ओर बानर सेवक हैं परन्तु वे ऊपर डाली 
पर बैठे हैं जहाँ तक वनचर वानर पशु हैं अज्ञानी हैं तथापि “शड, Aaa की पीति 
तनि रतिहाह राम छपालु, श्री रामजी सुजान अर्थात्‌ सबज्ञ हैं यथा “त्तर Fy ताध १- 
हिचाना aratt के हृदय में भाव है प्रीति व रुचि है यथा'राम काज ४खलीन मन fa | 
परा तन कर gle, इसलिए उनको अपने समान ही जान रहे हैं यथा “मम हित ला- 
गि जन्म इन हारे । मरतहु ते मोहि अधिक fare ॥ समान भाव ध्यान में था परन्तु 
गुरु वसिष्ठ जी से परिचय देते हैं यथा “ए सव ससा gag मुनि मेरे, हे gia जी. ए 
बानर सब हमारे सखा हैं मैस्या श्रीभरत से भी अधिक प्रिय हैं आपु समान.वनांया 
के मनोहर मनुज शारीरा, अपने समान मनुष्य शरीर दे दिए और आदर भी समान 
ही हैं यथा ‘ate सद्वित शुभ sich तुम्हारी प्रीति सहित जो mete अर्थात्‌ हमारे 
पाथ ही तुम्हारी संमार में कीति होगी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम 
भौ के समान औरों को मर्यादा बड़ाई देने बाला शील. निधान दूसरा परश्च कोई 
"हीं है ॥३६॥ 


Als शाम निकाई रावरी, है सबही को नीक | 
जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥२७॥ 
अर्थे श्री रामजी यदि आपकी निकाई सभी के लिए नीकी है यह सदा 


Ek ~ 
pie तुलसीदास के लिए भी नीकी ही होगी UR 


भावार्थं भैश्या बालक बृन्द ! ऐसा है किम निकाई रावरी,अर्थात्‌ हे श्रीरामजी 


= 
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| 


यदि आपकी निकाई अर्थात्‌ भलापन बड़प्पन सभी के लिये सुन्दर कल्याणकारी ह 
ता सब मं तुलसीदास भी हैंतो मेरे लिये कल्याणकारी ही होगा यथा "जाइ '. निकट 
पहिचान तरु gig शमन सब सोंच | मागत अमित पाव फल राउ रंक मल. दो | 

जहा भल बुर BAA ही नहो हे सभी को मनोकामना पूण हार ता सब | 
में तुलसी दास की भी कामना पूण. होगी यथा “हुनर सुजान छपा निधान अनाथ क | | 
कर प्रीति जो । स्रो एक राम' अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन. को -॥ अर्थात्‌ सुन्दर 
सब कुछ जानन वाला कृपानधान अनाथ TaH वहू वना CATA कल्याण करन 
वाला CH ANA हा है आर उनके समान काइ नहा ह। बहा श्राराममरा भो 
कल्याण करगे ॥३७॥ 


ale यहि विधि fasta दोष कहि,सबहिंबहुरि शिरनाइ | 
RU रघुबर विशद यश,सुनि कलि eT नशाइ।। 


AA— FT प्रकार अपने सब गुण दाषां को कहकर पुनः सबका प्रशाम करक 


श्रारामजी के ५४ त्र यश को वण न कर रहा हूँ जो सुनकर कलिक़ाल का सब पाप 
ताप नाश होगा ।।३८॥ 


भावाथ भव्या बालक गण ! ऐपा हे यथ्रा-हि विधि मिज गुण दोष कहि, 
अथात अपने सब दोप गुणों को कहा और फिर सबको प्रणाम करता हूँ यथा ' ऋत 
कथा जेहि लागि न खोरी” अब आग अपने प्रथु श्रीराम जी का सुन्दर यश व्रणेन 
कैरू भा जो सुनन ही से कलि का सच पाप ताप नाश होगा | 


Ve निज कार्पएय ब श्री.राम युए बर्णन प्रकरण समाप्त हुआ #- 


याजवालक जा कथा सुहाई। भरट्ाज सांच वराह सुनाइ ॥१॥ 
काइहा साइ सम्बाद बखानी । सुनहु सकल सज्जन सुखमानो॥२॥ 


थ--महपिं श्री याज्ञवल्क्य जी जो सुन्दर कथा मुनिराज श्री भरद्वाज जी को 
उनाय थ ॥१॥ वहीं में वणन करके कहुँगा आप सज्जन वृन्द सुख पूवंक सुने ॥२॥ 


é ae Maas, अर्थात्‌ सबे प्रथम शित्र पार्वती यथा “शा ऋ 
As file 2 वा । बहुरि eu करि gate हुनाबा ॥ तेहि पुनि काय भुधुन्डिहि दीन्हा | 
A NRT ॥ पुनः कागभुसुन्डि सम्त्राद यथा वह अति पावन तरितं 


Op न 
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ee 


नं: 


जता Hemmer 
हा गुडि गह तिः गावा ॥, तेहि ` सन योज्ञेवलिक मनि वावा ॥ तिन ' पुन 
वज ति गावा ॥ तथा "में पुति निज ae सन इनी ar ih सूकर। खेत * तो शे 
mea भरहाज eae seal सोइ समाद बलार्नी)आाप सज्जन बृन्द तथा ओता 
वृन्द सुख पूवक Gay ॥१-२॥ 


शंभु कीन्ह यह चरितं TAT | बहुरि कपा करि aay सुनावा॥३॥ 
सोइ शिव कागशुसुणिड हि दीन्हा । राम भक्त अधिकारी चीन्हा ven 
तेहिसन याज्ञवलिक झुनि पावा। तिन्हपुनि भरद्वाज प्रति गांवा॥९॥ 
अर्थ इस सुन्दर चरित्र को श्री शंकर जी रचे थे.पुनः कृपा कर श्री पार्बतीजी 
की सुनाये थे ॥३॥ शिव जी श्रीराम भक्ति का अधिकारी जानकर वही चरित्र 


श्री कोगडसुएड जी को दिये ॥४॥ और कागडसुणिड जी से याज्ञवल्क्य जी पाए 
जो भरद्वाज मुनि को सुनाए ॥५॥ ` 


मार्थं THUY Bie ag चरित सुहाना' अर्थात्‌ यह सुन्दर ` रत्र श्रीशंकर 
जी किये यथा “रचि महेश निज मानस राखा । पाह सुप्मय शिवा सन मो ॥, 
पुनः ae far कागमुतुणिङहि cet, अर्थात्‌ वही सुन्दर चरित्र कागभुस॒ण्डिजी 
को दिए यथा “राम भक्ति बसिहई उर तोरे, तब परीक्षा उत्तीण के पश्चात्‌ , श्री 
जीको प्रेरित करिए यथा “ठम प्रेरक सबके हृदय, तो लोमम जी बोले यथा-- 
ih Va OF eat शत्रु प्रवाद ताव में पावा । लोहि विज्ञा am राम कर 
7 सव कहा बलाची ॥,इस ग्रकार MAA जी से काग जी पाए | 
पुनः ile सन याज्ञवॉलिक मुनि पावा अर्थात्‌ उनसे श्रीयाज्ञवल्क्य जी पाये अर्थात्‌ 


e j में क्रिमी गी Lo nN KR ~~ 
ee में किसी समय श्री कागअतुणिड जी से श्री याज्ञवल्क्य जी प्राप्त किये 
--४॥ 


pr वक्ता समशीला | समदर्शी जानहिं हरि लीला ॥६॥ 
बह ह तीनि काल निज ज्ञाना | करतलगत आमलक समाना ॥७॥ 
ने हरि भक्त सुजाना । कहहिं सुनहि aerate बिधि नाना॥८॥ 
[= 


चा पव के शोता बक्ता दोनों समान शील स्वभाव समदर्शी, अर्थात्‌ 
ग वाले थे भगवान्‌ का चरित्र भली भांति जानते थे ॥६॥ त्रिकालदशीं 


ज 


पेमा 
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a 
थे अपने ही ज्ञान से सब तत्व जैसे हाथ में आवला फल के समान बोध रहता था | | 
॥७॥और भी जितने अच्छे जानकार सुजान राम भक्त हैं ओर नाना प्रकार भगवान्‌ 
की कथा गाते सुनते तथा समते होंगे ।।८॥। 

भावार्थ--यथा 'ते श्रोता वक्ता समशीला अर्थात्‌ बह श्रोता वक्ता यथा | श्री 
शिव पार्वेतीजी,काग जी, nee जी,यान्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी , वे शील स्वभाव तथा 
ज्ञानं जानकारी यथा “श्रोता gate सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास,इस प्रकार श्रोता 
“|e और 'बोध यथारथ वेद पुराणा तथा श्री शिव जी GF त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, श्री 
if काग 'ज्ञी 'काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान , श्री याज्ञवल्क्य जी  याजवत्तिक 
मुनि परमं aaa? पुनः 'करतल वेद तत्व सब तोरे, पूर्ण तत्वदर्शी एवं परम faa 
` | वक्ता गण थे अर्थात्‌ वक्ता ब श्रोता समान ज्ञानवान्‌ तथा विचारशील थे भगवान्‌ 
< | के चरित्रों को दोनों अच्छे से जानते थे | पुनः 'जानहिं तीनि काल, त्निक्ालाज्ञ थे | 
: पुनः HF हरि भक्ति और भी अनेकों श्रोता वक्ता हैं जो भगवान्‌ के 
„|. नाम चरित्रों को नाना प्रकार से कहते सुनते और समते हैं अर्थात्‌ सन्त समाज | |. 
| में अनेकों प्रकृ; *के प्रश्नोत्तर कहते और सुनते रहते हैं | यथा “रा विरूपण परम 
विधि बरणाहिंत्तत्र विभाग | tafe भक्ति भयतरन्त की संयुत ज्ञान त्रिराग ॥, कहते सुनते 
हैं ॥३-७-८॥ 


दो ० में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत | 
GUAT नहिंतस वालपन,तव अति रहेउँ 7 


ह mi—an मैं तो यह कथा वाराह चेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी Wwe" 
अति AMAA के कारण उस समय Fat टीक समझी नहीं ॥३६॥ 
भावार्थ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा “मैं परनि निज गुरु सन सुती, अर्थात्‌ में तो 
बराह चर में अपने शुरु जी से सुनी थी परन्तु अति ग्रज्ञानता के कारण यथाथ 
समक में नहीं आई ओर पूर्व में बक्ता एक ही बार कहे हैं और रोता समझ लिये 
हैं यथा “हुति शिव के भ्रम भजन बचना | मिटि गई सब कृतकं की रचना ॥ भई रु" 
पति पद प्रीति प्रतीती । दारुण असंभावना वीती ॥ राम eee जाति मोहि परेड ॥ 
श्री शिव ज़ी एक ही वार कहे हैं फिर भी पार्वती सत्र समक गई पुनः यथा * र 
WY नूतन रति भई । माथा जनित विपति सब गई ॥ जीवन जन्म सफल मम AF 


ee 


ee re or 
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तब प्रसाद सव संशय गयऊ ॥, श्री काग जो एक ही बार कहे और गरुड़ जी सब 
समझ गए पुनः यथा “पाई न केहि गति प्रतित पावन राम भनु हुनु शठ मना । गछिका 
अरजामिल, व्याध, गौध, गजादि खल तारे घना | आभीर यवन किरात सश सवपचादि 
अति श्रध रूप जे। कहि नाम TARA aft पावन Be राम नमामि ते ॥, इत्यादि याज्ञ- 
बल्क्यनी एक ही वार कहे हैं और श्री भरद्वाज जी सब समझ लिये हैं | प्रथम 
ते वक्ता श्रोता समशाँला | समदर्शी जानहि हरि लीला ॥! इसलिए 'एक- aoa में 
समझ लिये हैं | ‘wate तीनि काल निज ज्ञाना। A 

परन्तु में तो यथा वचक भक्त काइ राम के | किर कंचन कोह काम के. कहूँ | 
के चरित अपारा | कहुँ मति मोरि निरत संसारा WV इत्यादि अज्ञानता' से भरा |: 
हूँ ॥३६॥ 


(aus 


दो०-- श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गढ़ । | 
किमि सम मे यह जीव जड़,कलिमल ग्रसित विमूद।४०॥ 


अरथ--शरीरामजी की कथा अति ही गूढ़ है शता वक्ता ज्ञाननिधि होना 
चाहिये तो में कलिक्राल ग्रसित मूर्ख अज्ञानी जोव केसे समकू' ॥४०॥ 

भावार्थ भेर्या वालक ser! यथा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि! अर्थात्‌. पूर्ने के | 
रोता वक्ता शिव पार्वती जी, काग जी, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी 
इत्यादे ज्ञान निधि थे यथा “ते वक्ता श्रोता समशीला | समदर्शी arate हरि लीला॥ 
ह शरोता श्रीरामजी की कथा गूढ़ होने पर भी एक ही बार में समझ लिये हैं और 
में कलि के पापों से ग्रसित हूँ यथा “कलि केवल मल मूल मलीता । पाप पयोनिधि 
हे “न माना Wares अज्ञानी जीव यह श्रीराम जी की गृह कथा/यथा TE रहस्य 
ST कर वेशि न जाने काय । तो में केसे समक सकता हूँ ओर कैसे समभू ।४०॥ 


TAN कही गुरू बारहिं बारा। समझ परो कु भक्ति अनुसारा॥१॥ 
गा बद्ध करब में सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई ४२॥ 


| Se भी श्रीशुरु जी के वार बार कहने से मति के अनुमार कुळे समक 
है है उसी को अपने मन ग्रवोध के लिए में भाया बढ़ करूंगा ॥२॥ 
भावाथ यथा-../तद/व कहाँ ge बारहि बार! अर्धात्‌ at गुरु जी के बारम्बार 
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कहने से कुछ कूळ बुद्धि फे अनुसार समझ में आई | जव वहु काल कारय asa | 


तब यह होइ मोह भ्रम मंगा ॥बारम्वार गुरुजना का उपदशं छुनत TAI कुछ समभमं 
आजाता हैं तो बहुत काल में भी तारम्वार कहन से $& समझ पाया | 


पुनः 'भाषाबद्ध करब) अथात्‌ श्री गुरु जा संस्कृत -सं अध्यात्म रामायण को 
कथा कहते थे यथा 'शलोक-प्रराणोत्तम मध्यात्म रामायणामितिस्मृतम? अर्थात्‌ सर्वोत्तम 


पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है यथा AR यावज्जगति नाथयाल 


रामोयणमुरेष्पति । तावत्सर्वाणि शास्त्रास विवदन्ते -परस्परम्‌ || तावत्स्वरूपरामस्थ Gal 


धभहतामपि | यावज्जगति नाध्यात्म TAIT OT । अर्थात्‌ जव तक अध्यात्म रामा 
` | यण का प्रकाश संसार में नहीं हुआ हें तशी तक AT शास्त्र परस्पर विवाद करत 


ते.हें कि में बड़ा,हुँ ओर तब तक श्रीराम जी के स्वरूप की बिशाल महिमा 
जानना कठिन हे जब तक अध्यात्म रामायण ने संसार में प्रकाश नहीं क्रिया है। 


| अर्थात्‌ अध्यात्म रामायण के प्रकाश से ग्रज्ञातता का नाश हो जाता है और श्री 
. | राम जी के स्वरूप का ज्ञान होता है अर्थात्‌ उम्त अध्यात्म रामायण की कथा श्री 
| गुरु.जी के वार कहने से भगवान्‌ का नाम, रूप, लीला और धाम सव TEA 


से भी गुरुतर की ज्ञान होता है यथाथ में श्रीराम जी का स्परूप यथा'राम स्वरूप जाति 
मोहि रेज? तथा 'तमुमि परी कछू मति अनुतारा? Sat को Aaa में कहूँगा जा 


a मेरी समझ में आया हे। यथा “गिरा ग्राम्य तियराम यश गावहिं सुनहि gala’ अपनी 


ग्रामीण भाषा में हो जाने से में तो समझ ही लू'गा परन्तु -जानकार लोग प्रेमी 


| भक्त और भी कोई गा्ैगे gaa तो उनका भी कल्याण होगा..॥१-२॥ 


जस कछु बाधि बिवेक बल मोरे। तस कहिहों हिय हरि के प्ररे ॥३ 
५. FAA शुक बुद्धि शान से समक आवैगा वेसा भगवान्‌ की प्रेरणा से 

HEAT ॥३॥ 
भावाथ यथा--*जस ककु घुधि विवेक बल मोरे अर्थात्‌ जेसी मेरी बुद्धि कां 
विकास होगा AAA जान का पुरुपाथ होगा वैसी हृदय में भगवान की प्रेरणा से; 
RANT यथा “उर प्रेरक रघुवंश विभूषणा अथवा GH प्रक सबके Ee’ yaa श्रीराम 
St ही सबके हृदय के प्रेरक हैं यथा "नेह पर झपा करहि जन जानी । ata उर ब्राचा 
र नवावहि बानी ॥ जिसको अपना भक्त जान कर करपा करते हैं तो उस कवि के 
हृदय रूपी आंगन मं सरस्वती को नचाने लगते हं और आपकी इच्छाजुसार ही 
rE 
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ता बनने लगती दै । अर्थात्‌ SH a, में करूंगा वह म्द की प्रेरणा के अचु- 
सार ही करू गा UR 


# श्री रामचरितमानस माहात्म्य वर्णन प्रकरण प्रारम्भ # 


निज सन्देह मोह भ्रम इरणी। करों कथा भव सरिता तरणी ॥४॥. 
अर्थ--यह WaT सन का सन्देह मोह श्रम हरने वाली, संसार रूपी 
नदी के लिए नौका रूपी कथा करू गा well ह 

भावा4--यथा “गिज wee मोह, अर्थात्‌ में अपना ही नाना सन्देह अम और 
मोह नाश करने के लिये यथा "स्वान्तः Gara तुलसी खुनाथ गाथ? तथा संसार रूपी .| 
नदी से पार जाने के लिए aa श्रीराम जी की कथा रूपी नोकरा बनाता हूँ 
यथा 'मोह नदी कहुँ सुन्दर तरणी' अर्थात मोह रूपी नदी से पार होने के .लिए - यह 
कथा सुन्दर नौका है यथा Ae’ अर्थात्‌ “संश at गरेउ मोहि तातार्थात्‌ किंसीः |. ` 
स्तु में द्विविधा होना सन्देह है तत्र 'संदावातमाविनरयति' सन्देह PRY आत्मा as |. - 
हो जाती है अर्थात्‌ में क्या कह यह सन्देह है तो अपने कर्तव्य अक्र, य की बिः |. 
चार रूपी कथा बनाता हैँ यथा कर्म कवा रविनन्दनि बरणी, अथत्रा WA भजे हितं 
होय HEN, यह निःमन्देह ह पुनः ‘até, यथा az सकल ब्याधितव कर मूलो, अर्थात्‌ 
स्रीपुत्रादि में ममता होना ही माह है तो “मोह निशा aa aa हारा, मोह रूवी 
रात्रि में सब सो रहे हैं तत्र aga वैध भव भीम रोग के' अर्थात मोह. रूपी रोग के 
डाने बाले अश्वनी कुमार देव वैद्य के समान श्री राम केया हैं अर्थात्‌ यह केथा 
Wee अम ओर मोह नाश के लिए व भव सरिता तरणी श्रीराम कथा करू गा॥३-४॥ 


विश्राम सकल जन रंजनि । राम कथा कलि कलुष विभंजनि॥५॥ 
गम कथा कलि पन्नग भरणी । पुनि विवेक पावक Fe अरणी ॥६॥ 


अथ--विद्वानों को विश्राम तथा सज्जनों को SATIS ओर कलिकाल 
| पापों को नाश करने वाली श्रीराम कथा a ॥५॥ पुनः यही श्री राम 

र ao St सांप की विनाश कारिणी भरणी पक्षी रूपी हैं ओर ज्ञान रूपी 
भे प्रज्यललित करने को काप्ठ है ॥६॥ ee 
भावाथ aa —ega नित्रामःर्यात्‌ विद्वानों को विश्राम देने बाली यथा " विश्वास 

7 


a 
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:: विपधर सांप को विनाश करने वाली भरणी Tal रूपी है अर्थात्र भरणी एक वटे 


“जब बह पेट में जाती है तब अपने पंख Kar देती है साँप का पेट फाड़कर उड़ 


- राम जी का गुणानुवाद्‌ अर्थात्‌ श्री राम कथा प्रचएड अग्नि रूपो है अर्थात ज्ञान 
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स्थानमेकें कविवर बवक्षां जीवतं सञ्जनानाम्‌, पुनः सय सज्जनों को आनन्द | | 
वर्धक, जीवनधन यथा “राम भगत जन जावन धन से, पुनः कलिकाल के सब पाए 
ताप बिनाशिनी यथा ‘aa कोह कलिमल करि गणा से । केहरि सांवक जन मन वन 
के ॥ अर्थात्‌ काम क्रोधादि कलि के पाप रूपी हाथी को मारने वाले तथा भक्तों के 
: मन रूपी बन में रहने बाले सिह रूपी है यह श्रीराम कथा के गुण हैं। 

` पुनः “राम कथा कलि पत्रग सरण अर्थात्‌ यही श्रीराम कथा कलिक़ाल रूपी 


को तरह माटी बर्ण की एक छोटी चिड़िया हे वह सांप को आते हुए देखकर मेक 
के समान सिकुड़ कर AS जाती है सांप उसको Aen जानकर निगल जाता है 


जाती है उस पत्ती का यह खेल है| इसी प्रकार खेल मात्र से यह श्री राम कथा 
BARS के पापों का नाश करती है | यथा “मंत्र महामछि विषय व्याल के , पुन; 
विवेक रूपी अग्गि की विस्तार कारी काष्ठ रूपा है | GIA कृतके कृचालि कलि क- 
पट दम Wate दहन राम गुणा ग्राम जिमि Faq अनल प्रचण्ड ॥, अर्थात्‌ कलि 
काल के Tat गुण HI, कुतर्क, कुचाल, कपट, दंभ, पाखण्ड इत्यादि चूल्हा में 
जलाने वाला ई धन अर्थात्‌ पतली gat लकड़ी के समान है उसको जलाने को श्री 


बढ़ाने,वाली अज्ञान को नाश करने बाली है .।५-६॥ 


राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीबनि मूरि सुहाई Ul 
साइ बसुधा तल सुधा तरंगिनि । भव भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि॥६। 

et श्रीराम कथा कलिकाल में मनोकामना पू्णकारी है और सञ्जनं 
की सुन्दर संजीवनमूरि है ॥७॥ ओर यही कथा पृथ्वी तल पर अमृत की धारा 


~ ° 0, ee 2 र 
रूपा ह पुनः संसार से मुक्ति देने वाली और श्रम रूपी मेहक को भन्षण करने वाली 
नामिन रूपी है ॥८॥ 


¢ 
भावाथ यथ[-- रास कथा कलि काम गाई र्था 6 श्र न 2 As 5 जो 
गाई जा रही है बह कहि . "5 ks अथात्‌ यह श्रारामजी ही कथा 
३ जा रहा ह वह कालकाल में सब मनोकामना देने वाजी हे । यथा-“मत रै 
मना विद्ध नर पावा । जो यह कथा Baz तजि गावा ॥, तथा gaty faye विशी 
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Se 
aa fava । ele भक्ति गति सति नितई ॥, इत्यादि मनोरथ पूर्ण कारी है पुनः 
~ 4 isf oN ~ >» 0 nN £ ~ 
सज्जन प्राणियों की संजीवनमूरि है अर्थात्‌ जीवन आधार हैं यथा "सेवत शालि 
qa जल थर LAAT ATH रूपी थान को जल वर्षाने Wa बादल रूपी है | 


पुनः “सो 74 तल,अर्थात्‌ वही श्रीराम कथा इस प्रथ्वी पर अर्थात्‌ भूतल पर 
अमृत धारा प्रवाह कारिणी कविता रूपी नदी है जो संसार बन्धन से मुक्ति देने 
बाली है यथा “जीवत मुक्ति हेतु जबु काशी, और भ्रम रूपी मेह को WAU करने 
वाली सर्पिणी अर्थात्‌ नागिन रूपी है अर्थात्‌ श्रोताग्रों के सब श्रम को नाश करती 
हैं | इत्यादि सब राम कथा के गुण हैं ॥७-८॥ 


असुर सेन सम नरक निकन्इनि। arg विबुध कुल हित गिरि नन्दिनि॥&।। 
संत समाज पयोधि रमा सी । विश्व भार धर अचल कमा सो॥१०॥ 


अथ--असुरों की सेना के समान नरक ब्रिनाशिनी है ओर साधु तथा, देवता 
कुस के रचा करने वाती पार्वेती के समन है ॥8॥ साधु समाज रूपी चौर सागर | 
में लक्ष्मी के समान हैं ओर संवार का भार धारण करने को अचल TAT रूपा 
है ॥१०॥ 

भावार्थ यथा--रसुर सेन तम नरक निक्दनि’ era की सेना के समान यथा- 
कह उपय age विकाया? अर्थात्‌ देवताओं से बहुत उपाधी करने वाले जो GT 
हैं उन राक्षसां को नाश करने वाली दुर्गा हैं अथवा पार्वती हैं ऐसे हो जीबों को | 
नाना नरक यातना दुःख देने बाले, रोरवादि अड्टाइस नरक हैं अर्थात्‌ पापियों के 
पाप कम भोगने को नरक यातना होती है यथा “रोस नरक कोटि युग KET, तथा 
We कल्य मरि एक एक नरका | परहिं जे GUE श्रुति करि तरका II, इत्यादि पाप कर्म 
करने से नरक होता है तो (wa कि रहहिं हारि चरित बकषाने, अर्थात्‌ भगवान्‌ को कथा 
गन करने से पाप रहता ही नहीं है अथवा वह जीव पाप करती हो नहीं है। 
We जो यह श्रीराम कथा को कहते व सुनते हैं उनका नरक नाश हो जाता 
६ । पनः ary fag, अर्थात्‌ देवता रूपी साधु कुल को पालन तथा पावन करन 
nal गिरि नन्दिनि अर्थात्‌ गंगा के समान हे यथा “वग गंग तरंग माल से, पुनः 
गिरिनस्दिनि यथा पुरारि तिरि तमूता श्री Ta संगताः | अध्यात्म “चरित! राम 
UU कुत्‌ गिरिनन्दिनि अर्थात्‌ पुरारि भिरि संभूता गंगा भक्तों को पावन 


Foor NNR मस्त 
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कारी है | ह 
पुनः ‘विश्व भार पर! अर्थात्‌ ( श्री राम कथा ) सार विश्व के प्राणी मात्र का 


पाप भार धारण करने वाली AAA पथ्या क समान है अथात्‌ संसारक पाप 
का चमा स्वरूप नाश करता है । 


यम गण मुहँ मसि जग यमुना सी । जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी॥१॥ 


~ (a 


रामहिं प्रिय पावनि तुलसी सी। तुलसिदास हित हिय हुलसी सी॥१२ 


~) 


अर्थ--(भ्रीराम कथा) यम दूतों के मुख में कालिख लगाने वाली संसार में 
, यग्नुना नदी के समान है ओर जीवन मुक्ति के लिये मानो काशी फे समान ह॥११॥ 


श्रीरामजी को पत्रित्र तुलसी के जैसी प्रिय हे और तुलसीदास के हदय क gaat 
के समान है ॥१२॥ 


भावाथ यथा-“म गए, अर्थात्‌ यमदूतों के मुह में-कालिख लगा देतो है यथा 
तिजन यम दूतानाम्‌, ग्रर्थात्‌ श्रीराम कथा यम दूतां को ताडना देने वाली है अथात्‌ 
श्रीराम कथा के श्रोता व वक्ता गणां के पास यम दूत नहीं आ सकते हैं | 
पुनः “जीवन मुक्ति, gata जीवन मुक्ति के लिए श्रीराम कथा काशी के समान 
हे यथा कशी मुक्ति हेतु उपदेश! तथा "दानि मुक्ति धन घर्मे धाम के अथात्‌ श्री राम 
कथा शरुक्ति,ध्रम,थन,थास को देती 
पुनः 'रामदि पिय „अर्थात्‌ श्रीराम कथा श्रीरामजी को तुलसीदल के समान प्रिय 
है | यथा “रलोक्-तुल्सी हेम wig विष्णु रूपेण मंगरी, तथा “युग्मपत्राभ्याँ संयुक्तां मंजर 
| ae संस्थिता: । ददामि राम ग्रीत्यर्म्‌, अर्थात्‌ तुलसीदल श्रीराम जी को अ्रतिग्रिय ह 
एसे ही यद्द कथा श्री रामजी को ग्रतिग्रिय दै पुनः ‘galas अर्थात्‌ यही राम 
| कथा तुलसीदास को माता हुलसी के समान हित करने वाली तथां हृदय के Fal 
| को बढ़ाने वाली है। यथा Tes हृदय आनन्द उळाह, अर्थात्‌ हृदय के आनत की 
बढ़ाने वाला हैं ॥१२॥ 


शिव प्रिय मेकल शेल सुता सी सकल सिद्धि सुख संगति राशो॥! al 

सद्णुण सुरगण अंब अदिति सी । रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी॥! १ 
अथ-- (श्रीराम कथा)शिवजी को गोदावरी नदी के समान प्रिय है ओर से 
SSN SE DY DO जद ज मल जिम कल 7 
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= 


सिद्धियों की तथा सुख सम्पति की राशी ह॥१३॥सद्गुण रूपी देवताओं को अदिति 
के समान है ओरे श्री रामजी की भक्ति तथा ग्रेम की सीमा हैं ॥१४॥ 
भावार्थ यथा--रिव गिव, अर्थात्‌ शिवजी को यह श्रीराम कथा नर्मदा नदी 
के समान प्रिय है | यथा TARA अर्थात्‌ नसंदा में हा निवास करते हैं , पुनः सकल 
सिद्धि अर्थात्‌ सवे सिद्धियों तथा सुख सम्पति की राशि हैं अर्थात्‌ यह श्रीराम कथा 
| ge सम्पति का समूह तथा सब सिद्धियों को देने बाली 
पुनः HIT घुर गण, अर्थात्‌ सद्‌गुण रूपी देवताओं के पालन पोषण तथा 
उत्पन्न करने बाली माता अदिती के समान हे। यथा "हित परलोक लोक fag माता, 
यह श्री राम कथा इस लोक में माता पिता के समान पालन करती है ओर परलोक 
में मुक्ति देती | यह श्रो राम कथा के गुण हें॥१३-१४॥ 
दो०—राम कथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चार । 
‘ La { 
तुलसी सुभग सनेह बन, सिय रघुबीर विहार ४ १॥ 
अर्थ--श्री राम कथा मन्दाकिनी नदी रूपा है सुन्दर चित्त ही चित्रकूट है 
ओर तुलसीदास का सुन्दर स्नेह हो बन हे जहाँ श्रीरामंजी बिहार कर रहे हैं ॥४१॥ 
भावार्थ भैम्या बालक बन्द ! यथा “राम कया wT, अयात्‌ श्री राम जी 
की कथा ही मन्दाकिनी नदो रूप हे यया “चली युमग किता सरिता सी | राम सथ 
गश जल भरिता सों ॥ और सुन्दर चित्त ही चित्रकूट हैं यया "तित जब नल ला 
Rigas तुलसीदास जी का सुन्दर स्नेह वही बन की शोभाः है अथवा बन हे faa 


श्री रामजी: विहारः करते हैं | यथा ta add तग चा | करि केहरि मृग शिहँग 
दिहा ॥ अर्थात्‌ भक्तों के हृदय में श्रीप्तीतारामज्री विहार करत हुए जो सुन्दर आन- 


दे देते हैं बही श्रीरामजी के विचरने की सुन्दश शोमा है ॥४१॥ 
रामचरित चिन्तामणि चारू । संत सुमति तिय सुमग सिगारू॥९ | 
जग मंगल गुण ग्राम रामं के। दानि मुक्त धन्‌ धम धाम के ॥२। 


अथ-श्रीशम चरित सुन्दर चिन्तामण हैं सता Sa के q “i 
| न्द्र भृंगार है। ॥१॥ श्रोराम जी का GSAS सँसार का मगरे डे 
~ MIE पु \ 


| 


————— 
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और भक्ति मुक्ति धन धर्म धाम को देता है। 
भावार्थ यथा--'हाम चरित चिन्तामाण चारू, अर्थात श्री रामजी का चरित्र ही 
एक चिन्तामणि है जैते-मकतमणि, बेंदूयमणि, स्फटिकमणि, इत्यादि नाना म- 
शियों के खानि हैं यथा Sie कवित मुक्तामणि चारू, परन्तु "अहिं गिरि गज शि 
सोह न तैसी” अब शोभा का स्थान वताते हैं "र किरीट तरुएी तबु पाई | लहहि 
सुयश शोमा अधिकाई ॥? इसीलिये यह श्रीरामचरित रूपी मणि शोभा कास्थान है। 
‘ia हुमति faa संतों की सुन्दर बुद्धि रूपी स्त्री का सुन्दर शृंगार हे | यथा ' पहिराह 
सज्जन विमल उर शोभ! अति अनुराग ॥ अर्थात्‌ यह श्रीरामघरित मुक्तामणि क्रो 
संत जन अपनी सुन्दर बुद्धि रूपी स्त्री के गले में हार रूप धारण करेंगे और हृदय 
का अनुराग ही यह मणि को शोभा होगी | अर्थात्‌ संतों की सुमति रूपी झुन्दर 
स्त्री का सुन्दर श्रृंगार रूप है। 
पुनः “जग मंगल युणयाम राम के! अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री रामजी का गुणालुवाद संसार 
का परम मंगल रूप है। यथा “मंगल करनि कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथ को ॥, 
पुनः “दापि मुक्ति , अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष को देनेवाली है यथा- 
सुनहि विमुक्त विरति अरु विषयी | लह॒हिं भक्ति गति संपति नितई ॥! अर्थात्‌ विषयी 
(बद्ध )जीबों को सम्पत्ति देती है और साधक भक्तों को भक्ति देती है पुनः सिद्ध 
मुक्त जीवों को गति देती है इस प्रकार श्री राम कथा (श्रीरामचरित ) मंगल रूप 
सबको सब कुछ देती हे ॥१-२॥ 


सद्गुरु ज्ञान विराग योग के । विबुध वेद्य भत्र भीम रोग के ॥३ 
जनाने जनक सियराम प्रेम के बीज सकल ब्रत धर्म नेम के ॥९। 


अर्थ--यह श्री राम चरित ज्ञान ea योग की शिक्षा देने वाले सदर 

रूप है सांसारिक भयंकर नाना रोगों के लिए देव वैद्य अश्विनी कुमार रूप है ॥१॥ 
ओर श्रीसीताराम के प्रेम को उत्पन्न तथा भरण पोषण में माता पिता रूप है॥४॥ 
भावाथ यथा--तदूगुक् ज्ञान विराग योग के अर्थात्‌ जीव का ज्ञान वैराग्य तथा 

योग का उपदेष्टा सद्गुरु रूप यह रामचरित है। यथा सद्गुरु मिले ते जाहि निरि 
संशय श्रम समुदाय |, तथा लोक- श्रवणां ठु गुरोः पूर्वे मनन तदनन्तरम्‌ । निर्दिशारती 
Rand बोषस्य लक्षयाम्‌, अर्थात्‌ प्रथम श्री गुरुदेव से श्रवण करके पर्वात 
_ 
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मनन निदिध्यासन करके पुनः अभ्यास करने से पूण ज्ञान होता है तब 'रलोक-कर्ण- 
बार ge प्रापय तद्वाक्यं प्लववद्‌ दढम | अस्थात वासना शक्तया तरन्ति भव सारारम्‌॥? अर्थात 
कर्णधार गुरु को पाकर उनके बचन ही बढ़ नोका हैं अभ्यास द्वारा विषय बासना 
की रासक्ति से frat अर्थात्‌ वैराग्य द्वारा संसार सागर से तर जाता है | धरैराग्य 
gai योग TRUE मार्गेश यथा कर्म ASAT अर्थात्‌ गुरु के उपदेश से ही मर्म 
करने से योग की सिद्धि होती है | अर्थात्‌ यह श्रीरामचरित रूपौ सदूगुरु की सेवा 
से ही ज्ञान वैराग्य तथा योग प्राप्त होगा | अर्थात्‌ यह मानस रामायण ज्ञान, वैराग्य 
तथा योग की उपदेष्दा हे यथा शक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा । योग चरित्र weer वि- 
भागा ॥ जानत तें वी कर मेदा । इत्यादि ज्ञान होगा। अर्थात्‌ सद्‌गुरु रूप है | 
पुनः 'विवुध वेध, अर्थात्‌ साँसारिक नाना भयंकर रोग यथा 'मोह सकल व्याधिन कर 
मूला, तथा HI वात कक लोभ्र अपारा । क्रो पित्त नित छाती जारा ॥ इत्यादि * एक 
रोग वस नर मरहिं ये असाध्य बहु व्याधि? अर्थात्‌ इन भोतिक रोगों को 'भव रोग बि- 
भम्‌, यह श्रीराम कथा देवतावों के वेद्य अश्वनी कुमार के समान Fl अर्थात za 
रामचरित मानस की आज्ञा मान कर यथा “यहि तबु कर फ़ल विषय न भाई अथवा 
अन पराय विष ते विप भारी, इन विषयों से अनिच्छा रहकर अर्थात्‌ वेर।ग्य पूर्वके 
यथा Aye वें्य बचन विश्वाशा | संयम यह a विषय की आशा ॥ आहार, निद्रा 
मधुन तथा ger विषया वेदा” त्रैुशी विषयाशक्ति से मन को हटा कर ' सुपति 
कि सर्जावनि ae? को dina श्रद्धा ? द्वारा सेवन करके “वहि विधि भलेहिं करो 
ie? इस प्रकार अच्छे से रोग नाश होगा अर्थात्‌ काम क्रोधादि भयंकर रोगां 
$ यह श्रीराम चरित्र देव वैध अश्विनी कुमार रूप है | 

पुनः जननि जनकः अर्थात्‌ श्रीसीताराम जी के चरण कमलों के प्रेम का उत्पाः 
दे तथा तापर राम प्रेष लिशु सोहा, उसका पालन ATT करने वाला यथा " राग 
ie पोषत पानी! माता पिता स्वरूप यह श्रीराम कथा है । 
$ उ iS सकल अर्थात्‌ त्रत, ध्म, नेम इत्यादि का बीज सवू a बीजं 
a मवतां भूतये राम नाम, तथा aM रामनामाउसिल ना बि द 

aNd नाम उदारा, इस श्रीराम कथा में सबका बीज रूप श्री राम नाम & 
| श्री रामनाम बीजं बताया गया है. अथात्‌ हम श्रीराम चरित में 
शमन SR इत्यादि सर धर्मों का बीज सरूप है ॥२- ॥ 
पाप संताप शोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥५॥ 

व सुभट भृपति ~ छम भूपति विचार के। कुंभन लोभ उदवि अपार के UA 


fe OE eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


rates i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


fe ae 
(२५०) छि श्रीरामचरित-मानस ङ 


्र्थ-यह श्रीराम जी के गुण पाप संताप ओर शोक के नाशक हैं और 
यह लोक तथा परलोक के प्रिय पालक है ॥५॥ विचार रूपी राजा का मंत्री तथा 
योड़ा रूप है ऑर लोभरूपी अपार समुद्र को शोपण करने वाले yeas ऋषि के 
ममान हैं | 

माताथ यथा “शामन पाप संताप, अर्थात्‌ यह श्री रामकथा कलि के सत्र पाप 
ताप संताप की विनाशकारी है यथा 'शमन Ea हुःख दारिद दोप? और यह लोक 
परलोक दोनों का पालन करती है | यथा “हित परलोक लोक fig याता” अर्थात्‌ इम 
लोक में माता.पिता के समान पालन करके परलोक में शुक्ति देगी | 


at सचिव सुभटः अथात वचार रूपा राजा यथा Casa वराग विवेक 
का मत्रा तथा सुभट रूप हे अथात इस राम कथा मं विचार ही राजा हें यह कथा 
बिचार का समत देने वाल मंत्री रूप है | यथा “ताना पुराण निगमागमसम्मतम्‌ , 
Gat याधा भो हे यथा सिन सकल तीरथ वर बीरा | कलुप अनीक दलन रणाधीरा ॥, 
पुन; 'महा घोर संसार रिपु जीति सके सो बीर ? तो 'करत आवंटक राज पुर सुख समदा 
Gare ।' इत्यादि विचार रूपी राजा की बिजय. कराने वाला सुभट तथा सम्मत देने 
वाला यह श्री राम.जी का गुणानुवाद मंत्री है 

पुनः Ss लोभ उदधि, अर्थात्‌ बढ़ते हुए अपार समुद्र रूपी लोभ को शोपने 
के [सिए ANE ऋष्‌ के समान हे ॥|४-६॥ 


काम कोह कलिमल करि गन के | केहरि शावक जनमन बन Flo" 


आताथ पूज्य ।प्रयतम पुरार क। कामद धन दारिद दवारि के॥८॥ 


AAA जा के गुण भक्तां के मन रूपी वन में रहने वाले कलि के विचार 
रूपी काम क्रोधादि रूपी हाथियों के सभूह का मारने बाले सिंह के बच्चे के समानं 
है ॥७॥ आए त्रे लाक संहारकारी श्रीशिव जी के प्रियपूज्य हैं दरिद्रता रूपी अग्नि 
के नाश करन के [लए जल AWWA वाल बादल के समाज है | 


भावाथ यथा--क्राम कह कलिमल, अर्थात काम क्रोधादि कलि के नाना 
पापा का विनाश करन के लिए यह श्रीरामचरित्र भक्तों के मन रूपी बन 
में रहने वाले सिंह के समान है यथा 'निशिचर कर बरूब गुगराजञम्‌, यथा 'तात तीरे 
At लल काम काध AG लॉग, तथा 'रलीक-त्रिविधं नरकस्येदं git arya मात्म 


SIN PES Ne 
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qa: रोषस्तथा लोगः, अर्थात्‌ काम क्रोध तथा लोभ तीनों को नाश करने 
बाला यह रामचरित सिंह रूप है | 

पुनः अतिथि 4, अर्थात यही श्रीरामचसित्र श्रीशिव जी को अति प्रिय पूज्य 
अतिथि के समान है। यथावत दा पा ad दो अगति) अत 
यथा सतस शिव ग्राणा, श्री शित्र जी के सवसव प्राणां के समान है | or 
रथात दरिद्रता रूपी अग्नि का विनाश काने वाला और सब कामना पूर्णकारी जल 


agit वाले बादल के समान है ॥७-८॥ 
मंत्र महामणि विषय व्याल के । मेटत कठिन HH भाल के ॥६। 
हरण मोह तम दिनकर कर से। सेवत शालि पाल जलधर से॥१.०॥ 


अर्थ-वही श्रीराम जी के गुण गण विपय रूपी सांप के विष को नाश करने 
वाले मंत्र तथा महामणि के समान हैं पुनः भाल पर लिखे हुए विषम wa को 
मिटाने बाले हैं ॥६॥ सोह रूपी Bera के विनाश करने को मर्थ की किएण के 
समान हैं पुनः सेवक रूपी धान को पालन करने बाले TT के वाइल रूप 
है ॥१०॥। 
भावार्थ यथा--मंत्र गहामञ्रथात्‌ संसारं के नाना विषय रूपी साँप के परिप 
को विनाशकारी मंत्र महामणि के समान यह श्रीराम चरित है यथा “राम नाम महा- 
मणि फि जग जाल रे अर्थात्‌ संसार स्त्री पुत्रादि जाल ही उसन करने वाला सांप है 
उस सांप के विष का बिनाशकारी गारुड़ि महामंत्र तथा साँपकी महामणि रूप है 
भाल पर लिखे ब्रह्मा के विषम अकषर अर्थात्‌ बुरे कर्मों को मिटाने वाला यह श्रौ 
गमचरित्र है। यथा “जो विधि लिखा लिलार, देव दवुज नर नाग मुनि कोउ ने AeA 
Th अरीन्‌ ब्रह्मा के लिखे हुये कमों को कोई मेट नहीं सकता है परन्तु ्रोराम 
भ क गुण गान से मिट जाता है यह श्री राम गुण को विशेषता दे । 

उनः र्ण मोह तम, अर्थात्‌ साँपारिक स्त्री पुत्रादि मोह ममता रूपी अन्धकार 
si ममता तरुश तिमिर sited । राय द्वोष उलूक सुखारी Ul, उसके बिनाशकारी 
A at किरण के समान श्रीरामचरित्र है यथा 949 गाड Ago र्य 
ही बिना परिश्रम ही अन्धकार का नाश हो जाता है ऐसे ही श्री रामजी 

INE शान करते ही अज्ञान मोह रूपी अन्तरक्रार नाश हो जाता हे | यद 


ee 


हवा 


eam wees 
re ees 
OA MA a SSSI RT 
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श्रीराम चरित्र की महिमा है ॥६-१०॥ 
lan AN ~ LN aN a @ = & = 

खाभिमत दाने देवतरू वर A | सवंत सुलभ सुखद हरहर मे ११ 

La उड़ SS भ्‌ ज्‌ ज्‌ LN 3९ 
सुकाव शरद नभमन TST से। राम भगत जन जावन बन से॥ १ २॥ 

अर्थ-मनोवांन्छित पूण करने को कल्पवृक्ष के समान है सेवा करने बालां 
को बिष्णु तथा शिव के समान सुलभ ओर सुखद यह श्रीरामचरित हे॥११॥ 
अच्छे कवियों के हृदय रूपी आकाश में शरद काल के तारागणा के समान शोभित 
रहने वाला है और श्रीराम भक्तों का तो जीवन धन स्वस्थ यह श्रो राम ज्ञी का 
चरित्र हे ॥१२॥ 

भावाथ यथा--“अभिमत दानि, श्र्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी का यह गुणालु- 
बाद गान करने वालों को RITA के समान मनोवांछित फल देने वाला है यथा 
‘aq कामना सिद्ध नर पात्रा । जो यह कथा कपट तजि गावा ॥,पुन! “वेत सुलभश्रर्थात्‌ 
श्रीराम चरित्र को सेवा अर्थात्‌ गान करने वालों को शिव भगवान्‌ तथा बिष्णु 
भगवान्‌ के समान सुख देने वाला सुलभ यह श्रीरामचरित्र है। 

पुनः HA शद, अर्थात्‌ यह श्रीराम चरित्र अच्छे अच्छे कवियों के हृदय 
रूपी आकाश म॑ शरद कालीन ताराओं के समान शोभायमान्‌ रहने बाला है यथा- 
f राम नाम साइ सोम । AQ चाम उड्गण विमल वसहु भक्त उर व्योम ॥, और श्री 
राम भक्तों का तो जीवन धन सर्रस् ही है यथा आशा वसन व्यत्तन यह तिनही | 
रघुपति ks i ce हुनही ॥, श्री रामभक्तों का व्यवसाय ही यही है कि श्रो 
राम चरित्र जहां भी कहीं प्राप्त हो तो सुनना | अर्थात्‌ श्रीरामचरित्र ही उनका 
जावन हैं ॥११-१२॥ 


सकल FEI फल भुरि भोग से जनहित निरुपधि साधु लोग से॥१३॥ 
सवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल a eel 
अर्थ-- यह श्री राम चरित्र नाना सुक्रृतियों के संख्य फल को भो गाने वाला 


है एवं भक्तों के हित के लिए साधु के समान निर्विध्म हित करता है॥१३॥ सेवकों 
के मन रूपी मानसरोवर को हंस रूपी है और प्राणियों को पवित्र करने वाली गंगा 
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मावार्थ यथा-- AHH GET फल' अथात्‌ सब सुकृतियों के फल को बहुत 
प्रकार से भोगान वाला ह यथा “त्वोक-पठनं प्रत्यहृमध्यात्म रामाययमनुब्रतः | यद्य~ 
करोति तमँ ततः कोटि गुणा मवेत्‌ ॥ अर्थात्‌ यह अध्यात्म रामायण श्रीराम चरित 
जो नित्यप्रति नियम पूवंक पाठ व गान करता है वह जो सुक्त पुण्य करता है 
वह करोड़ों गुणा अधिक फल पाता हे AAMT एक एक सुक्रतियों का करोड़ों गुणा 
फल देने वाला है भूरि भोग से अर्थात्‌ सम्पूणं भोगों को देने वाला यह श्रीराम 
चरित्र हे । पुनः जनहित! अथात्‌ भक्तों तथा गाने वालों का पूणं हितकारी यथा- 
दानि मुक्ति धन धर्म धाम क, TABI ग्रथात्‌ सत्र दिन वरावर दूने वाला यथा- 
साधु लोग से, अर्थात साधु समान यथा “र STH बचत मन काया । संत सहज स्व- 
भाव सगराया ॥, अर्थात्‌ संतों की तरह मन बचन और कर्म से जीवों का कल्याण 
करने वाला यथा 'कल्याणानां निधानम्‌, अर्थात्‌ सब कल्याणो का समूह यह श्रीराम- 
चरित है अर्थात्‌ गाने वाले का सर्व प्रकार कल्याणकारी है। 

पुनः सेवक मन मानस मराल Arata श्रीराम चरित्र गाने सुनने वाला ही सेवक 
है उनके मनरूपी मानसरोवर का हंस रूप यह श्रीरामचरित ह्‌ यथा जग ates a 
mae हंसा, श्रीशिव जी तथा काग जी इस रामचरित्र के पूर्ण सेवक हैं । यथा ली० 
रामस्य नामरूपंच लीला धाम परारम्‌ | एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌।।,अर्थात 
नाम, रूप,लीला,धाम, चारो समान हैं तो गाने वाले के मन रूपी मानसरोवर में 
लीला हंस रूप होकर निवास करती है 

पुनः^“पावन गंग, अर्थात्‌ श्रोता वक्ता को पावन करन के लिये गंगा का लहर 
के समान है गंगा में तरंगे अनेक होतो हैं इस रामचरित में अनेक प्रकार को लीला 
हैं वह सभी यथा “ chargé Gat महापातक नाशनम्‌ ॥एक एक अक्षर हो महा 
पाप नाश करेने वाला है | इत्यादि यह श्रोरामचरित को महिमा दै॥१२-९४॥ 


दो० कुपथ कृतर्क कुचालि कलि, कपट दंभ पाखए्ड | 
दहन राम गुण ग्राम इमि, ईधन अनल प्रचएंड ॥४॥ 


भ पाखण्ड आदि 
नेको श्रीरामजो 


| की लहर के समान हैं ॥१४॥ 
i 


अर्थ--कलिकाल को अवगुण, कुपथ,कुचाल,कुतर्क और दर 
| ६ षन अर्थात्‌ सामान्य पतली सखी लकड़ी के समान अल 
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का गुणानुवाद प्रचण्ड अग्नि रूप है URI 

भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा--गथ कृतर, अर्थात्‌ कलिकाल के नाना 
अवशुण कुपथ अर्थात्‌ कुमार्गगामी यथा 'रे तिय चोर कुमारग गामी, द्रथा * गोरह 
मोहि कुमार गामी कुमांग 'में चलने वाला यथा “रब्रोही परदार रत॒ परबन प्‌ 
अपवाद । ते नर पामर पाष मय देह घरे मनुजाद ॥, इत्यादि कुमार्गी हैं । पुनः वृत 
यथा 'कल्य कल्प भरि एक एक नरका | परहि जे cafe श्रति कारि त्क ॥, तथा “ दृष्ट 
तक a4 दूरि fal? अर्थात्‌ दृष्ट तर्की पुनः कुचाली Bala यथा "चलत कुव के 
मग SIS, अथवा “मारग सोइ AFG जो भावा, इत्यादि कुचाली हें पनः "काट दम 
Wes ` ग्रथात्‌ कपटी,दम्भी; पाखन्डी, इत्यादि यथा ‘eels कलियुग ale apy 
युग क नाना दुगुण जसे ई थन रप्तोह बनाने वाली सखी पती लकड़ी के समान 
चण में जलाने वाला यह श्रीरामचरित्र प्रचएड अश्नि के समान है | अर्थात श्रीराम 
चारत्र गान व श्रवण करने से कलि के सब कपट दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥४२॥ 


द° राम चरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काह | 


सज्जन FAS चकोर चित;हित विशेष बड़ लाहु।४२॥ 


AA— FE श्रारामचरित्र चन्द्रमा को किरणों के समान सभी को समान सुस 


देने वाला होता हे परन्तु सज्जन रूपी FS और उनके चित्त रूपो चकोर को विशे 


सुख दायक ह eel 


भावाथ भेय्या बालक बृन्द | यथा--'राम चरित राकेश कर? gale यह श्री | 


रामचारत मानस चन्द्रमा की शीतल किरणों के समान सभो को समान सुखद 


परन्तु कुमुद रूपी सज्जनां के चकोर रूपी चित्त को विशेष सुखदायक हैं यथा eH 


शशि किया समाना | संत चकोर ale तेहि पाचा ॥, तथा "राम भक्तं जन जावं ध 
| „ एवं Gad सर्जाबनि मूरि सुहाई अर्थात्‌ संतों की विशेष सुखदायक हे ॥४३॥ 


( श्रीरामचरितं मानस माहात्म्य प्रकरण समाप्त ) 
— $ e— 


£ मानस अवतार व कथा प्रबन्ध प्रकरण प्रारम्भ 


ee 


j 
{ 
| 


| 


कीन्ह HT Ste भांति भवानो । जेहि बिधि शंकर कहा वखानी॥१ 


सां सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रबन्ध विचित्र बनाई lie! 
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छ बालकाण्ड B (२५४) 
eo 
अ--भवाची ने जिस प्रकार प्रश्‍न किये और शंकर जी जिस बिधि से वर्णन 
किये ॥१॥ में वही सव कारणों को एक बिचित्र ` कथा प्रवन्ध ' बनाकर गान 
peat ॥२॥ 
भावाथ यथा--#नह शर्त जेहि मति भवानी? अर्थात्‌ भवानी श्री पार्वेती जी ने 
जिस प्रकार प्रश्न किये यथा Fes प्रश्‍न जगत, हित लागी, अर्थात पार्वती जी ने 
जो जगत कल्याण के लिये प्रश्न किये यथा “कहत हुनत सब कर हित होई, यह 


कहने सुनने बाल सभी का कल्याण होगा,यथा "जो यह कथा aig समेता । किह हि 


सुनिहहि wale सचेता ॥ वे सभी 'होइहाहि राम चरण अबुरागी | कलिमल. रहित घु- 
मंगल भागी ॥? इसलिये पार्वती ने प्रश्न किये | पुनः जेहि विधि, आर्थात शंकर भग- 
बान जिस प्रकार विस्तार पूर्वक कहे तथा “राम कथा सुर AG सम देवत सब चुलदानि। 
संत समाज सुर लोक सम को न सुने अत जावि ॥, है प्रियतमे ! आपने ' पढे रघुपति 
था a | सकल लोक जग पावति गंगा ॥ श्री रघुनाथ जी की . कथा प्रसंग जो 
छरी हो यह तो सब लोकों को पावनि करने वाली गंगा. के समान हैं श्रारामजी 
की कथा कामधेनु के समान है श्रवण पठन करने वाले सभी को सुख प्रदान करती 
है पुनः जहां यह कथा प्रसंग होता है वह संत समाज देवलोक के समान हे ऐसा 
जानकर कोन नहीं सुनेगा अर्थात्‌ सभी सुतेंगे (राम कथा सुन्दर करतारी | सशय विहग 
उड़ावनि हारी ॥ रामकथा कलि faze कुटारी । सादर दुनु गिरिराजकुमारी ॥ इस प्रकार 
श्रीशंकर जी ने कहा | , 

पुनः “सो सब हेतु कहव में गाई, अर्थात्‌ वही सब्र कारण में एक विचित्र कथा 
रूप में प्रवन्ध बना करे नाना छन्दों में नाना स्वरों में अर्थात्‌ छः राग छत्तीस रागि- 
नियो में बहुत सुन्दर सुरीले स्तरों से गान करके कहुँगा | विचित्र अर्थावूिहा िचि- 
त कथा विस्तारी, ता (रचना देखि विचित्र अति मन ANAL कर भूल, पुनः गाज यथा 
कहूँ BE कोकिल शनि करही । युति र सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ तथा RIT राभ 
रेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ आर्य कबिता शासां बन्दै वाल्मीक कोकिलम ॥ अर्थात्‌ “हि He 
i उदारा, अतएव इस कथा की विशेषता है'औरामनाम यथा र त 

रित Ger? अर्थात्‌ श्रीरामनाम का गुण चरित्र बहुत सुन्दर है बही मेगा 
| रर कहुंगा ॥।१-.२।॥ ine ele 
'जिन यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आवरज करे TUT सो३॥३॥ 
था अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी। नहिंआचरज करहि अस TATUNG 
So nr 20s 200 पट गए 
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(२५६) & श्रीरामचरित-मानस € 


अर्थ जिन्होंने यह कथा कभी सुनी नहीं होगी तो वे ऐसा जानकर आश्चर्य 
न करें ॥३॥ जो ज्ञानी जन यह अलौकिक कथा सुनेगें वे ऐसा जानकर आश्चर्य 
नहीं करेंगे ॥४॥ 

भावार्थ यथा 'जिन यह कथा, अर्थात्‌ जिन्होंने यह आश्चर्य युक्त तथा विचित्र 
कथा कभी सुनी नहीं होगी उनको आश्चर्य नहीं करना चाहिये क्‍योंकि यह कथा 
पूर्व अन्यान्य रामायणों से कुछ विलळण ही है और भी “शाम अनन्त अनन्त गुण 
अमित कथा विस्तार, यह भी विलक्षण है पुनः “राम चरित्र विचित्र अति, यह भी बि- 
लक्षण है एवं Saar भांति सृष्टि बिस्तारा, जो नहिं देखा नहि सुता, यह भी विल- 
चण ही है इत्यादि विचित्र विलक्षण अद्भुत असम्भव नाना विचित्रता है इन नाना 
कारणों से आश्चर्य नहीं करना चाहिये । 

पुनः कथा अलौकिक, अर्थात्‌ यह कथा अलोकिक है यथा “श्रोता वक्ता Tafa 
कथा राम को गूढ़, यह श्रीराम जी की कथा अतिशय गूढ़ है यथा Sa रामगुण गूह 
पिडित मुनि पावहि बिरति । पावहिमोद faye जे हरि त्रिभुल न धमं रति,अर्थात विद्वान्‌ 
तथा Maan को वैराग्य उत्पन्न कराती है ओर जो अधर्मी भावान्‌ से बिम्ुखी श्रः 
ज्ञानी qe हैं उनको मोह पेदा कराती है इसलिये यह कथा जो ज्ञानी लोग सुनते 
हैं उन सों को आगे का कारण जानकर आश्चयं नहीं होता है ज्ञानी यथा " हैः 
निनस्तच्वदरिनः, अर्थात तस्त ज्ञाता को ज्ञानी कहते हैं यथा “बोध यथारथ वेद पुराणा 
तथा “करतल वेद्‌ तत्त्व सब तोरे, इत्यादि ज्ञानी ह वह सब जो यह अलौकिक क्था 
सुनंगे उन्हें आश्चर्य नहीं होगा ।।३-४॥ 


राम कथा की मिति जग नाहीं । अस प्रतीति जिनके मन माही 
नाना भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा ६ 


अ्थ-संसार में श्रीरामजी की कथा का वारापार तो है ही नहीं ऐसा जिनकी 
विश्वास है॥५॥नाना प्रकार श्रीराम अवतार है और श्रीरामाय भी सौ सो करों? 
अपार हें ॥६॥ ह 
भावार्थं यथा--'राम कथा की मिति जग नाही अर्थात श्रीरामक्था संसार 4 
बहुत है यथा “राम अनन्त अनन्त गुणा अमित कथा विस्तार; अर्थात्‌ श्रीराम at श 
नन्त हैं और उनका गुण भी अनन्त है और कथा भी अनन्त तथा बिस्तार हैं वर्ग 
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छि वालकाणड B (२५७) 


er 


/ जल सीकर महि रज aft जाई । रघुपति चरित न बरणि छिराई ॥ ae १0 
| | गिनेजा सके यी की रत भी गिनी जा सकती है परन्तु श्री राम जी 
| का चरित्र नहीं गिना जा सकता हे,अमित है, अनन्त है, अपार है | 
| पुनः “ताना भांति राम रवतारा, अर्थात्‌ श्रीरीम अवतार नाना हैं यथा 'जब जब 
a हरन GA पायो । नाना तु धरि ठुमहिँ नशायों ॥ नाना शरीर धारण करके 
प्र धवु सुर संत हित राम are अबतार ब्राह्मण, गो, देवता तथा संतों के लिए 
नाना अत्तार होता रहता है तथा “नाना भांति gata गाई । कथा पन्थ विचित्र 
बताई ॥ अर्थांत सो सो करोड़ विस्तार करके मुनियों ने रामायण गान किया है 
mag रामायण भी अनन्त है ऐसा जिन ज्ञानियों को विश्वास है ॥५-६॥ 


कर्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनीशन गाए ॥७ 
करिय न संशय अस उर आनी। सुनिय कथा सादर रति मानी॥८॥ 


अथ--कल्प भेद के अनुसार भगवान्‌ के चस्त्रों को मुनिया ने गान किया है 
॥७॥ : में ऐसा निश्चय कर सन्देह न करके आदर सहित प्रेम से कथा सुनता 
चाहिए ॥८॥ 
धर भावार्थ यथा--“कल्7 भेद हरि चरित, अर्थात्‌ परम सुन्दर भगवान्‌ के चरित्र 
भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न आकार प्रकार से भिन्न भिन्न मुनियों ने अपनी 
अपनी उक्तिव मति के अनुसार गाया हे यथा'तिदपि यबाश्रुत जसि मति मोरी तथा 
परे जस कारण मोही, अतएव यथा “ताना मुनीनां मतग्रोश्व भिना इस प्रकार 
भिन्न भिन्न रूप से गाया गया है | ऐसा समकर किसी प्रकार शंका सन्देह न 
WO हुए आदर पूर्वक भगवान्‌ को मंगलमय कथा को मन लगाकर ATT करना 
चाहिए ॥७-८॥ 


‘le राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार । 
सुनि आश्चर्य न मानिहहिं,जिनक बिमल विचार।४४। 


९ ae 
जी इ री रामजी अनन्त, और श्रीराम जी के गुण भी अनन्त तथा शराम 
ol कथा भी अमित है और विस्तार है। इसलिये जिनका विचार तिल है वे 
रे क्र ग्र g ne < 

१ आश्चये नहीं मानेंगे ॥४४॥ 


का 
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(auc) oe श्रीरामचरित-मानस ४७ 


somos mE eT 


भावार्थ भैय्या बालकबुन्द ! यथा--राम अनन्त अनन्त शरा? अर्थात्‌ श्रीराम 
जी भी अनन्त हैं ओर उनके गुण भी अनन्त हैं आर उनको कथा कोति भी 
qed बिस्तार से हें यथा “राम अनन्त अनन्त Tard | जनम कमं BIC नामानी। 
अर्थात्‌ नाम, रूप, लीला, धाम, सभी अनन्त | hs 
अथात्‌ AA हे आर वश्तार ह परन्तु जिनका विचार वसस हैँ यथा ' तु ब 
Aaa सोह waa । जिमि हरिजन परिहरि सव आसा ॥, अथात श्रीराम भक्तां का 
हृदय निर्मल होता है तभी तो “राम भक्त जग जावन घत सं, तथा संत WH करहि 
तेहि war वे पवित्र विचार वाल संत तथा भक्त जन सुनकर कसा प्रकार शका वे 
सन्देह अथवा आश्चर्य नहीं मानेंगे ओर आदर से TAT ॥४४॥ 


याहि विधि सव संशय कर दूरी । शिर धार गुरु पढे पंकज TU A 
पुन सबहीं बिनवों कर जोरों । करत कथा जेहि लागन GRU 


अथ--इस प्रकार का सन्देह दूर करके पुनः श्री गुरू जी के चरण कमलो कॉ 
भूलि को शिरोधाय करके ॥१॥ और फिर से सबको हाथ जोड़कर विनय करके 


> 


जिससे कथा करने में किसी को अरुचिकर न लगे UI 


& यथा कहां विचित्र कथा विस्तार 


भावार्थ यथा-“यहि विवि, अर्थात्‌ यह कथा सुनकर जिनका बिमल विचार होगा 
TAT आश्चय नहीं मानेंगे, इत्यादि कारणों ऐँ अपने मन का सब सन्देह (AD) 
श्रम छोड़कर Aged के चरण कपलों की धूलि को शिशेधायं किया,यथा ' al 
Ge चरण ताज रज निज मन मुकुर युधा! पहल Al श्रीगुरु जो के चरण कमा 
को रज से हा मन रूपी दपण को साफ किया था पुनः ओर भी सबके चरण कमला 
को विनय प्रार्थना किय लता हूँ जिसे यह कथा करने में किसी को बुरा न लंग 
यथा “दत्र दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर्व । agi कित्र रजनिचर कपा करहु अ 

iS Bee ae के 

त4 ॥, सबकी ओर एक बार पुनः विनय ग्राथना कर लेता हूँ । 


सादर शिवहि नाइ-अब माथा । वरणों विशद राम गुण गाया॥३॥ 
संबत सोरह सो इकतीसा । करों कथा हरि पद धरि arate! 


थे--अब श्रीशिवजी को आदर सहित fae प्रणाम करके श्रीरामजी के प 
[वत्र गुणानुवाद AUT कर रहा हूँ ॥३॥ भगवान्‌ श्रोरामजो के चरां में शिर रख 
(ie ig ag Fi ER 
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६ . बालकाण्ड & (२५६) 


र 


कर संवत सोलह सी इकतीस में कथा आरम्भ करता हूँ heh 

भावार्थ यथा-- सादर शिवहि’ अर्थात्‌ आदर प्रार्थना सहित श्री शिवजी को 
प्रणाम करके यथा “मणिति मोरि शिव छपा बिभाती, श्रीराम जी के पवित्र गुण गाथा 
को वणन करूंगा | आज सम्पत्‌ सोलह सो इकतीस में यह कथा प्रारम्भ हो 
ही है ॥३-४॥ 


नोमी भोमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा 


जेहिदिन राम जन्म श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहां'चलि आवहिं॥६॥ 


NN ON . 


अर्थ-चेत्रमास, शुक्लनोमीतिथि, मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र 
प्रकाशित हुआ था।।५॥जिस दिन श्रीराम जी का जन्म राम नोमी तिथि आती है 
उस दिन प्रथ्वी भर के तीर्थ श्रो अयोध्या में चल कर राते हैं ॥६॥ 
भावार्थ यथा-- aH? भोगतार,अर्थात्‌ अभिजित नचत्र,शुक्रत Ta, नौमी तिथि, 
ओर चेत्र मास बसंत ऋतु में यह श्रीरामचरित्र श्री अयोध्या जी में प्रकाशित हुआ 
भा | यथा “जग निव्रात प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अर्थात्‌ जगत व्यापक अखिल 
लोक के विश्राम cara ae श्रीरामजी प्रगट हुए थे । 
पुनः We दिन, अर्थात्‌ foe दिन श्रीरामजी का जन्मोत्सव श्रुति, पुराण प्रतिः 
पादित करते हैं उसी दिन प्रथ्बी भर के समी dla श्रीअयोध्यापुरी में चलकर आते 
हैं | यथा परमानन्द प्रेम ga फूले | वीथिन फिरहिं मगन मन भूले ॥ अर्थात्‌ परमा- 
प्रेम विभोर होकर गलियों में फिरते हें ॥५-६॥ 


TR नाग सग नर सुनि देवा । आइ करहिं रखुनायक सेवा ७ 
TH महोत्सव wale सुजाना । करहिं राम कल कोरति गाना॥=॥ 


__ Magy, नाग, पत्ती, मनुष्य, ula और देवता सभी आकर श्रीरामनी को 
भा करते हैं ।।७॥ सब अच्छे जानकार जन्म महोत्म॒व,बन्दनवार,पताका आदि सब 
SA करते हैं और श्रीरामजी की ललित कीतिं गान करते हैं ॥८॥ 
Tat यथा-... AG नाग अर्थात्‌ श्रीरामजी के जन्मोत्सव में अशुर नाग पशु | 
[~ पी मनुष्य देवता अर्थात्‌ स्थावर जंगम जड़ चेतन सभी आकर अपनी अपनी 
7 करे हैं| यथा Rea विवि qeqlt तमुदारं | चाहत जाहु चरण वेबकाई I 
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अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा समूह मुनि जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं 
वह सेवा आज समी को प्राप्त है इसीलिये सभी आए है | 

पुनः “जन्म महोत्सव ? अर्थात्‌ सव अच्छे अच्छे जानकार अन्म महोत्सव उचा 
'वन्दूनवार पताका केतू | सवति बनाए मंगल VT ॥और भगवान्‌ श्रीरामजी को सुन्दर 
कीतिं चारो तरफ नाना रूप लीला धाम सब गान करते हैं ॥७-८॥ 


दोऽ-मज्जहिं सज्जन हन्द बहु, पावन सरजु नीर | 
जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर॥२५॥ 


अथ--सज्जन लोग समूह के समूह परम पवित्र सरयू जी के जल में सनान 
कर ओर श्याम शरीर श्रीरामजी का हृदय में ध्यान करके जहाँ तहां राम राम भजन 
करते हें ॥४५॥ 


भावार्थ भैस्या बालक बृन्द ! यथा--“मण्जहि सज्जन वृन्द वहु, अर्थात्‌ HE 
| के कुएड सज्जनगण अर्थात्‌ श्रीराम भक्त जन परम पावन श्री सरयू जी के जल में 
स्नान करके यथा “जो मज्जहिं सो विनहिं प्रयासा | मम समी नर पावहि बासता ॥ 
तथा“दरशा WM ASAT अरु पाना | हरै पाप कह वेद पुराना ॥'अर्थात्‌ सरयू का aya 
यथा * रलोक्र- काश्यां कल्पकोटिं तु मथुराकल्पनिवाधितम्‌ | अयोध्या निमिषार्धेन स~ 
रथू दशेने फलम्‌ ॥ तथा स्पर्शी स्नान और जल पीना सर्व प्रकार जीव की पाप हरने 
वाली नदी है वेद पुराणों में ऐसा वर्णन है । इस प्रकार श्रीक्षरयू जी में स्नान पान 
दशन करके बिशुद्र भाव से श्रोरामजो का हृदय में ध्यान करके श्री राम राम जपत 
हें यथा ‘ag पुलकित हिय सिथ रघुबीरू । नाम oie जपि लोचन aie ॥, वे सभी 
सज्जन ब्रन्द श्रो राम भक्त हैं ॥०५॥ 


दरश परश मज्जन अरू पाना। हरे पाप कह वेद पुराना ॥१॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकहिं शारदा बिमल मति॥२॥ 


अथे-सरयू नदी का दर्शन स्पश और पान करने से पाप ताप हरती हैं ऐसा 
वेद्‌ पुराण कहते हैं ॥१॥ यह नदी अतिशय पुनीत हे जिसकी अमित महिमा बि 
मल मति वाली सरस्वती भी नहीं कह।सकतो हैं ॥२॥ 


भावार्थं Fat — "A WASH अथातू सरयू नदी का दर्शन स्पर्शी और 
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पान इत्यादि किसी ग्रार कुळ भी करने से ही जीव का सब पाप ताप हरण करती हैं 
यथा तरू सरि कलि कलुष चराणि, अर्थात्‌ कलि के सत्र पाप ताप को नाश करने 
ब्राल्ी है | 

पुनः (नदी पुनीत, अर्थात्‌ सरयू जी अति पुनीत नदी हें यथा उत्तर दिशि सरजू 
बह पावनि, श्री अयोध्या की उत्तर दिशा में परम पावनी ay प्रवाहित हैं जिनकी 
भ्रमित महिमा है यथा “ जेहि सर सरित राम अत्रगाहहि । तिनहिं देव सर सरित 
svete ॥' तो जिस सरयू नदी में ग्यारह हजार वर्ष श्रीराम जो अवगाहन किये हैं 
saat अति अमित महिमा दै । वह श्रीसरयूज्ञी परम पावनी हैं | परम पवित्र मति 
वाली श्री सरस्वती भी नहीं कुछ कह सकती हैं तव मनुष्य कया कहेंगे ॥१-२॥ 


राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित जग पावनि॥३॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा | अवथ तजे तनु नहि संसार ue 


अथ--यह पर्स सुन्दर पुरी श्रीरामधाम (साकेत लोक) को देने वाजी है ओर 
| लोक में विदित हे ॥२। अण्डज, पिएडज,श्वेदज ओर उद्भिज चारो प्रकार 
के जीव श्री अयोध्या में शरीर छीड़ने से फिर संसार में नहीं आते हें अर्थात्‌ जन्म 
मरण से युक्त हो जाते हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा---शाय धामदा युरी, यह अयोध्यापुरी श्रीराम धामदा BAT श्रीराम 
थाम को देने बाली है | यथा “जहां संत सब जाहि, जहां सब संत लोग जाते हैं | वह 
परम शोभायमान्‌ श्रीअवथपुरी श्रीरामजी की राजधानी हैं यथा * रावारोम अवध 
जरी । गावत ae घुर मुनित्रर वानी ॥, जिसके उत्तर तरफ परम पानी श्री सरयू 
गमक नदी प्रवाहित है और संसार के समो प्राणियों को पावन करने बाली दै । | 
जिन सरयू की यह महिमा जगत में विख्यात है कि श्रीअयोध्यापुरी श्रीरम धामदा 
गा श्रीरामधाम प्ताकेतलोक को देने वाली हैं यथा हे जन्म अवध वश जोई । 
~ NAG सो परि होई ॥ चारि खानि अर्थात्‌ अण्डज, पिएडज VARA और उद 
भिज यथा 'अ।कर चारि लाख चोराती | जाति जीव नम जल थल बासी ॥, चार प्रकार 
ak में चोरासी लाख प्रकार के जीब हैं कोई जल में कोई थल में आर कोई 
“मे निवास करते हैं थे ब्रह्मा से कीट पयन्त किसी योनि किसी जात आर कहीं 
फजल gay आकाश में रहने वाले हैं परन्तु इस श्रीअयोध्या में मराण त्याग करन 
MS आम बी 
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से वह सदा के लिये जन्म मरण योनि यातना, यम यातना से मुक्त हो जाते हैं 
पुनः वारम्वार जन्म ग्रहण नहीं करते हैं यह पुरी की महिमा है ।।३-४॥ 


सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी॥५! 
बिमल कथा कर कीन्ह अरम्भा। सुनत नशाहिं काम मद दम्भा॥६॥ 


~ MR n र San 
अथ--इस परम पावनि श्रीअयो ध्यापुरी को सब प्रकार मनोहर तथा सब सिद्धि 
दायिका एवं सब मंगल की खानि जानकर ॥५॥ इस निमंल कथा को प्रारम्भ 
करता हूं जो सुनन सहो काम, मद, दम्भ सभा नाश हो जाते है । ६॥ 
भावार्थ यथा--शब्र विधि पुरी, अर्थात्‌ इस समय भगवान्‌ श्रोरामजी का जन्मो- 
त्सव यथा “योग लगत ग्रह वार तिथि सकल भये अनकूल, सभी अनकूल हे ओर भी 
चर अरु अचर हर्ष बुत रामजन्म सुख मूल! इस समय सब प्रकार पुरी मनोहर यथा 
बन कुसुमित गिरि गण मणिआरा । सत्रहिं सकल सरिताम्रतधारा ॥ पुनः सकल सिद्धि 
प्रद्‌ यथा जबु पाएं महिपालमदि । क्रियन सहित फल चारि ॥ अर्थात्‌ श्री दशरथ 
जा अथ, थम, काम ओर मोक्ष सत्र चतुवग फलस्त्रूप |साद्थयां प्राप्त Tae हैं 
तथा ऋषि सिद्धि सति नदी सुहाई । उमंगि अवधि अम्बुधि कहं आई ॥, ओर मंगल 
खानि यथा “अजन्म जग मंगल हेतू, इत्यादि सभी BAKA जानकर पुन; * विमल 
कथा, अर्थात्‌ निमल कथा श्रो रामचरित्र मानस आरम्भ कर रहा हूँ. जिसको सुनने 


से ही सव काम मद दम्म नाश हो जाते हैं । बिमल अर्थात्‌ निर्मल कथा * रसु 


मंक सिवार समाना | यहाँ न विषय कथा रस नाना ॥! इस कथा में मूल स्वरूप सांसा- 
Wh विषय कथा नहा हे ॥५-६॥ 


राम चरित मानस यह नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा vl 
मन कार विषय अनल बन जरई | होई सुखी जो यहि सर परई ॥८॥ 


थे-इस बिमल कथा का नाम है रामचरित मानस इसे कानां में सुनने से 
ही शान्ति मिलती है ॥७॥ मन रूपी हाथी विषय रूपी दातानल में जल रहा है 
यादि इस सरोवर में पड़ जाय तो सुखी हो जायगा ।।८॥ 

सावाथे यथा-दमचरित मानत यह नामा, अर्थात्‌ इस क्रा का नाम है श्रीराम 
चरित मानस यथा “रवि महेश निज मावत राखा, श्री शकर जी इसकी रचना करके 
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aaa मन में रकखे थे इसीलिए NS नाम हिय हेरि हरवि हर” श्री शंकर जी स्वयं 
इसका नाम हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रकखे हैं यथा 'ताते रामचरित सानस- 
ae इसी से इसका नाम श्रीरामचरित AAT हुआ है। इसको सुनने से ही जीवों 
का कल्याण होता है यथा कल्याणा विधानं कलिमल aad पावनं पावनानाम्‌, अर्थात्‌ 
सर कल्याणों का निधान है कलि के सब पापों का विनाशकारी है और पतरित्रो 
क्रो भी पवित्र करता है | 
पुनः न ऋरि विषयः अर्थात्‌ मन रूपी हाथी यथा AT मातंग रूपेश”साँसारिक 

री पुत्रादि धन ऐश्वर्यादि नाना विषय विलासिता हलाहल विंष दावानल अर्थात्‌ 
प्रचण्ड अग्नि में यथा “विष्वा वन पामर मूलि परेअर्थात्‌ देहिक, दैविक, और भौतिक | 
ब्रेताप अग्नि में जीव सदा जलते हैं यदि भाग्ययश यह श्रीरामचरित रूपी सरोवर 
में आकर गिर जाय तो त्रैताप अग्नि से र्ता मिल जायगी ओर सुखी हो जायगा | 
यथा कामद घन दारिद दवारि के, अर्थात्‌ दरिद्रता रूपी अग्नि को बुझाने वाले वर्या 
क वादल रूप यह श्री रामचरित सब मनोकामना पूर्ण करने वाला है अर्थात्‌ इस 
AUN मानस को सदा श्रवण गान करने से जीव को शान्ति मिलेगी |॥७-८॥ 
चरित मानस सुनि भावन । विरचेउ शंभु सुहावन पावन ॥६॥ 
विधि दोष दुःख दारिद दावन। कलिकुचाल कलि कलुष नशावन | १० 
. अथे-यह श्रीरामचरित मानस मुनियों के मन को सुद्दावना,मन भावना है 
शा परम पावन है श्रीशिव जी इसकी रचना करिए हैं ॥३।व्रेताप दोष दुःख दरि: 
| देमनारीक एवं कलिकाल के नाना कुचाल पापों को नाश करने वाला 
ह ॥१०॥ 

aoe यथा — ary चरित, अर्थात्‌ यही श्रीरामचरित मानस झुनियाँ का मन 
“an वाला ह “रहि महँ सुभग सप्त साधाना | ज्ञात नयत निरखत मंन सावा I, 
ee जब ज्ञान विचार से देखेंगे तो उनका मन मान जायगा पुनः 
विनाशकारी जि दमन कारी एवं कलिकाल के नाना Fala पाप ताप 
र ई ।।६-१०॥ 


|: महेश निज मानस राखा | पाइ सुसमय शिवासन भाषा॥११॥ 
प राम चरित मानस बर । धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर॥१२॥ 
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कहों कथा सोइ सुभग सुहाई | सादर सुनहु सुजन मन लाश।१३॥ 
अर्थ-इसे श्री शिवजी रचना करके मन में ही TA थ समय पाकर पावतीजी 
को सुनाया था।११॥इसी से इसका नाम श्रेष्ठ मानस कहा गया हं | शंकरी अपनी 
प्रसन्नता से विचार कर स्वयं नाम करण किए हैं ॥१२॥ बही सुन्दर कथा कहूँगा 
सुजन सत्र मन लगा कर आदर पूर्वक प्रेम से सुने ॥१३॥ 
भावार्थ यथा--*चि महेश निज मानस’ अर्थात्‌ इसको पूरा ध्प्णंत दार्ष्टात 
महित एक प्रन्थाकार प्रवन्ध रचना करके अपने मन मानम में ही रक थे यधा- 
“नहि कलि कर्मे न भक्ति जिवेकू । राम नाम अवलम्बन एकू ॥, बह समय जब आया 
तब भाई aa, qaqa अर्थात अच्छे ued पर अपनी प्राशग्रिया श्रीपावेती 
जी के प्रश्नों के अनुसार यथा Wes प्रर्त जगत हित लागी, आपने संसार के 
कल्याणार्थ प्रश्‍न किये यह कथा कहत हुनत सव कर हित होर श्रोता वक्ता तथा अन्या 
न्य को हितकारी होगी । 
पुनः “ताते रामचरित, अर्थात्‌ शिव भगवान्‌ के मानस में रहने के कारण ही इम 
चरित्र का नाम मानस कुहा गया है। श्रीशंकरजी हृदय में शोच विचार कर प्रसन्नता 
पूवक नाम निरूपण किए हं मानस अर्थात्‌ मन में रहने की बस्तु, सबके HAY 
सुख की भावना रहती है तो यह मानस “स wey शमन Age’ अर्थात्‌ दुःख 
को हृदय तथा मन स हटाकर सुख का सम्पादन करतो है यथा * शत पंच चाई 
नोहर जानिजों नर उर vei दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्रीरबुपति हरे॥,आथात्‌ 
जो श्रोता वक्ता यह मानस रखित शतपंच चोषाइयों को यथाथ अपना कल्याणकारी 
जानकर मन मानस में धरेंगे उनके पंचमोतिक अर्थांत काविक, वाचिक,मावसिक 
शहर से [कय हुए सव काठन ग्रज्ञानता के पाप ताप विकार श्री रघुनाथजी नाश कर 
दंगे ओर वह सुखी होगा | 
पुनः कहाँ कथा सोई अर्थात्‌ वहो मानस (श्रीरमचरित) की सुन्दर कथा में 
गा सज्जन बुन्द सब सादर BAT ग्रम से मन लगाकर सुने यथा sqat gate तार 
दर नर नारी । ag सुर वर मानस अधिकारी ॥ अर्थात्‌ नर नारी जो इसको सदा सुनते 
हैं बही श्रेष्ठ देवता रूपी इस मानस(श्रीरामचरित्र)क अधिकारी (वास्तविक भक्त) 
Seal के मन मानश मं यह निवास करता है ओर उन्हीं का पंच जनित विकार सर 
नाश होता है वे सुखी होते हैं यथा हीइ aa जो यह सर परई.स्यादि।११-१९7 
१३ ॥ 
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६ वालकाण्ड ईह (२६५) 
मानप्त प्रकरण प्रारम्भ 
jo जप HAT जेहि विधि AS Sa प्रचार जेहि हेतु । 


“ye @ 


अब इ pal अग सव, aan Sa ठृपकेतु Well 


अशथ्र--यह श्रीरामचरित मानस जिस प्रकार हुदा ओर जिस कारण से संसार 
में इसका प्रचार हुआ अब बद्दी प्र्सग श्रीशित्र व wast को स्मरण करके कहूँ गा 
॥४६॥ 

भावार्थ Wal वालक बृन्द ! यथ्रा-—'जश्च मानस जेहि AA, aq मानस यथा 
लुमति भूमि थल हृद्य अगाधू, HA मानम अर्थात्‌ इस प्रकार मानस हुआ पुनः aR 
विवि aay, तथा WIT हृदय आनन्द Sa, इस विधि से हुआ TT 'जग प्रचार जेहि 
ag तथा “हौँ युगल मुनिवर्ध कर मिलन सुभग सम्वाद, इस प्रकार संसार में प्रचार 
हुआ | 

gay aa मानस, यथा “रामायण शत कोटि महँ लिय महेश जिय जानि, पुनः षिः 
हेश निज मानस राखाअप्त मानस अर्थात मानस के संग्रह कर्ता श्रीशंकरजी | उन्हीं 
ने शत कोटि रामायणां में से अर्थात्‌ सम्पूर्ण बेद शास्त्र पुराणों में से संग्रह करके 
साँगोपांग व्याख्या सहित रचना करके अपने मानस मन्दिर में रका था qaqa 
गिरि सम्भूता, इम प्रकार मानस का STAT EAU | 

पुनः जेहि विधि, यथा suey कीन्ह यह चरित सुहवा | बहुरि a करि उमहि 
BAU ॥, तथा “वाइ gana शिवा सन भाषाश्यहि विधि अर्थात्‌ इस प्रकार शिर पाती 
म प्रश्नोत्तर रूप में मानस का विधान हुआ | 

पुनः जग प्रचार जोहि eq’ यथा “सोई AWA तल बुधा तरंगिनि । भत्र मि श्रम 
'§ मञ्ज गनि ॥, जग प्रचार जेहि हेतु अर्यात्‌ तांक्षारिक बढ़ जीवों को मुक्त करने व 
नाना संदेह शुका भम रूपी सेहक की भक्त ण करने के लिये नागिन रूपी बही जी 
की कल्याण कारिणी इश बसुधा तल पर श्रांत संसार में रवृत की a) रूपी लः 
देर उमड़ती हुई प्रवाहित हई है यथा “वली सुभग कविता सर्ति सो | ae बिमल 
गत जल भरिता सो ॥, eq प्रकार मानस का संसार में जीवों के उद्धार eS AN 
हुआ | 


ee ee 


Ss - 
RIO eh comme EAS 
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शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरित मानस कवि तुलसी॥॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. E : 


i —— TTS, 
( २६६)  श्रीरामचरित-मानस छै 


=i OSE > 
चारों वक्ताओं व श्रोताओं का स्थान प्रश्‍न आदि वणन प्रकर 


छ” ॐ प्रारम्भ B— 

पुनः अब सोइ कहाँ प्रसंग तब, अर्थात्‌ अव वही सब प्रसंग कहूँगा | प्रथम प्रसा 
श्रीशिव पार्वतीजी का कैलाश परत पर हुआ हे यथा“परम रम्य गिरिवर Fey । तग 
जहां शिव उमा निवासू W तथा 'कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पृ छन चह शात 
कुमारी ॥, पुनः [ताय प्रसंग ARMPITS एवं गरुड़ेजों का AT नॉल पगार पर इग्रा 
हें । यथा “उत्तर दिशि घुन्दर गिरि नीला । तहाँ बस काग मुसुन्डि सुशीला ॥ गयउ गरड 
ae बसं मुसुण्डी | मति अकुन्ठि हरि भक्ति अखंडी ॥' ओर तीसरा प्रसंग श्री या ज्ञवल्क्य 
व भरद्वाज जी का ह जो प्रयाग राज में हुआ था | यथा "भरद्वाज मुनि aafs aan 
जिनहि राम पद अति अनुरागा ॥ याज्ञवलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखेउ पर 
टेक ॥इस प्रकार तीन प्रसंग पूव में हो चुके हें ओर वर्तमान चोथा प्रसंग मे Ia 
दास तथा श्रोता बृन्द द्वारा श्री अयोध्या में होने ज रहा हे यथा * विज समह 
मोह अम हरनी | करों कथा भव सरिता तरनी ॥ नौमी भौम वार मधु मासा | अवध 
यह चरित प्रकाशा ॥, बही पूर्व प्रसंग श्रीशिव पार्वती, काग जी गरुड़जी तथा यादव 
THT भरद्वाज तीनां प्रसंगा को में पुनः जीर्णोद्रार रूप में जो sara यह चि 
TERT उसी के साथ युक्तायुक्त करके शिव पार्वती को स्मरण करके कहुँगा क्योंकि 
भणिति मोरि शिव छपरा विभाती, तथा Gi कहिहौ हिय हरि के प्ररे भगवान्‌ की प्रेरण 
स में वही RENT ॥०६॥ 


करा मनाहर मात अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी॥२॥ 


AA—INA जा को कृपा स हृदय उत्साहित हुआ तब श्रीराम चारत मावर 
का काव म॑ तुलसी वनने जा रहा हूं ॥१॥मे अपनी बुद्धि के aya मनोर 
करू गा कर भां त्रुटि को सुजन लोग अच्छे चित्त से सुन कर सुधार लेंगे ॥२॥ 

भावाथ यथा--'रा्छ प्रसाद अर्थात्‌ श्रीशिवजी की कृपा से बुद्धि में उमंग ६ 
यथा 'धुमिरि शिवा शिव षाइ पसाऊ शिवाशिव की कषा से तथा 425 हृदय तर 
जाह । उमगेउ परेम मोष प्रवाह ।'अब में तुलसीदास श्रीरामचरित मानस का की 
बनने जा रहा हूँ । 


पुन;- करों मनोहर, अर्थात्‌ में अपनी उक्ती युक्ति के अनुसार यथेष्ट AA 
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मनोरंजन करू गा | यथा BT विश्राम सकल जन रजनि! परन्तु ' सूक न एकी अंग 

उपाऊ, इसलिए सज्जन श्रोता वृन्द ! सुचित्तनझ्ष सुनेंगे यथा aie तात मन माति 

वितलाई ॥ ओर त्रुटियों का सुधार कर लेगें जैसा उचित होगा वेसा अनुमोदन 
ya 

करेंगे ॥१-२॥ 


सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। वेद पुराण उदधि घन साधू ॥३॥ | 
वरषहिं राम सुयश वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४ 


८5 La Lol 


q a x ~ 
अथ--सुन्दर बुद्धि ही भूमि है हृदय हो अगाध gus है और बेद पुराण रूपी 
समुद्र से वादल रूपी साधुओं न ॥३॥ श्रीरामजी का सुन्दर यश रूपी जल वषति 
हैं जो मधुर मनोहर और मंगलकारी है ॥४॥ 


भावार्थ rat — Fala भूमि, अर्थात्‌ सुन्दर मति ही प्रथ्वी है ओर कब्रियों का 
हृदय ही अगाध अर्थात्‌ गहरा कुएड है पुनः वेद पुराण ही सव समुद्र रूपी हैँ यथा 
५ | hie समुद्भवम्‌, उस समुद्र में से बादल रूपी साधु संत हैं यथा “राम सिधु धनस- 
| WT, अर्थात्‌ साधु ही बादल रूप हैं | 

पुनः Tite राम सुयश अर्थीत्‌. श्रीरामजी का सुन्दर यश रूपी जल वर्षा करते 
हैं यथा “राम साय यश सलिल सुधा सम, जो मधुराति मधुर हैं यथा श्रह्म प्रयोनिधि 
मन्दर ज्ञान संत ge आहि । कथा सुधा मथि wise भक्ति मधुरता जाहि ॥ पुनः मनो- 
हर तथा 'उपमा बाचि विलास मनोरम अर्थात्‌ कविता की उपमा उपमेयता ही तरंग 
के समान मनोहर है पुनः मंगलकारी हैं यथा मंगल करनि कलिमल हरनि’ अर्थात्‌ 
फलिकाल के सब पाप रूपी मल को धोकर साफ़ करने वाला तथा सम्पूर्ण मंगल- | 
कारो है ॥३-४॥ 


aa सगुण जो कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छता करइ मल हानी॥५॥ 
मम भक्ति जो बरणि न जाई। सोइ मरता सुशीतलताई ॥६॥ 


५ ~ 2s 
- „ भथे-सणुर लीला जो वर्शन करके कहते हैं बही अर्थ अनुबाद ही जल की 
ह तथा स्वच्छता है ॥५॥ और इसमें जो प्रेम भक्ति दै जो वशेन नहीं की 
NU SRA है वही मधुरता तथा शीतलता है ॥६॥ 


<i) 35 
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भावार्थे यथ्रा--“लीला सगुण, अर्थात्‌ यह ATT लीला जो परस्पर प्रश्नोत्तर के 

रूप में कही जाती हे और उका अर्थ ASAT करके यथाथ वस्तु का सारश ज्ञान, 
{ A FI a Orn ON म न 

Sas ओर भक्ति कही जाती है अथात्‌ विषय Talal सारे ATTA गि पर जाता 


nn ny ~ 


है अर्थात्‌ विषय से PABA होना ही कथा रूपी AT को CTSA द यथा “मता मल्ल 


जरि जाई! यथां (लोक BCP TAG रथांगपाणें जन्मानं कमाण च यानि लाके | गौं- 


ताति aay तदर्थकानि गावन्तिल्यनों विचरदसंगः Ty अर्थात्‌ चक़धारी भगवान्‌ 
अथवा पाणी महाशायक्र चारु WIT para भगवान्‌ श्रीराम जी का TART चतर 
नि ark, अर्थात्‌ यही मर्तवैल्ञोक में जो हमारे साथ तथा भक्तां के साथ लीला 
किये हैं बह गतानि नामानि तइन, अर्थात्‌ नाम रूष लीला और घाम इत्यादद 
अर्थ अनुद सहित जो TMT सुनते हैं वे “गाथस्बिलण्नो Prada: संसार बेर 
ग्य पूर्वक असंग अर्थात्‌ अकेले लोक लज्जा छोड़कर गान करते हैं अर्थात्‌ भजन 
करते हैं तथा जो यह HA सनेहू सनेता | Alesis युनिह्वह सथुक्ति तथा ॥ ge 
afe रामचरण अवुरागी | कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ यहीं कथा रूपी जल की 
स्वच्छता है तथा कलिमल रहित, अर्थात्‌ जीय कलिमल रहित निर्मल स्वच्छ हो 
भगवान्‌ की भक्ति करता है यही स्त्रच्छता कही गई है.। 


पुनः ia भक्ति अर्थात्‌ इस कथा में जो प्रेम भक्ति वरशित है जिप्रका यथार्थ 
रूप वांशी से अवर्णनीय है अनिर्वचनीय है यथा “ताक! सुख सोइ जाणइ विदा 
सन्दोह ' उस परमानन्द का सुख वही जानता है जो बह aw सन्द में प्रवेक्ष किया 
ह अन्य के far at (क्रहि fara सक मूक जिमि स्वाद्‌, aa गू'गा अपने zl yala 
जामुन खाए हुए स्वाद को नही कह सकता है | ऐ ही प्रेमियों के प्रेमा तन्‍दे को 
कोई he नहीं सकता 3 | बही ग्रेम भक्ति ही इस कथा रूपी जज्ञका शीतलल 
एवं मधुरातिमधुर गुण हे यथा 'कव्रा रक्षा मथि ait भक्ति सुधुरता até, wal 
अमृत रूपी मभुर भक्ति है ओर स्त्राद प्रेम है यथा तत्व प्रेम कह मम अह TINT 
नत प्रिया एक मच मोरा ॥ सो मन क्षरा ted तोड़ि पाडी , मन्न AL AF रघुबा रह 
fay मन तन सुल दुल कहु केही ॥ इत्यादि प्रेम भक्ति रूप है तथा कोउ कह हा 
di 


कोउ कलु (छा । अंग, सरा मन विज गति Sar ॥, यथा ya मगन FAP 
दिन जात नः जान, इत्यादि प्रेम भक्ति है । रथात्‌ प्रेम भक्ति का यथार्थ हे 
नहीं जा सकता है वही कथा रूपी जल का शीतल गुण और मधुर स्वभाव है ग 

= ° 45 - " = i श 
संतोषो चन्न ad शान्ति एनहि कामुके, अर्थात्‌ संतो हो नन्दन बन दै शारि ॐ 


PR 
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कामधेलु है यथा स्वाद तीप सम हुति Gar के, अर्थात्‌ भक्ति से हो सन्तोष होता है 


ही स्वाद माधुरी है ऑर अमरत्व ही जन्म मरण रहित शान्ति है वही शीतलत्व 


हे। इत्यादि कथा रूपी जल का शोतलल् तथा माधुरी है ॥५-६॥ 
a A 

सो जल सुकृत शालि हित Ale । राम भक्त जन जीवन सोई ॥७॥ 
2 a\ 
मेधा महिगत सो जल पावन। सिमिटि श्रवण मगु चलेउ सुहावन॥८॥ 

अ्रथ-वह जल पुण्यात्मा रूपी थान का हित काता है और श्रीराम भक्तों का 
तो ह जीवन ही है ॥७॥ बह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर आया और कान 
माग से सुन्दर प्रवाह रूप में अन्दर प्रवेश करता है ॥८<॥ 

भावाथे यथा--'सोजल सुकृत, अथोत्‌ वह कथा रूपी जज्ञ यथा पहि राम दु- 
गरा उतार बह जल सुकृत पुण्यात्मा अर्थात सज्जन वर्णाश्रमी यथा “टही Fea रत 
हप जिमि राम भक्त कह देख ? तथा ae सहस महँ सुनहु पुरारी | कोउ एक Bite धर्म 
Ad धारी Il वर्षा ऋतु egal मगति तुलसी शालि agra । राम नाम बर वरणा युग 
श्रावण मादा ATT ॥, अथात्‌ ज्ञानी, AUT, भक्त, जिज्ञासु, वर्णाश्रमी, THI 
WY, सज्जन, पुण्यात्मा वही HAT जन थान स्वरूप हैं उन स्रों के लिए यह जल 
परम हितकारी है | यथा--सूखत धान परा जनु पारी” अर्थात्‌ यह कथा रूपी जल द्वारा 
Wet रूपी थान में तुष्टि पुष्टि चावल रूपी मधुर भक्ति उत्पादन होगी और श्री 
रम भक्तों के लिये तो यह कथा रूपी जल जीवन ही है यथा 'हीह जलद जग जी- 
ea रता, तथा राम भक्ति जल मम मन मीना , अर्थात्‌ मछली रूपी भक्तों का तो 
जीवन हे यथा gal मौन जहूं नीर अगाधा अर्थात्‌ मछली का जीवन तो जल ही Hy 
an राम भक्त जन जीवन धन ते, अर्थात्‌ श्रीराम भक्तों का जीवन हो है यथायो # 
हे AM कथा लोके चरिष्यति महीतले। तावच्छरीरे वत््यन्ति मम गराए न संशयः ॥ अर्थात्‌ 
TE गिर लए लक हक 

के मर शरीर मं प्राण रहें | 

पुनः ar महिगत, अर्थात्‌ बुद्धि रूपी प्रथ्यी पर बह परम पावन जल वर्षा 
र a सुन्दर are करते हुए कान मागे से चला ओर वह श्रीरामचरित पदाथ 
नि के रास्ते से प्रवेश हुआ gan जियावनि गिरा युहाई | श्रवण रख होश उर जब 

दय में प्रवेश हुईं अर्थात्‌ श्री राम चरित्र रपी जल हृदय मं प्रवेश क्रिया 


हरा 


हि र 
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भरेउ सुमानस सुथल यिराना | सुखद शीत रुचि चारु चिराना॥॥॥ | 


Ly 


अर्थ--सुन्दर मानस भर गया और सुन्दर थल पर स्थिर हुआ ओर रुचि सी 
सुन्दर शरद ऋतु पाकर पुराना होकर सुखदायक हुग्रा ॥8॥ 

भावार्थ ans समानस, अर्थाप्त्‌ निमेल मन रूपी मानस श्रीराम चरि 
रूपी जल ह भर गया पुनः सुथल रूपी हदय में स्थिर हुआ आर सुन्दर रुचि etl 
शीतलत्व तथा चतुर्मासा की वर्षा का जल तालाबों में एकत्र होकर शरद ऋतु मे 
शुद्र हो जाता हैं तैसे ही रुचि ओर विचार द्वारा वह जल बिशुद्ध तथा पुरान जल 
के समान हो गया । पुनः मन को प्रसन्नता रूपी सुखदायी हुआ यथा ता हर 
मल जल सोडा, तथा वर्षा गत निर्मल ऋत आई अर्थात्‌ वर्षा ऋतु गत होने से शद 
ऋतु आजाती है तत्र नदी तालाब सबका जल निर्मल शीतल एवं सुखदायक हो 
जाता है तैसे हो तालाब रूपी हृदय में स्थिर हुआ श्रीराम चरित्र रूपी जल अपना 
सुन्दर रुचि रूपी शरद ऋतु मं निर्मल शीतल तथा सुख दायक FAT MEI 


दो०-मुठि सुन्दर संवाद वर, ras बुद्धि विचारि | 
तेइ यहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि।।४५ 


९ ~ 


अथे--अतिशय सुन्दर अच्छा सम्बाद ही बुद्धि से विचार करके घाट बनाया 


हूँ वही यह ALAA रूपो तालाब के सुन्दर मनोहर चार घाट हैं ॥४७॥ 


भावाध मेया बालक sez ! बात ऐसो BAS तत्र सम्बाद वर, अर्थात्‌ ग्रति 
सुन्दर और अच्छे चारी सम्बाद ही चार घाट हैं जो बुद्धि से विवार WO 
गये हैं अर्थात्‌ तालाओं में चारों तरफ घाट होते हैं जिससे प्राणियों के जल ब 
हार में सुगमता होती है। तो इस मानस रूपी तालाब में ज्ञान, वैराग्य, भर्ति a 
शरणागति यह चार व्यवहार जीवों का है तो वह ज्ञान वेराग्य भक्ति तथा शरी" 
गति की सुगमता के लिए यह चारों घाट सुगम पंथ हैं। 
प्वंधाट-शरणागतों के के लिए गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी तथां श्रोता 4 
सम्बाद है यथा “कही कथा तोइ सुखद gars । सादर gee सुजन मन लाई ॥ यही 
घाट है इसका नाम गो घाट है यथा ‘ante सुलभ सब दिन सब देशा, aa दिर प 
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के लिए सुलभ है तथा "कीरति afta भूति भलि सोई । सुरसरि सम सव कर हित 
az, BAT गगा के समान सभा का led मगल हो | भाषा कब्रिता यथा कहत घु 
नत wane हित होई, अर्थात्‌ पण्डित, मूख, स्त्री, पुरुष,जाति कुजाति सभी को सुगम 
> | यह वर्तमान कलियुग घाट है यथा वात अनादि सिद्धि फल एहूं । लोपेककाल वि- 
afe ae । fafa बशा भयउ विश्व उपकारू । सुगम अगम अति धग विचारू “अर्थात 
यह मानस अनादि काल का हं परन्तु काल पाकर लुप्त हो गया था यथा "कलिमल 
रये धर्म सव लुप्त भये aia । afta fra मत कल्पि करि प्रगट कीन्ह बहु TAN, यह 
तो विधाता के विधान से हो विश्व का कल्याण हुआ | यथा तन्‍्दों तुलां के चरण 
fag Haz जग काज । कलि समुद्र वृड़त लखेउ प्रगटेउ सप्त जहाज ॥ श्रीतुलसादास 
जी कलिकाल रूपी समुद्र मं AAT के AMAT को बूइत हुये देखकर सथा कलि के - 
बल मल मूल मलाबा | पाप पर्योनिधि जन मन मावा ॥ को [नस्तार पान के [लय 
मानस सातकाणड रूपी सातजहाज बनाये तथा कि कथा भेव सरिता तरर्‌।' इस 
विधि amd संसार काल कलित जीवा का उद्भार हुआ ्र्थीत्‌ यह पूवं घाट 
a le la ¢ 
दक्षिशधाट-याज्ञवल्क्य र भरद्वाज जी का है| यथा" Fel उगले मुनिबय 
कर मिलन सुखद सम्बाद, यह HURTS घाट हे यथा “आज सकल तप AeA ANT | 
अजु सफल जप योग विराग ॥ सफल सकल शुभ साधन साजू । राम तुमहिं अव- 
लोकत आजू ॥ अर्थात्‌ 'कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, BA यह कर्मकाएड दक्षिण 
घाट है यथा 'िवहि सुती साधु शुनि पावहि सब मच काम, इत्याद | 
हारि अब 
पश्चिमघाट-श्री शिव पार्वती जी का दे | यथा “हा, एुमति अ a 
उमा शासु संवाद ? यह ज्ञानकाण्ड घाट हैँ | यथा “बोले Ele महेश a ज्ञानी 42 
न कोय । जब जेहि रघुपति करहि जस सो तत तेहि छाए हॉय ॥, इत्यादि ' पह शुभ 
TA] उमा सम्वादा | सुख सम्पादन शमन विषादा ॥,यह ज्ञानकाणड सुख स्वरूप यथा 
नान उदय जिवि संशाय जाही, शित्र पार्वती जी का पश्चिम मर्त्यलोक का शेप है 
यथा परम रम्य गिरिवर कैलाश | सदा जहां शिव उमा निवासू ॥ यह कैलाश पबत 


हिमालय के पश्चिम भाग में है wala यह ज्ञानकाएड पश्चिमघाद हे यहां हो 


Waa की अवधि है| 


था 
उत्तरघाट-यह श्री याज्ञत्रल्क्य व श्रीगरुड़जी का हं यर्थ 
' fien नायक aes, यह कागशुस॒ण्डि गरुड संवाद उपासना काण्ड उत्तरघाद हे 


ee 


कहा yates बखानि 
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यही सुठि सुन्दर सम्बाद घाट मनोहर चारि कहे गये हैं जो बुद्धि से ब्रिचार gy 
बनाये गये हैं | यह मानस रूपी तालाव के चार घाट | 


सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना । ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥! 
रघुपति महिमा अगुण अबाधा । वरणव सोइ वर वारि अगाधा॥२। 


अथ--सात प्रवन्ध अथात सातकाएड ही सुन्दर सात सीढ़ी हैं ज्ञान नेत्रों मे 
से देखने में मन मान जायगा ॥१॥ ओर श्रीरघुनाथजी क्री गुणातीत सीमा रहित, 
महिमा वही जल तथा तालाब की गहराई कहूँगा ॥२॥ 
भावाथे यथा “सप्त प्रवन्ध सुभग सोपाना, अर्थात्‌ मानस के सातकाण्ड ही सात 
मीद्वियाँ हैं यथा भाव सहित जो खोद grat । पाव मक्ति माछ सत सुख खावी ॥ ग्रः 
थात्‌ तालाबों मं जल कुछ नोचे रहता है तो सात सीढ़ी नीचे उतरने से “74 मक्त 
माणि, भक्ति की प्राप्ति होती हे यथा “यहि महँ सुभग सप्त सोपाना । रघुपति भक्ति 
केर पंथाना ॥ अर्थात्‌ भक्त मणि प्राप्त करने की सुगमता के लिए रास्ता स्वरूप 
सात सीढ़ियाँ वनाई गई हैं परन्तु यह अलौकिक मार्गी AR TARA नहीं देखा 
जाता है ज्ञान AAA’ स देखन से मन मान जायगा क्रि मागे यथाथ है यथा ४ 
विराग नयन उरगा? अर्थात्‌ अलौकिक मार्ग को देखने जानने के लिए ज्ञान पेरा 
ग्य चचा का आवश्यकता हातो ह यथा "दव्य ददामि ते चत्त पश्य मे योगम्‌ 
अथात श्रीराम Houle मानव लीला मृतिं देखने का तो चम॑ TAA से काम 
चलगा परन्तु भगवान्‌ के दिव्य विग्रह अलोकिक रूप देखने के लिए दिव्य चच 
अथात ज्ञान AAT को हो आवश्यक्ता होती है इसीलिये भक्ति माग अलोकिक है 
यह माग ज्ञान AAT स ही देखा जायगा | साधारण जल तो यथा“राम सीय. यश A 
लिल शुषा सम! az जल साधारण होते हुये भी अलौकिक हे परन्तु वह जल 
सातों सोढ़ियों तक भरा हे तथापि उस जल के भीतर कुछ विशेष वस्तु है जो सात 
सीढ़ियों के भीतर प्रवेश करने से ग्राप्त होती हे यथा “ मिव खोजा तिन पाइयाँ गह 
पानी बेट । हौँ aid बूडन डरी रही किनारे बेट | कठिनाइयों को ढकेल कर रागे 
बढ़ने पर ही अलम्य वस्तु की ग्राप्ति होती है । saat से डरने वाला कुछ नहीं 
पाता है। 
हर तालाब मं शीतल ओर स्वादिष्ट जल रहता हे और ऊपर के जल में बर्ड 
oT MS MNS cosas i MRI SNM NNN Nn. 2 77 
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BH वालकाणड (हु (२७३) 
oY 
गरमी के कारण मधुरता कम रहती है यथा षम ae राम वन गमनू | पथ 
लर आतप पवत ॥ अथात्‌ वालकाणड प्रथम सोपान के जल में परशुराम के कोपा- 
ग्नि की उष्णता हे तथा HIT उत्तर आहुति सरिस भरगु्र कोव BAT’ पुनः श्रीग्र - 
योध्याक्राएड द्वितीय सोपान के जल में श्रीरामजी की ब्रियोगाग्नि की उष्णता है 
यथा “रहि विपम जर लेहिं उतांसा | कवन राम विनु जीवन आता ॥ तथा “ate न सवे 


सुर दियी | चले लोग तब न्यक मार्गा W इत्यादि पुनः अरण्यकाएड तृतीय 
मोपान के जल म श्रासांता जी के विरहाग्नि की उष्णता है यथा “यहि बिधि जिल - 
पत Gat स्वाम । मनुँ महा विरही अति कामी ॥ विरही इव प्रमु करत विषाद, इत्यादि 
ह | तथा“विविध Frag करत बेरे, इत्यादि इत्यादि । पुनः किष्किम्धा FINE, 
चतुथं सापान क जल म भक्त सुग्रीव की दुखार्ति को उष्णता है यथा “वालि ara 
ge दिन राती । तनु Bay चिन्ता जर छाती ॥ सुनि सेवक दुःख दांव दयालाइत्यादि 
पुनः सुन्दर FE पंचम सोपान के जल में श्रीगीताजी के खोज की विरहाग्नि की 
उप्णता है यथा “नव तरु क्रितलय wag कृपानू । काल निशा सत्र OD शशि भानू ।\ 
कुबलय fata ger वन सरिस । वारिद तप्त तेल aq बारस ॥? इत्यादि पुनः लंका 
| पष्ठम सोपान के जल में रावण के युद्राग्निकी उष्णता है यथा “ जहेँ जादि 
UR भागि । ae वरत देखहि आगि ॥ नभ ते वर्षेहि विपुल AA इत्यादि छः सोपान 
मजल को उष्णता है और उप्णता के कारण जल का स्वाद व मधुरता भी कम दे 
भल मधुर आर शीतल ही शुणकर अथवा संतोष दायक होता है। 
सप्तम सोपान उत्तरकाण्ड के जल में गहराई के कारण जल का शीतलत्व 
गुण तथा मधुरिमा स्वाभाविक है यथा “राम राज घुस बिनय बड़ाई | बिशद सुखद 
We शरद सुहाई ॥ तथा Gaz शीत रुचि चार निराना अर्थात्‌ श्रीरामराज्य रूपी 
UE WA पाकर जल का सब दुर्गण जाता रहा ओऔर स्वाभाविक जो शरद काल 
Le ~ on ay he शी ज्र T= 
" यकी प्रखर उत्ताप से जल में उष्णता है वह सात सोपान तक ही है नीचे 
Si तथा शीतल एवं मधुर है यथा (99 भक्ति जो act न जाई सोह मधुरता AR 
लताः 5 ~ ~ ie मं होगी 
ह र ॥, वह शीतल और मधुर जल रूपी प्रेमाभक्ति सप्तम सोपान में प्राप्त होगी 
ae शान नेतरो से देखने से रास्ता सुगम मालुम पड़ेगा यथा “न माना, Baty 
फ़िर ता निश्चय हो जायगा । पुनः “दुरति भितं कर पथावा, से पहुँच जॉयगे 
ट तो "पाव भक्ति मणि सत्र सुख सानी, पुनः उस शीतल तथा मधुर जल की प्राप्ति 
® जायगी जो ez तोप सम मुगाति gar के, है | 
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(२७९) छ श्रीरामचरित-मानस € 


पुनः ana महिमा, अर्थात्‌ युशातीत श्रीरघुनाथजी को महिमा जो सीमित 
तथा रग्रमेय एवं अगाध हे यथा महिमा नियम नेति करि कहर, अर्थात्‌ जिनकी 
महिमा को वेद पुराण न इति करके कहते हैं अर्थात्‌ अंत नहीं है तथा “नालं न म~ 
यं च पृस्ततार्दिम्‌ , आपका आदि अंत नहीं दै । 

पुनः रसात सार वर, अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ जल यथा "राम सीय यश सलिल ay 
सम, को अगाधता अर्थात्‌ गहराई अथलता कही जायगी अर्थात्‌ यह सात मोपान 
तक तो सीमा हैं यथा अ अगाध शत कोटि पताला नीचे सात सीढ़ी अतल, ब्ि- 


तल, सुतल, TAMAS, महातल, Walaa और पाताल अर्थात्‌ यह aaa मीढ़ी मे 


तो शोतल AA ETSI भक्ति रसामृत की प्राप्ति होगी ओर इसके वाद प्रेमसागर 
रसामृत हे जो भक्ति रससे करोड़ों गुणा स्वादिष्ट तथा अमरत्व दायक हे बह रति 


| ही अगाध है यथा सात सोपानां मं जो पाताल है उससे सो करोड़ पाताल त 


की गहराई में है अर्थात्‌ पाताल से सो करोड़ गुणा अगाध अर्थात्‌ गहरा है| वहा 


~ ea ~ AA ~ 
| जल की गहराई है 'जहैँ न जाइ मन विधि हरि हर को।, 


| राम सीय यश सलिल सुधा सम । उपमा बीचि विलास मनोरम ॥१' 
| पुरइनि सप्रन चारु चोपाई। युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ॥॥ 


C ~\ NN [4 n SN 
AA—AUA तथा श्रीसीता जी का सुन्दर यश बही waa के समान बलं 


| रूपी है और नाना उपमायें जो दी गई हैं वही मनोहर लहसें का उठना हैँ ॥३॥ 


ओर सुन्दर चोपाइयां बही पुर्‌इन अर्थात्‌ कमल के पत्ता रूप हैं | कविता की नाना 


> 


| युक्तियाँ वही प्रकाशमय मशियों की सीपियां हैं we 


९ > हे OF aS rf 
भावाश्च यथा WT साय यश,अ्र्थात्‌ इत मानस रूपी ताज्ञाब में श्रीसीतारामर्गी 
का सुन्दर यश कीति रूपी अमृत रसामृत जल wer है यथा 'सो जल ged WS 


| दित होई । राम भक्त जन जीवन सोई ॥' बह जल BET वर्णाश्रमियों को हितकारी 


अर्थात्‌ भक्ति रस उत्पादन करने वाला है और श्रीराम भक्तों का जीवन संवीत 


| अमृत के समान है तथा “राम que पोषत पाती, भक्तों के भक्ति गर्भे में सती 


तापर राम ग्रेम शिशु सोहा? अति शिशु श्री राम जी का प्रेम z उसी गर्भे 


शिशु को यह अमृत के समान जल पालन पोषण करता है अर्थात्‌ प्ट ह 
अवतरित भक्तों को प्रेम प्रदान करता है यथा 'भरत चरित कर नेम तुलसी जै a 


a hen ys विलटम 7०-टट। | a 
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. बालकाण्ड Gp (२७५) 
कम EE 
gate | सीय राम पद ग्रेस मारि होहि भव रस विरति ॥, अर्थात्‌ विषय हे वेराग्य 
होकर श्री सीताराम जी में प्रेम अवश्य होगा अर्थात्‌ श्री राम सीता का यश रूपी 
जल अमृत के समान है । ओर नाना प्रकार उपमा अलंकार वही सुन्दर मनोहर जल 
की लहरें उठ रहीं हैं। यथा "राक्र शशि रघुपति पुर faq देखि हर्षान । बढ़ेउ को- 
aga करत जबु नारि ad समान ॥ अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी ही पूर्ण चन्द्र रूप हैं । 
ओर अयोध्यापुरी समुद्र रूप है श्री राम रूपी चन्द्रमा को देखकर पुरवासियों की 
प्रसन्नता रूपी लहर उठीं | परस्पर कोलाहल होना हो समुद्र का उमड़ना है और 
स्त्रियां नीचे से छत्तों पर ऊपर दोड़ रहीं हें बही विशाल लहरों का उमड़ना है । 
उसी प्रकार यहाँ भी उपमाओं द्वारा मनोहर इस तालाब के जल की तरंगों का 
रूपक बांधा हे | 
पुनः REM सघन, सघन पुरइन अथात्‌ कमल के पत्ता रूपी सुन्दर चोपाइयां 
यथा Ret सघन ओट जल वेगि न पाइय मर्म , अर्थात कमल के बड़े बड़े पत्तों की 
सघनता के ओट में अर्थात आड़ में जल तुरन्त मालुम नहीं पड़ता है ऐसे ही सघन 
चोपाइयों में ब्रह्म तत्व शीघ्र मालुम नहीं पड़ता है अर्थात्‌ नाना चोपाई ही कमल 
के पत्ता रूपी सघनता से “पर? रूपी जल आच्छादित है | पुनः iw मंड मि , 
अर्थात्‌ कविता की युक्ति ही यथा "उनि अवरेव कवित गुण जाती? अर्थात्‌ कबिता की 
ध्वनि स्वर ताल, Bata, अन्वय, पदच्छेद, यति अर्थात्‌ यति मिलाना जेसे'ुधा सम, 
आगे मनोरम यह यति है इत्यादि युक्तियां बही प्रकाशमय उज्वल सोपी तथा 
मोतियाँ हैं | यथा "होइ कबित मुक्तामणि चारू,कब्रिता रूपी सुन्दर मोती होते हैं | 
R=) | 


6 नर e (= 
अथ अनूप सुभाव सुभाषा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥३॥ 


अथ-नाना छन्द, सोरठा और दोहा यही नाना जाति के सुन्दर कमल शो" 
भायमान्‌ हैं ॥५॥ अनूपम अर्थ सुन्दर भाव, सुन्दर भाषा, यही सुन्दर पराग (मक- 
(३) ओर सुबास है ॥६॥ 
| , भावार्थ यथा-- ‘sz ae’ अर्थात इस तालाब में कविता रूपी नाना छन्द 
ANS और सुन्दर दोहा यही नाना जाति के कमल रूप में शोमायमान हैं अर्थात 
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न 


~ 0-2 


तालावों में सर्वत्र प्रायः चारि प्रकार के कमल होते हैं तो इस मानस रूपी तालाब 
में भी चार ही प्रकार के छन्द हैं यथा सोरठा, दोहा, चापाई आर छन्द यथा'माशिन् 
मरकत कुलिश fia । चीरि कोरि पचि रचे पिरोजा ॥, अर्थात्‌ मणिक लाल, नीत 
कुलिश, श्वेत और पिरोजा पीत वशं यह चार प्रकार के कमल वताए गए तो इस 
मानस तालाब में यह चार छन्द ही चार जात के कमल रूप हैं | 

पुनः अर्थ अनूप” By कमलों में अपूर्वे मकरन्द पराग ओर सुगन्धि होती है 
तो इस कविता के छन्द रूपी कमलों में शब्दों के अनूप अर्थात्‌ उपमा रहित ay 
ही मकरन्द है ओर मकरंद फे अन्दर छिपा हुआ सुन्दर भाव ही पराग अर्थात्‌ भृति 
है | पुनः धूलि में सब्र व्यापक सुगन्धि रूपी सुन्दर सवजनित नाना भाषा ही सत्र 
फैलने वाली सुवास हे । अर्थात्‌ सत्रदेशीय भाषा ही सत्र व्यापी सुगन्धि है यथा- 
उपमा न कोउ कह न दास तुलसी कतहुँ कवि कोद कहें ॥ अर्थात्‌ सभी ग्रूप है 
सुन्दर भाव अनूप है ओर सर्वत्र व्यापी सुन्दर सुगन्धि भी अनूप है ॥५-६॥ 


La ग 
सुकृत पूज मजुल आल माला । ज्ञान बिचार बिराग मराला 
nN र भ्‌ EN 
बान ANT FAT गुण जाती । मोन मनोहर ते बह भाता॥। 
अ्रथ--पुण्यात्माञ्रां का समूह वही भ्रमं का BUT है ओर कविता के ज्ञान 
वराग्य ओर [वचार हो इस तालाब के हंस हैं ॥७॥ कविता के नाना गुण, Ald 
WA, यती, यही मनोहर नाना जाती की मछलियां हैं।।८।॥ 
९ . n a ~ ~ NA 
भावाथ यथा ‘GFA एज, ञ्रथात्‌ इप्त कविता रूपी तालाब में नाना जाती के 
कमला का TRA, THA पुण्यात्मा, सज्जन, श्रोतात्रन्द, वही भ्रमरों का समूह 
ह यथा वाल चरित a बन्छु के बनज बिपुल seta । नृष रांनी परिजन qed मधुको 
दारि Hea ॥ और कविता में वर्शित ज्ञान वैराग्य का विचार ही हंस रूप है यथा 


भरत ea (विवश तड़ागा | जनम कीन्ह गुण दोप विभागा ॥ गहि qq परथ ति 
बुरा वारी, अर्थात्‌ काम क्रोधादि अवशुण रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी 
ज्ञान UIT भक्ति दूध को ग्रहण करने बाले ही इस कविता रूपी तालाब के है 
| 
पुनः “नि अववृ, अर्थात्‌ कविता की ध्वनि सुर ताल यथा ge Be FI 
ध्वनि रही । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ॥, पुनः पवरेव अर्थात्‌ अन्त्यं पदर 


शब्दो का आगे पीछे भाव लगाना wav है। और यति अर्थात्‌ grat में यरी 
ee ere 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
i 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


हा 


— Ore 
|; 6 वालकाण्ड gh ( २७७) 


SS ee 


रक पड़े यथा तड़ागा ओर आगे विभाग यह यति मिलाना जैसे el” और आगे | 
eat इत्यादि यतिं कही जाती है | यह सब कविता के गुण हैं | पुन! ‘ala मनोहर, 
| gala कित BAA ही इस कविता रूपी तालाब की मनोहर अर्थात्‌ सुन्दर 
gaat हैं जैसे मछलियां आगे जा रही हैं तुरन्त ही पीछे लोट पड़तीं हैं कुछ 
पीछे वाजी आगे चली जाती हैं कुछ दाहिने वाये भी हो जाती हैं यही मछलियों 
का खेल ही दर्शकों की मनोहरता है। ऐसे ही कविता में अन्वय,अनुवाद, पदच्छेद 
इत्यादि आगे के शब्द पीछे और पीछे के आगे लगते हैं ओर कुछ इधर उधर से 
| ग्रनुवाद में लग जाते हैं यही शब्द का हेर फेर करके अर्थ अनुवाद में आगे पीछे 
| दाहिने वाये प्रसंग मिलाना फिर धारा प्रवाहित करना यही श्रोताओं का मनोरं - 
अन कविता की मनोहरता है अर्थात्‌ सरल कवित किति विमल सोइ आदरहि A 


च्म 


hfe ~ | 


> 


| | , | जान, इत्यादि मछलियों की मनोहरता है ॥७-८॥ 


र्थ धर्मं कामादिक चारी । कहव ज्ञान विज्ञान विचारी ॥६॥ 
५ |नव रस जप तप योग विरागा। ते सव जलचर चारु TEVA ॥ ९ ०॥ 


अर्थ--अर्थ, धर्म, काम, मोच, ज्ञान, वेराग्य, पड वर्ग विचार करके कटुँगा ।६॥ 
शार नोरस तथा जप, तप, योग, विज्ञाळ भी कहूँगा बरही सत्र यह सुन्दर तालाब क 
जलचर रूप हैं ॥१०॥ 


भावाथ यथा---अर्थ धमे कामादिक चारी, अर्थात्‌ HTH, FIA AVA, AA, AT 
गय यही Tear जीवों का देवी गुण है परन्तु दुर्भाग्य अज्ञानता वश वह बदल गया 
है यधाकर ते डारि परशमणि देही । कांच किरच बदले सठ लेहीं Nataly वह काम 
क्रीध,लोभ,मोह, मा न, मत्सर हो गया इस प्रकार - जड़ चेतवंहि ग्रंथि पर गई | यदि 
पा बूटत कठिनई ।। तव ते जीव भयउ संसारी | गथ न छूट न होइ gare! ॥अथात्‌ 
(जीव पाव fax सहज सहमा |, 


ही में विचार कर छूटने का मार्ग कहुँगा यथा- 


_ पुनः नौर जप तप! अर्थात्‌ MFA, HBA A, WAAR LG ATA OT हार्य 
MAME यह नौरस तथा aqaa ata ze विज्ञान यही सब कविता रूपी तालाब 


फे 3 he io CS क़ oars 
ज मच्छ नक्र,कुम,इत्यादि जल जन्तु रूप हें | अर्थात AAT 
ड ING जप,तप इत्यादि भी इस कविता में वणित हैं वह सब क 

९ पथा-Aिखत कहूँ प्रभु. करुणाकन्दा | गाट मये सव जलचर वृन्दा ॥ सेर [कं नाना 


SS 


ere 
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झप व्याला | शतयाजन तनु परम वशाला ॥, इत्याद जलचर ह इसी प्रकार ay 
धमादि तथा नोरस जप तपाद सत्र BATT रूपा तालाब क जलचर रूप है| 
।।६--१०॥ 


सुकृती साधुनाम गुण गाना। ते बिचित्र जल विहंग समाना॥११ 
संत सभा चहुँ दिशि अंमराई । श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई ॥१३॥ 


अर्थ-सुक्रती जन तथा साधु जनों के जो नाम गुण की विचित्रता गाई जञा 
रही हे वही विचित्र-विचित्र जल पत्ती हं ॥११॥ संतां की सभा उसी तालाब के 
चारीं तरफ बगान रूप हें ओर सबकी श्रद्धा ही बसंत ऋतु के समान कही जा 
रही हे॥१२॥ 


भावाथ यथा--'उङत। AZ नाम गुण गाना, अथांत्‌ पुण्यात्मा सज्जन वृन्द 

यथा 'भोर गए नाचत वारिद पेख । ग्रही विरत रत हर्ष Patera भक्त कहूँ Fall, यही 

सुकृतियों को विचित्रता हे तथा 'जनक युक्रति Ae वेएही । दशरथ Gea राम धो, 

थ्रीरामजी जगत पिता को पुत्र बनाना अर्थात्‌ प्रथु Aca करना और ज्ञगज्जननी 

को पुत्री करके प्राप्त करना यह सुक्रतियों के गुण की विचित्रता है और नाम को 

विचित्रता दशरथ अर्थात्‌ दशाँ दिशाओं में tat रथ गति करे SA दशरथ कहते 
a 


हैं ओर जो सभी का पिता होगा उसे जनक कहते हैं पुनः जिनकी देह नहीं होगी 
उ 3 
९ 


से विदेह कहते हैं | इत्यादि नाम की विचित्रता है | 

पुना नाम गुण! युथा “साव चरित शुभ चरित कासू । निरस विपद गुण गय 
मल जाघू ॥ यह साधुग्रों के गुण की विचित्रिता है पुनः नाम यथा ' दासस्य दा 
ad दालः रथात्‌ श्रीरामकिकरदास श्री रामसेवक्रदास, श्री रामभजनदास, तथां 
लाटादास,बान्टादास,हाड्या बाचा, सतु्रावाबा इत्यादि नाम की ब्रिचित्रता है ऐसे 
ही जल के निक्रटवर्ती विचित्रःविचित्र नाना जाति के पत्तो होते हैं अर्थात gral 
पुण्यात्मा जन तथा साधु संत जनों का जो बिचित्र-विचित्र नाम ओर गुण aad 
किया गया ह बहा इस कविता रूपी तालाब के निकटवर्ती विचित्र पक्षी रूप हैं। 

पुनः एत THT अथात्‌ मानम श्रोता संतजन चारो तरफ बैठऋर कथा TAA 
यह चारा तरफ सता का समाज ही इस कविता रूपी तालाब के चारों तरफ की श्रर्ग 
राई अर्थात्‌ बागान स्वरूप है और संतों की Ag प्रफुल्लता ही बगान में Tal # 


nnn जला 
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नवीन पल्लव तथा पुष्पों की शोभा बसंत ऋतु के समान कही जारही है यथा- 
gg वसंत ऋतु रही IK, अथवा Fale सदा ade की नाई | अर्थात्‌ कथा सुनकर 
Hal St सदा गउल्लता AVA हदय का आनन्द TFs) ere aT ली 
क्री वसंत ऋतु की शोमा है ॥११- १२ 

(ES tes EN wn hg | 
भक्तानरूपण [वावध विधाना | चमा दया द्र मलता विताना॥१३ 


te) 


संयम नियम फूल फल ज्ञाना । हरि पद रति रस वेद बखाना॥१ ४॥ 


ag—alal विधानों से भक्ति निरूपण करना वही विशाल द्रम हैं ओर 
चमा दया रूपी नाना लतायें बही Tat पर आच्छादित चाँदनी रूप हैं ॥१३॥ 
संयम नियम ही नाना फूलों के समान हैं ओर ज्ञान ही फल हे और भगवान्‌ के 
चरणों में प्रेम ही रस है ऐसा वेदों में वर्शित है ॥१४॥ 

भावार्थ यथा--“मकति निरूपरा, अथतिं नाना इषटात द्वाप्टांतों से भक्ति का 
निरुपण करना यथा Fete भक्ति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग, अथवा "भक्ति स्वतन्त्र 
तकल जग जाना । तेहि आधि ज्ञान विज्ञाना ॥ एवं भाव साहित जो खोदे प्रानी । 
गव भक्ति मणि सव qa खानी ॥, इत्यादि ‘ae लागि साधन वेद बखानी” तथा “ तीश्रटिन 
तन समुदाई | योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥, इत्यादि विशाल द्रम अर्थात्‌ वृत्त हैं 
और चमा,दया, LAT ASLAM तपस्या इत्यादि आच्छादित Jat पर चांदनी तम्बू 
के समान कही जा रही है यथा “ विटप विशाल लाता werd | विविध वितान 
Ra बडु तानी iv तथा “लागे विटप मनोहर नाना | वरणा वरण वर बेलि बिताना ॥! 
इत्यादि ्तमा,दया रूपी लतिकाओं से ज्ञान वैराग्य रूपी वृत्त सब अच्छादित हैं 
ही नाना चाँदनी तम्बू लगे हैं बह भी शोमा है ज्ञान वैराग्य इत्यादि बच और 
वेणा दया इत्यादि लता कही गई है | 


_ पुः संग्रम नियम? अर्थात्‌ कविता में वशित संयम नियम ही area इत्यादि 
रो का फूल कहा गया है और कथा सुनकर ज्ञान होना ही फूलों का फल कहा 
rl रहा ह तथा भगवान्‌ के चरणों का प्रेम जो वर्शित है वही पके हुए फला का 
सादिप्ट रस है यथा “इति वेद बदान्ति च दन कथा ; अर्थात यह दन्त कथा कपोल 
E नहीं है ऐसा वेदों में कहा गया है अर्थात्‌ लताओं से बृक्तों की शोभा होती 
Tan चमा दया से भक्तों की शोभा बढ़ती है और प्रेम से ही शान की शोभा है 


ee | 
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(२८०) छे श्रीरामचरित-मानस ६ 


यथा Gig न राम ग्रेम वितु ज्ञानू, अर्थात्‌ 'सबकर' फल wala पद प्रे म्‌, अर्थात्‌ aq 
साधनों का फल ज्ञान है ओर ज्ञान का फल भक्ति है ओर भक्ति का फल प्रेम है 
यथा-योंग कृयोग ज्ञान BAT । जहां न राम ग्रेम WANT ॥! इत्यादि ॥१३.-१४॥ 


NW कथा अनेक प्रसंगा । ते शुक पिक बहु बरण विहंगा ॥१ 


आर्थ---और अन्यान्य प्रसंग भी कथा में कहे गए हैं बही तोता कोयल इत्यादि 
नाना पची रूप हें ॥१५॥ 

भावार्थ Wits कथा अनेक्रर्थात्‌ मानस में श्रन्यान्य कथा भो प्रसंग के 
अनुसार कही गई यथा श्रम कहा में शिव चरित अर्थात शिव पाती बिवाह नारद 
मोह राजा भानुप्रताप इत्यादि की कथा प्रसंगाचुमार कही गई हे वही करिता 
रूपी तालाब के चतुः पार्थ अमराई में तोता कोयल आदि पक्षो रूप कहे गये 
हैं ॥१४॥ 


a 


द।०-एलक ASH वाग वन, सुख सुधहग alae | 
माला सुमन सनह जल, साचत लॉचन चारु lve 


यर्थ-पुलक रूपी FAM हप रूपी बाग रोमाँच रूपी बन और सुख रूपी 
पत्तियां का बिचरण सुन्दर मन रूपी माली स्नह रूपी जल नेत्र रूपी घड़ा से सुन्दर 
सिचाइ करता ह ।।४८।। 

भावार्थं HT वालक बन्द ! यथा“एलक वाटिका बाग बन अर्थात्‌ कथा में श्रो- 
TAL को पुलकात्रली हाना ही अमराइ के बीच बीच फुलत्रारी रूप हैं ओर रोमांच 
होना ही नाना पुष्प हैं | यथा 'एुवक्ावली शारीर, ओर "ततु पुलकें gad FeAl’ हृदय 
का हप होना हो रसाल Bald अम्पादि फत्त वृक्ष हैं । जिसमें रस भरा है यथा - 
aE पद रति रत वैर बसना और प्रेम प्रिभोर हो जाना ही बन अर्थात्‌ ताला 
पर चारो तरफ आम ग्रादिके बगीचे होते हें और बोच वीच में फुलवारी भी 
रहती हैं चारों तरफ कुछ जंगली aa भी रहते हैं जो बन रूप मं कहे जाते हैं उन 
म बहार करन वाल नाना पत्नी रहत हैं तो श्रोतारो को सुख होना ही पार्था 
का बिहार है ऑर इस पुलकावली रूपी फुलवारी को सींचने वाला श्रोताग्रों की 
मन ही सुन्दर मालो है नेत्र ही घड़ा है ओर आँख ही जल द अर्थात ganas! 
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रूपी फुलवारी,हप रूपी WALA सगत faa रूपी बन को सींचने वाला सन्दर 
मन रूपी माली AAT से नेत्र रूपी घड़ा द्वारा सदा सींचता हैं यथा “aa पुलकित 
fea विय रघुबीरू । नाम जाह जगि लोचन aie ॥ अर्थात्‌ शरोर में पुलकावली होना 
मन में श्री रघुनाथजा का रूप स्मरण करके हर होना है। वाशी से वारम्वार राम 
राम भजन WAT AAT स ग्रश्रुपात होना यह श्रोताओं केशुप लच हैं यप्रा-- 
कुलिश कटो! निढुर सोड aig । युनि हरि चरित न जो हर्षी ॥, जो भगत्रान्‌ का 
सुयश सुनकर हापित नहीं होत उनके हृदय Tw कहे गए हैं ॥४८॥ 


जे गावहिं यह चरित संभारे। ते यहि ताल चतर रखवारे ॥१॥ 
सदा Gale सादर नर नारी। ते सुरवर मानम अधिकारी ॥२॥ 


— FAST इम मानम को संभार कर गाते हैं वे इस श्रेष्ठ तालाब के रक्षक 
ह ॥१॥ ओर जो नर नारी सदा आदर सहित सुनते हैं वेश्रेष्य देवता रूपी इस 
मानस तालाव के अधिकारो ग्रर्थात्‌ मालिक हैं ॥२॥ 

भावाथ यथा--° गावहिँ, अथात्‌ जो इस मानस के वक्ता गान करने वाले 
होंगे बही इसके रक्षक हैं । अर्थात्‌ गाबहि संभारे इपका अर्थ अनुवाद करके यथार्थ 
वस्तु को समझना ओर समझना यही इस तालाव की देखभाल करने वाला रक्षक 
है यथा मर TU गावत पुलक शारीरा । गद गद कएठ TAA बढ नीरा ॥ अथात्‌ गान 


ऋत समय शरीर में पुलक्रावली होना गदगद कणठ होना नेत्रों से आँपू बहना ओर 
_ अर्थ अनुवाद करना यही चातुरो | कहीं शब्दों का अथ AGATE की get 
Tel हो यही रखबाली है अर्थात्‌ रक्षा 

पुनः सादर gay सादर, अर्थात्‌ जो इस मान को सदा आदर सहित सुनते 


~ x 
है ब चाह स्त्री हों चाहे पुरुप हों वे ही इस मानस के अधिकारी हैं अर्थात्‌ मानस 
उन्हं को वस्तु है यथा oar वसत व्यक्त यह fragt । ख़ुपतिं चरित होई तहे सुनही॥, 


अथात्‌ श्रोताओं 4 चत्ताग्रां का यह मानस सुनना वे कहना व्यसन ह ॥१-२॥ 
अति खल जे विषयी वक कागा । यहि सर निकट न जाहि अभागा) २॥। 
Se भेक सेवार समाना । यहाँ न विषय कथा रस नाना ॥४॥ 


भथ जो अत्यन्त बिषयाशक्त Ta हें ये बुला ओर कागरूप दे व अभाग 


| मय] = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Se See सर. + 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. > 


5 - 


(२८२) ६ श्रीरामचरित-मानस € 


ooo 


इस तालाब के निकट भी नहीं जाते हैं॥३॥कयॉकि घोंघा मेढ़क सेवार रूपी नाना 
विपय रूपी कथा इस मानस में नहीं है ॥४॥ 

भावार्थ यथा “ति खल जे विपर्यी, अर्थात्‌ जो स्त्री पुत्रादि माया ममता में अ- 
त्यन्त आशाक्त हैं वे अतिखल दुष्ट कोआ ओर बगुला रूप ह यथा ४ जद अरि 
मीत हित gaa जरह खल रीति, वे मागे इस तालाव के AAT नहीं जात ह तथा 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा | उसर चीज वयै फल यथा । ' इसलिए बे नहीं जाते 
अर्थात्‌ काग AL AYA जाते हैं तालाबों में सेबार ane होती है उस पर बैठक 
मेहक और Tal HAL को खाते हैं | अर्थात्‌ वेता खल पुरुष जुआ सट्टा क 
बाज़ार में जाया करते हैं ओर सेवार स्वरूप होटलों में बठकर ओर मेढक TWAT स- 
रूप कुछ मदे माँत पिये खाये पुनः विपय रूप कुछ नौकरी राजगार की पूछ ats, 
करते रहते हैं । 


पुनः सिंबुक मेक Ae अर्थात्‌ इस मानस कथा में घोंघा मेढक सेवार रूपी 
नाना ata रोजगार होटलों में माँतादि अपवित्र भोजन तथा asl FAT को कथा 
तो है ही नहीं फिर खलों का आना यहां निरर्थक ही होगा | क्योंकि उनके योग 
नाना विपय कंथा इसमें नहीं हैं तो ज्ञाकर मन रमि जाहि सन ताहि ताहि सन काम! 
अर्थात्‌ जिसका मन जिसमें रमा हे बह तो वही खोजता है यथा एण ATT जाता 
सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेदि सोई ॥, परन्तु “खल अध अगुण साथ गुण गाहा 
अर्थात्‌ खल अबगुण लेते हैं साथु गुण लेते हैं ॥३-४॥ 


तेहि कारण आवत हिय हारे। कामी काग वलाक चारे el 
गावत यहि सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जा 


अर्थ--इसी कारण वे कामी लोग काग और बगुला रूप में विचारे हद? 
हार मानकर वापस लौट जाते हें ॥५॥ 2a तालाब पर आना बड़ी कठिनाई ६ 
बिना भगवान को कृपा के कोई आ नहीं सकता हें ॥६॥ 

aad यथा--'तेदि करण, अर्थात्‌ विषय चरित्र न होने के कारण वें कामी 
विषयाशक्त बिचारे हृदय में बिचार कर कि मेरे लायक तो वहाँ कोई वस्तु हो ग 
है न कोई पेसे आमदनी की जगह है न होटल हो कुळ खाने पीने कौ स्थान मे 
सिनेमा aaa देखने सुनने का हैं तब वहाँ क्यों जायें और जाने से लाभ ही प 
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है । यथा “र ऋकोविद अंध अभागी | काई विषय मुकुर मन लागी ॥ ल्ट कपटी 
Gad aig संत सभा नदिं देखी ॥ बही कोवा वशुला स्वरूप हैं उनके लिए 
बरवा HER स्वरूप मद माँस खाने की जगह होटल सिनेमा सट्ठा जुआ का'वाजार 
तो मानस में है ही नहीं इसी से वे कामी लोग यहाँ नहीं आते हैं क्योंकि न का 
मियों के हृदय में भगवान्‌ के कथा को जगह ही नहीं रहती है यथा “ क्रोधिहि सम 
क्ार्तिह हरि कथा, निरथंक ही है । 

ga: राततं यहि सर” अथात्‌ इस मानस कविता रूपो तालाब पर आना आंत 
ही कठिन हे | “हरि माया वश जगत श्रमाही, वे भगवान्‌ को माया के वशीभूत हो 
कर संस्र में भ्रमण कर रहे हैं (सत संग हरि कथा न मावा सत्संग में भगवान्‌ को 
कथा उनको अच्छी नहीं लगती है बिना भगवान्‌ को करपा के वे कवा सुनने नहीं 
बासकते हें यथा "ति हरि कपा जाहि पर होरे । पांब्र देइ यहि मारग सोई ॥, जब 
ग्रतिशय gat भगवान्‌ की होती है तभी कोई इस मार्ग पर पांतर देता है । तथा 


aa संयति cay संसारा | निमिष दंड मरि eat वारा ॥ बिनु सत संग विवेक न होई | 
राम कपा fag सुलभ न सोई ll, अर्थात्‌ बिना भगवान्‌ को कृपा के यह कथा संत संग 


ग्राप्त नहा हो सकता है ॥५-६॥ 


कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के वचन व्यप्र हरि व्याला॥»॥ 
गृह कारज नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गम शेल विशाला = 
बन बहु विषम मोहमद माना। नदी कुतक भयंकर नाना ॥६॥ 


अर्थ-कुसंग ही कठिन कष्ट कर मांगे है और FAT वालों को कुबचन ही 
आप हाथी सांप का भय हे ॥७॥ पुनः घर का काम ऋज ही नाना जजाल ह। 
बही अति दुम बिशाल रूप है ।८॥ ओर मोह मद मान ही विषम ब्रन है और 
मनको नाना कुतर्कना ही नदी रूप है ॥६॥ 

भावार्थ 'कठिन ga, अर्थात्‌ नीचे जाने वाले नीचों की संगत ही कठिन | 
मारग है यथा “को न कुसंगत पाइ नशाई । TF न नीच मते चतुराई Uc अर्थात्‌ नाच 
के संग बहुत बुरा होता हे नीचां से अपनी चातुरों काम नहा दतो ह उनको 
£ मानना होता है । तथा-तिन कर सं॥ सदा दुःख दाई । जिमि कपिलहि घाले हर 
रे ।नीचों का संग सदा दुखद हे वे भले को नीचे गिरा दग इसी हेष न करहि 
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अघमन कर संगा , इसी से विद्वान लोग नीचां का संग नहीं करते हें अर थात्‌ नीच 
का साथ हो कुमाग ह ओर उनका दुबंचन FAAUT हो भयंकर बाघ हाथी सांप ay 
सा भय दायक हो जाता हे यथा "म WIA खल का प्रिय वान त्‌ सहाँ 
[प्रय बचन भी भयदायक होते Z| 
पुनः “उं बहु विषम अर्थात्‌ घर के नाना प्रकार का काम काय ही महा जमाल 
TOS कर जा नहीं सकते हैं बही अति दुर्गम विशाल wai के समान हैर 
थात्‌ 'उपवात व्याह SRE मंगल सदा ही र उन्म मरण का सतक लगाई 
ठा हे इत्याद नाना जंजाल स छुटकारा हो नहीं मिलता है अर्थात्‌ गृह का 
नाना काय हा मानक्षरोवर पर जान के विशाल THAT TAT रूप Fz | 
पुनः “वन वहु विषम, ग्र्थात्‌ मन का मोह ही ओर सद मान ही ब्रिपम तथा 


भर्यकर वन रूप है यथा “दिया वन पामर भूलि परे, अर्थात मद अहंकार मोह झी 
बिषय महान बन म भूला हुआ जाव सद। आशक्त हे बही विषय गहन बन भयंडर है| 
आर नाना कुतक हो भयकर पार न जान याग्य नदी रूपी S| तथा "दुष्ट तक फ 
दरि विहाई अर्थात्‌ दुष्ट तरक होना ही भक्ति का कंटक है यथा * श्लोक जात 
महव च रूप यावन मेव च । यतवेन परि वयाः पचेते भक्ति कटकाः ॥, अर्थात ' 7 
ससति परिवार बड़ाई , "ए सब राम भक्ति के वाधक अर्थात मद मान नाना बुत 


यहां सत्र AAR बन तथा नदी रूप हैं अर्थात्‌ वह जा ही नहीं सक्रता।७-८:७। 


दो ०-जे श्रद्धा: संबल रहित, नहि dace कर साथ.। 


dee कह मानस अगम अति,जिन्हहिं न प्रिय रघनाथ।।१ | 


a 


अथ--ज श्रद्धा रूपी रास्ता खच रहित है और संतों का साथ भी नही है उ 
लिए यह मानस अति ही दुलम है lve 

भावाथ अंग्या बालक बृन्द | जे श्रद्धा सम्बल visa, अर्थात जिन विचारों % 
पास श्रद्वा रूपी रास्ता खर्च नहीं है यथा श्रद्धा बिना धर्म नहि होई,एवे' याल A 


पश्यन्ति सिद्धाः स्त्रान्त स्वमाखरम्‌ ? थात श्रद्धा से सत्र कराये होता है तो श्रद्वा 


ही नहीं दूसरा उपाय संतों का साथ भी नहीं हे यथा da da अपवर्ग कर,यर्दि से 
संग हो तो वेकु'ठ साकेत आदि धामों में पहंच सकता हे मातस क्या दूर है शर 


रीना सन ता 
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| : | भगवान्‌ ATA के चरण कमला में प्रेम भी नहीं है | यथा ' रामहि केबल प्रेम 
a far’ यदि श्रीरामजी मं प्रम ह 
is स हा ता ग्रम पाताल फोड़कर निकाल ले जाता है प्रेम 


को तां कही रोक हाँ नहीं हैं| परन्तु भेय्या वालक गण ! तथा मित्र गण ! एवं 
श्रोता गण ! सुनौ-- 


पद्‌ 


जद 


मम का करना सहन न समभो कठिन प्रेम का करना हे | 
रना चाह प्रम राम सो फिर क्या मौत से डरना हे ॥ 


ग्रम वाज मजबूत बही जो हरगिज मोत से नहीं हरे | 

लाखा आपद पड़ शीश पर कमो न मुख से आह करे ॥ 
in शरद हाय Are गरस हाय चाह चारा तरफ सं आग ज? | 
i _ „गमी जन उन्ह को कहिये निभय होकर कूदि परे ॥ 
al “ea जरे उसी में फिर भी उपे गिरना है । 
a करना चाहा 44 राय aT फिर क्या सात से डरना ह ॥ 


गस किया है ब्रज को गोपी बर पाए सुन्दर घनश्याम । 
: उसी ग्रम म॑ आनन्द लूटे रकम रकम के किये आराम |] 
मे किया प्रहलाद भक्त ने सुमिरण करता आठो याम | 
a’ कहता हे कोई राम भक्त,क्रि बिना प्रेम नहिं मिलिहहिं राम ॥ 
हे आनन्द है प्रेम में प्यारे भव सागर से तिरना है | 
ऊना चाहो येम राम सों फ़िर क्या मोत से डरना है ॥ 
र्य SR 
Ea ARTA के चरण BAA में उत्कट प्रेम होगा तो यथा “ wai 
Sa 

We किकालह सन्धुल गए न खाईअर्थात्‌ उसको बाघ नहीं खाब्रकदा 
fi ata कर सकता हैं | तब मानस के माग की कठिनता उसका कुछ 
Te ॥ केतो हे यथा सकल विष्त व्यापहि नहिं ताही । रघुपति चरणा प्रीति अति 
RE ay AM होना तो सहज बात नहीं है प्रेम तो सव साधनों का अन्तिम 
जिनके ae WF कर फल रघुपति पद प्रेमा तथा a चर यह पर तजहि न क़ाऊ। 

रण 
हेते हो न र भल भाज ॥ प्रेमी जन तो इस मानस के निकट ही रहते हैं. कमो 
| यथा "जो i अथात्‌ मानस को प्राप्ति के लिए बड़ा उपाय यह बताया जाता 
कहते रं चह यहि रस भाई। तौ सतसंग करो मन लाई ॥ श्रीगोस्वामी जो 


हे भाइयों ! या इस मानसरोबर में स्नान करने की इच्छा है तो प्रेम 


Mr 3. enter 
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आदि अथवा संवल इत्यादि "रट a पुनि होहि की नाही? तथा “अह i अति 
सुगम उपाई, अर्थात्‌ मन लगाकर सतसंग करा a सरल चित जगत हित, संत सरल 
चित्त होत है एवं जगत के तकारा है सता का ait स Are SUS प्राप्त्‌ 
होगा ग्रथात्‌ मानस प्राप्त के तीन उपाय वताए ह | AIAG म श्रद्रा हो ii 
संता का साथ हो एकम्बा श्रोरामजी के चरणा म प्रस हा | तो श्रद्धा ओर प्रम तो 
क्टिन है परन्तु संतों का संग सुगम है संतों क। संग होने से मानस सुगम मेंही 


प्राप्त होगा ॥४६॥ 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहि नींद जुड़ा३ ee ॥ 
जड़ता जाइ विषम उर लागा । गयउ न मज्जन पाव अभागा a 


अर्थ--यदि कष्ट करके कोई गया भी तो जाते ही नींद रूपी ठं लगती है 
॥१॥ आलम रूपी विषम जाड़ा हृदय में लगा दुर्भाग्य बश जाने पर भी स्नान 
नहीं करने पाया ॥२॥ 

भावाथ यथा--“ज करि कष्ट जाई पुनि कोई? BA श्रद्धा भो नहीं ह प्रम 
भी नहीं हे ओर संतों का साथ भी नहीं है तथापि कोइ साहस करके गया AT ता 
श्रद्धा विता धर्मे नहिं होई, यह पूर्ण चरितार्थ हुआ इतना बड़ा तीर्थ स्नान ऐसा र 
विना श्रद्धा के कैसे होगा । पुनः तीर्थो में पण्डा होते हैं वे नाना प्रकार शिक्षा द 
श्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं और बरजोरी स्नान करा देते हें तो पण्डा रूपी संत स 
नही थे उनको उपदेश कोन करे तीर्थी की महिमा कोत तावरे “जाने वि न॑ हैँ 
परतीती , ब्रिना जाने विश्वास नहीं होता है फिर श्रद्धा केसे होगी और “शिडे 
होइ, नहिं कती,व्रिना विश्वास प्रेम नहीं होता अर्थात्‌ यह तीनि उपायों में एक ग 
नहीं है तो 'तिनकहँ मानस अगम अति इतनी शस्त! की कठिनाइयां सहे करके ग 
भी तो मानसरोवर वोन में है वहां ae पड़ता ही हे यथा (राम चरितः र 
रामचरित मानम चन्द्रमा की किरण के समान शीतल हे उस शीतल पर्व 
स्वभाव से ही सुख निद्रा आ जाती है तो बह नींद रूपी ठंढ़ी लगी IE ‘ 
मारे विचार सो गए अर्थात्‌ मानप्त रामायण में जात हुए दर्भाग्य के कारण है 
ming स्नान रूपी कथा सुन नहीं सके तथा saat बिकरले पाप तै हित He 
fa खर के बेग से भूख विदा होइ जाय ॥, तुलसीदासजी कहते हैं कि पूर्व जरत ; 
पापों के कारण उनको भगवान्‌ की कथा रुचिकर नहीं होती है जैसे उपर ष 


pe है लगन 
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परल ae हो जाती दे अर्थात्‌ जैसे उमर होने से भूख नष्ट हो जाती है और वह 
शैय्यागत सोजाता हे Tz ही पूव पाप आक्र छाती पर चढ़ बैठता है श्रद्धा को 
नष्ट कर देता ओर नींद में पटक दिया फिर सां जाता ह हतभागों जान पर भा 
बान रूपी रामायण सुन नह सका ॥१-२॥ 


aft न जाइ सर मज्जन पाना । [गिर गाये समेत अभिमाना॥ ZU 
जौ बहोरि कोउ पेन आवा । सर निन्दा करि ताहि सुनावा॥४! 


्रथ-—श्रारासचारत मानसरोवर मं स्नान पान नहीं कर सके अभिमान सादत 
लोट आए।॥३॥ यदि कोड आया पूछ ताळ किया तो तालाब को [नन्दा करक उसका 


सुना दिये॥४॥ 

rat) यथा --'करि न जाइ स्नान तो कर नहीं सके अभिमान वश लोट आय 
अर्थात्‌ स्तान से मेल छूटता ओर पीने से प्यास THAT तो कथा सुनना ही सनान 
हेमन में रखना ही पीना है यथा 'आस बियास मनामल हार अथात्‌ VA 


ick 
आशा रूपी TAT जाती रहती ओर मनोमल (AAT WH दा अभिमाना, छूट जाता 


है | परन्तु स्नान न करने के कारण अपनी आसा और ALAA लकर लॉट rb 
4 7] ॥ 

सुने होते तो दोनों ही छूटता यथा “तादर AAT पा क्रिये ते । मिट॒हिं. पाप परिताप 
हिये ते, परन्तु बह तो कुछ हुआ नहीं | 

पुनः i बहोरि कोउ , अर्थात्‌ यदि श्रद्धा करके कोई THA आया कि यदि 

र म 
गमता होगी तो में भी जाकर स्नान करू गा परन्तु तालाब को नन्दा ee उस 
समझते † यथा “आएं गए अरं घालहि Bale stl WS श्रुति मारगग्रति पालह॥ अथात 
tt 

कोई श्रद्धालु पूछता-है कि आप मानसरोवर गय थ वहा वया देखे क्या ps 
हे वह जगह कैसी है तो सर निन्दा Wald तालाव को निन्दा करने लगे Me 
उसमें खाली कीचड और जाक भरी हें हमने तो स्नान भी नहीं RT । 4 
स्नान करने से उल्टा जोंक लग जायगी ओर कीचड़ म कपड़ा भा संल 
शरोर गन्दा होगा | इत्यादि कारणा से मं तो लाट आया ई | 
रगे करि उन लोगों को कुछ कहना सुनना 
वहां ज्ञाने लायक नहां & वहाँ जाने 
ए वहाँ बेठे भी 


अर्थात्‌ मानस रामायण की निन्दा के 

i‘ आता नहीं नाना किस्सा कहानी Fed चले al 
से बल्कि ओर बुद्धि खराब होगी इसीलिये हम तो SOM 

Mme थ 
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नहीं थोड़ा खड़े खड़े देखा तो अनेक मजाक हो रहा है वश हम तो चल दिये । 
इत्याहि दूसरों से निन्दा करते हैं कि कथा वाचक SWAT चाशुना कहते ह उससे 


अच्छा तो हम सब अपने घर ही A दोहा चापाइया बाच लग इसालय वहा जा 


fe 


ग्रच्छा नहा ह इत्याद नन्दा करत हे ॥२-४॥। 
सकल विघ्न व्यापहिं नहि तेही | राम सुकृपा विलोकाह जेही॥५॥ 
सोइ सादर सर ASAT करहीं । महा घोर त्रेताप न जरहीं ॥६॥ 


यह सब बिध्न sat को बाधित नहीं कर सकते हं जिनको श्रीरामज्ी 
कपा दृष्टि से देखते हैं ॥५॥ वही आदर सहित इस तालाब में स्नान करेगा और 
महा घोर त्रैताप से नहीं जलेगा ॥६॥ 


भावाथ यधा--“सकल विध्न aries अर्थात यह ऊपर कहे हुए नाना विध्न 
उसी श्रोता को नहीं व्याप्त होंगे जिस पर श्रीरामजी को पूरी क्रपा दृष्टि होगा | 
परन्तु कृपा के लिये प्रभु से प्रार्थना करना होता है यथा “मामवलोकय पंकज लोचन। 
इपावलोकति शोक विमोचन ॥ तो भगवान्‌ श्रीरामजी बड़े दयालु प्रथु हैं तथा “ुग- 
तहि आरत गिरा प्रभु अभय करेंगे तोहि ।, फिर तो उको किसी विध्न का भय 
नहीं रहेगा | 

पुनः “सोइ सादर सर, वही आदर सहित इस मानसरोवर में स्नान करेगा और 
देहिक,देविक, भोतिक तापों से नहीं जलेगा यथा “मत करि विषय अनल वन जईईँ। 
alg gar जो यहि सर परई ॥, वही सब प्रकार सुख शान्ति पावेगा बार बार जन्म 
मरण माता की जठराग्नि में नहीं जलेगा यथा श्लोक -- श्रीमद्रामचरित्रमानसर्मिद 
मक्तयाऽवयाहन्ति ये । ते सतार पतंग घोर Pesala नो मानवाः |i, अर्थात्‌ वह 
सांसारिक त्रेताप में नहीं जलेगा ॥५-६॥ 


ते नर यहि सर तजहिं न काऊ। जिनके राम चरण भल भाऊ॥७॥ 
जो नहाइ चह यहि सर भाई। सो सत संग करो मन लाई ॥८॥ 


FAA जिनका AAS के चरण में हार्दिक प्रेम हे व॑ मनुष्य इस तालाब 
को कभी नहीं त्यागते हैं ॥७॥ हे भाई जो इम तालाब में स्नान करना चाहो ती 
RINNE Ss ola 
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प्रत लगा कर सतसंग करो UCM 

मावार्थ यथा--ते गर यहि सर” अर्थात्‌ वे मनुष्य इस मानस को कभी नहीं 
त्यागते जिनका भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में सुन्दर भाव है यथा'त कष्टे faa 
देवी न पाषाणो न मुणामये । भावोहि विद्यते देवः तस्मात्भावोह कारणम्‌ ॥, तथा ' सो सुख 
कग धर्म जरि जाऊ ! जहाँ न राम पद पंकज भाउ ॥, अर्थात्‌ भाव सहित जो GP 
प्रानी । पाव भक्ति माण सब सुख खानी ॥, अर्थात्‌ भाव सहित खोदना तथा भाव 
सहित सुनने से ही सव सुख खानि भक्ति प्राप्त होती है भक्ति मणि ही सब सुख 
देने वाली हैं ओर भक्ति मशि का ही यह मानस मार्ग है यथा “हि महँ Gay सप्त 
सोपाना । रपति भक्ति केर पंथाना ॥! बह चतुर लोग भक्ति की खोज में सदा मानम 
के निकट ही रहते है । 

पुनः 'जो नहाइ चह, अर्थात्‌ गोस्वामी जी कहते हैं कि भेय्या श्रोता गण ! 
जो इस मानस में स्नान करने को इच्छा करते हैं तो मन लगाकर सत्संग करं यथा 
Ag सत सँग विवेक न होई, और “बिनु सत संग्न न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, 
बिना सतसंग के भगवान्‌ की कथा प्राप्त नहीं होती ओर बिना निस्प्च संतां के 
द्वारा भगवान्‌ की कथा के मोह नाश नहीं होता है और बिना सतसंग के ज्ञान भी 
नहीं होता है | सदा संत्संग करना चाहिये यथा“जव बहु काल करिय सतसंगा | तव 
पह होय मोह श्रम भंगा ॥, और तभी निष्काम भाव से आप मानस में स्नान करेंगे 
यथा “सोइ सादर सर मज्जन करही, |७-८॥ 


अस मानस मानस चखु चाही । मइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥६॥ 
FEN दय आनन्द THE उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू ॥४०॥ 
बली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल यश जल भरिता सो॥ १ १॥ 

अथ--इस प्रकार मानस को ज्ञान नेत्रां से देखकर स्वान किया तत्र कि 
एलसीदास की बुद्धि विमल हुई ॥& हृदय में आनन्द का उत्साह बढ़ा ओर प्रेमा- 
पदे माह उमड़ उठा ॥१०॥ तब सुन्दर कविता रूपी नदी बह चली जिसमे श्री 
"म जी का पवित्र यश रूपी जल भरा है ॥११॥ 


| , भावाथ यथा “अस्त मानत’ अर्थात्‌ इस प्रकार मानसरोवर को हृदय के शान नेत्रा 
देखा यथा "नान नयन निरखत मन माना, फिर तो मन मान ही गया कि स्नान 


5 Se RT 
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गात fea राम सिय सजल सरोरुह चयन” तथा fen रामचरित सव आए । प्रेम प 


|| और लोक मत बेद मत इस नदी के दोनों पवित्र किनारे हैं ॥१२॥ नदी' बहुत [ 


| लोक मत वेद मत नुप नय निगम निचोर” तथा ' तदि जाइ तुम करहु अब पी 
|| व्यवहार | ahh विर कुल वद्ध गुरु वेद विदित आचार ॥ अर्थात्‌ लोकाचार तथां बः || 


| कोटि ठु मथुरा ˆ कल्पनिवासितम्‌ । अयोध्या निमिया धेन सरजू दरशेने फलम्‌, | FE i 
i ५ i rs q 
पित्र पावनी है ओर श्रीमानसराज की नन्दिनी अर्थात्‌ कन्या हैं यथा “af 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(२६०) Q श्रीरामचरित-मानस इ 


* Le» WP ed द्म फ़ (२ 
करना चाहिए तब स्नान भी किया। स्नान करत है द क FATS, ते | | 
‘ag कवि बुद्धि बिमल, झुक कवि तुलसीदास की बुद्धि. पात्र हों गई आर (मत 
मानस कवि तुलसी, बनने चला | 


पुनः WAS हृदय आनम्द, अर्थात्‌ हृदय में आनन्द की सीमा न रही यथा | पत 


| लोचन जल छाए ॥, अर्थात्‌ हृदय में आनन्द उमड़ा ओर प्रेमानन्द नेत्रों से प्रवाह 
॥ किया ॥ 
पुनः “चरली घुभग कविता , अर्थात्‌ सुन्दर कविता रूपी नदी प्रवाहित हुई . यथा 
शाम भक्त अव अमिय RIE । Hees Fa सुधा AGUE । ' अर्थात्‌ “सोइ बसुधा तक 
सुधा तरंगिनि, बही इस प्रथ्वी तल पर अमृत को नदी कही जाती है जिम नदीं 
| श्रीरामजी का यश रूपी सुन्दर अमृतमय पवित्र जल सरा है यथा “राम सीय यश हः 
| लिल सुधा सम! बही प्रवाहित हुआ ॥६-१०-११॥ 


| सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक वेद मत मंजुल कूला ॥११| 
| नदी पुनीतसुमानस नन्दिनि। कलिमल ठृण तर मूल निकन्दिनि॥ | [ 
| waza ata रूपी नदी का-नाम सब मंगलों की मूल, सरयूः ऐसा है| 
नीत है मान सरोवर की कन्या हे और कलिके पाप रूपी सव ठृण तथा बृं al 
जड़ Hea विनाश करती छ ॥१३॥ 
“भावार्थ यथा--'सरजू नाम, अर्थात्‌ (मंगल wat “अमंगल. दारी' इस कब्रिता at 
नदी का शुभ नाम है सरयू. ओर कविता A कथित लोक Aa तथा बेद aT पर्थी || 


N © ~ 6 ~ x. गे | 
चार.से कार्य कीजिए अर्थात्‌“ लोकाचार और बेदाचार यही दो इस. - नदीः के दी 
ओरं के किनारे हैं .। ‘a a | 
पुनः aa) पुरनात, अर्थात्‌ यह कविता रूपी EL अतिशय परम पुनीत हैं am 
द्रा WM मज्जन अर पागा । हरै पाप कह वेद GUAT, तथा“ रलोकतकाई 
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| .नदीः परम पुनीतः हैं और कलिकाल के सत्र - पापताप रूपी विशाल वृक्ष तथा घासों 


| Bt छोटे पुरवा के समान युक्त जीव हैं जो अति अल्प हैं यथा weds कोटिन 


{RAL के समान हें पुनः ग्राम पुरवा से बहुत बड़ा होता है तो तीर्थाटन साधन 


| Ste में सदा ag गृहाश्रमो हैं जो ger कृगरोगी जिमि उत्गारी । मोह fer नहि 


| - 
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os 


किये कुल TH | धवल TRI जय कह सब कोऊ ॥, इस प्रकार यह मानस नन्दिनी 


के समूहे को नाशा करती है यथा AA कम वचन जनित अघ जाई + सुने जो कथा 
श्रवन मन लाई", अर्थात्‌ मन लगाकर जो कथा सुनता:हे उसका कायिक बराचिक 
मानसिक सब पाप नष्ट होता है ॥१२-१३॥ 


दोऽ-श्रोता त्रिविध समाज एर, ग्राम ANE FE कूल । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल।।५०॥ 


अथ--ती नि प्रकार के श्रोता इस नदी के दोनों किनारों के पुरा ग्राम और 
नगर रूप हैं तथा संतों करा समाज बही सब्र मंगलों को मत सवं उपमा रहित श्री 
™ ~ 
ATT है ॥५०॥ 


भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा “रीता त्रिविध समाल पुर' अर्थात्‌ ag, मधु 
मुक्त तथा विषयी साधक और सिद्ध यथा Tale ब्रु विरति शरु बिती एवं सोता 
र सरोता इत्यादि यही तीनि प्रकार के श्रोता इस कविता रूपी नदी के दोनो 
' किनारे के छोटे छोटे पुरवा और बड़े बड़े ग्राम तथा नगर व बाजार रूप हैं । अर्थात्‌ 


महँ कोऊ | जीवन मुक्त सत जग सो ,॥, करोड़ों में जीवन मुक्त TH हो कोई होता 
है तथा “जॉवनमुक्त ae पर चरित ane ताज धान! इसलिए वे थोड़े होने के कारण 


Fa । योग faery ज्ञान निपुणाई ॥, बाले इत्यादि साधक BAT AEA इन 
सबा का श्रोता समूह वही ग्राम रूप है ओर नगर अर्थात्‌ शहर, वाजार,पुरवा, ग्राम 
Aye ~~ > 

दोना से बहुत बड़ा होता है वे समूह के समूह विषयी अथवा बद्र जीवः हं जो स्त्री 


"उपार ७ बहू भी मानस के श्रोता होते हैं बे समूह के सभूह हैं यथा “र - सहच 
"म बतधारी, पुनः 'ब्रौशाल कोटिन, वर्शाश्रमी करोड़ के करोड़ धर्म परायण हैं 
पही विषयों का समूह नगर समान है। और संतों का: समाज तो MATT: अयोध्या 
रैप ही है यथा 'पंतवभा सुरलोक सम ., संतों का समाज देव लोक के समान है 


ei ७ Se 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. हि. 


(२६२) छ श्रीरामचरित-मानस € | 


“सकल सुमंगल मूल, संत समाज सव मंगलों की मूल है यथा “शुद मंगल मय संत स~ 
माजू । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ वह सब उपमा रहित श्रीअयोध्या जी हैं । यथा 
अवध भाव जान तब प्रानी । जब उर वसहि राम धनु पानी ॥ तथा ' विधि हरिहर 
कवि कोविद रानी । कहत साधु महिमा सकुचान! ॥ अर्थात्‌ अनन्त महिमाशाली संत 
समाज ही श्री्रयोध्या रूपिणी हैं | जिप्तके 'उत्तर दिशि सरजू वह walt , अर्थात्‌ 
उत्तर तरफ मानस कविता नदी का प्रवाह रूप वक्ता की प्रवचन धारा का प्रवाह 
चल रहा है और दक्षिण तरफ सत्र संत समाज श्रोता सुमति विराजमान्‌ हैं इप 
प्रकार यही श्री अयोध्या रूप हैं ॥५०॥ 


राम भगति सुरसरि az जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥१ 
सानुज राम समर यश पावन । मिलेउ महानद सोन सुहावन ॥२॥ 


अ०--सुन्दर कीतिं रूपी सरयू श्रीराम भक्ति रूपी गंगा में जाकर मिली ॥१॥ 
ओर श्री लक्ष्मण जी सहित श्रीराम जी का UA रावण संग्राम लीला रूपी AA 
नामक महानद भी आगे शामिल हो गया हैं॥२॥ 

arg यथा-=“ाम भक्ति सुरसरि? अर्थात्‌ श्रीराम भक्ति रूपी गंगा में जाकर 
प्रवेश कर गई | यथा - “राम भक्ति ae हुरसरि धारा, अर्थात्‌ सरंयू नामक नदी मानः 
सरोवर से निकली है और काशी से पूर्वे छपरा जिला में आकर गंगा में शामिल हो 
गई हैं। फिर सरयू का नाम जाता रहा गंगा के नाम से प्रवाहित हुई । ऐसे ही यह 
कविता रूपी सरयू नदी कवि के मन रूपी मानसरोवर से उद्भव हुई यथा'रेउ हुआ: 
qa घुथल थिराना तथा हर हिय राम चरित सब आए? ag वढ़ेउ हृदय आनन्द उछ 
उमंगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ चली gan कविता सरिता सो' 'सरजु नाम सुमंगल मूला, तो 
मानस मूल मिली Rate? अर्थात्‌ कविता रूपी सरयू नदी भक्ति रूपी बड़ी नदी 
गंगा में शामिल हो गई । FHF STN 
पुनः 'तानुज राम समर? अर्थात्‌ गंगाजी भी आगे आती हैं तो सोनभद्र नाम 
महानद गंगा में शामिल हो जातां है अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में राम राण 
संग्राम भी यथाथी में राम रावणं संग्राम ही भक्ति का-रोचक है रावण भक्ति रूपी 
सीता का हरण किया था तो रावण को मारकर भक्ति रूपी श्रीसीता का उद्वार कि 
हैं | वही राम रावण रण नदी स्रोण नाम रक्त महानद अर्थात्‌ स्रोण कहते हैं ररी 
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को यथा wate रोल aa विरकर मारी । सोणित तरि कादर भयकारी ॥ कादर मयंक 
हविर सरिता चली परम अपावनी | दोउ फूल दल रथ रेत चक्र अवरत वहति भयावनी ॥ 
त्यादि सषीणित रूपी स्रोणभद्र नामक महानद इस कविता रूपी भक्ति गंगा में 
मामिल Gal है अथात अनुज श्री लक्ष्मण सहित राम रारण संग्राम स्रोशित नदी 
away रूप महानद कहा गया है ॥१-२॥ 


युग विच भक्ति देव धुनि धारा । सोहति सहित सुविरति विचारा॥ ३॥ 
त्रिविध ताप त्राशक त्रिमुह्ानी । राम स्वरूप सिंधु समुहानी ॥२॥ 
अर्थ-दोनों के बीच में गंगा की धारा जैसे बहती है तैसे ही ज्ञान वैराग्य 


के बीच भक्ति सुशोभित होती है ॥३॥ तीनों तापों को बिनाश करने को fame 
होकर श्रीरामजी के स्वरूप रूपी ANZ की तरफ़ चली ॥४॥ 


भावार्थ यथा--शुग विच aft, अर्थात कविता रूपी सरयू और राम रावण 
समर रूपी स्रोण दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित होती है अर्थात्‌ त्रिता 
| शान नदी समर रूपी ैराग्य नदी के बीच में भक्ति गंगा प्रवाहित होती है । 
ANG ज्ञान बैराग्य सहित भक्ति ही इस कविता में शोभायमान्‌ हैं यथा, शति daa 
भक्ति पथ, अर्थात्‌ कविता रूपी सरयू ज्ञान,राम रावण संग्राम ही वैराग्य है । 
यथा  एलोक-अर्वत्थमेन मुविरूढ्मूलमसंग शस्त्रेण 227 fear । महा पैराग्यवान 
पधा ज्ञानवान्‌ चतुर्वेद पाठी "उत्तम कुल एलस्त्य कर नाता, उत्तम कुलीन ब्रह्मवेत्ता 
TEU रावण भी तो यही कहा है यथा हलोक-तस्यूलः पुत्रदारादि संबन्धः daft 
ल, at हपशोकमयकरोधलोममो हस्पू हाद्‌4: ॥ aaa war होते जन्‍्ममृत्युज्रा- 
ला ठ कंबल: शुद्धो व्यतिरिक्तो ह्यलेपकः ॥ अर्थात्‌ इस मिथ्या अहंकार के 
ae tt पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है । और ra सम्बन्धों में अपनत्व 
ine रूप I तथा ए शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह, और 
ह् 'होत ह यह जन्म सृत्यु ओर ज़राआदि अवस्था भां अज्ञान सहां 
दो गक मावा प ts बा हाई 
चित्ततः, a TTS रूपों ज्ञानात्मा सबभात palate । न गोगो योगो बा fi 
ee TH यह आत्मा आनन्द स्वरूप a मय और से भावों से रहित 
गोमि थे स्वरूप का कभी किसी से संयोग वियोग नहीं होता ह यथा रलाक-जा - 


पं विष्ु' लच जानामि जानकीम्‌ | ज्ञात्वैव जानकी सीता मवा नीता TATRA’ 
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अर्थात्‌ में श्रीरामजी को साज्ञात बिष्णु और श्रीजानकी को भगवती लक्ष्मी जानता 
हैँ ओर यह जानकर हीं कि श्रीरामजी के हाथ मरकर उनका परम पद प्राप्त करू'गा | 
यथा “तौ में जाइ वेर हटि करऊँ । प्रभु सर प्राणा तजे भव तर% ॥ तभी तो में जनक 
नन्दिनी श्री सीता जी को वल पूर्वक तपोबन से हश करके ले आया था। 
अर्थात्‌ श्री रामजी को भगवान्‌ जानता है यही ज्ञान है ओर श्री रामजी से मर 
परम पद जाऊंगा यह संसार से आशा त्यागना ही वैराग्य है। इस वैराग्य और ज्ञान 
के बीच में भक्ति स्वरूपा श्रीसीताजी के चरणों की बन्दना करता हे यही तो alae 
देवी प्रवाहित है यथा “यहि के हृदय वश जानकी जानकी उर मम वास है, अर्थात 
इधर तो संग्राम वैराग्य GU महानद बह रहा हे उधर श्रीरामजी को में जानता हूँ 
यह ज्ञान नदी सरयू वह रहीं हैं दोनों के बीच में “यहि के हृदय वश जानकी' भक्ति 
गंगा शोभायमान्‌ हे अतएवं Ba बिच मित देव धुनि थारा । सोहति साहित सुबिति 
विचारा - अर्थात्‌ ज्ञान रूपी सरयू पैराग्य रूपी स्रोण के बीच में भक्ति रूपी गंगा 
शोभायमान हैं | 


पुनः "त्रिविध ताप,अर्थात तीनों ताप देहिक देविक और भौतिक को नाश 
करने को त्रिमुखी हुई हैं सरयू गंगा ओर स्राणभद्र संगम का नाम त्रिमनहानी gl 
ह वहाँ सेगंगा की ही प्रधानता रही परन्तु ताना धारा मिलकर श्रारामजा क स 
रूप को मिलने चली यथा 'शलोक-पुरारि गिरि सम्भूता रामाणंव संगता । अध्यात् राम 
गंगेयं_पुनाति भुवन त्रयम्‌ ॥ अर्थात यह रामायण रूपी गंगा TAH पावनी हैं श्रः 
थात्‌ ज्ञान वैराम्य मुक्त भक्ति से ही श्रीरामजी की प्राप्ति होती है ॥३-४॥ 


मानस मूल मिली सुरसरि | सुनत सुजन मन पावन करहीं॥५॥ 
विच विच कथा बिचित्र विभागा । जनु सरि तोर-तोर बन | 


अथे-मानस मूल है अर्थात्‌ इस कबिता रूपी नदी का उत्पत्ति स्थान मूर्त 
मानस है ओर गगा मं मिलना शेप है सुनने से ही सज्जना के मन को पर्व 
करती हैं UYU ऑर बीच बीच में अन्यान्य कथा वही इस नदी के किनार किग 
बन TWAT रूप है URI 4 


भावाथे यथा--“मातस मूल? अर्थात्‌ इस मानस श्रीरामचरित्र की कविता रु 
नदी का उद्भव स्थान मानस अर्थात्‌ मन है और भक्ति रूपी गंगा में सम 


DCRR PRN SEER i AOS I Eo | : 
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2 बालकाण्ड झै ( ३६५) 


ad 
a 


है अर्थात्‌ इस कविता का भक्ति ही अंत है यथा'यहि ae तुभग सप्त सोपाना । रघु- 
प्रति भक्ति केर पंथाना ॥, अर्थात्‌ सातवें -उत्तरकाणड के अन्त में भक्ति का ही प्रति 
पादन है पूर्व छः काणडों में नाना ज्ञान वेराग्य जप तप इत्यादि साधन कहते इए 
उत्तर में यथा “तव कर फल हरि मतित सुहाई ॥ बताई गई यथा AAA पुराण सदू मंब 
वहावी । रघुपति भक्ति बिना सुख नाही ॥' पुनः 'सोइ रथुनाथ भक्ति श्रुति गाईँइत्यादि 
कविता की समाप्ति है अर्थात्‌ मन से उद्भव होकर यह कविता श्रीराम भक्ति में 


LS Cx 
शेष हुई है | 


भेर्या बालक वृन्द !'राम भजे हित होय तुम्हारा? अर्थात्‌ हम सबरों का श्री राम 
भक्ति भजन से ही कल्याण होगा | अतएवं मन से श्रीराम जी की भक्ति करनी 
चाहिये यथा “ताकेर मन इन सन नहि राता । ते जग वंचित किए विधाता ॥ जिन 
aft भक्त हृदय नहि आनी । जीवत शव समाव ते ग्रानी ॥, इत्यादि जीव से घृणा 
की जाती है अतएव मानस कविता का अन्तिम सिद्धान्त है| यथा“गारि स्थे शत होय 
वरु सिक्ता ते बरु तेल । बिनु हरि भजन न भव aha यह aia अपेल ॥ यह अटल 
सिद्धान्त है अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरमजी को भजो | 
पुनः “जिच विच कथा, अर्थात्‌ कहीं कहीं बीच बीच में यथा गारद शाप Te 
एक वारा ।, पुन! सत्यकेतु तहँ बसे नरेसू। ओर 'समर जलंधर सन सब हारे, इत्यादि 
त्यादि विचित्र कथा हैं बही सब इस कविता रूपी नदी के किनारे किनारे के TAT 
बन रूप हैं ॥५- ६॥ 


उमा महेश बिवाह बराती। ते जलचर अगणित बहुभांती ॥७॥ 
WL जन्म अनन्द बधाई । भँवर तरंग मनाहरताई ॥5॥ 


अथे--शिव पावती के विवाह में बराती जो कहे गए हैं वही असंख्य एवं 
nue प्रकार जल जन्तु हें ॥७॥ ओर श्री रघुनाथजी का जन्मोत्सव आनन्द बधाई 
TAAL एवं तरंग रूप है ॥८॥ x 
भावार्थ यथा---'उमा महेश बिवाह अर्थात्‌ शिव तथा पावती के विवाह के बराती 
गण यथा 'कोउ मुख हीन बिपुल मुख we | विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ बिपुल 
प कोउ नयन विहना | ex पुष्ट कोड आति तबु साना ॥ इत्यादि हु शत शेत णिशाच 


| दर्यो 
गि जमात Ga नहि बने , बही सब नाना जाति के असंख्यों कविता रूपी नदी 


ee लक न मय मम प्र 
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( २६६) € श्रोरामचरित-मानस # 


SSS = 


के जलचररूप हैं 

पुनः रघुवर जन्म’ अधथात श्रीरघुनाथजी के जन्मोत्सव समय की नन्द बधाई है 
यथा ‘arate arate वित्रुध वधूटी | वार बार कृतुमाबलि छुटी ॥ वपहि सुमन पुं रति 
qa | गहृ गह गगन हुन्दुभी बाजी ॥ इत्यादि नाना आनन्द पुनः नाना TNE तथा 
'परमाचन्द पूरि मत राजा । कहा बुलाइ बजावहु वाजा ॥ एवं “वृन्द वृन्द मिलि 
qe ॥ पुतः "हतक कलश मंगल भरि थारा । यावत पेढाहि भूष दुञ्रारा Ww अथात्‌ 
£ q gq प्र > sendy ~ . 
गृह गृह बाज वधाव शुभ प्रगटे करुणा कन्द, इत्यादि जन्मोत्सव आनन्द ATA की 
TUE बहा इस RAG रूप नदा को भवर एव तरंग हे ।।७--८॥। 


Sa 


।°-बाल चरित AE बन्धु के, वनज विएल बह रंग | 
नुप रानी परिजन विएल, मधुकर वारि विहंग ya 


BAA भाइयों को बाल लीला ही नाना प्रकार के खिले हुए कमल हैं ओर 

राजा राना भ्रमर स्तरूप तथा परिजन सव नाना जज्ञ पक्षी रूप हें ॥५१॥ 
भावाथ भेय्या बालक बृन्द ! “वाल चरित चहुँ बन्द के, अर्थात्‌ इस कविता में 
जो श्रीराम, लक्ष्मण, भरत,शत्रुघ्न, चारो भाइयों के परम मनोहर प्रफुल्लित चरि 
वणन किए गए ह | यथा “श्याम गार सुन्दर दोउ जोरी | निरखहि sfa जननी तृण 
तोरी ॥ तथा “काम कोटि छवि श्याम शारीरा | नील कॅज वारिद गम्भीरा ॥ अरुण चरर 
TI नश्च जोती | कमल दलनि 43 जनु मोती ॥, एवं 'नील ताम रस दाम रारा 
अथात्‌ सुख कमल, नयन कमज्ञ, करकमज्ञ, चरण कमल, सर्वग कमलत्रत्‌ तथा 
"ल पात जल जाम शहर, श्रीरामजी श्रीभरत जी सर्वाग नाना नील कमल मय 
शर श्रां लक्ष्मण जा श्री शत्रुव्न जी दोनों भाई सर्वग नाना पीत Raa मय बरही 


if 
os VA FCT नानाअंगों की नाना शोमा नाना रंग के कमल बताये गय हैं 
यथा एस Fee चाएत अपारा । करत fea चारिउ सुकृमारा ॥? एवं 'रूप राशि ख 


अजिर fant । arate निज प्तिविम्ब निहारी w इत्यादि इत्यादि बाल बिनोंद वहीं 
नाना जात क कमल पुप्प ह आर राजा श्रोदशरथजा तथा रानी श्रीकोशल्याजी उप 
कमल रस का आरवादन करने वाले मधुकर अर्थात्‌ भौरों के समान हैं और कमल 
OU पर विहार करने यथा “बहु विधि कूजहिं न्य काहीं, अर्थात्‌ सुख अनुभव करने 
वाल नगर वासा सब जल के निकट रहने वाल इस कावता रूपी नदी के जल प 


Lo rE Se NON 2 eee 
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oo 

गण के समान हें ॥५१॥ 

सीय स्वयम्बर कथा सुहा३। सरित सुहावनि सो छि बाई ॥१॥ 

नदी नाव पढ़ प्रश्‍न अनेका । केवट कुशल उतर ata ॥२॥ 


र्थ-श्रीसीताजी के स्वयम्वर की सुन्दर कथा बही नदी की सुन्दरता शोमा 
यमान्‌ है ॥१॥ ओर नदी पार उतरने वाले श्रोताओं के प्रश्‍न ही नौका रूप हैं 
an विचार सहित उत्तर देने में कुशल TH जन ही केवट रूप हैं ॥२॥ 

भावार्थे यथा--“सीय स्वयम्वर, अर्थात्‌ श्रीसौताजी के स्वयम्र में यथा 'राझ रूप 
रेश विहारा | बढ़ी वीचि पुलक्ावालि भारी | anfe gaa रंग बहु माला । गावहि कि- 
वर गात रसाला ॥, इत्यादि इस कविता रूपी नदी में श्रीमीता जी के स्वयम्बर की 
Ga कथा वर्णित हैं बही इस कविता रूपी नदी की परम सुन्दर शोभा फेली 


ail 


| पुनः नदी नाव, अर्थात्‌ नदी में नोका भी होती है तो इस कविता रूपी नदी 
मं श्रोताओं के प्रश्न ही सुन्दर नौका रूप हैं ओर विचार पूर्वक उत्तर देने वाले 
कुशल अर्थात निपुण वक्ता गण ही केवट रूप हैं। प्रथम भरद्वाज प्रश्‍न यथा सोई 
को अपर कोउ” श्री याज्ञवल्क्य उत्तर यथा Gale विदित सुपति प्रभुताई” द्वितीय 
पार्वती प्रश्न यथा“ बृप तनय तो ब्रह्म fale तथा शिव्रजी का उत्तर FAINT अपने 
"हित निज तंत्र नित खुकुलमणी, पुनः तीसग प्रश्न गरुड जी का है यथा ‘ME 
Ry इन लीला देखि मरउ मोहि मोह, तथा श्रीकाग जी का उतर AA अनेक वेष धरि 
हेल करे नटकोय | सोइ सोइ माव Bard आपुन होय न सोय ॥इस्यादि प्रश्न ही नौका 


रुप और उत्तर हो केवट रूप हैं ।।३-४॥ 
एन अनु कथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥२॥ 
बेर धार unary रिसानी । घाट सुबंध राम वर बानी ॥४॥ 


x ea सुनकर परस्पर कथा वार्ता ही कविता रूपी नदी पर पथिका का 

ज रूप है ॥५॥ और कथा में वशित श्री परशुरामजी का क्रोथ ही नदी का 

स अवाह है श्री रामजी के शरेष्ठ बचन ही नदी के वाट तथा सुन्दर बाँध 
है ॥६॥ 
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(२३८) झै श्रीरामचरित-मानस (छ | | 
| 


््िीयििथलय य ये  िअच खखख़आ्आआल्‍ श ूयः:| ्््ः्:्््कच््क्क्््े्ेच्च८ 


कथा बार्ता होती है वह इस कविता रूपी नदी के पार जाने वाले पथिकों का सुन 
समाज एकत्र रहता है। यथा भिव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ताकहेँ हृढ़ ATA, 
बही सब पार जाने बाले बटोही Z| 

पुनः ‘aie धार gaara रिसानी ।' अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में कहा हुश्रा 

~ nN - Cx ce a 

श्रीपरशुरामजी का प्रचण्ड कोप ही इस नदी Bl TAL प्रवाह है यथा “ वेगि देखाउ 
qeq त आजू । उलटउं महि जहाँ लागि तव राजू॥इत्यादि परशुराम का प्रचण्ड क्रोध 
ही नदी का प्रबल प्रवाह रूप है | 


5 


हें डोर 


पुनः घाट सुबंध राम वर बानी? अर्थात्‌ नदियों में जहां तहाँ घाट होते 
प्रचणड प्रवाह को रोकने के लिए दोनों तरफ बाँध भी बंधे रहते FA श्री रामजी 
को मधुर वांशी ही घाट तथा बाँध रूप हे | यथा “राम बचन सुगि FAA GM 


यही घाट स्वरूप हैं और “राम रमापति कर धनु लेह” यही बांध रूप दे । इत्यादि 
श्री रामजी के बचन बांध तथा घाट रूप हें ॥३-४॥ 


सानुज राम बिवाह sae | सो शुभ उमंग सुखद सब काइ | 
कहत सुनत Se TAH | ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥॥' 


अथ--भाइयों सहित श्रीरामजी का विवाह उत्सव कविता रूपी नदी की सुन्द 
बाढ है जो सबको सुखदायक है ॥५॥ और जो महा भाग इस कथा को कहते 
सुनते समय हप से पुलकायमान्‌ होते हैं बही Gaal भक्त आनन्द मन से स्नान कर 
वाले हें ॥६॥ | 


भावार्थ यथा---धूनि अतु कथन, अर्थात्‌ कथा सुनकर परस्पर आलोचना aq 


भावार्थ यथा--ताबुज्ञ राम विवाह, चारो भाइयों सहित श्रीराम ज़ी का रिवा 
यथा “थे धूलि वेला विमल सकल सुझंगल मूल, तथा वर Hale कल. मावर El 
नश्रन लाम सब सादर लेही ॥, इत्यादि सभी सुखी हुए यही नदी की सुन्दर त्था 
सुखद बाढ़ है । | 


क्रह Se, ¢ 5 nS 4 q 
पुनः कह्‌ d सुचत ह्पहि AT कहत समय हर्ष व पुलक होता ह यथा मम गु 
गावत पुलक शारीरा । गद गढ गिरा नयन बह नौरा ॥, पुनः सुनने के लिये भी “5 a 
लता कथा पर बाढ़ी | नयन नीर रोमावलि टाढ़ी ॥, अर्थात्‌ कहते ओर सुनते सर्म 
हर्षित तथा पुलकित होते हैं वही gadt जन इस कविता रूपी नदी में सनी 
[SN oo 27%: a art ee ee कक ५ 22:72 2 >° 
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॥ वालकाण्ड ईक ( २६६) 


करते हैं ॥५-६॥ 

तिलक हित मंगल साजा। परव योग जनु जुरेउ | 

काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति धनेरी ॥८॥ 
अर्थ-श्रीरामजी के राज्याभिषेक के लिये जो मांगलिक रचना हुई वह इस 

कविता रूपी नदी का पत्र योग सब समाज का एकत्र होना है loll और केकई 


की दुर्बद्धि ही इस नदी की काइ अर्थात्‌ मरीनता हे जिसके फलस्वरूप नाना क- 
[ठन विपत्तियाँ Fete I 


alata यथा “राम तिलक हित मंगल साज” अर्थात इस कविता रूपी नदी में 
जो श्री राम जी का राज्याभिपेक वर्शित है वहीं साज समाज इस नदी पर गोविद 
द्वादशी इत्यादि किसी पव योग पर जनता समाज के जुटने के समान है अथवा ay 
ग्रहण पे था जिसमें केकई रूपी राहु ने ग्रास कर लिया । 

पुन/काई कुमति’ अर्थात्‌ इस कविता रूपी नदी में मलीनता काई रूपी कैकई की 
दुमति ही हे जिसके फल स्वरूप अनेकों विपत्तियाँ पड़ीं यथा "वध उजारि eg 
ae । gee अचल Agfa के नेई ॥, यही जल पर काई लगना जल का घृणित 


होना अथवा दूषित हो जाना है ॥७-८॥ 


ale शमन अमित उत्पात ag, मरतचरित जपयाग । 
लि अघ खल अवणुण HAA, ATA मल बक काग॥ ५२॥ 


अथ--सब उपद्रवों को शान्त करने वाला श्री भरत जी का चरित्र ही जपयज्ञ 
हैं ओर कलि का नाना पाप तथा खलों का अवगुण जो इस कबिता म वशित ह 
| षहा इस नदी का मल तथा AYA ओर काग रूप ह ॥४२॥ 

_ भातरार्थ भैय्या बालक बन्द ! यथा--“रागन गित उत्पात सव धात इस क 
बिता रूपी नदी में कथित नाना उत्पातां को शमन करने वाला एकमात्र श्री भरत 


जी का चरित्र श्री रामनाम का जपयज्ञ ही सब कल्याण रूप हैं| यथा 'संतोषो च~ 
रण बने शान्ति vate कामधु अर्थात्‌ सन्‍्तोष और शान्ति ही जीव की सब आप- 


दाओं से रक्षा करती है श्री भरत जी संतोष और शान्ति के स्वरूप हैं यथा भरत 
वि eee 
= OI ४ .  ....--.... 
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स्वमाव हु्शातलताई' श्री भरंतजी का स्वभाव ही संतोप रूप है ओर “शीतलता ही 
शान्ति रूपा है अर्थात्‌ केकई की हुर्बद्धि सब अमित उत्पात है | यथा “री जातु फन 
fant घनेरी? परन्तु श्रीभरत जी ने क तकल अनरथ कर ZA, में सब अनश 
की जड़ हूँ इसी से केकई भी पछताई यथा ae गलानि.कुटिल ककेईं, और भरत जी 
सबके प्रिय हुए यथा “भरतहि कहहि सरादि सराही । राम ग्रेम सूरात तनु आही ॥ 
और सभी को आनन्द हुआ यथा “मा सव के मन मोद न थोरा, यही सब उत्पात aT 
शमन होना ZI 

पुनः 'कलि अघ Get, Haq कलिकाल के नाना पाप यथा * कलिकाल feral 
किये मनुजा । नहिं मातत कोउ अनुजा तबुजा ॥, तथा ‘fea श्रुति Fam भूष ग्रजाशन 


कोउ नहि मान निगम अनुशासन ॥, इत्यादि अवगुण हैं | यही नाना ग्रत्रगुण और 
पाप ही इस कविता रूपी नदी में जल की मलीनता एवं मेंढक घोंघा मांसाहारी 
जल के निकटवर्ती पक्षी बगुला एवं कोत्रा रूप हैं WYRM 


कीराति सारत छहू ऋतु रूरी। समय सुहावनि पावनि भुरी ॥ 
हिम हिम शेल सुता शिव व्याहू। शिशिर सुखद प्रभु जनम sz 


(९ (ex [oN NS ms NN 
अथ-इस BAA रूपा नदो में Bel आतु ग्रां क्री शोभा समथ समय पर परम 
पावनी वर्शित हैं ॥१॥ शेल पुत्री पार्वती तथा शिव का व्याह ही हिम ऋतु के 
समान ह ॥२॥ 


aaa यथा--कौरति सरित अर्थात्‌ कीतिं रूपी नदी में ब्रिचित्र तथा अलो 


>> eh Gal Aaa भी aaa हैं जो समयानुमार परम सुन्दर तथा परम पवित्र कही 
गइ ह यथा "शाम साथ यश सलिल सुधा सम, सुन्दर स्वादिष्ट है और “aad गंग पै 


7 शाल से ! गंगा के समान परम पवित्र हैं। 
पुनः “दिम हिम रौल अथात्‌ दम ऋतु के समान हिमालय की कन्या पाती 
था fia जी का विवाह है यथा "हिम ऋ अगहन मात gern अथात्‌ हिम ऋ 
AMET मास में होती हे अर्थात्‌ हिम ऋतु से SA का ग्राकटय होता है तो 
हिमालय से शिव को शीतल शान्ति देने वाली पार्वैती प्रगट हुई हैं बही पावती 
i व शिव का। विवाह हिम ऋतु रूपक हो गया 
पुनः "शिशिर gaz’ अथात्‌ माथ ओर फाल्णुन शिशिर ऋतु है अर्थात्‌ माष 


eee TT 
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gra वसंत पंचमी से फाल्युण पूर्णिमा पर्यन्त होली का उत्सव मनाया जाता है । 
उसमें फाग गुलाल का खेल सभी को सुखद लगता है वैसे ही भगवान्‌ श्रीराम जी 
का जन्मोत्सव यथा FT सद चन्दन कुम कुम कीचा | मची सकल aifaa तिच ala ॥ 
am भूष बहु जनु अंयियारी । उड़े अवीर मनहुँ अरुणारी ॥ यही होली का उत्म 
रूप है श्री रामजी का जन्मोत्सव होली का उत्सव रूप समी को सुखद बही शिशिर 
ऋतु रूपक हो गया हैं ॥१-२॥ ie 


वरनव राम विवाह समाजू । जो मुद्र मंगलमय ऋत राजू ॥३॥ 
ग्राम दुःसह राम बन गमनू। पंथ कथा खर आतप पवन tee 


| अर्थ-श्रीराम जी के विवाह का उत्सव समाज जो वर्णन किया जाता है 
ब्रह आनन्द मंगलमय वसंत ऋतु के समान है ॥३॥ और श्री राम जी का वन 
गमन इस कविता रूपी नदी में नाना प्रखर सु का उत्ताप लूक पवन सुक्षत ग्रीपम 
ऋतु के समान हे ॥४॥ 
भावार्थ यथा--धरनव राम विवाह, रथात श्री राम जी के विवाह की कथा 
वही इस कविता रूपी नदी की वसंत ऋतु के समान शोभा हें अर्थात्‌ वसंत ऋतु 
म काम कजा को विशेषता रहती है। यथा-- प्रगटेति Gea रुचिर ऋत राजा । 
| i तरु राज विरजा ॥ वन gaat वापिका तड़ागा | परम सुभग सब दिशा 
+ We तह जनु उमगत त्रनुरागा । देखि मुएहु मन मनसिज जागा |, इत्यादि 
तथा पिहि आश्रमहि मदन जव गग । तिज माया बसत 'निर्मयऊ ॥ कुसुभित विटप 
ue a | कहिं नकिल Wate ya ॥ चली सु arate त्रिविध बारी । काम 
‘ ERT ॥ श्रीराम जी का विवाह समाज TAT ऋतु रूप है | 
हे ed के बिबाहोस्सव में प्रारम्भ से ही बसंत ऋतु लगी है | यथा - 
sree 
हद गुनि ॥ मानहू { s a Fd | as Me os pee. a 
neh } : Ig मदन दुन्दुभी दीन्हा । मनसा विश्व विजय कहूँ कान्हा ॥, इत्याद 
Ve mate वियु वधूटी । बार बार कुवुमावालि छुटी ॥! तथा Hag सदन रति 
a me लत तार विवाह अनूपा ।' इत्यादि श्रीराम जी का विध्राह ही इस | 
Sil नदी में बसंत ऋतु के समान है | 
उनः पम दुःसह ? अर्थात्‌ श्रीराम जो का बन गमन ही ग्रीपम ऋतु है यथा 


eer Nh SRM SN 
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‘ove विषम ज्वर लेहि उसांता । कवन राम विनु जीवन आसा i, अर्थात्‌ श्री राम जी 
के वियोगाग्नि से सब जल जाते हैं वही ग्रीपम है ओर वन में यथा “कानन कठिन ब 
यंक्र भारी । घोर घाम द्विम वारि वयारी ॥, इत्यादि तथा "अजिन Tat फल असन मह 
waa ef कुशपात | बसति तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा वात ॥ इत्यादि न के 
मार्ग में नाना सूयं के SAT को सहन करना वही इस मानस कविता में ग्री 
ऋतु सम प्रखर घाम और लूक पवन के समान है इत्यादि ग्रीप्म ऋतु कहो जा 
रही है अर्थात्‌ श्रीरामजी का बन गमन हो ग्रीपम रूप है॥३-४॥ 


वर्षां घोर निशाचर रारी। सुर कुल शालि सुमंगल कारी Ww 
रामराज सुख विनय बड़ाई | विशद सुखद सोइ शारद सुहाई 


अथ-राचसों के साथ प्रचण्ड लड़ाई हीना ही वर्षा ऋतु के समान है जो 
SAM रूपा धान को हितकारी हैं ॥५॥ पुनः श्रीरामजी का राज्याभिपक राम क 
स्तुत प्रशसा इत्यादि सुखद पवित्र तथा सुन्दर शरद ऋतु रूप है ॥8॥ 

भावाथ यथा--*वषां थोर, अर्थात्‌ घोर वर्षा ऋतु के समान राक्षसों का घोर 
युद्ध इस कविता रूपी नदी को वर्षा ऋतु कहा जा रहा है यथा “उठ TK मानु जंत 
धारा | बाण वृष्टि मइ बुन्द पारा ॥ स्वाह शेज जनु निर्भर वारी । aifaa सरि का- 
दर भग्रकारा ॥, तथा “हु मट वहहि चढ़े खग जाही । जनु नावरि खेलाह सरि माह! ॥ 

~ o ~ * 

इत्याद्‌ राम रावण संग्राम ही इस नदी को वर्षा ऋतु के समान कहा जारहाहै। 

पुनः “म राज गुल. अर्थात्‌ श्रीरामजी का लंका से आकर राजा होना ओर 
यथा "राम राज्य कर सुख सखदा । कहि न सिराइ फणीश शारदा ॥ श्री राम राज्य 
का सुख हो सब सुखमय तथा परम पवित्र एवं परम सुन्दर इस कविता रूपी नदी 
क शरद ऋतु रूपी 


तथा “र कुल शालि’ अर्थात्‌ देवता रूपी धान को परम मंगल रूप है यथ 
qaq घान परा जनु Wi, अर्थात्‌ वर्षा से विशेष धान का हित हाता हैं तो गर्म 
रावण संग्राम रूपी वर्षा से देवताओं को सुख शान्ति होगी यथा “र्मा ऋत रहाति 
मयात तुलसी शाल gaia । राम नाम वर वरण युग श्रावण aa मास ॥? इत्यादि Wa 
रावण संग्राम ही वर्षा ऋतु क WEI हैँ और रामराज्य हो शरद ऋतु क समा 
हैं ॥४-६॥ 
tit Mr PRAMAS RS, RSC BRIS ६ ा 
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मती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सोइ गुण अमल अनूपम पाथा॥७॥ 
भरत स्वभाव सुशीतलताई। सदा एक रस बरणि न AN 


र्थ-~पतित्रताओं में शिरोमणि श्रीसीता जी की गुण कथा वही इम नदी के 
जल का गुण एवं अनुपम पवित्रता है loll श्री भरत जी का सुन्दर सरल स्वभाव 
ज्ञो सदा एकरस हे जो कहा नहीं जाता हे वही जल को शीतलता रूप हे ॥८॥ 

मावार्थ यथा “सती शिरोमणि अर्थात्‌ सती शिरोमणि श्री सीता जी का चरित्र 
जो इस कविता में वणित हैं वही इस कविता रूपी नदी के जल का HAT गुण 
तथा अनूपम एवं पवित्रता हैं | यथा 'सो जल सुत शालि हित होई । राम भक्त जन 
aaa सोई ॥' अर्थात श्रीसीता का निर्मल यश रूपी जल थान रूप AEA जनों का 
परम हितकारी है | यथा “जायु कपा निर्मल मति ५७! और अनूपम गुण श्री राम 
भक्तों का जीवन ही है इत्यादि जल की निर्मलता तथा गुणज्ञता है | 

पुनः “मरत स्वभाव, अर्थात्‌ इस कविता में जो भरत जी का शीतल स्वभाव 

वर्णित है वही इस नदी के जल की शीतलता कही जा रही है॥७-८॥ 


दो०अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास । 
भायप भलि चहुँ बन्छ की,जल माधुरी सुवास।।५.३।। 


_ अथे-चारो भाइयों का परस्पर देखना, मिलना ओर बोलना, प्रीति करना 
सना, खेलना सुन्दर भाईपन वही इस कबिता रूपी नदी के जल की मधुरता एवं 
सुरास है ॥५३॥ 
भावाथ भैय्या बालक बृन्द ! “अवलोकनि वोलनि मिलनि अर्थात्‌ श्रीराम,लक्ष्मण 

its शत्रुघ्न यथा “वारेहि ते faa fea पहिच्चानां | लक्षण राम RY रति मार्नी ॥, 
तथा भरत Maga दोनों भाई । प्रभु सेवक जस बति बढ़ाई ॥' अर्थात्‌ लक्ष्मण जी 
श्रीरामजी को बाल काल से ही अपना प्रथु मानकर स्वामी ae से सेवा 
किये ओर श्री त्रुघ्न जी श्री गो को अपना प्रथु मानकर स्वाम सेवक भाव 
पे सेवा Se tea ae an pe जोरा” ऐ घनश्याम और गोरे 
गोरे दो चारो भाई at युगल हैं और एक एक रंग के हैं यथा भरत राम एके अनुहारी 
मय सन ता कि यम 

ह... oe 
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ओर GH MATT इक रूपा, इस प्रकार चारो भाइयों की दो जोड़ियों में 
हंसना, बोलना, देखना, मिलना इत्यादि बाहरी व्यवहारं वही जल at aaa? 
आर परस्पर निमल तथा हार्दिक प्रीति है वही इस कत्रिता रूपी नदी के जल के 
मधुरता (मीठा स्वाद) है ॥५३॥ 


आरति विनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुवारि न थोरी॥॥ 
अद्भुत सांलल TAT गुण कारी। आस पियास मनोमल हारी॥)॥ 


अर्थे-मेरी दीनता तथा आरत एवं विनय यही जल की लघुता है रध 
जल सुन्दर एवं निर्दोष है ॥१॥ यह अद्भुत जल है सुनने से ही गुण प्रदान काता 
हे आसा रूपी पिपासा ओर मन के नाना पाप रूपी मल को नाश करता है ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'आरति विनय दीनता, अर्थात्‌ मेरी दीनता, विनय, an 
आरतपना जो मेने वारम्वार सबसे प्रार्थना की हैं यथा सभुम्ति बिविध विधि विनती att 
तथा ca कष मत अति कराई, यह मेरी लध्रता ही कविता रूपी जलो 
सेवता ह थात्‌ जल लघु ही सुन्दर होता है गरू जल में पाचन शक्ति कम होती है| 
बहे QUEM नहीं होता है तो में जो वारभ्बार अपनी बिनय प्रार्थना दर्शया ? 
Tel FAT रूपी जल यथा "राम तीय यश सॉलिल gar समः का अमृतत्व विशेष 
गुण ह्‌ यथात्‌ मरी लघुता ही जल की सुन्दरता गुशज्ञता ललित गुण तथा निदो 
त द| रथात्‌ यह यश रूपी जल निर्मल निर्दोष एवं गुणकारी है | 
पुनः ‘4244 सलिल, अर्थात्‌ यह 


se 


नः pF अद्भुत तथा अलोकिक जल है साधारण जल 
“नस पाता जाती हे ओर बाहरी भूल माटी छूट जाती है ओर यह अडत 
विचित्र जल का सुनने से ही आसा रूपी पिपासा का नाश होता है यथा “री 
7 डल थासा रूपी पिपासा परम दुखद है तो यह यश रूपी जल हुने स 
i आसा प्रिथासा का नाश करता है यथा ' राम चरण रति जो चहे वा प 
a | | en a यह कथा कर श्रवणा पुट wall, यह यश रूपी जल कान em 
दाना स पीना हैं तथा Ia यह 4 विषय की आ/सा? अर्थात्‌ विषय रूपी आता की 
नाश करता हे ओर मन के मल को धाता है यथा “काई विषय हे 
गते लार। , तथा Bae मलिन अर नयन ब्रिहीना, यह यश रूपी अद्भात जल मन के 
नाना पाप रूपी एवं विपयाशक्त रूपी मल को धोकर साफ करता है ॥१-२॥ 


eee eee 
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 वालकाणड | (३० । 
ee 
राम GAME पोषत पानी | हरत सकल कलि कलुप गलानीं ॥ ३॥ |. 
भव शेम शामक तापक AUT | शामन दुरित दुख दारिद दोषा ॥४।। 


© SN जल श 4 n _ 
अथ ue ही जल श्री राम जा के सुन्दर प्रेम को पोपता है और कलि के 
सत्र पापा का ग्लान को दूर करता है ॥३॥ पुनः संसार के आवागमन के परि 
श्रम को दर के = । मंतोष को Hp. 8 है 
म को दूर करता है। एवं संतोष को भीः संतोष देता है तथा नाना दुख दरिद्रता 


aS 


का नाश करता है ॥४॥ 


; 5 0 अप 
भावाथ यथा "राम Gale पोपत, अर्थात्‌ इस यश रूपी जल से श्री रामजी का 
Gat थम रूपा वक्ष बढ़ता है तथा अफुल्लित होता है यथा "तित नव राम dy पन 
क्‍ ४ बढ़त धर्म दल मन न मलीना tl, अर्थात्‌ धर्म दल रूपी नवीन पल्लव बढ़ते 
a औरामजा का प्रेम हष्ट पुष्ट होता है पुनः "जननि जनकं सिय राम प्रेम के rf) 
॒ aa यह यश रूपो जल श्रोसाताराम के ग्रेम का पालन पोषण करने वाला माता 
| I । पुनः अपन कलुपत पाप ताप नाना ग्लानि को भी हरण करता है 
| था ह करणां WG ग्रमु ART | ate विस्तार कलप शात कोरी । यह ग्लानि 
| नाशक भो हे। >> 
| भव श्रम शोषक, अर्था म 
| Es र 7 शापक अथात्‌ मव सागर में वारम्वार आना जाना यथा * भव 
| तामित दिवस निशि काल कर्म गुरुनि मरे एवं ‘जन्मत मरत दुःसह दुःख हई”, 
| a _ हे 5 ; ® 5 3७ £) 
| sr म मरण आवागमन संसार परिश्रम को हरण करता है और भी नानां 
ee दुःख दोषों का विनाश करता है यथा “शमन पाप संताप शोक के अर्थात्‌ सब 
| । संताप शोक को भी नाश करता है ॥३-४॥ 


अशक पोर पि ये 
| मे, क्रोध, मद, मोह का नाशक और पतत्र ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने 
|; her IU आदर सहित स्नान पान करने से हृदय के सव पाप ताप नाश करता 


Wars © मकरो : गो i} it 
थे यथा-. काम क्रोध मद अर्थात्‌ यह. श्रीरामजी का सुयश रूपी जल काम 


क्रोध ध्‌ सा पोइ ~ es > ry 
rR, मोह, ee त. मत्सर पड रिपुं को नाश करता है ओर पवित्र ज्ञान 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


=n 
a. (on if 
३०६) छि श्रीरामचरित-मानस ## 
MSS Ee 
बैराग्य, को बढ़ाता है। यथा “सदगुर जान विराग योग के । faz] वेध्य भव भीम रोग 
£) 


के ॥, अथात्‌ काम ATA भयकर रोग हैं उनका विनाश करने वाले दव बर्च 
श्विनी कुमार के समान हैं ओर WAT ज्ञान वेराग्य योग के लिये सद्गुरु 
रूप हू | ‘ 
पुन! “सादर मज्जन पान, BATT आदर Aled इस यहा रूपी जल मे स्नान तथा 
पान करने से हृदस के सत्र पाप ताप को नाश करता है यथा ' मत करि fa 
Ata बन ave । हॉइ gal ज याहु सर awe ॥ अथात्‌ मन रूपां हाथा व्रपया।ग्त 
वन में जल रहा हे। यदि इस कविता रूपी तालाब म YT जाय ता सुखा हो जाय। 
अर्थात्‌ जल रूपी यह श्रीराम यश का कहचा सुनना ह स्नान तथा पान के समान ह। 
ay कहत सुनते एक हर अविवेका, अर्थात्‌ इसके- कहने सुनने से हा अज्ञानता नाश 
होती ह ॥४५-६॥ 


fare यहि वारि न मानस धोये ते कायर कलिकाल : 
तृषित निरखि रवि कर भव वारी । फिरहिं मृगा जिमि जीव दुखारी॥=॥ 


अर्थ--जिन्होंने इस श्रीराम सुयश रूपी जल में मन को नहीं थोया है 
यर हें कलिकाल में लिप्त हैं ॥७॥ वे भागे जीव प्यासे an की तरह र को 

किरणों की चमक को ही जल समझकर विपय में दौड़ रहे हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा--'निन्ह यहि वारि न, अर्थात्‌ हम सय जिन अमागों ने इस 7 
राम सीता के सुयश रूपी जल से अपने मन को नहीं धोया अर्थात्‌ मन की मलीन 
कास क्रोधादि नहीं साफ किये अर्थात्‌ रामचरित मानस पढ़कर अपना मन पर्थी 
नहीं किया वे कायर पुरुप पुरुपार्थ हीन हैं ऋलिक्राल ने ठग लिया वे कलियुग * 
चपेट में पड़ कर नप्ट हो गये | यथा'राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानिं | #4 
सभा सुर लोक सम को न युने अस जानि ॥,परन्‍्तु कलिकाल के वंचकां को नहीं Wel 
लगती हे तथा 'करहि माह वश द्रो परावा । संत संग हरि कथा न मावा ॥ गर्ह 
कलिकाल के कायर प्राणो हं । 

पुनः “षित निरखि रवि करः अर्थात्‌ प्यास से व्याकुज्ञ यरय की रसा 
जल देख मृग की तरह विषय तृष्णा में जीव दुखित हो दिन रात दाई र 
यथा हरि माया वश जगत भ्रमा, त्था मच मदक नहिं भूख qa, अयात्‌. 4 | 
ae ; 


So ०-० vn ron rire dn 
FI SP TT तट, 
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मम ee 
६ बालकाण्ड gh (३०७) 


अ अछ 


आस बियास मनोमल ERLE परन्तु दुर्भाग्य वश प्राप्त नहीं कर सकते हैं |७-८॥ 


alo मति अनहारि सुवारि Tana गनि मन अग्हवाइ | 
मिरि भवानी शंकरहिं, कह कवि कथा मुहाइ ॥५४। 


ग्रथ अपना मात के अलुसार सुन्दर जल के गुणों को जानकर वही गुण समूह 
जल में मन को स्नान करा कर भवानी शंकर को स्मण करते हुए कबि सुन्दर कथा 
कहने जा रहा हूँ WATT अब कथा कहता हैँ ॥५४॥ 
भावाथ भेय्या बालक बन्द [--मर्ति अनुह्ारि सुवारि गुन, अर्थात अपनी 
बुद्धि के अनुसार सुन्दर श्रीसीता राम के सुयश रूपी जल के गुण को जानकर यथा - 
ह at एनत TUAL AA यह ALIA जल सुनने से ही गुण प्रदान काता 
हे यथा “यदा कह गुरु वारहि वारा | समुकि परी कळू मति अनुसार अर्थात ममझ 
बूफ कर उसी गुण समूह में अपने मन को स्नान कराया तथा भई कवि युद्धि 
विल अवयाही, तब अव शंकर भवानी का स्मर्श करते हुए क्‍योंकि afer मोरि शिव 
7 fen? हमारी कविता far की करपा पर ही निर्मर है अर्थात्‌ शिव की कृपा 
WAIT लेकर में कवि तुलसीदास सुन्दर कथा कहने जा रहा हूँ अर्थात्‌ अब 
था प्रारम्भ करता हूँ ॥५४॥ 


ale अब रघुपति पद्‌ पंकरुहु, हिय धरि पाइ प्रसाद | 
tal युगल घुनिवर्य कर, मिलन सुभगसवाद।५५॥ 


अथ---अब श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों का हृदय में धारण करके आर FAT 
भाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों का मिलन होना तथा सुन्दर सम्वाद BEAT [YM 
. भावाथ भेय्या बालक बृन्द ! — व रति पद TARE! अब श्री रघुनाथ जी 
के चरण कमलों को हृदय में धारण करके दोनों श्रेष्ठ युनि अथात्‌! गँ उणो रता 
म राला दोनों समान भाव के थे वही याज्वल्क्य,भरद्वाज यथाानवेल्का जा 
गा दुहाई । भरद्वाज मुनित्ररहि सुनाई ॥ कहिहाँ सोइ सम्वाद बसार्नी । ये दोनों मुनि 
AS हुं यथा 'नानहिं तीति काल विज ज्ञाना । RAAT गत आमल्क समाना ॥,अथात्‌ 
दीनि त्रिकालदर्शी हैं पूर्ण तत्व वेत्ताहें उन्हीं Baar का जो परस्पर सुन्दर 


‘' 


RAN रूप संबाद हुआ है वही कथा में कहूँगा वे कैसे मिले हैं और परम्पर कैसे 
Pa MSS eT 


——— 
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~ ™ =— 
(३०८) Q श्रीरामचारत-मानस dh | 


५ ee a ढ़ कत्ल न्‍ 
वार्ता हुईं है वही सब कह रहा हूँ ॥५५॥ | 


# श्री याज्ञवल्क्य एवं भरद्वाज सम्वाद प्रकरण प्रारम्भ ॐ 


भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । जिनहिं राम पद अति अनुरागा॥॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम STAT ya) 


अथ-श्रीभरद्वाज युनि प्रयागराज में निवास करते हैं जिनका श्रीराम जी के 
चरणा म त हा अनुराग है ॥१॥ तपस्या, समता, इन्द्रिय निग्रह और दया कं 
स्थान हा ह ओर परमार्थ मागं में भी बड़े निपुण हैं ॥२॥ 

भावाथे यथा--भरद्वाज मुनि, अर्थात्‌ भरद्वाज मुनि प्रयागराज के रहने वाते 
थे भगवान्‌ श्रीरामजां के चरणां में उनका अति ही प्रेम भाव था यथा “राम पे 
सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासू ॥,अर्थात श्रोरामजी के चरणों में जिसका 
AS अनुराग हाता ह साधु समाज मं वही आदरणीय होता है यथा "शुचि सेवक H 
राम के रहित समस्त विकार, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हें हे श्री भरद्वाज जी! ग्राप 
शा रामजी क काम arate रहित विशुद्ध निर्मल सेवक हैं | 

पुनः “तापस सम दम’ आप परम तपर्त्ी हैं यथा 'स्वि्षमानुष्टान तथा कच्छु AG 
Wwe Ad तपः , इत्यादि तप है पुनः सम अथात्‌ प्राणी मात्र में समता यथा ' 7 
रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानग्रो:? यादि समता हे | पुनः "बाह्म सद्रिय निग्रहः , दः 
शवात्‌ SURAT का स्वायत्त करना ही दम है gas दया अर्थात्‌ दीनों पर दया 
करना यथा (SIT अडुकसादथा, यही दया हे इत्यादि गुणां में आप परम निपुण 
परमारथ पथ अथात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति के परम जानकार हैं ।॥१-२॥ 


माध मकर गत रावे जव होई। तीरथ पतिहि आव सब Halle 


दव दनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर मञ्जहिं सकल त्रिवेणी ile! 
थे-माव महीना में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तत्र प्रयागराज में सभी 


ह 
शत १॥२॥दबता, दत्य, किन्नर, मनुष्य सत्र कुड के कुड होकर त्रिवेणी मे सवाग 
करते € ॥४॥ 
भावाथ aM मकर गत” अर्थात्‌ माव मास में जब मकर संक्रान्ति होती 
५ 7] 8 * ms n EN 
दे तब सार मास कहा जाता है उसी सौर मास में सनातन धर्मावलम्बी से 


SS NNN SST 
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= ee Mt 


प्रयागराज आंत | दवता, दत्य, THAT, मनुष्य इत्यादि समूह = समूह निचे 
संगम पर स्नान करत ॥३-४॥। 


पूजहिं माधव पद जल जाता। परति अछयवट हरित गाता ॥५॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥६॥ 


अथे--पुनः जाकर माधव भगवान्‌ के चरण कमलां का पूजन करते हैं और 
प्रसन्नता पूर्वक अचय वट को आलिंगन करते हैं ॥५॥ वहीं श्री भरद्वाज जी का 
ग्राश्रम अति पवित्र परम रमणीय देखने से मुनिया का मन प्रसन्न होता था ॥५-६॥ 


भावार्थ यथा-- {जहि माधव,अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीमाधवजी के चरण कमलों को 
qaa हैं जिन भगवान्‌ की चरण रज एकत्रित होने से प्रयाग बना हे । यथा" ARE 
जिनको शभु शिर शुचिता अवधि सुर वर नई बही गंगा तो प्रयाग संगम है वह भग 
बन्‌ के चरणों को रज ही सिमिट-सिमिट गंगा रूप बहती हैं । अर्थात्‌ सप्र प्रयाग- 
रोज गंगा के रज की हो पूजा करते हें यथा “एजि elas नायहु माथा, भगवान्‌ श्रं 
रामजी भी रज की ही पार्थित्र बना कर पूज्जा करके नमध्कार किये थे | ओर WAI 
बट भी भगवान्‌ का ही अंग हैँ यथा ' महा प्रलयहु नाश तब नाह, महाप्रललय 
में भी अक्षय बट का नाश नहीं होता है वह कल्प बृष है यथा “जाई निकट ale 
चानि तरु छांह शामन सत्र शोच । मागत अभिमत पाव फल राउ रंक मल पाच ॥, इस- 
लिये सभी अक्षय वट का आलिंगन कर अपने मनोरथ THA कते है । 

पुन “भरद्वाज आश्रम ,उसी प्रयागराज तीर्थ में हो परम पतित्र श्रीभरद्वाज सुति 
का आश्रम था जो अति ही रमणीय था जिसे देख यनयो का भी मन प्रमन्न हो 
जाता था जेसे ब्राल्मीऊ जी का बशन हे । 'आाल्मीके आश्रम आति पावन | परस रख्य 
गुनिवर मन भावन ॥, परेसा ही यह भी था अर्थात्‌ मुनियों का आश्रम पवित्र होता 
हो है यथा et न विषग्र कथा रस नाना , त्रिपय कुञ्ज हे हो नहीं तव कया नहा 
पित्र होगा ।। ५ -६॥ 


तहां होइ मुनि ऋषय समाजा। जाहिं जे मञ्जन तीरथेराजा॥७॥ 
WE प्रात समेत उद्ठाहा। कहहिं परस्पर हरि गुण गाहा ॥=॥ 


af 
अर्थ--उसी आश्रम पर ऋषि मुनियां का समागम होता है जो तीर्थराज आए 
वि Sf eT 
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(३१०) इ श्रीरामचरित-मानस इछ 


हैं ॥७॥ प्रभात काल प्रेम पूर्वक स्नान कर परस्पर भगवान्‌ का शुणानुवाद कहते 
सुनते हैं ॥८॥ 


~ 
A 


भावाथ यथा--'तहां हो Aq उसी भरद्वाज जी के आश्रम में ही ag 
ऋषि मुनिया Bl समागम होता है जो कोई संत प्रयागराज तीथं आत हं वे सब वहीं 
पर ठरते हैं ओर सब प्रभात आनन; पूवक त्रिवेणी मं स्नान करके वहाँ ही पर- 
स्पर कहते सुनते नाना प्रकार सत्संग करते थे यथा "सत संगति मुद मंगल मूला । aig 
फल fafa सब साधन फूला W इसलिए सभी सत संग करते थे तथा "साउ समाज पयोधि 
रमा सी, अर्थात्‌ यह श्रीराम कथा साधु समाज रूपी समुद्र मं ASA! रूप ह ॥७-८॥ 


दो० ब्रह्म निरूपण घर्म बिधि, बरणहिं तत्व विभाग | 
कहहिं भक्ति भगवंत की, संयुत ज्ञान-विराग 


° ~ 9 A « ph 
अथर--सव प्रथम ब्रह्म निरूपण पुनः धर्म क्री नाना बिधि एवं नाना TUT 
को विभाग करके वर्णन करते हैं पुनः ज्ञान वैराग्य युक्त भगत्रान्‌ की भक्ति कहते 
हैं ॥५७॥ 
¢ ~ ८ iy 
भावाथ भैरया वालक वृन्द ! यथा--“बह्म निरूपण धमं. विधि. ग्रथात्‌ ब्रह्म 
निरूपण यथा “थातो aa जिज्ञासा, अर्थात्‌ सब प्रथम ब्रह्म का निर्णय करते हैं | 
किसी ने कहा अद्वेत किसी ने कहा दवेत किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत ओर किसी 
न कहा Basa इत्यादि यथा $- 
४8/--श्लो क-- : 
4 a: समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो | 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः क्षेति नेव्यायिका: ॥ 
अहत्य जेनशातनरताः कर्मेति मीमाँसकाः | 
सोऽयं वो विदधातु वाँछितफलं त्रैलोक्य नाथो हः ॥ 


A SN 


कं- की 
शेव भक्तों ने जिस ब्रह्म को शिव बताया यथा Audigier गर्वा छा! 
fay व्यापकं ब्रह्म्ेद स्वरूपम्‌ इत्यादि शिव ही ब्रह्म पुनः वदान्तियु न a 
ब्रह्म करके बताया है यथा A aay विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति 
तं हृ देवमात्मा वुदिग्रकारां Fas शरणमहं प्रपद्ये ॥१ अथात्‌ जिस परमात्मा ^ 
[es Ce its, Pa ahs 5 ORS RNR >: 
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SWIMS क (३११) 


सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने उस ब्रह्मा को वेदों का सम्प्र- 

या उस बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण को में सुमु, प्राप्त हूँ | इत्यादि वह 
ब्रह्म है । और बोढ़ों ने बुद्ध देव को ही बरह्म बताया है कि जो राजा सुद्रोधन के पुत्र 
महात्मा वुद्ध हुए जिनके द्वारा बोद्ध धर्म चला इत्यादि वहीं ब्रह्म हैं आर जैनियों 
ने जिनको ही ब्रह्म बताया यथा FH दिगम्बर,इत्यादि वही ब्रह्म है। पुनः मीमाँ- 
agi ने कम को ही ब्रह्म बताया है यथा "किम प्रधान विश्व कार रासा, अर्थात्‌ कर्म 
ही ब्रह्म है । ओर नेय्यायिकों ने कर्ता को ब्रह्म बताया यथा 'उन्बचग पालय GA सं- 
हरहीं । त्रियुण रूप त्रेमूरति बरहीं ॥ इत्यादि वही ब्रह्म है । सभी सम्प्रदायी नाना 
प्रकार ब्रह्म का निरूपण करते हैं तथापि“तर्कि न सहि सकल अनुमान सब अपना 
अपना अनुमान लगाते हैं | 


MM 
= 
wy 
— 


अतएव “शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहुँ कोउ नहिं जाना? यथा * तुमहिं 
आदि खग मसक पर्यन्ता । नम उड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥ एक ही आकाश का तो 
अन्त नहीं लगा सकते Ty aay शत कोटि सरिस अवकाशा, और प्रभु अगाघ शत 
कोटि पताला , यथा में “नान्तं न मध्य॑ न पुनस्तवादिम्‌ तथा “आदि अंत कोउ जायु 
त पावा, जिसका आदि अंत है ही नहीं | पुनः ' एक wag AST. अनामा | अज 
तच्चिदानन्द पर धामा॥, अर्थात्‌ ब्रह्म एक है अद्वितोय है इच्छा रहित है तथा नाना 
रूप रहित है अजन्मा है और सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द परम धाम है अस सेब 
भांति अलोकिक करणी । महिमा जातु जाइ नहिं बरणी ॥, परन्तु “राम वहम व्यापक जग 
जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥, ज्ञो "एक Ate अख्य अनामा । as धारि दह चरित 
इत नाना ॥, तथा Gay प्रभु सेवक वश wes | भक्त eq लीला तबु Ee ॥, 


अर्थात्‌ वह अनादि ञ्रजन्मा प्रभु भक्तों के प्रेम के वश लीला रूप धारण 
कते हें यथा 'सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधषति तोर ॥ अर्थात्‌ 
जो स्व व्यापक है सभी के हृदय में जीव रूप होकर सबको चेतन किया है वही 
सादि अजन्मा श्रीराम जी श्रीग्रयोध्या पति श्री दशरथ जी के पुत्र हुए ह सा 
'द वेधे परे val जाते दशरथात्मजे, अर्थात्‌ वेदों की वेदता से जो पर परम पुरुष ६ 
पही दशरथ पुत्र हैं अर्थात्‌ 'सत्र कर मत खगनायक एह | करिय,राम पद पंक TENE 
अर्थात्‌ सर्व सम्मति से यह ब्रह्म निरूपण हुआ कि “रग gfe प्रकारा निधि प्रगट 
रावर नाथ । रबुकुल मा मम स्वामि सोई कहि शिव नायड माथ W अर्थात्‌ प्रसिद्ध 


~— 
op sn MES Sh न एयर उका  ह 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३१२) कि श्रीरामचरित-मानस की 


पुरुप जगत विख्यात यथा ara ब्रह्म व्यापक जग जाना, सभो जानते हैं यथा 'हमा- 
mie हरिम्‌ , अर्थात्‌ श्रीरामनाम से जगत विख्यात श्रीराम हैं अतएव करियर 
राम पद प्रकज नेह।'उन्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए यह हुआ 
ब्रह्म निरूपण | 

पुनः धर्म fafa अर्थात्‌ धर्म की क्या विधि है तो “नाना धमं कमं विधि नाना, 
नाना धम यथा “वर्णाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग, भिन्न भिन्न वर्णा का 
भिन्न भिन्न धर्म है तथा भिन्न भिन्न प्राणियों का भिन्न भिन्न धर्म है तथापि ' भ 
ते बिरति योग ते ज्ञाना, नाना धर्मों से वेराग्य होता हे यथा “धर्मे गील कोटिन ag कोई। 
विषय faqa बिराग रत होई ॥ ओर वैराग्य से ही ज्ञान होता है यथा “ कोटि वित्त 
मध्य श्रूति कहई । सम्यक्‌ ज्ञान aza कोउ aes, अर्थात्‌ सब धर्मों का शेप धर्म यथा 
'धर्म प्रायश सोइ कुल त्राता | राम चरण जाकर मन राता ॥ यह सब धर्मों की शेप 
धमे विधि है । 

पुनः कहहिं भक्ति भगवत की संयुत ज्ञान विराग, अर्थात्‌ पूर्व कथनाचुसार वराय 
ज्ञान युक्त भक्ति कहते हें यथा “जप योग धम सभृह ते नर भाक्त अनुपम WAY, तथा 
सोइ रघुनाथ मकि श्रुति गाई । राम कपा HE इक पाई ॥' इत्यादि ब्रह्म निरूपण धम 
विधि अर्थात्‌ नाना धर्म पालन करते हुए तथा A997 निहता, बिषय से बेरा 
qA% तथा “राम वहम WAR रूपा, ऐसा ज्ञान दृढ़ करके भक्ति पूवक ५ 


राम जा के चरण कमला म प्रम करता चाहिये एमा सत समाज म॑ ag] को [तरू 
पण करत है UY 


यहि प्रकार भरि मकर नहाहीं । पुनि सव निज निज आश्रम जाहीं॥ 
प्रात संबत अस हाइ अनन्दा। मकर मज्जि TALE मुनि बुन्दा ५३॥| 


अथ--इस प्रकार मकर मास(पूरा महीना)स्नान करके पुनः सब्र अपने AM 
आश्रम पर चले जात हैं ॥१॥ प्रत्येक वर्ष ऐसा ही आनन्द होता, है मकर मही 
भर स्नान कर पुनः मुनि सब चले जाते हैं ॥२॥ 


भ्थ fz के ad ~ Con . al 
भावाथ यथा--“हि प्रकार, अर्थात्‌ ऐसे ही प्रत्येक aT की परम्परा चे 
आती हे कि मकर (एक महीना) TH सब प्रयागराज तीर्थ स्नान करते हैं रोर MH 
जो जहां के वहाँ चले जाते हैं ॥१-२॥ 
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5 ७ | | | | | | | 


एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीश आाश्रमन्ह सिधाए ॥३ 
पाजशवलय मुनि परम विवेको । भरद्वाज राखेउ पद रेकी ten 


अथ--एक समय मकर महीना पूरा स्नान करके मुनीश्वर लोग सब अपने 
अपने आश्रम को चले गए UAW परन्तु याज्ञवल्क्य मुनि को परम ज्ञानी जानकर 
श्री मरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य के चरणों में प्रणाम कर और उन्हे रोक लिया vil 

भावार्थ यथा--एक वार सरि मकर,अर्थात्‌ कभी एक समय मकर मास समाप्त 
हुआ सब ऋषि सुनि अपने अपने स्थान पर पधार गये अर्थात्‌ Taga पूरा मकर 
मास स्नान करके महात्मा सब जहां तहाँ पधार गये | | 

पुनः W777, अर्थात्‌ भरद्वाज महपि अपनी कुछ शक्रा समाधान कराने के 
लिये परम महाप श्रीयाज्ञवल्क्यजी को परम विवेकी परम ज्ञानी यथा 'जानहि तीनि 
ae तिज ज्ञाना | करतल गत आमलक समाना ॥? तथा“करतल वेद तत्र सब aC Tray 
परम वेद वेता जानकर श्रा याज्ञयल्क्य जी को श्री भरद्वाज जो चरणों में नाना 
चमा प्राथना करके रोक रक्खे ॥३-४ 


सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन Fae ॥५॥ 
करे पूजा मुनि सुयश बखानी । बोले अति पुनीत BE वानी ॥६॥ 


S ~ = ~ ~ ~ 7 = 
अथ--आदर सहित चरण कमल थोये ओर अति पत्रित्र कुशासन पर पधराय 
॥५॥ पुनः धूप दीप इत्यादि पंचोपचार पूजा करके नाना विनय स्तुति सुयश 
शरन किये पुनः आति विनीत नम्रता पूर्वक अति पतित्र तथा कोमल त्राणौ से 
ष ।।६।। 
५ eed 
` भोवाथं यथा सादर चरण अर्थात आदर पूर्वक चरण कमल प्रच्ञालन काके भ्रति 
गर कुशासन अथति खग चर्म इत्यादि आसन पर विगजमान्‌ कराकर | 
पनः फि पना मुनि, अर्थात श्रीयाज्वल्क्य सुनि का पंचोपचार अथवा पोडशो 
= जा भूप दीप नेवेध आरती इत्यादि करके नाना विनय स्तुति पुनः श्रीयाज्ञव- 
| i की नाना शुभ कीतिं वर्णन किए यथा “ठम तंववज्ञ तज़ तम पारा । परेम पुनीत 
T इत्य > os as थ - ये घोले 
षि WH! इत्यादि कहकर अति विनीत पत्रित्र तथा कोमल वाणो से बील यथा 
सेवने गुरु वेद वल्राना | आन जीव पामर का जाना ॥ विरति विरेक विवय विज्ञान । 
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——————_ 


+ 
बोध. यथारथ वेद पुराना WAM आप जगत गुरु ह ज्ञान चराग्य भाक्त रोर विज्ञान 
के निधान हैं तथा पूण बेद तत्व ज्ञाता हैं यथार्थे तत्त अन्य पामर जीव क्या जान 
सकता है मरी विनय सुनिए ॥५-६॥ 


नाथ एक संशय बड़ मोरे। करतल वेदतत्व सब तोरे ॥७। 


कहत मोहि लागत भय लाजा | जो न कहों बड़ होइ अकाजा॥०॥ 


अथ हे नाथ मर हृदय मं एक बहुत बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है ओर ग्राप 
सम्पूण बेद के तच्च को जानने बाले हें ॥७॥ परन्तु बह संशाय सुभे कहने में भय 
तथा लाज लगती हे ओर यदि नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होगी ।।८॥ 

भावाथ यथा--ताथ एक सराय अथात्‌ ह नाथ मुझे एक बहुत भारी मंशय 
हुई ह यथा 'संशयात्मा विनप्यति, तथा * संशय सपं असेउ माहि ताता | दुखद लह 
इतक बहु बाता ॥ है प्रश्न मुझे संशय रूपी साँप ने डस लिया हैं जिससे नाना दुः 


रूप नाना भावना रूपी लहर उठ रहीं हैं | आप पूण तत्त ज्ञाता हें वेद तसो 
जानन बाल हें । 

पुनः “Fed माहि अर्थात्‌ वह संशय का कारश कहने में मु के लज्जा ओर भय 
लगता है यथा पिही सुनि aan जड़ताई, तथापि यदि नहीं क तो मग 
AAT नाश हुआ TST है| क्योंकि जाने fy न होइ परतीती । बिवु परतींत हई 
त WA ॥ बस्तु बिना जान विश्वास प्रीति होती नहीं है और बिना प्रीति बिम 
क भक्ति दृढ़ होती नहीं है इमीलिये यदि नहीं कहता हूँ नो मरा. भ्रम छूटता न 
थार श्रम नहां छूटन स मरी सव्व की हानि है । अर्थात्‌ लज्जा तो इम बा 
की हैक इतन (aly सत्संग करता हुँ फिर भी कुछ गाता नहीं ह Algal 
ved हू आर भय इस बात को हे क्रि पूणं तसर ज्ञानी याल्मीक जी का शिष्य है 


g 
॥७-८॥॥ 


alo संत कहहिं अस नीति प्रशु, श्रति पुराण जो गांव | 
होइ न बिमल विवेक उर,गुरु सन किये दुराव tM! 


> 


अथे प्रु संत जन ऐसी नीति कहते हैं ओर az पुराणां ने भौ एग 
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& बालकाण्ड Bs (३१५) 


bec 


गाया है कि गुरु जनों से दुराव अर्थात्‌ छिपाव करने से हृदय में पवित्र ज्ञान नहीं 
होता है ॥५७॥ 
भावाथ HAT बालक बृन्द ! यथा--'संत कहहिं अत नीति भभु हे प्रभो श्रीगुरु 
देव जी संत जनों को एसी नीति है अथांत संतों की ऐसी सिद्ध वाणी है कवि ‘ze 
ते कपट साड से चोरी | की होइ निधन की होइ कोढ़ी ॥ और बेद पुराणों मं भी 
ऐसा कहा गया है। कि शुरु जनों से कपट दुराव अर्थात्‌ चोरी छिपाव करने से 
हृदय में पवित्र (निमंल) ज्ञान नहीं होता है “त विचार आनत उर माही । ज्ञान 
Far सकल गुण जाहाँ ।।. अर्थात्‌ गुरु से कपट मन में आते ही ज्ञान वैराग्य एवं 
भक्ति से निधेन हो जाता हैँ ओर कुष्ट रोग हो जाता है यथा (दुष्ट कुष्टता मन कुट- 
a, ग्रथात्‌ स्वभाव दुष्ट हो जायगा ओर मन में कुटिलता भर जायगी | यह दुष्ट 
स्वमाव ही कुष्ट रोग है जो कभी अच्छा नहीं होता हे यथा 'मिटइ न मलिन स्प्रभाव 
FAY, AAT स्वभाव भी नहीं Bear यथा राम कहा सब शिक पाही | सरल स्व- 
माव छुत्रा छल नाही ॥, अर्थात निर्मल हृदय सरल स्वभाव योग्य शिष्य श्री राम जी 
गुरु विश्वामित्र से अपने हृदय की सारी वात कह दिये कुळ भी छिपाव नहीं किया 
था “सिय मुख राशि भये नयन चकोरा” लज्जा और भय को बात थी परन्तु सब कुछ 
कह दय इमो ग्रकार गुरुत्रनों से सब कुछ कह देना चाहिए यह शिष्य का योग्यता 
है | शिष्य लक्षण यथा 'श्लोक-शान्तों विनीतः शुद्धात्मा श्रद्धावान्‌ धारणक्षगः। समर्थश्च 
Sa प्राज्ञः सच्चितो यती ॥ श्रद्धालुपृक्तियागेंप वेदान्त ज्ञात fase | STM करो 
Tal गुरु बह्म विदे बजेत ॥ अथात्‌ शिष्य शान्त, विनोत, AAAI, श्रद्धावान्‌ 
पारण शक्ति, क्षमा में समथ, और कुलीन तथा श्रेष्ठ सच्चरित्र यती हो मुक्ति 
में पराल हो दानत ज्ञान में पूर्ण निष्ठा हो बरहम रूपी गुरु को पाकर 
अपने कल्याण का उपाय करता रहे | तथा लोक HUA TE प्राण तद्वाक्यं प्वव- 
"र ह्म्‌ । अभ्यास वासना शक्‍त्या तरस्ति भव सागरम्‌ ॥ थात्‌ AMAT रूप श्रां गुरु 
वाक्य को ही दृढ़ नाका जानकर अभ्यास पूरक त्रिपय से मत को हटाने स ही भव 
a गार हाता है। अर्थात हे ay आप मेरे शिता ge है और में आपका ay 
है यथा ता प्रभु ae मोर अजाना । ale रघुलाथ कथा विधि dN, zy 
शाप श्री रघुनाथजी की नाना कथा कह कर मरे अज्ञान का हरण कोजिए॥५७॥ 


मसे विचार wes निज मोह हरहु नाथ करि जन पर TEN 
|` नाम कर अमित प्रभावा । वेद पुराण उपनिषद गावा ॥२॥ 
= ee 
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(३१६) कि श्रीरामचरित-मानस छ 


अर्थे नाथ ऐसा विचार कर में अपने मोह को प्रगट करता हुँ आप इस 
सेवक पर कृपा करके मेरे मोह को हरण कीजिये ॥१॥ वह मोह तथा संशय यह 
है कि श्री राम नाम का अमित प्रभाव बेद पुराण उपनिषद तथा संत सभी गाते 
हैं ॥२॥ 

भावाथं यथा--'श्रस बिचार aes, हे प्रभो! आप गुरु हेंम शिष्य हूँ तो 
'होय न बिमल विवेक उर गुरु सन किये दुराव, ऐसा विचार कर में अपना मोह तथा 
संशय का कारण प्रगट करके कहता हूँ उसको यथार्थ मुझे समझा कर मेरा मोह 
तथा संशय दूर हो वेसा कहकर मेरा मोह नाश कीजिये यथा MA जानि रिस जानि 
उर UE | जेहि fafa मोह मिटै सोइ करह ॥ मुझे अज्ञानी जानकर नाराज न होंगे 
जैसे मेरा मोह मिट जाय वैसा ही कीजिए तथा ig उपदेश करहु करि दाया । निज 
नयननि देखों रधुराया ॥ ऐसा उपदेश करें कि में यथार्थ में श्रीरामजी को देख AE | 


पुनः “राम नाम कर अमित ग्रावा, अर्थात्‌ श्री राम नाम का अमित प्रभाव 
वेद पुराण तथा शास्त्र उपनिषदों में एवं संत समाज ऋषि महपियों में चारो तरफ 
भरमार है यथा श्रा रामेति परं जाप्यं ahaa संज्ञकम्‌ „ बह्म हृत्यादि पापष्म॑मिति 
वेद विदो fag: ॥, तथा “मनाम महिमा तुर कही, पुन; 'नाम प्रभाव रामु ala 
नाश, यथा "दाम रामेति रामेति (में रामे ननोरमे | aga नाम तत्तल्यं राम नाम AAT 
पुनः ARTY नाम जपतां कुता मर्य, एवं'श्रां रामनामार्डाब्नल मंत्र बीजम्‌ इत्याद इत्यादि 
मंगल भवन अमंगल हारी | उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ अर थात्‌ चारौ तरफ राम 
नाम की महिमा कहो जा रही ह यथा “शलाक-नतलुरायी नहिं यत्र रामः | च 7A राम 
नहि सक्तित्ता | सनेतिहासो aig यत्र रागः । काव्य न॑ ततस्थानाह यत्र रामः | याग 4 
यागा नहि यत्र रामः WY अर्थात्‌ 'रात नाम fag शिंश न सहा, इत्यादि तथा | 


फारसी फच जमाह म॑ सिद्याराम सियाराम faa” नाम ही दरशात हे । सब पाट्शार 
लन में शालन के वालन में पोथी के अटालन में राम ही दिखात है ॥इत्यादि श्रीराम 


नाम की महिमा गाइ गई है ॥१-२॥ 
संतत जपत शम्भु अविनाशी । शिव भगवान्‌ ज्ञान' गुण राशी॥३॥ 
आकर चारि जीव जग अहई । काशी मरत परम पद लहुई ॥ 


iy 0 rn 2 नर व 
अथ--सव कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और सब गुणों की राशि भगवा? 
LEESON EE, tv i an RO te ST PMR ig She NT Sl Sa 
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| श्री शंकर जी श्रीरामनाम ही अहनिश जपते रहते हैं॥३॥संमार में अएडज,पिण्डज 
aga, उद्भिज यह चार खानि हैं वे काशी में मरने से सभी परम पद (मुक्ति) 
पाते हैं ॥४॥ 
भावार्थ यथा --“संतत जपत’ शर्थात्‌ श्रीशंकर भगवान्‌ सतत श्री राम नाम ही 
पते हैं बल्कि “ताम प्रभाव Tey अगिन, श्री राम नाम के ही भजन के प्रभाव 
a श्री शंकर जी अविनाशी हुए हैं । 
पुनः आकर चारि जाव अर्थात्‌ सारे संसार में यथा आकर चारि लाख चौरासी । 
जात va नभ जल am वारसी ॥ अर्थात्‌ चारि खानि में चौराशीलाख प्रकार के 
जीवों की जाति हैं कोई आकाश में कोई प्रथ्वी पर और कोई जल में रहते हैं वैसे भी 
काशी में मरने से परम पद पाते हें यथा “काशी मरत अन्तु अवलोकी । जासु नाम बल 
करों विशो ॥' अर्थात्‌ काशी में किसी प्रकार के जीव मरते हैं तो जिनके बल से 
श्रीशंकर जी सभी को अक्ति देते हैं ॥३-४॥ 
, |सोपि राम महिमा मुनिराया । शिव उपदेश करत करि दाया ॥५ 
राम कवन प्रभु पलों तोहीं। कहउ बुझाइ कृपा निधि मोहीं ॥६॥ 
अर्थ-हे सुनि नाथ ! यह भी श्रीराम नाम की ही महिमा है जो कि भगवान्‌ 
श्री शंकर जी जीवों पर दया करके उपदेश देते हैं॥२॥हे ग्रमो ! में आप से प्रार्थना 
WH पूछता हूँ कि हे करपा निधान ! यह मुझे बुझाकर बताइये कि वह नाम वाले 
श्रीराम कोन हैं ॥६॥ 
_ भावार्थ यथा--सोपि राम महिमा, अर्थात्‌ वह सब जो श्री शंकर जी दयाकर 
Slat को उपदेश देकर मुक्ति देते हैं श्रीराम नाम की ही महिमा है यथा “महा मत्र 
जपत महेशू | काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥, यथा FRA मरणान्मुक्तिः तो मुक्ति का 
| श्री राम नाम ही है काशी केवल निमित्त मात्र ही है | मुक्ति श्री राम नाम 
से होती ह । 
पुनः “राम कवन प्रभु ale महामुनी श्वर जी वह (रामाख्यमीशं ER कोन हैं 
क 
व्याप्त बेन क i चन्तन्मालितं Ho TI I ह se ध को 
म्‌ । तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीयुरयेनमः ॥, है श्री गुरु देव म आप 
"स्कार करता हूँ मेरे अज्ञान का नाश करके ञान नेत्र खोल दीजिए | हे श्रीगुरु - 
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देव जी में आपके चरणों की शरण लेता हूँ अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापक श्री राम नाम | | 
वाले प्रभु का मझे दशन करा दीजिए। यथा-- 
भजन 
दिखादे रूप ईश्वर का मुझे गुरुरेव | करुणाकर ! 
कोई ABTS के उपरे कोई कलाश पवत पर 
कोई सागर के अन्दर में वतावे शेप शेय्या पर | 
कोई दुर्गा गज़ानन को कहें जगदीश BA को, 
कोई सब सृष्टि का कर्त्ता चतुर्मख देव परमेश्वर-। 
भरे नित ध्यान योगी जन कोड निर्गण निरंजन का, 
कोई WA पुजारी हें,कोई अग्नी के हं चाकर | 
सकल संसार मं पूरण, कहे वेदान्त के वादी, 
वो ब्रह्मानन्द संशय को,मिटाकर तार भवसागर! 
दिखादे रूप इश्वर ` का मुझे गुरुदेव करुणाकर |) 
$B— 
श्री गुरुदेव ! हे कृपा निधान ! मुझे उस प्रभु का रूप भलोभांति समा 
कर बुझा दीजिए ओर श्रीराम नाम बाले प्रभु का मे पूरा पूरा पता बताकर W 
रूप से दिखा दीजिये “राम चरण पंकज जब देखों | तब निज जन्म सफल कि 
जब श्रीराम जी के. चरण कमलों का दशन हो जीवन तो तभी सफल होगा | 7! 
राम जी का स्वरूप मझ Avs सं बुझा TNA | 


भजन 

यदी है राम को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ! 

जटा [शर पर रखाने से खाक तन में रमाने से 
सदा फल मूले खाने से कोई ना राम को पाई ॥ 

बने भूरति पुजारी हैँ तीर्थ यात्रा पियारी: है 
कर बत नेम भारो हे भरम मन का मिटे नाहं ॥ 

कोटि सूरज राशी तारा करें परकार मिल सारा 
गुरु विनुघोर अंधियारा न प्रभु का रूप दर्शाई ॥ 

ईश सम जानि गुरुदेवा,लगा तन मन करो सेवा 
मिले दशन श्रीराम देवा सवै भव बंध कटि जाई ॥ 
यदी है राम को पाना तो गुरु की जा शरण भाई ! 


Por... np MOR nt SDN ns SEN 022 7 | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee SRM 
कै वालकाण्ड dh (३१६) 
| VO 


क्‍ = 


भैय्या ! श्री गुरु जी ही सारे संशय अम को मिटाकर ag श्रीराम जी का दर्शन 
करा देंगे यथा (qe विनु भव निधि तरे न कोई । जो विर॑चि शंकर सम होई ॥ शिव 
ब्रह्मा भी बिना शुरु के संसार नहीं तर सकते हैं । अतण्व हे श्री गुरु देव मुझे सम- 
काइये।॥५=६॥ 


एक राम अवधेश कुमारा । तिन कर चरित विदित संसारा॥७॥ 
नारि विरह दुःख AST अपारा। भयउ रोप रण रावण मारा॥=॥ 

अर्थ-हे प्रभो ! एक श्रीराम तो श्री अवधेशराज कुमार हैं उनका चरित्र सारे 
संसार में पैला हे सभो जानते हैं ॥७॥ परन्तु वे स्त्री के पीछे बहुत दुःख सहन 
करते इए और क्रोधित होकर रावण को मारा है ॥=॥ 

भावार्थ यथा--“एक राम श्रवधेश कुमारा-गर्थात्‌ एक श्रीरामजी तो श्रीअयोध्या 
चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं यथा 'शलोक- वेद वेधे परे Tat जाते 
areas, अर्थात्‌ जो वेद की वेद्यता अर्थात्‌ जानकारी से परे पस्मधुरुप है बही 
श्रीदश्रथजी के पुत्र हुए हैं ऐसा उनका भी सुन्दर चरित्र सारे संसार में विख्यात 
हे यथा Ysa योग न तनय तुम्डारे । पुरुष सिंह तिहुँ पुर उजियारे ॥ जिनके यश प्रताप 
के आगे । राशि मलीन रवि शीतल लागे॥,र्थात्‌ उन राजकुमारों को पूछने को आवः 
श्यकता ही नहीं है वे पुरुषों में सिंह हैं तीनो लोकों में प्रकाशित हैं वास्तव में 
'सव कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ऐसा प्रतीत होता है AAMT 
ऐसा निश्चय होता है कि अजन्मा अनादि परात्पर ब्रह्म वही अवधपति के पुत्र 
श्रीरामजी हैं जिनके यश प्रताप के सामने अर्थात्‌ यश के सामने चन्द्रमा मलीन 
लगते हैं ओर प्रताप के सामने सूर्य शीतल लगते हैं यथा "शटि यूथ AAAI 
अर्थात्‌ कोटि कोटि ad की प्रभा जिसमें हो तथापि । Fe 

पुनः 'नारि fare दुःख, अर्थात्‌ एक स्त्री के पीछे नाना ga सहन हि यथा 
मिमि साहि जात अनख तोहि पाही । प्रिया वेगे प्रगटसि कृत नाही ।"इत्यादि लिंहे 
गोग वियोगा न जाके । देखा प्रगंट विरह दुःख ताके ॥ अर्थात्‌ जिसका संयोग वियोग 
कभी है ही नहाँ यथा (लोक-पूर्णमदः परमिदं qui शुदे । पणस्य A 
a परमेवावशिष्यते ॥,अर्थात्‌ सदा पूणी ही पूण हें अपूण कभी हाता at नहा कर 
जो नृप तनय तो ब्रह्मा क्रिमि नारि face मति भीरिं। यदि AAI राजकुमार है ता 
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बह निरीह ब्रह्म केसे हो सकते हें तथा स्त्री के विरह में बुद्धि पागल हुई यथा 
‘ofe fafa खोजत ब्रिलपत स्वामी | मनहुँ महा रिरही अति कामी ॥, इत्यादि कारणों 
से अतिशय संशय भ्रम सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं जो भगवान्‌ सर्वान्तयामी वह 
सामान्य स्त्री के वियोग में नाना दुःख सहन किये तथा क्रोधित होकर “उत्तम ae 
पुलस्ल कर नाती | शिव विरंचि पूजेहु बहु भांती ॥ ऐसे आस्तिक वेदपाठी कुलीन 
ब्राह्मण को मार डाले यथा 'शापत asa परुष कहन्ता | बिभ्र पृज्य अस गावहि संता|, 
इत्यादि अनीति करना, इस प्रकार इन नाना कारणों से मन में नाना संशय हो रहे 
हैं । इन लक्षणों से युक्त एक राम अवधेश कुमार हें ओर'एक Wile अरूप ्रनामा। 
अन सस्विदानन्द परधामा W यह भी परम थाम राम ही कहे जाते हैं तो “म कान 
ma अर्थात्‌ यथाथ में wale wale तात शिव धाता, वह राम कोन हैं उनका 
पूरा परिचय कराइये अर्थात्‌ वह अवधेश कुमार ही श्री रामेति परं जापम्‌'हें कि और 
कोई परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम हैं ॥७-८॥ 


दोऽ प्रश सोइ राम कि अपर कोउ,जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहहु बियेक विचारि | 


अथ हे प्रभो ! जिन श्रीरामजी को श्री शंकर जी जपते हैं यह अवधेश TA 
वही राम हैं अथवा त्रिपुरारि के आराध्य देव राम कोई ओर दूसरे हें आप सल 
के धाम तथा सर्ज हैं विवेक से बिचार कर कहिए ॥४८॥ f 
भावाथ WAL बालक वृन्द ! यथा--श्रथु सोइ राम कि अपर कोउ, अर्थात्‌ & 
सञ्च शिरोमणि TE श्री गुरु देव आप सत्य ही कहते हैं सत्य धाम हैं FA 
आपको यथाथ वस्तु का पूरा ज्ञान है अपने सर्वज्ञ ज्ञान से विचार कर मुझे AA 
कि जिप्त राम को श्री सदा शित्र जपते हैं बह श्री राम जी अवधेश कुमार वही र 
हैं अथवा “एक Adie अरूप अनामा , दूसरे राम हैं | 


है प्रभो ! आप सत्यधाम हैं स तत्व जानने में समर्थ हैं aaa हैं जिम श्री 
रामनाम को श्री शंकर भगवान्‌ जपते ह ध्यान धरते ह यथा “मगत भ्या q 
दंड दुग, और जपते हैं वह वही श्री अवधेश कुमार जो दाशरथी राम हैं उन्हीं की 
जाप करते हैं अथवा इनके अतिरिक्त और कोई श्री राम हैं आप अपने श्वान 
विचार करके मुझे नाना दष्टा द्राप्टातां से समफाइए ।५८॥ | 
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aa मिटे मोह अम भारो। Fee सो कथा नाथ विस्तारी ue, 
याज्ञवलय बोले मुसुकाई। तुमहिं विदित रघुपति प्रभुताई ॥२।' 


अथे--है नाथ ! जिस प्रकार मेरा भारी मोह श्रम दूर हो वही कथा विस्तार 
से कहिए ॥१॥ श्री भरद्वाज की बात सुनकर श्रीयाज्ञवल्क्य जी मुस्कराकर बोले 
आपको श्रीरघुनाथ जी की प्रभुता का पूरा ज्ञान है ॥२॥ 

भावार्थ यथा--जते मिंट मोह, अर्थात्‌ हे नाथ जैसे मेरा भारी मोह नष्ट हो 
जाय वैसी हो कथा विस्तार पूर्वक कहिये यथा “गू तख न साधु दुराब। आरत 
अधिकारी se पावहि ।'र्थात्‌ दीनों के ग्रति साधु जन गुप्त वस्तु भी नहीं छिपाते 
हैं अर्थात्‌ मेरे हित के लिए आप कथा कहिये मैं बहत भ्रम में पड़ा हूँ । 

पुनः WaT बोले, अर्थीत्‌ श्री भरद्वाज जी के परम विनीत बचन AAT 
ता याज्ञवल्क्य जी प्रसन्नता से हसते हुए बोले कि हे महामुनीश्वर जी आपको 
शा रघुनाथजी को प्रभुता का पूग ज्ञान है अर्थात्‌ आप श्री रघुनाथ जी को अच्छी 
जानत ह। ह्न का तात्पयं यथा Ws मोह सन्देह अम मम विचार HR नाहि 
त याशवल्क्य जी सुस्कराते हुए बोले कि मेरे विचार से आपको शोक मोह सन 
रम कुछ भी नहीं है ॥१-२॥ 


पर भक्त तुम मन क्रम वानी। चतुराई तुम्हारि में जानी ॥३॥ 
WE GAS राम गुण ar कीन्हेउ प्रश्न मनहूँ अति AT ॥४॥ 


we मन बचन ओर कम से श्री राम जो के भक्त हे परन्तु आपका 
जानता हूँ॥३॥आप श्री रामजी का परम गोपनीय चरित्र सुनना चाहत 
केन्तु प्रश्न एसा कर रहे है जैसे कोइ अति मख कुछ जानता न हो ॥४॥ 
भावाथ यथा---'राम भक्त तुम” अथात आप श्रीराम जी क परम पप्रय भक्त हे 
गन्तु परम्‌ भक्ता का स्वभाव होता हे यथा “सदा AVA रहहि दुरावे, क्योंकि “योग 
से मंत्र रभाऊ । फले ad जब करिव दुराज ॥ और भी यथा'रलोकतद्विडि प्रणि- 
गरि भनेन सेवया | उपदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदाशिनः W अथात्‌ दोनता 
AN दण्डवत्‌ प्रणाम सेवा से ही ज्ञानी जन उपदेश देते है' यह आपकी चतुराई 
बुद्धिमानी है तथा ee दलेमं ज्ञानं जन्म शटि शातावुतः | Ia पुरब्यभ गुर 
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ुश्रणादिता ॥, अर्थात्‌ करोड़ों जन्मों की शुरु सेवा से ही यह दुलभ ज्ञान प्राण 
होता है और भी आपकी यह सुन्दर चातुरो है यथा “चर शिरोमणि ते जग माहा। 
जे मणि लागि सुयतन कराही ॥, अर्थात्‌ जो श्री भक्ति मणि प्राप्ति की चेष्टा करते 
रहते हैं वे भी परम चतुर शिरोमणि है! पुनः a सत संग न हारि कथा तेहि भ 
मोह न भाग । मोह गये बिनु राम पद होइ न दृढ़ अवुराग ॥' अथात्‌ आप चतुर 
इसलिये है' कि अज्ञानियों को ज्ञान दिलाते हैं । 

पुनः Wee सुन, अर्थात्‌ आप श्रीरामजी के गुरुतर रहस्य गूढ चरित्र . सुनना 
चाहते है' इसीलिए आप मूर्ख की तरह प्रश्‍न करते हैं यह आपकी चतुराई है हो 
में जान रहा हूँ तथा as देखि तोर चठुराई आपकी चातुरी देखकर में बहुत प्रसन्न 
हुँ वाह वाह धन्यवाद यथा "धन्य धन्य तत्र मरति उरगारी । प्रशत तुम्हार मोहिं रत 


हे 


प्यारी W आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा हे ॥३-४॥ 


तात सुनहु सादर मन लाई। कहों राम की कथा सुहाई ॥५ 


महा मोह महिशेष विशाला। राम कथा कालिका कराला॥६' 


अर्थ-हे तात आप मन लगाकर आदर से सुनिये में श्री राम जी की TA 
कथा कहता हूँ ॥५॥ महा मोह रूपी विशाल महिपासुर को संहार करने वाली श 
राम कथा महा भयंकर काली के समान हैं ॥६॥ | 
भावार्थ यथा--तात सुनहु सादर, अर्थात्‌ है वत्स आप मन लगाकर श्रा 
पूर्वक सुनो यथा Gg तात मन मंति चित लाई मन बुद्धि चित्त एकाग्र कर सुगी 
क्योंकि “रोता वक्ता ज्ञान निधि कथां राम की गूढ? श्रीरामजी की कथा अति ही गई 
है श्रोता वक्ता दोनों ज्ञान निधि होना चाहिये यथा “राम भक तुम, मन करम aa 
ऐसे ही श्रीरामजी की कथा भी मन बचन और कमं से सुनिये में अतिशय पर 
सुन्दर श्री रामजी की कथा कहूँगा | 
पुनः महा मोह, अर्थात्‌ महा मोह रूपी महिपासुर को नाश करने वाली 
कथा भी महाकाली रूप ही है जैसे श्रोरामजी शत्रु को 'काल कोटि शत सरिस र 
दुस्तर BT दुरन्त, सो करोड़ काल से भो महाकाल हैं ऐसे ही श्रीराम कथा माहे 
नाश करने में Gal कोटि अमित अरि ada apie करोड़ दुर्गा के समान महा 
हैं ॥५-६॥ 
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$ चालकाण्ड के (३२३) 


= 
~ ° 
राम कथा शशि किरण समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना॥७। 
ऐसेहिं संशय Fre भवानी। महादेव तब कहा बखानी tle 
अर्थ--श्रीराम कथा चन्द्रमा की शीतल किरणों के समान है संत रूपी चकोर 
से पान करते है WOU भवानी श्री पार्वती जी ऐसा ही प्रश्न किये थीं तब श्री 
शंकर जी यही कथा ALA किये थे ॥८॥ 

भावार्थ यथा--“टाम कथा शशि किरण, श्रीराम जी की कथा अति ही शीतल 
चन्रमा की किरणों के समान है यथाताथ तवानन शशि द्वत कथा सुधा रुबी 
एवं Uae सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह शरदातप भारी॥ तथा “राम कथा 
रक्रेश कर सरिस सुखद सत्र काहु | सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लांहु ॥, 
अर्थात सज्जन संत रूपी कुमुद के चकोर रूपी चित्त को विशेष लाभ दायक 
अर्थात्‌ संत रूपी चकोर ही यह शशि किरण सुधा को पीते है! | यथा “राम भक्त जन 
जीवन धन से, अर्थात श्री राम भक्त संतों की यह कथा जीवन धन ही है। 
पुनः Gaz संशय, अर्थात जैसा भ्रम संशय आपको हुआ है यथा “एफ राम अब 
पेश कुमारा. । तिनकर चरित विदित संसारा ॥, परन्तु “नारि विरह दुःख aes अपारा । 
भयउ रोष रण रावणा मारा ॥ प्रमु सोइ राम कि अपर कोउ' ऐसा ही भवानी श्रीपावती 
जी को भी भ्रम संशय हुआ था यथा “राम सो अवध नृपति ya ais | की अज अगुण 
अलख गति कोई ॥, तो ऽ ‘si चप तनय तो ब्रह्म किम नारि विरह मति भोरि,अर्थात्‌ 
भवानी पावती जी ने ऐसा ही संशय और प्रश्न किया था तब श्री शंकर भगवान 
वर्णन करके विस्तार पूर्वक यही कथा कहे थे यथा “जाहु चरित अवलोकि भवानी । 
रारीर रहिए वौरानी ॥ श्जहुँ न छाया मिटै तुम्हारी । aq चरित Fs अम oe हारी ॥ | 
अर्थात्‌ वही चरित्र में आपको सुनाऊँगा यथा (aie तब हैत कह हे गाई मे वही 
प्र गाकर FETT ॥७-८॥ 


झु श्री याजवल्वय-भरद्वाज संवाद प्रकरण समाप्त ® 
श्री भवानी-शंकर संवाद प्रकरण 
als कहों सो मति अनुहोरि अब, उमां शासु सवाद | 
मयउसमय जेहि हेतु जेहिं,सुनि मनि मिट॒हिं विषाद॥५४॥ 


~ S 
अथ--पअ्रब में वही अपनी मति के अलुसार श्रीशिव पावती जी का सम्वाद 
ee 
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( ३२४) 88 श्रीरामचरित-मानस झैँ 


RET | जिस समय जैसा कारण हुआ वह सब कहता हूँ । हे मुनो शवर जो सुनने मे 
समस्त दुःख मिट जायगा ॥५६॥ 
` भावार्थ मैस्या बालक बृन्द ! यथा--#होँ सो सति बुहार अव, अर्थात्‌ अ 
में अपनी मति के अनुसार श्री शिव पावती का परस्पर प्रश्नोत्तर रूप सम्बाद Sy 
हुआ ओर जिस कारण से हुआ हे वही सब कहूँगा यथा “तदाहि यशात 
मति मोरी । कहिह्ों देखि ग्रीति अति तोरी ॥, तैसे में भी आपको प्रीति तथा अपनी 
मति के अनुसार कहूँगा जिसके सुनने से आपका सब संशय भ्रम न्दे हू 
जायगा | रु 
श्री याज्ञवल्क्यजी श्री शिव पार्वती के प्रश्नोत्तर के अनुमार ही श्री भरद्वा 
को उपदेश देकर उनका सन्देह मिटावैंगे यथा Pe संशय a2 भवानी, बसे ही 
उन्हीं प्रश्नों के अनुसार कथा कहेंगे क्योंकि MY कीन्ह यह चरित सुहावा, और (ais 
शिव कार भुसुण्डिहि दीन्हा, एवं "तेहि सन याज्ञवल्क्य मुनि पावा । तिन्ह पुनि भदान 
nin i अर्थात इस श्रीराम रहस्य तथा तस्त के पूण ज्ञाता श्री शंकर जी हैं। 
इस से दाका को “त्रिशु्रन गुरु वेद बखाना, जिनको जगत गुरु कहकर वेद वर्णन 
केर रह ह जस्री राम कथा अनादि है वैसे श्री शंकरजी भी अनादि हैं शम्बर मे 
et श्रीराम कथा की प्रणाली गुरु परम्परा आज तक चली आ रही है तुलसीदाम 
Mil) कहते हैं यथा "में दनि निज शुरु सन हुनी कथा सो सूकर खेत, परन्तु तुमी 
दास के पूव तक यह कथा श्री अध्यात्म रामायण नाम से विख्यात थी यथा लोर 
पुरारिगिरि सम्भूता रामाराव संगता | अष्यात्मरामगंगोयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥' [जिसका 


ee नाम था अध्यात्म अर्थात अध्ययन निदिध्यासन पुनः “भाषा बद्ध करब म 
ae | मारे भन प्रवोध 


Pu 


a जेहि होई ॥, अर्थात्‌ अपने समभने के लिये में भाषा कर रहा 
£ तो भाषा नाम हुआ मानस अर्थात्‌ मनन योग्य वस्तु यथा 'कहिहौँ सोह समाइ 
oe ' युनहु ter सज्जन सुख मानी ॥, अर्थात्‌ उसी कथा को श्री याज्ञवल्क्य जो 
कहेंगे ॥५६॥ } 
एक बार त्रेता युग माहीं। शम्भु गए कुम्मज ऋषि पाहीं ltl 
सग सता जग जननि भवानी । पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी॥२। 


९ x ~ 
aA ता युग में एकबार श्री शंकरजी Gea ऋषि के पास गये थे ॥१॥ 


में जगज्जननी भवानी सती भी थीं ऋषि ने श्रीशंकर जी को देव देवेश जार्ग 
oo 7 nnn MS Nh MMS. 
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छे बालकाण्ड & (३२५) 


aU उनको पूजा का HRI 

भावाथ यथा-- ४ वार बता युग माह, अर्थात्‌ श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज 
मुनि से अपने कथा प्रसग म क TR एक वार त्रतायुग म अथात्‌ यह त्र ता 
युग कल्प के प्रथम मन्वन्तर का ह [जसम स्वायमनु थ जिनको तपस्या के फल 
सरूप श्री साकत विहारा परात्पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ था | यथा- 
aaa: परात्मम्रङतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमोहि | स्वमाययाङ्कत्नमिदं हि दष 
नभोवदन्तव हि रास्थितोयः ॥ सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे i 
HAUT श्रां रामजा ASIA स पर परमात्मा अनाद अजन्मा आनन्दघन AKA 
और पुरुषोत्तम हैं | जो अपनी माया से ही इस जगत को रचकर इसके भीतर ओर 
बाहर आप हा आकाश का तरह सब म व्याप्त ह तथा जा आत्मा रूप स सबक 
अन्त! करण मं रहकर अपना माया स इस वश्व का पारपालन करत रहत है | 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीरामजी का चरित्र कहने सुनने को श्री शंकरजी अगस्त्य ऋषि के 
पास बराबर आया जाया करत थ। 

पुनः संग सती जग्जननि, रथात्‌ साथ मं जगञ्जननो भवानी श्री सती जी 
| थी शंकर भगवान्‌ अखिल विश्व के शाप्तक. व संहार कत्ता इश्वर ह एमा जान 
कर ऋषि जी श्री शंकर जी का पूजन किया जगज्जननी यथा गर भव विभव पराभब 
क्रारिण । विश्व विमोहनि स्ववशा विहारिणि ॥ तथा अखिलेशवर लातत कल्याण 
कह्मांत कारी | सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी ॥ न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्द | भज- 
नह लोके परे वा नराणां ॥ न तावत्‌ सुखं शान्ति संताप नारं ॥,इसालय शकर भवानां 


की पूजा किए कि 'होइ ward जो छल तजि सेइहिं । भक्ति मोरि तेहि शंकर देइ हिँ॥ 
अकाम भक्ति मिलेगी ॥ १-२॥ 


राम कथा सुनि वर्य बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी॥२॥| 
ऋषि पंछी हरि भक्ति सुहाई । कही शम्भु अधिकारी पाई ॥४॥ 


थ--ऋषि वर्य श्रीअगस्त्यजी ने श्रीरामजी की कथा विस्तार से कही ओर श्री 
WHET ने सुख से सुनी॥३॥पुनः ऋषिजी भगवान्‌ श्रीराम जी की भक्ति पूछ तब 
AUNT जानकर श्रीशिव जी ने भक्ति बताई ॥४॥ 
भावार्थ यथा --'राम कथा मुनि व्य बहरतो’ अर्थात्‌ श्रीराम जी की सारी कथा 
TUE Ufa में परम विज्ञानी संत शिरोमणि परम श्रेष्ठ ऋषी सवर श्री अगस्त्यजी 


To 33 नर 
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(३२६) @ शरीरामचरित-मानस (कै 


के पास जिस समय श्री शांकर जी पधारे थे तभी यथा "तेहि अवसर भंजन महि मात | 
हरि रघुबंश aire अवतारा ॥ पिता बचन तजि राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी | 
तो कथा प्रसंग म श्रा ऋष ज्ञा श्रा राम जां का पूण शतहास अथात्‌ श्रा अयोध्या 
में श्रीदशरथजी के पुत्र होकर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द भगवान्‌ का पूण अब- 
तार हुआ हे यथा * तमशेपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ अर्थात्‌ आदि कारण कर्ता 
भगवान्‌ श्री राम नाम से विख्यात हुए है वर्तमान्‌ पिता की आज्ञा से बन यात्रा 
मं पधारे हैं लंका तक यात्रा हे रावण का संहार करेंगे | यथा “राम जाहि बन अ 


सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ अमर नाग नर राम वाहु बल | सुख बिहि 
अपने अपने aa एवं 'त्रेलोक पावने शुयश सुर मुनि नारदादि वसानि | जो ga 
यावत कहत समुझत परम पद्‌ नर पावई ॥ इत्याद सातकाणड बाल्मीक रामायण 
का सारा इतिहास सम्पूण रूप से वर्णन करके कहे ओर श्री रामजी के चत के 
पूण ज्ञाता श्री शांकर भगवान्‌ परम श्रोता यथा 'ति वक्ता श्रोता सम शीला | सम दर्शा 
जानहि हार लीला ॥, को प्रेम तथा सुख पूर्वक सुनाये परमानन्द हुआ । 

पुनः ऋषि १, अर्थात्‌ ऋषित्रयं श्री अगस्त्यज्ञी एकान्त में प्रश्न श्रीशंकरती 
से किये कि हे स्थज्ञशिरोमणि श्री शंकर जी भगवान्‌ दशरथ नन्दन अभी कुछ समय 
पूवं मर आश्रम पर पधार थे तो में ने “एनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मा स 
भाग्यवन्त नहि दूजा ॥ अर्थात्‌ प्रभु भगवान्‌ जानकर पूजा इत्यादि सब किये तथा 
राय ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥ इत्याद हता ब्रह्म परमात्मा 
परमरवर ह तथाप संशय इस बात का हे कि यह नर लोक में शरीर पुतः WA 
कुल म AAI हुए हैँ आर हम सब निराकार ब्रह्म के उपासक हैं पुनः ब्राह्मण 
है आर व मचुप्य पुनः waa हैँ तो हम सब उनकी सेवा पूजा केसे करग 


याद ब्रह्म ह तथापि शुद्ध लोक fee न aula न चरणीयम्‌,इत्यादि लो 


चार मं उनकी भक्ति कैसे आर कसस करना चाहिए | 


पुनः Fe? रा अर्थात्‌ श्री शंकर भगवान्‌ बोले यथा 'होर विवेक eM 
भागा । तब रघुनाथ चरण अनुरागा तखा परम परमारथ एहू | मन क्रम बचन ही 
पद नह ॥ राम वहा परमारथ ख्या | BANA अकथ अनादि अनूपा ॥ wnt विकार रॉ 
गत मेदा । काहि नित नेति निरूपहि वदा ॥, तथा “भक्त मूमि मूतुर सुरभि सुर fed ल y 
पाल | करत चरित नर wae gaa fuefe an जाल ॥, अत; 'तख्रा समुर्कि 4 


परिहरि wig । ai ga चरण रति होह ॥, अर्थात्‌ प्राणियों को ज्ञान होने से ही मोह 
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रन दूर होता हैं यथा “विड सत संग न हरि कथा तेहि fag मोह न भाग | मोह गये 
fag राम पद होय न बढ़ AGT ॥ आर तभी श्री राम जी के चरणों में अनुराग 
होता हे “ग Gal? मोहिं अति भाई, आपका प्रश्‍न मुझे बहुत अच्छा लगा हें 
at ऋापवय हम सवा का यहां परम परमाथ हं [कमन क्रम AN बचन से श्री 
रघुनाथ श्रीरामजी के चरणां मं पूणं अनुराग करें | यथा “योग कृयोग ज्ञान ATT | 
जहाँ न राम ग्रेम परधानू ।। सो सुख कमे धर्म जरि जाऊ । जह न राम पद पंकज भाऊ ॥, 
wal अभी आप मुझ वता रह ह सरभग ABT का इातहास यथा “योग यज्ञ जप तप 


aq कीन्हा । प्रमु कहं देश भक्ति वर लीन्हा late विधि सर रचि मुनि सरभंगा | बेठे 
हृदय छांड़ि सव संगा ॥ तथा “सीता अनुज समेत प्रमु नील जलद तनु ऱ्थाम | मम हिय 


aug निरन्तर सगुण रूप श्रीराम ॥, ञ्रथात्‌ स्णहिं अगुणहि नहिं we मेदा । वारि 
dif इव गावहि वेदा aga निर्गण कुछ भेद नहीं है वास्तव में हम सव परमा- 
थियां के परमाथ रूप वहा श्राराम जा हे एसा [वचार कर अपन Ada तथा 
नाना अआभमान मोह को छाड़कर श्रा रामजा के चरणा म प्रम का[जय | 

जैय्या ऋषि वर्य यथा “ए सत्र राम भक्ति के वाधक, तथा "जाति पाँति धन धर्म 
बड़ाई | भत बल परिजन गुण चतुराई ॥ सब तजि तुमहि रहाहि लवलाई, अर्थात्‌ सब 
ऐश्वर्य बड़ाई को त्याग कर यथा “सकल प्रक्रार विकार विहाई | मन क्रम AT करेहु 
काई ॥, हृदय से सब बिकारों को हटा कर श्रीराम जी के चरणों की सेवा तथा 
प्रेम कीजिये | 

मभा श्रा राम जा का समुण उपासना करता हू जब AT राम जा बाल 
क्रीड़ा करते थे यथा “कांग gales संग हम दोऊ । मबुज रूप जाने नह WR ॥ पर- 
WHE प्रेम सुख फूले । वीयिन किरहिं मगन मन भूले ॥ इष्ट देव मम बालक रामा । राथा 
वपुष कोटि रात कामा ॥ ओर काग Yate जी यथा लघु Wad बडु घरि हरि Gal | 
cal बाल चरित बहु रंगा ।/ और “लरिकाई जहे जहेँ फिरहि ae ae संग उड़ाउ | बर 
प अनिर ak सो sae करि खाउँ W इस प्रकार यथा “सोई हरि wie तात दुवि 
गाई । राम ear काहू एक पाई w इत्यादि श्री राम भक्ति यथा gate निवेदित भोजन 
We । प्रभु प्रसाद पट भूषणा घरही । भगवान्‌ श्री रामजी को पूजा करना भोग 
लगाना प्रसाद उच्छिष्ट पाना चरणोदक लेना इत्याद भक्ति हैं वहीं WaT चद 
शस्र तथा शति में बाशत है । 

है महा मुनीश्वर ! श्री अगस्त्य जी जिस प्रकार निर्गुण निराकार का 


Pe ere = 


भ्यान 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= ३२८) & श्रीरामचंरित-मानस झै 


स्मरण यथा 'अदुमव गम्य vate जेहि संता, वैसे ही इन दाशरथी सगुण श्री रामजी 
की पूजा वन्दना भोग चरणामृत लेना आर प्रत्यक्ष सगुण साकार ब्रह्म का दशन 
करके कृतार्थ होना यही परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी हैं | यथा'अणुण ब्रह्म 
अलख गति जोई । मवत ग्रेम वश प्रगट सो होई ॥, श्री राम जो की भक्ति श्रीग्रग- 
स्त्य ऋषि को परम अधिकारी जानकर की शंकर जी कहे यथा "राम भकत अधिग 
चीम्हा, तथा “श्त तव रूप बखानौँ जानो । फिरि fake AYO बह रात मारना । इसलिये 
कि अगस्त्य जी श्री राम भक्ति के अधिकारो है श्री शकरजी का आर अगस्त्यजा का 
सत्संग वरावर होता ही रहता है । क्‍योंकि दोनों श्री राम भक्ति के अधिकारी हैं| 
॥३-४॥। 


कहत सुनत रघुपति गुण गाथा | क्रु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥५॥ 
मुनि सन बिदा मांगि त्रिपुरारी । चले भवन संग दक्ष कुमारो॥३॥ 


अथ--गिरि नाथ श्री शंकर जी इसी प्रकार भगवान्‌ श्री राम जी का गुणा- 


चुवाद कहते सुनते हुये कुछ दिन वहाँ अगस्त्य जी के आश्रम स रहे थ UNM ar 
युनि से विदा माँग कर दत्त कुमारी श्री सती सहित श्री शकरजी अपने केलाश Wi 
को चले Wall 

भावाथ यथा--*कहत FAT, अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी का नाना गुणाइु- 
बाद कभी अगस्त्य जी कहते हैं श्री शंकर जी सुनते हें । तथा कभी अलुमोदन 
स्वरूप ज्ञान वैराग्य आर भक्ति का पुष्टि करण श्री शंकर ज्ञी कहते हें ऑर AT 
स्त्य जी सुनते हें यथा “जव वहु काल करिय सत संगा । तब यह होय मोह अम Ha 
इसी से कुछ काल पर्यन्त श्री शंकरजी बहां ऋषि के आश्रम में ही रहकर नोरी 
प्रकार सत्संग करते थे क्योंकि “तिनु सत संग न॑ हरि कथा तेहि fag मोह में WT! 
मोह गये विनु राम पद्‌ होय न ze अनुराग ॥, यह श्री राम जी का TUTTI यथा 
ज्ञान विराग भक्ति ze करनी । मोह नंदी कहूँ सुन्दर तरनी ॥ इसी से “जीवत गु me 
पर जेऊ । हरि गुर तुनदिं निरन्तर तेज ॥, इस प्रकार कहते सुनते हुये कुछ दि 
Tal रह | 

पुनः aft सन विदा? अर्थात्‌ महायुनीश्वर अगस्त्य जी से ana शी 
बिदा माँगे यथा 'तव मुति 'सन कह छपा (निधाना | आयतु होइ जाडं बे FT | 
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grat माँगे कि अव Bw आयसु हो "संतत मोपर कृपा करेह, इधर दुनि जी बोल 
उठे भगव ! Fe विधि कहों जाहु अब स्वामी, कैसे कहूँ संत मिलन सम सुख कु 
ad | बड़े भाग्य पाइय सत संगा | आज हमार सुक्ृत सव वीता ॥? इस प्रकार परस्पर 
दःख प्रकाश करते हुए उभय विदा विदाई हुये दचकुमारी सती सहित श्री शिव जी 
aga कैलाश पवत को चलते भये ॥५-६॥ 


तेहि अवसर भंजनि महि भारा । हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा॥७॥ 
पिता बचन ताज राज उदासी । दंडक वन विचरत अविनाशी॥=॥ 


अर्थ-~उसी समय Teal का भार नाश करने को भगवान्‌ श्री राम जी का 
खुबंश में अवतार हुआ है ॥७॥ अविनाशी श्रीराम जी पिता के बचन से राज्य 
फो छोड़कर दंडक वन में aa हैं। ८॥ 

भावार्थ यथा--'तेहि अवसर, अर्थात्‌ उसी समय अयोध्या नरेश रघुकुल में श्री 
दशरथ जी के पुत्र होकर प्रथ्वी का भार नाश करने के लिये श्री रामावतार 
हुआ है यथा ‘Aud सहित aga अवतारा । लेहो दिनकर बंश उदारा Ml, बही अवः 
तार हुआ है तथा “राम aie वन राज तजि होइ सकल सुर काज, अर्थात्‌ थ्वी का 
भार रावण इत्यादि Waa का संहार करके देवताओं के काय की सफज्ञता के लिए 
नाना उपाय कर पिता की आज्ञा से वन यात्रा करते हुए अगस्त्य ऋषि की ही 
आज्ञा से “पावन पंचवटी तेहि नाऊ । दंडक बन पुनीत प्रभु कीने , तो आकर दंडक 
पन पंचतरटी में बिराजमान्‌ हें इत्यादि अगस्त्य जी सब कथा प्रसंग में ही कह दिये 
है यह शिव जी को मालुम है। और ase भां हैं ॥|७-८॥ 


‘lo हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय । 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रसुगये जानि सब Bl ॥६०॥ 


अर्थे--श्री शिव जी मन ही मन त्रिचारते जा रहे हैं कि कैसे दर्शन हो क्योंकि 
शरो राम जी गुप्त रूप से अवतार लिए हैं यदि में जाऊँगा तो सब जान सकते 
भावाथ भेर्या बालक वृन्द ! यथा--- 7 विचारत जात हूर, अर्थात्‌ श्रीशंकर 
"हेय में बिचारे हुए चले जा रहे हैं कि ग्र श्री राम इसी दंडक बन में कहां 


Se rere oct ee 
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विचर रहे हैं फिर किस प्रकार दशन करू भगवान्‌ रावण का संहार करने को यथा 
रावण मरण मनुज कर जांचा । प्रभु विधि बचन Bie चह सांचा ॥, गुप्त रूप से 
अर्थात्‌ “माया ag हरिः, माया रूप मनुष्य अवतार लेकर अवतरित हैं यदि में 


जाता हूँ तो शायद वात कहीं खुल जाय तब तो ठीक नहीं होगा । अतएव किसी 
युक्ति से दशेन अवश्य करना चाहिये यह युक्ति बिचारते हैं ॥६०॥ 


सोऽ शंकर उर अति डोस, सती न Stale ममं सोइ | 
तुलसी दर्शन लोम,मन डर लोचन लाल ची।।११॥ 


अथ--श्री तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीशंकर जी के हृदय में बहुत चिन्ता 
हो रही हे परन्तु सती यह रहस्य नहीं जानती हैं श्री शंकर जी के नेत्र दशन के 
लिए ललचा रहे हैं परन्तु मन में डर है ॥११॥ 

भावार्थे भैय्या बालक बृन्द ! यथा--“शाकर उर अति छोभ! अर्थात्‌ श्री शंकरजी 
के हृदय में दशन के लिए बहुत ग्लानि हो रही है नेत्र ललचा रहे हैं यथा * लोचन 
चातक जिन करि राखे । रहहिं दरश जलवर अभिलापे ॥ अर्थात्‌ नेत्र तो दशेन से ही 
तप्त होते हें तथा'देशन aa न आजु लगि प्रेम faa नयन श्रीतुलसीदासजा कहत 
कि श्रीशंकरजी को दशन का लोभ है नेत्र दशंनों को ललक रहे हें परन्तु मन में 
डर लग रहा ETH AY गुप्त रूप से लीला कर रहे हें मरे जाने से कहीं संकोच न 
हो यथा “जो सेवक साहिबहिं संक्रोची । तिज हित चहै तामु मति पोची ॥' इमेलिये मत 
ही मन डर रहे हैं ॥११॥ 


रावन मरन मनुज कर जांचा। प्रभु बिथि बचन कोन्ह चह सांचा॥१ 
जो नहि जाउ रहे पढितावा। करत बिचार न वने वनावा ॥९" 

अथ--रावण अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगा है वही ब्रह्मा का वचन 
प्रभु श्रीराम सत्य करना चाहते हैं ॥१॥ और यदि दर्शन को नहीं जाता हूँ तो यह 
भी पश्चाताप रहेगा नाना विचार करते हैं कुछ निश्चय नहीं होता है Uz! 


c न 6 
भावाथ यथा-- वन मरनं मनुज’ अर्थात्‌ रावण अपना मरना मनुष्य के हाथ 
ब्रह्मा से माँगा है यथा हम काह के मरहिं न मारे । ब्रागर मनुज जाति दुइ बीए ॥| 
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| | aig बानर और मलुष्य छोड़कर में किसीं से न मरू' अर्थात बानर अथवा मनुप्य 
में ही मेरी मृत्यु हो तव ब्रह्मा तथास्तु कहे हैं यथा “मैं वह्य। मिलि तोहिं वर दीन्हा! 
थात्‌ मं ब्रह्मा तुम्हें AUT होकर बरं दिया ऐसा ही होगा अर्थात तुम मनुष्य से 
ही मरोगे यथा “रलाक-भगवन्‌ रावण! नाम पॉलस्त्य तनयो महान्‌ । राक्तसानामधिपर्ति 
महतवरदर्विताः ॥ त्रिलोकी लोक weir वाधते विश्व aaa: मानुपेण मृतिस्तस्य मया 
न्यारा कल्पिता | AIRE मानृषों yar जहि देवरिपु' ग्रमो / अर्थात्‌ हे भगवन्‌ पुल 
त्य पुत्र विस्रवा का पुत्र यथाउत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, रावण नामक रात्नसों 
का राजा हैवह मेरे वर के प्रभाव से अत्यन्त अभिमानी हो गया है । वह सारे 
विश्व का बाधक तीनों लोकों को और सव लोक पालों को वहुत पीड़ा देरहा है 
यथा भुज बल विश्व वश्य करि wala कोउ न स्वतन्त्र, परन्तु मे उसके कल्याण के 
लिए मनुष्य के हाथ उसकी मृत्यु प्रारव्ध कम में लिखा हूँ यथा ae के कर आपने 
बध वांची | हँसेंउ जानि विधि गिरा सांची ॥ परन्तु उसको विश्वास नहीं है| इस- 
लिये है प्रभो ! आप मनुष्य रूप धारण कर उस देवताओं के शत्रु रावण का बध 
कीजिए | अतंएवं प्रणतपाल प्रश्चु श्री राम जी ब्रह्मा का बरदान सत्य करने के लिए 
| रूप धारण किए हैं | 
पुनः 'जो नहि जाएँ अर्थात्‌ निकट आकरं भी यदि जाकर दर्शन नहीं करता हूँ 

तो यह भी हृदय में एक पश्चाताप रहेगा यथा “समय चूक पुनि का पढ़िताने, क्‍या 
कना चाहिये इत्यादि नाना बिचार करते हुए भी “एकी युक्ति न मन टहरानी, कुछ 
क्ति मन में निश्चय नहीं हुई ॥१-२॥ 


हि विधि भये शोच वश ईशा | ताही समय जाइ दशशीशा॥३॥ 
We नीच मारीचहिं संगा । भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा' all 
अथ--इस प्रकार श्री शंकर जी शोच बिचार कर रहे हैं उसी समय दशशिर 


बाला राव 5 RR he ह् र 
रोण आता है ।।३॥ साथ में नीच मारीच को भी ले आया ह बह मारीच 
"हो साथ कपट मृग बन गया ॥४॥ 
९ ~ oo गी 
कि tei विधि भये शोच, थात्‌ भगवान श्री शकर जा इस प्रकार 
हा PA दशन होम नाना शोच ब्रिचार पश्चाताप करते हुये खड़े दै यथा 
करि ng पछ्िताही । कहहिं वेद बुध ते बुध नाही ॥' इतने मं ही श्री शंकर जी 
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MMM SE “ता तन ततननय तन — —— 


देखते हैं कि एकाएक दशशिर यथा “वू बीच दराकन्थर देखा। आवा निकट यती 
के वेषा ॥, तथा'तिद्दि बन निकट दशानन TAH | तब मारीच कपट मुंग भयऊ ॥ मारीच 
साथ में तो था हो बह कगक देह मणि रचित वनाई, कपट करके सोना का शरीर 
मणियों से खचित ऐसा कपट मृग बन गया इत्यादि श्री शंकर जी पंचबदी के 
निकट ही छिपे हुए देखते हैं । 


करि छल मूह हरी वेदेह । प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही 
मृग बधि बन्धु सहित हरि आये । आश्रम देखि नयन जल छाये॥६॥ 


अर्थ-मू् रावण छल करके श्री सीता जी का हरण क्रिया प्र॒ श्री रामजी 
का TAS यथार्थ उसको मालुम नहीं था ॥५॥ इधर प्रश्न श्री राम जी खग को मार 
कर दोनों भाई आए तो आश्रम खाली देखकर AAT मं जल भर आया ॥६॥ 

भावार्थे यथा--'करिं छल मूढ, अर्थात्‌ मूख रावण छल करके श्री सीता माता 
का हरण किया क्योंकि श्री राम जी का यथार्थ प्रताप जानता नहीं था TaN! 
बीर प्रताप ते fag तरे पाषाण , , और aa प्रताप बड़वावल भारी । शोपेउ प्रथम प्रयो- 
fafa वारी ॥, इत्यादि यथा “वाण प्रताप जान मारीचा, एवं भ्रमु श्रताप ते गरुड़हि साई 
परम लबु व्याल, इत्यादि रावण को TAU नहीं था यथा “जिमि sta पग देत GIT! 
रहे न तेज बुधि बल लवलेशा ॥, इसलिये उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो गई थी 
ओर जानता भी था यथा “जन रंजन मंजन महि भारा । जो जगदीश लीन्ह अवतारा 
तथापि “राम कीन्ह चाहे सोइ होई. अर्थात्‌ aga चहत यहि कृपा निधाना ,के कारण 
स्मर्ण शक्ति नष्ट हो गई यथा ‘Ha जायु Fes. परन्तु काल दड गहि me हे 
मारा । हरै तेज बल बुद्धि विचारा ॥, अर्थात्‌ रावण काल विवश होने से स्मरण qt 
नष्ट होने के कारण यथा 'जानेउ मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वरी | 
असुर संहारक ग्र को एक साधारण मनुष्य ही समभा यथा “नौ नर रूप पूग हैं 
कोऊ । अर्थात्‌ कोई नृप के राजकुमार होंगे ऐसा जानकर श्री सीता का हर 
क्रिया | 


¢ 
Pa ~ A os So a 
पुनः “मृग वथि बन्द सहित, अर्थात्‌ कपट AT मारीच को मार कर दोना मैं 


; 5 ane पु जत प्रात दौती। 

जत्र आश्रम पर आए यथा "आश्रम देखि जानकी हीना | भये विकल ae MEI a | 
Sr = = ~ प न AW श्र बाहू 

अहह | Al लक्ष्मण Ha पहल ही आपसे कहा था क्रिम मन सीता आविण 
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श्री सीता जी आश्रम में नहों दे एसा कहते हुए नेत्रां से आँग्र छल छल बहने लगे 
यथा “हा गण खानि जानका सीता कर रोने लगे ॥४-६॥ 
बिरह विकल चर इव रबुराई। IAT AT [फरत दोउ भाई।।७। 
कबह यांग [यांग न जाक।दखा प्रगट विरह दःख ताके ॥८॥ 

AA—A रघुनाथ जी मनुष्या को तरह बिरह से व्याकुल हो गये ओर दोनों 
माई बन मं खाजन लग ॥८॥ जिनका कभी योग वियोग है ही नहीं फिर भी 
प्रत्यक्ष ही उनको दुःखित देखा गया ।८॥ 

भावार्थ aa — “विरह बिल नर इव, अर्थात साधारण मनुष्यों की तरह श्री 
सीता जी को विरहाग्नि में जलते हुए अति दुःखित होकर व्याकुल हो गये और 
दोनों भाई बन मं घूम फिर कर खोजने लगे व्याकुज्ञता में घबराए हुए यथा श्लोक 
रं वृत्ताः पवतस्था [यार गहन लता वायुना वॉज्प्रमाना Valse व्याकुलात्ा दशरथतनयृः 
शाक VAT Weal | Tatas) चारुनत्रा सुधिपलज घना वद्ध नारन्द्रकाञ्चा, ह साता Fd 
नाता मम हृदय गता का मवान्‌ कब हृष्टा ॥, अहह ! ह वृक्षा तुम सब बहत ऊंचे 
विशाल पवता पर रहते हो इससे तुम्हें चारो तरफ सव वस्तुये दीखती होंगी तुम सब 
WAT को गहन लताओं की वायु से स्पशं किये जा रहे हो Bay वायु चारो तरफ 
का खबर लाकर तुम्ह देती होगी क्योंकि वायु सवंगामी है उससे सब समाचार 
तुम्हे मलत हांगे अपना परिचय मं बता देता हूँ मं व्याकुलात्मा श्री अयोध्या 
नरेश चक्रवर्ती श्रीदशरथजी का पुत्र राम हूँ में शोकाग्नि से जल रहा हूँ मेरी परम 
सुन्दरी सीता लालबिम्बा फल के समान wis वाली यथा Aart बंदूक लजाई 
ओर सुन्दर नेत्रां बाली यथा जहँ Geis मृग थावक मेनी | ay तहे AT कमल 
faa सैनी ॥, पुनः घन Sar वाली काले नागों के समान वेणी गुथी हुई चोटी हे 
पह मरे हृदय में निवास करने बाली हा ! मेरी सीता को कोन ल गया कया तुम 
में से किसी ने देखा हे तो gam बताओ यथा “aaa चले लता तरु पाती, 

पुनः 'कत्र्ह योग वियोग” अर्थात्‌ जिसका कभी योग वियोग ह हो नहा [फर 
भी उस परमात्मा को खित देखा गया एमा श्रो शंकर जी खड़ खड़ चारित्र दख 
'है ह इत्यादि मानव लीला हो रही है ॥७-८॥ 


९० अति बिचित्र रघुपति चरित,जानहिं परम सुजान | 
जे मति मंद बिमोह बश,हृदय We FS आन॥६१॥ 
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YA—ANIJAAA का AWA Ald ही Talay हे पस्म सुजान al जानत ह 
और जो मन्दबुद्धि मोह ग्रस्त हैं वे हृदय में कुछ ओर ही 'पिचारते हैं ब मानत 
हैं ॥६१॥ 

भावाथ मैंय्या वालेक वृन्द ! यथा “अति विचित्र gate ied, अर्थात्‌ श्रोणु- 
नाथ जी का चरित्र IFA विभोहन जन सुखकारा Ald (afar यथा ति वित्र 
Wad गति का जग जाचन याग AMAT] का Talay गाही कसा h जानन याण 

ही नहीं तथापि परम सुजान अर्थात्‌ अच्छे जानने वाले कुछ कुछ जानते हैं यथा 
Gat भजन भ्रभाव AAT । जान महिमा FRA तुम्हारा ॥ अथात्‌ सुजान लोग 
भजन के ही प्रभाव से कुछ कुछ जानते हें तथा “जानी ele गूढ़ गाति जेऊ | ना 
जाह aft जानहि 'तेऊ ॥अर्थात्‌ भगवान्‌ का जो गुरुत्व अर्थात्‌ बिचित्र गति जानना 
चाहत हता जहा द्वारा नाम जप कर जानत छह । रथात्‌ थी राम नाम Aaa 
करने वाल हो परम सुजान ह बरहा भगवान्‌ के !ब्राचत्र गांत जनत हे | ।६१॥ 
शम्भु समय तेंहि रामहिं देखा । उपजा fea अति हरपि विशेषा॥ 

(Sy NE ON OA, os yo ne | 
भार लाचन SAAS [tet । कुरमय जान न कान्ह न्हा 


अथ--श्रीशंकरजी उसी समय Mas को देखे तो हृदय में हप उतपनन हशर 

॥१॥ नेत्रां से पृणं शोभा: मिंधुःश्रीरामजी का दशान किये परन्तु कुसमय बार 
चीन्ह पहिचान नहीं क्रिय ॥२॥ 
भावाथ यथा “शम्भु aay तेहि wae अथोत्‌ उसी अवस्था में sal 
समय भगवान्‌ श्रीशंकरजी श्रीरामजी की देखकर हर्पित हुए प्रभु हप के कारण ही * 
इसी से अति हषं हुआ । एक तो यथो "लाभ अवधि सुख अवधि ने दूजी । वह 
त तव पूर्जा ॥ जिसके दर्शनों को नेत्र ललक रहे थे उनका पूरे दशेन हो ग 
` भरि लाचव छविं fay निहारी इष्ट देव के दर्शन हुए इसलिए हप हुआ आर qa 
| aa का कारण यह है नरनाट्य भी देखे यथा Gar प्रगट विरह दुःख ता ॥ | | 
राम दलि ga सुना न wa रामजी का दुःख देखना तो दूर रहा दुस ब || 
सुना भी नहीं था परन्तु प्रत्यक ही दुखित देखे गए इत्यादि "गट डत A A | 
राया, अर्थात्‌ IE एरम सुजान’ परम सुजान श्रीशंकर जी नर नाटक जानकी 


हर्षित हुए | | 
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पुनः शरि लोचन छवि, अर्थात्‌ शोभासागर भगवान्‌ श्रीरामजी को पूर्ण रूप से 
देखे यथा “रब प्रु देखि जुड़ानी छाती, प्रश्न ्ीरामजी को देखकर हृदय शीतल हो 
गया परन्तु श्रीरामजी नर लीला कर रहे हैं गये जानि सब कोय, यदि में जाकर 
चीन्ह पहचान करता हूँ तो लीला में बाधा होगी अर्थात्‌ सब कोई जान जाँयगे ऐसा 
समय जानकर चीन्ह परिचय नहीं किए अर्थात्‌ “मन डर लोचन लालची' थे az तो 
पूर्ण हो गया अब दूर ही VAT ॥१-२॥ 


जय सच्चिदानन्द जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नशावन ३॥ 


~ [oS ~ = ~ [eS [a 

चले जात [शव सता समता । पुन पान पुलकत कृपानकता॥२॥ 

अर्थ--जय सच्चिदानन्द जग पावन ऐसा कहते हुए कामदेव के नाश करने 
वाले श्रीशंकर जी चल पड़े ||३॥श्री शंकर भगवान्‌ श्री सती जी सहित चले जाते 
हुए भी कृपाञ्चागार वार वार पुलकित हो रहे हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा--“जय सच्चिदानन्द. हे जगत पावन यथा जय Wald कीरति पिस्ते 
रहहि, अर्थात्‌ AE आपकी कीर्ति जगत को पावन करगी तथा "साई चेर गाई राई 
मव तरही, हे सदा सतचित आनन्द परमानन्द आप की जय हो यथा " जेहि लागि 
faut अति अनुरागी विगत मोह मुनिवन्दा | निसि बासर भ्यावहि ead गावहि 
watt सस्तिदानन्दा ॥ अर्थात्‌ Gas भरि लोचन हारि भव मोचनं यहे लाभ शंकर जाना! 
अथात्‌ हे सच्चिदानन्द आपकी जय हो जय हो एमा कहत हुए चलन लग जमका 
सव कामना विगत हो गई हैं एसे काम नशावन श्रीशकरजी धीर धारं चल यथा 
फिर फिर चितवत प्रभु की ओरा” तथा "निर खि fata war ata बाढी प्रीति न siti’ 
इस प्रकार चले | 

gases जात शित,्र्थात्‌ श्रीसती सहित शिव ATA चल जा रह हैं परन्तु 
लार्ली शरीर, शरीर में बारम्बार पुलक आ रही है यथा “जहि रोम काह लेहि 
उख़ांता । उमगत प्रेम wag TE पासा ॥ यथा WAT नयन तंबु उल [नय इष्ट द 
पदि र बार रोमाँच शरीर में बार बार 
हो रही है वारम्बार परमा- 


न! इस प्रकार कृपा मन्दिर श्रीशंकर जॉ क वा 
पुणकावलो तथा नेत्रो में बारम्बार अश्रुधारा प्रवाहित 
Weed हो रह हैं ।।३-४॥ oe विशेषे 
सती सो दशा शम्मु की देखी । उर उपजा सन्द विशेषा ॥५॥ 
राक्र जगत बंद्य जगदीशा | सुर नर सुन सवे नावत शोशा।६॥ 


ven) - 
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अथ-- श्रीशंकर जी की इम प्रेम दशा को देखकर श्री सती जी के हृदय : 

बहुत भारी सन्देह उत्पन्न हुआ ॥५॥ श्रीशंकरजी जगत बन्दनीय तथा जगदीश 
एवं देवता मनुष्य ऋषि मुनि सभी इनको शिरसा प्रणाम करते हैं ॥६॥ 

भावाथ यथा--“सती सो दशा, अर्थात्‌ सदाशिव WHY को यह परमानन्द पर 
दशा को देखकर श्रीसती जी को आश्चय हुआ कि कया कारण हे जो श्री शंका 
जी वारम्मार पुलकित हो रहे हें रो रहे हैं प्रथम तो मानव राजकुमार तपस्मियां को 
देखकर बहत बिलम्ब पयन्त देखते रहे पुनः जय सच्चिदानन्द कहकर नमस्कार भी 
किये यथा 'तनु-पुलकित हिय सिय wate. नाम जीह जापि लोचन नीह ॥ यह ay 
स्था श्रोशंकर जी की देखकर श्रीसतीजी के हृदय में बहुत वड़ा सन्देह हुआ । 


पुनः ae जगत वंध, र्त्‌ श्रो शंकर जी की सारा संसार बन्दना कतो ह 
जगत के ईश्वर कहे जाते हैं ओर ऋषि gla देवता मनुष्य सभी आपको प्रणम 
करते रहते हें यथा 'गमानाशमीशान निवाणरूपम्‌ | fay व्यापकं बरह्म वेदस्वरूपम | शरमं 
निगुण निर्विकल्पः निरीहम्‌ । चिदाकाशमाकाशवासं भजेहृम्‌ ॥,इत्याद सभी आपका 
ही निर्गुण निराकार निरीह सतेचित्‌ आनन्द जानकर नत मस्तक होकर प्रणम 
करते हैं ॥५- ६ 


तिन्ह नृप Gale कीन्ह परणामा | कहि सन्तिदानन्द परधामा. 
भये मगन छबि तासु विलोकी । अजहँ प्रीति उर रहत न CAT 


i 


अथ--इन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम करि 
ol एसे ग्रेम मगन हुए कि अभी तक उनकी छवि को देखकर वह प्रीति हृग 
रक्ती नहीं है ॥८॥ 
भावाथ यथा--"तिन 27 सुति अर्थात्‌ उन्होंने एक राजकुमार को el रह 
च्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम क्रिया है यथा "शारद श्रुति रोषा ऋय री 
जा कहें कोउ नहिं जाना । जिसको कोई जानता नहीं हे तथा “त्र वाचा में Hi 
ape रातयो न TW जिसको न मन से न बाणी से न नेत्रां से कोई पाने को 
हं एवं “ शलोक-श्रहो नु चित्र यत्सत्यं ब्रह्म ता्वस्मृत' नृणाम्‌ । यदस्म 
mae परिबल्शति ॥ अहा ! यह बड़ी ब्रिचित्र आश्चर्य की बात है कि जो साव 


सत्य स्वरूप ब्रह्म है मनुष्यों ने उसे ला दिया और जो असत्य Bala 74 
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GP बालकाण ४ (३३७) 


माया को ही अर्थात सांसारिक जीव को ही ब्रह्म मान लिया तथा “अनुमति बिना 
gai वृथा ह्मि Aad’ अथात्‌ विना अनुभव के Gear बश किसी को ब्रह्म मानना 
यह भी ठीक नहीं है। व्रह्म क्या कभी मनुष्य हो सकता है । 

पुनः शये AA, अर्थात्‌ वह राजकुमार की शोभा को ही देखकर इतने प्रेम मग्न 
हो रे हैं कि उस प्रेम को हृदय में रोक नहीं सकते हें | यथा “तव पुलक निर्भर ग्रेस 
परए नयत मुख पंकज दिये । मन ज्ञान गुण गोतीत प्रमु में दीस जप तप का किये।,इत्यादि 
श्रीश॑ंकरजी परमानन्दित हो रहे हें इधर सती नाना संकल्प बिकल्प भावना कर रहीं 
हे कु निश्चय नहीं कर पाती हें ॥७-८॥ 


` 


lo AA जो ब्यापक विरज अज,सकल अनीह अभेद | 
सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत बेद।॥६२। 


© ~ ~ ८ BN ~ he बढ 

अथ--जो ब्रह्म व्यापक निर्मल अजन्मा कलारहित और भेद रहित है जिसको 

aq भी नहीं जानता है वह कया शरीर धारण करके मनुष्य हो सकता है नहीं हो 
। हे ॥१२॥ 

भावाथ भेय्या बालक Ber ! यथा-- Aa जो व्यापक विरज अज अर्थात जो 


रह्म सार ब्रह्माण्ड में समान रूप से ब्याप्त है यथा 'हलांक-रामा aaa न ति- 
fa नानुशोचत्याउ5क्रांत्तति त्यजति नो न करोति किचित्‌ । आनन्द गूरतिरचल परि- 
एामहानो, माया गुशानबुगतो हि तथा बिभाति ॥, अर्थात्‌ ब्रह्म राम न चलते हैं न 


उरते हैं न शोच करते हें न इच्छा करते हें न त्यागते हैं न ग्रहण हॉ करत ह 
ओर न कोइ क्रिया हो करते हैं वह ब्रह्म सदा सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द स्वरूप 
अविचल और परिणाम रहित हैं यथा “नासत न मध्वे न पनरतवादिए, तथा “आदि अंत 
"उ जातु न पावा, केवल माया के गुणां से व्याप्त होने के कारण बैसे प्रतीति मात्र 
होत हं यथा “अनुभव neq wale जेहि संता, तथा WH न सकहि सकल झु 
Wh केबल अनुमान मात्र किया जा सकता है। ततर वह कया मनुष्य शरीर धारण 
* सकता है अर्थात्‌ ऐसा कभी हो सकता है! ॥६२॥ 


PNY जो सुरहित नर तनु धारो । सोउ सर्बज्ञ यथा त्रपुरारा.।१॥ 
Sa सो कि अज्ञ इव नारो | ज्ञानधाम श्रीपति असुरारो॥ २॥ 
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(३३८) है श्रीरामचारत-मानस € 


अ५--यदि बिष्णु देवताओं के कायं के लिये शरोर धारण किये हों तो डू 
मां तो श्री शंकरजी की तरह AAT हैं ॥१॥जो BAT के शत्रु ज्ञान के धाम लक्षो 
के पति वे कया ग्रज्ञानी की तरह स्त्री खोजते हैं! URI 

भावाथ यथा--'वि्छु जो घुर हित' अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ समय समय 
देवताओं को रचा केलिए अवतार लेते हें फिर बे भी तो श्रीशंकरजी की ता 
सवज्ञ हैं स्बान्तर्यामी हैं सब कुछ जानते हैं | 

पुनः Cis सो कि, वे क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे वे तो असुरों के शब 

BQ उनको स्वयं डरते हैँ | पुनः त्रिकालदर्शी ज्ञान के धाम ही हें उनसे क्या 

श्रीसीता छिपी wala लक्ष्मी पति हैं श्री लक्ष्मीजी उनसे कभी अलग हो ही 
नहीं सकती हैं इत्यादि संशय हो रहे हैं ॥१-२॥ 


शम्भु [गरा पान सपा न हॉइ। शिव GAH जान सब 


अस सशय मन भयउ अपारा | हाइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ell 
अथे और श्रीशंकर की वाणी भी कभी झटी नहीं हो सकती है शिव शी 
भा सबज्ञ ह सव कुछ जानते हे॥२॥इस प्रकार मन में अपार संशय ' हुआ क्स 
प्रकार हृदय मं प्रवोध नहीं होता हे ॥४॥ 
भावाथ यथा--*शम्म॒ गिरा पनि अर्थात्‌ श्री शंकरजी का बचन भी कभी मु 
नहा हो सकता हें क्योंकि शिवजी भी WAT था ‘alate तीनि कोल निज aa, 
थे अपनी सबज्ञता से ही त्रिकाल ज्ञानी हैं सब कुछ जानते है | 
पुनः 'अस संशय, इस प्रकार अपार संशय हुआ यथा'कोर्टि भांति समुसार्व ग १ 
लह विशाम किसी प्रकार मन में शान्ति नहीं आती है ॥३--७॥ ... 
तथाप ATE न कहेउ भवानी । हर अन्तर्यामी सब जानी Hl 
Vale सता तव नारि स्वभाऊ। संशय अस न धरिय उर का3॥॥$॥ 
FATA सती ने प्रगट करके नहीं कहा तथापि श्रीशंकर जी ` ्रन्तर्याग 


हे सब जान गए ॥५॥ आर बोले हे सती तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है ऐसा संशय 
हृदय में कभी नहीं धरना ॥ 


भाव।थं यथा--धपि gz न, अर्थात्‌ यद्यपि श्रीसतीजी ने कुछ कदा ग 
थापि अन्तयांमी श्रीशंकरजी सव कुछ जान गए यथा “शित सर्वज्ञ जान पव 
सभी जानते हैं शिव aaa हैं सबके मन की बात जानते हैं तथा तब उर श” 


ne 


) 
i) 
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GP .वालकाण्डं (छै (३३ 


|| 


ade भाव FUT नो शिव aa: र : qe te Ge SS ~ २३० 
बसहु IE मात BNA तो TAT | सवगतः शिव शिव सभी | के हृदय में हैं 
हमसे सब ` कुछ जान गय । 

पुनः नाहि ao? अर्थात्‌ श्रीशंकर जी बोले हे सती ! आप स्त्री हैं स्त्रियों में 
स्रभाव से ही अविवेकता होती हे यथा “श्रवगुर आठ, तो भिय अव्विक' अर्थात 
विना व्रिचार विना जाने मन में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चा।हविये। ५-६॥ 
| भ ज & ts भ्‌ FN ज eC 6 
[सु कथा कुर ऋष गाई । भाक्त जासु में मानाह सुनाझी।७॥|' 
~ > 7 हे & ज [a Lo : 
साइ मम skeet TINT | सवत Ale सदा सानधारा॥<८॥ 

y an oN n A n ~ he oS los n ~ 
अथ--अभी जिनकी सारी कथा अगस्त्यजी पूरी गाये- हैं और जिनकी भक्ति 
Ha मुनि को कही है ॥७॥ ये वही हमारे इष्टदेव श्रीरघुनाथ जी' हें जिनकी सेवा 
बड़ बड़ Ayla लोग करते हैं ॥८॥ 
° 5 lo a CS] ¢ 
भावार्थं यथा-- जाए कथा कुम्मज, थात्‌ जिनकी कथा (सारी रामायण) मब 
शिरोमणि श्री अगस्त्थ जी अभी अभी हमारे तुम्हारे सामने गाये हैं यथा “अवतरंहु 
अपने भक्त हित faa तंत्र नित रघुकूलमण bo तथा “मक्त. भूमि uae सुरमिः सुर fea 
लागि Bg । करत चरित नर अनुहरत yaa मिट॒हिं जग. जाल ॥, एवं 'जो अज अगुणा 
अलख गति कोई," भक्त ग्रेम वश प्रगट सो होई W इन्हीं भगवान्‌ : परात्पर ब्रह्मः की | 
क्था श्रगस्त्य जी कहे हैं ओर ग्रेम से सुख पूवक मेने सुनी है और इन्हीं की 
भक्ति मेंने श्री अगस्त्य सुनि को कहकर सुनाई यथा “सोइ खुनाथ भक्ति श्रुति गाई, 
पह श्री रघुनाथ जी की भक्ति सब वेद पुराण श्रुति स्म्ृतियों में वर्णित है बह तुस 
भी तो सब सुनी हो । । 

_ पुनः “सोइ मम इप्टरेव, अर्थात्‌ यह वही भगवान्‌ दशरथनन्दन श्री राम जी 
eh इष्ट देच अर्थात्‌ आराध्य देव हैं यथा इष्ट देव सस बालक रोमा । सोह पुष 
"2 शतकामा ॥ तथा “बन्दौं वाल रूप सोइ रामू | सव fafa Gera जपत जेहि AAI, 
यही हमारे परम प्रश श्रीराम जी हैं | इन्हीं की सब्र बड़े बड़े धीर शुनि गए 
सेवा करते हैं यथा 'जेहि श्रुति निरन्तर अह व्यापक. विरज अज्ञ कहि गावही । करि 
जानि विराग योगा अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ तो इक्क BOUTS शोवाबुच्द 
ST मोहई ॥, यह बही प्रु शरश्रवधेशा कुमार श्री रामजी हैँ ॥७-८॥ 

° for yt} NAO ° (os fx ry 

% सुन धार यागो सिद्ध संतत [बमल मन जेहि व्यावहा | 

NN NO ज सु i! 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ६ 
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सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेउ अपने भक्त हित निजतंत्र नित रघुकुलमनो ॥ 


र्थे बड़े नि धीर, योगी, सिद्ध सब बिमल मन से जिनका भ्यान 
निरन्तर करते हैं | और Tz, पुराण, शास्त्र, जिनकी कीतिं न इति न इति न 
गाते रहते हैं | वही जगत व्यापक ब्रह्म अनन्त ब्रह्माणडों के स्वामी मायापति से 
तन्त्र स्व॒तन्त्र श्रीरामजी हैं बही अपने भक्तों के लिये श्री रघुकुलमणि रूप से a 
तार लिये हैं ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'मुनि धीर योरगी' अर्थात्‌ जिन प्रश्ु श्रीराम जी को बडे 
मुनीश्वर यथा “विश्वामित्र वसिष्टादि मुमिमिः परिसेवितम्‌, अर्थात्‌ विश्वामित्र बिः 
प्ठादि मुनियों से सेबित तथा धीर अर्थात बड़े बड़े इन्द्रिय निग्रहकारी यथा ' निरस 
इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गति waa, पुनः बड़े बड़े योगीश्वर यथा (राहि योग योगी जेहि 
लागी, एवं बड़े बड़े सिद्ध अर्थात्‌ जो , अप्टसिद्वियों के अधीश्वर हैं यथा'तोहिँ गहि 
सब fafa कर जोरे, इत्यादि महा महा योंगी सिद्ध संतत अर्थात्‌ सदा सदा मनको 
निर्मल करके यथा ‘ash मूल ये नरा | भजन्ति हीन मत्सरा, अर्थात्‌ मान ACM 
रहित होकर ध्यान किये बैठे रहते हैं यथा 'निशिवासर nate हरि गुण गावहि'पुन 
बेद पुराण तथा शास्त्र इत्यादि यथा “नेति नेति जेहि बेद तिरूपा!न इति अर्थात्‌ इति 
नहीं है इति नहीं है "आदि अन्त कोउ जाहु न पावा. फिर भी सदा सवेदा कीर्ति 
गाते ही रहते हैं यथा 'जिनाहिँ न सपनेहुँ खेद बरणात रघुवर विशद यश'अर्थात्‌ जिनकी 
यश कीति बेद गान करते ही रहते हैं बही भगवान्‌ श्रीराम जी जगत व्यापक यथा 
‘94 व्यापक सर्वत्र समाना, अथवा “म बहम व्यापक जग जाना? सभी जानते हैं ग्री 
ब्रह्माए्डों के स्वामी यथा "रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट ब्रह्माण्ड, एवं म्ायापति 
यथा "माया प्रेरक सीव, yay “माया सव सिय माया नाह,सब मायाधीशवरी श्रीमाता 
जी हैं और वह महामाया सीतापती श्री रामजी हैं वही अपने भक्तों के हित * 
लिये यथा faa थेव सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, पुनः निज तंत्र यथा | ne 
इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से ही अपना स्वरूप निर्माण क 
भक्तों के अभीष्ट पूर्ण करते हैं यथा भक्त बलाल अरभ॒छयानिधाना । बिह वास १ 
भ्रगवाना A’ इत्यादि बही श्रीराम हेः ॥२॥ 
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सोः लाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु। 
बोल विहसि महेश,हरि माया बल जानि जिय।।१२॥ 


श्र्थ---यद्यपि श्रीशिक्षजी ने अनेक प्रकार से समझाया तथापि उपदेश हृदय में 
रेश नहीं किया मन at मन भगवान्‌ की माया को बलब्रती जानकर श्रो शंकरनी 
व्यंग रूप मं हसकर बोल ॥ १२॥ 

माताथ मस्या वालक az! यथा--'ताग न उर ST, अर्थात्‌ श्रीशंकर जी 
का STAT सतां को लगा नहा अथात्‌ हृदय की भावना बदली नहीं | प्रथमतो" राम 
ae Ue सो होड, दूसरे 'वुलती जस मबितव्यता, और भी 'काल विवश कहूँ भेषज जैसे! 
अर्थात्‌ {म कान्ह चाहें! भविष्य में कुछ होने वाला है और भवितव्यता हो कर ही 
रहेंगी gas Wa wie पर गा! काल fag हैं सती की मृत्यु शिर पर बेटी है 
इम कारण उपदेश हृदय में नहीं लगा ।सर्बज्ञ शिरोमणि श्रीशंकर जी भगवान की 
माया का प्रभाव जानकर यथा “महा मोह उपजा सन तोरे | मिटे न बेगि कहें अब 
| ॥ व्यंग रूप से हँसते हुए बोले ॥१२॥ 
रो 
जॉ तुम्हरे मन अति सन्देद्र । तो किन जाइ परीक्षा लेह nen 

les बे fT wy om Y 

Haas अहँ बट छांहीं। जब लगि तुम अपऐेहहु मोहिं पाही॥२॥ 
_ अथ--यदि तुम्हारे मन में अति सन्देह हे तो जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं कर 
सती हो ॥१॥ तब तक में यहीं बट की छाया में बैठा हैँ जब्र तक तुम नहीं 
AAT ॥२॥ 

भावार्थ यथा “नौ qe? मन! अर्थात्‌ यदि तुम्हारे मन में अतिशय सन्दे 
aoe तो जाकर स्वयं परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो | यथात बिनु ने हाइ 
६ । उ परतीति होइ नदिं प्रीती ॥' इमलिये परीक्षा करके जानना आबश्यक 
क re a वेटि, aq तक में यही पर बढ छाया 5 TBR भजन करता 
क्‍ त रा Sak नहीं आवोगी पा ES Gres 

हॉ ॥ फिर भी जाओ मन का सन्देह मिटा आओ ॥१-२॥ 


नैसे जा मोह भ्रम भारी । करेहु सो यतन बिबेक बिचारी ॥३॥ 


Tel सती शिव आयसु पाई । करइ विचार करों का भाई ei 
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AA—AG तुम्हारे भारी भ्रम की नित्ृत्ति हो वेसा उपाय ज्ञान से विचार a 
करना ॥३॥ श्रीशिवजी को आज्ञा पाकर सती चलीं मन ही मन बिचार करते 
जाती हैं कि क्या करना चाहिये अथात किम प्रकार परीक्षा ल॑॥४॥ 

भावाथ-- ते जाई मोह, अथात्‌ जैसे आपका भारी मोह नष्ट हो बैमा 

बिचार कर तब परीक्षा करना ओर नहीं तो 'तदसा करि पाळे पच्चिताही । कहें $ 
बुध ते बुध नाहीं ॥ उतावली से बिना विचारे कोई कायं कर डाला और भविष्य i 
कुछ हानिकर हुआ एसा करना टीक नहीं = | 

पुन; Fal सता, garg श्री शित्र जी की आज्ञा पाकर सती लेने क्रो 

लो यथा मन क्रम वच आशु अवृसरही, सती पतीव्रता रत्री हैं पतती की mE 
पाकर तब चलाँ परन्तु उपाय शोचती हैं कि केसे परीक्षा करनी चाहिये ॥३ ४॥ 


हा शम्भु अस मन अनुमाना। SAGA कह ay 
ARE कह न संशय जाहा । विधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥६॥ 


थथ-इथर श्राशवजी मन में अनुमान करते हैं कि अब ददन पुत्री सती का 
मंगल नहां ह ॥५|॥ जब मरं कहने पर भी सन्देह की fae नहीं हुई तो ब्रिशराता 
बरिपक्त हैं भला नहीं होगा ॥६॥ 
भावाथ यथा इहां wey अस्त, अर्थात्‌ सती तो उधर परीक्षा को गई AM 
बर श्राशिवर्जा मन ही मन बिचार करते हैं कि भविष्य में दन्ञसुता का कल्याण 
नहीं है । यथा “पति va ala आयसु अनुसर हू, इससे बिपरीत करके यथा “ट 7 
केर किय अवमानो । नारि पाव यमपुर दुःख नाना 4) गर्वात्‌ सती अपराधी हो चु 
अब इससे छुटकारा पाना कठिन हैं | 
पुनः “AE कहें अर्थात्‌ मेरे सरीखा शिक्षक यथा “शित्र aaa जावं सब र 
सता स्त्य कह Vel हैं आर मर कहने पर भी यदि सन्देह की aah नहीं हो र 
हैं तां (ATA का पूण विपक्षता ही है तो 'जो fafa लिखा लिलार | दैव पढ 
नर नाग मुनिं कोउ न बेटन हार ॥, बह तो हो कर ही रहेगा अर्थात्‌ अब्र म 
नहीं ह ॥५-६॥ 


होइहिं सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ाबइ शाखा।५। 


अस कहि लगे जपन हरिनामा । गईसती जह प्रभु सुखधामा॥^ 
ae 


fy 
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अथ--यंथाथ A होगा तो बही जो श्री राम जी रचे होंगे तो तक वितर्क करके 
कथा बढ़ाने से कुछ लाभ नहा है ॥७॥ At शंकर जी ऐसा saat भगवान्‌ का 
नाम राम राम जपन लगे ओर सती सुख धाम श्री राम जी जहां थे वहाँ पर 
पहुँचीं ।८॥ 

0 ह oft wi TN mek 3 2 डे 

भावाथ यथा--'ह३/ह alg, AAT होगा तो वही ait श्रीरामजी रचना किये 
होंगे यथा "राम कन्हि We we होई | करें अन्यथा अत नहिं कोई ॥ तो व्यर्थ तर्क 
ak करना अनावश्यक है । 

पुनः Aq कहि जपन, अर्थात्‌ ऐमा निश्चय करके ग्रपना श्री राम नाम भजन 
काने लगे इधर सती श्री राम जी के पास पहुँचीं पुन! नाना उपाय शोच विचार 
कर रहीं हैं ||७- ८॥ 


ale एनि एनि हृदय विचारि करि, धरि सीता कर रूप । 
आगे होइ चली पंथ तेहि,जेहि आवत सुरभृप।:६३॥ 


थर्थ- बार बार हृदय में विचार कर श्री सीता जी का रूप धारण किया और 
जिस मार्ग से देवताओं के caret श्रो राम जी आरहे हैं sal रास्ते पर आगे आगे 
चलीं ॥६३।। 

भावार्थ भैय्या बालक बन्द यथा-(ति पनि हृदय विचार कर, पुनि पुनि अर्थात्‌ 
वारम्वार हृदय में बिचार करके निश्चय किए कि ये वर्तमान स्त्री के लिए ब्यग्र- 
चित्त हं तो में इनकी स्त्री अर्थात श्रीसीताजी बनकर आगे आगे चले यदि अपनी 
साता जानकर मुझे मिलने asp त्र तो यथाथ में नर भूप ही हें ओर यदि 
शह्म परमात्मा होंगे तब तो अवश्य मुझे पहचान ही लेंगे ऐसा निश्चय कर श्री 
साता जी का रूप धारण करके आगे आगे चलीं जा रहीं हैं । 


नर भूप यथा'तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा सतीजी सम रही हैं यह मनुष्य 
ही तो हैं यथा 'नारि बिश्व माया saa’ तथा 'विविहँ न नारि हृदय यति जानी, तो 
। मनुष्य कैसे जान सकेंगे | नारि स्वभाव “हेस अदत चपलता माया, गुण तो था 
शे माया की सीता बनकर आगे चल पड़ीं तथा Tae शील रूप शुविचीता' ठीक | 
जया त्या श्री सीताजो बन गई आगे आगे चली जा रहा ६ ॥६३॥ 
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लक्ष्मण दाख उमा कृत AM चकित भये भ्रम हृदय विशेषा॥ 
कहिन सकत कळु अति गम्भीरा । प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा॥३। 


थ-श्रा रच्मण जी सती श्रोसीता कयां बनी हें ऐसा दख आश्चय चकित 
दाकर भ्रम में पड़ गय ॥१॥ परन्तु कुछ कहे नहीं गम्भार हृदय ग्रसु के प्रभाव 
का जानत थात्‌ इसम कुछ रहस्य हे ॥२॥ 


TS 


भावाथ यथा “'लच्मए दाख अथात्‌ बड़ भय्याश्रा राम जा अति ही सवज है 
यथा ‘Sq प्रबल माया बिबश शिव किरंचि बड़ छोट एवं * यन्मायावशावर्तितिश्च 


मखिलं ब्रह्मादि देवातुरा।, तथा किया सत्र far माया are उनके प्रति Ty FT तो क 


ही क्या है परन्तु छोटे भेय्या श्री लक्ष्मण जी हैं देख कर पहचान रहे है कि सती 
जा श्रासाता जा का रूप कयां बनाये इस बात को विचार कर मन में विशेष प्रम 
हुआ अथात सती को श्री सीता होने का क्या कारण है 

पुनः “We न सकत,श्र्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजी अति गम्भीर हृदय हं | प्रश्र रामजी के 
AMA को जानत ह अर्थात्‌ श्रीरामजी स्वयं पूर्ण ate हैं आप ही सत्र जान लो 
अथवा इसमे कुछ ओर ही रहस्य है यथा “जो कुछ करहि उनहि सब साजा, जो i 


a रा आप हा समझ लगे एसा समझ विचार कर लक्ष्मण जी मान ही ह 
ए ॥१-२॥ 


सता कपट जानेउ सुर स्वामी । समदरशा सब अन्तयांमो ॥२॥ 
समरत जाहे [मिट अज्ञाना । सोइ सवज्ञ राम भगवाना vel 
AA— सब देवताओं के प्रभु श्रीराम जा सब म ब्यापक सबान्तयामी सती 


a We जान गए ॥३॥ जिनका स्मर्श करने से ही सब अज्ञान नाश हो 
उ हे सर 
Tel सबज्ञ शिरोमणि भगवान्‌ श्रीराम जी हैं ॥९॥ 


भावार्थ यथा "सत FIZ, अर्थात Shura के स्वामी श्री राम जी सती की 
सब कपट जान गए यथा ‘aa सवगत सई FIAT तथा "वकं उर अन्तर व 


जानह ग. 2 
ह भावं कुभाव एवं FY जानत सब बिनि HUY ग्रत! (ताइ Waa राम yaad 


वहा FAT शिरोमणि श्रीराम जी है सब का अन्तरात्मा सब जानने बाले 7g A 
का कपट सब जान गये | 
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पुनः fie जाहि, अर्थात्‌ faa oy ्रीरामजी के स्मर्ण से ही अज्ञान का 
नाश हो जाता है यथा "व कर परम FAITH जोई? जो सभी को ज्ञान का प्रकाश 


ToS n Cc AN LAW a >+ 
देने वाले हैं वही सवज्ञ शिरोमणि भगवान्‌ श्री राम जी हैं ॥३--४॥ 


सती कीन्ह चह तहँ दुराऊ। देखउ नारि स्वभाव प्रभाऊ ॥५॥ 
निज माया वल हृदय वखानो । बोले विहँसि राम Bz वानी NaN 


¢ Nn ~ Les VAN ~ 
श्रथ ~स्त्रौ स्वभाव को महिमा देखिये अन्तयांमी भगवान्‌ जानकर भी 
नारि स्वभाव AT सती यहां भी छिपाना चाहती हैं ॥५॥ श्रीरामज्ी अपनी अति 
बलवती माया को मन ही मन सराहना करते हुए हंसकर कोमल ata से वोले।॥६। 
९ सः 4 कं La =? (a) n > CALLS na 
_ भावार्थ यथा--सिता are चह’ aay सती पतित्रता शिरोमणि सती यथा 
देवता हुताय महेँ मातु ग्रथम तव रेख, तथा 'नारि धम पति देव न दूजा, अर्थात्‌ 
पातित्रत धमे में अग्रगण्य सर्बप्रथम पतिब्रताशिरोमणि भव की बामाँगी भवानी 
फिर नारि स्वभाव यथा “सिल कपट अघ ATTY सानी' सब कपट अघ अवगुणों की 
सान स्त्री हैं सती ऐसी स्त्री परन्तु भगवान श्रीराम सर्वान्तर्यामी फिर उनके सामने 
भी छिपाना चाहती हैं | 
पुनः “निज माथा बल, भगवान श्रीरामजी अपनी माया का बिशाल प्रभाव देख 
WRT हो मन माया को धन्यवाद देते हुए यथा "जो ज्ञानिन कर चित अपहरई। 
q f डे > ~ a Yn :२ 
Way विमोह बशा करई wv कहते हुए हसकर मधुर वाणो स बाल WY -६॥ 
जोरि पाए पिता समेत लीन्ह निज | 
र पाण प्रभु कोन्ह प्रणाम्‌ । पिता समेत Aes निज नामू ॥७॥ | 


= ~ 5 बन nn A An A |. 
RT बहोरि कहां बुषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ।:८॥ 
भ्र N a ~ 
. अश--प्रथम हाथ जोड़कर प्रणाम किये और दशरथ का पुत्र श्री रामजी 
* अपना परिचय दिये ॥७॥ पुनः बोले बैल पर सबारी करने वाले श्री शंकरजी 
र हैं आप अकेली हो बन में कथां फिर रहीं हैं ॥८॥ 
ः भावार्थ यथा--'जोरिं पारि, अर्थात्‌ my श्रीरामजी हाथ जोरकर बोले हे माता 
आपके चरणों में श्री दशरथ पुत्र राम का प्रणाम यथा “नाई गाउ १६ TS 
श्रा? 6 
` अर्थात्‌ माता सम्बोधन करके प्रणाम किये यथा दग यावा गान शित्र सकल 


I ` 
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वाले श्री शंकरजी कहाँ हैं इप भयंकर बन में आप अकेली ही क्यों घूम रहीं हैं यथा 
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aaa fig गाठुअर्थात्‌ आप जगत माता हैं । 0 
पुनः 'कहेउ बहोर? पुनः बोले ATT TWAT थात्‌ बैल पर सवारों कने 


tng aa बुक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरज भागा ॥, फिर आप रेली ह 
बन में फिररहीं हैं ॥७-८॥ 


दोऽ राम वचन HE TE सुनि, उपजा अति संकोच । 
सती सभीत महेश पहे,चली हृदय बड़ Wl | 


अर्थ--श्री रामजी के कोमल तथा गूड़ वचन सुन कर सती को बहुत लड 
लगी और हृदय में बहुत चिन्ता करते हुए भयभीत होकर शिव के पास a all 

भावाथ सेख्या बालक बृन्द ! यथा राम वचन मुदु TF सुनि, अथात्‌ श्रा राम 
जी के बचन अति कोमल एवं गुरुतर अर्थात्‌ कपट को जान गए ऐसा बचन हुन! 
कर सती को बहुत लज्जा हुई ओर हृदय में पश्चाताप हुआ यथा pre “a 
सो पांछे पछिताय । काम त्रिगारै आपनों जग में होय हूँसाइ। यह तो बनी बनाई वात है 
अर्थात श्रीरामजी झुरे कोमल बाणी से प्रणाम कर रहे हैं और गूढ़ यह है मेरा AY 
जान गए मुझे पहचान रहे हैं मेंने बहुत भूल की इसलिये हृदय में बहुत संताप हुआ 
हैं यथा ‘aga करि पाढे पाढताही अंत में होनहार तो होकर ही रहती हे सती 
शोचती विचारतो हुई श्री शांकरजी के पास चलीं ॥६४॥ 


में शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पह आना 
जाइ उतर अव देइहों काहा । उर उपजा अति दारुण दाह ॥" 
अर्थू--मैंने श्रीशंकरजी की बात नहीं मानी अज्ञानता तो अपनी थी परत? 


६ x ie popes में धार 
राम जी को अज्ञानी समीं ॥१॥ अव जाकर FAT उत्तर TAT इसलिए हृदय # 
जलन उठी ॥२॥ 


2 a (AS 0 Aw ar (42 त्र क्रिय 
भावार्थ यथा-= शंकर gig मेने शंक्ररजी की बात का अविश्वास | 


tn ची शी iiss अम नहिं सबझहि अज्ञानी | १! 
बात नहीं मानी अज्ञानता तो मरी थी यथा'निज भ्म नहिं सधुझाहि ; 


Ct 


मोह धरदिं जड़ राती ॥, ज्ञानी जीव अपनी भूल तो समझता नहीं तथा : 
wate Seat मिश्या दोष लगाइ, अर्थात ल कर्म और इश्वर में दोप देखने 


rr 
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[aa ह श्रम तो मुझे हुआ था परन्तु कहने लगीं'सोजत सो कि अब इव नारी । ? 
श्रीरामजी को अज्ञानी बताया । 

पुनः जाई उतर अब, अब जाकर श्रीशंकर जी को क्या उत्तर दू गी यथा ' fa 
ga समुकि न कळु कहि जाई । तप ्रवां इव उर अधिकाई ॥इसलिए हृदय में शोका 


ग्नि जल रही है। RRM 


जाना राम सता दुःख पावा । निज प्रभाव कळु प्रगट जनावा ॥३॥ 
मती दाख BAH मग जाता। आण राम साइत [सय भ्राता ॥४॥ 


aq श्री रामजी जाने कि सती दुःखी हुई हैं तो परीक्षा स्वरूप अपना कुछ 
ईश्वरीय प्रभाव प्रगट कर दिखाए ।।३॥ सती रास्ता म जाते हुए कातुक दुख रहा 

आगे श्री राम जी पोळे श्रोमीता आर लक्ष्मण जा जा रह ह॥४।' 

भावार्थ यथा--जाना राम सती, अर्थात्‌ श्री राम जी जान गए क्रि मती को 
पश्चाताप हुआ आर दुःखी मेरी परीक्षा लेने आई हें इनको परीक्षा दना 
चाहिए यथा “शाट चाहत रघुपति aa देखा, तथा “जिमि पिपीलिका सागर थाहा, तो 
परोक्षा स्वरूप “साक धनुष सायक संधाना BAT मरा बल तो अप्रभय ह मर एक 
तृण की परीक्षा ले ले | तो तह्म धाम शिवपुर सब लोका | fea afta व्याकुल भय 
शोका ॥, उसी प्रकार सती जी को मेरी परीक्षा तो हो ही गई यथा “म शता ल 
गुरा अमित कथा विस्तार, परन्तु “निज प्रभाव कुछ , कुळ थोड़ी सी परोक्षा आप आर 
स लो नहीं तो श्रीशंकरजी को कया वता्रोगा | ४ 

पुनः श्री दीखि कोतुक, अर्थात्‌ श्री सती जी जाते हुई सामने रास्त पर ही लीला 
देखने लगीं (सुन्दर सिनेमा होने लगा) श्री राम लीला प्रारम्भ EE कर गमन a 
चल रहा है कुछ पूर्व से ही प्रारम्भ हुई यथा (अगे राम लपण पुरि पाछे । मुचि 
® 49 विराजत Als ॥ उभय ald faa ated कमा | 44 sia विच माया जता ॥ 
अर्थात आगे श्री रामजी और पीछे श्री लच्मण जी वीच में श्री सीतां जा चला 


जाती हैं परन्तु मनुष्य नहीं ब्रह्म रूप श्री रामजी आर मापा श्री सीता र 
पुनः जीव रूप श्री लक््मण जी अर्थात्‌ ब्रह्म माया ऑर जीव पह ae 3 is 
जारह ह अर्थात्‌ 'तो # SF aft होय नर, MATT वही परात्पर ब्रह्म एए 
| रही, बही में त्रिगुणी ब्रह्म अर्थात्‌ माया बरह्म और जीव तान ६ मान 
लीला करता हूँ में बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराम हुँ ओर आगे वाई लीला 


Seren 
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देख लीजिये यथा राम ब्म व्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना ॥ में बह 
6 OE en ie ae 4 ६ 
दशरथ नन्दन राम हूँ कवह योग fall न जाके , ॥।३-४॥ 


फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बन्धु सिय सुन्दर वेषा jy 
जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध सुनीश प्रबीना yey 


अथ--फिर पीछे देखती हैं तो श्रीसीता श्री लकमण सहित प्रभु श्रीराम गुदा 
वेप में आते हें ॥५॥ फिर जिधर देखती हैं वहीं प्रशन श्री राम जी वेढे Fay 
बड़े बड़े सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हें ॥६॥ 

भावाथ यथा--'फिर चित्रा पाळे. अर्थात्‌ पहले तो आगे दोनों मूर्ति तपसी 
वेप में जा रहे हें अर्थात्‌ अपने LIF आगे थीं यथा “आगे होइ चली पंथ तेहि नेह 
आवत पुर भूप, परन्तु अपने जत्र भय भीत होकर पीछे लोट कर महेश के पाम चलाँ 
यथा ‘adi aia महेश पहँ चली, तो देखती हैं श्री सीता सहित दोनों भाई सुन्दर 
वप में अथात्‌ राज वेप मे आ रहे हैं श्री सीता जी भो साथ ही हें अथांत श्र।सीता 
हरण हुआ ही नहीं है | 

पुनः जहाँ चितवहि, अर्थात्‌ जिधर आगे पीछे दाहिने बाँये ऊपर नीचे यथा- 
Fee OI कहां जहां प्रभु Te, चारो तरफ दशां दिशाओं में aaa श्री रामजी बिर 
मान्‌ हैं यथा “प्रति व्रह्माएड राम अवतारा, ञ्रोर “राम रूप दसर नहि देखा पुनः प्रा 


"उबर साइ लक्षण सीता’ जिधर देखती हें उधर ही वही राम सीता लक्ष्मण खाई 
पड़त हं आर बड़ बड़ [सिद्ध शवर योगीश्वर मुनीश्वर सब सेवा कर रहे हैं यथा” 
शिव facta सुरमुनि agers । चाहत जातु acy ेवकाई ॥, सभी सेवा में उपरि 
ह तथा ‘wala करहि नाग मुनि देवा । बह विधि wate faa निज सेवा ॥, Wald 
अवतार हुआ हा नहा हे भगवान्‌ श्री सीताराम तथा लक्ष्मण ब्रह्म माया गा 
साकत THUS H हो बिराजमान्‌ हैं ओर सब प्रकार सेवा हो रही है । यथा ' 
राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति साया धनी यह सव AA सती देख रहीं द 
॥ ५ -६।। 


देखे शिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाव एक ते एका sl 
बन्दत चरण करत प्रभु सेवा । विविध वेष देखे सब देवा॥“ 
अथ-ओर भी देखा अनेकों शिव ब्रह्मा fey aie अमित प्रभाव एकर 
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| Se === 
एक बड़े हैं (oll नाना वेषों में सब्र देवताओं को देखे,सभी कोई चरण बन्दना 
$ चरण सेवा कर रहे हैं ॥८॥ 

भावार्थ यथा--रििं शिव विधि, अर्थात्‌ अनेकों ब्रह्मा अनेकों बिष्णु ओर 
अनेकों शिव यथा “शाम्भु बिरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जायु अंस ते नाना ॥ओएर 
ग्रमित प्रमावशालो एक स एक अधिक जेस NT स ब्रह्मा आर ब्रह्मा स विष्णु 
अधिक प्रभावशाली हैं तथा “AHA TH त॑ एक सचता, सत्र एक से एक अधिक 
ब्ानवान्‌ विचारशील हैं अर्थात्‌ श्री शंकर जी केवल संहार कर्ता हैं ओर ब्रह्मा 
सृष्टि कत्ता एवं ‘afea कर्म गति जान विधाता? कम दाता हैं जो शुभ अशुभ कम 
फ़ल दाता, शंकर से बिशेष हे ओर श्री बिष्णु जी यथा “उद्भव पालन प्रलय समह 
उद्भव पालन और संहार तीनों के अधीश्वर हैं अर्थात्‌ “शित प्रभाव एक तै एका, 
रथात्‌ एक से एक बड़े हं | 

पुनः न्दत चरश,-अर्थात सभी प्रश्न श्रीरामजी की चरण वन्दना चरण स्रा 
कर रहे हें यथा GIR परम प्रकाशक जार” अथात्‌ जो सभा का शाक्तं हैं यथा“शितहि 
शिबिता fafafe विधिता हृरिहि हरिता जिन a. वे सभी में प्रकाश दनेवाल हैं | 
अर्थात्‌ आप की ही आज्ञा शक्ति से संसार में उद्भव पालन तथा प्रलय होता है । 
पुनः (विविध av’ सब देवताओं को बिविध बेप में देखा यथा "लोके लोक प्रति 
मित्र विधाता । भिन्न विष्णु शिव मनु दिश त्राता ॥? अर्थात्‌ “कल जाँव तहँ आवहि 
माती, “तव प्रपंच तहँ आनहि आना? अर्थात्‌ भिन्न भिन्न लोकों के ब्रह्मा को आक्रति 
प्रकृति भिन्न भिन्न है तथा भिन्न भिन्न देरा के विष्णु भी भिन्न भिन्न आकार प्रकार 
वाले हूँ एवं शित्र मनु दिग्पाल सभी भिन्न भिन्न देश के भिन्नर लोका के सिन्नर 
आकार प्रकार वेप भूपा रूप रेखा सब्र अलग अलग है जस WAST गवनमण्ट या 
कंग्रेस गवनेमेणट के राज में मद्रासी हाईकोर्ट AA से गवनर मिनिष्ठर अरदला सब 
पलंग देश की आकृति प्रकृति रूप रंग तथा AT भूपा के हैं पंजाब में भिन्नर आकार 
बाल हें गुजरात में भिन्नर मारवाड़ बंगाल इत्यादि PAR देश मं भिन्नर प्रकार के 
MAN हैं सकल एक ते एक अधिक भाव से राज्य का शासन सुरचण कर रह ई 
उसी प्रकार 'रोम रोम प्रति लागे कोटि ओोटि वह्माण्डतो भिन्नर ब्रह्माणडां के MAR 
बह्मा भिन्नर विष्णु और भिन्नर शिव ag इन्द्रादि दिग्पाल हैं म्र देशा को 
3 दफा भिन्नर शासन भिन्न२ खाद्य पेय मसिन्‍नर रूप रग आर (Aras बप 
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भूपा ह परन्तु सकल एक ते एक AIA (AAT कां उच्नात करन म तत्पर हू | 
परन्तु सबक सर्वेश्वर परमेश्वर श्रारामजो हं इसालय सभी-“बन्दत चरण करत प्रभु 
AAT, |\9—=\| 


दो०-सती विधात्री इन्दिरा, देखी अमित अनूप | 
जेहि जेहि बेष अजादि सुर,तेहि तेहि da अदरूप।॥६५। 


अर्थ अनेकों सती अनेकों सरस्वती और अनेकों लक्ष्मी सब उपमा रहित ह 
और असंख्य हैं और जिस जिस बेप में ब्रह्मादि देवता हैं तद्र,प ही उन सबों की 
देवियां भी हें ॥६५॥ 

भावार्थ भ्या बालक बृन्द ! यथा--तर्ती बाती ear अर्थात्‌ श्रीसती जो 
असंख्यों असंख्य सतीजी देख रहीं हैं और जिस ब्रह्माण्ड के ब्रह्मा. जिस रूप रंग 
आकार प्रकार के हैं Tat ही उसी रूप रंग आकार प्रकार की उनकी ब्रह्माणी भी ह 
और जिस ब्रह्माण्ड के शिव जिस आकार प्रकार रूप रंग के हैं तो उनकी सतीजी 
भी वैसी ही रूप रंग की हैं । ऐसा ही जो ब्रह्माएड के बिष्णु जिस रूप रंग के द 
तो उनकी लक्ष्मी भी उसी रूप रंग की हैं इसी प्रकार जिस ब्रह्माएड के इन्द्राद्‌ 
दिग्पाल देवता जैसे रूप रंग के हैं उनकी देवियां भी सब उसी रूप रंग की है 
यथा “लैटिन चतुरानन गौरीशा । अगणित उडगण रबि रजनीशा ॥ अर्गाणत लोकपाल 
यम काला, इस प्रकार सती जी सब देख रहीं है | 


पुनः fe जेहि वेष अजादि सुर'अर्थात जिस जिस वेप के ब्रह्मा इत्यादि देवता | 
ओर MATA पर्यन्त तेतीश करोड़ (३३०००००००)एक ब्रह्म का राज शासक 
देवता देवी हैं तो देवता जिस रूप रंग के हैं तो उनकी देवी भीउप्षौ रंग की है 
ओर देबी जिस रूप रंग को हं तो उनके देवता भी उसी रूप रंग के हैं।  , 
उदाहरण जैसे ब्रिटिश गवनमेण्ट लंदन देश में गवरनर वायसराय से लकर 
चौकीदार पर्यन्त सत ALS हैं ओर उनकी स्त्रियाँ भो सत्र मेम ही हैं अथात्‌ स्त्री 
पुरुष दोनों एक हो रूप रंग खाना पीना बेब भूपा बोली चाली श्रा सब व्यव्हार 
qaqa सकल WAN, अथात्‌ देश के अनुसार ही TT भूपा सब कुछ एक 
at z | 
पुनः HAA गवन॑मएट के हिन्दुस्थान मं गवनर वायसराय से लकर ग्राम चौकी 
a Mons ‘om Meta ts) Re NORMS 
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पर्यन्त सब हिन्दुस्थानी ही हैं | उनका बेपभूपा खाना पीना रूप रंग सब 
creat है और उनकी स्त्रियों का भी तद्रूप ही है | 
९9, ~ हे . 
Cx ~ ~ ~ (५ ~ = 
पुनः पाकिस्तान गवनेमेणट के पाकिस्तान में सब्र गबनर वायसराय से लेकर 
परम चौकीदार पयत सब मुसलमान ही हैं ओर उनके देश के अनुसार ही वेषभूपा 
दवाना पीना रूप रंग है ओर उनकी स्त्रियां का भी तद्र,प ही है। 


ऐसे हो जर्मन,जापान,ची न,अ्मेरिका,अफ्रीका आदि भिन्‍नर देशों का बेप भूपा 
दवाना पीना,चाल चलन सव मिन्नर२ हैं परन्तु जिस देश के पुरुष जिस रंग क 
होंगे उनकी स्त्रियाँ भी तद्रूप ही होंगी उसी प्रकार 'जेहि जेहि वेष नादि रुर तेहि 
ag तनु अनुरूप! अर्थात्‌ जिस लोक के ब्रह्मा जिस रूप के हैं उनकी त्रह्माणी भी 
उसी रूप की हें उसी प्रकार सभी देवता देवियाँ अपने अपने स्वरूपालुरूप ही हैं | 
इसप्रकार अनन्त ब्रह्माएडों के केन्द्रीय शामक भगवान्‌ श्रीरामजी हैं उनके एक- 
पाद विभूति में अनन्त अह्माएंड हैं यथा 'जो आनन्द fey gare । BWA FA 
(तक पर्ती ॥, और तीनि पाद्‌ विभूति में वैकुण्ठ लोक,गोलोक ओर साकेत लोक 
| | है बेकुएट लोक आपका राज्य शासनालय है वहां बेकुणठनाथ श्रीमन्नारायण रूप 
में भगवान्‌ सिंहासनारूढ़ रहते हैं यथा “रामो नारायणोडव्ययः, श्रीरामजी ही नारा- 
यश रूप से राज न्याय करते हैं । और बैकुएठ के ऊपरी जिभाग में गोलोक इन्द्रिय 
बिलसितालय है वहाँ पचास करोड़ गोपियों सहित नित्य रास लीला होती दै बं 
भगवान्‌ नटवर बेप से श्रीकृष्ण रूप में विराजमान्‌ रहते हैं यथा MAST AA 
My अर्थात्‌ जगत व्यापक श्रीराम ही धहाँ HOT रूप से नृत्य लीला करते हैं। जैसे लंका 
का Wa है 'लंकाशिसर उपर आगारा | ae दशकन्धर केर अखारा ॥ वैसे ही यह 
गोलोक बैकुएठ से ऊपर भाग में है जहाँ पर भगवान्‌ की नित्य रास लीला होती ह 
MAIER अन्त में आपका साकेत लोक है जिसे कोई TT ने श ह 4 


i ५ a4 N\A ~ oo 2 - fa 
a " चशुधाअर्थात्‌ न वाणी न मन न नेत्रों से ही पासकत है यथा नेति ने 
है बैद नि 


oo STN ~ > 5 ‘ iT 

See et cist aia अर्थात्‌ अन्त नहीं है ऐसा बद कहत ह तथा न 
जनिवतेस्ते sr मनसा सहेति श्रृतेः, अर्थात्‌ समेत जेहि जान ने all, 
A A मन सहित वाशी जिसको ग्राप्त व जान नहीं सकती दै बह आपका साकत 
| $ रथात्‌ अंतःपुर है जहाँ "एक पर्लाब्रतो रामो अर्थात्‌ वहां FAA श्री सीताराम 
विराजमान रहते हैं यथा “ हलोक-कोंशलेखवदकंज मंडली, कोमलावन HET 
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वन्दितो । जानकीकरतरोजलालितो, चिन्तक्रस्य मन भू ग संगिनो ॥ अर्थात्‌ वहाँ एकात 
में जानकी श्रीसीताजी के द्वारा आप के शिव ब्रह्मा से बन्दनीय कोमल तथा पित्र 
चरण कमला का दुलराया जाता है अथोत AAT को जाता ह | 
वह एक पाद बात साकत लाक ह एक पाद गोलोक हे आर एक पाद बकु 
णठ लोक जो न्यायालय है वहां ही यथा दक्षिण ARI! यस्य बाम तु AIA 
था 'नीलाम्बुजश्य।मल Haase सीतासमारोपित बाम भागम्‌ ॥, श्रीरामजी सिहासना 
रूढर(विराजमान्‌) हैं वहाँ ही “सती बिधात्री इन्द्रा देखी आमित अनूप । Sie Ste वे 
अजादि सुर तेहि तेहि तवृ अनुरूप ॥. सब उपस्थित हैं ओर सव अपना अपना जमा 
खच न्याय चुक्रा रहे हैं यह मत्र देख रहीं हैं ॥६५॥ 


देखे जहँ तहँ रघुपति Aa | शक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा Ue 


अर्थ-श्रीसतीजी जहाँ जहाँ श्रीरामजी को देखतीं हैं वहाँ ही अपनी अपनी 
स्त्रियों सहित ब्रह्मादि देवता सब हैं ॥१॥ और चर अचर जितने जीव संसार मे 
हें वे सव अनेकों प्रकार के देख ॥२॥ 
भावार्थ यथा--'देखे जहँ तहे अर्थात्‌ श्रीरामजी जहाँ जहाँ ब्रिराजमात्‌ देखे 
वहाँ aaa ब्रह्मादि तेंतीश करोड़ देवता भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित उपस्थित 
| यथा 'बन्दृत चर करत प्रभु सेवा, अर्थात्‌ प्रत्येक ब्रह्माण्ड में राजकिला श्रीराम 
धाम है यथा ld Fae राम AAT, अर्थात्‌ प्रत्येक ब्रह्माण्ड मं अबतार 
Bal ह एसा Gael ह प्रत्यक ब्रह्माएड म TAM करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेशाद 
देवता ब्रह्माण्ड के शासक सुरचक्र हैं वैसे भी अपनी अपनी हाजिरी बन्दिग बरी 
रहे हैं यथा “रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा” और“शाम रूप दूसर नहि देखा,तथा“गोई I" 
साट AAG साती? क्याक अभ व्यापक सवत्र समाना, तथा “सोइ राम व्यापक तरह 
भुवन॒ निकाय पति माया धनी । अवतरेउ अपने मक्त हित faa da faa wager ५ 
एसा सती सव देख रहीं हैं। 
पुनः Sia चराचर? अर्थात्‌ नाना जड़ चेतन संसार में जितनी जाति के जीव ६ 
यथा “आकर चारि लाख चौराशी । जात जीव नभ जल थल वासी ॥, वह समी @ 
रहीं हैं यथा “गर aT भूत वेताला । किर निशिचर खग पशु ब्याल ॥ दैव ९ 
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गए वाना जाती । सरकेल Si माँती (अर्थात्‌ चर अचर व जड़ चेतन देवता 
qa सब चौराशी लाख हैं परन्तु भिन्नर ब्रह्मएडों के सब भिन्नर आकृति के 
हैं यथा ~त प्रपंच de Alife आना अथात्‌ ASTER को सब सृष्टि ही भिन्न 
है। यह सब नाना प्रकार की श्रीराम लीला श्रीसतीजी ने देखी aye अनन्त-- 
aaa गुणानी । जन्म कर्म अनन्त नामाची ॥ अर्थात्‌ प्रथम शिवजी के साथ केवल 
पस वेप में श्रीराम लक्ष्मण रोते हुए एवं 'सातानेपण तरौ, श्रीसीता को खोजते 
ेसे;दूसरी वार परीक्षा के समय सामने देखती हुँ श्रीसीताराम और लक्ष्मण तीनों 
पूर्ति राजबेप में आरहे हैं पुनः पीछे देखती हैं तो भी बही राज बेप में श्रीसीताराम 
लक्ष्मण सहित हैं पुनः जिधर देखतीं हैं उधर हो श्रीगम लच्मण ऑर सीता ही 
daa हैं पुनः चोथी बार देखतीं हैं तो साकेत बेकुएठ राजसिहासन पर बैठकर 
ह्मदि देवताओं सहित राज्य न्याय विचार करते हुए । पुनः पांचवीं बार देखती हैं 
कि प्रत्येक ब्रह्माए्डों में लीला हो रही है ॥१-२॥ 


पूजहिं प्रभुहि देव बहु बेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥३ 


|अबलोके रघुपति बहुतेरे | सीता सहित न बेष FAT ॥४॥ 


अथ--समस्त देवता नाना TAH श्रीरामजी की पूजा करते हैं परन्तु श्रीराम 
जो का दूसरा रूप नहीं है ॥३॥ श्री रघुनाथजी तो अनेकों देखे परन्तु श्रीसीता 
सहित बहुत बेप नहीं अर्थात्‌ एक ही वेष सर्वत्र है ॥४॥ 

भावार्थ यथा--“जहिं sale, अर्थात्‌ fear ब्रह्माणडों के ब्रह्मादि देवता भौ 
भिन्न रूप रंग वाले नाना वेषां में और श्रीरघुनाथजी की पूजा प्रत्येक _अद्याण्ड 
मं हो रही है तथापि श्रीराम सत्र वही है यथा राम रूप दूधरा नहीं देखा गया 
शान्‌ श्रोरामजी के बेप में भेद नहीं है । ; 

पुनः 'अवलोके रघुपति, अर्थात्‌ श्रीरामजी को तो बहुत देखा यधा te द ae 
गे माना वहीं श्रीराम और बही श्रीसीता एक ही बेप में सबत्र ह देवताओं को 
एए श्रोरामजीका बहुत बेप नहीं है ॥३-४॥ 


र रघुबर सोइ लक्ष्मण सीता | देखि सतो अति भई सभीता॥५॥ 
कंप तनु सुधि क नाहीँ । नयन मूँ दि वेठो मग माही ॥६॥ 
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अथ--बही श्रीरघुनाथजी व श्री सीता जी ओर लक्ष्मणजी को स्त्र देखकर 
श्री सती. जी अति भयभीत हुईं ॥१॥।हदय में कम्पन उठा शरीर का ज्ञान नष्ट हो 
गया तब नत्र बन्द करके रास्त में हो बंठ गई ॥६॥ 


भावाथ यथा तोह AAG वही माया ब्रह्म ओर जीव रूपी श्रीराम लक्ष्मण 
ओर श्रीसीताजी सबत्र ब्याप्त हैं यथा श्रभु व्यापक सवत्र समाना' अथवा राम अनन्त 
अनन्त गुण अभित कथा विस्तार, ऐसा देखकर सती अतिशय भयभीत हुई यथा- 
fax अध समुकि न न कछु कहि जाई |, 
पुनः 'हृदय कस, भय से हृदय कम्पायमान्‌ ही गया यथा “पपर पात तहि 
मन डोला, तब नेत्र बन्द कर रास्ता में ही बैठ TE यथा “बू देउ नयन त्रसित जब मई 
बैसे ही सतोजी भयभीत हो गई' ॥५-६॥ 


बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी | कछु न दीख तहँ दच्छ कुमारी 
पुनि पुनि नाइ राम पद शीशा। चली तहाँ ae रहे गिरीशा Mel 


¢ ny aN cr x ~ ~ LES) 4 
अथ--दक्षकुमारी सतीजी जब फिर नेत्र खोलकर दखतां हं तब बही कुछ | 
OS n> ~ « ns त नरी 
नहा ह॥७।।वारम्म्ार श्री रामजी के चरणों में प्रणाम कर जहां श्रीशंकरजी थे वहां 
चलती भई ॥<॥ 


भावार्थ यथा--“हुरि बिलोकेउ अर्थात्‌ सतीजी जब फिर नेत्र खोलकर देखती 
ह तो वहां कुछ भी नहीं है यथा “जब प्रभु माया दूर निवारी | नहिं ae रमा ग राज 
उमा ॥,बैसे ही बह अदूश्चुत दृश्य फिर नहीं दीखा यथा'नट छत कपट विकेट लंगर 
वह बिशाल लीला समाप्त होगई फिर तो बही पहले वाला नर नाटक होने लग 
यथा “बहु विभि aia विलपत स्वामी, अर्थात्‌ फिर पूर्वत्‌ श्रीसीताजी को खो 
रोते चल रह ह तथा “निज प्रभाव HR प्रगट जनावा, अपना थोड़ा सा प्रभाव दिखा 
कर परीक्षा दे दिये बाकी पूववत्‌ लीला करने लगे। 

पुनः “उनि पति नाय राम, अर्थात्‌ फिर तो बारम्बार प्रञ्च श्रीरामजी के चरण 
में यथा 'लोक-नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्त वत्सल । नमस्तेस्तु हृषीकेशा राम्रि 
सुते ॥! ब्रारम््रार ग्रंणाम करने लगीं यथा 'भय fag होय न रीति, एवं “जाने हि 
होय परतीती | बिनु परतीति होय नहिं प्रीती ॥ अर्थात्‌ श्रीसती ने प्रथम नर I ata 
कर प्रणाम किया और जब परीक्षा मिल गई aie जब जान गई कि तो ९ 
= 


Fi 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


क Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 
| 
| 


०७७७७७०७७१७ 9 
= बालकाण्ड Bw (३५५) 


aan बरहम सुवन निकाय पति माया धर्ती , तब वारम्वार चरणों में नत होने लगीं 
और बृहद नाटक तो समाप्त ही हो गया था परीक्षा पूरी हो गई फिर तो सती जहां 
श्रीशिवजी थे वहां चली गई ॥७ -८॥ 


दो०- गईं समीप महेश तब, हँसि पूंी कुशलात | 
लीन्ह परीच्छा कवन विधि कहह सत्य सब वात॥६६। 


अर्थ~-श्रीसतीजी अत्यन्त भयभीत होती हुई श्रीशंकरजी के पास जब आई' तब 

शिवजी . हेसते इए कुशल मंगल पूछे कि किस प्रकार परीक्षा ली सब बात सत्य 
मत्य बताओ॥ ६६॥ 

भावार्थ भैय्या बालक वृन्द ! ANNE समीर महेश तव, अर्थात्‌ श्रीमती जी 
ग्रति भयभीत हुई श्रीशंकरजी के पास आई यथा “मिय बश आगे परइ न पाऊ, और 
MUNA अत्यन्त हँसकर पूछने लगे कि कुशल मंगल बताओ यथा TH सुता कर 
नहि कल्याना एवं “विधि विपरीत भलाई नाहीं, इसी से शीघ्र ही कुशल Tet और 
| कैसे परीक्षा ली यह भी बताओ परन्तु सत्य सत्य बताना क्योंकि स्त्रियाँ झूठ 
बोलती हैं यथा'साहस अनृत चपलता माया | भय अविवेक अशौच अदाया Matas 
सती में यह आठी अवगुण चरितार्थ हो गए | 

साहस-अर्थात्‌ जो 'दुराधपं भगवन्त, वहां परीक्षा का साहस । पुनः अनृत-भूठ 
बोलीं यथा ae न परीच्छा लीन्ह गोसाई, अर्थात्‌ “रि सतिदि जेहि भू कहावा।, पुनः 
चपलता-स्तरभाव से ही चपल तुरन्त ही चल पड़ीं | माया-माया की सीता बन गई' 
यथा-भ्रम बरा वेष सीय कर लॉन्हा।, पुनः भय-स्वभाव से ही भयभीत होती हैं यथा 
पती सभीत महेश cel ga: अविवेक स्त्रियँ स्वभाव से ही.अज्ञानी होती हैं। यथा“ 
उपान राम पह आना।, पुनः अशोच-स्वभाव से ही अशोच होती हैं IMT AT 
ECE अदाया-स्वभाव से ही निदय होती हैं यथा कह Ee KS 
Sil रामजी के पास भी निष्ठुरता नहीं छूटी अपने को छिपाना चाहती है । 
Ye जानकर श्री शंकर जी बोले सत्य बो लना ॥६६॥ 


सतो समु रघुबोर प्रभाऊ। भय वश शिव सन कीन्ह TUM 
BT परीच्छा लीन्ह गोसाई । कीन्ह प्रणाम तुम्हारिह नाई॥२॥ 
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अर्थ--श्रीसतीजी श्रीरघुनाथजी का प्रभाव समझकर श्रीशिवजी से छिपाया॥१॥ 
बोली हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली आपकी ही भाँति जय सच्चिदा- 
नन्द कहकर केवल प्रणाम किया है॥२॥ 

भावाथ यथा--'सती समुमि, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी का प्रभाव परात्पर ब्रह्म 
समक कर यथा राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्तार, सब देख चुकीं हैं परन्तु 
शिव से छिपाकर FR न परोक्षा लीन aa AEs बोलीं ऑर जो माया से श्रीसीता 
रूप बनी थीं उसको छिपाया ओर बोलीं आपकी ही भाँति में भी केवल प्रणाम कर 
के चली आरही हूँ ॥१-२॥ 


जो तुम कहा सो मूपा न होई। मोरे मन प्रतीति असि सोई॥३ 


तब शंकर देखेउ धारि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना।४॥ 


अथ--आपने जो कहा बह झूठा नहीं है मेरे मन मं यह पूणं विश्वास है॥३॥ 
तब श्रीशंकरजी ध्यान से देखे तो सती ने जो कुछ माया की थी वह सब चरित्र 
जान गये ॥४॥ 

भाबाथ यथा--जों ठुम कहाश्थ्र्थात्‌ आपने जो कुछ कहा सो सत्य ही है यथाः 
साइ राम ब्यापक बह्म भुवन निकाय पति माया धनी,इस बात में मुझे पूणं विश्वास हो गया 
Aa में भी श्रीरामजी को ब्रह्म मान गई हूँ । 

पुन; तब शंकर” अर्थात्‌ श्रीशंकर जी को सती जी की बात पर विश्वास नहीं 
हुआ तब ध्यान से देखे यथा “सती कपट जानेउ घुर ETAT, देवताओं के स्वामी श्री 
शंकर जी सती जितना कुछ किये थीं aa चरित्र जान गये ।।३- ४॥ 


बहुरि राम मायहिं शिर नावा । प्रेरि सतिहिं जेहि झूठ कहदावा॥५ 
हारे इच्छा भावो बलबाना । हृदय विचारत शम्भु सुजाना ॥६ 

अथ--पुन; श्रीरामजी की बलवती माया को शिरसा प्रणाम किये जिसे 
प्रणा करके आज सती से झूठ कहलाया NV भगवान्‌ की इच्छा और भावों 


बलवान्‌ होती हे सुजान श्री शंकर जी हृदय में नाना विचार करते हैं कि अब य 
करना Alea ॥६॥ 


भावाथ यथा--वहुरि राम मावहि, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी श्री रामजी की प्रब 
EERE: vt! REE ee GL व rH: TR bs coe ue 
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माया को शिर नवाकर प्रणाम किये यथा “जो माया लब जगहिं नचावा, पुनः 'जाकी 
पराया बश विरंचि शिव नाचत पार न पायो, जब "शिव विरंचि कहुँ ates को है age 
अन, आज पति परायण पतित्रता शिरोमणि श्री सती जी से झूठ कहलाया | 

नः हरि इच्छा, BAA भगवान्‌ की इच्छा ही प्रबल हे यथा "राम कान्ह चाहें 
सोइ होई । करै अन्यथा अस नहि कोई ॥ पुनः होनहार भी तो होकर ही रहती है। 
तुलसी जस भवितव्यता तेसेइ मिले सहाय? परन्तु परम सुजान श्रीशंकरजी मन ही मन 
विचार करते हैं कि सुझे अव कया करना चाहिए ॥५-६॥ 


सती कीन्ह सीता कर वेषा | शिव उर भयउ विषाद विशेषा ion 
जो अब करों सती सन प्रीती । मिटे भक्ति पथ होय अनीती॥०॥ 


अर्थ--श्रीसतीजी ने माता श्री सीता का वेप बनाया ऐसा समझकर शिव के 
हृदय में बहुत दुःख हुआ Ill यदि में अब सती से स्त्री भात्र से प्रेम करता हूँ तो 
भक्ति समाप्त हो जायगी और घोर अनीति होगी ॥=॥ 

भावार्थ यथा--'सती कीन्ह साता, अर्थात्‌ श्री सती जी ने आज हमारी माता 
श्री सीता का रूप धारण क्रिया है एक सोना रूपा काष्ठ पापाण को Ale 
बनने से पूजित होती हैं श्रीराम सीता मानी जाती हें फिर एक चतन श्रीपती जी 
स्वयं श्री सीता ही बन गई यथा “पुनि छनि हृदय विचारि कॉर घरि सीता कर रूप 
परम सुजान त्रिचारशील श्रीशंकरजी मन ही मन बिचार कर यह (ANAT कय कि 
यदि में अब श्रीसतीजी से स्त्री रूप से प्रेम करता हूँ तो मेरा भक्ति माग नष्ट हो 
जाता हैं ओर घोर अन्याय होगा अर्थात्‌ FR AT अपहरण का अपराध लगगा 
यथा 'जननी सम जानहिं पर नारी, फिर हमारे इष्ट देव को स्त्र जा स्त्रभाध स 
मरा माता है अत्र यह सती जी नहीं हैं | बत्तम।न्‌ यह हमारी माता श्री साता जी 
हैं ॥७--८॥ 


दो परम प्रेम नहिं जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पाप । 
प्रगट न कहत महेश कछ,हृदय अधिक संताप।।६७॥ 


अर्थे-सती से अतिशय (परम)प्रीति है त्याग होता नहीं है आर? करन से 


oo a eee 
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घोर पाप है ऐसा विचार करते हुए श्रीशंकर जी कुछ प्रगट नहीं कह रहे हैं पु 
हृदय में बहुत संताप हुआ ॥६७॥ 

भावार्थ भैय्या वालक बृन्द ! यथा--“परम प्रीति नहिं जाइ तजि, अर्थात्‌ श्री 
शंकरजी की श्रीसती जी से अतिशय गाढ़ (परम) प्रीति है यथा“ तच प्रेम कर भम 
अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन सदा रहत तोहि पाही ॥, दोनों 
एकात्मा THAT रूप थे यथा "गिरा अर्थ जल बीचि सम, परन्तु उस प्रेम में ग्रान 
व्यवहार करने से घोर पाप का भागी होना है यथा- * राशि शुरुतिय गामी 
अर्थात्‌ मुझे मातृ हरण का पाप लगेगा परन्तु इस बात को प्रगट नहीं कह रहे हैं। 
परन्तु श्रीशंकरजी के मन ही मन बहुत दुःख हो रहा है ओर “पुरुष त्याग सक नारि 
जो विरक्त मति धार, ऐसी नीति भी तो है इस प्रकार नाना बिचार मन ही मन कते 
जा रहे हैं परन्तु ऋरत विचार न बनत बनावा,अर्थात्‌ “परम प्रेम नदिं जाइ तजषि,परतु 
“किये प्रेम बड़ पाप? इस प्रकार 'द्विचित कतहुं संतोष न लहर, किसी प्रकार शालि 


nN 


| नहीं होती है यथा“रको युक्ति मन ठहरानी? कुछ निश्चय नहीं कर पाते हें ॥६७॥ 


तब शंकर प्रभु पद शिर नावा। सुमिरत राम हृदय अस आवा॥॥ 
यहि तनु सतिहि भेंट अब नाहीं । शिव संकल्प कीन्ह मन माही॥॥ 


अर्थ--तव श्रीशंकरजी प्रश्न श्रीराम जी के चरणों में शिर नवाया और स 
| करते ही हृदय में ऐसा निश्चय हुआ ॥१॥ कि सती जी के इस शरीर से मे 
| करना व मिलना नहीं होगा तत्र शंकरजी मन ही मन में यही संकल्प दृढ़ कर लिये।!| 
भावार्थे यथा--तित्र शंकर प्रभ पद अर्थात्‌ श्रीशंकरजी जव कुछ निश्चय न 
|| कर सके यथा रुष त्याग तक नारिहि अथवा 'तजिये ताइ कोटि बेरी सम a 
परम तने, इत्यादि नीति होते हुए भी परम प्रेम के कारण त्यागने में असमर्थ ६ 
| तत्र अपने प्रश्न श्री राम जी के चरण कमलों में शिर नवाये अर्थात्‌ प्रणाम कि 
| और स्मरणं fa अर्थात पूछते हैं तो स्मर्ण करते ही फोन रूप हृदय में ऐसा श 
| कि श्रीसती जी का यह शरीर कलुपित हो गया यथा*सतो aie सीता के र्थ 
| इस शरीर से सती को त्याग दिया जाय इस शरीर से मिलना अंग संलग्न ad 
अब टीक नहीं अर्थात्‌ स्त्री रूप में प्रेम करना अव टोक नहीं है श्रीशंकरजी HE 
मन यह संकल्प निश्चय कर लिए कि इस शरीर से अब सती को नहीं मिल गा 
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विचार कर मन ही मन सती का त्याग कर दिए यथा“लिय वेप सती जो कीन्ह तेहि 
goa राक्र eM अर्थात्‌ मन से सती का त्याग होगया अर्थात स्मरण करते ही 
गराकाश वाणी रूप मन में ऐसा स्मणे आया कि पतित्रता स्त्री होकर यथा ' सपनेहूँ 
आन पुरुष जग नाही, फिर भी अन्य पुरुप को स्त्री रूप होकर छदूम बेप किया अतएव 
इस शरीर से प्रेम करना अब उचित नहीं है सब समर्थ श्रोशंकरजी मन ही मन 
सती का त्याग कर दिये ॥१ -२॥ 


ग्रस विचारि शंकर मति धीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥३॥ 
चलत गगन भइ गिरा सुहाई । जय महेश भलि भक्ति हटाई ॥४॥ 


अर्थ--मतिधीर श्रीशंक्ररजी ऐसा विचार दृढ़ कर श्रीरघुनाथजी का स्मरणं करते 
हुए भवन को चले ॥३। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी होती है कि हे महेश ! 
आपने भक्ति अच्छी व दृढ़ की हे आपकी जय हो ॥४। 

भावार्थं यथा--अस विचारि शंकरः अर्थात्‌ श्रीशंकरजी परम मति धीर यथा 
पुरुष त्याग सक नरिहि जो fare मतिधीर,यह सिद्धांत श्रीशंकरजी पूणं चरितार्थं किए | 
परम वैराग्यवान्‌ यथा “अगुए। अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संशय हीना ॥, 
मतिधीर श्रीशंकरजी मन ही मन सती का त्याग ऐसा निश्चय करके अपने स्थान 
कैलाश को चले | 


पुनः “चलत गरन मइ गिरा, अर्थात्‌ सती को त्यागकर जब श्रीशंकरजी चलने 
लगे तो ऊपर से आकाशवाणी होती है हे महेश! आपकी जय हो यथा अरब उर 
| बह्म वरबानी | सत्य सदा संतत शुचि जानी ॥ आपने भक्ति को अच्छी प्रकार 
देह किया ऐसा ही होना चाहिए यथा “रमा बिलात राम अनुरागी । तजत बमन ईव 
बड़ भागी ॥, तथा “रघुपति चरण प्रीति अति जिनहीं | विषय भोग वरा करई कि 
पह ॥ और भी “काम कोध लोभादि मद प्रवल मोह की घार | तिन महँ अति दार 
दसद माया रूपी नारि Al, एवं “वगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सव दुख खानि । ताते कीन्ह 
f rites SN ln ~ ~ = 0 ay अब न 3? 
"रण, इसोलिये मैंने हो आपको प्रेरित करके कहा FRAME ततु सर्ता मेट अब णाह 
आप यथार्थ कार्य किए हैं में आपके त्याग से सहमत हूँ ॥३ - Vl 
अस प्रण तुम बिनु करइ को आना। राम भक्तससरथ भगवाना॥ १ 

४5 ~ wy (rate . 

सुनि नभ गिरा सती उर शोचू। पढ शिवहिं समेत संकोच ॥९॥ 


See ee 
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थ--ऐसी प्रतिज्ञा आपके विना कोन करे सकता हे आप श्रीराम पत्तों 
सब समथ भगवान्‌ हें UA आकाश वाणी को सुनकर सतो के मन में शोच gay 
तथापि संकोच सहित शिव से पू छती हैं ॥६॥ 
भावार्थ यथा--'श्रस प्रण तुम विच’ अर्थात हे श्रीशंकर जी ऐसी कठिन atig 
बिना आपके दसरा कर नहीं सकता है यथा “विरति चर्म असि ज्ञान मद लोम गोह 
रिपु मारि । जय पाईं सोइ हरि vate’ तथा “सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई । राम झा 
काहू इक पाईं ॥, उस श्रीराम भक्ति को आप पूणं दृढ़ किए आप श्री राम भरक्ताओं 
सब समथ भगवान्‌ हें | 
पुनः 'ठुनि नम गिरा, अर्थात्‌ आकाश बाणी सुनकर सती को पश्चाताप हुआ 
यथा 'गरइ गलानि कुटिल केरेई । काह कदे कोहि दूषण देई ॥, Ga ही सती ग्लानी 
से गली जा रही हैं फिर करे क्या लज्जित संकुचित होत हुए ओर डरत हुए [श 
से पूती हं ॥५-६॥ 


कान्ह कवन प्रण कहहु BINA | सत्य धाम तुम दान 


यदपि सती पुछा बहु भाँती। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती ls} 
अर्थे-हे क्रपालु श्री शंकर जी आप क्या प्रतिज्ञा किए हें आप सत्य थाम 
हैं तथा दीन दयालु हैं दया करके कहिए Wl यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से प 


तथापि श्री शंकरजी कहे नहीं ॥८॥। 
भावार्थ यथा--ीग्ह कवन प्रण थात्‌ सती दीन होकर नाना प्रार्थना ऋ 


हं कि आप दीनदयाल हैं करपाल हैं स्रं समथ सर्वज्ञ शिरोमणि सत्यथाम श 
कोन सो प्रतिज्ञा की है | यथा ठग fag अस्त पन करें को आना,बह कान सी ग्रा 


की हे तथा “सत्य धाम सर्वज्ञ तुम eg विवेक विचारि, आप सत्यधाम हें बिव 


TAN कर काहए | 


पुनः अदा त्ती (छा, श्रीसतीजी बिचारी नाना प्रकार चमा प्रार्थना के | 
Soe 
इं कतना मा पूछो परन्तु 472 न कहेउ महेश कलु त्रिपुर शत्रु श्री शंकर Al | | 


nN 


ज्ञा नरक प्रथाति' इत्यादि बिचार करते हुए कुछ नहीं कहे ।,७-८॥ 


dlc सती हृदय अनुमान किय, सब जामेउ स । 


नहीं कहे यथा "किये प्रेम बड़ पाप, तथा Gea जाइ जा प्रणा परिहर? एवं मिंट । 


कीन्ह कपट में शम्थु सन,नारि सहज जड़ Hall” 
pron Soon NURS 
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aa — att सतीजी हृदय में अनुमान करके मन ही मन कह रही हैं कि में 
स्त्री स्वभाव से ही जड़ अज्ञानी हूँ जो में शिव से कपट करिया fag सवज्ञ हें वह 
सब कुछ जान गय ॥६८॥ 
; भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा--सती हृदय अनुमान! किय अर्थात्‌ श्री सती 
जी मन ही मन AGHA कर के कहती हैं fea जाति की स्त्री यथा अधम ते अधम 
aaa अति ani, अर्थात्‌ अथम से भी अधम स्त्री अति अधम हाता है आर में तो 
तित महँ में माति मन्द गंवारा! उन स्त्रियों में भी में तो अति ही मन्द बुद्धि मूर्खा 
कि पातश्रता पात परायण सती होते हुए भी यथा “नारि धर्म पति देव न दजा a 
भी कपट किया झूठ कहा तथा BAe पति कर fea अपमाना | नारि पाव यमपुर दःख 
४ अथात्‌ साधारण पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में नाना दुः 
पाता हैं तथा WY सहज समरथ भगवाना, उनसे मैंने कपट किया स्त्री स्वभाव से 
ey अज्ञानों होन से मेने पतिदेव से कपट किया faa सर्बज्ञ हैं सब जान 

६८।। 


als जल पय सरिस विकाय्‌ देख प्रीति की रीति भल | 
बिलग हाय रस जाय, कपट खटाई परत ही ॥१३॥ 


An Ss 


cy का भली रीति को देखिये दूध और जल दोनों समान मूल्य में 
बाते हैं तथा है परन्तु कपट रूपी खटाई पड़ते हो दूध और जल अलग अलग हो 
स्वाद जाता रहता हे॥१३॥ 
भावाथ भेर्या बालक बृन्द | एसा है यथा--“जल पय सरिस बिकाय, श्रीगो- 
es Ret हे कि देखिये जल और दूध का परस्पर प्रेम होने से दोनों एक ही 
a ae fs हैं यथा-'संगत करिये बड़न की बनत वनत बचि जाइ । ale 
| हो उसी प. > र शिकार ॥ परसपर बड़ों के साथ अर्थात मिसिरी के साथ 
ऐता हो भूल्य मे बाँस की लकड़ी और सत साथ एक ही मूल्य में विक्री होता है 
ने बड़ा है ओर पानी छोटा फिर भी परस्पर प्रेम के कारण बराबर मूल्य 
Cn बिक्रो होते हैं अर्थात्‌ प्रेम होना कितना सुन्दर है परन्तु प्रेम 
र नष्कपट होना चाहिये यथा "जिनके मन बच प्रेम नहि हुए हुराए ला l, 
भे ओर जल में जब कपट रूपी खटाई (जामन) पड़ जाती है तब दोनों ही 
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अलग अलग हो जाते हैं दूध तो दद्दी हो जाता है और जल निकाल कर फ 
दिया जाता है | 

परन्तु दूध सामर्थ्यात्‌ मूल्यवान्‌ है अर्थात्‌ श्रेष्ठ है खटाई पड़ने से दही के 
हुए भी उसकी मर्यादा वही रहती है बल्कि अधिक मूल्यवान्‌ हो जाता है लोकम 
दही का ज्यादा आदर होता है शुभ मंगल कारक हो आता है परन्तु नीच चल्न 
जीवन निरथक हो जाता ६ उसको जल करके भी कोई ग्रहण नहीं करता है gag 
जेल का भी स्वाद उतर जाता है और अन्त में फेंक ही दिया जाता है बह निर 
हो जाता हे अकारण ही बेकार हो जाता है। 


ऐसे ही शम्भु सहज समरथ भगवाना, शंकरजी स्वभाव से ही समर्थ हैं या 
'समरथ को नहिं दोष गोसाई” सती कपट करते हुए भी इनको तीच्ण वैराग्य हरा 
यथा “चले भवन सुमिरत wae’ अर्थात्‌ मन से साँसारिक विषय वासना जातीही 
और अपने आराध्य देव प्रश्न थ्रीरामजी को स्मरणं करते हुए सुख से घर We 
जा रहे हैं। कैलाश पर पहुँचते ही शंकर सहज स्वरूप सँभारा । लागि समाधि तर|. 
अपारा ॥ सहज स्वरूप अर्थात्‌'चेतत अमल सहज GaN योग निद्रा अखंड हुए || 
समाधि में बंड गंएं तथा त्रि gale अनुभवहिं अनूपा’ उपभा उपमेय रहित ब्रह्मा” 
नन्द्‌ सुख अनुभव करने लगे | 


ओर इधर यथा'बिलय होय रस जाइ कपट खटाई परत ही? श्रीसतीजी का शि 
से बिलग होते ही सुख रूपी रस जाता रहा कपट के फलस्वरूप श्रीशंकरजी सी 
का त्याग कर दिये | तथा'श्राश्रयं बिना न बतेन्ते कबिता वनिता लता,मअर्थात्‌ कश 
सत्री और लता बिना आश्रय के नहीं रह सकतीं हैं यथा“जिय faa देह गद हि|| 
बारी । aay नाथ पुरुष fag नारी ॥ जैसे बिना जल की नदी, विना जीव का श 
वारी निरथक होती है उसी प्रकार पति बिहीना स्त्री का जीवन निरर्थक है| | 
aig जल रूपी सतो और दूध रूपी श्रोशंकरजी तो जल स्थानीय सती में 
कपट का व्यवहार होते ही दूध रूपो शंकरजी बिशुद्ध अर्थात्‌ दूध का मल दै || 
और पुरुप का मल है स्त्री तो जल रूपी सती स्त्री जब अलग होगई तब देव 
शंकरजी पुरुष बिशुद्ध निर्मल होने से 'शंकर सहज स्वरूप, अर्थात्‌ बिशुद्ध दही FE) / 
निर्मल समाधी लगी तथा'सती बसहिं ears तब अधिक शोच मन माहिग्रथार्प ad 
का जीवन बेकार हो गया | 
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ध और जल में ही दूध का मल रूप जल है जल के कारण दूध में लघुता 
हो जाती हे तथापि जल मूल्यवान्‌ हो जाता है परन्तु यदि खटाई(जामन) पड़ जाती 
है तो जल को अलग कर देता ह ओर दूध बिशुद्ध दही बन जाता है परन्तु जल 
निकाल कर फेंक दिया जाता है एसा हो आज शंकर ऑर सती में हुआ,दोनों ही एक 
ग्रात्मा हैं Wed सती ने जब कपट किया तो शंकर जी त्याग. दिये,फलस्वरूप सती 
को जीवन दणड SAMA ओर श्रीशंकरजी तो स्वभाव से ही यथा 'शंकर जगत बन्द 
जादीशा | पुर नर मुनि सव चावत शीशा ॥ जगत बन्य पूण काम हैं सदा ही पूज्य 
हैँ ॥१३॥ 


हृदय शोच समुभत निज करनी। चिन्ता अमित जाइ नहिंबरनी॥१। 
कृपा सिंधु प्रथु परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥२॥ 


अथ्रू--सती को अपनी ही करणी सममक्कर हृदय में शोच ओर अपार चिन्ता 

जो कही नहीं जा सकती है ॥१॥ मन ही मन पश्चाताप करती हें कि कृपा 
सिधु भगवान्‌ शंकर गम्भीर हृदय हैं मेग अपराध प्रगट नहीं कहा ॥ २॥ 

भावाथ यथा--'हृदय शोच, अर्थात्‌ सती के हृदय में बहुत शोच है यथा'एहसा 
करि पाछे पताही, ओर “विना विचारे जो करे सो पाळे पत्चिताय | काम बिगारै आपनो 
जग में होश हँसाइ ॥! अपनी ही करणी सम्ुफ कर “काहि कहे He दूषणा देई, अपार 
चिन्ता हुई है जो कही नहीं जा सकती अर्थात्‌ अनिबंचनीय है। 

पुनः ST सिंध, अर्थात्‌ भगवान्‌ थीशंकरजी कृपा कं समुद्र अगाध हृदय 
यथा 'कहि न सकत कछु अति गम्मीरा, मेरे अपराधों को अगाध हृदय में हा रख [ल 
WME नहाँ कहे । १-. RA 


शंकर रुख अवलाके भवानी । प्रभु माह तजेउ हदय अकुलानी ॥३॥ 

निज अघ समुकि न न कछु कहि जाई । तपे अवां इव उर AM TRU AN 
अथ--श्रीशंक्ररजी का रुख देखकर ग्रश्ठ मुझे त्याग दिय एसा जानकर भवानो 

भ हृदय में व्याकुलता हुई ॥३॥ अपना ही अपराध सम कर कुछ कहा नहा 


भावाथ यथा--'शंकर रुख अर्थात्‌ श्रीशंकर जी के हृदय का भाव देखकर अनु 


BT TT 


हें 
ये 
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4 ३६४ ) 


AN @ eter ee न a र्‌ OOS _ 
मान से जान गई यथा र रौति नहीं हरै हराए, अर्थात वेर और प्रीति छिपाने 
GN ~ AN 3 4 
गता नहा ह व्यवहार तथा आकृति से मालुम पड़ जाती है श्रीशंकरज्ञी 
त्याग दिये एसा FR करके मन ही मन अकुलानी यथा “मन ही मन मनाव ऋ 
व्याकुलता गइ | i 
+ 4 नज र थात्‌ nS > । 
पुनः निज ऋष अर्थात्‌ अपराध तो अपनां ही है यथा ses ते ay za af 
हाई, ओर (लत पर घर जाइके दुःख न कहिये रोय । आपन भरम यवाइये वाटि न ae 
काय WP हम लिये सती Yast हैं प 
लय सता कुछ कहती नहीं हैं | परन्तु हृदय में कुम्हार के आंबां की तह 

प्रबल अग्न जल रही है ॥३-४॥ 


alate सशोच जानि THT | कहेउ कथा सुन्दर सुख हेतू lull 
TUT पथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे Fara jel 


अथ--इृपभध्वज श्रोशंकरजी सतीजी को चिन्ता ग्रस्त देखकर उनकी TAA 
के लिये सुन्दर श्रीराम कथा ग्रारम्भ क्रिये ॥५॥ रास्ता चलते हुए अनेक ऐतिहाः 
सिक कथायं कहते हुए श्रीशंकरजी कैलाश पहुँच गए ॥६॥ ; 

भावाथ यथा तिहि सोच, अर्थात्‌ सती जी को शोच युक्त देखकर बैल ए 
सेवारो करने वाले श्रीशंकरजी उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान्‌ श्रीरामजी को Ga 


कथा कहना प्रारम्भ किए यथा "रामचन्द्र गुण RU लागा | grate सीता कर दु 


भागा ॥ लागी ने श्रव S oAN on 
7 छु" श्रवन बन लाई VR ही सती मन लगाकर सुनने लगीं | 


पुनः “रणत पंथ, अर्थात रि वनाथ श्रीशंकर - मेति 
हासिक पौराणिक्र कथाये के ea Sei ee a 
जल ही io fainting भद्रो sitar | 
विनाश छत्‌ । अजान aay कप जानमालन्ध्व Maa ॥ अज्ञान qua: शोकः Ma हा! 
संडतिसतः ॥ हप शोक BE राररादिष्वनात्मतु ॥ तन्मूल पत्र दारादि सण 
जरादयः ॥ आता g कल AM लाग माह स्पृहादयः । अज्ञानग्रभवा ह्यते TAT 
विवर्जितः । न daar fits jis हलेपकाः ॥ आनन्द, र्यो ara AA 
PN i ee पवते केन fara | एवं ज्ञाला aural स 
meas अथात्‌ हे भद्रे! सुख दुःखादिः दैवाधीन हैं जीते' जीते iat बया 
é दा SGT अथात्‌ सब इछ देखता है। हे विशालनेत्री तुम शोच छोड़ दो 
पा ज्ञान का आश्रय ग्रहण करो शोक अज्ञान से होता है ओर वह ज्ञान को १% 
ET (cul शरीरादि अनात्म बस्तु में अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती है । औं 
_ मल्या अहकार के कारंण ही पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है पुनः ह 
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= 


र्वतो में अपनत्व होने से ही संसार तथा हप,शोक,लोभ, भय, क्रोध, मोह, और 
| eget होती है । ओर जन्म मृत्यु जरा आदि अवस्थायें भी अज्ञान से ही होती हैं । 
गात्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पथक है असंग है| वह आनन्द स्वरूप है ज्ञानमय 
और सब भावों से रहित है | वह सत्य स्वरूप आत्मा का भी किसी से संयोग बि- 
योग होता ही नहीं है। हे श्रनिन्दिते तुम अपनी आत्मा का ऐसा स्वरूप छोड़ 
दो तथा +लोक-ना।री संगो हि धमजो रस संगः प्रकौयेते | तस्मिन्सति हरौ भक्तिः सुहढ़ा 
aq जायते । नारासंगपरित्यण्य हृरौ भक्तिः समाचरेत्‌ । हृरिभचिश्च लोकेऽत्र दुलेभाहि 
मरतोमम्‌ ॥,अर्थात्‌ धर्मात्मा पुरुष भक्त जन यदि स्त्री का संग करके रस संग में मातते 
। हैँ तो उनकी भक्ति दृढ़ नहीं होती है बल्कि हरण हो जाती है । इसलिए स्त्रियों 
|| |ॐ संग त्याग कर भगवान्‌ की भक्ति करंना चाहिये,भगवान्‌ की SI UN 
| में दुलभ है ऐसा मेरा मत है। इत्यादि इत्यादि कहते सुनते हुए श्रीशंकर जी कैलाश 
(अपने स्थान)पर पहुँच गये।५-६॥ 3 
तहँ पुनि शम्भु समुझि पन आपन । बेठे बट तर कारे कमलासन॥७॥ 
। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागि समाधि अखंड 
अर्थ--बहां श्रीशिवजी अपनी प्रतिज्ञा स्मण करके पदुमासन लगाकर बट के 
| IS गए ॥७॥ श्रीशंकरजी अपना स्वाभाविक योगी स्वरूप AT किया आर 
अखंड अपार समाधि लग गई॥=॥ ae 
भावार्थ यथा--तहँ ofa way अर्थात्‌ शिवजी कैलाश पबत पहुँच कर अपनी 
प्रतिज्ञा याद किये और बट बच के नीचे ही पदुमाप्तन मार बैठ गये यथा (Ae गिर 
पर बट feed बिशाला । नित नूतन सुन्दर सब काला ॥ त्रिविध तमार सुशीतल छाया | 
शिव विश्राम fazq श्रूति गाया ॥, श्रीशंकरजी उसी बट TIS नीच पदूमासन लगा 
कर बैठ गए | 0 
पुन/'शंकर सहज स्वरूप, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी अपना स्वाभाविक सम ps 
किये यथानिराकारमोकारयूलं तुरीयं, गिरा ज्ञात गोतीतमीरां Pavia, तथा ei 
रति वृति अलंडा'आपका सदा तुरीय स्वरूप है उस स्वरूप को स्मर्ण करते ही अखंड : 
तथा अपार समाधि लग गई ॥७-८॥ हिं । : 


दो सती बसहिं कॅलाश तब,अधिक शच मंन मा 


मर्म न कोऊ जान कछ,युग सम दिवस सिराहिं ॥६४॥ 
ER Fe जी ली 
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( ३६६) & श्रीरामचरित-मानस $ 


र्थ सती कैलाश पर निवास करती GE मन में बहुत शोच कर रही 

इस शोच. का ममे कोई नहीं जानता है परन्तु चिन्ता के मार युग के समान दिन 
रात बीत रहा है ।।६८। 

wary भेय्या वालक sez ! यथा-_'सती वसदि कलाश तब” अर्थात्‌ श्रीशक 
जी सुख समाधि में बट के नीचे as हैं ओर सतीजी ATI WAT पर दुःख Pre 
ग्नि में बैठी हैं मन में बहुत भारो शोच कर रही हैं यथात विवरण Fear जर 
छाती, शोच के कारण शरीर पर श्यामता आगई छाती जली जाती हे | तथा- 
शोच हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुख geo [सिरान हमारा ॥ इम प्रकार AAT 
नाना भावना करती हुई नाना बिचार पश्चाताप कर रहीं हैं यथा'करे जो कमे प 
फल सोई । नियम नीति wa कह सब कोई । अर्थात्‌ जो कमे करता है उसका फल 
तो बही भोगता है यह तो शास्त्र नीति है सभी कहते हैं तथा “Wes कमे गति जाग 
विधाता । जो शुभ अशुभ कमें फल दाता ॥, वही फल आज में भोग रहो हूँ FAN 
की Al की तरह भीतर ही भीतर संताप की अग्नि से हृदय जस रहा है॥६६॥ 


नित नव शोच सती उर भारा । कब जइहों दुःख सागर पारां॥ 
| में जो कीन्हरशुपति अपमाना । पुनि पति बचन मृषा कारे TAT 


अर्थ-नित्य प्रति नया नया दुःख का भार बढ़ता जाता है मन ही मने विचा 
हैं इस दुःख सागर से में कब पार जाऊंगी HA जो श्रीरघुनाथजी का ATTA 
किया ओर पति का बचन झूठा समझा NI 

भावार्थ यथा--“नित नव शोचःर्थात्‌ नित्य प्रति सती के हृदय में शोच पर 
की तरह बढ़ रहा है यथा "दुःखद लहरि Fah वहु वाता, शोक सागर में BEI F 

खद सागर से में कव पार जाऊगी प्रतीक्षा कर रही हूँ | पुन/ जो क 
सेने सीता का रूप धारण किया यथा'पति पुनि हृदय विचार करि भारि सीता हर | | 
आगे होइ चली,यह श्रीरघुनाथजी का घोर अपमान किया ओर सती होते हुए भी 00. 
की अवज्ञा को अर्थात्‌ अपमान किया यथारिसेहट पति कर किय अपमाना, वह भें 
किये हूँ पति.का बचन WS माना ॥१-२॥ 


सो फल मोहि बिधाता दीन्हा । जो कु उचित रहा सो कीन्हा॥॥ | 
अव विधि अस वृमिय नहिं तोहीं। शंकर बिसुख frag el | 
ae 2 तप Se PWNS NES 
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Sa बालकाणड a (3 ६७) 


अथ--वह कम फल मुझे विधाता दे चुके जेसा उचित था वैसा हो गया 


॥१॥ परन्तु हे विधाता अब आपको एसा उचित नहीं है कि श्रीशंकररजी से त्रिमुख 
aa हुए भी सुके जीवित HS अर्थात्‌ अव मुझे मर जाना चाहिए ॥४॥ 

भावार्थे यथा--“री फल मोहि, अर्थात्‌ पति के अपमान एवं प्रभु के अपमान 
कॉफल विधाता ने झुके उचित दिया है यथा (३ ईश फल E77 बिचारी, जेसा उचित 
था वैसा हुआ | geist विवि रस, अर्थात्‌ हे विधाता अब आप ऐसा करें कि 
पतिदेव श्रीशंकरजी से विख झुक अपराधिनी को सृत्यु दे दीजिये यथा'शलोक-न का- 
मरे भरत विना saga न कामये भतू विनाङ्तादिवम्‌ | न कामये मतृ विना छृताश्रियं 
न भतू हीता न्यवसामि जीवितम्‌ ॥ अर्थात्‌ पति गिना वह सुख क्या है पति बिना 


वह दिन निरथेक हे बिना पांत के आश्रय सव॒ वृथा हेअर पात बिना जीना 
निर्थक है| तथा'तन घन धाम धर्राण पुर राजू | पति विहीन संब शोक AAT Il 
मोग रोग सत्र yo भारू । यम यातना afta Gare ॥ अथात हे विधाता BR अब 
मृत्यु ही दीजिए aaa प ay faa विधि कीन्हा । तो कस मरन न मागे दीन्हा ॥ 
ह निधाता याद्‌ प्रथु वियोग कराय तो सुह मांगा By क्या नहा दते है ।।२-४॥ 


न जाइ क़ हदय गलानी | मन महँ रामहिं सुमिरि सयानी॥ शी 
जो प्रभु दीन दयालु कहावा । आरति हरण बेद यश गावा ॥६॥ 


अर्थ-- हृदय की ग्लानि कही नहीं जाती हैं बुद्धिमतो सती मन ही मन श्री 
रामजी का स्मरण करने लगीं ।५॥। हे प्रथ यदि आप दीन दयालु कह जात ह आर 
ANT हरण कहकर बरेदों ने गाया है ॥६॥ 

भावाथ यथा--कहि न जाइ HASAN हृदय के पश्चाताप का ATA नहीं 
है पर्तुःमुनि मति पुनि फेरी भगवाना, की तरह शुद्र वुद्धि आई तब बुद्धिमती स॒ती 
जी मन ही मन श्रीरामजी को स्मण करने लगीं यथा (सुमिरत राम हृदय अस शावा 
अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रोरामजी की प्रेरणा से बुद्धि सुधर गई | 

पुनः “जो प्रभु दीनदयालु, अर्थात मन ही मन श्रीरामजी को प्राथना करता है। 


है प्रभो अपराधिनी तो हो चुरी हूँ परन्तु यदि आप दीनदयालु कहे जाते हू तो 
दीन दयालु face सम्भारी | मोहि जानि तजहु भक्त भय होरी ॥ मुझे शरण दीजिये 


आपको मेद आरत हरण भी कहते हैं तो “रवं KE दीन जन जानी, में आत्त हूँ 
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S| 


और दीन हूँ मेरी दीनता तथा दुःख को हरण कीजिये ॥५ -६॥ 


तौ में विनय करों कर जोरी । छूटो वेगि देह अब मोरी 
जो मोरे शिव चरण सनेह। मन क्रम वचन सत्य ब्रत UE ॥०। 


अर्थ-में हाथ जोड़ कर विनय करती हूँ यह मेरा शरीर शीघ्र ही छूट जाइ 
॥७॥यदि मन बचन ओर कम से मेरा यह ब्रत सत्य है कि शिवजी के चरण कमलों 
में मेरा स्नेह है ।।८॥ 

भावार्थ यथा--तो मैं विनय’ अर्थात्‌ में हाथ जोड़े इए विनय प्रार्थना करी 
हूँ अर्थात शरण लेती हूँ 'अशरण शरण बिरद सम्भारी, अपने शरणागत रक्षक ब्रत 
की रक्ता करें अर्थात्‌ मेरा यह अपराधी शरीर नष्ट कर दीजिये aM तबु राति 
करब मैं काहा । जेहि न प्रेम प्रण मोर निवाहा ॥ अर्थात्‌ मेरे जिस शरीर ने सतील 
धर्म को रक्षा नहीं की ऐसा शरीर रखकर क्या करू'गी | पुनः “जो मोरे शिवरथ 
यदि मेरे मन में शिव के चरणों के प्रति स्नेह है अर्थात्‌ में पातिब्रत धर्म का पाल 
करती हूँ तो यह मेरा ब्रत मन बचन तथा कम से सत्य है यथा'काय वचन गन af 
पद प्रमा \\\9- ८॥ 


alo तो समदशाँ सुनिय sa, करो सो बेगि उपाइ। 
होइ मरण जेहि बिनहिं श्रम,ठःसह fate बिहाइ॥७० 


अर्थ--तो हे स्बंशशिरोमणि मेरी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही ऐसा उपाय कीति 
कि बिना परिश्रम ही मेरी मृत्यु हो जाय जिससे असह्य बिपत्ति से में झुर 
जाऊं ॥७०॥| é 

भावार्थे भव्या Tansee यथा--'तो समदर्शी gag TY अर्थात्‌ हे aaa १४ 
मेरी faa aa ar सुनिए "बिनय धुनिय मम सारंग पावी,ओऔर जल्दी उपाय कवि 
यथा 'करह ङा श्र होहु सहार हे प्रु मेरी सहायता कीजिए जिससे में शी र 
मर जाऊं | यथा (संभावित कहूँ अयश लाहू | मरण कोटि सम दारुन दाह ॥ | 
इस प्रकार के जीने से मरना कोटि गुना अच्छा है अर्थात्‌ में मरने पर ही ई || 
बिपत्ति से छुटकारा पाऊँगी यथा'पहि तबु सती भेंट अब नाही” अर्थात्‌ इस A 
धी शरीर का पतिदेव ने त्याग किया है अतः प्रश्न की प्रतिज्ञा सत्य हो पद 
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मेरी नष्ट हो जाय मं दूसरा शरीर धारण करू ओर मेरे पति देव मुझे; पुनः मिले 
तभी मेरी विपत्ति दूर होगी तथा अजहुँ सो देव मोहिं पर रूठा ।,' जेहि विधि मोहिं 
ga दुःसह सहाए, अर्थात जो कुछ/उचित रहा सो न्हा, फिर इतना होते इए भी 
ऐवेह दुःख जा राखु सम ग्रावा, | BRUTAL नाना विनय करते हए भी यथा त्र 

fafa असत वूमिय नहि तोही । शंकर विमुख जियावहु मोही ॥ परन्तु मेरी बिनय ग्रहण 


कर हे समदर्शी प्रथु श्रीरामजी अव आप ही कृपा करके जल्दी ही उपाय कीजिये 


जिससे मे MA हा मर जाऊ [Vell 
[4] 


यहि विधि दुःखित प्रजेश कुमारी | अकथनीय दारुण दुःख भारी॥९ 
बीते सम्बत सहस सताशी। तजी समाधि शम्भु अविनाशी ॥२॥ 


अरथे-इस प्रकार दच्षप्रजापति की पुत्री सती जी दुःखित हें उन्हे अकथनीय 
कठिन दुःख हे ॥१॥ TAM हजार वप वीतने पर अबिनाशी शाम्छु की समाधि 
Gal ॥ २।। 

भावार्थ यथा--श्रहि विधि दुःखित, अर्थात्‌ दच्छ पुत्री सतीजी बहुत दुःखित हैं 
ः न ma विकल uz भारी । अहह नाथ मोहिं fare बिसारी ॥, अहह प्रभु 
ने मुझे त्याग दिया ऐसा समफकर व्याकुज्ञ हैं । 

पुनः “बीते सम्बत्‌, इधर श्रीशंकरजी की अखंड समाधि लगी है जब॒सत्ताशी 
हेजार AT बीत गये आज समाधि अर्थात्‌ योग निद्रा से सोकर जाग्रत हुए । यथा 
रलोक- खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कर्म शा | साध्यते न स केनापि योगी युक्त 
म्ाषिना Wy अर्थात्‌ योगी समाधि लगाए हुए योग अवस्था में वह न किसी के 
साध्य ह न बाध्य हे उसको काल मी नहीं खा सकता है न वाध्य कर सकता हे 
पथा कालहु सन्मुल गये न साई'त्यादि योगी जीवन मुक्त रहता है यथा LAA तलम 
Tame} जीवातमा परमात्मनि | aye: सर्व संकल्पः समाधिः साऽभिषीयते॥' अर्थात्‌ 
जीवात्मा ओर परमात्मा इन दोनों की एकता को ही समता कहते ह आर सव 
पल्प नष्ट होना-ही समाधि होती है इस प्रकार श्री शंकरजी की निर्विकल्पक 
माथि लगी जहाँ काल की भी गति नहीं है वही समाधि आज श्रीशंकर जी को 
छरी गई ॥१--२॥ 


पेम नाम शिव सुमिरन लागे । जाना सती जगत पति जागे॥३॥ 


ह शम्भु पद बन्दन कीन्हा । सन्मुख शंकर आसन दीन्हा ॥४॥ 
7 


MN NE अल 
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अर्थ--श्रीशंकरजी योग निद्रा से जागकर श्रीराम नाम सुमिरण करने लगे | | 
जब श्रीसतीजी ने जाना कि जगतपति शिव जी जागे हैं ॥२॥ तब जाकर शंकरी. 
के चरणों में प्रणाम किया ओर शिव जी सामने बैठने को बोले ॥४॥ 

भावार्थ यथा--'राम नाम शिव अर्थात्‌ श्रीराम नाम की ध्वनि सतीजी ने सुराँ 
यथा ae) समय विभीषणा जागा, और *राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, अर्थात्‌ श्रीराम 
भक्तों का स्वभाव है कि चाहे प्राकृत नींद में Ala अथवा योग निद्रा में सोवें परन्तु 
“जागत सोबत शरण GER? वे सोते जागते भजन करते ही रहते हैं सोते समय परा- 
पश्यन्ति वाणी से स्मण मात्र करते रहते हैं ओर जाग्रत अवस्था में मध्यमा ay 
वैखरी वाणी से उच्चस्वर ध्वनि करके श्रीर मनाम जपते हैं श्री शंकरजी योग निद्रा 
से उठकर उच्चस्वर से श्रीराम नाम ध्वनि किये तो सतीजी जान गई जगतपति 
भगवान्‌ श्री शंकर जी को योग समाधि छूटी । 


—< 8 


नः 'जाइ शम्मु पद' अर्थात्‌ जाकर श्रीशंकर जी के चरणों में बन्दना अर्थात्‌ 
प्रणाम किया परन्तु मातृत्वमाव के कारण शंकर जी सामने बैठने की आज्ञा दिये 
यथा “ती aie सीता कर वेषा, अर्थात्‌ यह तो हमारी माता श्री सीता जी है इ 
से सामने आसन दिये ॥३-४॥ 

oN ~ NA 
लगे कहन हारे कथा रसाला। दच्छ प्रजेश भये तेहि काला 


देखा बिधि विचारि सब लायक । दच्छहिं कीन्ह प्रजापति नायक 
अर्थ--श्रीशंकरजी अपने भगवान्‌ की नियमित कथा कहने लगे उसी समय 
दच्छ को प्रजापति पदवी ग्राप्त हुई थी ॥५॥ पितामह श्री ब्रह्मा जी ब्रिचार क 
देखे कि दच्छ में सब तरह योग्यता है तब उन्हे प्रजापति बना दिपे ॥६॥ 
भावार्थे यथा--*लगे कहन हरि कया रसाल अर्थात्‌ श्री शंकरजी का सदा का 
नियम है नाम, रूप, लीला, धाम में ही अपना समय लगाते हैं तो रूप का ध्या 
समाधि से प्रिराम लेकर लीला अनुकरण :प्रारम्भ किए काल ज्ञापन को भगवान्‌ की 
सुन्दर रसमय यथा “कथा सुधा wae’ कथा प्रारम्भ किये उप्ती समय ब्रह्मा के पत्र 
प्रजापति पद्‌ प्राप्त किये थे । 
gasa विधि विचारि, अर्थात्‌ ब्रह्मा बिचार कर देखे कि श्रेष्ठ पुत्र दष 
सब प्रकार की योग्यता हो चुकी है यथा“मये राम सब विधि सब लायक, तथा शरीर 
युवराज योग्य हैं ऐसा ही ब्रह्मा बिचार कर दक्ष की योग्यता देखकर दच्छे १ 
eee Ser ter in nner enn 
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= 
पति बनाए गये ।|५ - ६।। RO 
बढ़ अधिकार दच्छ जव पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा॥७॥ 
नहिं कोउ अस जन्मा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥=॥ 

्र्थ~दच् जी जव वड़ा अधिकार ग्राप्त किये तो हृदय में अति ही अभिमान 
arg हुआ ॥७॥।ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसको aye का अभि: 
मानन हो ॥८॥ 


भावार्थं यथा--'वड़ अधिकार, अर्थात्‌ अधिकार मद्‌ होता ही है यथाप्रशुता ब- 
पिर न काहि बह मदान्ध तथा कान का बहिरा हो जाता हैं |७-८॥ 


दोऽ दच्छ लिये ala बोलि तब, करन लगे बड़ याग | 
aad सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग (all 


अथ--दक्ष जी सब gfaat को बुलाकर एक बड़ी यज्ञ करना प्रारम्भ किये 
| जो यज्ञ में भाग पाते हैं उन सब देवताओं को निमंत्रित किये ॥७१॥ 


भावार्थ भेय्या बालक बृन्द ! यथा--द्छ लिये मुनिं बोलि तब, अर्थात्‌ दक्षजी 
प्रजापति फा अधिकार पाकर सब सुनियों को बुलाये और एक बड़ी यज्ञ प्रारम्भ 
किए यथा "श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते, तथा “तामस यज्ञ करहि नर पूजा मख 
अह दान |, पुन; “विधि हीनस्य यज्ञस्य aa: Hat विनश्यति इत्यादि दत्त की यज्ञ में 
सभी चरिताथ हुआ। प्रथम तो श्रद्धा रहित अभिमान की तामसौ यज्ञ ओर तामसी 
यज्ञ दान का फल प्रतिकूल होता ही है । त्रिदेव में श्रीशंकरजी हैं उनका आवाहन 
नहीं किया इसलिये यह यज्ञ ब्रिधि हीन है फलस्वरूप कर्ता दत्त का विनाश होगा 
यथा 'मइ जग बिदित दच्छ गति सोई । जस कछु TY विमुख की होर ॥ अर्थात्‌ जो 
देवता यज्ञ में भाग पाते हैं उन gat को निमंत्रण देकर Sarat डे ॥७१॥ द 
न्नर नाग सिद्ध गन्धर्बा। aga समेत चले सुर सबा ॥१ 
Foy बिरंचि महेश बिहाई। चले सकल सुर यान बनाई HRI 
अथ--किन्नर,नाग,सिद्ध,गन्वर इत्यादि अपनी TAL सहित सा AT चहा 
WO बिष्णु,बह्मा,और महेश को छोड़कर बाकी सब देवता अपना बिमान सजाए 
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जा रहे हैं यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु का निमन्त्रण था परन्तु श्री शंकर जी का निमन्त्रण 

न होने के कारण ये दोनों भो नहीं गए ओर जो इन तीनां प्रधान देवताओं करे 

छोड़कर गए वह सब अपमानित भी हुए यथा सकल सुरन विधिवत फल दरहा, || 

AN Ne ~ ANN 

सती बिलोकेउ गगन विमाना । जात चले सुन्दर बिधि ATTA 

सुर सुन्दरीं करहि कल गाना | सुनत श्रवण sete सुनि ध्याना॥॥ 

अथ--सती देखतीं हैं आकाश मागो में सुन्दर सुन्दर अनेकों बिमान away 

रहे हैं ॥३द्वताओं की स्त्रियां सुन्दर कोकिल ala मधुर स्वर में गान करती हैं 

जो सुनकर TS? झुनियाँ का ध्यान छूट जाता हैं ॥४॥ 

भावाथ यथा -'मधुर मधुर कोरल ध्वनि करही | सुगि रव ava ध्यान मुनि टरही। 

धर ATR तो कथा कह रहे हैं ओर उधर Maat जी “विवारा काले विपरीत 
बुद्धि,आकाश में जाते हुए विमानों को देख रहीं हैं ॥३-४॥ 

lan [eS ~ Cn 

पूछा तव शव कहा बखानी | पिता यज्ञ सुनि कळु होनी ॥॥॥ 

जो महेश मोहिं आयसु देहीं । कडु दिन जाइ रहों मिस wel 

Aol सतीजी श्रीशंकरजी से Cat कि यह नाना बिमान देवताओं के 

कहां जा रह हुं तत श्रो शांकर जी बोले तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रह 

है उन्हीं के निमन्त्रण में सत्र जा रहे हैं । पिता के यहां यज्ञ है इम बात को सु 

सती को कुछ हप हुआ; अर्थात पति परित्याग हृदय दुःख भारी इसी से थोड़ा a 

हुआ ॥५॥ मन हो मन विचारती हैं कि यदि श्री शंकर जी मुझे भी BAI 


aad तो मं भी जाती और कुछ दिन इसी बहाने समय विताती यथा'ममे 7 7 


जान कछु युग सम tera सिटाहिं, अर्थात्‌ सती जी बहुत कष्ट से समय विता el 
हैं ॥६॥ 


पात परित्याग हृदय दुःख भारी । कहे न निज अपराध बिचारी १७ 


बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी lle! 

अथ-पति के द्वारा त्यागी हुई सती को बहुत दु:ख है फिर अपना ही A 
विचार कर कुछ कह नहीं सकतीं हैं यथा “रिज अपराध न aq काहि जाई” ॥र्फि 
भी सम्हाल न सकी श्री सती जी भयमीत होती ह: लज्जा और प्रेम से युक्त मर 
एवं मनाहेर वाशी से बोलीं ॥८॥ 


br 
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दो” पिता भवन उत्सव परम, ज प्रश्न आयसु होय । 
तो में जाउँ कृपा यतन, सादर देखन सोय ।।७२॥ 


भर ~ eS a 4 ~ 
शर्थ ह TAT [पता जा के घर में बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा 
हो तो मं भी जाकर आदर सहित देख राऊ ।७२॥ 
GY oS 
भावाथ भय्या बालक बृन्द यथा--7ता भवन उत्सव परम, अर्थात्‌ हे प्रभो ! 
श्री पिताजी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा हो तो में भी जाउ 
र आदर सहित SA यथा यह उत्सव देखिय भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद 
गंचन ॥ हे कामदेव के मद कों नाश करने वाले ऐसा कुछ उपाय कीजिये कि में यह 
पिता भवन का यज्ञ अवश्य देखें ॥७२॥ 
a 
देउ Ln ` na ~ 
कहेउ नीक मोरे मन भावा। यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥१॥ 
च्छ क & ज ५५ © _ [a Le 6 
OF सकल निज सुता बोला३ई। हमरे बेर arate बिसराई ॥२॥ 
° . गोले ~ 
अथ-श्रीशंकरजी वोले आपने अच्छी वात कही मेरे मन को भी प्रसन्नता है 
= > An ef NN a x 
AMAT यह है कि निमन्त्रण नहीं भेजा है ॥१॥ दक्ष जी ने अपनी सत्र 
WAAR बुलाया हे परन्तु हमारे ae के कारण तुम्हें yet दिया है ॥२॥ 


न सभा हम सन दुःख माना । तेहि ते अजह करहिं अपमाना॥३॥ 
जो बिनु बोले जाहु भवानी । रहै न शील सनेह न कानी !४॥ 


अर्थ--बहुत दिन पूर्व ब्रह्मा की सभा में हमसे दक्तजी बहुत दुःख मान गये 
4 इसलिये आज पय॑न्त मेरा अपमान कर रहे हैं ॥३॥ हे भवानी यदि बिना Fae 
गे दिए हुए आप जाओगी तो शील ममत्व नहीं रहेगा और न इल की मर्यादा 
ही रहेगी ॥४॥ 
भावाथ waa सभा अर्थात्‌ मैं एक समय ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त 
la सहित ब्रह्मा को सभा में बैठा था उस समय तुम्हारे पिता श्रीदत्तनी आए 
उनको देखकर सभी देवता उठ खड़े हुए यथा “उठे सकल जब खुपति आए, तो 
ह्मा जी ओर बिष्णु जी थे “तरिर रूप ज्ेगूरति षरही'देवाधि देव होने के कारण 
उठ तो में भी नहीं उठा तब दृचजी क्रोध कर मुझे शाप दिये कि मेरे जामात 
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न 


होकर तुम भी नहीं उठे जाओ आज से तुमको यज्ञ में देवताओं के साथ कहाँ भी | | 
भाग नहीं मिलेगा | इसी से यह यज्ञ BI करके करते हैं ओर मुझे निमन्त्रित न काने 
का कारण मेरा अपमान कर रहे हैं यदि आप बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारी 


मर्यादा नहीं रहेगी अर्थात्‌ अपमान पाओगी ॥३-४॥ 
On a ड्‌ बु बोले ps 
यदाप मत्र प्रभु पतु Te गहा । जाशय tas व [ले न सन्दा (yl 
(oS, SI & क्‌ SO तह ° कृल्य न ENS Fi 
तदाप TATA मान जह फाइ। तेहा गए कल्याण न हाई Ugh 
अर्थ-यद्यपि मित्र, ra, गुरु, इत्यादि के घरों में विना बुलाए निःसन्देह चले 
जाना चाहिये अर्थात्‌ माता पिता गुरुजना के घर में जाने में किसी प्रकार का सन्दे 
नहीं हैं बिना बुलाए जा सकते हैं ॥४॥ तथापि यदि कोई विरोध माने अर्थात्‌ 
खराब समझे तो वहाँ जाने में मंगल नहीं होता है | अथात्‌ जहाँ कुछ होप की संमा- 


wy MeN 


वना रहता ह Tal [वना स्वागत क जान स कल्याण कारक नही होता हे ॥६॥ 


भाँति अनेक शम्भु सझुावा । भावी बश न ज्ञान उर SAAT NT । 
कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए । नहिं भलि बात हमारे भागे lel 
अथ--अनेक प्रकार से शिव जी सञ्चकाये परन्तु होनहार बश हृदय में ज्ञान 
नहीं हुआ ॥७। प्रश्न श्री शंकर जी बोले यदि बिना बुलाये जाओगी तो यह वात 
मुझे पसन्द नहीं है Ici 
भावार्थ यथा--भाँति अनेक शम्मु, अर थात्‌ श्री शिवजी पूव परीक्षा के समय 
भी अनेक प्रकार सम्झाए थे परन्तु तत्र भी नहीं मानी थीं जिसके फलस्वरुप 
सत्ताशी हजार वर्ष हुआ पत्ति त्याग का दुःख भोग रहीं हैं यथा'सहज शुद्द ४९ 
स्वामि तिख जो न करहि हितमानि । ते पछिताइ अधाइ उर अवति होइ हित eI," 
आज सती की बही GHA हो रही है प्रथम wage का फल तो भोग रही है शी 
अब आगे के लिये यथा व॒लती जतत मवितब्यता Fai मिले सहाय | ag न वे पी ¢ 
पर ताह तहां लै जाय ॥भ्रविष्यत की भवितव्यता खींच रही है वह वहाँ ले जमी 
और भी तथा “राग कीन्ह चाहें सो दोईसती श्रीरामजी को स्मरण करके प्रार्थना की 
हैं कि (ait 9g दीन दयालु कहावा । आरत हरण वेद यश गावा ॥ तो मै विय * 
कर जोरी । छूटे वेगि देह यह मोरी ॥तो भगवान्‌ श्री राम जी आरत हरण दीव 


“= नन्या 
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हं ही सती की प्राथना स्वीकार करके सती के इस शरीर का परिवर्तन करना चाहिते 
हैं । इसलिए “उर ग्रेरक CIT विभूषण हृदय में जेसी प्रेरणा कर रहे हैं सती वैसा ही 
कर रहीं हैं | 

पुनः कह 74 WE mala Ty श्री शंकर जी बोले कि हे सती यदि आप विना 
बुलाये जा रही हैं तो भविष्यत में मंगल नहीं होगा इस बात में झुरे प्रसन्नता नहीं 
हैँ यथा (ge श्रुति सम्मत धर्म फल पाइ विनहि कलेश । es वश सब संकट सहे गालव 
नहुष नरेश ॥'परन्तु आप विरोध कर रही हैं परिणाम भला नहीं होगा Uo cil 


कहि देखा हर यतन बहु, रहे न दच्छ कुमारि । 
ये GRA गण संग तब, बिदा कीन्ह तरिएरारि॥७३। 


अथ--श्रीशंकर जी बहुत उपाय करके देखे परन्तु दक्ष कुमारी सती जी रहना 
नहीं चाहती हें तब त्रिपुर शत्रु श्रीशंकरजी दो मुख्य गणां के साथ में त्रिदा कर 
दिये ॥७३॥ 
मावाथ सेव्या बालक बृन्द ! ऐसा है यथा “कहि देखा हर यतन! अर्थात्‌ श्री 
शंकर जी नाना उपाय से समझा बुझाकर देखे परन्तु लाग न उर उपदेश यदपि 
Wey शिव वार वहु, अनेकों प्रकार कहते हुए भी उपदेश लगा नहीं तथा भावी वश 
प तान उर आवा, यथा Ger विवश कहूँ भेषज अते, जैसे काल ग्रस्त प्राणी को दवाई 
हीं लगती है ऐसे ही सती को भवितव्यता वश हृदय में ज्ञान नहीं हुआ तब श्रीशंकर 
जी साथ में महायोधा नन्दी गणों को साथ में देकर बिदा किए ॥७३॥ 


पिता भवन जब गई भवानी । Zea त्राश काहू न सन्मानी ॥१॥ 
पादर भलेहि मिली एक माता। भगनी मिलत बहुत सुसुकाता॥२॥ 


न श्री सतीजी पित के घर पहुँची तो दक्ष के भय से किप्ती ने उनका 
epee या ॥१॥ अले ही एक माता स्‌ 
| हसती हे ॥२॥ es 
„ भावाथ Raa मत्व जव, अर्थात्‌ सती जी जब पिता क घर जाकर 
| तो दच के भय से इनको कोई पूछा भी नहीं कि आप कौन हैं ओर कहाँ 
पे भारी हैं अर्थात्‌ कुशल मंगल भी कोई नहीं पूछा यथा WE वै अजई Ka 


iN 


| 


© 
las 
| 
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Soe 
(३७६) छै श्रीरामचरित-मानस (छ | 


अपमाना |, 
पुनः 'तादर भलेहिं” अर्थात्‌ माताओं का स्नेह कन्या पर होता ही है तो माता 
मान आदर से मिलीं परन्तु भगनी सब मिलते समय मधुर मधुर झुसुक्राती ह।। 


० 
a 


अर्थात्‌ व्यंग से हसती हें यथा हँसत Vy गए अति WIN AAG इसको निमजर 
भी नहीं है यह बैसे ही आई है बड़ी निलंज्ज है॥१-२॥ 

दच्छ न कलु पुँछी कुशलाता। सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥१॥ 
सती जाइ देखेउ तव यागा। HAZ, न दीख शम्भु कर भागा॥॥ 


\ 


अथे--द्त तो कुछ कुशल भी नहीं पूछा बल्कि सती को देखकर स्वाग मे 
अग्मि सी लग गई ॥३॥ तब सती जाकर यज्ञशाला देखतीं हैं तो यज्ञशाला में गि 
का भाग कहीं नहीं हैं ॥४॥ 

भावाथ--दच्छ न कछु Va? अर्थात्‌ सती को जब दच कुछ नहीं पूछा उत्हा 
क्रोधावेप में हो गये तो Ae प्रीति नहि et दुराए' सती पिता से अपमानित होऋ 
दुःखित Ee! 
पुन; Wal जाइ देखा अर्थात्‌ पिता से तिरस्कृत होकर यज्ञशाला जाकर देखा 
हैं ब्रह्मा विष्णु तो आये नहीं हैं तथापि उनका भाग (आसन) लगा है परतु 
शिवजी का भाग यज्ञशाला में कहीं नहीं हे तथा Ta अपमान समुकि उर दह 
रश्च श्रीशंकर जी का अपमान देखकर हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी मन में अति ही 
संताप हुआ ॥३-४॥ 


तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेऊ । प्रभु अपमान सम्झि उर zeal 
पाडिल दुःख न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महा परिताप 


’ अर्थ-तब शिव जी की बात स्मर्ण में आई और अपने पति का अपमा 
हिक हृदय में ज्वाला जल उठी ॥५॥ पिछला (पति त्याग का ) दुःख हदय q 
ऐसा नहीं हुआ था जैसा कि यह महा संताप हुआ ॥४-६॥ 
भावाथ यथा--0व चित, अथात्‌ श्री शंकर जी कहे थे कि “नो विज बोले | 
भवानी । रहे न शाल oe न कारणा, बह चरितार्थ हुआ तब शिव की वात ई 
आई र पतिदेव का अपमान असह्य हो उठा | पुनः “पिल Ga न, अर्थात्‌ 
SS NEMS. cee Fee ss 


he जी 
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TO _ ॒ जज “| ऋऋऋछउ यमन नि 


कः 
| त्याग और अपने निज का अपमान ऐवा दुःखद नहीं हुआ जैसा अभी पति 
के अपमान से दुःख हुआ यथा “शुरु के वचन प्रतीति न जेही । सपनेहँ सुगम न a 
fafa तेही ॥ स्त्री का पति ही गुरू है तो गुरु बचन नहीं माना उसी का : 
दुःख हुआ ॥५-६॥ ह 
‘as 

ज TF 4 + 

TAT जग दारुण दुःख नाना । सव तें कठिन जाति अपमाना॥७॥ 
सो सतिहिं भयउ अति क्रोधा । बह विधि i 
pT उ ा। वहु विधि जननी कोन्ह प्रबोधा॥८॥ 
Aa म यद्यापे HSA दुःख अनेकों हैं तथापि ज्ञाति का अपमान 
सवस बड़ा दुःख हैं ॥७॥ वहो सममकर सती को अत्यन्त दुःख हुआ तथापि माता 
ने बहुत प्रकार से समझाया UI 
c द्य fq ज q iN ~ ~ ay 
_ भावाथ यथा--वा| जग, अर्थात्‌ गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि संसार में 
१इ बड़ दुःख आपड़ते हे परन्तु जातीय अपमान सबसे बड़ा दुःख हैं यथा" नैहर 
जनम भरव बेरु जाई । जियंत न करव सवति सेवकाई ॥? ay रथाः I 
<i Iq यह स्वजातीय अप- 
| , पुनः “समु है प वह बात समझ कर सती को क्रोध आगया माता के 
ना मकार समझाने पर क्रोधाग्नि की शान्ति न हुई प्रथु का अपमान असह्य हो 
पा अतः प्रतिशोध की भावना जग उठी ॥७-८॥ 


दोऽ शिव अपमान न जाइ सहि, हृदय न होय प्रबोध । 
सकल सभि हठ हटकि Ta बोलीं बचन सक्रोध॥७९॥ 


ग्रथ्‌ A लिग व क श्र 3] ne a जन ~ 
„ ` पतिदेव का अपमान नहीं सहा जाता है तथा हृदय में शान्ति भी नहीं होती 


है तय सतीजी सप्र यज्ञ व i ः 
सतीः यज्ञ व समा सदस्यों को हठ पूर्वक फटकारती हुई क्रोध यक्त 
बेचन बोलीं ।।७४॥ ० 
भावाथ भेर्या बाल र्‌ 
पया बालक Fee! यथा--शित्र अपमान न जाइ सहि, अर्थात्‌ श्री 
ihe t को न्‌ पतिदेत्र भगवान्‌ श्रीशंकरजी का अपमान अत्यन्त असह्य हो 
मूह ae ने किसी प्रकार शान्ति नहीं आती है | यथा Avi जीव पाइ प्रध्ुुताई । 
ot is ae जवाई ॥ तब श्री सती जी यज्ञ के aa समासदों को हठ पूर्वक 
गा टकारती हुई अति क्रोध से कहने लगीं ॥७४॥ 
स कल सनिः न सनी जिन शंकर निर 
६ सभासद सकल सुनिन्दा | कही सुनी जिन शंकर निन्दा॥१॥ 


पे तुरत लह सब काहू । मली भांति पिताव पिताइ॥२॥ 
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ae) _ ३७८)...  श्रीरामचरित-मानस # 


ee 


3७५ 


अर्थ--हे सभासदो | तथा झुनीरबरो ! सब सुनो जिस जिस ने श्री शंका 
की निन्दा की है अथवा सुनी है।१॥ उसका फल उन सों को तुरन्त ही मिलेगा 
ओर पिता जी भी भलीमांति पछितायेंगे ॥२॥ 

भावार्थ यथा--'ुनह सभा? अर्थात्‌ सभा सदस्यो ! तथा जुनी श्वरो | सब मुन 
शिव जी के निन्दक तथा .श्रोता सभी को तत्कालीन फल देरही हूँ यथा'तिस प 
नहहि देउ करि शाका, अर्थात्‌ उसका फल शीघ्राति शीघ्र मे तुम सबको चखाती ह 
ओर पिताजी भी अच्छी तरह पल्चितायगें ॥१-२॥ 


संत शंभर श्रीपति.अपबादा । सुनिय जहाँ तहँ अस मर्यादा॥१॥ 
काठ्यि तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मूँ दि न तु चलियपराई ॥॥ 


अर्थ-संत, शिव तथा श्रीपति अर्थात्‌ बिष्णु जी इनकी निन्दाबादःजहाँ सुनी 
जाय वहाँ की ऐसी मर्यादा चाहिये ॥३॥ यदि समर्थ हो तो उसकी जीभ का 
लेना चाहिये अन्यथा कान बन्द कर वहाँ से चला.जाना चाहिये ऐसी नीति है | 
भावार्थ यथा-'संत शम्मु, अर्थात्‌ संत महात्मा श्रीराम भक्त जगत गुरु श्रीशि 
जी एवं जगत पिता छक्ष्मीपति भगवान्‌ श्री बिष्णु जी इनकी निन्दा AI 
हीं सुनना चाहिये यथा'हरिहर निन्दा gafe जो काना । होइ, पाप गो घात समी 
पर निन्दा बहुत बड़ा पाप है.| पुनः 'काटिय ताहु जीभ, अर्थात्‌ यदि gerd ६ तो 
उस निन्द्क को जीम काट लेना चाहिए | याति अस कहुँ कहा घर पो 
तो घरि जीभ कढ़ावहुँ तोरी ॥ फिर यदि ऐसा कभी कहेगी तो तेरी जीभ तिही 
लू गी तथा “जब तेहि कीन्ह राम की निन्दा ॥ qq "जौ न उपारों तब दश ail 
ANG जा भा RE है यह शास्त्र नीति है ॥३--४॥ 


जगदातमा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारा 
पिता मन्द मति निन्दत तेही । दच्छ शुक्र संभव यह देही॥ | 


थ-श्रो महादेव जी जगत को आत्मा त्रिपुर शत्रु सारे संसार कल्याणका 
जगत पिता हैं ॥५॥ नीच बुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है तो उसी दे 
बीय से यह शरीर निर्मित है॥६॥ = i 
भावार्थ यथा-जिगदाला महेश, अर्थात्‌ जो श्री शंकर जी सारी एवौ * 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


i ee 
ई बालकाण्ड छ (३७६) 


म 


शासनकारी हैं ga Suis! की यात्मा हैं यथा 'विभु' व्यापकं ब्रह्म वेदस्व ूपम्‌, 
ब्रिपुर शत्रु AMAA निय लग शूल पारम्‌ पुः जगत जनक जगत हितकारी येथा 
बलातवीत कल्याण कल्पांतकारी । सदा. स्जनानन्दर दाता पुरारी ॥ ऐसे श्री शिव जी 
की मन्द मति मेरा पिता निन्दा करता है अब उसकी बही गति होगी "जस कडु रांड 
Aga की. होई, उसी पिता दक्ष के वीर्य से मेरा यह शरीर बना है तथा “रण ते 

ara कठिन होय दोष नहिं मोर | कुलिश त्रसि ते उपलते लोह कराल कटोर , ||४-६॥ 


तजिहों तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चन््रमोलि वृषकेतू HON 
ग्रस कहियोग अगिनि तजु जारा । भयउ सकल मख हयहाकारा॥=॥ 


्र्थ--चन्द्रशेखर इपभध्यज श्री शंकरजी का हृदय में ध्यान करके sat पिता 
दत्त के कारण इस शरीर का त्याग करू गी ॥७।|| ऐसा कहते हुए सती ने योगाग्नि 
मं शरीर जला दिया ऐसा देखकर सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया ।।८॥ 

भावार्थ यथा---“तजिह तुरत देह, अर्थात्‌ जो चन्द्रमा को शिर पर धारण करते 
हैं यथा यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः aaa da? उन्हीं बैल पर सबारी करने बाले श्री 
शंकरजी को हृदय में धारण कर उस पति अपमान के कारण ऑर उस अपमान 
करने वाले पिता के निमित्त इम शरीर को त्यागती हूँ यथा'१र हित लारि तमै जो 
देही । संतत संत प्रशंसहि तेही ॥, ga; “रस कहि योगअग्ति, सती इस प्रकार BAM 
हुई योगार्नि प्रगट करके शरीर को जला दिया यथा “तजि योग पावक देह।' ऐसा 
देखकर सारी यज्ञशाल्ा में हाहाकार मच गया ॥७- cil 


alo सती मरन सुनि शां गण, लगे करन मख खीश । 
यज्ञ विध्वंस बिलोकि aa, रक्षा कीन्ह छुंनीश ॥७५॥ 


अ-सतीजी का मर्ण सुनकर शिव के गण यज्ञ को नष्ट अष्ट करने लगे यज्ञ 
feta होते देखकर ag सुनि ने रचा की ॥७५॥ 

भावार्थं भैय्या वालक दन्द ! यथा---'सती avy सुनि Uy रार? अर्थात्‌ अपनी 
स्वामिनी श्री सती जी का मरण सुनकर श्री शंकर जी के मुख्य गणां ने यज्ञ को 
द नहस कर दिया अर्थात्‌ नष्ट कर डाला यथा Baa यज्ञ निशाचर wale करहि उप 
a मुनि aq पावहि ॥इस प्रकार यज्ञ का Rada हो ता देख हर BT मुनि ने यज्ञ को 
~~ MS A ee as 


SM नए 
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( ३८०) & श्रीरामचरित-मानस छै 
प य्य 


र्ता की तथा “न्न करन लागे मुनि झारी । आए रहे मख की रखवारी ॥ चरेस a 
सब मुनि यज्ञ पुनः करना प्रारम्भ कर दिये और ag घुनि रक्षक रूप रचा करते रहे 
अर्थात्‌ भृणु जी इस यज्ञ में आचाय थे वे बिध्न नाशक मंत्रों से आहुति दिये तो 
ऋश्च नामक एक हजार वीर उत्पन्न हुए जिन्होंने जलती हुई लकड़ियों से मार मार 
कर शिव के गणां को भगा दिया इस प्रकार भृगु मुनि यज्ञ की Tar किये ॥७॥॥ 
समाचार जब शंकर पाए। वीरभद्र करें कोप पठाए ॥१॥ 
fas न ५ Si ~ a las धे \ 
यज्ञ बिध्वंस जाइ तिन्ह कीन्हा | सकल सुरन बिधिवत्‌ फल दीन्हा॥२॥ 


९ et ~ : rt. 
अथ--सती मर Ws ओर TUT को मारंकर भगादिया यह समाचार जब श्री 
शंकरजी को मिला तब क्रोधित होकर बीरभद्र नामक AT को भेजा॥१॥ उसने 
जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला ओर सब देवताओं को बिधि gam फल दिया॥२॥ 


भावाथ यथा--'समाचार जब, अर्थात्‌ जो मुख्य गण सती की रक्षा के लिए 
गए थे वह मार खाकर भाग आए वही सब आकर सती का मरना और भृगु द्वारा 
यज्ञ का रक्षा करना हम सघा को मारकर भगा दिये इत्यादि समाचार सब शंकरजी 
स॒ कहे यथा“लक्ष्मए अति लाघव तेहि नाक कान fag wee ताके कर रावण कहूँ 
मर्नों चुनौती ee ॥ऐसे ही मुख्य गणो को मार कर भगाना मानो शिव को चुनौती 
दो गयी अथवा “कछ मारे कछु जाइ TH aq "पटवा मेघनाद बलवाना” प्स ही 
शंकर जी गयों से समाचार पाकर फिर क्रोध स्वरूप बीरभद्र को पठाए यथा- 
मया कोप FAT अंलोका, त्रिपुर संहार कर्ता श्रीशंकरजी जव क्रोध किये तब एक जटा 
उखाड़ कर Weal पर पटक दिए जिसस बीरभद्र नामक वीर प्रगट हुआ जो महा 
काल रूप ANT रुद्र का अवतार ही था उनको श्रो शंकर जी आज्ञा दिए कि तुम 
जाकर दच का यज्ञ विध्वंस कर डालो वे बीरमद्र गणां के साथ यज्ञशाला में गए 
आर यज्ञ विध्वंस करना प्रारम्भ करिये | 
पुनः “सकल पुरन विधिवत, अर्थात्‌ प्रथम यज्ञ कुएड में मूत कर आग बुझा दि 
सब्र दवता जा AAS ART, विष्णु को छोड़कर यज्ञ में भाग ले रहे थे उन सब 
दवताओं का भाग उठा उठाकर जहाँ तहाँ फेंक दिये और प्रथम ब्रह्मा की सभा में 
श्र अपमान के समय समर्थन करके जो-जो अंग हिलाए थे उनका वही २ अंग भंग कर 
दिये,एक गण भृगु को, एक दक्ष को, एक ख्यं को, एक भग देवता को बाँधकर दर्ग 
SNE SNR  छ 02270: >> 
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बैठे, ay दाड़ी हिलाकर समर्थेन किये थे तों उनकी दाढ़ी उखाड़ दिये, भग देवता 
sig मठकाये थे तो उनकी आंख फोड़ दी गई, पूपा देवता दांत दिखा कर हँसे 
ये दो उनका दांत तोड़ दिया गया, इत्यादि और वीरभद्र दक्ष का शिर मोड़ कर 
तोड़ डाला और अशनि में पूर्णाहुति कर दिया, इत्यादि सव सभासदों को नाना 
ताइता दिये ऑर यज्ञशाला जला डाल, सव दवता अपना २ फल भोगे ॥ १-२॥ 


भह जग बिदित दच्छ गति सोई । जस कछु शंभु बि की होई॥३॥ 
यह इतिहास सकल जग जाना। ताते में संक्षेप बलाना ॥॥ 


्र्थ~-दचक्री वही दशा जगत में विख्यात हुई, जो शंकर से gat की होती 
३॥३॥ इस इतिहास को सव संसार जानता है इसीसे में अति थोड़े में कहा हूँ ॥४॥ 

भावार्थ यथा--भइ जग विदित अर्थात्‌ दक्ष प्रजापति at बड़ी दुर्दशा हुई, यथा 
"निमि सुखलहे न शंकर द्रोही,एच इच्छित फल बिनु शिव आराधे। लहे न कोटि योग जप 
ताषे ॥अर्थात्‌ जो अस हिसका करहि नरजड़ विवेक अभिमान ' परहि कल्पभरि नरक US र्जा 
| रश समान ॥ अर्थात्‌ जो शंकर से विञ्ुखियों को दुदंशा होती है 2 दक्ष की वेशी 
ही हुई | यह इतिहास पुराणों में वर्णित है सभी जानते हैं तथा ताते गैं अति अशेष 
बसने | थोरे महँ जानिहें MAAN चतुर लोग थोड़े में ही जान लेंगे ॥३-४॥ 


सती भरत हरिसन बर मांगा । जनम जनम शिव पद अडुरागा॥५।' 
तेहि कारण हिमगिरि गृहजाई। जनमी पाईती तबु पाई ॥३॥ 


अर्थ-सतीजी ने सरते समय भगवान्‌ से बर मांगा था कि श्रीशिवजी के चरण 
नं मेरा जन्म जन्मान्तर अनुराग हो ॥५॥ इसी से हिमालय में जाकर पावती 
प मं जन्म ग्रहण क्रिया ॥६॥ ‘ 5 
भावार्थ यथा-'सरती मरत, अर्थात्‌ सती ने मरते समय भगवानूस यह बर a 
था, यथा 'जो भोरे शित्र चरन सनेह, पुनः उर घरि चन्द्रमोलवृप्केतू, अ कहि a if र 
Ty जारा, तो योगाग्नि से जलने पर फ्रि जन्म नहीं होता z | यथा- 75 
केह हरिपद लीन मइ a नहिं पे, ऐसे ही श्री सरभंग जी अस्त WE योग आम 
पनु जारा, परन्तु ताते मुनि हरिलीव न भयऊ । प्रथमि भेद भक्ति वर लयऊ ॥ उसी रकार 
पती जी हित्र पद में जन्म जन्म अनुराग के कारण भगवान्‌ में लीन नहीं हुई | 
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हिमालय पुण्य चेत्रमें बल्कि शिव धाम में ही अन्म लेती हुई, यथा परमरम्य तिहि 
= ~ cos nN ° OY हे ys 
कैलाश, कैलाश नामक TAT हिमालय का ही एक अंग उत्तरी भाग में है, पर्वतों ह 


~ 9 


राजा हिमालय की पुत्री होने से पारवती नाम से आपकी ख्याति हुई ॥५-६॥ 


? 


जब ते उमा शेल गृह आई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई how 
He तहँ झुनिन सुग्राश्रम Hee । उचित वास हिम भूथर Sez jy 


अथे-उमा का हिमालय में जबसे जन्म हुआ है तबसे सिद्धि सम्पत्तियां बहा 
आकर घर बनाकर रहती हैं ॥७॥। ओर जहाँ तहाँ सब सुनि भी आश्रम aa 
करके भजन करते हैं | हिमालय भी सबको उचित स्थान दिये हैं ।।८॥ 


is) > 


भावार्थ यथा-जबते उमा शैल ४६? अर्थात्‌ हिमालय के यहाँ जबसे पार्वती का 
जन्म हुआ है तबसे सब सुख सम्पत्ति रिद्धि सिद्धि भरिषूणं हैं, सुपुत्र सुपुत्री होने 
स्वभाव से ही सब सुख सम्पत्ति प्राप्त होती हैं, यथा-ए०+) पुरुष कहँ माहि हुल बार 
पुण्यात्मा पुरुप को सारी पृथ्वी पर सत्र सुख ही सुख रहता है तो पार्वती यथा- 
सुन्दर सहज दुशील सयानी। नाम उमा अ्रम्बिका भवानी ॥ भव भव विभव परामवक्ारिणि। 
विर विमोद्दनि स्ववस्त विहारिणि ॥ अर्थात्‌ आप सब सिद्धीश्वरी हैं। साथ ही स 
सिद्धियाँ आकर हिमालय में परिपूर्ण हैं पुनः सब ऋषि मुनि भी आकर मनोकामना 
afr भक्ति : के ५ लिए सेवा कर रहे हैं, यथा-सेवत तोहि goa फ़लचारी॥ रथ 
घम, काम ओर मोज्ञ सब मिलते हैं ॥७-८॥ 


ale सदा सुमन फल सहित सब, दुम नव नाना जाति॥ 
प्रगटी सुन्दर शैल पर, मणि आकर बहुमांति ॥७६ 


2 


¢ ic nr yy Ms 
अथ-परत पर नाना TA पल्लव पुष्प फल युक्त सदा सुशोभित हैं, और ताग 
मणियाँ की खानि चारों तरफ प्रगट होगई हें ॥७६॥ 


Vos ९ 
भावाथ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा-सदा gaa फल सहित, अर्थात्‌ पवेत प 
पृष्प फल युक्त नाना नवीन sa शोभायमान हैं और नाना मणियों की atta 
प्रगट होगई, यथा वन Fala गिरिगण मणियारा । चबहि सकल सरितामुत धारा ॥ हिर्मा' 
(२ han BN a =F 9 
लय TAT सब प्रकार शोभनोय होगया | यथा-जवते आइ रहे रघुनायक । ती मे 
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$ === a 
| श्श्ध्श््प्य्लः 


बन मंगल दायक | वैसे ही जगदम्बा श्री पार्वती जी के आने से हिमालय शोभाय- 
मान होगया !।७६॥ 


i 


सरिता सव पुनीत जल वहहीं । सग मृग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ १। 
सहज बेर सव जीवन त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥२॥ 


अर्थ-नदियाँ सब पवित्र जल बहने लगीं, पशु-पक्षी भौंरे सब सुखी होगये ॥१॥ 
सब जीवों ने अपना पारस्परिक बैर छोड़ दिया ओर पर्वत पर एक दूसरे से प्रेम 
करने लगे ॥२॥ 

भावार्थ यथा-सहज वेर यथा करि केहरि कपि कोल कुरंगा । विगत बैर विचर हिं एक 
संगा ॥ अर्थात्‌ हाथी ओर सिंह का स्वाभाविक. बैर है, वानर मृगा और कोल 
feat का. स्वाभाविक बेर है, परन्तु मेर को छोड़ कर aT एक साथ बिचर रहे 
हैं | नदियाँ सब यथा eae सकल सरितामृत धारा | परम पवित्र अमृत के समान 


~ 


जल बह रही हैं, इस लिये बन के पशु-पन्ती व भौरे सघ सुखी हैं ॥१-२॥ 
सोह शेल गिरिजा गृह आये । जिमि नर रामभक्ति के पाये ॥३॥ 
नित नूतन मंगल गृह तास्‌ । ब्रह्मादिक गावहि यश जासू ॥४॥ 


अर्थ-पार्यती जी के आने से हिमालय ऐसा शोभित है, जैसे मनुष्य श्रीराम 
भक्ति को पाकर शोभित होता है ॥३॥ जिसको गुण सुयश ब्रह्मादि देवता गाते हैं, 
उसको सदा नित नव-मंगल होता ही रहता है ॥४॥ । 
भावार्थ यथा-सोह शेल यथा जनक सुझृति मूरति Ret वैसा ही हिमगिरि की | 
Galt स्वरूपा श्री गिरिजा जी हैं जैसे जानकी से जनक की शोभा हुई, तकल जनक 
* करहि Fara तथा गये सकल तुहिनाचल गेहा यैसे हो पार्वती से हिमालय की शोभा 
हई, हिमालय ऐसे ही शोभायमान हैं जैसे मनुष्य श्रीराम भक्ति पाकर शोभायमान 
होता ता है, यथा कोउ इक पाव भक्ति जिमिमोरी तथा - सेफिदंत आति Wag प्रानी | मोहिं परम 
i ज मम वानी ॥ अर्थात्‌ भगवानक्री भक्तिसे ही MITT शोभा होती है | अर्थात्‌ 
| सरूपा भवानी जगत मातु पारत को पाकर हिमालय को शोमा हुई यथा 
ST पैहृहिं पितु माता, बही शोमा है | जिनके गुणानुवाद यश कीर्ति को ब्रह्मा 
द देवता गारहे हैं नित्य नवीन मंगल हो रहे हैं॥३-४॥ 


पा eo - 
‘ 
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n 


नारद समाचार सव पाये। कीतुक हा गार ग सिधाये ॥५॥ 
शेलराज बड़ आदर कोन्हा । पद TAT बर आसन दान्हा ॥६॥ 


अर्थ-श्री पाती के जन्मोत्सव का सब समाचार जब नारद को मिला तो 
लीला मात्र से ही हिमालय के घर चले गये ॥५॥ हिमालय ने भी घहुत आदर 
सत्कार किया चरण धोकर अच्छे आसन पर बेठाया । ६॥ | 

भावार्थ यथा- - नारदःसमाचार सब अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवता पावती तथा हिमा 
लय का यश गान करते हैं, नारद देवताओं से पावती के जन्म समाचार पाकर 
शीघ्र ही हिमालय के घर आये, यथा-मुनि slaw नगर तेहि गयऊ। पुरवाप्तिन सब 
Lad भयऊ ॥ 

पुनः शेलराज हिमालय नारद जी का बहुत मान सत्कार किये चरण 
धोकर सुन्दर सुआसन पर वेठाये | यथा करि पूजा नष मुनि बेठाये।। नारद जी 
प्रेम aH बैठे Wil 


नारि सहित मुनि पद शिरनावा | चरणसलिल सब भवन सिंचावा 
निज सोभाग्य बहुत गिरिबरना। सुता बोलि मेली सुनि चरना Mell 


अथ--हिमालय अपनी स्री मेना सहित नारद को प्रशाम क्रिये और चरणाः 
मत से अपना घर सिचवाया अर्थात्‌ घर में संब छिड़क दिया गया ॥७॥ 
पुनः अपने भाग्य की नाना भांति सराहना किये ओर कन्या को लेकर चरणों म॑ 
प्रणाम कराये ॥८॥ : 
भावार्थ यथा-ारि सहित अर्थात्‌ खरी पुरुष दोनों नारद जी को प्रणाम किये 
चरण धोकर चरणामृत लिए, चरण जल सिचन कर घर पवित्र किये | पुनः अपन 
म्य की प्रशांसा किये, यथा बढ़े भारय पाइय सत्संगा, तथा 'सन्त बिशुद्ध मिलहि 4 
dai चितवहि wae करिजेही॥ जॉ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा | तो तुम मीहि दरश दट चह 
अर्थात्‌ आपका आगमन होना मेरा सबसे बड़ा भाग्य है | इत्यादि कह कर पार्वती 
को चरणों मं प्रणाम कराये ॥७--८॥ 


दो० तिकालज्ञ aa तुम गति सर्वत्र तुम्हारि | 
FEE सुता के दोषरुण, मुनिवर हृदय विचारि |! 
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ae 
अथ--है धुनीश्वर ! आप त्रिकालदर्शी (अन्तर्यामी) हैं और सवत्र आपकी 
गात ह हृदय म विचार कर इस कन्या के दोप गुण बताइए ।७७॥। 

ATA WAT वालक वृन्द | यथा'तरिकालजञ सर्वज्ञ तुम,अर्थात्‌ आप भूत भवि 
प्य वत्तमान को जानने वाले ज्ञानी हैं यथा“जानहिं तीति काल निज ज्ञाना? और 
सबज्ञ मो हैं अथात विना बताए सब कुछ जानते हैं आप अन्तर्यामी हैं और सर्वत्र 
आपकी गति है यथा“त्रच्याहत गति होइहहिं तोर्ग्रब्याहतगति AA सबत्र जाते हैं 

| रोक नहीं है आप सरह हैं अपने हृदय में ध्यान करके बिचार लीजिये 
यथा तब शंकर देखेउ धारि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सत्र जाना ॥ उसा प्रकार 
आप सब जान बिचार कर इस कन्या का भविष्य (शुभाशुभ) गुण दोप बताइए 
अथात्‌ AAT (साुद्रिकशास्त्र)मं परम निपुण हैं सब कुछ जानते हैं हाथ देखकर 
सव बताइए ॥७७॥ 


सान ala गूठ़ BE वाना । सुता तुम्हार सकल गुण खानी॥ १॥ 


| एन्द्र सहज सुशांल सयानो। नाम उमा अम्बिका भवानी ॥२॥ 
| ; गूढ़ वाणी में बोले कि हे 
| हिमालयजी ! आपकी कन्या सत्र मंगल गुणों की खानि है ॥१॥ और स्वभाव से 
हैं सुन्द्री,सुशीला,तथा सयानी हे इसका नाम उमा हे,अम्विका हे ओर भवानी 
है ॥२॥ 
भावार्थ यथा--कह मुनि विहँति, अर्थात्‌ हिमालय की वात सुनकर पाबंतीजी 
| को देखते ही अपने सबज्ञ गुण से सब कुछ जानकर श्रीनारदजी हंसते हुए बोले 
eas ! आपकी कन्या सब शुभ गुणों की खानि हे।गूढ़ वाणी अर्थात्‌ 
| भत्रान्नी है यथा'जगदम्बिका जानि भत्र war अर्थात्‌ भव की वामाँगी भवानी हैं। 
| तथा'गिरिजा war शंकर प्रिया? अर्थात्‌ हे गिरिराज ! तुम्हारी गिरिजा श्री शंकर जी 
| सदा की प्रियतमा पत्नी हैं सुभात से ही परम सुन्दरी हैं,परम सुशीला हैं. तथा 
| एम चतुरो हैं इनका सनातन नाम उमा,अम्बिका, भवानी है यथा उमा अर्थात्‌ 
अकार रूपा हें और अस्तिक यथा-*बग संभव पालन लय कारिणि,ज्जगत को उत्पन्न 
| अल वाली जगज्जननी पुनः भबानी भव अर्थात शित्र जी की पत्नी हैं ॥१-२॥ 
सेव लक्षण सम्पन्न कुमारी। होइहहिं संतत पियहिं पियारी ॥३॥ 


पदा अचल यहि कर अहिवाता। यहि ते यश पहहहिं पितु माता॥९॥ 
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थ--आपकी कुमारी सब सुलक्षण सम्पन्न हैं ओर स्वामी को सदा प्रिया 
होगी ॥३॥ इसका सोभाग्य भी सदा अचल रहेगा ओर इससे माता पिता भरी 
यशस्वी हागे ॥४॥ 


भावाथ यथा--“सव लक्षण,अर्थात्‌'भव भव विभव पराभव कारिणि'उद्भव पालन 
तथा प्रलय के सब गुण सम्पन्न तुम्हारी कन्या होगी ओर संतत पति प्रिया होग॑ 
यथा “बंदा शंकर प्रिया, और सदा फे लिये सौभाग्यवती होगी अर्थात इसका पति 
अविनाशी होगा इससे माता पिता सुकृतशाली होंगे ओर इनका नाम प 
कन्या पार्वती होगा ॥३-४॥ 


होइहहिं पूज्य सकल जग माहीं | यहि सेवत कछु दुलभ नाहीं॥॥ 
यहि कर नाम सुमिरि संसारा | तिय चहिहिहिं पतित्रत असि ariel 


अर्थ-यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने वाले को कुळ दुग 
नहीं होगा यथा“ेवत तोहि gay फल चारी, अर्थ,धर्म,काम,मोच्ष को देने वाली तथा 
देवि पूज्य पद कमल तुम्हारे qe नर मुनि सव होहि gale |! अर्थात देवी हैं इनको 
पूजा करक सब CAT मनुष्य मन सुखी हांगे UY ओर इनका नाम TAT के 
सत्री पातित्रत TH रूपी तलवार पर चढ़ेंगी अर्थात्‌ पातिब्रत धर्म पालन करं 
यथा“परम anata नारि पति aaa शुभ गति लहहि | यश गावत श्रुति चारि FE 
तुलसिका हरिहि प्रिय ॥, तथा*एकै धमे एक बरत नेमा । काय बचन मन पाति ॥६ 


रमा ॥, स्त्रियाँ सब पातिब्रत करेंगी ॥६॥ 


शोल सुलक्षण सुता तुम्हारी | Gre जे अब अवणुण दुइ चारी॥५ 
अगुण अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संशय छीना | 


अथ--हे शेलराज हिमालयजी | आपकी कन्या परम सुलचशा है परन्तु | 

दो चार अबगुण हैं वह भी सुनिये यथा “विधि प्रपंच गुण saggy ताना” विधाती 

की सृष्टि का बिधान ही ऐसा है कि गुण में अबगुण और अवगुण में गुण fig) 
कर ब्रह्माण्ड की रचना की गई है यथा 'माया वक्ष जीत जगदीशा । लच्छि 
अवनीशा ॥ तथा ‘SA कल्पतरु सागर सारा, गुण अवगुण युक्त सृष्टि की मारि 
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आपकी कन्या में सत्र GAA होते हुए भी दो चार अवगुण हैं बह भी सुनिये॥७॥ 
इसका पति जो होगा वह गुणां से हीन, मान रहित और माता पिता बिहीन तथा 
उदासीन होगा र सव संशय रहित अर्थात्‌ पूण ज्ञानी होगा ॥८॥ 


alo योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेष । 
अस स्वामी यहि कहुँ मिलहिं,परी हस्त अस रेख॥७८॥ 


थ--योगी, जटाधारी, सव कामना रहित,निमल मन और सर्व अमंगल वेप 

वाला इस प्रकार का यति इनको मिलेगा ऐसी हस्तरेखायें पड़ीं हैं ॥७८॥ 

भावाथ Aa वालक Tez! यथा--“योगी जटिल अकाम मन, अर्थात्‌ आपकी 
कन्या का पतिदेव योगी होगा जटा धारण करने वाला होगा स कामना रहित 
निष्काम निर्मल मन वाला और नग्न अर्थात्‌ सर्वांग अमंगल बेप वाला पति मिलेगा 
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हस्त रेखायें ऐसा ही बताती हैं | 

पुनः योगी अर्थात्‌ परमात्मा में नित्य योगनिष्ठ gargs केवलम्‌ , तथा 
लागि समाधि अखंड अपारा” एवं थोगश्चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात्‌ योगी हैं पुनः जटिल 
अर्थात्‌ जटाधारी यथा “जटिलो तपस्वी, जटा धारण करने वाला सदा तपस्त्री = | 
एव अकाम मन अर्थात्‌ कामजित (पूणकाम) हैं । सत्रे कामना रहित यथा पकल क 
मना हीन जे राम भक्ति रस लीन । ara aaa पियूष हृद तिनहुँ किये मन मीन ॥'सदा 
भगवान्‌ मं मन लगाने वाला होगा पुनः नग्न अर्थात्‌ उलग्न बस्त्र रहित यथा- 
आपा वसन व्यसन यह तिनही । रघुपति चरित होइ'तहेँ पुन्ही ॥आसा बसन अर्थात्‌ 
दिगम्बरो हैं । दिशायें ही हैं अम्बर जिनकी पुनः अमंगल बेप सर्वांग अमंगल बेप 
धारण करते हें। यथा अशिव वेब शिव धाम कपाला, तथा "पाज अमंगल मंगल राश, 
अमंगल बेप होते हुए भी मंगल के रूप हैं | इन लक्षणों ( गुण अवशुखों) से युक्त 

पति मिलेगा ऐसी हस्त रेखा पड़ी ह ।।७८॥ 


पुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुःख दंपतिहिं उमा हरषानी॥१॥ 
WE यह भेद न जाना। दशा एक समुफत बिलगाना ॥२॥ 


q a = 
अथ--नारद के बचन सुन कर हृदय में सत्य जानकर हिमालय तथा मना 
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को तो दुःख हुआ परन्तु पार्वती हर्षित हुई! | यथा “नारद वचन तरे हहे 
मुषा न होय देव ऋषि वर्न, इसी से मेना तथा हिमालय दोनों प्राणियों को ३ 
दुःख हुआ परन्तु उमा हर्षित हुई॥१॥सेना तथा सब सखियां ऑर पाती दक्ष 
हुई! दशा एक ही है नारद भी यह भेद नहीं जाने परन्तु समफने से भातत 
यथा ae ग्रीति नहिं दुरं eee sata मेना हिमालय एवं सब साखियाँ दुःखी है ड्ग 
पावती प्रसन्न हैं परन्तु रोते दोनों हैं नारद भी इसका भेद नहीं जाने क्योंकि रोते ब 
दशा दोनो की एक ही हे समझने से भाव प्रथक्‌ है विचार करने से तारतम्य 
मालुम पड़ी पावती पति प्राप्ति के लिये हप से रोती ह आर मेना इत्यादि ऐसा प 
न मिले इसलिए दुःख से रोती हं किन्तु रोना दोनों का समान है। दुःख के ग्रा 
बिपेले होते हैं बह आत्मा तथा शरीर को जलाते हें ओर सुख के Ala अमृत बे 
समान होते हैं बह आत्मा तथा शरीर को आनन्द देते हें यथा“मम YU गावत we 
| शरारा | गद राद गिरा नयन बह नारा ॥अथात्‌ संत जन भगवान्‌ का शुणाचुवाद गा 
रहते हैं तथा वियोग में रोते हैं परन्तु यह परमानन्द सुख कहा जाता है यथा पह 
| युल सोइ जानई परानन्द सन्दोह, और सांसारिक प्राणी स्त्री पुत्रादि के बियोग | 

रोता हे वह दुःख मय जीवन है यथा 'जरहि विषम sax लेहि उशवांसा, तथा “al 
| arr व्याकुल दिन राती । तनु विवरण चिन्ता जरु छाती ॥ इत्याद पायया का रोता 
| अन्म मरण का कारण है ओर वेराग्यवानों का रोना छुक्ति का कारण है दोनों की 
राना समान हें परन्तु भाव दो हें ॥१-२॥ 


| सकल सखी गिरिजा गिरि मैना । पुलक शरीर भरे जल नयना॥? 
हाइ न मृपा दव ऋषि भाषा । उमा सा बचन हृदय थार | 


अथ--सब सखीं पर्वती. ओर हिमाचल तथा मेना सभी क्रा. शीर पुलकी || 
मोन, नंत्रा मं जल भरा है ॥३॥ पावती जी देवर्षि नारद जी के बचन HS al || 
होते हें यही श्री पावतीजी ने हृदय में निश्चय करके czar अर्थात्‌ हमारे ™ 
नाथ हैं पति मिलेंगे यहाँ मन ही मन निश्चय कर लिया यथा श्रोगी जटिल 7 
मन नग्न श्रमंगल वेप । अस स्वार्मा afe ae मिलें, नारद जी कह रहे हैं यह ल 
तो मेरे स्वामी का हवै तथा 'तर्जों नारद कर ory, उपा नारद के इस बचत 
पूणं दृढ़ करके हृदय में धारण किया ओर मन ही मन आनन्दित हुई ४॥ ' 
उपजेउ शिव पद कमल सनेहू। मिलन कठिन मन मा arse | 


जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उग बैठि पुनि जाई | 


गे 2! — 
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हट 
श्र्थ--शिव जी के चरण कमलां में प्रेम तो उत्पन्न हुआ परन्तु मिलना ही 
कठिन है यह HAA सन्देह हुआ | यथा-'दुराराध्यपे अहि wey, इत्यादि कठि- 
नता हैं UY कुअवसर ज्ञानकर अपनी पुरानी प्रीति छिपा ली और जाकर किसी 
सखो की गोद में वेठ गई | अथात्‌ माता पिता किप्षी sie भावना से रो रहे हैं, 
ग्रम अवसर ठीक नहीं है यथा “रुजन लाज समाज बड़ि, अर्थात्‌ गुरुनन सब रो 
रहे हैं और में पति प्राप्ति की भावना कर रही हुँ इसमें लज्जा है ऐसा अवसर 
सममकर अपनी प्रीति को छिपा कर ओर सखी की गोद में जा बैठी toll 


झूठ न होय देव ऋषि वानी । सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥७॥ 
उर धारे धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिय उपाऊ ॥॥ 


अर्थ-देवपिं नारद्‌ के बचन कूठ नहीं होंगे यह हिमालय मेना और सब 
सयानी सखी सत्र सोच रही हैं ॥७॥ शेप में मनको शान्त करके गिरिराज हिमालय 
जी बोले हे नाथ ! कया उपाय करूँ, अर्थात्‌ AIG अमान मातुग्ति हीना, ऐसा 
पति न मिले, ऐसा कुछ उपाय बताइये ॥८॥ 
~ ~ 
lo कह सुनी हिमवत सुन, जो विधि लिखा CATT | 


NN 


देव दनुज नर नाग सुनि, कोउ न मेंटनहार ॥७६॥ 


अथ- मुनी श्वर श्री नारद जी बोले कि हे हिमालय विधाता ने जो ललाट 
~ ~ “| T 


में लिखा है उसको देवता मलुष्य नाग और बड़े २ झनीश्वर कोई भी नहीं मिट 
कत हं ॥७६॥ 


भावा्थ--मैय्या वालक बन्द ! यथा कह मनीश हिमवत पुव, अर्थात्‌ हिमालय 

फे वचन सुनकर मुनीश श्री नारद जी बोले कि हे ह्िमांचल जी ! ब्रह्मा जो कम 

ग ।लस देते हें यथा 'कटिन क्रम गति जान बिधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता | 

हैं कोई मिटा नहीं सकता है यथा विधि कर लिखा को मेटनि हारा, वह अमिट 

है| तथा 'भूपतिभावी मिटे नहिं, भावी नहीं मिटतो । परी हस्त अस रेस, उसको कोन 

3 । पुनः ब्रिधि का लिखा लिलाट अर्थात कर्म और भावी इसको कोई 
रो नहीं सकता हे, वह अटल तथा अमिट है ॥७६॥ 


oo 


es ———$—$ 
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[a ~ St CES 3 जे ~ sy 6 
तदापि एक में कहाँ उपाई। होइ देव जो करे सहाई ॥॥ 
SI a band) a NO (७५ aN [ad ह Lo कळ * हर 
स बर में WAT ताह पाहा [मलाह उ्मोहकछु संशय नाहा॥२॥ 

अर्थ--तथापि में सत्य उपाय कहता हूँ, यदि देव सहायता करे तो हो सकता 
है ॥१॥ जिन लक्षणों से युक्त वर का मेने वर्णन किया है, वर तो बही मिलेगा 
इसमें शंका सन्देह कुछ भी नहीं है | यथा शुज छम विविध यतन जगमाही | क्ट पाथ 
पुनि होहि कि नाही ॥ अदे एक अति सुगम उपाई । हो सकता है और बर उन्हीं गुण 
लक्षणों वाला निःसन्देह मिलेगा २॥ 


जे जे बर के दोष बखाने। ते सव शिव पहु भें अनुमाने ॥३। 
` जौ बिवाह शंकर सन होई। दोपउ गुण सम कह सब कोई el 


अर्थ बर के जो जो दोप मेंने कहे हैं वह अनुमान करता हूँ तो शिव में स 
वही गुण हें, यथा कुण्डल Hay wet व्याला । तनु विभूति पट केहरि छाला। गरल 
कंठ उर नर (शिर माला। अशिव वेष शिव धाम कृपाला? 'तथा'साज अमंगल मंगल राश 
शंकरजी का अशिव साज सञ्जाव सब योगी जटिल अकाम मन नयने अमंगल 4 सव 
इछ है अमंगल रूप हैं तथापि सब मंगलमय हैं ॥२॥ संयोग से यदि श्रीशंकरनी पं 
विवाह हुआ तो उनका दोष भी सब गुण कहेंगे । अर्थात्‌ उनके दोष ही गुण है| 
यथा-*लो० बल्न क्षालनशोषणादि रावितं दिंग्वास्तु शय्या मही | संचारो। विगमो 
ताविद बिदा कीड़ा परे ate ॥ अर्थात्‌ जो चिन्ता और दीनता रहित मिवा माँग 


कर खात ह यथा भख मागि भव खाहि | नदियाँ का जल पीते हें सदा स्वाधीन' 


किसी के वश नहीं रहते और निर्भय रहते हैं | श्मसन या -बन में सो जाते है| 
va रहित ( दिगम्बर ) रहते हैं, भूमि में सोना, वेदान्त मार्ग में विचरण, जो ऐं 
रह्म बत्ता हैं वही व्रह्म में रमण करते हैं, बही शंकर जी हैं तथा-९लो० AT 
विद्वान्‌ कंचिदपि महाराज विमवाः, क्चिदआन्तः सौम्य alae नगरा चार कलितः | 
pk Si ia वमतः काप्य विदित-रचरतयवं पराज्ञः सतत परमानन्दं हु ॥ 
अर्थात कहां मूख, कहीं Wed, कहीं महाराजा के समान विभवधारी, कहीं श 
चित्त उदमाद को तरह, पागल, कहीं सावधान, कही जंगलियों का सा आवरण 
वाले, कहीं सत्पात्र की तरह रहते हैं | कहीं अपमान योग्य, कहीं छिपे रहते हैं। ही 
परमानन्द युक्त सुख पूवक बुद्धिमान ज्ञानी जन ब्रह्म वेत्ता बिचरते हैं। इन यु 


a a Ne elo ea 
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aut वाले व्रह्म वेत्ता ब्रह्म ज्ञानी महा =e चरम उ we 
मंगलमय JOT को अमांगलिक गुणों में छिपाये रहते हैं तथा "शिर बेप शिव धाम 
ara? तथा as अर्गल मंगल राशा,शिव हैं मैंने वह सब शिव में अनुमान किये 
हैं, अथात्‌ उनके दाप हो गुण हैं ॥४॥ 


जो अहि सेज शयन हरि करहीं । बुध कडु तिन कहूँ दोष न धरहीं॥५॥ 
6 a) (as w ~ : ° 

भानु BUT सब रस खाहीं। तिन Fe मन्द कहत कोउ नाही ॥६॥ 
अर्थ--विष्णु भगवान्‌ के शेप शैय्या पर शयन करने पर तो विद्वान्‌ लोग. 

उनको दोप नहीं देते हैं ॥५॥ सयं और अग्नि सुगन्धित, दुर्गन्धित सभी रसों को 

खाते हें परतु उनको कोई भी दोषी नहीं कहता है ॥६॥ 

शुभ अरु अशुभ सलिल सब I | सुरसरि कोउ न अपावन कहई॥७॥ 

समरथ कह नहिं दोष Gare । रवि पावक सुरसरि की नाई ।!=॥ 
अर्थ--गंगा जी में भी शुभ ओर अशुभ अर्थात्‌ मुदा भी बहता हैं और चन्दन 

भी बहता है, परन्तु गंगाजी को कोई अपावनि नहीं कहता है ॥७॥ हे शैलराज ! 


जते गंगा, अग्नि और सूर्य सामर्थ्य होने के कारण ही इनमें दोप नहीं लगता है 
पसे ही कोई भी सामर्थ्यवान्‌ पुरुष हैं उनमें दोष नहीं होता हैं और दोष है भी 


ls जो अस हिसका करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान। 
परहि कल्प भरि नरक महेँ, जीव कि इश समान।०॥ 


अथ ९ ~ fos ( 
Be tes मूर्ख जड़ अज्ञानी मनुष्य अभिमान वश इस प्रकार बरावरी (स्पर्धा) 
६ है वे एक कल्प नरक में वास करते हैं | जीव क्या ईश्वर के बराबर हो सकता 
(कदापि नहीं ) ॥८०॥ 


Waar बालक aeq | ऐसा है यथा जो अस हिसका करहि, अर्थात्‌ 
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यदि कोई इस प्रकार स्पर्धा करते हैं कि गंगा में सव gal बहते हैं. ओर अग्नि ag | 
सब कुछ खाते हैं परन्तु उनको ay दोपी कोई नहीं कहता है हमारे पैसे करने से 

क्या हानि है ऐसा ज्ञानाभिमानी qa लोग कहते हैं यथा जे ज्ञानमान विमत्त 
जो ज्ञान के मान से मतवाले हुए वही कहते हैं । यथा Ae Tae, में ही ब्रह्म 
हँ । किन्तु जो सब Fe रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहिं भेद FEE कस, इंश्वर ओर 
जीव में भेद ही क्‍या रहेगा, यथा “पर वश जीव स्ववशा भगवन्‍्ता | जव अनेक एक 
श्रीकन्ता । तो बराबरी केसे होगी तथा “जीव कि ऐश समान, जीव क्या इश्वर के समान 
कभी हो सकता है-जीव अल्पन्ञ है, ईश्वर सबज्ञ है, जीव अणु है, इंशवर समू 

है इश्वर fay है, जीव वेभव हे तो बराबरी केसे होगी, जो इस प्रकारे BAA 
कहते हैं अथवा मानते हैं कि में ही ईश्वर रूप हूँ "ते पाइ घुर दुलभ पदादपि परत 
हम देखत हरी, उनका देव दुलेम पद पाकर भी पतन हो जाता है किन्तु “परह 
कल्प भरि नरक HE, उन अभागों को एक कल्प के लिए नरक भोगाया जाता है। 
अथात्‌ शिव समथ हें उनको किसी प्रकार का दोप नहीं हे Tai Val TH तमह 


सव कोर अर्थात्‌ बह दोष भी गुण ही है ॥८०॥ 


सुरसरि जल कृत वारुनि जाना eae न संत करहि तेहि पाना Nl! 
सुरसरि मिले सो पावन जेसे । ईश अनीशहिं अन्तर तैसे ॥॥ 


अथ--गंगा जी के जल में बनी हुई मदिरा को ( गंगा जल ) जानकर सत 
कभी नहीं पीते ॥१॥ ऑर बही मदिरा गंगा जी में डाल दी जाय तो बह गर्गा | 
में मिलकर जैसे पत्रित्र हो जाती हे, जीव और ईश्वर में ऐसा ही अन्तर हैँ ॥२॥ 


भावाथ--यथा GR जल छत, अर्थात्‌ गंगाजल से बनी हुई मदिरा है ए 
जानकर भी सन्त कभी नहीं ग्रहण करते हैं परन्तु वही मदिरा गंगा जी में मिशी | 
देने से पुनः परम पवित्र हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाश, तरथा 
तो माया वश भय गुसाई', एवं भूमि परत भा ढ़ावर पाती fata जीवहिं माया ल 
टान, BAA जीव इश्वरका ही अंश है । परन्तु जैसे पुत्र पिता कहकर पूज्य नहीं aa 
है उसी प्रकार यह जीव ईश्वर अंश होते हुए भी ईश्वर नहीं कहा जा सकता ६ 
यथा जीव कि ईश प्रमान,एस at इश्वर ओर जीव का मेद्‌ है, TAI ब्रह्म at 
है, जीव अनीश्वर है, ब्रह्म ata है, जीव अल्पक्ञ है, ईश्वर समर्थे ६ 


a ता - 
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जीव असमर्थ है इत्यादि भेदों से जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता है त 


था- 


सरिता जल जलनिधि महँ जाई | होइ अचल जिति निव हरि पाई ॥ अर्था जैसे 
नदियों का जल समुद्र में मिल जाने से अचल अथाह समुद्रवत हो. जाता है ऐसे 


6 
Eg 


ही जीव ईश्वर को पाकर सुख समुद्र ईश्वर रूप हो जावा: =o oh 
न हट ५ ANAC रूप हा जाता हैं [त्‌ इश्वर पृण समथ 
Uy सहज समरथ भगवाना। यह विवाह सब बिधि कल्याना॥३॥ 
उराराय प Fale महश्‌ । आसुतोष पुनि किये कलेश ॥४॥ 
 अथ--श्रीशकरजा स्वभाव से ही समर्थ हैं, भगवान्‌ हें, ईश्वर हैं यह बिबाह 
सर प्रकार से कल्याण रूप हं ॥३॥ परन्तु शंकर भगवान्‌ दुरारोध्य अर्थात्‌ कष्ट 
पाध्य कण्ट से ग्राप्त होते हैं परन्तु कष्ट करने से आसुतोप भी हैं अर्थात्‌ जल्दी 
ही प्रसन्न भी होते हैं यथा हराघर्ष भरवंत तथा न कर दरोन दूर, उसी प्रकार भ्री 
शंकरजी भी दुराराध्य हैं अर्थात्‌ इनकी आराधना कठिन है तथापि यदि कष्ट करके 
आराधना की जाय तो कृपा भी शीघ्र ही करते हैं दुराराध्य हैं तो maar दानी 
भी हैं ॥४॥ , 
las ’ 
जो तप करे कुमारि Gerth ahs मेंट सकहि त्रिपुरारी ॥ ५ 
प्याप बर अनेक जगमाही | यहि कहुँ शिव तजि दुसर नाहीं ॥६ | 
ale आपकी कुमारी तपस्या करे तो त्रिपुरारी श्री शंकरजी भावी को 
भी मिटा सकते हें॥५।ओर भी यद्यपि संसार में वर बहुत हैं परन्तु इनको अर्थात्‌ 
पका कुमारे पार्वती को शिव को छोड़कर दूसरा पति नहीं है अर्थात्‌ इनको शित्र 
ही पति मिलेंगे ganar जाहि राँचो मिलहिं सो बर? तथा “सती मरत हरि सब बर 
i जन्म जन्म शिव पद अनुराग! wagiq जन्म जन्मांतर में शिव के ही चरणों 
= सेवा करू शिव ही झुके पति मिलें यथा ales य॑ वापि evens लाजन्ल-- 
' कलेवरम्‌ | ठं तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः ॥ भगवान्‌ कहते हैं कि हे कुन्ती 
पत्र थर्जुन ! सञुष्य वा प्राणी मृत्यु काल में जिम जिम बस्तु का स्मरण क्रते छुप्‌ 
शर को त्यागता है उनको वही वस्तु प्राप्त होती है अर्थात शिव केही चरण 
करके शरीर त्याग किया है तो इनको शिव ही पति मिलेंगे यह निश्चय है॥६॥ 
| पके प्रणतारित झंजन। छुपा सिन्ध सेवक मन रंजन ॥७॥ 
| पल बिलु शिव आराधे । लहिय न कोटियोग जप साधे॥८॥ 


cope a a AEE A 
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अर्थ -श्री शंकर जी पूर्ण वरदाता हैं शरणागत रक्षक हें कृपा के समुद्र हैं और 
अपने सेवकों के आनन्दकारी हैं यथा-“जरत सकल सुर बृन्द विषम गरल जेहि पा 
fr । तेहि न भजसि मति मन्द को ङपालु शंकर सरिस h, अर्थात्‌ श्रौ शंकर जी बढ़े 
amg हैं अबढर दानी हैं ॥७॥ योग जप चाहे करोड़ों साधना करे परन्तु पर 
मनोवाँच्छित फल बिना शिव की आराधना के कोई प्राप्त नहाँ कर सकता हैं यथा 
“जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही, अर्थात्‌ आत्मिक सुख शान्ति तो श्रीशिव की सेत्रा 
से ही प्राप्त होती है यथा “इन संम काहु न शिव आराधे | काहु न इन समान प्ल 
ara ll, तथा“जनक ged मूरति बेरेही । दशरथ सुझत राम घरे देही ॥,यह शिव सेवा 
का ही फल है । अर्थात्‌ पावतो शित्र को आराधना तपस्या करे सब मंगल ही 
मंगल होगा Vell | 


दोञअसकहिनारद सुमिरि हरि,गिरिजहिं दीन्ह ATTA | 
होइहें अब कल्याण यहि,संशय तजहु गिरीश॥८ | 


अर्थ--श्री नारदजी ऐसा कहते हुए भगवान्‌ का स्मर्ण कर पार्वती को अशीर 
दिये और बोले कि हे गिरिराज जी ! अब आप सब संशय छोड़िये गिरिजा का ए 
कल्याण होगा ॥८१॥ 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द | यथा 'श्रस कहिं नारद पुमिरि हरि, अथा 
ARASH ऊपर कहे के अनुसार पूरा सिद्धांत कह कर नारायण नारायण एसा a 
का स्मर्ण कर यथा समिरत राम हृदय अस आवा, तब पार्वती को आशीर्वाद क 
बोले कि हे गिरिराज | अब आप सब संशय को छोड़िये काम सब बना वन 
मेरी समक में गया आपकी छुमारी पावेतो का पूर्ण कल्याण होगा यथा 
वचन सरर सहेतू, अर्थात्‌ नारद के वचन सगव अर्थात्‌ aA पूणं हैं ए 
युक्त हैं तथा "नारद वचन अन्य! नाही” नारद का यह वचन कमी न्य 
हो सकता दै ॥८१॥ 


eal 
ही atl 


~ 65 ~ ~ ज भय iia । 
अस कहि हा भवन मुनि गयऊ। गिल चरित सुनहु स त | 
पतिहिं एकांत पाइ कह मेना । नाथ न में सझुझी ITA || 
अर्थ-इस प्रकार कहकर नारद बरह्मा लोक चले गए और आगे बाल 
wh i a nos 
न No 
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द 


Set ह्या बह सुनिये ॥१॥ पति हिमालय को एकान्त में पाकर मैना बोलीं हे 
नाथ | मैं झुनिजी के वचन नहीं समीं बह कया कहे थे॥२ ।श्रीयाज्ञवल्क्यजी बोले 
है श्री मरद्वाज जी नारद मुनि हिमालय को सव समझा के ब्रह्म लोक चले गए 
यथा "किमि ay यह जीव जड़, अज्ञानी जीव केसे सम्झे यथा माया विवश भये मुनि 
गृहा ! समझी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ उसी प्रकार कन्या के मोह में मेना व्याकुल 
थीं इसी से मुनि की बात नहीं समझो ॥२॥ 


जौ घर बर कुल होइ अनूपा | करिय विवाह सुता अनरूपा॥ 
न तु कन्या वरू रहे कुमारी । कंत उमा मम प्राण पियारी Nel 


अर्थ--हे नाथ ! यदि घर बर तथा कुल सुन्दर अच्छा मिले तो कन्या के 
अनरूप विवाह कर दीजिए अर्थात्‌ जैसे पावती सब शोमा गुण सम्पन्न हैं. यथा- 
“निज aged सुभग वर मांगा, जिस ग्रकारंसिव लक्षण ससन कुमारो उसी प्रकार सब 
लक्षण सम्पन्न कुमार भी होना चाहिये तव विवाह कीजिये कन्या के अनुरूप वर 
होना चाहिये॥३॥ओर नहीं तो कन्या कुमारी ही रहेंगी। क्‍योंकि हे पतिदेव | उमा 
मेरी अतिशय प्रिय पुत्री है अर्थात्‌ यथा गरि कुमारि रहाँ का करॐ, लिखा न fafa 
Ye fare’ उसी प्रकार पार्वती का यदि विधाता बिबाह लिखा ही नहीं होगा 
तो क्या उपाय है तथा'जीवत विवाह न हों करो! में जीते जी विवाह कभी नहीं 
करूगी ॥४॥ 
जोन मिलहि वर गिरजहिं योग्‌। गिरि जड़ सहज कहहिं सबलोग!।४॥ 
सोइ बिचारि पति करहु बिवाहू। जेहि न बहोरि हीइ उर दाह al! 


ही कहेंगे कि 


पर ~ OA सब 
फे -यदि'गिरिजा के a बर नहीं मिलेगा तो सब य 
यदि शिरिज्ञा के अनुरूप घर (जो फल चहिय 


पेत (पत्थर) स्वभाव से ही जड़ होते हें आखिर nad ही st fi 
पुर तरुहि सो बरबस बूरा लागद्दी, कन्या को गड मं डाल दया aged a vel 
N ca जिये 

है। ॥५॥ हे प्राणनाथ ! ऐसा बिचार कर बिवाह HT Do, ops 
परचाताप न करना पड़े यथा (दिना विचारे जो करै सो TS पताह 


| जग में होय हँसाइ ॥ इसलिये समझ TE कर घर बर हे अच्छी तरह से 
Sam विवाह करें ॥६॥ 
> a MOR Rn Sa 
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= ही 
3 Les GN ण्‌ SP NX at cx CX iN 
अस काह परा चरण धार शाशा | बालं Aled ade गिराशा॥॥॥ | 
“Sy [oS aN बच = थ्‌ é हु 

बरु पावक प्रगट शाश माहां। नारद वचन अन्यथा नाहा ie] 

अर्थ-ऐसा कहती हुई मैना जी हिमालय के चरणों पर शिर धर कर गि पं 
और रोने लगीं तब स्नेह सहित श्री गिरिराज जी बोले ॥७' हे प्रिये चन्रमा 
चाहे अग्नि प्रगट हो सकती है परन्तु नारद के वचन अन्यथा नहीं होंगे agra, 
उदयति यदि arg: पश्चिमे दिखिभागे विकसति यदि va: पर्वतानां rena । परचता 
यदि ae: शीततां याति ated चलति सलु वाक्यं सण्जवानां कदाचित्‌ ॥, र्था a 
असंभव का भी संभव हो सकता है परन्तु सज्जनों के बचन कभी अन्यथा aay 
हैं अर्थात्‌ नारदे के वचन झूठ नहीं होंगे ॥८॥ 


alc प्रिया शोच परिहरहु अब, सुभिर श्री मगवात्‌ | 
पावेती जेहि निर्मयउ, सोइ करिहहिं कल्यान ॥८१ 


LoS >» ~ ~ 


cs ~ ~ ¢ 
: अथ-दे प्रिये सब सोच छोड़ कर भगवान्‌ का स्मरण करो जिसने पाती 
निर्माण किया हैं वही कल्याण भी करेगा ॥८२॥ 
CAS A + a XN ns a 
भावाथ-मैय्या बालक बृन्द ! "प्रिया सोच परिहरहु अब अर्थात हे प्रिये ! अफे 
मन का सोच छोड़ो ओर भगवान्‌ श्रीराम जी का स्मर्ण करो यथा'राम कौर ब 
i हो जे न्य्रथ {> be [oN ~ ay ¢ 
सो होई | करें अन्यथा अस नहि कोई ॥, जिसने पार्वती को जन्म दिया है वह का- 
भोग भी देंगे यथा'जेहि Fach रचि सीय संवारी । ae श्यामल वर as fra 
दे > Cin oe %. ~ 
उसी प्रकार जिस प्रश्न ने पावती को बनाया है उन्होंने योग्य घर भी बनाया होगा| 
तथा'किठिन कर्म गति जान विधाता, और Ga ईश फ़ल हृदय विचारी” बही प्रथु जपाः 
MEST ब्रिचार क्रिया होगा वैसा जता देगा भगवान्‌ ही सबके योग Fa 
करते हैं तो वही पावती का भी योग विधान करेंगे ॥८२। 

SN fend 
अब जो समाई स EE प जाइ fara र | 
च जा तुमह सुता पर a तो-अस जाइ सिखावन BA | 

ys NIN 

oT jo 


करे जो तप जेहि मिलहिं महेश । आन उपाय न frets कलेश! | 


¢ laa (5 i aN Gg 
AA— AT याद्‌ आपका कन्या पर प्रेम है तो जाकर ऐसी शिक्षा देंगे it 


कि जिससे वह ऐसी तपस्या करे कि उसे पति रूप में महादेव जी मिलें और ३ 


mm non mm कक — 
Dae ene oes 
VI AR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a Ef 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& वालकाणड B (3 

ne 
उपायों से कष्ट दूर नहीं होगा, यथातपते अगम न ay dere तपस्या के बल से 
सतार में कळ RS अलभ्य नहीं रहती हैं तथा रत कर इनु दर गौर हुन्दर 

72075 ल | करुणीक कल कंज लोचनं नौमि राङ्करमनङ्गमोचन : 
रार के उ BA चन्द्रमा सा उज्ज्वल तथा शंख के समान सुन्दर गोरा 
र अभ्विका के पति सर्व अभीषषों की सिद्धि देने बाले, करुणाकर, सुन्दर कमल 
के समान विशाल नेत्र और कामदेव के विनाशकारी उन्हीं को नमस्कार करो 
शरण लेवो यथा “इच्छित फल faq शिव आराधे 7 लहै न॒ कोटि योगि जप ary i 


और अन्य उपायों से कल्याण नहीं होगा ॥२॥ 


न x 
नारद बचन सगव सहतू । सुन्दर सब गुणनिधि बृषकेतू ॥३॥ 
असे विचार तुम ताज सब शंका । सबहिं भांति शंकर अकलंका॥४॥ 


¢ x 
अरथ--नारद्‌ के वचन गये युक्त एवं कारण सहित रहते हैं, श्री शित्र जी सब 
प्रकार सुन्दर ओर गुणों के निधान हैं | यथा serge घुरसरित शिर लोचन नलिन 
| | नीलकंठ लावण्य निधि सोह वाल विधुभाल ॥ अर्थात्‌ श्री शंकर जी अति ही 
सन्दर हैं, अगुण अर्थात्‌ गुणतीत सव गुणों के स्थान है॥३॥ हे प्रिये ! ऐसा बिचार 
क्र तुम मन को सब शंकाओं को छोड़ो, श्री शंकर जी सत्र प्रकार निष्कलंक ह 
अर्थात्‌ निमल हैं । यथा*नो अस हिसका करहि नर जड़ fate अभिमान । परह 


कल्प रि प्र ज॑ . ~ A 
ह भरि hg महेँ जीव कि ऐश समान Ik आप इन शंकाओं को छोड़ो भ्री शंकर जी 
सब योग्य हैं ॥४॥ 


CD AS Mold 5 ४ NO 


Ma पति बचन eft मनमाहीं । गयी तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥५। 
हे बिलोकि नयन भरि वारी। सहित सनेह गोद बेठारी ॥६॥ 


¢ > 
9 — wal जी पति के बचन सुनकर हपिंत हुई और तुरन्त ही उठकर 
जो के पास गई' ॥५॥ उमा को देखते ही नेत्रों में जल भर आया और स्नेह 
= गाद में बेडा लिया । अर्थात्‌ उमा “श्र सुकुमारि न ag तपयो गू पार्वती की 
पा तथा कोमलता देखकर गोद में बैठा लिये और सोचने लगीं कि इस प्रकार 
Sa बालिका को तपस्या करने को केसे कहूँ ऐसा विचार कर नेत्रों में जल 
NEI 


गिरि 
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बारहिं बोर लेत उर As | गदगद कंठ न कछु कहि जाई॥७। 
जगत मात सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद वोली BS बानी ॥०॥ 


थ--माता मेना जी वारम्वार पावती को.हृदय से लगाती हैं, ' कंठ गद्गद 
होगया बाणी अबरुद्ध होगई, कुछ कह नहीं सकती हें यथा शरम पंक जनु ऑग 
समानी, मोन AS गई, पावती गोद में SMG जगदझ्या भवानी सबंज्ञ हैं, माता 
को सुख देने बाली कोमल वाणी से बोलीं अर्थात्‌ सर्वज्ञ भवानी माता 
के मन की वात जान गई' कि माता मुझे तपस्या करने को कहने आइ हैं Wey 
स्नेह के कारण कह नहीं सकती हैं, तो जैसे माता कह नहीं पाती हैं ऐसा विचार 
कर सुखद तथा मधुर बाणी से बोलीं, परन्तु बोलती हैं झूठ यथा “साहस 7a 
चपलता माया. इत्यादि eat में स्वभाव से ही अवगुण हें अनृत अर्थात्‌ झूठ 
बोलती हैं fae न मलिन स्वभाव अमंगू, तथा “स्वमाबं नेव मुच्यते? एवं AR तिहि 
जेहि झूठ कहावा, उसी स्वभाव से आज भी कूठ कह रही हैं अर्थात्‌ अति मध 
मधुर वाणी मे बोलीं ॥८॥ 


ite Wag मात में उ ताहि 
ale सुनहु मातु Hela अस, स्वप्न Aas Tile 
सुर कर (os ञ्‌ र्‌ q ~ ~ ऊ ~ ae 
सुन्दर गोर सुबिप्रवर, असत उपदेशेउ मोहिं ॥=१॥ 
अथ-+ह माता सुना मन एक स्वप्न देखा हे सो सुनाती हूँ एक सुन्दर गा 
वणं उत्तम ब्राह्मण ने झुरे ऐसा उपदेश दिया है ॥८३॥ 
मावाथ--मेस्या बालक बृन्द | gar Gag माठु में दील अस, अर्थात्‌ आग 
| सानय मन एक स्वप्न देखा है वह आपको सुनाती हूँ, “यह सपना मैं कहाँ चार्थ | 
'होइहहि तला अर्थात्‌ में विचार करके देखती हूँ यह सपना सत्य ही होगा | Wee 


iS 


श्रेष्ठ गौर बर्ण अति सुन्दर यथा “ae पुसतक हुए faa प्रीशा, BR ऐसा उप | 
दिया है अर्थात्‌ में सोती हुईं स्वप्नावस्था में एमा स्वप्न देखा कि एक सुन्दर उत्तम | 


कुलान गार घण क ब्राह्मण मुभ उपदेश दे रहें हैं ॥८३॥ 
करहु जाइ तप शेलंकुमारी। नारद er सो सत्य बिचारी ॥/। 


मातु पितहिं पुनि यह मत भावा। तप सुखप्रद दुःख दोष नशावा।९। | 
NEL oc RTM Se SRDS Sr Fol 
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wA—e शैल कुमारी, श्रीनारदजी विचार कर सत्य कहे हैं तुम जाकर तपस्या 
क्रो॥१॥ इस वातका माता पिता भी अर्थात्‌ आप ओर पिताजी भी समर्थन कियेहैं 
maid तपस्या सब दुःख दार्षा को नाश करती है और सुख देती है अर्थात्‌ ऐसा 
aq मैंने देखा है ओर भी देखा है-- 


| 
तप बल रचे प्रपंच विधाता ।तप बल विष्णु सकल जगत्राता॥३। 
तप बल शंभु करहि संहारा। तपवल शेष धरहिं महि भारा॥४॥ 


n 


अर्थ-तपस्या के वल से ही बिधाता सृष्टि रचते हैं बिष्णु सारे संप्रार का 
पालन करते हैं ॥३॥ ओर तपस्या के ही बल से श्रीशंकरजी संहार करते हैं, तप 
स्या से ही शेप जी प्रृथ्वी का भार धारण करते हैं। अर्थात्‌ सब कुछ तपस्या के 
बल से ही होता है UU 


तप अधार सब सृष्टि भवानी। करहु जाइ तप अस जिय जानी Null 
सुनत बचन UAT महतारा । स्वप्न सुनायहु गिरिह हकारा।७। 


थ-ह भवाना सारा खुष््रका व्यापार तपस्याक बल पर हां ह, आप एसा हृदय 
मं जान कर जाओ तपस्या करो, अर्थात्‌ तपस्या से ही आपकी सव मनोकामना 
W होगी यथा "जनि आश्वचरज करहु मनमाही | सुत तपते दुलभ कछु नाहम | 


माता ऐसा सपना HA देखा हे ॥५॥ माता श्री मेना जी इस प्रकार सपने को 
Ud सुनकर आश्चयं चकित होगई और हिमालय जी को बुलाकर स्वप्न का हाल 
Re सुनाया अर्थात्‌ पिता हिमालय भी सुनकर आश्चय मोन रह गय ॥६॥ 


मातु fats बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हषो३ ॥७॥ 
परिय परिवार पिता अरू माता। भये विकल मुख आव न वाता॥=॥ 


_ येथे-श्री उमा जी ने माता पिता को नाना प्रकार समझो बुझाकर प्रसन्नता 
पक तपस्या के लिए चलीं, यथा वात Fase जनिकदुराह। BR हृदय परिणाम 


| इस प्रकार पिता हिमालय जी को समझाया कि “५5 अशि आशु मोहि 
“Ve समय विस्मय कत ऋजे॥ हे पिता जी यह तो आनन्द को बात हैं कि में 


> a pager ओ 
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(१००) क श्रीरामचरित-मानस & 


ME © 
तपस्या करूंगी तो झुे श्रीशंकरजी पति मिलेंगे, आपका ही सुनाम होगा द 
'यहिते यरा ae पितु माता, तभी तो “नारद बचन अन्यथा नाही? सत्य होगा इप 
आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिये यह सुनकर पिता मौन | 
गये मॉर्न स्वाकार ATTY पुः माता को समझाया यथा 'आवएु देह मुदि म 
माता | जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ जनि सनेहबश डरपसि भोरे। गनद श्र 
अवह तो? इत्यादि माता को सम्ुझाकर पार्वती प्रसन्नता पूर्वक तपस्या झम 
को चलां पुनः अतिशय प्रिय परिवार के लोग सब एवं माता पिता सब व्याह 
होगये ge से बात नहीं कह सकते हैं। यथा 'लोग विकल मूर्वित नरनाह्‌। हा 
Ag कछु पूझ न काह, अर्थात्‌ परिवार के लोग सब व्याकुल हैं, नरनाह wey 
हिमालय जी मूछित हैं, सभी कत्तव्य रहित होकर मोन हैं पार्वत चल पड़ का 
“तिय .मन रामचररा ATM | घर न सुगम बन WA न लागा ॥ तेसे ही पाती का 
मन शिव के चरणों में अनुरक्त है इस लिये घर का सुख अच्छा नहीं लगा ओर 
घन फा दुःख खराब नहीं लगा अर्थात्‌ पावती सबको छोड़ कर आनन्द पूर्वक तप- 
स्या को चली गई' ॥८॥ 


दोऽ बेदशिरा सुनि आइ तब, सबहिं कहा ATE | 
पावती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहिं पाइ zl 


९ fos Le ~ x x 
अथ नदाशिरा नामक मुनि आये ओर सबको समभाकर कहे अर्थात. पाती 


का पूव इतिहास कहे तब पार्वती की महिमा सुनकर समफ में आगयी और शाति 
पाकर सब रहे ॥८४॥ 


५ आावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा 'ेदशिरा मुनि आय तव, अर्थात्‌ wad 
के चल जान पर बैदशिरा नामक जुनि आये जो पाती की महिमा जानते हैं प 
aa भब विभव पराभव कारिण । विश्व विभोहनि स्ववश विहारिणि, इत्यादि यर्थः 
'नाम उमा अम्बिका भवानी, अर्थात्‌ इनका नाम उमा है, ये संसार को उत्पन्न करे 
वाली जगत माता हैं। और “अजा श्रनादि शक्ति अविताशिनि । सद। रामु अर्धाग सी 
शिनि) अथति शिव को अर्धांगिनी भवानी हैं तथा भयऊ मोह शिव कहा न ब 
अम वशा वैध लाय कर लॉन्हा अथात्‌ “तिय वेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शांकर परिह 
विरह जाइ बहोरि fg के यन्न योगानल' जरी ॥ अत्र जना तुम्हरे भवन ॥ ष 
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€ बालकाण्ड ईई (202) 


a — ——<$<$< $< 
आकर आपके बर में जन्म लिया हैं अब अपने पति की प्राप्ति के लिये तपस्या 
करने जा रहीं हैं इनके लिये सोच नहीं करना चाहिये ऐसा सुनक सबको शान्ति 


और सती के साथ कोई न जाकर सब घर में ही रह गये ॥८४॥ 


उर धरि उमा प्राण पति AAT | जाइ विपिन लागी तपकरना ॥१।। 


As (ee AO जेउ ON 
ad सकुमारि न तनु तप योग UT पद समार तजउ सब भागू। ।२॥ 
अर्थ-पार्वती वन में जाकर अपने प्राण पति श्रीशिव जी के चरणों का हृदय 
में स्मरण करती हुई तपस्या करने लगीं यथा जन्म जन्म शिव पद श्रवुरागा, शरीर से 
ग्रति सुकुमारी हैं तपस्या के योग्य नहीं हैं तथापि पति देव श्री शिव sit के चरणों 
का ससश करके सब शारीरिक विषय भोगां को त्याग दिया यथा'एमा बिला समर 


4 SX on oA Cn 4 ~ ~ 
हुरी | तज्ञत वमन इत नर बड़भागी ॥ ऐसे ही श्री पार्वेती जी सब्र विषय भोगों 


को त्याग कर तपस्या Fla लगीं ॥२॥ 


नित नव चरण उपज अनुरागा। विसरी देह तपहिं मन लागा॥३॥ 
नित न sigs उपज अनुरागा। विसरी दे | 
dad सहस मूल फल खाए | शाक खाइ शत व । 


प्रति नवीन अनुराग उत्पन्न 


अथ-पायतीजी का पति देव के चरणों में नित्य me 
ही मन लग गया यथा 


होने लगा शरीर का RAT जाता रहा केवल तपस्या में ~ उपम हुआ ॥३॥ 
नब प्रीति राम पद पंकज” ऐसे ही पार्वती का शिव के चरणों में प्रम EAT alt 
< ~ SN क 

एक हजार बे Ya फल खाये और एक सो वर्ष केवल शाकला स adt 
यथा करहि अहार शाक फल कन्दा । सुमिरहि ब्रह सच्चिदानदा ॥ एस no ४॥। 
भी शाक कन्द मूल फल साकर अपने पतिदेव श्रीशिविजी को स्मरण करती है ॥ 

के 4 [a कछु a पवा ५ | 
कछु दिन भोजन वारि बतासा | किये कठिन क दिन यो वा । । 
eX f £ oe q 
बेल पाति महि परे सुखाई। तीनि सहस संवत सा 
ग्रोजन किया पुनः कुछ दिन 
बेल के पत्ते जो TAR 
त्ता खाकर व्यतीत 


` अथपुनः कुछ दिन जल और वायु का ही भे 
किन faster ब्रत उपवास ही करतीं रहीं ॥२ पुनः AS 
|" पर गिर पड़ते हैं बही तीनि हजार वर्ष बेल के खे प 
किये ॥६॥ 


न 
> A M0 
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(३०२) कि श्रीरामचरित-मानस छि 


| 


- 
भावार्थ यथा--'कछु दिन भोजन वारि वतासा, अर्थात्‌ कुछ दिन केवल जल प 
निर्वाह किया पुनः जल भी त्याग कर केवल वायु पीकर कुछ काल व्यतीत fy 
अर्थात्‌ साधक जन gar fara बिनिवते ने निराहारस्य देहिनः, निराहार होने से | 
विषय से नित्त होती है तो“शगेः पंथाः we: कथाः शनेः पर्वत लवनम्‌, के न्याये | 
यथा शअ्रभ्यातेन तु कोन्तेव RAY च Ved, अभ्यास एवं वैराग्य अर्थात्‌ आशि 
छोड़कर अभ्यास किया जाता है तब साधक वनता है | 
साधनावस्था में अन्न भोजन का चतुर्थांश एक दिन ही त्यागकर पुनः परस 
दिन चान्द्रायण त्रत की तरह एक एक ग्रास कम करे,शनेः शनेः जव चतुर्था हे 
तो अन्न त्याग SAHA मूल का भोजन करे,पुनः शनेः शनेः एक एक ग्रास कम फो 
जब चतुर्थाश रहै तब दूध का अभ्यास करे वह भी धीरे? कम करे,जब तुभ 
रहे तब दूध भी त्याग करे केवल जल को पीये पुनः धीरेर जल को भी कम झो, 
जब चतुर्थाश रहे तव बायु का अभ्यास करे यथा सर्व इन्द्रियाणि सबिरुद्ध प्रणा 
निधाय Parag जब वायु साध्य हो जाय तव बायु को भी त्याग कर समाधि हे- 
लेवे यथा रदेवाश्र मात्रनिर्मासं स्वरूप सून्यमिव समाधिः ।, 


जब साधक की सिद्धावस्था हो जाती है तव'विसरी देह तपहिं मन लागा,अर्थाव संसा 
| जाता रहता है तप ही तप अर्थात्‌ अपने इष्ट में मन लग जाता है qaqa शी 
| जग जाइ हेराई, जिसको जान जाने से और संसार का भान नहीं रहता है यथा" 
सतं जगन्मिथ्या, प्रतीत होता है और वह आनन्द रूप हो जाता है यथा'ताश है 
सोइ जाने चिदानन्द्‌ सन्दोह, यथा 'शलोक-न गन्धं न रसं रूपं नच स्पर्श त तिश | | 
नात्मनं न परत्रंच योगी युक्तः समाधिनः ॥, अर्थात्‌ समाधी स्थित योगी को गरे a | 
BUTI, और शब्द इन पांच विषयों का ज्ञान नहीं रहता है वह अपना का 
कुछ नहीं जानता है यथा'सम अभूत fey विमद बिरागी | हर्षामपे शोळ मर री 
जीवात्मा परमात्मा को एक ही मानता है यथा'सो ठम तोहि ताहि नहि ह 
सवत्र आनन्द ही आनन्द भासता है अर्थात्‌ gat तृपादि, मानापमान, Be | 
शीत, उष्ण इत्यादि बाधक नहीं होते हैं | यथा“ त्यागडि कर्म शुभाशुम si 
मजहिं मोहि हुर नर सुनि नाथक॥ इस प्रकार साधक जन साधना करके श 
की प्राप्ति करते हैं पावंती भी ऐसा ही कर रहीं हैं। था 
पुनः बेल पाति महि परे! अर्थात्‌ जो बेल के परे eae एथ्वी पर मे 
थे तीन हजार वर्ष वहबेल Raa पत्तों को खाकर बिताये यथा 


cy | हर 
et 
( 
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| | ६ वालकाण्ड gh (३०३) 
|| 


| ्रभृतयोः UA, TTT, का तरह AA बेल के TT खाकर घोर तपस्या किये 
| तथापि इष्ट की ग्राप्ति नहीं हुईं यथा'शिव समाघि 33 सब त्यागी, "लागि समाधि 
अखंड अपारा, निविकल्पक समाधि लगी हे यथा श्लोक-वाध्यते न च कालेन लिप्यते 
न च कर्मणा । साध्यते न च केनापि योगी युक्तः समाधिनः ॥ अर्थात्‌ योगी क्रो समाधि 
अवस्था मं काल का भय नहा रहता हे यथा'शलहु सन्मुख गए न खाई, पुनः बह 
क्रिस कमं के बन्धन में नहों रहता ह यथा'हाल कम॑ गुण स्वभाव सबके शीश तपत, 
3 Weg योगी पर कम का वश नहीं रहता दै एव उसको कोई साधक यंत्र, मंतर, तंत्र, 
तपस्या से वश नहीं कर सकता हे | श्रीपावंती को इतनी तपस्या होते हुए भी 
शंकर को बाधित नहीं कर सकती तब कठिन ब्रत धारण किया ॥५-६॥ 


पुनि परिहरेउ सुखानेउ पर्णा । उमा नाम तब भयउ अपर्णा । 
देखि उमहिं तप॒ खीन शरीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन गंभीरा ॥८" 


अर्थ--पुनः खखे पत्ते भी त्याग दिये तत्र से उमा क्रा नाम अपर्णा हुआ 
। ॥७॥अर्थात्‌ अनिश्चित काल के लिये ब्रत धारण किया. कि जब तक श्रीशंकरे जी 
हीं मिलेंगे तब तक के लिए अनशन ब्रत करूंगी यथा'कोटि जन्म लगि रगर हमारी 
wi राभ न ठु रहीं कुमारी ॥ अर्थात्‌ जन्म लूंगी तपस्या करूंगी पुनः मरू गी फिर 
जन्म लूँगी तपस्या करूंगी और मरू गी ऐसे ही करोड़ों जन्म मरती जीती रहूँगी 
पति बरण करूँगी तो श्री शंकरजी को ही करूंगी नहीं तो कुमारी ही रूँगी । ऐसा 
Roa निविकल्प सदा के लिए अनशन ब्रत धारण किया ॥७॥ 
अब उमा का शरीर अति खिन्न हो गया ऐसा देखकर गम्भीर आकाश माग 
से ब्रह्म वाणी इई यथा/अस्थि मात्र होइ ves शारीरा, तथापिपरम भीर नहिं चलहि 
चलाये, qquty aty इति भइ नभ बानी | परम गँमीर ङपामृत सानी ॥ यथा'दुरा- 
। पै अहृदि महेश, अर्थात कठिन साध्य हैं परन्तु aay पनि किगे कलेशू, 
कठिन असाध्य कष्ट करने से मिलते हैं पुनः आसुतोप भी हैं अर्थात्‌ शीघ्र ही. प्रसन्न 
भी हो जाते हैं श्री शंकरजी पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गये ओर 
आकाश मार्ग से गम्भीर ब्रह्म वाणी हुईं ॥८॥ 


als भयउ मनोरथ सफल AAAS गिरिराज कुमारि । 
परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलिहहिं चिएुरोरि।=५॥ 
Sembee. जमीन 
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| | 


अर्थ--हे गिरिराज कुमारी ! तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ अब age 
क्‍ शंकर जी तुम्हें मिलेंगे इस कठिन असद्य दुःख वाले अनशन AT का परिहार 
i 6 bat Lat 
करो अर्थात्‌ छोड़ दो ॥८४॥ ‘ : on 
i भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द ! यथायज TIT सल तव'अर्थात्‌ हे हिमालय 
~ at भा {; न ~ म i 
राजकुमारी श्रीपार्वती जी तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ यथा as a je 
सो वर, अर्थात्‌ तुम्हारे मन में जिस पति का संकल्प ह “जन्म जन्म शिव पद AGT 
; पु ~ 5 Sy तथापरउव में अभिलाष तुम्हरा | सत्य तल 
अब वही श्रीशिव जी पति तुम्हें मिलेंगे तथा $ 3 i 
co oO a a Ne तुम x zy 
प्रणा सत्य हमारा ॥ यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य है में तुम्हारा AGM 


~ 


cy RR जल 3 
पूण करू गा “पूजहिं मत कामना तुम्हारी,तुम्हारी मनोकामना TH होगी 7 


अस तप काहु न कीन्ह भवानी | भये अनेक थीर सुनि BATU 
अब उर धरहु बरह्म बर बानी । सत्य सदा संतत शुर जीन ` | 


Sot ES Es fos IN = Pa क ie उन 
अर्थ--हे भवानी ! अनेकों बड़े बड़े धीर झुनि ज्ञानी हुए परन्तु एम 


तपस्या आज तक कोई नहीं किया हे ॥१॥ अब सदा सबंदा सत्य तथा पवित्र जान 
कर श्रेष्ठ ब्रह्म बाणी को हृदय में धारण करो ॥२॥ 


गरें पिता बुलावन जबहीं । हठ परिहरि Te जायहु el 
मिलहिं arate जब सप्त ऋषीशा । तब जानेउ प्रमाण बागीशा॥ 


५ न ॥३॥ 
अर्थ--जब तुम्हारे पिता बुलाने आवं तब हठ छोड़ कर घर चली 
और जब तुम्हें सप्त ऋषीशवरों का मिलन हो तब इस ब्रह्म वाणी को सत. 


o > oy A AG q 
प्रामाणिक निश्चय जानना अर्थात्‌ में सप्त ऋषियों को प्रेरित कर रहीं हू 
तुम्हारे पास अभी TAT ॥४॥ 


~ ann ज्‌ zm | yl 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलकमात CTT se 
उमा चरित सुन्दर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित Tel 


दत 
पाठ ` भे कही हई ब्रह्म बाणी को सुनकर गिरिजा का शरीर ए 
ग्रर्थ-आकाश माग से कही हुईं ब्रह्म बाणी को सुनकर 7 
होगया और प्रसन्नता हुई । यथा मृतक जियावनि यिरा gery | श्रवण ९ की 
जब आई, तथा“ सुधा सम वचन सुनि पुलकि प्ल्लव्रित गात? अर्थात्‌ श्री पा 


= 


bt 


RN 
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, 
TT 


$ kal Ne 
को बहुत प्रसन्नता हुई ॥४॥ गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री याज्ञवल्क्य जी बोले कि 


हे मरद्वाज जी ! उमा का सुन्दर चरित्र मैंने गाकर सुनाया अब भूतभावन भगवान्‌ 

| श्री शंकर जी का सुन्दर चरित्र सुनिये | जो मुनि होइ सकल अम हानी, अर्थात्‌ श्री 
शिव जी का चरित्र परम सुन्दर है, जो सुनने से मन का सारा अम सन्देह छूट 
जाता है बह ऐसी ही ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति की कथा है ॥६॥ 


जबते सती जाइ तनु त्यागा । तबते शिव मन भयउ emo 
We सदा रघुनायक नामा। जहे तहँ Gale रामगुण ग्रामा tii! 


अथ--जबसे सती जी ने जाकर पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर दिया तबसे 
श्रीशिव जी के मन में पृण वैराग्य उत्पन्न हुआ | यथा “WITT मूल शूल प्रद प्रमदा 
तब दुःख खानि, एवं जप तप॒ नेम जलाशय झारी । होइ ग्रीपम dine सब नारी, तथा 
Qa सति परिवार बड़ाई, इत्यादि ये सब राम भक्ति के बाधक, अर्थात खरी पत्रादि 
सब श्रीराम भक्ति के कंटक हैं अर्थात्‌ सती के मर जाने से श्रीशंकर जी को निर्मल 
निष्कटक वैराग्य हुआ ॥७॥ सदा सबा श्रीरघुकुल मणि श्रीरामजी का नाम अर्थात्‌ 
रामराम जपते रहते हैं और: जहां कहीं भी श्रीरघुनाथ जी का गुणानुवाद होता है 
Tl सुनते हैं| यथाकाम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की ate! तिनमहँ अति दारुण 
उबर माया रूपी नारि ॥ उससे faye हें तथा- ava चरित होय de सुनही, जहाँ 
झह भी भगवान्‌ का चरित्र होता है वहां जाकर सुनते हैं ॥८॥ 


दो चिदानन्द सुखधाम शिव, बिगत मोह मद काम । 
पिचरहिंसहि धरि हृदय हरि,सकल लोक अभिरामा।८६॥ 


ष अथे श्री शिवजी सुख सच्िदानन्द परमानन्द, काम मद मोह रहित, सबलोकों 

' पष देने वाले-हरि भगवान्‌ श्रीराम जो को हृदय में THU करते हुये, प्रथवी 

प विचरण कर रहे हैं ॥८६॥ 

3 बालक बन्द ! ऐसा है यथा 'विदानन्द Gaal शिव, अर्थात्‌ 

स्था ह भगवान्‌ श्री शिव जीं सत्‌चित्‌ आनन्द परमानन्द सुख जड़ा ह 
वेश नर सकल गुसाई | नाचहि नट wae की नाई ॥ अर्थात्‌ सारा 


~~ 
छू eee ee = 


~~ 
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न 


संसार प्राणी मात्र ही स्री के बश होकर नट के लकड़ी की ताल पर नाचने वाले ब 


की तरह खरी के नेत्रों के इशारे पर नाचता रहता है तथा “नारि विष्णु माया gp 
सारे विश्व को मोहने वालां Feat की साया बड़ी प्रवल दें यथा "विश्व विमोह 
ear faite. विश्व को मोहने बाली एवं स्ववश विहारिणी, दोप feat मं ब 
ही बताया गया है यथा 'जिमि स्वतंत्र होइ बिगरहि नारी, | 


सतीजी पतिव्रता शिरोमणि भवानी सती होते हुए भी, भग मोह शिव कहान 
कीन्हा? श्रीशिव जी की भी बात मानी नहीं ae Perko’ स्येच्छाचारिणी भ 
गई, Gag aif स्वमाव प्रभाऊ, खरी के स्वभाव के प्रभाव को देखिये, साहस त्रश 
चपलता माया, चपल स्वभाव से साहस करके माया रचना कर दी श्रम WA 
सीय कर लीन्हा, श्री सीता जी का बेप वना लिया आर'माया सब सिय माया नाह, सप्र 
मायाधीश्वरी श्रीसीता जी हें यथा 'उपजहि ag अंस we साची | salt 
उमा रमा ब्रह्माणी ॥ अर्थात्‌ माया की खानि असंख्यों उमा रमा ब्रह्माणी जिम 


उत्पन्न हुआ करतीं हैं वह मायाधीश्वरी श्रीसीताजी हैं और उन श्रीसीता के aA] ` 


पति श्रीरामजी हैं । 


सती उन्हीं की आदि शक्ति श्रीसीता बन गई' और मायापति भगवान्‌ श्री 
>> ne les = ns > ~ & iat 
जी को ही ठगने चलीं aaa शिरोमणि, श्रीशंकरजी को भी ठग रहीं हैं यथा 7% 


न परीच्छा oe शाई, पति परायणा सती शिरोमणि होते हुए भी झूठ के 


हैं तथा ‘far चरित्र पुरुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कृतो मनुष्यः, अर्थात रिषि 4 

~ ~ n AN ry शक री a 
नारि हृदय यति जानी, अर्थात az विष्णु की माया सती मरनेके पश्चात्‌ श्रीशकर्णा 3 
झंकट से मुक्त होगये तत्र विगत मोह मद काम, अर्थात्‌ काम क्रोध लोभ मोह म 


[oN ~ ~ कर a x 
इन पडरिपुओं से am होकर aa, अर्थ, धर्म, काम, मोच, ज्ञान बेर! । 


गुण युक्त हुए यथा तब लगि हृदय aaa खल नाना । लोभ मोह मत्सर ge 
जव लाग उर न बसत रघुनाथा, तब बह Mt जनित यथा काम कोध मद मत्सर मेका ई 
हप अद वर्षा एका, अर्थात्‌ काम क्रोध इत्यादि मेढ़कों को उत्पन्न करने वारली 
ऋतु हैं उस दोष से fara होकर श्रीशंकर जी अपने स्वच्छ हृदय में श्रीरामरी al 
पधराये हुए जो लोकाभिराम हैं अर्थात सारे विश्व के सुखदाता हैं उस र : 


iy Hs: 
lI 


प्रेमानन्द्‌ में बथा सन्त सुखी बिचरंतगही, ganda saat पर विचर रहे है 


oa 
se 
un ro 
inert ets ears ems tm set eee essa son enn ese os ek cn Re ae 
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ना प्र है lle 
ee 


कतहु मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना । कतहु राम गुण करहिं बखाना ॥१। 
यदपि अकाम तदाप भगवाना। भक्त बिरह दुख दुखित सुजाना॥२॥ 


अथे-- कहीं परं सत्संग रूप में मुनियों को ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उपदेश 
देते हैं तो कहीं पर भगवान्‌ श्रीरामजी का शुशाचुवाद बर्णन करते हैं ॥१॥ सब 
समर्थे भगवान्‌ श्रीशंकरजी यद्यपि सवे कामना रहित हैं, तथापि सुजान शिरोमणि 
भक्त के बिरह में दुखित रहते हैं ॥२॥ 
भावार्थं यथा--कतहूँ मुगिन, कहीं पर घुनियों को ज्ञान उपदेश, कहीं पर स्वयं 
श्रीगमजी का गुणगान करते हैं, इत्यादि सव होते हुए भी श्रीशंकरजी पूण निष्काम 
हैं फिर भी यथा “शिव facta कहँ मोहई, नारी विष्णु माया प्रबल, तथा ‘Zale aT 
| गुणमयी मम माया दुरत्यया, एवं तिरि न जाइ विहेगेश,सेविका रूप होकर फिर आकर 
घेर लेती हैं यथा -श्रुति पुराए वहु कहेउ ome | छूट न॒ अधिक अधिक अरुकाई, बह 
हामाया छोड़ती नहीं है, अर्थात्‌ सती रूप का त्याग होगया, श्रत पार्वती नाम से 
| तपस्या प्रारम्भ की है ओर मरते समय ही बर मांगा हैं अन्म अन्म शिव पद अबु- 
| राग अर्थात्‌ जन्मान्तर में भी शिव को ही पति पातं, श्रीशंकरजी का मन पाती 
की तपस्या खींच रही है यथा 'जो ज्ञानिन कर चित अपहरई | वरिआ्राई बिमोह बश 
[कई ॥ कर बल छल कर जाइ समीपा | बह माया रूपी नारि तपस्या करके खींच रही 
| हैं, मनमें चोभ हो रहा हैं यथा 'भयउ ईश मन ale विशोषी | नयन उधारि सकल 
| दिशि देखी, gaat याद आरहीं हैं मक्ति रूपा पार्वती के दुःख से दुःखित दोरहे हैं 
| यथा दर्गसना कुमुद agers, एवं ममता पनि जवास वहुतारँ | पलुड़े नारि (शिशिर 
ऋतु पाईं । अर्थात्‌ सती के स्वरूप का AT करके पुनः ममता अवतीर्ण हो जायगी 
| फिर वैराग्य जाता रहेगा, यथा रिन द्वार झरोखा नाना | जे हैँ तहँ सुर वेठे करि 
| थाना ॥ आवत देखहिं विषय बयारी । ते हठ देहिं काट जारी, अर्थात्‌ देवताओं की 
| विषय भोग में रुचि अधिक रहती है ॥२॥ 
OA RUN oS CN EN. 
| याहे विधि गयउ काल बहु वोता। नित नव हाइ राम पद प्राता ।३॥ 
| नेम प्रेम शंकर कर देखा । अविचल हृदय भक्ति की रेखा Ite! 
Wott प्रकार बहुत काल बीत गया श्रीरामजी के चरणों में नवीन २ 


ee, ame MESS rsd BS TI | 
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प्रीति रोज उत्पन्न होती है ॥३॥ श्रीशंकरजी का नेम तथा प्रम देखा जाता है वो 


हृदय में अविचल भक्ति की लकीर पड़ गई है ॥४॥ 

भावाथ यथा--“यहि विधि, अर्थात्‌ भक्त का विरह दुःख स्मण करते हुए बहुत 
काल व्यतीत होगया यथा रघुपति चरण प्रीति अति जिनहीं । विषय भोग वशकरे कि 
तिनही ॥ इसी कारण पावती के तपस्या करके मनको खींचने पर भी “चली न ञ्च 
समाधि शिव, शिव चलायमान नहीं हुए, भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में नित्य 
प्रति नवीन २ प्रेम उत्पन्न हो रहा हे यथा-'नित नव प्रीति राम पद पंकज | 


पुनः नेम प्रेम, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी का नियम तथा प्रेम दोनों अटल हैं aq 
सम दम नियम नीति नदिं डोलहिँ, वह ऐसा देखा जाता है कि अविचल भक्ति की 
एक रेखा खिची है, यथा "स्वामि ate सुख जावे काशी, अर्थात्‌ भक्ति की एक 
रेखा सी पड़ गई है अर्थात्‌ श्री शंकरजी की प्रेम डोर श्रीरामजीके चरणोंमें लगी है। 
यथा-'परम धार नहिं चलहि, अर्थात्‌ पावती की तपस्या और भक्त का बिरह हु 
श्रोशंकर जी को नहीं लग रहा है वे निश्चिन्त बेठे भजन करते हैं ॥३-४॥ 


प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज बिशाला ॥४॥ 
बहु प्रकार शंकरहि सराहा | तुम बिनु अस ब्रत को निर्वाह्य ॥६॥ 


अथ--उपकार को मानने वाले परम कृपालु रूप शील के निधान बिशाल तेज 
बाले भगवान्‌ श्रीरामजी प्रगट हुए ॥५॥ श्रीशंकर जी को बहुत प्रकार सराहना 
अर्थात्‌ प्रशंसा किये कि आपके विना ऐसा कठिन ब्रत कौन निर्वाह कर सकता 
है ॥६॥ 

भावार्थ यथा--#रटे राम, अर्थात्‌ श्रीशैंकर जी का प्रेम नेम देखकर यथा- 
रामहि केबल प्रेम पियारा, तो अपने में प्रेम करने बाले के उपकार को मानने बाले 
रूप शील के स्थान तथा 'कोटि सूर्य प्रतीकाशं, एवं "रबि राति कोटि प्रकाश, विशाल 
तेज वाल प्रश्न श्रीरामजी प्रगट हुए | 

पुनः वह प्रकार, अथात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी नाना प्रकार श्रीशंकरजी की प्रशं 
किये यथा-संतत दासन देहु बड़ाई, भक्तों की सराहना करना आपका स्वभाव है 
यथा-'जय महेश भलि भक्ति ee, हे महेश आपकी जय हो आपने भक्ति माग को 


दृढ़ किया आपके विना एसा कठिन ब्रत कोन पालन कर सकता दै तथा” 
i eae 8 3 222 sv RS Ess LE 77--+-+ 
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दाम भक्त समरथ भगवाना,आप श्रीराम भक्तों में समर्थे हें भगवान्‌ हैं।।३-६॥ 


ag विधि राम शिवहि समुमावा । पार्वती कर जन्म सुनाता | 
ग्रति पुनीत गिरिजा को करणी । विस्तर सहित कृपानिधि बरणी॥ 5! 


अथं--श्री राम जी नाना प्रकार से शित्र को समझाकर फिर पारवेती का जन्म 
बताये ॥७॥ पुनः BATT श्रीराम जी पार्वती की परम पवित्र तपस्या इत्यादि 
कृत्त व्य भी विस्तार TIE BUT किये ॥८॥ 
भावार्थ यथा “वहु विधि राम, श्री रामजी अनेकों प्रकार से शिव जी को सम- 
काये बुफाये कि संसार हमारे मायाघीन है यथा जों माया सत्र जगहिं वचावा? तथा 
शिव विरंचि कहाँ मोहरे को है बपुरा आन छर ew वर्य माया गुण खानी? अर्थात्‌ वह 
सब गुणमयो माया मेरे आधींन हे aaa मूढ़ न कोय जब जेहि जस gala 
aie तव इसमें सती विचारी का क्या दोष है फिर भी “तती मरत हरि सन बर 
मांगा | aes जन्म शित्र पद अनुराग ॥ तेहि कारणा हिम गिरि ve जाई | जग्मी 
गती तनु पाई ॥आर्थात्‌ हमारी माया ने सती की बुद्धि भरम में डाल दी थी यथा- 
राम ae चाहें सो होर, और आपने जो सती का त्याग किया वह भी तो मेंने हो 
कराया हे यथा “aed राम हृदय wa war कि “यहि ag सती भेंट अब नाहा, 
अर्थात्‌ सती का यह शरीर कलुपित हो गया है। इसलिये इसे त्याग दो मैंने ही 
गरणा की थी । आपने जो त्याग किया वह ठीक ही किया हँ परन्तु "लति करे 
i WE पसाऊ । नाथ प्रभुन कर सहज AAS ॥, अर्थात्‌ अपराधी को दण्ड देकर 
फिर भी तो कृपा करनी ही होती हे। सती परवश थीं अपराध किया त्याग हो 
गया इसलिये पित्ता यज्ञ में जाकर यथा'हर विरह जाइ बहोरि Mg के यग योगानल 
पु ई पापों शरीर का प्रायश्वित्त हो गया | इस अकार श्रीराम जी at 
MST को नाना प्रकार समझाये पुनः पावती के जन्म का हाल बताय | 
, धन अति पुनीत! अर्थात्‌ पावंती ने अति पवित्र घोर तपस्या करके अपने 
Nr निर्मल पवित्र बना रखा हे यथा नहि चन Ve नि 8 
पद मेम Foard ॥' जैसे सोना तपाने से वह निर्मल दिव्य ही जाता हैं 
fl प्रकार अपने प्रियतम के प्रेम में अपना शरीर a be es ae ae 
रहो जाता है तथा पार्वती तप कीन्ह अपारा । करहु तालु व ANAT ॥ 
|- पार्वती की करनी बिस्तर पूर्वक बर्णन किये और बोले कि पावती अद 
se MNS ES SA oT 
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पवित्र है उसे स्वीकार करो ॥७-८॥ 
| दो> अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निजनेहु। 
जाइ बिवाहहु शेलजहि,यह मोहिं मांगे देहु । 


अर्थ हे श्रीशिवजी यदि आपका घुझ पर स्नेह है तो मेरी विनती सुनक 
जाइये और पावती को ब्याह लाइये यह मुझे भित्ता दीजिए ॥८७॥ 
भावार्थ-पमैय्या बालक बृन्द | यथा “अव विनती मम सनहु शित, अर्थात 
श्रीरामजी बोले, हे जगत के कल्याण स्वरूप श्री शिव जी यदि आप TH अपना 
मानते हें और हमारे ऊपर आपका प्रेम है तो 'मांगहुँ भील त्यार निज Vy” ayy 
में अपने Tyr को त्यागकर आप से भीख स्वरूप कुछ माँगता हूँ वह Ta प्रति- 
श्रुति दें अर्थात्‌ अब आप पर्वती के प्रति प्रसन्न होइये, यदि आप परम AUT 
हैं आपके लिये यह योग्य नहीं है यथा“पाप उलूक निकर सुख कारी । नारि fates 
रजनी whan? ॥ बुधि बल शील सत्य सव मीता । वंशी सम तिय कहहिं प्रवीना ॥ 
तथापि हमारी विनती सुनकर और आज्ञा मानकर जाइये ओर पावती को ब्याह 
कर ले आइये 'समरथ कहं नहिं दोप गुसाई” हे इन्द्रियों के स्वामी आप समर्थं हैं। 
आपको स्त्रियों का मायिक दुर्गुण नहीं बाधित कर सकता हैं यथा“रा तहज ए 
रथ भगवाना,आप स्वभाव से हो समर्थ भगवान्‌ हैं अतएव पावती को Ae, Ae 
यह में भिचा स्वरूप माँगता हूँ मुझे दीजिये अर्थात्‌ मुझे प्रतिश्रुति दीजिये ॥८५ 


कह शिव यदपि उचित अस नाहीं । नाथवचन पुनि मेटि न जाही! 
शिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा Ul 


अथ--श्रीशंकरजी बोले हे नाथ ! यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है फिर भी 
आपकी आज्ञा भी मेटी नहीं जा सकती है ॥१॥ आपकी आज्ञा शिरोधार्य कण 
पालन करें यही हमारा परम धर्म है ॥२॥ 

भावाथ यथा-'कह शिव यद, अर्थात्‌ श्री शंकरजी बोले हे नाथ! यदा 
ऐसा उचित नहीं हे यथा'सती कीन्ह सीता कर वेषा, अर्थात्‌ सती ने हमारी मारी 
श्रीसीता का वेप धारण किया था कितना बड़ा अपराध किया है फिर भी आपी 
आज्ञा भौ मेटी नहीं जा सकती हे;यथा“राम wg मेटि मन माही । देखा gl 


feo mal nein soe eal 
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इतहुँ कोउ वाही W अर्थात्‌ मन में बिचारा तो श्रीरामजी की आज्ञा मेटने वाला न 
feat को देखा है न सुना है तथा शा रजाइ शीश सब ही के । उत्पति fafa लय 
बिपहु मी के ॥ अर्थात्‌ उद्भव पालन और लय विष से अमृत पर्यन्त श्री रामजी 
की आज्ञा सभी के शिर पर है एवअदिप महिप जहँ लागि प्रभुताई | योग fale नि- 
गमागम गाई ॥ करि विचार जिय देखहुँ नीके । रामरजाइ शाशसबह के ॥, अतएव 
'ाते राम wg रुख हम सव कर हित दोय, अर्थात्‌ आपकी आज्ञा पालन करने 
में ही हम सब जीवों का कल्याण है | 

पुनः fare धरि यतु. अथात्‌ आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके पालन करना 
ही हमारा श्रेष्ठ धमे हे यथा'श्रान्नञा सम न सुताहेव सेवा,।।१-२॥ 


मातु पिता अर्‌ गुरु की बानी | बिनहि विचारि करिय भल जांनी॥२। 
तुम सव भाँति परम हितकारी । आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी।४॥ 


अथ--माता पिता और शुरु के बचन बिना कुछ बिचार के अपना परम मंगल 
करना चाहिये ॥३॥आप सत्र प्रकार मेरे परम हितकारी हैं आपकी आज्ञा 
मुझे शिरोधाय है ॥४ 

भावार्थ यथा--'मात पिता अरु गुरु, अर्थात्‌ माता पिता और गुरुजनों की 
आज्ञा विना विचार किये ही करना चहिये यथा“उचित कि salsa किये विचारू। 
W जाह शिर पातक भारू Ul, अर्थात्‌ गुरु माता पिता के बधनों पर विचार करने 
को आवश्यकता नहीं है | पुनः 'ठम सब भांति परम हितकारी | अर्थात्‌ आप मेरे 
माता पिता गुरु स्रेस्वर हैं यथा “लोक -लमेब माता च पिता तमेव ARI बन्धुश्च 
पला तमेव | त्वमेव विद्या द्रविणं खमेव मेव सर्वे मम देव देव ॥ तथा“ लोकः माता 
ue रिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सरा रामचन्द्रः | सर्वस्वं मे रामचच्द्रो दयालु 
Wt जाने नेव जाने न जाने |, अर्थात्‌ आप मेरे माता पिता ओर गुरु सवस्व हैं | 
पकी आज्ञा युके शिरोधार्य है ॥३-४॥ 


मभु तोषउ सुनि शंकर बचना | भक्ति विवेक धर्म युत रचना॥५॥ 
ह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ। अब उर राखेउ जो हम FETAL 


९ x ७२५ 
अथे -प्रभु श्रीरामजी श्री शंकर जी के ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा धम युक्त बचन 
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सुनकर बहुत प्रसन्न हुए UU se Ty बोले कि हे श्री शंकरजी आपकी प्रतिज्ञा 
पूणं हो गई | यथा“यदि तनु सती मेंट अब नाह तो बह सती शरीर नष्ट हो गया 
अर्थात्‌ उस अपराधी शरीर का परिहार होगया अब तो यह प aat हैं यथा (लोक- 
तद्वचनं प्रीतो रामों बचनमत्रवीत्‌ । मरणान्तानि वैराणि निव॒तं नः प्रयोजनम्‌|| 
और जो शरीर मृतक हो गया उससे वेर का क्या प्रयोजन है। WAT का ही 
बर्ताव होता है अब जो मेंने कहा हे यथा'जाइ विताहहु रॉलजहि,उसी पर ध्यान करे 
पार्धती को विवाह कर ले आना अर्थात पार्वती नत्रीन शरीर धारण करके पुनः 
घोर तपस्या कर Aaa तप कानन दाहु, सय पाप ताप कल्मषो को जलाकर 
परम पवित्र आपके योग्य वनकर आपको स्मर्ण कर रहीं हैं इसलिये हमने जो कहा 
हे उसको ध्यान में रखिये ओर पावती को जाकर ग्रहण कीजिये ॥५-६॥ 
अन्तथोन भये अस भाखी। शंकर सोइ मूरति उर राखी ॥७। 
तबहिं सप्त ऋषि शिव पँ आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए। 
आअथ--श्री रामजी इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गए ओर श्रीशंकरजी उप्त 
मूर्ति को हृदय में रख लिये यथा“ मानस राज मराला? तथा'मदन रिपु वैज ee 
चंचरकम्‌? श्रीशंकरजी के हृदय में निवास किये WOU उसी समय सप्त ऋषि आकर 
शिव के पास पहुँचते हैं तो श्रीशंकरजी अति सुन्दर बचन बोले Mell 


दो०- पार्वती पह जाइ तुम, प्रेम परीच्छा लह | 
गिरिहि प्रेरि पठत्रहु भवन, दूरि करहु, Bree tec 


अर्थ--ञ्राप सब पार्बती के पास जाइए उनके प्रेस की परीक्षा लेकर उनके 
सब सन्देह दूर कर देना और हिमालय को पठाकर पार्वती को घर भेजी 
दूना ॥८८॥| 

मावाथ-भेय्या बालक वृन्द ! यथा “पारवती पहेँ जाइ तुम, ग्रर्थात्‌ आप सी 
पार्वती के पास जाकर प्रथम उनके प्रेम की परीक्षा लेना 'बेर रीति नहि हरै ह 
at ओर ग्रीति छिपाने से नहीं छिपती बात चीत से मालुम पड़ जाती है Wal 
लेकर पुनः हिमालय को पठाकर पावती को घर भेजवा देना और हिमालय भ 
तथा पार्वती का सन्देह है क्रि शंकरजी दुराराध्य हैं प्राप्त होंगे कि नहीं यह सर 
दूर कर देना अर्थात्‌ कह देना कि शंकरजी पति रूप से मिलेंगे ||८८॥ 


er ल 


= 2 ss 
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ऋषिन गौरि देखी तह केसी। मूरतिवंत तपस्या जैसी ॥१॥ 
बोले मुनि सुनु शेलकुमारी । करहु कौन कारण तप भारी ॥२॥ 


पियो ने ज्‌ पती > A AN 
Ee acs Fa पावती को कैसा देखा जैसे तपस्या स्यं मूर्तिमती 
वरटी हो। यथा- वेडि नारि तप पुञ्ञ' गरर x i 
q ५ सा ae र oe थात्‌ ता करतं २ तपस्या रूप हो हो 
गई है ॥१॥ छानयां न पावतो से कहा हे शेलराजकुमारी ! किस कारण घोर 
तपस्या कर रही हो ॥२॥ 


केहि आराधहु का तुम चहू । हमसन सत्य मर्म सब कहहू ॥३॥ 
सुनत ऋषिन के बचन भवानी। बोलीं We मनोहर बानी ॥४।! 


> 


_अर्थ--आप किसकी आराधना कर रही हैं और कया चाहती हैं हमसे 
अपने हृदय की सत्य वात कहो, यथा-डपासिन्धु ब्रि वन्धुसन कहहु हृदय की वात, 
अर्थात्‌ तेसे ही हम सब भी आपके प्रिय वन्धु हैं अपने हृदय की बात हम सबसे 
कहिये तथा-'करिंय यतन जेहि होइ निवारन, जैसे आपका कार्य सफल हो वैसा ही 
हम सब उपाय करेंगे | हम सबसे सत्य बताइये | भवानी श्री पार्वती ऋषियों के 

| बचन सुनकर अपनी गूढ़ आशय युक्त मनोहर वाशी से बोलीं | में भवकी वामांगी 
भवानो होना चाहती हूँ, यह रहस्यमय गूढ़ भाव से बोलीं | अर्थात्‌ गूढ तस्व 
न mg दुरावें, आप सव भी मेरे सौमाग्य से ही आये हैं तो मुझसे छिपाइये नहीं 
पथाथ बताइये, पहले मेरी बात सुन लीजिये में बताती हूँ ॥३-४॥ 


FEI बचन मन अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥ ५॥ 
मन tS परा न सुनइ सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥६॥ 


, अथ--हे महर्पियों ! बह बात कहने में मनमें बहुत लज्जा लगती है, हमारी 
शता सुनकर आप सब हँसेंगें । यथा हँसवे योग्य हँसे नहि खोरा, हँसने के योग्य 
द अतः हसने में कुछ हानि नहीं है ॥५॥ मन ऐसी एक हठ कर लिया है सिखाने 
| भी मानता नहीं है यथा ‘afer अमिय जग जरै न काछी, तथा AM परा कर गहत 

"र अति असम्भव को सम्भव करना चाहता है अतएव जल के उपर दीवार 
“नाना चाहता है यह कया सम्भव है जल पर भोति रह सकती है क्या ॥६॥ 
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—__ 


नारद कहा सत्य सोइ AAT बिनु पंघन हम चहांह उड़ाना ॥७॥। । 
देखहु मुनि अविवेक हमारा। चाहिय सदाशिवाह भरतारा ilo, 


~ n 


अर्थ--नारद की ही वात को सत्य मानकर में बिना पंख के ही उड़ना 
चाहती हूँ ॥७॥ है ऋपीश्वरों ! आप सव हमारे आबवेक को देखिये, में सदाएिप् 
को ही पात बरण करना चाहती हूँ जो “शरन अनवध अकाम अभोर्गी, तो कया इम 


असम्भव का सम्भव कभी हो सकता हैं। अर्थात्‌ यह मेरी पूर्ण अविवेकत। है ॥८॥ 
दो० सुनत बचन EA ऋषय, णिरि संभव तव देह। 
नारद्‌ कर उपदेश सुनि, कहहु बसेउ BE HE ॥८६ 


अर्थ--पार्वती के वचन सुनकर सप्ति हँसते हुए बोले कि तुम्हारा शरीर ही | | 
पर्यत से जन्मा हे मला बताओ तो नारद के वचन सुनकर किसका घर बरा | 
है ॥७६॥ | 

भावार्थ भेर्या वालक वृन्द ! यथा Gad वचन asa ऋषय, अर्थात्‌ Wal | | 
की गूढ़ तथा हास्य युक्त बाणी सुनकर सव ऋषिगण हसने लगे और बोलेहे पावती! 
पत्थर से ही तो तुम्हारा यह शरीरं बना है तो कारण ते कारज कठिन! होता ह 
तुम्हारे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं है, नारद तो घरफोरा हैं यथा “फिरे रस He क 
घर फोर! अर्थात्‌ घरफोरी मन्धरा की ही कुमन्द्रणा से अयोध्या का eta होगा 
यथा कोटि कुटिल मति गुरू पढ़ाई । जिमि न नवै पुनि उकठ कुकाढू ॥ बैसे ही AG 
ने नाना झुमन्त्रणा देकर तुम्हें तो war काठ बना दिया है तुम्हारी तीं डॉ 
खरात होगई है अरे भला बता तो सही नारद की कुमंत्रणा से क्रिसका बर बसा ६ 
अर्थात्‌ नारद को पराया घर उजाड़ना है ॥८६॥ 


दच्छ सुतन उपदेशिन जाई । तिन फिर भवन न देखा आई Ul 
चित्रकेतु कर घर उन घाला | कनककशिपु कर पुनि अस शला 


[| 
अथ--नारद्‌ जाकर दच के पुत्रों को उपदेश दिये तो उन लोन फिर be | 
घूर देखा ही नहीं ॥१॥ पुनः राजः चित्रकेतु का घर उन्होंने हा नट क्रिया 
—— 


ER 


NE 
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हिरएयक्रर्यपु का भी यही हाल है । २। 


भावार्थ यथा--- os सतन, Dota त्रसी नाता Tree ON —-—-- 
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fea, 


Gu ८ ¢ 
no om, SRI LORD VENKATESWARA : 


| 

“a 
| Z हि se _ 5 

pas | 


> In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ED नन्‍न्ड | 


(४१४) ह श्रीरामचरित-मानस ey 


—__ 
—_] 


नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंलन हम चहहिं उड़ाना ig | 


~ AN | 
कि I ti 


ना 


ता an भ > a alt 
घर aal al ae पुनः राजा चित्रकेतु का घर es 
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हिरण्यकश्यपु का भी यही हाल है ।२। 


९ = 
wats यथा-- दिच्छ सतन, ate जही नासा 


ars a air =| के साठ 
नु कर फल 
। नरपामर 
कस्य धनं 
‘T fae च 
'संत el 
[क्ति करके 


ग्ट किये, 
'नियां at 
त्र हुआ, 
[या डाह 
खी हुए, 
या, यथा 
it aq aa 
लक की 
पुत्र हो 
पहोद्राः । 
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हिरण्यक्रश्यपु का भी यही हाल है ।२। 


~ 


iS »॥ च्छु 
भावार्थ यथा-- 9 एन, अथात्‌ यही बावा नारद जी जाकर दच के साठ 
हजार (६००००) पुत्रा को ऐसा वैराग्य का उपदेश दिया यथा We तनु कर फल 
विषय न भाई । स्वरु स्वल्प अत दुसदाई ॥ रामहि भजहि तात शिव धाता । नरपामर 
कर केतिक वाता ॥ या RA? असारः सलु संसारो दुःखरूपी विमोहृकः | तुतः कस्य धनं 


कस्य स्नेहवान्‌ ज्वलताऽनशम्‌ ॥ नचन्द्रस्य सुसं क्रिचित्रयुखं चक्रवर्तिनः 7 सुखमस्ति तिर क्त- 
त्य gitar वालिः ॥ इत्यादि संसार मं कहीं सुख नहीं है केवल 'संत Gel 
विचरंतमही, सन्त सुखी हैं, इत्यादि उपदेश द्वारा उनफो माया ममता मुक्त करे 
वन में भेज [दया [फर उन्हाने घर आकर देखा ही नहीं | 


पुनः 'चित्रकेठ, अर्थात्‌ चित्रकेतु नामक राजा का घर भी जाकर वही नष्ट किये, 
राजा चित्रकेतु खरसेन देश के चक्रवती राजा थे और उनकी एक करोड़ रानियां थीं 
परन्तु पुत्र पुत्री एक के भी नहीं था, देवयोग से छोटी रानी के एक पुत्र हुआ, 
तव राजा छोटो रानी का आदर अधिक. करने लगे, अन्य रानियां ने सोतिया डाह 
सं उस पुत्र को जहर पिला कर मार डाला, पुत्र के शोक में राजा बहुत दुःखी हुए 
| समय मं घरफोरा नारद बात्रा आ पहुँचे, राजा को ज्ञान उपदेश दिया, यथा 
जिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह अधम शरीरा ॥ प्रगट सी तनु तव 
आगे सोवा.। जीव नित्य तुम केहि लगि रोवा, इतना कहते हुए मृतक वालक को 
आत्मा को बुलाया, वह आया और उससे Car कि तुम राजा चित्रकेतु के पुत्र हो 
ते बह आत्मा -ने उत्तर दिया यथा कस्य माता पिता कस्म कस्य मार्या AIR! । 
Murata संबन्धः तत्र का परिवेदनाः ॥ अथात्‌ माता, पिता, Gl, FA, भाई, पहन, 


कोई किसी का कुछ नहीं हैं इसके लिए कुछ दुःख नहीं है । तथा-- 


पद UY 

दुनियाँ माया माँ yaaa Fo Fe क न।हां रं । 
पर धन लूटि at घर अनिनि waa aay gga! 
मरती बार हाथ नहिं aed घरसे एकौ दनवाँ, एकलइ Tae मसनबां 
ag ga नाहीरे ॥ दुगिया२ ॥ 
पर तिरिया से ae लगवलें घर तिर्या बेगनों | 


पम के दूत बाँधि जत लेहलें करिहउं कयन बहनवां, भूलिल सारो ATA 
ag Fea wel रे ugfaaton 
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काम कोध मद लोभ मोह महेँ Bae सकल जिवनवाँ | 
साधु संत से प्रेम न कइलें, भजिलें न भगवनबाँ, भोगिलै नरक पातनबँ 
केउ ARH नाहं रे ॥दुनियां०॥। 
बालापन में खेलि के खोवलें यौवन gala योबनबाँ | 
qe भये ag कांपन लागे ओढ़िलँ अब कफ्फनवाँ, मरिकै जरा में खतमाँ 
केउ FEE नाही रे ॥ 
दुनियाँ माया मां भुलातिवा, केउ केहूक नाही रे ॥ 
—::— 
अर्थात्‌ सारा संसार माया में भुला हुआ है यथार्थ में कोई किसी का नहीं है 
अकेला ही जन्म हुआ है अकेला ही मर जायगा। 
यथा--इदं शहंमिदं पुत्रमिदं भार्या ममेवहि । अत्तं हश्यते कान्ता संसारस्य 
बन्धनम्‌ | कस्य पुत्रः प्रियः मार्या कस्य स्वजन वान्धवाः | कः कस्य नास्ति संसारे न 
संबन्धो कदाचनाः ॥ अर्थात्‌ जीव पापात्मा, ज्ञान शून्य अज्ञानावस्था मोह में पस 
कर यह घर मेरा, स्री मेरी, पुत्र मेरा, सव अपना ही मानता है यथा शहा 
विमूढात्माकर्ताहमिति मन्यते’ अर्थात्‌ अज्ञानी अहंकारी अपने ही को कर्तां मागा 
है, यथार्थ में कोन किसका पिता, कोन किस की भार्या, कोन का पुत्र, कोको 
स्वजन बाँधव होते हैं । कोई किसी का नहीं है कभी न था और कभी न 
रहेगा इतना कह कर मृतात्ना मौन होगया | 
नारदजी बोले हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह स्री पुत्रादि की झूठी माया मोह धि 
में फस कर क्यों प्राण देते हो भगवान्‌ का भजन करो तुम्हारा भी आत्म कल्याण 
हो जायगा, इस प्रकार यह ज्ञान की बार्ता सुनकर चित्रकेतु राजा को वैराग्य a 
गया और बह "पर त्यकलांहरिं भजेत, के कारण बन में चले गये, तपस्या करने ह 
इस प्रकार "चित्रकेतु कर घर उन घाला, | i 
पुनः “कन ककरि' अर्थात्‌ हिरण्यकश्यपु की ख्री कयाधू जब गर्भवती थी 
AAA जाकर SAT ज्ञान का उपदेश देने लगे, अर्थात्‌ wary को ए i 
को चिन्ता थी क्योंकि हिरए्यक्रश्यपु तपस्या को गया था | उसी समय ताई 
बताते हैं, यथा-- 
शशो० दैवाधीनमिदं भद्रे जीवता किन्नदयते 
त्यज शोक विशालाची ज्ञान मालब्ध निश्चितम्‌ ॥ 
अज्ञान प्रभवः शक्तिः शोको ज्ञान विनाशकृत्‌ | 
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आह FATA प्रभवा हन्थीः शरीरा दिष्यनात्मसु ॥ 
तन्सूलः पुत्र दारादि संवन्धः संसृतिस्ततः | 
हपशोकभयक्रो धलोभमो हस्प दयः ॥ 
malt प्रभवा ह्येते जन्मभृत्युजरादयः | 
: आत्मा तु केवलं शुट्टो व्यतिरिक्तो बलेपकः ॥ 
आनन्द रूपो ज्ञानात्मा सवभाव विवर्जितः | 
| न संयोगो बियोगो वा विद्यते केनित्सत; ॥ 
एवं जञात्वा स्वमात्मानं त्यज शोक मनिन्दिते | 
अर्थात्‌ हे भद्रे ! संसार में सुख दुःखादि देवाधीन हैं जीते जी प्राणी क्या 
नहीँ देखता है । हे विशालनेत्री इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक 
छोड़ दो शोक अज्ञान से होता है और वह ज्ञान को नष्ट कर देता है। यह शरी - 
रादि अनात्म पदार्थों में अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती है और इस मिथ्या अहं- 
कार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धों में अप- 
नस्व होने से ही जन्म मरण रूप संसार तथा हष शोक भय क्रोध लोभ मोह और 
होती है और अन्म मृत्यु तथा जरा आदि अवस्था भी अन्ञान से ही होतीं 
हे आत्मा तो एकमात्र शुद्ध सबसे पृथक ओर असंग है | आत्मा ज्ञान स्वरूप आ- 
नन्द स्वरूप ओर सब भयों से मुक्त है। वह आत्मा सत्य स्वरूप का कभी किसी 
पे संयोग वियोग नहीं होता हें । हे अनिन्दिते ! अपने आत्मा का ऐसा स्वरूप 
जानकर तुम शोक मोह छोड़ दो | 
इस प्रकार नारद के ज्ञान उपदेश को सुनकर प्रहलाद को गर्भे में ही ज्ञान 
ae हो गया यथा'उमा राम प्रभाव जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना ॥, 
अथात श्री रामजी का प्रभाव तथा अपना रूप यथा'रिशर अंश जीव अविनाश । 
उ a th ll, अर्थात्‌ जिनको त्रम का ज्ञान हो aa a ओर 
रूप सेव्य सेत्रक जान लिया है अर्थात्‌ अपने कत्तव्य अकत्त ब्य 
भे ज्ञान हो गया है उसको भगवान्‌ का भजन छोड़कर संसारी बन्धन 
x लगता है अथात्‌ प्रहलाद माता पिता z ee eee 
नाना तन RS सगे त Tel be क सो WE 
इना करने लगा Ayal अपराध भवत कर करई । राम रोष पब ’ 
यकेश्यपु श्रीराम रूपी नृस्तिह की कोपाग्नि में ध्वंस होगया वथा“ ers कशि 
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कर पुनि अस हाला, यह सब तो नारद के ही उपदेश से हुआ है। हे पाती 
वही नारद आज तुम्हें'बोरे बरहि लागि तप कीन्हा, उपदेश दिये हैं ॥१-२॥ 


नारद सिख जे सुनहिं नर नारी। अवसि भवन तजि होहि भिखारी॥३॥ 
मन कपटी तनु सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबहीं चहै Fleet ey) 


अथ--नारद की शिक्षा जो स्त्री या पुरुप सुनेगा वह अवश्य ही घर द्वार 
छोड़कर भिखारी होगा ॥३॥ नारद का मन कपटी है शरीर पर सज्जना काचि 
कणठी,माला,तिलक लगाए रहते हैं ॥४॥ 

भावार्थ यथा नारद सिख, अरी बावरी नारद वावा की शिक्षा स्त्री पुरुष जोई 
सुनेगा वह निश्चय घर द्वार कुटुम्य कबीला त्यागकर भीख माँगेगा यथा awe भवन 
तजि gfe भिखारी, अर्थात्‌ राज वैभव त्यागकर भिखारी बन जांयणे यथा रैलोक 
प्रतिज्ञा ते ङता राम ! मू मार हरणाय वे । तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधरत्वमेवहि॥, इस 
प्रकार दशरथ नन्दन श्रीरामज्ी को उपदेश दिये तो वे त्रिचारे “करि मुनि वेष fale 
बन बनही एचं'तापस वेष विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम बन वासी ee | 

पुनः'मन कपटी र्थात्‌ नारद के मन में कपट ही कपट भरा है यथा“जरहिं दा 
पर सम्मति देखी, तथा“निर्दय कपटी कुटिल मलायन, एबं" जो काहू की Rafe विपती | 
Gel होहि wag जग छती ॥, इत्यादिर नारद में कुल दुर्गुण ही भरे हैं फिर“ोलहि 
मधुर वचन जिवि मोरा,तणएब'वंचक विरचि बेष जग ठगही,यथा'व चक भक्त कहाई रॉ 
के, नारद्‌ पूरे ठग भक्त हैं ऊपर से तो रंगे चुने कंठ में माला तिलक मुद्रा आदि 
लगाय हे यथा दैति सुवेष महा मुनि जाना सुन्दर वेष देखने से तो महाद्वार a 
मालुम पड़ते ह परन्तु“लादिं महा अहि हृदय कठोरा हृदय के बड़े कठोर हैं कपट 
कूट से परिपूर्ण अर्थात्‌ वे चाहते हैं झि मेरे समान सभी भिखारी बन जाँय यथात 
तुम्हरें इमा कपट बिशोषी, इत्यादि ent और कपट के भरे पुरे हैं ॥३-४॥ 


तेहि के बचन मानि विश्वासा | तम चाहह पति सहज उदासा! 
निगण निलज कुवेष कपाली | अकुल WE दिगम्बर ब्याली ॥६।। 


थे~-उस छलिया नारद के बचनों में विश्वास मानकर जो स्वभाव से | 
उदासीन है उसे पति बनाना चाहती हो॥५॥बह तो बिल्कुल कुल रहित निलन 
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मुएडमाल पहनने वाला कुवेष गुणरहित है घर द्वार नहीं है गन मी गत] 
माला पहनता है तथा नग्न ही रहता है ॥६॥ 

भावार्थे--यथा तिहि के वचन, अर्थात्‌ उसके बचनों में विश्वास मानकर स्वस्थ 

नाश होगा oie We न चतुर नर सुन्दर केकी Ya वचन सुधा सम सने हि, 

ait के झलावे में सूख भूल जाते हैं चतुर नहीं भूलते हैं मोर की तरह देखने में 

तो वचन अमृत के समान होते हैं परन्तु बड़े बड़े fara सांपों को खाकर aaa 

कर जातीं हैं यैसे ही नारद हैं तुम नारद के बचनों को मानकर ऐसे पति शिव को 

चाहती हो जो कभी किमी के साथ में न रहने वाला, उद्ासोन, बैरागी, श्म- 

शान में रहने वाला हैं | | 
पुन/निय ए fas, री बाबरी वह तो बिल्कुल निर्गुण हैं निलज्ज, वेश्म, | 
गुएउमाला पहनने वाले अति हो RIT हैं यथा'श्रशुभ वेष भूषण घरे भक्ता भक्त जे | 
HATA अमंगल वेप गांजा,मांग, घतूर,विप,खाना मुर्दा की भस्म को लगाने वाले | 
अ्रति अघोरी हैं जिसमें कुछ गुण नहीं कुछ ढंग नहीं यथा“योगी जटिल अकाम मन 
गग अमंगल वेष, इत्यादि धर द्वार रहित बिना वस्त्र उलग्न ही रहता है | अर्थात 
उको एक वस्त्र तक नहीं मिलता है दरिद्र है वह तो कोई काम का नहीं है इम 
प्रकार अयोग्य पति पाकर कया करोग़ी ॥५-६॥ 


कहहु कवन सुख अस वर TT | भल भूलिउ ठग के बोराए ॥७॥ 
'च कहहिं शिव सती बिवाही | पुनि अवढ़ेरि मरायन ताही॥८॥ 


अर्थ भला बतलाइये ऐसा कुलकणी पति पाकर कौन सुख होगा और वह 
गद ठग के अुलावे में पड़कर आप तो बावली हो गई हैं ॥७॥सभी संसार ही 
ता है कि परम सुन्दरी पति परायण सतीजी शिव को ही (विवाहौ थीं परन्तु 
WH उदासीन श्रीशंकरजी अपने से उसको त्यागकर पुनः बल पूवक पिता के घर पठा 

भ मरवा द्यि ॥८॥ 
भावारथ--यथा कहह कवन पुख,अर्थात्‌ श्रीशिवजी को किसी का संग नहीं सुहाता 
" सुभद्राणि रथांगपाणोें जन्मात waite च यानि लोके | यतानि चा 
[= Re गायन्तरिलज्जो बिचरेदसँगः ॥, तो श्रीशंकरजी जपहि ie य नामा । 
i = Ge राम गुण यामा ॥ सदा अकेले रहते हैं यथा fs होहि enn त्‌ 
९ फुलावहु गालू ॥ और भी'ये सब राम भक्ति के बाधक, इसलिये (कसी के 
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साथ नहीं रहते हैं । घर द्वार भी नहीं है तुम रहोगी कहाँ, बस्त्र मिलते नहीं हैं 


नग्न ही रहते हैं तो तुम्हे क त्र मिलेंगे, श्मशान में रहते हैं तुम श्मशान पे 
केसे रहोगी शिवजी के साथ यह सब बहुत कष्ट हैं ॥७-८॥ 


दो अब सुख सोबत सोच नहिं,भीख भागि भव खाहिं। 
सहज एकाकिन्ह के सवन,कबहँ कि नारि खठाहि॥4० 


अथ--जब्र सती मर गई तब से जहाँ तहाँ संसार में माँगकर खालिये कहीं 
पर निश्चिन्त सुख से सो गये जो स्वभाव से ही सदा अकेला रह आया है उसके 
घर में wal स्त्री रह सकती है ॥६०॥ 

भावार्थ-भेस्या बालक बन्द ! यथा--“्वव सुख सोवत सोंच नहिं, अर्थात्‌ अब 
कहीं श्मशान में ही सुख से सो जाते हैं यथा एकान्त वासा | BIST न झाका Nag 
सत्री पुत्रादि का सोच है न किसी प्रकार की चिन्ता ही है यथा ऋण की किकर न 
घन को सोच | तेहि कारण धम धूसर मोट ॥, संसार में कहीं भीख माँगकर खालिये 
न चिन्ता है न परवाह है भला जो सदा ही अकेला रह आया है वहाँ उसके पास 
कहाँ स्त्री रह सकती है। इस प्रकार सप्त ऋषि सतो के प्रेम की परीच्छ 
लेने के लिये केसे पार्वती को अलवा देरहे हैं परन्तु“होइ gfe जो परम सयानी | विन 
तन चितव न अनहित जानी ॥' इत्यादि यह सब भक्तों पर विध्न आते हैं तथापि 
तीम कि चापि सके कोउ तासू | aS रखबार रमापति जासू ॥,तो उसका वाल भी बाँक्रा नहीं 
हो सकता हे पावती टस से मस नहीं हुई पुनः सप्तपिं कह रहे हैं ॥&०॥ 


अजह मानह कहा हमारा । हम तुम Fe वर नीक बिचारा॥१॥ 


अति सुन्दर शुचि सुखद सुशीला | गावहिं वेद जासु यश लीला॥२॥ 
अथे-अब भी हम सवाँ की बात मानो हम लोगों ने तुम्हारे लिये एक सुर 
वर बिचार किया है ।१॥ जो अति सुन्दर पवित्र,सुख देने वाला ओर सुशील ६ 
जिसके यश लीला को बेद गाते हैं॥२॥ 
मावार्थ-यथा (49 मानहुँ, अरी बात्ररी पार्वती तुम अभी भी हम सबों की 
बात मान लो अभी कुळ बिगड़ा नहीं हे तुम्हारे लिये हम लोग एक बहुत | 
अर्थात्‌ पति विचार wat है यथाशशुक्लाखर at fee’ शशि वर्ण Way TT! हे 


I 
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बदन ध्यावेसवंविष्नोपशान्तये ॥ इस प्रकार परम मनोहर हैं। 
पुन! अति सुन्दर, 'कन्दर्य कोटि की किशोर मूर्ति, पुन अति पतित्र गत 
गतिक साशा, एवं परम सुख देने बाला, यथा तुत मकरंदमरे ager, तथा अब 
aed शा भाई । भजिय gale तब देन वाई ॥ जिनके चरणा कमलो में ही हारा 
ga मरा है तभी तो श्रीलच््मीजी सब देवताओं को छोड़कर उन्ही के न 
की सेवा करती रहती हैं ओर मुनि मन मधुप वसहि जेहि माही केवल लक्ष्मी ही नहीं 
प्र कप छान भा उन्हा के चरणकमलों में भ्रमर होकर निवास करते हैं, इस 
प्रकार का वह सुशील, दयालु एवं उदारपति हैं कि जिनकी यश कीतिं लीला को 
बंद भान करत ह वह WAT सुन्दर पति है ॥१-२॥ | 


OU राहत सकल गुणराशी । श्रीपति पुर वेकुण्ठ निवासी ॥ Rll 
अस वर तुमहि मिलाउव आनी। सुनत वचन कह बिहास भवानो।।४। 


अर्थ--जो सब दोप रहित, AAU सम्पन्न तथा लक्ष्मी के पति हैं और श्री | 
TRS में निवास करते हैं, अर्थात्‌ वेकुएठ नाथ हैं ॥३॥ हम सब इस प्रकार का ब | 
Oe लाकर मिला देंगे, इस बात को सुनकर भवानी हँसकर बोलीं ॥४॥ | 
a aN ‘alee दपण रहित, अर्थात्‌ सब दोषों से रहित हैं यथा विगत fare | 
उ रा निलज कुत्रेप कयाली | अगुए aig दिगम्बर व्याली, इत्यादि 
[र सब्र गुणा को राश हैं अथात्‌ निगुण नहीं हैं, यथा उद्भव | 
an ३, इत्यादि TU भरे हैं, श्मशानत्रासी नहीं हैं बेकुएठवासी हैं और | 
Tal ह ल्मी पति हैं फिर जगतपति हैं। 

हेश, i Wray तुमने इतनी तपस्या की है फिर भो 'दुराराशा पै अहिं | | 
coe iy महेश तुम्हे मिले नहीं ओर हम सब ऐसे सुन्दर पति को बिना 
ah हों लाकर Hal दंगे, इस प्रकार सप्तर्वियों के कहने पर यथा- 

Wat भन जेते, पारवती इन सब बातों को सुनकर हँसती हुई बोलीं । 


नि 
राद्र रूप हँसने से al सब उत्तर हागया | 


I= गिरि भव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥५॥ 
UT पषाण ते होई। जारेहु सहज न परिहरि सोई ॥६॥ 
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अर्थ--आप सब सत्य ही कह रहे हें यह शरीर पवत से ही उत्पन्न हुआ है 
शरीर भले ही छूट जाय परन्तु हठ नहीं छूट सकती है ॥५॥ TUG भी तो पत्थर 
से ही होता है परन्तु जलाने पर भी वह अपना स्त्रभाव नहीं छोड़ता है ॥६॥ 

भावार्थ यथा--सत्य FRE, अर्थात्‌ आप यथाथ सत्य कह रहे हैं, यह पारवती 
का शरीर जड़ पर्वत (पत्थर) से ही यथाथ में उत्पन्न हुआ है तो यह शरीर भले ही 
छूट सकता है परन्तु हठ नहीं छूठेगी, प्रथम तो यथा 'अष्ट प्रतिना नरकं प्रयान्ति 
असत्य प्रतिज्ञा awed पतित होते हैं तथा ged जाइ जां प्रणा परिहर%, यदि प्रतिज्ञा 
त्यागती हूँ तो मेरा सब सुकृत नाश होता है ।इस लिए हठ तो कभी छोड़ नहीं 
सकती हूँ | 

पुनः कनको पुनि, अर्थात यह तो आप लोग जानते ही हैं कि सुवणं भी पत्थर 
(पबत)से ही होता हे,परन्तु उसको जितना AAT हुए भी वह अपना सहज स्वभाव 
नहीं छोड़ता है बल्कि ओर दिव्य होता है यथा ‘Aaa बान चढ़े जिमि दाहे । 
तथा कारण ते कारज कठिन होय दोष नहिं मोर॥ कुलिश स्थि ते उपलते लोह 
कराल कठो? और कारण से कार्य कठिन होता ही है, अर्थात्‌ कारण प॑त है और 
कायं पावती हैं तो मेरे को पत्थर से कठोर (जड़) होना ही चाहिये, इसमें मेरा कुठ 
भी दोष नहीं है, देखिये दधीचि की इडडी से बज बना है ओर पत्थर से ही लोहा 
होता है वह क्रितना कठोर और कराल गुण बाला होता है, तो में भी पत्थर से 
ही उत्पन्न हूँ जड़ हूँ यथा ‘Yea हृदय न चेत जौ ge मिलहि विरंचिसम, तैसे ही मेरा 
हृदय शल्य है आप सबका उपदेश मुझ पर लागू नही होगा में प्रतिज्ञा नहीं छोड़ 
सकती हूँ ॥५-६॥ 


नारद बचन न में परिहरऊ | बसउ भवन उजरई ale STH lV 


गुरु क बचन प्रतीति न जेही। सपनेई संगम न सखासाधितेहा॥ 

अथ- में श्रीनारदूजी का Tat त्वाश नहीं सकती हूँ, घर चाहे बसे चाह 
TAL इस वात का BH भय नहीं है ॥७॥ जिनको गुरु के बचनों में विश्वा नहीं 
है उसको सिद्धी ओर सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है ॥८॥ 


ail a 
भावाथ यथा-- गारद वचन’ अर्थात्‌ नारदजी मेरे श्री गुरुदेव द, यर्थ ag 
aq बचन विश्वासा? तथा महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर' श्रीगुरु कै 


वचनो ने मेरे हृदय में प्रकाश कर दिया है घर वसना उजड़ना मेर लिये कृया है यर्थ 
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get ged यस्मात्‌ BE तेन अकीर्तितम । जो प्राणी का बन्धन करने वाला है उसी 
को गृह अथवा घर कहते हैं, अतएव गुरू के बचन में नहीं त्याग सकती हूँ । 

पुनः अर हे वचन अर्थात्‌ गुरु के वचन में जिनको प्रीति विश्वास नहीं है 
उसको स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं मिलती है यथा ge वेदान्त वाक्ग्रेबु विश्वास! 
तिक्रा, अर्थात्‌ तर्व वेद स्वरू च ge साज्ञात्‌ cheer, बेद रूपी स्वयं भगवान्‌ 
ही गुरु रूप हैं उनके वचन में पूर्ण विश्वास रखना इसी को श्रद्धा कहते हैं AATT 
mg और विश्‍वास यथा याभ्या विना न पश्यन्ति fag: स्वान्तस्थमीर्वरम्‌ | जिपर 
श्रद्धा विश्वास बिना बड़े २ सिद्ध भी अपने हृदय में भगवान्‌ होते हुये भी देख नहीं 
सकते हैं | अर्थात्‌ झे गुरु बचनों में पूणे विश्वास है ॥७-८॥ 


aN 


।° महांदेव अवणुण भवन, बिष्णु सकल गुणधाम। 
जाकर मनरमि जाहि सन, ताहि ताहि सनकोम nes १॥ 


अथ--मैं मानती हुँ श्रीमहादेव अवंशुण के भवन हैं और विष्णु समस्त गुणों 
के भवन हैं परन्तु जिसका जिसमें मन रम जाता है. उसका उसी से कार्य रहता 
है ॥६१॥ 
भावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! यथा महादेव श्रवयुण भवन, अर्थात्‌ महादेव 
सव श्रवणुणों के घर हैं ओर विष्णु सब gui के घर हैं परन्तु “एण अवशुण जानत 
सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, जिसमें जिसकी रुचि होती है वह वही 
ग्रहण करता है, शिव के भक्त शिव को सर्व श्रेष्ठ जानते मानते और कहते हैं यथा 
नमार्मीशमीशाननिर्वाण रूपम्‌ | विभुः व्यापकं अद्यवेदस्वरूपम्‌ | अजं वियु ण निर्विकल्पं 
निरीहम्‌ । चिदाकारामाकारा वासं मजेहम्‌ ॥ ऐसे ही बिष्णु के भक्त बिष्णु को जानते 
मानते ओर कहते हैं यथा शारद श्रुति शेपा ऋषय श्रशेपा wag कोउ नहि जाना | 
नेहि दीन fia बरद पुकारे द्रवहु सो श्रमगवाना ॥ मव वारिधि मन्दर सब बिधि सुन्दर 
एए मन्दिर सुख पु'जा | मनि सिद्ध सकल युर परम भयातुर नमत नाथ पदर्कजा ॥ 
यादि वे अपने प्रथु की प्रशंसा करते है.तो को बड़ होट कहत अपरान । तथा 
Rags हृदय विष्णुः विष्णुश्च हृदयं शिवं, एवं शर ब्रिय मस द्रोही शिः द्रोही मम 
& ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महँ बाल ॥ अतएव आप शिव का द्रोह 
भे क्यों नरक में जाना चाहते हैं | तथा जिगि एल लहै ग रार ह, यथा- 
RR ee 
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ag जय बिदित दच्छुगति सोई | जस कछु wy बिमुख की होई॥ आप सब जानते ही 
हैं अर्थात्‌ शिव विष्णु में कोई छोटा बड़ा नहीं है तथापि जेहिकरमन रमि जाहि सन, जिम 
का मन जिसमें लग जाता है उसका तो उसी से कायं सिद्ध होता है और वह 
उसी कों खोजता है | 


जो तुम मिलतेउ प्रथम मुनीशा। सुनतिउँ सिख तुम्हारि धरि शीशा॥ 
अब में जन्म शंभु सन हारा | को गुण दोषहिं करइ बिचारा ॥२॥ 
अथ--हे महाम्नुनी्वरों ! यदि आप सव प्रथम मिले होते तव आपकी शिक्षा 


शिरोधाय करती ॥१॥ परन्तु अब तो यह शरीर शिव को अपण हो चुका है अतः 
भुण दोष बिचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥२॥ 


जौ तुम्हरे हठ हृदय विशेषी । राहि न जाइ बिनु किये बरेखी ॥३॥ 
तो कोतुकिअन्ह आलस नाहीं । वर कन्या अनेक जगमाहीं el 


c Los ~ ST TN AN Ly ny ` 
_ अथ--यदि आप सबके हृदय में विशेष हठ है विना बर देखुआरी नहीं रह 
सकते हैं ॥३॥ तो नाटक करने वालों को आलस नहीं होता है (रात भर नाचते 
n NS . ~ ~ ~ ~ oS nN NO 
ही रहते है ) संसार में बर कन्या तो अनेक हैं और कहीं देख लीजिये ॥४॥ 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरों शंभु नतु रहों कुमारो ॥५॥ 
तर्जा न नारद कर उपदेश । आप कहें Wage महेश ॥६॥ 


थे--'एक क्या करोड़ों जन्म के लिये मेरी प्रतिज्ञा है कि पति बरण करूँ गी 
ता IMT का आर नहीं तो कुमारी रहूँगी ॥५॥ में श्रीगुरूदेव नारद जी का उपदेश 
कभा नहा त्याग सक्ती | AIT आप तो क्या यदि शंकर स्वयं एक बार नहीं सी 
बार Fe तथापि नहीं हो सकेगा, अर्थात्‌ नारद उपदेश नहीं त्याणू'गी । अर्थात्‌ श्री 
शंकर जी इष्ट होते हुए भी यथा ‘aad अधिक gels जिय जानी । सकल भांति सेवहि 
सन्मान! ॥ यह धमे नीति हे। तथा रलो० न गुरोश्च प्रियो val न गुरोश्च क्रियं तपः | 
न gies श्रियं सत्यं न पुण्यश्च गुरोः परम्‌ ॥ इत्यादि गरोशाज्ञागरीयर्ती, अर्थात्‌ | 
अवज्ञा हो नहीं सकती हे ॥६॥ 
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रपा परउँ Fe जगदम्बा । तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा | 
fa प्रेम वोले मुनि ज्ञानी। जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥८॥ 


९० Dow २७ तट a ee 
ग्रथं--जगत माता पादती जी बोलों में आप स्रों के चरणों में पड़ती हूँ 


राप घर जाओ बहुत विलम्ब हुआ ॥७॥ इस प्रकार पार्वती का इट प्रेम देखकर 
परम ज्ञानी सब झुनिगण बोले हे भवानी ! हे जगज्जननी ! आपकी जय हो जय 
हो जय हो यथा - जय जय जय गिरिराज किशोरी | जय महेश मुख चन्द्र TAN? ॥, 
नहि तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाव वेद नहि जाना ॥ ऐसा कहकर स्तुति 
किये तथा“छमव देवि वड चूक हमारी, हे देवि! हम सवां की भूल कोचमा करें 
आपका अमित प्रभाव वेद भी नहीं जानते हैं तो हम सव केसे जान सकते हैं । 
आप संसार को उत्पन्न करने वाली जगत माता हैं ATH सदा जय हो जय हो॥२॥ 


दो० तुम माया भगवान शिव,सकल जगत पितु मातु | 
नाइ चरण शिर सुनि चले,एनि एनि एल कित गांत। 5 २॥ 


अर्थ -आप स्वयं माया हैं और भगवान्‌ शिव जगत के कल्याण रूप हैं । 
Rat आप दोनों जगत के माता पिता रूप हें इस प्रकार कहते हुए Atal ने 
पती के चरणों में प्रणाम किया और चले TAT शरीर पुलकित होता है अर्थात्‌ 
आनन्द होता है ॥६२॥ 


भावा Waar बालक वृन्द ! यथा--6म मात्रा भगवान शिव, अर्थात्‌ आप 
भयं माया हैं और शिवजी स्वयं भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ पड, ऐश्वर्य सम्पन्न हैं. यथा 
ति स्थी वाचकं यावत्तत्सर्व जानकी गुए:पुन्नाम वाचकं यावत्तत्सर्ज खं हि राघवः ॥, तेसे 
ही आप ea भव विभव पराभव कारि । विश्व विमोहनि सवश बिद्वारिण ॥' और 
शिवजी यथालोक-यस्याके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके । भाले बाल 
bs गरलं wena व्यालरादू ॥ सोऽरं भूति FATT: घुरवरः सर्वाधिपः सं दा । 
' वेगतः शिवः शाशिनिभः श्री सारः पातुमाम्‌ ॥ अथातू'दुम गाया सगवात्‌ शिव, 
| दोनो ही हम सरां की रता कीजिये ऐसा कहकर चरणों मं प्रणाम करके सप्त 
4 a a es रास्ते में जाते बारम्ार प्रसन्न हो रहे हैं। अर्थात्‌ पावतो परीक्षा 
BF ॥६२॥ 
2 5 35 es 
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भभ iS प7प- 
(३२६) ह श्रीरामचरितमानस #४है 


जाइ मुनिन हिमंत पठाए । करि विनती गिरिजहिं गृह लाये॥१ 
बहुरि सप्त ऋषि शिव Te जाई ) कथा उमा की सकल सुनाई rey 


अर्थ--पुनियों ने जाकर हिमालय को पठाया ओर पावती फो नाना प्रकार 
बिनय प्रार्थना करके घर को ले आये Vga: सप्तऋषि श्री शित्र के पास गये 
और पावती की सव कथा कह garg यथाअति पुनीत गिरजा की करणी । विस्तर 
तहित छपानिवि बरणी ॥, उसी प्रकार सप्त ऋषि बोले कि पार्मती प्रेम पराचा में 
पूणे उत्तीण हुई हैं ।२॥ 


भये मगन शिव Gad सनेहा । हृषि सप्त ऋषि गमने गेह ॥३॥ 
मन थिर करि तब शंभु सजाना | लगे करन रघुनायक ध्याना।४॥ 


अथ--श्रीशिवजी पावती के प्रेम को सुनकर प्रसन्न हुए ओर सप्त ऋषि प्रसः 
न्ता TAR अपने घर को चले गये ॥३॥ श्री शंकर जी कुछ समय पावती के प्रेम 
मं ध्यान मग्न थ यथा“्यान मगन रस दणड युग, पुन! सन को शान्त कर-लिये कि 
होइदहिं सोइ जो राम रचि रासा” पुनः सुजान श्रीशंकरजी श्रीरघुनाथजी का ध्यान 
करन लगे यथा“्यानावस्थित तद्गतेन मनसा,्रर्थात्‌ ध्यान TAH श्रीराम राम भजन 
करने लगे यथा तव शिव जपन लगे हरि नामा, ।।४। 


तारक अछुर भयउ ताह काला। भुज प्रताप बल तेज बिशाला॥१॥ 
ते सब लोक लोकपति जीते । भयं दव सुख संपात रातं ॥६ 


अथे--उसी समय में तारक नाम का देत्य उत्पन्न हुआ और उसकी gala 
फा बल तथा तज प्रताप वहत प्रबल था यथा मम भुज सागर वल जल पूरा | जह 
बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ बीरा पयोधि अग्राध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
रथात्‌ वह महप्रबल बार था ॥५॥ वह सत्र न्द्रांद लाका साइत सभी को परा 
जित कर दिया यथा'द लीग्हेसि aaa अरु नारी देवता सब सुख सम्मति Ulead 
होगय ॥६। 


अजर अमर सां जीति न जाई। हारे सुर करि बिबिध Tag ॥७॥ 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे ॥८॥ 


er टता 
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ह 

gi AE तारक नोस को असुर अजर अमर था किसी से जीता नहीं गया 
वता सब नाना प्रकार युद्ध करके हार गये॥७॥तब जाकर ब्रह्मा की शरण लिये 
रह्मा मी देखे देवता सब बहुत दुःखित हैं तब “कठिने कर्म गति जान विधाता, 
gaat खाता पत्र सब देखकर तारक असुर की मृत्यु का निश्चय कर यथा" माजुपेण 
मुह्य मया कल्याण कल्पिताः, AAU के कर आपन बध वांची अर्थात्‌ जेसे रावण 
की मृत्यु मैंने मनुष्य के हाथों निश्चय की थी उसी प्रकार इसकी भी मृत्यु 
मैने निश्चय कर रक्खो है ॥=॥ 


दो०्सब सन कहा बुझाइ बियि,दनुज निधन तब होइ | | 
शंसु शुक्र संभूत सुत, यह जीतइ रण सोइ Neal | 


अथ--सव देवताओं को ब्रह्मा बुझा कर कहे कि यह देत्य तो तभी मरेगा 
श्री शिवजी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा वही इसको जीतेगा ॥६३॥ । 

भावा4--पैय्या वालक Zea! यथा तब सन कहा बुझाइ fafa’ अर्थात्‌ ब्रह्मा 
स देवताओं को समझाए कि मैंने इसको वरदान दिया है कि शिव के बीय से | 
उन्न सात दिन का वालक तुझे मारेगा | यदि शिव के वीर्य से पुत्र पेदा 
गा वहो उसको मार सकता है मेने ऐसा ही उसके क्म में लिखा है। यथा | 
से शुभाशुभ देइ विधाता, अथवा 'देहि ईश फल हृदय विचारी” अर्थात्‌ सब॒का कमे 
ल दाता में ही हूँ तथा “कठिन कर्म गति जान बिधाता, क्यों कि“हना कर्म॑णो गतिः, 
कम की गति बड़ी गहन है तो ब्रह्मा ही सव सृष्टि के विधान Fal हैं वे तारक 
TA भृत्यु का कारण इप प्रकार देवताओं को बताए और कहे कि ऐसा उपाय 
करो ॥३३॥ 


गर कहा सुनि करहु उपाई | होइ ईश्वर कराह सहाई ॥१॥ 
एती जो तजी दच्छ मख देहा । जन्मी जाइ हिमाचल गेह ॥२॥ 
A बात मानकर उपाय करो ईखर सहायता करेंगे तो कार्य सिद्ध 
देगा ॥१॥ सती जी aq की यज्ञ में जल कर मर गई थीं वह हिमालय के घर 


i भन्मी हू n ~ 
$ ६॥२॥ agree कराह सहाई, अर्थात्‌ Rae हो हम सबको सहायक 
स सुर are बिपम गरल जेहि पान fe? तो बही ईश्वर “जानत जन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(२२८) (छ श्रीरामचरित-मानस ई 


= 
की पौर प्रमु vote दारण विपद उसी प्रथु की कपा से हम सत्रों को रक्षा होगी ait 
कारण भी बना है सती हिमालय में अबतीर्ण हैं ॥१-२|| 
ताह तप कीन्ह शंभु पति लागी। शिव समाधि बेठे सब त्यागो॥३॥ 
जदाप अहह असमंजस भारी | तदपि बात इक ॥ 
ग अहह ३ | ₹क सुनहु हमारी॥॥ 

अथ-सता ने शिव की पति रूप में प्राप्ति के लिये तपस्या भी की है परन्तु शि 
तौ सव कुछ त्यागकर समाधी में बैठे हैं तो समाधी अवस्था में यथा'साध्यते न च 
ail योगी को कोई किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकता अर्थात्‌ वह किसो मेष 
में नहीं है ॥३॥ यद्यपि कठिनाई बहुत भारी है यथाहुराराध्य पे yale eT तथापि 
एक उपाय में बताता हूँ सुनो यथा पृक्ताहार विहारस्प, अर्थात्‌ युक्ताबुक | उपाय 
करना चाहिये ॥४॥ 


n~ Q ५ , 
| काम जाइ शिव पाहा | करइ छोम शंकर मन माहीँ yy 
तब ज Tas 6, je 

तब हम जाइ शवाह शिर नाई। करवाउव ars बरियाई ॥६॥ 

अथ-तुम सव कामदेव को शिव के पास भेजो वह जाकर शिव फे मन में 
बोम अवान्‌ कॉम शक्ति उत्पन्न करें ॥१॥ उसी ससय में जाकर शिर के 
चरता म प्रणाम करू गा ओर नाना प्रकार विनय ग्रार्थना करके बल पूवक विवाह 
करवाऊंगा यथा ‘ating fara परेउ जनु ्नी,अथवा“वढ़त aly aq लही gata, 
zy क fe eC xn aA उ a £ a 
अथात काम शक्ति तो हुई रहेगी उसी समय में जाकर समर्थन करूँगा तो मन में 
जल्दा बैठ जायगी तब शिव बिवाह कर लेंगे ॥६॥ 
यहि विधि भलेहि देव हित होई । मति अति नीक कहेउ सव को? 

i * देव हित हाई । मति अति नीक कहेउ सब कोई॥७॥ 
चर — aT 7 के aS 
एति सरन He अति हेतू ।प्रगटेउ विषम बाण भषेत्‌ ॥:। 
RA प्रकार देवताओं का भले ही हित हो सकता है तो सबने कहा यह 
मते बहुत अच्छा है यथा'भरत मंतर. भल बह, बैसे ही ब्रह्मा की बात में सभी AE 
a हुए ॥७॥ देवताओं ने अति हो आवश्यकीय कारण वश कामदेत की अस्तुति 
र यार सकेतु विषम ate युक्त कामदेव प्रगट हुए विपम बांश अर्थात्‌ पाँव 
UM हैं तो Goa का ही यथाकाम कृदुम पत्र सायक लीन्हे, तथापि बिपम हैं अर्थात 
कठिन है यथा निमि sata रति कर बाना, ब्रिफल कभी होता हीं नहीं ' | 
UAT अपने बरा कन्हि,सभी RENTS को अपने वश किया है । वही कामदेव उपः 
स्थित हो गया ॥८॥ 


nr nm i ae, een 
« ae 
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ई बालकाण्ड B (२२६) 


dio सुरन कही निज विपति तब, सुनि मन कीन्ह विचार। 


शयु विरोध न कुशल मोहिं, बिहँसि कहेउ असमार॥४। 


n Lo 


र्थ देवताओं ने अपनी विपत्ति सब कामदेव से कही, कामदेव सुनकर 
aad त्रिचारा छोर हस कर कहा कि शव से बिरोध करने में हमारी कुशल नहीं 
होंगी ॥६४॥ 

भावार्थ-मैथ्या बालक gee | यथा पुरन कही निज विपति तब, अर्थात्‌ काम- 
देव जब आया तव देवताओं ने अपनी सारी विपत्ति कही अर्थात्‌ आप श्रीशंकरजी 
के पास ज!इये और करहु Bi Bae aT? अर्थात्‌ शिव के मनमें काम शक्ति 
उत्पन्न कीजिये, कामदेव सुन कर मन ही मन विचार करके निश्चय क्रिया कि शिव 
fra अब मरण हमारा, यदि में शित्र से बिरोध करूंगा तो वे त्रिपुर संहार कर्ता 
है ओर में भी तो त्रिपुर में ही हूँ सेरी ag अवश्य होगी यथा ‘Ta कह wy 

it जो भी हो ॥६४॥ 


Aga की होई, बही सेरी भी -होगी जे 


तदपि करव में काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥१ 
पर हित लागि तजे जो देही । संतत संत प्रशंसहिं तेही wv 


+ 
i Ee) 


अर्थ--तथापि में आप सब का कार्य करूँगा क्योंकि बेद पुराणों में कहा है 
कि सबसे परम धर्म परोपकार है | यथा परोपकारः पुण्याय, तथा पर हित वश जिनके 
मन मरी । तिवकहँ जग gay ag नाहीं, परहित में जो शरीर त्यागते हैं बे जगत 
wey हैं, में आप सबका काये कूं गा क्‍योंकि रहित सरिस धर्म नहि भाई॥२॥ 
, परहित के लिये जो शरीर स्वागते हैं तो सम्त जन सदा उसी को प्रशंसा करते 
हैं। और सन्त भी पर उपकार हो करते हैं, यथा “रउपकार वचन मच काश । संत 
हज सभाव श्रुति गाया? अतएव आप सब का कार्य करूंगा ॥२॥ 


अस कहि चलेउ सब॒हिं शिर नाई। सुमन घडु कर सहित सहा३॥३॥ 
पतत मार अस हृदय विचारा । शिव विरोध भू व मरण हसारा॥४। 


थ MS ही 
--इस प्रकार कद कर सबको ग्रशाम किया और अपनी सेना सहित पुष्प 
|“ बैचुष बाण हाथ में लेकर चला। यथा चलते ele अति अशुभ भयंकर, बेंठहि 


Ri ee ee र 
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(४३० ) श्रीरामचरित-मानस छक 


A ञभयञञ 5 = 


गीष जड़ाहि शिरन पर! I कामदेव चलते समय यह अशकुन देखकर हृदय मे 
एसा चारा क शव स वरोध करके स Iनश्चय मरू गा परन्तु Was काल ay 
काहु न माना, अर्थात्‌ निश्चय कर लिया कि सरश तो होगा ही ॥४॥ 


व आपन प्रभाव विस्तारा । निज वश कीन्ह सकल संसारा yy 
ming जबहिं वारिचर केतू aT महँ मिरे सकल श्रृति सेतू ney 


अथ--तव कामदेव अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को अपने वश में 
कर लिया | यथा 'को जग काम नचाव न जेही,अर्थात्‌ प्राशी सात्र सभी कामासक्त 
होगये Wy मीनध्यज कामदेव जब कोप किया तो छणमात्र में ही सब मर्यादा 
भंग sti, रथात्‌ ब्रह्मचर्यं नियम उठ गया | यथा सवे हृदय मदन ofan 
लापा ॥६॥ 


ब्रह्मचयं ब्रत संयम नाना | धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना wot 


ह| 


संदाचार जप योग विरागा । समय विवेक कटक सब भागा Ue 


अर्थ= जो नाना धर्भाचरण, ब्रह्मचर्य, ब्रत, संयम, नियम, धीरज, धर्म, ज्ञान 

| ज्ञान WON सदाचार, जप, याग, विराग इत्यादि ज्ञान की सारी सैन्य भयभीत 

हाकर सभा का कामातुर होकर सब सदाचार नष्ट होगया। यथा रप अरषट 
FART मा संसारा । धर्म सुनिय नहिं काना ।, एमा होगया ॥८॥ 


Fo AMS विवेक सहाह सहित सो que संयुग महँसुरे। 
सदस्य पत्‌ कन्द्रन महं जाइ तेहि अवसर हरे ॥ 
हानहार का करतार को रखयार जगु खर भर परा। 
दु माथ काइ रतिनाथ जेहि कहँ कोपि कर धनुशर धरा ॥३॥ 


अर्थ--ज्ञान अपनी सहायता सहित अर्थात्‌ संयम नियम जप तप योग AU 
इत्याद साइत भागा, साधक रूपी बोर सभी पीछे से भगे । सत्य मागं उपर 
शक ग्रन्थ सव उस समय जाकर पवत की कन्दराओं में छिपे | कया होगा, है वि "| 
हम सव को कोन रक्षा करेगा ऐसी संसार भर में हलचल मच गई | ऐसा कात दी 


—_— 


ee en nn PR 
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ई वालकाण्ड एके (५३१) 


ix SN 


शिर वाला हुदा जिसको पराजित करने के लिये कामदेव ने कोप कर धनुष वाण 
रारण किया है ॥३॥ | 
भावार्थ यथा-- मागेउ विवेक सहाय, अर्थात्‌ विवेक अपने सहायक सेना सहित | 
पगा, अर्थात्‌ जव “सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड” 'चतुरंगिनी सेन सब ate, 
’ 


कामदेव मे आक्रमण किया तब सचिव fara विवेक नरेशू, तथा मट यम नियम, 
रहत अपनी यथा शील रजधार्नी, को भगे, अथवा सिन सकल तीरथ वरवीरा | कलुप 
aie दलन UAT, बह सच सेना सहित विवेक नामक राजा सेनापति अपने क्षेत्र 
रग गढ़ गाढ़ सुहावा | सपनेहुँ aie प्रति पस्छिन पावा, किला को भगा अर्थात सभी 
एण से पीठ दिखाकर भगे, यथा लक्षण देखत काम अर्नाका | ele धार तिनकी 
gaia ae एक परम बल नारी | तेहि ते उबर que तोइ भारी, तथा छोटी 
मोटी भामिनी सबही विष की वेल ॥ शत्रु मारे अस्त्र से ये मार हँप सेल, अर्थात्‌ नारी 
वरव माया प्रगट, आर्थात कामदेव के आक्रमण से, विवेक रण छोड़ कर भगा, यथा 
‘avg aifa बरवीर कहाई | चलेउ समर TY सुमट पराई. और सत्य उपदेश देने वाले 
वेद पुराण इतिहास सब पर्वत की कन्दूराग्रोंमें छिप, यथा दिवन तकज गेरुगिश्सिह्ा, 
अथवा जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होहिं सदयरन्थ' चारों तरफ़ हलचल मच गई है 
कि हे विधाता कया होने वाला है इप समय हम सबों की रक्षा कोन BOTT यथा- 
aa मात सब करहि पुकारा | यहि अवसर को हमहि उवारा, अहो ! एक माथ बाले 


तो सभी काम के आधीन हैं यथा काम कुसुम धवु शायक्र ae | सहल भुवन अपने 
Tre? फिर दो शिर वाला कौन हुआ जिस पर कामदेव आज क्रोधित होकर 
थनुप वाण हाथ में धारण किया है | परन्तु वह पांच शिर बाले को पराजित करन 
जाहा है यथा 'विहट वेष मुख पंच पुरारी” जो पुरारी Gerd पै अहहि महेरू,अथवा 
हरा ania इत्यादि ॥३॥ 


दीः जे सजीव जग अचर चर, नारि पुरुष अस नाम । 
ते निज निज मर्याद तजि, भये सकल वश काम ॥5५॥| 
य६--संसार में जितने जीव जड़ चेतन हैं और स्त्री पुरुप ऐसे जिनका नाम 


|“ Te सभी अपनी २ मर्यादा छोड़कर कामासक्त होगये अर्थात्‌ काम के वशीभूत 
शैगय ॥६५॥ 
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भावाथ--भेव्या वालक बृन्द ! यथा जे सजीव जग अचर Wargiq ge 
चेतन (चर अचर) जितने जीव स्त्री चाहे पुरुष नाम से संसार में विख्यात हैं यथा- 
आकर चारिलाख चौराशी | जाति जीव नभ जल थल बासी, बह सभी अपना समय 
काल मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वशा में होगये अर्थात्‌ कामासक्त हुये | यथा- 
'कामातुराणां न भयं न लण्जा, तथा की जय काम नचाव न जेही,अर्थात्‌ सभी निल्ेज्ज 
होकर ANT तरफ दोड़ रहे हैं स्त्रियाँ सव ger खोज रहीं हें ओर पुरुप सब झी 
खोज रहे हैं Ney 


सवके हृदय मदन अभिलाखा । लता निहारि नवहिं तरु शासा ॥१॥ 
नदी SHIT अम्बुधि कहूँ थाई । संगम करे तलाव तलाई al 


अर्थ--सभी के हृदय में कामासक्ति उत्पन्न: होगई, ऐसे कामान्थ इए कि नीचे 
लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां नीचे को कुकी जारही हैं अर्थात्‌ स्थावरं मे 
UG पुरुप हैं ओर लतायें स्त्री बर्ग हैं, तो वह : अपनी स्त्री लताओं को नीचे देस 
कर अपने हाथ रूपी डालों को नीचे बढ़ा रहे हैं, अर्थात चह सघ अपनी स्त्रियो से 
मिल रहे हैं ॥१॥ ओर नदी सब उमड़ कर ANE को मिलने दौड़ रही हैं अर्थ्‌ 
नदियां का पति समुद्र है तो स्त्री रूपी नदियां सत्र अपने पति रूपी समुद्र से मिमे 
का दाइता ह All WAT सब अपनी खनो तलाइयों से संगम कर रहे हैं ॥२॥ 


Fe अस दशा जड़न की बरणी। को कहि सके सवेतन करणी॥१॥ 
पशु पच्छी नभ जल थल चारी । भये कामवश समय विसारी॥ 


अथ-जब जड़ AAT का WaT हाल है तो मनुष्यादि चेतन जीवों का क 
दा बया ह जल गाय WT घोड़ा गइहा कुत्ता, आदि अर्थात्‌ चेतन जीव तो अधिक 
रूप स कामान्ध हुए हं ॥३॥ पशु पत्नी इत्यादि जो जल ga अथवा आकाश मे 
उड़ रहे हैं वह सत्र॒ समय काल भूल कर सभी कामासक्त हैं यथा ऋठ अर कक 
शल संव तागा, wag स्त्रियां ऋतुमती होती हैं, तभी स्त्री ग्रसंग क्रिया बार 
हैं र खरी असंग प्रायः रात्री में ही होता हैं | यथा पाप उलूक विक्र ga करारी “| uy 
निविड़ रजनी अवियारशर्थात्‌ a भोगका काल रात ही है, AA कुत्तोंका कार्तिक & | 


लाली 
FI EISSN 
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€ वालकाण्ड छ | | 
| नन = 


[राकी का च AM है किसी का वपो का समय है परन्तु समय,काल,ऋतु 
ग्रबऋतु AT भूलकर सभा कामान्ध हो गये हं समय काल ऋतुमती अनऋतुमती 
मत्र तियय भोग रहे हं ॥४॥ 


मदनअन्य व्याइुल सत्र लाका। AAA नाह अवलोकहि कोका] ५॥ 
दव दनुज नर किन्नर व्याला | प्रत पिशाच भृत वेताला ॥६॥ 


अथ-सभा कामासक्त हाकर अन्ध हो गए ह चकवा चकई को दिन रात al नहा 
eae पड़ता & AAT काक काका अथवा चकवा चके का दिन ही समय है 
आए दाना साथ स ह तथाप कामान्ध हान के कारण दिन रात उनको मालुम 
नहा पड़ रहा हं दाना एक साथ होत हुये भी कोक कोकी को खोज रहा ह ओर 


काका काक को खॉज रहा है अः [त्‌ सब कामासाक्त से व्याकुल हे यथा'गव तरु 
किशलय मनहुँ कृशान्‌ । काल निशा सम निशि शशि भानू ॥ कुवलय बिग्रिन कुत बन 
परमा । वाररद तप्त तेल जनु वरिसा ॥, इत्यादि और इधर तथापावकमय शशि चतरत 


Tan | amg मोहिं जानि हृत भागी । नूतन हिशलय wag कशान | देहि अणिति 
जनि करहि निदान ।, अर्थात्‌ सब विपरीत ही देखा जाता है उमी प्रकार" मदन अन्ध 
TST सब लॉका,सेभी व्याकुल हें अपने पराये का ज्ञान नहीं है स्त्रियां सब पुरुष 
सोजतीं हैं पुरुप सब खरी खोजते हैं जो जिसको पाठा हैं वह उसी से लिपट जाता 
lly ॥द्बता,देत्य,मजुष्य, क्रिन्नर,नाग,म्रेत,पिशाच,भूत,बैताल, इत्यादि ॥६॥ 


इनकी दशा न कहे बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥७) 
सिद्ध विरक्त महा मुनि योगी । तेपि काम वश भये वियोगी:॥८॥ 


अथे-ऊपर कहे हये दवता,देत्य इत्यादि का हाल नहा कहा जा सकता हैं 
मब तो सदा ही कामासक्त रहते हैं फिर अभी अतिशय आसक्त हैं ॥७॥ ओर 
नो बड़ेर सिद्ध इन्द्रिय निग्रह करने वाले थे महार बैराग्यवान्‌ महान्‌र योगीश्वर 
थ वह सब भा काम के वशीभूत होकर योग छोड़कर भोग में लग गय यथा 
पे मिले कवन विधि बाला, ॥८|॥ 


| काम बश योगीश तापस पामरन की को कहे । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
MM ` 
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( ४३४) a श्रीरामचरित-मानस ई 


यवला विलोकहिं पुरुषमय जग पुरुष सव अवलामयं | 
दुइ दंड भारे ब्रह्माण्ड भीतर काम कृत कौतुक अयं yoy 


अथ-बड़ेर योगीश्वर तपस्वी जो इन्द्रिय जीत हैं बह सब कामाधीन अथात्‌ कामासक्त 
हो गए तो साधारण को बात ही क्या अर्थात्‌ साधारण बिशेष कामातुर हुए जो सन्न 
पूणं ब्रह्म बत्ता थं यथा "सवं सलु इद ब्रह्म, जड़ चतन सभी को ब्रह्म रूप ही देखते थे 
वह सब कामान्ध होकर सबको स्री रूप देखते हैं। haat सबको पुरुष ही देखरहीं है 
ओर पुरुष सव सभी को स्री हो देख रहे हें दुइ दएड अर्थांत एक घन्टा सार 
त्रह्माएड मं कामदेवकी यही लीला लगी थी यथा'कामिगि की दीनता Farge Hale कामी 
प्राणी केसे दीन होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई दिया यथा रहा न ज्ञान न धीरज 
अर्थात्‌ सभी का ज्ञान नष्ट हो गया धीरज जाता रहा और सब लोक लज्जा छोड़ 
दिये “काम अन्ध व्याकुल सब लोकऋा,|।४।| 


Bic SUA काहू धीर, सबके मन सनसिज हो । 
जह शाखं रघुवीर, ते Tae तेहि काल महेँ ॥१४॥ 


अथे--किसी को धेये नहीं रह गया कामदेव सभी के मन को अपहरण कर 
लिया तथापि जिनकी श्रीरघुनाथजी ve किये हैं उस समय वही बचे हें अर्थात 
रचा पाया ह ॥१४७॥ 

आवाथ--भग्या बालक चन्द ! Aga न काह वीर, अर्थात्‌ कोई धेय नहीं 
रह सका कामदव सबके मन का धीरज छुड़ाकर अपने आधीन कर लिया यथा- 
OF हृदय मदन AMEN sats समी कामासक्त हो गए "काम कण्डू vagal सगं 


प्राणि मारिला | पुश्च स्पुरते लिगं नार्या योनिश्च दूतिके ॥ स्री पु'सोः संग्रमत [ 
वजतः सर्य ततः | कायेन काम Haz: ast चाहु जायते ॥, इत्यादि स्त्री पुरुष का 


व्यवहार चस रहा ह तथाशलो३-गुवतीना सदाचिर्त पु'सः तिष्ढत्यसंशयः । असमिया 
ag संयोगो संगते वा/प्पसंग ते, एवं "योनि क्लि्यन्ति नाररीयाम्‌ःतश्चा य सर्च स्कृरते लिग 
इस प्रकार कामाशाक्ति में खरी पुरुष की ददशा हुई | 

पुनःजेदि रात्रे रघुवीर) अर्थात इस प्रकार कामदत्र का उत्पात होते छुरय भी 
जिनका श्रोशघुनाथजी रक्षा किये हैं वह उस समय भी रक्षित हुआ है यथा' =| 
कि चापि सके कोउ तासू । वड़ रखबार रमापति जासू ॥अर्थात जिसके रक श्रीरामजी 


fn ee 


~ 
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र वालकाण्ड gh (३३ 


हैं उसका कोई बाल तक बाँका हीं कर सकता हे तथा'िकल विघ्न व्याप नहिं 
ही । रपति चरण मति अति जाही ॥ श्री रघुनाथजी के चरणों में जिनका 


ama प्रेम है उसका काम क्रोध कुछ बिध्न नहीं कर सकते हैं । बही 
क्राम बेग से रक्षित थे ॥१४॥ 


उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जब लगि काम शंभु पई गयऊ) ey 
शिवहि बिलोकि सशंकेउ मारू । भयउ यथा थिति सव संसारू॥ २! 


अर्थ--दो घड़ी पर्यन्त जब तक कामदेव शिव के पास गया तब तक यह 
नाटक हुआ ॥१॥ शिवजी को देखते ही कामदेव भयभीत होगया तब संसार 
HAT शान्त हो गए अर्थात्‌ कामदेव का उत्पात शान्त हो गया ॥२॥ अर्थात्‌ जबर 
कामदेव श्री शिवजी का रुद्र स्वरूप तेजोमय रूप देखा agrees? भगवंत, तो 
देखते ही भयभीत होने से शक्ति ata हो गई ओर स्थगित हो गया त्र संसार 
मं शान्ति मिली ओर सव ग्राशी शान्ति लाभ किये नहीं तो सव कामाग्नि से ज़ 
हे थे यथा'तात तीनि अति प्रवल खल काभ कोष अरु लोग । उसमें भी काम अत्य- 
न्त ही सल है यथा'कों जग काम नचाव न जेही' इत्यादि खलों में प्रथम नम्बर 


ह॥२॥ 


भे तुरत सव जीव सुलारे । जिमि मद उततरि गए मतवारे ॥३॥ 
le देखे मदन भयमाना । दुराधष दुर्गम भगवाना Nel 


प > ~ ~ AS as 
. य-सभो का नशा उतर गया और सब जीव सुखी हो गये जैसे मद पौने 
गला का नशा उतर जाय ॥२॥ रुद्र अर्थात्‌ तेजोमय भयंकर स्वरूप श्री शंकर जी 
Wa; > cS ~ ~ ~ ¢ 
र AR कामदेव भयभीत होकर बिचारता है यह तो भगवान्‌ हे दुराधष 
ए से ही भयदायक हें इनको परास्त करना कठिन है यथा ' मन भयानक 
“hag fat अभु gaz काल समर दैखार्थात्‌ यह तो मेरे काल ही हैं॥४॥ 
(9 ज (eu [ot ~ उ is न 
| लाज कळु कहि नहिं SS मरण ठानि मन रचेसि ITIL al 
Ay = los t i 
सति CT रुचिर ऋतुराजा | कुसुमित नव तरु राज AUST 
Ea| q A Aas Boe Fi Los 
अथ--वापस फिरने में लज्जा आती है कुछ कह नहीं सकता है तथापि 


~. 
~ 
ee rr 
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(२३६१) छ श्रीरामचरित-मानस 


अपना मरना TARA जानकर कुछ उपाय किया यथा'बिरद aif म | 
WHS समर जनु सुभट पराई ॥बहुत लज्जा की बात है यथा'संभावित कहु रपय 
लाह । मरणा कोटि सम दारुण दाह ॥ वापस फिरने से तो सौ गुना मरना ही अच्छा | 
हे यथावन्मुल मरण बार की शोभा? उपाय करना चाहिए मरना निश्चय है परन्तु 
जियत पांव नहि पीछे षरहैँ' उपाय लगाया ॥ ३॥ तुरन्त ही वसंत ऋतु प्रगट किया 
नॉन पुष्प बृक्षा मं खिल गए कल्प तरु के समान शोभायमान्‌ हुये यथा'वत क्र 
मिंत गिरिगन मणियारा? अथवा“कुसुमित विविध विटप बहुरंगा | कृजहिं कोल गज | 
४ गा W इत्यादि रचना किया ॥४॥ 


बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिशा Pram 
जहतह FIT उमगत अनुरागा । देखि Bae मन मनसिज ae 


र A AGAMA ASAT इत्यादि दशो दिशा परम सुन्दर शोभा- | | 
भान्‌ इइ ॥७॥ जहाँ तहाँ मानो प्रेम ही प्रवाह कर रहा है ऐसा देखकर मु के | + 
मन मं भी काम जागृत हो सकता है | अथात्‌ जा वड़२ साधक मन को मार TH | 


जत चुक ह इन लोगों के मन में भी काम शक्ति जाणृतहों उठी 
यथा"सिद्व तपीधन योगि जन सर कित्र मुनि aq । वर्सँहि तहां तुङ्कती सकल aa 


शिव ta 
a4 कद ॥, वह सिद्ध तपोधन योगी जन इत्यादि के मन में भी काम जागत 
है] > | | 


४° जागहु मनोभव मुयेहु मन वन सभगता न परे कही | 
शातल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
बिकसं सरान बहु कंज गुंजत पुज मंजुल मधुकरा | 
केलहस [पक शुक सरस रव करि गान नात्रहिं अपसरा (ll 


अथ- मन मार हुए के मन में भी कामदेव का उदम हुआ बन की शोभा कही 
Tel जा सकती हे यथा'वली पुद्यावनि त्रिविध बारी । काम कृशानु बढ़ावर्ति el 
रांतल मन्द ओर सुगन्ध पवन प्रवाहित हआ जो कामाग्नि को सहायता देने वर्ण 
सखा स्वरूप हे अथात्‌ पवन से ही अग्नि बढ़ती है तो यह त्रित्रिध पवन कॉम | | 
त 


sO 
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BR 7 7 7-7 +>-+ंं 
= बालकाण्ड हु (१३७) 


|- 


| बढ़ाने वाला हैं | तालाबा म अनेक कमल खिल उठे उस पर भौरों के समूह 
मधुर १ गुजार कर रह है | कलहस अथात्‌ राजहंस तथा कोयल सुरीली रसीली 
मुह्ावनी मधुर ध्वांन कर रहा ह, गाना गाती हुई अप्सरायें नाच रहीं हैं यथा र भा- 
कि हुए नारि नर्वाना | सकल असम रार कला भ्रवीना, रेम्भा इत्यादि देवांगनायें नबयुव- 
तियां जो काम कला म॑ पूर्ण निपुए हे वे सत्र अपनी नाना कला कर नाच रहीं हैं 
रधा ae गावहि विवुध वर्धूटा, इत्यादि कामकल। दिखा रहीं हैं ॥५॥ 


alo सकल कला करि कोटि बिधि, हरेउ सेन समेत | 
चली नअचल समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत।।5६॥ 


अर्थ--कामदेव कोटि कोटि प्रकार अपनी सत्र कला करके सेना सहित हार 
गया परन्तु शिव की अचल समाधि चलायमान्‌ नहीं हुई तव मनोज अर्थात्‌ कामदेव 
को अतिशय क्रोध हुआ ॥8६॥ 

भावाथ-भे्या बालक बन्द ! यथा 'तकल कला करि कोटि विधि, अर्थात्‌ काम- 
देव अपनी कोटिहूँ कजा नाना प्रकार से किया परन्तु अचल समाधि शिव जी की 
नहा। प्राणियों का हृदय ही कामदेव का स्थान है तो वह प्राण बायु के साथ 
गत करके हृदय में प्रवेश होता है, परन्तु हित्र जी सुमिरत हरिहि vata गति बांधी” 
जप को गति रुद्ध है प्रवेश कैसे करे, यथा vale बिंदु: शिवो रजः राफिरचन्द्रो 

जी रविः: | अनयोः संगमादेव प्राप्यते परमं पदम्‌ ॥ श्री शिवजी इस अत्रस्था में 


: शक्ति एक योग हें वहां काम की गति ही क्या है तथा शलो* अत उर्भे 
दिय पहार सृरोरुहृम्‌ । बरह्माण्डाख्यस्य देहस्य बाह्यो तिष्टति मुक्तिदम्‌ ॥ कैलासो 


न 
"तव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ अकुलास्योऽविनाशी च क्षण वृद्धि विवर्जितः ॥ इसी 


a पर श्रेशिवजी बिराजमान्‌ हैं, इस अवस्था में श्रीशंकरजी निराकुल अविनाशी 
र चय Sg रहित हैं । तथा न aed तरसंरूप न चस त rag | ard च परस्वं 


ah it 

कु ऽके समाधिन:। वहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच विषय ही नहीं हैं न 
¢ Fy 

apg परमात्मा है, उस समाधी में कामदेव कया करगा, तथापि मन ही मन 
| HAT EST ॥६ ६॥ 


ऊ भाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवण लगि ताने॥ २॥ 
भाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवण लगे TT २॥ 


x 
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—_— तय ता चल 5 


TS. 


(३३८) है श्रीरामचरितमानस ढ। 


— 
हज ++ +-++-._ 


अर्थ--कामदेव मनमें अति HE होकर BUT TTB एक बड़ी डाल देखकर 
उस पर चढ़ गया ॥१॥ ओर फूल के AGT पर अपने पांचों वार्शा को चढ़ाया और 


फर क्रांधत होकर कान तक खाचा ॥२॥ 3 
छांटे विषम विशिष उर लागे। छूटि समाधि तब जागे ॥३॥ 


उ ९ Pay बिशेखी | नय elie aoe 
भयउ इश मन छाम !वशखा। नयन उवार सकल (६ 
थ--कामदेव विषम बाण छोड़ दिये जो शिव के हृदय में रभे तब समाधी 

छूट गई शिव योग निद्रा से जाग गये ॥३॥ शित्र के सनम विशेष चभ हो रहा 
है अर्थात्‌ कामामक्ति में विशेष उद्वेग हो रहा तव नेत्र खोलकर चारो त्फ देखने 


लगे BA स्त्री खोजने लगे ॥४॥ 
सौरभ पल्लव मदन बिलोका | भयउ कोप कॅपेउ अलोका ॥५॥ | | 
तवशिर तीसर नयन carer | चितवत काम भयउ जरि छारा॥६॥ | `, 


दा ॥३॥ 


अर्थ--स्रो तो देखने में नहीं आई, परन्तु आम के Teast में छिपा हुआ 
कामदेव दिखाई दिया, अरे चाण्डाल मेरे भजन में बाधा डाली, शिव जी क्रोधित 
होगये Fale कंपायमाच्‌ होगया।।५॥ साथ ही सृष्टि संहारकारी कोपाग्नि रूप तीसरा 
नेत्र खोल दिया जो देखते ही कामदेव जलकर ज्ञार-क्ञार होगया, कामदेव ने चहात 
समय कहा था, यथा शिव बिरोध भ्रुव मरण हमारा, वही चरितार्थ हुआ ॥६॥ 


हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भये असुर सुखारी ॥७ 
समुझि काम सुख सोचहिं भोगी। भये अकंटक साधक योगी dell 


थृ-मंसार में हाहाकार मच गया देवता लोग भयभीत हुए यथा ?४ शु 
संभूत सुत यहि जाते रणा सोय, अब केसे तरकासुर मारा जायगा क्‍योंकि कामदेव ग 
गया है विवाह और लड़के का प्रश्‍न ही दर है इम लोगों की विपत्ति श्रव दट 
नहीं। ऐसा जानकर देवता सत्र पश्चाताप करने लगे | और असर एंखी ६ 
अथात्‌ तारक अब नहीं मरेगा इस लिये रासां को आनन्द हुश्रा॥७ और सी 
गामी कामसुख को स्मर करके सोचते हैं कि हमारी खी निर्थक होगई श्रव A 
क्या काम आवेगी । और साथक योगी लोग निष्कृंटक हुए अर्थात काम हीं ही 


A 


की Se 
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६ बालकाण्ड & (२३६) 
स 


भर जो ¢ faa 2; re ae 
ga साथकों का महा कंटक था जो मुनि विज्ञान धाम कहुँ करहिं निमिष महेँ छोम, 


दाश जग काम नचाव न जेही, सब अच्छा हुआ ॥८॥ 


8०--योगी अटक भये पति गति सुनत रति मूर्बित भई | 
रोदति वदसि वहु भाँति करुणा करति शंकर TE गई ॥ 
अति ग्रेम कारि विनती विविधि विधि जोरि कर सन्सुख रही। 
प्रभु आशुतोष Se शिव अबला निरख बोले सही ॥६ 


ग्र्थ-योंगी लोग निष्कंटक होगये और पति की गति सुनकर रति मूर्छित होगई। 

यथा aaa विकल घराण Stead, तथा “छूटे केरा न देह सँबारा, पुन; रोती हुई 

ma रूप में कुछ कहती र करुणा करती हुई श्रीशंकरजी के पास गई, यथा 

'उर तोड़ना करहि बिधि नाना । रोवति करति sara बलाचा । शिवजी के सामने ग्रेम 

प्क नाना विनती चमा ग्रार्थना को आर हाथ जोड़कर सामने खड़ी होगे यथा- 

7 जानामियोगं अपं नेव पूजाम्‌, चतोऽहं लदा नवेदा शांभु ठुम्यम्‌ | जरा अन्म दलीवतातप्य ! 
गानम्‌ । प्रमोपाहि आपत्रमामोश शँभो ॥ इत्यादि प्राथना करके मोन होंगई | Tg श्री 

शंकराजी आशुतोष अर्थात्‌ शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले यथा आशुतोष तुम श्रवढर 
दानी | आरतु हरहु दीन जन जानी ॥ प्रसन्न होगये और रति नामक अबला को देख 

कर बोले ६॥ 


दोऽ अब ते रति तव नाथ कर, होइहिं नाम अनंग | 
विनु ag ब्यापहिं सबहिं gia ga निज मिलन प्रसंग।। 5७॥ 


| अर्थ--हे रति अब तेरे पति का नाम अनंग होगा और विना शरीर के ही सब 

१ व्यापेगा, पुनः तुमको केसे मिलेगा उसका कारण भी सुनो UEC 

भावार्थ- भेर्या बालक वृन्द ! यथा अब ते रतिं तवव नाथ कर,ग्र्थात हे रति तुम 
6 N\ 27 f 

तो वो मत, अब आज से तुम्हारे पतिका नाम अनंग होगा | यथा (लपक ४5 

ए पति आजू ) हे रति सञ्हारे पति को में अज देता हुँ परन्तु शरीर 

हे ड क जर अमर कर देता हूँ परन्तु 
ही 22 हे रति तुम्हारे पति को में अजर अर he 
रहेगा, किन्तु बिना शरीर हो वह सब ब्यापक रहेगा | AA यह से 
कप जथा सवके हृदय मदन अभिलाषा? स्वभाब से ही सतत्र रहेगा परन्तु तुमको 
AU वह वताता हूँ दह तुम मली भांति नलो EVI 


ह en पास 
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जब यदुवंश कृष्ण अवतारा । होइहहिं हरण महा महि भारा ॥१॥ 

| इष्ण तनय होइहे पति तोरा | बचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 
थे-जत्र पृथ्वी का भार नाश करने को यदुब्रंश में श्रीकृष्णचन्द्र का अब 


तार होगा॥१॥ दे रति तब कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न नाम से तुम्हारा पति उतपन्न होगा 


यह मरा बचन कभा अन्यथा अर्थात्‌ WS नहा AMT यथा पत्य सत्र प्रण तत्य 
हमारा! |।२।। 


रति गवनी सुनि शंकर वानी। कथा अपर अब कहों बखानी ॥३॥ 
` देवन समाचार सब पाये। ब्रह्मादिक बैकुण्ठ सि धाये ॥ el| 


अथ--रति तो शिव के बचन सुनकर बापस चली गई, अब आगे वाली और 
केथा कह रहा हूं ॥३॥ यह सब समाचार (कामदेव का दहन पुनः रति का बरदान) 
सुनकर दवता सब ब्रह्मा इत्यादि विष्णु के पास बेकुएठ गये ॥४॥ 


सब सुर विष्णु बिरंचि समेता। गये जहाँ शिव Bar निकेता ॥५॥ 
FAR पृथक्‌ तिन कीन्ह प्रशंसा। भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥६॥ 


C—O इन्द्राद्‌ देवता तशा ब्रह्मा विष्णु सहित सब करपा के स्थान श्री 
शिब्रजी जहां थ वहाँ कलाश पर गये ॥५।। सब अपनी भिन्न २ स्तुति किये यथा- 
न यावत उमानाथ पादारविन्दे | भर्जताद लोके परे वा चराणाय्‌ | न तावत्‌ Ya शान्ति 
Hae RE ब्रीद प्रभो aa मृतावि वासम्‌॥इत्थादि अस्तुति द्वारा चन्द्रमौलि श्रीशंकरजी 
प्रसन्न होगये ॥६॥ 


बोले EY बृषकेतू । कहह अमर आयेह केहि केतू ॥७॥ 
कहे विधि तुम प्रभु अन्तयामी । तदपि भक्ति बश विनवों स्वामी॥८॥ 


थथल पर सवारी करने वाले क्रपाप्रागर श्रीशिवजी बोले क्रि हे अमर 
ग पितामह तथा प्रभु श्रीबिष्णु एवं इन्द्रादि देवता आप सब क्रिस कारश से पधार 
६ ॥७॥ ब्रह्मा जी बोले हे प्रभु श्रीशंकजी आप तो ग्रन्तर्यामी हैं जिस कारण से 
हम सत्र आय वह सब श्राप जानते ही हें तश्रापि भक्ति के सहारे कह रहा है | 


>> जा 
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प्राथना करता हूँ सो TAT करते हुए श्रवण करें ॥८॥ 


ale सकल सुरन के हदय अस, शंकर परम Gale 
निज नयनन दा चहहिं,नाथ तुम्हार बिवाह।। = 


ग्रथ श्री शंकरजी हम सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि 
हे नाथ हम लोग अपने नेत्रों से आपका विवाह देखें ।।8८॥ 
भावाथ--भैंय्या बालक बृन्द | यथा'तकल Ber के हृदय अस, अर्थात्‌ हम सब 
देवताओं के हृदय में ऐसा एक परम उत्साह ( कंठा) हो रहा है अर्थात्‌ आप 
दुलहा बन आर विष्णु आपके सखा सहवाला बने तथा में पितामह समधी बन्‌' और 
Ale सव देवता AUT बने एसी शोभायात्रा से आपका बिवाह सजे और हम 
सव अपने नत्रा सं यह उत्सव देखें यथा“दुर नर नारि gine याई । सरस राग बाजे 
नाई W घंट घंट ध्वनि बराथ न जाई । सरों करें पताक फ़ राई ॥ करहिं विदूषक कौतु 
TN हति कशल कल यान तुजाना ॥ इत्यादि नाना आनन्द मनाया जाय यह 
फम मंगल महोत्सव होना चाहिये ॥ 


पह उत्सव देखिय भरि लोचन | सो कछ करो मदन मद मोचन।। १॥ 


भम जारि राति कह बर दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा।९॥ 
I~ कामदेव के मद को विनाशा करने वाले श्रीशंकरजी यह आपका 
हम सब देखें ऐसा ही कुछ उपाय किया जाय ॥१॥ आपने कामदेव 
M SGT कर पुनः रति को बरदान दिया यह बहुत अच्छा किया नहीं तो सृष्टि 
५ ss व्यापार ही वन्द हो जाता और प्रलय हो जाती ॥२॥ क्योंकि वक्ष छष्टि अस 
TAU, अनादि काल से सृष्टि ऐसे ही स्त्री पुत्रादि से चलो आरही है ॥२॥ 


पति करि पुनि करहिं पसाङ । नाथ प्रभुन कर सहज SATS ।३॥ 


TRA तप कीन्ह अपारा । करह तासु अब अंगीकारा ॥४॥ 
अथ-दणड भी देते रहना आर कृपा भी करते रहना" है नाथ A ता AS 
। का स्वभाव ही होता है यथा'साम दाम अरु दण्ड विमदा । शु उर बराह 
|: UU यह तो राजनीति है तथा'शो नहि करा दरड सल तीरा | ME हाइ 

भर "त मोरा॥ यह होना ही चाहिये नहीं तो मर्यादा नहीं रहेगी ॥३॥ हे प्रभो 

RRR पार्वती ने भी बहुत भारी तपस्या की है उसको भी अब ग्रहण कीजिये 
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जैसे कामदेव अपने अपराध के कारण'चितवत काम भयो जरि छारा, उभी ' प्रकार 
सती अपने अपराध के कारण हीस कहि योग अगिन तनु जारा'उमको भी जीवन 

दणड होगया पुनः प्रायश्चित्त स्वरूप कठिन तपस्या की है तो उसको भी | alah 

करि पुनि करत TAS, न्याय से ही ग्रहण करें ॥४।' 

सनि बिधि विनय समुभिः प्रभु वानी । ऐसेइ होउ कहेउ मृदु वानो॥५॥ 


तव दवन दुन्दुभा वजाइई। AUT समन जथ जय सुरसाई leh} 
अथ-ब्रह्मा की विनय सुनकर WT AY श्री.राम जी की वाणी को यथा 

जाइ बिवाह शँलजहिं' स्मण करके श्रीशिवजी बोले ठीक है ऐसा ही होगा ॥५॥ 

तब-देवताओं ने हित होकर नग।ड़ा बजाया ओर पुष्पों की वर्षा करते हये हे देव- 

तारों के स्वामी आपकी जय हो जय हो वोलने लगे ॥६।। 

अवसर पाइ सप्त ऋाषं आए | तरताह [वाध [गार भवन पठाए।।७। 


प्रथम गये He रही भवानी | बोले बचन मधुर छल सानी lel 

अथ--समय देखकर सप्तर्षि भी आगए ब्रह्माजी उनका शीघ्र ही हिमालय | 
के घर पठाये अर्थात्‌ जाकर संवाद कह दो कि यहाँ श्रीशंकर जी विवाह करने को 
आरहे हैं ॥७॥ सप्त ऋषि प्रथम भवानी के पास गये और छल युक्त मधुर वाणी 
घोल ।।८॥ 


दो--कहा हमार न सुनेउ तब, नारद कर उपदेश | 
अब भा कूठ तुम्हार प्रण, ALS काम महेश ॥5<॥ 


अथ--है भवानी ! उस समय तो हमारी बात नहीं मानी नारद के उपदेश 
पर ही दृढ़ थीं परन्तु अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हुआ महादेव ने तो कामं को ही 
जला डाला॥&8॥ 

भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यश्रा'कहा हमार न gas तब, अर्थात्‌ सप्त 
बोले अरी बाबरी भवानी उस समय तो हम सब ने नाना प्रकार समझाया aw 
परन्तु आप नं एक नहीं मानीं केवल नारद के उपदेश को ही सार समझा यथा 
TH न नारद कर उपदेशू' तथा'गुरु के वचन प्रतीति न Ge? अब कया सुख सि 
मिला स्त्री पुरुष का तो परस्पर मिलना ही सिद्धि है ओर काम कला ही झु 
परन्तु शिव तो काम को ही जला दिये अब कौन सुख भोगोगो ॥६६॥ 


—— ene 
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उनि बोली मुसुकाइ भवानी । उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानो॥१॥ 
हरे जान काम हर जारा ) अब लगि शंभु रहे सविकारा[२॥ 


अर्थ--भवानी सुनियो के वचन सुनकर शुसुकुराती हुई बोलीं हे विज्ञानी 
ततरो | आप सब उचित कह रहे हैं | अर्थात्‌ आप सब विज्ञानी हैं उचित कहना 
भ चाहिए तो परन्तु अज्ञांनया का तरह BIA RA कह रहे हें महादेव कया 
कामी थे ॥१॥ आप लोगों को समझ में ऐसा ही हे कि शिवजी कामको 

ग्रा जलाये हैं अभी ठक कामासक्त थे अर्थात्‌ काम के आधीन थे परन्तु ऐसा 
तो नहीं है URI 

~ las ~ ~ ~ 
र जान सदा [शव यागा । अज अनव अकाम TAT ॥१॥ 
जो में शिव aay अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥४)/ 

अथे-में तो जानती हूँ शिव सदा योगी हैं अजन्मा हैं अनिन्द्य निष्काम ओर 
भोग विलास रहित हैं ॥३॥ यदि मेंने ऐसा जानकर मन कर्म और बाणो से 
शिव की सेवा की होगी यथा'होइ अकाम जो छल तजि age, तथा'मन क्रम बचन 
मार मन सांचा, तो भगवान्‌ सकल उर बासी, अर्थात्‌ जेहि के जेहि पर सत्य aig । सो 
तेहि fag न कछु सन्देह ॥ तथा “यादशी भावना यस्य सिदिमेवति ताही? एवं- 
| यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार gate अभिलाषा ॥ इत्यादि मेरी अभि 
शापा निश्चय पूरी होगी ॥४॥ 
तौ हमार प्रण सुनह झुनीशा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईशा ॥४४ 
पम जो कहा हर जारेह मारा । सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा॥६॥ 

अथ--है सुनिश्बरों ! तो. हमारी, प्रतिज्ञा सुनिये कृपा निधान ईश्वर श्री शिव 
जी निश्चय सत्य करेंगे यथा“तर्जों न नारद कर SUT AMG सत्य IT सत्य 
हार यह मेरी zz प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य हैं ॥५॥ आर आप सब जो कह रहे हैं 
WU जी काम को जला दिये हैं यह आप सब की बहुत भारी oe Ss 
4 au धुनहि अस ञ्रधम नर xa जे मोह a । pil pas 7 
ane ae ॥ वे लोग ऐसा कह सकते हैं तथा है , Pee 

नहिं देखी ॥ कहा ते वेद असम्मत वान/ वे अज्ञान ‘ 

कह सकते हैं परन्तु“तुम.: जो agg gue सव सोहा | हमर हैत बचन सुनि मोहा ॥ 


न eee 


i} 
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आप सब जो कहते हैं वह आपकी ही सुन्दर लगता है अर्थात्‌ आप सबको bay 
नहीं कहना चाहिये इसको सुनकर मुझे बड़ा आशश्‍्चय लगता है यदि हो तो आपकी 
पूर्ण अज्ञानता ही कही जा सकती है | शंकर जी में ऐसा दोप कुछ भी नहीं Rye, 


तात अनल कर सहज खमाऊ। हिम ते निकटजाइ नहिं काऊ॥७॥ 
गये समीप सो अवसि नशाई। अस मन्मथ महेश की नाई ॥८॥ 


Bs iy 


अर्थ--हे तात ! अर्थात्‌ हे मुनीशवरों | अग्नि का सहज स्वभाव है कि ay, 
(ठंडी) उएके निकट नहीं जासकती है और जाने से निश्चय नष्ट हो जायगी 
यथा जाए नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि afer विमोह प्रसंगा ॥ जो साचात्‌ 
दर रूप ही हें तथाह प्रकाश रूप भावाना, जो सहज ही प्रकाश रूप Fa 
समथ भगवान्‌ हैं यथापरचंडं प्रष्टं प्रगल्म॑ परंशां, अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाशम्‌ | 
ar शूल निमूलं शूलपाणि, जो त्रैलोक का निमू ल अर्थात्‌ बिनाशकारी त्रिशूलधारी 
करोड़ों बये का प्रकाश और रोद्र हैं वहाँ बर्फ कैसे जासकता है और यदि जाय मी 
तो अवश्य नष्ट होगा ऐसी ही कामदेव की और महादेव की हुई है यथा* सलग 
WHE अनल कहें जते, जैसे समूह के समूह फर्तिगा आगन में आकर स्वभाव से ही 
जल जाते हूँ तो उसमें अग्नि का क्या दोप है। अर्थात्‌ शिव जी का इसमें ga 
दोष नहीं है तथा“तिएव द्रोह रत यह खल कामी । निज ञ्रघ गयउ कुमारग रामी ॥ 
कामदेव संसार का द्रोही खल कामी कुमागंगामी वह अपने पाप से आप ही 
नष्ट हो गया है शिव का तीसरा नेत्र ही अग्नि है कामदेव जल के खाक होगया 
शिव सदा निष्पाप हैं ॥८॥ 


~ श्र AR ; : 

ale हिय हष सुनि बचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास | 
चछ भवानिहि नाइ शिर,गये हिमांचल पास॥१००। 
अथ--पावती की प्रीति विश्वास देखकर मुनि सब हृदय से हित हुए और 

भवानी को प्रणाम करके हिमालय के पास चले गए ।१००।। 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा'हिय हें मुनि वचन तुति, अर्थात सुनियो 

ने पावती की प्रीति तथा दढ़ विश्वास देखकर और प्रिय बचन सुनकर हृदय म 


सत्र हर्षित हुये यथा दम माया भगवान शिव सकल जगत fag arg । नाइ चरण शशि! 
चले पुनि पनि पुलकित गात, इस प्रकार सुनिलोग पुलकायमान्‌ होते हुये हि 
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SL 
होकर चले ॥१००॥ a 
व प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अतिदुःख पावाः। १॥ 


बहुरि कहे रतिं कर बरदाना। सुनि हिमतर॑त बहुत सुख माना॥२। 


र्थ -्ुनियों ने शिवक्रत्‌ सव प्रसंग कामदेव का जल जाना इत्यादि सुनाया, 
gant हिमालय बहुत दुःखित हुये यथा“नारद कर में काह विगारा | भवन मोर fare 
बत उजारा ॥ अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा । बोरे arte लागितप कीन्हा ली 
काम को ही जला द्य ओर विना काम के कामिनी कया होगी अर्थात्‌ हमारी 
कन्या का जीवन निरथक हो गया ऐसा दुःख पूर्वक सोचने लगे ॥१॥ पुनः जब 
रति का वरदान कहे तब सुनकर हिमालय खुश हुए | यथा बर ते राति तव नाथ 
gale नाम नग | fag वपु व्यापहिं सवदि पुति सुनु fia मिलन प्रसंग ॥ रति 
का बरदान सुनकर बोले ठीक है HAT तो होना ही चाहिये, काम ब्यापक होने से 
ता कन्या का कारय ठीक ही होगा खुश (आनन्दित) होगये यथा विषय मोर हरि 
aes जाना अर्थात्‌ fart जीव तो विषय में ही सुख मानते हैं, तथा wate 
म पुल सोचहिँ भोगी, ।|२।| 


हय विचारि शंभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बुलाई ॥३॥ 
सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई। बेग बेद बिधि लगन धराई Ne! 


° 

भथ-हृदय में शित्र की प्रशुता विचार कर आदर सहित अच्छे २ झुनियों को 
रताय | यथा “शाम्भु सहज समरथ aaa | यह ब्रिवाह सब विधि कल्याना, ऐसा 
PAN कर बड़े २ छनि वहाँ सब्र पास में ही थे यथा "नहँ तहँ गुनित Gare कन्हे 
Fi बुलाये ॥२॥ और अच्छा दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छा TEA सब टीक करा 
fey iW विधि के अ्ुमार लग्न अर्थात्‌ बिवाह तिथि निश्चय को गई | यथा- 
a Ee अगहन We सुहाता? तथा fea ह्मि रोल पुता faa ae एव मह 
oe Tae वारू? इत्यादि “घेवु धूलि बेला विमल सकल पुर्मगेलमूल, सब पत्रिका 

न्‌ ॥४॥ 


< पतकऋषिन सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥४॥ 
है विधिहिं तिन दीन्ह सो पाती | बांचत प्रीति न हृदय समाती॥ ६॥ 
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ee | 


Q om ~ A ON ay s ~ 
अरथ--हिमांचल जी वह पत्रिका सपततपियों को दिये और चरणों में गिरकर 
बहुत ब्रिनय प्राथना किये, यथा महाराज मोहिं दौन्ह बड़ाई | निज जन जाति लीन 
| अपनाई | अर्थात्‌ आप सब यथा समय से सुख पूर्वक आइये में सेवा में उपस्थित हूँ 
अपराध ज्ञम्िवी बोलि पठयो बहुत हो ढीटी दई? में आप' सवो को TRA हूँ ug 
aN x Dad aN N Bes BeOS 
मर अपराध को चमा करके पधारेंगे ॥५॥ सप्तऋषियों ने जाकर वह पत्र ब्रह्मा को 
दिया, पत्र बाँचते ही हृदय में प्रेम अटता नहीं है अर्थात्‌ ब्रह्मा मग्न होगये, यथा- 
बारि बिलोचन बांचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ अर्थात्‌ नेत्रों में जल भर 
आया, शरीर , पुलक्कित होगया, हृदय में परमानन्द होगया, अर्थात्‌ ब्रह्मा बहुत 
प्रसन्न ET ॥६॥ 


लगन बांचि विधि सबहिं सुनाई । हमें सुनि सुर युनि समुदाई Nol 
सुमनःवृष्टि नभ वाजन वाजे । मंगल कलश दशहु दिशि aT lel 


९ c ७ nO rn g y ~ 4 

_ अपत्रका मे लिखा हुई लग्न ब्रह्मा धाँच कर सबको सुनाये, सुनकरे देवता 
मान सब प्रसन्न होगये यथा पुनि धरि धीर पत्रिका वॉची । eat सभा बात सुनि सांची। 

An i} a IC, < 
AME बिवाह का निणय होगया सुन कर सव सभा प्रसन्न होगई [Noll आकाश से 
फलां की वर्षा होने लगी नाना प्रकार के वाजा बजे और चारों तरफ मंगल रूप 
rey सथापन किये गये यथा वाजहि बाजन विविधि विधाना । नाक नटी ale 
CA ‘x A 7 ai ~ ~ ty 

i wa ।। कनक कलश तोरण अशि जाला इत्याद वन्दनवार तोरण चारा तरफ 
सपमा क नाना कलश मंगल मय सब सजाये गये ।।८।। 


als लगे Mall सकल सुर, वाहन विविध विमान। 
हाहि शकुन सुन्दर UN, करहिं अपसरा गान ॥१०१॥ 


है अथ--देवता सब अपने २ नाना वाहन घोड़ा हाथी भिन्न २ प्रकार से सजाने 
सण, इन्दर २ शक्न सब होने लगे और अपसरा मे नाचने लगीं ॥१०१॥ 
a Hea बाजक Tex! यथा ‘ai aaa सकल घुर, अर्थात्‌ शि 
बारात को तैयारी होने लगी, देवता गण बारात में जाने के लिये अपना २ “| 
तथा थोड़ा हाथी सब सजाने लगे यथा 'रचि रुचि जान तुरंग तिन साजे । WOE 
| ब वाजि विराजे ॥ तथा रथ सारथित बिचित्र बनाये | a पताक माझि ag गे 
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= 
र कलित करिवरन परी अंवारी । कहि न जाइ जेहि भांति dare? ॥ 
वाहून अपर ada विधाना । शिविका सुभग सुखासन याना? इत्याद बाहन सजाय 
गये तथा UST होहि सुन्दर हुभग जो जेहि कारज जात, लोवा फिर फ्रि दरा दिखावा | 
got wae fate fens ॥ इत्यादि शकुन होने लगे, पुनः अपप्तराय नाचने 
ती, यथा गावहिं गावहिं विदुष वधूटी, इत्थादि बारात की तैयारी हुईं ॥१०१॥ 


शिवाह शंसु गण Fle सगारा। जय मुकुट HA संवारा ॥१॥ 
कंकण कुंडल Wet व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला eis 


AI— SR शिव के गण शिव का अर्थात्‌ बर का श्रृंगार करना प्रारम्भ किये, 
जटां क FHS पर सपा का मार बनाया गया | सोहत मोर मनोहर माधे | मंगल 
म मुक्ता मरि गाये॥इत्यादि मौर वना सामने एक सांप सप्त फण की मौर पर कलँगी 
लगाई गई है ॥१॥ ओर सांपों का ही कानों में कुण्डल भी बनाये गये हैं, पुनः 
शरीर मं बिभूती लेप को गई ओर वाघ की खाल की पीताम्बर पहिनाई गयी | यथा 
पत पुनात मनाहर धाता याद साइत व्याह साज सब साजे? तथा dg अ्रबुहरत 
उदन तार! विति शोमायमान्‌ हैं एवं कानन कनक फूल छवि देही अर्थात्‌ कानों 
म सांपा के कुणडल झिलमिला रहे हैं, इत्यादि भूषण WATT गये ॥२॥ 


शश ललाट सुन्दर शिर गंगा । नयन तीन उपवीत भुजंगा ॥३।। 
गरल कंठ उर नर शिर माला। अशिव वेष शिव धाम कृपाला) ४॥ 


क लाद के ऊपर द्वितोया का चन्द्रमा शोभायमान है| यथा तिलक रेख 
“ पुनः शिर पर गंगा के प्रवाह का एक दृश्य है वही कलंगी बनी हुई 

द आर तीन नेत्र स्वभाव से ही प्रकाशमाने हैं और साँप का ही जनेऊ पहनाया 
ee वाला ATT पीत रंग का है ॥३॥ गरलकंठ यथा गले च गरलं तथा 
गज वणय निधि, नीलकएठ वह शोभ। की खानि है, हृदय पर मनुष्यों के 
माला पहिने यथा मगाधीश चर्माखरं मुण्डमालम्‌ अर्थात्‌ मुण्डमाला धारण 

a यथा भूषण माशा जाली, इस प्रकार बेष तो संम्पूण अमंगल रूप है परन्तु 

फे हो रूप हें यथा साज अमंगल मंगल राशा? ।।४॥ 


| निशूल अरू डमरू fost चले बसह चहिवाजहि बाजा॥५॥ 
पपि शिवहि सुर तिय ~~ सुर rr gg rel | बर लायक ote TAT TENA [ बर लायक दुलहिनि जगनाहीं॥३॥ 
Fe. ° CO) मन 
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अर्थ-हाथ में डमरू ओर त्रिशूल लिये तथा बेल पर सवार होकर चले, नाना 
TA बजने लगे, यथा वाजहिं बाजन विविध विधाना, WVU शिव का सुन्दर शग 
देखकर CAAA का [त्रया सव हसता ह आर कहता ह इस वर के लायक ससार 
में दुलहिन ही नहीं हैं यथा “Gere श्रीरधुनाथ बने दुलहा सिय हुन्दरी मन्दिर माही p 
ऐसा इनका जोड़ा नहीं बनेगा ॥६॥ 


बिष्णु बिरंचि आदि सुर त्राता । चढ़ि Ae वाहन चले वराता | 
सुर समाज सब भाँति अनूपा। नहिं AWA दलह अनुरूपा si 


बिष्णु इत्यादि देवता सव अपने २ वाहनों पर चढ़कर बारात में 
चले, यथा 'छरे sale HIT सब सूर FIA नवीन, oy देवताओं की समाज अति 
सुन्दर अनूप अर्थात्‌ उपमा रहित सजी है परन्तु दुलहा वरात के अनुरूप नहीं है 
यथा "व्याल कपाल विभूषणा छारा, तथा 'योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेप, 
रथात्‌ दुलहा बारात से विपरीत है ॥८॥ 


alo बिष्णु कहा अस विहँसि तब,बोलि सकल दिशिराज। 
विलग विलग होइ चलहसब,निजनिज सहित घमाज।|१ ०१ 


अथ--श्राबष्णु इन्द्रादि सव लोकपालों को बुज्ञाकर बोले कि सव अपनो 
अपनी समाज लेकर दुलहा को छोड़कर अलग २ चलो ॥१०२॥ 

मावाथं--भश्या बालक वृन्द ! यथा ‘Arg कहा wa fasta तब, WAT बर, 
दखकर देवताग्रां की feat सब हँस रही हैं, यह तो घर को ही बात है, ऐसा देख 
कर श्रीविष्णु भगवान्‌ सब इन्द्रादि देवताओं को Tatar बोले क्रि माई अपनी तो 
Taal सब हस रहा था fe बरात gaz अनुरूपा,ती हम सब अपना २ समाज 
लकर दुलहा से अलग चले क्योंकि सत्रते कठिन जाति अपमाना, पार्वती सरीखी 
Tash] इलाहन ओर शव सरीखा कुद्र पा दुलहा लेकर साथ चलना Tal 
Tal लगता हैँ ॥१०२॥ 


वर अनुहारि वरात न भाई | हँसी करइहहु पर पुर॒ जा३॥१॥ 
ष्णु बचन सुनि सुर सुसकाने। निजनिज सेन सहित बिलगाम॥२॥ 


mT 
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अर्थ विष्णु जी बोले हे भाई देवता सत्र, वर के अनुरूप बरात नहीं हे तो 
पराये नगर में जाकर क्या हसी करवाओगे,' यथा Fale शंभु गए अति aq पाबे, 
र्था हँसी होना अच्छा नहीं है ॥१॥ श्रीविष्णु जी के इस प्रकार वचन सुनकर 
देवता सव मुसुकरात हुये अपना २ समाज लेकर प्रथक्‌ होगये । अर्थात्‌ शिव को 
aha छोड़ कर सब अलग होगये ॥२॥ 


मन हीं मन महेश मुसुकाहीं । हरि के ब्थंग बचन नहिं जाहीं॥३॥ 
ग्रति प्रिय वचन BA ACR | भूगी प्रेरि सकल गए टेरे ॥४॥ 


अर्थ--विष्णु के वचन सुनकर श्रीमहादेव जी मन हो मन मुसकुरातें हुये बोले 
विष्णु जी की व्यंग नहीं छूटी, aig हमको कहे विवाह करो जब बिधाह करने 
चल रहे हैं तो हमारी हँसी Sera हैं यथा ‘ale विवाहहु शैलजहिं यह मोहिं मागे 
१ह, भला बताइये तो HEE कौन अक्ष प्रमु की रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती, यह 
आपकी कृपा हैं अच्छा ठीक है जेहि विधि प्रभु प्रस मन होई । करुणा सागर कौजिय 
गे, बलिये पीछे २ में भी आरहा हूँ ॥३॥ इस प्रकार श्रीविष्णु जी के व्यंग वचन 
GTR श्रीशंकरजी Sat वजार अपने सत्र गणां को बुलाये क्योंकि जेहि विधि 
१३ चित gia न होई, हरि ही हमारे सस्व हैं यथा एस परम प्रिय माय न TY तो 
उनकी प्रसन्नता पूर्ण करना चाहिये ॥४॥ 


शिव अनुशासन सुनि सब आये | प्रभु पद जलज शीश तब नाये॥५॥ 
गोना वाहन नाना बेषा । बिहँसे शिव समाज निज देषा॥६॥ 


अर्थ--शित्र जी की आज्ञा पाकर सब आगये र अपने प्रश श्रीशंकर जी के 
परण कमलों में शिरसा प्रणाम किये यथा 'वार वार करि दणड NTT, (INU बे सब 
गाना वाहून ओर नाना बेप, यथा कोउ मुख दीन विधुल मुख काहू, इत्यादि आकर 
«शाम करके सामने खड़े होगये, तब श्रीशिव जी अपना समाज सब देखकर 
‘ WU बोले अब “जस दूलह aa बनी बराता, अर्थात्‌ आपकी ब्यंगोक्ति के 
हे उपार अब तो वर अनुहार वरात है भाई, बर अनुहार बरात बन गई अब पर पुर म 
नहीँ होगी चलिये ॥६॥ 
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कोउ मख हीन विपुल मुख काहू । बिनु पद कर काउ पद TWh 
बिपुल नयन कोउ नयन विहीना । हट पुष्ट कोउ आदे तनु छीनां॥=॥ 


ग्र्थ--किसी के मुख ही नहीं है किसी के बहुत सुख इ, किसी क हाथ पेर 
नहीं हें तो कितनां के बहुत हाथ पेर हें। यथा पग विषु चले Gt lag काना । कर 
fag कर्म करै बिधि नाना, तथा 'नाचहिं गावहिं गात परम तरंग भूत सव, आर रूप 
महत्ते बहुबवत्र नेत्रं महाबाहू वहु बाहृरूपादम्‌ ART AE MTR, इत्याद्‌ घाता 
बाहन नाना वेपा? ॥७॥ किसी के असंख्यों नेत्र हैं, किसी के AT हो नहीं ह, कोई 
बहुत मोटा हट्टा कट्टा है कोई अति GTA हे इत्याद ॥२॥ 


छन्‍्दू--अति छीण कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन तु धरे। 
भूषण कराल कपाल कर सब सद्य खोणित तबु भर॥ 
लर श्वान सुअर श्रृगाल सुखगण बेष अगणित को गने। 
ag जिनिस प्रेत पिशाच योगि जमात बरणत नहिंवगे 


> 


अर्थ-- शिब समाज में कोई अति gaa अस्थिमात्र हें और कोई अति मोटा 
ताजा बलवान्‌ है, कोई अति पवित्र सु ata अपतित्र मेला कुचेला शरीर 
वाला है । वे लोग भयंकर भूषण हडिडयों की माला, हाथों में gue खोपड़ी लिये 
हैं, शरीर रक्त से भीगे हैं । गदहा, कुत्ता, सुअर, सियार के मुख वाले श्रसंख्या बर्ष 
बाले हैं कौन गन सकता है, यथा तो ya जो fear ae लेखा, असंख्य २ है | 
असंख्यों प्रकार जिनिस भूत प्रेत पिशाच हैं यह योगीराज (शिवकरी जमात है उनका 
वणेन हो नहीं सक्ता है, यथा विधि हरिहर कवि कोविद बानी | कद्वत साधु महिमा सै 
चानी ॥, साधु तथा योगियों के यथार्थ तस्व को कोई कहद नहीं सकता दै अथात्‌ पर 
योगी जमात है, aay है बिचित्र हं tl 
सो० नावहिं गावहिं गीत, परम तरंगी मृत सब । 

देखत अति बिपरीत, बोलहिं aaa बिचित्र अति ॥१ ‘| 


~ ty ~ > SS rant 
अर्थ--भूतगण, कोई नाच रहे हैं कोई गीत गा रहे हैं सब नाना तान तरण 


Fu SMO IRN el पान ee 
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६ देखने में सब विपरीत हें, और बोलते हैं तो उनके वचन भी विचित्र दव 


हैं ॥१२॥ oe , 
भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! ऐसा है यथा नाचि गांवहि गीत, अर्थात्‌ सब 


नरा गीत गाते हैं नाचते हैं, नाना तान तरंग देखाते हें यथा कदि विदूषक तुक 
qa । हास कुराल कल गान GATT ॥ तथा करहि' गान वहु तान तरंगा | वहु विधि 
बह पान पतगा, इत्यादि नृत्य गान करते चले आरे हैं। भाँति २ की वोली बोलते 
4 mild गदहा के सुख बाले गदहा की बोली में बोल रहे 4 कुत्ता के मुख बाले 
कुत्ता की बरोली में गारहे हैं खकर मुख बाल बकर a बोली i नाच गान कर रहे 
है अर्थात्‌ देखने सुनने में अति बिचित्र बिपरोंत ह यथा sl हिं देखा नहिं ga 
जो मनुँ न समाय | अस विचित्र सब 2a, इत्यादि बिचित्र हैं ॥१५॥ 


जस दूलह तस बनी वराता । कोतुक बिबिध होहि मग जाता॥६। | 
इहं हिमांचल रचेउ बिताना । अति बिचित्र नहि जाइ बखाना॥ २॥ 


र्ब जैसा दुलहा तेसी वरात बन गई, रास्ता में नाना कोतुक नाच 
तमाशा होता चला जारा है ॥१॥ इधर हिमांचल जी बिवाह बेदी पर मएडप 
चाँदनी अति बिचित्र बनाये हें जो कहीं नहीं जाती है, अर्थात्‌ वह भी अति 
बिचित्र है य॒था “मंगल कलश अनेक बनाये | ध्वज पताक पट चषर सुहावे ॥ दाप मना- 
हैं! मणि मय नाना । जाइ न बराणि बिचित्र बिताना इत्यादि ॥२॥ 


शेत सकल जई लगि जग माही | लघु विशाल नहिं बरणि सिराही॥रे 
बन सागर नदनदी तलावा । हिमिगिरि सब कह AAT पठावा CSI 


अथ- संसार में जितने पर्बत छोटे बड़े हैं, उनकी संख्या नहीं हो सकती ई 
अत असंख्य हैं ॥३॥ और जितने समुद्र, नदी तालाब ait बन हें, हिमांचलजी 
भी को निमन्त्रण किये ॥४॥ 

शेल अर्थात्‌ (उदय अस्त गिरि अरु केलासू | म A 
है से अस्त तक जितने प्ते मन्दरांचल सुमेरु गिरि केला 

९ पुरसरि सरस दिनकर कन्यां | मेकलयुता गोदावरि धन्या ॥ तथा 


~ आ ` - `` 


न्दर मेरु सकल सुरंबासू ॥ अर्थात्‌ 
q बिन्धगिरि इत्यादि। 
‘aq सर faeg- 
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नदी नद नाना, इत्यादि ga; विविध विषिन जहाँ लगि WIA हिमांचल सभी 
का arated का निमन्त्रण दिये, अर्थात्‌ बर की तरफ से वराती भत Faas 
भैरव बेताल आरहे हैं, तो उनके स्वागत के लिये अगुवानी करने को नदी तालाब 
Td Bax ओर वन सब निमन्त्रित किये गये हैं तथा 'जत दूलह aa बनी वरात 
ओर तध अदयुआन बची सब याता | अर्थात्‌ यह संयोश विधि रचा विचारी, बृहत 
सुन्दर बना है,-दैखत अति विपरीत, wy 


काम रूप सुन्दर तनु थारो | सहित समाज सहित बर नारी ray 
गये सकल सुहिमांचल गेहा | गावहिं मंगल सहित aay je 


अथ-ये सब पवत नदी इत्यादि काम रूप अर्थात्‌ इच्छाचारी हैं जो इच्छा 
| होगी रूप धारण कर लेंगे, शरीर धारण किये, यथा 'ह्मदादि सब्र वानर बॉ | 
| धर मनाहर मडुज Wie, तेसे ही ये सब अपने. पर्वत नदी रूप को छिपा कर सुन्दर 
रूप धारण किये हें ओर अपनी सारी समाज स्री सहित. सभी iy | हिमांचल के 
सुन्दर घर को गये ओर बिवाह के नाना मांगलिक गीत गाते हैं | यथा हि 
|| सुन्दरि मंगल गीता । लै लै नाम राम अरु सीतां ॥ तैसे ही यहां भी मंगल गीत शित 
का नाम लेकर गारहे हैं ॥६॥ 


wate गिरि बहु गृह सँवराये | यथा योग्य जहे aE सब छाये ॥७॥ 
पुर शोभा अवलोकि Tere । लागहिं लघु विरंचि निपुणाई॥=। 


अथ--प्रथम हिमालय जी बहुत घर बनवाकर यथा योग्य जहाँ तहाँ छया 
TOA ॥७॥ ।इमालय पुर की शोभा देखने से ब्रह्मा की चातुरी लघु लगती है रथात्‌ 


बहुत BT से सुन्दर बना हैं |८॥ - 

बन्द -लघु लागि बिधि की निपुणता, अ्रवलोकि पुर शोभा सही। 
बन वाण कूप तड़ाग सरिता, war सब सक को कहीं Ul 
मंगल [वपुल तारण पताका, केत गृह गृह सोह | 
वनिता पुरुष सुन्दर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहीं॥८॥ 

__ अ्थे--हिमालय घूर tat सुशोभित हैं कि देखने से यथार्थ में बरह्मा *_ 


— -——_____ pee eer 
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निश्चय लघु लगेगी । ... गलिक असंख्यों बन्दूनवार तोरण पताका ध्वजा प्रत्येक 
गृहाँ पर शोभायमान्‌ ह यथाबिरचे कनक कदलि के संभा । हरित मशिन के पत्र फल 
ब्राग के कूल । रचना देखि विचित्र अति मन facta के गूल ॥३त्यादि'कनक कलश 
तोरण मशि जाला ब ह्रदि दव दि अक्षत माला ॥ मंगल मय निज विज मत्न लोगन 
एचे बनाइ | वीथी सीची चतुर सम चोंक्रे चारु पुराइ hed wary हिमालय नगर बहुत 
GA सजाया गया है | बन,वगी चाकं अ न RO म 

सर सता पा ६ | वनावगीचा।कु आ,बावड़ी,तालाब,नदी सभी अति सुन्दर 
हैं जिसकी शोमा कोई कह नहीं सकता है स्त्री पुरुष सभी इतने सुन्दर ओर चतुर 
SR शाना दखन स झुनियां का मन भी मोहित हो जाता है यथा! एर नर 
नारि सुभग सुचि संता । धर्म शाल ज्ञानी TUIA ॥ उसी प्रकार यहाँ भी सब परम 
at गुणवान्‌ तथा ज्ञानी Zilch 


ale जगदम्बा जहे FART, सो पुर बरणि कि जाइ । 
We सिद्धि संपत्ति सुख,नित नूतन अधिकाइ।।१०३॥ 


[५ ५ + 
a अथ--जहां हा जगदम्बा जगज्जननी पार्वती अवती हुई हैं वहाँ की 
मा श्रृंगार क्या कोई TU कर सकता है | रिद्वियां सिद्वियां नित्य प्रति नया 
गया सुख विस्तार कर रहीं हैं ॥१०३॥ 


भावार्थ-भेर्या वालक बन्द ! (MZ जहँ अव ` ५ 
माता पार्त he के a ef t aa i ह्‌ अवतर, अर्थात्‌ जहां जगत 
a अवतार लेकर बिराजमान्‌ हैं वहां की MAT श्रृंगार क्या कोई 
गएन AY सकता हूँ जहां अष्ट सिद्धियां नव निद्धियां स्वयं aa धन सम्पत्ति नवा 
ते अधिक प्रत्येक दिनि सम्पादन कर रहीं हैं यथा“वसहिं नगर जेहि लक्ति 
aan हे %h वेष । तेहि पुर की शोमा कहत सकुचे शारद शेष W तथा" जगदम्बा 
त संसार को उद्धव पालन प्रलय करने वाली हें। यथा“ भन हिरव 
3 * ME इत्याद यथा जा सम्पदा नीच ve सोहा | सो बिलोकि तता Cedi 
a "हो भी सब परि पूर्ण हैं सुख संपत्ति शोमा श्रृंगार ऐश्वर्याद कोई कह 
5 पकता है ॥१०३॥ 


WR निकट वरात जब आई । पुर सर भर शोमा BATE ॥१॥ 
पेनाव सजि बाहन नाना । लेन चले सादर अगवाना ॥२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. | by IKS. 


ee 


(242) & श्रीरामचरित-मानस € 


—— 


अर्थ-शिव की बरात जब नगर के निकट आई तो नगर में जन कोलाइल और 
नगर के सजाव से शोभा अधिक से अधिक शाभायमान्‌ हुई ॥ १।।ओर नगरवामी 
सब्र अपने अपने घाड़ा हाथी साज सजाकरू बड़े आदर स॑ घरात का अगुबानी 
लेने को चले यथा'आवत जानि वरात वर सुनि गह गहे निशान | सजि गज रथ पद्‌ 
चर तुर'ग लेन चले अशुवान ॥, तेसे ही बरात की अगुवानी लेके सव चले सज्ात्र 
बहुत सुन्दर था ॥२॥ 


NO es 


हिय हर्षे सुर सेन निहारी । हरिहि देखि अति भये सुखारी 
शिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले वाइन सत भागे ॥॥॥ 


BAB देवता गण हैं उनका साज शृंगार देखकर नगरवासी हृदय सें 
प्रसन्न हुये और बिष्णु भगवान्‌ को देखकर तो अति ही सुखी हुए ॥३॥ wea 
जब शिब की समाज देखे तो देखते ही घोड़ा हाथी बाहन सव चमक कर इधर 
धर भगे यथा“मागेज विवेक सहाय सहित सो que संयुग महि मुरे ।, तेसे ही शिव 

के गणां को देखकर हिमालय के गण सव भागे ॥४॥ 


धरि धीरज तहँ रहे सयाने वालक सब ले जीव पराने॥५! 
गये भवन Tate पितु माता । Hele बचन भय कम्पित गाता॥॥ 

अथ--जो बयोवृद्ध सयाने अर्थात्‌ ज्ञानी थे वे तो हैं परन्तु बालक सब अपना 
जाव लकर भग WY घर जान पर माता [पता सब पू छत ह कया ह कयां घब्ड़।ए 
हो | तो भय से कांपत हय सब हाल वतात Weil 


कहों कहा कहिजात न बाता | यमकर धार किधों बरियाता॥५ 
वर AWE बरद असवारा | ब्याल कपाल विभूषण छारा Ue! 


अथ-क्या कहूँ कुछ बात कही नहीं जाती है अर्थात्‌ मं तो भय से भरी जाता 

हूँ क्या बताऊँ वह यमराज के सेना की बरात है अर्थात वह वरात नहीं हैव 

सब यमराज के दूत हैं पूरी सेन ही यमराज की है iol बर अर्थात्‌ दुलहा TT 

: पर सवार हैं अर्थात्‌ घोड़ा हाथी पालकी पर दुलहा आते हैं बेल पर हम सरग | 
' दुलहा नहीं देखे थे बैल भेंसा पर तो यमराज ही चलते हैं ओर मी साप 

ee NC St शक "7 
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ना == 


जज 


माला पहने हैं वही गहना है और सारी देह में विभूति “राख लगाये हैं। 
gata ‘73 aged पुचन्दन खोरी, दुलहा के चन्दन को खोर“अच्छी - लगती ह 
पह खाक लगाये हैं ओरउर FAT यूषण #णि,जाला, के वदले गुएड'माला और 
प पहने हैं इस प्रकार तो दुलहा है ॥८॥ 


बं०~-तनु छार UA कपाल भषण ATA Sit भयंकरा | 
संग भृत प्रेत पिशाच योगिनि विकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जियत tate वरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही ! 
cata सौ उमा विवाह घर घर वात अस लिन कही ॥६॥ 


्रथे--शरीर में राख,सांप, मनुष्य TUE et भूषण अर्थात्‌ गहना पहने हैं 
शिर पर बड़ी? जटायें और विना बस्त्र नग्न हैं भयंकर रूप है | साथ में भूतप्रेत 
पिशाच, डाकिनी,शाकिनी, योगिनी, भेर, वेताल और सभी रास के सुख वाले 
हं जो इस बरात को देखकर जीवित बचगा बहा बड़ा पुण्यात्मा ह ओर वही उमा 
का बिवाह देखेगा इम प्रकार बालकों ने अपने घर में कहां ॥६॥ 


दोऽ समुझि महेश समाज सब,जननि जनक TATE | 
वाल बुभाये बिबिध बिधि,निडर होहु डर नाहिं॥१०४॥ 


अथ--शिवजी की समाज समझकर माता पिता मुसुकराने लगे ओर बालका 
को नाना प्रकार समझाकर बोले डरो मत कुछ भय नहीं है ॥१०४॥ 
भावार्थ--भैस्या बालक gq] यथा-समुकि महेरा समाज सव, अर्थात्‌ शिव 


की बरात अर्थात्‌ आपकी समाज ही भूत,प्रेत,पिशाच की है आपके वहीं सब्र गण 
है आपका नाम ही भूतनाथ है FAULT AAT भूता A हो निवास करते है 
यथा मी भरि सकल गणा टेरे अर्थात्‌ भूत,प्र त पिशाच योगिनी यही आपकी समाज 
हो हैं ऐसा समझकर मात पिता हँसते हुए समफाये कि भेय्या बालक गण 


भय मत्‌ करो वह तो शिव कल्याण के रूप हैं उनसे कुछ भय नहा दै यागया 
भै जमात ऐसी ही होती है ॥१०४॥ 


|: भगवान बरातिन आए । दिये सबहिं जनवास Gers ॥१॥ 
| |ैनां शुभ आरतो सँवारी । संग सुमंगल गावि नारी ॥२ 
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AIS सयान थे धीरज घरि कर रह गए थे वे सब बरात की a गुवानी 
करके ले आए ओर सबको रहने का सुन्दर जनवास दिये ॥१॥ इधर श्री मेनाजी 
मागालक आरती सजाए हुये यथा“दषि दूर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसीदल 

त 
Wh सखिया के साथ विवाह के माँगलिक गीत गातो हुई शिव का परिन करने 
को सब चली आरही हैं ॥२॥ 


TAT थार साह वर पानी | oat चलीं हराह SUT 


बिकट वेष रूट्राह जब देखा। अवलन उर भय भयउ बिशेषा ET 
3--सुन्दर हाथ म सुवणं को थाली शोभायमान्‌ है प्रसन्नता पूवक दुलहा को 
परिछन करन चली आरही ह॥३॥ आकर शंकर का विकट भयंकर बेप जत खती 
हैं तब स्त्रयों के मन में विशेष भय हुआ यथा'जीवनां मरणं भयम्‌, जीव मात्र को 
मरन का विशेष भय होता हे तो शंकरजी का भयंकर साँप विच्छू युक्त काल रूप 
तथा'करालं महाकाल कालम्‌? को स्त्रियाँ सव देखकर विशेष भयभीत हइ' ॥४॥ 


भांगे भवन पेठी अति त्रासा । गये महेश जहां जनवासा ॥५॥ 


मना हृदय भयउ दःख भारा ) लान्हा बालि ।गरोश कुमारा (I 
अथ--मंना इत्यादि स्त्रियां सव भयभीत होकर भगीं घर में जाकर पेटी और 
Weed जहाँ जनवास था वहाँ चले गये ॥५॥ पावता को माता श्रीमेनाजी को 
बहुत दुःख हुआ यथानां धर वर कुल होइ अनूपा । करिय विवा Gal Age ॥ 
परन्तु यह सब्र [विपरीत ही हआ बही'योगी जटिल ware मन नगन अमंगल वेष ॥ 


चरिताथं हुआ ऐसा विचार कर TITRA श्री पावती को अपने पा 
बुलाया NEI 


आक सनेह गोद बेटारी। श्याम सरोज नयन भरि वारी (Wl 
जेहि विधि तुमहिं रूप अस दीन्हा । तेहि जड़ वर बाउर कस दीन्हा 


अर्थ- अतिशय स्नेह से श्याम कमल के समान नेत्रों मं जल भरें हए श्रथ 
रोती हई गोद में बैठाकर बोलीं॥७॥ हे पुत्रो faa बिध्राता ने तुम्हें ऐपा सुन्दर रूप 
दिया उस मूर्ख ने बर क्‍यों पागल बनाया सथा'ाल केलि सम विधि मति गोग 
अथवा“लिखा बिरचि जरठ मति भोरे श्रथात्‌ ब्ृद्वावस्था में मति श्रम के कारण | 
मं एसा पति लिख दिया है yet 
ee 


eee 


— 
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ee 
बन्द-कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि तुमहिं सुन्दरता दई। 
जो फल चहिय सुरतरुहिं सो बरबश बंबूरहिं लागई ॥ 
तुम सहित गिरि ते गिरों पावक जरों जल निधि महं परों | 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवत विवाह न हों करों ॥१०॥ 


्रथे-तुम्हें जिस विधाता ने ऐवा सुन्दर रूप दिया है उसने पति कैसा पागल 
बनाया मेने तो सुना था कि इ ईश फल हृदय विचारी, तथा जेहि fafa रचि सीय 
fan? तेइ शयामल वर रचेउ विचारी ॥ तो ऐसा क्यों नहीं क्रिया | जो फल कल्प 
वृत्त मं होना चाहिये सो वल पूर्वक बंबूर में लगा दिया तथा ‘at देखाइ चह काह 
ब? देखना तो चाहती थी शिव (कल्याण) को परन्तु देखा अशित (श्रमांगलिक) 
को। हे पुत्री अब तो में तुम्हारे सहित जाकर पर्वत से गिर कर मरूँगी, अथवा 
राग में जल जाउँगी किम्वा जाकर समुद्र में इब ae all यथा "संभावित कहेँ अपयश 
ताह । मरन कोटि सम दारुण दाह ॥ हमारा घर भले ही ध्वंस हो, अथवा संसार 
म अपक्रोतिं हो, यथा 'अयश होउ वरु सुयश नशाई | नरक परीं बरु सुर पुर जाऊ ॥ 
चाहे कुछ भो हो परन्तु में जीवित रहते हुये विवाह कभी नहीं करूंगी कतरि 
शा रहें का aes", कुमारी भले हो कुवारी रहे में कया करू परन्तु विवाह नहीं 
We ait [20% 


als भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि। 
करे बिलाप रोदति बदति, सुता सनेह सँमारि॥१०५॥ 


अर्थ-गिरिनारि अर्थात्‌ हिमालय की स्री मेना को इस प्रकार दुखित देखकर 
Trt fal सब बहुत व्याकुल हुई gal श्रीपार्वतों के स्नेह को स्मरण करती हुई 
WR यह कह रही हैं ॥१०४॥ 
५ मावाथ- सव्या बालक बृन्द ! यथा “मरै विकले अवला सकले, अर्थात्‌ कन्या 
|: माता का अधिक प्रेम होता है यथा “कनत उमा मम आए वियारी, तो पावती के 
स्नेह का WU करके माता बहुत दुखित 2 | तथा RU मातु Gl बश 
"हह Raa, तेसे ही कन्या के स्नेह से मेना दुखित हैं और मेना को देखकर 
EN 
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समी faat दुखित हैं वारम्बारे रोती इई कहती हैं ॥१०४॥ 
नारद कर में काह बिगारा। भवन मोर जिन वसत उजारा॥१ 
अस उपदेश gale जिन दीन्हा। बोरे बरहि लागि तप कीन्हा ॥॥ 


अर्थ--नारद का मैंने कया बिगाड़ा हे जो मेरे वसे हुए घर को उजाइ 
दिया ॥१॥ उमा को जिन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसने ` जाकर पागल पति के 
लिए तप किया, यथा बर ae AT BAIT । व्याल कपाल विभूषण छारा, मरी 
कन्या का जीवन निरर्थक होगया ॥२॥ 


साँचेहु उन के मोह न माया | उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा। वांझ कि जान प्रसव की पीरा॥४॥ 


अर्थ--सत्य ही है, उनके खरी पुत्र धन थाम तो है नहीं, बैरागी बाबा जी ह 
तो मोह माया भी कयां होगी अर्थात्‌ उनके पुत्र कन्या में मोह ममता है नहीं ॥३॥ 
इसी से दूसरों का घर बिगाड़ने में उनको कुछ लज्जा हैं न कोई वोझ ही है, अथात्‌ 
कुछ ग्लानि नहीं दे यथा Pata कर धर उन बाला” इत्यादि कितने ही घर न 


किये होंगे SAR तो यह आदत पड़ी हे ॥४। 


जननिहिं बिकल विलोक भवानी। बोली युत विवेक मृदुबानी lal 
अस विचारि सोचहि मति मांता। सो न ee जो रचइ बिधात[॥॥ 


अर्थ--माता की विशेष व्याकुलता देखकर भवानी अर्थात्‌ पार्वती ज्ञान ot 
कोमल बाणी से बोलीं । अर्थात्‌ माता aaa शिव aa नहीं जानती हैं यथा aR 
aq शिव, धाम ङपाला, ys बात्सल्य भाव से कन्या ही मान रही हैं इसी लिये सन 
भाती हैं ॥५॥ पावती जी बहुत मधुर वाणी से बोली कि हे माता ऐसा वि 
कर आप सोच मत करें आपसे कया विधाता का लिखा कमी मिट सकता द 
यथा योगी जटिल wan मन नगन अमंगल वेप wa स्त्रामी यहि कहाँ मिल है 


2 oN ~ Nm x ~ ~ था 
हस्त AH रल. श्रीनारद जो बताये हैं तो क्या आप बह रख मिटा सकता we 
ag मुनीश हिमवंत qa, जो विधि लिखा लिलार ॥ देव दनुज नर नाग मुर मर 


मेटन हर, यह तो गुरु जी पहले ही बताये तो क्या आप वह ब्रह्मा का लिखा | 
eee 
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ती हैं। ats मेटि सकें बिरार, भगवान्‌ श्रीशंकर जी सरे प्रथम हैं वही 
एक मात्र वह बिधि रेख मिटा सकते हैं इसी लिए शुरू जी तपस्या करने को कहा 
है । आप सोच मत कर यथा “नानुशोचन्ति परिडता:, इत्यादि ॥६॥ 


इमं लिखा जो वाउर ATE तो कत दोष लगाउव काहू ॥७॥ 


(A La Cos धि tay 


तुम सन मिटहिं कि विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका॥=।। 


अर्थ--यदि हमारे कर्म में पगला ही पति लिखा है तो किसी को दोप किस 
निए लगाया जाय | यथा cafe वात सब विधिहि बनाई | प्रजा पांच कत करहु सहाई 
मेरे तो सब कुछ ब्रह्मा ने ही ठीक कर रक्खा है तो आप पाँच सबसे क्या होगा॥७॥ 
आपसे क्या ब्रह्मा का अङ्क मिट सकता है, हे माता alg zat किसी को कलंक 
लगाकर अपने ही कलंकित होती हो । अर्थात्‌ आप कलंक क्यों लेती हैं यथा- 
तोर कलंक मोर पछितावा ॥८ | 


छेन्द--जनि ag मातु कलंक करुणा परिहरहु gS नहीं ' 
aa सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँ पाउव तुवा 
सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 
बहु भाति विधिहिं लगाइ दूषण नयन वारि TUT ॥ १ १॥ 


अ्थ--हे माता आप कलंक मत लो, करुणा को छोड़ो, अवसर नहीं है मप 
TEU करना कलंकित होना है कुछ लाभ नहीं है यथा THE सी ज MN न 
Ta । को करि तक बढ़ावै शाखा ॥ दःख सुख जो हमारे कम में जसा लिखा है बह 
हं भी जाऊँगी वहीं २ मिलेगा, यथा कर्म खिश सुल Ba षति लाह, तथा रेश 
रजाई शोर सबही के | sata थिति लय fave Balt ॥ इस प्रकार उमा की 
गथा कोमल वाशी सुनकर सब feat सोच wea दुःख करती हैं, TAG a 
१ लाग जन सोचनि । सब सयां नाना प्रकार ब्रह्मा को दोष लगा ph 
ह बहा रही हैं। यथा ‘at सजि पालै हरै बहोरी । वाल शैलि सम 


> 


र ॥ तथा 'बिधि करतब उलटे सव AEE ॥११॥ 


~  _ _ 
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ह 


दोऽ तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। 
समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत FARA ॥१०६। 


(९ ~ oN [ A 
अथ--यह समाचार सुनकर उसी समय शीघ्र ही नारद सप्त ऋषियों सहित 
हिमालय क घर आये ॥१०६॥ 


iy ~ 

भावाथ--भंख्या वालक वृन्द ! यथा तिहि अवसर नारद सहित AAA उगी 
समय नारद जञा यह समाचार सुनकर सप्त ऋषियां Aled शीप्रातिशीघ्र f माझयक 
घर आये, यथा “मुनि कोतुक्ी नगर तेहि गयउ । पुरवासिन सब पूत भयऊ, क्रि हिमा 
लय क यहाँ क्या हलचल हो रहा हें तो सुन UH मना कह रही हे यथा में नारद क 
काहू बिगारा | भवन मोर जिन वस्त TART ॥ इन बातों को सुनकर विचार क्रिये कि 
faat अब हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगी, इस लिए सप्तऋषियों को an 
साथ म लकर हिमालय के राजभवन में जाये यथा समय स्वभाव नारि कर सांचा। 
रंगल मह मय मव श्रति कांचा ॥ अर्थात्‌ हम सव चलकर feat को समझाकर कायं 


आरम्भ कर | एसा विचार कर नारद सप्त ऋषया सा हमालय क रानवाप्त मं 
गय |e ok] 


तब नारद सबद समुझावा। पूरव कथा प्रसंग सुनावा ॥१॥ 
मेना सत्य सुनहु मम वानी | जगदम्बा तब सुता भवानी ॥२। 


थ-तब श्रोनारदजी सब स्त्रियों को पार्वती के पूर्व जन्म की कथा प्रसंग 
सुना कर समभात इए कह || १॥ ह सना दत्री मरे सत्य बचन सुनो तुम्हारा gal 
आपावताजा जगत माता हैं ओर भव की वामांगी भवानी हैं | यथा yar ग॑ ही 
व ऋषि बाश, अर्थात्‌ मेरी बाणी झूठ नहीं होती है। यथा नारद बचत हर 
We, मर वचन तत्त सहित Ble कारण युक्त रहते हैं अर्थात्‌ मर Taal में AAA 
करो, तुम्हारी कन्या जगत माता है, यथा “भव भव विव पराभव कारिणि, और 
भवानी हे यथा वार्सक्ति च बिभाति मूचर युता यह उनकी है र उनकी ही होगी॥२॥ 


अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी । सदा शंभु अर्धांगि all 
जग संभव पालन लय कारिणि | निज इच्छा लीला बपु धारिणि।* 


— 
ee ee 
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रथय तुम्हारी पुत्री अजन्मा अनादि ओर अविनाशिनी शक्ति हे और 
पा शिव के अर्थांग में निवास करने वाली अर्थात्‌ शिव की अर्धांगिनी हैं यथा 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अभित प्रभाव वेद नहि जाना ॥, वही तुम्हारी पुत्री 
है हैं ॥३॥ यह संसार को उद्भव पालन ओर प्रलय करने वाली हें अपनी इच्छा 

ही लीला करने को शरीर धारण कर लेती हें यथा-"गिज इच्छा निर्मित तनु 
रा गुण गोपार ॥, उसी प्रकार यह आदि शक्ति तुम्हारी कन्या होकर अवतरी 
ट ॥४॥ 


जन्मी प्रथम दच्छ गृह जाई [ नाम सती सुन्दर तनु पाई ॥५)) 
aed सती शंकरहि विवाही [| कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥६॥ 


र्थ -पूर्वं जन्म में प्रथम इन्होंने दक्षप्रजापति के घर में जन्म लिया था वहाँ 
भी ऐसा ही सुन्दर शरीर और सती ऐसा नाम था ॥५॥ वहां भी सतीजी इन श्री 
शंकरजी को ही frat ay थीं यह कथा सारे संसार में विख्यात है अर्थात्‌ सभी 
जानते हैं ॥६॥ 


एक वार आवत शिव संगा । देखेउ रघुकुल कमल पतंगा lll 
भय मोह शिव कहा न कीन्हा । भम वश बेब सीय कर लीन्हा॥८ 


अथ -एक वार शिवजी के साथ चलीं आती थीं संयोगवश रघुकुल कमल 
CUR भगवान्‌ श्रीरामजी को देखा यथा "रह ad अस को तनु धारी । जो न 
"ह कह रूप निहारी ॥देखते ही मोह होगया ॥७॥ मोह के कारण शिवजी के 
समझाने पर भी शिव की बात नहीं मानी और श्रम वश श्री सौता माता का 
सहप धारण कर लिया शिवजी सोचते हैं यथात करद साता कर नशा) अथात्‌ 
श्री सीता जो हमारी माता हैं और इन्होंने सीता माता का रूप धारण कर लिया 
जे अब करों सती सन प्रीती । विदे wl पथ होय WAH, मुझे मात हरश का दोष 
RUE ॥<॥ 


4०--सिय बेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी । 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु के यज्ञ योगानल जरा ॥ 


SS 
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अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुण तप किया | 
अस जानि संशय तजहु गिरिजा सवदा शंकर प्रिया ny 9) 


। अर्थ--सतीजी ने जो श्रीसीता का वेप धारण किया था इसी अपराध से शर 
शंकरजी ने त्याग दिया फिर यह शिवजी के बिरह वियोग में सतप्त होकर पिता 
के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में जलकर मर गई | वही अब आकर तुम्हारे घर में 
तुम्हारी कन्या होकर जन्म लिया हैं पुनः अपने पति के प्राप्ति के लिये कठिन 
तपस्या की हे | ऐसा जानकर मन का सन्देह भ्रम दूर कर अपना कन्या का भा 
छोड़ दो यह गिरिजा अर्थात्‌ तुम्हारी कन्या पार्बती श्रीशंकरजी की सदा प्रियतमा 
हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं हे यथा'नारद वचन सदा सुचि सांचा | सो वर मिलहि जाहि 
मन UAT ॥ अर्थात्‌ इनका मन शिव में ही लगा है शिव ही इनको पति मिलो 
यथा'यहि कहुँ शिव तजि gay नाहीं, इसमें कुछ सन्देह नहीं हे तथा“नारद वचन स 
सहेत्‌ । शुन्दर सत्र गुणातिप्ि वपेत्‌ ॥ हैं | सप्त ऋषियों ने कहा सुन्दरियों ! यह 
नारद का बचन पूर्ण तस युक्त एवं कारण सहित है वृषकेतु alg’ वाराह वह 
रवारा, होने से FAL हुआ बैल पर सवारी करते हुये भी'जो आहि तेज शन हरि 
Rega ही कल भांति शंकर अकलंका,श्रीशंकर जी सब प्रकार निष्कलंक तथा 
सघ gut के निधान हैं श्रीशंकरजी में किसी wae का दोप नहीं है। 'दोपड ए 
सम कह सब कोई, वह दोप ही गुण है ॥१२॥ 


le सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा बिषाद। 
SU मह ब्यापैउ सकल एुर,घर घरयह संबादी। 


अथ-नारदजी के यह बचन सुनकर तब सबका दुःख दूर हआ और यह मंगल 
समाचार TY मं ही सारे नगर में प्रत्येक घरों में पहुँच गया ।।१०७॥ ४ 
हुँ Walsall बालक बृन्द ! agra नारद के वचन तज्अर्थात्‌ श्रीनारद ail 
के वचन सुनत ही यथा'तारद वचन aaa सहेतू,तथा'नारद वचन अन्यथा नाही पुन 
सप्त ऋषियों के वारा समथित निश्चय वाणी सुनकर सबका सन्देह यथा हि 
जनक पाछुतावा । रानिन कर दारुणा दुःख “aa IP तथासिवकर संशय अर | 
इत्यादिवर बौराह वरद असवारा,रूपी “बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सब सँग बनात 


या 
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ही -+ जा5-555-----........0ढ 
ang बचन सदा शुचि सांचा'रूपीराम वाहु बल सिंधु अपारा/से'सबकर मिटा विषा दरूपी 

Fn ज थ is) i ~ 
बूढ़े सकल समाज' AAT सार नगर में परमानन्द होगया फिर तोमुदित कहहिं ag 
तहं तर नारी,तथा“वर्दी मागध सूत राणा विरद बदहिं मति पीर अर्थात्‌ एक क्षण ही 
में यह सत्र समाचार सार नगर में फेल गया और aq परमानन्दित हो गये ।।१०७॥ 


तव मेना हिमत्रेत अनन्दे । पुनि पुनि पार्वती पद बन्दे ॥१ ॥ 
नारे पुरुष शिशु युवा सयाने । नगर लोग सब अति हर्षाने ॥२) 


अर्थ-नारद के वचन सुने तब मेना और हिमालय दोनों आनन्दित होकर बार- 
मार पावती के चरणों की बन्दना किये ॥१॥ ओर सारे नर नारी नगर के बालक 
से वृद्ध पन्त सभी अतिशय प्रसन्न हुये बही भाव था “स्तुति करि न जाय भय माना, 
बिता मैं हुत करि जाना ॥, तैसे ही मेना तथा हिमालय भयभीत हए कि 
भव भव विभव पराभव कारिणि , जिनका “नहिं तब आदि मध्य अवसाना । अमित 
माव वेद नहिं जाना ॥ तो किमि जाने यह जीव जड़ हम सब कैसे जान सकते घ 
जगत माता को में अपनी पुत्री मान बैठी थीं यह चूक अनजानत हेरा, हे देबी 
दम सघ अनजानों के अज्ञानता की भूल TA करें ऐसा बारम्बार चरण बन्दना 
ऋते हुए क्षमा मांगती हें और “जगदम्ब्रा तव gar भवानी, नगर बासी स्त्री पुरुष 
लक इद्ध सुनकर अतिशय हर्पित होते हुए परमानन्द हो गए फिर बिवाह का 
कर्य प्रारम्भ हुआ ॥२॥ 


3 


a शॉन पुर मंगल गाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥१॥ 
भांति अनेक भई जेवनारा | सूप शास्त्र जस कछु भ्यवहारा ॥४॥ 


0 
री per में चारों तरफ सब नाना भांति गाना बजाना होने लगा ओर 
ahaa दारा पर सुत्रणं के कलश RSIRECUIETI GES URIS Ta) SKIS: 
iy, ie उप शास्त्र (पाक शास्त्र) में ब्रिधि है “च्य चोल लेहा पै, तथाल 
[= २ केपाय, लवर ; र्‌ खटनिद्ठा, नमकीन, faa सब faaq एक, एसा 
: पथा चार भांति भोजन बिपि गाईँ, तथा उरस रुचिर भ्यंजन बहु जाती 
पादि pay 


SS 
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सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भत्रानी॥५। 
सादर बोले सकल वराती । बिष्णु बिरौचि देव सब जाती ॥६॥ 


अथ--जिम्त घर में माता 

जेवनार को क्या कहा जासकता है अर्थात देवताओं का दिव्य भोग अति सुन्दर 
अमृतमय बना है बह कैसे कहा जासकता है यथा हुक जिमि स्वादू ॥४॥ आदर 
सहित ब्रह्मा बिष्णु तथा इन्द्रादि सब देवता गण सब जाति अर्थात भूत पिशाच 
सहित यथा“भूतो देव योनयः,भूत पिशाच भी सब्र देव योनि हैं परन्तु अन्त्यज्ञ हैं| 
वह सभी बुलाए गए ॥६॥ 


वानी जी वयं विराजमान हें वहां के भोजन 


हर 

T 
A 
= 
@ 


बिविध भांति बैठी जेवनारा। लगे परोसन निपुण सुआरा 
नारि बुन्द सुर जेवत जानी ) लगीं देन गारीं BE बानी ॥=॥ 


अथ--नाना भांति अर्थात्‌ पंक्ति भेद से यथा योग्य देवता, यकष, Py, 
गन्धव पंक्तिर में बैठ गए और पीछे सब अन्त्यज भूत पिशादि बैठे ओर बुद्धिमा 
रसोइया सब परसने लगे (Non देवताओं को भोजन करते जानकर स्त्रियां सब गाली 
गान लगीं यथा तयुराल की गाली मथुर प्यारी, ॥८॥ 


छं०--गारी WIT स्वर देहि सुन्दरि व्यंग वचन सुनावहीं | 
भोजन करहिं सुर अति बिलम्ब विनोद सुनि सुखपावही॥ 
Sta जो aes अनन्द सो मुख कोटिह न परे क्यो ) 
अँचवाइ दीन्हे पान गवने वास जह जाकर रह्यो ॥ 


अधथं-सुन्दरी स्त्रियां सव मधुर बचना स ब्यंग वचन युक्त गाला गा गार 
सुनाने लगीं ससुराल की मीठी गाली विनोद सुन कर देवता गण प्रसन्न होते ६ 
धीर धीर बिलभ्व से पारहे हं भोजन करते समव जो आनन्द हुआ वहे करोड 
मुखां से क | जासकता है पुन; आचमन अर्थात्‌ हाथ मुख धुलाकर पान रीरा 
सबको दिये तब सव अपने २ स्थान पर जनवास में चले गये AT 
लुभावी पिया जू परम सुख पाइया । Sat प्रीतम प्यारे देत सखी सब गालियां ॥+ इत्यादि 
नाना ब्यंग गालीं सखी सब गाती हैं देवता सव आनन्द पूर्वक भोजन कर 


—— 


ri PTR 
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gata में गये ॥१३॥ 


ale बहुरि सुनिन हिमवंत कहूँ, लगन जनाई आइ । 


समय बिलोकि विवाह कर, पठये देव वृलोइ॥१०८॥ 


¢ ~ नेतरो ~ & £ 
AA Ga: BAA न आकर हिमालय को लगन बताई तब ब्रिवाह का समय 
देखकर देवताओं को FAA पठाये ॥१०८॥ 

¢ > {o . 5 
भावाथं--भेस्या वालक बन्द ! यथा “बहुरि मुनिन हिमव॑त कहे, अर्थात्‌ विवाह 

का समय अनुकूल ह ऐसा मुनियों ने आकर हिमालय से कहा तब हिमालय ने 
सब बरयाती देवता गण तथा दुलहा श्रीशिवजी सबको बुलवाया । यथा Aa धुरि 
ला बिमल hy सुमंगल मूल, समय अनुकूल होगया तथा भयउ समय अब घारिय 
i श्र ~ ia nt OO; 
Tey अ Gh समाज सांहत पधार तव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवता गण तथा भूत 
गताद्‌ AT चले ।१०८॥। 


ति ~ ~ An A, 

गालि सकल सुर सादर लीन्हे | समहिं यथोचित आप्तन दीन्हे।१॥ 

ही बेद बिधान सँवारी । सुभग सूमंगल गावहिं नारी ॥२॥ 
° ~ CA rs >~ 

अथ--सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथा योग्य आसन पर बेठाया, 

ig ed नीच लघु निज निज aa agate, ॥|१॥ पुनः वेद बिधि से विवाह 

दो बनाई गई और सुन्दर सोभाग्यवती feat सब बिवाह के मांगलिक गीत गाने 

WI यथा 'गावहिं गीत मनोहर बानी, ॥२॥ 

nn [a 

AN अति दिव्य सुहावा | जाइ न वरणि बिरंचि बनावा ॥३॥ 
शव वि las ze nan ज € t 
[शिव विप्रन [शर नाई । हृदय सुमार निज प्रभु रघुराई lel 
g 

Am दिव्य सिंहासन ब्रह्मा स्वयं बनाये जो बाणी से कहा नहीं जा 

ता है यथा शलो० सिहासने qaqer नाना रलोप Wad | अनन्त HY पत्रस्थम्‌ ऐसा 

क x Ratan विवाह बेदी पर बनाया। श्रीशंकरजी ब्राह्मणों को शिरसा प्रणाम 
और अपने निज प्रथु श्रीरामजी का हृदय में er करते हुए सिहासन पर 
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विराजमान्‌ हुए यथा 'कह शिव यदवि उचित अस चाहीँ । नाथ बचने पुनि मेटिन 
जाही ॥ (शार धरि आयतु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा, अर्थात्‌ मुझे सभा: 
लते रहेंगे क्योंकि 'अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सव दुःख alfa, तथा नारि चरित aq 
निधि अवगाह, और भी यह पार्वती तो मायाधीशवरी हैं यथा विश्व विमोहनि स्ववश 
विहारिणि, अर्थात्‌ आज से में परवश हो रहा हूँ बल्कि गृहस्थ वन रहा हूँ तथा a 
विशव माया प्रवल, एवं "जो ज्ञातिन करि चित्त श्रपहरई | बरियार विमोह वश कई | 
यथा aft ममता जवास बहुताई | ae नारि शिशिर ऋतु पाईं, अभी तक बहुत सुख 
मं था यथा 'चिदानन्द सुख धाम शिव बिगत मोह मद काम | विचरहिं महि धरि हृदय 
हरि, अर्थात्‌ में आपकी आज्ञासे ही विवाह कर रहा हुँ आप सुके समाले 
रहेंगे ZU यथा सेवक सुत fq माठु भरोसे । रहें असोच बने प्रभु TWA आपने 
प्रतिज्ञा की है यथा करौ सदा तिनकी रखवारी, तथ्या माता बिता गुरू सारमा Tal 
वन्धुस्त्वमेव मे | रक्त का कामयदायिनि त्रहि at रघुपु गव । मेरी रक्षा करेंगे ४। 


बहुरि मुनीशन उमा बुलाई। करि सिंगार सखी ले आई a 
देखत रूप सकल सुर ATE | बरणे छबि अस जग कविको ell 


अर्थ--पुनः मुनीश्वरों ने उमा बुलाया सय सखियाँ शगार करके ले AE | 
यथा वेग कुमारि अव wag We qe नत्र सप्त काजे सुन्दरी सव AT कुज af 
पोडशो शगार करके ले आई' oy श्रीपार्वतीजी का सुन्दर रूप देखते ही सब्र देवता 
मोहित होगये बिश्व विमोहनि वह शोभा को बर्णन करने को संसार में ऐसा का 
कौन है यथा Haan यश को लेई, अर्थात्‌ संसार भर के किसी कवि से हैँ 
शोभा वर्णन नहीं हो सकती है ॥६॥ 


Jol 


जगदम्बिका जानि भव बामा | सुरन मनहिं मन कीन्ह प्रनाम॥ | 


सुन्दरता मर्याद भवानी । जाइ न कोट्हिँ बदन बखानी IF 


{| ~ sn iy css द q a 
अथ--जगत की माता तथा शिव की वामांगी Bata खी जानकर हक 4 


मन ही मन प्रणाम किये | यथा Ger मनहिं मन कान्ह प्रनामा, ||०॥ “I ad 
पावती की सुन्दरता एवं मर्यादा अर्थात्‌ चाल व्यवद्दार करोड़ों मुख से वर्ण 
हो सकती है ॥८॥ ‘4 


a EI HS (०-८० 5-53 तल नम, 
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बं०--कीटिहू बदन नहिं बने बरणत जग जननि शोभा महा । 
सकुचहिं कहत श्रुति शेष शारद मन्दमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ । 
अवलोकि सकहिं न AHA पति पद कमल मन मधुकरतहाँ॥ १ 


अर्थ--जगज्जननी श्रीपार्वती की महा शोभा करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं 
हो सकतो दे यथा 'सिय हुन्दरता वरणि न जाई । लघुमति बहुत मनोहरताई तैसे पार्वती 
की महा शोभा बाणी से अवर्णनीय ,है । श्रुति,शेप, सरस्वती भी जब नहीं कह सकती 
हैं तब मन्द बुद्धि तुलसीद!म भला केसे कह सकता है | यथा एन्दरता कहँ सुन्दर 
इरई, अर्थात्‌ पार्वती परम सुन्दरी हैं, शोभा की खानि, माता भवानी, मध्य मण्डप 
में जहाँ शिव विराजमान थे वहाँ गई' | यथा यहि विवि साव मयडपहि आई, तैसे ही 
रतौ भौ fare मणडप में आई | लोक लज्जा के कारण पाती सकुचती हुई 
शिव के चरण कमलों को देख नहीं सकती हैं परन्तु मत भ्रम! होकर वहीं मंडरा 
रहा है | यथा गुरुजन लाज समाज aly देखि सीय सकुचानि, तेसे ही पावती गुरुजनोंकी 
लज्जा से पतिदेव के चरणों को देखने में लज्जित होती हैं । परन्तु मन तो मधुकर 
होकर वहाँ ही है ॥१४॥ 


दोऽ मुनि अनुशासन गनपतिहिं, पूजे Wa भवांनि। 
कोउ सुनि शासय करहि जनि,सुर अनादि जियजानि।१०६ 


अर्थप्ुनियां की आज्ञा से शिव पार्वती ने श्रीगणेशजी को पूजा इत्यादि की, 

यह बात सुनकर कोई आश्चये नहीं मानेंगे, क्योंकि देवता सब अनादि हैं ॥१०६॥ 
भावाथ--पैय्या arenas | यथा गुरि अबुशासन गणपतिहि, अर्थात्‌ बिवाह 
पदति के अनुसार विवाह में सर्व प्रथम गणेश की पूजा होती है यथा “थश जिय 
गाम प्रभा, तथा "गणना त्वागणपति यु वामहे ब्रियाणाला प्रियपति यु j हलामहे. 
निधना खा निधिपति यु" हवामहे. इत्यादि गणेश की पूजा होती है, तो शुनियाँ की 
4 के अनुसार शिव पाती ने श्रीगणेराजी को पूजा की । परन्तु AT के Grate 
त्र की पूजा हो रही है यह बड़े आश्चयं की बात eT आश्चर्य नहीं 


प 
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_ Sf 
करना. चाहिय क्याक देवता सभी अनाद है, यथा पहल पहले बेटा जन्मा तत 
बेटा कप बाप | तब आजा कर व्याहन चलिगा नाति WMT मात ॥ ऐसा भी हे र्धा 
बटा पहल जन्मा, तब वाप जन्मा आर नाता पहल हा जन्म सकर [पता के Pape 
मं भात परोस रहा है अर्थात्‌ देवता अनादि हैं बे परस्पर बाप बेटा होते ही रहते 
हैं यथा सिवक स्वामि war सिय पिय के अथात्‌ WAT जो कहते ह कि गणेशजी 
AMAA के पुत्र हैं, परन्तु शंकरजी का अभी बिवाह हो रहा हैं, तो गणेशजी 
आय कहां स आर पूजा कस हुई । तथाप इस बात का कोई आश्चय मत करें, 
देवता अनादि है.रूपान्तर होकर परस्पर किसी के पिता पुत्र होते रहते हैं। 
अर्थात्‌ गणेश जी भी अनादि हैं ॥१०६॥ 


जस बिवाह की बिधि श्रति गाई। महा सुनिन सो सब करवाई॥! 
गाहे गिरोश कुश कन्या पानी । भवहि AAT जानि भवानी yey 


a—aq बिधि के अनुमार महामुनियों ने शिव पार्वती का बिवाह कर- 
बाया 'वूि विश्रकुल बृद्ध गुरु वेद विदित आचार, से ही बित्राह सम्पन्न FAT | १॥ 
पुनः हिमालयजी कुश आर कन्या का हाथा धर कर संकल्प सहित पावती को 
भवानी जानकर शिव को समपण अथात्‌ कन्या का दान किया यथा रजो० gad 
में सुता तुभ्यं प्रीतो भवर war | इतिप्रीतेव मनसा सीता राम asta qa ही † 
लय भी पाती को शिव के करकमलों में समपेण किये ॥२॥ 


पाण ग्रहण जब कान्ह महेशा । हिय हषे तब सकल सरेशा ॥३॥ 
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं | जय जय जय शंकर सर करीं ॥१॥ 


अथ-जब श्रो शंकर जी पावती का पाणिग्रहण किये तब इन्द्रादि देवता सत्र 
प्रसन्न होगये यथा re शुक्र संभृत सुत यहद जीते रणा सोय BA AHA का 
मारना निश्चय होगया इसी से देवता लोग हृदय से हर्पित हुए ॥३॥ इधर झुर 
बद्‌ मन्त्र पढ़ने लगे दवता लोग श्रोशंकर जी की बारम्यार जय जयकार करने लग 
यथा वर कुवरि करतालि जोरि शाखोचार दोउ कुल गुरु कर | मया WATT बिला 
विधि Ge मनुज मुनि आनन्द भरे! ॥ तैसे ही यहां भी बेद पाठ करने लगे यथा | 
इन्द्रो वरुणो हुतातवस्तिबिक्मो भाइ सलश्चतुभुजः । गन्वर्व यत्तोरगत्षिद्ध चारणा! कृ 


— 


a छी 
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agg मनोर सदा ॥ इत्यादि तथा देवता ज्ञय जयकार किये ॥४॥ 


arate asta विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भे बिधि नाना॥५। 
हर गिरिजा कर भयउ विवाह | सकल भुवन भरि रहा उद्वाह ॥8॥! 


ग्र्थ--नाना प्रकार वाजा बजने लगे आकाश से नान। प्रकार पुष्पों की वर्षा 
दोने लगी ॥५॥पार्वती तथा श्रीशंकरजी का विवाह हुआ ऐसा सुनकर सारे yaa 
में उत्माह आनन्द मनाया गया यथा'भरि भुवन रहा उद्धाह राम विवाह भा सबही 
कह! ऐसे ही यहाँ भी आनन्द हुआ शिव विवाह हुआ यह ब्रात चारो तरफ फेल 


गई ॥६॥ 


दासी दास तुरंग रथ नागा । धेनु बसन मनि वस्तु बिभागा ॥७॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बसाना॥=[। 


अथ--हिमालय जो बहुत सेवक aay घोड़ा,हाथी,रथ,गो वस्र और नाना 
मणि माणिक भिन्न २ aaa सत्र ॥७॥ सुबण के पात्रों में नाना अन्न गाड़ी बैलों 
पर लद॒वा कर इतना दाइज़ दिये जो कहा नहीं जासकता है अर्थात्‌ जामात को 
बहुत कुछ दाइज दिये ॥=॥ 


६०-दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिममुधर क्य | 
का देउँ पूरन काम शंकर चरन पंकज गहि TAT UI 
शिव कपासागर ससुर कर संतोषु मब भांतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


_ अर्थ--हिमालयजी बहुत प्रकार से दाइज देकर पुनः हाथ जोड़ कर बोले हे श्री 
शेजी! आप तो पूर्णकाम सदा शिव हैं में आपको क्या दूगा इस प्रकार 
"el हुए श्रीशंकरजी के चरण कमलझों पर गिर पड़े चरण पकड़ लिये | पुनः करपा 
UN भगवान्‌ श्रीशंकरजी ससुर हिमालय को नाना मधुर बचनों से आदर स्वा- 
गत [= देकर प्रसन्न किये । पुनः परि पूर्ण प्रेम से सासु श्रीमैनाजी श्रीशंकर 
wy चरण कमलों को पकड़ कर बोलीं TATA विय fa रामहि समर्पी जोर कर 


नि पुनि कई । बलि जाउँ तात yard तुम कहाँ बिदित गति सवकी अहै ॥ परिवार 
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पुरजन मोहिं wate प्रान प्रिय सिय जानवी | तुलसी सुशील wie लखि faa किंकरी 
करि मानवी Wag ही पावती को शिव के समपण कर सेना भी शिव से नाना प्रकार 
विनय करक कहन लगा Weyl 


दो० नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करहु । 
FAG सकल अपराध AIDE प्रसन्न बर देहु॥११० 


ग्रथ ~हे नाथ ! उमा मेरी प्राशों के समान ग्रिय पुत्री 
दासी (सेविका)करना ओर अब उसके सव अपराधों को चमा करते रहना मुके प्रसन्न 
होकर यह बरदान दीजिये ॥११०॥ 

भावार्थ--भैय्या वालक वृन्द ! यथा'नाथ उमा मम ग्राए सम, अर्थात्‌ हे नाथ 
सर्वे समथ भगवान्‌ श्री शंकर जी यह उमा मेरी पुत्री श्री पावती रेरे प्राण के 
समान प्रिय हे आप अपने गृह की गृहणी (सेविका)करके मानना यथा“एह किक 
कर मानवा,त था तुम पार पृणा काम जान शिरोमणि भाव प्रिय । जन गुण ग्राहक राग दोप 
दलन करुएयतन ॥, Ga ही मेना कहती हैं हे सदाशिव !आप भाव प्रिय गुण 
ग्राहक हैं अब उमा का अपराध त्मा करते रहेंगे क्योंकि “सिवर सदा सदोप. सेवक 
सेविका सदा दोप करते ही रहते हें तथापि यथा“सांसति करि पुति करत पाऊ । चाथ 
AGT कर सहयं स्वभाऊ Woy oy हं क्षमा ही करेंगे में यह आपसे वर माँग र 
हैं कृपा करके मुझे दीजिये अर्थात्‌ अब पावती के दोषों पर ध्यान न देकर चमा 
ही करेंगे ॥११०॥ 


बहु वध शंभु सास Ass | गवनी भवन चरण शिर नाई UM 
जनना उमा बाल तब Weel | ले उछग सन्दर सिख दीन्ही (all 


अथ--अश्री शंकर जी सासु को नाना प्रकार AAA तव मेंना शिव के aul 
मं प्रणाम करके धर को चल्ली आई॥१॥ पुनः मैना ने पार्वती को बुलाकर गीर 
में बिठा लिया और सुन्दर शिक्षा दी aan alte धर्मे तिलतरदि vz वानी? ||२॥ 


करहु सदा शंकर पद पूजा। नारि धमं पति देव न दूजा | 
वचन कहत भरे लोचन वारी । बहुरि लाइ उर लीग्ह कुमारी ॥५ 


wer 


war teen speek sea icine 
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ग्र्थ-हे पुत्री सदा सवदा श्रीशंकरजी की पूजा आराधना करना उन्हीं के 
नरश कमलो की पूजा, करना हम सबस्त्री मात्र का यही धर्म है तथा 
पति ही स्त्रियों का देवता है ओर स्त्रियों का अन्य कोई धर्म नहीं है | यथा- 
tong थमे एक बरत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥, इम प्रकार कहती नई 
राता के नेत्रों में जल भर आया तव कुमारी पार्वती को हृदय में लिपटा लिया 


~ 


रथात्‌ वारम्वार हृदय से लगाती हें यथा'वार वार Hele महतारी, ॥8॥ 
कृत बिधि सृजी नारि जग माहीं | पराधीन BIE सुख नाही।५ 
भ अति प्रेम बिकल मइतारी | धीरज कीन्ह कुसमय विचारी।!६॥ 


अथ--विधाता ने स्त्रियों की सृष्टि संसार में क्यों की है जो सदा पराधीन 
ही रहती हैं उनको स्वप्न में भी कमी सुख नहीं हे यथा आश्चयं विता न वतन्ते कविता 
वमिता लत,तःानकासये मतृविना कता सुखे,नकामये ag बिता कृतादिवम्‌ | नकम ये भतू बिता 
इताश्रितं न ag हीना निवसामि जीवितम्‌॥,इत्यादि स्त्री पति विना कभी रह नहीं सकती 
हैं तथा'पिता रक्षेति कोमारे भर्ता रक्षति योत्रने पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्य 
हि ॥, अर्थात्‌ स्त्री सदा परतन्त्र रहती है ॥५॥ इस प्रकार माता ने बहुत व्याकुल 
प्रेम मग्न होकर पुनः अनवसर विचार करं धेय धारण किया ॥६॥ 


पुनि पुनि मिलत परत गहि चरना। परम प्रेम ay जाइ न वरना॥७॥ 
सब नारिन मिलि भेंटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपयानी॥८॥ 


अर्थथ पार्वती जी वारम्वार सत्र सखियों से मिलती हैं चरण धर कर गिर 
इती हैं परस्पर अतिशय प्रेम था जो कहा नहीं जासकता है ॥७॥ सब स्रियं 
को मिल मिलकर भवानी पार्वती जाकर माता के हृदय में पुनः लिपट गई यथाः 
नि इनि पिलत सालिन Mame । वाल वच्छ थिमि पेवु लवारी॥ तथा ार बार मेहि 
अर्थात्‌ पार्वती वारम्वार सियाँ को वारस्थार माता को मिल रहीं 
दे ॥=।। 


| °-जननी बहुरि fifa चलां उचित अशौश सब काई | 
फिरि फिरि बिलोकत मातु तन तब सखी ले शिव पह गई ॥ 
a MO sR 
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याचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले। 
सव अमर हमें सुमन AT निशान नभ वाजे भले ॥१६॥ 


थे-भवानी पार्वती माता को फिरि किरि मिलकर चलीं और सभी प्रिया 
उचित ्शीर्बाद देती हैं यथा'होइहडट संतत पियहि पिथारी | चिर अहिवात अरा 
हमारी ॥ इत्यादि आशीर्वाद पाकर फिर माता को मिलीं तब सब सखियां पाती 
को लिवाकर श्री शंकरजी के पास गई' | इधर श्री शंकरजी सब मांगने वालों को 
संतोष करते हुए यथा तादर सकल माँगने टेरे, ओर उन सबों को तथा“ भूषण वसन 
बाजि गज ce नाना वस्रालंकार देकर प्रसन्न किये तब पावती सहित अपने 
घर को चले पावती सहित श्रीशंकरजी को देखकर सत्र देवता प्रसन्न हुए ओर 
पुष्पां को वर्षा करते हुये आकाशा में खूब नगाड़ा बजाए यथा“तसय विलोकि वाजे 
वाजे, इत्यादि शंकर सहित देवता गण बिदा हुए ॥१६॥ 


दो०-चले संग fea तव, पहुँचादन अति हेतु | 
बिबिध भांति परितोष तब बिदा कीन्ह रपकेतु॥११२॥ 


अथ--हमालय जी अतिशय प्रमं से शिव को पहुँचाने चले तब [YA ससुर 
का नाना आदर स्वागत मधुर वाणी से संतोष कराकर वापस किया॥ ११९॥ 

भावार्थ-भैस्या बालक वृन्द | यथा“चले संग हिमवंत तब,अशथात {शात को विदा 
होकर चलते समय हिमालय पहुँचाने के लिये अति प्रेम से शित्र जी के साथ चले 
यथा'ूसुर सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥, तैसे ही हिमाँचल भो 
संग चल पुनः शंकरजी नाना प्रकार आदर सन्मान कर ससुर को संतोप करकर 
वापस लॉटाये यथा'फिरिय महीप gh afe आए ॥, तब हिमालय वापस फिर 
आय ॥११२।। 


तुरत भवन आये गिरिराई। सकल शेल सर लिये बुलाई ॥१॥ 
आदर दान विनय बहु माना। सबकर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ || 
अर्थ--हविमांचल जल्दी ही घर आकर सब पर्वत नदी तालावों को बुलाये॥ | ४ 

आद्र दान, नाना fay maar मान सन्मान सबको देकर बिदा किये। २॥ 
te Sis: aes SS rae 
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ce 
जबहिं शंभु केलाशहिं आये । सुर सब निजनिज लोक सिधाये ॥३॥ 
जगत मातु पितु शंभु भवानी । तेहि सिंगार न कहों बखानी ॥४॥ 

अर्थ --जब श्रीशंकरजी अपने केलाश पर पहुँच गये, तब देवता सब अपने २ 
लोकों को चले गये ॥३॥ गोस्वामी जी कहते हें कि श्री शंकर पार्वती जगत के 
माता पिता होने के कारण उनको शृङ्गार रस की लीला नहीं कह सकता हूँ ॥४॥ 
gate बिविधि विधि भोग विलासा । गणन समेत बसहिं केलासा ॥ १॥ 
हर गिरिजा विहार नितनयऊ । यहि विधि बिपुलकाल चलिगयञ॥६॥ 

थे--शंकर जी नाना प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणां के सहित 


कैलास पर निवास कर रहे हैं ॥४॥ शिव पार्वती की नित्य प्रति नवीन बिहार लीला 
होते हुए इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत होगया ॥६॥ 


तब जन्मेउ पट बदन कुमारा | तारक असुर समर जिन मारा Noll 
आगमनिगम Was पुरानां | WIA जन्म कमं जग जाना ॥८॥ 
अथ- तव पटवदन कातंक का जन्म हुआ जिन्हाने तारकासुर का बध [कया 
यथा Wa शुक्र संभूत सुत याह नीते रण सोय, उससे देवताओं का काय सफल हुआ 
तारकासुर मारा गया॥७॥ यह TTS कार्तिक का जन्म कर्म AS शाख्न एवं GUAT म 
प्रसिद्ध है समी संसार जानता है ।.८॥ 
थेन्द-जग जान षटमुख जन्म कम प्रताप पुरुषारय महा | 
तेहि हेत में acta सुत कर चारित aoe कहा ॥ 
यह उमा शंभु विवाह जे नर नारं Gale ज॑ गावही | 
कल्याण कार्य विवाह मंगल सवदा सुख पावहा ॥१७॥ 
अथ गोस्वामी जो कहते है कि IIa कातिक स्वामी का जन्म कम ओर 


अं सारा जगत जानता है इसी से मने श्रीशंकरजी के पुत्र कातिक का चार 
प में कह दिया । यह उमा तथा शिब की विवाह लीला जो खी चाहे ges 


ie ours 
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सुनेंगे अथवा स्वयं गावेंगें वे विवाहादि मंगल कार्यों में निर्विध्न सुख शान्ति Wy 
जो यह कथा कपट तजि यावा । सुख संपति नाना fafa पावा ॥ तथा "तिय पु 
विवाह जे सम्रेम गावहिं सुनहि | तिन ae सदा sae मंगलायतन राम यश Ta ही 
शिव पावती का विवाह चरित्र मांगलिक है ॥ १७! 


दोङ चरित सिन्धु गिरिजा रमण, बेद न पावहि पार | 
व्रणो तुलसीदास किमि, अति मति मन्द्‌ गँवार॥११२| 


अथ--गोस्वामी जी कहते हैं श्रीपावती तथा शिव की विहार लीला अपार 
समुद्र है जिसका बेद भी पार नहीं पाते हैं तो में अति ही मन्द बुद्धि गवार हूँ कैसे 
बणंन कर सकू गा॥११२॥ 

भावाथ--भेय्या बालक eg ! यथा Ia freq गिरजा रमणा, अर्थात्‌ गिरिजा 
AMAT तथा शिव इनकी बिहार लीला अपार समुद्र के समान हे यथा ह 
गिरिजा बिहार नित नयउ । यहि विधि विपुल काल चलि गयज ॥ बिपुल काल अर्थात 
असंज्य काल बिहर करते हुए बीत गये । बिपुल काल में ब्रिपुल ही | 
भां हुईं ह यथा रामअनन्त श्रनन्त गुण अमित कथा विस्तार, तथा “चरित सिधु गिरिजा 
रम, अथवा हर गिरिजा बिहार निंत नयऊ! हरगिरिजा की भी नित्य aad हैं, 
बिपुल तथा अनादि हैं यथा 'तिंराकारमों्रारमूलंतुरीयम्‌ । गिरा ज्ञान गीतीतर्माशं 
Mme, अर्थात्‌ जो बाणो, ज्ञान तथा इन्द्रियों से परे, वेद भी जिसका पार नहीं 
पाता है तो भला में तुलसीदास जो अति ही मति मन्द गँवार, बोलने का ढंग न 
मूत्र, यह शित्र पावती का अथाह चरित्र कैसे कह सकता हुँ । अर्थात्‌ मेरे लिए 
तो वेसा at होगा यथा fafa जल sia मीन ay RU, जेसे मछली को जल बिना 
पृथ्वी पर रास्ता चलना अति ही असम्भत्र है ॥११२॥ 


॥ श्रीशिव पारवती विवाह प्रकरण समाप्त ॥ 


हात (aly (aay # 


श्र रह 
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| = 


* कलांश प्रकरण # 
( उमा शम्भु - सम्पाद हेतु ) 


शंभु चरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज मुनि अति सुख पावा १॥ 
बहु लालसा कथा पर वाह़ी । नयन नीर रोमावलि ठाढ़ी॥२॥ 


्र्थ~श्रीभरद्वाज जी, श्रीशिव जी का अति सुन्दर तथा सरस अर्थात्‌ रसमय 
ग्रति मधुर चरित्र सुनकर अत्यन्त ही सुखी हुए, यथा ‘vale तव मुखाद्गरलितं गीतं 
कथागृत रसायनम्‌ | पिवन्ति सततमेनं न तृप्यन्ति मतोमम्‌ ॥ तथा कथा सुधामथि काढृहि 
भक्ति मधुरता जाहि ॥ तसे हो भरद्वाज शिव जी का चरित्र सुनकर कृतकृत्य हो 
गये ॥१॥ अर कशा सुनने की अति ही लालसा बढ़ी नेत्रों में जल भर आया 
रोमांच होगया | यथा कहत gad हर्षेहि' gaa | ते gaat जन मुदित नहाही' 


ANT कथा सुनने की अति उत्कंठा उत्पन्न हुई ।।२॥ 

विवश मुख आव न बानी । दशा देखि हे मुनि ज्ञानी ॥३॥ 

अहो जन्म तव धन्य मुनीशा । Tate प्राण सम प्रेय गोरीशा॥४॥ 
अथ--भरद्वाज जी ऐसे प्रेम बिवश व्याकुल हुए कि मुख सें बाणी नहीं बोल 

सक्त ह यथा प्रेम पंक जनु गिरा समार्ना, श्रोता की ऐसी प्रम दशा देखकर परम 

जानी युनि श्री याज्ञ्ल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले UR | अहो हे युनीश्वर 


आपके जन्म को धन्य है, आपको गोरी के इंश अथात्‌ श्रीशंकर जी परम AF ह। 
यथा धन्य धन्य तत्र मतिं उरगारी, तेसे ही आपको कोटिशः धन्यवाद ई आप श्रौ 


रम जी के परम प्रिय भक्त हैं आपका जीवन धम्य है ॥४॥ 
शिव पद कमल जिनहिं रतिनाहीं । रामहिं ते सपनेहँ न Fetal 4 
MS छल विश्वनाथ पद नेहू। राम भक्त कर लक्षण TENGE 


थे-- है भरद्वाज जिनकी शिव्र चरणकमलों मे प्रीति नहीँ हैं वह कल के 
न में भी प्रिय नहीं हैं यथा 'शिव द्रोही मम दास कावा | तो नर सपय ANG र 
भावा, अर्थात्‌ शकर बरिल भक्ति चहँ गोरी | सो नारकी मन्द मति थोरा | अतएव 


EE 
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(३७६) इ श्रीरामचरित-मानस छ 


— 
——_| 


आप श्रीशंकर जी के परम प्रिय हैं और श्रीशंकर जी आपको ग्रिय हैं ॥५॥ बिना 
छल अर्थात्‌ fsa हृदय से बिश्वनाथ श्रीशिव जी के चरणां में प्रेम होना यही ay 
भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है यथा 'होइ श्रक्राम जो छल तजि सेइहि। भक्ति मोरि तेहि 
रांकर Sele ॥ तथा 'जिहि ,पर कृपा न करहि पुरारी | सो न पाव मुनि भक्ति हमारी iggy 
बिना शिव को कृपा श्रीराम भक्ति मिल हो नहीं सकती है, अर्थात्‌ श्रीशितर जी पम 
भागवत (श्रीराम भक्त ) है UI 


शिव सम को रघुपति ब्रतधारी । विनु अघ तजी सती अस नारी।७। 
परण करि रघुपति भक्ति ears । को शिव सम रामहिं प्रिय माझी।न। 


अथे-शिव के समान ऐसा भक्ति ब्रतथारी कौन होगा जो विना अपराध के 
सती सरीखी पतिन्रता पतिपरायणा स्री को त्याग देगा यथा 'शलो० नारी संगोहि 
| Vat रस सगः प्रत्यत | तस्मिन सति eit भक्तिः सुहढ़ा नेव जायते ॥ सवे संगः परिल 
| हरा भक्तिः समाचरेत | हरे भक्तिश्च लोकेऽत्र gaat fe मतोमम ॥ ऐसा विचार कर 
सती स्री को त्याम किये यथा 'ये सव राम भक्ति के वाधक' अर्थात्‌ खरी पुत्रादि 
| सम्पात्त थाराम भक्ति के कंटक हैँ । शिवजी की प्रतिज्ञा से श्रीराम भक्ति का पूरा 
| उपदश [मलता ह यथा "परुष त्याग सक नारिहिं जो विरबत मति धीर, अर्थात्‌ जिनकी 
| मतिधीर हो संसार से वैराग्य लेकर श्रीरामजी का भक्ति करना चाहें तो वह खरी त्याग 
सकता है । Fate at श्रीराम भक्ति की कंटक हे । अर्थात्‌ श्री शंकर बी 
| के समान श्रीराम जी का प्यारा भक्त कोन होगा यशया लिवक | स्वाम प 
| सिय वियके, अर्थात्‌ जो श्रीशाक्रर जी ही श्रीराम जी के परात्पर प्रेम लक्षण 
| पंचधा भाक्त मं स सेवक (दास्य) स्वामि (वात्सल्य) सखा (सख्य) तीन भक्ति की 
प्राप्त किये हैं | यथा 'कोउ नहिं. शिव समान प्रिर मोरे । | wa परतीति WEE १ 
| मौर ॥ इत्यादि ॥८॥ 


दोऽ प्रथमहिं में कहि शिव चरित, बूमा मम॑ तुम्हार | 
शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त बिकार॥११३ 


अथ-ग्रथम म शिव चरित्र ऋह कर आपका भेद जाना क्रि आप सव | 
रहित श्रीरामजी के पवित्र सेवक हैं ॥११३॥ ~ 
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मावार्थ-मैय्या बालक वन्द ! यथा महि में ऋहि शिव चरितअरथात्‌ मैं प्रथम 
शिव चरित कहकर आपको परीक्षा लो है कि आप श्रीराम कथा के अधिकारी 
हु कि नहीं हा कथा के ते अधिकारी | जिन me सत्संगति अति प्यारी, परन्तु 
आपका सत्संग में पूण प्रेम है ययाति लालस! कथा पर बाढ़ी । नयन नीर रोमा- 
ति दर्ढ ॥ इसलिये ऐसा आपका प्रेम देखकर अब मुझे निश्चय हो गया कि 
्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास, उन्हीं श्रोताओं को कोटि में आप भी 


he 


है ग्र्थात्‌ आप उत्तम श्रोता हैं तथा'यह न कहिय राटही हठ शाीलहिं | जो मन लाइ 
व हुन हरि लीलर्हि ॥ द्विज द्रोहिय न तुनाइय Faz, इत्यादि आप सव दोष रहित हैं 
an आप श्री रामजी के ऐकान्तिक प्रिय निर्मल सेवक हें अतएव आप हरि 
भक्त है ॥११३। 


में जाना तुम्हार गुण शीला। कहों सुनहु अब रघुपति लीला॥१॥ 
एनु मुनि आजु समागम तोरे | कहि न सकों जस रुख मन मोरे।२॥ 


अर्थ-हे मुनिवर्य मैंने आपका गुण शील स्वभाव भक्ति जान ली है अब 

ANG श्रीरामजी की लीला कहता हूँ आप सुनो ॥१॥ हे महाम्ुनीख्वर आज 

आपके समागम सत्संग में जैसा सुख मुझे हुआ वह में कह नहीं सकता हूँ ॥२।। 

er zeny संसारा । निमिष दणड भरि एको वारा ॥ बड़े भाग्य पाइय सत्संगा । 

नेहि प्रयातत होइ भत्र मंगा ॥,इत्यादि बहुत ही आनन्द हुआ अर्थात्‌ संत मिलन सम 

के "We? आप परम संत हैं आपके समागम से आज मुझे बहुत सुख 
a ॥२॥ 


| अति अमित मुनीशा। कहि न सकहिं शतकोटि अहीशा॥३॥ 
TY यथाश्रुत कहों बखानी ) सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी Ne! 


अ्थ-हे मुनी वर | श्रीरामचरित्र अति ही अपरिमित है सौ सो करोड़ शेष भी 

LN सकते हैं यथा'गल सीकर alee गनि याही । रधुर्ात nate ae 
ae | TAG न एकी अंग उपाऊ,वारापार नहीं है ॥३॥ तथापि ait मुझे 
| आदेमी वैसी ही वाशी पति धलुपधारी wy श्रीराम जी f का स्मरण करके 
5. या प्रएवों सोइ ङपालु रघुनाथा | बरणौ विशद भासु FT Wall, Hat प्रेरणा 
केसा ही कहूँगा ॥४॥ 
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शारद दारु नार सम CATAL । राम सूत्रधर तयामी ivy 
~ | a uN [a जि : ३ ~ 
जेहि पर कृपा कराई जन जानी | कवि उर अजिर नचोवरहिं बानो॥६॥ 
अथे-हे स्वामी | सरस्वती काठ की स्त्री के समान हैं ओर अन्तर्यामी श्री ay 
जी ही aan हैंअर्थात्‌ कठपुतली में एक सता लगा रहता है वह सता az 
पकड़ कर TAT नचाता है कठपुतली वेसे ही नाचती है उसी प्रकार कठपुतली 
रूपी सरस्वती को सत्रधार बनाने वाले श्री राम जी हैं ॥५॥ वे श्री राम जी 
जिसको अपना सेवक जानते हैं उस कवि पर कृपा करके कबि के हृदय रूपी आँगन 
में बाणी अर्थात्‌ सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाते हैं अर्थात्‌ सरस्वती के दरार 
हृदय में प्रेरणा करते हैं तब वह कविता करता है। यथा“उर प्रेरक रुबंश विधृषण, 


तथा“त्रानी मूढ़ न कोय अब जेहि रुपात करहि जत्त, अर्थात्‌ सबके हृदय में प्रेरण 


देने बाले श्रीराम ही हें यथा शिवा देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोस्ति तथा करोमि ॥ 
इत्यादि ॥६॥ 
वों Ss थ्‌ a Can’ ज q 
प्रणवो सोइ कृपाल रघुनाथा । बरणों विशद जासु गुण गाथा॥७॥ 
| nN कप Ces GS oC 
अथे-वहीं परम कृपालु श्रीरघुनाथ श्रीरामजी जिनके परम पवित्र शुणाचुबादा 
का गान करू गा उन्हीं को प्रणाम करता. हुँ यथाकरहुँ नाइ रडुनाथहिं माथा, तथा 
"मारि हुधारहि तो सव मांती, अर्थात्‌ मेरे रक्षक और सुधार कत्ता बही प्रश्च॒ श्री राम 
an fy \ 6 Latha’ 
जी हैं वही सव सुधार करके कविता करवा लेंगे | | 


88--६8 
oS उमा महेश्वर सम्बाद प्रकरण प्रारम्भ 
परम रम्य गिरिबर केलाशू। सदा जहां शिव उमा निवास Ul! 


अथ--एक परम रमणीक कैलाश नामक पर्वत है जहां शिव पार्वती का सदा 
निवास स्थान है यथा“उतर:दिशि सुन्दर गिरि नीला । oF बल काग gates BAM 
तसे ही उत्तर दिशा में हिमालय के एक बिभाग में कैलाश पर्वत भी है वहाँ ही 
शिव पाठी सदा निवास करते हैं ॥११४॥ 


दो० fae तपो धन योगि जन,मुर किन्नर सुति इम | 
बसहिं तहां सुकृती सकल,सेवहि शिव सुखर्कद॥ | 


4 
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if 
अथ-“वहां बड़े बड़ [सिद्ध यागो TI झुनियों के समूह तथा देवता किन्नर 
एवं पुण्यात्मा रहते ह और सुख कद श्रीशिवजी की सेबा करते हैं ॥११४॥ 
मावा्थ भय्या वालक Tez! यथा सिद्ध तपोधन योगिजन,अर्थात बड़े बड़े 
fag जो तप क द श्रना ह एसर ANITA एवं बड़ेर ऋषीश्वर, मुनीश्यर तथा 
gaat देवता किन्नर गण सभी पुण्यात्मा Beal जन वहां समूह के समूह निवास 
gia हें यथा'वसढिं तहाँ मुनि विद समाजा, तैसे ही कैलाश पवत पर aq बड़े बड़े 
fag great का हा समाज [नवास करता ह योर सदा शिव अर्थात्‌ सदा कल्याण 
क्वारी तथा'ताज AAT मंगल रार मंगल स्वरूप सुखकंद ्रथात्‌ सुख क स्थान 
(सुख दाता)श्री शिवजी की सेवा करते हें यथा'हच्छित फल fag शिव आराघे । लहड़ 
न कोटि योग जप साधे ॥,तथा'विछु छल विश्‍वनाथ पद ag । राम भकत कर लक्षण 
एह ॥्थात्‌ श्रीराम भक्ति प्राप्ति को कामना से सब शिव की सेबा करते हैं । 
ame पर छपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भक्ति हमारी ॥,आर'होइ अक्राम 
जो ga तजि सेइद्रिं | भवित मोरि तेहि शंकर देड़हिं।! तो सब सिद्ध योगी जन 
इसलिये सेवा करते हैं यथा' कलातीत कल्याणा कल्पांत कारी | सदा सज्जनानन्ददाता 
गाती ॥इत्यादि'तेवद शिव सुख कन्द सुखकन्द भगवान्‌ शिव की सेवा करते 
हैं ॥११४॥ 
हरिहर बिसुख धम रति नाहीं। ते नर तहाँ न सपनेह जाहाँ ।।१॥ 
तेहि गिरि पर बट विटप विशाला । नित नूतन सुन्दर सब काला॥२॥ 
अथे--शिव तथा विष्णु से faye एवं धम से बिसुख एस मलुष्य वहां 
सप्न में भी नहीं जाते हैं यथा'शदुक) मेक सेवार समाना । यहां त विषय कथा रस 
गाना || तेहि कारण आवत fea हारे। कामी काक बलाक बिचारे ॥ अर्थात्‌ हरिहर fre 
WAL काग्रा ओर धमे द्रोहो क्रोधी बगुला रूपी वे केलाश पवत पर नहा जात ह। 
अथात्‌ बिशुद्ध श्रोराम भक्ति कामना वाले तथा धमं परायण वही वहां रहते हैं 
Ril उस केशाश पर्वते पर एक विशाल बट बच है जो सदानवीन पल्लबयुक्त 
एव परस सुन्दर रहता है अर्थात्‌ कल्प बच है यथाबट तर कह हरि कथा FAA, 
असी बट के नीचे श्रीशंकरजी श्रीरामजी की कथा कहते हैं ॥२॥ 


| समीर सुशीतल छाया। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया।२॥ 
TAR तेहि तरु प्रभु गयऊ। तरु त्रिलोक उर श्रति सुख भयऊ॥४।॥| 
Ee ` _ 
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अथ-उस बट वृक्ष के नीचे शीतल मन्द सुगन्धित पवन बहता है और सुन्दर 
शीतल छाया रहती है वही श्री शित्र का विश्राम बट चच श्रृतियों में वशित ह 
अर्थात्‌ उसी वृक्ष के नीचे श्रीशंकरजी विश्राम भजन ध्यान इत्यादि करते हैं ॥३॥ 
एकबार शिवजी वहीं बट वृक्ष के नीचे गये ऑर वट पर ध्यान गया देखे तो 
बट की शोभा देखकर तो बहुत आनन्द हुआ यथा'तिन तरु बरन मध्य बट स्ोहा। 


मंजु बिशाल देखि मन मोहा ॥ मन में प्रसन्नता हुईं ॥४॥ 


निज कर डासि नाग रिपु छाला । बेठे सहजहिं शंभु कृपाला॥५॥ 
कुन्द इन्दु दर गौर शरीरा | भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा wey 


अर्थ-श्रीशंकर जी अपने हाथ से ही व्याघ्र छाल को बिछा कर कृपालु vif 
जी स्वभाव से ही पैठ गये ॥५॥ श्रीशंकरजी का शरोर परम सुन्दर श्वेत बुन्द 
पुष्प के समान श्वेत चन्द्रमा की तरह शीतल शंख के समान सुन्दर ओर उरल 
| चिकना आजानु बाहु यथा प्रलम्ब वाहु विक्रम और ART की तरह कौपीन 
परिधान पहने हें ॥ 


ज LS 

| तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा। नख द्रात भक्त हृदय तम हरणा॥७॥। 
| ज्‌ भ भष्‌ > हे las a 
| भुजग भात भषण त्रिपुरारो । आनन शरद चन्द्र छाव हारा lel 
i ९ ° nN ~ ~ A Cs 

अथ--श्री शंकरजी के चरण लाल कमल के समान है ओर नख AT यथा 
“al गुरुपद नख मणि aq ज्योती । सुमिरत दिव्य हष्टि fea होती ॥,तथा'तुम PIA 
| Gee बक्षाना, अर्थात्‌ श्रीशंकरजी जगदूगुरु हैं ॥७॥ और साँप तथा fafa ही 
उनका भूषण है त्रिपुर शत्रु शंकरजी का मुखारविन्द शीतल चन्द्रमा की Wl 
को निरादर करने वाला बहुत ही सुन्दर है यथा'मुख छबि कहि न जात मोहि ह 
जो विलोकि बहु काम लेजाही ।' अर्थात्‌ मुख चन्द्र 'कन्दप कोटि कमवीय किशोर UM 
प्रसन्न ह ॥८॥ 


alo जटा मुकुट मुर सरित शिर,लोचन नलिन विशाल | 
नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल बि भाल ॥११४ 


— 
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थ--शिर पर जटा BSE आर गंगाजी बिराजमान्‌ हैं, कमलके समान बड़े २ 
aq है णठ did AW ह, ललाट पर [द्वताया का चन्द्रमा शोभायमान्‌ हे aati 
शोभा रूप है ॥११४॥ 

WEEN Tah Fea ! यथा “जटा मुकुट सुर सरित शिर अर्थात्‌ तापस 
र विशेप उदास, शिर पर सुन्दर जटा का ही मुकुट ओर मुकुट के सामने ललाट 
पर श्रां गंगाजा एवं [द्वताया का बाल चन्द्र शामायमान्‌ हो रहा हैं प्रभात के खिले 
हुए कमल क पुष्प क समान विशाल नत्र ह, शोमा समूह नील बर्ण का कण्ठ है | 
यथा मालं वाल AT च गरले यस्योरसि व्यालराट्‌ । तथा “स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी 
Ue, लसद्गाल वालेन्दु करठेमुजंगा | चलत्कुण्डलं wast famed ग्रसनाननं नीलकराठं 
wet ॥ इत्यादे शोभा नाध हैं | दयालु हैं यथा जरत सकल सुर वन्द विषम 
गल बेहि पान किय? वही लावणयनिशधि कणठ नील बर्ण हैं ॥११५॥ 


वे सोह काम रिपु केसे धरे शरीर शान्त रस जैसे ॥१॥ 
पतो भल अवसर जानी | गई शंभु TE मात भवानी ia 


अथ--कामदव के शत्रु श्रीशंकर जी वेठे हुए केसे शोभायमान है जसे शान्त 
स खयं शरीर धारण कर बैठा हो, यथा sale यदृच्छा लाम संवुष्टों दद्राऽतीतो विम- 
| तमः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न fared ॥ तथा सम त्रमूत रियु fag विरागी 
OAT et मय त्यागी ॥ विगत कोम मम नाम परायण | शास्ति बिरति विर्नात 
"णाग ॥ इत्यादि लक्षण युक्त श्रीशंकर जी शान्त स्वरूप विराजमान्‌ हैं ॥१॥ 

WR सुअवसर जानकर माता भवानी श्रीपार्वती जी शिव के पास गई ॥२॥ 


जति प्रिया आदर अति कीन्हा । वाम माग आसन हर दीन्हा॥३॥ 
ग शिव समोप हर्षाई । पूरन जन्म कथा चित आई।४॥ 


By 


५ गच ON ~ lo nm > आंच 
AEH अपनी प्राण प्रिया जानकर अति ही आदर किय आर वाम 


x 
ने दिये, अर्थात्‌ वामांगी स्त्रीकार किये ॥३॥ श्रीपावती जी जब प्रसन्न 
फे पास बेंठ गई' तब अपने Ga जन्मों को कथा वित्त म स्मणं 
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पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उमा बोली मद॒बानी॥॥॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी। SS पूं छन TS शलकुमारी॥$॥ 


अर्थ--उमा श्रीपावती जी अपने पतिदेव के हृदय की प्रसन्नता बहुत प्रकार से 
अनुमान कर अर्थात्‌ भलो भांति जानकर मन्द २ हसती हुई मधुर बाणी से 
बोलीं |५॥ गोस्वामी जो कहते हैं कि हिमालय कुमारी AAAS वहीं कथा 
पूछना चाहती हैं जो समस्त प्राणियाँ के कल्याण BUT हो यथा “सोइ वमुधातल 
सुधा attata । भव भंजन भ्रम भके भुवागान ॥ तथा 'पुरार गार सभूता रामाएाव 
संगता ! अध्यात्म रामगंगेयं पुनाति मुवनत्रयम्‌ ॥ इस प्रकार त्रेलोक हितकारिणी कथा 
पू'छतो हें ॥६॥ 
[बश्वनाथ मम नाथ पुरारा | त्रिभवन महिमा बिदित तुम्हारी 
चर अरू अचर नाग नर देवा। सकल कराह पद पंकज संवा {lel 


अर्थ--हे बिश्व के नाथ, हे मम नाथ, हे त्रिपुरासुर के विनाशकारी | थत 

त्रिपुर संहारकर्ता एवं देवताओं के रच आपकी महिमा तीना लोको भ विख्यात 

| यथा 'को नहिं जान fata dar चर एवं अचर अर्थात्‌ जड़ ओर चेतन, नाग 

शिव 

नर देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हें । यथा eT FT विव 

आराधे | लहिय न कोटि जोग जप साधे ॥ इस लिये प्राणी मात्र ही अपनो a 

र्‌ 4 

सिद्री के लिये सेवा करते हैं ओरों को भी सिखाते हैं यथा "जरत सकल 3 गा 
विषम ave जेहि पान faa तेहि न भजसि मति मन्द को कृपालु शक a 

इत्यादि ॥८॥ 


Zio Fa समर्थं सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धोम | 4 
योग ज्ञान बेराग्य निधि, प्रगट कल्पतरू नाम ॥?' 


GN) बम now s ~ ह ए 
अथ--पावती जी कहती हैं हे प्रभो ! आप समर्थं AAT, तथा rs सँ 
qa कला एवं गुणां के धाम हैं ओर योग ज्ञान वैराग्य के निधान री 


ही हैं, अर्थात्‌ आप प्रगट कल्पतरु रूप हैं ॥११६॥ | | 
भावार्थ--भैय्या बालक वृन्द ! यथा प्रभु समर्थ aaa रिव, थात्‌ EE 
WEARS a 27000 Reel स्यआक 


aes a >कल्‍मी लिन तजल+ eR = meer Taare nen 
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| (re 
ग्राप aa गुणा A bt हे यथा Wy सहज समरथ भगवाना AUT आप 
भाव से ही सब समथ भगवान्‌ हैं, सत कुछ जानने बाले त्रिकालदर्शी aaa भी 
४ अर्थात्‌ भूत भविष्य ओर वतमान की सभी बातें जानते हैं यथा 'जानहि तीन 
qa निज ज्ञाना । करतलगत आमलक समाना, अशात सव तत्व आपके हाथ में 
ae | सवं कला तशा सव गुणा के थाम ह, यथा कलातात कल्याणा कल्पा- 
aan । सदा सञ्जनानन्ददाता GERI, अर्थात्‌ सज्जनों के सुखदाता एवं कल्याण- 
ररी हैं तथा सर्व कलाओं से अतीत कल्यान्ती हैं एवं योग ज्ञान ओर बैग- 
के तो निधि अर्थात्‌ स्थान ही हैं यथा योगी जटिल अक्राम मन, ताउदा- 
dia सव संशय छीना, इत्यादि निष्काम, परम ATA उदासीन हैं | और प्रत्यक्ष 
कल्पवृज्ञ॒ नाम ही हैं अर्थात्‌ सदाशित्र कल्याण के स्वरूप हो हें यथा 
काशाश कलि कल्मपाघशमर्च कल्याणा कल्पद मम्‌, Feld कल्याण कामना वाला का 


कल्प वृक्ष रूप हो हैं ॥११६॥ 

जो मो पर प्रसन्न सुखराशी । जानिय सत्य मोहि प्रिय दासी ॥१॥ 
at प्रभु हरहु मोर ANAT | कहि रघुनाथ कथा वाध नाना ॥ ३॥ 
ग्रथ ह सुख स्वरूप सदाशिव यदि FR अपनों दासी (सेविका) सत्य करके 

अर्थात्‌ निश्चय करके जानते और मानते हैं ओर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं यथा AAT 

नीलकण्ठं दयालुम्‌? | १॥ हे प्रभो ! श्रीरघुकुलर्माण श्रागमजा का नाना ARC स 

कथा कह कर मेरा अज्ञान नाश कीजिये, यथा देखि चरित महिमा gaa अमित बुद्धि 


अति मोर, मेरी बुद्धि में बहुत मारी भ्रम होने से में अज्ञानी होगई हुँ तथा Fe 
भाति समुकावों मन न लहे विश्राम,इत्यादि ॥२॥ 


जासु भवन सुरतरु तरु होई। सह कि दरिद्र जनित SAU Ri 


शशिभूषण अस हृदय विचारी | हरहु नाथ मम मति भरम भारी॥४॥ 


| कल्प वृक्ष होगा वह क्या दरिद्रता का 
[च । मॉयत आमि 


° 
अथ- हे स्वामिन ! जिसके घर मं ६ 
द'ख पा सकता हे यथा 'जाइ निकट पहिचान तर ate रामन सेव A 


मत णब फल राड vq मल्ल पोच ॥ कल्प ag के निकट तो राजा रंक यती सती सभौ 
का मनोरथ सिद्ध होता है आप तो स्तयं गट फ HE, TAT कल्पश्च al 


Se 2 eee 
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हे फिर में आपकी छत्रछाया में रहते हुए दुःख पारही हूँ ऐसा जानकर ॥३ ॥ है 


न? 


los 


शशिभूषण आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर, हे नाथ मेरे भारी संकट को 
हरण कोजिये Bai मरी अज्ञानता तथा भ्रम रूपी दुःख का बिनाश कीजिये ॥8॥ 


प्रभु जे सुनि परमारथवादी | कहहिं राम कहँ बह्म अनादी ॥५॥ 
शेष शारदा बेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुण गाना॥६॥ 


अथ--ह AY जो परमाथ वादी मुनि जन हैं वे सत्र भी थरीरामजी को अनादि 
ब्रह्म कहते हैं | यथा राम बरह्म परमारथ रूपा | अविगत अकथ अनादि ATT ॥ यह 
बया सत्य हं ॥५॥ पुनः शप सरस्वती योर बंद प्राण भा सभो उन्ही रघुपात श्राराम 
जी का ही गुण गान करते हे यथा जय सगुण निगु ए राम रूप अनूप यूप शिरोमणे 
तथा Wad अखण्ड अगोचर गो सम रूप सदा सब होइ न सो ॥ इति बेद वदन्ति न दत 
कथा, इत्यादि बेद पुराण भी गाते हैं तो कया यह सत्य ही है ॥६॥ 


तुम पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग अराती ॥॥ 
राम सो अवध नृपति Ba सोई । की अज अगुण अलख गति Fella! 


अर्थ-हे कामदेव के शात्र आप स्वयं भी तो दिन रात बहुत आदर सहित 
रामराम ही जपते रहते | यथा रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम 
रामराम राम, अहनिशि तथा श्री मच्छम्मुमुखेन्डु दुन्दर बरे संशोमितं सवेदा, अर्थात: 
सव काल जपत हो रहत हे ॥७॥ तो कया जो अवध नृपति ग्रथात्‌ श्रीग्रयोध्याजा 
के चक्रवर्ति श्रीदशरथ जी के पुत्र श्रीरामजी । ब्रह्म रामजी हैं अथवा अज 
न्मा नगुण ग्रार श्रलख गति वाले कोई दूसरे श्रोगाम जी हैं । 'एक राम वर 
कुमारा | तिनकर चरित विदित सतारा ॥ परन्तु सन्देह इस बात का है कि “तारि दिह 
दुख WES अपारा | मयउ राप रणा रावण मारा ॥यह्‌ सव चारत ब्रह्म म कस घाटत 
हो सकता है अमित वुद्धि अति मोर, इन नाना कारणों से मुझे भारी भ्रम हो रह 
@ ell 


ale जो नृप तनय तो ब्रह्म किमि,नारि विरह मति भौरि | 
देखि चरित महिमा सुनत,भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥११७ 
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श्र्थ-यदि राजा के पुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे तथा स्त्री के बिरह में उनकी 
वृद्धि पागल को तरह हो रहो है ओर उनकी महिमा देखकर पुनः उनका चरित्र 
बुनकर मेरी बुद्धि में अति ही भ्रम हो रहा है॥११७॥ 

: भावार्थ भैय्या वालक दन्द! यथा" ख तनय तो वहा किमि, अर्थात्‌ जो 
HIME के एक राजकुमार है वह ब्रह्म केसे हो सकते हैं यथाह जो व्यापक विरज 
रन श्रकल AE अमद । सो कि देह भरि होइ नर one न जानत बेद ॥ वह क्या 
ऐसा हो सकता है यह अति ही असम्मत है । अर्थात्‌ शरीपार्वतीजी कहती हैं कि 
यदि राज पुत्र हैं तो फिर ब्रह्म केसे हुए ओर यदि यथार्थ में ब्रह्म हैं तो स्त्री 
के विरह में यथा el सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान्‌ केन हृष्टा , बुद्धि 
पागल की तरंह क्‍यों यथा'हे खग मुग हे मधुकर श्रेणी । तुम देखी सीता मृग नयनी॥ ऐशा 
मेरी मति भ्रमित हुई है। चरित्रतो मैने कुछ विलक्षण ही देखा यथा/जहँ चित- 
ह ह शु साना | date सिद्ध मुनीश प्रवीना wy यह भी देखा ओर यह भी 
cal कि Tare विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन fara दोउ भाई ।,, इत्यादि 
val से देखा इस प्रकार द्विबिधा भेद को देखकर मेरी बुद्धि अमित हुई | पुनः नाना 
सुनकर यशा*राम व्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना ॥,इत्यादि 
ce wie vgiia गुण गाना, इत्यादि नाना बिचित्र महिमा सुनकर मेरी बुद्धि 
विशेष अमित हो रही हैं अर्थात्‌ उनके चरित्रों को भी ब्रिचित्र ही सुनती हूँ परन्तु 
सता ह एक राज कुमार हें पुनः सम्पूर्ण अज्ञानियों की तरह कुछ न जानने के समान 
जो के वियोग में दुःखित होकर खोजते हैं और आप कहते हैं कि सर्वान्तर्यामी 
: | बह्म परमात्मा हें इस द्विविधा में मेरी बुद्धि बहुत बिशेष भ्रमित हो रही 

७॥ 


a 
x 
९ 


भो अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥१॥ 
"शो जीनि रिस जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करह॥२॥ 


अजो इच्छा रहित सर्व व्यापक विशु अर्थात्‌ सर्व समर्थ इत्यादि गुण 
क a श्रीरामजी दूसरे हैं तो दे क्रपानिधान मुझे वह THR कहिये 
tap Bre नृपति सुत सोई । की aa AI Bae oh कोई ॥'इसी द्विविधा 
उ जभ हसो वह मुझे समझाकर कहिये ॥१॥और मुझे अज्ञानी स्त्री जान- 
य में क्रोध धारण न करें जैसे भी मेरा मोह मिट जाय वैसा ही करें यथा- 
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—__ 
ज 


श्लोक-श्रवणं ठु शुरोः पूर्व मननं तदनन्तरम्‌ । निदिध्यासनमित्येतलूरी बोधस्य FATAL प्रशमना 
श्री गुरु मख से यथार्थ बात सुनकर क्योंकि'जाने विदु न होई परतीती । बिजु पर- 
तीति होइ नहिं प्रती ॥ आर जानकर तव मनन अथात विचार करना चाहिये 

पुनः निदिध्यासन अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह भजन पूजा इत्याद अभ्यास करन से 

तव ज्ञान होता FAA यह सव साधन ज्ञान के लक्षण ह परन्तु प्रणम गुरु मुख 

से सुनकर बस्तु जान लेना होगा इसलिये ह नाश प्रशम मुझ यशा बात समका 

कर मरा अज्ञान नाश BAT ॥२॥ 


में बन दीख राम प्रभुताई | आंत भय वकल न तुमह जुन all 
तदपि मलिन मनवोध न आवा ) सो फल भली भात मे पावा॥१॥ 


अथ--हे नाथ सं पूवं बन यात्रा मं पराचा क समय श्रारासजा का पूण ASAT 
देखी परन्तु भय से व्याकुलता के कारण आपसे बताई नहीं यथा*सती विधात्री इन्दिरा 
देखी अवित अनप | जेहि जेहि वेप अनादि धुर तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥ रः ९९ 
ae तहँ रघुपति जेते । शाक्तिन सद्दित सकल धुर तेते ॥,इत्यादि सघ तारत पब 
भांति अलौकिक करणी | महिमा अमित जाइ नहिं बरणी ॥, अति Baya अति श्रा- 
श्चयं सबकुछ विशाल महिमा देखी थी ॥३॥तशापि मन में मझीनता अत्‌ माह 
ज q समं 
के कारण बोध नहीं हुआ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ,यथा CX 
मोह विशेषी । ग्रंथि छुट क्रिमि परे न देखी ॥ किमि समु यह जाव जड़, यह जीव को 
ASM AAA मोह अन्धकार ग्रज्ञानता के कारण समझ नहीं सकता ह ae 
बह AMAT तथा न समझने का फल पूर्ण रूप से भोग चुक्री यथा'तो फल है 
बिधाता Giver । जो ककु उचित tel सो FEIN अर्थात वह अज्ञानता! का फल म 
भलीभांति मोगी हूँ BR जीवन दणड हो चुका है ॥४॥ 


FAS FY संशय मन मोरे। करह कृपा विनवहँ कर जोरे U4! 
प्रभु तब मोहि बह भांति प्रवोधा | नाथ सो सद्वि करह जनि EATS 


अर्थ--हे नाथ | फिर भी आज मेरे मन में छुछ संशय है में हाथ नोड 
विनती करती हूँ मुझे समफाइये aaah कही ge बारहि वारा, फिर Al ‘| 
समभाहये यथा श्लोक-तद्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया sailed a al alld 


oer 
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तल दर्शिनः ॥इत्यादि में शरण लेती हूँ मुझे समझांइये ॥५॥ हे प्रभो ! मुझे उस 
रमय आपने बहुत भांति प्रबोधन दिया था अथात्‌ समझाया था हे नाथ ! इस बात 
a विचार कर क्रोध न करे यथा AE सती तब नारि स्वभाऊ। संशय उर न घरिय अस 
aay हे नाथ में स्त्री हवी तो हूँ यथा“सहज जड़ नारि अपावनि अर्थात्‌ स्त्री स्वभाव 
मही शरज्ञानी होती है अतएव में समझी नहीं इत्यादि बातों का बिचार करें आप 
क्ोधित न हों ॥६॥ 


तव कर अस विमोह मोहिं AAT | राम कथा पर रूचि मन माहीं॥७॥ 
HE पुनीत र|मंगुण गाथा | भुजग राज भूषण सुरनाथा ॥=। 


ग्रथ--तव कर अर्थात्‌ पहले जन्म के जैसा मोह मुझे अब नहीं है अर्थात्‌ 
हें बहुत मोह था अब मोह नहीं है वल्कि श्रीराम कथा सुनने की मन में बिशेष 
द्वा हे अर्थात्‌ आज भी जो थोड़ा संशय मेरे मन में हे वह श्रीराम कथा सुनने 
गे आप ही नाश हो जायगा यथा राम कथा कलि पत्रग मरणी | पुनि बिमक पावक 
ह अरणी ॥'अर्थात्‌ श्रीराम कथा सुनने से ज्ञान उद्दीपन होता ह ।७॥ हे शॉप 
नाग को भूपण करने वाले,तथा हे देवदेवेश ! आप परम पवित्र श्रीरामजी का गुशा- 
Gag कहिये यथा जैसे मिटै मोह अम मारी | wel सो कथा नाथ विस्तारों ॥, जिस 
प्रकार मेरा भारी मोह नाश हो घेसी ही श्रीरघुनाथज्ञी की कथा विस्तार पूर्वक 
REY ।।८॥ 


als बन्दौं पद्‌ धरि धरणि शिर,बिनय करों कर जोरि । 
परणहु रघुबर बिशद यश,श्रृति ela aN FSU 


अथे-हे नाश में पृथ्वी पर अपना शिर धर कर AL हाथ जोड़कर आपक 
aR ANAS का पवित्र यश कहिये ॥११८॥ ४ ese 
, वार्थ -भैय्या बालक वुन्द्‌ ! यथा real पद घरि धरि शिर, अर्थात्‌ हैं नाथ | 
[= Remit पर धरकर शिरस्ता आपके चरणों की बन्दना करती हूँ a 
SAF पद्‌ वारहि arer तथा/ओों अनीह व्यापक fy कोऊ । कही बुझाई I गाहे 
शेड ॥ ie की ब्यापक 
जे Ne नाथ ! अवधेश कुमार श्रीराम के अतिरिक्त याद दृसर राम प 
> 


EME 
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ब्रह्म हैं तो वह GH समकाकर वता दीजिये अथवा अवधेशराज कुमार बही ब्यापक 
ब्रह्म राम हें तो उनका बिस्तार तथा श्रुति सिद्धांत से यथा'जिहि महँ आदि 7 
अवसाना । भ्रभु प्रतिमाच राम मगवाना ॥'वृही कथा कहकर मुझे पूरा समझा दोजिये 
यथा राम ब्रह्म व्यापक जग जाया । परमानन्द परेश पुराना ॥, बही मुझे यथार्थ समझा 
दोजिये ॥११८॥ 


यदाप याधप्षता अन आधकारा । दासी मन क्रम बचन तम्हारी॥ 
Tet तत्र न साधु दुरावाह | आरत आधकारो जब पावाहे ॥२॥ 


अथ-यद्यांप स्स्त्रया श्राराम कथा का आधकारिशी नहा & तथाप म मन 
वचन र कमं से आपके चरणां की दासी हुँ यथा“तारि धर्म पतिं देव न दृजा, 
Aa मर तो आप ही सवस्व हैं में आपकी सेविका हूँ तथा“ सेवक सुत fag मातु 
मरां । रह असोच बने प्रभु पोसे ॥, हे प्रभो ! सेवक सेविका की तो सव प्रकार से 


रचा करना ही होगा १॥र साधु संत आर्त अधिकारी पाकर गूढ़ TT का भी 
नहा छपाते ह यथाह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय, BTA रूप AINE 


५ इत्याद मुझ स्पष्ट कर बताइये ॥२॥ 


अंत आरत Tat सुररायां । रपति कथा करहु करि दाया Na 
थम सां कारण कहह बिचारी | निगण ब्रह्म सगुण बपु धारी॥९॥ 
९ ~ ~ ~ 
शर्थ--हं दब दवश महादेव मं अति आरत होकर पूछ रही हूँ आप श्रीराम 
जा का कथा मुझ दयाकर कहिये अर्थात्‌ में बहुत दीन ञत्रस्था में पड़ी है र 
पूछ रहा ह ॥३॥ ह नाथ सब प्रथभ यह कारण [बचार करके बताइये कि निर्गुण 
ब्रह्म सगुण रुप क्‍यों धारण किया यथा“त्रह्म जो व्यापक विर अजा अकल FANE 
Buz | a क्रि ae ate हाय नर जाह न भानत बंद ॥,जो उपयक्त विशपणा म युक्त 
फिर शरार [क्रस कारण से धारण कया यह बात प्रथम बताइय ।।४॥ 


जान AZ Fee राम अवतारा | वाल चरित पुनि कहहु उदारा॥॥| | 
कहह यथा जानको बिवाही। राज तजा सो दषण काही ॥६| , 


अ्थ-पुनः श्रीरामजी का अवतार कहिये और फिर उदार बाल चरित्र करहि 
oS 
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. #जयतु शरी राम जन्मभूमिः 
स्कन्द पुराणोक्त भी राम जन्म भूमिं महात्य 
' का भाषानुबाद 


श्री विघ्नेश्वर जी से इशानकोण में श्रीरामजन्मभूमि नामक प्रसिद्ध 
der है इस श्री. रास जन्म भूमि के दरशन से अथ, aa, काम, 
Ae चारो पदाथ अतिदुलभ भी मनुष्यां को सुलभ हो जाते हैं। 
West यह भी रामजन्म भूमि स्थल; विघ्नेश्वर नी से पूवं भाग 
में बशिष्ट जी से उत्तर लोमश जी से पश्चिम दिशा में है। 
Nel दिना दान के, विना तपस्या के अन्य तीथे यात्रा करने के 
बिना ही, केर्ल श्री राम जन्म भूमि दशन करने से ही मनुष्य गर्भ- 
चास से छुटकारा पा जाता है ।॥२० जो मनुष्य चेत्र सुदी राम 
नबसी फे दिन, नियम पूवक ब्रत धारण कर सरयू स्नान श्री राम 
जन्म भूमि का दर्शन यथा शक्ति दान करता है, बह जन्म मर्य 
के बन्धन से छूट जाता Sure प्रतिदिन हजार कपिला गऊदान '_ 
करने से जो फल मिलता है, वही फल औं रोम जन्म भूमि फे देशेन 
मात्र से मिलता है | een वनवासी तपस्वियों के आश्रम में निबाख 
करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है। तथा हजारों राजसूय 
यज्ञ करने से, एवं प्रति वष अग्निहोत्र होम करने से जो फल मिलता 
है वही फल श्री राम जन्म भूमि के दशन मात्र से मिलता हैं । ॥२३॥ 
माता पिता तथा गुरुबों की भक्ति पूवेक सेवा करने वालों को जो 
फल मिलता है बही फल श्रीराम जन्म भूमि पर ृढ़ा सन से बेठकर 
नियम संयम पूर्वक बाल रूप श्री राम की आराधना करने वाले 
भक्तों के दशन से होता है.। २१-२५ 
नोट:--स्क्न्द पुराण के आठवें वेष्णव खण्ड के, दशाध्यायी भरी अयो- 
घ्या महात्म्य के दशमे अध्यायके A लेकर २५पच्चीसवें श्लोक तक 
यह. श्री रास जन्म भूमि मद्दात्म्य है arias जिज्ञासु देख सकते हैं। 


प्रकाशक = 
पुजारी श्री सियाराषव शरण 
श्री राम जन्म भूमि श्री अयोध्या पुरी फैजाबाद Foxe) 


faces प्रिंटिंग प्रेस, SS ता i जी ५ 
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ae शरीरास जश्म मूमिः 
श्रीरामजन्मभमि सहायताथहिद जनता से अनुरोध 


श्री राम जन्म भूमि मन्दिर का उद्धार तथा नव निर्माण 
हिन्द सम्राट वीरावक्रसादत्य ने आज स २००० वृष पूर्व 
किया था | इसी श्रीरामअन्भभूमि मंदिर को सन्‌ १४५२८६्म 
वादशाह. बाबर न भ्वस्त करा दया । अपन प्राणस भा 
अधिक प्रिय परम इष्ट देव भगवान श्री राम जी फे जन्म भूमिं 
प्राप्ति के लिए जनता ने अनेकों आक्रमण किए | जिनमें 
लाखों की संख्या में हिन्दुओं ने ग्रपने प्रार्णा की इति 
दे दो । और निमोंही अखाड़ा के नेतृत्व में आज सैकड़ों वर्ष 
“पूर्व ही श्री राम जन्म भूमि पर पूजा पाठ दशन राद का 
अधिकार प्राप्त किया | हिन्दू ओर शुसलमानों में परस्पर सं 
होने के कारण सरकार ने .इस स्थान को विवाद ग्रस्त घाष॑त 
करके ता०५।१।५०३० कोधारा १४५ में मन्दिर के कुछ भाग 
को कुक करके अपने अधिकार में कर लिया है | इसका केस 
फैजाबाद मिचिल जज महोदय के दीवानी न्यायालयमें श्रीराम 
जन्मभूमि निर्मोही अखाड़ा के महंत रामेश्वरदास लड़ रहे है | 
अतः जनता जनादन से अनुरोध हे कि इस पुनीत सेवा 
काय में अधिक से अधिक तन, मन, धन देकर या दिलाक 
पुण्य ओर यश के भागी यने । 
नोट :- श्रीरामजम्मभूमि मंदिर का सम्पूर्णप्रबन्ध भगवान श्री 
रामचन्द्र चारों भाइयोंके चरणों में होने वाली चढ़ोंत्तरी सेही 
होता है अन्य कोई साधन नहीं है | अतः दानदाताओंसे निवेदन 
है कि भगवान श्री रामचन्द्र चारों भाइयों के चरणों में दान 
AG कर भगवान के समीप ही रसीद अवश्य प्राप्त करें । 
स्मरण रहे इमी पते पर सहायता भेजे | तथा मन्दिर सम्बन्धी 
सम्पूण जानकारी प्राप्त करें | 
महंत रामेश्वर दास नी श्रीराम जन्मभूमि निर्मोही 
अखाड़ा waren जिला फैजाबाद [zo पी०] 
।नबेदकः- पुजारी सियाराघव शरण श्री रामजन्मभूमि अयोध्याजी 
farm fife Fa, Hea ली 
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fT UNOS So पी 
ह वालकाणड छै (ec 


a 


x 


॥४॥ पुनः श्री जानकी जी का विवाह जैसे हुआ वह कहिये और फिर क्रिस दोष 
में राज्य त्याग कर बन गये ॥६॥ 


बन वसि कोन्हे वरित अपारा । कहहु नाथ जिमि रावण मारा ॥७॥ 
राज्य बैठ कीन्हीं बहुलीला। सकल कहह शंकर शुभ शीला Nc)! 


भर = ¢, inn nN q ~ ~ 5 “ 
्रथ- हे नाथ ! श्राराम जी बन में रह कर जो नाना अपार चरित्र किये और 
रवत का जेस सार वह सत्र BEA ॥७॥ पुनः श्री अयोध्या राज्य गद्दी पर बैठकर 
बो नाना लीलायें किये, हे मंगल शील श्री शंकरजी मेरे प्रश्नों के अनुसार सब कुछ 
ae ॥८॥ 


als बहुरि कहहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम | 
प्रजा सहित रघुवंश मणि,किमि गये न निज धाम ॥११०॥ 


हे 5 f= ry (५ nN _ ७ ~ 
ड WT —€ करुणा के मन्दिर थी शंकर जी पुनः यह कहिये जो श्रीराम जी ने 
शन्त हो आश्चय किया बह प्रजा सहित सबको लेकर निज धाम कैसे गये॥११६॥ 
0 ~ 
भावाथ--भेय्या बालक बृन्द ! यथा बहुरि कहहु करुणायतन, अर्थात्‌ हे 
न फिर यह भी कहिये जो श्रीरामजी ने अत्यन्त आश्चर्य किया | यथा 
Ng कर्चिरेतमार्चपरवद्गदति तथेव चान्यः, आश्चर्यं वच्चेन मन्यः 
a Saat वेदननेवकश्चित्‌ ॥ अर्थात्‌ कोई आश्चर्यं देखता है, कितने ही 
२ रते त्रे को (SS n (a) ~ ~ 
रह a Ted है आर कितने ही आश्चर्य सुनते हैं, तथापि इस आत्मा को कोई 
r fh SRN ~ ~ 
५. € फिर सन्देह कैसे प्रजा को लेकर निज धाम अर्थात्‌ साकेत गये हैं यह 
र आश्चर्य लगता है | यथा * रलो० गच्छन्तमालोक्य रमाक्मेतं श्रीराघवं पौर 
oa ४ ¢ ५ डे 5 
र ue Ue वृद्धारच ययुद्जायरयाः, सामात्यवर्गाश्च स मंत्रिणोययुः eZ सर्वेगताः 
शब्द „८ बश्याश्च शूद्राश्च तथापरे च | तुग्रीव मुख्या हरिपुक्ञवारव स्वाता विशुद्धः 
ea og Neel न कश्किदातीड्ववदुखयुक्तो दीनोऽथवा वाह्मसुष्वस्वताः ॥४५॥ 
बिक च यानि aa, teria: स्थावर जंगमाश्च | साक्षालरात्मानमनन्‍्त शक्ति, 
गत; : परमेकमी शाम्‌ ॥४६॥ नासीदयोध्या नगरे तु जन्तुः काश्विचदा राममनानु 
षे : 4 बहवा!खिलमेवतत्र Wad राजनि रामचन्द्रे Mol, रथात्‌ श्रीरघुनाथ जी 
चतम IN ~ aN a.) ~ ८. स 
। रूपा श्रीसीता सहित जाते देखकर बालक ओर Fat सहित समस्त पुरजन 


| | रु a 


"35 RENE BSS Mens 
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(४६० ) € श्रोरामचरित-मानस (के 


mii. 
तथा आमात्य अर्थात्‌ मन्त्री ऑर परिवार सहित सभी ब्राह्मण गण af, 
चले ॥४३॥ पुनः मुख्य २ क्षत्रिय, वश्य, UR ओर अन्त्यजादि सभी लोग ge 
हप पूवक चले,पुनः सुग्रीवा AT वानर गण स्नानादि से विशुद्ध होकर जय ga. 
कार मंगलमय शब्द करते हुए चले॥४४॥पुनः कोई भी संसार में दुःखी दीन शरा 
विषयों मं आसक्त नहीं था,बह सभी परमानन्द स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामजी के भक्त 
बह सभा संधार से सुक्त होकर अपने पशु ओर नोकर चाकरों सहित भ्रीरामजी करे 


साथ चल गय।।४५॥।जी जाव स्थावर आर जगम अथात्‌ पवत नदा इत्यादि थे वह 


सभी संसार त्याग कर साचात भगवान्‌ श्रीरामजी के साथ चले गये ॥४६॥ उम्र 
समय श्रीअयोध्या मं एसा कोई जीव नहीं था जो श्रीरामजी का भक्त बनकर उन में 
चित्त लगाकर श्रीरामजी के साथ न गया हो | यथा “अति far मोहि यहाँ के ah 


| मय घामदा पुर! BAC ॥ बहो यहां अयोध्या मं AMAA «SAT सभी साकेत थाम्‌ 


चले गये | महाराज श्रोरामचन्द्र के अयोध्या नगर छोड़ते ही सब श्य होगया 
अर्थात्‌ जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग सभी प्राणी श्रीराम के साथ चले गये, 
अयोध्या शून्य होगई । वह सभी केसे चले गये मुझे समकाइये यथा (लो० TH 
मेवानुगता जोस्ति, सपुत्र दाराः . wears: | श्रनाश्वृतद्वारमिवापवर्गं रामं Aad Ale 


| Tala: | सान्तः पुरः सानुचरः सभार्या शाध्तरुनयुक्तो भरतोऽनुयातः ॥ इस प्रकार श्रीमती 


के चलने पर अपने बन्धु वान्धव ओर खी पुत्रादि के सहित समस्त पुरजन(नगामी) 
इस प्रकार चल जेस सफल मनोरथ मोच को चल Ges हें, यथा तापस तप फल प 
जिमि gel सिराने नेम, तथा “रामाकार भये तिनके सन । भये मुक्त छूटे भव व 

यादि | पुनः रनिवास की सब रानी एवं सेवक गण और सभी feat सहित $ 
शत्रुघ्न जी के सहित श्रीभरत भी चले गये अर्थात्‌ श्रीअयोध्या सब के सब श्रीराम 
के साथ साकेत थाम चले गये, इत्यादि कैसे हुआ यथा a शशाक त पावि ह || 
सर्य चन्द्र अग्नि की गति नहीं है, तथा "अति ety केवल्य परम पे बे १ 
नियम आरम बद, वहां जड़ चेतन पशु पक्की कीट पतंग सभी चले गये, मई 7 
आश्चर्य की बात है मुझे पूरा पूरा समाइये ।। १ १६॥ 


पुनि प्रभु कहु सो तत्त वानी । जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञार्ती! I 
भक्ति ज्ञान विज्ञान बिरागा । पुनि सब बरणह सहित विमा" | 


~ _ of = ee il aid 
अथ-हे प्रभो ! पुनः वह तत्व बताइये जिसके विज्ञान से बड़े At 
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SS i न मदन 
कक वालकाणड B (४६ १) 


oe 


प्रसन्न रहते हैँ | यथा “सन्त हुर्सी विचरंत मही, तथा 'फिरत सनेह मगन मन आपने, 
बह परम तस्व भा बताइय ॥१॥ पुनः भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य इत्यादि प्रथक २ 
करके वणन कीजिये यथा भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा | योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ | 


Lol 


इत्यादि विभाग करके बताइये ॥२॥ 


श्रोरो राम रहस्य अनेका | कहदु नाथ अति बिमल विवेका ॥ ३ 
जो प्रभु मं पँ नहिं होई। सोउ कपाल राखह जनि AE yell 


aaa मी श्रीरामजी के नाना रहस्यों को भी कहिये,क्योंकि हे नाथ आपका 
बिमल ज्ञान है, अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान है ॥३॥ यथा ga प्रगट इतिहास पुराना, 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक तथा पौराणिक गुप्त अथवा प्रगट सव रहस्य बताइये ॥३॥ और 
प्रभो ! जो में अज्ञान वश नहीं भी पू'छी होउँ हे कृपाल श्रीशंकरजी वह भी 
छिपावेंगे नहीं अर्थात्‌ सब कुछ बतावेगे | यथा यथपि प्रथम गुप्त करि रासा,ऐसा नहीं 
करेंगे ॥४॥ 


तुम त्रिभुवन शुरु बेद बखाना। आन जीव पामर का जाना ॥५॥ 
प्रश्न उमा की सहज सुहाई। छल Fala सुनि शिव मन भाई॥६॥ 


~ 


अर्थ-आप त्रेलोक शुरु हैं ऐसा बेद बर्णन करते हें अन्य जीव नीच बुद्ध 
क्या जान सकता है। यथा “जगत गुरु च शाश्वतम्‌ । ठुरीयमेव केवलम्‌, इत्यादि 
॥१॥ श्रीगोस्वामीजी कहते हैं कि उमा के प्रश्न स्वभाव से ही सुन्दर थे, सुनिर्मल 
रन सुनकर शिव के मन को प्रसन्नता हुई यथा न्य धन्य गिरिराज कुमारी । तुम 
पमान नहि कोउ उपकारी, तथा 'कीन्हेउ प्रशन जगत हित लागी, तुम्हारे प्रश्नों से 
पसार का कल्याण होग। ॥६॥ 


हेर हिय राम चरित सव आये । प्रेम पुलक TAA जल छाये ॥७॥ 
भी रघुनाथ रुप उर आवा । परमानन्द अमित सुख पावा ॥६४ 


~ oa ~ ¢ 
अर्थ-श्रीशंकर भगवान्‌ के हृदय कमल में श्रीराम का सुख चरित्र स्मण 

op cae |; MI R - s 
® आया ओर प्रेम से पुलकित (रोमांच ) नेत्रो म॑ आंदन भर आय यथा गुण्‌ 
"पित पुलक शरीर | गद्गद गिरा नयन वह नौरा ॥ अर्थात्‌ श्रीशंकर जी भ्रीरामजी 
ESO AICS PGC aon 
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— 


के चरित्रों को स्मण करके प्रेम मग्न हो गए यथा“जो स्वरूप वश शिव मन माह तथा 
कारालेन्द्र नव कॅज कंजाम तनु मदन रिपु कंज हृदि चंचरीकम्‌'उस स्वरूप का स्मरण करके 
श्राशंकरजां परमानन्द सुख म बूड़ गए यथा“परमाचन्द मगन मन फूले त्यादि | 
=z | 


दो मगन ध्यान रस दएड युग,पुनि मन बाहर कीन्ह | 
रघुपति चरित महेश तब,हर्षित बरणे लीन्ह।।१२०॥ 


अथ--शिव जो दो देणड तक श्रीराम जी के रूप रस ध्यान में मग्न थे पुन! 
मन को बाहर [नकाल आर प्रसन्नता TAs श्रीरामजी का चरित्र वणन करना प्रारभ 
किये ॥१२०॥ 

भावाथ--भय्या बालक ववन्द ! यथा मगन ध्यान रस्त दंड युग अर्थात्‌ दो दण्ड 
AAS के ध्यान मं मग्न थे भगवान्‌ श्रोरामजी को स्मण करते रहे aat— TAA 
राम हदव अस आवा/र्थात्‌ सुमिरण करने से श्रीरामजी के चरित्र सब याद गए 
तब कहना प्रारम्भ कर दिये gases हृदय आनन्द yar) उमंगेउ प्रेम प्रमोद 
गवाह |, तथा“रामचरित यश acy लागा तेसे ही श्रीशंकरजी हपिंत होकर कहना 
प्रारम्भ [कयं यथा'मियउ ताधु मन परम उल्घाहा । कहे लाग रघुपति गुण गाहा Waal 
कार ग्रणाम wate त्रिपुरारी | दर्षि सुधा सम गिरा उचारी ॥, श्रीशंकरजी श्रीराम जी 


को प्रणाम करक प्रसन्नता पूवक अमृत की तरह वाणी बोले अर्थात्‌ अमृत के समान 
कथा प्रारम्भ किए ॥१२०॥ 


ay ज्‌ ON : हि 
Rol सत्य जाइ AT जाने | जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥!॥ 
Ii (eas ज्‌ SI SI xv © है ज c 
दे जाने जग जाइ हेराई । जागे यथां स्वप्न भ्रम जाई ॥२॥ 
अथ--जिसके बिना जाने झुठ भी सत्य ही लगता है जैसे त्रिना.' पहिचाने 
रस्सी भी सप al लगती है यथारण्जो भुजंगबद्‌आन्त्या अर्थात्‌ रज्जु में सप की श्राति 
होना तथा“दवि मृषा तिहुँ काल we अम न सकै कोउ टारि, यद्यपि बह त्रिकाल झूठ 
हैं तथापि भ्रान्ति कोई निश्चत्त नही कर सकता है॥ १॥और जिसको जानकर संसार के 
सभा पदाथ समाप्त हो जाते हें Tar सलं जगन्मिथ्या ऐसा प्रतीत होने लगता ६ 


— 


नल 
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है जैसे जागने से स्वप्न का अम जाता रहता है अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म परमात्मा श्रीराम 
ती को जान लेने से स्तर पुत्रादि संसार की मसता सब असत्य प्रतीत होती हैं यथा 
aid पिता नहि जानी काह | कहां स्वभाव नाथ पतियाह Ul, अथोत और सब कुछ 


श्री रामजी ही हें तथा संसार की सव माया ममता झूठी है ॥२॥ 


बन्दो वाल रूप साइ रामू | सव विधि सुलभ जपत जेहि नाम्‌॥३॥ 
गंगल भवन अमंगल हारो (Fat सो दशरथ अजिर Berens 


अर्थ-में उन्हीं बालक रूप श्रीरामजी की बन्दना करता हुँ जिनका नाम 
जपने से सब प्रकार की सुलभता है अर्थात्‌ अनमिल mee अर्थ न जाप, केबल 
उच्चारण करते ही फलदायक होता है यथा'मरतहु याहु नाम सुख आवा । अधमो 
गुत होई श्रुति गावा ॥ इतना सुलभ है ॥३॥ जो सब मंगलों का स्थान हो है 
ओर सव अमंगलां का ब्रिनाशकारी है वही श्रीरामजी जो श्रीदशरथज्ी के आंगन 
मं खलते हें मर ऊपर प्रसन्न al यथा प्रसनर्ता या न रातामिपेकतस्तथा नमम्लोवन- 
WG दुःखतः । मुखास्नुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलब्रदा ॥'बही रघुनन्दन 


को मुख श्री मुझे मंगल प्रदान करे ॥४॥ 


करे प्रणाम रामहिं त्रिपुरारी । हर्षि सुधा सम गिरा उचारी ॥५॥ 
न्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहिं कोउ उपकारी॥६॥ 


अथे-त्रिपुर शत्रु अर्थात्‌ त्रिपुर संहार कत्ता श्रीशंकरजी मन ही मन अपने 
अशध्यदेव (चरित्र नायक) श्रीरामजी के ध्यान रस में मग्न हुए प्रणाम किये 
हों तक श्रीशंकर ध्यान मग्न श्रीरामजी का स्मरण मन ही मन बन्दना करके तब 
न्ता a अमृत के समान वाणी उच्चारण किये अर्थात्‌ अमृतमयी मधुर बाणी 
प बोले VUE गिरिराज कुमारी ! श्रीपाबतीजी तुम्हें धन्य हे धन्य दै तुम्हार 
समान परोपकार करने बाली कोई नहीं हे यथा रहित वश जिनके मन माझी । विन 
हैं जग दुर्लभ कछु WET ॥, तथा कॉन्हेउ प्रश्‍न नगत हित लागातुम्हारा प्रश्न जगत 
* कल्याण के लिये हैं ॥६॥ 


शे रघुपति कथा प्रसंगा | सकल लोक जस पावनि गंगा ॥७॥ 
WA चरण अनुरागी । कीन्हे प्रश्‍न जगत हित ला।गो॥=। 
MRM "=. 
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अथ--आपने जो श्रीरघुनाथजी को कथा प्रसंग पूछा हे यह कथा संसार को 
पावन करने वाली गंगा के समान होगी यथा'सिवर मन मानस मराल से । पावनि as 
तरंग माल से Wag कथा सेवन करने पालों के मन रूपी मानस में हंस रुपे 
और प्राणी मात्र को पावन करने वाली गंगा की लहरों के समान Fol आप 
तो श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों को परम अनुरागिनी हें यह प्रश्न तो संसार 
के कल्याण के लिय हे यथापरं उपकार वचन मन काया | संत सरल eT ata 


गाया ॥आप परम संत परम भक्ता हैं lel 


दो०-राम कृपा ते पार्वति, aad तव मन माहिं | 
शोक मोह सन्देह अम,मम बिचार कछु नाहि॥१२१॥ 


A 


अथ-+हे पावेतीजी | श्रीरामजी की कृपा से तुम्हारे मन में स्मरप्न में भी 
शोक, मोह, सन्देह, ओर भ्रम मेरे बिचार से तो कुछ भी नहीं हे ॥१२१॥ 

भावाथ--भेव्या बालक वृन्द ! यथा'राम कृपा ते Nata, अर्थात्‌ हे श्रीपावती 
आप श्रीरामजी की परम भक्ता हें यश्चा“ मे मक्ता: प्रणश्यति,ग्रथवा'ताते नाश नहो 
दास कर । भेद भक्ति are विहंग वर /अर्थात्‌ भक्त कभी नीचे नहीं गिरते ओर AAT 
का कभी नाश नहीं होता हे कागजी कहते हैं कि हे गरुड़जी | बल्कि भेद भक्ति 
अर्थात्‌ सेच्य सेवक भाव बढ़ता है यथा“कतकहि बान चढ़े जिमि दाहे | तिमि ग्रीवा 
पद प्रम निवाहे ॥ जैसे सुवर्ण तपाने ही से बिशुद्ध तेजस्वी होता हे उसी प्रकार ही 
प्रियतम के वियोग से प्रेमी का प्रेम विशुद्र तथा प्रकाशमान्‌ हो जाता है यद 
आपको मोह नहीं होता तो श्रीराम जी की विशाल मंहिमा केसे देखतीं यथाः 
अवलोके ita बहुतेरे | सीता सहित न वेष घनेरे ॥, तथा"राम अनन्त अनन्त we 
अमित कथा विस्तारकसे देखतीं और आज उनके चरित्र सुनने की इतनी उत्क 
केसे होती यथा'राम कथा पर रुचिं मन माही कैसे होती अतएव श्रीरामजी को पर 
HAT पात्रीं हं wares कृपा नहि ale aq जस निष्केवल ग्रम तो तुम्हारा तिम 
प्रेम श्रीराम में है और श्रीरामजी की तुम्हारे ऊपर परम करपा है उसी श्रीराम 
कृपा से तुम्हारे मन में शोक मोह सन्देह और भ्रम मेरे विचार से कुछ भी ग 
हे यथा'ठम wale चरण अनुरागी | कीन्हें प्रशत जगत हित लागी ॥, इस | 
प्रश्‍न से जगत का कल्याण होगा ओर तुम्हारी निज की शांका कुछ भी नहीं ६ | 


॥१२१॥ त 
— nina Deis a a AO ADO RSPR eer 
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के वालकाण्ड gh (४ 
तदपि अशंका कीन्हे AUR | कहत सुनत सब कर हित होई ॥१॥ 


जिन हारं कथा सुना le काना । शवण रत्र आहे भवन समाना २॥ 


अथ-वथापि शंका वैसी ही कर रही हैं फिर भी यह कथा कहने सुनने बराले 
तभी का कल्याण होगा यथा कह हि सुनहि अनुमोदन करही | ते age इव भव निवि 
तरही ॥ परन्तु तुम्हार लिय यशा'चाहहु GT राम गुणा गूढ़ा । कोन्हेउ प्रश्‍न मनहुँ अति 
गा ।वैसा ही चरिताथे हुआ है आप श्रीरामजी के गुप्त रहस्य को जानना चाइती 
हैं। अतएवं श्रीराम कथा सुनना चाहिये यथा“एनडि विमुक्त विरति we विषयी । 

age भक्ति गति सम्पति नितईँ ॥ इत्यादि ॥१॥ परन्तु जिन्होंने भगवान्‌ श्री राम 
जी की कथा कानों से नहीं सुनी है उनके कान सांप के बिल के समान अर्थात्‌ 
सांप के रहने का स्थान हे | अर्थात्‌ वह कान ही नहीं हैं तथा“श्रवणवंत wa को 
जग माही | जिन्हहि न रघुपति कथा सुहाह्वी ॥ ऐसा कोन अभागा होगा क्रि कान 
होते हुए भी भगवान्‌ की कथा नहीं सुनेगा ॥१-२॥ 


Tare संत दरश नहिं देखा | लोचन मोर पंख करि लेखा ॥३॥ 
ते शिर कटु तुंबरि सम तूला) जेन नमत हरि गुरु पद मूला॥२॥ 
अर्थ -नत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो वह उनके नेत्र मोर पंख के 
एमान असत्य है अर्थात्‌ जिन Barat ने अपने नेत्रां से संतों का दशन नहीं 
किया जो अपना परम कल्याण यथात दरा जिमि पातक टरहे,एस उन aq 
हात्माओं को नेत्रों से नहीं देखा तो उनके नेत्र केवल चिन्ह मात्र जेसे मोर 
$ पख में नेत्र केबल आकार मात्र ही हैं वैसे ही इनके नेत्र आकार मात्र ही 
नरथक हैँ ॥३॥ और वह शिर कड़ई लोकी के समान है जो श्रीराम जी तथा 
गीपुरु के चरणों में नमन नहीं करते हैं अर्थात जो अभागे अपने शिर से हरि 
एह ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम नमन नहीं करते हैँ उनके [शर TES लाका के 
समान बेकार है | यथा'शीश॒ नवहिं घुर गुरु द्विज देखी | श्रीवि सहित करि विनय 


रोपी 
॥ इत्यादि होना तो ऐसा ही चाहिये | ell 


| हरि भक्ति हृदय नहिं आनी । जीवत शव समान ते प्रानी॥५॥ 


ह कराह राम गुण गाना। जीह सो see जाह समाना॥३॥ 
Er MSS न पल पर पर EE 


oe. 
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अथ-जिन अभागों ने भगवान्‌ श्रीराम जी की भक्ति महारानी को अपने 
हृदय कमल में धारण नहीं किया है वह प्राणी जीते हुए मरे के समान हैं यथा- 
'जाइ जियत महि सो महि भारू । जननी योवन विटप gavel, है ॥५॥ ओर हो 
अपनी जिह्वा से भगवान्‌ श्रीरामजी का शुशानुबाद नहीं गाते हैं उनकी जिह्व 
मेक की जिह्वा के समान हे यशा'यश तुम्हार मानस बिमल gate जहा जाहु | 
मुकतांइल गुण गए चुणहि, तथा'जिह्वा राम रामेति मधुरं गायति क्षणम्‌, इत्यादि बिहव 


से श्रीराम नाम गुण गाना चाहिये ॥६॥ 


कुलिश कटोर निठुर सोइ छाती | सुनि हरि चरित न जो हाती॥9॥ 
गिरिजा सुनहु राम की लीला । सुर हित दनुज बिमोहन शीला॥६॥ 


अथ-वह वज्ञ से भी कठोर छाती वाला है जिसका हृदय भगवान्‌ का ala 
सुनकर प्रसन्न नहीं होता यथा कहँ लगि sal हृदय कठिनाई | निदरि कुलिश जेहि लहा 
बड़ाई W इत्यादि हृदय की कठोरता है ॥७॥हे गिरिजा | अर्थात्‌ पाती आप श्री 
रामजी को लीला सुनो यह लीला देवताओं को तो हितकर है ओर असुरों को 
मोहित करने वाली है यथा'उमा राम गुण गूढ़ पडित मुनि arate facta | पावहि मोह 
विमूढ जे हरि बिमुख न धर्म रति ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी की लीज्ञा का फल पात्र भेद 
से दो प्रकार का होता है देवताओं के लिये तो परम कल्याण रूप हे ओर आसुरी 
वृत्ति बालों को मोह पेदा करने वाली है। अर्थात्‌ देवता रूपी संत ब्राह्मण भत्ता 
को आनन्द देने वाली है और'मानहिं माठु पिता नहिं देवा । साउन से करवावहि al 
जिनके यह आचरण भवानी । ते जानहु विशिचर सम प्रानी ॥ उन सुरों को मोई 
उत्पन्न करने वाली है ॥७-८॥ 


दो० राम कथां सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानि | 
संत समा सुर लोक सम, को न सुने अस जानि॥१ ९९ 


अर्थ-श्रीराम कथा सेवन करने से कामधेनु के समान सब gala देने वारली 
है और संतों की समा देव लोक के समान हे ऐसा जानकर कौन सेवा नहीं कर 
अर्थात्‌ सभी सेवा करेंगे ॥१२२॥ 

भावारथे-मेय्या वालक बन्द ! यथा (राम कथा ge घेवु सम, अर्थात्‌ श्री राम ‘| 
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की कथा AS के समान है सेवा करने से aT Gel को दान करती है यथा 
an मंगल बुरा बाम राम के | दनि मुक्ति धन धर्मे धाम के |p अर्थात्‌ अर्थ, धमं 
राम, र मोच को देने वाली दै । और संतों की सभा देवलोक फे समान है, 
यथा एत पभा AGT अवथ सकल एुर्गगल मूल, अर्थात्‌ संतों की सभा उपमा 
उपमेय रहित स्वयं श्री अयोध्या के समान है qe जन्म अव बस्त जो | 
गरम प्रायण सो परि होई ॥, और भी मुद मंगलमय संत समाणू | जो उग stay 
dea रू gas संतों का समाज आनन्द मंगलमय चलता फिरता हुआ प्रयाग 
गब तीरथ के समान है जो aie सुलभ सब दिन तव देशा । सेवत सादर शमन कलेशा ।, 
भी के लिये सब देशों में ओर सब दिन सुलभ है जिसके सेवन करने से सब 
दुःख नाश होता हे तशा'वड़े भाग्य पाइय सत्संगा | विनहिं प्रयात होइ मव भेगा ॥, 
परन्तु बड़ी भाग्य से साधु संग ग्राप्त होता है जिनके द्वारा बिना परिश्रम हो 
सार से मुक्ति मिलती है | संत सभा की बड़ी भारो महिमा है यथा'बिवि हरि हर 
कवि कोविद्‌ वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥, इत्यादि संत समाज की महिमा 
जान कर कान सेवा नहीं करेगा अर्थात्‌ सभी करेंगे ॥१२२॥ 


एम कथा सुन्दर करतारी। संशय बिहंग उड़ामनि हारी ॥१॥ 
कथा काल विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराज कुमारी ॥२॥ 


ता कथा कलियुग रूपी Ta को काटने को कुल्हाड़ी रूपा है हे 
रा के आप आदर से मन लगाकर सुनो अथात यही श्रीराम कथा 
दबो मी नाना पाप ताप रूपी बहुत भारी विस्तृत बट इंच के समान परम 
ष्च को न नाश होने वाला हमारी वृद्धि को आच्छादन करने बाले उस 

| | i वाली यह कथा बहुत asa धार बालां wad के समान 
i | ऐता el sii रा गुण प्रबुद्धा vie | ie { pel मूला- 
| | भटवार oR mar लोके ॥ इस संसार रूपी इच्त के तीनों युश रूपी 
री हुई विषय भोग रूपी फल बाली देव मलुष्य और तियंक आदि 
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योनि रूपी शाखा नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई दे ओर मनुष्य योनि भी कर 
के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और बासना रूप जड़ भी नोचे और उपर 
सर्वत्र व्याप्त हो रही हे वह तथा'श्खत्यमेनं सुविरूद मूलमसंग WRAY दृढेन दिला 
अर्थात्‌ अहँता ममता ओर वासना रूपी Tes मूल वाले संसार रूपी पीपल के 
वृक्ष को दृढ़ पैराम्य रूपी शस्त्र द्वारा काटना चाहिये अर्थात्‌ श्रीराम कथा सेही 
बैराग्य होगा तभी संसार Ta का नाश होगा यथा“तान विराग aig हृढ़ करनी | 
मोह नदी कहुँ सुन्दर तरनी ॥, इत्यादि हे गिरिराज कुमारी श्री पावती जी! श्राप 
आदर तथा मन लगाकर सुनो UII 


राम नाम गुण चरित Gadi जन्म कमं अगणित | 
यथा अनन्त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुण नाना Uieli 


. is us iy प्र AN) 

अथ--भ्रीरामजी का सुन्दर गुण एवं चरित्र तथा जन्म कम Alaa a 
असंख्य प्रकार से गाया है | यथा“राम अनन्त अनन्त गुणा, अमित कथा बिताए | 
जैसे भगवान्‌ श्रीरामजी अनन्त हैं तैसे ही उनकी कथा कीति और गुण भी नन्त 
हैं | यथा'राम अनन्त अनन्त गुणानी । जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥ इत्यादि सव 
अनन्त ही अनन्त हैं | यथा'आदि aa कोउ जाहु न पावा | मति अबुमान निगम 
असत गावा ॥ अर्थात्‌ आदि अंत का तो किसी को पता ही नहीं है परन्तु अपनी 
मति के अनुसार बेद पुराण ऋषि शुनि सभी गाते हैं तथा'सब जानत परशु श 
सोई । तदाप कहे fag रहा न कोई ॥, यद्यपि प्रभु की महिमा श्रगाध है at 


a 


जानते हैं तथापि कहा सभी ने SUI 


aC ज A NA Awan A sate bn yt] 
तदपि यथा श्रुत जस मति मोरी। कहिहों देखि प्रीति ति rs 
5 5 “NO 
उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई | 
to n lol NN ~ a tN ग a al 
अर्थ--तथापि आपकी अति प्रीति देखकर जैसा मेंने सुना है र aa 
मेरी बुद्धि है वैसा ही कहूँगा ayvaes संत मुनि वेद पुराना | जस Fe HE J 
© . af. ~ a AD a 
मति अनुमाना ॥, अर्थात्‌ संत,मुनि,बेद,पुराण जैसा भी कोई कहा दै AA eo 
मति से अनुमान कर ही कहा है तैसे ही-में भी यथाशक्ति अनुमान =| ; 
जैसा स्मशं में आवेगा वैसा ही कहूँगा ॥५॥ हे उमा ! तुम्हारे प्रश्न स | 
सुन्दर हैं ® अच्छे लगे यथा'तादर कहहि सुनि 3 
ही सुन्दर हैं साधु संमत हैं झुमे बहुत अच्छे लगे यथा" 


nl 


a 
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gat सरिस संत युख याही ॥, अर्थात्‌ भगवान्‌ के परम मनोहर चरित्र रसामत को 
पीने वाले AAC रूपी संत जन ही हैं य तुम्हार प्रश्न साधु सम्मत हैं अर्थात्‌ एसे 
प्रश्नों द्वारा जीवों का परम कल्याण होता है | यथा“कीन्हेउ प्रहत जगत हिर लागी 
म्हार प्रश्‍न सुमे बहुत प्रिय लगे ॥६॥ 


LS 


एक बात नहिं मोहि सुहानी | यदपि मोह वश कहेउ भवानी ॥७) 
त जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहि सुनि ष्याना॥८॥ 


अथ-हे प्रिये ! हे भवानी ! यद्यपि आपने मोह के कारण ही कहा हे यथार्थ 
नहीं है फिर भी आपके सव प्रश्नों में से एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी अर्थात्‌ 
ऐसी मन में कभी धारणा करना ही नहीं चाहिए. यथा"श्रस विचार आनत उर माझी 
ज्ञान विराग सकल गुण जाही ॥, ऐसा बिचार मन में आते ही अपना परम धन ज्ञान 
वैशग्य और भक्ति सभी मांगलिक गुण हृदय से भाग जाते हैं काल जाहु कोदण्ड, 
तथा'काल दण्ड गहि काहु न मारा | हरै तेज बल वुद्धि विचारा ॥ तेज बल वुद्धि 
और विचार सब नष्ट हो जाते हैं ॥७॥।आपने जो कहा जिस भगवान्‌ श्री रामजी 
को बेद पुराण तशा श्रतियां गान करती हें श्रोर संत मुनि जन ध्यान धरत ह | 
वह श्रीरामजी कोई दूसरे हें अर्थात्‌ वह दाशरथी श्री राम नहीं हैं अर्थात बह 
मानव रूप राम भगवान्‌ नहीं हें | यथा राम जो अवध जपति सुत aig | की अज 
त्रगुण aaa गति कोई ॥, यह प्रश्न तुम्हारा बिल्कुल अनगल & | यह बहुत ag 
चित है यह मुझे अच्छा नहीं लगा । ८॥ 


दो० कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच । 
पाखंडी हरि पद aa stale झूठ न संच॥१९२॥ 


थ--जिनको मोह रूपी पिशाच (प्रेत) लगा है वही अथम नीच TG 

पाले मनुष्य,जो पाखंडी हैं भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों से YW हैं आर RS 

सत्य का ज्ञान नहीं है बल्कि कठ सांच जानते ही नहीं हैं बढी मूख ऐसा कहते 
पथा सुनते हैं ॥१२३॥ 

|= भैय्या वालक बृन्द | यथा 

नीच मनुष्य कहते सुनते हैं कि “राम शोउ आना, यथा 


हि gage अस WU नर, अर्थात्‌ ऐसा 
काम कोष लोभादि रत युहा- 
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i 
ty ee रूप । ते किमि ae तहि a एर तम कूप ॥! qa विचार होन वे 
मोह रूपी अन्धकार अगाध छुआ में पड़े हैं वे बिचारे भगवान्‌ श्री राम ज्ञी फो 
केसे जानं तथा शारद श्रति शोषा ऋषय अशेष जाकहँ कोउ नहिं जाना,तो इन ग्रभागे 
अज्ञानियों को जानना तो अति ही असम्भव है असम्भव ही नहीं बल्कि किसी भी 
प्रकार से नहीं जान सकते हैं उन सबों को जिनको स्त्री पुत्रादि का मोह रूपी 
पिशाच ग्रसे है यथा“बाठुल भूत विवश मतवारे । ते नहि वोलहि बचन dare lane 
पाखंडी हैं aay Fae भक्त कहाइ राम के, तथा बंचक बिरचि वेष जंग ठगही ड 
भगवान्‌ श्रीरामजी के चरेणों से व्रिु हैं यथा “wares पथ विमुख मागे, और 
झुठ सत्य जानते ही नहीं हैं यथा कूटों सत्य थाहि fag जाने,.बही ज्ञानी ग्रधम 
मनुष्य तथा“पर दोही पर दार रत पर धन पर अपवाद | ते नर पामर पाप मय ae 

घरें मनुजाद ॥बही ऐसा कहेंगे और सुनेंगे बही अज्ञानी अबोध अनभिज्ञ जड़ पामर 
अभागे नीच हैं ॥१२३॥ 


अज्ञ अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी ॥१ 
लंपट कपटी कांटल NT । सपनेहँ संत सभा नहिं देखी ॥२॥ 


Hy SS. GS Shes NSN Yn LN 
_ अथ>-जों अज्ञानी, अपढ़, रथे, अभागे हैं जिनके मन रूपी दर्पण पर 
विपय रूपा मला जम गया है | यथा हृदय जवनिका ag बिधि लागी इत्यादि महा 
लम्पट, कपटी, र बिशेष कुटिल स्वप्न में मी कभी संत सभा नहीं देखे यथा- 
संत संग हरि कथा न भावा || १-२॥ 


कहहिं ते बेद असंमत बानी | जिनहिं न सृझ लाभ अरू हानी॥३॥ 


Bat मलिन अरु नयन बिहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना॥॥ 


_ अथे-जिनको अपनी हानि लाभ का भी ज्ञान नहीं है वे ही मूख लोग 
बद सं प्रातकूल बात कहा करते हें यथा "मनहिं मातु पिता नहिं देवा | साधन ते 


Beale सेबा ॥ इत्यादि वेद बिरूद्व करते हैं यथ्रा“ह्ाति ना जग यहि सम कहु भाई | 
भजय न wate नर ag पाई ॥, तथा'लाभ न az हरि भक्ति समाना | जेहि गावहिं 


gir वेद पुराना ॥ अर्थात्‌ जिन अभागों को इस हानि लाम का विवेक ही नहीं 
oa NN kon Le ~ > oy ८5 ny . 

है वही बेद विरुद्ध वार्ता कहते और करते रहते हैं ।३॥ जिनका मन रूपी देप 
पापात्मा (मलीन) है आर बेद शास्त्र रूपी ज्ञान नेत्रों से अन्धे हैं वही “J 
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त हीन मलीन भगवान्‌ श्रीरामजी के रूप को यथा'कोटि सूर्य प्रतीकाशम्‌, नेत्रों के 
रवे दीन विचारे कैसे देखें यथा “नवय असंड गोचर गो, ऐसे श्रीरामजी को 
ते देखेंगे ॥४॥ 
जिनके अगुण न सणुण विवेका । जल्पहिं कहिपत बचन अनेका॥'५॥| - 
हरिमाया वश जगत भ्रमाहीँ । तिनहिं कहते कछु अघटित नाहीं॥६॥ 


अर्थ--जिन मूर्खो को निराकार साकार तथा निर्गुण सगुण का ज्ञान ही नहीं 
$ बह WANT प्राणी नाना प्रकार कल्पना करके BATT सनाप Be संट गप्प स॒प्प 
रारा करते हैं यथा दिसिन faa मति कल्पि करि ane कान्ह बहु पंथ, इत्यादि ॥४॥ 
रही भगवान्‌ की माया के वशीभूत यथा “विष्णु माया मोहिताः सर्वे सत्री पुत्र धना- 
हि, संसार चक्र में “फिरत सदा माया के प्ररे, मतवाले होकर भटकते हैं. उनका 
कहना कुछ भी असंभव नहीं है ॥६॥ 


वातुल भूत विवश मतवारे । ते नहिं Tate वचन संभार No); 
जिन किय महा मोह मद पाना | तिनकर कहा करिय नहिं काना॥ ८॥ 


अथ--जिसको अपस्मार इत्यादि बात मार दिया हो व जिसे ब्रह्म राचस वीर 
वैतालादि किसी प्रकार का भूत लगा हो ओर वारएडी आदि किसी प्रकार का 
we पिया हो ये लोग सदा परवश बुद्धिहीन तथा विबेक हीन होने के कारण 
wie नहीं बोलते हैं वाउ आउ अंट dz बोलते हैं अतएव इन लोगों के बचनों 
झा ठिकाना नहीं रहता यह है उदाहरण ॥७। परन्तु इसी प्रकार जिन्होंने महा 
मादक मद्‌ रूपी यथा'काम क्रोध लोभादि रत BEAT दुःख CLA पुत्रादि अर्थ बन्धनः 
Raat अर्थात्‌ धनमद, विद्यामद, राजमद,स्त्री मद/यौवनावस्था का मद इत्यादि 
मद्‌ है यथा'जो अचवत मातहिं a7 तेई,जिसको पीना तो दूर रह आचमन करत 
हैं प्राणी मतवाले हो जाते हैं यथा TIA मत्त परम बाचाला, तथा । श्लोकः Fasten 
Wan वेद विक्रय जीविनाः । धनाानार्थममभ्यस्त विद्या मंद विमोहिताः, एव ते 
he Ug भाई तथा एलोक-रेहात्महष्टपीमूड़ा नास्तिकाः पशु a4 | माह fag ङ्त 
fT |e देवाः काम fae, औरऔवन खर केहि नाहि बलाया, यह पांच राज- 
कहे जाते हैं इनके वशीभूत होकर प्राणी मतवाला होता है उनके बचनों को 

से नहीं सुनना चाहिये यह सब नास्तिक हें भगवान्‌ तथा सता की निन्दा 

meee 


ee 
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C—O 
करते हैं यथा “हरि हर निन्दा gale जे काना । होइ पाप Mart समाना ॥ इन 

at की बात सुनना पाप है इत्यादि मसे जे मोह बिशाच' जो महा मोह हुए 
मदिरा पीते ह ओर मतवाले रहते हैं उन सव की बात कानों से नहीं सुनना 
चाहिए ॥८॥ 


सोऽ अस निज हृदय बिचारि,तजि संशय ay राम पद | 
सुनु गिरिराज कुमारि, अम तम रविकर बचन मम॥१६॥ 


अर्थ-हे गिरिराज कुमारी ! आप अपने हृदय में ऐसा विचार कर सब संशय 
छोड़ो तुम्हारे भ्रम रूपी अन्धकार को नाश करने वाले खये किरण रूपी मेरे aaa 
को सुनकर श्रीरामजी के चरणों का भजन करो अर्थात्‌ सेवा करो ॥१६॥ 

भावाथ--मैस्या वालक इन्द ! यथा'उए गिरिराज कुमारि, अर्थात्‌ हे गिरि- 
राजकुमारी श्रीपावतीजी ! सुनो तुम्हार भ्रम रूपी ग्रन्थकार को नाश करने बाले मेर 
उपदश रूपा बचन ख करण कं समान ह यथा (वन्दा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रुप 
हरि | war मोह तम पुज जासु वचन रविकर निकर ॥, अर्थात्‌ तुम्हारे महामोह रूपी 
अन्धकार को नाश करने वाली मेरी उपदेशमयी बाणी सर्य की किरणों के समान 
प्रकाशमान्‌ है ऐसा हृदय में विचार करके सव ग्रकार का सन्देह शक्रा भ्रम संशय 
मोह इत्यादि को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों का भजन सेवा करो 
यथा शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा । विश्व द्रोह छत अघ जेहि लागा ॥ पुनः aa 
सेवक पर ममता अरु gig, एवं भजन 'भज॑तहिं झपा करदि रघुराई अथातू भजन से 
र शरणागति से ही जीव का कल्याण होता हे र'राम मजे हित होय TEN 
श्रो राम भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा यथा"रामहिं भजहिं तात fat धती 
ANT ब्रह्मा तथा म॒ भी श्रीराम जी का ही भजन करता हुँ॥१३॥ 3 

WAT बालक गण ! तथा सज्जन श्रोता गण ! श्री गोस्वामीजी हम A 
को बता रह ह कि Al शकरजी बोले कि हे गिरिराज कुमार श्रीपावतीज्ञी तुम्हारा 
श्री राम जी के प्रति भ्रम होना अन्धकार रात्री के समान हैं ओर वह भ्रम से 
अन्धकार को नाश करने बाली मेरी उपदेश रूपी बाणी अति प्रचण्ड बरसे al 
FRU के समान है एसा हृदय में बिघार कर अपने मन के सब सन्देह WA | 
त्याग कर श्रीरामजी के चरणां में मन लगाकरे श्रीराम नाम का भजन र 
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पूर्वक करो यथा'ताहि भजियं मन तजि कुटिलाई | राम मजे गति केहि नहिं पाई ॥, 
श्रधात्‌ श्रीराम भजन से ही सब गति पाए हैं | भैय्या वालकं ! 


— प द्‌ & — 


भजन करो मोर भेय्या जपो रघुरेय्या जीवन तेरा दो दिन का ॥ 

बीच भँवर में नैय्या पड़ी है,दीखे न कोई खेबैय्या | जीवन तेरा दो०''" 
बालापन में खेलि फे खोए, aaa युवति जोन्हैय्या। जीवन तेरा gto” 
बूढ़ भये तन काँपन लागे, बेटा न नाती पवोहिया | जीवन तेरा ston" 
यह देही पानी का बुल्ला, पवन लगत फूट जैय्या | जीवन तेरा दो०'" 
प्रभु के दास राम गुण गावें दसर न कोउ सुनवैय्या | जीबन तेरा aor" 
भजन करो मोरे भेट्या aT रघुरैय्या जीवन तेरा दो दिन का ॥ 


386 
S ~ ~ ~ aN oS $ 7) पु 
भैय्या बालकों ! अब तो आप सब अच्छे से समझ लिये हागे" णी गई 
अब राख रही को, रामहि wate तात शिव पाता । नर पामर कर केतिक बाता॥अतएव 
"राम ast हित होय तुम्हारा । असत विचारि मजु राम उदारा ॥ अर्थात्‌ हम सब का 
श्रीराम asa से ही कल्याण मंगल होगा ॥१६॥ 


सगुणहिं अगुणहिं नहिं कछु भेदा | वारि बीचि इव गावहिं बेदा॥१॥ 
अगुण अरूप अलख गति जोई । भक्त प्रेम बश प्रगट सो होश।२॥ 


~ a * 
_ अर्थ-निर्गुण सगुण में कुछ भेद नहीं है जैसे जल और ss io : 
ऐसा बेदों ने भी गाया है यथा“ण्य aay विदय राम छा बह TN s 
इत्यादि येद कह रहे हैं ॥१॥ जो निर्गुण अदृश्य (रूप रहित) a a 
NX > i il र > 
के प्रेम वश प्रगट भी होता है यथाअ्रय॒ण असंड वर ae s - र 
गाह बादी ॥ ऐसेउ gy aan वशा अही | मक हेत लाला तच गहद ॥ 
~ a ps x हे * व्‌ शः 
पहा भक्तों के लिये लीला मात्र से शरीर धारण करते द अथात्‌ र्वान्तया es : 
| कीः थो सुख वाणी जो बेद हैं वह कहते हैं सुण निगुण में इलि ee ः 
SH जल समूह ओर उसकी अनेक लहरें अर्थात्‌ आदि परात्पर AE eee 
निज्ञ इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, तरंग रूपा अवतार भक्ता 


~ _ 
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Tag क लिय श्राराम कृष्णाद यथा रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ अथवा'भाया गुण र, पार 
दिव्य रूम्‌, मनुष्यों को चर्म चक्ष ओं से अगोचर होने के कारण निर्गण निराकार 
हो जाते हैं यथा श्लोक-अनेक TER बच्त्र नेत्र पश्यासि ct स्वेतोडनन्त रूपम्‌ । ना- 
नत न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर बिश्व रूपः |? अर्थात्‌ हे विश्वरूप | q 
आपके अनेक बाहु, पट, मुख, ओर अनेक नेत्र हैं सवत्र अनेक रूप में में आपको 
देखता हूँ आपका नग्रन्त दे न मध्य हे ओर न आदि है में कुछ अन्य नहीं देखता 
हूँ। तब भगवान्‌ ने aad ददामि ते aq: पश्य मे योगमैश्वरम्‌, अर्थात्‌ में तुम्हें 
दिव्य नेत्र अर्थात्‌ ज्ञान नेत्र देता हूँ तव मुझे देखोगे,इन चर्म aa at से कोई भी 
इस मर दिब्य रूप को नहा दख सकता हैं | मरा यथाथ रूप हे यथा' अणारणी- 
Had! महीयान्‌, अर्थात्‌ अणु की रेणु यथा“ए्लोक-नीवार wa बलन्वी पीता मस्वि- 
स्त्यणूपमा । तस्याशिषाया मध्ये हि परमात्मा व्यवस्थिताः ग्रथांत्‌ निवारे तीनी धान 
की शिरा दू णा की तरह पीला बण परमाणु सदृश ज्वाला है उसी की ज्वाला 
मं अणु को रेणु रूप यथा 'श्लोक-वालाग्रशतभागस्य शातधा कल्पितस्य च अर्थात्‌ 
एक बाल के अगल भाग का सो भाग ga ससा भाग मस एक भाग का 
सावा भाग परगाण रेणु रूप परमात्मा उतक्त्म रूप है यथा'योगिन परम तच मय 
WaT | शुद्ध शान्त मय परम प्रकाशा ॥,बही भगवान्‌ HAY का रेणु BA रूप है 
पुनःमहृत। महे।यान्‌ बड़ से भी बडा यथा"तान्त न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, तथा" ante 
अंत कोउ WE न Wat, यथा'नम शात कोटि सरिस अवकाशा अर्थात्‌ आकाश से शत 
कोटि गुणा आकाश Gar और wary शात कोटि पताला, नीचे पाताल से शत 
कोट गुणा नीचा हैं इतना विशाल रूप परमात्मा है | पुनः'र्लोक- दट दं aad रपं 
तव सम्य जनादन | इदोनीमस्थि रवृतः सचेताः प्रकृति गताः ॥ अर्थात्‌ हे जनादन ! 
अब आपके इस परम सोम्यमे मनुष्य रूप को देखकर मुझे बहुत शान्त मिली | 
अतएव भगवान्‌ सदा भक्ताधीन हान क कारण सवं समथ निराकार भो हैं और 
साकार भी हैं यथा भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई । 
तथा“उसरावा मातहि पुनि, अदभुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि 
तयाणड,रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्माएड लगे हैं यथा'महतोमहीयान,बड़े से भी बड़ा 
अतिशय बड़ा'जिहि तमान अतिराय कोउ नाह? जिसके समान बड़ा और कोई है भी 
नहा यथा“एलक-सहस्रा% प्रतीकारां किरीटी कु'चितालकाः | शंख्चक्ररदाप्न बन माल 
PI, इस AEA रूप को माता ने देखकर प्रार्थना करने लगी यथा (लोक: 
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नमस्तेऽस्तु शंख चक्र गदाधर । परमात्माययुतोऽनन्तः रसत्वं परुषोत्तम ॥।२०॥| बदन 
गोचरं वाचा बुद्यादीनामतान्द्रियम्‌ ॥ तवां वेद बादिनः सत्ता मात्र ज्ञानेक विग्रहम्‌ ॥, अर्थात्‌ 
ह देवेश आपको नमस्कार है,दे शंख चक्र गदाधर आप अच्युत और अनन्त 
ह परमात्मा हैं तथा सर्वत्र पूण पुरुषोत्तम हैं| वेद वादी लोग आपकी मन और 
बाणी से अविषय अर्थात्‌ अग्राप्ति कहते हें यथाश्रुतिः -नैव वाचा न मनका. arg’ 
यो न TAU । यतोवाचा निवतेन्ते अग्राप्प मनसा सहेति ॥ अर्थात्‌ न बाणी से न 
रसे पाने योग्य हैं जिसको बाणी अप्राप्य कहकर मन सहित स्थकित होजाती 
है| तथा #न समेत जेहि जान न वाणा, इत्यादि तथा इन्द्रियों से अतीत सत्ता- 
मात्र यथा तर्कि न सकि सकल अनुमानी,और एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप वतलाते हैं 
इत्यादि तथा'रलोक-त्वं ममोदर सम्भूत इति लोकाविडम्बे | भवतेषु पार प्यन्ति इष्टं 
isd सृतम अर्थात्‌ आज आप ने मेरे उदर से जन्म लिया ऐसा जो आप लोक में 
मिइम्बना प्रगट करते है यथा ह उपहाती,र्थात्‌ यह एक उपहास रूप है तथापि 
{सस मन आज आपकी भक्तवत्सलता यथार्थ देखी यथामिक वल्ल प्ररु छपा नि- 
धाना | विशवास प्रगटे भगवान ॥, इत्यादि | 


यथा“लोक-देवत्वद्र प Fae सदातिष्ठस्तु मानसे | आवृद्शेतु न at माया तव विश्व 
मोहि उपसंहर विश्वात्मचदोरूपम wifey | दर्शयस्व महानन्द बाल भाबं सुः 
पलम्‌ | ललितालिंगनालापे eaters तमः ॥, अर्थात्‌ हे देव आपकी यह 
गो (a IGN = lo x an 6 Lo 

नाहर मात मर हृदय में सदा विराजमान्‌ रहे और आपकी विश्वविमोहिनी माया 
OH नहीं व्यापे यथा“अव जनि wag व्याप प्रभु मोहि माया तोरि, हे विश्वरूप 
[व kk Nn . [oN ~ ~ 
i आप अपने इस अलोकिक रूप का उपसंहार कीजिये अर्थात्‌ छिपा लेवें 
fa गम आनन्द दायक सुकोमल बालक रूप धारण करें जो अति सुखद आलि- 
र भाषण इत्यादि का अतिशय सुख प्राप्त कर और अति घोर अज्ञान अन्ध- 
मोह से पार चलो जाऊँ यथा माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु थत यह 
` भि शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुल परम अपूपा ॥इत्यादि भक्तवत्सल 
a को आज्ञा से तथा 'शलोक-हटाक्ला मातरं रामो बालो yA ररोदह | वालचे- 
i भो विशालाक्षे 5तिशुन्दरः ॥ बालारुएप्रतीकाशे लालिताऽखिल लोकपः अर्थात्‌ 
| रस प्रकार कह सुनकर भगवान्‌ बालक रूप होकर मन्द मन्द्‌ रोने लगे 
पा वि. रूप भी इन्द्र नील मणि के समान श्याम वर्ण RIAL 
शा नेत्र अति ही सुन्दर था आपका रूप प्रभातकाल का बाल at के 


| माः NANG ~ ps 
= i अरुण i अप मन था भगवान्‌ अवतार CH उस सुमनोहर बाल रूप से 
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“सभी लोकपालों सहित संसार को आनन्दित किये इत्यादि'मकत प्रेम वश प्रगट a 
होई,वही निर्गुण निराकार भगवान्‌ भक्तों के प्रेम वश प्रगट होते हें अर्थात्‌ साकार 
रूप होता है जो राम कृष्णादि नाम से पुकारे जाते हैं यथा' पयन्मायाबरावर्तिबिश्न | 
मलिलं, बही प्रेलोक प्रभु." रामाख्यमीरांहरि , नर शरीर धारण करके 'भक्ताभीष्ट फल 
प्रद/भक्तों के अभीष्ट को पूर्ण करते हैं Graaf, अपने परात्पर ब्रह्म 
रूप मं लीन हो जाते हं।२॥ 


जो गुण दीन सगुण सो केसे। जल हिम उपल विलग नाह जेसे॥३॥ 
जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि काहिय बिभोह प्रसंगा।४॥ 


अथ-जो गुण रहित AGM है बहस्वे भुणों को धारण करने वाचा सशुण कैसे होता 
हे जैसे पानी समय पाकर बफ बन जाता SAN पुनः बर्फ से जल हो जाता है 
तेसे ही कायं कारण वश भक्तों के हितार्थ वही निराकार ब्रह्म ही साकार होता 
यथा aad बच्छल प्रभु BIT निवावा | fa व वास प्रगट ANAT ॥ अ्रन्तधाच भे 
अत भारी, भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करके अन्तर्धान होकर पुनः निराकार होजाते 
हैं यथार्थ में निर्गुण ब सगुण में कुछ भी भेद नहीं हे दोनों एक ही पदाथे ZAM 
हे प्रिये ! जिन प्रथु का नाम ही भ्रम रूपी अन्धकार को नाशक्रार खयं रूपी है 
यथा तहित दोष दुःख दास दुराशा । दलइ नाम जिमि रवि निशि नाशा il, अतएव 
हां उस WE में स्वयं मोह केसे कहा जासक़ता है वह सब शक्तिमान्‌ सर्वास्तर्यामी 
भगवान्‌ AAS में मोह अज्ञान होने का कभी भी कुछ कारण नहीं है॥४॥ 


राम सच्चिदानन्द दिनेशा | नहिं de मोह निशा लवलेशा il! 
सहज प्रकाश रूप भगवाना | नहिं तहँ पुनि विज्ञान बिना él! 


अर्थे प्रिये श्रीरामजी सत्चित्‌ आनन्द परमानन्द ज्ञान स्वरूप हैं वहाँ 
मोह रूपी अन्धकार लेशमात्र भी नहीं हो सकता है यथा 'इरि बिपयक श गोह 
बिहंगा | ate नहि aaa प्रसंगा ॥, अर्थात्‌ वहां अन्नान प्रसंग है ही नहीं ॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं जहाँ रात्री है ही नहीं वहां विज्ञात 
रूपी प्रभात क्यों होगा अर्थात्‌ रात्री होने से प्रभात होता है और जब रात्री हत 
ही नहीं तो प्रभात का कोई प्रश्न ही नहीं है अर्थात्‌ श्रीरामजी ज्ञान ETE! 
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वहां श्ज्ञानता का कुळ कारण ही नहीं है यथावि wae तम कबहुँ कि जाही , 
इत्यादि ॥६॥ 


a fame ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्म अहमित अभिमाना )७) 
wa व्यापक जग जाना । परमानन्द परेश पुराना ॥८॥ 


र्थ--हं पिपाद ज्ञान और अज्ञान होना पुनः मैं कर्ता हूँ भोगता हूँ इत्यादि 
मान अभिमान होन। यह तो जीव का धम है यथाअहेकार विमूढात्मा कर्ताऽहमिति 
मयो, क्योंकि जीव दश तम भोह विशेषी, Stat में कभी ज्ञान कभी अज्ञान हुआ 
ही करता हे यथा “उपज विवशाइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग हुसंग, इत्यादि॥७॥ और श्री 
मनी स्वयं ब्रह्म परमात्मा हैं मर्वे व्यापक हैं यह सभो संसार जानता है परमा- 
नवद परमेश्वर और अनादिकाल के पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं यथा" वेद वेधो 
हे पर्ता जाते दशरथात्मजे, इत्यादि श्रीरामजी परम पुरुषोत्तम पुरुष हें ॥८॥ 


दी०-पुरुष प्रसिङ प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ । 
| AUT ममस्वामि सोइ,कहि शिव नायहु माथ॥ १ २४॥ 


| ग्रधं-हे श्री पार्बती जी श्रीरामजी प्रमिद्ध तथा प्रकाश निधि पुरुप हैं. और 
गभी से परे नाथ हैं वही रघुकृत सणि रूप में प्रगट. हैं. वही हमारे स्वामी हैं 
‘su pene शिवजी माथा नत्राये अर्थात्‌ श्रीरामजी को प्रणाम किये ॥१२४॥ 
मावाथ-भेथ्या वालक बृन्द ! यथा"एरुष प्रसिद्ध अकाशनिषि, अर्थात्‌ श्री शंकर 
: पती से कहते हैं कि हे प्रिये श्रोरामजी परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रसिद्ध पुरुष 
a AN के TER हैं यथा '_बकर परम प्रकाशक ओई | राम अनादि Rr 
WR सर्वाधीश्वर सभी के नाथ यथा वध मोक्ष अद सबै पर माया प्रेरक सीव, 
i वोपरि wat प्रश्न हें जगतनाथ ममनाथ सर्वाधीरवर जो भगवाच ह 
4 ee मणि Wyte रघुनाथ रघुकुल भूषण सब श्रेष्ठ होकर तीण श्री राम 
य BT 4 हुए श्री शंकर जी माथा नवाये अर्थात्‌ श्री राम जा का प्रणाम 
TUR प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, ।।१२४॥ 


Bis नहिं समुभहिं अज्ञानी | प्रभु पर दोप धरहि जड़ प्रानी॥ १॥ 
ग ¢ ny eX Cente 
~~ धेन पटल निहारी । भांपेउ भावु कहहि कुबिचारी Wal! 


oo 
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थ--श्रज्ञानी मूख जीव अपना श्रम न समझकर AY श्री रामजी में दोप 
धारण करते हैं | यथा'निज समुझे fag ae परिपाकू | को कहि सके जननि कहू I 
ऐसे ही अपनी भूल को यथाथ न समझकर दूसरे को कहता है। तथा'कालिं कर्हि 
Searfe मिथ्या दोष लगाइ, तथा'किरि न जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवे समेत 
अभिमाना ॥, अर्थात्‌ अपनी असमथता वश तालाब में स्नान तो कर नहीं सका 
परन्तु अभिमान पूर्वक वापस चला आया तथापिजो sail कोउ प्न आवा | 
सर निन्द्रा करि ताहि हुनावा ॥ यदि कोई पूछा तो अपनी निन्दा न करके कि भाई 
‘safe नींद जुड़ाई दोई, मुझे तो जाते ही नींद रूपी ठंडी लगी में तो'गयहु॒ न मज्जन 
पाव अभागा, दुर्भाग्यवरा जाने पर भी स्नान नहीं कर सका परन्तु उल्टा तालाब 
की ही निन्दा करने लगता है यह है अपनी श्रज्ञानता जड़ता WAN जैसे अपने 
सामने आकाश में थोड़ा बादल देखा तो अपने अविचार (अज्ञानता) यश कहने 
लगे Rat तो वादल में छिपा है परन्तु बादल के नीचे छिपा है ata अपने 
थोड़े ही दूर पर प्रकाश कर रहे हैँ अर्थात्‌ अपने से थोड़े ही दूर पर धूप दिखाई 
देती है यथार्थ में छिपा है अपने परन्तु अज्ञानता वश कहता हैं कि ख्यं बादल में 
छिप गये यथा तिमिर तरुण तरणिहु मकुयिलई | गगन मरान मकु मेधि मिलई |, 
अर्थात ata छोटे से बादल में छिपना अति ही असम्भव है अर्थात्‌ कभी हो 
नहीं सकता हैं तथापि अज्ञानी लोग कहते हैं अर्थात्‌ कूठ है ॥२॥ 


चितव जो लोचन अंगुलि लाये। प्रगट युगल शशि तेहि के | 
उमा राम विषयक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि aaa 


अथ--अपनी आंख में अंगुली लगाकर चन्द्रमा को देख तो उसके ध्यान a 
चन्द्रमा दो दिखाई पड़ते हैं यथात्र दोप जा ze जब होई । पीत aw शशि 7 
iE RN मा तो ठीफ ही है और एए ही है परन्तु अपने दोष से पात 
वणं अथवा दो दख रहे हैं अर्थात्‌ दोष अपना है नेत्रों में पोत कामल रोप हुरी 
हे अथवा बीच में अंगुली लगा दिया है ॥३॥ हे उमा जैसे आकाश faded एव 
प्रकाशमान्‌ होते हुए भी तूली gat से जैसे अपने को अन्ध्र दीखता है शी 
रामजी के विपय में भी बैसी ही अपनी ग्रज्ञानता वश दोष देखा जाता है यो 
कबहुँ योग वियोग न जाके | देखा प्रगट बिरह Ga ताके ॥! परन्तु यथार्थ | 
बाहिज चिन्ता कोन्ह विशेष,यह भगवान्‌ का नर नाट्य है यह केवल बाहरी दिखांश्रा |. 


~ 
MES USM ae oe eo 
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चन्ता है यथार्थ नहीं है जेसे धुं और धूली आकाश में बाहर मात्र ही है और 
ग्राकाश सदा निमल ह एस हाँ भगवान्‌ सदा निमल है क्ेवल'कामिन के दीनता 
दिलाई | शीर के सन Fact इढ़ाई ॥ इस लिये आप नर नाटय किये थे तशाएि 
qe इत काट विकट सगरया ' यह जानना बहुत कठिन परन्तु हे कूटा । 
marae आकाश की तरह श्री राम जी सदा इन नाना दोषों से शिलग हैं 
॥३=४॥ 


विषय करन सुर जाव समता | सकल एक ते एक सचेता 
सव कर परम प्रकाशक जाइ। राम अनादि अवधपति सोई ॥६॥ 


अथे-- विषय को करने वाले मनुष्य से देवता तक अनेकों हैं और सब एक से 
एक सचत रथात्‌ श्रेष्ठ हं यथा हच्दिय द्वार झरोला नाना | ae ae युर बेंडे करि 
“ना |, अथात्‌ एक से एक श्रेष्ठ इस प्रकार हैं यथारिलोक-चाठुबेरी मया हृष्टं 
गुण कम विमागशः,्रशात चतुबणों में प्रथम देवता द्वितीय मनुष्य तृतीय पशु और 
चतुथ काट तो कोट पतंगां से लेकर तिंगल तिमिगल मगर मच्छ इत्यादि हें यथा 
WR नक्र नाना झप आयाला | शत योजन तनु परम विशाला ॥ a ia चींटी से 
मकर मच्छ तक एक से एक श्रेष्ठ हैं पुनः पशु मूसा बिल्ली से लेकर हाथी पयन्त 
am भो एक से एक श्रेष्ठ हें पुनः मनुष्य शवर सोतार चाण्डाल से लेकर 
गम कुलीन ब्राह्मण तक एक से एक श्रेष्ठ हैं ओर ऐसे ही देवता भूत पिशाचों 
VAR ब्रह्मा तक एक से एक श्रेष्ठ हैं । 
. अथात्‌ प्रथम सृष्टि देवताओं की है उनमें सब प्रथम ब्रह्मा ही हैं पुनः 
Ga यक्ष गन्धवे और किन्नर यह चार बण मं दवता भ्रष्ठ हं पुन! दवताग्रा 
+ अन्त्यज gare शाकिनी डाकिनी भेरों वेताल भूत इत्यादि यथा' मूतोदेवयोनय 
शत भी देवताओं की योनि में हैं और सब में देव शक्ति व सब सिद्वियां होती 
भूत भी नाना रूप धारण कर लत है | 

पुनः मनुष्य सृष्टि में प्रथम ब्राह्मण भूसुर कहे जाते हैं अर्थात्‌ देवता 
x a का मिश्रण होक! gedt पर ब्राह्मण (भूसुर) as wea 
ष्य श मनुष्यों में चार वर्ण Fl पुन: TAA शबर सोतार भल ई 
न्त्यज अनाय हैं यहां से मनुष्यों की सृष्टि शष ह | 

इनः पशु सृष्टि प्रारम्भ हुई प्रथम वानर बनमालुष्य ह थे बने मे रहते हुए आर 
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पशु aid हुये मलुष्य हैँ, यह मनुष्य ओर पशु की भिल्लित सृष्टि है वानर बन का 
युष्य है पुनः हाथी घोड़ा शूकर कूकर इत्यादि बिल्ली सूसा से पशु सृष्टि है मृसा 
तक पशु सृष्टि शप है | 
एनः कोट खाट प्रारम्भ हुई प्रथम मगर मच्छ हुये बह कीट होते हुए चतु- 
स्पाद पशुवत्‌ हं श्रथात्‌ वह पशु और कीट की मिस्लित सृष्टि है पुनः नाना क्रीट 
भी इये कीटों की ale ‘vitae परम लघु! से कीट सृष्टि शो परन्तु Fei 
से ब्रह्मा पर्यन्त 'तकल एक ते एक सचेता, अर्थात्‌ एक से एक श्रेष्ट हैं एक से एक 
चतन ह आर एक से एक प्रकाशमान्‌ हैं ॥५॥ परन्तु सब में श्र टता चेतनता ae 
परम प्रकाश दून वाला परम प्रकाशस्वरूप है यथा' हरि व्यापक सवत्र सम।ना,तशा 
HEE स। कह जहाँ प्रभु नाही, एवंजीव रूपेण संस्थिताः, यथा'अस प्रभु हृदय अत 
अविकारो, श्रथात्‌ विकार रहित जड़ चेतन पशु पच्ची ब्रह्मा से कीट पर्यन्त सब के 
हदय AST रूप से व्याप्त ह। जसे बिजली की सता सघ पंखों wees 
आर AMAT म॑ एक हो हैं ओर सब्र व्यापक हे परन्तु य॑त्र तथा लटट्र के पावर के 
अनुसार सब में प्रकाश देती है ऐसे ही “आकर चारि लाख चोराशी । जात जीव ay 
जल थल वास ॥ और ‘ahaa एक ते एका, परन्तु'सिवकर परम प्रकाशक जाई । राम 
अनादि yaaa तोई ॥' बृह ही अनादि अजन्मा सत्र में प्रकाश डालने वाले 
चेतना देने वाले श्री अयोध्या के राजा बही श्री राम जी हैं यथा“ोई 94 मोर कह 
जर स्वास! । रघुवर सव उर अन्वर्यामी ॥ बही प्रेलोक प्रथु हमारे श्री रामजी व्यापक 
ब्रह्म हैं । 
पुनः विषय ओर उसके देवता अर्थात्‌ विषय करन इन्द्रियों और उन इद्धं 
के देवता उदाहरण जैसे एक दीप विषय है परन्तु दीप को देखने बाले नेत्र हैं। 
थाति दीप से नेत्र सचेत हैं और नेत्र इन्द्रिय के देवता ख्यं है खय नेत्र से सचेत 
ओर स्ये से बय की ज्योति सचेत है ज्योति अग्नि का तेज है तो ज्योति से भी 
आन सचत ह । । और अग्नि वायु से प्रज्वलित होती है तो अग्नि से वायु चेतन 
हैं | इसी प्रकार एक का एक उ वातक हे अथात्‌ एक का एक शाक्त दाता है परन्तु 
सबक अन्त में कीट से ब्रह्मा तक एक से एक अधिक है और शक्तिशाली हे आरं 
एक स एक शाक्त पात ह परन्तु सबके अन्त में यथा'हरिहिं हरिता विषिहि 
विधिता शिवहि शितिता जिन दई।सोई जानकी वर गुर यूरति रथात्‌ श्रीसीता पाति ul 


राम जी ही हे अर्थाव्‌ हरि को पालन शक्ति विश्राता को सृष्टि उत्पादन शर्कि 
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faa को संहार शक्ति जिन्होंने दी है यथा'शंभु॒विरंचि विष्णु भगवाना | उपजहि 
aq अंशा तै नाना ॥, बही श्रीजानकी नाथ श्रीराम जी हैं अर्थात्‌ ब्रह्मा से कीट 
पर्यनत सबको शक्ति प्रदान करते है' सबका प्रकाशक सबको चेतना देने वाला जो 
रात्र ब्रह्म परमात्मा है यही अयोध्या चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र 
दाशरथी श्रीराम नाम से विख्यात यथा'ा”ास्वर्मारां aa, श्रो राम जी हैं | यथा 
रद वेद्ये परे पुती जाते दशरथात्मजे ।? 


जैसे बिजली का पावर, पातर हाउस से आता है ओर तार से प्रेरित होकर 
मीटर में आता है पुनः नाना भागों(नाना तारों)द्वारा नाना बल्य Gat तथा मशीनों 
मं जाता है तो कहीं पर बत्ती जलती है कहीं पंखा चलता हे परन्तु सबका सूल 
है पावर हाउ परन्तु वह WIT चेतना आते जाते कोई देखता नहीं है | 
ऐसे ही हरि व्यापक सवत्र समाना, परन्तु परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वातीत हैं | 
यथा त्रवते जावते कोई afe देखिया वेद feta सब खोज होरा |, यथा 'गेति नेति जेहि 
वेद निरूपा, अर्थात्‌ Ua मनसगोचरम्‌, यृथा'मन समेत जेहि जान a वानी,वही निरीह 
रह्म परमात्मा कमी इच्छा करता है यथा ऐूवैमकल्पयेत, अर्थात्‌ जैसे wa में 
था वैसा ही होना चाहिये परन्तु में निरीह हूँ पूणे काम हूँ यथा' एणगदः पूर्सीमिद 
त्‌ Waa । quer पूर्णमादाय पूर्णमैवावशिष्यते ॥ फिर कैसा होना चाहिये 
मैं पूणे काम केसे होऊँगा तो Aware बिहारस्य, युक्ति से काम करना चाहिये यथा 
णीति प्रीति TARA स्वारथ | कोउ न राम सम जान यथार्थ IP अर्थात्‌ म पूणु काम 
भी हूँ और कार्य भी हो इसलिये at सामर्थ्य विष्णु अर्थात्‌ परात्पर बिष्णु 
अपनी शक्ति आदि विष्णु च्ीरशायी बिष्णु में प्रेरित किये आदि विष्णु यथा- 
विगुणा रूप त्रेमूरति परही,बत्रिगुण रूप तीन मूर्ति हुए प्रथम आदि विष्णु पुनः माया 
सी कमल नाल पुष्प में जीर रूपी ब्रह्म हैं अर्थात्‌ बरह्म माया जीव अर्थात्‌ रा 
vo यथा" श्लोक -अकारायों बिष्छुजंगदुदप रक्षा प्रलय bo जीवः 
दर ॥ उकारोडनन्याह वष aa ae 
WR बिष्णु oe SUT बा Saas हा 
ह. उ मपी शक्ति का मोग से मादि ण मं इताह I 
x स्थाकार किये । पुनः माया में शक्ति प्रयाग कयं आर माया अपनी 
भ विदेय में प्रयोग किया यथा rma प्रतिः GTA THING अथात्‌ 
Se 


त 
र 
” 


72 


TN oe a epee worn snmp TE SSS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


“= 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(५१२) & श्रीरामचरित-मानस ४# 


तथा'जेहि ate उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, अर्थात्‌ "माया कोटि प्रप 
faa, तथा विधि शात कोटि सृष्टि निपुणाई एबं'विष्छु कोटि शात पालन कर्ता | र्र 
कोटि शत सम संहर्ता ॥, इम प्रकार अपनी ब्रह्म शक्ति सब में प्रयोग करके आप 
परात्पर ब्रह्म में लीन हो गये यथा पालन घुर धरणा अद्भुत करुणी मर्मे न जाने को$ 
तथा'यह रहस्य काहू नहिं जाना |, 


पुनः माया देवी अपना प्रभाव प्रगट करके आदि बिष्णु को तीनि भागों में विभक्त 
किया व्रह्मा विष्णु ओर शिव यथा“त्रिएर रूप त्रेयूरति घरही ।, दुबारा त्रिगुणी 
तीन मूर्ति हुये पुनः पंच देवता हुये इस ग्राम पंचायत के आधीन तेंतीश कोट 
देवता अनन्त कोटि HET अनन्त पशु पक्षी और अनन्त कोटि कोडों की मुष्टि 
हुई यथा'चारि att जग जीव अपारा अथवा'नाना भांति सृष्टि विस्तार राजा प्रजा 
नाना प्रकार आकर वही यथा'एकोऽहं वहुस्याम अर्थात्‌ एक से अनन्त हुये पुनः 
भक्तों के लिये यथा अखिल विश्व यह मम उपजाया | सव पर मोरि बरावर दाया॥ 
तिन ag जो परिहरि मद भाया! भजहि मोहि मन वच अरु काया ॥, उन्हीं के लिये 
यशा भक्त प्रेम वश प्रगट सो होई” बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा'दस्पति प्रम भवित ब 
ave की गोद” हे ग्रिये'सोई मम इष्ट देव रधुबीरा । सेवत जाहि महा मुनि धारा ॥ 
वही हमारे परम आराध्य इष्ट देव श्रीरघुबीर श्रीरामजी हैं | इस प्रकार" शिप इह 
धर जाव समेता, कीट से व्रह्मा पर्येन्त हुये हैं और सबके अन्दर सबके प्रेरक यथा- 
'उर प्रेरक रघु्ंश बिमूपण, अशावा'सिवकर परस प्रकाशक जोई, बही Harts Waal 
भगवान्‌ श्री राम जी अयोध्यापति हैं । 


जगत प्रकाश प्रकाशक रामू । मायाधीश ज्ञान युण धामू Isl 
जाए सत्यता ते जड़ माया । भाक्त सत्य इव मोह सह्या Ue 


अर्थे हे प्रिये | यह सारा संसार एक सिनेमा के खेल जैसा केवल प्रका 
मात्र है परन्तु सबके प्रकाशक श्री रामजी ही हैं | यह संसार माया मय है शे 
सब गुणों इानों के धाम मायाधीश्वर श्रीरामजी हैं अर्थात्‌ सब कुछ wal eat lal 
श्रीरामजी ही हैं। यथा 'गों गोचर जहेँ लागि मन जाई । सो सब माया जानेंह भोर 
यह सम्पूर्ण मिथ्या प्रपंच ही हे यथार्थ में कुछ नहीं है तथापि जैसा सिनेमा | 
खेल अथवा चरित्र सब सिनेमा रचयिता पर ही निर्भर रहता है तैसे ही “7 ” 
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gia निधाना, श्रीरामजी से ही सत्य अथवा श्रीरामजी के ही सत्य प्रभाव से सत्य 
प्रतीत होता हैं | वहाँ परम प्रभाव शाली प्रभु श्रीराम जी ही नटवर अर्थात्‌ 
नाटक शिरोमणि ख़त्रधार हैं | ante मर्केट इव सबहिं नचावत, परस्तुर नट छत 
पट विकट खगराया, अर्थात्‌ वह नट कृत कपट जानना अति ही कठिन है आप ही 
संसार सिनेसा म ड्राइवर रूप से सव दृश्यों में प्रकाश डालने वाले परम प्रभु श्रीराम 
हा ह वहां अपना रचा हुई माया क AAA हे अथात्‌ इस संसार नाटक के आप 
ही मालिक हैं यथा'जग पेखन तुम देखन हारे । विधि हरि wy नचावन हारे ॥,प्रन्तु 
तेऊ न जानहि मम॑ ठुम्दारा, यथाथ में इस सांसारिक सिनेमा का पूर्ण रहस्य जानने 
बाल सर्वगुणा में आप ही प्रविष्ट हुये हें ओर सत्र विषयों को यथाथ जानने वाले 
वानी गुणी आप ही हैं ॥७॥ 

जिन प्रभु की सत्यता से असत्य पदार्थ भी सत्य ग्रतीत होने लगते हैं अर्थात्‌ 
मायामय संसार सष्टि स्री पुत्रादि कुछ भी नहीं है फिर भी सत्य ही प्रतीत होती 
हे यथा वह्म सत्यं जगन्मिथ्या, वेद बता रहे हैं फिर भी जगत सलं बरा मिथ्या, ऐसा 
FAT होता हे यथािति विचित्र भगवंत गति को जय जानन योग, कोई जान नहीं 
सक्ता है अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि में मेरा तें तेरा यथार्थ में सत्य ही देखा जाता है। 
यथा “जो माया सव safe नचावा | जावु चरित लसि काहु न पावा ॥ जिसको कोई 
भी नहीं जान सका परन्तु'सो दासी रुबीर की रथात्‌ वह श्रो राम जी की इच्छा 
रपण ह ।।८॥ 


दोऽ रजत सीप महँ भास जिमि, यथा भानुकर वारि । 
मृषा तिइँकाल FS, BH न सकहिं कोउ टारि॥ १ २५॥ 


. अथ--जेसे सीपी (स्ती) मं चाँदी ओर खयं को किरणों मं जल का आभास 
दता है यद्यपि वह सम्पूर्ण तोनों काल में कूड़ा है अर्थात्‌ कमी भी सत्य नहीं 
© तथापि इस अम को कोई हटा नहीं सकता है ॥१२५॥ 

भाषाथ-शैय्या बालक वृन्द ! यथा रजत समि महेँ भातत जिमि, अथात्‌ सीपी 
4 |= की आंति होती है और यरय की किरणों में जल की ति होती है अर्थात्‌ 
पी wad को fg पड़ने से चांदी की सी चमक दिखाई पड़ती है परन्तु 
अथाथ प्ले वह चांदी नहीं हे ऐसे हो ज्येष्ठ वेशाख म सरसं का AAT किरण दूर 


म  .. __ नया टससिटया मत 
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— | 
से जल के प्रवाह सरीखी दिखाई देतीं हैं यथा'ठपित निरखि रवि कर भव बारी। 
फिरहिं मृगा जिमि जीव दुखारी ॥ अर्थात्‌ जेसे aT aa की किरण रूपी जल को 
देखकर दोड़ता है परन्तु वह झूठा होने के कारण खग की तृष्णा का निवारण 
† कर सकता परन्तु ज्येष्ठ की दृपहरी में दोड़ कर केबल दुःख पाता है। ऐसे ही 
जीव स्री पुत्रादि रूपी सांसारिक नश्वर पदार्थों में सुख की आसा करके दोडा 
हैं परन्तु परिश्रम मात्र ही होता है सुख शान्ति नहीं मिलती यथा'श्लोक-न az. 
स्थ सुखं किचित्न ga चक्रवर्तिनः | सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे्कान्तवासिनः ॥, अर्थात्‌ 
विपय भोगी देवराज इन्द्र को भी सुख नहीं है यथारावण wad gis सक्रोहा। 
देवन aay मेश गिरि खोहा ॥, इन्द्रादि सब पवेत कन्दरा में भगे एवं पृथ्वी तल्ल 
पर सारो एथ्ची के चक्रवर्ती पुत्र बिहीन दुःखित थे तथा श्लोक-स्वामिन्‌ पुत्राः कं 
[स्युः सवत्र लत्तणालक्षिताः | पुत्र हानस्य में राज्य सव SATE TA पुत्र हान सव राज्य 
दुःख रूप है अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा को भी विषयानम्द सुख में सुख नहीं हे वह 
मृग तृष्णा को तरह दुःख हो है। संत यथा'संत सुखी विचरन्त मही, अर्थात्‌ विषय 
त्यागी विश्क्तां को ही सुख है जो Bla ससार से वेराग्य लेकर एकान्त aT कात 
हैं उन्हीं को सुख हे। यथा aa लागि कुशल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम । 
जब लाग भञ्जन न राम क WA थाम ताज काम ॥, जब शोक धाम गृह कट्म्वादि 
त्यागकर AAA का भजन किया जायगा तभी सुख होगा | 
तथापि वह सीपी में चांदी और at की किरणों में जल की श्रांति को त 
संसार खी पुत्रादि सत्य ग्रतीत हुए जो कभी सत्य नहीं है तथापि सत्य माने जाति 
हैं बह भ्रम कोई हटा नहीं सकता है सब कहते हैं स्त्री मेरी है पुत्र मेरा है | 


यहि विधि जग हरि आश्रित tes | यदपि असत्य देत दुख eal | 
ज्यों सपने शिर काटे कोई | बिनु जागे दुख दुरि न होई UN! 


शर्थ~इमी प्रकार सारा जगत भगवान के आश्रित रहता है यश्चापि अमल ६ 
फिर भी दुःख तो देता ही है अर्थात संसार एक आभास मात्र दै बह ब a 
किरणों का जल और सीवी में बाँदी का आमास केवल ईश्वर के सत्य पर ही आगि 
सित होता है | यथा वा विशुद्ध स्फटिकोऽलककादि सबीपमः। तत्तद्वण यु मावि i 
नाहितर ज, अर्थात्‌ जैसे स्फाटिक मणि निर्मल a होती है तथापि लाख के 
रख देने से उसमें भी रंग आजाता है ओर वह भी aa ही दीखने लगती ० 


I 
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तथा सिलोक-बुर्डाचिय तामायादात्मनः ससतिवलात | आत्मास्वलिगं ठु मनः परिह 
तहदभवान्‌ ॥ BAT जसे हो बुद्धि ऑर इन्द्रिय की समीपता से आत्मा भी विश 
होकर शरीर AAT हाता हे | एस हां यद्याप संसार मिथ्या मायिक है फिर भी 
मत्य हा ग्रतात हाता ह आर lea रात नाना शाक मोह म पड़ा पत्रताए स पाइत 
रहता है सदा शोकाकुल रहता है यथा“मय रुज शोक वियोग, सदा दुःख पाता है 
ही पुत्रादि की शोकाग्नि में दिन रात जलता रहता हे यथा“ शलोक- wae खलु 
सारे दुख रूपी विमोकः | सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान्‌ प्प्लतेऽनिशम्‌ W AAT यह 
Wat ससार दुःख रूप कवल माह मात्र है आर न कसा का पुत्र ह न थन 
इसमें स्नेह रखने बाल दन रात FAA जलत ह तथाशलाकि-कछ्य FAT प्रिया मार्या 
कस्य स्वजन वान्धवाः | कः कम्य नास्ति संसारे न सम्बन्धो द्विजोचम ॥, Raq lay माया 
मोहिताः सर्वे स्री पुत्रथनादिप अर्थात्‌ इसी प्रकार से संसार प्र्न श्रीराम जी को लीला 
मात्र हे यथा 'विचारे नास्ति किंचन विचार करने से यथाथ में कुछ नहीं हे तथाप 
पि मपा तिहुँकाल महेँ प्रम न सकहि कोउ टारि, इत्यादि ॥१॥ जैसे स्वप्न में 
अपना गला कोई काट दिया हो यद्यपि यह सम्पूण झूठ है फिर भो जोत जब 
तक बह सत्य प्रतीत होता हे तब तक दुःख पाता रहता है जाग जाने से बह भूठ हो 
जाता हे agate निशा सब सोवति हारा | देखहिं स्वप्न अनेक TART ॥ एसे हा 
रूपी रात्रो में अज्ञान रूपो नींद मं स्री पुत्राद्‌ रूपी स्वप्न दख रह ह जब 
शान रूपी प्रकाश उ दय हा जाता हे तत्र मोह रूपा रात्रा चष्ट al जाता ह [फर तो 
सी पुत्रादि ममता रूपी नींद छूट जाती हेतब सव झूठा ही झूठा दे केल 
रामनाम सत्य है, यथार्थ निश्चित हो जाता हैतव यह जीव BAKA हाई, अर्थात्‌ दु 


से शुक्त हो जाता हे ॥२। 


जासु कृपा अस भ्रम HE जाई । गिरिजा सोइ पाल सुराई ॥२॥ 
आहि अंत कोउ जास॒ न पावा। मति अनुमान निगम अस गावा॥७। | 

यर्थ हे गिरिजा ! जिस प्रथु की कृपा से ऐसा श्रम मिट जाता हे वही 
BVT शी रघुनाथ जी हैं anaes जाने जग थाइ हेराई, अर्थात्‌ जिसको जानने से 
[= EU से सांसारिक स्त्री पुत्रादि में मोर ते तोर का भ्रम छूट जाता ह संसार 
पथाथ में झूठा प्रतीत होने सूगता है वही जीव के कल्याण कारी परम HU 
थे रघुकुल मणि श्रीराम जी हैं॥३॥जिसका आद न्त काई भो नहीं जानता ZI 
2 SN =-= oR 
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हे यथा“नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, agate न सकहि सकल अनुमानी अर्थात 
अपनी सात के अनुसार अनुमान करके वेद ऐसा कहते FAA Fy कहहिं a 
गति Aga, अथात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी के विषय में जो भी जिस किमी ने भी 
कहा हैं वह अपनी मति के अनुसार अनुमान से ही कहा है तो sat ge 


las 


बद्‌ पुराण इतिहास सव अनुमान से ही कहते हैं बेर कहते हें कि ॥४॥ 


र्‌ 


2 


बिनु पद चले सुने विनु काना । कर बिन कर्म करे विधि नाना॥॥ 
आनन राहत सकल रस भोगी । बिन बाणी TAT बड़ योगी 


ry 


थे-बिना पांव के तो चलता है बिना कान फे सुनता है बिना हाथ के 
ही सब कुछ करता है यथा'अस सव भांति अलौकिक करनी, अलौकिक करणी तथा 
Wa अमानुप कमं तुम्हारे, अर्थात्‌ उस प्रभु की विलक्षणता देखिये कि बिना पे 
के el अनन्त ब्रह्माएड में चलता रह अर्थात्‌ सवत्र ब्यापक हैं यथा' FEE सो 
Wel जहा प्र नाह, शौर बिना कान के ही सुनता है यहां तक की मन में स्मरण 
करते है यथा“गज की टेर हुनी यदुनन्दन गरुड़ छोड़ि उठि धाये, अर्थात गजेन्द्र Tala 
के समय कवल सुख को फाड़ा था इतने में ही प्रभु सुन रहे हें कि गजेन्द्र हक 
SANA चाहता है कि हा रा ! मुरा फाड़ रहा हे पुकारना ही चाहता है एकाएक 
उठकर दौड़ पड़ हैं यथा“रीकत राम जानि जन Giz, इम प्रकार बिना कान के 
सुनत हैं आर विना हाथ ही सब्र कार्ट करते हैं यथा“िधि wa कोटि ale पुणी 
था जेहि साष्ट उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ॥, अर्थात बिना हाथ हैँ 
सेब कुछ करत हं ्रथवा'वाह vara, सब दिशाओं में भक्तों का . पालन करत 
रहते ह अथवा“अभपं सब TAY? aaa भक्तों को वरद हस्त द्वारा अभय कर 
करत हा रहत ह ॥५॥ 


सुख न हात हुए भी सब रमां के भोक्ता हें यथा तब भक्षी garad:, Wald 
Ald रूप सभा भण करते रहते हैं तथा'क्रेहि जग काल न खाइ, काल रूप aa 
संसार के पदाथ खाते हैं ओर Har जिह्वा के ही बड़े वक्ता हैं अथात चार i 
गान करंत हें तथापेद निज वारा” अर्थात्‌ वेद ही बाणी दै पुनः शारद | 
कोटि TH, अर्थात्‌ अमित शत कोटि सरस्वती से भी बड़े वक्ता हें इस 7% 


सब योग्यता है ॥६॥ 


~ ८ eae ESE} i 
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ag बिनु परश नयन विनु देखा । गहे प्राण बिनु वास अशेषा॥।७॥ 
अससव भांति अलो किक करनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी॥=।। 


| gi—trar शरीर ही सबको स्पर्शे करते हैं बिना नेत्र ही सव कुछ देखते हैं 
और विना नासिका के ही सब प्राण अर्थात घते हैं। यथा'यो देवेम्योऽऽतपति 
यो हवः | ay को डा नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ अर्थात्‌ जो ब्रह्मा 
परमात्मा निराकार होते हुए भी अपने तेज से सब देवताओं के ऊपर तपता अर्थात 
जिसने अपने प्रभाव से ही सबको भयभीत कर ET है ओर जो देवताओं को 
उपदेश करने वाला है अर्थात जिसके योग्य जो कार्य हे उसको उस कार में 
योजना करने वाला है यथा'जो जेहि लायक सो तहँ राखा, जैसे ख्यं को सबका 
प्रकाशक बनाया इन्द्र को वर्षाधिप के पद और यम को जीवों का शासक नियमित 
किया यथा 'शिवहिं शिविता विधिहि विधिता aftfe हरिता जिनदई।, ऐसे ही सभी 
को नाना कार्यो में नियोजित किया एवं यज्ञादि कार्यो का भी उपदेशक र 
तपादि कर्मो को बताने वाला यथा 'ददामि वुद्धि योगं वं येन मामुपयार्‍्तिते, और जो 
सब देवताओं से भी पहले से है अर्थात सृष्टि के पहले से विद्यमान है ऐसे प्रका- 
शमान्‌ ब्रह्म को नमस्कार है | 

तथा'यो बहाएं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मेः तं हृदैवमात्म 

वृद्धि प्रकाशां मुमुन्तुवो शररामहं प्रपथे ॥, अर्थात्‌ जिस परमात्मा ने सृष्टि के 
हले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने व्रह्मा को वेदों का संग्रदान किया और 
उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया उस बुद्धि के प्रकाशक देव की शरण में झुम 
MTA होता हूँ | 

_ Ba देवानां प्रमवश्चोद्भवर्च विश्वाधिपो रुद्रो vet हिरण्य जनयामास 
ए सनो gear शुभया संदुनक:॥, अर्थात जो महर्षि सबजञ रुद्र संसार के स्वामी 
देवाधि प्रपंच की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है और जिस रुद्र॒ परमात्मा ने 
eer को सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया वही परमेश्वर हमको सुन्दर बुद्धि 
[= करें अर्थात सारिविक बुद्धि प्रदान करे pale vl nae 

रेति शेपा ऋषय अशेषा जाकहँ कोउ वहिं जाना ॥ जिसको कोई जानता ह 


A 


नहाँ हू | 


— = ISSR NN Te 


~ 


ee a a 
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5; पनःअपाणि पादौ जवनो Vela पश्यत्यचक्षुः स . TUR: । स वेत्ति ad a ३ 
तस्यास्ति वेत्त तमाहुरम्यू पुरुष महान्तम्‌", अर्थात विना हाथ पाद के ' स A 
करता ह बन्ना आंख कान क सघ देखता सुनता ह पवना जाने हुए सत्र a 
जानता हैं तथा उससे बढ़कर जानने वाला कोई है हो नहीं इत्यादि | xq प्रकार 
SANT को AT लॉलाय अलोकिक हैं जिसको BAT महिमा कही नहीं ay 
सकती है यथा'क्था अलोकिक gate जे ज्ञानी । नहिं आश्चर्यं करहि अस जानी ॥ 
क्योंकिराम कथा की मिति जग नाहीं, श्रीराम कथा का वारापार नहीं है अतएत्र az 
लीला इस लाक के लिये असंभव हे। इसलोक में भगवान्‌ को लीला की तुलना 
करना अनुचित है यथा'राम मनुज कस रे सठ वंगा । घन्ती काम नदी पुनि गंगा NTR. 
घेनु कल्प तरु Gall अन्त दान रु रस fay ॥ वेततेप खग अहि सहसानन | चिल्ता- 
मरि पनि उपल" इत्यादि सब अलौकिक हे | तथा इनकी लोकों में तुलना नहीं 
हो सकती है ॥७-८॥ 


alo जेहि इमि गावहिं बेद ब॒ध,जाहि ace चुनि ध्यान। 


साइ दशरथ सत भक्त हित केशलपति सगवानी।१ 


अथ--जिसे इस प्रकार से बेद तथा विद्वान लोग गाते हैं और जिनका इुति 
लाग ध्यान धरते हें बही श्री दश्रथजी के पुत्र भक्तां का हित करन वाले ATA 
अयोध्या के राजा श्रीरामजी हें ॥१२६॥ 

भावार्थ--मेव्या वालक ger! यथा'जेहि इमि गावहिं वेद बुध, अर्थात्‌ विग 
प्रभु श्रीराम जी की महिमा बेद तथ्रा विद्वान इस प्रकार गाते हें ऑर जिन प्रभु 
मननशील मुनि ध्यान धरते हैं यथा'जेदि ata विरागी अति अनुरागी | विगते Me 
मुनि वुन्दा | निशिवासर ध्यावहिं हरि गुण गावहिं जयति तस्तिदानन्दा ॥, अर्थात बो पर्‌ 
चित नन्द परमानन्दे परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं बही श्रीराम नाम से थिए 
यथा त्रादि अत कोउ जासु न पाबा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥, ग्रथवा 
न्मायावशवर्तिं बिशवबलिलंब्रह्ादि देवासुराः |यत्तत्वादमेवमाति सकलं रज्जौथाऽही ग 
यलादप्लवमेक tate मर्वाँभोयेस्तितीर्षाबतां | ase तमशेष कारण परं TATA ह 
अर्थात्‌ जिसको इप प्रकार बेद TA गाते हैं वही श्री अयोध्या नरेश शर दृश 
जी के पुत्र भक्तां के हित के लिये यश्च “भक्त ya वश प्रगट प ह iz, waa 
केवल भक्तन fea लागी | नर ag ats प्रणत अबुरागी ॥, श्री ्रयोध्या F 
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छ वालकाणड B (५१३) 
3 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी यथा शलोक-श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गवराजवर्यराजेनद्रराम रघुनायक राघवेश | 
मिराज खुनग्दन रामभद्र दासो5हमद्य भवतः रारणागतोस्मि ॥। इत्यादि. वही श्री 


॥१२६।। 
काशी मरत जन्तु अबलोकी। जासु नाम बल करों विशोकी ॥९॥ 
तोट प्रथु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सव उरं अन्तर्यामी ॥२॥ 


अर्थ--हे faa! जिन प्रभं के नाम बल से में काशी में मरते हुए जीवो को 
देखकर शोक रहित अर्थात्‌ मुक्ति मागं का उपदेश करता हूँ यथा महा सत्र जेहि 
जपत महेशू | काशी मुक्ति हेतु उपदेश ॥, अथात्‌ काशी में मरत हुयं जीवा के कान 
में श्री राम नाम कह देता हूँ जिसके. फल स्वरूप अगले जन्म में वह श्री राम नाम 
जन करके सुक्त हो जाता हे यथा'श्रन्तकाल च मामेव स्मरण yal कलेवरम्‌ । य 
प्राति स मद्भाचं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ य॒ य॒ वापि स्मरन्भाव त्यजन्त्यन्तं कलेवरम्‌ । 8 
तमेवेति कोन्तेय सदातद्भाव भावितः ॥, अर्थात्‌ जो पुरुष अन्त काल मं हो मुझे समय 
करता हुआ शरीर त्यागता हे वह मेरे स्वरूप को ही पाता दै इसमे कुळे संशय 
नहों हे | भगवान्‌ क कि हे अर्जन ! जा ग्रंतकाल Bald मृत्यु के समय 
जिस जिस वस्तु को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह हो उसक्रो प्राप्त होता 


र तो यथां 
है परन्तु सदा बही भावना करते रहते ह तभी वह याद आता तो 


जन्म जन्म मान यतन कराही | अंत राम काहि wad नाहा ॥ परन्तु काशी म॑ मरने 

न राम 
बालों को तो में स्मरण करा देता हूँ इसलिये वह भविष्य में जन्म लर a 
भजन करके मुक्त हो जाता है वही सवान्तयामा रथांत सभी का ग्रन्तरात्म 


प्रभू चराचर नायक रघुकुल में श्रेष्ठ वही श्री राम जॉ ही हमार इष्ट आराध्य दूष 


महामुनि धारा ॥ तथा" जे 
प्रभ हे। यथा“सो३ मम इष्ट देव रघुबारा | सेवत जाहि र me 
= भ्य vi 
श्रुति निरन्तर aa व्यापक विरज अज कहि mae! | केर in 


7 ॥ 
मुनि जेहि ध्यावहीं । सो प्रगट करुणा कन्द शोमा वृन्द AA जग महद ह प 
साइ प्रभु मोर चराचर स्वामी, = ॥२॥ 


अनेक संचित अघ दहहीं॥३॥ 
[पद इब तरही Nell 


ane ens er 


| जासु नाम नर कहद । जन्म 
सादर सुमिरन जे नर करीं । भव वारिधि ग 


rr 
> Se UI US 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


~ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(५२०) ao) गन पं 


@ श्रोरामचरित-मानस ६ 


i mn ~ i. 
_ teal अकार विवसता से भी जिसका नाम मनुष्य कहते हैं ते 
अनक जन्मों का संचित पाप जला डालता है अर्थात्‌ परवसता किसी भय ३ 
FAT स अथवा किसी आपद से जैसे अजामिल यम दूतो के भय से ओर ४ 
सूकर के धक्का से हा राम कहा FAVE नाम पावक अघ तूला” सन्न पाप a 
जल गए आर मुक्ति पाया तथा“ इुमाव अनस आलसह' । राम जत a 
दिशि ewe ॥, अर्थात्‌ किसी अवस्था में किसी प्रकार राम कहने से जीव के स 
पाप ताप जल जाते हैं ओर यदि आदर पूर्वक जिस भगवान्‌ का नाम श्रीराम नाग 
स्मणं करते हैं बे तो संसार सागर को गो पद समान तर जाते हैं। यथा- 
| पतन्तिनो भवार वे वितर्क वीचि संकुले, अथात्‌ संसार से मुक्त होकर साकेत णा 
अपने स्वलोकों में जाकर सुखी हो जाते हैं ॥४॥ द 


राम सो परमात्मा भवानी | तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी॥॥॥ 
अस संशय आनत उर माहां। ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं ॥॥ 


अथ--हे भवानी ! वही परमात्मा भगवान्‌ श्रीरामजी हें उनके प्रति तुम्हारी 
श्रमात्मक वाणी अति ही ग्रयोग्य 2 यथा राम बहा व्यापक जग जाना | परमानन्द WT 
पुराना ॥, सारा संसार ही जानता है कि दाशरथी श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म प्राणी 
प्राणी में व्यापक भगवान्‌ हैं फिर तुम्हारा इस प्रकार का सन्देह करना समू 
अयोग्य है ॥५॥ बल्कि इस प्रकर त्रिचार मन में आते ही अपना ज्ञान पैरा 
भक्ति सभी दैवी गुण नष्ट हो जाते हैं बही श्री राम ही तो “नान विराग तकल गुए 
| गुणों के स्थान हैं यदि उनमें शंका सन्देह होगा तो उनके गुण हमरे 
पास केसे रहेंगे ॥६॥ 


लि rr > [ज हि [oS 
सुनि शिव क भरम भंजन बचना । मिटि गइ सव Hay की रचना॥») 
NES On 5 गीती 

भई रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुण असंभावना बीती ॥=॥ 
3 पति = Co an ~ ये 
AGAR की अम विनाशिनी वाणी सुनकर पाती की नाना तरा 

सब मिट गयीं यथा“संशय aT अहेड मोहि ताता | दुखद लहरि कुतर्क बहु वातो ॥ 
अर्थात्‌ किसी बात का सन्देह होने से नाना कुतक उठने लगते हैं परन्तु TL | 
ते जाहि जिमि संशय अम समुदाय ॥, सदगुरु ग्राप्त होने से सत्र सन्देह दूर हो थ 
Ce] c ~ a > a rf 
हैं अर्थात्‌ पावती के सब सन्देह नष्ट हो गये ॥७॥ और श्रीरघुनाथ जी के वर 
sil ncn a 
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€ बालकाण्ड छ (५२१) 


में पूर्ण प्रीति और विश्वास होगया यथा“जाने बिनु न होइ परतीती । बिच परतीति 
होग ate प्रीती ॥ अर्थात्‌ वस्तु को यथार्थ जानने से ही प्रीति विश्वास होता है 
से ही पार्वती जब श्रीरामजी का यथाथ स्वरूप जान गई' तब स्वभाव से ही प्रीति 
विश्वास होगया ओर मन के सब नाना संकल्प विकल्प जाते रहे अर्थात्‌ श्रीराम 
जी के प्रति विषम (कुतक)भावना नप्ट हो गई Nel 


दो° पुनि एनि प्रश्न पद कमल गहि,जोरि पंकरुह पानि । 
बोली गिरिजा बच्न बर,मनहूँ प्रेम रस सानि॥१ 


अथे-वारम्त्ार TY Alaa जी के चरण कमलां को पकड़ कर पुनः कर 
कमल जोड़ कर मानो प्रेस में सनी हुई बाणी पावती जी बोलीं ॥१२७॥ 

भावार्थ भेस्या वालक वृन्द | यथा (पति पुनि प्रभु पद कमल गहि, अर्थात्‌ श्री 
पार्वती जी बारम्बार प्रभू श्री शंकर जी के चरण कमलों को धरती हुई पुनः प्रेम 
ण उत्तम अर्थात्‌ मधुर बाणी से बोलीं यथा 'पनि पुनि काक चरण शिर gl । जाति 
राम सम प्रेम बढ़ावा i’ र"ताहि प्रसंसि विविध विधि शीश नाइ कर जोरि | बचन 
प्रेम विनीत ag बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ तेसे ही पावतो ग्रेम से बोलीं तथा हु लालता 
कथा पर वाढी! | नयन नीर रोमावलि ठाढ़ी ॥, अर्थात्‌ कथा में अति ही उत्कंठा हुई 
नेत्रों में जल भर आया रोमाँच होगया और अतिशय प्रेम भरी बाणी से बोलीं 
॥१२७॥ 


शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिया मोह शरदातप भारी॥२॥ 
तुम कृपालु सब संशय aH) रामस्वरूप जानि माह WS ॥२॥ 


अथे--हे नाथ ! चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर 
मेरा मोह रूपी शरद काल के सर्य का प्रखर उत्ताप सब मिट गया यथा रारदातप 
गरि शशि अपहरई , अथवा'रामचरित राकेश कर afta सुखद सब काहु | WIA a 
Wit चित हित विशेष बड़ लाहु ॥, अर्थात्‌ ge विशेष सुखदायक हुआ ॥१॥ है 
|° ! आप कृपा करके मेरा सब सन्देह इरण कर लिये अब श्री TT जी को 
UT ब्रह्म स्वरूप मुके समझ में आगया ATT हद ग RE 208, 
ह गूम ज्ञाना ॥, तैसे हो पार्वती कहती हैं हे नाथ ! आपकी कृपा सं मरां 


` SSN SO rr 
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ge 


| नरि ९५ 
मोह नाश होगया और श्री रघुनाथ जी के ललित रहस्य को ' जान गई' ॥९॥ 


नाथ कृपा अब गयउ विषादा । सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा ॥३॥ 
गरब मोहिं आपनि किंकरि जानी । यदपि सहज जड़ नारे अयानी||१॥ 


थ--हे नाथ अब आपकी कृषा से मेरा सब (AMS नष्ट होगया आर प्रु 

के चरणों की कृपा से सुखी हो गयी हूँ यथा' संसय सप was मोहि ताता । हु 
लहरि कृतकै बहु वाता॥. परन्तु आप कृपा करके मेरे सब संशय को नष्ट कर दिये 
परन्तु अब मुझे अपनी सेविका जानकर FAT म स्री जाति स्वभाव से ही अज्ञानी 
हूँ तथापि 'दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, मन क्रम ओर वचन से आपको दासी 


हूँ ॥३-४॥ 
प्रथम जो में पडा सोइ कहहू। जो मोपर प्रसन्न प्रभु अहह 
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशो | सवे राहत सब उर पुर वासा ial 


हे प्रमो ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जो मेने प्रथम पूछा है वही कक 
बताइये यथा जो 37 तनय तो बह्म fafa नारि face मति मोरि, यही कारण 
प्रथम समाकर बताइये,यथाथ में श्रीरामजी चिन्मय आवनाशी ब्रह्म Ms 
न्तर्यामी सर्वव्यापक सर्वमय ओर सबसे परे परमात्मा हें यथा' श्रलड ae 
व्याप्तं येत चराचरम्‌. तथा'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । IATA GE WAT पुराना ॥ सर्भो 


संसार जानता है कि श्रीरामजी ही सब कुछ हैं ॥४-६॥ | 
नाथ घरेउ नर तबु केहि Bq मोहि समुझाइ कहो प i; | 
उमा बचन सुनि परम ATA | राम कथा पर प्रात पुनीता llr 


थ--है नाथ ! उन ब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य शरोर किस लिये ES, 
वृपकरेतु ! मुझे ममफा कर कहिये यथा'उम त्रिभुवन शुरु वेद वसाना | ह 
पामर का जाना ॥, हे नाथ मुझे यथाथ समझा दीजिये ॥७॥ गोस्ामीजो 
कि उमा के बचन अतिशय विनीत सुनकर श्री शक्र जी विचार bs : 
तो पार्वती की श्री राम कथा सुनने की अति पवित्र प्रीति है यथा राम ; 
अधिकारी | जिन ae सत संगति अति प्यारी ॥, पाचंती का हदय वैसा हीं 


re 
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b= 


श्रीराम कथा सुनने के योग्य हैं ॥७-८॥ 


रथात्‌ 
aoe हे कामारि तब, शंकर सहज सुजान | 
बह बिधि उमहिं प्रशंसि एनि,बोले कुपातियाना।१ 


अर्भ--कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही सब कुछ जानने वाले सुज्ञान हृदय 

े प्रसन्न होकर पार्वतीजी की अनेकों प्रकार प्रशंसा करते हुए कृपा निधान श्री 
शिव जी बोले ॥१२७॥ 

भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द ! यथा'हिय हषे कामारि तव, अर्थात्‌ कामदेव का 
विनाश करने वाले श्री शंकर जी हृदय से हर्षित हुए अर्थात छल विहीन ओर ; 
५) राम कथा पर प्रीति पुनीता? देखकर प्रसन्नता होती ही हे यथा as सुज्ञान ee 
जी कीऐसे ही शंकर सुजान हें पावती का हार्दिक प्रेम जानकर हापित ee 
अन्तर रेम तासु पदिचाना, और उनकी नाना प्रशंसा करने लगे FATT प i 
राज कुमारी । तुम समान ale कोउ उपकारी | पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल रे é 
ali पावनि गंगा ॥ तुम रघुवीर चरण अनुराग | aes प्रशन जगत हित लाग | 
राम कृपा ते पार्वति सपनेहुं तव मन माहि,शोक मोह es प्रम मम बिचार कछु WEN, 
इत्यादिः पार्वती की प्रशंसा ऋरते हुए श्री शंकरजी बोल ॥१२८ ॥ 


~ 
fils qa शुम कथा मवानि, रामचरित मातस ड 
कहा MARS बखाति,सुना विहग नायक गरड 
अर्थ--हे भवानी ! निमंल श्रीरामचरित मानस को कथा ah ने 
मांगलिक है जिसे काक भुसुणड जी विस्तार सहित कह है आर 7 र 2 
जी सुने हैं ॥१७॥ 
भावाथ-मैस्या बालक बन्द ! यथा 


cag शुभ कथा भवानि, अर्थात्‌ हे भवानी 


boa (राम कथा जग मंगल 
श्री पार्वतीजी आप परम मांगलिक तथा पवित्र क aa ie कथा कर कीन्ह 
seat, तथा शुभ ह शुभ रांड उमा पाद एव aig कि 
| तथासरित पावनि पाकी, एवं'विगले = Se gan अवसा पाय लिलाम! 
याहू 
हुति अनप्रायनि ॥, पुनः'रामचरित म = में सनते ही तुम्हें विश्राम 
द ~ सको कानों म॑ Gad 
इस कथा का नाम है श्रीरामचरित माने ई gids 3 


a 
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(५२४ ) है श्रीरामचरित-मानस | 


मिलेगा इस कथा के वक्ता श्री काक जी ओर श्रोता श्रोपक्षीराज गरुड जी 
बहुत सुन्दर कथा है आप सुनो ॥ १७॥ 


ale सोइ संवाद उदार, जेहि fate भा आगे कहन | 
सुनहु राम अवतार,चरित परम सन्दर अनघ ॥१८॥ 


~ 


अर्थ--हे ग्रिये ! यह परम उदार काक BAUS] गरुड़ सम्बाद मानस कथा 
आग कहँगा अभी पहले तुम्हें श्रीरामजी के अवतार की कथा सुनाता हूँ जो afi 
परम सुन्दर AR [नप्पाप हैं ॥१८॥ 

सावाथ- भेय्या बालक चन्द ! यथा'सोइ सम्वाद उदार” अर्थात्‌ वह उदार संवाद 
यथा'वाल चरित पुनि tee उदारा, तृथा“राइत शिशु इव लीला देखि भयउ मोहिं मोह। 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द्‌ सन्दोह | DA काक जी का मोह ओर बर की 
ग्राप्त पुनः गरुड़ जी का मोह यथा'मोहिं भयउ अति मोह प्रभु बन्धन रण महँ 
निराखि | चिदानन्द सन्दोह राब विकल कारण कवन ॥, पुनः मोह की निद्वत्ति यह 
काक तथा गरुड़ संवाद की कथा आगे कहूँगा परन्तु तुम्हारा प्रश्‍न यथा शव तो 
कारण Fag बिचारी | fag ए ब्रह्म सगु बपु धारी ॥ पुनि प्रभु कहृहु राम AAA बही 
प्रथम FEM ओर बाल चरित से लेकर रावण मरण पर्यन्त तो बहुत बड़ा इतिहास 
पीछे कहूँगा आये श्री राम का अबतार ही सुनो यथा जो इष तनय ती न 
परात्पर ब्रह्म राजकुमार मनुष्य अवतार जैसे हुआ बही कहता हूँ ॥१८॥ 


सोऽ हरि गुण नाम अपार,कथा रूप अगणित अमित। 
मं निज मति अडसार,कहों उमा सादर सुनहु ॥१*॥ 


अर्थ--भगवान्‌ के गुण नाम रूप और कथा अगणित और अपार है ता 
म अपना बुद्धि के अनुसार कहूँगा हे उमा आप आदर सहित सुनो ॥ १६॥ 

भावार्थ भेर्या वालक इन्द | यथा हरि गुण नाम अपार अर्थात्‌ ह 
श्री पावेती जी भगवान श्री राम जी के नाम रूप लीला और धाम के गुशॉ 7 
कथा अपार और अपरमिति है यथा'राम अनन्त अनन्त युणानी | जन्म कर्म “| 
नामानी ॥, तथा राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा बिस्तार, सभी अनन्त दै र्था 


arsenate caer a ithe cS Se Bd iF ss 


क्रिमि, 


उम्र 
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मुरत श्रमित राम प्रभुताई | करत कथा मन अति कदराई ॥, तथापिकददिहा दि प्रीति 
ब्रति तोरी, तुम्हारी अति प्रीति देखकर यथा“राम कथा पर प्रीति पुनीता, में. अपनी 
रति गति के अनुसार कहूँगा यथा'गदषि बथाबुत जस मति मोरी,अर्थात्‌ जैसा मेरे 
मस्तिष्क में TAM आवेगा वेसा ही BEM आप आदर से सुनो यथा पुनहु तातं मन 
प्रति वितलाई, तथा“सादर सुबु गिरिराज कुमारा,अर्थात्‌ हे गिरीश कुमारी श्रीपार्वती 
जी आप आदर से मन लगा कर सुनो ॥१६॥ foe 


ag गिरिजा हरि चरित सुहाये । बिपुल विशद निगमागम गाये॥१॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥२॥ 


अथ--हे गिरिज्ञा ! सुनो भगवान्‌ श्रीराम जी के सुन्दर चरित्र बेद शास्त्रों में 
असंख्य औरे परम पवित्र विस्तार पूर्वक गाये गये हैं यथा'राम नाम गुण चरित हुह्य 
जन्म कर्म अगणित श्रुति याये, एवं यथा अनन्त राम मयवाना। तथा कथा कीरति गुण 
नाना ॥ सब कुछ कीतिं गुण नाना प्रकार,हें WAU पुनः भगवान्‌ श्रीराम जी का 
अवतार केवल इसी कारण से हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता है | यथा“ shi 
भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा ॥ अर्थात्‌ उदाहरण स्वरूप AT WAT 
में श्री राम रावण संग्राम हुआ था तब sara बाके चारि हुआरा, अर्थात्‌ लंका 
किला के चारो तरफ बड़े विशाल चार द्वार हैं तो “चार अर्ती कॉम कटक वनावा अथीत 
बानरों की सेना के चार विभाग क्रिये गये और चारो द्वार पर एक एक सेना 
TA गई पुनः 'विविध भाँति तहँ होइ लराई, नाना प्रकार युद्ध होता थार 
रास भो असंख्य थे यथा“गगै को पार निशाचर जाती, और बानर भी असंख्य थे 
| यथा'ानर कटक उमा में देखा | सो मूर जो किया Fe लेला ॥, तो प्रत्येक बानर 
जब अपने अपने घर आये हैं तत्र अपने अपने द्वार पर नाना प्रकार से राम रावण 
संग्राम कहे हैं बह भी रामायण रात कोटि अपारां हो हैं परन्तु भिन्न भिन्न द्वार का 
भिन्न भिन्न चरित्र है भिन्न भिन्न सेनापति हैं भिम्न भिन्न प्रकार युद्ध हुआ है तो 
मिन्स भिन्न प्रकार चरित्र भी वर्णित है परन्तु है केवल राम रावण का ही युद्ध 

| और एक झी अवतार का चरित्र है और/नाना wile मुनीशन गावि, सुनः अग मी 
4 भुति गाये, और फिर कल्प भेद भी हे gaat भद att ag gel’, 
इत्यादि कौन कल्प का क्रिस कारण से क्या चरित्र हुआ है वह कहा नहीं जासकता 


CO | `.  - 
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SM. | 


~ Lo A 


है अर्थात कितने।ही कारण एकत्रित होने से एक अवतार होता है तो इसि 
अवतार हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता «है ॥२॥ ; 


राम अत्रय बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनह भवानी EN 
'तदपि संतमुन्ति बेद पुराना। जस कलु कहहिं wala अनुमाना॥॥॥ 


अथ-हे भवानी ! मेरे मत से श्रीराम जी बुद्धि मन वानो से ग्रतकय ह 
अर्थात्‌ श्रीराम जी बुद्धि मन और वाशी से परे. हैं मेरा ऐसा मत .है gaat न 
कहिँ सकल अघमा अर्थात्‌ सभी केवल अनुमान से ही कहे हैं यथार्थ में कोई 
निश्चय नहीं कर सका है तो मेरा भी ऐसा ही-सत है । यथा राम सरूप ठार 
वचन AMA बुद्धि पर | अवियत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ Fa 


श्री राम जी का स्वरूप मन वचन ऑर aig से परे हैं ॥३।। तथापि जेंसा बुद्ध 


सत झन वद आर पुराणा ने कहा हैं बह सव अपनी अपनी बुद्धि से अनुमान 
करके ही कहते है ।४॥ | 


तस में सुमुखि Tart तोही । समुझि; परे जस. कारण, मोही Al 
जव जब होइ धमं की हानी । बाहहिं असुर अधम अभिमानी ॥६॥ 


अथ-ह सुन्दर युखवाली श्री पाती जी Far कुछ कारण मुझे समझे म॑ 
ANAM वेसा ही तुम्हे सुनाउँगा। यथा'तिज निज मति मुनि हरि गुण. गाबहि || ति 
शेष शिव पार न पावहि । अथाव पार तो कोइ. भी नहीं पाया हे,तो भी अपनों २ 
मति.के अनुसार सभी ने भगवान्‌ का गुण गान किया है तथा'ठमदिं सहित 7 
मंक Tra, | नभ उड़ाहि afe पावहि अता ॥ तस ,रघुर्पा्च महिमा are! | 
कबं कोउ पाव कि थाहा |? अथात्‌ श्रीराम जी की महिमा का अन्त नहीं हैं Il 
परन्तु मोटा मोटी बात हैकि जब धर्म की हानि होती हैं ओर अमिमानी अ 
नीच प्रांशी sat की ats होती है यथा दा यदा हि घर्मस्य ग्लातिमेवाति भि | 
WRATH तदात्मानं छुजाम्यहृम्‌ ॥ परित्राणाय argat विनाशाय च द्रण ie 
प्तस्थॉपनाथाय संभावामि युगे युगे ॥, तथारिलो#-इत्यं यंदा बदा! बाधा दानवोत्था मवि 
व्यति | तदा तिद वतीर्याह करिष्याम्यरि संक्षयम्‌ ॥ इत्यादि के अवतोश हानं il प्रधान 
कारण हैं अर्थात्‌ अधमे बढ़ने का कारण असुर ही हैं. यथा“वरशि न जाई 7! ‘| 
घोर विशाचर जो करहि | fear पर अति प्रीति तिनके पापदिं कवन fafa ॥ एव ate 


~~ 
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| af होइ परे नियू ला ! सोइ सब करहिं वेद ग्रतिकूला ॥, बल्किश्रेत्त अष्ट अचारा भा 
धर्म सुतिय नहिं काना, तभी तो'जनि डरपहु मुनि सिद्ध तुरेशा । wale. लाग 
रहौ तर वेषा.॥ इत्यादि भगवान्‌ के अवतार का कारण है वह जैसा जैसा मुझे 
समझ में आवेगा में तुम्हे वैसा ही सुनाऊँगा ॥६॥ 


कहिं अनींति जाइ नहिं वरणी । सीदहिं विग्र धेनु सुर धरणी॥७॥ 
| त्व तव प्रभु धरि विविध शरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा|।=॥ 


अर्थ--वे असुर ऐसी ` अनीति करते हैं कि वह कही नहीं जा सकती है 
वह जगत वन्दनीय ब्राह्मण देवता गो एवं पृथ्वी को नाना दुःख देते हें | यथा 
‘| af जेहि देश 9g द्विज पावहि | नगर ग्राम.पुर आयि लगावहि ॥, इत्यादि ॥७॥ तभी 
तभी प्रथु भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं मच्छ कच्छ इत्यादि अथवा राम 
कृष्णादि शरीर धारश कर कृपा निधान भगवान्‌ सज्जनं का दुःख निवारण करत 
हं। यथा*जव जब नाथ सुरन दुःख पावा | नाना तु धरि qafe नशावा ॥ qari 
भूमि मृतुर सुरभि सुरहित लागि कृपालु । करत चरित घरि मनुज तनु सुनत मिट॒हि जंग जाल। 
इत्यादि नर लीला करते हैं वही यथा'ोर यरा याई भगत भार तरह , इस 
॥७-८॥ 


कर 


alo अधुर मारि थापहिं सुरत,सहिं निज श्रृति Ad । 
जग बिस्तारहिं विशद यश,रामजन्म कर ETI 4 २८। 


अर्थ--असुरों को मार कर देवताओं की स्थापना करते और अपने aa 
की भर्यादा को रक्षा करते हैं पुनः अपना पवित्र यश संसार में बिस्तार करत ca | 
भस श्री राम. जन्म का यही कारण है ॥१२८॥ - a 
भावार्थ--पैस्या बालक बन्द ! अहुर सारि गागहि हुए | अर्थात्‌ असुरों को 

मारना पुनः देवताओं को अपने अपने स्थान(अधिकार)पर स्थापना करना उचा 
[8 बहोरि-गरीव निवाजू-।- सरल सबल alee gE ॥ और. अपना पबित्र श 


fe संग । सरल 
Rf 2 रि ध भक क ८. ना qaqa? MU कथाः श्र 
तिसंसार में विस्तार पूवक प्रकाशित कर beetle) 


5 जग पावनि गंगा ॥, तथापिवनि गंग वरंग माल a, एवे किरीट yz प्रादा- 
USTs गायस्त्यपष्तमृषयों दिग्द पढ्‌ | ddr 
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[क ...। 

मुज रघुपतिं शरणां ae ॥, तथा*जिनके यश प्रताप के आगे । शशि मलीन रवि श 

लाग ॥ इत्यादि चरित्र तो सभी अवतारों के सुन्दर हैं तथापि यथा तंदपि अरब हु 

सागर रामा, ayy rata प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ राम स 

Fi श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ के गुण चरित्र विशेष 
८ 


साइ यश गाइ भक्त भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु परहीं॥॥ 
राम जन्म के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक ते एका I 


अर्थ — rat यश गाकर भक्त लोग संसार सागर से तरते हैं कृपा सागर श्रीरामजी 
अपने भक्तों के लिये ही शरीर धारण करते हैं | यथा'सो केवल भक्तन हित लागी । 
परम शपालु प्रणत अवुरागी ॥ श्री राम जी परम कृपालु हैं भक्तों पर सदा ही 
अनुराग रखते हैं हे ग्रिये ! श्री राम जी के जन्म के तो अनेक कारण हैं और 
सब एक से एक परम विचित्र हैं यथा'अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन योग! 
इत्यादि ॥१-२॥ 


जय आर बिजय का रावण होना वर्णन 
भटर < 


जन्म एक दुइ कहों बखानी | सावधान Ga सुमति भवानी lll 
डारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय ae त्रिजय जान सब FS Mel 


अर्थ--मे दो एक जन्मों का हेतु वर्णन करके कहता हूँ ह सुन्दर बुढि 
' भवानी आप सावधानी से सुनो अर्थात्‌ श्री राम जी के अवतार बहुत हैं| रषी 
“नाना भांति राम अवतारा । रामायण शत कोटि अपारा A, परन्तु में एक दो 
जन्मों की कथा संक्षेप में कहुँगा आप सावधान चित्त होकर सुनो विषु जो 
हित नर तनु धारी as aaa यथा त्रिपुरारी ॥ सोजत सो क्रि आज इब नारी । गाते 
mists अहरा ॥ उन्हीं श्रीपति का चरित्र कहता हूँ ॥३॥ बिष्णु भगवान्‌ =| 
वैकुएठ नाथ के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था जो समे 

न 
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2 बही विष्णु भ्रीपति वैङण्ठनाथ के दो जन्मों की कथा और चीरशायी 


वान्‌ विष्णु के एक जन्म को कथा कहूँगा | जन्म एक ae अर्थात्‌ तीनि जन्मों 
की कथा HEAT UAV fs... 


Pq शाप ते दोनों भाई। तामस. अंसुर देह तिन पाई भी 
इनककशिपु अरु हाटकलोचन । जगत बिदित सुरपति मद AAA | 


श्र्थ--विश्र सनक्रादिकों के शाप से दोनों भाइयों ने अछुरों का तामसी शरीर 
पाया था अर्थात्‌ विग्र शाप बैकुएठ में भी लगा यथा'हाला ग विहन तम परम 
मम, परन्तु वहां से भी “पतत हम रेखत हरी, पतन होते हुए देखे जाते हें यथाथ में 
पाहि gear भावी बलवाता, और मगवान्‌ की इच्छा ही प्रयज्ञ भावी है यथा ऐसे 
aig चाहे सोइ होई । करे अन्या अप नहिं कोई ॥, अर्थात्‌ श्री रामजी को ही. इच्छा 
प्‌ निर्भर है विप्रशाप का कारण तो श्रोमइमागत्रत में वरिस्तार से कहा हे पुनः यह 
एक अन्य प्रकार का है यथा संतन सन TT कुछ ATW, अथवा/लचिदियतोड के न्याय 
a at कहा जा रहा हे यथा पद रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जागे कोय, AS at ; 
पुति इपा, अश्रवा' जाना aety गू गति जेऊ। नाम कद जापि safe तेऊ ॥ यथा 
Pert भजन प्रभाव अघारी | जातों महिमा कछुक तुम्हारी Uh qaqa परे जस कारणा ` 
गोहो, इत्यादि कारणों से कहा जाता है | 


यथार्थ में भगवान्‌ यथा TTT परिव खात अयात्‌ काम Rs 
होते हुए भी इच्छा करते हैं यथा“ बगर गलत 79% Pe eg 
पर कोई । mate मनहिं. करहु aa सोई॥ इसलिये कोई नियम आपका बाधित नहीं 
कर सकता है यथा“राजाराम स्ववश भगवाना, अथवा“परब्हा a os WR 
नियम तो सब पर लागू होता है भगवान्‌ FAIA है. कभी अंतः पुर eS | 
धाम में बिराजमान्‌ हैं एकाएक युद करने को इच्छा KIA हो गई का + 
और बाहर आकर - देखते हैं तो महावीर जय विजय दोनों द्वार पर By हे 
पडे हैं भगवान्‌ श्रीराम जय विजय से युद्ध करने की प्र्तुत at aaa 
[= जोड़कर प्रार्थना किये यथा arate मर HY है AN सेर रः 

९३ gay वापस लौट गये ओर पूव इच्छा 
इद केसे होगा भगवान्‌ ने कहा यथार्थ है पुनः र 
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= ooo 


पूर्ति के लिये दूसरी इच्छा उत्पन्नं हुई तब रघुंपति aia व्यापी माया? यथा! ` रीति 
fas माया तेव ग्रेरी । gag कटिन करनी तेहि केरी ॥, अर्थात्‌ सनकांदि ऋषि दर्शन a 
चले आर द्वार पर जय विजय ने रोक दिया सनकादि शाप दिये garfay शाप ते 
दोनों भाई. । तामस._अधुर देह तिन्ह पाई ॥, और "तीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा शाप 
देकर ऋषि खड़े हैं इतने ही में भगवान्‌ बाहर आगये तव जय विजय भगवान्‌ के | 
चरणों में गिर पड़े भगवान्‌ यथा/शम इच्छा कह दीन दयाला, अर्थात्‌ मेरी हो इच्छा 
से तुम्हे शाप हुआ है वही आकर fears हिरएयकश्यपु होते हुए यथा नक 
कशिपु अरु हाटक लोचन, इसका विस्तार अरण्यकाएंड के अन्तर्गत यथा'जन रंजन 
भंजन महि भारा । जौ भगवन्त लीन्ह अवतारा । तो में जाय बेर हटि करिहों । प्रमु शर 
प्राण तजे भब तरिहों।,बहाँ विशेष दर्शाया गया है यहां केवल दिग्दशन मात्र कराया 
गया हे | 

कहा यथा'भुज बल बिश्व जितव तुम जहिया । घरिहहिं विष्णु मनुज तनु तहिया॥ 
समर मरण हरि हाथ तुम्हारा | Agee मुक्त न पुनि संसारा ॥ तेसे ही भगवान्‌ जब 
बारम्बार अर्थात्‌ तीनों जन्मों में अपने हाथ से मारेंगे तब तीसरे जम्म में - एनः 
मुक्त होकर अपने,स्वलोक को स्वस्थान स्वसेवा प्राप्त करोगे यथा*एलोकःबध्यो यदिः 
रयां परमात्मनाहँ बैकुण्ठ राज्यं परिपालयेऽहम्‌ | नो चेदिदं राक्षस राण्ययेव मोतं, चिरं रामः 
मतों asta थात्‌ याद्‌ परमात्मा श्रीरामजो द्वारा म मारा जाऊंगा तो में AGW 
का राज्य भोगू गा ओर नहीं तो जन्म भर राक्षरों का ही राजा रहना VA 
इसलिये मं निश्चय श्रीराम के साथ जाकर युद्ध करू गा अर्थात्‌ पुनः जय विजय 
की सेवा प्राप्त करूगा इस कारण ब्राह्मणों के शाप से आसुरी योनि प्राप्त किये 
थे ॥५॥ वही प्रथम जन्म में एक तो हुए हिरणयकश्यपु ओर दूसरे हुए ' हिरए्याद 
नामक राचस बरें जगत विख्यात इन्द्र के मद को मर्दैन करने वाले हुये ॥६॥ 


विजयी समर. बीर बिख्याता | धरि बराह बपु एक निपाता fn 
होइ नरहरि पुनि दसर मारा । जन प्रहलाद सुयश बिस्तारा | 


समर विजयी विख्यात बीर हिरणाच को भगवान्‌ वराह रूप थाल 
कर मारा अर्थात्‌ दिरणाच प्रथ्वी को चुराकर लिये भगा जाता था यथा तिर 
(नकर नारि नर चोश, वे राचस St चुराने बाले चोर होते हैं।तो उसे =| 
वराह रूप धर कर मारा ॥७॥ पुनः नरसिंह रूप होकर दूसरे अर्थात्‌ हिरिएयक 
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BS बालकाण्ड छ (५३१). 


मारा और सक्त प्रहलाद BE यश विख्यात किये अर्थात्‌ भक्त द्रोही हिरण्य- 
दपु मक्त शिरोमणि प्रहलाद को दुःख देने वाला AAT अपराध भक्त कर र 
aa होप पावक सो जरई ॥ अर्थात्‌ श्रीराम जो के क्रोध रूपी नृसिह अवतार होकर 
उसका संहार किया और भक्त प्रहलाद की रचा करते हुए उनके सुयश को बिख्यात 
किया ॥७-८॥ - 


दोऽ-भये निशाचर -जाइ ते, महावीर वलवान्‌ | 
कुम्मकरण रावण सुभट,सुर बिजई जग जान॥१३०। 


अर्थ--वे महावीर बलवान्‌ रावण और FART VAT हुए जो ; बड़े भारो 
गोधा और देवताओं को जीतने वाले हुए जिनको सभी जानता = WAL OM 

भावार्थ--मैस्या वालक वृन्द | gare? निशाचर जाई ते, अर्थात बही दोना 
जाकर पुनः राक्षस होते भये यथा'वीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा, अर्थात्‌, mis Ay 
शाप तीनि जन्मों के लिये हुवा था और वह महाबीर महा पराक्रमो या प 
नहिं जाइ बखाना | तेहि सम त्वित बीर बलवान! ॥' महारण विजई जो कहे नहीं 
जाते और saat बराबरी के महा असंख्यों थे यथा“गई को गार निशाचर जाता , 


ने 


जिनकी गणना नहीं हो सकती है वह बड़े बड़े योधा हुए । Rel 


मुक्त न भये हते भगवाना | तीनि जन्म द्विज बचन प्रमाणा ॥१॥ 


एक बार तिनके हित लागी । धरेउ शरीर प्रणत अडुरागां Mel 
'अर्थ-भगवान्‌ के मारने पर भो यह दोनों मुक्त नहीं दे ae ae 
बचन अथात्‌ शाप तीन जन्मों के. लिये प्रमाणित था यथा AR कि 
च, अर्थात्‌ जहा शाप भा नहीं हो सकता RULES भक 
करने वाले भगवान्‌ इन दोनों के लिये शरीर TUT किये थे यथा sa 
हित लागी । परम ङपालु wd Waal tb यही चरिताथ किये अथ 
लिये ही शरीर धारण करते हैं ॥१-२॥ 
|" अदिति तहां पितु माता । दशर लोका SN 
एक कल्प यहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र 


ee 
De 5॥ 
eS es: — 

a AION HE BOO >त 


In Public Domain, Chambal bal Archives, EWE os Etawah 


- 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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र —— | 
. अथ--वहाँ उस अवतार में कश्यप अदिति जो दशरथ और कोशन्या रप.से 
विख्यात थे वेमाता पिता हुए । यथा कश्यप अदिति महा । तप की | 
तिन कहूँ में पूरब बर deer ॥ तिनके ह अवतरिहों जाई, उनके. यहां यह अवतार |. 
हुआ था एक कन्प में इसे कारण अवतार हुआ था ओर संसार में बिचित्र/ चर 
भगवान्‌ किये थे | यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना. विधि र; 
इस परकार प्रत्येक कल्पों में भगवान्‌ के अवतार होता है और नाना प्रकार सुन्दर 
चरित्र करते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ का अबतार तो एक ही कल्प में तीन. हुये थे: 
परन्तु एक ही .कहा जारहा है क्योंकि पावती का प्रश्‍न केवल.राम के ही अबतार के 
लिये है यहां रावण कुम्भकरण के लिये एक अवतार हुआ परन्तु वहां कश्यप 
अदिति दशरथ कोशल्या (माता पिता)हुये थे ' और आगे मनु शतरूपा दशर 
कोशल्या होंगे ॥४॥ ` 


एक कल्प सुर देखि दुखारे समर जलंधर सन सब हारे Ul 
शंभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥१। 


अथ--एक कल्प में सब देवताओं को भगवान्‌ दुःखी देखकर जो कि जलंबर 
से युद्र करके सत्र हार गवे थे यथा'विरद बाधि वर बीर कहाई । समर भूमि aT. 
पराई ॥ इस कारण ; देवता सब हुःखित थे.॥५॥ स्वयं संहारकत्ता श्री शंकर जी 
भी जाकर घोर युद्ध किये तथापि महातरलत्रान्‌ देत्य जलंधर मरा नहीं यया हर 
ता मरइ न मारा ।। तेसे ही जलंधर भी महा प्रतापी AT ॥५-६॥ 


परम सती असुराधिप नारी । तेदि बल ताहि न जीत ge! 


i 


> 


'अर्थ--दैस्पराजञ जलंधर की खी. इन्दा परम सती पतित्रता थी उसी % 
सत्य बल से त्रिपुर संहार कर्त्त श्री शंकर जी भी उपसे जीत नहीं सके थे | पथा 

श्लोक-यस्थ पत्नी WRATH पातिब्रव .परायणाः | स जयी सर्व लोकेपु स सुखी स घी gat" 
कंपते wa तेजाँसि हृष्टा प्रातित्रत महः भर्ता तस्य दुखं मु'को care: पतिबत।म्‌ ॥,तयादि 
''पतित्रता at की महिमा से जलंधर को त्रिधुर संहार कर्ता होते हुये भी श्री | | 
जी जीत नहीं सके तथा किसी ने नहीं जीता यथा“एकई धरम एक-जत FAT ह 

बचन मन पति पद प्रेमा ॥ विनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत ' धमे ह्वाट 34 
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गई | परम पावनि नारि पति aad शुभ गति लहड । यश गावत श्रुति चारि अजहूँ 
ठुलसिका हरिहि मिय ॥ इत्यादि स्त्रियों का पातिन्रत सर्व श्रेष्ठ धर्म है इसी से 
श्री शंकर जी नहीं जीत सके ॥७॥ 


lo छल करि टारे तास ATTY सुर कारज कीन्ह । 
जब HS जानेउ मम॑ तव,शापकोपकरि दीन्ह।।१३१॥ 


` अर्थच श्रीरामजी छल करके उस बृन्दा का पातिब्रत नष्ट कर दिये और 
देवताओं का कायं सफल किये परन्तु जब उसने यह भेद जाना तव क्रोध करके 
शाप दें दिया ॥१३१॥ 
मावार्थ--भेय्या वालक वृन्द | यथा'ळल करि टारेउ ताहु Analg भगवान्‌ 

छल करके चन्दा का पातित्रत नष्ट कर डाले यथा'नीति रीति परमार्थ स्वारथ। कोड 
न राम सम जान यथारथ ll, quar दुरा विष रांकरहि आपु रमा मणि चार | स्वा- 
रथ साधक कुटल gy सदा कपट व्यवहारु ॥, भगवान्‌ का अनन्त राज शासन हें। 
राजनीति है यथा“साम दाम अर दण्ड fang | चर उर बसहिं नाथ कह वेदा || 
अर्थात्‌ साम दाम दणड और भेद यह चार राजनीति राजाओं के हृदय q निवास 
करती हैं इसलिये तथा'राज कि रहहि नीति बिनु जाने! तो यहाँ पर भेद नीति से 
कार्य साधन किये क्योंकि देवताओं के आप परम रक्षक हैं सदा रचा करते ही रहते 
हैं यथा'जव जब नाथ सुरन दुःख पावा । नाना ag षरि gate नराबा ॥ जसा भी al 
| देषताओं की var करते ही रहते हैं आज अपनी परम भक्ता पातित्रत परायणा सरी 

के रत की नष्ट कर रहे हैं और शाप ग्रहण कर रहे हैं यथा शार राश af a 
"हिय प्रमु ge कारज aire, शाप शिरोधाय करते हुए मी. देवताओं को कार्य किये 

॥१३१॥ 


तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना। कोतुक निधि SUT भगवाना॥९॥ 
तहां जलंधर रावण भयऊ। रण इति राम परम पद AHA \ 


3 भगवान्‌ बृन्दा का शाप प्रमाणित किये अथात्‌ स्वीकार किये 
क्योंकि आप लीला बिहारी हें यथा पुनि कर faa मम कौतुक बोई a vr 
का भी हित ही है में सदा शिरोधाय करूँगा और मेरी भी एक लोशा ही जाय 


ee ee ee 
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० मी 
> 


यथालीला तदु हुर सेवक हेतू, भक्तों के लिये तो में वारम्वार शरीरे धारण करता 
रहता हूँ ॥१॥ वहां जलंधर रावण हुआ और श्रीरामजी अवतीण होकर उसे मार 
कर परमपद नित्य धाम अर्थात्‌ साकेत धाम(शुक्ति)दिये यथा* निर्वाण दाय क्रोध 
जाकर भक्ति अवसहिं बश करी. अर्थात्‌ भगवान्‌ क्रोध से भी झुक्ति ही देते हैं श्र 
प्रेम से भी मुक्ति ही देते हैं ॥१-२॥ 


एक जन्म कर कारण एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनि मुनि बरणी कविन घनेरी॥४॥ 


अथ--एक जन्म का कारण यह है जिस लिये भगव।न्‌ मनुष्य शरीर 
धारण किये अर्थात्‌ जलंधर नामक देत्य रावण हुआ था तो उसके उद्वार के 
लिये मनुष्यावतार श्रो राम जी का हुआ था यथा“नाता जक कर्म पुनि नाना , 
इत्यादि॥३॥इसी प्रकार Alaa ने प्रति अवतार की नाना कथायं बर्णन की हैं और 
कवि लोग भी नाना छंद प्रवन्ध बना करके गान करते हैं यथात्रिलोक पावन सुयश 
सुर मुनि नारदादि बखानिहे' । जो gaa गावत कहत समुकत परम पद नर पावई॥, इत्यादि 
गाते हैं ।।४॥ 


> नारद मोह +९ 


नारद शाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लगि अवतारा ॥५॥ 
[aes ~ Ce ~ [oS £> f 
गिरिजा चकित ag सुनि बानी । नारद विष्णु भक्त सुनि STAT! 
अर्थ--किसी एक कल्प में नारद जी शाप दिये थे एकवार इसके लिये भी 
रामावतार हुआ था यथा" बंचेउ मोहि जवान ae देहा | सोइ तनु धरहु शाप मै 
एहा ॥ श्री पार्वती जी यह बचन सुनकर आश्चर्य चक्रित हो गई और बोलीं कि 
नारद्‌ विष्णु के भक्त तथा ज्ञानी मुनि होते हये भी शाप दिये ! यथा “तान WT 
एमी नाह,अर्थाव्‌ ज्ञानी मुनि होते हुए जिनको किसी प्रक्र मान सम्मान का करे 
ही नहीं हैं फिर शाप tat दिये॥६॥ 
कारण कौन शाप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति Fea | 


s g iN ~ ~ ज ५ ucll 
यह प्रसंग मोहिं कहहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी "१ 
— MR 
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र्थ क्या कारण है लच्मीपति बिष्णु ने नारद का कौन अपराध किया जो 
मुनि शाप दिये*तप वल fay सदा वरियारा । I oh पे कोउ AEE ॥, 
यह at यथार्थ ही हुआ जो विष्णु को a शाप दे दिये॥७॥ है त्रिपुर शु चान 
ay भी मोह होना यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ऐसे ऐसे झनियाँ को भी us 
ता है सुमे यह प्रसंग पूरा पूरा समकाइय ॥८॥ यथा'मोदि GSE कह सोइ द 
aq afa करों चरण रज सेवा ॥, त॒था“जाते ag चरण रति शोक मोह ग्रेम जाई ॥, 


रे ऐसा सम्॒काइये ॥८॥ 


रे “-बोले विहँसि महेश तब, ज्ञानी ag न कीय | 
जेहि जस रघुपति करहिंजब, सो तस तेहि छन CAN १३९ 


lol Be डी है श्री 

अर्थ--श्री शंकरजी हँस कर बोले कि ज्ञानी मूह कोई नहीं हैं श्रा 
उव जिसको जैसा करते हैं वह वेसा ही हो sit Vo [ती जी 

भावार्थ-सैस्या बालक बृन्द ! यथा'रोले ele महेश तन श्री पावती ज 

A OS Se fa faq सं म 
का इस प्रकार का प्रश्‍न सुनकर श्री शंकर जी हँसते हुए बोल hi 
नतो कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख ही दे यथा'उर I GM ४ ३. जात aff 
ake चाहे' सो होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई W gar se प fe aan ते हीन 
राच सुमति aft भालु इत्यादि तथा“मतकहिं करहिं faith ake aap ne कुलिश | 
९ PACA Si 3 

ma aad खुनाथकहि अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी सव समर्थ है गे मोत्त प्रद 
एए करही, अतएव श्री राम जी सब सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ है पथा को नचाने के 
पे पर माया प्रेरक सीव, त॒था “ट मर्केट इव सबहिं नवावत,नट के हल रा 
समान सभी को नचा रहे हैं हँसने का भाव यह at ही कद रात नाच रहे 

i any fi qt qs NSS 
परम पितामह श्री ब्रह्मा जी हैं यथा" है हि. है अमी तो अपनी निज 
और पावती को नारद की ही बात में आश्च हो ko के वही नाटक 
की क्या दशा हुई वल्कि'अजहुँ न छाया मि ne री बिचित्र गति 
लगा है अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन alts oe ग = बात ही 
कोई जान नहीं सकता है यथा“तरिवि्िं भगर शर an ne a a 
|= दै भगवान्‌ श्री राम जी जिस समय जिसको st aes की कुछ वात 
जायगा यथा वलि चाहा आकाशा को हरि पठा be 
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नहीं है ॥१३२॥ a. ` 


~ 

सो*-कहों राम TUT, ATI सादर मुन्‌ | 

भव म॑जन रघुनाथ,मड तुलसी तजि मान मद॥२|| 
अथ--श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मरद्वाजजी मैं श्री राम जी के गु | 
की कथा कहता हूँ आप आदर सहित सुनो श्रोगोस्वामी जी कहते हैं कि हे तुली 
तुम मान ओर मद को छोड़कर संसार से सुक्त करने वाले श्री रघुनाथ जी का मरन 
करो ॥२०॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा हों राम TO गाथ, अर्थात श्री रघुनाथत 
के युणानुबाद (कथा) कहता हूँ श्री याज्ञबल्क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी बीत 
| का मद्‌ मान ही पतनकारी होता है यथा'6ुतहु राम कर सहज स्वभाऊ | जन afte 
न Wale काऊ ॥, रथात्‌ भक्तों के मान मद को विनाश करने को भगवान्‌ नाना 
उपाय करते हें यथा'उर अंकृरेड गब तरु भारी । वेगि सो मैं eral sad ॥ इ 
| लिये भगवान्‌ को नाना लीला करना होता है यथा“मुति कर हित मम कोक होई, 
| इत्यादि भगवान्‌ का गुण गाथ (कथा) है वही में कहुँगा आप आदर सहित पुन 
श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं अरे तुलसी तुम भी अपना मन का मद अभिमान 
| छोड़कर "छनि मन धरु सब तजि भजु मोहो, भगवान्‌ का उपदेश तथा अमृतमय 
| वाणी सुनकर संसार बंधन छुड़ाने वाले श्रीरघुनाथ जी का भजन करो यथा की 
हित होय म्हारा, श्री राम जी के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा ॥२०॥ 


हिम. गिरि ger एक अति .पावनि। बह समीप सुरसरी सुहावनि॥॥ 
आश्रम परम पुनीत ' सुहावा। देखि देव ऋषि मन अति भावा 


अर्थ हिमालय पर्वत में एक बहुत सुन्दर गुफा थी गुफा के समीप मेँ ही 
सुन्दर श्री गंगा जी का प्रवाह था यथा'गंग सकल मुद मंगल Ya | सब हुल कति 
इरि सब शूला ॥ इत्यादि प्रेलोक पावनी श्री गंगा जी के तट पर ही बह i 
थी ॥१॥ इस प्रकार परम पवित्र और सुन्दर आश्रम देखकर देवर्पि नारद के 
- में बहुत प्रसन्नता हुई अर्थात्‌ वह आश्रम अच्छा लगा यथा“रनि सरोज (424 | 
फूले । युजत मंजु मधुप रक्त भूले ॥ खग मुग बिपुल कोलाहल करही | बिराहत १7 
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हक बालकाण छ (४३७) 


afer मन चरी ॥ देखत बन सर रोल सुद्दावा ॥ इत्यादि शोभा को देखकर मन 
रम गया देवर्षि के मन में आया कि यहाँ पर कुछ समय भजन करना चाहिये 
॥१-३॥ 


निरखि शेल सर विपिन विभागा । भयउ रमापति पद अनुरागा॥ ३ 
सुमिरत हरिहि शाप गति वांधी। सहज विमल मन लागि समाधी।४॥ 


अथ--श्री नारद्‌ जी को पर्वत तालाब और बन के भिन्न भिन्न सुन्दर दृश्य 
देखकर रमापति विष्णु भगवान्‌ के चरणों में अनुराग उत्पन्न हुआ यथा'चारि पदारथ 
| भरा भंडारू | पण्य प्ररेश देश अति चारू ॥ भगवान्‌ के भजन लायक सुन्दर स्थान 
| देखकर भगवान्‌ के चरणां में प्रेम हो आया ॥३। शाप की गति तथा श्वांस की 
| गति रोक कर भगवान्‌ को स्मरण करने लगें कामादि दोष रदितम्‌, मन॒ स्वभाव से 
| ही निर्मल था समाधी लग गई यथा wae सहज स्वरूप संभारा । लागि समाधि 
| रेड FAINT ॥, उसी प्रकार नारद जी की भी समाधि लगी यथा'शलोक-त्सम च 
द्वयोरैक्यं जीवात्म परमात्मनोः | प्रनष्टः wa संकल्पः समाधिः सोऽभिधीयते i, अर्थात्‌ 
जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों की एकता को ही समता कहते हैं ओर मन के 
सब संकल्प नष्ट हो जाना ही समाधी कही जाती है अतएव नारद के बाहरी सब 
संकल्प नष्ट हो गये हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिये हैं ओर 
समाधी लगी है ॥३- ४॥ 


सुनि गति देखि सुरेश डेराना। कामहिं बोलि कोन्ह सन्मानां ॥५॥ 
| सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हिं हिय जलचर केतू ॥६॥ 


Hl अर्थ-प्रुनि की इस प्रकार अखणड समाधी(प्रचण्ड तपस्या)देखकर इन्द्र भय- 
ta हुये और कामदेव को बुलाकर बहुत आदर करिये यथा“अस्तति हरन शॉन अति 
हैतू । प्रगटेउ बिपम बाण रषकेतू ॥, ऐसे आज भी कामदेव प्रगट ; हुये ओर 
र बहुत आदर सन्मान किये ॥५। और वोले कि तुम अपनी सारी सेना सहित 
हमारे लिये नारद्‌ के पास जाओ तत्र मछली पर संवारी करने वाला कामदेव मन 
|= भ्‌ प्रसन्न होकर चला यथा" पठवहु काम जादि शिव पाही । करइ छोभ शंकर मन 


TEN, उसी प्रकार जाकर नारद के मन में दोम करो जिससे उनकी तपस्या 


oT) न पट पट 
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(५३८ ई श्रीरामचरित-मानस छै 


भंग हो जाय:-॥ ६॥ 


सुनासीर मन महँ अति AAT | चहत देव ऋषि मम पुर 
जे कामी लोलुप जग माही | कुटिल काक ST GALS ST IIc} 


अर्थ-हन्द्र के मन में अतिशय भय इसलिये हुआ. कि देवाप सेर इन्द्रासन का लेना 
चाहते हैं यथा 'तप,बल ते an रच बिधाता | तप बल विष्णु भये परित्राता'॥ धा 
प ते अगम न कुछ संसारा MAY तपस्या क बल स नारद मरा इन्द्रासन ले Tilly 
गोस्वामीजी नीति कहते हैं कि जो संसार में कामलालुप ह वे कुटल हृदय कांग्रा 
की तरह सभी से भयभीत रहते हें यथा' सत्य वचन विश्वास न Be | वायस इ 

सबही सन evs ॥,किपी का विश्वास न करके कोरा -सभी से डग्त ह तेस हो इनर 
किसी ऋषि शुनि का कभी विश्वास नहीं करता हैं अपने राज्य कसय पमा 
से डरता रहता है ॥८॥ 


दो० सूख aS ले भाग सठ,शवॉन निरखि मृणसंज | 
बनि लेइ जनि जानि जड़ तिमि सुरपतिहिं न लाज॥१३४ 


अर्थ-जैसे अज्ञानी कुत्ता अपनी सखी हड्डी के लिये मिह को देखकर भाती 
है कि मिह मेरी हड्डी छीन लेगा ऐसे ही कुत्ता रूपी इन्द्र को भय है कि | 
रूपी नारद हड़ी रूपी मेरा राज्य छीन लेंगे अर्थात्‌ इन्द्र को लज्जा नहीं दै ॥८॥ 

भाव्ार्थ-भेस्या वालक वृन्द ! यथा सत्र as ले। भाग सट, अर्थात्‌ AA qa 
कुत्ता सिंह को आते हुए देखकर अपनी सूखी हड्डी को. Wat भागता हैं | i 
कुत्ता रूपी इन्द्र को लाज नहीं लगती हे कि ' रमा बिलात रात agai | 4 
वमन इव नर बड़भागी ॥ भगवानू को स्मरण करने वाल विषय हिता 
बमन की तरह rama हैं तो; सिंह रूपी नारद जी 'इमिरतं हरहि रा an i 
बह मेरा निस्थार शुष्क हड के समान राज्य क्या करेंगे यथा“तो विषदा AT ' 
| war पुनि लपटाहिँ । नर उवान्त जिमि करि गये ख़ान स्वाद करें Ae ॥ एस 
ऋषि शुनि संतों के बमन किये हुए राज्य को इन्द्र, मोगता हैं फिर मी | 
लाज नहीं लगती है जो नारद की तपस्या भंग करना चाहते हैं. कामद ail 


कर ।१३३॥ 
रते हैं ॥१३३ oe. 


- ener men rn oe 
noes MOAI ENTER ere erm ALENT om em AI 


ee 
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छि We के (४३६) 
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तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ । निज माया बसंत निरमयऊ॥ ९ 
gata बिविध विटप बहरंगा । कंजहिं कोकिल गुँजहि भ गा॥ २) 


थृ- उस BAT पर जब कामदव गया तब अपनी माया से AAA | a 
नमाण किया यथा भूप वाग बर देखउ जाई | जह बसंत ऋतु रही लभाईं | र 
T 
मनोहर नाना | वरण NA बर वेलि विताना ॥ नव पल्लव फल फूल 
q द ; 
निज संपति सुर रूख लजाये ॥ चातक कोकिल कार THT । कू जत ore a हे 
। बमल ८ 
उबा | मणि सोपान बिचित्र बनावा | 
मोरा ॥ मध्य वाग सर सोह सुहव 
fast बहु रंगा | जल खग क जत गंजत मरु गा ॥ इत्यादि वसत ऋतु का 
[र 
क्रामंद्ब वहां पूण तयार क्रिया।१॥ आत मनोदर i Iql ae ian 
SET मार रही है भीर शु जार Xe 
पुष fad हैं कायल कुहू क्राम 
कृ ) ध्वनि करहरी । सुनि रव सर्त ष्याव afa टरहीं ॥ अर्थात्‌ के ai 
शब्द जो कान 
मार कर शोर मचा रहो है आर भारा के भन मनाहट का श are 
अति हो मधुर लग रहा ह यागीजन समाधा छोड़कर मधुर 


॥१-९५॥ 


नि हारी ॥३॥ 
चली सुहावनि. त्रिविध वयारी। काम BAUS स र । 
स्भादिक सुर नारि नवीना। सकल असम सेर कला 


गन्ध त्रिविध पत्रन 
अर्थ. -कामाग्नि को उद्दीपन करने वाली शीतल ह हरे pe ata 
प्रवाहित हुआ यथा शीतल quad सुमद मारुत मदन अनल 


पणो हैँ UR! रम्भा 
बयारि at वर्गीय कामदेव को सहयोग करन री ५ घारी काम कला 
SAM तिलोत्तमा इत्यादि नव युवती देव bi त aa मत्त कुं जर गामिनो | कल 
= is ce. > | नं प्त a धर 
में अति ही निपुण हैं यथा ते द को मोहित कर 
गांन न ध्यान त्यांगहिँ काम कोकिल लाजह ॥ इत्यादि नारद को | 


रहो हैं ॥३-४॥ 

पर 

करहि गान बहु तान तरंगा । बह विधि क्रीडि 5 | | 

_ सहाय मदन हषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच aT 
ee 


oe लक कक 
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ह ectotemee Ge १०) छ श्रीरामचरित-मानस @ 

ee 
c . N ~ ॥ 

अर्थ Aaa स्वर ताल से सब गा रहीं हैं हाथों की पतंग की तर 

हाव भाव दिखा रहीं हैं अर्थात्‌ नरद के हाथों को धर कर नाना बट i 

इत्यादि स्त्रियाँ की पुरूपो को वशीधूत करने वाली जितनी कलायें है ह र्‌ 
हैं यथा (लोक -समाथिना प्रहृष्टस्य सागतिः कृष्ण चेतसः | तत्र विष्न करा; was i 
लाप पेशला । नार्यस्तत्सगिनंश्चापि हरि भक्ति विघातकाः | नारीणां नयनादेशा T= 
मपि देयः ॥ अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा योग समाधि सब कु a aa. 
वाली एक मात्र स्त्री है यथा" सकल सरसीरह वृन्दा । होइ हिम तिनि त 
मंदा ॥ तथा 'अवगुण मूल Yas प्रमदा सव दुःख सानि, पुरुषों के लिये सब दइ 
की खानि स्त्री है ॥६॥ भ इ 


काम कला कछु मुनि न sat । निज भय Ste मनोभव TTT 
सीम कि चापि सके कोउ तास । बड़ रखार रमापति जाप ॥=॥ 


अर्थ--कामदेव की नाना कला झुनि को कुछ भी टस से मस्त नहीं कर सं 
त मन से उत्पन्न होने वाला कामदेव अपने डर से आप ही डर गया यथा” होर 
Bs जो परम तयानी | तिन तब चितत्र न अवहित जानी ॥, तथा" वुदियस्य बल, 
nee कामदेव के स्त्री ही बल है यथाहि के एक परम बल नारी। 
ane = साई ART ॥, परन्तु पुरुष त्याग सक नारिहिं जो बिरकत मति, 
जनात्‌ वराग्यवान्‌ थीर मति वाले स्त्री को तृण की तरह त्याग सकते हैं ॥७॥ 
ae 'जसक रक्षक रूप श्रीपति अर्थात वैकुए्ठनाथ श्री बिष्णु जी हैं उसको 
सीमा कोई नहीं दबा सकता है अर्थात्‌ उका कोई बाल बांका नहीं कर सकता 
दे यथा गरल हुषा रिए का ब्िताई। गोपद fag अनल सितलाई ॥ र्र gies रु 
ag? | iy Gs a करि जाही ॥, अर्थात्‌ श्रीराम जी की कपा जिस पर 
उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है lic | 


ale सहित सहाय समीत अति,मानि हारि मन मयन | 
गहेसि जाइ सुनि बर चरण,कहि सुठि आरत बयन॥१३९॥ 


0 
अथ--कामदेव अपनी सेना के सहित हार मान कर मन ही मन अत्यन्त | 


~ 


भीत हुआ और दीन बचन कहते हुए जाकर मनि के चरणों में गिर पड़ा अर्थत 


ee मम हि MeN RNR)... 


—= | 
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छुक वालेकाण्ड # (422) 


SS ee ee EEE 


__ aie ee 


में प्रणाम किया कि में आपकी शरण हूँ ॥१३४॥ 

मावार्थ--भेय्या बालक वृन्द | यथा'साहत सहाय सभीत अति, अर्थात्‌ जब 
अपनी कोई कला मुनि को नहीं लगी तव अत्यन्त भयभीत होकर अपनी सेना 
सहाय सहित जाकर मुनि के चरणों में गिरा ओर दीन होकर बोला यथा अतुलित 
बल श्रदुलित प्रभुताई । मैं मतिमन्दर जान नदि पाई ॥ BAG चूक अत जातत केरी 
रथात्‌ दे नाथ में आपका प्रभाव नहीं जान सका अनजान की भूल को चमा कीजिये 
तथा'श्लोकाविस्वलं ज्ञत्रिय बलं बह्म तेजो बल॑ बलम्‌, अर्थात्‌ इन्द्र तथा मेरे वल पुरु- 
पार्थं को थिक्कार है बल हैंतो ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज बल है यथा'तप बल बिभ्र 
तदा बरियारा | तितके कोष न कोउ रखवारा । एवं मंगल मूल विप्र परितोष्‌ | दहै कोटि 
कुल UG रोपू ॥ हे नाथ we चमा कीजिये इत्यादि आरत दीन होकर कामदेव 
प्राथना किया ॥१३४॥ 


भयउ न नारद मन कछु रोपा । कहि प्रिय वचन काम परितोषा॥ ९ 
नाइ चरण शिर आयसु पाई | गयउ मदन तब सहित सह्दाई ॥३॥ 


अर्थ-नारद के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ वल्कि प्रिय बचनों से कामदे व 
का स्वागत किये यथा'मले मलाई पे लहदि लद॒हिं निचाई नाच, अर्थात्‌ नीच तो 
निचाई ही करते हैं परन्तु भले भलाई ही करते हैं तथा He मलब परश GY 
निज गुण देह सुगंध बाई ॥, तो कामदे खल है ओर नारद संत हैं. FACT उसके 
अपकार का प्रतिकार नहीं किये बल्कि उसका स्पागत ही किये ॥१॥ तब कामदेव 
चरणों में प्रणाम करके मुनि की आज्ञा से अपनी सेना सहित वापस चला गत 
यधा'विफल होंहि सब उद्यम ताके | मिमि पर द्रोह निरत मन साके ॥ अर्थात्‌ कामदेव के 
सब मनोरथ बिफल हो गए तथा'बिरद बाबि बर बीर कहाई | समर bi चलेउ 
पराई॥, यथा 'काम HIT धबु शायक Ae | सकण सुन अपने वश i ॥, प्रन्तु 
आज पराजित होकर भगा जाता है यथा गिलेज न aa Giz रण याढ़े, आज वीर 


से काम पड़ .गया तो भगा ॥२॥ 


मुनि सुशीलता आपनि करणी । सुरपति समा जाइसब बरणी॥२ h 
अं सेवक मन अचरज आवा । सुनिद्िप्रशंसि हरिदि शिर नावा॥ AL 
mn 
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— 


Ha-Ha की सुशीलता ओर अपनी पराजय इन्द्र सभा में जाकर सब कहा 
अर्थात्‌ मुनि की कृपालुता ओर अपनी दुष्टता या जसे किया था वेसे कह सुनाया 
यथा सरल स्वभाव छुआ छल नाही, इत्यादि ॥३॥ सुनकर सभी समाज को आश्चयं 
हुआ यथा "शो जंग काम नचाव न जेही, तथा है हि धीर तिनकी जग लंका अर्थात्‌ पुनि 
की महिमा को धन्य है और भगवान्‌ को सभी नमस्कार किये TATA कि चाप 
सके कोउ तासू | बड़ रखबार रमापति जासू ॥ जहि रासे रघुबीर ते sat तेहि ae हें ma 
मुनियों की भगवान्‌ रक्षा करते हैं तो उसका काम कया कर सकता हैं ॥४॥ 


तव नारद गवने शिव पाहीं। जीति काम अहमिति मन | 
मार चरित शंकरहिंसुनावा। अति प्रिय जानि महेश सिखावा॥8॥ 


अर्थ-तव नारद को कामदेव के जीतने का अभिमान आया ओर जल्दी ही शि 
के पास आए यथा'श्रस कोउ नहिं जन्मा जग माहीं | प्रभुता पाइ Ri मद नाहीं ॥ 
अर्थात्‌की न मान मद तजेज निवेही, अर्थात्‌ मान मद सभी को होता है तभी तो 
नारद को अभिमान हुआ ॥५॥ श्री नारद जी कामदेव का सारा चरित्र शव पे 
कहे यथा ‘HA कला FR मुनिहि न व्यापी । faa भय डरेउ म्रनोभव पापी ॥, थात 
में समाधी से हिला भो नहीं बल्कि कामदेव अपने आप ही भयभीत TATA 
तो काम को ही जीता था और क्रोध से उमको जला डाला था परन्तु मने ATT 
को भी जीत लिया अर्थात्‌ मेने काम क्रोध दोनों को जीत लिया इम प्रकार अ 
युक्त बचन नारद के सुनकर श्री शंकर जी अति प्रिय जानकर सिखाने लग ॥६॥ 


OS SS (ge (ee Ss Al | 
बार बार विनवउँ मुनि तोहों जिमि यह कथा सुनायहु a 
rr (I Ro ~ A त्र c 
fata जनि हरिहिं सुनायहु AZ| चलेउ प्रसंग दुरायहु तबह | 
अर्थ--हैं श्रीनारदजी ! मे आप से बारम्बार प्राथना करता हूँ कि a 
देव का चरित्र अभिमान चक मुझे सुनाया है यथा'उर FECT TN 


x ~ ° > Les I यथाः 
बह भगवान्‌ को कभी नहीं सुनाना यदि कमी प्रसंग चले भी तो छिपान ie 
भोग युक्ति अर मंत्र श्रभाऊ | तवै फले जब करिय दुराऊ ॥' guia यह थि 


बात है ॥८॥ 


ae SUG een ine Sao ena 
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रोः शा alee उपदेश हित,नहिं नारदहिं सुहान | 
भरद्वाज WIS सुनहु, हरि इच्छा बलवान॥१३५॥ 


अथ्थ--श्री याज्ञवल्क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी सुनो श्री शंकर जी 
हित के लिये शिक्षा दिये परन्तु नारद को अच्छी नहीं लगी कारण कि भगवान्‌ 
की इच्छा ही बलवान हे ॥१३४॥ 
भावाथ-मैस्या वालक बृन्द ! यथा शंभु se उपदेश हित, अर्थात्‌ श्री शंकरजी 
तो हित के लिये ही उपदेश दिये परन्तु नारद को रुचिकर नहीं लगा क्योंकि यथा 
कीन्ह कवहुँ अभिमाना । सो खोवन ae कपानिधाना ॥, तथा'धुनहु॒ राम कर 
हन स्वमाऊ । जन अभिमान न wate काऊ ॥,तो शिव जी के बचन नारद को नहीं 
get तथा'जेते होइ भवितव्यता तेसेइ मिले सहायश्र्थात्‌ जैसा होने वाला होता है वैसे 
ही बुद्धि बन जाती है अथवा'होइहै सोइ जो राम रचि राखा,हरि इच्छा सबसे बलवती 
शेती | अतएव शिव का उपदेश नारद को अच्छा नहीं लगा यथा'पकल शोक 
दाक अभिमाना, और अभिमान भगवान्‌ को सदा अग्रिय हे आप भक्तों के सदा 
स्क हैं यथा करों सदा तिन कर रखबारो, तो हम सब सेवकों की सब दोषों से सदा 
एवा करते हैं परनतु'हरि इच्छा परिवतेते नारद्‌ बिचार करते हैं कि श्राप कामारि 
एद पाए हैं नारद हमारे समान कैसे होगा इस ईपा के कारण इनको संताप हो रहा 
है इसी से हमको प्रचार करने से मना करते हैं ऐसा बिचार कर नारद मीन रहे 
॥१३५॥ 


गम कीन्ह चाहें सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥१ 
भु बचन मुनि मनहिं न भाये । तब विरंचि के लोक सिधाये॥२। 


अर्थ अर्थात श्री रामजी जो करना चाहते हैं वही होता है उसको कोई भी 
भनया अर्थात्‌ अनय प्रकार कर देगा ऐसा कोई है ही नहीं aT ला ह 
हरिस्तेन यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, तथा“उरु रेक खुबंश विभूष) तथापि/बहकार 
Pera कर्त्ताहमति मनयते, इत्यादि आज नारद को वैसा ही हुआ है ॥१॥ हिब 
a 3 नहीं लगी तब उठकर अपने स्वस्थान ब्रह्मलोक चल गय । शिब 
"tag समय चिन्तित होकर विराजमान रहे ॥२॥ 
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एक बार करतल वर बीणा | गावत AIT गान प्रवीणा 


~ 


त्तीरसिन्धु गवने मुनि नाथा। जहँँ बस श्री निवास श्रुतिमाथा॥॥ 


अर्थ--एक दिन हाथ में बाणा लिये हुये हरि गुण गान में प्रवोण श्रीनारद 
श्री FARIA नारायण नारायणा | श्री मबारायण नारायण नारायण, गायन करते हुए 
चल पड़े ॥३॥ मुनिनाथ श्री नारद क्षीर सागर पहुँच गये जहाँ लक्ष्मीपति भग 
वान्‌ आद्य बिष्णु रहते हें यथा' श्लोक-अकारार्थों मिष्णुजंगदुदयरच्ता प्रलय छत | 
अर्थात्‌ जो आदि विष्णु सृष्टि उद्भव पालन ओर प्रलय कत्ता हैं क्योंकि शिवजी 
को हमारा कामारि होना अच्छा नहीं लगा तो हम जाकर मूल स्थान से हो अपना 
अधिकार प्राप्त कर ल ॥४॥ 


afi मिलेउ उठि रमा निकेता। बैठे आसन ऋषिहिं समेता ।५॥ 
बोले बिहँसि चराचर राया। वहत दिनन सुनि कनही दाया ॥६॥ 


अथ--रमापति श्री विष्णु जी प्रसन्नता TAH उठकर मिल ओर झन प 
के सहित आसन पर बैठे यथा“त्रति आदर मुनिवर कर कीन्हा । स्वागत पू 
dire? ull चराचर अर्थात्‌ जड़ चेतन समौ के प्श सर्वान्तर्यामी हतं ह रा 
दे शुनिनाथ आप तो आज बहुत दिनों पर कृपा किये हैं केर TI 


दीजिये ॥६॥ 


| 
| 
| 


iN los थ्‌ ~ & व i | 
काम चरित नारद सब भाषे | यद्यपि प्रथम बरजि शिव US | | 
अति प्रचंड रघुपति की माया । जेहिन मोह अस को जग जॉ" || 


अर्थ--सरव प्रथम नारद काम चरित्र हो सब विस्तार पूर्वक कहे यर a 
मना किये थे तथापि कह डाले कि हे भगवन्‌ में हिमालय 4 गगा : 
पर जाकर समाधि लगाये हुए तपस्या करता था कामदेव अपनों सारी 
उर्वसी रम्भा तिलोत्तमा आदि अप्सराओं aka ओर पूणं दल बल हर्क 


और अपनी नाना काम कलायें दिखाया aga रंग fata नाच ह 
कर्‌द्वि गान बहु तान तरंगा । बहु बिधि क्रीड़हि पानि पतंगा ॥ परन्तु 
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और मैंने भी उससे बड़े आनन्द से शान्ति अभय प्रदान कर विदा 
~ ~ 3X LY 
~= ग्रके थोड़ा सा क्रोध भी नहीं हुआ अतएव हमार बड़े भय्या ANAL 
बल्कि युके थोड़ा सा व mS Ts ग हूँ । 
जी तो कामारि ही हुये ओर में तो कामा भी हूँ ओर क्रोध fase भी हूं 
क्योंकि मेने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया ॥७॥ 
परन्तु श्री रघुनाथ जी की माया अति ही प्रचणड है जो नहीं मोहित होगा 
= az 0 na के 
ऐसा संसार में कोई जन्भा ही नहीं दै अर्थात्‌ यह चरित्र है भगवान्‌ को माया का 
यथा'नारद शिव विरंचि सनकादी । जे मुनि नायक आतमबादी ॥ मोह न WI कान्हू 
~ EN Ss qT iT qi चावा 
we केही ॥नारद तो क्या नारद के पिता ब्रह्मा भी कहते हैं यथा जा के hor 
मोही, और/गों माया सव Tate नचावा, saga वश्य जीव अभिमान, यह अभिः 


भानी जीवों को अथात्‌ जो में मोरा तें तोरा के चक्कर में पड़े ६ बह पदी मायाः 
धीन रहते हें यथा'शिव विरंचि कहाँ ae? il 


है बपुरा आन,जब शिव ब्रह्मा ही माया 
के आधीन रहते हैं तो अन्य जीवों की बात ही क्‍या हेअर 


Teta gal 


तएप नारद को माया 


लग गई Well र 
दो०-रूल बदन करि बचन HB, बोले श्री भगवान्‌ | 
तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिं, मोह मार मद मौनी!) 


त से बोले की तुम्हारे स्मरण 
र्थी भगवान्‌ सुल सुखाकर कोमल वाणी से बोले की § 3 ज 
हेतो काम क्रोध मद मान मोह समो नाश हो जाते ई आपश | 


॥१३६॥ fa मुखार 
‘ oe बालक बन्द ! यथारुस बदन करि ब हे Re 
बिन्द्‌ पर रूखापन अर्थात्‌ ग्लानि युक्त यथा 7 boy का is के af को संतोष 
सेवक हितकारी, इत्यादि बिचार करते हुये चिन्तित खल तथाप दुन का wi 
UAT देते हुये कोमल वाणी से बोले कि है महायुनीखर आप ता सब स हट 
आपके स्मरण से ही तो काम क्रोध मोह सभी नाश हो जाते है AAS = 
बिहारी मुनि कर हित मम कौतुक होई । अवशा उपा गरर में सोई ॥,इत्यादि ब्रिचार 


बैठ गए ॥१३६॥ हिं जाके॥१॥ 
& जा 

नि मुनि मोह होय मन ताके । ज्ञान विराग हदय नह 

| सुनि मोह होय म करे मनोभव पीरा Ul 


WAL जत रत मतिधीरा। तुम्हि कि pe 
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न 


अर्थे-हे मनीश्वर जी सुनिये मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में 
ज्ञान बेराग्य नहीं है | यथा" ₹लोक-बुद्धि बाण सनो देहाहँङतिभ्यो विजक्षणः। 
चिदातमाहं नित्य शुदो बुद्धाविति निश्चयम्‌ | येव ज्ञानेन संचिते तज्ज़ान॑ निश्चितं च मे॥र्त 
जिससे ऐसा बोध होता है कि में बुद्धि प्राण मन ओर शरीर से तथा अहंकार 
बिलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हुँ बही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है ॥१॥ 
तो आप ज्ञान वैराग्य सहित ब्रह्मचर्य ब्रत में परम धीर हैं आ। पको कामदेव Fay, 
सता सकता है अर्थात्‌ आपका कामदेव कुछ नहीं कर सकता है | यथा शिलोक-जान 
विज्ञान ava सहितं मे परमात्मनः |, आपका कामदेव कया करेगा ।२॥ 


नारद Hes. सहित अभिमाना । कपा तुम्हारि सकल भगत्राना ॥३। 
करुणानिधि मन दीखि विचारी | उर अंकुरेउ गये तरू भारी ॥ 


अथ-नारदजी अभिमान से गर्वित हो बोले हेभगवन्‌ आपकी सब कुपा है। 
यथा“ रीति नहिं हरै gu? अर्थात्‌ बचनों से ही गर्ने सूचित हो गया ।३॥ तब 
करुणानिधान भगवान्‌ श्री राम जी मंन ही मन विचार कर निश्चय किये कि 
हृदय में बहुत भारी गव का ad उत्पन्न हो गया z | यथा 'तंछत मूल शूल प्रद नावा। 
सकल रोक दायक अभिमाना ॥ अभिमान से ही प्राणी का पतन हो जाता है ॥४॥ 


lan “nN SS + उप 5 as Ln 
वेगि सो में डारिहों उपारी | प्रण हमार सेवक हितकारों ॥४| 
~ los को vo las Ay rS 
Blt कर [हत मम कौतुक होई। अवसि उपाय करव में सोई ।६॥ 
_ अर्थ-उसे मैं शीघ्र हो उपार डालू'गा क्योंकि भक्तों का हित करना मेर 
प्रतिज्ञा हे यथा करों सदा तिनकर रखत्रारी, इत्यादि मेरा ब्रत ह*॥५॥ सुनि की 
कल्याण भी हो जायगा ओर मेरा एक चरित्र बनं जायगा जो भक्तों को सुख देने 
वाला होगा इसलिये अवश्य में यह कार्य करूंगा [ अर्थात्‌ मुनि मुझे शाप दग 
तो शमे अवतार लेने का सुयोग मिल जायधा यथ्रा'मुनि शाप्र जो vie अति गले 
कान्हा परेम अलुग्रह में माना, तथाशाप शीश धरि eft fea प्रभु ag बिनतों कर्द ॥ 
इत्यादि चरित्र होगा ॥६॥ ' 
. ‘as ~ © Ne z 
तब नारद हरिपद [शर नाई। चले हृदय अहमिति अधिक i 
~ ~ las AO Sry 
श्रीपति. निज माया तब प्रेरी। Gag कठिन करणी तेहि केरी ॥४ 
>" 7 
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श्र्थ--तव नारदजी भगवान्‌ के चरणों में शिर नवाकर चले हृदय में अधिक 
ल्‍ भर रहा हैं | यथास कहि चला महा अभिमानी, तथा' तृरवत्‌. मनन्‍्यते 
उगत, अभिमान में संसार ठण पे. समान देखा जाता Thon इधर श्रीपति भगवान्‌ 
पनी माया को प्रेरित किये उसकी कठिन करणी को सुनिये यथा'जो माया सव 
जादि नचावा_। जासु चरित लखि काहु न पावा ॥, बहअ्रति प्रचण्ड रघुपति की माया, 
aft ही प्रचल है 'जा वश जीव परा भवकूपा, वही सबको संसार चक्र में डालती 


हर ॥८॥ 


दोऽ BIAS मग महँ नगर तेहि,शत योजन बिस्तार। 
श्री निवास एर ते अधिक, रचना विविध प्रकार॥१ 


अर्थ-रास्ता में एक नगर ऐसा तैयार किया कि वह श्री निवास अर्थात्‌ वैण 
पे भी सुन्दर है नाना चित्र विचित्र रचना से रचित है ॥१३७॥ 
oe 'भावा्थ--भैय्या बालक वृन्द ! 'बिरचेउ मग महँ नगर तेहि, अर्थात्‌ बह श्रीपति 
की माया ने जिस रास्ते से नारद आवेंगे उसी रास्ता पर एक विचित्र नगर सजाया 
जो बैकुएठ से भी सुन्दर था यथा लिव निमेष ag भुवन eae । रच a ke 
गगा ॥ उसने चण मात्र में ही चारसो कोस का नगर तैयार किया यथा शल alg रचे 
हि ag नाना | जेहि बिलोकि बिलखांहिं विमाना ॥ चार सो कोस i सब घर 
बनाये यथा" धवल धाम उपर नभ चुम्बत | कलश मनहुँ रवि शशि ata निन्दत ॥ 
तथा'होत चकित चित कोट facial | सकल मुव शोमा जवु रोकी ॥ जाइ न ATG 
तार निकाई । जहाँ जाइ मन ae लुभाई ॥,इत्यादि बहुत सुन्दर नगर बनाया तथा 
'चना देखि विचित्र अति मन विरंचि कर भूल, उस रचना को देखकर ह्मा को भी 
भ्रम हो गया श्रो(रमा) निवास से भी अधिक सुन्दर दै जिसका वर्णन ही नहीं हो 
सकता है ।।१३७। 


TEAC सुन्दर नर नारी | जनु बहु मनसिज रति तनु धारी। १ ! 
तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा । अगणित हय गज सेन TATU 


ने हें it पुरुष 

= सुन्दर नगर में परम सुन्दर खरी पुरुष बसते ape a 
मदेव तथा रती ही मूर्तिमान्‌ हैं यथा “एर गर नारि सुभग g 

Mia es ree ee emma 
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ज्ञानी गुणवंता ॥ स्त्री पुरुष भी सब बड़े ही सुन्दर वहां बसते हैं॥१॥ उसी नगरे 
शीलनिधि नाम के राजा निवास करते थे जिनके असंख्यों घोड़ा हाथी ws, 
सेना इत्यादि है तथा“ पूर सचिव सेनप वहुतेरे । नृप शहद सरिस सदन सब बेरे ॥ प 
बाहर सर सरित समीपा ॥ उतरे जहाँ ae विएुल ASI Sg देशान्तर के असंख्यों राजा 
भी सब आये. हुये हैं और बह सब नदी तालाबों पर उतरे हैं।१-२॥ 


शत सुरेश सम विभव दिलासा । रूप तेज बल नौति निवासा॥ ३ 
विश्व मोहनी तासु कुमारी | श्री विमोह जेहि रूप निहारी ey 


5र्थ- सैकड़ों इन्द्र के समान उस राजा का AT विलास है तथा रूप हे 
बल ओर नीति बाला है यथा“शक्र कोटि शात सरिस विलासा, इत्यादि देभव तेत 
बल सभी इन्द्र से शत कोटि अधिक है ॥३॥ पुनः विश्वमोहनी नामकी एक रा 
कन्या है जो इतनी सुन्दरी है कि उसे देखकर श्री लक्ष्मीजी भो मोहित हो जांयगी 
ऐस! उसका सौन्दर्यं है UVM 


सोइ हरि माया सव गुण खानी । शोभा ताछु कि जाइ बखानी॥५| | 
करइ स्प्रयम्बर सो नृप वाला । आथे ae अगणित Alea I | 


अर्थ वह सव शुण खानि भगवान्‌ की माया ही तो राज कन्या रूप में अ 
तरित दै जो नारद को चक्कर में डालेगी यथा 'एक दुष्ट अतिशय दुल रूपा | जॉ 
वरा जाव परा भव कूपा Ul, तथा/तारि विश्व माया प्रगट, इत्यादि ॥५॥ पुन! उ 
क का स्वयम्बर राजा कर रहे हैं इसी लिये असंख्यों राजा आयें हुए 
हं ॥४-६॥ 


सुनि कौतुकी नगर तेहि गयङ। पुर वासिन सब पंत भगर | 
सुनि सब चरित भूय गह आये ) करि पूजा नप सुनि बैठगे |" | 

र्थ -फोतुकी मुनि जी उसी नगर में गये और पुर वातियाँ से पू तां i 
यथा (बरेति लोगन काह sare’ at से पूँडने पर मालूम पड़ा कि यहाँ राज हे, 


: a 
का AAA है ॥७॥ यह AT हाल सुनकर नारद जी राजा के यहां ee | 
राजा ने भी मुनि की पूजा करके नारदजी को आसन पर बैठाया | यथा 7 
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oo 
त्यता aa मिले सहाय । श्रापु न आवे ताहि पर ताहि तह ले जाय ॥, बही सब 
चरितार्थ हो रहा है नारद Fat पहुँच गये ॥८॥ 


दो-आनि देखाई नारदहिं, भूपति राजकुमारि । 
कहहु नाथ गुण दोष सब, यहि कर हृदय बिचारि॥१२८॥ 


ग्रर्थ-राजा शील निधि जी अपनी राजकुमारी को लाकर नारद को दिखाये 
और बोले कि हे नाथ हृदय में Pare कर इसके गुण ओर दोष बताइये ॥१३८॥ 
भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! आनि देखाई नारदहिं,अ्र्थात्‌ राजा ने लाकर 
अपनी राज कन्या को सुनि नारद को दिखाने लगे यथा'डोटी मोटी भामिनी सबही 
विष की बेलि | शत्रु मारे aa से ये मारे हँस खेलि ॥, अर्थात्‌ बालिका हमती ओर 
खेलती हुई नारद का हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ते ही करन्ट मारा FATT नयनी 
के नयन शर को अस लाग न जाहि, नारद का कतल हो गया यथा नारी को छाई ५रत 
wa होत भुजंग | कविरा तिनकी को कहे जो नित नारी संग ॥ अर्थात्‌ नारद ज्ञान 
Ay नेत्रों से अन्धे हो गये कुमारी का रूप देखकर आश्चयं चकित हो गये 
॥१३८॥ 


देखि रूप मुनि बिरति बिसारी। बड़ी वार लगि रहे निहारी ॥१ 
Gar तासु बिलोकि ward । हृदय हर्ष नहिं प्रगट वसाने ॥२। 


अर्थ--राजकन्या के रूप को देखते दी झुनि नारद जी बैराग्य ही भूल गये 
ओर बहुत समय तक देखते ही रह गये यथा gaa विश्वामित्र पराशर प्रमृतया बाता- 
मु पर्णाशास्तेपि स्त्री मुख dad gated दव मोहँगताः Nl, तथा" मृगनयनी के 
नयन शार को अस लागि न जाहि ॥, नारद मुग्ध हो गए ॥१॥ कन्या के सवव 
देखकर अम में पड़ गये मन ही मन बहुत प्रसन्न हुये परन्तु प्रत्यक्ष कुछ नहीं बता 
अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य नेत्रों से तो अन्धे हो गये हैं लचणों का इथ और हो हे 


x 


फैन लगे ।।२॥ 
जो यहि बरै अमर सो होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ।।३। 


(> 
~ ~ CO) 


ह्‌ 
4 हे Re A । 
सेवहिं सकल चराचर ताही। बरे शीलनिधि कन्या Tat Vel 
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RR १ १ 


Sao a. पप्पू प- 


wheat जो बिवाह करेगा वह अमर होगा ओर समर भूमि में उसे 
कोई जीत नहीं सकेगा ॥३॥ शीलनिधि की कन्या का जिससे बिवाह होगा उसको 
जड़ चेतन सब प्राणी मात्र ही सेवा करेंगे अर्थात्‌ अथे तो ऐसा था कि a ag 
कन्या का पति है बह अमर है अजित है ओर चराचर सेव्य है परन्पु छुनि उल्टा 
ही समके यही ST तातु बिलोकि भुलाने, भूल जाना है ॥४॥ 


लक्तन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाले | 
सुता सुलच्छन कहि रप पाहीं | नारद चले शोच मन माही ॥६॥ 


अर्थ--कन्या के शुभ लक्षण विचार कर मन ही मन रक्खे कु बना चुना 
कर राजा से कह दिये यथात्र लच्छत सम्पन्न कुमारी | द्वाइहहि संवत पियहि पियाएँ॥ 
इत्यादि कह दिये ॥५॥ आपकी कन्या बड़ी FATT है एमा राजा को कहकर श्री 
नारद चले मन ही मन भारी चिन्ता हैं ॥६॥ 


करों जाइ सोइ यतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी॥७ 
जप तप FH न होइ यहि काला। हे विधि मिलइ कवन विधि ATAU 


अथे--अन्तिम निश्चय किये कि अब जाता हूँ बिचार करके बही उपा 
करूंगा कि जिस प्रकार वह कुमारी पुमे हो विवाह करे अर्थात्‌ तंत्र मंत्र पड 
यंत्र जिस प्रकार भी हो यथा'जीवत हमहिं कुंवर को वरई, हमको छोड़कर हमार 
जीते जीते राजकुमारी से कोन बिवाह करें सकता हे अर्थात्‌ जब करूँगा में ही 
करूँगा निश्चय ही है विधाता इस समय जप तप मुझसे कुछ भी नहीं दोगा पछ 
बह राजकुमारी केसे मिलै मुझे ऐसी बुद्धि दीजिये ac 


ale यहि अवसर चाहिय परम, शोमा रूप बिशाल | 
जो बिलोकि रीमइ कुँवरि, तब मेले जयमाल॥ 


c > ~ 6 « Ss सुः र्‌ 
अर्थ--इसस मय शोमा रूप विशाल चाहिये अर्थात्‌ यहां स्वयम्बर में जो 3 


le i Non “ & Ls q क्‌ 
होगा कन्या उसी को पति रूप में बरण करेगी परन्तु gaat बह है नहीं जो co 
कन्या प्रसन्न होवे और जयमाला पहनावे वह मुझमें हैं नहीं अब की ' 
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चाहिये ॥ १३६॥ 

भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथावहि अवसर चाहिय परम, अथात्‌ इस 
समय इस स्वयम्वर मे परम शोभा और विशाल सुन्दर रूप चाहिये । जिसको 
देखकर कन्या AAA हा जाय तत्र माला पहनाएगी यथा * रलोक-सुवेपं पुरुप ष्ट्रा 
तरं, यदि वा सुतम्‌ । योनि क्लिद्यन्ति नारीणां सत्यं सलं हि नारद॥अर्थात्‌ भगवान्‌ ने 
स्यं कस्मिन्‌ काल में मुझसे कहा है Mt सुन्दर पुरुप देखते ही यथा'होहि fara 
प्रन कद, न रोकी, अर्थात्‌ मेरा यदि सुन्दर वेष होता तो कन्या मुझे निश्चय वरण 
माला पहना देती इसमें कुछ शंक्रा नहीं थी अर्थात इम समय अधिक सौन्दयेबान्‌ 
रूपवान होना चाहिये जो परम शोभा रूप को देखकर राजकुमारो aw कर 
प्रसन्न हो जाय तब तो जयमाला आप ही पहना देगी यथा (रुप मनोहर निरखत नारी, 
जसे श्रौ सीताजी के स्वयम्बर में बल की प्रधानता थीयथा*राम बाहु बल सिंधु पारा” 
तभी श्री राम को सीता जयमाला पहनाई थी और इम स्वयम्बर की प्रधानता है 
सुन्दर रूप विशाल शोभा यथा“जिन निज रूप मोहिनी डारी,तेसे ही जब विश्वमोहन 
रूप होगा तव बिश्व मोहिनी मोहित होकर जयमाला पहनावेगी ॥१३६॥ 


alt सन मांगों GAT । होइहि जात गहरु अति भाई ॥१॥ 
मोरे हित हरि सन नहिं कोऊ । यहि अवसर सहाय सो होऊ ।।२॥ 


अथ--भगवान्‌ से जाकर सुन्दरता मांगता परन्तु भाई जाने में देरी होगी 
अर्थात्‌ भगवान्‌ तो विश्वमोहन रूप हैं मैं उन्हीं के पास जाकर उनका विश्वमोहन 
हेप मांगकर लाउँ क्योंकि are शादी में तो समी लोग सत्र वस्तु माँगकर लाते 
मेरे अपने परम हितेपी हरि हैं और उनके पास ही सुन्दरता है परन्तु वहाँ पर 
भाने मं बिलम्ब होगी और स्तरयस्वर का समय वहुत थोड़ा सा है यदि चीरसागर 
जाकर पुनः लोटकर आते आते यहाँ स्वयम्बर का कायं समाप्त हो जाय तो हमार 
a मनोरथ ही विफल हो जायगा हाय ! कया करूँ @ विधि गलई कवन निवि 
हा | विधाता क्या करूँ ॥१॥ चलो अब हरि के ही पास चलू हरि के समान 
su ice at नहीं है वही प्रभु इस अवप्तर पर हमारी सहायता करो यथा' हक 
|" ड पर प्रात्ता, प्र्हा alt सागर जाकर क्या झा AR गा ! क्या करू Mw at 
हरन, हाय ! हाय ! हे प्रभु ! इम समय अब आप ही सहायता करो आप 


दौड़ कर आओ जल्‍दी ही आश्रो ॥२॥ 
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ag विधि विनय कीन्ह तेहि कालो ( we प्रभु कोतुकी 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने | होइहि काज हिये हाने ॥॥ 


अथ--नारद व्याकुल होकर वहीं खड़े होकर नाना प्रकार विनय प्राथना किये 
'लीला बिहारी प्रश्न श्री राम जी वहीं कपा करके नारद के सामने प्रगट हो गए॥३॥ 
प्रमम को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गये और कायं सफल होगा ऐसा fiery 
i हृदय में प्रसन्न हुए यथा'मर्हि देखि wae भइ छाती, हे प्रभो ! अति ही कृपा 
हुईं ॥४॥ 


अति आरत कहि कथा सुनाई। करहु कृपा प्रभु होहु सहाई )॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भांति नहिं पावडँ ओही al 


A 


अर्थ--अति आरत दीन होकरे स्वथम्बर को सारी बात कह सुनाये कि हे 
प्रभो ! कृपा करके इस विपत्ति में मेरी रक्षा कीजिये और मेरे विवाह काय में पूण 
सहयोग दीजिये सब प्रकार आप ही मेरे सहायक हैं बिवाह क्राय में बहुत वन्धु 
बान्धबों की सहायता होती हे ayy शिर पज्र पिता सम आपु | कुल' गुरु त 
हित माय न बापू ॥ में विना माता पिता का बालक हूँ मेरे तो आप हो. सर्वस है 
आप ही CHAT बन्धु बान्धव सत्र कुछ हैं । हमारे इस विवाह कायं की इज्जत 
मर्यादा सव आप ही पर निर्भर है॥५।्रथम अपना रूप मुझे दीजिये । हें प्रमो ! 
अन्य उपायों से उसको कर्मी नहीं पा सक्रगा अर्थात्‌ हे प्रमो | सब प्रथम अपना 
यह शयाम सुन्दर मदनमोहन तथा विश्वमोहन रूप सुके दीजिये यथा HAT कोट 
करनी किशोर मूतिम, हमको दें अर्थात्‌ हमारो सुन्दर रूप शोभा स्र आते सम्प 
हा जाय तब मं अपनी प्राण प्रिया विश्वमोहनी को प्रसन्न कर लू'गा अर्थात्‌ छु" 
जयमाला पहना देगी नहीं तो किमी प्रकार उप्तको नहीं प। सक्ू गा यया“आ र 
चित रहत न चेतू । पुनि पुनि कहत आपनी हेत्‌।, बही दशा नारद की हो रही है | 
तथा'अस UR आनत उर माही । ज्ञान विराग सक्रल rq जाही ॥ सकल सो द 
अनिमान ।, आज गर्व के कारण नारद का सर्वक नाश हो गया है »६॥ 


जेहि बिधि ate नाथ हित मोरा। करो सो वेगि दास में तोरा ॥४ 
निज माया बल देखि विशाला । हिय हंसि बोले दीन दयाला | 
ES SR ore 


—_—_— SS, 
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अर्थ-हे नाथ जसे मेरा कायं सफल हो ब्रह शीघ्रातिशीघ्रं कीजिये में आपका 
aaa हूँ | यथा'ुति सेवक दुःख दीन दयाला | फरकि उठे दोउ भुजा बिशाला ॥॥७॥ 
भगवान्‌ अपनी माया का विशाल बल देखकर मन ही मन प्रसन्न होते हुये दीन 
दयाल प्रभु बोले यथा'देवीहोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तथापि'करों सदा तिनकी 
(वारी, मेरा यह सत्य ब्रत हैं तथा'ददामि बुद्धि,योगं तं येन मामुपयान्तिते, तथा अभयं 
र गृतेम्यो ददाम्मेतदवतं मम्‌, इत्यादि यथा“नो सभीत , रावा रारणाई | रखिहौँ ताहि 
प्राण की नाई ॥, इत्यादि भक्त TAR मेरा ब्रत है ॥८॥ 


दो०जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 


सोइ हम करब न आन कछ,बचन न मुषा हमार|।१४०॥ 


अथ-हे नारद सुनिये ! जैसे तुम्हारा परम हित होगा में वेसा ही करूगा 
TY प्रकार नहीं करू गा यह मेरी वाणी कमी कूठी नहीं होगी ॥१४०॥ 

भावार्थ सेय्या वालक बृन्द ! यथा'जिहि विधि होदि परम हित.अर्थात्‌ आपका 
जिसमें परमहित (अतिशय हित) होगा में वेसा ही करूँगा अन्य कुछ भी नहीं 
करूं गा यह मेरी बाणी त्रिकाल सत्य हे यथात सत्य ब्रण सत्य हमारा, तथाकरिं- 
थे प्रति जाने च रामोद्विनाभिभाषते, अर्थात्‌ में निश्चय करू गा झूठ नहीं बोलता 
हूँ हे नारद सुनिये आप मेरे वचनों पर दृढ़ विश्‍वास कीजिये आपके लिये में परम 
मंगल कामना कर रहा हूँ. सांसारिक पदार्थों (खी पुत्र धन सम्पत्ति आदि) की 
प्राप्ति होना जीव का हित है और इन सबसे बैराग्य होकर प्रभु की शरण जाना 
पह जीव का परमहित है। नारद जी प्रभु से अपने लिये हित मांगते हैं परन्तु 
भगवान्‌ अपने भक्तों का परमहित करते हैं वही नारदंजी से स्पष्ट कह रहे है 
पिषि होइ परम हित, तथा बही करेंगे॥१४०॥ 


अपथ मांगु रूज व्याकुल रोगी । वद्य न देइ सुनहु सुनि योगी ॥१॥ 
पहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ । कहि अस अन्तरहिते प्र AI 


अध--गरोगी व्याकुलता में कुपथ्य ही मांगता है परन्तु ह योगी a * 
|` लोग नहीं देते हैं यथा“तिषय कुपश्य पाइ AR, कुपथ्य ही से तो रोग पेदा द 


3 ४ ‰ ०० 
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x 5 के 
हे यथाउर Fae गब तरु भारी, अतएव रोगी की इच्छानुसार वैद्य सोग रोग 
को कुपथ्य नहीं देते हैं ॥१॥ मेने आपका हित इस प्रकार निश्चय किया हैऐ |! 
कहते हुए भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये यथा (पति पुनि अल कहि छपानिशाला | 
घन; भवे भगवाना ॥ इत्यादि ॥२॥ 


lex [aN [a Nam 
माया विवश भये मुनि gar | समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ yy), 
ग =. w Lo € S| w व्‌ भ ~ i 
वन तुरत तहा ऋषि राई। जहाँ स्वयम्धर भूमि बनाई ja) 
y NaN ~ hed ~~ Da 

_अथ-माया के वश में होकर मुनि मूर्ख हो गये भगवान्‌ की गूढ़ बाशी 
TAH Cl नहीं यथा'नट- छत कपटः विकट ane, नट का किया हुआ कप 
अति ही विकट है तथा 'नट मर्कट इब सबहिं नचावत ' राम खश वेर अस गावत | 
हे गरुड़ जी जेसे नट बानर को नचाता है ऐसे ही श्रीरामजी सारे ARNIS को ग्राप 
नचाते र GUT बेदी ने गाया है ॥३॥ मुनि नारदजी जहां स्पयम्मर भूमि बनी थी 
वहाँ जल्दी से जल्दी गये यथा' इरि सन मांगो Gerais | हो३हि जात गहरु श्राति 
भाई “सुन्दर रूप मांग ही लाये हैं अब विलम्ब का क्या कारण है इमलिये तुरना 
ही चल पड़े ॥४॥ 


निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा॥। 
सुनि मन इष रूप अति मोरे । मोहिं तजि आन बरहि नहिं 
अतनअपनाः साज सजाव करके अपने समाज सहित निज निज आसन पर राश 
गा ORT हो चुके द AIA का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुक्रा है यथा'उक्त 
मध्यम रीच लघु ny निज थल अनुहार” सब बैठे हैं ॥५॥ मुनि नारद के मन में 
बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा रूप साज शृंगार सबसे सुन्दर है हमको छोड़कर A 
राजकुमारी अन्य को भूल से मा नहीं बरण करेगी यथात gate date की कस 
हमार जीवित रहते हुए कन्या किसी से जिवाह नहीं करेगी अतएव हमको ईस 
मात्र जयमाला पहनावेगी ॥६॥ 
सुनि हित कारण ऋपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बलाना /» 
चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सबहिं शिर नावा | | 
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र्थ-कृपा निधान श्रीराम जी सुनि के हित के लिये ऐसा कुरूप दिये जो कहा 
कहीं जाता है जिससे राजकुमारी इनकी तरफ देखे भी नहीं क्योंकि यथा ae" मनो 
ह निरखत नारी, ‘ete विकल सक मनहि न Uae SL को प्रसन्द नहीं करेंगी 
और मुनि की रक्षा हो जायगी तथा*यहि fafa हित तुम्हार में ठ, ॥७॥ परन्तु 
पह चरित्र कोई जान नहीं सका नारद जानकर सभी शिर ware अर्थात्‌ प्रणाम 
किये यथा“यह रहस्य रबुनाथ कर वेगि न जाने कोय, जल्दी कोई जान नहीं सकता 


हैं ॥८॥ 


दो०-रहे तहां GF रुद्रगण, ते जानहिं सब भेउ | 


बिप्र मेष देखत फिरहिं, परम कीठुकी तेउ॥१४१॥ 


अर्थ--वहाँ दो-शिव फे गण थे वह भी परम कौतुकी थे वह सब कुछ जानते 
परतु छिपकर ब्राह्मण मेप घारण कर सब घूम फिर कर देख रहे हैं ॥१४१ 

भावार्थ--मैस्या बालक बन्द ! यथा हें Tal हुई रुद्र गए, अर्थात्‌ वहां a 
a गण थे वे लोग सत्र कुछ जानते थे परन्तु वे सब भी परम कोतुक HAA | 
ब्राह्मण बेप में छिपे हुये घूमते फिरते सत्र नाटक देख रहे है यथा 7 aati’ 
जास नाह, कोतुक्रियों को आजम नहीं होता है वे जडा तहाँ TA कुक होता 
ह वहाँ ही पहुँच जाते हैं तो यहाँ भी (ठग कर हित मर कै ४ aie, भगवान्‌ युनि 
झे हित के लिये एक कोतुक अर्थात्‌ नारद को वानर बनाए है नारद नाच रह र ह 
तो यह सब ने ale wy गण अति सजुपाये, देख देखकर हसा उड़ा रह द कि सुन्दर 
तो यहो राजकुमार जी हैं कन्या देखते ही दौड़ कर जयमांल पहनायेगी॥ १४१॥ 


oF ays S 
जेहि समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति आधिका३ ॥१॥ | 
vy बैठे ~ > ऊ = {र a को २ | | 
TERS महेश गण दोऊ। ATA गति 
अर्थ-नारद्‌ अपने रूप के अभिमान में मन ही म be oh : 
समाज में अर्थान्‌ जिस चौकी पर बैठे यथा कह हे 5 | 
ही gra हो जायगी सुरे छोड़- 


| बरहि नदि मोरे ॥, त येरे रूप को देखते 
२ \ |] ald सर रू के = q ae ~ 

कर वह भूल से भो क्यो से विवाह नहीं करेंगी ॥९॥ TET पा गा माद 
५. न — ae eth. 
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भेप में दोनों तरफ़ जाकर नारद के पास में बैठे 
लोग गुप्त रूप से नारद का सब चरित्र देख र 


~ 


हे २॥ 


र 
ह 
SS 
त्र 
id 


हैं यह शंकर जी के guy 


करहिं कूट नारदहिं सुनाई। नीक दीन्हि हरि सुन्दरताई ॥श | 
OC YF PAT (Op [os ज [oS A | 
रीमिहि राजकू्वार डाव Fal! Sale वाराह हार जान Fey 
अथ--वे सब नारद को सुना सुनाकर HF व्यंग कहते हैं कि भाव्रान्‌ श्रच्छो 
सुन्दरता दिये हैं “श्याम शरीर स्त्रभाय सुहावनि, श्याम शरीर स्त्रभाव से ही सुन्दर है 
॥३॥ भाई राजकुमारी इनको साक्षात्‌ भगवान्‌ ही जानकर मुग्ध हो जायगी ही 
जानकर जयमाला पहना देगी ओर विवाह कर लेगी अर्थात्‌ बानर जानकर इनकी 
तरफ देखेगी भी नहीं ॥४॥ 


मुनिहि मोह मन हाथ पराये। हँसहि शंभु गण अति सचुपाये il 
यदपि Gate मुनि अटपरि बानी | समुझिन परे बुद्धि भ्रम सानी॥६ 


अथ-छ्ुनि विचारे तो मोहाशक्त माया पर बश हैं इधर Wy गण चुप चाप 
उड़ा रहे ? | यथा“माया वित्रश भये मुनि मुद्रा । | समझी नहिं हरि गिरा faz 
से ही हर गों की बात भी नहीं समफ उहे Buy laa नाना व्यंग बचन सुन 
ह हे तथाप बुद्धि भ्रम के कारण समते नहीं हैं यथा fala समुमो यह जीव FW, 
जीव जब अज्ञानी हो जाता है तब केमे समफ सकता है यथा“जिन कि गह 
= गद पाना, तब तो वह मतवाला मदान्ध्र ज्ञान शून्य हो जाता है कैसे सम 
सके ॥६॥ 


at 


he 


काहु न लखा सो चरित विशेषा । सो सरूप नपकन्या देखा 
मकट बदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही lel 


अथ--ना रद मुन का बह विशेष WIT Thal ने नहीं देखा उस रूप री 
केबल राजकुमारी ही देखी agra चरित्र लखि काह न पाव! रथात्‌ भगवान्‌ al 
यह UT चात्र हे WO नारद के बानर का मुख हआ है और शरीर की “| 
मी भर्यकर है एसा देखकर राजकन्या को क्रोध हुआ कि यह बानर यहाँ 7 


eS 0 6..." | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


f  फ----- मनी 
& बालकाण्ड छ (५५७) 


oS = र 


वै है ॥८॥ 
दो” सखी संग ले a तब,चलि जनु राज मराल | 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल।॥१४२। 


अर्थ-तव UAHA सखियाँ को माथ में लेकर राजहंस की तरह कर कमलों 
में जयमाल लिये इये राजाओं को देखते हुये स्तरयम्त्रर यज्ञ शाला में घूमने फिरने 
लगी ॥१४२॥ 

भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथा'तसी संग ले कुँवरि तब, अर्थात राजकु- 
मारी सखियाँ के साथ राजहस की चाल से चलती हुई हाथों में जयमाल लिये 
हुये अपने योग्य परम सुन्दर पति बरण करने लायक मव राजाओं को देखती हुई 
सभा मे भ्रमण कर Tat 3 यथा'मम Aged पुरुप जग माहँ । देखेउ खोजि लोक तिहुँ 
नाही ॥, अर्थात मेरे समान तो कोई भी नहीं है जयमाल किमको पहनाऊँ तथा 
ग सखी gear चतुरि गाढहिं मंगलचा7 | गवी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार ॥, 
स्वयम्वरे यज्ञ शाला में सुन्दर सखियों के माथ बिचार रही है ।'१४२ । 


जेहि दिशि बेटे नारद फूली । तेहि दिशि तेइ न बिलोकेउ मूली॥ १॥ 
पुनि पुनि सुनि उकसहिं अकुलाहीं | देखि दशा हरगण मुसुकाही॥ २॥ 


अर्थ-मुनि जिधर अपने रूप अहंकार में फूले 7S थे उस तरफ उस राजकुमारी 
ने भूल कर भी नहीं देखा यथा'एलहि ग़ न चतुर नर अर्थात्‌ वह बिष्णु माया 
महा बुद्विमती सती नारद की तरफ भूलकर भी नहीं देखी नारद अपने परम सुन्दर 
TNH क्रोटि कमनीय किशोर मूर्तिम, लिये बैठे ही रह गये और कुछ आगे जाती 
रहो ॥१॥ मुनि नारद अपने मंच पर से वारम्वार उठते हैं उचकते हैं पुनः बैठते हैं 
पह दशा नारद की देखकर हर गए मंद मंद grad हैं अर्थात TH वह राजकुमारी 
ने देखा नहीं यदि किपी प्रकार देख लेगी तो जयमाल निश्चय मुझको ही पहे- 
AT इसलिये बारम्बार उठते बैठते हैं और हाथों तथा आंखों से बहुत इशारा 


Wd हं बह चली ही गई | MRE = 
[= बड़े व्याकु हुए बल्कि मंच पर उठ >> EE eS पह त 


AU देख लेगी अथवा आगे कोई मंच खाली हो तो में जाकर सबसे आग 


कक, ७ ७ न 
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Se जाऊँ तब तो निश्चय बह देख लेगी परन्तु आगे कोई मंच खालो नहीं है। 
नारद के शोक की सीमा न रही । नारद की ऐसी FAM देखकरें हरगण हँसते ह 
कि वावा अभी तो कहते थे कि में काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर हिया 
परन्तु अब क्या हो रहा हैं यथा'कों जग काम नचाव न जेरा, केसा नाच रहे हैं अब 
काम तुम्हारी क्या क्या ताडना कर रहा है ओर आगे क्रोध भी ताड़ना करेगा 
क्रि अपने इष्ट को ही शाप देंगे | HT शोक दायक अभिमाना, सब शोक देनेवाला 
प्राणी को दक मात्र अभिमान ही है | “उर ART गब तरु भारा, उसो का यह 
फल है ॥२॥ 


धरि नृप तनु तहँ गये कपाला | AT VTA मेलो जयमाला 
दुलहिनि लेंगे लच्छि निसा । नप समाज प्लव भयउ निराशा॥॥॥ 


अर्थ-उसी समय कृपालु श्रीराम जी राजा वनकर आ गये ओर राजकुमारी 

ने उन्हे प्रसन्नता TAR जयमाला पहना दी यथा'ठिम सम पुरुष न मोसम नार | बह 

संयोग बिधि रचा बिचारी ॥, अर्थात्‌ अपने समान विश्वमोहन रूप को देखकर 

विश्व मोहनी ने जयमाला पहना दी ॥३॥ दुलहिन अर्थात्‌ राजकुमारी को तो 

लच्मीनाथ भगवान्‌ लेकर चले गये तब स्वयम्त्रर में आये हुए राजा सब निराश 

। हो गये यथा'तजहु आस निज निज शद जाह, अर्थात राजा सत्र जहाँ तहाँ चल म 
AAT का कार्य समाप्त हो गया ॥४॥ 


सुन AT APA माह मात AST | ALT TIT गई Ble जनु matt: | 
तब हरगन बोले मुसुकाई। निज झुख सुकुर विलोकहु जाई ॥॥ 
थ--प्ुनि जी मोह के कारण ऐसे ग्याकुल हैं कि बुद्धि अमित हो गई १ 
किसी को गांठ gz कर मणि माणिक बहुतमून्य रस्त गिर जाय Wald al एग 
दाथ से जाता रहा यथार्धफरउ बरक fata यूल waz, उस! प्रकार नारद क 
सचस्थ नाश हो गया है ॥५॥ तत्र हर गण aH हुए बोले कि जाकर श्प 
सुख दर्पण में देखो तो मही अर्थात्‌ दर्पण में देखने पर मालुम पड़ेगा किं | 
सुन्दर वानरं का मुख लेकर दूलह बने हैं अर्थात्‌ आप तो वानर बने ENN 


अस काहे दोउ भागे भय मारी | बदन दीख मुनि वारि नि | 
भेष विलोकि क्रोध अति ater । तिनहिं खाप दीनहा अति गा 
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म्म 


जज 


Loo 


aaa प्रकार कहते हुये दोनों मारी भयभीत होकर भगे तव मुनि कहीं 
पानी में अपना मुख देखे तो श्याम सुन्दर मदन मोहन के बदले श्याम सुन्दर 
हतुमान वानर का मुख बना है यथा जों माया सव safe नचावा । जासु चरित 
afa काइ न पावा ॥ आज परम ज्ञानी मुनि नारद जो देवर्षि हैं बह “माया विवश 
भे मुनि मूढा, मूढ़ हो रहे हैं कुछ ज्ञान नहीं है कुछ जान नहीं रहे हें ॥७॥हर गों 
के कहने से अपना मुख कहीं पानी में देखे तो बानर का मेप देखकर अति ही 
क्रोधित हुए और उन हर गणां को घोर शाप दिया यथा'तिप बल विप्र सदा बरियारा | 
तिनके कोप न कोउ TAIT ॥, हर गणां की TAT कोई न कर सका शाप हो गया 


दो-होइ निशाचर जाइ तुम, कपटी पापी दोउ | 


S 


सेह हमहिं सो लेइ फल,बहरि हँसेहु सुनि कोउ॥१४३॥ 


अर्थ -अरे तुम दोनों कपटी और पापी निशाचर हो जाओो हमको हसे उसका 
फल तो भोगो त किर Peat दूसरे मुनि को हँसना ॥१४३॥ sea 
भावार्थ भेय्या बालक zee ! यथा होह निशाचर जाई तुम, अर्थात्‌ तुम दोनों 
जाकर निशाचर हो जाओ तुम दोनों महा कपटी व पापी हो अर्थात्‌ कपट किया जो 
हमको बताया नहीं पाप क्रिया जो मेरी निन्दा को हँसी उड़ाई यथा पर निन्दा सम अप 
Tinie, यह महा पाप Famed दोह प द्रोह बिशेष । दम कट जिय धे 
फें, यह भी महा पाप है और पाप का फल दुःख है तो तुम दोनों जाकर असुर 
(पाष) योनि में पाप ही पाप कर और दुःख भोगो,हमारा मुख बानर का हुआ 
था फिर भी हमको बताया नहीं उलटी जान THAR हँसी उड़ाई इस लिए जाओ 
तुम दोनों राक्षस हो जाओ ! 
भैय्या बालक गण ! तथा सज्जन गण ! यथा त्रति प्रचण्ड रघुपति की माया | 
| हैं न मोह शस को जग जाया / ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं है कि जिसे 
अति प्रचएड भगवान्‌ की माया न लगी हो अथात्‌ माया सभी को लगी है' शिव 
Ke कहँ मोहरई को है बपुरा आन । अप्त जिय जानि मजि सु माया Aa भगवान्‌ ॥, 
सा जानकर मायापति भगवान्‌ की शरण लेते से हीं माया से रचा ail shal 
ह यथा लोक -द्रीह्य पा गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामे ये प्रपद्यन्ते a त 
[i अर्थात्‌ मायापति भगवान्‌ को जो शरण लेते हैं वे माया आल स मुक्त 


mn 0 / 
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हो जाते हैं तथा“राम भजे हित होय Gani, अर्थात्‌ हम सबों का भी श्री राम ay 
से ही कल्याण होगा ॥१४३॥ 


नि जल दीखि रूप निज पावा । तदपि हदय संताप न Tay 
WET अधर काप मन माहा । सपाद चले कमलापति पाहा ॥ 


Aaa जल मं रूप देखते हैं तो अपना रूप देखे तथापि मन में संतोष 
नहीं हुआ यथा हरि इच्छा भाबी बलवाना, अर्थात अभी तो लीला सब बाकी ही है 
जिनके [लय सब भूमिका वनाई गई है अर्थात्‌ शाप तो अभी हुआ ही नहीं है॥१॥ 
SUI हृदय ATT से भर गया ओष्ठ फड़फड़ाने लगे जल्दी से .ही कमलापते 
अधात्‌ नारायण भगवान्‌ के पास चल पड़े यथा'किहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा तधा 
तात तीने अति प्रबल खल काम क्रोध अर लोभ | मुनि विज्ञान धाम कहँ करहि fa 
Te छम ॥, आज नारद पर वही चरितार्थ होने जा रहा है ॥२।। 

ha 


दहा खाप कि Al STE | जगत मोरि उप [सं कराइ ॥३॥ 


nN 


le पंथ {मले दनुजारी। संग रमा सांइ राजङुमारा ॒ 


AIA हूँ उसको शाप दू'गा नहीं तो उक्ती के द्वार पर मर मिट जाउंगा 
संसार भर में मरा उपहास करादिया यथा संभावित कहँ zag aE | मरए कोटि सम 
Se दाह ॥ इस जीने से तो मरना ही अच्छा हे ॥३॥ बीच रास्ता में ही aa 
BB मिले और साथ में वही राजकुमारी तथा लक्ष्मी हैं यथा ‘dias १ 
fl अथात्‌ लालाशरोमाण रासा का नाश करने वाले भगवान उधर से 
च बम a ee ee tals रास्ते में ही साम्ना सामनी 

मे वहां विश्वमोहिनी बाला और लक्ष्मी जी हैं ॥४॥ 


९ 


गर बवन सुरसाई। सुनि कहँ चलेउ बिकल की नाई lil 
सनत वचन उपजा अति क्रोधा । माया बश न रहा मन वोधा॥६॥ 


श्रथ 
Br ५ CW के स्वामी: मधुर १चनों से बोले कि मुनि नारद व्याकुल मे |.) 
ह चल जारह हूँ agraias जान Aare [जामि भगवान्‌ जैसे Hz भा ail 
जानत ह एशे मधुर बोल ग्रौर'जाते बाढ़ विरोध fag नारद को अधिक #7 | 


Ce MNS मम | 
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eee 


हों श्र्थात्‌ भगवान्‌ वोले क्या विवाह हो गया,तो घबड़ाये हुए कहाँ चले 
aad नारंद को क्रोधित होने के लिये दिखाते मार पांस दो हैं आपके 
एक भी नहीं है विवाह किये फिरे अकेले चले आरहे हैं क्या बिदाई नहीं ह 
देखिये यही आपकी विश्वमोहिनी ता नहीं है ॥५॥ नारद माया के बशीभूत 
होने के कारण ज्ञान तो रहा ही नहीं इसलिये भगवान्‌ के वचन सुनते ही हृदय में 
ग्रत हो क्राथ उत्पन्न हुआ यथा माया विवश भये मुनि qer| समझी ale हरि 
गिरा निगूढा ॥ भगवान्‌ के गूढ़ आशय को फिर भी नहीं समझे ओर सुनते ही क्रोध 
से आग वबूला हो गये यथा"फरकत अधर कोपर मन माही” तथा'करहि क्रोध जिमि 
We दूरा, धर्म जाता रहा TAHT पाप कर मूल, पाप में प्रवृत्त कराने वाला मूल 
क्रोध ही है यथा जेहि वश जन wala करहि ale विश्व प्रतिकूल, तथा" कोष एव 
महा शत्रुः, BAA के परुष वचन वल. टुर्चचेन कहना ही क्रोध का प्ररुपार्थ है 
भगवान्‌ को हो, ठुवंचन प्रारम्भ किये ॥६॥ 


पर संपदा सकह नहि देखी।तम्हरे पा कपट विशेषी ॥७॥ 
मवत सु झुद्गहि बोरायेह। सरन प्रेरि विष पान करायेह ey 


अथ--अर राम तुम दूमर का सम्पात दख नहा सकता हं तुम्हार हृदय म 
[योर कपट विशेष डे यथा“सितन हृदय अति ताग विशेषी | जरहि सदा पर संपति 


Tl, अर्थान तुम aa हो ॥७॥ तुमने समुद्र मंथन के समय श्री शंकर जी को 
पागल बना दिया ओर देवताओं को प्रेरित करके हलाहल ।विष Iपलाया यथा 
जत सकल पुर वृन्द विप्र गरल जेहि पान किय, भोले भाले श्री WALA का हलाहल 


| पष के कारण उनका कंठ जल कर काला होगया ॥८॥ 

९० अधुर सुरा विष शांकरहिं, अणु रमा मणि चारु । 

सारथ साधक कटिल तुम,सदा कपट ब्यवहार ॥१४४॥ 
भथ-देत्यों को मदिरा श्री शंकर जी को विप AE अपने सुन्दर ASA! तथा 


भम मणि लिये अतएव तुम कुटिल हो ओर तुम्हार सदा कपट का व्यवहार 


|= है. १४४॥ ; i 6 
भावाथ्े-पैडया बाजक दन्द ! यथा लिवर वेश विष Wale, अथात्‌ USAT 


श्र > 


Eo 
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को मदिरा देवताओं को असत भोले भाले विचारे श्री शंकर जी को हलाहल fay 
पिला दिया ओर अपने परम सुन्दरी श्री लक्ष्मी जी तथा कोस्तुभमशि 
को लेकर चंपत इए। यथा'क्राम कोष मद लोम परायन | विदेय कपटी कुटिल मल्ला- 
यन ॥ विश्रद्रोह परद्रोह विशोषी | दम्भ कपट जिय घरे युतेपी ॥ ऐसे अधम मनुज aa 
छत युग त्रेता नाहिं । द्वापर कछुक वृन्द बहु द्दोइहहि कलियुग माहि ॥ तुम ay मे 
यही आचरण कर रहे हो अर्थात्‌ तुम्हारा सदा का कपट व्यवहार हो है तुमने हमारे 
साथ इतना कपट किया 'जो कर दित अनहित ताह सों, में तुम्हारा सदा का 
सेवक हूँ यदि तुमको ही लेना था तो सुरे वहां क्यों भेजे पहले ही नहीं कर दिये 
होते 'जगत मोरि उपहास कराई ॥१४४॥ 


परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। भावे मनहिं करह तम सोई ॥१॥ 
भलेहि मन्द मन्दहि भल करहू। बिसमय हर्ष न हिय कुछ धरहू!।२॥ 


अथ -तुम परम स्वतन्त्र हो तुम्हारे उपर कोई शासक नहीं हे इसी से तुम्हार 
मन में जो इच्छा होती है बही करते हो यथा"क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी | aa 
निशील निर्राश निरांकी ॥ उसी प्रकार तुम सदा स्वतन्त्र हो ॥१॥ भले को बुर 
ओर बुर को भला बनाते ही रहते हो इसका तुम्हे कुछ भी बिपाद नहीँ है 


AN 


यथा परहित हानि लाभ जिन केरे उजरे ed fang बल्तेरे ॥तैसे ही तुम्हारा CAHN 
पड़ गया है ॥२। 


डहाके डहाके परकेउ सब काह ) अति असंक मन सदा उद्याह॥३॥ 
FH शुभाशुभ Tale न बाधा। अव लगि तुम्हे न काहू. साथा Mie! 


अर्थे प्राणियों को सता सताकर तुम्हारा स्वभाव बन गया अति ही fast 

हो गये हो तुमको सदा आनन्द ही लगा रहता है यथा'मनहुँ मुदित दव लाइ किर 

जस जगले में अग्नि लगाकर सब जीव जलते हुए देखकर किरातिनी आनार्द 

ती ह ऐसे हो प्राणी दुःख पाता है तथापि तुम्हारा आनन्द ही आनन्द रहे 

हैं ॥२॥ आज तक तुम्हें किये हुये कमो का शुभाशुभ नहीं भोगना पड़ा को 

आज पन्त तुम्हे कोई दएड नहीं दिया यथा कर्म प्रधान बिश्व करि रात्ता | जी | 
ate ता तत् फल चाखा ॥ तो तुम क्यों नहीं भोगोग nen 


ee 
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अ्र्थ-ठीक है अव अच्छे घर में निमंत्रण दिया है अपने किये हुए कमो का 
कुल निश्चय भोगोगे यथा' शलोक-अवश्यमेव भोक्त छतं कम शुभाशुभम्‌, तथा जस 
शला मोर भल ताका | तस फल उन्हें 8S करि राका ॥ जैसा तुमने मेरा अनभल 
रया है वेसा ही में तुमको डंका बजाकर फल TTT ॥५॥ अरे परअपकारी 
रा यही शाप है अर्थात तुमने मनुष्य (राजकुमार) होकर मुझको ठगा है तो 
रो तुम भी मर्त्यलोक में पतन होकर मनुष्यों के राजा बनो में भी तुमको यही 
शाप देता हूँ रह अधमाधम अधोगति पाई अर्थात्‌ अपने दिव्य लोक से पतन होकर 
Wale में शरीर धारण करो तब शुभाशुभ का सुख दुःख मालुम पड़ेगा वही 
तो पारद वचन सत्य सव करिहों, आगे कहा जायगा यथाद्य शाप क्रिमि होय असांच, 
किरपा न होय देव ऋषि वानी, यह तो सत्य ही होगा ॥६॥ 


झि आकृति तुम कीन्ह हमारी । करिहहिं कीश सहाय तुम्हारी॥७॥ 
मम पकार कीन्ह TT भारी । नारि बिरह तुम होव दुखारी ॥८॥ 


अथ--तुमने मुझे बानर वना दिया तो बानर ही तुम्हारी सेवा सहायता करेंगे 
यह भी मेरा शाप है यथा जौ अतत मति सहाय छत कौशा, तथा“रट Wary जरि 
ह अर्थात्‌ वानर ही स्त्र तुम्हारी सहायता करेंगे ॥७॥ पुनः मेरा तुमने बहुत 
भी अपकार यह fear कि में स्त्री के वियोग में संतप्त हो रहा हूँ बैसे ही 
फार स्री भी कोई हरण करेगा और तुम भी बिरहाग्नि में जलोगे यह भी 
। मा शाप हे ओर तुम्हारे किय हुये शुभाशुभ RA का Ta z यथा" पावहुगे १03 

ताणि कॉन्हा, इस प्रकार नारद तीन शाप दिये प्रथम AE तव WE, दूसरा' लहा 
र ताय तुम्हारी, और तीसरा'नार face ठुम होव दुखारी, ॥८॥ 


| सराप शीश धरि हि हियर के कारज कीन्ह | 
|: RS माया की प्रमलता.करपि कृपानिधि लीन्ह।।१४२॥ 


भरे a Spas श्र = 3 न 
ater के शाप को भगवान्‌ प्रसन्नता पूर्वक शिरोधाय किये ओर दवता 
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a | 


के कार्य का सुयोग्य वनाये पुनः अपनी माया की प्रवलता को खींच लिये॥१४४॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक इन्द ! यथा='साप शाश धरि पि हिव, अर्थ्‌ 
भगवान्‌ ने नारद के दिये हुए शाप को सहप शिरोधाय किया यथा "शिर 
धरि आपसु करिय तुम्हारा | परम धर्मे यद् नाथ हमारा ॥, अर्थात्‌ इमीलिये तो यह 
भूमिका बाँधी गई थी तभी तो में भक्त परसल कहाता हूँ यथा" अहे भक्त परान 
में सदा भक्तों के आधीन रहता हूँ परन्तु यथाथ बात तो यह है यथा' राम कौन 
चाहें सोइ होई,यंत्रारूढ्रानि मायया, परन्तुयद रहस्य रघुवाथ कर वेगि न जाने ee | 
कोई जान नहीं सकता यथार्थ में नारद के शाप देने का प्रधान कारण यह हैं यथा 
'नारद बचन सगव FL भगवान्‌ का युद्ध लीला करने को मत्यलोक में आना 
बहुत आवश्यक है बहाना है देवताओं की रक्षा करना यथा'ढोरेदों अवध भुत्रात 
तब मैं होव तुम्हार हुत, और तीसरा कारण तथा“रावण मरण मलुज WAM पुन 
'बानर मनुज जाति दुइ वारे |, हक 
प्रथम शाप नर शरीर धारण करो,दूसरा बानर सहायता करेंगे अर्थात्‌ देवता 
लोग Wav तबु धरि, रावण से अपना बदला लेंगे पुनः तीसरा शाप ख हण 
होगा अर्थात्‌ मत्यु का रूप खरी ही है यथा'तव कुल कमल विगन Geet? । त 
रात निशा सम आई ॥' सीता के ही कारण रावण की मृत्यु होगी रावण दिन 
रात अपनी मृत्यु को खोज रहा हे यथा“्रति भट aad कतहुँ न पावा इम प्रकार 
भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार ही शाप ग्रहण किये यथा'विज इच्छा तित तु अपनी 
स्वतः की इच्छा युद्ध करने की है बहाना है स्वयम्भू का बरदान देवताओं की गवा 
ओर अनन्त कोटि ऋषि मुनि अनशन कर रहे हैं यथा"विग्र Vd सुर संत fea लॉक 
799 अवतार, इत्यादि'राम जन्म कीमिति जग नाही, अनेकों कारणों से भगवान्‌ # 
मतयलोक में महुप्यावतार होता है| नारद अपने मन स्वरूप हैं उन्हीं को अपनी 
माया से प्रेरित करके आज्ञा स्वरूप शाप स्वीकार किये काये की सफलता कें परवर 
अपनी माया के वेग को आकर्पण कर लिये परन्तु'यह रहस we नहिं जानाइमलि 
गुप्त रूप अवतरेउ भु, यथा पालन सुर धरणी अदभुत HOT मर्म न जाते बो. मग 
कोई जानता नहीं क्योंकि'नीति प्रीति परमाथ स्वास्थ । कोउ न राम सम जान पी 
वही तो नारद कहे gay tat साधक, अर्थात्‌ Tay साधन में आप परम पुण 
नारद के द्वारा जो कुछ शाप दिया गया वह संब स्वीकार करके अपनी मार्या “| 
लिये ॥१४४॥ 
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जब हरि माया ale निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥१। 
तब युनि अति सभींत हरि चरणा | गहेपाहि प्रणतारति हरणा ॥२॥ 


ग्रर्थ~जव भगवान्‌ अपनी माया दूर हटा दिये तब वहाँ न लक्ष्मी ही हैं 
और न राजकुमारी ही है । यथा'सोइ प्रभु भू fara खगराजा | नाच नटी इव सहित 
garal ॥ अर्थात्‌ वह माया भगवान्‌ के इशारे पर नाँचती रहती है तो नेत्रं का 
इशारा पाते ही साया वहां से अदृश्य हो गई ॥१॥ तब Bla जी अति ही भय- 
भीत होकर भगवान्‌ फे चरण पकड़े ओर बोले हे शरणागतां के आतं विनाशकारी 
मेरी रक्षा कीजिये यथा“जिमि मद उतरि गये मतवारे, तथा'जिन किय महा मोह मद 
ual, वह मोह मंद का नशा नारद का उतर गया ओर ज्ञान होगया तव त्राहि 
्राहि करके भगवान्‌ के चरणों की शरण लिये यथा त्रतिशय प्रवल देव तब माया । 
~ x a Ens Ces चल > I 
हुटे राम करहु जब दाया ॥.इत्यादि चरण पकड़े हुए त्राहि त्राहि कर चिल्ला Salle 


झा होउ मम खाप BAT | मम इच्छा कह दीन दयाला ॥३॥ 
में दुर्वचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटहिं किमि मेरे ॥४।। 


अर्हा हे FUS TH मेरा AUT झूठा हो जाय दीनदयालु प्रथ श्रीराम 
जी बोले मेरी ऐसी ही इच्छा थी अर्थात्‌ यह शाप मेरी इच्छा से हुआ दै पथा 
उर प्रेरक gia विभूषण भक्तवत्सल भगवान्‌ नारद्‌ पर दया करते डुए बोले कि 
है भक्तवर नारद | आप क्यों घबड़ाते हैं आप कुछ नहीं किये हैं इस प्रकार पहले 
कहा था कि हमने कामदेव को जीतलिया और आज फिर भी कहते है हमने TY 
दे दिया” कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रमे जे मोह विशाच | पाखंडी हरि es 
जानहिं झूठ न सांच॥, आपको ऐमा कहना सुन्दर नहीं लगता है यथा (राम है. 
ग होई मैं जो करना चाहता हूँ बही होता है तथापि “निशि गा Ae ae 
किमो को निमित्त बना कर करता हूँ यह सभी जानते हुए ne: ह ag ie 
सा काहमिति मन्यते,अपने को कत्ता मान बैठते हैं कहते हैं Ha किया परन्तु TA 


डे ८ मै करोति क्रिचित्‌ 
TNF" रामो तह afi नावुशोचस्याकौदति cat नी की 
eT fe तथा बिभाति ॥ अर्थात्‌ श्री 


त afta पहि i ण॒ नवुगतो 
lava: परिणाम ह्रीतो माया गुण चढु i 
ae हैं न mata ही करते 
नन्द परमानन्द मूर्ति विचन 


|: ` ~ y क a 
गम जी वास्तव में न चलते हैं न ठहरते हैं न शोच करते 
है अर्थात्‌ किचित कुछ भी नहीं करते है सदा श्रा 


— 
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परिणाम रहिते अर्थात्‌ अपरिभित ` युंणमयी माया में छिपे रहते हैं केवल. आभास | 
मात्र रहते हैं परम्तु माया को प्रेरित: करके सब कुछ करते रहते हैं यथा'ततट as, 
इव wate नचावत । राम खगेश वेद अस गावत ॥ अभी साथ ही साथ नारद को 
मर्कट बदन भयंकर देही, बनाकर नचा दिये फिर भी कहते हैं यथा" म" इच्छा कह 
दीनदयाला , मेरी इच्छा से ही हुआ है शाप में स्वयं दिलाया हूँ URN नारद बोले 
ठीक है शाप आपकी इच्छा से दिया ओर जो आपको नाना qaqa कहे वह 
मेरा पाप कैसे मिटेगा यथा'हरिहर निन्दा gale जो काना | होइ पाप गौधात समाना ॥ 
तथा“दरिहर गिन्दक दाहुर होह, यह पाप कैसे छूटेगा ॥8॥ 


जपहु जाइ शंकर शतनामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा॥५॥ 
कोउ नाई[शव समाना प्रिय मोरे। । अस प्रतीति परिहरिय न भोरे॥६॥ 


eR cin जाइये श्री शंकर जी के नाम का जप कीजिये आपको तुरन्त ही 
हृदय में शान्ति आ जायगी यथा“श्रव जति करेसि. बिश्र, अयमाना ! जानेसि संत अनन्त 
तमांना ॥ श्री शंकरजी परम संत हैं उनको मेरा ही रूप जानना यथा “शिवश्च हृदय 
रालः रामश्च दृदयं रिवम, इस प्रकार शिव मेरा ही रूप हैं शिव का एक सौ नाम 
जप लीजिये आप का सब पाप छूट जांयगा ॥५॥ शिव के समान मेरा कोई भी 
थिय नहीं है यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागैंगे यथा“ करि रघुपति we 
eel | को शिव सम रामहिं प्रिय भाई ॥ तथा Gan स्वामि सला fay प्रिय के, जो 


थरी सीतापति श्रीराम जी के सेवक स्वामी और सला हैं इसलिये शिव जी मर 
परम प्रिय हैं ॥६॥ 5 


जेहि पर Ho a कराह पुरारी । सो न पाव सुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
अस उर थार माह बिचरह जाई । अब न तम्हें माया नियराई ॥। 


अथ--ह सान नारद जी जिस पर श्री शंकर जी Har नहीं करेंगे वह AT 
भाक्ति नहीं पा सकते. हैं यथा'शंक्र भजन बिना नर भक्ति न पावै मोरि, तथा' है 
अकाम al छल तजि सेइहि | भक्ति मोर ते शंकर इहि ॥, इत्यादि श्रीशंकर 7 
ह करपा स मरी भक्ति प्राप्त होती है ॥७॥ ऐसा हृदय में निश्चय करके TA 
WS अब माया आपके निकट भी नहीं जायगी यथा' शित द्रोही मग से| 
महावा । ता नर सपनेहुँ मोहिं न मावा ॥, याद शव का द्रोही हे तो मेरा मर्क aid 


eee eee’ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


$ WITT. @ (५६७) 


rr | 
हये भी युके स्वप्न में भी प्रिय. नहीं है ।।८॥ 


+ वहु विधि मुनिहिं प्रवोधि प्रशु,तव-भये अन्तर्ध्यान । 


सत्यलोक . नारद्‌ चले,करत राम गुण गान ।१४६। । 


श्र्थ--नाना प्रकार मुनि नारद को समुकाकर तत प्रभु श्रीहमःजी ` अन्तर्धान 
हो गये इधर श्रीनारद जी भगवान्‌ के गुण गान गाते हुए बरह्म लोक को चले गये 
॥१४६॥ 

भावार्थ-भेय्या वालक बन्द ! यथा'विहु विधि मुनिहि प्रवोधि भरु, अर्थात प्रेशु 
री राम जी मुनि नारद जी को नाना प्रकार उपदेश प्रबोधना देकर अन्तर्धान हो: 
गये यथा 'अनन्तर्धान भये अस. भाषी, gay नारद संतोष शान्ति पूर्वक भगवान्‌ का 
गुणानुबाद गान करते हुए ब्रह्म लोक गये जब TH नारद माया से विक्षिप्त थे 
तब तक बुद्धि भ्रमित थी यथा“जप तप ag न होइ यंदि काला । हे विधि मिलाइ कवन 
विधि बाला ॥ जब निर्माया हुए तब पुनः भगवान्‌ के गुण गाने लगे पहले" गावत 
हरि गुए गान रवीना , भगवान के गुण गाने में नारद परम प्रवीण थे परन्तु (विषय 
गोह हरि लीन्हेउ ज्ञाना स्री के मोह ने ज्ञान का हरण कर लिया यथा धर्म सकल A 
रह वृन्दा | होइ fen तिनहिं देत दुःख मंदा ॥, सब धर्म कर्म को नाश करने वालो 
एक मात्र स्री ही हैं तथा“मृग नयनी के नयन शार को अस लागु 'न जाहि, अर्थात स्री 
के नयन बाणों से विध जाते हैं नारद को स्त्री के पीछे कितनी ताइना हुईं यथा- 
"या sat नारि, साज्षात्‌ माया रूपिणी स्त्रियों का बहुत बड़ा शासन पुरुषों पर 
है यथा माया. वश्य जीब अभिमानी, अपने कर्त्तापने का अभिमान होते ही माया 
पेर लेती है यथा “नारी की छाई परत wed होत भुजंग, स्त्री को छाया परते ही विप- 
षर सांप भी अन्धे हो जाते हैं तो मनुष्य की गणना ही क्या है जो'पदा काम के 
है जान स काल विषयासक्त काम के चाइर हैं TATE शिक नरकस्य नार 
गरक का द्वार एक मात्र स्त्री ही है जो सदा साथ ही योनि ङ्प, खाल बैठी ड़ 
पण मात्र में ही योनि यातना भत्र कूप संसार सागर कारागारं में बन्द क देंगी 
जो पुनरि जननं पुनरि मरणं पुनरपि जतनी ae? WITH, सदा के लिये प्रारम्भ हदो 
4 फिर तो “किरत सदा मायां के प्ररे, चक्कर काटता रहेगा | BEY 

भैय्या बालक गण ! तथा सज्जन श्रोता बृन्द ! इस माया रूपी गती से 


Mt TN 7 9 
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बचने का एक मात्र उपाय है हश भजन areal हुजानो क्योंकि ईशेवस्थ भावा गुण 
सानौ ae माया नाथे हैं यथा तरस ज्ञियाजानि wate मुनिः मायापृति भगवान माया. | 
पति भगवान्‌ की ही शरण, लेने से हम.सबों की रचा होगी यथा* राम मजे हित 
होय' तुम्हारा” अर्थात्‌ श्री रामं भजन से ही हम सब का कल्याण ' होगा 'नहँ तो 
नारद की: ave A ATR भो AAT NAS नट सकट क नाई ,नारद विचारे बानर 
aa ee नाचने ही तो लगे यथा“एेट बदन भयंकर CCR सवांग बनाकर नाचने 
लगी तो भजन न करने से हम सत्रों की वही TAA होगी इत्यादि हाँ अब आइये 
मानस देखिये NVR 


हर गन मुनिहिं जात पथ देखी) बिगत मोह मन हे विशेषी Ne 
अति सभीत नारदे पँ आये । गहि पंद आरत TAT GaN all 


अथे--हर गणों ने नारद को रास्ते में जाते हए देख आर मोह, राहत हुए जा 
रहे प्रसन्न मन हैं । अर्थात्‌: प्रसन्नता पूवक भगवान का गुण गाते. हें ॥१!तब अति 
समीत इंए नारद के पास आये रौर चरण धर लिये दीन. होकर बचन बोले यथा 
(दीन बचन प्रभु के मन AA alee प्रसन्न हो. TAN 


हर गन हम न निप्र. मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह. फल पाया)! 
सराप ' अनुग्रह , करहु. HMA) बोले, नारद्‌. दीन aT Nel 


अरथ-हे युनिनाथ हम दोनों शिवगण हैं ब्राह्मण नहीं हैं आपको बहुत ह 
अपराध किया उपक फेल भी पा गया यथा” सो फल हेमहिं विधाता ae! | 
कळु उचित रहा सो नहा ॥, अर्थात्‌ अपने किये का फन पूणे रूप से हम गोग 
पा लिया URNA शाप मोचन का उपाय बताइये परम क्रुपालु alee जी 
agree चित दीनन पर दाया” संत स्त्रभाव से ही कोमल होते हैं दीनो पर दा 


कते AMA आप हम मरं पर दया कजिये जिमसे शाप से मुक्त हो जाड 


निशिचर जाइ ate ga दोऊ । बेभव बिपुल तेज बल <5 i 
Satta विश्व जितवतुमं ज हिञ्जा।धरिहृहि बिष्णु मनुजतनु तहिश्रि॥ 
श्रथे-तुम दोनों जाकर निशादर बनो और तुझ्ठाग az तेत और | 


है te — 
Sore 
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| होगा यथा पल संप्रति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल वुद्धि बढ़ाई ॥, इत्यादि 
Aga वैभव होगा ऑर अपने भ्रुत्रवज्ञ से ज तुम सारे विश्व पर विजय कर. लोगे 
q विष्णु भगवान्‌ मनुष्य का शरीर धारण करेंगे यथा सुजता .बिशर ae7 करि 
रातेति कोउ न स्वतन्त्रअपनी भुजा बल मे सभी को वशीभूत कर लोग वसन सहित, | 
मरतुज श्रवतारा, होगा इत्याद अनुग्रह किये ॥६॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुक्त न पुनि Garey. ltl 
चले युगल सुनि पद शिर नाई। भये निशाचर कालहिं पाई॥८॥ 
अथ तब युद्ध म भगवान्‌ क हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी फिर तुम मुक्त हो जाओगे 
रर संसार में नहीं आना SAA aT Ae भूये.तिनके मन । मये मुक्त छूटे भव | 
भन ॥, अर्थात्‌ सदा के लिये मुक्त हो जाओगे १॥नारद के बचन सुनकर चरणों | 
में प्रणाम किये ओर दोनों वहां से चले गये पुनः काल पाकर अर्थात्‌ मरकर राक्षे | 
हुए | यथा “शल पाइ पुनि सुनु सोइ राजा । मग्रे निश्याचर सहित समाजा |, तेसे ही 
दोनों समय पाकर राक्षम हुए ॥८॥ 


रोऽ एक कल्प यहि हेतु प्रथु, लीन्ह मनुज अवतार ।. 


अथ-भगवान्‌ का अवतार देवताओं को सुख आनन्द,मंत सज्जनों को सुंख 
शान्ति देना ओर पृथ्बी का भार नाश करना यथाथ कारण हैं तो एक कन्प में 
हन दोनों-के लिये भगवान्‌ का मनुष्यावतार FAT AT MBO .. | 

भावाथृ-मेय्या बालक बृन्द ! यथा'एक कल यहि हेतु प्रमु लीन्हें HIT अवतार 
अयात्‌ एक किपी कल्प में इन दोनों नारद के शपित AGU को मुक्त “करने के! 
लय भगत्रान्‌ का मनुष्यात्रतार हुआ था यथा'राम जन्म के हृतु अचका ।परम | 
मिचि एक ते एक्ञा॥ अर्थात इसी प्रकार श्रीगमजी के अनेकों मलुष्यावतार हैं और 
एक से एक बिचित्र हैं तथा” शाह नाम गु चितं ag | जन्म कर्म अगणित 
त गे ॥ श्रीगम जो के रामात्रतार का सुन्दर चरित्र AMA मं असंख्य २ 
शत है उसो में से एक कल्प को यह चरित्र है॥१४७॥ 
3 विधि जन्म कर्म हरि केरे। सुन्दर सुल बिचित्र नरे ॥१॥ 


केलय प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाता विधि ARCH 


पुर रंजन सज्जन सखद्‌,हरि मंजन सुवि भार Well) 


| 
: 
: 
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अर्थ--इसी प्रकार भगवान्‌ के जन्म और कम परम सुन्दर तथा सुखदायक 

बिचित्र और बहुत होते हैं यथा/जल सीकर महि रज ata जाई। रघुपति चरित न बरशि 
AQ 

सिराई ॥, अर्थात्‌ पानी के कण ब पथ्यी की रज गनी जा सकती है परन्तु भगवान्‌ 
के चरितरों का बारापार नहीं है अर्थात्‌ उसकी संख्या नहीं हो सकती है ॥१॥आऑऔर 
प्रत्येक कल्प में भगवान्‌ का अवतार होता है ओर सुन्दर चरित्र नाना :प्रकारे से. 

ह था अनन्त ना । तथा कथा कौरंति गु नाना ॥ अर्थात्‌ जैसे 
करते. हैं यथा-यथा iv त राम भगवा fi sl जैसे 
श्री राम अनन्त हैं तेसे ही उनकी कीर्ति गुण की कथा अनन्त हैं ॥४॥ 


तब तब कथा मुनीशन गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई NaN 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरज सयाने ॥४॥ 


अर्थ--तभी तभी परम पवित्र कविता रूप में बनाकर बड़े बड़े मुनीरवरों ने 
गाया है यथा'कल्प भेद हरि चरित galt । भांति अनेक मनीशन गाये ॥,अर्थात्‌ कल्प 
ys hon (९ 
भेद से भगवान्‌ का सुन्दर चरित्र झुनियां ने नाना प्रकार से गाया aul 2 ।अपू् तथा 
अनूप प्रसंग नाना प्रकार से बराणित हैं चतुर लोग सुनकर ARIF नहीं करते 
हैं यथा'कथा अलौकिक gale जें ज्ञानी | नहि आश्चर्य करहिँ aa जानी ॥, अर्थात | | 
x ~ i x ~ 2 
ज्ञानी जन इसे अलोकिक तथा BAT जानकर आश्चय नहीं करते है आनन्द पे | 
सुनते हैं ॥४॥ ह | 


हरि अनन्त हरि कंवा mara कहहिं सुनहिं बहु बिधि श्रति aati 
रामचन्द्र के चरित सुहाये। कल्प कोटि लगि जाहि न गाये ॥६॥ 


अर्थ--भगवान्‌ अनन्त है और भगवान्‌ की कथा भी अनन्त है. उसी al 
वेद पुराण तथा संत जन नाना प्रकार कहते हैं यथा'कह हिं सत मुनि वेद KITT 
‘neq हुवत सबकर:हित होई, अर्थात्‌ भगवान्‌ का मंगलमय चरित्र कहने सेन i 
हो जोब का कल्याण होता है ॥५। भगवान्‌ शराम जी का सुन्दर चरित्र ME 
' कल्प तक ग्रान करने प्र भी शेष नहीं होगा यथा हरि ge नाम अपार कथा © 
अगणित अमित , तथा'मोर ma राउर गुरा गांधा कहि न सिराह aera री | 
अर्थात्‌ कल्प कन्पांतर में नहीं गाया जामकता है ॥६॥ 
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यह प्रसंग में कहा भवाना। हार माया मोहाहि मुनि ज्ञानी ॥७॥ 
a aN 
मु कातुका प्रणत हितकारी | सेवत सुलभ सकल दुःख हारी ॥८॥ 
हे भ व पी a f यञ गे ~ as 
अरथ-ह भवानां यह एक प्रसंग मेने आप से कहा भगवान्‌ की माया में बड़े 
बड़े मुनि ज्ञानी भी माह जाते हैं | यथा" जो ज्ञानिन कर चित अपहुरई | बरियाई 
होह बरा करई ॥, वह माया बल पूर्वक ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती 
qa मोह वश कर देती है ॥७॥ प्रथु लीला बिहारी हैं और भक्तों के हितकारी 
हैं सेवा करने से सको सुलभ हैं ओर दुःख को विनाश करते हैं यथा" सुति कर 
हित मम कोतुक होई ॥ इत्यादि ॥=॥ 


सी सुर नर कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रबल । 
aa बिचारि मन arf, मजिय महा माया पतिहिं॥२१॥ 


` अर्थ-देवताओं से मनुष्य पर्यन्त ऐसा कोई तहीं है जिसको प्रवल माया 
गह नहीं की है मन में ऐसा विवार कर मद्वा मायापति का ही भजन करना 
याह्य ॥२१॥ 

मायार्थ--भेस्या वालक बृन्द ! यथा “ae नर सुनि कोउ नाहि, अर्थात्‌ देवतः 
पनि तथा मनुष्य एसा कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं है जो भावान्‌ की प्रब्रल माया के 
धरीन नहीं ही अर्थात्‌ समी मायाधीन हैं यथा' यन्‍्मायावश््र्ति विश्वमखिलं 
Tage, सुर असुर अर्थात्‌ देवता और UTA तथा सारा ब्रह्माएड जिनकी 
माया के aga हें तथा देवी ह्योषा गुणमयी मम माया wear तथापि“मामेब ये 
ते मायामेतां तरन्तिते, दुरत्यय अर्थात्‌ अपार बलबती माया होते हुए भी जो 
ए हते हैं बे माया से तिर जाते हैं यथा हरि arate न व्याप अविद्या । प्रभु 

ह आप विद्या ॥ श्री शंकर जी कहते हैं हे भवानी तथा श्री याज्ञवल्कय जी 
| हा हैं है भरहाज जी, श्री तुलसी दास जी कहते हैं हे श्रोता गणों ! मन में 
| oT कर सदा सर्वदा अहर्निशि मायापति यथा माया सब Fe ताह 
‘i : मायाधीररी महामाया श्रीसीताजी उन महामाया ह ता हक 
मे हन प चाहिये अर्थात्‌ श्री सीतानाथ राम i का भजन कीजिये यथ 

रथ तुम्हारा, श्री राम भजन से ही हम AA का कल्याण हांगा ॥२ १॥ 


पै:-- ER 
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> बिचित्र कथा विस्तारी 
अपर हेत सुनु शेल कुमारी । कहों विचित्र कथा विस्तारो ॥१॥ 
जेहि कारण यज AIT अरूपा | ब्रह्म भय॑ कीशलपुर भा UR | 
अर्थ--हे शेलकुमारी श्रीपावंती जी ओर एक कारण सुनो यह कथा बिचित्र 
हे बिस्तार से RET ॥१॥ यथा/राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार, वहीं 
नन्त गुण वालो बिस्तार कथा कहूँगा जिस कारण ale अशु तथा FRI 
निराकार ब्रह्म स्वयं श्री अयोध्या के राजा हुये थे | यथा ie pS निगु 
विगत विनोद । सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद ॥, तथा'कोराल पाति भगवान 
यथा'राजा राम अवध रजधानी | गावत गुन पुर मुनि वर वानी॥, इत्यादि ॥२॥ 


जो प्रभु बिपिन फिरत तुम देखा। बन्धु समेत धरे सुनि मेमा ॥३। 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती शरीर रहिउ वोरानी el 

अर्थ -जो मुनियों का भेप धारण किये हुए छोटे भाई सहित बन में फिर 
हुए आपने देखा था' जहां तहँ देखें सुपति जेते | शक्तिन सहित सकल पुर तेते Ih 
इत्यादि ॥३॥ हे भवानो जिसका चरित्र देखकर सती शरीर से पागल हो गई थी 
यथा हृदय कस aq मुधि ay नाही । नयन मूःदि वेठी मग माही ॥पागल का AUG 
ज्ञान शून्य हो गई' थो ॥४॥ 


HSE न छाया मिटत तुम्हारी । तासु चरित सुनु भरम रुज हारी॥४ 
लीला कीग्ह जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहों मति अनुसारा॥ ६ 


अर्थ-अआज्ञ तक तुम्हारी वह छाया नहीं मिटी हे भ्रम रूपो रोग को नाश a 
वाला उन्हीं का चरित्र सुनो यथा'तव कर स विमोह मोहि नाही, तथा 
मब भी रोग के, बहो चरित्र सुनो WYN उम्र अवतार में जो लीला किये हैं Je * 
में मत के अनुसार कहँगा यथा'तदपि यथाश्रुत wa मति मोरी | कादि देति 
अति तोर ॥ tar ye स्मरण में वेगा वेसा ही BEAT ॥६!॥ 4 | 
भरद्वाज fy pad ¢ SN, | 
wit सुनि शंकर बानी । सकुचि सप्रेम उप्रा Baad 


लगे बहुरि बरणँ वृबकेतू । सो अवतार भयउ जेहि BAN 
ee == AS ro MNES. 
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अर्थ-श्री याज्ञवल्क्य जी बोले हे भरद्वाज जी इस प्रकार श्री शंकरजी के बचन 
हुत उमा at लज्जित होती हुई प्रेम से लुकाई ` । ७। Te अर्थात्‌ बेल 
र सबारी करने वाले श्री शंकर जी वह अवतार जिम कारण हुआ था बहो कहना 
रामम क्रिये अर्थात्‌ "जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बही चरित्र कहने लगे lich 


| + सो में तुम सन TRE AAG GAT मन लाइ। 
एम कथा कलिमल हरणि,मंगल करणि सुहाइ॥१४८॥ 


ग्रथ-वहीं कथा में तुमसे कहूँगा हे मुनीश्वर मन लगाकर सुनिये श्री रामजी 
की कथा परम सुन्दर कलि के सब पाप ताप को नाश करने वाली तथा मब 
मंगल कारिणि है॥१४८॥ 

भावाथं-मेय्या बालक Fez ! यथा'सों में तुम धन कहहुँ सब, अर्थात्‌ श्री याज्ञ 
क्य जी बोले हे श्री भरद्वाज जी जो कथा श्री शंकर जी पार्वती जी को कहे हैं 
ग्रधाकी्ह प्रश्‍व जेहि भांति सवानी | जेहि विधि शंकर कहा वखारनी ॥ वेमे ही बही 
कथा में आपसे कहूँगा आप मन लगाकर सुनिये श्रीराम कथा कलि के सब पाप 
ताणें को नाश करने वाली हैं तथा मतर मंगलों को देने वाली हैं यथा'मंगल करति 
wait हृरान तुलसी कथा रघुनाथ को , इत्यादि श्री राम कथा aq मंगल रूप 
है ॥१४८॥ 


BP मनु अरु शतरूपा। जिनते भइ नर सृष्टि अनूपा ॥१। 
दति धर्म आचरण नीका ) अजहँ गाव श्रुति जिनकी लीका ॥२॥ 


| | अरथ-स्वयंभू मन्नु और शतरूपा पूर्व काल में हुए थे जिनसे अनूप मचुष्य se 
| | उपन्न हुई है अनूप अर्थात्‌ देवस्वरूप सब ज्ञान संपन्न यथा नर समान afe ; क्ति 
| | है, तथा'नरक स्री अपवर्ग निशेनी । ज्ञान विरांग सकल ge देनी ॥ इत्यादि सर्व 
f 3 सम्पन्न मनुष्य उत्पन्न इये ॥१॥इन दोनों प्राणियों का qa पे ees 
पुरर थाश्रति स्प्ति आज़ भी जिनके चरित्रों का गान करतीं हें अथ 

ही ह शव areata aM 

" ras Eee सुत जापू 

उत्तानपाद सुत ताम्‌ । A हरि भक्त भय 


| व सुत नाम प्रियन्रत ताही। बेद पुराण प्रशंसत जाही Nal 
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ग्रथ-जिनके बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद हुये आर उत्तानपाद क पुत्र हरि भक्त 
ora जी हुये ॥२॥ और छोटे पुत्र का नाम प्रियत्रत थ। जिनको प्रशंसा बेद 


nie की गई हे यथाशुजवल अतुल अचल सम्रामा, इत्यादि बेद 
प्राणाम BT ह यथा a श्रतु इत्याद वदा मं प्रशंसा 


हे , ४॥ 


— 


९ [a 


देवहुती पुनि तासु कुमारी। जो सुनि कर्दम की प्रिय नारी ॥४। 


~~ 


आदि देव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेह जेहि कपिल कृपाला ॥६॥ 


अथ--देवहुती नाम की कुमारी AY मनु की कन्या जो कदम सुनि की 
प्रिय स्त्री थी ॥५॥ जिनके गर्भ से आदिदेव दीनदयालु प्रभु परम ETE श्रा 


os 


कपिल देव भगवान्‌ का श्रवतार हुआ था ॥६॥ 


सख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना ] तत TTA निपुण भावानां ॥७॥ 
तेहिमनु राज कीन्ह बहुकाला। प्रभु आयसु बहुविधि प्रतिपाला lel 


अथ-जो कपिल भगवान्‌ तच्च ज्ञान में पूणं निपुण थे सांख्य शास्त्र आपने 
प्रगट करके वणन किया हे ग्रथातू प्रकृति ओर पुरुष का पूर्ण रूप घणन करक माता 
को सम्ुकाये हें यथा ₹लोकर-कर्मेश। देव नेत्रेण जनतुदेहों श्रपत्तये । fer प्रविष्ट उदर 
पसः aya ॥ अर्थात्‌ कर्माधोन देवयोग से जीवों में आकर स्त्रियों के गमे मे 
पुरुष का वीय प्रवेश होता हैं अर्थात्‌ ger का ta और प्रकृति अर्थात्‌ स्त्री का 
रज मिलकर जीव को सृष्टि होती है यही माया ओर ब्रह्म ही सृष्टि का FA 
हे इत्याद तत्व ज्ञान TATA loll वही मनु बहुत काल राज क्रिये ओर प्रथु 7 
आज्ञा नाना प्रकार पालन किये Bata जिनके बड़े पुत्र राजा उत्तानपाद ओर बीट 
उत्र AAAI आर कन्या देवहुती हुई थी वही मनु बहुत काल राज शापन TT 
भगवान्‌ Bl MA स्वरूप राजनीति धम नीति के अनुसार राज्य का पालन पोषण 
किये यथा "राज कि रहहि नीति विनु जाने, “जातु राज्य पित्र प्रजा gard, wad राज 
नीति निपुण ोरजापाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अध लेश, इम प्रकार प्रजा 
का पालन पोषण शासन सुरक्षण करते थे ।।८॥। 


Ale होइ न विषय aan, भवन बसत भा चोथपन | 
हदय वहत दुख लाग जन्मगय Rk 
हदय बहुत दुख लाग,जन्म गयउ हरि भक्ति विढ॥* 
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& बालकाण्ड 2 (५७५) 


्रथ--शहस्थाश्रम में रहते हुए बृद्धावस्था हो गई परन्तु विषय से वेराग्य 
नहीं हुआ ऐसा हृदय में विचार कर बहुत दुःख हुआ कि जन्म तो बिना हरि 
क्ति के व्यथे ही चला गया ॥२॥ 

aaa वालक Bee ! यथां'होय न विषय बिराग अर्थात्‌ अभी तक 
विषयों से वैराग्य नहीं हुआ स्त्री पुत्रादि गृह में रहते हुए तो चौथापन अर्थात्‌ 
बृद्ापन आगया यथा 'श्रवर समीप भये शित केशा । मनहुँ जरठपन अस उपदेशा ॥, 
ग्रहतो बहुत भूल हुईं यथा “चोर Tele जाहिँ 29 कानन, राजा लोग चौथी अबस्था 
में mares होते हैं परन्तु मुझे तो वैराग्य हो नहीं हुआ ऐसा ब्रिचारते इए मन 
मं बहुत दुःख हुआ यथा ay शरीर धरि भजहि न जे नर । होहि बिषय रत मन्द मन्द 
; तथा श्लो क-टहणाति पुरुष यस्मात veda प्रकांतिनम | age TATA अर्थात्‌ 
नर शरीर प्राप्त करके भी गृह कुट्म्बादि में आसक्त होकर जो जीवन बिताते हैं 
Tye से भी महामख हैं यथा काम क्रोध लोभादिरत शहातिक्त दुख रूप । ते किमि 
जाहि रघुपतिहि मूढ़ परे तम कृ१ ॥, वे अज्ञान अन्धकार केआ में पड़े हुए गृहस्था- 
qa भगवान्‌ श्रीराम जी को कैसे जान सकते हैं BATA जीत्रन अकारण होरहा 
है भगवान्‌ का भजन करना ही चाहिये यथागतं न शोचामि, अथवा रहै सो गई 
श्व राख रही को, अर्थात्‌ शेप श्वाँस पर्यन्त मुक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिये 'मरतहु | 
नहु नाम मुख आवा' तो अब समय खोने की आवश्यकता नहीं है यथा काल करै सो 
राज कर आज़ करै सो अव | पल में परलय होयग! बहुरि करोगे कव ॥, Gay’ अस ! 
Rak se आनि मन, अर्थात मन में ऐसा निश्चय कर ॥२२॥ 


बर्स राज सुतहिं नप दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा।।१॥ 
तीरथ बर नेमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥२॥ 


अथ--बल पूर्वक पुत्र को राज्य देकर स्त्री सहित बन को चले यथा जठ be | 

a ख़ ther | हरि हितु आपु गवन बन कीन्हा ॥ तेसे ही स्वायंभू मूचु स्त्री सहित ed 
WRN aha में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो जगत विख्यात अति gel स्थान : | 
[* साभ्रं को पूर्ण सिद्धि देने बाला है ।यथा' के विधि इ He । 
गेले सिद्धि प्रद मंगल खानी ॥, उसी प्रकार नेमिषारएय सब प्रकार SE, Sa STR 
Ot को खानि है ॥२॥ | 


——— one 
META MR Sr 


~ 
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I - में 
(४७६ ) & श्रीरामचरित-मानस छै 


~... | Seo — 


ब सः] 


~ 


बसहिं जहाँ मुनि सिद्ध समाजा । Te हिय हरपि चले मनु राजा ॥१॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा ॥॥ 


अर्थ-वहाँ बड़े बड़े सिद्ध gradi का ममात्र जहाँ वाम करते हैं ॥३ जगा 
ही राजा मनु भी हृदय में दापित होकर चले Ts पीन ha जन ae किल 
मुनि वृन्द safe तहां qeat समल सेवहि शिव सुख कन्द ॥, तेस्‌ ही यहाँ भी घ 
बड़े सुक्रती fag सुनि योगी तपस्वी निवास करते हैं ॥३॥ मात के परम धी 
राजा ओर रानी रास्ता जाते ह ए ऐसे शोभा पाते हैं जमे ज्ञान आर भक्ति मृति- 
मान्‌ होकर जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञान रूपी मदु भक्ति रूपा शतरूपा जी हैं । ग्रथ 
ज्ञान भक्ति रूप ही हैं । marae ulate नहि कळू मेदा | उभय ale मव संभ 
खेदा ॥, अर्थात्‌ ज्ञान भक्ति दोनों युक्त रूप हें | तथापि “तदा मुनीश कहि कर 


~ 


WAC तो बरदान प्राप्ति में अन्तर पड़ जायगा | ४॥ 


पहुचे जाइ धेनुमति तीरा | हरि नहाने निर्मल नोरा! 


आये मिलन सिद्ध युनि ज्ञानी ) धर्म धरन्धर नृप ऋषि जानी॥६॥ 


¢) 

अथ्‌-व्रेनुमती BAT गोमती नदी के तट पर जा पहुँचे ओर प्रसन्नता पूवक 
निर्मल जल में स्नान किये यश्चा: मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गय । सुचि जल वित 
मुदिति मत भय ४ ॥ इत्यादि प्रसन्न ह ये ॥५॥ इधर धर्म के धुरन्धर Ag जी को रा 
ऋषि जानकर नेमिप/रणय के बड़े बड़े faz ज्ञानी मुनि सत्र मिलने को श्राय पर्थ 
यह साध पाइ प्रयाग निबासी | बड़ तापय मुनि सिद्ध उदासी ॥ भरद्वाज आश्रम पि रा 
तेस हो श्रो मजु जी का TUT Ae आना मुन हए नैमियारएय नित्रासी TG 
ऋषि मुनि मिलने को ये ॥ 


Me Fe तीरथ रहे wert) | सुनिन सकल सादर कसाये |) | 
कृष शरीर मुनि पट परिधाना। संत सभा नित सुनहिं पुराना Ie" | 


श्रथं-गोमती के तट से ओर नेमिपारणय पर्यन्त जहाँ तहाँ जितने “| 
त!थ थे मुनियों ने सबके आदर सहित दशन करवाये यथा nag MM F 
प्रणामा । कतहु विलोकत मन अभिरामा Lage परश asad स पी al, gla 


re MT  5 ee 
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छै बालकाण्ड & (५७७) 


mamma) 


S = ar ww ~ ~ 5 
qa दशन पशन करत हुए नमपारणय पहुच ll शरीर अति waa हागया था 
gaat के तरह कोपीन बस्त्र धारण करते हैं और संतों की सभा में नित्य प्रति 


पुराण इत्यादि की कथा सुनते हैं यथाप्रवम भक्ति संतन कर da? तथा'ुनहि शास्त्र 
नर वे; पुराना, अर्थात्‌ प्रथम भक्ति का अंकुरारोपण साधु संग से ही होता है। 
यथा गदर सत संग न हरि कथा तेहि विनु मोद्र न भाग । मोह गये बिनु रामपद होय 
न हू अबुराग ॥ विना सत्संग के निष्पच यथा“यहां न oa कलु राखौ Ag पुराण 
dq मत माखो ॥, तथा श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी । भजय राम सव काम विसारी ॥, 

न्तु वह यथाथ संतों STU हो सुनी जाती है gana निरूपण धर्म बिधि बरणहि 
तल विभाग । कहहिं भक्ति भगवंत के संपुत ज्ञान विराग ॥, इमलियेसंत सभा नित 

पुनि पुराणा, patie fag जाने न होय परतीती | बिनु परतीति होइ नहि प्रीती, ate 
ति विना नहि भक्ति ददार, और विना भगत्रान्‌ के यथाथ नाम रूप लीला धाम 
और नश्वर संमार का यथार्थे ज्ञान न होने पर्यन्त मोह का नाश नहीं होता 
हे रोर मोह नाश न far भगवान्‌ में दृह अनुराग ze भक्ति नहीं होती हे 
इमलिये'एुगहि शास्त्र वर वेद que, अथवा “संत तमा नित सुनहि पुराना अतएव 
कथा सुधा मि कादृहिं भक्ति aya जादि, इस प्रकार प्रथम संतों का संग यथा- 
आये मिलन सिद्ध मुनि जानी, ओर दृसरि रति मम कवा श्रसंगा, तो नित्य संत संग 
में कथा सुनते हैं ॥८॥ 


यो 


als द्वादश अक्षर मंत्रवर, जपहिं सहित अनुराग | 
बासुदेव पद्‌ पंकरह,दंपति मन अति लाग॥१४६॥ 


अर्थ पुनः अति अनुराग सहित द्वादश अचर का श्रेष्ठ मंत्र जपते हैं | a 
Wer भगवान्‌ के चरण कमलों में दोनों प्राणियों का मन अति ही लगा है । 
अथात्‌ अति प्रेम से भजन करते हें॥१४६॥ 

भावार्थ--जैस्या बालक वृन्द ! यथा द्दश अक्षर FIA अर्थात्‌ STAT अचर 
मंत्र सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है यथा नमो भगवते WALA इति तथा १लोक-श्रवर 
३ गुरोः 9a मननं तदनन्तरम्‌ । विदिध्यावव =" बोधस्प AGL ॥, प्रथम गुरु 
[= ~ ~ 3 ‘4 , = ry $ V) ‘| q पंकज 
a सुनना चाहिये तोबे*शवानाँ परम गुरू, संत संग में GA अर्थात्‌ यथा उरे हे 
"बा तीतरि भक्ति, पंत शरु जनों की सेवा करते हैं भगवान की कथा कीतेमे करते 
OS ४ मद लकी SET 2 TT 


———— 
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RR, 


(१७८) के श्रीरामचरित-मानस ## 


SS — उ 


हैं तब॒मित्र जाप मम दढ विश्वासा | पंचम भजन, अर्थात्‌ दादरा अक्षर मंत्र अनुराग 
सवित जपते हैं पुनः श्री वासुदेव भगवान को ध्यान पूषक अति प्रेम लगाक 
निदिध्यासन करते हैं यथा“लोक-बासना वासुरैवस्य वातत शुवनतरयसे' तथा*रलोक-नमो- 
स्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पत्रे नमः | नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्द रूपिणो ॥| रथात्‌ 
बासुदेव भी श्री राम का ही एकर परात्पर नाम है यथा एलोक-मराचिमंडले संस्थं वा- 
शादायुध लक्षितम्‌ । द्विहस्तमेक ववत्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः अर्थात्‌ aa तेजमणइन्न 
में स्थित बाण आदि आयुध सहित दो शुजा एक सुख वही हरि भगवान्‌ अर्थात 
श्री राम जी का आदि रूप हे तथाश्लोक-सर्वे वसन्ति वे यस्मिन्‌ सवेंऽस्मिनवसते च 

यः । amends योगिनस्तच्त दशितः ॥ अर्थात जिसमें सब बसते हैं ओर जो 
AT बराता है उन्हीं का नाम बासुदेव है तथा'सत्ररे उर अन्तर वसह, बही आगे 
बताया भी गया है | "विश्व वास प्रगटे भयवाना, अर्थात्‌ श्री राम हो बासुदेव है 
अतएव श्री बासुदेव भगवान्‌ श्रीरस जी के चरण कमलों में दोनों प्राणियों का 
मन लगा है मंत्र जाप यह पंचम भक्ति है ॥१४६॥ 


करहि अहार शाक फल कन्दा | सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥! 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अहार मूल फलं त्याग ॥॥ 


अथ--शाक फल कन्द मूल का भोजन करते हैं ओर ब्रह्म सब्चिदानल 
भगवान्‌ का रमरण करते हें | यथा'सम्बंत तहस मूल फल खाये । झ्याक खाइ राप cht 
गंवाये ॥ इस प्रकार भगवान्‌ का भजन स्मरण करते थे ॥१॥पुनः कन्द मूल FA 
त्याग कर केवल जल पीकर भगवान्‌ के लिये तपस्या अर्थात शरीर तपाने लगे 
ates में शरीर को जलाना ओर सर्दी गर्मी वर्षा बात को सहन करना इ 
तप है यथा अरजिन बसन फल aaa महि शयन डास कुश पात । बसि तह तर ig 
तहत fen आतप वर्षा aa semfz तप है इस प्रकार भगवान्‌ की प्रसन्नता के fet 
तप करने लगे यह छठवीं भक्ति है यथा'पट दम शील facta बहु कर्मा. दम शीण 
अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रहं यथा'विपया बिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो निरोहारं ad 
से ही विषय fasts इन्द्रिय निम्नह होता है तो वारि आहार करने लगें | | । 
उर अभिलाप निरन्तर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई || | 
FOU अखंड अनन्त अनादी । जेहि चिन्तहिं परमारथ बादी 
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अर्थ-हृदय में निरंतर यही अभिलापा होती है कि परम Ty भगवान्‌ को नेतरो 
arg यथा राम WU पंकज जब देखों । तव निज जन्म सफल कार लेखों ॥ अर्थात्‌ 
जन्म तो सफल तभा हांगा जब भगवान्‌ श्री राम जी के चरण कमलां का दशन 
हो यही अभिलाषा सव दन बढ़ती ह ॥३॥ जो सब गुणातोत निर्गण अखंड 
हे अनन्त है ओर अनादि हें परमारथवादी जिनका [eda करते हं यथा*राम ब्रहम 
mara रूपा | वियत अकथ अनादि अनूपा ॥ उन्हीं को में a UI 


नेति नेति जेहि बेद निरूपा। चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ।।५ 


शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना ॥६॥ 


अथ--जिसका वेद दिन रात न इति न इति कहकर निरूपण करते हैं और 
जो सत्चित्‌ आनन्द सब उपाधि तथा उपमारहित हैं यथा शारद श्रुति रोषा ऋषय 
शेपा जाकहँ कोउ नहिं जाना, तथा“चिदानन्द मय देह तुम्हारी, इत्यादि जो उपमा 
उपमेय रहित है ॥५॥ जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा ओर विष्णु भगवान्‌ 
उत्पन्न होते हें यवा'कोटित चतुरानन गौरीशा । अगणित उड्गण रवि रजनीशा ॥ 
qa लाक प्रति मित्र विधाता । मित्र विष्णु faa मनु दिशि त्राता ॥, ग्ार'राम 
रोम प्रति लागे कोट कोट aarae, इत्यादि जिनको प्रसुता हे ॥६॥ 


हु प्रभु सेवक वश अहहीं। भक्त हेतु लीला तनु गहहीं ॥»॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजहिं अभिलाषा ॥=॥ 


थ--एसे Tyrael होते हुये भी as TY AA के वर्शाभूत ह भक्ता 
के लिये लीला शरीर धारण करते हैं यथा/लीला तबु पुर सेवक हेतू, तथा“सो केबल 
"फिन हित लागी । नर तनु धरेउ प्रणत अवुरागी ॥, एवं अहे से पराषीनः, इत्यादि 
भक्तों की कामना पूर्ण करते हैं (boll यदि यह बचन बेद शास्त्र तथा श्रुतियों 
ने सत्य कहा है तो मेरी अमिलापा निश्चय पूणं होगी यथास MATE रावी है 
ही को नीक । जो यह साँची हे सदा तौ नीकं gaat, यदि सबक लिय सत्य द 
पी पर लिये भी सत्यही होगी यथा'अंशन सहित es” afe ताता । करिहों चरित भकत 


|: राता ॥ यदि यह सत्य है तो मेरी अभिलाषा अवश्य एण होगी । 
॥९॥| 


बा "फट. ) ` 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


se — 
(५८० ) ७ श्रोरामबरित-मानस ## 


दो० यहि विधि बीते वषं घट , सहस बारि आहार | 
daa सप्त महल एुनिं, रहे समीर अधार॥१५०॥ 


अर्थ--इस प्रकार छः हजार वर्ष तक RTT जल का ही आहार करते थे पुन; 
सात हजार वर्ष केवल वायु पीकर रहे ॥१४०॥ 

भावाथ-मेद्या बालक बृन्द | यथाहि विधि वीते वर्ष पटः अर्थात इस प्रकार 
केवल जल का ही आहार करके छः हजार TT बिताये यथा“ दिगहिं दिन gate 
होई | घट न तेज मुख थुति कति सोई. क्या क्रि “विदु तप तेज कि कर बिस्ताश,अ्र्थात 
तप से ही तेज बढ़ता है । पुनः जल को मो त्थागकर सात हजार AT केवल वायु 
पीकर रहे यथा कतकह़िं वान चढ़ें जिमि दाहे | तिमि aa पद प्रेम निवाहे ॥ सोना 
को तपाने से ही वह दिव्य होता है ऐसे ही प्रीतम के तप द्वारा देह जलाने से प्रीति 
होती हैं | तथा'नित नव राम ग्रेम प्रया धीना | बढ़त धर्म दल मत न ata BAA 
नित्य प्रति amar में प्रेम प्रतिज्ञा ce होती ओर प्रमे दल अर्थात तपस्या में 
atta प्रीति बढ़ती है। 


वषं सहस दश त्यागेउ सोऊ। are रहे एक पग दोङ॥!॥ 
वाध हारहर तप दाख अपारा । मनु समीप आये ASAT ॥१ ॥ 


अर्थे-पुनः दश हजार वर्ष बायु भी त्याग कर अर्थात श्वास बन्द कर ATA 
प्राणी एक ही पेर से खड़े रहे यथा'एमिरत दरिह्ि vata गाति बांधी । सहज हिट 
मन लागि sara ॥, तृथा'वदैवा मात्र निर्मा स्वरूप geatua समाधी, शरीर WC 
की तरह दश हजार वपी व्यतीत हो गये दोनों मृति ax ata से खड़े रहै TN 
इस प्रकार अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जो agate पास वार 
आते जाते हैं यथा“ियउ fanz तप देखि faa. मांगह बर प्रस मैं ताती ॥ am 
बार ब्रह्मा आते हैं विष्णु आते हैं और शित भो राते हैं एकबार के Ca 
के नियम को समाप्ति पर आये दूसरी बार सातहज्ञार वर्ष के नियम at सम 
पर आये ओर तीसरी बार दश हज़ार वर्ष के नियम को समार्णि पर | 
इस प्रकार बार वार आते जाते हैं ॥२॥ 
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ging बर बहु भांति लुभाये | परम धीर नहिं चलहिं चलाये ॥ 
सथ मात्र होइ रहेउ AUT) तदपि मनागपि नहिंमन पीरा॥०५॥ 


ग्रथे-वर माँगो कहकर बहुत प्रकार प्रलोभन दिखाये परन्तु मनु जी परम 
धीर TAVITA AZT हुए TAA उ थरु ब्रह्म वर वानी | सत्य सदा संतत शुचि 
जानी ॥ अर्थात्‌ हमारा यह ब्रह्म वाक्य सदा AAA सत्य तथा पवित्र जानकर 
हृदय में धारण करो अर्थात हमसे बर माँगो यश्चा" माँगु जो तोहि भाव मन माही । 


ag देह तव शय नाही ॥ अर्थात निस्पन्द सब कुछ दूँगा माँगो जो तुम्हारी 
इच्छा हो माँगो तथापि चलायमान नहीं हुए | 

बरंत्र हि यरंत्र हि बहुत प्रकार से लालच देका yaaa हैं परन्तु मनु जी 
पांच हजार वप संत संग किये हैं यदासत सभा नित सुनहि पुराना, और जब बहु- 
काल कारय Gaal | तब 7 होय मोह ग्रम मंगा ॥ तो संतां के मुख बाणी से मने 
हैं कि परात्पर oa at वाणी अमृत है रूप अमृत हैं और धाम भी त्रत है यथा 
aH न होय देव ऋषि वाणी, अर्थात्‌ संतों की ata कप्री झूठी नहीं होती है। 
यदि TE की वांशी अदत है परन्तु उको AAA की कु AGUA नहीं हो रहो है 
अर्थात्‌ यह परम प्रु की बाणी नहीं है इस विचार से परम AT हैं अचल बैठे हैं 
रह्मा इत्यादि को कुछ उत्तर न देकर मोन हैं ॥३॥ शरोर HAM आस्थमात्र हा 
शप रह गया तथापि मन में faa प्रकार का कष्ट नहों दे। TAA AT है ANA 
हैं | यथा यदि नाथ का नाम दपानिति है तो दया मी करेंगे कम न क्र, कभा तो 
कभो दया करेंगे यथा यह daz तत्र दोय जब पुणय पुराझत A, AS रहो तथा राम 
WA रटने रहो जब लाग धट में प्रान | tad दीनदयाल के शब्द परी कान॥, कभा तो 
अवश्य ही सुनैँगे यथा “हटि जन्म लागि cote हमारी, कभी तो जन्म जन्मतिरों में 
मिलेंगे | इस प्रकार परम धोर हैं मन में कुड कष्ट न॑ हैं 'धुमिरिहि व्रह्म सच्चिदा- 

"परात्पर ब्रह्म का स्मरण कर रहे हैं ॥४॥ 


WAIT दास निज जानी । गति अनन्य तापस दप Teal ॥%॥ 
| माँगु वर भइ नभ बानी । परम गंभीर पारत सानी ॥६॥ 


श्र aC < कक NN CR ba अपना अनन्य 
भस्म समथ ay aaa शिरोमणि तषो भूतिं राजा रानी को 


fo = 


~ 


MR 
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गति वाला भक्त समझकर यथा“तिन ते डॉन मोहि ब्य निज दासा । जहि गाति शोर 
न दूसरि आता ॥ अर्थात्‌ इनको मेरे सिवाय दूसरी गति नहीं है ऐसा अपना निन 
सेवक जानकर ॥५॥ तव आकाश मागे से कृपा रूपी असत में सनी हुई एम 
गंभीर बाशी gars पड़ी कि बर मांगो अथात्‌ उस वाशी में प्रेलोक्य की मुष 
मम्पात भर पूणं हे ग्रोर SW रूप! BAT बाशी हे यथा"ुनत gar सम बचन रा 
के, अर्थात्‌ भगवान्‌ की बाणी असरत हे वही अमृत बाणी सुने अतएव जिस अरम 
बाणी की आशा थी बह पूणं हुई ॥६॥ 


मृतक जियावनि गिरा सुहाई | श्रवण TH होइ उर जब आई 
हृष्ट पुष्ट तनु भये सुहाये। मानहुँ अवहिं भवन ते आये ॥=॥ 


अर्थ--म्रतक को जीबित करने वाली सुन्दर अमृत बाशी कानों के हि 
द्वारा जब हृदय मं प्रवेश की यथा'सिमिटि श्रवण ay चलेउ सुहावन! तथा' मरे 
मानत gaa थिराना अर्थात याथ हृदय पूर्ण हुआ ||७॥ तव शरीर हृष्ट पुष्ट हो 
गया मानो अभी घर से चले आ रहे हें यथा'अस्थि मात्र होइ wee wie, अर्थात 
शरीर का मांस मज्जा सब सूख गया था केवल स्थि मात्र ही थी परन्तु अमृत वणा 
से सिचन होकर सर्वांग पूणे सम्पन्न हो गया अस्त बाणो की पूर्ण परीक्षा हो ग 
कि यही परम प्रभु हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होगया ||८ 


दो श्रवण सुधासम बचन सनि,पुलक पर्लवित गात। 
बोले मनु करि दएडवत,प्रेम न हृदय समात ॥१५.१॥ 


थरथ--कानां स ग्रस्त के समान बचन सुनकर शरीर में पुलक से Talat 
अर्थात्‌ रोम खिल उठे हृदय में प्रेम की सीमा न रही श्री मनु जी प्रभु के चण 
मं साष्टांग दणडवत करके बोले ।।१५१॥ 

भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा“श्रवण सुधा सम वचन तुनि,गर्थात al 
से अमृत वाशी सुनकर शरीर पुलकित हो गया जैसे तर्नं में नवीन पल्लव छि 
हैं ऐसे ही सत्र रोम खिल उडे प्रेम का पारा वार नहीं रहा यथा डर 
AAG FANE, अथात प्रेम आनन्द का प्रवाह नेत्रों से उमड़ ग्राया सुश्री # ‘| 

ने लगी शर शीघ्रातिशीघत्र भूमिष्ट साप्टांग दशत बते इये गी 


प YE / 7: र्न्‍ 
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gay शह्त्रिहि कहि त्रादि गोसाई । मूतल परेड लुट की नाई अर्थात्‌ त्राहि त्राहि कहते 
हुए लाटी की तरह गिर पड़े पुनः बोले ॥१५१॥ ५ 


पुन सेवक सुरतरु Ge । विधि हरि हर बन्दित पदरेनू ॥१॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । प्रणतपाल सचराचर नायक ॥२॥ 


~ 


गश-प्रभो ! सु 
भी बन्दित हैं, सेवकों की मनोकामना पूर्ण करने को आप काम थेनु तथा कल्प- 


तो न देवकछुमोर निहोश | निज पनराखेड जन मन चोरा.प्रभु दीन जानकर बड़ी ही करपा 
किये ॥१॥ हे WAT REE भक्त पाल, हे सब सुख दाता, पकी सेवा 
करने से सभी कुछ सुलभ हो जाता है यथा “मँ wy ssl एक बल मोरे | तुम रीमहु 
We हुटि थोरे, हे नाथ ! आपतो थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, परन्तु 
निष्काम ग्रेम होना चाहिये ॥२॥ 


जो अनाथ हित हम पर Ae | तो प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥३॥ 
जा सरूप वस शिव मनमाहीं। जेहि कारणयुनियतनकराहीं en 


अथ-हे अनाथ के नाथ ! यदि मुझ दीन पर करपा हे, तो प्रसन्न होकर यही 
वर दीजिये, यथा ‘wire श्राति शेपा ऋषय अशेषा जाकहेँ कोउ नहिं जाना ॥ जेहि दीत 
पारे वेद्‌ पुकारे द्रवों सो श्रीभगवाना, हे भगवन्‌ आप प्रसन्न होइये, तथा यह वर 
मग इपानिङेता, हे कृपा सन्दिर में यही वरमॉगता हूँ, सो झुके दीजिये ॥३॥ हे 
गष आपका जो सुन्दर स्वरूप शिव के मनमन्दिर में निवास करता है, और जिस 
Th के लिए झुनि जन नाना उपाय करते हैं, pas =] बाग बिग 
I विगतमोहमुनिवृन्दा । निशिवासर ध्यावहिं हरिगुसगावह्वि जयति सच्चिदानन्दा ।, 
गथा जयमहेश #नमानस FT, इत्यादि सुना हुँ परन्तु वह कौन सा स्वरूप है मुझे 
मालूम नहीं हे, यथा - 
श्लोक- य॑ शैवाः समुपातते शिव इति ag त वेदान्तिनों , 
an _ वोदा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कत्ति नैव्यायिकाः ॥ a 
waar दि, तथा तर्कि न सकहिं सकल श्रबुमारना परन्तु कोई निश्चय नहीं जता NS 
पे का स्वरूप ऐसा ही है इसलिये आप HUH मुझ दीनदास को बताइये कि- 


2 


mm 
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वह कोन अमृत मय स्वरूप ह, मुझे यथाथ मालूम नहीं ह, तथाप संता ने जेमा 
बताया है ॥४॥ 


जोभुशु डिमनमानसहंसा । सुण अगुण जेहिनिगम प्रशंसा || 
dale हमसो रूप भरिलोचन | कृपा करहु प्राणतारतिमोचन ॥६॥ 


अर्थ-और आपका जो परात्पर स्वरूप श्रीकाकथ्रुशुणडी जी के मन रूपी 
मानसरोवर में हंस रूप से निवास करता है, ओर जिसकी बेद शास्त्र सगुण एवं 
निगुण कहकर स्तुति करते हैं, यथा जय तगुश निगुण राम रूप WITHA (राये्ररो, 
तथा ‘ayy श्रखंडअनन्तश्रनादी । जेहि चिन्तहि परमारथ वादी, अर्थात्‌ जो प्रभु 
गुणातीत हैं, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं जिसको प्माथेत्रादी अर्थात्‌ पर 
मार्थी अर्थात परम अथ का चिन्तवन करने वाले प्राणी कामना करके चिन्तयन 
करते हैं ॥५॥ वही परात्पर परम प्रभु का रूप हम नेत्र पूर्ण करके देखें हे भक्त 
की दीनता नाश करने बाले कृपा कीजिये | यही एक मात्र पूर्ण अभिलापा है | 
यथा, “उर अभिलाष निरंतर as । देखिय नयन परम प्रथु a RQ करके बहो अपनी 
BAT रूप माधुरी दिखाइये ॥ यथा ‘ae भक्त पराधीनः यदि प्रश्चु को यह दढ प्रतिज्ञा 
सत्य है और मुके अपना भक्त समझते हुँ, तथा ‘at हमारि पूजहि मिलापातो |. 
मरी अभिलापा पूण RTA NS 


दंपति बचन परमप्रिय लागे | Baza विनीत प्रेमरस पागे ॥७॥ 
भगत बदल प्रभु कृपानिधाना । शिश्ववास प्रगटे भगवाना॥^॥ 


थ-दंपति अर्थात्‌ मचुजौ जो कहे तो उसका शतरूपाजी ने भी समर्थन शि 
कि हाँ प्रश्न ऐसी ही कृपा कीजिए । तो दोनों प्राणियों क्रे बचन ala कीट 
विनीत और प्रेम युक्त परम प्रिय लगे यथा -रामहि केवल प्रेम पार 
नप्रता कोमलतायुक्त प्रभु को अति ही प्रियलगे wou और भक्त TAIN 
नधान भगवान्‌ वश्व व्यापक प्रगट हुए, यथा-वासना बाधुवस्य =| 
ag विश्व व्यापी बातुदेव भगवान्‌ श्रारामजी सामने प्रत्यक्ष प्रगट होगए ॥* 
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द्र नीलसरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम । 
लाजहिं तठुशोसानिरखि,कोटिकोटिशतकाम ॥१५२॥ 


्र्थ~भगवान्‌ के शरीर को शोमा, नील मणि, नोल जच्च घर अर्थात नोल 
3 (oe ot ~ 
बादल फे तगह श्याम सुन्दर है, जिम शोमा को देखकर कोटानिकोटि कामदेव 
तब्जित होते हैं ॥१४५२॥ 


भावार्थ-भेया बालकवन्द | यथा 'तीलसशीरुह नीलमणि , अर्थात्‌ नील कमल 

के ममान सुत्रामित एवं कोमल, यथा Vargas श्यामल कोमलाँगम्‌, पुन! नील 
afr अर्थात नोलमणि के सपान प्रकाशमान, यथा गीलमाशिक्ण dare स्मितास्य 
ग्रलोचनम्‌, एवं नील नीरघर अर्थात नीलघादल,श्यामपुन्दर गंभीर हृदय में करुणा 
भरे हैं करुणा वरुणालय, Tae यथा कलारह age विशालोलल लोचन! इस 
रकार तीन उपमाओं से युक्त शरीर को पाम शोमा दै जो श्याम रारी तृभाय 
बुदरावनि । शोता क्रोटिमनो जनजाव नि, अर्थात्‌ तोनों श्यामतायुक्त शरीर स्वभाव से ही 
ait, कोटि कोटि कामदेव को लाजाने वाला है, तथा, अंग अंग पर वारिदे sie 
ag शतकाम । ग्रभ के एक oe अंग पर कोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछाबर 
क दूँ, इम प्रकार मनु तथा शतरूपा, प्रभु शोमा सागर के एक एक अंग की शोमा 
हय में भावना करते हुए कतकृत्त्य होरहे हैं, यथा -चितश्त 7 ed दिन राती | अब 
प्रु देखि जुडानी छाती, अतिशय धन्य हे ॥५॥ 


शरदपरयंक बदन छबि सीवाँ । चारुकपोल | ॥१॥ 
रधर अरुण रदसुन्दर नाशा | विधुकरनिकर विनिन्दक हासा ॥२॥ 


न्ना के ममान ya को शोमा है, कपोल an 
रे ही nN » 2p ~ ~ oT क्र र 

Set भी अति सुस्दर,और ग्रीवा गोल चिकत शंख के समान चके द्दी ! : 
पथा 'शरद। शर्चरीनाथ मुख,तथा कपोल चिवुक को उपमा नहीं दी गस) 
समा न आनसमान जिसकी उपमा है ही नहीं, ग्रीवा त्रिरेखायुक्त शंख के समान 


4 Te | rex xt न्दर नाशिका मो सुन्दर, मधुर हसना 
SURAT लाल ओष्ठ,दॉत भी सुद्धर qq अपरन की - 
Wz यथा, रेख पर 
i 


भा की किरणों को निरादर करता है, अधर अरुण, 
pk 


I es x 
अथ-शरद पूशिमा के चन 
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अरुणाई । विम्वाफल वनदूक लजाई । ग्र्थात्‌ अघरलाल Fee करे फल से 

7 os < cE Rak RR १ हश्‌ 7 भी 
अधिक सुन्दर हैं, ओर अनार के दानों के समान दांत, तथा, शुक] डक agg 
तोता के चाच की तरह नाशिका परम सुन्दर ह, आर WITT हाम, सूचत fam ग 
हर दाता, अथवा दासविलासलेत मनमोला बहुत सुन्दर है ॥२॥ , 


वझ + ज Bs क्‌ fos बिनी [a ~ al व्‌ cy लि ee व 

नवअंबुजअम्बक esate । वितवनिललित भावती जीकी ॥॥ 
= ज नि Cae. a a iN 

भूकुव्मिनोज चाप छवि हारी । तिलक ललाटपटल ग्तिकारी ॥॥ 

अथे-नेत्रां की शोभा नवीन खिले हुए कमल के समान है, चित 
सुन्दर मन को प्रसन्न करती है,पथा, चितत्रनि ललित मारमद हरणी | aa मन्‌हि जाइ 
नहिं iy | तथा a Was लोचन रतनारे, इत्यादि Fat की शोभा है॥३॥ भँ 
BST क धनुष को शोभा को अपहरण करती हैं, ललाट पर तिलक fave 
के भी चमक्रीले पन को लज्जित करता है ।।४।। 


कुंडल मकर मुकुट शिरभ्राजा | कुटिल केश जवुसधपसमाजा ॥५॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषण मणि जाला ॥६॥ 


परेम प्रकाशित है, यथा, कोटि ूर्यप्रतीकाराकिर्रटिनविराजितम्‌ । ठेट se बाल मागां 
भारा का समाज हे यथा- Ama कचकचित गभुआरे,, भौरों का समाज रूप है ॥५॥ 
ead पर शाम भाग में, श्रीलक्ष्मी जी की प्रतिभा और दक्षिण भाग में भगुतता 
FT a दोनों श्रीवत्स कहद जाते हैं, यथा. श्रीवत्सलांज्ितपदं, तथा age # 
अत WH, इत्यादि seq एउ ofan = है 

र ' इत्याद हृदय पर श्रीवत्स, तथा सुन्दर बनमाला १ एवं पद्यु 
ए मारया का समूह भूषण धारण किये हैं । 


FATA चारुजनेऊ । वाहु विभूषण सुन्दर तेऊ ॥७॥ 
करिकरसरिस सुभगभुजदंदा । कटिनिषंग करशर को दंडा ll! 
= 


ky कु ल = मन्दार <~ 
/ ¬ श्लोक-चुलसी कुन्द, रन्दार, पारिजात सरोरुह | 
एताभिः मथिता याला, वनमाला विभूतः ॥ 
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अ्र्थ--सिंह के समान कन्ये उस पर सुन्दर जनेउ है, यथा सरराबन्ोपरवतेन 
र्ण gee च | सुवण का जनेऊ शोभित है, वाहुओं के भी मत्र भूषण 
र हैं, यथा करबुद्विका चोरिचितलेर, मुद्रिका, कंकण, विजायढ इत्यादि वाहु 
ण परम सुन्दर हैं ॥७॥ हाथी के संड़ के समान सुन्दर भुज दंड हैं, और कटि 
तर्कस, तथा हाथों मं वाण ओर कीदणड अर्थात धनुष लिये हैं ॥८॥ 


ajo तड़ित विनिम्दक पीत पट, उद्र रेख बर तीनि ॥ 
नासिमनोहरलेतजव, जुन भंवर छबि छीन ॥१५३। 


ग्र५--बिजली के प्रकाश को निरादर करने वाला पीताम्बर धारण किये हैं 
ओर उदर पर तीन राज रेखायें पड़ीं हैं,ओर नाभि को गंभीरता तो जैसे जमुना 
नदी को भ्र की शोभ! Hl ATTN करती हो ॥१५३॥ 


भावार्थः सेय्या वालक बन्द! यथा, aa विनिन्दक पीतप अर्थात्‌ 
पीताम्बर की शोभा बिजली के तेज को भी हरण करने बाली है, ओर उद्र के 
उपर तीन रेखायें गंगा यघुना और नमंदा की तरह लहरा रही हैं उनके मध्य में 
अपनारूपी श्याम शरीर की नाभि रूपी भर यमुना नदी की AAT को शोमा को 
ग्रपहरण कर रही है। अतएव, रेखशिवमजुमहा छवि बाई । सर्वांग नख से 


Mat परयत परम शोभायमान्‌ हैं ॥१५३॥ 


'दराजीव बरणि नहिं जाहाँ । मुनिमनमधुप बसत जेहि माही॥१॥ 
बाम भाग शोभित अनुकूला ! आदि शक्तिछविनिधि जगमूला।२॥ 


. Wary कमलों की शोमा जिममें युनियों का = वशीभूत है उसको 
शामा तो सत्र प्रकार अधर्शनीय है । यथा, जो पराशिबुनिवनितालही गति रही जो 
यी ॥ करिमधुप्रमुति मन 


गतिक प्रयी | सक रंद जिनको शमु afi मुर वर न 
it eS हो शंभुशिर शुचिता वाध छु i it 
a जनजेहि ag अभिमत गति लहै । उन चरण कमलों की शोभा अकथनीय 
|" पुनः "पदुम परागा रसश्रबुराया मम मन मधुपक पावा HAT बह चरण कमल 
जत पावन हैं ॥१॥ उन्हीं प्रथु के बाम भाग में आदि शक्ति भक्ति महारानी 
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श्रीसीता जी जगत की मूख कारण, सदा आज्ञा कारिणी, शोभित हैं । यथा उक्ष- 
स्थितिसंहार कारिणी क्लेश हारिणी सव॑ श्रेयरकरी सीतां, तथा जगर्दाश माया जञा 
जो सत्रति जग पालति हृरतिरुख पाइ कृपानिधान की। मयाध्यत्षेर प्रकृति: सृयते aan- 
चरम्‌ ॥ अर्थात्‌ सदा आज्ञाकारिणी, मायादेवी, यथा "रेखी माया सब विधिगाह | 
अति सर्मात sive ठाढ़ों, अर्थात्‌ वही मायादेवी श्रीसीताजी बाम भाग में शोपित 
हैं, जो संसार सृष्टि को मूलकारण हैं, यथा सीतोवाच रलो-मां विद्धिमूल अति 
सगे स्थरित्यन्त कारिणीम्‌ । तस्य सन्निधिमात्रेण सृज्यमीदमतन्द्रिता ॥ अर्थात्‌ श्रीमीता जी 
कहती हैं मुझे संसार की उत्पत्ति, पालन ओर संहार करने वाली, मूल प्रकृति 
जानो में ही निरालस्य होकर इन sg को सानिधिमात्र से इस बिश्व को 
रचना किया करती हें,अर्थात वही आदि शक्ति वाम भाग में शोभायमान्‌ हैं ॥२॥ 


AG अंत उपजहिं गुशलानी ¦ अगशित उमा रमा ब्रह्मानो ॥३॥ 
भृकुटि विलास सृष्टिलय होई । राम वामदिशि सीता सोई ॥१॥ 


अर्थ-जिनके अंश से सव गुणखानी असंख्य असंख्य, उमा भवानी, समा 
लक्ष्मी और ब्रह्माणोसरस्वती, उत्पन्न हुआ करती हैं । यथार्लो०लोके स्तरीवाचका 
MARAT जानकी शुभा | पुच्रामवाचर्क यावत्तत्सबं स्वाय WAT ॥ तथा,माया स FA 
MATTE AA AT माया की महामाया तो श्रीसीता जी हैं, महामाया श्रीसीता 
के पति श्रीराम जी हैं, वह aa गुणखानि श्रीसीता जी हैं ॥३॥ जिनकी भटी 
के पलटते ही संसार में प्रलय होती है, बही श्रीमीता जी श्रीराम जी के वामभाग 
में खड़ी हैं॥ यथा श्लो० नीलाम्बुन श्यामल Amaia सीता समारोपितबामभागम्‌ | 
गाश मधाशायक चारुचापम्‌, इम प्रकार श्रीराम तथा श्रीसीता, श्रीमद शतरूपा के 
सामने खड़े हैं | दोनों शोभा सागर हैं ॥४॥ 


दि समुद्र हरि रूप बिलोकी । एक टक रहे नयन पट रोकी lil 
चितवहिं सादर रूप अनूप। । तृप्ति मानहिं मनुशतरूपा |१॥ 


0९ =, ~ in ~ CS क्र h | 
अथ--शॉभा क AMZ भगवान श्रीरामजी के रूप को देखकर i 
गिरना बन्दकर एकटक लगाये देखते हैं। यथा 'तापसतप्रफलपाइ जिमि 
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रकी लगाये देख रहे हे ॥४॥ मचु शतरूपा दोनों आदर सहित ay का अनूप 
हप देख रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही है यथा'दरोन तृप्त न आजु लगि प्रेम fara 

gad, तथापियंत नयन पुट रूप अनूपा, यथा“नरुपम न उपमा आन राम समान राम 

(गम #8, इत्यादि'गिहि ava taal अति अनुरागी हुए थे feats हम सो रूप 

मरि लोचन, बरही उपमा उपमेय रहित अनूपम रूप देख रहे हैं संतोष नहीं होता 
ह ॥६॥ 


an faa तनु दशा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी voll 
शिर परमे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाये करुणा पंजा ॥८॥ 


अथ--हप के मारे शरीर का भान जाता रहा तब लाठी ada गिर पड़े | 
रार दोनों हाथों मे चरण धर लिये यथा" तिरेकर्थ मात्र निर्मासं स्वरूप सून्यमिव समाधी, | 
समाधौ के समान स्वरूप सून्य हो गया केवल प्रभु ही प्रश्चु रह गये तथा 'कह गुरु 
ख कोई संत जन जोहरी aa सोई जिन आपमारा? अर्थात्‌ मृतक के समान शरीर 
मून्य हो गया चरण पकड़े हुए यथा ‘ag देखहि तहूँ प्रभु आसीना, सर्बाग में प्रभु 
ही प्रभु हें यथा'जेहि जाने जग जार हेराई,अर्थात्‌ जिसको जानकर व देखकर शरी- 
रादि सत्र संसार प्रभृ में लीन हो जाता हे उसी दशा में मनु को अपने शरीर का 
भान नहीं हे तय घबड़ाकर अपने प्रभु के चरण पकड़ कर लाठी के सरीखे 
पिर पड़े अर्थात्‌ चरणों की शरण हूँ ho: तव करुणा निधान प्रभु मनु जी के 
शिर पर अपना हाथ फेरने लगें अर्थात्‌ हाथों से शिर सहलाने लगे और करुणा 
सागर प्रभु तुरन्त ही उठा लिये यथा“ुज विशाल गह लिये उठाई | बहुत बार राखे 
२ ताई ॥ विशाल झ्ुुजाओं से उठाकर बहुत समय तक हृदय | लगाये रहे तथा | 
Tle केवल प्रेम पियारा, भक्त को प्रेम बश चरणों में पड़े हुए देखकर प्रेम भिखारी | 
रेणा निधान प्रभु प्रेम वशीभूत अपने बरद हस्त (कर कमलों) से भक्त के हिरे । 
भी महलाते हुये अर्थात्‌ प्यार करते हुये तुरन्त ही उठाकर हृदय में लगा 


a SS 


ये ॥5॥ 


‘ls बोले कृपानिधान एनि,अति प्रसन्न मोहि जानि | 


4 बर जोड़ भाव मन,महादानि अत॒मानि॥१५४॥ 
ह ३२ Site भान la 
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्र्थ-पुनः कृपा निधान श्रो राम ज़ी घोले कि सुभे अति प्रसन्न तथा महा- 
दानी जानकर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो सो वर मांग ला ॥१५४॥ 

भावार्थ-मैस्या वालक बन्द ! यथ।'ोले छपा निधान पनि, अर्थात्‌ कृपानिधान 
भगवान्‌ बोले यथा' aig जो भूप भाव मन Ged । आजु eo सब संशय नाही | 
अर्थात तुम्हारे मन में जो मनोकामना हो बह भाँगो आज निःसन्देह दूँगा अवश्य 
दूँगा iga कहँ नहि अदेय कछु मोरे । अस प्राति परिहरिय न भोरे ॥ अनुज रा 
संपात वैदेही | देह गेह परिवार aval ॥, सब प्रिय मोहि नहिं ठुम्हदि समाना । yar न 
कहाँ मोर यह वाना Ul, gala में कमी WS नहीं बोलता हूँ मेरा स्वभाव ही ऐसा 
है यथा एलोक-सक्षदेव ITAA तबास्मीति च याचते । अभयं at सूतेभ्यों ददाम्येतदजत॑भग॥ 
आपकी जो इच्छा हो बह मांगा तथा मंगत wets न जिनके नाही, ऐसा महादानी 
जानकर मांगो निस्सन्देह दूँगा | 

भैय्या बालक गण ! श्री शांकरी कहते दं यथा “जिन रखुनाथ चरण रात मार्न | 
तिमकी यह यति प्रगट भवानी ॥ प्रत्यक्ष ही है भक्त बद्चल प्रभु कृपा निधाना । विश्- 
बास प्रगटे भगवाना ॥ और कहते हैं यथा'तेदि ते ठुम मोहि अति प्रिय लागे | मम 
हित लागि भवन सुख त्यागे॥, अर्थात्‌ मेरे लिये तुम अपना गृह कुडुम्व त्यागकर 
बन में सहेउ बिपिन हिम आतप वाता, इसी से आप हमारे परम प्रिय हैं तथा' ए 
दशेन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥, अर्थात्‌ भगवान्‌ के दशन 
से जीब अपना स्वलोक साकेत बेंकुएटादि तथा स्वप पाता है यथा श 
जीव अविनाश । चेतन अमल धहज सुखराश ॥ बही स्वरूप प्राप्त करता हैं मार 
के देहिक देविक ओर भौतिक तापों से मुक्त होजाता है । नरक यातना यम याते 
योनि यातना इत्यादि से छूट जाता है | तथा “राम भजे दित होय तुम्हारी, हम री 
का भी श्री राम भजन से ही कल्याण होगा ॥१४४॥ 


सुति प्रभु बचन जोरि युग पानी । धरि धीरज बोले सुटु वानी 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूजे सब काम हमारे I! 


¢ 5 leit ae टन किये ait 
अथ-हइस ARC AY का उदार बाणी सुन तब मन को ANT कि a 
दोनों हाथ बोड़कर कोमल बाणी से बोले यथा'नाथ आजु हम काह ने TT | 
दोष दुःख दारिद दावा ॥ लाभ अवाध दुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरश आस तब पू 


—_ BE 
ME 
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त बिषय मोकहँ भयउ सो हम पुखमूल | इहे त्वाभ जग जीव कहँ भये ईश अन- 
दत ॥ प्रभु की बड़ी कृपा हुई आज मेरा जीवन कृताथ हो गया यथा' अव ag 
वाथ न चाहिय मोरे | दानदयालु Fae तोरे ॥, हे कौन दयालु अब तो केवल 
्रापकी कृपा चाहिये ॥१॥ हे नाथ अब आपके चरण कमल देखकर मेरी सब 
क्रामता पूणे हो गई यथ।'आज सकल तप तीरथ त्यागू । आज सफल जप योग बिरागू।, 
ane सकल शुभ साधन ताणू | राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥ आज मेरा सब कुछ पूण 
हो गया ॥२॥ 


एक लालसा बढ़े मन माहीं । सुगम ्रगम कहि जात सो नाहीं॥३॥ 
महिं देत अति सुगम गुसाई । अगम लाग मोहि निज कृपणाई।।४॥ 


अथ--एक Aaa बहुत बड़ी मन में होरही है वह सुगम है और अगम 
है इसो से कही नहीं जारही हे यथा अमुहिं तथापि gaa विलोकों । माँयि अगम वर 
aig विशोकी ॥, परन्तु कहने में असमथे हूँ ॥३॥ आप को तो देने में अति सुगम है | 
WY अपनी कृपणता पर मुझे अगम लग रहा है यथा“त्रपडर evs न शोच मूले 
तथा कापेएय दोषो पहतस्त्रभावः, अर्थात्‌ अपनी ही कार्पण्यता दोष के स्वभाव से 
अधये हूँ कि शायद afta न द्वो सके lel 


गथा दरिद्र fay त ` पाई । बहु संपति माँगत सकुचाई ॥५॥ 
तोसु प्रभाव न जाने सोई। तथा हृदय मम संशय होई walt 


श्रथ--जैसे दग्द्रि peasy के नीचे बाकर cea संपति alae में | 
भरता हे यथा*नाइ निकट पहिचान तरु gig शम सत्र शोच । मांगत अभिमत पाव 
ग राड रेक भल पोच ॥, अर्थात्‌ कल्प Tq को भसे बुरे भनी गरीब किसी का 
PAW कुछ नहीं है सत्र अबनी अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं तथापि दरिद्र 
भै भावना रहती है कि ge उतना धन नहीं मिलेगा ॥४॥ क्योंकि उसका उदार 
गे ह नहीँ जानता है उसी प्रकार मुझे सन्देह ही रहा है। वबा oe 
| नहे, तथा'मंगन लह॒हि न fare साहीं, परन्तु'तिर AGE ig ae a 
a जन्मों का भिखारी यथा “गचत दी गिशि दिवस "यो, तथापि (है 0 
SR रहारा, जिसको शंगा वही आधा पेट ही दिया क्योंकि वह भी तो मेर 
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समान ही भिखारी है उसके पास जो कुछ हे उसी में से मुझे भी कुछ देताई 
बाकी अपना भरण पोषण करता है यथा* जादि दीनता कहत दा दसौं दीन सोड 
इसलिये विशेष माँगने में संकोच लगता है हे उदार दानी प्रश तेसे ही में आपने 
महादानी प्रभाव का यथा" ऑशाबत बिधिहि tataal हाहि हरिता जिन 28 


में नहीं जानता हूँ इसोलिये शुके मन्देह तथा संकोच हो रहा है ॥६॥ 


सो तम जानह अन्तर्यामी | पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥ 
सकुच बिहाइ माँग नृप मोही । मोरे Ale अदेय कछु ताही ॥६॥ 


अथ--हे अन्तर्यामी प्रु AI जानते हैं हे स्वामी आप बिना मागे ay | 
मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिये अर्थात में माँगू ओर प्रथु को संकोच हो यधा-| || 
जो सेवक साहिबड़ि संकोची | निज हित ve ताग मति पोच ॥, इसलिये आप विना | || 
मांगे ही पूर्ण कर दीजिये क्योंकि आप श्रन्तर्यामी हें यथ "वरे उर मार वाहु | | 
जानहु भाव कुमाव, अर्धात सब्र कुछ मेरे मन की बात तो आप जानते ही हें oll] || 
भगवान्‌ बोले राजन्‌ संकोच छोड़ कर मुझ से मांगो तुम्हार लिये मर कुछ शरद 
है हौ नहीं यश्रा'मागु जो भूप भाव मत माहीं । आजु देऊँ सब संशय नाही ॥, तुष 
जो भावना हो बही मांगो आज तुम्हें सत्र कुछ दूँगा इसमें कुछ संशय नहीं है| । 
अर्थात्‌ संकोच को छोड़कर मुझको ही मांग लो आज मैं तुम्हें अपने ही कोई f 
डालू गा आप हृदय खोलकर मांगों क्‍योंकि 'निर्मेल मन जन सो मोहि पबत | है 
आप कपट खोल कर AMAT ही माँग लो कि हे प्रभु सुभे आप ही i 
मेरी तो प्रतिज्ञा ही हैं यथा-- 
में नित भक्तन हाथ विका ॥ टेक || 
आठो याम हृदय में राख पलक नहीं बिसराऊ .॥१॥ 
कल न परत Agus बसत मोहि योगिन मन न संम! | 
जहाँ मम भक्त प्रेम बश गाबे,तहाँ बमत सुख पाउँ, ॥९ | 
मक्तन की जेमी रुचि देखूं , de भेप बनाउँ | 
टार अपने बचन भक्त लगि तिनके बचन निभाउँ।।३॥ 
ऊच नीच सतर काज भक्त के निज कर सफल व 
WN रथहाँकू माजौ बासन छानि Bae 


| 
॥४॥ 
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। ॥, qa दारा 
2त्यक्तुमुत्सहे॥, मं 
भक्तः प्राण ममा- 

भगवन्त दोनों 
॥, सब्र आप 


“अर्थात्‌ भौमनु 
5४0 काहि मांयिवो 
f @) 5५ पान आप तो 
रात सब जानते 
से छिपाना 


दीनानाथ प्रश्न 
[ ग्रहा “दीत को दयालु दानी 


के “tn = = 3 a 23s sad 2 
दे 


जानते सब विनहिं जनाये 
हैं कि संकोच को छोड़कर मुझे हो मांग ल 
ह्‌ 


may ! gy उदार सब रते लायक, ह प्रमा आपको नहीं मांग 
तुम ante जनक जग स्वामी, आप तो ब्रह्मादि जगत के पता 


i 
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a | 


— खिला aa —— Se 
i z Re . SS ae 


oe 


समान ही भिखारों 
वाकी अपना भरण i 4 
इसलिये बिशेष माँग | 
महादानी प्रभाव वं ae A.) \ 
में नहीं जानता हूँ, 
सोतुम जान ` . 
aga frag 
अर्थ-हे आ 
मेर AAT को 7 
जो सेवक साहिबड़ि 
मांगे ही पूर्ण क! | 
जानहु भाव FATA) 
भगवान्‌ बोले रा३ 
हे हौ नहीं यश्षा' 
जो भावना zy. 
अर्थात्‌ संकोच 7 
डालू'गा आप ६ 
याप कपट 7 
मेरी तो प्रतिज्ञा 


में नित! । 
SSI या+ FF 
है 


भक्तन की बैसी पी ची a रुचि देत sag भेष dare | 
टारा अपने वचन भक्त लगे तिनके बचन निभाऊ।३॥ 
उच नीच सत्र काज भक्त के निज कर सफल ग 


te 


wy | 
was wetn ast बामन छानि लेता | 


yv 


[छः 
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oe 
ditt नाहि कबहुँ कछु तिनते नहिं कछु तिनहि सताऊँ | 
प्रेम सहित AAAI, फल, बो देवें सोइ खाऊँ ॥५॥ 
निज स्वस्व भक्त को सौंप अपनो स्वत्व wares | 
भक्त कहें सो करों निरन्तर बेचें तो विक जाऊँ।६॥ 
में नित सक्न हाथ विकाऊ ॥ 
मक्त वर जो आपको इच्छा हो मनोवॉन्छित बर संकोच छोड़ कर माँगो 
| लिये हमारी कोई वस्तु अदेय है ही नहीं। यथा/श्लोक-इष्टं दत्तं तपोतपतं 
ततं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्‌ युतान्‌ Bei प्राणान्‌ raed निवेदनम्‌ ॥, तथाप्ये दारा 
गार प्राप्तान्‌ ग्राणान्तित्तंमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणां याताः कवं तांस्त्यक्तुमुत्सहे॥, में 
| उन भक्तों का केसे पृथक कर सकता यथा'अह भक्तरच WUT: AH प्राण मभा- 
sq । ध्यायन्ते च म नित्यं ता स्मरामिदिवानिशम्‌॥ हम तो भक्त भगवन्त दोनों 
एक ही वस्तु हैं यथा'अवृज राज संति वेरेही | देह गेह परिवार सनेही ॥, सुब आप 
का ही है We वर जोड़ भाव मन, आप मनोवाँछित बर मांगो | ८॥ 


SN 


lc दानि शिरोमणि कुपानिधि, नाथ कहों सदभाव | 
Wal तुमहिं समान सुत,प्र्ठ सन कवन STA AW 


्रथ-मनु जी बोले हे दानि शिरोमशे! हे कृपानधान! हे नाथ! 
प्रभु तो अन्तर्यामी ही हैं छिपाना हो क्या हे में अपने हृदय का सच्चा स्वभाव 
कहता हुँ अहह ! हे प्रभो में आपके समान पुत्र चाहता Sf ॥१५५॥ 
भावाथ-भैस्या बालक ger! यथादानि शिरोमणि कप्रानिधि, अर्थात्‌ थौमचु 
जी प्रभु की आज्ञा पाकर बोले कि हे दानियों में शिरोमणि यथा भोर काहि मांयिबो 
जो मांगिवो fart? । अमित दातार कौत ga दरिद्र दारे. हे कृपा निधान आप तो 
अन्तर्यामी हैं यथा दीन ay डर अन्तर्यामी, आप तो मेरे अन्तर की वात सब जानते 
ही हैं नाथ ! में अपने हृदय का सच्चा भाव कहता हुँ अब प्रश से छिपाना 
क्या है यथा प्रभु जानत सब विनहिं जनाये, हे दयालु प्रश हे उदार दीनानाथ प्रश्न 
जो कह रहे हैं कि संकोच को छोड़कर ga ही माँग लो अह्व ग को दयालु ताल) 
पर न कोड तो हे प्रो! “ठम उदार पर 23 लायक, हे प्रमो आपको नहीं मांग 
मकता हूँ | यथा तुम मादि जनक जग स्वामी, आप तो ब्रह्मादि जगत के पिता 


Se जन 2 पर एल एस सर 
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(५३४) # श्रीरामचरित-मानस कक 


तथा स्वामि हैं आपको नहीं तथापि“ ठमदि समान a7, अर्थात्‌ आपके हे 
समान रूप गुण सम्पन्न यथा'दुर्वादल yaad, तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्वरं बर वभ if 
तांगमू । कन्दर्प कटि कमनीय किशोर मूतिम्‌, तथा'नील सरोरुह नील माणि नीलन 
श्याम, आपके समान हा सोदयं सोरील्य वास्मल्य TST हो शोमा सम्पन्न एड 
पुत्र चाहता हूँ यथा'अस जिय जानि सुजान धुदावां | सफल कहीं जय याव वानी I 
अर्थात्‌ अपने समान ही युके एक पुत्र दीजिये॥१४५॥ 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुणानिश्रि बोले ॥॥ 
आपु सरिस खोजों FE जाई। नृप तव तनय होव में आई a 


n ~ 


अर्थ-श्री मनु जी की प्रीति देखे ओर अमूल्य वचन सुने तब करुणा निधान 
भगवान्‌ बोले एवमस्तु ऐसा ही होगा यथा जो कछ रुचि तुम्हरे मन माही । मे तो 
दीन्ह कछु संशय नाही ।।, Sala आपकी जो इच्छा थी वही av मेने दिया aaa 
कुछ सन्देह नहीं है अर्थात्‌ में ही आपका पुत्र aT AT ॥१॥ क्योंकि राजन्‌ अपने 
समान में कहां खोज़ंगा तो में ही आकर आपका पुत्र होऊँगा यथास लोहि 
मुवत दरा चारी । कहूँ अस पुरुष, अर्थात अपने समान में हो हूँ तथा" जेहि णग 
alae कोउ नाही. और मेरे समान कोई है ही नहीं तो अपने ममान अब क्रिमो 
WAM अतएव में ही आपका पुत्र होऊंगा ॥९५॥ 
CSE ON a 2. A 6 जं = a SS 
सतरूपहि वे लोकि कर जोरे । देवि मांगु बर जो रूचि तोरे ॥॥ 
ज ms 6 ५ आर CS A 
बर नाथ चतुर बृप ATT सोइ क्रपालु मोहि अति प्रिय ATTA! 
r LS ~ ~ 2७ ~ जने है 
.. अथ्र--श्री शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं ऐसा देखकर भगवान्‌ शरण ६ 
ata तुम्हारो जो रुचि हो बर मांगो यथा'मागहु बर ओइ माव aa महादावि अनुमा 
रथात्‌ है देवी बुझे मददादानो अनुमान कर तुम्हारी भी जो इच्छा हो तुम सो ९ 
मांगा तथा “आजु दैर्ड सब संशय नाही । मांमु जो तोहि भाव मन माह ॥ रध 
Gat पति देव तो पुत्र माँग और तुम्हारी भी जो भावना हो वही हुम र 
Yar लो si Ro a “> [5 
माँग लो आज तुम्हें भी सब कुछ दूँगा निर्भयता पूर्वक मांगो ॥३॥ शर्त F 
बोलीं हे नाथ जो बर परम तुर मेरे प्राण पति जी माँगे हैं वह aH रहीं | 
पसन्द हुआ Gas! safe तथापि प्रसन्न बिल्लोकी । मागि अगम वर etd विशो ॥ रथी ; 
ss: 
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के बालकाण्ड के (५६५) 


TT a 
वृ शोच मोचन कर विशोक होउँगी ॥४॥ 


~ 


प्रभु परन्तु सुठि होत दिटाई । यदपि भक्त हित तुमहिं सुहा avi 
aq त्र्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी !६॥ 


ag—e प्रभो आप तो प्रमन्न हैं ही परन्तु में एक ढिठाई अर्थात्‌ बाचा- 
हता कर रही हूँ यदि भक्तों के हितार्थ तुम्हें अच्छा लगे यथा'म्हैं नीक लागे रघु- 
हर सो मोहि देहु भक्त सुखदाई |, aly जैसी आपकी प्रसन्नता होगी वही मेरा 
परम कर्चव्य ढै वैसी ही रज्ञा देगें ॥५॥ आप त्रह्मादि सभी जगत के पिता 
उगत प्रथु ओर सबकी अन्तरात्मा सर्च व्यापक ब्रह्म हैं । यथा “रागु बिएंचि विष्णु 
maa | उपजहिं जासु अंस ते नाना ॥, तथा “राम व्रह्म व्यापक जग जाता! परमा- 
उद परेश पुराना ॥ आप जगत पिता हैं जगत प्रथु हैं पुनः सब व्यापक ब्रह्म हैं 
यह संसार ही जानता है । परमानन्द हैं परात्पर ईश्‍वर हैं और पुरान अर्थात्‌ अनादि 


हैँ अजन्मा हैं इत्यादि आपकी विशेषता है ॥६॥ 


TA समुझत मन संशय होई । कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई॥७॥ 
जेनिज भक्त नाथ तत Meet | जो सुख पावहि जोगति लहहीं॥८|॥ 


, अर्के परश्च ऐसा समभने से आपको पुत्र मानने में मन में सन्देह हो रहा 
हे तथापि ay जो आज्ञा दें बही प्रमाणित है अर्थात जगत पिता को पुत्र मानना 
अनुचित है यथा ara सम a सुसाहित्र सेवा, STAT पालन करना सबक का परम 
धमे हेया ‘for घरि आसु afer तुर्हारा | परम घर्मे बह नाथ हमारा ॥, आपकी 
रज्ञा शिरोधार्य करना यही मेरा परम कर्तव्य है अर्थात्‌ आप आज्ञा दें कि के 
प ही मानो तो में आपको पुत्र मानकर सेवा करू ॥७॥ परन्तु मेरी हार्दिक प्राथना 
पह है कि हे नाथ जो आपके ऐकान्तिक प्रिय निज भक्त हैं उन सबा को जो सुख 
मिलता है और जो गति मिलती है | यथा'मितितवंत ति नीचहु hu । मोह परम 
मिष अप मम बानी ||, वह कोन भक्त हँ ततथा हं भकत BI uae tae 
"Ur भक्त: प्राण ममाविच, बह कोन बड़मापी भक्त हें क़ि जिनके आप प्राण है 
वे आपके प्राण हैं उन्हीं भक्तों को जो सुख हाता दै शर जो गा ats 
Frat है यथा एलोक-अनपेतषः grad उदासीनो गतस्यबः । TA पारस 
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यो agaa: स मे प्रिय, तथा“यो न हृष्यति न द्व ष्टि स शोचति न कांज्ञति | शुभाशभ् 
परित्यागी भक्ति मान्यः स मे भ्रयः पुनः त्यायहि कम शुभाशुभ दायक | भजहि मोहि 
सुर नर मुनि नायक ॥, इत्यादि वह कोन से सुक्रतिशाली मत्त जो आपके प्रप 
प्रिय हैं उन ATL को आप जो TA तथा गात भक्ति देते हैं अथत्रा मिज्ञती है 


।।\७=८॥। 


दो सोइसुख सोइगति सोइभगति,सोइ निज चरण सनेहु 
सोइ बिवेक सोइ रहनि प्रश इमहि कृपा करि देहु॥१५६॥ 


अथ--हे प्रभो ! वही aaa गति,वही भक्ति ओर वही जो अपने चरणां 
का स्नेह है बही ज्ञान वही रहन रीति मुझको भी HIT करके दीजिये ( ग्रर्थात 
निज भक्तों को जो देते है ) ॥१५६॥ 
भावाथ-भेय्या बालफ Bee! यथा'तो३ सुख धोड रति aig गर्गा, र्धा 
वही सुख यथा'मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह | ताकर सुख सोइ जान 
चिदानन्द सन्दोह ॥, वह कौन सा सुख है तथा * जेहि सुख लागि, पुरारि अशिव वेप 
तं शिव सुखद, बही सुख MRR दीजिये यथा ततस्थ प्रतिमाऽस्ति यस्यनाम मह 
जिस सुख की प्रतिमा नहीं है बाणी से श्रनिवचनीय है Raa नाम ही का HEI 
द्यश संसार में विख्यात हे। एवं 'सोई सुख लवलेश जिन aes सपनेहुँ wes बहा 
सुख मुझे भो दीजिये (उसी ख्ख क्री फल श्रति) ale सुख ते शतकोटि gam 
मातु ्रनन्द |, 
सोइ गति-यथा “नि मम धाम पाइहहु जहां संत सब जाहि, बह आपका 
कोन सा धाम है जिस धाम (जिस गति)कों संत लोग जाते हैं | यथा" 7” auf 
संत प्रिय मोर | धर्रों देह नहि आन निहोरे ॥, अर्थात्‌ जिनके लिये शप स्म 
शरीर धारण करते हैं वह कोन से संत हैं उन्हें जो ara जो गति देत दै ध 
गति म्रुझे भी: दीजिये | 
साइ ४भगवि-वही भक्ति दीजिये यथा“योग यज्ञ जप तप व्र कीन्हा । : 
कहें देश भक्ति बर लीन्हा ॥, बह gy की कोन सी भक्ति है तथा श्रिगिरिल * aa | é 
तव श्रुति पुराण जो गाव | जह खोजत alata मुनि प्रभु प्रसाद कोउ gal, हैं 


“iff 
बही भक्ति मुझे दीजिये यथारलोक-नान्यासमृद्दा रघुपते हृदवेडस्मर्दीये सत 4 
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॥ | नस्षिलान्तरात्मा । अर्पित प्रयच्छ रघुपुगव feat में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं 
qi, तथा“शिउ इक पाव भक्ति जिमि मोरी, agar भक्ति मणि सब सुख खानी, 
ही सव सुखखानि भक्ति मणि झुरे दीजिये। 


सोइ निज धरण सनेह- वही अपने चरणों का स्नेह यथा 'सो घुल कमे धर्म 
a जाऊ | जहाँ न राम पद पंकज भाऊ ॥ योग कुप्रोग ज्ञान way | जहां न राम प्रेम 
परधान ॥, बहे कौन सा प्रेम है जो Wate केबल प्रेम पियारा. जो केवल बिशुद्ध 
ग्रापकों परम प्रिय हैं यथा शलोक-एवं बतः eater नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त 
उचैः | हुँसत्यथो रोदति रीति गायत्युन्मादयन्तुत्यति लोक बाह्यः ॥, अर्थात्‌ आपके प्रेम में 
fay होकर आपके सामने रहते हुए भो कभी हँसते हैं कभी रोते हैं कभी नाचते 
$ और कभी गाने लगते हैं | अर्थात आपके चरण स्नेह में aaa हो जाते हैं 
रह कौन मा स्नेह है वही अपने चरण RAR का स्नेह मुझे दीजिये (फल श्रुति) 
भरेम मगन कौशल्य fata दित जात न तात । सुत स्नेह वम माता बाल चरित 


ऋ गात ॥, 

मोइ बिबेक-ब्रही विरेक azar ttl vate विशेष गारा, बह ज्ञानी कोन 
पा है जो आपको अतिशय प्रिय है यथालोक-तद्विद प्रत्िपातैत परिप्रश्नेन सेबया 
उद्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्य दशिनः ॥, तथा“तहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विदयते 
nad योग dfafe: कालेनात्मनि बिस्त ॥, अर्थात जिस ज्ञान के समान जीव को 
पवित्रकारी कुछ भी नहीं हे जो कालान्तर में योग सिद्धि का फल स्वरूप आत्मा 
a प्राप्ति हो तो है बह कौन सा ज्ञान है मझे वही ज्ञान दीजिये यथारिलोक - 
श्रद्धावांइलभते ज्ञानं तत्परः संग्रतेन्द्रियः । ज्ञानं लब्ध्वा WT शात्तिमचिरेखाधियच्छति ॥, 
अर्थात्‌ जितेन्द्रिय तत्पर श्रद्धाचान्‌ प्राणी ज्ञान को प्राप्त होता है पुनः ज्ञान x 
प्राप्त कर तरुण ही परम शान्ति को प्राप्त हो जाता हैं यथा“संतोषो नन्द व 
शालि एतहि कामधुक्‌, बही शान्ति वाला ज्ञान मुझे दीजिये | 

सोइ रहनि-बही रहनि यथा न 4 सो पत्र हमारा, कनी es i ut 

3 > gS न 
हनी रहे गुरू हमारा हम रहती के साथी ॥ बह रहनी कौन सी है। यथा हे 
४ ग अर्थात है fe न रा 
"ए नीति अनुसारी, रहनी ग्र्थात्‌ बेद शास्त्र की नीति चाल WSS cas 
हार यथा'र्लोक-आचारः परमो घर्मः आचारः परमं तिपः | आचार: a a cee 
TLR न साध्यते 5 ब्र कुछ है तथा श्लोक -हरि afta परो वाष 

“व्यते ॥, अर्थात्‌ आचार ही सब BS 
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हरि ध्यान रतोडविवा अष्टा यः स्वयम।चारात्‌ पतितः सोडमिर्षायते । रथात्‌ आचार शु 

होने से क्रितना भो हरि भक्ति परायण हो कितना भी हरि ध्यान रत हो फिर 
भी saul पतन हो जाता है श्रतएब मुझे बही आचार अर्थात व्यवहार चाल 
चलन रहनी मी दीजिये अर्थात अपने भक्तों को रहनी रीति मुझे दीजिये हे प्रभो 
उपरोक्स यह सभी बस्तुये मुझे दीजिये यथा (eels 27 कर दहु, हे प्रभो मुझे 
gate योषिता अनञ्रधिकारी | दावी मन क्रम बचत ठुम्हारी ॥, satay कृपा करके 
दीजिये प्रथु चाहे पुत्र रहें अथवा पिता रहै परन्तु सें तो सेविका ही हूँ ag. 
“मोहि तोहिँ नाते अनेक मानिये जो मावे, जिममें प्रथु की इच्छा हो उसी सम्पन्ध से 
मुझे सेवा मिले पर रहूँ सेविका आप को प्रभन्न करने का मेरे पाप्त कुछ उपाय 
नहीं है यथा जानों नहि कहु भजन उपा, तथा'तकल कला सव laa हीतू, एवं नाथ 
सकल साधन मैं हीना, अतएव अपने भक्तां की सब अम्तु मुझे कपा करके दीजिये 
॥१५६॥ 


सुनि मृदु az रूचिर बर रचना । कृपा सिंधु बोले BE बचना ॥१॥ 
जो कु रुचि तुम्हरे मन माहीं । में सो दीन्ह सब संशय नाहीं॥२॥ 


अर्थ--भगवान्‌ शतरूपा की अति कोमल तथा गूढ़ एवं सुन्दरे रुचिर वाशी 
की रचना सुनकर कृपासिन्धु श्री राम जी कोमल वाणी बोले यथा AIF निया 
गिरा मुहाई, ऐसी मधुर बाणी से बोले जो कुछ इच्छा आपके मन में है वह सग 
कुछ दिया इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है यथा सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा एवमु 
मेरा बचन त्रिकाल सत्य है ॥२॥ 


मातु विवेक अलोकिक तोरे । कबहुँ न मिटहि ग्रनुप्रह मोरे ॥३॥ 
बन्दि चरण मनु कहेउ बहोरी। अवर एक विनती प्रमु मोरी ॥ 


अथ--हें माता आपका यह अलौकिक ज्ञान मेरी करपा से कभी नहीं मिटा 
यथा जानी मूढ़ न कोय जब जेहि रबुति करदिं wa, तथा'माया संसत अम सर © 
नहिं ग्रापह तोहि । aq ब्रह्म अनादि अज aqq गुणाकर मोहि. aad हमारे 
मायिक गुण तुम्हे बाधित नहीं करे गे मुझे अनादि अजन्मा निर्गण संगु | 


2 ns लगेगी | 
जानती रहोगी यथा'मम माया दुरत्यया , अब तुमको कभी भी नहीं लगेगी ॥* 
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मनु जी चरणों में बन्दना करके फिर बोले कि हे नाथ मेरी ओर एक बिनती 
सुनिये wag उनकी रास्ता TARA रास्ता हमारी यथा'निज हुल faq मन 
होइ कि aie, अर्थात्‌ उनका बर वे मांगी तो अपना बर मैं मांगता : 


qa विषयक तव पद रति होऊ। मोहिं बरु मूह कहें किन Asal! 
जामे जलबिनुमीना।ममजीवनतिमि तुमहिंरधीना॥६॥ 


अर्थ-- हमारी आपके चरणों में पुत्रवत्‌ भाव से ही प्रीति हो संसार में मुझे 
qa हो कोई क्यों न कहे यथा* धूत Fel श्रवधूत कहाँ रजपूत कहाँ जोलदा कहाँ 
हा |, कोई कुछ भी कहे तथा ‘Arar अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, तो 
पे निन्दा स्तुति का भय नहीं है॥५॥मेरी तो आपके चरणों में ऐसी प्रीति हो 
वैसे मणि के बरिना सर्प व्याकुल मरे के समान रहता है और जल बिना मछली 
मर हौ जाती है मेरा जीवन ऐसा ही आपके आधीन रहे AAT यदि are दिन 
का बियोग हो तो मणि far सर्प को भाँति मरे के समान capa रह । 
यथाश fagia fata व्याकुल ब्याल, उसी के फल स्वरूप जनकपुर में यथा' दुत 
fea तार Ste SA मेटे | मृतक wie are ag मेंटे।, और विशेष दिन का ब्रियोग 
होने से बिना जल के जैसे मछली प्राण परित्याग करती है वैसे ही में मर जाडे 
TAR दीनदयालु प्रिय तनु तृख इब परिहरेउ, यही आगे बन यात्रा में aft 
तार्थ होगा ॥६॥ 


असे बर HiT चरण गहि रहेऊ। एवमस्तु करुणानिधि Fes ॥७॥ 
ख तुम मम अनुसासन मानी। बहु जाइ सुरपति रजधानी॥८॥ 


अथ--मज्ञ जी ऐसा बर मांग कर चरण पकड़ कर मोन रहे तब करुणानिधि 
ae एवमस्तु कहे अर्थात्‌ ऐसा ही होगा यथा रउ म अमिलाप grater | सल 
a eT हमारा ॥ अर्थात्‌ आपकी सव अभिलापा पूण करू गा यह प्रतिज्ञा 
मेरी निकाल सत्य हे ॥७॥ परन्तु आप मभी मेरी ग्राज्ञा मानकर इन्द्रलोक में 
निवास कीजिये यथा aerate जस शक्र fear, उस अमरावती में आप 
गस कीजिये ॥८॥ 
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< ; 
सो० तहे करि भोग विशाल, तात गये कछु काल op | 


होइहहु अवध सुआल.तब में होव तुम्हार सुत ।३३ 


अथ--वहाँ विशाल भोग करते हुए कुछ समय के वाद आप श्रो जा | 
के राजा होथेंगे तब में आपका पुत्र होऊँगा ॥२३॥ | 
भावाथ--मैस्या बालक बृन्द! यथा तहँ करि भोग विशाल, aby वहाँ ह| 
| लोक का बिशाल भोग करेगे इन्द्र देव लोक के राजा हैं वहां विशाल ae है। || 
| saree भवन की शोभा जेसी, अर्थात इन्द्र भबन बहुत शोमायमान्‌ सुख सह || 
है वहाँ सुन्दर सुख भोगते हुए कुर काल व्यतीत होने पर आप श्री अयोध्या ई || 
। चक्रवर्ती राजा होवोगे तब में आपका पुत्र TAT यथा aaa सहित मनुज AAAI || 
| लेइहों दिनकर a8 उदारा ॥ अर्थात्‌ आप aa वंश में अबतीण होंगे उसी श्राफ 
उदार इल में में अंशों सहित अवतार लू'गा तव आपकी सब मनोकामना परं || 
करूँ गा ॥ २३॥ 


इच्छा मय नर भेष संवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन सहित देह धरि ताता | करिहों चरित भक्त सुख दाता ॥॥ | 


अर्थ -अपनी इच्छा के अनुसार ही मनुष्य का शरीर धारण करके आपके घ || 
म प्रगट होंगे यथा “निज इच्छा निमित्त तबु माया गुण गीपार, || १। amt ale 
मलुष्यावतार लेकर हे तात भक्तों को सुख दायक चरित्र करू गामादा TA] 
वा हवा मदुधयो हरि, अर्थात्‌ अपनो माया द्वारा मैं अपना मनुष्य रुप पाए 
OAT परन्तु में अंशों सहित अर्थात अकेले नहीं,में महादानी होने के कारण र || 
जितना मांगता है उससे अधिक देता हूँ यथा'याचक्र सक अयाचक कीने, श्र 
हम चत्तुर्ब्यह रूप हैं शंख चक्र और शेप यथा ' चत्र्धात्मानमेवाहं ती | 
पृथक,अर्थात्‌ पुत्र रूप चार अंशों में THR प्रथक प्रगट कहू गा तथा" हुत i 
gi ग. आपके चार पुत्र होकर अवतीर्ण होऊंगा आपको पुत्र का श i 
हुये अन्यान्य भक्तों को भी सुखदायक चरित्र करूँगा परम मवोहर चरित | 
करत किरत चारिउ ARATE ॥, मत्र भक्तों को सुखी बनाऊँगा ॥१-२॥ 
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जे सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहृहिं ममत। मंद त्यागी॥३॥ 
श्रादि शक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरहि मोरि यह माया॥ २ 


९ जो Le hat \ 

अथं-जी चात्र आदर से सुनकर बड़भागों मनुष्य ममता मद त्यागकर 
संसार से तर जाँयगे Bare यश गाइ गाइ भव तरही | कृपा fay aa हित तनु 
परहीं gat आदि शक्ति जो संपार को उत्पन्न करने बाली है यह मेरी माया भी 
HAM होगी या'उद्भत्रस्त्रत संहारकारिणी क्लेशहारिणी सबे श्रेयस्करी सीताम्‌,वही यह 
‘ua वाम दिशि सीता सोई, तो यह हमारो माया भी अवतार लेकर प्रगट होगी | 
यथा शलोक-योग मायाषि सीतेति जवकस्पगृह् तदा । इलत्स्पते तया साधं सर्वै संपादया- 
महम्‌ ॥, योग माया श्री सीता जी Sat समय राजा जनक के घर में जन्म लेंगी 
हे c ~ ¢ w 
में सय (HART आपको सब साथ पूण करू गा अर्थात्‌ आपका पुत्र तथा पुत्र बभू 


सव जसम लेकर प्रगट होऊगा ।।४ 


पुरउव में अमिलाप तुम्हारा। सत्य सत्य TG सत्य हमारा ॥५॥ |. 
पूनि पुनि अस कहि क्ृपानिधाना । अन्तरधान भये भगवाना WALI 


अथ-मैं आपकी अभिज्ञापा पूर्ण कहँगा यह मेरी प्रतिज्ञा सत्य है सत्य है 
मस्य है ॥५॥ यथा 'रामोद्विनामिमापते, अथवा'राम सत्य संकल्प रदु, अर्थात्‌ श्री राम 
जो सत्य को पालन करने वाले प्रु हैं ॥५॥ बारम्बार सत्य है सत्य है ऐसा 
कहते हुए भगवान्‌ अन्तरधान हो गये अर्थात्‌ पुनः विश्व में व्याप्त होकर गुप्त 
हो गये । यथा “अन्तर्वान भए अक्ष मापी, 


दंपति उर धरि भरित क्रपाला । तेहि आश्रम निवसे कछु काला ॥७॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासा Ne) 
_ अर्थ-पुनः दम्पति अर्थात ag शतरूपा दोनों उन्हीं धनुष धारी कृपालु प्र 
के चरण कमलों में मन लगाये हुये कुछ काल उसी आश्रम पर निवास किये ॥७॥ 
ऐनः मृत्युका समय आजाने से अतायास ही शरीरत्बाग कर सुरपुर में 


| निवास क्रिये यथाजनमत मरत दुषद दुल होर, वह नहीं हुआ तथा GA 
जिमि कंठ ते गिरत न जाने चाग, तैसे ही बिना कुछ कष्ट के ही शरीर त्याग 


र 
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ee 


a “न न 


किये ओर जाकर देवलोक में निवास' किये cll 


यह इतिहास एनीत अति,उमहिं कहेउ रपत 
मरद्वाज सुठ अपर एनि,राम जन्म कर हेतु Hayy | 


अर्थ-्री याज्ञवल्क्य जी बोळ हे भरद्वाज जी यह अति पुनीत इतिवा 
शंकर जी पावती को कहे अब श्री राम जी के जन्म क्रा और एक दृमरा 
सुनिये ॥१५७॥ 

मावार्थ-भैयया बालक बृन्द | Tals इतिहास पुरीत अति, अर्थात्‌ यह हि 
हास अति ही परम पुनीत श्री शंकर जो श्री पातो के प्रति कहे यथवा जभ एइ 
दुई कह Foal, उसी में दक जन्म की यह कथा है जो मनु शतरूपा. की तपसा 
र तपस्या के फलस्वरूप भगवान्‌ का पुत्र प्राप्ति का बरदान यथा तार तष फल 
पाइ जिमि gai राने नेभ तैसे हा Aa का संत्रा भजन तथा भगान्‌ को TAT 
के अति प्रम उदारता का परम सुन्दर इतिहास जो परम पवित्र Fale पाथनकरो 
एव जीव को युक्ति दाता है वह श्री शंकर जी पार्वती जी को कहे अर्थात्‌ भगवान्‌ 
कितने दयालु हैं यथा भजतहिं ङा करहि रघुरा प्रभु की शरण होते ही Fa 
करते हैं Baa समीत आवा gears 4 taal ताहि प्रा की नाई ॥ इस प्रकार 
Fs Hi एत हैं सह को नीळ, तो क्या हम सत्रों पर कृपा नहीं करेंगे तथा 

स्वाप्त afar जति भोरे अवश्य कपा करेंगेशरणागत कृपालु रबुराई, भगवान्‌ 
श्री राम जी परम कृपालु गरीब नित्राज शरणागत पालक हैं “राम मजे हित ह 
aN, श्री राम भजन से ही हम सत्रों का परेम कल्याण है| इस प्रकार श्रा गई 
शतरूपा का उदार चारित्र श्री बाज्वल्क्यजी भरद्वाज जी से कहे और बोले AT 
जा के एक जन्भ का कारण ओर सुनिये ॥१४७॥ 


उड शान कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति शंभु बखाबौ॥!॥ 
विश्व विदित एक केकय देशू । सध्यकेत तहँ बसे aed ॥॥ 


अथ-इ मुन बरद्वाजजी सुनिये परम पवित्र तथा पुराना अर्थात्‌ बहुत राची 
कास का प dala दे जिपको श्री शांकर जी गिरिजा के ग्रत वर्णन | 
हैं | यथा ‘Ga गिरिजा हरि चरित गुहाये । जिपुल बिशाद निगमागम गावै ॥ | 


See eee 
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्रसंख्य चारित्रा मं से यह भा एक परम पुनीत इतिहास दै ॥?१॥ जगत विख्यात 


एक केकय (कारमीर) नामक देश है वहाँ एक सस्यकेतु नामक राजा निवास करते 
ग्रै॥२॥ 


धर्म धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप शील बलवाना ॥३॥ 


ies 


तेहि के भये युगल सुत वीरा । सब एण धाम महा रणधोरा en 


अथ वह सत्यकतु नामक राजा धम को वारण करन चाल अथात्‌ धम 
परायण पुनः राजनात,थमनात म॑ परम निपुण ओर बड़ तेजस्त्री प्रतापो शास- 
वान्‌ ओर वलवान्‌ थे यथा “एलोक-शो तेजो धरतिदीचययद्ो चाऽप्पलायनम्‌ | दानी = 
BOAT छात्र कम स्वमावजम्‌॥, इत्यादि राज गुणों में निपुण थे ॥३॥ उन्हीं 


मत्यक्ठु राजा के दो पुत्र हये जो सत्र गुणों के धाम तथा महा रंणबिजयी इए 
था जिने लहाह न रिपु रण पाटी | नहिं पावहि पर तिय्र मन दीठी ॥ इत्याद 


गुण धाम रण जीत हुए ॥४॥ 


जधानी जो जेठ सुत आही | नाम प्रताप भातु अस ताही ॥५॥ 
शर Fale MUST नामा । भुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥६॥ 


है अर्थ - राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र हुआ। जिसका नाम भानुप्रताप 
तिसा था यथापवन्धु बिहाइ बड़ेहि अभिपेकू, अर्थात्‌ राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा 
Wel होता हैं ॥१॥ gas दूसरे छोटे Ga का नाम अरिमदेन था जो अतुल बल- 
बानू था और अचल रण fase था यथा'समर घोर नहि जाय बA।ना,इत्यादि प्रम 
WH था ॥६॥ 


भाहि भाइहिं परम सप्रीती | सकल दोप छल बर्जित प्रांती ॥७॥ 
Gale राज नृप दीन्हा | हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥=॥ 
अथ-दोनों भाइयों में aa दोप रहित निल परम प्रीति थो ७॥ यथा वि 


73 बाणा न जाई, | ७॥ राजा बड़े लड़के को राज्य देकर खी सहित बन में 


| करने चले गये gars wig जाहि तुप कानन, तेसे ही राजनीति के 
उमार परात्पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति एवं अपने जीवन के कल्याशाथे 


ee 


a 
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वानप्रस्थ वनकर घन में तपस्या करने चले गये ॥८॥ 
दो० जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। 
प्रजा पाल अति बेद बियि,कतइ नहीं अघलेश || | 


अथ--जब भानुग्रताप राजा हुये और उनका आदेश राज्य भर में फैल गया 
तय प्रजा का पालन बेद विधि से होने लगा ओर लेश मात्र भी पाप नहीं हा 
॥१५८॥ 

भावाथ-भैस्या बालक Fez ! यथा जिव प्रताप रवि भयउ नृप, अर्थात्‌ जब गाइ 
का शासन सुरक्षण राज्य पालक बड़े पुत्र भालु प्रताप राजा हुये तब यथा शोक 
नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥, तो प्रजा को प्राणों के 
समान जानकर वेद बिधि से पालन Taw शासन सुरक्षण करते थे । गब्य में 
पापका लेश भी नहीं रह गया यथा 'वरणाश्रम निज faa निज धरम निरत वेद १४ 
लोग | चलहिं सदा पावहि सुखहि नहिं भय wih न रोग ।', इत्यादि “सव दुख राज्ञ 
प्रजा gard, सभी प्रजा निष्पाप तथा सुखी थी ॥१५८॥ 
नृप हित कारक सचिव सुजाना । नाम धर्मरुवि शुक्र समाना Ul 
सांच सयान वन्ध बलबारा | आपु प्रताप पंज TAT ikl 


अथ--आपका धम रुचि नामक मंत्री है जो शुक्र के समान बुद्विमान्‌ है श्री 
परम सुजान है अथात्‌ राजनीति सत्र जानता है एवं राजा तथा राज्य का परण 
तकारो है Fara हित हेतु [स्व नित नीती yoy) मंत्री और भाई दोनों थै 
समान बल वीय विवेक बिचार संपन्न थे और आप स्वयं बड़े प्रतापशाली ए | 


बिजयी थे यथारिए विजया विनर्यी अति gear, इत्यादि 

संन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुमारा || 

सेन बिलोकि राउ हरपाना । अरू बाजे गह गहे निशाना !*॥ 
अथ-साथ में अपार चतुरंपिनी सेना है और ञ्रगणित महदा मही i 


युद्धू में प्राण दे दंगे ऐसे योधा हैं aay fifa भाँति बान रथ याना | बि | 
पताक ध्वज नाना ॥ इत्यादि सेना थी ३॥ इस प्रकार सेना को देख q 


Sdn a een 
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ह बालकाणड की (६० 
= ७ 


हित हुए और युद्ध का नगार। बजाये यथा कहा जुलाइ बजाबहु वाजा,युद्ध के बाजा 
बजवाये गये ओर चारों तरफ नगारे बजे ॥४॥ 


विजय हेतु कटकई वनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥५॥ 
Fete परी अनेक लराई । जीते सकल भूप बरियाई ॥६॥ 


र्थ संसार में दिग्विजय के लिये सेना सजाकर एक अच्छा शुभ दिन 
देखकर राजा वाजा वजाकर चले यथा “मनपा विश्व विजय कहूँ कीन्ही, की इच्छा 
से तथा "दुबरी सावि चले तत्काला, शुभ zd में चल पड़े ५॥ जहाँ तहाँ राजाओं 
में युद्ध भी हुये परन्तु बल पूर्वके उन स्रों को जीब लिया यथा 'गुभ वल विश्व 
वश्य करि Wala कोउ न स्वतन्त्र, nell 


सप्त दीप भुज वल वश Hes ले ले दंड छॉड़ि ay दीनहें ॥७॥ 
सकल अत्रनि मंडल तेहि काला । एक प्रताप भानु महिपाला Uhl 


अर्थे ातौं द्वीप geal को अपनो भुजा बल से सबको वश करके राजाओं 
पे दंड ले लेकर अर्थात्‌ राज क! लेकर अपनी प्रजा बनाकर छोड़ दिये यथात्रायतु 
शहि Fae भय मीता. ।।७॥ उप समय सारी मंडलाकार Vea पर एक भालुप्रताप 
राजा थे यथा भूमि सप्त सागर Aaa । एक भूप रबुपति कोशला ॥, तेसे ही राजा 
ME प्रताप पूर्ण प्रथ्वी के राजा हुए ॥=॥। 


als स्वबश विश्व करि बाइ बल,निज एर कीन्ह प्रवेश । 
अथं धर्म कामादि सुख, सेवहिं समै नरेश ॥१५४॥ 


अर्थ-अपनी शुत्र से मारे संसारे को वशीभूत कर अपने नगर को चले 
आये अव सम्य समय पर अर्थम कम मोत समी AT करते रहते हैं ॥१४६॥ 

भावारथे-मेस्या बाजक बुन्द ! यथाव बिख करि वाहु Terral संसार 
भरे को अपने वशीभून कर अपनी राजधानी को चले आये यथाहि भाति दप 
"Raa । निज पुर nad जय यश पाई ।, अर्थात्‌ सब शत्रुओं को जीतकर 
| नगर चले आये अथे धर्म काम मोक्ष इत्यादि राजा को सभी प्राप्त थे। 
Winrar पर सबका सुव अनुभव करते थे अर्थात्‌ HA, TA, काम, ATA, ज्ञान 


व ee 
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वैराग्य जीव का यह स्वाभाविक देवी गुण हैं परन्तु'सबसे Bea राजमद ays : 
कारण समयानुसार सभी की सेवा करते थे यथाहैरवर अंश जीव अविनाश | केक 
अमल सहज GAIT ॥ परन्तु “तो माया बश भयउ गुसाई, तथा“बिषय मोह ak 
लीन्हेउ ज्ञाना, बह देविक गुण बदल कर ANAK गुण यथा “काम क्रोष लोभा; 
मद प्रबल मोह की धार | तिन महँ अति दारुण दुखद माया खूप नारि ॥ अर्थात काम 

TH, लोभ, मोह, मान, मत्सर बन गया अथ का स्वरूप बदल कर काम ब्र 
गया तब कामना उत्पन्न हुई यथा'त वित लोक सपश Tal कामना को पूती 
कामिनी अर्थात स्री हैं पुनः स्त्री से पुत्र उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ अर्थ जो दैवीगुण था 
चह काम में प्रबृत्त होगया पुनः पुत्र रक्षा करने के लिये धर्म जा देजीगुण था काम 
(पूर्ण काम) बह लोभ मे TAT होगया इप प्रकार ALTA काम, का रूप क्म 
क्रोध लोभ बन गया यथा प्रीति करहिं जब तीनिहुँ भाई । उपजे सब्रियात दुःख दाई | 
बह तीनों मिलकर मोह बन गया पुनः फलस्वरूप ज्ञान वेराग्य जो दैबी गुण था 
वह मान मत्सर वन गया यथाँ अरु मोर तोर तें माया. इस प्रकार जीब मोह में 
पड्कर माया के वशीभूत होजाता है तभी से राजा समय समय पर श्रथ धमांदि को 
सवा करत थ ॥१५६॥ 


मप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भइ भूमि सुहाई el 
सव दुख बजित प्रजा सुखारी। धर्म शील सन्दर नर नारी ॥१॥ 


अथ-राजा भानुप्रताप का धम बल पाकर प्रथ्व्री कामधेनु के समान सुर 
हो गई यथा शशि सम्पन सोह महि कैसी, तथा'पंक न रेणु सोह अस घरणी । alia 


निए an की जस करणी ॥ प्रथ्वी सब प्रकार शस्य से परिपूर्ण कामबेलु के सम 


सुहावान होगई ॥१॥ प्रजा सब दुख रहित परम सुखी थी ओर सत at एप 
परायण थे यथा'सब नर करहि परस्पर प्रांती ' चल हिं स्वधर्म निरत ata रीती।॥अथाति से 


प्रजा सुखी थी ओर धर्म परायण थी तथा नर we नारि चतुर aa Taal at se 
गुनी थे ॥२॥ 


सचिव धम रुचि हरिपद प्रीती। aa हित हेत सिखावत | { 
गुरु सुर संत पितर महिदेवा। करे सदा aq सबकी aa 
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श्र्थ--धरम रुचि नामक मंत्री भगवान्‌ के चरणों का भक्त था राजा के हित 
कै लिये नाना राजनीति, धमेनीति सिखाया करता था | यथा“पालेहु प्रजा कर्म मन 
aa, तथा“नति न तजव राज पद पाये, इत्यादि नाना धर्म शिक्षा दिया करते थे 
॥३॥ पुनः राजा गुरु देवता संत पिठ गण तथा ब्राह्मणाँ की सदा सेवा करते थे 
यथा ate kul] ति गुरु कुल देवा । सब fafa करहु भूम q? सेवा ll, aa at राजा 
्रनुप्रताप सबकी सेबा पूजा करते थे ॥४॥ 


पर धरम जे ae बखाने | सकल FEZ सादर सुखमाने ॥५॥ 
| लिन प्रति देह विविध विधि दान।। सुनइ शास्त्र बर बेद पुराना ॥६ 


अध-राजाओं का धर्म जो बेदों में बर्शित है सो सब सुख सन्मान सहित 
कते हैं यथा शलोक-शौय ast gfagiet यु चाऽप्यपलायनम्‌ । दानमीश्वर भावश्च 
ad क्म स्वभावजम्‌ MI, इत्यादि राजाग्रों के कमै हैं | तथामुखिया मुख सो चाहिये 
वात पान को एक | पाले पोषे सहल अंग तुलसी सहित विवेक | राज धर्म सरवेत इप- 


[oS 


ग, इत्यादि राज धर्म है सो राज़ा सुख तथा आदर महित बेसा ही करते हैँ और 
काते है इत्यादि ।।६।। 


ताना यापी कूप तड़ागा । सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥७॥ 
पर भवन सुर भवन gerd | सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ 


अथ--ना वा पुष्करणी (बातरड़ी) कुआँ तालाब फूलों के बगीचा arate के 
बगीचा सब सुन्दर सुन्दर लगाये हैं | यथा'रिसत पुरी अखिल अघ भागा | बन se 
: वापिका तड़ाया ॥, इत्यादि सब परम सुन्दर हैं॥७॥ ब्राह्मणो का घर देवताओं 
$ मन्दिर सुन्दर बनवाये तथा सब तीर्थो को सब प्रकार बिचित्र बनवा दिये हैं। 
पथा (बाघे धाट मनोहर स्वल्प पंक नहि तौर, सब तीथे बनाये हैं झोर AR तौर 


TH गदर , किनारे किनारे देवताओं के मन्दिर बने हैं इत्यादि सुन्दर ह 
॥७-८ ॥ 


के als जहे लगि कहे पुराण श्रुति, एक एक सब AM | 
| वार सहन्न सहन्न नृप, कीन्ह सहितअबुरंग॥१६° ॥ 
eS 
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Cos tian SR ज | 
अथ-बेद पुराणों में जितने यज्ञ कहे गये हैं प्रत्येक यज्ञों को नार ean 

बार अनुराग पूवक किये ॥१६०॥ 
भावा्थे-भैय्यां बालक चन्द्‌ | यथा'जहाँ लगि कहे पुराण श्रुति, nal र 
शास्त्र तथा पुराणों में जितने यज्ञ राजा फो करना चाहिये Yar कि अभि 
यज्ञ इत्यादि वह सय हजार हजार बार किये यथा'रिटित वागेव ay के 
विविध दान महि देवन दीन्ह ॥ उसी प्रकार राजा भानुप्रताप हजार हजार बार एक 

एक यज्ञ किये ॥ १६०॥ 


हृदय नकछू फल अनुसंधाना। भप विवेको परभ सुजाना ॥॥ 
करे जो कमं धर्म मन वानी । वासुदेव afta नप ज्ञानी ॥२। 


अर्थे राजा भानुप्रताप परम ज्ञानी तथा सुन्नान थे हृदय में कर्मों के फलों ब 
कुछ कामना नहीं है यथा' श्लोक-एतान्यि तु कर्माणि संगं cae फलानि च | aa 
च्यानीति मे पार्थे निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ अर्थात यज्ञ,दान,तप तथा शौर भी नाना 
कमरों की आसक्ति तथा फलों का त्याग अवश्य करना चाहिये ऐसा सिद्धाँति-मत 
उत्तम है तथा“ाजनीति बिनु धन बिनु धर्मा । हरिहिं समपें विचु सत कमाँ ॥, त्यादि 
॥१। राजा मन, बचन और कर्म से जो कु कमे करते हैं तो राजा ज्ञानी होने 
के कारण सब कुछ बासुदेव भागान्‌ को समर्पण करते थे यथा'त्री Wg समः | 
छ ष तथा वातनाइ वाहुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्‌, उन्हीं बासुदेव भगवान्‌ को स 
कुछ AW करके प्रसाद पाया जाता हवै ॥२॥ 


ale बर बाजि बार इकराजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥२। 
विन्ध्याचल गंभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥६॥ 


_अर्थ-एक बार राजा घोड़ा पर चढ़कर और शिकार करमे का सब साज सशी 

कर तय्यार हुए,यथाबन मृगया नित Safe जाई, ||३|| विन्ध्याचल के गहन १ 

में गये और बहुत पुनोत am मारते भए यथा रावत मुग मारहिं जिर जती त्यादि 

शिकार क्रिया करते थे ।।४॥ 

फिरत विपिन नुप दीख बराह | जनु बन दुरेउ शशिहिं स | | 
बड़ विधु नहिं समत मुख माह । मनहूँ क्रोध बरा उगिलत वाह ९ | 

eee z 
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ee 


अर्थ--बन में फिरते हुये एक बराह को देखा बह मानो चन्द्रमा को ग्रास 
रे राष्ट्र ही छिपा है । यथा'ट् ys बल fay शिव ug राह, बेस हो यह aca 
भारी बराह है रथात्‌ उसके दांतों की गति मुख मंडल के चारों तरफ से बेर लिया 
था बह दोनों दात दोन! तरफ उज्वल चन्द्राकार थे are का मुख काला और 
दांत उञ्वल निकज्ा हुआ था एसा लगता था कि मानो चन्द्रमा को पकड़ कर 
राहु बन में आकर छिपा हो ॥५॥ विधु बड़ा होने से मुल में समाता नहीं है। 
तथाप क्रोध वश SAR उगजना भी नहीं चाहता है यथा'मनसा विश्व विजय कहूँ 
a रथात्‌ अभिमान से भरा हुआ चला जाता है अतएव दांत मरु से बड़ा 
द एस म थेशे होता नहा दे थार बह मुख में लगा हुआ साथ ही चल र्दा है 
बह! मानो उगलना नहीं चाहता है ॥६॥ ट 


कोल कराल दशन छवि गाई। तनु बिशाल पीवर अधिकाई ।।७॥ 
IVT हय MT पाये | चकित बिलोकत कान उठाये ॥८॥ 


iS FF, — Rl . 
अथ--ख़कर का दांत बहुत कराल भयंकर था, शरीर बहुत बड़ा और 
Hel था,यथा “कहुँ मल्ल देह विशाल da तमान अतिबल adel, By ही सकर 
महा बिशाल था ॥७॥ घोड़ा का शब्द सुनकर श्र्थात्‌ कुछ आवाज आती है 
सा अनुमान करके घुरु घुरु करता है ओर कान उठाकर चारो तरफ देखता है। 
Wied उत पिते चला मड़िआई तैसे ही यह चारों तरफ देखता जा रहा है ॥८॥ 


als नील मही धर शिखर सम,देखि विशाल बराह | 
WR चलेउ हय सुटुकि नृष,हांकि न होइ निवाह॥१६१॥ 


अर्थकाले पर्वते के शिखर सदृश विशाल वराइ को देखकर राजा धोड़े 
ष पाठ में चिपक कर चाबुक मारे और घोड़े को दौड़ाया और TSA तुम्हारा 
Male नहीँ होगा अर्थात्‌ अब तुम यहां वच नहीं सकता ॥१६१॥ 

भाषाथ--जैय्या बालक बृन्द ! यथा गीत महाधर शिखर 44, अर्थात्‌ ag 
फेर नील पर्यत के शिखर के समान बहुत बड़ा था यथार्थ में वह कपटी करे 
3 Weg निशिचर a& war । जेहि qa ele ale भुलावा ॥ अर्थात्‌ ae 


भके 
केतु नामक राक्षस था कपट से सकर बन कर राजा को BATA था ॥१६१॥ 
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गावत देखि अधिक रव बाजी। चला बराह मरुत गति माजी॥१॥ 
तुरत कीन्ह नुप सरसंधाना । महि मिलिगयउ बिलोकत वाना॥२॥ 


अर्थ-घोड़े को बहुत dia गति से आता हुआ देखकर बराह पवन की तरह 
भगा यथा विदरि पवन जु चहत उड़ाने, राजा जल्दी से बाण मारे वाण को देख 
जमीन में विलीन हो गया यथा“#रटत दुरत करत छन युर इत्यादि ॥१-२॥ 


तकि तकि तीर महीश चलावा । करि छल सुअर शरीर बचावा॥१॥ 
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा | रिस बश भप चलेउ संग लागा ॥॥॥ 


अथ--निसाना कर राजा वाण मारते हैं परन्तु छूकर छल करके अपना 
शरीर बचा लेता है यथा'कबहुँक प्रगट 27g दुरि जाई. इस प्रकार अपने शरीर को 
बचा लेता हे ॥३॥ प्रगट होते ही पुनः छिपते हुए सुअर भग जाता है ओर क्रोध 
चश रोजा पीछा किये दोड़े जा रहे हैं यथा“यहि बिधि gfe vs लै दूर तेस 
भागता भागता राजा को बहुत दूर ले गया ।।४॥ 


गयउ दूरि धन गहन बराह । जहैँ नाहिन गज बाजि Fare tal 
अति अकेल बन ब्रिपुल कलेसू ) तदपि न सृग मग तजे नरे 


यर्थ बह सकर भागता हुआ बहुत दूर गहन वन में चला गया जहाँ थो 
हाथी का निर्वाह वा गति नहीं है यथा डरपहि aie गहन सुधि पाये, तथा' हक 
aly निवह, अपना ही निर्वाह नहीं देखा जाता है अर्थात्‌ श्व आगे जाने की माग 
नहीं ह ॥५॥ राजा केवल दक ही मात्र हैं और बन में बहुत कष्ट कर रहे ६। 
तथापि शिकार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं अर्थात्‌ किमी प्रकार पीछे २ दीड व 
ही जा रहे हैं | यथा'बिपिन बिप्रति नहि जाइ बानी, अर्थात्‌ गहन ब घोर AY 
कर होता है फिर भी राजा सुअर के पीछे चले जा रहे हैं । ६।। 


कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा । भागि पेठ गिरि गुहा गंभीरा॥ 
अगम देखि नुप अति पडिताई | फिरेउ महाबन परेउ चलाई“ 


a थ्‌ rs *. a8 RR fi | 
-शाजा को शिकार में परम धोर देखकर सुअर भागते हुये एकै a 


ते 


Se SS SN 
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~ अअ नमन SSS, 


कन्दरा में घुस गया, यथा"गिरिवर gar बेठ सो जाई, तैसे ही यह सुअर भी एक 
qad का भारो कन्दरा म घुम गया ॥७॥ war बन का आत हो अगम देखकर 
पश्चाताप करने लगे और पीछे वापस लौटे ब गहन बन में रास्ता भूल गये 
यथा heey खाहू Wal नंद AN | अगम अगाध न जाहि fag (रे ॥, Sat मं रास्ता 
ya गये Wel 


दो० खेद खन्न छुडित तृषित, राजा बाजि समेत | 
AHA व्याकुल सरित सर,जल बिल सयउ अचेता १६२ 


= 


अथ-ग्लानि से दुखित पुनः चथा पिपासा से राजा और घोड़ा दोनों 
जल बिना व्याकुल हुए नदी तालाब खोज रहे हें । १६२॥ ren 

माताथ -भेय्या बालक बृन्द ! यथा/लेद fem हुषित afer, अर्थात्‌ राजा च्‌ा 
पिपासा तथा परिश्रम से बहुत दुखित हुए थोर जल बिना तो प्राणाँत ही के 
समान व्याकुलता हा रहा हे,यथा“मरच चहत सत्र Mg जल पाना, तेसे ही बहुत 
दुखत अवस्था म कहां तालाब, नदी खोज रहे हैं यथा'लाग gu sayy अफु- 
लान । मलई न अल वन गहन भुलाने ॥. वही अवस्था राजा भानुप्रताप की हुई 
चारों तरफ जहां तहाँ बन में धूम फिर रहे हैं शाम हो गई । तथा'करत बिचार न 


बगत वनावा, नाना चेष्ठा करते हुये भा कुछ संयोग नहाँ हो रहा ३६ ॥१६२॥ 


फिरत बिपिन आश्रमइक देखा । तहँवश नृपति कपटसुनि भेषा॥१॥ 
जाहु देश नृप लीन्ह छुड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ।।२॥। 
अथे--बन में घूमते फिरते हये एक ग्राश्रम देखा जहाँ एक राजा कपट सें 
शन का वेप बनाकर रहता था | यथा'मारुत सुव देखा एक आश्रम, तथा'राक्षत्त कपट 
भ तहँ सोहा तैसे हो यहाँ भी एक राजा कपट करकं सुन का बंप बनाय आश्रम 
बैना कर रहता है ।।१॥ वह राजा जिसका दिस्मिजय के समय राजा भाइुप्रताप 


ने उसको पराजित रके राज्य छीन लिया था और वह राज्य तथा सेना को छोड़ 
फेर भेग गया था,यथा'ले ले दंड gifs नरप दीन्हे, उन्हीं में एक यह भा ह॥१~२॥ 


|° प्रताप भानु कर जानी | आपन अति AAT अनुमानी॥३॥ 


पउ न गृह मन बहत गलानी । मिला न राजि TT अभिमानो॥४।! 
nN ee 
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च 


अर्थ--भाजु प्रताप का सुसमय ओर अपना अति असमय अनुमान क 
जाना,यथा “giv मेह सम जनक यम, तथा AS भागी वन अवध अभागा, मे 4 
अपनी अभाग्य और भाजु प्रताप का सुभाग्य जानकर भगा ॥३॥ रलानि से का 
भी नहीं गया ओर अभिमान तरश भाजुगप्रताप का प्रजा होना भी स्वीकार न ह|| 
मिला भी नहीं यथा'विरद वांधि ae बीर कहाई । समर सूर जगु चलेउ पराई i, फ | 
प्रकार लज्जित होकर सथा'ट्रा अभिगन मोह वश किम्वा) घर भी नहीं गया || 
राजा भानुप्रताप को भी मिला नहीं ।॥४॥ | 


रिस उर मारि रंक जिमि राजा। विपिन वसइ तापस के ara il 
| तासु समीप गवन दप कीन्हा । यह प्रताप रवि तेइ तव चाह ॥॥ 


अर्थ-क्रोध को मन ही मन पाचन ऋर वह राजा दरिद्र की तरह तसा 

करते हुए वन में ala करता था Ta Tt अग इत्र उर अविकाई, करे कया क 
तव्य हीन,पुरुपाथं हीन अपमानित होकर भिक्षु क दरिद्र को तरह तपस्या का 
था ॥५॥ राजा भानुप्रताप बन में फिरते हुये उसी के निकट मये, देखते है || 
वह पहचान गया कि यहो मानु प्रताप राजा दे यथा“मारुत सुत रेखा शुभ AMT Ie 
मुनिहिं वृकि जश पिय जाइ श्रम ॥, aa ही राजा भानुप्रताप भो उसके Aa 
पर जल को TU से ग्रातुर होकर गये थे,यथा बुलसी जसि भवितव्यता तेई (a | 

सहाय, वैसा ही राजा को घटित हुआ बह तुरन्त ही पहचान गया Tal 


‘ tT तत Le Ny a Ne (oS SI | 
राउ तृपित नादि सो पहिचाना । देखि सुवेष महा सुनि जाना ॥४ | 

रग ते कीड Ses alll) 
उतरितुरंग ते कीन्ह प्रणामा । परम चतुर न कहेउनि ज चाम AY 

~ ~ q q 
अथ-राजा भानुप्रताप प्यास के कारंण व्याकुलता से उसको म all 
सका,सुन्द्र साधु AT देखकर महा मुनि जाने, यथा लि सुवेष जग 20 प्‌ | 
परताप sad तैज ॥ तैसे ही राजा बेप को देखकर मुनि मान गये ie | | 
WATT किये MON AST से उतर कर प्रणाम किया पर्छु | 
x in a > is ¢€ | 

[परम चतुर थे नाम नहीं बताया यथा-/जहँ तहँ नाम न Fee ais 
॥७-८॥ 


MR पल गज जटिल 
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~ 


alo भूपति Ga बिलोकि तेहि,सरबर दीन्ह देखाइ । 
मज्जन पान समेत हयकीन्ह नृपति हरषाइ।। १६३॥। 


FIG F टी सुनि राजा मानु प्रताप को पियासा देखकर तालाब दिखा 
दिया,राजा थोड़ा सहित स्नान कर ओर जल पीकर प्रसन्न हुए ॥१६३॥ 

भावाथ--भस्या बालक बन्द ! यथाधृपति afar बिलोकि तेहि अर्थात्‌ राजा 
को अतिशय पियासा देखकर तालाब दिखा दिया यथा'पर उपकार बचन मन काया । 
संत सहज स्वभाव AT राया ॥, अथात राजा को अपना शत्रु जानते हुए भी मं 
गांन के हेतु संत स्वभाव से तालाय दिखा दिया यथा“र मज्जन करि आतुर आवहु, 
तंस हो तालाब TAT दिया | राजा तालाब पर जाकर टंढे जल में स्नान करके 
जल पिये,घोड़ा सहित afta हुये ॥१६३॥ 


गे श्रम सकल सुखी TT भयऊ । निज आश्रम तापस लेगयऊ ॥१॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ मंद बानी aN 
अथ-राजा की सब थकाबट छूट गइ आर GAA जस पाकर मन प्रसन्न हा 


गया, यथा'मञ्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचि जल पियत मुदित सन भयऊ ॥ग्रथात्‌ 


MIM जल मं स्नान करन से रास्त का परिश्रम दूर हुआ आर भरना का पात्र 

जल पीकर मन को प्रसन्नता हुई,पुनः तपस्वी अपने आश्रम पर ले गया अर्थात्‌ 

बह साथ ही तालाब पर गया था फिर वापस लकर ्राश्रम पर आया ॥१॥ पुनः 

HY का अस्त हो जाना देखकर आसन दिया ओर तपस्वी कोमल बाणी से बोला 
त शांति पूर्वक बैठाकर मधुर वाणी से पुछे तांछ करने लगा ॥२॥ 


को तम कस बन फिरह अकेले | सुन्दर युवा जीव पर eet ॥३॥ 
Wald के लक्षण तोरे। देखत दया लाग यांत Ae {el 


अर्थ--आप कौन हैं बन में अकेले ही कैसे फिर रहे हैं आपकी सुन्दर युवा 


अवस्था है परन्तु आत्म बलिदान दे रहे हैं यथा'ग TTT गौर शरीरा । we 
ST tive बन बीरा ॥ कठिन भूमि कोमल पद गाम! | कोन हेतु बन frag स्वामी "hs 
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तैसे ही यह राजा भानुप्रताप को पूछने लगा कि आप कोन हैं और इस महा रा 
बन में अकेले ही धूम रहे हैं किस कारण से यहाँ आये हैं आपको सुन्दर क्र 
युवक अवस्था है यथा“नर श्रहार रजनीचर करही | कट वेप बन कोटकर रही । 
लागे अति पहार कर पानी विपिन विपति नहिं जाई बखानी ॥फिर भी आप शफे 
जीवन को नष्ट कर रहे हैं सो कया कारण है ॥३॥ आपके सर्वाग में गती 
राजा के राजचिन्ह हैं देखकर मुझे दया लग रही हे | यथा राज Garay रंग तु 
दास शाच Ald हृदय हमार ll, RAT आपको देखकर मुझे बड़ा शोच हो रहा 
[क आप इस बने में क्या All कस आय ह ॥४:। 


नाम प्रताप भानु अवनीसा ' तासु सचिव में सुनहु मुनीसा wy 
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बढ़े भाग्य देखेउँ पद आई ॥६॥ 


ny Lo 


अर्थ-राजा बोले हे मुनीश्वर! सुनिये भाजु प्रताप नामक राजा है में || 
का मंत्री हुँ ॥४।। शिकार करने को बन में आया था अन में फिरते हुये रास्ता भूत 
गया,भाग्य वश श्रा चरणां का दशन हुआ | यथा बड़े भाग्य पाइय TIAA, AY 
संतों का दशन भाग्य से हाता है ॥६।। 


हम कह TAA दरश तुम्हारा | जानत हों कळु भल होनिद्यारा | 
कह मुनि तांत भयउ अँधियारा | योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥॥|| 


अथ-हे मुनि नाथ मेरे लिये आपका दर्शन दुर्लभ है में जानता हूँ, WH) | 
बिशेष मंगल होने वाला है यथा'जिमि सिबिल वासन कहूँ बिधिवश gad प्रयाग. || 
ह आपका दशन प्रु देवयोग से ही सुल्लम gar है तथा दम कहाँ FTA Fi | 
नहा तो आपक। दशन मुझे दलेभ ही था एत्रं 'संत दरश जिमि पाठक ais wal || 
एद मगच मय संत समाजू इत्यादि इत्यादि मेरा मंगल ही मंगल हैं ॥७॥ इ || 
जी बोले हे तात अँधियार हो गया और तुम्हारा नगर यहाँ से सतत योर £ | 
हैं यथापि wha बन विषुल aig, आप केबल एक ही मात्र हैं,गहन qa १६ 
केट दायक ।क्लप्ट कर रहे हैं तथा 'कन्दर Gig नदी नद नारे । श्रगम cut 
wife Mare ॥ मालु बाब aa hale नादा | करहि नाद सुनि धीरज यागा ॥ 
HA जा ग्रोग ॥७ -८॥ 


5, | 


alt |. 
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|. र आ 


oe 


fo निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सूक सुजान । 
वमह आळ अस जानि तुम,जायह होत बिहान ॥१६४। 


श्रथ-हे सुजान AMAT! घोर अन्धकार भयंकर रात्री है घोर गहन बन में 
गला मालूम नहीं पड़ता,ऐपा जानकर आज तुम यहां ही रहो और सबेरा होते ही 
बते जाना ॥१६४॥ 

Waa बालक वन्द | यथा'निशा घोर गंभीर बन, अर्थात्‌ रात्री का 
रमय है किर घोरं अन्धफार अमावस्या को भयंकर रात है यथा तर अहार रजनी- 
ब #रहीँ | HIS तेष fafa कोटिक घरही ॥ अर्थात्‌ मनुष्य को खाने वाले निशिचर 
भी रात में घूमते रहते हें ओर वे कपट से नाना बेप भी बना लेते हैं | तथा 
ane धीर गहन सुवि आये गहन बन का भयंकर स्वरूप स्मरण करने से बड़े २ 
धीर भयभीत हो जाते हैं,अतएवं "शानत कठिन भयंकर भारो, अर्थात्‌ यह गहन बन 
बहुत भारी भयंकर है,ऐसा विचार कर आज आप यहाँ ठहर जाओ, प्रभात होते 
ही चले जाना अर्थात्‌ कल सवेरे जाइयेंगा ॥१६४॥ 


de तुलसी जसि भवितव्यता, तेस मिले सहाय | 
आएं न आवे ताहि पहेँ, ताहि तहां ले जाय॥१६५॥ 


a अर्थे श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जेसी भवितव्यता (होनहार) होती 
हती ही सहायता अर्थात्‌ संयोग हो जाता है भवितव्यता नहीं आती है, उसको 
रले जाकर पहुंचा देती है अर्थात्‌ जहां जैसा होने बाला होता दै वह वहीं 
YW जाता हैं ॥१६५॥ 
भावाथ-पैस्या बालक बृन्द ! यथा दलों जासि भवितव्यता, अर्थात्‌ गोस्वामी 
। र तुलसीदास ज़ी कहते हैं कि हे श्रोता गणों ! भवितव्यता अर्थात्‌ होनहार हरि 
Pata (हरि इच्छा भावी बलवाना, तथा राम He चाहें तो होई । करे अन्यथा 
| [3१ दि कोई, अर्थात्‌ शिव संहिता के अनुमार तिलक सिद्धांत में कहा गया है 
f नि TU और बलवीय यह दोनों श्री राम जी के सखा थे an श्रीराम जी at 
| Ay पे ही भानुप्रताप तथा अरिमदेन नाम से राजा सत्यकेतु के पुत्र होकर उत्पन्न 
| थे यथा राम रजाइ शीश सबही के, श्री राम जी के ्राज्ञाधीन सारा ASS 
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2 | 
है वही ब्राह्मणों से शापित होकर भविष्य में रावण कुम्भकरण होंगे यता हो 
fee ताहि बीस भुज दंडा | रावणा नाम बार वर बंडा ॥ भूप अनुज अरिमदन ani 
was सो कुम्भक्रण वलधामा ahaa जो रहा धर्म रुचि जासू yay Fara aq 

लघु तासू ॥ रहे जे युत ATH नूप केरे । भये निशाचर धार घगेरे ॥, इर 


र ल सेक ह प यादि afi 
में राम रावण युद्ध होगा अथात्‌ भगवान्‌ अपनी लोला (युद्ध) इत्यादि के fas 
अपने ही ऐसा संयोग बनाते हैं जैसे कल्प भेद से सनत्कुमार द्वारा जय EE 
को शाप दिलाया यथातीनि जन्म द्विज वचन प्रमाणा, तेसो ही आज'ठलसी जात 
भवितव्यता dae मिले हाय, वैसा ही संयोग बना है यथा“होईइहि सोइ जो त 
रचि राला, यथार्थ में होगा वही | 


देखिये राजा भालु प्रताप काश्मीर देश के राजा थे परन्तु वह काशी प्राल 
में मिर्जापुर के निकट विन्ध्याचल पर्वत के गहन बन में शिकार करने आते घे 
ET तदा ले जाइ, भवितव्यता बहाँ ले गई । राजा भातुग्रताप के दिखिता 
के समय Baws AA का राजा पराजित हुआ था यथा“हालकेठ नाचा तहे 
आबा । जो सूकर होइ र॒पहिं भुलाबा ॥, परन्तु उसी के द्वारा आज भालुप्रताप का 
ह होगा,यथा लेह We मन्दि भल Wwe, यही हरि इच्छा है और कपट बु 
भी Tate में एक देश का राजा था वह भो इनके द्वारा पराजित होर बन में 
भाग गया था यथा*गयउ न ग्रह भन बहुत गलानी। मिला aerate तूप अमिमार्तो॥ 
पु oh ue एक जिमि राजा । विविन ait तापस कै साजा ॥, इत्यादि बही आज परे 
संत रूप में आपको प्राप्त दै वह अपना बेर साधन करेगा, यथा"रियु रुज प 
पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि, तथा “77 हमार भिख।रि अव, भिखारी होने मे 
केया हुआ यथा भ्रताप ते Teste खाहि परम लघु ब्याल, बह तपस्वी AT 


काम बनावेगा राजा भाजुप्रताप होनहार वश उसी के आश्रम पर पहुँचते oH 
दोनों के द्वारा राजा उगे जाते हैं अंत में aay acs केत कुल कोउ नहिं बच मे 
बंश समाप्त होगया अतएव भवितव्यता कोई हटा नहीं सकता है | यथा 
We टर, परन्तु संत जन भगवान्‌ के भक्त ही कर्म गति को टाल देते है 
कहे TI कोउ संत जन जौहरी कर्म की ऐख मे मेर मारी, क्योंकि संत को भी र 
नाम महा मंत्र महामणि स्वरूप भाल के कुंक अर्थात्‌ प्रारव्ध को पि 


है 


हैं तथामह मंत्र जेहि जपत महेशू,त भी तो'माविउ मेंटि सहि रुरा, संत रम : | 
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श्री शंकरजी भवितव्यता को मिटा देते हैं श्रोभगवान्‌ के भी बचन हैं यथा एलोक- 
ुनः पुनर्भवत्येव सवे तात स्बकर्मेणा | करोति कर्म निर्मूलं age? मत्यः सदा || अर्थात्‌ 

हमारे मक्त ही हाल कर्म गुण स्वमान सबके रारि तपत, श्रीराम नाम से ही समूल 
विनाश करते हैं अन्यत्र उपाय नहीं है यथा'लो क-रामैति aga mete सदा स्मरन्‌ 
मुक्त ila जन्तुः । कलौयुगे कल्मष मानसानामन्यत्र ye खलुनाधिकारः।।, अर्थात्‌ भीराम 
ताम के अतिरिक्त अन्य थम में अधिकार ही नहीं है। भेस्या बालक गण ! - 
राम मजे हित OTTER! अर्थात्‌ हम सों का भी श्रीराम भजन से ही कल्याण 
होगा | नहीं तो आज इतने बड़े धर्मात्मा राजा भानुप्रताप की क्या दुर्दशा होने 
जा रही है ॥१६५॥ 


मेहि नाथ आयसु थरि शीशा। बाँषि तुरग तरु बैठ महीशा ॥१॥ 
तृप बहु भाँति प्रशंमेउ ताही । चरण बन्दि निज भाग्य सराही ।।२॥ 


अर्थ--राज। भानुप्रताप शुनि की आज्ञा शिरोधार्य करे बोले हे नाथ ! पहुत 
अच्छा, कहकर घोड़े को TT में बाँध कर बैठ गये यथा“शिरधरि आयु करिय तुम्हारा 
धर्मे यह नाथ हमारा ॥, agra गिता अरु गुरु की बानी | विनढिं बिचार करिय 
त जाना ॥ ऐसा कहते हुए राजा बैठ गये ॥१॥ राजा बहुत प्रकार झुनि की 
शसा विनय प्राथना स्तुति किये पुनः चरणां में प्रणाम कर अपने भाग्य की सरा 
देना किये यथा (धन्य धन्य तब जन्म मुनीशा तथा कुल पवित्र जननी तार्या, इत्यादि२ 
शमा करिये पुनः निज भाग्य यथा बड़े वारय Jad पर आई, तथाबड़े भाग्य पराइ 
सगा, धन्य हे धन्य हे “बिधि हरि हर कावि कोविद वानी | कहत साधु महिमा सकुचानी॥ 
अहा | “आजु धन्य में अन्य आति यद्याति सब विधि हीत । निज जन जाति राम मोहि 
समागम कीन्ह ॥ संत faye fate पनि तेही । चितबहि राम छपा करि नेह ॥, 
आज आपके चरणों के दर्शनों से में भी घस्य हूँ ॥२॥ तथा'सत सं१ति dala कर 
"हे नाथ | संतों का दर्शन होते हो प्राणियों का संसार चक्र जन्म मरण का 

ज्ञ फेरे fr rr Cr ar ता हे a aale 
T जन्म का guy उदय हुआ जिसके फल स्वरूप आपका दशन हुआ 


Tt ~ . on™ 
णा इम प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा किये ॥२॥ 
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पुनि बोले मृटु गिरा सुहा३। जानि पिता प्रभु करों दिठाई॥श| 
मोहि मुनीश सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहो बखानी ॥४॥ 


7 
न 


SIN OS 


अर्थ--प्रनः राजा कोमल तथा सुन्दर बाणी से घोले कि है प्रभो ! में आपको 
अपना पिता रूप जानकर fests करता हूँ चमा कर यथा तात कह कछु कों 
fears | अनुचित gaa जाति लरिकाई ॥, शअबोध वालक हूँ त्रुटि चमा करेंगे ॥३॥ 
हे गुनि नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर हे प्रभो ! अपना नाम बताइये यथा- 
“गो तत्व न साधु qa । आरत अधिकारी जव पावे ॥ अर्थात्‌ में आपका दीन 
सेवक हूँ मुझे अपना परिचय बताइये अपना नाम कहिये ॥४॥ 


तेहि न जान उप नृपहिं सो जाना । भप सुहृद सो कपट सयाना॥॥ 
वेरी पुनि faa पुनि राजा । छल बल कीन्ह च है निज FIST él 

अथ--राजा उसे नहीं पहचान सके परन्तु वह षहचान गया ओर राजा का 
हृदय सुहृद है श्रर्थात्‌ निर्मल हे ओर बह कपट में पूर्ण है ॥४॥ यथा" 7 Wh 
केकई निदुराई | डभय अवधि विधि रची बनाई ॥ अर्थात्‌ राजा सरल हृदय निमलता 
से पूणं हैं और वह निष्ठुर हृदय तथा कपट से पूणे है. ॥५॥ प्रथम तो We 
पुनः चत्री है और तृतीय राजा है छल बल करके अपना कायं साधना चाही 
है बेरी यथा- “बीते वर्ष लक्ष चौरासी | बेर भाव छुटै केह uta? ॥, चौरासी लाख 
बर्ष faa पर भी अर्थात चौरासीलाख योनियों में अमण करके Beer नही छूट 
है बैर तो बदला पूरा होने पर ही छूटता है यथा-जे मोहि मारा alg में ania 
बरी हो गई अर्थात्‌ जो मुझे मारता है उसे में मारू गा इत्यादि पुनः चत्री अर्थात 
चत्रो स्वभाव से ही क्रोधी होते हैं यथा'्लोक-शॉये तेजो glacigd युद्ध TS qa 
यनम्‌, तथा/क्षत्रिय ag घरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥ FAG 
ज्ञत्रि जाति कर OY इत्यादि चत्री गुण हैं पुनः राजा अर्थात्‌ राजा स्वभाब से ६ 
शासक तथा सन्मानित होते हैं यथा'ईश अंश भव परम कपाला, राजा ईर भी 
ही अंश, प्रजायां का स्वभाव से ही पालक होता हे परन्तु 'साम दाम र ‘| 
बिमेदा । aq उर बसहि नाथ कह बेदा ॥? अर्थात प्रजाओं में समता) शु ey 
दोषी दण्ड, और मेद श्रर्थात्‌ कूट कपट नीति इत्यादि गुण यह कपट Bla ia 
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प्र्थाव्‌ बह TA का राजा था रजोशुण से पूर्ण है यथा"कत्री भगत न, वेश्या षती । 


तल हरा जर्त, असंभव है तो शत्रु हाथ में आया है बदला पूरा कर 
लेना चाहिये ॥३॥ 


समुमि राज सुल दुखित अराती | अँ अनल इव सुलगे बाती ॥७॥ 
सरल वत्रन नृप के सुनि काना। बेर संभारि हृदय हरषाना ।।८।। 


अर्थे-वह शत्रु अपते पूर्व राज्य के सुख को स्मरण करके दुःखित हृदय में 
इम्हार के यातां की तरह अग्नि भीतर ही भीतर जल रही है | aaa? अवा ईव 
उ श्रषिकाईँ हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी है परन्तु भीतर ही भीतर प्रकाश कर 
रहौ है Ol राजा के सरल बचन कान से सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ यथा 


_ 3 


रटे लाज हृदय हरपाना! अर्थात्‌ कार्य की सफलता होगी ऐसा जानकर मन ही 
मन मं प्रसन्न हुआ ihc । 


als कपट बोरि बाणी yea, बोलेउ युक्ति समेत | 
ताम हमार मिखारि अन निर्धन रहित निकेत। १६६॥ 


` अर्थ-कपट युक्त कोमल वाणी से युक्ति पूर्वक बोला कि पहले तो मेगा कुछ 
ऑर हो नाम था परन्तु war मेरा नाम है, भिखारी, निर्धन, और अनिकेत 
॥१६६। 

भावाध-- भेर्या बालक बृन्द ! यथा-*7ट बोरि वाखा Aga कपट से पगी 
ह अर्थात्‌ कपट युक्त कोमल वाणो यथा'नत बचन ag अंत कठोरा । मनहु देति 
3 गाह धोरी ॥, BH ही यह कपटी मुनि के बचन सुनने में तो अति कोमल हैं 
WE परिणाम दुख रूप है जैसे मधु में जहर मिलाकर पिलाया जाय और अन्त में 
है प्राण घातक होजाय, तैसे ही यह gta की कोमल बाणी है यथा तियदायक खल 

भय वानी? अर्थात्‌ भविष्य में दुखद है तथा“ोलहिं मजुर बचन जिमि मोरा । खाहि 
हा |S हदय कठोरा ॥' इस प्रकार कपट मुनि की वाणी भयंकर है । मुनि बौ 
Se युक्तायुक्त करके बोले कि हमारा नाम पहले तो कुछ रहा होगा मुझे 
"र नहीं है क्योंकि बहुत दिन कौ बात होगई TAWA हट उपरी 3, तब 
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| उत्पत्ति मह मोरि, परन्तु अब नाम श्री, गुरु का दिया सब संतों का दिया होरा मा 
Me ८५80 + a 3 i Teta j A 
¦ भिखारी निधन और श्रनिकेंतन दास है ॥१६६॥ । 


कह a जा निधाना। तुम सारिखे गलित अभिमाना ॥| 
सदा अपनपो रहि दुराये | सब विधि कुशल कुभेष बनाये ॥३॥ 


। अर्थ--राजा बोले जो आपके समान अभिमान रहित बिज्ञान का निधान 3 
aaa न शान मद तजेज जिबेही, आप सरीखे संत ही अभिमान त्याग सकते हैं 
| ॥३॥ बे सदा अपने को छिपाकर रहते हैं क्योंकि कुमेप बनाये रहने से सब प्रकार 
से कुशल हैं| saree विधि कुशल कुमेष बनाये, कुभेप ही में उन स्रों का आन 
| रहता है ॥४॥ | 


| 


oN 


तेहि ते कहहि संत श्रृति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि 2 ya 


La =~ oN oS CX \ 
तुम सम अधन मिखारि अगेहा। होत बिरंवि शिवहिं सन्देह ॥१॥ 
अर्थ-इसी से तो संत तथा बेद पुराण पुकार कर कहते हैं जो परम रिः | 
चन है aa भगवान्‌ को प्रिय हे यथाजनहिं परम प्रिय लित, भगवान्‌ को दीन ही 
नहीं निधन भिखारी ओर aaa भी प्रिय हैं ॥३॥ आप सरीखा अपन | 
भिखारी और अगेह ऐसा सुनकर शिव ब्रह्मा को भी सन्देह होगा। यथा टण 
सम fate तीनि बुर carla परम त्यागी उनको घर द्वार से वास्ता ही कया all 


>. tf _ i A ॥ 
जासि सोति तव चरन नमामी । मोपर कपा करिय अब स्ामी॥१॥ 
i rye भृ {a on CNN SON 
सहज ANT भूपति को देखी । आपु विषय बिस्वास विशेर्षी ॥६॥ 

Os A ES i द 3 

_ अथे--ह स्वामी ! आप जो भी हो परन्तु मेरे ऊपर तो अब AMT 
कीजिये यथा कप भलाई आपनी नाथ कीन्ह भेल मोर, और भी करपा कीजिये 
on We शा अवात, आपकी कृपा से जब Har ही नहीं घाती है तो में के 
ANG कपटी मुनि ने अपने प्रत राजा का स्व॒भाविक स्नेह देखा कि मेरे १ 
पण विश्वास कर लिया agi fay जाने न होड़ परतीती । faq परतीति शोष गह 
pi wea इफको पूर्ण महात्मा जानकर मेरे प्रति पूर्ण विश्वास हो | 
| mee ie SS Be TP REY RIF TWINS BI ® 
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» है । माया ऊत परमारथ नाही ॥संप्तार में शरु मित्र सुख दुख यही दै।परन्तु वह 


" अलग रहता हूँ ।। १ ६८॥ 


| ek देखि सुवेष, मूलहिं मृढ़ न a नर। 
| “देर केकिहि पेख,बचन मुधा सम अशन अहि॥२४॥ 
a १ सु 
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ere ay 
ei 
सब प्रकार राजादि अपनाई । बोलेउं अधिक सनेंह जनाई॥।७॥ 


i भ हों ७ ~ w Set 
Gg सति भाव कहाँ महिपाला ) यहाँ बसत बीते बहु काला ॥ ॥ 
--राजां को सब प्रकार अपने बशीभू क स्नेह को दः 
अथे i Te पने वशीभूत करके तब अधिक स्नेह को दर्शाते 
हुये बोला यथा“रानिहि करि कुवली केक । कपट छुरी उर पाहन 2३ I) तथा 'प्तजि 
रतीति बहु विधि गढ़ि छोली । अवध as साती तब बोली way ही राजी भानुप्रताप 
al साढ़ेसाती शानि रूप कपट सुनि बोले ॥७॥ हे राजा ! सुनो, में सत्य कहता 
हैँ, यहाँ रहते मुझे बहुत दिन होगया यथाहं बतत ate ag खा ईशा । वीते 
इ साव अर वीसा,उसी प्रकार यहाँ व।स करते हुए मुझे कल्पांतों बीत गया ॥2॥। 


dle अब लगि मोहिं न मिलेउ कोउ,में न जनायउँ काह । 
लोक मान्यता अनल सम,करि तप कानन दाह ॥१६७॥ 


ग्र तक युके मो कोई नहीं मिज्ञा ओर मेने मी क्रिमी को जनाया नहीं कि मैं 
WGA हूँ क्योंकि लोकमान्यता को में तस्यारूपो अग्निसे बन की तरह जज्ञा दिया 
| अधवा लोक मान्यता रूपी बन की तपस्या रूपी अग्नि से जला डाला हुँ ॥१६७॥ 
'  भावाथ--मेय्या बालक. बृन्द | यथाव लगि मोहि मिलेउ कोउ, अर्थात 
aS तक मुझे कोई मिला ही नहीं war 'उदासीत तापस बन es, साँसारिक सव ' 
पथ त्यागकर तपस्या करते हुए घोर बन में रहता हूँ यहां क्‍यों कोई आवेगा 
ane किमी को बताया भी नहीं कि में यहां रहता (हूँ अर्थात्‌'तापस सम दम 
, अथवाश्रष्ट सिद्धि नव fate के दाता इत्यादि अपनी wala नहीं 

kg क्योंकि कहहु कवत विवि लोकरिखाबे, लोगों ALATA करने।से हमारा कया 
ar क्था ATA हे बल्कि सत्र राम भक्ति के बाधक, शोक मान्यता ही तो 
AR ra, दुर्गस्धमय श्रीराम भक्ति का कन्टक है TATA मित्र सुख हुस | 


A ry ~ rs ~? r ry 
५ आयिक है उसमें परमार्थ कुछ भी नहीं है अतएव में वह सब सांसारिक वस्तु 


a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by —} 


(६२२) @ श्रीरामचरित-मानस @ | 
= 


अर्थ--पुलसीदासली कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मू भूल जाते है न 
चतुर नर नहीं भूलते मयूर देखने में सुन्दर होता है और बचन भो aay ह 
समान बोलता है परन्तु साँप खाकर हजम्‌ कर जाता है अर्थात्‌ हृदय का इहो 


होता है ॥२४॥ 


भाबार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! यथा'लती देखि हुयेष अर्थात्‌ श्रीतुतसौदाप 
जी कहते हैं कि सुन्दरे वेष बोली वाणी को देखकर मूर्ख भूल जाते हैं | यधा- 
wa गान मुर्गा ag मोही, अर्थात्‌ मगी भूखे पशु थी शबरी का मधुर गान सुन 
कर मुग्ध होगई जिसका फल मृत्यु का ग्रास हुई परन्तु चतुर लोग नहीं भृते 
यथा'दिसि सुबेष महा मुनि जाता, तथा'ललि सुत्रेष अगे बंचक Az । वेष प्रताप पि 
वैऊ ॥, ब्रेष के प्रताप को राज्ञा मान्य किये तथापि“परम चतुर न Bee निज्ञ तू 
राजा परम चतुर थे वेप देख कर भूले नहीं इमी से अपना नाम नहीं बताये परतु 
तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाय तथा'होनहार भावी बलवाना, चतुर भौ भूत 
ज्ञाता है यथा“नानी मूढ़ न कोय जेहि क्षण रघुपति करहिं अस, तथापाम रजाइ शाश 
Wael के, ease प्रेरक gin बिभूषण, इसलिये राजा कपट सुनि के वचन में भूत 
गए जेसे मयूर कितना सुन्दर होता है और बचन भी अति मधुर बोलता है परतु 
हृदय का इतना कठोर है कि बड़े ब्रिपैले सांपों को खाकर हजम कर जाता है उ 
प्रकार यह कपटी gla सुन्दर साधु का वेष ओर बचन अति मधुर परन्तु हग 
केवल कपट से भरा है इतना कठोर है कि राजा का जीवन ही समाप्त कोण | 
यथा sete मधुर वचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥, बही यहाँ चरि । 
ताथ होगा कपटी दुनि कहता है कि हे राजन्‌ ! लोक मान्यता भगवान्‌ की भर्ति | 
तथा ज्ञान वैराग्य वालों का परम कन्टक है ।।२४। 


ताते शप्त रहों जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाईँ! | 
प्रभु जानत सबबिनहि जनाये | कहहु करन सिधि लोकरिमि॥ | | 


iy कर ie ft 
अथ-इसी कारण से गुप्त रहता हूँ संसार में केवल भगवान्‌ को HEM i | \ 
से हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है । यथा'हलोक-नानया स्पृहा खुपते ester © 


बदामि च भवानित्विलान्तरात्मा । भक्ति wag रघुपु'गव निर्भरा में कामादि 
कृरु मानसं च ॥, बस eae ङपा तुम्हारि प्रभु चिदानन्द सन्दोह, इतना ही FR 


दोष (lea q 


y श्र 


Eee EOE 
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घ || | | ७ 

— a 
भगवान्‌ से याचना रहती है हपया Fe माल sre, और संतार से बे 

शी आवहता नहीं दे ॥१॥ मड गण अन्तग ह लभा से ही दिया 
बनाये सब जानते र तो संसार को प्रसन्न करने से हानि अथवा लाभ ही hs 
है | यथाचन्तताम श्रगु सब जाना,तो ay | - 5८ 5 

दोहै और न हानि ही है ३ WT हन संसार को असन्न करने से न कुछ लाभ 
है ईयर न शाने ह है केवल अपना अमूल्य समय नष्ट करना है ॥२॥ 


तम शचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति गरतीति मोहिं पर तोरे ॥३॥ 

शब जौ तात दुराधों तोहीं । दारुण दोप लगे अति मोहि we) 
0 ~~ 

अवे आपका पावत हृदय Oe बुद्धि हैं मेरे परम प्रिय हैं क्योंकि मेरे प्ररि 

आपकी प्रोत आर विश्वास पूणं हव। क quia सेवक सुमति य तति 


7 लाग ञ्र q n bie, Oy oon bad ~ ~ hs 

io अर्थात्‌ सभी की शय हाता ह॥३॥हे तात ! अब बदि में आपसे छिपाता 
in मुझे घोर पाप लगेगा यथा'जे पातक उप पातक Agel | कर्म वचन मन भव 
WT अह ॥, उन गभी का भागी मुझे होना पड़ेगा ॥४॥ 


जिम तापतकवे उदासा तिमि तिमि नपहिंउपज विश्वासा ॥५॥ 
' सवश कम मन बानो । तब तापस बोला बग ध्यानी ॥६।। 


५ 
ला an nS जमे उदासीनता कहते हैं तैमे २ राजा का विश्वास 
| | गा के हृदय PRR Eset छ ee ghee alot मार होय, अर्थात्‌ जेसे जेसे 
| ala कपी गर अभाव पड़ता है GAR विश्वास ee होता है ॥५॥ बक ध्यानी 
| नि Ay राजा अव मन बचन श्रौर कम से मेरे वशीभूत हे तब 
` | कपट नि पू HEE a कोली । aay (दसती तव बोली ॥,तैसे ही 
श विश्वास दृढ़ करके बोला NII 


| गम हमार एक तनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि शिर नाई ॥७॥ 
| ९ पामकर अर्थ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥=८॥ 


\ | श्रध k +i 
4 as ‘ भाई ! हमारा नाम एक तनु है सुनकर राजा चरणों में प्रणाम करके पुनि 
| न तद्बि प्रणिपातेन परिप्रिशनेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त 


‘i A ~ ~ 
' इस प्रकार राजा बोले (boll हे नाथ ! बुफे अपना अतिशय सेवक जान- 
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कर नाम का अर्थ बता दीजिये यथा'बिड जाने न होब परतीती । बिच परतीति हो 
नहि ग्रीती ॥ इसलिये नामाथ जानने की आवश्यकताह ॥ ८॥ 


alo आदि सृष्टि उपजी,जबे तब उत्पति भइ मोरि । 
नाम एकतलु हेतु तेहि,देह न धरी बहोरि ॥१६३॥ 


~ ~ ™ d ¢ थ्‌ vo f 
अथ--सृष्टि जब आदि में प्रारम्भ हुईं है तब सवग्रथम में उत्पन्न हुआ ह 
ओर तभी से आज तक में दूसरा शरीरे धारण नहीं किया इसी कारण मेरा नाम 
एक तनु है ॥१६८ पु 

भावा4--मैय्या बालक वृन्द ! यथा-श्रादि छृष्टि उपजी जवं. अर्थात्‌ कपट 
मुनि बोले हे राजन्‌ ! सृष्टि के आदि में सबंग्रथम में ही उत्पन्न हुआ हूँ यथान 
नाहि, fara नाहि. महादेब कर जन्मो नाहि तवे योग हम चीन्हा ब्रह्मा, बिष्णु ग 
शिव के पहले हो में योगारूढ़ हँ , अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा और विष्णु ये सब मेरे ही 
सामने उत्पन्न हुये हैं । यथा 'श्लोक-खाद्यते न च कालेन बाध्यते न च कमा | साध्यते 
न सक्रेनापि योति युक्त समाधिन: ॥, अर्थात्‌ योगी को समाधि अवस्था मंन काल 
x x nS 2 ड 
खा सकता है, न कर्म का यन्धन ही रहता है, और उसको कोई साध्य भी नहीं 
कर संता है । तथा लेडयिला काल चक्रं ब्रह्माण्डे विचरन्ति ते,इसलिये में पुनः शरीर 
धारण नहीं किया अतएव में एकतनु नाम से विख्यात हूँ, इसलिये मेरा ताग 
एकतनु है ॥१६६॥ 


नहि आचरज FE मन ATL | सुत तप ते दुर्लभ कुछ नाह ! 
तप बल ते जग सृजइ बिधाता | तप बल बिष्णु भये परित्राता ॥५ 


अर्थ-दे वत्स ! मन में कुछ आश्चयं मत करो तपस्या से कुछ दुलेभ नही रह 
यथा श्लोक-तपसा प्राप्यते सत्वं waked प्राप्यते मनः । मनसा ग्राप्यते खामा ह्ली i 
निबतेने ॥ अर्थात्‌ तपस्पासे सस्य की प्राप्ति होती हे,सत्यसे मन की प्राप्ति होती दे 
मन से आत्मा की प्राप्ति होती है, तब आत्मा आपद अर्थात, जन्म मरण है 
होजाता है HAT तपस्यासे कुछ: प्राप्ति नहीं हे।॥१।।तप,बल से ही विधाता | 
करते हैं तप बल से ही बिष्णु पालन करते हैं | यथा. पालन ge धरणी AHF रा 

मर्म न जाने कोई, पालन कर्ता बिष्णु हैं, तथा'जों aa पाले a बहोर, दथा 
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| fe अतत अचल अनादा, अर्थात्‌ ब्रह्म अनादि सृष्टि कत्ता हैं ॥२॥ 


तप बल शंभु करहि संहारा । तपते अगम न क्ल संसारा ॥३॥ 
रउ नृपति सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा etl 


ग्र्थ~तप बल से ही श्री शंकर जी संसार का संहार करते हें तपस्या से 
इसार में कुछ भी बस्तु अगम्य नहीं रहती है। पथा श्लोक - मनसशेन्द्रियाणा मेक्ामं 
रमं तप/ एवं 'तपसा किं न AMAT तपस्या से क्या नही साध्य हो सकता है। 
रथात्‌ सब कुछ तपस्या से ही होता है ॥३॥ मुनि जी की बात सुनकर राजा को 
परम अनुराग हुआ ओर मुनि जी प्राचीन ऋथा इतिहास इत्यादि कहने लगे यथा 
कहहिं बसिंष्ट धर्म इतिहासा, तेसे यह भी नाना पौराणाकि कथा कहना प्रारम्भ 
किया ॥४॥ 


कम धर्मं इतिहास अनेका । करे निरूपण बिरति बिका | 
उद्भव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आर्चये बखानी ॥६॥ 


अर्थ पुनः नाना कर्म, नाना धर्म, और नाना इतिहासो की कथा कहा और 
नाना सिद्धांतों से ज्ञान वैराग्य भी निरूपण HAWG उद्भव पालन और 
संहार की सारी कहानी कही सभी आश्चर्य रूप में वर्णन किया सथा'नो नहि देखा 
गहि सुना जो मनहु न समाय, इस प्रकार सब आश्चर्ये की बातें कहा, तथा“कहि कहि 
‘len कपट कहानी, अनेकों कपट युक्त कथा वर्णन किया | 


पुनि महीश तापस वश भयऊ। आपन नाम कहन तब लय॒ऊ॥७॥ 
गह तापस नुप जानों तोही । areas कपट लाग भल मोही ॥८॥ 


अर्थ--आश्चर्य कथा सब सुनकर राजा कपट सुनि के वशीभूत हो गया 
प अपना नाम कहने लगा, aaa गान मुंगी जघ मोह, तसे हो राजा मुनि 
M कपट कहानी से मग्ध होगसा और अपना नाम बताना चाहा ॥७॥ 
भम ही कहने लगा कि राजन्‌ में आपको जानता हैँ और आप जो कपट किये 
अथ ० mo _ भे अच्छा लगा यथा "नाम प्रति१ 
| पू अपना यथाथ नाम प्रथम नहीं बताये यह मु bs पे 
अनीशा । तामु सचित्र मैं सुनहु मुनौशा ॥ यह बात आपने बहुत अच्छा कह 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by ~ 


or 
शी 


(६२६) श्रीरामचरित-मानस छ 


——— 
TTT OSS “5... 


मुझे प्रसन्नता यह इई यह तो राजनीति है तथाच कि रहहि नीति fey + 
आप राजनीति में परम निपुण हैं ॥८॥ wale आप अपना नाम मुझे क | 
ब्रताओगे में अपनी ATTA से आपको जानता हूँ यथा शान दृष्टि बल मोह 
काई, अर्थात्‌ सुभे त्रिकाल का ज्ञान है यथा 'जानहि तीन काल निज aay, इत्यादि 
॥७-८॥ 


Als सुदु महीश अस नीति He तहँ नाम न कहहिं नृप। 
मोहिं तोहिं पर अति प्रीति परम चतुरता बिचारि तब॥२॥॥ 


ad—é राजन्‌ ! ऐसी राजनीति है कि राजा लोग जहाँ तहां अपना नाम 
नहीं बताते हैं इसलिये तुम्हारी चातुरी को देखकर तुम्हारे प्रति मेरी पूर्ण प्रीति 
उत्पन्न हुईं है ॥२५॥ 

भावाथ--मैस्या वालक बन्द ! यथा (व मद्दीश अस नीति, अर्थात हे राजन! 
सुनो, राजनीति का ऐसा नियम है कि राजा लोग सवत्र अपना नाम नहीं बताया 
करते हूँ यथाश्रु मित्र ga za जग माही, संसार में शत्रु मित्र सभी रहते ह तो 
अपनी युक्त a सत्र काम करना चाहिये तथा परम प्रस्न जानु as मोही । जो 
जर मायु ९५ में ae ॥ इत्यादि तुम्हारे प्रति मेरी परम प्रीति है ॥२४॥ 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेशां | सत्यकेतु तव पिता नरेशा !१॥ 
एरु प्रसाद सब जानय राजा । कहिय न आपन जानि अकाजा॥२॥ 


007 30-2७, 
अथ 2 राजन्‌! आपका नाम राजा भानुप्रताप है औरे आपके पिता की 
alg) राजा सत्यकरेतु है अथात्‌ आपको आपके पिता परपिता को भी जानता ६ 
यथा"विरव विदित एक केकय देशू | सत्यक्रेत तहँ बत नरेशू ॥ रजधानी जेठे GA el 


ना न “ete 
TASTE भाड अत ताह ॥ में आपकी सारी बुनियाद जानता हैँ ॥१॥हे UH 


गुरु की कृपा से सब कुछ जानता हूँ परन्तु अपना निष्प्रयोजन जानकर कहता नहीं ६ 
यथा तन काल निवन मत मोर, अर्थात्‌ तीनों लोक में, तोनों काल में मेरा ६ 

ज्ञान है। में तीनों लोक को सब्र कुछ जानता ह॑ परन्तु अपनी हानि समभ 
कुछ कहता नहीं हूँ क्योंकि "ए सब राम भक्ति के बाधक! इत्यादि भक्तों के हि 
यह सब कन्टक है ॥२॥ 


Ty ea टी 
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देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई ॥३॥ 
उपजि परी ममता मन मोरे। कहों कथा निज बूमे तोरे ।।४॥ 


अथ--हे तात ! आपका सरल स्वभात्र तथा प्रीति विश्वास एवं परम 
नीति निषुणता देखकर यथा तरल, वचन चप के सुनि काना, इत्यादि ॥३॥मेरेमन में 
समाव से ही ममता उत्पन्न हो गई ओर आपके पूछने पर में अपने ही स्वभावतः 
आप से वातालाप करने लगा नहीं तो में किसी से बात भी नहीं करता हूँ । यथा 
qa gat तथा शिष्यो न मेदः पुत्र शिष्ययोः, अर्थात्‌ तुम्हारे में मेरा शिष्य बारसक्य 


माव उत्पन्न होगया हे ॥४॥ 


ग्र ~ + [oN ww a ~ भर ne 
रब प्रशन्न म संशय नाहा । माण जाँ भप भाव मन माहा ॥५॥॥ 
भृ LS [a ON ia 
सुन Baa [पति हपाना । गहिपद विनय कीन्ह विधि नाना ॥६॥ 
Sy iS y ~~ x na हे x 
अथ--अब में पूण प्रसन्न हूँ इसमें कुछ सन्देह नहीं है हे राजन्‌! जो आपके 
मत में कामना है वह माँग लो यथा त्राजु देउँ सब संशय नाही । मांगु जो तोहि 
"4 भत मार्दी ॥ जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो ॥५॥ कपट युनि के सुन्दर बचन 
सुनकर राजा प्रसम्न हुए ओर चरण पर गिर कर नाना विनय प्रार्थना किये | यथा 
Te केकी पेल वचन सुषा सम अतन अहि, तेसे ही कपट Bla की अमृत समान 
बाण सुनकर प्रसन्न होगये तथा“शवरी गान मुंगी जगु मोह, तैसे ही राजा भी 
Gry SE ॥६॥ 
मोरे 
अपासधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ करतल मोरे ॥७॥ 
Ss LN nN + ow वि 
क्‍ तथापि प्रसन्न बिलोकी । मांगि अगम वर ats विशोकी ॥८॥ 
अर्थ-हे कृपा सिधु ! आपके aga से ही मैं AGTH ATT AMAT चारो x 
WIR यथा'लास अवधि सुख अवधि न gal । तुम्हरे दरस आत सब परजा ॥ अर्थात्‌ 
गरा सबकुछ पूर्ण होगया ॥७॥ तथा प्रेम की प्रसन्नता देखकर अति अलब्ध बर 
भागकर सदा के लिये अशोच होजाऊँगा यथा“गेहि ग ay vg पकिताऊ,फिर सोचना 
TW ॥८॥ : 


ale जरा मरण दुख रहित तल, समर न जीते कोय । 


एक छत्र रिपहीन महि,राज कल्पशत हीय ॥१६॥ 
MT 
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अर्थ--हे प्रश! वृद्धा तथा सृत्यु रहित शरोर शरे समर में कोई झे जीत 


यही बर मुझे दीजिये ॥ १६६॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! जर मरण इःख रहित तड अर्थात बृद्ावस्था 
और मृतु रहित AS यथा“जर अमर गुण निषि एत CE, ओर समर भूम मे 
मुझे कोई भी पराजय न कर सके BATT भट साअत कतई न पावा, यथाणेह 
न होय रण सन्मुख कोई, इस प्रकार रणजीत होऊ और सो कल्प के लिये ad 
एथ्वी का एक छत्रपति राजा होऊं, VAT FHT अबनि हता काला | एक प्रताप 
भानु महिपाला ॥, ऐसे ही मेरा राज्य सांकल्प तक अचल रहे amar att सप्त सागर 
मेख्ला । एक भूप रघुपति कोशला.॥' ऐसे ही मेरा सोकल्प राज्य रहे यही बरदान 
मुझे दीजिये ॥१६६॥ 

के Sa (5 2 
कह तापस नप ऐसेइ होऊ! कारण कठिन एक सुबु सोऊ ॥१॥ 
[eS lon कु om Las 

कालहु तब पद नाइय शाशा | एक बप्र कुल छाड़ Fela! HY 

अथ्थ--तपस्त्री ज़ी बोले हे राजन्‌ ऐसा ही होगा परन्तु एक कठिन ANT 
है सो सुनिये यथा'कारज ते कारण कठिन, होता ही है ॥१॥ बह यह है कि We 
भी आपके चरणों में नमस्कार करता रहेगा अर्थात्‌ काल भौ आपके a 
रहेगा परन्तु एक ब्राह्मण कुल छोड़कर अर्थात्‌ ब्राह्मण आपके आधीन नहीं र 
यथा'रलोक-धिम्बलं क्षत्रिय बलं व्रह्म तेजो वलोवलम्‌, अर्थात्‌ ब्राह्मणाँ का तेज १९ 
अतिशय बलबान्‌ होता है ॥२॥ 


तप बल बिप्र सदा बरियारा । तिनके कोप न कोउ रखबार 
जौ विप्रन वश करहु नरेशा । तो तववश Fahy fase er 


Qf 
कीप a aig भे 
fi 


अथ-तपस्या से केवल ब्राह्मण सदा बलवान्‌ होते हैं उनके गा 
रक्षा नहीं कर सकता है यथा हनद्र कुलिश मम शूल विशाला । काल पेड ह 


fi 6 का C. c is rT eal 
कराला ॥ जौ इन कर मारा नहि मरइ । fay रोप पावक सो जरई ॥, अथात्‌ a 
जी अपने कथा प्रसंगमें कहते हैं कि जोग्राणी मेरे त्रलोक बिनाशी बिश 


* it es A. कर &« n q ( 
। से और काल के दंड द्वारा 'एवं विष्णु के महामयंकर चक्र से भी नहीं ग 


RE 9 Cena 
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१ पतु बह भौ ब्राह्मणों के क्रोधाग्नि से जल जाता है ॥३॥यदि आप ब्राह्मयों 
द्रो बश कर सकें तब तो आपके वश में शिव ब्रह्मा और बिष्णु भी रहेंगे यथा 
क्षत कम वचन कपट तजि जोकर Qe सेव | मोहि समेत विरंचि शिव वशताके सब 
क्ष ॥ भगवान्‌ श्रीरामजी कहते हैं कि जो मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों को 
रा करके प्रसन्न रखते हैं तो मेरे सहित शिब ब्रह्मा भी उसके प्रति प्रसन्न रहते हैं 


NO 


ग्ररएव ब्राह्मणों को वश करने का उपाय कीजिये ॥४।। 


बल न ब्रह्मकुल सन TRAE ) सत्य HAs दोउ भुजा उठाई ॥५॥ 
विप्र शाप विनु सुनु महिपालो | तोरनाश नहिं कबनिइँ काला Nel) 


अर्थ-त्राह्मण कुल से बल नहीं चलता है यह बात में दोनों भुजा उठाकर 
कहता हूँ । यथा'कगक कापु अरु हाटक लोचन | जगत बिदित घुरपति मंद मोचव ॥, 
परनतु“वम्र शाप ते दोनों भाई । तामस अछुर देह तिन पाई ॥ तो ब्राह्मण से बल 
स्पार नहीं चलता है यह ata HAT उदाइ प्रण कीन्ह, gar उठाकर प्रतिज्ञा 
करता हूँ ॥३॥ हे राजन्‌ ! विना ब्राह्मण शाप के आपका नाश शत कल्प तो 
क्या कभी भी किसी काल में नहीं होगा यथा "काम रूप Far मरण जान बिहाग 
विधान, तथा'काल कर्मे गुण दोप स्वभाऊ | कछु हुल तुमहि न व्याप काऊ ॥सब प्रकार 
परिपूर्ण हो जावोगे ॥६॥ और भूत भविष्य तथा वर्तमान कभी भी किसी काल 
में भी आपका नाश नहीं होगा फिर तो मृत्यु का भय ही नहीं होगा ॥६॥ 


Hus बचन सुनि तामु । नाथ न होइ मोर अब नापू ॥७॥ 
तव प्रसाद मोहि कृपानिधाना | मो Fe सव काल कल्याना Nell 


अर्थ-राजञा कपट पुनि को बात सुनकर बहुत AAPA हुए औरयोले कि है 
नाथ | मेरा अब कभी नाश होगा ही. नहीं यथा'ताते नाशा ने हाई दास हे रथात 
सामी के अनकूल रहते हुए सेवक का नाश कमी हो ही नहीं सकता है । तथा 
पष्ट देवे ad च गुरुशक्तो हि रक्षितम, अर्थात्‌ मुझे नाश का कुछ भी भय re हे 
॥७॥ हे कृपानिधान | आपकी कृपा से मेरा समकाल कल्याण ही है। यथा Te 
We ताहब अनकूला । मिटी सकल मन कल्पित शूला भी गुरु i अनकूस हैं 
fea मेरे मन का सब दुख निशत होगया मेरा स्व क 


ल्याण ही कल्याण है। 
MS ४ 


|- TE 
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अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है ॥८॥ 


दो० एवमस्तु कहि कपट सुनि, बोला कुटिल aay || 
मिलव हमार SA जनि,कहह तो मोरि न Aras | 


अर्थ--कपट मुनि कहे एवमस्ठु ऐसा ही होगा परन्तु कुटिल मति फिर र 
बोलता है कि हमारा मिलना भूलना मत, ओर कहीं कहोगे तो फिर मेरा at 
भी दोप नही है, श्रर्थात्‌ तुम्हारा सर्वनाश हो जायगा ।।१७०॥ | 

भावार्थ-मैस्या बालक इन्द ! यथा“एवमर्त कहि कपट मुनि अर्थात्‌ कपट पि 
बोले अच्छा ऐसा ही होगा यथा“सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, Tar este मन कामना 
Gen, इत्यादि कहते हुए कुटिल स्वभाव वाला कपट मुनि फिर बोला क्रि हमार 
मिलना भूलना नहीं अर्थात्‌ स्मरण रखना और यह वात कहीं पर कहना बह 
यथा'गोप्यं गोप्य परम आप्यं गोप्यं च पशु सच्निधौ, गुप्त से परम गुप्त रखना मनुष 
तो क्या पशु के सामने भौ नहीं प्रगट करना तथा 'चलेऊ प्रसंग हुरायो तरही 
कहीं भी बात चले तव भी छिपाना और यदि प्रगट करोगे तो तुम्हारा WA 
नाश होगा फिर मेरा कोई दोप नहीं रहेगा यथा योग युक्त अरु नत्र TTS । फां कई 
जतक 75 ॥ यह गुप्त रहने ही से फल दायक होता है इसलिये कहीँ वढ्न 
नहा || १७०॥ 


ताते तोहि में बरजों राजा | कहें कथा तव परम ग्रकाजा॥!॥ 
च? AIY यह परत कहानी t नाश तुम्हार सत्य मम बानी ॥१॥ 


अर्थ -हे राजन्‌ ! में इसलिये तुमको fata कर रहा हुँ कि यह कधा कहीँ प 
कहने से तुम्हारी ही सर हानि होगी यथा'कहहिं ते वेद श्रसंमत बानी | हि 
पू wel अर हानी ॥, अर्थात्‌ बेइ असमत बानी अतः गुरु असंमत बचत बही 
कहते और करते हैं जिनको अपनो हानि लाम का ज्ञान न हो Ug हर 
छठवें कान में यह बात जाते ही तुम्दारा सर्वस्त्र नाश हो जञ।यगा यह मेरी गा 
सत्य है| यथा इंत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, अर्थात्‌ मेरो त्राणी अन्यथा हा | 
५ ne बचत अन्यथा नाही, उसी प्रकार मेरी बाणी कमी कटी रहें * 
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h 7 कम क्न 
ge गरे अथवा विज शापा। नाश तोर सुनु भानुप्रतापा ॥३॥ 
शरान उपाय निधन तेव नाहीं । जो हरिहर कोपहिं मनमाही Neti 


३ राजा भालुग्रताप | सुनो जो हम मना करते हैं, यह बात प्रगट होने से 
अथवा ब्राह्मण के शाप सेदो ही कारण से तुम्हारा नाश होगा यथा 'संगात्संजाय - 
ते qa: कामात्कोधोऽभि जायते’ इत्यादि किसी की संगत से कामना उत्पन्न होती है 
और कामना की पूर्ति तो होगी नहीं, फिरे क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध से स्मृति नष्ट 
हो जाती है । पुनः बुद्धि नाश हो जाती है ओर बुद्धि नाश हो जाने से बह नष्ट 
दे जाता है, इस लिए कहीं कहना नहीं, नहीं तों नष्ट हो जावोगे और दूसरा कारण 
राह्मण के शाप से नाश होवोगे क्योंकि “विग्र शाप अति घोर किये श्रन्यथा होर नहि? 
रति घोर ब्राह्मण का शाप वह भी झूठ नहीं होता हैं, यह दो करण तुम्हारा नाश 
के है ॥३॥ और अन्य प्रकार यदि शिव तथा विष्णु भी कोप करें. तथापि तुम्हारा 
नाश नहीं होगा यथा FRA मम शूल विशाला | काल दैउ हरि चक्र कराला | 
जो इनकर मारा नहिं मरई । विद्र रोष पावक सो जरइ ॥ ब्राह्मण क्रोधाग्नि में वह 
निश्चय जल जाता है ॥४॥ 


| प नाथ पद गहि नृप भाखा । द्विज शुरु कोप कहहु को राखा ॥ 
| इ गुरु जों कोप बिधाता । गुरु विगेध नहिं कोउ जग आता ॥६॥ 


ग्रथ रादा मुनि के चरणों को धर कर बोले फि हे नाथ आप सत्य कहते 

है, ब्राह्मण के तथा गुरु के कोप से कोन CA कर सकता है यथा “किये अन्यथा होई 

गहि निप्र शाप अति घोर! तथा (ge विरोध नदि कोउ जग त्राता’ यह आपका कहना 

रश; सत्य हो है ॥५॥ बरह्मा के कोप से तो गुरु रचा कर सकते हैं परन्तु गुरु 
के कोप से कोई रक्षक नहीं हैं यथा लोक व्राणा cakes aba तपलिनाम i 
ष्टो ब्रह्म ब्ह्तरहमन्‌ धर्मिष्ठो ` धर्मचारिणाम्‌ ॥ हे मगवन्‌ श्राप ्रीगुरुदेव तो सर्वोपरि | 

भरे हैं ॥६॥ 


भौन चलब हम कहे तम्हारे। होउ नाश नहिं शोच हमारे ॥१॥ 
| एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रमु महिदेव शाप अति AT ॥२॥| 
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अथ-हे नाथ यदि में आपको आज्ञा मानकर नहीं चलू'गा, तो मरना 

होने पर भी में शोच नहीं करूंगा अर्थात्‌ गुरु अवज्ञा से तो नाश होता ह 
यथा 'तदपि शाप राट eal तोही । नीति विरोध सुहाइ न मोही'॥ तथा "ता तरका 
a भवानी कह कल्याण अखिल कर Eri’ यह होना ही है ॥१॥ tay ब्राहमण 
los ay ~ १ | | 

का शाप अदि कश्कर है, यह एक ही भय से मेरा मन भयभीत हो रहा ह; यधा || 
‘wate बात मोहि इल लागा” तथा “अजह हृदय जरते तेहि आंच! केबल राण || 
शाप से कैसे र्षा होगी ? यह एक ही भय से मेरा हृदय अभी तक जल wt || 
क्योंकि 'विप्र रोष पावक सो जरई, यही मुझे विशेष भय है ॥२॥ ; 


दो०-हीहिं विप्र वश कबन विधि कहहु कृपा करि सोइ। | 
तुम तजि दीन दयालु निज हितू न देखों कोइ hao 


\ x AA if x XA A 
ent मर्व ! ब्राह्मण केसे वशीभूत होंगे, वह कुछ उपाय बताइये । हे दीन 
Ng : आपके समान अपना हितकारी किसी को नहीं देखता हूँ ॥१७१॥ 
EG ¢ y 5 
भय्या बालक बृन्द ! भावाथ यथ।--होहि विग्रवश कवन AY alge 
युरुदेव बराह्मण किस विधि से वशीभूत होंगे, वह कुछ उपाय बताइये, यथा 
ऐेला०--श्रबरतुधुरो; [व मननंतदतन्तरं । निद्ष्यासन मित्ये तूणं बोधस्य AAC 
तभी काय सिद्ध होता है तथा शलो०-करधारं शुरु प्राप्य तद्व कय॑ प्शबवद्‌ GH 
FANG बासनाराकत्या तरन्ति भवसागरम्‌ ॥ गुरु आज्ञा से ही विपद से पार जा सक्ष 
है| अतएव श्राप झे मेरे कल्याण का मार्ग बताइये, जैसे ब्राह्मण के शाप 
निमय शोऊ। इस लिये आपके समान मैं अपना हितेपी किसी को नहीं देखता, 
यथा-९लाक न गुरोश्च प्रियरचात्मान गुरोश्च fa: सुतः । धनं प्रियं न च रुरोः १ 
T थ्‌ ~ | 
ve Fr ५ अर्थात्‌ गुरु के समान अपना प्रिय करने वाला रा भो 
नहीं होता ई तथा "लोक जन्मदाता अन्वदाता च माताडन्ये गुरवस्तथा | पाएँ शँ १ 
राका घोर संबार ता।रात्‌ ॥ जन्मदाता अर्थात्‌ पिता, अन्नदाता अर्थात्‌ राजा ए 
माता तथा अन्य गुरु, संसार सागर से पार करने की कोई समर्थ नहीं है # 
आपद से कोई रचा नहीं कर सकता है आपद में वो गुरु ही करीधार हैं । है | 
देव BHT कीजिये ॥१७१॥ 
| भैय्या बालक गयों | देखो राजा की बुद्धि केसी विपरीत हो रही है, वर्ष 
es Ee 
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‘weg गत को न नशाई । नीच मते न रहे चतुराई ॥ राजा परम थतुर होते हुये | 
भी यथा 'तिनकर संग सदा दुखदाई । fate कपिलहि पाले हरहाई ॥ ललभ हृदय अठ | 
ताप विशेखी | जरहिँ सदा पर सम्पति देखी ॥ आज़ राजा भानुप्रताप की वही चरि- 
ard होने नारहा है तथापि 'हरि इच्छा भावी बलवान कर्तव्य ही क्या है यथा- 
gaat जसि भवितव्यता वैसी मिले सहाय'बहो हुआ है | तथा wig संगाति करिय न 
नाउ | अर्थात्‌ खलों की संगत भूल में भी नहों करना चाहिये ॥१७१॥ 


ag रप बिबिध यतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि हाँहिकि नाहीं॥९॥/ 
प्रहह एक अति सुगम उपाई। तहँ परन्तु एक कठिनाई Hall 


© = ~ 6 % x 
_ अथ-हे राजन ! यतन तो संसारमें अनेकों हं, फिर कष्ट साध्य है और सफख 
होंगे कि नहीं यह भी निश्चय नहीं है । यथा "कहत कठिन समुझत कठिन साधन 
हा | | हय बुरात्तर न्याय जो पुनि mage श्रनेक ॥ तैसे ही अन्य साधनों में 
अनेक कठिनाइयँ है, पुनः अनेक' बिधि का मौ भय है ॥१॥ एक यतन अति ही 
सुगम है, फिर भी उसमें at एक बड़ी ही कठिमाई है यथा केवट बुधविधा वह़िनावा 
पे ने सेइ एक नहि आवा ॥ तेसे ही यह कार्य एक जन व्यतीत दूसरे से दीन हो 
क्षता है यह बड़ी कठिनाई हैं अर्थात्‌ मेरे व्यतीत दूसरा कर नहीं सकता है ॥२॥ 
co Wed S as 
मम आधीन युक्ति नुप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥३॥ 
ग्रा > 
भाजु लगे अरू जब ते भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयडे ॥४॥ 
अर्थ हे राजन्‌ ! वह युक्ति मेरे आधीन है और में आपके नगर जा नहीं 
सकता हूँ | यथा 'कहीअ तात सो परम ब्रिरागी | ae सम fate तीन गुण त्यागी ॥ 
सब सिद्धियों तथा गणों से दूर रहता हूँ, केवल ‘ett तजि क्रिमि प्रयोजन नाही! 
भगवान्‌ को छोड़ कर zat से प्रयोजन ही क्या है, इस लिये में आपके यहाँ नहीं 
“dl सकता 4 eg} तुम्हारे at यहां कया, जब से gat श्रौर श्राज तक मं किसी 
*$ पर क्या ग्राम ही में नहीं गया हूँ । यथा तारं अगिकेत अमानी । अनघ अरोष 
पेल विज्ञानी । तभी तो मैंने कहा था की “गाम दमार भिखारी श्रव निर्धन wea 
पिके; Ne 7] : 
त में किसी के घर द्वार जाता नहीं हूँ, और न TA की अभिलाषा करता हूँ 


7 fe > ~ कि द 
लिए संधार र शार में आने जाने का मेरा ma GT प्रयोजन ही क्या दै॥४॥ 
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जो न नाउँ तब होइ अकाजु | बना आइ असमंजस आज ||| 
तनि महीश बोलेउ मृदु बानी | नाथ निगम अस नीति बखानी ||| 


अर्थ-ओऔर यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काय संव. AZ होता हे आज़ यह 
बहुत Bae हुआ | तभी तो सन्त जन यथा ‘gz विक्ाराजित अनघ अकार | aq 
अर्किचन शुनि सुखधामा.॥ पट विकार अर्थात्‌ काम क्रोध लोम मोह मान मत्सर को 
' जीते हुए सदां निष्पाप, कामनारहित ऑर परम अकेचन, पात्र सुख का भवन, 
और .सदा अचले रहते. हैं अर्थात्‌ संसार में किसी के गृह ग्राम में नहीं जाते हैं अपने 
“maa पर दढ़ रहते हैं तव करू' FAL यदि नहीं जाता हूँ ता तुम्हारे प्रति ममता 
तो हो चुकी है यथा 'ममता क्रेहिकर यशन TATA AT कयो करना चांहिये॥३॥ कपट 
मुनि की यह पश्चाताप युक्त, वाणी सुनकर राजा बोले कि हे नाथ ! बद पुराणों म 
ऐसी नीति कही गई हे यथा “आरत केःउर RET न चेतू | परनि . परनि कहत _ रों 
हेतू ॥ अर्थात्‌ राजा फो 'अम.वश रहा न चेत अम के कारण ज्ञान नष्ट होगया ६ 
राजा आरत = यथा केहि के लोभ विडम्वना कीन्ह न यहि संसार! लोभाशक्त है । 4! 


oC 


बढ़े सनेह लघुन पर करहीं । गिरि निज शिरनि सदा तुए धर 
' जलधि अगाध मोलि बह फेनू daa धरणि धगत शिर Wel 


अथ-बड़ों का स्वभाव FATAL पर स्नेह करते ही हें, अर्थात्‌ पवत बहुत विशा 
होता है फिर भी अपने शिर पर तृण भी धारण करता हे तथा जो बालक कह त 
| बोता । gate मुदित मने fig अरु माता ॥ तो हे नाथ में, यथा “वालके अदा हैं 
| बल दाना | राखहु शरणा जानि अन दीन्हा ॥ हे गरुदेव ! मेरी रचा कीडिये || 
समुद्र ANT होते हुये भी अपने शिर पर फेन धारण करता हे आर T वी बह 
'बड़ी होती हुईं भी अपने पर सदा धूली भी धारण करती ही हैं यथा 7 Ti 
क! स्वज स्वभाऊ । शाऱाति कर पुनि करहिं पशाऊ ॥ हे ay! Taal को am 
'होता हैं शाशन करते हुये करपा ही करते हैं ॥८॥ 


ale अस कहि गहे नरेश पद्‌ स्वामी होहु FA! | 
मोहि लागि दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल ॥! 
Pi isd ताक Fe फहहिय isi cy Hic FIR FM 
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eo बालकाण्ड Ee (६३ ५) 


Sr 


_ 


AI—UA इतना कहते इद मुनि के चरण को धरकर बोले कि हे स्तामौ ! 
5a होइये हे सज्जन दीन दयालु ! मेरे लिये दुःख सहिये ।।१७२॥ 

भावाथ भैय्या बालक चन्द | यथा अत कहि गहे नरेश पद्‌, अर्थात्‌ इतना 
कहकर राजा सुनि के चरणों पर गिर पड़े ओर चरण घरकर बोले कि हे स्वामी | 
ग्राप कृपा करके प्रसन्न होइये यथा छपा अनुग्रह स्यु घाई । कीन्ह कृपानिधि संव 
रब्क्रई ॥ फिर ओर भो कृपा कीजिये'जातु छप! नहिं छपा अधाती, संतों की कृपा 
सेका को भी संतोष नहीं होता दै । आप परम सज्जन हैं यथा“सण्जन सकत सिधु 
रम कोई । देखि पूर बिउ ale जोई ॥'अर्थात्‌ कोई एक सज्जन ही औरों की मंगल 
कामना करते हैं पुनः दीनां पर दया करने वाले आप परम संत हैं मेरे लिये दुख 
सहिये यथा-'संत सददि दुल पर हित लागी, अर्थात्‌ आप मेरा कल्याण कीजिये 
॥१७२॥ 


ज़ = cx GN SS 
जानि TUS आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥ 
प्र i q las Ny [oS ज iy रु x 
सत्य Fal मृपति सुबु तोही | नाहिन जग दुर्लभ कछु मोही ॥२॥ 

अथे कपट में परम प्रवीण मुनि राजा को अपना पूणो वशीभूत जानकर 
बोला | यथा 'सज्ि प्रतीति ag त्रिवि गढ़ glad । अवध ae साती तब बोली ॥ अर्थात्‌ 
सत्र प्रकार अबने प्रति विश्वास दृढ़ देख कर त्र साढ़ेसाती सनि रूप कपट मुनि 
MAU हे राजन्‌ ! में तुमसे सत्य कहता हूँ संसार में कोई वस्तु झुक दुर्लभ 
नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ कर सकता हूँ। यथा“बारि पदार्थ करतल AN, अर्थात्‌ अथे 
पमे, काम, ओर मोच सब मेरे हाथ में है॥२॥ 
अयसि काज में करिहों तो क्रम वचन भगत तें मोरा ॥३॥ 
| स काज में BNL AT | मन क्रम वचन A 

[oS ले gs = 
Ware तप मंत्र gaa | फले तबे जब करिय दुराऊ Hell 
IN a ee AN ७. (2७६7 q 

PAE राजन्‌। | तुम मन बचन और कम से मेरे भक्त ही ATT उ 
कोय करूँगा यथा'सत्र विधि aig मोरि सेवकाई । मुल पर Fe विधि करों बड़ाई ॥ 
TR रुचि तुम्हरे मन माही । मैं सो the कलु संदाय नाहीं ॥अरथात्‌ CRRA 
| अनुसार हो तुम्हारा कार्यी में अवश्य करूं गा इसमें कुछ सन्देह नहा दै ॥३॥ 
| Wa योग और युक्ति तथा मंत्र तमौ प्रभावशाली फलदायक होता है जब गुप्त 
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ल उनम || 
(६३६) & श्रीरामचरित-मानस & 
१११7 7 


रखा जाता है अर्थात्‌ इस युक्ति को गुप्त रखना कहों कहना मत यथाह परार 
अथवा fet शापा | नाश तोर सुव भानु प्रतापा ॥ यही चरिताथ होगा en 


जौ नरेश में करों रसोई (तुम परसो मोहि जान न कोई ॥५॥ 
HAA जोइजोइ भोजन करई। सोइ सोइ TI आयसु Haag 


अर्थ-हे राजन्‌ ! यदि में रसोई बनाऊं और तुम परसो परन्तु मुझे कोई जाने 
नहीं यथा गो गोप्यं परम गोप्यं, परम गुप्त से शुप्त बात यही है युक्ति इसको 
प्रगट होते ही “गाशा ठुम्हार सत्य मम वानी, तुम्हारा MALT नाश होगा यह मेरी 
बाणी सत्य है और सत्य जानना ॥५॥ तब वह अन्न जो जो भोजन करेगा बह 
तुम्हारी आज्ञाधीन हो जायगा यथा'आयसु करहि सकल भयभीता | आइ नवहि मिव 
चरण पुनीता ॥ सब तुम्हारी आज्ञाधीन रहेंगे ॥६॥ 


पुनि तिनके गृह जेंब्रे जोई | तव वश होइ भूप सुबु सोई lol 
जाइ उपाय रत्रह नृप एहू । संवत भरि संकल्प करेह ॥६॥ 


९ ~ ~ ~ Sy ad 

अथ-हे राजन | फिर उनके घर में जो भोजन करेंगे वे भी आप HAT | 

हो जांयगे यथा“पारश परशि Fag मुहाई,तथा 'यथा मत्त गजराज Fe अंकुश वश री 

a4, तैसे ही सब वशीभूत होंगे Well जाइये यही उपाय कीजिये ओर एक ब 

के लिये संकल्प करना यथा'एकहि साधे सब सपे सब साधे aa जाः, अर्थात यही एक 
ही साधना से आपका सब काम बन जायगा ॥<८॥ 


दोऽ नित नूतन द्विज सहस शत.वरेह सहित पिर | 
म॑ तुम्हरे संकल्प लगि दिनहिं करब जेबनार। 


्रथं-हे राजन्‌! नित नित नए नए सहस्रशत श्रर्थात्‌ एक लाख ना 
के सहित परिवार निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प तक राज रसोई करा 
करूँ गा ।।१७३॥। 
भावाथ-भय्या बालक वृन्द | यथा'नित नूतन द्विज सहत्त शर्त, थत, ष 
युनि राबा को पागल बनाकर ठग रहा है।बोला हे राजन्‌! नित्यप्रति तरी | 
सौ हजार अर्थात्‌ एक लाख ब्राह्मणां को सपरिवार सब कुर्ाम्बथा jy 
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 _—_————— 
effi करना और एक बष का संकल्प करना यथावत मध्य नाश तव AS | 
उत दाता ग रहे कुल WS ll, ऐसा उपाय रचना किमा दै तथा'ललहि न भूप कपट 
| | नाई । कोटि कुटिल मणि गुरू पढ़ाई ॥ किर न नवई जिमि oats कुकाद्‌।, अर्थात्‌ 
श्रा को पडयंत्र पढ़ाकर पक्का कर दिया जो कमी न बदल सके और बोला फि 
तुम्हारे संकल्प पर्यन्त प्रतिदिन रसोई कर दिया करू गा ॥१७३॥ 


3: Cy 


हि विधि भू ष्ट अति ae । होहहहि fa रे 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थार । Alsat सकल विप्र बस तोर॥ १॥ 
हि ¢ ~ है हि हिं 
करिहृहिं बिप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसाद सहजहि बस देवा ॥२॥ 
aq -हे राजन्‌ ! इस प्रकार थोरे ही कष्ट से सब ब्राह्मण आपके बश में हो 
de ~ ~ lod yA 
HT यथा'वाह्मणो भोजन श्रिबः, |। १॥ ओर ब्राह्मण नाना यज्ञ होम इत्यादि करगे 
वो उसको धक्तमान देवता लोग सहज ही में वश हो जाँयगे यथात क्रम बचन 
बट तजि जोकर भृयुर सेब । मोहि समेत वि/ंचि शिव वश ताकै सव दैव ॥' ब्राह्मणों 
की सेवा से सत्र देवता आप हो वश हो जाते हैं तो ओर बाको ही क्या रहा 
fee मृत्यु हो ही नहीं सकती है ॥२। 
ण BOGS ey ; ऊ i J उ क्‌ ऊ 
रोर एक तोहिं कहँ लखाऊ। में एहि वेष न आउब काऊ WAM 
Gat उपरोहित BE राया | हरि आनब में करि निज माया Nell 
FBS # तुम्हे एक ल ag किमें इस TTA 
अथ--औओर हे राजन्‌ ! में तुम्हे एक लच बता रहा ई कि 8 : 
की ast आऊँगा यथा'ताते गुप्त val जग माहीं | हरि तज कमपि vi LR! 
TA अगनपो रहहि दुराये । कहहु AAT fafa लोक fara ॥ इसलिये इस AT 


को कलंकित नहीं करू गा ॥३॥ हे राजन ! तुम्हारे उपरोहित को में a माया 
पे अपहरण कर यहाँ लाऊँगा | यथा'याहि विवि सीतहि सो लीं गवळ | बन अशोक महँ 


"लत Is, AA ही में उपरोहित को ASAT ॥४॥ 
तप बल तेहि करि आपु ममाना । रलिहों यहां वर्ष परमाना NA 
मं धरि तासु aa सुनु राजा । सब बिधि तोर संवारब काजा ॥ ६॥ 


AS 
¢ ~ = करके वषं के 
_ अथ--प्पनी तपस्या के वल से उसको अपने समान हे Bs नसे एक 
|: यहां रख दंगा यथा'ब् चारि दशा बिपिग बसि करि {86,398 इहा वः २ 
®> 


है ७ ल्‍ल्‍अअ ल्‍ या 
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वर्ष के लिये उसको यहाँ रखकर तुम्हारा काय साधन करू गा YE gy, 
तुम्हारे उपरोहित का वेप बनाकर तुम्हारा सबकाय करू गा यथा तब मारीच कर 
मृग भव, तेसे ही में कपट उपरोहित बनू गा ओर आपका काये करूँगा ॥६॥ 


गइनिशि बहुत शवनश्रव कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन ल्‍ 
में तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचेहरँ सोबतहि निङेता ey 


अथ--हे राजन्‌ ! रात्री बहुत होगई अब तुम सो जाओ तीसरे दिन हमा 
तुम्हारा मिलन होगा यथादिवस जात नहि लागहिं बारा, अर्थात्‌ कुछ चिन्ता मत 
करना में जल्दी ही मिलू oll और में अपनी ब्रपस्या के बल से तुप 
सोते हुए ही तुम्हार घोड़े सहित घर पहुँचा दूंगा यथा लिखे न रानि निकट ga के 
चरे हरित तृणा बलि पशु जैवे ॥ राजञा आज्ञा मानकर सो गया ॥८॥ 


alo में आउब सोइ वेष धरि, पहिचानेह तब a | 
जब एकान्त बुलाइ सब,कथा सुनावों तोहि॥१७॥ 


अथ--ह राजन्‌ ! स उसी बेप में आऊंगा और जव तुमको एकान्तम वृ- 
कर बातचीत करू तव मुझे पहचान जाना कि गुरू जी आगये ॥१७४॥ 
भावाथ भैय्या वालक Bee | AF आजव साइ मेप घरि” छ थात म तुम्हरे 
उपराहत का वप धारण कर AGA आर तुमको बुलाकर एकान्त में maa 
रू गा Aga युक्ति तप मंत्र प्रभाड । तवे फले जब करिय दुरा 3 ॥ इसलिये पु 
चुप भ॑ वातां करूंगा तब मुझे पहचान जाना क्योंकि “तिज जाने न होई WAN 
वि qd होइ नहि प्रीती ॥, अर्वात्‌ जानकर विश्वास करना कि श्रव मेरो का 
सफल हांगा 2094] 


शयन कोन्ह नप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी! 
श्रमित मुप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥॥ 


अथ-आाज्ञा मानकर राजा सो गया और यह छल में परंम ज्ञानी १% 


ATM आसन पर बैठकर विचार करता है यथा'होइ अकाज आज तिरि 74 | 
आज रात ही भर में सार कार्य करना है। रात बीत जाने से फिर ब्दी 


ERD MON RN की मिनी मिलकर 
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के वालकाणड छ (६३९) 
See 


हर राजा तो भ्रमित bl ही गहरी at आगई, परन्तु पह कैसे सोबै, बहुत चिन्ता 
में पड़ा है यथा “करइ विचार करों का जाई! नाना विचार कर रहा है ॥२॥ 


कालकेतु निशिचर Te आवा | जो सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥३ 
परम मित्र तापस नप केरा। जाने सो अति कपट घनेरा ॥४॥ 


अर्थ-कपट सुति सोच ही रहा था कि कालकेतु नामक usa act आया, जो 
पहले THT होकर राजाको PATA दिया था, यथा 'आइ गयह हनुमान जिमि करुणा 
ve वीर रत! कालकेतु को देखते ही Bact gfe को बीरता आगई ॥३॥ वह 
कालकेतु कपट सुनि का राजा अबस्था में परम मित्र था और वह कपट में परम 
चतुर था, यथा “म क्रोध मद लोभ परायण | निय कपटी कुटिल मलायन ॥ 


इत्यादि दुर्गुणों में बह परम निपुण था ॥४॥ 


तेहि के शत सुत अरू दश भाई। खल अति श्रजयदेव दुखदाई ।।५॥ 
महि भूप समर सब मारे । विग्र संत सुर देखि दुखारे ॥६॥ 


अर्थ--उनके at ga और दश भाई थे, जो अति खल, देक्‍्ताओं को दुख 
देते थे और अजय थे, यथ्या “बे देव ga सस्ति रीते' अर्थात्‌ देवताओं का सब 
पुष संपत्ति छीन लिया था ॥५॥ तो आज से पहले ही राजा भानुप्रताप इसके 
म पुत्र तथा दश भाइयों को मार डाला था | यथा Ge नर मुगि सबके भय वीते? 
दता मनुष्य, मुनि सबको सुखी किये थे ॥६॥ 


तेहिसल पाछिल बैर सँभारा । तापस नृप मिलि मन्त्र बिचारा ॥७॥ 
नेहि रिपुक्तय सोइ रचेसि उपाऊ। भावी वश न जान कछु US Ue! 


, अर्थ--वह खल कालकेतु और कपट शनि तपस्वी, दोनों मिलकर षडयंत्र 
मत्र विचार किये, यथा “वेरो पुति छत्रिय पुनि राजा! छल बल कीन्ह चहै गिजकाजा॥ 
अपने कारये को सफलता सिद्ध न क्रिये ॥७। ऑर जिस प्रकार शत्रु का ग हो, 
भा ही उपाय रच लिया, परन्तुभवितब्यता वश राजा कुछ नहीं so द यथा 
जैसे जति भवितव्यता Bait मिले सहाय! तथा शर्त यूष निगदा अति आर, एवं कहु 


ee ¬ ५-५७.०७ Suet RN oe 
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देव माया मति me गहरी नीद में सोये हैं, इधर AAT नाश होने का पइ 
बन गया;।।८।। 


दो०रिगुतेजसी अकेल अपि लघुकरि गनिय न ताहु॥ 
अजहुदेत दुख रवि शशिहि शिर अवसेवित TE ॥१७॥॥ 


a 


थ--तेजस्वी शत्र को अकेला होते हुए भी लघु नहीं होना चाहिये, faa 
fat का राहु आज दिन तक चन्द्र और सयको हुःख देरहा है अर्थात्‌ ग्रहण लगता 
है ॥१७५॥ 
WAL बालक बन्द ! भावार्थ यथा-- Ng तेजसी wae अ) अर्थात तेजी 
शत्र अकेला ही क्‍यों न हो, परन्तु उसको wy नहीं. जानना : चाहिये, ,यथा 
adda लघु गनिय न रानी, ता "रिपु रुंज पावक, पाप इनहि न लघुकरि गनिय प्रमु 
अर्थात्‌ शत्रु कैसा भी हो परन्तु वह।लधु नहीं है, राहु का शिर कटा हुआ है कि 
भी चन्द्र ओर खयं प्र आक्रमण करता ही रहता है, चर्षिं दो चार बार ग्रहण होता 
ही था 'लातहु र॑ चढ़ाति शिर नीच को धूर समान? भल्ली से भी लघु ओर कया 
होगा । जो 'रज मग परी निरोद्र लहईै सवक्रर gz प्रहार नित सहई! बह भी गा 
उडाव प्रथम सो भरट | पुति aq नयन क्रिरीटनि परई || अर्थात परम नीच BiG भी 
' समय पाकर अपनो श॒त्रता का बदला लेता अथात्‌ राजाओं का चरण melt 
Teal थी फिर पवन का सहायता।पाकर राआ की आंख में पड़ aT दुःखं देती 
है, कि क्या तुम मुके आँखों से देखा नही था और किरीट पर पड़ कर मेला कती 
हो; अर्थात्‌ रसकी इज्जत नष्ट करती ।है, अतएव शत्रु को. छोटा नहीं, समा 
चाहिये, आज अपना परास्त किया हुआ, यथा ‘aag मोर da सदा मरायश, 9 
भी शत्रुता का बदला पूरा कर रहा है, इमी स जीवका मुक्ति माग यथा राहा d 
aaa? नही तो “बते लाख वर्ष चौराशी । बैर भाव छटई केहि भांती ॥ बेर छूटी 
नहीं ई और बही जन्म मरण का कारण बनता है ! देखिये क्रिस काल में दवा 
' संग्राम हुआ था, वही waa frend समय चन्द्र और खय का राह से बैर ही i 
TRUS तक वह वैर चल रहा है और [शिर कटा हुआ राहु चन्द्र र 
आक्रमण करता है ।। १७५॥ 
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कै वालकाणड है (६४१) 
छल कक ता 
तापस तुप निज सखहि निहारी । eff मिलेउ उठे भयउ aarti: 
fate कहि सब कथा सुनाइ। जातु धान बोला सख पाई ।२॥ 


AA— BIE झन TIAL राजा, अपना सखा कालकेतु को देखकर सुखी हुआ 
At प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिला, यथा "विपति काल कर शतगुण नेहा । श्रति कह 
da मित्र गुणयैहा ॥ रथात्‌ जिपत्तिकाल में सो गुण स्नेह अधिक सहायता करे 
मित्र का यही गुण हैं ॥१॥ कपट सुनि कालकेतु नामक may मित्र से सब कह 
सुनाये, तब रास सुख पूर्वक वोला, यथा'जे न वित्र दुल हाहि. दुखारी । तिनहिं 
बिलोकत पातक भारी ॥ आपका में सखा हूँ कुछ चिन्ता मत कीजिये ॥२॥ 


TT MAT रिपु सुनहु नरेशा | जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥ 
tale शांच रहउ तुम ale | बिनु ऑपधि।हे व्याधि विधि ater aU 


थ--ह तपस्वा राजा | जसा आप BH उपदश दिय, अब भात्र को साध्य 
कर लू गा, यथा "सखा शोच त्यागहु वल मोरे । सव विधि करव काज मे तोरे॥ 


राप निश्चित हो जाइये ॥३॥ आप सव शोच छोड़कर जाकर सोइये विना औषधि 
lat व्याधि नाश ding: ४ ऋण रच न राखौ कराए! अर्थात्‌ शत्रु का 
TAIT कर दूँगा ॥४॥ 


कल समेत रिपु भूल विहाई । चौथे दिवस मिलब में आई ॥५॥ 
तपस नुपहि बहुत परितोपी। चल महा कपटी अति रोषी ॥६॥ 


अर्थ शत्र का कुल सहित समूल विनाश करके चौथे दिन आकर आपको 
| भिलूं गा। यथा ser दाता न रहे कुल कोड! तथा रहा ने कुल कोड रावे निहारा 
झ प्रकार बिनाश का उपाय करके मैं आ जाऊँगा ॥५॥ तपस्वी राजा को कालकेठु 
"केस बहुल सन्तोप देकर महा कपटी क्रोधी वहां से चला; यथा 'जाने सो अति 
M2 बेरा, कपट में परम निपुण और महा क्रोधी, Tar TT षाव रीष माहि शोषा 
अथात्‌ महा क्रोध था ॥ के 
भानुप्रतापहि वाजि समेता | पहुचायसि सोवतहि निकेता (coll 


We नारि पटँ शयन कराई | हय TE वो सिभजि Fats WSU 
<tc 
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= नल. 


| 

अथे-राज्ा भालुग्रताप को घोड़ा सहित सोते हुए ही घर पहुँचा दिया, या | | 
'मैं तप बल तोहि वाजि समेता । पहुचाइद्दो सोवतहि निकेता, तो ay ties 
जिससे गुरु की सिद्धि की भी परीक्षा हो जाय, अर्थात्‌ विश्वास्र ze हो जाय jy) 
और राजा को रानी के पास शयन करा दिया, घोड़ा को घोड़शाला में Ag ay 
दिया अर्थात्‌ जीन उतार कर धरे दिया ओर अगाड़ी पिछाड़ी डोरी बिधि से बंध 
दिया ॥८॥ 


alo राजा के उपरोहितहि हरि ले TAs बहोरि॥ || 
ले राखेसि गिरि खोह महँ माया करिमति भोरि॥१७ | 


अर्थ--पुनः राजञा के उपरोहित को हरण फरके ले गये और एक पत बी 
कन्दरा में माया द्वारा मति भ्रम करके रख दिया ॥१७६॥ 
भावार्थ भैय्या बालक वृन्द ! यथा--'राजा के उपरोहितहि? अर्थात्‌ राजा हे 
उपरोहित को वहाँ हरण करके ले गया, यथा 'ठम्हरे उपरोहित कहराया ' ह त्रात 
में करि मिज माया! तो वह भी करना ही था, क्योंकि कपट घुनि कह चुके है 
पुनः माया से मति भ्रम करके एक पर्वत कन्दरा में डाल दिया, यथा या विमा 
भये मुनि मूढ़, तथा 'झवरी करि कुवली केरे । कपट छुरी उरपाहन देई ॥ ग्रथ 
पुरोहित को बलि पशु बनाकर कपट छूरो रूप कार्य प्रारम्भ किया | यथा Kia 
+ चाव नहीं मारे तो हैरान ही करे! जीव तो नहीं मारा पर पागल कर दिया ॥१४॥ 


आप विरचि उपरोहित रूपा । परा जाइ तेहि सेज अनूप Ill 
जागेउ नृप अन भयउ विहाना । देखि भवन अति अचरज ATA 


अर्थ--आप स्वयं कालकेतु राजा के पुरोहित का रूप बनाकर ति # 
सुन्दर सेज पर सुला गया, यथा "विपति वीज वर्षा ऋतु चेटी! तेसे ही यह. का 
राजा की विपत्ति का वोज है ॥१॥ राजा की नींद छूटते ही प्रभात ही का \ 
में घर में आकर सो रहा हूँ, यहद सुनि की महिमा जानकर अतिशय इ ६ ह f 
यथा 'बिधिद्वि भयउ array विशोषी? तैसे ही राजा को आश्चर्य हुआ कि यहु | | 
का चमत्कार है॥७॥ 


; 

5 

sss जल जल Si... |; 
Be 
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5 oO में Bs ¢ जे [a a i 
पुति महिमा मन में अनुमरानी । उठे गहि जेहि जान न रानी॥३॥ 
i उ [eS tes 2\ nC ~ 
| |कानन गयउ बाजि चढ़ि तेही । पुर नर नारि न जानेउ केही ॥४॥ 
ग्रथ-राजा मुनि की महिमा मन हो मन जानकर धीरे से उठे,मैसे cat 
त जान सके | arate सन अगम गावि हुत करनी, तैसे ही राजा समरे यह मुनि 
की महिमा अगाथ हैं । और चुपके से उठे जैसे कोई जाने नहीं gar! तवै फले 
उ ater दुराऊ इसलिये छिपाया पुनः उसी घोड़े पर चढ़कर बन में चले गये यह 
| | बात नगर वासी स्त्री पुरुष अथवा पहरेदार कोई भी नहीं जानता है यथा कुक देव 
| गा गति मोह, और ‘arr दैव माया सबहि अर्थात्‌ कालकेतु सभी पर माया डाल 
fear दृष्टि बन्द्‌ भंत्र का प्रयोग कर दिया इतलिये कोई नहीं जान सका ॥४॥ 


| |गवे याम युग भूपति आवा । घर घर उत्सव वाज बधांवा ॥श। 
| |अरोहिताहि दीखजब राजा ) चकित बिलोकि सुमिरि सोइका जा uae) 


(| अर्थ--दो पहर होने पर राजा आया तब घरे घर में उत्सव की बधाई बजी 
wa his निज सुन्दर सदन संवारे | हाट बाट Aes पुर द्वारे॥, अर्थात्‌ राजा शिकार 
| से रोये तो सब प्रजा ने अपने अपने घर में उत्सव मनाया बाजा बजाया॥५॥ 
| | धरउपरो हित को देखकर अपने संकल्पित कार्य का स्मरण कर आश्चयं हुआ 
| | थात मुनि बोले थे यथा'मोहि तोहि भूष भेंट दिन ताजे, तीन दिन में मिलेंगे 
भि राज ही कैसे आये wat धरि तासु वेष सुबु राजा, अतएव उब सोइ वेष 
! | Mewig तब wife, तो क्या गुरुदेव ही आगये इसलिये ब्राह्मणों को बश 
; a पाली वात याद आगई परन्तु तीन दिन के पहले ही आगये इसी से आश्चयं 
रा ॥६॥ 


~~ 


मिय जानि उपरोहित आवा । नुपहिं मते सब कहि समुझावा ॥८॥ 


° Oo yd on iN 
[ शथे-राज्ञा को मति कपटी af के चरणों में लगी हुई है तीनि दिन तान 
के समान बीता यथा'मइ युग सरिस feats 7 oat, तीन दिनों से रास्ता 
7 icy + ie ¢ . को 
| रहे हैं ॥७॥ समय जानकर उपरोहित थात्‌ कालक्रेत आया और राजा को 
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गुप चुप से कहकर समझा दिया यथा' जव एकान्त वुलाइ कर कथा aay an |[ 
. kl 
sag में आगया अब कार्य प्रारम्भ कर दो ॥८॥ 


दोऽ नृप eis पहिचानि शरु, अम वश रहा न के । | 
बरे तुरत शतसहस वर, विप्र कुटुम्ब समेत॥१७१ 


अथं -राजा गुरु को पहचान कर प्रसन्न हुए अम के कारण ज्ञान तो थान | 
नहीं ओर साथ ही एक लाख कुलीन ब्राह्मणों को कुटुम्ब सहित निमंत्रित का || 
दिये ॥१७७॥ | 

मावार्थ-मैस्या चालक बृन्द ! यथा“दप els पढिचानि गुर, अर्थात्‌ शी गु 
जी को देखकर अपने कार्य की सफलता जानकर रांजा प्रसन्न हुए । यथावन पल || 
स्वामि आगमनू । मंगल सूल अमंगल दमनू ॥, तथा'भयऊ पुनीत आजु wa ARI हि|| 
वत पंथ wes दित cdi wa प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥, भगवान की बड़ी ठण | 
कपा भलाई श्रापनी नाथ कीन्ह भल मोर, ay स्त्रागतम्‌ स्वागतम्‌ र गृ j 
श्रम के कारण ज्ञान तो था महीं यथा'संगात्संजायते काम, | 
राजा को श्राज बही चरितार्थे हो रद्वा हे और शीघ्रातिशीघ्र एक लाख उत्त || 
ब्राह्मणों को सब परिवार ager सहित निमंत्रितकर दिये यथा“सहसा करि पह कि | 
ताही | कहहिं वेद बुध ते बुध नाहीं ॥, अथवा'बिता जिचारे जो करे तो पढे पक्षि॥ || 
काम fae आपनों जग में होय हंसाय A) अर्थात राजा को उचित था कि मंत्र | 
से सलाह लेते मंत्री बुद्धि सागर था gar'ay हितकारक सदिव समाना । गोग फ 
रुचि शुक्र समाना ॥, परन्तु हरि इच्छा भावी वलवाना , कुछ बिचार न कते ६ 
ब्राह्मणों का निमंत्रण हुआ ।।१७७॥। 


उपरोहित जेबनार बनाई । छरस चारि विधि जसि श्रि INN 


माया मय तेहि कीन्ह रसोई। व्यंजन बहु गनि सके न कोई! 


pag Tey) 
भोज fala 


® peu fr: rip Meme 
_ अर्थ-इधर कपट पुरोहित कालकेतु छरस और चारि fafa जैस 
में विधि है वैसा जेवनार बनाकर तेस्यार कर दिया यथा त्रारि नीति शो 
Ue | एक GF fata वर्णा न जाई ॥ छुरस विविध ब्यंजन बहु भांत चार 


` 5 ~ 
अर्थात्‌ AIA, AST, लेद्य,चोष्य, यह एक एक प्रकार का संख्या है 
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ns ee. 


के बालकाणड | (६४५) 
3 
सट्टा fat तिश लश कैला खटर्भिट्रा सब मित्र 
रसोई तेस्यार हुई परन्तु सत्र मायामय थी ॥२॥ 
विविध छान के आफिप राथा । तेहि महँ विर मांत खलसाँधा ar 


> 


[जन कह सत्र विग्र बुलाये | पद पखारि सादर Fata vel 


अथ--नाना ant का माँस रांधा और उसी में बराह्मण का मांस भी मिला 
दिया ॥३॥ यथा'तिन AF एग इला चतेत्रथम, अर्थात्‌ मेध्य मृग से ओ वैश्यदेव 
होता दै पुनः cares मादु मासं दत्तवानसि हुमेते,अर्थात्‌ अमेध्यं मनुष्य ब्राह्मण 
का मां मिला दिया था ॥३॥ भोजन के लिये सब्र ब्राह्मणों को बुलाया और 
पांव धोकर पीढ़ों पर बिठाये यथा“सादर सबके पांव पखारे । यथा योग्य पीढ़न बैठारे ॥, 
सबको आदर सहित पीढ़ों परे बैठाया ॥४॥ 
परसन जबहिं लाग मदिपाला। भे अकाशवानी तेहि काला ॥५॥ 
fm वृन्द उठि उठि गृह जाह । है ats हानि अन्न जनि खाहू Nal 

अथ--जब राजा परमने लगा तभी अक्राश वाणी होती हे | यथा'ठुम परल 
मोह जन न कोई, तभी तो राजा eat परोक्तने लगा और उसी समय आकाश 
वाणी हुई ॥३॥ क्रि हे ब्राह्मणों ! बहुत हानि होगी आप सब उट उठ कर घर चले 
जाओ अन्न भोजन मत करो यथा" उर धाह तरह वर बाणी । स सदा संतत शुलि | 
जानी ॥ यह ब्रह्म वाणी सदा मत्य है ओर पतत्र है । आप सब ब्रह्म बाणो को 
मानो ॥६॥ 


We रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे माति विश्वासू ॥५॥ 
बिक मति मोह मुलानी । भाबी वश नग्राद सुख बांनी ॥३॥ 


अथ--त्राह्मणों के माँस से राई हुई है। ब्रह्म वाणी की यद बात सुनहर 
सर ब्राह्मण उठ खड़े हुए यथा'सत्य सद संतत शुकि जागी. अर्थात्‌ ब्रह्म बाणी का 
~ ig) os ~ es 
पूर्ण विश्यापत किये।७ |ग्रोर राजा की वृद्धि अम मोह में भूती हुई है सुख से ihe 
Ua भी नहीं ऋह सके व्याकुल होकर खड़े एइ गये | यथा“गाया IT सुनी 
पहा । सपुक्की नहिं हरि tha faze ॥, तसे ही राजा भाजुप्रताप Tae माया में 


Te 


, यह भी नाना प्रकार है। 
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(६४६ ) हक श्रोराम चरित-मानस (छै 


= —  . .... ` ` न don न 
gry थे कुछ समक में नहीं आया केवल सूक ही रह गये ॥८॥ 


दो० बोले बिग्र सकोप तव, नहिं कछ कीन्ह बिचार | 
जाइ निशाचर होह नृप,मढ़ सहित परिवार ॥१ 


्र्थ-त्राह्मण सब विना कुछ विचार किये हुये क्रोध सहित बोले हे We 
राजा ! तुम जाग्र सपरिवार राक्षस हो जाओ {2c 

भावा्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा“वोले fay सोप तव, अर्थात्‌ faq सब 
एकाएक क्रोध पूर्वक बोल उठे कि हे राजा ! तुमने बड़ी मूर्खता की है | यथा- 
जो नहिं करों दणड खल तोरा | we हो श्रुति म।रग मोरा ॥ तुम दणड भोगने के 
लायक हो जातो सपरिवार राक्षस stay तथा'श्रत ala करेसि विप्र माना देखिये 
होनहार Bl TARA, ब्राह्मण परम दयालु, यथा ऋिजः तरी संतोषी चमा राहो 
जितेन्द्रिय lard दात। दयालुश्च बाह्मण aaa: |, फिर भी अपने गुणों तथा 
धर्म परायण मक्त राजा के दोपादोप का कुछ विचार न करते हुये ही एकाएक 
राज्ञा को शाप देते हैं कि हे पूर्व राजा जाओ तुम सत्र परिवार रास होओं। 
यथाथ में यह है 'हरि इच्छा भावी बजवाना, तथा राम कीन्ह चाहे सोइ होई | करे असवा 
अ गहि कोई ॥, भगात्‌ थ्रोराम को ही इच्छा पूर्ण होती है । ब्राह्मणों ने बिना 
बिचार शाप दे दिया ॥१७८॥ 


छत्र बन्धु तें विप्र बोलाई । घाले लिए सहित सपुदाई tl 
इश्वर राखा धर्म हमारा। जेहसि तें समेत परिवारा well 


[५ 
अथ-छत्रयन्धु अर्थात छत्रियों में अधरम तुमने सकुटुम्ब सपरिवार ब्राह्मणों को बुला 
समूह के समूह काही नाश करना चाहा यथा'जल दाता न रहे कुल FS eH बाह्मण 
के सब बंश का ही बिनाश करना चाहता था यथा ves wd न जेयमस्मारिः पपाद 
विति कुलच्षयकुतं दोषं प्रपश्यङ्भिजेनाईना | कुनलवे प्रास्वस्ति कुल धर्माः ताति 
हे sf कतं कृत्स्नमधर्मोऽभि भवत्युत ॥, अर्थात्‌ हे भगवान्‌ कुल के नाश होते ६९ 
दाप का जानकर हम ज्ञोगों को इस पाप से बचते का क्‍यों महाँ बिचार क्ला 
चाहिये कुज के नाश होने से सनातन कु में नष्ट हो जाता है योर धम १% 
होने मे TT कत को पाप लगदा दव | mara कुल सनातन धर्म की सदा wl 


ee 
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a 75 ऋचूट्ू-यदयय 5 मम मम मनन मिनी 
@ वालकाणड B (६ 


SE —————— नमन 


: 


करना ह) १॥ ईश्वर ने हमारे कुल धमकी var किया, परन्तु तुम सब परिवार 
नाश a, यथा “गो AIT हितायच जगद्धिताब कृष्णाय” हि 

गव! ने हम सबके ध ¢ र्क ~ तो ~ त और , Tt ब्राह्मण CTH 
भगवान्‌ ने ह i में को तो किसी प्रकार रेच्षा किया, परन्तु तुम सब परिवार 
यथा fay रोप ff सो जई. ब्राह्मणों की क्रोधाप्रिमें 'दोइह हि सुलभ सकल कृलतोरा” 
तुम्हारा सब कुल निश्यय नष्ट हो जायगा । २॥ 


संवत मध्य नाश तव होऊ) जल दाता न रहे कुल कोऊ ॥३॥ 
नुपसुनि शाप विकल अति त्रासा। मइ बहोरि बर गिरा अकाशा॥२॥ 


झर्थ--एक व में तेरा सबनाश होगा, कुल में कोई जल देने वाला भो नहीं 
रहा अर्थात्‌ तुमने जो व्राह्मणों को नष्ट करने का एक बर्ष का व्रत लिया था, वही 
एक बप में तुम्हारा सवे कुल नाश हो जायगा, कुल में पिन्ड दान और तिलांजलि 
पितू तपण को जल देने को दाता भी कोई नहीं रहेगा, यथा श्लोक-शंकरो नरकायैव 
कुलब्नानाँ कुलस्य च परतन्तिक्तिरों ह्येषां लुप्तपिन्डोदकक्रिया: ॥ अर्थात्‌ कुल नाश 
हो जायगा तो स्त्रियां सव कुटिल हो जायँगी और उनसे जो बर्ण शंकर सम्तान 
होंगी, वह कुल घातकारी कुल को नरक में ही ले जामे वाली होती हैं उनके पितरों 
Wee दान तथा तर्पण इत्यादि क्रिया नष्ट हो जाने से तुम्हारे पितर लोग भी नरक 
में गिराये जांयगें, यथा aa कोशिला मोर भल . ताका ae फल देऊँ उन्हैं करिशाका॥ 
अर्थात्‌ जैसे तुम हम सब ब्राह्मणों का अमंगल चाहता था, बैसा ही फल तुम्हें में 
सब प्रचार दूंगा, जावो तुम्हारा सब कुल नाश हों ॥३॥ इस प्रकार ब्राह्मणों 
का शाप सुनकर राज़ा भयभीत होकर व्याकुल होगया, पुनः दूसरी आकाश वाणी 
होती हुई, यथा “सहता करि पाछे star? आप सबने सहसा शाप दे दिया ॥ 


विप्रहु शाप विचार न दीन्हा | नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥ 
चकित विग्र सब सुनिनभ वानी। भूप गयउ जहैँ भोजन खानी ॥६॥ 


अर्थ-हे ब्राह्मणों ! शाप बिचार कर नहीं दिये, राजा कुछ अपराध नहीं किया 
है, यथा 'अगुच्तित उचत कॉज am होई | wats कहिय भल कह प्रब कोई ॥ ञनु- 
चित उचित जो भी हो शोच बिचार कर करना चाहिये ॥४॥ राह्मणों आकाश 
पणी सुनकर आश्चर्य चकित होगये, यह क्या, हुआ बिचारने लगे, यथा-- 


en क पन 
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gc): है श्रीरामचरित-मानस छै 


हीनस्य वनस्य सः कर्ता विनश्यति/र्थात्‌ यज्ञ में कोई भी अपराध क 
परु दोषी. तो. ant A होता दै, और बह शोध ही नाश होता है। 
अतएव दोष राला का ही दोगा, इस प्रकार आहा NTE RS लार बा 
रसोई शाला में गये, यथा Te ge जो कोष विधाता' अर्थात अब मेरी हह 


रक्ता कर गे UM 


ae न-अशन नहि विप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन शोच अपार | 
सब प्रसंग महि सुरन सुनाई। त्रशित परेउ अवनी AS Mel | 


अर्थ -वहां न कुछ भोजन ही है और ने रांधने वाला ब्राह्मण पुरोहित ही है 
तब राजा बहां से वापस लौट आया और अपार शोच हुआ, यथा'मा निराश उपब | | 
मन त्राशा, तथा 'प्राण कंठ गतं भयउ मु्रालू | मणि विहीन जस व्याकुल व्यातू॥ 
राजा की हानि ग्लाति विपुल मन ore? अपार शोच में व्याकुल होगया il 
पुनः सब कारण ब्राह्मणों को कह सुनाये, ओर भयभीत होकर प्रथ्वी पर गि फे 
यथा ‘fay सकल विकल नरै मारी, तथा इल्ोक-त्राहिमा पागिनं धोरं धर्माचा दि 
नमस्कारेण Agen रक्षेमां भवार्णवात्‌ ॥ अर्थात्‌ मेरी tar कीजिये रचा कीजिये (lel | 


दोऽ भूषति भावी मिट॒इ नहिं यदपि न इषण तीरं | | 
किये अन्यथा होइ नहि विप्र शाप अति SN!) 


अर्थ--प्राह्मरों ने कहा हे.राजन्‌! यद्यपि आपका दोष नहीं है रा | 
भवितव्यता मिटती नहीं है, ब्राह्मणों का शाप अन्यथा हो नहीं सकती ह | i | 

भावार्थ मेस्या बालक बन्द ! यथा--पोति भावी मिंटे नहि! अथात Ae 
अबतो जो होने को था वह होगया, यथा समन, चूक 9 का ih an 
आपका दोप नहीं है, फिर भी “विधि का लिखा को मेटन द्वारा! तथा 3 
लिलाट । देव दनुज नर नाग मुनि कोउ ने मेटनहार ॥ अर्थात विधाता के fa 4 


8४6 2 कक प अर्ण | \ 
कर्म को कोई मिटा नहीं सकता है, यह ब्राह्मणों का अति कठिन a 4 if 
करने पर भी हो नहीं सकता है अर्वात्‌ झूठा नहीं होगा, यथा 7% 


कम a UN" ee यह तो भोगना ही होगा ॥१७६॥ 
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छव वालकाणड | (६२६) 


| क 
कहि सब महि देव सिधाये। समाचार पुर लोगन्ह पाये ॥१॥ 
शोनहिं दूषण देवेहि देहीं । विरचत हंस काक किय जेही ॥२॥ 


a4— इस प्रकार कहते हुये ब्राह्मण सब्र पधार गये, श्र यह समाचार नगर 
वासियों ने सुना, यथा ‘ane फैलि गई वात घुतीछी । सब तनु सुनत चढ़ी ag वीछी ॥ 
ga संतापित हुए ॥१॥ और शोच पश्चाताप करते हुए बिधाता को दोष देने लगे, 
कि जिन्होंने हंसकी रचना करते हुये फो बना दिया, यथा “निपट नरंक fig 
fara । जेहि ule कीन्ह सरु सकलंकू ॥ तथा 'विधि करतव सव उल्टे Feel बही 
हंस रूपी राजा भानुप्रताप को आज विरचते हुए कोग्रा रूपी UTA होने का शाप 
करा दिया, यथार्थ में ‘wea कर्मे गति जान विधाता’ तथा TEA magia? फिर भी 
i 
ag जनितं फल हृदय विचारी तथा रझ सृष्टि अस अचल अनादी, तथापि “श्रत के 
उर रहत न Ad ga प्राणी आते हो जाता है, तब ज्ञानं नष्ट हो नाता है, इसलिए 
नगरवासी आरत अस्था में विधाता को दोष दे रहे है॥२॥ 


उपरोहितहि भवन पहुँचाई । असुर तापसहि खबर जनाई Walt 
तेहि. खल TE तहे पत्र पठाये। सजि सजि सेन भूप सब आये ॥४॥ 


अ्र्थ--कालकेतु राजा ने पुरोहित को पर्वत कन्दरा से लाकर के पर BS 
और कपट मुनि तपस्तरी को जाकर सत्र समाचार बताया, TATE OT न 
तुम मूढ़ सहित परिवार! तथा हरवत मध्य नाश तव gig | जलदाता च रद कुले क 
| इत्यादि सब भानुप्रताप को शाप. की बात कह सुनाया sh ss 5 aaa ac 
ati तहां राजाओं फे यहां पत्र भेज दिया वे सब इ ae a aa दोड़ 
गये, यथा “चले निशाचर आयसु मांगी । fet We 


पड़े ॥४॥ ह 


षरि x ‘ 6 राई । mT 
न नगर निशान बजाई [ विविध भाँति नित होय लराई ॥ 


जुरे सकल सुभट करि करणी । बन समेत परेउ TT धरणी ॥९॥ 


= ह्‌ रोज़ लड़ाई होना 

ता बजकर न fet i na a तरफ बादल की 

जम्म होगया, यथा “बटा टोप हे टोप करि चहुँदिशि ५ अर्थात्‌ 

Rh नि ~ ————s—_—— री BR Tse Si 


जा 
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घंटो समान नगर घेर लिये, तथा AG FAI घर GE सवे Hehe पचार रा 
नाना युद्ध होना आरम्भ होगया ॥५॥ बल AK वीरता करके अन्त परें. 
| मरमरा गये और दोनों भाई राजा भी मर कर पृथ्वी पर गिर गये, यथा दहा || 


भई पुर मारी । -रोवहि बालक आतुर नारी ॥ बालक और स्त्रियां सब रोगही है। ail 


सत्य केतु कुल कोड न TAT | पिर शाप किमि होय असात | 
Rafe जीति नृप नगर बसाई। निजपुर गवने जय जशपाई।|| 


हो सकता है, यथा जल, दाता न रहे कुल कोऊ, तथा किये अन्यथा होय ale fy । 
शाप अति घोर, अर्थात्‌ राजा सत्यकेतु को कुल में भानुप्रताप का सब वंश गाठ | 
. होग़या ॥७॥ कपट युनि राजा शत्रु को जीत करके, नगर अपने आधीन बसा || 
कर और यशक़ीति पाकर अपने नगर को चला गया, यथा स्त्रवशा विश्व करि बहु || 
| अल निज पुर aire प्रवेश, तेसे ही यह भी अपने राज्य को अपने TINA ATH] | 

करके अपने पुर को चला गया ॥८॥ 


alo भरद्वाज Aa जाहि जब होइ बिधाता वाम॥ || 
धूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम ॥१८० 


¢ न AES fs 
>अथ-याज्ञवल्कय जी कहते हैं, हे श्री भरद्वाज जी ! जिसका ब pe | 
तिक i a ii ~ प् ; 
प्रतिकूल हो जाता है, तब एक भूली सुमेरु पर्बत समान तथा पिता यम और एस 


साँप के समान दुःख दायक हो जाती है ॥१८०॥ 
भावार्थ भेर्या बालक Bee | यथा-- भरद्वांज सुनु जाहि जब, aad याई 
बल्कि ली अपनी कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे शरी भरद्वाज जी ! सुनिये ब 


| प्राणी का बिधाता, भगवान्‌ प्रतिकूल अर्थात्‌ fave हो जाते हैं. तो, यथा” 


‘aig मल्य पितु समन समाना । सुका होइ विष ga हरियाना ॥ हो जाते है ६४% || 


: ‘ ~ inte | ङ - i 
धूली GAG पवते समान वजनदार हो जाती है, और पिता eat कॉल ६ | 


if x a I 
रस्सी सॉप होकर खा जाती है और उसकी बुद्धि अमित हो जाती है। दि 
IGANG ब्राह्मणों को ava वश करना चाहते हैं जिससे त्रिलोकी से र 


ee ee SN vr 3 OE 
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कि वालकाण्ड झै (६५१) 
वाला भी भय करता है, वा ‘7 रोप पावक सो जई, तथा “मय aly सो तुमहि 
ao? उनको अपनी आज्ञाधीन करने की इच्छा का फल स्वरूप सबेनाश होगया, 
प्रतएव भगवान्‌ की कृपा से ही जीव का परम कल्याण है ॥ १८०॥ 


mage सुनु सोइ राजा । भयउ निशाचर सहित समाजा ॥१॥ 
दश शिर ताहि बीस AMET | रावण नाम वीर वरबन्डा॥२॥ 
अर्थ--समय पाकर वहीं राजा भानुप्रताप अपने सारे कुल ङुट्म्ब सहित 


रास हुआ यथा जाइ निशाचर होहु तुम मूढ़ सहित परिवार, वैसा ही हुआ ॥१॥ 


दशशिर और वीस खुजा वाला बीरों में महाबीर जिसका नाम रावण उत्पन्न हुआ, 
यथा भुजा विटप शिर श्रुंग समाना, |२॥ 


RT 


ay अनुज ALAA नाम । भयउ सो कुम्भकरण बलधामा ॥३॥ 
सतिव जोरहा धर्म रुति जासू | भयउ विमात्र बन्धु लघु तासू ॥४॥ 


अर्थ--राजा भाचुप्रताप का छोटा भाई जिसका नाम अरिमदन था बही 
महाबल धाम कुम्मकरण नामक राक्षस हुआ यथा तिहि सम अधिक 4 HIS बलवाना, 
JAR समान बलवान्‌ और कोई नही था ॥३॥ और जो धर्म रुचि नामक मंत्री 
था वे ही बिमात्र छोटे माई बिभीषण जो हुए ओ परम श्रीराम भक्तथे॥४॥ 


नाम विभीषण जेहि जगजाना। विष्णु भक्त विज्ञान निधाना ॥५॥ 
' हे जे सुत सेवक न केरे | भये निशाचर घोर घनेरे ॥६॥ 


अथे- जिनका नाम बिभोषण था और सब संसार इनको जानता है। ये 
परम बिष्णु भक्त तथा विज्ञान के निधान थे | यथा दग साल संत far मोरे । घरो 
द नहिं आन निहोरे A, अर्थात्‌ जिनके निमित्त भगवान्‌ श्रीराम जी का अबतार कु 
हुआ था ॥५॥ ओर जो भानुप्रताप के बेटे नाती संक पैन्य इत्यादि oe वे हो 
अगणित घोर maa हुये यथा “Ale को पार निशाचर जाती, असंख्य थे 
॥३ -६॥ Fe 
काम रूप खल जिनस अनेका | कुटिल भयंकर विगत विवेका 


शा रहिस हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि विशव परितापी !१८) 
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ee = 

अथ-वे सब स्वइच्छाचारो नाना रूष रूपान्तर होने वाले महा 
Tt की वस्तु संग्रह करने बाले अतिशय कुटिल स्वभाव वाले, विक 
aa शून्य थे | यथा'काम रूप जानहि सब माया | स्वप्ने जिलके घ ने am 
इत्यादि पापात्मा थे ॥७॥ दया, कृपा रहित जीव हिंसक और पापी थे 7 | 
को ही दुख देनेवाला, जिनका चरित्र कहा नहीं जा सकता है, यथा 
कक्ष काऊ, ओरे'हिंला ही परमो धमे, तथा'कहुँ सहिप मानुष Ay खर श्र 
चर भक्त । सभी पापी थे उनकी अनीति वरणन नहीं को 
॥७-८॥ 


ale उपजे यदपि पुलस्त्य कुल, पावनअमल अनृ। | 
तदपि महीसुर शाप वश, भये सकल अघ रूप॥१८॥| 


भर्थ--यद्पि परम पायन निमल और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न इये थे तधा || 
ब्राह्मणों के राप के कारण सतर बाप रूप ही हुये ॥१८१॥ र 

भावाथ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा'उपजे यदा पुलस्त्य कुल अर्थात्‌ पए 
अतिशय पवित्र पावन ओर अनुपम होते हुये भी वहां ये लोग saa हु 
यथा उत्तत BT उलस् कर नाती । शिव विरंचि पूजे बहु भांती ॥ फिर भी ब्राह्मण | 
के शाप वरा समी पापात्मा हुये, यथा/हिंसा पर अति sta तिनके पाहि कक मी 
सब घार पापी हुये | १८१।। 


i वित तप तीनो भाई ( परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥॥| | 
पउ निकट तप देखि बिधाता ( मागहुँ बर प्रसन्न में ताता ॥२॥|| 


AAU भाइयों ने नाना प्रकार घोर तपस्या किया जो वर्णन नहीं हो|. 
सकता हं | यथािछु दिन भोजन वारि बताता | क्रिये कठिन ay दित saa ॥ 
cu कठिन तपस्या किये 2 इनकी तपस्या देखकर ब्रह्मा पास ग्रांए at 
बाल, हे तात! में प्रसन्न हूँ, बर मांगो यथा 'मांगु जो तोहि भाव मन माही | श 


उँ q j S तुम n ~ 
ड ब संशय नाही ॥ जो तुम्हारी इच्छा हो माँग लो li! 


करि विनती (oe दशशीशा ( बोला बचन सुनहु जगदीशा | | 
हम काह के मरहिं न मारे वानर मनुज जाति Ze वारे ॥॥| | 
gr NNN. ---- ह 


भोरे हृद झा] 
ज लल नाः || 
जा सकती ह || 
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अथ राबण विनय करते हुए चरण धर कर बोला कि हे जगदीशबर ! मेरी 
बाणी को सुनिये, यथा'जों अनाथ हित हम पर ag । तो रसवच होइ यह बर देहू ॥ 
यदि मेरे प्रति प्रसन्न है तो यह बर दीजिये कि ॥३॥ हम बानर और मनुष्य को 
छोड़ कर वाको किसी के दाथ से न मरें, यथा/अंशत पहित मनुज अगतारा,तो उन्ही 
केहाथ से AC तथा रश रार MY ते भव तर, इत्यादि ॥8॥ 


एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा । में बरह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा । all 
पुन प्रभु कुम्भकरण पहगयऊ | तेहि बिलोकि मनविस्मय भयऊ॥६)/ 


अर्थ -एवमस्तु तुम बहुत भारी तपस्या किये में ब्रह्मा ने आकर तुम्हे दशन देकर 
बर दिया यथा अजर अमर शुरानिधि सुत होह, तुम अजर अमर हो जाओ॥।५ ॥पुनः 
ब्रह्मा कुम्भकरण के पास गये उसको दखकर afer हुए यथा योजन तीनि तीति के 
गिना | सत्रह योजन वाहु ग्रमाणा ॥ च्ौधरि योजन की चौड़ाई । एकशात योजन की 


ललाई ॥, एसा देखकर आश्चय चकित हो गये ॥६॥ 

जों एहि aa नित करव अहारू। ats सत्र उजारि dare hon 

सारद प्रेरि तासु मति फेरी । मागेप्ति नींद मास पट केरी ॥८॥ 
अर्थ-यादि यह मूख नित्य प्रति आहार करेगा तो सारी सृष्टि का ही बिनाश 

al जायगा यथा “विश्व वेगि सव alae होई, इत्यादि ॥७॥ तब सरस्वती की प्रेरणा 

करके उसको बुद्धि परिवर्तन हो गई ऑर छ; महीना की नींद मांगा, यथा" 

गई गिरा मति धूति अर्थात्‌ इच्छा तो थी कि छ! महीना जागू और एक दिन ae 


ne कुम्भकरण सम सोवत नीके सरस्वती की प्ररणा से छः महीना सोऊ ऐसा 
मागा ey 


रोऽ गए बिभीषण पास तब, कहेउ पुत्र बर मांग । 
तेहि मॉगेउ भगवंत पद,कमल अमल ASU ISA 


अर्थ--पुन! बिभीपण के पास गये और बोले कि हे पुत्र बर भांगो तो 
ay भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमल में निमल ब्रम मांगा ॥१८२॥ 
Me rn vs 
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भावार्थ--भेव्या बालक बृन्द! यथा“गयड विभौषर! पास तबा तब बह 
बिभीषण के पास गये, और बोले हे पुत्र ! तुम भी वर मागो यथा“जन नह नह 
अदेय कहु मोरे । अस प्रतीति त्यागहु जनि मोरे ॥, आप भगग्रान्‌ श्रीराम जी के ए 
भक्त हैं भक्तों को में सब कुछ दे सकता हूं यह विशवास करो तथा ांगृ जो तोह 
भाव मत माही | आजु दैउ सत्र संशप्र नाह ॥ जो तुप माँगोगे बही दंगा [फिर तो 
उर प्रेरक रघुबंश विभूषण, भगवान्‌ की प्रेरणा से यथा'रिहि कामारि श्रीराम पद पे 
भक्ति अवते गत मेद माया, तथा'भिकिति प्रपच्छ vay aa निभेरामे कामादि दोप रि 
Fe मानस च ।, अर्थात्‌ हमारे मन को निमल करके श्रीराम जी के-चरणों में प्रे 
दीजिये अर्थात ब्रिभीषण ने भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमल में faa अनुग 
गगा ॥१८२॥ 


OE ee — 


तिन्हहि देह बर ब्रह्म सिधाए । हरपित ते अपने गृह आए॥१॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा । परम संदरी नारि ललामा॥२ 


अथ-उन सबको वर देकर ब्रह्मा चले गये और वे सब AT प्रमन्न होकर 
अपने घर पधार गए ॥१॥ यथा “तापस तप फल पाइ जिमि. पु गिरे नेग, 
इन सत्रां क्री तपस्या पूरी हो गई ओर तपस्या फल लेकर चले गए मथ तर्ष 
राम की पुत्री जिसका नाम मम्दोदरो था बह परम सुन्दरी स्त्रियों में अति. है 
श्रेष्ठ थी यथा'जहँ चितवत मग शावक नयनी । तहेँ जनु बरप कमल faa शी ॥ 
` इस प्रकार परम सुन्दरी थी ॥२॥ 


सोइ मय दीन्ह रावणहिं आनी | होइहि यातुधान पतिजानी॥॥ 
हित भयउ नारि भल पाईं पुनि दोउ बन्ध वित्राहेसि जाई 


अथ-परही पुत्रः को मय नामक WAT ने लाकर रावण को दिया पुन! वह ए 
राज रावण Bl पटरानी हई यथा “एकह ध्म एकड़ aq dari काय वचे त पि 
Aa ॥ वृह परम पतित्रत परायण थी॥।३॥ रावण सुन्दर खरी को पाकर बी | 
हुआ श्रार फिर दोनों छोटे भाइयों का भी ब्रिबाह कर दिया यथा ह 
ललि सकुचिहिय हही, सत्र भाइयों सहित रावण बहत प्रसन्न हुआ Il 
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गिरित्रिकूट एक सिंधु मभारी। विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी ॥५॥ 


~~ . र्‌ ae 

aig मयदानत्र बहरे संबारा। कनक राचितमय भत्रन अपारा ॥६॥ 
र सश gy में एक fag SRT पर्यत है , ब्रह्मा का बनाया 
car किला बहुत STA था यथा'तपमेहु नहिं प्रति पर्छिन पावा, श्रति गुप्त स्थान 
था ॥५॥ उसी को मय नामक दानवों के राजा ने कभी पुनः जीणोंद्रार किया 
gaat अनेक्रों सुवण निर्मित बड़े बड़े मकान थे 'यथा'कनक कोट विचित्र मणि 
छत पुन्दरयतनाधना | थर ॥६॥ 
imate ज हि {= a ~ 
मोगावति जस अहिकृल वासा । अमरावति जस शक्र निवासा ॥७॥ 

~ a J FO ws ज़ [a र च हि रु te 
तिनते अधिक रम्यञ्नति वंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥=। 
अर्थ-भोग में नागलोक समान थी ओर सुन्दरता में इन्द्र लोक के समान थी 
गरधाशुचि सुविचित्र सुभोगमथ सुमन सुगंध qua । पलंग मंजु माणि दीप जहाँ सब बिपि 
फल सुपास ॥, इत्यादि परम हुन्दरी पुरी थी ॥७॥ इससे भी अधिक रमणीक 
रति बिचित्र स्थान है जो लंका नाम से संसार में प्रिख्यात है | यथा“अति उल 
उलातिधि चहुँ प!खा । कनेक कोट कर परम प्रकाशा ॥ बह परम प्रकाशमय लंका 
है ॥८॥ 


दो० खाई सिन्छु मँमीर अति,चारिउ दिशि फिरि आव। 
कनककोटि मणि खचित Fe AUT नजायबनाव॥ I< ३॥ 


हे 
@ 


अर्थ-लंका के चारों तरफ अति गहरी खाई ( खन्धक ) रूप ATE हे ] 
जो चारो तरफ से घिरा है, और सुवण के बड़े बड़े किला जो अति FE है । 
गणियों से खचित है, जिसकी बनावट कही नहीं जा सकती GER 
भावाथ--मैस्या वालक बुन्द ! यथा तार fg गगर अ अभत पा 
चारों तरफ समुद्र ही खाई है अर्थात्‌ सन्धक हैजोअति गरी ह 
W आम गढ़ Wg मुहावा, ata कठिन किला है, मणियों स खाचत bo i 
डे बड़े कोट हैं, यथा जात रूप मणि faa अटारी | नाना ग गच hs 
उही बड़ी अट्टालिकाये हैं,और अति दृढ़ बना दै, जो FAT नही जासकता है ऐसा 
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fear लंका हैं ॥१८३॥ 


दो० हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ,जातुधान पति होइ | 
AL प्रतापी अतुल बल,दल समेत वश सोइ॥१८४॥ 


4 


अथ--भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है 
यही प्रतापी सूर बीर अतुल बल वाला होता है वही अपने दल बल सहित वहीं 
निवास करता है ॥१८४॥ 

भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! ऐसा है कि यथा हिरि प्रेरित जेहि कल्प जोई 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राचसों का राजा होगा ual 
अपना सारा दल बल लेकर बह लंका पुरी में निवास करेगा यथा' तहां जलं 
रावण भयऊ, किमी कल्प में जलंधर नामक राक्षस रावण हुआ था जिसने बहाँ पर 
ara किया था पुनः तथा कम्मकरस रावण घुभट सुर बिजई जग जान, ओर क्रिप्ती 
कल्प में हरिणाच ओर इरिणयकशिपु,रावण,कुम्भकरण हुए थे वे भी उस्ती लंका 
में वास किये थे । एवंचले युगल मुनि पद शिर नाई । भवे निशाचर Haile Teh 
किसी स्मय नारद के शाप से दो हर गण रावण, कुम्मकरण हुए थे वे भी 
में वास किये थे इसी प्रकार प्रत्येक कल्पों में जो राक्षसों का राजा होगा वहीं उप 
लंका में निवास करेग।, लंका रासां की ही राजधानी है ॥१८४॥ 
रहे तहँ निशिचर भट मारे। ते सब सुरन्ह समर संघार Mtl 
अब तहँ Whe सक्र के प्रेरे रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 
अथ--आज के पहले वहां मद्दा महा बीर राक्षस रहते थे परन्तु उन aat al 
देवताओं ने युद्ध में मार डाला अर्थात्‌ देवासुर संग्राम में समी राचस AK a 
गये थे ॥१॥ Ba वहां इन्द्र के आज्ञाधीन कुबेर की तरफ से एक करोड़ पच i 
रूप से रहते हैं । श्रथात्‌ वह पुरी कुबेर करी तरफ से एक करोड़ Ta FAT 
रक्षा की जा रही है ॥२॥ 


दशमुख कतहु GA अस पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ | 
देखि बिकट भट बडि कटिकाई । यक्ष जीव ले गये पराई We 
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अ्र्थ--यहँ समाचार कहीं रावण ने सुना कि लंका Waal की राजधानी थी 
वा है तो सेना सजाकर आया और किला चारो तरफ से घेर लिया यथा- 
र afe कल्प ज साव पति होइ । ह मता) ह दल Gig वश 
|| ,॥ यह ममाचार सुनकर लंका पर आक्रमण किया और चारो तरफ से थर 
| या तथा वि टोप करि चहु दिशि बेरी, इत्यादि ॥३॥ ae के रहाकों ने महा 
|| द बोरों को असंख्य सेना ने आक्रमण किया है ऐसा देखकर अपना GI 
| gant सव भगे यथा'वृक विलोकि अबु मेष बख्थाश्नेड़िया को देखकर जस भड़ा 
| आती हवेसे ही रावण की बिशाल सेना देखकर IT गण भगे ॥४॥ 


| +रिसव नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुल भयउ विशेषा tht) 
दर सहज अगम अनुपरानी | कीन्ह तहाँ रावन रजधानी ॥३॥ 


र्-फिए तो रात्रण ने सब्र नगर घूम फिर कर देखा तब वास स्थान की चिन्ता 

| | जाती रही और विशेष सुख हुआ । यथा"वलप हदय ata aq विशेषी | जराह सदा 
ए! सम्पाति देखी ॥ wage सिन्धु मन्द मति कामी । वेद विदूषक पर भन स्पामी ॥, 
यादि राण में ये समी गुण थे अतः सम्पिति पर स्वामी बन गया॥३॥ स्वभाव 
मे ही सुन्दर तथा अगम्य गोपनीय स्थान जानकर SAT को रावण ने राजधानी 
| बनाया यथा<ाज करे निज मंत्र, स्वाधीन राज्य किया अर्थात्‌ अपना स्वराज 
पनाया ॥६॥ 

| : 5 3 

| हि जस जोग बांटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर की 
८ 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्पक यांन जीति ले आवा uit 

| | अर्थ--यथा योग्य सबको घर बाँट दिये और सब रासा को बली 
| | चाहु राज प्रिय मजा दुखारी । सो दृग श्रवति गरक अधिकारी ॥, a q कर 
|| पमान अभु आनन, परम सायुज्य मुक्ति पाया ॥७॥ एकबार कभी FA पर en 
| दिया और पुष्पक यान छीन a आया जो यान थी खराय मे TN यथा 
q a aT? बहोरि da विवाजू, भक्त की गई हुई बस्तु को हे al vee 
शो कहेड प्रमु पृष्पक्रहिं तुम कुबेर ME जाव | पुष्पक WA TL 

Ry ely 
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दो० कोतुक ही कैलाश एनि लीन्हेसि जाइ उठाइ | 


RS ~ 0 
Had तोलि निज वाहु वल चला अधिक हर्षाइ॥१८५। 

्र्थ-एक समय खेल मात्र से ही जाकर कैलाश पर्वत उठा लिया मानो इमी 
से अपनी भुजा के बल का वजन किया ओर अधिक से अधिक प्रसन्न होक 
चला ॥१०५॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द | यथा'कौठुक ही केलाश एति, अर्थात्‌ खेल माप 
से ही कैलाश पर्वत उठा लिया यथा“शोमित भयउ मराल जिमि उमा सहित Fam, 
हमारे कर कमल पर श्री शहर जी सहित कैलाश हंस की तरह शोभायमान्‌ हुए 
और बार वार प्रसन्न होते हुए लेकर AT पड़ा मानो कैलाश पर्त से अपना बल 
वजन करके जान गया कि कैलाश पर्यत में सुख पूत्रक उठा लिया मेरा बाहु ब 
अपार हे यथा 'तिव मुज aw महिमा उदबांटी । ग्रगटी धनु faze परिपाटी ॥ तेमे 
ही कैलाश Vat से ही रावण की शुजा के वल का उद्घाटन हुआ यथा राम बुत 
सागर बल जल पूरा Fe बूढ़े बहु सुर नर सूरा ॥ बीस पथोधि अगाध अपारा | को ऋस 
बीर जो nists पारा ॥ हर रिरि मथन विरक्ति मम वाह, अर्थात्‌ कैलाश पेत को 
उठाकर ही अपनी भुजा का बल तोल कर परीक्षा कर लिया कि मेरी BAIA 
बल ग्रतौल है ॥१८५॥ 


सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई I'll 
नित नूतन सब वाहत जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिका 
अथ--सुख, संपति, सेना, पुत्र, मित्र, जय, प्रताप, बल, तेज, बढ़ाई TE 
॥१॥ नित्य नवीन नवीन बढ़ती ही जाती है जेसे ara होने से लोभ बढा ६ 
यथा fat लोभ विडम्वना कोन्ह न यहि संसार, लोभ ही के पीछे श्री सीता तो al 
चुराया और विनाश भी होगया यथा“ सर लो द्र्य है उदय अरत तक रॉ 
जो तुलसी निज मरण हे फिर आवे केहि काज ॥ सब निर्थक है । २॥ 
fee baw Gnd ty Cy las ज 
अति बल कुम्भकरणञ्चस आता। जेहिकहँ नहिं प्रतिभट जगाती | 
FRE पान सोवइ पट मासा । जागत होइ तिहँ पुर ATA 
oS 


Peo गन —— EE 
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श्र्ध--रावण का श्रतिशय वलवान कुम्मकरण ऐसा भाई था जिसकी बरा- 
बरी के वीर का संसार में जन्म ही नहीं हुआ है यथाथह निशिचर carr सम अहई | 
वप्र कुछ देश परन हा Wee ॥, तथा कोटि कोटि कपि धरि धार खाई । जनु dts? 
fate ger समार । ऐसा बलवान्‌ था॥३॥ वह मदिरा पीकर छः महीना सो जाता 
है और जागते ही तीनां लोक भयभीत हो जाते हैं। यथा'त्रिश्व safe aq गट्ट 
विवि अ, मालुम पड़ता है कि सारे संसार को ग्रास कर साजायगा ऐसा संकल्प 
क्रिया है इसी से सारा संसार भयभीत हो जाता था ऐसा बलशाली था ॥४॥ 


जो दिन प्रति अहार कर सोई। विश्व बेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
समर धीर नहि जाइ बखाना। तेहिसम अधिक न कोउ बलवाना ॥६॥ 
ह र्थ-यदि aq नित्य हो भोजन करता तो संसार ही सर्वनाश हो जाता यथा 
# गान सीरत पट मासा, तभी रक्षा थी ॥३॥ अवर्णनीय समर बिजयी था उससे 
रथिक लंका में बलवान और कोई था ही नहीं यथा'जिहि कहँ ale प्ति भट जग 
जाता, लंका में तो कया सार संसार में SAR बराबरी का कोई नहीं था ॥६॥ 
MENT जेठ सुत तासू । भट महु प्रथम लीक जग जाम्‌ ॥७॥ 
मेहि न होई रन सन्मुख कोई | सुरपुर Male परावन होई ॥८॥ 
अथ-रावण के जेष्ठ पत्र का नाम है मेघनाद जो बीरों में सर्वश्रथम(अग्रगएय) 
ड ॥७॥ युद्ध में जिसकी कोई समानता नहीं कर सकता था और देवलोक रोज 
ही जिसके भय से पलायमान होता रहता है। ge के राजा इन्द्र को जीतने 


झारण मेघनाद का एक नाम इन्द्रजीत भी था इन्होने इन्द्रादि देवताओं को 
गीत रक्ख़ा था Teal 


‘ls Sara अकंपन कुलिसरद, धूम्रकेत अतिकाय ॥ 
एक एक जग जीति सक, ऐसे que निकाय।१८६॥ 


Ly lo = £ 
| _ गथे--कुसुख, अकंपन, कुलिशरद, धूम्रकेतु अतिकाय एक ही एक 
|" जगत को जीतने वाले हैं और ऐसे ऐसे रास असंख्यों असंख्य हैं ॥१८६॥ 
भावाध--पैस्या बालक इन्द! ऐसा है यथा हियल अकेन झतिशरद अर्थात 
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gue यथा“रोउ मुख हन विषुल मुख काहू, तथा'सर सवान BK शृगाल ga गनक्ष 
अगनित को गनै, BETA अर्थात्‌ युद्ध में कभी कम्पायमान न होने वाला aq 
धीर नहि जाइ बखाना, पुनः कुलिशरद अर्थात सजदंष््र वाले यथा'कोल कराल दशुन 
छवि गाई, कराल दांत वाले एवं धूम्रकेतु महा पराक्रमी थे | पुनः atta 
जिसकी काया की सीमा नहीं है यथा तान्‍्तं न मध्य न पुनस्तवादिम्‌,जो एक हो 
मारे जगत को शीत सकता है ऐसे ऐसे असंख्यों असंख्य बीर लंका में भरे हैं। 
यथा गन को पार निशाचर जाती, जिनकी गणना नहीं हो सकती है तथा हु हा 
निशिचर यूथ अतिबल सेन वरनत नदिं बर, इत्यादि ।। १८६ 


काम रूप जानहिं सब माया । सपनेहुँ जिनके धम न दाया It 
दशमुख बैठ सभा SHAT | देखि अमित ATT TAT Il 


अथ सभो इच्छाचारा महा मायावी ह Cac म भोजो दया धरम जाव 
ही नहीं हैं यथा जेहि विधि होइ ध्म तिबू ला | सो सब करहि वेद प्रतिकूल! ॥ बल्कि 
धर्म के विनाशकारी थे ॥१॥ दशमुख वाला रावण किसी समय अपनी राज पो 
ia aa 
में बैठा है तो एकाएक अपना अमित परिवार देखता है यथा'ए6 लाख HF 
लाख नाती ग्रथवा'गनं को Ue निशाचर जाती, श्रस्म॑ख्यों बेडे है ॥२॥ 


सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निशाचर जात 
सेन व्रिलोकि सहज अभिमानी । वोला वचन क्रोध मद सानी ॥ | 


अर्थ-समूह के समूह पुत्र तथा प्रजा परिजन नाती पोता असंख्यो "अह || 

बैंठे way जाती की गणना हो नहीं सकती है॥३॥सेना को देखकर हैं gt 
बिक अभिमानी रावण वह क्रोध और मद से सने बचन बोला यथा वोत ए 

अभिमानी राबश अभिमानी तो था.ही ॥४॥ 


||| 
सुनह सकल रजनीचर यथा । हमरे वेरी विबुध बरवी. 


yall |) 

ते सन्मुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई 
ee | 
अथ--हे निशिचर समूहृ सुनो हम सों के शत्रु देवता लो iF Ae 


ha 


सामने युद्ध EE SS ae करते हैं TH बलवान्‌ शत्रु देखकर भाग जात q 


ies eee 
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= a aaa 


है हव न कोऊ और युद्ध से Age को मारता भी महाँ हूँ ॥६॥ 
तिनकर मरण एक विधि होई) कहँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥७॥ 
द्विज भोजन मख हाम AUST | सबकर जाइ करहु तुम वाधा ॥८॥ 


अथ--उन सवां का मरण इमी एक प्रकार से होगा अब मं उसका समझा 
कर कहता हूँ तुम सव सुनो WAN'T सकल पुरुजन AH बानी,अर्थात्‌ सब कोई सुनो 
॥७॥ तुम लोग जाकर ब्राह्मणां का भोजन यज्ञ होम ओर पितरों का. श्राद्ध सब 
बन्द करो यथा“जेहि विधि द्रइ धरम निमू ला, जैसे घमं का नाश हो ऐसा काय 
करा ॥ ८॥। 


+ GA छीन वलहीन सुर,सहजहिं मिलिहहि आइ | 
वब मारिहों कि डाडिहोंभली भांति अपनाइ॥१८७॥ 


अर्थ-तव देवता लोग चधा से दुबल बल रहित alata से आपही आकर 
मिलेंगे तब इच्छा होगी मारूँगा अथवा छोड़ दुंगा परन्तु अपन आधान करके ही 
कुछ करू गा ॥१०७॥ 

भावार्थ भेस्या बालक बन्द | यथा छिपा हॉग वलहीन पुर अथात्‌ जब भख 
श्राद्ध होम यज्ञ बन्द होजायँगे तव देवता लोग आपही भूखा मर ग थार दुबंलता 
वश आकर स्यं पांव परेगे यथा द्विज देवता ale के वाई, अथात देवताओं म॒ 
वौरता नहीं होती है वे तो खाना पीना मोज करना जानत है ॥ १८७॥ 


मेषनाद कहूँ पुनि हँकरावा। दीन्ह सीख बल बयर बढवा ॥१॥ 

जे सुर समर He बलवाना । जिनके लरिबे कर अभिमाना ॥२॥ 
अथे-पुन! मेघनाद को बुलाया आर उसके बल की प्रशंमा करत हुए ou 

का मेर कहकर शिक्षा दिया ॥१॥ है पुत्र जो देवता समर बीर रणधीर 

ol यु करने का अभिमान है यथांजियत 7 afe पे Hol हु जड़ 

दिन कर; ॥, जो इस प्रकार इच्छुक हैं ॥९॥ 

तिनहिं जीतिरण आनसिवाँधी ! उठ सुती पितुअबुशासन साँधी॥ ३ 


पहि विधि सबही आज्ञादीन्हा । आपुन चलेउ गदा कर लीन्हा ॥४)) 
NNN 
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कमक 
= 


अर्थ-उन सब को रण में जीत कर बांध लाना ऐसी पिता की अर 
aa करेके उठा यथा*शिर धरि आयतु करिय ठुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हम 
इत्यादि ॥३॥ इस प्रकार सबको आज्ञा देकर ओर आप स्वयं भी गदा लेक 
पड़ा या YS चला काल जह कद, रावण AVAL होकर काल की तह ह 
ताओं की ओर चला ॥४।। i 


श्चा शिरो. 


चलत द॒शानन डोलत अवनी । गर्जत गर्भ खबत सुर | 
रावण आवत GAT सकोहा। देवन THT मेरू गिरि ater yay 


¢ ५ x 

अथ-जब राबण लंका से देव लोक को चलने लगा तो प्रथ्वी कांपने ait 
थी यथा ‘fare दिग्गज die मदि ate कोल कूरम कलमले, इस प्रकार पृथ्वी 
डोलने लगी और रावण की गर्जना से देवताओं की सित्रयों के गर्मपात हवो 
लगे थे यथा“चलत महा धुनि गर्जति भारी । गर्भ wate ata निशिचर नारी Wray 
a देवरानियों का भी हुआ था ॥५.| रावण का क्रोधित होकर श्रात हुए सनक 
eres ee TAT का कन्दराओं की तरफ रास्ता देखकर भगे gaye! हा का 

7 पर भाई, हाहाकार करते हुए देवता सब भगे ॥|६। 


[ लोक सिधाये। सूने सकल दशानन qa ite 
पु Le भ Lo ~ as las a 
नि पुनि सिंह नाद करि भारी । देह देवतन्हि गारि प्रचारी ॥। 
अथ-रावशण इन्द्रादि दिग्पालों के लोक में गया परन्तु सब लोक छलसान ही 


ae oe दवत। लोग सब अपने लोकों को छोड़कर भग गये थे यथा हे हि 
em Sled सो तुभट dan माहि मुरे । सदगंथ पवेत कन्दरन महँ जाइ तेहि श्र 


इ, यही हाण देवताओं का था ॥७॥ रावण सिंह की तरह गर्जना करके AY | 

बार tata का ललकारता हुआ गाली दे्‌ रहा था यथा'र्लोकः त्रिलोकी लोब | 

रेच वाधते विर्व बाधकः, राबण सभी को दुख दे रहा था ८॥ 

रेन मद मत्त फिरे जग धावा। प्रति भट खोजत eae न पावा Il 

रि,ससि,पवन,बरुण,धनधारी [अग्नि का ल,यम,सबअधिकारी॥! | 
अर्थ-युद्ध के लिये मतवाला होकर सारे संसार में दौड़ता है और अपने १ 
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लड़ने वाद्ा बराबरी का बीर खोजा है पर कहीं पाता नहीं है, यथा रन aga 

काहु न धीरा’ सत्र NNN rd ee oa 
काहु aE सब मग जात हैं ॥8॥ Wi, चन्द्र, पवन, वरुण, कुदेर, Aly, 
यम, काल, जितने अधिकार प्राप्त दिग्पाल हैं, यथा सूते सकल दशानन पाये! कहीं 
कोई था ही नहीं ॥१०॥ 


किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के tafe लागा wee 
र्म सृष्टि Ae लगि तनु धारी | दशमुख वशवर्त्ती नर नारी ॥११॥ 
आयसु कराहें सकल भयभीता | नवहिं आइ नित चरण बिनीता) १ ३॥| 
अर्थ-किन्नर गण, बड़े २ fag योगी, मनुष्य, देवता, नागलोक थ्रादि सभी के 
हठ पूर्वक पीछे पड़ा था। यथा राखेति कोउ न ada? किसी को स्वाधीन नहीं 
छोड़ा ॥११॥ ब्रह्मा को सृष्टि में शरीरधारी जहां तक हें। ख्री चाहे पुरुष वे 
सभी रावण के वशवर्त्ती अर्थात्‌ आज्ञाधीन हें, यथा 'आज्ञासम न सुसाहेब सेवा, 
सभी सेवा करते हैं ॥१२।। समी भयभीत रहते हुए आज्ञा पालन करते हैं, और 
नित्य प्रति आकर विनीत भाव से रावण के चरणों में नमस्कार करते हैं ॥१३॥ 
alo शुज बल बिश्ववश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र | 
मंडलीक मणि रावण, राज करे निज मंत्र ॥१८८॥ 


अर्थ--रावण अपनी शुजा्रों के बल से सारे संसार को पराजित करके अपमे 
श्राधीन किये हुए महामण्डलेश्वर चक्रवर्ती राजा अपनी इच्छा के अनुसार राज 
करता था ॥१८८॥ 


भावार्थ-पैस्या बालक aq ! यथा “उज बल विश वश्य कि अर्थात्‌ अपनी 
यजा बल से विश्व को बशीभूत करके किसी को सेच्छाचारी नहीं wal, महा- 


| मण्डलेश्वर भ्रात चक्रवर्ती राज स्वतंत्रता पूर्वक करता था | यथा “तकल अवनि 
मंडल तेहि काला । एक प्रताप भावु महिपाला ॥ अथवा ‘ufa सप्त सागर मेखला | 
एक भूप रघुपति कोशला” तैसे ही रावण भी सारी Tat का चक्रवत राआ था] 
तथा We दाप भुज बल वश कोने । ले ते दंड बाड़ प दहे ॥ तैसे ही रावण 
भी सेति कोड न eae’ किसी को स्वाधीन नहीं AT ॥१८८॥ 


ee 
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a 
दो० देव यक्ष गन्धर्वं नर, किन्नर नाग कुमरि। 
जीति बरी निज वाहुबल, बह सुन्दर वर नारि ॥१८ ४॥ 


अथ--देवता, यक्ष, गन्धव, तथा मनुष्य एवं किन्नर व नाग कुमारियों करो 
अपनी थुजाबल से बरण कर ले आया अर्थात्‌ अपनी स्त्री बना जिया था ॥१८६॥ 

भावाथे--मैस्या बालक बन्द ! यथा AT AT गन्धे नर! अर्थात्‌ देवता, ay, 
mead, किन्नर चारौं वर्ण के देवता एवं मनुष्यों को भी अनेकों राजङुमारियां को 
अपनी शुजा Ta से ही बल पूवक अपहरण कर लाया था और अपनी स्त्री बना 
लिया, यथा 'सीतहि बान चढ़ाइ बहोरी | चला उतायल are न थो. ॥ जैसे श्रोमीता 
जी को बलात्कार से विमान पर चढ़ा लिया और लेकर भगा जिसका परिणाम 
जीवन व कुल संहार हुआ, इत्यादि तथा 'परद्रोही परदार रत परधन पर श्रपवाद, 
यह रावण में सभी दुर्गुण थे ॥ १८६॥ 


इन्द्रजीत सन जो कछु HEB । सो जनु सब पहले करि रहेऊ itl 
प्रथमहिं जिनकहँ यसु दीन्हा। तिनकर चरित सुनहु जोकीन्हा॥॥ 


अथ--इन्द्रजीत को जो कुछ आज्ञा दिया था बह तो इन्द्रादि दिग्पालों को 
इतनी शीघ्रता से बाँध लिया कि जैसे पहले ही करके caer था, यथा "ग HH 
नीहि आयु दीन्हा । सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा ॥ अधथात्‌ अत शीघ्रता से 
कार्य सब हुआ तभी तो इसका नाम इन्द्रजीत हुआ हे ॥१॥ और इन्द्रजीत a 
पहले जिन सब राक्षसों को आज्ञा दिया था उन सबों ने जो चत्र किया 
सुनो, यथा द्विज भोजन मख होम सराधा । सब॒कर जाइ करहु तुम बाधा ॥ उन सब 
जो उपद्रव किया वह सुनो ॥२॥ 


देखत भीम रूप सब पापी । निशिचर निकर देव परितापी ॥१॥ 
करहिं उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहिं करि माया |?! 
HN द। ५ 5 वाश्रं 
अथ--द॑खन में महा भयंकर रूप सभी महा पापी, वे राक्षस AE 

को बहुत दुःख देने वाले थे, यथा “लर ख़ान gare श्रगाल मुख गण वेष गित 


ir LL Dee NNR ~° 
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ग तथा FU रहित हिंसक सब पापी । वराणि न जाइ विश्व परिताप? अतिशय 
aa दुष्ट थे NAN असुर कुल नाना उपद्रव करने लगे औरे महा मायावी नाना 
हप धरने लगे, यथा गर अहर रजर्नाचर करही | कपट वेष विधि कोटिक भरही ॥! 
थात्‌ मनुष्यों को खा जाते हैं और कपट करके नाना बेप बदल लेते हैं। नाना 
उपाधि करते हैं ॥४॥ 


नेहि विधि दोह धर्म निर्मला । सो सब करहि बेद प्रतिकूला da 
नेहिजेहि देश धेनु दविज पावहि । नगर ग्राम पुर आगि लगावहिं॥६।' 


Le (९ ~ ‘\ x Lol 

अथ--जिस प्रकार थमं समूल ब्रिनाश हो, पैसा ही सब वेद विरुद्ध कार्य 
रते हैं, यथा श्वशुरा सिन्धु मन्द मति कामी | वेद विदूषक्र परधन स्वामी ॥ सभी 
धर्म से रहित और बेद के विरोधी थे ॥५॥ जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की बस्ती और 
गौशाला इत्यादि थे वहां ग्राम नगर बस्ती में अग्नि लपा कर जला देते थे, यथा- 
fa द्रोह पर द्रोह बिशेष? धम परायणों के तो सभी के द्रोही थे परन्तु ब्राह्मणों 
गे विशेष द्रोह करते थे क्योंकि ब्राह्मण ही हम सबों को शाप देकर राक्षस बनाये 
हैं| यथा 'देखत यज्ञ निशाचर धावडि | करहि उपद्रव मुनि दुःख पावहि ॥ यज्ञ इत्यादि 
गए कर देते थे ब्राह्मण मुनि बिचारे दुःख पाते थे ॥६॥ 


| | शभ आचरण कतहुँ नहिं होई | देव Fa गुरु मान न कोई ॥७॥ 
|नहि हरि भक्ति यज्ञ तप ज्ञाना। aoe सुनिय न बेदपुराना ॥८॥ 


अथ--शुभ आचरण अर्थात्‌ ब्राह्मण भोजन यज्ञ दान इत्यादि सब बन्द 
होये, देवता, ब्राह्मण, गुरुजनों की कोई नहीँ मानता था, यथा “बरी धर्म नहिं 
आक्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर वारी ॥ तथा द्विज श्रुति वंचक भूप गजाश ; 
We नहिं मान निगम अनुशासन ॥ सभी अधर्मी होगये, तथा पव नर aed me 
(| कधी । देव वित्र श्रुति संत विरोधी ॥ इस ग्रकार सभी धरम & बिद्रोही होगये 
| | le अगान्‌ की भक्ति बन्द होगई, यज्ञ जप तप ज्ञान के मागे सब नष्ट होगये, 
\| Rout की वार्ता तो कहाँ स्वप्न में भी नहीं सुनी जाती है, यथा भार सोई 
TR जो भावा । पंडित सोई जो गाल बजावा॥ गिशारंभ दभ रत जोई । ता कहुँ 
"हं सब कोई॥८॥| 


—— ee 
ror 
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FEAT योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दशशीशा। 
आपुन उठि धावे रहे न पावे धरि सब घाले Sqn | 
अस भ्रट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहिं काना 
तेहि बहु बिधि त्रासे देश निकासे जो कह वेद पुराना | 


अर्थ जप, तप, यज्ञ, भोग तथा ज्ञान वैराग्य, सब भगे कि कहीं रावण ग 
सुन ले, अर्थात्‌ रावण सुनेगा तो दंड देगा, यथा Wis विवेक सहाय साहित हो || 
Gye संगु महि सुरे | सद्यन्थ vad कन्दरन महँ जाइ तेहि अत्रसर दुरे । तमे ही || 
रावण के भय से जप योग इत्यादि सब भगे। ओर यदि सुनता था कि कहाँ उग || 
योग इत्यादि हो रहा है तो आप स्प्रयं उठ कर दोड़ता था ओर यज्ञादि सर # || 
कर देषा था, यथा 'जहाँ जप यज्ञ यो मुनि करही । अति मारीच सुवाहुह हाही 
देखत यज्ञ निशाचर wate. करादि उपद्रव मृनि दुख पावहिं ॥ तथा ‘aa विष्वं जह || 
तिन कीन्ह! Fa ही रावण स्त्रयं जाकर सब यज्ञ योग इत्यादि नष्ट करता धा।|| 
इस प्रकार संसार में सब आचार यज्ञ योगादि नष्ट भ्रष्ट होगये, धर्माचरण wil, 
कानों से सुना नहीं जाता था, यथा 'आए गये अरु wate आनहि जो कोर श || 
मारग प्रति पालहि, तथा शलो० चारः परमो धर्मः चारः परमं तः । शाः || 
परमं ज्ञानं आचारात्‌ किं न साध्यते ॥ हरि भक्तिपरो वापि हरि ध्यान रतोऽि | || 
FET ee स्वमाचारात्‌ पतितः सोऽमिधीग्रते ॥ अर्थात्‌ जप तप योग यज्ञ इत्यादि ध || 
चरण से ही सब कुछ होता है यथा ler साधन agers । योग विहग ग || 
निपुराई ॥ इत्यादि ‘aa कर aa हिमिक्ति भवानी? सत्र साधनों का फल भा! 
को भक्ति है परन्तु जीव हरि भक्ति में सदा तत्पर होते हुए और मगबात्‌ के भ | 
में सदा मग्न होते हुए भी यदि पूर्व का धर्माचरण जप योग इत्यादि गहै | 
तो उसका पतन हो जाता है, यह निश्चय है | परन्तु सब धर्माचरण की मृत | 
विनाश कर दिया। संसार में धर्म का माम भी नही रह गया। यदि ait # q 
चोरी से faaree बेद पुराण को कहता है अथवा धर्माचरख व्यवहार स 

UIT सुन पाया तो उसको बहुत भय दिखाते हुए देश राज्य से es ilk 
कर दता था; यथा “मम पुर वति aster सन श्रीती | राठ fig जाइ तिन हि 7 ft 
se काहि कीन्‍्हेति चरण प्रहारा | अर्थात्‌ मरे राज्य में रह कर तपस्या म 

विष्णु की यज्ञ होम करता MEL esa मेरे राज्य? निकल जाब मेरे राज्य पे ऐसा 


| 
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लात का प्रहार करके दशा सं निकाल दिया था यथा'िहि देश निकाशे बहु विधि 
ma, || १८ 


ale बरणि न जाइ अनीति, घोर निशाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहिं कवन मिति ॥ 


अथ--रावण इत्यादि राक्षसों कौ अनीति वर्णन नहीँ की जा सकती है । 
जिनकी हिंसा ही में परम प्रीति है उनके पापों की कया सीमा है ॥२६॥ 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा'वरणि न जाई अनीति, अर्थात्‌ राक्सों 
को अनोति कही नहीं जा सकती है अर्थात्‌ घोर निशाचर जो अन्याय करते हैं 
यथा'पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, इत्यादि जो कुछ करते हैं बह सभी 
वेद पुराण शास्त्र तथा थम के प्रतिकूल ही करते हैं यथा' अहिंसा हि परमो ष्म 
के स्थान पर'हिसा दि परमो धमे” ऐसा सभी अन्याय अनीति करते हैं। तथा 
ag महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर मच्बहोंदत्यादि जिन राचसों का हिंसा 
रथात्‌ जीव मारना ही परम धर्म है उनके पापों की क्या संख्या है। यथा 
नर अहार रजनीचर करही | कपट वेष विधि कोटिक eT Ml, तथा'बानर भालु ARIK 
ent, इत्यादि उनका उद्यम ही पापाचरण है। तभी तो निशिचर कहे जाते हैं सब 
पापाचरण रात में ही होता है। वे राक्षस सब रात्रिचर कहे जाते हैं उनके पापों 


की सीमा नहीं है ॥२६॥ 


We बहु खलल चोर जुआरी । जे ताकहि परधन परनारी ॥१॥ 
मानहिं मांतु पिता नहिं देवा । साधुन ते करवावहिं सेवा ॥२॥ 


पे aN ~ iy 

अथ--केबल चोर जुआरियों की बृद्धि हुई जो सवेकाल परस्त्री 
पर ही इष्टि रखते हैं यथा" परद्रोही परदार रत परधन पर अपवाद । ते नर॒ पामर 
गमय देह घरे मनुजाद ॥, बही राक्षस कहे जाते हैं ॥१॥ सा तथा an 
CESS SS 'मात fag FA FU स्त्रादवाः 

तथा ब्राह्मण गुरु न मानना संतों से सेबा करवाना यथा “४ पट रे 
FE निकराः, माता पिता से द्रोप करना देवता देवी ब सनातन धर्मको न Be 
तो से पग सेवा कराना, और उनके धन से अपनी जीविका चलाना इता 


WU राचतसों में होते हैं ये सब बही करते थे ॥२॥ 
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नके यह आचरण भवानी । ते जानहु निशिचर Ta Tay; | 
अतिशय देखि धमं को हानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥॥॥ 


अथ-हे भवानी | आज दिन भो जिनके यह आचरण हो तो उन प्राणियों 
को राचस के ही समान जानना TASTY कुल पुलस्त्य कर नाती, अर्थात्‌ राइ 
तो उत्तम कुलीन पुलस्त्य ऋषि का नाती विसश्रवा का पुत्र ब्राह्मण ही था परु 
आचरण से ही राक्षस हुआ तथा* तदा! verge साप वश भये सकल अघ खप 
अर्थात्‌ कम से LAAT कहा जाता है ऑर दुस्कम से ही दानव कहा जाता Fay 
इस प्रकार धम की पूण हानि देखकर प्रथ्वी भय से व्याकुल हो गई यथा रलोक- 
भूमिभरिण मरना दशत्रदन मुखाः शेष रक्षो गणानाम्‌, अथोत रादण TAL TA गणां 
के पापाचरण के भार से प्रथ्वी पीड़ित होकर व्याकुल हुई अर्थात जब Tet a 
साम्राज्य हो गया धर्म का पूर्ण विनाश हो गया तव पृथी भय से व्यावृत 
हुई ॥४॥ 


गिरि सर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरु एक पखोही॥॥ 
सकल धर्म देखहि विपरीता | कहि न सकहिं रावण भयभीता ॥६॥ 


अथ--प्वत नदी ओर ABT का भार मुझे नहीं हे जितना अधिक मोर 
मुझ परद्रोहियों का है यथाथर निन्दा सम अघ ने गिरीसा, yyy ओर सभी धम % 
विपरीत क्राय देखरहे हैं फिर भी रावण के भय से कोई कह नहीं सकता है| 
Fae “दशमु वशवर्ती नर नारी, सब रावण के आधीन है ॥३॥ 


धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहाँ जहँ सुर झुनि भारी | 
निज संताप सुनायसि रोई। काहू ते कळु काज न होई 


अथे--एृथ्वी गो रूप धारण कर बिचार कर वहां गई जहां देबता शर i 
का समूह है । यथा'मुति गण मिलन. विशेष बन सबा माति भल गोर. अर्था छ | 
विचार करके कि देवता मुनियों के समूह में जाने से मेरा विशेष कल्याण i | 
बहा अपना दुःख रारो कर सबको सुनाया परन्तु सब सुनकर मौत रहे ye 
कुछ कार्य को सफलता नहीं हो सकती हैं। यथा'कहि न सकर्हि रावण a 
के भय से काइ बोल नहीं सका ॥८॥ 


| | 
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jo Bt Sia गन्धर्वा मिलिकर सर्वा गये विरंवि के लोका ॥ 
संग गो तनु थारी भूमि विचारि परम बिकल भय शोका॥ 
7a सव जाना मन अनुमाना हमरो कु न बसाई॥ 
जाकर ते दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई ॥ १ 8॥ 


समूह छुनि और aa सब मिलकर ब्रह्मलोक ब्रह्मा के पास 
गये यथा'लोकल्ा गो रूपमादी दिविज मुनि जने: साकमव्जासनस्म, अर्थात्‌ सब 
र्म जोक गये । संग में बिचारी दीन गो रूप धारी प्रथ्वी थी भय और शोक से 
परम व्याकुल थी । सर्वज्ञ शिरोमणि ब्रह्मा आते ही अनुमान से सब्र जान गये 
परन्तु मन में विचार कर बोले मेरा भी कया वश हे यथा! Wed कमं गाति जान 
विधाता, अर्थात्‌ रावण को Aa हो तो वरदान दिया है | तथा'िह्या ध्यात्वा मुहू त सकल 
मयि हृदा वेद शोपात्मकत्वात्‌, अर्थात्‌ ARI एक YFA अपन हृदय में ध्यान करके 
पृथ्वी के कल्याण का माग जान गये क्योंकि सवान्तयांमी है HAT को शान्त्वा 
देकर बोले हे geal ! जिसकी तुम सेविका हो बह अविनाशी है वही हपारी तुम्हारी 
पकी रक्षा करेगा | यथा 'पालन सुर घरणी अदयुत करणा मर्म न जाने कोट हे पृथ्बी 
ये प्रभु हम सबों को केसे पालन करते वह ता वही जानते ह।१६॥ 


lo धर्णि घरह मन धीर, कह बिरंचि हरि पद सुमिर। 
जोनत जन की पोर, प्रथु मंजहि दारुण बिपद ॥९७। 


, „ अथ--भगवान्‌ के चरणां को स्मरण करके ब्रह्मा बासी कि 
पेय धारण RY Ty श्रीरामजी भक्तां के दुःखं का जानते ह 
TSE करेंगे ॥२७॥ 

) भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! र | 
ज भगवा at ण करके बोले यथा 
प बोले कि हे दी द मेँ धीरज धारण करो प्रश्न श्रीराम जी भर्ता के 

जानते हैं यथा" म्कत्रिरहृ दुःख ढु खित युजावा, तथा जो AIS भक्त कर AR 
ऐम रोप पावक सो जरई ॥, थे प्रथु हम लोगों की घोर पत्ति से नर रक्षा 
करेंगे यथा भक्त Fanta भंजन सुख दायक, वे my विपत्ति विनाशी हैं ऑर सुख दाता 


8... ७ == 


arf धरहु मन धीर, अर्थात्‌ श्री ब्रह्मा 
मुमिरत राम हृदय अस श्वा 
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— ` आ ; 
हैं निश्‍चय हम AT का दुःख हरण करके सुखी घनावेंगे ॥२७॥ 
Ri ह 
बेठे सुर सब करहि विचारा । FE पाइय प्रभु करिय पुकारा yy 
~ SN X A 
पुर वेकण्ठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि महेँ बस | र 
्र्थ-सब देवता गण बैठे विचारे करते हैं कि उस प्रश को कहां पा रौ 
अपना दुःख पुकार कर कहे यथा* शारद श्रुति रोप! ऋषय श्शेषा जाकह कोड नह 
जाना, बह प्रशच कहां रहते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है ॥१॥ किमी ने हा 
THUS धाम चलो ओर किसी ने कहा वे प्रश्न तो चीर सागर में निवास के ¦ 
तथातरकि न wale सकल अबुमानी, यथार्थे में कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। 
केवल अनुमान करते हैं ॥२॥ 


जाके हृदय भक्ति जस प्रीती। प्रभु ae प्रगट सदा यह रोतो a 
तेहि समाज गिरिजा में waa | अवसर पाइ बचन एक कहेऊं॥१' | 


iN ५ y er ~ LS 
Z अथ-श्रीशंक्रजौ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि जिसके हृदय में जेमी 
प्रीति भक्ति 


हैं प्रश्न वहां बैसे ही प्रगट होते हैं उनकी यह सदा की रीति है यश | | 
न काष्ठे विध्यते देवों aad न मुरमये। भावो हि विद्यते देवः तस्माद्भावोहि ाररम्‌॥ | | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ तो भाव के भिखारी हैं भाव से ही प्रगट होते हैं तथा“ नाहं कि || 
FNS योनां हृदये न च । मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद ॥ भगवान्‌ शरी 
भक्त वर नारद को बता रहे हैं कि में Agus में नहीं रहता हुँ और न योगिक 
हदय म॑ रहता हूँ परन्तु मेरे भक्त जहां मेरा गुणानुत्राद गान करते हैं वहीं में सा 
हैं | अर्थात्‌ भक्तों की भक्ति में रहता हूँ हमारे भक्त गण जहां हमारा नाम संग | | 
करते हैं में वहाँ रहकर भक्तों के साथ अपनी तान अलाप करता रहता हूँ गरि 
उनके सुख के लिये उन्हीं के हृदय कमल में बैठा रहता हूँ यथा'बचत रगे मी 
भजन करे निष्काम । तिनके हृदय कमल महँ करों सदा बिश्राम ॥, मैं वहीँ भे 
के कोमल हृदय में ही निवास करता हूँ यथार्थ में भगवान्‌ की प्राप्ति का पर 
श्री शंकर जी ही किये॥३।।े गिरिजे में मी उस समय उसी देवताओं की सग 
में ही थातो अवसर देखकर एक बात कही अर्थात मौका देखकर में भी गी 

यथा समय चूक पुनि का पदचिताने, तथा' राति रायन अवसर पाई, भोका at @ 


—__ ee _.- 
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ee 
र्त सय इन्द्रादि देवताओं का मत समाप्त होगया और कुछ निश्चय नहीं हुआ 
तो मेने भी एक प्रस्ताव बताया We : 
प्रभु व्यापक सवत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥५॥ 
देशकाल दिश विदिशहु माहीं ( कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभुनाहीं ॥६॥ 


ग्रथं-हे भाइयों में तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सत्र ही समान रूप से 
व्यापक हैं, यथा रामतक् व्यापक जगजाना! परापर ब्रह्म श्रीराम जी सारे जगत में 
व्यापक हैं यह में तो Far सारो संसार ही जानता है ॥५॥ देशकाल और दिशा 
विदिशा सवत्र ही हैं, कहिये वह कोन सा स्थान है जहाँ बह ग्रु नहीं है, यथा- 
जहैँ न होहु ae देहु कहि? तथा 'राम ब्रह्म चिस्मय अविनाशी | सर्वरहित सब उर पुर 
बरी ॥ तथापि जाके हृदय भक्ति अस प्रीती | प्रमु तहँ प्रगट सदा यह रीती ॥ 
गु भक्ति प्रीति के अनुपार स्त्र हैं ओर कहीं नहीं हैं अर्थात्‌ जो aaa जानता हे 
उसके लिए सवत्र हैं, और जो कहीं नहीँ जानता है उसके लिये कहीं नहीं हैं । 
अतएव भगवान्‌ सवत्र हें ॥६॥ 


WaT मय सब रहित बिरागी । परमते परमुप्रगटे' जिमि आगो॥७। 
मर बचन सबके मन माना। साध साड कहि बह्म बखाना ॥८॥ 


0 ~ ns SS ~ CN SN 
अथ--भगवान्‌ अग जप मय सव रहित कहीं पर नहों हैं परन्तु प्रेम से ऐसे 
Mz होते है, जेसे काष्ट से अग्नि प्रगट होती है। यथा पावक युगा सम वहम त्रिवेकृ। 
कक दार भत देखिय कृ Ss ay “या, कक गे है एक तो 
7 देखिय एकू ॥ अर्थात्‌ जैसे काष्ठ में अग्नि दो प्रकार को है एक तो 
MS में गुप्त है और एक प्रगट है, ऐसे at अभक्तं के हृदय में में oF RS 
| रस पु हृदय aga अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखासी ॥ बह विकार रहित 
म इय में ही रहते हुए भी समी जीव दुःख से दीन हों रहे हैं और जो 
है है यथा सकल कामना हीन जे राम भक्तिरस लॉग | नाम धुर पियूष हृद तिनहुँ 
कि उनके लिये गट है भगत 0 5 
गद हो जाती है, ऐसे ही श्रीराम नाम को रगड़ होने से वह प्रच प्रगट हो जाता 
हे Re नाम Prete aly यतन a | सोउ ब्राटत जिमि मोल रतव ते tl तथा राम 
गाम as न 
7 हल्दी गिरा om? ते aca अर्थात श्रीराम नाम की ही रगर से वह प्रगट हो 


————<$$— 


—————- 
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<< 


| 
जाते है तो उनके लिये प्रगट है ॥७॥ इस प्रकार मेरा वचन सबके मनम क 
गया अर्थात्‌ सबके aT निश्चय होगया, aT श्री पितामह ब्रह्मा जी मेरी ay 
साधु कह कर प्रशंसा करने लगे यथा अंगुरा अरूप अलख गति जोई । भक्त प्रेम ag 
तगुण सो होई ॥ तथा जो यह वचन सत्य श्रुति भाला । तो हमारि पूजहि अभिलाता ॥ 
यह तो श्रुति सिद्धान्त है आप परम साधु हैं सत्य कहते हैं, यदि यह श्रति र 
सिद्धान्त यथाथ है तो हम aatat अभिलापा अवश्य पूण होगी, यथार्थ बात यह; 
यथा मृषा वचन नहिं ईश्वर कहीं, श्री शंकर जी सत्य कह रहे हैं ॥८॥ 


alo स॒नि बिरंचि मन हर्ष तबु, पुलक नयन वह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान सतिधीर ।।१६०॥ 


अथ-मेरा बचन सुनकर ब्रह्मा जी मनमें बहुत हर्षित हुए ओर शरीर ga- 
कॉकित होकर नेत्रों में जल बहाते हुए हाथ जोड़कर स्थिर बुद्धि से बड़ी सावधानी 
| पवक अस्तुत प्रारम्भ किये ॥ १६०॥ 


i 


| भावाथं- भेय्या बालक बृन्द ! यथा ‘ale बिरंचि मन हप aa? अर्थात स 
प्रकार मर वचन को यथाथ सुनकर पितामह श्री ब्रह्मा जी बहुत हर्षित हुए, यथा 
। 'कुलिश कटोर faze लोई छाती । सुनि हारि चरित न जो हृरपाती ॥ पुनः शरीर पुल 
कायमान होते हुए ओर नेत्रों से आँसुओं की धारा प्रवाहित करके, बड़ी सावधानी 
से बुद्धि को शान्त किये हुए दोनों हाथ जोड़कर अस्तुति करना प्रारम्भ किये, यथा 
सम OU गावत Jan शरीरा ! गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥! तथा सावधान #१६ 
गद दवाना | धार भक्ति पथ परम प्रबीना ॥ एवं 'कह ee करजोरी स्तुति तोरी # 
| दिलि ह अननत? इत्यादि भक्ति के सहकार से स्तुति करने लगे सावधानी शर 
राजकीय शब्दों से बहुमान्य पूर्वक अस्तुति किये ॥१६०॥ 


“जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगं! 
[vie AS हितकारी जय असुरारी सिन्धु सुता प्रियकर्तो 
„= पालन्न सुर धरणी अदभुत करणी मर्म न जाने TE 
” „जो सहज पाला दीन दयालो करो अनुग्रह सोई UR" 
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AA—AGN सात समूह दवता स्तुति करते fe हे देवताओं के रक्षक, 
भक्तों के सुखदाता, शरणागत पालक भगवान्‌ आपकी जय जयकार हॉ, जय हो 

Tie गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, हे असुरों के श्न, लक्तप्रीकान्त आपकी 

| आप कस देवता तथा एथ्वी को पालन करते हैं इमक्ा मर्म कोई नहो 
जानता हैं| आर AT TY स्वभाव से ही कृपालु हैं, दोनों पर दया करने वाले a 
रही प्रभु आज हम दवता AT झुनया पर Ho कीजिये, यथा जव जब नाथ 
हुन हुल पायो । नाना agate तुमहिं नशायों॥ तथा मान कमठ सूकर नरहरी | वामन 
परशुराम वपु धरी ॥ अर्थात्‌ मच्छ, कच्छ, वाराह इत्यादि अवतार तो हमी सब 
देवताओं का रचा के लिए धारण किय हें ्रोर रक्षा किये हैं ॥२०॥ 


Fo— FAY जय अविनाशी सब घट Tal व्यापक परमानन्दा । 
अविगत गोतीता चरित पुनीता माया रहित Bree 
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि वृन्दा । 
निशिवासर carafe हरिगण गावहिं जयति सच्चिदा नन्दा।२१। 


के 


अथ--हे अविनाशी परात्पर ब्रह्म परमात्मा, आप AT ATA म॑ वास 
Wa हैं, सवे व्यापक हैं, सत्‌चित्‌ आनन्द परमानम्द रूप हैं। आपको जय हो 
जय मायाधीश्वर माया से परे, हे सुकुन्द भगवान्‌, आप सभी के लिए सदा 
्रचिन्त्थ, इन्द्रियों के व्यवद्वार से अतीत हैं फिर भी आपके किये हुये चरित्र 
महृत्‌ बिचित्र था पावन पावनानाम्‌, सथा सेवक मण माव मराल से | पावन 
-ग तरंग मालले ॥ जिसकी प्राप्ति करने के लिये बड़े २ ऋषीश्वर मुनोरवर माया 
ममता सी पुत्रादि मोह रहित होकर सांसारिक विषयों से बराग्य लकर आपके चरला 
में अतिशय प्रेम करते इए भजन करते हैं, तथापि यथा जन्म जलम सु वतन 
गाही | अन्तम कहि आवत नाही ॥ तथा हरि तान भ्यान विरागा योग अनेक मुनि 
Me पाक! इत्यादि कष्ट से प्राप्त होते हं । ्हनिशि आपका गुशाउुबाद गाते दु 
पाने करते रहते हैं यथा०“चितवत पंथ es दिनराती, ऐसा, तथा अनेक जन्म सि 
इसतोया नित परांगतिम्‌ AAMT जम्मान्तरा की सिद्धि से आपका प्राप्त होते | 


| | 
ह सत्‌नित्‌ आनन्द भगवान्‌ आपकी जय हो जय हो URE ae । 
>*जैहि ~हि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई ते = बनाई संग सहाय न_दूजा।| | 
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सो करहु अधारी चिन्त हमारी जानिय भक्ति न पूज्ञा। 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरुबा। 
मन कच क्रम TAY BUTS सयानी शरण सकल सुर Gy 


3 अथ--जिन्‍्हों ने त्रिगुणात्मक सृष्टि बिना किसी की सहायता के स्वयं उपाय 
से किये, यथा माया कोट avs निधाना, अर्थात्‌ हे ग्रमो आपने जो ब्रिगुणाक्षत 
सृष्टि की रचना की है, जिसके अधिष्ठात देवता, सतोगुण के बिष्णु, रजोगुण के 
ब्रह्मा, ओर ATU के श्री शंकर जी हुए, यथा 'त्रियुरा रूप त्रे मूरति धाह, 
अतः ब्रह्मा उत्पत्ति, बिष्णु पालन ओर शंकर जी संहार करते हैं, तथा Sehr पाला 
अलग सर्माहा, इस सृष्टि कार्य में भी आप किसी कौ सहायता नहीं लिये, सयं स 
किये, विष्णु कोटिशत पालन करता | रद्र कोटि शात सम संहर्त्ता ॥ होकर van 
की उत्पत्ति पालम और प्रलय क्रिया करते हैं । हे पापहारी बही प्रथु हम सव देवता 
वी और ऋषि झुनि सबकी चिन्ता व दुःख को हरण कीजिये, हम सब भ 

मांक पूजन पाठ कुछ नहीं जानते हें, यथा 'हम देवता परम अधिकारी | स्वार्थ ख 
तव भक्ति Fart हम देवता परम अधिकारी होते हुये भी स्वार्थं वश आफ 
भक्ति भूल गये है । at og अतर अर्थात्‌ संसार सागर में खरी पुत्रादि की माय 
ममता मोह से युक्त करते हैं ओर जो मननशील झुनियों के मन को सदा नल 
दृते हैं, यथा जय महेश मन मानम हँसा, और भक्तों पर पड़ो हुई घोर विपति से 
र्चा करते हैं, यथा मक्त वियाति भंजन सुख दायक, आज हम eal देवता, मन बचे 
और कमे स श्रपनी सारी गुण चातुरी को छोड़कर उन्हीं my श्रीराम जी की शरण 
सते है, यथा जा aaa आवे सरनाई। wel ताहि प्राण की नाई ॥ हुम सामे 
शरण हैं मेरी tar कीजिये ॥२१॥ 


Fo— ANS श्रुति शेषाऋषय अशेषा जाकहँ कोउ नहिं जाना॥ 
जेहि दीन पियारे बेद पुकारे gat सो श्री ware 
भव वारिधि मन्दर सब विधि सुन्दर गुण मंदिर सुख पु जा | 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ Tae 

ren meno ee MMS. ° 
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्रथ--हे प्रभो ! जिसको सारे ऋषि मुनि तथा शेप सरस्वती कोई भी नहीं जानते 
हूँ यथा (Wh न सकहि सकल अनुमान, केवल सभी अनुमान करते हैं। तथा- 
ga निरूपण विविध विधि, अर्थात नाना नाम नाना रूप से कहे जाते हैं यथा 'एलोक- 
३ शवा समुपासते शिव इति बह्मोति वेदान्तिनो | ater वुद्ध इति प्रमाण पटवः Bafa 
वैयायिका, अर्थात्‌ कोई शिव कहते हैं कोई ब्रह्म कहते हैं कोई बुद्ध कहते हैं आर 
ay कत्ता कहते हैं यथाथ कोई नहीं जानता है परन्तु वेद पुकार पुकार कर कहते 
हैं वह है दीनप्रिय दीनबन्धु उनका नाम है भगवान्‌ यथा“जिनदिं परम प्रिय खि 
तथा परम अकिंचन श्रिय हरि केरे,अ्र्थात्‌ जिस प्रभु को दीन प्रिय हैं, हे दीन बन्धु, 
प्रणतपाल, भक्तवत्सल वही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हम सब की TAT करें प्रसन्न हो हये 
यथा दयालु दीन हों तू दानि हों भिखारी, जो भगवान्‌ संसार सागर को मन्थन 
करने के लिये मन्दराचल पर्वत रूप हैं अर्थात्‌ प्राणियों को संसार बन्धन से मुक्त 
तथा देहिक देविक और भौतिक तापों से युक्त करने वाले हैं जो सब प्रकार सुन्दर 
हैं यथा राम चरण सव लायक, और सब गुणनिधि सुख सच्चिदानन्द हे.यथा" जा 
mae सिवु gavel शीकर ते त्रैलोक घुषासी ॥, जो अपने कण मात्र सुख से ही 
मारे संसार को सुखी बनाये हैं। हे नाथ उसी उदार प्रश्न भगवान्‌ श्रीराम जी की 
म संपूर्ण देवता तथा सम्पूर्ण ऋषि gia एवं बड़े बड़े सब सिद्ध यथा"रि तज शुक 
HARI नारद्‌ । से मुनि ब्रह्म ब्रिचार बिशारद ॥ इत्यादि सब अतिशय भय से 
आतुर होकर आपके चरण कमलों में प्रणाम(भूमिष्ट साष्टांग)करते हुए शरण 
ले हैं हम सत्रों की रक्षा कीजिये ॥२३॥ 


als जानि समय सुर भूमि सुनि, वचन समेत सनेह । 
गगन गिरा गम्भीर मइ, हरण शोक सन्दह॥१5१॥ 


` अर्ध--देवता तथा पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेह युक्त वचन सुनकर 
म शोक सन्देह हरने बाली गम्भीर काश बाशी हुई॥१६१॥ oh 
भावार्य--पैस्या बालक चुन्द ! यथाजाति सव हुए भूमि सि, श्र्थात्‌ TA 
था देवताओं को ग्रेम एवं स्नेह भरी वाणी सुनकर विशेष भयमीत 
आका es हे ब ° प्रम सर्वज्ञ दास गिज जानी । गति 
भश भाग से गम्भीर बाणी सुनाई पड़ी यथा 7 mat ee a 
एव, तथाभाँयु मागु इति भइ नम वानी | परम गंभीर इपागृत Way ए 


| RR 
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SS e-__—| 
रलोक- इति वन्तं ब्रह्माणां वभाषे भगवान्‌ हरिः कि ल तं विधाः अलुबाचाि afta 
श्र्थात्‌ इस प्रकार अस्तुति करने पर भगवान श्रारासत्रा TNA हकर आकाशबाणो 
द्वारा बोले सब शोक तथा सन्‍्देह हरने वाली बह बरह्म याणी को सुने am 
अब उर धरहु ब्रह्म बर वानी | सत्य सदा संतत शुच्षि जानी ॥, यह वाणी दे 

ड st (जो सभीत आवा शरणाई । रकष 
ताओं का सब शोक तथा सन्देह नाश होगया तथा (जा ९ शरणाई | रि 


ताहि प्राण की are’ ॥, तथा“शरभयं सबै भूतेभ्यो ददास्येतद्वतंमम्‌, अर्थात्‌ हे देवता गण 
तथा पृथ्वी आप सब अभय हो जाओ ॥१६१॥ 


जनि डरपहु सुनि सिद्ध सुरेशा | तुमहिं लागि धरिहों नर मेपा॥१। 
stad सहित मनुज अवतारा | लेहों दिनकर वंश उदारा ॥२॥ 


अर्थ-हे इन्द्रादि देवता तथा सिद्ध सुनीशवरों अब खाप सब मत डरो आप स 
के लिये में मनुष्यावतार लू'गा यथा भक्त प्रेम बश प्रगट सो होई, अर्थात bb 
लिये मेरा अथतार होता है ॥१॥ में अपने अंशों सहित परम उदार झ्र्बश में 
अबतार लू'गा यथा*जिनके aefe न रिपु रण पीटी । नहि पावहि परिय मतत र्थ | 
मंगन ल्रहहिं न जिनके नाहि, तथा" शिवि दर्धीच दरिचन्द नरेशा | धह ध ts pe 
कलेशा ॥ अर्थात्‌ जिस वंश की परम्परा में उदार होते आये हैं उसी वंश में श्रयत 
हूँगा ॥२॥ 


pas ~ wy ds ry = 5 |! 
कश्यप अदिति महातप कीन्हा | तिनकहुँ में पूरव बर दीश 
ते दशरथ कोशल्या रूपा। कौसलपुरी प्रगट ACT 


~ an Lona’ gh ल Ss Hd तको a 
अर्थ-कश्यप और ्रदिति पूर्व जन्म में घोर तपस्या किये थे और मने 3 


दान दिया है यथा<लोक-कश्यपस्य बरो दत्तस्तपता तोपितः, अर्थात्‌ कश ह 
की तपस्या से संतुष्ट होकर उनको Ha Ae दिया SURAT दशर ह 
श्री अयोध्या में मनुष्यों के राजा होकर अवतार लिये हैं यथा" रले उता 
भावाय तथेत्यंगी कृतं मया | स इद्वानी दशरथो. भूसा तिष्टन्ति भूतले ॥, अर्थात aI | 
मुझे पुत्र भावना से याचना किया है और में उनका पुत्र होना स्वीकार कि 
वे a oe tl ae geal पर राजा दशरथ होकर उपस्थित हैं ॥४॥ 


ती 
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| 2 ए N “ [a ° 
तितके गह गवतरिहों जाई | रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई ॥५॥ 


गारद बचन सत्य सब करिहों । परम शक्ति समेत अवतरिहों॥६॥ 
र्थरघुकुतञ में शिरोमणि रूप होकर हम चारो भाई अवती होंगे यथा 
त मि दशरथ के जावे, तथा“चारी शील रूप धुरा घामा । तदि pay 
sar ॥ एव ?लोक-तस्पाहं पृत्रतामेत्य कौशल्यायाँ शुभ दिने । oy i on 
| यों ररक अर्थात्‌ उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से एयक ९ om ale 4 गे 
Saar और मैं शुभ दिन में कोशल्या के गर्भ से ओर के हर a 
पे भरत, लच्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न होंगे ॥३॥ श्री ATS, NR 
रत्य करू गा अपनी परम शक्ति सहित अवतार लू गा यथां VE + मेरी 
हि जनकस्य गृहे तदा | उत्पत्स्यति तया साथ सर्व सम्पादया सह ॥ मेर साथ al है 
गा माया भी जनक राजा के गृह में उत्पन्न होगी | और आपका AA काय सफ 
FRAT ॥६॥ ee 
'नारद बचन सत्य, अर्थात्‌ नारद ऋषि झे शाप दण a4 sae at 
afi धरि रेहा | सोइ तनु धरहु शाप मम Val अतः मे i a ॥ बानर 
होगा पुनः tafe आकृति तुम कीन्ह हमारी | करिह AK en et ai 
फे सेबक मिलैंगे एवं'मण अपकार alee ठग भ । Hi : चन भ्रत्तरशः सत्य 
जी के बिरह से में बहुत दुःखी ae gala नारद के सेव 4 


BRAT ॥६॥ 


था ae मोहि 


a न A नर्भ व समुदाई oll 
हरिहों सकल भूमि गरु हरे सुर हदय जुढ़ाना Ue 


गगन ब्रह्म बाणी सुन काना । तुरंत नस जि 
६ ५ खावा well 
तब ब्रह्मा धरिणिहि समुभावा | भय भई भरोत अब आप 
गा 
पृथ्वी का से भार pp es 


तुम aa जा a 
का हृदय शाति 
राय रूप सब चले 


अथ-हे देवता गण! उसी 5 i 
लोग निर्भय हो जाओ यशथ्यातिज निज एई | pone 
उ डि काहू ॥, | ७॥ आकाश ATT कानों से सु 


Re x be) ‘fea धरि 
ह Sate a ओर जल्दी ही ATA धाम को चे 


ले गये यथा 
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=== कक 
नाइ पढ माथ, सब चले ॥८॥। तब ब्रह्मा प्रथ्वी को समभाये ऐथ्यी को भी aan 
भरोसा हो गया और अभय हो गई TOIT घरहु मन धीर कह AE af a : 
पुमिरि । जानत जन की पीर प्रभु dale दारुण बिपद ॥, इत्यादि aaa in) 


दो० निज लोकहिं बिरंचि गे, देवम्ह इहै सिखाह | 
बानर तबु धरि धरणि महेँ, हरि पद सेवहु जाइ ॥१०७॥ 


अथ-देवताओं को यह सिखाकर कि तुम बानर शरीर धारण कर परथ्वी एए 
जाओ ऑर भगवान्‌ की सेवा करो ऐसा कहकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गगर 
॥१६२॥ ह| 

भावाथ भैय्या बालक वृन्द | यथा'निज लोकहि वरचि गे, अर्थात बार | | 
शरीर धारण करके तुम सब पृथ्वी पर TAT भगवान्‌ की चरण सेवा करो देव- 
ताश्रों को यह सिखाकर ब्रह्मा अपने लोक चले गये अर्थात्‌ रावण को बादाम 
हे । हम काहू के मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति हुड वारे ॥,ब्रानर श्रौर मनुष्य 
दो को छोड़ कर ओर में किसी से न मरूँ | तो भगवान्‌ नर हो रहे हैं और तुम 
सब बानर हो जाओ तो नर वानर के हाथ से ही रावण को मृत्यु का बिधान 
हमने किया हे यथा'मानुपेण मतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता, तो एक पंथ दो कान 
भगवान्‌ को सेवा भी होगी यथा'तारद बचत सत्य सब करिहों, तथा" Beale अश 
पहाव तुम्हारी, और नर वानर दोनों के संयोग से रावण का संहार भी होगा तमी 
तो हम सबकी विपत्ति दूर होगी इस प्रकार देवता तथा Test को समाक बह्मा 
ब्रह्म लोक को चले गये ॥१६२॥ 


गये देव सप्र निज निज धामा । भूमि aida पाथेउ विश्रामा Itt! 
जां कडु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हमें देव बिलम्ब न कीन्हा ॥ १ 


S 5 = > 2 x n ~ 
अथे-सब देवता अपने अपने धाम चले गये थ्वी सहित सबको मे 
आनन्द है यथा“गरान ब्रह्म वानी सुनि काना । तुरत fat युर हृदय जुड़ी ee 
गिरा गंभीर भइ हरण शोक सन्देह , इभी से सबका मन प्रसन्न है ॥१॥ रर ह 
श्र A ~ ae a क ने q 

जी जो आज्ञा दिये तो देवता बहुत हित हुए बानर शारीर धारण yh 
बिलम्ब नहा किये यथा alg पावन ag पुभग शारीरा | जो तनु पाई मजर tins 


3 j 
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gant अंगद हचुमाना । घरण कमल चापत विधि नाना ॥ भगवान्‌ की सेवा 


नर ~ ~ में जल्दी A aI ata bat 
at हसी से देवता TAT शरीर धारण करने में जल्दी किये ओर हापित हुये । 
"वार रत तब भक्ति विसारी' |॥२॥ 


यथा , 
रचर देह भरी डिति माहों। अतुलित बल प्रताप तिनपाहों 
गिरि तरु नख आयुध सव बीरा । हरिमारग बितवहि मतिधीरा॥४॥ 


अर्थ--देवता लोग प्रथ्वी पर बानर शरीर धारण किये ओर उनमें अतुलत 
बल तथा प्रताप था, यथा रसु ताप बल सहज अंका, बलवान हुए ॥२॥ के 
qq x 2 घ हैं, सति धीरे किये हुये भगवा 
पहावीर, पर्वत Jat और नख ही जिनके आयुध ई, मति धीरे किय हुये न्‌ 
द्री रास्ता देख रहे हैं, यथा 'चितबत पंथ ee दिनरात) ॥४॥ 
~ ~ 
w YAN SVS ज्‌ q कृ aq eB है ॥ 
गिरिकानन जह तहँ भरि पूरी । रहे निजनिज अनीक GIT SAT 
चरित में भ खा । अबसो सुनह जो वीवहिराखा॥९॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाखा । बसो सुनहु जी नौ 
R 0 + विशाल 5 बनाकर - 
र्थ पर्यंत, वनस्थली में जहां तद्वां अपनी अबर्ता विशा ae ` बकर 
पूर्ण रहे अर्थात्‌ सर्वश्रथम बरह्मा, जामबंत रूप, ओर शक ह ये 
im, इन्द्र वाली रूप, GA सुग्रीव) ओर पवनय भा हक म कोटि देवता 
यथा अब्दो पवनकुम।रः अग्नि नल्‌, वरुण नील रूप मे कस ऋरशवरूब, 
0 ~ n गथ 'नानावरण अरुले 30 4Ie ` 
नाना रूप नाना वण वेपधारी हुए। य्था 7 दश देशान्तरं में स्थान स्थान 
aa gedt पर जहां तहां पर्यत नदी र वर्ना तथा oe en wake TH 
Me 2 ~ oS x TC : काः Alle Tai 
अ ae aN ae सों मूरख जो किया चहै ल॑खा॥ 
qe कि = तशा व नर कटक उ & MCS 
TR, और समूह सेना तशा [रह 8६ आने का मार्ग देख रहे 
ख्यो असं ड थे, तय्यार बैठे हैं ओर शरे श्रीराम जी के 2 ar 
य्रसंख्यां असंख्य थे, तेय्यार cay चरित्र मैंने गाया, परन्तु FA वचत्र 
हें ॥५॥ गोस्वामी जी बोले, यह सब TF क यथा तो संवाद उदार जेहि 
चरित्र बोच में हो छोड़ दिया था अर नदर अतब ॥ अर्थात्‌ उदार 
वा भा आगे wea । gag ad अवति श ay 
S ment ॥६॥। 
रित बीच में a दिया था अब qe उदार चरित्र at ie 
चारत बीच मं छोड़ दिया बेद विदित तेहि दशरथ नाऊ ॥७॥ 
जवधपरी ल मणिराङ। १५ | 6 
अवधपुरी TSA ACTS | हृदय भक्ति मति सारंग पानी॥८॥ 
< A a 
धम धुरन्धर TTA ज्ञाना | es 
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(६८०) @ श्रीरामचरित-मानस £; 


अथ--भ्री अवध पुरी के चक्रवर्ती महाराजा जी रघुकुल के कुलमशि हैं ॐ 
द प्रति पादित जिनका नाम दशरथ है यथा 'दश सहसे रबि कर लले दशो js 
रथ जाहि | दश शिर fey टै हुन कहिये दशरथ ताहि ॥ इत्यादि गुण a 
दशरथ कहते हैं. तथा आगे होइ चेदि घुरपति लेई । अर सिहासन आसन दै । गे 
दशरथ ॥७॥ और धर्मको धारण करने वाले धुरन्धर, अर्थात्‌ धर्म के xq a । 
र शारंगपाणी अर्थात्‌ हाथों में धनुष धारण करने वाले भगवान्‌ साकेत 
श्रीराम जौ के चरणकमलों में पूर्ण भक्ति थो और सब गुण के निधि थे द 
ard गुणा गाजन, तशा “राजिव नयन धरे भनु शायक, एवं “र्ग अवधि i प 


निषाना, इत्यादि सब गुण सम्पन्न थे ।।८॥ 


ale कोसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरण एनीत | 
पति अनुकूल प्रेम व्टू, हरि पद्‌ कमल विनीत ॥१४१ 


i bas) Loo (NET EEN ~ 
अर्थ-आपकी कोशम्या इत्यादि प्रिय रानियां जो सत्र पतित्र आचरण बाली 
9 धीं Los ~ qT AY los i ~ a8 ~ ० कि 
D पतिन्रता था, ऑर भक्ति पूवक भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में दर प्रेम 
करने बाली थीं ॥१६३॥ 
Hh: भाब्राश- -भेंय्या बालक वृन्द | यथा कोशल्यादि नारि पिय, अर्थात कोशस्य 
कके आर श्रा सुमित्रा जी यह तीन राजञा की परम प्रिय पटरामी थी ग सब 
पबित्र आचरा अशात इन तीनों का चाल चलन आचरण व्यवहार सब पाम पि 
था । ठम गुरु विप्र धेनु घुर सेवी । तस पुनीत कौशल्या देवी ॥ सभी भ्रमं परायण पति 
> TT ce Lo SS rn EN aN क्री 
परायणा MAA था, और भगवान्‌ श्रीसाकेतबिहारी श्रीरामज्ञी के चरणक्रमलों की 
परम भक्ता थीं, यथा व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुणा विगत विनोद । सो अज प्रेम ग्ण 
वश काशत Fl को eS FY el 
शे लारल्या कॉ गोद ॥इस प्रकार सुलक्षणा कौशल्या इत्यादि रानियां थीं॥१६३॥ 
एक बार भपति Taz mara मो iT 
° वार A मन Ari | भइ गलानि मोरे सुत altel lit | 
‘as 
गुरु गृह गये तुरत महिपाला । चरण लागि करि विनय विसाला॥ 
¢ ~ 
a एक समय राजा के मन में पुत्र न होने के कारण दःख इदा रिग 
ey, : i vs 4 ' an 
पुत्र नहीं है। यथा पुत्र हीनस्य में राज्य सबै ay कल्पते? इस प्रकार टि 


Se) x तो अल्दी ही गुरु बशिष्ठजओ के घर गये और चरणों में गिर कर 
बिनय किये, यथा 'रलो० तोऽनपत्यच् SEE या Rr ger! TAR पीड़ितों: बुरुगेकदा । वरिष्ठ खला 
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ब्रमिवादेदम TUT ॥ अथात्‌ दशरथ जी पुत्र हीन शोक में व्याकुल हुये र अपने 
बलाचार्य गुर AT बाशष्ठ Sl क पास गय, इनस पुत्र का दुख सब कह ॥२॥ 


सुख दुख सव Tele सुनायउ | कहिवसिष्ठ बह॒बिधि समुझायउ॥३। 
रह भीर होइहि सृत चारी। त्रिभूवन विदित भक्त भय हारी el) 


थे--अपना सब सुख दुःख शरी गुरु जी को सुनाये, और भुरु जी नाना 
प्रकार कह कर राजा का सम्मकाये | यथा रलोक-स्वामिन पुत्रकयं मे ey सवं लक्षण 
लक्षितः | पुत्र ह।गस्य में राज्य सवं दुखायकल्पते i अर्थात हे श्री गरुदेव, सयं सुलच्षण 
सम्पन्न, पुत्र मुझे कस प्राप्त हो सो चताइय बना पुत्र क यह राज्य सब दुःख रूप 
हो रहा दै ॥३॥ ग्रु जी बोले धीरज धारण करो त्रेलोक विख्यात भक भय नाशक 
चार पृत्र होंगे, यथा 'र्रोक-ततोडनर्वीद्वसिष्ठस्तं नषिष्यन्ति सुतास्तव | चत्वारः सत्व 
पचा लोकपाला इवापराः ॥ गरू बसिष्ठ जी बोले तुम्हारे लोकपालां के समान 
सं सामथ्यवान्‌ चार पुत्र होंगे ॥४॥ 


[es las a las J 
Wl ऋषाह FAS बुलावा। पुत्र लॉग शुभ AT करावा IAAL 
G&S las Nn > \ CD 
ate साइत मुनि आह।ते Flee | WT आगाचचरू कर लीन्हे॥ all 
अथ--श्री बसिष्ठ जी शृंगी आपी को बुलाकर पुत्र के ।लए मांगलिक यज्ञ 
MANY, यथा “भवत्या तुष्यन्ति माधवा? भगवान्‌ भक्ति से हां Ade ald ॥५॥ 
AU ऋषि पुत्र कामना से भक्ति सहित आहुति दिय ता अग्निदेव प्रसन्न हार 
हाथ मं पायस लिए हये प्रगट होगये, यथा रशी ARAL हयमाने5मों तप्त AGATA 
Ta स्री qed द्रहीत्वोवाच हृ्यवाद्‌॥ अर्थात्‌ यज्ञाचुष्ठान के समय आन मे 
भा पूर्वक आहुति देने से तपाये हुए gra के समान यज्ञ भगवान्‌ स्व AIA 
एक सुबश के पात्र में पायस लेकर प्रगट हुए ' ६॥ 


जो वसिष्ठ क्रु हृदय बिचारा। सकल काज भा सिद्ध तम्हारो॥७॥ 


\ 
पह हति बाँटि देहु नुप जाई। यथा योग्य जेहि भार बनाई ॥५। 


न में विचार किया है पह सथ 
तुतचारी । विशुबन fated भक्त 


अथ-हवे राजन्‌! श्रीवसिष्ठ जी ने जो कुछ म 
काय आपका सिदध दोगया, यथा नी सिद्ध होगया, यथा “बरइ र होहह हि 
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भयहारी Was सब हाोगया। ।७॥ यह पायस लोIजय यर यथा याम्य भाग पनाक 

रानियां को ale दाजय यथा श्लोक-गुहाण पायस द्विव्य॑ पृत्रोये देव नि तम्‌ । 
लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वैन न संशयः ॥ राजन्‌ यह देवताओं को बनाई हुई पुत्र- 
दायिनी दिव्य Waa लीजिये, ईसक SIU निस्सन्द्‌ह साच्षात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
को पुत्र रूप में प्राप्त करोगे ॥८॥ 


दो० तब अवश्य पावक भये. सकल Bale GAA | 
परमानन्द ANA नुप, हष न हदय समोइ ॥१६॥ 


अथव सभा सदस्यों को समझाकर अग्निदेव अदृश्य होगय, गाजा दश 
परमानः्द मग्न हैं हृदय में हषं समाता नहीं है ॥१९४॥ 

भावाथ--मभैय्या बालक चन्द ! ‘aq अहश्य पावक भये' अर्थात सब i 
दशरथ इत्यादि को समझाकर AVAST गुप्त होगये, यथा th वासिष्ठ FR हृद 
faa । सकल कार्ये मा सिद्ध तुम्हारा ॥ वह तुम्हारा कार्य सिद्ध होगया, aa 
पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा? TS पुत्रेष्ठी यज्ञ सिद्ध हुईं, आपके पुत्र Ta | Gls 
अग्निदेव कहकर अन्तर्धान होगये, सुनकर पुत्र कामना जिसकी पूणे हान रे 
है ऐसे राजा दशरथ के है का पारावार नहीं रह! यथा "ताल तेग ह atk दे 
सुखी faut नेम ॥ जेस तपस्या छा फल पाकर तपस्पी सुख पाता & तथां 
तमर सूर जय पाई! इत्यादि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी अग्निदेव की गो 
! यथा बढ़त वीर जब लही quar, Harare ग्रेम विभोर होगये ॥१६४॥ 


तबहिं राउ प्रिय नारि sate | कोसल्यादि dat Ale Ale 


अर्ध भाग कोशल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर की a 
अर्थ--राजा उसी क्षण प्रिय रानियों को बुलाया ओर काशल्या i 
आगई' अर्थात्‌ सब रानियां तो यज्ञशाल्ा में ही थीं फिर निकट Sal [ल 
नत मुआसिन सादर लाई” yar की त्रा सुनकर सखियां हद 
रानियां क वहीं ले आई ॥१॥ पायस का आधा भाग बड़ी रात 48 
को दिया और आधे के दो भाग किये, यथा सत्र AA ate, भोग 44% । द 
यथा योग्य भाग बनाया गया, आधा भाग श्री कोशल्या को दिवा 
भगवान्‌ श्रीराम जी Se a यथा ‘ati अधिक सुखसागर cel रि al 


दो भाग किये गये ॥२॥ 


il 
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ठ ॐ 


वे कहे तृप सां दय । र्यां सां उभय भाग पुन्‌ भयऊ ॥ ३ 
| ल्या कैकेर हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि en 


भवह आधे का आधा भाग राजा ky को दिये आर जो चतुर्थांश रहा 
के पुन! दो भाग i । WAT प्रथम BVT क्रा ग्रांधा जो HRT को दिया गया 
|| से भरत अबतीणं होंगे यथा (विश्व मरणा पोषण कर जोई, बह संसार को 
|| (पोषण कर्ता होंगे इसलिये एक aauig केकेई at fear गया और 
| sd चतुर्थांश के पुनः दो भाग हुए ॥३॥ वह एक भाग श्रा काश्या 
Jaa एक भाग श्री केफेई जी लेकर प्रसन्नता पूवक सुमित्रा को दिये 
| र्त्‌ दाहिने तरफ से कोशल्या और वाय तरफ से केकेई सुमित्रा को प्रसन्न करती 
|| ध धर कर दिये इसलिये सुमित्रा के दो पुत्र हुये । जो कोशल्या ने दिया था 
|| गे लक्ष्मण हुये जो श्रो रामानुज कहे गये Waly श्रीरामजी के सवक हुये यथा 
aie ते निज fea पात ज्ञानी | लक्ष्मण राम चरण रात माती ॥ ओर जो केकेई 
॥ न दिया था उससे श्रीशत्रुघ्न जी हुये जो भरतानुज कह गय यथा" सरत TARA 
॥दोतों भाई । प्रभु सेवक : जस प्रीति बड़ाई ॥ अर्थात्‌ भरत ओर शत्रुश्च दाना भाई. 
। राम्री सेवक की तरह हैं शत्रघ्नजी भरत को सेवा करते थे ॥४॥ 


| गहि विधि गर्भ सहित सब नारी। भई हृदय हर्षित सुख भारा॥५) 
Jara ते हरि गर्भहिं आये । सकल लोक सुख संप्रति छाये ॥६॥ 


थे-इस प्रकार सब स्त्रियों को गर्म धारण किये हृदय में बहुत भारा हे सुख 
| अर्थात रज td रहित गर्भ धारण हुआ यथा/पिदातत्दमव देह ठा । विगत 
मिर जान अधिकारी ॥, अर्थात्‌ माता पिता का रज ata विकार रहित आपका 
UR हे इस गुप्त ममे को अधिकारी ही जानते ६॥१ ॥जिस दिन से AS as 
Wi आगमन हुआ है तभी से सब लोकों में सुख सम्पति पूर. हो ई है 
| | धावन कुनुमित {गरि गन मनिआरा | वर्हि सकल सरिता धारा ॥ इत्याद चारा 


। गफ सुख फैल गया ॥६॥ 
॥ दर महँ सब राजहिं रानी | शोभा श 


|हिविधि कछुकका[ल चलिगयऊ। जेहि प्रभु 
| न See |. Ce eee eee 


तल तेज की खानी ॥|७॥ 
प्रगट सो अबसर गयंऊ॥ ८॥। 
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अर्थ--शोभा शौल रूप आदि से युक्त सब रानियां राजमहल में बिमार 
रहती हैं | यथा“कोराल्यादि नारि प्रिय सव आचरण पुनीत, सभी पतिपरायण ay 
afm आचरण बाली हैं ॥७॥ इसौ प्रकार कुछ काल अर्थात्‌ दशमास बाद ap 
प्रभु श्रीराम जो के प्रगट होने का समय हुआ यथा VI GAT अब धारिय पाई 
sag अवतीर्ण होने का समय आया ॥८॥ 


दो० योग लग्न ग्रह वार तिथि,सकल भये अनकूल। 


चर अरु अचर हर्ष युत,राम जन्म सुख मूल।॥१६॥॥ | 


झर्थ-अम्रत योग, कर्कट लग्न, सये ग्रह,मंगलवार, नोमी तिथि, यह पी 
शुभ योग एकत्रित हुए ओर सुख मूल श्री राम जन्म के कारण जड़ चेतन सभी 
प्रस्न हैं ॥१६५॥ 
भाषार्थ-पैय्या बालक वृन्द | सथा'योग लग्न ग्रह बार तिथि, अर्थात्‌ योग, 
लग्न, ग्रह, वार ओर तिथि जब सभी मांगलिक स्थान परं एकत्रित हुए यथा- 
रलोक-मधुमसिशिते प्ते नवम्यां wee शुभे । पुतवेस्वृक्त साते उच्चरथे ग्रह TA, 
अर्थात्‌ चैत्र मास, शुक्ल IG, नौमी तिथि, पुनवेसु नचत्र , कर्कट लग्न, यह पाव 
शुभ योग एकत्रित हुए अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम के जन्म के समय में ए 
अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हुये यथा'उलति fafa लय विपु तरम * । i 
रजाइ शाशा सवी के ॥, अर्थात्‌ उद्भव, पालन, प्रलय तक तथा ब्रह्मा प 
पर्यन्त एवं बिष से अमृत इत्यादि सभी sedi Ty के आज्ञाथीन हैं। यथा 
म्योउश्रातर्पात यो देवानाग्पुरोहितः | gat यो देवेभ्यो यातो नमोरुचाय तर ॥ अर 
जो परमात्मा सब देवताओं पर शासन करता है और जो अपने तेज मै 
ata किये रहता है जो देवताओं को उपदेश देता है अर्थात्‌ जिसकी रशि 4 
सब देवता कार्य करते हैं जो संसार के सभी कार्यो की योजना करता है ओर 
| सब कार्य में प्रेरित करता है और aa में प्रकाश इन्द्र को वर्षा, अग्नि हैं a 
हक शक्ति इत्यादि कार्य में नियोजित करता है और जो देवताओं स 5 
उपस्थित था जो अजन्मा अनादि सबका कारण है ऐसे प्रकाशमा अ | 
नमस्कार है । यथा“सिब कर परम प्रकाशक जाई । राम श्रनादि अवध ति 


anes हर | al 
इत्यादि उन ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द आनन्द कन्द भगवान्‌ AM 
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oe 
बन्मोत्सव होने के समय सभी ग्रहादि अनुकूल अर्थात्‌ अपने अपने सेवा स्थान पर 
उपस्थित हुये ओर जड़ चेतन सभी प्रसन्न हुये कि श्रीरामजी के अवती होने से 
हम सबको सुख दोगा यथा“अ्रवधपुरां प्रभु आवत जानी । भई सकल शोभा को खानी ॥ 
श्री प्रभु रामजी का प्राकव्य जानकर श्रीञ्रयोध्या शोभा रूप हो गई सभी प्रसन्न 
हैँ ॥१६५॥ 


नौमी तिथि मधुमास पुनोता | सुक्लपत्त अभिजित हरिप्रीता ॥१॥ 
मध्य दिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक विश्रामा ॥२॥ 


अर्थ -चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नोमी तिथि, मंगलवार और भगवान्‌ का प्रिय 
ग्रभिज्ित जन्म नक्षत्र था यथा परे gate: dad पुथ बृष्टि समा कृले, सव॑ मंगल 
समय हुआ ॥१॥ मध्यान दिवस में न अत्यन्त ठंढी और न गर्मी ही थी पवित्र 
काल सब प्राणियों के विश्राम का समय था मक्तों को ग्ानन्दकारी था तथा- 
‘afaa लोक दायक विश्राम, |।२॥ 


शीतल मन्द सुरभि बह बाऊ। हित सुर संतन मन AG URN 
Lan Lan LS CY Cc 
बन कुसुमित गिरि गन मनियारा। खबहि सकल सरितासत पारा (tell 
अ्र्थ--शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन चलने लगी देवताओं में प्रसन्नता और 
dit के मन में उत्साह होने लगा यथा है Gea त्रिविध भारा | भर सरबू अति 
पि्मेल नीरा । ।इत्यादि दशो दिशायें प्रसन्न थीं ॥२॥ बन सब नये पुषं be 
गये पतों में मणियाँ सब प्रकाशित होने लगीं यथा४गठा गिरिन विविध i ने खान 
तथा'सरिता सकल बहे बर वारी, इत्यादि'शति प्रपन्न दरी दिशा विभागा, चारो तरफ 
मंगलमय था ।।४॥ 


सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना॥ i 
गगन बिमल संकुल सर यूथा | गावहिं गुन TH TSU ॥६ 
सब देवता लोग ब्रिमान सजाकर 


त्रिफालज्ञ हैं भगवान्‌ श्री रामजी 
लिये चले ॥५॥ आकाश 


अर्थ-जब ब्रह्मा ने बह समय जाना तब 
चले यथा'जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, ब्रह्मा र्‌ 
का जन्म समय जानकर सब देवताओं सहित स्वागत के 
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निर्मल था देवताओं के बिमान से आकाश आच्छादित हो गया यथा बहुतक नद 
अटारिन निरखहि गगन विमान । देखि मधुर स्वर हृषित करहिं घुर्मगल गान ॥, प्रम शोभा 


आकाश में फैल रही है॥६॥ 
बर्षहिं सुमन सुञ्रंजलि साजी | गह गह गगन दु दुभी बाजी ॥७) 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। ब्रहुविधि लावा निज निज सेवा 


अर्थ--अंजलि भर भर कर पुष्पों की वर्षा करते हें आकाश में गह गह अर्थात्‌ 
धमा धम तमाड़े बजने लगे यथा (दिवन दीन्‍्ही हुन्डी प्रमु पर वर्ष हिं फूल, अर्थात 
देवता गण नगाड़ा बजाते हुए पुष्पां को वर्षा कर रहे हैं ॥७॥ देवता gla नाग 
सब अस्तुति करते हैं ओर सब अपनी अपनी नाना सेवा कर रहे हैं यथा कर बिना 
सुर fae सव रहे जहँ तहँ कर जोर, सब देवता नि नाग नर अस्तुति कते हुए 


Ne 


सब अपनी अपनी सेवा में उपस्थित हैं हाथ जोड़कर खड़े हें ॥८॥ 


दो० सुर समूह बिनती करि, गये सब निज निज धाम | 
जग निवास प्रथ प्रगटे अखिल लोक बिश्राम १६ 


अर्थ--देवता सब विनती करके अपने अपने धाम को चले गये ओर इ 
बिश्व व्यापूक प्रथु, सारे ब्रह्माएड को सुख देने को प्रगट हुए ॥१६६॥ 

मावार्थ--भेस्या बालक ब्रृम्द | “तुर समूह विनती कारि, TAT देवता समुदाय 
अपनी अपनी पिनती प्रार्थना करके अपने अपने धाम चले गये और विश्व हा 
पक भगवान्‌ श्रीरामजी प्रगट हुए यथा राम ब्रह्म नापक जग जाना | परमाननद रेश 
पुराना ॥ बही भगवान्‌ तथा“मकत वत्सल प्रभु कपा निधाना | विश्व वास We भरवा | 
भगवान्‌ श्रीराम जी प्रगट ` हुए यथा “त्राविरात्तीत जगबाथ परमात्मा सनातन थी 
जगत नाथ जगत प्रश श्रीराम जी अखिल ब्रह्मएड नायक areal a 
सब प्राणी के सुख स्वरूप aang माए के जीव के जिव सुख के हुल राग 
qa धाम राम अत नामा ॥, ANAT ANE हुये Badal हुये ।। | | 

भगवान्‌ श्रीराम जी के जन्म aaa, ve, areata, wt सभी WAITS 
हैं कुण्डली में कतिया ने वणन क्रिया है: | 
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चेत शित नौमी भौम नसत पुनरबसु है, 
हि शूल योग कवलव करण सुखकारी है। 
कक है लग्न तहां MF गुरु चन्द्र दोऊ, 
~ LY ~ ~ [ol A 
, , शानि हे तुसा के धन केतु रिपुहारी है। 
मॉम हैं मकर मीन शुक्र मेप भानु देख, 
. मिञुन परे हैं बुध देत सुख भारी है। 
रसिक विहारी'राम कुण्डली अनूप ऐसी, 
विशद बिचित्र या बिधाता निरधारी है ॥ 
—8 R— 
इस प्रकार परम शुभ योग एकत्रित होकर सब प्रभु श्रीराम जी के जम्मोत्सय 


को विस्तार तथा सुशोभित कर रहे हैं agree! ग्रह पंचे, तथा'मंगलमय कल्याण 
मयञ्रभिमत फल दातार | जनु सब साँचे होन हित भये शकुन THAT, इत्यादि परम 
मगल परमानन्द यथा'राम उन्म जग मंगल हेतू भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का प्राकट्य 


हुआ ॥१६६॥ 


| ४०--भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 
हापित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निजआयुध भुजचारी । 
भूषण TAA AT नयन विशाला शोभासिध GMT ॥२४॥ 
अथे-कृपालु श्री भगवान्‌ श्री कोशल्याजी का हित करने वाले AACA, 
गु प्रगट हुए यथा भक्त वत्सल प्रभु ङपानिषाना | विश्‍्ववास प्रगटे भगवाना ॥ माता 
भोशल्या मुनि मन मोहन यह अद्भुत सुन्दर रूप को देखकर प्रसन्न हो गई” यथा 
'लीक-ूरवादलंधुति तब तरुणाब्जनेत्रं gaat बर विभूषण भूबितागम्‌ | करदप कोटि 
भर्न किशोर मूर्ति पृते मनोर॒थ मवं भजु AAEM तथाहि दो शीतल भइ छाती | 
WR भथा पाइ जल स्वाती ॥ वितवत पंथ eS दिन राती । अब पहु देलि जुड़ानी 
| FN, राता कृतार्थ हो जाती है धन्य धन्य हो जाती है। यह AUT रूप यथा 


cr te > eee Joi Mirae arene 
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लमेकमद्मुतं ग्रु निरीश्वर aah देखकर प्रसन्न हो गई लोचनां के सुख दाता 
श्याम बादल के समान शरीर निज ADT अर्थात्‌ शंख,चक्र,गदा,ओर पद्म चारै 
भुजञाओं में धारण किये हैं यथा 'तयत विषय मो Fe Hy सो समस्त पुल yw ig 
लाभ जग जीव कहाँ भये ईश अनकूल Ml, तथा" नीलसरोरुह नीलमशि aay 
carnage चारो भुजाओं में अपने निज अस्त्र शस्त्र धारण किये हैं यथा“शंल चक्र 
net प्न बन माला विराजितम्‌, इत्यादि शोभा सागर हैं पुनः नाना भूषण बनमाला 
इत्यादि पहने हैं बिशाल नेत्र हैं खर अर्थात्‌ खर नामके राक्षस के शत्रु एवं शोभा- 
सागर हैं यथा श्लोक-नीलोत्पल दल श्याम पीतवात्ता Fay जः | जल जारण नेत्रानतः 
्ुरन्कुडल मणितम्‌ ॥ इत्यादि कौशल्या जी ने देखा परात्पर ब्रह्म परमात्मा यथा 
उपजहिं जायु अंश ते नाना । ay बिरंचि विष्णु भ।वाचा॥, ऐसे श्रीकोशल्या देबी 
तथा सारे ब्रह्माण्ड के प्राणी मात्र के नेत्रों को सुख देने वाले लोचनाभिराम भग- 
वान्‌ श्री रामचन्द्र नाना प्रकार ALATA वनमाला यथा भूएण माण जाला, माण 
माणिक्य हार इत्यादि धारण किये हैं कमल नयन विशाल नेत्र शोमा सागर रो 
जों स्वभाव से ही दैत्यारि ( खरारि ) हैं यथा “गसो खरादयः जिनके नख है 
खर रूप में अवतीर्ण हैं अतढव सम्पूर्ण राक्षसारि रासां का विनाशकारी 
रासां के शत्रु हैं यथातिश्िचर हीन करों माह भुज उठाय प्रण कीन्ह, तथा AH गा 
थापहि पुरन wate निज श्रुति सेतु | am त्रिस्तारहिं बिशाद यश राम जन्म कर col 
वही प्रथु का श्री कोशल्या जी दशन करती हैं ॥२४॥ 


छं०--कह ze करजोरी अस्तुति तोरी केहिबिधि करों ATA 
माया गुणज्ञाना तीत अमाना बेद पुराण भनन्‍ता | 
करुणा सुखसागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति | 
सो मम हितलागी जनअल्रागी प्रगट भये श्रीकन्ता ४ 


ee 


— 


oT 


समय भी ig} 


& कुछ महात्माओं एवं विद्वानों का मत है कि भगवान्‌ श्रीराम मी जन्म के दा 


बाण लिये थे | निज आयुध भुजचारी-का तत्पर्य अपने आयुध सुमात्रा 
‘ac गति भक्षसयो:, से चर धातु झा अर्थ-गति और भक्षण है | गति के as 7 ail 
हैं जग, गमन, Wey और प्राप्लि gat चर प्राप्ति अर्थ में प्रयुक्त है | चर aed 
जिससे दोनों भुजाओं में घलुप बाण प्राप्त दे अर्थ Mie | oe होता दे । 


किक शत न कारगर व 
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ता 
थें--ह अनच्ताचन्तं म STAT हाथ जोड़ कर कह ता हुक आपको स्तात 
किस Tata स करू । यथा शधम ते अधम अधम अति नारी । तिन मह मं मतिमन्द 


गंवारी ॥? तथ्रा नारि स्वभाव सत्य कवि कहही । त्रण आठ सदा उर weet ॥ तों 
3 


a स्तुति कस मरू ह प्रमो आप साया कत ससारिक सत्र गुण तथा ज्ञान 
से मी अतीत हें एसा बेद सत्र कहते हें यथा BAT अख़णड अगोचर गो । सम 
रूप सदा सब होइ न थी । इति बेद वदन्ति न दन्त aT ॥ तो में स्तुति केसे कर सक्र 
करुणा एवं सुख तथा YT के सागर ऐसा वेद पुराण सभी कहते हैं | यथा (करुणा 
wy रघुनाथ स्वमा ऊ, तथा “सुस सागर नाग! AWA, एवं "गुणातीत सचराचर स्वामीने 
पुराण हातहास सभा एदा कहत ह वहा भक्ताचुरागा मरं हित के लिए हे लक्ष्मी 
कान्त ! आप प्रगट हुए हैं यथा "करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेकमुमि जेहि ध्यावहीं 
हो प्रकट करुणाकन्द शोभा वृन्द अग जग मोहई ॥, वही आज मेरे सामने प्रगट हैं | 
यथा 'चितवत सांदर रूप AT में आपके अनूप रूप का दर्शन कर रही हूँ ।।२५॥ 


इं०--न्रह्मांड निकाया निमित माया रोम-रोम प्रति बेद कहे । 
मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह ae 
कहि कथा सुनाई मातु बुमाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे॥२६॥ 
अर्थ--हे प्रभो ! आपके एक एक रोस कूप में BATA अर्मण्य ब्रह्माण्ड 
आपकी माया द्वारा निर्मित हें यथा री राम प्रति लागे कोटि कोटि बह्माण्ड, तथा 
ते तुम सकल लोक पाति साई, बही प्रश्र आज मरं गभे म [नवास करिय यह एक उप- 
इतना बड़ा विशाल मूति जिसकी यथा «तातते ना मध्य 


अनन्त ब्रह्माण्ड मारतं मर 
ज्ञा दिनि ते हर 


हास को बात है अथातू व 
न पुनस्तवारिम्‌, आदि अन्त ओर मध्य ह ही न॑ 
छोटे से उदर में अर्थात्‌ मेरे गर्भ में दशमास केसे वास किये यथा « 
गहि आये, इम बात को सुनकर थोरों को भी बुद्धि AAT हॉ ee an 
सभी आश्चय' करेंगे यह अति असम्मत है सब परिहास करगे यथा TI LT 
वि लोकाम्विडम्बसे BA मर उद्र से उत्पन्न होना यह लोक A SHAT मात्र 
है अर्थात्‌ हंसी हे इस प्रकार जब माता की ज्ञान हुआ तब आगे Un 
करना हे ऐसा जानकर मुसुकराये ANT माया की शरणा bend 
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अर्थात्‌ जब माता को ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया यथा साठ विवेक अलौकिक a, 
कवहुँ न मिटै श्रवु मोरे ॥! तथा तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । बरह्म सकल इर श्रना 
यामी ॥, एवं “अस समुकत मन स'सय होर; बही पूर्वे का ज्ञान यहां भी हो गया af 
तो शो मम उर Tal यह उपहासी, कहने लगी इस प्रकार भाता का दिव्य ज्ञान 
देखकर भविष्य की चिन्ता करते हुए माया को प्रेरित किये पुनः माना कथा कह 
कर माता को समुझाये श्रौर जिस प्रकार पुत्र का सुख मिले वेसा कहे र्था 
भगवान्‌ पू जन्म में आशीर्वाद दिये थे आपको हमारी माया कभी नही व्यापेगी 
आपका यह अलोकिक दिव्य ज्ञान हमारी कृपा से कभी नहीं मिलेगा पुन; जब 
माता को यह दिव्य ज्ञान हों गया भगवान्‌ अपना दिव्य रूप दशेन देकर पूर्व की 
स्मरति काकर आगे बहुत नर लीला करना हे इसलिये थोड़ा सा BAG कर 
माया के द्वारा माता की बुद्धि परिवतेन किये ओर माता को समुझाय क्रि जिसमे 
आपको पुत्र का सुख प्राप्त हो बेसी ही लीला मं करू'गा ॥२६॥ 


दं०-माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 
कीजे सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा । 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुर IT! 


~ 85! hand 


यह चरित जे गावहि हरियद पावहि ते न परहि भवकूपा॥२३॥ 


चर्थ--माता की दिव्य मति का परिवर्तन हो गया तब वोली हें तात इस स्प 
को त्याग दीजिये और अति प्रिय तथा अनुपम सुख दायक बाल लीला ah 
साता के वचन सुनकर सुजान शिरोमणि भगवान देवताओं के प्र वालक हीर 
रोना प्रारम्भ किये श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्रीरामजी के इस AAR 
वतार तथा माता ऋशिल्या देवी के सामने अलौकिक आंजी तथा शिशु रोक 
इत्यादि चरित्राँ का जो ग्राणी प्रम से गान करेंगे अथवा वशेन करेंगे ओर पुन! ग 
कूप अर्थात्‌ माता की गर्भे यातना मरें नहीं पड़ेंगे wai जन्म सरण से मुफ्त 
जांयगे ।। २७ 


t 

v ‘ SM 0 etre ग्वितेन होगई गा 
मावार्थ-यथा 'माता पुगि बोलो? अर्थाद्‌ जब माता की बुद्धि का परिवर्तन थी 
यथा (माथा करि मति मीरि, तथा “अवश पिटारी ade कारि गई गिरामति फेर शर्थी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


, SS 
छ War & (६६१) 


हम HE UE सो होई, उर प्रेरक aay विभूषण इत्यादि तब माता बोली हे तात 
cq रूप को त्याग कीजिये ओर हम सांसारिक प्राशियों के लिये अति प्रिय शील 
गाल लीला कीजिये यथा'वाल चरित अति सरल सुहाये। शारद शेष ety श्रुति गाये ॥ 
वह शिशु चरित्र कीजिये यथा 'गेहि सुख लागि पुरारि । अशिव वेष कृत शिव सुखद” बह 
होई ga लबलेश जिन वारिक सपनेहुं हेड । ते नहिं ole लोश ब्रह्म gale सज्जन 
मति ॥ अति प्रिय तथा अनुपम सुख है | पुनः aft बचन gare, सुजान अर्थात्‌ 
aa कुछ जानने बाले भगवान्‌ यथा“चरित बहुत विधि aie चहै, श्र्थात्‌ आगे बहुत 
म्ानर शरीर से गुप्त चरित्र करना है यथा“गुप्त रूप श्रवतरेउ प्रभु बाल प्रसव के 
समय का रोदन प्रारम्भ किये यथा“सुनि शिशु रुद परम प्रिय बानी, तथा“अति प्रिय 

शाला यदद सुख परम अनूपा, त्रेलोकनाथ देवताओं के प्रभु भगवान्‌ "शारद श्रुत शेषा 
रय अशेषा जाकहँ कोउ नहिं जाना, यथा'करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक मुनि जेहि 
भावही, aera कवहुँ कि पावहिं बहो एक नन्हे शिशु(बाल्कोहो गये Farr हैत 
हाला ag Teal, भक्तों की इच्छानुसार ही वाल, पौगंड,नवयुबक का शरीर इत्यादि 
तीला शरीर धारण करते हैं ! श्री गोस्वामीजी अपने कथा महातम में कहते 
हैँ कि भगवान्‌ श्रीराम जी का 'शरदमुत रूप निहारी, तथा'होई बालक, एवंरोदन 

अना, इत्यादि चरित्र ज़ो प्राणी गावैंगे व सुनेंगे यथा“गाबहिं Gale सदा मन लाई 
निश्चय हरि पद अर्थात्‌ साकेत guar तथा“नहां संत सब जाहि, वह पद्‌ प्राप्त 
करेगे ay अति दुलीम कैवल्य परम पद्‌ | बेद पुराए निगम अगम बद,वह पद्‌ पावेंगे 
शौर पुनः मत्यलोक भव कूप योनि यातना अर्थात्‌ माता के गर्भ में नहीं _ आवेगे 
यथा eT मरत Gus दुल होई, ये जन्म मरण के दुःख से मुक्त हो जांयग॑ यथा 
ie नर गाइ गाइ भव तरहीं । पा far जन हित ag भरही ॥ इत्बादि भगवान्‌ 


का बाल चरित्र गान कर जीवन मुक्त हो जांयगे ॥२७॥ 


alo बिप्र धेनु सुर संत हित, लीव्ह Aaa अवतार | 
निज इच्छा निर्मित ततु,माया एत गो पार ॥१5०॥ 


अ्थ--आह्वाण, गो,देवता,और संतों के लिये भगवान्‌ a 4 ai 
भतार लिया है आपका शरीरे माया के गुणों से परे हैं इन्द्रियातीत 


च्छा से अपना स्वरूप निर्माण किया है ॥१६७॥ 
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भावार्थ-मैज्बा वालक Tee! warty पेड सर संत हित, ञ्श 
गो, देवता, समूह तथा संतों के लिये आप मलुष्य शरीर धारण किये हैं श्रा, 
मुनि सिद सकल हर, चुनि अर्थात्‌ ब्राह्मण समूह ओर सिद्ध अर्थात संत समूह प 
ad देवता समूह और 'तंग गो तबु धारी भूमि बिचारी, गौ रूपी प्रथ्वी इन्ही ag 
की प्राथना के अनुसार azarae लागि धरिदों गर वेषा, भगवान्‌ का महुध्यावता 
हुआ है तथा करतचरित नरअनुहरत, और माया के गुण तथा इन्द्रियों से परे यथा- 
माया गुण ज्ञानातीत अमाना, तथा'मन समेत जेहि जान न बानी अर्थात जो मन 
वचन कम और इन्द्रियों से परे है बही भक्त वस्सल प्रश्न थीराम जी ग्रपनी ही 
इच्छा से अपना शरीर निर्माण किये हें यथा'्राप प्रगट भये विधि न बनाये, तथा 
'चिदातन्दमय देह तुम्हारी | विगत विकार जान आधिकारी ॥, एच TA स्वरूप तुम्हार वक्ष 
श्रगोचर बुद्धि पर | अविरत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥|,इस प्रकार प्रभु अपना 
स्वरूप अपने ही स्वयं निर्माण किये है यथा'इच्छामय नर वेष संवारे, बही अपनी 
्रतिज्ञा पूण करने को faa इच्छा निर्मित तनु किये हैं ॥१६७॥ 


सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वानी । संभ्रम चलि आई सब रानी॥॥ 
हषित जहे तहँ थाई दासी । आनन्द मगन सकल पुर बासी ॥२) 
अर्थ--शिशु का रोदन परम प्रिय बानी खुनकर सव रानियां आश्चय चक्रित 

होकर जन्दी ही आई | यथाक्रीज शिशु लीला अति प्रिय शीला, arate वचन गत 
ऐदन ठाना, बह '#त प्रिय मधुर तोतरे बोला. सो ज्यों रोने लगे तो वह ति शि 
बानी सुनकर सव रानियां कौशल्या देवी के महल में दोड़ी आई॥ १॥और दासि 
जहां तहां मंगल समाचार देने दौड़ीं पुर वासी सब्र सुनकर आनन्द मग्न ही 7 
यथा AY महा मंगल कौशलपुर दशरथ के ag हुवन भवे, अर्थात हमारे अरि 
महाराज के राजमहल में राज पुत्र हुए हैं यह सुनकर आज श्री अवध में चारो 
तरफ महा मंगल हो रहा हूँ सब आनन्द बिभोर हुए हैं ॥२॥ 


दशरथ पुत्र जन्म सान काना | मानहुँ ब्रह्मानन्द समाना 
परम प्रेम मन पुलक शरीरा ) चाहत उठन करत मति We! | 


¢ i a 


May 


॥३॥ 
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र्त हो गये ॥३॥ मन में परम प्रेम उमड़ पड़ा शरीर पुलकायमान्‌ होगया 
उठकर मिलना चाहते हैं परन्तु बुद्धि से विचार कर बैय धारण करते हैं eH 
भावार्थ--यथा दशरथ शत जन्म, अर्थात्‌ श्री दशरथ बहुत दिनों से आशा 
तगाये रास्ता देखते थे आज पूर्ण हुई यथा "बाहों तुमह समान ga wy सन कौन Gea 
तो आशीर्वाद था'इच्छा मथ नर वेष संवारे । होइहाँ प्रगठ fia तुम्हारे ॥,उम्र ब्रह्म 
परमात्मा को पुत्र रूप में प्रगट सुनकर तथात्रि्ानन्द राशि ag पाई, ब्रह्मानन्द सुख 
मं मग्न हो गये । मन में प्रेम उमड़ पड़ा शरीर पुलकित हो आया यथा 'सजल नयन 
ag yah निज इष्ट दैव पहि चानि,मन ही मन प्रशन को स्मरण छर प्रेम में परमानन्दो 
हे हैं मन तो चाहता है उठकर जाऊं दर्शन करू यथा“डर मिलाप निरन्तर होई | 
ier नयन परम अभु सोई ॥, उस प्रभु को पुत्र में कब दशन करू अति छताबली 
हो रही दै परन्तु ate धेयं बंधाती है यथा 'परह vic होइहैँ aa चारा, धीरज 
धारण करें अभी एक ही पुत्र हुआ है तीनि और होंगे इसीलिये शाम्त बैठे हैं 


जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥५॥ 
परमानन्द पूरि मन राजा | कहा बुलाइ बजावहु बाजा NE 


अर्थ--जिस प्रभु का नाम सुनने से ही जीव का मंगल होता दै व ही भगवान्‌ 
मरे गृह में आज पुत्र रूप में आये हैं यथा मंगल भवन अमंगल wie उमा सहित 
Ye जपत पुरारी ॥, बही प्रभु मेरे यहां Badly हुए हैं अर्थात्‌ जो मैंने तपस्या के 
फल स्वरूप पुत्र कामना की थी वही भक्त कामना TEI जीव के शुभ कामना 
कचरी जिनका नाम सुनने से ही अथव। वाणी उच्चारेण करते ही यथा' जार 
नाम लेत जग बाढी | सकल अमंगल मूल TATE ॥, वही AY आज मर i म पुत्र 
रुप से पधारे हैं पुनः परमानन्द परि, परमानन्द में मग्न होते हुए मंत्रियों से , कहा 
पाजा बालों को बुलबाकर बाजा बअवाइये यथा" श Hae वाई, बाजा 


रने लगे ॥६॥ 
एर बसिष्ठ कहूँ गयउ हँकारा | आये द्विजन सहित दप ATT ॥७॥ 
हल हि गुण कहि न fate ॥८॥ 


7H बालक देखि न जाई । रूप रा 
अर्थ--श्री गुरु afacs जी को बुलवाया गया वे बराह्मण स 


[ज सहित राजा 
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के द्वार पर आये यथा'तव IAS रज पावनि एजे, तथा“ FANT जनु तनु घर सोह 
हे शरीशुरुदेव आषका आशीर्वाद पुत्र रूप में मूर्तिमान्‌ है। ऐमा कहते हुए प्रति 
गृह में ही बालक श्री गुरुदेव को दिखाया गया Nol अनुपम प्राह है कष 
देखने में असमर्थ होते हैं रूप राशि गुणातीत वालक है यथा'्रनुपम न उपमा शरान 
मिनकी उपमा है ही नहीं तथा Se समान अतिशय कोउ नाही, अर्थात्‌ उपग 
रहित हैं बालक'कोटि सूर्य प्रतीकाराम, यथा “रबि सम तेज बरणि नहिं जाई, कोटि 
ga के समान तेज से नेत्र स्थिर नहीं होते हैं नेत्र चकाचोंध हो जाते हैं देख नह 
सकते हैं पुनः रूप राशि यथा “अद्भुत रूप निहारी, तथा'यह सुस परम मूपा एवं 
उपमा कहाँ त्रिभुवन कोड नाही, तब गुरू जी भी*वितवत सादर रूप AT, आचये 
स्तम्मित होकर देखने लगे बालक का गुण कहा नहीं जाता है यथा“ुएातीत a 
राचर स्वाम!” तुथा'जल सीकर ate रज गनि जाही । रघुपति चारित न बरानि सिराहा ॥ 
इस बालक का गुण चरित्र अनिवंचनीय है कहा नहीं जासकता तथाहि र 
न शारद रोप नारद, इत्यादि'देखेलँ भरि लोचन मव भय मोचन Fe लाभ शंकर जावा 
गुरुदेव कृत कृत्य हो गये ॥८॥ 


दोः तब नान्दी मुख ATE करि, जात कर्म सब कीन्ह 
हाटक धेनु बसन मनि, नृप बिग्रन कहाँ दीन्ह॥१६ 


अर्थ-तब श्री बसिष्ठ जी नान्दी ge श्राद्ध इत्यादि किये और जत भ 


सब हुआ इधर राजा ने ब्राह्मणों को सुबर्ण, गो, नाना वस्त्र, मणि मार्णिक प 
दिये ॥१६८॥ 

मावार्थ-भैय्या बालक वृन्द | यथा"तव नाग्दी मुख श्राद्ध करि. Bal 
के जन्भ के समय नान्दी मुख श्राद्ध होता है यथा“नरकात्त्रायतइिगत्रः नरक मप 
हुए पित्र पितामह आशा करते हैं कि हमारे कुल में पुत्र होगा तो इमे भोजन 
तथाप गिभ मु वर्था नांद को तरह ( होदा ) ख फैलाकर व 
तब पुत्र को मंगल कामना से पिता को आसन पर बैठाकर दूध चावल की a 
कर बेर के फल तिल दही हल्दी मिलाकर पित्रों को पिएड दिये जाते ६६ | 
नान्दी मुख श्राद्ध कहते हैं । पुनः जात कर्म -- 


lad 


पिता चाहे कुल गुरु घृत और मधु मिलाकर बालक की जीभ पर 


त्‌ बार 


7 
ie 7 7 
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हि) Tas छ (Re 
ae वद्‌ वाखादिनी वागीश्वये नमः? इस मंत्र से तीनि बार मधु और घृत लगाता ३ 
ल श्रुति वालक बुद्धिमान्‌ बेद पुराणों आदि का जानकार होता है | पुनः गुरु के 
द्वारा कुशा और जल से बालक के शरीर Sr May किया जाता है और माता 
स्तन थाकर वह जल बालक के ऊपर डालकर सींचतो है पुन! कलश और अग्नि 
स्थापना कर गणेश इत्यादि नव्ग्रहों की पूजा होती है और पीली सरसों और घृत 
की सात आहुती दी जातीं हैं पुनः नाल छेदन होता है वह घाई करती है और 
पिता सुवणं गो वस्त्र इत्यादि कत्त व्यानुसार दान देता है यथा'हाटक Ig बसन मणि 
ख़ fad Ge दन्ह'यह दान जात कमं से पहले होता है यह सब जात कमं है गुरु 
जी सब करवाये ॥१६८॥ 


=- 


घज पताक तोरन पुर छावा। कहिन जाइ जेहि भांति बनांवा॥१॥ 
सुमन वृष्टि आकाश ते होई । ब्रह्मानन्द मगन सब कोई ॥२॥ 


अथे--ध्यजा, पताका, तोरण, बन्दनवार से नगर आच्छादित हो गया जिस 
प्रकार सुन्दर बना है वह कहा नहीं जाता है यथा ध्वज पताक पट चामर चारू | छाबा 
एम विचित्र बजारू ॥ कनक कलश तोरन मणि जाला | हरद दूब दधि अच्छुत माला ॥ 
इत्यादि बहुत सुन्दर सजाया गया है ॥१॥ आकाश से पुष्पां की बर्षा हो रही है 
सभी ब्रह्मानन्द में मग्न हैं | gar! was लोग सव weet | बढ़उ दिवस निशि 
विधि सन कही ॥, तभी तो'मास दिवस कर दिवस मा, श्र्थात्‌ भगवान्‌ नव जात 
शिशु की मंगल कामना में आकाश से देवता लोग नाना सुगन्धित पुष्पों की वर्षा 
करे रहे हैं आकाश पाताल और मत्यंलोक के सभी प्राणी जड़ चेतन भी ब्रह्मा- 
नन्द सुख में परमानन्दित होकर मग्न हो रहे हैं | यथा“राम जनम जग मंगल हेतू. 
भर्थात्‌ atta चन्द्र जी का जन्म सभी जीबों का कल्याण रूप है ॥२॥ 


न्द बृन्द मिलि चलां लुगाई | सहज शरं गार किये उठि धाई ॥२॥ 
BAR कलश मंगल भरि थारा। गावत पेठहिं भूप दुआरा ॥४॥ 


saf अथ--सब स्त्रियां स्वभाव से ही Tate किये उठकर दौड़ पड़ीं यथा'जो safe 
"हि उठि arate । वाल वृद्ध कहुँ संग न॑ लाबहि Mt अर्थात्‌ जो जिस अवस्था में 


~ 


ठो थीं बे वैसी ही उठकर दोड़ीं ॥३॥सभी सुबर्ण के कलशाँ में जल भरं हुए शर 


mm 0 नसः 
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बर्ण के थालों में नाना मांगलिक पदार्थ लिये गाता हुई राजबहल में प्रवेश क 
रही हैं यथा'कनक कलश मणि कोपर रूरे। .पुचि gata मंगल जल पूरे ॥ तथाह 
aq दवि .पल्लब फूला | पान Thana मंगल मूला ॥ अच्छत AG लोचन TST मंजुत 
मंजरि ठुलसि विराजा ॥,इत्यादि सब मांगलिक वस्तुय लिये हुये ओर सोहिल गाती 
हुईं अन्दर जा रही हैं । यथा गावत चली सिन्धुरा गामिति, इत्यादि ॥४॥ 


करि आरती निद्यावर करही । बार बार शिशु चरणन परहीं 
मागध सृत बन्दि गन गायक । पावन गुण गावहि रघुनायक ॥६॥ 


अर्थ-स्त्रियां आरती करके वालक की निछावर करती हें। ओर बार बार 
चरणों में गिरती हैं अर्थात्‌ वह सब्र भगवान्‌ की परिक्रमा कर रही Z| यथा 
हम सब सेवक अति बड़मागी, ओर“भ्रति प्रिय मोहि यहां के बासी । मम धामदा पुरी पुः 
राशी ॥, वे सत्र अपने इष्टदेव को पहचान BC TWAT चरणों में शरण लेती हैं 
॥४॥ और मागध खत बन्दी गण अर्थात्‌ मागध योगी,ख़त पोराणिक, ओर बन्दी 
अर्थात्‌ भाट इत्यादि राजाओं के गुण पायक होते हैं वे सब श्राकर अपने २ Tal 
में भगवान्‌ का गुण गाते हैं | यथारानी गरीब ग्राम चर नागर | पंडित ag म्लात 
उजागर ॥ gata Hata निज मति agai । नृपहि सराहत सब चर ना! ॥ तूस a 
सव ANA का गुण गान करते हैं ।।६॥ 


संस दान दीन्ह सव काहू। जेहि पावा राखा नहिं Tele! 
मृगमद चन्दन कुमकुम कीचा । मची सकल बीथिन विच बींचा 


अथ-सबको सब कुछ दान दिया गया ओर जिसने पाया उसने भा 
THA अर्थात्‌ saa भी दान कर दिया। सबस्त्र अर्थात्‌ Alig, ATTA; ! 
बस्त्र, भूषण, भूमि, गो, अन्न, सोना, रुपया, घोड़ा, हाथी इत्यादि सब 7 


| 
का सब कुछ आर सत्र [कितो को दिया जा रहा STA जो पाता हैं व भी 4 
त प छ 
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बालकाण्ड 2 (६६७) 


दि फल श्रृति होते हुए और सभी परम पद योग्य होते हुए भी तथा शुक्तिनिरा 
मणि लुभाने, क्योंकि TIT उपासक मोक्ष न लेहाँ, इसलिये मुक्ति भी यथाहि पावा 
far नहि तह, यथा अवध चर की डगर में मुक्तिखड़ी पद्चितात | पटरानी यहां भक्ति 
| eae न ga वात ॥, अर्थात्‌ मुक्ति कोई नहीं लिया । जो पावा wer ale ताहू, 
: पुनः fafa शिशु ae प्र कान्हा | सकल नगर वासिन सुख दीन्हा ॥, अर्थात्‌ 
| पु श्रीराम जी ही सबके सवसव हैं यथा“्राण ag के जीव के जिव qa के ga राम, 
| त्‌ प्रथ शिशु बिनोद ( वाल क्रीड़ा ) भक्तों की गोद में खेलते हैं यथा'सो रब 
Jig भक्ति वश कोरल्या को गोद, तो ओर भक्त गोद में खेलाने के लिये लालायित 
| हे हैं यथा'को न चहे जग जीवन लाह, तो माता कौशल्या अपनी गोद से ओर 
| दी गोद में दे देती है' इसी प्रकार सब नन्द मग्न होते हैँ इस प्रकार देते लेते 
| हुए पुन! पुत्र वात्सन्यसे माता कोशल्या की गोद में आजाते हैं अतएव"चों पावा राल 
Jit ताह, कस्तूरी, कुमकुम, चन्दन से गलियों में इतनी सिचाई हुई है कि कीचड़ | 
|| च गया है| यथा'गली सकल अरगजा तिचाईग्र्थात्‌ गलियां सत्र सुगन्धित चन्दन 
gale से सींची जा रही हैं ॥८॥ 


| ilo गृह गृह वाज बाव शुभ, प्रगटे सुखमा Be । 
हृषवन्त सब जहाँ तहँ, नगर नारि नर इन्द ॥१६५। 


अथे--परत्येक के घर पर मंगल बधाई बज रही है परम शोभा के मूल श्री 
ममौ प्रगट हुए हैं नगर के स्त्री पुरुप जो जहाँ हैं वह वहीं समूह फे समूह एकत्र 
रे आनन्द मग्न हो रहे हैं १६६॥ जनक कक 
भावा्थ-पैस्या वालक बन्दर ! यथा टह ग्रह वाज वधाव शुभ, अर्थात्‌ सार 
|| नगर के > _ 4 (any महा 
A प्रत्येक बधाई गान वजान हो रहा है यथा ताज 
(क BETES sete eT तीत ह be 
ए कोरालपुर कोशल्या सुत गोद लिये, चारो तरफ मंगल गान बधाई 
|| भान्‌ श्रीरामजी के जन्मोत्सव में नगर के नर नारी सभी जहां वहां समूह ANE | 
A होकर आनन्द मंगल अनुमव कर रहे हैं क्योंकि सुख के मूल pias oh sts 
| ऐप श्रीगामजी प्रगट हुए हैं यथा "जग निवास परभु HE अधिल ely वश्राम, हे 
oF 4 ग 
णड के सुखदाता अबतीण हुए हैं। तथा एल लक सा NY 


” इसलिये सब सुखी हैं ॥१६६॥। | : 
किये सुता सुमित्रा दोऊ | सुन्दर GA जन्मत भईं ऊ Ue Me 
~ पुससंपति समय समाजा। कहि ` सकहिं शारद अहिराजा ॥२॥ 


— TC 


es > 
| ई = 
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(६६२) ६ श्रीरामचरित-मानस & 
अर्थ-कैकेई सुमित्रा यह दोनों रानियां सी बहुत सुन्दर पुत्र प्रसव करती इई a 
कैकेई ने एक TET सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया TANT हंशा रविवंश तड़ागा। कु 
wre ge दोष विभागा ॥ ओर सुमित्रा जी ने दो सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये। 4 भ 
पुत्रवती युवती जग सोई । रघुबर भक्त जाधु सुत होई ॥, तो श्रो सुमित्रानन्दन 
जीके परम सेवक हुए यथा'लालन योग लषन लघु लोने । भये न माइ अत Tee 
होने, और“बारेहि ते निज हित पहिचान । लक्ष्मण राम चरण रति मानी IPs aa} 
छोटे पुत्र श्री शत्रुघ्न जी यथा MITT vy सेवक सेपकाई, काता पति Am वेक || 
रत राहन i i । प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ श्री शतरुधन जो श्री राम मरह || 
शिरोमणि श्रौ भरत जी को अपना स्वामी (TY) मानकर स्वयं सेवक रूप aa || 
प्रेम पू्ेक सेवा करते थे यथा'दासस्य दासः तब दास दासःइस प्रकार दोनों के हुदा || 
पुत्र हुए ॥१॥ श्री मोस्त्रामी जी कहते हैं कि श्री दशरथी के लिये उस समय का || 
सुख ओर चार पुत्र रूपी संपत्ति एवं प्रजा जन भक्तों के समाज का आनन्द श 
तथा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं। यथा कहि सक न शारद शोष नारद कहुँ || 

कोबिद कहें, संपत्ति'हृप समीप सोहृहिं ga चारी । जनु धन धर्माद्विक ag भार्ग ॥ | 
संपत्ति स्वरूप चार पुत्र ग्रथ, धर्म, काम, और मोच समान प्राप्त हैं । समाज ता || 

WaT सभाज न जाई बलान प्रजञाओं का शील स्वभाव अकथनीय है यथा।हि || 
कोउ दुल्ली न दाना । नहि कोउ अबुध न लक्षण हीना ॥, इस प्रकार प्रजा समाम धौ || 
॥२॥ 


Bm" त> 


था- || 
श्रीग || 


अवधपुरी सोहे यहि भांती । प्रभुहिं मिलन आई जनु राती ॥॥ 
देखि भानु अनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी el 


अथ--श्नी अयोध्यापुरी ऐसी शोभायमान्‌ है मानो प्रश्न श्रीरामजी से | ह 
के लिये रात्री आई है | यथाच नाग तम कुन विदारी | शाश कैशरी गरग ब | | 
विधुरे भभ मुक्ताहल तारा । निश सुन्दरी केर शुयारा ॥! इस प्रकार शृंगार कि | 
आरही हे ॥३॥ परन्तु wet को देखकर मालुम पड़ता है aga रही ‘ald 
संध्या होने के समान प्रायः होगई यथा'मध्य दिवस आति शीत व धामा, a fit 
दिवस Fr भा, अर्थात मध्यान समय दूरय का प्रखर उत्ताप है तथाप 
तरुन ३ कगिलई के न्या 3 se 

रुन तरिनिहि पकागलर्‌ कू न्याय से सन्ध्या के समान at गई HAL घोर 


पक | 
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TT: MS 
€ वालकाण्ड छल (६६३) 
सि कनः 


नहीं हुआ ॥४॥ 


गर धूप AS बहु अंधियारी । उड़े अवीर मनहूँ अरुणारी ॥५॥ 
मन्दिर माण समूह जन तारा | नरपगृहकलश सो Sez उदारा ॥६॥ 


अर्थ--अगर की भूप/का धुआं यही घोर अन्धकार रूप है और लाल गुलाल 
उड़ता है बहो सन्ध्या समय की लाली रूप है यथापरगटेउ ae खुपति शशि चारू, 
रथात्‌ पूर्ण चन्द्रमा रूपी रघुकुल माश प्रगट हुए हैं इसलिये चन्द्रमा के समान हुये | 
॥५॥ मन्दिरों में चारो तरक बहुत मणियां प्रकाश कर रहाँ हैं वही मशणिईं | 
मानो तारा समूह उदय हो रहे हैं ओर राजमहल के प्रांगण में जो विशाल कलश 
पर वड़ो महामणि प्रकाश कर रही है वही पू चन्द्र रूप है | पुनः रामचन्द्र मुख- 
कद्र छवि लोचन चारु चकोर, इसलिये संध्या के समान Bal जा रही है UAL 


भयन बेदध्वनि अति सुदुवानी | जनु खग मुखर समय सुखसानी। 
गे ~~ 5 ~ 4 

कोतुक देखि पतंग भुलाना | एक मास तेहि जात न जाना ॥=॥ 
E अर्थ-मन्दिर में जो मधुर बाणी से बेद ध्वनि होती है वही सायंकाल का सुख 
TE पत्तियों के शब्द के समान है अर्थात्‌ परमानन्द पत्तियों का ख(शब्द) मालुम 

पड़ता है यथा 'दाहुर धुनि चहुँ ओर सुहाई । वेद पढ़ें जनु 7G समुदाई ॥ तेसे ही बेद 
भनि पत्तियों के शब्द की तरह सुनाई पड़ता है॥७। इस प्रकार लीला को देखते 

हुये aa को एक माप्त होगया अपना चलना ही भूल गये समय माछुम ही नहीं 

| पड़ा यथा'जिमि निहार we दिनकर दुरेऊ, अन्धकार के कारण सये ही जैसे छिप 
गये ।।८॥ 


|| |दो० मास दिवस का दिवस मा, मर्मन जानेकोय । 
' | रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कवन विधि होय॥२००॥ 


गन्तु इसका म्मे कोई - नहीं 


wus ही दिन एक महीना का हो गया परन्तु 
गान सका है क्योंकि रथ सहित खयं स्थकित रहे रात्रि कैसे हो ॥२००। 
भावाथे--पैय्या बालक बृन्द ! यथा'मास दिवस कर दिवस Waly एक माह 


a ५9 नहीं का यथा करहिं गान कल 
|® fa हो गया लेकिन _ पबहो गया लेकिन इसका कारण कई पर वि: कोई नहीं जान सका यथा है 
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(७०० ) @ श्रोरामतरित-मानस इ 
——— IER 


मंगल बानी ee विवश सब alg न जानी ॥ अर्थात सव आनन्द मंगल गाने aa 
में लगे हैं Peat को समय का ज्ञान हो नहीं है तथा प्रेम विवरा ag दशा a, 
एवं'जात न जानहिं दिन अरु राती, अर्थात्‌ शत दिन का स्मरण ही नहीं है ता 
को जान केहि आनन्द वश, आनन्द वश कोन किसको जानता है अभो तो दो रे 
है क्योंकि “सबहिं राम पद ग्रेम अपारा! सभी नव ज्ञात [शुशु के प्रेम में उन्मत्त घ | 
दिन का स्मरण नहीं है कि दिन एक महीना का हो गया अर्थात्‌ प्रेम असा 
में देशक्राल तथा समय का ज्ञान नहीं रहता है | यथा को में चले कहां नहि ow 
तथा'मन Te जहाँ रघुबर Fei | विनु मन तन सुख Fa कहु केही ॥, अर्थात्‌ भन तो 
सभी का नव जात शिशु के जन्मोत्सव में लगा है दिन मास स्मरण हो किमीको 
नहीं है । सूर्य भी रथ सहित प्रेम विभोर थे ॥२००॥ 


यह रहस्य काहू नहिं जाना । दिन मति चले करत गुन TAT LI 
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा | चले भ्न वरनत निज भागा॥॥ | 


५ अथ-यह गुप्त रहस्य कोई नहीं जाना दिन मणि अर्थात दिवाकर 
(a) भगवान्‌ श्री राम जी नव जात शिशु के गुण गान करते हुए aa 
यथाविधि हरि हर दिशिएति दिनराऊ, इत्यादि aie fag वर वेष वनाई । igh देहि 
अति aga ॥! कपट करके मर्त्यज्ञोकी ब्राह्मण का देप बनाकर चुप ATA हैं 
राम जी की लीला को देख रहे हैं अर्थात्‌ सत्र चोरी कर रहे हैं. तेमे ही ब्यय भी 
एक मास को चोरी से बिता दिये कोई जान नहीं सका अब चले॥१॥ इसी प्रकार 
सभी देवता म्रुनि नाग इत्यादि छिपे हुए जन्भ महोत्सव देखकर अपने पे 
भाग्य को प्रशंसा करते हुए सब अपने घर को चले यथा" कहत राम यश बिर 
बिराला | निज निज भवन गये महिपाला ॥ तैसे ही सब नव जात शिशु का एण 
गान करते हुए अपने २ घर गये ॥२॥ ६ 


ओरो एक कहों निज चोरी। सुनु गिरिजा अति हह मति तोरी || | 
काकभुसु'डि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानहि नहिं HS 


Seen as d a ~ > 4 
. अधथ॑-हैं गरिजे ! तुम्हारी अति दृढ़ बुद्धि है सुनो में अपनी एक चोरी 6 
वताता हूँ | यथा यह न ऋदय राठही हृ wate, यह किसी को बताना नहीं 


= 
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$ ~) 7) ee 
छि बालकाण्ड के (७०१) 
DD MMS के तक 


gaat देवताओं का गुप्त रहस्य अर्थात्‌ चोरी है यथाजाकहँ करिय सो पाहहे ध न 
बहि सम आन, भगवान्‌ का दर्शन जैसे भी प्राप्त हो बही धर्म है | अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के दर्शन के लिये चोरी करना चाहिये ॥३॥ कागय्॒सुणड जी और हम दोनों 
मिलकर मनुष्य रूप में छिपकर चोरी करते थे परन्तु यह कोई जानता नहीं है । 
यथा'जाना Fat न माठु पिताहे, कोई भी नहीं जाना अथात्‌ हे प्रिये में अकेले हो 
बोरी नहीं करता हूँ सभी चोरी करते हैं । परन्तु चोरी में अन्तर है । वथा'दशा एक 
हरत विलगाना, चोरी तो सभी है परन्तु विचार करने से भाव पृथक है अर्थात्‌ 
एक चोरी सुखद है ओर एक चोरी दुःखद है | अर्थात में और कागजी जो चोरी 
किया हुँ वा करता हूं वह चोर और साहूकार दोनों को सुखद है अतएव भक्त 
भगवान्‌ की ज्ञान वेशग्य भक्ति चुराया करते हैं और भगवान्‌ चोरी करते हैं भक्त 
का मन,दुःख, दरिद्र, संकट,काम,क्रोध इत्यादि की परन्तु बह भक्त भगवान्‌ दोनों 
Al सुखद है । ओर इतर व्यक्ति जो चोरी करते हैं वह चोर और साहकार दोनों 
को दुखद हे यथा लेहि न वान वसन qe, quay’ करहि ते सहहि महा भव भीरा, 
तो हमं We कागजी अपने प्रश श्रीराम जी के दर्शन और प्रसाद की चोरी करते 
यथा'मूठन परे अजिर मटँ सो उठाय ऋरि खाउँ, ae में छिप छिप कर दशन करता 
था ॥४। 


परमानन्द प्रेम सुख फूले । बीथिन फिरहिं मगन मन भूले ॥५॥ 
WaT चरित जान पे सोई। कृपा राम को जापर Me Nall 
अथ्‌-परमानन्द्‌ प्रेम उन्माद में फूले हुये श्री अयोध्या की गलियों में भूले 


| | भूले फिरते थे यथा'आटों पहर मस्तान लागी रहै ज्ञान वेराग्य gfe लिया पूरा । खारा 
` | प्रेम one पिया गगन गे तहां बजे qu ॥,इमम्रकार प्रेमानन्दित हो गलियों 


Hana फिरते थे ॥५॥ यह सब्र चरित्र वा चोरी वही करना जानेगा जिस पर 

| | भगवान्‌ श्री राम जी की gar होगी यथा राग eer काह एक पाएँ अर्थात्‌ SCA 

4 ऐश बिभूषरा, तभी तो इस चोरी ओर इस प्रेमानन्द को जान सकता 2 nal 

| हि अवसर जो जेहि विधि आवा। dire भूप जो जेहि मन माबा ॥७॥| 
| |" रथ तुरंग हेम गो हीरा। दीन्हें दप नाना विधि चीरा ie) 
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अ५--उस समय जो जस भी आया था ओर उसकी जो इच्छा इ! 
उसको वही दिये । यथा“गचक जन safe जोड़ जोई । प्रमुदित राज्देहि 
सभी को सव कुछ दिया गया ॥७॥ हाथी, रथ, घोड़ा, गो, खवर, हीरा, म 
माणिक और नान प्रकार के वस्त्र इत्यादि राजा सब देते हैं। यथा“वसःन " 
WE, ग्र्थात्‌ सबको सब कुछ दिया गया है ॥८॥ 


दो० मन संतोषे सबम्द के, जहाँ aE देहिं असीस ||| 
सकल तनय चिरजीवहु , तुलसि दास के इश ॥३०१|| 


थ--सभी का म्रन परम संतुष्ट( प्रसन्न ) है जो जहां ये वहां ही आशीवाद ||. 

दं रहे हैक हे तुलसीदास के इष्टदेव श्रीराम जी आप चारो भाई चिरी ||. 
Hz ॥२०१॥ । 
भावाथे--भेय्या बालक बृन्द | “मन संतोपे सवनि के, अर्थात्‌ सभी के Wal 
नन्द संतोष है चारों तरफ जय जयकार ध्वनि हो रही हैं एवं आशीर्वाद दे हे ह 
यथाएल।|क-मंगल कोशलेन्द्राय महनीय TUT | चक्रवर्ति तनू जाय MAHA मंगल q 
इत्यादि आशीर्वाद देने हैं । अर्थात्‌ श्रीतुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे A 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीराम जी रघुकुलमण रघुकुल भूषण न ad 
शिशु महाराज कुमार के जन्मोत्सव में जो नाना वस्तुओं का दान दिया गया ६६ |, 
राजप्रसाद पाकर सभी के मन में परम संतोष आमन्द परमानन्दित होकर मौ 
श्राशाबाद द्‌ रहे हैं | यथा“जय ध्वनि बन्दी Az ध्याति मंगल गान निशान, तथा कि 
जीवहु सुत चार चक्रवर्ति दशर्य के इस प्रकार सारा नगर परमानान्दित हैं ॥९०१॥ | | 


कछु दिवस बीते यहि भाती । जात न जानिय दिन अरु र| 
नाम करन कर अवसर जानी । भूप बोलि पठये मुनि जागी ||| 


{| 
अथ-इस अकार परमानन्द में कितने ही fea बीत गये दिन रात की ye 
i 


के कितन दिन हुए अर्थात्‌ आनन्दोत्सव में दिन रात का क्रिसी की पी ail 
ete गौतोवली के भ्नुसार ग्यारह दिन बीत गये बारहवें दिन तामे 
दे ॥१॥ जब नाम करण योग्य बालक हो गये और अवसर जानकर वर 


राजा 
aE ae 
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परम ज्ञानी राजगुरु श्री वसिष्ठ जी को बुलवा पठाये यथा'जानहिं तीति काल निज 


वावा | करतल गत आमलक समाना ॥, अर्था 
जानी युनि जी को बुलवाये ॥२॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा | धरिय नाम जो मुनि गुन राखा ॥३ 
इनके नाम अनेक अनूणा । में नृप कहव caf अनुरूपा lel 


त्‌ वसिष्ठ जी त्रिकाल ज्ञानी थे उन शुरु 


अथ्थ--आते ही गुरुदेव का पोडशोपचार पूजन करके चक्रवर्ती जी ऐसा बोले 
कि हे महाम्ुनीशवर आप मन में जो निश्चय किए हों वह इन बालकों के नाम- 
करण कीजिये यथा करि पूजा मुनि तुयश बखानी | बोले अति पुनीत मरु बानी ॥ तेसे 
ही दशरथ जी पुत्रों के नाम करण की प्रार्थना किये ॥३॥ श्री वसिष्ठ जी बोले कि 
है राजन्‌ इनके नाम अनेक हैं और अनूप हैं परन्तु में अपनी मति के अनुसार 
REM यथा राम अनन्त अनन्त TA | जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥, इनके नाम 
अनन्त हैं तथा “यापि भ्रभु के नाम अनेका | श्रुत कह अधिक एक ते एका ॥, यद्यपि 
| | रति प्रतिपादित जगत प्रभु इनके नाम अनेकों हैं। तथापि हे राजन्‌ ! मैं अपनी 
बुद्धि के अनुसार कहँगा यथा जस He कहदि स्वमति अनुमाना, तथा" कहाँ यथाश्रुत 
अस मति मोरी, जो मुझे स्मरण में ्राबिगा में वेसा ही BEAT ॥४॥ 


| |जो आनन्द सिंधु सुखराशी । सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥ 
| |स सुसधाम राम अस नामा | अखिल लोक दायक विश्रांमा ॥६॥ 


wn अथे-जो आनन्द के समुद्र तथा सुख की राशि हैं और जिनके कण मात्र सुख 
तरलो aul है यथा“जग निवास प्रमु प्रगटे अखिल लॉक fat, ald गुरु बसिष्ठ 
भी बोले कि हे राजन्‌ ! आपके जो बड़े श्रीमहाराज कुमार हैं जो आनन्द सिन्धु हैं 
सुकी राशि हैंतथा अपने आनन्द और सुख समुद्र में से एक बिन्दु मात्र 
ऐकर प्रीलोक को सुखी बनाये हैं अर्थात्‌ सारे ब्रह्माण्ड के समस्त प्राणी जड़ चेतन 
भी सुखी हैं यथा सत चेतन घन आनन्द राशी, तथाल स्वरूप eg मणि आव- 
* मोद निधान, इत्यादि सुख स्वरूप हैं ॥५॥ वह पुत्र जो सुख सा पर- 
मानन्द्‌ हू इनका शुभ नाम श्री राम हे । यथास uss नामन ते iz rs AS 
मो में श्रेष्ठ नाम श्रीराम है | यथा तर रामनामाउखिल मंत्र HT, पुन। एक एव 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(७०४) & श्रीरामचरित-मानस & 


` 


| 
परो मंत्रो रामेत्यक्ञर द्वयम्‌! तथा" रलोक-सुख WT राम पदं मनोहर बुगाजर ses | 
शिवाकरं यशस्करं धमे करं शुरा/करं THR में हृदयेस्तु सादरम्‌ | अथात्‌ ससु 
बाला और सभी को परम सुखद यथा लोकामिरामम, बड़े सरकार का नान ie 

Wu । 


विश्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई py || 
जाके सुमिरन ते रिपु नाशा। नाम शत्रुहन बेद gg | 


अथ-सारे विश्व के जो भरण पोषण करने वाले हैं इनका नाम भत; || 
WON जो परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बिष्णु हैं यथाअशुन अखंड अन्त || 
We चिन्तहिं परमारथ बादी ॥ शभु विर॑त्रि विष्छु भगवाना । उपजहिं जाहु अते नाना| | 
| तथा राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत अकथ अनादि अनूपा ॥, बह जो शंख धारण || 
| करत है वही भगवान्‌ की अष्टसिद्वियों का कोप हैं उसी के द्वारा भगवान्‌ शरनम्‌ || 
| ब्रह्माएड का भरण पोषण करते हैं बही शंख श्रीरामावतार की नर लीलां भ || 
| नाम से अवतीर्ण है ॥७॥ और जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता | 
| उनका नाम बद्‌ प्रातपांद्त शत्रुघ्न है अथात्‌ बही परात्पर ब्रह्म परमात्मा जो 
म चक्र धारण करत हैं जिसके द्वारा अनन्त ब्रह्माएड की रक्षा करते हैं रासा | 
Reg बिनाश करने को जा चक्र को स्मरण करते ही बह जाकर शत्रु का संहार का || 
हे यथा'यश्षा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, वहां चक्र आज श्रोरामावतार मानवी लीला 4 | 
UT रूप से अबतीण हूं यथा“अंशन सहित मनुज Arar, इत्यादि ॥८॥ ' 


दो०लच्चन धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार || 
गुरु वसिष्ठ तेहि राखेउ,लडिमन नाम उदार ॥९२० 
अथ--जा सष शुभ लक्षण के स्थान हैं श्रीराम जी के परम प्रिय तर | 


जगत के आधार भूत हैँ वे परम उदार हैं गुरु श्रीवसिष्ठजी ने उनको AA हा 
RT हैं अर्थात्‌ इनका नाम लक्ष्मण हे ।,२०२॥ 


भावाथ--भेय्या वालक बृन्द | यथा'लच्छन धाम राम fr aad श 
भव स्थान अर्थात्‌ at सेवा सम्पन्न यथा" मकारा जीवः सकं बि 


र हद || 


कक 
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gE 


नए, शेषी के शेष जोबाचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं am Berane az 
जिमि अविवेकी पुरुष रारौरहिं ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी के पूर्ण सर्वोषरि सेवाकारी हैं | 
यथा “तालन योग लषरा लघु लोने । भये न भाय बस ae न होने ॥, अर्थात्‌ इस 
प्रकार सेवाकारी भाई न हुआ है और न है क्रिम्ा आगे होगा नहीं,भगवान्‌ श्री 
राम जी के सब प्रिय लक्षण सेवाकारी यथा“हा जीव इव सहज सधात? स्व प्राव से 
ही ब्रह्म रूपी श्रीराम जी के जीय रूपी श्री लक्ष्मण जी सेवक हैं जो जीव भग- 
वान्‌ का वैभव है ओर श्रीरामजी सवं ब्यापक अन्तरात्मा fry हैं और ब्रह्मा एवं 
जीव स्वामी सेवक हें यथा'तेवक सेभ्य भाव बिनु भव न तरिय sent, अर्थात्‌ श्री 
लक्ष्मण जी सब जीवों के आदि स्थान और जीव मात्र के सेवा आचाये हैं। यथा 
ब्द MAT पद जल जाता । शीतत्न सुभग भक्त सुख दाता ॥, अर्थात आप हैं जीव 
मात्र के श्री भगवान्‌ श्री राम जी की अधष्टयाम सेवा के उपदेशाचार्य जो सदा 
चीर सागर में शेष शेय्या रूप से सर्वकाल सेत्रा करते हैं यथा शेष सहच शाश जग 
कारन | सोउ अवतरेउ भूमि भय टारन ॥, जो सेवा में सर्वगुण सम्पन्न हैं और सेबा 
के कारण ही श्री राम जी के परम प्रिय है' यथा तेहि ते पुति मोहि प्रिय मिज war 
जेहि गति मोरि न दूसरि आपा ॥, उन्ही प्रिय निज दासों के आचाय श्री लक्ष्मण 
जी है' यथा'मोरे सवे एक तुम स्वामी, वही समस्त TA को धारण करने वाले 
आधार भूत ऐसे शुभ लक्षण बिचार कर श्रीगुरु वसिष्ठ जी ने इनका नाम लक्ष्मण 
(FAT ॥२०२॥ 


धरे नाम गुरु हृदय बिचारी । वेद तत्व उप तब सुत चारी Ue 
मुनि जन धन सर्वस सिवप्रानां। बालकेलि रस तेहि सुख माना॥२॥ 


_ अरथे-श्री गुरु बस्रिष्ठ जी हृदय में विचार कर नाम करेण किये और बोले 

किह राजन्‌ ! आपके चारों पुत्र वेद के तत्व है' यथा धरिय wt मुनि a दु गला 

| अर्थात्‌ गुरू जी विचार करके बेद के तत्व को बताये यथा १९ i सो, इत्यादि॥ १॥ 

| गो मुनियों के धन भक्तों के सबस्थ और शिव जी के प्राण है| यथा आए गए के 

, चैव के जिव ga के सुख राम, तथा“जय महेश मत मानल ह वही आज तुम्हारे 

othr में बाल लीला करने में परमानन्द सुख मान रहे है यथा हर ण पत 
शोच जोई । दशरथ अजिर विचर प्रु सोई ॥ खेल रहे है ॥९॥ 


' 3 
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ह 
बारेहि ते निज हित पहिचानी । लबिमन रामचरन रति मानी ht 
भरत शत्रुहन दोनों भाई। प्रभु सेवक जस प्रीति बाई jy, 


अथ--श्री लक्ष्मण जी बाल फाल से ही अपना परम हितेषी जानकर श्रीराम |. 
जी के चरणों में ही मन लगाये थे यथा“गोरे GIF एक तुम स्वामी, तथा" क्ला || 
oie हाथ षरि । sie सुमित्रहिं,अर्थात्‌ कोशल्या के दिये हुए पायस से श्री लमण 
जी हुए तो वे कोशल्या के पुत्र श्रीरामजी के ग्रनुगामी हुए । और कैम के हि 
हुये पायस से श्री शत्रुघ्न जी हुये तो वे केफेई के पुत्र श्री भरत जी के. अनुगामी 
हुये ॥३॥ भरत और शत्रुध्म स्वामी सेवक भाव से प्रेम किये. और भरत जी की 
शत्रू घ्न जी सेवा किये यथा'विवक सेव्य भाव” तो जिसका जिससे सम्बन्ध होता है 
बहौ उसके तरफ ढलता हे अर्थात्‌ कौशल्या का लक्ष्मण से सम्बन्ध था तो श्री 
राम थी के सेवक हुये और केकेई का शत्र घ्न जी से सम्बन्ध था तो वे श्री भल 
जी के सेवक हुये देहाती दन्तकथा में भी कहा जाता है कि यथा जो काष्ठ का ह| | 
वह Vai में लगता है? तेसे ही यह जीव सदा का उसी प्रश्न श्रीराम जी का सखी | | 
हैं यथा ea अंश जीव अविनाशी, तथा“ जीव इव सहज aural, परन्तु जी 
अनादि अविद्या अज्ञानता के कारण यथा"भूमि परत भा दरावर पानी fal ale 
माया. avert I तथा'तव ते sia भयउ संसारी'तभी से यह जीव सांधारिक माया 
ममता म वशी भूत होकर यथा अहंकार Fragen कर्तताउहमिति मन्यते, अपने ही की 
कत्तामान कर बेठा है। में मोरे में श्रपने प्रश्ध ईश्वर की सेवा भूल गया । 


उसी का आदर्श तथा सेवा एवं धर्म के प्रचार के लिये तथा जीवों के भाग 
at लक्ष्मण जी का अवतार हे यथा रघु्पति कौरति बिमल पताका | es मीन के 
SR और ईश्वर जीव में परस्पर कितना घनिष्ट सम्बन्ध व प्रेम है. ध 
आदश थी भरत जी हैं यथा राम चरण पंकज मन जासू । लुच्ध मधुप इव तजे ग जी ; 
पुनः श्री शत्र ध्न जी यथा'राम ते अधिक राम कर दासा, तथा“मानत ब्रश कई कक 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के भक्त जनों की सेवा यथा तीतापति aaa तेवकाई _ क 
परित GE, इसका आदर्श तथा'दालस्य दासः तव दाल दास, श्री शत्रुघ्न जौ 
अवतार है | 


श्र ~ a ad qa 
i भगवान्‌ श्रीरामजी श्रीलक्षमण जी श्री भरत जी श्री शत्रुघ्न जी 4 x 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ण 
€ वालकाणड 3 (७०७ ) 
=—_—0 
रि he प्र व्ये h q S जी 9 
पवित्र चरित्रों का प्रत्येक वर्ष रामनोमी श्रीराम जी की जयन्ती का पथाथ तात्पर्य 
क्या है वह एक मानस के परम ममज्ञ वक्ता तथा जानकार श्री बिन्दु जी ने 
अपनी एक कविता में बहुत सुन्दर ढंग से लिखा है भैय्या बालक गण ! वह आप 
सत्र के सामने में रख रहा हूँ आप सब इसको पढ़ो समझो तभी लाम प्रद होगा 
॥३-४॥ 


yee 
3h श्री रामनोमी se 
हिन्द मे ग्रति aq यह आती है नौमी राम की । 
राम का सुमिरण करा जाती है नौमी रॉम की ॥ 
देश पर जब हों. रहा. दुष्टों का ..अत्याचार था । 
हर तरफ संसार के घर घर में हा हा कार था | 
भूमि सह सकती न थी पापों का इतसा भार था। 
उस समय.भारतवप में इश्बर ने लिया अबतार था ॥ 


पाठ यह हमको सिखा जाती है नौमी राम की | 
राम का हुमिरण करा जाती है नॉमी राम की ॥£॥ 


किस तरह मां बाप का सतकार करना चाहिये | 

“क्रिस तरह भाई से अपने प्यार करना चाहिये 

किम तरह दीनां के प्रति उपकार करना चाहिये | 

किस तरह इस देश का उद्धार करना चाहिये ॥ 

राम का यहद गुण बता जाती है ala? राम की | 

राम का सुमिरण करा जाती है नौगी राम की UR 
चक्रवर्ती राज पद को . त्यागने में aa त्याग | 
भील,गीध,निषाद से मिलने में था निमलानुराग | 
बन में चौदह वर्ष बस जाने में था उत्तम बिराग । 
सत्य का ही ध्यान था प्रति रूप में सत्यानुराग ॥ 


बातें दिला जाती है नौमी राम को ॥ 


स x as SS o 
oh करा जाती है नोमी रामका ॥३॥ 


राम का सुमिरण क 
पे NN a aul a | 
प्रम करने में भरत दग “बिन्दुः का आदिशे 
सेवा करने में लक्ष्मण बोर का उष लो । 
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“=== ताक: 
राम भक्तों की सेवा करने में शत्रु धन का सा इप a, 
शरण जाने में बिभीषण भाव का संघ लो | 
यह मंत्र सव जीवों को सुना जाती है नौमी राम की॥ 
राम का सुमिरण करा जाती हे नोमी राम की toy 

वात्सल्य रस का माव प्रेम कौशल्याजी से सीख लो | 

माधुयं रस के भाव सतित्व सौता जी में देख लो । 

दास्य रस के भाव रस हनुमान जीसे सीख लो | 

आस्म अर्पण भाव रस चक्रवर्ती जी में नोकलो ॥ 


इन सभी भावों को दर्शाती हे नौमी राम की ॥ 
राम का सुमिरण करा जाती है नौमी रामं की ॥५॥ 


— &B 2888 — 


भैय्या बालक गण ! कवि के उपरोक्त कथनानुसार यदि हम सां का जीवन 
व्यतीत नहीं हुआ तो यथाथ में यही चरितार्थ होगा यथा*जिन कर मन इन तन | 
राता a जग बंचित किये विधात! ।! तथा“जाइ जियत जग सो महि भारू | जग 
यौवन विटप Fare ॥ इन प्राणियों का जीबन न जीने के समान है और जब 0% 
जीते हैं पृथ्वी के भार मात्र हैं बल्कि इन्हीं के भार उतारने के लिये मगवाबू की 
अवतार होता है यथा'हरिहों सकल मूमि गरुआई, बही aa सहित FIs FAM 
हुआ है ॥६॥ 
श्याम गौर सुन्दर दोउ जोरी । निरखहिं छनि जननी ह तोरी॥ | | 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुससागर रामा ॥ | 

अर्थ श्याम और गौर दो जोरी दोनों परम सुन्दर हैं माताये शोभा al 
देखकर TY तोड़ी हैं | यथा“रते राम एकड़ अनुहारी, तथा“लपण TA" i | 
अर्थात्‌ श्रीरामंजी और श्रो भरत जी एक युगल श्याम हैं | लक्ष्मण और 7७ { 
जी एक युगल गौरे हैं इस प्रकार श्याम और गोर दो जोरी हैं भौर दो है 
सुन्दर हैं इस सुन्दरता पर हमारी नजर न लगे इसीलिये मातायें qa ae 
UYU शील, रूप और गुण के धाम चारों हैं तथापि श्रीराम जी AMF ६ 
‘geal भूय चरन्तो तौ पायत्ताशानुसारत/ अर्थात्‌ पायस के अंशालुसार प 


शील " 
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| oS as 
} ९ ~ ~ 

दुनाधिक हुआ अतएव अथ मात्रा पायस के अनुसार श्रीराम जो ब्रह्म परमात्मा 
विशेष होना ही चाहिये यथा“जो सबके रह ज्ञान एक र । ईश्वर fate मेद कहु 
| इ / यदि सब बरावर ही होते तो ईश्वर और जीव का भेद ही क्या रहता इस- 
ये श्रीराम जी सबसे श्रेष्ठ हुये ॥६॥ 


हदय अनुग्रह इन्दु प्रकाशा। सृत किरन मनोहर ह्य्ता॥७॥ 
| बहुउ कबहुँ बर पालन । मातुदुलारहिं कहि प्रिय लालन ॥=॥ 


श्रथ--मन को हरने वाली TY के हृदय में कृपा रूपी चन्द्रमा प्रकाशित है 
धुर मुसुकान ही ( उस कृपा चन्द्र की ) किरणों को afar करती हे अर्थात्‌ 
प्रसन्नता का लक्षण जनाती है | यथा -' जिय की जरि हरत हसि हेरति, तथा 
शरदातप निशि शशि अपदरई,अर्थात्‌ प्रभु के मुख की प्रसन्नता ही Maal कल्याण 
है बह कभी बबुआ कभी ललनां कहते हुए कभी पालना पर झुलाती है कभी 
गोद में लेक! दुलराती है खेलाती दवै । यथा वहुरि वच्छ कहि तात कहि रघुपति (धु- 
₹' तात, इत्यादि लालन दुलार प्यार करती हैं ॥८॥ 


दोऽ ब्यापक aa निरंजन, निर्गुण विगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भक्ति बश, BCA की गोद ॥२०६॥ 


निएण निबिकार क्रीड़ा 
शल्या देवी को गोद में 


ट 


a अर्थज्ञो ब्रह्म जगत व्यापक है सुख दुख रहित 
| हैं वही परात्पर प्रश्न प्रेम भक्ति वश आज श्री को 


सल रहे हैं ॥२०३॥ é 
भावाथं--भैय्या बालक वृन्द ! यथा लापक शेल Ft अर्त नो HET 


| ड x ; ब्यापक्र जग जाना. Alt निरंजन अर्थात्‌ 

नन्त ब्रह्माएड ब्यापक है यथा cg fal व हर्ष विपाद रहित और 
एस दुख रहित है यथा eas हर्ष रहित GTS, AMT नोद wat 
निगुण अर्थात्‌ गुणातीत यथा “एणातीत सचराचर मधुनः रे गा 
भीड़ रहित हैं वही प्रश भगवान्‌ अजन्मा और जो सव oe | यथा“ भक्त 
भक्ति के यशीभूत होकर श्री कौशल्या देवी की गोद मे खल = भवानी ॥ है भवानी 
| | र्षः तथा/जन रघुनाथ चरन रात मानी । तिने बह गए कौशल्या देवी 
| | भराम जी के चरण कमलों की प्रोम भक्ति का फल प्रत्यक्ष देखिये BEA द 
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की गोद में अजन्मा भगवान्‌ विनोद करते है यथा भगत बच्चल परु झपा निधाना 
बिर्वबास प्रगटे भगवाना ॥, अर्थात्‌ विश्व व्यापक भगवान्‌ प्रत्यक्ष गोद मं सेतत 
हें यथा' वचन कसं मन मोरि गायि भजन करै निष्काम | तिनके हृदय कमल महेँ करो 
तदा विश्राम ॥ उन्हीं भक्तों की मंजुल गद में में सदा विश्राम करता ई या 
हृदय भक्तिमति सारंग पानी, उसी के फलस्वरूप तथा' दशरथ पुत राम धर हेही 
और कौशल्या देवी तथा'हरि पद कमल विनीत, उसी फे फल स्वरूप "सी अब प्रेम 
गक्ति वश कौशल्या की गोद” आज गोद में खेल रहे हैं. प्रत्यत देख लीजिये शरत जो 
भगवान्‌ के-चरणों में . मन लगाये हैं उनको यह सुख होना स्वाभाषिक ही है 


॥२०१३॥ 
fs ॐ एक भक्त का सुख $ 


जब से णारे तूँ गोदी में आने लगे। क्या कहूँ रंग क्या कया दिखाने लगे॥ 
एक दिन यों ही आये टहलते हुये । कुछ ठमकते हुए कुछ संभलते हुए। 
चुपके २ से दिल लेकर चलते हुए । मेंने . पकड़ा जो बाहर निकलते हुये॥ 
मोहनी डालकर मुहुकराने लगे | क्या kal 


एंक दिन आप ग्राने का वतस्ाऊं sat | गये नयत से ही लगाकर नके | 
बांधकर ले ` चले ' मानो दिल माल सब | मैंने देखा तो बोला कि यह TN | 
कुछ मचल कर ,धनुष ही घुमाने लगे । क्या ॥।२॥ 


क दिन स्वप्न Het खड़े आप हैं | दिल उड़ाने की gia में अड़े श्राप ६ ॥ | 
मैंने बोला किप्यारे खड़े आप हैं । क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े राप ६! 
' चोट 'बितवनि की चित पर चलाने लगे ।: क्या ॥।३॥ 
जोर मे ॥ | 


एक दिन आप आये जो इस तौर से | दिल में दिल बनकर दरे 3% =I 
र्‌ 


मने देखा तो चीन्हा बड़े गोर से | भागने फिर न पाये किसी र 
ald बनकर 7g आँखों से जाने लगे | क्या ॥9॥ 


—— ध ध — 


र 
भय्या बालक गण ! भगवान्‌ भक्तों के खाथ इस प्रकार नाता fay aft 
रहते हैं यही तो A का परमानन्द सुख है । यथा "जेहि ga लॉग 3 
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aq कृत शिव घुखद । अवध पुरी नर नारि तेहि सल महँ सं 
प : ९ तेहि ga महँ संतत मरन ॥, यह सुख तो 


श्रीअ्रयोध्या बासी TH रूप से लूट रहे हैं नगर वासियों से भी अधिक श्री देगा 
क्ोशल्ता को खुख है यथा ईन सम काहु न शिव आराधे । काहु न इन समान फल 


रावे ॥ तथा" रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग, भगवान्‌ की सेवा का फल 


agen देवी लूट रहीं हैँ तथा” जिन कर मन इन सन नहि राता । ते जग बॉजित 


किये विधाता ॥ एक भक्त कहते हैं- 


कै पद्‌ 88 
राम मेंय्या को गोदी खेलाया नहीं । 
तो मजा तूँने नर तन का पाया नही ॥टेक्॥ 


सुयश इनका श्रवण में समाया नहीं, 
कीति गुणगान इनका तू गाया नहीं। 
ध्यान इनके में मन को लुभाया नहीं, 
इनके चरणों की सेवा में आया नहीं ॥ 
राम प्यःरे को भोग लगाया नहीं । 

तां मजा तूं ने नर तन का पाया नही ॥?॥ 


इनके अचेन में अनुराग छाया नहीं, 
द्वार पे इनफे शिर को भुक्राया नहीं। 
दास या मित्र इनका कहाया नहीं, 
इन पे सर्वस्व अपना लुटाया नहीं ॥ 


राम दुलरू को लाइ लड़ाया नहीँ । 
तो मजा तूँने नर तन का पाया नह ॥९॥ 


इनके प्रेम में जीवन बिताया नहीं, 
वेदनामय हृदय को बनाया नहीं | 
alg की धार दग से पिराया नहीं, 
इनकी ।बरहाग्नि में तन जलाया नहीं ॥ 
राम लाला को छाती लगाया नहीँ । 


ती सजा तूँने नर तन का पाया नहीं ॥रै॥ ट 
विषय भोगों से मन को हटाया नहीं, 


त्री पुत्रादि धन सब गँवाया नहीं | 
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र लक 


| 


_ मम मा = : | | 
सारी इन्द्रिन का सुख सब मिदाया नहीं 

8 ~ 

सन बचन कमं प्रश में समायां नहीं | 


राम प्यारे को गोदी बुलाया नहीं | 
तो मजा तूने नर तन का पाया नहीं Hoy 


भैय्या बालक गण | इसको पढ़ो समझो ओर करो यदि ऊपर कहे के अनुमः 
हम सब का जीवन नहीं बीता तब तो यही चरिताथ होगा यथाितर बांस महि] 
वादि बियानी । राम विमुख सुत ते हित हानी ॥ जाइ जियत जग सो महि भारू। 
जननी यौवन बिटप कुटारू ॥, इत्यादि | हाँ अब अपने प्रसंग पर आये रामायण 
खनिये | 

सो अज प्रेम भक्ति वश कोशल्या की गोद, बही अनादि अजन्मा भगवान्‌ क्रो 
माता गोद में खेला रही है ॥२०२॥ 


काम कोटि छबि श्याम शरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा ॥॥ | 
अरून चरन पंकज नख जोती। कमल दलनि बैठे जन मोता॥१| | 


¢ ~ FS 
अथ--नील कमल अर जल पूर्ण गम्भीर बादल के समान श्याम ह 
हे जो alee कामदेव को लज्जित करने वाला £ यथा'ंग अंग पर वावे > 
कोटि सतक्राम, तथा'नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, इम्‌ प्रकार ग्रापका 
शरीर यथा'्याम शरीर gira सुहावनि, स्वभाव से ही सुन्दर मालुम पड़ते cal 
SiN हर ii n A Nn a by 
लाल ITH चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी सुन्दर है मालुम पड़ता 
लाल कमल के दलों पर मोती बैठे Faget ye पद नख मागि गग जत 
ही चरण नसां की ज्योति मोती के समान प्रकाशत है॥२॥। | 
iN 
९ ज ४, हें los ~ ins |॥| 
रेल कुलिश ध्वज अंकुश सो हैं । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन Atal 


St r) BQ nm. ~ | 
करि किंकिनी उदर त्रय रेला। नाभि गंभीर जान जेहि I) 


¢ ~ ~ छ ~ = डे सु न हैं ( al 
अथ--त्तरणों में कुलिश अ'कुशा ध्वजा इत्यादि रेखायें उती be i 
मधुर ध्वनि सुनकर मुनियों का मन बुरध हो रहा है । MATTE TS ल || 


: mae pa कुश 4 
ध्वज चक्र ee kent ae स्वस्त्यष्ट कोणाप्रबिचिन्हित दत्तिणाव्रिमू । विन्दु (त्र बु 
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कै बालकाण्ड # (७१३) 


का 5 —— 


घ गोप्पद घटांकित व Ee BNF 
ga aad गोध्पद बटांकित वाम पादम्‌ ॥, इत्यादि चरण चिन्होँ से चरण शोभा- 


पान्‌ हैं । तथा नूपुर अर्थात नूपुर की मन्व मन्द्‌ ध्वनि परुनियोँ.के मन को मोहित 
करने वाली है यथा'ूएर चारि मधुर रब कारी, तथा'मुतरि मन मधुप बसहिं जेहि माही । 
॥३॥कटि में किंकिणी उद्र पर तीनि राज रेखायें नाभी इतनी गंभोर और सुन्दर 
है कि जिसने देखा ह गही जानता है यथा' चाह we साति रयित वनाई । कटि 
मिनी कल मुखर सुहाई ॥, जो प्रुनियों के मन को भी मोहित करती है पुनः उद्र 
| जयरेखा यथारिसा त्रथ हुन्दर उदर, अति सुन्दर तीनि राज रेखा हैं और नाभी 
गंभीर यथा“नाभि मनोहर लेत जनु जमुन मैंवर छवि छान ऐमो सुन्दर नाभी है यथार्थ 
में जिन्होंने देखा होगा वही जानेगा थथा'तों जाने सपनेहु जिन देखा, Well 


भुन विशाल भूषन युत भूरी हिय हरि नख शोभा अति रूरी॥५॥ 
उ मनिहार पदिक की सोभा । बिप्रचर न देखत मन लोमा Nal! 


य र्थ~ज्ाचुत्राहु ( विशाल भुजाय ) नाना आभूषणां से युक्त हैं हृदय 
पर ATA हार परम सुन्दर है UY और पदक लगे हुए मणियां के हार तथा 
भृगुलता ( चरण चिन्ह ) वह तो देखते ही मन घुग हो जाता है यथा धूप ह, 
जाला, एवं faq चरण यथा जित्र बंश की अस अमुताईं इत्यादि परम शोभनीय दे 
॥१-६॥ 


मबु कंठ अति Pan सुहाई। आनन अमित मदन अयि ATI) 
हुए दुइ दसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे ॥=॥ 
शंख की तरह कंठ है चिबुक अर्थात्‌ ठोढ़ी 
अति ही सुन्दर हे और मुखारबिन्द की शोभा तो अनन्त कामदेव को शोमा को 


ज् हि ij जो बिलोकि बहु काम 
णज्जित करता है यथा मुख छवि कहि न जाते मोदि पाही । जो बिल हु 


ग ओष्ठों के बीच में 
TET, अतिश सुन्दर है ॥७॥। लाल लाल दोनों ओष्ठों के 
) अतिशय परम सुन्दर दै FR at 


दो दो दतुली और शुक्र तुण्डक नासिका तरथा तिलके की गारे ब्रह्माण्ड की 
जाती है यथातिलक रेख शोमा जड Wel, अर्थात्‌ तिलक ता सारे 
AM को आवत कर ar है ॥८॥ 


ए न 8 + 
अथ--गोल चिक््कन तथा सुडोल 
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सुन्दर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ley 
चिकन कच कुंचित गशुआरे। बहु प्रकार रचि मातु संवारे py 


्रथे--कान तथा कपोल अति ही सुन्दर हैं और तोतली बोली अति a 
ता fie लगती है यथा मं sree मह तोतार आता । इनहि ति 0 
स a ata a प्रिय लगती है Nall चिक्कन तथा कु चित अर्थात्‌ रेढे र 
आर TIAL अथात्‌ भूरेर बाल आर माताये बहुत प्रकार संवार कर gates 
किये हैं वह परम शोभनीय हैं यथा $ चित कच मेचक छि छाये, अतिशय सु 
हैं ॥६-१०। | 


पीत झंगुलिया तनु पहराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥१॥ | 
रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानहिं सपनेहुँ जिन देखा ॥ 


अधे--पीले रंग की झशुली अर्थात्‌ बालकों की भ्र'गरखी शरीर पर शोभा- 
यमान्‌ है और हाथ तथा घुटनों से बकहयां ओंगन में विचर रहे हैं जो एके वह 
अच्छा लगा यथा“गत कीनि मिगुली तनु सोही | किलकॉन चितवानि भावत मीही ॥ 
श्रोगोस्वामीजी कहते हैं कि मुझे अच्छी लगती थी।॥११॥सर्वाग को सुन्दर शोगा 
तो शेष सरस्वती भी नहीं कह सकते हैं जो स्वप्न में भी कभी देखा होगा की 
जान सकता यथा शारद श्रुत शेपा ऋषय अशेषा snags कोउ नहिं जावा, तथा' RW 
ठलतादात किमि, में केसे बर्णन कर सकता हूँ ॥१२। 


दो०-मुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत | 


9 


दंपति परम प्रेम बश, कर सिसु चरित पुनीत eel | 


तीत 


अ्रथं--जों सुख का स्थान माया मोह से परे ज्ञान बाणी तथा इन्दर 
अर्थात्‌ सबसे परे परमेश्वर हैं बही परात्पर ब्रह्म आज दशरथ कोशल्या FT 
रेम के वशीभूत होकर परम पवित्र बाललीला कर रहे हैं ॥२०४॥ 

भावाथे--मैय्या बालक sex ! यथा'तु्न सन्दोह मोह Waid सुख स॑ 
दानन्द्‌ का स्थान ही हैं यथा'जो आनन्द सिन्धु सुख रार्शा,्ौर माया मोहे 27 a4 


ao SN SS hn 7 गा” 
तथा बाणी और इन्द्रियों से परे हैं यथा! माया युर ज्ञाना तीत बागी है 
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Ee 
४» Waa के (ok) 


अनन्ता, BAT जो सबस पर परम परसश्वर हैं बही प्रञ्चु राजा राना के परम प्रम 
qq नाना बाण लाला कर रह हैँ यथा ?मेहु प्रभु सेवक बश weal | भक्त eq लीला 
qq गहहाँ ॥ वहाँ आज चारताथ हो रहा = Roy) 


यहि बिधि राम जगत पितु माता। कीसलपुर बासिन सखदाता ॥ १॥) 
जिन रघुनाथ चरण रतिमानो | तिनको aria प्रगट भवानी॥२॥ 


ग्रथे~इस प्रकार जगत के माता पिता भगवान्‌ श्रीराम जी श्री अयोध्या पुर 
बासियों को सुख दे रहे हें यथा'ठम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी फिर भी आज अयो- 
ध्या वासियों के पुत्र होकर सबको सुख दे रहे हैं यथा" जेहि विधि सुखी ate पुर 
aim | करहि कृपानिधि सइ संयोगा ॥, इत्यादि॥१॥शरी शंकरजी बोले हे भवानी 
जिन्होंने रघुनाथ श्री रामजी के चरणां में मम लगाया है तिन लोगों का यह सुन्दर 
सुख(गति)परत्यत्च ही प्रगट है अर्थात्‌ भगवान्‌ की भक्ति का यही फल है श्रतएब 
हम सत्र अथवा कोई भी जो भगत्रान श्री राम जी के चरणां मे प्रम करगा बहा 
यह फल पावेगा यथा हरि को मे सों हारिका होरे तथा भक्तिवंत अति नॉचहु गराची । 
मोहि परम प्रिय अक्त अब वानी ॥, भगवान्‌ का स्वभाब ही एसा ह ॥१-२॥ 


घुपति बिसुख यतन कर कोरी। कोन सके भव बन्ध छोरी ॥३॥ 
जीव भरातर बश करि राले। सो माया प्रभु सों भय ATG Melt 


अर्थ--रघुपति श्रीराम जी से Page होकर कोई भी उपाय करो IS संसार 
बन्धन से कोई छुड़ा नहीं सकता है यथा तिव जग ताहि श्रनलहु ते ताता | जो रुः 
वीर Sige सुनु आता ॥, तथा'राति को सकै राम कर द्रोही, कोई रचा नहीं कर सकता 
॑ बह 
है ॥३॥ जो माया संसार के सभी जड़ चेतन जॉब ATA को वश कर be 
माया भी प्रभु से भयमीत रहती है यथा ae १” विलास संगराजा | भ 


WR बिलास नचाव ताही। समर बहि भजिय कहु 
मन क्रम बचन छांड़ि चतुराई | भजतहि BT करहि रघुराई ॥ 


ग अपने नेत्रों के इशार पर माया को नचाते 


अथ--जो भगवान्‌ श्री राम 
reser ot 
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हैं ऐसे प्रतापशाली प्रभु को छोड़कर ओर किसका भजन करना चाहिये aah 
इन्हीं को भजना चाहिये यथाश वरय माया शुन खानाँवह सब गुण खानि माया 
धीश्वरो श्रीराषजी के आधीन है ॥५॥ सन बचन और कर्म से अषनी चातु 
छोड़कर भजते हा श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे यथा शरण गमे प्रमु ताहु न eam, 
बिश्व द्रोह छत AT जेहि ATT ॥, तथा 'सरनागत SU रघुराई, इत्यादि ॥६॥ 


यहिविधि सिसुविनोद प्रभुकीन्हा सकल नगरबासिन सुखदीन्हा ॥७। | 
लै उछंग कबदू हलरांये। कबहु पालने घालि BAF He 


च 
अधथ--इस प्रकार प्रु श्रीराम जी fag लीला करके सब नगर वासियों करो 
सुख दिये यथा'नीहि विधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोई संयोगा ॥ 
सब GS [दय ॥७॥ मातायं कभा तो गाद मं लकर प्यार करता ह कमा दाता 
हाथा स ऊपर उठाकर हराराता है आर कभी पालनं म सुलाकर झुलाती ह 
यथा * कवहुँ oan कबहुँ वर पालन । मातु दुलारहि कहि परिय लालन ॥ कभी लाइ 
लड़ाती हैं ॥=॥ 
~ > LR (ts [es ज ह 
alo प्रस मशन कोसल्या, निशि दिन जात न जान । || 
= (> गा ३ | 
सुत सनेह बस माता, वाल AVA कर गान॥२६५॥ | 


IY > 
AA— माता कोसल्या प्रेमानन्द मग्न होकर दिन रात मालुम नहीं पढ़ता ६ 


पुत्र के प्रेम में वशी भूत सवेकाल भगवान्‌ का वाल चरित्र गान करता है | यथा 
वाल चरित WE बन्धु के जल माधुरी सुवा, बही मधुर चरिते गाती रहती ह। ql 


गावहिं सुनहि सदा मम लीला, यही भक्तों का श्रेष्ठ गुण हे यथा'7म TT mad 4 
जह नारद करहुँ निवास, जहाँ भगवान्‌ का गुण गान हाता हे आप यहीं रह | 
तभी ता ‘a श्रज श्रम भक्ति वश कौशल्या की गोद, खेल रहे हैं तथा तर गुण ग्राम्‌ ग 
रत गत ममता मद माह, में उन्हीं की गोद में खेलता हैँ यथा'जस Tele मागि ag 
gata er जातु,। मुक्ताहल गुन गन Bite राम वतहु हिय तासु ॥' में उन्हा की गाद a 
दुलारा हूँ वहीं रहता हूँ इसीलिये माता उसी बाल ब्रिनोद (लीला) की गा 
जो प्रथम प्राथना की थी कि Bit शिशु लीला अति प्रिय सीला, तभी तो" fe 
fay बिनोंद प्रमु न्हा, बह गा रही हैं ॥२०५॥ 
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@ बालकाण्ड इ (७१७) 
ee ————_—— ८ ७ 8 8 
एक वार जननी अन्हवाये । करि शगार पलना ater ॥१॥ 
निज कुल CT भगताना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥२॥ 


अर्थ--एक दिन माता जी ने श्रीरामलला को उब्रटन स्नान कराकर भंगार 
करके पलना में सुला दिया | यथा कबहूँ oe कबहुँवर पलना,पलाना में सुला देती थीं 
रर आप अपना कुछ गृह कार्य करतो थीं वैसे ही आज भी सुला दिया use 
राप अपने कुल इष्ट श्री रंग जी के पूजा के लिये स्नान क्रिये यथा“ मज्जन करि 
ह तिन समेता । गई मुदित मन गौर निकेता ॥ तेसे हो कोसल्या माता भी स्नान 
करके अपने कुलइष्ट श्रो रंग जी के मन्दिर में गई' ॥२॥ 


करि पूजा नेवेद्य चह्यावों) आग गई जहँ पाक बनावा ॥३॥ 
बहुरि मातु तहँवाँ चलि आई । भोजन करत दीख सुत जाई ॥8॥ 


अर्थ-पूज्ञा करके नेवेद्य भोग लगाई और अग्निहोत्र वैश्वदेव करने को आप 
सोई घर में आई यथा रलोक-यज्ञशिष्टाशिनः संतो gerd सर्वे डिल्विपे! | मुश्जन्ते ते 
तं पापा: ये पचन्त्यात्म कारणात्‌ ॥ अर्थात्‌ यज्ञ से बचे अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ 
पुरुप सब पापों से मुक्त होते हें और जो लोग अपने ही पेट भरने के लिये पाक व 
रसोई बनाकर खाते हैं वे पाप ही खाते हैं तथा'ठमहिं मिवदित भोजन करही पने इष्ट 
देव भगवान्‌ को भोग लगाकर प्रसाद पावे माता कौशल्या अपने इष्टदेव को 
मोग लगाया और रसोई घर में जाकर अग्निहोत्र वैखदेव यज्ञ॒ क्रिया ॥३॥ पुनः 
वितीय बार जल आचमन कराने को मन्दिर में आई तो बहा जाकर वही पुत्र श्र 
Waar भोजन कर रहे हैं (भोग आरोग रहे हैं ) यथा भोजन करत चपल चित, 
॥३-४॥ 

कुछ मानस प्रेमियों का मत है कि Al 
मा महोत्सव था. श्री कोश्या देवी श्री रामलला जूके परम मंगल काणना से 
अपने कुल इष्ट श्रीरंग जी के पूजन भोग के लिये स्नान कि ओर Se 
भोग लगाया कि उसी भोग प्रसाद से श्रीरामलला जू को ce बन्दि 
WAM gaya Nae gat विधि चौकी । पी तल TANT San 
"हि बरदान । भाइन सहित राम कल्याचा UN, भ्रीरामलला FATA AN 


ज़ ही श्रीरामलला जू के अन्न प्राशन 
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TST TT ae सर प्रकए स्टप ———— 
Smo 5 = eg re | 


तथा परम मंगलमय हें यथा 'श्लोक- मज्जल॑ कोशलेन्द्राय महनीय गुणावधये । aaa 
ततूजाय सावे भौमाय मंगलम्‌ ॥ ऋतवः सागा द्वाताः वेदाः लोकाः दिशश्च ता मंगला 
महाबाहो दिशन्तु शुभमंगलम्‌ ॥, इत्यादि मंगल कामना से इप्टदेव की पूजा a 
भाग लगाया पुनः TAAL में आकर NASA दुकर जब फर Aleay में आता हूं 

यथाभोचन करत a पुत? अर्थात्‌ वही बालक श्रीरामलला जू जिनको मे 
पालने में सुलाकर आईं थी वही भोग आरोग रहे हैं मन में श्राश्चुय लगा sy 
पीछे लोटतीं हैं ॥४॥ 


गई जननी शिशु Te भयभीता | देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥४॥ 
वहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदय कंप मन धीर न होई ६ 


र्थ माता जी भयभीत होकर सोते हुये बालक के पास जाती हैं तो ब्रह 
वेसा ही बालक सो रहा है यथा"िर चितवा na प्रभु देखा,बहां बही बालक मोजन 
कर रहा है यहां वही वालक सो रहा है॥४॥ पुनः मन्दिर में दोड़ी जाती हैं तो 
ठीक वही श्रीरामलला भोजन करते हें तब हृदय कम्पायमान्‌ हुआ मन में प्र यथा 
eran ag af कलु नाहीं,माता घबड़ाई कि यह भोग श्री रामलला के AAMT || 
के लिये ही अनाया था परन्तु Fa रंग जी का भीग लगाया यह मेरी कुछ UA | 
तो नहीं है क्या कारण हैं ॥६॥ । 


इहा उहाँ दुइ बालक देखा । मति भ्रम मोरि कि आन विशेषा ॥' | | 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हँसि दीन्ह मधुर qe) 


अथ-- माता बिचारती हे कि यहाँ वहाँ दो बाजक TA! 
का अम है करिम्वा और कुछ विशेष कारण हैं मम में मोह आगया और बह 
मं पड़ गई माता व्याकुल हो रहो हैं ।।७।। मन्नज्ञ शिरोमणि श्री रामजी fe 
किमाता व्याकुल होरही है तब प्रभु मधुर मधुर मुमुक्ररा कर हँस यर्था ae 
इन्दु प्रकाशा । सूचत feet मनोहर हासा May श्रीगमजी के ARIST 
हास हृदय के अनुग्रह को खचित करता है अर्थात माता पर कृपा AI" % 
मधुर मुघुकराये aarti प्रभाव कहु प्रगट जनावा, अर्थात्‌ माता जगन्म 
माधुरी वात्सल्य भाव में मुके भूल गई हैं फिर मी माता को स्मरणं क 
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बाहिये मैंने आशीर्वाद दिया है यथा भातु विवेक अलोकिक तोरे | कबहुँ न मिटै 
ग्रह मोरे ॥ अलुग्रह करना चाहिये यथा Ae जन पर ममता अर gle । तेहि करुना 

हर ee काह ॥, फिर तो करुणा ही करते रहते हैं 
॥४-८॥ 


माता पर करुणा (दया) किये 


ao देखरावा मातहिं निज, अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड ॥२०६॥ 


श्रथ--श्रीरामजी ने माता को अपना अद्भुत आश्चर्यमय अखंड रूप दिख- 
लाया जिसके रोम रोम में करोड़ों २ ब्रह्माएड भरे हुए हैं ॥२०६॥ 
' भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा देसरावा wate निज, अर्थात्‌ माता श्री 
कशल्या को अपना निज रूप दिखाया जो अद्भुत है और अखणड है अदूश्चुत 
यथा “जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाय। सो सव त्रद्मृत देखें”), यह है 
भगवान्‌ का अद्भुत जो 'तरकि न सकहिं सकल त्रबुमानी, जिसको कोई निश्चय 
नहीं कर सकता हे पुनः अखंड यथा भान्तं न मभ्यं न एनस्तवादिम्‌ तथा“त्रादि अंत 
i जाहु न पावा, इस प्रकार अद्भुत ओर अखण्ड रूप माता को दिखाये माता 
ने जन्म के समय कहा हे यथा वह्मारड निकाया निर्मित माबा रोम रोम प्रति वेद कहै ॥ 
WIA के कथनानुसार कहा है बतेमान्‌ भगवान्‌ उसी रूप को प्रत्यक्ष में माता 
भे सरण करा रहे हैं यथा" र्लोक-धाबापू्ि्योरिदमनतरं हि व्याप्त लवेकेंन दिशाच 
। दर दूमुतंरूपमुमं तत्रेदं लोकत्रय vad महातमन्‌ ॥ हे भगवन्‌ यह आकाश 
और एथ्मी के बीच में जो सारा ब्रह्माएड है और सब दिशायें आप से हो पणे हं 
आपके इस अलौकिक तथा भयंकर रूप को देखकर तीनों लोफ भयभीत हो रहें हैं 
Tala वाचा न मना प्रापु शक्यो न FG |, अर्थात्‌ जिसको मन बचन तथा 


| गो से कोई नहीं पा सकता है | इत्यादि ॥२०६॥ 
| भनित रवि ससि सिव चतुरानन ! बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन।॥) १॥| 
| | गैस कर्म गुन ज्ञान स्वभाऊ। सो देखा जो सुना न काऊ UU 


और असंख्यों Tad नदी सक्र थ्वी 
गूम बिप्ताला ll, इत्याद 


I 
| अथ-असंख्यों स्ये, चन्द्र।शिव,ब्रह्मा) 
| | ल यथा 'अगनित लोकपाल यम काला | अगनित TH 
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काल, कम, गुण, ज्ञान, आर स्वभाव सभो सूतिमान्‌ आप सं स्थित हैं बह प्र 
खा जो कभी नाम भी नहीं सुना था | यथा'शिल कम गुन स्वभाव सवे सक्ष तपत 
बह सब तथा'जो नहिं देखा नहिं सुवा जो HAE न FATT इत्यादि सव अदभुत हू 


माता देखती हैं ॥२॥ 


देखी माया सब बिधि गाट्टी | अति सभीत् जोरे कर ठाहो ॥३॥ 
देखा जीव नत्रायै जाहो! देखी भक्ति जो छोरे ताही tus 


अर्थ--ओऔर माया को भी देखा जो अति दृढ़ है परन्तु अति भयभीत होकर 
हाथ जोड़े खड़ी है यथा श्रति प्रचंड रघुपति की माया, परन्तु अति भय से हाथ 
जोड़े खड़ी है agree वह्य माया शुन खानी बह प्रु की आश्रिता वशीभूत ज्ञा 
कारो हे। उस माया के दो भेद हैं यथा'द्विधा भेद यद्याप कृत माया, माया 
दो प्रकार की है॥३॥ एक माया ऐसी देखी जो जीव को नाना योतिया म 
नचाती हे और एक माया बह देखी जो जीव को मुक्त करती रहती है यथा- 
'एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा | जा वस्त जीव परा भव कूपा ॥ तथा जो माया सब 
नचावा | जाय चरित लाख काहु न पावा ॥ बह दुष्टा आउुरी माया है तथा ए 
जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज वल ताके ॥ बह भक्ति रूपी देवी माथा 
यथा भक्ति करत बिनु यतन प्रयासा । daa मूल अविद्या नाशा ॥, बह माडा Alt 
रूप जीव को युक्त करती है यह दो प्रकार की प्रयल माया मी देखी यथा ग” 
द्विषा भाति विद्याविद्येति ते सदः । प्रवृत्ति aia निरता अतिया वश वतिः ॥ त्वि 
मांग निरताः aera विचारकः ॥अर्थात्‌ श्री राम जी की माया सदा बिद्या रा 
जस्स स्त्रां Yale समारासक्त बही बढ़ जीव है ओर विद्या BAT al बद पुराण 
का यथार्थ अर्थ जान भगवान्‌ की भक्ति करते हैं बही fasta दे अथात्‌ उरी = 
यथा 'श्रृति fasta नीक तेहि जाना, तथा“जो छल atte भजिय रुरा एब थ 
निरता ये च ते के विद्या मया; सृताः । अविद्या वशाया ये तु नित्य GATT is 
विद्या और बिद्या में से जो अबिद्या के वशीभूत हैं वे हो सदा जन्म मर “ 
संसार में बद्ध हैं । और जो विद्या अभ्यासी हैं अर्थात्‌ आपका भजत Ae gL 
वे ही नित्य मुक्त जीव हैं | अर्थात्‌ माता कोशाल्या जी ने नित्य जीवो की 
वाला BATA ABU माया भा देखा आर जीव का नित्य मुक्त करने वाल p 
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ही भक्ति दैवी माया भी देखी । 

यथात सात AAT काशल्या माता देखती हैं जैसे बादशाह के सामने 
पुलिस यु्पारन्टन्डन्ट अपना पटा चपरास कोट पेण्ट अस्त्र शस्त्र सहित पूण वीरता 
के वाथ खड़ा हो ऑर आज्ञा की प्रतीचा में भयभीत सा हाथ जोड़ कर उपस्थित 
है पूण तेय्यार हैं आज्ञा पाते ही राजा महाराजा इत्यादि को भी बांध कर कारा- 
गार में डाल देगा तेसे ata? माया सव विधि me? सब प्रकार दृढ़ बिल्कुल ही 
fea आज्ञा की प्रतीक्षा में भयभीत खड़ी है यथा“ yale बिलास नचावे जाही, 
रा के इशारे पर नाच उठती है अर्थात्‌ आज्ञा पाते ही शिव ब्रह्मा को बांधकर 
कारागार में डाल देती हैं ब्रह्मा कहते हें यथा“हारि माया कर अमित प्रभावा | बिपुल 
wate मोहिनचावा॥ तथा 'अजहिं मसक ते हीन? इत्यादि परन्तु उस माया केदो 
ig हैं जैसे पुलिस साइकार की रक्षा करता है और चोर को जेल देता है उसी 
प्रकार भगवत्‌ बिश्युखियों को तो वही माया दुष्टा रूप हो जन्म मरण के चक्र में 
दाल देती है और भगवान्‌ के भक्तों को भक्ति रूपा देंगी माया नित्य मुक्त करती 
है इस प्रकार की माया देखी | 


! मुनि कोउ नादिं जेहि 
प मोह माया ग्रबल शिव तिरं कहँ मोहई को हे बपुरा आन,अर्थात एक दृष्णांत 
भसत गवजंभन्ट के सामने पुलिस आफोसर पुलिस सुपरिटन्डन्ट अपनी पूणं पॉशाक 
अस्र शस्त्र और अपनी सैन्य सहित भयभीत बिल्कुल तेय्यार खड़ा रहता ह हुम 
पाते ही गवर्नर चीफ जस्टिस को भी अथवा राजा महाराजा सभी को बोधिके 
पिस की हिरासत में रख देगा पुनः अपनी चाबसीट रिपोट जिला मजिस्टू ट 
झो दे देगा और जिला मजिस्ट्रेट विभाग से लेकर पुलिस विभाग तक फलेक्टरों 
मात्र राज का शासक विभाग है। जिसमें एक तो पुलिस बिभाग है और दपर 
मजिस्ट्रेट विभाग हे मजिस्ट्रेट का ऊंचा विभाग है ओर पुलिस का ae el 
है पुलिस दोपी को मजिस्ट्रोट के पास देता दै मजिस्ट्रेट देखता हैं (के ता र 
में दोषी है तब तो यथा'शवश्यमेत भोये छे क्रमे शुभाशुभम्‌, TARA Ge 
मागी होता है और नहीं तो मुक्त किया जाता ul 


cq ब्रह्माण्ड नायक सार्केत शि [री श्री राम जी 
स आफोसर एस.पी, रूपी arte 


भैय्या बालक बन्द ! तथा श्रोता गण | यथा" सुर कर 
तथा 


इसी प्रकार राज राजेश्वर श्रम 
Wat परमेश्वर प्रश्ु हैं मजिस्ट्रेट रूपी ओर TS 
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शक्ति माया बही देवी दुर्गा रूप हैं काम, क्रोध, लोभादि सेनापति हैं और 
कपट पाखंड इत्य!दि सैन्य पुलिस है यथा सेनापति कामादि भट दस पट ia 
अर्थात्‌ काम क्रोधादि के द्वारा ग्रसित जीव बाँधा जाता है जो पुलिस प्रिभ्ाग $ 
यथा एक Ge अतिशव इख रूपा, जो कही जाती है और दूसरी Sh दे वाह 
मजिस्ट्रेट के समान दैवी माया है यथा एक रचे जय गुन aa जाके,वह जीव को ए 
करने वाली है। यथा "पारिन को यमराज कहावें | धर्मिन को धर्मराज कहावे॥ | 
प्रकार कठिन साशक माया को दो रूप में माता ने दे खा तथा'भिक्ि करत विनु यतन । 
छत मूल अबिद्या नाशा ॥, बह भक्ति माया है यथा'तेहि कर भेद पुनहु॒ तुम दो | | 
तारि वरे जाने सब कोऊ ॥, इन्हीं दोमों माया को माता जी ने देखा | 
पुनः भगवान्‌ बाल शिशु को सोते हुए जो रूप देख रही हैं वह माया गुण 
ज्ञान स पर हैं TAA शुन ज्ञानातीत रमाना, शुद्ध सच्चिदानन्द शान्त BRT 
हैं और जो स्वरूप भोजन करते हुए बालक को देखा बह करुणा क्षमा वासस्य 
त्यादि पूर्ण गुण ज्ञान रूप हैं agers wierd safe ad सुख सत gaa 


~ 


एमा अद्भुत रूप माता ने देखा Uv 


तनु पुलकित मुख वचन न आवा ) नयन मू'दि चरनन शिर नावा ॥0 
बिस्मयर्वत ela महतारी । भये बहुरि fag रूप खरारी Nal 


अथे--शरीर प्रेमानन्द पुनका कि हो आया मुख से कुछ कह नहीं सकती ह 
a 3 चरणों में गिर पड़ीं यथा 'ह इग म्य तव॒ सुधि ककु नाही | प 
af a एग माह ॥, तेसे ही कसल्या उस रूप को देखकर अचंभित हो a 
ANAT बन्दकर चरणों में गिर पड़ीं॥५॥माता को आश्चय चकित देखकर AT! 
ti शत्रु श्रीरामजी पुनः वाल रूप हो गये यथा जेहि प्रकार हुत प्रेम लहै, Bald ci 
Sue अशुरों का संहार करना है तथा'चारित बहुत विधि कीन्ह चहै, और माती ® | | 
आश्चय हो रहा है यथा (लोक -त्रख्या हिमेकी ange रूपो नमास्ते देव बर ६ | | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्र नहि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥, अर्थात हे प्रभो मुझे के 
आप यह उग्र रूप कौन हैं हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है आप प्रस्तत्न हो, 
आदि स्वरूप तत्वतः में आपको ज्ञानना चाहती हूँ क्योंकि आपकी TAA : 
नहीं जानती हू । माता के इस प्रकार कहने से भगवान्‌ बोले हे माता मेरा १ के 
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हप बही है यथा अगुन अखंड अनन्त अनादी | जेहि चिन्तहि परमारथ वादी ॥ आदि 
gq कोउ जाधु न पावा | मति अनुमान निगम अस गावा |, ican sae 
हु ou निधाना | विश्ववाल गटे भगवाना ॥ मैं वही आपका पुत्र हैँ इतना कहते 
ये पुनः बाल रूप हो गये ॥६॥ 


प्रस्तुति करि नजाइ भयमाना । जगतपिता में सुतकरि जाना ॥७॥ 
रि जननिहि बहुबिधि समुझाई। यहजनि कतहूँ कहेसि सुनु माई॥<॥ 


अथ--माता मन ही मन विचार करते हुए भयभीत हो रही हैं कि जगत 
पिता को मैं पुत्र मान बैठी हूँ कुछ अस्तुति प्रार्थना भी नहीं कर सकती हैं अर्थात 
सम्मित हो गई हैं यथा वर वह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी ॥, 
पल्तुतव माया वश जीव जड़ संतत करै मुलान, में भूल गई ॥७॥माता की अधे- 
पता देखकर नाना प्रकार समझाकर बोले कि हे माता जो आपने दर्शन किये 
हैं यह बात कहीं पर कहना नहीं यथा शुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, आप मेरी माता रै 
में आपका लाड़िला पुत्र हूँ इसलिये मैंने अपने इस अद्भुत रूप का दशेन दिया है 
आप मुके भूल गई थो तभी तो रंगजी का भोग लगाती हैं में ही तो आपका 
रु यथा दिखहिं हम सो रूप भरि लोचन, वही अपना यथार्थे रूप आपको प्रत्यक्ष 
दिखाया है परन्तु यह घात कहीं कहना नहीं ॥८॥ 


दोऽ बार बार कोसल्या, बिनय करइ कर जोरि । 
अब जनि HAZ sav Ty मोहिं माया तोरि॥२०७॥ 


~ ¢ 
अर्थको ल्य f म्वार नाना विनय प्राथना 
[शल्या ह पे । 


करती हैं कि हे प्रभो अब आपकी माया मुझे कमी भी नहीं AT 


FAUT ॥२०७॥ 
a माता कौशल्या 
भावाथे-- जे r az यथा गिर बार कौसल्या, अर्थात्‌ 
वाय—भेय्या बालक वृन्द! Me ae प्रमो ! 


भगवान्‌ से हाथ जोड़क विनय प्रार्थना बारम्बा ! 
इकर नाना विनय 

१थालोक-यन्मायावशावर्ति विर्वमलिलं ब्रह्मादि देवासुरा उस माया से se 

VT भक्ति gag तुम दोऊ । नारि बग जाग पब कोऊ Wl, alg आप 


गौ सी है और में भी स्त्री हूँ तयाम ग गार गरि कस सी ai 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SS lr 
(७२४) | श्रोरामचरित-मानस (व 
अल eee 


नही करती है यह नीति है फिर भी आपकी माया बड़ी ही प्रवल है। यथा- 
री बिशोह जेहि रूप निदारी, तत्र मेरी गणना हो कया दै । में माह माया में भूल 
कर आपका यह दिव्य त्रैलोंक पावन मंगलमय रूप परत्रह्म परमात्मा आपको कभी 
भौ न भूलूँ आपको साधारण पुत्र न मान AZ यथामाठ me _ अलो तोरे। 
कबहुँ न fat अबुग्रह मोरे ॥ यही कृपा सदा बनो रहें मरा AAR ज्ञान नष्ट 
न हो ॥२०७॥ ६७ 


बालचरित हरि बहुविधि की नहा | अति आनम्द्‌ दासन कह दीम्हा॥१॥ 
कटुक काल बीते सब भाई । बड़े भये परिजन सुखदाई॥२॥ 


अर्थ--भगवान्‌ वाल चरित्र अनेकों प्रकार से करके भक्तों को बहुत परमा- 
are सुख दिये यथा'गेहि विधि gel होहिं पुर लोगा | करहिँ ai i si \ 
सब भक्त परमानन्द सुख पाये ॥१॥ कुछ काल बीत गया सघ भाई बड़ हा गये 
तब बाहर के लोगों को सुख देने लगे अथात्‌ स्वतः चलने फिरने लगे पो बाहर 
बालकों के साथ खेलते हुए नगर बासियों को भी सुख देने लगे यथा" तगर लोग 
सव देखहिं शोमा, नग्रबासी सभी भगवान की शोभा का दर्शन करने लगे ॥२॥ 


nN as ण c= $ 
चूड़ाकरन कीन्ह गुरु आइ। fara पुन दिना बहु पाई Mal 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥४॥ | 
अर्थ-पमयालुसार गुरु बध्िष्ठनी ने आकर युएडन करवाये ब्राह्मणाँ का झा 
बहुत दान दक्षिणा इत्यादि दिया गया अर्थात्‌ गर्भाधान समय के वाल oe 
करवाये गये और RATT AAT को बहुत सुत्रण मणि माणिक गो गा 
कार सब दिये गये यथा'भाइन सहित रांग कल्याणा, कामना से सब चानां je 
दान दृ्षिशा देते हैं ॥३॥ चारिउ राजकुमार परम मनोहर मनमोहक a 
करते हुए राजमार्गों पर घूमते फिरते हैं यथा'रूप राशि प जिर ४ 2 all 
निज प्रतिवि faard ॥, इत्यादि खेलते हैं जो देखकर मन मोहित हो WA all ; 
“ ¢ 
९ los cS yall! i 
मन क्रम वचन अगोचर जोई । दशरथ अजिर बितर मंडे | | 
ज्‌ ited ; हि om a : q 
भोजन करत बुलावत राजा ) नहिं आवत तजि बालसी 
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ग्रथ~मन वचन ओर कम से जा अगोचर अर्थात्‌ अदृश्य हैं परन्तु वही ग्रश्ु 
squat के अंगना में खल रह ह यथा'मन समेत जोहि न वानी, तथा यतो वाचा 
|| वे are मनसा सहेति, अर्थात्‌ जो प्रभु Raa है, ama टर, ग्चिन्त्य z, 
| game हे मन वचन ओर कम से अग्राप्त 2 बद्दी अविनाशी अजन्मा आज श्री 
| | दशरथ जी के अगन में मनुष्यवत बालक्रीड़ा करते हैं यथा भक्त प्रेम वश सगुन 
वो होई, अर्थात्‌ भकत के प्रेम वश वह Ty सब कुछ करते हैं ॥४॥.राज्ञा दशरथ 
| अर्थात्‌ पिताजी भोजन करने के समय बुलाते हैं परन्तु वाल समाज छोड़ कर आते 
| | हीं हैं यथा बॉल बिनोद करत रघुराई | विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ और इधरे 
| | मोजन का.समय होगया पिता जी भोजन करने TS गय साथ में श्री रामलला का 
|| गोद में लेकर अपने साथ ही श्रीराम लला को भोग लगाते हैं भोजन करवाते हैं 
| | एन्तु आज वालकं के साथ खेल के आनन्द में पिताजी के बारम्बार बुलाने पर 
| | भी बालकों का साथ छोड़कर नहीं रहे हैं ॥६॥ 


[सल्या जब बोलन जाई। ठुम्म॒कि ठुमुकि प्रभुं चलहि पराई Noll 
निगम नेति सिव अंत न Tal | ताहि धरे जननी हाट थाव tel 


अर्थ--कोशल्या माता जब बुलाने जाती हें TT TG श्री रामलला जॉ डुक 
a कर भगते हैं यथा“सेलहि खेल सकल नप लीला, यथाथ म॑ मलुध्यव्रत लाझा 
प कर रहे हें तथा'जेहि प्रकार हुत प्रेम लहै, बही माता को सुख दे रहे हैं ॥७। 
गोसामो जी कहते हैं जिसको बेद न इति कहकर वर्णन करते हैं शत को अंत 
गहा मला उस परात्पर ब्रह्म परमात्मा का माता दौड़कर बल पूर्वक पकड़ लेती 
है यथा'शरहं भक्त पराधीनः ह्य खतंत्र इव द्विज | साधुभिग्रेस्त दयां भक्तै भक्त जनप्रियः 


` | Rae aa tise fake faa विनोद | सो अज श मक्त वशा कौसल्य। की गोद॥ 
| | षह प्रश्न माता की गोद में भोजन करने Bre ६॥८॥ 


र भूरि भरे aa आये । भूपति विसि गोद बैठे ie 
अर्थ--सब शरीर में नाना गर्दा धूलि लपटी Se कए टे। 
Match देखकर हँसते हुए गोद में बैठा लिये TNT ली 
रछ शरीर गराए जनु भेटे ॥' और बोले भेद्या cS कं ee ia aa 
हो से लगा लिये ऐसा कहते हुए प्रसन्नता से गा 


eee 


NE पु 
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(७२६ ) @ श्रोरामचरित-मानस छै 


oo ER. 
7 


कपोल चुम्बन किये पुनः भोग लगाने लगे श्री रामलला जू पिता गोद में ठक 
भोग पा रहे हैं यथा“पतुरक गातं राममिंन्द्र नील मणिप्रभम्‌? तथा" धन्य ते नर वह 
ध्यान जे रहत सदा लवलीन ॥ इस प्रकार भोजन करते हुए पिता की गोद में शरोर 
लला ज्‌ बिराजमान्‌ हैं Nall 


alo भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाइ | 
भागि चलें किलकात BSAC ओदन लपटाइ॥२०॥ 


अर्थ--भोजन करते हुए भो चित चंचल हो रहा है इधर उधर देख रहे है 
यदि अवसर मिला तो मुख में दहो चावल (भात) लपेटे हुए ही किलकारो मारत 
हुए भाग चलते है' ॥२०८॥ 

भावार्थ- dear बालक बृन्द ! भोजन करत चपल चित अर्थात्‌ श्री रामलता 
जी पिता की गोद में 33 हुए भोजन कर रहे हैं परन्तु चित्त बालकों के साथ ही 
खेल के लिये चंचल हो रहा है इधर उधरे बालकों के ही तरफ देख रहे है यथा 
fs fafa राम जगत fag माता । कोसलपुर वासिन सुख दाता ॥ सबको सुख देने के 
लिये यदि गोद थोड़ी सी ढीली पड़ गई तो समय पाकर मुख कमल में दही चावत 
लगा हुआ छख बिना थोये ही मुख में ग्रास लिये हुये किलकिला शब्द करवे ह 
कि मेँ आरहा हूँ परन्तु मुख में ग्रास होने के कारण शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा 
किलकिलाते ही बालकों के समीप द्रौड़कर आते हे' | यथा“जिन ety पल | 
मानी।तिनकी यहगति प्रगट भवानी॥ यही श्रीराम जी की भक्ति का फल eRe! | | 


बाल चरित अति सरल सुहाये। सारद सेप संधु श्रुति गाये Ul | 
जिनकर मन इन सन नहिं राता । ते जग बंचित किये बिधा |" 


अर्थ--भगवान्‌ का बालचरित्र अति सरल तथा सुन्दर हुआ है जिह 
सरस्वती शिब तथा दों ने गायन किया है | यथा“सारद सोप गहसे बिषि है al} 
निगम पुरान । नेति नेति कह जाहु गुन करहि निरन्तर गान ॥, सवदा गाते ही र 
है ॥१॥ जिन प्राणियों का मन इनके चरणां में नहीं लगा उसको 
संसार में जम्म देकर ठग दिये यथा करते डारि प्रस मनि देहीं | काचे fata 
ee लेदी ॥, वे मूखे भगवान्‌ की प्रेम रूपी पारश मशि हाथ से फेक कर 
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भ) eres 
| अ 
\ न का इकड़ा उठा लिये हैं ॥२॥ 

|| कुमार जवहिं सब आता । दीन्ह जनेऊ गुरु पित माता Liat 
| गुह गृह गये पढ़न WUE अस्प काल बिद्या सब पाई ॥४॥ 


| | ग्रथन सब भाई कुमार अवस्था के हुए तब माता पिता और गुरू जी 

aad अथात जनेऊ किये यथा-"तित नव मंगल कोसलपुरी, श्री अयोध्या में 
|| एक एक ऐसे ही नवीन नवीन मंगल होते ही रहते हैं ।।३॥ श्रीरघुनाथ जी चारों 
आई गुरु वशिष्ठ जी के घर पढ़ने गये तो थोड़े ही दिनों में सब बिद्या प्राप्त कर 
| | लिए यथा'शारद कोटि अमित चतुराई? अमित शतकोटि सरस्वती के समान चतुराई 
| | रथात पाणिडत्य है । इसी से थोड़े ही काल में सद्र जान गये ॥४॥ 


जाको सहज स्वांस श्रुतिवारी । सो प्रभु पढ़ यह कोतुक भारी॥ ५॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सीला । सेलहिंेल सकल नृप लीला॥६॥ 


ग्रथ--जिनकी श्वाँस ही चारों वद्‌ हैं वही भगवान्‌ पढ़ रहे हैं यह एक 
परी खेल है | यथा 'मारुत स्वास निगम निज वानी, अर्थात्‌ जिनकी बाणी ही बेद 

UMN बिमा विनय: मं पूणं ।नपुण सब गुणां म पूण हैं, परन्तु राजाओं के सब 
सेत खेलते हैं यथा'जत काडिय तथ चांहिय नाचा, जैसी पोशाक पहनना,बेसा ही 
| | नाचना चाहिए | आप मनुष्यावतार धारण किये हैं तो मनुष्य क हों समान सव 
|. | चत्र भो कर रह हैं ॥६॥ 


| करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मौहा ॥७॥ 
| जिन बीथिन बिहरहिं सब भाई । थकित होंहिं सब लीग STE (I 


` अथ--हाथों में धनु बांण लिए हुए देखकर जड़ चेतन सभी ४ मोहित हो 
हे हैं। यथा ‘age सखी aa को aga | जो न Wg Fe रूप निहार ॥, यह 
शाम शरीर स्वभाव पुहावन' श्याम रंग का शरीर स्वभाव a al सुन्दर ह रे = 
| प्रो मोह जाते हैं ॥७॥ जिन गलियों में चारों भाई बिचरते हुए ai द al 
ila चाहे पुरुप सभी स्तम्मित हो जाते हैं | पथा'जह गह जाहि a3 द ! i 
| |^ युगल जोड़ी जिधर ही जाते हैं वहीं परमानन्द TTT os 

| ™ ee दोउ जोरी, इत्या दि अबि हु देश 7000 


—— 
eee 
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(७२८ ) हु 2 ® 


~ oie | | 
Glo कोसलुर ' वासी नर, नारि रु अर बाल। 
` ग्राणहु ते प्रिय लागहिं,संब कहें राम कृपाल | 


अशे श्री अयोध्याुरी के रहने वाले स्त्री चाहे पुरुप अथवा बाल all 

वृद्ध पयन्‍्त सभी को HIG श्रीराम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं॥३७॥॥| 
भाव्राथं--मैय्या वालके बृन्द ! यथा क्रोतलपुर वार्सा नर, अर्थात श्री whey] 

के सब स्त्री चाहे पुरुप और बालक सभी को श्रीरामजी प्राणों से भो प्रिय ana} 
यथा आए प्राण के जाव के जिव ga के ga राम! अर्थात्‌ सबके सेवस्व श्री राम Fale 
हैं यथा तन घन घाम राम हितकारी | सव विधि तुम प्रणातारति हारी ॥ जो कु है 
सो एक मात्र श्रीराम हें तथा'ये प्रिय aafe ser लगि we? प्राणी मात्र के प्र | 
(जीवन) हैं ॥॥२०९॥ 


बन्धु Fal संग लेहिं वोलाई | बन मृगया नित Gale जाई।॥ 
पावन मृग Arete जियजानी। दिनप्रति safe देखावहि आनी॥॥| 


अर्थ माइयों तथा सखाओं सबको बुलाकर बन में शिकार खेहने भारे 
॥१॥ हृदय में tran कर पात्र मृग मारते हैं और प्रतिदिन लाकर fear || 
दिखाते हैं| यथा'तत् मेध्यं मृगं हला पक्वा हुला च ते त्रयम, अर्थात्‌ हविष्य, वै || 
योग्य कृष्ण मृग agar जो सु्रतिशाली मृग हैं जो मुक्ति पाने योग्य हैं ऐे 
मगो को मारकर पिता को दिखाते थे कि इम कुळ अवध्य मृगो को तो नहीं मा t | 
अथात्‌ बाराह, गैँडा, व्याघ्र, रोजा, खरगोश, साही इत्यांदि शिकार के ॥| 
हैं ॥२॥ । ? 


जे भरग राम बाण के मारे। ते तनु तजि सुरली fend | 
अनुज सखा संग भोजन करहीं । मातु पिता आज्ञा AIC 
अर--श्री रामजी के वाणों से जो an मारे जाते हैं वें सब शरीर A | 
देवलोक चले जाते हैं यथानर्वारा दाबक क्रोध जाकर, अर्थात्‌ सब छुरति "| | | 

' तथा'मम दशन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा॥ अर्थात ५ fl 
THUS अपने सहज स्वरूप | को प्राप्त होते हैं यथा हम क्षत्रिय gal eh | 
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WIS gy (७२३) 
_———— 22 2 
हुए dam गग aad फिरहीं Ws तथा'राभ “राम कहि, तनु ast , पावहि पद 
इस प्रकार श्रीराम जी के मारे हुए सरग सब मुक्त हो जाते हैं ॥३॥ पुनः सब 
भाइयों तथा सब संखाओं के साथ'ही' भोजन करते हैं और माता पिता की 
र्चा पालन करते हुए सब राज कार्य करते हैं | यथा'भरदुज सला, अर्थात्‌ सब 
art ही भोजन करते हैं और सव आसन गिलाश थालो एक ही समान यथा 


ते fa आइ समान! अर्थात पंक्ति भेद रहित साथ ही भोजन करते हैं। पुनः" माठ 
पिता आजा! यथा“माठ पिता अरु गुरु की बारी । विनहिं विचार किय भल जानी ॥ 


तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सब धमे नीति के श्रनुसार ही कार्य करते 
ध्र ॥४॥ v 


जेहि विधि होंसुखी हिं पुरलोगा । करहि क्ृपानिधि सोद संयोगा॥५॥| 
बेद पुराण सुनहि मन ME) आपु Fale अनुजहि समुकाइ ॥६॥ 


अथे-जिससे नगर वासियों को सुख मिले कृपानिधान श्री रामजी वैसा ही 
संयोग बना लेते हैं । वेसा ही कहते हें और वैसा ही करते हैं ॥५॥ पुनः मन 
लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, और आप छोटे भाइयों को पुनः समझते हैं यथा 
वेद पुराण afes वलानहिँ । gate राम यद्यपि aa जानहिं ॥' आप तो aa जानते हैं 


परन्तु भाइयों को समफाकर कहते है यथा र fia qu faq देइ न रो ए पी 
शिक्षा दूमरा दे नहीं सकता है ॥६॥ 


गातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता Be मावहि माथा ॥७॥ 
शायसु मांगि करहि पुर काजा। देसि बरित हरपि मन राजा॥८॥ 


अर्थ-श्री रामजी प्रभात काल उठते ही माता पिता ओर गुरू को ld 
करते हैं । यथा (जिन arg पिता ge aa किये {तन diva बते faa न im बर्या- 
भ्रम का श्रेष्ठ घमी है माता पिता गुरुजनों . की सेवा तो श्री रघुनाथ जी = ही 
करते हैं ॥७॥ पुनः पिता की आज्ञा प्रांगकर राजकायं करत हैं इस प्रकार मंगल 


ते हैं ig qd बड़ 
रप्र देखकर राजा मन हो मन प्रस होते दे। ibe ह ‘ va Ws 
भागी । झो fag मातु aaa wget Waar ee जल ज प 


ba pes \ 
Wa मुनि जासू॥, पिता पुत्र श्री राम के प्रति परमानन्दित होत थे ॥८॥ 


| SS ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


=~ 
(७३०) श श्रीरामचरित-मानस झै 


= || 


alo व्यापक अकल अनीह अज,निएंन नाम न रूप 
भगत हेतु नाना बिधिहिं,करत चरित्र अनूप ॥२१०॥ 


अर्थ्‌ --जो सब व्यापक, कला रहित, इच्छा रहित, अजन्मा, निशुश नाइ 
रूप रहित है, वही भक्तों के लिये नाना अनूप चरित्र कर रहे हैं ॥२१०॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द | ares अकल अनीह अज अर्थात ome 
पक यथा राम AG व्यापक जग जाना, संसार ही जानता है कि भगवान्‌ श्री राम जे 
जगत व्यापक है' पुनः aa कलातीत हे' यथा सकल कला गुण धाम, पर र 
तीत हे' यथा'कलातीत कल्याण कल्पांतकारी? की तरह कलातीत है'। और ग्रनीह 
यथा"तमेकमङ्गूतं रभु निरीहमीश्वरः विभुम्‌ अर्थात्‌ सब इच्छा रहित श्वर ह । 
अजन्मा Baraat अर्थात्‌ जन्म मण रहित है । पुनः निमुण निगकार यश 
नियु शा निराकार fate’ माया मोह से पर है' औरे अनाम अरूप है फिर मरी 
‘WS प्रोम वश शगुन सो होरै'बही आज भक्तों के सुख के लिये मानवलीला Fay 
«दो वालक GC YI? बालक रूप होकर नाना चरित्र कर रहे है' ॥२१०॥ 


क विश्वामित्र आगमन & 


यह सव चरित कहा में गाई | आगिल कथा सुनहु मन लाई ॥॥ 
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी । बसहिं ब्रिपिन शुम आश्रम जानी 


अरथे--यह सब चरित्र में अर्थात गोस्वामीजी कहते है" कि भगवान्‌ शरीर 
जी का जन्मोत्सव बाल लीला इत्यादि कही, हे श्रोता गण ! अब गे की की 
मन लगाकर सुनो यथा'यह न कहिय सटही हृठतीलहि | जो मन लाइ 7478 fy 
miele ॥ क्योंकि यह कथा जो मन लगाकर नहीं सुने उसके प्रति नहीं | | 
चाहिए ॥१॥ oft विश्वामित्र नामक महा मुनीश्वर तथा ज्ञानियों में अ 
वे मांगलिक आश्रम जानकर बनस्थली में निवास करते हैँ यथा ” 
सदा रजनि पुवे हुदा, अर्थात सदा बन में बास करते है" और TAT री 
भगवद्‌ भजन करते है'॥२॥ 
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MSR. छ बालकाणड छ (७३१ 
CO SS 
जह जप Ts योग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं।)३॥ 
देखत यज्ञ (निशाचर धावहिं। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥४॥ 
0 ~ 
 अथ--जिस श्रम पर ate लोग नाना यज्ञ योग जप तप इत्यादि करते 
हैं परन्तु मारीच ओर सुबाहु के भय से सदा भयभीत रहते हैं यथा'कहि न सकहिं 
रावण id कुछ TE कर नहीं सकते हैं URN यज्ञ करते हुए देखते हो निशाचर 
दौड़ आते हैं ओर यज्ञ जिध्यंस करके नाना उपद्रव करते हैं प्रुनि सब दुःख पाते हैं 
यथा जेहि विधि होग धर्म निमू ला | सोइ सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ मुनि सब दुखी 
होते हैं ॥४॥ | 
| मन तिन्‍्ता व्यापी | हरिबिनु मरहिं न निश्चर पापी॥५॥ 
तब मुनिवर मन Fle बिचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महिभारा॥३॥ 
रथे राजञा गाधि के पुत्र श्री विश्वामित्र जी के मन में चिन्ता उतपन्न हुई 
कि बिना भगवान्‌ के पापी राक्षस ata नहीं agree हुल द्रवहि लो होत एर्नाता, 
चिन्तित हुए परन्तु तथा श्नहि को art fag भगवन्ता, चिना भगवान्‌ के ये किसी 
से नहीं मारे जांयगे . ५॥ ga: मुनि तो सर्वज्ञ हैं ही मन ही मन बिचार तथा 
ध्यान करके देखे तो प्रथ्वी का भार नाश करने वाले TY अततीणं हुए हैं । यथा | 
जन रंजन भंजन महि भारा, भगवान्‌ का रामावतार हो चुका है ॥६॥ 
पहि मिसु देखों प्रभु पद जाई ) करि बिनती आनों दोउ भाई ॥७॥ 
ज्ञान बिराग सकल शुन अयना | सो परभु में देखों भरि नयना॥=॥ 
अर्थ--इसी बहाने जाकरे Ay के चरण कमलों का aa ae a 
विनती ance es ai जा को यहां ले आउँ यथा' ₹ अक इहे मत माही 
अर्थात्‌ मन में यह निश्चय किये cll 


दोऽ बहु बिधि करत मनोरथ, जात न लागी बार । 
करि मन सरजू सलिल,गये भूप दरबार ॥२११॥ 


अधै--मन हो मन नाना मनोरथ करते हुए शीघ्र चल पड़ आर AL 


MMM A = 
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(७३२) # श्रीरामचरित-मानस Bw 


ST 
—— | 


स्नान करके राजद्वार पर TEA TT ॥ २१ १॥ | 

भावार्थ--मैस्य! बालक बृन्द! यथा वह विधि करत मनोरम, थात्‌ मन, है 
मन नाना कामना करते हुए यथा'करत मनोरथ आतुर धावा, बैसे हो आप शीरि 
शीघ्र चले आकर श्री सरयू जी में स्नान करके चक्रवर्तीजी के द्वार पर -आकर पुँचे 
तथा उत्तर दिशि सरयू बहै mate’ जे मज्जन ते त्रिनहिं ग्रयासा । मम:समीप नरपत 
वास्ता may में स्नान करने ही से प्राणी पाचन हो जाता है और तत्र भगवान्‌ श्र 
राम जी को प्राप्ति होती है। इस लिए सरयू में स्नान करके ' राजद्वार पर. ग्रा- 
गये ॥२११॥ 


| सुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ ले विप्र समाजा॥॥ 
| करि दणडवत मुनिहिं सन्मानो ) निज आसन बेठारिनि आनी॥॥ 
` अर्थ--राज्षा दशरथ मुनि विश्वामित्र का आगमन सुनकर शुरु वमिष्ादि 
ब्राह्मण समाज सहित मिलने गये | यथा तंग सचिव सुच भूरि भट UR बर रह 
ज्ञाति । चले मिलन मुनि नायकहि बुदित राउ वाहि भाति ॥, प्रसन्नता पूर्वक युनि श्री 
विश्वामित्र से मिलने चले ॥१॥ छुनि को शिरसा प्रणाम करके सन्मान पूवक ते 
आये ऑर अपने राजञसिहासन पर ही Tara parses प्रणाम 'घराणि धरि माथा | 


दवह aula मुदित मुनिनाथा॥, पुनः देर सन्मान सहित अपने ही आसन प 
बेठाय ॥२॥ र 


चरण Tare कीन्ह अति पूजा । मोतम आज धन्य नहिं ATA | 
विविध भांति भोजन करवावा । मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा I | 


कुर Lat N x i sf श्र fa al ; 
त्य मान ।२।।पुनः नाना प्रकार राज भोग मोजन करवाये Bld kis य की | 
aa करय बी | | 

) 


सफलता समककर मन ही मन प्रसन्न Ey UI 
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नि चरणन्ह मेले सुतचारी ) राम देखि मुनि बिरति बिसारी (शा 
मे मगन देखत सुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥६॥ 


भ--पुनः चारों पुत्रों का लाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाये श्री राम 
जी को देखते ही सुनि विश्वामित्र वैराग्य ही भूल गये । यथा'को न मोह यह रूप 
fet, अर्थात्‌ हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ आया यथा'कोशिक रूप परयोनिषि पावन | 
र वारि अवगाह पुद्दावन ॥ राम रूप राकेश निहारी । बढ़ी बीचि पुलकाबलि भारी ॥ 
विश्वामित्र अपने वैराग्य को भूल गये।४॥ श्री रामलला के घुखारत्रिन्द की शोभा 
देखकर प्रेमानन्द मग्न हो गये जैसे पूणे चन्द्र को देखकर चकोर लुब्ध हो. जाता 
है gga तू चन्दर है नयना मेरे , चकोर । we प्रहर निरखत रहूँ इन नयन की 
कोर ॥ तथारामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचत चारु Wale | करत पान सादर सकल प्रेम 
wig न थार ॥इस प्रकार देखकर BUT हो गये नेत्रां से आँसुवों को धारा प्रपाहित 
हुई ॥६॥ 


तब मन हरषि बचन कह राऊ । मुनि अप्तकृपा कोन्ह नहि Toll 
केहि कारन आगमन TST | कहह सो करत न लावउँ बारा ॥८॥ 


श्रथ-पुनः राजा दशरथजी विश्वामित्र का पुत्र के प्रति वात्सल्य भाष देखकर 
बोले कि हे महाघ्वुनी श्वर ऐसी करपा कमी नहीं किये थे अर्थात्‌ आज पूणे करपा है 
WOU ware अम्तु Aas । कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥, भगवन्‌ बड़ी कृपा 
0 ~ EN ~ ~ os 
ह ॥७॥ हे महाश्चुनोश्वर आपका आगमन किस कार्य के लिए हुआ हैं कपा कए 
क बताइए में आज्ञा का अविलम्ब पालन करूँगा यथा'्राबहु होइ सो करोँ TaN" 
| | सेक लहै स्वामि सेवकाई ॥, अर्थात्‌ में सेवक भी कुछ सेवा प्राप्त करू ।!८॥ 
|. (7 समूह सतावहिं मोहीं। में याचन आउँ नुप तोहीं Vee 
अनु ज Lm a Sag ois 7 
जज समेत देहु रघुनाथा । निशिचर वध में होब सनाथा ॥१०॥ 
` |. अर्थ-विश्वामित्रजी बोले हे राजन्‌ सुके रातों के समूह दुःख देते हैं इसलिए 
`| आपसे माँगने आया हूँ यथा/श्रवण सुयश हुति आयं, तथा'मंगान wee न जिनके 


| 
tf 
ऐसा उदार दरबार जानकर मांगने आया हूँ USM छोटे भेय्या श्री ASAT 


UN सहित आप रघुकुल के नाथ रघुनाथ श्री रामलला को झुरे दीजिए WAT 
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७३४) स के 
र | 


का नाश होने से में सनाथ होजाऊँगा यथा'राजन राम अतुल बल अले । 9, क; 
A CN जे 

लपन पुने तेसे ॥ तथा/अठुलित बल प्रताप दोड BAT | खल वष रत र महु र | 

४ Wy 


इसलिये आप श्रो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मुझे अवश्य दीजिए lig 
दो ०--देहु भूप मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान | | 
धमं सुयश प्रभु तुम कहेँ,इन कहँ अति कल्यान॥२११| 


FAT राजन्‌ मोह और अज्ञान को छोड़कर प्रसन्न मन से दीजिए हप्र 
आपका TH तथा GAT होगा ओर इनका अतिशय कल्याण होंगा। | 
WAT — wear बालक बन्द ! यथा हु युप मन eagle हे राजञ्‌ प 
न्ता {Ih दीजिये यथा दा नमाखर भावश्च क्षात्रं कमे PATA ata आप a) | 
पात राजा हूँ दान देना आपका स्वभाव ही है। इसलिए आनन्द मन पे al 
भित्ता दीजिये ओर अज्ञान अर्थात्‌ पुत्रों का मोह छोड़िये यथ।'तन fr al 
et | as संघ कहुँ तृन सम बरवी ॥! आप सत्यसंध हे तथा गो ब्राह्मण । 
ऋषि घुनियाँ के रक्षक हैं यया मुनि तापस जिन ते दुख लही । ते परेश fy val) 
दहह I इसलिए आप अवश्य दीजिये आप धमं रक्षक हैं आपका धम होगा त || 
सुयरा होगा और इन राम लक्ष्मण का मी अतिशय कल्याण होगा यथा शि झे || 
पुर तत हित wire मजुज aaa अर्थात्‌ हम सों की रक्षा के लिए ही श्राप व || 
कुमार श्री राम लक्ष्मण पुत्र हुए हैं अर्थात्‌ अवतार लिए हैं तथा'सल बध १६|| 
47 एवात अर्थात्‌ इनका नाम ही है खरारी । मोह साधारण पुत्र में मागां || 
ममत्व होना ही है और पुत्र के यथार्थ ऐशवर्य को न जानना ही Bard ६5|| 
अज्ञान ओर मोह छोड़ दो यथा 'बेद तन तव नृप qa चारी, आपके चारो पुत्र % || 
mag हु अर्थात्‌ भगवान्‌ हैं| यथा'डरपत दो तांचे सनेव वश हुत प्रभाव कि | 
पिय वामदे अर कुल गुरु तुम हो परम सथाने ॥ रिए्र रण दलि मल रातिं | 
अति अलपदिननिह बर शहि । तुलसिदास रघुबंश तिलक की कविकुल भीर गह 
आप अपन कुलगुरु तथा बामदेवजी को पूछ लीजिए सबकुछ करके थोड़ेही दि | 
घर थाजांयगे हित होकर दी जिए आपका सुयशा और इनका परम कल्याण होगा| 


राजा अतिश्रप्रिय बानी। हृदय कम्प मुख दयति ‘fret! | 
ae पायों सुत चारी । विप्र बचन नहि कहेउ fa ९ 


|| 
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|| “7 - क# बालकाएणड छ ७३०) | 

agus श्री दशरथजी अति अप्रिय बाणी सुनकर हृदय कांप उठा मुख की 
शोभा जाती रही अर्थात मुख मलीन हो गया,यथा ee पात रित मन डोला'तथा 
gaa भयो तिपट नर पालू,अर्थात्‌ मुख की आकृति बिबरन हो गई॥१॥हे ब्राह्मण 
व! मैं बद्धावस्था में चार पत्र बहुत कष्ट से पाया था आप बिचार कर बचन 
नहीं कहे यथा मारे हाथ मूदि दोउ लोचन ' तनुर ate सोच लागु जनु सोचन ॥'चक्र- 
री जी बहुत परत्राताप करते हुए बोले यथा यु विवेक विचारि, ज्ञान से विचार 
करके मांगिये ॥२॥ 


ging भूमि भेठु धन कोमा । सर्वस देउँ आजु सह रोसा ॥३॥ 
देह प्राण ते प्रिय कळु नाहीं | सोउ सुनि देउँ निमिष एक माहीं॥४॥ 


अर्थ--आए mee हैं भमि मांगो, गो, सोना, खजाना मांगो में ह पूर्वक 
आज़ सत्र कुछ दू'गा सथा“मांशु जो तोहि भाव मन माही । आजु दैउँ सब संशय नाहीं॥ 
ग्रापकी जो इच्छा हो मांगिये निस्सम्देह आज अभी सब कुछ दूँगा॥३॥ हे महा- 
ुनीश्वर देह प्राण से कुच भी प्रिय नहीं है परन्तु वह में एक निमिष में दे दूँगा | 
यथा तवकी देह परम म्रिय स्वामी, हे स्वामी देह सभी को प्राण प्रिय होती हे सथा 
रगु माथ्र वही ay तोहरी । राम विरह जनि मारास मोही ॥, आप मेरा शिर मांग 
तोलिए में अभी देता हूँ परन्तु हे महाुनीश्वर ! श्री रामलल्ा के; विरह में मुझे 
मत मारिये ॥४॥ 


म सुत प्रिय मोहिं प्राण की नाई । राम देत नहिं बनइ शुसाई॥५॥ 
| निशिचर अतिघोर कठोरा । कहै सुन्दर सुत परमकिशोरा॥३॥ 


MS स्वामी सत्र पुत्र मेरे प्राशों के समान ही मुझे प्रिय हैं परन्लु श्रीरामलाला 
को देते नहीं बनता है यथा'कहों स्वभाव न छल मन माही | जीबन मोर रास fag 
TE, हे मुनीश्वर मैं निर्जन होकर कहता हूँ कि श्री रामलला के बिना में कभी 
जीवित नहीं रह पकू'गा uy भला आप ही बिचार कीजिए कहाँ वह राक्षस 
| ` | तिशय कठोर और कहाँ मेरे अतिशय किशोर शिशु कोमल नन्हे नन्हे बालक 
| | वाणो GA होदि समर आऊूढ़ा यह बालक युद्ध में कैसे ठहर सकेंगे यथा' शलोक- 
[Strat हि रीतिः परमिकाः aa जेप्टे भम माने च न राम Aa महसि ॥, 
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| 
हे मुनीश्वर आप श्रीरामसला को न लीजिए तथा“जावन राम दरश आन! रीत || 
लला के दर्शन से ही मेरा जीवन रित है श्रो राम लकमण अभी युद्ध के ताक | | 
नहीं हैं । श्री राम को मत मांगिये ॥६॥ 


सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हृदय हष माना मुनि | 
तब बसिष्ठ बहुविधि समभावा । नप सन्देह नाश कह पावा | 


अथे -परम ज्ञानी मुनि श्रो विश्वामित्र राजा की HAAS बाणी सुनकर हृदय मे 
प्रसन्न हुये यथा 'राम सने सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासू ॥ gal मे 
मुनि को प्रसस्तता हुई ॥७॥ पुनः मुनि बसिष्ठ जी के नाना TAT समझाने पे | 
राजा का सन्देह नष्ट हो गया gays तच तव TT धुत चारी, तथा'मुनि जग भ || 
aaa शिव प्राना | वाल केलि रस ae सुत्र माना ॥' एवं राम बह्म ब्यापक जंग जग || | 
परमानन्द परेश पुराना ॥! इत्यादि पुनः श्रएुर मारि थापहि aca tate निज श्रुति मे|| 
जग बिस्तारहिं विशद यश राम जन्म कर हेतु ॥, यथा “्रृति सेतु प्रालक राम तुम 
वेद शास्त्र के मार्ग को दृढ़ करेंगे और सुरों का संहार करेंगे एवं ऋषि श्रुति तथा || 
देवता संत सत्रकों स्थापना एवं रक्षा करके और यश कीति संसार में EAM कंग || 
यथा“ तुयश ai तुम ag इन कहूँ अति कल्पान, इसमे आपका ही मं GR | 
बढ़ेगा और इनका भी परम कल्याण है, यथा Fem काज विवाह म a | 
अतिशय परम कल्याण है और श्री लक्ष्मण यथा' जो तदस शीश FEE | 
लषण सचराचर धनी । सुर काज fea नर राज ag aft चले दलन खल निशव शर i | 
ये श्री राम लक्ष्मण दोनों राक्सों के विनाश और ऋषि छुना को रवी Na | 
लिये मत्यं लोक में अवतार लिये हैं तधा“मयउ तुम्हार तवय सोइ सारा | | 
प्रेम अदुगामी ॥इस प्रकार समका देने से राजा का-सन्देह नष्ट ATT | 
५ ae 

अति आदर दोउ तनय बुलाये | हृदय लाइ बहु भांति न "I 
मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ। तुभ मुनि पिता आन नि PY || 
अर्थ अति आदर एवं प्रेम से दोनों पुत्र श्री राम लक्ष्मण हैं 5 ह | 

हृदय से लगाकर नाना प्रकार समुमाये यथा'सत संगति गुद मंगल गूल द! 


fafa सब साधन फूला ॥, बड़े भाग्य पाइय सत्संगा it 
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श्री लखन लाल जू हम aat का ऋषि मुनियों की सेवा करना tt परम धर्म दे 
gat (aft तापस जिनते दुःख लह॒हीं । ते नरेश बिनु पावक ERT ॥, राजनीति हे 
gata मुनि को गुरू,पिता मान कर सेया करना NL पुनः मुनि से प्राथना 
रते हैं कि हे मुनिनाथ अव इन मेरे प्राण प्यारे बालकों के आप ही पिता हैं 
और दूमरा काई नहीं है यथा'माठ पिता परिजन पुरवाल । सला Rie दास भए 

दाती ॥ युगवहिं जिनहि शरान की नाई” परन्तु अब आपही एक मात्र इनके रक्षक हु 
तथा करब सदा fear पर छोह इन बालकों पर सदा कृपा करते रहेंगे बालकों के 
अपराधों को क्ञमाकरते VER यथा agree न मेद पुत्र Rea, पुत्र,शिष्य 
दोनों एक ही समान हैं तथा“वालक जानि तजव जनि नेह' अपना ही पुत्र जानकर 
इनको यथाविधि पालन पोषण करते TAM | तथा“छेहु कल अपराध अन वह मोहि 
मगे देह'इनके सब अपराधों को चमा करेंगे यह मुझे CAAT दीजिये इत्यादि नाना 
प्रकार मुनि की मी प्रार्थना किये ॥१०॥ 


दो० ala भूपति ऋषिहिं सुत, बहु बिधि देइ असतीस । 
जननी भवन TA TY, चले नाइ पद सीस ॥ २१३ 


~ = ~ x ¢ फ (oops 
अर्थ -बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि जी के समपण कर GY 
और प्रु श्री राम लक्ष्मण जाकर माता को प्रणाम करके मुनि के साथ चले 
॥२१३॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा 
दशरथ जी पुत्र श्री राम लक्ष्मण को नाना आशीर्वाद ar 
हप वेदा लोका दिशश्चता: । मंगलानि महाबाह्ों दिशन्त शुभ मंगलम्‌ ॥ be i 
गणाः (शबादयो महर्षयो yaaa: gees | अभिम्रयातस्य बर्न चिराय ते हितानि aad 
दिशश्च tar ॥ सर्वं मंगल alah स्वं पाष प्रणाशनम्‌ | आशीर्वाद करिष्यामि a 
गल ~ fe गोनां पत्र A = qa 
AY मंगलम्‌ ॥, इत्यादि आशीर्वाद देकर दोनों पुत्र श्री राम ASAT को छु 
विश्वामित्र के हाथों में समपण किये यथा“ आलिह्य बत्राय कॉशिकाय AY किये 
पुनः श्री राम लक्ष्मण माता ऋशिल्या के मबन में जाकर माता को प्रणाम TS 
Waar मातु सन आया मांगी । चलिहों बहुरि बनहि पग लगी ॥ माता से आज्ञा 


MN re 


dla भूपति atte सुत, अर्थात्‌ पिता भरी 
देकर यथा'रलोक-क्रतवः सागरा 
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क्षये और चरणों में प्रणाम करके बिश्वामित्र के साथ बन को चले ॥२१३॥ 


सो० पुरुष सिंह दोउ बीर, हषि चले सुनि भय हरन्‌ ||| 
कृपासिंधु मतिधीर, अखिल विश्व कारन करन ॥२७॥ | 


अरथ-अखिल विश्व के कारण कर्ता भगवान्‌ श्रीराम राक्ष्मण पुरुषों में fig | 

के समान दोनों बीर कृपा के aa मति के धीर श्री रघुवीर मुनिया का भय | | 
हरणाथ प्रसन्नता पूर्वक चल्ले॥२७॥ | 
भावारथ- भैय्या बालक बृन्द ! ranges सिंह दोउ ate अर्थात gaat मे| 

सिह के समान दोनों बीर यथा शजन राम अतुल बल जेसे । तेज निधान लप्रण पु 
तैसे ॥, एक तो सर्वश्रेष्ठ महाराज कुमारे श्री रामचन्द्र मिह ओर दूसरे रमाइ 
महाराज कुमार श्री लच्मण कुमार मिह दोनो सिह हैं Har के सागर यथा ज 
कृपा लवलेश ते मत्ति मन्द तुलसी दासू । पायो परम बिश्राम राम समान ग्रमु नाश | | 
कहूँ ॥, अर्थात्‌ करुणा वरुणालय कृपा के रूप ही पुनः बुद्धि के परम घीरकरि अ | | 
रिपु मारेउ छुन महँ कृपा निधान” तथ]'बुद्धियेस्थ बल॑ तस्य, बुद्धि बीर हैं पुनः ग्रसित | 
विश्व कारन करन अर्थात्‌ afew ages के रचयिता यथा'गेहि दष्ट उपार रिति | | 
बनाई सग IETF दूजा’ विश्व के निर्माता तथा'जग कारण तारण भव भंजन परत 
मार । की तुम अखिल सुवनपति aie मबुज अवतार! ग्थवा'रयाम गौर एडु प 
करियोरा | लोचन aq विश्व चित चोदा । ae जो निगम नेति काहि गादा IM | | 
घरि की सोइ आबा ॥! अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माएड नायक विश्व के कर्ता परात्पर Wel | 
परमात्मा बही आज घुनियों का भय हरण करने को चल रहे हैं बथा | 
जिन ते दुख meat । ते नरेश fag पाक दही ॥, तथा“वित्र 9a सुर संत ie ag 
“वज अबतार' बही कार्य का श्री गणेश अर्थात्‌ प्रारम्भ करने असन्‍नता OF “a 
॥२७॥ | 


3 ; | | 
अरुण नयन उर बाहु विसाला। नील जलज तबु VATA | | 
टे पट पोत कसे बर भाधा । रुचिर चाप सायर दुई है | 


ग atic Re gad % 
अथ--लाल लाल नेत्र, बिशाल हृइय एवं बाहु मी बिशाल, ह at 
समान कोमल तथा श्याम तमाल के समान कठोर gargs महव 9 
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र्न होई आए, इत्यादि ॥१॥ कटि पर पीताम्बर कसे हैं उस पर तर्कस बंधा है 
और दोनों हाथों में सुन्दर धनुष वाँण लिये हैं agree सारंग साजि कट भाथा। 
रि दल दलन चले रबुनाथा ॥, ऐसे धनुष बाण धारण किये हैं ॥२॥ 


श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई। विश्वामित्र महानिधि पाई ws 
रु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि हित पिता तजेउ भगवाना Hen 


FARAH ओर योरे दोनों भाई परम सुन्दर हैं विश्वामित्र अपनी महा 
निधि पाये हैं यथासोभा सीव सुभग दोउ वीरा । नील पीत जलजात शरीरा ॥तथा 
देव रूप लोचन ललचाने | ed og निज निधि पहिचाने ॥ तथा'लगे aath लोचन 
fia पाई, एवं/नयन विषय मो कहँ भयउ” विश्वामित्र परमानन्दित हो गये यथा- 
तापत तप an पाइ जिमि सुखी सिराने नेम ॥, विश्वामित्र की सब तपस्या का फल 
महानिधि मिल गई अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री राम जी को पागये ॥३॥ मन ही मन 
यही परशु ब्राह्मणों के इष्ट देव परातर ब्रह्म हैं यह में जानता हूँ वह भगवान्‌ 
मेरे लिए पिता को त्याग कर आरहे हैं | यथाहु अवतरेउ हरन मडि मारा, और 
रीन विराग सकल गुच अयना । सो प्रभु में देखव भरि नयना! ॥ वह मुझे मिल चुके 
ह रर मेरे लिये माता पिता को त्याग कर मेरे साथ चले आहे हैं यथा'ममहित 

५ my fig माता । सहेउ विपिन हिम आतप वाता ॥ नाना ठंढो गर्मी सहन 
क गे॥४॥ 


भले जात सुनि दीन्ह देखाई । सुनि ताइुका क्रोध करि थाई ॥५॥ 
एकहि बान प्रान हरिलीन्हा | दीनजानि तेहि निजपद दीन्ह[॥६॥ 


अथ-रास्ता में चले जाते हुए मुनि विश्वामित्र आश्रम के निकट बोले यहाँ 
ur महादुष्टा uaa रहती है थह सुनकर ताड़का क्रोध से दोड़ी यथा 
weg ee तारका नाम राती काम रूपए cea सह मातत lea दाह 
कर दिये aly कर आई॥५॥ थ्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण नष्ट 
दवह) मर गई आर शापित दीन जानकर उसे ANNA दिये 
| | ह सन्त सब जाहि, और "निर्वाण दायक कोष जाकर, पुनः'रिहुक अनभल tie 
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(७४०) | श्रीरामवरित-मानस GB 


a: °° °° °° °° ° °° > =e 


————_ 
न राम! एक ही बांण अर्थात इधर श्री रामलखा का बाण प्रयोग और इधर afk 
का हुँकार मारण प्रयोग दोनों कारण से एक ही बाण में समाप्त हुई यशा aay 
muy ताड़यामास vate । पपात विपिने घोरवमन्ती रुधिरं बहु ॥, समाप्त das 
शापित थी दीन जानकर मुक्ति दे दिये aan eat सर तीरथ सरीरन लागि op. 
पेहहिं agi’ बह गति पाई ॥६॥ 


ऋषि निजनाथहि जिय चीन्हा | विद्यानिधि कहँ बिद्या दीन्हा yo) 
जाते लाग न छुधा पियासा । अतुलित बल तज तेज प्रकाशा॥०॥ 


अथ--तव ऋषि faring हृदय से अपने प्रथु को चीन्ह लिये और बिता 
निधि को बिद्या agra किये अर्थात्‌ मंत्र दीचा दिये यथा"विडु जाने न होइ प्रतीता, 
अर्थात्‌ दश हजार हाथी के बल को धारण करने वाली ताडका एक ही वाण में 
समाप्त होगई ओर उसकी. प्राण आत्मा एक यक्षिणी होकर परम पद साकेत लोक 
चली गई यथा हरि;प्रद लीन भई जहँ नहिं फिरे, परम पद जाती भई तब दुनि जी 
को पूण विश्वास हो गया यथा'इष्ट देव मम बालक रामा, कि यह हमारे इष्ट देव 
परात्पर ब्रह्म वही यह श्री राम रूप में पाल लीला कर रहे हैं प्रथम भी ज्ञान था 
यथा श्रमु अवतरेउ हरणा महि भारा । यहि मिस देखों प्रमु पद जाई | कारि विनती बगे 
दोउ भाई । प्रभु बह्मएय देव में जाना ॥, परन्तु वात्सल्य भाव के माधुय में भूल ग 
पुनः ताडका का वथ ओर बक्ति देखकर पूर्ण रूप से ATA Ty का फिर से जन 
गये तब विद्यानिधि यथा“जाकी सहज vate श्रुति चारी । सो ग्रमु पढ़ यह कोतुक HT 
तथाबधा बिनय निपुण ge शीला । date सेल सकल नृप लीला ॥ बिद्या प्रदा 
किये अर्थात्‌ गुरु दीचा दीये यथा रिना न feat, तथाजौ facta शकत ह 
आप सर्व समर्थे भगवान्‌ होने पर भी लोक शिक्षणार्थ तथा म्य लोकी AATF 
रचा के लिये शुरु मान्य करना ही होगा यथा'तवाच बिद्ास्मेऽहं HS र 
Leu e दरब IER ल॑ पितामह इस बिधान से में आपका शुरु ह आ 
शिष्य हैं| यथाथ में आप gest के मो गुर हैं और पिताओों के भी ती ६ 
अतएव लोक व्यवहार के लिये ar निधि कहँ विधा zien’ अर्थात Fl 
जी जब श्री राम जी को अपना इष्ट भगवान्‌ परात्पर ब्रह्म निश्चय के Fe 


द्य noe ¢ Lo यि 
तब विद्या निधि भगवान्‌ श्री राम जी को महाविद्या दिये अर्थात्‌ शिष्य ' 
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EN 


५ विश्वामित्र आश्रम में श्रीराम लक्ष्मण 


हे श्लोक--गुरु ( fag) रंकगतं राममिन्द्रनील मणिप्रभम्‌ | 
हे कोमलाङ्भ' विशालाक्षं विद्युत वणाम्बरावृतम्‌ ॥ 
w a 5 3 ee ee 

« तथैवाध्नु विधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरंप्यहम्‌ । 
0) TSU त्वं देव पितृणां त्वं पितामहः । 
i अध्यात्मे २।२।२६ 


( इलोक--विश्वा मित्रस्तु संपूज्य पूजाहँ रघुनन्दनम्‌ | 
fs ag निवेश्य चालिङ्गच भक्तया वाष्पाकुलेक्षणाः ॥ 
५५ भोजयित्वा सहश्राता रामं पक्वफलादिभिः | 
7 अध्यात्मे १।५।१०-११ 
» NSN SAAS AS Sts 22: LIS 


RS] ~~ ge RR 
DN i ~ 
DSCNS 2: ८2 ८2८2 22 2 IN ANNAN 
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| ड बालकाण्ड ई (७३१) 
j a 


। था ब्रह्म तत्व ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म शक्ति Tat पददा मंत्र का उपदेश दिये 
|| चाध दाता मंत्र दाता ज्ञान दो हरि भक्तिदा, अर्थात्‌ आप ब्रह्म स्वरूप (रां ) 
| एव श्राप स्वय ब्रह्म हैं पुनः ( रामाय ) अर्थात्‌ आप अपने ही लिए अबतोणे हँ 
| | यान इच्छा निर्मित तवु, अथ्वा'निज इच्छा अवतरेउ,अर्थात्‌ ब्रह्म रूप को स्मरण 
| | पुनः नमः „ अर्थात्‌ न आप किसी के हैं न आपका कोई है यथा“ एकोऽहं 

| | परमम्‌, तथा Aa faz aga भवति ब्रह्म के जानने से ब्रह्म रूप होता 

| र्त आप ब्रह्म हैं इस प्रक रत्रद्या निधि कहूँ विद्या दीन्हा, जिसमें अष्ट सिद्भियां 
| | निथियां हैं यथा 'श्लोक-ददों वलाँ चाति बल्लां बिद द्वे देव निर्मिते | ययोमहण मात्रेण 
| |तततत्ामादि न जायते, थात्‌ वला अतिबला दा मत्र [दये ॥७॥ जिसको ग्रहण मात्र 
| laa भूख प्यास न लगे बथाजाते लाग न Zar पिपासा अर्थात्‌ बला शक्ति से भूख 
घाम नहीं 'लगगी ओर अति Ta शुक्ति से अभ्यन्तर ब्रह्म तेज ब्रह्म बल अन्त- 
| शतमा प्रकाशित होगा यथाअदलित वल तनु तेज प्रकारा' जिससे अपना स्वरूप 
| ण रहे । इत्च अकार मदा मुतीश्याः श्रो विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को महा 
विद्या ( महा मंत्र) प्रदान [किये UU 


दोर आयुध सकल समपि के प्रश निज आश्रम आनि। 
कंद भूल भोजनदीब्ह भक्त हित जान ॥२१४॥ 


Riya: सव अस्त्र शस्त्र समपंण करके प्रथु श्री राम लच्मण को अपने 
भरम में लाकर भक्त हितकारी जानकर कन्द भूल फलों का भोग लगाय UR 
भावाथं--भेय्या बालक ser! यथाएुष सकल समपि कै अर्थात्‌ भगवान्‌ 
|राम जी को ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, मारण, मोहन, वशीकरण इत्यादि 
| | अस्त्र शस्त्रों को समपंण किये यथा िवस्त्रजाल सरहस्य सरर ्रीत्यामिरामाय 
| | श्र? अर्थात्‌ नाना अस्त्र ओर उन AEA का रहस्य जो जैसा कोल करगे 
| | 3 उन अस्त्र के मंत्र अर्थात्‌ जिस मंत्र से जो अस्त्र चलेगा झन नाथ विशा 
| मरो राब लक्ष्मण का प्रीति पूर्वक प्रदान किये पुवः दोनों भ्या का अपने 
। | अमर पर ले आए यथा 'सादर विज आश्रम तब आने, तथांते उसे wat ताय॑ यो मे 
| या प्रयच्छति तथा" कन्द मूल फ़ल अंकुर नीके । दिये arta aft मनहु अमी के ॥ 


| | पान्‌ ओ राम ज्ञी को भक्त कामना पूर्ण कारी,जानकर सब य एल एखादि 
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(७०१७)... क शरीरामचरित-मानस के. ` 
ठ =< ° ° ता. | 


दिये। भूख प्यास तो लगी नहीं थी फिर भी भक्त प्रीत्यर्थ लोक सपार 9 पे 
यथा्रेम सहित प्रभु खाये anfe बार वखानि' इत्यादि फल स्वीकार कि 
स्वागत सहित आसन पर बिराजमान्‌ हुए ॥२१४॥ भ 


प्रात कहा सुनि सन रघुराई । निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई॥ )॥ 
होम करन लागे मुनि भारी | आप रहे मख की रखवारी II 


अर्थ-प्रभात होते ही भी रघुनाथ जी सुनि विश्वामित्र से me कि आए || 
निभंय होकर जाइये यज्ञ कीजिये यथावन ववध्वंस विलोकि शरु रक्षा काह गश | | 
तेसे ही आप रक्षक हो गये ॥१॥ सव झुनि लोग यज्ञ ( आहुति होम ) कना | 
प्रारम्भ किये और आप दोनों भाई यज्ञको रक्षा करने को रक्षक रूप से झड़ हुए ह|| 
यथा'करों सदा तिनकी रखवारी, अर्थात्‌ आप भक्तों को रखवारो करते ही हें ॥२॥ 


सुनि मारीच निशाचर कोही ) ले सहाय धावा सुनि FeAl ॥३॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा । सत योजन गा सागर पारा ॥॥ | 


c A te GN ON aa i 
अथ--प्लानिर्या का स्पाहा शब्द सुनकर महा क्रोधो मारीच मुनियों का Hel 
अपनी सेना लेकर धावा किया यथा धाये खल मनुजाद ere, BH ही सब दौहे ॥३| 
इधर से श्रो राम जी मारीच को बिना फल बाला बाण मारा कि बह. सो योस 
समुद्र पार जाकर गिरा यथा“एकहि बाण me हरि लीन्हा'ऐखा ही होता फल वाशा 
बाण मारने से तो निश्चय हो मारा जाता परन्तु भविष्य में यही माया मृग र | || 
अरथा इमसे अभी और भी लीला होने बाली है इसी लिए बिन फल बालां | | 
मारा वह उसे ठल ले गया लंका के समीप पटक दिया और बह मयमीत ही गर | 
यथामिई गति कीट मु'ग की नाई | जहाँ तहँ में देखों दोउ माई Ws Gat ही सुद्र ष | 
तट पर ही रह कर तपस्या करने लगा ॥४॥ 
lan a | 
MAF सर सुबाहु पुन मारा । अनुज निमाचर कटक Ta Fi 
las Bs ज ~ 0 a De 
मारि असुर द्विज निर्मय कारी । अस्तृति करहि देव मुनि मार 
~) ji 
WY ~ | 
अर्थ उन: अग्नि बाण मार कर gale को जला दिया तब तर्के 
जी अपार रावं की सेना संहार क्रिये बथा“जग महेँ सल्ला नाच मै 
CRC NN 
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[उन्न म & बालकाण्ड छ (७४३) 


| हिरि महँ तते wale शिरोमणि लक्ष्मण यथा“त्रीर धुरीण परे Be! ste बीरा 
| oft ASAT जी हैं अर्थात्‌ जत्र तक श्री राम मारीच सुबाहु को मारे तब 
चौदह हजार रामों का विनाश किये तय सब देवता afa अस्तुति 
(अपुर मारि थापहिँ सुरन Tate निज श्रुति तेतु. बही चरितार्थं कर 


र 
| तदम जी 
॥ ने लो यथा 
yee ६॥ 
| ON GS र्‌ 
|, पुनि कुक दिवस रखुराया । रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ॥७)) 
i हर a Ym ~ 
| qm हेत बह कथां पुराना | Pele विश यद्याप प्रभु जाना Ila}! 
| 8) 
ai—A रघुनाथ जी दोनों माई कुछ काल वहां हो ब्राह्मणों पर दया करके 
|| ३ यथा सकल मुनिन के आश्रमव आइ जाइ Ga दीन, तथा“निज निज रुचि सब लेहि 

3 7) S ~ y ~ 
lead सद्दित सनेह जाहि दोउ भाई ॥ इस प्रकार कुछ दिन वहाँ ही रहे ॥७॥ 
||पनियां ने अपनी भक्ति भावना से अनेकों पोराणिक कथा कहते ह श्री राम सब 
| उनते हुए भो सुनते हैं यवाद पुराए ब्रशिष्ट बखानहिं | सुनहि राम यदि सब 


\ ह waa ही यहां भी सुनते थे ॥८॥ 


त मुनि सादर कहा बुझाई | चरित एक प्रभु देखिय जाई Nell 
| यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हरपि चले मुनिवर के साथा ॥११। 


|| आ४--पुनः मुनि विश्वामित्र समकर कहे अर्थात्‌ जनकपुर में एक AGT 
|| होने बाला है हे प्रमो श्रीराम जी हम सब भी चलें और चल कर बह चारित्र 
|| त धनुष यज्ञ कैसे होता है चलकर देखें यथा“टप as बल “बिध शिव a3, Ai 
|| aie विदित सब काहू ॥ को$ पुरारि को घदुष कठीरा | राज समाज आज जाह तारा 
|| जब समेत देही । विनदि विचारि बरै हाडे ते्ी ॥ यह विशाल AST यज्ञ 
| ऐशा रहा है अर्थात्‌ हो रहा है ॥६॥ यह धनुप यज्ञ सुनकर रघुकुल मणि री 
| हा at महा मुनीश्वर श्रो विश्वामित्र के माथ प्रमन्नता TAR चले यथा 'होइहि काज 
|| रपे , काये की सफलता जानकर हषे से चले ॥१०॥ aie 
(ATU दाख मगमाहीं । खग सुग जीव जन्तु तह नाहा॥१९॥ 
(PUPS सिता प्रभु देली । सकल कथा सुनिकही बिशेषी॥१२॥) 
| || थ-मागे में जाते हुए एक आश्रम देखा परन्तु हां पशु पत्ती कोई जीव 
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"aoe. 
(७३४) की श्रीरामचरित-मानस ६ 


जन्तु नहीं है यथा 'वह समाप सुरसर्रा सुहावनि, वहाँ ही'आश्रस परम पुनीत हावा 
स्थल है और मंगा जी के तठ पर ही वह सुन्दर तथा परम WIT आश्रम है परन्‌ 
निर्जन अर्थात जीव जन्तु पशु पज्ञी इत्यादि कोई जीव नहीं है । जनश्य है॥? | 
और वहां ही आश्रम के सन्निकट एक मलुष्याकृति शिला [पत्थर] देखकर श्री गम 
जी मुनि विश्वामित्र से पूछे अथात यह आश्रम जन शून्य क्यों हे और मनुष्या- 

कृति पत्थर एक KA पड़ी हे धिश्वामत्र जी बोले यथा जानतह बियर कस सामी 
अर्थात आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते है अच्छा सुनिये यथा रलक-शृरु- 

[म पुरा वृत्तं गौतमो लोक बिश्रुतः सवे घम Yat श्रष्ठस्तपसाराधयन्‌ रिम्‌' अर्थात्‌ हे 
श्री राम जी इस का पूर्व बृतांत सुनिये लोक विख्यात एक गौतम ऋषि हैं वे बहे 
निष्ठ एवं तपस्या करते हुए भगवान्‌ की आराधना करते थे किसी समय इन्द्र ने 
उनकी स्त्री अहिल्या का पातिम्रत धम गोतम का बेप ITTY करक नष्ट बर [दिया 
यथा'छल कार टारेउ तामु बत,'्र्थात्‌ इन्द्र ने छल किया गोतम ऋषि को यह बात 
मालुम हो गई तो इन्द्र को शाप दिये यथा (ल्लोक--योनि लम्पट दुष्टात्मा सहत्त माः 
वान्‌ भव’ परन्तु 'जब आश्रम में प्रवेश किये तथा लोक--हष््राहल्यां वेपमानां प्रालि 
गोतमोव्रबीत्‌ । दुष्टे त्वं तिष्ठ3दुवृ त्ते शिलायामाश्रमे मम ॥, अर्थात्‌ इन्द्र को शाप दिय 
तुम्हरे हजार योनि हो aia और श्रहिल्या को शाप दिये कि तुम [शला .हो बागरा | 
पुनः यथा“ताना जन्तु बिहीनोऽयं ्राश्रमो मे भविष्यति, और यह मेरा आश्रम fasta 
हो जायगा इत्यादि बिशेष कारण सब कहकर बोले कि यह गोतम ऋषि का ANAT 
है और उन्हीं की स्त्री अहिल्या शाप के कारण शाला हुई पड़ी है पुनः BAAR 
दिये हैं यथा'शलोक-रामो दाशरथिः श्रीमानायमिष्यति सावुजः । यदा तदाश्रया 7 
दाभ्याँ माकमिष्यति ॥ तदैव धूत पापा लर रामं सस्ूज्य भक्तित,, तब निष्पाप हजार 


इस प्रकार वश्वामत्र सब पूरा इतिहास कहे ओर बोले ॥ १२॥ 


दो ०--गौतम नारी साप बस, उपल देह घरि दीर | | 
चर कमल रज चाहती,कुपा करहु रघुबीर ॥ ९१" 


q बश 


अधे--हे श्री रघुवीर श्री रामलला ज यह गोतम ऋषि को स्त्री है शी 
पत्थर हो गई है धीर चित्त से आप के चरणों करी रज चाहती हैं सो की 
दाजय ॥२१५॥ 
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इ UATE. 7... (७४४) 


gard aoa बालक बृन्द ! यथा गौतम नारि साप वह अर्थात्‌ यह गौतम 
ब्रि की पवि परायणा घम पत्नी अर्थात्‌ स्त्री है परन्तु शाप के कारण शिल्ला 
यर] हो गई है यथा' शाप शीश si git हिय, अर्थात्‌ शाप को शिरोधार्य 
ath प्रसन्नता TAF आपके चरण कमलों को स्मरण करती हुई रास्ता देख रही 
3 gga मणि Ant श्रीरामजी अब उसके ऊपर करपा कीजिए ओर अपने 
qu कमरों की रज देकर उमका उद्धार कीजिये यथा शलोक--तदा अहल्या मूतानाम- 
हबाखाबरी शुभे | तव पाद्‌ रजः स्पर्श tad पवनाशना ॥ आस्तेऽद्याप रघु श्रेष्ठ तपो 

| | क्तः स्थिताः ॥' हे रघुकुल मणि श्रो राम जी उसी दिन से यह.अहिल्या केबल 
गमु HAT करके कठोर तपस्या कर रही है शाप वश पापाण अवस्था को प्राप्त 
| हक आपके चरण कमल रज के स्पशे को कामना से आज तक जनशून्य निजन 
|| न अपने शुभ आश्रम में ही रह कम प्रतीक्षा कर रही है सो अब आप उसको 

|| अपनी चरण रज देकर TAT कीजिए ॥२१५॥ 


do परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तप पुज सही । 
देखत रघुन|यक जन सुखदायक सन्मुख होइ कर जोरि रही । 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहि आबे बचन कही । 
ग्रतिसय बड़भागी चरणनलागी युगलनयन जलधार बही॥२६॥ 


“+ ~ ए 
| अथे--परेम पावन चरण कमलों का स्पर्श होते हो यथाथ में एक तपस्या 
|| पूर्ति ही स्लो प्रगट होगई | यथावैठि नारि तप ¶'ज, श्री रघुनाथ जी को सामने 
|| क्ष हाथ जोड़े हुए खड़ी होगई यथा'आगे देलि राम तबु श्यामा, तथा" चितवत 
| f हः के न 3 a los ~ XX ~ : 
MS रूपा, सामने दशन कर रही हे। अतिशय प्रेम से अधैये होकर शरोर 
|| रित होने लगा मुख से कुछ कह नहीं सकी यथा'दपे विवश ag दशा मुलानी'पुनः 
| ater बड़भागिनी चरणों में लिपट गई और दोनों नेत्रों में आंसुओं की धारा 
| aq ANT तयापरी दण्ड इतर यादि पद्‌ पानी गः गती हुई आंखों में प्रासुओं की 
| पारा बहे रहो ह । 
|च Tatar बालक गण ! भगवान्‌ श्रोशमजी काष्ठ पापाण पशु पच्च 
| il उद्धार करते हैं यथा'पाहन पशु विटप बिहंग अपने करि ae’ gar’ अति 
‘ र्‌ 0 ~ x LN a 
|| ` ओत समाउ' पाइन अर्थात्‌ पत्थर अहिल्या को ही देख रहे हैं पुनः पशु 
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Re ah ivy ge 
२६) €$ श्रीरामचरित-मानस € 


—— 
-| 
१ 


अर्थात्‌ वानर भालु इत्यादि फिर जटायु पत्ती थे यथा“गीध अधम खग आमिष भोगी । गति 
पाई जो याचत योगी ॥ पुनः यमलार्जुन वृक्ष ही तो थे इत्यादि यथा श्लोक-गुह vai 
कांकादीन भल्ल प्लबंगराच्तसान्‌ | मोत्तदत्तं पुरा येन स मे त्राता भविष्यति,वही प्रभु श्रोराम 
जी हम सबों को भी रक्षा करेंगे ॥२६॥ 


ई०्धीरज मन कीन्हा प्रभु कहँ चीन्हय रघुपति कपा भक्ति पाई । 
गति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। 
में नारि अपावनि प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई | 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि-पाहि शरनहिं ञराई॥।३० 


अर्थ--पुनः मन में धीरज करके TY श्रीराम जी को अच्छे से चीन्हा श्रौर 
CO 0 £ नि ५ ह चरन भ्र + सव 
रघुनाथजी को कृपा से भक्ति पाई यथा पहना परेड गहि चरना | तथा र 
कर फल eft afm सुहाई | राम कृपा काह एक पाईं ॥ तो श्रो रामजी की BUA 
अहिल्या भी भक्ति पाई। तब अति निर्मल बाणी से अस्तुत प्रारम्भ क्री व ae 
n ban श 'जय ज 
हे ज्ञान से प्राप्त होने बाळे श्रीरछुनाथ जी आपकी जय हो | यथा 77 यू hi 3 
सब घट बासी व्यापक परमानन्दा।, इत्यादि Atala करके बाली ह राव के र भ 
री = = = ञ्रा। 
हे भक्त सुखदाता श्री रघुनाथ जी प्रश जगत को पावन करने वाल ह "A 
अतिशय अपवित्र at हुँ यथा“श्रधम ते धम अधम ऋति नारी | तिन महँ मे 
ड >» ~ ५ > फ 
मन्द गारी ॥ में तो अति ही मूर्खा जड़ पापाण हूँ हे कमल लोचन ’ ER 
भय से मुक्त करने वाले मैं पको शरण हूँ मेरी रेचा कीजिये यथा र ब 
qe: स्वामी सखा बखुसत्वमेवमे । रक्त काकामयदायिनि त्राहमाँ रघुनगदन ॥ भर 
कीजिये । 
c n n zy fe ही उदार हूं यथा 
भावाथ -भैय्या बालक गण ! भगवान्‌ थ्रीरामजी Bld गम 
शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा । faza द्रोह कृत Ba जेहि लागा ॥ प्राण Be : 
fy apy ~ ~ AEN Le ग 
अपराधी हाने पर भी भगवान की शरण मं जान से वह भी नहीं त्यां | 5 a ही 
यथा परप्ति जाहु पद पंकज धूरी | तरी अहिल्या कृत अघ ai ॥ प्रत्यक्ष ala हग 
बात है यथा पहाड़ परगट ve सोई, पापके कारशा पत्थर [ पहाड़ ] i (पर 
द हर ५ gat’ 
थी quae नई तप पुज ae? तपस्या का रूप ही होकर ग्रगट हुई 
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= 
छि वालकाण्ड छ (७४७ ) 
> 


afi वनिता लही गति रही जो पातक मई ॥,जिस पाप के कारण पाप रूप ही पत्थर 
हो गई थी परन्तु जिनके चरेण स्पे से बद्द गौतम मुनि की स्त्री सुन्दर गति पाई 
तो हम सब अभी पत्थर से अवश्य कितने गुणा अच्छे हैं वह परशु के चरण कमलों 
की शरण लेने से हम सव को भी गति मुक्ति मिलेगी ।॥३०॥ 


jo मुनि शाप जो दीन्हा अतिभल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 
देखेँ भारे लोचन हरि भव मोचन यहे लाभ शंकर STATI 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मांगों बर आना । 
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना॥३१ 


श्र्थ--हमारे पति देव सुनि जो सुके शाप दिये यह मेग परम कल्याण किये 
इसको में उनका परम अलुग्रह मानती हुँ । यथा “न्द करत जो करइ मलाई! तथा 
my aT शोध जाकए जिपके फल स्वरूप संसार भय से मुक्त करने वाले भगवान्‌ 
WAT पूण करके देखा जिसके दशन को ही शिव जी लाम समभते हैं। यथा 
हय विचारत जात हर केहि विधि दशन होव, तथा“इहै लाभ जग जीव कहें, बह में 
मात देखा, हे नाथ में बुद्धि की पगली हूँ में और कुछ नहीं जानती हुँ मेरी इतनी 
ही विनती है यथाहि बिधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़ मति नारी॥ 
तथा" अनाथ हित हम पर नेह । तौ प्रसच होइ यह बर रेह ॥,यही मेरी एक विनती 
है को आपके चरण कमलों के मकरन्द का रस मेरा मन अनुराग पूर्वक भौंरा होकर 
पनि करता रहे यथा“मुति मन मधुए बसे जेड माही, तथा“श्लोक-क्रोशलेन्र पद कंज 
"जलो नोमलावज महेश बन्दितों | जानकी कर सरोज लालितो चिस्तकस्य मन भंग सेगिनों॥ 
a अर्था हे प्रभु राप जो कोशन पूरी के गाजा श्री रामचन्द्र जू बह आपका 
a oly uu कपल जरो शित ब्रह्मा के gir बन्दित हैं यथा शिव अज म 
aa Sa अवनि कठोर! बह्‌ परब कोमलांगी उनके अतिशय कोमला 
भा किये Ng कर कमलों द्वारा जो चरण कमल दुलराये जाते हैं लाड़ 
ते हैं यश्चा'जानति eo सिंधु रघुराई । सेवति चरण कमल मन लाई ॥, 

रही आपका जो चरण कमल चिन्तन करने वालों के मन रूपी श्रमरों को 
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(७४८ ) ६ श्रोरामचरित-मानस B 


_ SS ____ 


a 


सदा साथी हैं यथा'राम चरण पंकज मन जासू । लुब्ध मधुप इव तजे ष पलू ॥ श्र) 
उन्हे सदा परम सुख देते हैं अतएव हे प्रभा मेरा मन भी उसी तरह भ्रमर aR 
आपके चरण कमलों का रस षीता रहे | 


भेस्या वालक गण ! अहिल्या पापाण गति से Bw हो रही है अपनी ap 
को पगली सचित करती है और मांगती है क्या यथा"जिनहि न चाहिय aay कह 
तुम सन सहज सनेह, तथा“वचन कमे मत मोरि गति भजन करे निष्काम, अहिल्या वृह 
श्रेष्ठ कोटि की भक्ता है, यदि हम सब भौ उन प्रथु के चरण कमलां में अनुराग 
करें तो हम सत्रों को वुद्धि अहिल्या की तरह सुधर जायगी यथा'सध करों तेहि ay 
समाना, साधु बुद्धि हो ज्ञायगी तो हम सब भी भगवान्‌ श्री राम का ही चरण 
बितवन करेंगे और संसार सागर जन्म मरण से सुक्त हो जांयगे यत्रा" यत्‌ UTA 
मेक मेव fe भवांभोषोस्तितीर्षावताम्‌ Ww थात्‌ संसार सागर से उत्तीण होने वाला के 
लिए जिनका चरण कमल एक मात्र श्रेष्ठ नौका रूप ही चरण कमलो का 
आश्रय लेकर हम सब भी संसार से मुक्त हो जाँयगे ॥३१॥ 


do जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट मई शिव सौस A 
सोई'पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ Is a 
यहि भांति सिधारी गोतम नारी बार बार प्रभु चरण एए। 
जो अति मन भावा सो बर पावा गइ पतिलोक अनन्द AAI 


अर्थ-जिस चरण से परम पतत्र देव गंगा प्रगट हुई! और शिव अपरे है 
पर धारण किये यथामिकरन्द जिनको शम्भु {शर सुचिता अवधि घुर बर नई गर गिरी 
चरण कमल की ब्रह्मा पूजाकरते हैं यथा'पूजत चरण करत श्रभु AAT तथा * re 
"हशा वन्दित, हे क्पालु प्रश्न श्री राम जी वही परम पावन चरण कमल A i 
शिर पर धरे यथा पद पंकज ऋ कर शाता | afae सो दशा मगर गीतात 
RMI पद्‌ पावन शाक नसाबन प्रगाट भई तप पुज सही एव'चरण कमल रज Fe 
#हहीं | मानुष करन aft ay अह वह आज मेरे लिये पूणं चरितार्थ श्रा ; 
कुवत शिला मइ नारि सुहाई, य॒था“ारस परासि garg सुहाई, अर्थात्‌ जिसके स | 
मुझे जैसे पारस मणि में स्पशे होते ही लोहा सोना हो जाता है वैसे हीम 
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दी स्री बन गई हूँ। गोस्वामी जी बोले इस प्रकार गोतमध्रुनि की स्त्री अहिल्या 
बार बार भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में प्रणाम करती हुई वहाँ से चली गई, यथा 
gai भय रभु चरण असादा, तथारति गमनी सुनि श'कर बानी, तैसे ही यह भी 'रघुपति 
पा भक्ति पाई, ओर वहाँ से चली जो मन में अतिशय कामना थी चहदी वर पाई 
और आनन्द परमानन्द होती हुई अपने पति लोक को चली गई यथा" fag श्रम 
तारि परम गति लहर । प्रतित्रत धर्मे छाँडि छल गहई ॥' अर्थात्‌ पति परायणा 
छी ब्रिना परिश्रम ही परम गति पाई है परन्तु अहिल्या को इन्द्र के दैवो कूट द्वारा 
पातित्रत धरम खणिडत होने से दणड स्वरूप पतिदेव के शाप के कारण तपस्या के 
द्वारा बिशुद्ध हुई यथा निराहार दिवारात्रं तपः परममास्थिता । आतपानिल बर्षोदौ स- 
हिणः परमेश्वरम्‌ ॥, पवित्र होती हुईं तथा"श्रविरल भक्ति मागि वर, आनन्द मग्न 
होकर अपने पति के पास चली गई॥३४॥ 

भैय्या बालक गण ! अहिल्या पापाण गति से मुक्त होकर अपने पति को 
प्राप्त हो गई यह तो प्रत्यक्ष हम aa ने देखा यथा"विचु काण दीन दयालु fed । 
afi धाम नमामि रमा रहितम्‌ ॥' शोभा धाम श्री सीता नाथ श्रीरामजी को बार 
वार नमस्कार है जो बिना कारण ही दीनों पर दया करेते रहते हें gare कि 
कर करुणा नर देही | देत ईश fag हेतु सनेही ॥' जैसे हम सवां को भगवान्‌ कमी 
करणा दया करके बिना कारण ही मनुष्य शरीर देते हैं कि “नर तलु भव वारिध कहुँ 
Ml eq महत अनुग्रह मेरो ॥,जीवका उद्धार हो जायगा परन्तु“नर तव॒ षरि दरि 
मनहिं न जे नर । होदि विषय रत मन्द मन्दतर ॥, वे मन्द से भी महा मन्द बुद्धि 
दे तथाकाल रूप तन कहूँ में ताता, भगवान्‌ कहते हैं में ही उनका काल हँ तो 
भ्याम भै हित होय तुम्हारा, अर्थात्‌ हम सों का भी श्री राम भजन से ही 
WAT होगा ॥३२॥ 


als अस प्रशन दीनवन्ध हरि, कारन रहित कृपाल । 
एल सिदास सठ ताहि AS कपट जंजाल ॥२१५॥ 


4 अथ--गोस्त्रामी जी अपने ही को समका रहे हैं Fae तुलसी दास तुम 
नी सारी कपट चातुरी विषय जंजाल को छोड़कर जो भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी 


| क ~ ~ a कप 
2 WY ही अहिल्या की तरह दीनों पर दया करने बाले हैं उन्ही को भजो 
TT 
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द न+ | 


भावाथ--मैय्या बालक वृन्द | यथास प्रभु दीन बन्छु हरि, अथातो 

वाम्‌ श्री रामजी दीनबन्धु हैं यथा'णिनहि परम प्रिय लिक'अर्थात्‌ दरित हो a 
परम प्रिय हैं जो बिना कारण ही कृपा करते हैं aarfas कारण दीन ताह 
अस प्रश्र अर्थात्‌ ऐसे उदार प्रशन जेसे अहिल्या पर बिना कारण ही कृपा किये 
मूख तुलसी दास तुम भी अपनी कपट चातुरी को तथा विषय जंजाल को छोड़का 
उन्हीं उदार प्रश्न श्री रामजी का भजन WT | “मन बच क्रम बानी gfe तयानी शा 
सकल सुर यूथा, तथा'तव लागि कुशल न जीव कहूँ सपनेहु मन बिश्राम । जब लागि aay | || 
न राम के शोक धाम तजि काम ॥' इसलिए सारो विषय जाल स्त्री पुत्रादि नाजा 
कामना छोड़कर उदार प्रथु श्री राम जी का भजन करो ॥२१४॥ 


चले राम लक्ष्मण मुनि संगा । गये जहां जश पावनि गंगा ॥! 
गाधि सुवन सब कथा सुनाई ! जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥॥ 
अथे राम लक्ष्मण मुनि जी के साथ अहिल्या उद्धार करके जहां जा 
~ पावनि गंगा है वहाँ गये यथा'दाइ दीख जग पाव न गंगा, ||१॥ पुनः गाथि BAA 
विश्वामित्र जिस प्रकार भागीरथी गंगा को सत्य लोक परथ््ी तल पर ले श्रये है 
। वह मत्र इतिहास कहकर सुनाये यथा'क्रहत घुनत सब ऋ! हित होई. ॥२॥ | 
तव प्रभु ऋषिन समेत अन्हाये । बिबिध दान महि देवन पागे॥३॥ 
हर्षि चले मुनि वृन्द सहाया । बेगि विदेह नगर तियराया | 


अर्थ पुनः प्रभु श्री cast ऋषियों महित स्नान किये और रह्मा a 
नाना प्रकार दान दिये यथाददान मान विनती बर वानी सब ब्राह्मणों को EAs 
किये ॥३॥पुनः मुनियों के साथ चले और जल्दी ही जनकपुर के निकट पहुंचे है 
तुरतदि पंचवरटी as, By ही जल्दी ही जनकपुर पहुँच गये ॥४॥ 

र्‌ { ~ ~ बि > qj | 

पुर रम्यता राम जब देखी । हर्षे अनुज समेत fe! ह 
~ os ~ । 

वापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मणि सोपाना | | 


र्थ MRS SO ees ate 
अथ-श्रीरामजी जब जनकपुर की सुन्दरता को देखे तो IAG 
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| नहु यथाशुत्रि सुन्दर आश्रम निरखि हर्षे राजिप नयन, तैसे ही जनकपुर 
| प्रसन्न हुए ॥५॥ कुआं, वाउली, नदी, नाना तालाब जिप्तमें अमृत के 
| हक है और मणियों से म्रीढ़ियां बनी हें। यथा'मणि सोपान बिचित्र बनावा, 


| gata भलं 5: PREIS " 
| 4 सलल सरप्तिज बहुरंगा, इत्यादि WH सुन्दर था.॥६॥ 


gat मत्त रस WAT RAT कल बहु बरन बिहंगा lok 
ca बरन बिकसे बन जाता । त्रिविध समीर सदा GATT Utell 


oi Ait कोमल पुष्पों के रस को पीकर मतबाले हुए गु जार रहे हैं र 
| यही तथा नाना TAY कूँज रहे हैं | यथा“ जत गडकर Yor मनोहर और अनेकों 
|| यां कज रही हैं । यथा कहँ उह कोकिलि ध्वनि करही, इत्या दि॥७।।नाना जाति 
मत खिले हैं सदा सुख देने वाला शीतल मन्दर सुगन्ध पवन बह रहा है यथा 


कु रा कज अनेक तथा “मारुत त्रिविष सदा वह सुन्दर' परम शोमा थी ॥८॥ 


दोऽ सुमन वाटिका बाग बन, विएुल विहंग निवास । 
| फलत फलत सुपल्लवित,सोहत एर AST RIE 


अर्थ-पुष्पों की फुलवारी आम्बादि नाना वाग पुनः गहन बन जिसमें नवीन 
RU शक RT 

|| न्त, पुष्प, फल से युक्त हैं अनेकों gat निवास करते द ऐसी नगर के चारौं 
|| शोमा है॥२१६॥ हि 
| भावाथ-पमैय्या बालक बृन्द | यथा घुमन वाटिका बाग बन, अर्थात्‌ नगर के 

| बारें तरफ नाना पुष्पां की फुलवारी args वाटिका सबहिं लगाए! और नाना 
| ग्रामादि वागान यथा लागे faze मनोहर नाना,बड़ेर विशाल बूच हैं एवं चारों तरफ 
||भ मो हैरत नाना aa स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं और सघन होता है वही 
|| कहा जाता है यथावन उपवन वापिका agra’ इत्यादि जो सदा फल फूल तथा 
| a पल्लव युक्त रहते हैं यथाफूलहिं सदा बसैत की नाई'इस प्रकार नगर के चारों 
| | शोमा है यथा'बाहर नगर परम रुचिराई, अर्थात्‌ नगर का बाहरी भाग भी 


|| 


भेह न बरनत नगर निकाई | जहां जाइ मन Tet TAT ॥१॥ 
१ वजार विचित्र अतारी | मणिमय जचु विधि सकरसंवारी ॥३॥ 
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= 
` अर्थ-नगर की शोमा बाणी से अवर्णनीय है मन जहां जाती ३ अक्क 
हो जाता है qarag लागि विधि की निपुणता अवलोकि पुर शोभा कक नं फ | : 
मन वहीं लुब्ध हो जाता है यथा देखि नगर विराग बिसरावहि' ऐसा परम wat : 
॥१॥ बाजार बहुत सुन्दर लाइन लाइन सब मणि मय है मानो Asa सब ह|| 
सजाया है यथा बाज़ार रुचिर न बने वरणत बस्तु बिनु गथ पाइये' अर्थात्‌ मणियों मे | 


रचित बाजार अतिशय परम सुन्दर है ॥२॥ 


धनिक UATE. बर AAT समाना | बैठे सकल वस्तु ले नाना॥३॥ | 
mee 6 ५ हि OS At 

Nee सुन्दर गल्ली सुहाई।संतत रहहिं सुगंध सिचाई ||| | 

अथ--बनियाँ सब कुबेर के समान बड़ेर धनवान हैं और दुकानों में || 
प्रकार की ARTA लेकर बेठे हैं यथा'बीी सब अरयजा सिंचाई, सब सुमंधिमय tl | 
मंगलमय मन्दिर सब केरे । चित्रित जन रतिनाथ Fee ॥| | 
पुर नर नारि सुभग सुवि संता । धर्म सील ज्ञानी गुन बंता।॥| | 
र अर्थ--समकके घर मंगल रूप हैं सुन्दर चित्रित बने हैं मानों ऋमदेव सा | 
चित्रित, किया है यथा'चात चित्र साला सुभग गृह शह रची बनाड़, आर्थात्‌ aa MY | 
नाना चित्रों से चित्रित हैं ॥५॥ नगर केस्त्री चाहे ger समी सुन्दर TM | 
धर्मात्मा ज्ञानी तथा गुणवान्‌ संत स्वभाव के हैं यथा few धर्म रत ही | 


अर ale Es गुनी wv सभी नरनारि सुन्दर हे ॥६॥ 


अतिश्रनूप जई जनकनिवासू | विथकहिं Baa बिलोकि Pre 


होत चकित चित कोट बिलोक़ी । सकल भुवन सोभा जड रोकी | 
| प्‌ः उपम | | | 
न मवतु | 


Py र ny ae : { 

थ-श्री राजा जनक का नित्रास स्थान अति ही अनूप श्रथ 

fra है ; ‘IN a ~ ~ AN > q (| fi 
रहित है इनके सुख Rest को देखकर देवता स्तम्भित होते हैं यथा 7 


Geral । grata सदन न पटतर पावा ॥, अर्थात्‌ श्री जनक राजा का राजमहल © ' 


| 


सुख ari से परिपूर्ण परम सुन्दर दै॥७॥ किला को देखकर चित ० A 


Waa हो जाता है मानों तीनों लोकों को शोभा को अपने ही में रोक 
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_— ed 
बासि सुविचित्र तुभोगमय सुमन घुर्गंध gua’ तथा'मणिमय रचित चारु चौबारे,अति 
ही सुन्दर हैं ॥८॥ Ran 


ale धवल धाम मणि पुरट पट,सुघटित नाना भांति | | 
सिय निवास सुन्दर सदन,सोमा किमिकहि जात Rall]. 


अर्थ-र्वेत रंग के राजमहल में मणियों से. जटित सोने के कपाट - लगे हैं 
सुडौल नाना प्राकार को सुन्दरता से बनाये गये हैं जहाँ स्वयं श्रीसीता जी का |. 
निवास है उस सुन्दर मन्दिर की शोमा कैसे कही जा सकती है अर्थात्‌: अकथनीय . 
है ।२१७॥ 

मावार्थ-मेय्या बालक चन्द ! यथा“वल घाम मणि पुरट पट! अर्थात्‌ शंख- 
मरमर स्फटिक मणि पत्थरों से धवल धाम ( मन्दिर )बना है और सुन्दर शिल्पी . 
कारीगरी द्वारा सुडौल सुशोभित बनाया गया है यथा“धवल घाम उपर नभ चुम्बत 
बलशा मनहुँ रवि राशि यति निन्दति’ तथा'मशिमय ag विधि स्वकर संवारी, बहुत ही 
ger से बना है ओर नाना मणि जटित झुत्रण के कपाट लगे हैं यथा मति द्वार 
an काट We बनाइ वहु बज़नि खचे, इस प्रकार aN में कपाट लगे हैं गोस्वामी 
जौ कहते हैं जहां स्वयं श्री सीता जो निवास करती हैं यथा“होभा दसरथ भवन की 
ह बरने पार | जहां सकल सुर सीस माशि राम लीन्ह अवतार IP TA TAY नगर 
जेहि als aft करपट नारि वर वेष | तेहि पुर का सोभा aaa agate सारद सेष ॥, 
अर्थात्‌ जहां लक्ष्मी स्वरूपा श्रीसीता जी विराजमान हैं वहाँ उस मन्दिरःकी शोमा: 
कया कही जासकती है अर्थात्‌ कुछ नही ।।२१७॥ 


हुमा द्वार सब कुलिस BUT । भूप भीर नट मागध भाय ॥१॥ 
बनो विसाल बाजि गज साला। हय गय रथ संकुल सब काला॥२॥ 


अर्थे-सुनदर द्वारों में सब बजों के कपाट लगे हैं ओर राजाओं को .भीर तथा| 

Ne मागध और भाट इत्यादि आते जाते हैं यथा"एक अविहि एक विर्गमहि भीर | 
ग उवार, तथा देश देश के भूपति नाना, एवं'मागध सूत वन्दिं गुन गायक, इत्यादि की 
जोर भौर है ॥१॥ और घोड़ाशाला, हाथीशाला, वहुत बड़ २ हैं और घोड़ा 
Weal से सबंकाल परिपूर्ण रहती, हैं यथाश्याम करन अगनित इय होते, अर्थत 
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एक एक आति के असंख्यों घोड़े हें तथा'कलित करि वरन परी अ्रवारी, अर्थात्‌ बहे 
बढ़े हाथियों पर yea पड़ी हैं ऐसे असंख्यों बिशाल हाथी हैं ॥२॥ 


सुर सचिव सेनप बहुतेरे | गप गृह सरिस सदन सब केरे ॥३॥ 
पुर बाहेर सर सरित THT | उतरे जहे TE नाना भूपा ॥॥। 


अर्थ-सेना,सेनापति और मंत्रो बहुत हैं और राजा के समान a सवे घर 
बने हैं यथा'किये ते आपु समान, अर्थात्‌ राज संचालक मंत्रीगण सब सेना संचालक 
सेनापति बहुत हैं परन्तु घर द्वार इत्यादि राजा के समान ही सेवा सुरक्षा में रहते 
Huan नगर के बाहर तालाब एवं नदियों के तट पर जहाँ तहाँ नाना राजा 
उतरे हैं यथा“दीप दीप के मुपति नाना, तथा'रिव Tt घरि मनुज शारीरा । विपुल 
आवे रन AW बह सब जहां तहां नाना राजा अपना अपना मुकाम डाले पई || 


हें ॥४॥ 


देखि भ्रनूप एक अमराई । सब सुपाम सब भाँति सुहाई Ul 
कौसिक कहेउ मोर मन म।ना । यहां रहिय रघुबीर सुजाना ॥९॥ 


¢ 


अर्थ -एक बहुत सुन्दर श्राम का बगीचा देखे जिसमें जलवायु आदि a 
बात का सुपास है सब प्रकार शोभायमान है अर्थात्‌ भ्राम के वृच्च संतों के लिए 
पूजा इत्यादि को मांगलिक हैं यथा आम we कार मानस पूजा! इत्यादि सुपा 
था ॥५॥मनि विश्वामित्र ate हे सुजान श्रीराम भद्र जू मेरा यहां मन सा : 
इसी जगृह बिराजिये श्र्थात्‌ बिना बुलाये राजा के यहांजाना ठीक नहीं है हमाल 
आप तो सुजान हैं अर्थात्‌ मर्यादा जानते हैं अतः यह अच्छी जगह है पर प 
बिराजिये ॥६॥ 


भलेहि नाथ कहि झपा निकेता | उतरे ae मुनि वृन्द समेता 
विश्वामित्र महा सुनि आए । समाचार मिथिलाप्रति पाए | 


ony af Za गच्छ यह 
अथ--क्ृपा के मन्दिर भगवान्‌ श्री राम जी बोले हे नाथ बहु a 
ही ठीक है पुनः afaat सहित वहीं sat यथा'यहि विधि जाई 9 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


€$ वालकाणड (छ (७५५) 


ee oo 


| — ््स्््ज्ज्ज्ू 
amt तर, कृपा मन्दिर प्रभु घोले सबको यहीं सुपास होगा श्रोर'युरोशाज्ञा गरीयसी. 
at fC aft आयु करिय तुम्हारा । परम धर्म यह नाथ हमारा ॥, तथा'मात पिता 
रह गुरं की बानी | विनहि विचार ofa भल जानी ॥ जैसी आज्ञा कहकर वहीं 
पतियों सहित उतरे ॥७ ' मद्मायुनीश्वर श्री विश्वामित्र आये हैं दूतों के द्वारा 
प्रधिल्लापति राजा जनक जी को यह समाचार मिला यथा झनि आगमन मुना जब 
गज, तैसे ही राजा जनळ Fat द्वारा यह सुने कि विश्वामित्र जी argalzat 
श्राए हैं ॥८॥ 


dio संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर एरु ज्ञाति । 
चले मिलन युनि नायकहिं,सुदितराउ यहिभांति॥२१८॥ 


अथ--राजा जनक जी साथ में मंत्री और aga सी सेना तथा गुरू सतानन्द 
बी एवं बहुत राह्मण और स्वजातीय वयोब्वद्र झुनिनायक्र श्री विश्वामित्र से 
लने तथा उनका स्वागत करने के लिये इस प्रकार आनन्दमन से चल ॥२१८॥ 
भावा५--पभैय्या वालक बृन्द ! gare सचिव सुचि भूरि भट. अर्थात्‌ महाः 
ुनीशवर श्री विश्वामित्र के स्वागत के लिए बहुत ब्राह्मणां सदिस राजशुरु श्रीसता- 
| | teat oie राजमंत्री सेना सहित एवं अपने स्वजातीय बयोबृद्ध तथाहषित ge 
| |जन अनुज भूसुर वृन्द aaa । चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत ॥, तेसे 
`| हे राजा जनक जी शुरु, ब्राह्मण, स्वजातीय और बहुत सी सेना सहित राजमंत्री 
यादि को साथ लेकर मर्यादा के साथ आनन्द मन से मुनि विश्वामित्र से 
मिलने चले ।२१८॥ 


| भिन प्रणाम धरसि धरि माधा । दीन्ह Tata मुदित सुनिनाथा॥ १॥ 
' वृन्द सब आदर बन्दे ¦ जानि भाग्य बड़ राउ नन्दे ॥२॥ 
अथ--श्रोजनक जी मुनि विश्वामित्र को शिरसा पंचांग प्रणाम किये और 
| | आनन्द मन से मुनि आशीर्वाद दिये यथा'कौन्द प्रणाम माथ महि लारँ'राजा शिरसा 
| | णाम किये और मुनि आशीर्वाद दिये यथा श्लोकस मंगल मांगल्यं पवेपाप अशा~ 
{| । आरार्वाद्‌ करिष्यामि राज राजाय मंगलम्‌ ॥, इस प्रकार आशीर्वाद दिये ॥१॥ 
| भ विश्वाप्रित्र के साथ आये हुए सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किये 
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हि 
और अपना अहो भाग्य जानकर बहुत आनन्दित हुए AMA भाग्य पाइय हतक 
Mt) 


श्र्थात्‌ ऋषि घुनि संतों का दशन बड़े भाग्य से होता है ॥२॥ 


कुसल प्रश्न कहि बारहिं बारा | विश्वामित्र नृपहि Far ya) 
तेहि अवसर आये दोउ भाई | गये रहे देखन पुलवाई॥॥ 


श्रथ--विश्वा मित्र जनक राजा को वारम्यार प्रश्‍न करके कुशल मंगल yy 

कर asta यथा“प्रच्क करालं राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्‌ सताँश्चाथ gla रा alana | | 

पुरोधसः, इत्याद परस्पर वारम्पार कुशल प्रश्नोत्तर होकर झुनि राजा को वैठाये॥१॥ 

इसी समय दोनों भाई श्रो राम लक्ष्मण फुलबारी देखने गये थे तो बह भी गए 

यथा।राज कुंबर तेहि अवसर आये! श्रर्थात श्रीराम जी चतुर सुजान हैं अवसर पर ही 

आते हैं तथा'श्रहह मन्द मति अवसर चूका, अतएव'*समय चूक पुनि का agama 
लिये अबसर पर ही ग्राये अर्थात्‌ कुशल प्रश्‍न समाप्त होते ही आ गये ॥४॥ 


श्याम गोर Be वयस किसोरा। लोचन सुखद विस्तर Fete lial 
उठे सकल जब रघुपति आये। विश्वामित्र निकट बेठाये ॥६॥ 


` अर्थ-श्री राम जी श्याम श्री लक्ष्मण जी गौर,कोमल शरीर/योड़ी अख 
बाल जो नेत्रां के सुखदाता सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं यशा" i 
किमि कहाँ बखानी तथा'वय फ्रिसोर सब भांति सुहा वे,ए बं'लोचनामिरामम्‌' स्री 
चित्त को अपहरण करने बाले हैं यथा'सन्दर यामल गौर तबु विश्व दिलोचग की 
र्था संरी जीवों के मन को अपने में लगा लेते हैं | यथा कहह सी ज क ए 
धार । जो न मोह यह रूप निहारी ॥, तथा 'ए प्रिय aafe जहां लागि gral? अर्धा 
प्राणी मात्र की आत्मा है ॥५॥ जब श्री राम लक्ष्मण आए तो देखकर समी 
कर खड़े हों गये आकर बिश्वा मित्र के दाहिने ata गोद में वेठ गये यथा 
उर पह तंमा, तथा'उठे सभासद कॉम कहे देखी' प्रु श्रीरामली के किति i 
से AMT मत्त गज यूथ महँ पंचानन चलि जाइ, तो हाथी स्वभाव से हों | 
होकर उठ पड़ते हैं तैसे ही सब सभासद उठकर खड़े हो गये उसी ते * al 
श्री राम लक्ष्मण हैं यथा'एजन्‌ राम अतुल बल oa । तेज faara लग ॐ fl 
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णा ।।. | | 33032: 


तो वह तेज निधान को आते हुए देखकर स्वभाव से ही ्यभीत होकर उठ कर 
ae हो गए यथा'तैजवंत लघु गनिय न राजी, अर्थात्‌ राम भर लक्ष्मण दोनों माई 
तेजस्वी हैं उनके AMT को देखकर सब उठ पड़े यथा जातु त्रास डर कहुँ डर होई,शर्थात्‌ 
र तेज से आनन्द बिभोर होकर खड़े हो गये और आप दोनोंभाई आकर विश्वा- 
भित्र के निकट ही अर्थात्‌ विश्वामित्र के दाहिने बायें गोद में ही बैठ गये यथा 
वे जिनके सव भाँति ae? तथाकॉशिक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारर अवगाह्‌ हुहा- 
बन ॥ राम रूप राकेस निहारी | बढ़ी बीचि पुलकावलि भारी ॥, वात्सल्य भाव उमडा 
तो गोद में ही बैठा लिये तथा“वैश्वामित्र महानिधि पाई,्राषकी तो निधि ही हैं सदा 
गोद में ही रहते हैं तभी तो गोद में ही बेठ गये ॥६॥ 


a सब सुखी देखि दोउ आता । वारि विलोचन पुलकित गाता ।[७। 
| मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेह विदेह विशेषी ॥८॥ 


अरथे-दोनों भाइयों को देखकर सब yet gaat Haare और शरीर 
इलकायमान्‌ हो गया यथा'मूराति मधुर मनोहर दोज' तथा'नयन नेह जल पुलकित गोता, 
हाद ॥७॥ इप प्रकार मधुर तथा मनोहर मूर्ति देखकर fade अर्थात श्री जनक 
जी विशेष व्याकुल हो गये यथा“अपिक सनेह देह भह मोर अधिक प्रेम के कारण 
शरोर का ज्ञान जाता रहा teh! 


ale प्रेम मगन अन जानि नृण,करि विवेक मति धीर । 
बीले सुनि पद्‌ नाइ सिर,गदूगद गिरा गॅमीर ॥२१२॥ 


ies अश्र जनक जी मन को प्रेम में बिभोर हुआ जानकर ज्ञान से विचार कर 
| a वैय धारण faa शौर gs चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ गंभीर 
| | यो सेबोले॥२१६॥ 
माताथ भै - i 
श्री ड १-भय्या बालक बृन्द ! यथा प्रेम मगन मन जानि नूप अर्थात राजा 
|| os शा राम लक्ष्मण को देखकर अपना मन प्रेमानन्द मग्न बिभोर जान 
| यामि चित रहे थि लोचन, त॒था'दिलि wage भूषणहिं बिसरा सालन 
| Rites al राजा जनक बिभोर हो गये पुनः ज्ञान द्वारा बिचार कर बुद्धि को 
| “पं आए मुनि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके गदगद कंठ यथा- 
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गद कॅट न कछु कहि जाई तथा'रलोक- चन्द्र कान्ताननं राममतीव प्रिय देशजम्‌ | 
रूपोदार गुरोः पुसां दृष्टि चित्तापहारिणम्‌ ॥' एवं'जो न मोह यह रूप निहारी, राजा 
मोहित हो गये फिर कणठ गद्गद्‌ होते हुए भी गम्भीर बाणी बोले॥२१६॥ 


कहहनाथ सुन्दर दोउ बालक | सुनिल तिलक कि नपकूलपालक In 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय TI धरि की सोइ आबा 


अथ--हे नाथ! कहिए कि ये दोनों सुन्दर बालक सुनि कुमार हैं, श्रध्या 
यदि सुनि कुमार हैं तो झुनियों के शिरोमणि हैं और यदि राजकुमार हैं तो मूर 
प्रजा पालक हैं यथा*राज युलक्षण अंग तुम्दारे,प्रथम तो ये सत्र राजलक्ञणों से पूर्ण 
हैं तथा'मारग चलहु पयादिहि पाये. पेदल ही आप ऋषि सुनियों के माथ चह 
रहे हैं इसलिए मुनिकुल भूषण शिरोमणि हैं ऋषि कुमार अथवा राजकु भूषण 
प्रजा पालक राजकुमार हैं ॥१॥ अथवा जिनकों वेद शास्त्र ब्रह्म कहता है वही a 
नहीं दो बेष धरे कर बालक रूप में आये हैं यथा'की ठुम अधिल नपि te 
WII AAA aA नारायण सरिस सुभ्राता, एवं'बह्म जीव इव सहज संघात मबु 
निश्चय नहीं कर सकता हूँ यथा' धर्म राज aq ब्रह्म विचारू । यहां यत्रा मति गो 
प्रचारू Ul, अर्थात्‌ ध्रमंनीति राजनीति एवं ब्रह्म के विचार में मेरा यथाशक्ति रि 
है विचार कर सकता हूँ परन्तु इनके प्रति दोनों भाइयों की वथा'ीति शत है 
नहि cot अर्थात इनको में मिरचय नहीं कर्‌ रहा हूँ ॥२॥ यथा रजत राम श 
बल जैसे aa निधान लषण पुनि तैवे ॥, अर्थात्‌ अतुल बल बाला तो एक १ 
ब्रह्म ही है यथाअ्रद्ुलित वल अतुलित VAN? अतएव यह श्याम शरीर alg ag 
को में ब्रह्म का अनुमान करता हूँ । और दूसरे वालक मुनि कुल तिलक हूँ गे 
मूर्ति तेज के निधान हैं यथा'बिनु तप तेज क्रि कर बिस्तारा. इसलिये यह गो पं 

बाले बालक को में जीवाचायं अनुमान करता ह| इसलिए सथावर तारा 
अथवा वक्ष जाब इव' इत्यादि युके सन्देह है ॥२॥ | 
ay (all | 


सहज विराग रूप मन मोरा | थकित होत निमि चळ व wild 
ताते प्रभु Gat सति भाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुरा | alt 
q x क़ ड | | 
AA—AU मन स्वभाव से MNES वेराग्य का रूप ही है परन्तु हैं 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= ७५६) 


|- न 
न चन्द्रमा को चकोर aa में स्तम्भित 4 यथा रामचन्द्र मुख चन्द्र चवि लोचन चार 
दोर | A पीने सादर सकल प्रम प्रमोद ने थोर ॥, अर्थात्‌ मेरा मन स्वभावतः ही 
ारिक स्त्री पुत्रादि विषयों से निलिप्त है यथामुनि गणा गुरु मिथिलेश जभक से । 
वात अनल मन केसे कनक से । | a Fite निर्लेप उपाये | पद्म पत्र जिमि जल जग जाये ॥ 
aa facta विरंचि अपच वियोगा ऐ वा होते हुए इनको देखकर मेरा मन थकित होता 
३ यथा शिशु सम प्रीति न जाइ i जैसे चन्द्रमा को देखकर चकोर थकित 
होता है अर्थात्‌ चन्द्रमा से चकोर श्रपराचित होते हुए मी ger रहता हे मेरे मन 
की वही दशा हो रही है में इनको निश्चय नहीं कर रहा हैँ फिर भी मेरामन Bee 


Ro] 


१॥३।हे प्रमो ! इसलिये में सद्भाव से पूंछ रहा ह हे नाथ! मुझे इनका परिचय 
at दीजिये छिपाइये नहीं अर्थात्‌ यदि कुछ गुप्त रहस्य भी हो तथापि बताइये 
बात रूप अततरेउ TY याद्‌ गुप्त रूप से बही अवतीर्ण हैं तथा बताइये यथा 
am a fa नहि डोई । सोउ ऊपालु wag जनि गोई ॥ हे कृपालु जो में नहीं 
जानता हँ वह गुप्त न रखकर प्रगट कर दीजिये TATA तस्त न ताइ दुरावे'आप 


कहिये। ४॥ 


[ay 


‘le 


| | अथ--इनको देखकर मन ऐपा अनुरक्त हों गया है कि बल पूर्वके त्रह्मानन्द 
| पुच को त्याग देता है यथा* सनकादिक नारदहिं सशंहहि | यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि 
Mee ॥ सुनि ger गान समाधि रितारी | सादर सुनहिं परम अषिकारी ॥ तथा" Fela 
हा अंड अनन्ता । अनुभव गम्भ्र vate जेहि संता । अस तव रूप बखानो जागो । 
| |” कि! सयुर ae रति मानो ॥' अथात्‌ मैं सदा ब्रह्म में लत्रलोन रहने वाना यथा 
| ae अवुभवहिं अनूपा में अनूप ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव करता था यथा 
Peis बितानी, परन्तु मैं ब्रह्म लीन था परन्तु आज इनको देखकर मेरा 
| HT ब्रह्मानन्द सुख को त्याग कर इनमें खिचा जारहा दै। या a 
| |` पिनि । काह न जाइ मन भाव सुहावन ॥ इनकी परस्पर परम पबित्र प्रीति 
| | मने को खींच लिया है ॥५॥ मुनि विश्वामित्र जी बोले हे राजन्‌ आपका बचन 
| षहो है ये दोनों भाई प्राणी मात्र के प्रिय हैं यथा“ आए के जीव के जिव 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


बिलोकत अति अनुरागा। वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा।।५। 


[a las 


ह 
मुनि बिहँसि कहेउ नृप नीका | वचन तुम्हार नहोइ अलीका ॥६॥ 
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SS 


हे — | 
¦ | बुल के हुख राम, प्राणी मात्र के प्राण ग्रियतम हैं ॥६॥ ; 


| प्रिय सबहिं जहाँलगि प्रानी । मन सुसुकाहिं राम सुनि apa, 
' रुल मनि दशरथ के जाये। मम हित लागि नरेस पढ़ा | | 
अथे-हे राजन्‌ संसार में जितने प्राणी है a को ये ग्रिय हैं यह वात ह| 
| कर श्रीराम जी मन ही मन मुसुकराते हैं तथा विरि oH बड़ाई काह sal ३ 
| शत्रु, के भी अग्रिय नहीं हैं तथात्ररिहुक अतमल कीन्ह नरामा! शरो राम जी छ | 
| का भी अमंगल नहीं करते अर्थात्‌ ये सभी की अम्तरात्मा ब्रह्म ही हैं। रुन all 
बात सुनकर श्री रामजी gage देते हैं अर्थात यह बात मत कहिये यथाल all 
अवतरे3 प्रभु’ तृथाप्र् Bans हरन मादि भारा’ यह बात किती को aa वाझे | 
तथा'हासो मोहकर अर्थात्‌ घुसुकुतत कर इशारा देते हैं कि यह घात मत al 
में गुप्त रूप से लीला कर रहा ह॑ ॥७॥ पुनः विश्वामित्र जी बोले ये चक्रकी मं 
दशरथ जी के पुत्र हैं मेरे कार्य के लिये राजा ने इनको Har हैं यथा पुन को || 
देहु रघुनाथा | निशिचर वध में होव सनाथा ॥ राक्ष॒सों का बिनाश करमे को मेरे सि 
राजा,इनकरो भेजे हैं ॥८॥ 


दो राम लखन दोउ वन्छुवर,रूप शील बल धम || 
मख राखेउ सब सांखि जग,जीति असुर संग्राम॥१९॥ 


. अर्थये दोनों भाई बड़े श्रेष्ठ, रूप, शील और बल के स्थान हो ६ | 
संभार ही जानता है क्रि इन्होंने राचसों को युद्ध में जीत कर मेरी यब ब | 
| हे ॥२२०॥ a 
qa —aear चालक बन्द | (राम लखन दोउ बन्धु वर, AMI य 
(| जी तथा श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई बड़े श्रेष्ठ बालक हैं यथा "ब "| 
बल अमे । तेज निधान लपन पुनि . वैते ॥, अर्थात्‌ श्री राम जी जैसे अतुल है I 
| हैं यथा'श्रव॒लित बल safer sans, aga बल दै aan म oe f 
लै सहाय वा मुनि द्रोही ॥' परनतु“बिचु फर बान राम तेडि मारा | रग a 
je पादा ॥ और दश हजार हाथी के बल को धारण करने वाली TSE 
जिसको तथा एकहि-बान प्रान इरि लीन्हा, अतएव श्रीरामजी का शर हे 


sete 


श्री ए | 


a ene, 
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हैँ और श्री लक्ष्मण जो भी तो वेसे ही. बल तथा तेज के मूर्ति हैं यथा'बुज निशा- 
बर कटक संदारा, श्री राम जी मारीच सुत्राहु दोनों को मारते हैं तब तक श्रीलच्मण 
qt राक्षसो की चोदह हजार सेना का संद्दार कर डाले इतना तेज है | अतएव ये 
दोनों भाई रूप शोलता तथा बल के धाम हैं अजय निशाचरों का संहार करके 
मेरी यज्ञ की रचा किये हैं इस बात का सत्र संसार साज्नो है अर्थात्‌ सभी जानता है 

५७२ 


यथा'को fa जाव विदित संसारा, अतएव दोनों राजकुमार रूप शील तथा बल में 
बड़े श्रेष्ठ हैं ॥२१०॥ 


म्नि तव चरन देखि कह राऊ । कहि न सकों निजपुणय प्रभाउ॥ 
सुन्दर श्याम गौर दोउ भ्राता । आनंदहू के आनंद दाता NAM 


अधे राजा जनक जो बोले हे महामुनीश्वर जी आपके चरणों का दशन 
करके में अपने पुएय की सीसा नहीं कह तकता हूँ॥१॥ यथा" देखि पाय मुनिराय 
हारे । मये तुङत सव सफल हमारे ॥' तथा'वडै मास्य पाइ aA? आप सरीखे 
संतों का दशेन बड़े भाग्य से मिलता है तथा'हो भाग्य मम अमित अति राम छपा 
हुल पुज । देखे नयन Arta शिव सेव्य युगल पद Fa ॥,तथा'शिव अज पूज्य चरन 
सुराई | मो पर कृपा परम गुदुलाई ॥ अर्थात्‌ जिनका चरण शिव ब्रह्मा से पूज्य है 
वह श्रीरघुनाथ जो तथा आप परम महर्षियों की कृपा मेरे ऊपर है यह मेरा अहो- 
भाग्य है यह आपके शिष्य गोद फे खिलौना श्याम और गौर दोनों भाई आनन्द 
को भी आनन्द देने वाले हैं यथा'जों आनन fay चुखराशी | सीकर ते त्रेलोक grat 
qa aa राम अप नाभा । अखिल लीक दावर विश्राम ॥ गुरू जी ययाथ नाम 
करण क्रिये हैं । तथा'लक्षण धाम राम पिपर सकन जगत आधार | गुरु वशिष्ठ ale 
Vas लक्ष्मण नाम उदार ॥,बहत सुन्दर उाचत नाम WU हुआ ह सुख को भी सुख 
देन वाले हैं बहुत सुन्दर बालक हैं ॥२॥ 


इनकी प्रीति परस्पर पावनि | कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥३॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू [ ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू Well 


अथ--इन दोनों भाइयों की परस्पर प्रीति अति ही पवित्र है मन ही मन 
आनन्दे दायक है जो कही नहीं जा सकती है यथा“लक्षए षाम राम प्रिय, यथाथ ही 


OSS CUO Sf Fl SRST ISIS UE SH 
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है यथा तो सुख धाम राम अस नाम!? तथा*सिवक सुखद कृपा संदोह, सेवक को 

देने वाले करपा मन्दिर श्री राम जी हैं अर्थात्‌ णे दोउ वन्ध शम्मु उर बासी तपा 
जन घन सर्वेस् शिव प्राना’ तभी तो मैंने कहा यथा“ जो निगम नेति कहि ap, | 
उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ और आपने समर्थन किया कि “वचन तुम्हार न हे 
अलीका’ इतने ही में मैंने समक लिया क्योंकि यथा में राज नय बहा विचा । ap 
यथा मति मोर प्रचारू ॥, अर्थात धमं तथा राजनीति एवं ब्रह्म के निुण मगुण के 
बिचार में में यथाशक्ति प्रवेश कर सकता हुँ | इसीसे में समक रहाहँ कि' उस के 
षरि की सोइ आवा' यथाथ है इन की प्रीति परस्पर में पावनि है और जो इन 
प्रेम करेता है वह भी परम पावन है ३॥ श्री जनक राजा आनन्द पूर्वक बोते 
कि हे नाथ ये दोनों भाई ब्रह्म और जीव को तरह स्वाभाविक परस्पर Gaz 
यथात्र जीव इव धहज dal, रकाराथों रामः age परमेश्वर्यं जलधिः | मकारा 


via: सकल विधि केकयं निपुणः ॥' वही ये दोनों भाई स्वभाव से ही सयामी सेव 
हैं यथा“ारेहि ते निज हित पहिचानी । लक्ष्मण राम चरन रति भानी ॥ सो हॉ 
है श्री रामजी परात्पर ब्रह्म हैं और श्री लच्मण जी जीवाचाय “लक्षण धाम राग 
प्रिय, सब श्रेष्ठ जीत हैं तथा' माइहि भाइहि परम asi | सकल दोप ga बनि 
at ॥' बहुत मुन्दर दोनों भाई हैं ॥४॥ 

पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नर नाहू । पुलक गात उर बहुत | 


© 


ुनिहिंप्संसि नाइ पद सीसू चलेउ लिवाइ नगर ata A 


अर्थ-गरशच श्रीराम जी को राज्ञा जनक बार बार देखते हुए शरीर बा 
पुलकित हो रहा है हृदय Haga उत्साह हो रहा है यथा“चितवत तादर हू ब्र 
तथा विद एलक निभेर प्रेम पुरण नयन मुख पंकज दिये । मन ज्ञान शुन acid a 
va जप तप का किये ॥ राजा आमन्द मग्न हो रहे हैं ॥५॥ पुनः BMA fara 
की प्रशंमा करके राजा थी ननक जी दोनों भाइयों सहित झुनि को लिवा i 
महल को चले यथा* मुनि मन अगम यात्रि सुत करनी । मुदित Ae ft 
काज, हे महायुनीरवर ऐसी कृपा तो कमी नही किये ETE ae) | 
मेरा श्रहोभाग्य है जो आपका दर्शन मिला 'जानत हों कल्लु मल हीं 
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अ SSS 


सदन स्वामि आगमन | मंगल मूल अमंगल दमनू ॥, परन्तु अब तो विशेष कृपा 
aaa यथाटपा करिय पुर धारिय पाऊं, ऐसा कहकर प्रार्थना पूर्वक राजमहल को 
लेआये ॥६॥ 


सुन्दर सदन सुखद सव काला। Tal वास ले दीनह भुआला ॥७॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई । चलेउ राउ गृह विदा कराई ॥८॥ 


अथे--सुन्दर मन्दिर जहां सब प्रकार एवं सवकाल सुख शान्ति रहती है । 
राजा जनक जी ऐसे स्थान पर निवास कराये यथा 'भोग बिभूति मूरि भरि राखे । देखत 
(नहि mae अभिलाखे । दासी दातत साज सब ake । जोगवत tele मनहि मन sien 
ऐसे सुन्दर स्थान पर निवास कराये ॥७॥ पुनः सष बिधि पूजा सेवा किये तत्प- 
श्चात मुनि से विदा मांग कर राजा घर चले गये यथा“सादर चरन सरोज पसरे | शति 
gaa आसन वेटारे ॥ करि gar मुनि gaa बखानी, अर्थात प्रथम आदर सहित चरण 
NT पुनः कुशासन पर वेठाकर पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य आरती इत्यादि पूजा 
किये पुनः सुनि को अस्तुति बन्दना करके मुनि से आज्ञा लेकर घर चले गये।=।। i 


ale ऋषय संग रघुबंश मनि, करि भोजन बिश्राम । 
43 प्रभु आता सहित, दिवस रहा भरि याम।॥२२१॥ 


अर्थे -गघुकुल मणि श्री राम जी ऋषियों माइत राज भोग भोजन व बिश्राम 
अके शुनि जी के पास दोनों भाई बैठे तब दिन एक ही प्रहर शेष था ॥२२१॥ । 
भात्राथ--मैस्या बालक बृन्द ! तथा “ष्य संग रघुबंश माने. अर्थात्‌ रघुकुल |] 
मणि श्री राम जी दोनों भाई तथा विश्वामित्रादि ऋषियों सहित द्विप्रहर राजभोग | 
भजन तथा बिश्राम करके जब बिशत्र मित्र के पास बेंठे थाटे तमा सँग द्विज सज्जन 
a दिनि एक set अवशिष्ट था अर्थात बाहर घूमने फिरेने का समय था। 
i a फलाहारादि करके कथा होती थी यथा'कतद गूल फल भोजन दीन्ह भक्त 
) तथा/भक्ति हेतु बहु कथा पुराना । wee fay यद्यपि प्रभु जाना ॥, इत्यादि 
Tater भोजन करके बाद में कथा होती थी परन्तु आज भोजन के वाद बिश्राम 
Ta सम्मतः आज राजभोग मिष्ठान्नादि अथवा फलाहार भी हुआ होगा तो 
समिस बादाम पिस्ता इत्यादि की नाना बर्फी मलाई आदि तथा अंगूर नाशपत्त 
NN 7 2 OO न 
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(७६४ ) @ श्रीरामचरित-मानस छे 


सेव बेदाना इत्यादि का राजभोग फलाहार हुआ होगा यथा'बिषध मोह हि 
mar बिषय बिल।सिता,राजभोग से बुद्धि दुबे हो गई इससे कथा बन्द हो ग 
यथाल समाज नहि जाइ बखानी | देखत [विरति बिसारह ज्ञानी ॥, इससे पा 
भूल गया कथा वन्द हो गई और सो गये यथा' विषय समीर वुद्धि कुत भीरी! रा 
बुद्धि विवेक विषय में लीन हो गयी इत्यादि कुछ ही कारणों से आज नियमानु- 
सार कथा बन्द हो गई सभौ विश्राम किये थे वारह बजे भोजन किये और तीन 
बजे तक बिश्राम किये तीन बजे सब उठ कर सुंह हाथ थो कर विश्वामित्र सहित 
दोनों भाई बैठे शोर वही विपय है उन्माद के कारण आज घूमने फिरने की 
ही इच्छा हो रही है बल्कि कथा का नियम आज बन्द हो ही जायगा तपो 
तो यथा!रमा बिलास राम अवृरागी | तजत बमन इव नर बड़ भागी ॥'इत्यादि बरसत 
॥२२१॥ 


लखन हृदय लालसा बिशेषी | जाइ जनकपुर आइय देखो ॥१॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहिं सकुचाहीं | प्रगट न Fale मनहिं मुसुकाही। 


अर्थ-श्री लक्ष्मणजी के हृदय में विशेष लालसा है करि जाकर जनकपुर देश 
आऊ यथा 'एक लालसा बड़ि मन माही । सुगम अगम कहि जात सो ।नाही Wald 
aay जीव कोटि में प्रथम हैं "पर वसत जीव स्त्रवस VATA A लक्ष्मण at 
परवस हैं भगवान्‌ श्रीराम जी स्ववश हैं तो Sz प्रेरक रघुवंस विभूषन'अ् तरंग परश 
श्रीराम जी की है क्योंकि नर नाटक आपको करना है पूर्वी में ही कहा गए ॥। 
mary? रम्यता राम जब देखी । हपें अनुज समेत जिसेखी ॥. नगर मब देखते ६ 
आये हैं यथा 'बन३ न बरनत नगर निकाई” से लेकर तथा "बबल घाम माति Ie i 
gated नाना भाँति | लिय निवास सुन्दर सदन सोभा क्रिमि कहिजात ॥ यहाँ तक 6 
श्री सीता जी के निवास पर्यन्त देखे पुनः'दिलि way एक मराई, नगर से ie 
आकर एक सुन्दर बगीचे में बिश्राम किये परन्तु पुनः नगर देखने की लाह 
लपण लाल के द्वारा म्रचित करते हूँ अतएव इसके भीतर बहुत सा ea ु 
तो सब देखा दिखाया है देखाना तो अपने को है यथा करह सफ़ल प ग 4 
बदन देलाई, तथापि नगर देखकर आ।श्चये चकित होंगे यथा लव निमेष महँ ॐ 
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ब्रा । रच जातु AAMT माया ॥, बही प्रशु/वितवत चक्षत धनुष मख साला” यह 
| | „एकी नर लीला है आगे कहा जायगा यथा'दिसन मिस मु विहंग तर ae बहोरि 
att | देखि ata रघुबीर छवि बाढी ग्रीति न थोरि ll, इत्यादि नाटक ही तो हो रहा 
है बथा'मावा सब तिय साया नाह'अर्थात्‌ सब माया की तो माया रचनेवाली माया; 
| | खरी आप श्री सीता जी टर बहसायापति भगवान्‌, मायापति भगवान श्री राम 
| | न खयं हैं तमी तो यथा'माया कोटि ais निधाना, आष परम मायावी हैं अतएव 

` | रप आज्ञाकारी जीव स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को नगर देखने को प्रेरित किये कि 

| उनकरपुर नगर देखना चाहिये ॥१॥ परन्तु TERA अर्थात प्रभु थीरामजी को भय 
हाता है और मुनि तथा गुरु जी का संकोच है अर्थात्‌ यह तो नीति है कि प्रशु- 
नां से भय और गुरुजनों से लज्जा यह लोक व्यवहार है यथा गुरु जन लॉज-समाज 
| व कारण वश कहते नहीं हैं परन्तु मन ही मन मुसुकराते हैं यथा" कहत मोहिं 

| | तागत भय लाजा, कहते नहों हैं ॥२॥ 


| [म श्रुज मन की गति जानौ । भक्त वछलत। हिय हुलसानी॥३॥ 


| [म विनोत सकुचि मुसुकाई । बोले गुरु अनुसासन पाई tell 


| | ग्रथै-श्रोरामजी छोटे भाई लक्ष्मण के मन की गति जान गये और भक्त 
| Mara भाव हृदय को उत्साहित किया यथा“ सवके उर अन्तर बसहु जानहु भाव 
| | अर्थात्‌ श्री राम जी सबकी अम्तरात्मा हैं लक्ष्मण के मन की बात जान 
| |" ता भक्त वत्सल अर्थात्‌ भक्त की मनोकामना पूर्ण करने का आपके मन में 
| असाह हुआ ॥३॥ तब गुरु के समक्ष मे BARNA हुए लज्जा भाव से नम्रता 
| | SF अर्थात्‌ हाथ जोड़ कर माथा नवाये हुए खड़े हैं गुरु जी बोले भेय्या श्रीराम 
| ab कहना है तो कहिये गुरु की आज्ञा पाकर बोले यथा'आयसु मागि ar 
|| तथा गुरु अनुशासन प/इ नहाये, इत्यादि बिना शुरु राज्ञा कुछ नहीं करते 
|| ` अतएव गुरु आज्ञा पाकर बोले ॥४॥ 


|" लखन पुर देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर परगट न कहहीं॥४॥ 
|) र अनुसासन पाऊ । नगर देखाइ तुरत ले आऊ ॥६॥ 
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(७६६) कै श्रीरामचरित-मानस इक 


अर्थ-हे नाथ ! श्रोलक्मण जी जनकपुर देखना चाहते हैं परन्तु 
देव आपके संकोच और मेरे मय से प्रगट नहीं कह रहे हैं यथा'यधपि प्राट न | 
मवी । हर अन्तर्यामी सब जानी ॥ तेसे ही लक्ष्मण कुछ प्रगट नहीं कहे ता 
अन्तर्यामी श्रीराम जी जानकर श्रीगुरुदेव से प्राथना कर रहे हैं ५॥ 

यदि ्रापक्री आज्ञा हो तो मैं साथ जाकर नगर दिखाकर जल्दी ही केक 
चला आऊँ यथा हिम संग चलहिं जो Wag ais’ यदि आज्ञा हो तो में साथ जता 
जाउँ और नगर Gat फिरा कर शीघ्र ही आजाऊंगा ॥६॥ 


दो० जाइ देसि आवहु नगर, सुख निधान दोउ माइ | 


करो सफल सबके AMA Weel बदन दिखाइ ॥२२१॥ 


` अथे--पुनिजी बोले भेर्या श्री रामभद्र जु हे सुख निधान दोनों भाई जा 
अपना सुन्दर सुखारविन्द दिखाकर ममी के नेत्रो को सफल कर आइये ॥२२२॥ 
भावाथं--मैय्या वालक वृन्द ! यथा“जाइ देखि आवहु नगर, थात्‌ हे सुह 
सच्चिदानन्द श्री राम लक्ष्मण जू दोनों भाई जाइये यथा'राम जन्म जग मं ह 
श्री रामललाजू आपका तो जन्म ही संसार के कल्याण के वास्ते हुआ है पु 


, 6 ~ os 7 fz i, 
दोनों भाई जाइये अपना सुन्दर मुखार विन्द यथा मुख छवि काहि न जात मीहि MO) 


तथा arta अत मदन ata छाई,वह मुखकमल क्री शोमा दिखाकर सबके र A 


Aer) ne a || 
सफल कर आइए तथा'नयन लाभ सब सादर wal बह पूरा कजय यथा! ह! | | 
है (का | 
तु|| ` 
| | 


चातक जिन करि राखे | रहृहि aa जलधर अभिलाखे ॥ रूप बिन्दु जल ह 
उनके चातक रूपी नेत्रों को अपना श्यामसुन्दर सुखारविन्द दशेन का 
कीजिये उन mat की आशा पूर्ण कीजिये यथा'होइहिं सफल चाउ मम तो 
बदन पंकज भव मोचन ॥, उन सबके नेत्रों को सफल कर wea | 

gas ag afa Flag, अर्थात्‌ देखकर जल्दी ही आना विश्वामि 
को भावना प्रगट करते हैं यथा-- 


श्र अपने है 


म पद्‌ ऋ ii 


SN wy x ~ व gal 4 
राम Bra मेरी लू बलइया तेरी बेगि आवो | शा | 


§ डे 4 ‘ 
t 


aut! 
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[a ६१ बालकाण्ड छू (088 ) 


अतः दोहा से पूर्व इन्हें पढ़े'गे | 


मुनि मुनीश कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम राखहु नीती॥७॥ 
धर्म सेत॒ पालक तुम ताता। प्रेम बिवश सेवक सुखदाता ॥८॥ 
अ्~श्रीरामजी के वचन सुनकर मुनीश श्रीविश्वामित्रजी बोले हे तात! 


an ~ > 0 Wal ~ 
श्रीरामभद्र जू ! आप धर्म नीति की रचा क्यों न करेंगे ? अर्थात्‌ थमं नीति रक्षा करने sy 
Ax ही लिए अवतीर्ण हुए हैं । यथा- धर्म ae मर्मेद गुण मामं ।' तथा-'श्रुति ag पौलक x 


SERA SAE SSO I I Se 


क्‌ ~ {ew 
£ तम तुम।” इसी लिए आपका अवतार ही हुआ है आपके लिए इस प्रकार कहना < 


6 उचित ही हे॥ ७ ॥ हे तात्‌ ! आप धर्म मार्ग के रक्षक हैं, यथार्थ में आप सेवकों + 

| Kk को सुख देने वाले हैं सदा भक्तों के ही प्रेम वशीभूत रहते हैं। यथा-सन्तत Ri देहु 5 
| बढ़ाई | तेह ते मोहि Cag रघुराई ॥ अर्थात्‌ आप अपने सेवकों को हीं सदा बड़ाई देना र 
i चाहते हैं इसी से मुझे पूछ रहे हैं ठीक है। अ० रा० अयोध्या काण्डे सगं २ श्लोक ei 
: २५, यथा-*श्ल्लो०-यथ्रात्वं मायया सवे करोषि रघुनन्दन ॥ १५ ॥ तथैवा बुविष रेऽहं 3 
|; (थसं गुरुप्यहम्‌ ॥? अर्थात्‌ हे रघुनन्दन | जिस प्रकार माया के आश्रय स आप 
न 

भ 


[i 


aa कार्य करेंगे में वैसे हीं आज्ञा दिया करूँगा क्‍योंकि लीला रूप से में गुरु हूँ आप 
हैं x ~ Ca > ~ w 
| शिष्य हैं अर्थात्‌ मेरी आज्ञा लेना आपका थम हे तो मं आज्ञा दे रहा हैँ ॥| ८ ॥ 
Mer) ot EEE NERC SENESCENT NEL 


UN 


a पद कमल वन्दि दोउ भ्राता ) चले लोक लोचन सुखदाता । 
+ वृन्द देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 


ग्र q ~ 
|; re के नरं के इवा हो भाई युनि के चरण कमलों 
| मना ne नयन aa ne : ace! । पाइ gt फल ate बिशोकी।॥ 
हर, a % RAI सबके त्रा को सफल करने को दोनों भाई 
| | हो गये तो nee के au भाइयों को MATT शोमा देखकर मन और नेत्र 
rn de 
| | पम दक्षि एक अ 7 ॥ सभी दोनों भाइयों को देखरुर प्रेम मग्न हो गये 
a 6 अबुरागे । वितरत चले जाहि संग ai एकाएक सब श्री राम 
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सफल कर आइए तथानियन लाभ सव सादर eT बह पूरा कॉजय यथा' ४” || 
चातक जिन ah राखे । रहहिं दरत जलधर अभिलाखे ॥ रूप बिन्दु जल होहि श || 
SAH चातक रूपी नेत्रो को अपना श्यामसुन्दर सुखारविन्द दशन बराक 
काजय उन मों को श्राशा पूण कीजिये यथा'होइहिं सफल AIT be 
बदन पंकज भव मोचन ॥ उन सबके नेत्रों को सफल कर आइये | 


पुनः'जाइ दैति arg, अर्थात्‌ देखकर जल्दी ही आना विश्वार्मित्र 
को भावना प्रगट करते हैं यथा-- 


ऋ पद्‌ * | 
राम झुनलो मेरी ले बलइया तेरी वेगि आवो | रवो शर वो || | 


ने || 


जग को पा 


i es अन बीता ee रयामल TAA सुहावन, जन्म लीन्हा करन | 
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Sr 
छ बालकाण्ड w (७६ 


आ. 
तुम दया गरे, राम हो चातुरे,जनि aay ॥ आओ आओ 
दीन cheat के भन ग्राण तम झो अप न देरी लगाओ ॥ १। 
न dem नहीं हो से "7 तुम UAT गुरुजी के भगवान तुम हो | 
aa नय्या नहीं,हो खेबैयया तुम्हीं पार लगाओ ॥ आओ आओ 
गा, के गो RR न देरी लगाझो ॥२॥ 
पने गुरु जी के गोदी दुलारे, न रहो मेरे नयनों से ea? | 
शिष्य ह तू मगा, म गुरु हूँ तेरा, मत BANAT ॥ आओ आओ 
मै न देरी लगाओ ॥३॥ 
2 श्र = al a Ney {ष नि है x हे 
ह या श्रीरास लक्ष्मण लजा जू मेरे भा सुख के निधान आप ही हैं इसलिए 
बन्दा ह आना नहीं तो सं भी वेठकर रोऊँगा यथा“माति माठ कर नात बलि, तथा 
be or 8 atte OTS भूल मत जाना में भी आपका 
गुह पिता हूँ यथा र्ोक-सबेषाँ च geet च जन्म दाता परो गुरुः । पिता दा 
गया वन्या aaa ॥! तथा'त्रिद्य। दाता मंत्र दाता ब्रानदो हरि भक्तिदा । पण्यो 
ate Hava मातुः शत युणोः गुरु ॥, मैं माता पिता से भी आपका 6०9 
! अतएव नगर. देखने में और नगर वासियों के प्रेम नेम में यथा'ुर नर नारि सुभग 
| सता | धमं शील ज्ञानी गुनवन्ता ॥, बह सब भी आपके पाम प्रिय हागे (हिर 


मा बुके भूत मत जाना जल्दी आना "जाइ देखि आवहु” जाइए देखकर जन्दी ही 
ART ॥२२२॥ 


a पद कमल वन्दि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुखदाता ।१॥ 
+ वृन्द देखि अति शोभा । लगे संग लोचन मन लोभा ॥२॥ 


थे + \ 

रा के ने के सुखदाता दोनों भाई मुनि के चरण कमलों 
| पऽ rn नयन वंत सतहि हा । पाइ अबु फल दोहि बिशोकी॥ 
Litt: at १ इस प्रकार ATH नेत्रां को सफल करने को दोनों भाई 
| एप हो गये तो थे समूह के दोनों भाइयों को भतिशय शोभा देखकर मन और नेत्र 
| कि ये aaa ae साथ माथ चलने लगे यथा/सभल बिलोचन पुलक शारीरा । 

WG <I बोध ॥ सभी दोनों भाइयों को देखकर प्रेम मग्न हो गये 
४क अवुराये | ara चले ate संग amy एकाएक सब श्री राम 
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(sac) छै & CE 


—— | 


लक्ष्मण को देखते हुए साथ घले जा रहे हैं ॥२॥ 


पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा yal] 
तनु अनुहरत सुचन्दन खोरी | स्यामल गोर मनोहर जोरी । | 


अर्थ-पीताम्वर पहने हुए और कटि पर तर्कस ओर हाथों में सुन्दर धु | 
बाण शोभायमान है ॥३॥ शरीर में केशरिया चन्दन का खेप हुआ है वह शी || 
की पूणे शोमा को बढ़ा रहा हे श्री राम जी श्याम ओर थीलच्मणजी गोर मनोह 
जोड़ी है| यथा श्याम गौर घुन्दर दोड माई, दोनों सन मोहक Fv । 


केहरि कन्धर बाहु विशाला | उर अति रुचिर नागमनि गाला॥॥ | 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन ( बदन भयंक ताप त्रे मोषन ॥ | 


aa —fae के समान कन्धा विशाल वाहु हृदय पर अतिही सुन्दर गुता 
की माला पहने हैं॥५। सुन्दर लाल कमल के समान नेत्र हैं सुख चन्द्र को शेर 
Pay बिनाशनी हैं यथा“रामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर | क AY) 
सादर कल प्रेम प्रमोद न थोर ॥, देखकर सब परमानन्दित हो रहे हैं।'६॥ 
a rN ~~ ~ A a az N) | | 
कानन कनक फूल ढवि देहीं । चितवत चितहिं चोरि जनु ell 
i si Re f _ जन च I की cli | 
वितवनि चारु भृकुटि वर बांकी | तिलकरेख सोभा जनु च|| 
द Re गीरा | | 
अथ--कार्नो में सोने के कर्णफूल अर्थात्‌ मकराकृत sea ह | 
हैं ओर कृपा दृष्टि सबकी तरफ अवलोकनि तो मानो मन को ही चुर A aa || 
यथा 'मामबलोकय पंकज लोचन । कृपा अवलोकति शोच विमोचर्ति 0, अथात दर| 
~ BN ~ बे oy rs f ER 
कृपा प्ट से अवलोकन करते जा रहे हैं ॥७॥ नेत्रों की चितन 9 i al 
टेढ़ी ate अति सुन्दर हैं और तिलक की रेखा अर्थात बिलक तो सोर | 
शोभा को रोक wer है यथा'तिलक ललाट पटल ofan sata तिल 

समान चमक रहा है ॥८॥ 


जित के! | 
दो ० रुचिर चोतनी सुभग सिर, मेचक कु चित he । 


नख सिख की टीमों सक बन्धु दोउ,सोमा सकल सुरद | 
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€ बालकाण्ड छु (७६६) 


च मिम 

ग्र्थ--सुद्दावनि चौतनी टोपी अर्थात्‌ जरी की वेल बूटादार टोपी सुन्दर सिर 
प्र सुशोभित है और घँ घराले बाल हैं दोनों भाई चरण नख से ओर [शर की 
शिखा तक सुन्दर स्वदेशी शोभा धारण किये हैं ॥२२३॥ 

मावार्थ-भेव्या बालक वृन्द ! यथा रिचिर चौतनी qua सिर. अर्थात्‌ शिर पर 
न्द्र जगकसी दाग टोपी धारण छिये हैं ag dia चोतनी fara मुहाई। कुसुम 
करली विच वॉच वनाई ॥,अर्थात पीत बरश सोनहरी टोपी बीच से चारों तरफ जरियों 
मे बेलें और फूलों के चित्र रचे हैं अर्थात्‌ Ta वूटादार टोपी सिर पर शोभायमान 
tai बीच बीच में फूलों को कली बनी है। घुं घराले कुचे कुचे बाल हैं। यथा 
कव विलोकि अलि अवलि ase? ऐसे सुन्दर केश हैं पुनः Wa सकल पुरेस, सत्र 
शोमा स्वदेशी हैं अर्थात्‌ पेग्ट az नहीं पहने हैं स्वदेशी शोभा सुनहरी जरीदार 
स राज पोशाक से विभूषित हैं दोनों भाई पांव से शिर तक सब राज भूषणों से 
विपत परमसुन्दर हें यथान सिख मंजु महा छवि छाईअर्थात नख से शिखा पर्यन्त 
महा शोभा छागई है अर्थात्‌ शोभामय हैं यथा'शोभा सीव सुभग दोउ वीरा | नील 
रत जल जात सीरा i दोनों भाई परम सुन्दर हें | 


gaa सकल aa अर्थात्‌ चरण के नख से लेकर शिर की शिखा तक 
Wat भाई परम सुन्दर हैं और मत्र शगार स्वदेशी से सब शोभा सजाई है अर्थात्‌ 
्रेजी फुल Yas कोट गोल टोपी नहीं पहने हैं किम्बा जर्मनी, जापानी, फ्रांसी 
मोटानी पोशाक नहीं है सब भारतीय राजपोशाक पहने हैं सुनहरी टोपी सुन 
FARA सुनह री तथा मखमली जता और जरीदार पीताम्बरी धारण किये हैं. यथा 
जिनके यश प्रताप के आगे । शाश मलीन रवि शीतल लागे ॥, ऐसे तथा'पुरुष सिह fag 


पुर उतियारे, अथात्‌ अपने तेज से तीनहूँ ATH! को प्रकाशत करन वाल हें ॥९२३॥ 


देखन नगर भूप सुत आए । समाचार पुर वासिन पाये ॥१॥ 
माये धाम काम सब त्यागी । मनहूँ रंक निधि लूटन लागी ॥२॥ 


अथ राजकुमार नगर देखने आये यह समाचार सव नगर बासियों ने 
पर्पर सुना'सुनत तीर बासी नर नारी,तैसे ही यहां नगर वासियों ने सब सुना कि 
ती अयोध्या राजकुपार नगर देखने आए हैं ॥१॥ तो जैसे दरिद्र सोना लुटने VS 
UG सब वाल वृद्ध नर नारी । चले तुरत ग्रह काज विसारी ॥ तथा“लहि ag रंकन 


Me NT RI 
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(७७०) झैँ श्रीरामचरित-मानस ङे 


— “| 
RR ~ i a : 


सुर मति दती "इस प्रकार्आनन्दित होते हैं ॥२॥ 
निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई । होहि सुखो लोबन फल पाई 
युवती भवन झरोखन लागी। निरखहिं राम रूष अनुरागी je 


AAT लोग दोनों भाइयों की स्वाभाविक सुन्दरता देखकर नेत्रो का 


~ दे fi ral फल 
कर प्रसन्न होते हैँ यथा*राम लखन fay रूप निहारी | पाइ नयन फ़ल हाहि aa 
x FNS है JAR 

सब dat की सफलता जानकर सुखी होते हैं ॥३॥ नव युतरत्तियाँ ag अ 


काओं पर झरोखों में लगी हुई श्री राम जी का सुन्दर स्वरूप देखकर अनुम पी 
हो जाती हे यथा 'पृरुष मनोहर निरखति नारी तथा 'होहिं tara मन सहि त रोड 
रथात्‌ प्रेम रिहल हो जाती हैं तेसे ही परम सुन्दर परम मनोहर श्री गम जी 
को देख कर प्रेम मग्न हो रही हैं ॥४॥ 


Fale परस्पर वचन सम्रीती | सखि इन कोटि कामचति जीती ॥॥ 
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा अम कहुँ सुनियत arate} | 


= 


अर्थ -सब सखियां परस्पर में प्रेम मग्न होकर कहही हैं कि हे मासयो 
इन्होंने तो सुन्दरता मं कोटि हुँ कामदेव को जीत लिया i यथा श्याम शरीर सभाव 
पहात । लोमा aif मनोज लजावनि ॥' अर्थात्‌ अति ही परम सुन्दर हैं ॥॥ 
ववत) मनुष्य, नाग, तथा मुनि महात्माओं में भी ऐसी शोभा: कहीं सुनी भी al 
Ta हैं यथा ag खोजि मुन दशचारी । कई अस geo’ और चोदहो भुन खोजका 
देखिये ऐसा कोई पुरुष सुन्दर नहीं 2 ॥ ६॥ 


विस्तु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट वेप सुख पंच gery | 
ANT अस कोउ न आही ) यह छवि सि पटतरिये atl A | 


a — Frog चार भुजाधारी हैं ब्रह्मा चार मुख वाले हे आर mata तो 
कट वेष पुनः पांचमुख वाले हैं परन्तु यथारसं द्विभुज बालं aura ससित 
श्रौ राम जी तो द्विभुज कमलनयन और मधुर मुसुकराते हुए एक 5a वाले ६ 
अर्थात्‌ NEL सुन्दर ब्रह्मा विष्णु ओर श्री दा 2 ह हहत उन पवार 
पथा दुजा एवं शरीर की आकृति प्रकृति के विपरोत हैं अर्थात्‌ OM geal 
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छि वालकाणड ई (७७१ ) 
= 
र qatar पुन्दर पुचि सुखद geile, तथा'रलोक-शुक्लांवर घरं विष्णु” शशि वर्ण 
बुम ज ग्रस बदन ष्याये सवे बिव्नोपशान्तये iy अर्थात्‌ सव सुन्दर होते हुए परन्तु 
gar चार हैं | और व्रह्मा भी परम सुन्दर हैं यथा'भक्ति हीन लहि विधि सम देही 
र्था ब्रह्मा भो परम सुन्दर होते हुए भी उनके चारमुख हैं वह भी परम असुन्दर 
ही हैं| पुनः शिव भी परम सुन्दर हैं यथा'कन्द इन्दु दर गौर सुन्दरं, तथा'नील कएठ 
ae निषि’ अर्थात्‌ शोभा धाम ही हैं फिर भौ विकट वेष और मुख पांच हैं वे तो 
ग्रति ही असुन्दर हैं ॥७॥ और अपर देवता ऐसा कोई है ही नहीं कि यह श्याम 
meat द्विभुजा घाले ओर'सूचत किरण मनोहर हाँता, एक मुखचन्द्र ओ “आनन अमित 
मदन कृवि छाई, यह छवि की उपमा जिसको दी जा सके अ्रतएव ' उपमा कहुँ 
रमुन कोउ नाहीं, अर्थात्‌ इनकी उपमा को तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है॥८॥ 


ale वय किसोर सुखमा सदन,स्याम गोर सुख धाम | 
अंग अ ग पर वारिहहिं,कोटि कोटि सतकाम॥२२४॥ 


अर्थ--किशोर अवस्था के सुन्दरता के मन्दिर श्याम गौर दोनों भाइयों के 
एक एक AT पर कोटि कोटि कामदेव की सुन्दरता निछाषर कर दीजिए।२२४॥ 
मावाथ भैय्या वालक बृन्द ! यथाय किशोर सुखमा सदन” अर्थात्‌ थोड़ी ही 
| | अवस्था बाले यथा'कन्दर्प कोटि कमनीय किशोर मूतिम्‌! तथा" वय किशोर सब भांति 
| पुनः श्याम गौर दोनों भाई सख के स्थान ही हैं यथा" श्याम गौर fa कहाँ 
ग, श्याम श्रीराम जी तथा गौर श्री लक्ष्मण जी जिनकी शोभा का वणेन हो 
गही सकता है तथाशुद्ध सस्विदानन्द घन! अर्थात्‌ सख के स्थान ही हैं। इनके एक 
अंगों पर कोटानि कोटि कामदेव निछावर करने परे भी अत्युक्ति नहीं होगी 
पथाराम काम शतकोटि सुभग तन शतकोटि कामदेव भौ सन्दर हो सकते हैं ॥२२४॥ 


WE सली अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी।१॥ 
सप्रेम बोली मृदुबानी | जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥२॥ 


| | भथ-हे सियो बताओ शरोरधारे ऐसा कौन होगा जो यह रूप देखकर 
| | हित नहीं होगा अर्थात्‌ समी होंगे यथा'करवल WY धनुष अति सोहा | देखत रूप 
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= Sint EO TE UNIS WE पर््ू | 
(७७२ ) @ श्रीरामचरित-मानस @ जाओ 


चराचर मोहा ॥ अर्थात्‌ जड़ चेतन सभी मोहित हो जाँयगे ॥१॥ अन्य एक ag 

कोमल बाशी से बोली कि हे सयानी मैंने साखयों में जो सुना है वह 4 
यथा संतन सन जस ay gay तुम्हे सुनावों सोइ. अर्थात्‌ जेसी मैं सुनी हूँ वैमा गे 
सुनाती हूँ ॥२॥ हि 


ये दोउ नृप दशरथ के ater | वाल मरालनि के कल जोग ॥॥ || 
मुनि कोसिक मख के रखवारे | जिन रन अजय निसाचर मारे॥ | | 


अर्थये दोनों भाई राजा दशरथ के नव युव्रक पुत्र हैं. वाल हंसों कोम || 
यथारिषुकुल मणि दशरथ के जाये, हंस के बच्चों की तरह सुन्दरं जोरी है॥३॥ था| | 
होम करन लागे मुनि झारी | आप रहे मख की रखवारी Ip ओर पावक शार सुबाहु fal | 
जारा । अनुज निशाचर कटक संहारा ॥, अर्थात सुनि विश्वामित्र की यज्ञ var विम | 
व निशाचरों का संहार किये हैं ।।४।; 


स्याम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदमौवन॥॥| | 
HAT सुत सो सुखलानी । नाम राम धवु सायक पानी Il 


अर्थये जो श्याम शरीर तथा कमल के समान नेत्र बाले हैं जिन्होंने ग | | 
सुबाहु का मद अभिमान मर्दैन किया है यथा।“श्याम गात पर सीहह लोचत | ह । 
मर भव मोचन ॥' हैं रार अहुर द्विज निर्भय कारी,अर्थात gta को. माग | | 
बाल मारीच सुबाहु को जिन्होंने मारा Fl ५।।ये सब gat की खानि श्रीकर |. 
| जी के पुत्र हैं हाथ में धनुष वाण धारण किये हैं इनका नाम श्री राम ल ६ 
| यथा'सो सुसधाम राम अस नामा, ये कोशल्या देवी के पत्र हैं ॥६॥ 


गोर किसोर बेप बर Fa) कर सर चाप राम के पाथ | 
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता । सुनु सखि तासु सुमित्रा मार्त Ie 
अर्थ--और जो गौर वर्ण छोटे किशोर अवस्था बाले हैं और बु 5 


~ | LE 
बेप भूपा धारण किये तथा श्रीराम जी के पीछे हैं cared राम लष | 


सुन्दर वेष farsa ag ॥, बह जो श्रीराम जी के पीछे चल्न रहे है Ils हवा 
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& बालकाण्ड ( ७७३) 


क = 


है BS ge हक 
gat SABI नाम लक्ष्मण है ओर उनकी माता का नाम सुमित्रा है यथा लिक्षण॒घाम 
aa £, वही लक्ष्मण हैं ये सुमित्रा देवी के पूत्र हैं ॥८॥ 


दो० विग्र काज करि बन्छु दोउ,मग सुनि बधू उधारि। 
आये देखन चाप मख,सुनि हषी सब नारि ॥२२५॥ 


अर्थ- दोनों भाई विप्र विश्वामित्र का कायं (यज्ञ को रक्षा)करके और रास्ता 
में आते हुए गौतम मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार करके पुनः धनुष यज्ञ देखने आये 
हैं यह बात सुनकर सब सखियाँ प्रसन्न हुई । २२५॥ 

भावाथे-भैय्या वालक बृन्द ! यथा"विप्र काज करि aq दोउ, अर्थात्‌ दोनों 
भाई प्रथम आकर ब्राह्मणों का कार्य विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों का यज्ञ करवाये 
पथा मुनि कोसिक मख के रखवारे, पुनः वहांसे चले रास्ते में आते हुए तथा छा मुनिहि 
पिला प्रमु देखी” गुनि विश्वामित्र बताये तथा“परसत पद पावन सोक नस्ावन प्रगट भई 
तप एज सही, गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किये पुनः धनुष यज्ञ देखने 
को यहाँ आये हैं यथा" षडप यन्न हुन wpe नाथा, प्लुनियों के साथ यहाँ आये 
पह बात चुनकर सब सखियाँ प्रसन्न हुई! ॥२२५॥ 


रॉस राम छवि कोउ एक कहई । योग जानकी यह बर अहई॥१) 
जो सखी इनहिं देखि नरनाहू । प्रन परिहरि हठि करहिं विवाहू॥२॥ 
अथे--श्रीराम जी की सुन्दर शोमा को देखकर किसी सखी ने कहा कि यह 
नाम सुन्दर तो श्री जानकी योग्य वर हें gare AA रचि aia संवार । ae 
W रचेउ विचारी ॥ दोनों की जोड़ी बहुत सुन्दर है ॥१॥ हे सखी यदि 
रजा इनको देखकर प्रतिज्ञा छोड़ कर वल पूर्वक इनका बियाह करते तो बहुत ही 


होता यथायथ होउ बरु कुस WS, ऐसा हठ करके विवाह कर देते तो 
एन्द्र होता ॥२॥ 


कहे ये भूपति पहचाने । मुनि समेत सादर सन्माने ॥३॥ 
“१ परन्तु पन राउ न तजई। बिधिवस हठि अविवेकहिं भजई॥४॥ 


ञ्ज जर = x a = ~ ह x ol 
थ-ओर कोई सखी बोली राजा इन्हे पहचाने हैं युनि के सहित इनका 
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(७७४) झै श्रीरामचरित-मानस @ 


आदर किये हैं यथा ुत्दुर सन TSE AF AR | Met बास ले eater ॥ 
लेआकर मुनि सहित इनको सुन्दर स्थान में टिकाये हैं अर्थात्‌ राजा इनको a 
हैं ॥३॥ परन्तु हे सखी राजा प्रतिज्ञा नही त्याग करेंगे त्रिधाता की ata a 
अज्ञानता वश Aaa यथा AeA कर्म गीति जान विधाता, तथा" देहि ईश रल हि 
बिचारी, ब्रिधातां Far करेंगे परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते हैं यथाशुरूति जाइ जो 
पनं परिहर तथामिश्या प्रतिज्ञो नरक भ्रान्ति श्रतएव प्रतिज्ञा हीं त्याग सको 


हैं ॥४॥ 
कोउ कह जो भल अहे विधाता | सब कहें सुनिय उवितफल दाता ॥॥ 
तो जानकिहिं मिलहि बर एहू। नाहिन आलि यहां arte ।६॥ 


` ` अर्थ-कोई एक सखी बोली कि यदि बिधाता ठीक हैं और सुनती हूँ किये 
सबको उचित फल देते हैं यथा देह ईश फल हृदय विचारी, यह सत्य है।४॥ तो 
श्री जानकरी जी को निश्चय यही बर मिलेंगे हे सखी इसमें कुछ सन्देह नहीँ । 
' यथा'नारद वचत सरं wey तथा'यहि कहँ शिव तजि दूसर नाही” तेसे ही a जः 
fle मिलहि वर एह, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥६॥ 


(cS fi ‘° Cy > | 
जो बिधि वस अस बनइ संयोग । त कृतकृत्य होहि सब लोग 
(a 5 
सखि हमरे अति आरति ताते । कबहुँक ये आवहिं यहि aa Ul 
IP) oo > i che _ कृत ~ 
अथ--यदि बिधाता के द्वारा ऐसा संयोग ge तो सब लोग FHT" 
जायगे ॥७॥ यथास संयोग ईश जव करई? अर्थात्‌ यादि देवयोग से ऐसा ह a 
समी कृत कृच्य हो जांयगे ॥७॥ हे सखियो हम सब इसलिए दीन हो रही ६ 
इसी नाते सेये कमी यहाँ फिर arta यथा“जिनहिं परम प्रित fora, saga हम nal 
की दोनता हैकि यदि यह नाता हो जायगा तो कमी न कमी आते ही र है 


als नाहित हम कहु सुनहु सखि,इन कर दर्शन Ht 6 | 

यह संघट तब हीय जब,पुन्य पुराकृत भूरि ॥ | 
„ AR तो हे सखियो इनका दर्शन हम सवों के लिये बहुत TS | | 
हैं जब पूव जन्मों का अतिशय पुणय होगा यह संयोग तमी हो anal १ | 


tia Ser ee a 
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छे बालकाणड # (७५५) 


है न 


मावाथ--मैद्या बालक चन्द ! यथा “नाहित हम कहुँ Gag सखि, अर्थात्‌ हे 
परियों नहीं तो हम सों के लिये इनका दर्शन अति दुलभ है बहुत दूर है अर्थात्‌ 
हो नहीं सकता हैं यथा'को जानं कोई सुकत सयानी । नयन अतिथि कीन्हें विधि | 
प्राव नारकी हरि पद जैसे | इन कर दशन हृम कहँ FAW तथा कह इम लोक Az विधि 
हानी ॥ लधु तिय कुल करतूत मलीनी ॥, यथाथ में 'हम सव पुन्म पु'ज की रासी । 
जग जर्वाम जनकपुर वासी ॥ को सुक्त हम सरिस विसेपी | जिन जानकी राम छब्रि देखी॥ 
gaia हम सब पुण्य की गांशहें जो श्री मीताराम का दशन करती हैं और 
प्रविष्य में भी आशा है quate सव करव पुरा पुन्य परयोनिधि भूप दोउ,हे सखियों 
हम Tat RRA श्री शंकर जो निश्चय पूरा करेंगे क्योंकि दोनों राजा पुण्य 
की राशि हैं उनके पुन्य के फल से हम सब भी पुण्यात्मा हो जांयमे यथा वढ़ो प्रजा 
fala गय QU, राजा के ही पुण्य से प्रजा सुखी होती है तो हमारे दोनों राजा 
पुणयात्मा हैं ॥९२६॥ 


बोली अपर कहेउ सखि नीका । यह बिवाह अतिहित सबही का॥१॥ 
कोउ कह संकर चाप कठोरा । ये स्यामल मृद्‌ गात किसोरा ॥२॥ 


अथ-ग्रोग एक Ag बोली कि मखी आप अच्छा कहती हैं यह विवाह हम 
पत्र के जिये अतिशय परम मंगल है यथा" सवे मंगल मांगल्यं सवे पाप प्रणाानम्‌, 

TET अच्छा है॥१॥ पुनः एक सखी बोली श्री शंकर जी का धनुष बहुत कठोर 
है और ये श्याम सुन्दर अति ही कोमल शरीर वाले बालक हैं यथा“कमठ पाठ पतर 
हउ कठोरा” [शित्च का थनुष कछुआ की पीठ ओर बज्र से भी कठोर है ॥२॥ 


सव असमंज अहे सयानो | यह सुनि अपर कहै Bz बानी ॥३॥ 
Waa कह कोउ कोउ अस कहीं | बड़ प्रभाव देखत लघु अहहीं॥ ४)। 


अर्थ-हे चतुरी सखियों सब प्रकार असमंजस में हो असमंजस हैयह सुन | 

भे दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली यथा रूँ पडु gare चाह कठोरा । कहँ | 
शामल मृदु रात क्रिचोरा ॥? अति ही असंभव हे तथा'बोली चतुर aa? 3g बानी,एकू 
WW सखी बोलो ॥३॥ हे सखिया इनको कोई कोई ऐसा भी कहते हैं ये देखने 
ही लघु हैं परन्तु बड़े ही प्रभावशाली हैं sav मंडल देखत लघु लागा । उदय 
६ निदु तम मागा ॥, यह Ra असंभव का संभव होता दै तथा VW ताप वढू 
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वानलहिं जारि सके खल तूल, एवं “रधु ग्रतोप ते गरुड़हिं खाइ परम लषु eng का 
ठृत ते कुलित कृलिस तृत करई, इत्यादि असंभव ही तो संभव हुआ है ॥४8॥ 


रसि जासु पद पंकज धूरी । तरी अहिल्या कृत अघ भूरी ॥॥ | 
सो कि cele विनु शिवधनु तोरे। अस प्रतीति परिहरिय न Ag 


अथ-जिनके चरणों की कण मात्र धूलि स्पशे होते ही पाप पहाड़ al atten 
तर गई यथा परसत पद पावन सोक नसावन TIS भई तव पु'ज सहां, तथा पाप पहाड़ 
प्रगट मइ ae, एवं'छुवत सिला भइ नारि सुहाई, पत्थर बज्र ही तो था ॥५॥ बही शर 
राम जी क्या धनुष को बिना तोड़े रहेंगे अर्थात्‌ निश्चय हा TST यह विश्राम 
स्वप्न में भी त्याग नहीं करना अर्थात्‌ इस बात का पूरा बिश्वास रकखो किये 
श्याम सुन्दूर श्री राम जी पत्थर को पांव को धूली से उड़ाने वाले धनुष को निश्वय 
ही तोडगे यथा “सीय विवाहव राम गर्वे दूरि करि छप के ? जाति को सक संग्र॥ 
दशरथ के रण alge, त॒था'का वापुरी पिनाक पुराना, अर्थात्‌ 'छु्रतहि टूट पनाक पराग, 
यह पुराना पिनाक तो छूते ही टूट जायगा यह निश्चय दै इसमें कुछ भी HE 
नहीं है ॥६॥ | 


< 


जेहि बिरंवि रचि सीय संवारी । तेहि श्यामल बर रचेउ FATTO 
[सु बचन सुनि सव हर्षानी। ऐसइ होउ कहिं az वानी Mel 


अथ--जिस ब्रिधाता ने सुन्दर सजाकर श्रो सीता का निर्माण किया है है 
इनके योग्य बर विचार कर श्याम सुन्दर श्री राम जी को बनाया है। यथा bi 
फल हृदय बिचारी, अर्थात्‌ विचार पूर्वक विधाता उचित ही फल देते हैं था 
जाहि रांचो मिलहि तो बर, अर्थात्‌ श्री सीता जी को यही वर मिलेंगे॥0॥ शा हे 
का AAT सुनकर सब प्रसन्न हो गई और सब प्रसन्न हो गई और सब र a 
कि ऐसा ही होना चाहिए यथा'स॒दिन gainer दायक सोई | तोर कहा $ a 
दर ॥ अर्थात्‌ तुम्हारा बचन सत्य होना दो ad मंगल है तथाल i 
घुदिनं तदेब तारा बले चन्द्र बलं तदेव । विद्या बलं देव बल तरेव तपत छ; 


aay , NOON GX o a fe छः 
APPL, तैसे ही जिस दिन यथा“वर दुलहिन वैटहि एक mle वही दि 
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मंगल है और तुम्हारा बचन सत्य होगा जब हम सब आंखों से दर्शन करेगी । 
gata तुम्हारा बचन सत्य हा ॥८॥ 


दो” हिय हर्षहिं बर्षहिं सुमन,सुसुखि सुलोचनि इन्द्‌ । 


Ss 
€) 


जाहिं जहां HE बन्छु दोउ,तहँ BE परमानन्द ।।२२७॥ 


ग्रध--सन्दर मुखी सुन्दर नेत्री सब सखियां हृदय में हर्षित होती हुई सुन्दर 
मन से gat at वर्षा कर रही हैं इस प्रकार दोनों भाई जहाँ जहाँ जाते हैं वहीं 
mare हो रहा है ॥६२७॥ 
भावाथ--मैय्या बालक बृन्द ! यथा er eile वर्षहि हुमन, अर्थात्‌ वे सब 
सयां परम सुन्दर मुखवाली तथा परम सुन्दर नेत्रों वाली एवं परम सुन्दरी हैं 
यधागांव गांव अस होइ Bare । देखि भानुकुल Fea चन्द्र ॥! aa ही यहां भी 
नन्द हो रहा SAMA के आनन्द दाता? सभी हृदय से हपित होकर पुष्पो 
क्री वर्षा करतो हैँ यथा'वर्षेहि सुमन जनावहि सेवा, तथा न्द वृन्द मिलि चली लुगाई 
रध्‌ ga प्रसव में ओर ब्रिवाह में स्त्रियों का ही साम्राज्य रहता है वही बर का 
| | रागत स्वागत करके जीव को जाल में Karat हैं तथा “माया कटक प्रचण्ड, और 
$” ह नार, यह कुण्ड के कुण्ड हैं क्योंकि विश्वविमोहन श्री राम जीं को 
| | माहित काना हे यथा"िश्वविमोहन cas वितान।' विश्वबिमोहन को देखकर यह 
| | माया कटक समी मोहित हो गई हैं यथा'कहह dal अस को agen? । जो न मोह 
| | रूप निहारी ॥ जिन निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥' परन्तु 
| इनको मोहने a उपाय करना चाहिए aul फूलों की वर्षा करके इशारा देती 
| | ६ HAI में आना बहा" विश्व मोहनी तायु कुमारी । श्री बिमोह जेहि रूप 
| Wag श्री किशोरी जी आपको मिलेंगी तब विश्वविमोहन और विश्वविमों 
| ह की जोरी ठीक होगी यथा'योग जानकिहि यह बर अही, तुथा'सोहत राम सीय 
| |... | छवि सिगार मनहुँ एक ahi ॥'अतएब् इन दोनों को एकत्र करना चाहिए 
| f a रूपी जाल डालकर श्री राम जी हे हि = “I कर ; ae 
| 8) परभ cae मानव ISL Slee ee : oa a ae 

| ER | का हित और हमारी एक लीला बन जायगी तथा Fk ale 

i ` अधात्‌ में प्रभाव होते ही फुलवारा में MAU इत्याद "२२७॥ 
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पुर पूरव दिसि गये दोउ भाई। जहाँ धनुष मख भूमि बनाई॥॥ 
गति बिस्तार चारु गच द्वारी | विमल वेदिका MAT संवारो॥॥ 


अर्थ-नगर की पूत दिशा में दोनों भाई गये जहाँ धनुष यज्ञ शाला की भना 
बनी है agree? जाइ देखेउ तव यागा, तैसे ही श्री राम लक्त्रश दोनों भाई भु 
यज्ञ शाला के सामने पहुँचते हैं जो देखने को जनकपुर आये हैं gaya अन्नु 
रघुकुल नाथा'्बह यज्ञ शाला देखने TAN? यज्ञशाला का अति ही विस्तार है ay 
गच्ची बहुत सुन्दर नीचे को ढली हे [ जेस नाच घर सिनेमा इत्याद में पदर 
तरफ ऊंची और सामने नीची भूमि इली रहती हैं सामने स्टेज हता है तत 
देखने में सुयोग होता है] तेसे ही यह गच्ची सामने ढालू ट्रै और बिमल बेदी | 
सुन्दर सजाई है अर्थात्‌ बीच में स्फाटिक मणियों से धनुष यन्न बेदी बनी है यथा 
बट छाया वेदिका बनाई, तैसे ही यज्ञशाला के बीच में धनुप रखने को एक Fe 
बेदी बनी है ॥२॥ 


wy 


चहँ दिसि कंचन मंच बिक्ाला | रचे जहाँ Fate महिपाला Al 
तेहि we समीप Fe पासा (अपर मंच मंडली बिलासा॥॥ 


PT S ~ owe Goes iA c Cy t 

ay —Fel क चारा तरफ WA के बढन क [लए गही लगी हुई ह सु 

के मंच बहुत बिशाल बने हैं यथा'उतरे ag तहँ बिषुल महापा चुप aed द 

के लिये देश देशान्तरों के असंख्य राजा आये हैं थे सभी बेठेगेतो उन पी 

लिये बहुत लम्बा ANT तरफ मंच लगी है यथा 'चारिउ fafa फिरि ay pla | 

चारै तरफ बेर कर बनी है जिस पर देशदेशान्तर के असंख्यों गाजा बेग | 

उभं! के पीछे पाह ही में और एक मंच वहाँ भो सुखमय गद्दी लगीं EN || 

¢ | 

रु ऊं y + ~ ~ ज्‌ w ग्र {Vall | 

FIT उचि सब भांति सुहाई । वैठहिं नगर लोग Ae : al 

iG EE ) 

तिनके निकट बिसाल सुहाये । धवल धाम बहु बरन बना! || 

ह| 

करार | 
HA द 


c ~ La ear Tt ~ win x 
अथ-वह AMA सुवणं के मच से कुछ Gal AN न 
|| 


aye é 
जिस पर नगर बासी दर्शक सब आकर बेटे शरथात्‌ ऊँची इस लिए हे P 
बालों को सब प्रकार सुपास eee हो जिससे देख ae ॥५॥ और उसके भी 
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Er 
ही विशाल एवं सुन्दर शंखमरमर का मकान चित्र बिचत्र नाना प्रकार का बने हैं यथा 
gan कोटिं श्रिचित्र मणि छत सुन्दरायतना घना, तेसे ही यहां धवल धाम अर्थात्‌ शंख 


प्रर स्फटिक पत्थरों से बने हैं ॥६॥ 


| इहं बेठी देखहि सव नारी। यथा योग्य निज कुल अनुहारी 
| (वालक कहि कहि BE बचना ! सादर Tale Zarate रचना Neil 


ग्रथ--जहाँ पर नगरवासी सत्र स्त्रियां यथा योग्य ब्राह्मण छत्रिय वेश्य तथा 
शूद्र अपने २ कुल के ASA asd यथा“उत्तम मध्यम नीच लधु निज निज कुल 
रह ॥' मत्र AS AT ॥७॥ नगः वामी बालकों ने कोमल बारी से म्र समभा 
कर आदर सहित प्रथु श्रीराम लक्ष्मण को सुन्दर रचना दिखाये अर्थात यहाँ सुवर्ण 
के मंचों पर देशी राजा लोग धनुष तोड़ने बाले तथा देखने बाले बैठे गे और उनके 
पीछे दूसरी पंक्ति के मंचों पर यहां नगर के सब्र दशक लोग बैठकर देखेंगे पुनः 
से पीछे TTT धाम में परदा लगा हे उन पर यथा योग्य नगर की सव स्त्रियां 


बैठ का दखंगी इत्यादि सव आदर सहित दिखा रहे हैं ॥ ८॥ 


| दोऽ सव fag यहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात | 
| | पुलकहिं अति हं हियदेखि देखि दोउ आत ॥२२८॥ 


. अथे-सब बालक प्रेम ay होकर इसी बहाने परम मनोहर श्री राम जी का 
| | शः स्पर्श करके तथा दोनों भाइयों को बारंबार देख देख कर शरीर पुलकित 
| धेत हुए हृदय में अतिशय हर्षित हो रहे हैं ॥२२८॥ 
भात्राथ— भेर्या वालक Tee ! यथा'सव fag यादि faa श्रेम qa अर्थात सब 
। a इसी बहाने प्रेम बिवश भगवान्‌ श्री राम जी का शरीर स्पशे करते हैं यथा 
| हक BUG सुहाई? तेसे ही पावनं पावनानां भगवान्‌ का परम पावन तथा 
| बे स्पशं करके परम पावन हुए जा हे हैं यथा “परदा 
| तैसे हो यह सब भगवान्‌ के शरीर pe जन्म मर्ण का शोक 
| फ ह रहा है दोनों भाइयों को देख देख शरोर पुलकित ह जाता है T= 
पैर पनस फल जेते” रोमाँच हो जाते हैं और हृदय में अतिशय ह होता है 


| Yay! हो देखे र्‌ ब्य 
थी बह भार्य मम अमित अति राम FU सुख पुज | देखेउ चयन fata शिव a 


7 ha tt nd i 


a 
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SSE =: ::.. 
युगल पद कंज ॥ ऐसा मन ही मन विचारते हुए हृदय से सब बालक प्रसन्न हो ३३|| 
हैं ॥२२८॥ | 
fag सब राम प्रेम बस जाने । प्रीति समेत निकेत वसाने |। ॥ 


निज निज SO S ~ > ras 
fast निज रूचि सब लोह बुलाइ ) Bled सनह जाइ दाउ Ay 

अथ-श्री राम डी बालकों को प्रेमवश जानकर यज्ञ शाला के मन्दि हो 
प्रेम पवक प्रशंसा किये अर्थात बोले भय्णा बालक सब यह सजाच स बह है 
सुन्दर बना है यथा“धन्य अवध जेहि २।म वसान, तेसे ही मिथिला को मी ge al | 
रहे हैं ॥१॥ बालक सब अपनी अपनी इच्छ SAW बुरा Fal कर सब दिखा हहे 
हैं ओर आप दोनों भाई भी प्रेस पूर्वक सव तरफ देख रहे हैं यथा'शम सदा पे 
रुचि राखी, सब बालक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार महाराज इधर देखिये महा- 
राज इसको देखिये तो बालकों की इच्छा फे २नुभ।र हो सब तरफ देख रहे है| 
यथा al जैहि भाव रहा अभिलाषी । तेहि तोहि की aa तस रुचि राखी ॥ सभी मे 
मन को प्रसन्न कर रह हें ॥२॥ 


राम दिखावहिं अनुजहिं रचना । ऋहि ag मधुर मनोहर वना 
लव (निमेष महँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुसासन माया ॥॥ || 


६ res. 4 a ‘et | | 
अथ--श्रीगाम जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को कोमल मधुर तथा मर! | 
वाणी से कह कह कर सब सुन्दर रचना दिखाते हैं यथा "ए कहहिं मु | 
जकार ॥| तैसे ही यहां भी देखकर ममुझाते हैं ॥३॥ गोस्वामी जी कहते ६ । 
rz क्र + Ce hs Yoon 5 [3 गे if | 
जिनका माया लव अथवा निमेप मात्र में ही असंख्य ब्राह्माणडों gl 
है वह आज एक माधारण यज्ञ शाला को आश्चय चकित होकर दख ६ 


द AN ~ ~ A 
आरचयवत्‌ पर्ति करिचदेन, तेमे हो आप भी आश्चर्य देख रहे हैं ॥४। 


भक्ति हेतु सोइ दीनदयाला। वितवत चकित भनुषम साली F | 
कौतुक देलि चले गुरु पाहीं। जानि ब्रिलम्ब त्रास मन मार्दी "| 
ए घर | { 


0 ~ ~ 
अथ-वा दयालु भगवान्‌ श्री राम जी भक्तों के हित के लि | 
fe Aare’ 


शाला को चक्रित होकर देख रहे हैं यथा'रोम रोम प्रति लागे कोटि भी 
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न 
के बालकाण्ड € (७८१) 


बही भगवान्‌ धनुष यज्ञ शाला को देखकर mead चकित हो रहे हैं और बहुत 
grat बता रह है ॥४ । पुनः सब रचना लीला देखकर बहुत बिलम्ब हुआ क्‍ 
जानकर भयभीत होते हुए गुरु जो के पास जाने को तैय्यार हुए gar! भयउ बिलम्ब 


aig भय भानी, तैसे ही आप गुरु जी से भयभीत हुए॥६॥ 


MG AA डर FE डर होई | भजन प्रभाव देखावत सोई ॥७॥ 
कहि वातें BZ मधुर सुहाई। किये बिदा बालक बरियाई ich 


अधे- जिनके डर से डर को भी भय लगता है वही अज भजन के ही 
प्रभाव का दिखाते हुए स्वयं डर रहे हैं यथा“श्रभय Ee जो gle डेराई, तथा“भगवानू 
‘Mg के हरा म' एवं'अहं भक्त पराधीन हास्वतन्त्रइव द्विज, अर्थात्‌ में स्वतन्त्र होते हुए 
भी भक्तों के आधीन रहता हूँ ॥७॥ पुनः मधुर मधुर कोमल बातें कहकर बालकों 
की समफाकर उनकी इच्छा न होते हुये भी बल पूर्वक बालकों को घर बिदा कर 
दिये यथा'विदा करिह भगवान्‌ तब बहु प्रकार समुखाइ अर्थात्‌ समका बुफाकर बालकों 
को बिदा कर दिये । ८॥ 


दो सभय aaa facta अति,सकुच सहित दोउ भाइ | 
UG पद पंकज नाइ सिर, बेठे आयमु पाइ ॥२२५॥ 


थै 4 0 as ~ . fi 
_ अथे--दोनों भाई भयभीत होते हुये आए और शति संकोच महित तथा 
२. एक विनीत होकर शुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर 

बैठे ॥२२६॥ 

° ~ ०५ 
EE भ वालक बृन्द ! यथा “सभ aay facia अति अर्थात दोनों 
fe विलम्ब के कारण यथा “जाति ब्रिलम्ब त्रास मन महा, भयभीत होते हुए आये 

if} i rf ~ cn sos ~ ~» ~ 
ra अति संचित होकर विनीत भाव से प्रेम Ga गुरु के चरणों में greta 
मि कय यथा wg परे गुरु चरण तरोरुह । अनुज afga अति पुलक aalte Ui, 
Ny के आज्ञा पाकर गोद में वेठ गये यथा/तिश्वा/मत्र निकट बेटे, निकट में 
7 4 अर्थात्‌ अपनी गोद में बैठा लिये तथा ‘ge देव के गोद सिलोन, Seat आरान्‌ 
Wea भी लपण लाल जू कहते हुये हृदय से लगाये यथा"नितवत पंथ 
भैय्या मागं देखता ही रह! अब “ ठमहि देसि सातल भइ कार्ता; तुम्हे दोनों 
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(७८२). & आरामबरित-मानस के 


को देखकर हृदय शान्त हों गया ॥२२६॥ 


(नसि प्रवेस सुनि आयसु दीन्हा) सबही सन्धया बन्दन कोर्ष 
'कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग याम सिरानी 


॥ अर्थ-रात्रिं का आगमनं अर्थात सन्ध्या का समय जानकर शुनि जी. षग 
दिये तो सब मुनियों सहित सन्ध्यावन्दन किये ॥१॥ पुनः ऐतिहासिक antag 
कथा कहते हुए दो प्रहर रात्रि बीत गई अर्थात नित्य प्रति की नियमित कथा ज 
दो प्रहर नहीं हुई थी अभी समय पाकर कथा हुईं यथां 'भक्ति हेतु बहु कथा पुरना । 
कहहिं विग्र यद्यपि प्रभु जाना ॥, तथा*वेद पुरान सुनहिँ मन लाई | आपु ' कह।ह तरतु 
समुझाई ॥ अर्थात्‌ आप सुनकर पुनः छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहते हैं। 
ऐसेहीरात्रि दो प्रहर बीत गई अर्थात्‌ आधी रात हो गई ॥२॥ 


'मुतिवर.सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई॥१| 
जिनके चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप योग Fae 


i) -जथे-्ुनिः राज श्री विश्वामित्रा शयेन किये और दोनों भाई चरण हेवा 
“aaa gays गुरु पद, अम्बुज Aqua । ते arg AcE बड़ भागी ॥, aaa जर 
i iE, पैः, अनेक जन्मों की gale के फल से गुरु की स म 
| होती. हे aay ate निज Ata aq sn विस्तारहि.-विसद यस्‌ राम ay कर ही 
संसारे को चा हेतु श्री रम जन्म का दशै लीला है ॥३॥ जिनके तश का 
लिए संमार से वैंराग्य लेकर नाना जप योग किया जाता है यथा हि Wy tt 
fa, अनुराग । विगत मोह मुनि बृन्दा ॥ fafa aie erate हरिम ग aul 
कर ध्यान जान fan योग अनेक मुनि ate nae’ अर्थात्‌ जो कष्ट ANTE i] 


तें दोउ बनु प्रेम जनु जीते । गुरु पद कमल पलोटत भरते | 


ae 4 Cr. n Cr £ t q |] 
बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही । रघुबर जाइ सयून तब ग al 
q and 


\ CQ i ~ < : NT 
Sad दोनों भाई प्रेम तल्लीन qe प्रीति पूर्वक गुरु के १६ करी 
को दबा रहे Gaal सेवाः कर रहे हैँयथा'जिन qa बरण fa | ae A 
बह गति प्रगट भवानी. ॥- है भवानी प्रत्यक्ष ही देख लो श्री रघुनाथ जीरक 
Ps NNR NNN 
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I 
@ वालकाणड (छ (७८३) 
प्रेम का फल यथा गहि मिस देखएँ प्रभु पद जाई। करि विनती आनौ दोउ नाई ॥ ज्ञान 
विराग सकल YT अयना । सो अभु मै देखब भरि नयना ॥, उसी के फल CST आज 
मक्तराज विश्वामित्र को शुरु मानकर स्वयं चरण सेवा कर रहे हैं तथा 'उमा राम 
aaa जेहि जाना । ताहि भजन ata भाव न आना ॥ हैँ उमा श्री राम जी का यह 
उद्वार स्वभाव जो जान लिया दै उसे श्रो राम जी का भजन छोड़कर दूसरा कुछ 
अच्छा नहीं लगता है | अतएव“श्रस प्रमु ste भजे जे आना | ते नर पशु बिनु a 
Auda ॥ वह मनुष्य बिना सींग पूँछ का पशु है ॥५॥ 
सुनि अर्थात्‌ श्रीशुरुजी के वारम्वार आज्ञा देने पर श्रीरघुनाथजी जाकर शयन 
किये यथा'तिवा मोजन दान में आज्ञा भंग न दोफ तभी आज्ञा भंग दोप न मानकर 
बारम्बार आज्ञा देते ही रहे तब श्रीरघुनाथजी शयन किये अर्थात्‌ प्रेम मग्न होते 
हुए सेवा करते थे परम में नियम नहीं रहता है इसलिए बारम्बार आज्ञा देने पर | 
शयन किये ॥६॥ | 


चापत चरन लखन उर लाए। सभय Fa परम सचुपाये ॥७॥ 
पुन पुनि प्रभु कह सोवहु ताता ।। पोटे उर धरि पद जल ज।ता॥=।! 


अथ--पुनः श्री लपन लाल जी श्रो रामजी के चरण हृदय में लगाये भयभीत 
होकर धीरे थीर प्रम पूर्वक चुप चाप सेवा करने लगे यथाप 99 सेवहिं सब भाई, 
यह तो अकेले ही पूर्ण सेवा कर रहे हैं ॥७॥ बाग बार प्रभु श्री राम जी आज्ञा दे |. 
रहे हैं कि हे तात तुम भी सो जाओ तब चरण कमलों को हृदय में ध्यान करके 
WAU जी भी सोये यथा'शयन कन्ह रुवंश मणि ५य पलोटत माइ पुनः ज्ञा | 
पाकर tte मात्र परन्तु भड पडे बैठे बाटासन, बोरासन से पौढ़े मात्र हैं रथात बीरा- | 
ने ही बैठे हैं ॥८॥ 


* उठे लखन निसि विगत सुनि,अरुन सिखा छनि कान। 
एरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान ॥२३०॥ 


भर 
हे अथे--रात बीत गई gat की ध्वनि ga कर श्री लक्मण ची उठ गये ओर 
हा पहले हो जगत पति श्री राम जी भी जग गये अर्थात्‌ उठे ॥२३०॥ 
भाबाथ--मैस्या बालक aq! यथा'उटे लखन निति विगत सुनि, अर्थात्‌ रात्रि 


OS नियम 
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2 
हु श्री 


(७८४ ) oe श्र 


रामचरित-मानस a 


i 
||, समाप्त हो गई ब्रह्म ET हो गया मुर्गा बोलने लगा sare yer चोला 
बहम दुहत में ही उठना. चाहिए, vase अहर भूप मित जागा रधान i 
तीन प्रहर गत होने पर व्रह्म मुहूर्त होता है अ'ग्रेजी घन्टा के तीन gy ary 
होता. उमी समय उठ कर स्नान इत्यादि करना चाहिए यथा aaa सोच कि जाह 
गहे, रथात्‌ श्रीलपणलालजी को प्रथु और गुरु दो की सेवा करना है तो डे हे 
पहले उठे श्रोरश्री राम जी को गुरु सेवा करना है तो शुरु से पहले आप भी 
| उठ गये ओर दाना भाइ गुरु सवा में प्रस्तुत हा गये ॥२३०॥ 


सकल सोच करि जाइ नहाये। नित्य निवाहि गुरुहि सिर नाबे॥॥ 
समय जानि गुरु आयसु पाई | लेन प्रसून बले दोउ भाई ॥३॥ 


अथ-शांचइत्याद्‌ करक स्नान किये BT सन्ध्या बन्दन aga का गुरु 
का प्रणाम [क्रय यथा“धाइ घरे गुरु Wa Wise समय AGRA जानकर गुरु की 
आशा SH दांना भाई पुष्प लेने चले .यथा "समय जनि शुरु यसु दीन्हा अर्त 
सायंकाल सन्ध्या बन्दन समय जानकर तेस ही यहा पूजा समय जानकर र गुप्त 
रहस्य यथा'यह रहस्य रघुनाथ कर, नथा'तिडि अवशर सीता az आई, इत्यादि ममय 
जानकर शुरु की आज्ञा लिये ओर दोनों भाई पुष्प लेने को चले । x 


भूप बाग बर देखेउ जाइ । TE बसंत ऋतु रही लुभाई॥२॥ 
लागे विटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि विताना॥४॥ 


अथ--जाकर राजा जनक करा अच्छा बगीचा देखे जहां सवक्राल वसंत ऋतु 
लुब्ध रहती z यथाएलहि सदा ada की नाई अर्थात बसंत ऋतु के समान ही ब्रह 
मास तथा “ललिवत फुलत नवल fac सदा फल फूल तथा नवीन पल्जवा a at 


रहते हैं ॥३॥ नाना प्रकार मनोहर aa लगे हैं ओर उन पर नाना रंग की AT 
दनी की तरह फैली हैं यथा “विविध वित्ञान दिते जनु qa? target at 
देखा ॥४॥ ` ` 
| नव पल्लव फल सुमन सुहाये। निज संपति सुर रूख लजाये | 
` चातक कोकिल कीर चकोरा। कू'जत विहंग नटत कल ATTN 
व NNR ~ 
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Oe 


¢ agli x : 
अरथ--नवौन पल्लव फल पुष्पां से शोमायमान्‌ हैं निज संपत्ति 


(६ ~ x ¢ . से क्ल 
ढो मी लज्जित करते हैं यथा“मनहुँ ge बन परिहार ama! मालुम पड़ता है कि 
aaa के बन को छोड़कर सब कल्प वृक्ष यहीं आगये |५॥ ae ete 


तेता चकोर इत्यादि पत्ती कू ज रहे हैं और सुन्दर मोर नाच रहे हैं यथाच 
ताते go बिक, गं । कृ जत मंजु मराल मुदित मन ॥ अलिगन गावत 
इत्यादि 'परम सुहावन हे॥६। 


नाचत मोरा ।! 


गधय वाग सर सोह सुहावा । मनि सोपान विचित्र बनावा Now 
बिमल सांलल सरासज बहुरंगा। जलखग कू'जत गु'जत TAT Neh: 


श्रथ-बगीचा के बीच में सुन्दर तालाब हे जिसमें मशियों की सीढ़ी. बिचित्र 
बनो हैं यथा तिव प्रभु रये सरोवर तीरा, तथा'संत हृदय जस निर्मल बारी? any fara 
| नाना रंगा | मधुर मुखर गु'जत बहु yar ॥' पुनः 'हुन्दर सग गण गिरा wars 
इत्यादि सुन्दरता थी ॥८॥ ई 


री० बाग तड़ान विलोकि प्रभु, हपे बन्छु समत । 
परम रम्य आराम यह, जो रामहिं सुख देत ॥२३१॥ 


ly s 
|| बाग और तालाव देखकर oa श्री राप जी दोनों भाई प्रसन्न हुए 
|| "शकर जी बोले हे प्रये यह परम रमणीक स्थान है जो श्री राम जी को भी 
| | 883 रहा है tegen 
| माताथे- भेर्या बालक ac! यथा 'बाग agi विलाकि Mala Wy श्रीराम 
| i ह bag pei 74 इहा लुभाई, एवं सुन्दर तालाब वथ 
$ बहुत्गा अर्थात ania ओर TARE देखकर दोनों भाई परम 
| ल द शंकर जी अपने कथा रमण मे पाइ को बताते हैं कि हे. प्रिय 
कम मु कप aS हे जो श्री राम जी को भी सुख दे रहा है यथा as 
|| a 25 HH कर ते त्रेंलोक gata? ॥ सो ga धाम राम अर्थात ज्ञो सार संसारे 
me पाले.सुख की राशि सुख के धाम श्रा राम जी हैं उनको मी सुख दे 


TE बर कमल सित ` और आगे कहा जायगा यथाश चव जात जोनकी- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| | क णिए यह परम सुन्दर स्थान है अतएव यथा "जहाँ चितवत मुग तावक नयनी | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| & श्रारामचरित-मानस ईँ र 
वि ee 

i 77 ज॒ऋ्ले 
जानी | ga ate सोभा ga खानी ॥, aura रामहि ga देत? श्रथवा'सो रहि ap { 
देत, अर्थात्‌ उस बगीचा एबं तालाब पर श्री सोता के नेत्र पड़े हैं' जनु तह ay |. 
~ n ~ Lay aes a 
कमल सित a? ag श्री राम जी को सुख दे रहा दे यथाथ में बह तालाब रौ | | 
बगीचा श्री सोता के प्रभाव मे परम सुखद हो रहा है । 
यथा“पय पयोधि ताज अवध विहाई | जहाँ सिय राम लखन रहे आई ॥, तब तथा | 
शोल हिमालय आदिक जेते । चित्रकूट ae mate तेते ॥, तेसे ही यह बाग और तड़ा | 
श्री राम सीता के प्रभाव से सुखद तथा बन्दनीय हुआ है तब क्यों के दवा | 
tara रम्य आराम यह. कहा जा रहा है यथा * महिमा यह ने जलधि के बर ।| | 
Wea ga नक्पिन के करनी ॥, यथार्थं में “श्री रघुवाथ अताप ते सिधु ae am] | | 
aa ही यह बाग व तड़ाग श्रो सीता राम के ही प्रताप से आज श्री राम को ह| 
सुख दे रद्दा है यथा'नो बड़ होत सो राम बड़ाई, अथवा रेहि न दीन्ह रघुबीर बहाई 
त्यादि ॥२३१॥ 


हुँ fafa चिते पूं दि मालीगन । लगे लेन दल फूल सुदित HA | 
तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जनानि पठाई [| 


अर्थ--बगीचा के द्वार पर चागे तफ देखे और माली गण से पूर्वी ||. 
~ ~ x मे ज॒ F तल fi जा! a | 
प्रसन्नता पूर्वक तुलसी दल और फूल लेने लगे यथा 'मंजल मंजर gata fsa | | 


सुमन समेत ब।म कर दोना, अर्थात्‌ दोना में तुलसी और फूल बोड़ कर रस ह|| 


aaa) 

॥१॥ उसी समय पर पार्वती की पूजा करने को माता सुनयना जी को aad 
श्री सीता जी भौ उसी बगीचा में आ गई यथा “/भ्य वार सर Mew val 
9 3 0 foe सहायः वह | | 

सर श्रमीप गिरिजा og सोहा” ayy "तुलसी जस मवितव्यता aed fou पहात ब :|| 
i (Fg + ae ब्रिधात!? ayaa विधि बस 74 ee) 
संयोग हो रहा है यथा'कोउ कह जौ भल we ब्रिधात!' आर "गे 5 ale 
संयोगू, विधाता AT Fay ही संयोग जुटा रहे हैं आगे भी कहा A रही है! हब 
सो सब कारन जान विधाता इत्यादि ॥२॥ 


संग सखी सब सुभग सयानी । गावहिं गीत मनोहर = | 
सर समीप गिरिजो गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मन ह| 


५ चयं 3 2 गे qi 
अथ--साभ में सब सुन्दरी तथा चतुरी सखियाँ हैं सब मनाई? A 
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EEE 
गाती हैं । यथा“चठुर Tal Gah सकल सादर चली लिवाय तथा'गावहिं गीत मनोहर 
ताना । श्रति आनन्द न जाई वसाना ॥ आनन्द मग्न गाती हुई' श्री सीता जी को 
साथ में लेकरं आई ॥२॥ तालाब के निकट ही पावती का मन्दिर सुशोभित है 
ब्रो बाणी से HAMA है देखन ही से मन मोहित हो जाता है अर्थात्‌ तालाब के 
निकट ही मन्दिर रहत हैँ Barat तीर देवन के मन्दिर! तुथा'दीस जाइ उपवन 
बर धर विकसित वहु कॅज । मन्दिर एक रुचिर तहँ वेडि नारि तप पु'ज wp बेस ही 
हां भी तालाव के पास ही गिरिजा का मन्दिर है और पार्वती वहाँ तिराजमान्‌ 
हैं ॥४॥ 


neat करि सर ससिन समेता । गई मुदित मन गोरि निक्ेता॥५॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा | निज अनुरूप सुभग बर मांगा ॥६॥) 


अ्रथ-ततालाव FAQ क माहेत म्नान कर आनन्द मनसे गार के 
मन्दिर में गई यथा"धूजा हेतु कीन्ह स्ताना, अर्थात स्नान करके विशुद्ध भाव से पूजा 
करन को आनन्द मन स पावती के मन्दिर में qe lyn अधिक अनुराग से गौरि 
की पूजा का और अपने अनुरूप सुन्दर बर ( पति ) मांगा यथा क्य वपु बरन रूप 
as आली | बल ate सरिस सम चाली i, निज अनुरूप अर्थात्‌ सब कुछ अपने 
ममान ही हो तथ्रा वर सांवरो जानकी योगू' अर्थात मघ समान होगा परन्तु बण में 
मेद होगा यथा अस्त स्वामी यहि कहँ मिलहि परी हस्त अव रेल,्र्थात्‌ अपने ममान 
(पति)बर मांगा यथा '“श्लोक-युंचतीनां सद! faa Gq ततिष्टत्यसशयम्‌ । अस्मिन्योगो 
ए संयुगे संगते बाप्यसंगते ॥ अर्थात स्त्रियों का जन्म जात स्वभाव होता ट्रे कि वे 
गदा पुरुष में ही मन लगाये रहती हैं तथा“एरुष मनोहर निरखत नारी सुन्दर पुरुष 
भे चाहती हैं। गिरिजा cat जन्म ते ही नारद के हस्त रेखा देखने ही पर यथा 
पेऽ fz पद कमल सनेहु । {मिलन कटिन भन भा सन्देह ॥ शिव को पति रूप 
म मिलने की आशा लगाई थी और सती अवस्था में भी कूठ बोली थी यथाहु 
रचा ie गुसाई ओर वत्त मान में जन्म से ही पात प्राप्ति हतु झूठ बोल रही 
यथाुन्द्र गौर सुविय्र बर अस उपदेसेउ मोहिं, तथा #7हु जाय तप सैल कुमारी आर 
ति पुकृमारि न तनु तप योग । पति पद युमिर तजेउ सब मागू W बाल्यावस्था म घार 


| |i 
i TA कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया | 
by 4 sca oe Se eee 
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बत्तमान्‌ में जगज्जननी भ्रीसीताजी को देखिये अभी छेः वर्ष की ही are 
अति बालिका ह तथापि “निज अनुरूप सुभग बर माँगा अपने wala | 
बर मांग रहीं हैं और/ूजा aire अधिक अवरागा'अतिशय अनुराग से पूजा hr | 
हैं यथा'मिलहिं न रघुपति fag अनुराग, बिना अतिशय अनुराग के री रा | 
मिलते ही नहीं हैं अनुराग से तो रोज ही पूजती थीं परन्तु प्रतिज्ञा का mal 
धनुष ag का अन्तिम दिन हैं इसलिये अपने अनुरूप बर मांगती हैं यथा ay || 
लगे कीन्ददी तव सेवा' मनहि मन वर मांगा यथा'मोर मनोरथ जानहु नॉक अतएव | 
हीं मन नाना प्रकार से अ्रस्तुति कर रहीं हैं ॥६॥ 


toi 


एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन पुलबाई (oy, 
तेहि दोउ बन्धु बिलोकेउ जाई। प्रेम विवस सोता Te आई ॥=। | 


अथ--एक सखी श्री सीता जी के साथ को छोड़ कर फुलवारी देखन rel 
गई थी चतुर सखी थी यथा“नारद वचन सदा सुच साँचा'स्मरण करती हुई श्रीसी। | 
जी को मन्दिर में छोड़कर श्राप बगीचा में देखने चली गई कि फल हम पे 
| नगर दिखाई में पुष्प वर्षा कर इशारा किया था कि कले फुलवारी में शमां 
शायद राजकुमार आए होंगे ॥७॥ वह जाकर दोनों भाइयों को देखा ay | 
| बिहबल होकर श्रीसीता जी के पाम दौड़ी आई अर्थते जल्दी जाकर श्री सात | 
| को लाकर दिखाऊँ हम सबने तो कल ही पसन्द कर लिया है यथा ब जा | 
| योग, तथा “योग जानकी यह वर weal, अतएव "जी विधि बस श्र बने तयो] a | 
| निश्चय है कि Gt जानकिहि मिलहि बर एह । नाहिन आलि यहाँ पह | | 
भो श्री किशोरी जी को भी दिखी देना चाहिये अर्थात यह श्याम सुद ae 


ale 
| लायक सुन्दर पति हैं ऐसा विचार कर प्रेम मग्न हुई श्री सीता जी के पा 
॥८। 


ale aq दसा देखी सखिन,एलक गात जल at : 
कहु कारन निज हर्ष कर, Vale सब मूठ AA 


a 
Ai—aal सब उसकी दशा देखती हैं तो नेत्रों से जल बह हे 
शरीर पुलकायमान्‌ हो रहा है तब कोमल वाणी से पूछती हैं कि ail 


a, £3 
CS 
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हषं का कारण बताओ ॥२३२॥ 

. भावाथ--मैय्या बालक वृन्द | यथा'तातु दसा देखी afew अर्थात्‌ सखया 
उसकी दशा देखकर कोमल वाणी से पूछती हैं अरी सखी तेरे नेत्रों में ata बह 
रहे हैं शरीर वार बार पुलकायमान्‌ द्दोरहा है यथा'लक शरीर भरे नल. नयना'तधा 
नरन नेह जल पुलमित गाता, तू' कया किसी के प्रेम में मगन हो रही है अपने ह का 
कारण वता तो सहो तथा “नहँ रीति उर रहत म रोकी' अधी तक तुम्हारी 
प्रीति हृदय में रुकती ही नहो सो क्या कारण है ॥२३२॥ 


देखन बाग कु अर दोउ आए । बय किशोर सब भांति सुहाये॥१। 
श्याम गौर किमि कहों बसानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी २॥ 


अर्थ--अहा सखियो दो राजकुमार बगीचा देखने आए हैं वे थोड़ी अवस्था 
के और सभी प्रकार सुन्दर हैं यथा'क्य किसोर सुखमा सदन श्याम गौर दोउ माइ,तथा 
सयाम गौर दोउ सहज सलोने | जिन ते लहि दति मरकत सोने ॥ जिनकी प्रभा से 
मरकतमणि और सोना शोमा प्राप्त किये हैं अर्थात्‌ श्याम कुमार तो मरकत मणि 
की प्रभा के स्थान हैं और छोटे कुमार तपाये हुआ सुबर्ण की प्रमा Fema हैं 
॥१॥ उन श्याम ओर गौर फी शोभा awa कैसे की जाय नेत्रों ने देखा है पर 
उनके जिह्वा नहीं है जो वर्णन करे, और जिह्वा जो वरणन करने बाली है उसके 
नेत्र नहीं है तो में केसे वर्णने करके कहूँ यथा'राग स्वरू तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि 
Wl अविगत अकथ अपार नेति नेति (नित नियम कह, अहा हेसखियो उन र।जकुमारों 
का रूप नहीं कह सकती हूँ मेरा हृदय कया हो रहा है यह सुनिये 


io 
अलक हिय हर गई घू'घर वारी ॥टेक॥ 
अति प्यारी कारी भौंरारी,सघन सचिक्कन कारी कपोलन ढर गई'। 
घूघुर बारी ००४०० ॥ 
अनियारी तीखी मतवारी,नयन मयन तलबारी कतल जिया कर गई'। 
qT बारी cases ॥ 


Blea भारी मनहारी,बदन चन्द्र उजियारी ब्योम हिय बस गई। 
घूघुर at ॥ 


Meee a Eee 
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a छत तल 


है | 
सुकुमारी भक्तन हितकारी, हस्त कमल धनु धारी शीश पर फिर गई' | 


धू घुर बारी... | 
'द्य॒ तिवारी पीरी पडुकारी,अमल मनोहर भारी कमर बिच कस गई। 


~ . 

TATA ey 
सुखकारी संसृत दुख हारी,सकल सुमंगल कारी चरन पर बिक गई' | 

घू घुर ap 


रुचिवारी मधुरी गुशकारी राम बिल्लास पियारी रूप रस चख गई । 
संबरारी संतन .जिबनारी “गंगा दास, बलिहारी काम मद हर गई | 
थू घुर बरी ॥ 
Re 
अहह ! अरी सखियो में क्या बताऊँ वह श्यामरी ma मोहनी मति 
उसके तो घु'घराले वालों ने ही मेरे हृदय के तन मन सभी खींच लिए में तो म 
सी हो गई हुँ ॥२॥ 


सुनि हरषी सब सली सयानी । सिय हिय अति उत्कंठा | | 
एक कह नप सुत ते आली । सुने जे सुनि संग आये काली | 


Ce 


अधै-सुनकर सब सखियां हर्षित हुई और जान गई करि श्री रीता जी ह|| 
हृदय में उन राजकुमारा के देखने को fas उत्कंठा हो रही है ॥३॥तब एक "| | 
बोलती है कि मैंने सुना है कल किसी मुनि के साथ दो राजकुमार श्रार ६ || 
सम्भवतः बही राजकुमार होंगे यथा'जो मे हुना सो gag सवानी, तथा" 7 म || 
दशरथ के ढोटा । वाल भरालन के कल जोट ॥. और मुनि कौशिक मस क ay | 
जिन रन अजय निस्राचर मारे ॥ दोनों राजकुमार कल मुनि विश्वा मित्र a | 
आये हैं सम्भवतः वही हैं ॥४॥ । 
jal} 


जिन/निज रूप मोहनी डारी । aed स्वस सकल नर नारी! ||| 
3 | 


बरनत छि जई तहँ सब लोग | अवसि देखिये देखन बो" | 


| 
४: न्ह ~ is am गभी | 
_शथ-जिन्हान अपनी रूप माधुरी की मोहनी डार कर नर नारी कह 4 

अपने बशीभूत कर लिये हैं ।|यथा“तव श्रापन प्रभाव विस्तारा | नि Ml 


a a 
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म ______ निकल 

@ वालकारड © (७६ १) 
3 
dort ॥. तैसे ही यह भी अपनी रूप माधुरी से सारे जनक पुर नगर के स्त्री पुरुष 
हमी को वशीभूत किया है ॥५॥ जहां देखिये तहां ही इन्हीं के सौंदर्य का awa 
ad कर रहे हैं देखने योग्य हैं अवश्य देखना चाहिए यथा “वह्म जो निगम नेति कह 
गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥, तथा'सोभा तीव सुभग दोउ बीरा । नील पीत 
उल जात सरीरा ॥, बहुत सुन्दर चला जाय अवश्य देखना चाहिये देखने योग्य 
ह॥६॥ 


तासु बचन अति सियहिं सुहाने । दरस लागि लोचन ललचाने ७॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखे न कोई)८॥ 


श्रये- उसके बचन श्री सीता जी को अति ही सुन्दर लगे दर्शन के लिए 
नेत्र ललचा उठे यथ।“तुलक्ठो दशन लोभ मन डर लोचन लालची |, दर्शन के लिए 
na में तो भय लग रहा है परन्तु नेत्र ललचा रहे हैं ।७॥ पुनः उसी प्रिय सखी 
को आगे करके चलं अर्थात सखी तू जानती है आगे आगे चल परन्तु श्रीसीता 
जी की यह प्रीति पुरातन यर्थात अनादि है ०ह भेद कोई जानता नहीं है यथा- 
जाहु बिलोकि अलोकिक शोभा , तथा्तश्राति अलौकिक जान, अर्थात अलौकिक सोभा 
है रौर अलो किक प्रीति है। एवं'कवन अकार कहै कबि कोऊ, कोई कह नहीं सकता 
न जान सकता हे ॥८॥ 


| | दो: ARR सीय नारद्‌ वचन, उपजी प्रीति एनीत । | 
| बिलोकत सकल दिसि,जलु सिसुमृगी समीत।२३३। 


` अर्थ--श्रीनारद जी के बचनों का स्मरण कर हे पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई जैसे 
Meth का बच्चा भयभीत रहता है तेसे ही भश्रमीत हुई! और चारों ओर देखतीं | 
7 ही हैं ॥२३३॥ 
5 भावाथ मेच्या बाल बृन्द ! यथा'ुमि सीय नारद वचन अर्थात ave के 
Pin स्मरण करके श्री सीता जी के मन में निर्मल प्रीति उत्पन्न हुई ob 
बानी र अन्यथा नाही तथा*नारद वचन ay सहतू, एवं * गधा न होइ देव ऋ 
' त्यादि पुरातन प्रीति याद आ गई अर्थात्‌ नारद जब श्री सीताजी का नाम 
' किये हैं उसी समय हस्त र्या देखकर बोले यथा' नेह बिरंचि रचि ae 
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संवारी । तेहि तावर वर रचेउ बिचारी ॥' अर्थात्‌ इनको भगवान्‌ श्री राम जो श्य 
सुन्दर बर मिलेंगे gare स्वामी योहि कहँ मिलहि परी हरत अ रेस, ताम 
रीर स्वभाव सुहावन | सोमा कोटं मनोज लजावन'॥' ऐसे श्याम सुन्दर बर मिले 
“यथा श्लोक -एकदा नारदोऽभ्यागाद्विविके मथि संस्थिते । तथा“णुष्व बच aq aa. 
दय "कारणम्‌ । परमात्मा दरृषीकेशो ABISIAT BET ॥ देव HAA सिद्ध राश 
वधाय च॥, उसी समय यथा AAT मायापि सीतेति जाता बे तब वेश्मनि । अत- 
स्त्वं रावव।यैव देहि सीतां -्रयत्वतः ॥ नान्येश्गः पूवे भागेपा रामस्य परमात्मनः ॥ 


» र्था 
परमात्मा परमेश्वर उधर दशरथ के पुत्र श्री राम होंगे ओर इधर योग माया a 
'ज्जननो आपकी Gay श्री मीता होंगी aa तुम यत्न TAR इन' श्री सीता जो का 
बिवाह श्री राम जी मे ही करना ओर किसी से नहीं क्योंकि यह पहले से ही 
अर्थात्‌ पहल से ही उन्हीं परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जो की अर्धांगिनी ह 
इत्यादि श्रो नारद जी कहे थे वही यह Darian प्रीति हे यथ्रा 'जाधु बिलोकि अलो. 
किक सोवा, तथा प्रीति अलौकिक जानि, agar dita परातन लसी ने ही? gay ast 
‘afi सीय नारद बचन उपजी ति पुरीत, श्री नागदजी के बचत स्मरण कर पूर्व- 
बत्‌ पत्रित्र प्रीति उत्पन्न होगई पान्तु लोक AM के कारण यथा 'एरुतन aI aT 
बड़, बड़ राजा' महाराजाधिराज की राजकुमारी हैं देश काल लोक को मर्याद 
है लोक लज्जा है अविवाहित अवस्था में ही किमी, रा कुमार को देलने'मं जा| | 

रही हूँ कोई देखेगा तो क्या कहेगा इसलिए "चकित विलोकते सकल 9, र्था | | 
भयभीत होकर चारो तरफ देखती जा रही हैं ॥२३३॥ 


ककन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लपन संन राम CATT 
mite मदन दुन्दुभी दीन्हा । मनसा विश्व विजय कहुँ कीन्ह ॥४ 


अर्थ-हाथों के केकण ऋटि की ara पांव के सपुर के शब्द सुनक 
राम जी मन में बिचार कर श्री लक्ष्मण जी मे ऋहते हैं यथा" किनि TH 
बाजहि । चाल बिल काभ गज watz, अर्थात्‌ उनके गम्भीर शाद्‌ तथा a 
चाल देखकर कामदेव रूपी हाथी भी लज्जित हो जाता है.तथा“लकण कई 
गन नाचत वारिंद पेलि तेसे ही यहां भी लक्ष्मण ही साथ में हैं तो seal से के. | | 
दे भैस्या श्री लक्ष्मण ! यह शब्द ऐसे सुनाई पड़ते है जै कामदेव रिश्वत. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


BE एलन _____ 


€# वालकाण्ड हकः ( | 
=o. 


परं विजय करने का नगाड़ा बजा रहा है यथा “लक्ष्मण देसहु काम अर्नीकाः। 
धीर तिनकी जग लीका NN, तथा ate के एक परम बले नारी | तेहि ते उंबर) सुमेर 
dig भारी ॥ यह सुनिए यथा 'मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर बाजही शब्द 
gate पड़ रहा है अर्थात्‌ संसार बिजेता मैं हूँ परन्तु मालुम पड़ता है बही आज 
री ऊपर आक्रमण करिया हैं ॥२॥ 


“faa फिर चितये तोहरा ) सियमुख ससि भये नयन चकोरा॥ ३ | 
पे विलोवन चारु अचंचल । मनई सक्षत्रि निक्षि तंजेउ हगंचल॥|४॥| 


अथ--एसा कहकर फिर जिधर शब्द सुनाई पड़ता है उधर देख तो श्रीसीता 
जौ का मुख चन्द्र सामने देखकर उनके नेत्र चकोर रूप होगए और देखते ही. 
पुथ हा गए यथा "भये मगन देखत मुख सोभा । जनु चक्कोर प्रन समि लोभा ॥ तपूण 
एम हा गए ॥३॥ सुन्दर सत्रां का पलक गिरना बन्द हो गया मालुम पड़ता है। 
कि नाम लज्जत होकर नेत्रां से अजग हो गए यथा एक टक लोचन टरहि न दारे 
तथाह परिहर frig? निमेष नहीं पड़ रही है नेत्र चकोर की तगह श्री मीता 
Wh मुख चन्द्र को देख रहे हैं यथा वितवत सादर रूप AIIM, 94] 


| [िसीय सोभा सुख पावा । हृदय सराहत बचन न आवा ॥५॥ 
भ बिरान सब निज निपुनाई । बिरति विश्व कहँ प्रगट दिखाई॥&॥ 


er hve जी श्री सीता की शोमा को देखकर सुखी हुए मन ही मन. | 
लग Baa बाशी नहीं निकली अर्थात मोहित हो गए यथा-- 
| कुमारी | श्री विमोह जेहि रूप निहारी ॥्रर्थात श्री जनकराज की 
| i मौता जी त्रिश्‍व मोहनी हैं यथा'उपरजदिं जावु अस युन खानी । अगल. 
a ee af RRA देखकर श्री विमोह अर्थात्‌ जगत मोहित करने वाले 
| यथा 'जिन निज रूप मोहिना डार | कीन्हे स्ववस सकल नर जारी ॥ 
| TPT ae NY अ'स ते नाना । शमु fatfa विष्णु भगवान W बह विश्व मोहन 
a i मोहिनी को देखकरे मोहित हो गए यथा“मतसा. विर्व बिजय कहुँ aie 
| Va विजेता पर विज्ञय कर लिया तथाहि के एक परम बल नारी; यह नारी 
"सीहा जी के मुख चन्द्र को दिखाकर मोहित कर लिए मुख से बचन 
_ eS RM HE 
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स्फुरित नहीं हुआ gars पंक जनु गिरा समानी,अर्थात्‌ प्रेम रूपी कीच हे 
(फंस गई बोल नहीं सके ॥५॥ मन ही मन विचार करते हैं कि मालुम पा 
है ब्रह्मा अपनी सब चातुरी से एक प्रदशनी रच कर संसार को प्रगट कर ery 
है यथामुख सनेह सोभा की खानी? बहुत सुन्दर है तथा“अवसि देखिये देखन ai, र 
योग्य हैं ॥६॥ 


सुन्दरता FE सुन्दर करई । छवि गृह दीप सिखा जनु बई 
सब उपमा कबि रहे जुठारी । केहि पट तरिय बिदेह Fart ॥:॥| | 


अथ--जो सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली छबि के घर में जेसे दीप झी 
शिखा प्रकाशित हो यथा'सोहति बनिता वृन्द महेँ सहज सुहवानि साय | छबि लना 
गन मध्य जनु शोभा अति कमनीय ॥, अर्थात्‌ Bey को ममृह (घर) रूपी सत्र मतिया 
हैं उनके मध्य दीप शिखा रूपी श्री सीता जी सभी को प्रकाशित करने बाली ह 
इनको शोमा अति ही कमनीय है ॥७॥ संसार की उपमाए तो सब किये 
उच्छिष्ट कर दी हैं तो faze राजकुमारी को किसकी उपमा दी जाय यथा- 
उपमा ae तरिपुवन कोठ नाही, अर्थात्‌ इनकी उपमा को तीनो लोकों में कुकर ह ह|| 
| नहीं तथा'उर्मा सकल मोहि लघु लागी? अर्थात्‌ जितनी उपमा देखता हूँ तो a | 
लघु ही लगी हैं tien । 


` दो० सिय सोमा हिय बरनि sa stata दशा विचार || 
ले सुचि मन अनुज सन,बचन समय अनुहारि॥९२५|| 


7 2 ५ - ने ग्री | | 
अथ--मन ही मन श्री मीता जी की शोभा awa करते हुए और | 


दशा बिचार कर प्रु श्री राम जी पतरित्र मन मे माई श्रीलक्ष्मण जो से ममा | । 
बचन बाल ॥२३४॥ ५ 
भावार्थ -मैय्य। बालक बृन्द ! यथा 'तिश सोभा दिय बरनि है) at 
सीता जी की Gat शोमा मन ही मन अनुभान करते हुए यथा ६ तरह :|| 
न आवा, तथा “जब बिरँचि सव निज figaré | बिराचि विश्व केह प्रगट देखाई ॥ ६ | 
शोमा सौंदय को हृदय में बारम्बार स्मरण करके जिनका मन परम पतित | 
मी दशा मेरी शोचनीय है ऐसा विचार कर तब समयानुसार पवन WET || 


CID Yess Mk: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Eee 
@ वालकाणड छे (७६ 
>.3नॉक्‍जन”फ्_्रऊरररय......ई..८..क$ईई............./ 


तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारन होई ।।१॥ 
पूजन गौरि सखी ले शाई । करत प्रकास फिरत फुलवाई ॥२॥ 


अर्थ-हे भैय्या श्र लक्ष्मण जी यह बही श्री जनकराज की कन्या है जिसके 
लिए फलुप यज्ञ होरहा है अर्थात्‌ जानने के ममान परिचय करा रहे हैं यथा-- 
ia परातन लल न # पुरातन अर्थात अनादि काल को परस्पर प्रीति है परन्तु 
पह बात कोई जानता नही है तथा आप पूर्व परिचित हैं और श्री लक्ष्मण जी भी 
जानते हैं यथा कहि न सकत कळु आति गम्मीरा । ग्रमु प्रभाव जानत मति धारा wp 
झीलिए भाई श्री लक्ष्मण जी से कह रहे हें कि जिसके लिए यज्ञ हो रहा है यह 
बही जनक राजकुमारी श्री जानकी जी हें ॥१॥ सखियां गौरी पूजा करने को 
यहां लाई हैं बही प्रकाश करती हुईं फुलवारी में भ्रमण कर रही हैं यथा लत ve 
faa जवु वरई |।२।। 


| मी सब कारन जान विधाता । फरकहिं सुभग अरग सुनु भ्राता an) 


| | 


| | पह RC 
| | ष दिन बीत गए अब जल्दी ही अपनी प्रिय सस्तु प्राप्त हागो पूरा सगुन को 


t Th — ~ fi = > we = 
|| 0 al ही मुझे मिलने वाली हैं आगे बि्ाता जाने ॥४॥ 


मासु विलोकि अलौकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा ॥श॥ 


. भ्रथं-जिसक्री अलौकिक शोभा को देखकर मेरा स्त्राभाविक पवित्र मन आन 
वोम को प्राप्त हो रहा है यथा'मोहि आतिशय प्रतीत जिय केरी Ae सपनेहुँ पर 
ie 30 ॥ अर्थात्‌ यह अलोकिक अनादि शक्ति हैं यथा' रलोक-ग्रोगमाय fi 
aig ap अर्थात यह जनक नन्दिनी हमारी योग a तथा 
गुन हानी , 4 £ पह माया, मो बहो माया यह अवतोशण हे aati af माया सब 
“aN मा ताहु कि जाइ बसानी ॥ इसलिए इनकी शोभा अलौकिक है। 
ie oa HA ही रहा है । ३॥ सो सब कारण यथार्थ में _बिधाता ही | 
sae तु हे माई मेश माँगलिक अ'ग भी रक ह है अर्थात मेरा दाहिना 
eh रह है यथा 'भये बहुत दिन गति श्रवक्षेरी । सगुन अर्तीति भेट प्रिय केशी i 


रेल है तथा'ग्रतितप्र fey करुणा विधान का, अर्थात यह मेरी अतिशय प्रिया 
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धरते ही नहीं अर्थात रघुबॉशियों का शिरोमणि में हूँ यथा“गानि शिरोमणि कोश 
में अपनी कह रहा हूँ ।५॥ मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि जो सप 
में भी पर स्त्री देखा ही नहीं यथा'रलॉक- ग रमः पर दारान्स चत्त भ्यामि णया! 


ही नहीं और श्री लक्ष्मण जी भी धमे नाशिनी पर स्त्री को कर्भ? ' कहीं पर नह 

। देखे तथा श्लोक-मनस्यापि तथा राम न चेतद्विधते क्वचित्‌ । ea Aria ta 
मेव नृपात्मज! अर्थात्‌ राम जी को तो ऐस। कभी ज्ञात भी नहीं हें कि मन से कमी 
पर स्त्री का स्मरण क्रिया हो में राजकुमार अपनी स्त्री में मदा निरत रहता 
अतएव यह श्री जनक नन्दिनी मेरी ही स्त्री हें याधा'मोहि अतिशय प्रतीति मन wi 
अर्थात्‌ मेर मन में पूर्ण विश्वास हें ॥६॥ 


गन लहहि न जिनके नाहीं [ ते नर वर थोरे जग माही lel! 


¢ n ~ ~ S&S = त्र डरी न 
अथ--जों शत्रु को पीठ नहीं दिखाते हैं ओर पर स्त्री पर. नेत्र नहीं, हाह 


हैं aq सकल अयाचक कीन्हे ग्र्थात तीनो गुण युक्त में हू में; शत्र, al 
oe” a) eit es ae oH FD ८५ 
नहीं दिखाता हूं पर स्त्री नेत्र से नहीं देखता और भिखारी को नाहीं नही 


रहा है यह मुझे पूर्ण विश्वास है ॥८। 


¢ छोटे $ हे रे & ड़ fी | 
अथ--छोटे भाई श्रीलक्मण जी से बातचीत करते हैं परन्तु मन ही a 
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रघुबंसिन -कर सहज ATS | मनः कुपंथ पग धर न | 
रोहि अतिशय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ पर नारि न ह|| 


अर्थ-हम रघुवंशियों का सहज स्वभाव होता है वे EMP पर पाँव gal | 


तथा'कृतोऽभि लपण स्त्रीणां परेषां धर्मे नाशनम्‌ श्रीरामजी म तो पर स्त्री नेत्र से दषा | | 


जिनके लहहिं न रिपु रन पीठी । नहिं arate परतिय मन डीटी। ॥| | 


यथा लरहि gar काल किन होई, तथा“एक पत्ती नतो रामः” अर्थात्‌ एक TAT म 
जिनके यहां भिखारी को नाहीं नहीं किया जाता हे ऐसे श्रेष्ठ पुरुप AAEM) | 
पीड | | 
क्रा] | 


¢ ह्‌ aN ~ | 
अर्थात्‌ यह श्री सीता जी मेरी ही पन्नी हैं तभी मेरा मन इनको TART TM) | 


दो ० करत बतकही अनुज सन, मन सिय रूप देगा | 
मुख सरोज मकरंद ढबि,करत मधुप इब पान॥९९ || 


| में तल्लीन है तथा (सिय मुख समिं भवे नयन चकोरा, शरी सी 
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के रू में GUT हुआ दे युख-कमल की शोभा रूपी मंकरद रस को? मन भोरे 
की तरह पी रहा है ॥२३५॥ ४» काम | 
मावांथे--भैस्या बालक बन्द! यथा'करत वतेही अनुने हन अर्थेति भाई से 
था वार्ता होतीं है फिर भी मन श्री सीता जी के रूप माधुरी में लगा हैं gry 
a + = Pe ERENT: है 
मया हैं यथा ता मन सदा रहत तोहि पाह्,श्र्थात मन श्री सौता जी के रूप माधुरी 


~ आकर र ‘ ता जी के ya चन्द्र में 
नत्र चकार को तरह लगे हैं अतएव श्री मीता जी के मुख कमल के मकरन्द रम 
को श्री राम जी का मन भोरा की तगह पी रहा > त्यत Soe 
| क समजा का मन मागा को तरह पी पहा ह अर्थात al साता नी ST ge 
कमल हे शाभा हो रस है आर श्री राम जी का मन भोंगा है आत्म सुख ' ही रसं 
पीना है प्रेम में सुग्ध है' अर्थात्‌ प्रेम मग्न हैं ॥२३४॥ : 


त्रत चकित ae fafa सीता । कहैँगये नप किशोर मेन बिता al 
नह विलोकि मृग सावक नयनी। जनु तहँ बरस कमल सित श्रेनी।२ |] 


रे ग्रध--श्री सीता जी चारो तरफ चकित होकर देख रहो हैं और..मन. ही मन 
Mana हैं कि मन के चिन्तामणि राजकुमार fear गए अथवा कहां हैं। यथा 
गहु बि खो बत frre स्वामी । मनहुँ महा विरही आति कामी, GEE ator 
गी की हो रहो हे चारो तरफ खीज रहीं हैं मद ही मन व्याकुल हो रही हैं ॥ १॥ 
मृग के बच्चे की तरह -विशाल नेत्रों वाली at सीता"जी जिधर ही: देखती हैं 

उर ही मालुम पड़ता है कमलों पर पड़े हुए, श्वेद ओम. के कण.वर्षा, हो रहे है. | 
रात श्री सीता जी के नेत्र रूपी कमलों से झरती हुई श्वेत आसुओं की az बही | 
"नो कमल दलों से ओस की वर्षा हो रही है यथावन चशहि उल विज डित लारी । | 


| | * अपा हो रही है ye ॥ 


EN 


W न पाव ३ ह्‌ MR Se Brera 

fay Tae बिशहागी।॥' तेमे ही यहां भी नेक्रों मे आंसु गों को वपी हो रहो है वहे 
र्‌ ख गे ¥ ie y x : ~ ०५५० $ 
Uc खतो,' हैं उधर हा माना कमलो के दहा पर पड़ हुए आस के कणा के समूह ; 


Ste तब सखिन लखाए । स्थामल गौर किसोर-सहाये ॥३॥ 
ST लोचन ललचाने । हषें जनु निज निधि पहिचाने'।४॥|. 


अयं-तव श्याम और गौर किशोर र।जडुमारों को सखियों ने लता की ओट में 
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(७६८) मानस छै 


ठक] ¬) = ७ क 

ae 
x Xd wy 
दिखाया अर्थात्‌ ae लता के पीछे देखिए गौर श्याम दोनों भाई खड़े 3 
'स्यामन्न गौर मनोहर AR? बह देखिये ॥१॥ रूप को देखते हो लोचन तत ; 
=a हि fa हो fia eS 2 
मानों अपनो निधि पहचान कर अति ही हर्षित हुई अर्थात्‌ अपने प्राण प भे 
पहचान गई saris पुरातन लखे न कोश अर्थात अनादि काल की पुरातन प्रीति 
उत्पन्न हो ay और अतशय afta हुईं तथा त्रीति अलोफि%, अर्थात इन हो ai 
* अलोकिक प्रीति हे यथा'जातु feta अलोकिक सोभा । सहज पुर्नात मोर +न aay | 
अर्थात्‌ ये दोनों अनादि अजन्मा परम पुरुष तथा आदि शक्ति Pag gy 
वश प्रगट सो होर, लीला कर रहे हैं अर्थात्‌ अपनी अपनी वस्तु जानकर परमत हे 


रहे हैं ॥४॥ 


थके नयन रघुपति छवि देखी। पत्षकनहू' परिहरी निमेषी Il 
धिक सनेह देह भइ भोरी । सरद ससिहि जनु त्रितव चकोरी॥६। 


अर्थ--श्री रघुनाथ जी की छबि को देखकर नेत्र cafes हो गये और पह 
का निमेष गिरना बन्द हो गया यथा“एक टक रहे निमेष न लावहि. पलक नहीं प 
| रहे है” निर्निमेष होकर देख रहीं हैं ।५॥ धिक स्नेह के कारण शरीर का भान भी 
| जाता रहा शरद काल के पूर्ण चन्द्रमा को चकोरी की भांति देख रही हैं। पा 
राम चन्द्र मुख चन्द्र वि लोचन चारु चकोर नेमे ही देख रही हैं ॥६॥ 


लोचन मणु रामहिं उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी | | | 
|जब सिय सलिन प्रेम स जानी। कहि न सकहिं कळु मन ABA | 


wa नेत्रों के मागे से श्री राम जी को हृदय में लेकर परम चतुरी श्रीमीता 
जी पलक रूपी कपाट बन्द कर लिये यथा“ नाम प्राइरू दिवस fafa जान OF 
कपाट | लोचन निज पद॒ यंत्रिक। प्राण जाहि केहि वाट ॥, अर्थात रकार मकार a4 
रूपो टो पाहरू दिन रात पहरा देंगे ध्यान द्वाश नेत्र रूपो दो कपाट बे १ 
| दिये गये र meat नेत्र चित्त बृत्ति अपने चरणों में जमा देना बह पा 
समान बन्द लिया गया है तो हे प्राश नाथ! आप कैसे जा सके गे तथा ” 
|| पति राजि नयना । करो सो राम हृदय मम अग्रना ॥, हृदय में ही आप Fi 


~ ~ Pr | aid! i 
| एसा स्मरण करके नेत्र रूपी कपाट बन्द कर लिये ॥७॥ जब सखिया ग ` 
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€ वालकाएड @ (७६६ 


ee = TL _____ 
जी को अतिशय ग्रेम के वशीभूत जान गई' तब मन में बहुत लन्जित होक 

कह नहीं सकीं यथा कहि न सकत कछु ति यम्भीरा | प्रमु प्रभाव जानत गति 
अर्थात्‌ सखियां भी सब भांति की धीर हैं परम चतुरी हैं भविष्य. का सारण | 
जानकर गम्भीर स्वभाववाली हैं इसलिए संकुलित होकर कुछ कह ॒ at ie 
tle —e II aa सकती हैं 


dle लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ || 
निकसे जत युग बिमल बिु,जलद पटल बिलगाइ।२३६। 


ad—sat समय दोनों भाई लता रूपी भवन से प्रगट हो गये जैसे 

के परदों को हटा कर निर्मल ाक्राश से दो चन्द्रमा Boe ie | pes 
भावाथ-भैय्या वालक बन्द ! Ayre भवन ते प्रगट भवे, अर्थात्‌ लताओं 
हर रूपी मन्दिर मं faq गये थे फिर प्रगट हो गये यथा 'लता आट तब सालन 
i अर्थात्‌ लता के ओट में थे कुछ आगे बढ़े तो सामना हो गया वही लता 
वादल का फटना ओर प्रगट होना हैं आकाश में बादल हो जाने से चन्द्रमा 
श्य सा हो जाता है तो श्री लक्ष्मण जो दोनों भाई चम्द्रमा रूप हैं. वे लता 
हो बादल में छिपे हैं पुनः जब आगे बढ़े तो बादल लता बिलग हो गई आप. 
दोनों भाई श्रागे निकल पड़े वही लताओं का बिलग होना ही आकाश का निर्मल 
ie pa) ars आगये वही दो चन्द्रमा रूप हैं प्रगट हो गये | 

ae शि ae, अर लक्ष्मण भी चन्द्रमा रूपही हैं तथा" सीतल 
| इत्यादि दो चन्द्रभा कहना कवि की उक्ति है अतएव दो 
| त ता राम लकमण प्रगट होगये ता gfe Gee सामने 
हि न. ५ रामचन लिए भी श्ण इतिहा a 
| | ती है य St oe TIES मा वि 
eae ) था रे (चत्र मीती faa aie, अपने हृदय रूपी ala पर चित्र सा. 
।२३६॥ 


| “i सुभग दोउ बीरा । नील पीत जलजात सरीरा ॥१॥ 
| "वि सिर सोहत नीके (gear बिच बिच कुसुम कली के॥२॥ 
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2 (coo) कै श्रीरामचरित-मानस & 


थ्‌-दोनों रघुबीर राजकुमार सुन्दर शोमा की, सीमा है' नोल. 
“कमल के समान शरीर है यथारिाम ताम रत स्याम सरीरम्‌, श्री रामजी है 

था'पीत वामरस गौर श॒रीरम्‌ श्री लक्ष्मण जी है यथा“जिनते a च नि प 
सोने, अर्थात जिनसे मरकत मणि को भो प्रकाश प्राप्त है तथा'नौल आशिक ह 
शम,जिनसे सोना प्रका शित हुआ है अर्थात श्री राम जी से नील मणि प्रथा af 
|| है और श्री लक्ष्मण जी से सुबर्ण प्रमा पाया है अतएव दोनों भाई सुन्दर shy 
की सीमा हैं ॥१॥ मोर का पंख शिर पर सुन्दर शोभायमान है जिसमें ब्रीच Aa 


हैं वह चोतनी टोपी दिये हैं जिसमें मोर पंख के पाठान्तर में * आक्र पन मै है 
अर्थात रत्न जटित काक TI की टोपी के दाहिने भाग में लगे हैं जो राजाओं हे 
किरीट अथवा टोपी पर लगते हैं जिसको ताज भी कहते हे' वह काक पत्र पुरा 
शोभायमान्‌ है इस प्रकार सिर पर टोपी लगी है ।।२।। 


कुवि हारी, तथा“नव aya अस्त्रक. छवि aia? इत्यादि ॥४॥ 


ठ 9 _\_\ =| | 


ah | 


में पुष्पां की कलियां के गुच्छे लगे हैं यथा चोतर्ना तुभग तिर, अर्थात पीत वर | 
को सुनहरी जरी दार टोपी जिसमें बीच बीच में बेल बूटा अर्थात फूलों को के | 
| बनो है और बीच बीच में फूलों की कलियों के समान गुच्छे कामदार Ale को | | 


भाल तिलक श्रम बिन्दु सुहाये ) खबन सुभग भूषन छवि वरे।१| | 
बिकट ase कच घूघुर बारे नव सरोज लोचन रतनारे॥॥ | 


अथे-ललाट पर तिलक और परिश्रम के बिन्दु शोभायमान हैं और काग मे | 
GR अकराक्ृत कुण्डल शोमा. पारहे है! Qn ta टेढ़ी aah हैं. ६१ | 
बाल है नबीन प्रभात के खिले हुये खुन्दर रतनार नेत्र है यथा मडि मनोज W | 


घार चिबुक नासिका कपोला | हास बिलास लेत जनु Ta | 


अथ-सुन्द्र [चुक ( ठोढ़ी ) aH तुएडक नासिकी परम सु 
कपोल भी अति ही सुन्दर हैं मधुर हास्य तो प्राणों को खरीदे ही शेप 
शुखारविन्द की शोमा तो कही.ही नहीं जा सकती हैं जिप्तकों देखकर ब 
भी लज्जित होते हैं aaa अमित मदन छाति छाई असंख्या We * 


TTS TOT inne een nan 


IS a 
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— ee 


१ | कतः 


के बालकाएड़ छ: ( क्‍ 


मुख में लगी है ॥६॥ 


0 

्रथ--हृदय पर मायो की माला पहने हैं गोल चिक्कन शंख at 

सुन्दर है कामदेव रूपी हाथी के य'ड़ के समान बल की सोमा ya द ड 
यधाःतव भु बल महिमा उदघाटी । ane? घनु वरिघटन परिपाटी ॥ अगर र | 
के बल को war करने को शिव कां Ta है तथा'सिकर ste जहाज, शी a 
[5 ष, अर्थात बल सांगर खुजा हैं ॥७, ged? से भरा हुआ बाम हाथ में दोना है 
श्री सीता जी सर्वांग चित्रण करके बोली हे सख्तियों यह सांवरे maga. अति | 
ही सुन्दर सलोने हैं यथा्याम सरीर सभाव garafy | ear कोटि मनोज लूजावन|। 
ग्रति ही सुन्दर = bay ab 


als केहरि कटि पट पीत घर, सुखमा सील निधान | 
देखि भात॒कुल भूषणहिं,बिसरों सखिन अपान॥२३७॥ 


a ee का तरह कटि पर पौताम्बर धारण किये है' ऐसी शोभा और 
` तयान खय कुल के भूषण श्रो राम जी को देखकर श्री सौताजी के संद्दित 
if Teal को अपने शरीर का ज्ञान जाता रहा ॥२३७॥ 

भावाथ --भेय्या वालक बृन्द | यथाह? काटि एट पीत धर, अर्थात सिंह | 
nN ei कटी 3 बा तथा परुष faz दोउ बीर, अर्थात faz के 
A हिट ord बल पुरुपाथं युक्त लि है पीतास्थर भी कट़ी प्र धारण किये 
MIMO ee AE i 
भर माजक कहो ही: समा ROPER 
es भूषण श्री राम जी की शोभा को ce सब सेखियों को अपने 
| मं = ५ qT iy हो गया यथाहोहि कल aa ate ल रोकी? बरही अवस्थो 
| iene & तथा Geary को केहि जान aafe शान दुमो ES अब कौन - 
हि लता है सब्र मखियों की तो एक ही दशा है । 
| aT को आशा थी कि विश्व मोदनी श्री सीता जी विश्व मोहन भी 
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4 श्रारामचरित-मानस छै 


(८०२) 


राम जी को मोहित कर लेंगी यथा'नारि विस्व मागा ग्रवल, परन्तु बे तो आप 
~ ~ त्र य 7 4 य 
मोहित हो गई हैं यथा“माया सव सिय माया ताह, तथा पति भगवान्‌, अथा 
(खाया कोटि प्रपंच निधाना, आप मायाधीश्वर हैं सभी सखियां saz भी भ्री सोता 
जी विशेष ger है'। | 
इधर भानुकुल भुषणद्दि अर्थात खयं बंशी. पर स्त्रो पर नेत्र तो क्या . मन मे 
| भी चिन्तन नहीं करते यथा“हिं wate पर तिय मन ciel, तथा“जननी सम जानहि 
| षर नारी सखियां सब श्री रामजी की शोभा पर झुग्ध ६ परन्तु श्री राम जी उनके 
OS (oN भूः 0, fs 
| तरफ देखते भी नहीं हैं इसलिए सखियीं की सुध बुध भूल गइ यथा वित्तरा cal 
| अपान’ और श्री सीता जी ने प्रथम तो लता ओट में ही देखा था यथा'लता wz 
aw सतिन लखाये, ओर अब तो सामने हो खड़े है AT सर्वाग क्री शोभा 'चाह कि 
माती लिख लीन्ही' पुनः सर्वांग सामने देखकर “गख सिख निराख राम की शोभा; बु 
हो गई यथाय खराहत वचन न आवा, बही दशा श्री मीता जी की भी हुई यथा 
“जाइ समीप राम छबि देखी । रहि जनु कुरि चित्र अवरेखी ॥, सामने चित्र पट की 
तरह खड़ी रह गई यथा प्रेम fara तनु दसा मुलाती, आब तो “को में Tas कहा नई 
TH, चुप चाप TEI खड़ी है' ॥२३७॥ 
के ~ \ 
धरि धीरज एक सखी सयानी | सीता सन बौली गहि पानी "१ 
£ (tN Ar ™~ के 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू | भूप किसोर देखि किन लेह ॥१॥ 
अर्थ--पुन! एक सखी सयानी थी बह धीरज धारण कर और श्री सीता जी 
का हाथ धर कर बोली अर्थात्‌ श्री सीता जी ate बन्द किये मौन है | यार 
दीन्हे पलक कपाट aa? तब चतुर सखी हाथ धर कर भक मोरती हुई बोली 
कि गोरी जी का ध्यान तो पोळे करना पहले राजकुमार को क्यों नहीं । देख a 
| है अर्थात्‌ व्यंग सी कही और चेतना कराई यथा समर चूक पुनि का पिथ 
अवसर नहीं छोड़ना चाहिये यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा ॥२॥ 
४ GS ॥ 
सकुच्रि सीय तब नयन sat । सम्मुख दोउ रघुसिंह निद्वरे ।* 


- . || | 
खसिख देखि राम की सोभा । सुमिरि पितापन मन अति दभा" 
सुबु 


भ्थ-तब श्री सीता जी संकुचित होकर नेत्र खोलीं तो सामने ही दीं 
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| ; > 3. is Fg 
fae के समान खड़े ई ऐसा श्री सीता जी ने देखा॥३॥ पुनः ae से शिखा? ifs 
श्री गम जी की शोभा को देखकर मन ही मन पिता की ्रतिज्ञा-को स्मरण -करेंके | 
gat aa म चोम हो हा अर्थात्‌ दुःख हुआ यथा ate कठिन faa चाप नधि” है; 
रथात्‌ AT के चाप को कठोरता स्मरण कर मन में दुःख करती हुईं कि. fear att 
अपनी हानि लाभ पर ee नहीं दे रहे हैं ऐसा बिचार करती हुई - भावतीं ह+ 
चाके निरलि वयन भि सोभा | faq पन afate बहुरि मन sir ` इत्यादि ॥। ४॥ 


ढे fag श्री राम लक्ष्मण को देखा यथा 'केहरि कैघ चार दर oe दोनों भाई | 


| [स सखिन लखी जब सीता | भयउ गहू सब कहहिं सभीता wai 
| ANUS यहि बरियाँ काली । अस कहि मन विहँसी इक ्राली।६॥ 


ma संखियों ने श्री सीता जी को परश देखा तो सब कहने: लगी 
| कि माता नाराज दांगी चलो अब देरी हो रही है यथा “प्रमु संकोचं डर प्रगट न eR? 
| ao डर ओर स्वामिनी के संकोच के कारण सखियां प्रगट श्री सीता जी 
i ote परस्पर कह रहीं हैं ॥५॥ एक सखी ब्यंग से वोली कि हे स्खियों 
हे स समय कले फिर stat अर्थात कल फिर राजकुमारों को देखेंगी ऐसा 
CHa ही मन हँसमें लगी यथा हँसहि wey गत अति सचुपावे,तैसे ही यह सखी 

| | अप हँसने लगीं अर्थात्‌ यह सखी की व्यंगोक्ति है॥ ६। Peg 


Cs पर oN ८ FR ॥ at 
| a Gey सकुचानी | भयउ बिलम्ब मातु भय मानौ॥७॥ 
re धीर राम उर आनी। फिरी अपनपो पितु बस जानो ven) 
| अथस 
| Mar काः भय 


at की गूढ़ बाणी सुनकर श्री सीता जी संकुचित हुई मन ही मन 
है बिलम्प्र हो रहा हैं यथा मय वश tee ae Fe श्री |. 
ial BF से भयभीत होकर बहुत गिलम्ब हुई अब पीछे. घर चलो ; 
|| मे सर के LUSH बहुत भारी धेय को धारण कर और श्री रामं जी at] ' 
LT रम पता के आधोन हूँ ऐसा जानकर फिरी अर्थात्‌ मेरा मनो- 
किया ` आधीन है ऐसा जानकर घर को फिरी यथा 'रिता रक्षति, कमारर्थात्‌ 


कला 


|| ह अवस्था में पिता ही रेचक होता है अर्थात्‌. पिता के आधीन ही 
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| 68) कै श्रीरामचरित-मॉनेस छै 


| 


देखन मिस मुग बिहंग. तरं, THE बहोरि बहीरि। 
रसि निरखि रघुवीर ढवि.बादी प्रीति न थोरि 


श्र्थ>-पशु, पछी और नाना TAL को देखने के बहाने से फिर फिर. पीछे 
| देखती हैं और वारम्वार शरी रघुनाथ जी को देख देखकर थोड़ी परीति नह at 
wala बहुत प्रीति बढ़ी ॥२३८॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द! यथा दिखने मिस ए बिहंग तरत महागनी 
श्री सीता जी पशु Gat तथा Tat Hl देखने के बहाने यथा '्रहि मिस देखर पर 
बद जाई किसी प्रकार और थोड़ा a को देख लें यंथा' शीति इरातन/ लेत रा 
| अर्थात्‌: carat अनादि, काल की पुरातन प्रात कोई जात ने yi 
गुप्त रूप श्रवतरेउ TY इसलिए पशु पाच्या का बहाना लेती हैं यथा ग 7४ 
सुमन सुहाबे। निज संपाति सुर रूख लजाए ॥ चातक कोकिल कीर चकोरा ॥ कूजति 
नंटत.कल -मोरा WV इत्यादि सखियों से कहती हैं यह TA कितने सुन्दर ६ है 
| afeat बच्चों को देखने लगती हैं तब आप अपने प्राण प्रियतम की दख | | 
, हैं जब आब अपने प्राश प्रियतम को देखने लगती है एनः साखयो te प 
कैसे कूज रहे हैं मोर कैसे ' नाच रहे हैं जब मखियां उभर दने हण ए 
आप अपने प्राणनाथ को देखने लगती हैं। इस प्रकार वार वार अपन he || 
मणि श्री राम जी को देख देख कर बहुत ग्रेम बढ़ गया यथा ais ai 
म मोटी, फिरे मी तथा 'गरुगन लॉज समाज वड़ि, कारण मन q कसि | 
धारण किया और पशु पढियो को देखती हुई वापस चली आ रह tll 


fat! | 
जानि कठिन सिवचाप बिसुरति। चलीं राखि उर a vill 
प्रभु जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा की q | 


ती।| 

ः [न्ता || 
- अथ--शिव के धनुप की कठिनता को जानकर मन दो be eat | 
हुई श्याम सुन्दर को मन में ध्यान करके घर को चलो यथा a F | 
जपति रहति इरि नाम, ऐसे ही यहां भी बही शोभा हृदय में घरि IN 


Up NN +° प्रच श्रीरामजी ने जब जाना कि सुख सनेह और शोमा # ~ 
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@ TINT के. (८०४) 


| इही. हैं. यथा कद कली दाडिम दामिनी | कमल सरद सक्षि ate माम्निनौँ ॥, | ` 
हेह, सोगा इत लॉग ड॒त्पादि:रूप गुण को स्मरण करते हुए खड़े हैं UR | 


एम प्रेम मय सदु मसि कीन्हीं ! चारु चित्त मीती लिख लीन्हीं॥३॥ | 
भवानी भवन TET । बन्दि चरन बोली कर जोरी॥४॥ | 
र्थ -श्री राम जी ने परम प्रेम रूपी कोमल स्याही बनाई और श्री सीता 
जी का सुन्दर चित्र अपने हंदय रूपी दीवार पर लिख लिया श्रथवा“चारं तरर : 
fa तान्ही wala श्री सीबा जी को सुन्दर चित्र अपने श्रन्तः करण में ' लिखे ' 
faa यथा चली uta उर श्यामल मूरति, तंथा'चारु चित्र भीतर लिख lite अर्थेर्ति 
हृदय में रख लिये ॥३॥ इधर श्रीमीताजी पुनः गौरी के मन्दिर में गई ओर चरणों 
म बन्ना करके हाथ जोड़ कर बोली यथा“त्रवर एक बिनती प्रभु मीर, तथा पुनि 

gat माभ कर जोरी अर्थात्‌ प्रथम तो पूजा अस्तुति कर ही चुकी ह warts अबु- 
हप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप बर मांग हो चुकी हें परन्तु अब और इछ | 
मांगना है इसके लिये पुनः मन्दिर में हाथ जोड़ कर बोलीं ॥४॥ } 


जय जय जय गिरिराज किसोरी । जय महेस मुख चन्दर चकोरी ॥१॥ 
पगजबदन पडानन माता। जगत जननि दामिनि युति गाता ॥६॥| 


श्रथ--हे गिरिराज किशोरो आपकी जय हो जय हो जय हो हे श्री शंकर जी 
के मुख चन्द्र की चकोरी आपकी जय हो यथा“जय जय सुरनायक जग धुले दायक.तेसे | 
हो औ सीता जी श्री पार्वती की जय जयकार मनाती हैं तथा* जेहि ते कु गिज | 
ae होई । तेहि पर ममता कर सव कोई WP galery सांच जव कहँ UR मन 
कभ बचन राम पद Ag ॥, अर्थात्‌ पावती की सहायता से मुझे श्री श्याम सुन्दर की 
प्राप्ती होगी इसलिए गिरिजा की जय जयकार मनाता है ॥५' हेंगजबदन HAG 
गणेश जो तथा पडानन अर्थात्‌ छः मुख वाले श्री कार्तिकेय जी की माता आपकी ' 
जय हो आपका शरोर विजली की तरह देदिप्यमान है एवं सार ससार को: मावा 
ह मेरी भी माता है मेरा पालन पोषण कीजिये ॥९॥ « लानो ५ 
| ॥ Wf तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाव वेदे ale STAT Uist 
|| वि भव विभव पराभव कारिनि । विश्व विमोहनि स्वस बिहारिनि॥८॥ 
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छा 


| _अ्रथं--आपका a आदि है न मध्य हे ओर न अंत है जिनके आमित प्रा 

को बेद भी नहीं जानते हैं यधा'नान्तं'न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌, तथा'अजा vit | 
ate अवितात्तिनि। निज gat लीला. वपु afta ॥,-अपनी इच्छा से कु | 
की, पुत्री होकर लीला शरीर धारण किये हैं Wot पुनः आप उद्भव पालन | | 
प्रलय करने वाली हैं ओर सारे संसार को अपनी माया से बश करने वालो तथा। | 
स्वच्छा चारिणी स्वतंत्र यथा उब्बवस्थिति संहार, कारिणीम्‌, तथा'निज इच्छा निहित 
तनु, पुनः विशव विमोहनि यथा'नारि विश्व माया प्रवल, तथा". जो ज्ञानिन कर faq 
तरह । वरियाई विमोह, बस करई ॥, अर्थात्‌ पिता ज्ञानी हैं डनको मोहित कषे 
मरा ब्याह श्याम सुन्दर से करवा दीजिये ॥८॥ 


दो०->पति देवता सुतीय महेँ, मातु प्रथम तव रेख।| | 
महिमा अमित न कहि सकहिं,सहस सारदा सेप॥२३४| | 


अथ--हे मातां आपकी सुन्दर पतित्रता स्त्रियों में प्रथम गणना की जाती ह 
आपकी अमित महिमा को हजार हजार शेप सरस्वती भी नहीं कह सकते TRAE |. 
.. - भावाथ--भेंय्या वालक चन्द्‌ ! यथा“पति देवता युतीय महे अर्थात पके | 
पतिदेव देवताओं में देवदेवेश मह।देव है' यथा इच्छित फल fay faa 'राधे। गिरा | 
न कोटि, योग जप साधे ॥ जीवों को इच्छित फल देने वाले दें ओर आप पात्रता | | 
शिरोमणि यथा“एकइ धर्म एक aq नेमा | a वचन मन ofa. ae प्रेमा॥'पतित्रताद्रो || | 
में आप प्रथम अग्रगणय ? gaya मोरे. शिव चरन सनेह । मन, क्रम. वचन, पल Ad | | 
fe ॥ अर्थात्‌ आप सर्वश्रेष्ठ पतिपरायणा है” आपकी महिमा अतिशय `अ || 
अपार है यथा भ्रमित प्रभाव बेद नहिं जाना अर्थात BAe शेष सरस्वती भी ह | 
कह सकते है यथाह तक न शारद शेष नारद, अर्थात्‌ आपकी महिमा कोई |. | 
नहीं सकता हैं; ॥२३६॥ 


सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायिनि त्रिपुरारि यारी ॥॥| 
देवि पूजि पद कमल तम्हारे | सर नर मुनि सब होह सुसार | | 


अथे त्रिपुर संहार कर्ता श्री शंकर जो की प्रिय पत्नी श्राप बर दायि 
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—— 
@ बालकाणडः छै ( +८७) 


| हैं आपकी सेवा करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष की ्राप्तिहोती हैं सथा हलोक- 
(सा कटाक्ष मृदु वीक्षण वीक्षणेन, wea: समुल्लभित: पललव -मुल्ललास.। विशवाविप गज 
| मुय िपर्येयं ग्रोक ताँ देव देव महिषी श्रियम।श्रयाम/ ॥, तथा'तव छपा. नयन कटाक्ष 
fyaata दिवसं fafa अभिलापषही Ai, अर्थात्‌ मुझे भी आश्रय दीजियें।॥ १॥ हे देवी 
पके चरण कमल की पूजा कर देवता मनुष्य और ऋषि भुन सभी सुखी होते हैं 
यथा'लोकप होहि बिलोकत तोरे,आपके अवलोकन से ही लोकपाल हो ज्ञाते हैं ॥२॥ 


मरोर मनोरथ AAS नीके । बसहु सदा उर पुर -सबही के॥३ 
कीन्हे प्रकट न कारन तेही । असं कहि चरन गहे Ise lien 


अर्थ --आप मेरे मनोरथ को अच्छे से जानती हैं क्‍योंकि आप सबके हदय 
में निवास करती हैं यथा'उर अन्तर सवके वसहु जानहु भाव कुमाव, तथा'सो तुम wag 
अन्तर्यामी | पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी ॥! तेसे ही श्री मीता जी पावती जी फे चरण 
पकड़ लेती हैं यथा'श्रस बर मगि चरण गहि रहे तैसे ही श्री पीता जी पार्वती 
के चरणों पर गिर पड़ी और चरण TRE हैं ॥४॥ | 
विनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसकानी ॥५॥ 
As! 


मादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ । बोलीं गौरि हषे हिय भरेऊ ॥६॥ 


अथ-भवानी श्रो पाती जी श्री सीता जी के बिनय प्रेम से वशीभूत होकर 
गे से माला गिरा देती हैं और मूर्ति gages लगी यथा? जो ule बडि विनय 
i डपा aie मोहि gee बड़ाई॥, इस प्रकार पार्वती प्रसन्न होकर प्रमाद स्वरूप 
अपने गले को माला नोचे गिरा देती हैं और मूर्ति yaa रही है अर्ति सूतिं 
गे मुछ्ुकुराना यहां अप्तगुन नहीं समा जायपा वह मूर्ति नहीं हैं वह तो Az 
का थी सीताजी को आशीवाद दे रहा हैं गाव हिय सले अत हर्दि 
थरी श्री नीता जो आद्र सहित वही माला प्रसाद धारण किये और गौरि 
ANG हृदय ( प्रसन्न ) होकर बोली यथा'तदाि देवि में देव अर्धी सफले होने हित 
= TA ॥ तथापि हे देवि मैं अपनी बांशी संफल' होने के लिए आपको 
lata दूँगी ॥६॥ + sili 


Din nc कल नकल 
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(८०८ ) श्रीरामचरित-मानस & 


र. 


सिय सत्य असीस हमारी । पूजहिं मन कामना तुम्हारी vl f 
नारद बचन सदा सुचि सांचा | सो वर मिलहि जाहि मन रांत्र।|| 


अरथे-हे श्री सीता जी हमारा सत्य अशीर्याद सुनिये आपकी मनोकरामा| | 
पूर्ण होगी यथा हिल मनोरथ होंहि तुम्हारे, तथा“एजहिं मन कामना ठुमरी gw गुह | | 
का आशीर्वाद औरे इधर पार्वती का आशीर्वाद यथा सत्य सदा संतत सुच anh] | 
यह सदा सत्य है ओर सदा पवित्र हे ७॥ नारद का बचन सदा पतित्र एवं स || 
है जो बर आपके मन में रचा है वही मिलेगा,यथा“तारद वचन सगे सहेत अ | | 
नारद का वचन सार गमित ओर कारण युक्त होता हैं तथा'तारद वचन श्रय |. 
नाही? एषा न होय देव ऋषि बानी देवर्षि नारद का बचन अन्यथा अथवा | 
झूठा नहीं होता है जो ae आपके मन में रम रहा है यही बर आपको fen | 
यथा'चली राखि उर स्यामल मूरति, बही मिलेंगे cll | 


do मन जाहि teat मिलहि सो चर सहज सुन्दर सॉ! 
करुना निधान सुजान सील सनेह जानत TAU | 
यहि भांति गोरि असीस सुनि सिय सहित हिय हित श्रली। || 
तुलसी भवानिहिं पूजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर ak | 
अर्थ--जो आपके मन में रचना हुआ है वही स्वभाव के सुन्दर शयाम ह | 
f faale 4 कई ; 
[के faala | 


los 


ही श्रापको बर मिलेंगे gar le ax जेहि पर सत्य सेह । सो तेहि 
सन्देह IP तथा' याइशी भावना यस्य पिद्भवति ताहशी,इत्यादि वह करए | 
3 सुजान हैं ओर आपके शील ade को जानते हैं यथा करुणा 7 aga 5 | 
तथा दीन बन्बु उर त्रन्तर्यामी' बरे दीन बन्धु हैं ओर अन्तयामी हे हृदय i | 
जानते हैं सुजान हें यथा 'तुजान faint ada राऊ सुजान [शरोमणि हि न | 
मन को बात जानते हैं इस प्रकार गोरी जी का आशीवदि सुनकर he all 
सहित'श्री सीता जी हृषित हुईं यथा'तापत तप फ़ल पाई [4 द || 
प्रकार प्रसन्न हुईं श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रमन्नता के कारण a a wa | 
भवानी की पुनः पुनः पूजा करके आनन्दित मन से राजमहल का हॉर्ट I 
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& बालकाण्ड क (८०६) 


SO 3 डनरननसन-नननन्नननम की 
सोः जानि गोरि अल॒कूल,सिय हिय हषं न जाइ कहि 
मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे ॥२८॥ 


अर्थ--श्री गौरी जी की अनुकूलता जानकर श्री मीता जी के हृदय का हर्ष 
कहा नहीं जासकता है ओर बाम [ मांगलिक | अ'ग भी फरकने लगे ॥२८। 

भावाथ--भेय्या बालक वृन्द ! यथा'जाति गोरि अनुकूल, अर्थात्‌ श्री पार्वती 
जी की अनुकूलता अर्थात प्रमन्नता मन ही मन जानकर श्री मीता जी भी बहुत 
हपित हैं यथा“मन श्राति ed जनाव न तेही मन में तो अति ही हष है परन्तु सख्ियों 
नहीं जानती हैं तथापितरे/ प्रीति नहिं दुरै दुराए, बह प्रीति क्‍या छिपती है 
तथा त्रजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी! आमी भी प्रेम हृदय में रुकता नहीं है व पुलक 
नि प्रेम पूरन, पूण प्रेम के कारण शरीर पुलकायमान हो रहा हैं यह श्री जानकी 
जी के हृदय का हुप कहा नहीं जा सकता है यथावा अनिर्वाचा विश्रामा, अर्थात्‌ 
ग्रनिवंचनीय सुख हो रहा है और इधर माँगलिक तथा कोण्ल UT का फड़कना 
Mey हो गया यथा'फरकहि सुभग अ'ग सुनु आता तथा" ala ate wa जनु कहि 
‘ara अ'ग फरकने लगे यह मालुम पड़ता कि मानो सगुन कह रहे हैं यथाय 
राम गये दूरि करि gaa के, || २८।. 


हदय सराहत सीय लुनाई। गुरु समीप गमने दोउ भाई ॥१॥ 
राम कहा सब कोसिक पाहीं । सरल स्वभाव FM छल नाहीं (RM 


Riot राम जी मन ही मन श्रो सीता जी की सुन्दरता की सराहना 
ते हुए दोनों भाई गुरु के निकट चले यान्ता कहै नदर कई अर्थात सुन्दरता 
शी भी सुन्दर करने वाली श्री मीता जी तथा शुख सनेह सोभा की खानी, सुख 
स्नेह तथा शोमा की खानि ही हैं ऐसी श्री मीता जी की प्रशंसा करते हुए A 
हा रहे हैं ॥१॥ और गुरु के पास आकर जैसे का तेमा सरल स्वभाव निल्लल भाव 
पे मव कुछ विशा मित्र को कह सुनाये यथा'संत tele अस नीति प्रभु aft पृरान 
aq wey | होइ न बिमल fata उर गुरु सन किये दुराव ॥. अर्थात गुरु से कपट 
से अपना कल्याण नहीं होता हे इमलिए मब कुछ सत्य सत्य कह द्यि श्रौर 

' एर जी को दे दिये ॥२॥ 
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, सुमत-पाह मुनि पूजा कीन्ही | पुनि असीस दोउ भाइन ag, | 
सुफल मनोरथ .होंहि तुम्हारे । राम लखन सुनि भये सुखार )॥॥ | 


श्रथ पुष्प. पाकर सुन |वश्तामत्र जा पूजा किये तब. दोनों माइया ; 
| आशीर्बाद [दय यथा मंगल कांसलेन्द्राय AeA] गुणा धये चक्रवर्तिः तनूजाय arising री 
मंगलम्‌ ॥' तथा"[जहि मन कामना तुम्हारी,जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी । ते लोक के 
हु बड़ wa? ॥३॥ भेय्या श्री राम भद्र जू! आप दोनों भाइयों के. सत्र प्रनोश 
सफल होंगे श्री गुरू जी का आशीर्वाद सुनकर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई मरन 
ही मन प्रसन्न हुए यथा'दलि दुख सुजइ सकल कल्याना | अस श्रसीस राउरि जा 


जाना ॥ इससे दोनों भाई मन ही मन सुखी हुए ॥४॥ 


करि भोजन मुनिवर विज्ञानी | लगे कहन कळु कथा पुरानी 
“बिगत दिवस गुरु आयसु पाई। सन्ध्या करन चले दोउ Ae 


थ--विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी मोजन करके कुछ पोराणिक का | | 
कहने लगे अर्थात्‌ पूवत नियमानुसार कुछ कथा नित्य होती ही है यथा हि 7 || 
इतिहास पुरानी | रुबिर रजनि युग याम सिरानी ॥' अर्थात्‌ आज नगर BRA) | 
कारण रात में कथा हुई नहीं तो बारह बजे दिन से हो था प्रारम्भ होती | 
और शाम तक होती थी वैसा ही ग्राज मी fener भोजन करके कथा ही? || 
हुई और शाम तक हुई ॥३॥ दिन व्यतीत होने से गुरु आज्ञा पाकर दोनों "| 
सन्ध्या करने चले यथा (पर पूरव ffs गये दोउ माई तैसे ही पूर्व दिशा म १6 
पर सन्ध्या करने गये तालाब के घाट पर पहुंचे हैं ॥६॥ । 


प्राची दिसि ससि उयेउ सुहावा । सिय झुख सरिस देखि सु LEN 


हुरि बिचारि कीन्ह मन माह्या | सांय बदन सम हिमकर a ii 
अथ--पूव दिशा में सुन्दर पूणं चन्द्रमा उदय हो रहा eal 7 कि au 
मुख के समान देखकर बहुत सुखी हुए यथा जि चकर धूण हि ल दे 
कविय मुख ससि भवे नयन चकोरा, श्र्थात पूर्शिमा का दिन था वा ६४ i 


ह 
कर श्रो सीता जी के Bo ee ew ae चन्द्र का स्मरण कर मेत्र चक्रोर के समान है 
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रथात्‌ श्री सीता जी के मुख चन्द्र के समान ही यह पर्ण चः 
aga आनन्द हुआ | AAMT सकल सरसीरहु पा हे 6 gl 
मंद ॥ अर्थात्‌ पुरुष के लिए सन्ध्या तपंण इत्यादि नाना धर्म ही ae हे 
re EF bid i शीतल चन्द्रमा होकर धर्म रूपी कमल बन को 
mare कर दती ह अथात थ्रोराम जी चन्द्रमा रूपी श्रीसीताजी के मुखचन्द्र का 
सरण EN सन्ध्या करने का र जाता रहा NGA मन ही बिचार करने लगे 
कि था साता जा के OMAK क समान यह चन्द्रमा नहीं है यथा“बटै बढ़ै विरहिनि 
wa We, इत्याद ॥८॥ 


als जन्म सिंधु छनि बन्छु बिष Ra मलीन सकलंक। 
सिय सुख समता पाव ela az बापुरो रंक ॥२४०॥ 


अथ--इस चन्द्रमा का जन्म समुद्र से पुनः बड़ा भाई हलाहल विष और दिन 
4 मलीन रहता है पुनः कलंकित है जन्म दरिद्र बिचारा चन्द्रमा श्री सीता जी 
eae चन्द्र की समता कैसे पा सकता हे अर्थात्‌ नहीं पा सकता है ॥२४०॥ 

भावाथ--भेय्या बालक बृन्द ! यथा“जिन्म सिन्दु पुन बन्ध विष’ अर्थात्‌ यह 
TRA तो जन्म से ही निन्दनीय है प्रथम तो समुद्र से जन्म ear और हलाहल 
विष का भाई है यथा विष ya कर (नकर पारी | जारत faveda नर AVI alg 
Waa है पुनः दिन में बये के प्रकाश से मलीन रहता है एवं गुरुपत्नीगामी 
UST हैं पुनः रोग ग्रस्त रहता है यथा'स युरुतिय गामी, इसी से कलंकित 
Co होकर रोग ग्रस्त रहता है यह चन्द्रमा तो जन्म से ही दरिद्र है यथा 

% तम दुस जगमाही, महा दुखी है यह बिचारा चन्द्रमा श्री सीता जी के 
AOR को शोभा की बराबरी कहां से पा तकता है ॥२४०॥ 


बहे बिरहिनि दुःख दाई । ग्रसह राहु निज संधिहि पाई ॥१॥ 
शेके सोकृप्रद पंकज द्रोही । अवणुन बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 


ay अथे--सब दिन घटता बढ़ता रहता है त्िरहिनियों को दुःख भी देता है और 
a Wat राहु थी भ्रमता है। यथा श्रवगुत fag मंद मति कर्मी, अर्थात्‌ मन्द्‌ 
5 कामी यह चन्द्रमा Haya का समुद्र ही ६ ॥१॥ पुनः ओक शोक प्रद अर्थात 
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चकवा चकई को शोक देने वाला कमल का पूर्ण शत्रु हो है ओर चन्द्रमा तेरे ४ 
बहुत अवगुण यथा“जो अपने अवशुण सब कहऊ | वाढ़ें कथा पार नहि लहई॥ 


सत ही चन्द्रमा के अवगुण का तो वारापार हा नहीं हैं ॥२॥ 


बैदेही मुख पट तर दीन्हे! होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ॥३॥ 
सिय मुख af विधु व्याज वसानी ! गुरु Te चले निसा बडि | 


भे--श्री सीता के मुखचन्द्र की उपमा इस दोपी चन्द्रमा को देना ag. 
बित होगा अनुचित करने से दोष होगा यथा HT वरान ate उपमा देई | aah 
कहाइ अयस को Ae ॥, यदि यह कलंकित चन्द्रमा को उपमा दकर AL सतिज' 
के मुख चन्द्र की समता की जाय तो उस वर्णन करेन वाल FT को अयोग्य हो 
कहना होगा अतएव यह चन्द्रमा श्री सीता जी को उपमा योग्य की मां नहीं ह 
॥३॥तथापि श्री सीता जी के मुख चन्द्र की शोभ! का एक ब्याज मात्र हो सकता 
है ऐसा कहते हुए रात्री बहुत बीत गई पुनः गुरु क पाम चल गय wat श्रता 
जी की उपमा के लिए यह चम्द्रमा इतना कहा जा सकता हैं जेसे एक OTT # 
एक पैसा ब्याज होता है उतना ही मिय ga के समान चन्द्रमा है ब हो सकता ह 
तथा "सुन्दरता Fe सुन्दर करई, अतएव श्री सीता जी का परम शोभा हे। श 
प्रकार श्री सीता जी की शोमा मोंदय नाना प्रकार कहते हुए रात्रि बहुत be 
al गई यथा जो ज्ञानिन कर नित श्रपहरई । बारयाई विशाह 44 करई ॥ आज्ञ १ 
नाटक में भगवान श्री राम जी की वही दशा हुई है ET वे तो सर aad ४ 
यथा क्रामिन की दीनता दिखाई \ diva के मन विरात हृढ़ां३ ॥' की. तरह की : 
रहें हैं यथा प्रभु समर्थ कोशल पुर राजा । जो HY File उनहि धव हे 3 
कर उनको सभी शोभा देता हैं सामर्थ्य है यथा aie को नह at ५ । b 
गण! ? ५ 


परन्तु उपदेश तो इम सबं को ग्रहण करना है भेस्या बालक म 


आर्डर तो हम सब जीवों पर जारी Baa वथ जीव, और भगवा ड 
जी तथा'्रदा स्वतन्त्र राम भगव।ना, बही BIA मानव लीलाय श्री सीता पता | 
चन्द्र की शोभा में विभोर हो गये और गुरु आज्ञा तथा अपना | aval 
तर्पण सब बन्द हो गया यथा'होइ fea तिनहि देत दुःख मन्दा, त्था 
[ie SR + धर्मः आचारः परमं तपः । आचारः परमं ज्ञानं आचारात्‌ तिं ग Fi 
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pea प्रतिदिन की चर्या सन्ध्या तपण होम जप इत्यादि सदाचार मब बन्द हो गया 

प्री सीताजी का छुख चन्द्र तथा आकाश गामी चन्द्रमा की उपमा उपमेय कथो - 


grad करते हुए बस शुरु के पास लोट आये सन्ध्या तर्पण सब बन्द हो गया 
guid सन्ध्या करके लॉट आय ॥४॥ 


करि मुनि चरन सरोज प्रनांमा। आयसु पाइ कीन्ह बिश्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागें । वन्धु बिलोकि कहन अस लागे॥६॥ 


Lo 


ग्रथे~म्ुनि के चरणों में प्रणाम किय ओर आज्ञा पाकर सो गये अर्थात्‌ श्री 
गुरुजी देखे कि श्री रामलला का व्यग्र चित्त है तो साथ ही साथ आज्ञा दिये कि 
aN विश्राम करो गुरुजी की आज्ञा पाते ही जाकर सो गये अर्थात्‌ श्री राम जी 
श्री सीता जी के मुख चन्द्र को देखकर इतने विभोर हैं कि आज गुरुसेवा भी 
नहीं कर सके और चिन्ता ग्रस्त होकर गुरु से पहले ही सो गये परम्तु जब तक श्री 
मीता जी के मुख चन्द्र को नहीं देखे थे तथा'रॉचर रजनि युग याम सिरानी, उतके 
qa गुनिवर सयन कीन्ह तव जाई | लगे चरन चापन दोउ भाई ॥” gayle वार मुन 
Wal Geel । रघुवर जाइ सयन तब क।न्ह। ॥, अथात्‌ वारम्पार आज्ञा [दय तव 
राम जी जाकर शयन किये और 'उठे लखन fafa विगत युनि अरुत सिखा धुनि कान। 
एह ते पहले जगत पति जागे राम घुजान ॥, गुरु से पहले ही ब्रह्म मुहृत अर्थात्‌ रात 
$तीनि ही बजे उठकर गुरु सेवा करते थे परन्तु आज रात्री सम्पूर्ण समाप्त होगई 
MUNI काल अर्थात्‌ at उदय हो रहे हैं तब जागते हैं ओर भाई ASAT जो 
वर्ता करने लगे गुरु सेत्रा स्प्ररण नहीं है यह है आपकी मानब लीला यथा 
Me हरि लीन्हेउ जाना संसारिक प्राणी इसी प्रकार विषय में मुग्ध हो जाता 
ओर अपने धर्म कर्मी से गिर जाते हैं तभी तो मुनियों ने कहा है यथा“ गिरा 
भि पुरा अति सगुन न जाने कोय | “गुन aga नाना चरित gfa मुनि मति भ्म हो 
a Fl की बाल काएड की प्रवृत्ति मार्ग की लीला है यह है यथा किति 
ll, ial दिखाई, यह विषयों का चरित्र दशा रह है ये fase जीव पाइ प्रभुताई 
| | * पाह बश होहि जनाई ॥ वे बिपय मोह में एस हो सर्वी कमे aa रहित श्रज्ञानी 
| Tel पुनः श्री अयोध्या काएड az बनयात्रा में gare 79 विदे उदासी 
| TGA नत बरे age होगा तब इसका प्रतिकार Barges तग तक नारि 
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जो बरकत मतिषीर” और जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सम्पूर्ण चरिता; ae | 
तब निव्रति का चरित्र करेंगे यह ही श्री राम जी का श्री रामावतार अर्थात्‌ = | 
बतार का आदर्श यथा'होह वरा गाई भगत भव तरह, प्रवृति वाले प्रवृत्ति के बज || 
mai ate निद्ृति वाले नित्रृति के चरित्र गावेंगें तथा आचरण करेंगे यथा तह | 
भक्ति गति संपति नितः, अपने कर्चव्यानुसार तथा अधिकार के अनुसार विपय प्र 
संपति स्त्री पुत्र Wa a साधक ज्ञान भक्ति पावे'गे यथासावक मन जस ते Bay) | 
और मुक्त तथा सिद्धजन गति मुक्ति waa यथा“योगि वृन्द दुलभ गति जोई jal | 
we आज सुलभ भइ ae ,र्थात वह विदेह घुक्ति साकेत या बेकुएठ भ्राम पी | | 
भैय्या'राम भजे हित होय तुम्हारा, | 
हां तो श्री रघुनाथ जी रात्री व्यतीत होने पर जागे ओर माई के साथ कथा | 
र्ता होने लगी ॥६॥ 


उयेउ HRA अवलोकहु ताता | पंकज कोक लोक सुख दाता lol | 
बोले लखन जोरि युग पानी । प्रभु प्रभाव सूचक Bz बानी el 


अथ-हे तात श्री लक्ष्मण जी देखिये कपल और चकवा चकई तथा a | 
लोक को सुख देने वाला अरुण उदय हुआ a उदय का समय ATT लाहिमा || 
आगई ॥७॥ श्री लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल बाशी से बोले हि|| 
परमो ! यह आपके प्रभाव को सूचित का रहा है थथा“गगत विमल संकल हु ह| | 
गावहिं गुन गन्धे बरूया W ऐसा ही यह अरुणोदय हो रहा है ॥८॥ 


दोऽ Hedley सकुचे Faz, उडगन ज्योति मला | 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि,भये नृपति बल हीन!" 


अथे-अरुणोदय होगे से कुझ्रुदिनी संपुटित हो गई और तारां गते + | 
मी मलीन हो गई ऐसे ही आपके आगमन से सत्र राजा गए बलर || 
हो गये ॥२४१॥ 

भावार्थ मैया बालक aq | यथा“तरनोदय सकृ Gara र a | 
णोद होने से कुई' संपुटित हो जातो है और तारा गण भी जड़ा तह मे व 
जाते हैं यथा'सकृवे सकल मा मी ee 2 मु जिमि बिलोकि राव कुमुद TAA ही बदु ` | 


bo ARN अर 
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है वाल as छै (८१५) 


ee EEE) 


| | बाते राजा गण सब आप का आगमन सुन कर उन का वल प्रताप सब मली नहो 
| परयायथा- AeA सव के मन माह । राम चाप तोरब सक नाहीं | “satay सब का 


| दाह जाता रहा ॥२४॥ 


|| व सव नखत करहि उजियारी । दारि न सकहि चापतम भारी॥१॥ 
| काल कोक मधुकर खग नाना। हपें सकल निशा अवसाना ॥२॥ 


| | aq—aa राजा नघत्रादि धलुप तोड़ना रूपी उजाला कर रहे हैं, परन्तु वज्ज 

| | पी घलुप का घोर अथकार नहीँ हटा सकते हैं | यथा--*राक़ा पति पोडश उगाहि 
तारा गन समुदाय | सकल गिरिन दवलाइये रवि विन राति न जाय, तेसे ही यह आप 

| ही बय विना यह धचुप रुपी रात्रि नही जाती है ॥१५ ॥ ओर राती व्यतीत 

`| दो जाने से कमल, रूपी चकवा चकई, तथा अमर इत्यादि नाना प्ली गण सब 

| | पित हुए यथा-- `उदित उदय गिरि मन्च पर रघुवर वालपत all विकते सत सरोज स 
| | हें लोचन ga, ऐसे ही आपके उदय होने से सभी हित az’ गे ॥२॥ 


|+ Caz प्रभु सब भक्त तुझोरे । होइहि 22 धनुप Gare ॥३॥ 
| 83 भानु बिजु श्रम तम नाशा । दुरे AGT जगतेज प्रकाशा ॥३॥ 


| ग्रथ प्रभु ऐसे ही घुष टूट जज्ञे से आप के भक्त गण सब सुखी होगे 

| | पथा-_,तुम fag दुखी सुखी तुम ते दी, अर्थात्‌ आप से ही सुखी ओर आप के बिना 
ही ए सब get हैं ॥३॥ सूय उदय होते ही अंधकार नाश हो जाता है। तारा 
गण छिप जाते हैं स पार में तेज प्रकाश हो जाता है, यथा--“जवते राम प्रताप 
| हि । उदित भयौ अतिग्रवल दिनेसा । पूरि प्रकाश रहा विहँ लोग, तीनो लोक प्रका- 

| | रित हो गया ॥४॥ 


| WG निज उदय ब्य(ज रघुराया। प्रभु प्रताप सव पन दिखावा ॥५॥ 
| |पष भुज वल महिमा उदघाटी । | set Ad बिघटन परिपाटी [॥३॥ 
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= ८१६) ## श्रीरामचरित-मानस छै 


= 


अर्था -हे rg aa का उदय होना एक व्याज मात्र र्यात्‌ -अणु मात्र आपका 
प्रभाव सब राजाओं को दिखाया है, यथा-_ मरुतको टि शाम विपुल बल रवि aap 
प्रकाश, तहाँ एक BA का प्रकाश तो कण मात्र ही कहना होगा, वही आप के 
प्रकाश की थोड़ी सी झलक अपने प्रकाश द्वारा राजाओ को खचित we wd, 
कि यह सय उदय हो रहे हैं तुम सब तारा रूप राजा गण छिप जाओगे और 
अन्धकार रूप यहद धनुष नष्ट हो जायगा ॥३॥ 
आप के Yat का वल रूपी aT उदय होने के लिए यह थनुप उदया चल की घाही है 
यह विघटित घटना से प्रगटित हे अर्थात्‌ यह TST रूपी उदयाचल से ही आपके 
GAA का वल रूपी aT उदय होंगे | यथा--“उदित उदय गिरि म च पर QR 
बाल पत'य तथा उदित गिरि धनुष पर भुज वल सूर्य प्रचन्ड, अर्थात्‌ यह धनुष रुपी 
उद्य शिरि पर आप।की शुजाओ का बल रूपी प्रचण्ड खय उदय होगा॥६॥ ' 


वन्धु वचन सुनि प्रभु घुपकाने। होइ शुचि सहज पुनीत Teo 
नित्य क्रिया करि गुरु पहँ आये । चरन सरोज सुभग सिर ATA 


अथ --भाई के युक्ति पूर्वक बवन सुत ऋ! प्रभु श्री राम जो BART Fal 
प्रसन्न हुए पुनः जो स्त्रभात से पवित्र हैं, तथापि स्नान क्रिये यथा-7रम चहु ' 
श्रवन हनि विहंसे राम gat, श्री राम जी प्रसन्न हुए और स्नान किए ॥७॥ || 
पुनः सन्ध्यावन्दन नित्य क्रिया इत्यादि कर के गुरू के पास आये ओर चरण कमत | | 
में प्रणाम किये यथा--'करिम्रणाम पुनि पद तिरनाई इत्यादि, ॥८॥ 


शता नन्द तब जनक बुलाये। कोशिक सुनि Te तुरत पठा | 

जनक विनय तिन आइ सुनाई। हमें बोलि लिये दोउ ae hel 
ay --इधर श्री जनक जी राज गुरू शता नन्द जी को बुलाये तुएतत at pe 
मित्र जी के पास पठाये यथा-.अवसर जानि सप्त ऋषि aa | arate वि | 


aA FA ts त्र nos पा 
vara, ऐसे ही श्री शतानन्द को बुला कर जल्दी ही विश्वामित्र बी कर oe 
पठाये यथा-* समय भयो अवधारिय पाउ” अर्थात्‌ धतुष यज्ञ का समय हों गया. 


करके राजबुमारों के सहित यज्ञ शाला Hoa en 
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| 48 वालकाएड ® (८१७) 


= 


|| | त श्री जनक जी की प्राथना श्री शतानन्द जी श्री विश्वामित्र को gard 
और श्री विश्वामित्र हप सहित दोनो भाइयों को बुला लिए यथा--'गये रहे देखन 
gare, अर्थात्‌ श्रौ राम लक्ष्मण गुरू को प्रणाम करके तथा मुनिश्रों कोप्रणाम कर 
gard में टहल रहे थे | वहाँ से gear लिए ॥१०॥ 


alo शतानन्द पद बन्दि MY वेठे गुरु TE जाइ | 
चलहु तात सुनि SAT तब ,पठवा TABATA 


| lag -श्री रामलचमण आकर शतानन्द जी की चरण बन्दना करके जा कर पेठ गये 
तव सुनि श्री विश्वामित्र जी बोले Fara प्यारे wang जी श्रो जनक जीने 
ताया है अब वहाँ चलना चाहिये। २४२॥ 
भावाथ भेय्या बालक बृन्द! यथा,रातानन्द पद वन्दि भु, अर्थात्‌ श्रीराम लक्ष्मण ` 
राक श्रौ शतानन्द जी को प्रणाम किये पुनः श्री गुरु जी के पास जाकर बैठे, 
तव शुरु जी प्यार से बोले हे तात भेय्या श्री राम भद्र जू श्रो AAG जी ने बुलाया 
है । वहाँ धनुष यज्ञ का काय क्रम प्रारम्भ होगा अब वहाँ चलना चाहिये 
तथावप यज्ञ सुनि रघुकुल चाथा’ जी हाँ श्री गुरुदेव धनुष यज्ञ देखने के लिये तो 
हम सव ञ्राये ही हैं। तथा भलेहि नाथ कहि am विक्रेता! कृपा मन्दिर भगवान 
श्री राम जी बोले बहुत अच्छा महाराज अवश्य चलना चाहिये | ।।२४२॥ 


tte सीय स्वयम्बर देखिय जाई । ईश काहि थो' देहि बढ़ाई ten 
लसन कहा जस भाजन Ale | नाथ कृपा तत्र जापर होई (lel 


र 0 ~ ८5७ ~~ Cm ed 
प बहो चलकर श्री सीता जी का स्वयम्बर देखना चाहिये ,देखे भगवान किस 
को बड़ाई देते हैं यथा-(त्रिमुवन जय समेत Vel, किस को प्राप्ति होती दै ॥१॥ श्री 
| i वही यश का पात्र होगा यथा--जेयुरू चरण Us fe घरही | ते जबु सकल 
की a वतः हे = n क्‌ ~ = 

| |" 8a), वही त्रिलोक बिजई तथा श्री सीता जी को ग्राप्त करेगा अर्थात्‌ 


| } भिः ee LN =) 
| |` रामचन्द्रजू, आप श्री गुरुदेव की चरण रज की सेवा कर रहे हैं । बही इस यश 
A eee SAE RAE 
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2 
(etc) # श्रीरामचरित-मानस & 


a 


तथा श्री सीता जी के प्राप्ति के पात्र होंगे ॥२॥ हि ; 
इषे मुनि सब सुनिबर वानी । दीन्ह अशीस सबहिसुखमानी॥३॥ 
पुनि मुनि बुन्द समेत कृपाला | देखन चले धनुष मस शाला (hal 


अथ), श्री लक्ष्मण जी at Tg बाणी सुन कर मत शनि लोग हित Se 
गौ प्रसन्न हो कर समी आशीर्वाद दिये यथा — सफल TTC हाह on 
श्र्थात्‌ हे मैय्या श्री लक्मण लाल जू आप का ही मनारय Tee होगा IN 
यह यश श्री राम लला को ही प्राप्त होगा हम सत्र शुन गण एसा आशावाद” 
दे रहो हैं | यथा 'म'गल ga बिश ately, ब्राह्मणों का स'तोप होना ही सब 
म'गल देनेवाला है। हम सब बहुत प्रसन्न हो कर आशीर्वाद देते हैं । 
यथा~'विशामित्रान्तर ङ्गाय मिथिला नगरी पते? भाग्यानां परिपाकाय भव्य रूपायमङ्गल तथा 
सव' म'गल मागल्य' सब पाप ग्रणाशतम्‌ आरीवाँद' करिष्यामि राजपुत्राय मङ्गलम्‌ 
हे राज पुत्रो आप दोनो भाइयों का परम म'गल हो । यथा नम्ह अति 
इत्यादि ॥३५॥पुनः कृपालु भगवान श्री राम जो दोनो भाई तथा विश्वामित्र इत्याद 
सब सुनियों के सहित थनुप यञ्ञशाला तथा awa देखने चले 
यथा--मुद म'गलमय स'त मानू? झ'त समाज स्वभाव॑से ही ्रानन्द मगल हा 
है gfaat सहित प्रछु चल॥।४।! 


ate र'ग भूमि आये दोउ भाई।यह सुधि सब पुर वासित पार 
चले सकल गृह काज बिसारो। बालक युवा जरठ ATA 


, ie पक = asta भृमि 
अथ --यह सब समाचार नगर वासियों ने परस्पर सुना कि दोनों भाई रे ह 
मैं आगये है । यथा--सुन! जे मुनि wa आए wel’ बही दोना माई रग at 
ae तथा वर्या 
अर्थात्‌ यज्ञशाला में आए हैं ॥५॥ सो बालक से लेकर नबर जवान ES! दो वत 
एवं स्त्री चाहे पुरुप सभी अपना घर का काय धन्धा भूल गये और ea ual 
यथा-- gf सव वाल वृद्ध नरनारी । चले तुरत ग्रह काज faa! सभौ ६ 


देसी जनक भीड़ भई भारी । शुनि das सब लिए हकार 


~ तुरत सकल लोगन पह cre आसन उचित देहु सब x ~ का | ¢। 
तुरत सकल लोगन Te जाह । आसन उचित देहु सब 
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चै बालकाण्ड के: (ate) 
re 
थ श्री जनक जी ने देखी कि भीड़ age हुई तव आज्ञा कारी से 
रथात्‌ जो व्यवहार कुशल हैं | यथा।उतरे जइ ae” विपुल महापा, ब्दी सव भा 
कर उपस्थित हैं । ओर इधर नगर वासी भी सव आकर यज्ञ शाला में खड़े हैं तो 


बहुत भीड़ हुई उन सब को यथायोग्य बेठाया जाय तो ब्यवहार जानने वाले सेवको 
को भेर दो तुम जल्दी जाओ और लोगो को यथा योग्य आसन पर सब को वैठा- 
at. यथा'यथायोग्य निन थल बुहारी, अपने योग्य आसन पर सब को पैठाओ 


ale कहि HE बचन बिनीत तिन्ह , वेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निजथल अनुहारि।२४२॥ 


ग्रथ -उन सव ने कोमाम्रलन तथा बाणी से कह कह कर उत्तम मध्यम नीच और 
लघु सभी स्त्री पुरुष तथा राजाओं को उनके योग्य स्थानों पर बेठाया ॥२४३॥ 
भावाथ मैर्या वालक बृन्द ? यथा कहि ye बचन विनीत तिन्ह, अथात्‌ उन लोगो 
के पास जा कर आगत स्त्रागत सहित विनीत भाव से कोमल बाणी कह कह 
कर यथायोग्य यथा तथा योग्य सनमान करि, aad नरनारि, जो जिस के लायक जैसा 


स्थान बना था उन सबों को उन स्थानो पर बैठा दिया ॥२४३॥ 


वको को बुलाये 


रोज कुवर तेहि अवसर आये ) मनहँ मनोहरता तनु छाये ॥१॥ 
गुण सागर नागर ATA | सुन्दर श्यामल गोर शरीरा! ॥२॥ 


अथे इसी समय राज कुंबर श्री राम लक्ष्मण भी आये मालुम पड़ता, है। सबं 
म मनोहरता छाई है । अर्थात्‌ सभी का मन अ्रपनी रूपमाधुरी से हरण कर [लय 
पथा 'एकटक लोचन टरहिन टारे' सब देख रहे हैं । ॥१॥ वीराधिपति महावीर 


~ x 4 ¢ 
WH सुन्दर श्याम तथा गोर शरीर वाले और सव गुण सागर अतिशय चतुर 
पथाम गौर सुन्दर दोउ भाई, तथा-7नहुँ वीर रस MMe aaah नागर भव 
Tay, और तब गुणा धाम राम अक नामा अर्थात्‌ ' राम अठुल बल जेसे। तेज fia 


शेख a) x wy + 
Tah तेसे, दोनो भाई सब गुण सम्पन्न हैं ॥२॥ 
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eh) ६ श्रीरामचरित-मानस छै 


समाज बिशजत रूरे । उड़गन मह TY युग बिधु पूरे ||| 
जिन की रही भावना जसी | प्रभु सूरात देखी तिन तसी yy 


गथ - राजाओंकी भेरी सभाज में सब भ्रोष्ठ विराजमान जेसे ताराओं केच ४ है| | 
पूंण चन्द्रमा उदय हों । यथा- IAT उदय भय तार अर्थात्‌ तेज पूण चना | | 
उदय होने से तारा गण मशीन हो जाते है वे से ही श्रो रामलच्मए रूपी दीप || 
चन्द्र उदय हो गये तो तारा रूपी अल्प सब राजाओं का तेज मलीन हो गया मान | 
LAN फीका पढ़ गया | | 
यथा- जिन के यश पताव के आगे राति मलान रावि शीतल लागे? वैसे ही मलीन हो पे 
॥३॥ जिनकी जैसी भावना थी प्रथु श्रीरांमलक्ष्मण की वेसी ही gia saad ते|| 
देखी यथा-'सोय' योविदघातु वाव्छित फल नलोक्यचाथो हरि? तथा या हशी यावता क || 

स्य faferata ताही, मब अपनी अपनी सावना AYA भिन्न भिन्न रूपों में देस है| 
हैं qq afag रूप प्रगटे तेह काला, अमित रूप हो गये यह है आपका eat] | 
UIT सुब नाना आकार प्रकार दख रह ह ॥४॥ | 


के 


> 
चो० देखहि भूप महा रनधीरा। AAS वीर रस धरे सरीरा॥॥ || 
fa rr yell | | 
St कुटिल नृप प्रभुहिं निहारी । मनहुँ भयानक Tete भारी AN 
अथ'-, राजा लोग महा रणधीर बीर देख रहे हे । AIGA पड़ता EMEA 
a सति मान खड़ा हैं यथा-:जिनके लड़िवे कर अधिमाता तथा लेडी ala कह lf 
धरि मार हु चश वालक दोऊ, इन अभिमानीं राजाओं को तो साज्ञात वीर रम थी | 
Hy fi 
मान है, ऐसा खड़े es ॥५॥ और जो कुटिल राजाथे वे तो मन या | 
राम जी को देख कर भयभीत हो गये उन सवो को तो मालम पड़ा की ह 
मृति खड़ी है । यथा-- जवत है महि Fatt को ay, वे भय कर सूति oad 
के समान भयभीत हो गये यह है भय'कर रस ॥६॥ 


| 
हे असुर छल जे नप वेषा। तिन प्रथु प्रगट काल संग ० : 
पुर वासन देखे दोउ ae । नर भषण लोचन Ga ale 
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८ वालकाण्ड G (८२१) 


—_— 


्रमै-'जो छल TT से राक्षस लोग राजा रूप में आये थे बे तो प्रत्यक्ष काल के 
ही समान प्रश्न श्री राम जी को देखें यथा -'काल रूप तिनकहँ में ताता । मोहि Aas 
तोर मै कालू, अर्थात्‌ असुर लोग साचात काल ही देखते है' । यह रौद्र रस है ॥७॥ 
जनक पुर बासी दोनो भाइयों को देखते है'। जैसे मनुष्यं में भूषण नेत्रां के पूर्ण 
मुख देखने वाले, यथा-- जिन निज रूप मोहनी डरी, यह जग मोहन TAT रस है । 


दोन्नारि विलोकहि aft हिय निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत शट भार धरि * मूरति परम अनूप ॥२४४॥ 


९ te y CN n ~ ~ x a i १.8 

श्रथ — feat सव अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही है' sez तो मालुम 
. mC _ Es 

पड़ता है | परम सुन्दर शू गार 'सूति मान हो कर खड़ी है । ॥२४४ 
भावाथ -- मै च्या वालक बृन्द ? यथा-'नारि वविलोकर्हि off हिय, अर्थात्‌ स्त्रिया 
सम ग्रति प्रसन्नता से देख रही हे'। faa निज रुचि अनुरूप अर्थात यह मेरे ही a 
तिलायक़ थे यथा-४तिज अनुरूप सुभग वरमांया, तेसे ही सवःअपनी अपनी भावना फर 
रही हे aqr—"Jer मनोहर निरखत नारी तथा होहि विकल मन सकाह न रोकी, तो से स्त्र- 
या मव देख देख व्याकुल हो रही F उन्हें मालुम पढ़ता है। I श्रृंगार ही 
सुन्दर मृति मान खड़ा है | यह भी श'गार रस ही है | ॥२४४॥ 
£ ~ ET न प ~ ~ 
era प्रभु बिराट मय दोशा। नहु सुख कर पग लांचन शाशा AI 
ots a Soe. कौस सज SNES al x =I NN 
जनक जाति ATA के से LAMA सगे प्रिय लागांह ज स ॥२॥ 


अथ "निव नो ने प्रभ श्री राम जी को विराट रूप मे देखा बहुत बहुत ga हाथ पॉव 
त्र।शिर है धथा-- aa महत्ते वहुवकत्रन त्रं, महावाही WUE WET | बहुदर 
ER करालम्‌, इत्यादि विश्व भूति पिडतों ने दे खा, यहद है ABA रस,, ० ४! 
॥१॥ पुत्र; जनक जी के स्त्रजन गण केसे देखते FAD साला तथा बहनाई परस्पर 
प्रिये लगते है' | यथा-- वाह ग्रतारय चालिस परस्पर मकत्मण्रे तथा एव शिशु ale प्रिस 
गम अक्त पर्षि मनोहर गात, अर्थात्‌ परस्पर आलि गन AAA मित्रता का बर्ताव इर 
हहदेसल्यरवकर 


F | पादे जनक की स्वजाति का है यह है सरू 
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= श्रीरामचरित-मानस $ | 
सहित बिदेह बिलोकहिं रानी | शिसु सम प्रीति जाइबसानी।३। | 
योगिन परम तत्त मय भाष। । शान्तसुद्ध सम परम प्रकाशा॥४।| | 


( ८२२) 


अर्थं -- श्री जनक जी के सहित रानी सुनयना देखती हैं । जे से पुत्रवत प्रि | | 
कही जा सकती है अर्थात्‌ गाढ़ पुत्रभावना है यथाये वालक सम हठ भल नाही त्रा | | 
बाल मराल'की मन्द्र ले ही, इत्यादि पुत्रवत भावना है। अर्थात्‌ जनक सहित रानी. |. 
नयना जी अपना जमात (पुत्र) रूप देखती हैं यह भगवान का वात्सल्य रस है७| | 
॥३॥ यौगियों ने परम तत्वमय, परम प्रकाश, शुद्ध शान्त देखा यथा ‘ar || 
परम अकाशक जोई, तथाशुद्ध साचिदानन्दमय, हृत्यादि शान्त स्वरूप भगवान श्री रामजी | | 
को योगियों ने देखा यह है शान्त रस ८-॥४॥ | 


चो० हरि भक्तन देखे दोउ आता | इष्टदेव इव सब सुख दाता॥॥॥|| 
uate चितव भाव जेहिं सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनोया॥६॥|| 


अथ --दरिमक्तों ने दोनों भाइयों को देखा कि सब सुख देनेवाले प्र झो || 
साक्षात ३ष्ट देव ही हे; यथा “सोइ मम इस्ट देव रघुवीरा, इस प्रकार भक्त सत्र द| | 

यह है हास्य रस 8-॥४॥ और श्री सीता जी जिस भाव से देखती TRA] 
सुख अकथनीय है यथा 'कहियत भित्र न भित्र,अर्थात्‌ अभिन्न भाव से एक हीर || 
त्म रूप देखती दै' तथा सब पर्रार सेबा मित दी'ही यथा-रुशह मोड़ि खुन Hae || 
अर्थात श्रो थीता जी में नवौ रस की भावना तथा सुख भरा, है बह नवो रस a | 
यथा; श्रविशय प्रिय करणा निधान की अर्थात्‌ सत्र माया fy माया aug’ रथात्‌ पूण 4 


सावना है पति रूप देखती है। यह भगवान का साव भौम रस है ॥६॥ 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन पकार कहै कविकी$॥५ || 
जेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देलेउ कोशलराऽ॥“ || 


* ry me ~ ~ q 
अथ — at सीता जी अपने प्राण नाथ को हृदय मे' ही अनुभव कर रही ४ 
तुकवहगरेम नहीं. कह सकती है'। तो कोई कवि क॑ से कह सकता है रथा || 


हुल होइ जानई चिदानन्द सन्दोह तथा कविहि अगम जिमि बहुल सोइ जानई चिदानन्द सन्दोह तथा afte ana जिमि ब्रहम सुख, 


700 : y 
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ee 
ई बालकाण्ड ७ (८२३) 


OO VV 


र्थात्‌='श्री सौता जी का अनुभव वही जानती हैं ॥७॥ इस प्रकार जिस का 
gar भाव था उसने व सा हो कशल नाथ श्री राम जी को देखा अपनी अपनी 
मावना के अनुसर ही दोनों भाईयों का दशन कर रहे हैं यथा -जिमि घट कोटि 
एक रवि छाही तथाः अभित रूप प्रगटे तेहि काला, पुन। म अनन्त अनन्त गुण, इः 
त्यादि श्रपने रूपों में सव ने देखा, ॥८॥ 


ale Usid राज समाज मह , कोशल राज किशोर। 
न्द्र श्यामल गोर तबु , विश्‍व बिलोचन चोर ॥२४५ 


ग्रथ -'परम सुन्दर श्याम तथा गोर शरीर' स सारके AAT का चुरान वाल BTA 
qa के राजा चक्र वात दशरत जी के राजकुमार श्री राम लक्ष्मण राज समाज में 
शाभायमान हा रहे है । ॥२४५॥ भावाथ भेयया वदमकबृन्द | यथा राज समाजे 
"ह, अर्थात्‌ रंग भूम (धुप यज्ञ शाला) में देश देशान्तरों के राजा सर्प 
ए हे यथा-*रेव दनुज धा aga शरीरा । बिपुल वीर आये रणा धीरा, तथा देश देश 
रेदि पाना, इन AT राजाओं को विराट सभा एकत्रित है उन्हीं के मध्य मे दशरथ 
दराज के कुमार दोनों भाई भी विराजमान है. यथा-'राम चन्द्र मुख चन्द्र छि 
RT ue चकोर | करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तथा श्याम गौर पन्दर 
El | श्री राम लला जी श्शम वश के तथा lage लाल जू गौर वशः के 
T= alg id मरकत सीने तथा वाल मरालन कं कल Gz, परम सुन्दर 
TC स सार के प्राण मात्र AAU को गने वाले यथा “एक टक सब सोहहि चहु 

शा, चारो ओर से सब की टकटकी श्री शम जी के गुखार fare पर लगी 
Tera गौर क्रिशाह बह qeze युक्त ऐन are शारी नाथ मुख शरद alte 
गण ॥ बड़े भेर्या श्री राम लला की शोभा यधा “तरुण तमाल बरण तनु सोहा. 
i Rock lay के मन aga रहे ६ आर इधर श्री लदभण कुमार 
लखन शुडि नाके । नख faa सुभग wat जी के, सब के मन को 

कम हे का तो क्या पशु पक्षी भी : Ree 
ते मशन कुवि Bel तथा नाहि निरखि aq aitata बीछी, रौप बीछी 
ME तथा-सजल बिलोचन पुलक mia | सम भये मगन देखि दोउ बोरा।। सभी 


गस स 
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८२४) €$ श्रीरामचरित-मानस छि 


SE 


ae 
इस प्रकार विश्व मोहन स्वरूप दिखा कर TAR सभी Fag के 
शोभा सागर दोनों भाई मुनि विश्वामित्र जी के सहित यज्ञ शाला 
राजाओं के मध्य सभा में विचर रहे हैं। ॥२४४॥ 


Ril ने बहे 
मे उपस्थित 


चो० सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु ats Na 
शरदचन्द्र निन्दक मुख नीके। नीरज नयन भावते जीके ।३। 


अथ -- स्वभाव से ही दोनों सूति मनोहर है, करोड़ो कामदेव की उपमा भी बो | | 
-ड़ी ही लगती है यथा राग काम शत कोटि सुभग तनु! अतिशय परम सुन्दर है बल || 
'उपमा कह त्रिमुबन कोउ नाहीं इन की उपमा के लिए स'सार में कोई है ही हो| | 
॥१॥ सुन्दर सुख की शोभा तो शरद काल के एण चन्द्र को निन्दा करने वाले है 
ओर कमल के समान नेत्र तो मन को ही भावते हैं यथा-"चितवनि ललित भाका | | 
जीबी अतिशय शोभनीय हें ॥२॥ 


चितवनि चारु मार मन हरनी । भावति हृदय जाय नहिं वनौ ॥१| | 
कल कपोल AT Fe लखोला | चिबुक अधर सुन्दर GATT ll | 
अथ —arat चितवनि कामदेव के मन को भी हरण करती है kl al att | 
होता है परन्तु वणन नहीं ही सकता यथा -'काम कुसुम पबुशायक लान | AA | 
qq के |] 


अपने वश कीन्हे ॥ ओर इन्हों ने अपनी चितवनि से ही काम के मन की a 
faa SSS EN yo जत्रो a ale! | 
लिये | ॥३॥ गोल गोल तथा लाल सुन्दर कपोल है. कानो में algal TE 


~ Ly Lo NN 47९ ~ ह a 5 tic) त॑ अपर) al in | 
बुन्डल झिलमिला रहे हैं टोढ़ी घड़ी सुन्दर लाल लाल ओष्ठ तथाः 77 | 


अरुणाई। [ब्वा फल वन्दूक लजाई Al मधुर तथा कोमल वचन है rl 


| os ॥ | 
UE बन्धु कर निन्दक हासा। भृकुटी fate मनोहर ना | 
है | 


2 
n 
ala 


त क्र 
धुर दास विरद 


९ (६ Ba ८9 
अथ -- HIF बन्धु अर्थात्‌ चन्द्रमा का [करणा का म 
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क मनन 


[es +s} {3 7 पे 
ggel टेही “ही नासिका परम मनोहर है यथा-शुक ठुन्ड गातिका मनोहर, yy बिशा 


-ल भाल पर तिलक झलक रहा है। और बालो को देख कर मे बरो के समूह ल 
faa हो रहे हैं यथा "तिलक ware पटल हुतिकारी, ॥३॥ 


पीत बोतनी शिरन सुहाई ( कुसुभ कली बिच वीच बनाई Non 
रेवां रुचिर कम्बु कल ग्रीवा । जनु त्रिभुवन सुखमा की शीवा ts 


¢ ny ~ Vn Aare ~ 
श्रथ पोत सॉनहरी टोपी शिर पर शोभित, है और उस में बेल ad के बीच 
बीच में फूलों की कॉलयों के गुच्छे बने हैं यथा-काक पत्त शिर सोहत नकि; काक प्क्ष 
अर्थात्‌ बहुत रतन ize ताज बने हैं जो टोपी के ऊपर शोभित हैं। बह राजा म 
NRA TN a ° ° 
राजा के ही टोपी पर लगता है ॥७॥ श'ख के समान सुन्दर cata सुडोल कन्ठ 
है उसपर तीन राज रेखाये' पड़ी हैं' वह तीनो लोक को सुन्दरता की सीमा है यथा 


शोभा aia सुभग दोउ,वीरा, अर्थात शोभा काअ'तिम स्थान है ॥ cll 


~ 

alo FAC मणि कन्ठा , कलित उर तुलसी कीमाल। 
MAF] केहरि उवनि , बल निधि बाहुँ बिशोल॥२४६॥ 

अथ हाथी के मुक्ता का लालित कन्ठा गले में है हृदय पर gaat की माला है 
alg की तरह ऊचे कन्थे, fag’ की सी आकृति, और बल का निधान आजानु fa 
"शाल शुजा ह ॥२४६।। भाव।र्थ मं व्या बालक gee! यथा-कुन्नर मणि कन्ठा-क 
poi हाथियों के झुक्ता की कन्ठी कन्ठ में शोभाय मान है यथा -गले मुकत 

7M, हृदय पर तुलसी की माला पहने हैं अर्थात्‌ तुलसी की माला श्री वैष्णओं 
भो पम चिह्न है और सि'ह ठवनि यथा टवनि ger एगराज लजाे, अर्थात्‌ fae’ की 
पह आकृति आकार प्रकार है और बल निधि वाहं विशाल, aera रघुबर 
Ve गल तथा ्रलस्व बाहुं विक्रम', अर्थात्‌ विशाल ae है ॥२४६॥ 


Tah तूरीण पीत पट बाँधे । कर शर चाप धनुष वर कोधे ॥१॥ 
ति यज्ञ उपवीत सुहाई। नस शिख म जु महा छवि आई ॥२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


nN 
(८२६) ॐ श्रीरामचरित-मानस & 
aq — कटि पर पौताम्बरी है उस पर तरकश बाँधे हैं । और हाथ में atu कछ | | 
पर सुन्दर धनुष धारण किए हैं यथाराजिव नयन धरेधनु शायक,॥१॥ पीत aq ; 


सुन्दर यज्ञोपवीत पहने = Ta से शिखा तक कोसल था महा छात्र छाई ह 
स्व णयज्ञां GAIT स्त्रण॒ वरणाम्बरणा, इत्याद WA MAT है ॥२॥ 


खि लोग सत्र भये gat । एक ट्क लोचन दहि न बे॥३। | 
जनक देखि दोउ भाई । सुनि पद कमल गहे तब जाई॥॥ || 


अथ सभी लोग देख देख सुखी हो रहे हैं एक टक टकी लगी है नेत्र हटाने फ || 
भी नही हटता है यथाहि तरिलोकहि टरहिं न टारे । मन हापि'त सव भवै gata | 
एक टक लगाए देख रहे हैं ॥२॥ दोनो भाइयों को देख कर जनक जी अति ही ह|| 
पित हुए ओर प्रेम मग्न हो कर छुनि के चरण कमल को पकड़ लिएअधी के | 
-ण भेगिर पड़े अतएव प्रणाम fae यथा'मूराति मधुर मनोहर देखी । मये विदेह दहि || 
ARS हो गए यहाँ भी देख कर हपित हुए तथा कीन्ह प्रणाम घरणि धारि manga | 
फो प्रणाम क्रिए ।।४॥ 


7) 


थे विनय ग्राथ ता कर के धनुष यज्ञ का सम्पू कारण कह Ta श 
धुप यञ्च Wal सत्र धरुनि जो को देखाये यथा वालक काद के 
प्रभुह्‌ देखा रचना गरम q 
ns “7 ब t 
श्वामत्र का AAT AT tq भू स Tie ॥७॥ जहा ञ्ञ? दाना सुन्द aga | 
जात ६ तहात सभी चकित हो कर देखते हैं। यथा-* म 
चत जाह, वहीं वहीँ सब देख ऋर तथाल नल विलोचत पुलक WIT a 
सि दोउ वार ॥ सभी अनन्दित हो रहे हैं शरीर में रोमाञ्च नेत्री मे aa 
हो र ॥३॥ । 
निजानज रुख रामाद सब देखा। काउ न जान कड रे 
भलि रचना बृप मुनि सन कहेऊ। राजा शुदित महा सु 4 


eee 
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मै बालकाण्ड x 


( ८२७ 


अर्थ सब अपनी ही अपनी तरफ इल तथा रुचि के अलुसार श्रीरामजी को 
देख रहें है” परन्तु इसका War मर्म कोई नहीं जानता है यथा (न्मु द छ 
ह व नाव एत मा न मा मा af 
जाक सहित सन AAMT दख ING सब देखकर विश्वामित्र जी श्री जनक जी 
की कह के वहुत इन्दर सजाव बना ह । यह बात सुनकर जनक राजा आनन्द 
ava हो गए बहुत सुशी हय यथा हैँ जहे रामचरण चलि जाही । afe समान 
रिति नाही ॥ तथा “Pee मुदित मन सुल न समाई ' विड रम Age चढ़ाई पाई 2 
तसे ही जनक जी Galt तथा आनन्दित हुए ॥८॥ । 


दोः सम्‌ मंचन ते मंच , एक सुन्दर विषद विशाल॥ 
सुनि समेत तह FY दोउ बैठारे महिपाल ।२४७॥ 


i Pach 4 ३ 
_ “नतसव AST एक मचः परम सुन्दर दिव्य तथा विशाल था उसी पर मुनि 
सहित दोनों भाइयों को राजा जनक जी बैठाए ॥२४७॥ 
भा र्थ Ss र र 

: भावार्थ-भग्या बालक बृन्द यथा तव मंचन ते मंच एक! अर्थात्‌ एक श्रष्ठ 
गच था जो अति ही परम सुन्दर तथा;देदप्यमान एवं विशाल था यथा 'सिंहासन 
| पुहावा । वरति न जइ EAD बताता ॥ तथा “सिंहासने युवर स्य नाना रतनीय 
WNT अनन्त फण पत्रस्थं उऽरिस्यासतने प्रभो W श्री जनक जी विनय करके कहे हे 
INT | आप राजकुमारों के सहित इसी आसन पर,बिराजै अर्थात्‌ उसी बिशाल 
| | भच पर बठाए यथा (विश्वा/मत्र निकट dev तश्चा “गुरु पद एकज नाइ शिर awry 
पाइ : i fate, tex [a CN ~ ~ णों ~ 
a अथात्‌ मुनि विश्वामित्र प्रथम बैठे पुनः दोनों भाई गुरु के चरणों में अणाम 
फे ग्रा = गुरु Se Ceti ° S © F ait AN = 

! „शा GR गुरु के दहिने ae ae. अर्थात्‌ जय राजाओं को तो-सेवक 
i THY हैं यथा HS एदु वचन विनीत अति dare नर नारि, और हुन. राजकु- 
| ते i (AGW Tes ~ 
| त TU महानि श्री विश्वामित्र को राजा जनक जी बहुत मान्य आगत स्वागत 
|| ° मशाल मन्च पर स्वयं बैठाये हैं ॥२४७॥ 


| हि af A j 
|` ` पास सब नृप हिय हारे | जनु राकेश उदय भय तारे ॥१॥ 


ig; qq r = x & Lo 
|| as सेवके मन माहीं। राम चाप तोर शक नाहीं ॥२॥ 


|| हिर शी जो aed ee ते शक आ AL श्री रामजी को देखते ही सब राजा हृदय से हार मान बैठे analy 


se 
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हृदय मलीन होगया जैसे चन्द्रमा के उदय होने से तारे सलीन हो जाते हैं ae 
Paty हृति केतु पताका | गर्जा अति अन्तर वल थाका ॥, तेस्‌ ही इन सब राशो गा 
श्री राम जो को देखते ही अन्तर का बल AR गया सन का उत्साह जाता रा || 
ऐसा सबके मन विश्वास निश्चय हो गया कि घलुष को श्री गम जी हो तोझ झ | | 
में कुछ सन्देह नहीं है यथा तो हि रहि fa शिव धनु तोरें। अस प्रतीति परि ह | | 
न मोरे ॥ थे निश्चय शिव का TST ATS इसका पूरा विश्वास aT र्‌ 
faa का धतु यही तोड़ेंगे ऐसा सबको पूणे निश्चय हो गया है ॥२॥ | 
Bo oo LE SO | 
ER! AAT भव धनुष विशाला । मलाइ सॉय रास उर माला ॥॥| | 

i धप a > oF वाई 7 
अस वित्रारि गवनहु घर भाइ। यश प्रताप वोरता गवाई॥॥|| 


> 


अर्थ-और यदि शिव का विशाल Tat न भी तोड़ सके तथापि श्री atin जे 
इन्हीं के गले में जयमाला पहनावे गी यथा गन Wel हठ ale विवाह | नाहित 
तलि इहां ससे ॥, अर्थात्‌ राजा प्रतिज्ञा छोड़कर इनके साथ श्री सौता का ra 
करेंगे इसमें कुछ सन्देह नहीं हे ॥३॥ हे भाइयों ऐसा विचार कर अपनी अ | | 
वीरता यश प्रताप यहां व्रिसर्जन करके सब घर को पथारे यथा "गरी बह म | 
आगे । शशि मलीन रविं शीतल लागे ॥, तथा eT कोटि शात [Aga वल र a | 
कोटि प्रकाश । शशि सम ओट सुशीतल शमन सकल मव ATT ॥ तो इनक AURA | | 
हम सों की क्या गणना हे यथा लिमि राकेश उदय AY तारे, जैसे पूण च हे 4 
होने से ताराओं की जो दशा होती है हम लोगतो वैसे ही हो कर बैठे ६९१ || 
हे चुपचाप घर चलो ॥४॥ A 

4 ES lax ए 
ea अपर भूप सुनि बानी । जे अविवेक अन्य a | 
तोरेहु धनुष व्याह अवगाहा । बिनु तोरे को SAM हे | 

अर्थ-इस बात को सुनकर जो ज्ञान sha अभिमानी राजा हे ‘| i “ff | 
हंसे यथा “व्रत अदोविद अत्थ अभागी । काई विपय सुकर गन लौ : aa | 
अर नयन विह्वीता । राम रूप fale रिमि दीना ", यही अज्ञानी she ‘ 
कहने लगे और हंस ॥५॥ कि धनुष तोड़ने पर भी व्याह हीनो wa 


Fac ye को कोन जगा i ET Pia ise 703 eo xo ay ame 
बिना धनुप तोड़े ही कुमारी को फोन व्याहेंगा अर्थात्‌ कोई AE 
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ee 


है। यथा “ए स्वामल FE गात रिशोरा, अजी ए सांयला अति कोमल तनिक सा 
ब्रालक ये कया TST तोड़ेगा तथा जो विधि बस अस बने wala, यदि विधि वश 
ऐसा संयोग हो भी अर्थात्‌ ये Ags तोड़ ही देवे तथापि विवाह नहीं कर सकते हैं 
यह अति असंभव है ॥६॥ 


एकबार कालहु किन होई । सिय हित समर जितब हम सोई ॥७॥ 
यह सुनि अपर भूप सुसुकाने। धर्म शोल हरि भक्त सयाने ॥८॥ 


HUH बार तो काल ही क्‍यों न हो परन्तु श्रीसीताजी के लिए हम उसको 
भी पराजय कर सकते हैं यथा ‘ase aaa काल किन होई, तथा कालह HE न 
ate, तैसे ही में भी काल से नहीं डरता हूँ तथा “एक बार Hay सन WET 
एक बार तो काल से भी लड़ जाऊगा बल्कि ASA तो ASA loll यह बात 
सुन कर जे अपर राजा धर्मात्मा भगवान के भक्त और चतुर थे वे झुसुकराने लगे 
यथा Cake लपण बोले हदु AMAA यह धर्मात्मा राजा लोग हंसते हुए बो ले।=। 


दोऽ--सीय विवाहब राम गर्व इरि करि नृपन के ॥ 
जीत को सक संग्राम दशरथ के रण बांकुरे ॥२८॥ 


र्थ-अरे मूर्खो तुम गर्दी राजाओं के गर्व को नाशकर श्रीसीता जी का विवाह: श्री 
राम जी करेंगे दशरथ राजा के रण विजई राजकुमारों को संग्राम म॑ कोन जीत 
सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं जीत सकता है ॥२६॥ तै 2 
भावार्थ-मैस्या बालक चन्दर ! यथा 'सीय विवाहव राम, अर्थात्‌ श्री,सीता जी 
का विबाह श्री राम जी करेंगे यथा ‘ale विरंचि रचि सीय स'वारी | तेइ श्यामल बर 
रजे विचार! ॥, तथा “तुम से मिट॒हिं कि दिधि के अंका, तुम सबों ने क्या विधाता का 
विधान उठा सकते हो अरे मूर्ख राजाओं तुम गर्वियों का गर्व दूर हो जायगा वहि 
WR पहि रघुनायक । ately अति कराल बहु शायक ॥ तब कि चलद्वि अस गाल 
FER aa Hak मजु राम उदारा ।' त्रेलोक विजेता रण fase राजा श्रीदशरथ 
“ ~~ > i a 
जी के राजकुमारों को रण में कोई नहीं जीत सकता है यथा शति बल मधु eT जिन 
a । महावीर दिति सुत स'हारे ॥ जेहि वलि बाधि सहस भुज मारा । सोई AIRY हरन 
९ भारा ॥, वही भगवान श्री राम जी अवतार लिए हैं ॥२६॥ 
oS 22 न किन मप्र स्ट्म 
8 मनननम 
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क. 
बुथा मरहु जान गाल बजाई । मन मादक नहि भूख बुताई । 
सख हमार सुनु परम पुनीता । जगदम्बा जानहु जय सीता। | 


अर्थ -वृथा गाल बजाकर क्यों मरते हो मन के मोदक खाने से ye नहीं fey 
सकती ह यथा समर सूर करन! करहि ale जनावाह AT, तथा जेतरि हमा 
करि सुयश mee ait सुनहि करहि क्षमा, अथात्‌ बथा गल्प. मार कर अपना 
सुयश क्यों नष्ट करते हो तुम क्षमा करो ओर नीति सुनो यह हमारी परम पुनीत 
शिक्षा सुनों और श्री सीता जी को जगज्जननी समभो यथा “Seale त हार आ 
बलेश हारिणी सर्वे श्रेयस्करी सीता, यह जगन्माता संसार को उत्पन्न पालन तथा 
संहार करने वाली सर्व दुःख विनाशिनी सर्वे सुख दात्री श्री सीता जी हम सब्र के 
भाता हं URI 


जगत. पता रघुपातहि LAAT | भार लाचन बांब लेह, निहारो॥॥ 
सुन्दर सुखद सकल गुन रासी | ये दाउ बन्धु शंभु उर वासा lel 


अंर्थ-रधुनाथ श्री राम जी को जगत पिता विचार कर नेत्र भर कर - शोगा 
देशेन करो यथा “रस तिज. हृदय Pak तजु. aaa भजु राम. पद, तथा "तसम 
रघुपतिहिं विलोकी | पाइ जन्म फल होंहिं तिशोकी ॥, नेत्र पूणे कर्क दशन करों || 
परम सुन्दर सुखदाता सव गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव के हदय में विवात 
करनं वाल हे यथा स कर मानस राज: Acar अर्थात्‌ श्रीशंकरजी के मन रूप al 
वर में हंस रूप निवास करते हैं ।४ | 


सुधा समुद्र समाप [वि हाई । संग जल [नराख मरहु कत धा iis 
करहु जाइ जाकहँ जो भावा हम तो आज जन्म फल पबा! 


अथ अमृत के समुद्र के निकट को त्याग कर मृग मरीचिका के त 
कर क्यों मर रहे हो यथा ते जड़ कामधेनु गह त्यागी | खोत ala IHS 


लागी Nat अतिशय मूखे हैं ।५। जिसकी जो इच्छा हो जावो वही करो i : 
ral 


अवलाकत आजू ॥ में तो धन्य धन्य हो fe Mella की ह ॥६॥ 
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ग्रस काह भरलं AT अनुराग | रूप अनूप AGFA लागे ।।७।) 
दसद Gt नभ Ae विमाना । Ge सुमन करहि कल गाना Ha 


अथ-एसा कह कर अच्छ राजा 5 नूप रूप श्री राम जी क्‌ मग्न होकर 
दशन करन लग यथा एक टक सब सोहहिं Fe ओरा | रामचन्द्र मुख चन्द्र चकोरा ॥ 
था चितवहिं सादर रूप BAIT अनूप रूप श्री राम जी का आदर सहित दशन 
करन लग ।७। आकाश स दवता लाग भी विभान में बेडे हुए दशन करत ह आर 
फूल वषात हुए सुन्दर गान करते हं यथा वष (हं gaa रंग वहु माला । गावहिं किन्नर 
गत रसाला ॥, इत्यादे |७-=॥ 


ale जानि सुअवसर सीय तब, पठवा जनक बुलाइ । 
Wal सखी सुन्दर सकल,सादर चलां लिवाइ ।।२४८।। 


WA सुन्दर अवसर जानकर श्री जनक जी श्री सीता जी को बुलवाये और 
चतुर सुन्दर सखया सब आदर साहत [लवाकर ले आयी ॥२४८॥ 

भावाथे-भरया बालक Ter! यथा “गाति सुअबसर साय तब अथात्‌ राजा सत्र 
आकर AS गए आर श्री विश्वामित्र सहित दोनों राजकुमार भी बिराजमान्‌ हैं तथा 
देशक भा सच आ गए यथा राज समाज विराजत रूरे । उड़१न महेँ जबु युग विधु 
रे 
हे ', अब सुन्दर अवसर AGHA & उसी शुभ समय पर श्री जनक जी श्री सीता 
WE बुलया पठाए अर्थात्‌ देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, यथा समय समपर ge व्हि 

तेथा दवनारियां सब गान कर रहीं हें तथा एर तुन्दर करिं सब गाना,इत्यादि 
शेम Bet पर श्री सीता जी को बुलवाए ay श्री सीता जी के आने से धनुप 
: कोयक्रम प्रारम्भ होगा पुनः चतुर सखी अर्थात्‌ जो राजकुल ब्यवहार में परम 
पण हैं वे सब सखियां श्री सोता जी को आदर cama मर्यादा सहित लिवाकर 
att यथा AR चलो पुकृमा(रि सिया प्यारी, तथा धुन्दरता मर्याद भवानी । जाह न Fie 


न 
"तान ॥ अर्थात्‌ परम सुन्दरी श्रीसीताजी को पूर्ण मर्यादा सहित लिवाकर चलां 


सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदम्बिका रूप गुन खानी ॥१॥ 
मा सकल मोहि लबु लागी । प्राकृत नारि अंग अनुसगी ॥२॥ 
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अर्थ--श्री सीता जी रूप गुण की खानि हैं जगत माता हैं उनकी जञ | 
पणन नहीं की जा सकती है यथा SHKMT स हार कारिणी, तथा ag ae 
अलोक शोभा, अर्थात्‌ अलोकिक शोभा है जो कि बाणी से अर्शी है on 
उपमा मुझे लघु ही दीख पड़ती ह क्योंकि वे सब प्राकृत स्त्रियों में लग wt i 
यथा सब्र उपमा कबि रहें Fee, कवियों ने सभी उपमाओं को जूठी कर mF 
अथात्‌ उपभाये सब जहां तहं प्रयोग में आचुकी न उपमाओं को असक 
श्रो सीता में प्रयोग करना उचित नहीं हे ॥२॥ 


तय WAT ताह उपमा ey | BET कहाइ अयस को ge ॥३॥ 
जापट तारय ताय सम साया । जग अस युवात कहां कमनीया |; 


अर्थ -उन्हीं उपमाग्रों को श्री सीता जी की उपमा लगाकर वर्णन काना वह 

वह खराव कवि कहाकर ससार में अयश कोन लेगा अर्थात्‌ कोई नहीं लेगा TT 

स भारितस्यचाकातिमंरणादतिरिच्यते, तथा वैदेही मुख पटतर दीन्हे । होइ as aha 

ह न्हे Il, यह बहुत अनुचित होगा ॥२॥ जो स्त्री के साथ श्री सीता जी की उमा 

दा जाय एपी सुन्दरी स्त्री हैं कहां यथा “उपमा कहें त्रिभुवन कोउ नाहा ग्र्थातू शी 
सौता जी की उपमा के लिये संसार में कुछ भासीं हे । 


गिरा मुखर तनु अधे भवानी । रति अति दखित अतनु पति जानी | | 
विष गारुणा बन्धु प्रिय जेही । कहिय रमा सम किमि ae ॥॥ | 


अथ-त्रिदेबरियां Gat हैं परन्तु सब में एक एक दोष हैं सरस्दती वाची 
अथात्‌ ब्रह्माणी हैं परम सुन्दरी हैं तथापि बहुत बोलने वाली हैं और भवानी 7 
गिनी हैं अर्थात्‌ शित्र की स्त्री हैं वे भी परम सुन्दरी हैं परन्तु घे अंग ग शि 
ह आध अंग म॑ पार्वती AM उनके उलग्न पांत | उनके अर्धाग मं ह | 
बेठो रहती हैं । और कामदेव की स्त्री रती भी परम सुन्दरी हैं पति अंग ह 
स्पशं समापण का आनन्द नहीं आता है इत्क्षिए वे सदा दुखो रही 


Ed 
इन तीनहूँ में तीन दोप हें Bary वे सीता की उपमा योग्य नहीं है | या गा 
3 एटतर ere । होइ दोष बड़ अनुचित कन्हे ॥, यह बहुत भारी प 


Wie जिसका प्रिय भाई हलाहल विष और मदिरा है ST लक्ष्मी है 
को उपमा कैसे दी जा सकती न ed eer ee विष्णु भगवान की स्त्री श्री gal 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a सनसनी 
म वालकाण्ड ३६ ( ८३३) 


ee 
eee 


भी परम सुन्दरा ह परन्तु उनका Sa WaT दापत a अथात्‌ ष सं अकाल 
होती है मदिरा से उन्माद[मतवाला बुद्धि अमित होती है वही लक्ष्मी का प्रिय भाई हे 


ग्रतएव लक्ष्मा जा भा AT साता जी को उपमा योग्य नहीं हैं यथा “सिय वरनिय तेहि 
उमा देई । कुरि AES अयश का लई ॥ इत्याद ॥६॥ 


जां बाब सुधा TUNA होई । परम रूप मय कच्छप सोई Holl 
साभा रजु मन्दर शृगारू | मथ पानि पंकज निज मारू cll 


अर्थ-हा उपमा हो सकती हें यदि छवि का अमृत सागर हो और परम रूपमय 
वहा कल्प ह। अथात्‌ छवि रूपी अमृत सागर ओर परम रूप ही कच्छप हो ।७। 
आरं शाभा हा रुपा हो श्र गार ही मन्दराचल हो ओर कामदेव स्वयं अपने कर 
कमला स मर्थ अथात्‌ शाभा रूपी वासुकी नाग की रस्सी श्र गार रूपी परम सुन्द्र 


मन्द्राचल पबत आर परम कोमल BATT रूपी देवता अपन कर कमला से Ale 
मन्थन कर ||८|| 


ale यहि tall उपज लक्ष्मि जब,मुन्दरता सुख मूल । 
तदप संकोच समेत कवि,कहहिं सीय सम तूल ॥२४५॥। 


अथे--यादे सुन्दरता ओर सुख की मूल इस प्रकार श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हों 
णापि कवि संकोच से ही श्री सीता जी की तुलना कह सकते हैं ॥२४६॥ 
भावाथ-भस्या बालक बुन्द ! यथा “यहि विधि उपजइ लक्ष्मि जब, अर्थात्‌ यदि 
pons A लच्मी जी सागर से उतपन्न हों सुन्दरता ओर सुख की मूल ! यथा 
oa #% खाना, तब भी कनि लज्जा सकोच से ही श्री सीता जी की ब्रा 
ही । लगा कर कह सकते हें अर्थात्‌ बराबरी यथार्थ उपमा होगी नहीं फिर भी 
यथा 'उपमा न कोउ कह दासेक्कुलसी wag अबि FIA कहे, अर्थात्‌ श्री तुलसीदास 
ग कहते हैं किसी कोविद कवि को कहीं कुछ प्राप्ति हुवा होगा वह कह सकता है 
a म ता नहीं कह सकता हूँ ॥२४३॥ 
| संग ले सखी सयानी । गावत गीत मनोहर वानी ॥ १॥ 


हि नवल तनु सुन्दर सारी । जगतजननि अतुलित छवि भारी॥२॥| 


Seat सखियां सब मनोहर वाणी से गीत गाती हुई वह श्र सीता जी साखियां सव मनोहर वाणी स गीत गाती हुई वह श्रो सीता जी 
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को लिया कर चलां यथा aa सखी सव सुभग सयानी । गावत गीत मनोहर 
लिवाकर चली आ रही हैं॥१॥ किशोर अवस्था के शरीर पर सुन्दर साही 
यमान हैं जगतमाता श्री सीता जी की शोभा अति ही अतुलनीय है यथा शो थे 
कहु GT ताही, अर्थात्‌ इस प्रकार की शोभा देखना तो दूर रहा परन्तु कहीं 7 
भी नहीं है ॥२।। ‘ 


भूषन सकल सुदेस सुहाये। अग अंग रचि सलिन Taya yy 
रंग भुमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर AR yy 


अर्थ- सुन्दर भूषण सब स्वदेशी हैं अर्थात्‌ समीज ब्लाउज हाक पेन्ट एड 
दार ऊंचा जूता Bat वाले अंग्रजी भूषण नहीं थे स्वदेशी राजा गहा 
राजाओं के जरी वेल वूटादार सोनहरी रेशमी इत्यादि सब वस्त्र तथा नाना परग 
माणिक हीरा मोती नागमणि गजसमुक्ता इत्यादि भूषण थे चतु! सल्लियों न प्रस 
अंगों में सजा सजा कर पहनाये Faas wear रमा भवानी । जे ql हुप 
सहज तयानी ॥ वे सब श्री सीता जी का श्र गार किये हैं तथा'तारि वेष जे RT 
सकल PT हुन्दरी ऱ्यामा ॥ साय wale समाज बनाई, वे सब अपने हाथों शग 
बनाकर सब अंगों में पहनाई हैं ॥३॥ जब श्री सीता जी रंग भूमि अर्थात्‌ गजा | | 
में पदापंण की हैं अर्थात्‌ पधारी हैं तब रूप देखकर सब नर नारी मोहित हो || 
यथा रमा समेत रम! पि मोहे, तव साधारण नर नारो की तो गणना ही बया ६| | 
वे तो सहज में ही मोहित हो जाते हैं अर्थात्‌ यहां बात्सल्यता का मोह है यथा i 
"तल तव न्दर तार, अर्थात्‌ छोटी सी वालिका शिशु सुन्दर मणि तथा नाना | 
कार भूषणों से सुसञ्जित हैं ऐसी सुन्दर शोभा को देखकर सब नर नारी गात | | 
भाव में विभोर हो गये यथा ‘Gre निज रूप मोहनी डारी । कहे स्वस Me है । 
तारा ॥ जैसे श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी मोहित हो गये हैं ६ ; | 
सीता जी को देखकर सब नर नारी मोहित हो गये हैं श्री राम जी विशव गि, 
और श्री.सीता जी विश्वमोहिनी हैं यथा श्री विमोह जेहि रूप गिर तथा 
अस पुरुष कहां ब्रस नारी, यह अलोकिक शोभा देखकर स्त्री TOT HUET a j 
यथा जो वि जन्म देहि करि कोह । होहि राम सित ga Tae ॥ यह $ प्री al 
वात्सल्य भावना से नारी नर सभी, मोहित हो गये अर्थात्‌ # मानद § 


i a ॥४॥ - | 
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Po छा i मम 
१९ वालकाणड ॐ (रद) 
oo 


हष सुरव दुन्टुषो बजाई। वर्ष seq अपसरा गाई ॥५।! 
पानि सरोज साह जयमाला । ओक चितइ सकल म हिपाला ॥६।! 


अथे ATA होह! देवताओं ने नगाड़ वजाये और देवांगनायें फूलों की 
रपा करके गाने लगीं | यथा 'वाजहिं वाजेन विविध विधाना | देव वधू नाचहिं करि 
गता ॥ इत्यादि देवता देवी सब परमानन्द हो रहे हैं ॥४॥ इधर श्री सीता जी के 
कर कमलों में जयभाला शोमित हे ऑचक अर्धात्‌ घूं घट के ओट से सब राजाओं 
को देखती है AM श्यास सुन्दर का खाजती हं यथा कह गए aa किशोर मन चिता 
थात्‌ मन को चिन्ता मणि यथा et माणिक्य TaN, श्याम सुन्दर राजकुमार 
PAL वठ हैं यथा चला रास उर रणमल मूरति, बे करिवर हें इसलिए ये घूघट की 
रोट से सब राजाओं की तरक देखतो हैं ॥६॥ 
श्री कबीर दास जी कहते हैं कि घूं वट के परदा से प्राणपति नहीं मिलेंगे यथा 
= qq— 
पूत्रट के पट सोल रे तोरि पीव मिलेंगे dau 
घट घट में वह CAT रमता कुक बचन मत बोल रे | 
धन योव्रन का भर्व न करियों भूठा पंचरंग घोल २॥ 
ay ang में दियना वारो आज्ञा से मत SAT! 
योग युक्ति से रंग wea sta ale अनमोल रे ॥ 
कह TAN आनन्द भयो हे बाजत अनहद ढोल र। 
Ty के पट खोल रे ae पी भिलैंगे ॥ 
्रन्ततोगत्ता ऐसा हो हुआ श्री सोंता जी आगे जाती हैं । 


पीय चकित बिल राम्रहि चाहा। भये मोह बस सब नरनाहा ॥७॥ 
एन समीप देखे दाउ भाई। लो ललकि लोचन निधि पाइ ॥८॥ 


| | a सांता जी की एकाएक नजर मच पर पड़ती हे ओर चकित होकर 

| | र को देखने लगीं तब सब राजाबों को मोह हो गया यथा tas रूप 
| स ° अथात्‌ सुन्दर रूप के सौंदर्य को देखकर दुष्ट राजा सब मो हवित हो गये | 
| शाला |». बह साँवलिया को ही देख रही हे यथा fag मजे! धनुष 

|| _ "7! मेलि सयः राम उ6'माला ॥ क्या ऐसा ही तो नहीं होगा ॥७॥ सनि 


त | ~ 
H ee 
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विश्वामित्र जी के समीप दोनों भाइयों को देखीं नेत्र अपने प्रियतम को पाक ह|| 
कर उनमें लग गये यथा'जो मांगे पाइये विधि पाह । रालिए ससि इन ब्रांक्ति ey 
तथा (लोचन मगु wale उर आनी, एवं “तयन विषय मोकहेँ भयउ सो समस हनन 
अर्थात्‌ Sat किसी की कुछ वस्तु मणि इत्यादि खो जाती हे ओर वह सोजता ह 

ता हे यथा कहँ गये TY किसोर मव चिन्ता, चह TARA माण को खोजती था ta 
aaa Cag सकल महियाला, परन्तु मुनि के समीप अपनी चिन्तामणि निधि | | 
हो गई तो नेत्र द्वारा लपक कर उठा लेती हैं “लोचन A पाई, नेत्र क्री निधि || 
गयीं अथात्‌ नश ललक कर दखन लग यथा चितवत सादर रूप अनूपा, तथा ‘va | | 
टक रही जोर कर आगो, देख रहीं हें पुनः ॥८॥ 


दोऽ गुरुजन लाज समाज बड़ि,देखि सीय सकुचापि। || 
लगी विलोकन सखिन तन, रघुबीरहिं उर आनि॥२५॥ 


अर्थ-गुरुजनों की बड़ी समाज देखकर श्री सीता जी लज्जित हा गर्या | 
रघुमणि श्रीरामजी को मन ही मन स्मरण कर सखियों के शरीर देखने TATA | 
भावार्थ-मैस्या वालक बृन्द ! यथा ‘geet लाज समाज बडि, अर्थात्‌ मा | | 
पिता इत्यादि कुन्त त्रयोबृद्ध गुरु जनों की यह बड़ी भारी समाज बेठी हे 4 
अविवाहिता वाला किसी सुन्दर पुरुष को देख रही हूँ ऐसा सम कर शरी त || | 
लज्जित ह्रीं यथा “गूढ़ शरा सुमि सिय सकृचानी, फुलवारी में भी साखा के | 
बचन से लज्जित हुई ai परन्तु वहां तो एकान्त था और साथ में सखी ही थी ait | 
tal गुरुजनों की बड़ी समाज है मर्यादा हे इसलिए लज्जित IA अर 
मणि श्रो राम जी को हृदय में रखकर सखियों के तरफ देखने लगा वर्था ga 
मग रामहि उर ard, तेंसे ही यहां “लगे ललकि लोचन निधि पाई, तथा cam 


आपि, हृद्य में स्मरण कर सखियों को देखने लगीं ।॥२५०॥ 


राम रूप अह सिय छबि देखी । नर नारिन RA i, | 


alate सकल कहत सकुवाहीं | विधिसन विनय करि 
सुर र aa “4 


अर्थ-श्री राम जी का सुन्दर रूप और श्री सीता जी की 


¢ 


स्त्री ओर ia Sa सभी के पलक गिरना बन्द हो गए राम रूप सरथा | 
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# वालकाण्ड % ( ८३७ 
खभाव सुहवानि’ अर्थात्‌ श्री राम जी का सुन्दर रूप पुनः सिय छबि यथा छवि ag 
दप Rial जड वर, श्रौ सीता जी की परम सुन्दर छंबि सब निर्निमेष हो कर देख 
रे हैं यथा “एकटक a wee चहुँ ओरा, चारो तरफ खड़े दर्शन कर रहे हैं ॥१॥ 
कहने में संक'च लगती है तथापि मन ही मन सब सोचते हैं और विधाता से विनय 
करते हैं | यथा ` जी विधि इनहिं देखि नर नाह । पन परिहरि हि करहि विवाह ॥, 
परन्तु कहने में संकोंच लगती है ॥२॥ 


हह विधि वेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहु सुहाई॥३॥ 
बिनु विचार पन तजि नर ate सीय राम कर करहि विवाह॥४॥ 


अर्थ -हे विधाता श्रो जनक जी की जड़ता को जल्दी ही हरण कर लीजिए 
र हमारी ऐसी सुन्दर बुद्धि दीजिये यथा 'जेहिं AR रचि सीय सवारी ae 
शामल बर CIS ATT ॥, हम लोगों की यह आशा थीं परन्तु श्री जनक जी महा 
राज की अज्ञानता वश प्रतिज्ञा रूपी जड़ता किसी प्रकार शीघ्र हरण कीजिये यथा 
वानर मनुज जाति इइ बारे, तथा 'मांगेसि नीद मास दस केरी, तेसे ही जनक की जड़ा, 
बुद्धि बदल कर ओर हम सबों की ऐसी सुन्दर बुद्धि दे दीजिए यथा 'तव मैं हृदय 
pat योग यज्ञ जप दान | alae करिय सो पाइहों धमे न यहि सम आन ॥, अर्थात्‌ 
जिस प्रकार बह Ty श्री राम जी की प्राप्ति हो वह तो श्रेष्ठ धर्म है ऐसा बिचार 
शा जनक जौ में आ जाना चाहिए ॥३॥ और विना बिचारे ही श्री जनक राजा 
MOT त्याग दे और श्री सीता जी का विवाह श्री राम जी के साथ करें अर्थात्‌ 
बिचार करने से यह होगा यथा रलो॥-उदयति यदि wg: Waa दिखिभागे विक्षताति 
Oy पर्वतानां rad | प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहि न चलति खलु वाक्यं 
लानां कदाचित्‌ Ww तथा “वाचा सार महापते, एवं प्रान जाइ वरु वचन न जाई, पुनः 
Oa जाइ जौ पन परिहरङ, इत्यादि विचार में आवेगा इसलिए बिना बिचारे ही 


lan 


गतिशा त्याग करें और श्रीराम सीता का विवाह करें ॥४॥ 
भल कहें भाव सब काहू। हठ कीन्हे अन्तहु उर दाह ॥५॥ 
६ लालसा मगन सब्र लोगू। बर सांवरो जानकी योग ॥६॥ 


अर्धः के बे ind lal ऐसी 
संसार भी भला कहैगा और हम सबों की रुचि भी ऐसी ही हे तथा 
शने से अन्त में पश्चाताप ही करना होगा यथा “हट वस,सब सकट we गालव नहु 
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नरेश, इत्यादि ॥५॥ इसी लालमा में सब कोई मग्न हैं सांवल बर श्री जानकी ह 
योग्य हैं यथा «रोग जानका यह वर Hees सब एसा कह रहे हें यथा "र 


करहिं fare, इत्यादि ॥६॥ 


तब AAA जनक बुलाये । बिरुदावली कहत चलि आगे jg, 
कह नप जाइ HES पन मोरा । चल भाट हिय हप न थोरा ey 


अर्थ-इधर श्रीजनक जी ने वन्दी जनों को बुलवाया वे सत्र वंशा की कीतिं कहो 
हुए चले आए यथा बिंस प्रस'रक विनय सुनावहिं' चे सब निकट आ गए Hol राजञ | || 
बोले तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जाकर सबको सुना दो भाट लोग बड़ी प्रसन्नता से awl | 
यथा “असत्‌ प्रतिन्ो नरकं प्रयाति, अर्थात्‌ यह प्रतिज्ञा कस्मिन्‌काल शरसत्य नहीं होगी | || 
तथा सत्य सत्य प्रण तत हमारा, जावो सत्र FAT तोड़ने वाले राजाओं को निबेदन | | 
करो ॥८॥ 


ale बोले बन्दी बचन वर, Fay सकल महिपाल || | 
प्रन विदेह कर कहहिं हम,छुजा उठाइ विसाल ॥२५॥ | 


थ-भाटों ने श्रेष्ठ वचन अर्थात्‌ उच्च स्वर से कहा कि हे राजा, क| 
महा राजावों सब सुनिये में जो विदेह महाराज श्रीजनकजी की प्रतिश्या दोनों | | 
उठा कर उच्च स्वर से कह रह हें अर्थात्‌ आप लोग एकाग्र चित्त हो मन Te | 
सावधाना से BATT ॥२५१॥ 
भावाथ-भेरया वालक Bee | यथा बोले बन्दी बचन वर, 
ASS वाणा बाल यथा अब उर घरहु बह्म बर बानी | सत्य सदा थ तत पुं ऽ 
तेस ही यह AS वाणो त्रिकाल सत्य हे सब महाराजावों मन लगाकर इ | | | 
विदेह महाराज श्री जनक जी की प्रतिज्ञा को दोनों विशाल Yat उठा है gay | | 
स्वर से कहता हैँ यथा रघाति कीरति बिमल पताका, तथा “वित्य Fel दर हा de | | 
सब्‌ कोई सुनलो समक लो ओर समझ gq कर करो नहीं तो हर a र ay 
यह प्रतिज्ञा भी ust उठाकर हुई है और सता कहाँ दोउ मुजा ITY a gant | 
उठाकर यह सत्य का प्रचार भी किया जाता है यथा “शिवि eT बि " | 
तन घन TAS बचन प्रन राखा | for CT ता ऐसे ही यह प्रतिज्ञा सत्य ही Fel st 5 हे 


Tals 
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5. बालकाण्ड. eRe ) 


सत्य ही रहेगी र विशाल अजा. का तात्पर्य यह है कि जो बिशाल भुजा बाला 
होगा वही इस काय.म सफल होगा जसे जो यह बर अमर सो होर, अर्थात्‌ जो 
| | अमर होगा वही इसका बरण करेगा नहीं तो अनर्थ जो. इसका वरण करेगा वह 
| | अमर हो. जायगा इसलिए अच्छे से समझ बूझ लीजिएगा नहीं-तो हट are अन्तहु 
| | पढ्िताह, यही चरितार्थं होगा- RY +I 


| प भुजबल विधु शिव धनु राहू । गरुअ कठोर विदित-सब काह्‌॥ १ 
| (वन वान महाभट भारे। देखि सरासन Tate सिधारे ॥२॥ 


_ अर्थ -रांजाओों का वल चन्द्रमा रूप है और शिव धनु राहु रूप है।यह अति~ 
। | शय गरुआ ओर कठोर हैं संभो को मालुम हे | यथा सहस बाहु मु-छे«नि -हारा | 
ag बिलोकृ महीप कुमारा ॥, aR ही धनुप आप! सब को दिदित. भीहे आर में 
धक रूप स समझा कर कह भी देता हूँ यह बहुत Wea हे ओर कठोर है यथा 
| | 8 पठ पवि कूठ कठोरा, बल्कि आप सब राजाओं की VAT का ब्र WA कोमल 
शतिल चन्द्रमा के समान हे ओर यह शिव का धनुष अतिशय. गरुश्र अतिशय कठोर 
WB ATT देने वाला राहु के समान हे वल्कि यथा “लोक पाल वल Aga सिं 
"सन हेतु. lt राहु, अतएव आप सबकी MAT केवल कों निश्चय ही ग्रास . करेगा | 
TAT बाणांसुंर भारी बलवान हैं परन्तु व भा धनुषः को देखते हो चुपक से भग 
गय यथा 'भागे भालु बली 'मुख gar) वृकाविलोकि जिम मेप्‌-बरूथा |, ऐसे भरे 
TAL आप सब देखते हें ओर जानते हैं कि रावण बाणासुर महा भारी भट हैं परंतु 
बे धनुष की गुरुता और क्रठोरता कों देख जानकर अपनी इज्जत मर्यादा लेकर धीरे 
। TESS कर चले गये तो आप सत्रा उनसे ज्यादा वीर“नहीं हैं फिर सम Tr 
| कर बिचार लो यथा “सके, उटाइ .सुरापुर .मेरू । -सोउ, हिय हारि ग्यू७ करि, Fe ॥, 
` | शात्‌ रावण कैलाश पर्वत उठाने वाला बह भी मत्र ही मन हार _ मानकर, बल्कि 
| MWA नमस्कार करके चला गया ॥२॥ 


| | पह पुरारि कोदण्ड कठोरा। राज समाज आजु Site तोरा ॥३॥ 
` | जिश्ुवन जयः समेत -बेदेही । बिनहिं बिचारे वरइ.हठि,तेही el 


| 


wae शिव के कटीर धनुष को आज इस राज समाजं PA कोइ तीड़ेगा 


Sumer sn kas 
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a 
(८२०) @ श्रीरामचरित-मानस & 


द नन 
यथा रेशा देश के ails नाना । आये सुनि हम जो पन a i) wal हेरा 
वही महा कठोर शिव का GT आप सबके सामने धरा हैं जिसमे पुरुपा हक | 
हो और वीरता हो वह कोई भो क्यों न हो अगर इग राज समाज मे तोड़ा बा 
वह तोड़ सकता है | इपलिए आप सों का आवाहन किया गया ह श्रार श्रा 
सब भी आशा करके आये हैं यथा “उतरे जह' तह' fue महाग, आप स अ-|| 
स्थित हैं अपना अपना पुरुपाथ वीरता तथा TATA SMT FG ताडय श्रा 
भी कोई धनुष'तोड़ THAT उससे त्रिस्ुत्रन WHAT ओर साथ म AL जान गे | 
बिना विचार ही हठ पूर्वक वरण किया जायगा यथा ग मनोहि वज्य || 
कीति अति कमपीय तथा #३३ Alle यह लाभ भावा, अर यात्‌ समी की HG । 
परन्तु वही परम पुरुपार्थी बीराधिवीर बीर शिरोमणि सव ATT जरलाह [|| 
माना जायगा और त़िश्वुतनन विजय का पुरस्कार पणम सुरइरी यथा TET 
करई । aft गृह दीर सिवा जनु वरई ॥ स्त्री रत्न श्री जनक राज कुमारी AA 
जी दी जायगी विना वर्श गोत्र Rare किये ही हठ TAR पति रूप म बश || 
जायगा आप सब उठिये अपना अपना पुरुगार्थ दशाइए यथा ' सेव aga ष मझ | 
शारीरा । et बोर आये रनधीरा ॥, अर्थात्‌ देव TIA. का FA विचार नहीं रे । 
जायगा उसे वल पूर्वृक त्रलोक की AAT ओर जानकी दा जायी ale FNP 
यथा जो बर वह कुल होइ अनूपा । किय विवाह सुता AIST ॥ इप कै || 


नहीं किया जायगा परन्तु पुरुपार्थ पर निर्भर है ॥४॥ 


|! 
सुनि पन सकल YT अभिलाषे। मठमोनी AA a | 
परिक़र वांधि उठे अङगलाई चले इष्ट देवन [१९ | 
को ग्रभिलार्प ह , 


अभिलापा तो 
लाभ 764 


अथे श्री जनक जी की प्रतिज्ञा सुनकर सब राजाओं 
जो वीरताभिमानी थे बे तो मन ही मन कुपित हुए अर्थात्‌ 
हुई यथा कुरि adel विजय वाड कारंति अशि कमना a 
| हे परन्तु जो बो रताभिमानी थे उन्हें तो अति ही लालपा हुई a aaa fh 
यथा कंपे लपन कुटिल मइ HP । रह पुट करक तर रिक्षा ! | if 
हुए यथां “जीवत हमहिं Fat को aed, कम्पायभान हों गये | a प्‌ 
हुए घंबरा-कर उठ पड़े श्रौर अपने कुल इष्ट को नमस्कार a ^ शोक Pm fed vie rae बहा SSA alae} 
Cif अरुनोपल्ल Fax Gerd । धावहिं सठ:खग मांस त्री | 
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TN 
मै वालकाण्ड # ( ८४१ ) 


मर OD eee SS 


तमकि ताकि तक्रि सिव धनु धरहीं। उठइ न कोटि भांति बल करहीं।७) 
Fe ~ = [ a) GN a a at 

जिनके कुछ विचार भन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं ॥८। 

अथ--उछल कूद चारों तरफ ताकि तूक कर शिव के धनुष को धरते हैं परंतु 

क्रोटिद उपाय करने पर भी उठता ही नहीं है यथा भूम न grea कपि चरन देखत 
fig az भाग, तेसे ही AGT पृथ्त्री पर हलता भी नहीं तथा तिल भरें भूमि न सके 
ब्रोडाई, धनुष टस से मस नही हुवा ॥७॥परन्तु जिन was के मन में कुछ विचार 
है वे ती TIT के पास तक भी नहीं गये यथा राम चाम ahs सक नाहा, वें बिचार 
शील राजा अपने मंच पर बेठे तमाशा देख रहे हैं उठे तक नहीं ॥८॥ 


als तमकि धरहि Tage नृप,उठइ न चलहिलजाइ | 
मन पाई भट बाइ बल,अधिक अधिक गरुआइ। २५ २॥ 


अर्थ--अज्ञानी राजा गण क्रोध पूर्वक उछल कर धनुष को धर के उठाते हैं 
जव नहीं उठता तव लज्जित होकर चले जाते हें मालुम पड़ता .हे बीरों का बल 
पाकर वह धनुप अधिक अधिक भारी होता जार हा हे ॥२४२॥ 

भावार्थ--मैरया बालक बृन्द ! यथा ‘Tah धरहिं षबु मूढ़ 27, अर्थात्‌ Ta 
राजा लोग उछल कूद कर तमतमाते हुए दण्ड ताल ठोक कर वहुत-आवेश से धनुष 
को धर कर उठाते हें यथा “चहत उड़ावन फूकि पहारू, परन्तु जब किसी प्रकार से 
नहीं उठता तब लज्जित हो कर वापस लोट आते हैं ओर सिर नवाकर अपने स्थान 
WAS जाते हैं यथा चहत aga जन गृह भजि पेठे, तथा ‘Are बाबि वर वीर 
कहाई | चलेड सुभट जनु समर पराई ॥ इस प्रकार लज्जित होकर शुख पीछे घुमाकर 
अपनी चौकी पर बैठ जाते हैं और धनुष मालुम पड़ता है कि सव राजाओं का. बल 
"खाच लेता ओर अधिक अधिक भारी होता जा रहा हे यथा ययो ज्यों, मीजड कामरी 
लो सों आरी होय, तैसे ही यह धनुष भारी होता है ॥२५२॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरे न दरा ॥१॥ 

न सम्भु सरासन केसे । कामी वचन सती मन जेसे ॥२।। 

Way कर दस हजार राजा एक ही साथ उठाने लगे परन्तु वह हदाते 
5९ इटा नहीं अर्थात हिला भी नहीं उस से मस नही हुआ यथा SN IN नहीं अर्थात्‌ हिला भी नहीं टस से मस नहीं हुआ यथा TOT Fa .जिभि | 

MR PETERS Sb DRS TS MOV: MOSS PMID 
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जरगारी.। मोह At वृहि.सकह उपरी ॥ तथा AVS सम कोटि सत sim 
टाइ ।, जगदाधार शेप किमि उठे न चले जितिआाड़ ॥, एवं 'कीटिन Haste क्र फ | 
| "उडे amie भूमि 'न-छाड़त कागि चरन धुनि, वडे सिंर RN, ऐसे ही शिका भर 
रस हज़ार बीरों. के ,उठाने वह ...हिला तक भी नहीं ॥१॥ शंभर का मा 
किस प्रकार नहीं.डिगता है. AA कासा पुरुष क बचन स्‌ सती स्त्र फो मन न 
डिगता हे।यथा. काम -कला:कछु मुनिंहि न व्याप | विज भय डरेउ मनोम पा | 
तेसे HALAL कला सती स्त्री पर नहां लगती हे. एस. ही. धनुष पर बीरों. को रीता 
नहीं AM; AAT BT AS गये यथा. TT. ANT गुरु बाह्मण Ay, AAT हत्या मी 
लग गई सबका मुख काला पड़ “गया WRU. 4s) alt 


सब नृप भयेः योम उपहासी । जैसे [बिजु विराग. सन्यासो 3 
कोरति बिजय. वीरता भारी । चले चाप कर सरबस हारों lel 


. अथव राज्ञा लोग एसे उपहास योग्य हुए जसें बराग्य हान सन्यासी वित 
नीय होता हे यथा “शोचित यती प्रपंच रत बिगत वेक बिराग। तैसे ही राजा स 
शोचनीय निन्दनीय हो गये॥३॥ कीति बिजय ओर वीरता AT aT वह "प 
| के हाथ में ada हराकर चले यथा रेज वशिकं जब मूर ae, Gat "गि ह 
| सिर aft पद्चिताई | मनुँ कपण at राशि Tale ॥ ऐसी TAT सेव राजाओं al Bly 
| अथात्‌ उनकी जो पूर्व कीति थी विजय प्राप्ति थी ओर भारीःवीरा में नाम थ र्थ | | 
| विपुले बीर राये रैन Fier ze धनुष की बाजी [जत्रा ]में'सबेसे होर गये तथा माग | | 
यथां कवर मंनोंहरिं विजय बड़िं' ala ala कमनीये, वह 'संवंस' धनुष के ada | 
गए ॥४। ` 


3 Sey VEN vw Fee \ 5 नि 6 Pt 


eR ones i - | | | 
श्री हेत-भये।हारि हिय राजा। बैठे निज निज जाइ समा" | 


il 
aut बिलोकि जनक अकुलाने । बोले वचन रोष जनु सात 


| 

FAA AAA हारक़र श्री इत होगए और अपन अपने | 
जाकर aS गये यथां Ae देख सव ai fea हारे | जंतु राकेस उर a ‘| 
राजा लोग तो प्रश्रम ही प्रश्न श्री रोम जी को देख कर ही हर ह | 
धनुप नहीं टूटा तव तो श्री हत हो गए gat यथा ATE एक बह अपर जग ते ह म इ ज aa £| 
दिवस दीप gla ae UN, अथात्‌ अभी तो हृदय से ही श्री हत हुये है | 
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= वालकाण्ड 3% (८९३ 


[यगा त्र तो सत्रांग श्रीहत हो जांयगे ANT राजा लोग मुख काला क्रिय हुए 
अपने समाज म सव AS ह ॥४॥ इधर राजाओं को अवस्था देखकर श्री जनक जी 
ane आर कुछ क्राधावश हो कर Atel यथा पुन मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले 
| | हु षरे श्रमाचे ॥ तैसे ही राजा जनक राजाओं तथा उपस्थित समाज के प्रति 
| | बुद्ध अपमान सूचक. वचन बोले ॥६॥ 
दीप दोप के भूपाते नाना। आये सुनि हम जो पन ठाना Ne 


देव दनुज धार मनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा ॥८) 

थ-हमन जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनकर द्वीप ढीप के असंख्यों राजा 
रये हैं यथा “सपत द्वी? नो खंड भूमिं के भूपति बन्द जर, सभी एकत्र हैं ॥७॥ देवता 
त्य भी मनुष्य शरीर धारण कर असंख्यों वीर ओर सब्र रणधीर ही आये हुए 
हैं यथा रहे अधुर छल जो नृत्र 797, तथा एक बार कालहु (न होऊ | सिय (हित समर 
(Got हम होऊ ।' अर्थात्‌ सव ही रणधीर हैं ॥८॥ 


als कु वरि मनोहरि विजय वड़ि,कीरति अति कमनीय। 
पावनहार विरंचि जनु रेउ न धबु दमनीय ॥२५३॥ 


|| अरथ-कुमारि अति भनोहरी त्रिजय बहुत वड़ी ओर कीति बहुत भारी थी परन्तु 
| | ऐप को दमन करके पाने याले का किसी की मालुम पड़ता है ब्रह्मा ने रचना ही 

|| [नह की हे ॥२४३॥ 
भावाथ-भेव्या बालक बृन्द ! यथा Fale मनोहर विजय aly अथात्‌ राज- 
| परम सुन्दरी अति मनोहरो हे यथा 'एन्दरता कहँ हुन्दर करई । छबि गह दा 
|| ३॥ और बिजय भी बहुत बड़ी है यथा Coed जय, त्रौलोक़ ब्रिज होगा 
| 4 re भो बहुत भारी हे यथा Yat चारी दस मूधर मार” | सुझुत मेष वष हि qa 
URE भुन में सुकत शाली होगा परन्तु तथा करिति Asa बीरता भारी । 
WRC सेस हार्रा ॥' यह ने धनुप सबका सरस छीन लिया अब मालुम पड़ता 
पह धनुष को दमन करके यह कीतिं को पाने वाला किसी को ब्रह्मा ने रचा 
है यथा भयउ न है कोड gaa हारा,त्रिकाल में भी कोई है ही ae RY 


[हि यह लाभ न भावा । काह न संकर चाप चढ़ावा ॥१॥ 
पै्रउब ~उ तोरन भाई। तिल भरि भूम न सके उढाई॥२॥ | 
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SS 

अर्थ --ऋहिये इस लाभ से किनकों प्रसन्नता नहीं थी परन्तु शुक जी ड 
धनुष कोई नहीं चढ़ा सका यथा को न चह जग जावन लाह, तथापि कोई प्रपि 
न कर सका ॥१॥ है भाइयों चढ़ाना तोड़ना तो बहुत दूर रहा परन्तु एक तिल mH 
भूमि से उठा न सके यथा परप कुयोगी fle उर गारी । ale विटप ale सके zantiy| | 
तथा aga ag भोग करि नाना । समर मूमिं ये दुलभ प्राना ॥, सब | कोर प्राण 


बचाए परन्तु कुछ RET नहीं कर सके ॥२॥ | 
अब्र जनि कोउ मासे भट माना । वीर बिहीन मही में जानी॥३॥|| 
तजहु आस निज नित गृह जाहू । लिखा न विधि वदेहि विवाह॥| 


अर्थ-अब कोई अपने को वीर मान कर श्रपमान नहीं समझना परन्तु मे मा || 

[पृथ्वी को वीर ब्रिहीन जाना अर्थात्‌ अब प्रथ्वी पर कोईदीर नहीं हे यथा ट म || 

अतित मज माहे, तो भट मानी अब मन में नहीं माखना तथा TA! राण् हम ४ | 

| भर्न? आप सों की बीरता शक्ति शिव का थनुप छीन लिया एवं जले चापे ह|| 

हार, way की बाजी में चाप के हाथ सर्वस हार चुके हैं तथा “हरति विय || 

र्री, इत्यादि इपलिए प्रथ्वी वीर बिहीन हो गई ॥२॥ आपसब आशा बई | 

अपने अपने घर जाइए श्री सीता जी का विवाह ब्रिधाता ने लिखा ही नहह || 

‘frat जय समेत बेरेही । Male बिचार ade हट तेहीं ॥ यह आशा aires मी! | 
पधारिये ॥४॥ 

(ty) 


Y 
दर ग 3 Be ठ aes PT, Se क़ के vs 
सुक्रत जाइ जो पन परिहरऊं । कु वरि कु वारि te की , atl 
aa bs ~ 3. यों Fara) 
जौ जनत्यों बिनु भट भुवि भाई। तो पन करि होत्यों न हर | 
FN is os अ 
अथ-यादि प्रतिशा का परित्याग करता हूँ तो THT संब Be ० रा || 
परन्तु पुत्री कुमारी रहने से भी में क्या करूगा यथा अबे ति eat fe 
सम्भावितस्य चाकीतिमेरणाद टिच्यते, अतः यदि परम दुलारी परस at || 
कुमारी श्री सोता कु रि कुं आरी ही अर्थात्‌ विवाहिता ही रहें ती होगा । | 
सकता हूँ तथा “हिं कर्तव्य थवियद्रात्मा, अतएव श्री सीता का FUE नहीं. || 
हे भाइयों यदि में जानता कि प्रथ्वी पर अब बीर नहीं हैं तो we 
हँसी न कराता यच्चा "विप्र वितरक वेद विद समत arg सुजाति । १ 


¢ 
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| तसे ही में भूल किया हूँ यथा “समय चूक पुनि का पढ़िताने,अत्र पश्चाताप करने 
में होता ही क्या हैं तथा AE आ विज निज गृह जाहु, हे राजाओं अतिराय भटर 
र्न, वीर कहाने वाले BOT अत्र अपना अपना मुख लेकर अर्थात्‌ मुख में काला 
लगाकर अपने अपने घर चले जाओ बल्कि साड़ियां पहन कर घर में बेटों अव 
अपने को वीर कहकर माख न करना ॥६॥ 


जनक वचन सुनि सव नर नारी । देखि जानकी भये दुखारी ॥७॥ 
प्रासे लखन कुटिल भई ale | रदपुट फरकत नयन ale ॥८।। 


अर्थ-श्री जनक राजा के वचन सुनकर स्त्री पुरुप सभी श्री जनक जी को देख 
कर दुखी हुए तथा ‘fafa वस हृटि अवितेकहि wae’ तथाअपिक ade योद dart, 
एवं भई विकल वला सकल, AT दुःख से व्याकुल हो गयीं॥७॥श्री लक्ष्मण कुमार 
को रोप आया ale ST हो गयीं Avs फरकने लगे नेत्र लाल हो गए यथा Wa 
जाति कर रोप, अर्थात्‌ वीर शिरोमणि श्री रघुबीर श्री लक्ष्मण कुमार से यह अपमान 
पचित व्यंग बचन नहीं सहा गया हृदय में BAT आगया नेत्रं की ala कमान 
की तरह तन गई ओष्ठ फड़फड़ाने लगे नेत्र लाल वर्ण यथा तहजहु चित्त मनहुँ 
Gad, क्रोधावेप हो गये तथा HAE बीर रस सोबत जागा, अर्थात्‌ शरीर पर लालिमा 
छागई ॥८॥ 


alo कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बान | 
नाइ राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमान RVI 


अर्थ--बड़े भैस्या श्री रघुबीर जी के भय से कुछ बोल नहीं सकते द॑ परन्तु 

बचन तो बाणों की तरह लगे AAG होने से श्री राम जी के चरण कमलां में शिर 

TUR प्रामाणिक बचन बोले ॥२५४॥ BY ix 

भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा ‘ale न सकत TAN डर अर्थात्‌ TE 

भाई श्री रघुनाथ जी के भय से कुछ Tea नहीं परन्तु श्री जनक राजा के अपमान 

युक्त बचन हृदय में बाण की तरह विध गये यथा im जति alg aS भट सानी | 

बीर Agia मही में जानी ॥, अर्थात्‌ यह राजा जनक केसे जान लिये कि पृथ्वी बीर 
बिहीन है में पुरुष Me दोउ बीर, रघुकुल वीर रघुबीर दोनों भाई इस राज सभा मे 
MN EOD = 
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ns TS ee 
FRIST हूँ और जनक कहते हे air बिहीन मह में जानी, yey पर बीर 
नहीं हें यथा सव से कठिन रात ATA, हम At का कितना बड़ा अपमान शा 
इस प्रकार श्री जनक राजा के वचन जब नहीं सहे _ गये तब श्री रामजी के च 
कमलां में शिरसा प्रणाम करके प्रमाण युक्त बचन बोले यथा AE पके बहु ag 
gare | सेवक समय न die Rare ॥ हे नाथ में विना आज्ञा के ही दीठपन करके ब 
कहना चाहता हूँ ॥२५४॥ ह 


Coates महँ Ge कोउ होई । तेहि समाज अस कहे न को३ IH) 
कही जनक जस अनुचित वानी। विद्यमान रघुकुल मनि ara! 


‘ अर्थ-- हम रघुव॑शियों में से यदि कोई एक साधारण हीं किसी समाज में बैठा 
होगा उस जगह पर कोई ऐसा कह नहीं सकता हे यथा हाँ लॉग सढ रहिय रि 
77० इस प्रकार अनुचित बचन सहा नहीं जा रहा है ॥१॥ जैसा अनुचित बचन 
राजा जनकेजी ने आप स्वयं रघुकुलमणि श्री राम जी के उपस्थिते रहते हुए कह 
रह हं यथा Fa Ga दारुन दुख नाना | सब ते कठिन जाति अपमाना ॥ सहा नहीं 
अचात्‌ हमारे Wat में से यदि कोई भी बालक ही क्‍यों न हो अथवा एक 
सरक हो क्यों न हो जहां बैठा होगा उप्त समाज में ऐसा कोई अनुचित कह रहँ 
सकता है कि पृथ्वी पर बीर नही हे फिर वीर शिरोमणि त्रेलोक विजई बीराधियीर 
श्री रघुबीर आप स्वयं विद्यमान हैं ॥२॥ 


सुनहु Waza पंकज भानू। कहाँ स्वभाव न कडु अभिमानू॥३॥ 
जौ राउर अनुसासन पाउ | कन्दुक ST FAVS Gals (४ 


ae अर्थ-हे wea रूपी कमल के द्य में अभिमान से नहीं स्वभाव से कह रही 
है यथा Fees सुमन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी, तथा. कहि देठ को. 
| अर्थात्‌ मैं अपना! स्वभाव कहता हूँ ॥३॥ ae mg की आज्ञा पार्क ही 
78 सारी प्रथ्वी अह्ारडको एक गेंद की तरह उठाऊँ यथा नल शा गर 
उन्न चारि दव आकू महा पलय होती हैं परन्तु अभी प्रलय का समय नहीं है ही. 
लिए आपकी आज्ञा मांग रहा हूँ कि प्ृथ्यी फुल के समान उठा लूँ ॥४॥ 
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है न मी ST he oe 
कतर घट जिमि ENT फोरो । सकों मेरु मूलक इग तोरी ॥ ५ ॥ 
तव प्रताप माहिमा भगवाना का वापुरो पिनाक पुराना ॥६॥ 


अथे Wal के कच्चे घड़े को तरह फोर डालू' और सुमरु Tad को मली की 
दा तोड़ डालू यथा “जिमि फूटहि दि कुण्ड ANT पृथ्वी चूर चूर फूट ज ओर 
सुमेरु पर्वत को तोड़कर खड ख.ड कर डालू ॥५॥ हे प्रश Be a 
सामन यह पुराना [पनाक कया वस्तु हं यथ्रा तब प्रताप जो Bale खाइ, तथा a 
प्रताप महानलं जा सके सल तूल, तो इस पुरान AS गल पिनाक को गणन 

gv ।णना ही 


नाथ जान अस आयसु होई। कोतुक करों विलोकिय Ts Noll 
FAA नाल (SA चाप चढ़ावों । योजन सत प्रमान ले दावों ॥८॥ 


१६ नाथ एसा जानकर आज्ञा दीजिए और में एक खल .करू आप 

Tay यथा 'तेलहिं खेल सकल नृप लाला; तथा वाल चरित अति स!ल तुहाये, एक 

सरेण बाल लॉला ही करू गा ॥७॥ इम धनुष का कमल को ड डी की तरह नवा 

फेरे चढ़ा लू ओर लेकर सो याजन प्रमाण दोड़ अथात्‌ बालक खल A तरह धनुष 

की लिये हुए एक दो तान चार कहता हुआ एक श्वांस में सा याजन लेकर दाइता 

ay यह खल खलू ओर आप देखें यथा Val तंन करिकर को कोतुक eal Sexe 
'म आपका TH हूँ ओर केसे भनुष उठाता हूँ देखें ॥८॥ । 


ale तोरों gaa दए्ड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जो न करो प्रश पद सपथ,पुनि न धरो धनु हाथ ॥२५५॥ 


९55 ४४ 


AE नाथ आपके बल प्रताप से GRIT के aT की तरह तोड़ डालू 
न हे नकेर सकू तो हे प्रथु आपके चरणों की शपथ करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
ST हाथ में नहीं धरू गा ॥२५५॥ 

भावाथे-- भैय्या बालक बृन्द ! यथा ‘an! छत्रक दण्ड fafa, अर्थात्‌ इस धनुष 

त्रके दरड के समान तोड़ लू FAB AGHA में पुराने छप्परों पर - तथा 
फे धूरों पर होता हे इसको पश्चिमी देशां में कुकुरमुत्ता भो कहते हैं वह अति 
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न 
ही कोमल होता हें Ba ही टूट जाता ह यथा Bole टूट पिनाक पुराना, तथा eg | 
टूट quale न न दोष, आगे यही चरिताथ AIT ऑर Ae जी कहते है $| | 
हे नाथ आपके प्रताप और बल से तोड़,गा यथा IT प्रताय महिमा amy, || 
आपके बल से यथा ढवा एुनि वल देंड बिसाला, तथा «सो सव तब परताप दाई | 
नाथ न कदु मोर प्रभुताई ॥, BAT है नाथ AUTH TAT से सत्र करूगा मरा | | 
कर्तव्य नहीं है और यदि ऐपा न कर सकू तो आपक चरणां की शपथ aR || 


प्रतिज्ञा भी करता हूँ कि और कभी TST हाथ में नहीं धरू गा भी नहीं यथा|| 
राम 'परेताप करि कोपा | समा माक पन करिं पद रोधा ॥ जो मम चरन सङ्गह हठ aT | 


किरेहि राम सीता मेँ हारी ॥ तेसे ही यदि आपका प्रताप सत्य हैं तो मेरी ata 
भी सत्य है और में धनुष को छत्रक दर्ड की तरह तोड़गा ओर याद ग्रान 

प्रताप असत्य Seal में भो हार जाऊ गा WT AT नहा FSM तथा तब ani || 
प्रभु Ula उर, एवं तब प्रताप जो कालहि खाई, अथवा तिव प्रताप ब बानतहिं जया! || 
सके खलु तूल, के न्याय से बही आपक प्रताप ओर बल से A इस WaT की एम || 
सरलता से तोड़ गा जैसे चोमासा में पुराने छप्परों पर तथा TAT TT प षा 
फूटता हे ओर उसे कुक्रुगमुत्ता भी कहते हं उ TH तोड़ने में कुड भी परिश्रम हैं | | 
होता. है यैसे ही तोड़गा ओर ऐसा न कर AR तो यावत जीवन हाथ मं पश | 
aim नहीं धरूँ गा एवं रघुग्रीर का नाम भी नहीं रकखू गा में परम किर हूँ बा | 
पुरुषार्थ AK ऐसा समझू गा ॥२५४॥ 


tl} 
लखन सकोप बचन जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज aia | 


॥॥ 4 

सकल लोक सव भूप डेराने । सिय हिय हर जनक | 
गंगा 
a avd 3 


as विधान लपन पुनि तेते, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कम्पायमान हो ग? 
तथा सब राजा भयभीत हो गये यथा 'कमहिं मूग बिलोकत है q 
कटाक्ष सर देखते ही सब डर गये परन्तु श्री सीता जी का ae raat 
जी बहुत लज्जित हुए अर्थात श्री सीता जी हर्षित हुई र्था 
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ताथा | वीर धरौन घरे धनु भाथा ॥ अर्थात्‌ हमारे प्राणनाथ के प्रिय छोटे भेस्या जो 
हमारे देउर होंगे वह तो AT में धुरीण श्री लक्मण कुमार जी तो साथ में धनुष 
ब्राण भाथा बांधे खड़े ही हैं अर्थात्‌ श्री जनक नन्दिनी श्री सीता जी को हर्ष हुआ 
यथा (रुप सिंह दोउ वार, तथा “Alaa विश्व कारन करन, एवं 'सो कि रहहि faa 
fea घनु तोरे अर्थात्‌ हमारे प्राणनाथ रघुकुलमणि रघुबीर तो अभी दोनों भैय्या aS 
ही हैं हमारे प्राणनाथ FHT अवश्य तोडगे श्री लक्ष्मण कुमार की प्रतिज्ञा से श्रीसीता 
जी का शान्त्वना मिली तथा हर्ष हुआ पुनः जनक सकुचाने, अर्थात्‌ श्री जनक जी 
अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे यथा राम लखन दोउ बन्धूवर रूप सील बल 
घाम । मल राखेउ सव सालि जग जाति अथुर संग्राम ॥, तथा रघुकुल मणि दसरथ के 
जावे, में जान बुक कर अनजान की तरह एकाएक कह दिया वीर विहीन महा मे 
जानी, तथा ‘Aaa रघुकुल मनि जानी, जानता तो था ही में जानते हुए भौ कि 
सभा में वीर शिरोमणि श्री लखन लाल जी उपस्थित हैं फिर भी मेंने वीर बिहीन 
प्रथ्वी कह डाला यह मैंने बहुत भूल किया तो श्रीजनक जी अपने भूल पर पश्चा- 
ताप करने लगे ।।२॥। 


गुरु रघुपति सब सुनि मन माहीं | मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहीं॥३। 
सेनहिं रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट Fare uel) 


अर्थ--श्री शुरु जो श्री राम जी तथा सब मुनि मन ही मन बारम्बार पुलका- 
यमान इए यथा दीर धुरीण घरे घनु भाथा, तथा कहुँ लगि सहिय tea मन मारे | 
नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥, एवं कही जनक जस अनुचित बानी, इत्यादि श्री लक्ष्मण 
कुमार की बीर बाणी सुनकर यथा 'बंश भाव उतर तेहि दीन्हा, श्री गुरु विश्वामित्र 
एवं रघुपति श्री राम जी तथा सब मुनि गण मन ही मन प्रशंसा करते हुए तथा 
हँस बंस अवतंस, कहकर बारम्बार पुलकित हुए अर्थात्‌ प्रसन्‍न हुए ॥३॥ श्री रघुनाथ 
जी नेत्र के इशारे से लखनलाल जी को शान्त करके प्रम सहित पास म॑ ही बेठा 
लिये यथा कहा अनुज सन सेन बुझाई, तथा tag करत KE मन धीरा, भेय्या लक्ष्मण 
आप थोड़ा विराज जाओ ऐसा कह कर अपने निकट ही बैठा लिया यथा 588 0 
समीप बेठावा, तथा HUE परम निकट वेठ'वा, हाथ थर कर आदर सहित अपने हो 
Te में बेठा लिये ॥४॥ 


न eee 
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विश्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय बानी || 
उठहु राम भंजहु भव चापू Fee तात जनक परितापू॥॥ | 


प्र्थ--सर्वश्ञ शिरोमणि श्री विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अति नेहा 
वाणी बोले “कसिं कहेउ मोर मन माना! एवं बार बार aft आज्ञा नह, तथा वेह | 
अति सनेहमथ वार्ना, अर्थात्‌ सर्व मनोरथ पूर्ण कारी परम शुभ मुहूर्त | 
विचार कर अति मधुर तथा aH मय वाणी से बोले ॥४॥ हे श्री रामभद्र ज fy | 
शित्र के धनुष को तोड़िये ओर श्री जनक जी के पश्चाताप को मिटाइये यथा (म | | 
चाप तोरव सक नाहा, यह तो निश्चय ही हे हे वरस उठो शिब के धनुष को तोड़ | 
श्री जनक जी के दुख को दूर करो में आपको आशीर्वाद देता हूँ यथा * मंगल' अंश | 
लन्द्राय महनीय UI | चक्रवतिं तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्‌ ॥ है चक्रत्रति महाराव | | 
कुमार तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो उठो TAT तोड़ो ॥६॥ 


सुनि शुरु बचन चरन सिर नावा ) हरष विषाद न कु उर घ्रा ol | 
ae भये उठि सहज सुभाये । खनि युवा झृगराज लजागे Mell 


अर्थ--श्री गुरु जी के बचन सुनकर मन में न कुछ हर्ष हो है न विषाद ही i | 
गुरु के चरणां में शिर नवाया यथा 'प्रसन्ततां या न गता मिषेकतस्तथा नमग्ले व| | 
CS: अर्थात्‌ सदा प्रसन्न श्री राम तथा “विस्म हषः रहित रघुराज,श्री रामजी हा || 
विषाद रहित हैं श्री गुरु जी की आज्ञा को सुनते ही गुरु के चरणों में प्रणम | 
_ यथा “आज्ञा सिए पर नाथ तुम्हारी! एवं Gora गरीय, जैसी आज्ञा कहकर कर | | 


| में शिर नवाए यथा जे गुरु पद अखुज अनुरागी । ते लोकहु वेद. TENT ‘af 
| जे शुरु चरन ty सिर Wel । ते ag सकल विभव बस करही ॥ कह कर aml ‘ Xl 
| प्रणाम किये ॥७॥ सहज स्वभाव से ही उठ कर खड़े हो गए शरीर की छटा की a 
| कर सिंह लज्जित हो जाते।हैं यथा Ger तिंह दोउ बीर, अर्थात्‌ सिंह की तर 


'खड़े हो गये ॥८॥। 


दो० उदित उदय गिरि मंच पर,रघुवर बाल पर्द | 
विके संत सरोज SSUES सरीज सब, इषे लोचने / हरषे लोचन मूंग ॥ २४६ || 
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श्र्थ-मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुवीर रूपी प्रभात कालीन वाल ad उदय 
हुए संत रूपी कमल सब्र खिल गये सबके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हुए ॥२५६॥ 

भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! यथा “उदित उदय गिरि मंच पर, अर्थात्‌ उदय 
शिरि रूपी मंच पर रघु थ प्ठ श्री राम जी रूपी प्रभात काल के बाल ae उदय इए 
या गढ़ भवे उठि सहज TTT A का उद्य होना कहा गया तथा'उदव भावु वि 
भ्रम तम नासा | दुर नखत जग तेज ग्रक्ात्ता ॥, एवं "कमल कोक मधकर खग नाना । 
a सक्र नि ARTA, तेस ही संत रूपी कमल बन faa उठे और दर्शकों 
के नेत्र रूपी भीरे प्रसन्न हो गये यथा लोक-कोशालेन्द्र पद कंन Age कोमलावज 
हेश वर्दितो । जानकी कर सरोज ललितौ चिन्तकस्य मन भंग स'गिनो ॥, अर्थात्‌ कमल 
का संगी भौंरा है उसी का निन्तत्रन करता है तो aq संत रुपी कमल खिल गए 
तब नेत्र रूपी भरे आनन्दित हो गये यथा मे मन मुद्रित पाइ Ae साथा ।, प्रसस्नता 
हुई ॥२५६॥ 


तपन करि आसा निसि नासी | बचन नखत Barat न प्रकासी॥१। 
मान। माहेय कुसुद सकुचाने | कपटो भूप उलूक लुकाने ॥२॥ 


| ~ ~ a ~ S x iy 
५ अथे-राजाओं की आशा रूपी रात्रि नाश हो गई सबकी बात चीत बन्द हो 
गई सब चुप चाप बेठे हैं॥१॥ अभिमानी राजा रूपी कुई संपुटित हो गई और कपटी 
राजा रूपी उलूक पक्षी छिप गये यथा डरे Hee चग प्रमुहिं Nani, उन सत्रों की 
उत्साह रूपी HL सम्पुटित हो गई तथा रहे अहुर छल जो ar नैषावे कपटी उलूक 
ST राजा छिप गये ॥२॥ 
Co = ON Cex ज्‌ alate x 3 

भये विसोक कोक मुनि देवा । वर्षहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥१॥ 
गु eS fas ~ ञ्‌ 

है पद वान्दि सादत अबुरागा । राम मंचन सन AMA मागा ॥8॥ 

a अर्थ--देवता और युनि रूपी चकवे शोक रहित हुए वे सब पुष्पों को वर्षा 
के अपनी सेवा जना रहे हैं यथा ‘age सुमन सुत्र'जाल साजे, तथा बहु विधि 
Te निज निज तेवा, इत्यादि ॥३॥ श्री राम जी गुरु कें चरणों की बन्दना करके 


हा शुनियों से आज्ञा मांगी यथा «आयसु माति करहि सत्र काना, तथा ‘AN पिता 
PUR की बानी । ale विचार afta भल जानी ॥, अर्थात्‌ Feral की आशा स 


| j " Be ee ee 
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ललक be 


n 2 na ~ CX IN क 
ही सब कार्य करना चाहिए इसलिए गुरु तथा सब सुनियों मे आज्ञा मांगे ॥॥ 


Fete चलं सकल जग स्वामी | मत्त मंजु कु जर घर गामो 
मलत राम सब पुर नर नारी पुलक THF, wae 


_ अथ-मार ब्रह्माण्ड के प्र श्री राम जी स्वभाव से ही सुन्दर तथा श्रो धो 
को तरह चले पुनः जग स्प्ासी तथा “AY सप्त साय द्ेवजा | एक भूत सृति aime, 
तथा चाल (जोकि काम गज लाजडि) अर्था ए कामदेव रूरी हाथी भी आपकी चाह 
SIR लज्जत होत ह 'अतण्ब मतमाले** चथा क सिस छात्र श्रष्ठ'हाधो को चल्‌ 
RAT हुए स्वभाव से हो चल YI श्री रास जी जब AG TIE ANTAL आनरू। 
सन स पुलाकत हत हुए परम aa कुछ यथा, जी निधि वस Fa बने सरोग ai 
शा इल हाहि सब लोगू ७ वही संयोग होने जा रहा है इपीलिए सब नर नाही|. | 
श्रानान्दत हो रह ह ॥३६॥ 


Fo रत्न 5. ; i 


नन्द पितर सव सुकृत संभारे । जो कळु पुण्य प्रभाव हमारे ॥७॥ 
तो सित धु ware की नाई । तोरहिं राम गनेस गुमाई lal | 


अ-मव अपने दवता पितरों की बन्दना करके अपने सब्र पुण्य को स्मरण 
करते है कि यदि हम समां के पुरय का कुछ प्रभाव हो तो यथा हम सव सल हु 
a रार्सा, तथा Ie स'बट तब Aa जब पुणय पुरात मू, परन्तु वह होने जा रहा 
मार हम सब्र यदि सुकृत की राशि हैं ॥७॥ तो हे स्वामि श्री गणेश जी शी 
एसा काया कर क्रि श्री राम जा शव के धनप को कमल को डड क समान त 
यथा किए जो कम धमी मन वानी । बाधने अर्पित ai ज्ञानी ॥ तैसे ही हम पी 
न सन बचने तथा कर्म से जो कुछ कर्म ध्म gorge किसे हैं, वह सव पर 7 
शाम जी का समर्पण कते हैं उपके फलस्वरूप श्री रामजी कमल नाल की र 
वसुष का Le अथात बिना परिश्रम ही धनुप्र zr जाय ॥£|। 


ale रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बुलाई | 
सीता मातु सनेह वस, बचन कहे विलखाइ ॥१५॥ 


देखती 


अर्थ-श्री सीता जो क्री माता सुनयनाजी श्री रामलला को ग्रेम फ 
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ER निकट इलाका वास्य स्नेह वेश हो रोकर बचन कहरही हैं। २५७। 
CTI बाल Fer! यथा ‘vale प्रेम समेत ala, अर्थात्‌ श्री राम 
लला का बालन्य र म भाव स देखती हुई यथा सिप समर प्रीति न जाइ बखानी, 
अपनी IT को निकः बुलाई श्री सीता जी की माता सुनयना देवी यथा ‘gaa 
त सुल Hy | सत्र wale PY रची बताई ॥, बह परम सौभाग्यवती श्री सौता 


|; श्रो राम लला के बात्सल्य रस प्रेम में पगी हुई विलखाकर अर्थात्‌ दुखित 


एकर रोगा हुई कहती हैं ॥२५७॥ 


ESS | “ देव > ~ {> 
|| | हिवि सब Fee cart हारे। जेउ कहावत हितू हमारे en 


RE CTT यह जे! हमारे परम RA मन्त्री. गण हैं बह सब तमाशा 
न वाल हैं यथा AR वत्त ee अक्िकहिं भजई, ्र्थात्‌ जनकपुर वासी सभी 
| ae es al जा pS परम ज्ञानी पतिदेत्र हैं यथा जातु शान 
Ae ता; वचन (hla मन के निक > गी तथ he 
|| हाकी पुरोहित राज गुरु का सने नी दता त mm ज 
५ अप द जी एवं सन था मित्र गण जो 
OH tent कह जाते हैं तथा 'सकल सभा की मठि यड मोरी, सभी की बुद्धि भ्रमित 
| gE है ॥ १॥ राजा को समझकर कोई नहीं कहता है कि ऐसे सुकुमार वालक से 
| जा नहीं हे यथा as धनु कृलिसहुं चाहि कोश । कह था 
| ; इनके द्वारा धनप का टना कभी बहो सकता हे 
| श वध हो ve Shee 
| | न प्रतिज्ञा: डी तिं:करबाना जिताने हे आह कप क 
{ Als प्‌ हरयाना चित नहीं है बालक हैं कहीं रोप में आकर झटका 
||. कमर मे बल खा जांय कहीं चोट लग जाय इन सब बातों को कोई राजा को 
| |." नहो हे अर्थात्‌ ऐसे बालक से ऐसा हठ करना अच्छा नहीं हे सब तमाशा 


|| माता 
| | हे - हं ॥२॥ 


| 


4 T cian [eS i र los 

| नोन छुआ नहिं चागा। हारे सकल भूप करि दापा ॥३॥ 
|| ` ' राजकु'वर कर देहीं। वाल मराल कि मन्दर लेहीं ॥३॥ 
— Fre धनुष को रावण वाणासुर सरीसे बीरों ने छुआ भी नहीं और 
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सत्र महा महा वीर राजा लोग अपना पुरुषार्थे लगाकर हार गए यथा “तीन तोड़ 
मह' जे भट मानी | सबकी सकति सम्भु धवु भागी ॥ अर्थात्‌ आकाश पाताल fy 
मर्त्यलोक तथा देव saa धारि aaa सरीरा । विुल वीर आये रनक्ी ॥, पन 
सबकी शक्ति शिव के धनुष ने छीन लिया सथा Ag भाइ भट वाहु वल अधिक 
अधिक गरुआइ, वह प्रति दिन भारी ही होंता जा रहा हें ॥३॥ बहो धनुष राजबुमार 
के हाथ में दे रहे हैं अर्थात्‌ राजकुमार के हाथों से Asa रहे हैं तो क्या हंप झा 
वच्चा मन्दराचल ले सकता हे अर्थात्‌ अति ही अप्तम्भव हे यह कभी हो नहीं मका 
हे यथा कमठ पीठ पतिं कूठ कटोरा, इतना कठोर धनुष अति BHAT हैत के कञ्च 
के समान अति कोमल कर कमलों में SKC तोड़वाने की WAT करना अति अमम 
तथा अनुचित है ॥४॥ 


aq सयानप सकल सिरानीः। सखि बिधि गति कटु जात न जावी॥॥ 
बोलो चतुर सखो मृटु बानी। तेजवंत लघु गनिय न शनी ॥६॥| | 
af UST का चतुरपना सत्र समाप्त हो गया हे सज्जी विधाता की गी 
कुछ जानी नहीं जाती है यथा "बि तराम की करनी कठित, तथा “कठि की गीं गी 
निधाता, अर्थात्‌ विधाता की गति ब्रिधाता हो जाने BH सम्झ में नहीं आता Il 
तब चतुर सखी समकाकर कोमल वाणी से बोली कि हे महारानी जी तेज श 
लघु नहीं समझना चाहिये | यथा “सत्र कर परम अकातक जोई । राम नारि श 
पतिं सोई ॥, तथा “a जाधु पद पकन घूरी । तती अहिल्या कत अधूरी ॥ ql A 
रहहि बिनु सिव धनु तोरे । अस प्रतीति पहि न भोरे ॥ macy राम चाग A a 
नाही, श्री राम जी धनुष को निश्चय तोड़ेगे इसमें कुळ सन्देह नहीं IAM 


+ (3 ~ an ‘ || | 
कह कुम्भज कह सिंधु अपारा । सोखेउ सुयस विदित gel a | 
रवि मंडल देखत लघु लांगा। उदय तासु त्रिभुवन तम भाग || 
लिये जो दुग] | 


भर दिया 
BG, जनिय जा | 


अर्थ-देखिये कहाँ कुम्भज और कहां अपार समुद्र सोख 
संसार में विदित है अर्थात्‌ सारा संसार जानता है गागर में सागर 
यथा 'कलस योनि जिय जानेउ नाम प्रताप । कौठुछ सागर MAF aa | 
अर्थात्‌ कुम्भज ऋषि एक घड़ा के समान हैं ओर समुद्र कितना बरी oe get | 
Ce so eR eee में सागर की तरह सोख लिये केवल खेल मात्र से ओर पर्द । 
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मरे संसार में बिदित है ॥७॥ और हव किते 


At NS Ns.) 
हाताना लाक का अन्धकार aor ह 


Ss > देखे OS 

We देख जाते हैं परन्तु उदय होते 
जाता हैं | यथा "राका पति पोडस उच्नक्षि ता 
गन adel | सकल चिटिने द बणाइए रवि बिनु राति न जाया : a 

; AY. AN, तथा JT सव नखत 

TM, awe उदय भानु fag श्रम तम नासा । | 
बहो शति थ गाः ‘aaa 
ak । tel चारताथ होगा तथा ‘asa लघु गविय न 
Wal, तजम्दा PST का लघ wet Gi ee 
SSCA GOP का लघु ART मानना चाहिये अतएव शाम चाप तोरव सक नाही 
श्री राम जो निश्चय Tey तोड़ गे ॥<॥ | 


nee 


id 


ale staan? । टारि न सहि चार तम भार 


दुरे नसत जग तेज प्रकास ॥, यहां 


त le छट सत्र हैं जिसके बशा ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं तथा 
सय देवता वश हैं और एक छोटा सा अंकुश होता है Med क 
: SIO AR हैं आर एक छोटा सा अंकुश होता हे वह महा मतवाले हाथी को 


न आवाध-भंस्या बालक वृल्द | यथा मंत्र परम लघु जायु वस, अर्थात मंत्र सब 
श्रातशय परस लघु यथा “CHAT महा मन्त्र: अर्थात एक अनर दो चर ठाई mee 


lox 


पांच WaT छ अचर आठ अत्तर इत्यादि छोटे छोटे मंत्र हैं यथा ‘aT sa वेद गर्भ- 
Wr । अष्ाज्ञररच बरवे ware अरणावास्थिति waz वीजस्य प्राक्ष- 
: QTR मा | तरव राम वीजस्थ जगदेतच्चराचरम्‌ ॥, अथात्‌ तस. वद गा 
५ का अथव वेद दो अनर के मंत्र में हे और वेद सारे तल सहित अष्टाचर मंत्र 
है यथा ॐ नयो नारायरायाति और यह अष्ट अचर मन्त्र सांगोपांग सहित चोत्रीश 
TAL बह्म गायत्री स्‌ हे यथा अतत्सवितुकोरय भारो देवस्य Reale धियो ata: प्रचो- 
के | ) और चौीश अद्र प्रणव केवल एक अधर यथा % में है। इत्यादि जैसे 
तत : ENG pep दै तेसे ही सारा वेद अष्टाक्षर मत्र चोबीश 
५... सन्त्र शर एक Bee ITT सहित सारा जगत चर अचर अर्थात्‌ जड़ 
a भहा मन्त्र दो अक्षर राम में रहता है यथा रामेति WaT अर्थात्‌ राम जिन 
a न के अधीन बड़े बड़े शिव बरह्मा विष्णु त्यादि देवता ee तथा 
यथा राम के oy 8 IS हा tly ma राम उ नायक अहही 
Cale eit सदह के, श्री राम जी तो परम तेजस्वी पुरुष हैं तथा “यदपि 


| “Sa Care 025 So जम घट मिमी कब 
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मनुज दनुज कुल वालक । मुनि सालक संग बालक वालक, बालऊ अवश्य हैं | 

८) (sha : 

तेजवंत लघु गानिय न रानी, तेजस्थी है यथा (जनक जस ग्तात के आगे । शांत “al 

रवि सीतल लागे ॥अतृएशराम चाप तोर सक नाह ,शीगमञ्ीचण 5! ६5 य तोष 

सजा धुत के निश्चय तो 

काम कुसुम धवु ATE GE | सकल BIT अपने वस ae 

दावे ताजेय संसय अस जानी। AST धनुष राम सुनु रानी ray 

Fat भी देखिये कामदेव BAA A का हो थशुष बाण धारण काता 


ह परन्तु सारा ब्रह्माएड अपन ANIA [हय रहता है यथा शूत्र Flaw अति ay 
बाने हरि । तेशति ata gaa सह मार ॥, तथा विज वस कग्हे सकल सारा, माग 


ससार को अपने वश कर रका हें ता क्या उपका लघु झहना होगा ग्रतएव बह 
प्रभाव शाली हैं तेसे ही ग्रह वालक हैं परन्तु प्रभावशाली हैं यथा दैसत बालक बहु 
कालना, तथा "आदि अंत कोउ जाथ न पावा, जो आदि आन्त रहित हैं एनः कह 


खोजि मुवन दस चारी । कहेँ असल पुरुष कहां अस नारी ॥ तथा “उह स योगा विवि रा 


विचारी ॥ जेहि विर॑चि रचि सी” सवारी । ag शपामल बर रचेउ विचारी॥,जों विधाता 
सुन्दर श्री सीता जी की रचना किये हैं वही उनके लायक घर भी इन श्या 
मूर्ति श्री राम जी को विचार कर बनाये हैं ॥१॥ हे देति ऐपा जानकर सब स 
को छोड़िय हे महारानी महोदया आप Alay श्री राम जी TAT का ताइ a 
(सो कि रहेँ fag faa धनु तोरे । अत gai: वशिहरिय न भोरे |, TAN श राम मी 
निश्चय ही धनुप को तोड़ेंगे ऐसा विश्वास भूल में भी न त्याग करें अथात से 

देबि आप स्त्रयं ज्ञानवती हैं यथा तो विवेक विधि वहलर्भाह gale स 2 
आप स्त्रयं देख रही हे यथा जब राकेस उदय मय तारं, तथा AG प्रतीति सव 
माही | राम चाप तरव सक नाही Al, तो क्वा यह झूठा हैं AAA प्रभु ग्रता a 
पन दैखावा, अर्थात्‌ ag श्री राम जी का प्रताप सब देखकर चले गए TA 
पदुप राम Ge रानी, श्रो राम जी निश्चय धुप तोड़ेंगे ॥२॥ 


सखी बत्रन सुनि भइ परतीती । मिटा विषाद बढ़ी आति iit 
तव wale बिलोकि वेदेही। समय हृदय विनवत जद १९ 


a fe 
अर्थ-रानी को सखी की वाणी सुनकर विश्वास हुआ मर्ने Ei | || 


; | 
MOO ie आर प्रात बढ़ी यशा जाते fag ने हाय परताता | 4g ग्रती।व @ | 
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वालकाणड ३६ (ave) 


qa ठग BUG सत्र सराय हर । राम ख़रूए जाति aie परेड aa करपा अब 

गाउ विपादी Bay चतुर सखी के बचन से दट विश्वास ही या a ee 

रीति वरी कि श्री शम जी Tar तोड़ेगे और श्री सीता जी का विवाह होगा ॥१॥ 

gat श्री सीता जी श्री शस जी को देखकर भयभीत हृदय से मन ही मन जिसको 

तिसको मना रही हे यथा .सवदि वनि मागहिं accra अर्थात aq देवता देवियों से 

प्रार्थना कश्ती हैं ॥०॥ 

wae aisha 

प्रन मन मनाइ अकुलान[। ह्‌ हु प्रसन्न महस वानी ॥ ५ 

inn त्त्‌ < [6 CE [८७५ = पृ € 4 

करहु सफल आपनि सेवकाई। करिहित हरहु चाप गरुआई ॥६॥ 

ग्रथ-श्री सीता जी मन ही मन मनाती हुई व्याकुल हो गई और कहने लगीं 


हे महेश भवानो प्रसन्न Zee Ald ह महश भवानी प्रसन्न होइए यथा है पूजि 
ए कमल Gen । सुर नर सुगि सव होंहिं हुखारे ॥ मैंने आपकी पूजा की है आप 
प्रसन्न होकर BY, रुखी बनाइए UY आपनी सेवकाई को सफल कीजिये आर 
मेर हित के लिः [नुप सुता हरण कर लीजिए यथा "रेवत ale सुलभ फल चारी 


AAT आपका AAT को फलस्वरुप अर्थ धमे काम ओर मोच सभा ग्राप्त हाता ह 
तो मुझ अर्थ स्वरूप सेरे कल्याण के लिए धनुष हलका कर दीजिये ॥६॥ 


गन नायक बरदायक देवा। आज लगे कान्हों तवे संवा ॥७॥ 
गार वार विनती सुनि मोरी । करहु चाप गरुता अति थोरी (ei 


अथ-हे गणों के नायक श्री गणेश जी बर दाता देवता आज के लिए ही सेबा 
की थी aan “जो मो पर असनन तुसरार्श, हे सर्व सिद्धिदाता gare श्री गणेश 
जो यदि मेरी पूजा से आप प्रसन्न हैं तथा .त शिव vas एनाल क नाई । तोरहि 
Mme शुसाई ॥, तो श्री राम जी इस शिव के धलुप को कमल की डन्डी के 
ममान तोड़ दें ॥७॥ आप बार बार मेरी विनती को सुनकर TST गरुता को 
Tet कर दीजिये यथा वोरों gaa दणह जिमि, अर्थात्‌ लच्मण के कथनानुसार ही 


गिना परिश्रम gam ( कुकुर मुत्ता ) दन्ड के समान ही MET को तोड़ 
SUM 


tle देखि देखि रघवीर तन, सुर मनाव ६रि धीर । 
नर वेलोचन प्रेम जल, एलकावली सरीर ॥९५5॥ 
PND Dh ME 
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अथ-श्रा AAT जा AT राम जा ककासल शरार का दख के ने त्रो में प्रेमा 


श्र 
हुये शरीर वारबार Gales होती हुई मन को धीरज किये देवताओं को म्न . 
तर 


॥२५६॥ 


मावार्थ-मैस्या वालक Tee ! यथा 'दैलि देति खुबीर तन, ate aga श्र 
राम जी क अतिशय कोमल शरीर यथा ART सुमन FT वेषहि sera fava 
के पुष्प की केसर क समान जो कोमल है उनसे यह AR क समान धनुष केम ay 
इपलिये वार बार शरीर को देखती हैं यथा AH et चयन सार सोभा । हित ag 
सधु बहुरि मव BAT ॥ बार वार कोभ होता है आर बार बार देखती त्रां | 
्रमाश्र(जल)भरा हे यथा अधिक सवेह देह He मोर" अतिशय प्रेम के कारण को 
मं जल भर आया ओर देख रही हं शरीर बार बार पुलकित होता है पुन मन को 
धीरज वधाते हुये देवता देवी सरको सना रही हैं यथा "चरि ay ade राम उररी 
मन ही मन ध्यान कर रही हे ॥२॥ 


UPA नयन भार साभा । [पतु पन समर वहार मन चामा 
अहह तात दारुन हठ टनी । संसुझत नाह कळु GAT AAT I"! 


अथे-श्रीरामजी की शोभा अच्छे से नेत्र भर कर देखी परन्तु पिता की ग्री 

को स्मरण कर पुनः मन में दुःख हुआ यथा “नख सिख eta राम की होभा । TH | | 
पिता पन aa अति iter ॥ ऐसे ही पिता की प्रतिज्ञा से फिर कोम हुआ मत हमी | | 
हह हे पिता जी आप अपनी हानि लाभ को न समझ कर योग प्रतिज्ञा का हैं 
हैं यथा Tale 7 सूक लाम अर हार्न, अर्थात आप अपने भले बुरे ऋ रिचा | 
नहा कर रह है ॥२॥ | 


सविव सभय लिख देह न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित | 
हैं धनु कुरि ||| 
Fe पनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामल मूढ गाता अमोरा | 


थ-मत्रा लोग भी भय के कारण नहीं सिखा रहे हैं परन्तु विद्वानों के एम 
मु यह बड़ा अनु|चत हा गहा यथा कहहि सचिव सब ठकुर बृहती दे सन धर 
हों मिला रहे हैं परन्तु वृत्र समाज यथा 'जासु ज्ञान री स्व गिलिं चरण Ls ॥ 
राज नेय RE विकार ॥ यहा ga अति मोर प्रचार Il, ऐसे ज्ञानवान्‌. य 


oo हे 
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३४ वालकाण्ड + (aye ) 
| 
gaa सुचि धर्म धीर नरपाल | तुम विन असम'जस समन को समर्थं यहि काल ॥ 
रथात्‌ हमारे पिता सर्व ज्ञान गुण सम्पन्न होते हुये ऐसे महा विज्ञानी विद्वानों की 
इस राज समा में कितना बड़ा अनुचित होता हे यह विचारणीय हे ॥३॥ भला कहां 
तो बज्र से भी कडोर Taq हे ओर कहां यह श्याम सुन्दर का कोमल शरीर 
तथा किगोर अवस्था के वालक हें यथा 'कमठ पीठ पत्रि कूठ कटोरा, तथा ये बालक 
ma हठ भल नाहीं, तथापि कोई कहता नहीं है यह बहुत ही अनुचित है Vil 
nn केहि Hews sy उ री ~~ NAN SY wn 
विधि काह भाति धरा उर धारा | सिरस सुमन किमि वेधा हीरा yy 
मकल सभा की मति भइ भोरी ! अब AR शं ति ary a 
सकल सभा के मात भह भारा! अब माहे शभु चापगात तोरी॥३॥ 

oy se धा Uw ~ ~ ax ON (६ 
_अर्थहै विधाता कसे हृदय में धीरज धरू भला शिरसा के फूल की केसर रूपी सई 
स कहीं हीरा में छिद्र किया जा सकता है यथा कृलिसहु चाहि कठोर अति कोमल 
शमा चाहि, अर्थात्‌ धलुप वज्र से भी कठोर है और श्री राम जी कुसुम से भी कोमल 
हैं तथा 'सो धनु राजकुँवर कर देशी। वाल मराल कि मन्द्र लेही ॥ यह क्या हो 

N श्र © AN e a Lat (en 
पकता है अथात्‌ अति ही असंभव हे यह सुकुमार राजकुमार धनुष कभी नहीँ तोड़ 
सक्त ह ॥३॥सारी सभा की बुद्धि भमित हो गई है हे शिव के धनुष देवता अब तो 
एमे तुम्हारी ही गति है यथा ,नान्य गतिः wei लटाद मूलं रारण परपदे, अर्थात्‌ 
अन्य को गति अब नहीं है केवल तुम्हारे ही चरणों की शरण लेती हूँ ॥६॥ 


जड़ता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिहिं निहारी ॥७॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । लब निमेष युग सय सम जाहीं ॥=॥ 


aay अपनी जड़ता अर्थात्‌ गरुता इन लोगों पर डाल कर अब श्री 
TAT राम जी की कोमलता देखकर तुम हलके हो जाओ ॥७॥इस प्रकार श्रीसीता 
मन में अति ही संताप हो रहा है एक लव का एक निमेष ही सौ युग के समान 
Wt है यथा gia aoe ay विकल विषादा'निमेप निमेप में व्याकुलहो रहीं हैं।८। 


! | Safe fag ofa चितवमहि,राजत लोचन लोल | 
(Sta मनसिज मीन युग,.जनु a मंडल डोल॥२६०॥ 
वि ` a ie ERE 
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2 ८६० ) श्रीरामचरित-मानस द नलम | 


4—AT साता जा प्रथु श्रा राप जा का दखता ह पुनः प्रथ्यी 
ओर नेत्रो में आंख के वृदे हल रहे हें वह जसे चन्द्र मण्डल में दो काम 
मलछालयां झूला पर खल el ह ॥२६०॥ 
भावाथ-मैथ्या वालक बन्द ! यथा Fale Ge एति Pay ah र्न 
सीता जी बारबार अपने ग्रसु श्री राम जी को देखती हें यथा , नीके पिरति ang 
28 सोमा । fig पन afalt बहुरि मन ar ॥ पुनः सन में a भित होकर लोक aca 
के कारण यथा WE जन लाज समाज वड़ि दोजि सीय सकृचातनि । ली विलोकन सदधि 
तन, FH ही पृथ्वी की तरफ देखने लगती हे ओर दोनों नेत्रों में ग्रेमाश्र के दो कं 
नीचे ऊपर अर्थात्‌ श्री राम जी तथा प्रथ्वी की तरफ देखने के काण एस हते ह 
यथा ,भरे Aisa प्म जल पुलकावली WR, AAT में ANIA हल हल कर रहे हैं। 
वह ऐसा सुन्दर देख पड़ता हे जेसे दो कामदेव की मछलियां श्रो मीता जी के गप 
चन्द्र रूपी चन्द्र मण्डल मे कूला पर खज रही हें अथात्‌ सुख चन्द्र मण्डल a 
में भूल रही हें यथा "प्राची दिशि सस्ति say gear । सिय मुख alta दैति युद्ध पाबा॥ 
अर्थात्‌ श्रीमीताजी का मुख ही चन्द्र मण्डल के समान है ओर दोनों नेत्रों में जो दो 
बुन्दे प्रेमाश्रु के दोनों तरफ़ हल हल हो रहे हैं वही दो कामदेव की दो मगति 
झूला पर खल रही हैं अथवा झूल रही हें कहा जा रहा हे यथाथ में यथा । १ 
कोटि कमर्नाय किशोर मूलम्‌? श्री राम जी ही नेत्रों में दो प्रेमाश्र बुन्द रूप में दीर 
भाई ही कूल रहे हैं यथा (लोचन ay रामहिं उर जर्नी, तथा वे रलिश्रहि सि रतिं 
पर बही ग्रांलां FUT र > वा Wa रहे = यथा wale चितब भाव He स 
ता Wig qa ale AAT, बहा ग्रमाश्र बिन्दु रूप फूल रहे r ॥ ६० ॥ 


गिरा अलिन मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा शवला 
लोचन जल रह लोचन कोना । जैसे परम कपन FCAT 
ब्रन्द क fat 


AA—Al साता जा जिहा रूपी भार को कमल रूपा मुख 4 
रज्ञा रूपा रात का दखका प्रगट नहीं किय TMT कु डर कह बहा रहा @ ia al 
गयीं यथा,ड7 अबुभवति न कहि we सोड । sia प्रकार कहें कवि कोड श्री 

T जासकता तथा,ता+ न सकहि सकल अनुमानी, केवल अनुमान किया a 
॥१॥ नत्रो का जल (जो दो बुन्द कूलते थे) नेत्रां के कोने में ही र ara 
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SS मम मनन 
we बीलकाणएड 3k ( ८६१) 


कृपिण लोग का थन (साना) घर के कोने में हो गड़ा रह जाता हे अर्थात नेत्रों का 
बल TAU में हा LA गया यथा/म एल जापि नयन जल THR, तेसे ही वह नेत्रो में 


हा रह गया ॥२॥ 
सङा USAT बाड़ जानी । थारे धीरज प्रतीति उर आनी ॥३। 
तन मन बवन मार मन AAT रधुपति पद सरोज चित रांचा॥४॥ 


्रथे-श्रा साता जा अपनी बहुत व्याकुलता जानकर लज्जित हयीं और धीरज 
को धारण कर विश्वास किये यथा (गुरु जन लाज aura वरि, तथा , धारन घर 
विवेक विचारी, we मिशा फल दाय थात्‌ विवेक से ब्रि कर धेस धारण 
किय आर अपना विश्वास दढ किये ॥३॥ मन वचन ओर कर्म से यदि भेरा मन 
aT ह र श्रा रघुपात श्र राम जी क चरण कमलों में मन चित्त अनुरक्त है यथा 
मभु जानत सव ats THT, तथा Bez प्रगट ale कारण तेही, एवं ale केवल परम 
| पियारा, यथा,भिलहि न ely Aq agen, झा [त्‌ श्रीयमजी को कवल एकमात्र ग्रेम 
पय हे याद सरा सस सच्चा हं ओर मेरी चिच बृत्ति श्री रयुनाथ जी में लगी 
है ॥४॥ 

कल उर वासी। करहि रोहि ¢ 

पब भगवान सकल उर ATT | कराह मोहि रपति की दासी ॥॥ 
न फ जेहि a ~ SN AN ToS 
जेहि क Sle पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिलेइ न क 4 Fees ॥६॥ 

अ>ता भगवान सबके हृदय में वास करते हैं मुफे श्रीरघुनाथजी की सेत्रिका 
TMA यथा (सबके उर अन्तर बसई जानहु भाव कुभाव अथात सवके हृदय का भाव 
अभाव जानते हैं यदि मेरा सद्भाव आपके चरणों में हे तो घुके अपनी दासी(सेदिका) 
THEE यथा wa प्रकार पिय सेता करिहों, तथा Aes बाग मुदित भन माही एब पाय 
तारे = 

हि सब निति Tal, BM अपनी सावका ग्रहण RAT ॥५॥ जिसस जिसका 
स्मह रहता से निःयन्देह मिलता है यथा Fea सावना यस्थ fale 
पे 7 Wea, तथा,रामहि केवल प्रेम Array आपको प्रेम ही प्रिय हैं और में 
| र क सा दे रहो हूँ यदि आपके चरणों में मेश सच्चा स्नेह हैं तो मुके दासी 
| | ` भ Gis कीजिये ॥ ह 


| षे तन चित प्रेम पन ठाना । कपा निधान राम सब जाना ॥७॥ 
| | Ste बिलोकि aes धनु केपे। वितव गरुड़ ag व्यालहिं जेमे॥=॥ 
oS 
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( ८६२ ) ॐ श्रीरामचरित मानस x 
ee 


थ-शभ्रासाताजा न प्रश्ठ श्रा रामजा के शरार का देला पुनः प्रेम री र 
प्रतिज्ञा कीओर इधर कूपा के निधान श्री राभ जी सब जान गये यथा को? र 
लग रगर हमारी | बरा WY न तो रहाँ कुमारी ॥, तथा कोट जन्म क्षर गर हा | 
बर राम न तो रहा कुमारी ॥, एवं EST छूट छूटे वर देहा, अतएच तन मन 
मोर पन साचा । रघुउति पद सरोज मन राचा ॥ तब भगवान सकल उर वाती 


तेर म 
भगवान श्रा राम जो मुझ TARA ही अपनायंगे इप प्रकार ग्रेम की गतिज्ञा ह 


करक AS गई TAT ATA राम तुम, कूपा निधान भगवान श्री राम जो श्रीपीता 
जां क मन तथा प्रम का पूग प्रतिज्ञा AT जान गये यथा,१7 जानत सब्र विवाह say 
तथा (मतों ठुम Te PUA, रथात्‌ सब जानते SATA गये NO पुनः श्री मीता 
जा का कपा दाष्ट से देखते हुए धनुष को AY देख जेस गरुड़ जी छोटे छोटे मां 
का दखत ह अथात्‌ श्रो सीता जो को देखने का भाव श्री सीता जी को शान्खना 
दृते हैं यथा (सेइ करव aE मन धीरा, और Taq को लघु सर्प के समान देखने झा 
तात्पर्य यह ह यथान गरुड़ वरु वच उरगेसा । रधुपति सर छुटि बचव अन्दे ॥ 
अथात्‌ जम छाट सांपों को गरुड़ शीघ्र ही खा जाते हे तेस धनुष को श्री रामजी 
चण मात्र मं ही नष्ट कर दंगे अथवा कर देता हैं यथा अति लाघव उढाइ षबु MA 
तथा/हि क्षण मध्य राम घनु तोरा, अर्थात्‌ क्षण ही में में धनुष को तोड़ता टँ शा 
थय धारण कीजिये इस प्रकार श्री सीता जी को शान्त्वना दिये और आप भश 
पर कटाच किये यथाकाल व्याल कर HTH जोई तथा gale भंग जा कालि alt, 
ता इस धनुष मं क्या बड़ी बात अर्थात्‌ अभी में धनुष तोड़ता हूँ ell 


ale लषन लखेउ रघुवंस मनि,ताकेउ हर को दणड | 
एलकि गात वोले ३चन,चरन चि ब्रह्मएड UREA 


अथे-श्री लक्ष्मण जी देखे क्रि रघुर्वश मणि श्री राम जी शिव के के ga 
तरफ दख रहे हैं अथात्‌ तोड़ना चाहते हैं तव प्रथ्वी पर पाँव दाब कर भरी है 
यमान्‌ होकर बचन बोले ॥२६९॥ 

मावार्थ-मैंटण बालक वृन्द ! यथा,लमन लेउ रुस aaa 


श्रीराम al 
| लच्मण दुख रह ह तो देख कि रघुमणि श्री गाम जी धलुप की तरफ (३ 
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= 


तोड़ना ही चाहते है ag frat गरुड़ लघु भ्यालहिं जेते अर्थात्‌ ब्याल को गरुड 
a खाना ही चाहते हैं तैसे ही श्री राम जी धनुष को तोड़ना ही चाहते हैं | तथा 
वह मत लक्ष्मण के मन भावा,तव पुलकायमानू होकर अर्थात्‌ प्रसन्न, होते हुए अह्याण्ड 

ata परथ्वी पर पांव दबाया क्योंकि यथा सकल जगत आधार! अर्थात्‌ पृथ्वी का 
खा भार श्री लक्ष्मण जी पर हे यथा “जां सहस सीत भ्रहीस महिधर लपन सचराचर 
की, वही जड़ चेतन के प्रथु श्रीलच्मणजी हैं तो चरण से godt को दबाकर संभाले 
हुये वचन बोले ॥२६१॥ 


| दिसि कु जरहु कमठ शहि कोला। धरहु धरनि धरि धीर न डोला।। १॥ 
| गम चहदि शंकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि भ्रायसु मोरा ॥२॥ 


ग्रथृ—हे दिग्गजों ! हे कच्छप जी ! हे शेष जी ! योर हेबाराह जी ! आप 
MTA से पृथ्वी को धारण करो डोलने न पावै अर्थात्‌ सबसे नीचे Tae हैं 
उनके ऊपर कच्छप हे कच्छप के उपर शेष हैं उनके चारो तरफ आठ 
fons हैं और नीचे से शेप चारो तरफ दिग्गज उनके ऊपर Te धरी है और 
पृथ्वी पर जड़ चेतन सारा ब्रह्माण्ड है तो लक्ष्मण जो चरणसे ब्रह्माएंड को दबा 
कर संभालते हुए तथा “दिसि कुजरहु कमठ We कोला, को,इसारा-देकर बोले कि 
आप सब पृथ्वी को पूर्ण धेयेता स धरे रहो डोलने न पावे ॥१॥ श्री राम जी श्री 
Ra जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं तो तुम सव हमारी आज्ञा से सजग रहो 


थत्‌ बुद्धिमानी से प्रथ्वी को शरे रहो हिलने. न पावे यथा//लोक-प्रशी स्थिरा भव 
waa, a कूम राज तदिदं द्वितियं cata: । दिक्क जदाः, कुरुत तत्रितये दिषो 


रामः करोति हर काम्‌ कमाततज्यम्‌ ॥ ञ्रथात्‌ श्री राम जा शिव के धनुष का अभा 
पड़ता ही चाहते हैं तो तुभ सब प्रथ्व्री को TAT TAR धर रहो हिलन न पाव | 
वमार WATT सजग हों जाओो आर तुमं सब भा डोलना हीं धये रखना Teal 
Tel फट न जाय खंड खंड न हो जाय अच्छे से धरो आर हम भी चरण से दपाय 
६ मंभाल रहे हैं ॥२॥ 


| | वोप समीप राम aq आये। A नारन सब सुकत पनाये Wt 


र कर संसय अरु अज्ञान्‌ | मन्द महीपन कर अभिमान्‌ Ue 
i—aq श्री राम जी धनुष के निकट आगये तब स्त्री पुरुंष AW अपने 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= ८६४) & श्रीरामचरित-मानस +६ 


सुक्रतियों को स्मरण किये यथा'जों कछु एण्य प्रभाव हमारे, 'तो Aa gy = 
नाई । तोरहिं रामं गनेस gee” ॥ तो श्री राम जो इस शिव के धनुष को कर | 
डण्डी के समान तोड़ें ॥३॥तुलसीदासजी कहते हैं कि सबकी स'शय और घा | 
'तथा मन्द बुद्धि राजाबों का अभिमान यथा “ससय सपे अप्ेऊ मोहि ताता ier । 
लहृरि कुतर्क बहु बाता ॥, अर्थात्‌ इन बालक राजकुमार से धनुष नही rT दा | 
विधि करतब कछु जात न जानी, तोड़ भी सकते हैं यह स'शय हे और अजान | 
“जानत अस स्वामि विसारी, तथा'राम चाप तोरव सक नाही, जान कर अनजान ‘al 
AMAA है पुनः अभिमान तथा 'त्कल सोक दायक Alar, सभी SRR ६ | 
यथा चलें चाप कर सर्वस हारी, इत्यादि |४॥। "| 


BUT केर गये ARTEL सुर सुनि वरन कर FAUT | 
'सिय कर सोच जनक पितावा। रानिन कर दारुन दुः दावा॥|| 


अर्थ-परसुराम की गर्व गरुता और देवता तथा सुनियो का क्रायरपन यह || 
yar गे, अर्थात्‌ परशुराम को शिव के धनुष का पूरा गर्वे था कि यह धर है 
मेरी पूर्ण शक्ति है यथा;डही सम त्रिपुरारि 4a, इत्यादि गर्ब थां पुनः देवता || 
गुनिया का कायरपन यथाँ,सोचहिं सकल कहते सकुचाही, इत्यादि सबकी AAT) | 
पुनः सिय कर सोंच श्री सीतां देवी की अतिशय चिन्ता vate A हे ४ || 
आह, इत्यादि पुनः जनक का पछितावा श्री जनक राज के हृदय का योर पश्वा || 
यथा $ वरि FUR रहे का RH, इत्यादि और रानियों का घोर दुःख श्री ह|| 
देवी के हृदय में बहुत दुःख है यथा'सो धनु राजकु'वर कर देहा, इत्यादि रानी ए ||| 
को दुःख है ॥६॥ | 


संभु चाप बड़ वोहित पाई। चढ़े: जाहिं सब संग पर्न | 
राम बाहु बल सिंधु अपारा । चहत पार नहिं कोउ कन धे" || 


S 


ह्‌ / जाइ पई 
अर्थ-शिव का धनुष रूपी बड़ा जहाज पाकर सब्र संग बनाकर वर 4 
यंथाजिमि पिपीलिका सागर थाहा? तथा (सलम समूह अनल कहुँ जै TA a atl 
AA ? a 4 | j 

हो साथ बेठे हें ॥७॥। श्रीरामजी की भुजाग्रों का वल अपार AGA ला ald 
NN oy sy < ~Oy 4 fi 4 | 

जाना सभी चाहते हैं परन्तु पार ले जाने वाला कोई हे ही नहीं भ 
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aft रबलासी, तेसे ही सब चुप चाप बैठे हैं ॥८॥ ' 
दो० राम विलोके लोग. सब, चित्र लिखे से देखि । 
चितई सौय कृपायतन, जानी विकल विशेष ॥२६२॥ 


अर्थ-श्री राम जी सब लोगों को देखे तो चित्र पट के समान सब खड़े हैं। 
पुनः कृपा के स्थान श्री राम जी ने श्री सीता को देखा तो विशेष व्याकुल हैं ऐसा 
ज्ञाना ॥२६२॥ 

भावार्थ-भेस्या वालक Ber ! यथा रामबिलोकेलोगसब, अर्थात्‌ श्री राम जी यज्ञ 
शाला में उपस्थित सव लोगों को चारों तरफ देखा यथा सरद सतिह़िं जन Fraga 
मानहूं निकर चकोर, चित्रपट के समान सब न हिलते हैं न डोलते हैं निनिमेप सब 
देख रहें हैं तथा “राम चन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर, सबकी ऐसी टक टकी 
लगी है पुनः कृपा के मन्दिर कृपा.करके श्री सीता जी की तरफ देखते हैं. यथा - 
'मामवलोकय पंकज लोचन कथा विलोकनि सोच बिमोचन, कि श्री सीता जी अति ही 
व्याकुल हैं ऐसा समझे यथा,सकृची व्याकुलता बड़ ,जानी,श्र्थात्‌ व्याकुलता से सकुची 
हुई बैठी हे तथा /लोक-अविवेकघनांधदिंमुखे बहुधा स'तति दुःख वर्षिणी । भगवन्‌ भव 
दुदिने परथस्खलितं मामवलोकयाचुत ॥, अर्थात्‌ हे भगवन्‌ में घोर, आपद में पड़ी हूँ 
बुझे देखिये प्रतीक्षा कर रही हैं तव प्रभु कृपा करके देखे ॥२६२॥ 


& ~ वेदे A RO a rm तेही 
देखी बिपुल विकल वेदेही । निमिष विहात कल्प सम तेही ॥१॥ 
LOS 3:0५ 

तपित वारि बिनु जो तनु त्यागा। Ba करे का सुधा तड़ागा ॥२॥ 

अर्थ-श्री राम जी ने देखा कि श्रीं सीता जी अति ही व्याकुल हैं एक निमेष 
कल्प के समान बीत रहा हे यथा Alas falas करुणा मिथि जाहि कल्प aa बीत, 
तथा Gar की अति Aaa विसाला, अर्थात्‌ at गीता जी को अति ही विशाल 
दुख हो रहा हे ॥१॥ प्रश श्री राम जी मन ही मन विज्नारते हैं कि यदि, पियास 
से मर ही गया तो अमृत का तालाब उसको क्या करेगा य्चाअति कोमल WAR 
Hs, aya पाहहहि पीर पराई, भावना करते है ॥२॥ 


का वर्षा जब gt सुखाने । समय चूक पुनि का पढिताने ॥३॥ 
a जिय जानि जानकी देली । प्रभु पुलक लसिग्रीति AAA en विसेषी en 
। जिय जानि जानकी देगी प्रथु SEE SAAC 
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अर्थ--इधर. श्री सौता जी मन ही मन विचारती हैं कि यदि जल हे षा 
BR जर ही जायगी तव जल वर्षा होने से क्या लाभ होगा और यदि: मयः प 
कायः न हुआ तो पीछे पश्चाताप से लाभ ही कया होगा अर्थात्‌ यदि में ay a 
जाउ'गी तो आप धनुप तोड़ कर क्या करेंगे समय पर यदि काय न या al | 
पश्चाताप ही हाथ लगेगा यथा मोर मन बच श्रु काया | मीति राम पढ ag | 
माया । तो समदर्शा gag प्रभु करिय सो वे/॥ उपाय ॥, अर्थात्‌ है ममदर्शी a | 
जल्दी ही धनुष तोड़िये ॥३॥ जानकी श्री सीता जी ऐसा हृदय में विचार क प्र | | 
श्री राम जी को देखने लगीं प्रभु श्री राम. जी श्री सीता जी की बिशप प्रीति दे- | | 
कर पुलकायमान हो गये रोमांच हो आया यथा" भक्त Ae दुःख GGA सजाlा, ग्र | 
सुजान श्री सीता जी के बिरह दुःख से दुःखित इए और अति शीघ्र ही में ध || 
area ॥४॥ ४8 ge le 


Dele प्रणाम मनहिं मन कीन्हा | अति लाघव उठाइ धनु लीनया 
' दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ। पुनि धनु नभ मण्डल सम भयः 


अर्थ-मन ही मन श्री शुरु जी को प्रणाम किये और अति शीघ्र ही धुप झा 
लिये थथा 'का वाइुरो पिनाक पुराना, तथा 'कमले नाल जिमि चाप चहो, बही चर 
तार्थ हुआ अति लांघव अर्थात्‌ अति शीघ्र धनुष को उठा लिये ॥४॥ जा ॐ | | 
तब बादल स्वरूप आपके हाथ में धनु बिजुली के समान चमक उटा ओर क| | 
ऊपर उठाकर डोरी ताने तो गोल आकाशा में मणडलाकार दिखाई दिया पी 
'सत बोजन प्रमाण ले धावों, जब धनुष को ऊपर ऊँचा दोनों हाथ एक स ब्रीच मं | 
धनुष धरे और एक हाथ से गुण खींचे तो गोलाकार हो गया और जब mie 
मण्डलाकार देखा गया यथा 'जबु नील गिरि पर तड़ित पटल समंत उडपन रही | म 
दणड सर कोदण्ड फेरत ॥, तेसे ही यह धनुष भी आकाश रूप आपके हाथा मे गोत 
मणडलाकार देखा गया ॥३॥ 


ba) i ~ FR [र | । 
लेत चद्मवत GAT गाढ़े। काहु न लखा aie सव 
ते = जहा x ~ ANS 
तेहि बन राम मध्य धनु तोरा ads भुवन धुनि घोर क्श | i 
| हैं पल्‍्तु दख "|| 


: अर्थं उठा कर गुण Bey जोर से ताने सब देखते FO rssh Hae 
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2 
ara हीं देखे अर्थात्‌ देखते देखते धनुष उठा लिये गुण अर्थात्‌ डोरी चढ़ा दिये, 


रर सांचे परन्तु किसी को मालुम भी नहीं हुआ अति शीघ्रता से शीघ्र तथा 
त चढ़ावत सँचत गाढ़» अर्थात्‌ बिजुली के समान अति शीघ्रता से उठा लिये, और | 
त्यचा चद्ादिये आकाश में मंन्डलाकार घुमाये परन्तु ata गाढ़ se खीचने 
में गाह कण्ट (मन में कुछ कष्ट ) हुआ कि आज में अपने पूर्वजों की कीर्ति समाप्त 
करता हूँ हमारे परम Trane श्रीदधीचि किप की अस्थी से यह ब्रज TAT वनाया 


गया जिससे त्रिपुरासुर का वथ हुआ था ओर इसी से शिव का एक नाम त्रिपुरारि 
cot था जिसकी नाम निशानी आज में मिटा रहा हूँ इस बात का विचार ही 
अर्थात मनकी भावता वहीं गाढ़ दुःख करना पड़ा | परन्तु तोड़ना जरूरी है इत्यादि 
aa गाढ़ पड़ने का कारण किसी को मालुम नहीं हुआ परन्तु जब उठाकर तोड़ने 
लगी त्र क्षण मात्र शोचते हैं तोड़ना रुक गया इसीका अनुमान क्रिया जाता हे 
यथा “खैंचत गाठे, अर्थात्‌ तोड़ने में कुछ कष्ट हो रहा हैं ॥७॥ उसी चण म॑ श्र 
गाम जी ने धलुप को बीच से तोड़ डाला सारे TAA में कठोर ध्वनि भरगई अर्थात्‌ 


प टूटने का चड़चड़ शब्द बिजली पड़ने के समान तड़तड़ाया जिस शहद a 
मारा संसार शूज उठा | 


do भरिभुवन घोर कठोर रवरवि वाजि तजि मारग चले । 
चिक्रहि दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले। 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हेसकल विकल विचार ही । 
को दड Gs राम तुलमी जयति बचन उचारहों UR 


रथ-घोर तथा कठोर शब्द सारे संसार में भर.गया । खर्य के घोड़े चमक कर 
अपना मार्ग छोड़कर इधर उधर मगने लगे दिग्गज निग्धाइन लागा लगी 
शेप बराह और कच्छप काँप उठे ॥ देवता तथा रासे i ohh ule ster 
हाथ दबाकर आकुल होकर विचारने लगे अर्थात्‌ क्या हो रहा है जब श्रीराम ‘ 
ने शिव का अनुष तोड़ा तुलसीदास जी कहते हैं चारो तरफ से जय जय शब्द SATE 
पड़ा अर्थात्‌ सब कोई जय जय कहने लगे ॥३४॥ 


यथा मति मुत्रन घोर कठोर अर्थात्‌ ATT ट्रे समय इतना भयंकर कटोर शब्द 


Sn i a ee 
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प्र ९ * 


हुआ कि प्रथ्वी डमा डोल होगई ॥३४॥ 


Ale संकर चाप जहाज,सागर रघुबर वाह बल | 
बूड़े सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहिं मोह बम | |३४ 


अथ-श्राशकर Al का TAT जहाज रूप है aK शागधुनाथजी की भुजाग्र | 
बल Aas रूप म धन्नुप रूपा जहाज पर जो प्रथमोह बश चट थे वह Anas 
का भ्रुजाओं क बल रूपा सम्रद्र में इत्र गय ॥|३०॥ 4 
ate REGS Mea बालक Te! यथा wae च।१ जहाज अभात्‌ वही ३ | 
पढ़ें We सब सँग बनाई तथा सबकर संशय अरु BATT इत्यादि SS सकल #माय श्रोण- | | 
नाथजीका अपनी शुजाबलस उठाना हो समुद्र का उदड़ना है और यनुप टूट जाना ही 
Baal ह अथात्‌ सबका संशय ओर अज्ञान नाश हा गया वहां बृड़ना कहा गया 
अतएच धनुप टूटने का सन्द्ह था आर यह सुकुमार वालक हैं यही अज्ञानता थो 
बह धनुष टूटने स सव जाता रहा ॥३०॥ 


ato प्रभु दाउ चाप खंड महि डारे। देख लोग सब भये सुखारे ॥॥ 
कोसक रूप पयोनिधि पावन । प्रेम बांरि अवगाह BET Il 


अथे-्र श्रीराम जी धलुप के दोनों SEs प्रथ्वी पर फेक दिये सलं || 
दखकर सुखी हो गये यथा ऐसे हि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइ ait gy YA ॥ की | 
वही चरितार्थः हुआ सब भक्त लोग धनुष का टटना देख कर सुखी हुए ॥(॥| | 
ARAMA का रूप ही पवित्र चीर सागर हो गया और प्रेम रूपी BT थारा AT | | 
जल शोभाय मान होने लगा यथा “प as बल विश शिव बढ़ राह TT कह 
क्‍ । राज समाज By जेहि aie अर्थात्‌ जिनके शिष्य बह राह रूपी धनुष | 
तड़के तथा तिभन जब तमेत बद प्राप्त किये हैं तो विश्वामित्र का स्वप ही भार 
क परम पावन ABE वन गया जिसमें श्रीराम जी का ग्रेमाश्र ही अगाध जल * 
दे तभी तो पावन समुद्र कहा गया भगवान्‌ श्रीराम जी में प्रेम होना ही Pree 7 
दे यथा साह पाबन सीड सुभग सीहा । जो तनु पाइ मजिय रघुवर , वही श्रीविश्वार्गिं AE | 
पारि पूर्ण हैं उसके फल स्वरूप यथा जिनके चरर सरोरह लगी करते fay अ "| | 
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RT ७. 
विरागी, | फिर भौ ग्राप्त नहीं कर सकते हैं यथा, मुनि भ्यान कवहुंकि पावही बही 
त्रिलोकी प्रथु प्रम पुजारी आज यथा, युरु पद कमल पलोटत प्री ते यथार्थ में, गुरु on 
aa Mercia बितामह, होने परमो प्रेमी के प्रेम का बदला नहीं चुका सकते तब ण 
सेवा करते हैं, यथा, जिन रधुनाथ चरण रति मानी । तिनके यह गति प्रगट भवानी | ये 
देख लीजिये ॥२॥ i 


राम रूप गाकेस निहारी । बढ़ीं वीचि पुलकावलि भारी ॥३॥ 
वाजे नभ गह गहे निसाना । देव वधू नाचहि करि गाना ॥५॥ 


श्र fof} जी क x (x) ~ 

शोम का रूप रूपी पूण चन्द्रमा को देखकर पुलाकावली रूपी लहरें 
उठन लगा यथा,बढ़ेड हृदय आनन्द HE’ | उम्र'गेड प्रेम प्रमोद प्रवाह |॥ अर्थात्‌ 
विश्वामित्र स्वयं समुद्र रूप हुए हैं और गुरु के मनोरथ पूर्णकारी गोद के खलाड़ी 
हदय के परम लाइिले शुर के प्राणघन सर्वस्व प्रिय शिष्य वत्स श्रीरामलला का 
रूपी हो पथा, TE मुख चन्दर, शरद कालीन पूर्णचन्द्र को देखकर समुद्र रूपी 
विश्वाम्रित्र के अगाध हदय में आनन्द तथा शरीर में पुलकावली रूपी लहरे उठ 
उमा में बहते हुए कहने लगे | 


HIE अ 


हमारे श्रीराम जी सबसे बड़े हैं ॥ टेक ॥ 

कीट मुकुट मकराक्रत डुन्डल, हार मणि मुक्ता पड़े हैं । हमारे... 

पीरी धोती पियरिया जामा, पीरी पीताम्बर उड़ हैं | 

छोट छोटे पर्न, सोने के खड़बन, ऊपर हीरा जड़े हैं । हमारे... 

हाथ में त्राण ओर कान्ध धनुहियाँ, राजनि सभा में खड़े हैं | 

शंकर चाप केद नहिं तोड़ा, टूटी धनुहियां पड़े हैं । हमारे... 

श्याम गोर सुन्दर तनु मोहत, अनुपम ये जोड़ी जुड़ है | 

गुरुदेव (गंगादास) युगल छत्रि निरखत हियरा में हमरे गडे हैँ ॥ 

त मारे श्रीराम जी सबसे म हो 

Blea. us । विश्वामित्र जी प्रमानन्द मग्न होकर शिष्य के गुणों को गान 
६ ४ ` Fed लगे, भय्या राम भद्रजू आओ गोदमं आजाता TEA तुम्हारीजय हो, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= 
( ८७० ) ge भीरामचरित--मानस # 


जियरवा माने नहीं मेरे गम हृदय से लगालो ॥ 
क्रीट मुकुट पर कलंगी सोहे, तनि अलक झलक झलकालो । 
$e टेटे भौहें नयन रतनारे, तनि करुणा की TOM बहालों । 
श्याम सुरति मुख चन्द्र सांवरो, तनि चन्द्र क्रिरण बिकशालो | 
गुरुदेव (गंगादास) के-गोद दुलरुआ, भेय्या तनिक कोल चुमालो ॥ 
जियरवा माने नहीं मेरे राम हृदय स लगाला ॥ 


~ NS र मिलेते जाहि 
इस प्रकार वड़भागी, तथा प्रेम सागर गुरु विश्वामित्रे ह यथा, १९7 मिलते ह 


ततय अम समुदाय, श्रीविश्वामित्र उसी कोटि के गुरु हें प्रेम की भूति हैं छ 
wae केवल प्रेम पियारा, प्रेम RUA तथा शुरु के प्राण प्यारे शिष्य श्री Ri 
को गोद में ले लेते हैं यथा श्लो० ` रामंदृद्वा विशाल क्षमालिंगाँक नेवे 
ray wae ma नीलोलच्डविः | शिर को LA कर कपोल जु के | 
हुए अपने प्रिय शिष्य को नाना लाइलड़ाते हुए मंगल कामना करत | र 2 । 
श्री जनक जी से नहीं रहा गबा तो उन्हा ने अपनीं प्राण प्रिया उ a a | 
aguas जोहि कारनहोईश्रीसीता जी को लेकरविश्वामित्र की दाहनी गोद म NN 
हैँ बाम गोद में श्रीसीता जी को गोद में बैठा देते हैं ॥ Were 

यथा- रलो० तदाराम॑ समालिग्य विश्वामित्र TARA ३ awl 


fé s ~ ष Cal [al q घुन 
SUA सस्तकम | dele जनकः सीता गाधिजांके निवेषयेत्‌ सतया घु | 
हृदि ॥ इस HEU 


a मुनिस्तदा ॥ मानयामास स” मुनिं जन्म साफल्यतां F 
कृता 


मित्र श्रीसीताजी, तथाः श्रीरामजी को गोद में वैठाये हुए sath 
.एवं अपना जन्म साफल्य कर रहे हैं तथा लोचन गोचर हुत ह “fad 
परमानन्दित हो रहे हैं यथा, तापसत4 बलपाइ जिमि सुखी सिर” हा ‘ 
गया विश्वामित्र कृतार्थं हो गये यथा, जो बिधि जन्म Ie En 
विय (शिष्य सनेहीं ॥ यथा- विश्वामित्र महा निधि पाई, अपने युगल मे 


2, 


सीता को गोद में लिये az हैं ॥ 


ae || 
pa दि 
aval 

cl 


vale ci | 
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व्लिश्चा स्मित्त st Te स्में श्रमो रास्त erat sit % 

3) 


ato कौशिक रूप पयोनिधि पावनि । प्रेम बारि श्रवगाह सुहावनि ॥ ys 
रास रूप राकेश निहारी । बढ़ी बीचि पुलकावलि भारी ॥ २ 


श्लोक-तदा रामं समालिङ्गय विश्वामिरो मुनीश्वरः | 
निवेशयन्निजाङ्के त प्रेम्णा५५घ्राय च मस्तके ॥ ee 
तदा सजनकः सीतां गाधिजाङ्के निवेशयत्‌ | 9; 
सीतया रघुनाथेन शुशुभे स॒मुनिस्तद़ा ॥ WwW 


मानयामास स मुनिर्जन्म साफल्यतां हृदि। 
आनन्द रामायणे घनुर्भङ्गान्ते 


23> sees S> 38> 3 Stes. eS SOSA S 
5 NB BSS NN ५ renee ey 
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© 7 | | ©. 
as भरता +£ 


_ मिथला के नारी गुणआगरी ॥ 
रामजी के आरती हा उतार, सब मिलि आरती हो उतार । 
बबुआ ANA हा उतार, नोसे के आरती हो उतार। 
ललना के आरती हो उतार, श्रबधा से अइलइदुइ पाहना ॥ 
पहुँना के आरती हो उतार ॥ टेक ॥ 

! सुरभी गइया कई गोवर सुन्दर Brat हे लिपाव, तेहि पर वेद्या हो बनाव | 
सुबण कलशा हो धराव, तेहि पर दिपना हो जलाव | सब मिलि ......... 
छप्पनभोग छत्तीसो व्यंजन, रुचिकर जेवना हो बनाव। 
सुवण थालिया हो सजाव, बेदी पे पीढ़वा हो धराव । 
तेहि पर राम कों पथराव, हिलि मिलि भोगवा हो लगाव | 

सब मिलि आरती हो उतार ॥ 

कनक जड़ित मणि पलंगा, मखमल सेजिया हो बिछाव | 

फूलवन सेजिया हों सजाव, उपरे चाँटुआ हो तनाव | 

तेहि पर राम को पौढ़ाव, हिलि मिलि चरणा हो दबाब । 

पनवा कै वीरिया हो सजाव, सव मिलि आरती हो उतार ॥ 

गुरुदेव सुख waa, राम जी को छतिया हो लगाव | 

TTAL के गोदिया हो खेलाव, पान के बीरिया हो खबाव | 

ललना के BAA रे चुमाव, सव मिलि आरती हो उतार | 

ससिहे मिथिला के नारी गुणश्ागरी । सब मिलि......॥ इति आरती ॥३॥ 

आकाश में देवता लोग चारो तरफ नगारे बजाने लगे देवाँगनायें सब जहाँ तहाँ 
GR गान करती हुई नाचने लगी यथा= Wale Mga वधूटी । बार बार कुलुमाबलि छूर 
आकाश Waite में सभी परमानन्दित होने रगे यथा- महिं पाताल नाक यश AAT 
T Ri सिय was चापा ॥ अर्थात्‌ IAI Ze गया श्रीराम जी श्रीसीताजी को वरण 
किय अथवा श्रीसीता जी श्रीराम जी को बरण किये यह यश आकाश पाताल तथा 


| |" लोक सर्वत्र छागया ॥ 
q a Domes eR RN NN SS oo 
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FAUST सुरास SAA । प्रभु प्रससाह देहि असीस 


Tty 
वर्षहि सुमन रगवहु माला। Wats (RAT गीत रसाल 


[॥६॥ 
अर्थ-ब्रह्मा इत्यादि देवता तथा सर्व सिद्ध मुनीश्वरों ने रधु शरीरास 


FAM तथा ्राशाबाद करत ह यथा-सफल मनोरथ होहि तुम्हारे | तथा-पज 
कामना तुम्हारी | 


तथा--श्ला० विश्वामित्रांतरंगाय मिंशिला नगरीपते । भाग्यानां परिषाकायभव्यरूपाय sian 
श्त्यांद ब्रह्मा [ष्ण शिव तथा इन्द्रांद देवता एवं ऋषि शान सद्ध चारण at 
जगत प्रथु श्राराम जा का नाना प्रसंशा ओर आशीबोद aq ॥५॥ ओर नागा 
रगा क पुष्प तथा नाना रग पुष्पा का माला आकाश से वषात हू AAT मंगल 
कामना करत ह आर HAL सुन्दर रसील गीत गाते हें यृथा-गन्धव किन्नर गावहि Hall 


| 
हां भुवन भार जय जय वानी । धनुष भंग घुनि जात न जानो ॥॥॥ 


सांदत कहांह जहं तहं नर नारी । भंजेउ राम संभु धनु भारी ॥०॥ 


AA संसार मं जय जय कार ध्वनि गू'ज उठी TAT भग का शब्द [छि 
गया यथा- भरि भुवन धोर कठोर रव ।चह घोर शाब्द जय ध्वनि के कारण नहीं 
Ge दया ॥७॥ जहां तहां परस्पर स्त्री पुरुष सभी आनन्द मन से कहने ले 
कि ANNA जा का भारी धचुष श्रीराम जी तोड़ डाले यथा-राम चाग तोरव तक TE 
वहा चारताथ हुआ ॥८॥ 


दोऽ बन्दी मागध सूत गन, विरद वद॒हिं मति धीर | 
करहि निदावरि लोग सब, हय गय धन मनि चीर॥२६१ 


र्थ-चन दी गण भाट इत्याद धीर बुद्धि से कुल की प्रसंशा करने लग ae 
ऑर सब लोग, हाथी घोड़े धन वस्त्र तथा मणि माणिक से श्रीराम जी की तिरि 
कर रह ह ॥२६३॥ 

भावाथ--भग्या बालक Tez ? यथा- बन्दा मागध सूत गन र्थात्‌ 
आर भाट कुलको परम्परा Tea आदि गुण वर्शन करते हैं यथा 


a MON NR `... | 
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Be 


गण gral ,,तथा-का बापुरों पिनाक पुराना अर्थात्‌ रघुवंश में सभी बीर हो होते 
ara है फिर रघुकुल मांण श्रीराम जी के लिये यह पुराना जीणे शीर्ण धनप तोड़ना 
क्या बड़ी बात है यथा- का डति लाभ जीरं ag तोरे तथा--छुभतहि टूट पिनाक 
हाना „बहतो छूत हो टूट गया हैं यह कितने काल का युराना सड़ा धनप तोड़ने में 
श्रीराम जी का कया लाभ है ओर वया हानि है इस प्रकार इधर तो परम्परा की 
maT भाट लोग कर रहे हैं और इधर भक्त गण नाना हाथी घोड़ा बस्त्र आभूषण 
इत्यादि तथा सोना माण माणक सब निउछाबर दे रहे हैं यथा- yg मणि पट 
नाना जाती | करहि निछावरि अगस्त भाती ॥ इत्यादि निउछावर हो रही हे ॥२६३॥ 


he 


चौ०-माँभ सृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुन्दुभी सुहाई ॥१॥ 
वाजाहे वहु वाजने सुहाये। जहं तहँ युवतिन मंगल गाये ।।२॥ 


अथे--माँझ AT, तूरी शंख, सहनाई होल नगाड़े aa बज रहे हैं यथा- 
male वाजन विविध विधाना । अर्थात्‌ नाना प्रकार के वाजे बजने लगे ॥१॥ जहाँ 


तहा युवतियां सुन्दर मंगल गान कर रही हैं सुन्दर सुहावने नाना बाजे बज रहे 
हैं ॥२॥ 


सासन सहित हर्षी अति रानी। सृखत धान परा जन पानी ॥३॥ 
जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पेरत थके थाह जन पाई ॥४॥ 


श्रथ-सखियों के सहित माता सुनयना जी बहुत प्रसन्न हुई जेसे सूखते धान पर 
पपा हो और यह सुखी हों जाय यथा-टूपावन्त जिमि पाय fez तेसेही माता जी 


एसी हुई ॥३॥ और श्रीजनक्र जी शोच से Ga होकर सुखी हुए जेसे जल में 


Lat 


रत २ स्थलः प्राप्त हो जाय यथा- FET थके भाह FT पाईं। बेसे ही श्रीजनक जी 
भे सुख हुआ ॥४॥ 
[a 


श्रीहत भये मप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि natu 
i राजा सब धनुष टूटने पर श्रोहत हो गये; जैसे सूर्य के सामने दीपक को 
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i. . | पत्ता 


— ˆ ञी 
शोभा जाती रहती है, यथा शाद भरे हारे हिय राजा तैसे धनुप टूट जाने ए जई || 
बल पर लज्जित होकर उत्साह तथा कान्ति हीन हो गये | यथा जो तरस मि 8 | | 
गतिलाई अर्थात यख पर श्यामता सी आ गयी, शोभा प्रसन्नता जाती री a 


चो० सीय gate बरणिय केहि भांतो, चातक यथा पाइ जल साती। ॥ | 


श्र्थ--श्री सीता जी का सुख तो कहा ही नहीं जा सकता। चातक साती के कु | 
को पाता है, यथा WA रटत तृषा रति ऑही अथांत बहुत दिनों का oT क्ा|. 
रूप fag ale होहि ए ेसे ही सीताजी सुखी हुई , अर्थात थचुम टूर जाने मे गीत || 
जी की आशा पूर्ण हो गई ॥६॥ | 


चौ०-- रामहिं ललन विलोकत कैसे,ससिहिं चकोर किशोरक ay | 
शतानन्द तव MA दीन्हा । सीता गमन रामपहिंकीन्हा ici! | 


र्थे श्रीरामजी को लक्ष्मण ऐसे देख रहे हैं जैसे चकोर का वच्चा TTA | 
देखता हैं यथा, FE मत लक्ष्मण के मत भावा अर्थात धुव टूटने से लच््मणको अरि | | 
मन्नता हइ, यथा Fel जनक जस अनुचित बानी तथा, का ANG पिनाऊ पुराना, बृह | 
चरिताथे होगया यथा Bade दूटि fears पुराना aga ही za गया इस लिये झि | 
स्मरण कर आतिशय प्रसन्न हुए आर ग्रानन्दित होकर प्रभु का दशान करते णा | | 
॥७॥ तब राजगुरुथ्री शतानन्दजी की आज्ञा से श्रीमीताजी श्रीशमजी के पाम मं | 
यथा, उह राम भजहु भव AT, ia धनुष तोड़ने की आज्ञा शुरु विश्वामित्र ६ | | 
और जयमाला पहनाने की आज्ञा गुरु शतानन्दजी दिये | तथा ए गर | 
रथात्‌ गुरु को आज्ञा कारणीय हे ओर वही अपना परम मंगल है; इस हियेसात | | 
गुरु की आज्ञा पाकर श्रीरामजी को जयमाल पहनाने जारही हैं el 


als संग सली सुन्दरि चठुरि, गावहिं मंगलवार || 
गमनी वाल मराल गति, सुखमा अग अपार IE 


sik ee Aud Sem > नी aa | 
अर्थ सुन्दरी तथा चतुरी सखियों के साथ मंगलगान करती इई श्री ताजी मी | ' 
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में पार शोभा युक्त हंस के बच्चों की तरह मन्द २ चली जा रही हैं ॥ २६४ ॥ 
भावार्थ = WAT वालक बृन्द | यथा-स'ग ससी सुन्दर चतुरि, अर्थात परम सुन्दरी तथा 
परम चतुरी AAT नाना मागालक गीत गाती हुई यथा- सुन्दरि मगल गावह़ि गीता; 
|| | त्रत नाम राम श्रु सवा । और श्री सीता जी की शोभा अपार है यथा “ सिय 
॥ faa तेहि उपमा देश । कुकवि कहाइ अयथ को लेई। अर्थात वाणी से अवर्णनीय हे, 
| हंस के बच्चे के समान मन्द-मन्द चली जा रहो हैं तथा-पुन्दरता मर्याद भवानी, जाइ 
| | | कोरिहु बदन बसानी । अर्थात मर्याद से शनैः शनेः चल रही हैं ॥२६७॥यथा- qk 
| ff थार a चलो मन्द्‌-मन्द्‌ चलती हैं ॥२६४॥ 


चो० सखिन मध्य सियसोहतिकेसी ।छवि गन मध्य महा छवि जेसी॥ १॥ 
कर सरोज जयमाल उठाई विश्व विजय शोभा जनु बाई॥ २ ॥ 


ग्रध-सखियों के बीच में सीताजी ऐसी शोभा पाती हैं जैसे छवि समूह में महा छवि 
शोभायमान होती है एुन्दरता कह धुन्दर करई | Bag दीप शिखा जु बरई | इस प्रकार 
हुशोभित-हो रही हैं. १॥ कर कमलों में जयमाल उठाये खड़ी हैं वह जयमाल बिश्व 
की बिजय शोभा की प्राप्त है, यथा Wag समर सूर जय पाई,तथा निभुबन ज्य समेत बेदेही 
। प्राप्त हो रही हे इस लिये परम शोभायमान हैं ओर श्री रामजी के गले 
| | हर बनने जा रही हैं इसलिए यह त्रौ लोक बिजय परम शोभा को प्राप्प हैं और कर कमलों 
| | मजयमाल लिये खड़ी हैं ॥२॥ 
SS S&S Cc 

[tomy संकोच मन परम उछाह। गूढुप्रेम लखिपरइ न काहू ॥३॥ 
"| las fas | Ye दि 

| णाइ समीप राम छबि देखी testa कुंवरि चित्र अवरेखी ॥४॥। 
||श्री सीताजी के बाहरी शरीर में संकोच हे आभ्यन्तर उत्साहपूर्ण हैं परन्तु इस गुप्त 
गम को कोई नहीं जान सकता, यथाकाहिरहीँ यह जान न कोई श्री सीताजी परमानन्द 


|| म खड़ी हैं ॥३॥ समीप जाकर श्रीरामजी की छवि देखकर कुमारी श्री सीताजी चित्र 
| Bt तरह खड़ी हैं यथा “ थूरि डया प्रझु दूरि Gel, अर्थात फुलवारी में दूर से 
| ऐसी थीं अभी समीप से देख रही हैं इसलिए विशेष प्रेम बिभोर हो ate ॥४॥ 


पेतुर सखी लखि कहा बुझाई। पहिरावहु जय माल सुहाई ॥३॥ 
| || सुनत युगल कर मालउटाई। प्रेमविबश पहिराइ न जाई ॥४॥ 
| RRR 
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ह पता a ० सखी ऐसा देखकर समभाकर कहा क्रि 


me अव सुन्दर | 
दीजिये यथा,-सिय सुकुमारी, माला श्रीराम गले डालो | ST झा | | 


% कवित्त ३६ 


सोहै सिय सहित उमंग सखि साजे अंग भूषण सुरंग रंग वमन विशद ही 
फरि कर ऊंचे दोऊ stale भिदेह सुता केसे कंठ डारे माल छोटी ae ; | 
रसिकविहारी तेहि अवसर्‌ निहारि छवि उपमा बिचारी सो उचारीहै उतात मेँ | 
कनक लतासी नव बल्ली हैं अनूप कटी, उधर TAS मानो बिमल तमात al 
चतुर सखियां समभाकर बता रहीं हैं कि अब माला पहना दिया जाय, jay 
साखियाँ के बचन सुनकर दोनों हाथों से जयमाला उठाई तथापि प्रेम की. ब्त | 
के कारण पहना नहीं सकती हैं अर्थात्‌ पहना नहीं रही हैं यथा,-- ‘sila ais | 
ma न कोई, अर्थात्‌ आप मत्था झुकावो तब में माला पहनाऊ'गी एवं wh बह | 
विलम्ब तक तरसाये हैं यथा-'निमिष कल्प समजात? तो थोड़ी देर आप भी क्रि 
wi में दर्शन तो करलू तब माला पहना दूंगी तथा, गूढ़ प्रेम लसि पर न बाड at) 
सोता जी के यह गू प्रेम को कोई जान नहीं सका ॥३॥ | 


सहत AIT जलज सनाला। ससिहिं सभीत देत जयमाता।॥ | 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सिय जथमाल राम उर मेली lel | 


aa अर्थ-मालुम पड़ता है दो कमल पुष्प दंडी सहित शोभाय मान हैं भय भी | | 
होते हुए चन्द्रमा को जयमाला देरहे हों यथा- रासि ae gat विमल जिग है| | 
अर्थात्‌ श्रीरामजी का यथा--रामचन्दर मुलचन् छवि मुखचन्द्र ही चन्र tM) | 
श्रीराम जी के दोनों as दंड ही कमल नाल रूप हैं और कर कमलों में कमल मे | | 
जयमाला है लोक लज्जा ही सभीतता है अर्थात्‌ चन्द्रमा को देखने पे 5 
संपुटित हो जाता है अर्थात्‌ कमल रूपी कर कमल चन्द्रमा रूपी श्रीराम र 
पहनाने में संकोच कर रहे हैं अर्थात्‌ लोक लज्जा ही प्रेम में व्यव 
रही है परन्तु पहनाना अवश्यक है अत एव श्रीरामचन्द्र को कमल की भर mg 
पहनाया जा रहा है ॥७॥ सखियाँ यह दोनों तरफ की शोमा को दै 
लगीं इतने ही में श्रीसीता जी ने जयमाला श्रीराम जी को पहना क 
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धारण करादिये ॥ अर्थात्‌ अपने प्राणनाथ श्रीरामजी के गले में माला पहना दी 
है sR ) 


# कवित्त + 


aid ही उताल हैं निहाल रघुलाल कंठ, मेली जयमाला भयो आनन्द अपार हैं । 
रप्तिकविहारी राम सीता नव जोरी हेरि NS 
RRR [ हारि सब नर नारी निज प्राण धन वारी हैं ॥ 
माल पहराइ दई छाई सो अपार शोभा ताछिन अनुप रूप रुचिर निहारी हैं | 
वारी सिय वेप मंजु Bie व॑सत मानो आज ऋतु राज पै प्रधन जाल हारी हैं ॥ 


सप्रकार श्रीसीताजी ने श्रीराम जी को विजय माला पहना दी ॥८॥ 


Me रघुवर उर जयमाल, देखि देव वर्षहिं सुमन ॥ 

सकुच सकल भुल, जिमि बिलोकि रवि कमुदगन een 
be अर्थ-श्रीराम जीं केगले अथवा हृदय पर जयमाला देखकर देवता गण फूल 
लगे, और राजा लोग जैसे ae को देखकर कुई' संपुटित हो जाती है तैसे ही 
सच गये ॥३ १॥ 

° 

| |, भीपाथ-भय्या वालक seq | यथा रघुवर उर जयमाल अर्थात्‌ रघुवर श्रीरामजी 
| |* गरा में जब माला पहना दी गयी तब हृदय पर जयमाला को देखकर सब 

a होकर देवता लोग आकाश से पुष्प बर्षाने लगे यथा “नाचहिं गाबहि faga 

AR वार कृषुमावलि छूटी, तथा, “Gwe cel दुहुमी ay पर वर्षेहि फूल,, 
| र सब राजा लोग जो धनुष तोड़ने आये थे वे अपने २ बल quad को स्मरण 
| के लज्जित हो गये यथा, “जघ शाम्त उदय मवे हारे, जैसे सूस के उदय होने से 
| गरं स्यभाव से ही मलीन हो जाते हें तथा, मानी महि? कुमुद सङृच।ने इत्यादि ॥३१॥ 


| Theat अर वयोम वाजने वाजे | खलमये मलिन साधुसब राजे।१। 
| किन्नर नर नाग सुनीसा । जय जय जयकहि देहि सीसा ।२ 


अर्थ ~ x ~ a ~ 
| my TANT तथा आकाश में नाना बाजा वजे खल लोग मलीन हो गये और 
4 a जेन आनन्दित यथा, खलन हृदय wl ताप विशेष, जराहि सदा पर dala देखी, 
|| Tat जन धर गुन सुनत अमिक gale, संत जन alta हुए ॥१॥ देवता 


f 
a 
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किन्नर, नर, नाग अर्थात्‌ देवलोक नरलोक नागलोक एवं सुनीश्बर लोग, इत्यादि 
जय जय कार का धोष करके आशीवांद दे रहे है यथा-रलो” वादि देव हवभाग 
seca महात्मने । जानकी प्राणनाथाय रषुनाथाय मंगलम्‌॥ क्रतवः सागरा दीपा बे 
लोका दिरारचताः । मंगलानि महावाहो दिशन्तु शुभ मंगलम्‌ ॥ सव आशीर्वाद करते हैं 


देवता नाग नर सभी मंगल कामना करते हैं NR 


नाचहिं गावहिं विवुध वधूटी । बार बार कुछुमाबलि छूटी ॥३॥ 
जरं तहँ विप्र वेद ध्वनि करहीं । वन्दी विरुदावलि FATT ॥४॥ 


अर्थ- देवताओं की स्त्रियां गा गा कर नाच रही हैं वारम्वार फूलों की वर्षा 
कर रहीं हें यथा, We Aga रंग बहु माला। तैसे ही स्त्रियां भी नाना रंग के फूलों 
को बारम्बार वर्षा रही हैं ॥३॥ जहां तहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं यथा, 
रलो० गणाधियो अकै शाशी धरा सुतो, बुधो Tes ya नन्दनाः । राइरच FAVA परं 
नबम्रहाः FAG वः पणी मनोरथं सदा ॥ इत्यादि आशीर्वाद दे रहे हैं और बन्दी जन 
नाना कवितावों में कुल की परम्परा वर्णेन कर रहे हैं यथा, GHA कुकवि निज 


मति ager । ae aed सब नर नारी, तेसे ही बन्द्रीजन ale इत्यादि 
कुल की सराहना कर रहे हैं ॥४॥ 


चौ० महिपाताल नाकजस व्यापा। राम वरी सिय भंजेउ TT al 
करहि आरती पुर नर-नारी । देहि निडावरि वित्त बिसारो ॥१॥ 


्रथे-एथ्वी से आकाश और पाताल अर्थात्‌ तीनों लोकों में यह यश फैल गया कि 
श्री रामजो धनुष को तोड़कर सीताजी को वरण किये हैं, यथा टिशिवत भय सग 
देही । विनहिं विचारि बरै हडि तेही, अर्थात बह त्रेलोक विजय एवं पुरस्कार स्वरूप 
जनकनन्दिनी श्री सीताजी श्री चक्रवर्ती दशरथ राजकुमार श्री रामजी et 
हुई यथा सीय विबाहृत्र राम चक्रवर्ति दशरथ के तथा राम चाप तोरब सके नाही वही aula 
चरितार्थ हुआ श्री रामजो tay तोड़कर श्री सीताजी को ग्राप्त किये तथा,” ह 
धनु भयो विवाह । सुर नर नाग विदित सव काहू, अब वही धलुप टूट गया ओर श्री 
जी की श्री रामजी वर्णमाला पाये यह जगत में ख्याति हो गयी ॥४॥ श्री हे 
पुर के नर नारी सभी आरती करते हैं और अपने धन संपति को भूल करं शी 
= 


सीता 
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से अधिक बस्तुञरों को कर रहे हे यथाकरहिं निछावर लोग सब, ह्य गय 
मणि चीर, अर्थात TEAR घोड़ा हाथी सुवर्ण मणि माणिक और नाना पाट पीताम्बर 
वस्त्रादि निछावर सें दे रहे हैं ॥६॥ 


सोइति सीयराम की जोरी। बविशृ गार मनहुं एक ठोरी ॥७॥ 
सखी कहं प्रथु पद गहु ATA HUT न चरन परस अति भीता ॥५॥ 


ग्र्थ- श्री सीताजी ओर श्री राम की जोड़ी शोभायमान है मालुम पड़ता है, छवि 
और Tae दोनों एक साथ खड़े हैं, यथानेहि Gifs रचि सीय सर्वाँरी । ae श्यामल 
वर रचेउ विचारी, तथा वर तांवरो जानकी ay "सुन्दर जोड़ी हे और छवि समूह श्री 
सीताजी हैं यथा छवि गन मध्य महा छवि जेसी, पुनः थृ'गार समूह श्री रामजी हैं 
यथा-नडु सोहत Tae घरिं, मूरति परम अनू।,, इत्यादि ॥७॥ सखी सब कहती हैं कि 

हे श्री सीताजी श्रव तो अपने प्रथु के चरणों को पकड़ लो यथा यस्पादप्तवमेकमेवहि 
vai मोवेस्तितीर्पाव अर्थात इन्हीं चरण कमलों की सेवा में कल्याण है, परन्तु श्री 
सीताजी भय के कारण चरण स्पर्शे नहीं कर रही हैं यथाचरण कमल रज कहूँ सव हही 
MGT करन भूरि कछु अहहीं., इस भय से चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं तथालगत जातु पद 
fag? | तरी अहिल्या,, तो कहीं में भी आकाश को न उड़ जाऊ इस भय से चरण 


Ne 


नहीं छूती हैं ict 


ale गोतम तिय गति सुरति करि,नहिं परसत पद पानि। 
मन da रघुत्रंशमनि, प्रीति अलौकिक जानि ।।२६५॥ 


अर्थ- गौतम की स्त्री अहिल्या की गति स्मरण करके श्री सीताजी श्री रामजी के 
परणा का हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं यह अलौकिक प्रीति जानकर रघुवंश 
माण श्री रामजी हँसे ॥२६५॥ 

Ward भ्या वालक बृन्द | यथा“ गोतम तिव गति सुरति करि, गौतम महर्षि की 
सरी अहिल्या की गति यथा योतम नाय शाप बस उपल देह घरि att, वह पत्थल थी 
WT * छुबत शिला भई नारि सुहाई,, इप गति का स्मरण करके पाद स्पर्श नहीं कर 
रही हैं पाद स्पर्श करू तो कहीं मेरो भद्रिका के पत्थर के नग स्त्री बन गये तो एक 
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सौतिनी ही तैयार हो जायँगी अथवा वहती भारी पापाण थी यथा “ जेहि माहत गिर 
मेर उड़ाही meg तूल केहि लेले माहीं, भारी पाषाण होते हुए भी आकाश में उड़ 
गयी, तो मनुष्य उड़ने में क्या देरी लगेगी अर्थात में भी'कहीं उड़ जाऊ' तो सरस 
नाश होगा यथा पाहन ते न काठ कठिनाई तथा पाहन ते न मनुष्य कठिनाई कया में पत्थर 
से ज्यादा भारी थोड़े ही हू, इस भय से पाद स्पर्श नहीं कर रही हैं यह 
अलौकिक प्रीति यथा रीतिं अलौकिक लखे न कोई अर्थात अतिशय प्रीति श्र्थात हमारे 
श्यामसुन्दर प्रथु का कहीं वियोग न हो जाय यथा एहि भांति सिषारी गोतम नारी, 
तो में भी न कहीं चली जाऊ इसकारण चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। ऐसा देखकर 
श्री रामजी हँसने लगे अर्थात हमारी प्राणप्रिया श्री सीताजी अतिशय प्रेम के कारण 
मेरी मधुर लीला में हमको भूल गई' हैं। अतएव में अनादि अजन्मा परात्पर ब्रह्म 
परमात्मा हूँ यथा राम AM व्यापक जग जाना सभी जानता हे ब्रह्मा परमात्मा हूँ और 
यह मेरी अनादि शक्ति है यथा उद्गवस्थिति संहार कारिणीम्‌ बही अविनाशी तथा शकटि 
विलास जासु जग होई तथा योगमायाऽपि सीतेति जाता जनक नन्दिनी वह अतिशय प्रीति 
के कारण अपना तथा मेंरा Read रूप माधुरी में भूल गई है यथा अधिक सनेह देह भइ 
मोर ऐसा देखकर श्री रामजी ग्रसन्नता से हँसने लगे अर्थात्‌ अतिशय प्रसन्न हुए ।२६४। 


तब सिय देखि भूप अभिलापे।'कूर कुपूत मूह मनमाले ॥१॥ 
Blo उठ पहार सनाह अभाग | जह तह गाल बजावन ATR 
AA पुनः श्री सीताजों के सोन्दर्य को देख कर कुपुत्र, कूर “एत्र मूर्ख राजा गणश्री 
सीताजी की प्राप्ति को अभिज्ञापा से मन ही मन रोप में आकर, गप सहस दस He 
वारा | लगे उठावन टरै न टारा,* वह विफल मनोरथ होते हए भी मन में ग्रपमावर्त 
होकर राप में आकर्षित हुए ॥१॥ वे अभागे जो जहां थे वहीं ही उठ पड़े और अपना 
कवच इत्याद पहनकर गाल मारने लगे यथामार मारु गहि गहि धरि मारू | शाश तार 
गहि मुजा FUN, बकने लगे ॥२॥ 
लेहु छोड़ाइ सीय FE कोऊ। धरि बांधहु रपतालक दोङ el 
तोरे धनुष चाइ नहिं सरई। जीवत हमहिं कुमर को TE Ul 
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अर्थे -कोई कह रहे हैं कि श्रीसीता को छीनलों और दोनों राजकुमारों को पकड़ 
कर बाँधलो, यथा- दहि ठुरत निज नारि हुराई। जीवत भवन जाहि दोउ भाई West श्री 
सीता को छोड़कर दोनों घर भाग जायो ॥३॥ केवल धनुष तोड़ने ही से कार्य 
समाप्त नहीं हो गया है हमारे जोते हुए श्रीसीता जी को कोई भी वरण नहीं कर 
सकता हे यथा, बरुण कुवेर सुरेस समीरा | रन सन्मुख घरि काहु न धारा ॥ अथात्‌ परस्पर 
कथोपक्रथन करते हैं परन्तु श्रीसीता को कोन छीन लेगा और दोनों राजकुमारों 
को कीन पकड़कर AMAT उसके लिये कोई तैयार नहीं हैं एक दूसरे को कहते हैं 
क्रिजाव सीता को छीन लावो तव में व्याह करलूँ गा | अतएव मूर्ख हैं गाल मार 
रे तथा,राह ते कळु काज न होर ॥ करिसी से कुछ होने वाला नहीं है ॥४॥ 


जौ विदेह कछु BUS सहाई | जोतहु समर सहित दोउ भाई॥॥ 
साधु भूप बोले सुनि वानो । राज समाजहिं लाज लजानी॥६॥ 


समर में जीतलो यथा, कोउ कह Cora परहु दोउ भाई | धरि मारहु तिय लेहु छोड़ाई ॥ 
अर्थात्‌ कायर सब दूसरे को ललकार रहे हैं परन्तु आगे बढ़ने का साहम करिसी में 
नहीं हैं यथा, डरे कुटिल चू प्रभुदिं निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ बे मन ही मन 
इः से काँप रहे हैं केवल तथा, THE ae गगन उड़ाही गर्जना तर्जना करके उछ- 
लते कूदते हैं ॥५॥ इन Far RATA सुनकर साधु स्पभाय ब्राले राजा सब्र बोले 
ररे मूर्खो इस राज समाज में लज्जा मी लज्जित हो रही हैं यथा, कहि मूपर विलो- 
गेत जाके Gift eh ae के तारे ॥ फिर भी गाल TAMA हो तथा, अजगव खंडेउ 
उस जिमि अजहुं न वूक अदूर तुम लोंगों के सामने TA का सार यथा, कमठ पीठ 
वि कूठ कोरा । शनुप को ऊ ख़ की तरह खणड खणड करके जमीन पर फेंक दिया 
अरे भू्खो अभी तक तुम लोगों को ग्रता नहीं ॥ लज्जा भी लज्जित हों रही 
है फेर भी तुम सबों को लाज नहीं गती है ॥६॥ 


बल प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहिं संग सिधाई ॥७॥ 
सोइ सुरता कि अब कहु पाई | अप्तबुधि तब विधि मुहं मसिलाइ tI 
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अर्थ- अरे मूर्ख राजाओं तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, वड़प्पन, और तुम्हारी 
नाक अर्थात्‌ इज्जत तो धनुष टूटने के साथ ही चली गई है अर्थात्‌ तुम्हारी मर्यादा 
नाक अब कट गई धनुप के साथ ही समाप्त हों गई यथा“मन्द महीपन कर अभिमान 
यथा--बड़े सकल समाज, अर्थात्‌ धनुष के साथ ही तुम्हारी सरता वीरता सब समाप्त 
हों चुकी है ॥७॥ बही सररता है कि अव और कहीं से ले आये हों यदि ऐसी वुद्धि 
तुम्हारी थी तभी तो विधाता तुम सवों के मुख में कालिख लगाये हैं यथा, aah 
mie HAE रुप उटहि न चलहि लजाइ+ आप भी तो पधारे थे उसी समय क्यों 
नहीं तमकि कर तोड़े तथा-मन मोदक नहिं भूस बुताई | अब तम तमाने से क्या होंगा तथा 
सूर समर करनी Hele कहि न जनावहिं आयु, अरे मूं राजाओं यदि तुम्हारी ऐसी 
अविवेकिनी बुद्धि थी तभी तो इतने बड़े राज समाज में विधाता ने तुम्हारे मुल में 
कालिख(कज्जल) लगाया है यथा,ऋरिया मुखकरि जाउ अभागे,मुख काला किया है यथा, 
सब रप भये योग उपहासी, सब उपहास योग्य हुए ॥२॥ 


दो ०- देखहु रामहिं नयन भरि, तजि इर्षा मद मोह ॥ 
लखन रोष पावक प्रवल, जानि सलभ जनि हो 


नि होहु ।२६६। 

अर्थ--ईर्पामद, मोह की छोड़कर श्रीराम जी को नेत्र पूर्ण करके दर्शन करो 
श्री लक्ष्मण जी का क्रोध प्रवल अग्नि के समान है जानकर पतंग वन जलों मत ॥२६६॥ 

मावार्थ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा, Zag रामहि नयन भरि, अर्थात्‌ श्रीरामी 
का नेत्र भर दर्शन करो, यथा, Mia हमारि सुनु परम पुनीता, अपनी अज्ञानता ईं, 
मद, अभिमान Sst तथा, सकल सोक दायक ahaa, देखते हों लक्ष्मण जी का 
क्रोध यथा, पुन शिंरिजा क्रोधानल जासू | जारे भुवन चार दस आसू । जिनके क्रोध a 
ही चौदह भवन जल जायगा तथा रुक संग्राम जीति को ताही | वह त्रिलोक विजता 
हैं तुम सब जान वूककर उनके क्रोधानल में मत जलों ।॥२६६॥ 


बैनतेय वलि जिमि चह कायु । जिमि सस तहे नाण अरिमाण्‌॥१॥ 
[जाम चह कुसल अकारन कोही। सुख संपदा चहै सिव रोही ॥२॥ 


जैसे 
अर्थ-जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, हाथी क्रा शत्र सिंह क। भाग खरगीश 
ey 
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चाहे यथा कामी काक वलाक विचारे, तुम लॉग दीन कामी ser हो और श्री 
रामजी गरुड़ रूप है तथा $₹प सिंह दोउ वीर, श्री रामजी दोनों भाई सिंह रूप हैं तुम 
सब खरगाश रूप हो, श्री सीताजी रामजी का भाग है वे तुम्हें कैसे भिल सकती 
हैं॥१॥ अकारण क्रोध करनं वाला अपनी छुशल चाहे, शिव का द्रोही सुख संपति 
चाहे तो असंभव हे यथा जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही । eget फल बिनु fea अवराधे 
तथा चौदह भुवन एक पति होई | भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई,, अर्थात बिना कारण क्रोत्र 
ait सिव का द्रोही यह कल्याण तथा सुख शान्ति नहीं पा सकते हैं, अतएब तुम 
लोग अकारण ही क्रोध कर रहे हो । शिव तथा कल्याण स्वरूप श्री रामजी हैं उनसे 
द्रोह करके तुम लाग सुख संपाति फ़ा नहीं पासकते बल्कि गई रही पाई बिनु पाई। 
होगी भी तो नष्ट हो जायगी ओर मिलने वाली होगी तो नहीं मिलेगी ॥२॥ 


लोभी TIT कीरति चहही। अंकलंक ताकिकामी लहही ॥३॥ 
हरि पद बिसुल परम गति चाहा । तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥४॥ 


अथ- लाभी लालची शुभ कीतिं चाहे कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे यथा 
कर्मा पुनि कि रहहिं अकलंका अर्थात्‌ कामी प्राणी निश्चय कलंकी होगा यथा 

रलोक गौतमः क्रोष ताम्राक्तः शशाप दिक्जाषिपम्‌ | योनि लम्पट दुष्टात्मा सहत्त भगवान 
भव ॥ अर्थात कामी होने के कारण देवराज इन्द्र भी कलंकित तथा शापित होगये 
पुनः लोभी यथा केहि के लोम विडम्बना कीन्ह न यहि स'सार अर्थात लोभ लालच के 
कारण संसार में अपकीति होती है तथा अल्प लोम भल कहै न कोई लोभ थोड़ा भी होने 
से उसको सभी अच्छा नहीं कहते Fa और भगवान से वि्ुख होकर परम पद 
भुक्ति चाहे ता वहं भी असंभव ही हे तथा राम ग्मुख थल नरक न Tee? तथा हु 
अध Tag नार्कासकोरी, क्ति ता. कौन कहे नरक में भी स्थान नहीं पावैगा, हे मूर्ख 
राजाओं तुम लोगों का लालच भी ऐसा ही व्यथ है दथा जा सेठ भयउ राम अर दरही 
गख रद्र सक रि न del get तुम सब की रक्षा कोई नही कर सकता ॥४॥ 


कोलाइल सुनि सीय सकानी | सखी लिवाय गयीं जह रानी॥ ५॥ 
रम स्प्रभाव चले गुरु पांहीं। सिय सनह बरणत मन माहा॥६॥ 


अर्थ- कोलाहल सुनकर सीताजी भयभीत हुई सब सखियां लिबाकर रानी 
Sl ee पी लक 
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सुनयना के पास चली गई'। यथा चित्र लिखित करि देखि डेराती तथा मग लोचके ay 
भह तुभागे कहकर सखियां रानी के पास ले गयीं ॥५॥। और रामचन्द्रजी श्री सीताजी 
का प्रेम मन ही मन वर्णन करते हुए स्वभाव से ही श्री शुरूजी के पास चले ने 
यथा सहजहिं चले सकल जग स्वामी, अर्थात्‌ श्री सीताजी भयभीत होकर गयीं धोली 


रामजी निभय सुख पूर्वक चले ॥६॥ 


रानिन सहित सोच बस सीया। अवधो विधिहि काह करणीया॥३॥ 
भृप बचन सुनि इत उत तकहीं। लखन राम डर बोल न aT leh 


अथे- रानी तथा सखियों सहित श्री सीताजी शोचवश हुई' कि अव बिधाता 
न जाने क्या करना चाहते हैं यथा “सव बनाय विधिवात विगारी., आब .बिधाता ही 
जाने ॥७॥ श्री लक्ष्मणजी राजाओं के बचनों को सुनकर इधर- उधर देख रहे है 
परन्तु श्री राम जी के भय से बोलते नहीं हैं यथा भाले लखन कुटिल wh AHF दपु 
फ़रकत नयन ie | कहि न सकत रघुवीर डर, लगे TAG ay वारा, राजाओं के वचन | 
लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ रहे हैं ॥८॥ 


ale असुन नयन भूकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकीप। 
मनह मत्त गजगन निरखि, सिंह किशोरहिं चोप॥२६७॥ 


aa नेत्र लाल हो गये we तन गयीं, राजाओं को क्रोध से देख We, नसे 
हाथियों के समूह को सिंह का बच्चा चोट करना ही चाहता है ॥२६७॥ 
i भावार्थ- Far बालक बन्द ! ”'अरुत नयन अक्ट कुटिल,, अर्थात्‌ TUT 
के नत्र लाल लाल यथा सहजहुं चितवत मनहुं Raa और क्रोध से भो हैं कमान की तरह 
तन गई हैं यथा शटी कुटिल, नयन रिसराते; क्रोधावेष राजाओं को देख रहे ह 
UU जानि भा अ्रनल समाना क्रोध के कारण आग बबूला हो रहे z गाजाश्रो 
को ऐसे देख रहे हैं मानहुं काल कर्नास जैसे हाथियों के कुण्ड को नब्जवान रिंह 
चोट करना ही चाहता है ऐसा देखते हैं यथा Gy करि निकर हले ~| ग 
RE hy ऐसा ही श्री लच्मणजी राजाओं कों कोप दृष्टि से देख रे हैं 
'॥२६७॥ 
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हर भर देसि नगर नर नारी | सब मिलि देहिं महीपन गारी ॥१॥ 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु भंगा। आये भुगुकुल कमल पतंगा॥२॥ 


अर्थ-खर भर अर्थात्‌ परस्पर हल्ला गुल्ला देखकर स्त्री पुरुप सभी मिलकर 
राजाओं को गाली दे रहे हैं यथा, गारी सकल कैऊयहिं दहि, तेसे ही राजाओं को गाली 
दे रहे हैं ॥१॥ उसी समय पर श्रीशिव का धनुष टूट गया सुनकर भृगुकुल कमल 
पतंग श्री परशुराम जी आगये यथा, मुदित कहहिं जहं तहँ नर नारी | भॅजेउ राम dy घनु 
गारी, इस प्रकार श्रीपरशुराम जी श्रीशिव का TTT टूट गया परस्पर सुनकर आये ।२। 


देखि महीप सकल THA | वाज झपट जनु लबा लुकाने ॥३॥ 


गौर सरीर भूति भलि भ्राजा। भाल बिसाल त्रिपु'ड विराजा ।४। | 


अर्थ-परशुराभ को देखते ही राजा सब्र वाज के झपटने से जैसे लावा पच्च 
जमीन में छिप जाते हैं तैसे ही लज्जित होकर अपने अपने मंच में छिप गये यथा, 
मानी महि कुमुद सकृचाने । कपटी भूप TAR लुकाने॥ सब्र जहां तहां छिप गये ॥३॥ 
श्रीपरशुराम जी का शरीर गोर वर्ण विभूति रमाये हैं भाल पर विशाल ब्रिपुणडू 
शोमायमान है यथा, कनद इन्द दर गोर सर्रीरा)तथा तु विभूति पड केहरि छाला, इत्यादि 
विशाल भाल पर त्रिपुण्डू लगाये हैं ॥४॥ 


सीस जय ससि वदन सुहावा | रिस वस कछुक अरुन होइ आवा । ५। 
Weel कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहूँ रिसाते ।६। 


अथे-शीश पर जटा हैं सुन्दर चन्द्रमा के समान ga है परन्तु मुख क्रोध के 
भरेण कुछ लाल हो गया है vil sa टेढ़ी ate नेत्र भी क्रोध से लाल पड़ 
गये हैं स्वभाव से ही देखने पर मालुम पड़ता है क्रोधित हो रहे हैं ॥६॥ 


बृषभ कंध उर बाहु विसोला । चारु जनेउ माल मृगछाला ॥७॥ 
करि सुनि वसनतून दुइ बांधे। धनु सर कर कुठार कल कापे el) 


| | Stats की तरह ॐच कन्धे, हृदय तथा वाहु बिशाल हैं सुन्दर जनेऊ 
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F 
waa at माला और मृगछाला धारण किये हैं ॥७॥ कटि में झुनियों की = 
मू की मेखला ओर कोपीन पहने हुए दोनों तरफ दो तक स बांधे हैं हाथ में धनु 
बाण ओर Bley पर कठोर फरशा लिये हैं ॥८॥ 


दो०-सान्त वेष करनी कठिन, बरनि न जाइ स्वरूप | 
धरि चुनि तबु जड वीररस, आयउ जह सब भूप ॥ २६०॥ 


्र्थ-वेष तो शान्तिप्रद है परन्तु करणी कठिन है वह स्वरूप बरणन किया 
eS EN a w tN ° [oS ~ 
नहीं जा सकता है मालुम पड़ता है जहाँ सव राजा हैं वहां मुनि वेप धारण कर 
बीररस सस्वरूप आया हें। २६८ , 


मावार्थ-भेस्या बालक बृन्द” | यथा, सान्त वेष करनी कठिन, अर्थात्‌ वेप हो 
शान्ति रूप gaat का हे यथा, चारु जनेउ माल मु॒गछाला, ओर ale मुनि बसत, ` 
अर्थात्‌ सुन्दर जनेउ पहने हैं माला भी है और सूगछाला भो है कटि पर मुंब की 
मेखला तथा कोपीन पहने है इत्यादि वेपतो संतो का. सा है यथा, गरल तमुकि 
जनेउ विलोकी ge बेप तो स्र शान्तिप्रद संतो का है परन्तु करनी कठिन, यथा, 
धनुशर कर कृटार कल कांपे, और तून दुइ वान्ये, यह मार काट का HAST करते है, 
यथा, में यह परशु काटि बलि see | समर यज्ञ जग कोटिन की-हे ॥ अर्थात्‌ शान्त AN 
वीर रस दोनों का एकत्र होना असंभव है इस लिये वरणन नहीं किया जा सकता है 
परन्तु अनुमान से मालुम पड़ता है कि मानो राजाओं की समाज dae a में 
वीर रस स्वयं आया है यथा 'तरकि न सकहिं सकल अनुमानी, मच्छ कच्छ वाराह 
इत्यादि तो छ्य ही रूप हें यथा“मौत कमठ सूकर नरहरी | वामन परसुराम बु al 

val अत्रतारों में वीराधिवीर श्री परशुराम sa वेप झुनि रूप में आये हैं वह रू 
यथा, राम शतक कम मन वानी, तैसे ही यह रूप भी अनिर्बचनीत है कहा नहीं जा 
सकता है ॥२६८॥ 


चो०-देखत भृगु पति वेष कराला। उठे सकल भय विकल भुआला।१। 
पितु समेत कहि कहि निज नामू । लगे करन सब . दंड = ॥२॥ 


अर्थ= भृगुपति परशुराम जी का भयंकर वेष देखकर व्याकुलता पूर्वक राजी 
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सब उठकर खड़ हो गय आर अपने अपने पिता के सहित अपना अपना नाम धाम 
का परिचय दत हुए दणडवत प्रणाम (नमस्कार) करने लगे यथा, उठे सकल जब रधु- 
पति आये, तेसे ही परशुराम के आने पर भी सब उठकर खड़े हो गये ॥२॥ 


जेहि सुभाय चितवहि हित जानी । सो जाने जनु आयु खुदनी ॥३॥ 
जनक वहार आइ सिर नावा । सोय बुलाइ प्रणाम करावा hee 


अथ-जिसकी ओर स्वभाव से हित जानकर भी देखते हैं वह समझता हैं कि 

मेरी आयु समाप्त हुई यथा, सहजहुं चितवत wg रिसाते, अर्थात्‌ मुझे अव मार ही 

STAT एसा भयभोत हो जाता है ॥३॥ पुनः जनक राजा आकर नमस्कार किये 

र श्रीसीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाये यथा ‘Gar बोलि मेली मुनि चरना, 
dd ही श्रीसीता जो परशुराम को प्रणाम किये ॥४। 


आसिस दीन्ह सखी हर्षानी | निज समाज लेगई सयानी ॥५॥ 
विस्वामित्र मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोउ भाई ॥६॥ 
अथ-श्रीपरशुराम जी श्रीसीता जी को आशीर्वाद दिये सुनकर सखी सव प्रसन्न 
हुई आर चतुर तो थी ही श्रोसोता जी को लेकर अपने समाज में चली गइ यथा 
पूजहिं मन कामना तुम्हाद्लो आशीर्वाद सुनकर सखियां खुशी हुई ॥५॥ पुनः महा uta 


श्राविशवामित्र भी आकर मिले ओर दोनों भाइयों को भी चरणों में प्रणाम करवाये 
तथा कीन्ह प्रणाम धरनि धरि माथा, अर्थात्‌ दोनों भाई प्रणाम किये ॥३॥ 


राम लखन दशरथ के ठोटा। दीन्ह असीस जानि भल जोटा॥७॥ 
Wale चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥८॥ 


अथे- श्री विश्वामित्र बताये कि ये दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण नामक अयोध्या 
नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथजी के राजकुमार अर्थात At हैं, दोनों की जोड़ी अच्छी 
WAR आशीर्वाद दिये यथा'समल मनोरथ होहिं Far, तथा सर्वारिष्ट रान्तिः, 
आशीर्वाद दिये wou परन्तु श्री रामजी को देखकर अपार कामदेव की शोभा भी 
शज्जित होती है ऐसे रूप को देखकर नेत्र स्यक्ित हो गये यथा कोटि मनोज्ञ लजावनि 


Dm SS SS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


[ "Se TN PP TOP PO 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Se ~. 
[ece] #£ श्री : 


स्न | 


हारे तथा “च्ितवत सादर रूप अनूण,, खड़े होकर देख रहे हैं ॥८॥ 


दो» बहुरि विलोकि विदेह सन,कहहु कहा अति भीर । 
पृ'ढृत जान अजान जिमि, ब्याप्यो कोप सरीर ॥२६२॥। 


अर्थ पुनः श्री जनकजी को देखकर बोले कहो क्यों इतनी भीड़ है जानकर 
अनजान की तरह पूछे और AAT में क्रोध ब्याप्त हो गया ॥२६६॥ 

भावार्थ- मैय्या बालक बृन्द | यथा बहुरि बिलोकि ARE सन, अर्थात्‌ फिर श्री 
जनकजी को देखकर बोले कि यह बताओ तुम्हारे यहां इतनी भीड़ क्यों लगी हे 
यथा महा मीर भूपति BAM । रज होइध्जात पपान'पंवारे,, परशुरामजी जानते हुए:भी 
"अनजान MIE पूछ रहे हैं: यथा तेहि wa सुनि धिव घनु भंगा, तथा मंजेइ राम 
समु षनु मारौ, vty धनुष टूट गया और श्री रामजी ने तोड़ा यह सव जानते हैं फिर 
भी न जानने की तरह पूछते हैं और पू छते Radin में क्रोध व्याप गया परशुराम 
श्री रामजी की मनोहर मूर्ति को देखते ही बिजली सी लगी इनकी भी सांरी शक्ति 
नष्ट हो गयी यथा vada केर आवै गरुआर,, तथा नाक ATH an Rang, पिनाक 
टूटने के साथ ही समाप्तःहदो गयी यथा जब राकेश उदय भवे तारे ततथा अरुणोदय 
FEY कुमुद उड़गन ज्योति मलीन जैसे सब राजाओं की तरह परशुराम -भी तेज हत हैं 
तथापि यथा se ae गाल बजावन art तैसे At परशुराम भी <स्वर में स्वर मिलाने 
'लंगे सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं और AMAT A हैं ॥२६६॥ 


समाचार कहि जनक सुनाये। जेहि कारन महीप सब आये ॥१॥ 
सुनत बचन फिर अनत निहारे। देखे चाप खंड महि 'डारे ॥९॥ 


“अर्थ~ श्री जनकनी/सब समाचार कह सुनाये जिस कारण"राजा सब शये है 
यथा VT दीप के भूपति नाना। आवे सुनि हम जो प्रन ठाना तथा सोइ पुरारि size कठोरा 
राज TIT जोड़ तोरा | Aaa जय समेत Bets विनहिं बिचारि बरइ हदि तेही 
अतएव राम बरी सिय भंजेह चापा इत्यादि समाचार श्री जनकज़ी श्री BTA 
को .सुनाये MU श्री जनकजी के बचन सुनकर उधर देखते तो धनुष zat हु 
ज़मीन पर पड़ा ह यथा प्रभु दोउ चाप खंड महि डारे,अर्थात परशुराम देखे ह 
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ह 


खंड होकर पृथ्वी पर पड़ा. है ॥२॥ 


अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥३॥ 
वेगि देखाउ सूड नतु आजू । उल्टों महि जहँ लगितव राजू ॥४॥ 


थ्‌ a श्री La अतिशय les has बोले 
अर्थ- शरी परशुरामजी शाय क्रोध से कठोर बचन , बोले अरे मूर्ख जनक 
way को किसने तोड़ा .हे यथा कोष के पपःवचन'बल /नाना:दुर्वाक्य वकने लगे 
शौर बोले ay a उस ब्य ~ ~ जल a दिखाओ के ज्य 
॥ २॥ और बोले अरे मू उस व्यक्ति को जल्दी रेखाओं नहीं तो तेरा रा 
जहां तक है, वहाँ तक TAT उलट दूंगा यथा धडुप केहि तोरा धनुष किसने तोड़ा 
है ॥४॥ ५ 


अतिडर उतर देत TT नाहीं। कुटिलभूप हमें मन माहीं iat 
सुर मुनि नाग नगर नरनारी।सोचहिंसकल त्रास उर भारी॥६॥ 


अर्थ-श्री जनकजी अतिशय भय के कारण उत्तर नहीं दे रहे हैं इधर कुटिल 
_|राजाःमन ही मन प्रसन्न हो र हैं यथा हारे सकल भूप करि 'दापा, अच्छा ' हुआ 
सी से हमने नहीं तोड़ा नहीं:तो आज मारे जाते इस लिये हर्षित होते हैं तथा. 
दिए Aka wea कुलद्रोही, इस लिये जनकजी भयभीत हैं कि स्वभाव से ही 
नियं के द्रोही हैं और हम सब त्रिय ही हैं, फिर थनुप भी टूटा है कुछ अपराध 
भी है इसी से उत्तर नही दे रहे हैं ॥५॥ देवता, सुनि, नाग, अर्थात्‌ आकाश पाताल 
और मर्त्य लोक वासी तथा नगर के स्त्री पुरुष सभी हृदय में डरते “हुए शोच रहे 
हैं, भ्वर्धों विधिहि कहा करनीया अर्थात अब कया होगा ॥६॥ 


मन पछ्धितात सीय महतारी। विधि सवांरि सब बात बिगारी ॥७॥ 
भूगुपति कर स्वभाव सुनि सीता। अर्धं निमेष कल्प सम बीता॥<॥ 


` अर्थ= श्री सीताजी की माता सुनयनाजी मन ही मन पश्चाताप करती .है-क्रि 

पिधाता सब बात बनाकर बिगाड़ते हैं, यथा जेहि बिरंचि रचि सीय wate । तेइ ea 

म्ल | is ay उ 

| RIT बिचारी तथा राम वर्र सिप्र HAT चापा, सब कुछ हो चुक्रा, फिर अब सब 
षी बनाई बात बिगड़ रही है ॥७॥ श्री सीताजी परशुराम का स्वमाब सुनकर आधा 
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निमे ही कल्प के समान हो गया यथा BIT भूमि भूप विजु कीन्ही यह बात 
कर सीताजी को घोर पश्चात्ताप हुआ आधा निमेप ही कल्पों के समान बीतने लगा 
Well 


ato सभय बिलोके लोग सब, जानि जानकी भीर | 
दयन हष बिसाद कछ, बोले श्री रघुबीर ॥२७०॥ 


BA भगवान्‌ श्री रामजी ने देखा सब लोग भयभीत हैं ऑर जानकी पर बहत 
भारो दुख है ऐसा जानकर श्री रघुवीर श्री रामचन्द्रजी को न हर्ष ही हुआ और न 
विषाद ही हैं बोले ॥२७०॥ 
मावार्थ- भैस्या बालक वृन्द ! यथा सभय बिलोके लोग सब,, अर्थात रघुकुल 
मणि रघुबीर श्री रामचन्द्र यथा पुरुष सिंह दोउ वीर हि चले मुनि भय हरन दोनों. भाई 
ह रूप हैं स्त्रभात्र से ही निमेय हैं यथा wag डरै न रन रुवं शीळ अर्थात श्री परशु 
राम के क्रॉध युक्त वचन सुनकर सभी भय से कॉप रहे हैं परन्तु श्री रामजी कोन 
हप ही हुआ और न विषाद ही हुआ अर्थात यथा विस्मय हषे रहित Wee अर्थात Te 
शुराम के बचनों पर कुछ भावना ही नही है परन्तु श्री जनक नन्दिनी पर बहुत भीर 
परी हे ऐसा जानकर बॉल यथा देखी विरल बिकलबेरेही तथा त्रति .लाषत उठाइ षतु 
लीन्हा और तेहि छत राम मथ घनु तोत तैसे ही जब परशुराम को स्त्रभात सुनकर श्री 
सीताजी को अतिशय पश्चात्ताप gan तव श्री रामजी जल्दी से ही बोले ॥२७०॥ 


नाथ UY धनु भंजनि हारा।होइहि कोउ एक दास तुम्हारा ॥१॥ 


MAG काह कहिय किन मोही। सुनि Rare बोले मुनि कोही॥२॥ 


a हे नाथ शिव का भनुप तोड़ने बाला कोई एक आप का सेवक ही होगा 
अथात में हा ह यथा अपराधी में नाथ वुम्हारा | 2 | अब मुझे क्या आज्ञा होता ह काहए 


यह बात सुनकर क्रोध में भरे हुए युनि परशुरामजी बोले यथा समुर हरि गहि (र ग 
॥२॥ 


सेवक सोइ जो करे सेवकाई । अरि करनी करि करइ लराई I 
सुनहु राम जेहिशिव धनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा॥*॥ 
NN set oF 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RT कम नकल 
TATA 3% (८६१ 
Sooo 


अथ-अरे राम AIH तो उसे कहते हैं जो सेवा करे परन्तु जो शत्रु का काम 
करे उसे तो लड़ाई करना चाहिए यथा सिवक कर पद नयन सों, सेवक तो अपना ही 
अंग है और जो शत्रुता करे तथा'रिइ ऋए रॅच न राखेड काऊ, उसे तो समूल नष्ट 
करना चाहिय यह तो राजनीति है ॥३॥ अरे राम gat जो शिव का धनुष तोड़ा 
हैं वह मरा सहस्राजु न क समान शत्रु हृ यथा यह we काटि वलि दीन्हे, उसको 
में इसी फरस से काटकर वलिदान कर दिया हूँ अतएव उस धनुष तोड़ने वाले शत्रु 
को में अवश्य मारू गा ॥४॥ 


सो विलगाउ बिहाइ समाजा। न तु मारे जइहहिं सब राजा ॥५॥ 
सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसु धरहि अपमाने play 


FANE समाज छोड़कर अलग खड़ा हों जाय नहीं तो सव राजा मारे जांयगे 
यथा तलभ समूह अनल कहै जेते, अर्थात्‌ जेसे अग्नि में समूह पतंगे एक साथ ही 
जल जात है तसे ही मरे क्रोधानल में सभी नष्ट हो जाँयगे ।।५॥ झुनि परशुराम के 
यह धचन सुनकर श्री TIM लाल जी मुसुकराये अर्थात्‌ मुनि की हंसी उड़ाये और 
अपमान हचक वचन वोले यथा वक्र उक्तिं धबु बचन शार हृदय दढ़ेउ रिपु काश, अर्थात्‌ 
TH उक्ति से बोले कि बावा क्‍यों बिगड़ रहे हो ॥६॥ 


बहु धनुहीं AS लरिकाई। कबहुं न अस रिस कीन्ह गुसाई' ॥७॥ 
पहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह मृशुकुल केतू en 


अथ-हे स्वामी जी लड़कपन में तो हम सब ने ऐसी कितनी ही धनुहाँ तोड़ी 
होंगी तब तों आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किये थे यथा- 
& कृवित्त कँ 


धोटे छोटे छोहरा sala रघुबंशिन के,करत कलोले' यूथ यूथ निज जोरी जोरी ॥ 
+ हो भगुनाथ चलो अवध हमारे साथ, देखो तहाँ केसे चहुँ खेलत हैं कोरी कोरी ॥ 
'मिकबिहारी ऐसी अमित कमाने तहां,आनि गहि ताने एक एकन से छोरी छोरी ॥ 
RURAL कोंड पकरि मरोरे' यों ही,खोंरि खोरि तिनहिं gery बाल तोरी तोरी ॥ 


ऐसे ही असंख्यों तोड़ तोंड़ कर फेंके रहते हैं। बहु धनुहीं के विषय में अनेक 
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दो० रे नृप वालक काल वस,बोलत तोहि न संभार | 
धतुहीं सम त्रिएरारि धबु, बिदित सकल daresay 


HAA राजपुत्र तुम काल के अधीन हे कया TAR बोलने का ज्ञान नहीं 
है जगत विख्यात त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिवजी के धनुप को तुम धनुही के समान 
कहता है ॥२७१॥ 


भावार्थ-भैय्या वालक बन्द ! यथारि द वालक काल वल, अर्थात्‌ अरे राजा 
के पुत्र तुम अभी से काल के अधीन हों गया यथाक्राल विवव उपजा अभिमाना, 
तुमको बोलने को नही आता है अरे त्रे लोक विजेता त्रिपुरासुर उसको मारने बाला 
जो सारे संसार में विख्यात शित्र का धनुप हे यथा “रप भुज वल वित्र, तित्र ag राह। 
कटो! विदित सतर काह ॥, उसे तुम TAR के समान बता रहा है तथा {AT 
मूत विव मतवारे ते ale बोलहिं वचन स भारे ॥, तुम राजपत्र होते हुये भी पागल 


i he 


~ ~ a ° oon ~ ४८ ha 
को तरह बाल रहा है बात संभालकर नहीं बोलता है श्रथत्रा तुमो बोलने का ज्ञान 
नहीं है MRO 


लखन कहा हसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥।१॥ 
का डति लाभ जीएं धनु तोरे देखा राम नये के भोरे ॥२॥ 


g yy = N oe बोले x ~ ~ cas 
_ TAAL लक्ष्मण जो हंसते हुए बोले है ब्राह्मण देव सुनिये हम सवकी समझ 
में तो सब धनुष धवुद्दी समान ही हैं यद्रा GE माहत गिरि ae उड़ाहीं । बहु प 
ile लेले माहीं ॥, अर्थात्‌ कुक इव AMIS उठाऊ'. ahaa पट जिमिं and 
छरी, तो धनुद्दी और धनुष की गणना ही क्‍या है मैं तो धनुद्दी जैसी ड़ 
चे NN ~ 
TST भा वसा ही है यथा'थतिं war उठाइ धनु लीन्ह।,तो इस्त धठुप की विशेषता 


ht RN ee a पट 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ae ea a ae 


= बालेकाण 


al 
८, 
“NN 
4 
Si 
22 
AU 
~~ 


क्या था हॉ आप AU बारा को धनुष हो सकता हे मैस्या श्री राम जी भूल पे 
नया जानकर देखन लग बह जणे थचुष था Baa ही टूट गया उस पुराने धनुष 
को ताडन म कया लाभ ह आर कया हानि हे यथा मुएहि 77 ay ae मढसाई, 
अर मरं को मारना कया बड़ा बहादुरी हे यह क्रिम युग का पुराना जीर्ण शीर्ण 
सड़ा गला THT था यथा" चिरित एक ग्रमु Year जाई! yaa यज्ञ सुति सुकल नाथा 

यह धनुष हो देखन को तो हम स आये थे धनुष यज्ञ अर्थात्‌ धनुप की पूर्णाहती 
होगा ता वद अकस्मात्‌ हो एणाहुता हो गई श्रथात्‌ देखते ही समाप्त होगया WH 


HAT 22 THUS न दोष | घुनि बिनु काज करिय कत रोष ।३।। 
बाले चितइ परसु की आरा। रे सठ सुनेसि सुभाव न मोरा en 


श्रथ-वह तो छूते ही ट्ट गया है श्री रघुनाथ जी का कुछ दोष नहीं है हे 
गुनि जो आप व्यर्थ में क्रोध क्यों कर रहे हैं यथाक्रोष एवं महान्त esas Fara 
Wh HIT हो अपना शत्रु है ॥३॥ परशुराम जो अपना फर्शा देखते हुए बोले, रे 
मूख मर स्वभाव को तू नहीं जानता हे यथा a न क्ववन अर्लाक अलापी, बृथा 
बकबाद करने वाला तुम GH कभी सुना भी नहीं ॥४॥ 


बोलि Tat नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानेसि मोही ॥५॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही | विस्व विदित अत्रिय कुल द्रोही ॥६॥ 


अथ-बालक जानकर तुझे नहीं मारता हूँ पर-तु अरे भूखे तुम मुझे केबल 


nN 


Ut ह। AA रहा हे यथा ,शान्त बेष करनी कठिन मेरा बेप मात्र शान्त रूप शनि 
दै परन्तु करणी बड़ी कठिन हे वह तुम नहीं जानता ह ॥५॥ म॒ वाल ब्रह्मचारी 
अति ही क्रोधी हूँ विश्वविख्यात चत्री कुल का द्रोही हूँ यथा पिखल॑ त्रिय बलं बढा 
" गलं बलम्‌, में ब्रह्मचर्य बरत के तेज से परम बलबान हूँ क्षत्रियों का पसम द्रोही 


६ ॥६॥ 
|| बल भूमि भूप बिनु कीन्द्दी। विपुल वार महिदेवन दीन्ही 
| हिस बाहु भुज छेदनि हारा। a विलोक महीप कुमारा ॥=॥ 


अर्थ-मैंने अपनी भुजाओं के बल से Pat को बिना राजा के कर दिया था 


ट as 
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और अनेकों बार ब्राह्मणों को दान कर दिया है RESTS न की हजार शुर 
को काटने बाला यह मेरा फर्सा है हे राजकुमार तुम देख लो यथा भुज बल fey 
बस्य करि रासेसि कोड न स्वत'त्र, यह फर्सा मेरी श्ुुजाओं का बल पाकर सारे समार 
को वशीभूत कर TAT हे ॥८॥ 


दोऽ मातु पितहिं जनि सोच बस,करसि महीप किसोर | 
गभन SAVE दलन,परसु मोर अति घोर [Ror 
्र्थ-अरे राज पुत्र तुम अपने माता पिता को शोच बस मत कर मेरा यह 
फरसा गर्भिणियों के गर्भ में रहने वाले बच्चों तक को नाश करनेवाला अति 
ही भयंकर है ॥२७२॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक बन्दर ! ‘aig पिंतहि जनि सोच वस अर्थात्‌ तुम मारा 
जायगा तो तरे माता पिता रोबेंगे यथा'प्रजा माठ fq जीवहि केसे; तुम अपने माता 
पिता को शोच मत करावे तथा*ततय मातु पितु पोषनि हारा, यदि तुम मारा जायगा 
तो तुम्हारे माता पिता को दुख होगा अरे गजकुमार बालक मेरा फरसा गर्भिणी 
स्त्रियों के गर्भ में रहने वाले गर्भ के बालकों को भी नहीं छोड़ता हें यथा“ ae 
malay रवनि aft कुठार गति घोर, अर्थात्‌ अत्यन्त ही भयंकर एवं कटोर है ॥२७२॥ 


विहंसि लखन बोले az बानी । अहो मुनीस महा भट मानी ॥१॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत उड़ावन फूँकि पहारू ॥२॥ 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी हंसकर बोले कि हे मुनीश्वर जी आप तो बड़े अभि- 
मानी वीर हें यथा'सकल सोक दायक अभिमाना, इसी से आप दुख पारहे हैं ॥ 
UM बार वार फरसा दिखा रहे हैं जैसे आप फू'क कर ही पहाड़ उड़ाना चाहत ६ 
यथा ATE EF मकु पेरु उडाहीं, अर्थात्‌ बावा फू क से पहाड़ नहीं उड़ेगा और ने 
में आपके फरसा से ही डरता हूँ ॥२॥ 


Sel कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं। जो तर्जनी देखिमर जाहीं ॥३॥ 
देखि कुटार सरासन बाना ।में कछु कहा सहित अभिमाना ॥१। 
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अथे- इह कुम्हड़ा को बातिया काई नही हे जो तर्जनी देखते ही मर जाती हैं 
था, Waa जाति रघुकुल जनम, राम अनुज जग जान तथा Wag eve न रणा 
ग्राप भी जानत हैं, ता आप के फरसा रूपी तजेनी दिखाने से में नहीं मरूगा USI 
आप के हाथ में धनुष वाण तथा फरसा देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक बचन 
कहा यथा तरत जात कर राप आरात चत्री आति यास्त्रमाव से ही क्रोधी होते 
पुनः (रिपु बलवन्त देख नहिं बरही, कुल की परम्परा ही हे तथा राम अतुल वल 
aa laa निधान लखन पुनि तसे ॥ आपको मालुम ही है वावा आप जों सुके 
कुम्हड को वातया अथात्‌ वालक. जानकर फरसा रूपी अ'गुली दिखाते हैं उससे 
FAST नहीं व उरूगा भो नहीं aaah पालक खेल सालक वालक बालक में 
अवश्य हूँ परन्तु OAT का पालक ओर दुष्टों का विनाशकारी बालक हूँ आप जो 
यह बड़े बड़े TIT बांण और फरसा मुझे वार बार दिखाते हैं यथा 'जिमि कोउ करइ 
me सन खेला | sear गहि स्वप्न सपेला ॥ वैसे ही खेल के समान है वही देख 
कर मुझे कुछ हंसी भी लगती है और में भी अपने कुल के अभिमान से कह भी 
दिया अर्थात्‌ कहता भी हूँ ॥४॥ 
a ज SS CEN SI Ny = २५ ans IN 
मृण कुल समझ जनउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहाँ रिस रोकी॥ ५॥ 
Ff ~ ज € ष 
सुर ASAT हारजन अरू AE | हमरे कुल इन पर न सुराई ॥६॥ 
अर्थ-त्राह्मण कुल सञ्चुझि कर और गले में जनेऊ देखकर जो कुछ कहिये रिस को रोक 
कर सहन कर लू'गा यथा'सापत ताड़त परुस कहन्ता | विग्न पूज्य अस गावि सन्ता ॥, 
३सलिए सह लू'गा ॥५॥ देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ के प्रति हमारे 
इल में वीरता नहीं दिखाई जाती यथा ठम गुरु विप्र Wg हुर सेवी | तस पुनीत 
शल्या देवी ॥, AA हमार कुल को परम्परा सनातन धर्म है गो ब्राह्मण देवता 


अर हरि भक्तों की सेवा करना इसलिए इन पर BAT नहीं करते अथात्‌ मारते नहीं 
है ॥६॥ 


षषे पाप अपकीरति हारे। मारतह पापरिय तुम्हारे wi 
भारि कुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यथ धरहु धनु बान कुठारा॥5॥ 


SH Fe 
री 
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कीतिं होती है यथा जल मारेषि गुरु वाह्ण गाइ, तथा'सम्मावित कह अपय लर्‌ । 
महन कोटि सम TRI दाह ॥ इसलिए यदि आप झुझे मारते भी रहेंगे तों भी मं 
आपके चरण ही पकड़ गा अर्थात्‌ चरण की पूजा ही करूँगा ॥७॥ परन्तु आपका 
तो बचन ही कोटिहूँ बज के समान हृदय में चुभ जाता है धनुष बाण तथा फरा 
तो आप व्यथ ही धारण करते हैं अर्थात्‌ आपका वचन वाण ही श्रष्ठ है यथा 
विप्र शाप अति घोर, प्रचण्ड बाण के समान है ॥८॥ 


दो जो बिलोकि अनुचित कहेउँ,बमह महानि धीर | 
सुनि सरोष yada मनि, बोले गिरा गँभीर ॥२७३॥ 


Ay ~ NES हर 
अथ-जो AGT बाण तथा फरसा देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा होगा हे 
धीर aerate जी वह चमा कीजिये, यह बात सुनकर भृगुवंश मणि श्री परसुराम जी 
आग बबूला होगये और गम्भोर वाणी बोले ॥२७३॥ 


भावाथ-भैय्या बालक बन्द ! यथा ,जो विलोकि अनुचित कहेउँ, अर्थात्‌ जो 
TST बांण और फरसा देखकर मुझे असह्य हुआ और में कुछ अनुचित भूल वस 
कह डाला यथा'सो Gah हारि जनइमिलेंहीं | दलि दुःख दोप Aaa यस्त देही ॥, 
नथा Saar ताराहि साधवः, अर्थात्‌ मेरे अपराध को क्षमा कीजिये श्री लक्ष्मण जी 
की यह्‌ नग्नता तथा व्यंगो क्ति (वचन) सुनकर श्री परसुराम जी आग बबूला हो 
गये ओर यथा,वरत अनल घृत आइति we, क्रोध भरी गम्भीर बाणी बोले ॥२७३॥ 


सुनहु मन्द यह बालक | कुटिल काल वस निज कुल घालक॥ १॥ 
भानु वस राकस कलंकू । निपट tsa अबुध असंकू ॥२॥ | 


अर्थ-हे कौशिक ( श्री विश्वामित्र जी ) आप सुन रहे हैं यह आपका छोटा 

शिष्य बालक बहुत ही मन्द है यह कुटिल काल के वस अपना कुल का बिनाश 
करने वाला है ANAT मूल सुत भयउ wg, तथा (जिमि कपूत के उपजे कुल सष 
Tale, अर्थात्‌ यह इल ध्वंसो है ॥१॥ achig में यह कलंकित चन्द्रमा के समान 
होगया निपट निरंकुश अर्थात्‌ इसके उपर कोई शासन करने वाला नहीं है अज्ञानी 
हे और असंकर है यथा“परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई | मावहि मनहिं करहु ga ae" 

oT 
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छ अत 
जो इच्छा सा करता ह आर कहता ह ॥२॥ अथात्‌ खय Aged चन्द्रमा सबको सुख 
देने वाला परन्तु यह WAR रूप दुख दन वाला, है स्वभाव से ही aT अज्ञानी 

है ॥२॥ 


काल कवर Cele बन माहीं। कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥३॥) 
तुम हटकहु जो चहहु उवारा। कहि प्रताप वल रोष हमारा ।।४।। | 


अथ-क्षण मात्र मं ही काल का ग्रास हो जायगा में पुकार कर कह रहा हुँ अव 
मेरा दोप नहीं हैं यथा "आज करों सल काल हवाले, अभी काल के हाथ में दे देता 
हूँ ॥३॥ यादे तुम बचाना चाहते हो तो हमारा बल प्रताप और BIT कहकर मना 
कीजिये यथा ase वल भूमि मूष वितु कीन्ही” तथा'जगत बिदित क्षत्रिय कुल द्रोही 
इसको अच्छी तरह समझा दीजिये ॥४॥ 


लखन FAI मुनि GIT Te | Tale अछत को बरने पारा ॥५॥ 
अपने मुख तुम आपनि करनी । वार अनेक भांति बहु बरनी ॥६॥ 


थे-श्री लक्ष्मण जी बोले हे मुनि जी आपका सुयश आपके रहते हए दूसरा 
BA वणन कर सकता हे यथा श्रुति शारदा न बरनेपारा, शेष सरस्वती भी वर्णन 
नही कर सकते हैं ॥५॥ अपने हो मुख से अपनी करनी आपने अनेकों प्रकार वर्णन 
किये यथा “निज मुख कहे gaa जेहि माती, अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी gala वार 
बार कहने पर नष्ट हो जाती है अतएव आपकी सब aH नष्ट हो गई है Ney 
CD ES 4 =| ho 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहू। जनिरिस रोक दुसह दुख सहहू॥७॥ 
ON 4४५ ~ 
बीर ब्रती तुम धीर satan vat देत न पावहु शोभा ॥८॥ 
अर्थ- यदि संतोष नहीं हे तो और भी कुछ कहिये, परन्तु क्रोध को रोककर 
ह्य दुःख मत सहिये oll फिर भी आप बीर त्रत थारी अक्षोभ धीर बीर हैं 
गाली देना आप को शोभा नहीं देता हे, यथा, जि Tee करिसुयस male नीति gate 
गय तमा, अर्थात यह नीति है ॥८॥ 


als सुर समर करनी करहि, कहि न जनावहिं आप । 
यमान रनपाइ रिए, कायर कथहिं प्रलाप।॥२७४॥ 
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अर्थ- ay वीर युद्ध में कत्तव्य करते हैं और अपना परिचय नहीं देते कि में 
ऐसा हूँ वेसा हूँ, कायर शत्रु के सामने प्रलाप करते हैं ॥२७४॥ 

भावार्थ- भैस्या बालक बन्द ! यथा, दूर समर करनी करें, अर्थात जो शूर बीर 
होते हैं वे कहते नहीं हैं कि में बीर हूँ, वे तो युद्ध भूमि में कत्तव्य करके दिखाते है 
यथा, इलित तमान लाग BTS सर तथा हुनि २ करन के मन चाऊ शत्रु का नाम सुनकर 
बीरों के मन में उत्साह होता है यथा एक कहहिं करहिं न एक कहहिं करहि, एक काहि 
कहत TAME, एक बीर होते हैं वे केवल कहते हैं करते नहीं हैं, और एक प्रकार के 
बीर होते हैं बे कहते हैं ओर करते हैं ओर एक प्रकार के वीर हैं वे केवल करते हैं 
कहते नहीं फिरते, आप केवल कहते हैं कमं नहीं करते हैं शत्रु को देखकर केवल 
डीग हाते हैं प्रलाप करते हैं, यथा जनि जल्पसि दिखाव मनुसाई अर्थात्‌ आप 
कल्पना जल्पना मत कीजिये कुछ कत्त व्य हे तो करके दिखाइये। २७४॥ 


तुम तो काल हाकि जनु लावा । वार वार मोहिं लागि बुलावा॥१॥ 
सुनत लखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥२॥ 


अथे- मालुम पड़ता हे, आप तो काल को गाय पैल सरीखा हाँक़ कर लाये हैं 
UTA मर लिये बुला रहे हैं यथा काल कब्रल होइहिं छन माहँ तथा कुटिल कालव 
निज कुल धातक,, तो क्या काल आप के आज्ञाधीन गाय की तरह है ॥१॥ 
श्रो. लच्मणजी के कठोर बचन सुनकर श्री परशुरामजी फरा को सँमाल कर हाथ 
में धरे अपने फरसा को मजबूत पकड़े ॥२॥ 


अव जनि देइ दोप मोहिं लोगू। कटुबादी बालक बध योग ॥३॥ 
बिलोकि बहुत मे वांचा । अब यह मरन हार भा सांचा ॥१॥ 


अथ-अब कोई लोग BH दोप मत देना यह कठुबादी बालक मारने के लायक 
है यथा कहाँ एकारि खोरि मोहि नाही, में पुकार कर कह रहा हूँ मेरा दोप नहीं, तथा 
इन्हें बे कहु पाप न होई, यह मारने के लायक हे इसको मारने से कुछ पाप नहीं 
होगा यथा जे श्रध तिय वालक वष नहे, अर्थात्‌ वालक मारने में पाप लगता है 
परन्तु इसको मारन स पाप नहा लगेगा यथा “काटे पे कदली फरइ, तथा ‘FS बाद 
बालक बध MY, अतः मारने लायक हे ।।३॥ बालक देखकर में बहुत बचाया पर्छ 
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अब यह निश्चय मरेगा यथा आजु करों सलु काल हवाले 
४ ल हवाले, इ मक =} zy भी >, 
हैं nen हवाल, इसको अभी निश्चय मारता 


कोसिक कहा ज्ञभिय अपराध्‌ । वाल दोष गुन गनहिं न साधू Nay 
कर कटार में अकरन कोही । आगे अपराधी शुरू द्रोही ॥६॥ 


© NS Cos ०५ 
. तया Ra बॉलि अपराध चमा कीजिये बालकों के दोष एवं गुणों 
al ag नहा ग्रहण करत हे यथा Wa हस गुन aes पग्र परिहरि वारि A 
प ह आग परम संत शुनि हैं बालकों के अवगुणों को नं ग्रहण करे ॥५। ash 
| मन उसके मना करने को कहा तो आप झुफको ही समझाने लगे re 
oy फरसा रहते हुए ओर मं बिना कारण ही क्रोधी हूँ फिर भी मेरे सामने Fe 
द्रोही खड़ा हे, के करूँ यथा हं क 
5S खड़ा ह, कस चमा करू यथा ‘ee लगि सहिय रहि मन मारे कहां तक सहन करू' 


उतर देत छाड़ों विनु मारे। के ft रे 

का उ मार। कवल कौसिक सील तुम्हारे ॥७॥ 
ए पादे काटि कुठार कठोरे। गुरुहि उऋन होतेएँ श्रम थोरे ॥८॥ 

Bat थ्‌ प को उत्त Ot ०५ QS n ~ Los n हक 

के अथ ह / उतर दत हुये है थी विश्वामित्रजी केवल तुम्हारे शील संकोच 

% कारण में इस वना मार छोड़ दे रहा हूँ, तथा कटुवादी बालक वध योगू, सेरे पीछे पड़ा 

बोलने वाला मारने ही योग्य है ॥७॥ नहीं तो मै इस अपने कठोर फसे 
[टकर बलिदान चढ़ा देता और थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता 

पथा, युरु ऋण रहा सोच बड़ जा के गुरु ऋण की हमें शोच हे ॥५॥ 


|| व° गाविस कह हृदय हसि, सुनिहिं हरिअरे सम । 
अजगव खंडेउ Te जिमि, अजहु ART अब्रूम ॥ २७५॥ 


पे aks पुत्र श्री विश्वामित्र जी हृदय मे at हंसते हुए मन ही मन कह 

lites शुनि जी को हरि भगवान्‌ श्री राम जी नहीं ala रहे हैं ये ऐसे अबूझ 

ies के सार धनुप को जो ऊख की तरह खंड खंड कर दिया तथापि अभी 
TH ॥२७५॥ 


ee 
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भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! यथा“गावि सूच कह हृदय हंसि गाधि सुनु aay 
गाधि राजा के पुत्र श्री विश्वामित्र जी महा झुनीश्वर मर्वज्ञ शिरोमणि भीतर A 
हृद्य में विचारते हैं यथा-“गन्माया वशवर्ति विश्वमलिल॑ बल्यादि देवा ge, तथा 
हरि माया मोहहिं मुति ज्ञानी, हंसते हुए मन ही मन कहते हैं श्री परशुराम जी He 
वान के अबतारों में एक अवतार होते हुए भी अपनी माया में आप ही भूल रहे है 
यथा नारि विश माया प्रबल, तथा रिमा समेत रमापति मोहे, अतएच"अति प्रचएड हुति 
को माया | ae न मोह असत को जग जाया ॥' अरे मुनि श्री परशुराम जी हरि श्रो 
भगवान रामचन्द्र जी को नहीं दीख रहे हैं अथात्‌ राजपुत्र ही दीख रहे हैं यथा “मा मम 
यह काहु ग जाना, तथा,सोइ जानइ जेहि देहु जनाई,अभी जनाये नहीं हैं और जनाने 
विना यथा'लकमनह यह मॅम न जाना, तथा'जाना अनुज न मातु Marg, एब“म्मे न 
जानइ कोइ, झतएब'सारद Lia शेषा ऋषय. असेपा जा कह कोउ नहिं जाना, तेसे ही 
मुनि ऐसे अबूझ भये हैं कि वज्र का सार यथा“कमठ पाठ पवि कूठ कठोरा । चुप 
समाज मह सिव घनु तोरा ॥, अगणित राजाओं के वीच में वह महा कठोर शिव का 
aay जिसको तोड़ने तथा“ सहस दस एकहि वारा | लगे उठावन ave न टारा॥, 
हिला भी नहीं'तिल भर भूमि न सके छुड़ाई,उस विशाल तथा भयंकर धनुष को ऊख 
की तरह यथा दोउ चाप खंड महि डार, दो खंड कर दिये फिर भी "अजह TT 
ATH, अभी भी समभ नहीं रहे है यथा*राम ब्रहम व्यापक जग जाना, श्री राम जी को 
ब्रह्म परमात्मा संसार ही जानता है परन्तु ये ऐसे अबूक भये हैं कि अभी तक 
नही बूफ रहे हैं यथा'मोहि तो श्रावण के श्रे ज्यों सूरय रंग हरो, अर्थात्‌ परशुराम 
यथा “सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, तथा “शु बल मूमि सूप विदु कीन्‍्ही,सब राजाओं 
के समान अनन्त ब्रह्माएड नायक श्री राम जी की भी वेसा ही राजपुत्र देख रहे 
हैं भगवान्‌ श्री रामजी को नहीं पहचान रहे हैं ॥२७५॥ 


कृहेउ लखन be सील तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा॥' | 
माता पितहिं उऋन भये नीके । गुरु छन रहा सोच बड़ AF ॥९' 


अथ-श्री लक्ष्मण जी बोले है मुनिजी आपका शील स्वभाव संसार में विख्यात 


rr 3 = Ne it >’ ~ हूँ ff 
है कोन नहीं जानता है अर्थात्‌ सभी जानते हैं और में भी जानता हूँ यथा गीत ME 
ee 
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pa gar माता पिता के द्रोही हैं माता पिता के ऋण से तो अच्छे उक्ण हो गये 
परन्तु शुरु का ऋण रहा हें इसका शोच आपको बराबर है यथा'काहि न सोक समीर 
इंलाबातभी तो आप कम्पायमान हो रहे हैं गुरु का ऋण नही रखना चाहिए ॥२ 


सोजनु हमरे माथे काढा । दिन चलि गये- ब्याज बह वाहा ।।३॥ 
श्रव आनय व्यवहारेया बोली । तुरत देव में थैली खोली yen 


अथे-वह मालुम पड़ता हें कि हमको हो साची देकर ले आये हैं परन्तु बहुत 
दिन हो गया होंगा व्याज भी बढ़ गया होगा यथा,जाने a न होइ परतीती' अर्थात्‌ 
आपको शुरू जी से लेन देन को यह पहचान नहीं रही होगी इसी से आपका 
विश्वास न करके हमारी साची में ऋण आपको दिये हैं, आप मुझे; मार कर गुरु को 
वलिदान देकर अपने ऋण से मुक्त होंगे तो ऋण का हो तो परिशोध करना है 
यदि खाता का दरिद्र हो जाता हे अथवा श्रधर्मी हो जाता है महाजन का ऋण 
नहीं देता हं तब तो साक्षी कों देना ही पड़ता हैं तथा eae धत सुनि धनद 
लजाह।, हमार यहां खजाना भरा ह तो बाबा मुझे बलिदान क्यों कर गे ॥३॥ आप 
महाजन को बुलाइये उनका सद मूल फा हिसाब किताब करके जो होगा में तुरन्त 
ही खजाने से थेली लेकर खोल दगा ओर दे दूंगा यथा-'विप्रन दान बहुत विधि 
ह, तो आप भी ब्राह्मण ही हैं दान स्वरूप आपको ऋण परिशोध कर दू'गा 
तथा ‘ey रिण र'च न राखौं काऊ, कुठ भोावाकानहा रवखूगा पूरा पूरा दे 
दूंगा ॥४॥ 


सुने कटु बचन कुठार सुधारा | Tel करि सब लोग THAT ॥५॥। 

WR परसु देखाबहु मोही । बिप्र बिचारि Tat नप द्रोही ॥३॥ 
अर्थ-श्री लक्ष्मण जी फे कटु बचन अर्थात्‌ व्यंगोक्ति सुनकर परशुराम जो 

RET को सुधार कर घरे और टूट पड़े तव लोग हाँ हाँ कर पुकारने लगे यथा- 


अते मग दुख तिनहिं न बूरा, परशुराम परिणाम नही समक रहे हैं AA! Hes 
बेतिया कोउ नाही तथापि बार बार फरसा लकर दोड़ते ह परन्तु लक्ष्मण क तज 


Dn ES 
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ae 


ए म | 
से फरशा रुक जाता है यथा है न हाथ दहे रिस छाती, ॥५॥ श्रीलक्ष्मण hae 
अरे भूगुकुल के श्रेष्ठ वीर बुझे फरसा दिखाता हे अरे राज द्रोही तुम आह at 
कर बच रहा है यथा“लेह लपेटि लबा जिमि वाजू, तैसे ही तुमको अभी पिर 
देता तथा भायहु sie न राम उदारा, उदार शिरोमणि ay श्री राम जी ay : 
हीं हो रही हे यदि आप ब्राह्मण न होंते तो अब तक तुम्हे यमलोक पठा ता 


होता ॥६॥ 


मिले न कबहुं सुभट रन गाढ़ । द्विज देवता घरहिं के बारे | 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सैनहि लखन निवारे len 


के अर्थे- आज तक कोई बीर गाढ़ रण में नहीं मिले थे देवता और ब्राह्मणों की घर 
में ही ett के पास बीरता रहती है यथा वाहण Pears भोजनम्‌ ब्राह्मण को तो ez 
चाहिये, AE जल घूर ATE, रणा घूर चत्री अर्थात्‌ जल बीर ब्राह्मण होते हैं संध्या-- 
तपण करते दै तथा रण बीर चत्री ही होते हैं यथा ay तनु धरि समर aaa | कृ 
pe MG / see बावा में रघुवीर हूँ, कालहु Se न रन रघुवंशी में आप के फरसा 
को नहा डरता हूँ ॥७॥ श्री लल्मणजी का ZT प्रकार बयोबृद्ध, ब्राह्मण तथा मुनि 
के गाति बालक होकर उत्तर प्रति उत्तर करना अथवा कठोर बचन कहना सुनकर सत्र 
लागा ने अनुचित कहा तब श्री रामजी नेत्रों के इशारे से लक्ष्मणजी को शान्त कर 
fea Aa कुश अजुज सत a7 बुझाई, अर्थात्‌ नेत्रों के इशारे से समझा दिये. कि बूढ़े 
बड़ अपने मान्य ब्राह्मण हैं अब मत बोलो ॥८॥ Bl, 


ale लखन उतर आहुति atta, भूुवर कोप EA | 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुल भाड ॥२७६॥ 
अथ- लक्ष्मण जी का उत्तर प्रतिउत्तर Med के समान है और परशुरामजी 


का क्रोध अग्नि रूप हैं, बह बढ़ते हुये देख SHIGE 
बोले IN THT रघु कुल { क श्री [मचन्द्रजी 
बोले ॥२७६।। et क सूय रूप श्री रामचन्द्र 


cy + a 
भावाथ-भय्या वालक बृन्द ! भावार्थ यथा waa उतरु हुति सरित अर्थात्‌, Al 
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EEE MT a सास — 


लदमणजी का परशुरामजी के प्रति उत्तर प्रतिउत्तर वही va के आहति के समान हैं 
यथा ररत अनल मह जिमि इत परा; और परशुरामजी का क्रोध ही प्रचएड अग्नि के 
समान है, तो श्री लक्ष्मण जी वारम्वार उत्तर प्रति उत्तर देते जा रहे हैं और परशुराम 
| ज्ञी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है, यथा“गविइ रोस पावक सो जरई तथा मंगल मूल विश्न 
| परिताप । ae कोटि कुल मूषुर रोयू और हमरे कुल इन पर न GUE इत्यादि बिचार कर तथा 
| ल्क्मण के ग्रति उत्तर मे परशुराम का क्रोथानल बढ़ रहा है, ऐसा देखकर रघुकुल भानु 
| श्री राम जी अति मधुर शीतल जल के समान वचन बोले ॥ २७६ ॥ 


_ SS द ~ ~ 
| नाथ करहु वालक पर बाहु । सुध दूध मुख कारय न काहू ॥ १॥ 
DN aa नो ~ 
| जो पे प्रभु प्रभाव कडु जाना। तो कि वरावरि करत अयाना ॥ २ ॥ 
BAZ नाथ ! बालक पर कृपा कीजिये, शुद्ध दूध का ही मुख है, अर्थात्‌ अति ही 
शिशु है क्रोध न करे, यथा, 'वालक वुध ज्ञान वल हीना” होते ही हैं अतएव आप 
इस पर क्रोध न कर' ॥ १ ॥ यदि Te आप का प्रभाव कुळ जानता होता, तो यह 
अज्ञान बालक आप मे वरावरी कभी नहीं करता, यथा 'जाने विनु न होइ परतीती Ag 
परतीति होइ नाहि प्रीती ? अर्थात्‌ वह आपको यथाथ जानता नहीं हैं॥२॥ 


जो लरिका कुछ अनुचित करहीं । गुरु पितु मातु मोद मन भरहीँ ।३। 
करिय कृपा faa सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी।२ 


{= सुनि जी, यदि बालक कुछ अनुचित Bel डालते हैं, फिर भी माता 
पिता गुरूजन तो आनन्दित ही होते हें यथा, “तनय माहु fag पोषनि हारा! इसलिए 
वालक पर ममता होती हे ॥ ३ ॥ आपके समान शौलवान, TAA, परम ज्ञानी 
मनि होत इए इस अवोध शिशु को अपना ही शिष्य सवक जानकर कृपा कर यथा 
यथा पुत्रो तथा शिष्यो न मेदः पुत्र शिष्ययाः॥ ४ ॥ 


राम बचन सुनि कुक जुड़ाने | कहि कछु लखन बहुरि सुसुकाने ।५। 
हैत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर आता बड़ पापी ॥ ६॥ 


अर्थ-श्री राम जी के वचन सुनकर कुछ शान्त हुए परन्तु श्री लक्ष्मण जी कुळ 
RRS ES >-77-+->> लत ििलगगरग 
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(ace) क श्रीरामचरित--मानस ‰ 
= 
कहकर फिर हँस दिये, यथा, 'नीक ce हरि तुन्दरताई” बड़े सुन्दर सुशील शति 
ज्ञानो हैं; जो सुन्दर सुनि वेप बनाये, GU (ुल्हाड़ा) थनुध वाण लिये दिन me 
मार काट करते रहते हैं तथा 'वंचक वेष विरचि जगठगहीं एवं धदुर्वाण घरो तित्य॑ जीवाना- 
मन्तकोपमः | वंचक ठग भक्त हैं | इसप्रकार श्री लक्ष्मण जी कड़ वचन कहकर हत 
दिये ॥५॥ लक्ष्मण को हँसते हुए देखकर पैरों के नख से शिर की शिखा तक 
अर्थात्‌ सर्वांग क्रोध पूर्ण हों गये और बोले कि अरे राम तेरा भाई बड़ा पापी है 
यथा 'पाप शिरोमणि साई हुह्ाई पापियों का शिरोमणि है ॥ ६ ॥ 


गोर शरीर श्याम मन माहाँ। काल कूठ सुख पय सुख नाही॥७। 
सहज टह अनुहरइ न तोही । नीच मीच सम लखे न मोटी ॥८॥ 


« अथ-इसका शरीर मात्र गोर है अन्दर का काला है और शुद्र दूध मुख नहीं 

/ CoN an ~ y a 
ह हलाहल I का झुख हे यथा, विप रस भरा कनक घट जेते, यह गोहुमन साँप है 
॥ ७॥ यह स्वभाव से ही टेढ़ा हे, तुम्हारे समान नहीं है - नीच gh अपनी 
मृत्यु के समान नहीं देख रहा है सथा“ मोहिं Arata तो मैं कालू अरे मूर्ख TH देख 
में तेरा काल हूँ ॥ cll 


als लसन कहा हँसि सुनहु शुनि, कोध पापकर मूल । 
जेहिवस जन अनुचित कर हि, चरहिं विश्व प्रतिकूल (oo 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी बोले हे शुनि जी गुनिये, ata ही पाप की जड़ हैं जि 
क्रोध के आधीन होकर ग्राणी अतुचित कार्य करते हैं और संसार से ही प्रतिकृत 
रहते हैं ।।२७७॥ 


भावाथ-मेर्या बालक aq! यथा लखन कहा हँस gag मुन ? अर्थात्‌ लक्ष्मणनी 
~ NH mA os Eo म ae cs 
and हुए कहते है कि हे युनि श्री परशुराम जी सब पायों की जड़ तो क्रोध ही ६ 
यथा अकारण सब BE | जो कर हित salsa तहहतों « यइ क्रोध का शुग Al a7 
कर क्रोध जिमि are a क्रोध से प्राणी का धर्म नष्ट हो जाता है और AT 
बन जाता हैँ क्रोध के ही वशीभूत होकर जीव नाना पापाचरण करता हैं सरण 


— 


FR 


ee 
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के सभी ग्राणोयों से प्रतिकूल हो जाता है, यथा" स्वारथरत परिवार विशोषी । लव काम 
लोब अति कोषी तथा, 'विस्व दोह रत खल अति कामी इत्यादि पाप गुणा [ति 
परन्तु, "दिस द्रोह तिष्ठः नहिं तो! वह थोड़े ही काल में नष्ट हो जाते हैं यथा a 
एक महा शत्र॒स्तृष्णा वैतरणी नदी क्रोध ही तो अपना परम शत्रु है aay! स तोषो नन 
दान्ति एवहि काम थक” आप संतोंप होइये और क्रोध को त्याय कर शान्ति धारण 
कीजिये ॥२७७॥ दि 


में तुम्हार अनुचर सुनिराया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥१॥ 
ट्ट चोप नाह QUE (रसाने | बेठिय होइहिं पाय पिराने ॥ २ ॥ 


(SNE = S| SJ ~ w ~ ¢ 
ह Glas में आपका सेवक हूँ क्रोध को त्यागकर अव दया कीजिये, यथा, 
क्रोध [कि ga व द्धि विनु द्वत कि विन ware’ अथि जिया Da oD 55 
हि & E हट ay fF he yy अथात्‌ पवना इ त बुद्धि के क्रोध नहीं होता 

र दत अज्ञानता से हाता हैं, तथा' जेहि fea जाइ करिय सोई स्वामी” हे स्वामी जिससे 
आपका कराध शान्त हो बही कीजिये ॥१॥ टूटा हुआ धनुप तो अब क्रोध करने से 
_ न ८५ a a ROCs a ie 4 
VAM नहीं, आप AS जाइये, बृद्ध महात्मा खड़े खड़े पाँव दुख गये होगे' , यथा 
बहि गवाइये wos श्रम गमनवञ्वहि हि रात” अर्थात्‌ रुणमात्र आप वैठकर विश्राम ले | 


लीजिये, वेठ जाइए विरहजिये, अपके पाँव दुखते होंगे ॥२॥ 


जो अति प्रिय तो करिय उपाई। जोरिय कोउ बड़ शुनी बुलाई॥ ३॥ 
ad लखनहिं जनक डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल न।हीं।४॥ 


aA यदि यह धनुष आपको अति प्रिय हे तो कोई अच्छा शुणी aes 
बुणाकर जोड़वा लिया जाय, यथा“ वक्र उ क्ति धनु वचन सर हृदय दहेउ रिपु कस! अर्थात्‌ 
Th उक्त रूपी नुप, कटूक्ती वचन रूपी अग्नि बाण द्वारा श्री परशुराम जी के 
घय में जलकर दावानल अग्नि भभक उठी हृदय जल रहा है तथा हैं न हाथ दहे 
छाती ॥ ३॥ श्री लक्ष्मण जी के बोलने से श्री जनक जी डरते हैं और बोलने को 
मना कर दिया जाय अनुचित बोलना अच्छा नहीं है यथा जिमि द्विज द्रोह किये कुलनापा 
अर्थात्‌ छोटे वालक कों बृद्ध ब्राह्मणतथा Hira के प्रति इसग्रकार व्य'गोक्ति हंसी 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[8०६] श्रा र 


मजाक करना उचित नहीं हें हम AA का कल्याण नहा हं तथा छोटे वदन कहीँ बड़ 
बाता, नहीँ कहना चाहिए छोटे राजकुमार को मना किया जाय ॥४॥ 


थर थर FATS पुर नर नारी। छोट कुमार खोठ अति भारी ॥५॥ 
भृणुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । रिस तनु जरे होइ बल हानी ॥३॥ 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी के बोलने से नगर के नर नारी थरथर काप रहे हैं और 
परस्पर कहते हैं क्रि यह छोटा सा राजकुमार बालक परन्तु बहुत च चल है यथा-अवुचित 
उचित काज कहु होई | समुक्ति करिय भल कह सव कोई ॥, अर्थात्‌ अनुचित उचित 
बिचार कर कहना चाहिए परन्तु बहुत ही कठोर कह रहे हैं UY श्री लच्मणजी 
के निर्भय बचन सुन सुनकर श्री परशुराम जी का क्रोध से शरीर जला जा रहा है 
र बल पुरुषार्थ का नाश होता जा रहा है यथा-(र्जा अति अन्तर बल TA 
अर्थात्‌ केवल मुख से वात कर रहे हैं परन्तु हृदय से हार मान लिय ह ॥६॥ 


बोले रामहिं देइ निहोरा। aaa बिचारि बन्धु लघु तोरा ! ।७॥ 
मन मलीन तनु सुन्दर HA | विष रस भरा कनक घट VA (lel 


अर्थ-श्री परशुराम जी श्री रामजी का निहोरा अर्थात्‌ ऋतज्ञता जनाते हुए बाल 


q क 
के यह तुम्हारा छोटा भाई समझ कर में इसे बचा रहा हूँ यथा यह कोउ ट बाल 
नर YSU, तथा“राम लखन दशरथ के ढोटा | दीन्ह असतीस जानि मल siet ॥ एवं 


wale चित रहे थकि लोचन तुम दोनों भाइयों की जोड़ी अच्छी हं Ale इसको मार 
द गा तो तुम्हारा जोड़ा नहीं मिलेगा यथा“ मिलहि न जगत सहोदर A इसलिये 
तुम्हारा सहोदर भाई जान कर इसे नहीं मार रहा हूँ ॥७॥ इसका मन त बड़ा 
ही मलीन है ओर शरीर तों सुत्रणं की तरह बड़ा सुन्दर है परन्तु जसं 

विष भरा हो ऐसे ही यह बिपेला सांप है यथा खाहि महा ale हृदय कठोर अर्था 
इसका हृदय वड़ा कठोर है केवल देखने में ही ये सुन्दर हैं ॥८॥ 


ale सुनि लढ्मन fee बहुरि,नयन तरर | | 
गुरु समीप गमने तुरत,परिहरि बानी बाम ॥ २०४ 
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aa श्री परशुराम जी की बाणी को सुनकर श्री लक्ष्मण जी पुनः हंसने लगे 
aa श्री राम जी नेत्र तरर कर सना किये तो तुरन्त ही कड़ बचन बोलना छोड़कर 
गुह के पास चले गये ॥२७८॥ 


भावार्थ-मैस्या वालक बृन्द यथा 'हुनि लमन बिह'ने बहि, अर्थात्‌ श्रीलक्ममण 
| जी श्री परशुराम जी के निहोरा के वचन सुनकर तथा" पर कृपा परम RUE, 
aa शत्र पर कृपा करना यह कायरो का काम है परन्तु श्री राम जी नेत्र तरेर 
दिये अब मत बोलो ऐसा नहीं बोलना चाहिए यथा“पर पीड़ा सम नहि अधमाई, 
पराये को oa नहीं देना चाहिये फिर यह तो ब्राह्मण मुनि ह यथा'सापत ताड़त 
परप हन्ता । विश्व पूज्य अत गावहिं सता ॥ और “मोहि न Gere बह्म कुल द्रोही, 
AAU का द्रोही FR अच्छा नहीं लगता है श्रीराम जी का यह शासन तथा नीति 
मप वचन सुनकर तथा'श्रा्ना सम न पुस।हिव सेवा, प्रतिकूल वचन बोलना छोड़कर 
श्री गुरू जी के पास चले गये ॥२७८॥ 


ग्रति विनीत Se सीतल बानी । बोले राम जोरि युग पानी ॥१॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। वालक बचन करिय नहिं काना ॥ २॥ 


अर्थ-भगवान श्री राम जी अति विनीत मधुर तथा अति शीतल बचन बोले 
aR ग'भीर छपामृत सानी, ऐसी बाणी बोले ॥१॥ हे नाथ! सुनिये आप 
समान सहज झुजान मुनि हैं बालक के वचनों पर ध्यान न दे' यथा“बालक अबुध 
गान वल हीना, बालक स्वभाव से ही अबोथ ज्ञान के बल से हीन होते हैं. उलटा 
सीधा बोलते रहते हैं तो उनके बचनों पर ख्याल न करें ॥२॥ 


बररे बालक एक स्वभाऊ । इनहिं न संत बिदूसह काहू ॥३॥ 
तेहि नाही कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥२॥ 
अथे- बृद्ध और बालक का एक ही Ta होता हैं अर्थात्‌ अबोध होते हैं, संत 
जेन इन पर दोषारोपण नहीं करते हैं, यथा, पिठ माठ सुहृद गुरु स्वामी आप हम 


पब बालकों के माता पिता गुरु सब कुछ हैं ॥३॥ इस बालक ने कुछ दोष नहीं 
बिया, हे नाथ! अपराधी तो आप का में हूँ ॥४॥ 


at 
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STK... 
(६०८) ॐ श्रीरामचरित-मानस 3% 
Me स. 
कृपा कोप बध बन्ध गुसाई । मो पर करिय दास की नाई ॥४॥ 
कहिय वेगि जेहि विधि रिस जाई। सुनि नायक सोइकरिय उपाई ॥ ६॥ 


अर्थै- हे स्वामी, प्के मारिये, Ta, TRA सेवक के लिये Sar उचित ay. 
Gra येसी कृपा कीजिये यथा, सेवक लहै स्वामि सेबकाई, सेवक पर आज्ञा हो ॥५॥ 
मुनिनाथ! आप का क्रोध जैसे भी शान्त हों सके वैसी ही आज्ञा दे' में वैसा ही करू' 
यथा WAG पालि जन्म फल पाई, आप की आज्ञा पालन से ही मेरा जन्म सफल है 
॥६॥ 


कह मुनि राम जाइ रिस केसे! अज हुँ वन्धु तव चितव अनेसे ॥७॥ 
यहि के कंठ कुठार न दीन्हा । तो में काह कोप करि कीन्हा ॥८॥ 


अथ- सुनिजी बोले, हे राम क्रोध केसे शान्त हो तेरा भाई अभी भी रास 
तरेर रहा है, यथा “नयन त॒रेरे राम, तेसे ही वह झे भी आँख तरेर रहा हे ॥७॥ 
यदि में इसके कंठ में कुल्हाड़ा नहीं प्रहार किया, तो मेंने क्रोध करके क्या किया मेरा 
क्रोध निरर्थक ही हो गया यथा, विफल होहिंसव उद्यम ताके मेरा सब मनोरथ विफल 
है ॥८॥ 


alo गर्भ ख़वहिं अवनिप wala, सुनि कुठार गति घोर | 
परसु अछत देखों जियत, वैरी भूप किसोर ॥२७४॥ 


अर्थ-मेरे फरसा की कठिन गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ पतन 
हों जाता था परन्तु आज मेरे हाथ में फरसा होते हुए भी राजकुमार शत्रु को 
जींता हुआ देख रहा हूँ ॥२७६॥ Ff 

भावाथे-भैस्या वालक see! यथा गर्भ aay अवनिप cla, अर्थात्‌ जो मेरे 
फरसा की घोर गति सुनकर सब राजाओं की स्त्रियों का गर्भ पात होजाता था यथा 
गर्भ द्रवहि हुनि निरचर नारी, परन्तु बही फरसा आज मेरे हाथ में अछत रहते ईए 
भी तथा*तवं विफल मनोरथाः, यथा'मिले न कबहुँ धुभट रन ae, बही चरितार्थ हुआ 
यह छोटा सा राजकुमार मेरा शत्रु बन कर मेरे सामने खड़ा है और आंख | 
हे अर्थात्‌ मुझे वारम्वार ललकार रहा है यथा 'बारवार प्रचार हनुमाना, तैसे ही BF 
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TT " एप 7८ न न व 


* TARTS ३६ (६०६ ) 
= 


Ant ~ ny ty ~ ट 
रारम्वार चुनौती दे रहा he भ म चुप चाप देख जहा हूँ sate अभी तक 
इसको मारा नहीँ TAT में काह कोष करि Fier, मेरा क्रोध और मेरा फरसा भी 
x क 3B NGS 
fata é ॥ R96 II 


वहै न हाथ ० रिस छाती । भा कुठार कडित नृप घाती ॥१॥ 
भयउ बाम विथ ।फरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय करपा कसि काऊ ॥२॥ 


अ र्थ-्रहा | राजाओं कों मारने वाला मेरा फरा आज कुठित हो गया हे 
हाथ से चलतः नही क्रोध से छाती जल रही हे यथा,क्रोध वित्त नित छाती जारा, 
अर्थात्‌ क्रोध मेरी छाती को जलाये यथा'तिरद वांधि वर बीर ऋहाई । समर सूर डनु 
wis पराई ॥ बही हाल मेरा हो रहा है मेरा विधाता बिपन्ष हों गया स्वभाव बदल 
गया और नहीं तो मेरे हृदय में कृपा क्या वस्तु है में जानता भी नहीं था यथा- 
au रहित हिंसक सव पार्यी aa ही में था परन्तु "रिड पर कपा परम कदराई, आज मैं 
कायर हो गया ।।२॥ 


राजु देव दुख TAS सहावा ) सुनि सोमित्रि ete सिर नावा॥३॥ 
बाउ EU मूरति ATLA | बोलत बचन भरत जनु FAT ।(२॥ 


अर्थ-आज देव मुझे असह्य दुःख सहा रहा है यह सुन कर श्री लच्मण जी 
हसकर सिर नवाए यथा“नवहि विरोधे नहि कल्याना,र्थात्‌ बिरोधी का नवन कल्याण 
प्रद नहीं होता हे तैसे ही लक्षरण जी का शिर नवाना व्यंयोक्ति हे श्री लक्ष्मण जी 
गले चाउ कृपा अर्थात्‌ इस कृपा को धन्य है अलुकूल मूर्ति अर्थात्‌ देवता मूर्ति हैं 
WA बोलते है जैसे फूल वर्षते हैं Ga ही कर रहा हे यथा“तसी माल मूरति yA 
heat ही वाह बाह धन्य है इस कृपा को धन्यं है मालुम पड़ता है कि आप 
UU को मूर्ति ही बने खड़े हैं ऐसा अनुकूल सुन्दर मधुर वचन बोलते हैं मानो फूल 
शे बरस रहा हे | परन्तु यह फूल नहीं है यथा "तग fama भनहुं BUI, अर्थात्‌ 
अग्नि वर्षा हो रही हे देह में फुटका पड़ रहा है ॥४॥ 


_ 


जो पे कृपा जरहिं मुनि ज्ञाता । क्रोध भये तनु राख विधाता ॥५॥ 


| 


\सु जनक हठ बालक we । कीन्ह चहत जड़ TAGE गेह ॥६॥ 
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९ ७७ 
aie aft ot यदि शीतल कृपा से शरीर जल जाती है तो क्रोधाग्ने 
बिधाता कैसे देह की रक्षा कर रहे हैं यथा पा वारि घर राम खरारा, अर्थात्‌ कृप 
से शरीर जली जाती है और क्रोध तो स्वभावतः अग्नि रूप हैं तो क्रोध से केसे 
र्ता हो रही है अब तक जल जाना था | लक्ष्मण के इस प्रकार व्यंग बचन सुनकर 
परशुराम जी बोले अरे जनक देखता है यह वालक हठ TR यम के घर ज्ञाना 
चाहता है यथा WAG यमालयम्‌, Ag मेरे हाथ सं मरना चाहता ह ॥६॥ 


वेगि करहु किन आंखिन ओय। देखत छोट खोट नृप हेय ॥७॥ 
बिहँसे लखन कहा मुनि पांहीं। मूदिये आँख HAS कोउ AT isi 


अर्थ- मेरी आंखों के सामने से शीघ्र ही छिपा दो, देखने में ही वालक है यह 
राजकुमार बहुत ही दुष्ट है यथा, लोचन ओट Fe मुख गोई, मेरे आँखों के सामने से हट 
कर मुख छिपाकर बैठ जाय नहीं तों निश्चय मारू'गा loll हँस कर श्री लच्मणजी 
गुनि परसुराम से बोले क्रि बाबा आप ही आँख बन्द कर लीजिये तों कहीं पर कोई 
नहीं दीखेगा यथा, Fit श्रवण नयन नहिं दीखा तब आप ही नही कोई को SMUT cl 


दोऽ परसुराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्रोध। 
संख सरातन तोरि as, करेसि हमार प्रबोध Reel 


अर्थ- परशुरामजी, तब श्री रामजी के प्रति क्रोध होकर बोले, कि अरे मू 
शित्र का धनुप तोड़कर हमारा प्रवोधन करता है ॥२८॥ 
भावार्थ- HM कालक चन्द ! यथा “परसुराम तब राम ग्रति अर्थात्‌ श्री परशुराम 
जी श्री लक्ष्मणजी से हार मान लिये यथा टेढ़ जानि स'का सब काह, होता ही है (था 
कतहु हुधाइउ ते बड़ दोपू, अर्थात्‌ कहीं कहीं सिधाई पना भी हानिकारक हो जाता है 
aa श्री रामजी क्रोध कर प्रतिवाद करने लगे, यथा WAS वात क्ष बढ़ि आई, श्री राम 
जी से बोले अरे मूर्ख श्री राम, शित्र का धनु तोड़ कर सुके शान्ति बंधाता है पथा 
सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा | सहस वाहु सम सो रिपु मोरा, में पहले ही कह TM ६ 
अतएव जिसने शिव का घलुप तोड़ा है वह मेरा परम शत्रु है फिर gH संतोष कराती 
है तुम मुझसे यद्ध कर ॥२८०॥ a 
बन्धु कह TS सम्मत तोरे । । तूँ छल विनय करत कर जोर INN 
करु परितोष मोर संग्रामा | नाहीत ais कहाउब रामा IR 
pio ey Sone oe ee ce शतक की टनिकि अधिक डिक टन, 
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बालकाण्ड ( ६११) 


———— 
III FPS DO = 
| 7 AIS | 

INP PPD LLP LDA DL PT 


FA— AU भाई तरा सलाह से FZ बचन कह रहा है, और तुम छल करके मुझसे 
विनय प्राथेना कह रहा ह। यथा-'माया कोटि प्रपंच निधाना” || १ ॥ मर साथ युद्ध करके 
रे संतुष्ट कर ओर नहीं तो राम नाम कहाना छोड़ दें अर्थात्‌ एक राम है तो परशुराम 
ह और दूसरा राम तुम केसे होगा Ul २॥ 
aa तजि करहु समर सिव द्रोही । बन्धु सहित न त॒ मारो तोहीं॥३॥ 

gua बकहिं कुठार उठाए | मन मुसुकाहि राम सिर नाए॥४॥ 
अथ--अर शिव के द्रोही, कपट को छोड़कर मेरे संग युद्रकर, और नहीं तो तेरे 
माई साहत तुझ ATS गा | यथा- अ/ज वयर सब लेहुँ Care? || ३ II श्रोपरशुराम जी 
श्रमना फरसा उठाये जोर से बक रहे हैं, अर्थात्‌ मारने को तेयार हैं, परन्तु श्रीराम जी 
OR नीच किये इए मन ही मन मुसुकुरा रहे हैं। यथा-'उमाकाल मर जाकी इच्छा” जो 
अविनाश ब्रह्म श्रीराम जी की इच्छा से काल भी मर जाता हे, वह परशुराम जी के 
फस क नोच अपना शिर HATA हुए मुसुकुरा रहे हैं| तथा-'ङपा कोप वघ वन्ध गुसाई” 
FSET का तात्पय, यथा- मिज माथ। बल देखि बिसाल्ला । हिय हुँसि बोले दीन दयाला? 
लोक विजयी प्रशचु श्रीराम जी अपनी माया की ग्रवलता देखकर कि परशुराम मेरा ही 
IMATE होने पर भी अपनी ही माया के वशीभूत होकर मुझे नहीं चीन्ह रहे हैं । यथा- 
गया Rag भवे मुपि मूढा? क्‍योंकि मेरे अवतीर्ण होने से इनकी शक्ति तीण हो गई है। 
तथो- रिस तनु जरै होय बल हानी' फिर में भी तो कुछ नर लीला करूंगा। यथा- 
“कहु करव ललित नर लील।' इत्यादि विचार करते हए मन ही मन मुसुकुरा कर शिर 
नीचे किये खड़े हैं ॥ ४ ॥ 
एनहु लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधांइउ ते बड़ दोषू ५॥ 
हे जानि संका सब काहू। बक्र चन्द्रमहिं ग्रसहि न राहू ६॥ 
| अथे गुर दोप तो श्रीलच्मण जी का है आर क्रोध हमार ऊपर कर रहे हे, कहा 
| | प सरलता भा खराब हो होती हे। यथा- जिमि atime wee हरहाई! ॥ ४ ॥ oF 
| “iy गाल को सभी डरते हैं, देखिये टेढ़ा चन्द्रमा होने से राहु भी ग्रास नहीं करता है। 
| wife वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र FAY बल्कि TH चन्द्रमा AIA वन्दनोय हें, 
| | र्त्‌ फरसा हमारे ऊपर ताने हैं, लक्ष्मण तो सामने ही खड़े हैं उन्हें तो अब फरसा 
a दिखाते हैं अर्थात्‌ वे थोड़ा आँख दिखाये वो ses पड़ गय, यथाथ में ‘fea देवता 
Rone और में हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे मारने को तयार हैं, यथार्थ में सोधापना 
कहीं दोप है। यथा-'खलसन विन? कुटिल सग ठी FAT होगा थोड़ा टेढ़ा 


= 
| | 
है ८5: | _ 5 
जज 
a 
| 
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होने से सव भय करता है। यथा-णब बिड होह न धीति! अर्थात्‌ यह सव राजनीति ३ | 
अतएव आप शान्त होइये ॥ ६ ॥ हे 
राम कहा रिस तजहु मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा ist 
जेहि रिस जाइ करिय सोहस्वामी। मोहिं जानिय आपन अनुगामी॥८। 

अर्थ--श्रीराम जी बोले है gata जी, क्रोध को छोड़िये, और आपके हाथ में 
फरसा है सामने मेरा शिर है | यथा-मारतह पापरिय तुम्हारे! अर्थात्‌ आपके मारने हा 
भी मैं आपके चरणों पर गिरूँगा ॥ ७॥ हे स्वामी जिससे आपका क्रोध शान्त हो 
मुझे अपना सेवक जानकर वहीं BTA | AAT छपा कोप वधवन्ध? इत्यादि जो च्छा 
सो क्रोजिये ॥ २ ॥ pe 


दो०-प्रशु सेवकहिं समर कप, तजहु विप्रवर रोस | 
वेष विलोक कहेसि कछु, बालक नहिं दोष ।२८१॥ 


ea = PSN Ss bs मे रो गे 
_ अथनहे ब्राह्मण श्रेष्ट स्वामी ओर सेवक से युद्ध केसे होगा, आप क्रोध को त्याग 
द्‌ । बालक लक्ष्मण का भी कुछ दोष नहीं है यह आपका बीर वेप देख कर कहा 
हे॥ २८१ ॥ | 
‘ ¢ Ray | 
_ aa बालक वृन्द ! यथा-भुं सेवकहि समर कत’ अर्थात्‌ स्वामी 
सेवक में युद्ध कैसे होगा | यथा-'िवक सोई जो करै सेवकाई ।' अर्थात्‌ सेवक तो सेवा करने 
बाला हता है, है ब्राह्मण श्रष्ठ आप क्रोध को त्याग दीजिए | तथा- चहिय विप्र उर 
शया घनेरी ।' ब्राह्मण तो परम कृपालु होते हें, आप स्थामी हैं | तथा-त्षमा carla 
WH ह हम सब बालकों की रक्षा करें, यदि लक्ष्मण बालक हैं और बालक का दोप 
नहीं दे वह टोक ही कहता है agg जाति कर रोष' चत्री जाती स्वभाव से ही 
क्रोधी हति हैं| तथा-'जो ररा eae प्रचार काई । ae घुखेन काल किन होई॥ BME 
६, वह संभाल नहीं सका त्रीर वेप का उचित प्रतिकार किया है। आप प्रसन्न होइ 
I रि a = i rT किसी बी 
a हु अनके लह हि TRG रन पीटी ।' रघुकुल के बालक ही Fat न हों परन्तु PRAT वर 
को देखकर सेभाल नहीं सकते हैं। इसलिये आपका बीर बेप देखकर वहे बि 
दिया क्षमा कीजिये .॥ २८१ ॥ । 
देखि कुटार वान धनु घारी । भइ लरिकहिं रिस बीर बिचारी =| a 
fz LN x | डे 
नाम जान पे तुमहि न चीन्हा। वंस सुभाव उतर तेहि दीन्हा ॥१॥ 
=r MT eee 
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AE — AUT धलुपबाण तथा फरसा धारण किये हुए देखकर बीर जानकर 
ब्रालक को क्रोध आगया। अथा-'जिन्ि रवि मणि द्रव ey विलो । तैसे ही बीर 
को देखकर वीर भी उल उठत हैं | यथा-'कहँ लगि सहिय रहिय मन मारे वे क्रोध 
को सँमाल नहीं सकते हैं॥ १॥ यह बालक आपका नाम तो जानता है परन्तु 
चीन्हता नहीं ह, इसने अपने कुल के aga ही उत्तर दिया है । यथा-- 
“लहु ale न रथा gaat” अर्थात्‌ रघुबंशी किसी अखन श्र धारी को बीर नहीं 
मानत है ता उसने यथाथ हों उत्तर दिया है बालक का कुछ दोप नहीं है॥ २॥ 


जौ तुम अवतेउ सुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गुसाई॥३॥ 
4 qi \ lan ~~ 
me चूक अनजानत केरी। चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 
` “अं स्वामी ¦ यादे आप भनियो की तरह आते तो वालक आपके चरणों की 
TATA धारण करता, थथा- खल घालक मुनि पालक वालक।' हम तथा लक्ष्मण- 
इमार वालक दुष्टों के विनाश करने बाले और मुनिया केतो सेवक हैं। यथा-- 
a तापस जिनते दुख wee | ते नरेश विनु पावक दहही ॥' मुनि-तपस्वी जिन राजाओं 
TEM पाते ह वे राजा बिना अग्नि के ही जल जाते हैं तो हम सब राजकुमार बालक 
श्राप सब्र ऋषि मुनियों के सेवक हें ॥ ३॥ अनजानकी भूल TAT कीजिये, ब्राह्मण 
RETA बहुत कृपा होना चाहिये | यथा-क्षिमा सराहि waa’ बालक पर कृपा 
कीजिये ।। ४ ॥ 
इमहि तुमहिं सरवरिकसनाथा। कहहु तो कहाँ चरण कहे माथा॥ ४। 
रम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा॥६॥ 


के अर्थ--े नाथ ! हमारी आपकी बराबरी केसे हो सकती है, कहाँ तो चरण sm 
हए, यथा ‘9a Aaa समान सन करिय नीति त आहि। आप मेरे पूज्य शिरो- 
मरि हृ | यथा-'्रयमङ्वि faa चरण अति प्रीती। हम सब का परम धर्म हे, आपके चरण 
भै सेवा || ५ ॥ और भी राम मात्र मेरा छोटा सा नाम है । और फरसा सहित आपका 
TRUE पाँच अक्षर का नाम है. अर्थात्‌ आप मेरे से बहुत बड़े हैं | तथा-“बड़े सनेह 
i He । अतएव आप मेरे पूज्य हैं, हमारे तथा लक्ष्मण बालक पर कृपा 


१ एक शुन धनुष हमारे। नो गुण परम पुनीत तुम्हारे । ७॥ 


oe 
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श्र्थ-हे ब्राह्मण देव ! मेरे धुप में एक ही गुण है वह भी जीव हिंसक अपति 
है और आपके यज्ञोपतीत में नौ गुण परम पवित्र है अर्थात्‌ हमारे अस्र एक धनुष मात्र 
है और उसमें एक ही गुण है कि डोरी लगी है वह भी परम अपवित्र पशु के ताँत की 
है, उसमें भी एक गुण मात्र जीव हिंसक € | यथा-'वचु्रार घरो Met जीवानमस्तद्ोपम 
और आप जो यज्ञोपवीत अर्थात्‌ जनेऊ धारण किये हैं वह नो शुणा है अर्थात नौ गुण 
परम पवित्र हैं । यथा- १हो०--४* कारः ग्रमे सूने द्वितीयेररिनिः Tif aa तृतीये काश्यप 
चतुथे aia एत च। पंचमे पितृदेवास्तु षष्टे च प्रजा पतिः ॥ सप्तमे Tele स्थादष्टमे रि 
रेव च ॥ नौने सव देवास्ठु एवैते नौ गुणाः स्मृताः | तथा-'समो दमो तपः शौचं शान्ति राजेव 
मेव च | ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं बह्म कमे स्वभावजम्‌ ॥ रिजुः तपस्वी सन्तोषी gayle 
जितेन्द्रियः | ज्ञानी दाता दयालुश्च are: नवभिगु रे ॥ इत्यादि परम पित्र नो गुण परि- 
पूर्ण हैं, इससे आप मुझसे बहुत बड़े हें ॥ ७ ॥ हे ब्राह्मण देव ! हमारे किये हये सब 
अपराधों को चमा करें | मैं सब प्रकार आपसे हारा हूँ | यथा-'विग्वलं ala बलं बहते 
वलवलम्‌ ।तथा-“तः ae विप्र सरा बरियारा ! अर्थात्‌ आप मुझसे बहुत बलवान्‌ हैं। 
और में आपसे बहुत दुबल हुँ आपकी जीत ओर मेरी हार है में आपसे सत्र प्रकार हारा 
ह llc ll 


दोऽ-बार बार सुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। 
बोले भृणुबर सरुष होइ, तुहूँ वन्छ सम वाम ॥२८२॥ 


अर्थ-श्रीरामजी श्रीपरशुरामजी को बारम्बार सुनि ओर विग्रधर कहे तब A: 
रामजी क्रोधित होकर बोले कि तुम भी छोटे भाई के समान ही मुझसे प्रतिकूल है 
अथात्‌ बिरोध कर रहा EN २८२॥ 

_ भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'वार बार मुनि परवर’ अर्थात्‌ श्रीपरशुरामजी 
को Cae श्रीराम जी जो बार बार मुनी जी, विप्रवर, ब्राह्मण देवता इत्यादि संबोधन 
किय | यथा-( विनय न मानत जलधि जड़” फल ऐसा ही हुआ | तथा-खलसन विनय 
Blea सन sah यही चरितार्थ हुआ, बाबा श्रीपरशुराम जी | यथा-माण वश भगे गुर 
Wel! समुझी नहि हरि गिरा निगूढ” उसका उल्टा पलटा अर्थ लगाकर और बड़े क्रोधित 
हकर बोले | यथा-डोले घन इव Par गना मेघ सरीखा गर्ज कर बोले, अरे राम एग 
भी तेरे भाई की तरह मेरे से प्रतिकूल ही है मु के हेय दृष्टि से देखता है अर्थात्‌ मेरा निरादर 
कर रहा हं, मुझे साधारण भिखारी ब्राह्मण ही समझ रहा है | यथा-न कह ~| daa 
तोरे | तूँ छल त्रिगय arla करजोरे? मेरे से छल करते हैं में समभ गया, रब सम्भे 
गया || २८२ ॥ 


MDNR! : `: 
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निपटदि दविज करिं जानेसि मोहीं। में जस विप्र सुनाबउं' तोहीं ॥ १॥ 
बाप लुआ शर आहुति जानू। कोप मोर रति घोर कृषानू ॥२॥ 


र्थ-तुम सुभे केवल ब्राह्मण ही जान रहा है, Weg में जैसा ब्राह्मण हूँ तुम्हे' सुनाता 
#| यथा- जाने चिनु न होइ परतोती | विनु परतीति होय नही ota? इसलिये अपना पूरा 
परिचय म तुम्ह बता दता टं १ ॥ मेरा धनुष हो aT हं तथा ब्राण की ही श्राहुती 
करता है, आर सरा क्राथ हा श्रचन्ड AA हे। यथा-हुने अचल अति ह५ बहु” श्रर्थात्‌ 
qea श्राहती हेप पूवंक किया हूँ मं ऐसा ब्राह्मण यज्ञहोत्री हैं || 2 ।। 

समिध सेन चतुरंग सुहांई। महा महीप भये पशु आई ॥ ३॥ 
में यहि परशु काटि बलि दीन्हे। समर यज्ञ जग कोटिक कीन्हे ॥४॥ 

` अर्थ---और चतुरंगिनी सेना की ही सुन्दर समिधा श्रर्थात्‌ लकड़ी किया हूँ और 
| बढ़ २ राजा ही अर्थात्‌ मेनापति ही सत्र बलो पशु हुए हैं, इस प्रकार युद्ध यज्ञ में संसार 
में कोटि किया हूँ, अर्थात्‌ में यज्ञहोत्री ब्राह्मण हूँ परन्तु faa ब्राह्मण Fl यथा- 
बात जनैउ मल pga कटिमुनि वपन” इतना तो ब्राह्मण है। तथा तूण हुई ata 
Wea? कुठ र कल HD यह इतना क्त्री है. एवं 'शास्त वेष करणी कठिन! श्रथति 
शान्त वेष प्राह्मणों का है करणी कठिन चत्रियों की है| इसलिये में दो गुण युक्त मिस्र 
बाह्मण हूँ परन्तु तुम मुझे केगल ब्राह्मण ही जानकर निरादर करता है। यथा- 
त्री तहुधरि समर aera । कुल इलंक तेहि पामर जाना? अर्थात्‌ में भी चत्री हुँ तथा 
आहार हूँ, में इसी फारसे से काटकाट बलिदान चढ़ाया हूँ महामद्दा राजाबों की ही 
ूणहुती किया हुँ । यथा-वाजि मेष प्रमु कोटिन weer तथा=“तिमर यश मैं कोटित कीरहा? 
परन्तु आप अभी भविष्यत में करोगे और में कर चुका हूँ। यथान त्रेता विविध यज्ञ नर 
है! परन्तु आप करोगे और में कर चुका हूँ, इम प्रकार में मिस्र ब्राह्मण हूँ परन्तु तुम 
BASE पुआ खाने वाला एक भिखारी ही ब्राह्मण समभा दै तभी तो तिरस्कार 
WAT है ॥ ४ ॥ 


Wt प्रभाव विदित नहिं तोरे। बोलेसि निदरि विप्र के भोरे । ५॥ 


भेजेउ चाप दाप बड़ बाह़ा। अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा ॥ ६ ॥ 

` अथ--ेरा प्रभाव तुमको विदित नहीं है केवल ब्राह्मण के ही श्रम से मेरा निरा- 
ऐ करता है । यथा- एक्राहारेण age: पट कमे विरतः सदा! मे इतना ही गुण बाला 
झण नहीं हूँ मेरे में और भी कुछ विशेषता है, वह तुझे नहीं मालूम है। यथा- 
= यायन 
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oe 4 A M० 
“समर यज्ञ WAT न्हा” अथात्‌ म समर यज्ञ भी करता हूँ और श्ररि 
करता हूँ ॥४॥ Ge एक पुराना धनुष तोड़कर घमंड हो शी भी 
ऐसा अभिमान में फूला हुआ खड़ा दै मालुम पड़ता है सारे संसार को ही जीत लिया है 
यथा= बिश्व विजे शोभा जजुपाई! तथा='मनसा विशव विज कहूँ कीन्ही? भरति मान 


राम कहा मुनि कहहु बिचारो | रिस अति बड़ि लघुचूक हमारी, ७। 
grate टूट पिनाक पुराना में केहि हेतु करों अभिमाना। =॥ 
श्र्थ--श्रीराम जी बोले हे सुनी जी विचारकर कहिये, अपराध तो हमारा थोड़ 


ही है परन्तु क्रोध तो आप बहुत कर रहे हैं। यथा-'मुनि Ag काज करिय कतरोषू'शरथात्‌ 
आपका क्रोध भी इथा ही है और मेरा अभिमान भी बृथा ही है ॥ ७।। कौन काल का 
a धनुष छूतेही तो टूट गया तब मुझे अभिमान होने का क्या कारण EH किसलिये 

ws ¢ f; न Ty १ ~ aay पक LQ 
अभिमान करू गा । यथा- af टूट equate न दोपृ' यह यथार्थ हे मेरा कुछ दोप नहीं 
है और न अभिमान हो करता हूँ || ८ | 


als 7 निदरहिं विप्र वदि, सत्य सुनहु भूगनाथ। 
तो अका जग SAS जेहि,भय वश नावहिं माथ।२८३ 


अथ--हें भरगुनाथ श्रीपरशुराम जी सुनिये, यदि में यथार्थ में बराह्मण कहकर 
आपका निरादर करूँ तो ऐसा संसार में कोई बीर भी नहीं होगा कि जिसको में भयभीत 
होकर नमस्कार करू गा || २८३ ॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'जो हम मिदर हि विप्रवदि” अर्थात्‌ यदि में 
म्राह्मूण कहकर निरादर करूँ | यथा-'त+ बल fy सदा बयार । तिनके कोपन कोर 
| परन्तु आप तो उल्टा समझ रहे हैं । यथा-'मंगल् मूल विप्र परितोपू। दह भोदि 
इल UT रोप मं तो थपको ब्राह्मण मुनी कहकर आदर दे रहा हूँ | amr तहत 
ot छहरा AS पथ्य अस गावहि संता' मैं इसलिये आपको बार बार ऋषि ge तथा 
pee कहकर आदर कर रहा हूँ । यथा-'प्रभु करजोरे शीश नवाबहि' और यदि मं 
AGT कहकर निरादर करू | तथा-कालहु ढरहि न रशा gigi Aad 
माह्यण व्यतीत ऐसा संसार में कोई बीर नहीं है। यथा-वीर (agin नहीं मैं जागी 
अर्थात्‌ वीर है तो रघुबीर है और कोई वीर पृथ्वी पर है ही नहीं है, कि जिसको 


भयभीत होकर शिर नवाऊं गा. zy * पा a 
बीर वीर ही नहीं है ॥ २८३ ॥ aig वीर हैं तो एक मात्र ब्राह्मण बीर है 
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दचुज भूपति ह । समवल अधिक होउ बलवाना ie 
जी रण हमहि प्रचारे को 

CfA al लरहिं सुखेन काल किन होई॥२॥ 

coe th BH गाजा अथवा नाना वीर कोई मी क्यों न हो मेरे समान हो 
चाद मर त TATA हो। यथा-'लरहिं ge काल मिन होई अर्थात्‌ एक ब्राह्मण छोड़कर 
हाल हा का न हा परन्तु सुख स॑ लड़, गा ॥ १ ॥ यदि हमें कोई युद्धके लिये ललकारा 
६ तो काल से भी घुस पक लड़ गा। यधा-फालह इहि न रण ही” हम रघुवंशी 
त्री काल को भी नहीं डरते हैं || २ ॥ ४ 


wal तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पामर जाना ॥३॥ 
कहें सभावनकुलहिं प्रशंभी। कालहु डरहिं न रण रघुवंशी wel 


अथ--चत्री ज्ञाती में जन्म लेकर और युद्ध में भयभीत हुआ तो वह कुल का 
लक है | यथा- जिमि कुपृत के जपे कुकर वर्ग नशा हि' बह कुलंगार कुलध्यंसी कुलपां- 
सना है || ३ ॥ यह म प्रशंशावाद कुल का महत्व नहीं कह रहा हूँ, यह हम mat का 
अमाव सिद्ध है रघुकुलावतंश चत्रीकाल को भी युद्ध में भय नहीं करते हैं। यथा- 
"तेजो इ तदाद युद serra Ia | दानमीशर WaT ज्ञाज era? अर्थात 
ESTATE सिद्ध हम चत्रियाँ का कम ही है। तथा-रिएर रए लहै न चिती He? अर्थात्‌ 
हम सब शत्रु को पीठ नहीं दिखाते हैं ॥ ४ ॥ 


प बंश की अम प्रभुताई। भ्रमय होय सो तुमहिं डेराई ।।५॥ 
सनि ag गूढ़ बचन रघुवर के। उघरे पटल परशु धरमति के ॥ ६॥ 
, अर्थ--आह्वाण वंश की यह प्रश्॒ता ( देखिये मेरे हदय aera पर छाप लगी है ) 


६ कि जो पूण श्रय होगा वह भी आप से डरेगा | यथा-न a मब शूल निशाला 
Ne रिच राला ॥ जो इन हर मारा नहि मरई | fay रोष पाव सो es हे ब्राह्मण 
है हमारे परमपूज्य । ब्राह्मणवंश at mya अर्थात्‌ तुम्हारे पिता जी का चरणचिन्ह 

गे आप हमारे हृदय बक्षस्थल पर सदा सुशोभित है। यथा- Ay चरए देखत मनलोभा' 
से में आपको यह परिचय देता हूँ कि मं ब्राह्मण के चरण कमलों का सदा पुजारी 
| 2 नाह्मण at मर आराध्यदेव हें | यथा-'्र ब्रह्मययदेव में जाना' तथा-'कवच अमेद वि 
| SU? करता हूँ और ब्राह्मण के अमोघ आशीर्वाद से ही में प्रैलोक शाशक बना हूँ, 
अजीत हूँ, अविनाशी हूँ।और हम वर्णाश्रमियों का प्रथम धर्म हे | यथा- 


i eS ee ee CHES 


a 
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(६१८) xe श्रारामचरित-मानस ३ 
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ध्रधमंहि विप्र चरण अति Mal? तथा- बन्दौ प्रथम महासुर चणा ASU की ही करपा | i 
श्राशीर्वाद से संसाराशक्त प्राणी का परम कल्याण होता है, इसीलिये मे सर्वत्र, यथा_ 

‘fay चरण पंकज शिर नावा” तथा-'मनमहुँ विग्र चरण शिर नावा” एवं Ar चरणा पंकज ति 
jap moa ब्राह्मण ही मेरे स्यस्व हैं, इसीलिये में ्रथवा कोई भी । यथा-भोहि न 
तुहा तरम कुल द्रोही” तथा= बचन कर्म मन कपट तजि जो करु भूयुर सेव । भोहि समेत विरि 
शिव वश ताके सब देव! है त्राह्मणदेव में त्राह्मण का निरादर नहीं करता Fl तथा- 
tag बल विप्र सदा वरियारा | तिनको aia न कोड रखबारा ॥ मंगल गूल विप्र परितोषू। दहु कोटि 
कुल भूहुर रोपू में ब्राह्मणों का सदा सेवक हूँ। तथा-- मारतहेँ पापीरप तुम्हारे एंवं पेव 
सदा सदोष’ सदा डरता रहता हूँ, आप तपस्या के बल से महा gaara हैं। तथा- 
'शिव अज पृण्य चरण रघुराई” होते हुए भी में श्राप ब्राह्मणों के चरणों की सदा पूजा 
करता हुँ और देखिये घ्राण के चरण को हृदय में धारण किये ध्यान करता रहता हूँ, 
है ब्राह्मणदेव श्राप हमारे परम पूज्य, परम मान्य हैं, मेरा तथा मेरे छोटे भाई के किये 
हुए सब अपराधों को क्षमा कोजिये॥ ५ ॥ इस प्रकार गूढ़ तथा कोमल वचन श्रीराम 
जी का सुनकर श्री परशुराम जी की घुद्धि का परदा खुल गया | यथा='उबरे अस्त न होइ 
निबाहू | उमा राभ गुर गूढ़ एवं '१६ रहस्य रघुनाथ कर aM ते जाने काय” रथात्‌ श्रीराम 
जी की परम मधुर, परम afte, परम कोमल और परम गूढ़, परम गुप्त, परम रहस्य 
सुनकर तथा चरण चिन्ह को देखकर और परम गुत रहस्य जानकर | यथा“ जान| 
जेहि देहु जनाई' तथा-दिव्यं ददामि ते चशुः य १यमेयारोश्वरम्‌' श्रीपरशुराम जी का माया | ` | 
का परदा फट गया बुद्धि पर पड़ा हुआ आवरण खुल गया, मनकी मेल दूर ही गयां 
ज्ञान नेत्र पर प्रकाश श्रा गया | यथा= जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू' अर qa का Fated 
सब स्मरण आगया | यथा- हरहिय राभचरित सघ आये। प्रेम पुलक लोचन TH कगे 
सब ध्यान में आगया | परशुराम जी मत्यलोक में केवल ब्राह्मणां के द्रोही तथा भर्म 
के द्रोही दष्ट भ्राततायियों का मंहार करने को शबनतीर्श हुए थे। यथा-उ 
अंत ते न।ना। ety AU विष्णु भगवाना उन्हीं में से एक विष्णु का अवतार श्रीपरशुराम 
जी भी हं | यथा- एतेचाक्लामे रामस्तु भगवान्‌ खम्‌ वे सच्चिदानन्द परमात्मा 
श्रीराम जी अपनी शक्ति रूप एक प्रैलोक विज दिव्य आयुध vat दिये थे और 
आज्ञाथी जब किसी ने यह sae का गुणा (त्यया) चढ़ा देगा | तब आप सम शेती 
कि परात्परत्रह्म परमात्मा का पूर्ण अबतार हो गया | यथा-“राम ser व्यापक अगि 
अर्थात्‌ परात्पखह्म परमात्मा श्रीराम जी अवतार हो गये हैं | तथा-तित्र बश की 
प्रभुताई! चरण चिन्ह देखकर स्मरण हो आया हृदय कपाट खुल गया ॥ ६॥ 
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राम रमापति कर धनु लेहू। Bag चाप मिटे सन्देह ॥ ७॥ 
देत चाप आपुहि चढि गयऊ। परशुराम मन विसमय was ॥ ८ ॥ | 
्र्थ-हे भगवान्‌ श्रीरामजी, आप यह श्री रमापति जी के धनुप को लीजिये और 
इसको खींचकर गुणा चढ़ा दीजिये | तब मेरा सन्देह मोचन हो जायगा |यथा--- 
fen ag तुर सन्त हित, राम ह अबतार / में जान जाऊँगा ॥ ७ ॥ धनुष देते ही 
गुण AAT आप चढ़ गया, श्रापरशुरामजी के मनमें विस्मय हुआ | यथा- 'ताहु तेज 
प्रभु वदन समाना | FAT सवहि अचम्भा म/ना ॥! तेमे ही धनुष देते ही गुणा तों चढ़ ही 
गया | और श्रीपरशुराम का तेज ब्रह्मा शक्ति जैसे चुम्बक लोहा को खींच लेता है, तैसे 
ही खींच गई । ओर श्रीरामजी के शरीर में चढ़ गई अर्थात्‌ व्यापक हो गई, ara 
तथा बीरच् गुण, एवं ब्रह्म तेज, श्रीरामजी में श्रागया। यथा भृगुवर हेर गरे गठुआई! 
बह गर्भ जाता रहा | तथा-“जब प्रमु माया दूर निबारी।? एवं-निज माया की ग्रवलता, 
हरपि निवि are तव ज्ञान हो आया, और आश्चर्य चकित विस्मित हुए अर्थात्‌ 
पश्चात्ताप करन लगे कि मेने कितनी भूल किया | यथा- में दुवचन कहे बहु तेरे | कह 
पुन पाप मिटहि किमि मेरे ॥! में प्रश को बहुत gales कहा मेरा केसे कल्याण होगा 
इत्यादि नाना पश्चात्ताप करने लगे।। = ॥ 


SN 


दो०-जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात | 
जोरि पाणि बोले वचन, प्रेम न हृदय समात । २८४॥ | 


aaa श्रीरामजी के प्रभाव को जानकर शरीर पुलकित तथा प्रफुल्लित हो 
गया। हृदय में प्रम समाता नहीं है हाथ जोरकर ब्रचन बोले ॥ २८४ ॥ 

भावत्राथं--भैय्या बालक वृन्द ! यथा- जाना राम प्रभाव तब अर्थात्‌ तब श्रीरामजी 
के प्रभाव के अच्छे से जान गये | यथा-*उम। राम प्रभाव ज्वनिं जाना । ताहि भजन aff 
धन आना ॥ शरोर पुलफ़ांकित हो आया प्रसन्नता छा गई | यथा-'मम गुणा गावत पुलक 
शरीरा । गाद गद शिरा जेसन ae नीरा ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी की महिमा, प्रभाव, प्रताप, 
जाता कि श्रीराम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हें । तथा- बढेर ETT आनन्द उद्दाह ' उमंगेउ प्रेम 
मोः gag । प्रेम हृदय में न. समाकर वह चला और हाथ जोड़कर अपनी भूल, त्रुटि 
की चमा प्रार्थना करने लगे | यथा-राम राम महांवांहो जानेत्व। परमेश्वरम्‌ | पुराणा पुषं 
ny जगतर्वल्ञयोद्भवम्‌ ॥' इत्यादि ॥ २८४ ॥ 
जेय रघुबंश वनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन BUA | १ ॥ 
जय सुर fig धेनु हितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमन हरी॥ २॥ 
Sa eee 2 मय 
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अर्थ-हे रघुबंश रूपी कमल बन को खिलाने वाले बय, हैं देत्यकुल रूपीसघन गा 
गात्तसों को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो | यथा--(निशिचर हीन करी महि भुज 
उठाइ प्रा कीरह | ager कमल विदिन दिन करके । आपकी जय हो ॥ १ ॥ हे 
देवता गौ तथा ब्राह्मण को हिताकाँची आपकी जय हो। हे सद, मोह क्रोध तथा भ्रम 
को हरने वाले आपकी जय हो, TAs धेनु सुर सन्त हित, राम ल्ह अबतार | 
तथा-'क्ाम क्रोध मद गज पं वानन। वसह निरन्तर जन भन कायम ॥' आपकी जय हो।।२॥ 
विनय शील करुणा गुण सागर 'जयति दचन रचना अतिनागर। ३। 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय ATT छवि कोटि अनंगा ॥ ४॥ 
अथ--है विनय शील करुणा ओर सब गुणों के सागर ! ब्रचन रचना में भति 
ही निपुण आपकी जय हो, यथा-'विनय विवेक विरति विस्तारक / है प्रभु आप ज्ञान 
बेराग्य और भक्तिःका बिस्तार करने वाले हो, विनयशील “तथा करुणा गुण के रूप ही 
हो | और बचन चातुरी में आप इतने निपुण हो कि ge yaar दिये, यथा-- 
तिब माया वरा जीव जड़, सन्तत फिरै भुलान आपका इतना तिरस्कार करते हुए भी 
आपके मुखारबिन्द पर थोड़ी सी ग्लानि नहीं हुई और मुझे बार बार विनय प्रार्थना 
करते ही रहे । हे श्रीरामजी आपकी सदा जय जयकार हो ॥ ३॥ आप सेवक को परम 
सुख दाता हैं। एवं शरीर परम[सुन्दर है, कोटि हूँ कामदेव की शोभा युक्त है। आपकी 
जय हो। यथा-'ञ्ंग अंग पर वारिय, कोटि कोरि रात काम! कोटि हुँ कोटि कामदेव की' 
शोभा आपके शरोर में छिप रहो है, हे श्रीरामचन्द्रजी आपकी जय जय कार हो ॥९॥ 
करों कहा मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा ॥ ५॥ 
अनुचित बहुत Fes AAT | Ag sar मन्दिर दोउ भ्राता।६॥ 
aa एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूँ हे शिवजी के मानस रूपी सरोवर 
के हंस ! आपकी जय हो | यथा-न शिख मंजु महा छवि छाई | तथा - शाभा हुँ 
मोरि मति थोरी / OAR न सकहि शारइ श्रुति Bary तथा-रशाकर मानस राजसि 
है श्ररामजी आपकी जय हो ॥। ५ ॥ में अनजान वश आपको बहुत अहुचित कहा 
हूँ। हे चमा मन्दिर दोनाँ भाइ क्षमा कीजिये | यथा- aig चूक ^ जानत कैरी | तथाः 
“अजानता महिमानंत a अर्थात्‌ अज्ञानता वश आपकी महिमा गुण और प्रभाव कीन 
जानकर यथा-'श्रहुलित बल श्रतुलित प्रभुताई । में माति मन्द जनि नहिं UE ॥ =) श्रापकी 
जान नहीं सका, और बहुत Gaal द्वारा आपको बहुत तिसस्कार किंया | EM 
मन्दिर चमा के स्थान ! मेरे किये हुए घोर अपराधों को आप दोनों BT TT 
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रे सत्र अपराधों को भूल जाइये, ओर चमा करदे मैरया ! चमा करदे, मैथ्या ! तुम्हारे 
दोनों भाइयों की सदा जय हो ॥ ६ ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू। भगुपति गये बनहि तप हेत्‌ | ७॥ 
ग्रभय कुटिल महीप डराने। जह ae कायर गँवहि पराने ye 
अर्थ-हे रघुकुल के प्रकाशक ध्वजा रूप आपकी जय हो जय हो जय हो कहते 
हुए भृगुपति श्रीपरशुरामजी तपस्या के लिये चले गये | यथा--तपते अगम न कहु संसारा। 
ग्रथति अपने अपराधों को मिटाने के लिये बनमें तप्स्या करने गये | यथा- 'कनकहिं 
बान चढ़ी जिमि दाहे। fafa प्रीतम पद प्रीति निबाहे w जैसे सुत्रणं तपाने ही से विशुद्ध 
होता है ऐसा हो प्रश मे ge जीव तपस्या से ही शुद्धा व्मा होकर सेवा योग्य होता 
है। इसी से तपस्या करने चले गय ॥ ७॥ कुटिल राजा लोग अपने डर से ्रापही 
कायर होकर जहाँ तहाँ छिपकर भाग गये | यथा- अप्डर डरेउ न शोक ममूले ।' अर्थात्‌ 
राजा लोग अपने उर से आपही डरकर भगे परन्तु श्रीरामजी की तरफ से डरने का कुछ 
कारण नहीं था॥ ८॥ ४ 
दी*-देवन दीन्हीं Bee, प्रमु पर वर्षहिं फूल । 
हप पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय शूल ।।२८५॥ 
अर्थ--देवताओं ने नगाड़ा ATTA और प्रच श्रीरामजी पर फूलों की वर्षा करने 
लगे श्रीजनकपुर के नर नारी सत्र सुखी हुए मोह तथा भय का दुःख सब मिट 
गया || Rey | 
भावार्थ--भेव्या बालक बृन्द | यथा- देवत दाही Eyal’ अर्थात्‌ सर्व प्रथम देवः 
ताथों ने नगाड़ा बजाया | यथा- बाजि बाजन विविध निधाता ।' और प्रथु TAS 
पर फूलों की बर्षा करने लगे | तथा -देवन हुमन बृष्टि झरि लाई ।' एवं जनक पुर नगर के 
नर नारी सब हर्षित हुए पर्शुराम का भय का दुःख मिट गया || २८४ ॥ 
ग्रति गह गहे बाजने बाजे। सबहि मनोहर मगल साजो॥ १ ॥ 
पृथ यूथ मिलि सुमुखि सुनयनी .करहिं गान कल कोकिलवयनी। ३॥ 
अर्थ---नाना प्रकार बाजा गह गह घमाधम बाजने लगे,आर सभी अपने २ द्वारव 
पर को नाना मनोहर मांगलिक साज सजाने लगे | यथा-'मंगल कल निस्तर तकारें। 
| यादि ॥ १॥। सुन्दर gett, सुन्दर नेत्र वाली,स्त्रियाँ समूह समूह एकत्र होकर कोइली के 
| समान सुरीले मधुर विवाह के गीत गाने लगीं। यथा-'गावहि gee मंगल गाता। 
laa WA way अरु सीता Wa गाती z Wei 
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सुल विदेह कर वरणि न जाई। जन्म दार मनहु निधि पाई ॥ ३॥ 
विगत त्राश भइ सीय सुखारी । अब विधु उदय च कोर कुमारी ॥ ४। 
अर्थ--जनक राजा का सुख वर्णन हो नहीं सकता, जैसे जन्म दरिद्र राज पाया 
हो | यथा-जनक लेह सुल शोच विहाई | परत थके थाह EVE Ww अर्थात्‌ श्रीजनकती 
परशुराम के भय से अथल में इते थे, परन्तु परशुराम परास्त होने से थल मिल गया 
शरोर सुखी हुए ॥ ३॥ और श्रीसीताजी को भय मिट गई ओर परम सुखो हुई' ay 
चकोर की बच्चा को चन्द्रमा उदय हों और वह शान्ति पूर्व, यथा-'भृशुरति कर समा 
सुनि सीता ' ay मिमेष रहा सम बीता ॥! वह परशुराम की भय मिट गई ॥ ४ ॥ 
जनक कीन्ह कोशिकहि प्रणामा । प्रथु प्रसाद धनु भंजेउ रामा । ५॥ 
मोहिं कृत कृत्य कीन्ह दोउभाई।अब जो उचित सो कहिय Tare en 
अथ--श्रीजनकजी श्रीविश्वामित्र को प्रणाम किये, और बोले हे प्रथु आपकी 
ही कृपा से श्रोरामजी भनुप तोड़े हैं ॥ ५॥ दोनों भाइयों ने मुझे कृत-कृत्य बना 
दिया | हे स्वामी अब जो उचित हो वह बताइये | यथा-'मैं त हरय भशों अब > अर्थात्‌ 
में कृत कृत्य हो गया | तथा-कृवरि कुवारि रहाँ का aes ae मेरा मनोरथ पूणं हो 
गया, मेरा जीवन सफल हो गया | यथा-जन्‍्म हमार सफ़ल भा आजू ।” भाइयों 
ने सुके कृताथ कर दिया, हे ara अब जेसी श्राज्ञा हो वह करूँ UE ॥ 
कह मुनि सुनु नरनाह प्रवीना। रहा बिवाह चाप धीन ॥ ७॥ 
ged ही धनु भयउ बिवाहू। सुर नर नाग विदित सब काहू ॥ ८॥ 
अर्थ--विश्ामित्रजी बोले ! हे चतुर राजा श्रीजनकजी, अब्रतो विवाह की वात 
रही परन्तु विवाह तो धनुष आधीन था | यथा-'सोह पुरारि शा धनुष कटोरा | जा समान 
WE जो कोई तोरा ॥ rasa जय समेत बेरेही। विनाहि विचार बरहि ee AE 
बह तो सब हो गया धनुप टूट गया ।। ७॥ तो बिवाह धनुष के zea ही हो गया, यह 
बात देवता, मनुष्य और नाग, अर्थात्‌ आकाश पाताल और मत्यं लोक सभी को AT 
हो गया है । यथा-'प्रही पताल नाक यश व्यापा। राम वरीसिय मंजेउ चापा ॥' सभी 
को विदित Ul ८ ॥ 


दोऽ -तद्‌पि जाइ तुम करहु अब, यथा बंश व्यवहार 
इमि विप्र कुल ae agate बिदित आचार ॥२८६॥ 


_ थे तथापि अब आप जाकर जैसा अपने कुल की रीति हो तथा जशी द 
विधान दै। वेसा ही ब्राह्मण, कुल वृद्ध और गुरु से बभर कीजिये॥ २८६ ॥ 
MM 
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भावाथ--भे स्या वालक Tee ! यथा-'तदापि जाइ तुम करहु अब? AA अब आप 
qt अपने बंश की परम्परा अनुसार तथा वेद व्रिधि से अर्थात फिर भी लोक रीति 
ae रीति, यथा-- छोक वेद विधि सम्मत दोऊ |? दोनों माना जाता कुल की रीति को 
agi से पूछिये, लोक रीति शुरु बताबैंगे और वेद रीति ब्राह्मण कहेंगे | अ्रथवा लोक 
रीति राज गुरु पुरोहित एवं कुल के वयोवृद्ध से Ta लीजिये । और Ae रीति वैदिक 
ब्राह्मण कहेंगे | यथा- छोक रीति जननी ae दथा-'विएर बेप घरि वेद सब, कहि 
कह विधि देहिं। इस प्रकार लोक ओर वेद दोनों बिधि से बिवाह कार्य क्रम प्रारम्भ 
कीजिये | यथा- अनुचित उचित काज कछु होई । समुक्ति करिय भल कह सब कोई॥ 
इसलिये सबसे बूककर यथा उचित काय करें ॥ २८६॥ | 
दृत अवध पुर ISIE जाई। नहु नप दशरथहि बुलाई॥ १॥ 
पुदित राउकह भलेहि कृपाला । पठये दूत बोलि तेहि काला ॥ २॥ 

रथस प्रथम श्रीअयोध्या को दूत पठाइये, और राजा दशरथ को वोलवाकर 
ते आइये | यथा--- भुवत चारि दश भरा उद्ाह | जनकुता रघुबीर विवाह ॥' तथ चक्रवतिं 
महाराजा दशरथ को यहाँ आना निवाय है।|अर्थात्‌ आना आवश्यक है ओर पत्र 
में सव अवस्था लिखकर भेज दिया जाय जिससे घरात सहित धूम धाम से आवें ॥१॥ 
गजा श्रीजनकजी प्रसन्नता पूर्वक घोले कि हे कृपालु बहुत श्रच्छा ऐसा ही करूँगा 
aN उसी समथ दत बुलाकर पत्र सहित थ्रीअयोध्या को पठाये। यथा-पन्री5प्तऋषि 
न सोई दीन्ही । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥' तैसें ही राजा जनक दूत के हाथ में पत्र 
देकर श्रीदशरथजी के अति बिनय प्रार्थना शुखागर कहे | यथा-अपराध aaa, बोलि 
vel बहुत हाँ alah) ।' दृत को श्री्रयोध्या पठाये ॥ २॥ 


बहुरि महाजन सरल इुलाये। आइ सबनि सादर शिर नाये ॥ ३॥ 
रोर बाट मन्दिर सर वासा। बगर Gay चारिहु पासा॥ ४ ॥ 


अथे---पुनः नगर के श्रेष्ठ जनों सबको बुलवाये। वे AA आकर आदर संहित 
जोहार किये | यथा-'पुर्न सकल जोहारन श्राये। सव आशय ॥ ३ ॥ उन सबा को 
मेहा गया कि बाजार, रास्ता, देवतावों को मन्दिर स्थान थार श्रीजनकपुर नगर चार 


` | पेथा-'वनङ न वरात नगर निकाई।' इस प्रकार बाहर ऑर बाजार इत्यादि सब सजाया 
रहता ही हे फिर भी, ‘aft ग्रीति की रीति gee सजाने की आज्ञा दिये 


कि सब नगर सजावो ॥ ४ ॥ 


० न उस कम 
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efi चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाये ॥ ५। 
रचहु विचित्र वितान बनाई। शिर धरि बचन चले सचु पाई॥९॥ 
अर्थ--महा जन गण सब हं सहित अपने अपने घर रये । पुनः कार्य कर्ताओं 
को बुलवा पठाये | यथा-भरत साहनी सकल बुलाये । तैसे ही सब कार्य कर्ता aay 
गये ॥५॥ आज्ञा दिये कि विचित्र बिचित्र मण्डप चान्दनी बनवाओ तो वे सबन सुनकर 
आज्ञा शिरोधार्य करके चुप चाप चले गये, यथा-'मौन॑ स्वीकार wee’ तथा-- “आज्ञा 
शिर पर नाथ werd? शिर नवाकर स्वीकार पूर्वक चुप चाप चले गये ॥ ६ ॥ 


पठये बोलि शुणीं तिन नाना । जे वितान विधि कुशल सुजाना॥७॥ 


विधिहि वन्दि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदलि के Gane 

अर्थ--उन सत्रों ने गुशी कारीगर चित्रकार शिल्पी कार्थ जानने वालों सबको 
बुलाये । जो मन्डप कार्य में सुजान चतुर हैं | यथा--'शिल्प कर्म जानहि नल नाला ! 
तेसे ही ये लोग भी मन्डप/काम में परम चतुर हैं || ७ ॥ ब्रह्मा की बन्दना करके इन 
लोगों ने कार्य प्रारम्भ किये । सर्व प्रथम gael को कदली स्तम्भ बनाये | यथा-- 
जे विचि रचि सीय सँवारी | ae श्यामल वह eas विचार! ॥' अर्थात्‌ ब्रह्मा ही सृष्टि 
के रचइता है, और हम सबों को श्रीराम सीता के थोज्य मन्डप बनाना है | अर्थात्‌ एक 
नई सृष्टि करना है, तो ब्रह्मा ही आकर हम सबों में प्रवेश होकर GA श्रोसीता के 
योग्य श्रीरामजी को बर बनाये हैं | यथा-(वर सांबरो जानकी योगू | तैसे ही श्रीराम 
सीता के योग्य मन्डप भी बनायेंगे | यथा- जनु fits निज हाथ सवारी / अर्थात्‌ बह्मा 
को बन्दना करके कायं प्रारम्भ किये ॥ २॥ 


दो०-हरित मणिन के पत्र फल, पद्म राग के फूल। 
रचना देखि बिचित्र अति, मन विरंचि कर भूल॥२८७॥ 


अर्थ--हरी मणियों के पत्त और फूल तथा पञ्भराग मशि के फूल बनायें | ऐसी 
विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा के मन भी भूल जाँय || २८७ II 

भावाथं--भैय्या बालक ag | यथा- हरित मक्षिन के पत्र फल” अर्थात्‌ कदली का 
शरत तो सुबर्ण से बनाया गया और उसके पत्ते और फल हरी २ मशियों से बने और 
केला का फूल पद्मराग मणि से बना अर्थात्‌ केले के स्तंभ gras तरह होतं ६ 
स्तंभ सोने से बना, फल और पत्ते हरे होते हैं तो वे हरी मशियों से बने पुनः =| gM 
होता है तो बह पद्मराग अर्थात्‌ लाल मशि से बना, यथा-पहहिं नहि चर ऐसी # 
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विचित्र रचना कयि कि देखकर ब्रह्मा भी भूल जायेंगे | यथा-“निज करर! विधि ठ 
न देखी ।' आगे चरिताथे होगा || २८७ || 

ay [uae सब aie । सरल सप परहि नहिं चीन्हे॥ १॥ 

कनक किंत अहिवेलि बनाई। ललि नहि परे सपर्ण सुहाई nan 

HAAG सब हरी हरा-मणिर्या से ही बना सीधा और पत्ता सहित चीन्हा नहीं जाता 


~ 


है श्रथात्‌ अविकल AT पत्तों सहित पहचान में नहीं याता है ॥ १ ॥ सवर्श की ही 
न्दर नाग बाल अथात्‌ पान की लता बनाई गई वह भी सुन्दर पत्तों सहित मालुम 
नहीं पड़ती है अर्थात्‌ टीक पानही जैसी बनी है || २ ॥ 

Am A ~ ~~ = Co F 

dle के रॉच पाच वन्द बनाये। बिच बिच मुक्तादाम सुहाये॥३॥ 


माणिक मर्कत कुलिश पिरोजा। चीरि कोरि पचि रे सरोजा॥४॥ 
अथ---उसी को रचिपचि अर्थात्‌ लपेटकर झुलाकर बन्दनवार बनाये और बीच 
च में मोती इुक्ताएतथा नाना मणियों को भी झुलाये हैं अर्थात्‌ झालर लगाये हैं, 
AAR यह बन्दनवार बॉस केला सब पर लिपटा है झूल रहा है वह परम सुहावना है 
॥२॥ नील माणिकोलाल सकत, श्वेत हीरा, और पीला पिरोजा, यह चार प्रकार की 
माणेयां की चीर और-कीरकर | यथा-'वहुवि(ध गढ़ gia? साफ़ करके चारो जाती के 
कमल बने- हैं ॥ ४ ॥ 
किये भृंग agin बिहंगा। गु'जहि कू जहिं पवन प्रसंगा ॥४॥ 
पुर प्रतिमा संभन गढ़ि काढ़ी । मंगल द्रव्य लिये सब stat ॥६॥ 
We भाँति अनेक पुराई। सेन्ुर मणिमय सहज सुहाई ॥७॥ 
. अथ--नाना भौरो और नाना रंग के पक्षी भी बनाये हैं जो पवन के कारण 
गुजारते तथा कूज रहे = | यथा-'तिमल् सलिल सरसिज वहुरंगा | | जलखग कूं जत गु'जत भ या! 
AT आननदिंत हो रहे हैं ॥५॥ कदली के स्तो में देवतावों को प्रतिमागढ़ कर बनाई 
गई ह जो नाना मंगल द्रव्य लिये खड़े हैं | यथा-'मधुपके मंगल द्वव्य जो जेहि समय मुनि 
णमह चहेँ । भरे कनक कोपर कलास सो तव लिये परिचारकरहै' तैसे हीं देवा देवी भी सब 
गगलिक वस्तु कलस इत्यादि लिये खड़े हैं ॥ ६ ॥ नाना मियाँ के ARE द्वार 
अनो प्रकार से चौक, वेदो भद्र मंडल इत्यादि बनाये गये। यथा-'चौरे चार हुमा 
| रमय विविध atta alae? तैसे ही यहाँ भी सुन्दर चौक परे गये, भद्र मंडल 
RUS बनाया गया | तथा-'्रासिक् ऋत कुलिश Aa अर्थात्‌ भाणिक नीलमणि, 
मत ह समर, शतिर रेत सरिक शिकार (ह नी की कुलिश श्वेत स्फटिकमणि के चार रंग और सब मिलाकर एक पंचरंगा 
OO eee 
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| इस प्रकार पाँच प्रकार की मणियों को पीसकर AGT बनाया गया और उसी से पंचर्गा 
चोक पूरा गया, तथा भद्र मंडल बेदी बनाई गई है || ७॥ 


-सोरम पहलव छुमग सुठि किये नीलमएि कोरि। 
| हेम बोर मर्कत घत्ररि, लसत पाटपय SHE ॥२८८॥ 


अ्र्थ~नीलमणि चीरकर उससे सुन्दर आम के पल्लव बनाये, सुवर्ण से भ्राम 
का बौर, मक्त अर्थात्‌ लालमणि से सेन्दुरी आस्व की घवरि अर्थात्‌ छोटे छोटे राख 
के (टिकोरे ) फे गुच्छे लगाये गये, ओर रेशम डोरी से सब णू'थे गये ॥ २८८ ॥ 
भावाथ--भैय्या बालक बन्द ! यथा-सौरभ पल्लव सुभग घुटि अर्थात्‌ सुन्दर 
एम्ब लगाया गया, नीलमणि से ही सौरभ अर्थात्‌ BET Ts ओर सुन्दर पल्लव पत्ते 
बनाये गये | यथा-“जहँ सन्त ऋतु रही लुभाई' ऐसा सुन्दर बनाया है, आम वृत्त में 
सुवर्ण के ae बने, मर्कत मणि अर्थात्‌ लाल मणि से घबरि बनी अर्थात्‌ es आस 
के छोटे २ टिकोरे के गुच्छे लगाये गये, पुनः रेशम की डोरी से बाँधे गये। यथा- 
“नव पहलव फल सुमनरसुहाये' अर्थात्‌ नई AS THAT तथा फल फूलों से युक्त शोभायमान 
हे, इस प्रकार अम्ब के वृक्ष डाल पत्ते वोर फल इत्यादि बने || २८८॥ 
रचे रुचिर बरबन्दन वारे। मनहुँ मनोभव Ge al uel 


मंगल कलस अनेक बनाये । ध्वज पताक पट चमर सुहाये॥२॥ 
अथ-सुन्द्र अच्छा वन्दनवार्‌बनाये मानो कामदेव Bl Atel ही तैयार हुआ है अर्थ्‌ 
सुवर्ण के तार में नाना जाती की मशियाँ झुलाइ गई हैं बह see TA दारा तरफ घुमा 
कर बाँधा गया है, बह ऐसा सुन्दर लगता है, सानो कामदेव का जाल चारों तरफ थेर 
है | यथा- चुह्लेपुरट घट सहज सुहाये | मदन शाकुन जनुनाड़ चनाथे? ऐसे ही वन्दमष्रीर काम 
दक जालक समान THE WL अनेकों मांगलिक कलस, AAT, पताका, चमर इत्या 


शोभायमान है। यथा-ध्वज प्रताकपट चामर चारू” तथा- कनक कलशा तोह म[एजाले 
इत्यादि बने हैं ॥ २ | 


दोप मनोहर मणिमय नानो । जाइ न बरछि विचित्र वितान ॥३॥ 


जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही। सो वरणे असमाति कवि Fat ॥*॥ 


अथे-मांणर्या के ही मनोहर दीप हैं, इस प्रकार विचित्र चान्दनी वर्णन = 
की जा सकती है | यथा-'रचहु बिचित्र वितान बनाई' वही चरितार्थ हुआ है UR is 
मंडप मं इलाहांव श्रीसीता जा बंठगा वह मंडप की शोभा Aa करने की कावि क 


| 
बुद्धि कहा & | यथा- वन लि ता Oh or रन दो US RIE कहाइ अयश को ws’ अ थात्‌ वशेन हों नहीं सकता हृ ४। 
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दूलह राम रूप युग सागर। सो वितान तिहुँ लोक उजागर ॥५॥ 
जनक भवन की शोभा जेसी। गृहगृह प्रति पुर देलिय तेभी ven 
शरथे--सब ST MA जहाँ श्रीराम जी दूलह बनकर वेठेंगे, वह मंडप AA 
लोक में ARTA ६ । aera सरिस वर इलहिनि eta वह श्रीरामसीता के विवाह 
मंडप का शामा अतिशय अपार है | यथा='उद्भव स्थिति संहार कारिणा क्लेशहारिशी सर्व 
र्री सीता! तथा-जेहि छि vag बिविध बनाई संग सहाय न दूजा' बह है श्रीराम इनके, 
परम मंगल शुभ विवाह स्थान की परम मनोहर शोमा मंडप की महिमा वर्णन करने 
को कान ऐसा बुद्धि आगर कवि होगा जो वर्णन करेगा |(था- सहस शेष नहिं कहि सकि? 
रथात्‌ कोई बर्णन कर नहीं सकता है ॥ ५ ॥ और श्रीजनक जी के मन्दिर की शोभा 
जेसी है सारा जनकपुर भर मेँ प्रत्येक घरों की वैसी ही शोभा है | यथा-'मंगलमय विज 
निज भवन लोगन दूजे बनाइ! तथा-“विविष भाति मंगल कलश एह ze रथे dal? wate 
सारा जनकपुर नगर एक समान ही सजा है अर्थात सभी के घरों में विवाहोत्सव मनाया 
गया है ॥ ६ ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगे भुवन दशचारी ।७। 
I. ~ 
जो संपदा नोच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा neil 
अर्थ---उस समय जो तेरहुति अर्धात्‌ श्रीजनकपुर को देखा है उसको चौदह सुवन 
छोटा ही देखा शया है | यथा-'पों जानहि सपनेहु जिन देखा? sate अतिशय शोभा 
तथा सुख संपत्ति भरी है ॥ ७॥ जो संपत्ति नीच लोगों के घर में है, अर्थात्‌ धोबी 
चमार के घर में हैं उसको देखकर इन्द्रादि मोहित होते हैं | यथा-'नहि दरिद्र कोउ gal 
ग गा | भाहि कोउ अबुध न mere हीना' तथा-'र नरनारि हुभग शुनसंता | धमंशील ज्ञानी 
Ra? अर्थात्‌ सव नगरवासी श्रीजनक जी के ही समान ज्ञानी शुशवान सुखी धनवान 
बम पारायश. थे | तथा-'सब मुरी सर as ates gee नारिनर शिशु जरठजे MATT उनके 
एव संपत्ति को देखकर इन्द्रादि देवता लालाइत होते थे ॥ ८॥ 


रोऽ-वसे नगर जेहि लक्ष्मि करि, कपट नारि वरवेष | 
हि पुर की शोभा Hea, सकुचे शारद शेष ॥२८९॥ 


भर्थ-जिस नगर में श्रीलदमी जी स्तयं कपट वेष से स्त्री रूपमें बास करती हैं. उस 


: शोभा को शेष सरस्वती भी कहने को संकोच करते हैं अर्थात्‌ कह नहीं 
ए हुं ॥ २८६ || 
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भावा्थ--भेय्या बालक बन्द ! यथा-स नगर जेहि लदि करि? ae 
श्रीजनकपुर नगर में श्रीलक्मी आदि शक्ति स्वयं कपट रूप धारणकर स्त्री रुप में निवास 
करती हैं। यथा-“आदि शक्ति जेहि जग उपाया | सोउ अवतरहि मोरि यह मादा तथा- 
पयोगमायाडपि सीतेति जाता जनकनन्दिना! बह आदिशक्ति योगमाया स्वयं स्त्री रूप 
श्रीसीता जी हैं| तथा-'नारि वेष जे घुरवर वामा, सकल सुभ।य सुन्दरी श्यामा । कपट नारि 
वर वेष बनाये! तैसे ही श्रीसीता जी। यथा- जनक हुझति मूरति वेदेह? कपट से सत्री के 
ay में श्रीजनक जी की राज कन्या होकर श्रीजनकजी के घरमें निवास करती हैं| यथा- 
माया सब fea माया aig? अर्थात्‌ सव मायाधीश्वरी श्रीसीता जी हैं। Taf ललना 
गर मध्य जबु शोमा अति कमनीय” एवं “छबि ह दीप शिखा जनु वरई” अर्थात्‌ अनेक देव- 
तवों को देवियों के बीच में श्रीसीता जी शोभायमान हैं । जो स्वयं लक्ष्मी तथा माया- 
रूपिणी हैं, और मायापति भगवान श्रीरामजी हैं, वही दोनो | यथा- कहँ sa पुरुष कहाँ 
असत तारी” विराजमान हैं बह अलोकिक प्रीति अलोकिक शोभा है वह नशर teas. 
पर की शोभा शेप सरस्वती भी नहीं कह सकते हैं || २८६ | 
पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर्षे नगर विल्लोकि सुहावन ॥१॥ 
भूप द्वार तिन खबर जनाई। दशरथ नरप छुनि लिये बुलाई॥२॥ 
अथ--जनकपुर के दूत श्रीराम जी के पवित्र नगर श्रीअयोध्या जी पहुँचे सुन्दर 
नगर देखकर प्रसन्न हुए | यथा-'देसहु अवधपुरी अति पावनि । जिविधताप भवरोगनशावति” 
तथा~'जहाँ सकल घुररराशमणि राम लीन्ह अवतार! अर्थात्‌ इधर तो श्रीजनकपुर नगर का 
सजाव हो रहा ह शर जनकपुर से भेजे हुए दृत तव तक इधर आकर परम पावनी श्रीराम: 
उश श्राथयोध्याजी पहुँचे | यथा-'कवमेहु जन्म अवधवस जोई | राम परायणा सॉपरि होर 
ताणि सरू बहुँ पाबनि’ wt aah अवध सदैव garafa | रामपुर 
शलमय पावनि ॥ वह मंगलमय स्वभाव से ही सदेव सुहावनी श्री अयोध्या 
नगर ARTA देखकर दूत लोग हर्षित हुए, क्योंकि यथान“ घर वर इल 
होइ yi रिय विवाह हुता अवरूप ॥' संसार की ग्रथा है कि कन्या के 
अघुरूप घर बर देखकर बिवाह किया जाता है, परन्तु दृत बर तो अलुरूप 
जुक थे | यथा-व7 साँवरों जानकी योगू। अर्थात्‌ वर जानकी योग्य ठीक हैं| 
परन्तु घर, कुल, परिबार नहीं देखे थे, अभी घर कुल, परिवार, राज, कोश, नगर सं 
इ जानकी के योग्य देखकर अतिशय प्रसन्न हो गये ॥ १॥ दूतों ने राजद्वार =| महत 
में सम्बाद पटाया,चक्रवतिं श्रीदशरथजी सुनते ही बुलवा लिये। यथा-'मंगलमब बल 
मव, अभिमत फल दातार | अर्थात्‌ दूतों ने दशरथजी का राजद्वार सिंहर पर हर 


a. 
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पालों से मंगल समाचार को में मिथिला नरेश श्रीजनक महाराजा का दूत हूँ कुछ मंगल 
समाचार लेकर आया हूँ । श्रीचक्रवर्तिजी महाराजा को सम्बाद दिया जाय, द्वारपालों 
ते जाकर कहते ही सुनकर Sal ही दतां को TAA पठाये ॥ २॥ 5 
रि प्रणाम तिन पाता दोहा । मुदित महीप आपु उठि लीन्हाँ॥३॥ 
वारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि attr ue 
्रथ--दृ्तौ ने प्रणाम करके पत्र (दिये, तो राजा दशरथजी प्रसन्नता से आपही 
उठकर ल लिय । अथात्‌ दूता न पत्र देने को ज्यों हाथ बढ़ाया तो श्रीजनकजी की 
पत्रिका जानकर राजा दशरथजी स्वयं प्रसन्नता से हाथों हाथ उठकर लिये ॥ ३ ॥ पत्र 
MAM हो नतरा सं जल भर आया शरीर पुलकित होने लगा हृदय प्रेम पूर्ण हो 
गया | 2 गुण प पुलक शरीरा | गरगद गिरा नयन वहे नीरा ॥' बही दशा 
दररथजी को हुई. पत्र का शिरनामा बाँचते ही श्रीराम लक्ष्मण का मंगल समाचार 
वानकर रोमांच होने लगे ओर आनन्द विभोर हो गये,शरीर में व्याकुलता छा गई ॥8॥ 
राम लपण उर कर वर चौटी । रहिगे कहत न खाटी मीठी॥ ५॥ 
पुनि धरि थीर पत्रिका बाँची। ही सभा बात सुनि साँबी ॥ ६॥ 
अथ--श्रीदशरथजी CHAT कहते हुए उत्तम पत्र को हाथ से हृदय में लगाये 
र गये, कुछ भला बुरा नहीं कहे । यथा-'प्रेम मगन मन जानि a7, करि विवेक धरि धीर | 
रथ चक्रवर्तीजी को हे नाथ यह श्रीरामलच्मण का पत्र है, परन्तु प्रेम विवश 
TUN कहते हुए प्राश प्यारी पत्रिका को ,दवार्थ से हृदय में लगाकर व्याङुता वश 
शरोमलपषण की चिट्टी. वार बार कहते-ही रह गये परन्तु पत्र में खट्टा fer अर्थात्‌ 
मला बुरा क्या लिखा है कुछ कह नहीं सके | ५ ॥ पुनः धेय्य धारण कर पत्रिका पढ़े 
गत सत्य है ऐसा जानकर सभा हर्षित हुई | यथा-बॉँचत प्रीति न हृदय समाती ॥ 
अरामलत्मण का शुभ बिवाह मंगल समाचार तथा सत्य समाचार सुनकर, यथा-- 
| | सितै राजु aif gta पाई । सभा सब प्रेमानन्द हो गई ॥ ६ ॥ 
'ित रहे तहाँ सुधि पाई। आये भरत सहित दोउ भाई ७॥ 


थत अति सनेइ सकुचाहीं। तात कहाँ ते पाती आई॥ ८॥ 
र अर्थ--श्रीभरतजी दोनों भाई बाहर खेलते थे, वे भी समाचार पाकर दौड़े आये | 
| | "त्‌ भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बाहर कहीं खेलते थे, किसी दूत से श्रीरामलपण का पत्र 
| i स आया है ऐसा सुनकर दोनों भाई दोड़े आये ॥ ७ ॥ पिता सें पूछने को संकोच 
| ' “ता है | फिर भी पूं छे कि हे पिताजी पत्र कहाँ से आया हैं । यथा-'तात कहाँ कह 
अ | =... ~"! 20340 EER कल आओ 
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करों fears । श्रनुचित aaa जानि wars ॥ है पिताजी भेय्या 
मंगल पत्रिका कहाँ से आई है ॥ ८॥ a 
दो०-कुशल प्राण प्रिय वन्धुदोउ,कहहु अहिं केहि देश। 
सुनि सनेह साने वचन, बाँची बहुरि नरेश ।।२९०।| 
अर्थ--हे पिताजी,प्राण प्रिय दोनों भाईकुशल पूर्वक किस देश में और कहाँ हैं। 
भरत की प्रेम भरी बाणी को सुनकर चक्रवर्तीजी फिर से पूर्ण पत्रिका बाँचे || २६०॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा~ कुशल आण प्रिय ary दोऊ अर्थात प्राण 
प्रियतम भैय्या श्रीरामलक्ष्मण दोनों भाई कुशल पूर्वक हैं तो, यथा-प्राण रण के ate 
के, जिव हु के सुख राम ।' तथा-लिालन योग लपर लघु लोने | मै न भाइ अस अहे न होने॥ 
ये हमारे प्राणाधार दोनों भैय्या ! कहाँ किस देश में हैं । तथा-'शिशु॒ पन हे oats 
न संगू । कयहुँ Tae मोर मन भंगू ॥ विधि न whe सहि मोर हुलारू आज कुछ दिनों 
से भेय्या सुके छोड़ गये हैं वे दोनों भाई कहाँ कौन प्रान्त में हैं और कब आगे । हम 
प्रकार श्रीभरतज्ी की, ग्रेम घाणी सुनकर यथा-'साधन सिद्धि राम पद agp तथा= राम 
प्र cf भूरति तु आही Uae देह aq राम सवेह | श्रीचक्रबतींजी फिर से ण 
पत्रिका बाँचे | २६० ॥ 
प्रिय सज्जतां तथा पाठक गणां ! एवं बालक चन्द ! शुभ पत्रिका का विवरण 
आपको श्रागे सुनाया जा रहा है ॥ 
# शुभ पत्रिका # 
शनो०-मंगललं भगवान विष्णु मंगल गरुड़ ध्वज! | संगं पुण्डरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः । 
अनन्त श्री महाराज ! अपराजिताधिराज | सकल महाराजा शिरताज, जगलाज की 
जहाज, गरीव निवाज, महिमंडन महेन्द्र सुरेन्द्र सम करन काज, यश जांगत जहाने के 
माइ समान प्रतापवान, दानमान सन्मान सुजान, ज्ञान निधान, प्रेम परिमाण, श्रीश 
महाराजा भीदशरथ भूप जी को, शीरकेतु जनक भूप की जयजीब | 
_ आप अनुप कुशल स्वरूप हैं, यहाँ आपकी कृपा ही कुशल है| अपके सुबन, जंग 
हितकारी, धुनि के सँग, अंग अंग आभा उमंग, डंग xray संग RHR, पक 
बगल इमार थाय, हमने लोचन लाह पाये, श्रीरामचन्द्र महीपन मद मोरि, मेश 
धडुतोरि, महिकीतिं छाई महिजा जानकी पाई, सजि वरात आइये, ब्याह ले जाइये | 
पातीताः शुभमस्तु--आपका जनकराज || २६० ॥ 
सुनि पात पुलङे दोउ wari अधिक सनेह समात न | ॥१॥ 
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ae DS oo OO 
# बालकाण्ड x { ६३९) 
eo DRAFT RI RT FFF ——— ae co 
र So 
T—TA समाचार सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये Son fhe 
eee eee ao "दाना भाई पुलकित हो गये, इतना प्रेम बढ़ा कि शरीर 
में ममाता नहा ह। यथा- sale राम कहिलेहि IAA । उमगत ग्रेम Wag qe Ta? 
तथा-विढ़ेउ हृदय आनन्द SHE । उमगेउ प्रेम प्रमोद अव हूँ नेत्रों से बह चला। | १॥ 
म प्रकार श्रीभरत जो की पवित्र प्रीति देखकर सव सभा सदस्य विशेष सुखी इए यथा= 
भरतहि कहहिं ale सराही | राम ग्रेम मरति तनु Wer सब्र श्रीभर ga 2 
a 2५ : ५ % q क्‌ प्रशस करन 
as । प्रशंसा करने 
> 
तब नुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे।.३॥ 
~ 9 
थ्या कह कुश उत Le नेज न 
या कह हु शाल दो (र । तुम नीके निज नयन निहारे॥४॥ 
अथ--एचः राजा श्रोदश्रथ जी दूतां को निकट में बैठाकर अति मीठी तथा मनो- 
हर वाणी से बोले यथा-“ति आदर समीप Aa? अर्थात्‌ cat को आते ही आदर से 
A A ~ _ Ae > > ee 
पास हो व ठाकर कोसल वाशी से बोले॥ ३ ॥ भेय्या दूतगणों बताइये हमारे वच्चे दोनों 
शल से है, तुम सव अपने नेत्रो से अच्छी प्रकार देखे हो । यथा-'तरे जन ag कुशल 
हम देखे ते प्रिय राम लखण सम aa’ अर्थात्‌ श्रीराम जी का मंगल समाचार लाने के 
शरण दशरथ जी राम लक्ष्मण समान ही दूतों को भैय्या कहकर आदर देते हैं। ४ ॥ 
श्याम ल गोर धरे किशोर को ि 
ज गार धर धनुभाथा ! वय किशोर कौशिक मुनि साधा।५। 


हिचानेहु तब कह हु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ॥६॥ 
अर्थ--भैय्या तुम पहुँचाने हो, एक श्याम, एक गौर वर्श के हें, ओर धनुप बाण 
तथा केम धारण किये हैं, किशोर अवस्था के वालक हैं और श्रीबिशाम्ित्र मुनि के 
pi We | यथा- श्याम गौर युन्दर दोउ भाई | विश्वामित्र महानिधि पाई! अर्थात्‌ विश्वा- 
मित्र प्रसिद्ध नि उनके साथ हैं ॥५॥ तुम सव पहचाने हो तो उनका स्वभाव बतावो, 
रजा श्रीदशरथ जी प्रेम विवश बार बार कहते हैं। यथा- वार आर कह रा दूतों से 
TRAN पूँछते हैं, भैय्या तुम देखे हो, अच्चे से पहचाने हो यह प्रेम की पराकाष्ठा है। 
Tats नेह dais वश राम प्रगट भये ary यह हैं चक्रवर्ती श्री दशरथ जी | 
पतय परेम जेहि wa पइ ॥ ६ ॥ 
'भादिन ते मुनि गये लियाई । तब ते जु साँचि सुधि पाई॥७॥ 
~ Pe 
Yee विदेह कयन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दृत मुसुकाने ¦ ८॥ 
| अथे--जिस दिन से झुनी जी हे गये हैं, तब से आज सच्चो सुधि मिली है। 
k Tames, बार मेह सुधि जानौ’ आशा लगी रहती थो बह AIT पूर्ण हुई ॥ ७॥ तुम 
| | भें बताओ नो Adena श्रीजनक जी केसे जाने दशरथ जी के इप प्रकार प्रेम मयी 
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बचन सुनकर दूत मुस॒कुराने लगे | यथा-'सरल सभाव न मन कटिलाई श्रीचक्रवत्ती जी . 
इस प्रकार सरल स्वभाव देखकर दूत उएुङुरान लग कि महाराजा का कितना प्रे 
है, कि पूछते हैं श्रीजनक जी कसे जाने ओर वहाँ केसे गये, कितना सरल स्वभाव है, 
सुनकर हम सवों को हँसी लग रही है || ८ ॥ 


दो०-सुनहूँ महीपति छुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोउ | 
| राम लषण जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२६१॥ 


Nm 


श्रथं--है राजाओं के मुकुटमणि सुनिये, आपके समान धम्य कोई नहीं है, कि 
जिनके पुत्र श्रीराम लक्ष्मण हैं जो संसार के भूषण स्वरूप हें ॥ २३१ ॥ 

भावार्थ-भेव्या वालक बृन्द ! यथा--'ुनहुँ महाँपति मुकुटमरि” अर्थात्‌ हेराज 
राजेश्वर राजनिशिरताज, राजाशिरोमणि आपको धन्य है आपके समान कोई धन्य नहीं |. 
हे | यथा- घुड़ती तुम समान कोउ नाही | भयउ न हे कोउ होनेहु नाही ॥ तुमते अधिक पुणय 
बड़काके। राजन राम सरिस पुत we हे श्री चक्रवर्ती जी महाराज आपको धन्य है 
धन्य है, जिनके पुत्र शीराम तथा श्रीलच्मण जी हैं, और पुत्र बधू श्रीसोता जी हो रही हैं 
यथा- जो बिधि जन्म दे(हि करि छोह | होहि राम सिय ऐत पतोह-॥ जीवन तो तभी सफले 
है, आपके जीवन को धन्य है, जो पुत्र सारे संसार के भूषण भूप हैं। तथा-ति॥ए माठ 
पन्य जे जाये । धन्य सो नगर जहाँ ते आये! राजन आपके माता पिता को धन्य है आपके 
देश गाँव यह श्रीअयोध्या को भी धन्य है| यथा-'जहाँ सकल पुरशीशमाणि राम aie 
अवतारः अतिशय धन्य हे ॥ २६१॥ 


पू छत योग न तनय तुम्हारे | पुरुष fae तिहँपुर उजियारे ॥१॥ 
जिनके यश प्रताप के आगे । शशि प्रलीन रवि शीतल लागे ॥२॥ 


अर्थ--हे राजन आपके पुत्र पँछने योग्य नहींहै थे तो पुरुषों में सिंह हैं और तीन 

लोक का उजागर हैं। यथा-पुरुष सिह दोउ बीर, हविं चले मुनि भय ह| थ 
जगत FHM प्रकाशक रामू ॥ एवं-'सबकर परम प्रकाशक जोई ? पुनो रि सि 
दिनेशा।' सरिस संसार तीनहू लोक को प्रकाश देने वाले आपके पुत्र श्रीराम त्था 
लक्ष्मण हैं ।। १॥ जिनके यश प्रताप के सामने चन्द्रमा मलीन और इर्य शीतल लग 
| यथा- जड़ गए ज्योति मलीन! अर्थात्‌ चन्द्रमा रूपी देश देशान्तर के र 
उनका तेज बल सब मलीन हो गया | तथा-'भ.ये yoga कमल पतंगा | र्य पी शीप 
शुराम आये देखते ही उन्हे पड़ गये | २॥ 


PIS ०७) = 
“IS 
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ऋ वालकाण्ड ge (5३३ ) 
Pose प्सरस्परन्नपपरसपल्‍ नम ८ +_ “पे नमन न सन भा पट 
& [2 थ्‌्‌ (ass NES, Sn land ms 
तिन कह कहिय नाथ किमि ee देखिये रबि कि दीपकर Sek. 
A + भू हि [on BN 
सीय Sra भूप अनेका। सिमिटे सकल एक ते एका ! ४॥ 
€ ux थ = रि ~ SAN ~ ~ a ~ ~ 
अथे--दे नाथ उन पुरुष सिहों को केसे चीन्हें, तो कया aa को दीपक लेकर देखा 
जाताह | अर्थात्‌ खयं तो स्वयं प्रकाशित रहतेहें |यथा-'पहज प्रकाश रूप भगवाना ! 
भगवान श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाशित रहते हैं ॥| ३॥ श्रीसीताजी के स्वम्बर में 
एक से एक प्रभाव वाले राजा अनेकों एकत्र हुए थे | यथा-'देश देश के भूपति नाना |’ 
तथा-तीनि लोकमहँ जेमटमानी/ अर्थात्‌ तीनह लोक में जो बड़े २ बीर माने जाते थे वे 
सव एकटा हुए थे ॥ ४ ॥। 
शम्भु शरासन काहु न टारा। द्वारे सकल भूप बरियारा॥ ५ । 
AM NN ee ~ A fe | 
तीनि लोक महं जे मट मानी । सबका शक्ति शंभु धनु भानी ॥ ६॥ 
अथे--शिव का धनुष कोई हटा तक नहीं सका बलवान बलवान राजा सब हार 
गये | यश्चा -'तित्न भर भूमि न सके gies’ सबका बल पुरुषार्थ समाप्त हो गया ॥५॥ 
तीनहूँ लोक में जो अपने को वीरभानते थे,परन्तु शिव का थलुष सबकी शक्ति को भंजन 
क्र दिया | यथा= विरद बाँधि वर ate कहाई | समर सूर जनु चलेउ पराई॥' हारकर सब 
भागे ॥ ६ ॥ 


मेकउ उठाइ सुरांसुर मेरू । सो३ हिय हारि गयउ करि Fe ॥ ७॥ 


जेहि कोतु शिव शेल उठाा। ats तेहि सभा पराभउ पबा ॥ ८॥ 

अर्थ जो MGT सुमेरु Waa को भी उठा सकता था परन्तु वह भी हृदय से 
ही हार मानकर परिक्रमा करके चला गया ॥ ७॥ जो रावण केलाश पबत को खेल 
मात्रे उठा लिया वह भी यह राज सभा में पराजित हो गया | यथा-'रावण चाण छुआ 
नहि चापा । हारे सकल मूप करि दाप ॥' अर्थात्‌ रावण वाणासुर तो धनुष को Ba भी 
नहीं | और सभी राजा अपना बल पुरुषार्थ करके हार गये =| भरि afi न सके 
Hee तिल भर हला भी नहीं सके Ul ८॥ 


दो०-तहाँ राम रघुबंश मणि, gag महा महिपाल। 
भंजेउ चाप प्रयास fag जिमि गजपंकज नाल ।।२९९॥ 


अर्थ--है महाराजाधिराज सुनिये, उस राज सभा में रघुबंशमणि श्रीरामजी, बिंना 
परिश्रम धुप को ऐसा तोड़े जैसे हाथी कमल के नाल अर्थात्‌ कमल की दगडी 
पडता है ॥ २६२॥ 
TS NNN C5 भभ 
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} 


भावार्थ--भेख्या दालक बन्द ! यथा- तहाँ राम रघुबंश मरि ।' अर्थात्‌ व्ही हि 
सभा में | यथा='सिमटे पुभट Tad ea एक स एक Her HET बलवान एकत्र हुए थे 
परन्तु किसी से ब नहीं हुआ परन्तु है महाराजा महोदय सुनिये, आपके रघुम 
यथा~-'रघुक्ल मणि दशरथ के जाये! रघुवीर BTA जी, तथा-'अजगव gay उस Phy 
बिता कोई परिश्रम के | यथा-अति लाघव उठाइ घनु हहा 'जेसे हाथी कमल की दन्डी 
को तोड़ता है, तैसे तोड़ डाले। तथा~ दोउ चाग संड महि are mE राम जी धनु 
तोड़कर दो खंड अर्थात्‌ खंड २ करके प्रथ्वी पर फेक दिये ॥ २६२ ॥ 
सुनि सरोष भृुनायक आए । बहुत भाँति तिन Ty देखाये : १॥ 
देखि राम्र बल निजधनु दोन्हा। करिबहु विनय गमन बन कीन्हा।२। 
अर--धसुप टूटना सुनकर श्रीपरशुराम जी आये और नाना प्रकार आँख देखा- 
| कर ठंढे पड़ गये। यथा-हुं जड़ जनक धनुष कोह तोरा” तथा--'सुनहु राम जेड शिव भु 
तो! | सहस बाहु सम सो fey मोरा” इत्यादि वके बकाये परन्तु ॥ १॥ श्रीराम जी का 
बल पुरुषार्थ देखकर अपना भी धनुष दे दिये और नाना विनय ग्रार्थना करके ब्रन में 
Tea गये | यधा- अनुचित बहुत FEY श्रज्ञाता । ae war मन्दिर दोउ आता ॥ ate जय 
| जय जय रघुकुलबेंतू । भृगुपति गये sale तप हेत्‌ ॥' बन में तपस्या करने चले गये ॥ २॥ 
राजन राम अतुल बल जेसे। तेज निधान लषश पुनि तेसे॥३॥ 
mite भूप विलोकत जाके! जिभि गज हरि किशोर के ae vel 
अथ--है राजन | श्रीराम जी जैसे अतुल बलवान हैं, श्रीलज्मश जी तैसे ही तेज 
निधान हैं | यथा- पुरुष सिह दोउ बीर' Baty दोनो रघुवीर पुरुषों में सिंह हैं। तथा- 
| “al बड़ छोट कहत sey’ अर्थात्‌ हे राजन ! आपके दोनोह पुत्र तेजस्थी FAA दीर ह 


TE 


र दोनो भाई प्रतापशाली हैं ॥ ३॥। जो लक्ष्मण के देखने ही से राजा लोग ऐगे 
कॉप जाते हैं, जसे नव जवान सिंह को देखकर हाथी कॉप उठते हैं | यथा- लषन गढी 
वचत जब बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले | स्कल ain va भूप Que सब कॉप उठ तथाः 
"7 थः नः ANN n oe ft ~ तु 
rp i x र नारी' ऐसे तेजस्वी श्रीलच्मण जी हैं, अर्थात्‌ दोनो भाई श्रतुण 


ee 
| देव देखि तव बालक दोऊ। अवनि आँख तर आव न कोऊ॥५॥ 


दृत बचन रचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पाशी Al 
ade देव आपके दोनों बालको को देखकर उनके समान एथ्वी ० : 

आँख के सामने भ्राता ही नहीं है, अर्थात्‌ ऐसा कोई है ही नहीं हे। gator 
27० ee AES ag os पक जग एन 
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वरिशुवन कीड नाह! ॥ ३ ॥ दूतों के बचन प्रेम प्रताप और वीरता से पगे हुए रचना 
श्री दशरथ जी को धहुत श्रच्छी लगी। यथा-'जयति वचन रचना अति ae तथा- ` 
gaa मधुर परिणमि हित! ऐसे बचन सभी को प्रिय लगते हैं श्र्थात श्रीदशरथ जी बहत 
रन्न हुए ॥ ६ ॥ ! 8 


सभा समेत राउ अगुरांगे। दतन देन निछावरि लांगे॥७।॥। 


कहि अनीति तिन मू देनि erat धर्मविचारि सबहि सुख माना॥८॥ 

अर्थ--दूँतों के प्रति सभा सहित श्रीदशरथ जीं का बहुत प्रेम हो गया । तब दूतों 
को पुरस्कार ( धकशीश ) देने लगे | यथा-नेगी नेग योग सब लेही | रुचि भ्रतुरूप भूपमणि 
देही वैसे ही इन दूतों को भां देने AT ॥ ७ ॥ परन्तु दूतों ने अनीति श्रधम कहकर कान 
बन्द कर लिये अर्थात्‌ ऐसी बात सुनना भीं नहीं चाहिये, धम विचारकर सभा सदस्य 
समीं सुखी हुए । यथा-पुर नरनारि gaa शुचि संता | धर्मशील ज्ञानी गुणवंता? अर्थात्‌ 
श्रीजनकपुर के नरनारी सभी धर्म पारायण ओर ज्ञानी हैं, उन्हीं में यह दूत भी हैं। 
दृत बोले, अहा हे महाराज आप यह कया कर रहे हैं, हे राजन थ्रीजनकराजकुमारी 
हमारी भी तो कन्या ही है, तो में कल्या का धान्य केसे ग्रहण करूँ गा, दूतों की यह बात 
सुनकर सभा के सभी लोग धमतः यथार्थ है, विचार कर प्रसन्न हुए । = ॥ 


दो ०-तव उठि भूप वसिष्ठ कहँ,दीन्ह पत्रिका जाइ । 
कथा सुनाइ Dele सब, सादर इत बोलाइ ॥ २६३ ॥ 


अर्थ--तब श्रीराजा दशरथ जी पत्रिका श्रीबसिष्ठ जी को जाकर सुनाई और 
दूतों को साथ बोलाकर ले गये थे, उनसे सव कथा श्री शुरु जी को आदर सहित 
Gat दिये ॥| २६३ ॥ 

भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द | यथा-'तव जटि भूप वरिष्ठ कहूँ” =| चक्रवर्ती 
्रीदशरथ जी उठकर राजगुरु श्री वरिष्ठ जी के पास गये। यथा-'यरु एह गये तुरत 
महिपाला । चरण लाग aft विनय निशाला” श्रीजनक जी का पत्र दिये और साथ में दूतों 
को भी ले गये थे उनके द्वारा मुखागर बात कह सुनाये | यथा=राम कहा सब्र आशिक 
एही तेसे पत्र तो शुरु जी स्त्रं पढ़े परन्तु मुखागर बात अपन तथा दृतो दवारा सब कई, 
Wg सरोष मृगुनायक आये” इत्यादि बातों को दूतां ने आदर सहित श्रीगुरु जी को 
REAL सुनाई ॥ २६३ || 
~ 0) 
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ध्रि < at (7 ay t ¢ ए य्‌ ण q Ey 
असुपि कहँ जाई स्वयं जाती हैं | तथा=“'आपूययाणासवलम्तिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्तियद्ठत 


[oS ‘ fa la J ey शोल पु सहाये 
तिमि सुख संपति बिनहि बुलाये । धर्मशोल पह जाहिं सुहाये ॥३॥ 
Ss Fo ~ 
तुम शुरु विप्र Ya सुरसेवी। तस पुनीत कोशस्या देवो ।४॥ 
अर्थ--तैसे ही संसार की सुख संपत्ति स्वभाव से हो चिना बुलाये हुए ही पुण्या- 
त्मा के पास चली आती है। यथा- होहि सिड अशिमाईदिक पाये! || २॥ कैसे आप 
Ao Do wn न ~ AW AR QA aN x 4H los (३), ४ 
पुर ब्राह्मण गो ओर देवता की सेवा करते हैं, ae ही श्रीकोशल्यादेवी परम पवित्र सेवा 
करती हैं | यथा-पूजी ग्राम देवि सुर नागा' तथा-(दिये दान चहु विप्र हँकारी” कौशल्यादेवी 
भी सवर्की पूजा करती हैं ॥'४॥ 

क Un उ कोउ = न्‌ Ge 
सुक्त तुम समान जगमाहीं । भयउ न है कोउ होनेहु नाहीं॥४॥ 
तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥६॥ 

, “आपके हमान सुकृतशाली संसार में न हुआ हे, और न है, न होगा 
अर्थात्‌ भूतपूव में न कोई हुआ, वर्तमानकाल न कोई है और भभिष्यत में न कोई होगा 
॥४॥ है राजन ! आप से अधिक पुएय और किसके होगे, जिनके श्रीराम सरीसा पु 

हुआ हूं | यथा= दशरथ बृहति राम घरि देही! जो ्रीदशरथजी की छुक्रती रूप परस्प 

ब्रह्म परमात्मा धीराम जी स्वयं मूतिमान अबतीर्ण हुए दँ । तथा- जातु wie fared 
राम MMe भये आय! हुत्यादि।। ६ || 

fi नीत्त ¢ ~ नू ~ 
वीर विनीत धमं AGT | गुण सागर बाखक बर ATT! lll 
wv सो 

तुम कह सकाल कर्यानां। सजहु बरात THE निशानां (६ 

अथ--आपक ANE पुत्र श्रेष्ठ वीर हैं, विनीत और धर्म त्रत को धारण करन i 

युण सागर हैं। यथा- पद्म वर्मोहितो' तथा-थुए सागर नागर vate’ TIT रे 

वीराधिवीर हैं ॥७॥ आपका र्वफाल कल्याण मंगल है, नगाड़ा बजाकर बरत pe 

यथा- जाकर नाम लेत जगमाही । सकत्न अमंगल मूल नशाही ॥? तथा-- ATE मवे है 
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ae? उन श्रीराम जी के विवाह के लिये सदा मंगल है, शीघ्रातिशीघ्र बरात सजाइये 
नगाड़ा AMET थार जल्दी चालय ॥ ८ II 


दो ०-चलहु वेगि खुनि गुरु वचन,मलेहि नाथ शिर नाइ। 
भृपति गमने भवन aa ga वास देवाइ ue vil 


्र्थ--जल्दी चलिये यह श्रीगुरुजी जी के बचन सुनकर बहुत अच्छा ऐसा कह 
कर शिरसा प्रणाम किये ओर घर को लौट आये पुनः दूतां को ठहराये अर्थात्‌ Tat को 
| aera का बन्दोवस्त किये ॥ २६४ II 

भावाथ--मै य्या बालक HS ! यथा-“चलहु वेगि सुनि गुरु aaa’ र्था श्रीगुरु जी 
ore हुई कि जल्दी चलिये, वह बचन सुनकर शिर नवाये | यथा-'आ्ञा (शर पर 
नाव gerd तथा ‘ge याज्ञा गरीरसी” प्रणाम किये और गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर घर 
को वापस लौट आये, पुनः दूतों को अच्छी जगह टठहरने का सुभीता किये | यथा-- 
| गुन्द्र सदन सुखद सव काल । तहाँ वास लै eee yaar! सुन्दर मन्दिर में उद्दराये, 
पुनः राजमहल में प्रवेश किये ॥ १६४ ॥ द 

राजा सब रनिवास घुलाई। जनक पत्रिका aif सुनाई॥ १॥ 
सुनि सम्देस सकल हर्पानी । अपर कथा सव भूप बखानी ॥ २ ॥ 
अथ-राजा श्रीद्शरथजी सब रानियां को बुलाये और श्रीजनकराज को पत्रिका 
पढ़कर सुनाये | यथा='कौशल््रादि तहँ चलि आई! तव पत्रिका पढ़कर सबको सुनाये 
॥ १॥ मंगल समाचार सुनकर सव हर्पित हुई और अन्यान्य धात सव राजा इखा- 
गर कहे अर्थात्‌ पत्रिका में जो बात नहीं है दूतों मे ar है वह सब अपने ही करे | यथा- 
Wa स्वयंवर aq अमेका” तथा cael राम रघुवशवशि, ay var प्रयास विवु। fila गज 
पंकज नाझ ॥ तथां gh सरोप गरगुनायक आये. इत्यादि कथा श्रीदशरथजी झुखा- 
गर अपने ही सत्र कहे ॥ २ ॥ nm wie 
पेम प्फुहिलित राजहिं रानी । मनहूँ शिपिन छनि वारिद वानी ॥३॥ 
मृदित अशीश देहि गुरु नारो । अति आनन्द मगन महतारों ॥४॥ 
अर्थ--रामियाँ सब परेसननद प्रसन्न चित्त परमानन्द हो रही हैं, जेसे बादल की 
रजेन सुनकर मयूरिनी नाच उठती है। यथा-मोर गण नाचत चारि पेलि' बैसे _ ही 
BT रानीगण प्रेमानन्द में नाच रही हैं ॥ ३ ॥ गुरु नारी श्रीगरुत्धतीजी Heh होकर 
थाशी्ाद देती है, माता श्रीकैशल्या जी अति ही आनन्द भग्न होरही हैं यथा- 
|: यश सुनि अधिक sare? अर्थात्‌ पुत्र श्रीरामलला का विवाह सुनकर अति ही आन- 


st 
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ज 


लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती Hp 


राम लपण को कांरति करनी । बारहि बार भूप बर खानी ॥६॥ 
श्र्थ-परस्पर एक दूसरे से पत्रिका लेकर अति प्रिय जानकर हृदय में लगाती हैँ और 
छाती शीतल करती हैं| यथा-प्रौषतत हुमह राम पन गमनू' अर्थात्‌ श्रीविश्वा मित्र के साध 
श्रीराम लक््मण को जाना तथा अयोध्या वासियों का वियोग वही असह्य shay तु 
समान दाहक है। जिससे सभी को हृदय संतप्त हैं, पत्रिका को हृदय में लगाने पे 
शीतल होती हैं| यथा~'पाती आधा मिलन है जौ पहुँचे निज पास” इससे अति प्रिय पत्रिका 
को सब हृदय लगाती हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम लक्ष्मण की कीतिं तथा कर्च॑व्य आति उत्तम 
श्रीदशरथजी बार बार नाना प्रकार वर्णन करते हैं। यथा-वहु विधि भूप भौट जिमि बररा। 
राणी सब अमुदित हुनि करणी ॥ राजा नाना प्रकार वर्णन कर रहे हैं, रानी सब सुनकर 
श्राननदित हो रहीहें | यथा मुनि तिय तरी लगत पगा धूरी। कीरति रही सुवन भरि परी॥ 
इत्यादि कोति वर्णन किये तथा “मही पाताल नाक यश व्यापा | राम वरी Faq Hay चापा ॥! 
इत्यादि करनी बर्णन किये || ६॥ 
मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाये । रानिन तब महि देव बुलाये ॥ ७॥ 
दिये दान आनन्द समेता । चले विप्र बर आशिष देता॥ ८॥ 
sayin विश्वामित्र की ऋपा से सव हुआ, ऐसा कहकर द्वार चले आये तम 
रानियां ने ब्राह्मणों को बुलवाया यथा-न ग्रा र wy Hay रामा” अर्थात्‌ पर AMAT 
मित्र शुनि की कृपा से श्री रामजी धनुष तोड़े ॥ ७॥ पुनः रानी सघ प्रमन्नतां aa 
आाह्मणों को नाना दान दिये, ब्राह्मण सत्र आशीर्वाद देते हुए चले गये। यथा- 
रलो०-बहादि देव तेब्याय ब्ह्मएयायमहात्मने । जानकी प्राएनाथाय रघुनाथाय मंगलम्‌ ॥ 
इत्यादि ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिये । ८ ॥ 


सो०-याचक लिये हुँकारि,दीन्ह निद्यावरि कोटि विधिं। 
चिरजीबहु मुतचारि,चक्रवतिं द्शरत्थ के ॥ ३१ ॥ 


अर्थ--'पुनः भिखारियों को बुलाकर कोटिहूँ प्रकार का दान दिया गया ग jl 
भी श्रीचक्रवर्ती श्रीदशदरथजी महाराज के चारहूँ पुत्र चिरंजीवी होवे श्राशीर 
इए चले गये ॥ ३१॥ =| 

भावार्थ--मैथ्या बालक बन्द | यथा-'बाचक लिये gente? अर्थात्‌ जामय के 
दान दिये जाने के बाद, याचक अर्थात्‌ भिखारियों को ere 
J कि 6 
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MARIS 
cna सकल ater टेरे' ्ीरामलला के मंगल निमित्त तथा-'जेहिविधिहोइरामकल्यानू नेउ- 
हावरी स्वरूप FUE प्रकार अन्न बस्त्र सोना रूपामणि माणिक हाथी घोड़ा, रथ गौ 
हत्यादि | यथा~“सवेसत दान दीन सत्र काह? सब कुछ दिया गया | ayaa कनक माजन 
अरि बान!” महिसी धेच वस्तु विधिनाना! इत्यादि गरीब दरिद्र नारायणो को दिया गया 
वे बहुत आनन्द से आशीर्वाद देने लगे, कि चक्रवर्ती महाराजा श्रीदशरथ जी के चारो 
ही पुत्र शतसहस्त लक्षाधिक वर्ष के लिये चिरंजीवी होगें और हम सब तथा-प्रजाओं को 
आहार वस्त्र देकर पालन पोपण तथा सुखी करें ॥ ३१ ॥ 


कहत चले पहिरे पट नाना । हरषि इने गहगहे निशाना ॥१॥ 
iS aN द 
समाचार सब लॉगन पाये। लागे घर घर दोन बधाये॥२॥ 
अथ--दारिद्र नारायश सब नाना प्रकार बस्त्र भूषण पहने हुए कहते जा रहे हैं 
कि श्रीचक्रवर्ती राजङुमारों की सदा जयजयकार हो और प्रसन्नता पूर्वक जाकर नगारा 
बजाय | यथा~'जन¥।सुता gah विवाह’ अर्थात्‌ श्रीजनकराज की कन्या और ATTN 
| श्रीरामचन्द्र का;विवाह होगा ॥१॥ ऐसा.समाचार सब लोगों ने पाकर अपने अपने घर 
मंगल बधाइ बजवान लगे | यथा-राजहिं बाजन विविध विधान! नाना बाजा बजने लगे 
अर्थात्‌ बारात की तैयारी होने लगी ॥ २॥ 
भुवन चारिदश भरा sare जनकसुतां रघुबीर विवाह ॥३॥ 
lo aN aN nN ~ 
पान VA कथा लॉग HIATT | मग गइ गली सवारन लागे॥४॥ 
अर्थ-चोदह AIA श्राकाश-पाताल मत्यंलोक में आनन्द उत्सव भरिपूर्ण हो गया 
की श्रीजनकराज कन्या तथा श्रीदशरथराज पुत्र श्रीरामसीता का बिवाह होगा । +था- 
रराम सरिस वर दुल्लहिन सीता | समधी दशरथ जनक GHA’ बहुत अच्छा हुआ ॥ ३ ॥ परम 
मंगल शुभ समाचार सुनकर सब प्रेमानन्द्‌ होकर रास्ता गली और घर सजाने लगे यथा- 
गली.सकल अगजा सिंचाई । जई तहँ चौके चारु पुराई! इत्यादि सजाये ॥ ४ ॥ 
यद्यपि अवध सदेव सुइ-वनि। राम पुरी मंगलमय पादनि ॥५॥ 
LS ब ce 
तेदपि प्रीति की रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई ॥६॥ 
अर्थ यद्यपि श्री्ययोध्या सदैव शोभायमान है, श्रीराम जी की पुरी है मंगलमय 
परमपावनी है। gare विधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्ध रद मंगलस'नी होने 
पर भी॥५॥ प्रीति की रीति परम सुन्दर होती है, नाना मंगल रचना की गई 
"पा ुनदरता कहूँ सुन्दर axe? अर्थात्‌ सुन्दर को सुन्दर बनाना है। अर्थात्‌ विवाह 
उत्सव है अधिक से भी अधिक सजाई गई मंगल से भी अति मंगल बनाया गया यह ' 


| र्तिका अमै 5 
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~ 
ध्वज पताक पट चामर TS छावा परम विचित्र ase jy) 
कनक कलश तोरणमणि जाला | हरद दुष दधि अक्षत gray hc, 
अर्थ नगर में ध्यज्ञा, पताका, पाटम्बर शोर सुन्दर चमर तथा ब्राजार बहुत 
विचित्र सजाई गई | यथा='चारु बजार विचित्र अवारी | मणिमय जनु विधि स्वकर सवारी’ 
अर्थात्‌ ध्वजापताका इत्यादि बहुत सुन्दर सजाये ॥७॥ सुवणं का नाना कलश तोरण 
बन्दनवार मणियोँ की भालर, हरदी, दूध दही, चावल और फूलों की माला सजाये। 
यथा-दविदूर्ता रोचन फलू ना | नव तुलसी दल मंगल गूल।' इत्यादि मंगल सज्ञाये। तथा- 
'्रगक्लमय निज तिज भवन? सभी बनाये || ८ ॥ 
दो०-मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाइ। 
वीथो सीची चतुरसम चौके चारु GUE ॥२६५॥ 
श्र्थ--पव लोगों ने अपना अपना धर सजाकर मंगलमच कर दिये, श्रौर चतुर 
लोग गलियोंमें सब्र श्रगजा मिंचवाकर सुगंधमय वनामेहैं,पुनःसुन्दर चौक पूरे हैं।२६५ 
भावाथ--सैय्या वालक वृन्द ! यथा='मंगलमय निज निज भवन! रथात्‌ अपने 
श्रपने द्वार पर नाना मांगलिक वस्तु THA हैं | यथा-'कलरा रुजे सव fay नि द्वा 
नाना मांगलिक सजाव सजाये हैं। तथा-ध्वज पताक प्ट चागर चारू/ इत्यादि सजाय 
हैं, गलियों में चारो तरफ समान रूप से सुगंध सीची गई | यथा-“मृगमद चन्दन FF 
कीचा।मची सकल वािनिविचयीचा” सब सुर्गधमय हुआ है, और प्रत्येकं दवार चाकं 
पूरे हैं | यथा-'सिन्हुर मणिमय चौक पुराय” पंच प्रकार मशियों को पीसकर वहीं से मंगल 
मय पोड्सोभद्र चक्र भद्रे मंडलबेदी, चौक पूरी है अर्थात्‌ सारी श्रीञ्चयोध्या मंगलमय 
सजाई है ॥ २६५॥ 
wu fi fi F fe ft 
saad qaqa प्रिलिभामिनि ।सजि नव सप्त सकल द्युति दाभिति | 
विधुवदनी मृग शावक लोचनि | निज स्वरूप रतिमान विभोष॑तिं'९। 
अथ--जिधर देखिये उधर ही से झुन्ड झुन्ड स्त्रियाँ पोइमो शङ्गा किये हु 
सभी बिजली की सी कान्ति बाली यथा-“ुनड yes मिलि चली लुगाई TAT yy 
ey a लब मत्त कुजर गामिनी अर्थात्‌ विवाहोत्सव में जा रही हैं वे TSA | 
ग हए सब साज बाज के साथ मतवाला erat की तरह झूमती हुई Ge २ रे 
निकल पड़ी ॥१॥ चन्द्रसुखो मृग नेत्री अपने स्वरूप से रति को भी लज्जित करती । 
यथा-धूचत किरणा मनोहर erar अर्थात्‌ चन्द्रमा की तरह मुख मंडल eat ६६ हर 
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gat केसे विशाल नत्र वाली, यथा-'मृग नयनी के नरन रारकोभ्रसलाशु न जाहि? अर्थात्‌ 
fat कटाच से पुरुषों पर प्रहार करती हुई, अपने रूप यौवन माधुर्य ऐश्वर्य से कामदेव 
की परम सुन्दरो स्त्री रती को भी लज्जित करने वाली नो युवती स्त्रियाँ सब ॥ २ ॥ 

गावहिं मंगल मंजुल वानी । सुनि कल रव कल कंठ लजानी ॥ ३ ॥ 


qq भवन किमि जाइ बखाना। विश्व विमोहन रचेउ विताना ॥४॥ 

श्र्थ--विवाह के मंगल गीत मधुर बाणी से गाती है सुनकर सुन्दर कंठ वाली 
दोहली भी लज्जित हो रही हैं | अर्थात्‌ सब प्रजा गण अपने अपने घर विवाह का 
मंगला रोपण किये eat गा रही हैं ॥ महाराज्ञा दशरथ का भवन तो केसे कहा जा 
मकता है | द्वार पर विश्व संसार को मोहित करने वाला विवाह मंडप धन! है। यथा= 
'जहाँ सकल घुर शाश मणि, ae aga अवतार ।' वहाँ की शोभा केसे बरणन की जा 
मकती है ॥ ४ ॥ 
मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत वाजत विपुल निशाना ॥ ५॥ | 
कतहुं बिरद बन्दी उच्चरहीं। कतहुँ वेद ध्वनि भूसुर करही ॥ ६॥ ‘ 
| अर्थ--नाना मंगल द्रव्य हैं परम मनोहर है, नाना नगाड़ा इत्यादि बाजा बज iy 
हे हैं मंगल द्रव्य, यथा- दावि दूर्व रँचन फल फूला | नी तुलसी दल मंगल मूला ॥' i 
इत्यादि पर मनोहर सजाये हैं | पुनः विपुल निशाना | यथा-बाजहि बाजन विविध 
विधाना ।' नगाड़ा इत्यादि ॥ ५ ॥ कहाँ कहीं जन अर्थात्‌ भाट लोग बंस परम्परा गान i 
कर रहे हैं और कहीं कहीं ्ाह्मण लोग वेद पढ़ रहे हैं | यथा-पढ़हि. माँ गुण गावहिं 
गायक ।' सब मंगल गान हो रहा है ॥ ६॥ i 
गावहिं सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नाम राम अरू ्ीता॥ ७॥ 


बहुत gare भवन अति थोगा। मारहुँ उमड़ि चला चहँ औरा ॥ ८॥ | 
श्रथ-सुन्दरी स्त्रियां श्रीराम और श्रीसीताजी का नाम लगाकर विवाह के मंगल i 
गीत गाती हैं | यथा- wale मंगल कोहिल वश्नी। सब गाती हैं ॥ ७॥ श्रीरामजी के | 


~ 3 bs 
विवाह का उत्साह बहुत विशाल है, परन्तु राज महल अतिशय छोटा ही 9 इसी से 
मालुम पड़ता है चारो तरफ बह चला। यथा- Ga नदी मर चलि तोराई ? तथा-- 
Br चारि दश भरा sae ।' चोदहो BAA को EAT लिया ॥ ८। 


|| दोऽ-शोमा दशरथ भवन की, को कबि वरण पार। 


| जहाँ सकल सुर शीश मणि,रामलीन्द अवतार REA 
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अर्थ--जहाँ जिस भवन में सब देवताओं फे शिरोमणि feast श्र 
चह राजा श्रीदशरथजी के राज भवन का कोन बरणन करके पार पा सकता 
कोई नहीं ॥ २६६ Il 

भावार्थ--भैय्या वालक बृन्द! शोगा दशरथ भवन की ।' अर्थात्‌ चक्रवर्ती श्रीदश- 
रथजी के भवन की शोभा सव प्रकार थवर्णनीय है | यथा-'कहि न तहि शारद अति 
रोपा | वेद AEA महेश गणेशा ॥ अर्थात्‌ कोई कबि वर्णन नहीँ कर सकता है यथा- 
काशि दाव राजहि भवन, आजहि देहरी विद्रुम रची । हुन्दर मनोहर मब्द्रायत, अजिर र्ति 
स्फटिक vai ll मणि खम्भ मीति farts Frat, कनक मरि मर्केत खची । प्रति द्वार द्वार 
कपाट qe बताइ बहु safe’ यह शोभा को कीन कवि बरणन करके पार पा 
सकता है | तथा-“शेष गणेश गिरा गम नहिं’ अतएव बह वाशी की वस्तु नहीं है। 

जहाँ इन्द्रादि, ब्रह्मादि सब देवता का स्वामी शिरोमणि देव, देवेश, साक्रेताभीश्वर 

परात्पर ब्रह्म परमात्मा, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र स्वयं अवतीर्णं हुए हैं| यथा-मरहूँ घोर 
अमरावति आई | सारा साकेत TEST At देव लोक आकर घेरा है। तथा -'ेहि पुर की 
शोमा कहत aay शारद रोष ” जब नहीं कह सकते हैं, तथा-'दरणोँ तुजसीदास क्रिमि! 
मं कसे कह सकता हूँ अर्थात्‌ अनिवेचनीय अकथनीय है ॥ २६६॥ 
भूप भरत पुनि लिये gag इय गय स्यन्दन साजहु जाई॥ १॥ 
चलंहु वेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥ २॥ 

यर्थ--पुनः श्रीचक्रवर्तीजी श्रीभरतलाल को बुलाकर बोले, जाकर हाथी घोड़ा 
रथ सब सजवाबों | यथा- ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरंग रथ नाग! इत्यादि संब 
सजवाबों ॥ १ ॥ श्रीरामजी की बरात चली, यह बात सुनते ही दोनों भाई पुलकांकित 
है गय। अथात्‌ लालसा तो पहले ही से थी परन्तु पिता की आज्ञा पाकर | यथात 
भभिमत विरव परेउ ag पानी! अति ही पुलकायमान परमानन्द हो गये ॥ २॥ 


भरत सकल साहनी बोलाये। grag दीन्ह मुदित उठि घाये॥ ३॥ 
रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे। बरण वरण वर बाजि Fa 
र्थ त भरतजौ आकर सब सेना पतियों को बुलाये, और आज्ञा दिये कि घोड़ा 
हाथो रथ सेन्य सब तस्यार करके श्रीरामजी की बरात चलें, वे लोग सुनते दी आगन 
होकर उठकर दौड़े | यथा-'पिएबर मुनिबर वचन, सब मिज निज ate लाग ! vi 
श्रीभरतजी की str से सब अपने अपने कार्य में लग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर चीन बीई 
पर अच्छे से सजाये, घरण वरण के घोड़ा सब विराजमान हैं । यथा- 


वतीणं ? | 
x 6 
TE रथात्‌ 


ee enna, 
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जगसगत जीन जड़ाय जोति सुमोति माणिक मशि लगे | 
किरि ललाम लगाम ललित विलो सुरनर मुनि टगे ॥ 
परकार भिन्न २ जाती के घोड़ों को भिन्न २ प्रकार के भूषणों से सजाये ॥४॥ 
पुभगसकल शुटिचंचल करणी। अयजिपमि जरत धरत पग धरणी।५। 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥६॥ 
ATS सव परमसुन्दर और बहुत सुन्दर चंचल चाल चलने वाले हैं, मानो 
तपाये हुए लोहा पर पाँव धरते हैं अर्थात्‌ अति शीघ्रता से पाँव उठा रहे हैं। यथा- । 
ga aay जिय जाँउउड़ाई इस प्रकार वेगदर्शी हैं जी के धोड़े हैं हे ॥ 
नहीं जा सकते हैं, और मानो सभी पवन से गे जाता 0 eee es 4 
ल बेगम 'अर्थात्‌ पवन से भी वेगदर्शी और शामकरण, कावुली, पहाड़ी इत्यादि अनेकों 
जाती के घोड़े हैं जो घाणी से कहे नहीं जा सकते हैं ॥६॥ 
तिन सब छयल भये असवारा। भरत सरिस सब राजकुमारा ॥७॥ 
सब सुन्दर मब भुपणधारी | कर शरचाप qa कटिभारी uci 
al ea घोड़ों पर भरत के समान सव नौ जवान सजे सजाये राजकुमार असवार हुए 
wala रोश्गों यदह पीली जिनके ठ रेख न आय ऐसे ऐसे नवजवान संब i 
भरत के समान अवस्था वाले थे, घोड़ों पर चढ़े ॥७॥। सभी सुन्दर सभी नाना भूपणों 
ेसुमड्जित थे, हाथों में धनुषत्राण और कटि पर भारो भारी तकस बाँधे थे। यथा- 
‘age बाणा हाथे कटिम/थ।' सभी वीर वेष से सजे थे ॥८॥ 


रो--छरे SNS SI सब, सूर सुजान नवीन | 
पुगपद्चर असवार प्रति,जे असि कला TAA New" 


अर्थ-पतले तथा पतली कटि बाले, परम शोभनीय, नव जवान, घुतां जानने में 
पम चतुर किशोर अवस्था वाले सव राजकुमार थे, एक असवार के प्रति दो पैदल जो 
तयार मं परम प्रवीण हे, वे चल रहे हैं ॥ २६७॥ 
| भावार्थ-भेर्या बालक वृन्द | यथा- रे छवीले Bae सब अर्थात्‌ पतली कटी 
mre तीना यथा- तिह zafy छरे अर्थात्‌ aes जिनके पास मोटरी गठरी नहीं है एवं 
|| Pet प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, वे छरे अर्थात्‌ aes हैं, पुनः Sea, यथा-शोमा सीब | 
। रोउ ३१२१ अर्थात्‌ परम शोभनीय है, एवं छयल AT! यथा- कटितट परिकर कसै 
| aN कोदंड कटित सारंगा ती एवं ००7 oe meres 
घीरकला को पूर्ण जानने बाहे = 
|| ओर षे र न होने के oy i ae जरत घरत पगपरणी' प्रत्येक 
|| वषर पति दो पैदल अर्थात्‌ घोड़ों की बागडोर दोनो तरफ दो जन मजबूत धरें हुए 
|| त्‌ दो सहीस dist को घरके पुचकारते हुए पैदल चल रहे हैं, परत बैसेही सभी 
| कला में परम प्रवीण है। यथा- बंस" महे जह कोर होर अथात्‌ रघुवेशियों 
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के नोकर चाकर घोड़ा को भाड़ने WHA वाले सहीस थे भी परम सी 
दोनो तरफ से धरकर पैदल चलते हैं॥ २६७॥ 
बाँधे बिरद बीर रण me निकृसि भये पुर बाहर ठाह़े॥॥ 
| ‘mk Se 
फेरहिं चतुर तुरंग गति नाना। हषहि सुनि सुनि पनव निसान! i 
श्रथ-बड़े २ रणधीर वीर वॉना बाँधे नगर से निकलकर बाहर खड़े हैं। aah 
ez बाधि वर aie कहाई! तथा-“जबु वानेत वर्ना बहु TAT अर्थात्‌ वीरवाना नाना बज 
शस्त्र सव धारण किये थे और श्रीअयोध्या नगर से निकलकर बाहर मैदान में सब ge 
कर खड़े हैं ॥१॥ चतुर सवार सब अपने २ घोड़ों को नाना गति से चला रहे है भर 
नगाड़ों का शब्द सुनकर घडा हपित हो रहे हें। यथा--“तरंग aarafy eae बा he 
मदग निशान! नगाड़ों के ताल पर ही घोड़ा नाच रहे हैं || २॥। 
रथ सारथिन विचित्र बनाये । ध्वज पताक मणि भषण लाए ॥३॥ 
वु Cs 3 a i 
चमरचारु किंकिणि धुनि करहीं। भानु यान शोभा अपहरही eH 
,, अ्थ-साराथियाँ ने रथों को घ्यजा पताका मशि नाना भूषण लगाकर विचित्र बनाये 
अ “ a =e सजाये हैं ॥३॥ सुन्दर चमर लगाये हैं और घंटियों की 
ध्वानि हो रहो है सये के रथ की शोभा को भी अपहरण करने वाले रथ बने हैं ate 
ASUS रण करने बाले रथ बने हैं श्र 
रके रथ से भी अधिवः सुन्दर है॥४॥ NC 
श्यामकरण धगणित इय होते। ते सत्र रथन सारथिन जोते॥५॥ 


सुन्दर सकल अलंकृत सो हें। fale डिलोकत पुनिमन मो हैं ।६॥ 

श्रथ-श्यामकरण नामक असंख्यों घोड़ा थे, सारथियों ने उन्हीं सबको रथों में जोते 
हे Ud नामक घोड़ा रथों में जोते गये | ५॥ बे सुम्दर सब अलंकारों से 
शोभायमान थे जिनको देखकर भुनियों का भी wa gee हो जाता है | यथा- गति मत 
गोह wiaca भार अर्धात्‌ अति ही | सुग्ध हो जाता है | यथवा मु म 
जो जल बलहि थलहि की नाई। टाप न बूड़ वेग अधिकोई lll 


अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई। रथी सारधिन लिये garg nel! 

अथे-जो घोडे जल में भी थल ही की तरह चलते हैं,क्योंकि वे बढ़े वेग वाले है टप 
जल मयने नहीं पाता है इतनी जल्दी चलते हैं, अर्थात्‌ जल में पाँव रखते हैं पणत 
हने नहीं पाता तौनके पहले ही उठा लेते हैं इतने बेगगामी हैं ॥७॥ सारथियाँ ने र 


रथ पर BSH ॥८॥ रथियाँ को बोलाये अर्थात्‌ रथ तैयार ५ | 


दो०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहर नगर, लागी हुरन बरात! 
| त शकुन सुन्दर wale नो जेहि कारज जात॥२०म॥. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 
पे घोड़ों को 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
TST 7 5 न 3 
Bo 


Se SN 


ने रथ पर चढ़कर श्रीश्रयोथ्या नगर से बाहर मेदान में बरात एकत्र होने लगी |यथा- 
tafe बिधि हात बतकही आये GAT FAM नाना बरण waa यल देखिय वश बरूथ ॥ 
तैसे ही घरात भी जूथ जूथ एकत्र हा रही ह पहले घोड़ा सवार श्रागये अरघ रथ सवार 
राहे हैं और भं बहुत प्रकार आवेगे, वे सब श्रमी एकत्र हो रहे हैं। और जो जिधर 
जिस काय से जाता ह उस उधर ही, यथा-लोवा किरि किरि दरश देखातरा । नकुला दरश सब 
काह पबा ॥' ATTY तरफ सध शाकुन हीं शकुन होते हैं। यथा-'गरल्त gar रिपु करे मिताई। 
ding लिन्छु अरवल सितलाई ॥ गरुअ सुमेर रेणु amare | राम शपा करि चितवहि जाही॥' 
सभी श्रीरामजीके a BU WAG इनको AAT शकुनही शकुन मंगलही मंगल है॥ २६८ 
कलित करिवरनि परी अंबारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सँवा री॥ १॥ 
चले मत्त गज घंट विगजे। मनहुँ सुभग सावन घन गाजे ॥२॥ 
यर्थ-परम सुन्दर विशाल हाथियों पर अंबारी डाली गई,शर्थात सुवर्ण के होदे कसे 
गये, जरकसी मोनहरी क्रामदार कूले डाली गई इस प्रकार सजे सुमण्जित किये गये हैं 
जो कहा नहीं जाता है अर्थात्‌ अति परम सुन्दर सजे FLU मतवाले हाथी चले श्रौर 
हाथियों के घंटा घन घोर शब्द करिये वही मानो श्रावण के मेघ सुन्दर गर्जन करते 
हैं। यथा-गर्जत लागत परम get,’ तथा~'गजहि गज Fer धत घोर! । वह परम सुहावन 
ुहावना लगता है, उन हाथियाँ पर राजा महाराजा तथा स्वजातीय वयोवृद्ध चढ़े और 
बात में चले, वे भी बाहर आकर जुटे ॥ २॥ 
बाधन अपर अनेक विधाना। शिविका सुभग सुखासन जाना ॥३॥ 
तिन चहि चले बिप्रवर बुन्दा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छन्दा ¦ ४॥ 
MAIR सुन्दर पालकी, सुखासन, टमयान, इत्यादि अनेक सारियाँ थीं। यथा- 
RS बनावन पालकी, सजन सुख सन यान । इत्यादि सजाये गये ॥३ ॥ जिसपर ब्राह्मण 
छ मम चले, जो मालुम पढ़ते हैं । जसे सब श्रुतियाँ नाना नद, मूर्तिमान होके जा 


| थी eteuetite समेताः ॥' शर्थात्‌ बेद, श्रृति, प्रणव, व्याहृति, इत्यादि दिव्य दिग्रह 
| | हण ऋषि जुनी के रूप में जा रहे हैं वे सव पालकी सवारी पर चढ़कर चल रहे हैं, थे 
भगर के बाहर आकर जुटे । ४ ॥ 


| पर ॐ वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि ्रगणित भाँती ।६॥ 
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रथ में चढ़ चढ़ सब्र श्रयोध्या नगर मे बा ज कलर =o ats 
wen में जाता © satin Hae एकत्रित होने लगे, जो जिधर 
[शर ea x ४ kt al मगल सब शाकुन वस्तु देखती है ।२६८ || | 
मादाथ-मे थ्या वालक वृन्द ! यथा-चढ़ि घटि रथ बाहर नगर' अर्थात्‌ सवव बरातियों | | 


i i हैं| aa ae जानाति माहमणा;" अर्थात्‌ सब ब्रह्मा वेत्ता वेद स्वरूप ही थे । तथा- | 
Uo राच सर्वे घ॒तिमिह रच, ययुश्च पर्वे मुनयश दिव्या | माता श्रुर्तान! प्रणवेन सोयी, 


|| सूत बन्दि गुण गायक । चले यान चि जो जेहि लायक ॥५॥ | 


| 
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Cat ~ 


योग्य वाहनों पर चढ़कर चले,नगर के बाहर वे सब भी जुटे ॥५॥ खच्च 
भैंसा, इत्यादि असंख्यों प्रकार के वाहन और असंख्यों वस्तुयें आटा ene ae 
दाल इत्यादि लादकर वे सब चले और नगर के बाहर जुटे ॥ ६॥ षी शरीर 
f var =~ fi ~ 
कोटिन काँवरि चले कहारा। बिविधि वस्तु को वरणे पारा ॥ ७। 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साज समाज बनाई॥ ८ 
Ase BUTE कोटि काँवरि (भार) नाना ि्ठासतु लेकर कहार लोग ॥ 
जिनका नाम बाणी से कहा नहीं जा सकता है। यथा-विक्षिपर औत dar पकवान i: 
नाना माकन ॥७॥ पुनः सतर सेवक समूहे समूह अपना २ साज शृङ्गार कर थे भी ot 
चले/यथा-तैवक सकल बजनियाँ नाना / इत्यादि चले और नगर के बाहर वे भी सब जुट 


दोऽ-सबर्के उर निर्भर हर्ष, ha एलक शरीर। 
कहिं देखि वे नयन भरि.राम लपण दोउ वीरा ॥ Real 


. अर्थ--सभी का हृदय हर्ष से परिएर्ण है, शरीर पुलकायमान हो रहे हैं, कि दोनों 
रघुबीर श्रीरामलच्मण को नेत्र भरकर कब देखेंगे ।।२६६॥ bs 
भावार्थ---ैय्या बालक दन्द | यथा~सबके उर निर्भर xa अर्थात्‌ सभी का हृदय 
हषं सं परिपूर्ण हां El हैं | यथा-भ। सबके मन मोद न थोरा ,? तथा-*रामचन्द्र पद प्रीति न 
थोरी ।? भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में अगाध प्रेम सबका था यथा-'मिलहहि राम मिटहि 
दुल TE | तथा- करत मगो(थ जस जिय rk) जिसके हृदय में जैसी भावना उठती है 
बसा ही मनोरथ कर रहे हैं, भर्थात्‌ सखा भाव वाले बिचार करते हैं कि जब में भया री 
लला को देखूंगा तो बल पूर्वक हृदय से लगा लूंगा, यथा-'मेरे राम हृदय ते लगालो मुझे । 
आर जा दास्य भाष बाले हैं वे विचारते हैं कि जब मैं प्रश को Raa तो दोनों चरण 
पकड़कर चरणों ही पर लोट जाऊंगा ।यथा- मेरे राम नररा Hee? ga और जो बात्सल्य 
भाव-वाले हैं वे विचारते हैं कि में जब अपने गोद खेलौना श्रीरामलला को देखंगा तो 
कपाल चुम्बन कर लुंगा हृद्य में लिंपटा लूंगा भोग लगा लुंगा गोद में लाइ लड़ाऊँगा, 
nine el Wee eH । मनही मन नानाबिचार करतेहुए परमानंद होरहेहै २६६। 
गाइ गज घन्टा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहु ्रोरा ॥ १॥ 
निद्र vale घूमरहिं निशाना निजपराव कछु सतिय न Baril’ 
अथ-हाथियों के घंटा की ध्वनि घोर गर्जन हो एही है, ग्थों की aes, घोड़ों की 
हिनहिनाना चारों तरफ घोर ४३नि होती है | यथा-'घट घंट भि बर्राण न जाई । | ।१॥ 
के गजन का निरादर करते हुए AMIE के जोर घोर बज रहे हैं। अपना पराया 
कुछ सुना नहीं जाता है | यथा-'भरि सुवन घोर करोर ।१ तथा-'तुर अहुर मुनिकर कात दीष 
. | सभी कान बन्द किये हैं अपना कहा EST दा हुआ तथा परकी बात बुछ सुन नहीं पढ़तीई agate Rl 
¬~ ९ अपना RT हुआ तथा परकी बात छुछ सुन नहीं TERE IT 
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रहा भीर भूषति के ढ्वारे। रज होइ जात पषाणपवारे ॥ ३ ॥ 


बढ़ी डँटाग्नि देखहिं नारी । लये आरती मंगल थारी " 
थं AKAN महाराजा क द्वार पर तो इतनी महाभोर है कि पत्थर फेक देने से 
पाँव की ठोकर से धूली हो जायगा, यथा-'मर्दि गि मिलवहि दशशौशा। अर्थात्‌ पावो 
की रगड़से पत्थरधूली हो जा रहा है,सारे समाज घोड़सवार, हाथी सवार,रथ सवार,पालकी 
मवार, तथा सबक इत्याद वरात आगे नगर के बाहर चलो गई है केवल श्रीदशरथ के 
साथ जाने वाल रह गय ह, उन्हीं की इतनी महाभीर है || ३ ॥ नव युवती स्त्रियाँ सब 
ऊँची अर्टालिको पर AT हुई हाथमं आरती की थाली लिये हई DM आरती उतारती 
हुई देख रहा है | यथा- युवती भवन करोखत लागी eae राम रूप अनुरागी ॥? तेसे हो 
व युवतियाँ बरात देख रही हैं ॥ ४ ॥ ` 
गावहि गीत मनोहर नाता। अति आनन्द न जाइ बखाना ॥ ५ ॥ 
तब सुमंत SF स्पन्दन सजी । जोते हय रवि निन्दक बॉजी॥ ६॥ 
. अ्थ-युवातयों नाना मनोहर दिवाह के गीत गा रही हॅँ,उनका आनन्द कहा नहीं 
जाता हे। यथा-गावहि सुन्दरि मंगल पीता! लेले नाम राम अरु सीता ॥? सब गाती हैं 
॥४॥ पुनः श्रीसुमन्तजी दो रथ ओर सजाय, जिसमें मय के घोड़ों को निन्दा करने वाले 
पाइ हैं यथा-“निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ।' MA पवन से भी आगे गति करने वाले 
तथा ब्य के घोड़ों से भी आगे जाने वाले घोड़ जोते हैं ॥ ६ ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप ve आने । नहि शारद पह जाहि बखाने।॥ ७॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दसर तेज पंज अति आजा ॥ ८ ॥ 
थ--दो नोहेँ सुन्दर रथ राजा दशरथ के पास ले आय,जिसकरो सुन्दरता सरस्प्रती 
भी नहीं कह सकती हैं, अर्थात अतिशय परम सुन्दर हैं | यथा-शेष गणेश गिगर नाहीं ।? 
॥७| एक रथ राज अलंकारों से चिन्हित है ओर दूसरा तेज पंज धम चित्हां से चिन्हित 
है यथा- धमं राजनय ब्रह्म विचारू ।' अर्थात्‌ राजनीति धमनीति, राजादशरथ का रथ aa 


TA सजाये हैं, यथा-“अस्त्र शस्त्र एव साज बनाई। यह रथ राजनोति A सजाया है 


TR दृमरी, राजगुरु श्रीवसिष्ठजी को रथ में सुस्नुवा इत्यादि BAGS, घृत, सामधा, 
म सज्ञाये हैं यथा-'अरुन्धती अरु अग्नि समाऊ |) अग्नि समाऊ अथातू AM हात्रा,हाम 


| स्यादि की सामग्री सहित रथ सजाये गये,यह तेजोमय धर्मनीति से सजाई TEE ISU 
als —afe रथ रुचिर afag कहँ, at चढ़ाइ नरेश। 
पु चढ़े स्यन्दन सुमिरि, हर एरु गोरि गणेश॥३० ol 


dae} सुन्दर तेज पंज रथ पर चक्रवर्तीजी प्रसन्नता पूर्वक ANTE वशिष्ठजी को 
| और दूसरे राजचित्हित रथ परःश्रशंक्र TAT, गणेशजी ओर श्रीगुरुजी को 
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भावार्थ-भेय्या बालक चुन्द ! यथा-तिहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ अर्थात्‌ | 
पुंज, धमं चिन्हित सुन्दर रथ पर श्रीगुरु वसिष्टजी को हप पूवक चढ़ाये | यथा रो | 
मने हष विशेष ।' अथात्‌ हं होना कायं की सफलता का खचक है,और सी! es ry 
शाथ श्रीगणेशजी,महादेव पावती,तथा श्रीगुरुजी को स्मरण किये | यथा-पहोह प्रभन्न मं ; 
भवानी |' तथा=गण नायक वर दायक देवा । आजु लगी कीन्ही तव तेवा py एवं-जे ao if 
अम्बुज अनुरागी | ते छोकहु बेदह बड़भागी ॥ सबको स्मरण करके, आप श्रीदशरथजी भी 
अस्त्र शस्त्र राज चिन्हित रथ पर चढ़े ॥ ३०० II 

सहित वसिष्ठ सोइ नप केसे। सुर उरू संग पुरंदर जैसे ॥ १ ॥ 


करि कुल रीति वेद बिधि राऊ। देखि सबहिं सब alfa बनाङ।। २॥ 
अथे-श्रीगुरु वसिष्ठजी के संग मं श्रीदशरथजी ऐसे सुन्दर लगते हैं जेसे गुरु ब्रह्मा 
ब्रृहस्पातजा के साथ इन्द्र शाभायमान होत हैं | यथा गुरु बिनु भवनिधि तरै न lg | अथात्‌ 
बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हाता हे ॥१॥ राजा श्रीदशरथजी कुलकी तथा वेद 
को सब बिधी वधान THA, और सबका सब प्रकार साजे चाज रोक दखकर, यथा— 
'बने न वरणत बची बराता | अथात्‌ THA सुन्दर बनी FU २॥ 
सुमिरि राम गुरु आयसु पाई। चले महीपति शंख बजाई॥ ३॥ 
हषे विबुध विलोकि बराता। बर्षहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ४॥ 


अथ-चक्रवर्तीजी मनही मन श्रीरामजी का स्मरण TRA, योर श्रांशुरु का आज्ञा 
सकर शख बजाकर चल,यथा-'बन्दाँ राम चरणा सब लायक । तथा -'वेगि विल म्बन कारिय चुप? 


श्रीगुरुजी का आज्ञा हुई तेब- Wa द्मीप्रता। वान्‌' शंख मंगल बाजा बजाकर चल 
॥३॥ द्वतागण बरात को देखकर प्रसन्न हुए, ओर सब मंगल को देने बाले पुष्पों की 
चर्षा किये, यथा='समय समय घुर वर्षहिं फुला प्रथम समय है फिर तो समय समय 
पर बरसते ही रहेंगे अर्थात्‌ देवता सब मंगल कामना करते हैं ॥ ४ ॥ 
भयेउ कोलाइल इय गय गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे ॥ ५॥ 
सुरवर नारि सुमंगल गाई। सरस राग arate सहनाई॥ ६॥ 
थ-हाथियों का चिध्याड, घोड़ों का हिनहिनाना, और आकाश तथा aes 
म रात का नाना मांगलिक वाजां की शब्द कोलाहल अर्थात हल्ला HATA ATH 
निज पराव क सुनिय न काना / चारो तरफ शोर मचा हे ॥ ५ ॥ देवता तथा मनुष्या 
feat सुन्दर मंगल थाती हैं,सरस तथा सुरीले रंग से सहनाई बज रही ह अर्थात्‌ नफीरी 
बजती है अर्थात्‌ गीतों के साथ रंग स्वर मिलाकर सुन्दर बजती है ॥ ६ ॥ 
घंट धंटि ध्वनि बरणि न जाई।सरों करें aaa फहराई ।' | | 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हास कुशल कल गान सुजाना Us! 


र्थे-हाथियों का घंटा, घोड़ावों की घंटो की ध्वनि बरण नहीं हो सकती ह a 


पायक लोग लकड़ी, गदका खेलते हुए फन्डी पताका फहराते जा रहे है| पर | यथाः 
ae SO SS tee 
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प्रताक पट चामर चारू | थात्‌ मंगल रूप ध्वजा पताका सव उड़ रहे हें ॥७॥। विदषक 
श्रथाव भाड़ लोग राना कोतुक कर रहे हैं जो हास्य गुण में परम निपुण = अर्थात 


SN क 
दो०-ठुरंग नचावहि कु वरवर, अँकनि मृदंग निशान। | 
aac चितवहिं चकित,डिगहिं न ताल विधान।३०१ 
थर्थे-राजकुमार घोड़ों को नगाड़ा तथा मृदंग के ताल पर नचा रहे हैं अच्छेर 
नाचने वाले नट देखकर चकित हो रहे हैं,कि ताल का सम वेताल नहीं होताहै॥| ३०१ 
भावाथ-भेय्या वालक वृन्द | यथा-'तुरंग नचावहि Far ae’ अर्थात्‌ राजकुमार 
सव अपने घोड़ों को नगाड़ा और मृदंग के ताल को अनुमान कर वही ताल पर अपना 
घोड़ा नचाते हैं | amy नाचत ya पाठ ग्रवीन। | गुणगति नट पाठक आधीना? जैसा 
शिक्षित किये हैं घोड़े वेसे ही नाचते हैं नगाड़ा और मृदंग के ताल में ताल मिलाकर 
नाच रहे हैं चतुर नतक लोग देखकर आश्चर्य चकित हो रहे हैं, कि घोड़े पशु होते हुए 
क्रितनौ सुन्दर तालसे नाचतेहैँ ओर ताल का एक भी विधान बे ताल नहीं होता है।३०१ 
बने न बरणत बनो] बराता। होहि सगुन सुन्दर शुभदाता॥१॥ 
चारा चाषु वाम दिशि लेई। मनहुं सकल मंगल कहि देई॥२॥ 
अर्थ-बरात इतनी सुन्दर बनी हे कि वर्णन करके कहा नहीं जाता है, नाना शुभ- 
दायक शकुन हो रहे हैं । यथा-“शकुन होहि सुन्दर सऊल जो जेहि कारज जात? सब शुभ ही 
शुभ होता हे॥१॥ नीलकंठ पक्षी वाई तरफ चाग ले रहा है वह मानो सब मंगलों को 
कह देता है | यथा-'मंगल भवन अमंगलहारी' अर्थात्‌ जाइये आपका सर्वे अमंगल नाश 
होते हुए सव मंगल ही मंगल होगा ॥ २ ॥ 
दाहिन काग सुखेत स॒हावा । नकुल दशे सब काहू पावा ॥३॥ 
साइकूल बह त्रिविधि बयारी। सघट सवाल आव वर नारी ॥४॥ 
अर्थ - दाहिने तरफ RAT सुन्दर जगह अर्थात्‌ आम्ब की डाल पर शोभायमान है, i 
नः सामने नेउल का दर्शन सभी ने पाया अर्थात्‌ नेउल दोनो पाँव से सामन खड़ा है ।३ 
मन्द शीतल सुगंधि वायु आगे से आ रही है, पुनः गोद में बालक शिर पर पूणडुम्भ | 
लिये सौभाग्यवती स्त्री भी सामने हो आती है ॥ ४ ॥ हर 
रोग फिरि फिरि दर्श देखावा । सुरभी सन्सुख शिशुहि पियावा॥४॥ | 
मामाला दाहिन दिशि आई। मंगलगण जबु दीन्छ देखाई ॥६॥ 
थथ-लोमडी इधर से उधर फिरि किरि दरशन दे रही है और सस को 
| | (रही दे ॥४॥ सृगाओं का झुन्ड दाहिने तरफ को दौड़े जा रहे हैं, मानो मंगल 


‘ रं यात पय leo: परम मंगल है॥६। 
हे दिखा रहे हैं | यथा-ृगाः she याति ल रजत 
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प्रकरी कह चेम विशेषी। शयामा वाम सुतरु पर इल्ला 
सन्सुख आयउ दधि अरु मोना। कर पुस्तक दुइ विर प्रवीना Net) 
श्र्थ-क्तेमकरी अर्थात्‌ श्वेत चील्ह विशेष मंगल वता रही हैं,और श्यामा नामक पत्ती 
अच्छे वृत्त पर वैठी देखी ॥७॥। और सामने ही एक ग्वाला दही लेकर आता है एक 
धीवर मछली का भार लेकर आता है, पुनः दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिये भी 
आ रहे हैं, सब देखते हैं ॥ ८ ॥ 
दो०-मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार। 
जनु सतर साँचे होन हित, भये सकुन एक बार ॥३०२॥ 


अर्थ-मंगलमय एवं कल्याणमय तथा सब मनोत्राँछित फल देने वाले सब शक्न 
मालुम पड़ता है अपने सत्य होने के लिये सब एक साथ ही प्रगट हुए हैं ॥३०२॥ | 
भातरार्थ-भै र्या बालक बृन्द ! यथा “मंगलमय बल्याणमय' अर्थात्‌ सर्वे मंगलमय 
सवेकल्याणमय शर सत्र अभीष्ट फल देने वाले यथा- Ae मृदंग मुढुमर्दल शंखर्वाणा, बैद 
४३ मधुर मंगल गीत घोसा । पुत्रान्विता च युवती सुरभी सवत्सा धौत स्वरश्च रजकोभिमुसा 
प्रशस्ता अथात्‌ ये सब यात्रा में मंगल हे वे अपनी सत्यता के लिये सभी एक साथ ही 
अकर खड़ है | यथा - “जाकर नाम लेत शुभ होई तथा “मंगल मवन अमंगलहारी' हैं उनके 
काय में यदि में योग दू'गा तो में भी मंगल रूप हो जाऊं गा। यथा-'ाएशा परशि कृपात 
gery तेसे में भी अपवित्र पशुपची और कीटि भी पावन हो जाऊं गा," यथा- रान ब्ग 
सव भाँति अपावन' तथा- पक्षीनाक्राऊ area: फिर में भी पावन हो जाऊंगा | यथा- 
Goal मिले सो पावन कैसे' जब गंगामें मिलकर मदिरा भी पावन हो जाताहे तो श्रीराम 
जी की सेवा में सामिल होकर फिर में क्यों न होऊ गा | तथा-'कर्म नाश जल geal पई 
तेहि कोकहहु शारा नहि घरई कौन नहीं शिर धरेगा अर्थात्‌ सभी शिर धरता है। अतएब 
ate अचरज युग युग चॉल as | ale न alee रघुवीर बढ़ाई? यह कोई आश्चय नहीं z 
युग युग से चला आरहा है,श्रीरघुनाथ जी किसको बड़ा नहीं बनाये हैं ames बड़ होत 
सो राम बड़ाई Hate जो बड़ा होता है सो श्रीराम जी के ही द्वारा बड़ा होता है अर्थात्‌ 
व बड़े होंगे, ऐसा विचार करके सब शकुन एक साथ ही उपस्थित हो 
अथात्‌ आज स सब लोग जानेंगे कि इन्हीं शाकुनों के द्वारा श्रीरामजी के विवाह में परम 
मंगल हुआ था, यदि हम लोग भी इन शकुनों को मानेंगे तो हम सबका भी मंगल होगा 
तब सब हम सबों को भी मानेंगे इसलिये सब शकुन एक ही साथ आये हैं ॥ ३०२ Il 
मगल ST सुगम सब ताके । सगुण ब्रह्म सुन्दर सुत जाके। 2 | १॥ 
राम सरिस वर दुलहिनि सीता। समधी दशरथ जनक पुनोता॥९॥ 
रा अर्थ-उसको सव मंगल और शकुन ही शक्षुन है, कि जिसको बरह्म परमात्मा रा 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| EEE 


A OS NETL ल्प्फ्पफ्प्प्स्ज्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ब्ल््ल् 
POLLS LD 
STIS 
LDP IPD ALLIS 


्रमगलहारी' एवं जाकर नाम लेत शुभ होई! उसको सवमंगल ही मंगल है ॥१॥ श्रीरामजी के 
समान Gras आर AAA समान दुलाहान पुनः श्रीजनकजी और श्रीदशरथजी समधी है | 
mat जौ विधि जन्म देहि करि छोह । होहि राम सिय पृत पताह? तथा-'राम ब्रह्म व्यापक जगजाना? 


एवं योग मायाऽपि सति/ति जाता जगकनन्दर्न' अर्थात्‌ Aare जी स्वयं ब्रह्म हैं श्रोसीताजी स्वयं 
शुक्ति है, पुनः समधा यथा--'इन सम काह न थिव आराधे | काहू न इन समान फल aly तथा- 


धुएय प्रयोनिधि भूप द।उ' BA दानहूं राजा श्रेजनक जी ओर श्रीदशरथ जो पएय के मागः 
| तथा-(णए 7 पुरुष ऋहँ गहि Ta छाई इनको BAT सुख ही सुख मंगल ही मंगल और शकुन 
ही शकुन ella 
सुनि अस व्याह शकुन सब नाचे । अब कीन्हे ATA इम सोचे ॥३॥ 
पहि विधि कीन्ह वरात पयाना। इय गय arate हवहिं निशाना॥४॥ 
अथ-इस प्रकार का व्याह सुनकर शकुन सत्र नाचन लगे, किअब ब्रह्मा जी हम सवों 
रो सच्चा THA कर दिये | यथा-'ह dae तत्र होव जब पुणय quad मृर-हम Bat की अहो 
पण्य है.कि श्रीराम जी की सेवा में उपस्थित-हो सका ओर ब्रह्मा यह संयोग जुटाकर हमको 
सच्चा शकुन बनाया BUST प्रकार चरात का चलना ह्र, घोड़ा हाथी गर्जन करते हैं 
गगाड़े वज रहे हें । यथा- शाकुन भवै सुन्दर शुभ नाता तथा-- जाहु शकन मंगलमय कीट? अर्थात्‌ 
जो मंगल के रूपही हैं वह नाना शुभख्रचित होतेहुए तथा नाना बाजाबजते हुए बरात चली।४॥ 
ग्रावत जाने भानुकुल केतू । सारितन्हि जनक बंधाये सेतू ॥५॥ 
वोच बीच वरवास बनाये। सुरपुर -सरिप्त संपदा छाये॥६॥ 
mage के उजागर श्रीदशरथ जी को आते हुए जानकर 'श्रीजनक्र जी मिथिला से और 
श्रेग्रयोध्या तक सब नदियों में पुल -बँघवा दिये। यथा=अति श्रपार जे सरितवर जो नुप सेतु 
|| Rife ॥ चढ़े पिपीलिका परमलघु बिनृश्रम पारहिं जाहि? BA] सब घोड़ा हाथी बल खच्चर ऊंट 
श्यादसुगमता से पार हो जायेंगें, एमा जानकर सव नदियां में पुल वधवा SA । -यथाः 
|| हु नाम भवेद? अर्थात्‌ जिनका नाम ही पुल है फिर भी तथा-वदति प्रीतिकी रीति ger 
| गीति की रीति ऐसी ही है ऐश्वय भूल जाता है इसलिय पुल TAU ॥४॥ “पुनः WS म, 
RIT स्थान बनाये और देवलोक के समान सब सँपति परिफूश किये यथा भोग (लि 
: मरि र।से | देखत जिनहि अमर atin ऐसे “परिपूण किये ॥॥६॥। । 
न शयन वर -वसन घुहाये। पावहि सब निज निज मन भये ॥७॥ 
पित नूतनःसुल-लखि अनुकूले। सकल बरातिन मन्दिर भूले vel 
६ थै-सुन्द्र भोजन, शयन, Teale अपनी २ इच्छा के अछुसार aie रहा है ag 
रायन सुव॒धन विताना*तथा-सग चन्न वतितादिक भोगा | Fa हप विस्मय सब लेगा, 


प्‌ सत्र लोगों को देखकर आश्चर्य होता दे तथा हम भी होता दै। यथा सकल जनक कह. 
मान” और आश्चर्य इस बात का है | यथा-'तहि वहि पर तिय भन iat फिर बनिता 
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क्‍यों आई है अर्थात्‌ ससुराल है चलो यह भा ठाक हैं ॥७॥ नित्य प्रति नया नया 
सुख देखकर सब वराती अपना २ घर हो भूल गये | यथा-रचना देलि विचित्र अति गत a 
कर मूल? तो बरातियां को भूल जाना बड़ा बात नहा ह ॥ ८ ॥ 


दो०-आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान। 
सजि गजरथ पदचर तुरंग, लेन चले अगवान ॥३०३॥ 


अथ-नगाड़ों को गहागह अर्थात्‌ चमावम शब्द सुनकर अच्छोवरात आरही हैं जानकर श्रीजनक | 


राजा के तरफ सं हाथां Fst रथ आर Ie भा सब सजधजकर अगुवा नी लेने चल || ३० 

भावाथ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा-आवत डानि वशात वर! अर्थात्‌ अच्छी बरात आ रह 
नगाड़े वज रहे हैं | यथा-गजेहिं गजघंटा घुनि घोरा रथ रव बाज हीसंचहुँ ओरा | निदरहि धनि 
quite निशाना! इत्याद नाना शब्दों स आकाश पाताल गू ज उठा, तो वरात आरही है ऐसा 
जानकर तथा सुनकर-कन्या तरफ से स्वागत स्वरूप अगवान लेने चले ।।३०३॥ 


कनक कलश कल कोपर थारा। भाजन ललित अने प्रकारो ue 


भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहि बखाने॥२॥ 
अथ-सुबर्ण के कलश सुवर्ण की ही थाली तथा अनेक प्रकार के सुन्दर सुन्दर और भी पात्र 

थे, अथात्‌ सुवणं के कलसो में पवित्र जल भरा है ओर अनेकों थाली कटोरे गिलाश इत्यादि 

बहुत से अच्छे २ बतन थे ॥ १॥ जो अमृतके समान नाना पकवानों से भरे हैं रकम ख़म की 

मिठाइयाँ जो कही नहीं जा सकती हैं | यथा-“चारि wily भोजन विधि गाई | एक एक विधि बाति 

जाई असंख्या प्रकार की माना मिठाइयाँ = | २॥ 

फल अनेक वर वस्तु सुहाई rete भेट हित ya पठाई॥१॥ 


भूषण वसन महामणि नाना । खणसुग हय गय बहुविधि याना॥४। 
अथ-अनका फल अथातू कमला, ATTA, अंगूर सेव तथा TAT बदाम छोहारा इत्याद 
सुन्दर सुन्दर फल राजा श्रीजनकजी प्रसन्नता पूरक श्रीदशरथ जी महाराज के लिये भेट पढ 


॥ ३॥ ओर हार श्रृङ्गार महामणि अर्थात्‌ सपमणि, गजग्ुक्तामणि, हीरा वैदू AACA | 


इत्यादिके बनेहुए नाना भूपण अलंकार तथा नाना पाट पीताम्बर रेशमी कम्बला शाल SUM 
इत्यादि ऊनी और बहुत अच्छे २ मूल्यवान बरती इत्यादि बस्त्र और राजहंस तोता, मैना शी 


कृष्णाद्‌ नाना झग पुनः हाथी घोड़ा रथ इ त्याद नाना बाहन आर पालक. पीनस, मिप 
AN टमयान इत्यादे सवारी भी पठाये हैं॥ ४ | | 


मंगल शक्न सुगन्ध सुहाये। बहुत भाँति महिपाल पठाये॥ * 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले | val 
अथं-नाना मांगलिक शकुन वस्तु,नाना सुगंध वस्तु इत्यादि राजा जनकर्जी १४ a 


पठाय ह अर्थात्‌ अनक मागालक TSE EES TOU ISTE ATI एल एला। VOR णा ूर्वारोचन फल फूला। नव तुन aia 
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्र्थ-्रगवानियों ने जब घरात देखी तो उनका हृदय आनन्द से भर गया और शरीर 
पुतकायमान हो आया alas पुलक निमेर ग्रेम पूररा नयन मुख पंकज दिये ।' अर्थात्‌ बरात का 
माज सजाव देखकर शारीर प्रमानन्द पुलकित हो रहे हैं,सबके शुख कमल को देख रहे हैं ॥७॥ 
ae उधर अगवानियों को सजे धजे,साज शृङ्गार देखकर इधर वरातियोंने भी आनन्दित होकर 
तगाड़ा TMA, बथा- उभय दिरि आनन्द as दोनों तरफ नन्दित हो रहे हैं ॥८ ॥ 


दो०-हषि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल | 
जनु आनन्द Gas हइ, मिलत Hee खुवेल ।|३०४॥ 


्र्थ-्रानन्द सन से परस्पर मिलने के लिये, कुछ लोग आगे बढ़कर मिल रहे हैं मानों 
दो आनन्द सश्र लहर रूप समूह को छोड़कर मिलते = ll ३०४॥ 

aay Azar वालक Bee! यथा- हृषि were मिलन हित! अर्थात्‌ हप से एक दूसरे को 
मिलने के लिये, समाज को छोड़कर आगे बढ़े, यथा- आइ गये वगमेल' अर्थात्‌ आकर सामिल 
हे गये जैसे दो आनन्द समुद्र अपनी सीमा छोड़कर कुछ लहरें द्वारा एक सम्ृद्र दूसरे TERA 
मिलता हो अर्थात्‌ राती लोग एक आनन्द AER रूप हैं, यथा-'ऋषि fale संपति नदी ere / 
उग अवध अंबुधि ऋहँ अ/ई ॥ तथा-जिमि सरिता सागर महँ जाई” अर्थात्‌ श्री्रयोध्यावासी 
| बाती लोग आनन्द समुद्र हैं | तथा-'जो संपदा नीच ग्रह सोहा | सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥? 
रथात्‌ श्रीजनकपुरवासी अगुवानी लोग भी आनन्द के समद्र ही ह तथाः पुय पयोनिषि मूष 
दी और आनन्द समुद्र हीं दोनों राजा दशरथ और जनकजी दैं। श्रीदशरथजी को बभव 
श्रानन्द सागर वराती हैं और श्रीजनकजी के वे भव आनन्द सागर अगवानी सत्र हैं उन दोनों 


AUN में से कुछ अंस लहर स्वरूप कुछ इधर से आगे बढ़े और कुछ SAA आगे बढ़े वही मानों 
हैं । अगुवानियों में जब बरातियों 


| aux अपना समूह छोड़कर आगे आकर दोनों मिल रहे र म 
सामने देखा तो कुछ ATA प्रसन्नता से अपना समाज छोड़कर ATT a आए अछ 
|| तियो में से आगे बढ़े, वही ऐसा मालुम पढ़ता है, कि दी आनन्द समुद्र अन मर्यादा 
| | Beat मिल रहे हों। यथा-'उभय रि aera अर्थात्‌ दोनों राजदल at सा al आनद 
| | हैं दोनों उमड़ उठे और प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे के आलिगन करत ई यही परजा 
|| दे हो समुद्र का मिलान कहा गया दै॥ ४०४॥ « ie 

| पपि सुमन सुर सुन्दरि arate मुदित बजावहि ॥ १ ॥ 
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| षस्त सकल राखी नृप आगे। बिनय Hee तिन अति ASU २॥ 


| 
| 


जनवास दया गया ॥ ६ ॥ 


| दो०-क्षिवि सव सिय आयसु अकनि, गई जह | 
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(३५९३) श्रीरामचरित-मानस 


DFR Remain ते MN NE Ae Wee ne 
HAST रानियाँ पुष्पों की TW करती BE गारही हैं, आर देवता लोग | हो 
तगाड़ा TATA हैं | यथा-ब)जे चम गह गहे निशाना | देव वधू नाचहि करि गाना ॥ By 4 
चाजा बजाते हं देवताओं का AAT सव गा गा कर नाच रहा SUL पुनः सत्र ता 
श्रीदशरथ के पास भेट भरकर अतिशय मस सर्न होकर अशुवोनियों ने ब्रिनय किये य , 
युर साधु चाइत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिये /तथा-'यह जिय जापि संकोच तजि कर 
लखि ag | gale कतार करन लगि, फेल ठण अंकुर लैहु ॥' इस्योदि विनय met किये गो ट 
\ 
रेभ समेत रोड सव लीन्हा । भे दर्कशीश याचऊन्हि दीन्हा ॥ ३॥ 
कार पूजा मान्यता बड़ाई! जनवासे कह घले लगाई । ४ | 
। ATI श्रद्धा सहित सत्र ग्रहण किये आर संवे याचकों को परस्कार पकशीश 
दिये,यथा- दौन याचकन जो जेहि भावा । सब दे दिया गया जिसको जो अच्छा लगा बं 
॥३॥ पुनः पूजा मान सत्कार करक जनवास को ले य | यथा-'आ्रप सायर शान्त र पा 


यावन पाथ lel मनहुँ कहशा सरित, लिये जाहि रधुनाथ ॥' तेसे ही आनन्द सरिता को अगवान 
सत्र लय जा रहे है ॥ ४ ॥ 


बसने विचित्र पावड़े परहीं। देखि धनद va मद परिहरुहीं ॥ ५॥ 
आत सुन्दर दीन्हेउ जनवोसा। जहे संबकहँ सब भलि सपासा ॥६॥ 

अर्थःविचित्र वस्न पावड़े बिछाये जा रहे है, मूल्य हैं जिसको देखकर gc की धन का 
अभियान छूट जाता हैं, अथात्‌ कुबेर के इतना मूल्य के वस्र ही नहीं हैं अथवा इसके Hea का 
| धन हा नहाहे ॥५॥ जनवासा अतिशय सुन्दर दिया गया,जहा सच ग्रकार का सभा LIT 
|| ,ह यथा- Vee दन सुखद सब कला । तहाँ ara ले दीन्ह Yaa तेसे ही सब प्रकार सुन्दर 


ST « ee 


| जानी सिय बरात पुर आाई। कडु निज महिमा प्रगट जनि wo ॥ 

aaa सूमिरि सब सिद्धि बुलाई। भूप पहुँनई करन पढाई ॥ ८॥ 
ant ay नगर म था गई है तब अपनी कुछ महिमा प्रगट कर दिखाई 
| वा | कहु निज महिमा ane जनावा ॥ अर्थात्‌ श्रीसीताजी विचार 
VPA बरात विशाल आइहे पिताजी को कुछ तकलीफ न हो ऐसा जानकर अपनी महिमा प्रगट 
किय, अथात्‌ में भी कुछ सेवा करदूँ ॥७॥ हृदय में ही स्मरण करके सत्र सिद्वियों को बुलाई, 
आर चक्रवर्तीजी की सेवा में पठा दिये, यथा-'पहुँनाई 6 हरहु unser मुदित मुनिराउ 0a 


ही श्रीसीताजी सिद्धियों को आज्ञा दिये कि जाव बरातिन की सब प्रकार सेवा करों ॥८॥ 


लिये संपदा सकल सुख, Feat भोग विलाप्त॥३०५॥ 


अथ- सद्धियाँ सब श्रीसीताजी की आज्ञा से शीघ्र ही जनवाँस में गई और देवतादों * 


भोग विलास सुख की सब सम्पदा लेकर खड़ी हो गई ॥ ३०५॥ 
व aa शा 
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# बं।लकाण्ड ॐ 08५५) 


re न न 
a Ya 


PPR RAL LL ILI DDL ALO OLIN 


पीताजी की आज्ञा पाकर आत जल्दी जनवास में पहुंच गइ, यथा='रिधि fate faa घरि मुनि- 
(वानी । तैसे ही रिद्वियाँ सिद्धियो सतर श्रीसीता की आज्ञा शिरोधार्य किये ओर चक्रवर्ती 
तथा वरातियों के जनवासम पहुँची,तथा- मोग विभूति मूरिभरि रासे ।देखत जिनडिं अमर अभिलापे॥ 

AM इन्द्रांद दवता भी वह सुख की इच्छा करते है Ah साकत THIS का हा भोग सुख 
विज्ञास सव लेकर उपास्थित हो गई ,तथा-'दात्ती द/स साज सब wel योगवत रहँ मनहिं मन 
Ae WATE से [दका सवक सन के अनुसार हा सब वस्तु यागात रहते ह | यथा-'अप्तन शयन 


सन विताना | बन वाटिका विहग मृग नाना ॥ सुरभि फूल फल अमिय समाना | विमले जलाशाय 
| विविध विधाना ॥ सुर सुरभी सुर्‌ तरु सत्रह। के | लखि अभिल।प परेश Was WV अशात SATAY क 


्ामधेतु कल्पद्च श्र्थात्‌ सामने कामधेनु पीछे कल्पदृच सभीके है,जिसको देखकर इन्द्र, 
हद्धाणीकी भी अभिलापा होती है,इत्यादि सुख संपदा लेकर सिद्धियाँ सब सेवा करती हें॥३०५ 
निज निज बास विलोकि बराती । सुर सुब सकल सुलभ सबभाती॥१॥ 
विभव भेद कळु कोउ न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना ॥ २॥ 
र्थ वराती सब अपना २ वास विभव देखते हैं, तो देवतावों का सब सुख सब प्रकार 
सुलभ हो रहा है,यथा-'करहि सकल सुर दुलेभ भोया | इत्याद १॥ यह विभव झा Az कसा 
को मालुम नहीं है, सभी श्रीजनकजी की प्रशंसा कर रहे हैं | यथा-जनक जय जय सब्र कहें 
र्त्‌ यह श्रीरीताजी की गुप्त लीला हैं ॥ २ ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी। हषे हृदय हेतु पहिचानों ॥ ३ ॥ 
पित erga gaa दोउ भाई हृदय न अति आनन्द अमाई॥ ४ ॥ 
अर्थै- भरीमीताजी की यह महिमा श्रीरामजी जाने,भऔर कारण को जानकर हृदय से हात 
हुए, यथा-'भाया सब सिय माया नाह |? तथा-सबके उर अन्तर वसह, जानहु भाव.कुम्छवं ।? इस 
लिये सत्र महिमा तथा कारण श्रीरामजी ही जाने ओर प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ छुन पिताजी का 
आगमन सुनकर दोनों भाई सनहाँ सन श्राति ही आनन्द होते है, हदस सं श्रमाता नहा ह, 
पथा- gaa पुलक परे दोउ War! आनन्द मग्न होते है ॥ ४ || 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु गहीं। पितु दशन लालच भन माहा॥ ५ ॥ 
विश्वामित्र डिनय बड़ि देखी । उपजा उर सन्तान विशेषी । ६ i 
शर्-संकोच के कारण गुरु के सामने FA कह नहीं सकते है परन्तु मनले ही 
की बढ़ी लालसा हो रही है यथा-कोउ न राम बम स्वाति HOT लज्जा से कहते नहह UAT | 
भ्रीविश्वामित्रजी श्रीरामजी की अतिही AAT देखकर ETA परम से न्तोष हुआ यथा- ॥ 
| | देव आत्म रूप प्रद्वेद / अर्थात गुरु का सन्तोप होना शिष्य को परम pa ट | 
||इपिबन्धु दोड हृदय लगाये! पुलक अंग अंक जल छाये॥ ७। 


भेले जहाँ दशरथ जनवासे | मगहुँ सरोवर तकेउ पियासे ॥ ८ ॥ 
हा दशरथ जववि ` 
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= दावार्थ-मेय्या वालक Tee | यथा-'सिषि सब सिय आयुस आकनि/ सब अष्ट सिद्धि श्री- | 


स्पा 


संभल संभल कर चल रहे हैं जेसे जल में थल सँभालकर चला जाता है dae ET | सी 
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( ६५६ ) & श्रीरामचरितमानस & ~ 
irae Ene ee SS 
` अथ-श्रोगुरुजी प्रसन्न होकर दोनो भाइयोंको हृदय से लगा लिये और शरीर पुलकित { 
मं जल भर आया | यथा-'करत दंडवत हृदय लगाये । ग्रेम वारि दोऽ जन अन्हवाये! ames त्रं 
राकेश निहारी ' बढ़ी बीचि पुलकाबलि भार अर्थात्‌ गुरु जी प्रेम परमानन्दित होगये। Rey 
प्रद!--जिय्ररवा माने नहीं मेरे राम हृदय घे लगालो ॥ टेक ॥ 
क्रीट मुकुट पर कलॅगी सोहे ताने अलक झलक अलका लो ॥ जियर० ॥ 
टेढ़ी eat He AIA रतनारे, (भेंस्यातनि) करुणा कि करुणा बंहालो ॥ जियर्‌० 
श्यामलि परति मुखचन्द्र AN, (बत्स ?)तनि चन्द्रकिरण विकसालो ॥ Rats : 
गंगादास(गुरुदेव) के गोद खेलौना (भेस्या) तनिक कपोल चुमा लो॥ 
जियरवा माने नहीं, मेरे राम हृदय से ललगालो I 
इस प्रकार बार वार कहते हुए कि जब श्रीराम जी पिता के पास चले जायो 
ता यथा-'ठुम मुनि पिता आन नहि कोऊ ।' मेरा यह अधिकार और सेवा जाती रहैगी तो der 
शररामभद्रजू,आप अपने अभागे गुरु अर्थात्‌ चुके एकवार और हृदय से लगांलो,कपोल चंमन 
करालो, फिर तो तथा-"फिर मोङहँ सोई दिन सोई रारा? एवं-'आज हमार qua सब वीता तएव 
एकबार मुझे और हृदय लगा लीजिये,तथा-'किर न शोच तनु रहे कि जाऊ।' ऐसा कहका,भक्त 
वत्सल भगवान्‌ श्रीरामजी तथा श्रीलच्मणजी को अपने परमपियारे शिष्य शिरोमणि दोनों 
HEE LESH से लिपटा लेते हैं, यथा -'गुरुकर कोमल शील स्तरभाऊ' सर्वांग पुलकाकित 
रोमांचित हो उठता है, नेत्रों में आस की धारा छल छल बहती है तथा-प्रेम उमंग टे दोउ भाई 
एवं Fa व।रि दोउ जन अन्हवाये' बल्कि नेत्रों के आँख ही से दोनो भाइयों को स्नान करा दिये 
Ml पुनः जहाँ श्रीदशरथ जी का जनवास था वहाँ चले जैसे पियासा तालाब को देखकर 
जात, अतिशीघ्रता सेजा रहे हैं यथा-“चलहु बेगि मुनि कहेउ तब’ जल्दी २ चले |<। 
दो २-भूप विलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन समेत | 
ठ = 2 i ~ 
` उठेहपषि उख सिन्धु महँ, चले थाह सी लेत 304 
अर्थ-श्ीच्रव्ी जी झि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते हुए देखकर तो हवित होक उठ 
पड़े और सुख समूह में थाह सी हेते हुए चले ॥ ३०६ ॥ | 
60507 चालक वृन्द ! यथा- भूप विलोके wale मुनि! अर्थात्‌ महाराजा श्रीदशरथ 
aT sate देखे कि मुनि श्रीविश्वामित्र जी पुत्रों सहित आरहे हैं, यथा-विश्वामित्र महामुनि 
आये! और साथमें दोनो राजकुमार भी ते हैं, तो ह सहित उठे, और सुख age में था 
ad हुए चले | यथा-बृड़त थक थाह जनुपाई” अर्थात्‌ सुख wax में बूड़े नहीं | तथा-ग्रेम मगत मत 
जानि ah विवेक मति oie प्रेम मग्र हो गये थे अर्थात बूड़ जाते थे परन्तु ज्ञान वारा मिं 
धीर किये इसलिये थाह लेने के समान चले अर्थात्‌ प्रेम में विहवलता न होकर पुत्र का सरण 
था अज्ञान नहीं हुए, व्याकुलता होने से चल नहीं सकते यथाल ve पर बग डि 
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~ न्ट. 


बल रहे हैं अर्थात्‌ सुख समुद्र पूणं उमड़ रहा है परन्तु पुत्रों को स्मरण करते चले जा रहे हैं, 
इसालय थाह पान क समान चल | यथा- वृड़त कळ आधार जनुपाई? । | 3 ६ | | 


gfafe दन्डवत FIFE महीशा। बार बार पद रज धरि शीशा॥१॥ 
कोशिक Us (64 उरलाइ। कहि अशीश पूँछी कुशलाई॥२॥ 

WAY श्रावश्वासत्र का राजा श्रीदशरथ जी भूमष्ट दन्डवत किय आर वार बार 
चरण शूला लकर (शर पर लगाय। यथा-जे गुरु चरण रेणु शिर घरही? तथा-'सब पायों रज 
रवति पूजे’ अर्थात्‌ चरण रजके ही प्रसादसे सब कुछ मिल रहाहे और मिलेगा ।।१॥ श्री बिश्वा- 
RAST राजा दशरथ का हृदय लगाय आर आशावाद देकर कुशल पूछ। यथा- करत दंडवत 
लिये उठाई । बारब।र राखे उरलाई' तथा-बरबार पूँ दी कुशलता सब कुशालमगल समाचार पू छे।२ 
पुनि दम्डवत करत दोउ ae देसि नरपति उर सुख न समाई॥३॥ 


सुतद्विय लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे॥४॥ 
ग्रथ-पुनः दोनो भाइयों को दन्डवत करते हुए देखकर राजा श्रीदशरथजो को सुख हृदय 
मं अटता नहीं ह यथा- बढ़ेउ हृदय आनन्द THE | THT IA प्रमोद प्रवाह AAT से बह चला 
all gat को हृदय से लगाकर कठिन दुःख को समाप्त किये मानो मृतक शरीर में प्राण आ 
गया | यथा- 'म/रो बिहीन जिमि व्याकुल ene तथा-जीवन मोर राम fag नाही? और “जीवन राम 
दरो श्राधीना' श्रीरामजी के वियोग में 'मशि बिनु फि" मृतक के समान जीवित थे पुनः श्रीराम 
जी को पाकर जीवित हो गये | तथा- गइ माश फणिक मनहु जिमि oe तेसे पुनः पूर्ण सजीब 
हो गये, अर्थात्‌ पूणे सुखी हुए || ४ ॥ 
पुनि वसिष्ठ पद शिर तिन नाये। प्रेम मुदित मुनिवर उरलाये।'५॥ 
विप्र वृन्द वन्दे दोउ भाई।मनभारती अशीशं पाई॥६॥ 
अथ-पुनः दोनो भाई शुरु वसिए जी के ALATA (NCAT प्रणम किये सन ATT FATA eT 
होकर हृदय लगा लिये। यथा- करत दंडवत हृदय लगाये | प्रेमवारि दोउ जन अन्हवाये' तथा 
ट कुशल ai मुनिराय आशीर्वाद दिये कुशल मंगल सब पूछे ॥ ४॥ पुनः दोनो भाई 
ब्राह्मण समाज को प्रणाम किये और मनोवाँछित आशीवाद पाये। यथा- सच मनोर होहि 
Pee सबसे आशीर्वाद पाये ॥ ६ ॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा | लिये उठाइ लाइ उर रॉमा॥७। 
से लपण देखि दोउ भआता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥८॥ 
थ-दोनो भाई श्रीभरत जी श्रीराम जी को प्रणाम किये, श्रीरामजी उठाकर हृदय लगा 
| थे यथा-५३त शत्रुहन दोनों भाई तथा- परे भूमि महि उडत उठाये | वलकरि छपा विन्दु उरलाे' 
] पा सिन्धु श्रीराम जी बल पूरक उठाकर हृदय लगा लिये ।'9॥ पुनः श्रीलक्मणजी श्रीभरत 
"A दोनो भाइयों को देखकर ह्षित हुए और प्रेमपूर्ण शरीर से मिले। यथा-मेटेड eee 


कि लघुभाई अर्थात्‌ अतिशय प्रम से दोनो माइया को मिल ॥ ८ ॥ 
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| दो०-पुरजन परिजन जातिजन, a 
मिले यथा विधि सबहिं प्रश, परम कृपाल विनीत ॥३०७॥ 


अर्थ-परम कृपालु Ty नगर वासी ग्रजागण, स्वजातीय मंत्रीगण, मित्र गण, तथा 
याचक सभी को यथा योग्य नग्नता पूर्वक मिल || ३०७॥ 
भावार्थ-भैश्या वालक बन्द ! यथा~एरजन परि जन जाति जन' पुरजन अयोध्यातरासी एन 
यथा-अति प्रिय मोहि इहाँ के वासी | पुनः प्रजागण, यथा-जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ए 
स्वजातीय गण, तथा-पररत कुटुम्ब पाल रघुराई पुनः मन्त्री गण, यथा-रेप हित हेठु (वव निति 
नीती |? पुनः मित्रगण, तथा-निज दुःख गिरिसम रजकरि जाना । मित्रके दुःख रज मेर प्रमाना॥ पुन) 
याचक गण, दीन बन्ध दयाल eget? तथा- जिनहि परम प्रिय fer यथा योग्य समी को 
मिले, यथा-'जेहि विधिरह्य जाहि जस्त भाऊ। तेहितस देखेउ'कोशाल राज” भावना के अनुसार सभी 
से मिले, यथा-'अ्रति कोमल ga ars” अर्थात्‌ सेवक तथा भिखारी गण बहुत पीछे धे 
परन्तु - सब॒हि राम पद प्रीति अपारा । वे प्रेम बिहवल व्याकुल हो रहे हैं, यथा-'क्वहि atest 
नयन मार रामलषण दोउ वीर ।'अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीरामजी तथा-क्तरामहेँ सवाह मिले amar 
तथा-जिमि घट कोटि एक agree? यथा योग्य सभी के सामने खड़े हैं सभी को मिल रहे हैं 
यथा-'याचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोपे | अर्थात्‌ याचक भिखारियों को दान 
द्वारा, पुरुजन र परिजन व जाति जन,तथा, मंत्रीगण, इन सबों को मांन सत्कार द्वारा और 
मित्र गणों को प्रेम द्वारा संतोप किये ऐसे यथा योग्य, चण मात्र में ही सबको मिले, यथा- 
'उमारामर स्वम।व जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना |! श्रीशंकरजी कहते हैं हे उमा श्री 
रामजी का यह उदार स्वभाव जो जानाह उसे श्री रामजी की भजन छोड़कर दूसरा कुछ अच्छा 
ही नहीं लगता, श्रीरामजी सभी Bry हैं ओर सभी को मिलते हैं और मिले ॥ ३०७ ॥ 

रामहि aha बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीति न जात बखानी॥ १ ॥ 

प समीप छोइहिं सुत चारी। जनु धन धर्मादिक तनु धारी॥ २॥ 

. श्रीरामजी को देखकर बरात सब शीतल हो गई, प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती है 
यथा-ठमहि देखि शीतल मइ छाती |? तथा-'र।म/ह केबल ग्रेम पियारा vi श्रीरामजी को प्रेम हैं | 
प्रिय है, यथा-'सबह्िं राम पद प्रेम अपारा तथा-'तापस तप फल वाइ जिमि, सुखी सिर।ेनेम 4 
ही सब बरात श्रीरामजी को पाकर सुखी हो गई,सबकी छाती शीतल हो गई | १॥ राजा भरी 
दशरथजी के पास ही अगला बगल अर्थात दाहिने बायें, घारों पत्र विराजमान हैं, मानों श 
धर्म, काम, मोच ही शरीर धारण किये बैठे हैं, यथा-'अर्, aa, कामादि सुख वहि हग ग 
अर्थात्‌ शर्थ, धर्म, काम,श्रौर मोच, यह ARE पुत्र रूप से श्रोचक्रवर्ती श्रीदशारथजी | 
दोनों तरफ शोभायमान हैं, इस प्रकार श्रीदशरथजी अपने समाज सहित विराजमान है | 
सुतन समेत दशरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विशेपी ॥ २ । 


करि Te i} 
|_सुमन वर सुर इनि निशाना । नाकनदी नावहि करि गानाए 
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सबका सब प्रकार आदर सन्मान सहित आज्ञा लेकर अगुवानी सब वापस लौटे, | 
म्बन बढ़ाई |जनव।से कहूँ Ve ferarsy’ तथा- ala बन्दर द!-हेउ जनबासा | इत्यादि मान बड़ाई 
तथा सबका सब प्रकार बन्दोचस्त करके, सब बापम आये ॥ ६ | 
प्रथम बरात लगन ते MEL ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ ७ ॥ 
बह्यानन्द लोग सब लहरीं । बढ़ी दिवस निशि बिधि सन कहहीं |! ८॥ 

्र्थ-बारात PANE लग्न से पहले ही आगई है, इससे नगरमें दिशेष आनन्द होरहा है,यथा- 
हिम ऋउ maga मास सुहावा। अर्थात्‌ विवाह अगहन मास में होगा ओर बरात कातिक में ही 
ग्रागई है ॥७॥ तञ्भा-हो३ हि एहत भाँति पहुँनाई ।' Tea सुमंगल wad इसलिये दिन रात्री 
बड़े होजाय ऐसी विधाता से विनय करते हैं | यथा-“मास दिवस कर दिवस भा । ऐसे ही फिर 
गो बढ़ आया ॥७॥ सभी ब्रह्मानन्द सुख प्रापि कर अनुभव करते हैं, TMT जो निगम 
तति भाहि गात्रा | उभय aq aft सोई (कि war यथार्थ में वही हैं भी ॥ ८॥ 

bay 

दो--रामप्तीय शोमा अबधि, aga अवधि दोउ राज। 
ज्‌ Yow = } 
तहँ एुरुजन कहहिं अप्रमिलि नरनारिसमाज। ३४८ । 

भरय-श्रीरमजी तथा श्रीपींताजी शोभा की अवधि हैं,और सुक़्ति कि श्रवचि दोनों राजा 
है, ऐसा सत्री पुरुप सब नगर वासी एकत्रित हो होकर जहाँ तहाँ कहते है॥ २०८॥ 


भावार्थ-पभैय्या ताले बृन्द ! यथा-रामर्ताय शोता तरवणि' अर्थात्‌ श्रीरामसीता सुन्दरता 

| सै सीमा हैं । यथा Sag ah सुवन दशाचारी | कहूँ अम पूरुष कहाँ अस Fi र as i 
| पन कोर नाहा" अर्थात्‌ जिनकी सुन्दरता की तुलना करने को त्रैलोक में कोई दे ही नहीं, i 
श्रीराम जी परम सुन्दर हें । यासुर नर अशुर नाग मुति माही | शोभा अस कहुँ सुनियत नाही? § 


| Pale जिनके समान शोभा संसार में है ही नहीं पुनः श्रीसीता जी परम सुन्दरी हैं। यथा- 
| | एत कह सुन्दर करई अर्थात्‌ सुन्दरता को भी सुन्दर करने बाली थीसीता जी परम सुन्दरी 
| | अतएव श्रीराम और श्रौसीता शोभावनि अवधि हैं । पुनः पुएय की अवधि दोनो राजा ह 
|| पा-पुरय एसि qa दोउ दोनो हीं राजा श्रीजनक जी ओर राजा श्रीदशरथ BROS के | 
ES श्रीराजा दशरथजी यथा-दशरव पुत राम भ श्रीराजा दशरथजी यथा- दशर gor राम घरि देक ARRAS की सुकृति अर्थात्‌ | 
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( ६६०) ऋ श्रारामचरित-मानेस ३ 
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पणय स्वरूप परात्परब्रह्म परमात्मा श्रीराम जी स्वयं मूतिसान हैं, - 

CSET aris ae) SUSE al Geld AAT इएय स्वरूपेणी आदि शक्तियोग 
माया श्रीसीता जी स्तयं मूर्तिमान हैं अतएव दोनो राजा झुकत की सीमा हैं । ऐसा जहाँ कं 
श्रीजनकपुर नगर के नरनारी एकत्र हो होकर परस्पर में कह रहे हं। यथा-पावन ag की परा 
fag होई' अर्थात्‌ इनका यश सब जहाँ तहाँ गा रहे है ॥| ३०८॥ 


जनक ana मूरति Aerie सुकृत राम धरि देहो॥॥ 


इन सम का हु न शिव थाराभे | काहु न इन सवान फल साधे॥श। 
अथे-श्रीजनक जी का THAT तो श्रीसोता जी ह आर दशरथ जा का सुकृती श्रीराम जो 
है | यथा-'ढुग नात Gea बढ़ काकें। राजन राम तरि हुत जाके' तथा- बोगा मायाऽवि सीतेति 
जाता जबक द दिनाअ्थात्‌ राजा श्रीजनक जी के समान कौन पुण्यात्मा ड जिसकी Sea योग 
माया श्रीप्रीताजी हैं॥१॥ इनके समान कोई शिव की आराधना नहीं किया कि इनके समान 
फल भी कोई नहीं पाया है। यथा-इन्डित कल निड शिव आर/भे' अर्थात्‌ बिना शिव की 
आराधना मनोवॉछित फल कोई पा नहीं सकता है ॥ 
इन सम कोउ न भयो जगमाहीं । है न कतहुं कोउ द्रोनेहु नाह्॥१॥ 


हम सब सकल घुकृति की राशी | भये जग जनमि जनकपर वासी ॥४॥ 
अथ--इनके समान AAT कोई हुआ नही, न है ओर न होगा | यथा ~ भय न है कोर 
होनेहु नाह” अर्थात्‌ न है,न हुआ है, ओर न होने वाला है || ३॥ और हम सन्न भी श्रीजनकपुर 
वासी संसारमें जन्म लेकर सुकृति की राशी हैँ | यथा- हम सब पुश्य एु'ज गहि थोरे | जिरि राग 
जानत करि मोरे” अर्थात्‌ श्रीराम जी हम सनो को जानते हैं कि हमारी ससुराल का है॥ ४॥ 
जिन जानकी राम छवि देखी। को सुङ्कती हम सरिस विशेषी॥४॥ 
पुनि देखव रघुवीर विवाइू। लेव भली विधि लोचन लांह॥६॥ 
थथ-जिन हम सों ने श्रीराम जी की शोभा देखा तो हम से विशेष gala वाला शर 
कान ह यथा-ते पुनि पुणयप'ज हम लेले । जे देखहि दैखिहहि जिन 2a मेरी.समभ में तो वे भी 
परमपुण्यात्मा ह, जो देख चुके हैं, और जो देख रहे हैं ओर भी जो भविष्यत में देखेंगे ॥* ॥ 
ओर भी हम सब अभी श्रीराम जी का विवाह भी देखेंगे, अच्छे प्रकार नेत्रों का लाभ लेगे। 


aan बार प्रथु रूप निहारी | लोचन सफल करों उत्यारी बार ate mE श्रीराम जी का ई 
रूप दख दख नत्र सफल करू गा ॥६॥ 


Fale परस्पर कोकिल बयनी। यह विवाह बड़ arg aaa lel 
बड़े भाग विधि बात बनाई. नयन अतिवि होइहि दोउ | i 
थे-कोइलि adel बोलने वाली सब स्त्रियाँ परस्पर कहती हैं हे सुन्दर नें 
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& बालकाण्ड ® (६६१) | 


न 

हि यहि नाते! अर्थात्‌ हे सखियों हम सब दीन ख्नियों के लिये इसी ससुराल के नाते कभी | 
mat Wl! हम सया की बड़े भाग्य से विधाता यह वात बनाये हैं जो दोनो भाई आकर 
हम सब के नंत्र के आताथ हारग |तथा- नाहीत हम कहूँ aoe झखि इन कर दशान दूर? हे सखियों 
उनका दशन हम सबं को बहुत कठिन है हो नहीं सकला ॥ ८ ॥ 


दो०-बाराहि यार सनेहे बश, जनक वोलाउव ala 
लेन आइइहिं बन्छु दोउ, कोटि काम कमनीय ।! ३०६४ 


श्थ्‌-श्रीजनक जी श्रीसीता जी को स्नेह बश बार दार बोलावेंगे तो कोटिह कामदेव से 
भी सुन्दर दोनी भाई थीसीता जी को लेने को तो थायाही BAT ॥३०६॥ 
` , भाबार्भ-भेय्या वालक बृन्द ! यथा-वारहिवर wag बरा” रथात पुत्री के स्नेह बश भी 
तक महाराजा वार घार भ्रीसीता जी को BRAM | Tatas सहुरे सबल एख sale जहाँ 
gaara उभी इच्छा होगी तभी आावेंगी ओर अपनी प्राण बल्लमा प्रिया जी को लेने को आप 
निश्चय ही आयेंगे, तभी हम लोगों को 'कन्दय कोटि कमर्नाब किशोर मूति' दर्शेन होगा ३०६ | 
विविधि माँति होहहहि पहुँनाई। प्रिय न काहि अय alae माई ॥१॥ 
तव तब राम लपणहि निहारी stage सब पुर खोग सुखारी ॥२॥ 
अर्थ-अनेकों प्रकार से पहुँनाई होगी अर्थात्‌ स्वागत सेवा होगी ऐसा नइहर और ससुराल 
किसको ग्रिय नहीं होगी। यथा-क्रारे ते सरहज अधिक प्रियारी, ag गया जल Ta? तच्च क्यों 
कीं प्रिय लगेंगी ॥१॥ तभी तशी श्रीराम लक्ष्मण को देखकर हम सब नगर के लोग सुखी 
होंगे यथा-'जो मांगे aye विधि पाही | राखी सखि इन खित wel श्सप्रकार सच आनंद ह।त ह।२। 
सलि जस राम सपश कर जोटा। तैसेह भूप संग दुइ ढेग॥३॥ 


श्याम गौर सब अंग सुहाये। ते सब रादि देखि जे Ware 
अर्ध-हे सख्ियों श्रीराम लक्ष्मण की जैसी जोड़ी है, तैसे ही राजा दशरथ के साथ और 
राजकुमार हं । यथा-भरत aed व माई? थात दो भाइ भरत थर शत्रुघ्न नामक ह ।३। 
श्याम और शौरतर्श सग परम सुन्दर हैं जे सब देखकर आय ६ बे कहते el यथा- 
WG न जाइ मनोहर जोरी? | ४ ॥ 

कहा एक में आजु fat. जब विचि निज हाथ संवार ॥ ५ ॥ 
भरत राम एकहि अनुहारी | सहस्ता लाख न सकहि नर नारी ॥ ६ ॥ 
थै-एक किसी ने कहा मैंने आज ही देखा है मानों बरह्मा अपने हाथसे ही एक रूप बनाये 
| WU श्रीमरतजी और श्रीरामजी एक ही अजुुप हैं जल्दी खी व पुरुष कोई are नहीं 


| | सकेता है कि यह श्रीभरतजी हैं, अथवा यह श्रीरामजी हैं, यथाः रा als AN ml 
पयु पेसा रूप सोई ल्वी | शा ade atta प्रमच। ai’ सब्र प्रकार मिल जुल जा स 


ERR 
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NLT 
लषण शत्रु सूदन एक रुपा! नले शिख ते सब अग अनूपा जा 
मत भावहिं मुख वरणि न जाई। उपमा कहें जिशुवन कोउ नाही॥ ८॥ 

अथै-श्रीलल्मणजी और श्रीशन्र॒प्नजी, नख से शिखा पयेन्त सर्वाग तद्रप अनूप है, एक ही 
रूप हैं।यथा-एक रूप ठुम आता दोऊ | एक समान हो है ॥७॥सरम भावना तो करते हैं परन्तु 


मुख से वरणन नहीं किया जाता यथार्थमेंत्रेलोकमें इनकी STAT का कोई ही नहीं, यथा- 
प्रभु शोभा ga जाने नयना | सो करिम कहै तिनहिं नहिं बयना। || ८ | 


बं०-उपमा नकह कोउ दासठुलसी कतहुँकवि कोविद कहैं 
वल बिनय विद्या शील शोमा सिन्छु इन्ह anus अहे |) 
पुर नारि सकल iat अंचल विधिहिं वचन garg 
व्याहिअहेँ चारिउ भाइ यहिएर हम सुमंगल गाव्रही' ॥३५॥ 


श्रथ-श्रीतुलसीदासजी कहते हैं, कि इनको उपमा योग्य कहीं कोई नहीं हे, तथापि कोत्रिद 


कवि कहीं कहे होंगे, बल, बिनय, विद्या, शील, और शोभा सागर इनके समान ये ही हैं यथा 
राम रावणोयु ड राम TAMAR तथा- इन सभ ए उपमा डर Mat | अर्थात्‌ इनके समान 
उपमा इन्हीं को है,श्रीजनकपुर नगर की feat सब अपना अंचल फेलाकर ब्रह्मासे यही प्रार्थना 
करती हैं,यथा-'मुदित मा अंचल भरिलेही।' TH ही feat सम ब्र ह्यासे अंचल फेलाकर मागती 
हैं, कि ए चारहु भाय यहीं श्रीजनकपुर में व्याहे जाँय और हम सब मंगल गीत गावें, अर्थात्‌ 
श्रीजनक राजा के इनके ही योग्य चारि कन्या भी हैं, तो उन्हीं से इनका व्याह हो ॥३४॥ 


सो०-कहहिं परस्पर नारि, वारि विलोचन एलक ad 
सखि सव करब पुरारि, पुण्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३२॥ 


अर्थ-ब्नियाँ सब नेत्रो में आँग. भरे हुए पुलकित शरीर परस्पर कह रही हैं. हे सियो 
| नहूँ राजा पुण्य Tax हैं, श्रीशंकरजी सब पूर्ण करेंगे ॥ ३२ ॥ 
भावाच -भण्या बालक चुन्द! यथा-कहहि पररपर नारि / अर्थात्‌ feat रोमांच, गदगद 
| 


बाणौ नेत्रा मे आँ भरे हुए यथा-“तनु पुलकित हिय सिय रघुवीरू | नाम aig aq लोचन Fel 
तसे ही खनियाँ आरत स्तर से परस्पर कहती हैं,यथा- कह हि परस्पर वारि स्ती /' कि हे संखियों 
हमार राजा श्रीजनकजी तथा,श्रीअयोध्या के राजा श्रीदशरथजी हैं वे alae पुण्य क री 
है यथा: काह न इन समान फन साथे इनके फल स्वरूप इनकी सब कामना श्रीशांक्ररजी a 

और इनके साथही हम सर्योकी कामना भी पूणं होगी,तथा-'हम सब पुणय पूँज नहिं eI 
इनकी अभिलापा श्रीशंक्ररजी पूर्ण करेंगे, और इन्हीं के पुण्य प्रताप से इनको प्रजा ४ | रो 
की भी अभिलापा पूर्ण होगी ॥ ३१ ॥ 

ate विधि सकल मनोरथ करही । आनन्द उमगि उ्मेंगि उर मरही॥! | 


जे नरप सीय स्वयम्बर आये। देखि बन्धु दोउ तिन सुख पाये ॥२। 
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| [~ शसा हो खियोँ सब मनोरथ कर रही हैं, और आननद से हृदय भरिपूर्ण बार २ उमंग 
ठठ रहा है, पथा-रेउ हृदय आनन्द उद्दाह | GHG प्रेम रोद प्रबाह ॥ आनन्द परमानन्द 
हे रहा दै ॥१॥ और जो राजा लोग श्रीसीताजी के स्वयंवर में आये थे, वे सब दोनों भाइयों 
को देखकर सुखी हुए | यथा- हम तो आजु जम्म फल पावा ।' ॥ २ ॥ 
इहत राम यश दिपद विशाला। निज निज भवन गये महिपाला ॥ ३ ॥ 
गये बीति कलु दिन यहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ ४ ॥ 
ग्रथे-श्रीरामजी का पवित्र तथा विशाल सुयश कहते हुए राजा लोग अपने २ घर चले 
गये, यथा-सीय विव/हव राम गावे दूरि करि नृषन के | जीति को सक्र संग्राम दशरवके रण age ॥? 
ही चरितार्थ हो रहां है कहते हुए सब चले गये॥३ ॥ इसी प्रकार कुछ दिन बीत गये, नगर 
ग्रास तथा बराती सथ परमानन्दित BE | यथा-“जात न जानहि दिन अरु राती।' परन्तु 
सवामहीनाधीतगया।४॥ 
पराल मूल लगन दिन आवा । हिम ऋतु अगहन मास सुहावा ॥ ५॥ 
> _ a fox fe 
ग्रह तिथि नखत योग वर बारू। लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू ॥६॥ 
श्र्थ-सर्व मंगलों का मूल सुन्दर हिम ऋतु और अगहन मास, लगन का दिन आया | 
यथा-मासाना at शीपषोंन्‍ह” अगहन मास भगवान्‌ का मंगलमय विग्रह रूप ही है, और हिम 
ऋतु, यथाऽह म हिंमर्शल qa शिव ब्याह ।” व्याहकीं ऋतु हे तथा- सो अवसर विरंचषि जब जाना |? 
lull तब, ग्रह, तिथि,नक्षत्र, योग,और वार विचार कर श्रेष्ठ विवाह लग्न तय्यार किये,यथा- 
Gia लगन यह चार तिथि, सला भगे अनुकूल । सब विधि विधान लिखकर ब्रह्मा तथ्यार किये, 
तथा-'कटिन कम गति जान जिघाता'।? अर्थात्‌ सर्वान्तर्यामी वेद वक्ता ब्रह्मा स्वयं बिचार 
कर यथा-'उचस्थे qe पच हे सत्र ठीक ठाक करके || ६ ॥ कर 
पठे दीन नारद सन सोई।गनीजनक के गणकन जॉइ'७। | | 
सुनी सकल लोगन यह बांता। कहें ज्योतिषो आहि विधाता॥८॥ | | 
भ्र्थ-वह श्रीनारद के हाथ पठा दी गई और वही लग श्रीजनक जी के ज्योतिषियों ने भी | 
गणाया अर्थात्‌ टीक किये थे अर्थात्‌ जब ब्रह्मा की पत्रिका शोर जनकपुर के गणकों की 
पत्रिका पढ़कर मिलाई गई एकसी उतरी अर्थात्‌ दोनो पत्रिका का ग्रह नक्षत्र लिये सब एक at 
हतं हे ॥७॥ यह बात सब जनकपुर नगखवासियों ने सुना तो सब कहने लग Pe 
मी एक ब्रह्मा ही हैं| यथा-'कहेउ राकुतिय नरबैत बहाने अथात्‌ ज्योतिषी Wag होते है ॥=॥ 
| ~Haquft वेला विमल, सकल छर्मगल Ae | ' 
fi : ~ eS य्‌ ® 
fas न कहेउ विदेह सन, जानि समय अनुकूल MS 


` 'अर्थ-निर्मल और सुन्दर मंगलदायक गौधूली समय सर्व मंगलों की मूल है बह सम 


|) गया, ऐसा जानकर जानकर ब्राह्मण सब श्रीजनक जी की कह ॥ ६. ioe 
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भावाथे-भैय्या वालक बृन्द | यथा-'ित्रु धूलि वेला विमल? अर्थात्‌ गोधूली 

A SS ~ f > 5 Ay. 
था-योग लगन ag बार तिथि ane भबे अनुकूल समय हो 

GS RU ated ¢ शेल समय हो गया यह बात राह्मण 


ने श्रीजनक जी को कही कि अब बिवाह काय प्रारम्भ करना चाहिये ॥३१०॥ 
[ae 
उपरोहितहि कहेउ नर नाहा। अब [बिलम्ब कर कारण काहा ॥१॥ 
सतानन्द तब सचिव बुलाये! मंगल FAT साजि सब ay ya) 
अर्थ-तत्र श्रीजनकजी राजगुरु पुरोहित श्रीसतानन्द जी को बुलाकर बोले कि अब Raa 
का कारण क्या है, अर्थात्‌ विवाह का समय हो गया कार्य प्रारम्भ:करना चाहिये ॥ १ ॥ तब 
श्रीसतानन्द जी राजमंत्री को बुलाकर कार प्रारम्भ किये सब प्रथम मंगल कलश सत्र सजाकर 
ले आये अर्थात्‌ प्रथम कलश स्थापना होगा गणेश जी की पूजा की जायगी | यथा- ag a. 
| ` 0 . 
पति कुल गुरु रैवा? से कायक्रम अ्रयमारंभः |) २॥ 


we निशान प्रणव बहु बाजे। मंगल कलश WHA शुभ साजे॥३॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहि वेद धुनि fay पुनीता॥४॥ 
अथ-शंख नगारे ढोल इत्यादि अनेकों वाजे ATS, Bie सब्र नाना मांगलिक वस्तु कलश 

इत्यादि सजाये | यथा-(थि दूर्वा रोचन फल मृक्षा’ || ३ ॥ सुन्दर सोभावती ख्मियाँ गीत गाने 
लगीं, ब्राह्मण विशुद्ध वेद ध्वनि किये | यथा-ग शानां ला गावात ७) $4 महे, निधिना ला निवि 
पाती & हेवा गहे adtay’ इत्यादि मंत्र पढ़ने लगे ॥ ४ II 

लेन चले सादर यहि भाँती। गये जहाँ जनवाप्त बराती॥५॥ 
कोशलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिनहि सुरराज ॥६॥ 

waa प्रकार आदर सहित बरात तथा दुल्लद्र को लाने को चले और जहाँ जनवास 

बुराता थे वहाँ गय। यथा- संग सचित्र शुवि भूरि भट भूसुर वर गुरु आति चले मिलन' तेसेही साथ 
में शंख नगारा इत्यादि बजाते हुए, से मंगलमय कलश सजाकर लिए हुए स्त्रियाँ गीत गाती 
हुई, और ब्रह्मवेद पढ़ते हुए इस प्रकार राज पुरोहित श्रीसतानन्द जी दुल्लह सहित बरातियों 
को ले आने को चले और जनबास रात में जा पहुँचे ।।५॥ बहाँ कौशलपति अर्थात्‌ राजा 
श्रीदशरथ जी का साज समाज देखकर इन्द्रलोक तुच्छ सालमा यथा- सुरपति बसि बाहु 
जाके ।लो का रहहि प्रीति रु ताके' बह महाराजा विराजमान हैं नृत्य गान कोतुक हो रहा है 
बर तथा वरातियों का साज age देखने से इन्द्र का बैमव अति थोड़ा सा मालुम पझ। 
तथा-त्रवधराज पुर via पिहाही | दरारथ घन मुनि धन दल जाही” सब देखे || ६ Il 

भय सप्रय अब धारिय पाऊं । यह सुनि परा निशान न AS | 
गरुहि पं बि करि कुल बिधि राजा। चले संग मुनि साधु BATA Nel 

्र्थ-शरीसतानन्द्‌ जी निवेदन किये कि हे महाराज बिवाह का समय हो गया/अष 
यह सुनते ही नगारे पर चोट लगी | यथा-'चलहु तात मुनि aes तब पटवा जरे इ 
AY ESS दे नगारे पर चोट लगी | यथा-'लाह तात gi बेड तम vot TO 
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रथात्‌ दे एथ्वौनाथ श्रोजनकजी आवाहन कर रहेहँ, विवाहका समय होगया | तथा“ करिय 
[हि ज अव पार तय साथ साथ नगारा बजा और चलने ता हुई ॥७॥ श्री 
दशरथ जी गुरु बसिष्ट जी से पू छकर कुलाचार विधि विधान करके चले, साथ में मुनि साधु 
समाज भी चल रहा हूँ | यथा- मुद मंगलमय संत समाजू' तथा- यथा वंशा व्यवहार ew विश 
कुल वृद्ध ge तैसे ही पू छते हुए कर हर चले || ८ || 
दो०-माण्य विभव अवधेश का, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन GEG AG, जानि जन्म निज्रवादि ॥३११। 
श्रथ-त्रह्मादि देवतागण अवधनरेश भ्रीदशरथ जी की भाग्य तथा वैभव को देखकर 
श्रपनी जन्म को वृथा समझते हुए हजारों मुख से प्रशंसाकर रहे हैं ॥३११॥ 
ios मावार्थ-भेस्या बालक Tea! यथा-भाग्य विभव अवधेशकर' अर्थात्‌ श्रीअयोध्यानरेश चकर 
र्ती श्रीदशरथ महाराज के भाग्य और वैभव, को ब्रह्मा तथा इन्द्रादि देवता देखकर, यथा- 
aq नब सुख तुर रेखि सिह्ाही | अरघ जन्म याचहि विधि पाही ॥? तथा-*ऊचा निवास नीच करतूती | 
aaa कहि पराइ विभूती ॥' अर्थात्‌ इन्द्रादि अपना लोक तथा जन्म को चथा समभते हैं, कि 
यदि आज श्रीग्रवधमें मेरा भी जन्म होता तो हम सब भी बरात चलते श्रौर इस सुखको अचु- 
भव करते, भाग्यवान तो एक मात्र श्रीदशरथजी हैं, यथा-मयउ नहै न कोउ होनेउ हारा।' ऐसा 
हजार २ मुख से प्रशंसा कर रहे हैं, अर्थात्‌ हम सवों यदि श्रीश्रवध में नर जन्म हुआ तो इमसब 
| | मो यह विवाह उत्सव में बराती बनकर जनकपुर जाते और इस आनन्दको पूणे भ्रनुभव करते 
यथा-हम देवता परम अविक री । स्वारथ रत तब भक्ति विसारी ॥ तभी तो यह सुख मुझे नहीं मिल 
रहा है, तथा-हत wer विभो सव qa | निरखत तवानन सादरये ॥ इन बानरों को धन्य है जो 
मदा आपके मुखारविन्दका दर्शन कर रहेहैं,यथा-हिम पब सेवक अति बड़ भाग संतत BTW AW 
WUT ॥' तथा- age उपासक संगतहँ, रइहि we ga par इन देवरूपी बानरों को धन्य 
है और परम बड़भागी तो श्रीदशरथ, और श्रीजनकजी हैं, यथा-जासु पनेह संकोच बशा राम प्रगट 
भवे आय |! राहि सबों का तो जन्म वृथा ही हे, sar faa जीवन देव शारीर हरे । ' एमा देवता i 
लोग भूति भूति प्रशंसा करते हैं ॥ ३११ ॥ के ‘ 
| सुरन gina gaat जाना। वहि सुमन बजाइ निशाना। * ॥ 
| | Ra ब्रह्मादिक विविध वरूथा। चढ़े विमानन नाना यूथा॥ २॥ 
| 


ny orp जानकर बजाते हये फूलों की वर्षा करने लगे यथा- 

अथ-देव न्दर मंगल समय जानकर बजात हू I 
वतावों ने सुन्द १॥शिव ब्रह्मा देवतागण अपने २ भिन्न २ समाज 

बनाकर समूहर नाना विमानोंपर aye sa ITs विल कुल: त्यूथाआकाशभरगयाहै॥२ 


| 
| रे ] 
| 


faq दन्ही दु'दुभी प्रभु प्रर वर्षेहि EAT {il 


) 


sas 


| देसि जनकः अनर,गे। निज निज लोक स बदि लघु लागे ॥ ४। 
RE और हृदयमें हुल्लास मरे हुए श्रीरामजी का विवाह | 


q atari प्रेमसे सर्वांग पुलकिताओर इद ESE प्रेमसे सर्वांग पुलकित, 
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देखने चले,यथा- विज नवरन न देस। चहहिं, नाय Tere विवाह । अर्थात्‌ जहम परमात्माका विवाह 
कैसे होगा सब देखने AUG TAL कवहूँ योग विशोगन जाड़े । बह बिवाह होता है ॥३। आकर 


Ni में lV =~ SS ~ क 
जनकपुर देखे तो अनुराग में पूणे हो गये ग्रोर अपना २ लोक सबको छोटा देखने एागा.यथा 
| यथाः 


“जो सदा नीच ग्रह सोहा। सो बिलोकि हुर नावक मोहा | तो साधारण कभी न मोहे ॥ ४॥ 
चितवहिं चङित बिचित्र विताना। रचना दकल अरोकिक नाना॥ ४। 
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधमं सुशील सुजाना॥ ६॥ 

अर्थ-देवतालोग MAT होकर बिवाह मंडप देखते हैं, रचना ag अलौकिक ही है.यथा- 

श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विधि प्रकार अर्थात्‌ सोकेत वेकुन्ठ से सी विशेषता रची ह। | ५॥ 
पुनः नगर अर्थात्‌ श्रीजनकपुर के नर नारी सभी सुन्दर चतुर, सुधर्मी, सुशील और सभी = 
जानने वाले श्रर्थात्‌ ज्ञानी हैं, मथा-'6ब निर्देभ धर्मरत पुनी | नर अरु नारि चतुर लब छनी॥! 
सब परम पवित्र देवता रूप हैं ॥ ६ ॥ 
तिनहिं देखि सब सुर सुरनारो । भये नखत जनु विधु उजियारी ॥ ७ ॥ 
विधिहिं भयउ आश्चयं विशेषी । निज करणी कछु कत हुँ न देखी ॥ ८॥ 
: _अर्थ-उन wat को देखकर अर्थात्‌ श्रीजनकपुर वासियों को देखकर देवा देवी ऐसे लगते 
ay sil we के आकाश में नक्षत्र लगते हैं, यथा-जबु र।केश उदय सथे तारे p अर्थात्‌ देवता 
तथा देवराशियाँ सब मलीन लगने लगे ॥ ७ ॥ ब्रह्मा को बहत ही आश्चर्य हुआ क्रि अपनी 
करणी कुछ देखते दी नहीं हैं, यथा-नाना भाति ष्टि विस्त।र। ।' वह तो यहाँ कुछ भी नहीं हैं 
बल्कि यहाँ तो एक विचित्र हीं सृष्टि हुई है | तथा-“ह/?7 वेखु मणिमय तर दहं | सरल ad 
पहि नहि aie ॥ ब्रह्मा देखकर आश्चय चकित हो रहे हैं ॥ = ॥ 


दो०-शिव पमुभाये देव सतव, जनि आचरज Bale 
हृदय विचारहु धरि धीर, fa रघुबीर बिवाहु ॥३१९॥ 


अथ-श्रोशंकरजी सब देवताबों को ससभाते है,क्रि आश्चर्य में मत भूलो हृदय में धीरज 
वि ति श्रीस Sn ~ ~ ~ ह 
होकर ला क्रो कि यह श्रीसाता थार श्रीरामजी का बिवाह है ॥ ३१२ ॥ 
हा बालक Tee | (शव समुझाये देव सब! अर्थात्‌ ब्रह्मा,इन्द्रादि सब देवताओं 
का सवज्ञ शिरोमणि श्रीभगवान्‌ श्रीशंकरजी ARITA हैं, यथा-शिप gare qa परम पुनीता | 
हा Le Ae सीता ॥ जगत वित! रघुपतिहि faa | भरि लोचन gfe ag Ferd 
हे a दवतागर्णो,आाश्चये ममत भूलो,यथा-“भूलह्ि मृढ़ न चुर नर यह भगवान्‌ श्रीरामजी 
~~ ~ ~ ay z | wu ह 
की विचित्र लीला देखकर मूढ़ तो भूल जाना स्वाभाविक ही है परन्तु चतुर भी भूल आति 
जो तनित ag चित्त aT eS? तथा-'शिव AL ae utes, को हे age राव |’ अर्थात्‌ शि 
मे आर बराच आया, परन्तु इनको भी मोह होता दे यशथा-जो बह बार नचाव मोही | 
aa ही अभी भी हे हैं ‘I No x ये । यई 
तस शल र हैं | हृदय में धीरज धर कर बिचारी बिचारियें 


6 
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ee 


| [a गम तथा श्रीसीता जी विवाह के. 0 श्रीसीता जी विवाह है MENG a ee 
| | वही श्रीराम तथा श्रासाता जो विवाह है। यथा-'भाया सब fea माया नाह तथा-'माया कोटि 


पंच विधाना” एवं Sle सृष्टि उपाई विविध बनाई संग er CT 
EE aie हना क्या आश्चर्य है। eee ES SE में दूसरी 
qq wie । सो वितान fag लोक उजागर” अर्थात्‌ यह मंडप ie et CR 
४ ofan का fae अड हे हृ लोक से न्यारा है एसा 
जानकर सीताराम का विवाह आननद देखो। यथा“ हि मान के प्र फल प्राग कल 
i पिन अति मन ae त्रह्मा भूल रहे हैं श्रीशंकरजी समभाते हैं कि भूलिये 
मत श्रीराम तथा भ्रीमीता जी का विवाह देखे थे जो देखने को हम सब आये हैं। यथा- 
हे विलोक न राम Fong? यथा “शिवहि शिकिक Ale हरिता विधिहि विधिताजिन द$ खोई 
र बहा श्रीराम @ अरत वा उद्भरिति संहारकारिणी कलेश हारिएी सी श्रेयस्करी 
पता बहा जगज्जननी श्रीसाताजी इं ऐसा विचारकर जो ब्रह्मपरमात्मा का विवाह कभी नहीं 
देखा गया था | यथा-'जो नहि देखा नहि तुना जो ag न समाइ) तथा-अक्ष सब भाति अली डिक 
ad? बह आनन्द परम मंगलमय विवाहोत्सव देखिये ॥ ३१२ ॥ 
जिन कर नम लेत जगमाहीं। मकल ग्रमंगल मूच नशाही ॥ १ ॥ 
करतल हाह पदारथ चारी । सोइ aug कहेउ कामारी ॥ २ ॥ 
अथ-है पितामह तथा हे इन्द्रादि देशतागणों जिनका नाम लेते ही संसारिक सर्वअ्रमंगल 
ममूल विनाश होता है | यथा-'मंमल भवन अमंगलहारी | १ ॥ कामदेव के शत्रु श्रीशंकर जी 
Ae नाम कहत हो ग्रथ, धर्म, लाभ ओर भित्ता प्राप्ति होती है| यथा-'मरतहु जातु नाम मुख 
marl wal मुक्ति होइ aan वही श्रीराम और श्रीसीता डी हैं, श्रम में मत पड़िये ॥२॥ 
पहि विधि शंभु छुरन समुझावा। पुनि आगे बरवसह चलावा ॥३। 
दन देखे दशरथ जाता। महा मोद दमन पुलकित गाता ॥४। 
श्र्थ-श्रीशंकर जी इस प्रकार देवताओं को समाये पुनः अपना श्रेष्ट बेल को आगे 
4 ( यथा-'करहु जाइ जाकहेँ बो भावा? कहकर ATL बढ़े तथा-साधु साधु कहि तक्म बखाना? 
|| यात्म हे आप परम साधु हैं ॥३॥ देवताओं ने देखा श्रोदशरथजी अतिशय परमानन्द मन 
: शर शरीर पुलकित हते हुए चले जाते हैं| यथा- fee अङ्ग पग डगमगा safe । विल बचन 
|| बश बोल हि? इस प्रकार प्रेमानन्द में चले जाते हैं साथ बराती हैं॥४। र 
|| साबु समाज संग महि देशा। जनु तनु धरे करहि सुर सेवां ।५। 
: साथ सुभग सुतचारी। जनु श्रपवर्गं सकल तनुधारी॥६॥ 
| अर्थ-प्ताथ में साधु तथा ब्राह्मण समाज है; मानों देवता ही सब शरीर घारणकर सेवा 
\ ee अतः साधु समाज | यथा- मुद्‌ मंगलमय सत समजू एवं महिद्वा a र el 
[ue न्दर’ अर्थात्‌ साधु देवता तथा ATT देवता अर्थात्‌ मालुम पड़ता है सब देवता 
री की सेवा कर रहे हैं | यथा-'९7 पुरुष कहूँ 


4 5 शरोर धारण करके पुण्यात्मा पुरुष श्रीदशरथ जी की ATT Se eS 
| कुल $ तथा- है पल कई तथा- दृपति Tale बाहु बल जाके TAH नी करेंगे ओए भी aS 
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= न व सेवा aes a ee 
त्रेलोक ग्रु ही पुत्र होकर सेवा कर रहे हैं तब देवता भी सब सेवा करते हैं ॥३॥ पुन ny 
सुन्दर चारो पुत्र भी शोमायमान हैं, वे मानों अपवर्ग अर्थात्‌ मोचा रूप ही हैं शरीर धारण 
किये हैं यथा- सा में सालोक्य aie सष्टि सायुज्य मेव वा । ददाव्प न ग्रह्वांन्ति मक्तामलेक्षेत बिना 
ददामि’ वही चारो मुक्ति अर्थात सालोक्य, सामीप्य सारूप्य ओर सायुज्य नामक चारों 
मुक्ति ही शरीर धारण किये हैं।| ६ Il 
मर्कत कनक वरण बरजोरी। देखि सुरन भे प्रीति न थोरे ॥७॥ 
पुनि रामहि विलोकि हिय हषे । नृपहि सराहि सुमन सुर a¥ ic) 
अर्थ-मर्क्तमणि ( नीलमाशिक्य संकाशं ) और सुतरं समान सुन्दर जोड़ी को देखकर 
देवताओं की थोड़ी प्रीति नहीं हुई अर्थात्‌ बहुत प्रीति हुई अतः मरकत कनक यथा- जिनते nf 
af मर्क? सोने! अर्थात्‌ नीलमणि समान एक युगल ओर सुबर्ण की तग्ह एक युगल यथा- 
ova राम एकड़ HAE? नील मणि समान है तथा-क्षपण शत्रु सूदून एक रूपा? तपाया हुआा 
सुबर्ण की तरह है इस प्रकार सुन्दर दो जोड़ी चार राजकुमारों को देखकर देवताओं की बहुत 
प्रीति हुई ॥७॥। पुनः श्रीराम जी को देखकर अति ही हप हुए और राजा श्रीद्शरथ की प्रशंसा | 
करते हुए देवता सब फूल AUT | यथा-तदपि अधिक सुखस गर राम” तथा-रामहि देखि बरात 
जुड़ानी” अर्थात्‌ परात्परबरह्म श्रीराम जी को दुलह रूप देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए | यथा- 
HIE योग Ala न जाके” वह आज दुलह बनकर विवाह करने जा रहे हैं || ८ ॥ 


दो०-राम रूप नख शिख, gan बारहिं बार निध्ारि। 
ए॒लकगात लोचन सजल, उमा AAA पुरारि | ३१३॥ 


अर्थ-श्रीशंकर पर्वतो, श्रीराम जी का सुन्दर रूप नख से शिपा तक बार बार देखते हुए 
शरीर पुलकित ओर नेत्रं में जल भरा है अर्थात्‌ प्रेमानन्द हो रहे हें ॥ ३१३ ॥ 

भावार्थ-मेस्या बालक Tee! यथा-राम रूप नख शिष सुभग अर्थात्‌ श्रीरामजो का रूप 
नख से शिपा पर्यन्त सुन्दर, यथा-नख शिख दोउ” बार २ देखते है,त था- दशन तृ न IA 
ग्रेम पियासे नयन। एवं- जाकर मन इन सन नहिं राता । तेहि जरा वंचित किये विधाता ॥? पुर्न 
"लोचन चातक जिन करि रासे / त॒प्ति नहीं हो रही है वार २ देख रहे हैं, यथा- aa न हि ११ 
रत रूप । तसे ही देखकर संतोष नहीं होता है, नेत्रों में आँग. भर रही है शरीर पुलकायमान 
हो रही है अतएव शिव पार्बती प्रेमानन्द मग्न हो रहे हैं, यथा-सेवक eld सला लिग पिग ह | 
तभी तो हुए हैं, तथा- को शिव सम Uae faa भाई ।! शिव के समान श्रीरामजी का प्रिय कोई 
नहीं है, श्रीरामजी स्वयं कहते हैं, यथा- कोड नहि शित समान पिय मों तथा: "शिब है 
रामं रामश्च ert शिवम्‌’ दोनहूँ ्रमिन्नात्मा एक रूपही हैं, ्रतएवःष्ट देव मम बाली | | 
AMS दुल्लह बने हैं देखकर परमानन्द होते हैं । ३१३ ॥ 


केकि कंठ युति श्यामल अंगा। तड़ित विनिन्दक वसन सुरंगा ॥ ' | | 
= | 
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भीती लिख लीनहीं ।' तथा-रलो०-केकी कण्ठाभर्नीलं सुखर विलसद्विप्र पादाब्जनिन्ह | शोमाढ्य' पीत 
ag सरसिज नयनं सर्वदा GAT ॥? एवं-फ्याम शारीर quia सुहावनि। सर्वाग अपने हृदय में 
चित्र कर रहे दे, यथा-'जे शिव हृदय कमलल महँ गोरे! तथा-'जो eer वश शिव मन माझी ।? 
एवं ऋर सोई मूरति उर राखेउ ।' अपने हृदय में गुप्त करके UT Ul २॥ 
शरद विमलं (ag बदन सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ ३े॥ 
संकल अलोकिक सुन्दरताई। कहि न जाइ मनद्टी मन भाई॥ ४॥ 
श्रथ-शरद पूर्णिमा के चन्द्रमा को लज्जित करने वाली Ba की सुन्दरता है,नवीन कमल 
को लजान वाले नेत्र है यथा-वदन सकल सादय निधाना 'तथा- नौ सरोज लोचन रतवहिं) अतिही 
सुन्दर हैं ॥३३॥ सत्र सुन्दरता अलोकिक ही हें जो मन ही मन भाता है कहा नहीं जाता है, 
Wai ga जाने मन अरु काना 'तथा- प्रमु शोमा सुख जाने नयना ।' बह कहने में नहीं आता 
Hl एवं-त्रिभुवन शोना आन राम समान निगमागम कहे I’ अर्थात्‌ जिनकी शोभा के समान कुछ 
levee tl | ee 
नथु मनोहर atele dari जात नचावत चपल तुरंगा॥ ५ ॥ 
राजकुमार बर बाजि नचावहिं। बंस प्रशंसक विरद सुनावहिं॥ ६ ॥ : 
ग्रथ--साथ में परम सुन्दर भाई गण शोभित हैं,चपल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं, i 
पथा-'माम गौर पुन्दर दाउ जोरी | तथा-च।रिउ रूप शाल गुण घामा | ache अधिक ga साग? ik 
एमा ॥` एवं-'भरत सरिस सब राज कुमारा | साथ में शोभित हैं, और घोड़ों को नचाते हैं,यथा- 
DM बकल शुडि चंचल कएणी ।' तथा-नागर नट चितवहि चकित डिगहिं न ताल विधात ” सब ४ 
चले जा रहे हैं yl राजकुमार सब सुन्दर घोड़ों को नचाते जाते हैं और वंश प्रशंसक अर्थात्‌ 
मट लोग कुल की प्रशंसा करते जा रहे हैं, यथा-दरंग नचाबहि gH वर, अंकित gee निशान | 
तेथा-वन्टो मागघ सूत गणा, fare वरि मति धौर |” आनन्द मं सब चले जात हैं ॥ Ml 
हि तुरंग पर राम बिराजे । गति विलोकि खग नायक लाजे ॥ ७ ॥ 
We न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि वेष जनु काम बनावा ॥ ८॥ 
` | safe घोड़े पर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी गति देखकर गरुड़ 900 00 
| | है! यथा-'मनो जं लाद तुल वेगं तथा-निदा पवन जवु चहत उड़। av अथात्‌ अतिशी KE 
॥७॥ स प्रकार सुन्दर ही सुन्दर हैं जो कहा नहीं uA तथापि मानों Rs रूप | 
देव ही बनाया है, ऐसा सुन्दर है। a TH eT aed अर्थात्‌ श्रीरामजी | 


4 ` ~ एन्द्र हैं फिर उनको भी सुन्दर बना रहा lle Rees 
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जतु बाजि | 


अपनेहि वयवल रूप गुएगति सकल धुवन विमोहई॥ 
` ज्ञगमगत जनि जड़ावज्योति सुमोति माणिकमणि क्तो। 
किंकिणि ललामलगामललित विलो कि मुरनरसुनिठगे ।३६ 


HA-ATAY कामदेव ही घोड़ा का वेप वनाकर श्रीराम जी के लिये अति ही शोमा पा रहा 
है। यथा-र/म रजाई शीश सब ही के सेत्रा में आकर उपस्थित है विवाह कम में शोभित है 
अपनी ही अवस्था बल रूप, गुण, गति, से सारे ब्रह्मान्ड को मोहित कर रहा है। यथा- 
“रा न काहु धीर सबके मन मनमिज हरे' जीन में जड़ी हुई मोती, मणि माशिक के द्वारा जगमगा 
रही है | यथा-'माणिक मर्कत कुलिश Adar’ तथा-'मुक्तामणि गाये’ अर्थात्‌ पीठ पर कसी a 
जरकसी जीव में शीप की मोती साँप के मणि, हाथी के भुक्ता और नाना हीरा पन्ना पोखराज 
नोलम स्फटिक इत्यादि मणियों से जटित वह चमचमा रही है ज्योतिमय जगमगा रही हें 
गले में किकिणी अर्थात्‌ बड़े २ घृघुरु बँधे हुए तथा सुन्दर सोनहरी लगाम ३ह अति ही मनो- 
हर हैँ जसको देखकर देवता मनुष्य तथा मुनि लोग भीं ठगे जा रहे हैं| यथा-'तव आपने प्रभाव 

विस्तारा | निज वश कीन्ह सकल संवारा? तथा-'ञ्रपनीहि बय बल रूप गुरांगाति सकल yaa fan? 
सभी को मोहित कर लिया | तथा-'मन षा विश्व विजय ae कीन्ही” अर्थात्‌ विश्वविजेता को 
भी विजय करना चाहता है॥ ३६ ॥ 


दीऽ-प्रधु मनहिं लयलीन मन, चलत बाजि छवि पाव। 
मूषित उड़गण तड़ित घन, जनु वर वरहि नचाव ॥३१४॥ 


ay श्रीराम जी के मन में ही अपना मन लवलीन किये घोड़ा ऐसी शोभा पा रहा 
ह माना किस ने बादल बिजली ओर तारागणों से भूषित मोर को नचाता है ॥ ३१४ ॥ 
भावाथ भेर्या बालक बृन्द ! प्रभु मन सहिलय लन मन! oy अर्थात्‌ अपना मालिक 
ast के मनसे ही अपना मन लयलीन किये हुए, यथा- राजे रमे मनोरे ae 
ee. अर्थात्‌ ae RE AVA के मनमें मन लगाये अर्थात्‌ आपकी इच्छा AS 
पार ही नाचता जाता है तो बह ऐसा शे है जैसे तारा और बिजुली से बादल भूषित 
रहताहै और उसे देखकर मयूर on गगन a प 
a a 
है आर पीताम्रीकी चमक ही बिजुली रूप हैं और श्रीशमजीके श्याम शरीर ही बादल रूप ह 
gestae मोर रूपहै अतएव बर दुल्लहरूपी श्रीरामचन्द्रजी मनोरूपी घोड़ाको नचाते ६। 
मेघ को देखने से मोर नाचता है बादल की शोभा होती है बिजुली और तारा गणां से | 
'देखहु MRTG मोएगएा,नाचत वारिद Val’ तथा- दामिनि दकि रहे नर mei) अर्थात्‌ बादल 
श्रीरामजी वरहैं,यथा- ल ठह नीलमशि,ील नौर्घर राम” और में तो, मणि, ERE 
तारागण रूप है, यथा-जगमगित जमि जड़ाव ज्योति हुमोति मा(एक मश्‌ लगे । पुनः मे जरीदार 
Se NON 
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पीताम्बर ही बिजली स्न है, सथा-तड़ित विनिन्दक पीतपर्ट' तथा-'तड़्ित Alters बसन सुरंग |? 
एवंधोड़ा हीं श्र मोर इ, है,युथा-मोर चकर झोर वर बाजी | अतएव-वर बरहि नचाव wala 
वर रुपी तड़ित TATA श्रौरमजी,तथा शुशगण भूपित घोड़ा रूपी मोर को नवाते ॥३१४। 
Heat बाजि राम असवारा। तेहि शारदहु न बरणे पारा ॥ १ ॥ 
शंकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदश अति प्रिय लगे ॥ २॥ 
श्रथ-जिस घोड़ा पर श्रीरामजी विराजमानहें उसकी शोभा तो सरस्वती भी नहीँ कह मकती - 
हैं, यथा“कहि सक न शारद शेष नारद! कोई नहीं कह सकता है, अर्थात्‌ बह तो गुप्त रूप में काम 
दव ही घोड़ा रूप है तो कान कह सकता है ॥१॥ श्रीशंकरजी श्रीगामजी के रूप में अनुरक्त 
हों गये, ओर आज पन्द्रह नत्र बहुत अच्छे लगे अर्थात्‌ पन्द्रह नेत्र से दर्शन कर रहे हैं, यथा- 
ae lag Ri ।' तथा-हिष्ट देव मम वालक राम्रा |" आज दुल्लह बने हैं 
देखकर आनन्दित हो रहे हैं॥ २॥ ने 
हरि हित सदित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे ॥ ३ ॥ 
ote SOO C= > ie 
निरणि राम छबि विधि हपाने। आठे नयन जानि पछ्धिताने ॥ ४ ॥ 
. अर्थ-भगवान विष्णु सेवा हेतु प्रेम से जब श्रीरामजी को दुन्लह रूप में देखे तो लच्मी 
परहित मोहित हो गये, यथा- उपर्ाहि तातू श्रते नाना । शम्मु विरंचि विष्णु मग़वाना॥! वह विष्णु 
तथा लक्ष्मी अपने परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी को देखकर मोहित हो गये ॥३।, पुन/त्रह्माजी भी 
ARTA को देखकर हपित हुए परन्तु आठ ही नेत्र के कारण पश्चाताप किये, अर्थात्‌ एसे 
तो शंकर ही को लाभ ज्यादा हे, यथा-नयन aa रघुपतिहि निहारी । अर्थात्‌. अधिक नेत्र से 
अधिक दशन का लाभ होता है ॥ ४॥ 
पुर सेनप उर अधिक sae । बिधि ते ठेवह़ लोचन लाहू ॥ ५ ॥ 
wale चितव सुरेश सुजाना । गोतम शाप परमहित माना | ६ ' 
अर्थ-सुर सेनप अर्थात्‌ कार्तिकेयज्ी को अधिक आनन्द हो रहा है, क्योंकि मासे डेढ़ 
गुणा शर्थात्‌ आठ का बारह नेत्र के हैं,तो ब्रह्मा से डेहगुशा दशन का लाभ हो रहाई | यथा- 
| ae प्रतिभ लोग अधिकाई ॥५॥ सुजान शिरोमशि,श्राज श्रीरामजीको देखकर गौतम ऋषि 
कै शाप को परमहित मान रहे हैं, यथा गुनि शाप जो दीन्हा, अतिमल कान्हा । परम BATE में 
(ना । तृथा+शलो०-गौतमः area aver शशाप दिवि जाधिपम्‌ | यौनि ae ष्टा agency 
|W प्रार्थना करने पर आशीर्वाद दिये कि जब दुल्लह श्रोगमरूप का दशन करोगे तब Ere 
WM नेत्र हो जाँयगे, वह आज चरितार्थ हो गया, अर्थात्‌ वह हजार भंग का हजार नत्र 
| तो हार दत हं ॥ ६ ॥ | Rs " 
| सकल सुर पतिहि सिहाही। शु {दर स “ i a ee 
| दित 'देव गण रामहि दख ुप समाज दँ हर्ष वशेषी = ॥ 
| ~ भर्थ-समी देवता इन्द्र को सिहाते हैं कि देवराज के समान भना रान हैं कि देवराज के समान भाग्यवान } नहीं है, 


ज्ज्ल्ल्ः 
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TTF FSI | 
यथा-दिलि न सकि पराइ Ayal” अर्थात्‌ सब संताप करते हैं कि इन्द्र के समान लाभ भराई 
हम aai को नहींहे ॥ १॥ देवतागण श्रीरामजी को देखकर आनन्दमे है और दोनों राजसमाज 
अर्थात्‌ श्रजनकजी श्र दशर्थजी दोनों राजाबों के समाज में विशेष आनन्द ५ 


iif ~ ig < Re [त्म ~ Nw ६, यथा, 
‘gay Tafa भूप ere’ अथात्‌ alae गाजी पुण्यात्मा दोनों को Tay सुख आनन्द हे ie 


बं०-अति हर्षराज समाज दुहुँदिशि इ दुभी वाजहिं घनी। 
वर्षहिं समन सुर ali ve जय जयति जय रघुकुलमनी | 
४ > 
यहि भाँति जानि ata आवत वाजने बहु बाजहीं। 
~ [ he fi हि e ~~) ° 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजही' ।॥३७॥ 
श्रथ-दोनहूँ राज समाज में अति हो हप॑ हैं और बहुत बाजे नगारे बजते हैं, देरताग, 
हे रघुकुलमणि श्रीरामजी आपकी जयहो जयहो जय हो कहकर हित होकर फूल बरसाते हैं । 
इस प्रकार बरात को आते हुए जानकर जनकपुर में बहुत बाजे वजने लगे। गनौ सुनयना जी 
| सौभाग्यवती feat को बुलाकर परिछन के लिये मंगल साज सजाती हैं, पुनः सुनयना यथा- 
"सुयश gsi मुख पुन्दरताई। सब सम्रेटि विधि रची बनाई ॥? अर्थात्‌ चार सौन्दर्य युक्त सुनयना 
eat हैँ, वे तथा 'जनकराज महि सो जग जानी! सौभाग्यवती तथा ‘for जानकी आम छवि देखी! 
उन सब स्त्रियों को बुलाकर यथा alee सर्माण बुलाई” दुल्लह श्रीरामजी की आरती व otal 
का नाना मांगलिक सरजाम सजाने लगीं | यथा-'दषि दूरचा रोचन फ़ल फूल! | नव तुनर्मादत 
मंगब मूबा॥' तथा 'श्रक्षत अंकर लोचन लाजा? इत्यादि सब मांगलिक साज सजाकर संखियों 
सहित ॥ ३७ ॥ 


दो०-सज आरतो अनेक विधि, मंगल सकल सँ्ररि। 
चली सुदित परिन करन, गजगामिनि वर नारि ॥३१५॥ 


शर्थ-अनेकों तरह की आरती सजाकर और सत्र मांगलिक बस्तु सजाये हुए हाथी की 
चाल चलन वाली श्रेष्ठ स्त्रियां hea करने को प्रसन्नता से चलां ॥ ३१४ ॥ |; 

भावाथ -भय्या बालक बन्द ! यथा-'सजि आरती अनेक APY अर्थात्‌ अनेक प्रकार की 
आरती सजाई पथा-'घूप्र दी नेतर वेर fake तथा 'हरद दूध दि पलव Gari पान. TIM 
मंगल यूषा ॥ अक्षत अंकुर लोचन लाजा | मंजुल मं ज? तुलसि तिरा ज! ॥ रुहे Kz घर (83 gaya!’ 
हत्यादि नाना प्रकार की आरती तथा नाना मांगलिक पदार्थ यथा- ayes मंगल FA A 
मधुपक सब सजाय हुए गज गामिनि अर्थात्‌ मन्द॒ मन्द हाथी के समान मतवाशों si] 
सोभाग्यवती अर्थात्‌ सधवा feat सब परिछन करने को प्रसन्नता से चलीं ॥ ३१४ || 
विधु बदती सुग शावक लोचनि। सब निज तनु छवि रतिमद stata 


पहिरे वरण .वरण बर चीरा। सकल विभूषण se 
Wet वरण ,बरण वर a सकल विभूषण ६ 
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aan बदनी गा के बच्चों समान विशाल नेत्रं अर्थात्‌ मृगनयनी अपनी शरीर 
की शोभा से रति को भी लज्जित करने वाली अथात्‌ मब स्त्रियां परम सुन्दरी हैं। लाल 

वाली पीली नाना रंग की साड़ी पहने ई ओर सभी भूषण धारण किये हैं | यथा-नो सदा बाजे 
pal मब मत्त शबरा गामिन!! स्त्रियाँ सब सजी धजी तेर्यार हैं ॥ २ ॥ 

तकल सुमंगल अंग बनाये। करहि गान कलकंठ लजाये ॥ ३ ॥ 


कंकण किंकिणि नूपुर बाजहिं। चाल विक्षोकि काम गज लाजहिं । ४।' 
+ Cc hy wa = 
श्र्थ-सर्वाग मंगलमय सजाई हैं, गान करती हैँ जो मधुर स्त्रर सुनकर कोइली लज्जित 
होती है । यथा- कल गान सुनि मुनि ध्यान crake राम कोक़िल लाजही” तथा 'करहि गान बहु 
तनतरंगा' इत्यादि | ३ ॥ हाथ का कंकण कटि की किंकिणी पाँच के नूपुर बज रहे हैं उन 
स्त्रियों की चाल को देखकर कामदेव रूपी हाथी मी लज्जित होता है। यथा-सक्रल wa शार 
हता प्रवीणा अर्थात्‌ सभी काम कला में निपुण at ॥ ४ ॥ 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा , नभ अरु नगर सुमंगल चारा॥ ५॥ 
^ जे f ~~ 
शची शारदा रमा भवानी। जे सुरतिय शुचि सहज सयानी ॥ ६॥ 
श्र्थ-नाना प्रकार वाजा बज रहे हैं, आकाश पाताल और मर्त्यलोक में सर्वत्र मंगलाचार 
होरहा है यथा- मरि yaa रहा sare राम विवाह” अर्थात्‌ श्रीरामजी के विवाह का उत्मब सारे 
तीनहु लोक में होरहा है॥ ५ ॥ शवीइन्द्राणी, शारदा, ब्रह्माणो, रमा अर्थात्‌ लच्षभी, नारा- 
पणी और वल्ली भवानी अर्थात्‌ श्री शंकरजी को भवानी इनके सिवाय और भी जो देवताश्रो 
की म्त्रियाँ जिस भाव से ही पवित्र तथा चतुरी हैं यथा-संग सखी सब सुभग सयानी | गावित गीत 
wags चानी ॥' तेसे ही यह सत्र देवताओं की देवियां भी चलीं || ६॥ 
© 
कपट नारि वर वेश बनाई। चली सकल रनिवासहि जाई॥ ७॥ 
४ a |. 
ऋरहिं गान कल मंगल वानी । हर्ष विवश सब काहु न जानी॥ ८॥ | | 
अर्थ वे देव रानियां सब कपट से सुन्दर मलुष्य की स्त्री का वेष बनाकर सुनयना आदि ‘ 
गनियों के साथ आकर मिल गई यथा-सर्ता कीग्ह सीता कर वैषा तथा ale है सभाक सत्य: कक i 
| | षहृहोँ। Way आठ सदा उर रह हीं ॥ साहस AAT चपलता माया | भय अविवेक अशीव अड्‌!यो॥ 
| | तो इन stra अबगुरणों में से एक मायावी गुण वर्ताव करके कपट से मलुष्य की सुन्दर स्त्री | 
पे थम दाद गान करन लग 
क सुनयना आदि रानियों में मिल गई ॥ ७॥ मधुर बाणी से मंगल गान ' हे a aie 
' | इं के कारण रि ग थीं उन सो को कोई जान नहीं सकी | TT AMG न ना | 
| | कारण विवशता बश सभी थ | न aang a 
१६ रामि wat aq महुष्य कंसे जान सकता है, केवल भ्रीरामजी ही गा noe am 
5५ tora 
| | पट जानेउ सुर स्वामी तथा 'सिय माया रघुनायक जानी' क्योंकि माण सब TT 
ते हैं बाकी तो "शिव बिरंचि कहूँ मोही वे भी नहीं जान 
| । भाप मायापरि लिये जान जाते हैं बाकी तो श 
ik Ms यापति हैं इसीलिये जान जात ६ ' कपट वेप से कोई चीन्हा नहीं ॥ = ॥ _. | 
sib हैं, तसे ही रनिवास में उन देवियों फे बट प प भ तैसे ही रनिवास में उन देवियों के के बीत 22.2 
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ठं-को जान केहि आनन्द्बश सब ब्रह्म वर | 


la 


(९ 
घु = = = 
कल गान मधुर निशान वर्षा सुमन सुर शोमा way y 
= a = ल्ल £ fa 
आनन्द कन्द विलोकि दलह सकल हिंय हित म । 
म्बोज अम्बक अम्ब उमंगि asin 
अम्बोज अम्बक अम्बु उग सुअंग पुलकात्रलि इई । ३-। 
अथ-सभी आनन्द परमानन्द म मग्न ह,उस समय कोन Peat जानते की 
_® द परमानन्द में मग्न ह,उस समय कोन क्रिप्तकों जानने की चेश करता 
है, सभी ब्रह्म परमात्मा को दुन्लह रूप में पर्छिन करने जा रही हैं, यथा- जेहि जनि बग जप 
हैराई ।' वहाँ और दूमरा है ही कौन तथा-तर्ष सत्यं जगर्विश्या' संसार झन्य है एक ही ब्रह्म 
me श्रीरामजी हैं, यथा- wae मुखचन्द छवि लोचन चकोर | करत प।न सादर सकल प्रेम प्रमोद | 
न थो” ॥ सबको एक मात्र दुल्लह श्रीरामजी ही ध्यान में हैं,उस समय कोन किसको जानने की 
इच्छा करेगा अतएव कोई को किसी ने जाना नहीं सभी ब्रह्म रूपी वर श्रीरामजी को परिछन 
x a bh ~ F 
करन जा रही हं । सुन्दर मधुर स्वर से गाना हो रहाहै नाना बाजा amet इत्यादि बजारह हैं, 
देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा कर हहे हैं.सुन्दर शोभा हो रहो है,आन न्द्कन्द दुल्लह 
श्रीरामजी को देखकर सभी हृदय से हपित हुईं, यथा-'नव्र कंज लोचन मुख, करवंज पद FAY | 
ऋन्दप अगशणित अमित छवि नवनील नीरद सृन्दरमं ॥? दुल्लह वेप को देखकर fea का हृदय 
ABA हो गया। कमलबत नेत्रां में आँख धारा उमड़ आई सुन्दर शरीर में पुलकावली 
छा गइ, यथा-'बढ़ेउ हृरय आनन्द VEE । उम॑गेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह W स्न धार प्रेम की तरंग 
उमड़ने लगी, सर्वाग पुलकांक्रित होकर प्रेम गद्गद हो गयी || ३८ ॥ 


दोऽ-जी सुख भा faa मातु मन, देखि शम वर वेष। 


~ ¢ =. a 
सो न सकहि कहि कल्पशत, सहस शारदा शेष ॥३१६॥ 
अर्थ-्रीरामजी का दुन्लह वेप देखकर श्रीमीताजी की माता श्रीसुनयनाजी को सुख आनंद 
आविद तो सो कल्प में भी और हजार २ शेप सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं ॥ 228 Il 
ss बालक बन्द [यथा-'ो सुख भातिय arg aa’ अर्थात्‌ श्रीसीताजी की माता 
AGATA का, यथा-'सुयशा सुछृति सुख युन्दरताई । सव समेटि विधि रची बनाई ॥? बह सुन्दर 
मंगलमय नेत्र वाली सुनयना हैं, वह सुनयनाजी को श्रीरामजी को दन्लह बेप, दथा-गाथे अही 
माशा मी! मंजुल अंग सब चित चो |” देखकर जो सुख हुआ,तथा- (शास प्रीति न जाइ वनी 
Oa वह शोभा gorge" यदि सौ कल्प तक हजार शेष सरस्वती कहते TE तो भो नहीं कह 
सकते हे, यथा-होहि सहस दश शारद रोषा । करहि कल्प कोटिक भरि लेख! | HIATUS 
याथा । ne न favite सुनहु रथुनाथा॥' तेसे ही श्रीमीताजी की माता सुनयनाजी का सुख HHT 
नीय, श्रनिवंचनीय है, यथा-॥वा परम तशव जनु योगी aga लह जनु संतत रोगी ॥ जर रंक ब 
पारश पावा | अन्धेहि लो बन लाहु तुह!वा ॥ मूक वदन जस शारः छाई। मानहुँ समर सू at ; | 
Gad शतकोटि gw, nate wg ware ।' वही न a 
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हती इस ge की क्या सीमा है और कौन कहग, तथा राक रहि$ ae र गए | 

gard असीम सुख हैं को; कह नहीं सकता है ॥ ३१६ ॥ 

नयन नीर हटि मंगल जानी । परिनि safe afer मन रानी ॥ १ ॥ 

द विदित अरुकुल आचारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥ २ ॥ 

श्र्थ-मंगल समय जानकर नेत्रों के आँख रोक ले गई, और प्रसन्नता पूर्वक गानी श्रीसुन- 

यनाजी परिछनि करती है, यथा-लोचन जल रह लोचन कोना।' और आनन्द से आरती करती 

हं १॥ लोक विधि कुलाचार तथा वेद विधि सब अच्छे विधान से परिछन की गई | यथा- | 

तधि जाइ तुग करहु अप, यथ! बरा व्यवहार | वू विप्र कुल वृद गुरु, वेद विदित आचार ॥ अर्थात्‌ 

यथा वंश व्यवहार, एवं वेद विधि आचार तो वैसा ही सब किया गया || २ ॥ 

पंच शब्द धुनि मंगल गाना । पट पारडे परहिं विधि नाना ॥ १ ॥ 

| करि आरती अर्ध तिन्ह दीन्हा। राम गमन मंडप तब कीन्हा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-पंच शब्द अर्थात ्रारती समय गरुड़ घंटी घड़ी,घंट,नगाड़े ओर शंख यह पाँच मांग- 

लिक बाजा कहे जाते हैं, यथा-शलो०-इब agai घंटा देव देवस्क वल्लभा | तवबनितादेव सर्ब शुभे 

भबति शोभनो ॥ इन्यादि पुनः मंगल गान होता है,यथा-“गाव/ह सुन्दरि मगल याता ' पुनः नाना 

प्रकार पाटम्तरर diay बिछाये गये ॥३॥ इस प्रकार आरती करके अघंदिये, पुनः श्रीरामजौ 

विवाह मंडप को पधारे, अर्थात्‌ यह द्वार पूजा है, और यह आरती विधान सब घोड़ा ही पर 

हुआ है इम प्रकार द्वार पूजा परिछनि आरती सब समाप्त कर TAS विछाये गये, और दुल्लह 

्रीगमजी घोड़ा से उतारे गये, अब मंडप में गमम किये ओर समधी पीछे हैं, उनका विधि 

विधान सब प्रथक होगा ॥ ४ ॥ 

दशरथ सहित समाज विराजे। विभव बिलोकि लोक पति लाजे। ५ ॥ 

समय समय सुर वर्षहिं Hari शान्ति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ६ ॥ 

$ भ्रथे-चक्रवर्त श्रीदशरथजी बरातियों तथा gla ara सहित अपने समाज के माथ M 

प्रिराजमान हैं | उनका वैभव देखकर इन्द्रादि लोक पाल सजते हैं यथा- साधु समाज तंग महि { 

| लि! ॥ ४ ॥ देवता लोग समय समय फूलों की वर्षा करते हैं और ब्राह्मण लोग शास्ति वेद | 

|| पाह करते = | यथा-शलो ०-ऋतवः सागराद्वीपा बेदालोकादिशश्चतः | मंगलानिमह WENT Gy ; 

free ॥ इत्यादि | वया ' af नी ie eee’ इत्यादि ॥ ६ ॥ । 4 


नम अरू नगर कोलाइल होई। आपन पर कछु सुने न कोई ॥ ७॥ 


पहि विधि राम मन्डपहि प्राये | aq 4 आसन बेठाये al ८॥ 

| अर्थ-आकाश में और नगर में इतना हल्ला मचा है कि ATA कही तथा परई की कही 
| सुनी नहीं जातीहे। यथा-'निज पराव उघ gal न कान” WSU इस मकर श्रीरामजी अर्थात्‌ 
| अर्धदेकर सिंहसनपर बेठाये यथा-बेढे बान राम Mell 


; लह मंडप ~ मंडप विवाह बेदीपर आये और बेदीपर आये ओर अधदेकर 
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ECE eat A ODAC rr re | es 
लं०-बेठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पावहो' | 
lax) . 
मणि बसन भूषण भूरि वाराहि नारि मंगल गावही ।॥ 
¢ las iN q q Al ~ ; 
ब्रह्मादि सुर वर विप्र वृष वनाई कोतुक देखही'। 
Re) nay “J व्‌ , 
अवलोकि रघुकुल कमल रविछवि सकल जीवन लेखही |३६ 
AAA पर बैटाकर आरती किये और दुन्लह को देख सब सुखी होरहे हैं । स्रिया 
सब॒ विविध वस्न भूषण मशि इत्यादि नेउछावरी देती हैं ओर मंगल गाती हैं। gen 
इन्द्रादि शरेष्ठ देवतागण ब्राह्मण वेष बनाकर लीला देखते हैं। रघुकुल कमल को खिलाने बाले 
CASA श्रीराम जी को देखकर अपना जन्म सफल मानते हैं यथा-'जन्म हमार सकल भा ब्रा 
श्रौर नहीं तो तथा-'वि+ जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव मृलि परे? हे हरी हभ देवता 
गण आपकी भक्ति बिना संसार सागर में भूले भ्रम रहे हैं Be ॥ 


दोऽ-नाऊ बारी माट नट, राम निछांवरे पाइ | 
मुदित अशीशहिं नाइ शिर, हर्ष न हृदय ममाइ।३१७। 


अर्थ-नाऊ बारी, नट, और भाट वन्दीगण श्रीराम जी की नेउछावरी पाकर शिर नवा- 
कर आशीर्वाद देते हैं और हृदय में at अमाता नहीं है | 

भावार्थ-भैस्या बालक इन्द्‌ ! यथा- ताऊ बी भाट az? अर्थात्‌ नाऊ तरारी aie और 
नट ये सब बन्दी जन है | यथा बन्दी पिरुदावलि saat श्रीराम जी की चढ़ी हुई नितरछावरै 
इन्हीं लोगों को वकशीश दी जाती है | यथा-भइ बकश!शा याचकन दीन्ही ये लोग सब AVIA 
जी की नीउछावरी बकशीश पाकर शिर नवाये जोहार करते हुए, आशीर्वाद स्वरूप जय जय 
कार का नारा लगा रहे हैं | यथा- वि/जियहु जो चारु whee मुद्ति मत सब॒ही कहा हृदयमें ay 

की शोभा नहीं है अर्थात्‌ अति ही हपित हो रहे हैं ॥ २१७ ॥ 
मिले जनक दशरथ अति प्रीती । करि वैदिक लौकिक सब रीती ।.१॥ 
मित महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कविलाजे। २! 
अर्थ-श्रीजनक जी आकर श्रीदशरथ जी को वैदिक तथा लौकिक रोति करके अति प्रीति 
मिले | यथा-'ि परस्पर जाइ न बण परस्पर समान प्रीति है ॥१॥ दोनो महाराजा 
मिलने की उपमा खोजकर कवि लज्जित हो गये | alse ag त्रिमुषन काउ are?’ Il 
लही न Fag हारिद्विय मानी ।इन समए उपमा उर थानी al ai 
समधी देखि देव श्रनुरागे। सुमन वरसियश गावन लागे॥४॥ 
अर्थ-जव कही नही पाये तब हृदय से हारकर मनही मन इनकी उपमा इन्हीं की प 
यथा-'पुएय पोतिधि भूष दोउ? तथा- साथ : सागरो मः? EH CORLL SE USI OU a MS SS My की उपमा ABA ही है| 
S 


से 
के 
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म प्रकार समधी देखकर देवता प्रेम मगन हुए पुष्पों को बर्षाकर यश गाने लगे। यथा- 
mae यश तिहुँलोक उजायर! ॥ ४ ॥ 


an विरंचि उपजावा जबते। देखे सुने ब्याह ब्रह तबते। ५।। 


qa भाँति सब साज समाजू। सम समधी इम देखे आजू। 
्रथे-द्रह्मा जब से खोट उत्पन्न किय हृ तब स व्याइ बहुत देखे ओर सुने हैं यथा-्रह्म सृष्टि 
गह शरस अवादी' तथा- देखी नहि अस हुन्दरताई' ।।५॥ सब प्रकार सव साज समाज और 

मधी समान हम सब आज हा दख ह. तभा तो काव लोग यथा- इन सम ए उपमा उरआनी 
रात्‌ इन दोनों की उपमा यह दो ही हें ॥ ६॥ 
देव गिरा सुनि सुन्दर साँची। प्रीति अलोकिक दुहुंदिशि मांची॥७॥.| | 
देत पावटे अध सुहाये। सादर जनक मंडपहि ea yeti | 

अर्थ-देवताओं की सुन्दर तथा सत्यवाणी सुनकर दोनो दल में अलौकिक प्रीति हुई। 

पधा-शंभु गिए पुनि yar न होई' WAT देवताओं की बाणी झूठी नहीं होती है ऐसा जानकर 
दोनो राजा जनक तथा राजा दशरथ की परस्पर अधिक प्रीति बढ़ी ॥७॥ सुन्दर बस्त्र पाँवडे 
बिलात हुए श्रीजनक जी श्री दशरथ जी को विवाह मंडप में आये | पथा-सादर अघे देइ घर 
ma तैसे ही पावड़ Bla हुए अघ देते हुए आदर स्वागत सहित श्रीदशरथ जी को मंडप में 
ताये अथात दुल्रूह श्रीराम जी को रानियां सब ल्याइ थीं ओर श्रीदशरथ जी को श्रीजनकजी 
लेग्राय यथा-सम समधा देखे हम आजू' BAld पम्स्पर समान स्वागत किये ॥ ८ ॥ 


४०-मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे।| | 
fa पानि जनक asta सम कहँ आनि सिंहासन धरे॥| | 
फुल इष्ठ सरित वषिष्ठ जे बिनय करि आशिष aed | 
कीरिकहि gaa परम प्रीति किरीति तो न परे कही ven 


अर्थ-मं डप की बिचित्र तथा सुन्दर रचना देखकर सुनियो का मन भो झुग्प हा रहा ह | | 
War सकल अलौकिक vay स्वागत में परम निपुण सुजान श्रोजनक जी सब बरातियों के i 
| बनने को चौकी मिंहासन सब आने हाथों से लालाकर घरे TTT मति की fa जाइ इखानी i 


| बिल हु के समान श्रीवसिष्ठ जी की पूजा दिये और विनय प्रार्थना करके आशीवदि पाये शर 

| सिष, यथां-'सर्वतेद रबरूदीयःगुरः ० ज्ञात हरि AY तथा- युएन हा Te Tes Li 
ANE go श्रीशंकर जी हैं। mala? दोषमत्र Taree और वन्दना कोरक 
| || पीताः प्राप्त किये यथा Oa al smh el 
से किये जो कही नहीं जा सकती हैं AAT 


|| मे तथाः" fafa तब दीन squat आपके दर्शन से ही में सेबक का सव का ये सिद्ध 


[lag यह अलौकिक प्रेम सब प्रकार AAT है॥४०॥ 
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/ ६७८ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


Rd SNA Se लक. Pee 
= पृजे A I > 

दो०-वाम देव आदिक ऋणय, पृजे मुदित महीशो 
दिये दिव्य आनन सबहिं,सबसन लही अशीश॥३१८॥ 
अर्थ-दामदेव इत्यादि ऋषियों की पूजा श्रीजनकजी बहुत प्रसन्नता से किये ओर सेवकों 
ने पवित्र आसन बैठने को दिये, पुनः सबसे आशीर्वाद प्राप्त किये ॥ ३१२॥ coh 
भावार्थ-भेट्ा बालक बृन्द TA आदिक ऋषय' अर्थात्‌ वामदेव, जाबालि 
) 


——— 


~ 


— 


ला oe इत्यादि ऋषियों का पूजन किये, seg साधु समाज संग महदेवा । सभी को पूजे 
और सभी को दिव्य आसन दिये कुशासन, मगचम व्याघ्र चर्म और ऊर्णासन, पवित्र Sine 
सबको बेठने को दिये, ऋषि सुनि सब विशजमान हुए, यथा-'मुद मंगल मय संत समाज ray. 
'संत बभ। अवुपम अवध सत्र बेठ,ऋषि मुनि सब आशीर्वाद दिये,यथा- पृजहि मन कामना तम्हा ? 
तथा- a मंगल मगल्यं सवे पाप प्रणाशनम्‌ । आशीर्वाद करिष्याम राज राजाय मंगलम्‌ ॥? 
थ्राशीबांद ग्राप्त किये ॥ ३१२॥ 
^ \ C € 
बहुरि कीन्ह कोशल पति पूजा। जानि .ईश समभाव न दुजो॥ १॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य विभो बहुताई॥ ३॥ 
अर्थ- पुनः श्रीअयोध्यानरेश श्रीदशरथजी को साक्षात्‌ शंकर ही माने दूसरा भाव नहीं,पूजा 
किये, यथा-न जानामि योगं जप वैवपूजा, नतोऽहं सदा सरद ांमुटभ्यं ? इत्यादि ॥ १॥ पुनः हाथ 
जोड़कर बिनय तथा प्रशंसा क्रिये, और अपनी वैभव तथा भाग्य को भी अहो भाग्य वाले, 
यथा= बड़े भरर देखेउँ पद्‌ आई। 'तथा-“मोहि समान अनभयउ न qa |" एचं~'क़्रों कवन मुख विनय 
बनाई | महाराज मोहि देनह बड़ाई ॥ इत्यादि विनय प्रार्थना किये | २ ॥ 
पूजे भूपति सकल बरातो | समधो सम सादर सब भाँती ॥ ३॥ 
™ 
आसन उचित दिये सब काहू। कहो काह सुख पक उच्चाहू ॥४॥ 
२४ राजा श्रीजनकजी सब बरातियों को समधी समान हीं सव प्रकार पूजा आदर 
से क्य Nua सबको उचित आसन पर बैटाये,उत्माह बहुत भागीं है तुलसीदासजी कहते 
हैं में एक सुख स SF he, यथा-'सहस शेष नहिं कहि सकें अर्थात्‌ हजार मुख वाले शेष भी 
हजार २ नहीं कह सकेंगे इतना बड़ा आनन्द है ॥ ४ | 
स+ल AUT जनक सनमानी। दान मान बिनती वर बानी॥ ५॥ 
विधि हरि इर दिशि पति दिनर।ऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाङ ॥ ६ | 
; अर्थ -श्रीजनकजी सत्र बरातियों को दान से, मान से विभव से, और मधुर वाणी से A 
Fd toe याचको को दान से,वर जातियों क्षत्रियों का बिन a) 
{MAL का मधुर बाणीं से सनमान किये ॥ ५॥ और ब्रह्मा, वम"! 
इन्द्रादि दिगपाल और दिनपति aa, जो श्रीरामजी के प्रभाव को जानते हैं। यर 
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| Cor MORRIE NSO NN Se 
कपट विप्रवर वेष बनाये। कोतुक देखहिं अति सचु पाये ॥ ७॥ 
qa जनक देव सम जाने। दिये सुआसन बिनु पहिचाने ॥ ८ ॥ 
श्र्थ-कंपट से उत्तम ब्राह्मणो का वेप बनाकर चुपचाप as लीला देखते हैं, यथा-तहँ 33 
श गण दोऊ | विग्र वेष लखि सङै न कोड AA ही यह सब देवता गण विप्र बेप में छिपे बैठे 
परे कोई जान नह सका ॥७॥ तथापि श्रोजनक देवता ही जानकर पूजा किये और बिना जान 
पहिचान के भी ee को उत्तम आसन दिये,यथा- ae जो निगम नेति कहि गांबा | उभय वेव धरि 
sig की ara? HAY जब परात्पर ब्रह्म श्रीरामजीको ae राजकुमार वेप भी चीन्ह गये तो 
इतर देवतावों को चन्द जाना श्रीजनकजी के लिये सहज है, तथा-'ज्रान निधान सुजान शुचि, 
af पीर नरपाल ” अनुमान से ही पहचान जाते हैं और पहचान गये,मव देवताओंकी देवता ही 
मानकर पूजा और उत्तम आसन दिये ।॥ ८ ॥ 

&०-पहिलन को केहि जान सबहि अपान मुधिभोरी भई | 

ol ze ay a) f ज S 

आनन्द कन्द विज्ञोकि लह उमयदिशि आनन्द भई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिये। 


Was शीलस्वमावप्रश्चु की विवुधमन प्रमुदितभये॥४१ 


्र्थ-उस समय कौन किसको पहचानता है, सबको तो सुध बुथि भूली थी, Fare करे 


रहीं स्मरण है तो और को कौन चीन्हता पहचानताहै | आनन्द कन्द TUE को देखकर दोनों 
दिशा अर्थात्‌ वरपत्ञ,कन्यापक्ष दोनों तरफ आनंद परमानंद सभौ प्रेम मरन हैँ. यथा-'जिन्ह मिज 
हप मोहनी डारी । कन्हे स्ववशा सकल नरनारी ॥' नरनारी सभी दुल्लह श्रीरामजी की रूप माधुरी 
मे बशीभूत हैं, परम सुजान सर्बज्ञ शिरोमणि श्रीरामजी कपट रूप ब्राह्मणों के बेप में देवताओं 
पो देखकर मनही मन।पूजा आसन सब मानसिक ही दिये, यथा“आसन दिये शमय सम नी | 
रथात अमी में बे मौका में हूँ आपसब जहाँ तहाँ वेठ जाइये इस प्रकार परश्च श्रीरामजी का शील 
सभाबदेखकर देवतागण आनन्द होगये,यथा- स HH कहूँ सुनी न aah तथा-'।ति कोमलरु- 
| | खमाउ'श्रीरघुनाथजी अति हो कोमल स्वभावके हैं देवतालोग देखकर कृतकृत्य होगय॥।४१ 


als -रामचन्द्र FE चन्द्र ala, लोचन चारु ART | 
करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थौर ॥ ३१६॥। 


अथे--श्रीरा मजी का Faas ही चन्द्र की शोभा ee का वालों का नेत्र ही 
> > ते हैं॥ ३१६ 


AR रूप है, वह अतिशय प्रेम आनन्द से सब पान करते ० 

_भावार्थ-पैय्या बालक बुन्द !यथा- मच TOT छवि अर्थात्‌ श्रीरामजी € 
^ ज ~ च 6 ्द्रतू' चन्द्र 2 A 

| a द्मा रूपी है और दर्शकों का नेत्र ही चकोर eit न ea पी ae oe 

| आर कह ह निरखत रह, इन नयत की कोर ॥ तथा: पि AS रचा रहं, इन नयन की ate ॥ तथा मुनि समूठ aa td WA ON 


; 
ma 
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शरद इन्दु इव चितवत, मानहु निकर चक्रोर ॥ भाको चकर दी तरह थे को चकोर की तरह सब सुखच अदू पर 
LIT न 


कर रहे हैं,प्रेम और आनन्द की सीमा नही अर्थात्‌ अतिशय परेम आनंद हो रहा है॥३ ta] 
[eS ~ = fa : | 
समय विलोकि वरिष्ठ बुलाये। सादर सदानन्द सुनि भ्राये।॥। 
~ रि ज़ . AS = ou 
वेगि कुवरि अब श्रानहु जाई। चले Blea मन यसु पाई॥२॥ 
| अर्थ-कन्या आने की समय देखकर वमिष्ठ जी आदर से श्रीशतानन्द को बुलाये gy 
| मुनि आये galway कहा afer मुनि मोह! तव वसिष्ट॒जी बोले कु वारी श्रीसीताजीको जल्दी 
ले आना चाहिये तो श्राज्ञा पाकर झुनि प्रसन्नता से चले अर्थात्‌ जाकर श्रीसीता जी को माता 
सुनयना जी को कहे राजकुमारी श्रीसीता जी को अब विवाह मंडप में चलना चाहिये ॥| २॥ 
~ A“ (5 =~ : 
रानी सुनि उपरोहित बानी।प्रसुदित सखिन समेत सयानी॥३॥ 


विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई। करि कुल दीति aie गाई॥४॥ 
अथ-रानी सुनयना उपरोहित श्रीशतानन्द जी की बात सुनकर चतुर सखियों के सहित 
आनन्दित हुईं यथा-प्रिम प्रफुल्लित र्‌ जहि रानी । मनहू शि षन शुनि वारिद बानी! अर्थात्‌ प्रमानन्द 
मग्न होकर नाच उठी ॥३॥ विग्र अर्थात्‌ ब्राह्मणों की feat एवं कुल की वयोबृद्भाद्धियों को 
बुलाकर उनसे THAT मंगल गाती हुई कुल रीति कुलाचार सब किये | यथा-था ay व्यवहार 
पू क विग्र कुल वृद्ध ge वेदबिदित अचार. सघ क्रिये ॥ ४ ॥ 
नारि वेष जे सुरवर वामा। सकल सुभाय सुन्दरी श्यामा। ५॥ 
तिनहिं देलि सुख पावहि नारी । बिनु पहिचान प्राण ते प्यारी॥३॥ 


श्रथ॑-्री वेष में जो देवताओं की स्त्रियाँ है, जो सुभाव से ही परम सुन्दरी हैं यथा- 

कपट नारि बर्‌ देष बनाई | मिली सकन रनिवातेहि जाई? वे सब देवांगना सुभाव से ही सुन्दरी हैं 
॥ ५, उन सबको देखकर सब स्त्रियाँ सुख पातीहें बिना चीन्ह पहचानके भी ग्राणांमे ane 
Tatil गान कलकोकिल वयनी अर्थात्‌ वे सभी विवाह कार्य में पूरा सहयोग दे रही Ele 
बार बार सनमानहि रानी।उप्रारमा सारद सम जानी ।७। 

ज ९ A ~ (९ 

सीय सारि समाज बनाई। सुदित मंडपहि चली aati tel 
अर्थानी सुनयना इन सबों को उमा, रमा और सरस्वती ही जानकर बार बार आद 
करती हैं, अथात्‌ po मंव वही हे भी यथा-'शची शारदा रभा भवानी तथा-कएट 7 ES 
वेष बन/$ ॥७॥ वही सब श्रोसीताजी को साज शृङ्घारकर समाज बनाकर प्रसन्नता पूर्वक विवाह 


मंडपको लिवाकर चलीं यथा-बवि शह दङ्व/ जनु acd’ अर्थात्‌ छविका घर तो शची शारद 
रमा भवानी वथा विधुडजियारी श्रीजनकपुर की स्त्रियाँहैं और श्रीसीताजी तपाये हुए OT) 
समान कान्ति वाली बही गृहकी प्रकाश स्वरूप दीपशिपा रूपी हैं उन्हें मंडपको लेवाकर =| 


बं*-चली' ल्याइ सीतहिं सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी | | 
ना सप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुजर गामितों!। | 


Se PO DTA ORS 


AAAS 


PY PRN eae 
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कलगान सुनि सुनि ध्यान त्यागि काम alee लाजही। 
मंजीर नूएर कलित कंकण तालगति वर बाजही' ॥ ४२॥ 
र्थः -सुन्द्र मगल साज pK: दव स्त्रियों तथा सखियाँ सब श्रीसीताजी को लिवाकर 
चलीं | यथा-संग सा सब सुभग सयानी | गावत गीत मनोहर बार्न? लेकर विवाह मंडप को चलो 
वे सब सोलहो शृङ्गार किये इए मतवाले हाथी की तरह झूमती हुई चल रही हैं 
gains ग/मिनि नरिनाहि’उनका कोइली स्वर सरीखा गान सुनकर घुनियों का ध्यान छूट 
रा है और कामदेवारूपी कोयल भी सज्जित हो रही है, यथा-कर हि गान बहु तानतरंगा' तथा- 
मकल VANE कला HAA अर्थात्‌ वे सत्र रती स्वरूप ही थीं पाँव का नूपुर और हाथ का 
ुन्दर कंकश अति सुन्दर ताल गति से वज रहा है वही मानो मंजीरा agar है। यथा- 
(कण किकिणि नूपुर aft युनि इत्यादिः ताल Hag रहे; हैं बही.ताल पर गा रही : हैं. 9७२॥ | 
~ कल dz oo) f hs £ n i 
दोऽ-सोहत बनिता बन्द महँ सहज सुहावनि सीय। 
fa ध्य ज Neen A | 
इवि ललनागण मध्य जतु शोमा अति कमनीय ४३२० 
0 XN AK NALIN (NHRC, x ~ Aa ¢ ~ 
HAART स ही परम सुन्दरे श्रीसीता जी fast समूह के बीच में कसी सुन्दरी लगती 
हें जम शोभारूपी स्त्रियों में अतिशय शोभनोय स्त्री शामित होती हैं ॥ ३२०॥ 
मावार्थ-भेर्या वालक वृन्द ! यथा- सोहत वनित! मभ्य af अर्थात्‌ स्त्रियों के बोच में । 
महज स॒न्दरी श्रीसीता जी यथा-'ुन्द्रता कहूँ सुन्दर करई aa ही एमी सुन्दरी लगती हे तथा- 
‘af शृ दप शषा जनु वा अर्थात्‌ छवि रूपो स्त्रियों के बीच में जेसे अतिशय शोभारूपी 
स्रो लगती हैं यथा-छवि गण मध्य महा छरि Fa? अर्थात्‌ यथा-राची शारदा car भवानी? अति 
ही सुन्दरी है उनके मध्य में श्रीसीता जी अतिशय से भी महा अतिश सुन्दरो हें ॥ ३२० ॥ 
[ ~ > 
मिय सुन्दरता बरणि न जाई। लघुम्ति बहुत मनोहरताई ॥ १॥ | 
waa दील बरातिन सीता।रूप राशि सब भाँति पुंनीता wan | 
| 
| 
| 


अथे-यथार्थ में श्रींतीता जी की सुन्दरता बर्णन हो नही सकती, क्यों कि बुद्धि थोड़ी है, | 
शोर सुन्दरता बहुत है यथा-कहिय सुमेरु निशोरतम तो क्या होगा तथा- agate गोरि चित । 
राही, अर्थात्‌ श्रीसीता जी को सुन्दरता अगाध सङ्रह मेरी बदि अति थोडीसी इ तथा | | 
कि जाई gaia? अर्थात्‌ श्रीसीता जी की सुन्दरता में कह नहीं सकता हूं ॥ १॥ वहां । 
पम सुन्दरी श्रीसीता जी जो रूप अर्थात्‌ सुन्दरता की राशि है और सब प्रकार पवित्र है, | 
उनको आते हुए बरातियों ने देखा | यथा -रूप राशि पति प्रे नीता ॥ २ ॥ | 
dale मनहि मन कीन्ह प्रणामा | देखि राम भेय पूरण कामा॥३॥ | 
हषे दशरथ सुतन समेता। कहि न जाइ उर गान oe ay 

अर्थ-जगज्जननी श्रीसोता नी को सब मन ही मन प्रणाम किये, और जीराम जी पश | 
काम हो गये | यथा- (ृर्मदः परमिदं एत बुदे | श quiargra पूर्ण fanaa ॥! | 


॥ | सव सर्य अकार पूर्ण हुए यथा-बोग गान तिति qa हुए यथा-योग माय हि वीतेति जाता जनकनन्दनी | विश्वामित्नोषफिरामाय्तो 
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योगमाया आदि आदि शक्ति औजनकनन्दनी say A कत्तत्त- श्रीजनकनन्दनी अर्थात्‌ श्रीसीता जो ह 
~ Ee ED -| 
| ५ 4 a ह, भह चारताथ हो रहा है 
अर्थत शक्तिहीन थे अब शक्ति प्राप्त हो गयी इसलिये पूर्ण काम हुए ॥३॥ पुत्रों के सहित श्र 
। स्वादू” अर्थात्‌ मन ही मनग्रार्नान्दत इए UV A 
¢ fi a a ^ घु ; 
सुर प्रणाप्र करि वपहि Har! शुनि अशीश धुनि मंगल मूला ।५॥ 
[aN ON a 

गान निशान कोलाहल मारी | प्रेम प्रमोद मगन नर नारी।६॥ 
अथ-श्रादि शक्ति जानकर देवता प्रणामफर फूल वर्षाने लगे और सर्व मंगलों के 

मूल ध्निगण जय जयकार ध्वनि आशीर्वाद दिये यथा-वे मंगलमांगलयं सर पाए राशन 
भअाशाोद्‌ रिणामि राम सीताय मंगश्नम्‌’ मंगलमस्तु आशीर्वाद करने लगे ॥ ४॥ नगारा इत्यादि 
बाजा और नाना गाना बहुत शोर हुआ नरनारी सभी प्रेमानन्द हो रहे हैं। यथा- waz ge 

आनन्द किय वासू || ६ ॥ 
a ft ~ ° fF # ¢ fe ४ id 
यहि विधि सीय मंडपहि आई। प्रमुदित शान्ति पहुहिं मुनिराई॥७॥ 
65. sq 6 A 

तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । cE कुल गुरु सब कीन्ह अचारू ॥८॥ 

° aN NO _e » (x) NN ~ कप nN az q 
अथ-इम परकार श्रीसीताजी भी मंडपमें आई झुनियों ने आनन्द मनसे शान्ति स्तत्रन पढ़ते 
यथा- = शान्तिः ॐ शास्तिः ॐ शान्तिः Noll उस समय का विधि व्यवहार दोनो कुल गुर 
अर्थात्‌ कन्या पच श्रीशतानन्द्‌ जी और बर पक्ष श्रीवशिष्ठजी सब विधि विधान झाचार व्यव- 


हार किये। यथा-मुनि अनुशाहन यणपतिहि पने wy सुजान' FA यहाँ भी वर कन्या से गणेश 
कलश मातू का देयता पीठ देवता इत्यादि की पूजा HTT ।।८॥ 


च॑०-आचार करिएुरु गोरिगएपति ग्रुदित विप्र एजावही | 
छुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशीश अति सुख पाबही'॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय शुनि मन महेँ. चहै। 
मरे कनक कोपर कलश सो तब लिये परिचारक रहें ।४२। 


अथ -TEA ने कुलाचार बेदाचार मत्र करवाये, ब्राह्मण लोग प्रस्ता पूर्वक गणेश गौरी 
की पूजा करवाय | यथा-(पुजहु गणपति गुरु कुल देवा | सब fata करहु भूमि सुरहेवा! इत्यादि सब्र 
किये करवाये । देवता प्रकट होकर अपना पूजा लेते हैं और अति सुखी होकर आशीवाद द 
हैं यथा- अंत रहित हुर Bila दही” मधुर अर्थात्‌ दही, घी, मधु, दूध और सकर यह मे | 
लिक द्रव्य तथा दही, दूब, गोरचन, सोपारों और पुष्प जो जिस समय मुनि लोग मनम | 
करते हैं यथा-बोगवत रहहि मनहि मन aie’ सब पदार्थ सुबर्णके थालोमें मरें हु तथा रणी 
इत्यादि लिए हुए सेवक सब खड़े हैं| यथा- दाही दास साच सब लाहे? सभी वस्तु लेकर © | 
तैयार हैं॥४३॥ 
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fal व'चो fara अश्राप्यमनक्षासहत” तंथा-राम तके कर्म मन बानी |” तैसे ही यह श्रीराम 
भरीसीता का परस्पर प्रेस मन्द बुद्धि और बाणी से अकथनीय है ॥ ४४ ॥ 


दो--होम समय तनु घरि अनल, अतिहित आहुति लेहिं। | | 
Ag वेष घरि वेद सब, कहि बिवाह विधि देहिं ॥ ३२१ ॥ 


श्रथ-होम के समय अग्निदेव शरोर धारण कर श्ति श्रड़ा से आहुती लेते हैं। और बेद 
मव ब्राह्मण का बेप धारण कर विवाह की सब विधि बता रहे हैं ॥ ३२१ ॥ 
भावार्थ-भेर्या बालक बृन्द | यथा~होम समय तनुणरि अनल अर्थात्‌ हवन करते समय अग्नि 
| | व स्यं मूर्तिमान प्रगट होकर अति हो सुख से मुख फेलाकर आइती ले रहे हैं,यथा- हु प्रगट 
लेहि देहि अशीश सब मुख vag? तेसे अग्निदेव पूजा रूप आहुती लेकर आशीर्बाद देतह 
AMT सक्शन काअ भ। सिद्ध तुम्हार! । और चारह वेद व्राह्मण का रूप धारण कर बिवाह बेदी पर 
Rate परिधि सब क रहे हैं,यथा- A हरिहर दिशि पति द्निराऊ 'तथा-'कपट faye वेप बना बे” 
| | ही १९५ १८0० का क्रम सब कहते हैं,यथा-“जबु तबु षरे सकल श्रुति बरदा? 
| अवध से वशात के साथ जो ब्राह्मण आये थे वे वेद रूप ही थे, फिर बेद भो कर ब्राह्मण 
| | भधर ब्राह्मणों में सामिल होकर विवाह विधि बता रहे हैं यथा” अरिक्याधिकरलं' सोना में 
AN के समान हो गया, इस प्रकार बिबाह का कार्य क्रम हुआ | यथा- '१हु विभि लाबहि 
| al जे निज ay ।' सब अपनी २ सेवा कर रहे हैं॥ ३२१॥ 
| नेक पाट महिसी जग जानी । सीय मातु किमि जाई बलानी॥ १॥ 


| भृश -=उताई । सब समेटि विधि रची बनाई॥ २॥ 
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जगज्जननी श्रीमीताजी क्री माता जिनकी महिमा कही नहीं जा सकती हैं ॥१ ॥ 


जो सुप 

~ पल Oe ण क ~ 
सुकृती, सुख और सुन्दरता यह चार MAT युक्त ब्रह्म सच एकत्र करके श्रीसुनयना देवी की 
मतिं बनाया है यथाः उपमा ag gaa ars नाही । बह श्रीसीदाजी की माता सुनयनादे 


श्रीजनकराज की राज रानी हैं ॥ २॥ 

समय जानि मुनिवरन्ह बुलाई। सुनत सुञ्रासिनि सादर लाई॥ ३॥ 
जनक वाम दिशि सोह सुनयना । हिमि गिरि संग वनी जनु मयन[॥४॥ 
अ्रध-समय जानकर मुनियोंशुनिजनने सुनयनाजो को बुलबाये,तो सुनत ही सौभागयवती hawt 
को ले आई, अर्थात्‌ बर का पाँव पूजा समय हो गया तो तस्यार थी हीं सखियों ने आगत स्वा- 
गत आदर ले आई ॥३।, श्रीजनकजी के वाम भाग में सुनयना शोभित इई, जैसे हिमालय के 
साथ Har शोभित हुई थीं, अर्थात्‌ महादेव पाती के aed मेंनाजो हिमालय के वाम भाग 
में रहकर पार्षती का कन्या दान किये थीं। तेसे ही सुनयना श्रीसीताजी का कन्या दान देने 
को वाम माग में विराजमान हुई ॥ ४ II 


कनक कलश मणि कोपर रूरे | शुचि पुगन्ध मंगल wage ॥ ५॥ 
निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी ॥६॥ 
अर्थ-सुवर्ण के कलश में पवित्र,सुगंध, मंगलमय जल से भरा हुआ और मणिमय बड़े परत 
सहित, यथा-कतक कलश कोपर भारे 4रा PUY आनन्द पूर्वक अपने हाथों से राजा श्रीजनक 
जी ओर रानी श्रीसुनयना ले आकर श्रीरामजीके आगे धरती we यथा-पाद vad तोगानि ग 
जुष्य युतानि चापाध॑ रहारा देवेश मक्तादुअह् कारक ।' प्रार्थना किये ॥ ६ ॥ 
पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ ७ ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पवारन लागे ue! 
अथ-ब्राह्मण सब मंगल तथा मधुराणी से बेद पढ़ने लगे, आकाश से देवता लोग मग 
जानकर फूलों की झरी लगा दिये यथा“₹लो०-गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती, गोदावर्री aaa च 
न्दा | सा Rare बहा समी नदान ब पूर्ण मरौर सदा ॥' तथा-हलो०विखव AAT 
ETAT तथा- हुए प्रणाम करि बपहि फूला/ फूलों कि झरी लगा दिये ॥७॥ राजा 9 
सुनयना वर अ थत्‌ ges श्रीरामजी को देखबर अनुराग पूर्ण परमपवित्र चरण को पी 


यथा-जेहि पद सुर सरिता परम पूर्नाता प्रगट भ ई शिव शीर घरी मोह पद पंकण जेहि ATF 
-जे पद परारि तर ऋषि नारी । den कानन पावन कारी ॥ शिव अज पूज्य चर्या aque yet 


परम मृहुलाई / बही, चरण में धोता हूँ ऐसा प्रेम मग्न हुए चरण धोने लगें ॥ ८ | _- 
ढ?,<.. 2 i oS oS So 
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ठंञ-लाग पखारन पार्य पंकज प्रेम तलु एुलकावली 

Oo} ~ ज w f 
तम नगरगान निशान जयुनि उमंगि जनु BERIT चले ॥ 
स्‌ से ~ =; a SI 4 a 
जे पद सरोज मनोज अरि उर शर सदेव बिशाजहीं | 
जे सकृत सुमिरत बिमलतामन सकल कलिमलभाजहीं॥ ४५ 
अथ-शरीर पुलकित होते हुए श्रीचरणकमल धोने लगे,यथा-'मुनि मन मधुप बसै जेहि माही | 

ग्राकाश पाताल तथा नगर में नगाड़े बजे चारों तरफ गाना बजाना होने लगा, जिसकी ध्वनि 
उमड़कर चारो तरफबह चली, अथात सारा ब्रह्मान्ड गूंज उठायथा- रहो मुवन मरि जयजयवानी” 
जो श्रीचरणकमल कामदेव[के शत्र श्रीशिवजी के हृदय कमलमें सदा विराजमान रहता हे यथा- 
हि एस शर सरोज ae आई |! जिस चरण के एक ही बार स्मरण करने से कलिकाल के सब पाप , 
भग जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है, यथा- सुमिरत जाहि मिटै अन्ञाना / इत्यादि ।।४४॥ ' 


goa परसि सुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई | 
मकरंद जिनको stafar शुचिता अवधिसुर sa) | 
aft मधुप मन्ुनि योगिजन जेहि सेइ अभिमतगति ल हैं। 
ते पद पारत भाग्य माजन जनक जय जय सब कहैं LE | 


अर्थ -जिम चरण कमल के स्पर्श से ही पापरूपा मुनि की खी अहल्या मुक्ति पाई है यथा- 
गई पति लोक अनन्द भरी जिस चरण AAR मकरंद रूपी परम पवित्र श्रीगंगाजौ शिवके शिर 
पर सदा विराजमान रहती हैं, देवता संबाकइते हैं यथा-शरि wee ge सिर गागा।” शोभाय- 
मान रहती हैं | जिन चरण कमल में योगियों का मन भारा होकर निवास करता है और सेवा 
WE अपनी मनवाँछा पूण प्राप्ति करते हैं, TAI a0 ga भावा सो वर पावा ।' वहीं सब भना 
हित पूर्ण करने वाले चरणकमलको भाग्य पात्र अर्थात्‌ भाग्य का ag po! pl हे 
दसक सब श्रीजनक महाराजा कि जयहो जयहो,सभी कह TEE TAT जग TNE हो 
aay आकाश पाताल सारी नौसड थवी में श्रीजनकजी की जय हो ज Fr 
गई सत्र जय २ गुंज उठी अर्थात्‌ सभी श्रीजनक्ी को AT २ कार मनाते है॥ ४६ । 


i ।रिशाखोचचार दो रे | 
रर के वरि करतल जोरिशाखोचार दोउकुल TEAC | | 
मयो पाणि ग्रहण बिलोकि विधि सुर मुज BI नदम | 
पुख मूल दुलह देखि दंपति लक A के 
करि लोक वेद विधान कन्या दान तृप भून कयो | 


= प च्चार करने लगे 
| ` अर्थ-पुनः दर और कन्या का हाथ तर उपर जार दान कुल गुरु Mr aire | | 
|| शली परमपरा माली कने हरजी बी | 
| | "भीत्‌ कुलकी परम्परा प्रणाल ? = ‘ 
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जी कहे इस प्रकार पाणि ग्रहण अर्थात्‌ वर का हाथ कन्या और कन्या का हाथ ay 
एक को ग्रहण करिये, ऐसा देखकर ब्रह्मा इत्यादि देवता, तथा मजुष्य, एवं शुनिगश न 
भरि पूरण हो गय, यथा-व्ह्म। नन्द लोग सब लहह ।' सुख का मूल Bae भीरामजीको दर 
दम्पति अर्थात्‌ राजा श्रीजनकजी तथा रानी सुनयनाजीका शरीर पुलकित हो गया गौर Ee 
आनन्द से SAA पथल हों गया, यथा- बेटी हृदय आनन्द SHE । उमंगेउ प्रेम प्रमोद any ७ 
को और वेद विधान से कन्या गान किये, वध 
बीत जनको राजा कोशल्यानन्द aye: | इयं सीतां मम सुत! सह भर्मचरी wa: ॥ तीच aloe} 
पाणी यह पशना । पवित्रता महामाया छू बेबाजुगता सदा॥ इतुका राचा मंत्र पत जल तक 
तथा- ततः साता उरे धत्वा स झतोदक पृषकम्‌ । रामाय अद्दो मात्या पाशि अह विधानत: हीति कम 
राजी सब मुक्तादि भूषिताः । दीवते य सुत।म्य तो भव रघुत्तम ॥ इति तिन भनक ता रा 
BESTA ॥ इस प्रकार श्री बिश्वामित्रजी की आज्ञा अनुसार यथा-तदपि जाइ ga इरोम 
Ra Glas RT कल a6 बुर, बेद Fifa आचार ॥ aa fre पद्धति का विव्ण है ak 
जपा लोकाचार इलाचार प्रथा है तेसे हीं दोनों विधि से राजा श्रीजनकजी कन्या दान कार्य 
क्रम समाप्त वा पूर्ण किये नुप भूषण अर्थात्‌ शचक्रवर्दीजी को कन्या दान दिये ॥ ४७॥ 


जे ०-हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहिं श्रीसागर दई। 
तिमि जनक रामहिं सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई ॥ 
क्यों करे बिनय विदेह कियो विदेह मूरति साँबरी। 
कारि होम विधिवत गॉठि जोरी होन लागी भॉबरी ॥९८॥ 


अथ-जसे हिमालयजीने श्रीपार्वती जी को शिव को और समुद्र जी श्रीलच्मी जी को हरि 
भगवान को दिये थे, यथा-“मुमोद जनकी लक्ष्पा क्षीशन्पेरिन विष्णवे’ तेसे ही अनक जी श्री 
सीताजी को श्रीराम जी को समर्पण किये | यथा- 'सीत/राम्अर्पयत्‌ ? संसार में यह सुदर कीति 
सदा की नवीन हुईं यथाः तरस्य कीर्ति सजीवति? अर्थात्‌ यह नवीन कीतिं संसारमें फेल गई यथा- 

| भरि दुन रहा उचाइ राम विवाह भा सबही कहा! श्रीजनक जी बर को विनय केसे कर IM 
सुन्दर मूर्ति श्रीरमजी,दुल्लह अज्ञान बना दिये यथा-'न ज्ञानतेहि अवसर रह? अर्थात्‌ शज 
जी कन्यादान करके दुलह श्रीराम जी से कुछ विनय करना चाहते थे यथा-दन मात बि 
वरपान? परन्तु श्यामसुन्दर श्रीराम जी को देखकर ही | तथा- ale अपन शवि vid गई फिर 
करें कैसे अर्थात्‌ प्रेम मग्न होकर चुपचाप रदृ गये | gar Gada जनु गिरा समानी पुन! धीर 
धारण किये और बोले सथा-Aिउचर तुम्हारा औत ने गौरी aay दिया? BARE | त्या 
मिमाराजस्यथा WHAT संतम्‌ । तुभ्यं काश्यय गोत्राय दत्ता राम समाश्रयम्‌? इस प्रकार eed हुए 
इधर झुनियों ने सब विधि विधान करवाकर गाँठ जोरवाया और भाँवरी होने लगी शर्थ 
-कन्या अभि को परिक्रमा करने लगे यथा-'अदत्तिणापद। दि अर्थात्‌ विवाह की समाप्ति म | | 
ea अग्नि की सात प्रदूषण करते हैं ॥ ४८ ॥ PI TF 
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दो ०-जय धुनि बन्दी वेद छुनि, मंगल गान निशान। 
ध्र 2S 
सुनि eae वर्षहि विदुध,सुरुतरु सुमन सुजान |३२२। 
प्र्-बन्दियों ने जय व्यान किया ब्राह्मणों वेद ध्वनि किये और मंगल गाना नागारा 
इत्यादि वजा सुजान देवता लोग सुनकर हप सहित कल्प TAH फूलों की वर्षाकर रहेहैं ।३२२ 
भावार्थ-मैथ्या बालक बृन्द ! यथा-'जय घुनिन्दी वेद अर्थात्‌ बन्दीजनो ने यथा-'मागघसूत 
न्द गुण गायक! अथात्‌ योगी पौराणिक और ale इत्यादि जय ध्वनि का नारा लगाये और 
ब्राह्मण | MAG तनु धरे सकल थुति wear वे सब वेद्‌ ध्वनि प्रारम्भ किये | यथा-गणां नात्वा 
गणपति छ हृवामहे निधीनां त्वाँ निधिपति & हवामहे वसोमम तथा-गणावियोऽ्कश्च शशी घराहुतो 
वुधा गुरुमिव सूर्यनन्दनः । राहुरच दूरय qv नवग्रहा Haga: gut मनोरथं सदा | उपेन्द्र इन्द्रो 
करो हुताशन क्षिविक्रमो भानुश्च तुमु जः गन्धवे रक्तोरग सिद्ध चारणाः कुवेन्ुवः दर्णा मनोरथं सदा॥ 
नोदधीचिः सागरः पुरूखाः सा कुन्तलेयो भरतो धनंजयः ` र।मश्रयं वैन्य वल्ली युधिः कुर्वन्तु वः qui 
waa सदा! इत्यादि वेद्‌ पाठ करने लगे, पुनः स्त्रियाँ सब मंगलगीत गाने लगी यथा-गावि 
हरि dae गीता । ले ले नाम राम अरु सीत।? ओर बाजा बजाने वाले बाजा बजने लगे यथा- 
'हनेविशान प्रणव Tara मेरि शंख धुनि इय गय गाजे। भार मुदंग डिमडिमी सुहाई | सरस राग वाजे 
ays? इत्यादि बाजे AAA लगे ॥३२२॥ 
wv Te m~ An nt 
कुवर्‌ कु वरि वर भावरि देही। नयन लाभ सब सादर sete 
a ~ A ज 7 
जाइ न वरणि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहिय सो थोरी ॥२॥ 
अथ-सव श्रेष्ठ cae दुलहिनि भावरी दे रहे हैं, दशक लोग सब आदर सहित नेत्र का 
ताम ले रहे हैं यथा-एक न एक ail शिष देह | लोचन लाइ लेहु इन एह ॥१॥ मनोहर जोड़ी 
|| ही नहीं जा रही है जो कुछ कहता हूँ वह थोड़ा ही लगता है यथा-जो कु कही सो HAIR 
का सीय सुन्दरि परिछाहीं।जगमंगाति मणि खंभन मांहीं॥३॥ 
Wg दन रति धरिवहु रूपा। देखत राम विवाह अनूपा॥४॥ 
` अर्थ-श्रीराम जी तथा थीसीता जी अर्थात्‌ दुलह दुलहिनि की परिछ्ाही मणियों के खंभो 
।जिगसगा एही है यथा--'साचित कनक मणि नाना जाती" तथा-नाचहि निज ग्रति fra विहार! 
| हि मणिमय खंभों में अपना प्रतिविम्व अर्थात्‌ Ware पड़ रही दै वह चमचमा a . 
yy | वह मानो कामदेव और रति नाना रूप होकर श्रीराम जी का विवाइ महोत्सव भाँव 
| Wes QA — al न 92 जग जीबन लाह ॥४॥ र री 
| Kil 
| परा लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 


| | मगन सब देखनि हारे।जनक OA अपान बिसारे॥६॥ |. 
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अर्थ-दर्शन की लालसा तो बहुत है और संकोच भी बहुत है बार बार दृश्य अदृश्य हो 
हे यथा- मनडर लोचन लालची अर्थात्‌ मनमें अपने रूप की कमती विचारकर सज्जित दो : 
| है और नेत्र की दर्शन करने की लालमा बढ़ रही है इसी से बार बार यथा-कवहुँ प्रगट क 
दुरिजाई' संकोच से छिप जाता दै और दर्शन को लालसा से पुनः प्रगट होता है॥ ५ | | ता 
देखने वाले सत्र मरन हो रहे हैं जनक जी के समान ही सभी अपने को भूल गये हैं यथा 
को मैं चलेउ कहा नहि gear अर्थात्‌ मैं कोन हूँ सव अपने २ रूपको भूल गयेहैं यथा-५ह न जान 
न घीरज लाजा' तथा-यह fara सनेह बड़ाई श्रीसीता तथा श्रीरामजीके प्रमकी यही महिमाह६ 
प्रमुदित मुदित भाँवरी फेरी । नेग सहित सब रीति निबेरी॥७॥ 
राम सीय शिर सेन्दुर देहा । शोभा कहि न जात बिधि RA ey 
अर्थ-ग्ुनियों ने आनन्द पूर्वक भाँवरी करायी और नेग दे देवाकर सब कार्य समाप्त 
किये ।\यथा-गी नेग योग सब लेह? अर्थात्‌ उचित अपना २ नेग पात्रना सत्र ले रहे हैं भाँवरी 
का कार्य समाप्त हुआ ॥७॥ पुनः श्रीरामजी सौभाग्य का चिन्ह श्रीसीताजी के शिर में (माँग) 
सेन्दुर देते हैं जो शोभा किसी विधि से और किसी से कही नहीं जा सकती हैं। यथा- 
“वह शोभा सुसमाजयुख कहत न बने खगेश ।।८।। 


अरुण पराग जलज भरि नीके। शशिहि भूप अहिलोभ अमीके ae 
बहुरि वसि्ठ दीन्ह अनुशाशन। वर दुलहिनि बैठहि एक आशन॥१ 


; अर्थ-लाल मकरंद कमल में भरकर साँप अमृत के लोभ से चन्द्रमा को भूषित करता है 
अथात्‌ मकरंद्‌ रूपी लाल सेन्दुर करकी संपुट अंगुलियों रूपी कमल की भरी हुई कली में धन" 
दंड रूपी काला नाग श्रीप्रता के ge रूपी चन्द्र को सेन्द्र देनारूपी भूपित कर रहा है र्थ 
औराम जी अपने कर कमल में सेदु से श्रीसीता जी का सौमाग्य शिर भूषित करते हैं यथा 
fia मुख राशि भवे नयन चकोर अर्थात्‌ लाल मकरंद'कमल में भरे हुए एक साँप अश पौन 
की लोभ से चन्द्रमा को भूमितकर रहा है परन्तु कमल चन्द्रमा को श्रप्रिय होने के कारण सं 
HART श्याम शुजदंडही काला साँप रूपहै और भुजा का जो अग्र भाग जो पाँच गुल 
दे बही साप का पाँच फण है एवं पंच अंगुली युक्त पंच दल कर ही कमल है, करकमल अ 
के मन्य में भरं हुए सन्दुर लाल वही कमल का मकरंद है चुटकी में सेन्दुरके कारण अँगुलियाँ 
सुट ह वहा कमल का संपुट होना है और चन्द्रमा रूपी श्रीसीता जी का घुख मंडल a 2 
ACTS कीं लोक लज्जा ही कमल का अगनियत्व है तो जैसे साप अपनी मुख कमल * 
लाल मकरंद से चन्द्रमा की अमूत की लोभ से भूषित करें । तैसे ही दुलह श्रीराम जी श 
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| | इर कमल में सेन्द्रर लकर श्रीसीता जी के ्रधरामृत पान के लोभ से श्रीमुख उन्हको भूषित 
~ & (o\ fed 

| | कर रहे दें ॥। पुनः राजगुरु श्रीवशिष्ठ जी आज्ञा दिए कि दलह हिनि अब एक 
Sa ie ज्ञा दिए कि दूलह और दुलहिनि अब एक ही 
आसन पर वढाय जाय यथा- 46 भाति रैव पुजाइ सीति सुभग सिहाह्न दिये? अब तक श्रीसीता 
बी वर के दाहिने भाग में थीं श्रव वर के वाम भाग में Fak जाँय यथा- बाम भाग शोनित 
्रृकृला | रादि शक्ति क़ि निधि जयमूत्रा || १०॥| 


ब-बेठे वरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। 
तनु पुलक ofa ofa देखि अपने सुकृत खुरुतरु फल नये॥ 
मरि सुबन रहा See राम विवाह भा सबही कहा। 
केहि भांति वरणि ula रसना एक यह मंगल महा (vel 


अ्थे-श्रीराम तथा श्रीसोता जी सुन्दर आसन पर 4S तब देखकर ्रोदशरथ जी arated 
हुए । यथा-भये मगन देखत मुख शोभा? शरौर बार बार पुलकायमान होता है देखते हैं कि 
हमारे सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नये फल लगे | यथा-'जनवूसुता रघुवीर विवाह” अर्थात्‌ पुत्र रूपी 
WITT में फल रूपी पतोहू मिली श्रीराम सोताका विवाह हुआ यह उत्सब आनन्द चोदहों 
भुवन में भर गया | यथा-महि gaa नाक यश व्यापा | राम वरीशिय भंजेउ चापा' श्रीराम सीता 
का विवाह उत्सव सर्वत्र व्यापक हो गया | तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी जिह्वा तो एक ही 
है और मंगल महान्‌ अर्थात्‌ अनन्त है तो बरणन करके केसे समाप्त हो सकता है। यथा- 
| | मशु विवाह जसं age sere | सकहि न बरणि गिरा श्रह्विनाहू तथा-बरर उुल्लसीदास fifa तो 
फि में केसे वरशन कर सकता हूँ अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता ॥४६॥ 


घं -तब जनक पाइ बसिष्ठ आयु व्याह साज सेंवारि के। 
| मांडवी श्रुति कीरति उरमिला Fat लई हेँकारि के॥ 
|| कृशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा Aes 
|| ब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहिं दई ५९। | 


| पुनः थरी जनक जी गुरु श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पाकर विवाह का सब ea | किये यथा- 
। नि कीतिं fray ब्‌ 

J [Pee पर नाथ ठम और मांडदी, श्रुति कीतिं उमिला राजडुमारियों को बुलबाकर। 
, Br Ug ah अब आनहु जाई तथा= यह सयोग दिधि ना ls ane & ५४3 oul 
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के चार पुत्र हैं तो इम दोनो भाइयों की चार कन्या हैं यह विधाता का ही जुटा 
है, सब राजकुमारियों को बुलवा लिये । प्रथम कुशकेतु की मांडवी नामक कन्या जो aie 
शील सुख शोभा संपन्न ह | यथा='सव लक्षण संपच कुमार” उस कन्या की सब रोति अथा 
त्राह विध्रि प्रेम पूर्वक राजा श्रीजनक जी, श्रीमरत जो के साथ कर दिये। यथा - 
“म विवाह की विधि श्रुतिं me || ५० ॥ | 


ब-जानको लघुभगिनी सकल सुन्दरि शिरोमणि जानिके। 
सोतनय दोन्ही sale quale सकल विधि सनमानिकं | 
जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि quia सब गुण आगरी। 
सोदई रिएसूदनहि भूषति रूप शील उजागर ॥५१॥ 


पुनः श्रीजानकीजी की छोटी बहिन अपनी कन्या की सब प्रकार सुन्दर्यों में शिरोमणि 
जानकर | यथा-सुन्दरि सहज सुशील सयानी? निज कन्या का सब विधि विधान आदर 
सत्कार सहितकर श्रीलच्मणजी के साथ बिवाह किये | यथा-'ेज निपान wow gf तशे और 
जो श्रुति कीतिं नामक कुश केतु की छोटी कन्या थी जो सुन्दर मुख सुन्दर नेत्र और सव गुण 
में अग्रगण्य है। यथा-हुमुसि तुलोचनि Meat’ रूपशील उजागरी कन्या at ATTA 
जी के साथ विवाह क्रिये | FAFA? दार संपन) श्र/तरः शुमल क्लथः | FAI: MAYO सवे नोक 
Tal इवापरे? अर्थात्‌ इस प्रकार सुलक्षण संपन्न चारो भाई पत्नियों के सहित लोकपालों के 
समान सुशोभित हुए | तथा-(/चराजिवह जो/ शारु चारिउ मुदित मन सब ही कह।' विवाह काय 
पूर्ण हुआ | ५१ ॥ 


बं °-अउरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हिय हर्षही। 
सम सुदित घुन्दाता सराहहि खुमन सुर गए वर्षहीँ ॥ 
Heat सुन्दर वरन सह सव एक मंडप use| 


Ieee 
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a 
FA AGE अर्थात्‌ यथायोग दुलहा और दुलहिनि परस्पर देखकर संचोच 
~ AC ~ NS a a 
ated हृदय म ह तत त | यथा- हित भवऊ नारि भलि पाई |! सब प्रसन्नता पूर्वक 
ुन्दरता का प्रशंसा करत हैं देवता गख फूलों कौ वर्षा करते हैं । यथा-प्रभुहि 
राहि देहि अर्शाशा ys Ta बपहिं BHT रंग बहु are! दुलहा सुन्दर दुलहिनि 
Gea श्याम गार जोड़ी जोड़ो सहित एकही मंडप में विराजमान हैं अर्थात्‌ 
श्याम श्रीरामजी गौर श्रीसीताजी और श्याम श्रीभरतजी गौर भ्रीमाए्डवीजी तथा 
गौर श्रीलच्मणजी गोर श्रीउमिलाजी और गौर भ्रीशब्रुध्ननी और गौर श्रीश्रति- 
कीतिंजी इस श्याम गोर दो जोड़ी और गौर गौर दो जोड़ी यह चार युगल एक हो 
मंडप में बिराजसान हैं | तथा-'वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश ! WT 
शारद शेष श्रुति सो रस जन महेश ॥ अर्थात्‌ उस समय की शोभा वाणी से श्रवर्ण- 
नीय है | मानों जीव ओर उसके हृदय में ही चारो अवस्था अपने २ विश्व अर्थात्‌ 
स्वामियों के साथ विराजमान हैं ॥ ] 
भावा्थ--मैस्या बालक इन्द ! यथा-ऋदुरूप वर gael’ अर्थात्‌ दुलहा 
दुलहिनि अनुरूप हैं । यथा-निज अनुरूप सुभग बर माँगा / अर्थात्‌ यथा योग सव 
समान हैं | यथा='एक पती ब्रतो रामो ॥ तथा-'एक पति बता सीता | अर्थात्‌ वर 
दुलहिनि परस्पर अनुरूप है एक दूसरे को देखकर आनन्दित होते हैं। तथापि लोक 
लज्जा फे कारण सकुचाते हैं | यथा-'गुरुजन लाज समाज als, देखि सीय सकुचा न। 
इस परम सुन्दरी परम सुन्दर चारों जोड़ी एक बिवाह मंडप में ब्रिराजमान हैं । कविं 
उपमा उपमेय करते हैं जैसे जीव के हृदय में ही चारों अवस्था अपने स्वामियों 
a बिराजती हैं ऐसे ही यह चारो पत्नियां अपने पतियों के सहित विराजमान 
| 


श्रीदशरथजी और श्रीजनकजी जीव रूप हैं एवं विवाह मंडप ही उनका हृदय रूप 
है जिसमें चारो अवस्था सहित चारो विश्व अर्थात्‌ उन शरवस्थाओं का स्वामी बिराजमान 
हैं। चार अबस्था जागृत,स्वप्न, TT और तुरीय है। तथा जन्म, Tig जरा सत्य, 
र विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और अर्न्यामी ब्रह्मा तथा संसाराशक्त, अभिमान, मोह 
अर पतन इसके दो भेद z | यथा-'्रवृतिशच महा परया 46 0 er अर्थात्‌ 
जति और निबति। प्रकृति बालों को जन्म, वृद्धि, जरा ऑर शत्य VAR SSRN 
होती हैं और उनका fry अर्थात्‌ स्वामी जिनके आधीन ये अवस्थाए रहती है यथा- 
आश्रय विना न वत्ते कबिता बनिता लता । तथा= फल दुगल विधि बदु मधुर 3% vn 
जेहि आश्रित w@ [ अर्थात्‌ जन्म का faz संसाराशक्ति z । यथा-'मैं ad मोर तोर तें 
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ses क्‍ 
माया । पुनः बृद्धि का विश्वे अभिमान तथा-सिकल शोक दायक अभिमाना |? पुनः 
जरा अवस्था का. विज मोह i सकल व्याधिन कर भ्रा / पुनः मल 
अवस्था' का विशु पतन । TMI gear TORI इत्यादि यह प्रवृति बालों का 
रूपक है काम, क्रोध, लोभ, थोर मोह तथा उसका गुण है भान मत्सर। 

निशृत्ति वालों की अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषृप्ति और तुरीय जागृत का विश 
अर्थात्‌ स्वामी है विश्व, स्वप्नावस्था का स्वामी तेजस । Bat का स्वामी ग्राज्ञ शौर 
तुरोय अवस्था का स्वामी अर्न्यामी ब्रह्म है। अर्थात्‌ जाशुत अवस्था का स्वामी विश्व 
है । उसे संसार का यथार्थ ज्ञान रहता है | यथा-या निशा सबवे मृतानां तस्याँ amps 
संयमी ।”*नाम जीह जपि जागहि जोगी | विरति विराचि प्रपंच बियोगी । बह्म तुखाहि अनुभवहि 
ay) Ot ब्रह्म सत्यं जगन्मिश्या' तथा “राम ब्रह्म व्यापक जग जाना |!” एवं-'बिश्व रूप 
ie मरि? तथा-'निज प्रभू मय देखत जगत ।” यह जाशूत अवस्था है और उसका 
स्वामी संसार हे अथवा विश्व हे। 

पुनः स्वप्नावस्था ओर उसका स्वामी तेजस है । यथा-'विचु तप तेज क्विक 
विस्तारा ।' तथा-यह अभिमान जाइ नहि भोरे, मैं tae रघुपति पति मरे w एवं-'जागत 
होत शरण तुम्हारा । अर्थात्‌ जागृत ओर सुषुप्ति दोनों के बीच की अवस्था का नाम 
ह स्वप्नावस्था । अपने स्वामी को आश्रय पर रहती है और सोते हुए भी जागृत की 
तरह अपने स्वामी के तेज, प्रताप प्रभाव और गुण सब देखती रहती है । इसे हो 

स्वप्नावस्था और उसका विभुग स्वामी तेजस कहा जाता है । 


| पुन+-सुष्प्ति अवस्था और उसका स्वामी प्राज्ञ है । तथा--यस्यां जागतिं galt 
| सानिशा पश्यतो मुने? यथा--'सहज बिमल मन लागि समाधी? एवं-'को में चलउ' कहा afe 
Tl |! पुनः-~र।माङार भये तिनके मन? अर्थात्‌ दिपय तथा संसारका ज्ञान शून्य हो जाता 
ह समाधिस्थ हो जाता है | यथा-'तरेवार्थ मात्र निर्मायरबरूपशून्य इब समाधिः" र्थ 
अपने स्वरूप तक का भी भान नहीं रहता है | यथा-'ततसमं च द्वयी रैयं जीवात्मा परमाः 
तमया | प्रनष्ट से संकल्प समाधि साऽमिधीयते ॥? age सुषुप्ति अवस्था | यथा=*यः qa 
नभि स्मेह सतततल्ाष्य शुभागुभम्‌ | नाभिनन्दानि नद्वोहि aea garafagar यदा संहरते TIES 
maa सवशः इच्धियाशिख्ियापेंम्वस्तस्थ प्रज्ञा ॥तिहिता ॥' अर्थात जो सर्वत्र स्नेह रहित 
| हैं शुभाशुभ वस्तु की प्राप्ति में प्रसन्न अप्सन नहीं वही बुद्धिमान प्राज्ञ हैं, और क 

| की तरह अपने इन्द्रियों सब व्यवहारों को अपने में ही लीन कर लेता है | 
| र्र aa aid हृदि निधा च / वही बुद्धि वाला प्राज्ञ है | यही हुत 
| अवस्था का स्वामी ्राज्ञ है | इसे ही सुषुप्ति तथा उसका स्वामी प्राज्ञ HAT जात दै 
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पुनः तुरीया अवस्था और उसका विशु अर्थात्‌ स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म है। तथा- 
तीति अवस्था तीनि गुण तेहि कपास ते काढ़ि । तूल तुरीय Sark पुनि बाती करै सुदि ॥! 
तथा-सोह मरिय इतिं वृति अखंडा? एवं “आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा? अर्थात्‌ आत्म 
अनुभूति आत्माराम आत्मा में ही रमश करना यथा-त्रात्मानमात्मना पर्यनकिचिदिह 
यश्य fa । तद्‌ कम परित्यागेन दोषोऽस्तिमतं मम w अर्थात्‌ जो.प्राणी आत्मा में ही परमात्मा 
को देखता है ओर सब वस्तु का अभाव हो जाता है। यथा-न शोचति न ately तब 
बह सर्वासम्भ परित्यागी हो जाता है उसे कुछ दोप नही है यही है तुरीया अवस्था सर्व 
अवस्थाओं का सार | यथा-'हृदयं श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम | जिह्व! राम रामेति 
मधुरं TITTY तथा-'सकल कामना हीन जे राम मक्त रस लीन ॥ नाम पुग्रेम पियुस afe | 
तिनहु किये मनीन” एर्वे “तन पुलकित हियसिय gale? नाम जीह जपु लोचन नीरू तथा- 
सब॒कर फन रघुपति पद गरेमा? इत्यादि इष्ट में नेष्टिक प्रेम का उन्माद प्रेमानन्द, परमानन्द || 
यथा-'अाठो Tee मस्तान BIT रहै, ज्ञान वैरास्य सुधि लिया पूरा | gata vata प्रेम प्याला | 
पिया | गगन गज तहाँ बजे तूरा ॥ पीठ Parad नाम राता रहे, यतन जरना लिए साध सेलै। : 
कहें गुरुदेव यह प्रेम की खेन है, यरम सुखक्षाम तहां प्राण मेले? यही तुरीया अरथा का 

स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म श्रीराम जी हैं और वही है निव्रति मार्ग की चरमावस्था निव्रति 
वाले प्राणी जन्म, वृद्धि, जरा और मृत्यु रहित होते हैं। यथा-“अजर अमर गुण निवि 
सुत होह ।' यही तुरिया' अवस्था का स्वामी अन्तर्यामी रूप है | और निव्रति का रूपक है 

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष गुण है ज्ञान येराग्य यह तुरिया अवस्था केवल भगवान 

श्रीराम जी हैं | यथा-जगत gees शाश्‍वतम्‌ तुरीय मेक केवल्लम्‌ योगियों की होती - है | 


भेय्या बालक गण ।! योग, यथा-यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार घारणा ध्यान 
समाधयो5ष्टावंगानि रोगः? यही सब ABT योग दे यह एक अवस्था में दो योग विभक्त है 
जागृत के यम, नियम, स्वप्नावस्था का आसन प्राणायाम और सुषुप्ति के प्रत्याहार, 
धारणा एवं तुरियावस्था के ध्यान और समाधी है पुनः जागृत अवस्था के यम नियम 
यथा-“अङ्विसा सत्यास्तेत्र ब aa} परिय्रहा' तथा-'शौच संतोष तपस्स्वाध्यायेश्वर्रर्धाना नि’ 
अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यवाणी स्वर्णादि चोरी नहीं, ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ वीर्य को रचा धन आदि 
से निष्काम, यही यम है । पुनः पवित्र संतोष तपस्या स्वाध्याय, प्राप्ति, अप्राप्ति दोनो 
में प्रसन्न रहना, ईश्वर की भक्ति करना इत्यादि नियम है यही है जागृत अवस्था और 
सबका फल श्रुति वही इसका स्वामी विश्व है । 


पुनः स्वप्नावस्था के आसन प्राणायाम यथा='स्विर हुसम।कषनम्‌' आसन चोरासी 
ON 0. लत 
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लाख हैं। ततः शिवेन चतुराशीति लक्षणामेकेकं समुदाहृतं | ays} पोडशोनं शातङ्गतम् | 
चौरासी लाख है जिस किसी आसन में बारह घन्टा बैठ सके वही आसन है। के 
प्राणायाम | यथा-धतस्मिन्सति अरव योरीति विच्छेदः प्राणायामः? अर्थात्‌ शौ 
प्रश्वास जो दस मिनट वायु रोकता है उसे ही प्राणायाम कहते हैं इसके आउ भेद हैं। 
यथा-'ूर्य मेदन मुज्जाई सीारी' शीतली तथा । अस्श्रिका आमरी मूर्च्छा प्लावनीत्यह कुम्मका? 
यही आठ ग्राणायाम है यही स्वप्नावस्था है और उसका स्वामी तैजस है। 


पुनः सुपुप्ति, अवस्था के प्रत्याहार और धारणा यथा- स्वविषया संगयोरे चिस 
सवर्पानुकार इवेखियाण। TNE? तथा-ैश Takes धारणा अर्थात्‌ विषयों से बित्त 
को निवृत्त होने पर जो चित का स्वरूप होता है वही इन्द्रियों का निग्रह होना पर्याहार 
कहा जाता हैं | यथा-'चरतां चच्चुरादिनाँ विषयेषु थथा क्रमम्‌। यत्त्याहरणं तेषां प्रहार 
सउच्यते ॥ अर्थात्‌ गन्ध रस,रूप, स्पर्शं और शब्द ये भोक्ता विषय हैं और चचु,नातिका, 
कान, जिह्वा और त्वच यही इसके मोक्ता है इनको विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार 
हैं। यथा-'ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी! पुनः धारणा अर्थात्‌ हृदय एक स्थान में चित्त 
को एकाग्र करना ही धारणा ह | हृदये पंचमूतानां धारणा 99% पृथक्‌ | मनसो निश्च 
a TT साऽभिधियते ॥? अर्थात्‌ ie मं मग्न प्राण बायु को प्राण, अपानु उदान 
व्यानु आर समान एकत्र भिन्न २ धारणा करने को धारणा कही जाती है यही सुप्ति 
अवस्था हे और इसको फल श्रुति प्राज्ञ है। । 


पुनः तुरिया अवस्था के ध्यान और समाधी हे। यथा--तत्र yer ,-7नताध्यानम्‌! 
तथा-तदेवार्थमात्रनि भातं स्वरूपशून्यमिव मावः? अर्थात्‌ ध्येय पद्याथ इश्देव में एकाग्रता 
at व्यानहे यथा-स मबेचिन्तायां घातुरेकः५१द्ते यश्चिन्ते निर्मेलाचिता तदिष्यातम्‌ रचतो, 
अथात्‌ सव चिन्ता को भूलकर एकही वस्तु का मनन करे अन्यान्य चिन्ता से वित 
निम हैं वही ध्यान कहा जाता है | यथा-'मति रामहि हो गति wate हो रति रामहि थो 
बलरामहि को है' बही ध्यान है पुनः समाधी अर्थात्‌ स्वरूपशन्य शरीर का ज्ञान न रे 
केवल आनन्द ही आनन्द रहे | यथा- ताकर सुख सोइ जाने परानदु सन्दोह' वही समाधी 
कही जाती है | यथा-'तलिले सैधवं गत्‌ साम्यं भजति योगतः। तताम सोरैयं समाधि 
fata’ अर्थात्‌ जेसे नमक जल का संयोग होने पर जलाकार हो जाता है ऐसे दी 
आत्मा और मन को एका कार होना ही समाधी है यही है तुरिया अवस्था और | 
स्वामी अन्तर्यामी ब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम जी हैं ये चौंरों अवस्था योगियों की होती दै 
इन अवस्थाओं के भोक्ता परम योगी श्रीजनक जी हैं | 
mire ss 5८ हे MR era 
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था प्रद्ृत्ति के भोगी जीव यथा'जन्मत मरत हुसह दुल होई, अर्थात्‌ जन्म हुआ 
नाना वालयातना भांगते हुए क्रीड़ा किए माता पिता की गोद खेले परिवार आशक्त 
तथा संसाराशक्त यथा/वालक Bale न wale dered | कहहि परस्पर Fea ॥ 
aa wes सेलि कै खोया, रथात्‌ भूठ खेल किए, यह हे जन्म अबस्था इसके 
fay अथात्‌ स्वामी संसार विपयाशक्त | 
पुनः बद्धे अवस्था और उसका विश्वु अभिमान यथा'याँवन saz केहि नहि वलकाया 
तथा सकल सोक दायक अभिमाना? छभिमान कहा गया | 
पुनः जरा अवस्था का स्वामी मोह यथा मोह सकल व्याधित कर gar’ मोह के 
साथ काम क्रोध लोस सभो हे यथा'काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह की धार,लोभ 
में maka बढ़ी तथाहि के लोम विडम्बना कीन्ह न यहि स सार, पुत्रादि कामना 
उत्पन्न हो तो इच्छा पूर्ति न होने से संताप होता हे यथा' ंगात्स'जायते कामः कामा- 
ल्कोधोमिजाततेक्रो धात्मवति स'मोहृः मोहास्मृतिविभ्रमः। ara ad बुद्धिनाशेतुद्विनाशोतप्रया श्यति 
इत्यादि चरितार्थं होंगा यह है जरा अवस्था तथा उसका स्वामी | 
पुनः मृत्यु अवस्था ओर उसका स्वामी पतन यथा“मानहु मीच घरी गनि as 
यथा'भोगा मेघवितानष्य विद्युल्लेखेव च'चलाः । आयुरप्यऽस्नि a तप्तो लोहृस्थ जल्न 
read ॥, अर्थात्‌ साँसारिक भाग बाद्र को चांदनी चाँदनी में चमकती 
बिजली के समान अति चंचल है और आयु भी अग्नि में तपाई हुई लोहे पर पड़ी 
हुई जल की बू'द्‌ की तरह छणिक है अर्थात्‌ चण चण व्यतीत हो रही है यथा कस्य 
दारा सुतः कस्य कस्य स्वजन ATI यथाथ A कोडे (Rat का हे नही तथा * war 
खलु war दुःख रूपी विमोहः सुत कस्य धनं कम्य स्नेह वान्‌ जलतेडनिशम्‌ ॥,तथा 
यही है मृत्यु अवस्था और उसका विश्वु अर्थात्‌ स्त्रामी पतन यथा “जय जाब उर चारिउ 
अवस्था विभुन सहित बिराजई, अर्थात्‌ ऊपर कही हुई अवस्थाए और उसका स्वामी 
यह प्रवृत्ति वालों के हृदय में बिराजती हैं। 
भैय्या बालक गणों ah मार्ग के भोक्ता परम योगी जनक जी हैं जो 
जन्म बृद्धि जरा और सत्यु से रहित है यथाप पत्र जिमि जय जल जाये, तथाप 
पत्र मिमां स सार से निलिप्त है आर aT माग म प्राप्त जागृत स्वप्न 
सुषुप्ति और तुरीया से भी परे परम वैराग्यवान्‌ यथा तहज्न विराग रूप मन AIT Agr 
तर्वारम्भ परित्यागी एवं (art अतल मत कये +नक से, तुरीया अवस्था की अन्तिम 
| सीमा प्रेम की पराकाष्ठा अबस्था सत्चित्‌आनन्द परमानन्द में ह यथाह ता 


ES 7 SSS 


~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


[88२] # श्री रामचरितमानस ३६ 
=== कक 
महँ राखेउ AK, अर्थात्‌ योग पात्र में प्रेम रतन भर कर भोग का पात्र उपर उत्तर 
कर अर्थात्‌ खाली करके ढक्क्न रूप उपर से वन्द करके TAA थे यथा" सम्पुट a 
सनेह रतन के! तैसे ही सम्पुट किये थे यथा*राम विलोकत wide सोई, श्री राम जो के 
चरणों में उड़ेल दिये यथा“श्रति आनन्द उमगि अनुराया । चरण सरोज पसारन लागा |” 
तथा“पानी परात को हाथ छुयो नहिं नय्नन के जल सों परा A, अर्थात्‌ प्रेम मू 
गए यथा “दुरति मधुर मनोहर देखी | भयउ विदेह विदेह FAN ॥'यही प्रेम की परा- 
काष्ठा अवस्था है। 
निवृति माग की चारो अवस्थाये' श्री जनक जी कन्या रूप में पाये हैं यथा 
जेहि सोजत योगीस मुनि प्रभू प्रसाद कोउ पाव'वही जागृत अवस्था रूपी श्री भरतित्रीति 
जी, स्वप्ना अवस्था रूपी श्री उमिला जी, सुषुप्ति अवस्था रूपी श्री मांडवी जी और 
तुरीया अवस्था रूपी श्री सीता जी और चारहु अवस्था के चारौ Ay अर्थात्‌ स्वामी 
यथा विश्व तेजस प्राज्ञ और अन्तर्यामी अर्थात्‌ विश्व रूपी श्र शत्रुश्नजी, तेजस रूपी 
श्री लक्ष्मणजी, प्राज्ञ रूपी श्री भरतजी और अन्तर्यामी ब्रह्म श्री रामजी यथा राम 
रह व्यापक जग जाना अर्थात श्री जनक जी ये चारौ अवस्था और चारौ विश्च प्राप्त 
करके भी उनसे पथक हैं यथा मृता मोह मयी माता जातोबोध मयः सुतः Gam द्वय स प्रा 
प्तो कथ' सन्ध्यामुपास्महे यथा AY यथारथ वेद पुराना यथा संसारिक तथा नाना सिद्धियाँ 
के वास्ता ही क्या है | यथा टर सम fe dif गुण त्यागी श्री जनकजी उसी अवस्था 
में हैं। यथा जाहि न चाहिय ag कछु तुम सन सहज सनेहु | तथा अर्थ न धमं काम eA 
गति न चहाँ निर्वार एवं सामे सालोक्य सामीप्य साष्टि सादु्यमेववा । ददात्यवि न ग्रहणा 
भक्ता मत्‌ सेवन॑ विना तैसे ही सब ग्राप्त होते हुए भी अलग है, सब चीज भगवान 
श्री राम को Woy करके यथा age अर्पित नृप ज्ञानी सब कुछ श्री दशरथजी को 
दे दिये। यथा रलोक- अनपेक्ष शुचिर्द॑क्त उदासीनो गतव्यथः | सर्वार॑म परित्यागी यो भदूभफ, 
समेग्रिंय: ॥ यो न हृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न ately शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः 
| ॥ अर्थात्‌ कांचारहित यथा, बाह्याभ्यन्तरः शुचिः बाहर भीतर निर्मल है तथा, 
निमेल मन I स; मोहिं पावा, जो चतुर है अर्थात्‌ जो कार्य करने मर्त्यलोक में आया 
था वह पूण कर लिया यथा श्लो० Ag wei gah यथोक्तः पयु पासते । WAT 
मत्यरमां भक्तास्तेऽतीव मे परियः अर्थात जो धर्म अर्थात प्रमामृत पी चुके हैं और शी 
रामजी के परायण हो गये ह श्रद्गायुक्त Wrath मं arava हैं बही भक्त भगवान 
के प्रिय हैं ओर पक्षपात रहित यथा लोगामर्प हप मव त्या“ तथा सकल HAT a ; 


Ee FM et ee 
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पैर शुभाशुभ जे व न A) 5 सन 
और शुभाश्‌ at दाना का त्यागते हैं यथा त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक तथा 
धमन्परित्वण्य वही संगवान को सबसे प्रिय z । oe 

यथा कम कि होहिं स्वरूपहि चीन्हे रलो सद्गति gear जाता माया मार्याग्र॒ताधुना | 
धूत का य मानाति कथ wen उपासते॥ अर्थात्‌ प्रेम का उन्माद सबसे परे है य 
+ i श्र लव आन : 3 य्‌ 
सो स्वर्त z TTT थना तथा सब कृर फल रघुपति पद परेमा ओर wale केवल प्रेम fit 
Aaa का पुजारी हे { थ्री जनकजी बही प्रेम की पराकाष्ठा अवस्था के परम 

र्शर x (2) x wy 
ia ie t रामजी म सब सुख समपण कर चुके हैं। 

PT बालक गणों तथा WATT यादे आप अपना और आत्मा का कल्याण 
चाहते ह ता यथा राम भजे हित होय तुम्हारा अर्थात्‌ श्रो जनकजी के तरह निवृत मार्ग 
a बनो यथा, ale: मारे निरता अविदाक्श वर्तिनः । fasta: मार्ग निरता दाराः बिचार 
५ *। अर्थात्‌ जो अवन लोक व्यवहार यथा काम क्रोध और लोभ भोगता है वही 

aa 4 ओर ज्ञान, TU, भक्ति, तथा इन्द्रियनिग्रह एवं अर्थ, धर्म, काम और 
मा क चिन्ता मं लगे द्‌ यथा प्रद्टतिरच महा पुण्या निवृतिस्च महा फला अर्थात्‌ जो 
प्रति का ही _ Pa aT है यथा ae कर पुति fav Femaata अज्ञान अवश्था में 
pir है आर ज्ञान होने से विषय कों त्यागता है यथा ज्ञान भवे (जिमि सतय 
९ रथात जीव अपने भूल को जान जाता है औँ लेता है 
i ञ AR मान लेता है वही प्रवृति से 
laa हो जाता है। गण 
ही जनको नित्रृत तो थे ही फिर भी निव्रृत की चार अबस्थाये' जागृत, स्वप्न 
श्र ५ इनका वरू ~ > 0 na ~ 
od nal र्‌ तुरीया पुनः A फल स्वरूप विभू अथात्‌ स्वामी विपूय, तैजस, प्राज्ञ 
त "प गाझा अथात ब्रह्म को प्राप्ति करके भी यथाकहि य तात सो परम विरागी, तृए 
म्‌ Si QU त्यागी तथा ज्ञान मान जहँ एको नाहीं। देखत बह्म रूप सव माही अर्थात 
शान और वैराग्य उससे भी परे यथा TIA मागेकं शरण ब्रज सब कुछ त्याग 
क्र मर योग यज्ञ जप तप सत Wc प्रभु कहँ देह भक्ति बर Teel यथ्रा BAA भक्ति विशुद्ध 
श्रुति पुराणा जो गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि ग्रमु प्रसाद कोउ पाव अर्थात ग्रम भक्ति 
हे यथा भिकत कल्पतरु प्रणत ea कृपा सिन्ध gaa । सोइ निज ate मोहि 
रभु "5 दा करि राम, इस प्रेमा भक्ति eg करने की अर्थात्‌ निष्काम प्रेम वह भक्ति 
जे हि विः नः नि 79 © =) प पं फिल rr > 
तथा ह हा मगन मुनि जाता अथात्‌ ज्ञान वराग्य स परे साधनातीत सिद्ध प्रेमाभक्ति 
र मड हे हमारे जामात रूप ब्रह्म परमात्मा श्री रामचन्द्र जू यथा 'तवहि भांति मोहि 
"हे बड़ाई । मिच जन जाति लीन्ह अपनाई ॥, यदि मुझे अपना जानते हैं. और 
ससुर मानते है यथा'जो मो पर विज नेह, अर्थात्‌ मेरे प्रति कृपा है तथावार वार माहु 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eee” _ 
(६६४ ) $ श्रीरामचरित-मानस = 


न | 


ससुर सनमाने, इस प्रकार निरति मार्ग भोगी परम योगी जनक जी अपना स्च ब 
देकर प्रेम की पराकाष्ठा अवस्था को अपने परम प्र श्री राम जी से सदा के लिए 
ze करा लिये इत्यादि इत्यादि | 

' कैसे ही चक्रवती श्री दशरथ जी यथा तत्व प्रेम जेहि राम पद, भगवान श्री राम 
जी के चरणों में निश्‍्चयात्मा सत्य प्रेम था यथा हानी प्रभुह्ि विशेष Rane अर्थात्‌ 
ga होते इए भगवान का ज्ञान रहे वात्सल्य भाव से भगवान जानत हुए इब 
सेवा करे जैसे भी शतरूपा जीं यथा हम वादि जनक जग स्त्रामी । बह सकल उर | 
अन्तर्मामी ॥ अस समुकत मन स'शय होई | करौ जो प्रु प्रमान पुनि तोर Tat आप 
की आज्ञा होने से मैं पुत्रवत सेवा करू'गी अर्थात्‌ शुके ब्रह्म का ज्ञान रहे भगवान ने 
स्वीकार किया यथा“माठ विवेक अलौकिक तोरे | कबहुँ न मिटै अनुग्रह मोरे ॥,आशीर्वाद 
दिये और आज से ही माता स्वीकार कर लिये यथा “नानी रशि विधेष पियारा, | 
हे माता तुम्हारा अलौकिक दिव्य ज्ञान सदा अटल रहेगा | ४ : 
यथार्थ में तथा ‘Aa? यूढ़ न कोय जब जेहि जस रघुपतिं करहिं। सां तस्त ul | 
छन होय, तथा“राम ae चाहें सो होई । करे अन्यथा अस नहि कोर, श्री राम जी की ही | 
इच्छा पूर्ण होती है उसको कोई अदल बदल कर नहीं सकता है श्री नारद्‌ जी अ | 
का मन रूप ही परम भक्त होते हुप शाप कराए यथा शनि कर हित मम GF : 
गुनि का हित तों गोण रूप हे यर्थात्‌ में आप का कोतुक ही होगा तथा. | 
केवल ven हित लागी आपकी सब लीला भक्तों के लिए ही होती है। | 

यथार्थ में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी और राजा श्री जनक जी अर्थात्‌ i | 

ही आप की परम विभूति स्वरूप साकेत लोक के वात्सल्य भाव के पर ie | 
सेवक है अपनी मर्त्यलोक की लीला करने के लिए इनको ले आये जैसे aa 
कोटि देवता शिव ब्रह्मा इत्यादि वानर मालू रूप में आए थे यथा ४ if 23 | 
afi अह रीक्ता, हम सब सेवक ति बड़ मागो | सतत सगुणा 7A aq |; क 
ही यह दोनोहु परम भागवत थे श्री जनक जी के दवारा ्रशरति में रहकर a al 
बैराग्य और प्रेमा भकित का प्रचार होगा प्रवृति में रहते हुए भी TAT “| | 
रवि भव fala नासा, तथा ज्ञान अनल मन कक्षे कनक से, अपना मन बिशु& 


=) > ~ श्री q ¥ q लक्ष्मण | 
ae ee ब्रह्म परमात्मा में लगाए है | और परब्रह्म श्री रामजी तथा ATS 


हर 
कर जोरे । मन परिहरे चरण जनि मोरे ॥ असत वर मागि चरण गहि रहेऊ । एवमस्तु 
दरुणा निधि कहेऊ ॥' पुनः भक्त वत्सल भगवान श्री रामचन्द्र जी यथा“कर वर बिनय 
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को देखते ही यथा'उभय वेप धरि की die आवा, इन्हृहि प्रिलोकत अति अनुरागा | वर 
वस ब्रह्म Gale मन त्यागा ॥ योग मोग महँ राखेउ गोई । राम बिलोकत प्रगटे सोई ॥ 
श्री राम जी के चरणों में अपने प्राण कों उड़ेल दिये यथा“जप योग धर्म समूह ते 
नर भवित अनुश्म Wel, सच किए थे तथा 'योग यज्ञ जप्र तप बत कीन्ह। । प्रभु कहूँ 
देइ भक्ति वर लीन्हा ॥ सेवा श्रद्धा तपस्या और भक्ति सब कुछ पाए थे अर्थात्‌ 
तब कर फल रडुपति १द प्रेमा, लेकर बाकी सव कुछ श्री चक्रवर्ती जी को दान स्वरूप 
श्री राम लक्ष्मण भरत ऑर शत्रुघ्न जी को समर्पण कर दिये यथा'ड॒ पाए महि- 
गल मणि कितन सहित फल IR, चारी फल स्वरूप चार पुत्र थे ही उनके साथ चारो 
क्रया भा सबा श्रद्धा तपस्या और अक्ति का संयोग हो गया श्री जनक जी प्रेम में 
बिलीन हो णहे हे यथा, Ase साधक सिड सथाने | त्रिविध जीव जग वेद वखाने ॥ दाम 
सनेह सरस मन जस्‌ । राध सभा बड़ आदर तासू ॥? श्रीजनकजी का साध समाज 
में बड़ा आदर हे यथा वचन किरन मुनि कमल विकासा, अर्थात्‌ सूयं की किरण रूप 
जिन जनक जी के बचन से झुनियों का हृदय खिल उठता है। अर्थात्‌ जिनके उपदेश 
द्वारा झुनियों का हदय ज्ञान रूप हो जाता है | अर्थात्‌ श्री जनक जी के दवारा fats 
का आदर्श मार्ग दर्शाया गया यथा“ Waar मामेक' wee’ ब्रज तथा 'सवकी 
ममता त।य वटोरी-मम पद मनहिं बाँध वट डोरी” श्री जनक जी वेसा ही किए यथा 
washes विदेह विरो? शरीर की मभता छोड़ केवल श्री राम जी के चरण कमलों में 
तनमग्न हो गये यथा“नयन विषय ag भयउ सो समस्त एख मूल, तथा" तथा पुलकनिभर 
प्रेम पररा नयन मुख पंक दिए? पूर्ण काम हों गये | 
तथा श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के द्वारा gala आदश दर्शाया गया यथा SIAM 
जन्म देहि कर छोह । होहिरामसिय पूत IIe’ दह पूर्ण रूप में प्राप्त किए तथा“ जाकर नाम 
लेत शुभ होई, मोरे गृह आवा ग्रमु सोई? तथात विषयक तव पद रत हो?” बरदान के वश 
में परात्परजह्म परमात्मा श्री राम जी में पुत्रवत भावना हुई यथा" राम कौन्‍्ह चहें 
सोह होई' श्री राम जी की ही इच्छा पूर्ण होती है aa बहुत विधि कान्ह चह 
आगे चरित बहुत करना है यथात रूप अव्तरंव प्रभु” इस लिए जैसा आप को करना 
है । वेसा ही बुद्धि बिदेक सब में आया पिता की आज्ञा लेकर बन यात्रा में पथारे 
यथा Gar दोन्ह मोहि कानन राजू | ae सब भांति मोर वड काजू ॥ अर्थात्‌ वन जाने से 
ही मेरा सब कार्य सफल, होगा यथाः विग्र धेनु हुर सन्त हित राम लीव्ह अवतार । बह सय 
सफल होगा परन्तु केकई और चक्रबतीं जी को निमित बनाया गया सथा" यह रहस्य 
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रघुनाथ कर वेगिन जानहि कोय आप वन यात्रा पधारे इधर चक्रवर्ती जी शरीर त्याग 
किए तथा' सल प्रेम जेहि राम पद” श्री राम जी के चरणों में ड़ तथा सत्य सनेह परा- 
BIST पर्यन्त पहुचा था | 

यथा ae 7 विछुरत गए न आरन पुत्र को भावना में मृतयु हुई यह प्रेम की gee 
है परन्तु बह पुत्रवत भावना के कारण Tala का रूप कहा गया यथा" जाइ करू 
अमरावति वासा’ अमरावति अर्थात्‌ इन्द्र लौक में गए तथा अ० रा० अयोध्या काएह 


सर्ग ७२ श्लोक ६३ 


श्लोक बद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्य पराक्रमः | 
त्वा मत्ये सुखं सत्रभिष्ट्वा विपुल दक्षिण: ॥६२॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञे लंव्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌ | 
न्ते जगामत्रिदिवं दवन्द्राद्वसिनं Ty | 
तं शोचसि qaqa त्वम्‌ शोच्यं मोक्ष भाजनम्‌ | 


अर्थात्‌ महाराज श्री दशरथ जी ज्ञानी ओर सत्य पराक्रमी थे वे मनुष्य जन्म 
का सब सुख़ भोगकर बहुत दक्षिणा सहित अश्व Aare द्वारा भगवान की अराधना 
किए ओर श्री रामचन्द्र भगवान को ही पुत्र रूप में पाये । अन्त में स्वर्ग लीक में 
जाकर देव इन्द्र के अधिसिहासन के अधिकारी हुए हैं ॥६४॥ श्री दशरथ जी सदा 
अशोचनीय ओर als के पात्र हैं | 


यथा- शोचनीय नहिं कोशल राऊ | भुवन चारि दश प्रगट प्रभाऊ Il 
भयउ न ग्रहइ न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
विधि हरिहर सुरपति दिशि नाथा। वर्णहि सब दशरथ गुण गाथा ॥ 
कहु तात केहि भांति कोउ करे बड़ाई तासु | 
राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुवन सुचि जासु ॥ 


उन श्री दशरथकी बड़ाई महत्व की कोई कया प्रस सा कर सकता दै श्रथति पे 
काम जीवन मुक्त हैं । 


> ~ oO Cal )द्वोनो 
भय्या बालक TE! राजा श्री जनक जी तथा चक्रवर्ती श्री दशरथ चां a 
ra ty 5 fi & i 
जीवन छुक्त हैं यथा इर्य पयोनिषि भूप दोउ' दोनोहु gua सागर है तथा १% "| थे 
मूरति वेदेही । दशरथ qza रामघारि यूति वेद । दशर्य हुत रामधरि देह दोनोहु की सुति मूर्तिमान श्री अनरे = श्री जनक जी क 
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आदि शक्ति जगञ्जननी भी हीता जी और शो दशरथजी को सुकत आदि सनातन 
दर्म पत्मात्मा ही GT रूप में अवत्ती्ण हुए तो इनकी बड़ाई और महत्व कहाँ तक 
कहा जा सकती है । 
अतः ये दोनोह पूणे काम साकेत के परम विभूति युगल सरकार के aaa 
उपासना के पथम सवक थे इन दोनोह के द्वारा आप अपनो ashe तथा प्रवृति की 
AUER लीला करके दोनों को अपने साकेत लोक को लेकर चले गये | 
श्री दशरथ जी संसार में अबतोर्ण होते ही बरदान के अनुसार यथा अवध 
रघुकुल मशि राऊ, कद दिदि तेहि दशरथ नाऊ ॥ धर्म घुरन्धर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भक्ति 
शण गन जन्म सही ६०००५ हजार चे धनुधारी भगवान श्री राम जी के 
हो चरण स मन लगाये भक्ति करते थे पुनः यथा चोये पन पायडं ga चारी Ig 
काल म थ्री रामजी इत्यादि चार पुत्र प्राप्त किये पुनः यथा सत्य प्रोम जेहि रास पढ़े 
विछुत्त दीन we hariga इव परहरेड तृण समान प्राण त्याग दिये तथा सुकृत | 
वन, हे, च्मनरास सरिस एत कर श्री दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण सरिस जगत 
पिता का पुत्र प्राप्त किए सच कुछ पाए । 
श्री जनक जी यथा 'योग भोग मेह राखेउगोई । राम विलोफत प्रगटेड सोई? तथा 
ae विषय मो कहँ भयड सो समस्त पुस मूल” जामात रूप में पाए जामातों का संग्रह 
किया हुआ गेम योंग भोग से गुप्त करके रवसे थे ओ राम जी के चरणों भें अपश 
कर दिए अतः इर्य प्योनिषि भूप दो” श्री दशरथ जी जनक जी दोंनोंहु राजा पुण्य 
वाले पुण्य का सागर है अपनी अपनी सुक्ृति फल सृत्य लोक में fea करके 
अपने स्वलोक चले गये तथा" Fa जीव उर चारिउ अवस्था विभुन सहित बिराज? जीव 
रूपी श्री दशरथ जी और श्री जनक जी की चार अवस्था जागृत, स्वप्न , सुषुप्ति 
और तुरीया रुपी चार वधू सेवा, शरद्धा, तपस्या और भक्ति रपा है और उनको विभू 
विरव तेजस, गराज्ञ और अन्तर्यामी ब्रह्म श्री शत्रुघ्न श्री लक्ष्मण श्री भरत और श्री राम 
जा विराजमान हैं अपने रुख को अनुभव करते हैं | 


` भैय्या वालक चन्द ! हम लोगो को इससे पूर्ण शिक्षा मिल रही है यथा" इदस्य 
हसे fer न पुसं saat नम्‌ ॥ सुखमस्ति विरकस्य मुभेरेक्ान्त बासिन? अर्थात्‌ walt में 
दुःख हे यथा काम क्रोप लोभादि रत शह्ासक्त Ba रूप ते किमि जानसि रषुपतिहि मूढ 
परे मव कूप? परन्तु ata सुख स्वरूप है यथा' संत gel विचरंत मही' अतएव हम लोग 
भी aa आश्रय लेना चाहिए यथा नर तनुमववारिषकहँ वेरेतथा*राम मजे (हित होय 
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ठहरा अर्थात्‌ श्री राम जनक से ही हम लोगों का कल्याण है ॥४२॥ 

ajo सुदित अवधपति सकल सुत, ६४न समेत निहारि। 
रेगन स ae र LN 

जनुपाए महिपाल Alt, व्ियन सहित फलचारि।३२३| 


अरथ- श्री अयोध्या नरेश चारों एत्र तथा बहुओं को देख देख कर प्रसन्न हुए 
राजा राजेश्वर अर्थात्‌ चक्रवर्ती जी मानो क्रियाओं सहित चारों फल ही पाये हैं 

भावार्थ- भैव्या बालक बृन्द ! यथा मुदित अवधपति सकल धुत अर्थात्‌ श्री अः 
योध्या जी के राजा श्री दशरथजो अपने चारों पुत्रों सहित चार पुत्र दघुों को देख 
कर ऐसे प्रसन्न हुए यथा फलित विलोकि मनोरथ वेलो मानों श्री चक्रवर्ती जी सेवा,, 
रदा, तपस्या और भक्ति सहित अर्थ घ्म, काम और मोच चारहु फल ही पाये हों 
यथा रकन लही जनु पुर मनि ढेरी । 

भैय्या बालक बन्द ! श्री दशरथ जी पूर्व जन्म में स्वायं ay शोर सतरूपा नाम 
से विख्यात चक्रवर्ती राजा थे यथा ergs रन शतरूपा | जिन ते भइ नर हटि बू 
मनुष्य सृष्टि के कर्ता हुए थे, चतुर्थानस्था में वानप्रस्थ, हो तपश्या करने गये यथा 
चौथे पनहिं ale तप कानन के अनुसार बन में गये तथा वर वश राज qale तृण दोन्ह 
नारि समेत गमन बन कीन्हा, विचार किये यथा विशु सत्स ग विवेक न gig, तथा सत TH 
fia gfe पुराना संत. समाज में बैठकर बेद एुराण की कथा सुनते थे यथा शर (श 
aH बरनहिं तत्व विभाग । कहहिं भक्ति भगवंत की aaa ज्ञान विराग ॥ पाच हजार 
बर्ष कथा सुने यथार्थ शास्त्रीय ज्ञान हुआ यथा जब बहु काल करिय सत aT) 
यह होय मोह भ्रम भंगा, मोह बिनाश हुआ तथा ततर हरि हेह कात TT लागे तह 
करना प्रारम्भ किये संत सभा ऋषि झुनियों में यथा ae निरूपण में वैदिक त | 


SD ~ = = El एक था 
पौराणिक मंत्र यथा, सप्तकोटि महा मन्त्रः उसी मे सब श्रेष्ठ महामंत्र एक ल 
~ = क्रा श्र महा 
3० नम्‌। भरवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर परात्पर ब्रह्म परमात्मा का £ 6S Ae. 
Pal > x ब्र iin a | 
है, यथा वासना वात देवस्य वासितं मुबनत्रयम्‌ | तथा रद रहित GAS sea ve 
i n मे ~ tt ह्म 2 न ॐ जं q a 
जड़ चेतन प्राणी मात्र में वास करते हैं यथा राम क्ष शतक जग हा चाहत 
पक हैं, उसो eT ETE at fot तथा संत समाज में प्रचार है| 
पक ह, उसी महा मन्त्र द्वादश अक्षर का ऋषि शुनियाँ तथा सतर a 


हे तथा प्रसंग में सुनकर स्वायम्थु ag तथा शतरूपा जी बही मंत्र जा 


~ = + f देव [करै dala 
_करने लगे यथा, दादश अंतर तवर आगहि सहित GATT! WBN का ० 
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मन अति लाग, अति श्रद्धा भक्तियुक्त मनन जप ध्यान करते थे यथा छमिरहि बरह्मसच्चिदा 
नन्दा तथा 
डर अभिलाप निरन्तर होई । देखिय नयन परम प्रु होई ॥ 
BY अखंड अनन्त अनादी । जहि चिन्तहि परमारथ वादी ॥ 
नोत नात जाह वद निरूपा । चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 
शादु रच ey भेगवाना | उपजहिं जासु अस ते नाना ॥ 
, 8 शशु सवक वश अहहीं। भक्ति हेतु लीला तनु गहहीं ॥ 
जायह वचन सत्य श्रुति भापा। तो हमारि पूजहिं अरभिलापा ॥ 
वे विश्वास पूवक तेइ हजार वर्ष तपस्या किये, तपस्या पूर्ण हुई, फल स्वरूप परात्पर 
He) परमात्मा ग्राप्त हुए यथा भक्त वत्लल प्रभु कृपानिधाना | विश्व वास प्रगटे भगवाना॥ 
जगत व्याएक विश्वदास भवान परात्पर ब्रह्म परमात्मा प्रगट इए, तथा हरि इच्ता 
a वलवाना एवं राम We चाहे सोड होई, भगवान को लीला करना है उनकी इच्षा 
| क SRT ही तथा हृदय ale मति सार'ग पानी, भगवान साकेत विहारी परात्पर Tal 
श्री सीता राम जी ही प्रगट हुए, यथा कर करि सरिस qua मुज eer, काटि विष'ग 
WA HES धनुष घारी भगवान दर्शन दिए तथा- 
वाम भाग सोभित थडुकूला | आदि शक्ति छत्रि निधि जगमूला || 
: उपजहि जासु अस ते खानी । अगणित उमा रमा ब्रह्माणी ॥ 
शाट पलास TE जग होई | राम वाम दिशि सीता सोई ॥ 
MAL AY शतरूपा दर्शन किये परन्तु इच्चा तो भगवान की ही पूर्ण होती है 
a री म्यं लोक मे मानव लीला तथा युद्ध लीला करना है तथा राम जन्म की 
जग me ब इदमित्थं कहि जात Male | उनकी लीला करना उसके अनुसार ही 
यथा मम दशन फल परम अनूपा । जीव पाव पिज सहज स्वरू] ॥ वह न होकर भग 
श्री राम जी की इच्छानुसार ही तथा उर मरक wie विभूषण, प्रेरणा से यथा 
"Sele समान छत आप को ही पुत्र रूप में मांगे, भगवान श्री रामजी तथास्तु 
है अर्थात्‌ ऐसा ही होगा में आप का पुत्र हुँगा यथा तात गये कछु काल इनि, होह” 
हे अवध भुआल तव में होव तुम्हार हुत ॥ तथा आदि शक्ति जेहि जग उपजाया als 
gg मोरि यह माया ॥ अर्थात्‌ हमारी आदि शक्ति यह भी अवतीर्ण होगी 
| आप की पुत्र ay होगी अर्थात्‌ ( नारद वचन सत्य सब करहौं। परम शाक्ति समेत 


भ्व i x ~ = 
Wet) गुप्त रक्खे' क्यों कि आप को सव लीला करना है। 
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छ eo 


ae. Fe - 
Fa अपने साकेत लोक के परम सखा, यथा वालक्रान्ड 


पुष्ठ 
के टीका में कहा गया है शिव संहिता के अलुसार- प्रतापी अरं 
न 


र बल Aa नामक 


To कानडे स््रगं २२ श्लो० २५ ॥ 


श्लोक-- कस्यपस्य वरोदत्तस्तपसा तोपितेन मे । 
याचिता पुत्र भावाय तथेत्यंणी FF मया ॥ 
सइ दानी दशरथो भूत्वा तिष्ठति भृतले॥ २६॥ 
तस्याऽहं पुत्रतमिस्य कोशल्यायां शुभे दिने | 
चतुर्घात्भानमेवाहं खृजामीतरयोः प्रथक॥ oll 
योग मायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा | 
उत्पत्स्यते तयासार्ध सर्वे संपादयाम्यहम्‌ || २८॥ 
तथा 'कस्यप करदिति महा तप कीन्हा | ane गें पूरव बर दीन्हा ॥ इत्यादि 
चरित्र में गुप्त चरित्र tardy शतरूपा का चरित्र और तथा'ठ इदानी दशत्थो मूला 
तिष्टति भूतले, और राजा ASAT तथा अरिमर्दन नामक रावण कुम्भक्ररण का 
युद्ध लीला करके पुनः सब अपने प्रिय सखा प्रतापी और बलीय सबकों अपने 
साथ Ages को भेज दिए यथा रामाकार भये तिनके मत | मये मुकत छुटे भव FAA 
सवके सब परम पद परम घाम चले गए । 
भय्या वालक बृन्द ! तैसे ही भगवान श्री राम जी अपनी वाल लीला तथा 
प्राणियों को वात्सल्य रस का उपदेश एवं परवृत्ति से नित्रत्ति के उपदेशार्थं आपण 
कृपा करके अपने साकेत लोक के परम वात्सल्य सेवक पिता बगे दशरथ ATT 
तथा जनक सुनयना और अनेकों सेवक सेविका साथ ले आए थे यथािति हि BY 
यहां के बासी | मम धामदा पुरी सुख राशी ॥? अर्थात्‌ यह सब हमारे oa साकत 
Tees जांयगे जहां से आए हैं इत्यादि यहां का कार्य समाप्त कर पिता की १ 
यथा aa ग्रेम जेहि राम पद, दिखाकर अपनी वात्सल्य लीला समाप्त कर ४९ रु 
में ही यहाँ से भेज दिए थे इन्द्रलोक के रास्ता में ही रदे और वाकी सब अयोध्या 
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| तियों को अपने साथ ही लेकर गए ह यथा Bo Wo उ० MUS सगे & श्लॉक- 
| कश से ४७ तक । 


RENE गच्छन्त मेदाजुगता SAA, स पुत्र दाराः सह बन्धु वर्ग: | 
अनाइतद्वार aA वग,रासं att ययुराप्त कामाः ॥ 
सान्त पुरः साचुचरः सभार्या,शत्र घ्न युक्तों भरतोज्जुयाताः 
श्त्या(द सारी श्रयाध्या चल पड़ी अयोध्या सब शून्य हो गयी | 
राक रच्छन्त सालोक्य रमासमेतं, श्रीराघव॑ पौरजनाः समस्ताः | 
सवाल वृद्धारच यतुद्विजाययाः,सामन्त्य वेश्च TAIT ययुः ॥४३॥ 
सब गत। MATA. WEST ATTA शुद्रारच तथा परं च | 
GAT मुख्याः हरिपु'गवर्च'स्ताताः विशुद्धाः शुभशब्द युक्ताः ॥४४॥ 
नकश्चिदासीड्भव दुःख युक्तो'दीनोऽथवा बाह्म सुखेषु शाक्तः | 
आनन्द रूपा मुपयता विरक्ता ययुश्च रामं पशु मृत्य बर्गें॥४४॥ 
भूतानि दृश्यानि च यानि तत्र ये ग्राणिनः स्थावर जंगमस्य | 
साक्तासर।मानसनन्त WT: जग्माविरकताः परमेकर्सीशम ॥४६॥ 
नासादयांध्या AW तु जन्तु” कश्चित्तदा राममना न यत्र: । 
शून्यं वभूवालिनमेव तत्र qa ust रामचन्द्रो vou 


अथात्‌ श्री रघुनाथ जी अयोध्या से चलते समय अपने सव वन्धु बान्धव और 
स्त्री पुत्रादि सहित सब पुरजन इस प्रकार चले मानों सभी मनोरथ पूर्ण युक्ति अके 
खुले द्वार पर जातेहों अथात्‌ सब संसार से युक्त होकर साकेत वेकुणठ जाते हैं यथा 
| | Maer पुरा gare, को जाते हैं फिर सच रनिवास तथा सेवक गण स्त्री सहित 
श्री शत्रुघ्न जी एवं श्री भरत जी भी चले ॥४२॥ रघुनाथ जी को श्री सीता जी 
के सहित जाते देखा बालक ऑर शद्रा क सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य थोर 
WITS सहित ब्राह्मण गण चले ULV उनक पश्चात्‌ मुख्य मुख्य क्षत्रिय वंश्य 
शूद्र ओर अन्य अन्त्यजादि सभी लोग अति इष पूर्वक चले । फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ 
बानर गण स्नानादि से शुद्ध हो श्री राम चन्द्र जीको जय आदि ) मंगलमय 
शब्द करते हुए चले ॥४४॥ (उनमें से) कोई मो संसारी दुःख से दुखी दीन अथवा 
बाह्य विषयों में आसक्त नहीं थे। 


थे सभी परमानन्द स्वरूप भगवान राम के अडुगामी,संसार से उपराम होकर 
अपने पशु और नोकरों चाकरों के सहित रघुनाथ जी के साथ चले गये ॥४४॥ जो 


ns 2 RT es मनन नमन करन 
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_ LS फ तततस्त्त्न्म्न्च्च्स््स्स्सिसिस 
प्राणी कमी दिखलाई नहीं पड़ते थे तथा जितने स्थावर और sag जीब थे- 
सभी संसार से बिरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्त शक्ति साचात्‌ परमात्मा eq | 
के साथ चले ॥४६॥ उस समय अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था जो waa | 
राम में चित्त लगाकर उनका अलुगामी न हुआ हो महाराज राम्र चन्द्र के कूच करते 


म 
q 


[al > त 
ही वह सारा नगर दूना हो गया | 


ग्रतः भेर्या वालक बृन्द ! ये सभी भगवाम श्री रामजी के साकेत gz 
i हात Lit a र ए 
साक के सवक सावका थ यथा हम सत्र सेवक अति बड़ भनी । सतत any ब्रह्म अनुरागी 
तथा " सेवक हम स्वानि Mia होहु नाथ एहि ओर विवाह छ यह्‌ अभिमान जाह 


जति भोरे । में सेवक रघुपति पति मोरे झाल! हम सव पुण्य पु ज नह थोर। जिन्हहि राम जानत 


wi 


WAR अर्थात्‌ समी भगवान A ata जी के सेवक Aer थे सब को साथ लाये ये 
और सबके द्वारा सब प्रकार का आदर्श उपदेश दर्शाकर ११००० दर्ष मृत्यु लोक 
की लीला समाप्त करके साथ ही सबको लेकर अपने परम पद चले गये। _ 

चक्रवर्ती श्री दशरथ जी परम वात्सल्य भाव के उपाक यथा ae Mark देह 
तजि दशरथ कीरति अटल चलाई तथा BFA सुप्रद भर भुवन-सुहाये । लक्ष्मण राम सरिस 
G7 पावे ॥ राम विरह तजि,तन क्षण, म'गू, परम पद्‌ पथार गये बाकी AT को लेकर 
साथ गए सभी अयोध्या वासी श्री राम जी के सेवक सखा सत्र साकेत लोक के परिकर 
थे साथ ही आये थे साथ हो चले गये और दशरथ जी पहले ही आये थे वे अपनी 
वात्सल्य सवा का पूरण आदेश देखकर परम पद पहले ही चले भी गये और बाकी 
सबको साथ लेकर गये | 


श्री दशरथ जी यथा अवित सकल जन्म फल पाये] अत अमर पद सदन सिधाए॥ 
अरात्‌ मनुष्य जीवन जो होना चाहिये बह सब कुछ कर लिये, तथा जौ विवि जम 
देहर छोड़ | होहि राम सिय पूत तोह श्री सीता जी पुत्र बधु तथा श्री रामजी की पुत्र 
पाएं, अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, और मोक्ष तो पाये ही यथा, जड पवग सकल तड 
TY पुनः चारों वन्धु सेवा, अदा, तपस्या और मति रूपा श्री सीता जी यथा नड प 
महि पाल मणि क्रियून सहित फल चारि ॥ sary श्री दशरथ जी रौर श्री जनक जी 
तथा पुण्य Tah भूष दोउ दोनों हूँ परम पुण्यात्मा पुण्य सुदर हैं, यथा IF qed 
रि वदेशी । दशरथ हृशत राम ef देही ॥ ag दोनों A सुक्ृतियों को श्री I 
पा गये, यथा विधि हरि हर .ुरपति Ale aa vacate सब दशरथ gu गाव त्थी 
“NE 
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| 2 वड भ क्रतम बी 
सत मकार भूत वड़ भागी, चक्रवर्ती श्री दंशरथ जी सेबर प्रकार बड़े भाग्यशाली हैं। 
| Set Steet भ जितना इुछ दाना चाहिए वह सत्र कुछ पा लिये ॥३::॥ 


जस रघुबीर ब्याह बिधि वरनो। सकल कु वरथ्याहे तेहि करनी ॥ १ 
काह न जाय कछु दायज भ्री। रहा कनकमणि मंडप पूरी ॥२॥ 


थ- जिस ENTE था रामजी का व्याह हुआ जो उसी बिधि से सच राजकुमारा 
का व्याह हुआ यथा महा मुनि सो सब करवाई ॥१॥ दायज की दि शप्ता कही नहीं जा 
| सकती है । संडप सोना ओर सणियों से भर गया ।।२॥ 


कम्बल चसन {वाचत्रपरांर। भाति भाते बहु मोल न थार ॥३॥ 
गज रथ तुरंग दास अरु दासो। धेड अलंकृत कामदहासी ॥४॥ 


WA BET अथात्‌ शालादुशाला नाना उर वस्त्र Tat साड़ी नाना सतो पीता- 
ल इत्याद STAT HIRST आर बहुत बहुत भूल्ययान थे थोड़ा हाथी कम मूल्य 
बाला कई भो नहीं था यशा देति घनद षन सद परिहरहों ॥३॥ हाथी, घोड़ा, रथ तथा 


सवक साविक ANTS फे समान BHT युक्त सघ गाव इत्याद बहुत चहुत दय ॥४॥ 


वस्तु अनेक करिय किमि लेखा। कहि न जाहि जानहि जेहि देखा ॥ ४॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सव सुख माने US 


९५ SS 


थे-अनक RAT था केसे ATT करके बताऊ कहा नहीं जाता हे जिन्होंने देखा 

होगा यथार्थ चही जानता होगा अर्थात्‌ sar सकता है यथा ति न सकहि सकल अनु 
TI बाकी सच तो BERT करके ही पहेगा ॥४॥ इन्द्रादि लोक देख कर संताप 
फेर रहे हं परन्तु श्री अयोध्या नरेश सच कुछ प्रसन्नता पूवक ग्रहण किये यथा aa 
Ware सुरेश सच्ची के ॥६॥ 


Sle य/चकन्हि जो जेहि भाषा । उबा सो जनवासे आवा ॥७॥ 
तेप कर जोरि जनक स्ट वानी | बोले सब वरात सनमानी teu 


A I oN 


` अथ~जिसकों जितनी आवश्यकता हुई उतना याचक भिखारियों को वाँट दिया 


~ 
Sn I 


ain 
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ae 


SS  फिस य  : कप पथ  : __ 
गया बाकी जनवास में आया यथा-:१चिक जन याचहि जोइ जोई ।प्रुदित राइ 

ag सोइ सोई ॥, तथापिं बढ़ गया वह सव अनवासे में भेजा गया ॥७)॥ पुनः श्र 

जनक जी कोमल तथा मधुर वाणीं से सव बरातियों को सनमान करके बोले यथा- 

बोले अति गंभीर मृहु सीतल वान, © 


बः -सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के। 
प्रमुदित महामुनि वृन्द बन्दे पूजि प्रेम लड़ाइ के। 
शिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। 
सुर साधु चाहत भाव सिन्धु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥५ ३॥ 


अर्थ-पुन! श्रीजनकजी सव वरातियों को यथा योग दान बिनय प्रसंसा करके आदर 
सनमान किए,पुनः झुनियों के समूह को प्रेम पूर्वक पूजन करके बन्दना किए पुनः सब 
देवताओं को हाथ जोड़ेहुए बोले हे हमारे पूज्य 4रजाती Fea देवता और साधु आप्तो 
हृदय के सद्भाव से ही संतुष्ट होत हैं समुद्र क्याजलांजलिसे संतुष्ट होगा अर्थात्‌ आप सब 
समनद्र रूप हैं में दीन हीन अकिचन जलाँजलि देकर आपकी स तोप नही कर सकता 
हूँ यथा 'पत्र' प्यं फलं तोयम्‌ः आप वैसे ही प्रसन्न होइए तथा देल दीनता WAY aI 


Hot जोरि जनक बहोरि बन्धु समेत कोसलराय a! 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील Ba सों। 
संवन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सब बिधि भये। 
यह राज साज समेत सेवक जानवे बिनु गथ लये ॥१४॥ 


अर्थ-पुनः श्री जनक जी तथा श्रीकुशध्यज जी दोनो भाई श्री अयोध्या नरा 

से हाथ जोड़ कर स्वाभाविक शील स्मेह युवत मनोहर वाणी बोले यथा'गेले शि 
सनेह हड वानी हे महाराज ! आप से हमारा सम्बन्ध होने से अब हम सब प्रकार 
बड़े हो गये अर्थात्‌ अब में श्री रामलला का ससुर कहाऊंगा यथा'हण TO र 
नहि थोरे । जिनहिं राम जानत करि मोरे ॥, तथा भाग्य हमारे आगमन राउर कतल 
राय ॥ है भगवन! यह जनकधुर का सारा राज समाज बिना मूल्य का खरीदा “| 
अपना सेवक समझे यथा हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव WG afl 

3 <a 


monn ————— 
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# बालकाण्ड x (१००५) 
उचित सेवा ग्रहण करते रहेंगे ॥४४॥ 


छं०-यह दारिका परिचारिका करि पालवी करुना मई। 
अपराध छमिवो बोलि पठये बहुत हों हीठो दई। 
पुने भानुकुल भूषण सकल सनमान विधि समधी कियो । 
कहि जात नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन Rat ॥५५॥ 


अथ-ह करुणामय महाराज ! यह बालिका अर्थात्‌ यह जनक राजदुल्ारी श्री 
सीता जी को अपनी सत्रिका जानकर पालन पोषण करेंगे यथा*करव जनक .जननी की 
नाई, और जो मैंने आपको बुलाया है यह मेरी बड़ी हठता है यह मेरा घोर अपराध 
चमा करेंगे यथा' अनुचित बहुत HS अज्ञाता' में अपनी अज्ञानता वश बहुत भारा 
अनुचित किया हूँ सो क्षमा कर' इस प्रकार श्री जनक जी की विनय प्राथना सुनकर 
यथा भाव भक्ति आनन्द श्रघाने, पुनः TE भूषण श्री दशरथ जी समधी श्री जनक 
का सब प्रकार आदर सनमान किये यथा “जव कुगुदिनी कॉमुदी पोषी, अर्थात्‌ जैसे 
चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से कुई' को प्रफुल्लित करते हैं तेसे ही श्री चक्रवर्ती 
अपने शीतल बचनों द्वारा अर्थात्‌ नम्र वाणी से श्री जनक जी को प्रसन्न किये । गो- 
स्त्रामी जी कहते हैं दोनों समधियों की परस्पर विनती कही नहीं जाती है यथा * सम 
समधा देखे हम भू ,अर्थात्‌ दोनों समधियों का समान भाव है तथा 'को बड़ छोट 

कहत ANY, दोनों अपने प्रम भाव में पूणं हैं ॥५५॥ 


उन्द-बुन्दारिका गन सुमन बहि Us जनवासहिं चले । 

cea जयध्वनि वेदधुनि नभ नगर कोतूहल भले। 

तब सखी मंगलगान करत मुनीस ag पाय के | 
दूलह दुलहिनिन सहित सुन्दरि चलीं कोहबर ल्याइ के॥५६॥ 
अर्थ~ दोनों समाधियों का परस्पर आनन्द देखकर) देवता गण फूलों की वषा 
करने लगे और बिदा होकर श्री चक्रवर्ती जनवासे को चले। यथा- दैवन घुमन बृष्टि 
झरि लाई ॥ नगाड़ा वजे जय जयक्रार हुआ वेद ध्वनि होने लगी | आकाश और 
नगर (जनकपुर) कौतूहल अर्थात्‌ आनन्द पूर्ण हो गया, यथा नभ श्रु नगर कोलाहल 


ना 
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SRA तरफ आनन्द होने लगा ह | अथात्‌ श्री HAM जी अपने वर जातियों महित 
जनबाँस में चले गये, अब यहाँ केवल चारों दुलह आर चारों दुलहिन तथो पुशी हित | 
वशिष्ठ जी हैं। यथा “गावहिं सुन्दरि wie गीता ले ल॑ नाम राम केरे सती ॥ चाग 
Gras चारी दुलहिन सहित लिवाकर कोहबर घर सं गई अर्थात्‌ पासा खेल घा 
एकान्त, में गई |, यथा रूप वर दुलहिन परस्पर BMI वर दुलहिन परस्पर रुः 
रूप अर्थात्‌ तंद्रप हैं ॥५६॥ 


@le Ufa gia रामहिं चितव सिय, सकुचतिमन सकुचेन | 
हरत मनोहर मीन डवि, प्रेम पियासे नैन ॥१२४॥ 


अथ्‌-श्री सीता जी बार बार श्री रामजी को-देखती जाती हैं बाहर संकोच तो है 
परन्तुमन नहीं सङुचता हेनेत्र प्रमास TIA हं मछली की शोभा को हरण करते हैं 
॥३२४॥ न्‍ 
„ भावार्थः Rea बालक बन्द! यथा Ya पति रामहि नितव सिय, अर्थात्‌ श्री 
रामजी की सुन्दर शोभा को श्री सीता जी बारस्त्रार देखती जाही हैं, यथा, देति देति 
wit छवि, wei ग्रति न थोरि । बारस्थार देखती हदै जाती हैं । प्रीति बढ़ती ही जा 
तो है परन्तु लोक लज्जा के कारण संकीच होता है, यथा शर्य, लाज समाज बड़ 
दक्षि सीय सकृचानि तस हा यहाँ सब चतुर सांख्या साथ में ह, फिर भा मन नहा । 
मानता हैं यथा 'दश न तृष्ति न आज लगि प्रोम Ana नेन श्रर्थात्‌ नेत्र तो तृषित हैं 
अभा तक दशन से संतोंप नहीं है नेत्रॉं में प्रमा्त रों का बुन्द ढल' ढल हो रंहा हैं 
। मनोहर छवि मछली की शोभा को अपहरण कर रही हैं यथा Gera Tals मान 
उग जब विधु मंडल rere ही यहां भी नेत्रों की शोमा कही मई है॥३२४॥ 


स्याम सरीर सुभाय सुहावनि ) सोभा कोटि मनोज लजावनि ॥१)| 
यापक युत पद कमल सुहाय । माने मन मथुप रहत जहँ छाये।।२!| 

अथ-को टिहू कामदेव को लञ्जित करने वाला श्याम शरीर स्त्रभाव से है 
सुन्दर हं यथा a अर पर वारिये कोट कोटि waa, मेहाबर से रंगे हुए चरण 


कमल आत हा सुन्दर लगते हं जिसमें म्ुनियों का मन भौंरा होकर आच्छादित उ । 
हैं यथा Afi मन मधुप्र ad नेह माही? ee 
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पीत FUT मनोहर धोत्ती | हरत बाल रवि दामिनि ज्योती ॥३॥ 
कल किकिशणि कटि सुत्र मनोहर । बाह विसाल विभूषण सुन्दर ॥ | 


अथ-परम पावेत्र पीतवण के रेशमी धोती है जो प्रभातकाल को सर्य और बिजुली 
कीं ज्योति को भी अपहरण करती हे | ,जगमगति जीन जड़ाव ज्योति Qa FIR 
मणि लगे, तैसे ही रेशमी पीतर'ग .जरकसी किनारे जरी के हैं वही चमचमाती हुई 
धोती की ज्योति प्रभात सयं की शोभा हरण कर रही है ॥३॥ सुन्दर किंकिणी से 


युक्त काट छत्र है AA आजाजु WE AANA मुन्दरो BAN हु चा वाजूवन्दाचजायठ 
इत्याद हाथा म सुशाभत = ॥४॥ 


[at ज्‌ ~ ~~ Ao ~~ AC 
पात जनेउ महा दवि देई । कर मुद्रिका चोरि चित लेई।।५॥ 
साहत ब्याह साज सव साजे। उर आयत उर भषण राजे ॥६॥ 
अथे-पीत वर्ण जनेऊ तो अति ही शोभायमान हे और हाथ की Bat तो 
चित्त को ही चुरा ले रही हे यथा सरणे यनोगबीतेन स्वरी iA’ अर्थात्‌ सब ओति 
ही सुन्दर है ॥५॥ सब विवाह का साज सजा हुआ अति ही शोभित है और विशाल 
हृदय पर नाना भूपण पहने हैं वह अति ही सुन्दर हे यथा “उर श्रीवत्स सचिर बन 
माला | पदिक हार भूपण मणि जाला ॥, हृद्य पर सब शोभायमान्‌ है ॥६॥ 


पियर उपरना कांसा सोती। ze आचरन लगे मणि मोती ॥७॥ 
नयन कमल कल कुण्डल काना । बदन सकल Gea (AMAT Ve 

अथ-पीला ही दृपटटा काँखासोती पहने हें ओर दोनों छोरों में मणिमोती 
को झालर लगी हे यथा "पारी घोती पियारिया जामा री पिताम्बर उड़े ह, ' अर्थात्‌ 
बियहुतो साज सब पीला ही पीला है।७॥ विशाल कमल केसमान नेत्र हैं और कानों 


म सुन्दर कुण्डल झलमला रहे हैं ओर मुखारबिन्द तो सब शोमा का स्थान ZI 
यथाभुख छवि कहि न जात मोहि पाही | जो बिलोकि बहु काम aaa |? अर्थात्‌ 


मुख कमल की अति ही बिशाल शोभा है ॥८॥ 

भूकुटि मनोहर नासो ! भाल तिलक रूचिरता निवासा us" 
सोहत मोर मनोहर wai मंगलमय मुक्तामणि गाये ॥१०॥ 
हित मोर मनोहर मा्थे। मंगलमय सुक्तामाण गान ॥१०॥ 
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अर्थ-भ्रकुटी परम सुन्दर नासिका अति ही मनोहर और विशाल भाल पर 


तिलक तो सुन्दरता का स्थान ही है यथा eas रेल सोम! जड़ चांकी, ॥६॥ और 
| माथेपर मुक्तामणियों से गुथा हुआ मंगलमय परम मनोहर मोर शोभायमान है ॥१०॥ 


छन्द--गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुन्दरी वरहि विलोकि सब तृन तोरहीं। 
मनि वसन भूपन वारि आरति करहिं मंगल गांवहीं। 
सुर सुमन वष हिं सुत म।गध बन्दि सुयस सुनावहीं।।५७ 


| अर्थ-महामणियों से मौर गूँथा हुआ और शिर पर शोभित हैं तथा- सर्वांग 

ही चित्त को चुरा रहा हैं यथा'मानहु चितहि चोर जनु लेई, नगर की स्त्रियां तथा 
देवताओं की स्त्रियां दुलहा को देखकर सच तण तोरती हैं यथा" तिरखहि क्रति जननी 
ट्ख तोरी, अर्थात्‌ किसी स्त्रियों का जादू टोना नजर न लगे मणि माणिक्र बसत 
भूषण इत्यादि नेउछावर करती हुई एवं मंगल गाती हुई आरती करती हैं यथा= 
WE आरती पुरः नर नारी, देवता गण फूलों की वर्षा करते हैं पौराणिक योगी ग्रौर 
We सब सुन्दर सुयश सुना रहे हैं यथा'कतहुँ पिरद बन्दी उच्चरहीं । कहुँ वेर धुनि 


Ne 


qa कहां ॥ तेपे ही यहां भी भाट लोग सुयश सुना रहे हैं ॥५७॥ 


erates आने कुंवर Sat सुआसनिन सुखपाइ Fb 
Mea प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकोरि गोरि शिखाव रामहिं सौय सन शारद कहें । 
रानवास हास बिलास रस वश जन्म को फल सब लहैं ॥ ५८ 
अर्थ-सौभाग्यवती स्त्रियों ने सुख पूर्वक चारों we चारों दुलहनिया की 
BER अर्थात्‌ एकान्त गुप्त स्थान में ले आई यथा युरुजन लाज समाज बढ़, तशा 
'माढु समीप कहत सकृचाही, पुनः अतिशय ग्रीति से लौकिक रीति प्रारम्भ किये AM 
सब मंगल गाने लगीं यथा-न लोक मत वेद मत” तथा“लोक रीति जनी क | 
वर इुलहिन Heme” इसी से एकान्त (गोपनीय) स्थान में वर दुलहिन की ठि 
मंगल गाती हुई लोक लीला प्रारम्म किये यथा,गंस काकि तस नाचि नचा बही 
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की वही शोभा है पुनः शी पाती जी: श्री रामजी को दूध पाग अर्थात्‌ खीर को 
अपन पाइय शार दुजाहेन का वर खवावगं एमा सिखाती हैं आर श्रो सोता.जी 
को वेसा ही सरस्वती सिखा रहा हं यथा शुर गति नट पाटक sear तथा जाकी 
माया वश fale शिव नाचत पार न far | ae Farle aaa alas भाया ala खोटि 
स्त्रयो सब अपना साया लगाकर दल्लहा को परास्त करन जसा होता ह्‌ परन्तु शाप 
ने हा परास्त हो गयीं यथा जाति को सके अजय रघुराई तथा जीति को सके तमाम 
दशरथ के रण॒ AB, इत्यादि [Well रनिवास Ag एकान्त्‌ रानियां को भसल गुप्त 
स्थान यथा शिया निवात gee सदन रथात्‌ वहाँ पुरुषों की गति नहीं है बह एकान्त 
स्थान परस्पर ANAT का हास विलास PAT सुख पाकर सव अपने जावन को सफल 
कर रहा है; यथा और न चहं जग जीवन लाह तथा जन्म हमार सफल भा आजू सब आन- | 


न्द परमावन्द हे अतएव उनकी आशा पूण हो गई है यथा “याहि gues भाइयहि 
पुरहम सुमंगल गावही |।५८॥ 


` इन्द्-निज पाणि मनि de देखियत मूरति सुरूप निधानकी । 
चालात न भुज वरली बिलोकनि विरह भय बश जानकी। 
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि जानहिं अली. । 
पर कु वर सुन्दर सकल सखी लिवाय जनवासहिं चली twat 


अर्थ- श्री सोता जी अपने हाथ की झुन्दरी में लगी हुई मणि में रूप निधान | 
श्री राम जो की मूरती को देखकर यथा ewe मोहे बर नारा: तेसे ही मोहित हो 

(Tat तो हाथ उठता ही नहीं, प्रेम से ब्याङुल हो गई देखते ही रह गइ, यथा 
afte सनेह देह भइ भरी । शरद राशिहिं चतु चरित्र चक्तोरी॥ देख रहे हें। को 
हेयर का कोतुक ओर उसका विनोंद आनन्द कहा नहीं जा सकता है केवल सखो 
हीं जानती हैं यथा WE न जाइ जानहि जिन देखा अर्थात्‌ सखियाँ सव देखी हैं वही 
जानती हैं शर वही कह सकती हैं | पुनः सुन्दर दूल्लह, दुलहिनिन को सघ सखियाँ 
लिवाकर जनवाँस में गई, यथा 'हुदित जनाई चले |५६॥ 


भन्दते समय सुनिय आशीझ जहे तहँ नगर नभ आनंद महाँ। 


चिरजियहु जोरी चारि चारिउ मुदित मन सबहीं कहा । 
RO SO STS pe 
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योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकि, प्रभु eth इनी । 

चले eft वरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी G0) 


अर्थ- उस समय श्री जनकपुर नगर से और आकाश तक जहाँ सुनिये बहीं 
आशीर्वाद की ध्वनि महा आनन्द लगी हे यथा AOE सुर सिद्ध मुनीसा । प्रमुहि 
प्रससहिं देहि अरशीशा॥ तथा रही धुन भरि जय जय बानी सुन्दर चारू जोरी चिः 
रंजीवी हों सभी प्रसन्न मन से कह रहे हैं यथा मन संतापे सवति के जह os देहि | 
शाश | सकल तनय यिरजीवहु ॥ तेसे ही यहाँ भी चारिहु सुन्दर जोरी को अशीवाद | 
प्रसन्नता से देते हैं | बड़े बड़े योगीश्वर Baa तथा देवता गण प्रशु श्री रामजी 
की युगल शोभा को देखकर नगाड़े वजाये, यथा जय ध्यति बन्दी वेद अति मंगल गातति 
रान अर्थात्‌ देवताओं ने जय घ्वनि करके, AMS बजाये बन्दी जन सुयश गात किये 
सिद्व योगीन्द्र aig सव बेद ध्वनि करके मंगल कामना किये। पुनः प्रसन्नता 
पूर्वक जय ध्वनि करते हुऐ फूलों की वर्षा क्रिये और सव अपने अपने लोक को चले 
यथा पुर सध्रूह विनती करि पहुचे तिज निज धाम तथा रये देव सब बिज निज धामा 
अर्थात्‌ सतर देवता गण युगल Feat की जय हो जय हो जथ हो कहते हुए चले गये 
अर्थात्‌ देवता सब लीग वित्राह देखने आये थे, यथा शिव प्रमाद Aga वरूपा 
तथा उले विलौकन राम विवाह बह विवाहे मंगल कार्य समाप्त हो गया तो सब चले 
गये ॥६०॥ 


दो सहित व्रूटिनि कु वर सब, तब आये पितु पा | 
शोभा मंगल मोद मरि, उमँगेउ जनु जनवास | ३२५ 


अथ- तब तक चारों राजकुमार बहुओं सहित पिता के पास आयें, जनत म 
मानो शोभा मंगल और आनन्द भरकर उमड़ उठा हो॥३२५॥ 

माबार्थ- भैय्या बालक बृन्द | gat सहित वधूटिनि कुवर तव अर्थात्‌ देवता 
लोग जय अय कार करके गये तब तक सब राजकुमार भी पिता के पास ब 
सहित आगये, यथा Giles लाइ हुसह दुख मेटे पुत्रों को हृदय लगाये, और चारी 
पुत्र बधुओं सहित राज कुमारों को देखकर एवं जनवॉस बरातियों Ted TT 


Ly, foo ee 
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शोभा को देख कर मंगल और आनन्द की शोभा न रही यथा कवहिं Bet 
नयन मरि श्री राम लसर दोउ बीर और आज चारहू राज कुमारों को टुलहिन सहित 
देखकर सत्र अनन्द मग्न हो. गये, मालुम पड़ता हे कि जनवाँस में मंगल और 


आनन्द भारं पूणे होकर बह चला ॥३२५॥ 


पुनि जेवनार भई' बहु भाँती । पठये जनक बोलाय बसती ॥१॥ 
परत पावड़े वसन BA | सुतन समेत गमन क्रियो भूपा ॥२॥ 


पुनः अने प्रकार की रसोई बनी ओर श्री जनक जी सब बरातियों को बुला 
पठाये यथा “व्यन्जन विविध नाम को जाना, तथा भयो समम अब धारिय पाऊ अर्थात्‌ 
रसोई तयार है ओर भोजन क्रा समय हो गया सो करपा करके बशातियों के सहित 
Tae UU. AT नाना अस्त्र पॉवड़े विद्धाये गये, और श्री चक्रवर्ती जी 
पुत्रों तथा बरातियों सहित चले, यथा 'वसन विचित्र tae परही तथा चले स'य मुनि 
ag समाजा श्री दशरथ जी अपने संग पुत्रों, gat, साधुओं तथा सब समाज अर्थात्‌ 
बरातियों सहित चले ॥२॥ 
~ w ~ 
सादर सबके पाँव पखारे। यथा योग्य पीढ़न Fare ।३। 
YN ~ Ss 
धोये जनक अवध पति चरणा। शील सनेह जाइ नहि बरना।४। 
aq— आदर सहित सव वरातियों के पाँव घोये गये और यथा योग्य चन्दन 
के पीढ़ी पर बेठाये गये।यथा उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल sae यथा 
अर्थांत ऋषि युनि साधु तथा ब्राह्मणों को प्रथम श्रणी में बठाये ज्ञत्रिय राज कुमार 
सव द्वितीय श्रेणी में, वेश्यगण त्रितीय श्रेणी Hane शूद्र इत्यादि चतुर्थ श्रेणी में यथा 
योग्य सबको पीढ़ों पर बेठाये ॥३॥ पुनः श्री जनक जी अवथ नरेश श्री दशरथ जी 
~ Ce a 0 oe SEAN ~ 
का चरण धोये, वह शील स्नेह कहा नहीं जाता है अर्थात्‌ अति ग्रम से थोये आर 
बच्चों से पोंछे ॥8॥ 
५. प्र qe he 
बहुरि राम पद पंकज थोये। जे हर हृदय कमल महँ गोये ।५। 
[a a3 जन 
तीनेउ भाइ राम सम जानी। धोये चरण जनक निज पानी।६। 


अथे -पुनः श्री राम जी के चरण धोये, जो श्री शिवजी फे हृदय कमल में मुक्त 
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रहते ह यथा'ह्र उर सर सरोज पद जोई, तथाते पद पारत भाग्य भाजन वह चरण 


कमल भाग्य से ही धोने को मिलता है ॥५॥ पुनः तीनहूँ भाइयों को श्री राम जी 
के समान ही जानकर सवक चरण कमल श्री जनक जी अपने हाथ से ही थोये 
यथा चारिउ रूप सील गुण धामा, चारहेँ GT Tats हा थे ॥६॥ 


Mer उचित सबाहि नप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥७॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान सँवारे yey 


थ-सवको उचित आसन देकर Toy ओर रसोइयों को बुलवालिये अर्थात्‌ 

सुवणं के बड़ बड़े पीठों पर मखमली आसन विछाकर उस पर चारों saat राज- 

कुमारां सहित चक्रवर्ती जी को वेठाये | रसोइया सब आये ॥७॥ मणियों के पत्त 

ओर सुवणं को खील से गुथी हुई पतरी आदर सहित देने लगे यथा* मणक मर्केत 

कुलिश पिरोजा । चीरि ate पति रचे सरोजा ॥, तैसे ही नाना सणियों को साफकर 

पतरी बनाये ओर सोना के तारों से सिलाई किये थे इस प्रकार पतरी बनी थी वह 
सवके सामने बिछी ॥८॥ 


ale सूपोदन सुरभी सरपि, सुन्दर wag एनीत। 
क्षण मह॑ सबके परशि HT | चतुरसुआर बिनीत॥२२६॥ 


अथे-दाल चावल गो का घृत सुन्दर स्वादिष्ट तथा पवित्र पदाथं सब चतुर 
रसोइया लोंग नम्रता TH अति जल्दी सबको परोस दिये ॥८॥ 

भावारथ-मय्या बालक बन्द यथा'ूपोदन ge भी सरि, अर्थात्‌ सुन्दर स्वादिष्ट 
तथा पवित्र भोजन दाल मात और सुन्दर सुगन्धित गौ का ga यथा" gar सरिस 
नहिं जाइ वखाना, तथा पूप रास्त्र जस कछु व्यवहारा, रसोई शास्त्र बिधि से परम 
पावत्र आर परम स्वादिष्ट बनाई TE हे ओर रसोइया सब परस चतुर तथा नश्र 7 
वे ज्षण ही मात्र में सबको परोस दिये यथा'लगे परोसन निपुणा सुआरा, बे रसोइया 
लोग परोसने में परम दक्ष थे अति शीघ्राति शीघ्र परोसे ॥३२६॥ 
पंच कबल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ १॥ 


» भोति अनेक बने पकवाने । सुधा सरिस नहि जाहिं बखाने ॥२॥ 
I TSR) RS MMH: SE MN ens esr मल 
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TAIT आस विधि करके भोजन करने लगे और गाली सुनकर तो अति 
| हा GIT चढ़ा पच कवच अर्थात्‌ प्राणाय स्वाहा अपानाथ स्वाहा व्यानाय स्वाहा 
| उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा यह पंच ग्रास भोजन के पहले करने की विधि 
| हैं तेव सजन किया जाता दे वैसा हो किये और स्त्रियां सच गाली गा रही हें। 
| TANI! FEC स्वर fe हुन्दरि Sim कचन धुन्व, बह aT सुनकर भोजन करने 
| वाला को अत ही आनन्द आया ॥१॥ अनेक प्रकार के TAA परस जा रहे हैं 
सच अशते समान स्वाददप्ट हं कहे नहों जा सकते यथा'सो किमि कहे सूक (जिमि 
| ie, तथा उस नगर जोड़े लच करि कपट नारि वर वेप' अर्थात जिस जगह लक्ष्मी 
| स्वयं छन्नपूणा रूप होकर रसो कर रहा ह त्तथा “सो जेषनार कि जाइ चखान? चह 
| भजन कया चण हा सकता हे अर्थात नहीं कहा जा सकता हैं॥२॥ 


| परसन लग सुआर सुजाना । व्ययंजन विविध नाम को जाना ॥३॥ 
| चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक AR चरणि न जाई॥।४। 


| अथू-नाना व्यजन इतना नास कोन जानता हे वह सच अच्छे जानकर रसा- 
| इया लोग परोसने लगे यथा“चठर घुआर विनीत, Haig नम्रता प्रेम से और अति हो 
| WHAT स परस रहे ह ॥३॥ चार प्रकार भोजन की विधि शास्त्रा म कहा गई हूं 
| परन्तु एक ही एक ही बिधि का पदार्थ वर्णन नहो हो सकता है यथा“ भक्त्य भोज्य 
| लेह्य चोस्य ,, परन्तु यह एक हो प्रकार इतना अधिक है कि जो we नहा किया 
| जा सकता हे ॥४॥ 


छरस रुचिर व्यंजन बह भांती। एक एक रस अगणित भाती (wl 
sa देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥६॥ 


अथ-पट रस व्यंजन अर्थात्‌ खटा Maer तिक्त चरपरा कसाय थौर निभः 
WT यह छः प्रकार का सुन्दर रुचिकर व्यंजन चना हे जो एक हो प्रकार असंख्य 
है यथा व्यंजन विविध नास को जान? अर्थात्‌ असंख्यों प्रकार के व्यंजन चने हैं ॥५॥ 
| भरातियों को भोजन करते समथ स्त्रियां सब स्त्री और पुरुष का नाम ले जोर जोर 
मधुर ध्वनि से गारो देती हें यथा लग IT TUT, अर्थात्‌ श्री अयोध्या के स्वी 
| और श्री जनकपुर के पुरुप का नाम योग लगाकर गालो गातां हैं ॥६॥ 
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समय सुहावान गारे बिराजा। सत राउ सुनि सहित समाजा॥७॥ 


यहि विधि सबही भोजन कीन्हा। आदर सहित आचमन दीन्ह। cy 
अर्थ-समय अनुसार वह गारी भी शोमनीय हुई राजा श्रीदशरथजी सब समाज 
सहित सुनकर हंसते हें यथात्रवधेश के नाम को मूलि गरे अरु देंन लगी मिबिल्लेश वी 
me sag श्री राम जी के मोहनी रूप को वार बार देखकर वावरी की तरह उलटा 
मिथिलेश श्री जनक जी को गाली देने लगीं तप समाज सहित श्री दशरथ जी हंसने 
लगे ॥७॥ इस प्रकार सब भोजन किये ओर आदर सहित आचमन तथा हाथ 
थोत्राया गया अर्थात्‌ हाथ सुख धोये ॥८॥ 


दो० देइ पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज | 
जनवांसहिं गमने सुदित, सकल भूप ATS ॥२२७॥ 


्रर्थ~श्रीजनक्रजी श्री दशरथ जी को समाज सहित आदर सहित पान बिरिया 
दिये और सबका दान मान सन्मान सहित पूजन किये अर्थात्‌ सबकी सेवा किये 
यथादान मान विनती बर बनी पुनः राज शिरोमणि श्री दशरथ जी आनन्द a 
जनत्रास को चले यथा'्रचमाइ दीन्हे पान गवनी वास ag" जाकी रह्मो' थात्‌ जन - 
वास या स्वस्थाब को गए ॥३२७॥ 
नित नूतन मंगले-पुर माहा । निमिष सरिस दिन यार्मान ATRIA 
| 
| 


बढ़े भोर भूपति मणि जागे। याचक गुण गए गावन लाग ॥२। 


अर्थ-श्री जनक पुर में नित्य प्रति नया नया मंगल हो रहा है दिन रात एक 
निमेष मे ही वीती जा रही हैं यथा 'सकल वरातिन मन्दिर मूले” तथा'बिसरे ze लगा 
नेहु सुषि नाही, एवं fia नव मंगल कौशल पुरी, तैसे ही श्री जनक पुरी में मी IT 
नया मंगल हो रहा है ॥१॥ अति मोरे ही श्री चक्रवर्ती जी जागते हैं और या 
Teal गण गुणानुवाद गाने लगे यथा'विंडले पहर भूप नित जागा? तथा पहि ile 
गुण गावहि गायक! सब आनन्द में अतिशय आनन्द होने लगा ॥२॥ 


देखि कु वर बर बघुन समेता। किमि कहि जाइ मोद मन ATEN 
प्रात क्रिया करि गे गुरु पाहीं। महा प्रमोद प्रेम मन मा UY 
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अथ-चारा कुमाग को वधां सहित देखे तो वह आनन्द जितना हआ वह किसे 
कहा जा सकता हे यथा“मानहुं उमड़ि चला चहुं आरा, तथा '्रातकाख उहि के रघु- 


नाथा । मातु गिता गुरु arate माथा ॥ तम हो आज भी चारो भाई जब प्रणाम 
करने गए तो चारहूँ बहू भी साथ में आई हे यह दुलह दुलहिनियों का दृश्य देख 
कर ARAM जा का ्रातिशयःमहा आनन्द हुआ जों कहा नही जा सकता है॥ ३॥ 


गुरु US जा क पास गर्‌ यागित क्रिया करि गुरु पह' आये । चरण सरोज धुभग 
सिर नाए । इत्यादि ॥४ 


कर प्रणाम पूजा कर ITT बोले गिरा अमिय जनु बोरी ॥५॥ 
तुम्हरा कृपा सुनहु सुनि राजा । भयउ आज मम पूरण काजा।,६॥ 
अथ-ग्रणाम करके पूजन किये पुनः हाथ जाइकर अमृतमय वाणा बाल अथात्‌ 
अत सधु! एवं अति प्रिय वाणी वोले Uy हे सुन नाथ आपकी हो कृपा से भेरा 
सब कायं सम्पन्न हआ अथा त्‌ सब मनोरथ पूण हुआ यथा सब पायो रज पावति पूजे’ 
सुझ सबकुछ मिल गया ।६। 


अब सव विप्र बोलाइ गुसाई । देहु धेन सब भांति बनाई॥७॥ 
सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठये मुनि वृन्द बुलाई॥८॥ 


अथ-ह स्वामी अव सब ब्राह्मणां को बुलाकर सब अलंकार युक्त गा दान भौ 
किया जाय Gas अलंछत कामहुगारता' अर्थात्‌ अलंकार युक्त कामधेनु समान दोहनी 
गा ॥७॥ यह बात श्री गुरू जी सुनकर राजा को सब प्रकार प्रशांसा [किये यथा एनहु 
महिपतिमुकुट मणि तुम सम धन्य न कोय' राजन्‌ आप धन्य हो धन्य हो ॥८॥ 


दो ० वामदेव अरु देव ऋषि,बाह्मीकि जाबालि | 
आये सनिवर निकर तब, कोशिकादि तपशालि ॥२२८॥ 


अर्थ-चामदेव देवकऋषि नारद बाल्मीकि जावालि ओर विश्वामित्र इत्यादि बड़े 
Ss welt चुनि सब समह आये el 
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_ भावार्थ-मैय्या वालक छन्द ! यथा“वाम देव अरु देव ऋषि, अर्थात्‌ बड़े बडे 
श्रेष्ठ ऋषीश्वर झुनीश्वर तपस्वोश्वर श्री बाम देव जी श्री नारद जी थी वाल्मीकि | 
जी श्री जाबालि ait aire श्री कोशिकादि यथा “व्श्वामित्र verry भृतयः बातासु 
aia: महा महा तपस्वी योगी विश्वामित्र पराशर गौतस इत्यादि अपने fea 
प्रशिष्य सहित समूह समूह आये यथा“चले संग मुनि विग्र समाजा, वे सभी MAR 


दंड प्रणाम सबहिं उप कीन्हे पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे ॥१॥ 
चारि aa वर धेनु मंगाई। काम सुरभि सम सील सुहाई ॥२॥ 


0 [a {AV ०६ ~ = > 
अथे-राजा श्री दशरथ जी सभी को दण्डवत प्रणाम किये ओर पूजा कर उत्तम 
कुशासन पर वेठाये यथा'ऋन्ह प्रणाम धरणि धर शाशा” तथा“चरन पखारि कीन्ह अति | 
पूजा, इत्यादि ॥१! पुनः चार लाख गो जो कामधेनु समान शील स्वभाव वाली हैं 
सव मंगाय ॥२॥ 


| 
| 
| 
सव विधि सकल MAHA कीन्ही | मुदितमहीपम हि देवनदीन्ही॥३॥ 
करत बिनय बहुविधि नर नाह।लहेउ' आज जगजीवन लाइ Nell 


अर्थ-गोचों को सब प्रकार अलंकार युक्त किये सोने से सींग चांदी के पांव और 
गले में सोने का माला, उपर पीताम्बर उद़ाकर सव प्रकार सुसज्जित कर आनन्द मन से 
राजा श्री दशरथ जी ब्राह्मणों को दिये यथा'दिये दान आनन्द समेता, ||३॥ पुनः श्री 
राजा जी नाना विनय किये और बोले आज मेरे जीवन का लाम पूण हो गया यथा 
मंगल मूल fay परितोष, ।।४।। 


पाइ अशीश महीप अनन्दा । लिये बोले पुनि यावक बृन्दा Wl 
कनक बसन माणं हयगय स्यन्दन। दिये बू्मिरूचि रविकुलनन्दन।६। 


भिखारियों को बुलवाये यथा प्र: ada जनु तनु घरि सोही,अर्थात्‌ आप स्रों का AUT 
वांद ही अपना परम कल्याण है ॥५॥ पुनः भिखारियों को सोना,वस्त्र मणि माणिक | ' 
घोड़ा हाथी रथ रुचि के अनुसार बुझ कर दिये यथा रुचि अनुरूप तप मशि देही, 
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एस ee 
i पढत गावत गुण गाथा | जय जय जयादनकरकुलनाथा ॥७॥ 
याह वाध राम [इव ie dale | सक्‌ नवराण सहस मुख जाह sll 


अथे-व सब रा 
aT सब UAT शण गण पढ़ते हुए ओर गाते हुए कि हे बर्यकुल मणि 
eal जय हो जय हो जय हो कहते हए चले यथा*चिर जीयहु जोती चार चारिउ 


दित म a7 कह 
q ' चह! कहा, पुनः जय जय कार ए सघ चले गये oll इस प्रकार 


at राम Fl वाह महा उत्सव हुआ जो वरणन करने को हजार मुख वाले शेप भी 
नह कर सकत हैं यथा'कहि तऊ न सारद शेष नारद अथात्‌ कोई कहे नहीं सकता 

¢ ज जस 
हुं तथा छु विवाह aa मयड उछाहू । सके न बरनि गिरा अहिं नाहू ॥, lich) 


alo वार वार BUMS चरण, शीश नाइ कह राउ | 
यह सब छुं छन राज तव, कृपा कटाक्ष TAS ॥३२८॥| 


क्री ore 


मजः के चरण म राजा श्री दशरथ जी बार बार [शर नघा 


[सक Aes | यथा WL वार कोशिक चरण” श्री दशरथ जी वार 
के चरणों में प्रणाम करते हुए यथा 'वार बार करि दणड प्रणामा 

थात्‌ छान जो को दएडाकार साष्टांग प्रणाम करके पुनः हाथ जोर कर और शिर 
नवाए हुए बिनय रूप प्रार्थना करते हैं यथा'विनय aice बहु बारहिं बारा” कि हे महा 
इुनीश्वर यह सब जो सुख मुझे प्राप्त हुआ हे सो आप की ही कृपा कटाक्ष का 
प्रभाव प्रताप है तथा “कृपा मलाई आपनी नाथ कन्हि मल मोर, आप अपनी ही कृपा 
भलाई से मेरा परम कल्याण किये, यह सव राजकुमारों का विवाह उत्सब का सुख 
आपकी ही कृपा का फल है ॥३२६॥ 


जनक सनेह शील करतृती । बृप सब भांति सराह विभृतो ॥ १॥ 
दिन प्रति विदा अवध पति माँगा। राखहि जनकसहित AAT | 


अर्थे-पुनः श्री दशरथ जी श्री जनक जी के स्नेह शील स्वभाव एवं करतव्य की 


y 
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PAA जड़ ht ~  __ 


समदा सुहाई ॥ वह विधि भूष माँट जिमि बरनी |, अवघ नरेश श्री दशरथ जी प्रत्येक 
lon ~ « oN he iN an ~ x = Ey | 
दिन बिदाई मांगते हैं परन्तु श्रीजनक जी प्रेम सहित रोक रखते हैं यथा Fase, 
कठिन है मतिं दीजे करतार | इनको गुण जव चित चढ़े वषे नयन अपार ॥ वहीं नयन 
अपार मेघ श्रावन ऋरि लावे । श्रव बिछुड़े कब मिली कहा कैसे वनि आवे । कह fie 
घर कविराय हुना हो बिनी एहा । होइ कर्तार दयालु देहु जनि प्रम Ager । र 
वियोग को सहन नही कर सकते हैं इसी से रोक रखते हैं ॥२॥ 


नित नूतन आदर अधिकाई। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। 
नित नव नगर अनन्द GAEL दशरथ गमन सुहाइ न काह Av 


अर्थ-नित्य प्रति नवानवा अधिक अधिक टावर शौर हजारों प्रकार की पहुनई 
अर्थात्‌ सेवा होती है यथा 'दिन दिन सत gu बूएति भाऊ, |३॥ प्रत्येक दिन नगर 
में नवीन नवीन आनन्दउत्सव होता है श्री दशर्थजी का जाना किसी को प्रसन्ननहीहे 
यथा को न चहे जग जीवन लाह, तथा ,सील समेह ae नाहि जाई, शर्थीत्‌ श्री गम 
जी का वियोग कोई. नही चाहता है एवं केशे कहों जाहु अब स्वामी” नहीं कह सकते 
हैं ॥४॥ 


{> > ‘ 

बहुत दिवस वीते यहि भांती । जनु सनेह रज़ु बंधे बराती al 
कोशिक शतानन्द तव जाई । कहा विदेह नृपहिं agave ॥६॥ 

अर्थ-इमी प्रकार बहुत दिन व्यतीत हों गया, मानो बरातो सब स्नेह रूपी 
रस्सी में बंध गए हैं यथा*श्लोक-वन्धनानि खलु सान्त बहूनि प्रेम रज्जुः हृढ़ बन्धन 

माहुः । दाह मेद्‌ निषुणोऽपि पड॑विःनिज्कियो भवति daa कोरो ॥, अर्थात्‌ भौरा का 
को भी काटने वाला कमल को भी काटने में समर्थ है तथापि प्रेम के कारण कमल 
फूल में बधा रहता है । तेसे ही श्री अयोध्या वासी प्रेम में बचे हैं yl पुनः श्री 
विश्वा मित्र जी और श्री शतानन्द जी जाकर राजा श्री जनक जी को स्ये यथा 
तब वरिष्ट बहु विधि समझावा । नृप सन्देह नासत ae पावा ॥, तेखे ही श्री जनक जी 
को श्री विश्वामित्र और शतानन्द ABTA ॥६॥ 


अब दशरथ कहं आयसु देहू | यद्यपि छाड़ि न सकहु सने wl 


थात्‌ 
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अथ-हे राजन्‌ श्री जनक जी! यद्यपि आप स्नेह वश नही छोड़ सकते हैं तथापि 
अब श्री दशरथ जी को आज्ञा दें | यथा'शज काजे सब पुर परिवारू | सब कई 
Co / अर्थात्‌ उनको भी सारा राज काज देखना है नहीं तो सब प्रजा 
परियार इल पावग अतएव अब श्री चक्रवर्ती जी को जाने की आज्ञा देदीजिये ॥७॥ 
श्री जनक जी बोले है नाथ बहुत अच्छा कहकर मंत्रियों को बुलाये वे आकर महा- 
राज को जयजयकार कहकर जोहार किये यथा fate? सचिव करहि कर जोरी,हे महा- 
राज क्या आज्ञा हं ॥८॥ 


als SAMA चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ । 
भय प्रम वश सचिव सुनि, विप्रसमासद राउ॥३३०॥। 


अथ-े मंत्री वरो ! अवधनाथ श्री चक्रवर्ती जी श्री अयोध्या चलना चाहते हैं 
तो Het पुर राजमहल में समाचार पहुँचाइये यह बात सुनकर सभा सदस्य मंत्री 
गण ब्राह्मण सब तथा महाराजा श्री जनक जी स्त्रयं सभी प्रेम मग्न हो गये ॥३३०॥। 

भावार्थ-मेव्या बालक बम्द ! यथा“अवध नाथ चाहत चलन, अर्थात्‌ अवध नाथ 
चक्रवर्ती श्री दशरथ जी अब श्री अयोध्या जान। चाहते हैं यह वात भीतर महल में 
अर्थात्‌ रनिवास में संवाद दीजिये यह बात सुनते ही यथा «ति भये विकल सकल नर 
गार, सभी सभा के लोग मंत्री ब्राह्मण तथा श्री जनक जी प्रेम के वशीभूत होकर 
व्याकुल हो गये तथा ‘Fea चढ़ी जनु सव तबु As), सभा को यथा «दशरथ गमन 
अहार न काहू, सव घबरा सा गए तथा'सत्य गमन सुति सवर Aaa, सब दुखित 
हुए और मंत्री राजमहल में सम्बाद दिये ॥३३०॥ 


पुरवासी सुनि चले वराता। ale सकल परस्पर गाता । 
सत्य गमन सुनि सब विलखाने। मनँ साँझ सरसिज सकुचाने॥२॥ 


अर्थ-श्री जनकपुर वासियों ने वारात का चलना सुनकर व्याकुल हुए परस्पर 
TH हें यथा ‘ae’ जो gd घुने सिर सोई! बड़ विपाद नि धीरज होर ॥ सब 
न्याकुल हो उठे ॥१॥ आज की यात्रा निश्चय हे यह सुनकर जैसा सन्ध्या समय 
कमल AYE हो जाता हे वैसे ही सबका हृदय सम्पुट हो गया यथा* ae पुलाहि 
लोचन वहि लोक न हृदय समाइ” सभी का उत्साह आनन्द जाता रहा ॥ २॥ 


Sn अल 3 न 
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af जहँ आवत बसे बराती। He तहँ सीध चला बहु भाती ॥३॥ 
विविध भाँति मेवा पकाना । भोजन साज न जाइ बखाना ॥४॥ 


अर्थ-श्री अवध आते समय बरातियों का जहाँ जहां स्थान है वहाँ वहां सीधा 
सामान अर्थात आटा चावल दाल घी लकड़ी ATA इत्यादि पराया गणा यथा- 
ia बीच बर वास बनावे, श्री अयोध्या से बारात आते समय सव स्थान घने थे 
आज फिर जाते समय बहो वही स्थानों पर सामान भेजा शया ॥३॥ नाना ।मण्डान्न 
पक्वान्न भोजन तथा जलपान का साज समान कहां नहीं जा सकता हैं यथा खाजा 
खोया तपता facial, इत्यादिञअसंख्यों है ॥४॥ 


भरि भरि वसह अपार कहारा। पठये जनक अवक सुआरा ॥५॥ 
तरंग लाख रथ सहस पचोशा | सकल GIN नख अरू शीशा॥६॥ 


अथ-भारों में मर मर कर और यें पर लाद ERT म्यों भेजे और अनेक 
रसोइया भेजे यथा'वेसर ऊँट वृषभ दहु जाती। चले कर्तु भरि गणित भीती ॥ कोटिन 
कावर चले कहारा | विविध वस्तु को वरन पारा |, तैसे हो यहाँ भी बाहना पर आटा 
चावल सीधा सामान असंख्यों प्रकार पठाया गया और कहारों द्वारा असंख्यों 
प्रकार मिष्ठान्न पक्वान्न जलपान के लिये पठाए गये पुः एकलाख घोड़ा पचास 
हजार रथ सव नख से शिखा पयन्त श गार कारके Target सकल ATs ae 
घोड़ों को सजा दिये ओर तथा"श्रश्न Va सव साज बनाई, रथों को सजाय | 


मत्त सहसदस सिन्धुर साजे । जिनहिं देखिदिशि कु जर लाजे Uh 


कनक वसन मणि मरि भरि आना । भे सी धेनु बस्तु विधि नांना ॥=॥ | 
अर्थ-दश हजार मतवाला हाथी सजाये जिनको देखकर दिग्गज लज्जित होंगे 
यथा कलित करि बर न परी wan अर्थात्‌ बड़े बड़े दन्ता मतबाला हाथी सब प्रकार | 
सुसज्जित करके ॥ ७॥ और बह Gey बस्त्र पाट पीताम्बर मणि माणिक गाडी 
तथा वला पर भर भर कर आर बहुत अंस गा के सिवाय नाना वस्तुय भी य्था 
गज रथ KA हैम गो हीरा । gee नृप नाना विधि चीरा ॥, इत्यादि इत्यादि ॥ al 
NL 
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३६ बालकाण्ड ३: (१०२१) 


FF Ee 
दो दाइज अमित न कहि सकिय, दो विदेह बहोरि | 
जी अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरि॥३ 


¢ 
AY—Al जनक जा उरू । अश्च दहेज फिर भेज दिये जो कहा नहीं जा 
सकता है जिसको देखकर लोक पालों के लीक की सम्पति थोड़ी लगती है ॥३३१॥ 
| भावाथ-मैय्या वालक बन्द ! यथादाइज अमित न सक्रिय कहि अथात्‌ असंख्यों 
| प्रकार का दाइज या गया जो कहा नही जा सकता है पूर्व बहत दिये थे और 
| आज THT दिये भेन Wa we न जाइ कछु दाइ मूर्छ । रहा कनक मणि मण्ड पूरि ॥ 
बहुत सत्र (Ra थे तथा eA पाल अवलोकि लिहाने' विवाह समय मंडप में दिये थे 
| आर आज ats समय वसा ही अमंख्यों दे रहे हैं ओर इतना सव दि ह जो 

| दखन स इन्द्राद लाकपाला की सस्पति तुच्छ लगेगी ॥३३१॥ 


| सब समाज यादि भाँति वनाई। जनक अदधपुर re पठाई ॥१॥ 
| चलाइ वरात सुनत सब रांनी | विकल मीनगण जनुलघु पानी ॥२॥ 
| अर्थे-श्रो जनक जी भव बस्तु सजाकर श्री अयोध्या पठा दिये ॥१॥ और 
दरात AT चली जायगी ऐसा सुनकर सब रानियां ऐसी ब्याकुल हुई जैसे जल खते 
| समय मछली व्याकुल होती हैं यथा'जल स'कोच विकल भये मीना, ||२।| 
पुन पुनि सीय गाोदकरि लेही | देह अशीश शिखावन देहो ॥३॥ 
पाए ससुर गुरु सेवा करहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरह vl 
अथ-श्री सीता जी को बार गोद लेकर हृदय लगाती हैं ओर आशीर्वाद देती 
| हुई शिक्षा देती हैं यथा Ge पुति मिलत परत We चरना,तथा ,ले उग सुन्दर सिष 
et, थत्‌ नाना उपदेश देती हैं. यथा “शुन उपदेस विविध AA wer ॥२॥ 
हैं पुत्री | सासु स्वसुर शुरुजनों की सेता करना ऑर पति देव का रुख देखकर आज्ञा 
पालन करना यथा ‘dea सुहद गुरु स्वामि faa जे न करहि हित मानि, उनका ही 
भविष्य में अमंगल होता है तथा नारि धर्म पति रैव न दूजा, हम स्त्रियों का धर्म 
है कि पति ही उनके सब देवता हैं ॥४॥ 
Uses संतत पियहि पियारी। चिर अहि बात अशीश हमारी ॥५॥ 


आति सनेह सब सखी सयानी । नारिधम eats मूढ बानी ॥६॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. a 


ee Nm rr 
(१०२२) # श्रीरामचरितमानस # 


अर्थ-हे पुत्री हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा सोभाग्य सदा के लिये चिरंजीवी 
रहेगा और पति देव की सदा प्रिया रहोगी aT Mele स'तत पियहि पिया” तथा 
“सदा अचल यहि कर अहिवाता' wa ही माता सुनयना जी आशीवाद दिये ॥५॥ 

~ ~ =~ a te AS त J ¢ Les aN wy 
पुनः सब सयानी सखियां अति स्नेह तथा कोमल वाणी सस्त्री थमं सिखातो हूं 
यथा “एक र्म एकड़ ब्रत नेमा । काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ इत्यादि स्त्री धर्म 
उपदेश देती है ॥६॥ 
Calas ७ र्‌ cS उ S 

सादर सकल कु वार समुझाई। रानन वार वार उर ATR ॥७॥ 

४). ~ NS EN OO Bac as करन LN 
बहार बहर भ टह महतारा | कहाह विराव रावकन नारी Wil 


HIM तथा रानियों सहित सब कन्याओं को सधुभ्म्ाती हैं ओर वार बार 


हृदय से लगाती हैं यथा“तमरावहि पुनि मिलहि बहोरी” ।७॥। माताये फिर फिर 


भेटती हैं और कहती हैं विधाता स्त्रियों की क्यों सृष्टि क्रिया य या“पराधन समने 
~ Ll c a> oy भ co न 
सुख नाही” तथा "पिता रक्ततिकोमारे मतां रक्तति योवने । पुत्राश्च स्यावरें भाते ने सत्री स्वात- 


oa महति ॥, स्त्री कभी स्वतन्त्र नहीं रहती है ॥८॥ 
~ > (as q 
ale तेहि अवसर भाइन सहित,राम भालुकुल केतु । 
ल Cm [a 6 ae २ 
चल जनक मद्र Aled, बिदा lad ed ॥३३२॥ 
अर्थ-तरही समय alga उजागर श्री राम जी भाइयों सहित बिदा माँगने के 
लिये श्री जनक जी के मन्दिर अर्थात्‌ राजमहल को चले ॥१३२॥ 
भावार्थः मैस्या बालक Tex यथातिहि अवसर साईन सहित! अर्थात उस्ती समय 
अर्थात्‌ जिस समय सख्यो सहित रानी सब श्री सीता जी को सिखात़ी है ई 
अवसर पर श्री रामजी भी भाइयों सहित बिदा माँगने राजमहल में आ रहे दै पर्थी 
'बिदा माठु सन आवों मांगी, ।।३३२॥ 
las tT ny 
चारिउ भाइ सुभाय सुहाये | नगर नारि नर देखन धाये ॥१॥ 
a [a iS fas 
कोउ कह चलन चहत Sls आजू। कीन्ह विदेह बिदाकर साजू॥२॥ 


~ 


~ a on a देखने क at 
अर्थ-चारों भाई स्वभाव से ही सुन्दर श्री जनकपुर के नर नारी सब देखने * 
20 Sa ee 
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वालकाण्ड +€ (१०८२३) 
~ I ‘ घ ये घ क़ = i 
| दाड़ यथा शत धाम काम सब लागी, ९॥ किसी ने कहा आज आज चलना चाहते हैं, 


| श्री जनक जा चलब का सब साज सजाकर तेग्यार किये है अथातू चलन का सव 
| सरंजाम तय्यार हय गया हे ॥२॥ 


ag नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥३॥ 
का जानइ काहि HI सयानी | नयन अतिथि कन्हे विधि आनी।२ 


CN / 
अथ-ह सांखयां ! ए चारहू राजकुमार प्रिय पाहन हैं नेत्र भर कर आज द्ख ला 
| यथा'ता|ख है अवधासे॥इल' पिय पाहन' हे चतुरी सखियों ! न जाने कौनि सुकृती से 
| विधाता साकर इनका हम सवा के चत्र का अतिथि क्रिये हैं यथा“मह स'षट aa होय 
| जब पुण्य ५राङत भूरि, हम लोगों के ग्रहोभाग्य से इनका दर्शन हुआ ह ॥४॥ 


मरण शील जिमि पाव पियुपा। सुरु तरु लहे जन्म कर भूखा ॥५॥ 
पाव नार की प्रभु पद SA इनकर दशन हम कहें तेसे ॥६॥ 


अथ-जेसे TY होने वाले को अमृत प्राप्ति हो और जन्म भर के भूखे को 
कल्प ag मिले यथा'कमठ पीठ जामहि वरुवारा. अर्थात्‌ अति अमंभव है ॥५॥ 
ओर नरक गति जाने वाले को जैसे साकत ARTS का प्राप्त हो जाय wary अति 


ही दुलेभ हैं Fa ही इनका दशन हम सत्रों को अति ही दुलेभ है यथा'ताडित हम 
कह सुनहु सखी इनकर दश न दूर, तथा/जिमि सिंगल वासिन कहँ विधि वस सुलभ 


MM? अर्थात्‌ यह दर्शन विधि वश भाग्य से ही हम सबों की प्राप्ति हुआ है UR) 


निरखि राम शोभा उर धरहू। निज मनि फणि मूरति मणि करहू॥७॥ 
यहि विधि सबहिं नयन फल देता। गये कु बर सबराज निकेता॥=॥ 


अर्थ-हे सखियों ! इन श्री राम जी की शोभा को देखकर और मन को साँप बना 
कर इनको मूरति मणि को हृदय में थर लो यथा WAH सोई मूरति उर राखा, तथा 
जे हर हृदय कमल मह गोये इत्यादि ॥७॥ इस प्रकार भगवान श्री राम जी सब 


को नेत्र का फल देते हुए श्री जनक राजा के राजमहल में पहुच गये यथा ate ata 
IST कमल रवि मग लोग न सुख देत तथा ay नयन फल होहि gan’, सबको Fal 
करते हुए राजमहल में गये यथा उर गरं नारि सनाथ करि भवन चले रघुनाथ,मन्दिर 


[RR SORE er >> 
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में गये ।।८॥ 
दो० रुप सिन्छु सब बन्छ लखि, हषि उठी रनिज्रंसु | 
करहि निडावरि आरती, महा Alea मन ATE ॥३३३॥ 


x 


अर्थे-रूप AOR सव भाइयों को देखकर रनिवास सभी हषे से उठकर खड़ी 
हो गई सास्र सुनयना जी महा आनन्दित होकर आरती करके नेवछाबरी करने 
लगी ॥३३३ 
भावाथ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा “रूप fg सव वन्धु ललि, अर्थात्‌ श्रीसुन- | 
यना जी तथा सब सांखयां सहित रूप का सागर चारों भाई दुलहा श्रीराम जी को 
Gad हा AIT होकर सव उठ पड़ी यथा उठे सकल जव रघुपति आए, तथा'कवि समुद्र 
हरि रूप विलोक, एवंचारहु भाई रूप गुरा धाम! एकाएक उठकर आरती करती ह 
नेउछावरी करन लगीं, यथा'करहि आरता वारहि वारा'वार वार आरती करती हैं यथा 
नख faa निरलि राम की सोभा, इत्यादि सुन्दर शोभा देख रही हैं ॥३३३॥ 


निरि राम छवि अतिअनुरागी | प्रेम विवश पुनि पुनिपग लागी ine 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह वराणि किमि जाई श। 


अथ-श्रीरामजी की सुन्दर मनमोहनी छवि को देखकर अति अतुराग . बढ़ा 
और बार बार चरण में प्रणाम करती हैं | यथा शिशु सम प्रीति न जाइ. वसाना, 
परन्तु आतशय प्रम को बिहबलता से शिशु भाव भूलकर ऐश्वर्य ज्ञान हो आता है 
आर वार वार चरणां में प्रणाम करने लगी ॥१॥ लॉक लज्जा जाती रही, हदय में 
ग्रम पारपूणं हा गया, स्वाभाविक स्नेह aa नहीं किया जा सकता है यथा' रहा 7 
जाए त IRS लाना” तथाह पद प्रीति सरित सो वहीं, अर्थात्‌ लोक ASAT THM | 
राम जी के प्रम प्रवाह में वह गई eH 


भाइन सहित उपरि अन्हवाये | दरस असन गति हेत जेवाँये ॥१॥ 
बोले राम सुअवसर जानी । शोल सनेह सकुच मय बानी tell 


र्थ-भाइयों सहित अर्थात्‌ भरत शत्रुघ्न तथा श्री लक्ष्मण सहित श्री राम जी 
I area eer rs 
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उवटन लगा कर सनान कराये और पटरस भोजन अति प्रेम से जिमाये यथा ड 

oe जन बहु: माती, प्रेम से oan RH अवसर देखकर शील स्नेह Gat लज्जा 
| सहित मधुर वचन से श्री राम जी बोले यथा रेस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन 
| fata विचर? ॥ WaT देश अब श्री अयोध्या जाना है काल बत सथय व्यतीत 
| हुई अवसर अथात्‌ स्नान भोजन सत्र हो गया, माता सासु जा का मन प्रमानन्द है 
| तव शास स्वह तथा संकोच युक्त बचन बोले ॥४॥ 


| US अवधपुर घहतसिधाये। विदा हीन हम यहाँ पठाये ॥५॥ 
| माए शुदत मन आयसु देहू । वालक जानि करव नित नेह॥६॥ 


| अर्थ-ह माता श्रो अयोध्या नरेश चलना चाहते हैं तो आप से विदा होने के 
| लिये हम सत्रों को यहां पठाये यथा“अवषनाथ चाहत चलन,हम सब आप से बिदा 
| होने को आये हैं तथा'तिदा मातु सन wat ata? yyy हे माता प्रसन्न मन से 
| थाप चुक आज्ञा दोजिय ओर अपना बालक जानकर स्नेह करती रहेगी यथा- 
| ag Se मुदित मन मात अर्थात्‌ प्रसन्न मन से मुझे पितां के साथ जाने की 
| आज्ञा द आर अपना वालक जानकर सदा स्नेह करती रहें Tava शब श्रनुमह 
| आपको अुदरह से ही मेरा कल्याण होगा अर्थात्‌ में आपका हो दुलारा बालक 
| ह मुझे आप अपना शिशु पुत्र जानकर सदा स्नेह तथा आशोर्बाद देती रहेंगी, मुझे 
| कभा शूलेगी नही ॥६॥ 


ba र in ® fz 4 
सुनत बचन बिलखेउ रनिवांसू । बोलि न सकहि प्रेम वश सास्‌॥७॥ 
हदय MUSH वरि सब लीन्ही। पतिन सोपि बिनी अति कीन्ही ॥८॥ 
अथ-श्री राम जी के वचन सुनकर रनिवास सच भी रो उडा और सासु तो प्रेम 
वश्‌ कुछ वोज नहीं सकी यथा “बचन विनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर 
करके ॥, तथा'कहि न जाइ कछु हृदय AUT कुछ बोल न सकी ॥७॥ आर चारो 
कुमारियों को अपने हृदय लगाकर पुनः पतियों फो सॉंपकर बहुत विनतो किये यथा 
अनुरूप बर हुलहिन परसपर, अथात्‌ जिनको जो पत्नी थी उन पतियों को समर्पण कर 
दिये और बिनय प्राथेना किये यथा'बड़े विषाद नहि view होई, पुनः'किित भ्य Ager 
पमा, कृत्त व्य ही क्या है बहुत सी विनय चमा प्राथना किये ॥८॥। 
Ne UN 
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छं०-करि बिनय सिय रामाहि समर्पी जोरि कर पुनि पुनि कहें 
बलि जाउं तात सुजान तुम कहें विदित गति सबकी अहे। 
परिवार पुर जन मोहि राजाह प्राण प्रिय सिय जानवी | 
तुलसी शुशील सनह लाके निज फिंकरि मानवी Nae 


अर्थ-विनय करके श्री सीता जी को श्री राम जी को सम्पण किये और हाथ 
जोर कर वार कहती हैं यथा“उति एमि विनय करीं कर जोरी. क्रि हे वाल! आप को धन्य 
हें आप परम सुजान हैं श्र्थात्‌ जानकार हैं सबकी गति विधि आनते हैं यथा- 
‘em fag उर अन्तर्यामौ, यह श्री सीता जी सव परिवार को cata को मुझे और 
राजा की प्राण प्रिय हैं ऐसा जानव | यथा “जीवन सूरि जिमि योगवत es” | 
तुलसी दास जी कहते हैं क्रि हे श्री रामभद्र जू श्री सीता जी का सुन्दर शील स्नेह 
देखकर अपनी सेविका करके मानेंगे यथा तय झग वचय मोर मन सांचा । रघुगति पद | 
सरोज म्न राँचा ॥ तौ भगवान सकल उर वासी । करहि मोहि रघुपति क्री दासी ॥ at | 
सव आपको माजुम ही है बही शील स्वभाव समझकर अपनी दासी मानना यथा- | 
“जन अवशुन प्रहु मान न काऊ, अर्थात्‌ अपने ही शील स्वभाव से इनके दोषों को चमा 
करेंगे ॥६१॥ 


सोऽ तुम परि पूरण काम, जानी शिरोमणि भाव प्रिय । 
जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुएा यतन॥३३॥ 


_ Fae श्रीराम भद्र जू आप पूणक्राम है, ज्ञान शिरोमणि है, यभाव प्रिय हैं, Tel 
के शण को ही ग्रहण करते हैं, सत्र दोप विनाशकारी हैं ओर करुणा के मन्दिर 
हैं ॥३३॥ 

भावाथ-भैय्या वालक बृन्द ! यथा'ठम परिपूरत काम, अर्थात्‌ आप सव प्रकार 
TRA हं यथा श्लोक एणा मदः पृण भिद पर्णात पुणा मुदच्यते | gues 
"दान TU मंबाबशिष्यते' अर्थात्‌ आपकी कोई वस्तु को किसी को कोई वर 
यकता नहीं है पुनः ज्ञान शिरोमणि हे यथा नीति ग्रीति परभारथ स्वार्थ HS प 
राम सम जान यथारथ ॥ एवं भाव प्रिय है यथा श्लोक-न कष्टे बिद्यते देवों न पाषाण 
न 70a | माबो हि Rad देव तस्मात्मावोहि कारणम्‌ WwW तथा भक्तों का गुण हीं 


on = 
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ग्रहण करते ह यथा अबगुन तजि सबके गुन गहही पुनः दोप दलन यथा समस्त दूप- 
णापहम्‌ आर करुणा eas द्र ह यथा करा यतन प्रभु सदगुणाकर इत्यादि बिशे- 
पृण ates आप पारपूणे ह, तथा ‘Way सकल अपराध wa हाइ प्रत्तन्त बर दहु, 


ON 


श्री सीता का सब अपराध क्षमा करेंगे यही बर अब मुझे दीजिये ॥३३॥ 


अस कहि रही चरण लपटानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥१॥ 
शान सनह सानी वरवानी । बहु विधि राम सासु सनमानी॥२॥ 


अथ-इस प्रकार कहकर सुनयना जी श्री राम जी के चरणों में लिपट गई, और 
: वाणी मानो प्रम रूपी कीचर में फं गई, यथा प्रेम fase मुख शाव न ara? अर्थात्‌ 


AH We हो गई, कुछ कह नहां सकां ॥१॥ श्री राम जी सुन्दर सासु की प्रम मय 
वाणा सुनकर बहुत प्रक्रार BAIA यथा मातु विवेक अलौकिक तोरे | कबहुं न मिटइ 
अनुग्रह मोरे ॥, तथा alae जानि करव जित नेहू? इत्यादि ॥ २॥ 


राम विदा मांगत कर जोरी। कीन्ह प्राणम बहोरि होरी ॥३॥ 
पाइ अशीश बहुरि शिर नाई। भाइन सहित चले CITE ॥४॥ 
अथ-पुनः धी राम जी हाथ जोर कर विदा पांगे और बार वार प्रणाम किये 
था'मांगत बिदा प्रणाम कर, ||३॥ सासु जी से आशीर्वाद पाकर पुनः प्रणाम किये 
; आर श्री रघुनाथ जी भाइयों के सहित चले, यथा'माठ चरन far नाइ चले तुरत,चारो 
भाइ सासु स [वंद हा कर चल ॥४॥ 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिलसब रानी ॥५॥ 
पुनि धीरज धरि कु वरि हंकारी | वार वार भेटहि महतारी ॥६॥ 


अर्थ-रानियां सब भगवान श्री राम जी को कोमल तथा मधुर मूर्ति हृदय में 
स्मरण कर प्रम मे व्याकुल हो गई यथा aya मग wale उर आर्ना । दरही पलक 
कपाट सयानी ॥, प्रेमानन्द हों रही हैं ॥५॥ पुनः मन भेये कर राजकुमारियों को 
बुलाकर बार बार माता सव हृदय लगाकर भेटती हैं अर्थात्‌ मिलती हें यथा- 
पुनि पुनि मिलत परत गहि wat, तथा आवार बार fafa भेटि सि बार बार माताये 


मिल रही हैं ॥६॥ 


Sa re मस्तकात 
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पहुँचावहि फिर मिलहि बहीरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥७॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाी वाल बच्छ जिमि धेनु aa ey 


अथ-कुछ आगे पहुचती हैं, फिर लोट कर मिलती हैं. पर्पर बहुत प्रीति बढ़ी 
यथा 'परम प्रीति नहिं जाई बक्षानी,अतिशय प्रेम बढा हैं ।!७॥। जिसे तुरंत की बियाई 
गौ बछड़े को बार वार दोड़कर मिज्ञती हें ओर छोड़ना नहीं चाहती हैं aa सखियों 
को बिलग और बार वार मिल रहा हैं | यथा 'कहहु शो प्रेम प्रगट को करई, ey 


दोऽ प्रेम विवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवांस। 
मानहूँ कोन्ह बिदेह एर, करुणा बिरह निवास ॥३३४॥ 


अर्थ-सव नगर की स्त्री पुरुष और सखियों सहित रनिबास आदि मानो श 
जनकपुर में करुणा और fee का निवाप ही हो गया ॥३३४॥ 
' मावार्थ-मैय्या वालक वृन्द ! यथा'प्रेंम विकत ' नर नारि ay’ छाथांत स्त्री चाहे 
' पुरुष सारा नगरे येथा“ नगर व्यापि यह बात gail) सवं ag ढुवत चढी जनुः वीछी । 
ओर अंतःपुर सम्पूर्ण सखियों तथा दास दासियों सहित सब सखी car! मुल Gove 
लोचन प्रवह सोक न हृदय UHL AH शोकाकुल AY हें मालुम पड़ता है कि श्रीजनक 
। पुर में करुणा ओर बिरह दोनों बास ही कर लिये हैं करुणा "जठ कहना बहु वैष 


! अर्थात्‌ नगर दुःख रूप हो गया जैसा करुणा विरह shy रही है ॥३३४॥ . 
| शुक सारिका जानकी ज्याये | कनक पाँजरन शाखि पढ़ाये ॥१॥ - 


{ रि vy वेदे ८ 
व्याङल Tele कहाँ वैदेही । सुनि धीरज परि हरह न केही ॥२॥ 
र AAA जनक नन्दिनी श्री सीता जी बहुत तोता मैना पोपी थी और सुगरण के 
' पिजरा में रखकर पढ़ाई थीं यथा 'धुक सारिका पढावहिं वालक तैसे ही श्रीसीता जी. मी 
। बालिका तो थी ही, तो बे भी पढाई थी nen वे शुक्र सारिका श्री सीता जी 
' जाना सुनते ही व्याकुल हुए कहते हैं व देही कहां जारही है ! यथा“मनट Fa कह दि 


—_—_——— 
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वे तोता भेना रो रहे हैं, वह मालुम पड़ता है, प्रेम वश श्रीसीताजी को विनती 
करते है कि छ भी साथ ले चलिये मुझे यहां कौन पोषेगा ॥२॥ 


भये विकल खग an यहि भांती। मनुज दशा केसे कहिजाती ॥३॥ 
TY समंत अनक तव आये । प्रेम SUT लोचेन जल दाये Vet 


ST इस प्रकार पशु पत्ती व्याकुल है तो मनुष्य की हाल केसे कही जा- 
सकती ह | यथा ag Hata विकल पदु ऐसे । प्रजा मातु faq dale केसे ॥, अर्थात्‌ 


MGA का अवस्था घड़ी हो सोचनीय हे यथा ee विषम आर लेढि उशाधा ||३॥ 
इसा ससय भाई क साहेत श्री जनक जी आये ओर प्रेम उमड़ा, नेत्रों में जल भर आया 
यथा.परस गम Ye उ भार, दाना भाइ प्रम गद्गद्‌ हा गये ॥४॥ 


| सीयहिं बिलोकि धीरता भांगी। रहे कहावत परम बिरागी ॥४॥ 
लीन्ह राय उर लाय जानकी । मिदी महा मयांद ज्ञान की ॥३॥ 


| RAAT परभ विरागो कहे जाते थे परन्तु श्री सीता जी को देखकर, धीरता भग 
गई यथा सहज Avia रूप सत मोर! । घर्ति होत जिमि चन्द्र sata ॥ अर्थत्‌' ये 


भी विराणी से अनुरागी वन गये तथा 'यह सिंग राम aie बड़ाई, अर्थात्‌ भी राम 
सोता मे अनुराग के ही लिये सांसारिक विषयों से बैशग लिया जाता हैं बही श्री 
जनक जो मे पूण चरिताथ हे अथात्‌ संसारे विषयों से परम बिरागी कहे जाते थे 
अब श्री राम सीता मे परम अनुरागी कहे जा रहे हैं यथ। जाकर मन ईने सचे नहि 
रत ae जय बन्चित किमे विधांता ४, यही तो जीवन की सफलता है ॥५॥ शरी 
जनक जी औ सीता को हृदय लगा लिये ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई यथा- 
रहे न ज्ञान घारज Ars, अर्थात्‌ शरीर का ज्ञान जाता रहा यथा :झ में चलें 
€) नहिं वृका, पुनः धीरजता नही रही “गह तितर राम THE VST लोक लज्जा 
नहीं रही तथा'गायम्बिलण्जो Rea यथार्थं में यथामहिसा सिय रघुबर aie ऋ 
श्री जनक जी की यह ग्रेम की पराकाष्ठा अवस्था है ॥३॥ , 


समुभावत सव सिव सयाने। कोन्ह विचार अनवसर जाने ॥७॥ 
वाराहि बार सुता ge! लाई। सजि सुन्दर पालकी ATS ॥ =i 
a 
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अर्थ-बुद्धिमान मंत्री सब समझा रहे हैं, विचार करने से अनवसर मालुम पड़ा 
यथा 'करुता परिहरह अवसर नहीं तथा'नहि विषाद कर अवसर Bg, एव "त्यागिय | 
सोच सकल हितकारी, यथार्थ में अवसर नही है शुभ मुहूर्त जाता रहेगा समझ लिये | 
यथा जान निधानं सुजान छुचि घरमे घीर नराल ga बिनु असमंजस समन को समथे 
बहि काल ।/ मंत्रियों के समफाने पर मन ही मने सेव समय समस्या जानकर ॥७॥ | 
बारबार पुत्री श्री सीता को हदय लगाकर सुन्दर AAA कर पालकी मंगाये यथा- | 
‘fafaat qa न जाहि बखानो, अर्थात मणि माणिक स्तनों से जड़ित परम सुन्दर 
पालकी जिसका सौंदये वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसी सुन्दर पालकीआई ॥८। 


दो ० प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश । 
कु वरि चढ़ाई पालकीन्ह, सृमिरे सिड AT |।२३५॥ 


अर्थ-सन परिवार अतिशय प्रेम विहवल हैं, तथापि राजा शुद्ध लग्न समय में 
ही यात्रा की सफल्ता के लिये श्री गणश जी को स्मरण करके कुमारियां को पाल 
क्रियां पर tary ॥३३५।! - 

भावाथै-पैय्या बालक बृन्द | यत्रा “म पिस परिवार सब, अर्थात्‌ परिवार 
सब प्रम विवश होने पर भी यथा परे विवस नर नारि सव, फ़िर भी गाजा श्री जनक 
जी aan धीर नराल, धर्म का रक्षक यथा' लगन योग मह वार तिथि सकल गै 
अनुकुल, वही सुन्दर लगन में सब सिद्ध hea Rama श्री गणेश जी का स्मरण 
करके चारो राजकुमारियों कों चार पालकी में पथराए ॥३३५॥ 


ag विधि भूप' सुता समुभाई। नारि धर्म कुल रीति सिखाई॥१॥ 

दासो दास दिये बहुतेरे । शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥९॥ | 
धर्म | 
ध 


AGA जनक जी बहुत प्रकार सुता श्रो मीता जी को समझार्कर कुले 
तथा स्त्रियों को रीति रहन सिखाये कुल धर्म यथा ga चम॑ सातव तथा 
विचारि समु कुल रही, अर्थात्‌ स्त्रियां अपने कुल धर्म को विचार कर अपने पर्ति 
ब्रत धर्म की wa करती हैं जैसे कि ब्राह्मण चत्रीय वैश्य आति में स्त्रियों का AU | 
विवाह नहो होता है, यदि उनकऋ पति मर भी जाय तो वे याल विधवा होने से मी 
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अपने पति हो के धर्म को पालन करेंगी, अपर पति 


रे गी, पुनः विधवा धमे पालन करती हैं एनः 
गुरु सेषा करेह । पति रुख लखि 


ते की कभी भी सेवा सहवास नहीं 
स्त्रियों की रीति रहन यथा,साहु Tax 
AAG अचुप्तरह ॥, तथा'नारि धर्म पतिदेव न दूजा 

इत्याद UU पुनः साथ सें सेवा के लिए बहत से सवक सेघिका दिये जो श्री सीता 
जी फे US हैं आर सवा मे तत्पर रहते हैं यथा'सिवक प्रिय aad यह रीती? तथा ae 
“तके ठम शाय क शुचि अथात्‌ निष्काम सेवक यथा जों सेवक स्वामिहि स'कोची एसा | 
नहीं विशुद्ध सचाकारी सबक दिये ॥२॥ | 


शाय चलत ब्याकुल पुरवासी। होहि शकुन शुभ मंगल राशी॥३॥ 
सुर साव समत. समाजा । संग चले पहुँचावन राजा ॥४॥ 


अथ-श्रीसीताजी के चलने समय पुरवासी सब carga होगये, और इधर नाना 
मांगासक शुभ शकुन होने लगे पुरचासी यथा- 


जनकपुर नीको न लागे सीता विआहि लेगे राम wan 
सुक सारिका जानकी पाले उनका जीवन निकाम || जनक*** ॥ 
सखी सहेली सबै कोई dad eins नगरिया वे काम।|जनक*** ॥ 
मात पिता सबही दुःख पावन केसे बीते दिन याम ॥जनक""" ॥ 
सीता राम भक्त सव विनवे. श्रीसीता के जीवन राम।|जनक'"* ॥ 
जनकपुर नाको न लागे सीता बिआहि a राम॥ 
इम प्रकार नगरवासी AT व्याकुल हो रहे हैं यथा “राम चलत अति भयउ विषादू। 
पस हो श्री सीता का वियोग नगर वासियों को असह्यदुःखदायी हुआ है, आरत होकर 
व रो चिल्ला रहे हैं, जो सुनने में दुःख लगता हे, ऐसे सब व्याकुल हैं और इधर 
श्री सीता जी के अवध पयान सभय यात्रा की मंगल पचना रूप नाना मांगलिक 
Wa होते हैं यथा,मगहु सकल मंगल कहि देही, तथा TA आये ee अरु मीना । 
a हुई विद्र प्रतरीना ॥ इत्यादि नाना मंगल होने लगे ॥३॥ और राजा श्रो 
जनक जी राज गुरु श्री शतानन्द जी ब्राह्मण समुदाय ओर पारिवारिक समाज 
। | हित श्री सीता तथा श्री राम अथवा समधी श्री दशरथ जी को पहुचाने चले, यथा 
जे गजरथ पदचर तुर'ग लेन चले अगवान” तथा संग साबित Gg भूरि भट YO वर 
58 नाति ग्रिलन चले मुनि नायकहि' तैसे ही विदा करने को भी सब समाज लेकर 
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चले, यह राज उपचार सन्मान शिष्टाचार तथा प्रम की पराकाष्ठा है ॥४॥ 


समय बिलोकि वाजने बाजे। रथ गज वाजि बरातिन साजे ।५। 
दशरथ IA बोलि सब TFS | दान मान सव पूरण कीन्हे ।६। 


अर्थ-श्री अयोध्या गमन समय देखकर मंगल रूप सब वाजे बजे, और बरा- 
तियों ने सव अपना घोड़ा हाथी अर रथ तेव्यार किये यथा* चले महीपति स'ख 
बनाई, तथा'तिकल चलहि कर साजहिं साजा” aq तैय्यार हो रहे है ॥५॥ इधर श्रीचक्र 
वर्ती जी सब ब्राह्मणों को बुलाकर नाना दान मान तथा सन्मान करके परिपूर्ण किये 
यथा गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दाहे नूप नागा विधि चीरा ॥, तथा ' दोन मान 
विनती वर बानी अर्थात्‌ ब्राह्मणों को दान देकर मधुर वाणी स विनय ग्रार्थना करके 
स तुष्ट किये यथा मशाल मूल विप्र परित'पू . थात्‌ ब्राह्मणों को स'तोप हना ही 
अपनी यात्रा परम मंगल होगी इसलिये ब्राह्मणों का दान दिये ॥६॥ 


चरण सरोज घूरि धारेशीशा। सुदित महीपति पाइ अशीशा॥७। 
सुमार गजानन कोन्ह पयाना। मंगल मूल शाकुन भये नाना ile 


थे- चक्रवती श्री दशरथ जी ब्राह्मणों की चरण धूली शिर पर लगाये और 
MUN पाकर आनन्दित हुए, यथा सव was’ रज पावनि पूजे तथा जियहु जगतपति 
वर्ष करीरा अर्थात्‌ हे ! राजन्‌ ? आप सदा जीवित रहकर यही सुख भोगते रहे, यथा 
जियत राम मुख बदन गिहारा ont पुनः श्री गणेश जी की स्मरण करके प्रस्थान किये 
अर्थात्‌ चले, नाना मंगल मूल शकुन होने लगे, यथा Wwe दरश सब काहू भवा तथा 
We सवाल आव वरं नारी एवं घुरभी सन्मुल faye frarai इत्यादि शकुन हुए at 
शकुन का फलस्वरूप यात्रा सव मंगल ही म'गल होती हे, यथार्थ वात तो यह है 
यथा मंगल राकुन सुराम सब TAN सगुणा ब्रह्म हुन्दर सुत जाके ॥ तथापि लोक लीला ई 
सत्र शकुनं हो रहे हैं, बही अपना मंगल मनाया जा रहा है ॥८॥ 


दोऽ सुर प्रसून वषहिं हरषि, करहिं अप्सरा गान | 


चले अवधपति HAIL, सुदितबजाइ निशान॥२१६॥ 
jis... nro MMS ES Ne NMS ~ 


A A LC CE A Rr पनककप---. 
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ASAT लाभ प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और अप्सशये नाचने 


गान संगा इस प्रकार अवध पति श्रो दशरथ जी प्रसन्नता पूर्वक नगारा बजाकर 
चले ॥३३६॥ | | 


भावाथ-शेय्या बालक बन्द | यथा शर प्रसून वपहि हरपि अर्थात्‌ देवता गण 
प्रसन्नता TAR Hai की वपी करने लगे, दयरानियां गाने लगीं, यथा वर्ष हि gra 
हग चहु माला। गावहि किल्‍्तर गीत राला ॥ तथा arate गावहि विबुध बधूटी। 


वार दार कुसुम जालि gel ॥ अथात्‌ दवता लाग मंगल कामना करके फूल वर्षात ह 
था समय समय सुर वपहिं कूला, इमी 


नला व्य गल समय म चक्रवती अवघपति Bald 
श्रा el व्या पालक अयोध्या नाथ श्रा दशरथ जा महाराज आनन्द AA a गये 
यथा कई न जाइ यन AAT जेता, नगारा बजा और चले ॥३३६॥ 


नुप कार विनय महा जन फेरे। सादर सकल मांगने टेरे ॥ ॥ 
भूषण बसन वाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाहे सब कीन्हे aM 


अर्थ-साजा श्री दशरथ जी विनय करके श्री जनकपुर के महाजनों रथात्‌ श्रेष्ठ 
जर्ना को वापस फिराये, पुनः आदर सहित माँगने वालो को बुलाये ॥१॥ और 
नाना हार इत्यादि Yao वस्त्र घोड़ा हाथी सब देकर ग्रेम से रोके अर्थात्‌ अब यही 
रदा, आगे मत चलो वापस लॉट जाओ यथा* मन TT तबनि के ws तह देहि 
WAG । सकल तनय 'चिर्जावहु इत्यादि जय जयकार करते हुए बापस लोट आये ॥२॥ 


वार बार बिरुदावलि भासी । फिरे सकल Tale उर राखी ॥३॥ 
las श ~ x ज्‌ » x. [eS 

बहुरि बहुरि कीशलपति Feel | जनक प्रेम वश फिरे न चहहीं।।२॥ 
अरथे-भिसारियों ने वार बार कुल की महिमा गाते हुए श्री राम जी को हृदय में 
रखकर घापस फिरे यथा मयन ae न जिनके नाही, qa ABH सकल अयाचक कीन्हे 
अर्थात्‌ महाराज हभ सब गरीव भिखारियों को अयाचक कर दिये तथा, राखि 
उर शामल मूरति, सब लोटे ॥३॥ पुनः अवध पति श्री दशरथजी वार वार श्रीजनक 
जी को कहते हैं, परन्तु वे प्रेम बश फिरना नहीं चाहते हैं साथ साथ चले ही जा रहे 
है यथा“चितबत चले जाहि सय लागे, ॥४॥ 
a 


| 
न्ह 
| 
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las lant LN Laas | 
पुनं कह भूपति बचन सुहाये । फिरिय महीप दूरि बड़ि आये ॥५॥ 
जे रु x (CN 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढ़े । प्रेम प्रवाह विलोत्रन बाहे ॥६॥ 
अर्थ-एनः श्री चक्रवर्ती जी सुन्दर अति कोमल वाणी से बोले कि हे राजन्‌? 
बहुत दूर चल आय अब फिरिये, तथापि जनक प्रेम बस फिरा न Ve, ||५।| त्च 
श्री दशरथ जी लौटकर रथ पर से उतर कर खड़े हो गये और नेत्रां मे Ta की 
धारा वही यथाउम गेउ भ्रम मोद अवाह अर्थात्‌ नेत्रों स आख की नदी बहने लगी 
यथा- 
ओर व्यापार तो बड़े ब्यापार हैं प्रम ब्यापार की राह न्यारी | 
साँप के डसे की सात सौ जड़ी है प्रेम के उसे की पीर भारी । 
खड़ग के घाव को ढाल की ओट है प्रेम के घाव गढ़ तोरि मारी । 
कहें गुरुदेव चित चेतु मन बाबरे प्रेम के घाव हैं बहुत मारी ॥ 
इम प्रकार प्रम प्रवाह में श्री दशरथ जी बह चले ॥६॥ 
nN ~ ज a bat ज 
i विरह बोले कर जोरी | बचन सनेह सुधा जनु बोरी ॥७॥ 
करों कवन बिधि विनय बड़ाई। महाराज मोहिं दीन्ह बड़ 
य॒ बड़ाई। महाराज मोहि दीन्ह बड़ाईी।८॥ 
अर्थ-पुनः श्री जनक जी हाथ जोरकर मानो स्नेह रूपी अमृत में पगी हुई 
वा ~ 5 ¢ क डि n a q ~ nN a 
te TAT ATR, aS न कछु कहि ri अथात्‌ Caz से HAS रूद्र हो गये 
है राति हुए कहत हैं ॥७॥ हे महाराज! में क्रिस प्रकार विनय प्रशंसा करू, सुके 
वड़ा वना दिये यथा'तमर्था दैलि देव अनुरागे, अर्थात्‌ आप BR श्रपना समधी वना 
लिये अतएव बराबरी कर लिये में कितना बड़ा हो गया मुझे अब सब कोई श्री राम 
जी का ससुर कहेंगे | ८॥ 


ale कोशलपति समधी सजन, सनमाने सब माँति | 
मिलन परस्पर बिनय अति, प्रीति न हृदय समाति (६३ 


९ ७ कौशलपति ~ 
EUR श्री दशरथजी सजन समधी श्री जनक जी का सत्र प्रकार से 
किये; पुनः परस्पर दोनों का मिलना अति प्रीति हृदय में अटती 
॥३३७॥ 


x 
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C ग्या 
ठ क "या बालक Tee! यथा“कोसलपति सम्धी सजन अर्थात्‌ यथा सजन 
| सगे fra arate जते’ कोशलाधीश चक्रवती श्रो दशरथ जी समधो श्री जनक जी का 
| सव प्रकार pss सन्मान किय और श्री दशरथ जी का श्री जनक जी बहत सन्मान 
| TRY यथा सम Waal देखे हम 
| शज, चह सम समथो का यहां ही चरितार्थ हो रहा 
| ह, दान ई का परस्प समान मिलन यथा “को बड़ छोट कहत अपराधू' समान 
| आतशय -ग्रात तथा, प्रेश पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमित विस्त- 
| राई ॥ अपने को Das भूल हुए ह, प्रम हृदय में अटता नहीं हे, रोमांच तथा नेत्रों 
| के दवारो वहा जा रहा. हैं यथा मानहु उमड़ चला चहुँ ओरा” इस प्रकार Rat समधी 
| परस्पर शिले ॥३३७॥ 


मुनि मण्डलिहिं जनक सिर नावा । आशीर्वाद सब हिंसन पावा ॥ १॥ 
सादर पुन भेट जामाता | रूप शील गुण निधि सब भ्राता tian 


| अर्थ -पुतः ऋषि मुनि मघ मण्डली को ग्रणाम किये और सभी से आशीर्वाद 
| पाये यथा त्तब मंगल मांगल्य सवं पाप म्रणाशनम्‌ | अ'शीवांदं करिष्यामि राजञा राज्याय 


| मंगलम्‌ |, इत्यादि सब मुनि ग्राशोदोद दिये UU पुनः आदर सहित जामातों को 
| भेटे, जो चारो भाई रूप शील और गुण के निधान हैं यथा चारिउ रूप सील युन 
| पामा । तदवि अधिक सुख सागर रामा ॥' इतीलिये श्री राम जी की सर्वश्रथम अस्तुति 
| कर रहं ह, आंधक सुखधाम ह आर चारो भाइया सं बड़ है ॥२॥ 


| जोरि पंकरुह पाणि सुहाये। बोले बचन प्रेम जनु जाये ॥१॥ 
| राम करों केहि भांति प्रशांसा । मुनि महेश मन मानस हंसा ॥४॥ 


| Beau कर कमल जोरकर ऐसी प्रेममयी वाणी बोले, मानो प्रेम रूप ही है 
| यथा'जड घुर तरु के इला, ऐसी प्रेममयी मधुरवाणी बोले कि कल्प बृच्च रूप श्रीराम 
| जी का हृदय प्रफुल्लित हों गया agree केबल श्रम पियारा, ||३॥ हे श्रीरामभद्र 
| चू? arr gis गण तथा श्रीशंकरजी के मानसरोवर के हंस हैं: में किस प्रकार आपकी 
| प्रशसा करू यथा करों कहा 'सुख एक प्रशंसा । जय महेश मने मानस हंसा ॥ 
| Tarver ge ज्ञानो तीत अमाना वेद पुरान HARA” अर्थात्‌ आप सब प्रकार माया 
| फे गुणों तथा ज्ञान से भी भानातीत हैं. आप की मान बड़ाई और प्रशंसा केसे की 


| RU SRR UR Ta eT 
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करहि योग योगी जेहि लागो। कोह मोह ममता मद त्यागो IG | 


अथ-जिस आपके लिये योगी लोग काम क्रोध लोभ मोह ममता मद ग्रहं- 
फ़ार को त्यागकर योग करते हैं यथा'निरंद् मारुतो योगी यदैव कुरुते भुशम्‌। तदा तत्क्षण 
मांत्मान' ज्योती रूप॑ स पश्यति ॥, अर्थात्‌ जो योगी वायु को रोक कर AAT समाधी | 
लगा कर सदा श्रभ्यास करते हैं तो उन्हें चण मात्र के लिये ज्योति रूप आप 
परमात्मा का साचात्कार हो जाता है यथा'जोह लागि विरागी अति अचुरागी विगत 
मोह मुनि-बुन्दा | निस्ति वालर ध्यावहि' हरि ga गावह्‌ -जयति साच्चदानन्दा-॥ (है -सत्‌ 
चित्‌ आनन्द श्री रामलला जू आपकी जय हो॥४॥ अपहो व्यापक ब्रह्म हैं अत- 
एव अविनाशी हें और आप ही सतचित्‌ आनन्द परमानन्द सब शुणातीत-गुण at 
राशि हैं यथाअ्रयुण अखंड अनन्त अनादी । जेहि चिन्तहिं परमारश् बादी..॥ नेति. नेति 
जेहि वेद निर्या । चिंदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥। gat आप श्री राम हैं तथा' राम 7 


> 


ब्यापक जग जाना, संसार ही जानता हें ॥६॥ 


मरन समेत जेहि जान नवानो। तर्फि न सकहि सकल अनुमानी ॥७॥ 
महिमा निगम नित करि कही । जो तिहु काल एक रस रहही ॥०॥ 


अर्थ-जो मन बचन और कर्म से जाना नहीं जाता है और तके से. सि नही 
होता है सभी केवल अनुमान करता है यथा" गेव वाचा न मनसा Fg शाक्या मं 
चल पा,अर्थात्‌ जो मन वचनं और Ha से नहीं प्राप्त होता है|तथा “यतो aia निवा 
ANA मनसा सहेति; अर्थात्‌ ‘aq समेत जेहि जान न वानी, एवं, ay TATA शा 
चने न लभ्यो न मेधया न बहुना! श्रुतेन” र्त्‌ qe आत्मा तथा परमातमा ‘ age 
शास्त्र पढ़ने से नही प्राप्ति होते हैं न-स्मरण waa ga और. न बहुत. GAT द 
से प्राप्त होते हैं तथा "मे वेप aya तैन लम्यस्तस्येष आत्मा वृणुते तब As ier 
ऊपर वह दया करते हैं अर्थात्‌ जो कोई काम क्रोध आदि से रहित TAT 
रहितं कुछ मानस ७ और मान अपमान को छोड़कर नम्रता अर्थात्‌ मक्ति मारे 8 
उपासना श्रवण मनन निदिध्यासन करते हैं उसी की आत्मा अपनी शरीर 
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| TTT 
दखा ह अथात्‌ आपका पाता है आर उसी को अनन्त नाम अनन्त रूप तथा अनक 

| ग्रकार स उपासना का जाती हैं यथारलोरु्निमांही Ces are: समः aa विवजितः | 

सब AMAT म समता का वत्ताव एकान्त में निवास तथा शान्तः स्वभाव ओर क्रोधे 

आदि को त्याग कर निरन्तर ध्यान योग से निदिध्यासन करते हैं और आत्मां में 


ह परमात्मा का स्मरण करत हं Teel की आत्मा तथा परमात्मा आपकी प्राप्ति 
होती है शार वही जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं । 


यथा-टलाहयी भावना यस्य fafetafy meat, तथा/जाकी रही भावना जेसी । 
परु मूरति देखीं तिन तेसी ।, अर्थात्‌ 'राम अनन्त wae गुणनी | जन्म कम अगणित 
नामान तथाति न सकहिं सकल अनुमानी | राम अतर्क्य वुद्धि मंन वानी ॥, तथापि 
AMT अनेक वेष aft नृत्य करै नटकोव । जोई जोई आव देखावे आपु न होय ने 
त ॥ इत्याद नाना नाम नाना रूप से निश्चय किया करते हैं । | 
हे श्री रामभद्रजू ? यथावसं राजनय ब्रह्म विचारू । यहां यथा मति मोर प्रचारू॥ 

अथात्‌ धमं विचार, राजनीति विचार ओर ब्रह्म बिचार में मेरी मति अनुसार कुछ 
WAN है इसी से मं कह रहा हूँ अतएव जीवात्मा कार्य है; परमात्मा कारण है, कायं 
AY स्वरूप [रण Ay स्वरूप हे,यथा ‘Weiser बिश्वा भूतानि त्िपादस्शाऽमृतदिबि 
FAT एक पाद की विभूति अणु रूप से अनन्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति होती हैं यथा 
“रोम रोम प्रति लागे कोटि कोहि कटि wees, और तीनि पाद का Ua BEA 
'स्कूरूप हे वह दिव्य धाम के कारण स्वरूप विधु आपका साकेत वेकुण्ठादि है 
' बिसे अणु स्वयं जीवात्मा की सिद्धि होती है जो कारणाधीन है यथा परवत जीव 
RIG भयवन्ता, तथा'जो आनन्द सिंधु gavel । सीकर ते श्रोलोक qua tl, बही ही 
जीवात्मा परमात्मा रूप आप हैं यथा शानाधिकार एमात्म सद्धिबिधो जीवात्मा परमात्मा 

चेति । परमात्मा लेक एव ब्यापको विभु्ित्यरच जो वस्तु प्रति wee भिन्नो 
रिसुनत्यरच ॥ अर्थात्‌ ज्ञान के आधार भूत को आत्मा राम कहते हें जिसके दो भद्‌ है 
जीवात्मा और परमात्मा यथा “जीवात्मा परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः, तथापि पर- 
मात्मा एक है अद्वितीय है विश्व है अर्थात्‌ व्यापक रूप से सभी का स्वामी है 
। अर्थात्‌ सवत्र नित्य हे जिससे परमात्मा तत्व विश्वु कारण रूप है र जीवात्मा 
तत्व अणु कार्य रूप है यथा हर अंश जीव अविनसा, बही जीव है। 
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जीव तत्व कार्य रूप है और कारण तत्व इससे प्रथक है थथा "नान्तः ग्रज् न वहि 
ga नी भयतः प्रन्ञ न प्रज्ञान॑ घनं TIT नाऽप्रज्न महष्टम व्योहा्ेमग्राह्ममेशक्षम्‌ चिन्यम 
ग्यपदेश्य मेकात्म Tee ग्रशचोपशामं शान्तं शिवमद्व तेसं चतुर्थ मन्यते स आत्मा इति ॥ 
अर्थात्‌ वह न तो अन्दर से जाना जाता है, न बाहर से जाना जाता है और न 
अन्दर बाहर के वीच से जाना जाता है, न शुधुप्ति में जाना जाता ह नजानने ही 
योग्य है न अन Aaa योग्य है अदृश्य है असाध है अव्यवहारी है अलक्षण है अनि- 
न्त्य है ओर सम्बन्ध श्ह्त हे यवायद्यपि सम नहि राग न रोपू । गहहि न पाप पुण्य 
नहि दोपू ॥ इत्यादि | 


पुनः आत्मा की भी आत्मा, माया का सार यथा'माया सव सिय, माया माह! 
सर्व प्रपंच रहित जिसके समान तथा परे और कोई हे नही यथा जिहि समान अतिशय 
नहि कोई,बही कल्याण स्वरूप केवल समाधी अथवा प्रेम द्वारा जिसका अनुभब होता 
है यथा'अबुमव स्य भजदिं जेहि war, बही पश्मात्मा वास्तविक तत्व स्वरूप श्राप 
श्री राम नाम से विख्यात होते हैं यथा 'श्लोक-यन्माया बशावर्ति विश्व मलिलं” बही 
भगवान आप'त्ररोष कारण पर॑ रामाख्थ मीरा' हरिम्‌, अनन्त कोटि ब्रह्माएड नायक 
परम कृपालु अनन्त विशेषण विशिष्ट भगवान श्री राम नाम से विख्यात आप हैं। 
यथा राम बरह्म चिन्मय अविनासी, [।६।। | 


मन समेत जेहि जान न बानी (ate न सकहि सकल अनुमानी॥७॥ 
महिमां निगम नित करि कहई। जो तिह काल एक रस २६६ ॥८॥ 


AMAR मन सहित वाणी नही जानतीहे और समी निश्चय करके केवल 
अनुमान ही करता है यथा'्यतो वाची Gada अप्राय yaar सह, तथा “वुमंब गैस 
जहिं जेहि संता! अर्थात्‌ अनुभव अनुमान भे भिन्न भिन्न सम्प्रदाय भिन्न नाम हुप 
स भजत ह, किसी मे कहा Hs a यथा “ease” द्वितीयो नास्ति” और किसी ते FET 
aq अथात्‌ ब्रह्म दो 2 यथा “बह्म विद ब्रह्म थं भवति तथा ब्रह्म जीव इव सहज 4 बतं 
पुनः क्रिसी ने कहा विशिष्टा ga अर्थात ब्रह्म तीन है यथा ae जीव विच माया जी 
शर किसी ने कहा Pasa wate ब्रह्म होत अद्वैत दोनों है यथा एको दैवो बहधा 
वदस्ति, तथा, AO स रितः स हृरिः विन्द्रः सोऽक्षरः परमः खराट, अर्थात्‌ वही परमा 
त्मा ब्रह्मा शित्र विष्णु इन्द्र र्र और परम स्वराट्‌ है यथा "शलोक शावाः समुप” 
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ऋ वालकाण्ड ५% [ १०३६] 
ey व (शत बंह्योति वेदान्तिनो | ater Te शति vary पटवः कर्तेति नैय्यायिका ॥ 
रहँ त्यथ जन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः | सोऽयं यो विदधातु बाँङित फरल tats 
"नाथो हरिः ॥ इत्याद नाना नाम नाना रूप स भजत ह आर सभी का Halla 


सिद्ध होता हे यथा*जाइ faz पहिचानि तरु ste समन सब सोच। मांगत अभिस पाव 
| फल UF CH भल पोच॥ तथा 


ee sic ७, 


प अनुमान ही किया जाता है यथा रामस्त भगवान्‌ 
वयम्‌ तथा अष्णरंतू भगवान्‌ स्तयम्‌, अथवा नारायणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌? तथा "शिवस्तु 

| TL SII, इत्यादि इत्यादि कहकर बणेन किया करते हैं; यथार्थ में शारद रति 

| शमा ऋषय श्रशोपा जा ae कोउ नहिं जाना, अर्थात्‌ ‘ath च सकहिं सकल अनुमान 

| कोई निश्चय नही किया, सभी ने अनुमान ही क्रिया हैं ॥७॥ जिसकी महिमा बेद 
| शास्त्र न इतति न इति अथात्‌ शेप नही हे कहकर वरन करते है और जो तीनहूँ 
काल अर्थात्‌ भूत भविष्य ओर वर्तमान एक रस समान ही रहता है यथा महिमा 

अमित वैद नहिं जोना, तथा जल सीकर सहि रज गति जाई । रघुपति चरित न वरनि 
| face? एवं तिहूँ काल एक रस यथा (रलोक-प्रसन्तताँ या न गतामिपेकस्तथा न मम्ले 
| वनकाल इलत सवंकाल सुख स्वरूप तथा ,विपमय हप रहित ARE जिसकों 
| कभी कोइ हेप विषाद हें ही नहो, संदा एक रस सदा प्रसन्न राम, यथा “राम सस्चिदा 

नन्द दिने, इत्यादि ॥८॥ 


दोऽ नयन विषय alae भयउ, सो समस्त सुख मूल | 
सबहिं लाभ जग जीव कहें, भये ईश अनुकूल ।।३३८॥ 


। अथे- वही आप गज मेरे नेत्रों का विषय हुए, जो सध सुखों की जड़ है, 
संसार में जन्म लेकर जीव का यही शेप लाभ है, al की अनुकम्पा हुईं जो यह 
| लाभ में पाया ॥३३८॥ 
भावार्थ- भैय्या बालक इन्द ! यथा “रयन विषय मोकहँ मय, अर्थात्‌ परात्पर 
ब्रह्म श्री राम जी, थथा वेद अचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन तथा सो सम WIT 
| गोचर आगे , बही आज मेरे नेत्रों का विषय अर्थात्‌ में देख रहा हूँ; दशंन कर रहा हू 
। तथा 'सो प्रगट करुणा कन्द शोमा वृन्द अय जग माहुर, वहा केरुणाकन्द प्रगट हाकर 
अपनी अपार शोभा से जड़ चेतन को भी मोहित कर रहे हैं, यथा Ore निज रूप 
मोहनी डारी । कान्हे स्वव सकल नर नारी ॥ हमारा जनक पुर केसभी नर नारी आप फे 
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mmr © 
वशीभूत हैँ,यथा यहराजत्ताज समाज सेवक्जानिवे fg गेथ लगे,में और सभी परिबार आपके | 
चरणो म [विक चुका हूं! मुझ आप अपना दशं न दिये! बही सब सुखों का मूल हे' मेरा 
नेत्र सफल हो गया यथा 5४ ताना Ga जान नयना, तथा नयनव त रघुवरतिहि निहारी | 
पाइ नयन फल ele सुसार! ॥, तसे ही में आज सुखी हूँ? स सार मे जम्म होना जीत 
को यही अन्तिम लाभ है यथा राम चरन पंकज जब देखीं । तव निज जन्म॒ सफल 
करि लेखों ॥ वह आज झुरे प्राप्ति है यथा 'भव पंथ खमतअभित दिवस निदि काल कम 
गुणानि भरे? तथा 'भव प्रवाह स'तत हम परे पन्‌! सरिता जल जलविधि मह जाई। 
हाइ अचल जिमि fia हृरिपाई ॥, वही मं आज आपके चरण कमल को प्राप्त हूँ 
यह मरं आराध्य देव कुल देवता इश श्रो शंकर जी की पूण Har हुई यथा भक्ति मोर 
तेहि Tae देही, अर्थात्‌ यह श्री शंकर जी की ही कृपा का फल आज आप a 
ग्राप्त हैं ।।३३८॥ 


सवाह भात मोहे दीन बढ़ाई निज जन जानि लीन्ह TATE eH 
elle सहसदस शारद शेषा [करहि कल्प कोटिक भरि लेखा ॥२॥ 


अथे-हे श्रीरामभद्र जू | मुझे सब प्रकार बड़ा बना दिये,अपना सेवक जानकर 
अपना बना लिये अथात्‌ अब में ang gy श्री राम जी का ससुर कहा जाऊंगा 
aq Fra राजन रावरे हम बड़े अब खव विधि भये” अर्थात्‌ आप से हमारा ससुर 
और जामात का जो सम्बन्ध हुआ,इससे हम सब प्रकार से बड़े हों गये अर्थात्‌ श्रब 
म आपका ससुर हूँ ॥१॥ यदि दश हजार शेप जी ओर दश हजार सरस्वती एकत्र 
होकर करोड़ों कल्प पयेन्त वेठकर हिसाब करे तथा "कहिं न सकह़िं सारद अहिराजा! 


मार भाग्य राउर गुण गाथा। कहि न सिराय सुनिय रघुनाथा ॥ ३॥ 
मं कछु कहों एक बल मोरे। तुम रीमहु समेह सुठि थोरे ॥४॥ 


अथथ-ह श्री रघुनाथ श्रीरामभद्र जू ! सुनिये मेरी भाग्य और आपकी गुण 
गाथा कह कर समाप्त नहीं कर सकते हैं यथा'्हो भाग्य मम अमित aia UTS 
सुसर घु ज । gay नयन fac शिव सेब्य युगल पद AAW तथा“बल सकर माहि रज 
ग्नि जाई gale चरित न वरि सराई ॥ एवं सत शैष शारद निगम तेंउ alt पार TT 
बह! ॥ इस प्रकार मेरी अपार भाग्य हे और आप का अपार शुण है ॥३॥ में अपने 
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एक विश्वास वल aN BS कह रहा हूँ, कि आप निर्मल थोड़े ही स्नेह से ITA हो 
जाते हैं, यथा ठम्हरे भजन प्रभाव अधारी । जानो महमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ आप 
के भजन बल पर ही विशवास करके कह रहा हैं, तथा जिनहि न चाहिय कब्हुं aR 


pO "९ We यही वह थोड़ा ही. क्यों नहीं परन्तु आप उसी पर प्रसन्न हो 
जाते है, यही आप की उदारता है ।।४॥ 


| यृ 


i तार ATT कर जोरे। मन परि हरे चरण जनि भोरे ॥ ५ 
उन वर विनय प्रेम जनु पोषे । पूरण काम राम परि a ॥३॥ 


| थे- हे श्री रामभद्रजू ! मैं वार वार हाथ जोड़ कर यही माँगता हूँ, कि मेरा 
| मन श्राप क चरण का कभी नहीं भूल, यथा पद पद्म परागा रसत श्रबुरागा मम मन मधुप 
कर पाचा 

मरा सन भीरा होकर आप के चरण कमल का सकरन्द सदा पान करता 

| (ह UNI श्रीअनक जी को प्रेम से पगी हुई सुन्दर विनय सुनकर THI श्री राम 

जा परम सन्तुष्ठ हुए, यथा wale केवल प्रेम Marr और जाहि राम पद गूढ़ wig 

| श्री जनक जी का श्री राम जी के चरणों में गूदृसनेह तो पहले ही था, आज उसी 

को एष्ट कर रहे हैं, इसी लिये श्री रामजी परम प्रसन्न हुए ॥६॥ 

कार वर [विनय ससुर सनमाने । पित कौशिक बसिष्ट समजाने॥७। 


विनती TET भरत सन कीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आशिश दीन्ही।=। 

अर्थ- श्रौ राम जी को श्री जनक जी को पिता दशरथ तथा गुरुविश्वाभित्र बसिष्ठ 
समान जानकर उत्तम विनय प्राथ ना करके ससुर का सन्मान किये यथा ८ जो कछु 
रुचि तुम्हारे मन माहाँ । मैं सो दीन्ह कळू, तशय weal ॥ तथा सतत मो पर कृपा 
RE | सेचक जानि तजेड जनि नेह ॥? एवं दालक जानि करव नित नेह? इस प्रकार 
नाना विनय करके ससुर का पूर्ण सन्मान किये ॥७॥ पुनः श्री जनक जी श्रीमरत 
जी से.विनती क्रिये और प्रेम सहित हृदय लगाये तथा आशीर्वाद दिये यथा” राम 
चरन प'कज सन जासू । लुब्ध मबु इव तने न पासू ।' बही श्री भरत जी को विनय 
करके आशीर्वाद दिये cll 


als मिले लषन रिएुसुदनहिं, दीन्ह अशीश महीश। 
भये प्रस्पर प्रेम वश, फिरि फिरि arate शीश ॥२४०॥ 


> 


oe ee 
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्र्थ्‌-पुनः राजा श्री जनक जी श्री लक्ष्मण कुमार तथा श्री शत्रुघ्न लाल जी 
को हृदय लगाकर मिले ओर श्राशीवांद दिये,परर्पर प्रेमाविष्ट ही कर लोट लौट शिर 


the 


नवाते हैं ॥३२०॥ 


भावार्थ-भेस्या वालक eg ! यथा"मिले लपन Roa, अर्थात्‌ श्री जनकजी 
aan शत्रुघ्न को मिले ओर आशीर्वाद दिये यथा रिति होउ ale अमल पिय 
gat पद नित पित न, युन; परस्पर ससुर और जामाता प्रमवश्य तथा ससुर का 
oR A 5 SS = 
प्रेम यथा (शिश सम प्रीति न जइ बखाना,ओर जामाता का प्रेम यथा* fg कोसिक 
वसिष्ट सम जाने अर्थात्‌ जामाता बाखार शीश मवाकर प्रणाम करते हैं यथा“ वालक 
जानि करब ननित नेह, और ससुर बार वार हृदय लगाते हैं AMIS बार सनेह बस 
राउ लेश उर लाइ ॥३४०॥ 


बार वार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई ॥१॥ 


श्रथ-श्री रघुनाथ जी तथा श्री जनक जी वार वार परस्पर विनय और प्रशंसा 
करके भाइयों सहित चले यथा “बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, तथा “पाई अशांश बहुरि 
fac नाई । माइन सहित चले रघुराई अर्थात्‌ ससुर जामाता में परस्पर विदा विदाई 
होकर भाइयों सहित श्री गम जी चले ॥ १॥ 


जनक Me कौशिक पद जाई | चरण रेणु शिर नयमन लाई ॥२॥ 
सुनु मुनीश वर दर्शन तोरे । अगम न कछु प्रतीति मन मोरे॥२॥ 


अर्थ= पुन श्री जनक जी जाकर श्री विश्वामित्र के चरण की पकड़ कर चरण 
भूलि नेत्र और शिर में लगाये यथा'सब पायों रज पावन पूजे, ओर वोले॥ २॥हेमहा 
मुनीश्वर ! सुनिये आपके दर्शन से स'सार मे कोई वस्तु का अभाव नहीं रहेगा एसा 
मुझे विश्वास हे यथा ‘ou सिधु मुनि दर्शन तोरे | चारि पदारथ करतल मोरे ॥ हि 
प्रसाद TE कृपा निधाना । मो कह! सर्वे काल कल्याना ॥, प्रे विश्वास है ॥३॥ 


जो सुख सुयश लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुबत eel (el 


म NS aan Q | 
सो सुख सुथश सुलभ माहि rah Batata तव दशन अनुगाभी ।* 
TT 


क euros meer 
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ae छनिवर्य ! जो सुख और सुयश इन्द्रादि लोकपाल चाहते हैं परन्तु मनो- 
रथ करत हुए पूण नह होता हैं आर लज्जित होते हैं यथा'देलि धनद धनमद परि- 
ह तथा TG जनकपुर सुर अनुरागे | निज विज लोक wale लधु लारे ।? एवं 
लॉक गल अवलोकि सिहाने, इत्यादि ॥४॥ हे स्वामी ! वही सुख और सुयश we 
दानह इलम हा गया, यह सेवक अर्थात्‌ BH आपके दर्शन के फल स्वरूप सब प्रकार 
सब कुछ प्राप्त ह यथा यह सब सुख मुनिराज तव कृपा कटाल्ष ्रभाउ, अर्थात्‌ सब 
कुछ मिला हे ॥५॥ 


कीन्ह विनय पुनि पुनि शिरनाई । फिरे महीस आशिषा Te NEN 
चली वरात निशान बजाई। मुदित Fe बड़ सब समुदाई॥७॥ 
uate निरति ग्राम नर नारी। पाइ नयन फल होहि सुखारीं ॥८॥ 


अर्थ-श्री जनक जी ! श्री विश्वामित्र जी को बार बार विनय करते हुए शि( 
नवाय पुनः आशीर्वाद पाकर लोटे यथा 'चले राउ गृह विदा काई घर को वापस 
चले ॥६॥ और बरात नगारा बजाकर छोटे बड़े सबके सब आनन्द से श्री अयोध्या 
को चले, यथा चले ary अवधपुर मुदित वजाइ निशान, सब बरात चलती भई 
॥७॥ आते हुए ग्राम वासी नर नारी सब श्री राम जी को देखकर नेत्र फल पाकर 
सुखी होते हैं यथा gu gs मग निकट निवासी, तथा «जे भरि नयन विलोकहि रामहि 
सीता सहित लषन घनश्यामहि ॥ gay गाँव निकट जब निकसहि जाई । देखहि दरी 
नारि नर we तथा "गांव गांव अस्त होइ अनन्दू | देलि भावुकुल कैरव चन्दू ॥ इस 
प्रकार वरात चली आ रही है ॥८॥ 


दोऽ बीच बीच वर बास करि, मग लोगन सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन , पहुँची आइ जनेत॥३४१॥ 


अर्थ- आते इए बीच बीच में सुन्दर निवास करके ऑर रास्ता के लोगों को 
सुख देते हुए श्री अयोध्या निकट अच्छे दिन में बरात आकर पहु'ची ॥३४१॥ 

भावार्थः भैय्या बालक बृन्द | यथा बाच बाच वर वातत ऋरि, अर्थात्‌ श्री जनक 
पुर से घाते समय बीच बीच में स्थानों स्थानों पर सुन्दर निवास करते हुए, यथा 
बच बीच बर वास बताये | घुर पुर सरिस संपदा ga ॥ वहाँ जगह जगह पर घराती 
mmm ७ 7. 
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MT न न्‍िपिकिकन्क वाक्य चच्च्च़्चि्््च्च्धचअअच 


लोग, तथा AUT शयन वर वलन सुहाये। पावहिं सव निज विज मन भाये ॥ सब भोजन 
शयन नाना आनन्द करते हुए चले आ रहे हैं, यथा चले We देखत (दिन, और 
मार्म के सब लोगों को श्री रामं जी दशेने देकर सुखी करते आ रहे हैं, यथा राम 

लखन सिय रूप निहारो | पाइ नयन फल होहि Sant ॥ इस प्रकार अच्छे शुभ दिन 
में बरात श्री श्रयोध्या निकट आकर पहुंची यथा अवध पुरी प्रमु आवत जानी । भई स- 
aa शोभा करि खानी ॥ श्री अयोध्या प्रश्चु श्री राम जी को बरात सहित आना जान- 
कर परम शोभायमान हुई ॥३४१॥ 


Se घु fa “ जे 
बजे निशान प्रणव वर वाजे। भेरि शंख थाने हय गय गाज ॥१॥ 
wy ° ~ g ज्‌ 

माझ मृदंग डिम डिमी Gets | सरस राश वाजइ सहनाई ॥२॥ 

अर्थ- नगारों पर चोट पड़ी, बड़ी बड़ी ठोले' बजी, भेरी (नरसिहा) और शंख 
भी बजे घोड़ा हाथी गर्जना क्रिये, यथा ह गय वाजहिं हनहि निशाना, इत्यादि ॥!९॥ 
और भाँक वीणा मृदंग और सुन्दर इग SM, मधुर राग से सहनाई इत्यादि भी बाजे 
बजे, यथा wale वाजन विविध विधाना, ॥२॥ 


पुर जन रावत अकनि बराता। सुदित सकल पुलकावलि गाता॥ ३॥ 

निज निज सुन्दर सदन सँवारे । हाट बाट चोहट पुर डार lel 
अर्थ- अयोध्या पुर वासी ana आ रही है ऐसा सुनकर आनन्द से सभी के 

शरीर पुलछित हो गये, ats एलक निर्म परेम पुरण ॥३॥ सभी अपना सुन्दर 


मन्दिर तथा वजार, ASH चौराहा, तथा नगर का बाहरी द्वार सव सजाय, यथा 
बाहर नगर परम रुचिराई, अर्थात्‌ बाहर भीतर घर द्वार सभी सुन्दर सजाये हैं ॥४॥| 


र सकल अरगजा सिचाहों । जहँ TS ATH चारु पुराई ॥५॥ 
बना बजार न जाइ बखाना | तोरण केतु TAH विताना॥६॥ 


Ne mh EO A च ह ५ बे चोक ग या 
अर्थ- सब गलियों में सुगन्ध मांची गयी, जहाँ तहाँ भद्र मंडल चौक पूरा a 
यथा at dist चतुर सम चौके चारु पुराइ। ॥५॥ बाजार वहुत सुन्दर सजाया ह | 
~ n = = me दिन 
जो AU नही हो सकता है, वन्दनवार) ध्वजा) पताका और चारों तरफ हे 
लगी galas प्रताक पट चामर चारू। छावा परम बिचित्र बजारू ॥ इत्यादि Il 
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facet पूग क्‌ दि मिण 
4 फेल कदाल रसाला । राप बकुल कदम्ब तसाला [$i ` 
लग उभग तरु परसत धरणौ। मणि मय आल बाल कल करणी ।=। 
a यक्त > se 
अथे-फल युत्त सोपारी का वृक्ष केला ओर म्व लगाये ओर मौलशी 
कदस्य तमाल TA लगाये (hell सव सुन्दर सुन्दर aq लगे हैं, जो प्रथ्वी को स्पश 
कर हूं है, उनके Alege मणियों से रचित सुन्दर बने हैं यथा'फल भारन नमि दिटप रहे 
| सवभूमिनियराय, Ney 


ale विविध भाँति मंगल कलश गृह गृह रचे सँवरि। 
सुर त्र्माद सिहाह सब, रघुवर पुरी निहारि ।३४२॥ 


° CR ~ 

र AAAS के घर मे मांगलिक कलश सजाकर बनाये हैं, श्री रघुनाथ जी की 
श्री अयोध्या पुरी को देखकर ब्रह्मादि देवता लोग सब सिहते हैं ॥३४२॥ 

भावाथ-भंय्या वालक eq ! aT Ale माति मगल कलश, अर्थात्‌ नाना 
मकार रंग TATA कलश यथा* Be Ke पट सहज सुहावे | मंदेने शकुन अलु नीड़ 
no! i प्रत्येक अपने अपने घरों में सजाये हैं, परम सुहावनी श्री रघुनाथ जी की 
श्री अयोध्यापुरी यथा धन्य अवष जेहि राम बखानी, जिसको देखकर ब्रह्मादि देवता 
सब तरसते हैं aga नव ga सुर देसि सिहाहीं | अवध जन्म atale विधि पाढ़ी ॥ 

अर्थात्‌ सब देवता गण श्री अवध में जन्म लेना चाहते हैं ॥३४२॥ 

भ q a AD है A 

ग भवन तोह अवसर सोहा रचना देखि मदन मन मोहा ॥९॥ 

मंगल VHA मनोहर ताई । रिधि सिथि सुख संपदा सुहाई ॥२॥ 

_ अथ-चक्रवर्ती श्री दशरथ जी का मन्दिर उस समय ऐसा शोभायमान हुआ 
जा दखकर का qaq का भी मन मोहित हो गया यथा'बिश्‍व विमोहून रेड विताना! 
जो देख कर विश्व को मोहने वाला कामदेव भी मोहित हो गया ॥१॥नाना मंग- 
रमय नाना शकुन, नगर को मनोहरता, नाना रिद्धि सिद्धि ओर नाना सुख, सभी 
परम सुन्दर हैं यथा 'म'गलमय कल्शाएमय अभिमत फल TAR’ इत्यादि ॥*॥ 


जनु उद्धाह सब सहज Gard! तनु धरि धरि दशरथ गृह आये॥ ३॥ 
देखन हेतु राम बेदेही । कहहु लालसा होह न केही ॥४॥ 


rrr oor SRS ro 2 
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अर्थ-पमालुम पड़ता है सव उत्पाह अर्थात्‌ मंगल स्त्रभात से ही सुन्दर शरीर 
धारण कर श्री दशरथ जी के घर आए हैं AMAA रूप सुन्दर तनु धारी । सहित 
सम्राज सहित बर नारी ॥, तथा'बिधि हरिहर दिशि पति दिन राऊ, इत्यादि 'कपर Ay 
बर बेप बनाई | कुरु देखहि अति wane ॥' तेस ही उत्साह भी सब आये हैं ॥३॥ 
श्री राम सीता को देखने की किसकी लालप्ा नहीं होगी अर्थात्‌ सभी को होगी 
यथा*को न ve जग जीवन लाह, तथा“जाकर मन इन सन नहि राता। तेहि जग वंचित 


किये विधाता ॥ अर्थात्‌ सब उत्साह मंगल श्री सीता जी के दर्शन को आये हें ॥४॥ 
qaqa मिलि चलीं सुआसनि। निज छवि निदरही मदन विलासनि 
सकल सुमगल सजे आरती। गावहि जनु बहु वेश AAT ual 


अर्य-पौभाग्यवती स्त्रियां BLS झुण्ड होकर चली जो अपनी शोभा से रती 
का भो निराद्र करने बाली हैं यथा'रति सत कोटि arg बलिहारी, ||५॥ सब मांग- 
लिक आरती सजाए हुए गीत गाती हैं मानो सव सरस्वती ही अनेक रूप धारण 
किये हैं यथा“रर्णानांमर्थ स'घानां रसानां छन्द सामपि म'गलानाँ च कर्तारौ बन्दे वाणी 
विनायको ॥ अर्थात्‌ सरस्वती को तरह यह स्त्रियां भी वर्ण अथ रस छन्द॒ को बना 
लेती हैं और अतिशय सुरीली स्वर पे शब्द गान करती हैं, अतएव स्त्रियाँ aa गीत 
बनाकर गाती हैं, यथा'ले लै नाम पुरुष अरु नारी,स्वरयं उपमा उपमेय जोड़कर याती 
हैं, इसलिये सरस्वती कही गई और आरती का सब साज यथा अज्ञत अंकुर TA 
लाजा, इत्यादि सजाये हैं ॥६॥ 


भूपति भवन कोलाहल होई। जाइ न बरणि समय सुख सोई ॥७॥ 
कोशल्यादि राम महतारी । प्रेम विवश तबु दशा विसारी (let 

अर्थ-श्री चक्रवर्ती जी के राजमहल में कोलाहल मचा है उस समय का BF 
वर्णन नहीं हो सकता है यथा बढ़त कोलाहल करत जनु नारि तरंग सभान, अर्थात्‌ 
स्त्रियों का जो प्रेमानन्द तरंग उमड़ा है और ए लाओ ओ लाओ जो परत्पर बाता 


ह ~= ~ 6 ~ ठ 
कर रही हैं बही समूह होने के कारण शोर अर्थात्‌ हल्ला मचा है यथागिज पराग ग 
धुनिय न काना, ऐसा हुआ है ॥१॥ श्री कौशल्या इत्यादि श्री राम जी की माती 


524 ८5 ~ ry Me 7 नि = Td 
सव प्रम की विवशता में शरीर का थान भी भूल गई हैं यथा “तीति सी साठि माँ 
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Nt एक Fi al नारी तथा क्रोशल्या सम सतर महतारी wale सहज quia 
प्रियारी ॥ अथात्‌ सब माताय श्री राम जी को स्त्रभाव से सहज प्रय ह, व सभी प्रम 
विवश हैं अपने शरीर का भी ज्ञान नही हें; यथा सिश्रिल अंग पग डगमग sale । 
विहवल बचन प्रेम वश वोलह्ि ॥, सब ग्रेस से ब्याकुल हैं |८॥ 


दिये दान विप्रन विएल, पूजि गऐेश एरारि। 
WAST परम दरिद्र FS, पाइप दारथ चारि ।।३४३।। 


अथ-माताय सब ब्राह्मणों को बहुत दान दिये और गणेश तथा श्री शंकरजी 
क पजा किये ओर एसा परमानन्द मग्न हैं, मानो परम दरिद्र चारो पदार्थ फल 
पाया है अथात्‌ अर्थ धर्म काम और मोक्ष ही पाया है ॥३४३॥ 

भावार्थ-भंथ्या बालक Tex! यथा (दिवे दान बिग्रन बिपुल, अर्थात्‌ ब्राह्मणों 
का माताय नाना दान दिये यथा“गज रथ ठुर'ग हेम गो हीरा, तथा'दिये दान आनन्द 
समता | चले विश्र वर आशा देता ॥ पुनः श्री गणेश जी तथा श्रीशंकरजी की पूजा 
किये यथा/ाएप गौरी त्रिपुरारि तमारी, सबकी पूजा करती हैं, सभी अतिशय प्रेमा- 
नन्द्‌ में ऐसे मग्न हैं यथा“परमानन्द प्रेम og एले. जैसे जन्म दरिद्र को अथ ध्म काम 
ओर मोच ही मिली हो यथा'बन रंक जबु पारत पावा, अर्थात्‌ अतिशय परमानन्द 
ह ॥३४३॥ 


मोद प्रमोद विवश सब माता । बलहि न चरण सिथिल सब गता।१। 
राम दशे हित अति अनुरांगी | परि डन साज सजन सब लागी।२। 


अथे-मातायें सब आनन्द परमानन्द में विवश हैं सर्वा ग fatwa है पांव उठता 
नही हे, यथा'सळल aie सिथिल रघुबर के, ॥१॥ श्री शाम जी के दर्शन के लिये सब 
अनुराग पूर्ण हों गई और परिछ्नन का साज सजाने लगीं यथा" राम दशी लालसा 
SHE, Taare मन fate हरप पूरित पुलक शरीर, र्थात्‌ सभी मातायें मग्न हो 
कर परिछन करने तत्पर हो रही है, अतएव प्रथम सब ग्रास की स्त्रियां YUE WUE 
होकर आरतो साथ में लेकर चल पड़ीं, AT मातायें परिलन का ममान सञ्जा रहीं 


है ॥२॥| 


Dit Sameera ee पड की 
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न्च 
Mb E..______ञ ._ ञे 
विविध बिधान वाजने वाजे। मंगल सुदित सुमित्रा साजे ya), 
हरद दूव दधि पल्लव फूला । पान पूणि फल मंगल मूला yy 
श्रथ -अनेक प्रकार वाजे बजने लगे, प्रसन्नता पूर्वक मांगलिक समान सब श्री 
सुमित्रा जी सजाई' यथा'वाजहिं वाजन विविध प्रकारा! तथा* म'गल साज सजन सब 
ला, तेसे ही श्री सुमित्रा जी भी सजाई' ॥री। aa मंगलमय दही दृव हल्दी ony 
की पल्लत्र फूल पान सोपारी इत्यादि ॥४।। 
अत Ta लोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलसी esr en 
छुहे We घट सहस सुहाये । मदन शकुन जनु नीड़ बनाये ॥६॥ 
अथ -श्रवा चाउल जो का अंकुर गो रोचन धान का लावा और कोमल २ 
तुलसी की मंजरी इत्यादि ॥५॥ रंग बिरंगे चित्र क्रिये हुए सुभाव से ही सुन्द 
सोने का कलश वह मानो कामदेव का म'गलमय वास्ता स्थान ही बना है अर्थात्‌ 


कलश में भरा हुआ मगलमय जल ही कन्दप रूप हे ओर उसी का बह घास स्थान 
हें | ( नीड़ अर्थात्‌ घोसला ) ॥६॥ 


शकुन सुगन्ध न जाइ बखानी | मंगल सकल सजहिं सब रानी lou: 


रचा आरती बहुत विधाना । सुदित Hee कल मंगल AAT Well 


यर्थ-नाना मंगल नाना सुगंध जिसका वखान नही हो सकता हैबह सव मंगल 
रानियां सब सजायीं हैं यथा“मंगल Hae सुमित्रा साजे, pon नाना प्रकार रती 


सजाये हुए आनन्द मन से सुन्दर मंगल गान करती हैं यथा 'मगल गान करहि कर 
मामिति, सत्र तेख्यार हयीं Well 


दो० कनक चार मरि मंगलनी कमल करमिलियेमाठ। 
चलों सुदित Wala करन, एलकपर्लवित गात।३३४। 


_ TANIA सब सुत्रशं की थाली में नाना मांगलिक वस्तु भरकर कर कमल 
मे लिये इए, शरीर पुलक से प्रफुल्लित, आनन्द सन से परिछने, करने चली NA?” 
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| भावार्थ-भेय्या वालक डृन्द ! यथाकतक क्षर भरि म'गलगि, अर्थात्‌ बड़ी बड़ी 
| सुवशे की थालि में नाना मांगलिक पदार्थे भरे हुए यथा मु एके मंगल द्रव्य तथा | 
| ae मरि हैस थार दर IE, और सब अपने २ कर कमलों में लिये हुए आनन्द 

| शरीर रोमांच ओर हृदय में प्रफुल्लता उत्साह बढ़ रहा है यथा'आनन्दे मगन राम 
महतारी, मातायं सव दुलहा दुलहिनियों को परिळन करने At ॥३४४॥ 


चूप धूम नभमेचक भयऊ । श्रावण घन घमंड जनु ठयऊ ॥१॥ 
सुरुतरु सुमन माल सुर वर्षहिं। मनहु बलाक अवलिमन कष हि।२। 


BATT के YA से आकाश काला होगया, बही तो मानो श्रावण का मंडला 
कार बादल छा गया हे यथा* अगर धूप जनु वहु अधियारी । सोइ TZ जलद घटा 
अति कारी ॥? ।।१॥ कल्प वृक्ष के फूलों की माला देवता लोग वपति हैं, वही मानों 
agai की पांति मन को खींच लेती हैं; अथात्‌ वर्षा का रूपक कहा जा रहा है यथा 
वर्षा काल मेष नम छावे, अर्थात्‌ अगरवत्ती धूप का धुआं ही बादल समान आकाश में 
अच्छादित हो गया वही मानो बादल रूप है आकाश से सफेद वगुलों की पक्ति के 
| पंक्ति उड़ती हैं, तथा देवता लोग फूलों की माला वपति हैं, वही मानों मन को 
खोंचने वाली वशुलों की पंक्ति रूप हें ॥२॥ ४ 


मंजुल मणि मय बन्दनवारे | मनहु पाकरिषु चाँप सँवारे । 
्रगरहिंदुरहिं अन पर भामिनी। चारु चपल जनुदमकहि दामिनी।४। 


eS 


। 
| अर्थ- सुन्दर नाना मणियों से जो बन्दन बार रेगे हैं, वही मानों इन्द्र धनु | 
| समान सजा है। अर्थात्‌ बादल में इन्द्र का डु उठता है, लो यहाँ मणियाँ का | 
| चमचमाता हुआ बन्दनदार घनुपक्रार सजाया हुआ ह वही मानां न्द्र के ag के | 
समान देखा जाता है ॥३॥ अटालिकायों पर स्त्रियाँ आ जा रही हैं, वही मानो | 
चपल विज्ञुली सी देख पड़ती हे, चमक हो रही है अर्थात्‌ बादल में बिजली HT 
मातीः है तो यहाँ टालिकों पर स्त्रियों का बार बार आना जाना वही बिजुली की 
चपलता कही गई और खिड़कियों के मार्ग से साड़ी की चमक ही बिजुलोी का वेज 
या दमकना कहा गया हैं, यथा दामित दमक रही षन माह! ॥४॥ 


Se मनन मम 
WMS re OS es 
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EEG _,. 
oT. ft ~ ~ z 
CEH नि धन गजेन घोरा। यावक चातक दादुर मोरा thay 


पुर सुगन्धि शचि atte बारी । सुखी सकल शशिपुर नरनारी lal 


५ अर्थ- नगारों का बाजना ही बादलों की गर्जना है, मिखारि ही सब 

मड Aig मोर समान हैं, यथा धर घमंड गर्जत घन घोरा तो यहाँ धमा धम न 
बज ह हैं, तथा चातक रटत gu अति होई अर्थात्‌ भिखारी चिल्ला re 
मांग रहे हैं, वही चातक रटनि है, एबं दाहुर धुनि चहु' ओर gard भिखारी च हे 
तरफ शोर करते हैं, वही चहु ओर मेहकों की ध्वनि है तथा मोर गए नाचत fen 
Maat की दाता को देखकर दौड़ना ही मोर का नाचना कहा गया है ty) 
दवता गण सुगंध, एवं पवित्र (जल रूपी पुष्प) वर्षाते हैं शाश रूपी नगर के 
पुरुष सव GET हैं यथा WE बल gh तिथराये तथा शाधि aera aig aly कैसी 
अर्थात्‌ बादल gent निकट आकर बरसते हैं, तैसे ही देवता लोग अयोध्या Ge 
कर UAT सुगंध फूलों की वर्षा करते हैं, बही वादलो का वर्षना कहा गया और 
| रूपी अयोध्या नगर वासी स्त्री पुरुषों का सुखी होना ही बही. एष्य सम्पन्न 
Waal शोभायमान हो गई है ।६॥ | 


समय जानि गुरु आयसु दीन्हा । पुर प्रवेश easel कीन्ह 
Shai hea 
ज ज Le aS ™ 
उपिर शभु गरजा गए राजा । मुदित महीपतिसहितसमाजा।=। 
ग्र . Ged £ ज ~ yy A 
„इभ Gad जानकर शुरु बशिस्ठ जी आज्ञा दिये तब रघुकुल मणि श्री 
शारजा हार म्‌ प्रश किय, यथा चले महीपति शख बजाई, ।।७॥। श्री चक्रवर्ती 
जा समाज सहित आनन्द हॉकर श्री शंक्र पारबती तथा श्री गणेश जी को स्मरण 
क्रय 28. चल, यथा श्रापु चट स्यनन्द्न aah ey गुर गि गयोश aa ही आज नः 
गर प्रवेश मं स्मरण करके चले ।८।। 


ale alle शकुन ae छुमन, सुर दु ढुभी बजाई । 
MET बद नाचहि शुदित, मंडल मंगन माई ॥३४५॥ 


ay REESE साग नगारा बजाकर फूलों की वर्षा करते हैं, नाना शकुन हो 
शार देवताओं की स्त्रियां सु-दर गीत माकर आनन्द से नाच रही हैं ॥३४५॥ 


MRR MR जगह 
De Sd REF a) ee 
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भावाथे- भैय्या बालक बृन्य ! हो = 
TH चन्य ! होहि wa बर्षोहिं समन 
यह श्री अयोध्या का sass दे ६ ठे” बण ह WR, अर्थात्‌ देवता | 
Se =" निन्द देखकर फूलों की वर्षा करते हैं, यथा समय समय az 
बप हिं फूल! अर्थात नगर में ग्रे Ra 4 
| करके फूल घाते हैं CA Fag करना मंगल समय हैं तों मंगल में मंगल कामना 
जा ny है उनः नाना शकुन हो रहे हैं, यथा होत शन सुन्दर सहि जो 
pe गा SER जाता है तो उधर ही शकुन होता है. पुनः देवता गण 
| गरा बाते हैं तथा'दिष तकल हुमा बजाई और देवरानियां नाच रहीं हैं और 
| aT अनन्द न he ष्‌ 
| ¬ ननन्द से गीत गाती हैं यथा/त/चहिं राहि Age ब्यूटी, नाचतो गाती हैं । | 
| ॥३४४॥ 


[ग वरि = ग र्‌ हि ~ 
मागचे वृते वन्द नटनागर । गावहिं यश तिहुँ लोक उजागर ॥१॥ 
' | जय दुन बिमल वंद वखानी। दशदिशि सुनिय सुमंगलसानी ॥२॥ 
| _ शथे-भागध (योगी) बत (पौराणिक) बन्दो (आँट) नट (नाचने वाले) नागर 
ee त्र सक TENT यश गाते हें यथा'मही wae नाक यरा EW । राम 

hg “जैज शारा ॥ इत्यादि गारहे हैं जय ध्वनि तथा पतित्र सुन्दर वेद ध्वनि 
| दशां दिशा मं मंगलमय सुना जाता है यथा “जय ध्वनि पर रही नो खण्डा, तथा 
Me तहँ विय बेद aff कहो,अर्थात्‌ चारो तरफ मंगल म'गल सुना जाता है ॥२॥ 


Gi ~ 

विपुल नाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥ 
बने वराती बरणि न जाई। महा सुदित मन सुख न समाई ॥४॥ 

अर्थ-असंख्यों TA बजने लगे आकाश मे देवता, wa के नगर वासी सत्र 
| अनुराग पूणं हो गये यथा“वाजहि बाजन बिविध विधान! तथानिद अरु नगर हुसंगल 
| OG सभी आनन्द सम्न हैं ॥३॥ बगती सच सज धज कर महाआनन्द सुख की 
| सामा नही हैं यथा महा प्रमोद च हृदय WA तथा“वांषे Are बीर रन we, वराती 
¦ |सबआनन्द से सजे हैं ॥६॥ 


। | पुरवासी सब राय जोहारे । देखत रामहिं भये सुखारे ॥४॥ 
। | करहि निछावरि मणि गए हीरा । वारि विलोचन पुलक शरीरा॥६॥ 


अथे-नगर वासो संद acl जी की जोहार किये ओर श्री राम जी को देख 
OM Rs मल मीरा 
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————— | ऋ ऋ्््ुःज-- न... 
Se ao ea 


कर सुखी हुए यथा,कवहिं देखिहों न्न भरि राम लषन दोउ वीर, बृह आसा पूर्ण हुई 

तथा oF नयन फल भये दुखारी, सुखी हुए ॥५॥ पुनः श्री राम जी के मंगल के | 
लिये मणि माणिक सस्त्रादि नेउछाबरी कर रहे हैं, नेत्रों में प्रमाशु भरे हुए शरीर | | 
से पुलकायमान होते हैं यथा (ag पुलक तिमर प्रेम ae नयन मुख पंकज्ञ दिये! gg | 
देखकर आनन्द होते हैं ॥६॥ | 

त्‌ OC ~ Lo CY ALR ° n 

आरति कराह सुदित पुर नारो। हषाह निरखि कुबरब्रचारी॥७॥| | 
शिविका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिनि होहि सुखारी ॥= | 


अर्थ-अ्नन्द्‌ मन से नगर की स्त्रियाँ आरती करती हैं और चारों सुन्दर 
कुमारों अर्थात्‌ दुलहा को देखकर हापित होती हैं यथा, आनन्द उम'रि sah ag 
मरही, Beal सभी आनन्द हो रही हैं ॥७॥ पालकी का सुन्दर परदा खोलकर दुल 
हिनियों को देखकर परम सुखी होती हैं यथा“तोहत सीय राम की जोरी. तथा'अबुरूप 
बर हुलहिनि परस्पर? अर्थात्‌ दुलहा दुलहिनिनि की जोड़ी ठीक वनी दं एसा देखकर 
सब सुखी होते हैं ॥८॥ 


ale यहि विधि सबही देत सुख, आये राजदुआर । | | 
सुदित मातु परिनि eee ada समेत कुमार॥२४६॥| | 


BA इस प्रकार नगर वासियों को सुख देते हुए राजड्ठार को आये यहाँ मा- | 
ताये' आनन्द से बहुओं सहित कुमारों की vives करने लगीं ॥२४६॥ 

मावार्थ- भेर्या बालक वृन्द ! यथा यहि विधि सबही देत ga, अर्थात्‌ भगवान 
श्रो राम जी चारों भाइयों सहित नगर में प्रवेश क्रिये और नगर वासियों को एख 
क हुए अपने राजद्वार सिह पौरी पर आये, यथा जेहि विधि नगर लोग हुल लही 
तथा यहि विधि dale नयन फल देता । गये कुवर सब राज निकेता ॥ अर्थात्‌ अपने 
राजद्वार पर पहुंचे, यथा पुर नर नाति सनाथ करि भवन चले भगवान, आकर चारह 
दुलहिन सहित चारों दुलहा राजद्वार पर खड़े हुए अब यहाँ माताये सब यथाश 
ल्यादि माठु सब आनन्द मग्न होकर चारहू दुलहिन सहित चारों दुलहों की नीना 
प्रकार परिछानि कर रही हैं, यथा परिनि काहि मुदित मन माता । महा गोद मने सि 
गाता ॥ सभी AGA प्रसन्न हैं, तथा (री सकल भावना जी का, ।।३,४६॥ 


RE ig tna A 
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* चालकाणड ३६ (१०५३) 
करहि आरती वारहिं वारा। प्रेम प्रमोद कहे को पारा ॥१॥ 
भूषन मान फट नाना जाती १ करहि निद्वावरि अगणित भांती॥२॥ 


c =~ N Sy a न 
AA वार बार आरती कर रही हैं, वह प्रम और आनन्द को कह कर पार 


> 


नहीं पा सकता है, अर्थात्‌ अतिशय प्रेम और आनन्द हो रहा है, यथा वह शोमा ga 
| जाये नयना । तो किमि कहै तिनहि नहिं वयना ॥ तथा वह रोभासमाजसुख कहत न बनै खगेश 
| कहा नहीं जा सकता है॥१॥ नाना Wa अलंकार, मणि माणिक, पाट पीताम्बर 
| अनेकों प्रकार ओर असंख्यों प्रकार वस्तु निउछावरि करती हैं यथा वस्त अनेक करिय 


क्रिमि लेखा । जो जाने सनेहु जिन देखा ॥ वही कह सकता है URI 


बघुन समेत देखि सुत चारी । परमानन्द गगन महतारी ॥३॥ 


पुनि पूनि सीय राम छवि देखी । सुदित सफल जगजीवन लेखी॥४॥ 


g ~ ~ ~ AA NA ~ तु 
AA— बहुआ साहत चारा पुत्रा को देखकर माताय परमानन्द मग्नही रही Fs यथा 


| जौ विधि जन्म देहि करि छोह । होहि राम सिय पृत पतोह ॥ अहा बहुत सुन्दर मनोहर 


जोरी है ॥३॥ बार वार श्री राम तथा श्रीसीताजी की छवि कोदेखकर संसार में जन्महोकर 


| जीवन सफल मान रही हे. यथा डति शगार मनहु यक ठौरी, बार बार देख रही हैं॥४॥ 


| सखो सीय मुख पुनि पुनि चाही | गान करहि निज सुकृत सराही॥५॥ 


वर्ष हि सुमन gale छन देवा। arate गावहिं लावहिं सेवा nal 


अर्थ इतर साखयाँ सब श्री सीता जी के झुख अन्दर को बार बार देखती हैं और 
अपनी सुकृति की सराहना करके गाती हैं, यथा न जाने केहि सुति सयानी । नयन 
अति(थ किम्हे विधि आनी ॥ नाचने गाने लगीं ॥५॥ देवता लोग चण क्षण, फूलों को 
वर्षा करते हैं, और नाच गाकर अपनी मेवा दिखा रहे हैं, अर्थात्‌ हम देव गण 
सभी उपस्थित हैं यथा शिव fave सुर मुनि समुदाई । चाहत जासू, चरण सेवकाई ॥ 

वे सव जना रहे हैं कि हम सभी सेवा में उपस्थित हैं ओर सेवा कर रहे हैं ॥९॥ 

NN 

देखि मनोहर चारिउ जोरो । शारद उपमा सकल ढढोरो ॥७॥ 
देत न बनहि निपट लघु लागी। एकटक रही रूप अनुरागी ॥५॥ 
I आम न 
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हि 

अर्थ= सरस्वती चारह जोरी को मनोहर रूप देखकर सब उपमाश्रों की खोजे | 

यथा किये बहुत श्रम एक न पाये, |७|| तथा उपमा सकल मोहि लघु लागी, उपमा सभी | 

अति लघु होने के कारण उपमा देते बनता नही है, तब अनुराग पूण टक टक्क 

लगा, रूप देखन लगी, यथा इन सम एही उपमा उर रानी, बस इनके समान यही हैं 
etl 


ais निगम नीति कुलरीति करि, अर्ध्य पावडे देत । 
qd सहित सुत परि aa seal लिवाय निकेत।।३४७॥ 


अर्थ- बेद रीति तथा कुल : रीति कर अर्ध्यं देते, पावडे बिछाते हुए बहुओं 

सहित पुत्रो at परिछनि करके महल को लिवा चलीं ॥३४७॥ 2 
_आवाथ- भय्या कालक Teg ! यथा निगम नाति कुलरीति करि, अर्थात्‌ वेदशास्त्र | 

को विधि; ऑर कुल कीरीति, यथा करि कुल रीति वेद विधि अरी अर्थात्‌ कुलाचार, | 
वदाचार सब विधि विधान करने दुलहा दुलहिनिन की परिछनि इत्यादि कार्य क्रम | 
द्वारका समाप्त कर यथा Fer रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर Fea, बुल 
रोति सब aa बताते हैं और वेद विधि, तथा महा मुन्िन सो सत करवाई, वशिष्शादि | 
BINA ने करवाया, पुनः अध्य देते हुए, यथा सादर अर्यी देह घर आने, तथा पट पाकडे | 
At नाना पारटबर भस्त्र पाँवड़े बिछाते हुए राज महल में ले आयीं ।।३४७॥ | 


चारि सिंहासन सहज सुहाये। जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥ १॥ 
[तः ~ (0) ~ ° Ea 
नपर SA कुंवर Fat सादर पांव पुनीत पखारे॥२॥ 


ए 5-4 ० का ~ ~ ~ = GS = 
३३ अथे- वहाँ चारि मिहासन सुभाव से ही सुन्दर है: मानो कामदेव अपने हाथ 
प हो बनाया हे यथा सिंडासन भ्रति Req दहावा । जाइ न avy विचित्र बनावा ॥ तथा | 
सिंदा/सन' gaqea “नाना रत्नैश्च शोभितम्‌ | अनन्त फणायस्त्र स्व' ॥ इत्यादि दिव्य तथा 
सन्दर सिंहासन बनाया ॥ १॥ set पर कु वर कुमारियों को बैठाये और आदर सहित 
पात्र चरण धोये, यथा जे बुत सुमिरत विमलता, मन सकल कलि मल भाजई ॥ 
वही परम पावन चरण, मान मन मधुप बसहिं जहि माही बही प्रौय ॥२॥ 
धू (ne RNS ~ aan पूजे ER CN 
भ SAAT वद विधि । पूजे बरहुलहिन मंगल निधि ॥३॥ 


™ 


Ale वार ANAT करहीं । व्यजन चारु चामर शिर धरहों ॥४॥ 
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maa Ta निधि वर दुलहिंनि को वेद विधि से भूप दीप Faq amar पूजा 
किये यथाय (जा विधानस्य मम पर्वादु ओदनम्‌ हो क्यि॥३॥ और बार बार | 
आरतो करती हैं, पंखा करती हैं. शिर पर चमर ढुल रहा है यथा' सोलह भांति पनि | 
AAA, आरती यथार्लोक-आदे चतुष्पाद तले च कृत्वा द्विर्नामि देश मुख Wea | 
कम्‌ । सर्वांग देशेऽपि च सप्त वार॑तथातंकिं ae जनेपु देयम्‌ ॥, इस प्रकार आरती 
पूजा सब समाप्त किये !!४॥ 


~ 


4 ef ~ क्‌ ‘ps = रोई ~ SN सोहीं 
चस्तु अनक निद्यावरि होहीं। भरि प्रमोद मातु सव सोहीं ॥५॥ 
कर = ज > ~ ज . _ 
पावा परम तल जज योगी । असृत लहेउ जनु संतत रोगी॥६॥ 
अथे-अनेक वस्तु निछादरी हुई, माताये सब छानन्द से भरी हुई सब ग्रसन्न 
हो रही हैं। यथा(तरठु अनेक करीय किमि लेखा” तथा मोद अमोद Baw सब ata arte 
॥४॥ मानो योगी परस तत्व पाया हो और जन्म रोगी को Bae मिला हो यथा | 
सोयी न परम TAT मापा, तथावहानन्द सदा लय लीचा, बह योगियों को रह्मा 
नन्द मे जो सुख होता हे, अमृत तथा (मरन सील जिमि घाव पियूष? एवं gaa शरीर 
प्रान जनु मेटे' उसको जैसा सुख होता होगा ॥६॥ 
Se ° DN Fo 
न्मरंक जनु पारस पावा! अन्धाँह लोचन लाहु सुहवा ist 
© * 
| मूक बदन जस शारद छाई। मानहु समर सूर जय Wel 
अर्थ-जन्म दरिद्र फो पाहसमणि मिली हो भन्थे को नेत्र को प्राप्ति हो. जाय 
अर्थात्‌ अन्धा देखने लगे, इन TTA जो सुख होता है ॥७॥ शूगा वाचाल 
होजाय अर्थात्‌ बोलने लगे, युद्ध मे शत्रु पर जय प्राप्ति हो अथात्‌ शत्रु संहार होजाय 
| इन सब को जो सुख होता है ॥८॥ 


दो० तेहि सुख तेशतकोटि au, Wale मातु अनन्द | 
भाइन सहित विबाहि दर, आये रघुकुल Teg ALO! 
अर्थ-वह Gat से सौ करोड़ गुरा जब श्री Waa चन्द्र श्री राम चन्द्र भाइयों 
सहित ब्रिवाहित होकर घर आये तब माताये आनन्द प्राप्ति किये ॥३४८॥ 
ee ee 0 डक मी जल कील 
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थ 

मावार्थ-भेव्या वालक बृन्द ! Te सखन ते सत कोटि गुणा. अर्थात्‌ योगो 
को परम तत्व, रोगी को AG, दरिद्र को पारश, अन्धे को नेत्र ,गूगा को बाणी 
आर A को विजय इत्यादि पांच छुल तो विपयानन्द के है आर योगी परम तत्व 
एक सुख ब्रह्मानन्द का है यथा विषयी aaa सिद्ध सथाने । त्रिविध जीव जग वेद 
qari ॥' इन drat के लिए तीनि ga हैं विषयानन्द, ब्रह्मानन्द ओर परमानन्द 
सकल एक ते एक सचेता’ रथात्‌ विषयानन्द मे सो करीड़ शुना परमानन्द सुख है। 
UA सुख सोइ आने परानन्द सन्दोह, तथातर TEA AT GI Fd । कोउ इक होई 
धर्म ब्रत घारी ॥ धर्मेवन्त कोटिन we कोई । विषय faqa विराग रत होई ॥,यहां तक 
तक त्रिषय।नन्द्‌ सुख हैं । पुनः कोटि विरक्त मध्य श्रुति Hee | सम्यक्‌ ज्ञान सङ्गत कोउ 
wee ॥, ज्ञानवंत कोटिन सह काऊ । जीवत मुक्त सकृत आग सो ॥ तिन Bea मह 
सब गुण खारीं । gaa वह्मलीव Gear i, ane पवेपवानन्द से यह सो करोड़ 
गुणा अधिक सुख ब्रह्मानन्द है पुनः में शील विरक्त अरु ज्ञानी । जीवन मुक्त ब्रह्म 
पर प्रानी ॥, सबते सो SoH छुर राया । राम भक्ति रत गत मद माया ॥ यह ब्रह्मान- 
न्द सुख से सो करोड़ TU अधिक सुख परमानन्द हे, साता कौशल्या" की प्रेषा 
भक्ति वात्सल्य रसासृत सुख प्राप्ति है यथा'रलोक-ततो माँ भक्ति योगेन मातः सवे 
हृदि स्थितम्‌ । पुत्र रूपेश वातित्म॑ खुला शान्ति mace ॥ तथा व्यापक. वहा विजन 
निगुन विगत विवोद । सो भ्त प्रेम भजित वक्ष कोराल्या की गोद ॥ बही परमानन्द 
सुख माता कोशन्या को प्राप्ति है तथा'तेडि ga ते शवक्रोटि गुण पावहि माठु वन्द 
माता काशल्या कोबिषयानन्द और ब्रह्मानन्द से सो करोड़ गुणा सुखदपरमानन्द Ga 
प्राप्त ह | 

विषयानन्द का सुख चक्रवर्ती श्री दशरथ जी को था यवाश्च A त १ 


रति होई, और ब्रह्मानन्द का Ga श्री जनक जी को था यथात्र जो निगम ale 
कहि WAT | उम्र वेष aft सोइ फि ञ्राबा ॥ सहज Aud रूप मत मोरा । थकित हीति 


(मिं चन्द चहोरा ॥ पुनः जब वात्पल्य भक्ति माधुर्य प्रेम रसाञ्जत में प्रवेश AA 
तव यथा ‘eae बिल्लोकत अति त्रबुरागा । aaa बझ gale मन त्यागा ॥ अथात्‌ 
जत्र प्रम भक्ति रसामृत पान किये, तव ब्रह्मानन्द का सो करोड़ You A ge 
हुआ, तो ब्रह्मानन्द सुख त्याग दिये. पुनः परमानन्द सख में अतिशय परमानन्द 
हुए | 


7 माह 
ओर माता कौशल्या जी को स्व॒माव्रतः परमानन्द सख रूप ही दे यथ। 
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= 
दिवेकर अलोकिक तोरे | कबहु न मिटे wane मोरे Ww बही अलौकिक परमानन्द सख | 
| माता का ग्राप्त ह यथा #वहु उद्धय करहुँ वर पलन। । मातु दुलाशहि कहि प्रिय ललना। 


था शम aT काशत्या निरि दिन जात न जान ॥ बही ong यथा फलित बिलोकि 


pn वैली आशा थी पुनः विबाह की दह (डी सकल वासना जॉकी, दह आज पूर्ण 
ह गया, AAT साहत पुत्रां को देख कर, तथा एहि सुख ते शत कटि गुण पावहि 
| मा३ अनन्द, इत्यादि अर्थात्‌ उपर कहे हुए छः प्रकार के सुल बताये गये हैं 
वह सव HGR जितना सुख होगा उसका सौ करोड़ गुणा माता को अधिक सुख 
हे, यथा जिन रघुनाथ चरणा रति मारती एतिनकी ae गति siz भवानी ॥ उन्हीं को यह 
सुख मिलता हे, यथा 7 सम नहिं राग न रोपू। गहहि.न पाप पुण्य नहि aig ॥ 


दपि करह्वि समं विषम विहारा | भक्त अभक्त हृदय अवुमारा ॥ जाके हृदय भक्ति जस 
प्रीती । प्रभु तेहि प्रगट सदा यह रीत ॥३४७॥ 


al रोते जननी करहि, बर दुल हिन सकुचाहिं | 
मोद बिनोद बिलोकि बड़, शाव मनहि सुसकाहि ॥३४८॥ 


अर्थ= मावाये' सब लोक रीति करती हैं, और दुलहा दुलहिन सङुचाते हैं यह 
विशाल आमोद प्रमोद को देख कर श्री राम जी मन ही मनमुसकुराते हैं ॥३४८॥ 
भावा4- भेव्या वाज्ञक ee ! यथा लोक राति जननी ag, अर्थात्‌ माता सब 
| लोक व्यवहार लोक रीति करती हैं यथा यथा वंश व्यवहार, अर्थात्‌ कुलाचार चारों 
दुलहा दुलहिन को लेकर यथा गिम कुल इष्ट रेव भगत्ाना, कुल इष्ट देवता भगवान | 
श्री रंग नाथ जी की पूजा कहाते हैं, पु; वरदान मागती हैं; तथा We बिधि होहि 
| राम कल्यानू, देहु दया करि सोइ बरकनू ॥ यावदिं मगल कोकिल बयर्ना । विधु बदनां 34 
शावक नयी ॥ झाताये' श्री राम जी के लिये मंगल कामना से बरदान माँगती हैं 
तथा भाइन साढ़ित राम कल्यावू, अथात्‌ भाइया साहत श्रा राम जा भगल हा, आर | 
Raat सब मंगल गाती हैं. लहरि इत्यादि जुआ खिलाती हैं, इधर भरतशत्रुध्न 
तथा श्री लक्ष्मण जी बड़े भैय्या श्रो राम जी तथा माताये सब, यथा गाठ तमीप 
कहत सकुचाही तथा Test ws समाज Ws. दुलाहिनियों के सहित सङुचात है यह 


सब रनिवास का लौकिक आमोद TE देखकर तथा (दुक निषि शप्ाल भगवाना, 
परम कोठुकी कपा विधाना i, grew हासत तिलात रस कस जन्म का फल सब 


45 | 
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To 


लहे, श्री राम जी मन ही मन हंसते हैं यथा "उ हसि दौह मधुर मुसुकाती, अर्थात | | 
एकवार तो रंग जी की पूजा में कोतुरू देखाया था यथा, SAAT Hale पुति अद्भूत 
रूप अखंड, आज फिर भी भूल रही हैं तथाते qi बल देखि विशाला । हिय ela 
बोले दान दयाला ॥ अर्थात्‌ माता मेरी माधुय लीला माया मे भूला छु हैं ३मलिये | 
युपुकराते हैं शर्थात्‌ में तो सभी का मंगलकारी हूँ, फिर मेरे मंगल की कामना को | 
ग्रन्यान्य देवी देव से माता कर रही हैं? यह माता का वात्सल्य भाव हे, तभी तो| 
सो अज प्रेम भक्ति वश कोतल्या की गोद, में गोद में खेल रहा हूँ आनन्द से हंसे। 
॥३४८॥ 

देव पितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकल वासना जीकी ॥१॥ 


wale बंद मांगदि बरदाना | भाइन सहित राम कल्याना॥२॥ 


HABA माताओं को वासना पूणे हो गई है, TIA से देवता पितरों को | | 
पूजा विधि विधान से क्रिये यथा सोरह आति of सतमाने, ॥१॥ और दण्डबत | | 
बन्दना करके भविष्यत के लिये वरदान मागती हैं क्रि भाइयों फे सहित श्री रामजी 
का कल्याण हो यथा'मोर मनोरथ जानहु नीके,अर्थात्‌ हम संब मातावों का सदा पुत्रों | 
को ही कल्याण कामना रहती हैं ॥२॥ | 


न्तर हित सुर आशिश देही । मुदित मातु अ चल भरि लेही॥२| 
भृपति बोलि बरातिन लीन्हे | पान बसन मणि भूषन ale nel 


अर्थ-देशता अन्तर्धान रहकर श्री राम जी के हित के लिये आशीर्वाद देते द 
ओर मातायें आन होकर अंचल भर कर लतीं हें यथा'राम माठु अप काहेन Els 
तथा वि देव में देबि अशाशा । सुफल होच हित निज arta ॥, इत्याद दत्ता 
सब आशीर्वाद दे रहे हैं यशा 'भाइन सहित राम कल्याना, [WZ इधर श्री THAT 
जी बारातियों को बुलाकर नाना भूषण वस्त्र तथा मणि हाथी घोड़ा रथ स्त्या 3 
दिये यथा“सबे् देउ' आज सह रोपा, प्रसन्नता से सब कुछ दे रहे हैं ॥४॥ 7 


यसु पाइ राखि उर रामहिं | सुदित गये सव निज निज धा्महिं॥ ४ 


पुर नर नारि सकल पहिराये। घर घर वाजन लगे बधाय | 
थे-चक्रत्रतौँ जी की आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रख रिथ 4 | 


~ i 
— शच75 555 
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j आनन्द सहित सव अपने अपने घर चले उ ; 
: र चल गय यथा'क्षोचन मग राम fi 
पुः नगर के नर नारी सभी 4 ee Spars 


को वस्त्र भूषण पहना ये - 
I MS A पण पहनाये, घर घर में आनन 
| THR वजन लगी यथा"लागे घर घर होन बावे, Wa a ay ee 


as प्रभुदित राउ देहि सोइ सोई॥अ॥ 
zi नाना। पूरण किये दान सनमान। ।[=।। 
oD भिखारी लोग at जो मांगते हैं, चक्रवर्ती जी आनन्द से वही वही देते 
| द, यथा “चक स#ल अयाचक कन्हे ॥७॥ सेवक अर्थात्‌ नोकर चाकर, तथा बाजा ब- 


॥ bal व he n को Ay ~ CE 
जान वाल सभी को पूरणे करके दान मान किय, यथा दान मान परि पूरण कन्हे, ॥८॥ 


ale देहिं अशीश जोहारि सब, गाबहि प्रश्न रुणगान | 
तय शरु भूसुर सहित गृह, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥३४४॥ 


श्रा | ~ 
|... सभा शिर नवाकर जोहार करते हैं, पुनः जय जयकार कहकर आशीर्वा- 
| द aa हुए, TY श्री राम जी का गुणाजुवाद गाते हैं, तब श्री गुरु जी एवं ब्राह्मणों 
| साहित श्री रधनाथ जी घर को गमन किये ॥३४६॥ 
\ ` भावाथ- भर्या बालक बृन्द | यथा 'देहि त्रशीष जोहारि सब, अर्थात्‌ सच आ- 
| शीर्राद जोहार करके प्रश श्री राम जी का गुण गुणाचली गाते हैं, यथा चिरजाबहु 
| ga Ti WHAT दशरथ के तथा MAS यश tag लोक उजागर, पुनः श्री रघुनाथजी 
| गुरु जी तथा ब्राह्मणों सहित महल में प्रवेश किये, यथा We सतही देश सुख पहु'चे 
राज निरत, अर्थात्‌ UT महल अन्तः पुर गये ॥३४६॥ 


याचक जन याचहि जोड़ 
सेवक सकल बजनिया 


जे N NN 8 
| चो शिष्ठ अनुशासन दीन्हे। लोक वेद विधि पूरण कीन्हे १॥ 
गएर भार देखि सब रानी । सादर उठों भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 


अथे- वसिष्ठ जो जैसी Tat आज्ञा दिये, वह सब लोक तथा वेद दोनों विधि 
रुप से किये, यथा करे डल राति वेद विधि राज, सब किये ॥१॥ इधर रानियां 
Test की भीर देखकर अपने अहो भाग्य जानकर Tey सहित उठकर खड़ी 
गई ¢ यथा बानं 5 TU gt, त्था सेवक सदन स्वास आरामतू' । मंगल मूल 
Fens 030 2 ह। 
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[१०६१] ॐ रामचरित--मानसः 


ir] 


| अमंगल दमनू, माताये' सब प्रसन्न होकर ब्राह्मणों का आदर किये ॥«॥ 


पाँव पखारि सकल अन्हवाये। पूजि भली विधि भूप जिवांये.॥श। 
आदर दान प्रेम परि पोषे । देत अशीश चले मन तोषे en 


ब्राह्मणों का पांव धोकर सवकों स्नान कराये,पूजा कियेशऔर भली प्रकार भो- 
जन करवाये: यथा प्रथमहिं विग्र चरण अति aid. पांव a तथा Waa वाहए सत्र 
गुण हाना, पूजा किये भोजन कराये ॥३॥ पुन; आदर सहित दान देकर ब्राह्मणों 
कों संतोष, किये और बे संतोप पूर्वक आशीर्वाद देते इए चले गयेततथा मंगल मूल 
An परितोपू, तथा प्रहु अशाँष जनु तनु धरि सोही, अर्थात्‌ ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राणी | 
'का परम मंगल दायक हैं ॥४॥ roan 


' बहु विधि कीन्ह गाधि सुत पूजा। नाथ मोहिसम अन्य न दुजा।५ 
' कीन्हप्रशंसा भूपति भूरी । रानिन सहित लीन्ह पग धूरी ।६। | 


अर्थ- पुनः श्री विश्वामित्र जी की विधि विधान से पूजा किये औरवोले हे 
नाथ ! मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं है, यथा सोरह भांति पूजि सनमाने; 
तथा आज धन्य में os अति, हे नाथ ! में अतिशय धन्य हूँ ॥५॥ और श्री चक्रवर्ती 
जी विश्वा मित्र जी की भूरि भूरि प्रार्थना किये. पुन; रानियों के सहित चरण भूरि 
लिये; यथा पा सिन्धु मुनि दशन तोरे । चारि gery करतल मोरे ॥ इत्यादि बहुत 


बहुत प्रशंसा किये; यथा श्री शुरू पद age अजल, पुनः चरण धूली नेत्रा म 
लगाये ॥६॥  . 


भीतर भवन दीन्ह वर वासू । मन जोगवत रह नुप ATG (० 
'पजे गुरु पद कमल बहोरी । कीन्ह बिनय उर प्रीति न थोरी Nel 


अर्थ= श्री विश्वा मित्र जी को महल में भीतर अर्थात्‌ कौशल्या देवी के we 
घर में सुन्दर वासस्थान दिये, यथा कमरटाह अ'ड शोच जेहि मोती, ॥७॥ FHT 
श्री वसिष्ठ जी की पूजा क्रिये, यथा सब पायड रज पावति १जे/ ॥८॥ 


a बघुन समेत कुमारं सब, रानिन सहित महीश | 


[नि इनि aaa गुरु चरण, देत अशीश महीश NE 
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} 


पर iS See ~ re : } 
AA— AAT साहत सच राज कुमार आर राजा रानी सहित वार चार गुरु चरण 


वन्दना करते हैं, मुनीश्वर वसिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं ॥३४०॥ 


भावाथे- भैस्या TAT Bee! यथा वधुन समेत कुमार सव. अर्थात्‌ चारों हुये" 
ओर चारों राज कुमार तथा- राजा दशरथ सब रानियों सहित राज गुरु श्री वसिष्ठ 
जी के चरणों की वार बार चन्दना प्रणाम करते हैं, यथा करत श्रणाम बहोरि बहरी. 
तथा वार बार करि दन्ड प्रणामा, महा मुनीश्वर श्री वस्तिष्ठ जी आशीर्वाद देते हैं यथा 
que Ti अमना PRU, तथा से मंगल मागे सव पाप प्रणाशनन्‌ । आर्शावाद करिः 
ष्यामि बह्मतजाय मंगलम्‌ ॥ इत्यादि ।॥३५० 


बिनय कीन्ह उर अति अनुरागे। सुत संपदा राति सव आगे। १ 
नेग मांगि मुनि याचक लीन्हा। आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा।२।' 


अर्थ- श्री चक्रवर्ती जी अपनी सारी संपदा पुत्रों सहित गुरु के मामने रखकर 
HATA अनुराग or विनय क्रिये, यथा 4 सकल सांगदा तुम्दारी । में सेवक समेत 
हुत नारी ॥ समर्पण करके खड़े हुये ॥१॥ मुनि नायक श्री वसिष्ठ जी अपना प्राप्यं 
अर्थात्‌ पुरोहिती दक्षिणा मांग लिये और बहुत प्रकार आशीर्वाद दिये, यथा AAT 
सुरेश रमेशविभों, शरणागत माँगत पारि प्रमो । हे अवधेश चकवर्ती श्रो दशरथजी महाराज 
आपके पुत्र सुरेश अर्थात्‌ देवाधि देव देवेश रमेश अर्थात्‌ श्री सीता नाथ, श्रीराम 
चन्द्र हैं, उनहीं प्रभू की में शरण माँगता हूँ घुझे र्ता कर । यथा उपरोडिती कर्म AG 
मन्दा, वैद पुराण स्मरति कहुतिन्दा जब न लेउ में तब विधि मोही, कहा लाभ, aia aa तोही | 
वही लाभ आज मुझे प्राप्त है तो मेरा नेग स्वरूप वही अपनी पुत्र में मुझे प्रमा 
भक्ति दीजिये तथा (हूँ महाँशल मुकुट मि तुम सम धन्य न कोउ । राम लपण जिनके 
तनय Ger Gyo दोउ । ' इस प्रकार चक्रवर्ती जी को प्रशांसा करते हुए अपना 
मनोवाँछित नेग माँग लिये ओर बहुत आशिवांद दिये, यथा, 
स्लो-- उपेन्द्र इन्दो वरुणी हुताशनक्षिविक्रसी भानु meee ay जः । 
meat यक्षीण सिद्ध चारणा Hg FIC aad सदा ॥ 
नलो द्घोचिः सगरः OAT राङृन्तले यो भरती घनंजयः | 
रामन्रर्य वेल्य वलौ युविष्ठिइः कु ्युताःपूरा Aad सदा ॥ 
मनु रीचि रगु दण नाराः पाराशरी व्यास वहिष्ठ TAT ॥ 
वाल्मीकि कु मोद्भव रग गोतमाः कु्न्तुवःपूर्णु मनोरथं सदा ॥ 


Mm. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah Meso 22222 9228 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . अं 


Ki SS aa 
(१०६२) ॐ श्रीरामचरित-मानस x 


ni PIS 


mi Sa ra ASI enacts mt 


रभा शची एत्यवतीय oo ie acs FL गोरो चलक्ष्मीश्व दितिश्वरू्गिमर 

कूमो गजेन्द्रो सचरा चराधराः कुवैन्तुवःपृए/ मनोरथं सदा || 
क्रतवः सागरा Agr वेदालोका (दिशरवताः | 
मंरलानिमहावाहो दिशन्तु शुभम॑रलम्‌ ॥ 


इत्यादि बहुत बहुत आशिर्वाद दिये ॥२॥ 
' उर धारे Tale सौय समेता | हरपि कीन्ह शरु ATG निकेता ॥३॥ | 
बिप्र वधू सब भूप वोलाई । चेल चारु भूषण पहनाई ।।४॥। 


(Wy rN [oN nN on ~ ae f 
अथ-गुरू श्री वसिष्ठ जी श्री रामसीता को हृदय में धारण कर प्रसक्ता पूर्वक | 

घर को गये guy! लोचन मगरामहि उरआनी, तथा चले मुदित मन आशीष देता ॥३॥ 
पुनः श्र चक्रवर्ती जी ब्राह्मणियों को बुलाकर सुन्दर वस्त्र भूषण पहनाये यथा | 
मुदित आर्शाष देही गुरू नारा । ब्राह्मणियां सब आशीर्वाद देती गई" ॥४॥ 


बहुरि वोलाइ सुआसिनि ate रुचि विचारि पहिरादन Aes ial 
नेगी नेग जोग सब लीन्हा । चि अनुरूप भूप मनि दीन्ही ॥६। 


! चक्रवर्ती जी सौमान्वदरी act sh each akc ck 
इनः चक्रवता जो सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाये और रुचि असार वस्त्र भ्रृषण | 
दिये, यथा are est जेहि मत भावा wi नेगी लोग अपना नेग योग्य ही नेगी 
लेते हैं और रूचि अनुसार ही चक्रवर्ती जी देते तथा,दन्ह याचकहि जो जेहि भावा ॥६॥ 


= पड जे ज्‌ T 5 भ्‌ oN om 
ee wa जे जाने । प्रपति लो भांति सनमाने ॥७॥ | 
व दाल Cae विवाह । वषि प्रसून प्रशंसि gare cn 
maya: जो सिय पूज्य नातेदार ay थे श्री. अक्रइती जी उनका भली 
as on सनमान किये यशा दान मान किती बरवारनी ॥७।॥। देबता लोग श्री 
| जा की विवाह देखकर फूलों की वर्षा करते हुए और उत्सव की प्रशंसा करके | 
पिया स उलप पुति भति स्ह ware औनन्द जात ated मनहिमन ॥८॥ | 


दोऽ चले निशान बजाइ सुर, निज निज एर सुख पाइ ॥ , 
Ped परस्पर राम यश, प्रेम न हृद्य समाइ । ३५१ | | 


na 
ee 
Doonan IO 
oe eS 
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# बालकाण्ड # [ | 


अथ-देबता लोग सुख पाकर नगारा अजाते हुए अपने अपने नगर को चले : 
जाते हुए परस्पर श्री गम जी की यश कीर्ति कहते हैं हृदय में प्रेम समाता नहीं हे? 


भात्राथे-भेंय्या वालक बृन्द है यथा चले निशान बजाई सुर अर्थात्‌ देवता गण 
| भगवान शा राम जी क विवाह उत्सव का सुख प्राप्ति कर यथा'चले किलोकत राम 
| विबाह’ विवाह देखन ही के लिए आये थे वह विवाह कार्यक्रम समाप्त हो गया 
| तब प्रसन्नता पूर्वके नगारा बजाये और परस्पर श्री राम जी की यश कीर्ति यथा 
| जाके यश प्रताप के APT शशि गलीन रवि शीतल लागे ।. इत्यादि गाते हुए हृदय 
| में प्रेसानन्दमग्न हैं यथाशरणि उमा पति राम qu हि चले Gene’ बैसे ही देवता 
| सच इपिंति होकर अपने अपने लोक चले ॥३५१॥ 


सव विधि सबहिं समधि नर नाहु। रहा हृदय भरि पूरि उछाह ॥९॥ 
HE रनिबासु तहाँ पगु धारे । सहित बधूटिन कु अर निहारे॥२॥ 


अर्थ-राजा श्री दशरथ जी सब प्रकार समाधान करके हृदय में बिवाह उत्सव 
परिपूर्ण हो गया यथा जनक राज गुण शाल बड़ाई ? यथा' व्याह उदाह आनन्द हृदय 
में स्मरण हो आया और मन ही मन मग्न हो गये॥१।। जहाँ रनिबाँस है, वहाँ पधारे 
और बहओं सहित चारों राज कुमारों को देखे यथा तु पुलक पुनि पुति देखी अपने 
| हुत सुरतरु फल ने अर्थात्‌ अपनी सुक्रति रूपी कल्पचक्ष रूप श्री राम जी तथा 
| दशरथ सुत राम षरि देही” उसमें पुत्र वधू रूपी नवीन फल लगे UR 


| लिये गोद करि मोद समेता | को कहि सके भयउ सुख जेता ॥३। 
| बधू समेत गोद वैठारी । वार वार हिय हरपि दुलारी wen 


भ्र-श्री चक्रवतो जी आनन्द सहित गोद में ल लिय, उस समय का सुख 
। जितना हआ वह कहा नहीं जा सकता है यथा जन पाये माहपाल मख क्रियन सहित | 
| फल चारि बहों यहाँ चरित्ताथ हुआ, गोद में लेकर हृदय से लगा लिय ॥३॥ GATT 
सहित बहओं को गोद ASHE आर AAT हृदय लगाकर दुलार करत है 
DA एक एक युगल वर दुलहिनों को वारवार हदय लगा GAT प्यार करत य॑था 
मोद प्रमोद AP को पार तथा'बह सोमा मुसमाज Fa कढत न बच खगेश? अवणनीय 
| -सुख हुआ ॥४॥ , 
| ent te 


| 
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MP 


देखि समाजु मुदित रनिवास्‌ । सव केउर अनन्द कियो वाम्‌ ay) | 
कृहेउ भूप जिमि भयउ विवाह। सानि सुन हरेपु होत सव काहू ॥ ६॥ 


अथ-रानीवॉस समाज देखकर प्रसन्न हुई ओर सबक हृदय स आनन्द छा गया 

था रनिवाँस हास विलास रसवश जन्म को फल Gee तेस ही यहाँ भी जब श्री 
चक्रवर्ती जीं सब बहुओं सहित गोद में लेकर दुलार करने लगे तो सभी आनन्‍्दमग्न 
हो गई ॥५॥ पुनः TH विवाह आनन्द से हुआ वह सत्र करं सुन सुनकर ay 
हपित हुई यथा'प्र 7 प्रफुलित राज हीं रानी । मनहु शिपिन सुनि वारिद वानी 


अर्थात्‌ सुन सुन कर रानियों का हृदय नाच उठता हैं ॥६॥ 
जनक राज गुण शील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा स॒हाई॥॥ 
ag बिधि भूप भाट जिमि वरणी । रानिन सब प्रमुदित सुनि करणी।= 


अर्थं-राजा जनक का गुण, शील, स्वभाव, तथा ग्रीति रीति ओर सुन्दर सम्पदा 

यथा, जो अगम सुगम स्वभाव निंमल असम सम शीतल सा तथा मिलन परस्पर प्रीती शति 

रेम न हृदय समाइ इत्यादि ॥| ७ ॥ श्री चक्रत्रर्ती जी भाँट की तरह बहुत प्रकार 

से वरणनकिये रानियाँ सुनकर आनन्द हुई यथा, माट जिमि बरणी अर्थात्‌ ale लोग | 

स्वभाव से ही बिस्तार पूर्वके कुल की प्रसंसा करते हैं, तेसेही आपभी बहुत प्रकार से | 
कहे ॥ ८ | 


° सुतन्ह समेत नहाइ नुप, बोलि विग्र शुरु ्ति। ` 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पाँच गई राति३५९ 


HIN चक्रवर्ती जी पुत्रों सहित सनान किये ओर अपनी गुरु तथा स्वजा 
तियों को बुलाकर अनेक प्रकार भोजन किये, तबतक पाँच घरो रात बीत गई ॥३४ ९ 
भावार्थ-भैय्या वालक Bee | Gta समेत नहाई aT अर्थात्‌ राजा श्री दशरथ 
जी चारों राजकुमारों सहित सब्र कार्य क्रम समाप्त करके, संध्या स्नान किय पुतः 
सायंकाल सन्ध्या इत्यादि किये एवं श्रीगुरुजी तथा अपने जाति वर्ग कुट्म्बके TS 
को बुलाकर अनेक प्रकार, व्यंजन आदि यथा चारि प्रकार मोजन विधि गाईँ। SF 
विवि बरणि न जाई ॥ मोजन क्रिये, तव तक याँच घड़ी रात व्यतीत होगई ॥ ३१% 
HRS MES SOMBRE pi il 


| 
| 
| 
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# वालकाण्ड ;६ [१०६५] | 


मंगलगान कर हिवर भामिनि । भइ सुख मूल मनोहर यामिनि ॥ रा! 
अंबह पान सब काइ पाये | खग सुगंध भूषित छवि छाये ॥२॥ | 


सत्र WIA सुन्दर मंगलगान कर्ती हैं वह रात्रि भी सुखका सूल मनोहर es यथा-- 
घर घर करहि जायरन नारी। देहि परस्पर मंगल चारो ॥ अर्थात्‌ परम सुखद्‌ इह रात्री भी 
परम शोभनाय हुई ॥ १ ॥ सत्र हाथ मुह घोये ओर पान पाये तथा नाना सुगन्ध 
माला चन्दन इतर आदि सर्वागंभूषित किये यथा, देश पान पूजे.॥ २.॥ 


uate देलि रजायसु पाइ। निज निज भवन चले शिरनाई।। ३॥ 
SHINS विनोद TSS! समउ समाज मनोहर ताई ॥ ४॥ 


श्रीरामजी का aga किये, एनः श्री चक्रवर्ती जी की आज्ञा पाकर शिर नवाये 

श्रोहार किये और सब अपन अपने घर चले यथा, गये देव तब alas धाना । तेसेही 

कुटुम्ब परिवार सव स्वजातीय आपने २ घर गये ॥ ३ ॥ उस रमय का प्रम तथा 

| आनन्द, परस्पर विनोद्‌, मानसन्मान इत्यादि मनोरंजनता, यथा-१ह शोमा समाज सुख 
| इत्यादि ॥ ४॥ 


काहे न सकहिं सत सारद Aq | वेद विरति महेस गनेसू ॥ ५ ॥ 
सो में कहों कवन विधि बरणी | भ मिना सिर aes कि धरणा।६॥ 


सो सो शेप सरस्वती, बेद ब्रह्मा, श्री शांकर जी आर गणश भी नहीं कह सकत 
हैं, यथा शारद शीप महेश विधि आयम विगम पुराण । नति नेति कहि भावु गुण Bele निरंतर 
| गान । बृह परम ang चरित्र ॥ ५ ॥ श्री तुलसीदास जी कहते है, वह में वरणन 
करके क्रिस प्रकार कह सकता हूँ भूमि नाग अर्थात्‌ पृथवी पर चलने फिरने वाला नाग 
साँप, saat केचुआ को भी भूमि नाग कहते हैं तो क्या इह प्रथवी को धारण कर 
सकता है अथात्‌ नहीं, तेसे ही मं बह बिशाल AMAT चरित्र नहीं बरणन कर सकता 
हूँ, यथा ते वक्ता श्रोता सम शीला. समदर्शा जावढि हरि लाला Baty शिवपावती,काग 
शुशुन्ड गरुइ और याज्ञत्ल्क्य ATA, ये लोग तो कह नहीं सकते तो में केस कहूँ 
यथा कलिमल असित faqs sey में नहीं कह सकता हैं ॥ ६ ॥ 


न PR OS 


नृप सव भाँति सबहि सनमानी | कहि BE वचन बोलाई UAT ॥७॥ 
. | बधू लरिकनों पर घर आई। राखेह नयन पलक की नाई ॥८॥ 
fe OE 
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EES ड 


राजा श्री दशरथ जी सत्रको आदर सनमान किये पुनः WATT कहकर रानियो 
को बुज्ञाये, यथा-दहारथ सब निवास बुलाई FRA बोले || ७ ॥ बहुये सब वालिका 
हैं और पराये घर आइ हैं नेत्र पलक को नाई' रखना; यथा पलक शिलोचन गोलक Ga 


| अर्थात्‌ जेसे पलक नेत्र के रक्षा करता है तैसेही इन वालिझावों को रक्षा करना ॥८॥ 


ato leat श्रमित उनीदबश, शयन करावहु जाइ! | 
असत कहि गये विश्राम गृह,राम चरण चितुलाइ॥३५३| | 


| अर्थ= बालक सब भी नीद वश हो रहे हैं, जाकर शयन करायो, ऐसा कहकर 

| श्री दशरथ जी श्राँ रामजी के चरण में चित्त लगाकर शयनालय में चले गये ॥३५३॥ 
|. भावाथ- azar बालक बृन्द ! यथा लिका श्रणितउ नीद बश, अर्थात्‌ चारों रा- 
| ज कुमार बालक सभी विवाह काये के श्रम से थके हें और नीद आ रही है, यथा 
मण्जन कान्ह पन्य श्रम भयऊ, तेसे शयन से ही श्रम निवारण होगा, अब ले जाकर इन 
सबों को शयन करावो, यथा -- 


कनक जड़ित माणि पलंगा, सुन्दर तेजिया हो विद्धाव | 

फुलवन पेजिया हो सजाव, मणि दियना हो जराव | | 

ऊपर WEA हो तनाव, तेहि पर राम का पोढ़ाव | | 
3 सत्र मिलि चरण ही दवाव, राम जी को सेजिया हो mala | 


ऐसा कह कर श्री दशरथ जी अपने विश्राम आश्रम कों चले गये, राम चरण में चित्त 
लाई, यथा घुत त्रिष तर पद रति GA, बही वर्तमान चरितार्थे हो रहा है; चक्र 
ad जी माधुये में ही आनन्द हैं कहकर चले गये ।।३४३॥ | 
भप बचन सुनिसहज सुहाये | कनक जड़ित मणि सहज सुहाये।१।| | 
7 ~ ~ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना। कोमल कलित सपेती नाना (२! 
श्री चक्रवर्ती जी कीस्प्राभाविक वचन सुनकर सुवर्ण का पलंग मणियों से जडित 
बिछाई गई, यथा पलंग म'जु मणि दीप ag सव fafa सकल सुपात | |१। सुन्दर गाय 
के दूध के फेन के समान कोमल तथा सुन्दर मखमली सफेद तोपक लगी हुई, 7 
विविधि बसन्‌ „उपधान gee । aie फेन मूदूविसद धुहाई ॥ सुन्दर सजी हुई है ॥ २॥ 


+ eee 
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| १६ वालकाण्ड ३६ (१८६७) 
| SURE बर घरान न जाहां। खग सुगंध मनिम दिर माहीं ॥ 

रतन दाप साट चारु चंदोवा । कहत न बनइ जान जेहि जोवा || 


TIAN तरफ सुन्दर मखमली तकिया लगाई गई जो ama नहीं हो 
| सकत, TT चन्दन को सुगंध मणि काँचन महलसे यथाशुसिसुविकित्र हुभोगमय 

| SF Ot एस ॥३॥ सणि ही का दीप, औद अति ही सुन्दर जरोदार चान्द्नो 
लगई ह जो कही नहीं जा सकती हे यथा सुरति सदनन पटतरपावा git 


सेज रावर राच रासु उठाए | प्रेम समेत पलॅग पौहाए ॥ 
आशा पुन पुन भाइन दीन्ही । निज निज सेज शयन तिनह कीन्ही। 


अथ-सुन्दर सज सजाकर श्री राम जी को उठाये और प्रेम पे पलंग पर der 
| दिये ate खुल हेज सीताराम? (yt पुनः भाइयों को आज्ञा दिये और वे सब्र 
| भो अपनो अपनी सेज पर शयन किये यथा १नि पुति मरु कह dag ताता (aie घा! 
| उर पद जल जाता ॥ सव चारो भाई शयन किये ॥६॥ 


| देखि श्याम az मंजुल गाता। कहहिं सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारत जात भयावनि भारी ! केहि बिधि तात तारका मारी ॥ 


| . अथ-मातायें सब अति कोमल श्याम शरीर देखकर प्रेममय वचन से कद्दतो 
| हे aa लप सिय सम्दरणाई । सब चितवही मति मन Fam?’ और कमल वाणी 
| से पूछती हैं ॥७॥ हे Heat श्री रामललाजू रास्ता में जाते हुए अतिशय भयंकरी 
| ताङ्का को किस विधि से मारे wave we पाए हरि लीन्हा” जो ताडका महा 
| पर्चताकार दश हजार हाथो का बल धारण करने वाली महा भयानक और कठोर 
| थो, आप छोटे से बालक है खेलनेके ही धनुही लिये थे तथा हँ त न्दर सत 
| RY फिशोरा' फिर केसे उसको मारे ॥८॥ 


दोऽ-घोर निसाचर विकट भट समर गने नहि काहु । 
AR सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥ 
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१०६८]. ॐ रामचरितमानसः 


Ce _™_™_ _ 


NOUN UN 


अर्थ-महा प्रबल राक्षस जो विकट वीर थे , युद्ध में किसी को मानते ही नहीं है 
ऐसे खल मारीच Garg को चोदह हजार Gea सहित केसे मारे ॥३४ ३॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक वन्द ! Tar ae निशाचर बिकट भट' अर्थात्‌, रास 
महा प्रचण्ड, महा बिकराल बोर यथा कहाँ तिशिचर अति धोर कटोरा । कहँ शयामल 
76 गात किशोरा' अर्थात्‌ कहाँ वे राक्षस महा घोर तथा कठोर हैं और भैय्या तुम तो 
दोनों भाई मानव, अति सुकुभार छोटे से शिशु बालक यथा'वालक अबु ज्ञान वल 
हीना अवोध है लड़ने का ज्ञान भी नहीं है, Ta नहीं है, फिर चोइह हजार AQT A 
सेनाये सहित और महा दुर्जय खल मारीच सुबाहु को कैसे मारे ?॥३५३॥ 


मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस. अनेक. BAT दारी ॥ 
मल रखवारी करि दुदु. भाई । गुरू प्रसाद सब विद्या पाई ॥ 


अर्थ-हे तात तुम्हे धन्य है मुनि की करपा से ईश्वर तुम्हारे सव अमंगलों को 
हटा दिये अर्थात्‌ विनाश कर दिये यथाभीष्ट देते रुष्टेच गुरू ales रक्षति | 
अर्थात्‌ अभीष्टदेव Bdge होनेपर भी गुरूशक्तिको रक्षा करने का समय होता है अर्थात्‌ 
TA करते हैं , और तुम्हारे ऊपर तो गुरू की Har थी इसलिये was देव शंकरजी 
तुम्हारे सब at को. हटा दिये ॥१॥ गुरू कृवा से सब विद्या प्राप्ति किये और 
दोनों भाई गुरू यज्ञ की रक्षा करिये यवातविदा कहूँ विधि विधा deer तथा 
जाते लाग न ear बियास । अतुलित वल तबु जते प्रकाश!” उपरी खेल से गुरू यज्ञ की 
ta किये यथा'मख was सब सालि जग जीति असुर CU संसार ही जानता ६, 


ह प्रभाव सव गुरू प्रसाद से दोनों भाई पाये हैं ॥२॥ 


मुनि तिय तरी लगत पग भूरी । कीरति रही सुरन भरि पूरी ॥॥ | 
कमठ पीठि पवि कूट कटठीरा। नुप समाज महँ शिवधबुतीरा॥ थ| 


अथ-झुनी की स्त्री पाद धूली लगाकर तर गई जो कीतिं सारे ब्रह्माएड में 
परिपूर्णं हे यथा“चरणा कमल रज कहाँ तत्र कहही । मानुष करन सूरि कछु FE 
सारा संसार ही सभी कह रहा हे यथा“लगत जात, पद पंकज धूरी | तरी FEO! ® 
ऋध भूर? एव जेहि परसि मनि बिता लही गति रही जो पातक मरी रथात्‌ आए 
ब्रह्माण्ड ही कहता है , वह कीर्ति सारे ब्रह्माएड में व्यापक हें सभी जानते ६ हे 


MM 
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बालकाण्ड ॐ (१०६६) 


पुनः शिव का धरुंप जो कमठ की पीठ और ब्रज का सार था उसको बड़े राज 
समाज में तोड़ डाले यथा त्रजगव Gass उख जिम तथाति लाघव उठाइ धनु लीन्हा 
। अथात्‌ दह महा कठोर FST को अति ही हलका सा उठा लिये और उख की तरह 
तोड़ कर फक दिय, यह सब गुरू कृपा से ही किये हें ॥४॥ 


` विश्व विजय यश जानकि पाई । आये भवन ब्याहि सब भाई ॥५॥ 


| सकल अमानुष कमं तुम्हारे । । केवल कौशिक कृपा सुधारे ॥६॥ 


९ (os na 4 NN A ON ~ by 
अथ-ब्रह्माएडावजय का यश रूपा Al जानका काग्राप्त इइ आर चारा भाश्या 
सहित विवाह: कर घर आये यथा" विश्व 'विजय विदित वैदेही तथाव्याद्षिय सोयहि पुर 


| चार चारिह सब कुछ हुआ UV यह तुम्हारे सभी अमारुप कर्म है अर्थात्‌ यह ayes 


। नहीं कर सकता हे, परन्तु यह सब केवल विश्वामित्र को HI का ही फल हे यथा 


| अठुलीत वल तनु तेज प्रकाशा अर्थात्‌ गुरू से प्राप्ति किये हुए विद्या के ही. फल से 


सव कुछ सुधार हुआ है यथा तब तीथाश्रयरवेव सवे देवसमाश्रयः ॥ सवे वेद स्वरूपी च 

गुरूः साक्षात हरिः स्तयम्‌ ॥ अर्थात्‌ सवं शक्ति सर्वे देवतावो की शक्ति शुरू के हो 
आश्रय लेती है और बेद रूप ही गुरू है गुरू सर्व समर्थ सवकुछ कर सकते हैं, यही 
' गुरू की कृपा से ही आप सब कुळकिये हैं | अर्थात्‌ गुरू की कृप। से ही सब कुछ हुआ है 
अर्थात मैय्या श्री भद्र जू ! आप जो जो कार्य किये हैं, वह बहुत बड़ा महान कार्य है 
UE कायं मनुष्य करनहीं सकता हे, यह तो एक महान देवी शक्ति का करतब्य है, 
जो आप सरीखे छोटे से सुकुमार बालक से होना अति ही असंभब हैं, यथा 
कह' घनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहँ श्यामल मदु गात किशोरा "क्या यहअसंभव संभच 
हो सकता है ? परन्तु सच समथ श्रीगुरु विश्वामित्र की कृषा प्रसाद सेही आपने सब 
कुछ किये है ॥ ६ ॥ 

; re iN 

आज सफल जग जन्म हमारे | देखि तात विधु वदन तुम्हार ॥७॥ 
जे दिन गये तुमहि fra देखे । सो विरंचि जनि पारहिं लेखे ॥=॥ 


हे बत्स ! तुश्हार मुख चन्द्र को देखकर आज संसार मे जन्म लेना मेरा सफल 


होंगया, यथा- राम चन्दर मुख चन्द्र GT लोचन We चकोर, यथा जन्म हमार सफल म 


RN SS le ae नस टटपिसलनप 
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(५०७१) ॐ श्रीरामचरित-मानस x 


आजू. ॥७॥ हे भैय्या श्रोरामललाजू जे दिन आपके दर्शन बिना गये है, उतना 
ब्रह्मा मेरी आयुण्यके हिसाव मे न लावे, यथा घुनह राम ठुमकइ मुनि कहही, राम Scr 
नायक mee? तथा Fife हरहर शशि रवि दिशि पाला । माया जीव कमे कलिकाला ॥ राम 
care रार तबहीके, अर्थात्‌ दे थणम भद्र जू ? मैं आपले इतनी एक और प्रार्थना | 
करती हूँ मेरे जन्म दिवस से जितना दिन आपको बिना दर्शन के मेरी आयुष्य बीती | 
है, अर्थात्‌ आपके बिना जो निरथेक जन्म विताई है, वह पू्ै की हमारी व्यतीत भई 
AUDA की ब्रह्मा अपने aT करने में न न ग्रहण करें बल्कि उतनी आयुष्य 
मंशा भविष्यत के लिये बढ़ा दी जावें मैं उतने दिन ओर जीवित रहकर तुम्हारे aa | 
चन्द्रका दशेने करती रहूँ यथा, राम चन्द्र तूँ चन्द्र है नयना भए चकर अष्ट प्रहर Krai 
(ह इण नयनन की कोर ॥ अर्थात्‌ ब्रह्मा तो आपके आज्ञा थोन हैं आप उनको आज्ञा | 
ax की मेरी आयुष्य आगे बढ़ादेवें Aza ? तुम्हारे विवाह में सब बहुत नेग नेहङ्ू 
पाये हे यथा, SRE जग आवन लाह तथा यह माहि मांगे देहु में यही माँगती हूँ मुके | 
दीजिये तथा-यरह बर मागि चरण AE रह, एव मध्तु कहि कछु (ta कहे । ऐमा बर. 
मॉगकर माता श्री कोशल्या जी पुत्र श्रीरामजी के चरण में गिर पड़ती हैं | श्रीराम | 
जी एव मस्तु कहि अर्थात्‌ हे माता ? ऐसाही होगा ॥ ८ ॥ 


दोऽ राम प्रतोषी मातु सब, कहि दिनीत बर बयन | 
सुमिरि शांछु गुरु विप्र पद, किये नीद बस नयन awl 


अर्थ-श्रीरामजी नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहकर ext मातात्रो को शान्त्वना 
दिये, पुनः श्रीगुरु ब्राह्मण एवं श्रीशंकरनी के चरण को स्मरण कर नेत्र नींद के वश 
करिये अर्थात्‌ नेत्र बन्द क्रिये ॥ ३५५ ॥ 
मावार्थ-भैय्या बालक बन्द ? यथा राम प्रतोषी माठ सत्र अर्थात्‌ श्रीरामजी सब 
| को नप्रता विनती मधुर वचन से aT TTA क्रिये Fa खुर गेरी 
ताठे लव करि प्रबोध परितोष अर्थात्‌ सतर मातावों को हृदय लगा लगाकर गोद में बैठ 
TRL नाना प्रकार समकाकर शान्त्ता दिये यथा, seems राम महतारी wale 
TES स भाब पियारी ॥ सभी का आदर सन्मान क्रिये तथा, नीति ग्रीति परमारथ स्वार 
WS न राम सम ज्ञान यारथ अर्थात्‌ श्रीरामजी माता को बोले की हे दाता ? आपको 
सब मनोकामना आपकी इच्छा अनुसार ही में पूर्ण करुगा, में जब तक TMA 
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य यम मन 
लीला. करू ओर इह लोक मे रहूँ तवतक आप मेरे सामने विराजमान रहे 
अथात्‌ जीवित रहे; तथा मातु AR अलोडिक तोरे कवहु' न मिटै अनुग्रह तोरे ॥ 
हे माता ! आप का यह अलौकिक दिव्य ज्ञान सदा अटल रहेगा, तथा वालक जानि 
करव नित नह, आप सदा सवदा अपने पुत्र स्वह स सुभ लाइ प्यार करता रह, 
वात्सल्य भाव स झुक अपनी AA धारा से सींचती रह, सुख दता रहें, यथा 
हुँ उग कबहुँ बर पलना । arg हुलारहि अहि प्रिय ललना॥ मुझे दुलार करती रहैं 
GAGE लाडला पुत्र द्र, शिशु हूं, वालक हूं, आप मरा परम पूज्य माता ह 
था G3 शतगुण माता. gear बन्दा गरीयसी | मुझे सदा अपनी मंजुल गोद में 
लिये ag लड़ाती रहें, प्यार करती रहें, aT श्लों० ससार दुःसे रसिलेवा्छसे न क- 
दाचन | त्वमप्यम्तर मयाऽऽदिष्टं हृदि मावय नित्यदा ॥ अर्थात्‌ आप ऐसा काने से संसार 


~ 


दुःख से कभी भी बाधित नहीं होंगी, ओर मेरे इस वचन को सदा विचार करती 
रहेंगो,तथावचन कमं मन मोरि गतिमजन करेनिष्काम | विनक्रेहदयकमल Ae’ तदा करों 


में उन्ही कीगोद में सदा खलता रहता हूँ, तथा Ve ततो मां भक्ति योगेन मातः wa 

हृदिस्थितं । पुत्र रुपेण वा नित्य स्मृत्वाज्ञान मवाप्यस्यसि ॥ अर्थात्‌ हे माता ! मुझे सब 
प्राणियों के अन्तः करण तथा अपने अन्तः करण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्र 
रूप से सक्ति योग द्वारा अर्थात्‌ मुझे लाइ लड़ाते हुये, नित्य प्रति स्मरण करने से 
आप को शान्ति मित्तो रहेगी । इत प्रकार श्री राम जी माताओं का संतोष शान्ति 
दिये, यथा श्रुल्वा रामध्य Tad ओल्या नन्द स दुता: अर्थात्‌ माता सर आनन्द TAA 
चित्त हुई पुनः आप श्रो गुरु जी एबं ब्राह्मण तथा श्री शंकर जी के चरण को 

स्मरण करके शयन हुए अतः श्री गुरु पद; यथा जे गुरु पद aga अनुरागी । ते 
wag वेदहु बड़ भागी ॥ पुनः ब्राह्मण पद्‌, तथा कवच अमेद विग्र पद पूजा यहि सम 
विजय उषीय न दूजा ॥ एवं श्री शंकर पद्‌, यथा कोनहि शिव समान प्रिय मोरे | श्र 
प्रतीति त्यागहु जनि भोरे ॥ इस लिये श्री गुरु, तथा ब्राह्मण एवं श्रो शंकर जी के 

चरण कमल को स्मरण किये, पुनः सोबे सुख वेज लीता राम सुख शस्या में सुख से 
सो गये ॥३५४॥ 


नीदह बदन सोह als लोना। HAE साँझ सरसीरुह सोना ॥१॥ 
घर घर करहि जागरन नारो।देहि परस्पपर मंगल ART ॥२॥ 


अर्थ- नीद में मी सुन्दर सुखारविन्द शोभाय मान है जैसेसन्ध्या समय कमल संपुः 
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' ठ वन्द होने पर शोभा पाता है, यथा वदण सकल सौन्दर्ये निधाना, सद। प्रसन्न गम 
॥१॥ घर घर को स्त्रियां सत्र रात को जागरण कर रहो हैं, ओर परस्पर मंगल गारी 
गातो हैं; यथा गावहिं सुन्दर म'गल गीता । लै ले नाम राम अरु सीता ॥ तथा जात 
न जानहिं दित अरु cat, ANT सारा अयोध्या प्रत्येक घर घर में आनन्द मंगल हो 
रहा ह ॥२॥ 

NA las las [a [a CNS CSN LN 
पुरा बराजात UST रजना। रानी कहाँह बलाकहु सजना ॥३॥ 
सुन्दर वधुन सासु ले सोई फणिकन ag सिरमनि उर गोई jen 
BAA रानो श्री कोशल्या जी कहती हैं, हे सखियों ! देखो रात्रि कितनी शो- 

भायमान हो रही हे, यथा घर प्रर करहि जागरन नारी, तथा प्रभुहि मिलन आई? जनु 
राती, परम शोभनीय लगतो हें ॥३॥ पुनः सासु श्री कोशल्या जी सुन्दर बहुओं | | 
को लेकर Als, जैसे सांप अपने शिर में मणि भीतर छिपा लेता हैं, यथा मणि लिये | |. 
aig जिये, अर्थात्‌ सांप जैसे अपनी मणि को अपने शिर तथा फण में छिपा कर 
रखता है, तैसे ही श्री कौशल्या जी बहुओं को अपनी गोंद तथा हृदय एवं बस्त्र 
से चारो तर से गुप्त कर रख्ख़ी हैं; राजा को आज्ञा है, यथा was नयन पलक 
की नाई, तेसे ही अपने हृदय रूपी नेत्र ओर बस्त्र रूपो पलक द्वारा छिपा कर रक्षा 
करती हुई लेकर सोई ॥४॥ 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । अरुन चूड़ बर बोलन लागे॥५॥ 
वेदि मागधन्हि शुन गन गाये। पुरुजन डार जोहारन आये ॥९॥ 

BGM जब सुन्दर बोलने लगे तर प्रातः ब्राह्म GA काल में प्रश्न श्री रामजी 

जागे, यथा उठें लखन निशि विगत सुनि अरुन far धुनि कान | ald प्रत्येक दिन 
चारो भाई उसी समय उठते थे, और आज भी वैसे yt का शब्द सुनकर उठे MI 
इधर Als, वन्दी जन, गुण गान करने लगे, और नगर वासी सब जोहार कल 
राजद्वार आये हे, याचक बन्दी गुण AY AGI, ॥६॥ 

वन्दि विद्र सुर गुरु पितु माता। पाइ अशीश सुदित सब आती IM 
ज [oS LE ह os भू ५ गु धारी [cl 
नानेन सादर वदन निद्दारा | भूपांत संग द्वार प 
MR Oe ee 
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अर्थ ब्राह्मण देवता गुरु माता पिता की वन्दना किये और आशीर्वाद पाकर 
चारो भाइ प्रसन्न हुए, यथा प्रात काल SH रघुनाथा । मातु fear ge arate माथा ॥ 
तैसे ही आज भी वन्दना किये, ca: पिता जी के साथ द्वार को पधारे, तथा राम 
qua सु.नि मये GaN, (hell माता सब आदर सहित शुख कमल का दर्शन किये, 
पुनः पिता जी के साथ द्वार को पथारी यथा, सादर सुन्दर बदन निहारी, बोली मुर 
वचन महतारा, तथा पितु समीप तव जायहु मय्या । अर्थात्‌ में दशन RA तव जाना, 


q = bs CN ~ = ~ 
तव साताञ्रा का दशन दक्र [पता क साथ पधार ॥ ८; 


alo कीन्ह शोच सब सहज शुचि, alta पुनीत नहाइ | 
प्रात क्रिया करि तात FE, आये चारिउ भाइ ।! २५६ 


अर्थ-जो स्वाभाविक पवित्र हैं, वही शोचादि क्रियाकर पवित्र सरजू में स्नान 
किये ओर प्रातःकाल सन्ध्यातर्पण करके पिता के पास आये ॥ ३५६ ॥ 

मावारथे-मैस्या वालक वृन्द, यथा Are शोच सत्र सहज शानि अर्थात्‌ जो स्वभाव 
सेही परम पवित्र है, यथा-तीरथ अमित कोटि शत पावत नाम असित अधपुज नशावन | 
वही भगवान श्रीरामचन्द्र चारो भाई शोच इत्यादि करके पुनः परमपवित्र श्रीसरज्‌ 
जो में स्नान किये यथा, उत्तर दिशि सरू वह पावनि, वह परम पावनी AL नदी 
में स्नान करके शोच पवित्र हुए, यथा शुद्ध तो भरड साधु सम्मत श्रस तीरथ HATA 
सुरसरि aa अर्थात्‌ तीर्थ ETAT सहो पित्र हे तथापि गंगा आदि नदियां का आवा 
हन किया जाता है यथा, श्लो० गंगे च यमुने चंव गोदावरी सरस्वती नमै सिन्धुकावेरी 
जले उस्मिन्‍्संबिविंकुर ऐसा साधुओं का मत है, इस प्रका रुचारों भाई स्नान करके प्रातः 
काज को सम्ध्या aden बन्दना इत्यादि कृत्य करके पिता के पास आये, यथा- 
नित्य क्रिया करि दुरु पहु राये, चरण सरोज BT शिर नायै तैसे ही पिता के पास आये 
ओर चरण मे प्रणाम किये ॥ २५ 


भप बिलोकि लिये उरलाई, बेठे हर्षि रजायसु पाई ॥ १ ॥ 
देखि राम सव सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी।२। 


राजाश्रीदशरथ जो देखकर हदय लगालिये, पुनः आज्ञा पाकर प्रसन्नता स वेढे 
यथा-हृदय लगाइ इसह दुख मेटे, तथा, बेठे ©यसु ५३ || ९ ॥ सव समा भा श्रीराम 
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जी को देखकर हृदय शीतल हुआ ओर नेत्र का यही अन्तिम लाभ है, ऐप्ता अनुमान 
किये, यथा-ेत्र लाभ ale अवधि यथा aff जन धन सवस शिव प्राना अर्थात्‌ qui 
श्रम के राजगुरु श्री वशिष्ठ की यथा, बणांनां VII! गुरु, ओर दिक्षा शुरु श्रीविश्वा 
मित्र तथा, दिक्षा शिक्षाव वेष्णावाः तथा विधा निवि कह बिद्या दन्हा, इन दोनों बड़ 
गुरुबों अपने परम प्रिय शिष्य शिरोमणि श्री रामलला,को देखकर प्रेम गढ्गद्‌ हो 
गये, दोनों गुरुओं में भी भाव में कुछ न्युनाथिक है । श्रीवशिष्ठज्णी का विशेष 
मिलन तीनवारही हुआ है, प्रथम श्री अनफ़पुर बरत पहु चन क साथ, यथा 
पुनि वसिष्ट पद शिर तिन नाये, प्रेम।मुदित मुनिवर उर लागे ar दूसरा वार चित्रकूट में 
यथा, मुनित्रर धाइ लिये उरलाई, प्रेम उमंग मेटे दोउ माई पुनः तीसरी बार श्री अवध 
लौट आने पर भरत सिलापके समय, तथा-वाइ शरे मुगि चरण सरोरुह तब, मेटि कुशल 
gal मुनि राया । तीनहू बार साधारण भाव सेही मिले | ओर श्री विश्वामित्र जीका 
भी तीनहो वार विशेष मिलन हुआ हे, प्रथम श्रो अवध आगम समय, यथा 
पुनि चरणूनि मेले धुत चारी, राम देसि बुति बिरति Gard । alg शील रूप गुण थामा, 
तदपि अधिक सुखसागरःरामा, यथा-भये मगन देखत मुख शोमा, जनु चकोर पूरण शशि लोमा 
और दूसरी चार श्राजनकपुर मे प्रतुष्ष टूटने के WAT थथा कोशिक रूप TINA पावन 
प्रेम aft अ्रबगा वन । राम रूपः राकेश निडारी, बढ़ी वीचि पुलकावणि ATTN 

[ण प्यारे शित्य शिरोमणि श्रीरामलज्ना को उठाकर गोद में बैठा लिये ओर कपोल 
चुम्वने लगे, यथा- wale तदा ud समाजिग्यं विश्वामित्रों gaia: । निवेश्यांके त॑ 
प्रम्णा तथा जुध्राव मस्तके ॥ तदासजनकः सीतां गाविजांके निवेशयत्‌ | सोतया रघुना4थन शुशु 
grag ॥ मान गामास्व व aft अन्म साकन्यतांह दिः ॥ युगल मूर्ति कों हृदय में लगाकर 
प्रमानन्द परमानन्द होगये, यथा-योगमायावि सीतेतिःजाता जनक नन्दनी । विश्वामित्रोंति 
रामाया यो नविध मागतः ॥ वह कार्यं सफल होगया' और तीसरी वार, बरात लेकरपिता 
के आगमन समय यह अन्तिम मिलन है | हपिं वनु दोउ हृदय लगाये, पलक अग 
अस्वक जल आवे ॥ उप्त समय का अकथनीय प्रेम था श्रीरामजी के विश्वामित्र दीक्षा 
गुरु थे ओर श्रीरामजी शिष्यये, यथा-य्था पुत्रो तथा शिष्यो न मेदः पत्र शिष्थ्योः।तथा 
ठुम मिं far आन नहिं कोऊ अर्थात्‌ पिता पृत्र एवं शुरु शिष्य दों संबन्ध के कारण 
श्राविश्वामित्र वात्सल्य भाव मे परिपूर्ण थे. श्री विश्वामित्र ब्रह्म विद्या के दिल्ला गुरे 
हैं, यथा-जाते लाग न ज्ञुधा पिपासा, अतुलित बल तनु वेज व्रकाशा तश्रा विद्यादाता 


मन्त्र दात। ज्ञानदा हरि भक्तिदः पण्यो वन्द्यश्च वेव्यश्च मातुः रात गणां Te: अर्थात्‌ पिता में 


नया गरीयसी 
माताका सौगुणा हिन प पदाता हे यश्चा fag रतगुरामाता genre ग 


es 
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| आर माता अ सा OUT आाधक प्रम दिक्षा गुरू का शिष्य से हाता हे यथा टुरू कर 

कमल शाल स्वमाऊः इसी से श्री विश्वामित्र का श्री राम जी में अतिशय अगाध प्रे 
| a | At बासष्ठ जा श्री राम जी के लोकिक धर्म उपदेशक शिक्षा गुरू थे Aa 
नाना राज चात धर्म नात यश दय qurge गृह पढ़न गये रघुराई | Fel काल 
विद्या सव पाई ॥ जिनकी सहज vata श्रतिचारी । लो TY पढ़ यह काठुक भारी? तथापि 

था का बड़ छाट कहत अपराध! तथा'त्रभु wag ale कहँ sa Hee) सो ale भाँति 
] रहे पुल ल ? वैं दोनहूँ परम बड़ भागी, जब श्री राम जी के शुरू हें, तब दोनईूँ 
| परम पूज्य हैं दोनहूँ अपने अपने ऐश्वर्य शुण विद्या में भी पूर्ण हें, dae अधिक 
हैं, आर दानहू शुरू प्रम परमानन्द गुरू दोनहेँ यथा संररढि राम पद प्रेम ञ्रगारा” 
alae गुरू श्री राम जी को देखकर अडुरागे ॥४॥ 


| पुनि वसिष्ट सुनि कोसिक आये । सुभग आसन नि मुनि बैठाये ॥३॥ 
| सुतन समेत पूजि पद लागे । facta राम दोउ गुरू अनुरागे ।४। 
| अर्थ-पुनः श्री वसिष्ठ जी और विश्वामित्र मुनि आये , और झुनियों को पवित्र 
| कुशाशन में बठाय ॥ यथाविश्वामित्र सहामृनि ara’ तथा'वाम देव वस्तिष्ठ तव थये” 

| एवंषिठे आसन ऋषिहि समेता' सत्र सुन्दर आसन WAS URI पुनः पुत्रों सहित 
| पूजा करके चरण में प्रणाम किये ओर श्री राम जी को देखकर दोनों गुरू प्रेम मग्न 
| हो गये agave भाँति पूजि सन्मान” तथाराम देलि मुनि बिरति Gard । बड़ी देर ala 
रहे fen? अर्थात्‌ दोनों शुरू राजकुल गुरू श्री वसिष्ठ जी और ऐसा गुरू विश्वा- 
मित्र यथा“बिधा निवि ag बिधा ere? अपने वैराग्य को भूल गये तथा'सहज रिरागरू 
प्रमन मोरा” गोद में उठाकर हृदय लगा लिये यथा'मिटी महा मरजाद ज्ञान की | विश्या- 
मित्र महा मुनि se? परन्तु श्री राम जी के लिये ज्ञान कोशल फो भूलकर 
वात्सल्य भाव में प्रेमानन्द मग्न हो गये यथा“योग gata ज्ञान way | जहाँ न रास 
प्रेम wary बही यहाँ चरितार्थ हो रहा है , दोनों गुरू वात्सल्य भाव में प्रेमानन्द 
मग्न हो गये ॥४॥ 


कहहिं बसिष्ठ धर्म इतिहासा | सुनहि महीश सहित रनिवासा ॥५॥ 
मुनि मन अमम गाधिसुत करणी | सुदित वसिष्ट विपुल विधि बरणी।६। ; 


OO 
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Do} 


अर्थ-वसिष्ठ जी नानाधमे इतिहास की नाना कथा कहते हैं, ओर राणियों 


सहित राजा श्री दशरथ जी सुनते हैं यथा रद पुराण वसिष्ट बसान/हि, |।५।। पुनः 


गाधि के पुत्र श्री विश्वामित्र जी की करणी पौराणिक अनेऊको रार से श्रो बसिष्ठजी . 


आनन्द मन से कहे, जो पशस साथक Blan के सन का भो अगम्य है, यथा 
aga कठिन gum कठिन साधन कटिन विवेक वैसे ही विश्वामित्र की साधना तपस्या 
अति अगम्य है, अर्थात्‌ ऐसा कोई कर नहीं सकता, जो तपस्या बल से द्वितीय सृष्टि 
कर्ता बन गये यथा'तप बल रचे अपंच विधात!” देसे ही Ales करने लगे ॥६॥ 


बोले वाम देव सब साथी । कीरति कलित लोक fos माँवी।॥ 


सुनि आनन्द भये सव AE । राम लखन उर अधिक GHZ ॥=॥ | 


अर्थ-श्री बामदेव जी बोले सब सत्य है, विश्वामित्र की कीति तीनो लोक .में' 


'कैली है यथा महा पताल नाक यश व्यापा” अर्थात्‌ त्रिशंकु राजा के लिये स्वर्गे बनाये 
तो स्वगे में यश HA गया, वरुण को वेद गान कर सुनाये बरुण प्रशन्न हुए तो पाताल 

में यश हुआ ओर तपस्या BLA चत्रो से ब्राह्मण हुए तो yal पर यश छा गया 
mara विश्वामित्र की अनेको कथा श्री मद्वाल्मीकी रामायण में श्रीमद्भागवत. 
महा पुराण तथा अन्यान्य पुराणो में बहुत इतिहास बणित है ॥ श्री बसिष्ठ जी। 
जो कुछ कहे यह सब सत्य है oll सुकर सभी को बहुत आनन्द हुआ, ओर श्री! 
राम लक्ष्मण को विशेष प्रसन्नता हुई यथा 'देलि पाँय मुनि राय तुम्हारे, । भये ga" 

तव सफ़ल हमारे! सन ही मन विचारने लगे को LAA नाथ ? आप के चरण को 
दर्शन करके हमारी जन्मान्तरों की सुक्रति सफल हुई तथा अनेक जन्म सस्कारात्‌ 5 
गुरू सेव्यते बुधैः age स गुरू देव आख्यं प्रदशे येत्‌ ॥ अर्थात्‌ अनेक जन्मों की 
Gale संस्कार से ही में आपकी चरणों की सेवा प्राप्ति क्रिया है यथाति TY 
जनु जीते | गुरू पद कमल Teed ग्रीते! तथा आपके ही HAT प्रसाद से आत्म ज्ञान 


वह विद्या प्राप्ति किया इत्यादि कारण समझकर विशेष आनन्द हुए ॥८॥ | 


दोऽ मंगल मोद उद्घाह नित जाहि दिवस यहि भाँति | 


उमंगी अवध आनन्दमरि अधिक अधिक अमिकाति। १५५ " 


: De CT > , > ~ थ पत्तः 
त्रथे-श्री श्रयोध्या में _श्र्थ-श्ी श्रेयोध्या में मंगल आनन्द और नाना उत्सब रोज रेज aja रोज 4 
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बढ़ता ही जाता है,मरकर चारो तरफ वह चला, ऐसा ही दिन सुख से बीते जा रहे 
है ॥३५७॥ | 


भावार्थ-भेंट्या चालक बृन्द ! यथा'मंगल मोद sare नित' अर्थात्‌ मंगल 
आनन्द और उत्सव नित्य प्रति नये नये हो रहे हैं , इमिग्रकार दिन बीता जा रहा 
है यथा'दिवस जात नहि लागि बारा” बल्कि जात न जानहि दिन अरु राती” अर्थात्‌ 
दिन रात व्यतीत होना मालुम भी नहीं पड़ता हे यथा मास दिवस का दिवस भाममे 
न जाने कोय! आनन्द मे बीत गया पता भी नहों लगा, इसी प्रकार श्री अयोध्या 
में आनन्द भरकर उमड़ चला यथा'मानहुँ उमड़ी चला चहुँ AN’ चारो तरफ बह 
चला और भी AAT बढ़ता ही जाता है यथा'तित नव मंगल मोद वधाये | भुवन 
चारि दश gat भारी । age gaa मेध वर वारी ॥ रिषि fata संपत्ति नदी सुहाई ॥ 
उमंगि अवध अस्युधि कहुँ आई वहाँ से भो भरकर उमड़ा और चारो तरफ वह चला 
तथा बड़े कोलाहल करत जचु नारतरंग समान एवं रामख्प राकेश निहारी | बढी बिचि 


पुलकावलि मारी वही उमड़ना कहा गया ॥॥३५७॥ 
सुदिन सोधि कल कंकण छोरे। मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥१॥ 
नित नो सुख सुर देलि सिहाहीं ( अवथ जन्म arate विधि पाही ॥२॥ 


अर्थ-शुभ दिन विचार कर सुन्दर कंकण खोला गया, आनन्द मंगल र 
विनोद कम नहीं हुआ अर्थात्‌ बहुत विशेष हुआ यथा'मंगल शान TTT प ता । | 
सगुण बह सुन्दर सुत जाके' सदा मंगल ही मंगल है ॥१॥ नित्य प्रति का नया 
नया सुख देखकर देवता लोग सिहाते है और श्री श्रयोध्या में जन्म पान के लिय 
ब्रह्मा से याचना करते है यथा 'हँच Gare नीच RAAT | देखि न सकहि पराइ विभूति 
कृमोग रारेण हिये' पुनः Wed विपरीत पा करिये, घतः FATS जन्म, अवध Rl aie t | 
राम परायण सो यहि ही इत्यादि नाना कारणों मे देवता लोग तथा ATI याचि 
विधि पाही श्री अद्रध में जन्म होने के लिए ब्रह्मा से बरदान मांगते है यथा टित कग 
गाति ज्ञान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फ़ल दाता! इसलिये ब्रह्मा से ही याचना करते 


हैं ॥२॥ 
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[ १०७८ ] x श्रीरामचरित --मानस 3६ 
विशामित्र चलन नित चहहीं। राम सप्रेम विनय वश रहीं ॥३॥ 
दिन दिन शतगुण भूपति माऊ। देख सराह महा सुनि राऊ avi 


अर्थ= श्री विश्वा मित्र जी प्रत्येह दिन चलना चाहते हैं, परन्तु श्री गम ओ 

के सुन्दर प्रम की बिनय से वशी भूत रहते हैं, यथा CMs कमी शुमा शुभ दायक | 
wale मोहि घुर नर मुनि नावम ॥ तथा त्याग वैराग दुले, श्री विश्वामित्र जी त्याग 
वेराग्य की को टिकरा है, यथा ae वासितः सदा; भजन्ति THA मुदा | तथा वसहि बि 
पिन शुभ श्रम जानी, अर्थात्‌ श्री दशरथ कोशल्या सरीखा सेवक सेविका, श्री राम 
सरोखा शिष्य रनित्रास महल में सुम्दर वासम्थान, यथा wae भवन दोन्ह वर बासू, 
तथापि बन में जाने को तेवार रहते हैं, यथा Gantt विरकस्यमुनेरेकान्त वासिनः 
इसी लिये संतराज वैभव से दूर एकान्त बनो सें वास करते हैं, यह तो, यथा 
हरि fag ace नविशचर पार्णी, प्रथम कारण, ओर दूसरा कारण, तथा afe fata देखहुं 
प्रभु पद जाई । करि विनती आणौ दोउ भार ॥ और तीसरा महान कारण यह है, यथा 
mM माथावि सीतेति जाता जनक नन्दिनी । Agalaais रामार Data fig मागतः ॥ 
श्रा सीता जी की श्री राम जी के साथ युक्त करने की विशेष आवश्यकताथी, वह 
कार्य विश्वा मित्र के ही होने वाला था, sat लिये श्राये थे वह सव हो गया 
ग्र बन में जाना ही उचित है. तथापि राम wie शीश सबरह के, श्री राम जी के 
प्रेम वश कुळ समय और विराजे रहे; आर भी यथा जेहि लागि विरागी, जिसकी 
प्राप्ति के लिये वैराग्य लिया जाता है वही श्री राम जी ग्राप्त हैं, इस लिये इुछ 
समय र ठहर परन्तु संयोग से वियोग में प्रेम का saa बहुत अधिक रहता & 
पथा जात हाइ सनेह राम पद, इसी लिये वन में जाने को तंख्यार हैं ॥३॥ शरीर 
श्रा चक्रवर्ती जी का प्रेस दिन दिन सौ गुणा बढ़ जाता है, ऐसा देखकर महाशु 
नीरवर श्री बिश्वा मित्र जी सराहना करते हैं, यथा म योगत रह छप रिवा 
तथा ठुम Ye fay घेवु घुर सेवी । तस पुनीत Figo देवी ॥ इत्यादि प्रशांसा FA 
हैं ॥४॥ 


oe 


x 
3. 


मागत बिदा राउ अनुरागे । सुतन समेत ठाढ़ भये आगे ॥५॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी wall 


in D> an A पूर Oe 5; i शोर 
अर्थ- बिदा माँगते समय राजा at दशरथ जी अचुराम पूर्ण हो गये, भी 
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विश्वा मित्र जी यथाथे में तैयार हो गये, विदा मांगे बहुत मधुर बाणी से बोले कि 


हे श्री चक्रवर्ती जी महाराजः! तथा हे गुरू के परम दुलारे, बस्स श्री राम भद्र ज्‌! 


यथा यद्यपि छाड़ि न सकहि ag, तथापि अब तो मुझे आज्ञा ही दीजिये, इस प्रकार 
ति मधुर शीतल वाणी होने पर भी स्थगित होकर we से गये और चारों राज- 
aa सहित हाथ जोड़ कर सामने खड़े हो गये ॥५॥ ओर बोले हे नाथ ! यह 
सब संपदा आप का है आर सं तथा पुत्रों एवं स्त्रियों सहित आप का सेवक हूँ, 
यथा यह राज साज समेत सेवक जानिवे विनु गथ लये, तथा हम सेवक परिवार समेता । 
जथ नक देठा यह सव कुछ आप का ही है, आवश्यकीय आज्ञा देते 
Tet ॥६॥ 


करब सदा लरिकन पर Hl दशन देत रहव सुनि मोह ॥७॥ 
अस कहि Us सहित सव रानी । परेउ चरण मुख आव न बानी ett 


अर्थ- हे मुनीश्वर ! इन बालकों पर सदा कृपा करते रहेंगे, ओर मुझे भी 
कभी कभी दर्शन देते रहेंगे, यथा तदा रहेउ पुर आवत जाता, तथा वालक ज्ञानि तजव 
जन नेह, अर्थात्‌ यह बालक सब आप के ही शिष्य हैं, यथा यथा पुत्रों तथा शिष्यो, 
न मेदः पुत्र शिष्ययो$ अपना ही वालक जानकर स्नेह करते रहेंगे और में भी आपका 
ही आज्ञा कारो सेवक हूँ ॥७॥ ऐसा कहकर राजा रानी सहित चरण पर गिर पड़े, 
ओर सुख से बचन नहीं निकलता हैं, यथा प्रेम पक 9g गिरा समान), अर्थात अ- 
तिशथ प्रेम के कारण कंठ रुद्ध हो गया, वाणी वन्द हो गयी, तथा परे दंड इब गहि 
पद पानी, चरण को हाथां से पकड़े हुए AE कोतरह पड़े हैं ॥८॥ 


दीन्ह अशीश बिप्र ag भांती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥३॥ 

राम सप्रेम संग सव भाई । MIT पाइ फिरे पहुँचाई ॥१०॥ 
अथ- ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्रजी बहुत प्रकार अशीवाद दिये,ओर चले प्रीति 

की रीति कही नहीं जाती हे, यथा न तस्य ग्रतिमाउस्ति अस्य भाम महाद्यशः, अर्थात्‌ 


प्रीति की प्रतिमा का रूप रंग तो हैं ही नहीं, केवल नाम ही नाम की महिमा 
विख्यात है, तथा प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़, मैत्रो से ग्रेमाश्र की नदी बही दीन्ह 
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[ १०८०] = रामचरित-मानसः 


HM बह भांती, यथा जय WAT वनज वन भावू । गहन दनुज कुल दहन SWNT ॥ 
जय घुर ag विग्र हितकारी । जय मद मोह कोह अम हारी ॥ विनय शील करुणा गुण 
सागर । जयति वचन रचना आति नागर ॥ सेवक सुखद GAT सत्र या | जय शरीर 
छवि कोटि अन'गा ॥ करों कहा मुख एक प्रशांसा । जय महरा मन मानत्त हसा ॥इत्यादि | 
वार बार जय जयकार आशीवाद दिये यथा--+ 
एलोक/--सौमित्रिणा च जानक्या चाय वाशाप्तिधारिए संसेव्याय सदा THAT स्कमिने मम | 
मंगलम्‌ । ब्मादि देव सेव्याय वद्मण्याथ महात्मनें जानकी TAMA CET ATTA । | 
यन्मंगल॑ं aga aa देव नमस्कते, वृत्र वारी सभवत्तते भवतु मंगलम्‌ । सतव नगलम मागह्य 
सर्व पाप प्रणाशनम्‌ आशीवदिं करिष्यामि श्रीराम agra मंगलम्‌ ' स्वरिति) स्वरित "पुनः स्वस्ति | 
स्वस्ति स्वस्ति च स्प्रस्ति च आशीवदि करिष्याभि राशचन्द्राय मंगलम्‌ ॥ इत्याद बहुत | 
आशीर्वाद दिये | ॒ sR | 
पुनः चले प्रीति की रोति, यथा-मिलग प्रीति क्रिमि जाई बखानी? तथा-श्रार | 
व्यापार तो बड़े व्यापार है, प्रेम व्यापार की राह न्यारी । सांघ के डे की araat जड़ी है, | 
प्रोम के eB की पीरभारी, खड़ग के घाव क ढाल को ओट हैं WH AWA गढ़ तोरि मारी | | 
कहे गुरुदेव चित चेतु मन वावरे, प्रेम के घाव है बहुत भारी ॥ श्रीविश्वामित्रजी मनको 
बहुत शान्त्वना देते हुए बोल, हे वत्स श्री रामभद्रजू ? मुझे ओर एक बार हदे 
लगा लीजिय, यथा- 
5 गा DNR 
जियरवा माने नही, मेरे राम हृदय से लग्राला॥ टक ॥ 2 
क्रीट मुकुट पर कंलगी we, ( भेया ) तीनों झलक झलक मलकाला। 
टेढ़ा टेढ़ी aie aaa रतनारे, ठनि करुणाका करुणा वहाली॥ 
शयामल मूरति मूरति मुख aR सांवरे तात चन्द्र क्रिरण विकसाला। 
गुरु देव के गोद खिलौना, ( मैया ) तनि कपोल gare 
जियरवा art नाहीं मेरे राम.&दय से wT ॥ 


पुनः हृदय से लगा लेती हैं वार वार कपोल चुम्बन करते हैं यही प्रीति की 
रीति है यथा 'परम प्रेम नहि जाइ तजि. तथापि मन को संतोष करके चले ॥६॥ 
श्री राम जी प्रेम पूर्वक चारो भाई सहित साथ चले और बहुत दूर पहुँचा कर दर 
रज्ञा पाकर वापस लौटे यथा-/हुत्नवहिं फिरि Prefs बह़ोरी । वढी परस्पर हा 
न थोरी ॥ बार बार मिलते हैं पुनः चलते हैं, श्रीविश्वामित्र हृदय वजर बनाकर a 
बार कहते हैं मैय्या राममद्र!श्रव तो फिर जावो तथा'राम TH वश फिरा है 


~ ~ ~ A न ~~ 5) बो =~ था 
पुनः विश्वाप्रित्र बैठ गये और श्री रांम लक्ष्मण को गोद में बैठा लिये बोल 7 
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मस्या जव से तू' गोदी में आने लगे । 
क्या कहूँ रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥ 

एक दिन यों ही आये टहलते हुए कुछ संभलते हुये कुछ ठमकते हुए | 

चुपके चुपके से दिल लेके चलते हुए मैंने पकरा जो बाहर निकलते इए ॥ 

मोहनी डारकर मुधुकराने लगे; क्या कहूँ रंग क्या क्या दिखाने लगे ॥१॥ 

एक दिन आप आने का AAAS SAAT नयन से ही लगाकर AAT | 

बांधकर लेचले मानो दिल माल सव,मेंने देखातो बोला कियह कया गजव॥ 

कुछ मचल कर Yas) Jala लगे,क्या कहू. र'ग क्या क्‍या दिखाने लगे ॥२॥ 

एक दिन स्वप्न मे ही खड़े आप हैं दिल उड़ाने की धुन में अड़े आप. हैं | 

मेन बोला कि प्यारे बड़े आप हैं क्यों मेरे दिल के पीछे पड़े आप हैं ॥ 

चोट faa की दिल पर चलाने लगे,क्या कहूँ रंग कया क्या दिखाने लगे ॥३॥ 

एक दिन आप आये जो इस तोरसे,दिल में दिल बनके दर्द उठे जोर:से । 

मेने देखा तो चीन्हा बड़े गोर से,भागने फिर न पाये किसी ओर से॥ 

आंसू वनकर तू' आंखों से जाने लगे,कबा कह रंग क्या दिखाने लगे ॥४॥ 

मैथ्या श्री राम भद्र जू ! जाओ, अव लौट जाओ, गुरू के मनोरथ पूर्णकारी 

जावो अब वापस चले जावो बस्स जावो इस प्रकार बार वार आज्ञा दिये यथा- 
am वार मुनि आज्ञा दीन्ही” तथा“गुरोयाज्ञा गरीयसी, गुरू आज्ञा पाकर चारों भाई 
पहुंचा कर श्री राम जो लोट आये ॥ 


दो० राम रूप भूपति भगति, ब्याह उवाह अनन्द | 
जात सराहत मनहिं मन, सुदित गाधि कुल चन्द SAI 


अर्थ-गाधि कुल चन्द्र श्रीविश्वामित्र जी श्री राम जी का रूप, राजा दशरथ 
जी की भक्ति ओर विवाह का उत्सव आनन्द'शआनन्द मन सं मन हो मन सराहना 


करते हुए चले जाते हैं॥३५८॥ 
Sear वालक बृन्द ! यथा*राम रूप शपति मगति' अर्थात्‌ श्री रामजी का यह 


सुन्दर स्वरूप यथा'र्वाम रारी! स्वभाव सुहावानि । जाइ न वरति मनोजलजावरनि ॥, 
तथा'जिन निज रूप मोहनी डारी । aie स्ववस सकल नर नारी ॥ पुनः चक्रवर्ती श्री 
दशरथ जी की गुरु मक्ति यथाजे ge चरन रे शिर घरही ते जनु सकल Ge 
वस्त करही ॥ तथा मिहि समान AG भथउ च दूजे । सव mae रज पावनि [जे ॥ 


ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


~ SD SSRN. 
[ १०८२] #९ श्रीरामचरितमानस १ 
ee rr आ 


पुन/नाथ सकल समदा तुम्हारी । में सेवक समेत सुत नारी |, सब कुछ शुरु को सम 
पेण और निरभिमान यह है राजा की गुरु भक्ति ओर व्याह उत्साह का आनन्द 
यथा “नक राज गुण शील बड़ाई । प्रीति रीति सम्बदा सुहाई॥, तथा“नित नूतन आदर 
अधिका३ई | दिन प्रति सहस भांति पहुनाई ॥' एवं'कोतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाइ कहि 
जानहि अली ॥ अर्थात्‌ वह भ्रानन्द कहां नहीं जा सकता हे बह तो केवल श्रीजनक 
पुर की सखियाँ ही यथार्थ मे जानती हैं यथा'सो जानहि सपनेहु जिन देखा! स्वप्न 
में जो कमी देखा होगा वह भी जानता हो है कह नहों सकता हे तथा'मन अनुभवति 
न सो कहि जाई” अतिशय अगाध आनन्द हुआ श्री विश्वामित्र मन हो मन सरा- 
हना अर्थात्‌ प्रशंसा करते हुए चले जा रहे हैं और मन ही मन पश्चाताप भी करते 
जा रहे हैं| यथा,समुकि समुजि रोवत हसि मिलना अर्थात्‌ श्री राम लला का कोमल 
स्वभाव तथा'अति कोमल रघुवीर GTS, मधुर झुसुकुराते हुए दोड़ कर हृदय लग 
जाना गोद में बैठ जाना मधुर मधुर वचन बोलना यथा राम रूण ge सील as | 
समु समुकि उर शोचत, मन हो मन सोचते जा रहे हैं यथा'श्रहह मन्द मति श्रव- 
सर चूका, तथा सभ्य चुक पुनि का पड्िताने' अब पश्चाताप करने से होता ही कया 
है यथा“खरी 47 सुर Age लगा, मेरे लिये आज वही चरितार्थे हुआ यथा | भेक 
कल्प पादप आराम, QTE तरु घुर aq । विधि हरिहिर बन्दित पढ रेनू ॥ को त्याग 
कर गदहो रूपी शुष्क वैराग्य सेवन करने जा रहा हूँ । 

भेय्या वालक गण ! प्रीति को रीति कही नहीं जाती'सुनि जी शोचते विचारते 
हुए बोले भैय्या श्रीरामभद्र जू ! आपकी जय हो, जय हो,जय हो,कहकर आगे चले 
पुनः खड़े हों जाते हैं पीछे देखने लगते हैं कुछ पीछे भी लोट कर चलते यथा- 
aga पीछे पुनि जाई अर्थात्‌ मुनि को दुर्दशा अथवा प्रेम अवस्था अकथनीय है 
ओर WY श्रीराम जी भी गरु जी क्री यह श्रवस्था देखकर खड़े हो गये देख रहे है 
यथा प्रभु दैखहि तर ओट लुकाई तथा “निर्भर प्रेम मगन मुनि ara’ चलते हुए खड 
हो गये यथा 'कपहुँक़ Fer करें गुर गाई, तैसे ही श्री विश्वामित्र जी प्रेम मग्न EF 
कहते है भैय्या राम मद्र यथा- 

अपने गुरू जी की गोदिया भैय्या कृव खेलिहॉना, 
Het चरख के वियोगिया Tas सूखी Fe ना।'टैक॥ 
जैस वाग में लकड़ी Barat भैय्या लकड़ी सुखानी भैय्या लकड़ी सुखानी, 


म चस Aq ना तुम्हर चरण क विछहवा भव्या Fa खखू ना ॥ 
ni ele Wi Oe MOMS 2 नम सटे 3 
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ee FR चरण के वियोगवा गुरूजी सूखी जे Far ॥१॥ 
जस वाग म काइला TER भेय्या कोइली कुहुँके अरे कोइली कुहँके 
म वस SER AT हा राम हा राम बोली में वसे कुहुकू ना ॥ 
Gen ww का वियोगिया गुरू जी सूखी जे हैं ना ॥१॥ 
जस वाग म काइली FEA AA कोइली कुहँक प्यारे, Beal FER II 
वस FER ना, हा राम हा राम वॉली मं TA कुहूँकुना ॥ 
GEN चरणा का वियोगिया गुरू जी सूखी जें हैं ना ॥२॥ 
बादल कू देखी चातक पुकार भैया, चातक पुकारे प्यारे, चातक पुकार' | 
स पुकाकूना, हा श्याम सुन्दर श्याम सुन्दर, म वस पुकारूना ॥ 
a FER चरण का वियोगिया qe जी सूखी जें हें ना ॥३॥ 
जसे मघ कू देखी मोरवा टिके भव्या, मोरता eA प्यारे, मोरवा RR ॥ 
में वेसे ina, तुम्हार मेव सुख मंडलवा देखी में Ta fear ॥ 
तुम्हारे चरणा का वियोगिया गुरू जी सूखी जे ई ना hen 


FA पावस मेले दाठुर कलोले' धेय्या , दादुर कलोले' प्यारे, दादुर कलोले' ॥ 
में वेते कले'लू ना तुम्हार करूणा नयन पावसवा देखी'में यैस कलोलूना ॥ 


तुम्हारे चरण का वियोगिया गुरू जी सुखी जे हे. ना ॥४॥ 
गुरूदेव तुम्हें हाथ जोरि विनती करे, हाथ जोरि पं याँपरू हाथ जोरि गोड़वा धरू ॥ 
कव खेलिहोना , अपने गुरू जी की गोदिया भेय्या/ कव खलिहोना ॥ 
तुम्हारे चरण का वियोगिया गुरू जी gat जे है' ना ॥६॥ 
इसप्रकार श्री गुंगुदेव श्री रामलला के वियोग में व्याकुल होकर 
रो रहे है विलला रहे है ओर रो रो प्राथना कर रहे हैं खड़े हैं, TTA राम जो 
यथा मिक्त विरह दुख दुखित सुजाना” असह्य हो गया एकाएक बोल उठते हे तथा तिक 
जियावनि गिरा सुहाई! बोले हे गरूदेव में आपही को AAA गोद में खेल रहा हूँ यथा 
तुम सारिखे स॑त प्रिय मोरे । घरों देह नहि आन विहरे? हे श्री गरूदेव आप मेरे पिता 
आचार्यवर्य है यथा विम मुमि बिता आन नहि कोउ यह त्रिकाल सत्य है, म आपका 
लाड़िला पुत्र हूँ, शिशु हूँ, शिष्य हूँ । हे आचायत्रय, आपकी परम वारल्य योग से 
हमे और आपके अनुराग भरे लाइ प्यार से मुझे जो अनुपम सुख मिलता है बह 
कहीं भी नहीं मिलता, हे Aas ऋकमल शाल BS वह मुझे कभी भां नहा 
भूलता हे, आप घुझे इस अमूल्य सुख को सदा प्रदान करत रह, यह मरी अतिशय 
कोमल कमनीय कामना है यथा gale अहँ WUT मत्तानां भक्ताः प्राण ममापि । 
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थे यया at प्रपद्धन्ते ताँस्तथैत्र भजाम्पहेम्‌ 


ध्यायन्ते ते च मांनित्यं ताँ स्मरामिदित्रानिशाम्‌' त 
हे श्री गुरूदेव चमा दीजिये अवोध वालक हूँ तथा RE ST शिशु सेवक जानी हे नाश 
यथा र्लो०-यत्कतं वाल भावेन चापराधं च्ञमस्वतत्‌ । RTS TEA तात पितुश्चनृषभर्दिरे ॥ 
aq ge तत्परे च स्तर्गादपि gee । मर्दय प्रिय वावयंच ग्रह्ृत्वं विनयं न्म्‌ ॥ 

चमा करते हुए आप पधार में भीसाथ ही आपकी सेवा में आ रहा हूँ यथा 
करिष्ये प्रति जानेच रामो द्विनीभि भापते' Sate में निश्चय आऊंगा यथा मुनि गर 
मिलेन विशेष वन wale भाँति हित मोर तथा'तात वचन पुनि माठहित भाइ भरत असत राउ 
HA पिताको आज्ञालकर,माताकी सवप्रकार संगलमनोरथ करतेहुए ओर भरत समान 
[प्रय भाई को राजा बनाकर में आपकी सेवा में उपस्थित होऊ गा तथा'मो कहँ दरश 
GEN प्रभु तव मम GUT प्रभाव' हे श्री गरूदेव;मातापिता की आशीर्वाद , और मेरे 
पुण्य प्रभाव से एनः आपका दशन गरू सेवा युके प्राप्ति होगी अब आप पधार 
ओर मुझे भी आज्ञा दे', श्री गरू जी बोले हैं । भय्या आप पधारो में जा 

[ हूँ यथा'जात aed मनहिमन' चल ।।३५६।। 


वामदेव WEA गुरू ज्ञानी । बहुरि गाथिसुत कथा बखानी ॥१॥ 
सुन शुनसुयश मनांहमन राऊ। बरणत आपन पुण्य प्रभाऊ ॥२॥ 


अधे-श्री वामदेव जी शोर राज शुरू परम ज्ञानी श्री वसिष्ठ जी एुनः श्री 
विश्वामित्र जो का पूर्ण हातिहास संब कह यथा"मुचि मन अगम गामि सुत करणा बहो 
एनः छ UU युन विश्यासित्र का सुन्दर यश कीतिं सुनकर राजा श्री दशरथ जी 
मन हो मन अपने पुण्य को प्रशांसा करते है यथाइण्य Fa विद मिलहि न संता” मेरा 
अहां भाग्य ह जो एस महान महाश्ुनीश्वर अपने यहाँपधारे ॥२॥ 


बहुर लोग रजायसु भयऊ । सुतन समेत नृपति गृह गयऊ॥३॥ 
जह तह राम व्याह सव गावा । सुयश पुनीत लोक fag बावा ॥ श 
` अर्थ-राज आज्ञा हुई, समा समाप्त हुई, लोग सतर अपने अपने थर वापस गये 
राजा दशरथ भी पुत्रां सहित usa को पधार यथा'तव निज भवन गमन प्रु BT 


सब अपने राज महल में चले गये ॥२॥ जहाँ वहाँ सभी श्री राम जी के विवाह की 
गा रहे हैं , dag लोक में सुयश केल गया है यथा'मही पताल नाक वश व्य 
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| AUT आकाश स दवता लोग, पताल सें नाग लॉग आर मत्यं में सचुष्य लोग 
| जहा तहा विवा है की हा चारत्र गा रह हे ॥७॥ 


आय राम व्याहि घर जवते । वसे अनन्द अवध सव तवते nee 
Alas अस भयउ उद्घाहू । सकहि ने वरणी गिरा अहिनाह el 


Ps अर्थ-श्री राम जी वित्राह करके जव से घर आये है, तभी से आनन्द सब 
| अयोध्या में ही वास स्थान करके रह गये हैं यथा'रित्रि शिति सपति नदी सुहाई । 
| उमंगि अवथ male कहेँ आई! तथा ‘fag नब रग्न कोशल पुरी? नित्य प्रति सब दिन 
| मंगल ही मंगल हाता रहता है सदा सर्वदा लगा है ॥५॥ श्री तुलसीदासजी 
| Fed है, कि प्रश्न श्री राम जी का are उत्सव जिछ प्रकार हुआ, वेसा उसे शेष 
ARTA भी न सकते हैं यथा'कहि सक्र न शारद शेप नारद मन्दमति तुलसी Sar 
| अथात्‌ जय शेष मस्ती ही और नारद हो नहीं कह सके हैं, aa मन्द बुद्धि तुलसी 
दास को गणना ही क्या है अथात्‌ eat दास तो अति ही अनमिश्ष हैं, कुछ नहीं 
ह सकते है ॥६॥ 


FASS जावन पावन जानी | राम सोय यश मंगल खानी ॥७॥ 
cSt AE ET नि 
We ते मे कडु Fel वानी ' करन पुनीत हेतु निज वानी ॥=॥ 
थे-श्री राम जो का सुन्दर यश BAG को पवित्र करने वाला जानकर, कि 
थी राम जी के चरित्र मंगल की खान है, समझझर यथा'मंगल करी कलि मल हरानि 
ठुली कवा cgay की! oll इसलिये, में अपनी वाणी पित्र करने को कुछ बरणन 
करके कहा यथा'ताते में अति अल्प कलाने तथा aes सज्जन मोरि ढिठाई । पुर्भिहहि 
वाल बचन मन लाई! अर्थात्‌ सज्जन लोग मेरी बाल चपलता ढ़िठाई की रक्षा करते 
हुए बालक की वचन द्वारा कही हुई भगवान श्री राम जी को मंगलमय कीर्ति सुयश 
को मन लगाकर सुनेगे' ॥८॥ 


छुं०-निज गिरा पावन करन कारण राम यश तुलसी Fall ॥ । 
रघुवीर चरित्र अपार वारिधि पार कवि कवने लह्यो ॥ | 


Pd i ——$—— 
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[ १०८९ ] ३९ रामचरित--मानस+£ 


eee 


उपबोत व्याह Sale मंगल सुनि जे सादर गावहीं ॥ 
AE राम प्रसाद ते जन सवदा सुख पावही ॥६२॥ 


ग्रथे-श्री तुलप्तोदासजी कहते हैं कि में अपनी वाणो पवित्र करन के लिये | 


श्रो राम जी का यश कह रहा हूँ | यथा'तिज ae माह भम SLUT करों कथा भव 


ata aca? इत्ये में कह रहा हूँ । रघुवीर श्रीराम जी का चरित्र अपार सधचुद्र | 


है कौन कवि पार पा सकता हे यथा'राम अनन्त अवन्त गुण असित कथा विस्तार 
तथा शारद शोप महेश विधि आगम निगम पुराण | नंति ala कहि जायु gy aE 


तिरन्त गान! एवं शत शेष शारई निगम कति as aaa वार न Wa इत्यादि, यज्ञो 


पवोत, अर्थात्‌ जनेउ और flare सर्व मंगलमय चरित्र जो सुनेंगे! अथवा गावे 


यथ्राहहहिं. aie agaiza कहीं वें परम बड़भागी मलुश्य को । वैदेही अर्थात्‌ | 
श्री जनकनन्दनी श्री सीता जी तथा श्री राम जी को HIT प्रसाद से भक्त जन सदा | 
वैदा सुख Wa यर्था राम SU नाशहिं सब रोगा” इम प्रकार श्री रामसीता का | 


विवाह SEAT सत्रका परम कल्याण है | श्रो सोत।राम की ही कृपा प्रपाइ से संसार । 


मे जीव को सुख शान्ति मिलती हे ॥६२॥ 


सो०-सिय रघुवीर बिवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि ॥ 
तिन्ह Ge सदा उछाह मंगलायतन शम यश ॥३४॥ 


अर्थ-श्री wa जी का विवाह, श्री राम जी का यशा, मंगल का स्थान है, जो 
प्रम सहित MAN अथवा PAT उतको सदा सवेदा उत्साह मंगल होता ही रहेगा 
Wil 


भावाथे-मैंस्या वालक get | यथात्री aie विवाह! अर्थात्‌ रघुकुल मणि 
वीराधिवीर श्री राम जी का जिवाहोत्सव, अतः श्री राम जी की यश कीर्ति यथा 
जय मंगल गुर ग्राम राम के | दानिं भुक्ति खत धर्म धामडे ज्ञे प्राणी यथा एप 79 
नारिनर जार sera को” समी के लिये मंगल का स्थान है, जो कोई भी IM 
गान अ्रत्रण करेगा ayes गावहि यह चरित्र Hare तथा सदा मुनहि सादर वहा 
उन्ही के घर में सदा मंगत पुत्र जन्मोत्सल, Age ब्रत उत्पव, नाना उत्सव, हीति 
ही रहेगा यथा तकज gaa wa मूरि भोग से । जगहित गिरूपत्रि खाद्यु लोग 4 
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'कुपरथ कुतर्क कुचालि कलि दम्भ कपट areas | दहन राम गुरा ग्राम जिमि ई 
अनल AWE ॥, पुनः Wa चरित waa कर सरिस सखद सव काहु, अर्थात्‌ श्री रामजी 
का मंगलमय गुणानुबाद यश कीर्ति सार ससार क प्राणो मात्र को सुख दाता एव 
सत्र मंगल दातार हें तथा 'ब्रांता वकता ज्ञान निधि, ANT श्राता आर वक्ता दोनों ह 
| का कल्याण हाता ह ॥३४॥ 


इति श्री रामचरित मानसे सकल कालकलुप वध्यासने तुलसी दास कृत 
रामायण/विमल मंगल सुख संपादनो नाम प्रथम सोपानः 
# बालकाएड समाप्त > 


चि 


& इति शुभमस्तु मंगलमस्तु # 


भैथ्या वालक बन्द अब तो आप सव श्री तुलसी दास जी के मानस रामायण 
के MARIS अन्तरगत सब प्रसंगों को अच्छे से समझ लिये होंगे यथा* जे पह 
कथा aig समेता | कहिहहिं पुनिहहि समुकि सचेत ॥ अर्थात्‌ जो यह कथा कहने 
से सुनेगे समभ गे और अपने कर्तव्या कतव्य का ज्ञान हो जायगा तब तथा- 
'होइहहिं wa चरण aqua | कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥” वे कलिकाल के सभी 
अमंगल पापं राशी को विनाश करके और सब मंगल रूप भाग्य का स्थान श्री राम 
जी का परम कृपा पात्र उनके चरणों का अनुरागी भक्त बन जायगां भैय्या ! रॉम 
भजे हित होय pert, अर्थात्‌ श्री राम भजन से ही हम सबों का परम हित है, यथा 
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[ १०८८] 2६ श्रीरामचरितमानस ¢ 


इह लोके सुखी भूत्वा परलोके विजयी भवेत, इह लोक तथा परलोक दोनहूँ में सुख ही 
सुख हे । 

( बालविनोदिनी टीकाकार की निम्न प्रार्थना, मन की शान्त्वना ) 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम; सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम” सीताराम सीताराम कहुरे गंवरवा ॥ 

भ्रमत भ्रमत बहु काल तोहि बीति गये aa त निज बर चेलुरे, गंबरवा 

करुणा निधान उपकारी वितु हेतु प्रश्य,नर तलु कृपा करि दीन्हरे गँवरवा ॥?१॥ 
माया मोह जगजाल साथी दिनपांच चारि,तिनहि fete ay भजुरे गंवरवा 

पाईं जग मोह जाल प्रथु को मिलन हेतु धीरे धीरे ताहि मन मेरे गॅबरवा ॥२॥ 

कौशिला कुमार सिय संगे गले बाही दिये BF मुसुकान मन Tat गरवा 

जनक लाईँली छविखानि स्वामिनीज्‌ सिया तिनहि रिझाइ मतिमांगुरे गंव ०॥३॥ 

भाइ,वबन्धु,दारा,सुत सबही स्वारथो जानि काम,क्रोध लोभ मोह त्यागुरे गंब० 

मनलाई गंगादास रामनाम डोरी गहि प्रम की नगरी चलु AGT गंवरवा ॥४॥ 
सीताराम सताराम सीताएम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम 

TT सताराम स्ीठाराम RE सताराम ERLE 8 र रवरवा॥ 
भय्या राम भद्र जू ! - राम तुम्ह कोन गण AIAG ॥टेका 
जेहि गुण ते तुम रीकह प्यारे सो कह मोल न पाऊ | 
हाट विके ना खेत न उपजे ओर ठोर कहूँ जाऊ ॥ 
| राम तुम्हे कोने gu से रिझाऊ' ॥६ 
हों गुण हीन मलीन दीन अति कौनि सेवा दर्शाऊ | 


vy 


राम ae काने गणा ते रिझाऊ /२॥ 
Te जप थाग विराग भाक्त पद्‌ प्रम नेम मन भाउ | 
संयम AAT आचार ज्ञान तप दान दया विसराऊ ॥ 
राम तुम्हे कोने गुणा से स्का ॥३॥ 
अपन गण ते आपहि रीको ओर न मो कह ठाऊ | 
(गुरुदेव )गंगादासके गोद खिलौना यह सेवा में पाऊ ॥ 
राम तुम्हें कोने गुणा से रिझाऊ ॥8॥ 
दो०-एक भरोसा नाम को राम तुम्हारिहि आस । 
विनय यही श्री चरण में लघ॒ुभति गंगादास ॥ 
MN os ne... 
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वेद पुराण शास्त्र नहि जानू केस सुयश तब गाऊ ॥ | 


es 


> CR 


तेहि 


% वालकाण्ड x 


il पराशरजी जाळंधर निवास के वाक्य 


जो रुपये के लिये देश और जाति से द्रोह करने वाले 
ara | ओ रुपिये के लिये लड़के, और लड़कियों को बेचनेवाले 
इन्सान ! याद रख ले निम्नबातें रुपिये से 


लड़का मिल सकता हैं 
औरत मिल सकती है 
नौकर मिळ सकता है 
रोटियाँ मिळ सकतीं दै 
पलंग मिल सकता हैं 
ऐनक मिल सकती है 
मास्टर मिल सकता है 
पुस्तकें मिल सकती हूं 
गीता मिल सकती है 
मूर्तियाँ मिल सकती हैं 
आराम मिल सकता है 
सुख मिल सकता है 
साधन मिल सकते हैं 
शान मिल सकती है 
बादाम मिल सकते हे 
पिस्तौल मिड सकता है 
डॉक्टर मिल सक्ता हैं 
औषधि मिल सकती दै 
विष मिल सकता है 
साथी मिल सकता हूँ 
शोहरत मिल सकती हैं 
कळम मिल सकती हें 
हारमोनियम मिल सकता = 
शरीर मिल सकता है 
मानव मिल सकता है 


पुत्र नहीं मिल सकता 
भर्मपत्नी नहीं मिल सकती 
सेवक नहीं मिल सकता 
भूख नहीं मिल सकती 
नींद नहीं मिल सकती 
आँखे नहीं मिल सकतीं 
विद्या नहीं मिल सकती 
बुद्धि नहीं मिल सकती 
ज्ञान नही मिल सकता 
भगवान नहीं मिल सकते 
राम नहीं fae सकता 
शान्ति नहीं मिठ सकती 
साधना नहीं मिल सकती 
सम्मान नहीं fas सकता 
ताकत नहीं fas सकती 
हिम्मत नहीं fre सकती 
स्वाध्थ्य नहीं मिस सकता 
आयु नहीं मिल सकती 
अमृत नहीं मिल सकता 
faa नहीं मिछ सकता 
इज्जत नहीं मिल सकती 
लेख नहीं मिल सकता 
स्वर नही मिल सकता 
आत्मा नहीं मिळ सकता 
मानवता नही मिल सकती 


ae ON RNIN 


VS 
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Saas [a fal [aN 
ज्यातप का जरूरा जानकारा 
सम्पूर्ण राशिचक्र विभाजित है ३६० अंशों में-१२ राशिय-२७ नक्षत्र | + राशि-३० 
अंश = २३ AMAT चरण । १ नक्षत्र=४ चरण=१३६ अंश। १ चरण-३३$ अंश,१ diac ७ 
कला, १ कला=६० विकला । i 
समय-बिभाग 


१२ सास-१ वष । 

नवग्रह--ये हैं-१ रवि, २ चन्द्र (सोम), २ मंगल, ४ बुध, ५ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि 
< राहु, ५ केठु | gale नेपच्यून और प्लूटो इन तीन नये al का पता पाश्चात्य ज्योतिषियाँ 
ने लगाया है और उनके ज्योतिष में इनका उपयोग भी होता है, भारतीय ज्योतिष में नहँ । 


होता है । 


गणना आरम्भ होती & P 

बारह राशियों के नाम ये Z—4 मेष, २ aoa, ३ मिथुन, ४ कके, ५ सिंह, ६ कन्या, 
७ तुला, < वृश्चिक, ९ घनु, १० मकर, ११ कुम्भ, १२ मीन । वारह राशियों के अन्तरत 
कुछ २८ नक्षत्र हैँ, जिनके नाम क्रमानुसार निम्नांकित हैं :--- द 

१ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, ४ रोहिणी, ५ मृगशीर्ष, ६ आद्रा, ७ 94a, 
< पुष्य, ९ आश्लेषा, १० सघा, ११ पूर्वाफल्गुनी, १२ उत्तराफाल्युनी, १३ हस्त, १४ चित्रा, 


षाडा, २२ अभिजित., २३ श्रवण, २४ घनिष्टा, २५, शततारका, २६ पूर्वाभाद्रपदा, २७ उत्तरा- 
भाद्रपदा, २८ रेवती | अभिजित्‌ नक्षत्र का अलग प्रदेश नहीं है, बल्कि यह उत्तराषाढाके 
चौथे चरण (अन्तिम चै।थे भाग) और श्रवण के पहले axe भाग के अन्तरगत (करीब १% 
घटी का) है | अतः मुख्यतया २७ नक्षत्र हें । और इन्हीं का उल्लेख पत्चा#-प्रकरण में रहता 
है । प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं ओर ९ चरण या २१ नक्षत्र की १ राशि होती है । 

योग २७ हैं । उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं । १ विष्कुम्भ (३), २ प्रीति, 


Bd सद्वी' 
१० गण्ड, ११ ब्रुद्धि, १२ Ja, १३ व्याघात, (५), १४ ea, १५ TH (९), १६ "हि 
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$ १४ व्यतीपात, 


६० अनुपल का १ विपळ । ६० fae का १ पल । २१ पल=६० सेकेण्ड-१ मिनट । | 


=६० घटी=२४ घण्टे=दिन, रात या एक अहोरात्र । १० अद्दोरात=१ पक्ष । २ पक्ष-१मास | 


उपरोक्त ७ ग्रहों के क्रमशः ७ वार हैं । वार सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय पर समाप्त 


प्रत्येक ग्रह बारह राशियों के राशिचक्र में श्रमण करते रहते हैं । प्रथम मेष राशि से 


१५ स्वाती, १६ विशाखा, १४ अनुराधा, १८ ज्येष्ठा, १९५ मूछ, २० पूर्वाषाढा, २१ उत्तराः |. 


३ आयुष्यमान, ४ सौभाग्य, ५ शोभन ६ अतिगण्ड ७ सुकर्मा, (६) ८ Ad, ५ शल, (५) 


१८ वरीयान्‌, १९ परिघ ( gale ) २० शिव, २१ feet २२ साः 
२३ शुभ, २४ शुक्र, २५ ब्रह्म, २६ Wz, . ae pee ee 

मास--मास मुख्यतया दो प्रकारके होते है । चान्द्र मास तथा सौर मास qa की 
एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक क्रा सार मास होता हवै । चान्द्र मास कृष्णपक्ष 
की १ से शुरु होकर DFS पक्ष की १५ पर समाप्त दोता है । वारह मास ये हैँ-१ चन्न, 
२ वशाख, ३ ज्ये, ४ आषाढ, ५ श्रावण, ६ भाद्रपद, ७ आश्विन ( कुआर ), ८ कार्तिक, 
९ मागशीष ( अगहन ), १० पौष, ११ माघ, १२ फाल्गुन । 

एक चान्द्र मास में दो पक्ष होते हैं-पदला कृष्णपक्ष, दूसरा झुक्रपक्ष । दोनों पक्षों की 
५ से १४ तिथियों के नाम समान हैं। 

१ प्रतिपदा २ द्वितीया ३ तृतीया ४ चतुर्थी ५ पंचमी ६ षष्टी (२) ७ सप्तमी 2 अष्टमी, 
(१० ) ९ नवमी, ( २५ ) १० दशमी’ १५ एकादशी” १२ द्वादशी, ( २० ) १३ त्रयोदशौ, 
१४ चतुदशी,(५) Dara को अन्तिम पन्द्रहवाँ तिथि को पूर्णिमा तथा क्रष्ण-पक्ष की आखिरी 
तिथि को अमावस्या कहते हैं जिसकी संख्या carat में २० लिखने की परिपाटी है । 

नोट : प्रतिपदा १ कृष्णपक्ष की एवे अयोदशी १३ Base की शुभ होती है । 
__ सथियों की दिशा और waa, उत्तर, आम्नेय, नेऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य 


और ईशान--इन दिल्ाओं में क्रमशः प्रतिपदादि तिथियों रहती हैं । यात्रादि में सम्मुख और 
वाम तिथियाँ त्याज्य कही गयी हैं । स्पष्टाथ चक्रः 


पर्य | अग्नि दक्षिण नैक्रेत्य| पश्चिम वायव्य, उत्तर [शान 
| | : i 


EE a 
१॥९ | ३।११| ५।१३| ४।१२/ ६।१४ ७।१५/२।१० ८।३० 
a SSS शत तभी ययतयतयतवयतयतयतततययत 


करणः-तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं अर्थात्‌ एक तिथि में दो करण व्यतीत 
aa हैं । इनके नाम ये हैं :--- १ बव, २ बालव, २ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज, 
७ विष्टि ( भद्रा ), ८ दानी, ५ चतुष्पद, १° नाग, १ Reged । इनमें विटि? का ही नाम 
भद्रा है तथा प्रथम सात करण चर कहलाते हैं, जिनका आरम्भ इङ प्रतिपदा के उत्तराध से 
होता है तथा कृष्ण चतुद के पूवी तक की दर आधी तिथियों में उक्त सात चर कणों का 
क्रमशः ८ फेरा लग जाता हे । आगे इष्ण १४ के उत्तराद्धे से झक प्रतिपदा के पूर्वा तक 
अन्तिम ४ स्थिर करण क्रमशः होते हैं । मास में केवल एक बार स्थिर करण आते है । 


इसलिए ये स्थिर करण कहलाते हैं । 


eo 7० 
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= विषयक जानने योग्य उपयोगी बातें | 
एक ही तागे में पति तथा पत्नी का मन गुँथा हुआ नहीं होने से दाम्पत्य जीवन | 
अशान्तिपूण अथवा नीरस हो जाता है | geval के जन्म-मास के अनुसार विवाह होने | 
पर ही दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता है । भिन्न-भिन्न ग्रहों के प्रभाव से भिन्न- 
भिन्न मास में मनुष्य जन्म ग्रहण करते हैँ । इसलिये परस्पर अनुकूछ ग्रहों का द्दोना जरूरी | 
है | किस मास में उत्पन्न हुये मनुष्य से किस मास में जन्म लेनेवाली कन्या का विवाह होना 
चाहिये, यह नीचे लिख रहे हैं । | 
( १ ) वेशाख मास में उत्पन्न हुये बाळक का विवाह भादों, कार्तिक या पौष मास में जन्म 
लेनेवाली कन्या के साथ शुभ होगा। प्रेम रहेगा एवं जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होगा। | 
(२) ज्येष्ट मास में उत्पन्न हुये पुरुष के साथ आश्विन, मार्गशीष, माघवाली कन्या के | 
साथ BA होगा । 

(३ ) आषाढ मास के पुरुष के साथ कार्तिक, पौष, फाल्गुन वाली जन्मी कन्या के साथ 
व्याह करना शुभ होगा । | | 
(४ ) श्रावण मास के पुरुष के साथ मार्गशीष, माघ, चेत्र के मास में जन्मी कन्या के साथ 
विवाह शुभ फलदायक होगा। 

(५ ) भाद्रपद्‌ मास के पुरुष के साथ पौष, फाल्गुन, वैशाख में जन्म लेनेवाली कन्या के 
साथ विवाह करने से जीवन सुख-शान्ति से गुजरता है । ene 
(६) आश्विन के जन्मे पुरुष के साथ माघ, चेत्र, ज्येष्ट की जन्मी कन्या के साथ व्याह 
करना शुभ होगा | 

( ७) कार्तिक के जन्मे पुरुष का वेशाख, आषाढ, फाल्गुन की जन्मी कन्या के साथ विवाह | 
शुभ होगा | | 
( <) मागशीष के जन्मे पुरुष का ज्येष्ट, श्रावण, चेत्र की जन्मी कन्या के साथ बिवाह | | 
शुभ फळदायक होगा | 

(९ ) पौष मास के जन्मे पुरुप कां व्याह Fara, आषाढ, तथा भाद्रपद की कन्या के साथ 
जीवन सुखदायी होता है । 

(१०) माघ के जन्मे पुरुष का व्याह ज्येष्ट, श्रावण तथा आश्विन की जन्मी कन्या के 
साथ शुभ होगा | 

(११) फाल्गुन के जन्मे पुरुष का व्याह आपाढ, भाद्रपद, कार्तिक की जन्मी हुई कन्या के 
साथ व्याह करने से जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होगा । 


a 


(१२) चेत्र मास के जन्मे पुरुष का व्याह श्रावण, आश्विन, अग्रहन मास की जन्मी कन्या के 
साथ विवाह करने से दोनों प्राणियों का जीवन प्रेमपूर्वक व्यतीत होगा । 
इसके विपरीत व्याह होने से कल॒ह-रंज से जीवन व्यतीत होगा । 


दॉ०-एक भरासा नाम को राम तुम्हारिहि आस | 
विनय यहीं श्री चरण में लघुमति गंगादास ॥ 
ERP aa ae 
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La 
MARAT AA अपने प्यार शिष्य श्री राम भद्र जू के वियोग में व्याङुल ह यथां 
पाता राम जी से मुझको मिला दी कोई । र 


यार राम जॉ को मुझसे वता दो कोई ॥ 
आयाध्या नगर सख भाग ह प्यार प्यारा का जहा मसलन संयोग है 


> 


उंगल जाडी का जहां अनुमोदन है सव संतन का परमानन्द प्रमोद eal 
रो दीधी गरिया वता दा को३'सीताराम जी से समझा मिलादो काइ ॥१॥ 


ताड़का रासी को उधारा है,जिसने मारीच wate को स हारा जिसने । 
छानसा का यज्ञ को रखवारा हे जिसने पापाण अहल्या को निस्तारा है जिसने 
ag ताड़क AAT विवाहा जोह,वही राम जो से मुझको मिला दो कोई ॥२।। 
गह (IIe का जाकर Iजन्हान शरण लिया भरद्वाज मुनि के आश्रम स दशन दिया 
TAT वाल्मी के Blt को पावन किया चत्रकूट भ पणकुटों वनाकर निवास क्रिया ॥ 
[ Wad पावन कोः दजा द काइ, प्यार राम जा से मुझका मिला दो कोई ॥३॥ 
ANA सरभग सुताक्षण को पावनाकया AINA नाक कान काट रावण को : 
रावण का ATT TALI को राजतिलक दिया श्रा साताराम अयाध्या मं राजत्य किया 
गुरु के गोद खिलोना को लखा दो eas से मुझको दिखा दो कोई ॥४॥ 
सीताराम al से मुझको भिला दो कोई | 
भय्या वालक वृन्द ! यथा “जात सराहत म हि मत मुदित गाधि कुल चन्द, श्री 
वश्वामत्र जो मन ही मन श्री सोताराम जू का रूप माधुरा का फ़ाहना करत हुए 
चले जा रहे हैं चित्रकूट में पुनः मिलन होगा यथा'जेहि पर जाकर सत्य सनेहू । सो 
तेहि aa न ay सन्देहू ॥ 
दो--राम सीय शोभा सुखद महिमा गुण आगार । 
प्रभु के गुरू को नाम बल चाहत चरण तुम्हार ॥ 
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पूज्य सन्त महान्त महालुमाव श्रीं १*५८।५/०५९९ “ne 7 
सज्जन | Gaeta महानुभाव श्री 


SES 


जैय्या बालक वृन्द | पाठक महानुभाव ! प्रिय मित्रों प्रिय सज्जनों ! भेद्या ! 
आप सब तो बड़े ही उदार, बड़े दयालु हैं और हमारे हृदय बिद्दारी परम दुलरुवा | 
सीतोरोमजी के परम प्रिय भक्त हैं श्रोसींतारामजी आप सबके हृदय में सदा निवास 
करते हैं और आप हमारे परम प्रिय हितेपो हैं भैय्या आप दया कृपा करके हमारी 
यह बाल यिनोदिनी टीका मूल सहित एक बार अचरशाः पढ़कर हमारे हृदय बिहारी 
गोद खिलाड़ी परम दुलारे युगल सरकार भोसौतारामजी को सुना दीजिए और 
हमार पशधों को क्षमा कराते हुए कृपा करा दीजिए तथ में कृताथ हो ज्ञाऊंगा 


f पेरा लिखना भी सफल हो जायेगा इस faa में सदा आपका झाभारी 
॥ 


संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेह | 
बाल विनय खुनि करि कृपा, राम चाण रति देहु ॥ 


सुजन समाज सकल गुण लानी। करएँ प्रणाम सप्रेम सुबानी॥ 
सीताराम चरण रति मोरे। अनु दिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 


विना|त-मं ० गंगादास 
Hear श्रीराम भद्र ज्‌ | 
मेरी इच्छा तो थी कि ae बाल बिनोदिनी टोका अर्थात्‌ हम सय बालकों का हास्य, 
बिनोद, प्रमोद आप तथा हम सब बालकों में ही हास्य मनोरंजन होता रहता ती 
अच्छा था परन्तु आप्रने तो सारे संसार में ale कर ga निलज्ज बनाना चाहा 
परन्तु में तो अपनी मूखंता भौर धृष्ठता पर मूर्ख बन चुका El यथा-'शिष्य नेह तब 
पद रति होई | मोहि as मूढ कहै किन कोई |? इससे और निलउजता ही Far होगी, 
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परन्तु मैय्या श्रीराम भद्र जू, यदि इसके प्रकाशन में सरकारी प्रसन्नता है तो ठीक है 
तथा हम तुम्हारी खुशी में खुशी हैं और हमें क्या चाइना हैं आपको ही प्रसन्नता 
चाहिये | घृत कहो ways कहो रजपूत कहो इुलहा कहें कोऊ | काहु की बेटी 
से वेटा न व्य़ाहव काहु की जाति विगारवन सोऊ ॥' किसी से मेरा क्या प्रयोजन है। 


, भैय्या श्रीराम मद्र जू | 


@ भजन छि 
इसार केउ का ete अपने राम जी का viel खेलाउब । 
चुनि २ फूलन कर हार वनाउव,अपने रामजी का हार पहनाउब॥ 
छुप्पन भोग छतीलो व्यञ्जन, रुचि करि भोग लगाउब। 
कनकः जडित सन पलगाँ बिछाउब, फूलन सेज सञ्जाउव ॥ 
गुरुदेव के परम दुलरुआ, रामजी को गोद सोआउतर ॥इसार०॥ 

; % भजन B 

राम छुत लो मेरी, में शरण हूँ तेरी बेगि आओ, 
आओ आझों न देरी लगाओ ॥ 
रूप श्यामल सलोने सुशायन, जन्म छीन्छ करत जग को पावन | 
तुम दया आगरे, राम हो चातुरे, जनि भुजाओं ॥ झाओ० ॥ 
दीन दुखियों के धन प्राण ge हो,अपने भक्तों के भगदान ge eT 
डूबे नेय्या नहीं, हो खेवेयया gel, पार लगाओं ॥ erzite ti 
है कहाँ wa ननों का तारा, केसे जोवन बचेगा इसारा । 
प्राण विकल, तन से जाते निकल, मत gars siete ॥ 
दास गंग! के गोदी दुलारे, न रहो मेरे नेनों से न्यारे। 
शिष्य है तु भेरा, में गुरू हूं तेरा, मत रुलाओ ॥ आझ्यो०॥ 
राम सुन लो मेरी, में शरण हूँ तेरी, वेगि आओ ॥ आओं० ॥ 
प्यारे भेद्या श्रीराम अद्र जू ! तुम तो प्रसन्न रहो ॥ 


एक भरोसा नाम को, राम तुम्हारी आस। 
विनय यही श्रीचरण में, लघुमति गंगा ata 
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इसरा भाग 


( अयोध्या काण्ड से, सुन्दर काण्ड तक ) 
रीका लेखक कीं विनीत प्राथना, तथा 


नस्र-निवेद्‌न ! 


भैय्या बालक बृन्द ! तथा पाठक महानुभाव, यह दूसरा भाग, अयोध्या FAC, 

sea, किष्किन्धा और सुन्दर काण्ड चारो एक साथ एक जिन्द में बाँधा गया 

है। ग्रन्थ विस्तार के कारण तीन माग में बाँधा गया है। प्रथम भाग केवल बाल- 

| कोणड हो एक जिल्द में बाँधा गया है। बालकाणड में प्रश्‍न उत्तर इत्यादि बहुत 

| गूह तअ होने के कारण थोड़ा बिस्तार हो गया | यथौ-'श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम 

की गूढ़ । fa समुझे यह जीव जड़, कलि मल ससित विमूढ़ ॥ ° सें अति हो अल्पज्ञ अवोध 

aan होने के कारण कुछ समझ नही सका इसी से बालकाण्ड विस्तृत हो गया। 

तथा-'कहूँ रघुपति के चरित अपार।। कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥' जान नहीं पाया 

अर्थात्‌ समक नहीं पाया, नाना किस्सा कहानी से बिस्तार हो गया इसी से केवल 
बालकाण्ड ही एक जिल्द में बाँधा wari 


IAAI 


यह दूसरा भाग अयोध्या कोणड से लेकर सुन्दर TTS तक एकत्र बाँधा गया 
„| है बिस्तार होने के कारण इसको gist बहुत संचित में लिखी गई है । यथा-- 
| cpa महँ जानिहहिं an? आप सब तो परम चतुर हैं थोड़े हो में समझ लंगे। 
जैय्या पाठक महालुभाव मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं Kev लिए इसमें गल्तियाँ बहुत 
हो रह गई है | सद्मपि डशोधङ प्रूफ दष्टा तथा छापा खाना वालों ने तो बहुत ही 
बुद्धिमानी से संशोधन किया है थापि कहीं न कहीं गल्वियाँ रह मई wa गन्तियाँ 
सत्र मेरी ही हैं। अतः श्राप अपने उदार स्वभाव से ही क्षमा करेंगे, यथा-- 
“तमहहि सब्जन मोरि दिटाई। ghee बाल वचत मन लाई W तथा-'मुकि विविधि विधि 
बिनती मोरी ।' आप सब पढ़ते समय कृपा करके जहाँ तक हो सके संशोधन करते 
सुधारते जांयगे, तारि रों को पढ़ने का सुभीता हो, और ग्रन्थ भी शुद्ध हो जाय 
यह आप सबकी महात्‌ कृपा होगो॥ 


ण ५५५+3ननक सनक ननननमनन न नमक न+ननकक न कब कमान लगना कल लगाए गए गग टिक शान तनात 
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भेर्या पाठक महानुभाव ! जहाँ कहीं ga विशेष शूढ़ तस्व है वहाँ पर 
विस्तार भी हो गया है पढ़ते समझते जहाँ गछतो प्रतीत हो वहाँ सुधार कर लेंगे। 
आप तो परम उदार हैं आप सबकी हीं कपा से यह शुद्ध हो जायया और गश्तियाँ 
सुधर जॉयगी। यथा-'“कवि कोविद gaa चरितः भ्रीरघुनाथ के चरित्र छवी टीका 
टिप्पणी करना बड़े २ विद्वान्‌ कवियों को शोभा पाता है। इम जैसे gat को नहीं 
यथा='जिमि जल्ल हीन मीन मशु घरनी। अति श्रसश्मव ही है। अर्थात्‌ एक हास्य मात्र 
४ i योग्य हले नहिं सोरी ।' हसने के लायक तो है हो इसमें कहना 


भैय्या पाठक महानुभाव ! आप सब अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ तो पढ़ते 
ही हैं sal प्रकार सका भी पहन पाउन करेंगे कुछ न कुछ भगवान्‌ का नाम Mae 
नाम तो मुख में आ ही जायगा। zara? नाम कहत नर ag । होत ava तारन 
सम तऊ ॥ सब्‌ शुर रहित कुक्षि छत बानी । राम नाम यश अंकित जानी || सादर कहाहि 
पुनह ुष me? । मुकर सरिस संत gare? झाफ परम सन्त, सज्जन तधा विदान 
है, औराम नाम के परम रसिक मधुर हैं। तथा-'यहि महे wie नाम sere | 


भति पावन पुराए श्रुति सारा ॥ सम्पूर्ण रामायशा में ga et uf 
शरु “सम्पण रामायण में धीरास नाम हो की महिषा गायं 
गई है इसे अवश्य पढ समझ और करे । a SRT पी 


a 
wat ker चन्द! पाठक महानुआब मेरी प्रार्थना तो यह है, आप सथ 
परम उदार हैं, परोपकारी हैं। यथा-पर उपकार वचन मन काथा। श्रत! मेरे दीन 
होन, अनाथ कै हिताथ अपने ही उदार सभाव से यह बालाबिजो टिनी a 
मूल दोहा चौपाई सहित अचरशः पढ़कर मेरे हृदय fer, शोद खेलाडी, परभ 
दुलार यथा- इृष्टरेव मम बालक रामा ।' बालक शिरोमणि agar श्रीराम aR ज्‌ 
तया परम दुलारी भ्रीजनक नन्दिनी श्रीसीताजी, युगल सरकार को सुना दीजिये 
a नशाइ होइ अति नीक । रीभत राम जानि जन जीकी ॥” भला बुरा कैसा भी 
ved A oe भद्र जू, भक्तों के हृदय को भाव जानकर प्रसन्न होते हैं तथा- 
AM नर नागर । पण्डित मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकवि कुकवि मिज मति 
pa Re पराहत सब नर नारी ॥' तसे ही मैं भी अपने परम gy हृदय बिहारी 
a aon. 2 जू से कह र्हा 4 | यथा-'सव के उर अन्दर qa, जानहु 
a 2 का / सबषज्ञ शिरोमणि सबके हृदय में औराम लला जू बैठे हैं और सब के 
व mee bs हँ भैय्या बिक बृन्द ! पाठक महानुभाव आप कृपा करके 
“वा प्राथना बाल विनोदिनी टीका तथा मूल दोहा जलौ पाई सहित 


RT ee 
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मानस रामायण को RIT पढ़कर हमारे गोद खेलौना युगल सरकार थ्रीक्षीताशम 
जू को सुना दीजिए और हमारे दीन हीन अनाथ की पुकार प्रश्चु भ्रीरामललाजी 
से कहकर मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए सुके प्यारे रामजी से मसल पिला a 
कोई | तभी में कृतार्थ हो जाऊँगा और मेरा सब परिश्रम सफल हो जायगा | 


भैथ्या आप सथ परभ कृपा हि eS 
Ge दयालु हैं, ईस दीन प 
कृपा होगी | दयालु छ, इस द्‌ र दया करण आपकी महान्‌ 


& 

War बालक बन्द | पाठक महालुभाव, मेरी प्रार्थना ग्रहण करके एक बार 
तो श्रवश्य पढ़ें गे ही, यथा-'जो वालक कह तोतरि वाता | सुनहि मुदित मन पितु अरु माता॥ 
यहे आपको बड़ों कृपा होगी | अस्तु- 


सुजन समाज सकल गुण खानी। करों प्रणाम सप्रेम सु बानी॥ 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ 
सन्त मरल चित जगत हित, जानि स्वभाब सनेहु। 


वालं विनय सुनि करि कुपा, रामचरण राति देह ॥ 
ार्थी-महान्त गंगादास, छोटा छत्तापुरी 
( श्रीजगन्नाथ धाम ) 
के भजन & 
राम तुम्हें कवने बन खोजन जाऊ” ॥ 
घर पनमें सब खोजत हारेड खोज केलहुँ नहिं पाङ | 
पबत नदी ताल सब खोनेउ', खोजत हूँ सब गाउँ ॥ 
बाग बगीचा फूल बनन में, खोजत हूँ सब ठाउ । 
हों इत भागय अधम शठ जड़मंति, केले में तुमहिं सोहाऊँ॥ 
प्रभू दास इत भाग्य मेरोहिँ, बृथा में जन्म nae’ 
राम तुम्हें कवने बन खोजन जाऊ ॥ 
& भजन & 
राम रामा पुकारू बन बन में, राम प्यारे बसो मोरे मनमें ।। 
वन वन में पुकारू ,सघन में पुकारू', पुकारू सैं पल्लव लटन सें । 
MONS re 
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(2) 


SSS फि  इल ल॒ इक्‍बलल्‍बअटअॉबअ इस ौ०० ००: 


जल में gare’ सुथल में पुकारूँ, पुकारू में तारा गगन au 
ऋषि में gare’, मुनिन में gare, पुकारू में हीरा रतन में । 
प्रभुदास तन मन में पुकारूँ, हारेउ में अपनी यतन में ॥ 
राम रामा पुकारूँ बन बन में, राम प्यारे बसों मोरे मन में ॥ 


वह भजन & 


बतादो कोई कहाँ मिलेंगे मेरा राम॥ 
जगह जगह में टू ढत ens, भटकत गत विश्राम | 
पर जीवन धन मिलत न सुको, भयउँ विधाता वामर ॥बतादो०॥ 
कठिन विरह की पीर अनल महेँ,तलफत आठो याम । 
आनन्द कन्द सुख चन्द्र साँवरो, शीतल करु GUNA ॥षतादो ०॥ 
कोई मित्र अब सीघ बतावो, देखि वेकल विकाम । 
दया भरो fea अहै राम को, परत मृदुल वदनाम ॥बतादों०॥ 
प्रभु के दास विकल भये भारी,पावत नहिं क्रोउ ठाम । 
राम वियोग कठिन दारुण दुःख, मेर हु संत सुजान | 
बतादो कोई कहाँ मिलेंगे मेरा राम ॥ 

( सीतारामजी से ब्रुकको मिलादों कोई ) 
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& श्रीरामः शरणंमम्‌ & 


& Nada बल्लभो विजयते छ 


# श्रीरामचरित मानस # 


. सटीक 
(gala सोपान अयोध्या काएड 
& मंगलाचरण & 


श्लॉक-यस्याई च विभाति भूधर gar देवापगा मस्तके 
भाल बालबिध गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट। 
सोऽयं भूति विभूषणः सुखरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शवः सर्वगतः, शिवः, शशिनिभः, श्रीशडूरः पातुमाम ।।१॥ 


थे- जिनकी गोद में श्री पावती जी, मस्तक पर श्री गंगा जी, ललाट पर द्वितीया 
का चन्द्रमा, गल म हलाहल विष, विशाल वक्षस्थल पर सपराज शोभित हे,तथा जिनके 
wait में विभूति भूषत है जो देवताओं में श्रेष्ठ, सभी के अधीश्वर, एवं सवदा (सच- 
काल ) TANF, सव व्यापक, कल्याण स्वरूप, ओर चन्द्रमा के समान कान्ति वाले हैं 
वे श्रीशंकर भगवान्‌ मेरी VAT करें ॥ १ ॥ 


भावार्थ भग्यावालकबृन्द ˆ ets च विमाति qaqa’ अर्थात्‌ भूधरसुता अत 
पवतराज का कन्या श्री पावती जी, जिनके वाये अङ्ग (गोद ) में सदा बिराजमान 
रहता द, यथा-सदारांभु अर्धाग निवासिनि पुनः [शर पर गंगा, भाल पर वाल चन्द्रमा, 
तथा-शाश ललाट सुन्दर शिर गंगा? एवं हृदय पर सपराज, यथा-उपर्वीत भुजंगा” पुनः 
सर्वांग विभूती भूषित है, यथा-मुजगमूति aw Gore? एबं सर्व कालीन अनादि अज- 
न्माञअ्विनाशी तथा-नाम प्रभाव रामु अविनाश? अतः सवांधीश्वर देवदेवेश तथा-सैबक 
एवं सभी के संहारकत्तां यथा-त्रिपुरारी” das लोक के संहारकारी 
पुन-सबेच्यापक, तथा-सवं सवं गतसवे उरालय’ अतः शिव, सभी के कल्याणकारी यथा- 
कलारतीत कल्याण BUT पुनः चन्द्र समान आभा यथा-कुन्द इन्दु दर गौर शरीरा” 
इन सव AAU स तथा सवगुशां से सम्पन्न भगवान्‌ श्रीशंकर जी हैं वे मेरी रक्षा 
कर ॥ १॥ 
८ 
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प्रसन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा नमम्लों वनवास दुःखतः 
मुखाम्व॒जश्री रघुनन्दनस्य में सदाऽस्तुसामंडल मंगलग्रदा।र 


अथ-जो भगवान श्रीराम जा राज्याभपर्क सुनन से प्रसन्न हए,आर न बन यात्रा स 
मनम मलीनता Bed श्रारघुनाथ जा का सुन्दर मुखश्रा सुभे सदा मगला को ad 
वाली होवै ॥ २॥ 


भावाथ-यथा भ्रस्तां या नश अर्थात्‌ जो सदा एक रस राज्य प्रास म प्रसन्न नही 
हुए ओर चन यात्रा में अप्रसन्न नहीं हुए यथा-सदा एक रस अज अविनाश??? तथा-हिप 
विषाद रहित रघुराऊ! एवं राज सुनाइ see बनवासू-सुनि मन भयउ न हुए हाराशू' इत्याद 
al GAIA राम, वहा रघुनन्दन श्राराम जो का प्रस्फांटत झुखश्रा मुझ सदा सव 
मंगलदायक हो । 


नीलाम्युज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित THAT 
पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंश नाथम्‌।।२॥ 


जिन प्रश का नील कमल के समान श्याम शरीर है,बाम भाग में श्रीसीता जी शोभित 
हैं और दोनो हाथों में अमो धनुष और सुन्दर बाण है वही रघुकुल के नाथ श्रीराम जी 
को में नमन करता हूँ अर्थात्‌ प्रणाम करता हुँ ॥ ३ | 


भावाथ--यथा targa श्यामल” अर्थात्‌ नील कमल के समान श्याम शरीर 
यथा-नाल तामरसदामशरीर” पुनः वाम भाग में श्रीसीता माता शोभित हैं, तथा-वाम 
भाग शोमित अनुकूला | आदि शक्ति दविनिधि जग मूला W हाथों में धनुष वाण धारण किये 
है, यथा-राजिव नयन धरे धनुशायक | मक्त विपति भजन सुखदायक WW वही रघुकुल के स्वासा 
रक्तक, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा-रघुकूल केतु Ag श्रुति रक्तक' को में प्रणाम करता हूँ 


यथा- नमस्ते पुरुषाध्यक्ष न मस्ते भक्त वत्तल | नमस्तेसतुटर्पीकेशा रामचन्द्र नमोस्तुते? इत्यादि ॥३। 


दो०-श्रीणुरूचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि | 
वरणा रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि।।१॥। 


= श्रीगुरु जी के चरणकमल की शाल द्वारा अपने मन रूपी दपण को साफ 
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करके मे रघुकुल मं श्रष्ट श्रीराम जी का निमंल यश जो चारों फलों को देने वाला है 
उसका AWA करू गा ॥ 2 II 


भावार्थ, भैय्या वालक बृन्द यथा-श्रीयुरुचरण सरोजरज” अर्थात्‌ श्रीगुरुदेव के चरण 
कमल की रज यथा-वन्दौ गुरु पदपत्म पराग” और उसी धूलि से अपने मनरूपी दपण 
की मलीनता यथा-दृदय जवनिका वहुविषि लागी” उनकी उसी धूली से माँज कर साफ 
पवित्र तथा निर्मल कर लूँगा यथा-न मनमंजुमुकृर मलहरनी” उस भलि से स्वभाव से ही 
भक्ता का मन रूपी दपण साफ होता हैं तथा-सूझहि रामचरित मणिमाणिक | gare जहाँ 
जो जेहि afta ॥ तब में श्रीरघुनाथ श्रीराम जी का सुन्दर तथा निर्मल चरित्र जो चारो 
फल अथात्‌ अथ, TH, काम, ओर मोक्ष को देने वाला है यथा-दाति मुक्ति धन धर्म धामके? 
तथा-जगमंगल गुण ग्राम राम के’ उसको वर्णन करू गा ॥ ? ॥ 


जवते राम safe घर आये। नितनव मंगल मोद वधाये॥ १॥ 
yaa चारिदश भूधर भारी। सुकृत मेघ वर्षहिं सुखवारी ॥ २॥ 


जब से श्रीराम जी विवाहित होकर घर पर आये, तब से नित्यप्रति नवीन २ मंगल 
आनन्द ओर उत्सब होते ही रहते हैं । यथा-मंगल शकुन सुगम सब ताके । सगुन ब्रह्म हुन्द्र 
सुत जाके W तथा-बसहिं नगर जेहि लल्षिकरि कपट नारि WAY वह जनकपुर में थीं । यथा- 
‘ag निज महिमा प्रगट जनाई तो वह भी श्रीअवध में आकर दुलहिन रूप में बैठी हें । 
अब वहाँ के मंगल आनन्द की कया सीमा है सर्वदा मंगल होना ही चाहिये॥ १॥ 
चोदह भुवन ही विशाल पवत के समान हें और सुकृत ही बादल रूप हैं सुख रूपी वर्षा 
कर रहे ह। यथा-जनक gaa भूरति Fei | दशरथ सुकत राम घरिरेही॥' फिर दोनो 
सुक्त एकत्र हे, तथा भुवन चारिदश प्रगट ग्रभाऊः तथा “महि पाताल नाक यश व्यापा एवं 
परय पुरुष ag महि सुखक्राई पुण्यात्मा पुरुष को सारी परथ्वी में सुख ही सुख है अर्थात्‌ 
सुख की वर्षा हो रही हे ॥ २ ॥ 


fifa सिधि संपति नदी सुहाई । उमगि अवध अम्बुधि कहुँ आई ।। ३।। 
मशिगण पुर नर नारी सुजाती। शुचि अमोल सुन्दर सब भाँती ॥४॥ 


सव रिद्वियां सिद्धियां नदी रूपी हैं ओर संपति रूपी सुन्दर जल से भरी हैं। 
पानी उमड़कर श्रीञ्रयोध्यारूपी समुद्रम चला आया हे। यथा-'मानहुँ vars चलाचहुँ ओरा” 
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नगर के नर नारी सुजाती पवित्र सब प्रकार सुन्दर अमूल्य तथा समूह मशिरूप हैं 
अथात्‌ समुद्र में नाना जाति की मशियां होती हैं तो श्रीअयोध्या के शुभ तथा मंगल पवित्र 
आचरण करने वाले मनुष्य वही मणि है यथा-राम भक्ति चिन्‍्तामणि सुन्दरः तथा राम भक्ति 
रत नर अह ah वही अमूल्य सुन्दर मणि समूह हैं॥ ४॥ 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती ।'जनु इतनी विरंचि करतूती ॥ ५॥ 
' सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचन्द्र सुखचन््र निहारी ॥ ६ ॥ 
नगरका THT अर्थात्‌ धन संपत्ति कुछ कही नहीं जाती । मानो ब्रह्मा की इतनी 
हा alte में संपत्ति है यथा-सुङ्कति सुयशा सुख सुन्दरताई | सव समेटि विधि रची वनाई ॥? 
अर्थात्‌ सारे संसार की GHA यथा-सुङ्ती ठुम समान कोउ नाह? तथा सुयश यथा-- 
a पताल नाक यश व्यापा? एवं सुख तथा 'ुख स्वरूप रघुवंश मशि” पुनः सुन्दरताई एव्‌ 
पव छन्द सब विरज शरीर अर्थात्‌ ब्रह्मा सारे त्रह्माएड का ऐश्वर्य ही मानो लाकर 


श्रीअयोध्या में ही रख दिये । ५ ॥ सब प्रकार मनुष्य श्रीरामजी के चन्द्ररूपी FE को 
देखकर अधिक सुखी z | यथा - रामचन्द्र मुखचन्द्र छुवि, लोचन We चकोर | करत पान 
सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर ॥ तथा 'सब सुखी सव सचरित्र सुन्दर नारि नर [शशु जरटजे” | 
सभा परमानन्द से परम सुखी हैं ।। ६ ॥ i 


सुदित arg सब सखी सहेली । फल्ित बिलोकि मनोरथ वेली ॥७॥ 
रामरूप एण शील स्त्रभाऊ । प्रशुदित होहिं देखि सुनि राऊ ॥८॥ 
मातायं सब सखियाँ सहेलियों सहित अपनी कामना रूपी लता में फल देखकर 


आनन्दित हो रही हैं यथा-दिव पितर पे विधि नीकी | पूजी सकल वासना जीकी ॥ अर्थात्‌ 
मनोरथ था रके योग्य विवाह का तथा योग्य पुत्रवधुओं को देखकर मनोरथ रूपी लता 
म इत्र वधू रूपी फल लग गया वासना पूर्ण हो गई इसलिये परमानन्द हो रही हु ॥ ७॥ 
गाजा श्रीदशरथ जी श्रीराम जी के सुन्दर रूप गुण, शील, और स्वभाव को स्वयं देखते 
हैं आर WEN सुनते हैं यथा --“चारिउ शील रूप गुरा धामा । तदपि अधिक Ta सागर 
रामा ॥ तथा — शिवक्र सचिव सकल पुरवासी” सभी कह रहे हैं, यथा--सये राम कर विधि 
सन लावक सुन सुनकर अतिशय आनन्द हो रहा है ॥ ८ ॥ 


दी०-सबके उर अभिलाष अध, कहहिं मनाइ महेश | 
आप अडत एवराज पद्‌, रामहिं देहि नरेश ।।१॥ 
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अर्थ - नगर वासियों के हृदय में ऐसी अभिलापा होती हैं क्रि श्रीचक्रवर्ती जी 
अपने रहते हुए युवराज पद श्रीरामजी को दे देवें ॥ १ ॥ 
भावाथे भय्या वालक बृन्द * सबके उर अभिलाष अह” अर्थात्‌ नगर बासी सभी 
के हृदय में यहो कामना हो रही है आर श्रीशंकर जी को मना करके अर्थात्‌ प्रार्थना 
करके यहां कहते ह यथा-सुमिरि महेशहिं ale er? तथा ‘ga jew सबके हृदय 
श्रीशंकरजी आप सभी के हृदय के प्रेरक हैं श्रीचक्रवर्ती नी को ऐसी मति दीजिये कि 
जिसस अपने रहते हुए युवराज पद श्रीरामजी को दें। यथा- राजाराम जानकी रानी 
आनन्द अवधि अवध रजधानी ॥ यह सुख शुधा सीचि सब काह'यही सबकी लालसाहे ॥१॥ 


एक समय सब सहित समाजा। राज सभा रघुराज विराजा ॥१॥ 
सकल Gea सूरति नर नाहु। राम सुयश छुनि अधिक sare ॥२॥ 


अथ-एक समय रघुराज श्रादशरथजी समाज सहित राजसभा में विराजमान 
है यथा- सूर सचिव सेनप बहु तेरे? दरवार लगा हुआ है राजा भी बैठे हैं ॥ १॥ 
राजा श्रादशरथजा AT THT की साच्चात्‌ मूर्तिं हैं। श्रीरामजी का सुन्दर यश को 
सुनकर अधिक उत्साह हो रहा हे । यथा- “सकल qed फल राम सनेह! वह पूण at 
हैं तथा 'राजन राम अतुल बल जे! एवं “अतुलित बल अतुलित प्रभुताई? इत्यादि सन२ 
कर आंधक उत्साह बढ़ने लगा ॥ २ | 


नृप सब रहहि कृपा अभिलाषी | लोकप करहि प्रीति रुख राखी ॥३॥ 
त्रिभुवन तीनि काल जगमाहीं af भाग्य दशरथ सम नाहीं ॥४॥ 


अथ अन्तवती सब राजा श्रीदशरथजी को कृपा का श्रभिलापी रहते हैं और 
लोकपाल सब रुख देखऋर प्रीति रखते थे । यथा-'नर पति z हिं सकल रुक्रवाले' तथा 
गे हो इ जेहि सुरपति लेही | अर्थ Regret आसन देही w इत्यादि ॥ ३॥ श्रीदशरथजी 
के समान बड़भागी Ae काल और तीनों लोक में कोई नहीं है। यथा-अधिक कहा 
जेहि सम जग नाह? तथा 'मयउ न है कोउ होनउ हारा! अर्थात्‌ दशरथ के समान भूत पूव 
न कोई हुआ न वतमान कोई है और न भविष्य में कोई होगा ॥ ४ ॥ 


मंगल मूल राम सुत जासू । जो कछु कद्दिय थोर सब तासू ॥ ५॥ 
राभि सुभाय मुकुर कर लीन्हे । बदन विलोकि मुकुट सम कीन्हे ॥६॥ 
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सर्वे मंगल रूप ब्रह्म परमात्मा जिनके पुत्र हुए हैं उनके लिये जो भी कुछ कहा 
जाय वह सव थोड़ा ही है। यथो-रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः तथा-जिनहि 
facta बड़ भयउ विधाता | महिमा अवधि राम पितुमाता Ww जो जगत पिता भगवान के भी 
माता पितां है वह महिमा अवधि है, अर्थात्‌ उसके ऊपर ओर किसी की महिमाहै नही 
तो उसके लिये क्या बड़ाई दी जायगी | यथो-'कहहु तात केहि भाँति कीउ करे बड़ाई तासु? 
अर्थात्‌ उसकी बड़ाई हो नही सकती है॥ ५ ॥ 

राजा श्री दशरथ जी स्वभाव से ही हाथ में दर्पण लिये ओर मुख देखे मुकुट सीधा 
किये, अर्थात्‌ आज प्रभात से ही राज सिंहासन पर विराजमान है स्वभाव से ही दर्पण 
उठा लिये मुख कमल देखने लगे ओर मुकुट कुछ टेढ़ा था उसे सीधा कर लिये स्वभाव, 
यथा-'हरि इच्छा भावी बल्लवाना ॥ § ॥ 


श्रवण समीप भये शितलेशा | मनहु जरठपन अस उपदेशा ॥ ७॥ 
नृप पुवराज राम कहें देहू । जीवन जन्म लाहु किन लेहू॥ ८॥ 


कान के पोस वाल सफेद हो गया है वह मानो वृद्धावस्था की सूचना दे रहा है 
यथा-'ूले कारा सकल महि छाई। जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई ॥? अर्थात्‌ काशी कां फूल 
सारी पृथवी पर सपेती छा गयी है मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट बता रहा है अर्थात्‌ 
मलुष्य को दाढ़ी ओर शिर का वाल पककर सफेद हो जाना बृद्धा अवस्था की चना है 
तो श्रीज्रक्रवर्ती जी कान के पास सफेद बाल को देखकर अनुमान करते हैं की अब में 
बद्ध हो गया हूँ, वही Tea मानो उपदेश करता है कहा गय। ॥७॥ हे राजनू अब 
युवराज पद श्रीराम जी को देकर जीवन के जन्म का लाभ क्‍यों नही लेते अर्थात अत्र 
श्रीराम जी को राज का भार युवराज बनाकर अपना जीवन सफल करूँ यथा-'जेठेुतहि 
राज चूप दीन्हा । हरिहित आपु रामन वन कान्हा ॥' तथा-“चौथे पनहि जहि नम कानन? 
एवं-हुत कहूँ राज समार्पि बन जाइ भजिय रघुनाथ? अर्थात्‌-श्रीराम at को युचराज पद्‌ 
देकर मं एकान्त में भजन करूं और अपना जो वाकी जीवन है उतने ही जन्म को 
सफल बनाऊ | यह बात अपने मन ही मन ब्रिचार किये, यही मानो ata बाल से 
उपदेश दिया गया ऐसी कबि की उक्ति है ॥ ८ || 


दो “यह विचार दृढ़ जानि उर, सुदिन सुअवसर पाइ | 
प्रेम एलकि तनु सुदित मन,गुरुहि सुनायह जाइ॥२। 
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अथ--यह बिचार मन ही मनमें पका करके ओर अच्छे शुभ दिन शुभ ged को 
देखकर मनम आनन्द प्रम मग्न हुए जाकर श्रीगुरु जी को सुनायो ॥ २ || 

भावाथ-भेय्या वालक बृन्द ! यह विचार हढ़ आनि उर” अर्थात्‌ श्रीराम जी को 
युवराज पद देन के लिय हृदय मं पूण निश्चय करके यथा- a9 युवराज राम कहँ देह 
तथा शुरु विवेक सागर जगजाना | जिनहि विश्व कर वदर समाना ॥' जो सब कुछ जानने 
चाल तथा कुल पुरोहित हैं अर्थात्‌ अपना परमहित है ऐसे श्री गुरु वसिष्ठ को अच्छे दिन 
सुहृत्‌ र्त यथा- नखत योग ग्रह वारतिथि सकल भये अनुकूल” एसा समय बला देखकर अपने 
मन को हादिक भावना जाकर सुनाये ॥ २ ॥ 


कहर भुआल घुनिय मुनि नायक | भये राम सब विधि सब लायक। १ 
सेवक सचित्र सकल पुरदासी। deat अरिभित्र उदासी ॥२॥ 


श्रीचक्रवर्ती जी बोले हे मुनिनाथ सुनिये श्रोरामलला जू तो अब सब प्रकार सब 
कायलायक हो चुके हैं | अर्थात्‌ राज्य कार्य सँभालने में पूर्ण योग्य हैं यथा-'आयसु भागि 
ale सव काजा? तथा-'जेहिबिधि सुखी होहि पुर लोगा? अर्थात्‌ ग्रजा पालन विधान से 
करत ह सब नगर की प्रजा परम सुखी होती है॥ १॥ सेवक सब मंत्रिगण तथा-नगर 
को सारी प्रजो अथवा जो हमारे मित्र हैं शत्र है कि अम्बा उदासीन हैं अथांत्‌ शत्रु है न 
मित्र है सम माब वाली हैं।,यथा-प्रमुहि अशंसहि दीहि अर्ाशा? सभी आशीर्वाद देते हैं 
ओर प्रशंसा करते हें ॥ २ ॥ 


सबहिं रोमप्रिय जेहिविधि मोहीं । प्रभु अशींश जनु तनु ध रिसो हीं॥ ३ 
विप्र सहित परिवार गुसाई" । करहि छोह सब रोरेहि नाई' nen 


Ne 


हे प्रश्न श्रीराम जी जैसे सुके प्रिय है वैसे ही सभी को प्रिय हैं आपकी आशार्वाद 
मानो शरीर धारण करके शोभायमान हुईं हो यथा-कोशलपुरवाली नरनारि वृद्ध अरु वाल । 
Ted प्रिय लागते सबकहे रामकपाल ॥? FAs AY की आशावाद थी तथाः We धीर 
होइहहिं.सुतचारी | Raa विदित मक्त भयहारी ॥' बही आज मूर्तिमान आपको अशीश 
चोर पुत्र रूप मं अवर्ती्श है| ३ ॥ हे. गोस्वामी बाह्मण सब परिवार आपके ही समान 
WE करते ह यथा-'गुरु प्रभाव पालहि सबहि अर्थात्‌ आप ब्राह्मण गण गुरुजनो की भी 
पूणे कृपो रही हैं | 'तथा सवंप्रजाकानतेः प्रगति dare: fig’ अर्थात्‌ सभी को प्रीति श्रीराम 
जी के प्रति रहती है॥ ४॥ 
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जेगुरु चरण रेणु शिर धरहीं | तेजनु सकल विभत्र बश्‌ करहीं ॥५॥ 
मोहिसम ag अन भयउ न दूजे । सब पायडें रज पावनि पूजे ॥६॥ 


जे श्रीगुरु जी की चरण धूलि को शिर पर धारण करते हैं वे मानो सब वैभव को 
अपने बश कर लेते हैं, गुरु पद्रज यथा-'सुङत शांभुतन, विमल विभूती | aga मंगल मोद 
प्रयूती ॥' अर्थात्‌ वह शुरु पद्रज मंगल आनन्द को तो सदा उत्पन्न करती रहती है॥ ५ ॥ 
यह मेरे समान अनुभवी दूसरा नही है वह पवित्र चरणरज की पूजो करके में सव कुछ 
पाया हूँ ) यथो-'जिमि पायो महिपालमणि क्रिवन सहित फल चारि ॥ ६ ॥' 


अब अभिलाष एक मन मोरे। पूजहिं नाथ अनुग्रह तोरे॥ ७॥ 
gfa प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेश रजायसु देहू ॥८॥ 


अथ हे नाथ अब एक अभिलापा और मन में है आपकी अनुग्रह से ही पूर्ण 
होगी यथा- एक लालसा वड़ि मन are? रथात्‌ संसारिक विषय बासना एक पूर्ण हुई 
पर दूसरी लालसा बढ़ती ही जाती है। श्रीचक्रबताँ जी की पूर्व जन्मों से ही लालसा 
प्रारम्भ हे तपस्या करते समय यथा-'उर कछ प्रथम वासना रही? दृढ़ वैराग्य नहीं था 
यथा- होयन विषय विराग? तथा 'वरबस राज घुताहि नृप दीन्हा? बल पूर्वक थे राज्य 
देकर चले गय पुत्र तथा धन ऐश्वर्य एक वासना थी बही 'देखहि हम सो रूप भरि 
ERE देखे पुत्र ममता तो थी ही तथा-वाह्ों gale समान qa? पुत्र धन ऐश्वर्य वासना 
पूणं होने की 'होहहु अवध मुवाल तव मैं, होव ठम्हार हुत श्रीअयोध्या के राजा जैसे 
चक्रवर्ती थे बसे ही पुनः हुए दशरथ धन सुनि धनद ware परन्तु पूण परीदक 
सगवात्‌ ए होने के लिये यों ही विलम्ब किये तथा “भई गलानि मारे दुत नाही” सुत्त 
वासना पूणं होने के लिये गुर से प्राथ हुए पुत्र हुआ पुत्र विवाह की लालसा बढ़ी 
गुरु के पास गये यथा-'चलहु बेगि मुनि गुरु बचन भलेहि नाथ शिर नाइ' विवाह होगया 
TF युबराज बनाने की लालसा बढ़ी परन्तु वह पूर्ण नही हुयी अर्थात्‌ बिषय से कोई 
at हीं हुआ है 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई? बढ़ती ही जाती है पूर्ण न 
होने के कारण यथा बुद्धि नाशात्‌ प्रणस्यति’ विनाश होगये। यदि राज्याभिषेक हुआ 
होता तो का नाती देखने की लालसा बढ़ती यथा-पत्रकलत्र पराधन धाम सुमित्र चरित्र 
है बन्धन जा को | बारहिं बार विषय रस खात अधात न जात शुधा रस फ़ीको तथा ये सब राम | 
भक्ति के बाधक | कहहिं संत तब पद आराधक' इस विषय भोग से रक्षा पाने के लिए एक | 
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सात्रावशुद्ध वैराग्य ह'यथा-अश्चत्यमेनं युविरूद्र मूल मसंगशस्त्रेण हढ़ेन fear अथात्‌ अहंता 
ममता ऑर वासना रूप अति चढ मूल वाला संसार रूपी पीपल के बृक्षको वे वैराग्य रूपी 
शस्त्र द्वारा काटकर तब आत्मा को शान्ति मिलती है। परन्तु श्रीचक्रवर्ती जी की 
लालसा पर लालसा आज निधन करने जा रही हे तथा-भावी वश जान कछू राज? 
परिणाभ झ्या होगा यह तो ज्ञान नही है, श्रीगुरु जी के पास प्रस्ताव रख दिये शुरु जी 
त्रकालज्ञ ह AT कुछ जानते हैं प्रस्ताव पास कर दंग ॥ ७॥ राजा दशरथ का सहज 
le देखकर मुनि TAY जी प्रसन्न हुए ओर बोले राजन्‌ आदेश करिये । अर्थात्‌ क्या 
आभलापा ह सो अतिशीघ्र पूण करू गा | यथा पजहि मनकामना तुम्हारी” तथा-सफल. 
मनोरथ होहि तुम्हारे! आशीर्वाद दिये ॥ ८ ॥ 


दो०-राजन राउर नाम यशा, सब अभिमत दातार | 
फल HAMA महिपमणि मन अभिलाष तम्हार।।३। 


Ow f lo AS x ~ 
अथ हे राजन्‌ आपके नाम का यश सब मनोवाँढित को देने वाला है। हे महिपाल 
सुकुटमणि आप तो फल की प्राप्ति कर चुके हैं । फिर भी तुम्हारे मनमें अभिलापा रही 
अर्थात्‌ बाको है॥ ३ ॥ 


Wala भैय्या वालक बृन्द ! राजन राउर नाम यश? अर्थात्‌ हे राजन्‌ आप तो 
फल का अनुगामी अर्थात्‌ फल का सेवक बनाये हैं | Aad, धर्म, कामादि सुख सेवहि 
wale नरेश” तथ[-“जनु धन घर्मादिक फलचारी” तथा-क्गिय न सहित फलचारि' अथात्‌ फल 
का ता आप पुत्र रूप से प्राप्ति कर चुके हें | अथ, धम,काम और मोच चारों फल आपके 
आज्ञाधीन सेवा कर रहे हैं | अर्थात्‌ जब परात्पर ब्रह्म श्रीराम जी को पा गये तो और 
क्या कुछ शेष रहा | यथा-विश्व रूप रघुव॑ंशमण्ि करहु बचन विश्वास? तथा-सो सुख धाम राम 
अत नामा | अखिल लोक दायक विश्रामा॥'फिर भी आपके मनमें क्या ्राभलापा ह आदेश 
कोजिये शीघ्र पूर्ण करू Tt | यथा- केहि कारण आगमन तुम्हारा | कहहु सो करत न लाऊँवारा? 
Het आतिशोघ्र करूगा ॥ ३॥ 


सब विधि ge प्रसन्न जिय जानी । बोलेउ राउ रहसि सदुबानी॥१। 
नाथ राम करियदि युतराजू। कहिय कृपाकरि करिय समाजू ॥२॥ 


अथ-श्रीचक्रवर्ती जी मनमें श्रीगुरुदेव को ग्रस जानकर हर्ष पूर्वक कोमल बाणी से 


ae 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Nn ea I ७ णएंर्क FASE FREE, _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( १०) 5 श्रीरामचरित--मानस ॐ 


CGD DD POD oS I PI DD PP PP DD DD DDD DDD SLD L LS LI IIIS 


वोले यथा-बोलेउ बचन विनीत बिचारी? १ ॥ हे नाथ श्रीरामभद्र जू को युवराज बनाया 
जाय, यदि HU करके आज्ञा दें तो प्रवन्ध करूँ, तथा-राम राज्य अभिषेक fea अर्थातू | 
राज्याभिषेक सामग्री समारोह का आयोजन करें ॥ २-॥ | 


मोहि अच्छत यह होय उछाह | wale लोग सब लोचन लाहु॥३॥ 
प्रभु्साद शिव सबहि निबाही। यह लालसा एक मनमाही en 


र्थ-मेरे रहते ही यह उत्सव मनाया जाय और सब पुरवासीजन भी नेत्रका लाभ पावें । 
यथा-“सवके उर अभिलाष अस’ तथा-आप अछत युवराज पद, Wale देहि नरेश'उन सबों की 
भी अभिलापपूर्ण हो। ३ ॥ हे नाथ आपके आशीर्वाद प्रसाद से श्रीशंकर जी सब कुछ 
पूर्ण करते आये हैं, और यही एक लालसा मनमें रह गई है बह भी यथा-ूजिहि नाथ 
AGE तोरे” TST अनेक RA टारी” अर्थात्‌ पुत्र भी हो गया विवाह भी हो गया। 
जहाँ तहाँ जो faa बाधायें उठी वह भी सब शान्त हो us fata सव कार्य 
सिद्ध हो गयो ॥ ४ ॥ 


पुनि न शोच तनु रहै कि जाऊ। जेहि न होइ पाछे पढिताऊ॥५॥ 
~= सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाये। मंगल मोद मूल मन भाये॥६ 


AAG: मरे शोच नही रहेगा शरीर रहे चाहे सतक हो जाय पीछे फिर पछितांता 
नहीं रहेगा | Barca र।ज्येऽभिषेच्यामि वृद्धोऽहं मुनि पंगवः। अपि चाद्याशुभान्दाम स्वप्ना 
न्यरयामि राघव ॥ शानिर्याता दिोल्कारच पततिन्‌हि महास््रना इत्यादि अशुभ देखा जाता है 
तथा-राजाहिगलुमाप्नोति धोरा चापदनच्छति' इसलिये सुके भय होता है छि श्रीराम जी 
का राज्याभिपेक्र नही किया यह पश्चोताप मुझे रह जायगा Ba श्रीराम जी का 
राज्याभिषेक हो जानेसे बह चिन्ता छूट जायगी ॥ ५॥ सुनि बसि्ठ जी राजा 
के सुन्दर बचन सुनकर मंगल ओर आनन्द का मूल जोनकर AAW वह बात जच 
गई | अथात्‌ मनम्‌ प्रसन्नता BE । यथा-जगमंगल भल काज बिचारा? हे राजन आप संसार 
के मंगल हेतु कार्य बिचारा है ठीक है ऐशा होना ही चाहिये ॥ ६॥ 


खुजु नृप sig तरिमुख पछिताई । जासु भजन विनु जरनि न जाई॥७ 
भयड GE तनय सोई स्त्रामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥८॥ 


अथ-द राजन्‌ सुनिय, जिससे बिसुख दोकर प्राणी को पछताना होता हे ओर जिसके 
5757 TNS Tac Ti SECS न+>०००+०+००»० >>... 
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भजन विन त्रयताप से मुक्ति नही मिलती है, यथा-शोचनीय सव ही विधि as | जो न 


gis छल हरिजन होई ॥? तथा-वारिमश्रेश्वत होहि वरु सिकता ते वरुतेल । बिनु हरि भजन न 
भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल | ७ ॥ | 


7A 


TAS श्रीराम जी आपके पुत्र हुए हैं वे राम तो केवल प्रेम के ही सेवक हैं। 
अथात्‌ ग्रम क वशीभूत हैं | यथा-रामहिं केवल प्रेम पियारा” ठीक है बहुत सुन्दर कार्य 
आपन बिचारा Fl ८ || 


दो०-वैगि विलम्ब न करियनुप, साजिय्तबइ समाज । 
सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होहिं aaa iil 


i राजन जल्दी से जल्दी सब ये सदिन समं गे है iI 
अथ-ह राजन्‌ जल्दा से जल्दी सव समाज सजवाइये सुदिन सुमंगल तभी है जब्र श्रीराम 
जी युवराज होंगे ॥ ४॥ 


भावार्थ-भेर्या बालक वृन्द | विग विलम्ब न aha नृप” अर्थात्‌ हे राजन विलम्ब 
मत कीजिये | यथा-श्रेपानि बढुबिव्नानि’ जल्दी ही सव राज्यामिमेक का साज सजवाइये। 
तथा-न जाने केहि सवांस ते आना होय न होय” काल करे सो आज कर आज करी सो अब | 
पल में परलय होगी वहुरि करोगे कब ॥' अर्थात्‌ कलवालाकार्य आज ही कर लीजिये और 
आज वाशा अभी करिये | यथा-विष्त मवावहि रेव कुचाली | तितहि gee न अवध बधावा॥? 
इसलिये जल्दी ही कीजिये, अब श्रीराम जी राज सिंहासन पर विराजमान होंगे तभी 
सत्र सुदन सुमंगल बन जायगा यथा-'ुदिन सुमंगलदायक सोई” तथॉ- योग लगन ग्रहवार 
लिये' सभो एकत्र जुट जाँयगे, यथा-'तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारा बल चन्द्र बल॑ तदैवः 
सब एकत्र हो जाँयगे. सुदिन सुमंगल सब तभी हो जाँयगे तथा-'तप वहोरिसुरकरहि उपार्धीः 
देवतागश विन्न करेंगे | यथा-जो विधि कुशल निवाह आज्‌’ तो जल्दी करना चाहिये॥ ४। 
यथा-'जो विधि कुशल fae काजू! अर्थात्‌ falas होना असंभव है इच्छा तो ओपही 
की पूर्ण होगी | यथा-रावरास्य बधार्थाय जातं जानामि waa | तथापि देतकार्याये गुह्यं नोदध।- 
टयाम्यहम्‌ ॥ श्रीवसिष्ठ जी श्रीराम जी से कहते हैं हे श्रीराघव जू आप रोवण को माने 
के लिये अवतीर है में यह जानता हूँ, तथापि देवताओं के कार्य सिध्यर्थ यथा-गुप्तरूप 
FINS ay में प्रगट नही करूंगा | तथा-'यथालंमायया सर्वकरोपि रघुनन्दन तथेवानुविद्या- 
Wise रिष्यास्त्वं गुरु रथहम अर्थात्‌ हे रघुनन्दन आप जैसे अपनी माया waa जाँयगे 
आप शिष्य ओर में गुरु होने के नाते अचुकूल ही व्यवहोर करता आऊं गा यथा-“सदा 
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स्वतंत्र राम भगवाना” तथा-'यदिच्छसितथाकुर कहकर बसिष्ठजी चले ओये यथा-'यह रहस्य 
रघुनाथ कर बग न जाने कोए? गुरु आदेश दिये काय प्रारंभकरो ॥ 
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मुदित महीपति मन्दिर आये । सेवक सचिव सुमंत बुलाये ॥ १॥ । 
कहि जयजीव शीश तिन्हनाये। भूप सुमंगल बचन सुनाये ॥ २॥ 


अर्थ-राजा जल्दी के मारे गुरु को प्रणाम भी नही किये । प्रसन्नता से वापस घर आये 
ओर सव राज कर्मचारी सुमंतादि मंत्रियों को बुलाये | यथा-भरत सब साहनी बोलाये! 
तैसे ही राजा दशरथ जल्दी ही सब मंत्रियों को बुलोये ॥ १॥ वे सव आकर शिर नवाकर 
जोहार किये और राजा मंगलमय बचन सुनाने लगे। यथा-मंगलमोद मूल मन भागे' | 
वही परम मंगलमय राम जी का रौज्याभिपेक कहने लगे ।। २॥ 


प्रमुदित मोहिं कहेउ शरुआजू। रामहि रभे देहु युवराजू ॥ ३॥ 
जो पाँचहि मत लागे नीका। करहु हर्षिहिय रामहि टीका ॥४॥ 


अथे है मंत्रीगणों-आज श्रीगुरुदेव आनम्द मन से सके बोले हैं ।कि हे राजन्‌ युवराजपद 
श्रीराम जी को देवो | यथा-सव बिधि ge प्रसन्न जियजानी' अर्थात्‌ श्रीगुरु प्रसन्न होकर 
श्रीराम जी को युवराज बनाने को कहे, अपनी बात नही कहे गुरुजी कहे वही कह रहे हैं, 
कया राज्य का सँभाल उत्तरदायित्व सब गुरु ही पर है इसी से सब कार्य शुरु आज्ञा से 
, ही क्या जोता है । यथा-दिश कोश परिजन परिवारू | गुरुपद THe लाग FAIS ll है ॥? 
+ अर्थात्‌ श्रीराम जी का राज्याभिपेक करने को गुरु आज्ञा दिये हैं ॥३॥ यदि 
आप सब राजा पंचायत सभा समिति का अच्छा लगे तो प्रसन्नता सहित श्रीराम जी को 
राज तिलक क्रियां जाय | यथ-'सव द्विज देहु हर्षि अनुशासन । रामचन्द्र बेटहिं सिंहासन ॥? 
तसे ही यदि सबकी प्रसन्नता होती श्रीराम जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान 
कराइये । ४ !| 


मंत्री सुदित घुनत प्रिय वानी । अभिमत विरव परेड ag पानी॥५॥ 
बिनती सचित्र करहि कर जोरी। frag जगतपति वर्ष करोरी॥६॥ 


Roi मंत्रीगण ग्रिययाणी सुनते ही आनन्दरमग्न हो गये, जैसे इच्छारूपी अंकुर पर पानो 
पड़ जाय और बह बढ़ने लगे तैसे ही सबके हृदय का उत्साह बढ़ा। यथा- आप अछत! 
(युवराज पद रामहि देहि नरेश” अर्थात्‌ इच्छा तो पहले हीं से थी आज राजा की बांणी यह 
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इच्छा का समर्थन कर दिया | इसी से इच्छा रूपी अंकुर पर पानी पड़ने के समान राजा 
के बशी दारा इच्छा बढ़ने लगी ॥ ५ ॥ मंत्री सब हाथ जोरकर विनती किये और बोले 
की हे जगतपति महाराजा आप करोड़ो वर्ष जीवित रहैं। यथा-अस्य कोति: | 
तथा-जियहु पुरी शतलाख wie? अर्थात्‌ भंत्रियों के विनय पूर्वक अपनो स्वीकृति, 
हाद्क प्रसन्नता आशीर्वाद और धन्यवाद द्वारा प्रगट करते हैं | करोड़ वर्ष जीवित रहें | 
ओर मरने पर भी युग युग यश जागता रहे ॥ ६॥ 


जग मंगल भलकाज विचारा। वेगिहि नाथ न लाइय वारा॥७॥ 
नृपहि मोद सुनि सचित्र सुभाखा। Aza ale जनुलही सुशाखा॥८॥ 


_ अर्थ-हे नाथ, आप संसार भर का मंगल कार्ये विचार किये हैं अविलम्प at 
किया जाय अर्थात्‌ बिलम्ब न हो | जल्दी ही करें | यथा-धेगि बिलम्ब न ऋरिय नृप साजिय 
सवहि समाज! तथा-'महाराज कह तिलक RIP शीघ्रा तिशीघ्र श्रौरामचन्द्र महाराज का 
राज्याभिपेक राज!तिलक किया जाय |? ७ || मंत्रियों के सुन्दर बचन सुनकर राज्ञा को 
बहुत आनन्द हुआ जैसे लता बढ़ते समय अच्छे डालों का आश्रय पाकर बढ़ती ही 
जाती है अर्थात्‌ तेसे ही आपके विचार रूपी लता मंत्रियों की स्वीकृति सुन्दर वचन रूपी 
शाखा पाकर बढ़ने लगी | यथा-'मेरे मन कछु और हैं कर्ता के मत और | जधव'कहै माधव से 
wi मन की दौ/॥ इसीलिये विषयानन्द सुख अतिक्षाणक बताया गया है इच्छा तो 
कसी की पूणं हुई नही और न होगी। तथा बलिचाहा आकाश को. हरि 
पठवा पाताल तैसे ही प्रजाओं की कामना अभिमत लिखा अर्थात्‌ कड़ी, तरोई 

मिएडी इत्यादि को विरवा कहा जाता है, और लतायें सत्र जंगलों में होती है वे सभी 
चतुमांस में ही होते हें राजा की अभिलापालता कही गई है। चतुर्मासा रूप श्रीराजा 
विवेक का आनन्द | यथा- वष हि हुरुवारी” है और ग्रीष्म में सब लतायें तथा विरवा जल 

जात ह । तथा-्ापम हुसह राम बन गमनू' आ जायगा सब समाप्त हो जायगा, इसीलिये 

स | ay यथा-नशोचति नकांज्ञति’ भविष्यत्‌ के लिये शोच भावना नही 


दो-कहेउ भूप सुनिराज कर, जोइ जोइ आयस्‌ होइ | 
राम राज अभिषेक हित, वेगि करहु सोइ सोइ ।।५॥। 


अथ--राजा बोले मंत्रीबरों सब टीक है युनिराज श्रीवशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा 
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हो बह सब श्रीराम के साज्याभिपेक के लिये जल्दी ही सब संग्रह करो॥ ५ ॥ 


मंत्रियों फो बोले कि झुनिजी जिस आवश्यकीय वस्तु की आज्ञा करें वह सव 
जल्दी ही करो | यथा-निमित्तान्यति घोरानि ददशो कृपसत्तमः। वसिष्टस्तमथग्राह भयमागामि 
Gay’ | अर्थात्‌ राजा अनेक अशकुन देखते हैं | तब शुरु वसिष्ठ जी से पूं छने पर उन्होने 
बताया है किश्थ्रागामी कुछ भय की AAA हो रही है। तथा-श्रेयान्बहुविध्नानि' अर्थात्‌ 
अच्छे कार्य में भिघ्न पड़ते ही हैं, नारद को वहाँ पहले ही पठाये थे नारद श्रीराम जी को 
कह गये हैं| यथा-“रावरास्यवधार्थायजातोसि weds | इदानी राज्य रत्तार्थ पिता त्वामभिपे- 
wlan यदि राज्यामिसंशक्तो cae न हानिष्यति | प्रतिज्ञा ते कृताराम मूभारहरणायवै ॥ 
ततत्यं कुरु राजेन्द्र ससंघस्लमेवहि ।' अर्थात्‌ है AT जी आपका जन्म रावण का वध 
करने को हुआ है परन्तु वतमाल श्रीदशरथ जो आपके पिता आपका राज्य Taras, 

राज्याभिषेक कर रहे। हैं | यदि रोज्य कार्य में आशक्त होंगे और रावण को नहीं AT । 

तो आप प्रतिज्ञा किये हैं, प्रथूवी का भार हल्का करने को | हे राजेन्द्र श्रीराम जी वह 
सत्य करें, आप सत्य सन्ध हैं। तथा-'सत्यसंघर हृढ़जत रघुराई? कार्य में कुछ सन्देह है इस 
लिये सभी कार्य में|जल्दी को जा रही है गुरु जी भी कहे हैं | यथा-'वेंगि विलम्ब न करिय 
नृपः और मंत्री लोग भी कहे | तथा- वेगिय नाथ नलाइय बारा? पुनः राजा दशरथ जी भी 

कह रहे हैं | तथा-'बेंगि करहु सोइ ae अर्थात्‌ Mua जी के राज्यासिषेकार्थ जो जो 

गुरु आज्ञा दे बह शीघ्र ही।पट्टा सिषेक सामग्री लाकर जुटा दो ॥ ५ ॥ 


A fg Lay fn n 

षि सुनीश HAs खदुवानी । आनहु सकल सुठी रथ पानी ॥ १॥ 
प्रोष मूः ~ : 

MTT मूल फूल फलपाना। FET नाम गनि मंगल नाना ॥ २॥ 


अरथुनिनाथ श्रीवसिष्ठ पर्षन मन से और कोमल बानीसे कहे हैं कि पहिले पंचतीर्थ 
जल ले आओ अर्थात्‌ रोज्या भिवेक कार्य में सब प्रथम पंचतीर्थ जल और सवोपधी, 
TT TUS शेले4 रजनी द्वयम्‌ | शटी चंपरकमुसतं च सवौ षविगाः स्मृताः? रथात्‌ 
जटामासी कूट, यव, शिलाजीत, हल्दी, दारु हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा प्रत्येक शुभ 
काय में यह पंचतीर्थ जल में मिलाकर स्नान करावा जाता है। पुनः फूल फल पान, 
थ्रन्यान्य मांगलिक पदार्थ यथा-'हरद दूब दधि पल्लव फूला | पान फूल फल मंगल मूला ॥ 
ie ee लाजा | मंजुल मंजरि gate विराजा ॥? इत्यादि सच नाम गिनकर बता 
दय || १-२॥ 


भावार्थ - भैय्या वालक बृन्द ! 'कहेउ भूष युनिराज कर’ अर्थात्‌ श्री चक्रवर्ती जी 
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चामर चरम बसन बहु भाँती । रोम पाटपट अगिशित जाती॥ ३॥ | 
मणि गण मंगल वस्तु अनेका ! जो जग योग भूप अभिषेका ॥ ३ ॥ | 


अरथ-चामर, UA तथा मूग चम॑, नाना रंग|विरंग सती वस्त्र एवं ऊनी, रेशमी, लाल, 
काला, पीला अनेक वर्ण अनेक जाती, सघ ले आइये॥ ३॥ नानामणि माणिक 
मांगलिक नानावस्तु जो सब संसार में राजाओं के राज्याभिषेक कार्य में आवश्यकता 
होतीं है वह सब कुछ ले आइये अर्थात्‌ राज्योपचार की सब सामग्री संग्रह करो ।!४६) 
विदित कहि सकल विधाना । कहेउ र चहु पुर विविध वितानो॥५॥ 
सफल रसाल GT पल्ल केरा। रोपहु वीथिन पुर चहुँफेरा ॥ ६॥ 
अर्थवद्‌ के विधान से सब कहे ओर कहे कि नगर में नाना मंडप बनवावो यथा- 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र वजारू W अर्थात्‌ AT नगर सजाओ ॥५॥ 


ओर नगर के बाहर चारों तरफ फल युक्त आम सुपाड़ी और केला के Ta लगाओ। 
यथा-वाहृर नगर परम रुचि राई? परम सुन्दर सब सजाओ ॥ ६ ॥ 


6 


रचहु मजु मनि we चारू। wee बनाउन बेगि बजारू pon 
पूजहु गणपति ge कुलदेवता aa Pr करह भूमि सुर सेवा ॥=॥ 
अथ-सुन्दर AAT से चांक पुरवावो आर बजार सजाने को कह दिया जाय | यथा- 
तेन्दुर मणिमय चौक सँवारे? तथा 'छावा परम विचित्र बजारू? सब सजाया जायगा | ७ । 


और आप गणेश को गुरु की तथा कुल इष्ट की पूजा करें और सब प्रकार ब्राह्मणों की 
सेवा करी यथा- मंगल मल वित्र परितोषः !| ८ || 


दो०-ध्यज पताक तोरन कलश, सज तुरंग रथ नाग। 
सिर धरि सुनिवर बचन, ag निजनिज काजहिं लाग।।६॥ 


अथ-४्वजाः पताका, बन्दनवार, कलश तथा हाथी घोड़ा और रथ सब सजाओ 
युनि जी की आज्ञा को शिरोधाय करके सब अपने २ कार्य में लग गये ॥ ६॥ 

भावाथ-सैय्या बालक बृन्द! “व पताक तोरन कलश” अर्थात्‌ ध्वजा, पताका 
FEAT और कलश एवं हाथी, घोड़ा, स्थ सब सजाओ यथा- “नज पताक मशि तोरन 
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( १६) 3 श्रीरामचरित-मानस २ 


लार्ला 


जाला? तथा हय गय स्यन्दन साजहु जाई? सुनि की आज्ञा सब शिरोधार्य किये यथा- 
“आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी? कहकर सब अपने अपने कार्य में लग गये ॥ ६॥ 
जो मुनीस जेहिआयशु दीन्हा । सो तेहि काजप्रथम जनुकीन्हा ॥१॥ 
बिप्र साधु सुर पूजत राजा। करत राम हित मंगल काजा URN 
अथ-पघुनिनाथ श्री्रसिष्ठजी जिसको जो आज्ञा दिये थे वह कार्य वह मानो पहिले 
ही कर चुक्रा था, अर्थात्‌ अति शीघ्रता से क्रिये | यथा-विगि बिलम्ब न करिय! इस 
कारण जल्दी किये । यथा- ai सब जनु पहले करि ee’) १॥ राजा श्री दशरथ जी 
श्रीरामजी के मंगल निमित्त ब्राह्मण साधु और देवताओं की पूजा कर रहे हैं यथा-- 
| Gg गणपति गुरु कृलरेवा’ सबको पूजते हैं ॥ २॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहगहा अवध TIT ॥ ३॥ 
राम सीय तनु शकुन जनाये। फरकहिं मंगल अंग सुहाये ॥ ४ ॥ 


अर्थ-श्रीरामजी का राज्याभिषेक सुनकर श्रीअयोध्या नगर में गहगह बधाई बाजने 
ay ` लगी । यथा-वाजहि वाजन विविध विधाना? और श्रीरामजी तथा श्रीसीताजी के शरीर 
में शकुन की चना रूप माँगलिक अंग फरकने लगे श्रीरामजी का यथा-एक नयन शुज 
| दक्षिरा wale वार हिबार” ओर श्रीसीताजी के तथा बाम अंग फल्न लगे! इससे शुभ 
। को सूचना मिली है ॥ |) 


| 

| 5 3 

पुकि सधम परस्पर कहही। भरत आगमन सूचक अहहीा॥ ५ ॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी । शकुन एतीति भेंट प्रिय केरी ॥ ६ ॥ 

AA शरीर पुलकित होकर परस्पर कहने लगे कि श्रीभरत मेया के आने की यह 

खचना हो रही है । यथा-'भरत आगमन सकल मनावहि? ॥ ५ ॥ बहुत दिन होनेसे चिन्ता 
अधिक थो | इस शकुन का फल है कि प्रिय वस्तु का मिलन होना ! यथा-'शकृन प्रतीति 
मट मिव बी रथात्‌ इस शुन से गरतीति होती है कि प्रिय वस्तु प्रिय पदार्थ से मेंट 
होगी अर्थात्‌ शभ अंग फरकने की विधि ऐसी है दिने अंश में ललाट फरकने से 
राज वमव धन की प्राप्ति होती है दिना नेत्र फरकने से प्रिय पदार्थ प्रिय मित्र प्रिय 
स्त्री इत्यादि नेत्रों का प्रिय दर्शन होता है दाहिना बाहू फरकने से शत्रु पर विजय 
प्राप्ति होती है। दाहिनी कुक्षि फरकने से प्रिय पदाथ का भोजन मिलता 2! दाहिना 

| | 

coe er ON 
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[OP PPD 


स्कन्ध फरकने स उत्तम स्थान सन्‍्मान मिलता हे | दाहिना पैर फरकने से यात्रा की 
सफलता होती है ओर प्रतिकूल अंग से प्रतिकूल फल होता है ऐसे ही स्त्री का बाम 
अंग मागांलक है ओर दाहिना अमंगल है तो श्रीजानकीजी का बाम अंग यथा-- 
वाम अग फरकन लगे! आर थ्रारामजा का दाहिना अंग तथा ‘om नयन भुज दक्षिणा फरकत 
बारहिं वार? बार बार का तात्पय बहत ही प्रिय का साक्षातूकार होगा यथा-मुनि गरा 
मिलन विशेष aa wale भाति हित मोर? श्रीरामजी का सर्व प्रथम तो प्रिय मुनियों का 
मिलन होगा | यथा "लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ क्रिये विधि आन?” स अगस्त Wed 
सव ग्रय भक्ता का AT हुओ पुनः लंका में ठुम सारिखे संत प्रिर मोरे” परम पप्रय 
विभीषण जी का मिलन हुआ [इत्यादि प्रिय भक्तों का मिलन हुआ दाहिनी 
उजा फरकने को फल रावण पर विजय प्राप्ति किये श्रीमीताजी के शुभद अंग फरकने 
का ता उनका परम प्रिय भकत रावण का ही मिलन हुआ यथा “चरण वन्दि सुखमाना? 
तथा यहि के हृदय वस जानकी चह |वशुद्ध श्रासांता का उपासक था रावण शक्ति 
था शाक्त का उपासक था यथा-'श्रादि शक्ति जेहि जग उपजाया? वह प्रिय रावण को 
मिली ऑर उसको कृताथ कीं इत्यादि | तथा 'शकुन प्रतीति मेंट प्रिय RP अनेक 
[श्रय भक्तां का मिलन होगा मुझे इस शकुन से यह विश्वास होता है श्रीभरतजी का 
ता एक बहाना मात्र है अथात्‌ भरत इत्यादि प्रियजनों का मिलन होगा। यह शकुन 
स बुरे पूर्ण बचना मिल रही हे ओर विश्वास है यथा “विश्वास फ़ल दायकम्‌? ॥ ६ ॥ 


भरत TT प्रिय को जग माहीं | इहइ शकुन फल दसर नाही' ity | 
रामाह TJ शांच दिन राती। अण्डनि कमठ हृदय जेहि भांतो॥८॥ 

थं--भरत क समान AN कान हमारा ससार म पप्रय ह यह शकुन का फल यही 
है दूसरा नहीं अथात्‌ भरत का' ही मिलन होगा यथा “शुचि सुबन्धु नहि भरत समाना? 
अथात्‌ भरत मेरा अतिशय प्रय है ॥ ७॥ जसे कछुआ को अपनी Bes का सुधि रहती 


हे उसी प्रकार श्रीरामजी को भाई भरत का दिन रात सोच रहता है | यथा-करत सुरत 
हिये की? अथात्‌ सदा स्मरण करते हो रहत ह ॥ ८ ॥ 


दो०-तेहि अवसर मंगल परम, सुनि हपेउ रनिवाँस | 
शोभित लखिविश् बढ़त जिमि,वारिधि वीचिविलाषा।७॥ 


अथ--उस समय परम मंगल अवसर सुनकर रनिवाँस afta हो उठा जैसे gat 
FSH का CAR समुद्र मं लहर बढ़ने लगती TI |! 
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भावा्थ--मैस्या वालक बृन्द ! तिहि अवसर मंगल परम”? अर्थात्‌ उस समय परम 
मंगल यथा-जग मंगल मल काज विचार? श्रीरोम जी का राज्योभिषेक सुनकर रनिवाप्त 
में रानियों के हृदय में ऐसा आनन्द उमड़ा यथी-बढ़ेउ हृदय आनन्द aE | उमंगेउ प्रेम 
प्रमोद प्रवाह ॥' RA TAT को देखकर AGE में लहर उमड़ने लगती है। यथा-बह़ेउ 
कोलाहल करत TIA तरंग समान अर्थात्‌ रानियों का आनन्द उमड़ना ही तरंग के 
समान कहा गया ॥ ७॥ 


प्रथम जाइ जिन बचन सुनाये। भूषण बसन भूरि तिन पाये ॥ १॥ 
रेम पुलकि मन अति अनुरागी। मंगल साज सजन सब लागी ॥२॥ 


AA — जो प्रथम जाकर रानियों को मंगल क्षमाचार सुनाये वह नाना भूषण वस्त्र 
पुरस्कार पाया, यथा-यहि सन्देश सारस जगमाही कुछ है हो नही तथापि बहुत कुछ 
दिये || १ ॥ प्रेम से पुलकित हो गई' मनमें अनुराग भर आया और सब नाना माँगलिक 
साज सजाने लगी। यथा-मंगल कलश सजन सब लागी? तथा-बन्दनवार पताका केतू । 
सवरनि बनायो मंगल हेतू W इत्यादि ॥ २ ॥ 


/ [a ef) ~ | 
a चोके चारु सुमित्रा पूरो। मणिमय बिविध भांति अतिरूरी।३। | | 
ST Te “ fa ~ [oS ¥ 
आनन्द मंगन राम महतारी। दिये दान बहुविप्र हैक्रारी॥४॥ 
¢ ~ ~ ° n ~ an 
अथ — सुभित्रादेवौ सुन्दर चोक नाना रंग की मणियों द्वारा नाना faa विशित्र 
बनाकर पूरी यथा-चौके भांति अनेक पुत्ाई | तैन्दु/ मणिमय सहज पुहाई ॥' सुन्दर चोक 
श्री सुमित्रा जीं पूरी || ३ ॥ श्रीराम जी की माता श्रीकोशल्या जी आनन्द मग्न होकर 
बहुत ब्राह्मणों को बुलाकर नाना वस्त्रमशि गौ इत्यादि दान दिये } यथा-'बिप्रन बहुत 
दक्षिणा पाई ॥ ४ ॥ 


पूजी आग देवि सुरनांगा। कहेउ बहोरि देन बलि भागा॥ ५॥ 
site विधि होइ राम कल्यान्‌ देहु दया करिसो बर दानू॥६॥ 
गावाह मंगल कोकिल बयनी | विधु बदनी मृग शावक नयनो ॥७॥ 
र प्राम देवी तथा देवता नाग सबकी पूजा किये और पुनः बलिदान देने को 
कही अर्थात्‌ सब कार्य निर्विन्न समाप्त होने से बलिदान भेंट देंगी wy श्राराम जी का | 
पं पन्ना SE NNO | 
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ॐ अयोंध्याकाणड 5 ( २८) 
III FT TTI III 


Lat 


जिस प्रकार कल्योण हो वही बरदान माँगती हैं ॥ ६॥ कोयल के समोन मधुर स्वर | 
वाली स्त्रियाँ मंगल गीत गाता हैं, जिनका मुख चन्द्रमा के समान और नेत्र मृग के 
बच्चे के समान हैं | यथा-सुमुल्ि gaia fa aah? ॥ ७ ॥ 
~ = =A 

दो०-रामशाज्य अभिषेकःसुनि, हिय हषं नरनारि। 

लगे सुमंगल सजनःसब, विधि अनुकूल विचारि।८।। 

अर्थ श्रीराम जी का रोज्याभिपेक सुनकर नरनारी हृदय से ह्षित हुए, और 
विधाता को अनुकूलता विचार कर सब कोई मंगल साज सजाने लगे॥८॥ 
मावार्थ-मेख्या बालक वृन्द | रामराज अभिषेक सुति’ अर्थात्‌ श्रीरामभद्र जू का | 
राज्या भिषक राज तिलक होगा यह सुनकर यथा-सुनत राम अभिषेक् सुहावा | वाज गहगहा 
अवध THAT WY हुआ | अब सव सुनकर मंगल साज सजा रहे हैं, और विधाता को 
अपने अनुकूल समझते हैं | यथा-'यह संयोग विधि रचा विचारी” क्योंकि हम लोगों को 
तो यह आशा ही थी | तथा-'आप अछत युवराज पद रामहि देहि नरेश” वह विधाता ठीक 
कर दिया, परन्तु यथार्थ में विघातो अनुकूल नही है, नारद इत्यादि को बिधाता ही 
पठांये हैं| यथा-'उवाच बचन रामं ब्रह्मा नोदितोऽसम्यहम्‌ | रावरास्यवधार्याथ जातोति 
रवुनन्न' नारद बोले हे राम ब्रह्मा मुझे Wa हैं, आप रावण को मारने के लिये 
अवतार लिये हैं, आगे भी सरको यही कहना होसा ; यथा-'का gare विधि का सुनावा | 
का देखाइ चह काह देखावा ॥' अर्थात्‌ विधाता सुनाया था राज्य होगा परन्तु सुनाया 
TAWA होगा देखाना था राजवेप तो दिखाया तपसीवेष अतएव, (विधि करतब सब 
उलटे Ae इत्यादि ॥ ८ ॥ 
~ LS > 

तव नरनाह वसिष्ठ वोलाये। राम धाम शिष देन पठाये॥ १॥ 
गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। ठार आइ पद नायउ माथा 2 ti 


अर्थ-पुनः श्री चक्रवर्ती जी गुरु चसिष्ठजी को बुलाकर श्रीरामजी के स्थान शिक्षा देने 
के लिये भेजे | यथा~राम करहु सव संयम आज अर्थात्‌ श्रीराम जी आज कौन से संम 
नियम पालन करे । ये कहने के लिये गुरु को प्रेषित किये ॥ १ ।। श्रीरघुनाथ जी दूत के 
द्वारा श्रीयुरु जी कां आगमन सुनकर द्वार पर ही आकर नमस्कोर किये। यथा-श्रुति 
सेतु पालक राम ga’ तथॉ-को इपालु बिनु ala? बिरुदावलि बरजोर? इत्यादि ॥ २॥ 


सादर अघ देइ घर आने । सोरह भांति पूजि सनमाने॥ ३ ॥ 
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~ ~ Ss NS ज x 
गहे चरण सिय सहति बहोरी। बोले राम कमल करजोरी ॥ ४॥ 
अर्थ-~आदर सहित अ देते इए घर में ले आये और पोड़शापचार पूजन किये | 
पुनः स्तुति fea) यथा गुरु हया युरुवेंष्णु weed महेरवरः। गुरुधमो गुरुश्शेषः सर्वात्मा 
निर्गुणोगुरुः Ww इत्यादि सन्मान।किये ॥ पुन ॥ श्रीसोता सहित चरणों में प्रणाम किये, 
रौर श्रीराम जी करकमल जोरकर बोले, यथा-नीति प्रीति परमारथ ICA | कोउ न राम 
सम जान यथारश्र ॥। प्रेम से बोले ॥ ४ ॥ 
= , 
सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू॥ ५॥ 
Ln ह las baw ans [a ज 
तदपि उचित अस बोलि सप्रीती। पठइय काज नाथ यह नीती॥ ६॥ 
अथे--हे श्रोगुरुदेव सेवक के घर में स्वामी का आना सब मंगलों का मूल है और 
अ्मगंल विनाशकारी हे। यथा-भयउ पुनीत आजु ममगेह” || ५ ॥ तथापि उचित तो 
ho ~ ~ ° oN होते तर ~ OA 
एमा थां कि मुझे कृपा पूवक आज्ञा देकर बुला लिये होते ओर यथा योग्य कार्य में भेज 
दृत, हे नांथ नीति तो यह है | यथा-तराज्ञा सम न सुसाहेव तेवा” तथा-'शिरधारि आयशु किय 
तुम्हारा | परम धर्मे यह नाथ हमारा ॥ यही मेरा परम श्रेय धर्म था ॥ ६॥ 
lan = 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयउ पुनीत जु मम गेहू॥ ७॥ 
a, रों i © ~ is) 
आयस ae सो करों गुसाई। सेवक लहे स्वामि सेत्रकाई॥ ८ ॥ 
_ अर्थ -हैं नाथ AIA TAT अर्थात्‌ गुरस्व महत्व को छोड़कर वालक पर स्नेह 
सादित करपा किय, आज मेण यह गृह पवित्र हो गया | यथा-गुरुपद रज गदु मंजुल अंजन? 
है रज अब इस घर में पड़ी यह पावन हो गया ॥ ७॥ हे गोस्वामी अत्र जो आज्ञा हो 
सो करू आर सेवक भी स्वामी की सेवा में नियुक्त हो | अर्थात्‌ स्वामी की सेवा करे। 
यथा-कहह करत न लाऊ वारा? शीघ्रातिशीघ करूँ गा मुझे भी कुछ गुरु सेवा फिर नाथ 
` मिले ॥ ८ | ५ 
NS > ~ SN fi ~ ~~ ° 
द।०-सु।न सनंह साने वचन, सनि रुवरह AAA | 
acl 4 व्‌ अव @ 
णम कस न तुम कहह अस, हस वंश अवतंस ॥«॥ 
अथ--श्रीराम जी को प्रेम भरी बाणी सुनकर मुनि वसिष्ठ जी प्रशंसा करके बोले 
~ ~ , ew AO ow 3. ~ ~ 
है श्रीराम जी आप हंस बंश में अवती हुये हैं ऐसा क्यों न करेंगे अर्थात्‌ आपका 
एसा कहना ही योग्य है ॥ & ॥ 
: 
भावार्थ - भैय्या बालक बृन्द ! gf aie ताने कचः अर्थात्‌ स्नेह में सनी हुई 
a 
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श्रीराम जी को मधुर बचन सुनकर गुरु श्रीवसिष्ट जी प्रेम नदी में इब गये ओर प्रशंसा 
करने लगे | यथा- हंस वंश दशरथ” AN उन्हा क वश मं आप हैं | यथा-भरत हंस रविवंश 
तड़ागा? तथा - राम हंस रविवंश तड़ागा' ओर आप तो विशेष हँंसरूप है यथा-चारिउ रूप 
शील गुण धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥' आप एसा Fat न कहेंगे आपके लिये 
ऐसा कहना ही योग्य है यथार्थ में तो आप ही गुरु हैं, और में तथा संसार ही आपका 
शिष्य हे यथा-जगद गुरु च शाशवतं तुरीयगेवकेवलं? तथा-गुरुगैरूणांलंमेव गिठृ॒णात्वं पितामहः? 
DMT आप गुरुवो के भी गुरु हैं ओर पिताओं के भी पिता हैं । यथा-रावणास्परवधार्थय 
जातं जानामि राघव | तथापि देवकार्या4' गुह्यं नोड्धाटयाम्पहम्‌॥। यथात्वं मारयासर्वेकरोपिरघुतन्दन | 

थेवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गृरुरप्यहृम्‌ ॥? अर्थात्‌ ह राघव आप राचणका मारन के [लय 
अवतोश हं यह भो जानता हूँ | तथापि देवताओं के कायं सिध्यथ में यह गुप्त रहस्य 
प्रगट नहीं करता हूँ | जैसे आप माया में छिपे हुए जो कुछ करते Alaa मेरा भी अनुमो- 
दन वही होगा। आप शिष्य हैं में शुरु हूँ इस नाते में वेसा ही समर्थन करता जाऊंगा 
अथात्‌ आज्ञा दता जाऊ AT | तथा-'करव साधु मतलोक मत श्रृतिसिद्धान्तनिचोर? जैसा 
उचित हो वेसा करगे ॥ & ॥ 


TU राम गुण शील स्वभाउ। बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ १॥ 


भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तम्हहि युवराजू॥२॥ 

अथ-इस प्रकार ANA जा का गुणशाल स्वभाव कहकर पुनः FIAT श्री बासष्ट जा 
प्रम स पुलाकत हाकर रोले यथा-प्रसंगात्सवेमप्युक्त न बाच्यं कुत्रचिन्मया राजा दशरथेनाह 
्रेषितोऽस्मिरवृद्वह w अर्थात्‌ प्रसंग वश आपकी गुप्त बात कह दिया अब कही नही कहूँगा 
है श्रीरघुनाथ जी मुझे राजा भेजे हें ॥ १ ॥ श्रीचक्रवर्ती जी अभिषेक के लिये तत्पर हैं 
ओर तुमको युवराज बनाना चाहते हें | यथा-'त्वामामंत्रितुं, राण्ये श्वोऽभिंपेच्य राघव ।२। 


राम करहु सब संयम Bi जी विधि कुशल निबाहें काजू ॥ ३॥ 


गुरु शिष देइ राय Te गयऊ। राम हृदय अस बिस्मय भयऊ॥ ४॥ 
BIS राम आज आप उपवासादि सव संयम कीजिये | यदि विधाता कुशल पूर्वक 
कार्य निर्वाह कर दें, अर्थात्‌ सन्देह है । यथा-श्रच् लं सीतथासार्धमुपवासंग्रथाविधि | छत्वाशुचि 
भूमिशा।यी भव रामजितेन्द्रियः॥ गच्छामिराजसानिध्यंलंतु प्रावगेमिष्पति ।' संपम सब बताकर 
बोले में राजा के पास जाता हूँ आप सत्रेरे आना ( ३ ॥ श्रीगुरु जी शिक्षा देकर राजा 
के पास चले गये, परन्तु श्रीराम जी के मनमें इस प्रकार विषाद हुआ, अर्थात्‌ सन्देह 
हुआ । यथा-विप्रधेनु सुरसंत हित राम लीन्ह अवतार | निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण योपार' 
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परन्तु यहाँ तो कुछ और ही होने जा रहो है। यथा-माया कोटि प्रपंच निधाना' अर्थात्‌ अब 
में अपनी मांया से कार्य लूँगा ॥ ४॥ 
SS ° € Ss Ay 
जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केलि लरिकाई॥ ५॥ 
करण वेध उपवीत विवाहो। संग संग सब भयउ उडाहा॥ ६॥ 
अथ--हम और सब भाई एक ही साथ जन्म लिये | भोजन शयन और बाललीला 
किये ॥ ५ ॥ कर्णवेध यज्ञोपवीत (जनेऊ) विवाह, संध उत्स्व साथ ही साथ होता चला 
आया हे | यथा-~परम मनोहर परित अपारा | करत फिरत चारिउ तुकृमारा WATT ही खेलते 
थे पुनः 'वन्धु सल्ला संग भोजन करही” साथ ही भोजन करते थे, पुनः yer करणा कीन्ह 
गुरुआई” साथ ही Blea हुआ ' पुनः che जनेऊ गुरु वितु माता” साथ ही हुआ, पुनः 
“सकल कवर व्याहे तेहि करण! साथ ही विवाह भी हुआ अर्थात्‌ सब कुछ तो साथ ही 
साथ हुआ था ॥ ५-६ . 


बिमल बंश यह अनुचित TH बन्धु बिहाइ बड़ेहिं अभिषेकू॥ ७॥ 
प्रभु सप्रेम प्चितानि सुहाई। हरेउ भगत मनकी फुटिलाई॥ ८॥ 


= अर्थे पवित्र वंश में यह एक अनुचित कार्य होता है कि छोटे भाइयों को छोड़कर 
बड़े ही भाई को राजा बनाना, यशा-'जो सब FE रह ज्ञान एक रस | ईर जीवहिं मेद कहु 
कस ॥ अर्थात्‌ कोरव, पान्डव सब भाई ही तो थे एक छुद्र बात RAM दोनो कुल मिट 
गये, ऐसा ही सारा संसार तथा-सवारश मीत सकल जगमाही || ७॥ तथापि ग्रश्चु का 
पछिताना भी सुन्दर हुआ | भक्तों के हृदय का कल्मप दूर हो गया। यथा-'बन्धु विहाइ 
बड़ेहि अभिषेक” अर्थात्‌ भेय्या भरत LAR यहाँ है भी नहीं उनकी अनुपस्थिति में में राजी 
बन रहा हूँ, प्रजागण कहेंगे कि राम,जी राजा हो गये इतने प्रिय भरत को बुलवाये भो 
नहँ ! यथा-भरत आगमन सकल मनावहि! फिर उनकी अनुपस्थिति में राजा होना As 
नहीं है मन ही मन विचार कर निश्चय किये | यथा-'भरत प्राणत्रिय पावहि राज' शेप में 
अपनी माया से वही चरितार्थ कराये | तथां-'राम प्राए ते ग्राण तुम्हारे तुम रह प्राणा ते 
i यह वात यथार्थे रही, भक्तों के मन में जो सन्देह होने की संभावना थी घह नही 
रही |. ८ ॥। 


दो०-तेहि अवसर आये TAU, मगन प्रेम आनन्द | | 


सनमाने प्रियवचन कहि, रघुकुल केरव चन्द्‌ ॥१०॥ 
RE न जल मम कील विधिश कक किक 
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९ n ~ i होते n ~ n bad 
_ अथ--उसी समय ्रमानन्द्‌ HA होते हुए श्रीलक्ष्मण जी श्रीराम जी के-पास 
आय, रघुकुल रूपी कुप्रुदिनी (कुई) को खिलाने वाले चन्द्र रूपी श्रीराम जी प्रिय 
वचन कहकर सन्मान किये अथात्‌ आदर किये कि भैय्या आवो बिराजों ॥ १० ॥ 


भावाथ भैय्या वालक वृन्द ! तिहि अवसर आये aa’ अर्थात्‌ श्रीलच्मणकुमार 
या तैम पढ्ितानि तुहाई'उसी समय प्रेम में निमग्न हुए आनन्द से आकर श्रीरामजी 
के पास पहुंचे, ओर हाथ जोर कर खड़े हो गये । यथा-धदेह Ag सब सनवृदा तोरे? तब रघु- 
कुल रूपी कुई' को सुख देने वाले चन्द्रमा रूपी श्रीरामचन्द्र नाना प्रिय वचन बोलकर 
TS ओर बोले भैय्या Aaa जी यथा-'सौमित्रे यौवराज्ये में र्वोडमिपेको भविष्यति | 
निमित्तमात्रमेवाह कर्ता भोक्ता त्वमेव हि ॥ मम त्वं हिबहिः प्राणो नात्र कार्या विचारणाः। ततो 
वसिष्ठेन यथा भापितं तत्तथाकरोत्‌ Ww अर्थात्‌ हे सुमित्रानन्दन श्रीलच्मण जी कल मेरा 
योव राज्याभिषेक होगा । परन्तु में केवल निमिन्र मात्र ही रहूँगा वार्ता भोक्ता तो 
आप ही रहोगे । मेरे तो बाहरी प्राण आपही हैं, इस कार्य में कुछ विचार की आवर्कता 
नहो ह | तथापि श्रीगुरु बसिष्ठ जी जैसा कह गये हैं वेसा ही करूँगा यथा-'लपरा राम 
ais ' मंथरा कही है, आदर सहित बैठे ॥ १० ॥ i VER eae 


बाजहि बाजना विविधि विधाना । पुर प्रमोद नहि जाइ बखाना॥ १।' 
भरत अगमन सकल मतावाह | आवहि वेगि नयन फेल पांवेहि॥ २। 

अर्थ --नाना प्रकार के बाजा बज रहे हैं नगर का आनन्द कहा नहीं- जाता है, 
यथा-शजत वाजत बिपुल निशाना” तथा- मानहुँ TAS चला WEAR नगरका आनन्द 


चारो तरफ बह चला ॥ १ ॥ श्रौभरतजी का आगमन सभी मना रहे हैं कि यदि aang 
तो उनकी भी नेत्र कां लाभ हो जाय, यथा-'नयन लाभ सब सादर det! ॥ २ " 


हट बाट धर गली अथाई। कहहिं परस्पर लोग लुगाई॥ ३॥ 
कालि लगन भल केतिक वा रा। पूजिहिं विधि अमिलाप हमारा ॥४। 


अर्थ-वाजार, रास्ता, गली, घर और अथाई अर्थात्‌ समूह जहाँ एकत्र होते Laat सत्री 
पुरुष परस्पर कहते हैं, Was तहँ राम व्याह बशगावा” वैसे ही आज भी जहाँ तहाँ 
परस्पर कहते पूछते हैं । २।। कल किस समय मुहूर्त है। अर्थात्‌ राज्याभिपेक कितने 
बजे होगा, किस समय होगा” हमारी अभिलापा विधाता -पूर्ण करेंगे। यथा-सकके उर 
अभिलाष अस? तथा-“आप अछुत युवराज पद रामहि देहि नरेशः वह कब पूण होगा Uy 


To 
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कनक सिहासन सीय समेता। date राम होइ चित चेता॥ ५॥ 

सकल कहहिं कब होइहि कोली। (an मनावहि देव कुचाली॥ ६॥ 

अर्थ--जब सोने के सिंहासन पर श्रीसीता सहित श्रीराम जी बैठेंगे, चित तो तभी 
प्रसन्न होगा | यथा-'पिंहासने सुवणास्य नाना रतनीय शोभने। AAAI AR उपविश्यासने 
ग्मुः तभी सन चैतन्य होकर आनन्द पावेगा ॥ ५ ॥ इस प्रकार सभी कह रहे हैं कल 
कब होगा, और कुमार्गी देवता fa करने को मना रहे हैं | यथो-जेहि चाहत नरनारि 
सब अति आरत यहिभाति' आज की रात्रि कैसे व्यतीत हो ऑर कल हो जाय, वह YET 
आ जाय कि श्रीराम जी राज सिहोसन पर पैठ जॉय | तथा-ऊँच निवास नीच करतूती 

देवताओं की तथा-इद्रानी weave’ पितालामभिषेक््यति | यदि रा उथ्राभिसंशक्तो रावणं 
न हनिष्यति हे राम जी बतेभान पिता जो. आपको राज्य रक्षाथ अभिषेक कर रहे ह यादे 
राज्य में आशक्त हो जाँयगे तो रावण नही मारा जायगा अर्थात्‌ मानसिक प्राथेना 
करक TAA करना. चाहते ह ॥ ६ ॥ 

तिनहि gare न नगर बधावा। चीरहि चान्दनि राति न भावा॥७। 

शोरद बोलि विनय सुर करही। बारहि बार पाँय ले परही॥८॥ 

. ..अथ--जैसे चोर का चान्दनी अच्छी नहीं लगती है तैसे ही देवताओं को श्री 
अयोध्या की आनन्द वधाई अच्छी नही लगती है यथा-चौटोनिन्दतिचान्दनीम्‌” पर संताप 
ऐसे ही, तथा-दिक्षि न सक्रहि पराइ fara? ॥ ७ ॥ देवता लोग सरस्वती को बुलाकर 
त्रिनती करते हैं ऑर वार वार चरण पर गिरते हैं यथा-“्रपि सुरसदा स्वार्थ” अर्थात्‌ 
देवता लोग सदा अपना ही स्वार्थ चाहते हैं तथा-स्वार्र साधक कुटिल तुम सदा कपट 
व्यवहार ॥ वे बार वार सरस्वती के चरण में गिरकर प्रार्थना करते हें बार बार विनय 
करत ह ॥ ८ ॥ 


दो ०-विपति हमारि विलोकि Te Ala करिय सोइ SUS | 
राम जाहि बन राज तजि,होइ सकल सुरकाज ॥११॥ 


AA ह माता हमारी बड़ी आपद्‌ देखकर आज आप बही करे, जिससे श्रीराम 
जी राज्य छोड़कर वनमें जाँय रौर सब देवताओं का कार्य सिद्ध हो ॥ ११।) 

भात्राथं -भेय्या बालक बृन्द । “विपति हमारि विलोक्रि ate अर्थात्‌ हे माता 
आप परभ बुद्धिमतो हैं हम सत्र देवताओं की घोर विपत्ति देखकर शोच बिचार कर 
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ऐसा कुछ करें, यथा -'होइ अकाज आजु निशि बाते! रात ही रात में सब कुछ करना है 
जिससे श्रीराम जी राज्य छोड़कर बन जाँय, तथा-राम जाहि वन करि सुरकाज' तभी हम 
समूह देयतावों का कोर्य सिद्ध होगा । हे माता हम देवता गण बड़ी आपद्‌ में हैं, यथा- 
‘ara निति परावन होई? तथा-लोकयाल जाके वन्दीखाना? रावण के बन्दीखोना में पड़े 
ह कुछ पवत कन्दरावो में पड़े AUT हम समूह देवताओं की मातां है हम सवों की रक्षा 
ned Si मयोध्यायां wage: रामाभिपेकविष्नाथः यतस्वं बह्मवाक्यतः। ११। 
ag ब 
सुनि सुर विनय ठाहि पढिताती । भयऽँ सरोज बिपिन हिम राती ।१। 
दाखि दव पुनि कहहिं निहोरी। मात तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ २॥ 
अर्थ -सरस्वती देवतावों के बचन सुनकर पश्चाताप करती है कि में ही कमल 
बन जलाने वाली हिम ऋतु की रात्री हुई | यथो-'तब कुल कमल falta दुखदाई | सीता 
arte समआई ॥' जैसे सीता राक्षस कुल रूपी कमल को जलाने वाली शीत की 
त्री रूप होकर लंका ध्वंस कों तेसे ही में रघुकुल रूपी कमल वन को जलाने वाली 
जाकर अयोध्या ध्वंस करू गी ॥ सरस्वती खड़ी चिन्ता करती हैं ॥ १ ॥ सरस्वती की 
अवस्था देखकर देवता लोग नाना निहोरा चमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं माता 
आपका कुछ भी दोष नहीं होगा | यथा-'लोक वेदवुध संमत दोऊ' अर्थात्‌ हम तेंतीश कोटि 
देवताओं की संमति तथो वेदरूप श्रीराम जी की भी अंतरंग प्रेरणा है। यथा-'राबरास्य 
Farad ख़ोगन्तादरब्काननम । चत॒ुदेशसमास्तत्र ह्यवित्व। मुनिवेषधृक ॥ आपको इसमें कुछ 
दोष नहीं है २॥ 


oS ९ ~ ४ 
स्मय हमे राहत ब SUS । तुम जानहु सब राम प्रभाऊ॥ 3 
जीव कमवश सुख दुख भागी | जाइय अवध देवहित लागी॥ ४॥ 

अथ ~ आप तो श्रीराम का प्रभाव जानती हैं कि श्रीरघुनाथ जी हर्ष विषाद 
रहित हैं | यथा-राम सबिदानन्द दिनेशा | नहि az मोह निशा waar ॥? तथा-५बिश्र aq 
रसत हित रामलीन्ह अवतार एवं 'रावरास्य वधार्थाय जातोसिरषुनन्दन'रावण को मारने ही 
के लिये राम का अवतार हुआ है ॥३॥ जीवों का कर्माधीन सुख दुख भोगने ही के लिये 
ससार म जन्म हुआ है, आप देवतावों के हित के लिये अयोध्या पधारें | यथा- 
कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके तथा-'हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना | जीव धर्म अहमिति अभियाना ॥? 
एवं मे प्रधान विश्व करि राखा” कमे भोगने ही के लिये संसार सागर में पतन हुआ हे। 
तथा-'ाकर चारि लाख चौराशी। योनि भ्रमते यह निव अविनाशी ॥' उसका कर्म भोग ही 
enn ON 
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के लिये मत्ये में पतन हुआ है अतएव आप देवतावों के कल्योण के लिये श्रीअयोध्या 
अवश्य TAT ॥ ४॥ 
fas [OPN A las ~ XN 
बार बार गहि चरण सँकोचो। चली विचारि विवुध मति पोची ॥५। 
w “A देख् CC Lan भू 
ऊंच निवास नीच करतूता। दाख न सकांह पराय विभूती ॥६॥ 
° . ANY + ¢ ५ (3) 
अथ--बारम्व्रार चरण धरकर संकोच कराने से देवतावों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है 
ऐसा कहती हुई सरस्वती चली, यथा-'विवधमतिपोर्ची' अर्थात्‌ देवता लोग कहने को 
विशेष बुद्धि वाल हें परन्तु इनकी बुद्धि बहुत छोटी हैं॥ ५ ॥ ऊँचा निवास मात्र है 
¢ ny a xa ~ ~ ~ 
Wed कतव्य नांच ह, पराय वभव को नहा देखना चाहते ह । यथा काक समान पाक 
रिपु रीती | छली मलीन कतहुँ न ग्रतीती ॥ तभी-तो, तथा-क्षीरो पुण्ये मत्यैलोकं 'विशर्ति 
अधःपतन हो जाते = i ६ ॥ 
las SA [oN NA CN ~ n~ 
आगिल काय बिचारे वहोरी। कारिहहि चाह कुशल कवि मोरी।७। 
6 ज्‌ < 
हिं हृदय दशरथपुर आई। जनु ग्रह दशादुसह Tee ici 
iy aN ~ Les (oS ~ ~ NN 
AA Ia: सरस्वती ने भविष्यत्‌ कार्य पर विचार कियां कि चतुर कवि लोग मेरी 
चाहना BUT | यथा-भक्ति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत शारद आवहि धाई॥ कवि 
कोविद अस हृदय विचारी | गावहिं हरियश कलिमल हारी ॥' इसलिये भविष्यत्‌ में कवि 
लोग यह चरित्र लिखते क्षमय मेरा आंवाहन करेंगे तथा-त्रेलोक पावन सुगश सुरमुनि 
नारदादि ere इसलिये चलां MO} प्रसन्न होकर दशरथपुर अर्थात्‌ दशरथ के राज 
महल में आई, मानो महादुःख देने वाली शनी महादशा आई at | यथा- अवधसाढ़ 


सार्ती तब बोली” थात्‌ जब सरस्वती आकर प्रवेश हुई' तब साढ़ेसाती शनी की महादशा 
रूपा मंथरा बोलीं ॥ ८ ॥ 


दौ०-नाम मन्थरा मन्दमति, चेरी केकेई केरि। 
अयश पिटारी ताहि करि,गई गिरा मति फेरि।१२। 


© 
अथ --मन्दबुद्धि मन्थरा नामक कैकेयी की एक दांसी थी, सरस्वती उसी को 
अयशा की पेटारी बनाकर बुद्धि फेर गई' ॥ १२ ॥ 


0 a 
मावोथ--भय्या वालक चन्द्‌ ! 'नाम मंथरा मन्दमतिः अर्थात्‌ मंयरा नामक एक 
wee बुद्धि वाली केकेई रांनी की दासी £ ? जाता केका सहो 
रानी की दासं थो यथा-ज्ाति दासीपती war Reet सहोषिता” 
अर्थात्‌ यह कैकय नगर से कैकेई के पिता RH के साथ ata में दिये थे, केकेयी की 
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देख _ मन्यरा नगर बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा॥ १॥ 
पू थास लागन काह Far राम तिलक सुनि भा उरदाहू॥ २॥ 


प अथ--मन्थर देखती है नगर चारों तरफ सजा है सुन्दर मंगल वधाई बज रही 
हे । यथा-वन्दनवार पताका केतू | सवति बनाये मंगल हेतू ॥” तथा~बाजहि बाजन विविध 
विधान! HEA सब चारों तरफ घूम फिर कर देखती है॥ १॥ लोगों से पूँछी क्या 
उत्सव है सब बतायें कि श्रीरामजी का राज्याभिषेक है सुनकर हृदय में जल उठी यथा- 
हाट वाट घर गली अथाई | कहहिं परस्पर लोग . लुगाई॥ काल्हि लगन भलकेतिकवारा” 
उन्हीं सबसे पूँछो सव ने कह दिया अरी अभो तुमको मालुम ही नहीं है, श्रीराम जी 
का युवराज पद पर राज्याभिषेक होगा,यह बात सुनकर मन्थरा के हृदय में ज्वाला उठी 
तथा-दिखहु कस न जाइ सव शोभा । जो अवलोकि मोर मन क्षोभा ॥ अच्छा हमारी स्वामिनी 
जू को मालुम नहीं किइतना बड़ा काज हो रहाहे यथा-'तत्यवादी दशरथः 
अर्थात्‌ राजा दशरथ मत्यवादौ है परति श्रुत अर्थात्‌ स्वोकार किये हैं कि RE का पुत्र 
ही राजा होगा,फिर राम का राज्य हो रहा है और कल ही होगा,३ससे कुछ कपट चातुरी 
हो रही है, अच्छा रात भर तो समय हे ॥ २॥ 
~ 3 
कर विचार कुब॒ुद्धि कुजाती। होइ अकाज कवन विधि राती ॥ ३॥ 
देखि लागि मधुकुरिल किराती। जिमि गों तके लेउँ केहि भाती ven 
अर्थ - कुबुद्धि, कुजाती मंथरा बिचार करती है कि रात ही भर में कैसे कार्य वन्द्‌ 
हो जाय यथा-धर अकाज लगि तनुपरिहरही? Hate कुजाती दुर्जनो का स्वभाब ही है कि 
पर के कार्य को नष्ट करने के लिये शरीर तक त्याग दी ।३) जैसे कुटिल हृदय किरातिनी 
मधु को देखकर उपाय तथा युक्ति लगाती है कि यह मधु केसे मिले | wa ena रत 
| परिवार विरो तसे ही मन्थरा स्वार्थ में तत्पर हैं परिवार में बिरोध करेगी, अर्थात्‌ राम 
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राज्य का सुख रूपी मधु, नगरवासी रूपी मक्खियाँ संग्रह किये हैं 
ओर मक्खो रूपी होकर उससे लिपटे हैं किरातिनी रूपी वा सवरिनी रूपी मन्थरा उस 
Wea में aly लगाकर भरत तथा कैकेई को देने के लिये लेना चाहती है 


तो उपाय देख रही है कि केसे सुख रूपी मधु ले लूँ ॥ ४॥ 
५ AN UA WU 
भरत मातु Te गइ बिलसानी। का अनमनि हँसि हँसि कहरांनी।५। 
दे SS उश्वा 6५ 6५ [oS y a 

उतर न देइ सो लेइ उश्वासू। नारि चरित करि दारह आँसू॥६॥ 

विलखती इई अर्थात्‌ रोती हुई भरत की माता केकेई के पास गई रानी कैक्रेड हँस 
हेस कर हती है क्‍यों मुख लटकाये रोती हे। यथा-हँसत देखि नख शिष fea व्यापी? 
ANT रानी को हंसते इए देखकर अग्नि सरीखी जल उठी कि में तो रोती हूँ आर यह 
ह॑सती हे, मन ही मन जल रही हे॥ ५ ॥ 

उत्तर न देकर दीधे सवांस लेती है और स्त्री चरित्र करती हुई आँसू बहा रही है 
यथा स्त्री चरित्र पुरुषस्य aed दैवो न जानाति कृतो मनुष्यः बभिहुँ न नारि कपट गति जानी’ 
अर्थात्‌ रोती नहीं है फिर भी रोती रोती सी सुसकती है अधिक जीर से श्वाँस ले रही 


है ata बहा रही है कुछ बोलती नहीं है कोई उत्तर भी नहीं देती हे ॥ ६ ॥ 


हसि कह रानि गाल बड़ तोरे। दी न्ह लपण सिख असु मन मोरे॥७॥ 
तबहु TAMA बड़िपापिनि | Bee श्वांस कारिजनु सांपिनि॥८॥ 


`अर्थ-रोनी कैकेई हंसती हुई कहती है dau तुम बड़ी गाल की हो अर्थात्‌ कूठ मूठ 
गाल फुला रही है । मुझे स्मरण है कि यह बात लक्ष्मण कभी मुझसे कहे थे अर्थात्‌ 
मन्थरा कूठ at गाल फुलाया करती है, यथा-'ूटे लेना कूटे देना” अर्थात्‌ frat कारण 
ही झूठ ही रोने लगती है ॥ ७ ॥ महापापिनी तत्र भी नहीं बोलती है, काडी नागिन 
की तरह ata श्वॉस खींचती जाती है। यथा-'मानहुँ सरोप मुंग भाधिनि विषम भांति 
निहारई / तथा म्म ठाहर tay अर्थात्‌ मन ही मन जलती हुई उपाय शोच रही है 
कि किस प्रकार कहने से बात लग जायगी ॥ ८ ॥ | 


दो०-सभय रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाल । 
लषण भरत रिगु दमन सुनि, भा कुरी उर शाल॥१३॥ 


अर्थरानी भयभीत होकर कहती है, अरे ते बोलती क्यों नहीं हैं। श्रीराम 


a 


Se Me UO 
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लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सहित श्रीचक्रवती जी कुशल हें तो,सुनकर मन्थरा के हृदय 
में ओर भी दुःख हुआ ॥ १३ ॥ 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! समय रानि कह कहि किनशर्थात्‌ AAT बार बार रोती है 
ओर कुछ भी नहीं कहती है,तव रानी को श्रम हुआ | भयभीत होकर बोलीं अरी मूर्खा तूँ 
न बोलती ही है ओर न कुछ कहती ही है, क्या कारण है। यथा-कारण मोहिं gaa 
गजगामिति निज कोपकर” श्रीरामलला के सहित श्रीचक्रवती जी तथा श्रीलच्मणजी, 
भरत और शत्रुन लला सब राजी खुशी कुशल पूर्वक हैं तो, तथा सुनि कबरी तिय माया 
Za? सुनकर और जोर जोर रोने लगी,अर्थात्‌ जिन श्रीरामजी और चक्रवर्ती जी का वह 
विरोध करना चांइती है रानी प्रथम अपने परम प्रिय पुत्र श्रीरामजी ओर राजा का ही 
कुशल बूझती हे पुनः रे पीटकर बोलती हे ॥ १३॥ 
कत शिप देइ हमहिं कोउ माई। गालकरब केहिकर बल पाई॥१॥ 
रामहि छाड़ि कुशल केहि आजू । जेहि नरेश देहि युवराजू॥२॥ 

अर्थे-हे माता मुझे कोई क्या शिक्षा देगा और अब में किसका बल पाकर गाल मारू गी 
अर्थात्‌ मेरा गाल मारना अब समाप्त हुआ यथा-जिसके बल लबलेश से जितेउ चराचर 
मारि? तेसे ही आपके बल से में बलवती थी ओर गाल मारती थी तो जब आपका 
बल जाता रहो तब में किसके बलसे गाल मारूगी ॥ १॥ 

श्रीराम जी को छोड़कर ओर किस की कुशल है जिसको राजा आज युवराज 

पद दे रहे हैं (यथा-नारि चरित जल निधि अवगाह” तथा “चले जोक जिमि वक्रगति! 
अपनी भूमिका बनाती है व्यंगोक्ति करके कटाक्ष से कहती है जब श्रीरामजी युवराज 
बन रहे हैं तो इससे ओर अधिक कुशल क्या होगी अथात्‌ श्रोरामजी पूण कुशल से 
हैं आर सभ्की कुशल हे परन्तु भरत की कुशल नहीं ह ॥ २ | 


भयउ कौशिलहिं विधि अतिदाहिन। देखत गवे रहतउर नाहिन॥२॥ 
देखहु कस न जाइ सब शोभा। जो अग्रलोकि मोर मन TAT ॥९॥ 


अथ - अब तो MATA जी को विधाता अति अनुकूल हैं देखा जाता है कि 
उनका गर्व हृदय में टहरता नहीं है। यथा फूले नाहि समात' फूल उठी हैं अर्थात्‌ फूली हुई 
चल रही हैं में देखती हूँ ॥ २।। आप जाकर सब्र शोभा क्यों नहीं देखती हैं अथात्‌ 
आप जाकर देखे' तो, जो देखकर मेरे मन में दुःख होता है। अर्थात्‌ में तो देखी, पर 
मुझे बहुत दुःख लगा | यथा-जो राउर अति अनभल ताका | सो पाइहि यह फल परि पाका? 
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आप देखिए तथा 'जो अवलोकि मोर मन कोभ? जो देखकर मेरे मन में दुःख हो रहा है. 
तो क्या बह शोभा रहेगी | यथा-ठुलसी आहि गरीव की हरि से सहा न जाय' मेरी पुकार 
भगवान्‌ निश्चय ही सुनेंगे अर्थात्‌ कोशल्या का गर्व नहीं रहेगा ॥ ४॥ 


पूत विदेश न शोच Tati जानतिहों वश नाह हमारे॥ ५॥ 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥ ६॥ 


अथ--पुत्र बिदेश में है तुम्हें शोच नहीं है जानती है कि पति तो हमारे बश हैं | 
यथा-भूष तुप्तेवित वश नहि लेखिय” राजा की कितनी भी सेवा करो वे किसी के वश नही 
होते हैं पुत्र भरत शत्रुप्त परदेश हैं उनकी भी तुम्हें चिन्ता करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
पलंग पर सेज तक्रिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत ही प्रिय लगता है परन्तु रांजा की 
कपट चातुरो को नही देखती हो । यथा-'र्यकस्था विशालात्तीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌ Ra 
Sige महङ्गवमुपस्थितम्‌' अर्थात्‌ हे बिशाल नेत्री श्री केकेई जी एकान्त में पलंग पर सो 
रही हो अरी अभागिनी मूर्खा घोर आपद्‌ सामने उपस्थित है। तथा-त्वां तोपयन्‌ सदा 
राजा प्रियवाक्यानि भाषते | एवं कार्यः करोति तस्या aaa: सुपुष्कलम्‌ | भरतं मातुलकुले 
Tomar wae अर्थात्‌ भरत A दोनों भाइयों को मामू के घर भेजकर कौशल्या 
का काय बना रहे ह, अथात्‌ राम को राजा बना रहे हैं और तुम्हें केवल प्रिय वचनों 
a संतोष कराते हैं परन्तु राजा की यह कपट चातुरी तुम नही देखती हो और पुत्र की 
चिन्ता नही करती हो कि पुत्र का कल्याण कैसे होगा ! ६॥ 


सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी। कुकी रानि अवरहु अरगानी।७। 
पुनि अत कबहुँ कहेसि घर फोरी। तत्र धरि जीभ ere तोरो ।८। 
‘ Ba - रानी प्रिय वचन सुनी परन्तु उसके मनमें पाप जानकर आगे झुककर 
ओर डाँट कर बोली अब चुप रह aa fade न तव रसना अभिमानी? अरी अभिमानिनि 
ऐसी भात कहने से तेरी जिह्वा नही गिरती Fl ७॥ -रफोरनी फिर कभी ऐसी 
बात HEM तब तेरी धरकर जीभ क़तो लूँगी | यथा-गिरिहहि रसना संशय नाही ।।२॥ 
ha ~ ex 
दो०-काने खोरे कवर, कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विशेष पुनि चेरिकहि, भरत मातु मुसुकानि॥१४॥ 
अर्थ--काने, लंगड़े और कुबजे स्वभाव से ही कुटिल कुंचाली होते हैं, पुनः भरत 


7०7०772२०77 ०००० | 
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जी की माता मुसकुराती हुई बोली तुम बड़ी सुन्दरी स्त्री है ओर हमारी दासी है| अर्थात्‌ 
प्रसन्न रहो ॥ १४॥ 
भावार्थ - भैय्या वालक बृन्द ! काने सोरे कूबरे! अर्थात्‌ काने, लंगड़े और कुबड़े 
स्वभाव स हा दुष्ट जान जाते हैं, यथा-सौ में एक लाख में काना | सवा लाख में ऐचाताना ॥' 
अर्थात्‌ अंग भंग लंगड़े Ga काने कुबड़े इत्यादि स्वभावतः दुष्ट होते ही हैं, पुनः स्त्रियाँ 
तो विशेष दुष्टा होती हैं, यथा-अवगुण आठ सदा उर ves’ अच्छी स्त्रियाँ, और जो अंग 
मंग हें उनको तो कहना dt क्या हे, यथा-नारि विश्व माया रल” तथापि तुम 
दासी सेविका हो तथा-सित्रक प्रिय संव कहँ यह नीती तुम हमारी प्रिय सखी है अब 
खुशी हो, कहकर माता कैकेई हसने लगी ॥ १॥ 
प्रेय वादिनि शिख दीन्हेउँ तोहों। सपनेह तोपर क्रोध न मोहीं॥१॥ 
सुदिन सुमाल दायक सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई॥ १॥ 
अथ- है प्रिय बोलने वाली मन्थरा में तुम्हें सिखा रही हूँ, और क्रोध तो तेरे 
ऊपर स्वप्न मं भो नहीं करती हूँ । यथा-“सत्यं aga प्रियं ब्र यात्‌ न ब्रयात्‌ सत्यम प्रियम्‌? 
तो तू प्रिय तो बोलती है परन्तु झूठ बोलती है, और श्रीराम जी के प्रति तथा श्री 
काशल्या जी के प्रति कट्रक्ती करती है और अग्रिय भी बोलती है, इसीलिये तुमको 
सिखा रही हूँ और जो श्रीराम जो युवराज होंगे यह सुनकर बहुत . प्रिय .लंगा, इसलिये 
क्रोध नही करती हूँ प्रसन्न होकर प्रिय बोलने वाली तुमको कहती हूँ | १ ॥ बही दिन 
सुन्दर AN मंगल देने वाला मुहूत होगा जब तुम्हारी बात होगी अर्थात्‌ श्रीराम जी 
राजा हागे ) Ay grea युभगल तबहिं जव रामहेहिं युवराज” || २॥। 


जेठ eat सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई॥३॥ 
राम तिलक जो साँचेहु काली। देउ माँगुमन भावत आली॥४॥ 


अथे--बड़े भाई राजा स्वामी और छोटे भाई सेवक होना, यह aT की सुन्दर 
रीति है। यथा- जगमंगल मल काज विचारा’ यदि श्रीचक्रवर्ती जी ऐसा विचार किये तो 
बहुत ही अच्छा है यह तो संसार भर का मंगल है बड़े भाई को राजा बनाना और छोटे 
भाई आज्ञाधीन सेवा करें | क्योंकि यह तो हमारे सूर्यवंश की परम्परा है ॥ ३ ॥ हे सखी 
यदि सत्य ही श्रीराम जी का तिलक कल है तो तुम मनमाना बर माँगो में तुमको दूँगी 
यथा-'माँगु जोतोहिं भाव मनमाही | आजुदेउँसव संशय नाही ॥ अथात्‌ हमार प्रम पूवज 
यथा-जेठे सुतहि राज नूप cher नारि समेत गमन बन न्हा ॥ तथा राजा सत्यकेतु, 


aa es Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(32 ) $ श्रीरामचरित-मानस + 


TTF oa OI DID Tn 
FAP I LPP L A SYS YY वजार र] 


'जेठे gate राज नूप दीन्हा | हरि हित आपु रामन बन कान्हा ॥! एवं रजघानी जेठे सुत आही? 
अर्थात्‌ राज्य sag ही पुत्र को दिया जाता है यह राजनीति एवं राजाओं की 
परंपरा है ॥ ४॥ 


कौशल्यां सम सब महतारी। रामहि सहज स्वभाव पियारी॥५॥ 
मोपर करहि सनेह विशेषी। में करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 


ay -श्रीराम जी को कौशल्या के समान ही सव मातायें सहज स्वभाव से ही 
प्रिय है। यथा-तेयहुँ मातु सकल सम जानी? ।' ५ ॥ मेरे ऊपर तो बिशेष प्रेम करते हैं, 
में उनके प्रीति की परोक्षा करके देख ली हूँ यथा-“ुरुष परिये समय सुहावे? अतः में कई 
वार परीक्षा कर ली है ॥ ६। 


जो विधि जन्म देहि करि डोहू। होहि राम सिय ga पतोंहू non 
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तिनके तिलक ज्ञोम कस तोरे nen 


. अर्थ -यदि विधाता अनुग्रह करके मर्त्यलोक में जन्म दे तो श्रीराम सदृश gs 
ओर श्रीसीता समान पुत्र बभू मिलै । यथा-'जिनहि Ae बड़ भवउ विधाता । महिमा 
अवधि राम पितु माता ॥! तथा-^ते पितु मातु धन्य जिन जाये! इत्यादि ।) ७॥ श्रीराम जी 
मर प्राणहू से अधिक प्रिय हैं, उनके रोज तिलक में तुझे चोभ केसे हुआ है। यथा- 
राम faga थल नरकन लहही” अर्थात्‌ तुमको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा (? ८ ॥ 

=) mas fe oS क्‌ — 

द०-भरत शपथ तोहिं सत्य, कहु परिहरि कपट दुराव। 
ग fe il 

हर्ष समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाव ।|१५॥ 

अथं -तुमको भरत की शपथ है, कपट को छोड़कर सत्य कह, हर्ष के समय 
तुम दुःख करती हो इसका कारण मुझे बता || १४ ॥ 

भावार्थ -मैय्या वालक बृन्द ! “(त शपत्र तोहि सत्य कह” अर्थात्‌ हे मन्धरा तू 
सत्य कह, तुम्हें भरत की शपथ ( सौगंध ) है कपट को छोड़ दे यथा-'लेनापति कामादि 
मट दंभ कपट पाखंड' यह सब मायिक है तुम निर्माया होकर कहो, तथा-'मोह न नारि नारि 
के रूपा' अर्थात्‌ स्त्री, स्त्री को नही छलती है, तुम कपट छोड़ दो, तुमको भरत की 
सौगन्ध है, आनन्द के समय दुःख होने का यथार्थ कारण MRR समभाकर कहो | 


g 
भावाथ--मेस्या बालक TY! “जैसे होय होतव्यता तैस मिले सहाय” प्रथम 
MES NIN US लि कि अत 


AO ~ | ! For | 
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सरस्वती अपनी शक्ति मन्थरा में प्रवेश की | यथा-'अयश विटारी ताहि करि गई रिदा 
मतिधूति’ तैसे ही अब मन्थरा से धीरे धीरे hs में संचार कर रही है आगे दोहा तक 
पूरी शक्ति आ जायगी तभी तो कूटी बात की भरत की शपथ करके सत्य करवा रही 
है, आर उसी पर विश्वास कर लेंगे । तथा-'मूलहिं मूढ़ न चुर नर? फिर चतुर भो भूल 
जाते ह! यथा-देवी dig गुणमयी सममाथा दरत्यया तथा-जो ज्ञानिनकर चित अपहर । 
वरियाई विमीह बरा करई ॥! एवं, “लागि देव माया aay तेसे ही केकेई पर देव मायाँ 
का प्रयोग किया जाता है बह, सुर मायावशा वेरिनिन्ह सुहृद जाति पतियानि? शत्र को मित्र 
मानकर विश्वास करंगी | अर्थात्‌ सुर मांया का अंकुर मन्थरा के वचन रूपी जज से 
बढ़ेगा ॥ १४ || 

कहि बोर OTA सव पूजी | अब कळु HET जी भ करि दुजी ॥१॥ 
BRE योग कपार अघागा। भलउ कहत दुख रोरेहु लागा॥२॥ 

छथ - मन्थ वीली-एक ही बार में तो सब आशा पूरी हो गई, sa तो दूसरी 

जीभ से कुछ कहेँगी | यथा~ तव घरि जीम कढ़ावी aid? तो जो में प्रथम कही भी फिर तो 

री का यथाथ कारण शपथ करके कहँगी जीभ तो मेरी काइ ही ली जायगी तो दूसरी 
जीभ कहाँ से ले आउंगी और कहूँगी, अर्थात्‌ जीभ तो मेरी काह ली ज्ञायशी तो में 
कहूँगी कैसे ॥ १॥ हे माता, हमारा अभागा कपार फोरने योग्य हे, ओ भला कराते 
हुए भी आपको बुरा लगा | यथा~हित अनहित मानते रपु गीती? हित को अनद्वित 
समभ रहो हो और मित्र को शत्र मान रही हो ॥ २॥ 
कहहि झूठि oft बात बनाई। ते प्रिय avez wee में माई॥३॥ 
हमहुँ FET अब ठकुर सोहातो। नाहित मीन रहव दिन राती॥४॥ 

अर्थ= कूठ फुर बनाकर कह देगीं बही आपको प्रिय है ओर में बुरी हूँ यथा- 

“परिय बासी जे सुनहि जे age? ay तो आपको प्रिय हैं तथा-'वचन परमहिन gaa wee 
इसलिये में आपको अप्रिय हूँ | ३ ॥ अब में भी ठकुर सोहाती ही कहुँगी अथवा दिन 
रात मौन ही रहूँगी कुछ बोलूं गी ही नहीं । तथा-'नाथ age आव यहि सॉती' घळ्कि 
इसी कारण में आपके यहाँ नहीं आऊ गी अर्थात्‌ मन्थरा अपनी बात पर विश्वास 
जमाने के लिये त्यांग और अभागिनी बताती है) ४ ॥ 


करि कुरूप विधि परवश Fleet | ववासोलुनिय लहिय जो दीन्हा।५ 
कोउ Tq होइ इमहिं का. हानी। चेरि छाड़ि अब होवकि रानी॥६॥ 
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` श्र्थ--विधाता ga कुरूप करके परवश करा दिये हैं ओ बोई हूँ वह काटती हूँ 
ओर जो दे रखी हूँ वही पाई हूँ | यथा-'कहु केलहे फल रसाल ववुरवीजवपत? तथां-'कर्मे vara 
विर्व करि राखा | जो जत करे सो तस फल चासा ॥' अर्थात्‌ अपने कर्मे का भोग तो भोगना | 
ही पड़ता है॥ ५॥ कोई भी राजा हो मेरी क्या हानि है और क्या लाभ है, मैं 
क्या अब दासी पना को छोड़कर रानी बन जाऊंगी) यथा“दासी मन क्रम वचन तुम्हारी 
अब आप जैसा करो । ६॥ 


जारइ योग सभाव हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा।७॥ 
ताते He बात अनुसारी। ज्ञमिय देवि बड़ि चूक हमारी yon 


अर्थे -हमारा स्वभाव जलाने योग्य है, कि आपका अमंगल देखा नही जाता है, 
यथा-'जेहि विधि होइहि परम हित” तथा-'सोह हम करव न आन कलु यह मेरा स्वभाव 
पड़ गयो है फि तुम्हारा बुरा देख नही सकती हूँ ॥ ७॥ हे देवी रानी श्री कैकेई जी से 
इसी कारण कुछ बात कहने को जाती थी, सो मेरो बहुत भारी भूल को चमा करें, यथा- 
‘cafe वार आस सब पूजी” मेरी एक ही बार में सब आशा पूणं हो गई, अर्थात्‌ जीभ 
HEAT की AT हो चुकी है॥ ८ |) 


दो०-गूह कपट्‌ प्रिय बचन सुनि, तीय अधखुधि aia 
सुरमायाबरा वरिन्हिलि, सुहृद जानि पतिआनि॥१६॥ 


५ 
न अथ--कपट गुरुतर और प्रिय बचन सुनकर, स्त्री श्रेष्ठ बुद्धि, रानी 
केके पुनः देव माया वश शत्रु को मित्र जानकर विश्वोस किया ॥ १६॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक AL 'गूढ़ ट प्रिय बचन सुनि? अर्थात्‌ कपर अतिशय 
Den यथा-'जाति न जाइ नारिगति भाई! जिसको जानना अति ही कठिन है कोई जान 
नहीं सकता, पुनः प्रिय बचन, तथा-बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा’ मोर की तरह अति 
मधुर प्रिय वचन बोली जो कभी श्रविश्वास योग्य न हो स्थ्रियों में स्वभाव से 
ही आठ ATTY होते at हे यथा-'साहस, अनृत, चपलता, भाया, भय, अविवेक, अशाच, 
ae । तथा -अबदुए गुल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि” और भी मन्थरा में तो यथाँ- 
काने लोरे कूबरे! दुगु ण बताया गया है, मन्थरा अति गुप्त भाव से सारी झूठी कल्पना 
करके ऐसे प्रिय बचन बोल रही है विश्वास करना ही होगा, कैकेई भी तो आखिर सत्री 
है पर बुद्धि श्रेष्ठ है अविवेकिता तो स्वभाव से ही है,पुनः देव बश/यथा-/लागि देव भाया' 
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तथा-माया विवशा मये मुनि मूढ़ा-जो ज्ञानिन कर Ria अपहरई ? इस माया के प्रभाव से 
AAA “nw lat ~ 

परम वैरिनि, परम शत्रु होने पर भी हितैपिनी यथा-'तो समहित न मोर संतारा” मानकर 

पूर्ण विश्वास कर लिया || १६ ॥ | 


~ A 

सादर पुनि पुने पूछत थही। शवरी गान सुगी जनु मोही ॥१॥ 
तस मति फिरी अहे जस भावी। रहसी a बात जनु फावी॥२॥ 

अर्थ शवरनी के मधुगान से जैसे at gra हो जाती है तेसे ही मन्थरा के 
कपट भर रुदन से HS वशीभूत होकर आदर के सहित बार वार उसे पूँछ रही है यथा- 
ह करों ate शुद्धर्वमाज! सखी अब क्या करना चाहिये, केसे रक्षा हो बार वार पंछती 
हैं १॥ बुद्धि बेसी ही परिवर्तन हो गई, जैसी भवितव्यता थी, चेरी मन्थरा ह्षित हुईं 
कि बात अब फावी अर्थात्‌ लग गई | अब काम बनेगा, यथा-'जो तुम कहा सो गरपान 
डोई | मोरे मन प्रतीति अति होई ॥” सखो तुमने जो कहा बह फूटा नहीं है मेरे मन में 
पूर्ण विश्वास हो गया । तब मन्धरा बिचारा कि मेरी बात कैकेई को यथार्थ da गई, 
अब हमारी बात मानेगी ऐसा जानकर RRS पहले मन्थरा क! घरफोरी कही थी उसी 
का उत्तर देती है ॥ २॥ 


Ge tag में कहत डेरा । घरेहु मोर घर फोरी ars ॥ ३ ॥ 
सजि प्रतीति बहुबिधि गढ़िय्योली । अबध साह्साती तब बोली । ४ । 

अथ- आप पूँछ रही हैं परन्तु मैं डर रही हूँ, क्योंकि मेरा नाम तो आप घर 
फोरनी रक्खी है। यथो-पर घर घालत लाज न भारा” बही चरितार्थ होगा इसलिये में 
फहने में डर रही हूँ ॥ ३.॥ सब प्रकार गढ़ छोलि अर्थात्‌ ठीक ठाक करके और पूर्ण 
विश्वास कराकर श्री अयोध्या की साढ़ेसाती शनीरूपा मन्थरा बोली यथा-पुनि न नव 
जिमि उकठा aig अर्थात्‌ पूरा विश्‍वास दिलाकर हठ कर ली तथा-'जडु मह दशा दुसह 
इखदाई' अर्थात्‌ शनो की महादशा सात, आठ और नवीं राशी पर अढ़ाई२ वर्ष साहे सात 
ad बहुत दुःखकर होती है, वही सादेसाती शनी रूपा मन्थरा अब कह रही है॥ ४ ॥. 


प्रिय सिय राघु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह प्रिय सो फुरि बानी। ५। 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिर रिपु होहि पिरीते॥ ६॥ 
अर्थ-=-हे रानी साहिबा आपने कहा श्रीसीताराम हमारे प्रिय हैं और राम को मैं 
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प्रिय हूँ सो श्रापका कहना सत्य है | यथा-ठुम जो कहा सो gor न होई' अर्थात्‌ आप जो 
कह रही हैं वह में सत्य मानती हूँ ॥ ५ ॥ जो प्रथम दिन था वह अब समाप्त हो गया। 
अर्थात्‌ अब श्राप रानी नही हैं, समय गिर जाने से मित्र शत्रु हो जाता है, यथा- 
aq सुप्तेवित ag नहि लेखिय' श्रोराम जी प्रथम बालक थे तुम्हें मानते थे अब राजा हो 
जाँयगे राजा क्रिसी के वशीभूत नही होते हैं और अब तुम्हारा रानीपना ही जाता रहा 
श्रीसीता जी रानी है इसलिये तुम्हारा दुःख का समय आ गया ॥ ६॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा। fea जल जारि करइ सोइ छारा || ७॥ 
alt Part चह सवति उखारी । रू धहु करि उपाय वर बारी॥ ८॥ 
अर्थस्य कमल के कुल भर को पोषण करने वाला है, परन्तु विना जहा फे वही 
जला कर खाक कर देता है। यथा-क्रमल के राजे परमित है कडूत श्रुत अस VAT ॥ षदतं 
वारि विचा दुर्दिन करत कमलहिं दहन ' तमव मीत काको कहन ॥' असमय में सब मित्र 
शत्रु हो जाते हैं । तथा- मातग पिठु रामन समानाइुस्थादि ॥ ७॥ तुम्हारी जड़े को 
सोत उपारना चाहती है,उपाय रूपी बारी अच्छी प्रकार खे थो । यथा-'राजहि दुम पर प्रेम 
विशोषी | cata तुभाव सकहि नहि देखी! अर्थात्‌ तुम्हारे रानीपना के सुख कूपी जड़ को 
तुम्हारी सौत फोशल्या sega से उज्ञाइना चाहती है। उपाय रूपी कोटा हारा 
मजबूत रू धोगी तो रहेगा नहो तो उजड़ने तो जाही रही है ॥ ८ ॥ 


दो०-तुमहिं न शोच सोहाग बल, निजवश जानहु TS | 
मन मलीन मुख मीठ नृप, राउर सरल स्वमाउ ॥१७॥ 


: अथ --तुम्हें सौभाग्ययल अर्थात्‌ पति स्नेह का बल है जानतो हो राजा हमारे बश में 
हैं राजां के मन में मेल है मुख के मोठे हैं, और आपका स्वभाव सरल है ॥ १७॥ 
भावोर्थ--मैय्या बोलक बृन्द! महिं न शोच सोहाग बल” अर्थात्‌ तुम्हें अपने 
सोभाग्य का बल रहता है कि पति तो हमारे बश में ही हैं प्रथम तो. नीति है। यथा- 
भूप gifs बश नहि लेलिय' और भी राजा के मनमें कपट है । केवल मुँह से मीठी मीठी 
बात से तुम्हें रिकाया करते हैं । यथा-'मल कपटी ag सज्जन sheer tay मद्वचनं शैवी 
यथाथ ते महद्भयम्‌ | तातोषयन्‌ सदा राथा प्रिय वाक्यानि मापते. कामुकोऽतथ्यवादीच लांबाचा- 
परितोपयन्‌ | कार्य' करोति तस्याः पै राममातुः सुपुष्कलम्‌॥ हे देवी श्री ane जी मेरी ata 
सुनो जिस कारण तुम्हें विशेषभय उपस्थित है | राजा तुम्हें dae करने के लिये ही 
सदा चिकनी चुपड़ो बातें बना दिया करते हैं। यथार्थ में वे बड़े कामी हैं और | 
oo .  . 
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२ अयोध्याकाणड ३६ ( ३७) 
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मिथ्यावादी ह तुम्ह इस प्रकार केवल वातों से हीं बहला करके श्रीराम की माता का 
पूरा पूरा काय किया करते हें । आपका सरल स्वभाव है रोजा के कपट को बात को नहीं 
जान सकती हैं ओर विश्वास कर लेती हैं ॥ १७॥ 


चतुर गॅभीर राम महतारी। बीचु पाई निज बात सँवारी ॥ १॥ 
पठए भरतु भूप ननिश्नररें। राम मातु मत जानब रउरें॥ २॥ 
अर्थ श्रीराम जी की माता कोशल्या चतुर और गंभीर हैं अवसर पाकर अपनी 
बात चना रही हैं | यथा-राम मातु अस काहे न होई' मायाबी गुण तो स्त्रियों में होता 
हो हु तथा-रचि पंच सूपहि अपनाई! अपने कार्य को साध रही हैं॥ १ ॥ श्रीभरतलालजी 
को जी राजा मामू के घर पठाये ae आप निश्चय जानिये क्रि केवल कौशल्या के ही मत 
स पठाय ह्‌ यथा-'मनस्तेत द्वा वप्रेपयामासनेसुतम्‌ । भरतं मातुलङुले ग्रेपयामास सानुजमो ॥? 
अथात्‌ अपने मन मं यही जानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित तुम्हारे पुत्र भर्त की 
ननिहाल भिजबा दिये हैं ॥ २॥ च 
सेवहिसकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बल पीके ॥ ३ ॥ 


साल तुम्हार कोशिलहि are कपट चतुर नहिं होइ जनाई॥ ४ ॥ 

अथ- कोशल्या जी चाहती हैं कि सब सौत मेरी अच्छी प्रकार सेवा करें | भरत की 
माता पति के बल से गर्वित रहती है अर्थात उससे भी सेरा कराना चाहिये। यथा- 
“तुमहिं न शोच सोहागवल' वह सोतिया डाह के कारण देख नहीं सकती हैं॥ ३॥ हे 
माता इसी से कोशल्या के मन में तुम्हारे प्रति इष्या और दुःख रहता है परन्तु कपट में 
परम चतुर हैं मालुम नही पड़ती हैं | यथा-'निदेय कपटी कुटिल मलायन' इत्यादि दोष 
कोशल्या में परिपूर्ण हैं, परन्तु चतुर और गम्भीर होने से जाना नहीं जाता हे॥ ४ ॥ 


(५ bay Ss Cy 
राजाह तुम्ह पर प्रेम बिशेषी । सवति स्त्भाव सकह नहिं देखी ॥ ५ । 


ति प्रपंचु भृपहिं अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई ॥ ६॥ 
अथ --राजा का तुम्हारे ऊपर विशेप प्रेम है बह सरति के स्वभाव से देख नही 
सकती हैं, अर्थात्‌ सदा सवतिया डाह ( संताप ) करती हैं ॥ ५ ॥ नाना प्रकार के प्रपंच 
की रचनां कर चक्रवर्ती को अपने बशीभूत करके श्रीराम जी के लिये राज्याभिषेक की 
लग्न ठीक करवा ली हैं अर्थात्‌ भरतःजी को बुलाया भी नहीं गया चुपचाप किसी ने 
जाना- नहं सुना नहीं इतनी जल्दी राज्य तिलक होने जा रहा है इसमें कुछ कारण 
अवश्य ह || ६ ॥ 
Se ane ा 
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यह कुल उचित रोम कहूँ टो का । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नोका | ७। 
~~ \ 4७ he ` Ne 
आंगिलि बात समुमि डर मोहीं। देव देव फिरि सो फल रोही । ८। 
ay -इस रघुकुल में श्रीराम जी का राज्य तिलक होना उचित है सभी को 
सुन्दर लगता है मुझे तो विशेप अच्छा लगता है। यथा-'जेठ स्वामि ेवक लघुमाई | यह 
दिनकर कुल राति सुहाई ॥? सो सत्य है यथार्थ है ऐसा ही होना भी चाहिये परन्तु ॥७॥ 
' मुझे तो भविष्यत्‌ की बात जान करके डर लग रहा है, हे विधाता यह फल लोटाकर 
; उसी को देवो अर्थात्‌ हे विधातां जी दुःख रूपी फल हमारी स्वामिनी जी को मिलने 
वाला है, बही दुःख रूपी फल लोटाकर कोशल्या.को दिया जाय। यथा-जस कौशिला 
मोर भलताका | तस फल Sele देउँ करिशाका ॥' भगवान हमारी स्वोमिनीं जी का 
मंगल करें ! ८॥ 
~ (os 
दो०रचि पचि कोटिक कुटिलयन,कीनहैसि कपट प्रतोध। 
कहेसि कथा शत सवति की, जेहि विधि बाढ़ विरोध ८ 
अथ -नोना कुटिलता पूर्ण बातों से कपट कूट से रानी को समफाई और सौ सो 
बातों से सौतिनी का दोष दिखाकर कही जिससे पूरा पैर बढ़े ॥ १८ ॥ 
भावाथ भैस्या बालक बृन्द ! fy कोटिक कटिलपन' अर्थात्‌ करोड़ों प्रकार 
कुटिल स्वभाव से छल कपट युक्त युक्तायुक्त करके रानी को प्रभोधित किया यथा- 
तेतु BRS न पाला? तथा -जिहि fag सोइ रचिसि उपाई! पुनः झूठ साच लगाकर 
काशल्या के नाना दोष, सौतिनी संताप सौ सौ दुगु ण दिखाकर PHS को ze की,यथा- 
कोडिकुटिलमणि गुरु पढ़ाई” तथा-'पुनि न नवै जिमिउ कठाकाठू' शात्र भाव में za प्रकार दृढ़ 
कर दिया कि जिससे पूण वैरत्व बढ़ जाय और कार्य की सफलता हो परन्तु 'भावीबश न जान 
कलु Ta? सुनकर स्थगित होकर मौन रह गई । १८ ॥ 


भावीबश प्रतीति उर आईं पूँछि रानि पुनि शपथ देवाई॥ १॥ 
क पू बहु तुम अबहु न जाना। निजहित अनहित पशु पहिचा ना॥ २॥ 
aa ¬ दोनदा बश विश्वास हो आया, पुनः रानी शपथ दिवाकर पूँछती है, यथा- 
भरत शपथ तोहि सत्य कह अथात्‌ रानी बोलीं हे मन्थरा तूँ फिर शपथ करके सत्य 
बतला। क्या तृ. जितनी बात कही है वह सत्य ही है ॥ १ ॥ मन्थरा बोली आप क्या 
पूछ रही हूं अ्रभी तक भी आप नहीं जानी अपने हिताहित का ज्ञान तो पशु को मोः 
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होता है। यथा -वार वार प्रमु Pag काहा? तथा-'हित अनहित पशुपक्षिउ जाना | मानुष तन 


गुणज्ञान निधाना ॥ फिर भी इतना समझाने पर भी आपको ज्ञान नहीं हुआ ओर 
वार बार पू छ रही है || २॥ 


भयउ पाख दिन सजत समाजू। तुम पाई सुधि मोहिं सन आजू॥ ३। 
खाइय WAR राज्य तम्हारे। सत्य कहे नहि दोष हमारे॥४॥ 


अथे--अभी भी आपकी समझ में नही आ रहा है-पन्द्रह दिन हो गया सब समाज 
सजाया जा रहा है, आप मेरे से सुन रही हैं यथा-चोर नारि जिमि we न रोई? इतना 
इतना छिपकर AT काज हो रहा हे कि आपको कोई बताया भी नहो | तथा-राम मातु 
मत जानव रोरे' अर्थात्‌ यह सब कपट कूट माता कौशल्यो का है, राजा का इतना प्रेम 
आप से है फिर भी आपको बताये तक नहीं यह कूट कपट नहीं तो और कया है फिर 
भी अपना ही समझ रहीं हैं। अर्थात्‌ कोशल्या तथा चक्रवती जी दोनो का आप से 
पूरा कपट हे ॥ ३॥ कुछ भी हो आपके राज्य में रहती हूँ आपका दाना पानी खाती हूँ 
सत्य कहन स मुझे कुछ दाप नहीं होगा | यथा-सत्य वचन विश्वास न करई अर्थात्‌ में तो 
सत्य ही कह रही हूँ ओर सत्य ही BAM, परन्तु आपको विश्वास तो नही हो रहा है। 
एक बार तो भरत की शपथ दिवाकर Lat और में सब कही फिर भी मेरा विश्वास नही 
हुआ । आर भी शपथ दे रही हूँ तो में सत्य ही कहुँगी आप विश्वास करो ॥ ४ ॥ 


जो असत्य कछु HET बनाई। तो विधि देइहि इमहिं सजाई॥ ५॥ 
रामहिं तिलककालि जो भयऊ। तुम कहूँ बिपति बीज विधि वयऊ॥ ३ 


अर्थ -यदि में बनाकर कुछ भी असत्य कहूँगी तो विधाता ge निश्चय सजा 
देगा ) यथा-अगिनि दाहि पीटत नहिं परशुवदच यह दणड? qa ही शपथ करके यदि फिर 
भी में कूठ कहूँगी तो मुझे भी निश्चय दणड होगा ॥ ४ ॥ हे माता यदि श्रीराम जी 
का कल राज तिलक हो गया तो तुम्हारे।लिये विधाता बिपत्ति का बीज बो दिया। 
यथा-'भामिनि भइउ दूष की area? जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती 
है बही दशा तुम्हारी होगी | Taga न होइ देव ऋषि बाणी’ को तरह यह मेरो 
बचन द्रिकाल में सत्य है कभी झूठा हो नही सकता ॥ सत्य कहाँ दोउ मुथा उठाई ।६। 


रेख Gals Hal बलभाषो। भामिनि भइउ दध की माखो ॥ ७॥ 
जो सुत सहित करो सेवकाई। तो घर रहो न आन उपाई॥ ८॥ 
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अर्थ-में रेखा खींचकर बल पूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनि आप दध की 
माळी बनोगी यथा-" ेझँ गुणिन रेखपतिन aia?’ अर्थात्‌ प्रतिज्ञा पूर्वक तथा वल पूरक 
अक्ाव्य सत्य कहती हूँ। तथा-उषा वचन नहि शंकर कह? तैसे ही मेरे यह वचन कभी 
मिथ्यो नहीं है ॥ ७॥ यदि आप ga श्री भरत सहित सेवा करेंगी तत्र तो राज्य में 
रहेगीं नही ता अन्य उपाय नहीं है, हे भामिनि दूध की माखी | यथा-'पर हित za जिनके 
मनमा? अर्थात्‌ माँछी दूध में पड़ जाने से उसका जीवन निरर्थक हो जाता है दूध से 
निकाल कर फेक दी जाती है, तैसे यदि कौशल्या की सेवकाई दासित्व पुत्र॒ सहित 
करोगी, तब रहोगी जीवन से निरर्थक होकर दूध में पड़ी हुई माँछी की तरह छटपट करती 
रहोगी नही तो अन्त में राज्य से निकाल बाहर कर दी जावोगी ॥ ८ ॥ 
~ ( Ne _ 
alta विनतहि दीन्ह, दुख तुमहि कोशिला देव । 
भरत वन्दि गृह सेइहहिं, लषण राम के मेव ।।१९॥ 
„अथे - कद्र विनता को दुःख दिया था तुमको कोशन्या देगी भरत बन्दीखाना में 
MT आर लक्ष्मण सब राजपाट संभालेंगे राज मन्त्री होंगे ॥ १६ | 
भावार्थ -भैय्या बालक बुन्द | कन्द्र्‌ विनतहि दीम्ह दुःख! अर्थात्‌ नाग माता कद्र, गरुड 
की माता विनता को दुःख दी थी | बैसे ही कौशल्या तुम्हें दुःख देंगी यथा-'शाल. म्हार 
नरशिलहि He तथा-सेवहि सकल सत्रति मोहि नीके। aha भरत मातु बल WR 
अथात्‌ काशल्या को तुम्हारे प्रति पूरा संताप रहता है बे कहती हें कि सव तो हमारी 
अच्छी TH सेबा करती हैं परन्तु भरत की माता को पति का गर्व रहता है, वह हमारी 
सेवा नहीं करती है | तथा-'जो ga लहित करो सेवकाई! तब तो ठीक है ay नही तो 
| TET हो जावोगी, ओर भरत बन्दी गृह में बन्द कर दिये जाँयगे। यथा- 
लर राम चरण रतिमार्नी के कारण श्रीराम जी के प्रिय है वे राज मन्त्री होकर सब 
राज्य का कायं करगे | यथा-'सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न शंसयः | लक्षणों राममस्वेति 


eee भविश्यति ॥ भरत॑ राघबस्यामे किंकरो बा भविष्यति | विवास्यते वा नगशात्मातौवा 
रात ॥ ig दासाविकोशल्यां नित्यं परिचरिष्यति | ततोऽविमरराः शरे्रोयस्य qe: 


wera अर्थात्‌ सुमित्रा के लिये सब्र प्रकार सुभीता है यह निःसन्देह है । ओर लक्ष्मण 
शराम जी के आज्ञाकारी है वे तो राज्य हो भोगेंगे । यथा -सौमित्रे HATS श्वोऽभि- 
पैक्रोमविष्यत्ति | bg RE मेवाऽह कर्ता भोक्ता लमेवहि! अर्थात्‌ श्रीराम जी पहले ही 
i : हैं कि मे रोज्याभिषेक हो रहा है परन्तु मैं तो केवल निमित्त मात्र ही 

CAAA जी राज्य के कर्ता भोका तो आपही बेग । इसलिये लक्ष्मण सब 
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राज पाट करेंगे। ्रोर भरत सभीकाल श्रीराम जी के सामने सेवक बनकर खड़े रहेंगे । 
यदि वैसा न करेंगे तो राज्य से निकाल दिये जायेगे अथवा जीवित जल्दी ही दणड 
दिया जायगा | BT तुमको कोशल्या की दासी बनकर सदा सेवा करनी पड़ेगी | इस 
प्रकार सौत से अपमोनित होकर जीने से तो मरना ही अच्छा है॥ १8 ॥ | 
कट्र,, विनता की कथा अन्यत्र महाभारत आदि पुराणों में विशेष रूप से वर्णित है, 
कद्र, का बिनता से सातिया डाह था, शेष में छल करके कद्र, विनता को अपनी सेवा में 
लगा रखी थी, तैसे ही दृष्टान्त देकर मन्थरा केकेई को समभाती है कि वैसे ही कौशल्या 
तुम्हें अपने आधीन करके दुःख देगी यह बात यहाँ संक्षेप में ही कही गई है | 
CN ERG 
ककेय सुता सुनत कटुबानी | कहिन aes कछु सहमिसुखांनी ।१। 
तनु पसेव कदली जिमि कॉपी । कुबरी दशन जी भ तब चाँपी॥२॥ 
अर्थ -केकेई इस प्रकार कडुबानी सुनकर भयभीत होकर दख गई। यथा- 
oft सहमेऊ करिकेहरि ag जैसे सिंह के गर्जेन से हाथी भयभीत होता है तैसे ही 
RHE भयभीत हो गई ॥ १ ॥ शरीर में पसीना हो आया केला के पत्ते की तरह काँपने 
लगी, तव Had दाँतों से जीभ दाब कर देखने लगी । यथा-'पीपर पात सरिस मन डोला” 
तथा eat चेरि वात जगु फार्वी' अर्थात्‌ अव काम बन जायगा ॥ २॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रत्रोधेसि रानी ॥३॥ 
कीन्हेसि कठिन पढ़ाइ कुपाह । फिरि न नवै जिमि उकठा काहू ॥४॥ 
_ अर्थे -करोडों प्रकार की कपट बातें कह कहकर रानी को समभाकर धीरज 
Tae) यथा-'धीरज धरहु कुसमय विचारी!” तथा-“राम मातुमत जानक ररे” अर्थात्‌ सब कुछ 
श्रीराम जी की माता कोशल्या ने ही किया है॥ ३ ॥ कुपाठ पढ़ाकर कठिन कर दिया 
फिर जैसे उकठा काठ कभी नह न सके ऐसा दृढ़ कर दिया यथा-'कोटि कुटिल मबु ae 
पढ़ाई” अर्थात्‌ पड़ यंतरमें निपुण कर दिया जिससे कभी बदल न सके । VI 


फिरा कम प्रिय लागि कुचाली। वकिहिं सराह मानि मराली ॥५॥ 
सुनु मन्थरा बात फुर a | दहिनि ale नित फरकइ मोरी॥६॥ 


अर्थ - केकेई का कार्य परिवर्तन हो गया मन्थरा की कुचोली अच्छी लगी, वकिनीको 
हंसिनी जानकर प्रशंसा करने लगी । यथा-'तस्तिमति फिरी wee जमाव? मन्थरा का 
TIT रुचिकर हो गया | अर्थात्‌ कपट कुचाल में है तो बगुले के समान परन्तु 
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रानी ह॑सिनी मानकर प्रशंसा करने लगी अर्थात्‌ तू बड़ी बुद्धिमती है यथा-हे जातकर 
vata अधारा” इत्यादि ॥ ५ ॥ अशी अन्धरा सुन तेरी बात सत्य है, मेरी दहिनी आँख 
रोज फरक रही है अर्थात्‌ इसका फल तो प्रतिकूल ही होगा ॥ ६॥ 
fs देवों > map) aya तो f= मे श अपने 
दिन प्रति SST राति कुसपने। कहा न ताइ मीह वश अपने Noll 
कः a > ध TT la of aan ऊ 
ह करों सखि पृथ AAG दाहन वास ने जाना काऊ॥८ी। 
HY— है मन्थरा रात को रोज खराब स्वप्न देखती हूँ परन्तु अपने मोहबश तुम्हें 
नहीं कहती हूँ यथा-दिखहिं राति भयानक सपना” फिर तुम्हें बताया नहीं ॥ ७ ) हे सखी 
क्या करूँ सीधीसादी सरल स्वभाव की अवला हूँ, शत्रु मित्र किसी को जानती नही हूँ 
यथा-राउर सरल समाव' मन्थरा कही है वही में ठीक मानती हूँ । तथा- क्रिमि aye 
यह जीव जड़! इत्यादि ॥ ८ ॥ 


दो ०-अपने चलत न आज लगि,अनमल काहुक कीन्ह 
केहि अघ एकहि बार मोहि, दुःसह दुःख दीन्ह॥२०॥ 


Lo 


अर्थ--मैं अपनी जान में आज तक किसी का अमंगल नही किया था, मुझे किस 
एप के कारण विधाता ऐसा असह्य दुःख दे रहे Ey २०॥ 

(९ 3 | ४2. cr 0 ~ a 
सांब्राथ-भे्या वालक बृन्द  'अपने चलत न आजुलगि' अर्थात्‌ अपनी जानकारी 
में अपने कतव्य द्वारा अपने जीवन में आज तक किसी का बुरा नहीं की हूँ यथा- 
आज दीन्ह विधि एकहि वारा” तथा-अनल दाहि पीटत घनहि परशु बदन यह दण्ड' तैसे ही 
BH आज दुःखाग्नि में AMA जाता है | परन्तु में अपने जीव्रन में किसी का कुछ 
नहीं विगाडी हैं > ~ 
नहीं वियाड़ी हूँ, इस प्रकार कैफेदै नाना पश्चाताप करती है।| २० ॥ 

टः ज्‌ ° g 

नइहर जन्म भरव वरू जाई। जियत न करब समति सेव्रकाई॥ १॥ 
यरिवश देव डि हिर्ज Fr 
अरिवश देव जियोवत जाही। मरणनीक तेहि जीव न चाही ॥२॥ 
अर्थ--पिता के घर में जाकर बल्कि जन्म भर बिता देऊँगी परन्तु जीते जी में 
<i, Cat a yon. a SN ry 
सवात को सेवा नहँ करूगी ।'किसी की सेवा करना अति ही नीच | | 
कमे है फिर सबति की सेवा तो अति ही दुःखकारी है ॥ १॥ शत्रुवश विधाता जिसको | | 


oS NN EX a 
जीवित रखता है, इस जीने से मरना अच्छा है |यथा-हहै न शील सनेह a art 
उसकी मर्यादा नष्ट हो जाती है । २) - । 
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दोन बचन कह बहुविधि रानी । सुनि BIT तिय माया ठानी ॥३॥ 
असकस TEE मानि मन ऊना | सुख सुहाग तुम कह दिन दूना॥४॥ 
अथ--रानी BRE को वहुत बड़े दुःख की बात करने से सुनकर कुबरी ने स्त्री की 
माया लगाई | यथा- नारि बिश्व मावा प्रवल” प्रथम तो स्वयं भाया रूपी नारि' है ही फिर 
ओर माया की तथा-नारि चरित करि ढ़ारति sige रो रो कर कह रही हे) यर्थो-जब से 
कुमति हुना में स्वामिति | भूख न वासर नीद न यामिनि? फिर भी आप दुःख न करें आपके 
दुःख करने से हमारा झी साहस कम हो जातो है| ३ ॥ मन को छोट करके आप ऐसा 
क्यों कहती हैं, आपका सुख सोभाग्य दिन दिन दूनो होगा यथा-'जौ Pee अचुशासन 
पाउ । कन्दुक इव ब्रह्मारड उठाऊ ॥ काँचे घट जिमि डारों फोरी । सको मेरु मूलक इवतोरी 
तथा- तब प्रताप महिमा भगवाना” तैसे ही आप प्रसन्न रहकर आशीर्वाद दें सव कुछ ठीक 
ही होगा एवं-'सकों तोर afta aii anh आप दुःखित न हों में उपाय कर रही हूँ ।४( 
जेहि राउर MAA भल ताका। सोईपाइहि यह फल परिपाका॥५। 
~ भे ° w 4 lon 
जबते कुमति सुना में स्वामिनि। ye न वासर नीद नयामिनि।६। 
अथ--जिसने आपका अति अमंगल चाहा है वहीं इसका पूर्ण परिपक्व फल 
TANT | यथा-'तोकों फूल के फूल हे वाको है तिरशूल' आप वही राजरानी की राजरानी 
emt ओर इस दुःख को वही भोगेगी ॥ ५ ॥ हे स्वामिनि जू जवसे Times की यह 
दुमति सुनी हूँ तब से मुझे न दिन में भूख लगती है ओर न रात में नीद ही होती है 
यथा-खाइय पहिरिय राज तुम्हारे! हे स्वामिनि जू आपका दाना पानी खाती हूँ, अपने 
HAST पर्यन्त में उपाय कर रही हूँ ॥ ६ ॥ 
पूंलेहु गुणिन रेख तिन खाँची। भरत yaa होइ यह साँची ॥७॥ 
भामिनि करहु तो कहों उपाऊ। हैं तुम्हरे सेवा बशराऊ॥८॥ 
अर्थ--मैं गुशियों से Cat तो उन्होंने रेसा खींचकर कहा कि राजा भरत होंगे 
यह सत्य है | यथा-मूठे लेना कूढै देना-कूठे भोजन' अर्धात्‌ मन्थरा कुल झूठ ही कह रही 
है, न किसी शुशी से पूँछी है न कोई उसको बताया हे,फिर भी कह रही है, हे स्वामिनि 
जू में तो आपके लिये उपाय हूँ हती हूँ हती शुशीजन ज्योतिपियों से Cal कि यह 
कोशल्या के ISAT का क्या फल होगा तो ज्योतिपियाँ ने प्रश्‍न कोशलाकासे खींचकर 
विचार किये तो फल यही वताते हें। यथा-बृढ़ एक कह शकृन विचारी' कि राजा भरत 
होंगे यह सत्य है.॥ ७॥ हे स्त्रामिनी जू यदि आप कर सके तो उपाय तो में वत्ता 
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दूँगी, और राजा 'तो तुम्हारे बश में हैं ही यथा-करी स्वामि हित सेवक AY अर्थात्‌ 
स्वामी का हित करे वही सेवक है अर्थात्‌ आपकी में सेविका हूँ आपके कल्याण 
के लिये में अपना कर्तव्य अवश्य करूंगी परन्तु आप यदि करना चाहें तब 
होगा ॥ ८ ॥ 


दो ०-परों कूप तव वचन पर, सको पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर दुख देखि बड़, कस न करव हित लागि॥२१ 


अथ--मन्थरा तुम्हारे वचन पर में कुं आ में गिर जाऊंगी, पति पुत्र का भी 
त्याग कर दूँगी, परन्तु मेरे घोर दुःख को देखकर तू क्यों नही कहती है॥ २१॥ 

भावार्थ भैस्या वालक बृन्द ! रों कूप तब वचन पर” अर्थात्‌ हे मन्थरा मैं तुम्हारे 
वचन पर अर्थात्‌ तुम्हारी आज्ञा अनुसार यथा-शिर धरि wag करिय तुम्हारा” में 
तुम्हारी आज्ञा को शिरोधाय करके करूँ गी तुम्हारे कहे अनुसार मे कुं आ में पड़ जाऊंगी 
अपने प्राण प्रिय पुत्रतथो पतिदेव को भी त्याग दूँगी बल्कि कहें तो बलिदान भी 
चढ़ा दू यथा-'का न करे अबला प्रवल'स्त्री क्या नहीं कर सकती हे अर्थात्‌ सव कुछ कर 
सकती है, मन्थरा तूँ मेरा घोर दुःख देखकर क्यों नहीं कह रही है तथा-“जो न चलब हम 
कह तुम्हारे | होउ नाश नहि शोच हमारे” यदि में तुम्हारी बात पर नहीं चलूँगी तो मेरा 
स्स्व नाश होने पर भी में चिन्ता नहीं करूंगी, अर्थात्‌ में अवश्य करू भी तुम उपाय 
बताओ ॥ २१ ॥ 


कुबरी करि कुवली केंकेई। कपट छुरी उर पाहन Hue 
लख न रानि निकट दुःख केसे। चरइ इरित तृण वलिपशु asi. २। 


अर्थ कुवरी अर्थात्‌ मन्धरा कैकेई को बलीपशु बनाकर कपट रूपी छुरी हृदय 

रूपी पत्थर पर पेन कर ली यथा-'कपट बोरि वाणी महुल'बाणी कोमल होने पर भी कपट 
भर्ती हैं। यथा-बचन बज्र जेहि तदापियारा' बह कपट बचन ही छूरी के समान गला 
काटने वाला हे तथो-ङलिश कठोर fag सोई छाता? अर्थात्‌ मन्थरा का कठोर हृदय ही 
पत्थर के समोन है उसी पर कपट रूपी छूरी को पैनी बना रही है अर्थात्‌ शोच बिचार 
रही ६॥ १॥ रानी कैकेई के सामने दुःख किस प्रकार उपस्थित है नही देख रही है जैसे 
बलि पशु हरे तृश चर रहा है परन्तु अपने मरने का ज्ञान नहीं है यथा-काल कबल | | 
होइहहि weigh तथापि खबर नहीं है कि मेरी मृतयु मेरे सामने खड़ी है॥ २॥ | 
=-= een | 
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सुनत बात BE अंत कठोरी। देति मनहु मधु माहुर घोरी ॥३॥ 
कह चेरि सुधि अहइ की नाहीं ।स्वामिनि कहेहु कथा मोहि Tal ue 
_ अथे-बचन सुनने में मधुर है परन्तु परिणाम में कठोर है, जैसे मधु में विष 
घारकर पिलाती हो यथा-सुनत नीक आगे दुःख पावा' तेसे ही मन्थरा के बचन मधु में 
मिलाकर जहर पिलाने के सच्झ दे, अथांत्‌ पीने में तो मधु मीठी है परन्तु गुण तो हृदय में 
त्रिप का ही होगा, परिणाम तो बद्दी चरिताथ होगा ॥ ३॥ मन्थरा बोली हे स्वामिनी 
जू कभी एक बात मुझसे कही थी याद है कि नहीं | यथा-भूलि गयर्जो मोहि भोर स्वमाउ 
भूल तो नही गई हैं ॥ ४ ॥ 
दुइ बरदान waa थाती। माँगहुँ आजु जुड़ावह दाता iy 
wale राज रामहिं बनवास्‌। देहु ag सघ सवति हुलासू॥६॥ 
थें--आपके दो बण्दान UAT के पापत थर हें आज उन्हीं को माँगकर छोती 
शीतल करं । यथा-केमैव सुता हृदय अतिदाह” आज बही दो बरदान माँगकर हृदय शीतल 
कर लीजिये ।। ५ ॥ एक में पुत्र भरत को राज्य और दूसरे में श्रीराम जी को चौदह वर्ष 
का चनवास दीजिये | सब॒ति कोशल्या का उत्साह अर्थात्‌ सुख ले लीजिये। यथा- 
जो राउर अति अतमल ताका । सो पाइहि यह फल परिपाका ॥! अर्थात्‌ बह फल Beet को 
दे दीजिये | यथा-अतः शाँत्र यतरवाथ भरतस्याभिषेचनम्‌ | रामस्यवनवासारथ वर्षाशिनवपंच च || 
अर्थात्‌ अब तुम शीघ्र हो भरत को राज्याभिषेक, और श्रीराम जी को चौदह पर्ष का 


A sebes 


बनबास माँग लीजिये || ६॥ 


पति राम शपथ जब करई। तब माँगेहु जेहि वचन न FE iol 


होइ अकाज आजनिसि बीते। वचन मोर प्रिय मानह जीते॥८॥ 

थध--भश्री चक्रवर्ती जी जब श्रीराम की शपथ कर लें तब माँगना जिससे चन टल 
न सके MINT नाहीं न कर सके । यथा-भामिनि राम शपथ शत मोही” तभी माँगना ॥७॥ 
मेरी बात को प्राण मन से मोन लेना, ओर रात ही रात काम कर ले जाइये, रात बीत 
जाने से कार्य नष्ट हो जायगा | यथा समय चूक पुनि का प्चिताने' फिर तो सर्बश्य नाश हो 
जायगा केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा | ८ it 


दो०-बड़ कुघात करि पातिकिन्हि,कहेसि कोप-गृह जाइ 
काज संवारेह सजग सब, सहसा जानि पतियाइ ॥२२॥ 
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प्रथ =~महा पापिनी मन्थरो बहुत भारी व्याघात करके बोली कोप भवन को चली 
जावो, तुरंत विश्वास नही कर लेना बुद्धिमानी से अपना कार्य बना लेना | २२॥ 

भावाथे--जैस्या वालक वृन्द! ड़ कृषात करिपाति किर्हि” अर्थात्‌ मन्थरा बहुत 
भारी व्याघात करके महापापिनि बोली कोप भवन में चली जावो यथा-मीत महीपति 
माहुर eee? इसी से महापापिनी कही गई है, अर्थात्‌ Heat केवल पति ही पर नही सारे 
अयोध्यावासियों संसार भर के समस्त प्राणियों के हृदय में छूरी मारी है यथा- 
“मिथिला अवध विशेषते सब जगा भयउ अनाथ' तथा-राभ रामन बन अनर्थ भूला। जो सुनि 
तकल विश्व भवशूला' और बोली, कार्य बुद्धिमानी से करना वस्त्र अलंकार सब फेक देना 
आर रूठ कर वेठ जाना जल्दी विश्वास मत करना यथा“भूपति राभ शपथ जब करई। तव 
ating जेहि वचन न eee जिससे नाहीं न कर सकें तथ माँगना कार्य अपना सिद्ध कर 
लेना |, २२ II 


कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानो । वार बार बढ़ि बुद्धि बखानी ॥ १ ॥ 
तोहि समहित न मोर संसारा । बहे जात कर भयासि अधारा ॥ २॥ 
a अर्थ -रानी कैकेई मन्धरा को अपनी प्राणप्रिय जानी और बार बार तुस बड़ी 
बुद्धिमती at कहकर प्रशंसा की यथा-'परम चतुर में जानत wee? |) १॥ तुम्दारे समान मेरा 
ताकाची संसार में कोई नहीं है रहे जाते हुये जीव की अधार रूप दो गई हो अर्थात्‌ 
में ख सागर में बही जोती थी मेरी रक्षा कर ली | यथा-'पाप पहार रगड भई सोई | भी 
क्रोध जलजाह न जोई” उसी नदी में बहती हूँ तुमने ही रक्षा क्रिया ।। २ II ह 
जो बिधि पुरब मनोरथ काली । करों तोंहि चख पूतरि आली ॥ ३॥ 
बहु विधि वेरिहिं आदर देई । कोप भवन गवनी BE ॥ ४ ॥ 
श्रथ - हे सखी यदि कल मेरा मनोरथ सफल हो जायगा तो तुम्ह नेत्र की पुतली 
बना लूंगी ( यथा-नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई! ॥ ३॥| इस प्रकार अन्धरा को TEA 
आदर देकर केकेईै कोप मवन में चली गई'। यथा-मोसन होइ कि प्रति उपकारा' नाना 
प्रकार के आदर सूचक बचनों से प्रशांसा की ॥ ४ ॥ 
ति ज ३-०४ SS Ea ANG | 
बिपति बी वषों ऋतु चेरी। भुईं भइ कुमति FH केरी ॥ ५॥ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा । बरदोऊ दल दुख Ga परिणामा ॥ ६ ॥ 
` Rd frat रूपी बीज वर्षा ऋतु रूपी मन्थरा और BA की कुमति ही भूमि 
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हुई | यथा-सुमति भूमि थल” परन्तु यहाँ कुमति भूमि होगी ॥ ५ ॥ और कपटी रूपी 
जल वर्षा होकर अंकुर आमा और दोनों बर ही दो पत्ते हुये। भविष्यत्‌ का दुःख 
बहो उसमें फल फला है ॥ ६ ॥। 
कोप समाजु alia सबु सोइ । राजु करत निज कमति बिगोई। ७॥ 
राउर नगर कोखाइल होई | यह Fafa कछु जान न कोई॥ ८॥ 
श्रथ ~ RS सव क्रोधाकार वेप को सजाकर सो गई, राज्य करते हुए इसकी 
कुमति इसे ध्वंस कर दिया, कोप wars यथा-रंटपुट फरकत नयन रिसौ हैं? । ७॥ राजां 
दशरथ के नगर श्रीअयोंध्या जी में कीलाहल और आनन्द हो रहा है, परन्तु यह दृष्टा 
कुळ नहीं जानती है अथवा इसकी कुचाल को कोइ कुछ भी नही जानता है, यथा 
अद्भुत करर मर्म न जाते कोई? तथा-'विधिहुँ न नारि कपट गति जानी ॥' कोई भी जान 
नहीं सका || ८ ॥ 


दो ०-प्रघ्ुद्षितपुर नरनारि सब, सजहिं सुमंगल चार ॥ 
एक प्रविशहिं एक निर्गमहिं,भीर भूप दरवार ॥२३॥ 


अथे--नगर के सभी स्त्री पुरुष आनन्द में मग्न हाते हुए मंगला चार सजा रहे हैं 
राजा दशरथ के राज महल में भीड़ लगी हे कितने ही भीतर जा रहे हें कितने भीतर 
सं वादर आ रहे हूं ॥ २३॥ 

सांबार्थ=-भेय्या बालक बृल्द ! प्रमुदित पुर नर नारि सव' अथात्‌ नगर के नर नारी 
सभौ आनन्द मभ्न हो रहे हैं | यथी-राम राज्य अभिषेक सुनि सब हमें नरनारि | लगे सुमंगल 
सजन सब विधि अनुकूल विचारि’ सत्र आनन्द AT हुए राज्य के चारो तरफ नाना मंगल 


| सज्ञा रहे हैं| तथा-ध्वज पताक तोरणपुर छावा” परन्तु यह दुष्टा भोतर ही भीतर क्या 


कर रही हे किसी को पता भी नहीं है यथा-'नारि चरित जलनिधि अवगाह | अतिशाय अशम 
अगाध GUS ॥ कैसे जाना जा सकता है। २३॥ 5 
बाल सला सबहिय हर्षाही। मिलि दश पाँच रोम oe जोहीं॥१॥ 


प्रभु आदरहिं प्रेम पहिचानी। पूं हि कुशल चेम मदुबानी ॥२॥ 

अथे ~श्रीराम जी के वाल सखा राज्याभिषेक सुनकर सभ हृदय में हर्षित होकर 
दश मिलकर साथ में श्रीराम जी के पास जाते हैं यथा- पुर बालक कहि 
कहि yg वचनाः अर्थात्‌ बाल संखा सब कोमल वाशी से कहते हैं। हे भैय्या 
श्रीरामभद्र जू कल तो आप राजा होकर राज्य मिहासन पर Fst तो हम aa 
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॥क्‍ ~ 
| ( ४८ ) % श्रीरामचरित-सानस + 


oe STRAINS ड््ण्ण्प्ण्प्प्णप्णप्प्णप्णप्णप्ण्णप्णप्ण्ण्ज्ज । 


आपके साथ कैसे बैठेगें ओर केसे खेलेंगे तथा 'कहि बातें ye मधुर gers’ श्रीरामजी 
कोमल तथा मधुर एवं सुन्दर बाणी से बोले हे भय्या सखा Ts आप सबके विना हम राज 
सिंहासन में नहीं बेठेगे | यथो-'विमल वंश यह अनुचित एकू । बन्धु विहाइ बड़ेहि अभिषेक LY 
तथा प्रभु qin पितात दुहाई lets भयत मन की कुटिलाई ॥ अर्थात्‌ बालकगण पर- 
स्पर कहने लगे। हे सखाओं बड़े AeA श्रीरामजी तो कह रहे हैं कि हम आप सबके 
बिना सिंहासन में ही नहीं बेठेगें यथा-श्रति कोमल रघुवीर ears नहीं नहीं भेर्या 
श्रीरोमजी राजपिहासनपर बेठे' तथा “राज सिंहासन सीय समेता | Fale राम होइ चितचेता।।' 
आनन्द तो तभी होगा, हम सब श्रीरामजी को सेवा में चमर BT लेकर खड़े होंगे,हाँ हाँ 
भाइयों यहो ठीक है ॥ १। वाल सखाओं के हृदय का प्रेम पहिचान कर मधुर बाशी 
से कुशल मंगल पूछे हैं, यथा-एी Geet निकट बैटाई' सब सखाओं को हृदय से लगा- 
कर पास ही बैठा लिये और बोले मेय्या सखागण माता पिता सबकी आनन्द से सेवा 
करते हो न माता पिता तुम्हारे प्रति प्रसन्न हैं न, इत्यादि पूछ रहे हैं । यशा-राति प्रीति 
परमार स्वारथ | कोउ न राम सम जान यथार4 ॥ सब सखाओं का परस्पर प्रमालिंगन 
किये तथा किये बिदा वालक वरियाई इच्छा न होते हुए भी विदो किये ॥ २॥ 


= फिरहि भवन निज आयसु पाई। करत परस्पर राम बड़ाई॥ ३॥ 
को रघुबोर सरिस संसारा। शोल सनेह निबाहनिहोरा॥ eu 


dae सखा श्रीरामजी की आज्ञा पाकर अपने अपने घर जारहे हैं परस्पर 
मोरी को प्रशंसा करते हैं | यथा-ुन्दर सुजान छपा निधान अनाथ परकर प्रीति जो | 
सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को ॥ इस प्रकार एक दसरे को कहते ज 
रहे हं, एक बोले हे भाइयों में तो यही चाहता हैँ | यथा-'ुदिन त oe 8 
होहि युबराज / और एक बोले दे सखाओं तथा 'कालि लगन भल केतिक वारा | पूजहिं 
विधि अभिलाष हमारा ॥ में तो विधाता।से यही मनाता हूँ। पुनः एक बोले den मैं 
तो यह चाहताहूँ कि निर्विष्नता पूरक हमारे गश्च श्रीरामजी यथा “cra Fale Mera 
आर हम सत्र दीन करके अपने सब नेत्र को सफल कर लें इस प्रकार तथा सबके उर 

अभिलाष aa, कहेहि मनाइ महेश ।' कहते सुनते सब आनन्द होते हुए चले जाते हैं 

॥ ३ ॥ पुनः बोल रहे हैं, हे भाइयों रघुकृल बीरातिवीर श्रीरामजी के समान संसार में 

शील स्नेह निबाहने बाले हैं तो केवल श्रीरामजी ही हैं यथा-'जेहि जन पर ममता भरु हृ | 
तेहि करुणाकर कीगह न कोह' अर्थात्‌ फिर तो करपा ही करते गये Ene 
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जेदि जेहि योनि कमंबश अमहीं। तहँ aé ईश देहु यह हमहीँ॥५। 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यहि ओर fame ॥ ६॥ 

अथ हे ईश श्रीशंकर जी में कर्माधीन जिन जिन योतियों में भ्रमण करूं, तहाँ तहाँ 
यह मुझे दीजिये | यथा “यह भोहि alt देह? तथा-भवपंथ भ्रमतामित दिवसनिशि कालकर्म 
गुणानि भरे! एवं जेहि योनि जन्मौ कर्मवशा’ वहाँ हो वहाँ ॥ ५ ॥ में सेवक शुँ, और मेरे 
स्वामी सीतानाथ हों, इसी नाते मेरा जीवन निर्वाह हो यथा-“कटिन कर्म लै जाइ जहाँ 
We जहूँ अपनी वरियाई' | तहँ तहँ जनि छिन छोह छाडियो कमठ भ्रन्डकी नाई ॥' अर्थात्‌ मे 
अपने कर्माधीन जहाँ भी जन्म पाऊं तहाँ ही में सेवक और श्रीराम जी ही मेरे आरा- 
व्यदेव प्रथु मुझे मिले' इसी स्वामी सेवक के नाते मेरा जीवन व्यतीत हो। 
तथा-यह्व(दान न आन! ॥ ६ ॥ 


अस अभिलाष नगर सब काहू। केकयस॒ता हृदय अति दाहू॥ Ul 
को न कुसंगति पाइ नशाई। रहेन नीच मते चतुराई ॥ ८ ॥ 


अर्थ--सब नगरवासियों की तो ऐसी अभिलापा हो रही है, परन्तु केकेय रोजा की 
कन्या केकेई के हृदय में अतिशय जलन हो रही है| यथा-'सव जग ताहि अनल ते ताता | 
जो रघुवीर विमुख सुनुश्राता ॥' तो जलन होना ही चाहिये ॥ ७॥ कुसंग में किसका नाश 
नही हुआ है अर्थात्‌ सभी का हुआ है, नीच के साथ चतुरता नहीं चलती है। यथा- 
“ढी संगति कूर की आटो गात उपाधि ॥' बही दशा कैकेई की हुई, नीच स्वभाव बाली 
मन्थरा को संगत से नष्ट हो गई हैं | यथा-'संग ते यत्ती sda ते राजा? तथा-उपजै विनश 
[| जिमि पाइ कुसंग ger एवं गान चढ़ै रज पवन प्रसंगा | कीचहि मिले नीच जलसंगा ॥ 
इत्यादि संग दोप से ही परम सुशीला BRE ACHE AAS ॥ ८ ॥ 
i _ के ~ 
दो०-साँभ समय सानन्द नृप, TIS केकेइ गेह। 
गवन निठुरता निकट किय, जब घरिदेह सनेह॥२४॥ 
अथ--राजा श्रीदशरथ जी सन्ध्या समय आनन्द में मग्न होते हुए कैकेई के धर में 
पधारे, मानो निठरता के निकट स्नेह देह धरकर गया हो (। २४॥ 
भावार्थ--भैय्यां बालक बृन्द ! ote समय सानन्द ay अर्थात्‌ चक्रवर्ती भ्री 


दशरथ जी महाराज सन्ध्या के समय यथा- गो धूलि बेला विमल सकल सुमंगल मूल” 
जानकर यथा-रामहि करों कालि युवराज्‌' तथा-'भामिमि wae तोर मन भावा” कहने को 
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आनन्द पूर्वक अपनी परमग्रिया श्री केकेई के राज महल अन्तःपुर गये तो देखते हैं कि 
निटुरता स्तयं सूतिमोन होकर wae रूप में पड़ी है यथा-“मनहुँ वेडि तबुधरि निहुराई' और 
इधर से स्नेह श्री दशरथ रूप मेंःमूतिमान होकर आया यथा-'जबुधरि देह wae’ अर्थात्‌ 
निठुरता वा कठोरता र स्नेह चा कोमलता दोनों का एकत्र संयोग हो रहा है, यथा- 
nye मिलन आई जलुराती' तथा-'अन्धकार वरु रविहिन शावे परन्तु दोनो का संयोग हो 
रहा है, यथां-“दशारश ग्रेम FFE निटुराई | es समेटि विधि रचा वनाई॥' अपने अपने गुण में 
दोनो ही पूर्ण हैं ॥ २४ ॥ 
कोप भवन सुनि सङृचेउ राऊ। भयबश आगे परे न पाऊ॥ १॥ 
सुरपति बसहिं बा हुँबल जाके नरपति Tels सकल रूख त[के॥२॥ 
अर्थ - कैकेई कोप भवन में है राजा सुनते ही भयभीत हो शये, आगे पाँव ही 
हीं चलता हे यथा-प्रपच्छ दासीनिक्रं कृतो वा स्वामिनी शुभा? तथा-ताउचुः कपधमवनं 
विष्टा पेव fra अर्थात्‌ दासियों से पूँ छे कि आज शुलचया तुम्हारी स्वामिनी जू 
कहाँ हैं। तव दॉसियों ने कहा हे देव कारण तो मालुम नहीं है परन्तु आज वे कोप 
भवन में पथारी हुई Z| इतना सुनकर आगे चलने को पाँव उठता नहीं है भयभीत हो 
गये ॥ १ ॥ जिनकी ञ्चजा के बल से इन्द्र भी राज्य करते हैं, मनुष्यों के राजा नेत्र का 
इशारा देखा करते हैं अर्थात्‌ आज्ञाधीन रहते हैं, यथा-“आगे होइ जेहि सुरपति लेही। wa 
सिंहासन आसन देहरी ॥” इतने बड़े प्रभावशाली श्री दशरथ जी ।! २ ॥ 


सो सुनितिय रिस mag सुलाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥ ३॥ 


शूल कुलिश असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ ४॥ 
ea स्त्री के क्रोध को सुनकर सूख गये | यह कामदेव के प्रताप की महिमा 
दाखय | यथा-काम Fae धनु शायक लीन्हें | सकल मुबन अपने बश कन्हे ॥ अर्थात्‌ देव- 
तां का पक्षपाती कामदेव भी अपने पुष्प वाश का प्रयोगकर दिया | तथा-“काम के केवल 
नारि! राजा कामाशक्त मो हैं तथा-क्ामिन की दीनता देखाई' राजा काम के बशीभृत 
अति दीन हैं यह कामदेव की महत्ता है।। ३ ॥ जो बच्च समान तलवार, बाण तथा 
नाना अस्त्रां को शरीर में सहन करते हैं। उनको कामदेव फूल का बाण मारा है 
यथा-शुसन चाप निज सर सन्धाने’ तथा-छ/ड़े विषम fafaq उर लागे’ उससे ओर भी 
व्याकुल ह| तथा-केर वरागः किन्तु कामुको किकरिष्याति? अर्थात्‌ कामी श्रीदशरथ जी 
केकेई के बशीधूत हैं करही कया सकते हैं | aa. कतव्यविगृद्रात्म” अर्थात BEAT 
होकर भयभीत तथा व्याकुल हैं || ४ ॥ , 
See ee 


| 
| 
| 
|! 
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सभय नरेश प्रिया Ge गयऊ। देखि दशा Sa दारुण भयऊ ॥ ५॥ | 


aft शयन पट मोट पुराना। दिए डारि तनु भूषण नाना ॥६॥ ¦ 
अथ -राजा भयभीत होते हुए प्राण प्रिया केके के पास गये, दशा देखकर घोर दुःख 
हुआ यथा-हत्युक्तो भयसंतरम्तोराजातस्याततमोपगाः तथा “भिये विकल जस प्राकृत दाचा? व्या- 
कुल होंगये |, ५ ॥ देखते हैं तो रानी मोटा Gee का फटा हुआ पुराना अस्त्र पहनी हैं 
यर शरीर के भूषण, हार आदि अलंकार प्रथ्वी पर फेंक दिये हैं, जमीन पर सोई हैं, 
यथा- कोष समाज साजि सव सोई अर्थात्‌ क्रोध का रूप बनाकर सोई हैं इसी 
अवस्था में राजा HE को देखे ॥ ६॥ 
कुमतिहि कस छुवेपता फावी । अन अहिंवात सूच जनु भावी ॥७॥ 
जाइ निकट नप कह मृदु वानी । प्राणप्रियां केहि हेतु रिसानी ॥ ८॥ 
दुर्मती कैकेई को यह GAT कैसे भाया अर्थात्‌ सुन्दर लगा जैसे होतव्यता 
विधवा का रूप रचित कर रही हें यथा-देली सादु आन अब॒ुहारी' अर्थात्‌ श्रीसींताजी 
स्वप्न अवस्था में सासुओं को विधवा रूप में देखीं। यह वेप विधो का रूप 
जनाया ॥ ७ ॥ राजा श्रीदशरथजी पास में जाकर बहुत मधुरवाणी से बोले हे प्राण 
प्रियतमे ओप किस कारण से रुष्ट हैं क्‍यों रूठी हें यथा-श्लो०-किं शेषेवसुधाएगडेपर्यका 
दीन्‌विहाय च। माँ त्वं खेदयते भीरु यतो मां नावभापते ॥ अलंकार परिस्यज्य भूमोमलिन वाससा | 
किमर्थ ब्रूहि सकलं विधास्वते तव aifgaqi अर्थात्‌ IIR को छोड़कर भूमि में कयां 
पड़ कर TH क्यों दुःख दे रही हो, मुझसे बोलतो भी नहीं हो,अलंकार भी सच भूमि पर 
डाल दिये हो,मलीन बस्त्र पहनी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो, सो बोलो में पूर्ण करूं गा । 
[| किस कारण रूठी हैं ॥ ८ ॥ 


„ | छंद-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहिं निवार 
क्‍ मानहूँ सरोष सुवंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
दोउ वासना रसना दसन वर AA ठाहर देखई। 
तुलसी नृपति भवितब्यतावश काम कोतुक लेखई ॥ 


अथ--हे रानी आप किस लिये रूठी हें पति को हाथ धरते हुए शरीर पर से अलग 
करती हं यथा-'कामातुराणां न वल॑नबुद्धिं? चक्रवर्ती श्रीदशरथ जी कोमाशक्त तथा स्त्री 
लंपट हैं तएव बुद्धि की विवेक शक्ति नष्ट हो गई है,जो स्त्री अपनी सेविका आज्ञाधीन 


| 
| 
| 
] 
} 
i 
| 
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तथां तांड़नाधीन है। यथा-'ढ़ोल गंवार शूद्र पशु नारी। ए सब ताड़न के अधिकार” सदा 
पराधीन तथा-पराधीन सपनेहुँ दुख नाही उसको इतनी स्वांधीनता देना यथा-'जिंगि स्वतंत्र 
होइ विगरहि नारी? वह स्त्री के वश वर्ती हो करके प्रार्थना पूर्वक पूछते हैं। हे प्रिये, हे 
महारानी साहिबा आप किस कारण नाराज हो रही हैं, क्यों रूटी हैं, क्‍यों क्रोथित हैं, 
इस तरह कहकर प्रेम पूर्वक अपने करकमल से उसके शरीर का स्पश करते हैं, 
परन्तु हाथ धरते ही झिझकर कर हटा देती दै,अलग फटकार देतो है ओर कहती है कि 
WHA AT GA । मालुम पड़ता है क्रोध से परिपूर्ण सपिंनी विषम कटाक्ष से देख रही 


हे । यथा-'वितवत मनहुँ कारि जनु सांविनि! तथा 'रालिय नारि यदि उर माही' फिर भीं 
वश नाही? बहो चरितार्थ हुआ दोनों बासना ही दो जिह्वा हैं दोनों वर हो दोनों 
fata दाँत हैं वह नागिन काटने का मर्म स्थान देख रही है अर्थात्‌ बर माँगने का 
अवसर देख रही हैं यथा-“बुकुइन घात' समय प्रतीचा कर रही हैं यथा “भूपति राम शपथ 
जब करई | तब मांगेहु जेहि बचन न टरई बही समय देख रही हें श्रीतुलसीदासञ्ञी कहते 
हैं राजा को होतव्यतावश काम कला ही दिख रही है अर्थात्‌ हमारी प्राण प्रिया हमें 
कुछ काम कला ही देखा रहीं हैं यथा-सकल असमशर कल प्रवीना? श्रीचक्रवर्तीजी तथा 
“मिहि नारि पियारि जिमि’ जल्दी लगी है यथा 'घरी कृषरी समुभि जिय देखू | 
वेगि परिया परिहरहु कुवेषू ॥› कामातुरता फे कारण अति जल्दी होरही हे यथा-'दीप शिखा 
तम युवति जन! बिजली के फ्रन्ट जैसे च्षणमात्र में ही प्राण लेगी यथा सत्य की जीवन 
लेहे iy शेष में प्राण तो ले ही लगी तथापि राजा को काम कला ही दिख 
रही हें। १॥ 


सोऽ-बार बार कह राउ, Galea सुलोचनि पिक बयनि | 
कारन मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोप कर।।१॥ 


$ ba ~ N & ~ tf An 
अथ--राजा वार बार कह रहे हैं, हे सुलोचनी, हे सुन्दर सुखी, हे पिकबयनी, 
हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारश मुझे बता ॥ १॥ 


भावार्थ Wear बालक बन्द ! 'बार वार कह राउ' अर्थात्‌ श्री चक्रवर्ती जी बार 
ANGE है। यथा-सादर पुनि पुनि पक्त ओह?” बार बार प्रार्थना स्वरूप कह रहे हैं 
तथा-ते रतिनाथ सुमनशर मारे! अर्थात्‌ राजा कामदेव के व्याघात से घायल होकर 
i व्याकु हूँ, wey अधीर at रहे हैं, यथा-'कामिन की दीनता देखाई तथा-रह aT 
| बुषि बल लेशा एवं 'सो दशशीश ख़ान की नाई” बही दशा चक्रवर्तीजी की हो रही है, जैसे 
au oN 
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कार्तिक महीना में कुत्तों की दुदंशा होती है, उनके मुँ ह से लार चूती रहती है और 
कुतिया की छूते ही वह काट खाती है फिर भी सहन करता रहता है तेसे ही चक्रवर्ती 

जी वोर वार ग्राथना करते हैं पूँछ रहे हैं कि हे सुन्दर नेत्री, खृगनयनी, हे सुन्दरमुखी, 
चन्दवदनी क्यों नाराज है, क्यों रूठी है, हे सुन्दर कोइली समान मधुर भाषिणी क्यों 
रु ह, है गजगामनी मन्द सन्द चाल चलने वाली क्यों क्रोधित हो अपने क्रोध का 
कारण शुके बताओ जल्दी ही फरमावो तथा-'वेगिहि करत न लाऊँ वारा” प्रिय जल्दी से 
जल्दी अति ही जल्दी पूरा करूँगा ॥ १ ॥ 


अनाहित तोर पियाकेहि कन्हां। केडि दुइशिर केहियम चहलीन्हा।१। 
फहु केहि रंकहि करहुँ नरेश्‌। कहु केहि Tale निकारह देशू। २॥ 


अर्थ - हे fra तुम्हारा अहित किसने किया दै किसके दो शिर हैं और किसे यप 
लेना चाहता है | यथो-“दुई माथ कोहि रति नाथ जेहि कहँ को काशर THAT AA एक 
'शर वाले तो सभी मरे आधीन हैं वे तुम्हारा अहित कर ही वही सकते हैं दो शिर 
वाला BAS जो तुम्हारा अहित करता है और वह मेरे होथ से यमालयमें जाना चाहता 
हे॥ १॥ आप कहो, किस दरिद्र को धनी वना देँ अथवाँ कही किस राजा को देश 
से निकाल दू यथा-सुतहिं राज रामहिं बनवासू' अर्थात्‌ इसका परिणाम यह होगा कि 
मेश पुत्र भरत दरिद्र हैं उसे राजा बना दो ओर कोशल्या का पुत्र श्रीगस राजा हैं उन्हे 


दश स नकाल दो ॥ २॥ 
सको तोर अरि अमरो मारी । कहा कोट age नर नारी ॥३॥ 
aa मोर सुभाउ वरोरू ।मन तव आनन चन्द चकोरू ॥ ४॥ 
अर्थे हे प्रिये तुम्हारा शत्रु यदि देवता भी हों तो भी उसे मार सकता हूँ और 
रीड समान मलुष्य स्त्री चोहे पुरुष की तो बात ही क्या है यथा-सुरपति बसहि बाहु बल 
जाकै' तथा-नर वानर केहि लेले ais? आप बतावो अनहित कौन क्रिया Fugu हे 
सुन्दर Gat आप मेरे स्वभाव को जानती हैं, कि तुम्हारे मुख चन्द्र को मेरा मन चकोर 
होकर देखता रहता है! यथा-राम चन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चार चकोर' तैसे ही 
तुम्हारे शुख चन्द्र को मेरे नेत्र चकोर रूप है तुम अपना मुख चन्द्र किरण विकसित 
करो अर्थात्‌ हँसी | ४॥ 
९ ~ ~ bat 
प्रिया प्रान सुत सवेश भोरें। परिजन प्रजा सकल बश तोरे ॥ ५॥ 
जो कडु कहों कपट करितो हीं। भामिनि राप शपथशत मोदी ॥ ६॥ 
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हे प्रिये, प्राण, पुत्र, परिजन, प्रजा, ओर जो कुछ मेरा है वह सव तुम्हारे बशीभूत 
है, यथा-'सोइ सोइ तव आयत अनृसरह? सभी आप की आज्ञा के आधीन है।। ४॥ हे 
भासनां, अर्थात्‌ हाश्रय, याद स आप स कुछ कपट करके कहता हू AT सुक श्राराम जा 
की सो बोर शपथ हे। यथा-ममप्राणाप्रियतरो रामो राजीव लोचनः । तस्योपरि शप्रेत्र हि 
द्धितंतत्रो म्यहम्‌ ॥? अर्थात्‌ कमललोचन श्रीराम जी मेरे ग्राणां से प्यारे हैं, में उन्हीं 
का शपथ करता है [क तुम्हारा हत काय करू गा BAT एक बार नहा सासा बार 
शपथ करता हू, तुम जा कुछ कहागा स बहा करू AT ॥६ Il 


बिहंसि माँगुप्नभावति बाता | भूषण सजहु मनोहर गातो ॥ ७॥ 
घरी कुधरी समुभिः जिय देखू । बेगि प्रिया परिहरहु BAT we 


अथेह प्रिय हेसते हुए मनमोनी बात मॉगो ओर सनोहर शरीर में सव भूषण 
पहिन लो | यथा-'मामिनि भयउ तोर मन भावा? हे भामिनी तुम्हारे मन में .जो अच्छा 
लगता हे वह सब हो चुका तुम माँग लो ॥ ७।/ हे प्रिये समय असमय हृदय में जि 
करके देखो, अथात्‌ में कितना कामाशक्त.हुँ अधीर हो रहा हूँ आप जल्दी ही इप कुवेप 
को त्यागो AA मरे मन का हरने वाला TT वनावो | यथा -'श्रीविमोह जेहि रूप निहारी” 
एसा मनोहर AML सजावो ॥ = | 
दो०-यह सुनि मन युनि शपथ बडि बिहँसि उठी मलिमन्द 
भूषण सजत बिलोकि मुग मनहूँ किरातिनि फन्दो२५। 
अथ - दुमत BRE श्रीराम जी को बही शपथ सुनी ओर मनमें जानकर हूँ सती 
हुई उठा आर भूषण सजने लगी जेसे मृग को देखकर शवरनी जाल बनावे या 
सजावे || २५ ) 
भावाथ भय्या बालक वृन्द । यह सुत्रि मनगुणि शापथ्बड़ि? अथात्‌ चक्रवत श्रा 
दशरथ जा क मुख से यथा -भामिति राम शाथ शात मोही? यह बड़ी शपथ सुनकर मन ही 
मन विचार किया | gala राम wea जव करई वह तो हो गया, अर्थात्‌ राजा श्रीराम 
जी को शपथ कर लिये, तवे मन्द्रमति BR हँसती हुई उठी यथा-'सो सनि aur उठी 


fae और जैसे मूग को देखकर ara जाल मजाती हे, तेसे भूषण सब सजने 
लगी २५ ॥ 


पुनद राउ सुहृद हिय जानी । प्रेम पुलकि मुदु मंजुल बानी । १। 
भजन भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनन्द बधावा ॥ २॥ 
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अथ--पुनः राजा अपनी सुहृद जानकर प्रेम से पुलकित होकर कोमल बाणी से 
कहने लगे । यथा-सुर मायावश वेरिन्हिनि सुहृद जानि पतियानि! अर्थात्‌ RE की माया 
अब चक्रवर्ती जी में आ गई, तव सुहृद जानकर विश्वास किये और कहने BAT १ ।) 
है प्रय, आपके मन भाइ वात HE नगरम घर घर आनन्द बधाई बज रहा ह। यथोर 
वाजहि वाजन विविध विधाना | पुर प्रमोद नहि जाइ वखाना ॥? ॥ २॥ 


x s [oS जु 
रामहि eg कालि जुबराजू। सजहि सलोचनि मंगल साज ॥ ३॥ 
दलकि उठेउ सुन हृदय FSS | जन॒ दुइ गयउ पाक वरतोरू ॥ ४॥ 
अरथ--हे सुन्दर नयनी श्रोरामभद्र जू को कल युवराज पद दे रहा हूँ, आप भी 
सव मंगल साज सजात्रो | यथा-भ्रमुदित पुर नरनारि सव सजहि सुमंगल चार AA ही तुम 
भी सजावो ॥ ३ ॥ यह सुनते ही केकेई का कठोर हृदय TAR उठा, जैसे पका हुआ 
बलतोर कोई से छू जाने पर आदमी HIT उठता है तेसे ही मन ही मन HT उठी यथा- 
'पाकेक्कत जनु लाग गारा” तैसे ही मन ही मन जलने'लगी | ४॥ 
STAN ~ RYE d हि vo cS [oS ~ 
alas पोर बिहँसि तेहि गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ ५॥ 
~ भू Ce ¢ 
लखहि न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई ॥ ६॥ 
अथः -ऐमी कठिन पीड़ा को भी उसने हसकर छिपा ली, जैसे चोर की स्त्री 
प्रगट नही रोती है अर्थात्‌ मन में तो रोई परन्तु सुँ ह से हँसती हैं! यथा-'पति daa पर 
पति रति करई आर उसका जारपति मर जाय तो बह मनही मन रोती है प्रगट रोने से 
उसका LATA जान जायेगा इससे उसकी चोरी खुल जायगी,इसलिये चोरनी स्त्री प्रगट 
Ee रोतीहै अर्थात्‌ पत्नी चोरीद्वोरा परपति से व्यवहार करती है वही चोरनी स्त्री है WII 
राजा RE के कपट को नहीं देख रहे हैं क्योंकि यह कोटिहँ गुणा कपट गुरु 
शिरोमणि की पढाई छात्रा हे यथा-कहि कहि कोटिक कपट कहानी” पढ़ी हैं तथा जानि न 
जाइ नारि गति भाई एवं 'विधिहुँ न नारि कपट गति जाना” अति गुप्त कर रक्खी है राजा 
जान नहीं सकते हैं ॥ ६ ॥ 
न lant 
यद्यपि नीति निपुण नरनांहू। नरि चरित जलनिधि अवगाहू । ७। 
~ N A & zt lan 
कपट सनेह AS बढ़ोरी। बोली ela नयन मुख मोरी ॥८॥ 
श्रथं--राजा श्रीदशरथ जी नोति में परम निपुण हैं अर्थात्‌ जान सकते हैं तथापि 
स्त्रियों का चरित्र अगाध समुद्र हैं यथा-लोकहु वेद सुसाहिब रीती | विनय सुनत पहिचानत 
प्रीती w राजा लोग सत्रकी गति मति जान जाते हैं तथ। “नारि विश्व मागा प्रवल' एवं 
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“अतिशय अगम अगाध दुराऊ' कोई जान नहीं सकता है ॥ ७॥ पुनः कपट रूपी स्नेह 
बढ़ाकर हँसती हुई नेत्र तिरछा ओर मुख थोड़ा पीछे घुमाकर अर्थात्‌ घूघुट से एक तरफ 
टाके हुए बोलीं यथा बहुरि बदन विधु अंचल era? तथा खिंजन मंजु तिरे नयनानि” मुंह 
को पीछे फिरा कर बोलीं | ८ ॥ 


he) S%, 


दो ०-माँग माँ पे कहहु पिय AE देहु न लेहु । 
देनकहेउ बरदान दुइ तेउ पावत सन्देह ॥ २६ ॥ 


अथे -हे प्राण ग्रियतम, माँगो माँगो तो कहो ही करते हो कभी कुछ देते लेते तो 
ny oo रो ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ a Aaa 
हं नहीं, दो वरदान देने को कहे थे उनके भी मिलने में सन्देह है अथात्‌ बह भी दे 


सकेंगे या नहीं ॥ २६ I 
७ ~ 2 © घे ~ c oN Conn) 
भावाथ — भैय्या बालक बृन्द wig मागु पै कहहु for अर्थात्‌ मांगने मांगने तो 
सब दिन कहा ही काते हैं । हे प्राणपति कभी कुछ देते लेते तो हैं नदीं । यथा-“फूठै लेवा 
भूंठे देना भूठे भोजन झूट चवैना' वही चरितार्थ होदा है दो बरदान देने को कहे थे वह 
भी आज तक नहीं दिये, दंगे या नहीं इसमें भी सन्देहहै यथा-'दे हु नारि era ग्रभाऊ' 
अपनो काये की सफलता के लिये कितना बड़ा कपट कूट कर रही हैं तथा-चले जोंक 
जिमि वक्रगति यद्यपि सलिल समान ।' एवं “rage मूल WAI Ta सब हुख aha V 
बही होने जारहा है। यथा-कपट वाहि बाणी ay. बोलेउ युक्ति समेत ।' युक्ति से कह 
रही हैं ॥ २६॥ 
डु wy ९ TaN € y = (os © 
जानेउँ मम राउ हँसि कहई। TE कुहाव परम प्रिय अहई । १। 
° गे ऊ ~ ग DoS भें 7 छ 
थातो राखिन मागउ काऊ। बिसरि गयउ माइ मार स्त्रभाऊ॥२॥ 
अथ - राजा CAR बोले तुम्हारी दशा में जानता हैँ तुम्हें रूठना परम प्रिय है । 
Re जाड Tek चतुराई? तथा सकल असमशार कला प्रत्रीता? आप काम कला में 
परम नपुश हैं, मुझे रिझाने के लिये रूूना आपका स्त्रभात्र ही है॥ १ ।) आपही 
थाती रकी थीं, कमो मांगी नहीं मेरा भरा स्वभांव था भूल गया सथा-भूलहि गूढ़ न 
चतुर नर तो मेरा भोला भाला स्वभाव भूल गया ॥ २॥ 
गे ‘as a ~ a IN 
meg दोष हमहि जनि देहू । दुइ के चारि माँगि किन लेहू॥ ३ ॥ 
रुल रीति सदा चलि आई। प्राण जाइ बर बचन न जाई॥ ४ ॥ 
अर्थ -दो बरदान के वदले चार मले ही माँग लें परन्तु मुझे झूठा दोष न BT 
Be i Meee 
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यथा-माँगहु भेन भूमि धनकोपा | सवेश आजु देउँ सहरोपा ॥' है सहित सब कुछ दूँगा 
तथा-माँगु जो तोहि माव मनमाही” जो जो तुम्हारी इच्छा हो मॉगो !। ३॥ रघुकुल की 
सदा थह रीती चली आती है की प्राण भले ही चले जाँय परन्तु बचन नहीं टलते यथा: 
रसे न दूर सत्य समाना | आयम निगम पुराए बलाना' अर्थात्‌ में असत्य नहीं BRAT 
आपकी जो इच्छा हो माँग लो । ४॥ 
नाइ अस्त्य सम पातक पंजा। गिरिसम होहि कि कोटिकि गंजा।५। 
सत्यमूल सब GHA सुहाये। बेद पुराण बिदित मनु गाये॥ ६॥ 
श्रथे-एक अस्तस्य के समान WE पाप नहीं हो सकते,जैसे करोड़ों गंजा (FTA) 
एकत्र होने पर भी एक TAH सभान नहीं होते हैं | यथा-नासत्यात्‌ पातकं परम्‌? UYU 
सभी सुन्दर UA करमा को जड़ सत्य ही है, यह मनु की स्मृति में भो कहा हे छर 
वद पुराणा म सा aed ह यथा-प्रगट चारि पद धम के' अर्थात्‌ सत्य, शोच, दया, 
दान चारों का सूल सत्य ही है ओर सब शांखाथे हैं ॥ 
तेहि महँ राम शपथ करवाई। GHA सनेह अवधि रघुराई॥ ७॥ 
बात हटाइ कुमति हसि बोली । कुमत बिहँग Bae जनु खोली । ८। 
अथ--तिस पर भी श्रीरामजी की शपथ करवाई है, जो fast मेरी सुक्त और 
स्नेह की सीमा | यथा-दशरथ सुत राम ete देही? तथा साचेह शप्र अधाइ WHT 
एवं “हि थल जो कछु कहिय बनाई | यहि सम अधिक न aq अधमाई? अथात्‌ अब 
यदि में कुछ झूठा कहूँगा इससे बड़ा कुछ पाप नहीं है माँग तेरी इच्छा के अनुकूल में 
दूँगा ॥ ७ ॥ दुर्मति BRS बात को अच्छी तरह दृढ़ करके कुमत ( अनिष्ट ) रूपी बाज- 
पक्षी को पिजड़े से खोली अर्थात्‌ श्रीदशरथ रूपी पत्ती का शिकार करने के लिये कटु 
बचन रूपी बाज पक्षी को अपने सुख रूपी पिंजरे से खोली तथा कुमत यथा-राम जाहि 
बन राज तजि तथा 'होत प्रात मुनि वेष घरि जौ न राम बन जाहि” यही HAA है और 
सबके सन बचन में सुमत था यथा सबके उ अभिलाष wa तथौ 'सुदिन सुधरी तबहि 
जब, राम ge युवराज? सबकी सम्मति एक थी कि राम राजा हों यही सुमत है और 
सबसे विमत dhe का एक मात्र मत है कि राम बन जाये तो उसी को कुमत कहा 
गया || = ॥ 


दो०-भूप मनोरथ सुभग बन सुख सुबिहंग समाछु | 
भिछिनि जिमि डाइन चहत बचन भयंकर बाज।२७। 


re 
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श्रथं--राजा का मनोरथ ही सुन्दर वन रूप है ओर नाना सुख ही पत्ती समाज है 
भीलनी रूपी BRE ही अपने बचन रूपी भयंकर वाज को छोड़ना चाहती है ॥२७" 
भावार्थ-भेय्या बालक बृन्द ! भूप मनोटथ सुभग वन? अर्थात्‌ श्रीचक्रवर्तीजी का 
श्रीरोंम राज्याभिषेक ही मनोरथ रूपी सुभग अर्थात्‌ सुन्दर प्रफुल्लित बन रूप है यथा- 
'फूले बिटप मनोहर नाना । बरण वरण बर afer विताना? और मन के नाना सुख ही 
नाना पत्तियों का समूह विहार कर रहा है तथा 'चातक कोकिल कोर चक्रोरा | कूजात विहंग 
नचत कल मोर” इत्यादि परन्तु HHS रूपी भीलनो यथा- fae केकेर किरातिनि कॉन्ही 
वह अपने वचन रूपी भयंकर वाज को छोड़ना चाहती है तथां वाज झपट जनु लवा 
लुकाने! बह वचन रूपी बाज जब झपटेगा अर्थात्‌ कैकेई के मुंहरूपी पिजरा से निक- 
लेगा तो चक्रवर्ती रूपी हंस पत्ती पर टूट पड़ेगा तव अन्यान्य पक्षी रूपी सब सुख 
समाप्त हो जायगा | २७॥ 
हे सुनहु प्राणपति भावत जीका। देहु एक बर भरतहिं टीका ॥ १ ॥ 
माँगहुं दसर बर कर जोरे। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे ॥ २॥ 
अर्थ--हे प्राणनाथ मेरे मन के अनुसार एक बर श्रीभरत को राज तिलक दीजिये 
यथा-भरत राज? अर्थात्‌ भरत को राजा बनाइये ॥ १॥ और हे नाथ दूसरा बर हाथ 
जोर कर माँगती हूँ मेरे उस मनोरथ को भी पूर्ण कीजिये यथा-'तिज पद भक्ति छेड प्रभु 


पनि दूसर बर देह! अर्थात्‌ एक बर में तो भरत को राजतिलक कर दीजिये ओर दूसरा बर 
हाथ जोर कर माँग रही हूँ ॥ २॥ 


Sea 
aa बेष बिशेष उदासी । चौदह वषं राम बनबासी॥३॥ 
सन Az बचन भूप हियशोकू । शसिकर छुअतविकल जिमिकोकू ।४। 
¢ अर्थ -श्रीरामजी को चौदह बर के लिये तपस्त्री वेप में और विशेष उदासीन रूप से बन 
में निवास दीजिये यथा-“उदासीन तापस बन eee? चौदह वर्ष अर्थात्‌ चौदह ब में 
भरत की जनता में पूरी आस्था (दखल) हो जायगी फिर श्रीरामराज्य पर अधिकार 
नहीं पा सकेंगे और दूधरा भाव यह भी है कि यह तो सब सरस्वती की प्रेरणा से हो |. 
रहा है तो रावण की आयु अभी चौदह वर्ष बाकी है इसलिये चौदह वर्ष का बरदान | 
मॉगी यथा-रलो०-*रावएास्य ब्रिनाशाई रवोगन्तादरडकावनम्‌ | चतुईँश समास्तत्र ह्यवित्वा aA | 
वैष्‌ | सीताभिषेया तं दुष्टं ` सकुलंनाशाथाम्यहम्‌ | एवं रामेण प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोदह i" 
अर्थात्‌ रावण का विनाश काने के लिये में दणडक बन में कल ही जाऊँगा और चौदह 
Ci EE 32 
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बर्ष वहाँ मुनियों का वेष धारण करके रहूँगा पुनः उस दुष्ट का श्रीसीताहरण के बहाने 
कुल सहित विनाश करूँ गा । श्रीरामजी को इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद श्रति 
प्रसन्न हुए, इसलिये चोदह TT का वरदान माँगी ॥ ३ ॥ BRE की कोमल ATA सुनते 
हुए भी राजा के हृदय में इस प्रकार शोक हुआ जेसे चन्द्रमा को किरण शीतल होते 
हुए स्पर्श मात्र से ही चक्रवाक को दुःख होता हे ऐसे ही चक्रवर्ती जीं saga होंगये। 
यथा-यथा चन्द्र चान्दनी लगत चक्र चकई अकुलानि! ॥ ४ || 
गयऊसहमि नहिकडु BMA जनु सचान बन झफटेउ लावा ॥ ५॥ 
विवरण भयउ निपट नरपालू। दामिनि इनेउ मनहुं तरु तोलू । ६। 

श्रथे~राजा सुनकर स्तंभित हो गये कुछ कह नहीं सके जैसे बटेर पत्ती पर वाज 
टूट पड़े | यथा-जिमिकरि केहरि जाऽ” राजा भयभीत होकर BIT उठे ॥ ५ ॥ राजा का 
शरीर काला हो गया जैसे बिजली के पड़ने से ताल वृक्ष का शिर कट जाता. है || पथा- 
‘aq Tea कदली जिमि aid? देह में पसीना आ गया केले की तरह कॉप रहे हैं, अर्थात्‌ 
जीवनान्त के समान हो गये ॥ ६॥ 

४ थ्‌ eo ७ ON LN 
माथे हाथ मुंदि दोउ लोचन। तनु धरि शोच लागु जनु शोचन ॥७॥ 
मोर मनोरथ सुरतरु फुला ¦ फरत करिनि जिमि हतेउ azar uci 
[| BAC as ~ be) ९ 

अवध उजारि कीन्ह ककेई। दीन्हेसि अचल विपति के नेई ॥६॥ 

अथ--चक्रवर्तों जी दोनों हाथ माथे पर धरकर दोनों नेत्र बन्द कर लिये मानो 
शोच ही मूर्तिमान होकर शोच रहा है यथा-हिदय कॅप तनु सुषि कछु नाही? तथा WE 
नयन चकित जव भयऊ अर्थात्‌ भयभोत हो करके नेत्र बन्द कर लिये मतक समान होकर 
TS गये ॥ ७ ॥ बिचारते हैं मेरा मनोरथ Bee के पुष्प के समान था परन्तु 
फलते समय हाथी आकर जड़ से ही उखाड़ दिया यथा-व्याकुल राउ सिथिल सब गाता | 
करिनि कल्प तरु मनहुँ निपाता ॥ अथात्‌ मनोत्राँञ्छा सहित उत्साह तथा जीवन नष्ट 
होगया ॥ ८ ॥ BRE श्रीअयोध्या उजार कर डाली ओर अचल विपति की नींब खोद 
कर बैठी हैं, यथा-'त्रिपति बीज बर्षा ऋतु चेरी | भुई ag कुमति BRA ॥' अर्थात्‌ यह 
कमी नाश नहीं होगी तथा ‘wer कि जीवन लेहहिं ater मेरा जीवन ही लेगी let 


दो --कवने अवसर का AAS, TAS नारि विश्वास | 
योगसिद्धि फल समय जिमि, यतिंहि अविद्या नाश ॥२८॥ 
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अथ--किस अवसर में क्या होगया स्त्री के विश्वास में जाता रहा जेसे थोग 
सिद्धि के समय योंगी को अविद्या नाश करती है अर्थात्‌ स्त्री पर विश्वास करके मेरा 
सबनाश होगया ॥ २८ il 
भावाथे--भैस्या वालक Tee ¡ “कवने अवसर का भयउ? अर्थात्‌ श्रीचक्रबतींजो 
मन ही सन पश्चाताप कर रहे हैं यथो 'यहि बिधि us मनहि मन झाँका? तथा 'का सुनाइ 
विधि काह qarar स्त्री का विश्वास जाता रहा यथा'“ाखिय नारि यदपि उर माही? फिर 
भी विश्वास योग्य नहीं होती हैं तथा अवगुण मूल शूल प्रद, waar सब दुंख खानि” आज 
वही चरितार्थ हुआ यथाँ-मंगल माहि अमंगल राँचा” सर्वनाश कर डाली, जैसे योगी के 
योग पिद्धि समय अविद्या रूपी माया नाश करती है यथा-“ज तप नियम जलाशय झारी | 
होइ ग्रीष्म शोषै सब नारी॥' सवृश्य जला दिया तथा तेहि महँ अति दारुण दुखद, माया 
रूपी नारि जोव का सर्वस्व नाश करने वाली मायारूपी स्त्री ही है, अर्थात्‌ मेरे सब 
फलों को सिद्धि के समय अविद्या रूपी मेरी स्त्री ही सर्वस्व नाश कर डाली ') २८ ॥ 
NNN ~ w Ore £ 
यहिविधि राउ मनहिमन माँला । देखि कुमांति कुमतिमन मांखा ।१। 
भरत कि राउर पूत न होंही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही॥ २॥ 
अर्थ --श्री चक्रवर्ती जी इम प्रकार मन ही सन सन्ताप कर रहे हैं यह देखकर 
eat he मनमें क्रोधित हुई! यथा-भर्री क्रोव जल जाइ न जोई! आग चबूला हो गई' 
आर बोलीं ॥ १॥ कया भएत आपा पुत्र नहीं है मुझे कया मूल्य देकर खरीद 
लाए हो अर्थात्‌ में क्या विवाहिता पटरानी नहीं हूँ यथा-माया सलु नर्तकी विचार? 


वैसे तो नहँ हूँ ! २॥ 

जो सुनि शर सम लाग तुम्हारे काहे न TAT बचन सँभारे ॥३॥ 
देहु उतर अत्र कहहु कि नाहीं । सत्य सँध तुम रघुकुज माहीं ॥९॥ 

अथ -जो सुनकर तुम्हें बाण सा लगा बचन सँभाल कर क्यों नहीं बोले यथा- 

'मन भाति बर माँगहु बाता Fat बोले ॥ ३ ॥ अब उत्तर दींजिए चाहे नाहीं करो 

चाहे हा करो अर्थात्‌ देशो या मत देओ यथा 'सत्य सराहि कहेउ वर देना” अब नाहीं 

कर दो ।। ४॥ 

देन कहेउ अग्र जनि बर देहू। तजहु सत्य जग अपयश ae ॥५॥ 
सत्य सराहि कहेउ बर देना। जानेहु लेइहृहिं मांगि चबेना ॥६॥ 
अर्थ देने को कहे थे अब मत दीजिए, सत्य को त्यागकर संसारमें अपकीति लीजिए 

MO een 
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यथा-“सँभावित कहँ अपया लाह । मरण कोटि रात सरिस सराह ॥' यदि पुरुषार्थी की संसार में 
श्रपक्रीतिं होती है इससे तो सों गुणा मरना ही श्रेष्ठ हे ॥ ५॥ सत्स की सराहना करते 
हुए बरदान देने को कहे हैं तो क्या जाने कि चना भूजा का चवैना माँगेशी । यथा- 
बिहँलि माँग मन भावति बाता तथा-'माँगेउ जो कुछ मोहि सुहाना' फिर अब देने में क्‍यों 
नटखट करते हें ॥ ६ । 

Cc GN A ~~ a“ > 

शिवि दधी चि बलि जो कछु भाखा । तन धन तजेउ बचन पन राखा।७ 
अति कटु वचन कहति केकेई। मानहुँ लोन जरे पर देई॥८॥ 

अथ--राजा, शिवी, दधीचि, और राजा बलि जो कुछ कहे उसके पीछे तन धन सब 

कुछ का त्याग Pea, Wed बचन की प्रतिज्ञा नहीं टोल सके ' यथा-*न चलति खलु वाकम 
सज्जनानां कदाचित्‌’ तथा-'वाचासारं महीपते’ अर्थात्‌ राजा सब सत्य प्रतिज्ञ ही हुये z Il 
इम प्रकार HHS अति ही कटु वचन कह रही हे, जेसे अग्नि के जले पर नमक डाला 
जाय? यथा - ममे पाळ जवुमाहुर 4१” अथात्‌ राजा को TET दुः ay रहा z ॥ = ॥। 


Eel ०-धमं घुरन्यर धीर घरि, नयन उघारे राय । 
शिर धुनि लीन्ह उश्वास असि,मारेसि मोहिं कुठाय Re 


अथे--राजा धर्म का धुरा धारण करने वाले LAT को धारण करके नेत्र खोले 

ओर शिर को पींटकर दीर्घ vata लिये, बोले मुझे कुस्थान में तलवार मारी ॥ २६॥ - 
भावार्थ-सैय्या वालक बृन्द! “र्मध धीर भरि’ अर्थात्‌ धर्म का घुराधारी 

“धर्म वर्मे नमेद्‌ गुणाग्रागम्‌' मन में धीरज धारणकर तथो-'वीरज धरहु तो पाइय पारू? नेत्र 
खोले यथा-'लखी नरेश बात सब साँची | तियमिसमीच शीश पर नाची Ww यह तो सब सत्य 
ही कह रही है, तब शिर पीटकर दीर्घ श्वांस लेते हैं | यथा-लेइ उश्वास शोच यहिभाँती' 
बहुत दुःखित होकर बोले, हा प्रिये Bhs तुमने बहुत कुजगह तलवार मुझे मारी 
मेरा कलेजा ही तुमने फाड़ डाला यथा-'बुधिबल सत्यशील सब मीना । बंशी समतिय 

हहि star) वही आज मेरे लिये चरितार्थ हुआ ॥ २८४॥ 


अगे दीख जरत रिस adi मनह रोष तलवार उधारी ॥ १॥ 
मूठि safe धार निठराई।धरी Fad शान बनाई॥२॥ 


| अर्थ--आगे देखते हैं आग बबूला हुई He खड़ी है मानो क्रोध की तलवार 
ही लिये हैं| यथा-वहु इपाण तलवार चमक्रहि' अर्थात्‌ क्रोध के मारे चमचमा रही है ।१। 
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केकेई की कुबुद्धि ही मूठ रूप है निटुरपना ही तीक्षणधार है,ओर कूबरी की कुशिक्षां रूपी 


शान चढ़ी है। यथा-'कीन्हेसि कठिन पढाइ कुपादू 2 ॥ 
SN RS los के ड z oS 
लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवन लेइहहिं मोरा॥३॥ 
ड ans . 
बोले राउ कठिन करि छाती। वानी सविनय तासु सहाती॥४॥ 
ग्रथ ~ राजो देखे यह बड़ी कराल और कठोर है, क्या मेरा सत्य ही जीवन लेगी 
यथा--“तियमिस मीच शीश पर नाची” यह मेरा जोबन निश्चय लेगी ॥ ३ ॥ राजा छाती 
कठोर करके PE को अच्छे लगने बाले विनय वचन राजा घोले! यथा-बशीकररा 
एक मंत्र है तजिदे बचन कठोर! राजा मोठी AAT बोले । ४॥ 
कु Ye Ce in an re, र्त 
प्रिया वचन कस कहसि कुभाँती । नीति प्रतीति प्रीति करि होंती।५ 
के y रँ oN i हों ~ [क 7 wy 2९ 

मोरे भरत राम दुहँ आँखी। सत्य कहों करि शंकर साँखी ॥३॥ 

अथ--हे fia तुम प्रीति और विश्वास को तोड़कर नीति विशेष बात कैसे कहती 
हो । यथा-्राणग्रिया केहि हेत रसान? आप किस लिये नाराज हैं ॥ ५॥ में श्रीश॑कर 
जी को शपथ करके कहता हूँ, श्रीराम जी ओर श्रोभरत जी दोनों मेरे नेत्र के समान है। 
यथो नित्र पल करि प्रीति बढ़ाई? नेत्र और पलक में जैसा प्रेम है मेरा इन दोनों में पैसा 
ही प्रेम है ॥ ६ ।) 
Bs [a दः ने तप (>> rel ah 
बास दत में पठउब wari आवहि वेगि खुनत दोउ Bray ॥७॥ 

c. 6 se भर w g 

सुदिन शोधि सब साज सजाई। देउँ भरत कह राज बजाई॥८॥ 

_ अ्थ--कल ग्रभात होते ही में दूत निश्चय पडाऊं गा और सुनते ही दोनो भाई 
आवगं । यथा=“थावहि बेगि नयन फल पावहि अर्थात्‌ जल्‍दी ही शराषेगे॥ ७॥ शर 
शुभ दिन शॉधवाकर सत्र साज बाज सहित तथा नाना बाजा गाजा के साथ राज्य 
दूँगा यथा-'वाजहि बाजन विविध विधाना' सब प्रकार राज उपचार विधि से भरत का 
राज्याभिषेक करवाबेंगे || = |) 


दो ०-लोभन रामहिं राजकर, बहुत भरत पर प्रीति। 
Hag Sle विचारि जिय, करत रहेउं नृप नीति ॥३०। 


8 ~ ~ 
अथ --भ्रीराम जी को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर बहुत प्रेम है, परन्तु 
मैं राजनीति जानकर और बड़े छोटे का बिचार मन में करके श्रीराम जी कॉ राज्याभिः 
GH करा रहा थो ॥ ३० ॥ 
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भावाथथ--मैस्या बालक बन्द ! “लोभन रामहिं cae” अर्थात्‌ श्रीराम जी को 
राज्य का लोभ कुछ भी नहीं है | यथा-नाहि न राम राज्य के मूं सै । घमे iy विपयरस खूदे? 
बल्कि भरत पर श्रीराम जी का अति ही प्रेम है तथा-“अबुज विहाय बड़ेहि अभिषेक एवं 


“रत प्राण॒प्रिय फावहिं ee वे तो भरत को ही राजा बनाना चाहते हैं आप तो यथा- 


निवययन्दे रघुबंशमणि राज्य अलान समान USA को घन्धन समझते ह यह तो में अपने 
विचार से राजनीति परंपरा श्रनुसार यथा-“राजघानी जेठे हुत आही” तथा-जेठे qafe राज 
a7 दीन्हा” इस विधान से छोटे बड़े के भाव से अर्थात्‌ श्रीराम जी बड़े पुत्र हैं उन्हीं को 
युवराज होना चाहिये तब में करता था परन्तु में सव the तोहि विनु पूछ । ताते परेड 
vied छूँछे॥ सव विफल हो गया ॥ ३०॥ 

राम शपथ शत कहो TMT राम मात कछु कहेउन काऊ॥१॥ 


में सब कीन्ह तोहि faa पूं छे। तेहिते ws मनोरथ TB nan 
अथ -हे ग्रिये, में पुनः श्रीराम जी को सौ वोर शपथ करके सत्य कहता हूँ, श्रीराम 

| की माता तो कमी कुछ भी नहीं कहो हैं यथा-*।म गातु ale सरल चित्त! वे तो अति 

ही सरल स्वभाव वाली हैं ।। १॥ भूल तो सब मेरी है में बिना तुम से पूछे सव किया 

इसी से सब मनोरथ खाली पड़ गया यथा-ललक्े ब्रिफल मनोरथ जेते’ मेरा भी आज 

वेसा ही विफल मनोरथ हुआ ॥ २॥ 

रिस परिहरि अब मंगल साजू। कडु दिन गये भरत युवराज ॥३॥ 


NEN 


एकहि बात माई दुख लागा। बर दुसर असम जस मांगा ॥४॥ 

अथ--हे प्रिये, अब क्रोध को छोड़ दो और मंगल साज सजो, थोड़े ही दिन घाद 
भरत युवराज होंगे | यथा-'संतोषो नन्दनवनं शास्तिरेवहि कामधग'आप संतोष तथा शान्ति 
को धारण करें आपको सब मनोकामना पूर्ण होगी ॥ ३॥ एक घात का TH दुःख 
लग रहा है कि दूसरा वर तुमने बहुत अड़चन वाला अर्थात्‌ कठिन माँगां है यथा- 


y ०5 


सब असमंजस अहै सवागी' है परम सयानो KEW अनहोना असंभव वर आप ने 


माँगा है ॥ ४॥ 
अजहूँ हृदय जरत तेहि आंचा। रिस परिहास कि साँचहु साँचा॥५। 
कहु तजि रोप राम अपराधू। सब कोई कहें राम शुठि साधू NaN 


अर्थ--जिसकी आँच से अभो तक हृदय जल रहा है वह क्रोध अथवा परिवाप में तुमने 
माँगा कि सत्य ही सत्य है यथा- जौ परिहास कान्ह कळु होई बह कह दें मुझे बहुत 
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दुःख हो रहा SY ॥ अथवा कुछ श्रीराम जो का अपराध है तो क्रोध को छोड़कर 
कहो सभी तो ATA को परम साधु कह रहे हैं । यथा-सवहिं रामग्रिय जेहि विधि मोह? 
फिर तुम्हारे केस अप्रिय हुए तथा जासु स्वभाव atte अनुकूला? इत्यादि )॥ ६ ॥ 
/ las द ee 

तुट सरांसि करमि सनेहू। अब सुनि भोहि भयउ Beez Noll 
जाए सभाव ARE अनुकूला | स। क्रिमि कराइ मात्‌ TAAL USN 

अथ -तुम भो तो सराहना करती हुई प्रेम करती थी, परन्तु अब सुनकर TH सन्देह हो 
रहा है यथा-ध्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे? फिर आज FAT हुआ | ७॥ जिसके स्वभाव 
को देखकर शत्रु भी मित्र हो जाता है, वह माता को कैसे प्रतिकूल होंगे यथा-आरिहुँक 
अनभल कीन्ह TUL तथा Ate राम बड़ाई करही” फिर तुम्हारो श्रीरामजी से विरोध 
कैसे हुआ ॥ = ॥: 

ETE 
दो०-त्रिया हास रिस परिहर aia विचारि विसेक । 
जेहि देखःँ अब नयन भरि सरत राज अभिषेक ॥|३१॥ 

अथ - ह प्रिये, हँसी तथा क्रोध को छोड़ दो ओर ज्ञान से विचार कर aia, 
जिससे श्री भरतजी का राज्याभिषेक में भी नेत्र भर कर देखूँ ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ - भेच्या बालक बृन्द ! Bar हासरिस परिहरहु” अर्थात्‌ हे प्रिये आप 
हास अथवा रिस को छोड़ दें यथा-जो परिहास कीन्ह कछु होई तथा “साहि मलिन खल 
विमल sane? अर्थात्‌ हँसी मजाक तो खलों का काम है बह आपको नहीं करनों 
चाहिए पुनः क्रोध यथा--'क्रोध पाप्रकर मूल जेह्विशा जन अनुचित ale होहि विश्व 
प्रतिकूल ।' बह भी आपके लिये नहीं करना चाहिये क्योंकि आप माता हैं तथा- 
gaa जननि सकल dar एवं कुपुत्रो जायेत कचिदपिकमाता न मवति ||! इत्यादे आप 
क्रोध भी त्याग देवें और अनुचित उचित विचार कर ज्ञान पूवक माँगो यथा-'माँग जो 
तोहि भाव मन माही परन्तु जेसे में जीवित रहूँ तथा “cafe देख जिय परिया प्रवीना | जीवन 


राम दश AMT’ इसालय जिससे मं भी श्रभिरतलाल का AMT सुख पूवक नत्र 
भर कर ET ।। ३१ ॥ 


जियइ मीनबरु बारिविहीना। attra फणिक जियइदुःखदो ना॥ १ 
कहों GAT न छल मनमांहीं। जीवन मोर राम बिन नाही ॥२॥ 


` अर्थ- हें प्रिये / मछली बल्कि जल बिना जी सकती है, मशि विना साँप भी 
SO  ! 
: ; 


। 
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दुखित होकर जीता रह सकता है | यथा-मीन हींन जिय जलते काढ़े' अर्थात्‌ जल से अलग 
होते हो मछली मरैगी जीना अति असंभव है अर्थात्‌ नही जी सकती है तैसे ही॥ १ ॥ 
में स्वभाव से ही कहता हूँ कि मेरा जीना श्रीराम जी के बिना नहीं हो सकता। यथा- 
cafe fag फणि जिमि जल विनु मीना? अथात्‌ में नहीं जी सकता हँ॥ २॥ 


[a गव [a fas GN ९ [ot 

सम्झि देखु जिय प्रिया प्रवीना। जीवन राम दशं आधीना ॥३॥ 
r lan’ S| त y ~ S 

सुनि ag बचन कुमति अति जरई। मनहुं श्रनल आहुति श्रत परई४ 

भर्थ--हे प्रिये आप तो परम चतुरी हैं, मन में समझकर देखो कि मेरा जीवन 
श्रोराम जी के दशन के ही आधीन है! यथा-तृपकिजियड fag राम! wate में विना 
श्रीराम के जी नहीं सकता हुँ ॥ ३॥ कोमल बचन सुनकर भी दुष्टमति फेकेई अतिशय 
जलने लगी, जैसे अग्नि में त्रत की आहुत पड़ती है। यथा- लपरा उतर आहुति सरिस 
मरगुवर कोप EMT तेसे ही राजा के मधुर बचन घरत समोन और Hae का क्रोध ही 
अग्नि समान है वह और भी प्रवल ड ॥ ४ ॥ 


ees करो तुम कोटि उपॉया। यहाँ न लागइ राउरि माया ॥५॥ 
देहु कि ag अयश करि नाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई ॥६॥ 


अथ --कैकेर कही तुम RES उपाय करो परन्तु आपकी माया नदी लगेगी | यथा- 
क्षोटि कुटिल मणि युर पढ़ाई? तथां- गुरु प्रभाव सब जानिय राजा? आपकी माया हमारे 
ऊपर नहीं MAT ५ " या तो देहु saat नही करके अपकीति लेहु: सुरे बहुत प्रपंच 
अच्छा नहीं लगता है यथा-'मन मलीन मुंह माठ ay’ में समझ गई हूँ तथा-रूलहि मूढ़ न 
चतुर नर! अर्थात्‌ मूखे भूल जाते हैं परन्तु मे मूर्खा नहीं हूँ, परम चातुरी हूँ, नहीं भूल 
सकती हूँ ॥ ६ ॥ | 


राम साथु तुम साधु सयाने । राम मातु मत सब पहिचाने ॥७॥ 
जस कोशिज्ञा मोर भल ताक़ा। तस फल उन्हें देउँ करि शाका ॥=॥ 


अथ--श्रीराम भी साधु हैँ, आप भी परम चतुर साधु हो, और श्रीराम की माता 
बहुत अच्छी हैं पूरो पहचान करली है। यथा-सब कोइ कहे राम YS साधू” TART अच्छी 
तरह पहचान कर ली हूँ, जैसे साधु हैं ॥ ७॥ कौशल्या मेरा जैसा भला देख रही है तैसे 
ही डंका बजाकर उसको फल दूँ गी। यथा-दिव देव फिर सो फल ओही' अर्थात्‌ बिधाता 
उप्तको वही फल देंगे । ८ | 
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MAAAAANAANNRNARNANANAANNANANNANNNNANNNNNNNNNNNNNNNANANNNNANNN 


bat i ‘ ss a = ज fa” 
दो०-होत प्रात Bla वेष धरि, जो न राम वन जाहिं। 
रो उ श्‌, नप भिय 
मीर मरण शउर अयश, नृप AE सनमाहि॥३२। 
श्रथं- है राजन, आप मन ही मेन समझ लीजिये यदि प्रभात होते ही श्रोराम 
जी बन को नहीं जॉयगे तो मेरा मरण होगा और आपको अप्रीति होगी, अर्थात्‌ यह 
निश्चय है ॥ ३२ ॥ 
भावार्थं भैय्या बालक बन्द ! होत दरात मुनि वेप tafe अर्थात्‌ प्रभात होते ही 
यदि श्रीरामचन्द्र बन में नहीं जाँयगे, यथा-प्रमाते गच्छतुबन॑ रामो राजीवलोचनः और 
नही जाँयगे तो में निश्चय ae at और तुम्हारी अपकीति संसार में होगी । यथा- 
'संमावित कहूँ अपयश लाह | मरण कोटिशात सरिस सराह ॥ तो तुम भी सतक समान होगे 
ही, है राजन इस बात को अच्छे से समभ बुभ लो, मन में बिचार कर छं | तथा-यस्यकी/तिः 
water अच्छी तरह समको। यथा-बन न गन्त वदि रामचन्द्रः प्रभातकालेऽजिनचीर- 
Bm | उद्वन्धनं वा विषभत्तरां वा wear मरिष्येपुरतस्तवाहम्‌ ॥ अर्थात्‌ प्रभात काल होते हो 
यदि श्रीराम जी वल्कल धारण कर बन में नहीं जाँयगे तो में तुम्हारे नाम पर फाँसी 
लगाकर अथवा बिष खाकर तुम्हारे सामने ही मरूँ गी इस बात को आप अच्छी प्रकार 
समक वृ लीजिये ॥ ३२॥ 
3 क्‌ ~ € + _ ५ 
अस कहि Blea भई उठि ठाही । मानहुं रोष तरंगिनि बाह्ो॥?॥ 
= = ज़ ज ¢ ज . 
पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥२॥ 
अथ-दुष्टा केके इस प्रकार कहती हुई उठकर खड़ी हो गई, जैसे क्रोध की नदी 
मखर प्रवाह करती है। aale रौल जड निर बारी” ॥ १॥ पापरूपी पर्बत से बह 
नद प्रगट हुई हैं, ओर क्रोध रूपी जल से भरी है देखी नहीं जाती है अर्थात्‌ भयंकर है | 
यथा-कादर भयंकर हिर सरिता” तैसे ही यह क्रोध रूपी नदी कादर स्थानीय राजा को 
पूर्ण भयंकर हो रही है ॥ २ ॥ 
र 
दोउ बर कूल कठिन हठि धारा । भँवर कूबर बचन प्रचारा ॥३॥ 
आहत भूप रूप तरु मूला। चली बिपति वारिधि अनुकूला।४। 
अथ--दोनो बर इस नदी के दो किनारे हैं, BEE का कठिन हठ ही धारा है, 


> Nw 
और बरी के बचन ही नदो के भवर हैं, अर्थात्‌ वहीं हृदय में चक्कर काट रहे हैं 
पथाः माज HAR सजग सब सहसा जनि पतिपाहु' यही बचन का प्रचार हृदय में भवर की 


व न ee ee 
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तरह WERT दे रहा है अतः नदी का HAL कहा गया ॥३॥ राजा दशरथ रूपी say को 

जड़ से दृहा (रही ) है ओर विपत्ति रूपी समुद्र की तरफ बही हुईं जा रही है। यथा- 

नदी vita wea कहँ जाह' तेसे ही यह कैकेई का प्रचन्ड क्रोध रूपी प्रवाह चक्रवर्ती 

रूपी वृक्ष को जड़ मूल से दृहा रहा है अर्थात्‌ उपार रहा है ॥ ४ ॥ 

लखी नरेश बात सब साँची। तिय मिस मीच शीश पर नाची।५ 

a ¢ > an ~ 

गहि पद विनय कोन्ह पैठारी । जनि दिनकर कुल होसि ङुठारी।६। 
अथ--राजा श्रीदशरथ जी देखे कि स्त्री के बहाने मत्यु ही मेरे शिर पर नाच रही 

है; वात सञ्च सत्य ही है यथा-'जो परिहास ae कछ होई' तो वेसा नही है अथात्‌ 

परिहा नही है यह सत्य ही श्रीराम जी को बन निकालना चाहती है ॥ ५॥ तब 


a 


चरण पकड़कर राजी विनय पूर्वक कहे कि सूयबंश की कुल्हाड़ी मत बनी । यथा- 


‘ug दिनकर कुल बिटप कुल्हाड़ी” || ६॥ 
x, 22 x ND) NN ~ HN a [aS ~ दी 
मागु माथ अबहीं देउँ तोहां। राम विरह जनि मारसि मोही ॥७। 
क्‌ Yam y + हि CX 

राखु राम कहँ जेहि तोहि भाँती । नाहि त जरहिं जन्म भरि छाती।८। 
अथ --तूँ मेरा शिर माँग में अभी दे दूँगा, परन्तु श्रीराम जी के विरह से इसे 

मत मार यथा-'देह प्रास ते प्रिय कछ नाही' वह अभी में शिर काटकर धर दूँगा ॥ ७॥ 

है म्रिये जैसे भी हो Peat तरह श्रीरमलला को रक्खो नहीं तो जन्म भर छाती जलती 

रहेगी । यथा-'गुरु गृह बसहिं राम तजि Ag अर्थात्‌ यहाँ न रहकर गुरु के घर में रह 

जॉयगे परन्तु कैसेहू रहें। तथा-'जीवन मोर राम fag नाही' अर्थात्‌ श्रीराम के बिना में 

निश्चय मर जाऊंगा !। ८ |! 


दो ०-देखी व्यावि अस्ताधि नृप, परेउ धरणि छनि माथ। 
कहत परम आरत वचन, रास राम रघुनाथ ॥३३॥ 
अर्थ-राज्ञा श्री दशरथ जी देखे कि यह असाध्य व्याधि है तो शिर पीटकर पृथ्वी 


पर गिर पड़े, ओर हारोम, हाराम, हारघुनाथ, आरत होकर वचन कहने लगे BB ॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! 'देखी व्यावि असावि जपः अर्थात्‌ राजा श्री दशरथ जी 
BRE का हठ असाध्य व्याधि के रूप में देखे | यथा-'यह कुरोग कर औषध नाही। देखेछ 
सोजि विश्व मनमाही ॥ तब निरुपाय पूर्वक आते होकर यथा हाराम हारघुनाथ, तथा- 
'हारबुवन्दन आणा पिरीते? इस प्रकार परम आते होकर दीन वचन कहने लगे॥ ३३ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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व्याकुल राउ शिथिल सब गाता। करिनि कल्पतरु मनहुं निपात्ता।१। 
कंठ सूख मुख आव न बानी। जनु पोठोन दो बिनु पानी ॥२॥ 

श्रथे ¬राजा व्यांकुल हो गये शरीर सिथिल हो गया जैसे हाथी कल्प वृक्ष को 
नष्ट करे, यथा-'मानहुँ कमल मूल परि हरेउ' सूख गये हों ॥ १॥ कंठ खख गया बात 
नहीं कह सकते हैं जैसे मळली जल विना मृतक हो जाती है, अर्थात्‌ राजा मृतक 
समान पड़े हैँ । यथा-'दामिनि sig aug तरुतालू' जैसे बिजली से तील BA BTR 
नष्ट हो जाता है उसी प्रकार राजा की दुदेशा हुई! २ )! 


पुनि कह FE कठोर कक्रेई। मनहुँ घाव महुं माहुर ढेई॥३॥ 


जो अंतहु अप्त करत रहेऊ। माँगु माँगु तुम केहि बल FES ॥8। 
अर्थ -पुनः कठोर MAL कह वात कह रहो है, जैसे घाँव में विष भर रहीं हो। 
यथा 'मानहुँ लोन जरै पर दई? |) ३ )! यदि परिणाम में ऐशा ही करना था तो वर माँगो 
किस बल पर कहे हैं, यथा eek चारि माँगि क्रिमलेहू" तो दो में तो ऐसा हो रहा है 
आए चार कैसे देंगे ॥ ४ 
x £ wy 
दुइ कि होहिं एक संग yma हँसब उठाइ फुलाउब गालू॥५॥ 
दानि कहाउब अरु कृपणाई। होइ कि घेम कुशल रौताई॥६॥ 
अथ-ह राजा एक साथ कया दो बाते हो सकती हे कि हँसना भी और रोना भी 
यथा Ging बर जोइ भाव मन महादानि अनुमाति? कह दिया गया ओर इधर तथा-अजा 
युद्धो ऋषी श्राद्धो परभाते मेघाऽम्बरम्‌' तथा ‘fag जल बारिद देखिय जैसे! अथवा "एक कहहिं 
AG न! GA Spe लेना भूठे देना” एवं “जेपे परम गिण कर्‌ सोता” वहे वहाँ ही रह जाताहै 
तैसे ही श्रापक्री सत्यतो और देन लेन है यथा-श्लो०-*सत्यप्रतिज्ञोऽहेमतीवलोके विडम्से 
सतामेष | रामोपरित्वं शापं हि wear मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥! अर्थात्‌ आपने सभी 
सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ ऐसा कहकर लोगों को ठगो wae अभी आपने श्रीराम 
जीको शपथ को हु प्रतिज्ञा का उलंधन कर रहे हैं । मिथ्या प्रतिज्ञा करने वालों को 
नरक होता है अर्थात्‌ तुम्हें नरक में पड़ना होगा | ५ ॥ इधर दानो बनना उधर HIT 
बनना AH कहने मात्रे दानी हैं परन्तु देनेके समय परम क्रपण हैं, तो क्या चौधरो- 
पना में सब दिन चेम कुशल होती है अर्थात्‌ जैसे उसकी कुशल चाह कूटी है वैसे ही 
आपकी सत्य प्रतिज्ञा भो सब कूटी है । 
इधर सत्य परतिज्ञा यथा-प्राए जाइ बह बचत न जाए और सत्य पालते समय तथा- 
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३ अयोध्याकाण्ड ३६ ( ६८) 


जीविन मोर राम fag नाही” हाँ आपके पूर्वज सत्यवादी थे यथा-शिव्रि दर्धीनि वलि 
कछु भाषा | तन धन तजेउ वचन प्रण राखा WwW आप इधर दानी बचत ह od समय 
BUM वनत ह यथा-'चाहत कुशल क्षेम रौताई' अर्थात्‌ कुशल भी चाहना और चौधरी 
भा बनना अथात्‌ सत्यवादी होकर असत्यवादी होना दानी होकर कृपण होना और 
= लकर मरण का भय करना यह क्या ठीक है यथा-'जातस्यहि श्र वोगल्यः तो मरने 
से कया भय ह मरना अवश्य ही है तथा राम विरह करि मरणा सँवारा? तो श्रीरामजी के 
RE म मरकर अपने आत्मा का कल्याण क्‍यों नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 


ASE वचन कि धीरज धरहू। जनि अवज्ञा इव करुणा करह ॥७॥ 


तनु तिय तनय धाम धन धरणो । सत्यसंध HE तृणसम बरणी।।=॥ 

अथ-क्या तो बचन को Salsa या ANA धारय ओर स्त्री की तरह रोते 
क्या हे यथा-भारि चरित करि ढारति wig तथा देन कहेउ व? जनि अत देह | तजह सत्य 
जय अपयश लहू? कोन नाहां करता है (| ७ li परन्तु सत्य प्रातज्ञा के लिय शरीर TAT, 
पुन, धाम, धन, भूमि सभी तृण के समान हैं तथां सत्य सघ तुम रघुकुल माहा? आर 
रुकुल रीति सदा चलि आई | प्राण जाइ बरु वचन न जाई? तथा सत्य सराहि कहेउ बर देना? 
फिर आप श्रीरामजी पुत्रको त्यागकर क्यों नहीं मर जातेहैं किन्तु “मोर मररा राउर अदशः 
आर याद म मरू AT तो आपकी अपकीति होगी तथा 'संभावित कहँ अप्रयश लाह | 
मरण कोटि शत तरित सराह" इससे तो आपका मरण कोटि गुणा सराहनीय है तब 
राम जी को अनवाक देकर आप क्यों नहीं मर जाते हैं अर्थात्‌ वशबत श्रीरामजी को 
त्याग दाजए () = || 


दौ०-मर्म बचन सुनि राउ कह कछक दोष नहिं तोर । 
लागेउ तोहि पिशाच जिमि काल कहावत मोर ।।३४।। 


AA— ममं बचन अथात्‌ यथाथं वचन सुनकर रोजा श्रीदशरथजी बोले कि तुम्हारा 

| इछ दाप नहा हे तुम्हार को पिशाच समान लगा हुआ मरा कास ही तुमसे Bear 
रहा ह ! ३४ ॥ 

WAI AA बालक GR! “र्म बचन पुति oy ऊह’ अर्थात्‌ श्रीचक्रवतीं जी 

ममं बचन अर्थात्‌ यथाथ में सत्यवादी सत्य ही को सार समझते हैं यथा-धर्म न दूसर 

| सत्य समाना | आगम निगम पुराण वल्लाना |? यह तो नीति है तथा सत्य संब कह 

ठृण सम nuh यह यथाथ ही है सत्यवादी सत्य के पीछे अपना सश्र कुछ बलिदान 

| 


———— nnn 
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( ७०) ॐ श्रीरामचरित-मानस ३ 
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चढ़ा देता है तो फेरेर यथार्थ से मर्म में दो वचन कही तो दशरथजी सुनकर इस बात 


= 
को समर्थन करते हुए बोले तुम्हारा कुछ दोप नहीं है यथा-तिय मिस मीच शास पर चार्ची' 
i ‘~ oN 


तुम तो हमारी सृत्युरूपा हो वह इमारा काल ही तुम्हारे में पिशाच रूप से प्रवेश होकर 
लगा है, बही कहता रहा हे॥ ३४॥ 


चहत न भर्त भूप पद भोरे। विधिरश कुमति वसी उर तोरे ॥१॥ 
सो सत्र मोर पाप परिणामा। भयउ कुठाहर जेहि विधि बांमा ॥२॥ 


अथ--भरत तो भूल में भी राज पद नहीं चाहते विधिवश तुम्हारे ही हृदय में कुमति 
बसी हे यथा-'तात केकेहहिं दोप नहिं गई गिरा मति ee तब तुम्हारा कया दोष है, 
AA तुम्हारा दोष नहीं हे॥ १ ॥ सव प्रकार विधाता को ही काम हे, वही विपक्ष 
हैं सो वह भी मेरे पाप का ही परिणाम फल है यथा-क्टिन कर्मगाति जान विधाता | 
जो शुभ अशुभ वरम फल दाता ॥? तथा 'कर्म प्रधान विश्व करि शाखा | जो जस्त करें सो तस फल 
चावा ॥! ती यद्व सत्र अपने कमे का ही फल हैं तुम कया करोगी यथा अतमथ गात काका 
AIT कमल के रवि परमहित हैँ कहत थुत अस वयन, घटत वारि विचारि हुर्दिन करत कमलाहिं 
दहन ॥' ग्रमय में किसका साथी कोन हे तथा श्लो०-'कस्य पुत्रः प्रियाभार्या कस्य स्वजन 
वान्धवाः | कः कस्म नास्ति संसारे न संबन्वी कदाचन ॥ असारः खलु संसारो दुःख रूपी विमोहनः 
सुत कस्य धनं कस्य स्नेहवान जवलतेऽनिशम्‌ ॥ मायामो हैन समूढ़ा मानवा पापचेतना | इदं ग्रह 
मिदं पूत्र इद्‌ भार्या ममेषहि | nae हृश्यतेकास्ता dares हि TIAL यथार्थ में कोई 
किसी का कुछ नही है तुम्हारा झुछ दोप नहीं है। यथा-स मीत सकल arate? 
ह संसार की रीति है तुम्हारा दोष नही है ॥ २॥ 


gaa बसिहि फिर अवध सुहाई। सब गुण धाम राम प्रधुताई ॥३॥ 
करिहहिं भाइ सकल सेवकाई। होहहि तिहुँपुर राम बड़ाई॥४॥ 
अर्थ - श्रीअयोध्याएुरी फिर भी स्वतंत्र रूप में सुन्दर gael, और सब गुणधाम 
श्रीरामजी को ही प्रशुता होगी । Matera राज्य 43 प्रैलोका | हर्षित भयउ गयऊ सब शोका! 
भविष्यत्‌ में यही होगा ॥ ३ ॥ और सब भाई सेवा करेंगे, तीनहूँ लोक में श्रीराम की 
ही बढ़ाई होगी | यथा-ाम राज कर दुख संपदा | कहि न सिराहिं शेष शारदा? ॥ ४ ॥ 
तोर कलंक मोर पछित।ङ। gag न मिदि न जहह॒हिं काऊ ।५। 
WA alle नीक AT कह सोई। लोचन ओट बैठ सुख गोई॥३॥ 
अथ — Wed तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप, मरने पर भी नहीं मिटेगा ) अर्थात्‌ 


ee eS 
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कभी भी नहीं छूटेगा | यथा-क्षेक्ैश्या यानि चोक्तानि बाक्यानि क्दतांवर | तव प्रबाजनार्थानि 
स्थितानि हदयेमम' | अर्थात्‌ हे श्रीराम जी तुम्हारे बनवास में कैकेयी जो बात मुझे कही 
हें वह वात मर हृदय में स्थित है । ल॑को में दशरथ श्रीराम जी को कहे हैं मरने के 
वाद्‌ | तथा- एक शूल मोहि विसर न काऊ? यह दुःख भुके कभी नहीं भूलेगा । अर्थात्‌ 
= AEA रहेगा ॥ ५॥ अब तुझे जो अच्छा लगे सो कर, परन्तु मेरे सामने से उठ जा 
ga rama अलग बैठ ) यथा- राम विमुल थल नरक न ee? अर्थात्‌ अब चाहे भरत 
को रोज्य दे चाहे थ्रीरामसला को बनवास दे, चाहे मेरे प्राण प्यारे पुत्र को जो चाहे 
सा कर, अब में अपने दुलारे पुत्र श्रीरमलला की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ परन्तु 
अब झुक मुख नहीँ दिखाना ॥ ६ ॥ 
जे i ` ws 
| site जियो कहाँ करजोरी। तोलों जनि ay कहेसि बहो री ॥७। 
| कर Teele अंत अभागी । मारेसि गाइ नाइरू लागी en 


FAH हाथ जोड़कर कहता हूँ जब तक जीता हूँ तथ तक फिर कभी wey 
GS नहीं कहना | यथा-एकह्ि वार आश सव gar | ७ । हे अभागिनी फिर पलछिता- 


कप ot ALS \ ~ 
यणी तुमने सिह के लिये गो मार डाली । यथा-भरत हँस रवि बंश तड़ागा' भरत हंस 


श ig ८5 rat a.) ny रा ~ > w ew = 
थात्‌ भरत सिंह रूप है और में बृद्ध पिता गौ रूप हूँ, तो भरत के लिये एक मार रही 
छ्प 


हां, भरत तर राज रूप धिकार को कभी नहीं ग्रहण कर गे | तथा-नहि लागहि FR हाथ 
GE? ॥ ८ || F 


SN * ठ 3 SNS 
९।०-परउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करलि निदान | 

कपट सयानि न कहत कछ, जागति मनहूँ मसान।।३५। 

AAT दशरथ कोटि प्रकार कहते हुए बोले ME क्यों समाप्त, अर्थात्‌ मार 
रही है कहेकर गिर पड़े तथापि कपट में परम चतुर कुछ कहती नहीं है जैसे मसान 
पहरा देती हुईं चुपचाप खड़ी हो।। ३४ ॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक बन्द / “रउ राउ जहि कोटि fate अर्थात्‌ राजा श्री 

दशरथ जी नाना ग्रकार कहे समभाये पुनः मूछित होकर गिर पड़े। यथा-परेड चररि 
इनि are तथापि कपट में परम चतुरी तथा-कोटि कुटिल मणि ge पढ़ा$ एवं बिधिहुँ न 
नारि कपट गति जानी! कु कहती नही है चुपचाप खड़ी है तथा-सत्य के जीवन लेइहिमोरा? 
बही यहाँ चरितार्थ हो रहा है, मसान को तरह खड़ी पहरा दे रही है अर्थात्‌ दशरथ के 
मरने को प्रतीक्षा कर रही है ॥ ३४ ॥ 


Tn NN 
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रोम राम रट बिकल भुआल्‌। जिमि बिजु पंख विहंग बिहालू॥१॥ 
हृदय मनाव भोर जनि होई। uate जाइ eee जनि कोई॥२॥ 
आअर्थ--राजा हाराम हाराम रटते हुए व्याकुल हैं, जैसे विना पंख के पत्ती व्याकुल 
होते हैं) यथा-'यथा पंख बिनु खग अति दीना? तेसे ही राजा दीन होकर पड़े Fu १ ॥ 
गन ही मन मनाते हैं कि प्रातः नहो श्र श्रीरीम जी को कोई बन जाने को न 
कहे । यथा-'होत प्रात मुनि वेप धरि-राम बन जाहि’ तथा-'नूपहि ग्राणप्रिय तुम रघुवीरा- 
ठुमहिं जान वन कहहिं न काऊ’ तथापि में कह रही हूँ आप वन जाँय, अर्थात्‌ ऐसा कोई 
न कहे इसलिये प्रभात न हो ॥ २ ॥ 
उदय करहु जनि रबि रघुकुल गुरु।अवध विलोकि शूल Sle उर।३। 
भूप प्रीति ste निठुराई। उभय अवधि विधि रची बनाई el 
अथ-हे रघुकुल के गुरु श्री सर्य आप उदय ही न हों क्योंकि अयोध्या को देखकर | 
हदय में दुःख होगा । यथा-रछुवर रहित बिलोकि अवासू' तो मनमें दुःख होगा ॥ ३॥ 
राजा दशरथ की प्रीति ओर Ras की निठुरता, दोनों को इकट्ठा करके विधाता बनाया | 
हे यथा-सुयश, सुकृत, सुख युन्दरताई | सब समेटि विधि रची बताई ॥' तेसे ही यहाँ दश- | 
रथ की कोमलता Bie He कीं कठोंरता दोनों मिलाकर विधाता इनको बनाया है) 
तथा- यमन निठुत्ता प्रगट क्रिय जनु धरि देह waz’ BANAT चौर कोमलता दोनो 
एकत्र हें ।। ४ ॥ 


LS 5: fz fi “ 
विलपत Tate भयउ भिनुसारा। बीणा वेणु शंख धुनि द्वारा ॥५॥ 
NY, ८00 तु ~ 
ele Hie गुण गावहिं गायक gaa नृपहिं जनु लागि शायक ।६ 
s SO iN het ~ DNS fe 
FAUST को रोते पीटते सबेरा हो गया वीणा बंशी शंख कीं ध्वनि द्वार पर 
हो रहा ह) यथा-'वाजहि बाजत विविध विधाना? (| ५॥ भाँट लोग कवित्त पढ़ रहे | 
हँ वन्दीजन गुण गा रहे हैं, परन्तु राजा को सुनकर बाण समान लग रहा है। यथा- |. 
ae बचत वाण सम लागे' अर्थात्‌ अब किसके लिये वाजा बज रहा है। तथा- | 
अत उजारि Hire He श्री अयोध्या का तो कैकेई ने ध्वंस कर दिया है। अग्र मंगल | 
बाजा मत बजावो || ६॥ 


मंगल सकलसोहाहिं न केंसे। सहगामिनी विभूषण जैसे oll | 
तेहि निरि नींद परी नदि ate) राम दरश लालसा उद्ाहू ॥ =॥ | 
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AA—ATA मंगल राजा को उसी प्रकार सुन्दर नहीं लगते हैं, जैसे पति के साथ 
सती होने वाली स्त्री को भूषण रुचिकर नही होते ) यथा -'मंगल माँहि अमंगल dar 
अथात्‌ राम तो बन जा रहे हैं, और में भी तो साथ ही परलोक गमन कर रहा हैँ aT 
मंगल चाजा का समय नहीं ह अब तो अमंगल वाजा बजायो ।' ७!! ga दिन की 
यात्र म श्रारामजी के राज्यामिपेक दशन के उत्साह में किसी को भी नींद नही 
पड़ा | यथा-'सकल कहहिं कब होडहिं काली” सब प्रभात होना ही मना रहे हैं। Ae 
wa सिंहासन सीय समेता | qate राम होइ चितचेता ॥? आशा लगाय SY Ud भर कोइ 
सोये नहीं ॥ ८ ॥ 


दो०-द्वार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदित रवि देखि | 
जागहु अजह न अवधिपति, कारण कवन विशेषि।।३६ 


अथ--रोज द्वार पर संवक तथा मंत्रियों की भीर हई है खय उदय हुआ देखकर 
परस्पर कहने लगे को अवधपति अभी तक नही जाग क्या विशेष कारण हे। ३६ ॥ 


भावाथे-भेय्या बालक Teg! द्वार भार सेवक सचिव” अर्थात्‌ श्रीराम जी का 
राज्याभषक है राज द्वार पर नोकर चाकर मंत्रियों की भीर लगी हे। यथा-'महा भीर 
* द्वार! आर ख्यं उदय हो गये परन्तु अवधनाथ श्रोदशरथ जी अभी तक नहीं 
उठ ता परस्पर म कहने लगे | तथा-ऋजिय काज रजायमुवाई फिर क्या विशेष कारण 
SAT जो चक्रवर्ती जी अभी तक नहीं उठे, किसकी आज्ञा से कार्य होगा कुछ विशेष 
कारण अवश्य है ॥ ३६ 


पिलिले पहर भूप नित जागा। आजु हमहिं बड़ अचरज लागा । १। 
जाहु सुमंत जगावहु जाई । कोजिय काज रजायस पाई ॥ २॥ 


अथ--राजा तो पिछले पहर अर्थात्‌ ब्रह्मइहत में ही रोज उठते थे आज तो हमें 

बहुत आश्चयं लग रहा हैं| यथा-इत्युखुकषियः सर्वेवभूुः पुरवासिनः । नेदावीमस्थितो राजा 

किम चेतिचिन्तयन्‌ ॥ अर्थात्‌ नगरवासी सब उत्सुक हैं, परस्पर वार्ता करते हैं कि राजा 
अभी तक नहीं उठे, कया कारण है सव चिन्ता कर रहे हैं ॥ १॥ सब बोले हे सुमंत 

आप जाकर राजा को जगायो शोर आज्ञा पाकर हम लोग कार्य करें। यथा- 

राम राज्य अभिषेक हित वेगि करहु सोइ सो$” सो ओर क्यो क्या करना होगा बिना राजा 

को आज्ञा के व होगा ॥ 
RR Te 00 7 
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गये सुमंत तब मन्दिर माहा। दोख भयावन जात Stel ॥ ३॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हरा । मानहु बिपति विषाद बसेरा॥ ४॥ 


~ iad ~ ~ x a t x > aN 
ay —Al सुमंत जी मन्दिर में गये मन्दिर देखकर भय लगता है जाने में उरते | 


हैं । यथा -'खगजय ga गव जाहि न जोये' अर्थात्‌ भीतर भवन में देखते हैं चारो तरफ 
सब दीप जल रहे हं झाडू वहारू कहाँ लगता नहीं ह आर दास दासी जहाँ तहाँ विलख 
रहे हं। हरिश, Tal सब जहाँ तहा स्ताभित AS हं इस प्रकार भयकर लगती ह॑ भातर 


जाने में डर लग रहा है ॥ ३॥ मानो दोड़कर कोई खा रहा हो किसी ओर भी देखा 
नही जाता है जैसे त्रिपत्ति ओर विपाद का ही वास हुआ है | यथा-मुख सुलाहि लोचन 


wae शॉ# न हृदय समाइ' ऐसा देखकर सुमंत अतिशय भयभीत हुए tl ४।" 


पूछे कोउ न उत्तर देई । गये जेहि भवन भूप TRE ॥ ५ ॥ 
कहि जयजोव शोस तिननाई। देखि भप गति गयउ सुखाई ॥ ६॥ 


Nn 


अर्थं -पू छने से कोई उत्तर भी नहीं देते हें जिस भवन में राजा दशरथ ओर 
केकेइ थे वहाँ गये । यथो-मरत कुशल १ कि न wale भय विषाद मनयाहि? ओर यहाँ तो 
पू छने पर भी कोई उत्तर हीं नही दे रहे हैं सुमंत भयभीत तथा दुखित इए ॥ ४॥ 
महाराजा की जय जयकार कहकर शिर नवाकर जोहार किये, चक्रवर्ती जी की अवस्था 
देखकर सूख गये ) यथा-“मख सुखाहिं लोचन स्रवहि शोक न हृदय समाइ? तथा सुमंत शाने; 
प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते । वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणामन्शिरसानृपम्‌ ॥ अर्थात्‌ जहाँ राजा थे वहाँ 
सुमंत गये और जयजयकार कर शिरसे प्रणाम किये राजा की अवस्था शोचनीय थी ।६। 


शोकबिकल बिवरणमहि Ra मानहुं कमल मूल परिहरेऊ॥ ७ ॥ 
सत्रिवसभीत सकइनहिं पूँछी। बोली अशुभ भरो Bass ॥ ८ ॥ 


थ--शोक से व्याङुल हें शरीर की श्राक़ति वियर्ण हो गई है gest पर पड़े हैं 
जसे कमल को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया हो अर्थात्‌ वह सख गया हो तैसे ही राजा 
के शरीर की अवस्था है सूखे पड़े यथा-पृत्रहि अधर लागि मुँह लाटी? तेसे ही पड़ 
हूँ ॥ ७ ॥ मंत्री भयभीत होकर पूं छ नहीं सकता है अर्थात्‌ चुप बैठ गया अशुभ से 
भरी शुम से खाली अर्थात्‌ केकेई बोली यथा- केर हर्पेत वहि साँती । मनहुँ मुदित दवलाई 
किराती ॥' केकेडे प्रसन्न है ओर वोली ॥ ८ ।) 


NS HE) Seed 
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ve जाणणारा 


हेतु जान जगदीश | 
रामराम we भोर किय, कहेउ न AA महीश ॥३७॥। 


अथे--हे सुमंत राजा को रात में नींद नही हुई कारण तो भगवान ही जाने परन्तु 
राम शम रटत हुए भोर किये हैं ओर मुझे भो कुछ कारण नहीं बताये हैं ॥| Boil 
भावार्थ-मैय्या चालक बन्द ! ए त राज हिं नीद निशि! अर्थात्‌ कैकेई ने कहा कि हे सुमंत 
जी राजा को रात में नींद नही हुई है यथा-दिखहु नारि स्त्रभाव प्रभाऊ कारण तो भगवान्‌ 
जाने तथा-माया रूपी नारि? सव कुळ कैकेई ही की करतूत है परन्तु कहती नहीं है | यथा- 
'हेतु जान जगदीश' अर्थात्‌ में कुछ नहीं जानतो हूँ परन्तु रात भर राम हाराम राम हारोम 
कह कर बिताये हैं । यथा-राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन! अर्थात्‌ चार बार 
राम राम कहते हुए राम के ही लिये चिन्तित हैं बुझे भी कुछ कारश बताये नहीं हैं, 
क्यों ऐसा हुआ है कुछ पता नहीं है ॥ ३७॥ 
mae रामहि वेगि बोलाई। समाचार तब ae आई॥९॥ 
चलेउ सुमंत राय रुख जानी। लखी कुचाल कीन्ह कछु रानी URI 
अर्थ~जल्दी श्रीराम जी को बुलाकर ले आओ तव आकर समाचार पूँ छो | यथा- 
राम राम रट विकल गुआलू' अर्थात्‌ श्रीराम जी को ही याद करके व्याकुल हो रहे हैं तो 
राम जो को बुला लावो ॥ १ ॥ राजा को भी रुख दखकर सुमंत जी चले परन्तु मन ही 
भन अनुमान किये कि रानी कुछ कुचाल चली हे। यथा-'जानि न जाइ नारि याति भाई” 
त्‌ केकेई के बातों से अनुमान किये परन्तु यथार्थ कारण समक में नहीं आया तथा- 
कपट सयानि न कहत HY कपट में परम चतुर केकेई कुछ बताई नहीं, परन्तु ‘ae प्रीति 
नहि दुरे दुराये' बोली वाणी से अनुमान किये कि यह रानो का कुछ कूट कपट है ॥२। 
SN ~ w ~ NN 
शोक बिकल मग परइ न पाऊँ। रामहि बोलि कहें का राऊ ॥३॥ 
उर धरि धीरज गयउ दुआरे। पूंछहिसकल देखि Faraz vel 


AA— सुमत शोक से व्याकुल हो रहे हैं, आगे को पाँच उठतो नहीं हे बिचारते ह 


| श्रीराम जी को राजो बॉलकर कया RET यथा-शोक हृदय विधि का होनिहारा' 


पश्चाताप कर रहे हैं ॥ ३ ॥ मन को धीरज करके द्वार पर गये, मन की मजीनता 
देखकर सब पूछने लगे। यथा-'कृशल ग्रश्त कहि वारहि बारा” अर्थात्‌ AT बार बार 
कुशल पूछते हैं ॥ ४ ॥ 
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समाधान करि सो सवही का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टींका। ५। 
राम सुमंतहि आवत देखा। आदर कीन्ह पितासम लेखा । ६॥ 

श्रथ ~ सुमंत जी सब को समभाकर सभी को समाधान करके वहाँ गये जहाँ सूर्य 
कुल के तिलक रूप श्रीराम जी थे । यथा -'शोक निवारेहु सवहि कर' अर्थात्‌ में श्रीराम जी 
को TATA जो रहा हुं अभी आकर सब पू छ कर कहूँगा, इस प्रकार सवको शान्ति दिये 
॥ ५ ॥ इधर श्रीराम जी सुमंत को आते इए देखकर पिता के समान आदर किये। 
यथा- द्वार आइ नायउ पदमाथा? तथा -'सादर!अर्घ देइ घर आरे AST ।' ६ ।। 


निरखि बदन कह भूप रजाई। रघुकुल दीपहिं चलेउ लिवाई॥ ७॥ 
रामकुभाँति सचिवसंग जाही । देखि लोग जहे तहँ बिलखाहीं। ८॥ 


` अर्थ -सुमंत जी श्रीराम जो के मुखारविन्द का दर्शन करके राजा को आज्ञा सुनाये, 
आ रघुकुल रूप श्रीराम जी को लिवाकर चले । यथा- चले राम मुनिवर के लंगा! 
तसे ही मनमारे चले जां रहे हैं ॥ ७ ॥ श्रीराम जी मंत्री के साथ कुमाँति अर्थात्‌ बिना 
बस्त्र भूषण ओर शीघ्र में मनमलीन भाव से चले जा रहे हैं, ऐसा देखकर सब जहाँ तहाँ 
दुःखित हो रहे हैं | यथा-राम चलत अति wae विषादू? अर्थात्‌ MwA जी को चलते 
हुए देखकर सयको पश्चाताप दुःख हो रहा हैं || ८ ॥ 
= Oo 
द।०-जाइ दीख रघुबंशमणि, नरपति निपट कुप्ताज | 
उ NAN OX 
सहमि परेउ लखि सिंहिनिनि, मनहु इ गजराज |३८। 
FA ATA श्रीराम जी जाकर देखते हैं तो नरपति श्रीदशरथ जी जीबनान्त 
अवस्था मं पड़े हं, जैसे सिंहिनी को देखकर ag हाथी भयभीत पड़ा हो ॥ ३८ II 
भावार्थे मेय्या बालक बृन्द । “जाइ दील eget’ अर्थात्‌ रघुकुल के उजागर 
माश रूप श्रीराम जी जाकर पिता की अवस्था देखते हैं, तो निपट कुमाज है | यथा- 
आसन रायन विभूषण हीवा । परेड मूमि तल निपट मलीना ॥ बस्त्र भूपण रहित पृथ्वी पर 
पड़ ह, अवस्था शोचनीय हे | तथा-'राम राम कह राम सनेही । पुनि कह नालादाल वेदवेही।' 
दाराम, हाराम, हायरेराम, पुनः हारामलच्मण, हावैदेदी कहकर बार वार चिल्ला रहे हैं 
अथात्‌ श्रीचक्रवर्तीजी की बड़ी दयनीय अवस्था हो रही है,जैसे एक सिहिनी के तड़पने से 
अपना काल द॒खकर यथा-सत्य की जीवन लेइहि मोरा” तथा-'ति्रमिसत मीच शीत पर नाची” 
3% हाथी को तरह घवड़ाकर व्याकुलता से विकल होकर गिर पड़े अर्थात्‌ 


——— 


| 
| 
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बद्र हाथी रूप श्री इशरथ जी और सिंहिनी रूपा कैकेई यथा-ागे दील जरत रित याही | 
मनहु रोष तलवारि उधारी ॥ देखकर भय से काँप रहे हैं और व्याङुल होकर पृथ्वी पर 
पड़े Ell ३८ || 
सृ fz ज ~ सु ५. ५. 
खाह अथर Ate सव अंग । मनहुं दीन मणि हीन BAT १॥ 
र्द ल w los & 
सरुप समीप दीख केकेई | मानहुँमीच धरी गनि लेई॥ २॥ 


अर्थे ओष्ट खख रहो है सर्वाग जलरहे हैं जैसे मणि बिना सर्प दीन होकर पड़ा 
हो अर्थात्‌ श्रीराम जी का विरह अग्नि रूप है उससे श्रीदशरथ जी जल रहे हैं यथा- 
बिरह गिति ag तूल समीरा | gata जइ क्षण माहि शारीरा ॥' अर्थात्‌ श्रीराम जीं के. 
URE रूपी अदि में तूल ( रुई ) रूपी शरीर ओर दीर्घ श्वाँस रूपी पवन से जल रहा 
हं । १ ॥ पास में ही देखते हैं क्रोध से परिपूर्ण कैकेई खड़ी है मानो मत्यु की घड़ी 
गिन रहो हो ! अर्थात्‌ मृत्यु को प्रतीच्षा कर रही है! यथा-'कपट सवात न॑ कहत फलू जागत 
"नहँ मसान' अर्थात्‌ मृत्यु की घड़ी को प्रतीक्षा कर रही है ॥ २॥ 


ऊरुनामय BE राम WAT । प्रथम दीख दुखसुना न काऊ॥ ३ ॥ 
तदपि थोर धरि समय बिचारी। पूछे मधुर बचन महतारी ॥ ४ ॥ 


Cc ~ » al SENN 
_ अर्थ -श्रौराम जी का करुणमय कोमल स्वभाव है, आज के पूर्व दःख कभी न देखे 
हैं आर न सुने हँ, यथा-अति कोमल रघुबीर स्वभाउ' तथा-थिगि पाइडहि पीर पराई 
आज ही प्रथम दुःख का सामना हुआ है॥ ३॥ तथापि धीरज धारणकर मधुर बाणी 


: हे ’ 
से माता BRE से पूछे यथा- अम्ब एक दुख मोहि क्शिषी | निपट बिकल नर नायक देखी ॥' 
अतः है माता पिता जी की ऐसी शोचनीय अवस्था केसे हुई ॥ ४ ॥ 


मोहि कहुमातु तात दुख कारण | wp जेहिहोह निवारण । ५। 
सुनहु राम सब कारण एटू । राजहिं तुमपर बहुत सनेह॥ ६ ॥ 


अर्थ--हे मता, पिता जी के दुःख का कोरण मुझे बताइये उसका उपाय करें 
जिससे उनका दुःख निवारण किया जाय ) यथा-निज सुख बिनु मन होइ हि vier जैसे पिता 
जी को सुख शान्ति मिले वही उपाय करें। ५ ॥ कैकेई बोली हे राम सुनो, कारण तो 
यही है कि राजा का तुम पर बहुत प्रेम हैं| यथा-जीवन राम दररा आधीना' तथा -'जीवन 
मोर राम Fag नाही” अर्थाम्‌ तुम्हारे प्रति अतिशय प्रेम है। यथा-चारहु शील रूप गुएाधामा। 
तदपि अधिक ya सागर राम।॥' इत्यादि आपके प्रति अति अतिशय स्नेह है ;। ६ ॥ 
SMM MMO Nn oe 
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देन कहेउ मोहि दुइ त्ररदाना। माँगेउँ जो कडु मोहि Geran ७॥ 
सो सुनि भयउ भूप उर शोचू। छाडिन सकहिंतुम्हार संकोचू। ८। 

अथ--प्ुुके दो बरदान देने को कहे थे जो झुमे अच्छा लगा में माँग ली। 
यथा-निगी नेग योग सव et । रुचि अनुरूप भूप मणि देहली ॥ अर्थात्‌ रुचि अनुसार राजा 
देते ही हैं तो में भी अपने योग्य अपना वरदान माँग ली, ओर राजा भी दे तो चुके हैं, 
परन्तु आपके स्नेह कारण व्याकुल हो रहे हैं अर्थात्‌ आपको त्यागना नहीं चाहते हैं 
बस कारण तो इतना ही है | = ॥ 


दो०-सुत सनेह इत बचन उत, संकट WS नरेश | 
सकहु तो आयशु धर शिर, मेटहु कठिन कलेश।३९। 


अर्थे इधर पुत्र का स्नेह, उधर वचन को सत्यता यही दुःख राजा को है, यदि 
सामथ्य है तो राज्ञा शिरोधोय करो और राजा का दुःख निवारण करो || ३४ ॥ 
भावार्थ भैय्या बालक बृन्द । सुत सनेह इत वचन उत' अर्थात्‌ इधर तो पुत्र तुम्हारा 
स्नेह यथा-मणि fag फणि जिमि जल fag मीना | मम जीवन तिमि तुमहिं अधीना ॥' औरं 
वचन की सत्यता तथा-<घुकुल रीति सदा चलि ाई। प्राणा जाइ बरु वचन न जाई |! 
इन दो संकटों में राजा पड़े हैं | यथा-“महट गति साँप छुन्दरि केरी? तथा-राखि न सक नहि 
कहिसक Te अर्थात्‌ बचन के सत्यता के कारण तो तुम्हें रख नहीं सकते हैं, और पुत्र 
tag = कारण तुम्हें त्याग नहीं सकते Et तथा- छाड़ि न सकहिं तुम्हार सँकोच्‌' यादि 
आप पिता के आज्ञाकारी योग्य पुत्र हैं, और साम्यं है तो पिता की आज्ञा शिरोधार्य 
करके बन को जॉय इसी उपाय से पिता का दुःख निवारण होगा यही 
उपाय आवश्यक है | तथा ‘fare युझाइ कहाँ बलि सोई | ar जेहि अयश न होई Il’ 
निधरक बैठि कहे कटु बोनी । सुनत कठिनता अति अकुलानी।१। 


जीभ कमान बचन शरनाना। मनहुं महिपसृदु लक्ष समांना ॥ २॥ 

अथ--कैकेई वेधड़क अथात्‌ निर्भय होकर बैठी हुई कठोर बाशी कह रही है इसकी बात 
GAR कटीरता स्वयं अकुला रही है। यथा-'कारण ते कारज कठिन? अर्थात्‌ कठोरता से 
भी कैकेई और अधिक कठोर है ॥ १ ॥ ककेई को जीभ ही धनुष है ओर बचन ही बाण 
हैं और राजा का कोमल शरीर दी लक्ष्य है। यथा-'कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा | Jat 
ME धडवान कुटाटा | तथा-बचन बज्र जेहि सदा वियारा' अर्थात्‌ जीभ रूपी धनुष से बचन 
रूपी बाण राजा के कोमल शरीर को लक्ष्य बनाकर चला रही है ॥ २ )) 
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जनु कठोर पन धरे शरीरू | शिखइ धनुष बिद्या बर वीरू ॥ ३॥ 
सब प्रसंग रघुपतिहिं सुनाई | वैठि aad तनु धरि निठुराई॥ ४ ॥ 


अथे--मानो कठोरता स्त्य he रूप धारण कर अच्छे वीर से धनुप विद्या शीख 
रही हो / यथा-'तकि तकि वार बार मोहि मारा! ॥ ३ ॥ मानो निहरता स्वयं केकेई रूप 
होकर बेंठों सत्र प्रसंग श्रीराम जी को जस का तमा सुनाई | यथा-दहु एक बर 
Wale टॉक! तथा-“चौदह वर्ष राम वतवायू” में ये दो वर राजा से माँगी हूँ | तथा- 
रामत्दायपकाय संसारा संभतारचये ॥ तैरेव भरतोऽवश्यमभिपेच्यः प्रियोमम ॥ अपरेणा वरेणाशु 
WAM जटाधराः | चनं प्रयाहि win त्वे मयेव पितुराज्ञया । चतुर्दश समास्तत्र वसमुन्यत्रभाजनः 
AMT ह र।स, तुम्हार भिषक के लिये जो सामग्रा एकत्र का गई ह। उसके द्वारा 
निश्चय हा मर [प्रय पुत्र भरत का अभिषेक होना चा हय, यह मरा प्रथम वर q आर 
दूसरा यह हक आप पिता की आज्ञा स आज तुरत हा TARA ASH पहनकर बन को 
चल जावो और जटा धारण करो, आर वहाँ बन में मुनि पोषित यथा-'कन्दमूल फल दीनि? 
इत्यादि भोजन करते हुए चोइह वप तक बन में बास करो, यह में बर माँगी हूँ ॥ ४ ॥ 


मन मुसुकहि भानुकुल भानू। राम सहज नन्द निधानू ॥ ५ ॥ 
बोले वचन बिगत सव दूषण । az मंजुल जनु बाग विभषण॥ ६॥ 


अथ ~ब्यवंश के ay रूप श्रीराम जी मनही मन ग्रुसुकुराते हैं, क्योंकि स्वभाव 

ही आनन्द रूप हैं | यथा-विस्मय हप रहित equi’ बल्कि छुट जान बन गमन सुनि उर 
aie अधिकान' आनन्द रूप तो हैं ही परन्तु बन गमन सुनकर और आनन्द TAT HY 
सर्व दोष रहित, अति कोमल, परम पवित्र और बाशी के भूषित करने वाले बचन बोले । 
यथा-बाणी सविनय तादु सोहाती” ऐसे बचन श्रीराम जी बोले ॥ ६ |) 


सुनु जननीसोइ सुतबड़भागी । जे पित मात वचन अनुरागी ॥ ७॥ 
नय मातु पितु पोषनि हारा। दुलभ जननि सकल संसारा ॥ ८॥ 


अथे--हे माता सुनो, वहो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के बचन में अनुराग 
रखता हं थात्‌ पालन करता हे यथा-“माठु Mar ge स्वामि fers शिर धरि करिय स्वभाय | 
wes लाभतित जन्म कर नतरु अन्म जग जाय ॥ अर्थात्‌ माता पिता की आज्ञा पोलन 
करना पुत्र का परम धमं है । ७॥ माता पिता का पोषण करने वाला आज्ञाकारी पुत्र 
सार ससार मं दुलभ है । यथा-जिन मातु पिता गुरु सेवा किये तिन्ह तीरथ वत किये न क्रिये” 
परन्तु ऐसा पुत्र संसार में कम है, अर्थात्‌ में ही हूँ । तथा-'जौ विधि अन्म देहि करिचोहू | 
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मिलहि राम सिय पृतपतोह ॥' अतएव में माता पिता की आज्ञा पालन करने को तत्पर हूँ 
में बन अवश्य जाऊँगा Ic = ॥ 
~ ~ sf &> 
दोऽ-मुनिगण मिलन विशेष वन,सबहि भाँति हित मोर । 
wa गे 
तेहि महेँ पितु आयशु बहुरि,सम्मत जननी तोर।४०। 
अर्थ--प्रनियों का मिलन सब प्रकार रहितकर कार्य तो विशेष मेरा बन में ही 
अर पिता की भी आज्ञा है ओर हे माता आपकी सम्मति है || ४० ॥ 
भावाथ--मैय्या बालक बन्द ! मुनिगण मिलन विशेष 'बन' अर्थात्‌ बन में विशे- 
पता तो यह है कि घुनियों का मिलन होगा यथा-बड़े भारण पाइय सतसंगा? और सब 
प्रकार मेरा हितका कार्य तो बन ही में है। यथा-जहँ सत्र भाँति मोर्‌ बड़काज॑' पुनः पिता 
जी की भी आज्ञा है तथा-प्त्रिर्य जीवित दास्ये fad विपमुत्वणम्‌ः अर्थात्‌ पिता के लिये 
में जीवन दे मक्ता हूँ भयंकर विष मी पी सकता हूँ, और हे माता आपकी भी सम्मति 
हैं | तथा पिता शतगुणामाता yen वन्द्रागरीयर्ता! ऐसी माता की आज्ञा में क्‍यों नहीं 
| पालन करूँगा, अतः में अवश्य बन जाऊं गा ।! ४० ।! 
भरत प्राणप्रिय पावहि राजू। बिधिसब विधिमोहिं सन्मुख आजू । १। 
| जो न जाउँ बन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिय मोहि मूढ समा जा ॥२। 
| अरथ-प्राणग्रिय भैय्या श्रीभरत जी को राज्य की प्रापि होगी, आज. विधाता सत्र 
। प्रकार मुझे अनुकूल हुए हैं ) यथा-'विमल वंश यह अनुचित wR अनुज faze बड़ेहि 
अभिषेक ॥ यह तो में पहले ही विचारता था,विधाता जो करते हैं मंगल ही करते हैं हमारे 
। ऊपर आज बिधाता की बड़ी कृपा हुई है ॥ १ ॥ यदि में ऐसा सुयोग पाकर भी वन 
नहीं जाऊंगा तब में सब श्रेष्ठ मूख हुँ । यथा-मूर्खाणाममरगरयरम्‌? अर्थात्‌ सब पूर्खो में में 
श्रेष्ठ मूख होऊंगा ॥ २॥ : 
cafe अरंड कलपतरू त्यांगी। परिहरि अमृत लेहि विष माँगी॥ ३ ॥ 
तेउन पाइप समयचुकाहीं । देखु बिचार मातु मन माही ॥ ४॥ 
अर्थ--कल्प बृत्त को त्यागकर अरंड का सेवन करने वाला और अमत को त्याग 
| कर त्रिष लेने वाला मूख है यथा-पलटि सुधा ते शठतिप लेहीं! तथा-'हत भाग्य सुरत 
wifi करि AIT रेड्रहि Pa? अर्थात्‌ वह शठ अभागा मूख हैं॥ ३ ॥ परन्तु वे भी 
ऐसा सुयोग पाकर नहीं भूल सकते हैं | हे माता आप मन में विचार करके देखिये 
TR PN 6 80 


= 

न 
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अर्थात्‌ में अवश्य करके बन में जाऊं गा | यथा-भरतस्वैंव राज्यं स्यादहं गच्छामि दरङकान्‌' 
os n Ss = ww 
अर्थात्‌ भेय्या श्री भरत जी राज्य भोगें में इणडक्ारणय अर्थात्‌ बन में जाता हूँ!) ४ )॥ 
अम्ब एक दुख मोहि विशेषी । निपट बिकल नर नायक देखी ॥ ५ ॥ 
थोरेहि बातपितहिं दुख मारी होतप्रतीति न मोहिं महतारी ॥ ६॥ 
अथे--हे माता यह एक ही विशेष दुःख मुझे लगता हे कि पिता जी अत्यन्त 
व्याकुल हैं, यरथाँ-राम राम रटि विक मुञ्रालू? ॥ ५ ॥ थोड़ी सी बात के लिये इतना 
भारी दुःख पिताजी को होता है, हे माता मुझे विश्वास नहीं होता है | यथा-किन्त॒ राजा 
न वरक्ताह मां न जाेऽत्रकारणम्‌' अर्थात्‌ पिता जी मुझसे क्यों कुछ बोलते नहीं हैं || ६ Il 
[उ धीर गुण उदधि अगाधू । भा मोहिते कछु बड़ अपराधू ॥ ७॥ 
जाते मोहिं नकहतकछु UH मोर शपथ तोहिकह शतभाऊ॥ ८॥ 
अथ--पिता जी धीर गुण के अगाध समुद्र हैं, अर्थात्‌ मन में ही गुप्त कर लिये । 
परन्तु मर से कुछ वड़ा अपराध हुआ हे ! यथा-छपातिन्धु शिव परम गाधा । प्रगट न 
कहेउ मोर अपराधा ॥? तैसे ही पिता जी भी मुझसे नही प्रगट करके कहते Zt) ७॥ 
हे मांता cat कारण पिता जी मुझसे कुछ नहीं कह रहे हें, अर्थात्‌ मेरे ऊपर असंतुष्ट हैं 
तुम्हें मेरी शपथ है सत्य बतावो! यथा-'यत्कतं वालभावेत चापराधं च तरतम’ अर्थात्‌ 
बालक हूँ अपराध होता ही है यदि कुछ विशेष अपराध हुआ है तो पिता उसे क्षमा 
करें ॥ ८ ॥ 


दो०-सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करिजान। 
चलइ जोक जिमिबक्रगति,यद्यपि सलिल समान।४१। 


श्र्थ- रघुवर श्रीराम जी के बचन स्वभाव से ही सरल हें। दुर्मति कैकेई कुटिल तो 
थी ही, जैसे जल तो समान ही रहता है परन्तु जोंक तो टेढ़ी ही चलती है, अर्थात्‌ 
BE कपट से ही बोलेगी ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ- भैस्या वालक बृन्द ! सहज सरल ga वचत’ अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी के 
बचन स्वभाव से ही सरल हें। यथा-बोले बचन बिगत सब दूषण? तथापि ककड auf 
कुटिल स्वभाव तो था ही | तथा-क्रोटि कुटिलमणि गुरु पढ़ाई? एवं Fag नारि स्वभाव ग्रभाज! 
यथा-“सुधासराहिय अमरता गरल सराहिय ATP BRE अपने स्वभाव से हो दृढ़ हैं वह TRH 
हो बोल रही है, जैसे जल तो समान ही सबत्र रहता है,तथापि जोंक टेढ़ी ही चलती है । 


ee ee POE न अनन्त 
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यथा- राम सहज आनन्द निधानू' एवं “सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनांसि भाषते’ तथा-चल्ले 
sia जिमि वक्रगति’ अर्थात्‌ फिर भी Bae की गती टेढ़ी है अर्थात्‌ युक्ति से ही बोलेगी 
अर्थात्‌ श्रीराम जी जितने ही सरल हैं BRE उतना ही असरल है। यथा-दरारथ प्रीति 
कैकेई निटुराई? बही यहाँ मी चरितार्थ होगा ॥ ४१ ॥ 


~ [ DS hs 

रहसी रानि राम रूख पाई । वोली कपट सनेह जनाई ॥ १॥ 

शपथ तुम्हार भरत केआना | हेतु न दुसर में कळु जाना॥ २॥' 
अर्थ--रानी कैकेई श्रीराम जी का रुख पाकर हर्षित हुई और कपट को स्नेह में 

दिखाकर बोली । यथा-'कपट बोरि बाणी ager अर्थात्‌ स्नेह भरी Hag वाणी से बोली 

॥ १ ॥ हे भैय्या श्रोरामभद्र जू तुम्हारी शपथ और भरत को भी शपथ करके में सत्य | 

कह रही हूँ. को दूसरा कारण में कुछ नहीं जानती हूँ । यथा- मा मोहि ते कळू बड़ ary | 

जो आप कहते हो तो इसका और में कुछ कारण नहीं जानती हैँ ॥ ३ ॥ | 


तुम अपराध योगनहिं ताता। जननी जनक बन्धु सुखदाता ॥ ३॥ 
रोम सत्य सव जो कछु कहहू। तुभ पितु मातु बचन रत अहहू॥ ४ ॥ 


अर्थे तात श्रीरामललाजू आप तो माता पिता और भाइयों को सुख देने 
वाले हैं कभी भी अपराध योग्य नहीं है; यथा-वन्धु विहाइ बड़ेहि अभिषेकः आए को 
कभी स्वीकार नहीं है॥ ३ ॥ हे श्रीर।मभद्र जू आप जो कुछ कहते हैं बह सव सत्य हि 
आप माता पिता की आज्ञा के पूर्ण पालनकारी ह । यथा-'जो गितुमातु बचन अनुरागी हे 
तिनय मातुपषितु पोषणि हारा । दुलभ जननी तकल संसारा ॥? यह यथार्थ है, यर्थात्‌ माता | 
पिता पोषण करने वाला पुत्र आप ही हैं, तभी तो में पहले ही कही हुँ। यथा-बो -विधि 
जन्म देहिकरि sie । होहि रामसिय पूत पतोह ॥? हे वत्स आप माता पिता तथा भाइयों को 
भरणपोषण करने वाले सर्व श्रेष्ठ योग्य पुत्र हैं ॥ ४ ॥ ; 


पितहि बुझाइ कहो बलि सोई । चौथेपन जेहि अयश न होई॥ ५ ॥ 
तुम समसुवन सुकृत जेहि दीन्हे।उचित न तासु निरादर की्हे॥६।। 


अथे -हे वत्स, में तुम्हारी Tar लेती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बही पिता को 
समकर कहो कि जिससे चौथेपन में अपथश न हो | यथा-संभावित + े 
RY कोटिशत afta aE ॥?॥। ५ 
निरादर करना उचित नहीं है। य 


संभावित कहूँ अप्यश aE | | 
४ जो Oba तुम्हारे समान पुत्र दिये हैं saat 
या- सत्य मूल सब युक्त सुहाये | वेद पुराणा विदित मनुगाय' 


i | 
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उस सत्य का आदर करना-चाहिये तथो-सत्य सराहि कहेउ वर देना” फिर भी उसका 
निरादर करते हैं, यह अनुचित करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये |! ६ ॥ 
अर्थ AT बोलक वृन्द, केकेई कितनी कपट चातुरी से स्नेह पूरण बात कर रही 


boy 


है | 'चल ain जिमि वक्रगति’ वही पूण चरिताथ हो रहा है! यथा-सत्य कहि कवि नारि 
स्तभाऊ ' सव विधि अगम अगाध दराऊ |!” 


लागहि Sala बचन शुभ कैसे मगह गयादिक तीरथ जैसे ॥ ७। 


रामाह घातु वचन सब भाये। जिमिसुरसारे गतसलिलसहाये।८। 
अ्थे-दष्टुखी ककड के बचन ऐसे शुभ लगते हैं, जेसे मगध में गया आदि तीर्थ 
शुभ हे अथात्‌ मगध देश अधःपतनकारी है, परन्तु गया तीर्थ में भगवान्‌ के दर्शन से 
शुक्ति होती है, तैसे ही Ras के मुख द्वारा श्रीराम जी का वन गसन सगध समान है। 
Fala गमन वन अनरथ मूला’ पुन! बचन शुभ दै तथा-राम जाहि वन राज तजि होय 
सकल सुरकाज' यही गयां तीर्थे के समान मंगल शुभ रूपक हो गया है | ७॥ श्रीराम जी 
को माता के सव बचन सुन्दर लगे जैसे गंगा में मिल जाने से सब जल पावन गंगा 
रूप हो जाता है। यथा -'हुरसरि मिले सो पावन केसे” तथो पावन गंग तरंग माल PTT 
श्रीराम जो के लिये माता के सभी वचन कल्याण रूप हुये | यथा-तात वचन पुनि मातु 
हित भाइ भरत असराउ | मो कहँ दशे तुम्हार प्रभु सब मम पुणय THIS’ यह सब माता aus 
के ही ब्रचन से तो हुआ । तथा-'मुनिजन गिलन बिशेष बन सवहि भाँति भल मोर” अर्थात्‌ 
श्रीराम जी को माता के सत्र वचन रुचिकर हुये |! = ॥ 
दो०-गई Gat Tale सुमिरि, नुप फिर करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि, विनय समय समकीन्ह।४२। 


थे- केकेई माता और श्रीराम जी को वार्ता हो रही है। इसी समय श्रीराम जी 
का स्मरण किये तब मूच्छां छूट गई, ओर करवट लिये अर्थात्‌ दाहिने से बायें कर हो 
गये | तभी सुमंत जी समय अनुसार विनय करके श्रीराम जी का आगमन सुनाये ।४२। 
भावार्थ-मैय्या बालक BE! “गई मुर्ळा रामहि दुमिर अर्थात्‌ श्रीराम जी की 
याद्‌ आन से मूछा जाती Wt यथा- सुमिरि fake शोचत हैँसि मिलची? तब हाराम 
हाराम स्मरण करते हुए।; यथा-राम राम रटि विङल गुआलू' पुन! एक को बदल कर 
दूसरी करवट लिये | यथा-'राम रास शिव weer लागे। जाना सती जयतपति जागे ॥? 
तैसे ही गाम राम सुमिरन द्वारा सुमंत जी श्री चक्ब्रती जी की भूछ निश्वत जानकर श्रीराम 
जी का आगमन निवेदन किये || ४२ ॥ 
PENNS. कक] 
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अवनिप अकनि राम पग धरि। धारे धोरज तब नयन TAT ॥ १॥ 
सचिव सँभाोरि राउ बैठारे । चरण परत नृप राम निहारे॥ २॥ 


ग्रथ हे पृथ्वीनाथ श्रीराम जी पधारे हैं, सुनकर तब थीरज धारशकर नेत्र खोले, 
यथा-'ब्रिकल हीन मणि फिवर a? ॥ १ ॥ मंत्री श्री सुमंत जी संभालकर राजा को 
बेठाये इधर श्रीराम जी को चरण में गिरते हुए अर्थात्‌ चरण में प्रणाम करते हुए राजा 
देखे | यथा आगे देखि राम ag श्यामा? || २ || 
लिये सनेह बिकल उर लाई | गइमणि मनहूँ फणिकफिरि पाई ॥३॥ 
रामहि चिते रहे नरनांहू । चला बिलोचन वारि प्रवाहू॥ ४ ॥ 

अथे--राजा प्रम मं व्याकुल होकर हृदय में लगा लिये, जेसे खोइ हुई मणि साँप को 
पुनः प्राप्त हो | यथा-भृतक् शरीर प्राणा जनु मेटे? ॥ ३ ।नरनाथ श्री दशरथजी श्रीरामजी को 
देखते EAN नेत्रां से आँसुओं को धार बह रही है | यथा 'उमंगेउ प्रेम प्रमोद अवाह तथा 
'चितवत सादर रूप अनुपा” अर्थात्‌ देख रहे हैं रोरहे हें ७॥ 
शोक बिबश कछु कहै न पारा। हं दय लगावत TE वारा ॥ ५॥ 
विधिहि मनाव राउ मन माँही । जेहि रघुनाथ न काननजाही॥ ६॥ 

अथं -राजा शोक विवश कुछ कह नही सके बार बार हृदय में लगाते हैं । यथा 

मुख dale लोचन aale शोक न हृदय समाइ? बार बार हृदय से लिपटाते हैं ॥ ५ ॥ मन ही 
मन विधाता से प्राथना करत हैं जिससे श्रीराम जी बन को न जाँय | यथा-'हृदय मनाव 


भौर जनि होई । रामहि जान कहे जति कोई || श्रीदशरथ जी अति aoa हैं, फिर उपाय 
ही क्या है " ६ ॥ कै 


सुमिरि महेशाहि कहहि निहोरी | बिनतीसुनह सदाशिव मोरी ॥ ७ ॥ 
आसुताष तुभ अवढ़र दानी। आरति हरहुदीन जन जानी ॥ = ॥ 


अथे ~ श्री शंकर जी को स्मरण करके प्रार्थना करते ह कि हे सदा शिव मेरी 
विनती सुनिये | यथा-'बिनय करत गदगद गिरा” अथात्‌ हे श्रोशंकरजी आप सदा कल्याण 
रूप ह मरा कल्याण कीजिये ७॥ हे अवढ़र दानी श्री शकर जी आप जल्दी प्रसन्न 
हात ६, छुक दोन सेवक जानकर मेरी दीनता को हरण कारय | यथा-आरत हरणा वेद 
यशयावा? !! ८ !) 


धन ee 
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दो०-तुम प्रेरक सब के हृदय अप्त, मति Wale देह 
वचन भोरितजि रहहिं घर, परिहरि शील सनेह॥ ४३। 


x 


अथे -ह श्रो शंकर जी आप सवके हृदय के प्रेरक हैं, श्रीराम जी को ऐसी 
बुद्धि दीजिये कि हमारे बचन की अवज्ञा करके घर में रहें । और हमारे स्नेह को भी 
त्याग देवें ॥ ४३ ॥ 

भावाथ--भण्यां वालक BES GH ग्रेरक सबके हृदय' अथात्‌ है श्री शंकर जी ऑप 
सबक हृदय के प्ररक हे यथा- शभु सहज समरथ मगवाना? आप सं सर्व सामाथ्यं ह, सो 
श्रीराम जी को ऐसी बुद्धि प्रदान करें तथा-आज लागि see तव सेवा? सो ऐसी करपा 
कर की श्रीराम जी हमारा शील स्नेह सब त्याग दें, क्योंकि यथा-'को रघुवीर सरिस 
संसारा शील सनेह नित्राहनि हारा? परन्तु आपकी प्रेरणा से हमारे शील स्नेह तथा वचन 
सबकी अवज्ञा कर दें । अर्थात्‌ हमारा पूर्ण तिरस्कार करके वल पूर्वक राज महल में 
बिराजमान रहें ॥ ४३॥ 


अयश होउ बरु सुयश नश।ऊँ। नरक परों बरू सुरपुर MS ॥१॥ 
सब दुःख THE सहावहु मोही । लोचनगओट रॉमजनि eet २॥ 


श्रथ - भेरी संसार में अपकीति भले ही हो, VI THA भले ही नाश हों, में नरक 
पाऊ AAI स्वग जाऊँ | यथा-'तजहु सत्य जग अपयश लेह” यह सुझेस्वीकार हे। यथा- 
“नहि दुख जियजग कहहि क्रि पोचू? एवं “नाहिन उर विगरहिं परलोक? इसकी मुझे कुछ 
चिन्ता नही हे ॥ १ ॥ हे श्रीशंकर जी मुझे सब असह्य दुःख दे दीजिये में सहलूँगा, 
परन्तु श्रीराम जी नेत्र से अलग नही हों | यथा-भमाँगुमाश्र wae? देउँ aie? | राम बिरह 
जनि मारति मोही ॥ श्रीशंकर जी अपने परम ASA, परम दुलारे, परम प्यारे वत्स 
श्रीरामलला को वियोग नहीं सहा जायगा ॥ २॥ 


अस मन गुनइ राउनहि बोला। पीपर पात सरिस मन डोला। ३ ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबश जानी ।पुनिकछु कहहिमातु अनुमानी॥ 8॥ 


अर्थ--श्रीचक्रवती जी मन ही मन ऐसा विचारते हैं, हृदय पीपल के पत्ते के 


समान काँप रहा है यथा- हृदय कंप तनु सुधि कह नाही? कुछ बोल नहीं सकते हैं 


` ॥ ३ ॥ रघुपति श्रीराम जी पिता जी को प्रेम विवश जानकर माता को देखकर पुनः 


कुछ कहते हैं । यथा-अम्ब एक दुख मोहि विशोषी | निपट बिक्ल नरनायक देखी ॥ ४ ॥। 
nro n\n ३ ०3५९७) ७)२५७ ५७७ 
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देश काल अवसर अनुसारी। बोले बंचन बिनीत बिचारी ॥ ५॥ 
तात कहों कछु करो हिठाई। अलुवित aaa जानि लरकाई॥ ६ ॥ 

ay -श्रीराम जी देश, काल, समय के अनुसार नम्रता पूवक विचार कर वचन 
बोले ' यथा मुदु मंजुल जनु वाग विभूषण' अर्थात्‌ परम सुन्दर कोमल बाणी से मधुर 
बचन बोले ॥ ५ ॥ हे पिता जी निर्भयता से तथा वाल स्वभाव से कुछ कहता हूं | 
अब्रोध शिशु जानकर अनुचित चमा करेगे! यथा-'वालक अबुध ज्ञान बल हीना! 
इसलिये त्रुटि क्षमा करें ॥ ६ ॥ 


अतिलघु बातलागि दुखपावा । काहुन मोहिकहि प्रथमजनावा ॥ ७। 
देखि गोप्ताइहिं पूँछेडे माता। सुनि प्रसंग भये शीतल गाता ॥ ८। 


Le 


अर्थ अति थोड़ी सी ही बात में आप इतना दुःख पाये, किसी के 
क्यों नहो सूचित ऋ दिये | यथा -'पितु rag सब वर्मक टीका” में तो पहले हं 
उपस्थित हो जाता !? ७)! आपका दुःख देखकर में माता से पूँछा तो सब प्रसंग 
सुनकर मुझे बड़ी शान्ति मिली | यथा-मोहि कहु मात तात दुख कारन” तथा-सब प्रसंग 
रुपतिहि सुनाई झे प्रसन्नता हुई अर्थत में सदा आपके ग्रज्ञाधीन हूँ, फे ह पूर्वक आज्ञा 
दीजय यथा-श्रनाज्ञतोऽविकुरुतेपितुः कार्य स उत्तमः। उक्त करोतियः ga: समध्पम उदा- 
हृतः ॥ उक्तमपिकुरुते नेत्र aga उच्यते | अतः करोमि तल्तरवेथन्बामाहृधितामम | aap स॒त्यं 
कटीसेबररामोद्विनाभिमाषते ॥? अर्थात्‌ विना आज्ञा पिता का हित कार्य जो पुत्र 
करते हैँ वे उत्तम है जो आज्ञा से करता है वह मध्यम है और जो आज्ञा पाने पर झी 
Tal करता वह पुत्र नींच पापात्मा मल रूप है। अतः पिता की आज्ञा में अवश्य पालन 
करू गा राम दा बात नही कहते हैं, अर्थात्‌ एक बात कहते हैं वद सब सत्य है सत्य 
हैं | यथा-सत्य सत्य प्रणसत्य हमारा? इत्यादि || ८ ॥ 


दो०-मंग ल समय सनह बश, शोच परिहरिय तात | 
आयशु देइय हषिं हिय, कहि एलके oy गात ॥। ४ ।। 
wa ae पिता जी मंगल समय आप स्नेहबश हो रहे हैं, शोच को त्याग कर 
हे पूर्वे ऋ मुझे ज्ञा दीजिये, इस प्रकार कहकर प्रश्न श्रीराम जी प्रफुल्लित हो गये ) ४४ 


भावार्थ -मैस्या वालक Tez! मंगल न Pa मम 
5 To समय पचह ब्रश! ग्रथा > oy ~ 
यह. तो परम मंगल का समय हें । य त्‌ हे श्री पिता जी 


हारा छु 
प्‌ 


2 


था- जातु सकल मंगल्लमय जीती तो आप इस सुभ्रवः | 


Se NNR 
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सर पर स्नेह वश दुःखित हो रहे हैं । यथा-वन मगमंगल कुशल हमारे | कपा अनुग्रह TI 
हारे W आपकी कृपा WIE से मुझे सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा, आप प्रसन्न होकर 
सुभे आज्ञा दाजय। तथा-मुनिजन मिलन विशेष बन सवहिं भाँति हित मोर! इस प्रकार 
कहते हुए प्रु शीराम जी पुलकायमान हो गये | तथा-राम सहज आनन्द निधानू” सदा 
ग्रसने रास SST || ४४॥ 


धन्य जन्म जगतीतल ae! पितहिं प्रमोद चरित सुनि जासू ।१। 
चारि पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके ॥ २॥ 


~ = 


aS > oes ~ = £. र ~ 
अथ पिता जी पुत्र के चरित्र को सुनकर पिता को आनन्द हो, वह पुत्र संसार में 
वन्य हैं । यथौ- राम रूप गुणर्शाल स्वभाऊ | aaa होहि ee मुनिराज॥' इस बन 
यात्रा के चरित्र पर भी आनन्द ही होना चाहिये ) १ ॥ जिस पुत्र को मांता पिता 
प्राण समान आदर करते हैं, उत्तके अथ, घम, काम, शौर ATA हाथ में UAT है। यथा- 
प्राण समान राम प्रिव मोरे | दिनके तिलक ज्ञोप कस तोरे ॥? माता BRE तथा-'गोरे मरत 
इइ बाँली | सत्य कहों करि शंक्र साखी ॥ माता के नेत्र के समान प्रिय हूँ अर्थात्‌ माता पिता 
का प्रिय पुत्र हँ, मुझे संसार में कुळ अप्राप्ति नहीं है। २ |) 
शा दे € हों r~ CN जे i 
आयशु पालि जन्म फलपाई। Bel बेगिहि होइ रजाई ॥ ३॥ 
fi तो Selene हो Lon 
बदा मातु सनआवों मांगी । चलिहों+न हि बहुरि पद लागी ॥ ४॥ 
NN La ~ yw 
FA AUTRE आज्ञा पालन करके अपना जन्म कृतार्थ कर लूँ जल्दी ही ar 
जाऊ गा आज्ञा दीजिये। यथा- शिर घरि आयशु करिय तुम्हारा! ॥ ३ ॥ जाता हूँ माता 
से आज्ञा माँगकर आऊ, पुनः चरण में प्रणाम करके बन TBAT | यथा-मातु तकल 
मोरे Fee जेहि न git हुःख दीन? अर्थात्‌ मातावों की आज्ञा माँगकर में आ रहा हूँ ॥७॥ 
ay [a C हे a 
अस कहि राम गमन तब कोन्हा। भूप शोक वशउतर न दीन्हा।५। 
- {पः => ज्‌ A 
नगर व्यापि गइ बात सुतीडी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बी छी। ६। 
iy Lo ~ ~ 
अथ--इस THT कहकर श्रीराम जी माता के पास चले, राजा दशरथ जी शोक 
बश कुछ उत्तर नहीं दिये, यथा-मौन स्वीकारलक्षणम्‌? यह बात अर्थात्‌ श्रीराम जी के 
धन गमन की वार्ता नगर में व्यापक हो गई, जैसे छते ही मात्र में विच्छी का विष 
सय शरीर में चढ़ जाय । यथा-जहूँ जो सुने शये शिर सोई | बड़ विषाद नहि 
धीरज होई? ॥ ६ ॥ 
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सुनि भयबिकल सकल नरनारी | बेलि बिपटजिमि देखि द्बारी Wl 
जहँ जो सुने धुने शिर ale वड़बिषोद नाह धीरज हो३॥ = ॥ 


@ 


HIATT जी के वनवास को नगरवासी नर नारी सुनकर व्याकुल हो रह हैं 
जैसे अग्नि देखकर सब लतायें सूख जाती हें। यथा-सूखहिं अधर लागि मुंह ae?’ तेसे 
ही सबका मुंह सूख रहा है॥ ७ ॥ जहाँ जो सुनता है वहीं शिर पीटता हैं बहुत बड़ा 


+ 
ries | | 


दुःख है धीरज होता नहीं है | यथा-राम वियोग विषम दुखदागे! सब जल रहे हैं ? ८ 
S law r| व्‌ हटि य्‌ 
दो०-मुख सुखाहिं लोचन Bae, शोक न हृद्य समाइ | 
Hae करुणा रस कटक, उतरी अवध TUE || ४५ ॥। 
अर्थ--सभी का सुख खख रहो है, नेत्रों से आँसू बह रहे हैं, ओर शोक हृदय में 
अटता नहीं है, जेसे श्रीअयोध्या जी में करुणा रस की सेना नगारा बजाकर 
उतरी हो ॥ ४४ ॥ 
भावाथ--भैय्या वालक बृन्द | “मुख सुखाहिं लोचन सवहि! अर्थात्‌ सुख सुखाहि 
यथा-सियरे बदन सूख गये कैपे। परसत तुहिन ताम रस FAW जेसे TG पड़ने से कमल जल 
जाता SAH ही सबका मुख कमल GOH काला पड़ गया है | पुनः लोचन से आँख टपक 
रहे हैं यथा+लोचन मोचति वार अर्थात्‌ AA से आँख भरभर बह रहे हैं एवं शोक न हृदय 
SR dR बिरह सागर He भरत मगन मन होत? AA ही सब शोक सागर में डूब 
हे हें AM करुणा रस की सेनय ही बोजा बजाकर श्रीञ्रयोध्या में उतरी हो | अर्थात्‌ 
सब करुणा रूप ही हो गये हैं | यथा-जन॒ करुणा ag वेष विसूरति || ४५ ॥ 
हि fn o~ aN ज YY AX CN 
भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ae तहँ देहि केकेइहिं गारी ॥१॥ 
LS NEA CO ~ 
याह पापिनिहि सूझ का परेऊ। छाइ भवन पर पावक धरेऊ ॥२॥ 


॥ 
| 
| 
| 
> अर्थ -विधाता ने सब अच्छी बनाकर बात बिगाड़ दिया सव ऐसा कहते हुए 
| जहाँ तहाँ कैकेई को गाली दे रहे हैं । यथा-वाल केलि सम विधि मति भोरी! तथा-पैकेड 
कत जर्सी जग माझा । जो जन्मी भइ काहे न ater निपूती केकेई इत्यादि कहते इए 
तथा-देहि कच्नालिहि कोटिक गारी' करोड़ों २ गाली देते हैं ॥ १ ॥ इस पोपिनी कैकेई 
को क्या सगा जो छाये हुए घर में अग्नि लगा दी । यथा-'सहि न सके रघुवर किला 
अथात्‌ श्रीराम जीं को वियोगरूपा अग्नि लगा दी ॥ २ ॥ ; 
[RR CN, ln 
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निजिकर नयनकाह़िचह दीखा। डारि सुधाबिष चाहत चीखा ॥३॥ 
कुटिल कठोर बुद्धि अभागी | भइ रघुबंश वेणु बन आगो ॥४॥ 
(3 ~ =~ ) ~ NE ~ 
_ अर्थ--अपने हाथों से आँख काटकर देखना चाहती है ओर अमृत को फेंककर 
बिष पाना चाहती ह, कितनी बड़ी मूर्खा है। यथा-'क्ैकेस्या कर्थ दुष्टारामं सत्यं ग्रियंकरम | 
विवातप्रामासहुत क्रकर्माविमूहरधी: ॥' अर्थात्‌ दुष्ट कैकेई ऐसे सत्यवादी और प्रियकारी पुत्र 
श्रीराम जी को क्यों बनवास दिया वह ऐसी ऋरकर्मा और मूर्ख क्यों हुई अर्थात्‌ ऐसा 
al करना था॥ ३ ॥ कुटिल कठोर, कुबुद्वि और अभागिनी कैकेई रघुवंश रूपी बाँस के 
वन में ग्र हो गई | यथा -राक्षिसी कैकेयी नाम्वी जात सर्वविनाशिनी” तथा-जेहि दव TIE 
दराहुदिशि दीन्ही अर्थात्‌ Ree नामक राचसी जिन्होंने सर्वे बिनाश किया जो दशहू 
दिशा मं अग्नि लगाकर दुसह दुःख दिया ॥ ४ )| 
SO ; by, 
पालत्र धोठि पेड़ यह काटा। सुख महँ शोक टाट धरि ठाटा[॥ ५॥ 
las 
सदारामयाहि प्राण सभाना। कारण कवन कुटिल प्रण ठाना ॥ ६॥ 
अर्थ -मूर्खा शाखा पर बैठकर मूल काट डाली सुख में दुःख का साज सजो दिया 
तधा दुख स्वरूप रघुबंश मणि! तथा-*राम गमन वन अनरथ मूला” अर्थात्‌ श्रीराम सुख 
रूप हं ऑर उनका बियोग ही दुःख का ठाट अर्थात्‌ समूह है॥ ५ ॥ कैकेई को श्रीराम 
जी सदा प्राण समान प्रिय थे, आज क्या कारण है जो कुटिलपना कर रही है। यथा- 
आरा समान राम प्रिय मोरे' फिर भो 'कुटिल कठोर कृबुदि अभागिर्ना” कैसे हो गई, जो यह 
कुटेलपन कर रही है ॥ ६ ॥ 
सत्यकहहि कविनारि स्वभाऊ। सबबिधि अगम अगाध TUT ॥७ ॥ 
ज Cc 
निजप्रति बिम्ममुकुर गहिजाई। जानि नजाइ:नारिगति भाई ॥ ८॥ 
अर्थ-कवियों ने स्त्रियों का कपट स्वभाव सत्य ही कहा है सब प्रकार अगम अगाध्र 
समुद्र ह | यथा-विधिहुँ न नारि कपट गति जानी! यह यथार्थ ही है तथा-'नारि विश्व माया 
प्रबल” || ७॥ अपना प्रतिबिम्तर दर्पण में घरा जा सकता है, परन्तु हे भाई स्त्रियों की 
गति किसी प्रकार नहीं जानी जा सकती है। यथा-सब विधि अगम' सब प्रकार 
अगम्य है || = || 


दो०-काह न पावक जरि सके,का न समुद्र समाइ | 
का न करहिं अबला प्रबल,केहि जग काल न खाइ।४६। 


ns 


SOTA 


¢ 
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अर्थ -श्रप्नि में क्या नहीं जल सकता, समुद्र में क्या नहीं हव सकता है, ओर 
काल किसको नहीं खा सकता है इसी प्रकार स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती हैं। अर्थात्‌ 
सब कुछ कर सकती हैं ॥ ४६॥ 

भावार्थ--मैस्या वालक बृन्द । 'काह न पावक जारि सके अर्थात्‌ अग्नि में क्या नही 
जल सकता हे। यथा-'सर्वमक्षी हुताशनः? सव कुछ जलता है । पुनः का म AG समाइ, 
यथाँ-वूड़ी सकल समाज' अर्थात्‌ समुद्र में सव कुछ समा जांता है। पुनः केहि जभ काल 
न खाइ तथा-सकल जग काल कलेवा” अर्थात्‌ काल सभी संसार ही को खा जाता है, 
इसी प्रकारस्त्री क्या नहीं कर सकती हैं | यथा-'अत्रगुणा मूल शूल ग्रद प्रमदा सव दुल सानि! 
aA ale विश्व माया प्रवल? और 'माया रूपी नार तथा-'जो माया सब जगहि चंचावा। 
जाहु चरित लखि काहु न पावा॥' अर्थात्‌ चण मात्र में ही बिजली की तरह प्राण से लेती 
हैं । यथा-ाी नारि यदि उर माही? तथा-युवती वश नाह” अर्धात्‌ कैकेई चक्रवर्ती जी 
को अति विश्वासिनी प्राश वल्लभा थी, परन्तु आज क्षण मात्र में ही यथा-“नौ दृह ब 
राम वनवास” ज्ञणमात्र क्या एक शब्द ही में सारी अयोध्या को ही नही। यथाः 
"मिथिला अवध विशेष ते सब जग भयउ अनाथ? अपितु सारे संघार का. ध्वंस कर डाली | 
यथा- राम रमन बन अनरथ मूला । जो सुति सकल विश्व मय शूला ॥' तथा-नेत्र विहीन कीन्ह 
जग जेही' अर्थात्‌ She आज सारे संसार को नेत्र बिहीन कर डाली सभी को अन्धा 
बना दी ॥ ४६ ॥ 


का सुनाइ विधि काइ सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा॥ १॥ 
एक कहि भल भूप न कीन्हा।बरविचांरि नहिकुमतिहि दोन्हा। २। 


¢ ~ 
FIAT कया सुनाकर कया सुनाया, BOT राज सुनाकर घनवास सुनाया 
२ क्या दिखाना था कया दिखाया। यथा-“ाजा राम अवध रजधार्ना' सुनना था | 
Bl दीन्ह मोहि कानन राज? सुनवाया ओर दिखलाया। यथा-रतन सिंहासन सीय समेता” 
तथा-सजि वन साज समाज सब बनिता बच समेत’ यह देखाया ।। १॥ कितने नगरबासी 
Beal ६ राजा अच्छा नहीं किये दुमति को वर विचार कर नहीं दिये, अर्थात्‌ ऐपो बर 
नहा दना था । यथा-सरल सुशील धर्म carers | सो क्रिवि जानरतीव CTA, I? चक्रवर्ती 

जा जान नहीं सके || २ ॥) 


जोहठि भयउसकल दुखभाजन। | अब लायिबश ज्ञानगुशगाजन।३। 
एक धर्म परमिति पहिचाने। नृपदि दोष नहिं देहिं सयाने॥ ४ । 
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अथ ~ जिसके कारण सभी दुःख के पात्र ही बन गये राजा ज्ञान गुण के स्थान 
स्त्री विश यथा- कामादुराणां नवल॑ न वृद्धि? सब कुछ हराकर AAT नाश कर दिये। 
तथा ‘ag at ad धुने शिर सोई? सभी को दुःख रूप होना पड़ा ॥ ३।। कितने ही 
बुद्धिमान्‌ थर को श्रेष्ठ मानकर राजा का दोप नहीं देते हैं। यथा- धर्म न दसर सत्य 
पाना । यगय विगम पुराण बखाना ॥? शजा धर्म के आधीन हैं उनका कुछ दोप 
नहा ह ॥ ४ | 


शिवि दधीचि हरिवन्द कहानो। एक एक सन कहहिं बलानी ॥ ५॥ 
एक भरत कर सम्मत Teel | एक उदास भाव सुनि रहदा ॥ ६। 

अथ--शजा शव, दधीचि हरिचन्द का धार्मिक इतिहोस एक दुसरे को कहकर 
MAT है। यथा-'शिवि दधीचि हरिचन्द नरेशा । a2 धर्म हित कोटि कलेशा । तथाः 
fate दधीचि वलि जो कहू भाखा | तन धन तजेउ बचन ग्रनराखा॥ ‘wa तनु तिय तनय धाम धन 
धरणा | vada कहँ aw तरम बरणी ॥' इत्यादि राजा भर्म परायण थे धर्म की रक्षा किये 
उनका कुछ दोप नहीं है ॥ ५ ॥ कितने श्रीमत का भी सम्मत कह रहे हैं, कितनीक 
सुनकर मीन रह जाते हैं सुख नीचा कर लेते हैं अर्थात्‌ मुख सुखा लेते हैं अतएब वे 
प्रभन्न ही हें । यथा-संशय अत्त न धरिय उर ATH’ तथा-“चहृत न भरत भूप पद भोरे? भरत 
पर ऐसा सन्देह करना उचित नहीं है ॥ ६ ॥ 


कान मू दि कर रद गहि जीहा। एक कहहिं यह बात अली हा॥ ७॥ 


सुर्तजा[इ अस कहततुम्हारे। राम भरत कह प्राणापयारे॥=॥ 


अथ--कितनेक हाथों से कान मूं दकर ओर दाँत से जीभ दबाकर कहते हें यह 
बात झूठी है। यथा-कहि अनीति तिन मूँ देनि काना” अर्थात्‌ ऐसी असत्य बात कान में 
सुनना भी नहीं चाहिये, यह बात आपको कहना सवथा असत्य है॥ ७॥ इस प्रकार 
कहन स तुम्हारे सब GHA नष्ट हो जायेगे, श्रीराम जी तो भरत के प्राण प्यारे सव्व 
हैं | यथा-परमारथ स्वार qa सारे | मरत न सपनेहुँ wad निवारे w श्री भरत जी के प्रति 
एमा सन्देह कभी नहीं करना चाहिये ॥ = ॥ 


दो०-चन्द्र चुवइ वर अनलकण.सुधा होइ विषतूल | 
Wag Be न करहि कछ, भरत राम प्रतिकूल ४७॥ 


अर्थ-चन्द्रमा में से अचि का कण गिरने लगे, और अमृत विष समान हो जाय 
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परन्तु श्री भरत जी श्रीराम जी के प्रतिकूल कभी कुछ स्वप्न में भी नहीं कर 
सकते हैं | ४७॥ 

भावार्थ -भैय्या वालक Bee ! 'चन्द्र चुवद वरु अनलकरण” अर्थात्‌ चन्द्रमा शीतलता 
का स्थान है, फिर भी चाहें ste वर्षाने लगे। यथा-पावक मय शासि लवत न आयी! 
किसी काल में हो सकदा है ओर अमुत यथा-सुधा सराहिय अमरता? फिर भी वह विप 
हो जाय | तथा -भुधा होहि विष सुनु हरियाना” वह भी कस्मिनुकाल में हो सकता है 
यह सभी असंभव का संभव हो सकता है, परन्तु श्री भरत जी श्रीराम जी के प्रतिकूल 
नहीं कर सकते हैं! यथा-'मरतहंस रविवंश तड़ागा | जन्म are गुण दोष विभागा ॥ गहि 
युर पय तजि अवगुरा वारो ।निज गुणा कीन्ह जगत उजियारो॥' ऐसे श्री भरत के प्रति इस 
प्रकार Bl TAMA करना महान्‌ अनुचित है ) ४७॥ 


एक बिधातहिं दूँपन देही । सुधा देखाइ दीन्ह बिष जेही" ॥ १॥ 
खरभर नगर सोच सब काहू। TAS दाह उर मिटा उद्याहू॥ २॥ 


अर्थ कितनीक विधाता का दोप दे रहे हैं, क्रि जिन्होंने अमत दिखाकर बिप 
पला दिया । यथा-दित मनहुँ मधु माहुर घोरी” ॥ १॥ नगर में हाहाकार मचा है सभी 
शोच रहे हैं हृदय में सह्य ज्वाला उठी है उत्साइ जाता रहा, यथा- हउ दाइ विधि 
का होनिहारा । सब Ge सुकृत सिरान हमारा ॥" हम स्रों का सर्वस्य नाश हो गया। यथा 
अवध उजारि कीन्ह FAY? | २ )। 


बिप्र बधू कुल मान्य जठेरी । जे प्रिय परम hte केरी ॥ ३॥ 


लगी देन शिख शील सराही । बचनबाण सम लागहि ताही॥ ४॥ 
अर्थ--त्राह्मणां की स्त्रियाँ, कुल की मान्यावयोदृद्धा, जो सव कैकेई को परम प्रिय 
है। यथा-ू्ि aga वृद्ध गुर” तथा-'जेऊ कहावत हितू हमारे अर्थात्‌ जो सय Bae 
की परमहिताकांचिणी हें, तथा आज्ञा वा शिक्षा देने योग्य हैं ॥ ३ ॥ वे सब कैकेई के 
गुणशील क्री प्रशंसा करती हुई शिक्षा देने लगीं, ग्रन्तु उनके बचन बाण समान लग 
% हैं | यथा-तहुँ alata करति सनेह' तथा-ग्रारा समान राम fy मोर! वराबर कहती 
at | तथा राम सरिस qa कानन योगू | काह कहहिं सुनि तुम कँह लोग ॥! परन्तु यह बात 
hE को वाण समान लग रही है ॥ ४ ॥ 
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भरतनमोहिं प्रियराम समाना। सदो कहहुयह सब जगजाना।४। 


करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु बन देहू॥६॥ 
थ आप तो सदा कहा करती थीं, कि हमको श्रीरामलला के समान भरत प्रिय 
नहीं दै यह सभी संसार भी जानता है। यथा-जो विधि अन्म देहि करि dig) होहि राम 
सिय पूत पतोह ॥' ॥ ५ ॥ श्रीराम पर तो स्वभाव से ही स्नेह करती थीं, फिर आज किस 
ग्रपरांध से बनवास द्‌ रही [+ | यथा- तुम अपराध योग नहि ताता | जननी जनक बन्धु सुश्च 
दाता w सब दिन श्रीराम जी की प्रशंसा करती थीं सभी जानते हैं ॥ ६ ॥ 
कबहुँ ने कियहुसवति अवरेशू । प्रीति प्रतीति जान सब देशू ॥७॥ 
कोशल्या अत्र काह बिगोरा। तम्ह जेहिलागि gage पारा ॥८॥ 
AA— आप ATTA डोह कभी नहीं की थो, sa आपकी प्रीति और विश्वास 
को सत्र देश जानता है यथा-हशल्या सम सव महतारी अर्थात्‌ कोशन्या, केकेयी और 
सुमित्रा, इन तीनों हीं माताये समान प्रिय हें । यथा-कौशल्या कैकेई हाथ धरि | दीन्हे 
पुमित्रहिं मन रस करि ॥' और समान एक TAT का परम बिश्वास मानती हैं,यह बात सारा 
देश जानता है॥ ७॥ श्री कौशल्या जी आज आपका क्या विगाड़ी हैं जिसके 
लिय आप बज प्रहार करके अयोध्योपुर को ही समाप्तकर दिये। यथा-“दामि न हृगेउ मनहुँ 
तरुतालू' अथात्‌ बिजली बज़ के द्वारा ताल Ta कटने के समान सारा अयोध्यापुर का 
शिर ही कट गया, अर्थात्‌ सारा अयोध्या नगर ही भस्मसात्‌ हो गया ।! ८ ॥ 


दो०-सीयकि पिय संग परिहरहिं ल षण कि रहिहहिं धाम। 
भरतकि भूं जब राजपुर नुपकि जियहिं Faw ॥४८॥ 


अर्थ -हे RR, श्रीसीता जी क्या पति से प्रथक होंगी, श्री लक्ष्मण जी क्या 
घर में रहेंगे, श्री भरत जी क्या राज भोग करेंगे, और बिना श्रीराम के कया राजा श्री 
दशरथ जी जीवित रहेंगे, अर्थात्‌ सर्वस्् नाश हो जायगा ॥ ४॥ 

मावार्थ-भैय्या बालक चुन्द! 'सीय Fafa संग परिहरहि? अर्थात्‌ प्रथम तो श्रीसीता 
जी पतिदेव का संग कभी नहीं छोड़ेंगी | यथा-गिरा अर्थ जल वीचि्प कहियत भिक्ष न 
fra अर्थात्‌ वे भिन्न है ही नहीं, तथा-तवु विदु छाँह रहे किमिज्रेंशी! वह तो साथ ही रहती 
है, तेसे ही श्री सीता और श्रोराम यह तो साथ ही रहते हैं। पुनः “लपण को रहिहहि 
धाम”, अर्थात्‌ श्रोलच्मण जी भी घर में नहीं रह सकते ई, वे भी श्रोराम जो का साथ 
Se "i _ _ _ 
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oe 
(de) ४६ श्रीरामचरित-मानस न 


नहीं छोड़ेंगे | यथा-वारेहिते निज हित पहिचानी । लकमण राम चरण रति मार्ना॥' तथा- 
Ga जीव इव सहज da? वह भी दोनों साथ हो रहेंगे पुनः भरत के भूजब राजपुर 
अर्थात्‌ श्रीराम जी को छोड़कर भरत भी राज्य नहीं करेंगे। यथा-रघुवर रहित विलोकि 
अवासू | रहै प्राण सहि जग उपहासू ॥' सथा-जाउँ राम Ie यसु देह” बह भरत भो श्रीराम 
| 
| 
| 


की ही सेवा तथा आज्ञा पालन करेंगे। ओर श्रीराम के ही पास जॉय) यथाः 
मोहि राज्प्र efe देइहौ जबहीं | रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ अर्थात्‌ भरत भा राज्य नहा 
रंगे। और नृपकि जियहिं प्रिनुराम, अर्थात्‌ विना श्रीराम जो के राजा दशरथ कभी 
जी नहीं सकते हैं | यथा-कहाँ स्वभाव न छल मनमाही। जीवन मोर रास fag नाहीं Ww 
dal saa राम दरश आधीना? अर्थात्‌ राजा श्री दशरथ जी, श्रीराम जी फे वियोग से 
ण परित्याग करेगे। agate विच फणि जिमि जलबिनु मीना? Beare नहीं 
TAU, अर्थात्‌ मर HAT! हे श्री केकेडरे जी AT अयोध्या eda हो जायगी i ४८ || 
ier hres ज [ON 
। अस विचारि उर बाड़हु कोहू। शोक कलंक कोट जनि le १ ॥ 
~ 
। भरताह अवास दहुयुवराजू । कानन काह राम कर काजू ॥ २॥ 
थे--है श्री केइ जी ऐसा हृदय में विचार कर क्रोध' को छोड़ दो, शोक और 
केक का किला मत बनो | यथा-तोर कलंक मोर पिता | मुयहुँ जाहि नहि जह हि काऊ 
तुम्दार कलक आर हम सों का पश्चाताप मरे पर भी नहीं छूटेगा न कभी भी जायगा 
॥ १ ॥ श्रो भरत जो को राज्य देयो परन्तु श्रीराम जीको बन जाने का कया काम है 
यथा-भरत प्राणप्रिय पाँवहि राज! यह तो श्रीराम जी को भी श्रभीए है। तथाः 
eb Jy 
रड भरत Fe राज बजाए! श्रो चक्रवर्ती जी तो कह ही रहे हैं, तो श्री भरत जी को रॉ 
Altes से [दया जाय परन्तु श्रीराम जो परम सुकुमार यथा-'अ्रति eae कुमार दोउ 
Trae युकुमारि! तथा-क्रिमि चलिहहिँ मारग अगम-सुठि सुकुमार शरीर” फिर श्रीराम जी 


का बन जान का क्या प्रयोजन हैं, ATTA आराम जो को बन न पठाया Bla (Tay 
we राम कहूँ जेहि तोहि माँती। नाहित जरहि जन्म मरि छाती। २॥ 


नाइन राम राज्य के भूखे। धम धुरीण बिमय रस ca । 
उर गृह वमाह रामताजि गेहू । नुप सन अस बर दसर लेट ॥ ४॥ 


य अथ-~^ाराम जा राज्य के भूखनहो हबतो धम के धुरधर वपय रस से 
उदासीन हैं | यथा~लोलुप भूप भोग के भूखे! होते हें तथा-रोक समाज राज केहि 


लेजे! | ३॥ श्रीराम जी तुम्हारा घर छोड़कर श्रोगुरु जी के घर में रहेंगे, और तुम इसी 


ee 
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परकार कँ राजा स दूसरा बरदान माँग at | यथा-तस फल उन्हें 2S करि शाका” अर्थात्‌ 
शा सं तुम्हारी कुछ विशेष eat ही है, तो वे तुम्हारा अयोध्या राज महल 


zt ha 3 


SSR शुरु के घर चले TN और राजा तुम्हारे वशीभूत हैं ही, ऐसा दूसरा बर 
॒ 


———————— | 


i, 


जो नहि लगिहो कहे हमारे। नहि लागहिं कु हाथ तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
जो परिहासकीन्ह कछु होई। ती कहि प्रगट जनावौ सोई ॥ ६॥ 
अथे--यदि हम AA के कहे नहीं मानोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा 
यथा~सल के सल मनोरथ ap सय विफल हो जायेंगे । और यदि कुळ परिहोस कोई है 
तो वह भी कहकर प्रगट कर दो | यथा-में करि गरीति परीक्षा देखी? यथात्‌ श्रीराम जी 
री बात मानते हैं कि नहीं, यदि ऐसी कुछ परीक्षा हेती हों तो वह भी प्रगट करके 
देना चाहिये || ६॥ 


राम सारससुत काननयाँगू। काइ कहाउ सॉनितम कह लागू ॥ ७ ॥ 
58 Fit सोइ करहु उपाई। जेहि विधि शोक कलंक नंशाई ॥ ८॥ 
थे ~ श्रीराम जी के सरीखा सुन्दर पुत्र क्यो बन जाने योग्य है, सुनकर लोग 
तुम्हें क्या कहेंगे ) यथा-'ते पिठुमातु कही ससि कैसे | जिन पटये बन बालक रेखे ॥ 
यहां तो दुर्नाम होगा ॥ ७ ॥ हे Bas जी जल्दी उठो ओर वही उपाय करो। जिससे 
यह शोक ओर कलंक छूट जाय | यथा-'शॉक कलंक कोट जनि gig’ )) ८ ॥ 
उं -जेहिाँति शोककलंक जाइउपाय करिकुल पाल 
ठि फेरि रामहिं जात बन जनि aga चाल 
जिमिभाठ बिनुदिन प्राणवित तनचन्द्र बित॒जिम यामिनी | 


तिमिअवध तुलसीदास ग्रशवितु सम्रभिषों जिपभा मिनी। २ 


अथ--जिस प्रकार शोक और कलंक lag विनाश हों बही उपाय करके कुल 
श पालन कर | यथा शोक धिनन्‍्धु बूड़त सबहिं तुम अवलंबन ere’ अथात्‌ हम संघ. सार 
अयोध्यावासियों का शोक और तुम्हारा कलंक। यथा-किकेइ नन्दति मन्दसति कुटिल 
कटिन प्रणा कीन्ह जेहि रघुनन्दन जानकिहि सुख अवसर दुःख BSW यह तुम्हार घोर 
कलाक जेसे Ge वेसा ही उपाय करो ओर कुल पालन करो यथा-'जनि दिनऊरङ़ल Has? 
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RS RST FT I IPD PLL LPS LLLP LAA OLA 
PDL LLL SL LILI जज» 
SFL IPI LDL LLL IP LIPID III IIS 


AA 


~ x पूः CS > 
अर्थात्‌ जैसे TA कुल की रक्षा हो श्रीराम जी को बन जाते समय बल पूर्वक फिरा लावा 
और दूसरो बात मत चलावो | यथा-वर दूसर असमंजस माँगा” अर्थात्‌ वह दूसरा बर छोड़ 


है In in ~ ~ | 
दो बल्कि तथा-“्रसन अस वर दूसर लेह” अतएव श्रीराम जी को बन जाने को वात 


अब मत चलावो । जैसे सूर्य विना दिन, प्राण बिना शरीर और चन्द्र बिना रात्री असुन्दर 
लगती हैं | यथा“दिन मणि सूर्य रात्रि मणि चन्द्रमा? और शरीर मणि जीव है, दिन विना 
रय, रात्री विना चन्द्र, और शरीर बिना जीव निरर्थक है, तुलसी दासजी कहते है, 
तेसे ही विनां श्रीराम जी के श्रीअयोध्या निरर्थक ही है, हे भामिनी श्री Be जी हृदय 
में विचार कर देखो। यथा-“समुकि देखु जिय प्रिया ग्रवीना | जीवन राम दरश आधीना WV 
हे सुन्दरी आप परम चतुरी है समक विचार कर देखो हम सत्रों का जीवन श्रीराम जी 
के दशेत-से ही रक्षित है ॥। २ !। 
सो०-सखिन शिषावन दीन्ह सुनत मधुर परिणाम हित | 
45 
तेहि कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूबरी ॥ २ ॥ 

अर्थे-सखियों ने वही शिचा दो ओ सुनने में परम मधुर और भविष्यत्‌ में कल्याण 
प्रद है परन्तु वह कान में सुनी ही नहीं, क्यों क्रि कुटिल मंथरा द्वारा शिक्षित है ॥ २॥ 

भावाथं-भैस्या बालक Tee) स्लिन शिपावन chez’ अर्थात्‌ सखियों ने सब 
अच्छी शिक्षा दीं यथा-खलसन बिनय कुटिल सन प्रीती | सहज कृपण सन सुन्दर नीती | 
इत्यादि तथा-उसर बीज वये फल यथा” निरर्थक है परिशाम वहीं हुआ, यह उपदेश 
सुनने में भी परम मधुर था। यथा-'जिमि arg विन दिन प्राण बिनु तन चन्द्र fag जिमि 
यामिनी? कितना सुन्दर राजनीति धमनीति मय मधुर उपदेश किया गया, परन्तु वह 
बुद्धि कैकेई कानमें सुना भी नहीं। यथा~विनय न मानत जलवि जड़! तेसेही जड़ काठ होकर 
बेटी ह। शिक्षा भविष्यत्‌ के लिये परम हित तथा कल्याणका रिणी थी | यथा-'मिट हिडुरोग 
राम फिरि आये! यदि श्रीराम जी फिरकर श्रोश्रयोध्या में रहते तो सभी को सुख शान्ति 
थां परन्तु वह SAT राग यथा-गुरागति नर पाठक आधीना? के न्याय से “कुटिल प्रत्रोषी 
र तथा -'कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई! BRE की कुटिलता से करोड़ गुण कुटिलता में 
निपुण गुरु की शिष्या है, अति cafe है यथा-पुनि न नवइ्जिमि उकठाकादू तथा- 
काज FAN सजग सब' तेसे ही केकेई अपने कार्य में निपुण है चुपचाप बैठी ह ॥ २॥ 


उतर न देह दुसह रिस रूखी । सृगिनिचितव जुता धिनि भूं खो ।१। 
व्याधिअ्रप्ताधि जानितिन त्यांगी। चली कहत मतिमन्द्‌ अभागी।२। 


aa un DT NRC | 
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अर्थ--कैकेई उत्तर नहीं दिया असह्य क्रोध से we है जैसे भूखी बाधिनि हरणी 
को देखती हो aa ही देख रही है | यथा“मनहुँ रोप तलवारि उषारी” तथा-'धाह खाइ जनु 
जाइ न हेरी' ऐसे बैठी है ॥ १ ॥ सखियों ने असाधि व्याधि जानकर छोड़ दिया और 
अभागिनी मन्द बुद्धि कहती हुई सव चल दी । यथाः करोक्ीसम कामिहि हरि कथा । असर 
वीज वये फल यथा” परिणाम वही हुआ अर्थात्‌ सभी विफल हुईं और बिफल 
मनोरथ होकर चलीं आई' ॥ २॥ 


राज्य करत यहि देव बिंगोई। कीन्हेसि अस जस करे न कोई ॥३॥ 
यहिबिधि बिलपहिपुर नरनारी। देहि कुचालिहिं कोटिक गारी ven 
अर्थ--राञ्य करते हुए इसको विधाता ने ध्यंस कर दिया ऐसा दुष्कर्म किया क्रि 


जैसा कोई नहीं करेगा । यथा-“असत कौन शठ afe काटि हुरुतरु वारि करहि बबूरही' अर्थात्‌ 
ऐसा कोन सूखे होगा कि कल्प वृत को काटकर बबूर की रचा के लिये वारी SAT । 
AILS कल्प TA रूपी श्रोराम जी को निकाल कर ववूर रूपी श्री भरत को राजा 
बनाया जाता है ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्री अयोध्या मगर के नर नारी सब दुःख कर रहे हैं 
ओर कुचाली BRE को कोटिहूँ गाली देते हैं। यथा-क्हि काहि कोटिक कपट कहानी। 
धीरज घरहु प्रवोधेसि रानी ॥' तेसे ही नगरवासी लोग कोटि गालियाँ दे रहे हैं ॥ ४॥ 
जरहि विषम जर लेहिं उसाँसा । कवन राम fag जीवन आसा॥५.॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गण Gea पानी॥६॥ 
अथ--श्रीराम जी के वियोगाग्नि रूपी विषम ज्बर से सब जल रहे हैं दीघ ate 
लेते हैं, और कहते हैं कि श्रीराम विना जीवन की अब भया आशा है। यथा- 
“लोग बियोग विषम विष दागेश तथा-'विक जीवन रघुवीर fagiar त्राहि त्राहि कर रहे हैं ।५। 
अति कठिन श्रीराम जी के तरियोग में प्रजा ब्याकुल हो उठी, जैसे जल सूखने पर जल- 
चर मल्ली इत्या दि व्याकुल होते हें। यथा-'जल संझोच बिकल भये मीना” तथा-्राणहुँते 
प्रिव लागही सब कहुँ राम HIT सभी संतप्त हो रहे हैं 


2} 


हैं | ६।। 

अति बिषाद सब लोग लुगाई। गये मांतु TE राम गोसाई ॥ ७॥ 

मुख प्रसन्न वित चोगुन चाऊ। fer शोच जनिराखइ राऊ॥ ८॥ 
'अर्थ-- नगर नरनारी सव अति दुःखित हैं, स्वामी श्रीशम जी माता के पास गये 

यथा-जो जह सुने धुनै शिर ae तथा-ततः पुमित्रा हु व॑ रामेराजी aaa: । को राह्थां वोधया- 

मास रामोऽयं समुपस्वित/ अर्थात्‌ तव रानी श्रीसुमित्रा जी देखीं तो श्री कौशल्या को 
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बताया कि श्रीराम जी आकर खड़े हैं Coll श्रीरौम जी का सुख कमल 
परम प्रसन्न चोगुणा आनन्द हो रहो है, शोच सब मिट गया ओर पिता जी कहाँ फिर 
न रख लें यही शंका हे । यथा-'प्रसनता ana गताभिषेक्तस्तथा न मम्लौ वनवास दुःखत 
बल्कि और Tay णा आनन्द हो रहा है। यथा-अ्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई' प्रथम सताया 
था) यथा-बन्यु विहाइ बड़ेहिं अम्पिकू' बह शोच मिंट गया || ८ ॥ 


दो०-नव गयन्द्‌ रघुवंश मणि, राज अलान समान | 
छूट जान Fede सुनि, उर अनन्द आधकानी।।४५॥। 
अथे श्रीरघुवंशसणि श्रीराम जी वन से पकड़ कर लाये हुये नवीन हाथी ६ 


समान हैं और राज लोहा की जंजीर के समान है, वन जाना सुनकर जंजीर छूट जाने 
के समान अतिशय आनन्द हुआ ॥ ४६॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक बन्द ! नव गन्द aval अर्थात्‌ श्रीराम जी नवीन 
हाथी की तरह बन से KARL आये हैं | यथा-'श्री .निवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार” 
साकेत वेकुणठ से देवताओं के द्वारा तथा वाध्यतावश मर्त्यलोक में नर शरीर धारण 
करना पड़ा | यथा-'निज इच्छा निर्मित ag माया गुण'गोपार' अपनी इच्छा द्वारो कुल 
शरीर धारण किया है। तथा इन्द्रिय व्यवहार से भी परे हैं | तथा-उद्बवस्थिति dena teal 
क्लेशहारिणी, CAAT सीतां’ अनन्त ब्रह्माएड चक्रवर्ती चूडामणि होते हए भो 
अपने ही में परमानन्द रहते हैं, सर्व कार्य SHA, पालन, शोर प्रलय श्रीसीता जी करती 
रहती हैं, उन्हें आज श्रीश्रयोध्या का शोसक राजा बनाया जा रहा है, ओर 
आपका अवतार हे यथा-विश्र धेनु सुरसंतहित राम लीन्ह अवतार” तो श्रीराम जी इस 
राज्याभिषेक में प्रसन्न नहीं है बल्कि एक बन्धन समझ रहे हैं aged धुरीण बिपय 
रस Be इसी लिये वन जाना सुनकर प्रसन्नता हुईं। तथा-जहँ सव भाँति मोर बड़काणू 
अथात्‌ विर, धनु, सुर, सत, का कायं तो सब बन में जाने ही से होगा | इसलिये Fs 
के द्वारा राज्य 4 खला छूट गयी तो प्रसन्नता हुईं तभी तो यथा-केनई कहे पुति पति 
मिले! बन से वापस आकर बार वार FHA | अतएव श्रीराम को बन जाने में चार gu 
अधिक आनन्द हुआ अतः प्रसन्न हें॥ ४६॥ 


रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मात पद नायहु AAT ॥ १॥ 
दीन्ह अशोश लाइ उर लीन्ही । भूषण बसन निद्यावरि कोन्ही ॥१। 
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अर्थ--रघुकुल तिलक श्रीराम जी दोनो हथ जोंड़कर प्रसन्नता पूर्वक माता को 
प्रणाम किये | यथा-श्रातकाल उठिके रघुना्रा। मात पिता we नावहि माश्रा ॥? सदा का 
स्वभाव ही है, परन्तु आज अधिक प्रसन्न हैं ॥ १॥ माता आशीर्वाद देकर हृदय 
से लगाती हैं, और नाना भूषण बस्त्र निछावर कीं । यथा-वृद्धानां धर्मेशीलाना राजपिंणां 
महात्मनाम्‌ | aaa कीतिए्च धर्मे चाप्युचितं कुले ॥ अर्थ, यर्मात्मा, वृद्ध, महात्मा, 
ऋपिराज, इन सत्रों के समान तुम ग्रायुष्यमान होओ, संसार में करोति az, एवं 
कुलोचित धर्म पालन करो, इस प्रकार माता आशीर्वाद दिये और हृदय लगाकर मन 
शीतल कीं | पुनः वस्त्र भूषण दान दिये ॥ २॥ 


बार वार मुख चुँ वति माता। नयन नेह जल Galea गाता ॥३॥ 
गोद लाइपुनि हृदय लगाये | ख़त TATA पयद gerd ue ti 


अर्थ--पुत्र वत्सला माता वार बार मुख चूमती है, नेत्रों में प्रेमास, भरे हैं शरीर 
पुलकित हो र्हा ह | यथा-'रामं हृष्टा विशालाक्ष मालिङ्गथाङ्के न्यवेशियत्‌। RELIC! पस्पश 
गात्रं नीलोघलच्छवि: ॥ अर्थात्‌ विशाल नेत्र श्रीराम जी के देखकर माता गोद में लेकर 
हृदय में लिपटा लिये और नील कमल के समान शरीर की शोभा देखकर बार वार 
शिर को सूंघती हैं सुख का चुम्बन लेती हैं आनन्द मग्न हो रही हैं । तथा-'जी विधि जन्म 
ag करि sig | होहि राम सिय पत पतोह ॥ बड़ी ही भाग्यवती श्री कौशल्या पुत्र शर 
पुत्र बभू पाई हैं | तथा-'राम मातु अस कहिं न होई? एवं सो अज ग्रेम सक्ति बरा कौशल्या की 
गोद? वही सुख माता प्राप्ति करके पुत्र का लाइ प्यार कर रही है॥ ३ ॥ बार वारू हृदय 
लगा रही हैं, गोद में खेलाती हैं, पुत्र स्नेह के क्रारश स्तन से ग्रेम रस पूर्ण दुग्ध टपक 
रहो है। यथा-कवहुँ उछंग कवहूँ coe आज वैसी ही वास्सल्यता माता को जागृत 
हो गई। दुग्व ala से यह परम सुन्दर नवीन शोभा gel अर्थात्‌ शिशु अवस्था में 
माता का जो भाव था आज भी पैसा ही है । यथा-प्रौढ़् मये तेहि शिशु पर माता ग्रीति 
करे नहि पाकि वाता” अर्थात्‌ पुत्रों पर मांताओं का जो शिशु अवस्था में वात्सल्य भाव 
रहता है प्रद्रा अवस्था में बह वात्सल्य नहीं रहता है परन्तु श्रीराम जी के प्रौढ़ होने 
पर भी-मातां आ वही पूर्व वरसल्य प्रकट है | इसीलिये स्तनों से दुग्ध alae होना यह 
माता के वात्सल्य की शोभा दर्शायी गई ॥ ४॥ 


प्रेम प्रमोद न कछु कहिजाई। रंक धनद पदबी TT पाई॥ ५॥ 
सादर सुन्दर वदन निहोरी। बोली मधुर वचन महतारी ॥ ६॥ 


Ce MOONEE ae 
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अर्थ ~माता कौशल्या का ग्रेमानन्द अकथनीय है, सानो जन्म दरिद्र कुवेर झी 
पदवी को पाया हो | यथा-वन्ध्यायुत वरु काहुहि मारा’ असंभव है बन्ध्या के पुत्र होता | 
ही नहीं परन्तु उलहना आतो है कि तुम्हारा पुत्रझ॒ुके मारो है। तेसे ही माता कोशल्या | | 
जन्म AEM, परन्तु आज पुत्र वत्सला कही जा रही है | तथा- राम माठु मत जानव ररे | 
Saear भी दिया जा रहा है । यथा- जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई! उससे भी अधिक 
आनन्द माता को है। यथा-तिहि gad शतकोटि गुण पावहि wg अनन्द? तथा- 
कहा किन पै कहा न जाना? अर्थात्‌ दरिद्र फो कुबेर की wal से बहुत अधिक सुख 
होता है ॥ ५ ॥ युखारविन्द का वार वार अवलोकन करती हुई मधुर बाशी से माता 


| 


बोली & | 
~ fan EN cx f a { ; | 
HEE तात जननी बालहारी। SAME लगन Bz मंगल कारी ॥ ७॥ | 
~ घु oN ह we ज x les क्षा ` 
सुक्त साल झुल सीव सुहाई । जन्म लाभ लइ अवधिअधाई ॥ ८ ॥ || 
° ~ ~ लै Nay Sn yw A 
आथे--हे तात, हे वत्स, माता आपको बल्लैय्या लेती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, भैय्या | | 
बह मंगलकोरी लग्त कतर है, अर्थात्‌ तुम्हारा राजतिलक किस समय होगा। यथा- || 
राज fered सीय समेता, afk राम होइ चितचेता' बह समय घड़ी लग्न कत्र है Vol 
सुन्दर सुक्रत, सुन्दर सुख को सीमा जो जन्म के शेप लाभ को प्राप्ति करके में संतुष्ट हो 
जाऊ | यथा गि न शोच तनु रहे कि जाऊ | जेहि न होइ पाछे पद्चिताऊ Ww अर्थात्‌ सेरी 
सारी कामना पूण हो art ॥ ८॥ . 
| aoe > ञ्‌ [र La 
[ ae जेहिं चाहत नरनारि सब, अति आरत यहि भाँति। 
| ३] ड] ie तु i 
नमि चातक चातकि Sita, gore ऋतु स्वॉति।५ ०। 
श्रथ--जिप्त लग्न को स्त्री पुरुष अति चारत होकर इस प्रकार चाह रहे हैं। जैसे 
शरद ऋतु स्याति नचत्र के वर्षा को चातक ओर चातकी चाहते हैं || ५० ॥ 
5 भैय्य 
भावाथ “भय्या बालक बन्द ! जेहि चाहत नरना सब? अर्थात्‌ इम सारे अयोध्या 
वाकी स्त्री चाहे पुरुष सभी बही मंगल शुभ लग्न देखना चाहते हैं । यथा- yea शुभ 
व we जब राम OE युवराज? वह शुभ दिन शुभ घरी तथा शुभ ged aa होगा 
हर. समय तुम्हारा राज तिलक होगा उस समय को हम सब स्त्री पुरुष सांग रहे हैं। 
के. शरत्‌ काल में स्वाती नत को वपा की आशा चातक और चातकी काते हैं। 
7 एम राज खुल विनय बड़ाई | विशद gee सो राद सुहाई ॥' शरदकाल और स्वाती 


es 
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TAT की वर्षा तथो-रूप विन्दु लेहिहोहिं gan? एवं 'चातक यथा पाइ जल खाती” SAT | 
दिन के घड़ी की आशा हम सभी स्त्री पुरुष गण कह रहे हैं। यथा-सकल ae कव 
होश्हहिं काली ॥ ४० ॥ 
Y 
तात जाऊ बलिबेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछु खाहू॥ १ ॥ 
पितु समीप तब जायहु भैया । भइ बड़बार जाइ बलिमैया ॥ २॥ 
AI—s वत्स में आपकी बलैय्या लेती हूँ, जल्दी ही स्नान करो और जो इच्छा 
हो कुछ मिष्ठान्न वालभोग कर लीजिये। यथा-न पुत्रेति च ्राहनिषठममच्ुधा दित 
है पुत्र इछ मिष्ठान्न मोजन कर लो,थूँ ख लगी होगी क्योंकि कल भी एक ही वार भोजन 
किये थे । यथान 'राम करहु सब संयम आजू' ओर आज एक पह! हो गया झर अभी 
एक पहर अभिषेक में भी लगेगा तो बहुत देरी हो जायगी कुछ भोजन कर लीजिये 
॥ १ ॥ भेय्या में आपको वार बार बले व्या लेती हूँ, बाल भोग करके तथ पिता के 
पास जाइयगाँ । यथा-सातु दुलारहिं ऋहि प्रि! ललना? माता पुचकार रही है, FAUT रही 
हैं भय्या, लाझा, तात इत्यादि मधुर बचनों से प्यार कर रही है कह रही हे॥ २॥ 
मातु बचन सुन आंत अनुकूला | जनु सनह सुरुतरु क फूला॥ ३। 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरलि राममन भ्रमर न भूला । 2। 
अथ--श्रीरामलला जू माता के वात्सल्य पूणे अति अनुकूल बचन सुने जैसे स्मेह 
रूपी कल्प Te के फूल हों | यथा-शुनि ea aie faze gare सुमन दुजान' उसी प्रकार 
माता के स्नेह भरे बचन कल्प वृक्ष फूल के समान सभी मनोरथ पूर्ण करने बाले हैं 
॥ ३॥ सुख रूपी wate में प्रेम रूपी मधुर रस भरा है तथापि श्रीराम जी का मनरूपी 
भ्रमर उस मकरन्द में भूला नहीं | यथा-'चंचरीक जिमि चंपक वाया! तथा-'होत प्रात मुति 
वेषधरि जौ न राम बन जाहि? और “मुनि ब्रत वेष आहार” इसलिये श्रीराम जी को मन माता 
के वचन में मुग्च नहीं हुआ || ४॥ तथा-सत्य संध हढ़बरत रघुराई श्रीराम जो सत्य 
पक्ता एवं कठोर ब्रदी हैं । 
धम धुरीण धम गति जानो । कहेउमातु सन अति Bear । ५। 
पिता दीन्ह मोहि कानम राजू we सब भाँति मोर बड़ काजू । ६। 
अथे -धर्म के भार को धारण करने वाले धमं के पूर्ण तच्च ज्ञाता माता से अति 
कोमल बाशी बोले | यथा-'धम बे waz गुणा यायम्‌'तथा-'माता बन्धु सुख दाता थात्‌ 
मातो को सुख देने वाली मधुरबाणी बोले ॥ ५ ॥ हे मोता पिता जो मुझे बन का राज 
Ms tts Leads ne eee 
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दिये है, जहाँ मेरे सब प्रकार के बड़े से बड़े कार्य हैं। यथा-“मुनि जन मिलन विशेष बन 


CT ९ ¢ थम Pa 
तबहि भाँति हित aie अर्थात्‌ बन में हीं मेरा विशेष काये है, सब प्रथम तो “सुनि तापस 


जिनते दुःख age? | ते नरेश विनु पावक दहहीं ॥' युनियों का कार्य करना है। तथा- 
“अभय भये मुनि विचरहि काननःवे लोग सुखी तथा निर्भय होकर अपना भजन साधन करेंगे 
क्योंकि यथा-विग्रधेत॒ aia हित राम लीन्ह अवतार” मेरा अवतार ही उन्हीं सबके 
लिये है ओर दूसरी वात यह है यथा-भरत प्राणा प्रिय पावहि राजू! श्री पिता जो परम 


दोउ आंधी qat—a बड़ छोट विचारि करि करत ves चूप नीति! शर्थात्‌ श्रीरामलला बड़े 
पुत्र हैं वे दाहिने नेत्र के समान है और श्री मरतलाल छोटे पुत्र हैं थे वाये नेत्र के समान 
रे ALA ad ९ a ~ NR at ¢ 

हे, तो बड़ा श्रेष्ठ होता ही है तथा समथ होता हे, इसलिये पिता जी ने दक्षिण भारत 


का शासन राज्य मुझे दिये। यथा-खल मन्डली बसहि दिन राती' “हिंसा पर अति प्रीति 


fark पाप हिं कौन मिति’ रावण इत्यादि खलो का दुःशासित राज्य है अतः बन का राज्य 
मुझे दिया गया और तथा-िम्रमेतु सुटसंत हित” सवकोर्य तो बन में ही मेरा है । यथा- 
वात वचन पुनि arg हित भाई भरत श्रसराउ” इत्यादि सब कार्य की सिद्धि तो ge बनमें 
ही हैं। तथा-“नाथ सनाथ भये हम ory? अर्थात्‌ अनाथ ग्रजावों की रक्षा ओर माता 
पिता को आज्ञा का पालन सब कुछ बन जाने से ही होगा |, और श्री भरतलाल छोटे 
WAL हैं, बालक हैं, तो उत्तर भारत का राज्य बिशुद्ध प्रजा यथा-वर्णाश्रम निज तिज धर्म 
चलत वैद प्रथ लोग” वह राज्य श्री भरत लाल को दिया गया बह सब प्रजा तथाः 
निहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना ।नहि कोउ अबुध न लक्षण हीना ॥' सभी प्रजा धर्म परायण 
थो, इस राज्य को श्री भरतलाल के शासन तथा सुरण सैं सुगमता होगी इस राज्य को 
पिता जी बिचार पूर्वक थ्री भरतलाल जी को प्रदान किये | यथा-रामः राह नमे मात 
मोजनाव्षरा; Ba: | दन्डका TH ममकालोऽद्यनिश्चितः। चतुदेशासमास्तत्र द्यपित्वामुनिवेष- 
74 | आगामिधे पुनः aia न चिन्ताकतुमहे ति ॥ अर्थात्‌ हे माता मुझे अभी भी भोजन 
करने का अवसर नहीं है, दन्डकारण्य जाने का समय अति शीघ्र निश्चय हो गया है, 
अर्थात्‌ भोजन करने से ged जाता रहेगा, मैं चौदद वर्ष मुनि ेप में बह ही निता 

। ROA यथा शुनि ब्रत वेष अहार ओर अति शोच ही में आ जाऊँगा आप चिम्ता 
नहीं करगे | ६ ॥ 


। आयसु देहु मुदित मन माता । जेहि मुद मंगल कानन जाता ॥ ७॥ 
| जनि सनेह वश डरपसि भोरे । आनन्द अम्ब अनुग्रह तोरे ॥। ८ ॥ 
=-=. ee eee eel 
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अर्थ= हं माता आप प्रसन्न मन से अज्ञा दें, जिससे बन यात्रा में सब आनन्द 
मंगल हो । aang विवेक अलौकिक तोरे? तथाँ-राम सहज आनन्द निघू? आपकी 
।दव्य ज्ञान है सव कुछ जानती Ul ७॥ हे माता आपकी अनुग्रह से सब कुछ आनन्दे 
ही आनन्द होगा, आप स्नेह वश भयभीत नहीं होंगी | यथा-मांतु सकल मोरे विरह, जेहि 
न होहि दुःख दीन! आप सभी दुखित नहीं होना Wc ॥ 


दो०-वर्षं Tex विपिन वसि,करि पितु बचन प्रमाण | 
आय पाँय एनि देखिहों, मन जनि करसि मलान ।५१। 


अथ--चौदह वर्ष बन में बासकर और पिता के बचन पूर्ण करके मैं जल्दी A 
आकर चरण दर्शन करूं गा, आप मन में ग्लानि नहीं करेंगी ॥ ५ १॥ 
वाथ — भय्या वालक वृन्द ! वर्ष चारि दशा विविन वसि’ अर्थात्‌ चौदह वपं 
पिता को ओज्ञा ह, माता RE जीं वर माँगी हे । यथा-“चौदह् वर्ष राम बनवासू तथा- 
ठैयीवरदानेनसत्यसंधः पितामम’ इसलिये में पिता की आज्ञा पालन करने को चौदह वर्ष 
बन जाता El थधा-पवितु आज्ञो सव धर्मक टीक तथा-'सल्य धमे बरत EF AUIS’ में भी 
सत्य थमं तथा पिता की आज्ञा का पालक हूं हे माता जी आप मन में दुःख 
नेहा करना | यथा-“माठु पिता गुरु स्वामि शिंप शिर घरि afta स्वभाय | लहेउ लाभत्तिन 
HAT तरु जन्म जगजाय' अर्थात्‌ माता पता का आज्ञा पालन करना हॉ मरा कतव्य 
हैं । अतएब आप प्रस होकर आज्ञा दे जिससे ah बन में आनन्द रहे ॥ ५१ ॥ 


वचन बिनोत मधुर रंघुबर के। शरं समं लो मातु उर करके॥ १॥ 
सहमिसूखि सुनि शीतल बानी। जिमि जवास पर पावस पानी ॥ २॥ 

अथ--रघुनोथ श्रीराम जी के बचन अति विनीत तथा मधुर होने पर भी 
माता के हृदय में बाण समान लगे । यथा-सुनि मदु बचन सूप fea 
Wy तथा-'जहँ जो gt धनै शिर सोई तेसे ही माता के सुनते ही हृदय में बाण के समान 
लगा ॥ १ ॥ शीतल बाणी aa पर भी माता भयभीत होकर ऐसी aa जाती है 
जैसे प्रथम वर्षा से जघास का इच्त सूख जाता है | यथा-अक जवात पात fag भयऊ' अर्थात्‌ 
माता का संपूण उत्साह नष्ट हो गया ॥ २॥ 


कहिन जाइ कछु हृदय बिषाद्‌। मनइँ झुगी सुनि केहरि नादू॥ ३॥ 
नयन सजल तन थरथर कापी । मॉजहि SSAA जनु मापी ॥ ४॥ 


neem ् ९ 
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अर्थ--कौशल्या माता के हृदय का दुःख कुछ कहा नही जाता है जैसे सिंह के 
गर्जन से मृगी भयभीत होकर काँप उठती है तैसे ही माता भयभीत होकर काँप उठी। 
यथा-पीपर पात सरिस मन डोला” ॥ ३ ॥ नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर काँपने 
लगी जैसे मोजा खाने से मछली के सर्वाग में व्याप जाता है बह व्याकुल हो 
जाती है। यथा-वुधिवल सत्यशील सव मीना | वंशां समतिय कहहि ग्रबीना ॥! अर्थात्‌ बंशी 
के बते में जो काँटा रहता है उसमें मछली का मधुर खाद्य पदार्थ रहता है, मछली जब 
उस काँटे को मधुर खाद्य के साथ ग्रस लेती है, तो लोहा का काँटा भी साथ ही पेट में 
चला जाता है ओर जत्र मछली मारने वाला शिरी बंशी को खींचता है तत्र az 
काँटा मछली के कलेजे में Ya जाता है ओर मछली व्याकुल हो ज्ञाती है अर्थात्‌ 
प्राण संकट में पड़ जाता है| तेसे ही श्री माता जी को श्रीराम जी की मधुर बाणी परभ 
स्वादिष्ट हैं परन्तु साथ ही बन यात्रा रूप झाँटा भो युक्त है, माता मधुर भाशी के साथ 
बन यात्रा रूप काँटे को ग्रसने के सपान सु उकर व्याकुल हो गई, उसी काँटे में लगे 
हुये आहार का नाम माजा है। तथा-'माजा दिखाइ मीन जनु आये! || ४ ॥ 

~ ज ‘ इ 

धरि धोरज सुत बचन निहारो । गदगद बचन कहत महँतारी । ५। 
तात पितहि तुम प्राण पियारे । देखि सुदित नित चरित तुम्हारे ।६। 

अर्थ--माता धीरज धारण करके पुत्र श्रीराम जी का सुखारबिन्द देखती इई 
गदगद बाणी से कहने लगी | यथा-गदगद गिरा नयन वह नीरा” अर्थात्‌ माता का कंड 
अवरुद्ध हो गया रोती हुई कहती हैं ॥ ५ ॥ हे परस्या श्रीरामलला जू आप तो पिता 


के प्राण आधार थे,आपके चरित्र को देखकर वे सदा आनन्द पाते थे, यथा-राम रूप गुण 
शाल ears ।गरमुदित होहि देखि मुनि राऊ ॥ इत्यादि || ६॥ 


राज देन कह शुभ दिन साधा । कहेउ जान बन BE अपराधा ॥७॥ 
तात सुनावहु मोहि निदान । को दिनकर कुल भयउ ara ॥८॥ 

अर्थ--पिता जी तो आपका राज्याभिषेक करने के लिये मंगल दिन निश्चय 
किये थे, फिर किस अपराध से वन जाने की आज्ञा दिये। qatar सुनाइ विधि काह 
एताव है वसस, बुझे यह पूरा कारण वताइये। दर्यवंश को जलाने वाला औन SAAT 
ARE हुआ । यथा-द्वाय भवत पर पावक धरेऊ' तथा-भवन मोर जिन बसत उजारा? Te 
कोन है र क्रि कारण से सर्वनाश किया | ८ ॥ 


| 
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दो०-निरखि राम रुख सचिनसुत,कारण कहेउ बुझाइ | 
सुनि प्रसंग रहि मक जिमि,दशा बरणि नहि जाइ॥५२॥ 
अथ-श्रीरोम जी की आज्ञा से सुमंत का पुत्र सब कारण समभाकर कहा, माता 


सव सुनकर भूक हो गई, बह दशा वाशी से वर्णन करने योग्य नहीं है माता सुनक 
मोन हो गई, अर्थात्‌ दुःखित हो गई' || ५२॥ 


भावार्थ-मैय्या चालक चन्द ! “निरखि राम रुर सचिव qa’ अर्थात्‌ माता जब 
कारण पू छी तब श्रोराम जी स्वयं ही कहे, सुमंत का पुत्र श्रोपका सखा है उसे आज्ञा 
दिये, दब वह सथ कारण बताया | यथा- देहु एक वर भरतहिं टीका' तथा-चौंदह वर्ष राम 
बनवासी'अर्थात्‌ कैकेई ने पिता जी से बर माँगी है कि भरत को राजा बनाया जाय, और 
श्रीराम जी को चौद वर्ष के लिये वनवास दिया जाय, सुमंत का पुत्र सब बताया तो 
मादा सुनकर काठ सी कि कर्तव्य विमृढ़ होकर चुप बैठ रहीं। यथा-गयऊ weft ag 
ale नहि आवा? तथा-१्रेमपंक जनु गिरा समानो' एवं 'शरसम लागे मातु उर करके' सुनकर 
माता के हृदय में घाण के समान विध गया । तथा-'कहि न जाइ कलु हृदय fae हृदय 
में दुःख की सीमा नहीं है, व्याकुल हो गई' ॥ ५२॥ 
ule न सकहि न कहि सकजाइ। दुई भाँति उर दारुन दाहू॥ १॥ 
लखत fe ~~ 
लिखत सुधाकर गा लिलि राह । बिधि गत बाम सदासब काहू॥२॥ 
अथे--माता श्रीराम जी को न तो रख ही सकती हैं और न जाने को ही कह 
सकती है, दोनो प्रकार से ae ger हुआ | यथा-'पर्म सनेह उभय मति पेरी! | १ ॥ 
पश्चाताप करके कहती हें, बिधाता लिख रहे थे अमृत प्रदान करने वाले चन्द्र, और 
लिखा गया राहू बिधाता की गति सभी के लिये प्रतिकूल होती रहती है यथा- 
a केलि सम विधि मति भोरी! ॥ २ ॥ 
Wa सनेह उमय मति घेरी । भइ गति साँप छटुन्दरि केरी ॥ ३ ॥ 
राखों सुतहि करों अनुरोधू। धर्म जाइ अरु बन्धु बिरोधू ॥ ४॥ 
अर्थ--पतित्रत धर्म और पुत्र रनेह दोनो बुद्धि को बाँध लिये । साँप झङून्द्र 
की दशा हो गई अर्थात्‌ साँप छछून्दर को खाता है तब भी मरता है और छोड़ता है तब 
भी मरता है। यथा-दुहुँ प्रकार मइ मखु हमार! माता का वही अवस्था है अर्थात्‌ पुत्र 
को रक्खें तो पति बिरोध होता है और पुत्र को त्यागे तो पुत्र स्नेह जातो है। तथा- 
ere nnn a EE 
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“मोहि अब चलत उपाय न एक! अतएव कि weer faggrar बिचारती है॥ ३॥ यदि 
पुत्र का अनुरोध करके रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में भी विरोध होगा। 
यथा- क्ञत्रि जांतिकर रोषः राज्य के लोभ से भाई भाई में परस्पर विरोध होगा ॥ ४ ॥ 
कहौं जान बन तो वड़ि हो नी । संकट शोच विकल भइ रानी ॥५॥ 
बहुरि ्तमुझि तियधमं सयानी। राम भरत दोउ सुत समजानी ॥ ६ ॥ 
शअ्र्थ--और यदि पुत्र को बन जाने को कहती हूँ तव तो अति ही हानि है इस 
दुःख की चिन्ता में रानी कौशल्या जी व्याकुल हो गई । यथा-द्विचित कतहुँ संतोष न 
लही? ॥ ५ ॥ पुनः परम बुद्धिमती श्री्ोशल्या जी पति त्रत धर्म को श्रेष्ठ मानकर 
आर श्रोराम जी तथा श्री भरत जी दोनो पुत्रों को समान जानकर भनक शास्ति किये। 
meant ad पति देव न दूजा? तथो-मोरे राम भरत दोउ ata’ मन में TT धारण 
करके शान्ति प्राप्त कीं || ६ ॥ 
_ SS ~~ 
सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर थरि भारो॥ ७॥ 
तातजाउँ वलिकीन्हेँ नीका पितु आयशु सब धर्मक टीका ॥ ८ ॥ 
अथे--भ्रीराम जी की माता भरत स्वभाव से बहुत धीरज धारण कर घोली। 
यथा-राम माठु अत कहि न होई? अर्थात्‌ श्रीरामजी को माता का सरल स्वभाव होना 
ही योग्य है॥ ७॥ हे वत्स. में बलिहारी जाती हूँ आपने सुन्दर कोर्य किया है पिता 
को आज्ञा पालन करना सब धर्मों में शिरोमणि है। । यथा-करि विठु वचन प्रमाण? यह 
अति उत्तम काय है | ८ ॥ 


दो०-राज देन कहि दीन बन, मोहिं न सोच टुःखलेश । 
तुम बिन भरतहि भूषतिहिं, प्रजहि प्रचएड कलेश ।५३। 


अर्थ-पिता जी राज्य देने को कहकर बनप्रास दिये इसका सुके लेशमात्र भी दुःख 
an शोच नहीं हैं | यथा-राज gare दीन्ह बनबायू? वह प्रजी की इच्छा तथा- 
जेहि fia देह सो पावहि टोका” इसका सके कुछ भो हर्ष बिपाद नहीं है परन्तु तुम्हारे 
बिना भरत यथा-पूढ़ सनेह भरत मनमाही । रहे नीक मोहि लागत नाही ॥' कहीं प्राण न 
परित्याग कर पुनः चक्रवती जी की क्या दुदेशा होगी जिनका जीवन ही आप हैं | यथा- 
जीवन राम दरश आधीना! तथा-जीवन मोर राम बिनु नाही? एवं प्रजा कैसे रक्षित होगी। 
यथा-'जह जो सुनेँ घुनै शिर सो अतएव प्रजा मातु पितु जीवहि कैसे” इस चिन्ता से और 
दुःख मुझे दो रहा है ॥ ५३॥ 
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जो केवल पितु आयसु ताता। तो जनि जाहु जानि वड़ि माता ।१। 


नो (ams 

जो पितु घातु कहेउ बन जाना। तो कानन शत ATT सप्राना ।२। 
शर्थ ~हे पुत्र यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को घड़ी जानकर मत 

जावो अर्थात्‌ में मना करती हूँ | यथा-'गिता शतगुणामातापूण्यावन्धा गरीयसी अर्थात्‌ मे 

मना करती हूँ मुझे पिता से सौ गुणा श्रेष्ट जानकर बन फो मत जावो | १॥ और 

यदि माता mee ओर पिता दोनो आज्ञा दिये हैं, तब तो श्रीअयोध्यों से सो गुणा वन 

को जाना श्रेष्ठ है । यथा-जननी जनक बन्धु सुखदाता? आप हे ही अतएव बन जानो 

योग्य हे ॥ २॥ 

पितु बनदेव मातु बनदेबी । खग मृग चरण सरोरुह सेवी ॥ ३॥ 

i ~ ८४. (SS ~ x 

अन्तहु उचित sate बनबासू। बय विलोकि fea होइहरासू ॥ ४ । 
अर्थ - हे वत्स. यन देवता तुम्हारे पिता आर वन देवी माता होंगी और बन के 

पशु पक्षी वही तुम्हारे चरण कमल के सेवक हो जाँयगे। यथा-'राम रजाइ शीश सबहीके' 

अर्थात्‌ सब तुम्हारे आज्ञाधीन हैं॥ ३ ॥ राजाओं को तो अन्त में बनास उचित ही 

है, परन्तु तुम्हें ्रल्पथयस देखकर मन में शोक होता है। यथा-“चौये पनहिं जाहि नुप 

कानन” तथा श्याम गात मुदु वयस किशोरा” WA में संताप होता हे। यथा~करिमि aerate 

मारग कठिन शुठि सुकृमार शरीर? ॥ ४ ॥ 

बड़भागी बन अवध अभागी । जौ रघुबंश तिलक तुम त्यागी ॥ ५॥ 

| हों ० Dea] « 

जों सुत कहों संग मोहि लेह। तुम्हरे हृदय होह संदेह ॥ ६ ॥ 
श्रथ--हे रघुबंश शिरोमणि जो आप ने त्याग किया तो अयोध्या अभागी हो 

गया और आपके वहाँ निवास करने से घन वड़भागी बन जायेंगां। यथा-'विवुध विपिन 

जहेँ लागि जगमाही | देखि राम वन सकल सिंहाही ॥? तथां०'चित्रकूट के बिहंग म॒गवेलिविटप 


हम सभी अयोध्यावासियों का सब सुकृत आज समाप हो गया ॥ ५ ॥ हे पुत्र यदि में 
कहूँ कि मुझे भो साथ ही ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में सन्देह होगा | अर्थात्‌ Wag 
माता को में कहाँ साथ लेकर बन में जाऊंगा ॥ ६॥ 

पूत परम प्रिय तुम सब हीके। प्राण प्राण के जीवन जीके॥ ७॥ 
ते तुम कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बैठि पडिताऊ ॥ =॥ 
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( १०८) #£ श्रीरामचरित-मानस क 
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अथ--हे पुत्र आप तो सभी के परमप्रिय प्राणों के प्राण जीवन के भी जीवन हैं। 


यथा-ग्राण प्राणा के जीव के जिव सुख के सुख राम? बही आप हैं॥७॥ परन्तु Tat आप i 


अर्थात्‌ हमारे प्राण आप कहते हैं, में बन॑ को जाता हूँ, परन्तु में वह चन 
सुनकर बैठी हुई पश्चाताप कर रही हूँ।यथा-की ag are की केवल रासा” चहो 
विचारती हूँ ॥ ८ ॥ 


दो०-यह विचारि नहिं BEE हठ, झूठ सनेह बढाइ | 
मानिमातु करनात बलि,सुरति बिसरि जनि जाइ ।५४। 


भर्थ--ऐसा विचार कर और BST स्नेह बढ़ाकर हठ नही कर रही हैं परन्तु में 
आपको बलिहारी जाती हूँ कि माता का नाता मानकर मुझे भूल मत जाना ॥ ५४ II 

भावार्थ -भैव्या बालक वृन्द | यह विचारि नहि कहुँ हृट' अर्थात्‌ यह विचारि 
wars न संग न मरार eas न साथ ही गई न me ही पठाई, अर्थात्‌ तथा- 
Ga बिछुतत 779 न प्राणा” जो पुत्र अपने प्राणहूँ का प्राण था, उस पुत्र का Pale 
हो गया फिर भी यथा-'तज न तजा यह आए wart तो मेरा विशेष ग्रेम दर्शाना कूठा है, 
तथापि इतनी प्रार्थना मैं अवश्य करती हूँ, पूत्र जन्म के पुएय के फल स्वरूप आप मिले यथा- 
ag Wie तब होय जब पुण्य पुरा्त भूर? भाता पुत्र के संबन्ध की माँग पूर्व जन्म की थी, 
यथा-जों विधि अन्म देहि करि छोड़ | होहि राम वि पून पतोह ॥” बह घटित ear था 
यथात्‌ श्रीराम सीता पुत्र तथा पुत्र बभू रूप में आसि थे उसी माता के नाता का स्मरण 
करके हे पुत्र यथा- जननी Far बिसरि जामि जाई! मुझे भूल मत जाना अर्थात्‌ रद 


ae रखना कि मेरी एक अनाथ माता अभागिनी कौशल्या श्री अवध में जीवित 
गी॥५४॥ 


f~ SN C+, Send a 

देव Ast सव तुमहिं गोसाई। राखहिं नयन पलक की नाई ॥१॥ 
अवर्धिअम्बु प्रियपरिजन मोना। तुम करुणाकर धर्म धुरो ना ।२॥ 
हे अथे--ह इन्द्रियजीत बत्स श्रीरामललाजू आप को हमारे देवता पितृगण 
: त्र का पलक की तरह रचा wt | यथा-पूजी ग्राम दैवि सुनाया | कहेउँ ade जैन बलिभारा? 
shed by 68 had यही मैं pos देती हूँ । यथा-'दिवारत्ततुता quite card 
ae ए एच HAT: NIST ॥ सर्वे देवाः सरान्धर्वाः ब्रह्मात्र वादयः 
न ys ks ॥ कतवः Mi CR A Glass 
i न याव्रितादवगणा/ शिवादयों महर्षयो तगणाः qari: | 
| बन चिरायतेहितानि काक्षनुदिराश्चराघत | इत्यादि आताही देकर 
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अपनी हादिक प्रार्थना करती है॥ १ ॥ हे करुणानिधान घर्म को थारण करने वाले 
वत्स श्रीरामभद्र जू श्रापक्ी चौदह वर्ष की अवधि वही जल रूप है र आपकी सारी 
प्रजा मछली रूप है | यथा-जल संकोच विकल भय्मीना! अर्थात्‌ चौदह वर्ष की अवधि 
तक तो किसी प्रकार जीवन रक्षा करेगे, फिर तो aM aera? वीते aah प्रथम दिन. जौ 
रघुवीर न ऐही | तौ प्रभु चरण सरोज शपथ जीवत परिजनहि न dey दे श्रीरामभद्र ज आप 
करुणा रूप हैं ओर धर्म को धारण करने वाले हैं, पिता की आज्ञा पालन करते हुए, 
शरणागतों पर HIT हेतु अवघि पूर्ण कर शीघ्रही सबको मिलेंगे | यथा-हे मैथिली हृदयवास 
जगपिवात, हे भूमि भार हृदयेश जगच्छरण्यम्‌ । है राम हे रघुपति रघुबीर घीर, Te पंकजः 
शरण ममास्तु’ अर्थात्‌ हे राम, हे ग्घुपति, है रघुवीरधीर में आपकी सब प्रजाओं के सहित 
आपके चरण कमल की शरण लेती हूँ ।। २॥ 


अस विचार सोइ करहु उपाई | सबहि जियत जेहि भेटहु आई ॥ ३ । 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाउँ | करि अनाथ पुर परिजन गाऊं । ४। 


अथे--हे रामलला जू ऐसा विवार कर बही उपाय करेंगे, जिससे जीवित प्रजा 
को आकर आप fa | यथा-'ेहि उपाय पुनि पार्ये जन देखे दीन दयालु' ॥ ३ ॥ में 
आपकी बलेय्या लेती हूँ, आप अपने नगर को प्रजा अयोध्या को अनाथ कर सुख 
Tee वन जावो यथा-इति प्रस्थापयामास समालिंग्य पुनः पुतः अर्थात्‌ माता जी इस प्रकोर 
श्रीराम जी को बार बार हृदय से लगाकर चिदा किये ॥ ४॥ 


सब कर GT GHA फल बीता। भयऊ कराल काल बिपरोता। ५। 
बहु बिधि बिलपि चरण लपटानी। परभ भागिनि arate जानी।६। 


अर्थ--हम सब श्रीअयोध्यावासियों के सारे gga का फल समाप्त हो गया, 
और विपरीत भयंकर काल उपस्थित हो गया | यथा-दशरथ राउ सहित सब रानी | सुकृत 
घुम॑गल मूरति जानी qatar रानी परिजन सुकृत मधुकर वारि बिहेग' परन्तु आज सभी का 
पुण्य समाप्त हो गया ॥ ५ ॥ इस प्रकार माता नाना विधि विलाप करती हुई, भ्रीराम 
जी के चरण में लिपट गई' सबसे परम अभागिनी अपने ही को मान रही है। यथा- 
“निज जननी के एक कुमारा अपनी माता कौशल्या का में एक मात्र पुत्र हूँ । तथा- 
ते तुम कहहु मातु बन जा? वहीं आप बन जा रहे हैं अब ओर मेरा कौन है अतएच 
सबसे परम अभागिनी में ही हूँ॥ ६ ॥ 
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( ११०) Xe श्रीरामचरित-मानस ३ 


दारुण TAS दांह उर ब्यापा। बरणि न जाइ बिलाप कलापा ।७। 
राम उठाइ मात उर लाये। कहि Be बचन बहुरि समुभाये ।८। 

अर्थ--कठिन we दुःख हृदय में व्यापक हो गया। विलाप का समूह अकथनीय 
है। यथा-वहुमाँति रोदति बदति करुणा करति’ तथा~राम विलोकनि बोलनि चलनी। 
समु समु शोचत éfa मिलनी? शनिव चनीय दुःख EU मातो की इस अवस्था 
को देखकर उठा करके हृदय में लगा लिये, पुनः कोमल बाणी से सझ्षकाये। यथा- 
'समुझायै प्रभु लाए उर परम कृपालु विनीत' तथा-आए़ पाये पुनि देखिहौँ सन जनि करसि म्लान” 
इत्यादि नाना प्रकार माता को सुका घुझाकर शान्त किये ॥ UI 


दोऽ-समाचार तेहि समयसुनि, सीय उठी अकुलाइ । 
जाइ सासु पद BAIT, बन्दि als शिर नाइ ।।५.५॥ 


अर्थे - इसी समय श्रीसीता जी यह समाचार सुनकर अकुला उटी और आकर 
साधू के दोनो चरणो में प्रणाम कर शिर नीचा करके बैठ गई' | ५४ ॥ 

भावार्ध--मैय्या बालक बन्द ! समाचार हेहि समय दुनि? अर्थात्‌ माता कौशल्या 
जी रो रही हैं | यथा-दारुण gag दाह उर ang इतने ही में उसी ससय किसी ते, 
तथा-शुच्ति तेवक जो रि सिय केरे” बह संव समाचार जाकर भ्रीसीता जी को घता दिया 
श्रीसीता जी घबड़ाई हुई व्याकुलता में ही उठकर खड़ी हो गई' यथा-“ब्रचन वियोग न 
मी सँमार दासी ने आकर कहा कि श्रीरामलला जू माता जी से घन जाने को आशा 


माँग रहे हैं, इतना सुनकर व्याकुल हो गई ओर जाकर श्री साल के चरण में गिर पड़ी 
ओर रोती हुई शिर नीचे करके बैठ गई ॥ ४४ ॥ 


alee अशीर सासु aE बानी । अति सुकुमार देखि अकुलानो ।१। 

पैटि नमित सुख शोचति सीता। रूप राशि पति प्रेम पुनीता ॥२॥ 
र्थ —सासु श्रीकौशन्या जी कोमल बाशी से आशीर्चाद दिये परन्तु श्रीसीतत।जी 

को bal सुङुपारी देखकर व्याकुल हो गई' | यथा-'सिद्र न vie पग अवाति कठोरा” तथा- 

किमि oR अगम? be हुई घड गई ॥ १॥ थ्रीसीता जी का रूप के 

राशि at पतिदेव के चरणों में निर्मल प्रेम है बेठ भे किये हुई थे 

यथा-तन aft शोच लागु जदु शोचन! अर्थात्‌ शोच Fs कि A सक 


चलन चहत बन जीवन नाथा। केहि सुकृती सन होइहहिं साथा।३। 


की तनु प्राण कि केवल प्राणा । विधि करतब कछु जात न जाना।४। 
= nn 
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«उ 
.. ३ पाणनाथ बन चलना चाहते हैं किस पुणय फल से मुझे भी साथ में 
ait | यथा- मोरे जिय भरोत हृढ़ नाही' ॥ ३ ॥ क्या शरीर सहित प्राण साथ जायेगा 
अथवा a फेवल जायेगा, विधाता का विधान कुछ मालुम नहीं होता है ।यथा- 
कठिन कर्मगति जान विरात” अर्थात्‌ मेरे कमे में ्राणपति की सेवा लिखी है. किम्वा 
पति ह वियोग में ही प्राण का त्याग लिखा है कुछ निश्चय नहीं कर सकती हुँ। तथा- 
दाइन पैव हौय जव सबही । राय समीप afer बन Tag WY एवं “शोच हृदय विधि का 
होनिहारा” पता बही कि क्या होत है॥ ४। | | 


चारु चरण नख लेखति धरणी । नूपुर मुखर मधुर कवि बरणी ॥५॥ 
मनहुँ प्रेप बस विनती करही । इमहि सीय पद जनि परिहरहीं ।६। 
अर्थ--श्री सीता जी सुन्दर चरण के नख से प्रथ्वी खोदती है तब नूपुर के शब्द 
को काने कहते हैं। Talons न सकहिं axe aaara अर्थात्‌ स्त्रियों के शोच की 
यही दरा द, जब किसी प्रकार को चिन्ता करती है तब स्वभाव से ही पण के नखो 
स gett को wyatt हैं, वही कवि अनुमान करते हैं कि मानो कुछ लिख रही हैं ओर 
पाव [लने से नूपुर के मधुर गुनगुन शब्द हो रहे Fi ॥५॥ मानो थे 
Aaa विनती करते हैं कि हे श्रीसीता जी के चरण हमें नहीं त्यागना। यथा- 
तापस वेष विशेष उदार्सी' हे श्री चरण कमल जघ आप अबध से त्याग Bauer लेकर 
बन में aT तब हमें त्याग नहीं देना aig जड़ भी श्री सीता जी के चरण की सेवा 
चाहते ह । यथ-'जातु कृपा निर्मल मति पाऊं? तथा “aay षरि हरि भजहि न जे नर | होहि 
रत मन्दे ERA? || ६ II | 
मंजु बिलोचन मोचति वारी । बोली देखि राम महतारी ॥ ७॥ 
तातसुनहु सियञ्जति सुकुमारी। सासु ससुर परिजनहिं पियारी ।=। 
अर्थ at सीता जी कोमल नेत्रो से आँसू वर्षा रहो हैं, इस प्रकार देखकर श्रीराम जी 
का माता शो कोशल्या जी बोलीं | यथा-ुलसी भरे तनेह जल” प्रेम की gat यही है। 
Varig कंठ नयन बह नीरा” श्री सीता जी की बही अवस्था है, माता कोशल्या 
को हृदय पिघल गया, और बोली ॥ ७॥ हे बस्स, श्रीरामलला जू, श्री सीता जी 
अति ही सुङृमारी हैं और मेरी सासु की एवं ससुर तथा नगरवास्ियों की अतिशय 
प्रिय वभू हैं | “प्तरि तुकुमारि न तदु तपयोगू' तथा-'बघू ala गोद doe? अर्थात्‌ सभी की 
दुलारी है। यथा-'लंग पीठ तजि गोइ हिंडोर | तिव्र न दीन पय अवति अठोरा wy 
Mo i अप जल 
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( ११२) ॐ श्रीरामचरितमानस # 


तथा-'परिवार पुरजन मोहिं राजहि परार प्रिय सिय जानवी” अर्थात्‌ हम सत्रों को श्रीसीता 
जी प्राण के समोन प्रिय हैं || ८ ॥ 

~ a Cc 
दो०-पिता जनक भूपालमणि, ससुर भालुकुल भाइ | 

c~ hany ~ a हि | 
पति रबिकुल केख विपिन, बिछु गुणरूप निधाना५६। 
n ~ “~ A ~ Co 
अ्र्थ--जों श्री सीता के पिता सघ राजाओं के शिरोमणि है, और ससुर खयबंश 
~ ny ~ O oy Af IN ~ at 
के ae ही हैं, पुनः पतिदेव ( आप ) सूयवंश रूपी कुम्मुंदिनो (Fs) बन के TI रूप 
निधान चन्द्र ही हैं ॥ ५६ ॥ 

(mata भय्या वालक बुन्द ! पिता जनक भूपाल मणि! अर्थात्‌ जिन भो सीताजी 
के पिता श्रीजनक जी सब राजाओं के मुकुटमणि - हैं। यथा~'बपरमणि मुकुट मिलत पद 
पीठ अर्थात्‌ अन्यान्य राजाओं के मुकुट जनक राजा के चरणपादुका में स्पशे करीकर 
नमस्कार कराये जाते हैं पुनः ससुर भानुकुलभानु, भ्रर्थात्‌ हमारे सर्थवंश के साज्षात्‌ 
aa रूप ही हे | यथा-सप्ुर चक्र वे कोशल राऊ | भुवन चारिदश प्रगट अ्भाऊ ॥ “अर्थात्‌ 
चोदह waa में जिनका प्रभाव प्रख्यात है। पुनः पति रविकुल कैरव विपिन विधु अर्थात्‌ 
जिन श्री सीता जी के पतिदेव आप हैं जो हमारे wag रूपी कुई को प्रफुल्लित करने 
को ATA चन्द्रमा रूप ही हैं। यथा-शरद शार्वरी नाथ मुख, शारद सरोरुह नयन” तथां 
रामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर | करत पान . सादर सकल प्रेम प्रमोद च शरोर ।? 
अथात्‌ BE तथा चकोर की तरह आपही को देखकर हम सभी का हृदय प्रफुल्लित है, 

(3 A 
Ss की तरह खिले हैं ॥ ५६॥ 

में त्र 6 0 

में पुनि पुत्र बघू प्रिय पाई । रूप राशि गुण शील सुहाई nen 
€ ae ff 6 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई UAE प्राण जानकिहि लाई ॥ २ ॥ 


` अर्थ--और मैं भी प्रिय पुत्र बभू सुन्दर रूप की राशि गुणशील संपन्न पाई थी । 
यथा-हव्ि गृह दप शिखा जनु ae? | १ ॥ नेत्र भर पलक की तरह प्रीति बढ़ाई थी - 
बल्कि प्राण श्री जानकी जी ही को समपित थी | यथा-'राखेऊ नयन पलक की नाई? तथा। 
जीवन राम दर्श आधीन तैसे ही मेरा जीवन श्री जानकी जी के आधीन है। 


कह्पबेलि जिमि बहुबिधि लालो | सींचिसनेह सलिलप्रतिपालो ॥३॥ | 


फलत फलत भयउ बिधि बार्भा। जानि न जाइ काह परिणामा।४। 
अथ -कल्पलता के समान बहुत स्नेह से नेत्रों के जल द्वारा सींचकर पालन 
किया | यथा-“नयन aaa जल निज हित लागी’ उसी जल से सींची हूँ ॥ ३॥ परन्तु 
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* अयोध्याकाणड ३ ( ११३) 


IIIA TTT TTI IIE APRESS SOTA TE ET TTS | 
| 


| 

फलते फलते समय विधाता विपक्ष हो गये। भविष्यत्‌ में क्या होगा पता नहीं है। 

यथा~+फरत ऋरिनि जिमि हतेउ समूला” वह लतां जड़ ही से उखड़ गई ॥ ४॥ 

पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा।४। 
जिवन मूरिजिमि जागवत रहे दीप बाति नहि दारन FAG ॥ | 
अथ-पलंग से गोद में, गोद से कूला पर,मीताजी रहती थीं आज तक कठोर प्रथ्वी पर 

पाँव धरी ही नही | यथा-मारग अरम भूमि घर रारे? ॥ ५ ॥ संजीवनी सूल के समोन 

Tat थी, अभी तक दीप की बत्ती भी खसकाने को नहीं कही थी। यथा- 

aq लरिकिनी पर घर आई अतिशय बालिका है ॥ ६॥ 

साइ सियचलन चहत हैं साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ ७॥ 

चन्दकिरण रस रसिक चकोरी | रबि रुख नयन aes किमिजोरी॥= 


अथ-हे रघुनाथ श्रीराम जी वही श्रीसीता आप के साथ वन चलना चाहती %, 
उनको क्या आज्ञा होती है । यथा-राम eng शीश स्वाहक्रे' || ७॥ चम्द्रक्िरण रस 
को रसिका चकोरी रूपा श्रोसीता जी हैं वे मय की प्रखर तेज के सामने नेत्र केसे 
मिला सकेंगी, अर्थात्‌ श्रीअयोध्या का सुख ही चन्द्रकिरण के समान है ओर बन का 
दुःख ही सर्य की प्रखर किरण के समान है श्री सीता जी उसे कैसे ag सकेंगी। यथा- 
'घोर घाय fea वारि वचारी” || ८ | | 
कर (as fan o~ . हि 
दो०-करि केहरि निशिचर चरहिं, दुष्ट जंतु बन भूरि । 
> @ 
विष वाटिका कि सोह सुत, संग सजीवनि मूरि ।।५७॥ 
अर्थ-भैय्या श्रीरामभद्र ज्‌ बन में हाथी सिह और निशाचर दुष्ट जीब समूह 
बिचरण करते हैं वही विष के वगीचा के समान है उनके साथ संजीवनी मूरि रूपा श्री 
सीता जी केसे शोभा पार्वेगी || ५७ ॥ 
भावार्थ--भैय्या बालक Tee! करिकेहरि तिशिचर ale’ अर्थात्‌ बन में दुष्ट 
` हिंसक जन्तु हाथी, सिंह और अनेकों राक्षस यथा-निशिचर निकर नारिनर चोरा' तथा- 
'भालु बाघ बुक केहि नागा | करहि नाद सुनि धीरज भागा' इत्यादि समूह घूमते फिरते रहते 
हैं पुनः व्याल कराल बिहंग बन घोरा” वहो विपैले जन्तु सब विप वाटिका फे समोन हे 
आए श्रीसीता अति सुकुमारी है। यथा-चित्र लिखित कपि देखि suai’ वही संजीइनो | 
alt रूपा श्रीसीता जी है। यथा-जिवन सूरि जिमि जोगवत रहे” हे पुत्र बह उन दृष्ट 
जीवों में कैसे शोभा पावेंगी ॥ ५७॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


as ne er 
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~ 2 मे 
बन हित कोल किरात किशोरी । रची बिरंचि बिषय सुख भोरी ॥१॥ 
[eS (2०2 [ 6५ श काऊ 
पाहन कृमिजिमि कठिन स्वभाऊ। तिनहि कलेश न कानन काऊ॥२। 
अर्थ-तरन में रहने के लिये तो ब्रह्मा ने कोलभिल्ल शवर किरातों की बालिकाओं 
की रचना की है जो सवथा सुखों से वंचित है। यथा-पाप करत निशिवासर जाही | नहि 
कटि बसन न पेट अधाही ॥ वे सब वन योग्य जीव हैं॥ १ ॥ बच कीट के समान कठोर 
स्वभाव है उन सेवको बन में कभी कष्ट नहीं होता है। यथा-हम जड़जीव जीवगण घाती | 
कुटिल कृचाली कृमति कुजाती ॥ उनको TAG कष्ट नहीं होता है॥ २॥ 
las SS aT व्‌ 
के तापस तिय कानन योग । जिन तप हेतु तजासव भोग ॥३॥ 
~ w ~ ~ SS Nn 
सियबन बसहि तातकेहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डेशाती ।४। 
; अर्थ--क्रिम्बा तपस्वियों कि स्त्रियाँ वन के योग्य होती हैं, क्योंकि तपस्या के 
लिये उन्होंने सब भोग त्याग दिये हैं। यथा-'विविक्ततासिनः सदाः भजन्ति मुक्तये मुदा? 
पे लाग सब विषय सुख का त्याग किये हैं | तथा-कछु दिन भोजन aft वतासा। किये 
कठिन क दिन उपवासा ॥? इत्यादि ॥ ३॥ हे वरस, श्रीसीता जी किस प्रकार बन में 
बांस करगी, जो वानर का चित्र भी देखकर डर जाती हैं | यथा-'डरपहि धीर गहन शुधि 
आये' तो Matar जी अति ही डरने वाली हें फिर कैसे वहाँ निर्धाह करेंगी ॥। ४॥ 
सुरवर सुभग वनज बन चारो । डाबर योग कि हंस कुमारी ॥ ५॥ 
Se म i} हि 
अस बिचारि जस आयसु होई । में रिष देउ जानकिहिं सोई॥ ६॥ 
° ~ 
श्रथे-मान सरोवर के सुन्दर कमल बन में बिचरने वाली हंस की वालिका बह 
गड्ढा गड़हिया के योग्य कैसे हो सकतो है। यथा-'मानत सलिल सुधा प्रतिपाली | निए 
कि लवर पयोधि मराली ॥! बह कैसे जीवित रहेंगी, अर्थात्‌ श्रीअयोध्या मानसरोवर के 
समान अमृत रूप सुख है ओर बन का दुःख वही लवण समुद्र के समान है, हंस के 
बच्च के सदृश श्रो सीता जी हैं वे कैसे जीवित रहेंगी ॥ ५ ॥ हे पुत्र ऐसा विचार कर 
जैसी hd देवो मैं श्री सीता जी को वैसी ही शिक्षा दँ | यथा- गुरा गति नट पाटकर 
। आधीना' जैसा सिखाया पढ़ाया जातो है प्राणी वैसा ही करतो है ॥ ६ ।। 


जो सिय भवन रहे कह अम्बा । मो कहुँ होइ बहुत अवलम्बा ॥ ७॥ 
सुनि wyatt मातु प्रिय बानी । शील ade सुधा जनुप्तानो ॥ ८॥ 


अथे-- मोता कौशल्या कहती हैं, हे वत्स यदि श्री सीत tat में रहती हैं तो 
MN RMR is MN निकल अल 
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| RT TTT हो जाता। यथा-आश्रय॑विना न बर्तेन्ते कविता वनितालता” 
| अर्थात्‌ मैं स्त्री हूँ अनाथ हो रही हूँ मुझे एक आश्रय मिल जाता ॥ ७॥। श्रीरघुनाथ जी 
| माता की प्रिय बाणी जो शील और स्नेह रूपी अमृत में सनी है। यथा-मातु वचन पुरतरुफे 
फूला | सुखमकरंद भरे श्रीमूला ॥ AT सुने || ८ | 
` | दो०-कहि प्रिय वचन विवेकभय, कीन्ह सातु परितोष , 
` | लगे प्रबोधन जानकिहिं, safe बिपिन गण दोष el 
| अर्थ--श्रीराम जी ज्ञान पूर्वक प्रिय वाशी से माता को संतोष कराकर, बन के 
। | नानो दोप दिखाते हुए श्री सीता जी को समझाने लगे । 
| भावार्थ--मैय्या बालक वृन्द! “कहि प्रिय वचन विवेक मय’ अर्थात्‌ श्रीराम जी 
माता को नाना ज्ञान वेराग्य द्वारा समभाये । aaa अर मोर तोर तै माया” जे वश 
ares जीव निकाया' तथा -यदिदं इश्यते सर्व राण्य देहादिक चयत्‌ । यदि सत्यं अवैचत्न आयासः 
सफलश्चते ॥ भोगामेधवितानस्य विद्युल्लेखेव चंचलाः । areata संतधलोहस्वजलविन्दुबत्‌ ॥ 
यथा व्याल गलस्थोऽपि Fal दूंशानपेक्तते | तथा फालाहिनाग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌॥ 
अर्थात्‌ हे माता, जो कुछ रॉज्य देहादि मव देखा जाता है। वह यदि सत्य होता तब तो 
श्रापका कथन सफल होता | यथा-रिसियर सुनिय गुनिय मनमाही | मोह मूल परमार नाही” 
यथार्थ में यह भोग सब बादल को टँगी हुई चाँदनी पर बिजली के समान चमकते 
हुये अति क्षणिक हैं | sured होइ मिसारि ar और मलुष्य की आयु भी शशि में 
तपाये हुए लोहा पर पोनी की बुन्द पड़ने के समान अति ही चशिक है। यथा” 
“न जानी केहि श्वास ते आना होत न होय” जैसे साँप के गले में खाया हुआ मेक अच्छरों 
को खाने की चेष्टा करता रहता है | तैसा दी यह जीव काल के ge में ग्रस्त हुआ भी 
भोगों की इच्छा किया करता है। यथा-लघु जीवन संवत पंचदसा । कल्माम्त ने नाशा गुमान 
mar ॥! इत्यादि सब जीव की भूल ही है हे माता, यथा=-'माठु विवेक अलोकिक तोरे 
आप सघ जानती हैं | यथा-'जीव कमै बरा हुल हुः re इसलिये आप YE रहेँ 
इस प्रकार माता को नाना प्रकःर से ज्ञान उपदेश देऊर समा दिये। पुनः बेन के नाना 
दोप दिखाकर समाने लगे | यथा-कानन कठिन भयंकर भारी! इत्यादि ॥ ४८ UI 


मातु समीप कहत MATEY बोले समय सुमि मन माही १॥ 
राजङुमारि सिखावन सुनहूँ । आन भाँति जिय जनि कछु शुनई।२॥ 


अर्थ--माता के सामने कहने में संकोच होता है, तथापि मन में समय विचार 
errr नस लाल 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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( ११६ ) & श्रीरामचरित-मानस न | 
कर बोले | यथा-िवक समय न cis ढिठाई! समयानुसार कुळ कहना ही होता है॥१॥ | | 
श्रीसीता जी से बोले, हे विदेह राजकुमारी आप हमारी शिक्षा सुनिये, और दूसरा विचार | 
मत कीजिये अर्थात्‌ जो मैं कहता हूँ वही मान लीजिये | यथा-माठु विता गुरु स्वामि शिष | | 
शिर धरि करिय wary’ मानना ही चाहिये ॥ २॥ | 
फेर नी जे ~ RE रह 
आपन मर नोक जो चहह। वचन हमारि मानि गृह TEU ३॥ | | 
5 सास ha ° भा as भव भलाई | 
WA मोर सासु सेवकाई । सब विधि भामिनि भवन भलाई॥ ४। | | 
प्रथृ-हे प्रिये, यदि अपना ओर हमारा भल्ला चाहती हैं, तो हमारे बचनों को | | 
मानकर घर में ही रहें | यथा-*हहु भवन अस हृदय विचारी” ॥ ३ ॥ हे सुन्दरी, सासुओों 
की सेवा करने की मेरी आज्ञा है, घर में रहने से सव प्रकार तुम्दारा मंगल है। थथा- 
प्रति रु लखि rag अनुसरेह” अर्थात्‌ मेरे वचन मानना ही तुम्हारा कर्तव्य है ॥ ४॥ 
aN co ° 
यहिते आधिक धम नहि दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा॥ ५॥ 
जव जबमातु कर हिसुधि मारी । होइहिप्रेभ विकल मति भोरी ॥ ६ 
प PUA मारा । ASAT विकल मात भारी ॥ ६ ॥ 
a अथे--हे सुभगे, सासु ससुर के चरण की पूजा करना बथुों का इससे बढ़ऋर 
कोई दूसरा धर्म नही है । यथा- वहि सम धर्म न आन! || ५ ॥ जव जव माताये मेरा | | 
| “रणं करक व्याङुल हाँ तव २ आप उन्हें समकायें | यथा-'मातु सकल मो? बिरह जेहि 
नहोंहि दुःख दीन। ६ ॥ | 
तबतब कहिकहि कथा पुरानी । सुन्दरि समुझायहु az बानी ॥ ७॥ 
कहीं स्वभाव शपथ शत मोही । सुम्नुखिमांतु हितराखों तोहो ॥ ८॥ 


अर्थ--हे सुन्दरी तभी तभी नाना पौराणिक कथा कहकर मातावों को कोमल 
बाणी से समझाया करना। यथा- 
‘fay घेनु सुरसंत हित राम az 


राम जाहि वन राज तजि होय सकल सुरकाज? तथा- 
GT "ह अवतार? इत्यादि कहकर माताओं को समझा दिया करमा 
॥७॥ दिय स्वभावतः में सो बार शपथ करके सत्य कह रहा हूँ कि केवल माताओं 
के faa के ही लिये तुम्हें यहाँ रखता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें त्यागता नहीं हुँ यथा- 
Ta ATR यम शर तोरा | जानत प्रिया एक गन मोटा ॥ सो aa रहत पदों तोहि vig | 
जानुति रस यतनेहि माही w तब तुम्हें त्याग कैसे कर सकता हूँ ॥ ८ ॥ 5020. 


दो*- ae श्रृति संमत धर्म फल, पाइय बिनहिं कलेश | 
६5 वश सब संकट सहे, गालव नइष नरेश।। ५९ ॥ 
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ॐ अयोध्याकाणड ३६ ( ११७ ) 


००  आ ऑथशड <-डड A 


श्रथ--शुरु ओर वेद की भी संमति है कि बिना कष्ट के ही यदि धर्म फल प्राप्त 
हो तो कष्ट न करं । हठवश ही गालव नहुष श्रादि राजाओं को संकट भोगना 
पड़ा है ॥ ४६ ॥ 

भावाथ--मैय्या बालक, वृन्द ! ge श्रुति संगत ध्म फल अर्थात्‌ गुरु और बेद की 
श्राज्ञा है | यथा-युरवेदान्तवाक्येपु विश्ास इतिश्रद्धा” अर्थात्‌ श्रद्धा पूषक गुरु एवं वेद 
वाक्य म विश्वास कर | यथा-यहिते अ्रधिक धर्मे नहि दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा ॥? 
विना परिश्रम ही सब घर्मो ar फल प्राप्त होता है। तथा-जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला । 
सोइ सव करहि वेद ग्तिकूला ॥? अर्थात्‌ ‘arate मातु विता नहि देवा! तथाःस्त्रियश्च प्रायशो 
mel भन्रेवजयातिनिर्भयः | इवसुर द्रोह कारिएयो भविष्यन्ति न न संशयः ॥ इत्यादि बेद तथा गुरु 
वाक्य न मानकर, हठ नहीं करना चाहिये । तथा-ति राठ हटवश संशय करही’ उसका 
परिशाम अच्छा नहों होता है ॥ ५६ ॥ 
में पुनि करि प्रमाण पितु वानी । वेगि फिरव सुन gale सयानी ।१ 
दिवस जात नहिं लागहि वारा। सुन्दरि सिखबन सुनहु हमारा ॥२॥ 

अर्थ-हे सुन्दर gel, परम चातुरी सुनो, में पिता के वचन को पूरा करके 
शीघ्र ही वापस sre गो | यथ-शुमु ख सुलोचनि पिक बयणि! इत्यादि नाना आदर सूचक 
सम्बोधन करके कहे ॥ १ ॥ हे सुन्दरी दिन जाने में देर नहीं लगती Z| आप हमारी 
शिक्षा को ग्रहण करो | यथा-'ातु पिता ge स्वामि शिख शिर aft करिय सवभास || २॥ 
जौ हठ करौ प्रेम बश वामा। तो तुम दुःख पाउ परिणामा॥ ३॥ 

fe + ~ ~~ 

कानन कठिन भयंकर भारी । धोर धाम हिम वारि बयारी ॥ ४॥ 

अर्थ--हे वामे यदि प्रेम बश हठ करोगी तो भविष्यत्‌ में तुम दुख पाबोगी । यथा- 
हिट बरा सब संकट सहे गालव नहुष नरेश” उसी प्रकार तुमको भी दुःख मिलेगा ॥ ३॥ 
बन अति गहन हैं बहुत भय होता है, महा घोर भूप, ठण्डी, गर्मी, वर्षा पचन सभी 
सहने पड़ | यथा-'डरपहि धीर गहन सुवि आये! ॥ ४ ॥ 


कुश कर्क मग कंकर माना। चलब पयादेंहि बिन पदत्राना॥ ५ ॥ 
चरण कमल BA तुम्हारे। मारग कठिन भूमिधर भारे॥ ६॥ 


अर्थ ~ हे सुकुमारी मार्ग में नाना कुश कंटक अनेक कंकड़ पड़ते हैं ओर बिना 
जूता खड़ाऊं के पैदल ही चलना होगा। यथा-'किय न cig पग अवनि कठोरा’ कठोर 
भूमि पर तुम कभी चली ही नहीं हो ॥ ५ ॥ तुम्हारे चरण कमल अति हो कोमल हैं, 
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( ११८) se श्रीरामचरित-मानस ३ 
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और मार्ग अतीव कठिन है बड़े २ पर्वत पड़ते हैं। यथा-किमि चलिहहि मारग अगम? 
तुम्हारे कोमल चरण उस अगम मार्ग पर कैसे चलेंगे ॥ ६ ॥ 
st ~ द्‌ रे। अगम अग जाँ हि 
कन्दर खाइ नदो नद Ale | खगम BIT नें जाहि निहारे uo i 
> [। करहि ज 2 

वाघभालु बुक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरज भागों ॥ ८ ॥ 
अरथे--कन्द्रा ( गुफा ) गडे, नदी, नद, नाले, इतने अगम अगाध है कि देखे 

नहीं जाते हें | यथी-कानन कठिन भयंकर मारी” देखने से भय लगता है ॥ oll वाघ, 

भालू, भेड़िया, सिंह, हाथी, सब गर्जन करते हैं सुनकर हृदय कॉप उठता है। यथा- 

| 'वीरजहूँ कर धीरज भागा! ऐसा भयंकर है ॥ ८ ॥ 


IN 


दो०-भूमि शयन वहकल WA, अशनकन्द फल मूल | 
' सोकि सदा सब दिन मिलहिं,समय समय अनुकूल ।६० 


अर्थ-- भूमि पर शयन वल्कलबस्त ओर कन्दमूल फल का ही भोजन होगा, वह 
भो सब काल में नहीं ही मिलेगा सतर दिन ऋतु के अनुकूल ही मिलेगा ॥ ६० ॥ 

| भावाथ-- Bear बालक Bee! “भूमि शयन वल्कल वसन अर्थात्‌ विना शय्या के 
शुद्र भूमि पर हो शयन होग।, बच्चों की छाल के ही घस्त्र होंगे । और भोजन यथा- 
ET फल दीति’ अथात्‌ कसू व फल का ही दगा । यथा-एकाहारी भूमिशायी जितः 
क्रोषोजितेर्द्रिय? इसके नियम से रहता होशा। तथा- मुनिब्रत वेष were तथा-कटवम्लफल- 
मूलानि मोजना quer भोजन के लिये खड़े कडवे फल मूल ही मिलेगा। तथा- 
जालेत्ालेफलं वाबिविधयडतर पुनद? वह फलमूड भी समय समय ही मिलेगा, सब दिन ये 
भी नहीं भिल सकते ॥ ६० ॥ | 


नर अहार रजनीचर करहीं। कपट वेष विधि कोटिक फिरहीं ॥१॥ 
लागह अति पहार कर पानो। बिपिन बिपति नहि जाइ बखानी ।२। 
अथ--भन में राचस, मनुष्य को खा जाते हैं, और को डिड प्रकार के कपट वेप में 


$ xa ? ० 

| am कते हँ | यथा कहिं महि मानुष धेनु अम, लल निशाचर wag? अर्थात्‌ राक्षस 
। नर मासाद्ारी होते हैं ॥ १ Ml पुनः पहाड़ का पानी लगता है, क्रिसी भी प्रकार वन की 
| नाना विपत्ति कही नही जा सकती है । यथा-फानन कठिन भयंकर भारी? नाना रोग 
नानां आपदू है ॥ २॥ 
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व्याल कराल विहंग वनघोरा।निशिचर निकर नारि नर चोरा ॥३॥ 


seule धीर गहन सुथि आँये। झग लोचनि तुम भीरु सुभाये ॥ ४ ॥ 
आथ--घोर बन में बड़े २ भयंकर साँप, पत्ती और मनुष्यों को तथा स्त्रियों की 
चोरी करने वाले राक्षसों का समूह रहता है| यथौ-'कपट वेष विधि कोटिक फिरहीं || ३ ॥ 
गहन बन का स्मरण आने से बड़े २ धीर वीरों का मन भयभीत हो जाता है | हे म॒ग- 
लोचनी आप तो स्वभाव से ही भीर है। यथा-चित्र लिखित कपि देखि ढेशती ॥ ४ ॥ 
+ lass (4 a“ “\ Ey ™~ = 
हंसगवनि तुम नहि वन योगू। सुनि अपयश मोहिं देइहि लोगू ।५ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जियइ किलबण पयोधि मराली ।६ 
अर्थ-हे हंसगमनी आप बन जाने योग्य नही है लोग सुनकर युके अयश देंगे | यथा- 
अगम पंथगिरि कानन मारी । तेहिमँह संग नारि सुकुमारी' इत्यादि सभी ने कहा भी ॥ ५ ॥ 
मानसरोवर के असत जल से पली हुई हंसिनी कया खीर oar के जल से जी 
सकती है अर्थात्‌ नहीं जी सक्ती । यथा-'सीचि vag सलिल प्रतिपाली” अर्थात्‌ माता 
के प्रेमाश्रु अमृत जल से पली हुई, आप खारे समुद्र के जल समान बन के विषैले साँप 
तथा नाना HART में कैसे जीवित रहेंगी | तथा-- विष वाटिका की सोह युत सुभग asiata 
मूरि' वही चरितार्थे होगा ॥ ६॥ 
नव रसाल बन बिहरन शीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला।७ 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी । चन्द्र बदन दुःख कानन भारी ॥८॥ 
अथ--हे प्रिये नवीन अम्ब के पल्लवां में बिहार करने वाली कोकिल क्या करील 
के वन में शोभा पा सकती है, अर्थात्‌ नहीं। यथा-'यद्यागि अवध तदेव सुहावन? वही सुन्दर 
नवीन पल्लवों से संयुक्त आम्रादि बन हैं,पुन: कोकिल यथा-शुमुसि तुलोचति पिक vita? 
श्रीसीता जी ही कोईली रूपा हैं। यथा-पलंग पीट तजि गोद हिडोरा” में बिहार करने 
वाली हैं| एवं बिपिन करीला यथा-'कुश dew मग कहर नान!! बहाँ कंटकाकीण मार्ग 
हैं अर्थात्‌ श्रीअयोध्या छोड़कर बन में तुम्होरी शोमा नहीं होगी ॥ ७॥ हे चन्द्रधी 


| चैन में बहुत भारी दुःख है, ऐसा विचार करके आप घर में ही रहो | यथा-प्िय मुख शाश 


ममे नयन चको” अर्थात्‌ बन में तुम्हारे मुख की यह शोभा नहीं रहेगी ॥ ८ ॥ 
दो ०-सहज सुहृद शुरुस्वामि शिष, जो न करहिहित मानि 
सो पिताइ अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥६१॥ 
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श्रथ -स्वभाव से ही जो अपने सुहृद गुरु और स्वामी होते हैं उनकी शिक्षा को 
जो अपना हित मानकर नहीं करता है, उसके हित की हानि अवश्य होती है ओर वह 
पेट भरकर पश्चाताप करता है || ६१ ॥ 
भावाथे--मैय्या वालक बृन्द ! 'सहज सुहृद शुरु स्वामि शिष' अर्थात्‌ जो स्वभाविक 
सुहृद गुरु एवं स्वामी की शिक्षा अपना हित मानकर नहीं करते | यथा-“माठु पिता शुरु 
विप्र न arate? तथा-'द्विज गुरु कोप HEE को राखा” एवं सोपरत्र दुख पावहि fae धुनि धुनि 
पढ़िताए? काये सब नष्ट हो जाने से पश्चाताप ही हाथ लगता है | तथा-'हटबडा सब संकट 
सहै गालवनहुष नरेश” |) ६१ ॥ 
सुनि ag बचन मनोहर पियके। लोचन नलिन भरे जल सिथ के ।१ 
शोतल शिख दोहक भइ केसे । चकहहि शरद चान्दनी जैसे ॥२॥ 
शर्थ श्रीसीता जी को पतिदेव को कोमल वाणी सुनकर नयन कमल में जल 
भर आया | यथा-नयन नीर रोमावलि ere? ॥ १ ॥ शीतल शिचा जलाने बाली कैसे 
हुई, AA शरद्‌ काल का चन्द्रमा अति शीतल होने पर भी WRAL चकई को ग्रस्य है 
अर्थात्‌ चकवा चकई का वियोग हो जाता है इसलिये वह दाहक हो जाता है अतएव 
शीतल बचन में श्रीराम तथा सीता का बियोग सूचित है। agrees भवन” तथा- 
में बन जाऊँ यही वियोगाम्नि दाइक है || २॥ 


उतर न आव विकल वैदेहो । तजन चहतशुवि स्वामि सने ही।१॥ 


~ 
वरवश रोकि विलोचन वारी । धरि धोरज उर अवनि कुमारी ।४। 
_ अथ--श्री जानकी जी व्याकुल हो गई' उत्तर नहीं दे सकी मन ही मन में कहने 
लगीं कि निर्मल स्नेह वाले प्रच मेरा त्याग करना चाहते हैं, बिचारती है। यथा- 
“aq ही गन मनाइ अकुलानी” | ३॥ भूमि कुमारी श्री सीता जी हृदय में धीरज धारण 
कर नेत्रं के जल को बल पूर्वक रीकी | यथा-'लोचन जल रह लोचन कोना” || छ I) 


लागि सासु पद कहकर जोरी । छमब देबि बड़ अबिनय मोरो ॥५॥ 
दीन्हप्राण पतिमोहि शिलसोई। जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥६॥ 
में पुनि समुकि दीख मनमाही । पिय बियोग सम दुःख जग नाही ।७ 


अर्थ--श्री सीता जी सासु के चरण में प्रणाम करके कहने लगीं कि हे देवी श्री 
साबन जी हमारी बहुत बड़ी अविनय को क्षमा करें | यथा-'अविनय विनय यथा रुचि बानी | 
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# अयोध्याकाणड 5 - ( १२१ ) 


FPP REP PPO OO 
as FAP LPS LPL PPD DAA ADAP nar 


ज्गिय देव अति आरत जानी ॥ हे साता क्षमा की भिक्षा दीजिये ॥ ४ ॥ मेरे प्राणना 
मुझे वही शिक्षा दिये हैं जिससे मेरा परम मंगल हो। यथा-“वलत सुमग पग परत न खाली? 
बहुत उत्तम TAT है।॥ ६॥ परन्तु म मन ही मन विचार कर देखती हूँ कि पति 
वियोग के समान संसार में कोई दुःख नहीं है। यथा-न कामयेभतृ विना छृतासुखं न कामये 
wg विनाङता दिवं | न कामये wg विनाकृता श्रिये न ag हीना न्यवसामि जीवितम्‌ ॥” ANA 
पति विना में किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकती हूँ ॥ ७॥ 


दौ०-आण एायतन, सुन्दर सुखद सुजान। 
तुमविलु रघुकुल कघुदबिछ, सुखुर नरक समान ।६२। 


AA हे श्राशनाथ, हैं HVAT मॉन्दर, ह सुन्दर सुखदाता, MIT AAA हैं अर्थात्‌ ! 


सव जानते हैं, हे रघुकुल रूपी FF के चन्द्रमा, आप के चिना gH सुरपुर भी नरक 
के समान हे॥ ६२॥ 

भावार्थ--भैव्या बालक बृन्द | areas करुणायतन' HA हे प्राणनाथ, यथा- 
ग्ण प्राण के! अर्थात्‌ है प्राण के रक्षक, पुनः हे करुणायतन, यथा--'करुणा निधान सुजान 
शील, अर्थात्‌ करुण के स्थान है । तथा-'कारुण्यरूपंकरुणाकरंतम्‌'अर्थात्‌ करुणा रूप तथा 
करुणाकारी, पुनः हे सुन्दर सुखद, यथा-'शीतल सुभग भक्त सुखदाता” अर्थात्‌ आश्रितं 
का सुन्दर शातल सुख देन वासे ह पुनः सुजान,यथा- सुन्दर सुजान कृपा निधान अनाथ परकर 
प्रीति जो! अर्थात्‌ आप अनाथ पर प्रीति BAT सुन्दर जानते ca पुनः ६ रघुकुल 
कुमुदविधु अर्थात्‌ आप cage रूपी कुई को प्रफुल्लित करने को चन्द्रमा रूप हैं | यथा- 
जय दशरथ कृलङृगुद gaa’ अर्थात्‌ मैं उसी कुल की Ty कुष्ठदिनी रूपा हूं, आपके 
बिना पुझे यह लोक भी नरक के समान है। यथा-तुम बिघु राम सकल सुख साजा | गरक 
सरित हुँ राज समाजा ॥' इत्याद ॥ ६२ ॥ 


मात पिता भगनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद सम्ुदाई ॥ १ ॥ 

सासु ससुर गुरु सजन सहाई। सुत सुन्दर सुशील सुख दाई ॥ २ ॥ 
थ--परम प्रिय माता, पिता, भाई, बहिन, तथो प्रिय परिवार, सुहृद सभी ॥१॥ 

एवं सासु, ससुर, गुरुजन, सजन, सहायक तथा सुन्दर सुशील पुत्र, समी सुखदायक ca 

यथा-(मितप्रद सत्र gq राजकरमारी' अर्थात्‌ सव सीमित सुख देते हैं॥२॥ 

He लागि नाह नेह अरुनाते। पिय बिनु तियहि तरणि ते ताते ॥२। 


तन धन धाम धरणि पुरराजू। पति बिही न सब शोक समाजू ॥ ४ ॥ 


ad 
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ग्र्थ-हे नाथ जहाँ तक संसारिक नाते स्नेह तथा TIE हैं चे सब स्त्रियों को विना | 
पति के सर्य के ताप से भी अधिक ताप देने वाले हैं । यथां-पावक मथ शसित्रवतन आगी? 
तथा-ृतन किसलय अवल समाना? इत्यादि विपरीत फल देते हें॥ ३॥ स्वयं तन थन, 
घाम, घरणी देश, राज्य इत्यादि पति विद्दीन स्त्री को सव शोक का ही कारण हं | यथा- 
“निविमत्र विमुख बिगुल सतर काहू सभी प्रतिकूल फल देते हें तथा=नारि धर्मे पतिरेव न gar 
स्त्री को पति के सिवाय और कोई नहीं है | यथा- एके घर्म एक बात गेमा | 'काय बचन सन 
पतिपद Far’ ॥ ४ ॥ 
भोग रोग सम भूषण भारू । यम यातना सरिस संसारू॥ ५॥ 
प्राण नाथ तुम बिनु जगमाही। मो कह सुखद ऋत हुँ कोउ नाहो ॥६! 
अथे--नाना भोग रोग समान हैं, भूषण सत्र भार मात्र हैं, बल्कि सारा संसार ही 
यम यातना समान है ' यर्था-आरज शुत पद कमल fas वादि जहाँ लागि चात? हे प्राशप्रिय- 
तम्‌, सर्वान्तर्यामी संसार का जितना विषय भोग है वह सत्र रोग है, ओ! नाना मणि 
मणिक्र जडित भूषण अलंकार धारण करना भार मात्र है अर्थात्‌ वो क शरीर पर लादनां 
हे अर्थात्‌ विना आपके सव झूठा है॥ ५ ॥ हे प्राणवल्लभ आपके विना चुके संसार 
में कहीं कोई भो सुखद नहीं है। यथा='पति feta सब शोक ang मेरे लिये सभी 
दुःखद हैं ॥ ६ ॥ 
जिय बिलुदेह नदो बिनु बारी । तेसहिं नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ ७। 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद बिमल बिध बदन निहारे vel 
अर्थ-हे प्रोणनाथ, जैसे विना प्राण के शरीर और विता जल को नदी वेकार है 
तेसे ही पुरुप के बिना स्त्री निरर्थक है| wares मामिव्छतित्यक्त, धर्मपत्नी पतिकताम्‌ | 
लदनन्यामदोषां माँ waste दयापरः ॥ अर्थात्‌ हे नाथ सु पतिबता धर्मपरनी को आप 
घर में क्यों छोड़ना चाहते हैं हे प्रश आप धरम परायण और zane हैं, फिर अपनी 
अनन्य भक्ता और दोषहीना मु अनाथ स्त्री को क्‍यों छोड़ते हैं ॥ ७॥ हे नाथ, 
आप के साथ थाप के शरदकालीन fara चन्द्र के समान parties का दर्शन करती 
हुई सुके सप सुख मिलेगा | ww ag नाथ न चाहिय गोरे” हे नोथ और आध 
यमे कुछ नहीं चाहिये ॥ ८ ॥ 


दो ०-खगमृग परिजन नार बन, बह्कल बिमल ठुकूल । 
नाथ साथ AAA सम, पर्शशाल सुखमूल ॥६३॥ 
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%# अयोध्याकाण्ड ३६ ( १२३.) 


अर्थ--हे नाथ, आप के साथ रहने से बम के पशु पत्ती परिवार के समान होंगे 
आर बन ही श्री अवध नगर होगा, पुनः वल्कल ही पत्रित्र water के समान होगा 
एवं सव सुख देने वाला घास फूस का घर ही इस राजभवन के समान होगा ॥ ६३॥ 

भावार्थ--मैय्या वालक वृन्द;| "सग मृग परिजन नगर बन' अर्थात्‌ बन के रहने 
"बाले पशु पत्ती सभी परिजन अर्थात्‌ कुड्म्व परिवार रूप हो ata) यथो-'गरल सुधा 
Rg at मिताई | गोपद सिन्धु अनल शितलाई ॥? तेसे ही वशु पत्ती सभी मेरे अनुकूल हो 
जाँयगे | पुनः बन ही नगर श्री अयोध्या के समान होगा । तथा “जहाँ राम तहँ ्रघध 
| |निवादू’ एवं वल्कल बिभलदुक्रूल, अर्थात्‌ वल्कल ही सुन्दर पवित्र पाटाम्मर बस्त्र के समान 
| होंगे । यथा--'पारस परश कुधातु सुहाई अर्थात्‌ आप पारसमणि का स्पर्श करके वही 
| वल्कल पवित्र पाटाम्पर बस्त्र वन जायगा | एवं सुरसदनसम पर्णशाल, HAT तृण पत्तों 
| | तथा कुश का घर बही देवराज इन्द्र भवन के समान होगा | यथा-श्रीनिवासपुर ते अधिक 


रचना विविध प्रकार? हे नाथ आपके साथ रहने से सब कुछ सुल रूष हो जायगा॥ ६३ ॥ 
ha ~ g fz 
बन देवो बन देव उदारा । करिहहिं सासु ससुर समसारा॥ १०॥ 
6 « ५ 

। | कृशकिसलय साथरो सुहाई। प्रभु संग मंजु मनोज तुराई॥ २॥ 
| अर्थे-हे नाथ, परम उदार बन के देवता तथा देवी वही gh सासु ससुर के 
| | समान प्यार करगे, शर्थात्‌ लालन पालन करेंगे। यथा- तितु बन देव मातु घन देवीं। खग 
| | शा चत्र ater सेवी” श्री सीता जी माता जो के आशीर्वाद के अनुसार ही घन देवी बन 
| देवता को ससुर और सासु कह रही हैं और खग खग को परिजन कहीं । तथा- 
| | मानहि सकल राम के नाते! अर्थात्‌ जो भ्रीराम जी के माता पिता होंगे बही श्रीसीता जी 
, | के सासु ससुर होंगे और श्रीराम जी फे चरण सेवक परिवार होंगे बढी श्रोसीता जी का 
| मी परिवार है॥ १ ॥ और सुन्दर कुश के पत्तों की चटाई आपके साथ वही wa 
| | कामदेव की शय्या फे समान सुखप्रद होगी। यथा-'विविध बसन उपधान तुराई | च्षीफेनु 
| | गृह विशद gerd कुश को चटाई ही वैसी बन जायगी ॥ २॥ 


कन्दमूल फलग्रमिय HATS अवध ST शत सरिस पहारू॥ २॥ 
चिनढिन प्रभुपद कमलबिलोकी। रहिहों मुदित दिवस जिमिकोकी ।४ 


अर्थ--कन्दमूल फल ही अमृत के समान भोजन होगा और थो अयोध्या की 

x iS 
राज महल तथा अट्टालिका से सो गुण श्रेष्ठ पबत ही महल होगा। यथा-कामद भयगिरि 
राम प्रसादा | अवलोकत अपहरत विषादा ॥' तथा-फलभूलमिदं यद्यत्तबभुक्तावशेषितम्‌ | 
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तदेवाग्ततुल्यमे तेनतुष्टा रमाम्यहम्‌ ॥' अर्थात्‌ जो भी फलमूलादि आपका अवशिष्ट gs 
बचेगा वही मेरे लिये अमृत के समान होगा में उसी .से संतुष्ट होकर आनन्द पूर्वक 
आपके साथ राूँगी ॥ ३॥ चण दण प्रथु के चरण कमल अवलोकन करके जैसे दिन 
में चकई अपने स्वामी के साथ प्रसन्न रहती है में पेसे ही आनन्द में रहूँगी। यथा- 
‘Qaq जनक सुता उर लाये” श्रीसीता जी के वही चरण आराध्य हैं उन्हीं को घण क्षण 
चाहती हूँ ॥ ४॥ 
बन दुःख नाथ कहे बहुतेरे । भय विषाद परिताप घनेरे ॥ ५ ॥ | | 
प्रभु बियोग लवलेश समाना। सबमिलि होहि न कृपां निधाना ९ । | | 
अर्थ-हें नाथ बन के बहुत बड़े भय, विषाद और परिताप कह रहे हैं। यथा- 
कानन कठिन tae मारी । घोर घाम हिमवारि बग्रारी॥? इत्यादि.) Ys WS प्रश है कृपा- 
निधान, चे सव दुःख एकत्र मिलकर भी आपके वियोग. फे एक छक्र का होश 
मात्र भा नहीं होंगे । यथा-'नाथ समुकि मन करिय विचारू | राम वि्रोग पयोधि छापारू॥' 
है प्राणनाथ आपके वियोग का दुःख अपार समुद्र दै ॥ ६ ॥ 


असजिय जानिलुजान शिरोमणि। लेइय संग मोहि छाड़िय जनि।७ 
विनती बहुत करों का स्त्रामो। करुणामय उर अन्तर्यामी ॥८॥ 


| 

] 

| 

| 

i 

: | 

पु att सुजान शिरोमणि tar हृदय में बिचार कर ga छोड़िये adi साथ है | 
चालय Garaget न क्लेशाय भवेयं कार्य साविनी । वाल्येमांवीज्य करिचद्दे ज्योतिः ara विशा- | 
| 

| 

| 


रद | प्राहृते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति.। सत्यवादीद्विजोमूयाद्वङिष्यामित्वयासहृ WW अर्थात्‌ 
आप को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूँगी बल्कि आपके कार्य में सहयोगिनी बनेंगी | 
बाल्यावस्था में में एक ज्योतिष शास्त्र विशारद महात्मा से सुनी हूँ बे कहे थे कि ते अपने 
पति के साथ घन मं जावोगी, उन महात्मा के वाक्य सत्य हैं, में अवश्य आपके 
साथ बन मं चलूं गी ॥ ७॥ हे प्रु आप करुणामय हैं, अन्तर्यामी BH बिशेष धिनती 
क्या करूँ | यथा-'मोरसवै एक तुम स्वामी | करुणामय उर अन्तर्यामी ॥? तथा -अन्यत्‌ किंचित 
रचयामि sara नयकाननम्‌ । रामायणातिवहुशः ्रुतानिवहुभि द्विजेः ॥ तीताबिना बनं रामोगतः 
किङत्चिद्वद | भतरलया गामेष्यामि waar स्वत्सहायिनी ॥! अर्थात्‌ एक बात और भी कहती 
हुँ आप ने बहुत से ब्राह्मणों से बहुत सी रामायणे सुने होंगे तो बताइये क्रि क्रिती मी 
रामायण में कया बिना सीता के राम बन गये हैं। श्रतः में आपकी पूर्ण सहयोगिनी 
हूँ, ओर अवश्य आपके साथ चलूँ गी ॥ ८ ॥ | 

TR EE मजा जल मम 
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दोी०-राखियअवध जो अवधि लगि.रहत जानिहहिं प्रान 
दीन बन्छु सुन्दर सुखद, शील सनेह निधान | ६४ UI 


अथे--हे नाथ, हे दीनत्रन्धु सुन्दर सुख दाता हे शील स्नेह के निधान Wy यदि 
ेरे प्राण अवधि पर्यन्त रह सकें तो श्रीअयोध्या में रखिये ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--भग्या वालक Tee! राखिय अवध जो अवधि लगि’ अर्थात्‌ है दीनवन्धु 
यदि अवधि अर्थात्‌ चौदह वप मेरा प्राण आपका वियोग सहकर जीवित रहें, ऐसा 
आप जानत हं। यथा-'प्राए प्राण के जीव के जिव दुख के सुख राम' तथा-जियह मीत Te 
वारि fagiar ¦ मणि बिनु फणिक जियइ दुःख दीना w असंभव है परन्तु शायद संभव हो 
सके । तथा कहाँ स्वभाव न छल मनमाहीं। जीवन मोर राम विनु नाही ॥? यही चरिताथे 
होगा यह निश्चय है। यथा-थरदि गच्छति ater ग्राणस्थक््यामितेब्यतः | यदि मुझे 
आप छोड़कर जाँयगें तो आप के सामने ही अपने प्राण को छोड़ दूँगी हे सुन्दर मुझे 
सुखदाता आप शील ओर स्नेह के निधान, हैं | यधा-शाल सकुच शुठि सरल स्वभाज | 
छपा ale सदन equa ॥ जैसा उचित बिचार कर ॥ ६४ ॥ 
मोहि AT चलत न होइहि हारी । छिनडिन चरण सरोज निहारी ।१ 


सबहिं भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम हरिशों ।२ 
अथ--हे नाथ सुके रास्ता चलने में वार बार आपके चरण कसल देखती हई 
थक्रावट नहीं होगी | यथा-भवश्रम शोषक तोषक-तोषा” उसी चरण का दर्शन करती हुई में 
आनन्द से चलती चलूँगी॥ १ ॥ हे प्राणनाथ में सब प्रकार की सेवा भी करूंगो 
ओर आपके रास्ता चलने का सब परिश्रम भी निवारण करूँगी। यथा-अतस्त्वया 
गमिष्यामि सर्वथा लत्सहायनी” अर्थात्‌ में आपकी पूर्ण रूप से सहाय होकर अवश्य आपके 
साथ चलूँगी ॥ २॥ 
पायं पखारि बैठि तरु छाहीं। wey वायु मुदित मनमाहों॥३॥ 


अ्रमकण सहित श्याम तनु देखे। कहुँ दुःख समय प्राणपति पेखे॥ ४॥ 

अर्थ--जव आप बट ही छाया में बैठेंगे तो में आपका पाँच धोकर और नन्द 
मन से पवन करूंगी | gatas बिलम्ब कीन्ह बटळाही? जब कहीं TST तभी सेवा 
करूंगी ॥ ३॥ आपके युखारबिन्द पर परिश्रम के श्वेतबिन्दू युक्त श्याम शरीर को 
देखकर हे प्राण प्यारे GH दुःख का अवसर ही BT मिलेगा | यथा-माल तिलक salary 
Gera’ सें तो वही देखती रहूँगी ॥ ४ ॥ 


Too 
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सम महि तृण तरु पल्लव डासी पायँ पलोटिहि सब निशि दासी॥५॥ 
बार बार az मूरति जोही। लागइ ताति बयारि न मोही ॥ ६॥ 


श्र्थ—समान पृथ्वी पर कोमल घास और वृक्षों के कोमल पल्लवों को बिछाकर 
आपको GAB यह दासी रात भर चरण सेवा करेगी | यथा-कोशलेन्द्र “्पदकंज मंजुलो, 
कोमलावज महेश वन्दितौ | जानकी कर सरोज लालितौ, चिन्तकस्य aay Taf || ४ II 
बार बार आप को कोमल मूर्ति देखकर GH गर्म वायु भी नहीं लगेगी | यथा-वयकिशोर 
सुखमा सदन, श्याम गौर सुखघाम” में तो वार वार उन्हीं श्यामसुन्दर कों देखती रहँगी तथा- 
“रद रारी नाथ मुख शरद सरोरुह नयन” तो झुझे भर्म पवन भी नहीं लगेगा ॥ ६॥ 

~ ° fa fe ~~ 

ह प्रभु संग मोहि चितवनिहारा।सिंहबधुहि जिमिशशक सियारा to 
में gaat नाथ वन योगू । तुमहिं उचित तप मोकहे भोगाच 
Ee अर्थ Ty के साथ मुझे कौन देख सकता है, जैसे सिह की वधू को खरगोस और 
मियार नहीं देख सकता है। यथा-जिमि हरिवधहि qa राराचाहा? अर्थात्‌ आप सिंह रूप 
हैं। यथा-पुरप सिंह दोउ बीए और इतर प्राणी सब खरणोस तथा सियार रूप हैं तो. थे 
कया आपकी स्त्री को आँख उठाकर भी देख सकते हैं, अर्थात्‌ नहीं देख सकते हैं ॥७। 
ह नाथ में सुकुमारो हूँ ओर आप वन योग्य है आप तपस्या करे और मैं भोग,भोणू यथा- 
गर्ग पलोदिहि सब निरि दाली? मैं सेविका तो सुकुमारी हो गई, राज्य सुखच Hy और 
तथा- राम सब्चिदानन्द दिनेशा” अथवा प्रभु समर्थ कोशलपुर राजा” वे जगत प्रु सुख 


स्वरूप स्वामी गइन बन में जाकर तपस्या करें, यह सब बिपरीत है। तथा-जो aq कहो 
तुम्हें सब सोहा॥ ८ ॥ 


LR बचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान। 
त प्रभु बिषम बियोग दुःख,सहिहहि पामर प्रान ॥६५॥ 
अर्थ-हे my ऐसे कठोर बचन सुनकर यदि मेश हृदय विदीर्ण नही हुआ तो ये 
नीच प्राण आपके वियोग के विषम दुःख को भी सह लेंगे ॥ ६५ ॥ 

भावाध-सैस्यो बालक बुन्द | Clg बचन कठोर सुनि? अर्थात्‌ इतना बड़ा कठोर 

बचन यथा- चरण कमल एद मंज तुम्हारे! तथा-भूमि रायन वलकल बसन अशान कन्द GATT 

| AUS चरण कमल कोमल और TE भूमि पर शयन करेंगे, वल्कल बस्त्र पहनेगे 
र कन्दमूल फल को भोजन करेंगे, अर्थात में सेविका होकर कोमल हो गई और 


; Sou now a rae maa 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 
) 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


सा ____ a SEE HE 
ॐ अयोध्याकाण्ड ३६ ( १२७) | 


ग्रु कठोर हैं यह सुनकर भी मेश कठोर हदय फटा नहीं | तथा-निदरि कुलिश जनु लही 
बड़ाई” एवं उलिराहु चाहि कठोर अति! तो आपके वियोग को जो 'कठिन वियोग प्रजा 
agora? परन्तु मरा यह नीच पापोण प्राश सुख से सहन कर लेगा | यथा-'हृदय 
विद्रत पंकजिमि विछ्ुरत प्रीतमनीर | जानत हाँ मोहि दीन्ह विधियमयातना शरीर॥ अर्थात 
भविष्य में इसे दुःख का ही भाजन होना है॥ ६४ ॥ र 


| | अक कहि सीय विकल भइ भारी। बचन बियोग न सकी सँभारो॥ १॥ 
| देखि दशा र्पति जिय जाना। हठ रासे cafe नहिं प्राना ॥२॥ 
| ५ अर्थ--ऐसा कहकर श्रीसीता जी बहुत व्याकुल हो गई, बचन का ही बियोग 
नहा समाल सकी, अर्थात्‌ शरोर से वियोग अभी नहीं हुआ है, केवल बचन से ही कहां 
भया है। यथा- रहहु भवन अस हृदय विचार्रा” तथा-'तजन चहत मोहि स्वाशि aA? इतना 
सुनकर ह व्याङुलता हो गई ॥ १ ॥ श्रीसीता जी की उस दशा को देखकर श्रीराम जी 
मन हो मन विचार किये कि श्रीसीता जी हठ की ही रक्षा करेंगी, प्राण की रक्षा नहीं 
करंगी | यथा-' यदि गन्छसिमात्यक्ला ब्रारास्त्यक्यामितेऽप्रतः? ATT आपके सामने ही में 
माण त्याग दूंगी ॥ २॥ 


Ves SUT भाइ कुल नाथा। परिहरि शोच चलहु बन साथा।३। 
नहि विषाद कर अवसर आजू। येगि करहु बन गमन समाजू ॥४॥ 
si—at कुल के नाथ श्रीरघुनाथ जी बोले, हे प्रिये, शोच त्याग कर 
साथ ही वन चलो । यथा-“अन्रवोदोवि गच्छं ae शीघ्र गया सहु | अरुन्धत्यै प्रगच्चछाशु 
ः ॥ अर्थात्‌ हे देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ बन को चलो शौर यह हीरोदि 
सपूण आभूषण शुरु स्त्री श्री अरुन्धती जी को दे दीजिये QW अव शाज दुःख 
करने का समय नहीं है शीघ्रातिशीघ्र बन का सौज सजा लो | यथा-'द्डका गमने शॉक 
ममकालोउद्यनिश्चितः | अर्थात्‌ मेश बन जाने का gee अभी निश्चित है इसलिये जल्दी 
चलो देरी होने से शुभ ged जाता रहेगा। यथा-हुप्ररी सावि चले तक्काला” वहीं TAT 
निश्चित है । अतएव दुःख करना यात्रा में निषेध है | यथा-होहिं काच मत हर्ष विशेष्षी 
असज्ता से चलना चाहिये। ४॥ 


कहि प्रिय बदन प्रिया समुकाई। लगे मातु पद आशिष पाई॥५॥ 
बेगि प्रजा दुःख Reg आई। जननी Mage बिसरि जनि जा॥६। 
Mme ` 
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अर्थ--प्रिय वाशी से प्रिया श्रीसीता जी को समझकर माता के चरण में प्रणाम 
किये | और माता से आशीर्वाद पाये। यथा-'गितुमरकताय सततं अतिनिः eee | 
नन्दिताइखिललोकाय राममद्राय मंगलम्‌ ॥' अशीश दिये ॥ ५.॥ और माता बोली कि हे 
पुत्र जल्दी ही आकर प्रजा के दुःख को मिटाना और faa THEE साता को भूल 
नहीं जाना | यथा-इति प्रस्यापयामास, समालिङ्गच' पुनः पुन”अथात्‌ इस TAT बार वार 
हृदय से लगोकर माता जी श्रीराम जी को बिदा किये ॥ ६॥ 3 
फिरहिं दशाबिधि sae किमोरी। देखिहों नयन मनोहर जोरी ॥७॥ 
सुदिन सुधरी तात कब ete | जननी जियत बदन (4g STE Ia 
अर्थ--भाता मन ही मन पश्चाताप करती है कि हे विधाता मेरो दशा कभी 
फिरेगी कि मनोहर जोड़ी को नेत्रों से में देखूँ गी | यथा-टठिन करें गति जान विधाता' 
तथा-तेहु दुःख जो मोहि जियावा। ag को जानै का तेहि भावा WY इत्यादि सोचती हैं 
| । ७॥ पुनः कहती हैं, हे वत्स, वह सुदिन शुम घरी कत्र होगी, जब जीती हुईं साता 
| तुम्हारे मुख चन्द्र को देखेंगी | यथा-तदैव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्र वलं तदैव | 
| विद्याबलं दैवबलं तदैव सीतापतेयैतस्मरणां विधेयम्‌ ॥ अर्थात्‌ वही सुन्दर दिन दे जब आपका 
| स्मरण दर्शन हो || ८ ॥ 
। दो०-बहुरि वत्स कहि लाल कहि, रघुपति रघुवर तात | 
षि ~ “ye 
HUE बोलाइ लगाइ उर, हर्षि निरखिहों गांत eel 
अर्थ--हे वत्स, फिर भी कभी तुम्हें मेल्या, बबुआ, लाला, रघुपति, रघुबर, हे तात 
कहकर कमी बुलाऊ गी, ओर Fact हुईं तुम्हारे श्याम शरीर को देखूँ शी ॥ ६६॥ 
भावार्थे -मैय्या बालक बृन्द! “बहुरि वत्स कहि लाल कहि” अर्थात्‌ पुत्र चत्सला 
माता, यथा~“राम माठु अस काहे न होर” तथा व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुण बिगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भक्तिर शा कौशल्या की गोइ॥' बह परम भाग्यवती श्री कोशल्या जी अपने 
प्राण प्यारे एकलोते पुत्र तथा-“तिज जननी के एक कुमारा” परम दुलारे, परम प्यारे यथा- 
। आए प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम? के वियोग में संतप्त हृदय व्यथा qat 
बचनों से wag सनेह हुए तर के gar रो रो कर कहती है हे मेय्या श्रीरामभद्र ज 
अत्र कितने दिन के बाद मेरा भाग्य उदय होगा। कि मैं फिर भी तुम्हें हे वत्स, 
है लालन जू , ह रघुपति जू , हे रघुबर जू और हे तात कह कह कर बुलाऊँगी। यथा- 
“करालया जव बोलव जाई | हमुकि gate प्रभु चलहि पराई ॥' तत्र सें प्यार करती हुई नाना 
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| नामां से तुम्ह दा आर भय्या तुम sale sare आओगे और में हँस हँस कर 
आनन्द मग्न होती हुई यथा-श्रहमनन्द राशि जनु पाई उठाकर हृदय में लगा लगी और 
असन्न हाकर तुम्हारा गुखचन्द्र यथा-*रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि लोचन चारु चकोर? नेत्र भर 
QE | तथा- श्याम शरीर सभाय हुहावन' अवलोकन करके-कृतार्थ होऊँगी॥ 8६ ॥ 
ale ate कातरि महतारी। बचन न आव बिकल भई भारी ॥१॥ 


राम भवाव कान्ह विधि नाना! समय सनेह न जाइ TTA nau 
अथ--श्र।राम जा Gad & lh Al माता जो पुत्र स्नह स आत हा व्याङुल द 


कुछ वोल नही Ta | यथा-धरेम पंक्र जनु गिरा समानी? अर्थात्‌ व्याकुलता के कारण बाणी 
न्द ह गई ह ॥ १ ॥ पुनः श्रीराम जी नाना प्रकार माता को समझाकर शान्त किये 
Wed उस योग के समय का स्नेह कहा नहीं जा सकता है अर्थात्‌ प्रेम का प्रवाह 
उसड़ा | यथा-*राम रूप राकेश निहारी | बढ़ी वीनि पुलकावलि भारी ।।? शारीर मं रोमांच 
हो nat, ati में आँसू की धारा बह रही है ॥ २॥ 

तव जानकी सासु पग लांगी। सुनिय माय में परम अभागी ॥३॥ 


सेवां समय देव बन दीन्हा। मोर मनोरथ सफल न कीन्हा॥४॥ 

अथे--ुनः श्रीसीता जी सांस के चरण में प्रणाम करके गोली हे भाता सुनिये में 

परम अभागिनी हूँ । यथा-ाहु ससुर गुरु Gar ate’ परन्तु माता पिता की उस आज्ञा 

एवं श्रीपति देव की आज्ञा से बंचित हो रही हुँ॥ ३॥ आपके सेवा के समय में विधाता 

ने वनवास दिया, मेरा मनोरथ सफल, नहीं हुआ | यथा-'कौने अवतर का भयउ? तथा- 
विधिगति अति बलवानः ॥ ४॥ 


तजब दो भ जनि,छाइव Be कम कठिन कछु दोष न मोह ॥ ५॥ 


सुनिसिय वचनसासु अकुलानी। दशा कौनबिधि कहों बखानी। ६ ॥ 
अथ-हे माता मन की ग्लानि को त्याग दें दया तथा स्नेह नही छोड़ेगी कमे कठिन 
है भेरा कुछ दोष नहीं है यथा-र्म वित्रश सुख दुख ज्ञतिलाह' तथा-करमे प्रधान विश्व 
ऊर रासा? आर्थांत्‌ कपे का ही फल भोगना होता है ॥५॥ श्रीसीता जी के वचन सुनकर 
माता और भी व्याकुल हुई वह दशा किसी भी प्रकार नहीं कही जा सकती है । अथात्‌ 
अकथनीय है यथा-सहमि gfe दुनि शीतल बानी? सुनकर AS भो गई॥ ६ ॥ 


पाराहवार लाइ उर लोन्दी । धरिधीरज शिव आशिश दीन्ही ।७। 
अचल होउ अहिबात ठुम्हारा। जत्र लगि गंग यघुन जलधारा ॥८॥ 


—__. 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. | 


EY ॥ 
( १३० ) se श्रीरामचरित-मानस ॐ | 


अर्थ-माता धीरज धारणकर बार वार श्रीसीताजी को हृदय लगायी ओर शिक्षा | 
तथा आशिर्वाद दिये । यथा=“तारि.घमे शिवहि मुढुवानी? | ७॥ आशीर्वाद ; देती है| | 
कि हे पुत्री तुम्हारा' सौभाग्य जवः तक गंगा यमुना की धारा रहे तब तक के लिये अचल 
रहेगा | यथा-प्राएनाथ देवर सहित कुशल कोसला आइ | पूजहिं सब मनकामना सुग्रश vate 
जग दाइ तुम्हारी सव मनोकामना पूर्ण होगी ॥ ८ ॥ 


दो-सीतहिं सासु अशीश शिख दीन्ह अनेक प्रकार। | | 
चली नाइ wera शिर, अतिहित वारहि बार ॥६७॥ | | 


अर्थ-श्रीसीता जी को सासु ने शिक्षा और आशिर्वाद अनेक प्रकार दिये, तत्र श्री 
सीता जी सासु के चरण कमल में अतिशय प्रेम से बार वार शिर नवायीं अर्थात्‌ प्रणाम | 
करके चलीं ॥ ६७॥ | 

भावार्थ-मैय्या वोलक az ! 'सीतहि arg अशीश शिलः अर्थात्‌ सोस श्रीकोशल्या | | 
जी पुत्र वधू श्रीसीता जी की अनेकों प्रकार की शिक्षा ओर आशीर्वाद दिये | यथा- 
“तिर्ललि यसु अनुसरेह' तथा-'नारि ध्म पति देव न दूजा’ एवं “एमे धर्मे एके बत नेमा। | | 
काय बचन मन पति पद प्रेमा |” इत्यादि शिक्षा दिये और आशीर्वाद दिये। तथां- | | 
“बुबु सिय सत्य अशीश हमारी | पृजहि मनकामना तुम्हारी ॥ तथो-'होइहहु संतत पियिहि | । 
प्यारी | चिर अहिवात अशीस हमारी ॥' इत्यादि आशीर्वाद दिये, तब श्रीमीता जी माता 
जी के चरण कमल में अति हित, अर्थात्‌ अतिश्रद्धा प्रेम से शिर नवाकर प्रणाम किये । 
यथा-बार वार गहि चरण सँक्राची? || ६७ ॥ 
समाचार जब लक्ष्मण पाये। व्याकुल बिलखि बदन उठि धाये॥ १ ॥ 


कपपुलक तनुनयन सनीरा। गहे चरण अति प्रेम अधीरा ॥ २॥ 
अर्थ-- यह समाचार जब किसी सखा के द्वारा श्रो लक््मण जी सुने तब शुख 
मलीन तथा व्याकुल होकर TS | यथा-लक्ष॒ण धाम राम fey तथा-वारेहिते निजहित 
पैंहिचानी । लच्मरा राम चरणा रतिमानी ॥ अर्थात्‌ जिनका आश्रय एक मात्र श्रीराम जी ही 
है, वे वियोग की संभावना से व्याकुल हो गये, ओर दौड़ TSN १॥। शरीर कांप रहा 
है रोये खड़े हो गये हैं नत्र में आँख बह रहे हैं, अति प्रेम से अध्रीर होकर चरण पर 
गिर पड़े चरण धरे पड़े हैं | यथा-“नयन सजल तनु अरथर ate काँप रहे हैं | २॥ 
कहिन सकतकछु चितवत ठाढ़े मीन दीन जनु जलते काहे ॥ ३ ॥ 
शांचहृदयाब[धकाहां निहार । सव सुख Ghd सिरान हमारा | ४॥ 
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अर्थ कुछ कह नहीं सकते हैं हाथ जोड़कर खड़े देख रहे हैं, जैसे मछली जल से 
निकोल दी जाय अर्थात्‌ मछली जल.से प्रथक्‌ होने से ब्याकुल हो जाती हैं वैसे ही 
व्याकुल खड़े हैं । यथा-जल संकोच बिकल water | ३॥ मन ही मन शोचते हैं कि 
हे ब्रिधाता अत्र कया होगा, मेरा सुख और सुकृत दोनो समाप्त हो गये। यथा= 
भयो कराल काल विपरीता? अर्थात्‌ “सुख स्वरूप रघुवंश मणि! हमारे सुखरूप तो एक मात्र 
श्रीराम ही हैं, ओर पूर्व सुकृत से ही श्रीराम जी मिलते हैं | तथा-लोचन गोचर सुकत फल 
मनहु किये विविआन' उस सुकृत के फल रूप विधाता ने श्रीराम जी की सेवा दिया था, 
वह आज समाप्त होने वाली है ॥ ४॥ - +. 


मा कह काह कहव रघुनाथा। रखिहहि भवन कि लेइहहिं साथां ।५। 

राम विलोकि बन्धु कर जोरे। देह गेह सब सन तृण तोरे॥ ६॥ 

हि अर्थ--श्रीलक्मण जी मन ही मन विचारते हैं, कि श्रीरघुनाथ जी मुझे; क्या आज्ञा 
दग, घर सं रखते हैं कि साथ लेते हैं | यथा-जरहि विषम ज्वर लेहि उशाला | कवत राम 
fa जीवन आंस" यदि सुके घर रखेंगे तब तो जीवन की आशा ही नही है। 
तथा- जीवित मोर राम बिद नाही? ॥ ५ ॥ श्रीराम जी देखते हैं भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े 
खड़ ह, ओरं शरीर तथा घर से वास्ता नही है तृण की तरह तोड़े हैं LAM Ae प्रभु तुम 
ue पितु माता? तथा-बालक aga ज्ञान बलहीना' -यही श्री लक्ष्मण जी क्रा भी भन 
से भाव. है ॥ ६ ॥ 

_ n 
बोले बचन राम नय नागर | Ale सनेह सरल सुख सागर ॥ ७ ॥ 
तात प्रेम बश जनि कदराहू । समुझि हृदय परिणाम उलाहू॥ ८ ॥ 


अर्थ-शील स्नेह सरल,सुख समुद्र नीति में निपुण श्रीराम जी बोले। यथा- 
ति रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान aT ॥? सब गुण संपन्न श्रीराम जी 
छोटे भाई श्रीलच्मण जी को कह रहे हैं ॥७॥ हे मैस्या श्रीलक्ष्मण जी प्रेम में आशक्त 
होकर घबडायें नहीं भविष्यत्‌ में मंगल होगा ऐसा समझें यथा-धीरज घरिय तो ater पारू? 
धीरज रखिये | तथा-दिवस जात नहि लागहि वार? एवं वर्ष चारिदश विपिन वश्षिकरि faq 
वचन प्रमाण” फिर तो आइ ही जाऊंगा ॥ ८॥ 


दोहा-मात पिता गुरु स्वामि शिष, शिरधरि करिय cara 
लहेउ लाभ तिन जन्मकर, ATE जन्म जग जाय ।६= 
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अर्थ--माता, पिता, गुरु और स्वामी इन स्रों की शिक्षा स्वभाव से ही शिरोधार्य 
करना चाहिये वही जन्म के लाभ को पाता है नही तो वृथा जन्म जायगा | ६८॥ 


| | 
भावार्थ-भैव्या वालक बृन्द | “मातु पिता गुरु स्वामि शिषः अर्थात्‌ पिता, माता, | |, 


स्वामी और गुरु यथा-'सकल एक पे एक सचेता” ये चारो कल्याण के लिये एक से एक 
श्रेष्ठ हें । यथा-सर्वेषा च गुरूणां च जन्मदातापरोगुरुः। पिताशतगुणमातापूज्या बन्दया गरीयसी 
विद्या दातामंत्र दाता ज्ञानदो हृरिमक्तिदः | पज्परोबन्यश्चपेव्यश्चमातुः शतगुणोयुरुः ॥? अर्थात्‌ 
सब गुरुबों में श्रेष्ठ गुरु पिता है, और पिता से माता शुरु सौ गुण श्रेष्ठ हे ओर अध्यात्म 
बिद्या मंत्र तथा ज्ञान भक्ति देने वाला AAT गुरु माता से भी सो गुणा श्रेष्ठ है। यथा- 
यावच्छक्तों दातुमन्त्रं तावच्छास्ता तमन्त्रदा ॥ गुरु शास्ता च शष्पाणां प्रतिजन्मनि जन्मनि ॥? 
अर्थात्‌ अन्नदाता पालनमर्ता TY तभी तक शासक है जव तक अन्न देता है और गुरु 
जम्म जन्मान्तर शिष्य का शासक है अर्थात्‌ रक्षक है | तो इन चारो गुरुओं की आज्ञा 


a 


आए शिक्षा को जो पालन करते हैं उन्हीं का जीवन कृता्थ है ओर नहीं तो संसार में 


जीबन बृथा ही नष्ट हो जाता है, अतएव में आपका माता पिता ge सर्वस्व हूँ मेरी 
आज्ञा मानना चाहिये | तथा-माठु पिता अरु गुरु की बानी | विनहि बिचार करिय भलजानी! 
WAT लक्ष्मण माता पिता ओर गुरु की आज्ञा अपना परम मंगल जानकर मानना 
चाहिये ॥ ६८ ॥ 


[ 


अस जिय जानि सुनहु शिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई। १। 
भवन भरत रिपु सूदन नाही'। राउवुद्ध मम दुख मनमाही'।२। 

अर्थ -माई लच्मण ऐसा मन में विचार कर शिक्षा मानिये और माता पिता के 
चरणों की सेवा कीजिये | यथा-जिन arg पिता युर से क्वे तिन लीद बत किये न मिले! 
॥ १ ॥ घर में भरत शत्रुघ्न नहीं हैं और राजा बृद्ध है फिर हमारे लिये सन,में दुःख है 


यथा-राम राम we विकल भुआलू । जनु fag ta विहंग विहालू ॥? यह शोचनीय अवस्था 
पिता जो की है ॥ २॥ 


मैं बन जाई तुम्हें ले साथा। dele सब विधि अवथ अनाथा ।३! 

यरु Mg मातु प्रजा परिवारू । सव कहे परे सह इः भारू ।९। 
श्रा 0 x मै a = = क an 

अथ--है za श्री लक्ष्मण, में तुम्हें साथ ले३र बन चला जाऊं तो श्री अयोध्या 

लेव घार अनाथ हो जायगी। यथा-'अवध ताव कान्ह केक? यथार्थ में वही चरितार्थ 


होगा ॥ ३ ॥ माता, पिता, गुरु Sa eects 5 
| ३ ॥ माता, पिता, गुरु, श्रजा और सभी परिवार को बहुत भारी असह्य 


———<<— 
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दुःख दोगा । यथा-ठुम मुनि मातु सचिव शिलमानी । पालेहु प्रजा पुहुमि रजधानी तथा- 
जाते अवध अनाथ न होई” जैसे अवथ को रक्षा हो, अनाथ न हो ॥ ४ ॥ | 


रहहु करहु सब कर परितोष । नतरु तात होइहिं ASAT ॥ ५ ॥ 
जास राज्य [प्रय प्रजा दुखारो। सो नृप अवशि नरक अधिकारी ।६। 
अथ दे भाई आप श्री अवध में रहकर सबको संतोष कराइये, नहीं तो हम AAT 
को बहुत बड़ा दोष होगा | यथा-*शाचिय als जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय ग्राण 
समाना ॥ जो प्रजा का प्राण के समान पालन नहीं करता है बह राजा शोचनीय है ॥५। 
जिस राजा के राज्य में प्रजा दुःख पाती है उस राजा को निश्चय ही नरक होता है। 
यथा- सपनेहु जिनके धर्मं न दाया | मुनि तापस जिनते दुख azet | ते नरेश fag पावक eet ॥? 
अथात्‌ जा दया TAK प्रजा पालन नहीं करता, धम पारायण नहीं होता हैं, ओर जिसके 
ज्य स मुनि तपस्त्रियां की दुःख होतो है वह राजा विना Hla के ही पाप भार से जल 
जाता है | यथा-“निज अधगयउ कुमारग गामी” ॥ ६ II 


रहहु तात अस नीति बिचारी । सुनत लपण भये व्याकुल भारी॥७॥ 


सियरे बचन सूखि गये केसे । परशत तृहिन ताम रस जैसे ॥ ८ ॥ 


अथे-दे तात ऐमी राजनीति त्रिचार कर आप श्रीअवध में हीं रहिये यह बात 
सुनकर श्रीलच्मण जो मारी व्याकुल हुए | यथा-तजन चहत मोहि स्वामि A? ।। ७ ॥ 
ART जी के शीतल बचन सुनकर ऐसे ख्ख गये जैसे कमल पर तुषार पड़ने से सूख 
जाता है। यथा-शीतल शिव दाहक मइ कैप | चकइहि शरद चान्दनी FTW अर्थात्‌ श्रीराम 
जी के बचन सुनकर श्री लक्ष्मण जी के मुख पर श्यामता आ गई उत्साह जाता रहा 


दुःख भार से व्याकुल हो गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-उतर न आवत प्रेम बश, गहे चरण अकुलाइ। 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु त काह IME Ul ६६ ॥ 


अर्थ-श्री लक्ष्मण जी प्रेम में इम गये कुछ बचन नहीं कह सके ओर व्याकुल होकर 
चरण पकड़ लिये और वोले हे नाथ में तो सेवक हूँ ओर प्रभु सयामी हैं यदि त्याग करेंगे 
तो मेरा क्या वश है ॥ ६६ ॥ 

भावाथं---मैय्या वालक बृन्द ! 'उतर न आवत ग्रेम बश'अर्थात्‌ प्रेम बश श्री लक्ष्मण 
जी कुछ कह नहीं सके। यथा-अ्रमपंक 99 गिदा तमान अर्थात्‌ प्रेम रूपी कींचड़ में जैसे 
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जिहा लिपट गई हो कुछ बोल नही सके ओर अकुलाकर आतुरता सं चरण पकड़कर गिर 
पड़े | तथा-गहे चरण अति प्रेम अधीरा” ओर बोले हे नाथ में तो सेवक हूँ और प्रश स्वामी 
हैं | यथा-यदिच्छसितआकरः जैसी इच्छा हो वैसा करें, यदि त्याग ही. करगे तो सरा क्या 
वश है। यथो-उद्भत्र पालन विषहु अमके । राम रजाइ शाश TARTAN? तो क्या में 
ज्ञो से वहिभू त हो सकता हूँ, परन्तु उत्तर देह सुनि स्वामि रजाई | सो सेवक लखि लाज 
लजाई' में अपनी श्रयोग्यता समझता हूँ, TY को आज्ञा होते हुए भी में कुछ कह रहा 
+) तथा-स्वामि घ्म स्वारथहि बिरोधू? भें वहो कर रहा हू, अतझत्र सरी अयास्यता FIRS] 


दी तु हिं ~ ~“ ic hs | 
न्ह मोहिं शिख नोक गोसाई। लाग अगम अपनी कदराई॥ १॥ | | 
९ f ~ ग ws PrN 
नर वर धीर धम त्रतधारो । निगमनीति कहते अधिकांरो ॥२॥ 
अर्थ -हे गोस्वामी मुझे शिक्षा अच्छी ही दे रहे हैं परन्तु अपनी कायरता से ही 
अगम लग रही Fl यथा-कायर के मन एक अधारा | देव देव आलक्षी पुकारा ॥' तेसे ही 
त्राहि त्राहि कर रहा हूँ ॥ १ ॥ उत्तम तथा घैयवान्‌ पुरुष जो धर्म को धारण करने 
वाले हैं । शास्त्र पुराण की राजनीति के वही अधिकारी हैं | यथा-यह नहि कहिय wale 
हठ शीलहि' अतएव हठी प्राणी श्रनधिक्रारी कहा जाता है, अर्थात्‌ में जो हठ करने 
जा रहा हूँ यह मेरी अनधिक्रारिता है ॥ २॥ 


में शिशु प्रभु सनेह प्रतिपाला । मन्दर मेरु किलेइ मराला ॥ ३ ॥ 
गुरु पितु मात न जानो काह । कहों स्वभाव नाथ पतियाह we i 

अथै--हे नाथ मैं अवोध शिशु हूँ, प्रश्न के स्नेह से पालित हूं, हंस क्‍या मन्दरा 
चल उठा सकता ह। यथा-रिशुपन ते परिहरेउँ न संगू | wag न कीन्ह मोर मन मंगू॥' 


| 
| 
| 
H 
| 
| 
| 
i 
आज मरे ऊपर पव॑ताकार मातो पिता की सेवा जो, “aaa सेवक धर्म कटोरा बह मन्दरं | 
चल के समान भारी बोझा मेरे शिर पर दिया जा रहा है। यथा-वाल मराल करि मन्दर Be?’ | 

| 

| 

। 


यह क्या संभव हो सकता है, अतएव मैं बालक हूँ आपकी कृपा का पात्र हूँ न कि मंदरा 
चल उठाने का अधिकोरी हूँ अर्थात्‌ में यह बोझा उठाने में असमर्थ हूँ॥ ३॥ हे प्रश्न 
मे माता पिता ओर गुरु अन्य को जानता ही नहीं हूँ, यह वात में स्वभाव से ही सत्य 
कहता हू श्‍वास किया जाय | यथा-मातारामों मलितारामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखाराम- 

न्द्रः | ततै ्वमेरामचन्दरंयालुर्नान्यं जाने aq जाने न जाने? अर्थात्‌ अन्य को में staat ही 
नहीं हूँ, मेरा एक मात्र आश्रय आप ही हैं, तथा-वारेहि ते निज हित पहचानी। ल दमण 
राम चरणा रतिमाती i? ॥ ४॥ 
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जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजगाई ॥५॥ 
मोरे सये एक तुम स्वामो । दीन बन्धु उर अन्तर्यामी ॥ ६ ॥ | 
र अर्थे -संसार में स्नेह और संगन्ध की प्रगति बेद शास्त्र में जितनी भी वशित है 

यथो-मोरे ग्रमु तुम गुरु पितु माता’ तथा-मोहि तोहि नाते अनेक नाथ मानियोजो भावे? 
अर्थात्‌ शास्त्र पुराण विहित जितने सम्बन्ध बताये गये हैं ॥ ५ Rag वे मेरे सर्वस्व 
एक मात्र आप ही हैं आप दीनत्रन्धु हैं, में दीन हूँ अन्तर्यामी हैं, जान लीजिये | यथा- 
नीति ग्रीति परमार ay तथा-'बानहि तीन काल निज ज्ञाना स्वयं समर्थ हे सव कुछ 
जानत है, यदि मे कुछ कूठा करता हूँ तो आप जानते हैं आप दीनबन्धु हैं तो में 
अनाथ शिशु ईँ । मर तो आप ही बन्धु हैं और सब्र कुछ हैं | यथा-'लग्ेव माता च गिता 
aaa त्वमेव THAT सखाखमेव laa बिद्या द्रविणं aaa मेर सर्व मग देव देव? अर्थात्‌ मेर 
सब कुछ आप ही हैं। यथा-(पर्ववर्मानपत्त्यष्य मामेकं weet बज? वही अटल सिद्धान्त 
वाला में हूँ ॥ ६ ॥ 

धर्म नीति उपदेशिय ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ।७। 
मन क्रम वचन चरण रति होई कृपा सिन्ध परिहरिय कि सोई॥ ८ ॥ 
अर्थे-हे नाथ धर्मनीति तो उसको उपदेश करना चाहिये, जिसको शुभकीति 
एरय ओर जुक्ति की कामना हो | यथा-'मातु पिता गुरु स्वामि OY | सकल घर्म eT 
पर IQ जो KABA है, उनको यह उपदेश उचित है ॥ ७॥ जो मन बचन और 
क्म से आपही के चरण में अनुरक्त है, हे कृपा सागर उसे क्या त्यागा जा सकता 
है । यथा- सत्य सन्ध es ब्रत रघुराई? तथा-बचन कमे मन मोरि यति भजन करे निस्काम तिनके 
हदय कमल महँ करौ सदा विश्राम यह तो प्रश्चु की ही दृढ़ प्रतिज्ञा है। एवं ्षीरलागर wg 
शेप शर्या महाशुभा। तस्मा स्वपिहि देवेश” मैं प्रद्ध का एकान्तवर्ती सेवक हूँ आज मेरा 
त्याग केसे क्रियो जा रहा है ॥ ८ ॥ 


दोहा-करुणा सिन्धु सुबन्धु के, सुनि HE बचन बिनौत। 
समुझाये उरलाइ प्रथु, जानि सनेह सभीत ॥ ७० ॥ 


अर्थ-करुणा वरुणालय TY श्रीराम जी सुयोग्य भाई के कोमल sar विनीत 
बचन सुनकर हृदय में लिपटा लिये ओर स्नेह से भयभीत जानकर समझाये ॥ ७० || 


` भावार्थ--मैंय्या वालक बृन्द ! 'करुणातिन्यु हुनर" अर्थात्‌ आप करुणा के स्थान 
जल । 
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अकारण करुणावरुणालय ह। QI HEIST करुणाकरं त? प्रभु भगवान श्रीरामजी तथा- 
राम सदा सेवक रुचि राखी | वेद पुराण संत सुर सारखी ॥' सुबन्धु अर्थात्‌ सुन्दर सुयोग्य भाई 
श्रीलक्ष्मण जी यथा-“लक्षण घाम राम प्रिय! सब शुभ लक्षण के स्थान ऑर ANIA 
जी के परमप्रिय हैं | यथा-'मिलहिं न जगत सहोदर आता'अर्थात्‌ जेसी सेवा आप करते थ 
एसा ससार म Tatar भ्राता भो नहों कर सकता = | तथा “निज जननी के एक FART | 
तालु तात तुम प्राण धारा ॥' इस प्रकार की सुयोग्यवा श्रीलक्ष्मण में है। श्रोराम जो भाई 
के कोमलतया विनीत वचन सुनकर, तथा प्रगाढ प्रेम देखकर भयभांत 
हो गये | यथा-रहे नीक मोहि लागत नाही? अथवा Al लक्ष्मण जी को त्याग के कारण 
प्रेम से भयभीत देखकर तथा-जिप्र्मात awd शरणाई । राख ताहि ग्राण की नाई ॥! एवं 
जननी जनक बन्धु सुतदारा | तन घन YET भवन परिवारा ॥ सबकी ममता ताग Fell | मम 
पद मनहिं बांधवट डोरी | समदशी इच्छा कडु नाही ॥' श्री लच्मण जी इन शुभ गुणों से 
सम्पन्न हैँ । यथा-नहि जानौं काह” तथा-मोरे सवह एक तुम” इस प्रकार श्री लक्मण जी को 
सभी से भयभीत देखकर यथा-'राम विलोकि aq rae | देह गेह सब सन तृण AW 
तब हृदय लगा लिये | तथा-दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा । भुज विशाल गहि हृदय लगावा' 
प्रसन्न होकर हृदय में लिपटा लिये। तथा-सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | अमय AAA 
त्यो ere तदबतंमम ॥' अपने नियम को यथार्थ समझाकर सबब प्रकार अभय 

[क्य I ७ ॥ 


मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई॥ १ ॥ 
मुदित wala रघुवर बानी । भयउलाभ बड गइ बडि हानी ॥ २॥ 


थद भाई जाकर माता से आज्ञा लेकर आओ और जल्दी ही बन को चलो। 
यथा-'नहिं विषाद कर अवसर आजू | वेगि करहु वन गमन समाज ॥? समथ बहत WRT है 
जल्दी ही चलो ॥ १ ॥ श्रीरघुनाथ जी के वचन सुनकर आनन्द मग्न हो गये। बड़ी 
भारी हानि जाती रही और बहुत भारी लाभ हुवा | यथा- लाभन ay हरि भक्ति समाना! 
यह बड़ा भारी लाभ है जो श्रीराम जी की सेवा ग्राप्त हुई | तथा-्िवत सीय लषण रघुवीरहि 
एवं “शिव बिरंत्रि arate समुदाई | चाहत भासु चरण सेवकाई ॥? बह सेवा प्राप्त हुई यही बड़ा 
लाभ है, और बड़ी हानी | यथा-हानि न यहि सम जग कहु भाई | मजिय न रामहि तर 
तनु पाई ॥ यही बड़ी हानि थी यदि श्रोश्रयोध्या में रहते तो बह सेवा नहीं प्राप्त होती, 
ओर साथ में जाने से वह हानि जातो रही | तथा- परिहरि may राम वेदेही | जेहि घर भाव 
वाभ विधि det ॥ यदि श्रो लक्ष्मण जी श्रीराम सीता को छोड़कर घर में रह जाते तो 
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उनको भी वही चरितार्थ होता अथात्‌ उनके भी दिधाता विपक्ष में थे यह कहा 
परन्तु श्रीराम जी की सेबा में तत्पर होने ही से यथा- भूरि भाग्य माजन भयउ? धन्यवाद 
दिया गया ॥ २॥ Pas 


afta हृदय मातु पहँ आये । मनहेँ अध फिरि लोचन पाये ॥ ३॥ 
आइ जननि पग नांयउ माथा | मंन रघुनन्दन जानकि साथा ॥ ४॥ 
पे अथे-- यम प्रसन्नता पूवक माता क पास आय, जस अन्ध का नत्र म्रा इय 
हां हतन ACAI हु यथा-“जन्मरंक जनु पारश पावा | ` अर ॥हिं लोचन लाभ वुह्वावा ir 
तस हा आनन्द लत्सण जी का ह॥ ३ ॥ मन तो श्राराम साता के हा पास था। 
परन्तु शरीर से आकर माता को शिर से प्रणाम क्रिये | यथा “मन तहँ जहँँ रघुपति वेदेह | 
बिनु मन तन दुःख सुख सुधि केही ॥' इस प्रकार माता के पास हाथ जोरकर खड़े हें ॥ ४॥ 


पू छी मातु मलिन मन देखी । लपण कही सव कथा विशेबी ॥५॥ 
सुनि बचन कठोरा । सृगी देखि जनु दव ae ओरा ॥६॥ 


अथ श्री लक्ष्मण जो के सुख पर मलीनता देखकर माता पूली तथ सब कथा 
पूर्ण रूप से कहे | यथा-'मरत राज रामहि बनवासू BRE माता वर मोगी है तो श्रीगम 
साता बन जा रहे FU ५॥ यह कठोर वचन सुनकर माता सुमित्रा जैसे बन में चारो 
तरफ आग लग जाय, और ANT देखकर भयभीत होकर सूख सी जाय तेसे ही पख गई 
यथा~रार सम लगे arg उर करके! हृदय में शूल सा लगा ॥ ६ ॥ 


लषण TIT भा अनरथ MA यह सनेह बश करव THT ॥ ७॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाइ संग बिधि Hale कि नाही॥=॥ 


अर्थ--श्री लच्मण जी देखे, आज यह अनर्थ हुआ माता स्नेह बश कार्य नष्ट 
करंगी अथात्‌ जाने की आज्ञा नहीं देगी। यथा-संशाय असत न घरिय उर काऊ अर्थात्‌ 
यथार्थ में ऐसी बात माता की नहीं थी तथापि लक्ष्मण जी को सन्देह हुश्रा। तथा= 
"यड नारि विश्वास! अभी साथ ही कैकेई माता के द्वारा ऐसी घटना हुई है इसलिये 
सन्देह हुआ ॥ ७॥ ब्रिदा माँगने में भयभीत एवं संकुचित हैं कि हे बिधाता साथ में 
जाने को कहती हैं कि नहीं। यथा-'जानि न जाइ नारि गति भाई” हाथ जोरकर खड़े हुए 
विचारते हैं अर्थात्‌ पुत्र स्नेह तथा मातु वात्सल्य के कारण भाता श्रोसीतोरामःजी 
साथ जाने को मना करेंगी कया? यह सन्देह हो रहा है॥ Ul क 
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दो०-समुि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलं सुमाव । 
नप सनेह लखि das शिर, पापिनि कीन्ह कुदाव।७१ | 


अर्थ-श्री सुमित्रा जी श्रीराम जी तथा श्रीसीता जी का सुन्दर रूप, शील, स्वभाव | 
को समझकर ओर श्रीचक्रवर्ती जी का स्नेह देखकर शिर पीटने लगीं, ओर कहने लगीं | 
की पापिनी Bae भारी gars अर्थात्‌ कुमंत्रणा किया ॥ ७१ ॥ 
भातरार्थ- भैय्या वालक इन्द! ‘ages धुमित्रा राम सिय अर्थात्‌ श्रीराम जी तथा 

श्रीसीता जी का सुन्दर रूप यथा-“शोमा घाम राम असं नामा? तथा='जिन निज रूप मोहनी 
डारी'| कीग्हे स्ववशा सकल नरनारी ॥? एबं श्राणहुँ ते प्रिय लागति सव कहूँ राम उदार |' 
उदार सुन्दर रूप, पुनः सुशील अर्थात्‌ सुन्दर शीलवान्‌ हैं। यथा-शाल सक्च ge 
सरल IS | छपा सनेह सदन रखुराऊ ॥' पुनः स्वभाव सुन्दर, अर्थात्‌ स्वभाव भी परम 
सुन्दर है | यथा-अरिहुक अनभल see न दामू' तथा-“जासु स्वभाव अरिहु अचुकूला एवं 
Vag जासु बढ़ाई करई यह तो श्रीराम जी का सुन्दर रूप शोल और सुन्दर -स्वसाव है, | | 
पुनः श्रीसौता जी का सुन्दर रूप यथा-छवि एह दीय शिपा जह वरई” तथाँ-'कवि ललना | | 
गर मध्य जनु शोभा अति कमनीय” इत्यादि, पुनः सुन्दर शील, ‘Gag प्रिय! बत रुचिर सुशीला” 
अर्थात्‌ श्रीसीता जीं भी परमशीलवती हैं, पुनः सुन्दर स्वभाव अर्थात्‌ स्वभाव भी परम | 
सुन्दर ह | यथा-सेवा समय देव बन दीन्हा | मोर मनोरथ सफल न कीन्हा तथा--हृदय सराहत | | 
we ars | शोभा खानि gee बिनीता | जाघु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितबनि सोई। 
राम पदार बिन्द रति करत स्वमावहि खोय' अर्थात्‌ अपने सर्वे स्वभाव को त्यागकर श्रीराम 
जी के चरण कमल की सेवा करती हैं यह सुन्दर स्वभाव श्रीसीता जी का है इत्यादि 
स्मरण करके यथा-'तमुकि cates शोचत हंसि मिलनी” पुनः श्री चक्रवर्ती जी का श्रीराम 
जी के प्रति स्नेह को देखी। यथा-न राम दशे आधीना जिनकी सत्य प्रतिज्ञा है। 
तथा-जीवन मोर राम fag नाही” इत्यादि विचार कर माता सुमित्रा शिर -पीटने लगीं | 
यथा-मौजि हाथ fare इनि पद्चिताई! कर्तव्य ही क्या. है, पश्चाताप करती हुई माता 
सुमित्रा जी बोली, और पापिनी कैकेई बहुत बड़ा Hata किया अर्थात्‌ gaia पेंच जुबा 
में होता है तो जुबारी विद्या अर्थात्‌ विश्वासघात किया | यथा-'मारेपति मोहि कुठांव' 
तथा-श्रवध उजारि कीन्ह ay । दीन्हेसि अचल विपति केनेई ॥' माता सुमित्रा व्याकुलं 
होकर सुपुत्र श्रीलक्मण कुमार को कहती हैं ॥ ७१ ।। 

धीरज धरेउ कुअवसर जानी । सहज सुहृद बोली सूद बानी ॥ १॥ 
तात Galt मातु वैदेही । पिता राम सब भाँति सनेही ॥ २॥ 
TR a मल मर विजन. 
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अथ--माता GAA स्वभाव से ही परम हितेपिशी अनवसर जानकर धीरज 
वारण [कल और कोमल वाणी से वोली। यथा-'मातु बचन सुरतरुके GA | १ ॥ 
वत्स श्रा'लपणलाल जू तुम्हारी माता विदेहनन्दिनी श्रीसीता जी हैं, और 'पिता 
AAAS जू ह, यथा-जगदम्बा जानह जिय सीता? तथा-जोसृजति जग पालति हृरति रुख 
पाइ छया निवान की? अर्थात्‌ में तो निमित्त मात्र की माता हूँ यथार्थ में जगज्जननी श्रीसीता 
Ver तुम्हारा माता हैं आर जगत्‌ पिता श्रीरामचन्द्र ही तुम्हारे पिता हैं। यथा- 
अखिल विश्व यह मम उपजाया? यह सारा ARIAS Teal WY श्रागमजा का हा सन्तान है 
तथा- एक पिता के विषुल कुमारा” असंख्य ब्रह्मांड के प्राणी मात्र उनके ही पुत्र ह उसी 
म तुस भा उन्हा के एक श्रेष्ट पुत्र हो। यथा-अंशन सहित मनुज अवतारा? अर्थात्‌ वे 
अशा हैं तुम अंश हो और वे पिता हैं तुम पुत्र हो, अर्थात्‌ श्रीराम जी तुम्हारे पिता हैं 
थोर श्रीसीता जी माता हैं ॥ २॥ 


अवथ तहा जह राम निवास | az दिवस जहाँ भान प्रकाश ॥३॥ 
जो पे सीय राम बन जाहाँ । अवध तम्हार काज कळु नाही ॥४॥ 
AAS वत्स, अयोध्या वही हे जहाँ श्रीराम जी बिराजमान रहेंगे, जैसे सूये जहाँ प्रकाश 


Syn 


करत ह दिन वहाँ ही होता हे। यथा-अवध उजारि aie कैकेईः अर्थात्‌ यह अयोध्या तो 

उजार दिया | तथा-वसहिं अवध राम किरि आवे” जब श्रीराम जी वापस यहाँ Bat 
तब यह फिर अयोध्या होगी ॥ ३॥ यदि निश्चय श्रीराम सीता वन जा रहे हैं, तो 
अयोध्या में तुम्हारा कुछ काय नहीं है अर्थात्‌ तव तुम भी बन जावो | यथा-न बच कमे 


करेहु तेवकाई? श्रीराम जी की सव प्रकार सेवा करना ॥ ४॥ 


गुरु पितु मातु बन्धु सुर साई। सेइय सकल प्राण की नाई ॥ ५ ॥ 
राम प्राण प्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सब ही के ॥ ६ ॥ 


अथे--गुरु, सांता, पिता, भाई, परश्च, देवता, इन सत्रों की सेवा प्राण के समान 
करना चाहिये | saree प्राए ते ग्रिय कछु नाही” अर्थात्‌ शरीर और प्राण अति प्रिय है, 
वैसे ही माता पिता गुरु इत्यादि को प्राण समान प्रिय जानक! सेवा करना चाहिये ॥५॥ 
ओर श्रीराम जी प्राण के भी प्राण हैं, जीवन के भी जीवन हें और बिना स्वार्थ 
सभी के हितकारी मित्र हैं | यथा-भरण प्राणा के जीव फे जिव सुख के सुख wal तुम 
तात सोहात यह जिवहि तिनहि विधि वाम ॥' हे भैय्या श्रीलच्मणलाल जू जो श्रीराम 
जी प्राणहूँ के प्राण हैं जीवनहूँ के जीवन हैं और सुख के भी सुख हैं, उन राम को | 
MO 
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छोड़कर जिनको घर प्रिय लगता है उन अभागों को विधाता प्रतिकूल हैं अर्थात्‌ श्रीराम 
जो सबके सर्वस्व हैं ॥ ६॥ 


पूज नीय प्रिय परम जहाँ ते । मानिय सबहि राम के नाते ॥ ७॥ । 


असजिय जानि संग बन जाइ । लेहु तात जग जीवन AEs ॥ 

अर्थ--संसार में जितने भी पूजनीय ओर प्रिय हैं, वे सभी श्रीराम जी के ही नोते 
माने जाते हैं | यथा-'“जाते Fe राम ते मनियत सुहृत्‌ सुसेव्य जहाँ लौ? तथा-'जाते होइ समेह 
रामपद? अर्थात्‌ वे सब श्रीराम के ही नाते माने जाते हैं । जिसके द्वारा श्रीराम जी में प्रेम 
है॥ ७ ॥ हे सुपुत्र श्री लमण ऐसा हृदय में जानकर तुम श्रीराम सीता जी फे साथ 
बन जावो ओर संसार में जन्म लेने के लाभ को प्राप्त करो । यथा~लहेउ लाभ तिग्ह जन्म 
कर नतरु जन्म जगजाइ? अर्थात्‌ जिन्होंने श्रीरामजी की सेवा पाई है वेही जीबन का लाभ 
पाये हैं और नहीं तो जन्म निरथक है हे वत्स, तुम बन में निश्‍चय जावो और श्रीराम 
जी को सत्रा करो ॥ ८ ॥ 


दो०-भूरि भाग्य भाजन भयउ, मोहि समेत बलजाऊँ। 
जो Gat मन Sle डल, कीन्ह रामपद TTS (ll 


¢ अर्थे वरस, लक्ष्मण में तुम्हें बलिहारी जाती हँ, मेरे सहित तुम बड़भाणी वनो 
याद तुम्हारे हृदय में निछल होकर श्रीरोमजी का चरण निवाप क्रिया तो तुम भाग्यवान्‌ 
हो ओर में भी भाग्यवती हूँ || ७२ ॥ 
2 rari — Heat बालक TE ! भूरि भाय भाजन भवज' अर्थात्‌ भैय्या लक्ष्मण 
4 तुम्हारी बले य्या लेती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यथा-पन्य जन्म जगतीतलतायू? तथा- 
सोकुल जन्य उमा GF जगत एज्य तुपुनात | Aga पराया जेहि नए. उपज बिनीत we बरस, 
जिस ल म॑ रघुबीर श्रीराम जी का सेवक उत्पन्न होता है वह कुल ही जगत पूज्य 
थार परम पवित्र हो जाता है अर्थात्‌ तुम मेरे पुत्र हो तो इस नाते में भी भूरिमाग्यवती 
ह और तुम तो भूरिभाग्य ही हो, यदि तुम्हारे हृदय में निर्मल निछेल भाव से। यथा- 
Sid छल फल चारि बिहाई? अर्थात्‌ fase, निर्मल, हृदय में श्रीराम जी का 
चरण कमल निवास किया | यथा- जोहर हृदय कमज महँ गोये' तथा-मुनि मन मधथुप्र बसहिं 
बेहिमाही एवं Sere सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भ? शिव शीश धरी” पुनः जेपरशि गुनि 
वनितालही गति रही जो पातक मई ॥? तथा-त्रोइ पद पंकजेहि पूजत अज? वह यदि तुम्हारे 
ge 
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हृदय स वास एकया अथात्‌ इनके चरण कमल की सेवा मे याद तुस्हार मन लगा यथा- 
fara facta arate समुदाई | चाहत जातु चरणा तेवकाई ॥ उ नहीं चरणों की सेवा तुम्हें ' 
ATT ह। tal हैं यह परम सोभाग्य ॥ ७२॥ 


Fara युवती जग सोई । रघुपति भक्त जासु सुत होई ॥ १ ॥ 


नतरुवॉक भलिवादि वियानी। राम बिसुखि सतते हितहानी ॥ २ ॥ 


शथे--यथाथं मं ससार मं वहीं स्त्री पुत्रवती है, जिसका सुपत्र श्रीराम भक्त atl 
| यथा-कुलँपवित्रं जननी कृतार्था, वयुन्धरा भाग्यवती च घन्या | स्वगस्थिताः ते बितरोऽपिधन्या 
data वैष्णवनामधेयम ॥ AUG मं धन्य हू जिसका पुत्र श्रीराम जी का भक्त होने जा 
| रदा है| १ | नहीं तो वह स्त्री को वन्ध्या ही रहना उचित था, बृथा ही जन्म दी है, 
| ACTA TAGS पुत्र से माता पिता की भी हानि ही होती है | यथा-जिमि कुप्त के उपजे 
| | इलकर धमे नशाहि? विआई अर्थात्‌ पशुवत्‌ वि्ाई वियाते हैं पशु यथा-पशु बिन पूँछ 
विपान! तथा-जाह जियत महिसो माहि are | जननी यौवन विटप कुटारू ॥? इत्यादि ॥ २ ॥ 


तुम्हराह भाग्य रामवन जाहीं। दसर हेत तात कुछ नाहीं ॥ ३॥ 


सेकस सुत कर बड फल एह सीय राम पद सहज सनेहू ॥ ४ ॥ 


थे-हे वत्स, श्रीराम जी बन को तुम्हारे ही भाग्य से जा रहे हैं दूसरा कारण 
इछ भो नहीं Fl यथा-'जिनके चरणा सरोरुह लागी। करत बिविध जप योग ब्रिरागी ॥? 
ब तुम्ह पूण रूप से ऑर बिना परिश्रम के हो मिल गये | श्री अवध में बटी हुई सेवा प्राप्त 
करते थे बन मं सव सेवा तुम्हीं को मिलेगी | यह तुम्हारा कितना बड़ा अहोभोग्य है। 
तथा-यह संघट तब होय जब पुणव पुराङत भूरि? अतएव 'भूरि भाग्य भाजन भयउ? तुम्हारा 
बड़ा भाग्य उदय हुवो है| तथा-जो सहस शीस महीश महिधर लपण सचराचर धनी- और 
है भय्या श्री लक्ष्मण जी दूसरी बात यह भी हे आप शेपरोज Feat का भार धारण 
करने वाले सहस्र मुख शेष के अवतार हें । यथा-“लच्तण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार? 
एवं “चले दलन खल निरिचर अनी” रावण आदि राक्षसो का संहार होगा तो पृथ्वी का 
भार हल्का होने से तुम्हारा भी भार कम हो जायगा | तथा-तुम्हारेहि भाग्य 
राम वन जाही? || ३ WANT AT GHA का यहो वड़ो फल भी है कि श्रीराम सीता 
के चरण में सहज स्नेह होना । यथा-जो तुम्हरे मन छाड़ि छल कीन्ह रामपद ais’ यही सब 
सुकृतां का अन्तिम फल हे। तथा-सब कर फल रंघुपत्ि पद प्रेमा? यह तुम्हारा अही- 
भाग्य हे॥ ४ UI 
Be 
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सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम वचन करहु सवका ॥ ६॥ 

ग्रथ -राग, द्वेष, इर्षा, मद, मोह के वश में स्वप्न में भो नही होना चाहिये | यथा- 
“ए सब राम भक्ति के बाधक! इत्यादि STM A जी की सेवा के कण्टक: हैं ॥ ५॥ 
सब प्रकार विकार कों छोड़कर मन बचन ओर क्म से सेवा करनी चाहिये। यथा- 
“मन क्रम बचन तजि भजन करे निष्कामः मैसे ही निर्मल हृदय होकर अर्थात्‌ सव अबगुणों 
को त्यागकर निष्काम भाव से सेवा करना ॥ ६॥ द 

>) YE iT ~~ ~ ज त 
तुम Fe बन सब भाँति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू ॥७॥ 
CN SN ES a > SS 
जेहि.न राम बन लहहिं कलेशू। सुत सोह.करेहु इहे उपदेश्‌ ॥ ८॥ || 
अरथे--हे पुत्र, तुम्हें वन में सव प्रकार का सुख है क्योंकि तुम्हारे माता पिता | | 
श्रीराम तथा श्रीसीता साथ हैं यथा-करों सदा तिनकी रखबारी | जिमि बालहिं राख महतारी” | | 
‘ ~ n > ~ ~ ~ ~ = c = 

तुम्हार रक्षक श्रीराम सीता साथ हैं॥ ७ ॥ हे वतप, मेरा यही उपदेश है जिस प्रकार | | 
श्रीराम जी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी ही सेवा. करना। यथा-छेवक कर पद | | 
नयन यों? तथा-राखेहु नयन पलक की नाई” अर्थात्‌ नेत्र स्वामी और पलक सेवक इस भाव | | 
से सेवा करना ॥ ८ ॥ 


4० उपदेश यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख wai 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुखः सुरति बन. विसरावहीं ॥ 
उलसी प्रबुहिं शिष देइ आयसु देइ आशिश दइ ॥ 
रति होउअबिरल अमल सियरघुबीर पदनित aad lal 


| 

| 

| 

} 

{ 

$ | 
ET, हमारा यही उपदेश है कि तुम्हरे दारं शीराम सीता सुख पाबें। | | 
यथा-न बच कमे करेह लेवकाई! अर्थात्‌ मन बचन और कम से पूर्ण सेवा करना जैसे | 
| 
| 


शीराम सीता को सुख प्राप्त हों श्री अयोध्या के-परम प्रिय माता पिता तथा सव 
। परिवार का स्मरण ही भूल जॉय | यथा-मात पिता परिजन पुरवासी | सा सुशील दास अरु 
| [stots भी अधिक तुम तथा- नयन पुतरि करि प्रीति 
बढ़ाई तथा-ाए आख के जीव के! नयन और पलक की तरह प्रीति करके प्राणहूँ के 
प्राण जोवनहूँ के जीवन जानकर सेवा करना | यथा-विसरे घर सपनेहुँ सुधि नाही? ऐसे ही 
सेवा करना। श्रीतुशसी द।सजी कहते हैं की माता सुमित्रा जी सुपुत्र श्री लक््मण जी को 
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प्रथम उपदेश दिये तत बनः जाने की आज्ञा † दय्‌, पुनः आशीर्वाद दियें। यथा- | 
मन क्रम बचन करेहु सेवकाई? यह उपदेश दय, पुनः बन जाने की आज्ञा दिये। यथा-- | 
अस जिय जाति संग वन जाह | लहु तात जग जीवन लाहू Ww यह आज्ञा दिये । पुनः आशी 
वाद दे रही हैं। हे वत्स, श्रीसीता ओर श्रीराम जी के चरण में तुम्हारी नित्य नित्य 
पान आर आवरल अथात्‌ तेल धारावत्‌ निर्मल ग्रीति हो | यथा-नित नव प्रेम राम ते 
होई तथा-ञविरल भक्ति विशुद्ध तवः एवं भ्रीति सदा FAST इम प्रकार पूत्र वत्सला पुत्र 
को परमामत्रा हितंषिणी सुभाता सुमित्रा देवी अपने प्रिय पुत्र को श्रोरांमजी को सेवा में: | 
समपण का अथात्‌ आज्ञा देकर विदो की | | 


AT बालक बन्द ! एसी माता सुमित्रा जी को धन्य है जो” अपने प्रिय पुत्र 
को आशीर्वाद देती हैं । यथा-'सब घुछत कर बड़ फल VE सीय राम पद सहज सनेह 
TAVITA युवती जय सोई | र घुपति भक्त जासु qa होई ॥' अपने को धन्य मानती हु 
पत्र को भगवान श्रीराम जी की सेवा में प्रेरित करती है | यथा-'तुम्हरेहि भागय राम बन 
जाह | दूसर हेतु तात sy नाही ॥? तुम साथ बन में जाओ तुम बड़ भाग्यवान्‌ हो, 
आर तथा-'सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥? AA प्रकार ' मन 
बचन आर कमं से पूण संवा करना। एसी माता को धन्य है। ओर जो. माता पिता 
तथा अन्यान्य पारवार भगवान श्रीराम जी की सेवा सपुत्र क बाधक ह TUT करत 

एस माता Tat तथा परिवार के प्रति अयोध्यावासियों ने कहा हैं। यथा- 
गर! हुसंपति सदन Ga ges माहु पितु माइ। सन्मुख हांत : जो राम पद करें न सहज सहाई IV? 
एस माता पता कुडम्बिियों तथा सुख संपत्ति में पिटरोल छोड़कर अग्नि से जला देना 
Wes | ओर Gaal दासजी भी लिखे हैं | यथा-त्यजियों ताहि कोटि ` वैरी सम यद्यपि 
सनेह? एसे परिवार को परम सनेही होते हुए करोड़ शत्रु के समान त्याग देना 
चाहय और श्री कवीर दास भी कहते हैं यथा-स्वजन परिवार सुत दारा सभी एक रोज हों 
ANT | त्यागि मदमोह कुटिलाई | रहो निस्संग जगमाई देखि मत भूलु . यह दीह । करो तुम 
राम ते नीहा । कटे जगजाल की फाँसी कहें गुरु देव अविनाशी ॥” इत्यादिः AT AEA हें यथा- 
सव कर मत खरगनायक.एहा | करिय राम पद पंकज नेहा ॥? वही माता श्री . सुमित्रा. जी 
समर्थन करती हुइ पुत्र को श्रीराम जीं की सेवा में उत्साहित करके प्रेरित की ॥ ३॥ 


-मातु चरण शिर नाइ चले तुरत संकित हृदय ॥ 
वागुर बिषम तोराइ मनहु भाग मृग भाग्य वश ॥ Ul 


अथे--श्रीलक्ष्मण जी माता के चरण में शिर नवाये और मनमें डरते हुए तुरंत ही 
SSS eye we ss BS SS 
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चल पड़े, जैसे छग भाग्यवश विषम जाल में फँसा हुआ तोड़कर भगे ॥३॥ | | 
भावार्थ--मैस्यों बालक बृन्द org चरण शिर नाइ? अर्थात्‌ साता के चरण में 
शिर नवाये, और मनमें भयभीत हुए जल्दी ही अगे यथा-मिटा शोच जनि राखहिं राज! 
तैसे ही माता कहीं झुमे रोक न ले, इस भय से श्री लक्ष्मण जो शीघ्र ही भगे! यथा- 
‘ge प्रसव चित चौगुन चाऊ' मुखारबिन्द पर प्रसन्नतां छा गई एवं यह सनेह बश करव 
FAY यह शोच दूर हो गवा, चतुगुण उत्साह बढ़ा, पूर्व इच्छा तो थी ही यथा- 
“ara दास में स्वामि तुम तजहु तो कहा बसाइ” अर्थात्‌ मे साथ चलूँगा ओर माता a आज्ञा 
पाकर यथा-बढ़त as जनु लही घुशापा” इसलिये चोगुना आनन्द बढ़ गया ओर भी 
aa aay बिषय तोराइ मनहु भाग म॒ग? अर्थात्‌ जल में BAT SAT BM वह बिषय था 
यथा-यह सनेह बरा करव अकायू? अर्थात्‌ माता का स्नेह रूपी विषम जाल में एसा हुआ | | 
मृण रूपी AGA, WI भाग्यवश वह जाल HELA को छुड़ा पाये अर्थात्‌ माता को बन जाने | | 
के आज्ञा रूपी उस जाल का Als टूट गया! तथा- मनहु भाग मुग AW जैसे मृगा जाल 
टूट जाने से भगता है तैसे लक्ष्मण भगे। यथा-छुटि जाइ बन गमन मुनि तिमिं आनन्द 
अधिकान' श्रौ लक्ष्मण जीं माता से आज्ञा लेकर चले tl ३ ॥ 
गये लषण He जानकि नाथा । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथा ॥ १॥ 
वन्दि राम सिय चरण Gerd | चले संग नृप मन्दिर आये ॥ २ ॥ 
अथ--श्री जानकीनाथ श्रीराम जी के पास जाकर पहुँचे ओर प्रिय TE का साथ 
पाकर आनन्दित हुए | यथा-चातक यथा पाइ जल साती” ॥ १ ॥ सुन्दर श्रीराम सीता 
के चरण में प्रणाम क्रिये और चले अर्थात्‌ राजा दशरथके पास आये | यथा-'गित॒ आयु सब 


धमक टॉक! तथा-चलिहौं बनहि बहुरि पगलागी? पिता से आज्ञा लेंगे और प्रणाम करके 
चलग ॥ २ Il 


[4 
कहाह परस्पर पुर नर नारी। भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ।३। 
तनु कृश मन दुःख बदन मलीने। बिकल AAS मांखी मधु छोने॥९॥ 
र्थ -श्ी अयोध्याघुर के नर नारी सब परस्पर कह रहे हैं कि विधाता ने सब वात 
बनाकर बिगाड़ दिया | यथा-वालकेलि सम विधि मति aie? ॥ ३॥ सभी का शरीर 
दशल है मनमें दुःख है और एख पर मलीनता हो गई है जैसे मधु मक्खी का मधु 
निकाल लिया जाय ओर मक्खी घबड़ाये तेसे नगरनोसी घबड़ा रहे हैं। यथा- 
‘nag सत्रनि सव संप्रति हारी” वैसे व्याकुल हैं ॥ ४ ॥| 
TTT 
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कर sll धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाहीं ।५ 
भइ बांड भ ब 
ह मार पपा दा । वरणि न जाइ विषाद अपारा ।६। 
; pa टाथ नसल कर शिर पीटते हुए पश्चाताप करते हैं जैसे बिना पंख के 
पत्नी व्याङुल दा, उसा प्रकार सब व्याकुल होते हैं । यथा-'जनु जरि पंख परा संपाती” 
॥ ५ ॥ राजा श्री दशरथ जी के द्वार पर बहुत भीर हुई असह्य दुःख कहा नहीं 
जाता द । यथा- कर मनहिं शिर धुनि पढ्िताही? वह दुःख बाणी से अकथनीय है ॥ al 
ims 2 वे 2 र | : 
WT उठाइ US Fee । कहि प्रिय बचन राम पशु धारे।७। 
सिय समते दाउ तनय निहारी । व्याकुल भयो भूमि पति भारी ।८। 
_ र्थ-मंत्री उठाकर राजा को बैठा दिये और प्रिय बचन से बोले श्रीराम जी पधार 
द | यथा-शरवनिप arate राम पग ate भूमि पति श्री दशरथ जी श्रीसीता के सहित 
दोनो पुत्रों को देखे और बहुत व्याङल हुए। यथा-ंटे शोच लागु जबु शोचन” अर्थात्‌ 
अतिशय पश्चाताप करते हैं, फिर कर्तव्य ही क्या है ॥ ८ ॥ 
=~ ~ 3 ~ ~ 
दो ०-सीय सहित सुत सुभग, दोउ देखि देखि अकुलाय | 
* ने श्‌ Ie} ~ S 
बारहिं वार सनेह बश, US लिये उरलाय ॥ ७३ ॥ 
„ अथे --श्रासीता जी के सहित सुन्दर दोनो पुत्रों को देख देख व्याकुल होते हैं, 
ओर स्नेह के कारण राजा बार वार हृदय लगाते हैं ॥ ७३ ॥ 

ह रव्या वालक बृन्द | सीय सहित सुत सुभग दोऽ” अर्थात्‌ दोनों पुत्र परम 
सुन्दर ह तथा श्रीसीता तो अति ही परम सुन्दरी है । यथा-क्रिमि चलिहहि मारय अगम 
हटि तुकुमार शरीर! बार बोर सबको देखते हैं और मन ही मन पश्चाताप करते हैं, पुत्र 
वभू के स्नेह के विवश हैं | तथा-थरेम विवश मुल आवन बानी” राजा श्री दशरथ जी व्याकु- 
सता के कारण कुछ वोल नहीं सकते हैं, बार वार हृदय लगाते हैं रोते हैं ॥ ७३ ॥ 

SS. 
सकहन बोलि बिकल नर नाहू । शोक जनित उर दारुण दांह॥१। 
नाइ शीस पद अति अनुरागा। उठि रघुनाथ बिदा तब मागा । २॥ 


धर z हीं कक हि 
अथ-राजा श्री दशरथ जी व्याकुल हैं कुछ बोल नहीं सकते हैं शोक से उत्पन्न 
दारुण Be से हृदय जल रहा है। यथा-अजहुँ हृदय जरत तेहि आचा अर्थात्‌ 
श्रीराम वियोग की असह्य दुःखाम्नि से हृदय जलता है ॥ १॥ तश्र श्रीरघुनोथ जी गोद 
Thomas eI PMNS NS PN MESS NC NL कम 
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से उठकर खड़े हुए; और अतिशय प्रेम से [शरसा प्रणाम करके बिदा ATT । यथा- 
“पिता Cee मोहि कानन राजू | ae सब माति मोर बड़काजू ॥' तथा-मुनि जन मिलन विशेष 
वन wale भाँति मल मोर” श्रीराम जी बोले हे पिता जी छुके तो आप बन का राज्य दिये 
हैं और वहाँ ही मेरे सब प्रकार के बड़े से बड़े ara हैं, सबसे वड़ा तो झुनियों का aaa 
होगा मेरा सब्र प्रकार मंगल ही मंगल है, आप प्रसन्न होकर सुझे आज्ञा दीजिये। तथा- 
“चिन्ता कौनिउ बात की तात करिय जनि aif? ॥ २ ॥ 
के af SON ह ° q Lo 
पितु अशीश आयस्‌ मो हिं दीजे। इष समय बिस्मय कत कीजे ॥३॥ 
(NI N a 
तात किये प्रिय प्रेम WSL यश जग जाइ होइ अपवादु॥ ४ ॥ 
¢ ~ ~ ~ 6 NA ~ 
अर्थ-े श्री पिता जी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये, आनन्द के समय 
'दुःख क्‍यों कर रहे हैं। यथा-मंगल समय सनेह बश शोच परिहरिय तात' ॥। ३ ॥ हे श्री 
पिता जी, अतिशय प्रम के उन्माद में संसार में यश नष्ट होगा और. अपकीतिं. होगी | 
यथो- संभावित कहँ अपयश लाह । मरण काटि सम दारुण दाह ॥ अर्थात्‌ संसार में. आपकी 
अपकीति होना योग्य नहीं है | तथा-ुवन चारिदश मूधर भारी | सुक्त मेघ wale सुखवारी॥' 
अर्थात्‌ चोदहों Yaa में आपकी कीर्ति है अतः आप अपवाद योग्य नहीं हैं ॥ ४॥ 
रे 
सुनि सनेह बश उठि नरनाहू। धैठारे रघुपति गहि बाहू ॥ ५ ॥ 
7) ~~ क्‌ (od ~ e 
सुनहु राम तुमकह सुने कहहीं। राम चराचर नायक अहही ॥ ६ ॥ 
अर्थ--शाजा श्रीदशरथ जी थीराम जो के वचन सुनकर स्नेह बश उठे और श्रीराम 
a का हाथ धरर गोद में बैठा लिये | यथा-ारहिं बार wag बश राउ fad उरलाय 
+ > x ~ A So ees NY Ae, 
पैसे ही पुनः गोद में बेठा fe ॥ ३ ॥ आर बोले हे राम, तुम्हें गुनिंजन कहते हैं कि 
औराम जी चराचर के पद्ध ैं। यथा-“अथत नारदोउपयाह | राव मकतत्रत्सलम्‌ (AT नारद 
जी कहते हैं। यथा-तिस्मात्र व्योतिषः सर्वाः सर्व देहेपु Fea: | त्वया यस्मात्मकाश्यस्ते स्वैः 
CURE ततो भवान्‌ तथा=राम बरहा * चिन्मय अविनाशी | सर्व रहित सब उरपुर बासी॥ 
अर्थात्‌ चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आपडो समके शरीर में स्थित होकर बुद्धि को प्रकाशित 
करते रहते हैं | अतएव आप ही सर की आत्मा हैं । ऐसा जो मुनि लोग कहते हैं यह 
क्या सत्य है | आप सबकी आत्मा तथा प्रभु हैं॥ ६ ॥ 
bs ¢ © ~ 
अचु उशा 
a का अशुभ कम ant । इशा देहि फल हृदय बिचारी ॥ ७ | 
जा कम पॉव फल सोई। निगम नीतिग्रस कह सब कोई ic! 
SE ee 
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ATS आर अशुभ कम फल हृदय में विचार करके विधाता देते हैं | यंथी- 


वह वहा GAMA हं यह शास्त्र की नीति है सभी कहते है | यथा-क्रमं प्रधान विश्व 
करि राला । जो जस करे सो तस फल चासा W || ८ | । 


VAT कर अपराव कोउ, ओर पाव फल सोग | 
अति विचित्र भगवन्त गति, को जग जाने योग yo 


0 
अपराध किया और कोई और फल कोई दूरा भोगता है यह भगवान्‌ को 


| गात बड़ हो वाचत्र है कोई संधारी इसे जान नही सकता है ॥ ७४॥ 
जावाथ--भेथ्या वालक वृन्द | और करे अपराध कोउ” अर्थात्‌ चक्रवर्ती श्री 


| 
& ण्थ्‌ जा परयाता प्‌ करते हए कहत @ TH अपराध कया स यशा-सत्यव। i दश 
| 


Rua ग्रति! की ग ’ 
गरीव अतिशुतम्‌। Bie वशगः किन्तु कायुकः कि करिणतति' श्रथात, राजा दशस्थ सत्यवादी 
ae 


STS, हैं किन्तु कोसी हैं, और केकेई के वशीभूत हैं, वे क्या कर सकते हैं अर्थात्‌ 
वही के 


Sh बशीक्षृत में हूँ, अपराध मैंने किया है, ओर फल भोगने आप बन में जा 
रह हं । यथा-राम्रो न गच्छुति न तिष्ठति नान्व शोचत्‌, आकां हते eaten न करोति किचित्‌ 
रथात श्रीराम न चलते हैं न॑ खड़े रहते हैं, न शोच करते हैं, नइच्छा करते हैं, 
न त्यागते हें और न कोई कर्तव्य हा करत ह। तथा-राम ब्रह्म व्णापक जग जाना । 
'रमानन्द परेश GTA ॥' परन्तु आपको वनवास हुआ वन में जा रहे हैं। यथा- 
बिविगति अति विपरीत विचित्रा? अर्थात्‌ भगवान बिधाता को गति अति ही विचित्र है, 
ओर बिपरीत है संवार में कोई जान नहीं सकता हैं | तथा-बालकेलि सम fata मति मोरी” 
कया करता हे कुछ पता नहीं है ॥ ७४॥ 
राउ राभ राखन हित लागी । बहुत उपाय किये छल त्यागी ॥ १॥ 
लखे राम रुख रहत न जाने। धरम ae धीर सयाने ॥ २॥ 

अथे--राजा शी दशरथ जी श्रीराम जी को रखने के लिये ga होकर aga 
उपाय किये। यथा-“यहि बिधि ate उवाय कदस्वा | face होइ प्राण अवलम्ब ॥' तैसे 
ही अनेक उपाय किये ॥ १ ॥ परन्तु देखे तो श्रीराम को रहते हुए नही जाने, अर्थात्‌ 
श्रीराम जी किसी प्रकार रहेंगे नहीं | यथा-'तल संघ eg बत खुशई अर्थात्‌ जैसे मैं 
पत्यव्रत हूँ परन्तु दृढ़ नही हूँ, और वे तो पूण दृढ़ सत्यन्रत हैं वे अपने सत्य से तनिक भी | 
चलायमान नहीं होंगे ॥ २॥ 
br iN 
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ष्क 
कटिन कर्मे गति जान विधाता । जो शुम अशुभ कम फल दाता ॥?॥ ७ ॥ जो कमे जो करता | 


| 
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a oN a 
तब तृप सीय लाइउर लीन्ही । अतिहित बहुतभाँति शिष दोन्ही।३। 
कर ~~ 
कहि बन के दुःख दुसह सुनाये। सासु ससुर पितु सुख समुमाये ।8॥ 
अर्थ--पुनः श्रीदशरथ जी श्रीसीता जी को हृदय लगा लिये ओर उनके हित के 
लिये बहुत प्रकार शिक्षा दिये | यथा-नारि धर्म शिखबहिं gear? ।। ३ ॥ बन के नाना 
कठिन दुःखों को सुनाये और सासु ससुर तथा पिता के यहाँ का सुख भी समभाये, यथा- 
aad कठिन भयंकर मारी? तथा-सुख निधान असपितु गह मोरे? इत्यादि AHA ॥ ४॥ 
~ not 
[सय मन राम चरण अनुरागा। घर न सुगम बन अगस न लागा।४ 
गोरो NX फ oN बिपिनबिए fa a ce काई 
आरो सबाह सौय THs Herts बिपिन्रिपति अधिकाई ।६ 
अथे--श्रीसीता जी का मन श्रोराम जो के चरण में लगा हे घर सुगम नहीं लगा 
¢ ny 
बन दुर्गस नही प्रतीत हुआ | यथा-रमाविलास राम अनुरागी | तजत वमन इव नर बड़भायी? 
तथा-'रौ gala सदन सुख’ एवं राम सर्माप वर्सें बन तबही! अर्थात्‌ घर का सुख रुचि- 
कर नही हुआ PRCA बन का दुःख संताप कर नहीं हुआ UYU और भी सभी श्रीसीता 
जी की बिशेष आपद कहकर सञ्ुकाये। यथा-घोर घाम हिम वारि बयारी? कह कहकर 
बहुत प्रकार ABTA ॥ ६ ॥ 
सचिव (Sy सृ La 
सचिव नारि गुरु नारि सयानो । सहित सने कहि खु वानी।७। 
- ~ fz 
तुम्ह Fe तौ न दीनहबनवासू | करहु जो कहहिं ससुर Te साधू ।८ 
हे अथे-परम चातुरी मंत्री की स्त्री गुरु की स्त्री प्रेम सहित कोमल वाणी से कहते 
/ यथा- faa बधू कुल मान्य Ta? सभी कोमल बाशी से सम्मुकाये ॥ ७॥ कि तुम्हें 
तो घनत्रास नहीं दिया गया है, सासु, ससुर ओर गुरु पत्नी जी कहते हैं वही करें। 


यथा-साहु ससुर शुरु fig परिवारू | veg त सवकर मिटै खॅभारू WV आपके रहने से सभी का 
दुख मिट जायगा ॥ ८॥ ` | 


दोहा-शिष शीतलि Rarer ag सुनि सीतहि न सोहानि 
शरद चन्द चन्दनि लगत, जनु चकई अकुलानि how 


eas शीतल शिक्षा, परम हितकारी, मधुर और कोमल बाणी से कही गयी 
परन्तु श्रीसीता जी की सुन्दर नींकलगी, जैसे शरद की चन्द्रमणि किरण पड़ते ही 
चकई घबरा उठती है॥ ७५ ॥ 
~ 
भावार्थ - मेय्या बालक इन्द | era शीतल हित मधुर गद” अर्थात्‌ सबकी शिक्षा 
WTS TS io ee ee 
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उत्तम थी, भविष्यत्‌ के लिये परमहित भी थी । यथा-शिष हमार हुनु परम पुनीता? तथा- 
जेहि विधि होइहहि परम हित! पुनः मधुर एवं मृदु | यथा- मधुरंमधुरात्तरम्‌? तथा-मदुवाणी 
जे सुनहि जे कहही' इत्यादि सब कुछ होते हुए भी श्रीसीता जी को सुन्दर नहीं ait | 
यथा-शीतल रिष दाहक मह” तथा-पति बिहीन सब शोक समाज पुनः शरद्चन्द्र चन्दनी 
जगत अयाद शरदकाल क परम शीतल चन्द्रमा की किरण यथा-रारदातप निरि शारि 
wae पुनः चकई अङुलानि, अर्थात्‌ चकई व्याकुल होती है! यथा-चकहहि शरद 
चान्दर्नी नसे” दुःखद होती है अर्थात्‌ चकवा चकई दोनो का वियोग हो जाता है | ्ीसीता. 
जो विचार करती हैं कि सबकी शिक्षा में तो मेरे प्राणनाथ का वियोग होता हैं। तशा- 
थिति वियोग सम दुःख जगयाही तथा~निज qa fag मन होइ कि ier यह शिक्षा मेरे योग्य 


` नहा दे अतएव दुनि alate न सोहान! बल्कि घत्ररा TE ॥ ७४ ॥ 


सौय सकुच बश उतर न देई। सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ १ ॥ 


सुनि एट भूवण भाजन आनी। आगे धरि बोली az बानी ॥ २ ॥ 


अथ--श्रौसीता जी संकोच बश उत्तर ही नहीं दी, परन्तु उन सबों की बात 

नकर DHE क्रोध से तमतमा उठी, और बोली भारी शिखाने वाली सब आई हैं, यथा- 
मेहहि बचन सब ठकुर META अथात्‌ में तो बन जाने को कह रही हूँ ओर ये सब 
आकर झुमंत्रणा दे रही हैं | यथा-मृशिनि चितव जनु बाविन भूँ सी” । १॥ और मुनियों 
स्त्राथूषण पात्र में रखकर सामने धरकर कोमल बानी से बोली | यथा-एणडुदरातथा 
गाम गालामंत्रश्‍च पंचमः। तथा-भद्ररूपंतसचक्रं तुलसी गोपी म॒तिका? अर्थात्‌ वल्कल कोपी 
We, तुलसी माला, तुस्था कमंडलु, मृग चर्म कुशाशन, इत्यादि यथा-ताप्त वैष 
विशेष उदासी? तथा-पुनिब्रत वेष” सब सामग्री डोलियों में सजाकर श्रीरामजी के सामने धर 
दी और अतिशय मधुर बाशी से वोली ,तर्थात्‌ श्रीरामजी को मधुर बाशी से काम करवाना 
है| यथा-वशीक्रररा एक मंत्र है तनि दे बचन कठोर” क्योंकि कुछ कठोर कहे और श्रीरा 
शायद कहीं अकड़ जाँय | तथा- तत्रि जातिकर रोप तो सर्वस्त्र नाश हो जायगा। यथा: 
गी सिद्धि फ़न समगर जक्ष यतिह अविद्या नाश वही मेरे लिये भी चरितार्थ हो जायगा, 
k काध को शान्तकर कोमल बाणी से बोली ॥ २॥ 


TUE प्राण प्रिय तुम रघुबी रा। शील सनेह न छाड़दि भीरा Bu 


सुरत सुयश परलोक नशाऊ। तुमहि जानबन कहहि न काऊ ।४। 
अथे---हे रघुवीर धर्मवीर, राजा के आप प्राण ग्रिय हैं त्याग के भय से शील स्नेह 
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छोड़ नहीं सकते हैं | यथा-देह आरा ते परिय कछु चाही” तथा--माँगु माथ अवह देउँ तोही | 


~ दे त ~ a aT 
तो तुम्हें त्याग नहीं सकते हैं ॥ ३॥ इनका THT सुयश आर परलाक AT नाश हो 


जाय परन्तु राजो तुम्हें बन जाने के लिये नहीं कहेंगे | यथा-नहि Gea जगजिय थानहि | 


Pon 


पोचू? तथा-नाहिन डरवि गरहिं परलोकू! परन्तु तथा-लोचन ओट राम जनि होह 
आपको नेत्र से अलग करना कभी नहीं चाहते हें॥ ४ ॥ 


aa विचारिसोइ करहु जो भावा। राम जननि शिख सुनि सुखपावा॥ | 


~ ~ ba 
भूपहिं बचन बाण सम लागे। करहि न प्राण पयान अभागे NG 
रथे = हे ्रोराममद्र ज़ ऐसा बिचार;कर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, माता. 
has की इस प्रकार की शिक्षा सुनकर श्रीराम जी. को बहुत सुख हुवा। यथा- 
‘of जान बन गमन सुनि मन आनन्द अधिकान? अर्थात्‌ मन में विशेष आनन्द हुआ ॥।२॥ 
परन्तु राजा.को ये बचन बाण के समान लगे, मनही मनमें कहते हैं कि पेरां अभा गा प्राण 
क्यों नहीं निकल जाता है। यथा-जो मुनि शरसम लाय तुम्हारे! तथा “देखि कुमाँति मनहि 
मन war ।। ६ ॥ 
लोग विकल सुर्बित नर ale काह. करिय कछु सूझ न TIE 
राम तुरत सुनि वेष बनाई। चले जनक जननिहिं शिरनाई ॥= 
अथ--लोग सब व्याकुल है, रोजा मूछित है, कया करें कोई को कुछ साता नहीं 
है । तथा-कि कतेन विमूढात्मा? तथा “मोहि अवकलत उपाय न एकू! एवं “नयन विहीन कीग्ह 
जग जेही” सभी निरुपाय खड़े देख रहे हैं || ७॥ श्रीराम जी तुरंत ही gist का पेष 
बनाकर माता पिता को प्रणाम किये और चले। यथा-'तापस वेष बिशेष उदासी” अर्थात्‌ 
राज भूषण अलंकार सब त्याग कर विशेष उदासीनता रूप तपसित्रियों का मगवा कौपीन 
इत्यादि वल्कल धारण कर लिये, और चले || ८ ॥ 


दो-सजि बनस्ताज समाज सब, बनिता बन्धु समेत | 
बन्दि विप्र शुरु चरण Ty, चले करि सबहिं अवेत ।७६ 
अर्थ-अन को सव साज सजाकर स्त्री और भाई सहित TE श्रीराम जी ब्राह्मण 
और गुरु को मन में चन्दना किये और सरकी अचेत करके चले ॥ ७६ II 
भावार्थ भैय्या बालक बन्द! सजि बन साज समाज सब? अर्थात्‌ बन तपस्तियाँ 
का सोज। यथा-फलगूलाशिनीदान्ती तापसौ ब्रह्मचारिणी? अर्थात्‌ बल्कल कौपीन तथां 
MP UN RRR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


7 अर्थात्‌ | 


|. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee — 
% अयोध्याकाणड $ ( ९५९ ) | 


क्रम ic fs ry ° nt > | 
रहलाइन्या Sc स्त्री श्रीसीता जी एवं भाई श्रीजञच्मणजी सहित हैं। यथा-तीता | 
MTT पुनः Tes विप्र गुरु यथा-कवच अभेद fag पद दूजा? तथाऱप्रश्रमहि fay we | 
Me शती? ब्राह्मण की चरण बन्दना किये एबं गुरु यथा-जे गुरुचरण ty शिर घरही । 
ते 7 सकल Fro वश WET तथा-'गुरुहि प्रणाम मनहि सत कीन्हा? गुरु की वन्दना किये 
आ चल, अथात्‌ प्रु भगवान्‌ श्रीराम जी सबको अचेत करके चले। यथॉ- 
चलत राम लखि अवध अनाथा | faa लोग सव लागे साथा ॥? अर्थात्‌ व्याकुल होकर 
रोते हुए सत्र साथ ही चल रहे हैं | ७६॥ 
क i [3 £ देखे SNS bat 
निकसि afte द्वार भय ठे । देले लोग विरह दव दाढ़े॥ १ ॥ 
क हि प्रय ब चष T {> वृर रो 
Tela न सकल समुझाये । बिप्र वृन्द रघुबीर बोलाये॥ २ ॥ 
iss शीराम, भी मन्दिरूसे निकलकर राजद्वार पर आये-तो देखे,.. श्रीबसिष्ठ जी 
खड़ ६, आर सारे नगरत्रासी बिरहाग्नि में जले जा रहे Fl यथा-“हि न सकी रघुवर 
विरहाय? सबके हृदय में अग्नि की ज्वाला उठा है और सब हाथ जोरे खड़े हैं॥ १॥ 
धीरबीर रघुत्रीर श्रीराम जी सबको प्रिय बचनः कहकर  सञ्रुकाये, ओर सबको 
Gigs बोलाये | यथा-संबत दुश्साता पल्सम जाहि न जानियताता' अर्थात्‌ आप सभो | 
रहे में जल्दी ही आकर are सबको मिलूँगा, पुनः ब्राह्मणों: को- बुलाये। यथा-- 
TY बहर देव मैं जान! अर्थात्‌ ब्राह्मण ही जिनके इश्देव हैं, अथबा ब्राह्मणां का ही 
जो geet हो ॥ २ ॥ 
गु कृ [a S i = 
रु सन काहि बपांशन Tee । आदर दानःबिनय बश Fes । ३ । 
ज हू] म्‌ NE 
[चक दान मान संतोषे । मौत पुनीत प्रेम परितोषे॥ ४ ॥ 
अर्थ-श्रीगुरु जी को कहकर ब का भोजन दिवाये और दान सनान बिनय के आधी न 
करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किये । यथा-दान मान faa? ब्रर ara? || ३॥ भिखारियों 
को भी दान मान करके wae किये और मित्र सखावों को-पवित्न ग्रेम अर्थात्‌: हृदय 
लगाकर परिषोपण किये । यथा-वाह असाये चालिंग्य परस्पर7कल्मपौ' Hal परस्पर निमेल 
हृदय से बाहू पसारकर सखात्रों को मिलकर प्रसन्न किये ॥ ४॥ 
~ पो ~ 
दासी दास बुलाइ बहोरी। गुरुहिं सोंपिबोले करजोरी॥ ५॥ 
~ [oN 
सवके सार सभार गोसाई | करव जनक जननी कीनाई॥ ६ ॥ 
. पु © ~ = ~ 
यर्थ पुनः सेवक सेविकावों को बुलाकर गुरु को समपंण किये, ओर हाथ जोरकर 
बोले | garam सल संपदा HER? WY ॥ हे नाथ यह सवां as सेविका आपके 
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BAT हैं इन सभी का मातो पिता को तरह संभार करना अर्थात्‌ पालन पोपश 
करना ॥ 
वांरहि वार जोरि युग पानी । कहत राम सब सन AE बांनी ॥७। 
सो सब भाँति मोर दितङारी। जेहि तेरहहि भुआल सुखारी ॥८॥ 
र्थे पुनः श्रीराम जी दोनो हाथ जोरकर सदको कोमल TAY से वार बार कहते 
हैं| यथा-“आपनि दारुण दीनतः सबहिं कहाँ समृकाइ' बारम्बार कहे ॥ ७॥ ह AAT 
सब प्रकार मेरा वही हितकारी हे जिसके द्वारा मेरे एता सुखी te | यथा- जातु AE संकांच 
बश राम प्रगट भये आइ? अर्थात्‌ जिनके स्नेह से लज्जित होकर म राम उनका पुत्र हुआ 
हूँ बह मेरे पिता को सब सुखी रखना ।। ८ ॥ 


` दो--माठ सकल मोरे विरह, जेहि न as दुख दीन 
साइ उपाय तुम करव सब,एरुजन परम प्रवीन host 


अर्थे -हे नगरबासी गण, आप सव परम चतुर हैं । जैसे हमारे बियोग विरह में 
मातायें दुःख से दीन नही हों बही उपाय आप सव करते रहना ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ-सैव्या बालक बन्द ! मात सकल मोरे विरहे” अर्थात्‌ मेरे वन गमत के 
बियोग विरह से मातायें दुःखित नहीं हो | यथा-'कौशल्या सम सब महतारी | रामहि सहज 
aay far माताये सब सुखी W, हे नगरवासी प्रजागण सब, आप सब परमप्रवी श 
द | यथा-धहुत वुकाग्र gate का कहह । परम चतुर में जानत AEE IW आप सब वेसा ही 
उपाय करना जिससे मातायं दुःखी नहीं हों || ७७॥ 
यहि विधि राम सबहि समुभावा । शुरु पद पद्म हर्षि शिरनावा ॥१॥ 
गणप्ति गोरि गिरीश मनाई। चले अशीश पाइ रघुराई ॥२॥ 
अथ--भ्रीराम जी सबको इसी प्रकार समुझाकर प्रसन्नतो पूर्वक शुरु के चरश 
कमलो में प्रणाम क्रिये | यथा-'शिर धरि गुरु पद पंकज धू? Ne पनः श्री गणेश जी 
MUA जो, और श्रीशंकर जी की मनही मन मनोती किये और सबसे आशीर्वा 
। पाकर चले | यथा-“चले जनक जननी हिर नाई! तेसे ही सत्रको दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
चले ॥ २॥ 


| राम चलत ,अति भयउ विषादु। सुनि न जाइपुर आरत नाद्‌ ।३ 


कुशकुन लंक अवध अति शोक । हष विषाद बिवश ara ।2॥ 
on bo .. ` `. ॒ा 
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At — श्रीराम जी के चलते समय अति ही दुःख हुआ नगर का आतनाद सुना 

नहा जाता & | यथा-हाराम हारघुनाथ कहि सकल मांजहि हाथ? सब आते होकर चिल्ला 

हैं है | २॥ लंका म अशुकुन हुआ, श्री अयोध्या में अतिशय शोक हुआ और 

दवतावा का हप शाक दानो हे | Gage स्वारथी सराहि कुल प्रभु पर वर्षहि फूल' अथात्‌ 

देप इस भात का है (HAY राम जी वन जाते हें अब रावण संहार होगा, और हम सब 

की विपत्ति नाश होगी, और दुःख इस बात का है कि अयोध्या ध्वंस हो रही है कही 
श्रीराम जा अयाध्यावाणसियों के दुःख को देखकर वापस न लोट आवें ॥ ४ ॥ 


गई मुद्दा तब भूयात जाग । वाल सुमंत कहन अस लागे ॥ ५॥ 
राम चल बन प्राण न जाहा। कहे सुख लागि रहे तन माहीं ॥ ६॥ 


थे ~ श्रां चक्रवर्ती जी की मूढां छूटी जागृत हो गये | तब सुमंत को बुलाकर 
इने लगे ! यथा-*राम राम रटि बिकल मूश्रालू' जागृत होकर Ta: श्रीराम जी 
स्मरण करके सुमंत से बोले ॥ ५ ॥ सखा सुमंत जी श्रीराम जी तो बन गये परन्तु मेरा 
याण तां नहीं गया, यह किस सुख के लिये शरीर में है | यथा-'जीवन मोर राम fag नाही” 
प्रतिज्ञा मेरी विफल हुई ॥ ६ ॥ 


| 
Wet कवन ब्यथा बलवाना। जो दुःख पाइ AMS तनु प्राना ॥ ७॥ 
पुने धरिधीर कहह नरनाह। ले रथ संग सखा तुम FE ॥ ८ ॥ 
सथं -इससे और को नसी वलबती ब्यथा होगी, जिस दुःख को पाकर प्राणां का त्याग 
शरीर करेगा | यथा-जीबन राम दरश आधीना? फिर भी में केसे जीवित हूँ ॥ ७॥ 


पुनः राजा धीरज धारण कर सुमंत को कहे हे सखा तुम रथ लेकर सोथ say! यथा- 
¢ क ‘ - ट fi Sy [oS ° A ty 
करहिं ससा सोइ वेगि उपाऊ | राम लषणा सिय आति Fal? अतिशय आते हो रहे हैं।८। 


दोऽ-सुठि सुन्दर सुकुमार दोउ, जनक सुता सुकुमारि। 
रथ चढाइ Saag बन, फिरिह गये दिन चारि ॥७८॥ 


थे-दोनो राजकुमार अति सुकुमार हैं और जनक पुत्री भी अतिशय ag 

मारी हें इनको रथ पर चढ़ाकर बन दिखाकर चार दिन बाद लेकर वापस चले 
आना ॥ ७८ ॥ 

भावार्थ-पैय्या बालक वृन्द ! (टि gaan कुमार दोउ' अर्थात्‌ दोनो राजकुमार 

अति ही सुकुमार है, यया-“त्रति qgan युगल मम वारे? और श्री जनक राजकुमारी श्र 
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सीता जी अतिशय सुकुमारी हैं | यथा-सिय न दीन्ह पग अवति कठोरा एवं 'किमि चलिहहि 
मारग गम” कठोर एथ्वी पर चलने लायक नहीं है, हे सखा इनको रथ पर चढ़ाकर 
बन की कठोरता यथा-क्रानन कठिन भयंकर भारी? घुमा फिश कर सव चार दिन 
दिखाना | तथा-'जब क्षिय कानन देखि डेराही' तच लेकर वापस चले आना । यथा- 
“आरत के उर रहत न चेतू। पुनि पुनि कहत आपने हेतू? बार बार कह रहे हैं ॥ ७८ ॥ 
oN Cv CN > is 5 is 
जां नाह फिरहिं धीर दाउ भाइ। सत्य संगदट्रब्रत रघुराई ॥ १ ॥ 
तो तुम बिनय करेहु करजोरी। फ़ेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी । २। 
अर्थये दोनो भाई परम धीर हैं, और श्रीरघुनांथ जी दृढ़ सत्य ब्रतधारी हैं 
यदि नही फिरे | यथा-पुरुषसिंह दोउ aie git चले मुनि भय हरण? उनको बन में भय 
क्या होगा। दोनो भाई यदि किसी प्रकार नही फिरे ॥ १॥ तब तुम हाथ जोड़कर 
बिनय करना कि हे प्रभु मिथिलेशकिशोरी श्रींसीता जी को फेर दीजिये | यथा-'तात सुनहु 
सिय अति सुकुमारी' इनको ही आप फिरा दीजिये ॥ २॥ 


ios AN (भी नह 

जब सिय कानन देखि डेराई । कहेउ मोर शिव अवसर पोई॥ ३॥ 
सन्दे DO ~ 
AGIA अस्त कहेउ न्द्शू । पुन [फारय बन बहुत कलेशू | ४॥ 
LN ny ate: CX “ Nn n oS ५ 
अथे ¬जब श्रीसीता जी बन को देखकर भयभीत हों, उत्ती समय हमारी शिक्षा 
कहना के सथा-करि केहरि निशिचर चरहि, दुष्ट जन्तु बनथूरि! तथा-कहि बन के दुःख Fae 
guy श्रीसीता जी को कहना कि सासु ससुर तो यह कहे थे। अतएव श्रीसीता जी 
आप वापस चलो II ३ ॥ सासु ससुर ऐसा सन्देश कहे हैं कि हे पुत्री तुम! फिर आना 
बने म बहुत कट ह। यथा-क्रानन कठिन भयंकर भारी | धोर घाम हिम वारि बशरी ॥ 
इत्यादि बहुत दुःखद है॥ ४॥ 

पितु शह कमह ससुरारी। tee जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ ५ ॥ 
यहि बिधिकहेहु उपाय कदम्बा। फिरहिंत होइप्राण अवलम्बा॥ ६ ॥ 
अर्थे--ऊृभी पिता के घर में कमी ससुराल में जब जहाँ तुम्दारी जैसी रुचि हो 
वहाँ रहना | यथा बिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | पुत्राश्च स्बविरे भावे न स्त्री स्वातंश्य 
महति इसलिये आपद्कालेमर्यादानास्ति, कभी पिता के गृह में कभी ससुराल में रहना 


॥ ५ ॥ इस प्रकार अनेको उपाय करना यदि श्रीसीता जी फिरि आयेंगी तो मेर प्राण 
का अवलम्प ही जायपा ) यथा-में न जियव ara feztar ॥ ६॥ 


OS 
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| हित मार मरण परिणामा । कु न वसाइ भये विधि बांमा ॥ ७। 

| xq कहि यि परेउ महिं राऊ। राम लपण सिय आनि देखाऊ॥। =। 

` अथ-नहीं तो भविष्यत्‌ में मेरा मरण ही होगा, विधाता विपक्ष है कुछ बश 

| नही है, यथा- मोहि अवकलत उपाय न एकू और उपाय नहीं है ॥ ७ ) राजा इस प्रकार 

| कहते हुए मूछित होकर गिर पड़े और बोले श्रीराम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखा हो । 
यथा-“राम गये बन आरा न जाह व्याकुल हो गये || ८ ॥ 


| दोहा-पाइ रजायसु नाइ शिर, रथ अति वेशि बनाइ। 
भयउ जहा बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाइ ॥७७॥ 


अथ--सुमंत राजा की आज्ञा पाकर शिर नयाये और जल्दी रथ तैयार करके 
नगर बाहर जहा श्रीसीता सहित दोनो भाई थे बहाँ गये || ७६ ॥ 


AU « 
Cs CE 


| सावाथं--भय्या बालक Teg | पाइ रजायतुनाइ fae अर्था [ राजा की आज्ना 
पान से श्री सुमत जी शिर नवाये | यथा-'आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारे ओर शीघ्रातिशीघ्र 
| 
= रथ तैयार किये | तथा-अश्न-शत्र सब साज बनाई जहाँ नगर के बाहर श्रीसीता सहित 
{ 
| 


wn wy 


श्रीराम लक्ष्मण जाकर पहुँचे हैं वहाँ गये ॥ ७६ ॥ 
। | तब सुमंत नृप बचन सुनाये । करि विनती रथ राम चढ़ाये॥ १ ॥ 
| = रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हँ दय अवधहि शिरनाई॥ २ ॥ 
अथे--तब सुमंत जी राजा की राज्ञी सुनाये ओर बिनय करके श्रीराम जी a 
रथ पर चढ़ाये। यथो-हपिं चदे कोरालषुर मूपा? श्रीराम प्रसन्नता पूवक रथ पर चढ़े ॥ १॥। 
सीता सहित दोनो भाई रथ पर चढ़े और मनही मन श्रीअयोध्या को शिर नवाकर चले 
यथा-'आरुह्य रामसीता च लक्ष्मणोऽपि ययुद्रातम्‌ अयोध्याभिमुखंगत्वा क्रिचितदृरं ARTY 
: त्‌ श्रीराम सीता तथा लक्ष्मण रथ पर चढ़े, श्रीअयोध्या के सन्युख होकर कुछ . 
TU | 
TAT राम लसि अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साधा ॥ ३ ॥ 
टपासिन्धु बहुविधि समुमावहि फिरहिप्रेमबश पुनि फिरि आवहि।४ 
_ अथे-श्रोराम जी के चलते समय श्रीअयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग 
“याकल होकर साथ चले यथा-जोे ताम साय बन जाही” तो हम MAT का यहाँ क्या 
कारय है सब साथही चल पड़े ॥ ३ ॥ क्रा सिन्धु श्रीराम जी बहुत सममाते हैं तो 
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~ ~ AAS शू “ज त ~ व फ़ चहही? AN 
फिरते हैं परन्तु RAAT पुनः साथ हो लेते है । यथा-न वश किरा न Wel? तेसे 
ही श्री्रयोध्यावासी श्रीराम जी को छोड़कर फिरना नहीं चाहते हैं ॥ ४॥ 
~ भा का (7० उत य्‌ n 
लागति अवथ भयावनि भारी । मानहु कालराति अ वियारा॥४। 
ES ore fz न गल हु 
घोर जन्तु सम पुर नर नारी । डरपहि एकाह एक [नि इरी ॥६॥ 
अर्भ--श्रीआयोध्या ऐसी भयंकर लगती है जैसे अँधेरी कालरात्री हो। यथो- 
| ‘are खाइ जनु जाइ न हेरा” एरा हो मया हे ॥ ५ ॥ नगर के नर नारी ही TARE जन्तु 
अर्थात्‌ वाघ भालू के रूप में दिखते हैं एक को एक देखकर भयभीत हो रहे है | यथा- 
“रप हिं aie गहन सुधि पाये? तेसे ही श्री्रयोध्या भयंकर बन के समान हो गयी ॥ ६ ॥ 
{5 जन भत = fz a Y : 
घर मसांन परिजन जनु भृता। सुतहित भीत मनई यमदूता ।७ 
NA, eS i as _ देखि ना ye 
बागन विटप वेलि कुम्हिंलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाही te! 
अथ--घर मसान, परिवार सच भूत के समान पुत्र सुहृद ओर मित्र सब्र यम के 
दूत समान दीखने लगे | यथा-जनु काल दूत उलूक बोलाहि बचन परम भयावने! सुबक बचने 
ही काल के समान भयंकर लगते हैं॥ ७॥ वगीचों में बच्च ओर लतायें सब सूख रही 
हैं नदी तालाब ऐसे शोभा हीन हो गये कि देखने की इच्छा नहीं होती है। यथा- 
मज्जहिं भूत पिशाच वैताल” तथा-कादर भयंकर रुषिर सरिता' ,आर्थात्‌ नदियों में रक्त 
बहने लगा ओर भूत पिचाश स्नान करने लगे | तथा-लागहि अवध भयावन भारी ॥८। 
=} > > (as =~ 
a. i फ्ष्श ४] ४ 
दो०-हय गय कोटिन केलिमृग, एरपशु चातक मोर। 
® CN /) 
थः रे चक्‌ ने : 
पिक रथांग शुक सारिका, सारस हंस चकोर ॥ ८० ॥ 
. (0 ~ ` ~ AN AR ~ xy a 
अथ--घोड़ा, हाथी, खेलने|के BAR हिरण, नगर पशु गो He, और चातक, 
मोर, कोइली, THAT, तोता, मैना, सारस, हंस, और चकोर, नाना पशुपक्षि सब ॥८०॥ 
भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द ! “हय गय वोटिन केलि युग” अर्थात्‌ असंख्य घोड़ा 
यथो- वरण बरण बर वाजि बिराजे” पुन! हाथी, अर्थात्‌ अमंख्य हाथी | यथा-कलित क 
बरन परी अरी” पुनः कोटिक केलि मृग अर्थात्‌ करोड़ों खेलने के हरिश। यथा” 
“महिषी धेनु वस्तु faa नाना? नाना रूप रंग की गायें AA इत्यादि पुनः चातक मोर 


TARP PPL SL APPAREL ATR al 


अर्थात्‌ नाना प्रकार के पक्षी Gat aren खय वालक न जियाये” तथा-मोर हंत सार 
J 
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A, a 
पत्ती समूह है || ८० ॥ 


(x SS a 
म नियोग बिकल सब ठे | जहेँ तहँ मनहूँ चित्र लिलि काहे ॥ १॥ 
९ भकेलवन गह्वर भारो । खग खग बिपुल सकल नरनारी ।।२॥ 
__अथे--्यं सब श्रीराम जी के वियोग में व्याकुल होकर सब जहाँ के तहाँ ही चित्र 
लिखे से खड़े हैं, अर्थात्‌ सव aaa काठ समान हो गये हैं| यथा-नहि ठण चरहिं 
न fate जल लोचन मोचत वारि यह अवस्था पशु पक्षियों की है ॥ १॥ ट नगर, 
अनेक TH फलफूल से परिपूर्ण वही भारी गदन बन के एमान है, ओर नगर के परनारी 
वहा असंख्य सुय तथा Tel रूप हँ | यथा=नाज्ञक्ंढ कल कंड शुक चातक चक्र चकोर” WR 


/ 


विधिकेकेई किरातिनि कीन्ी। जेहिदव दुःसह दशहु दिशि दीन्ही ।३. 
सहि न सके TAL बिरहागी। चले लोग सब भ्याकुल भागी ॥ ४ ॥ 
_ अर्थ--विधाता ने कैकेई को किरातिनी शवरनी बनाया, जिन्होंने दशो दिशा में 
का लगा दिया। यथा-मनहुँ दराहुँ दिशि लागि दवारी” ॥३॥ भ्रीरधुनाथजी का वियोग 
विरहाञ्नि सह नहीं सके और सब लोग carga होकर भगे। यथा-जरहि विषम जर ae 
सब जल रहे हैं॥ ४॥ 
सब हिविवार कीन्ह मनमांहीं। राम aay सिय fag सुख नाहो॥५॥ 
जहां राम तह सबह समाजू। बिचु Cae अवध नहि काजू ॥ ६॥ 
oe i ही मन सभी बिचार करते हैं कि प्यारे श्रीराम लक्ष्मण श्रीसीता बिना 
भ्रीअयोध्या में हम सत्रों को कुछ सुख नहीं है। यथा-जौवै राम सीय बन जाही | अवध 
CEN काज कहु नाही श्री अयोध्या में रहकर क्या'गोवर पानी करेंगें। तथा-(हित हमार 
fea Oral ५ ॥ श्रीराम जी जहाँ हैं हम सब समाज वहीं चलें, बिना श्रीरघुबीर 
के श्रीअयोध्या में क्या काम है। अर्थात्‌ श्रीअयोध्या में कुछ भी कार्य नहीं है। यथा- 
Tel राम तहँ अवध निवासू' ॥ ६ ॥ 
साथ अस मंत्र हढ़ाई । सुर दुलभ सुख सदन बिद्दाई॥॥ ७॥ 
रामचरण पंक ज प्रिय जिनहीं । बिषय भोगवश करहि कि तिनहों tc 


अर्थ-इसी मंत्र को सब दृढ़ करके देव दुलभ घर सुख त्यांगकर साथ चले। यथा- 
"रत्‌ मंत्र भल कीन्ह? सभी चल पड़े॥ ७॥ जिनका भगवान श्रीराम जी के चरण 
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कमल में प्रेम है, उनको विषय बिलाश क्या वश कर सकता है अर्थात्‌ नही कर सकता, 
यथा-रमा विलास राम अनुरागी | तजत बमन इव नर बड़सागी” ॥ ८ ॥। 
दोहा-बालक डड मिहाइ गृह, लगे लोग सबसाथ | 
[a ण 7A eda ~ र्‌ थ = 
तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ = all 
अर्थ-वालक ओर बद्ध को छोड़कर बाकी सब ,लोग श्रीराम जी के साथ ही 
TAT को चले प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर निवास किये ॥ ८१ Ul 
भावाथे--भैय्या बालक बुन्द ! बालक वृद्ध rere शह अर्थात्‌ अत्यन्त शिशु 
बालक और अतिशय TW जों उड चल नहीं सकते हैं उन्हीं सबको छोड़कर बाकी समी' 
चले | यथा-'ए सव राम भक्ति के बाधक' अर्थात्‌ भक्ति के कंटक EF) यथा-जननी जनक 
वन्धु सुत दारा | तन धन भवन सुहृद परिबारा ॥ सबकी ममता ताग बटोरी । ममपंद. wale बध 
वट डोरी ॥ सब ने वैसा ही किया है | यथा-मात पिता नहि जानौ काज तथा-मोरे सबह 
एक तुम ara? सभो श्रीराम जी के शरण लेकर सेवा में चले जा रहे | यथा- 
aa लगि कुशल न जीव कहूँ सपनेहु में न विश्राम | जब लगि भजन न राम के शोक धाम तजि 
काम tl? तथा-“जरौ सुसंपति सदन सुख ges मातु पितु भाइ? सब में अग्नि लगाकर जला देने 
फे समान माया ममता रहित होकर सब चले जा रहे हैं । छोटे अवोध शिशु तक की 
भौं ममता छोड़कर चले गये और सब्र के सहित श्रीरघुनाथ जी तमसा नाम नदी फे 
ae पर बिश्राम किये ॥ ८१॥ 
Lay ~ 
रघुपति प्रजो प्रेम बश देखी । सदय हृदय दुःख लहेउ विशेषी ॥। १ । 
~ a ~ 6 
करुणा मय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइहहि पीर पराई ॥ २॥ 
भ्रथं-रघुकुल मणि श्रीराम जी प्रजा को परेम बितरश देखा, दयालु हृदय में विशेष 
दुःख हुआ | यथा-राम छपा नहि करहि aa जस निष्केवल प्रेम! प्रजा का प्रेम था ही ॥ १॥ 
और करुणामय श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव ही है दूसरे की पीड़ा को देखकर तुरंत हीं. 
दुःखित हो जाते हैं | यथा-“भ्रति कोमल रघुबीर स्वभाऊ ।। २ | 
कहि सप्रेम WE बचन सुहाये । बहु बिधि राम लोग समुभाये॥३। 
किये धमं उपदेश घनेरे । लोगप्रेम बश फिरहिं न फेरे ॥ ४ ॥ 
po जी प्रेम पूर्वक प्रिय बाणी से लोगों को बहुत प्रकार समाये, यथा- 
चा र बिधि तिहि सुवे अर्थात साम, दाम, दंड विभेद, सब प्रकोर समाये ।२। 
एनः बहुत प्रकार से धमं का उपदेश दिये तथापि लोग सब प्रेम के कारण फिरना नहीं. 
SS ee eee 
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एह जिनहि तिनहि विधि वाम” तथा-पर्ग नीति उ 
é की vi i : हे र 
i a | करति सुरति भूति मिय जाही ॥ मन क्रम बचन जरणा हति होई | छपा fer : 
परि हरिय कि सोड ॥? इत्यादि प्राथना कर रहे ह ॥ ४॥ , ह 
I ह्छा [a ¢ मु 
els Srey नहि जाई । अस मंजस वश भय रघुराई ॥ ५ | 
र 27 बः श गये कट 
क श्रम बर ये सोई। कछुक देव माया मति गोई ॥ ६॥ 
: ae aie स्नेह छोड़ा नहीं जाता है श्रीरतुनाथ जी को यह बड़ी अडचन पड़ी 
ह सकुच gfe सरल eT हैं ही ॥ ५ ॥ इधर अथोध्यावासी शो wa श्रम 
i कारण सा गय, आए कुछ देव माया भी बुद्धि को जड़ कर दिया | यथा-“लारी देव माया 
wale तथा-राम कीन्ह चाहें सोइ होई? || ६॥ 


जबहि याम युग यामिनि वोती। राम सचिव सन कहेउ सप्री ली । ७। 
साज मारे रथ हाँको ताता । आन उपाय बनिहि नहि बाता ite! 
FIST दो प्रहर रात यौत गई, अर्थात श्रांधी रात की बेला में श्रीराम जी 
प्रोति पूर्वक सुमंत से कहे | यथा-राम रजाइ शीश सबहाके? ।७। हे तात सुमंत जी रथ की 
लीक को छिपाकर चलाबो, अन्य प्रकार काम नहीं बनेगा। यथा-'नीति प्रीति परमारथ 
सारय | कोउ न राम सम जान यथारथ ॥' वही यहाँ चरितार्थ है । II 
दाहा-रामलषण सिययानि ae ete चरण शिरनाइ | 
सचिव चलायउ तुरत रथ, इतउत खोज SUE ॥८२॥ 
ह अथ--श्रीराम लकमण तथा श्रीसीता जी रथ पर चदे और श्रीराम जी को शिर 
नवाय, ओर मंत्री तुरंत ही इधर उधर खोज को छिपाकेर रथ चलाया | ८२ ॥ 
भावाथ--मैस्या बालक Feel राम aaa सिय यान ae’ अर्थात्‌ श्रीसीता 
सहित श्रीराम लक्ष्मण रथ पर चढ़े | यथा-(हरित्रा चढ़ाह बहे राई पुनः शिव को मनही 
मने प्रणाम किये | यथा-'कोउ नहि शिव समान प्रि मरे? ATH चरण चिततलाइ' 
i मंत्री सुमंत | यथा-थ कर खोज कतहु नहि पाहि” ऐसा उपाय करके रथ मार्ग 
गकर अर्थात्‌ रथ को ऊपर उड़ा दिये। यथा-दशी दिशा र| आाइ' ऐसा रथ 
चलाया || ८२ ॥ हे 
जागे सकल लोग भय भोरू। गये रघुनाथ भयउ अति शोरू॥ १ ॥ 


ऐकर खोज कतहुँ नहिपावहि। रामराम कहि चहुँदिशि धावहिं॥२॥ 
Moe.) i EN ERD 
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| faa प्रभात हुआ सब लोग जगे तव श्रीरघुनाथ जीं चले गये एसा हल्लों 
हुआ | यथा-राम गये बन ग्राए न जाह! सब रोते ह तथाः सोया सो खोया जागा सो पावा” 
एवं “नाय जीहू जति जागहि योगी? जभ्‌ रहते ह Ul १॥ रथ की लीक का पता नहीं लगता 
है राम राम हाराम कहकर चारों तरफ़ दोड़ते हैं। BATT बार रघुराया। केहि 
अपराध farang दाय!” सभी रो रहे हं ॥ २॥ 
nae वारिनिधि बूड़ जहाजू। भयऊ विकल बड़ बणिक समाजू | ३॥ 
एकहि एक देहि उपदेशू। तजे राम हम जानि कलेशू॥ ४ ॥ 
अर्थ जैसे ang में जहाज बूड़ जाय और व्यापारियों का समाज व्याकुल होषे 
| उसी प्रकार सब व्याङुल हें । यथा-मरिरउ बणिक जिमि गूर गवार | ३॥ एक दूसरे सें 
कहते हैं, हे. भाइयों हम Tat को दःख जानकर श्रीराम जी ने त्योग दिया है। थथा 
“एकहि एक बोलि [शष देही” एसा हो परस्पर कहा कही करते हैँ ॥ ४ ॥ 
निन्दहि sg सराहहि मीना। थिंग जीवन रघुबीर बिहीना॥ ५॥ 
जोपे प्रियवियोग बिधिकीन्हा। तौ कत मरणं न मागे दीन्हा ॥ ६॥ 


थ--अपनी निन्दा करते हैं और मछली की प्रशंसा करते हैं पुनः श्रीरघुनाथ के 

| विना यह जीवन धिक्कार है | यथा-यश न aes Aart agate ॥ ४ ॥ हे बिधाता 

यदि प्रियतम श्रीराम जी का ब्रियोग कराये तो माँगी हुई मृत्यु क्यों नहीं दिये | यथा 
अब विधि अस afar नहि-तोही” सब संताप करते हैं ॥ ६॥ 


यहिबिधि करतप्रलाप कलापा। आये अवध भरे परितापा ॥ ७॥ 
विषम बियोग न जाइ बखाना। अवधि आश सब राखहि प्राना॥ ८। 


अथ--इस प्रकार का प्रलाप कलांप करते हुए संताप युक्त सव अयोध्या ओये | 
यथा-'यहि भाँति रोदति बदति करुणा करति! सब श्रीअयोध्या TEA (Nol) श्रीराम जी को 
अद्य वियोग दुःख कहा नही जा सकता है। यथा-अठिन बियांग प्रजा अकुलानी तंथी- 
‘fas न जाइ उर अवधि aad? जीवित हैं॥ ८ || 


| दोहाराम दरश हित नेम ब्रत, लगे करन नरनारि। 
| Ras कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारि॥८३॥ 


अर्थ -जैसे चकवा चकः और कमल प्रये बिना दीन रहता है तेसे अयोध्याबासी 
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| | नरनारी सब दीन होकर श्रीराम जी के दर्शन के लिये नियम ब्रत करने लगे.॥ ८३॥ 
भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द ! राम दरश हित नेम बरत! अर्थात्‌ श्रोरोम जी के 
दर्शन के लिये सव अयोध्यावासी नरनोरी नियम aq प्रारंभ किये। यथा- 
निहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृन्दा | निशिवासर ध्यावहि हरियुण गावहि 
जयति सचिदानन्दा” तैसे ही श्री अयोध्यावासी सब ध्यान करने लगे, श्रीराम जी के बिना 
ऐसे व्याकुल हैं | यथा-मणि विहीन जिमि व्याकुल ona’ तैसे ही श्री अयोध्यावात्ती 
जैसे aa विना चकवा चकई और कमल दीन हो जाता है | तथा-दीन मीन जिमिजलते काढ़े' 
ny ~ ty ig ~ ~ ~ ~ iv 
उसी प्रकार दीन हो गये हैं अर्थात्‌ र्य रूप श्रीराम के बिना श्रीअयोध्या भयावनी हो गई 
है| यथा-मानहुँ काल राति ऋवियारी' अनाथ होकर सब त्रत करते हैं ॥८३॥ 
[oN Nn is + ww € 
सीतो सचिव सहित दोउ भाइ। शृ गतरेरपुर पहुँचे जाई ॥ १ ॥ 
ON लक्ष्य — e 0 Nm 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह ढंडवत हष बिशेषी ॥ २ ॥ 
| छर्थ-मंत्री सुमंत तथा श्रीसीता सहित दोनो भाई जाकर श्र गवेरपुर पहुँचे । यथा- 
| . x “8 हे Y 
| ina aay श्रगत्रेरों बिदृरतः अर्थात्‌ गंगा से थोड़ी ही दूर AMAT हैँ, जहाँ 
| | श्रीराम जी का सखा गुद्यनिषाद रहता है वहाँ गये ॥ १ ॥ श्रीराम जी देव नदी श्रीगंगा 
| | जी को देखकर रथ से उतरे और वहुत हप से दण्डवत्‌ किये। यथाउगंगांदद्वा नमस्त 
स्नात्वा सानन्द मानसः” इत्यादि We il : 
| लषण सचिव सिय किये प्रनामा। सबहि सहित सुख पायहु रामा।३। 
' | गंग सकल ge मंगल ger | सब सुख करनिहरनि सब शूला।४ 
अर्थ--श्री लक्ष्मण जी मंत्री सुमंत जी और श्रीसीता जी भी प्रणाम किये, पुन! 
। | सवके सहित श्रीराम जी सुखी इए । यथा-राम हृदय भाहपं fae? बहुत प्रसन्न हुए MI 
। | गंगा सव आनन्द मंगल की मूल है और सब सुख देने वाली तथा सब दुःख हरने वाली 
हैं। यथा-पावन गंग तरंग माल ते' अर्थात्‌ परमपाबनी हैं ॥ ४॥ 
° ~ . e 
कहिकहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिलोकत गंग तरंगा।॥ ५ ॥ 
Cw fz e a Lat 
सचिबहिं अनुजहिं प्रियहिंसुनाई। fray नदी महिमा अधिङाई ॥६ 
अथ--करोड़ों प्रकार के गंगा के माहात्य को कहते हुए श्रीराम जी गंगा की तरगों 
को देखते हैं | यथा-हरणि शोम हरि लोक Ada? ऐसी गंगा का दर्शेन करते हैं ॥४। 
पुनः सचिव श्री सुमंत जी अबुज श्रीलच्मण जी और प्रिया श्रीसीता जी को देव नदी 
errr 
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की महिमा विस्तार से सुनाये। यथा-कहत हुनत सव करहित होई? तो श्रीराम जी 
कहे, श्रीसीता इत्यादि सुने ॥ ६॥ 


मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। शुचि जल पियत शुदित मनभयउा७| 


मार तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू ॥। | 
सुमिरत जाहि मिट AT भारू तह AQ यह ATR ब्य Gale [al | 

अथ -स्नान किये रास्ता चलने का श्रम दूर हो गया एुनः पवित्र जल पीकर मनमें | 
आनन्द हुआ | यथा-दर्श परी मज्जन AeA | हरे पाप कह वेद पुराना? तथौ-मवश्रम शोपक || 


तोपक तोपा” श्रम दुःख सब निवारण हो गया ॥ ७॥ जिन प्रश्चु श्रीराम जी के स्मरण | 


मात्र से सव श्रम छूट जाता है फिर उनको ही परिश्रम होना यह केवल लोकिक लीला 
zt यथा-सेलहि खेल सकल 37 लाला? अर्थात्‌ खेल भात्र है । 
AN (as = says भा I तु 
ales सचिदानन्द सय, कन्द Vids कलु | 
; Cc Q 
- करत चरित नर अनु हरत, संसृति सागर सेतु ॥ ८४ | 
_ अर्थ- द्यवंश उजागर fia जी शुद्ध सच्चित्‌ आनन्द स्वरूप सुख सूल हैं 
बही संसार सागर के पुल रूप हैं ओर मनुष्यवत्‌ चरित्र करते हैं ॥ ८४ ॥ 
¥ 0 he ig 
` भावाथ--भेय्या बालक BFE ! शुद्ध wager अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
सये कुल के परम उजागर सच्चित्‌ आनन्द के मूल स्वरूप शुद्ध बरह्म परमात्मा हैं यथा- 


रान बहा व्यापक जगजाना | परमानस्दः पररा पुराना? तथा-नर ag घरेउ संत हुरकाजा। कत 
चरित जसत आङ राजा” अर्थात्‌ वही परात्पर Ay जीवों को संसार से पार आने के लिंये 
पुल ART हैं यधा-ति नागर भवसागर पेट” मनुष्य की तरह चरित्र कर रहे हैं । वथा 


TS 9 
at चरित कर अज अविनाश तथा-सोह नर गाइ गाइ मत तरह? एवं हि शरम वह || 


लौकिक व्यवहारू? अदएव उनको पथम होना यह लोक लीला मात्र ही है, खेल Ble! 
यह निषाद जब पांई । मुदित लिये प्रिय बन्धु बोलाई ॥ १॥ 
लय फल फूल भेट भरि भारा । मिलन चलेउ हिय इषे अपारा ॥२। 
थथे-यह मंगल समाचार जब गुह निषाद दूतों से सुना, त्र आनन्द सें मग्न 


i अपने जातिके भाइयों को बुलाया | यथा-संग सचिव शुचि भूरिमट yqrae शुरु जाति! | 
थात्‌ निषाद भी अपने देश का चक्रवर्ती जी के ead राजा है राजकुमार श्रीराम || 


जा का आगमन सुनकर उनके स्वागत के लिये अपना सैन्य सामन्त जाति चश सबकी 


साथ लिया । १ ॥ और फलमूल फूल माला इत्यादि राज भेट सब भारों में भरकर | 


i 
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| | अतिशय आनन्द में मग्न होता हुआ मिलने को चला | यथा-मिलन साज सजि मिलत 
सिधाये! तथा-आज देखिहाँ परम ws? इस प्रकार मिलने चले॥ २॥ 

'' | करे दंडवत भेट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ ३॥ 

।. | सहज सनेह विषश रघुराई। tat कुशल निकट बैठाई॥ ४॥ 


| | अ“-भट सामने धरकर भूमि पर दंडवत्‌ किया ओर ग्रश्चु॒ को देखकर प्रमानन्द | 
i हो ग्या अथायाता दान के दाता? तेथा-नयन नीर.पुलकित अतिगाता' सामने खड़े 
किर दर्शन कर रह EN ३ ॥ श्रीरघुनाथ जी स्वभाविक ग्रेम के बशीभूत रहते ही हैं 

ही वडाकर कुशल पूँले। यथा-कृशल ae कहि ante बार! अर्थात्‌ हे सखा 
पाद सत्र छुशल मंगल हे बार बार THN ७ ॥ 


| नाथ कुशल पद्‌ पंकज देखे | WT भाग्य भाजन जन लेखे ॥ ५ ॥ 
| व धराणि धन धाम तम्शरा। भें Ag नोच सहित परिवारा ॥ ६ ॥ 
| LAE नाथ, अब आपके चरण कमल के दशेन से कुशली हूँ, अव में भाग्यशाली. 
j 

| 


ays 


rip ap 


भक्तों में गणना कियां जाऊँगा | यथा-कुशल यूल पद पंकज देखे! ॥ ४ ॥ * हे देव- यह 
| पृथ्वी, धन, धाम, सच आपका है, और सत्र परिवार सहित में आपको नीच सेवक हूँ | 
| यथा-'गृह् के नीच टहल सव करिहौ? तथा-हिम सेवक परिवार समेता | वाथ न BAT आयशु 
TAT अथात्‌ सत परिवार सहित में आपके चरण रज की सेबा BEAT । यथा- 
फेरि aye मन मुनि योगि जन जेहि सेइ अमित यति ae’ उसी चरण'कमल को सेवा करके 
में भा अपना अभीष्ट fag करू गा ॥ ६॥ 


| | कमा करिय पुर धारिय पाऊ । थापिय जन सब लोग सिंहाऊँ ॥७॥ 
। | Ree सत्य सव सखा सुजोना। मोहिं दीन्ह पितु आयसु आना॥ =। 
| आर्थ--हे AY कृपा करके पुर में पथारें और भक्त की स्थापना करें, लोग सब 
| 
{ 
| 
| 


सिद्दायें अर्थात्‌ ये भी आपके चरण दर्शन की कामना करें | यथा-जे पद परसि तरी ऋषि 
नारी । दन्ड् कवन प्रावन कारी ॥' अर्थात्‌ दस्डकारएय पावन करने जा रहा है। तथो- 
पाइ नयन फल होहि युलारी || ७ ॥ श्रीराम जी बोले हे सा सुजान आप सत्य काइते 
हैं यथा- तोर कोशा ag मोर सब सत्य बचन मम तात परन्तु श्रीपिता जी मुझे अन्य प्रकार 
की आज्ञा दिये हैं । यथा-तापत वेप विशेष उदासी | चौदह वर्ष राम बनवासी' मुझे; पिता 
जो की ऐसी आज्ञा है ॥ ८॥ 
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दो०-वर्ष चारिदश वास बन, छुनि ब्रत वेषु अहार। | | 
ग्राम वास नहि उचित सुनि,गुहहिं भयउ दुःख भारी८५ 


र्थ ~ मैं पिता की आज्ञा पालन करने के लिये चौदह वर्ष बन में ब्रास, और 
मुनियों का अतवेष तथा आहोर करूँ गा, इसलिये ग्राम में जाना उचित नही हे, यह | | 
बात सुनकर निपाद को TET दुःख हुआ ॥ ८४ ॥ | 
भावाथ-भेय्या बालक वृन्द! ‘aq चारि दश विपिन बसि’ अर्थात्‌ पिता की आज्ञा पालन 
करने के लिये मैं शुनियों का ब्रत वेप आहार ग्रहण करके चौदह वर्ष बन में बोस करूंगा 
यथा= पितु आय्रतु सब धर्मक टीकाः तथा-चौदह वर्ष राम वनवासी” अर्थात्‌ चौदह वर्ष बन 
में बाम करना मेरा ब्रत है। यथा-सत्य संध हढ़ बत रघुराई' यह बात सुनकर शुद्यनिषाद 
को बहुत ही दुःख हुआ | तथा-कर मीजहिं शिर धुनि पढिताही” || ८५ ॥। 
las ~ श्र | 
राम लवण सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ १ ॥ | | 
ते पितु मातु कहो सलि केसे | जिन पठये बन बालक ऐसे ॥ २ ॥ | | 
अर्थ-श्रीराम ASAT और श्रीसीता जी का सुन्दर सुकुमार रूप देखकर TTA | | 
की स्त्रियाँ आर पुरुष सब प्रेम पूर्वक कहते हैं । aot sels परस्पर नारि नर' ॥ १ ॥ हे 
सखी, वे माता पिता कैसे कठोर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे सुकुमार बालकों को बन में 
पठाया है अर्थात्‌ बनास दिया है। यथा-'कानन कठिन भयंकर भारी | घोर घाम हिम 
वारि बयारी” यह कैसे निर्वाह करेंगे ॥ २ ॥' 


एक Fale भल भूपति कीन्हा । लोयन लाहु इमहिं जिन दीन्हा ।३। 
तब निपाद पति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ ४ ॥ | | 


os अथे- एक (कुछ लोग ) यह कहते हैं कि राजा ने अच्छा किया है, जो हम सबों 

का नेत्र का लाम प्राप्त हुआ | यथा-न हित हम कहें सुनहुँ सखि इनकर दर्शन दूर! ॥ ३ ॥| 
तब तक निपाद मन ही मन अनुमान किये कि शिशिपा वृत्त को छाया मनोहर हैं। 
यथा- लागे बिटप मनोहर नाना | बरण बरणा बरवेलियि ताना iy वही स्थान प्रु के 
लिये अनुकूल होगा ॥ ४ ॥ 


ले रघुनाथहि ठाउँ देखावा ।कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ ५ ॥ 
| पुरुजन कहि जोहार घर आये। रघुबर सम्ध्या करन सिधाये ॥ ६ ॥ 


SO TT a MN MMSE 
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अर्थे--श्रीरघुनाथ जी को लेकर वह जगह दिखाया | श्रीराम जी वोले कि यहाँ 
सव मकार सुन्दर है | यथा-परम र आराम यह जो रामहि सुख 2a’ WY ॥ श्रृंगवेर पुर 


के लोग सब जोहार करके घर आये ओर श्रीराम जी सन्ध्या करने के लिये गये । यथा- 
सन्ध्था करन चले दोउ भाई? दोनो भाई गये ॥ ६ ॥ 


गुह संवारि साथरी डसाई । कुश किसलय मय मृदुल सुहाई ॥७॥ 
शुचि फलमूल मधुर मद जांनो। दोना भरि भरि रालेसि आनी ॥८॥ 
अथे--शुह निषाद SUT को कोमल कोमल पतते की सुन्दर चटाई बनाकर बिछाया 
यथा-*तहँँ तरु क्रिततलय सुमन सुहावे’ ओर TAR कोमल पल्लव. और नोना फूल भी 
[य ॥ ७ ॥ पवित्र नाना फलमूल मधुर एवं कोमल जानकर दोना में भरकर ले 
आया | यथा[- मधु शुचि सुन्दर स्वाद qa’ तथा-कन्दमूल फल अंकूर जूरी' इत्या दि ॥=॥ 


aio सुमत Yidl साइत, Herat फल खाइ | 
शयन Bes रघुवंश मणि, Gia पलोटत भाइ ॥८६॥ 


श्रथ ~श्रीसीता जी भाई श्री लक्ष्मण जी और सुमंत जी के सहित श्रीराम जी फल 

सूल खाकर शयन किये और भाई पाये की सेवा करने लगे । ८६ ॥ 

भावाथ भय्या बालक बृन्द ! “सिय सुमंत आता सहित? अर्थात्‌ श्रीसीता जी 
भाई श्री लदमण जी र श्री सुमंत जी के सहित रघुवंशमणि श्रीराम जी कन्दमूल 
इत्याद फलाहार किये | यथा-कन्दमूल फल सरस अति दिये राम कहँ आनि | ग्रेम सहित 
प्रभु खाये, वारहि वार बखानि | तथा-त्रं पुं aa तोपंयोमेभक्तया प्रयच्छति’ एवं कन्दमूल 
फल अंकुर जूरी” इत्यादि “कन्दमूल फल दीति’ फलाहार सब किये, पुनः श्रीराम जी शयन 
किये और श्री लक्ष्मण जी चरण सेवा करने लगे। यथा-'सभय सप्रेम परम सचुपाये' सेवा 
कर रहे हैं ॥ ८६॥ 
उठे लषण प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहिं सोवन सूदुबानी । १ 
ERT दुरि सजि बाण शरासम। जागन लगे ALS बीरासन॥ २ ॥ 

थ--श्रीराम जी को सोता हुआ जानकर श्रीलच्मण जी उठे ओर कोमल बाणी 
से मंत्री को सोने को कहे | यथा-परुनि पुनि प्रभु कह diag ताता? तब मंत्री भी सोये ॥ १॥ 
नह जी थोड़ी दूर पर धनुष बाण सजाकर बीर कन में बैठे ओर जागने लगे । 
यथा-योगवहिं जिनहि प्राण की नाई” पहरा देने ATU २॥ 
i ` कीककद शक की 
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गुह बोलाइ पाहरू प्रतीती ।ठाँव ठाँव राखे अति प्रीती ॥ ३ ॥ 


आप लपण ce बैठेउ जाई। कटि भाथा शर चाप चढ़ाई ॥ ९ ॥. 
TUNA पहरा वालों को बुलाकर जगह जगइ पर 


|| 
| 
| 
| 
| 
| भर ¬गुह निपाद भी दिशः 

WUT | Wale सब यतन राखि रखारे! सव रकां को CHAT ।: ३ ॥ पुनः आप कटि 
| में ताकम द्वा में TTT बाण सजाकर USAT के पास वेडा । यथा-कर सारंग सजि कटि 
| भाथा' पहरा पर तत्पर हो गया HY ॥ 

q है| Oy बश 

| सोव ate faerie निषाद । भयऽ प्रेमं बश हृदय विषाद्‌ ॥ ५ ॥ 

| जी) 


qa पुलकितं जललोचन बहई । बबन सप्रेम हषण सन TES U ६। 


अथ्‌¬निपादसज ny श्रीराम जी को सोते हुए देखका गेम बश gs में दुःखि 
हो यया | यथा-“बड़ विपाद नड धीरज होई धीरज होता नही ZI 


| कित नेत्रों में जल बह रहा हैं प्रेमधसी बाशी से लक्ष्मण जी की घान 
“तयन dz जल पुज्ञक्ित गाता? श्रीजच्मश जी से कहता है ॥ ६ 


थे श्री चक्रवर्ती जी का भवन स्वभाविक ही सुन्दर है इन्द्र भवन भी लिपी 
उपमां का नहीं है। यथा-देखत जिनहि अमर श्मिलापे' प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं 
॥ ७ ॥ चारो तरफ मणियों की खिड़कियाँ, जैसे कामदेव ने स्वयं बनाया हो। सथा- 
जनु विरंचि निज हाथ सँवारे? अर्थात्‌ परम सुन्दर बना है | 


| 
| ।०-शुचि gla चित्र सुभोग मय, सुमन सुमन्ध सुवाध | 
पलंग मजुमाणु दोप जहे, सब fat सकल ae ico 


अपवि) विचित्र, सुन्दर मणि और नाना पुष्पों के झुगन्थ Agatha, 
' शुद्र पलंग पर माश्या का दीप है जहाँ सत्र प्रकार से सुपा है ॥| ८७॥ 

। भाधषाध--भेग्या वालक arg | “शुनि सुविचित्र सुभोगभत अर्थात्‌ पर्स पित्र 
। पनर तथा सुदुर सोपमय भोग वियूत्ति यूरि भरि रासे, आसन शायन सुवन वितान? पुन! 
| एमन लुगध सुरास अर्थात्‌ पुर्यो से तथा चन्दनादि से सुगंधित यथा-स चन्दन” त्यादि 
पुनः कोमल शय्या युक्त पलंग, तथा-कतक जड़ित गय पलंग डावे एवं सुरभि फेनम 
on जज जो जम जिओ 


। मणि मय रचित चारु चोवारे । जनु रति पति निज हाथ सँदारे ।८। 


6. 
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| और जहाँ मियां के ही दीपक जल रहे हैं | यथा-मणि दीप राजहि भवन आजहिं देहरी 


` विद्रमरची” जहाँ संब प्रकार का सुपास तथा सुख है॥ co lt 
ब्‌ q iv a a [ g 
विविध वसन उपधान तुराई। चर ta ae बिषद सुहाई॥९॥ 
BE य्‌ र्‌ श्‌ aN रोज्‌ मः उलकाः 
तह सियराम शयन नितकरहीं। निज छबि रति मनोज मदहरहीं। २। 
अथे-दूध के फेन के समान Lins, उज्ज्दल, सुन्दर और नाना बस्त्रों सें सुसज्जित 
मखमल की शाय्या तथा-मखमज की ही तकिया चारो तरफ लगी हुई हैं! यथा- 
'तुसय सुरभि पय फेनु समाना | कोमल कलित Gla) नाना ॥ उपवरहन वर बरशि न जाई | 
| च gia मय मंदिर माही ॥ रतन दाप गुटि चारु चंदोवा! इंस्यांदि परम सुन्दर शय्या है 


द 
॥ १॥ वहाँ श्री थी 


aria जी शयन करते हैं ओर अपनी शोभा से रबि कामदेव के 


~ 


'श कुरते है| यथा-अंग अंग पर बारहिं कोटि कोटि शातक्राम' तथा- रविशत 
7 ॥ २ | 


। 
सांधरी सोये। श्रमित बसन बिनु जादिन जोये।३। 
मातू पिता परिजन पुरबासी। सखा सुशीलदास अरू दासी॥४॥ 


~ 
ici 


अर्थ-वह श्रीसीताराम जी कुश की चटाई पर सोये हैं बिना बस्त्र श्रमित हैं। 
जिनका दुःख देखा नहीं जाता है । यथा-ति सिय राम के कानन योगू? ॥ ३ ॥ माता पिता 
परिवार तथां उगरबासी एवं सुशील सखा, सेवक सेविकायें | यथा-'माठ पिता भगनी पिय 
। ग्रिय परिवार geez समुद्दाई॥ सासु समुर युरु सजन सुहाई । सुत सुन्दर Feit सुखदाई ॥' 
इत्याडि, इत्यादि ॥ ४ ।) x ye 
योगवहिं जिनहिं प्राण की नाई । महिसोवत तेह राम गोसाई ॥५। 
पिल जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेश सखा TUS ॥६॥ 
अर्थ जिन राम सीता को प्राण की तरह रचा करते थे, वही TY एथ्थी पर सो 
हे हैं| यशा-पलक विलोचन गोलक JP ॥ ५ ॥ तथा पिता श्री जनक जी जिनका 
सारे जगत में प्रभाव है, एवं सशर इन्द्र जिनका सखा है, पनः WaT के सुङट्मणि 
राजा हैं, राजा जनक gatas मणि मुकुट गिलत पद iar एवं राजा दशरथ, तथा- 
आगे होइ जेहि सुरति लेट | अप सिहासन आसन देई ॥ जो श्रीसीता जी के साझु सुर 
ओर पिता है जिनको प्रभाव सारे ब्रह्माएड में विख्यात है॥ ६ ॥ 
रामचन्द्र पति सो eat । सोवत महि विधि वाम न केही ।७। 
सिय रघुबीर कि कानन योग । कम प्रधान सत्य कहें लोग ॥ ८ ॥ 
ommend 5... 
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अर्थ--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी जिनके पति हैं, वह श्रीसीता  प्ृथ्यी पर सोई 
हैं। विधाता किसको दाम नहीं होते हैं अर्थात्‌ सभी को बास होते S| यथा-ओो बड़ 
होत हो राम बड़ाई वे श्रीरामचन्द्र पतिदेव हैं, पुनः श्रीसीता जी, तथा-जद्बव स्थिति 
संहारक्ररिणी siagitiel सर्वश्षेवस्करीसीतायू! बह श्रीसीता देवी प्राण वल्लभा हैं ॥७॥ 
non a a ~ ~ wy (९ TAL त्य 
श्रीसीता जी तथा श्रीरास जी क्या बन के योग्य हैं, कम की प्रधानता लोगों ने सत 
ही कहा है | यथा-कर्म ग्रधान विश्‍व करि war | ८ || 
=> ma} tc _ q (aS & (= ग्र हे 
दो०-क्केइ नन्दूनि मन्दमति,कठिन कुटिल प्रण कोन्ह। 
Zz =~ ¥ =p io oe 
जिनरघुनन्दन जानकिहिं,सुख अवसर दुःख दीन्ह ॥८०॥ 
` अर्थ -कै्रेय राजा की gt मन्दसति BRS घोर कुटिल प्रण क्रिया जो 
श्रीराम मीता को सुख के समय दुःख दिया || ८८ ॥ 
भावाथे-पैय्या बालक बृन्द | कैकेय areata मन्द्रमति! केकय गजा की राजङ्गसारी 
श्री Hts जी कठिन एवं कुटिल प्रण कर लिया | यथा-कटिल कठोर कुबुद्धि अभागीतथा- 
कारण कवन कुठिलपन ठाना” जिन्होंने ANA सीता को सुख के समय बमबास दिया। 
यथा-'होत प्रात मुनि वेष घरि, जौ न राम बन जाहि” तथा-'तायस वेष विशेष उदासी” श्री चक्र: 
वती जा बिना विचार किये ही श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी को बनवास दिये। 
alae विचारि ale कुमतिहिं दीह? अभी इनकी सुकुमार अवस्था है फिर इसमें राज 
णु भोगते, हसत, खेलते, आनन्द पाते | तो इस Ga के समय यह दुश इनको दुःख 
म डाल दिया | तथा-सुख अवसर दुःख दीन्हः॥। ८८ |I 
‘aes ~~ a ON ~ 
भह दिनकर कुल बिटप|कुठारी। कुभति कीन्ह सब बिश्व दुःखारी ।१। 
वि भा < \ ~ : 
ves विषाद निषादहि भारी। राम सीय महि शयन निहारी ।२। 
A AAO C+ n ~ न 
मी केकेई सवश की इन्हाड़ी हो गई, सारे संसार ही को दुःखी बना 
FS प काटि यह पल्लव dar श्रीराम सीता को पृथ्बी पर सोते इए देख 
at TAURUS को बहुत भारी दुःख हुआ । यथा-महि सोवत सो राम Tas || २ ॥ 
प्‌ ण्‌ थु > rt र्‌ 
us सपण मुर BE बांनी । ज्ञान बिराग भक्ति रस सानी ॥३॥ 
8 < q कः 3 6 प्र ° ~ 
हु ४ GEST करदाता। निज कृत कम भोग सब भाता॥४॥ 
अथे--निपाद्‌ के द/खमय व कर श्रीलक् ~ : 
से ज्ञान वेराग्य और भर [१ tag ay वाचौ 
| क्तिरस युक्त वचन बोले | यथा-'ज्ञान विराग मक्त सुख देनी? || ३ ॥ 
_——_— >~ 
eee 
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हे भाई निवादराज, कोई किसी को सुख दुःख नहीं देता है, सब्र अपना ही किया हुआ 
कम फल -भोगते हैं। यथा-“जो जस करे सो aa फ़ल war तथा-“#र जो कर्म पाव फल 
aig | निगम नीति अस कह सब Fe तथा-दुसस्य garg न कोपिदाता परोददातीतिकृतुद्ि 
रेषा । श्रहकरोमीतिवृधाऽभिमानः स्वकरमसूत्रं अग्रितोहिलोकः wv प्राणी मात्र कर्म सत्र में 
बंधे हैं | तथा-कर्माधीनमिद सवम यथा “नारद शाप दीन्ह एकवारा? अथात्‌ देवषि प्रीनारद 
एक बार शाप दिये थे। कभी नारद जी विवाह करने की इच्छा से एक स्वयंबर में गये | 
यथा-तव विवाह में चाहों कीन्हा? परन्तु उस स्वयम्बर से 'दुलहिनि लेगे लक््मिनिवासा” 
अर्थात्‌ यही TY श्रीराम जी नारद के अपकार स्वरूप दुलहिनि अपहरण कर ले गये इस 
कारण नारद शाप दे दिये | यथा-वंचेहु मोहिं जवति घरि देही । सोइ तनु ave शापमम Far 
इमी कारश सत्ये लोक में आपका मनुष्य रूप में अबतार हुआ है| यथा-तारद वचन 
सत्य सब करिहों | परम शक्ति aaa अवतारहों ॥' क्योंकि नारद जी के बचन तो BAT 
झूठे हो नही सकते हैं | तथा-डगपा न होइ रेव ऋषि वार्ण? अभी फल श्रुति आगे बहुत 
चरित्र होगा । यथा-नारि बिरह तुम होव दुखारी” तथा-'करिहाह कीश सहाथ तुम्हारी? 
इत्यादि चरित्र शेष हे | यथा-देखव सुनव बहुत अब आगे! अभो तो प्रारम्भ है चरित्र तो 
आगे है श्रीनारद बाबा के शाप अनुसार ही सभी कर्म फल भोगना होंगा॥ ४॥ 
योग वियोग भोग मल मन्दा। हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा ।५। 
जन्ममरण जहँलगि जगजाल्‌ । संपति बिपति कमं अर HALL ६। 
अथे--हे भाई और भी इस संसार में योग, बियोग, भोग, भला, बुस, शत्रु, मित्र, 
अथवा सममाव इत्यादि सभी भ्रम की फाँसी है | यथा-तपनेहुँ संत सभानहि देखी” तथा- 
बिनु सतसंग विवेक न होई उन्हीं को भ्रम होतां हे॥ ४ ॥ जन्म से मरण पर्यन्त जहाँ 
तक संवार का जाल अर्थात्‌ मोह ममता है संपत्ति चाहे बिपत्ति, कम, ओर काल इत्यादि 
Warr कर्म ae होहि गोसाई? तथा-कर्म प्रधान बिश्व करि राखा? सब कसे का ही 
फल होता है ॥ ६ ॥ 


धरणि थाप्न धनपुर परिवारू । स्वगं नरक जहे लगि FARTS ॥७। 
सिय सुनिय गुणिय मनमाहीं। मोह मूल परमारथ नाहा ॥ ८ ॥ 


अथे--धरणी, अटटोलिका, धन, परिवार, स्वग और नरक तक जितना व्यवहार 
| यथा- पुत्र कलत्र घरादान धाम युमित्र चरित्र है बन्धन जीका” यह सभी जीव के बन्ध- 
नकारी है। gaye हब राम भक्ति के वाधक' || ७ | यह सब देखकर, सुनकर, मनमें 
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बिचार करने से केवल मोह के कारण हैं, यथाथ कुछ झी 
| रही है फल फूलि रे, gata) घोवराहर रेसि न तू भूलुरे WAT AAT wi फुलवारी 
| समान पत्र कलत्र रूप फूल झल देखे जाते हैं, JR के मकाल समान कोठा अट्टालिका 
| क्िल्ला देखा जाता हे यथाश स, यथा-फूल/ nae नवेत” अकाश मं फूल फलं होता ही 
नहीं है, यथाथ में सिनेमा के तरह संपूर्ण झूठा है| तथा-रजत सीप ae भास 
जिमि यथा मानु करवारि, यदि मषा तिहुँ काल ae भ्रम न सके कोउ ZA यह केबल मोह 
तथा भ्रम का ही कारण है। यथा-रज्जौ भुजंगवद्‌ श्त्या विचारे. नारित किचन: | श्रयते 
हरते यध्तस्मते वा नरैः सदा ॥' अर्थात्‌ RAT में सपे की आन्ति की तरह विचार करने से 
कुछ भी नहीं है,मलुष्य जों कुछ quar है देखता हे ओर स्मरण करता है सब भिथ्या है। 
यथा-'मोह निशा सब सोवनि हारा | देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥? वही Ha है अथात 


x 


~ 


नह है । यथा-जगवश बाटिका 


3) 


स्वप्न झूठा ही है। अर्थात्‌, जो छुछ देखा छुना जाता है वह सब स्वप्नवत्‌ झूठा 
az il 
~ 
दो०-स्वप्नेहोहि मिखारि नुप, रंक नाक पति होय | 
<> पु 
गे हानि न लाभ कडु, तिमि प्रपंच जग जीय Hic 
अ्रथ-जसे स्वप्नावस्था. सं राजा भिखारी हो जाय, अथवा दारि 
रन्तु जागने से न हॉनि-है, न लोभ है अर्थात्‌ राजा राजः ही रहता है. दरिद्र दरिद्र ही 
ता हे, संसार का प्रपंच ऐसा ही जामना चाहिये ८६ ॥ 


(> 
Fo 


भावार्थ-भैय्या वालक बृन्दः! ed हो हि मिखारि ar अर्थात्‌ स्वप्नावस्था में 
मनुष्य कभी अपने भिखारी रूप में देखता है कभी रोजा रूप में देखता है, कभी अति 
GRR रूप म॒ देखता है, ऑर कभी अपने को इन्द्र रूप में देखता है, परन्तु यह स्वप्न 
Ward सत्य ही रहता हैं । AAS सने शिर कटे कोई विनु जागे ea दूर न 
होई ॥ अर्थात्‌ जब प्राणी जाग जाता है तद न तो भिखारों है apa राजा ही ६, 
Te कल TAZ, कतवारू नाम का था वहीं है अथवा अडामिह, और 
oe सिह था बही है। यथा-मरोति. हमे हिकर्गनन्, aie) vette al 
Getg थिबा पृरुष/त्षयीद्यते, कोतात्रभोग मुज्यते 
Cr मम Se ee 
fama | स्वप्नोवमं स्त्री सुख़मायुरल्पं, तथापि जन्तोरभिमानएषः || अथात्‌ यह आश्चर्य 
| की बात है, शरीर भोगों के लिये मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना कतव्य 
| करता है| यदि यह मनुष्व को ज्ञान हो ज्ञाय कि शरीर आत्मा से भिन्न हु। यथात 


emer nn, 
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ant परिणामी चदेह आात्माकयंवद? अर्थात्‌ देह साता पितो के-रज Da से उत्पन्न हो 
हे यह विकारी है शर ays fea जन्म अश्क दिन मरण परिणामी है ओर आत्मा 
acer अंश जीव अबिनाश हैं तब देह आत्मा केसे हो सकती है । फिर जीव कैसे 
- किसी सोग को भोग सकता है । पिता, साता, पुत्र, साई तथा TET का संयोग, 
प्याऊ WLU होने के समान हैं अथवा नदी में बहते हुए एकत्र हुई लकड़ियों के. 
समान हैं। सथा-'असार खलुसंसारो दुःखरूपी aes: | सुतः कस्यधनंक्रस्य स्नेह्वाब्जलते- | 
ऽनिशम्‌ ॥? BANG निश्चय यह GAT असार है दुःख रूप मोह का कारण है न Raat 
का पुत्र है न धन है शोर न स्त्री है इसमें स्नेह करने वाल्ादिन रात केवल जलता है। 
परन्तु यह निश्गन्देद दिखाई पड़ता है, weal :छाया के समान चंचल है और योवन 
अवस्था जल की लहर समान अनित्य है, स्त्री सुख स्वप्न फे समान सिथ्या है SN 
| अलल्‍्ए ह। यथा-न जाने केहि gaia ते आना हेय न gre अर्थांत एक 
eile ही मात्र है. तथापि श्राणियों का इसमें अभिमान रहता है अर्थात्‌ यथाथ में ससार 
सब झूठी साया है, न कोई राजा है न धनी हेन भिखारी है न दरिद्र है, जैसा था 
बसा ही हे, देखने ओर सुनने से विचार करने पर सब्र झूठा है, केवल प्रपंच. मात्र. है|; 


LL PLL INE PDD 


जैसे पार्वती यथा-स्ती शरीर रहिउ वौरानी? तथा-दणडक वन विचरत रघुराई' श्रीसीतोजी 
का हर हुआ है, श्रीराम जी व्याकुल होकर रो रहे हैं। यथा-हे गुएखानि जानकी सीता? 

त्यादि सती को मोह हुआ कि श्रीराम ब्रह्म होकर रोते क्यों हैं, Vat करती है। 
Waal दील Aga मग जाता | आगे राम सहित श्री आता ॥' तथा-'उभय बीच सिथ 
पोहति अर्थात्‌ श्रीसीता साथ ही है। पुनः हँ देखहि तहँ प्रमु आसीता” श्रीराम सीता 
' तथा श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं, ओर बिबिध रूप देखे सब देवा' तथा-स्ती विधात्री इन्दिरा 
। देखी अति अनूपः अर्थात्‌ TLS साकेत में ही सब सेवा हो रही है और यहाँ भी जहाँ तहाँ 
बैठे हैं | यथा-प्रति saree राम अत्रतारा' इत्यादि देखती है, पुन! नयन मूदिवेडीभगमाही' 
यथा-भृदह आँखि कत कोउ नाही” तेसे ही ककु न दीस तहं दक्षकुमारी! ओर जब आँख 
खोलकर eadl ह तब mai कुछ नहीं है, VAAAT बन्दे ay गया एमा हो fat होहि 
frank जप” यथार्थं में यह सत्र झूठा है परन्तु, यथा- यह रहस्य रघुनाथ कर aft न जाने 
Wy कोई जानता नहीं है। तथा-शषोई जाने जेहि देहि aT वही जानता है यथाथ में 


यह सत्र लीला है | यथा-सेलहिं सेल सकल a7 लीला! || ८६ ॥ 


अस विचारि नहि कीजिय teat काहुहि बांदि न लाइय दोबू ॥१॥ 
ate निशा सब सोवनिहारा। देखहिं BA अनेक प्रकारा ॥ २॥ 
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अर्थ-हे सखा, ऐसा विचारकर क्रोध न करें और वथा किसी को दोष मत TET 
यथा ‘ara hele दोष नहि गई गिरा मति धूति” तथा-संशाय असत न घरि उर काऊ' किसी 
पर सन्देह मत करें ॥ १ ॥ मोह अर्थात्‌ अशान रूपी रात्रि के अन्धकार में मोह रूपी 
नींद में सब ग्राणी सोते हैं वे नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। यथा-संछतिः प्न 
सदृशी सदा रोगादि संकुला | गन्धवेनगम्रुयातः मूढ़स्तामनुबतेते ॥? अर्थात्‌ संसार सृष्टि ही 
स्वप्नवत्‌ है मदा रोगादि से पूण हे । यथा-काम बात कफ लोम अप्रारा। क्रोध पित्तचित 
छाती जारा" यह नटी का गाँव है, अर्थात्‌ झूठा है तथापि मूढ़ इसको सत्य ही मानते हैं। 
यथा-वहुरि बिलोकेउ नयन उधारी | कछु न दीख तहँ दक्ष कुमारी ॥' AA सब Bar zie 


यहि जगयामिनि जागहि योगी। परमारथी प्रपंच बियोगी॥ ३ ॥ 
जानिय तबहि जीव जग जागा। जब सब बिषय विलास (ATT ।४ 
अर्थ इस संसार रूपी रात्रि में परमाथी स्त्री पुत्रादि ग्रपंच से वैराग्य लेकर योगी 
। लोग जागते हैं। यथा--थानिशासर्व भूतानां तस्याँ जागातिं संयमी? अर्थात्‌ संमारिक प्राणी 
' जिस मोह रूपी रात्री में सोते हैं उस रात्री में परमार्थी संयमी अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रहः 
कारी योगी लोग जागते रहते हैं, परमार्थी अर्थात्‌ ज्ञान पैराग्य भक्ति चाहने वाले 
परमार्थी हैं | तथा-नाम ate जवि जागहि योगी | विटति face ata वित्रोगी ॥” एवं 
'विविक्तत्रासिनः सदाः भजन्ति मुक्ते मुदा’ उसी मोह रूपी रात्री में जागते हैं ओर यथा- 
खुत वित लोक ईषणा तीनी? अर्थात स्त्री एुत्रथनादि चाहने वाले विषयी कहे जाते हैं बरही 
मोह रूपी राती में सोते हैं । यथा-'मोह निशा सब सोवनिहारा” इत्यादि ॥ ३ il जीव 
को तभी जागृत समझिये जब सब विषयों से वैराग्य हों यथा-बिरति विनि अपंच वियोगी 
बह्मा की सृष्टि अर्थात्‌ स्त्री पुत्र ओर लोकमान्य से अनाशक्ति हो | यथा-अस्य जागति 
मृतानि समिशापरयतोमुने” अर्थात्‌ जिस विषय संपत्ति में आशक्त होकर सभी प्राणी जग 
रहे हैं अर्थात्‌ संग्रह करके रचा कर रहे हैं बही मोह रूपी अज्ञान अन्धकार रूपी रात्री 
है | यथा. अविवेकबनाधदिमुखे बहुघासंतति दुःख वर्षि शी । काम क्रोध लोभादि रत गृह शक्त AGT 
ते क्रिमि जानहि रघुपतिहि मूढ़ परे तमन ao) वही मीह रूपी रात्रि के समान है. अर्थात्‌ आप 
यदृ जानना जीव तभी जागृत है जिन्होंने समर स्त्री, पुत्र, धन, ऐश्वर्य और बस्त्र 
Se जिसे थे शरीर में भी अपनस नहीं है,सब विषयों की बिलासिता से वेराग्प 
OU pak fer tyr. 
d दक्ष विज्ञानी w वही परमसार्थी अथवा योगी है 

ओर वही जागृत है ॥ ४ ॥ 
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सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥ ६ ॥ 
अर्थ-हे भाई ज्ञान होने से मोह रूपी भ्रम अन्धकार छूट जाता है, तब श्रीरघुनाथ 
जीं के चरणों में प्रेम होता है यथा-*वितु सतसंग न हरि कथा, तेहि fag मोह न भाग। 
गये fag राम पद, होय न हढ़ अनुराग W तथा-विनु सतसंग विवेक न होई, राम इण 
fra सुलभ न सोई ।' अर्थात्‌ यदि प्रश्चु श्रीराम जी की कृपा हो ओर ज्ञान होकर स्त्र 
पुत्रादि का गोह नाश हो | तथा- जेहि जाने जग जाइ हेराई” अर्थात्‌ भगवान्‌ को जानकर 
ही संसार का विस्मरण होगा और तभी श्रीराम जी के चरण में अनुराग होगा॥ ५ ॥ 
हे सख यही परम परमार्थ हे, को श्रीराम जी के चरण में मनक्रम ओर बचन से स्नेह 
होना यथा-सक्रल BET कर बड़ फल एह | सीय राम पद सहज सनेह ।।? अरात्‌ स्त्रो पुत्रादि 
में स्नेह होना अर्थ है और मगवान्‌ श्रोराम जी में स्नेह होना वही परम अथे है। 
यथा-'परमारत्री ग्रधंच बियोगी ॥ ६॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा। ७॥ 
सकलबिकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहि बैदा। ८॥ 
अर्थ --अह्म परमातमा श्रीराम ही परमार्थे रूप हैं परन्तु अविगत अर्थात्‌ कोई 
जानता नहीं, अलख अर्थात्‌ कोर देखता नहीं, अनादि अर्थात्‌ आदि नहों है। यथाः 
'राम बरहम व्यापक जगजाना।' पुनः परमार्थे रूप, “तथा-जेहि चिन्तहि परमारथ वादी’ अर्थात्‌ 


अर्थ संसार है परम अर्थ भीराम जी हैं, जो अर्थ रूप स्त्री पत्रादि से वैराग्य लेतां है बही 
परम अर्थ भगवान्‌ श्रीरामजी का चिन्तवन करता है | यथो-जेहि लागि बिरागी अति 


h ठे a 
अनुरागी बिगत मोह मुनि बुन्द? बही परमार्थ रूप श्रीराम जी हैं, परन्तु BAT अर्थात्‌ 


कोई जानता नदीं है। यथा-'शारद श्रुति शेपा ऋषय अशेषा जा BE कोउ नहि जाना तथा- 
“तकि न awe सकल aga? सभी अनुमान करते हैं। युधा अप गम्य भजहि we 
dar पुनः अलख है अर्थात्‌ जिसको कोई देखा नहीं है। प्याज 2 
रको न sear तथा-मन क्रम वचन अगोचर जोई अर्थात्‌ मन क्रम और बचन का अविषय 
है कोई देखना नहीं है । यथा-ददामिदिव्यंेचचुः पश्यमेयोगगैश्वरम्‌ |” अर्थात्‌ दिव्य 
नेत्र से ही दिखता है। यथा-'होह विवेक मोह अम भागा” तथा“जेहि जाने जग जाह हे 
पुनः अनादि अर्थात्‌ जिसका आदि नहीं है। st रेल  ब 
पुओं यो3ेवेबम्पो eae asa? ॥ अर्थात्‌ जो परमात्मा सब देववादो के ऊपर तुपता 
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| 
| 
है, अर्थात्‌ जिन्होंने अपने तेज के प्रभाव से सबको भयभीत कर रखा है। यथा- 
'मसकहि करहि विरि प्रभु अजहिं मसकते हीन’ अर्थात्‌ वशर TUL हे । तथा-राम रजाइ | 
शीश सबके” और जी देवतावों को आदेश करता है, अर्थात्‌ जिसके योग्य है उस कार्य | | 
में नियोजित करता है । और जो देयतावों के पहले अर्थात्‌ सृष्टि के पहले भी विद्यमान | | 
था | यथा “मदाध्यन्षेण ग्रकतिः सूयते सचराचरम’ तथा-जेहि afe उपाई त्रिविध वनाई संग | 
न दूजा” ऐसे परमात्मा प्रकाशमान परब्रह्म स्प्रतन्त्र हैं।यथा-आदि अन्त कोउ जासु न | | 
पावा? अर्थात्‌ आदि अन्त नहीं अनादि है | पुनः अनूपा अर्थात्‌ उपमा उपमेय रहित है। | 
यथा-उपमा कहै रिपन कोड नाही इत्यादि ॥ ७॥ सवं विकार रहित तथा भेद रहित 
= हैं ऐसा वेद नित्य कहकर निरूपण करता है। यथा-चिदानन्दमय देह geet) विगत 
Rar जान ्रविक्कारी' पुनः भेद रहित है। यथा“अनवध् अखंड अगोचर गो | सव रूप सदा 
सब होइ न गो ॥ इति वेद बदन्ति न दन्त क्रा | रबि आतप भिन्न न मित्र यथा एवं “जीवश्च पर- 
Ly च पायो नात्र मेदी” अतएव जीव और परमात्मा श्रीराम भेद रहित हैं तथा- 
ठम ity तोहि नहि मेदा | वारि वीचि इव यावहि वेदा ॥ इत्यादि भेद रहित हैं। 
गह अदत बदान्त का सिद्धान्त कहा गया, अपने श्रीरामानन्द सम्प्रदाय में जीव और | 
नह्य का भेद अनादि है, जीव सर्वदा जीव ही रहेगा, भोगमात्र साम्य होने से श्रतियाँ 
कहा अभेद प्रतिपादन करती Fue at 
| 


दो०-भक्त भूमिस॒मुर सुरभि, सुर हित लागि कृपाल | 
करतचरित भरिमनुज तलु,सुनत मिट॒हि जगजाल les 


अथ-— ure i 
bd वे, ae feta गा, दवता, कृपालु भगवान्‌ श्रीराम जी इन्हीं सबके 
WaT शरीर धारणकर चरित्र करते हैं [सार बं 
जाता है॥ ६० ॥ त्र करते हैं, जो सुनकर संसार बंधन छूट 


च वालक बन्द | भक्त भूमि भूसुर सुरा अर्थात्‌ भक्त यथा सो केबल 
4 ou at पृथ्वी यथा-भूमार हरणार्थाय राबरास्य च बधाय च? पुनः भूसुर 
ST वासहिताय चच? पुनः देवता यथा-िव Ara सिद्धायर्थ' भक्तानां ult 
Hl ae का a हुत हित राम लीन्हे अवतार? इन्हीं सबके हित के लिये श्रीराम 
la ie दुमा है| यथा-करत चरित नर अचुहरत” तथा सो नर गाइ गाइ भव तरही' 
इत्यादि कार्यों के लिये भगवान्‌ श्रीराम जी अवतरित हैं । ६ 
इतना हो हे जो कहा नहीं जा सकता; है | तथा-कहहि सुनहि 
इव भवनिधि तरही ॥? || 8 ० ॥ 


ae 


दमि wate जात सो are? 
अनुमोदन करहीं | तो गोपद 
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सला समुमि अस परिहरि मोह । सिय रघुवीर चरण रत होहू॥ १ ॥ 
कहत राम गुण भा TATA । जाश जग मंगल दातारा ॥ २॥ । 

अ्रथ-ह सखा एसा कारण समझकर मोह का स्थान करें, और श्रीसीताराम जी 
के चरण म प्रस करं | यथा-जो कुछ करहि उन्ह सब साजा? तथा-“बिस्मय हृ रहित रघुराज! 
AM उनका न सुख हे न दुःख हे॥ १ ॥ इस प्रकार श्रोशम जी को गुणाबुवाद कहते 
हुए सवेरा हो गया, जगत्‌ के मंगल करने वाले श्रोराम जी जागे | यथा-राम जन्म जग 
मंगल OT MN २॥ 
सकल शोच करि राम अन्हाये। शुबि सुजान बट AT ALA ॥३॥ 
अनुज सादत [शर जटा बनाये। देखि सुमंत नयन जल Fs ॥४॥ 

अर्थ-शोचादि करके ara किये, परम सुजान पवित्र बट का दृध मँगाये | यथाः 
मुति बत वेप आहार? सव कुछ जानने बाले युनि का वेप बनाना है इसलिये बट का 
दूध मंगाये॥ ३॥ भाई श्रीं लक्ष्मण जी asa gaat का वेष बनाये। यथा= 
णटा मुकुट शीशन सुभग, उर तुलक्षी की माल' देखकर सुमत क नेत्रों में जल भर गया, 
अर्थात्‌ रोने लगे | यथा-का देखाइ विधि काह देखावा” अर्थात्‌ देखाना था राजो रूप में 
परन्तु बिधाता दिखाया तपस्त्री रूप || ४॥ 

य दाह अति बदन मलोना । कहकर जोरि बचन अति दीना ।५। 

नाथ कहेउ अस कोशल नाथा । ले रथ जाह राम फे साथा ॥६॥ 

अथे--सुमंत के हृदय में जलन, सुख अत्तिमलीन है, हाथ जोरे अति दीन होकर 
बोले | यथा-“दीन बचन सुनि प्रभु मन भाये” ॥ ५ ॥ हे नाथ, श्रीचक्रवर्ती जी ऐसी आज्ञा 
दिये हैं कि रथ लेकर श्रीराम जी के साथ जावो । यथा-'ले रथ संग सल्ला तुम जाह ॥६॥ 


बन देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि देगि दोउ भाई ॥७॥ 
TIT राम fay wag फेरो । संशय सकल सँकोच निवेरों॥८॥ 


अथ--हे नाथ पितो जी की आज्ञा हे, कि बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर 
दोनो भाइयों को जल्दी ही ले आना। यथा-रथ चढ़ाइ देखराइ वन फिरिहु गमे दिन चारि 
॥७॥ श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी को सब प्रकार संशय ओर संकोच को छोड़कर 
फेरि ले आओ अर्थात्‌ पिता की अवज्ञा करता हूँ ऐसा सन्देइ नहीं करेंगे, और बन में 
जाकर वापप कैसे लौट इसका संकोच भी नहीं करेंगे ओर चले ATT ॥ ८ ॥ 


ie भभभा 
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on =~ vy ज्‌ = + रा 0 asst co य्‌ 
दो-नृप अस FES गोसाइँ जस, कहीँ करों बलि सौय। 
करि बिनती पायेन परेउ, दीन बाल जिमि रोय।६१। 
अर्थ-हे स्वामी श्री चक्रवर्ती जी तो ऐसा कहे हैं और थब we जैसा कहें मैं 
बलिहारी जाता हूँ वैसा ही करूं गा सुमंत ऐसा कहकर विनय करके चरणों मे गिर पड़े 
ओर बालक की तरह रोने लगे ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ-भैय्या वालक बृन्द ! “प अस कहेउ गोसाइँ जस” अर्थात्‌ श्री चक्रवतों जी 
की तो ऐसी आज्ञा हुई है। यथा-रथ चढ़ाइ दैखराइ बन फिरेहु गये दिन चारि तथां- 
“पणा राम far आनेहु फेरी” हे नाथ BA TY की जैसी आज्ञा हो । यथा- आज्ञा समन 
तु्ाहिवि सेवा” में आपकी बलिहारी जाता हूँ, जेसी आज्ञा होगी में वैसा ही करूँगा, 
ऐसी विनम्र प्राथेनो करते हुये चरणों पर गिर पड़े | यथा-“चरण लागि करि बिनय बिशाला' 
और बालक के समान रोने लगे | यथा-'बालक अबुध ज्ञान बल हीना? तथा-“नाथ दास मैं 
, स्वामि तब तजहु त कहा बसाइ” और मेरा कर्तव्य ही क्या है ॥ 8१ ॥ 


' तात Bu करि कीजिय सोई। जाते अवध अनाथ न होई eh 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धर्म मग तुम सब सोधा॥२॥ 


अर्थे - सुमंत जी बोले हे प्रथु जिससे अवथ अनाथ न हो वही करें। यथा- 

' “करि अनाथ जन पुरजन गाॐ अर्थात्‌ आपके बिना हम सब भक्त सेवक सारी प्रजा तथा 

' सारी अयोध्या अनाथ हो गई है ॥ १ ॥ श्रीराम जी मंत्री सुमंत को उठाकर समभाये 

' कि हेतात, आप धमे के मार्ग को अच्छी तरह से जानते हैं। यथा-यतोबर्मस्ततो जयः 
तथा-'मों रक्षति रक्षितः अर्थात्‌ धर्म की रक्षा करने से ही धर्म रहता है ॥ २॥ 


शिवि दधीनि हरि चन्द नरेशा। सहे धर्म हित कोटि कलेशा ॥ ३॥ 
रंति देव वलि भूप सुजाना । धर्म धरेउ सहि संकट नाना ॥ २ ॥ 


bo अर्थ--राजा शिवि, दधीचि, और हरिशचन्द्र इत्यादि धर्म की रक्षा के लिये करोड़ों 

कष्ट सहे हैं यथा-धर्मवर्मनवंदयुराघामम्‌! अर्थात्‌ सवंगुणमय धर्म की ही रक्षा किये हैं ॥३॥ 
| राजा यथाथ ज्ञाता रंतिदेव, बली, नाना संकट सहते हुए भी धर्म को धारण किये हैं। 
| अथा-पम धुरंधर गृरानिधि ज्ञान अर्थात्‌ वही गुणनिधि है वही ज्ञानी है जो धर्म के 
| भार को धारण किया । ४ ॥ 


५ 
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धमं न दसर सत्य समोना। आगम निगम पुरान वखानो। ५। 
में सोइ थम सुलभ करि पावा। तजे तिहूँ पुर अपयश छावा॥ ६ ॥ 


अथे-सत्य के समान दूसरा घम ही नही है वेद शास्त्र पुराणों में बित है यथा- 
तत्यमेवानृशंस च राजवृत्तं सनातनम्‌ । सत्यमेवेश्वरो MTA सत्ये धर्मः सदाश्रितः॥ अर्थात्‌ सत्य 
ही सनातन TH ह, TA सत्यका हा आश्रय करता ह। Alay wy दया दानं? 
थात्‌ सतयुग सं सत्य, त्रता सं शाच, छापर मं दया आर कलियुग मदान al यथो=- 
प्रगट चारिपद धर्म के कलि a एक प्रधान | येन केन विधि दीन्हे दान करै कल्यान NW वर्तमान 
मं त्रेता युग हे सत्य का अभाव है ॥ ५ ॥ में उसी धम के आदि अंग अर्थात्‌ सत्य रूप 
धमं को सुगमता सं प्राप्ताकया हं, उस त्योगन से तानहू सांक मं अपकात हो जायगी 
तभी तो यथा-त्रेता भइ सतयुग की करणी? तथा- चारहु चरण धम जगमाही' चते रहा है ।एव 
धम हेतु अवतरेहु गोसाई धर्म को रक्षा के लिये ही मेरा अबतार है अर्थात्‌ सत्य ही धर्म 
की जड़ है बह झुरे देव योग से प्राप्त है उसको त्यागने से बहुत बड़ा अधर्म होगा और 
संसार में अपक्रीति होगी ॥ ६॥ 


संभावित !कहँ अपयश लाइ । मरण कोटि सम दारुण दाहू॥७। 
तुम सन तात बहुत का HES | दिये उतर फिरि पातक Tes tel 

अर्थ- संभावित अर्थात्‌ पुरुषार्थी मनुष्य को संसार में अपकीतिं होना मरने से 
करोड़ों गुणा अधिक संताप देती है| यथा-'संभावितस्य चाकीतिं मैरण।दति रिच्यते तथा- 
“मरण कोटिशत सरिस सराह” ATA सम्पन्न पुरुष के जीने से मृत्यु सो करोड़ गुणा 
प्रशंसनीय =i) ७॥ हे तात आप से विशेष कया कहूँ, उत्तर देने से भी पाप होता है। 
यथा-“अनुच्तित qua जानि लरिकाई बालक जानकर चमा करगे || ८ ॥ 


दोऽ-पितुपद्‌ गहि कहि कोटि नति.बिनय करव करजोरि। 
चिन्ता कवनिइ बात की, तात करव जनि मोरि ॥६२॥ 


अथे श्री पिता जी के चरण को TC हमारी कोटिशः प्रणाम कहना ऑर हाथ 
जोरकर विनय करना कि मेरे लिये किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करें ॥ ६२ ॥ 

भावार्थ--ैय्या बालक इन्द्‌ ! fig पद गहि कहि कोटि नति” अर्थात्‌ हमारी तरफ 
से पिता जी के चरण में गिर जाना और हाथ जोड़कर प्राथना करना | यथा-बिनती करों 
| करनोरे? मेरी तरफ से कहना कि हे पिता जी, तथा-वात fot प्रिय ग्रेम प्रमादू । जग 
mm |) `... 
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यश जाइ होइ अपवादू ॥ समझाना और कहना कि हे पिता जी मेरे लिये किसी प्रकार 
की चिन्ता मत कीजिये ।-यथा-वन मग मंगल कुशल हमारे | कपा AGA पुणय तुम्हारे ॥ | 
में सब प्रकार सुखी हूँ ॥ ६२ ॥ | 
~~ lon Cc ONS रों कृ जोरे ($ 

तुम पितु सम अति हित मोरे। बिनती करों तात कर जोरे॥१॥ 

AN त पित x 
सब विधि सोइ कतब्य तुम्हारे। दुःख न पाव पिंतु शोच हमारे॥२। 

अर्थे -हे तात आप भी हमारे पिता के समान ही हैं, में आपकों हाथ जोड़कर 
बिनती करता हुँ | यथा-'आदर कीन्ह विता सम लेखा? ॥ १ ॥ आपका भी सव प्रकार वही 
कतव्य है कि मेरे शोच में पिता को दुःख न हो | यथा-'हानि लाभ जीवन मरणा यश 
अपयश विधि हाथ' इत्यादि AMMA करना ॥ २॥ 

नि रघुनाथ सचिव dale । भयउ सपरिजन बिकल नि 
सुनि रघुनाथ सचिव dae । भयउ सपरिजन बिकल निषांद।३ |. 
a 
पुनि कळु लषण कहेउ कटु वानी । प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी ।४ 
c ~ 0८५ 9 
_ अर्थ इस प्रकार श्रीराम जी के तथां मंत्री के संवाद क्रो सुनकर परिवार सहित 
निषादराज़ अति व्याङुल . हुए। .यथा-भ्रजा माठु fig जीवहि केसे” बिचार कर दुखित 
SE | ३॥ पुनः श्रीलच्मण जी कुछ कठोर वचन बोले, परन्तु बहुत अनुचित जानकर 
Fe सत्यवता कृतः ॥ अथात्‌ राजा दशरश सत्य सन्ध प्रिय पुत्र को स्त्रो के कारण बन 
म ।नकाल र्द हँ तो उनमें सत्यता कहाँ है। तथा-उन्मत्तं आन्त wae देय बशा वतनम्‌ 
oe केकेई के बशीभूत काम में उन्मत्त हुये पिताजी की बुद्धि भ्रमित हो गई है इत्यादि 
कठोर बचन श्रीलच्मण जी बोले, श्रीराम जो मना किये। यथा-नयन तरेरे राम” अर्थात 
ऐसा नहीं कहना चाहिये ।॥। ४.॥ 
५] थे ¢ 

ara राम निज शपथ देवाई। कहव न तात लपण लरिकाई ।५॥ 


कह सुमंत पुनि भूप सन्देशू। सहि न सकहि सिय विपिन कलेशू ।६। 
अथ-श्रीराम जी संकुचित होकर अपनी शपथ सुमंत को करत्राये कि हे तात 
लक्ष्मण का वालकपना पिता को नहीं कहना यथा-बालक अबुप ज्ञान बलहीना? अर्थात्‌ 
लक्ष्मण जी की कही हुईं बात पिता जी को नही कहना तुम्हें मेरी शपथ है॥ ४ ॥ 
पुनः सुमंत जी चक्रवर्ती जीका कहा हुवा श्रीसोता जी का सन्देश कहे कि Matar जी 
बन का कष्ट नहीं सह सरेगी | यथा- तात gag प्रिय अति सुकुमारी” तथा= fey बन वसि 
J fle भत अर्थात्‌ शरीसीता जी बन जाने योग्य नहीं है॥६॥ 


To 


\ 
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जेहि बिधि अवथ आव फिरि सीया। सोइ रघुबीर तुमहिं कर नीया।७ 
नतरु निपट अवलम्ब बिहीना aa जियवजिमि जलबिनु मीना 
mat श्रीरघुनाथ जी श्रीसीता जी जिस प्रकार श्रीअयोध्या में फिरि आवें वही 
तुम्हारा कतव्य है | यथा-यहि विधि करेहु उपाय कदम्बा” अर्थात्‌ पूर्ण उपाय करना ॥७॥ 
नही तो अतिशय अवलम्ब बिहीन में उसी प्रकार मर जाऊं गा जैसे मछली जल बिना 
मर जाती है | यथा-जीवन मोर राम बिनु नाही” || ८ ॥ 
दो०-मइके संसुरे सकल सुख, जबहिं जहाँ मन Ara | 
a) ~ ~ जव cai q 
तहँ तब रहहि सुखेन सिय, जब लगि बिपति बिहान। ३ 
अर्थ नइहर अर्थात्‌ पिता के यहाँ और ससुराल में सव सुख है जब जहाँ मन 
AM Td तक श्रीसीता जी वहीं रहेंगी, जब तक विपत्ति की समाप्ति न हो ॥ 8३ ॥ 
भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द ! “मके age सकल ger अर्थात्‌ माता पिता के घर 
में भी पूर्ण सुख है। यथा- पिता जनक 2S पटतर Fal । करतल योग भोग जगजेही ॥? इस 
प्रकार पिता घर में सुख है, और ससुर घर में भी सब सुख है | यथा-दशरथ धन सुनि धनद |. 
लजाह' तथा ‘far परिवार माठु सम सासू' जब तक विपत्ति के दिन पूरे नहीं हो जाँय, 
त्र तक जहाँ रुचि माने वहाँ ही रहेंगी ॥ ६३ Il 
विनती भूप कीन्ह जेहि भाँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती।१ 
पितु सँदेश सुनि zat निधाना। सियहि दीन्ह शिख कोटि बिधाना।२ 
अर्थ--राजा अर्थात्‌ पिता जी जिस प्रकार आते और प्रीति पूर्वक कहे हैं वह 
दीनतो तो कही नहीं जाती हे | यथा-कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ' || १ ॥ 
कृपा निधान श्रीराम जी पिता का सन्देश सुनकर श्रीसीताजी को अनेकों प्रकार शिखाये 
यथा-राजकुमारि शिखावन gag? TAL आपन मोर नीक जो चहहू। बचन हमारि मानि घर 
TE ॥' इत्योदि नाना प्रकार समाये ॥ २ ॥ 
सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू। किरहु त सब कर मिटै खें भारू ।३। 
सुनि पति बचन कहति बैदेही gare प्राण पति परम सनेही ॥४॥ 
अथ -_परमग्रिय सासु ससुर तथा परिवार सभी का दुःख आपके फिरने से मिट 
जायगा। यथा-सासु age परिजनहि प्यारी? आप समी को प्रिय हैं ॥ ३॥ पतिदेव 


a ेेग-गी६ीीी) को): 
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के वचन-सुनकर श्रीसीता जी बोली, हे ग्राणनाथ, हे परम सनेही सुनिये।यथा- 

gad प्राशपति मावत जीका” मैं अपने मनकी बात कहती हूँ ॥ ४॥ 

रभु करुणामय परम बिबेकी। तबु तजि cele ate किमि छेकी।५ | ' 

प्रभां जाइ कहँ भानु विदाई HS चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ।६। 

अर्थ --हे करुणामय प्र आप तो परम बिवेकी हैं शरीर छोड़कर रोकने से क्या 

छाया रह सकती है, अर्थात्‌ नहीं रह सकती | यथा-बह्य जीव इव सहज सँघाती” बह कैसे 
बिलग हो संकती: है ॥-५ ॥ सर्य को छोड़कर सर्य की प्रभा कहाँ जाय और चन्द्र को | | 

छोड़कर चन्द्र की अंभा कहाँ जायगी | यथा-लंबिष्णुर्जानकी लक्ष्मी शिवरत्वं जानकीशिवा | 

ब्रह्मत्वं जापकीबारी सूर्यस्त्वं जानकी भ्रमा ॥ भवान्‌ wets: सीतातुरोहणी शुभलक्षणाः। 

इत्यादि वह पृथक HA होगी Ul ६॥ 


~ € f € 

पतिहि प्रेममय बिनय Gate | कहत सचिव सन गिरा स॒हाई॥ ७॥ 

~ LenS las aw / Lay 
तुमपितु ससुरसरिस हितकारी। उतर देउँ फिरि अनुचित भारी ॥८॥ 

अथः --श्रो पतिदेव को विनय पूर्वक कहकर पुनः मंत्री से सुन्दर वचन कहे | यथा- 
‘fq पयोधि अमिय जनु सानी? तथा-'हित परिणाम gaa शाशिरस छे? ऐसी बॉशी बोली 
॥ ७ * है श्री मंत्री जी आप हमारे पिता तथा ससुर समान हितकारी है, मैं उत्तर दे 
tal हैं यह मेरा घोर अपराध है। यथा-उत्तर देइ सुनि स्वामि रजाई! यह अतिशय 
अनुचित Fl = ॥ 


दो-आरतबश सन्मुखमयउँ, बिलग न मानवतात |’ 
आरजसुत पदकमल बिनु, वादिजहाँ लगिनात ।।४॥ 


अथ -हे तात, दीनता बश सन्धुख हुई हुँ दुर्भाव नहीं मानेंगे, हमारे आर्य, अर्थात्‌ 
ससुर देव केत के चरण कमल बिना संसार का नाता सब zat है ॥ 8४ ॥ 
भावार्थ भैया बालक TS ! “आरत बश सन्मुख wg? हे माननीय पिता वर्य, 
श्रीसुमंत जी में आते वश आपका सामना कर रही हूँ यथा-*आरत काह न करहि कुकर्म 
अर्थात्‌ आप इमारे ससुर समान हैं, आपका सामना अर्थात्‌ निर्लज्ज होकर बात 
करना यह मेरे लिये अनुचित है। यथा-'उत्तर देउ aaa अपराधू | efaa दोष गुणा mate 
न साधू दुर्भाव न समझेंगे, आरज सुत अर्थात्‌ हमारे पूज्य श्री ससुर देव के पुत्र जो हमारे 
प्राणनाथ श्रीपतिदेव हैं । यथा-ामचन्द्रपति सो बेह” बे श्री पतिदेव के चरण कमल 
MS, 


I i न >+-+- 
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5 अयोध्याकाण्ड + (Cs ) 


जज्ज 
TS 


बिना मेरा संसार में सब नाता वृथा है। यथां-जहँ लगि ara नेह अरुनाते | faa विनुतियहि 
तरणि ते ताते ॥ तन घन धाम घरणि अरुराजू | पति बिहीन सब शोक समाजू॥' इत्यादि, 
तथा-मो कहँ सुखद कतहुँ कोउ नाही? आप मेरो विनय ग्रहण करेगे । यथा-महूँ aie 
gaara सन्मुख कहेउँ नवयन? तथा-'न TES भूतेराकाशगैरवि | तामद्यसीतां पश्यन्ति 
ताजमार्गागता जनाः॥' अर्थात्‌ जिन श्रीसीता जी को पूरव में आकाशगामी पक्षी भी नहीं 
देखे हैं, उन सीता को आज मार्ग में जाते हुए सव पथिक देख रहे हैं, अ्तएश में 
आते वश आपके सामने बात करती हूँ चमा करेंगे॥ ६४ ॥ 
पितु वैभव बिलाप में दीठा aa मणि मुकुट मिलत पद पीठा ॥१॥ 
fz isin 
सुबनिधान अमपितु गृहमोरे। पति बिहीन मोहि भाव न भोरे ॥२॥ 
अथ -पिता जी का वैभव और सुल मैं देखी हूँ जिनकी चरणपादुका में राजाबों के 
मुकुट प्रशाम कराये जाते हैं | यथा-सकल जनक कर करहि Tera’ सभी प्रशंसा क्रते 


हैं।१। इस प्रकार के सुख को स्थान मेरे पिता का घर है परन्तु पति बिहीना BH भूलकर 

भी रुचिकर नहीं होगा । यथा-पति विहीन सव शोक समाजूः सभी दुःख रूप है॥ २॥ 

ससुर चक्र वे कोशल राऊ। भुवन चारि दश प्रगट प्रभांऊ ॥ ३॥ 
CN ~ ~ ९ No 

आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अर्थ सिहासन आसन द६॥ ४॥ 
अथः ससुर चक्रवर्ती कोशल के राजा हें, जिनका प्रभाव चौदह अवन में 

प्रगट है। यथा-भुवन चारिदेश भूधर भारी | वर्षेहिं मेष हुत बरवारी I अर्थात्‌ सुख की वर्षा 

होती है ॥ ३ ॥ इन्द्र आकर जिनकी अगवानी लेते हैं, ओर आधे सिंहासन में बठाते 


हे 


हैं | यथा-'तुरपति व्हि वाहुवल जाके! अर्थात्‌ इन्द्र भी जिनके द्वारा रक्षित हैं ॥ ४॥ 
ससुर एताहश अवध निवासू। प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥ ५॥ 
हि iN ag सख है a 
बिनु रघुपति पद पद्म परागा । मोहि कोउ सपने सुखद न लांग॥३। 
अथ — इस प्रकार के श्वसुर फिर अयोध्या का निवास, एवं परिवार अति ही प्रिय, 
# पुनः सासु मातो के समान मानती हैं,अर्थात्‌ अवध निवास | यथा-नित नव सुख हुर देखि 
सिहाही | अवध जन्म याँचहि विधि पाही ॥ उस अयोध्या का सदानिवास पुनः प्रियपरिवार, 
यथा-'सासु ससुर परि जनहि fran? इत्यादि संब सुख होते हुए भी ॥५॥ a 
रघुकुलमणि अर्थात्‌ अपने श्री पतिदेव के चरणकमल मकरन्द के बिना सब मुझे स्वप्नमें भं 
सुखद नहीं होगा | यथा-पति बिवुतियहिं तरि ते ताते’ सत्र दुःखद है ॥ ६॥ 
Mm mS ee 
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( १८२ ) ॐ श्रीरामच रित-प्रानस ई 
[III सु IVINS III 


we 


अगम पंथ वन भृमि पहरा । करि केहरि सर सरित यपारा॥७ी 
कोल किरात छरंग विहंगा । मोहिं सब सुखद प्राणपति संगा॥८॥ 
अथ - बन की भ्रमि, पत्त अगस माग तथा हाथी सिंह नदी तालाब 
“ae ग चलत न होइहीं ह RP अथात्‌ अगम पंथ दुख से चलूँ गी ॥७॥ 

शवर सरीत एवं पशुपछी इत्यादि प्राणनाथ श्रीपतिदेव के सोध में 


> 


| 
| 
॥ 
। 
। 
| 
| 
| 
रग IST? हमार वहा सव परिवार हो AAI |r| | 


अर्थ सासु, यसु रफ से चरश में गिरकर विनय करना की मेरे लिये 
कुछ भो शोच नहीं करेगे में वन में स्वभाव से ही. सुखी हैं ॥ ay ॥ 


भावाथ PAL बालक वृन्द ! ‘साहु सुर 'सनमोरिहंति! अर्थात्‌ . ससुर समान 
मंत्री वे, श्रीसुमंत जी आप मेरी तरफ से सासू तथा ससुर के. चरणों में प्रणाम करके 
बिनय प्रार्थना करना, यथा-न देवी बन देव उदारा | करिहहि साधु सुर समसारा AW 
वे लोग मेरा सत्र प्रकार रक्षण प्रतित FUT, सर लिये कुछ भी शोच चिन्ता नहीं 
WN तथा-को पु संग मोहि चित्वनि हारा! में स्वभाव से ही बन में परम सुखी हूँ ey! 


प्राणनाथ प्रिय देवर साधा । धीर धुरोण परे धनु भाथा।॥ 
नहिमग श्रम अम दुःख मन मोरे! मोहिं लगि शोच करिय जनि भोरे।२। 


ह प्राणनाथ श्री पतिदेव के प्रिय भाई वीरधुरीश धनुप बाण तथो तरकस 

हुए साथ में हैं | यथा-'ुरुप सिह दोउ बीर? तथा- राम अतुल वल a8, तेज निधान 

maT पुनि तेरे) ॥ १ ॥ मुझे रास्ता चलन में भय भ्रम श्र ओर 

मर लिये तो भूल में भी शोच नहीं क रंगे। तः 
सुखी Fl 2 ॥ 


सुनि सुमंत सिय शोतलि बानो। भयउ विकल जनुफणि मणिहानी।३ 


ख कुछ भी नहीं है, 
था- में बच दुखा स्वभाय? मं स्वभावत्त। 


गसन तुक नाहे सुने च काना। क! 
| Hy { i at सकइकलछ aT ५ 
सथ सुत जी श्रीमीता जी ति ABTA 


i 
| 

| 

x की Mee वाणी सनकर ऐसे 

| मणि 3 शी सुनकर पेसे व्याकुल हुए जैसे 
| से a Ts eo यथा-स विह्टीन faty 24 ल व्यालू' || ३ i नत्र 
Bo eee गया कान से छुना नहीं गया, अत व्याकुलता से कुछ कह नहीं पक्के | 


ee 
a a, 
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oe ———. 
I SILLS LP LO renege 


YIN ER AILS SPF PO 
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यथा~शुमे न श्रवण नयन A सका? तश्रा ५५ 
La ¢ शा नयन न/ह Far Pra भथउ सुख अवन बानी? यह अवस्था 
सुमंत की हुई !! ४॥ 
> < RO 
राम बाय कोन id 


४ Ee - 


APUG संदाप होत नहि शीतल छाती ॥५॥ 
है| उचित उत्तर रघुनन्दन दीन्‍्हे॥६॥ 


तक 
RH 


सितल नहीं होती है 


AF 0४५ 
aun} 
rH 3 
iy i 
rt 
9! 
ru? 


यथा-जिरहि विषम ज्वर लेहिज्एाँता? इट्य जञ [ह 


aed ॥ ५॥ साथ 
ha ५० 33 aN दे ऐ 
रहने BAY TET उपाय किये arse oer sce छो Sei is 
गय बहुत उपाय किये परन्तु सर 2 उतर “एय जी दिये। यथा 


भें HT = art ci) srry NS ‘ ~ 
सग चला जा ययु होर? WF बन जाउं we लौ गाधा । etsiy सव विवि अवध 


थि २; सदउचित But दिये, अर्थात्‌ GIy जाना योग्य 


अनाथा IP उत्या 8 श्री रघुन 
नहीं है ॥ ६ ॥ 

€ A BT ¢ 

We जाइ चाहे राम WIR । किन्‌ कधं गति कळ ब बाई Hot | 
राम लपण सिय पद शिरनाई। fits बिक जिमि ACUTE ॥ ८ ॥ | 


अथे--श्रीराम जी को आज्ञा भंग की नहीं जा सकती है कटिन कर्माघीन कुछ 
पश नहीं चलता है | यथा-जीव कर्मबश सुख ea भागी , हके 
VU दुःख मागी? तृथा-* i £ 
अर्थात्‌ a के बशी ० $ ; त्‌ प्रा-राम रजाइ शीश सब ह 
शाशत सुमत We हुए | छर्ततोगत्वा तथा-आब्ञा शिर पर नाथ 
tz, fi 5 जोरे aN 
BERT हाथ जार ॥ ७ NTT लक्ष्मण तथा श्रीस्तीता जी को शिरसा प्रणाम 
किये आर व्यापारी जैसे अपना समूल विनाश करके वापस लौटे तैसे ही वापस. फ्रि, 
अर्थात्‌ मूल रूप श्रीराम जी लाभ स्वरूप यथा-लूपण राग धिय arg फेरी? वापस. लाना 
था तो श्रीराम ही समूल गये तो लाभ की क्या चर्चा | यथा ag जल निषि महँ बूड़ जहाजूः 
{ ~ a) = na 
' अर्थात्‌ शोक सागर में सर्वस्व नाश हो गया और प्रशाम करके वापस फिर ॥ ८ ॥ 
-श्थ 7 डड Toa न्‌ RS के 3 हि 
दो- रथ हॉकेउ इय रामतन, हेर हेरि हिंहिनाहिं। 
द्‌ Re ree घु i ey ST प्‌ eq fz 
a निषाद विषाद्‌ वश, छुनहिं ia war ean 
a र SE 78 भर Ne ~ n ne x x ~ Rn 
हे aa जी र को चलाये तो घोड़े श्रीराम जी की तरफ देख देखकर हिनहिनाते 
अथात्‌ रोते हैं,ऐेमा देखकर निषाइराज दुःख विवश होकर शिर पीट पीटकर पश्चाताप 
फरत हूँ ॥ ६६ ॥ 


a ¢ ie Cc . 
meaty “मय्या बालक TE ! ष gis हय aa तन? अर्थात्‌ सुमंत जी रथ को 
WAT बोड़ों को ath घोड़े श्रीराम जी की aes दार बार देखते हैं चलते नहीं खड़े 

= पर 
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( १८४ ) se श्रीरामचरित-मानस % 


हिहिनाते हैं | यथा-हय गय कोटिन केलि मुग CE i रथय ` शुक hl | 
तारत हुं चकोर ॥ राम विश्रोग विकल सब sie” तैसे दी यह घोड़ मा ATH जी के [न 
में व्याकुल होकर बार बार श्रीराम जी को देखते हैं ऑर रोते हैं, अर्थात्‌ हे प्रथु सुर भी 
गाथ ले चलिये | यथा-मनहूँ गैग वश विनती करही? श्री निपाद्राज जी थोड़ों की यह 
दुर्दशा देखकर शिर पीटते है रोते हैं पश्चाताप करते हैं| तथा-कठिन कमे बश FE न 


ad 


बसाई कुछ उपाय नहीं है कि कतव विमूढ़ात्मा' | ६६ | है कैसे 

जासु वियोग विकल पशु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीवहि से॥ १॥ 
बर बश राम सुमंत पठाये । सुरसरि तीर आप चाल आये ॥२। 

अर्थ--जिन प्रच श्रीराम जी के वियोग से पशुओं की यह दुर्दशा है उनके माता 

पिता तथा प्रजा कैसे जीवित रहेगी । यथा-“जीवन ong राम ्राधीना? तथा-जीवन राम 
दशं आधीता” वे सब अपने प्राण की रक्षा कैसे करेंगे, श्री निपादराज जी इस प्रकार 
दुःखित हो रहे हैं ॥ १ ॥ श्रीराम जी सुमंत को बल पूर्वक फिराते हैं अर्थात्‌ सुमंत 
जावो, अवश्य जावो, कहकर आप श्रीराम जी गंगा के तट पर चले आये। यथा- 
“गये जहाँ जगपावनि गंगा? ।। २॥ 

मँगो नाव न केव आना । कहे तुम्हार मम में जोना॥ ३॥ 
चरणकमल रज HE सब HEEL! मानुष करन मूरि कछु अहद्रं lel 

अर्थ--केवट से नौका माँगे वह नहीं लाया और कहा कि आपका मर्म में जानता 

हूँ अर्थात्‌ गुप्त बात में जानता हूँ | यथा-श्रशु बह्मणयरेव मैं जाना! हे = आप ब्राह्मणों के 
इृष्टदेव हैं यह मम में आपका जानता हूं तथा-जानामिंतां परात्मानं लक्ष्म्याँ संजात मीश्वरम्‌ | 
देव कार्यार्थ सिद्धच भक्तानां भक्ति सिद्धये ॥ रावणस्य वधार्थाप जातं जानामि राघव | तक्षापि देव 
कायार्थ गुह्य॑नोदूघाटयाम्यहम्‌ ॥' अर्थात्‌ हे परञ्च में भली प्रकार जानतां हूँ आप USAT 
सहित प्रगट हुए, साचात्‌ परमात्मा विष्णु हैं। यथा-राम ae व्यापक जगजाना? तो q 
at जानता हूँ | है राघव में जानता हूँ आप देवतावों का कार्य सिद्ध करने के लिये, 
भक्तों को भक्ति सफल करने को ऑर रावण का बध करने ही के लिये अवतार लिये हैं | 
यथा-राम जाहि वन करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहि राजू ॥ यह सब याजबल्कि 
कहि राला” इत्यादि तथापि देवतावों के कार्य सिद्धि के लिये, Hive गुप्त मर्म को प्रगट 
mat करता ह | यथा Tae FART TY ॥ ३ ॥ आपके चरण कमल की रज (Ta) 
को सब कोई कहते हैं कि मनुष्य बना देने की कोई जड़ी है अर्थात्‌ यंत्र मंत्र है। यथा- 
*अबवीद्वा मदेवो य॑ साधूनां संघ मध्यगः | अर्थात्‌ साधु समाज मे से श्रीबामदेत्र महर्षि कहते हैं | 


i 
| 
| 
{ 
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तथा- एप रामः परोविष्णुरादि नारायणः स्मृतः | असो शेषस्तमन्त्रेति लक्षंमणास्यश्च साम्प्रतम्‌ ॥ 
एषा सा जानकी लक्ष्मी योग ाचेत्ति विद्रुता । एष मायागुरोयैक्ततत्तदाकार वानिव ॥' अर्थात्‌ यह 
आप श्रीराम जी परात्पर विष्णु साचात्‌ नारायण हैं, ओर यह जो आपके साथ श्री 
लक्ष्मण नाम से बिख्यात हैं वे स्वयं शेष जी अवतार लिये हैं, पुनः यह श्रीजानकी 
जी साचात्‌ लक्ष्मी योगमायी श्रींसीता जी हैं | आपही पुरुपोत्तम श्रीरीम जी माया के 
गुणों से युक्त होकर विभिन्न रूप से प्रतीत हुओ करते हैं । अर्थात्‌ यह भी म्म में आप 
का जानता हूँ | चरण कमल रज को वात तो सभी कहते हैं । यथा- मादुर्षीकरण चूरोमस्ति 
ते पादयोरिति ware? अर्थात्‌ यह कथां संसार में प्रसिद्ध हे कि आपके चरणों में 
मनुष्य बनाने का चूण है। तथा-मुनि मन मधुप बसे जेहि wer एवं जे पद सरोज मनोज 
अरिउर सर सदैव बिराजई' अर्थात्‌ वह चरण कमल शिव के हृदय रूपी सरोवर में सदा 
प्रफुल्लित रहता है॥ ४॥ 
~~ iy) ~ ‘an ie) 

छुश्रत शिला भइ नारि सुहाई। पाइन ते न काठ ऋठिनाई॥ ५॥ 

NY न कर 6 ~ (® 
AUS मुनि धरणो होइ जा३। बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥ ६ ॥ 

अर्थ~जिस्त चरण रज के छूते ही पत्थर से सुन्दरी स्त्री बन गइ, तो पत्थर से 
काठ कठिन नहीं होता है, अर्थात्‌ वह तो सहज ही में हो जायगा। यथा-जिपरशि मुनि 
वनि तालही गति रही जो पातक मई! अर्थात्‌ जो पाप रूपिणी पापाणमयी पुनि गोतम 
ऋषि की स्त्री अहिल्या जो चरण कमल रज के स्पर्श करते ही गति पा गई | याथा 
‘ag पतिलोऊ अनन्द भरी? तथा-हरि पद लीन मई ae नहि फिरे ॥५॥ ऐसे हो मेरी नाका 
भी युनि की स्त्री हो जायगी अर्थात्‌ घुनि की स्त्री की तरह स्त्री हो जायगी और नौका 
स्त्री होकर उड़ जायगी तो रास्ता अर्थात्‌ घाट बन्द हो जायगा एवं मेरी जींबिका भी 
मारी ज्ञायगी | यथा-“ मधुप मन मुनि योगि जन जेहि सेइ अभिमत गति लहै' अथात्‌ 
जिस चरण कमल रज के सेवन करने के लिये gl लोग अपने मन को भौंरा बनाकर सेवा 
करते हैं और सभी गति अर्थात्‌ आपका परम पद्‌ साकेत बेक्ुन्ठोदि पाते हैं अर्थात्‌ 
चरण कमल रज की सेवा स्पश करके छुनि लोग अपने काम क्रोध रूप WG पापाशवत्‌ 
TSA को त्यागकर मानवता TART उर्ध्यगति पाते हैं यह बात तो सर्वत्र बिख्यात है 
यथा-'मानुष करणि at ag अहही ? सभी कहते हें इसलिये में भी आपके यह गुप्त 
ममं को जानता हूँ ॥ ६ ॥ 
यहि प्रति पालों सब परिवारू। नहि जानों कडु ओर कवारू ॥ ७॥ 
जो प्रभु अवशि पारगा चहहू। मोहि पद पद्म ISNA कहू ॥ ८॥ 

i) , 9 न मन ी 
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अर्मे इमी से अपना सब परिवार पालन करता हुँ और दूसरा उद्यम जानता 
नहीं हूँ यथा--'जानों नहि कछु भजन उपाई” अर्थात्‌ अन्य कुछ HAST, STA, नही जानता ह 
॥७॥ हे प्रथु यदि अवश्य आप पार जाना ही चाहते हैं तो सुझे चरणकमल धोनेकी आज्ञा 
दीजिये यथा-क्षाल यामितवयाद पकं नाथदारुहषदोः क्रिमन्तरम्‌' है नाथ काठ ओर पत्थर 
में कयां भेद है मुझे भय लग रहा हे। यथा-वाट परै मोरि नाव. उड़ाई” इसलिये मे आपके 
चरण कमल RTS गा ' तथा-“ादाम्तुजं ते विमलहि var, waren तीरमह नयामि। 
नोचेत्तरी सद्थुवती मलेन FI च्चेन्मेविद्धि कुटुम्ब हानि ॥! अर्थात्‌ चरण कमल धोकर बिशुद्ध 
कर लूँगा अर्थात्‌ धूली थो FM, पुनः आपको पार ले चलूँ गा नहीं तो हे प्रश्न यदि 
आपके चरणरज स्पशे से मेरी नोका स्त्री हो जायगी, तो राम्ता वन्द हो जायेगा और 


मेर FST पोषण की आजीविका हों मारी जायगो, अर्थात्‌ यही एक मात्र भेरी 
nn ~ से 
जावका हैं || = ॥ 
र aay © थ ङ्क ड oe 
4०-पद प्य धाइ चढाई नाव न नाथ उतराई चइ | 
Rr Sy 
मोहि राम राउरि आन दशरथ शपथ सबसाँची कहों। 
a षण ° G ay ® q cI ey Sy 
वरु तीर ACE लपए पे जब लगि न पांव पखारिहों। 
थकः {> 
तब लगि न तुलसीदास नाथ Hs पार उतारिहो।४। 
0९ x A a Ss न 
अर्थ हैं नाथ में उतराई मजूरी नहीं चाहता हूँ, केवल चरण कमल धोकर नौका 
पर चढ़ा लूँगा अर्थात्‌ मुझ चरण्रज धोने Bla दीजिये | यथा-त्षालयामितवपाद- 
पंक्रजे' में चरण धोऊ TT | तथा-यत्रादप्लवरमेकमेवहः wat भोघेस्तितीर्षावताम्‌? अर्थात्‌ जो 
° x a 0 ~ ~ ~ ` 
पाद पथ संसार सागर से उत्तीण होने वालों के लिये एक मात्र नौका रूप है, वही चरण 
धोकर में भी संसार सागर से उत्तीण होऊ गा और आप को गंगा से पारकर दूँ गा,उतराई 
मजूरी न लू गा थोर न दू गा, अर्थात्‌ आप भत्रसागर से पार करने वाले मल्लाह हैं 
आर मैं गंगा नदी पार करन वाला मन्लाह हूँ, तो मन्लाह मन्लाह से उतराई मजूरी 
“ x हैँ में यहाँ अपने घाट से आप को पार कर देता हूँ, और आप अपने घाट पर 
BH गार का दया, उतराई न लूँ गा ओर न दूँगा | प्रब श्रीराम जो, में आपकी शपथ 
तथा आपके पिता श्री दशरथ जी की शपथ करके सत्य कहता हूँ। यथा कहां स्वभाव 
शषधर शात गोडी | gafa मातु हित राखों तोही ॥' अर्थात्‌ ओप ने सौ बार शपथ किया 
अतएव आप सत्यसंघ है | तथा-'जों कळु कहां कपट करि तो 
आपके पिता भी सौ. वार आपकी शप 


fo 


, at । भामिति राम शाव wane’ 
थे किये अर्थात्‌ सत्यप्तंध की प्रतिज्ञा किये । तैसे 
DR 
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ही में आपकी ओर आपके पिता की दोनो जनों की शपथ करके सत्य कहता हूँ, अतएब 
में भी सत्यसंध हूँ। यह अटल प्रतिज्ञा करता हूँ, बल्कि श्रीलक्ष्मशकुमार जो मुझे बाण 
मारकर A ले हा ल, तथाप यथा-प्राए जाइ वरु बचन न जाः प्रतिज्ञा अटल ही 
रहेगी। तथा-'लपण are घनुषरे वनाई अर्थात्‌ पिता का नाम यथा-दशरथ आन सव 
साँची Fal तभ तक श्रो लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाक़र खड़े हो गये, और बोले मूख | 
पार ता करता नहा [पता का भी नाम ले रहां है, अभी मारू गा, तभी मल्लाइ गोला, | 
al महाराज ठकि हैं | यथा- भरत भाइ नृप में जन, नाचू । बड़े भारय पाइय अप्त मीचू OW तथा- 
घुरसरि तीरा’ आप राजा भरत जी के छोटे भाई हैं और में नोच सेवक हूँ पन; गंगा के 
तट पर बड़ा भाग्य से एसी मृत्यु मिलेगी । तथा-रर तीर याचक्र बड़ न्हा । ग्राण 
हुधन लक्ष्मण कहँ दीन्हा ॥ बड़ी अहोभाग्य है, मारिये, हे प्रभु श्रीराम जी श्रीलक्ष्मणजी 
सुरे मारने को तय्यार हैं ठीक है सें भी अटल हूँ, बल्कि श्रीलच्मण जी मारे भी, तथापि 

दे नाथ, जब्र तक चरण नहीं Maar | श्री तुलसीदास जी कहते है. केवट बोला, हे 
नाथ, हे कृपालु चरण बिना घोये पार नहीं उतारूंगा। तथा-माहि राम राउरि शपथ? 
शपथ करके सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ | सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा' ॥ ४ ॥ 


पो२-मुनि केवट के बयन, प्रेम लपेटे अटपटे | 
विहँसे करुणा अयन, Fas जानकी लषण तल lvl 


'थै--कैवट के प्रेम भरे अटपटे अर्थात्‌ अरुके प्रेम भरे वचन सुनकर करुणा मन्दिर 
भगवान्‌ श्रीराम जी, श्रीजानकी जी तथा श्रीलक्ष्मण जी की तरफ देखकर TT || ४॥ 
भावाथे--भेय्या बालक see | शुनि केवट के'बयन? अर्थात्‌ भगवान श्रीराम जी 
केवटको प्रेम भरी बाणी सुने अटपट प्रेम अर्थात्‌ अरमा हुआ प्रेम विचित्र प्रेम ग्राथमिक यथा- | 


आप प्रेम के ही पुजारी हैं, केवट का प्रेम अटपट है अर्थात्‌ बहुत दिनों का अरुका हुआ | 
है। यथा-'डुटे अधिक अधिक अरुराई' भगवान्‌ श्रीराम जी केवट के प्रेम मं लिपटे हुए 
तथा-भक्त भगवंत निरन्तर अन्तर नही? अर्थात्‌ जन्मान्हरों का प्रेमी सक्त केवट, ARIA 
जी उसके प्रेम में ga मिल गये हैं, जन्मान्तरों का तात्पर्य यह है, जब भगवन्‌ श्रीम | 
जी विष्णु रूप क्षोरस्तागर में शयन करते थे, यथा-त्ीरसागर मध्येतु रोषराप्याभहाशुभा | 
तस्या स्पिहिझवेश' तव haz seat योनि में था। तथा-उर प्रेक wig विभूषण! 
BEM के हृद्य में ऐसा भाव आया एवं समय पाइ जिमि qua gate? उसकी जन्मा- 
स्तरों का सुकृत फल उदय हुआ, च्तीरशायो भगवान्‌ श्रीबिष्णु जी की चरण सेवा करने | 
Eo EB RRS NT 
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गया और दक्षिण चरण के तरफ शयो जब सेवा करने को चाहा त श्री शेष जी बोले, 
Sear, यह चरण तो मैं सेवा करता हूँ, पुनः वायें चरण की तरफ गया तो श्रीलक्ष्मी जी 
बोली मैय्या यह चरण तो में सेवा करती हूँ तव तो भक्तराज कछुआ CAAT सब प्रकार 
बिफल मनोरथ हो गयो | 

सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्री ्रिष्णु जी यथा-'रीकत राम जानि जन जीकी? भक्त कछुये 
फे हृदय की भावना से प्रहन्न हुए और मानसिक आशीर्वाद दिये की भविष्यत्‌ में जब 
हमारा रामावतार होगा तब तुम गंगा तट पर केवट बनोगे और जब बन यात्रा समय 
तुम्हारे घाट पर श्रृंगवेरपुर में आऊ गा तब तुम्हें दोनो चरणों की सेवा दूं गा, उस समय 
दखूँगा श्रोलच््मी जो और शेप जी कया करेंगे, उस समय श्रीलक्ष्मी जी श्रीसोता रूप 
में, और श्रीशेष जी श्रीलच्मण रूप में मेरे साथ रहेंगे, तब तुम इनको देखते देखते 
दोनो चरणों की सेवा करना | 

वही कछुआ है आज उसके जन्मान्तरों के सुक्त फल उदय हुये हैं . यथा- 
“लोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ क्रिये विधि आन? बही विष्णु भगवान्‌ श्रीराम जी हैं, और 
MAA जी श्रोसींता जी हैं, एवं शेप जी श्रीलक्ष्मण जी हैं। यधा-एष रामः परोबिष्छु 
रादिनारायणः स्मुतः | एपासा जानकी ल ेफीचोंमेमायेति विश्रुता ॥ असौ शोषस्तमन्पेति लच्मणा- 
र्यश्च सांप्रतम्‌? अर्थात्‌ ये श्रोराम जी आदि नोरायश भगवान्‌ बिष्णु हें, ओर ये श्री 
जानकी जो योग माया नाम से विख्यात श्रीलच्मी जी हैं, तथा जो लक्ष्मण नाम से | | 
इनका अनुगमन कर रहे हैं ये वही शेप जी हैं | बही भगवान्‌ श्रीराम जी केवट के पूरे 
जन्मों के प्रे में लपेटे हुए हैं | बह केवट अटपटी बात कहते हुए भी अटपटी बात का 
तात्पय यह है कि हे प्रश्न बहुत दिनों में हाथ में आये हुए हो | यथा-चितबत पंथ रहेउँ | 
दिन रात? भजे ही श्रो लक्ष्मण जी मारे, भले ही मरूँ, परन्तु जीते जी ate a नहीं 
प्रथम पाव धोऊ गा तभी नाव पर चढ़ाऊँगा | यथा-तर तीर मारहि लषण पे जब लगि 
न पाँच पखारिह । तब लगि न नाथ पार उतारिहौ ॥? इत्यादि अटपटी बात है | 
_ म वशीभूत परम दयालु कृपालु भगवान्‌ श्रीराम जी भक्तकामना कल्पतरु यथा- 
अहं भक्त IT तथा-ुएग्र लोक तात चश तोरे” भक्त के वचन पर हुँसे, और श्री 
जानको जी तथा श्रीलक्ष्मण की तरफ देखे, अर्थात्‌ हे मैय्या श्रीलच््ण जी तथा हे 
प्रिये श्रीजानकी जो अब तुम्हारा कया उपाय है, आप दो के देखते हुए केबट दोनो 
चरण सा कना चाहता है और में तो सदा भक्त के आधीन रहता हूँ, मेरे भक्त भी 
अनन्त हैं और मैं भी अनन्त हूँ। यथा-राम अनस्त अनन्त quid? तथा-'मच्छ कच्छ 
दर EC, वामत परशु राम aT? एवं “सो केवल भक्त हित लगी! मैं एक किसी का 


oo पा 


} 
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नहीं हूँ यदि सके कोई अपना अकेला बनाना चाहे तो उसका भूल है | यथा-राम जन्म जग 
मंगल हेतू' में जड़ चेतन प्राणी मात्र का सहायक हूँ | यथा-पुरुप नपुसंक नारि नर जीव 
चराचर कोय | सब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिव सोय ॥? आज में इस केवट भक्त का 
| | हूँ, आप दोनो खड़े होकर देखो बह तुम्हारे सामने दोनो चरण की सेवा करेगा और 
| | निष्काम सेवा करंगा। म उप्त समय क्षीरसागर में आप दोनो के अधिकार में था ओर 
चरण सेवा तुम्हारी थी, आज तुम्हारा कुछ उपाय नही है। में उस समय इसको कहा 
था कि जव मै तुम्हें दोनो चरणों की सेवा देगा तब भैय्या श्री लच्रण जी और प्रिय 
श्री जादकी जी क्या करेंगी | बही आज चरितार्थ होने जा रहा है | यश्रा-राम सदा ऐेवक 
रुचि राखी | वेद पुराण संत युर साती ॥ हे भैय्या श्री लक्ष्मण जी तथा हे द्रिये श्रीजानकी 
जी इसी [लिये में आप दे:नो की तरफ देख रहा हूँ | यथा-'बिहुँते करुण। अयन चिते जानकी 
लपण तन? इत्यादि तथा-यह daz तत्र होय जब पुणय पुराइत We यह केवट की जन्मा- 
न्तरा का पुण्य हैं ॥ Ul 

कृपा fag बोले मुसुकाई । सोइ करो जेहि नाव न जाई ॥ १ ॥ 


| 

| 

| बेगि आनु जल पाय पखारू। हांत विलम्ब उतारहु पारू ॥ २ ॥ 
| अथ--#पा सिन्धु भगवान्‌ श्रीराम जी झुसुकुराते हुए बोले, भेय्या केवट जेस 
| 


तुम्हारी नौक! न जाय वेसा ही करो, अर्थात्‌ पाँव धो लो। यथा-राम सदा लेवक रुचि 
राखी” ॥ १ ॥ जल्दी ही जल ले आंग्रो और।पाँव घोओ देरी हो रही है पार उतार दो | 
यथा-'श्रब विलम्ब कर कारण काहा” अर्थात्‌ अव विलम्ब करने का कारण ही कया है ।२। 
जासु नाम सुमिरत एकबारा । उतरहि नर भव सिन्ध अपारा॥ ३। 
सोइ कपालु केवटहिं निहोरा। जेहि जग किय तिहुँ पग ते थोरो।॥ 


थे~जिसका नाम श्रीराम ऐसा स्मरण एक ही.बार करने से मनुष्य AAT 
सागर से पार जाता है | यथा-वारेक aa लेत नर जे | होत तरणतारणा समतेऊ ॥' तथा- 
पथ नाम तब तेतु नर चढ़ि भब सगर्‌ तदहि” अथात्‌ भगवॉन्‌ का शरास नाम ही पुल 
रूप है US बही कृपालु भगवान्‌ श्रीशमजी जिन्होंने सारे ब्रह्माएड को तीनि पग से 
भो कम कर दिये, सो गंगा पार होने को केवट से विनय निहोरा करते हैं। यथा- 
होत विलम्ब garg पारू? तथा-सेलहि सेल सकल चुप लीला” अर्थात्‌ खेल व लीला करते 
हैं। तथा-जस aay तस नाचिय नाच” अर्थात्‌ वामन अबतार में तीन ही पग से 
तीनों लोक ged नाम लिये थे, आज गंगा पार जाने में असमर्थ हैं केवट की प्राथना 


करते हैं कि मुझे पार कर दो यह है भ्रीराम लीला ॥ ४ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SSS nn 


( १८०) se श्रीरामचरित-मानस २ 


TTI PEI 
DARA EAA SRA AL AALS AL LASS OSLO 


Ss 

पद नख निरलि देवसरि ही । सुनि प्रभु बचन मोह मति कर्षी ॥३॥ 
केवट राम रजायसु पावा। पानी कठोता भरि ले आवा॥५॥ 
अर्थ —ay श्रीराम जी के चरण तख देखकर गंगां जी हित हुई, परन्तु बचन 
सुनकर बुद्धि में रम हो गया, अर्थात्‌ बामन अवतार में नख हीं से गंगा की उत्पत्ति है 
ब्रह्मा नख ही धोकर कमन्डलु में कखे थे जिमको भागीरथी ले गये हैं, परन्तु उस 
गंगां के पार जाने में प्रभु असमर्थ हो रहे हैं । यथा-गोपद जल वृड़हि घट योनी अर्थात्‌ जो 
घटयोनि श्रीश्रगस्तजी समुद्र का अचमन कर लिये वही aI जल में बूड़ रहे हैं वही 
यहाँ चरितार्थ है। तथा-नट झत कपट विकट खगराया? नरनाव्य है ॥ ५॥। केवट 
श्रीराम जी की आज्ञा पाते ही कठोता में गंगा जल भर लाया | यथा-“सूखत धान way 
पानी! आनन्द मग्न हो गया | तथा-शुचि सुगंध मंगल जल पूरे! एवं “वरा राम के आगे आनी? 
अर्थात्‌ पवित्र गंगा जल | यथा-भावन गंग तरंग माल से! पुनः सुगंध, तथा-भकरंद जिनकी 
wa fae शुचिता अवधि सुरवर नई पुनः मंगल “मंगल करनि कलमल हरनि’ कठोता में जल 


n 


भरकर ले आया ओर श्रीराम जी के सामने धरा ॥ ६॥ 
ग्रति अनन्द उमंगि अनुरागां। चरण सरोज पखारन लागा॥७॥ 
aft सुमन सुर सकल सिहाहीं । यहि सम पुण्यपंज कोऊ नाँही ॥८॥ 
अथ-अतिशय आनच्द से मग्न होकर अनुरागपूरण चरण कमल धोने लगा | यथा: 
हेड हदय आनन्द aE | उमे प्रेम प्रमोद AVE ॥' तथा-'लागे पखारन पाँप पंकज प्रेम 
तनु पुलकवती” आनन्द मग्न हुए पाँय धोने लगा | यथा-'जे asa दुमिरत बिमलता मन 
सकल कलिमल भावई । ते पद Gara भार भाजन' केवट “जय जय सब > तथाः Shae 
एही नवतं अर्थात्‌ TARE प्रथ्वी से जय जयकार हुआ || ७॥ सत्र देवता फूल बर्षाते 
हैं और सिहाते हैं कि इस केवट फे ममान पुण्यात्मा कोई नहीं है। यथा-बर्षहि ga 
रंग बहुमाल)” तथा-“थापिक जन सब लोग सिहाउ' यहाँ बही चरितार्थ. हआ सब देवता 
जय जयकार करके निहार रहे हैं अर्थात्‌ धन्यवाद दे रहे हैं | यथा-पुरत इलो तात वश 
तोरे” तथा-यह daz तब होव जब पुरव पुरात भूरि यह केवट का जहा gua: 7 
इसके समान पुएयास्मा कोई नही है । यथा-भवउ न है ड होतेह नाही” भाग्य भाजन 
7 कल a हुए श्री चरण कमल को धो रहा है। यथा- 
SEAT ठ रे A ie को बन्दि के RY चहुँदिशि वै घेरि घेरि। छोटी सी Halal 
Ug धाइ पिवत पुतीत वारि फेरि फेरि ॥ तुलसी acre ताकी भाण 


अनुराग > 
TUT युट, वर्ष सुरन जयजय ड़ टेरि ZR | बिवुष aig साली बानी अंसपानी सुनी, है) 
ता". ~ 
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pn लप तन हेरि हेरि ॥ अर्थात्‌ चारो तरफ तीनो लोक में जय जयकार हो 

val ह ॥ ८ ॥ 

दो०-पद्‌ पखारि जलपान करि, आणु सहित परिवार | 
पितर पार करि aE ol सुदित गयउ लेपार lel 


0 a le ~ lod aA Kn Lad 

अथ-क्रेवट चरणों को धोकर, सत्र कुठुम्त परिवार सहित चरणामृत पिया, और पितरों 

को संसार सञ्चद्र से पार करके पुनः आनन्द मग्न होते हुए श्रीराम जी को गंगा पार ले 
गया ॥ ६७॥ 


भावाथ--मैय्या बालक चन्द्‌ ! पद प्लारि sera करि! अर्थात्‌ केवटराज भगवान्‌ 
श्रीराम जी के चरण कमलों को धोकर चरणात पी लिया, सब्र परित्रार क्र भी पिला 
दिया, और पितरों को भी तपण करके पिलाया, ( उड़ियो रामायण ) यथा-त्रह्मांक aa 
जे पद, नो होइछ [शिवा विषाद, पाईन चरणामृत, पान कडची? अर्थात्‌ ब्रह्मा का धोया हुआ 
चरण कमल, तथा-जिहि सुर सरिता परम पुीता gaz भई शिव शीश परी? वही ब्रह्मा के 
कमण्डलु से परम पवित्र देव नदी अर्थात्‌ श्रोगंगा जी प्रगट हुई, जिसको श्री शंकर जी 
केवल शिरसा धारण किये, परन्तु चरणाम्रत न ब्रह्मा ही पिये और न शंकर ही पिये, 
उनकी पीने की इच्छा रह गई ओर केवट तथां“ चरण घोय जलपान करि आपु सहित परिवार” 
पितर पार ऋरि अर्थात्‌ चरण धोया और चरणामृत पिया, सब: परिवार को पिलाया 
पुनः पूज पिता पितामह पितरों को भी तर्पण कर पिलाया,और पिलाकर पित लोक से 
तथा जन्म मरण से मुक्त करके संसार सागर से पार कर दिया ततर ब्रह्मा ओर शिव को 
WANA हुआ । यथा-होइळी शिव विषाद, पाई न चरणामृत” इसलिये दुःखित ही रह 
गये और केत्रट धोया ओर पिया | तथा-कृल समेत जग पावन कीन्हा” पुनः आनन्द मन 
से, श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता जी को गंगा पार कर दिया, श्री शंकर जी अपने 
कथा प्रसंग में पार्वती को कहते हैं। यथा-'सो कुल धन्य उमा सुनु जयत पूज्य सुपृनीत॥ 
शीर परायण जेहि नर उपज विनीत? केवट BI FA ही पवित्र हो गया | ६७ ॥ 
उतर Sle भये सुरसरि रेता।सीय राम गुह लषण समेता ॥ १ ॥ 
Rae उतरि दन्डवत कीन्हा । प्रभु सकुचे यहिं कडु नहीं दीन्हा ।२। 
अर्थ-गुद्ृ निषादराज, और श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी नौका से उतरकर 
गंगा की रेती में खड़े हुए। यथा-टाढ़ भये उडि सहज पुहाये' गंगा के उस तट पर बोलू 
पर खड़े हैं ॥ १ ॥ क्रेवट मी नौका से उतरकर दणडवत्‌ किया, परह श्रीराम जी लज्जित 
SS eee > 
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हुए कि इसको मजूरी उतराई तो कुछ दिया नहीं | यथा-शील सकुच शुटि सरल खमभाऊ! 
तथा-जनकहँ नहि अदेय कळू मोर? परन्तु यह भक्तराज केवट को तो कुछ भी नहीं दिया, 
अर्थात्‌ मेरे पास तो कुछ है भी नहीं ॥ २ ॥ 
पिय दिय की मिय जाननिहारी। मणि मु दरी मन सुदित उतारी॥३॥ 
कहेउ कृपाल लेहु उतराई । केवट चरण गहे अकुलाई ell 
रथ ~श्रीपतिदेव के हृदय की जानने वाली श्रीसीता जी प्रसन्नता पूर्वक मणिमय 
गुन्द्री अंगुली से निकाल कर ओर पतिदेव को दे दीं। यथा-जानति छा सिन्धु 
प्रभुताई तथा “पति रु लखि आयु wae के अनुसार पतिदेव की इच्छा देखकर सणि 


(oe {Rs 


निर्मित मु न्द्री हाथ से उतारकर पतिदेच को दिये ॥ ३ ॥ कृपालु श्रीराभ जी केवट से 


| 


[oN los 


पड़ा | यथा-कहि अनीति तिन मुँ दे काना”: हैं प्रभु हमारी जाति का नियम नहीं है कि 
केवट फेइट से उतराई Tiel ले यथा-मोहि राग राउरि आन दशरथ शपथ सव साँची कहाँ? 
में सत्य कहता हूँ उतराई मजूरी नहीं लूँ गा में आप को गंगा नदी पार उतार दिया 
अं AC आप Bes भवसागर से पार उतार देना यह तो हमारी आप की शर्ते है, जो Faz 
faa केवट के घाट पर जायगा वह उसे विना मजूरी उतारता है | तथा-'े नदिया का 
केवट हूँ, आप मवसरा! के माझी हो! जग में आपके घाट पर जाऊँगा तब सुभे पारकर 
देना, मजूरी में नहीं लूँगा ॥ ४॥ हु 
नाथ आजु हम काइ न पावा । मिरे दोप दुःख दारिद दावा ॥५॥ 
बहुत काल में कीन्ह मजूरी । आजुदीन्ह बिधिबनि भलिपूरी॥६॥ 
 अरथ-हे नोथ आज मैं कया नहीं पाया, अर्थात्‌ सब्र कुछ पाया, हमारा दोष दुःख 
दारिद्र सब मिट गया। यथा-पराप करत निशिवासर जाही | नहि कटि बसन न पेट ware? 
तथा-जरा जनमहुः वौ धतातप्यमानं? इत्यादि सब मिट गया ॥ ५ ॥ बहुत काल ग्र्थात्‌ 
जन्मान्तरों से मजूरी करता आया है परन्तु वित्राता ने मजूरी पूरो आज़ ही दिये 
हैं | यथा-कबहुँ न मिल भरि उदर रहारा | राजु stg विधि एकहि बार ॥' ॥ ६ | 


अव कु नाथ न चाहिय मोरे । दीन दयालु gage तोरे oll 


फिरती बार मोहि जा दथा । सो प्रसाद में शिर धरि लेबा ।८। 
= दीन ATS, ह नाथ, अब श्रापकी अनुकम्पा के अतिरिक्त और मुझे कुछ नहीं 
चाहिय। यथा~ङपा अनुप्रह अंबु wand | कीन्ह कृपा निधि सब अधिक्राई॥' हे कृपानाथ 


बोले भैय्या केवट, यह अमूल्य झुन्द्री उतराई ले लो Faz व्याकुल होऋर चरण में 
ग्र 
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बहुत अनुग्रह किये ओर बहुत कुछ दिये | तथा-(्‌ररी सकल वासना जीकी” ।। ७ ॥ अबकी 
बने यात्रा से वापस TFA समय जो कुछ देंगे वह में प्रसोद शिरोधार्य करूँगा 
यथा-सो अवलम्ब देव मोहि देई | अवधि पार पावों जेहि सेवी ॥” हे देव आप BR वही अव- 
CET आश्रय दाजय [क जिसको सेवा करके जीवन की अवधि समाप्त करू ओर आपके 
चरण को प्राप्ति करू । तथा-सत्र तजि करों चरण waar We | 
दो०-वहुत कीन्ह प्रथु लषण सिय, नहि कछु केतरट लेड | 
विदा कीन्ह करुणा यतन, भक्ति विमलबर देइ ।।६=॥। 
ग्रथे -्रशचु श्रीराम जी श्रीलच्मण ओर श्रीसीता जी बहुत आग्रह किये परन्तु 
केवट कुछ लिय। नहीं तब करुणा मन्दिर भगवान्‌ श्रीराम जी अपनी निर्मल भक्ति 
बरदान देकर बिदा किये ॥६८ ॥ 
भात्राथे--भय्या वालक बृन्द | बहुत कान्ह प्रभु लपए सिय’ अर्थात्‌ TY श्रीराम लक्ष्मण 
आर श्रोमीता जी बहुत उपाय किये, वार वार कहे परन्तु भक्तराज Haz कुळ भी नहीं 
लिया | यथा“अशिमादिक सिधि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खानि? तथा-“आजुरेउँ सब संशाय 
नाही” परन्तु कुछ नहीं लियां एवं 'जिनहि न चाहिय कबहुँ wey किसी भो कालमें कुछ भो नही 
चाहता है, जव बहुत आग्रह करने पर भीं कुछ नहीं लिया तब यथा-'मय नाम सदाग्राह्ी 
मम सेबाप्रियः सदा । भक्तिस्तस्मेप्रदास्यामि नैवमुक्तिकदाचन! तुम्हें में अपनो निमंल भक्ति 
देता हुँ। यथा-'प्रेम भक्ति जो acl न जाई! तथा- face भक्ति विरति विज्ञाना | होहु सकल 
एए. ज्ञान निधाना ॥? इस प्रकार अपनी अविरल भक्ति देकर भक्तराज BAT को बिदा 
किये ।।. 8 ८ ॥ 


तब मज्जन ऋरि रघुकुल नाथा। पूजि alas नायउ माथा ॥१॥ 
सिय सुरसरिहिं कहेउ कर जोरो । मातु मनोरथ पुरउब मोरी ॥ २॥ 
.._ अर्थ--तत श्रीरघुनाथ जी गंगा में स्यान करके पार्थिव पूजा किये और प्रणाम 
क्रिये । यथा-'ल्लिग थावि विधिवत करि पूजा! ॥ १ ॥ इधर श्रोसीता जी श्री गंगा जी को 


हाथ जोड़कर कहती हैं, कि हे माता मेरे मनोरथ को पूर्ण करियेगा। यथा-५ूजा न्ह 
अधिक अनुराग” तथा-'मोर मनोरथ arg नीकेः || २ ॥ 


पति देवर संग कुशल बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी ॥३॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भइ तब बिमल वारि बरबानो।३। 


TITTIES 
हा SITTIN 
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अर्थ-जिप्त प्रकार में पतिदेव ओर देवर साहित कुशल TAH आकर THT आपकी पूजा 
करू | यथौ-'बन मग मंगल कृशल हमारे | कृपा AGE FA तुम्हारे ॥ आपके आशीर्वाद 
से कुशल पूर्वक आवें ॥ ३ ॥ प्रेम रस से सनी ge श्रीसीता जी की बाशी. सुनकर ततन 
Sa में से श्रेष्चाणी हुईं | यथा-त्रह्म गिरा भई ययन गॅमीरा' तैसे ही गंगा के जल में से 
पवित्र बाणी सुनाई पड़ी ॥ ४ ॥ 
[ae ~ ज an __ 
सुबु रघुवीर प्रिया बैदेही ।तब प्रभाव जग बिदित न केही ॥४॥ 
NENA आप Ss NUON RN ey Lan a ba 
लोकय होहि बिलोकत तोरे । ताहि सेवाह सब बिधि करजोरे॥ all 
अर्थ - हे रघुबीर श्रीराम जी को प्राणम्निया, हे विदेह राजकुमारी आपका प्रभाव 
)० ~ nn fi a ig GY dy 6 
जगत्‌ में Rae नहीं विदित हे, अथात्‌ सभी जानता है. यथा-उद्धवस्थिति 
कारिण क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीत/नतो5हं रामवल्लभाम्‌ ॥' में भी आपको नमस्कार 
करती हूँ ॥ ५॥ आपकी कृपा दृष्टि से लोकपाल होते हैं, और सब सिद्धियाँ हाथ जोरे 
हुए आपको सेवा करती हैं | Aa sara ब्रह्माणि वन्दिता? तथा-'जाकी कृपा कटाज्ञपुर 
चाहत चितवनि aie’ अर्थात्‌ आप जमज्जननी हैं ॥ ६॥ . ` i 


तुमजो हमहिवड़ि विनयसुनाई। करपा कीन्ह मोहि दीन्ह बड़ाई ॥ ७। | 


तदपि देवि में देव रशीशा । सुफल होन हित निज बागी शा॥८॥ 
भरधञआप ने जो हमें बिशांल बिनय सुनाई है यह कृपा करके am बड़ाई दिया है. 
T= ot Fae, wy wae अर्थात्‌ यह आपकी मेरे ऊपर पूर्ण कृपा हैः ॥ ७॥ | 


तथापि ह देवी, में अपने बचन, के. सफलता के लिये आप को आशीर्वाद दू'गी। यथाः | 


पुनी त हेतु निजबाणा” अर्थात्‌ आप OA ww = 
को आशीवां ने म it : | 
सत्य होगी ॥ ८॥ द दने मं मेरी बाणी पत्षित्र अर्थात्‌ 


दो ER देवर सहित, कुशल कोशला आइ k 
पूजिहि सब मन कामना, सुयशा रहें जग छाइ eel 


अर्थ--हेः 
¢ 
अशल पूर्वक श्रो अयोध्या आओ, और आ 


: पकी सब मने 0 RS 
सुन्दर यश फैले ॥ ६६ ॥ कामना पूण हो, संसार में | 


0 
भावाथ--भैय्या बालक बृन्द | « 2 | 
न्द । धरारनाथ देवर सहितः अर्थात हे देवी ५ 
आपके ्राणनाथ श्रीपतिदेव, यथा बा 


5 “पति रबिकृल कैरव ब्रितिन? श्रीरामचन्द्र जी तथा देवर | 
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श्रीलच्मण जी, तथा-श्राणनाथ प्रिय देवर साथा” एवं लक्षणा धाम राम ब्रि लक्ष्मण नाम 
उदार” उन देवर साहत आप पूण कुशल पूवक श्रीअयोध्या लौट आवें, और सरे संसार 
में आपकी सुयश कीर्ति बिस्तार हो। यथा-रह हुवन भरि जय जय बान? तथा-त्रैलोक | 
पावन सुयरा gears नारदांदि बखानिहें यही में आपको श्राशीर्वाद दे रही हूँ। एवं 
देवि न हम पर छाड़व HE’ कृपा करती रहेंगी | ६६ ॥ 
गग बचन सुनि मंगल मूला । यदत सीय सुरसार अचुकूला We 
तब प्रभु Tele कहंउ घर जाहू। सुनत सूख मुख भा उर दाइ ॥ २॥ 
अथ-श्रीगंगां जी का मंगलमय आशीर्वाद तथा अनुकूल बचन सुनकर श्रीसीताजी 
आर्नान्दत हुई | यथा-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हृं न जाइ कहि' तेते ही गंगा के 
बचन सुनकर शति हप हुआ ॥ १ WaT ay श्रीराम जी निपादराज को बोले अब तुम 
भी घर जावो, यह बात सुनकर मुख सूख सया और हृदय में जलन उठी, यथा-अजहूँ 
हृदय जरत जेहि आँचा? | २.॥ 
rT ज “OA ~ { [a 
दोनवचन गुह कह कर जोरी | बिनयसुनिय रघुकुलमणि मोरी ।३। 
थ्‌ aS + ig (oS tes ~ © पर ‘ 
नाथ साथ रहि पंथ देखाई । करि दिन चारि चरण सेवकाई ॥४॥ 
अथ -निषादराज हाथ जोड़ें दीन होकर बोले, हे रघ्रकुलमणि श्रीराम जी मेरो 
बिनय सनये | यथा- अविनय विनय यथा रुचि बानी | afr देव अति आरत जांनी ॥ 
घमा कीजिये॥ ३ ॥ में चार. दिन साथ में रहकर रास्ता बताने की सेवा करूंगा यथाः | 
हम सब भाँति करव सेवकाई | क केहरि अहि बाघ वराई ॥ बन वेहड़ गिरि कन्दर खोह | | 
सब हमार प्रथु पगा पग जोहा ॥ अर्थात्‌ में रास्ता सत्र देखा हूँ॥ ४ ॥ 
€ [५ ~ id 
जेहि बन जाइ रहब रघुराई । पर्ण कुटी में करब GEN ४ ॥ 
अर : wy ON © SN 
तव मोहि कहे जस होव रजाई। सोइ करिहों रघुवोर दोहाइ॥ ६॥ 
अर्थ--हे श्रीरघुनाथ जी, आप जिस बन में जाकर रहेंगे, वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी | 
बना दूँ गा | यथां-९चे परा तृण सदन सुहाये' ॥ ५ ॥ तब झुझे जो आज्ञा होगी में बही 
करूँ गा, हे श्रीराम जी इसलिये में आपकी शपथ करता हूँ, अर्थात्‌ ओर नहीं कुछ 
RET । यथा-्ेवक लहै स्वामि सैत्रकाई' || ६ ॥ 


सहज सनेह राम ala तासू । संगलीन्हयुह हृदय हुलासू ॥ ७॥ 


पुनिगुह ज्ञाति बोलि सव लीन्हे। करि परितोष बिदा तब Fee eI 
no र 


ee oe 
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अर्थ-श्रीरघुनोथ जी, निपादराज का स्वभोविक स्नेह देखकर साथ ले लिये गुह 
आनन्द्मग्न हो गया | यथा-सहज we विवश रधुराई”।। ७॥ पुनः निपादरोज अपने 
स्वजातियाँ सब्र को बुलाकर समझा बुझा सान्त्वना देकर घर को फिरा दिये। यथा- 
“करि दिनि चारि करण aaa? में आ जाऊँगा तुम चिन्ता मत करना ॥ ८ ॥ 


a 


दो ०-तबगणपति शिवसुमरि, प्रथुनाइ सुरसरिहि मांथ | 
सखासहित HIATT बन,गमन कीन्ह रघुनाथ ।१०५ 


0 n x is n ~ ew ¢ 
अथ--तब श्रीरघुनाथ जी गणेश ओर शिव जी का स्मरण किये, एवं श्रौगंगा जी को 
[शसा प्रणाम किये, पुनः सखा निपादराज सहित श्रीसीता जी और छोटे भाई के साथ 
श्रीराम जी बन को FAN १०० ॥ 


भादाथ--मैय्यो बालक वृन्द ! 'तव गणपति शिव सुमिरि oy अर्थात्‌ प्रभु भगवान 
श्रीराम जी, श्रीगणेश जी तथा श्रीशिव जी का स्मरण किये | यथा-हर गुरु गौरि गणेशः 
= मन हा मन स्मरण किये, पुनः गंगा जी को प्रणाम किये। , यथा- गंग सकल मुद 
ल मूला' तथा-“कन्ह'दएडवत हे rad? प्रसन्नता से दए्डवत किये, पुनः सखा निषा- 
दराज एब श्ीसीता जी तथा छोटे भाई श्रीलच्मण जी सहित श्रीरघुनाथ जी बन को 
चले | यथा- विश्रकूटगिरि करहु fay तथा-दणडङ्ग बन पुनीत प्रभु कीज! इत्यादि बने की 
तेहि । यथा-'चोदहृ वर्ष राम FIAT || १००॥ ४ 
ie ou भयउ fT बासू । लपण सखा सब कीन्ह सुपास्‌ ॥१॥ 
कृत क | जाई 
रे रघुरा३ | तीरथ रोज दोख प्रभु जाई ॥ २ ॥ 


" a ; aa दिन इच के ही नीचे निवास हुआ, श्रीलच्मण जी ओर सखा निषाद 

£ उत्पवस्था किये। यथा-करतल भित्ता तरुतर बाला? || १ || श्रीरघुनाथ जी 
मातः प्रमातकाल का शौचादि क्रिया स्नान करके चले, जाकर प्रयागराज तीर्थे देखे 
यथा ¬ सकल शौचकरि जाइ नहाये! उनः प्रयागराज गये ॥ २॥ | 


ha सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीत दवितकारी ॥ ३ ॥ 
चारि पदारथ भरा भण्डार । पुण्य प्रदेश देश अति चारू ॥ ४ ॥ 


° ९. 
अर्थ -- त्री सत्य 
| a मंत्री सत्य है और प्रिय रानी श्रद्धा है पुनः माधव 
Fe मान हितकारी मित्र हैं । अर्थात्‌ प्रयाग तीथों का राजा है, तो राडा के 
रण कह जात हें । यथा='स्काम्यमात्य Gem दुगे बलानि च? अर्थात्‌ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
i 


orn A ee 


= Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SE RR ननन-मननननानननजननन++++3>... 
Sk अयोध्याकाणड ३६ ( १८७) 


राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, राज्य, मणडल कोट ओर सैन्य, यह सात अंग राजा के होते 
हैं, तथा-उपांग रानी सिहासन चमर छत्रादि। वही यहाँ चरितार्थ होगा ॥ ३॥ अर्थ 

¢ ~ ~ x < ay x » ~ = 
धरम, काम ओर मोज्ष ये चार पदार्थ खजांना हैं, पुण्य प्रदेश है वह अति सुन्दर देश 
है। यथा=त्र्थ, धर्म कामादिक चारी | कहत ज्ञान विज्ञान बिचारी ॥ इत्यादि ॥ ४॥ 

~“ ~ 
चेत्र अगम गढ़ गाढ़सुहावा | सपनेहु नहि प्रतिपक्षि न पावा॥५। 
EN (ee थ्‌ r a 
सेन सकल तीरथ बर बीरा । कलुष अनेक दलन रणधोरा ॥ ६। 

अथ प्रयाग चेतर हीं सुन्दर अगम किल! रूप है, जिसका अपर पक्की अर्थात्‌ 
{५ ° a = c री 

शत्रु अधं पक्ष वाला अंत नहीं पा सकता है | यथा-बिधि निर्मित दुयभ अति भारी! ॥५॥ 
ओर नाना बड़े तीर्थ देवता वही सब Hea के योधा हैं, और पाप की सैनको संहार 
करने में बड़े रणधीर S| यथा-'द wy मण्जन अरुपाना | हरै पाप कह वेद पुराना ॥? 
इत्यादि पाप नाश करते हैं ॥ ६॥ 

0 रि (oS oD Tay ha 
संगम सिहासन सुठि सोहा :। छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा ॥७॥ 
S मु a : cs भें 
चंवर Wa अरु गंग तरंगा । देखि ate दुःख दारिद भंगा ॥८॥ 

अथ --त्रिवेशी संगम ही सुन्दर श्रेष्ठ स्िहासन है और मुनियों के मन को मोहित 

करने वाला ATMS ही छत्र रूप है, अर्थात्‌ अचयच्त्र है ॥ ७ ॥ गंगा यमुना का तरंग 
ही चमः है, जिसके दशन से ही सब दुःख दरिद्र नाश होता है। saga व्यंजन चामर 
fee दरही? ॥ ८ ॥ 


दो०-सेवहिं सुकृती साधु शुचि, पावहि सब मन काम | 
बन्दी वेद्‌ पुराण गए, कहहिं बिमल एण ग्राम ॥१०१॥ 
_ अथा ~ साघु और पुण्यात्मा ही जिस राजा के पवित्र सेवक हैं ओर सब कामना 
Ws ही वेतन पाते हैं । सब वेद पुराण ही बन्दींगण है, जो पवित्र गुणानुवाद राजा 
का गाया करते हैं ॥ १०१ ॥ 
भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! Gale सुती साध शुचि’ अर्थात्‌-पवित्र हृदय 
साधु जन एवं पुणयात्माजन वही जिस तीथ राजा के सेवक अर्थात्‌ सेवा करने बाले 
नौकर चाकर हैं | यथा-शेवक सोइ जो इरे सेबर हाई अर्थात्‌ साधु ओर पुण्यात्मा ही तीर्थ- 
राज प्रयाग की सेत्रा करते हैं। और सब मनोकामना पूर्ण होती है वही वेतन रूप है 
Wat सकल बासना जी की ओर वेद पुराण ही राजा का गुण गाने वाले बन्दीजन 
LS 
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यथा-बन्दी वेष धरि वेद सब आये जह श्रीराम” तथा-'लगे करन गुणगान? अर्थात्‌ इस्‌ तीथ 
राज प्रयाग राजा के गुणगायक् वेदपुराण हो बन्दो है ॥ १०१ ॥ 


कोकहि सके प्रयाग VIAL कलुष पंज कजर BT राऊ ॥१॥ 
अप तीरथ पति देखि सुटावा ! सुख सागर रधुपात SS पावा ॥२॥ 
अर्थे -प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है, अर्थात्‌ अतुलनीय प्रभाव है 
पाप समूह रूपी हाथी का सिंह रूप शिकारी है | यथा-चूक न घाट मार मुठ मेरी” अर्थात्‌ 
विफल नहीं होता हे॥ १ ॥ इस प्रकार सुन्दर तीथराज को देखकर सुखसागर श्रीराम 
जी सुखी इए | यथा-परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत” ॥ २ ॥ 
| कहिसियं लपणहिसखहिं सुनाई! श्रीयुख तीरथ राज बड़ाई ॥३॥ 
कारे प्रनाम देखत बन वागा | कहत महातम अति अनुगगा ।:४॥ 
ag - श्रीसीता जी श्रीलच्मण जी तथा सखा निपादराज को तीर्थराज बड़ाई 
AGS से कहकर सुनाय | यथा-“सचिवहि agate प्रियहि guy’ | ३॥ पुनः प्रणाम 
[कये आर प्रयाग का माहात्म्य कहते हुए सब बन बगीचा देखते हैं | यथा-आप कहहि 
अनुजहि समुझाई” तैसे ही सबको समकाकर अयागराज का माहात्म्य BEA हैं || ॥ ४॥ 
यहि विधि आइ विलोके बेनी । सुमिरत सकल सुंगल देनी ॥५॥ 
मुदित नहाई tea शिव aan पूजि यवाविधि तोर देवा ॥६॥ 


अथ -इस प्रकार आकर त्रिवेणी का संगम देखे, जो स्मरण करने ही से सब 
मगल दता है। यंथा- अमित दानि देव तर्वर से? सत्र कामना पूणं करता है ॥ ५ ॥ 


SP PPP PPP PIP LP PII LILI INI PIES LP PIPED 


सवा [क्रय | यथा-“गणपति गौरि पुरारि तमार” सबकी य था बिधि पूजा किये ॥ ६ UI 


तब प्रभु भरद्वाज पह आये | करत दशडवत सनि उर लाये ।:७॥ 
सुनि मनमोद न eg कहि जाई । ब्रह्मानन्द राशि जडुं पाई ull 


र रश्च श्रीराम जी भरद्वाज गुनि के आश्रम पर आये गोर दण्डवत्‌ 
Olt उठाकर हृदय लगा लिये | यथा-भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा | जाहि राम 
6 अति ac Ww अर्थात्‌ श्रीराम जी के प्रिय भक्त हैं ॥ ७॥ मुनि जी के मन का 


| आनन्द कहा नहीं जाता 
हः जैसे ब्रह्मानन्द राशि अर्र 
मन त्यागा? ॥ ८ ॥ द राशि ही पाये हैं। यथा-बरवश त्रम gale 


आनन्द से स्नान करके शिव की सेधा किये, ओर सब तीर्थ देत्रताब्रों की यथा विधि 
i 
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दो ०-दोन्‍्हअशीश सुनीशउर, अतिआनन्द असजानि। 
लोचनगोचर सुकृतफल, मनहूँ किये बिधिआनि।१०२। 
अर्थ ~शुनीश श्रोभरद्वाज जी आशीर्वाद दिये और ऐसा जानकर अति आनन्द 
हुए जैसे विधाता ने सब सुक्त का फल लाकर नेत्र के सामने रख दिया है ॥ १०२॥ 
भावाथ--मैस्या वालक वृन्दः! न्ह अर्शाश मुनीश उर' अर्थात्‌ युनिराज श्रीभर- 
द्वाज जी दोनो भाइयों को दण्डवत्‌ करते हुए आशीर्वाद दिये | यथा-सफल मनोरथ 
होहि तुम्हारे? और हृदय में अति ही आनन्द हुआ । तथा-हदय न कछु आनन्द समाई? 
पुनः ऐसा समझे कि विधाता ने हमारी सारे सुकृतों का फल लोळर मेरे नेत्रों के 
मामने ही दिखा दिये यथा-“यह daz तव होय जत्र पुण्य पुराङत मूरि' तथा “नयन अतिथि 
कान्हे विधि आनी” तर्थो“ो मम लोचन गोवर आगो” अर्थात्‌ मेरे सुक्त BT TE राम जी 
का दर्शन छुआ ॥ १०२॥ 
कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परि पूरण कीन्हे ॥१॥ 
§ e \ las रँ पीके 
कन्दमूल फल अंकुर नोके। दिये आनि सुनि मनहूँ BAH URU 
अथे--कुशल प्रश्न CHR आसन पर बैठाये और पूजन करके प्रेम पूर्ण किये । 
यथा-्ोरह भाँति gfe सन्‍्माने' पूजन किये ॥ १ ॥ कन्दमूल फल ओर अंकुर इत्यादि 
पुनि जी लाकर फलाहार दिये, जो अमृत समान स्वादिष्ट हैं। यथा-कन्दमूल फल सरस 
श्रुति दिये राम कहँ आनि’ ॥ २॥ 
सीय लषण जन सहित Gard | अति रूचि रोम मूलफल खाये ॥३॥ 
'भये बिगत श्रम राम सुखारे। भरद्वाज सुनि वचन FAR ॥8॥ ` 
अर्थ ~-श्रीसीता जी श्रीलक्त्मण जी और जन निषादराज सहित श्रीराम जी अति 
श्रद्धा से मूल फल खाये। यथा-्रेम सहित प्रभु खाये बारहि वार वलानि' || रे ॥ जब 
सत्र प्रकोर थकावट मिट गई और श्रीराम जी सब प्रकार प्रसन्न हुए, तब AT भरद्वाज जी 
मधुर बचन बोले । यथां-मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ ॥! 
ेसे ही यहाँ भी waren इत्यादि करके प्रसन्न हुए तब झुनि बोले ॥ ४ ॥ 
आजु सफल तप तीरथ APT US सफल जप योग बिराग्‌ ॥५॥ 
सफल सकल शुभ साधन साजू। राम तुमहिं अवलोकत आजू ॥६॥ 
अर्थ -षुनः श्री भरद्वाज जी श्रीराम जी का चरण पकड़े हुए कहते 
Ne es eT 
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| हैं। हे श्रीरामभद्र जू आज मेरा प्रयांगराज तीर्थं का बास तथा यन्न, 
और जप, योग, au, सब सफल हो Tat) यथा-“तापस तप फल 
पाइ जिमि सुती सिराने नेम” तैसे ही मेरा सब नियम पूण हो गया ॥ ५ ॥ ओर में जितना 
भी शुभ साधन किया था, हे श्रीरामलला जू आपका अबलोकन करके वह सव आज 
सफल हो गया। यथा-'जीवन जन्म सफलं मम भयऊ! | ६ | | 
लाभ अवधि सुख अवधि न दजी। तुम्हरे दशे आस सब पूजी ॥७॥ 
अब करि करपा देहु बर te । निज पद सरसिज सहज सनेहू Ne" 
ग्रथ ` जीवन के लिये लाभ की wale ओर सुख की सोमो आपके 
दर्शनों से पूर्ण हो गई। यथा-त्रन विषय्र मोकहँ भयउ सो समस्त सुख मूल इहै लाम 
जग जीव कहूँ भये ईश अनुकूल” सो मुझे प्राप्त हुआ हे॥ ७॥ हे प्रथु श्रीराम जी अब 
तो कृपा करके यह बर दीजिये कि आपके चरण कमल में स्वाभाविक प्रेम हो। यथा: 
जिनहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम सन सहज Bae’ बह ग्रेम दीजिये ॥ ८ ॥ 
C 
दोहा-कर्म बचन मन SS छल, जब लगि जनन तुम्हार 
‘ ws as ~ A 
तब लग सुख Aig नहीं, किये कोटि उपचार |१ ०३। 
अथे -हे श्रीरामभद्र जू जव तक जीव मन वचन और कर्म से छल कपट छोड़कर 
आपका सेवक नहीं होता है तब तक कोटि उपाय करने पर भी सुखशान्ति स्वप्न में 
भौ नहीं हो सकती है ॥ १०३ ॥ 
आवा्थ-मैस्या चालक Tez! कर्म बचन मन छाड़ि छल” अर्थात्‌ मन बचन ओर 
FR प्राणी छल कपट चातुरी को छोड़कर आपकी शरण नहीं लेता है। यथा- 
मोहि कपट इलबिद्र न भावा” अर्थात्‌ कपट छलछिद्र आपको अप्रिय है । तथा “सेनापति 
कामादि भट दम्भ कपट पाखंड? इत्यादि मायिक हैं| यथा-तब लगि कुशल न जीव कहूँ सपु 
i Ft x लगि भजन न राम के शोक धाम तजि काम |” ये सब जीव के बन्धनः 
= सुख बन्धन (गिरे? बंध में x _ 
कोटिहूँ कोटि a करने oT लिप न 
8 हे बशान्त स्वप्न मे भी नहीं fra सकती 
हु | a He यतन करि मरेउँ गोधाई। aa न भयहु अवहि की नाई ॥? हे स्वामी आज 
केप में करोड़ों यतन उपाय करके मरा जाता रहा परन्तु आज आपकी शरण में Rat 
उस हुआ है वैसा सुख नहीं हुआ था अर्थात हे ay आज मैं OA हूँ । तथा-श्रुति पुराण 
तद मंत्र कहाही | gata भक्ति बिना सुल ताही |? प्रश श्रीराम जी अब अपने उ 
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कमल का निम ग्रेम मुझे दीजिये | यथा-सब तजि करों seq रज तेवा? है प्रभु बड़ी कृपा 
हुई है ओर भी कृपा करते रहेंगे। तथा-अव जनि कबहुँ व्यापै प्रभु मोहिसाया तोरि ऐसी 
कृपा करें ॥| १०३ ॥ 
सुनि Bet बचन राम सकुचांने। भांव भक्ति आनन्द अघाने ॥१॥ 
तब रघुपति सुनि सुयश सुहावा। कोटिमाँति कहिसब हिं सुनावो ॥२॥ 
i—gfa जी के बचन सुनकर श्रीराम जी संकुचित हुए, ओर भावधक्ति 
आनन्द से परिपूण हो गये | यया-“कोउ न राम सम स्वाबि सँकोची? मुनि को भाव भक्ति 
से आनन्द मग्न हो गये ॥ १ ॥ एनः शीरघुनाथ छी भी शुनिजी का सुन्दर सुयश 

डों प्रकार कहकर सूचको सुनाथे। यथा-कहि कहि कोटिक कथा adap तथा- अस 
दानबन्धु कृपालु अपने भक्त युश निज मुल्व कहे अर्थात्‌ अपने भक्तों का गुश महिमा सुयशा, 
इत्यादि आपने श्रीम्रख से वरणेन करके ब को सुनाये ॥ २॥ 


सो बड़ सो सब गुण गण गेहू । जेहि शुनीश तुम आदर देहू । ३॥ 
मुनि रघुबोर परस्पर नवहा | बचनअगोचर सख अनुभवहां ॥४॥ 


अर्थ-पुनः श्रीरोम जी सुनि जी को बोले, हे महासुनीश्वर आप जिनको आदर 
देंगे वही बड़ा और सब शुणां को घर होगा | यथा-'साधु सभा बड़ आदर तासू' वह सत्र 
पूज्य होगा ॥३॥ मुनि श्रीभरद्वाज जी ओर TANT श्रीरामजो परस्पर एक दूसर क प्रात 
नम्र हो रहे हैं अर्थात्‌ आदर देते हैं। यथा-भक्त भगवंत निरंतर अन्तर नहीं! तथा- अहं 
wat भक्तः प्राणं ममापि च। ध्यायन्तेचतांनित्यं at स्मरामिदिवानिशम्‌ ॥' अर्थात्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम जी के श्रीमुख बचन हैं कि में भक्तों का प्राण हूँ ओर भक्त मेरा प्राण 
) भक्त नित्य मुझे ध्यान करता है ओर में भक्तों को सबंदा स्मरण करता रहता 
हूँ। यथा-करत तुरत सौ बार feta? तथा- बरणडहि कमठ शोच जेहि भाँती! तभी तो श्रीशंकर 
जी अपने कथा प्रसंग में अपनी ग्राणवल्लभा श्रीपावती जी को कहते हैँ! यथो- 
उमा राम सभाव जिम जाना । वाहि भजन तजि भाव न आना ॥' वही TE ्रीराम जी को 
शरण जाता है, और तभी तो। aa Alan वाधितः संदा nat मुक्तयेपुदा' BATA 
गनि और श्रीराम जो मळ और भगवन्त परस्पर एक दूमरे से गिल रहे हैं एक दृमरे 
को नमस्कार करते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। शीर वाणी से अकथनीय 
सुख अनुभव करते ह | यथा-सो गुल्व जातं मंच अहे काचा | नहि रसना पढ़ें चाइ VATAT ॥? 
तथा शोमा दुख जाने तयना। सो किमि we तिनहि नहि बयना ॥ एवं “gg शितां सो 
SSS 5 मम 
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सुख बचन मनते fart जान न पाव” अर्थात्‌ अतिशय सुख है | तथा-ताकर सुल सोइ जानई 
परानन्द सन्दोह? ॥ ४॥ 34 
~ Lay 
यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी । बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥५॥ 
x दे ce 
WIA आश्रम सव आये | देखन दशरथ सुवन सुहांये gy 
आर्थ--यह समाचार प्रयाग निवासी RATA, तपस्वी, Bla, सिद्ध ओर उदासी 
सबको मिला। यथा-जो कोइ समाचार सुनि पावहि” सब दोड़े ॥५॥ श्रोभर्द्वाज 
सुनि के आश्रम में श्रीदशरथ जी के सुन्दर राजकुमार को देखने आये | यथा-की न चहे 
जग जीत्रन लाह || ६ ॥ 
TA न ~ Sa ~ bos an 
राम प्रणाम कान्ह सब BE Ted भय लाइ लोचन AWE Noll 
es ~ c ~ = S 
देहि अशोश परम सुख पाई। फिरे सराहत सुन्दर ताई॥८॥ 
अर्थे ~श्रीरम जो सव ऋषि झुनियों को प्रणाम किये र ऋषि सुनि भी नेत्रो 
का लाभ पाकर आनन्दित हो गये | यथा-“लोचन लाहु GE क्षण येडी? [ll दशान पाकर 
परम Gat होकर आशीर्वाद देते हैं, ओर सुन्दरता की सराहना करते हुए लौटे जा रहे 
हैं| यथा- शोभा सीव सुभग दोउ बारा । नील पीत जल जात शरीरा ॥? परम सुन्दर हैं ।८। 
sia hr {i नि | TS 
दोहा-राम कीन्ह बिश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाइ । 
> हि NC 
चछस हित ATTA बनु दित घुनिहिंशिरनाइ।१ ०४। 
अथे--श्रीराम जी रात में विश्राम किये प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके झुनि को 
प्रणाम किये ऑर आनन्द से जन निपादराज, श्रीलक््मण जी और श्रीसीता जी सहित 
श्रीराम जी बन को चले ॥ १०४ I 
७९ 
& भावाथं--मैय्या, बोलक चन्द्‌ ! (हम कीन्ह बिश्राम निशि” अर्थात्‌ श्रीराम जीं 
रात को भरद्वाज जी के आश्रम में ही शयन किये | यथा-'शयन कीन्ह रघुवंशमशि था 
पलोटत भार! पुनः प्रभात होत ही श्रीरघुनाथ जी जागृत इुए्‌। तथा- प्रातक्राल जागे 
ge पुनः गंगा जो में स्नान किये। यथा-सकल शौच करि जाइ नहाये” पुनः आकर 
ata जी को किये । तथा-बन्द समेत मुनिहि शिर नावे' और आनन्द पूर्वक 
श्रीसीता जा शलच्मण जा तथा श्रीनिषादराज सहित श्रीराम जी बन को चले | तथा- 
चलें faagale चित cee चित्रकूट बन को चले ॥ १०४॥ | 
x नि Ne 
राम सप्रेम Fes सुनि पाहीं । नाथ कहिय हम केटि मग जाही ॥१॥ 
मुनिमुनि मिहदसिराम सनी पके अँ 
सुनिसुनि विहसिराम सनकहहीं। सुगमसकल मगतुम कहें अँ हहदी ॥ २। 
“उन a pe Fn oe जलन NSN 
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थे कण 0 ~ nas बोले ~ os ~ ai 

अथ--श्री राम जी प्रेम पूवक सुनि जी से बोले हे नाथ हम किस रास्ते जाँय यथा- 
“सोई मग चलव सुगम मोहि भाई! अर्थात्‌ आप जो रास्ता बतावेंगें उस मार्ग से हमें चलने में 
सुगमता होगी। १॥ श्रीराम जी के वचन सुनकर मुनि जी बोले, आपको सब मार्ग 
सुगम हैं । यथा-सरितागिरि बन अवधट घाटा | पति पहिचाने देहि सब बाँटा w आप जिस 
माग से जाँयगे वही सुगम होता जायगा ॥ २ ॥ 

गिमनिशि लि as 

साथ AUT सान शिष्य बुलाये | मुनि मन मुदित पचासक़ आये॥३॥ 

LS ~ 
सबनि राम पद प्रेम अपारा । सबहि कहहि मग दोख हमारा।।४॥ 


AC साथ AS 7» NN a _ RI ~ 
अर्थ - साथ म माग दिखाने के लिये शिष्यों को बुलाये सुनते ही आनन्द मन से 


पचाप्तों आये। यथा-ुरोराज्ञा गरीयसी? तथा-मेवक लहे स्वामि ेवळाई सभी सेव 
में उपस्थित हुये ॥ ३ ॥ श्रीराम जी के चरणों में सब का अपार प्रेम था सभी कहते हैं । 
माग में देखा हूँ में जाऊँगा। यथा-वन बीहड़ गिरि कन्दर खोहा | सत्र हमार प्रभु TAIT 
जोहा ॥ अतएव में ही साथ जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
मुनि'बटु चारि संग तव दीन्हे। जिन्हबहु जन्मसुक्रत बहु कौन्हे।४॥ 
करि प्रणाम ऋषि आंयस पाई । प्रमुदित हृदय चले रघुराई ॥६॥ 
` अर्थ-जिन्होने जन्मान्तरों में बहुत सुकृत किये थे, मुनि जी ऐसे चार ब्रह्मचारियों 
को साथ दिये | यथा-'यह daz तव होय जब पुण्य पुरात Ae तभी भगवान्‌ के चरण 
की सेवा मिलेगी ॥ ५ ॥ रघुराई श्रीराम जी, ऋषि श्रीभरद्वार जी को प्रणाम किये 
ओर आज्ञा पाकर आनन्द हृदय से चले। यथा-“चले राम मुनि आयसु पाई” मुनि भरडाज 
को आज्ञा लेकर प्रयागराज से, तथा-'चले चित्रकूटहि चित ae गहन बन चित्रकूट की 
तरफ मन लगाये चले॥ ६॥ 
ग्राम निकट जत्र निकरहिं जाई।देखहि दशं नारि नर थाई ॥७॥ 
होहि सनाथ जन्म फल पाई । फिरहिदुलित मनसँग पठाई ॥८॥ 
५ अथे--जब जिप्त ग्राम के निकट जाकर पहुँचते हैं । वहाँ ही स्त्री पुरुप सब दौड़कर 
देशेन करते हैं। यथा-न जाने केहि सुत amet नथन अतिथि aig fafa आना ॥' 
सब दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं ॥ ll अपने जम्म का फल पाकर सव सनाथ दो रहे 
और रास्ते से फिरते हैं परन्तु मन साथ ही पठाते हैं | यथा-जन्म हमार सकल सा आजू” 
Ta तहु जह खुपति Her अथात्‌ मन तो सवका श्रीरामजी केसाथ ही जाता है ।=। 
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~ ये य ज्‌ ल्‌ a =p श्‌ श्य 
उतरि न द्वये AAA जल, जो शरीर सम श्याम १०५ | 
अर्थ-श्रीरोमजी कुछ दूर जाकर ्रह्मचारियों को बिदा किये वे सब अपनी 
मनोकामना पूर्ण काके श्रीरामजी को विनय प्रणाम करके फिरे। ओर श्रोरामजी AAT 
~ ~ ~ > प किये 
के तटपर उतरकर जिसका अपने शरीर हमान श्याम जल है उसी में स्नान HN OM 
भावार्थ--भेया बालक वृन्द ! भावार्थ यथा-विदा किये वदु विनय करि’ अर्थात्‌ व्रह्म 
चारियों को वापस विदा कर दिये यथा-पथिक अनेक मिलहि मगमाही' WATT रास्ता 
बताने वाले बहुत बटोही मिलते हैं इसलिये इनको वापस कर दिये वे सब भी आपनी 
मनोकामना पूर्ण करके भगवान श्रीरामजी को विनय दन्डवत प्रणाम काके वापस फिरे 
्रथा-'राम लपरा सिय दर्शन पावा? ओर हम ATT को बया होना था, इस प्रकार व्रह्मा 
चारी वापस फिरे ओर आप युना नदी के तटपर उतरे शरीर समान जल मे स्नान 
क्रिये यथा-मज्जन कीन्ह Gaza गथ? ॥ १०५ ॥ 
n a [ans } 
सुनत तीर Tal नरनारो । धाये निज निज काम बिसारी ॥१॥ | | 
~ नन्द e Nr ~ < 
MT राम (सिय सुन्दर ताई । दाख कराह [नज भाग्य बड़ाई ॥२॥ 
¢ n ~ IN SS GN =) डोरे 
अथे-यशुना तीर वासी नरनारी सुनते ही अपना-अपना कार्य छोड़कर दौड़ 
यथा-'दे्हि दश नारि नर घाई” ॥ १ ॥ श्रीराम लक्षलण तथां श्रीवीता जीकी सुन्दरता 
देखकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं यथा-'वड़े भाग्य देखेउ पद आई? TAL भाग्य 
हमारे आगमन राउर कोशल राय” ॥ २ ॥ 
las i NY) ww ७५ i 
अति लालसा सवनि मनमाहीं। नाउँ गाउँ पूँछत सकुचाहीं ॥३॥ 
Ss NGS ~ 
जे तिन महे वय बृद्ध सयाने। ते करि युक्ति राम पहुँचाने )।शा 
g w_ ~ a ¢ ~~ 
अथ - नाम ग्राम पूछने की लालसा तो सभी को हे परन्तु लज्जित होते हैं 
अथात्‌ पू छ नहीं सकते हूं | यथा-ना4 नाम निज कहाँ बानी? Sea की इच्छा हैं तथापि 
संकोच से पंछ नही सकते हैं ॥ ३॥ किर भी उनमें जो वयोवृद्ध तथा बुद्धिमान 
थे वे सब युक्ति द्वारा पहचान किये यथा- तकिं न सकहि सकल अनुमानीः अजुमान 
से निश्चय किये ॥ ४ ॥ 
ब्‌ a 6 > q 
a कथा तिन सबहिं सुनाई। बनहि चले पितु आयसु पाई ॥५॥ 
बि = क्‌ y 2 भ्‌ [a] 
सुनि सत्िपाद सकल पढिताही। रानी राय कीन भल नाहीं ॥६॥ 
= 
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प्छ २०४ क अयोध्या काएड 
मस्या वालक वृन्द, तथा पाठक महानुभाव ! 
दो०-१०५ की Bal चोपाई के बाद इसे पढेंगे। 


कितनी पुरानी प्रतियों मं- तेहि अवसर एक तापस आवा? यह आठ चोपाई र 


एक दोहा नहीं हे आर कितने रामायशियों से समक वूफकर इसे क्षेपक जानकर में 
छोड़ दिया था ऑर यथाथ में यह चेपक ही हे क्योंवि रामायण से इमङ्का प्रसंग . 


मिलता नहीं है ओर वाचक भीं इसका यथार्थ अर्थ नहीं करते हैं सन्देदत्मझ किमी 
ने कहा दै श्री तुलसोदास जी का ग्राम राजापुर पाव ही था वहो सूर्ति धान होकर दर्शन 
की आये थर, तो उस समय तुलसीदास जी थे मी कहाँ । और कुछ का मत है श्री हनु- 
मान जी थे अथवा श्रो अग्निदेव थे, इत्यादि निश्चयात्मझ न होने से मेरी समभ में 
नहीं आने से क्षेपक जानकर छोड़ दिया था क्षमा करेंगे | 

फिर कुछ भावुक मानस मर्मज्ञ जानकर बड़े २ रामायशियों के आप्र से में पुनः 
FRU मूल दोहा चोपाई दे देता हुँ पाठक मद्वानुमातर अपनी रुचि aque wa 
लगाकर पढ़ेंगे | 


चो०-तेहिअवसर एक तापस HAL तेजपुंज लघु वय सुद्यवा ॥७। 
कवि अलखित गति वेष विरागी। मन कम वचन रामअ्रनुरागी॥= 
दो--सजल नयन तन एलकि निज इष्टदेव पहिचानि। 
Ws दएडरजिमि ala तल दसा न जाइ बखानि।१०६। 
चो०-राम सप्रेम पुलकि उर लाबा। परम रंक जनु पारस पात्रा ॥१। 
मनहुँ प्रेम परमारथ दोऊ | मिलत धरे तनु कह सब कोऊ॥२। 
बहुरि लखन पायन सो लागा। Mee उठाइ उमगि अनुरागा AU 


gta सियचरण धूरिधरि सीसा। जननि जानि fag दीन्हअप्तीसा 
कीन्ह निषाद दंडवत तेद्दी मिलेउ मुदित बलि राम सनेही uy 


( पुनः ते पितु मातु पढ़ेंगे ) 
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| 
SS 8 डक 
| गथ -बह सब कथा सबकी कहकर सुना दिया और कहा कि पिता की आज्ञा से 
| जा रहे हैं) यथा-निरलि राम रुख सचिव सुत कारण कहेउ Tae’ निपादरोज सब 
| | क्रारण बता दिया तब बह TAG सबको बताया ॥ ४ || सुनकर सब दुःख करते हुए 
| | पश्चाताप करते हैं और कहते हैं, राजा और रानी अच्छा नहीं किये । यथा-राम सरित 
| qa कानन TY? अर्थात्‌ श्रीराम सरीखा सुकुमार वालक कया बन लायक हैं, इनको बन- 
| | ara देना यद रोजा रानी की अविवेकिता है॥ ६॥ Re 
| आगे 'तेहि अवसर एक तापस आंबा” यह तापस की कथा कितनी पुरानी प्रतियों 
| में नहीं मिलती दै, एक कोदोरामजी की रामायण वेंकटेश स्टीम प्रेस में छषी है सन्‌ 
| | १८८५६० में उसमें नहीं है ओर बहुत पुरानी हस्तलिपि तुलसीदांसजो की रामायण हैं 
उसमें भी नहीं है, इस कारण से यहाँ वह नहीं लिखा जोरहा है । पाठकगण चमा करंगे | 
> as ७९५५ ion AN ५. 
ते पित मात कहों सखि केसे । जिन पठये बन बालक ऐसे ॥७॥ 
i ~ CS en 
राम लपण सिय रूप निहारी । atte सनेह बिकल नर नारी ॥८॥ 
ais सलि वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे बालकों को बन पठाये हैं | यथा- 
“किमि चलिहहिं मारग अगम af सुकुमार शरीर! ॥ ७॥ श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीताजी 
का कोमल रूप देखकर स्त्री पुरुष भी प्रेम से व्याकुल हो रहें हैं | यथा-जरहिं विषम अयर 
लेहि उम़्ाँसा? सभी दीघ श्वाँस ले रहे हैं ॥ ८ ॥ 
दो०-तम रघुबीर अनेक विधि, सखहि शिखांबन aT | 
राम रजायपु शीश घरि,मवन गमन तेहि Ie ।१०६। 


| 
| 
| 
अर्थ--पुनः श्रीराम जी सखा निषाद्राज को अनेक प्रकार की शिक्षा दिये, तव बह 
श्रीराम जी की आज्ञा शिरोधार्य करके घर को गया॥ १०६ ॥ BR 
भे नद | तब रघुबीर अगेक विधि! अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जे 
भावाथ--भैय्या बालक Te! तब रु , 
आ “वारो विधि afe कहि समझावा' तब 


सखा ~ को > क प्रकार EE RAR | यथा- a 
निपाद को अने राम रजाई पुनः आज्ञा शिरोधाये 


श्रीराम जी की आज्ञा मानकर, तथा-मंटि जाई नहि 
किया | यथा-'शिर धरि आयसु करिय तुम्हारा | परम धर्म वह AM 
का प्रस्थान किये ॥ १०६॥ 


पुनि सिय राम लपण कर जोरी। यमुनहि कीरे प्रणाम बहोरी ॥१॥ 


हमारा ॥' निषादरोज घर 


SS 
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चले सीय सहित दोउ भाई। रवितनया कर करत बड़ाई ॥२॥ 
mmm 


~ 
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अर्थ--पुनः श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी श्रीयशुना जी को प्रणाम किये 
यथा-राम लपणा सीता सहित कीन्हेउ दण्ड प्रणाम” ॥ १ ॥ पुनः श्रीसीता सहित दोनों 
भाई रवि तलुजा अर्थात्‌ अपनी पूर्वजा हैं अतः बड़ाई करते हुए चले यथा-जो बड़ होत सो 
राम बढ़ाई! तथा-केहि न दीन्ह रघुत्रीर बड़ाई? युना बड़ी नदी हे tei 


पथिक अनेक Mate मग जाता। कहेहि सप्रेम देखि दोउ भाता॥३॥ 
राज सुलच्षण अंग तुम्हारे देखि शोच अति हृदय हमारे ॥॥ 


अर्थ-मार्ग में जाते हुए अनेकों बटोही मिलते हैं । वे दोनो भाइयों को देखकर 

प्रेम पूर्वक कहते हे | यथा-कहत सुनत रघुवीर निकाई! ॥ 2 ॥ है मित्रवर आपके सर्वांग 
में सब सुन्दर राजलक्षण हैं, देखकर हृदय में अतिशय शोच होता है। यथा- 

| श्रीराम दक्षिण पदस्थमयोध्वेरेला, स्वसत्यष्टकोण कमला हल Hae च। WAM राम्बरसरोजरथं 


| सबञज, ध्यायेधवं सुरुतरु जन काम पूरम AN’ इत्यादि राज चिन्ह हैं ॥ ४॥ 
| 


| मारग चलहु पया देहि पाये। ज्योतिष झूठ हमारे भाये ॥५॥ 
अगम पंथ गिरि कानन भारी । तेहि महँ संग नारि सुकुमारी ॥६॥ 


अथ -पैदल ही रास्ता चल रहे हैं हमारी समक में ज्योतिशास्त्र झूठा है । यथा- 
| “ए विचरहि मग faq पद त्राता | वादि कीन्ह बिधि वाहून नाना WV अर्थात्‌ जिप्तके चरण में 
उर्ध्व रेखा इत्यादि राज चिन्ह होगा वह हाथी घोड़ा रथ इत्यादि सवारी वाहन पर 
चलेगा, परन्तु आप पेंदल ही चल रहे हैं ॥ ५ ॥ कठिन मार्ग, गहन बन, फिर साथ में 
परम सुकुमारी स्त्री भी है। यया-क्ानन कठिन wae मारी? तथा-किमि चलिहहि मारग 
अगम? तथा-'्रागतोऽसिगतः कुत्रश्वेतच्छत्रचतेकृतः | वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादि विवर्जितः 
तामन्त राज सहितः संग्रमाचारातोऽसिकिम्‌ | हे प्रश्चु आप कहाँ गये थे आपका श्वेत छत्र 
नही है, बाजा गाजा भी कुछ नहीं है और राजाओं के राज भूषण किरीटादि भी 
नहीं हैं, पुनः आप मंत्रियों तथा,राजाओं के साथ सजधजकर भी नहीं आ रहे हैं। यह 
मुझ आश्चयं लग रहा है। यथा-नहि पद्त्राण शीश नहि छाया कुछ भी नहीं ॥ ६ ॥ 


' करि केहरि मग जाइ न जोई । हमसंग चल हिंजो आयसुहोई ॥७॥ 


| जाव जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिर बहोरि तुमहिं शिरनाई tell 


rT ir > aN 
अर्थ-दाथी सिह इत्यादि से युक्त रास्ता देखने से भय लगता है यदि आशा 
हो तो इम सांथ चलें। यथा-डरपहि धीर गहन सुमि औगे We आप जहाँ तर्क 


> RR a 
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दिरहि बहोरी” थोड़ी दूर पहुँचाकर सोट आते हैं ॥ ८ ॥ 
दो०-यहि विधि (ale प्रेम वश,पुलक गात जल नयन। 
कृपा ed Fee तिनहिं, कहि विनीत मूद बयन।१०७। 


| 
जायगे वहाँ पहुँचाकर पुनः आपको नमस्कार करके लोट आऊ गा यथा-हुँचावहि पुति | 
| 
| 
| अर्थ--इस प्रकार सब नेत्रों में जल भरे और शरीर पुलकायमान होते हुए HAAN 
| पँ छते हैं, परन्तु करपा सिन्धु श्रीराम जी उन सत्रां को बिनीत ओर कोमल बाणी सें 
समकाकर वापस फिरा देते हें ॥ १०७॥ 
भांवार्थ--मैस्या बालक इन्द्‌ ! हि विधि पँ हि प्रेम वश’ अर्थात्‌ समी पथिक 
इसी प्रकार प्रेम वशीभूत होकर नेत्रां में ala भरे हुए शरोर पुलकायमान él 
यथा--तनु पुलक निर्भर ग्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिये! कृपा सिन्धु करुणा बरुणालय तथा 
कहरामय रघुताथ स्वमाऊ' उन सब पथिकोंको कोमल एवं बिनीत बाणी से कहते हैं कि भय्या 
आप सब टीक कह रहे हैं | यथा-कोशलेश दशरथ के जाये | हम पितु बचन मानि बन आये॥ 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भाई | संग नारि सुकुमारि सुहाई॥' हे भाइयों हम श्रीअयोध्या नरेश 
सक्रवर्ती श्रीदशरथ जी के राजकुमार हैं, पिता की आज्ञा पालन करने को बन में आये 
हैं। यथा-वविव॒ आयसु सब धर्मक टीका” तथा हमारा नाम श्रीराम जी है, इनका नाम श्र 
लक्ष्मण है, हम दोनो भाई हैं, और यह परम सुकुमारी परम सुन्दरी हमारी स्त्री AT 
साथ में है, हमारे हाथी, घोड़ा और रथ सब कुछ दै, यथा“पुरुष Me बन सैल 
आये! बन में विचर रहे हैं हमें कुछ कष्ट नहीं है आप सब वापस जायो एसा कहकर 
सबको फिरा देते हैं | १०७ ll fs 2 
जेपुर गांव बसहि मगमाही' । तिनहिं नागसुर नगर सिह ॥१॥ 
केहि मुक्ती Ba बसाये। धन्य पुण्य मय परम सुक्षयं at 
अर्थ-जोपुर गाँवके मार्ग में बसे हैं उनको देखकर नागलोक और देवलोक सब सिहाते हैं 
यथा-दिखि न स्ह पराय विभूर्ती! तथी-पथ पयोधि तजि अवध विहाई | ve. सिय ता राम 
| रहे आई ॥' बह सिहाने योग्य है दी ॥६॥किस पुएयकाल ओर किस हुत में बह बसाया 
| गया है जो परम सुन्दर पुण्य का रूप ही हो गया है| यथा- एए रला तात वश तोरे 
जिम पुण्य स्थान पर श्रीराम जी बास किये ॥ २ | 
जहँजह रामचरण चलि जाहीं। तेहि समान ग्रमरावति नाह ॥३॥ 


पुण्य पंज मरण निकट निवासी। तिनहिं सराहरिं सुरपुर बासी ॥४॥ 
MOND 0 “ \ मन 


ला ससससस eho 
eee 
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अर्थ -जहाँ जहाँ श्रीरघुनांथ जी का चरण चला जाता है, उसके समान अगर 
लोक नहीं है | यथा-श्रीनिवासपुर ते षिकः तथा-'न्य भूमि बन पंथ पहारा? वह भूमिका 
बन, मार्ग और GAT सब धन्य हैं ॥ ३ ॥ ओर रास्तों के निकटवर्ती भी सब पुणय रूप 
हैं देव लोक नित्राधी अर्थात्‌ देवतागण उनको प्रशंसा करते हैं । यथा-जिन सिय 
राम छवि देखी ॥| ४ ॥ 

भ cf न्‌ ANI [८७० ४ fz ‘as 
जेभरि नयनबिलोकहि रामहिं। सीता लपण सहित घनश्यामहि।५। 
जे : NN AHA Ln fz 
जे सर सरित राम अवगाहहि। तिनहि देवसर सरित सराइहिं nen 

iN n होने x ~ 4 a 5 
अथे - जिन्होने नेत्र भर करके श्रीसीता तथा लक्ष्मण सहित बांदल समान 
श्याम श्रीराम जी को देखते हैं। तथा-ते सब मये परम पद योगू? || ५ ॥ पुनः जो नदी 
तालाब में श्रीराम जी स्नान करते हैं, तिनकी देव गंगा मानसरोवर इत्यादि सराहना 
करते हैं , यथा-जितके भाग साइन लागे! अर्थात्‌ जिसको श्रीराम जी स्पर्श किये। यथा: 
‘ag परादि पदपंकज धूरी । तरी अहिल्पा कृत ATT वही परम पुणयात्मा हैं।। ६॥ 
हि =i © = sisi 
जेहि तरुतर प्रभु वैठहि जाई । करहि कल्पतरु तासु बड़ाई ॥७॥ 
परशिराम पद पद्म परागा। मानत भूमि भूरिनिज भागा ॥८॥ 
अश्रे--जिप्त बृत्ष के नीचे श्रीराम जी जाकर बैठते हैं कल्प ga उसकी प्रशंसा 
करता है यथा-तिनके भार्य सराहन लापो? अर्थात्‌ ga मत्येलोकर MTT भाग्यत्रान हैं Wl 
श्री न ८ : : 
राम जी का चरण कमल स्पशे करके प्रथ्वी अपना अहोभाग्य मानती है। यथा- 
“जे पद पररि त री ऋषि 2 as] गे ग्र 27४90 ~ iB 
है ie fay ष नारी तथा होभार अमित अति? एवं ‘ay fee धरेउ छपालु हर 
अर्थात्‌ एथ्त्रो परम भाग्यशालिनी है ॥ = ॥ 


= 2] ene 
fo, Fg - 
द।०-बाहँ करहि धन बिबुध गए, वर्षहि सुमन सिहाहिं। 
ड EN + \ 
देखत गिरि बन विहंग मृग, राम चले मग जाहि |३ oc 
अर्थ -देवतागण बादलों की छाया करते, पष्प वर्षति, और सिहाते इए जाते हैं 
ह आ , थोर सिहते हुए जाते हैं 
श्रीराम जी ब पकी, मृग, देखते हुए रारता चले जा रहे हैं ॥ १०८॥ 
थ 3 ¢ 
IR दात बन्द | बह करहि घत बिबुए गए? अर्थात्‌ विवुध्रगण 
Fe गण बाइलों को छाया करते जा रह ह| यथा-जहँ oF जाहि देव रघुराया। करहि 
है oa 7 ae पुष्य बति हैँ। तथा-देवन सुमन gfe झरिलाई' एवं पिद्ठाते 
tha न सक्षहि पराइ विभूती” देव अतापी जीने क >> > 
wale पराइ विभूती’ देवता पर संतापी होते हैं दूसरे का सुख देखऋर 


- ~ — ; 
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| |सीता लषण सहित रघुराई।गांव निकट जव निकरहि जाई॥१॥ 
| | सुनि सब वाल वृद्ध नरनारी । चलहि तुरत गृह काज बिसारी॥२॥ 
| अर्थ श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता जी जिस गाँव के निकट जाकर पहुँचते हैं, 
| यथा- जहे बह जाहि देव रघुराया? || १ ॥ बरहाँ सुनते ही सत्र बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, 
| अपने कोयं को भूल जाते हैं ओर तुरंत हीं चल पड़ते हैं| यथा-वाल वृद्ध कोउ संग न 
| लावहि' अपने ही अपने चल देते हैं ॥ २॥ 

। | रामलषण सिय रूप निहारी । पाइ नयन फल होहि सुखारी ॥३॥ 
| समल विलोचन पुलक शरीरा। सब भय मगन देखि दोउ वोरा।४॥ 


अथ--श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जो को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी 
होते हें । यथा-'नयनानन्द दान के दाता” ॥ ३ ॥ नेत्रों में जल अर्थात्‌ प्रेमाश्रु, शरीर 


पुलकायमान है, दोनो भाइयों को देखकर सब मग्न हो रहे हैं | यथा-सजल नयन पुलकित 
HA’ सब हाथ जोड़कर दशेन कर रहे हैं ॥ ४॥ 
बरणि न जाइ दशा तिन केरी । लहि जनु CHT सुरमणि हेरी ॥५॥ 
एकहि एक बोलि शिल. देहीं । लोचन लाहु Ag छन येही ॥६॥ 
अर्थ ~उन सबों की प्रेम दशा कहो नहीं जाती है, जैसे दरिद्र को मणियों का 
खजाना ही मिल गया हो ऐसा आनन्द है। यथा-“रमानन्द मगन सब” सभी प्रेमानन्द 
मग्न हैं ॥ ५ ॥ एक दूसरे को बुलाकर सिखाते हैं, कि इस समय नेत्र का लाभ लो। 
यथा-'किर न बनइ यह अवसर आईऐमा सुख फिर नहीं मिलेगा ॥ ६॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चलेजाहि संगलागे ॥७॥ 
एक नयन मग छबि उर MAL । होहिंशिविल ममतन बरबानी ॥८॥ 
अर्थ--कई एक प्रेम मग्न हुए श्रीराम जी को देखते साथ लगे चले जा रहे हैं। 
यथा-'लो संग लोचन मन लोमा” श्रीराम जी को सुन्दर शोमा देखकर नेत्र और मन 
Bq हो गया हे साथ साथ चले जा रहे हैं ॥ ७॥ कई एक श्रीराम जी at सुन्दर 
छि को नेत्र मार्ग से हृदय में लाकर मन वचन और तन से शिथिल हो जाते हैं अर्थात्‌ 
ee 
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| ब्याकुल हो जाते हैं। यथा-यह पियराम सनेह बड़ाई” तथा-तासु दशा देखो सखिन पुलक 


| n ~ a 
गात जल नथन” यही प्रेम की दशा है WS ॥ 


| दो०-एक देखिवट बाँह भलि, डासि मुहल GW शत। 
+s 2 £ 

| कहहिंगँवाइयछनिक श्रम, गमनव अबहिं किग्रात Lace 

अर्थ--कई एक बट की सुन्दर छादा देखकर कोमल तृण MCI को sR 
ओर कहते हैं महाराज चणमात्र श्रम को दूर कर लीजिये अर्थात्‌ यहाँ विराज जाइये, 
फेर अभी पधारंगे किम्वा प्रभात चले जाँयशे ॥ १०६ || 

भावार्थ--मैस्या बालक इन्द ! “क देसि azalz भलि’ अर्थात्‌ कितमेक प्रेमी भक्त 
सुन्दर बट की छाया देखकर | यथा-अविचल sie सुखद सब काला! ऐसे स्थान पर 
सुन्दर कोमल तश और कोमल पत्तों को विछाते हैं । यथा-कुशाकिसलत्रमयर yea सुहाई 
ऐसी सुन्दर शस्या तय्यार काके प्राथना करते हैं कि महाराज, तथा “अविनय विनर यथा 
रुचिवानी इम कुशा की शम्या पर विरअ जाइये अर्थात्‌ IS जाइये | यथा-बेटिय होइहहिं 
पाँव विरा।ने' हे नाथ आपके पाँव दुःख गये होंगे | तथा-'क्रिमि चलिहहिं मारग अगम सुदि 
GHC WH ज्षणमात्र रास्ता चलने का श्रम निवारणक्र लीजिये, फिर अभी पधारेंगे, 
CRF कल प्रभोत चले जाँयगें। यथा-अ्रति सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता qa’ 
अथात्‌ ऑप दोनो भाई वो अति सुमार हैं ही, परन्तु श्रीजनककुमारी अति ही ws 


~ 


ह 
i 


मारो है प्रश थोड़ी, देर यहाँ बिराजिये || १०६ ॥ 
द कलश भरि आनहिं पानो | अदय नाथ कहहिं मृदु वानी ॥ १॥ 
सु प्रिय बचनप्रीति अति देबी। राम कालु सुशोल बिशेषी ॥२॥ 
_ AR दोड़ जाते हैं घड़ा भर पानी लाते हैं, र सधुरबाणी से कहते 
हैं हे नाथ थोड़ा जल.पी ली जय | यथा-पत्रं aud फल ahi यदि मवत्याप्रयच्छतिः ग्रशु 
बह अवश्य eM करत है ॥ USA झर्रों के प्रेम प्रिय बचन सुने और ग्रीति देखे तो 
AS स्वभाव से हो कृपालु तथा ब्रिशेष सुशील है। यथा-'शील सकच uf सरल स्वभा ड़ | 
OU WE सदन TITS ॥? || 2 || re 
मी रमित सौय मनमाहो latte बिलम्ब कीन्ह वट छाहीं ॥३॥ 
Bled नारिनर देखह शोभा । रूप अनूप नयन मन लोमा ॥४' 
अर्थं श्रीराम जी मन ही मन जाने श्रीत्षीता जी ahaa हैं, तो घड़ी मात्र बट 
व NOR rare 
7S ee 
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छाया में विराज गये | यथा-जल को गये aang हैं लरिका,परिखौ पिय aig घरिक हौ टाढ़े। 
पोंडि Tes बयारि करों, अरु पाँव Tefal भूमुरि ढाढ़े ॥ तुलसी रघुवीर वरिराश्रम जातिकै, वैडि 
preva at कटक Fe । जानकीनाध की नेह ललेउ, yaks aq वारि विलोचन बाहे |? 
अश्वात्‌ शासता जा का श्रम तो ।नामित्तमोत्र हैं | यथा-'मोहि मग चलत न होहहि हारी” 

ce) यथाथ में भक्तों के प्रेम की wat करना हैं | तथा-रामहि केवल ग्रेम fare वही 
यहाँ चरिताथ हो रहा है, श्रीसीतानाथ के इस प्रकार भाव को देखकर Wat का शरीर 
पुलकित हो आया ओर नेत्रों में जल प्रवाहित होने लगा ॥३॥स्त्री और पुरुष आनन्द में 
मम्न होकर अनूप रूप की शोभा देखकर सबके नेत्र और भन लुब्ध हैं। यथा-एक टक लोचन 
टरहिं न टारे' तथा-'चितवत सादर रूप अनूपा? सब देख रहे हैं ॥ ४ ॥ 


तरुण तमाल बरण तनु मोहां। देख कोटि मदन मन मोदा ॥६॥ 
शर्थ--श्रीरभचन्ट्र जी का मुख ही चन्द्र है और सद चारो तरफ चकोर रूप टकटकी 
अर्थात्‌ निनिमेप होकर शोभायमान हो रहे हैं | यथां-“ामचनद्र ya चन्द्र छवि लोचन 
चारु चकोर | करत पान सादर सकल पेम प्रमोद न थोर ॥ सभी आनन्द मग्न हुए दशनकर 
रहे हैं ॥| ५ ॥ श्रीरामजी का शरीर नवीन तमाल se की तरह अति ही शोभायमान है, 
जिसको देखकर कोटिहूँ कामदेव लज्जित होते हैं | यथा-'अंग अंग पर बरिये कोटि कोटि 
शत काम” || ६ ॥ 


दामिनि बरण लपण सुठि नीके। नख शिख सुमग भावते जीके Wo 


मुनि पट कठिन कसे तृणीरा । सोहहि कर कमलन धनु तीरा ॥८॥ 
अर्थ -- और aan जी बिजली के समान परम तेजस्वी, नख से शिखा तक 
मन को प्रसन्न करने वाले पाम सुन्दर हैं | यथा-तेज निधान लपए पुनि तेे”॥।७॥।छुनिपट 
अर्थात्‌ बल्क धारण किये, कटि पर तरक्रस कमकर TET हैं और हाथ में थजुपबाश 
शोभित है। यधा-'बीर धुरीण घरे घनुमाथा' इम प्रकार औजच्सश जी हैं। तथा- 

| रुप सिंह दोउ बी/ अर्थात्‌ दोनहू भाई रघुबीर पुरुषों में सिंह है ॥ ८ ॥ 


| 
एक टक सब MS चहु ओरा। राम चन्द्र झुल चन्द्र घकोरा ॥५॥ 
| 


| दोऽ-जटा झुकुट शीशन FSIS नयन विशाल | 
शरद्‌ एवं निघु बदन बर, TAA स्वेद कण जाल ।१११। 


अर्थ--दोनों भाइयों के शिर पर सुन्दर जटा का मुकुट है, और हृदय, UA, नयन 
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aC ~ बन हि NS 
बड़े बड़े हैं, शरदपूणिमा के पूर्णचन्द्र समान सुन्दर ANAS ह पसीने कि बिन्दु 
~ ary 
समूह शोभित ze Ul 


भावार्थ स्या वालक वृन्द, ! जटा मुकुट शीसन सुभग” अर्थात्‌ जटां का ही झुकुट | 


दोनो भाइयों के शिर पर शोभायमान है। यथा-जटा मुकुट मरिडती तापसी अबनचारिश! 
पुनः उर अर्थात्‌ हृदय विशाल है। यथा-जर बिशाल भूषण युत मूर्री” पुनः सुज अर्थात्‌ 
बिशाल भुजा है | यथा-त्राह विशाल विभूषण सुन्दर” पुनः नयन अर्थात्‌ it बिशाल 
हे | तथा-मूषण मन माला नयन विशाला” अतएव “उर मुज नयन बिशाल’ हे शरदकालोंन 
पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र समान मुखारबिन्द है। यथा-रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि’ Barbies 
पर पसीना के बून्दों का समूह शोभित है | तथा भाल तिलक श्रम विन्दु ger? अर्थात्‌ खरय 
के उत्ताप तथा रास्तों चलते हुए परिश्रम से मुखारबिन्द पर पसीना के कण 
शोभित हैं ॥ ११० ॥ 


बरणि न जाइ मनोहर जोरी । शोभा बहुत मोरि मति थोरी ॥१॥ 


fi सुन Q las LS 9 
राम लपण सिय सुन्दर ताई। सब चितवहि मनमति चितलाई॥२॥ 
र्थ-श्रीराम लक्ष्मण की मनोहर जोड़ी बर्णन नही की जा सकती है,अर्थात्‌ अति ही 
सुन्दर है,शोभा अति/अधिक है परन्तु मेरी बुद्धि थोड़ी है। यथा-सहज मनोहर मूरति दोउ। 
कोटि काम उप्रमा लघु MSW तब केसे वणेन करूं ।। १ ॥ श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता 
की सुन्दरता सभी मनबुद्धि और चित लगाकर देख रहे हैं। यथा-“कहि न जाइ मनही 
मन भाई? ॥ २ ॥ 
SN Y 
थके नारि नर प्रेम पियासे । मनहुँ मृगी भृग देखि दियासे ॥३॥ 
सीय समीप ग्राम तिय जाही । पूँछत अति ate सकुचाही ॥४॥ 
अथे - स्त्री ओर पुर परेम से तृषित होकर थक गये, अर्थात्‌ ऐसे स्थक्रित हुए जैसे 
ह्णा मृगी रूप की शिखा देखकर स्थक्रित हो जाते हैं अर्थात्‌ बन में थोड़ी भी अग्नि 
जलते हुए देखकर मृगा MT भयभीत हो जाते हैं | तथा-ाम fa विषम दुःख दागी 
अर्थात्‌ att थोड़ी देर में ये चले जाँयगे, इसलिये सब dag हैं ।। ३ ॥ ग्राम की feat 
सत्र श्रीमीता जो के पास जाती हूँ, अति स्नेह से पूछना चाहती हैं, परन्तु सकुचाती 
हैं | यथा- गार्ड नाउँ पूत सकुचाही? ॥ ४ || 


UA सब लागहिं पाये। कहहिबचन az सरल सुहाये॥५॥ 
राजकुमारि बिनय हम करही' । तिय स्वभाव कु पू छत डरही ।६॥ 


Mm: "irre st RMN MRS ° | 
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Ce ff Tz ब rt ~ 
अथ-दभाँ वार बार चरण में लगती हैं ) शार RAT तथा Maal से बचन कहती 
| यथा-'सरल स्वभाव न मन कुटिलाई” WAT प्रेस से कहती हैं || ४ ॥ हे रोजकुंमारी 


wy 

x 

९ 

जी हम सव विनय करती हैं, और स्त्रियों के म्बसाव से कुछ पूछना चाहती हैं परन्तु 
डरती हैं। यथा- मन डर लोचन लालची” ॥ ६॥ 


TWA अविनय ज्षमबहमारों बिलग न मानव जॉनि TAT 
[जकवर दोउ सइज सलोने । इन तेलहि यति मरकत aac 


अर्थ--है स्वामिनी ज्‌ हमारी अविनय चमा करेंगी गँवारी जानकर दुर्भाव न | 
समझगी | यथा-गन मलीन में बोलव asy अर्थात्‌ हम सब ग्राभीण स्त्री हैं बोलने | 
जानती नहीं | ७ ॥ जो स्वभाव से ही सुन्दर दोनो राजकुमार हैं, जिनसे सोना और | 
मश्कतमणि LTA प्राप्त की S| यथा-शोभा सीव सुमग दोउ बीरा। नील पीत जल जात | 


we 


रारीरा ॥' CAE परम सुन्दर शोभा की सीमा हैं | ८ ॥ | 
RELAIS गए केशोर वर, सुन्दर सुखमा अयन। 
शरद WA नाथ घुस, शरद सरोरुह नयन ॥१११॥ 


अथ--श्याम और गौर, किशोर अवस्था वाले अतिशय सुन्दर, सुन्दरता के मंदिर 
हैं, VTA के पूणचन्द्र समान सुख झोरशरदकाल के कमल समान नेत्र वाले दोनी 
साई आर्धार्‌ अतिशय सुन्दर गतिशय,सुकुसार हैं ॥ १११ ॥ 
भावार्थ-भेस्या बालक बृन्द ! यामल गौर किशोरवर अर्थात्‌ श्याभगोर तथा 
किशोर यथा-श्याम गौर मृदु वयप्त किशोरा | लोचन सुखद विश्व चितचोंरा ॥' आर्थात्‌ रमाम 
।र गौर एवं किशोर अवस्था वाले । तथा- लघु वयस किशोर” परम सुन्दर, बल्कि 
सुन्दरता का स्थान ही | यथा-पुन्दरता कहँ सुन्दर करै तथा- जिनते aly धुति मररेत सोने! 
पुनः शरद श्रीनाथ HS, यथा-शरदचन््र निन्दक मुख नीके उससे भो अर Gar 
गुखारविन्द, पुनः शरद सरोरुह नयन अर्थात्‌ शरदकाल के खिले हुए कमल समान 
विशाल नेत्र हैं | यथा-नव सरोज लोचन रतनारे” शरद अर्थात्‌ रसात का खिला दुआ 
WHS समान सुन्दर नेत्र वाले || १११ ॥ 
कोरि मनोज लजावनि हारे । सुबुखिकहहुको wale Gatun | 
सुनि समेह मय मंजुल वानो । सङ्गविसीय मनम सुछुकाती॥२॥ 
अर्थ-हे सुन्दर gat शरीस्वामिनी जू करोड़ों कामदेव को सजाने TA वह दोनो भाई 
oon 


र्‌ 
र्‌ 


NS 


RS ro i) 
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आपके कौन लगते हैं। यथा-लाजहि ag शोमा निरखि कोटि कोटि शतकाम! ये आपके 
| कोन हे॥ १॥ हस प्रकार ग्रासवासा स्त्रयां की प्रम मय तथा BAW पाचों TART 
श्रीमीता जी मनही मन लज्जित हुई, ओर घुसुकुराई | यथा-शुरुबन लाज समाज वह! 
लोक लज्जा होती ही हे॥ २॥ 

तिनहिविलोकि विलोकेउ धरणी। दुह सँकोच सकुचत बर वरनी॥३॥ 
सकुचि सम्रेम वाल मृग नयनी । वोलीं मधुर बचन पिकेबयनी Neh 


| 

| 

H 

| 

| 

| 

| 

|| 

। 

। 

शर्थ-भ्रीसीता जी इन सों को देखी पुनः शिर नी वे करके थ्वी देखने लगी, दोनो | 

आर संकोच FAT कबि Aa करते ह, अथात्‌ स्त्रियों सकुचत हुई ओर श्रीसीता भी | 

संकोच कीं। यथा- लण्जा मुखमिच्छरता” अर्थात्‌ लज्जा से दोनो अपना अपना झु | | 

| बश दवारा अच्छादन कर दिये ॥३॥ बाल मृगनयनी श्रीसीताजी खग के बच्चों केसे नेत्र | | 
| बाली लज्जा एवं प्रेम युक्त कोइली समान मधुर बचन बोली। यथा-वोली बचन प्रेम 
| agar? अर्थात्‌ श्रीसीता जी को संकोच होते हुए भी ग्रामबांसियों का प्रेम देखकर 

| रभ से बोलीं ॥ ४ II 
ज SS mS = f 
सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे। नाम TIT लघु देवर मोरे ॥५॥ 
‘os ~ घु ञँ Ww ~ Ne Cs NYS 

TE बदन बिध अँचल हॉकी | पिय तन चिते Ale करि बाँकी॥९॥ | 

A—Sl सहज स्वभांव से ही सुन्दर गोरणं शरीर बाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण 

हे यह मेरे छोटे देवर हैं, अर्थात्‌ इनसे और बड़े एक देवर श्री भरत जी हैं, यधा- 

भरत राम एकहि अनुहार” तथा-“लपरा WAGGA यक रूपा! अर्थात्‌ चार भाई हैं। यथा 

ING शील रूप गुणा धामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥? अर्थात्‌ बड़े देवर श्रीभरत | 

जी है, और इनसे छोटे देवर Maga जी हैं वे दोनो घर पर ही हें, और यह श्रीलच्ष्मण 

OAK नामक मकल देवर हैं ॥ ५ ॥ पुनः चन्द्र मुख पर अंचल का ओट करके ओर 

We को चढ़ाकर श्री पतिदेव की तरफ देखी wary इशारा करती हैं | यथा-'जहँ दित 


जत ठग शावक नयनी Te अनु बरप कमल श्रितशरेनी ॥' बही “शारद सरोरुह aA’ वाले 
पुख रूप खुबंश मणि? || & || 


संजनमंजु तिरीछे नयननि । निजपति कहेउ तिनहिं सिय सयननि।७। 


Q 


भई मुदित सब ग्राम बधूदी। रंकन राय राशि जनु aay ॥८॥ 


५. सजन पी समान विशाल नेत्र वाली, नेत्र को तिरछा करके इशारा देती 
Be बताई ये हमार श्रीपतिदेव हैं। यथा-'लोचन मग रामहि sma? अर्थात्‌ नेत्र रै 
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इशारे से ही ग्रामवामियों को agente कि यही हमारे श्रीपतिदेव हैं ॥ ७॥ ग्रामीण 
आनन्द AA हा गई जस जन्म दारिद्र खजाना ही पाया हो ऐसी आनन्दित बर | यथा- 
ag लहि रंकन सुरमणि ढे? अर्थात्‌ अतिशय आनन्द मग्न हुई ॥ ८ ॥ 
दोह-अति सप्रेम सिय पाँयपरि, बहबिधि देहि अशीस | 


स्‌ ae 


दा सोहागिनि होह तुम,जबल गि महि अहिशीस ।११२। 


AY --अतिशय प्रेम से सब ग्रामवासिनी स्त्रियाँ श्रीसीता जी के चरण में पड़ी 
अर्थात्‌ प्रणाम को, और बहुत प्रकार आशोर्वाद देकर बोलीं आप जब तक शेष के शिर 
पर पृथ्वी है, तत तक अथवा सदा के लिये सौभाग्यवती हों ॥ ११२॥ 

भावाथे --मैय्या बालक वृन्द ! अति aa सिय पाँय of अर्थात्‌ ग्रामवासी स्त्रियाँ 
अतिशय प्रेम से श्रीसीदाजी के चरण में गिरकर प्रणाम at) यथा-'कीन्ह प्रणाम 
बहोरि वहोरी” तथा-्रार वार अति लागहि पाये” पुनः बहुत प्रकार आंशीर्वाद देती हैं। 
यथा-होइहहु संतत पियहि पियारी | चिर अहिबात अशीस हृमारी॥? हे श्री स्वामिनी 
श्रीसीताजू हम सभी आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप सदा के लिये सौभाग्यवती रहें | 
यथा “यावद्चन्द्र दिवाकरो? जब तक चन्द्र सूय है, अथवा जब तक शेष भगवान के शिर 
पर पृथ्वी है तब तक के लिये आप सोभाग्यवती रहें | तथा-सदा अचल यहिकर अहिबाता' 
सदा के लिये सोभाग्यवती रहो ॥ ११२ ॥ 

Lat La “\ NE XX 

पारबती समपति प्रिय होहू।देवि न हम पर Bsa ढोइ॥१॥ 

पुनि पुनि बिनय करों करजोरी । जो यहि मारग फिरव बहोरी ॥२। 
अथ- हे देवी, आप पावती के समान अपने पति के प्राणप्रिय हों, आर हम सबा 
पर दया नहीं छोड़ेगी अर्थात्‌ दया करती रहेंगी, पार्वती अर्थात्‌ Tadd जैसे श्रीशंकरजी को 
परम प्रिय हैं| यथा-किय भूषण तिय भूषण तीको” तेसे ही आप भी अपने श्रीपतिदेव 
की भूपणरूपा हो ॥ १॥ हम सव आपको हाथ जोड़कर बार वार त्रिनय प्राथना 
करती हैं करि फिरती समय इसी माग से आवें | यथा- fale दशा विधि कबहुँ 
iY अर्थात्‌ यदि हम सबों का भाग्य उदय हो ॥ २॥ 
दशन देव जानि तिज art लखी सीय सब प्रेम पियासो ॥३॥ 
मघुर वत्रन कहि कहि परितोषी। जतु कोमुदुनि कौझुदी पोषो ॥४॥ 
अर्थ--अपनी सेविका जानकर दर्शन देवेंगी, श्रीमीता जो ने देखीं ये सब प्रेम 
? me NE = 
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(२१६ ) ३९ श्रीरामचरित-मसासस क 


पियासी हैं | यथा-प्रेम पंक्रजवु गिरा समानी? भीसीता जी देखीं ये दब प्रेम aa हैं ॥३॥ 

एनः श्रीसीता जी उन at को मधुर बचन कह कहकर संतोष शान्ति करायीं जैसे gy 

को चन्द्रमा अपने शीतल किरणों से पोषती हैं। यथा-शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी! 

अर्थात्‌ हे देवी आपके मधुर वचनां से इम स्रों को शान्ति है॥ ४ ॥ ० 

तवाहि लपण रघुबर रुख जानी पूं छेउ मग लोगन खूदुबानी ॥५॥ 

mad नारि नर भये दुखारो । पुलकित गात विलोचन वारी ॥६॥ 

sy —say समय श्रीलच्मण जी श्रीरॉम जी क्रा रुख आानकर लोगों से 

कोमल वरन कहकर रास्ता पूछे। यथा-'कहहु नाथ हम केहि मग जाही” तैसे ही हे 

| भाइयों इस सब चित्रकूट बन को किए राक्ता से जॉय ॥ ५ gad ही स्त्री पुष 

| सभी दुःखित हुए शरीर पुलकित नेत्रों में जल सर आया | यशा-सत्य गमन सुनि सव 

fare? सब्र चारो तरफ खड़े हो गये ॥ ६ ॥ 

मिटा मोद मन भये बलोमे। विधिनिधि दीन्ह सेत जड़ छीने।७। 
[a ~ धी ~ ~ RS 

समुमि करमगति धीरज कीन्हा। सोधि सुगममग तिन कह Testis 
अर्थे -सबके मन का आनन्द जाता रहा मलीनतो आ गई, जैसे विधाता निधि 


दिया ऑर ले लिया हो । यथा-गई रही पाइ बिनु पाई अर्थात्‌ देकर और फिर ले लिये 


ao 


¢ ~ ~ x n ° 
॥ ७॥ कस को गति समककर धीरज धारण करके श्रीराम जी को अच्छा सार्थ विचार 
का बता [हुये | यथा- तुयम सकल मग तुष कहुँ ऑडी? ॥ ८ ॥ 


दो ०लषएण जानकी सहित तव,गमन कीन्ह रघुनाथ । 
फेरे सव प्रिय बचन कहि,लिये लाइ मन साथ ।११३। 


_ अ्थ--श्रीलक््मण जी तथा श्रीसीता जी सहित श्रीरघुनाथ जी बन को चले, और 
wat को प्रिय बचन कहकर वापस GEG, परन्तु सन सबका सोथ ले लिये अर्थात्‌ 
सन सबका श्राराम जी के साथ हो गया ॥ ११३ ॥ 


भावार्थ भैय्या बालक दृन्द | aay जानकी सडत ay sata श्रीरप्रनाण जी 
लच्मण तथा श्रीसीता जी सहित बन की यात्रा क्रिये | यथा-आच मनसेत ee 
अर्थात्‌ चित्रकूट गहन बन को चले,और सब ग्रामवाद्धियों को नाना उपदेश देकर मधुर 
बचन से समफाकर फेर रहे हैं । तथा-'लोग प्रेम वश दिरा न चइही' अर्थान्‌ ais aul 
Cotta ह्‌ परन्तु मन, यथा-मन तहँ जहँ रघुपति बेदेही' सन सबका शीराम जी कै 
साथ हो जा रहा हैं। तथा-लिये चोरि गन राम Wie ॥ ११३ ॥ 


—— TT अमन न अी oe: 
eo z 
— aed 
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फिरत नारिनर अति पढिताहीं। देवहिं दोष देहि मनमाहीं ॥१॥ 
सहित 'बिपाद परस्पर कहहीं। बिधि कतव्य सब उलटे अइही॥२। 


अथ--फरते समय सव स्त्री पुरुष पश्चाताप करते हैं और मन ही मन विधाता 
को दोप लाते हैं। यथा-बाल केलि सम विधि मति भोट? ॥ १ WATT साइत परस्पर 
वातां करते हैं कि विधाता का कर्तव्य ही सब उल्टा है | यथा“जो छजि पाले हरे बहोर? 
AAT सृष्टि उत्पन्न करते हें पालन करते हैं पुनः संहार कर देते हैं, नीति तो ऐसी है। 
यथा- जल काष्टहिं वोरे नहीं समुखे पाछिलि प्रीति! ॥ आपन सोंचा जानिके यही asa की 
रीति ॥ परन्तु उल्टा हीं करता है ॥ २॥ 


निपट निरंकुश निठुर निशंकू । जेहिशशि कोन्हसरुज सकलंकू।३। 


रूख कल्पतरू सागर खारा । तेहि पठये बन राज कुमारा ॥४॥ 
अथ--बिधाता परम स्वतंत्र, फिर निर्दय, जिन्होंने चन्द्रमा को रोगी एवं कलं- 

कित कर दिया | यथा-रम स्वतन्त्र न शिर पर कोई” भला बताइये चन्द्रमा सभी को 
सुख शान्ति देने वाला | यथा-शरदा तप निशि शशि अपहरई' फिर ब्रह्मा ऐसे निर्दयी 
जो वह चन्द्रमा को कलंकित एवं रोगी अर्थात्‌ गुरु स्त्री हरण का कलंक लगा दिये।.यथा- 
शशि गुरु तियगामी' पुनः गुरु की ही शाप से चयी का रोग भी है। एवं Hage बहुत 
चन्द्रमा तोही! संसार में निन्दनीय बना दिये॥ ३ ॥ पुनः कल्प वृक्ष को शुष्क रूख 
अर्थात्‌ काष्ट चनाये, सागर इतना बड़ा विशाल उसे खार, यथा-'जिये क्रि way पयोधि 
Wea? जहाँ हंस जाता ही नहीं, बही विधाता इन राजकुमारों को बन में rar है। 
यथा-'सु6 सुकुमार कुमार दोउ जनकयुता asa’ तथा-क्रिमि चलिहहि मारग अगम? 
ब्रह्मा निठुर है॥ ४ ॥ 

जो पे इनहि दीन्ह वनबासू । कीन्ह वादि बिधि भोग बिलास ॥५॥ 
ए बिचरहि वन बिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥६॥ 

अर्थ-पदि बिधाता ऐसे सुकुमार UAHA को बनबास दिया तो नाना प्रकार के 

भोग बिलास gat बनाया अर्थात्‌ नहीं बनाना था | यथा-'कुश कंटक मग कहर नाना! 
: सुकुमार कोमल चरण कमल बिना जूता खड़ाऊ, बन में नोना कंटक RAF पत्थर 
पर चल रहे हें तब सब भोग बिलास बृथा बनाया है ॥ ५॥ ये बन में बिना जूता 
खड़ाऊं के चल रहे हैं तो घोड़ा हाथी रथ और पालकी इत्यादि ga बनाया है। 
यथा-चलव पयादेहि बिनु पदत्राना तब सब बाहन यान TAT TUR U 
Ses 453 3 की 8 7 कक जलन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| ये महि परहिंदासि ङुशपाता। सुभग सेज कत रचत विधाता ॥ण। 
तरुतर वासइनहि निथिदीन्हा। धवलधाम TARA श्रम शी नहा ॥ची। 

अर्थ-यदि ये कुशो के पत्ता ara जमीन में सोये तो झुम्दर पलंग ag 
विधाता क्यों बनाया ! यथा-'सममहि तृणतरु पल्लव Sra? इत्यादि ॥७॥ यदि 
विधाता ने इनको इच् के नीचे निवास दिया, तो नाना स्फटिकमणि की अद्वालिका 
बनाने का क्यों परिश्रम किया। यथा-घवल धाम विचित्रमणि कृत सुन्दरायत 
अतिघना” सघ वृथा है॥ ८ | 


दो Meee निएट a सुन्द सदि 

१।०-जी ए युनिपट घर जटिल,पुन्दर सुठि सुकुमार। 
NT भूष्‌ घ्‌ मजु्मु्ण्॥ ॥ © 
विविध साति भूषण बसन, वाहि कीन्ह करतार।।११४॥ 

अथ - यदि ऐसे अति सुकुमार वालक युनियों का बस्त्र अर्थात्‌ बल्कल पहने 


ओर शिर पर जटा धारण करें, तो नाना प्रकार के भषण वस्त्र विधाता ने वृथा ही 
किया ॥ ११४॥ 


2 


भावाथ भव्या बालक Tes ! जो ए मनिपट घर जटिल? अथात्‌ सब ग्रामवासी 
परस्पर कहत दक यादे एसे २ सुकुमार परम सुन्दर राजकुमार किशोर बालक पुनियों 
के वस्त्र कौपीन वल्कल इत्यादि पहने और शिर पर जटा घारण करे | यथा-मुतित्रत वेप 
Ae तथा-बडुबांण घरः श्रीमान्‌ जटा मुकटमणिडत त्याद तपाश्‍्वयां का वेप धारण 


कर | यथा- तापस वेष विशेष उदासी? तो नाना भूपण बस्त्र अलंकार निधाता ने वृचा 
क्यों बनाया है॥ ११४॥ ः 


जा ए कन्द मूल फल साही । वादि सुधादि अशन जगमाहीं ॥१॥ 
एक Fale ए सहज Gert | आपु प्रगट भये ब्रिधि न बनाये ॥२॥ 

गा ये कन्दमूल फल का भोजन करें, तो अम्ृतादि भोजन संसार में सब 
दथा | यथा-भूमि शयन वल्कल वसन असन कन्द फल मूल! सच प्रिपरीत है और 
र है॥ १ ॥ कई एक कहने सगे । ये स्वमान से ही सुन्दर हैं और आपही प्रगट होते 
हक इनको नहीं बनाया है। यथा-नज इच्छा Faia aq माया गुण गोपारः तथा 
BH को ae coe पह सदर इनका खेल है, लोकलीला दिखाकर हम सवाँ के 
लाला ae an My ee eh करि राखा” तथा-कटिन कर्मग्रति जां 
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दुःखस्य न कोऽपिदाताः परो ददातीति safe रेपा । अहंकरोमीति वुधाऽनिमानः aay सूत्रं 
ग्रथितोहिलोकः W तथा-काह न कोउ सुख दुःखकर दाता । निज कृत क्म मोग सुनु भ्राता ॥? 
तब विधाता का क्या दॉप ह | यथा-एषएवरजोयृक्त ब्रह्म मृद्वि्व भावनः। सत्वाविष्ट स्तथा 
विष्णु स्त्रिजगतग्रतिपालकः ॥ सएव जयता नाथ इदानी रामतोगताः | राबणादीनिरक्षांसि कोटि- 
सोनिहनिष्यति ॥ ये वही रजोशुण रूप व्रह्मा होकर ale करते हें। यथा-जो सृष्टि उपाई 
त्रिविध बनाई संग सहाय न दृजा' एन! बही'सतोगुण स्वरूप बष्णु होकर जगत्‌ का 
पालन करतं हैं| -यथा-िष्णु कोटिशात पालनकर्ता? आज वहां भगवान परात्पर ब्रह्म 
| परमात्मा जगत्‌ BUF ART नाम से ATA S| यथा-गुप्त रूप अवतरेउ प्रमु' राचश 
इत्यादि कोटि राक्षसो को संहार करने जा रहे हैं, अतएव आप सब चिन्ता न करें ॥२। 


HVAT वेदकही बिधिकरणी। श्रदण नयन मग गोचर बरणी ॥३॥ 
देखहु खोजि भुवन दश चारी । कहँ अस पुरुष कहाँ अस नारी॥३॥ 
म क विधाता की करनी अर्थात्‌ Ale बताया है, ऑर कान से 
सुना, नेत्र सें देखा गया हैं अथवा इन्द्रियों की जहाँ दक गति कही जाती है। यथा- 
'गो गोचर जहाँ लगि मन जाई सारे ARNIS भर ॥ ३॥ उन चोदहों चुवन में खोजकर 
देखो कि ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्री और कोई हे । यथा-विष्छु चारि भुज विधि मुख चारी। 
बिकट वेप मुख पंच पुरारी ॥ अपर देव अस को जय आही | यह छबि सखी पट तरिये जाहीं॥! 
अतएव पुर नर wae नाग मुनिमाही | शोमा अस कहुँ सुनियत नाही ॥' यथाथे चात यह हे 
उपया कहूँ जि मुन कोउ नाही अर्थात्‌ इनका उपमा इनकी FTA VFA इस प्रकार का 
स्त्रो पुरुप कहीं कोई है ही नहीं। यथा-'बानी विधि गौरी हर Doe गणेश कहाँ” तथा- 
'सीय सी न तीय न पुरुष रामसारिखो? सभी बड़े २ कबियों ने कहा है | सीता समान स्त्री नहीं 
है | यथा--जो पट तरि तीय सम सीया | जग अस युवति कहाँ कमनीया ॥? ओर न श्रीराम 
सरीखा पुरुष कोई है। तथा-जेहि समान अतिशय कैउ नाही? अर्थात्‌ यथा-बल बिनय 
बिद्याशील शोमा सिन्धु इन सम ये अहे” इनके समान यही है ओर संसार में ऐसा कोई 
नही है॥ ४॥ 
इन हिदेखि बिधिमन अनुरागा। WAT योग वनावन लागा ॥५॥ 
कीन्ह बहुत श्रम एक न आये। तेहि इर्षावन आनि हुराये ॥६॥ 
अथ--बल्कि इनकी सुन्दरता देखकर विधाता के मन सें अनुराग हो आया ओर 
इनकी उपमा योग्य मूर्ति बनाने लगे। यथा~बिधि शतओोटि ale निपुणार तथा- 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोप/र? विधाता निज करणी कछु कहाँ न देखी? तच्च एसी 


At _______ 


— mo eae eee अजय Sx 
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ज्ज्ज्ञ्म्न्न्ज्न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ण्ज्ज्ज्ज्ज््ज्लजलजलणगजजशश्ीणी शीत तयतयय तय हरे 


शोभा युक्त मृतिं हम भी वनाबेंगे और बनाने लगे ॥ ५ ॥ बहुत परिश्रम किये परन्तु 
एकहू उपमा योग्य न बना सके, तव ईर्ष्या करके बन में लाकर छिपाये हैं। 
यथा-राम जाहि वन राज तजि होइ सकल सुरकाज” इस बहाने से बन में लाकर छिपाये हें, 
सभी तो सरस्वती कहीं हैं। अच निवास नीच करतूती? तथा-विबुध मति Ta’ कहकर 
चली है अर्थात्‌ सरस्वती के द्वारा पड़यंत्र रचना करके वनवास कराये हैं ॥ ६॥ 


एक कहहिहम बहुत न जानहिं। आपुहिपरम थन्यकरि मानहिँ ॥७॥ 
aN [an G SN aN ~ AP ~ ans SN 
ते पुनि पुण्य पंज हम लेखे। जे देलहि देखिइहि जिन देखे ॥८॥ 
अर्थ - कई एक कहते हैं, हम बहुत नहीं जानते हैं, परन्तु हम धन्य हैं ऐसा 
मानते हैं | यथा-करहु जाहि जाकहुँ जो भावा | हम तो आजु जन्म फल पावा ॥? तथा-“मोहि 
न बहुत पंच Hey एवं जन्म हमार सफल भा आजू' अतः ay धन्य में धन्य अति! 
इत्यादि तथा- जो जानकी राम छबि देखी | को सुक्कती हम सरिस fad? चे अपने ही 
को धन्य मांन रहे हैं और कहते हें ॥ ७॥ हमारी जान में वे भी परम पुण्यात्मा हैं, 
जो देख चुके ओर जो देख रहे हैं, पुनः जो देखेंगे अर्थात्‌ बे सब सुक्त की राशि FI 
यथा-नाहित हम कहुँ सुनहु सखि इनकर दीन दूर | यह संघट तबहोय जब पुणय पुरात Ae 
र्थत्‌ पूर्वं जन्म का अतिशय पुण्य होने से इनका दर्शन होता Elle ॥ 


दो ०-यहिबिधि कहिकहि बचन प्रिय,लेहिनयन भरिनीर | 
किमिचलिहहिं मारगअगम, सुठिसुकृमार शरीर।१ १५) 


g 

2A इस प्रकार प्रिय बचन कह कहकर नेत्रों से आँख बहाते हैं, और मनही मन 
ANd है के अतिशय सुकुमार शरीर है, कठिन मार्ग कैसे चलेंगे अर्थात्‌ इनके चरण 
अति ही कोमल हैं केसे चलेंगे ॥ ११५ ॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द! Cale विधि कहि कहि वचन दरि अर्थात्‌ इसी 
TR FHT प्रिय बचन कहते हें | यथा-कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी” विचारते 
हैं, शोचते हैं, पश्चाताप करते हैं और परस्पर कहते हैं। यथा-“अगम पंचगिरि कानत 
भार । ate महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ यह कठिन मांग कैसे चलेंगे। तथा-कुश कंटक मग 
ऋक नाना | चलब पादेहि’ पेदल ही चलते हैं, अतिशय सुकुमार शरीर mat AU दे 


मंड तुम्हारे | मार्य कटिन भूमिधर भारे w इन कोमल चरणों से कैसे चला जायगा, 
इत्यादि सत्र घोर पश्चाताप करते हैं ॥ ११५ ॥ 


ae | 
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नारि सनेह विकल बश होहीं । चकई साँक समय जिमि सोहीं॥ १॥ 
सुटु पदकमल कॉठन मग जाना। गहवार हृदय कहाहे बरवानो ॥२॥ 
AIACAT Cz से सत्र व्याकुज हो रहीं हैं, जैसे संध्या समय चकई पति व्रियोग 
से व्याङुल होकर शोचती है, अर्थात्‌ जगतपति श्रीराम जी से वियोग हो रहा है । यथा- 
विषम वियोग न जाई बखाना? तथा-राम विद्योय विकल सब ठाढ़े! सब व्याकुल होकर खड़े 
| देख रहे ह ॥ १ ॥ कोमल चरण कमल ओर मार्ग कठिन जानकर हृदय में संताप 
| करती हुई सुन्दर बाणी से कहतो हैं | यथा-कहहिं परस्पर कोकिल बयनी' अति मधुराणी 

| | बोलती हैं ॥ २॥ 
रशत BA चरण ग्ररुणारे। सकुचति महिजिमि हृदय हमारे ।३। 
जौ जगदीश gale बनदीन्हा। कस न सुमनमय मारग कीन्हा ।४। 
यथे -इनके कोमल चरण कमल स्पशे होते ही पृथ्वी ऐसी कोमल हो जाँय aA 
हमारा हृदय लाञ्जत हा रहा ह। यथा-द्रवहि बचन सुनि कुलिश पषाना! हम सबा की 
MAA सुनकर पत्थर सब कोमल हो जाँय ॥ ३ ॥ यदि बिधाता इनको वनबास दिया 
तो फूलों का माग क्यों नहीं बनाया | यथा-कहि सुपंथ सुर वर्षहि फूल” रास्ता पर फूल 

बिया दें ॥ ४ ॥ 

जो माँगा पाई बिधि पाही ।रांखिय सखि इन आखिन माही ॥५॥ 
जे नर नारि न अवसर आये । तिन सिय राम न देख न॒ पाये ॥६॥ 
अथ--हे सखियों यदि बिधाता से माँगने से मिलते तो मैं इन्हें आँखों में रखती, 


यथा-'नयन पुतरि करि ग्रीति बढ़ाई! इनकी सेवा करती ॥ ५ ॥ गोस्वामी जी कहते हैं 
उस समय जो स्त्री पुरुप दुर्भाग्यवश नहीं at सके, वे श्रीराम सीता का दशंन नहीं पाये 
यथा-तिहि जग वंचित क्रिये विधाता? अर्थात्‌ संसार में उसका जन्म TAT हो गया ॥ ६ ॥ 
सुनि सरूप बूफहि अकुलाई। अब लगि गये कहाँ तक भाई ॥७॥ 
समरथ जाइ बिलोकहि धाई। प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई Nichi 
अर्थ सुन्दर रूप को सुनकर व्याकुलता से पूछते हैं कि हे भाई अभी कहाँ तक 
गये होंगे। यथा-'ठुम देखे दयालु veges हे भोइयों आप कोई देखे हैं तो हमे भी बताइये 
कहाँ तक गये हैं॥ ७ ॥ जो समर्थ हैं दौड़कर दशन करते हैं, और जन्म सफल 
TART आनन्द से फिरते हें | यथा-जन्म हमार सफल भा आजू? दशैन करके हमारा जन्म 
सफल हो गया ॥ ८ ॥ 
SS व eae 
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दो०-अबला बालक डड जन, करमीजहिं पछिताहिं। 
AE प्रेम वश लोग इमि, राम जहाँ Se जाहि ।११६। | 


थ--अबला अर्थात्‌ पर्दानशीन नवयुवती स्त्रियाँ, अवोध वालक, अति 

ये लोग हाथ मींजि माँजि पश्चाताप करते हें, ओर श्रीराम जो जहाँ जहाँ जाते हैं सब 
इसी प्रकार प्रेम के आधीन होते हें ॥ १२६ Il 

भावार्थ-भैस्या बालकः बन्द | अबला वालक वृद्ध जन’ अर्थात्‌ नत्रयुबतो वह 
स्त्रियाँ जो परदा में रहती हैं बाहर नहीं जा सकती हैं यथा-पराधीन सपनेहु सुखनाही' 
पुनः शिशु अवोध बालक एवं वृद्ध | यथा-वालक विहाइ ve’ तथा-वाल वृद्ध कोउ संग न 
cafe’ वे बालक और AG असमर्थ थे स्वतंत्र जा नही सके, वे होथ मलमल पश्चाताप 
करते हैं | यथा-हे eq ग्रभु करिय पुकारा? में अव केसे ay को पाऊं गा पुकारते 
हैं, इसी प्रकार जहाँ जहाँ जाते हैं | तथा-“जहँ जहैँ जाहि बन्धु दोउ तहँ तहँ परमानन्द! 
तहाँ ही आनन्द परमानन्द होता है। यथा-'जहँ ag राग चरण चलि जाही तथा- 
quarts मग निकट fare? इत्यादि ॥ ११६ ॥ 
गाव-गांव अप्त हाइ अनन्द । दाख भानुकुल केरव चन्द्‌ ॥१॥ 


जे कछु समाचार सुनि पावहि । तेनृप रानिहि दोप लगावहि val 
अथ-प्रत्येक गाँव गाँव में AHA कुई को प्रफुल्लित करने वाले चन्द्रमा रूपी श्रीरामजी 

को देखकर एमा ही आनन्द होता है। यथा-मुदित नारि नर देखहि शोभा? ॥१॥ जे कुछ 

समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोप लगाते हैं | यथा-रानी राम कीन्ह भल ae! 

तथा-जिन AA बालक ऐले? ये राजा रानी अच्छा नहीं किये ॥ २॥ 

कहहि एक अति भल नरनाहू। दीन्हहमहि जिनलोचन aE NAN 


कहहिं परस्पर लोग लुगाई । बातें; सरल सनेह सुहाई ॥४॥ 
आथ--कई एक कहते हैं राजा अति अच्छे हैं जिन्होंने हमको लोचन लाम दिये। 
यथा“बसहि कुदेर sata कृटामा। कहँ यह दर्शं पुण्य परिणामा ॥ नही तो हमारी भाग्य 
| में इनका दशेन केसे होता॥ ३ ॥ इस प्रकार स्त्री पुरुप परस्पर सुन्दर स्नेह तथा सरणं 
स्वभाव से वातां कर रहे हैं | यथा-कहहि परस्पर मिलि?दस पांचा’ जहाँ तहाँ बार्तालांप 

| कर रहे SNe 
। ते पितु मातु धन्य जिन जाये । धन्य सो नगर जहाँ ते आये ॥५॥ 


धन्य सो देश शेल बन गाउँ | जह HE जाहि धन्य सो ठाउँ।॥६। 
न hE rn NE re 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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अथे--उन माता पिता को धन्य है, जिन्होंने इनको जन्म दिये हैं और उक्ष देश 
को धन्य हे जहाँ से यह आये हें | यथा-धन्य अवध जेहि राम बखाना? ये अवध नगर से 
आये हैं | तथा- दशरथ सुकृत राम धरि देही? इनके पिता दशरथ को धन्य है। जायु सनेह 
dala वश राम प्रगट भये आइ” ओर मांता कोशल्या को धन्य है। प्रगटेंड ve रघुपति 
शशिचारू इत्यादि | ५॥ वह देश पर्वत बन, गाँव धन्य हे ओर उस जगह को 
| धन्य है जहाँ जहाँ ofa जी जाँयगे। यथा--धन्य भूमि वन पंथ पहारा’ थे सभी 
| . | धन्य हैं॥ ६॥ 
es CSN a 5 ~ y x 
सुख पायउ बिरंचि रबि तेही। जोइन के सब भाँति सनेही ॥७॥ 
शि € bal (न por: 
राम लपण पथि कथा सुनाइ । रही सकल मग कानन डाई ।।८। 


आर्थ--इनकी रचना करके AEM भी सुखी हुए हैं जो इनके परम प्रेमी हैं अर्थात्‌ 

ब्रह्मा की ही स्तुति से मत्यलोक में अवतार लिये हैं । यथा-आपु प्रगट मये विधिन 

फिर भी प्राकृत मनुष्यवत्‌ लीला तो ब्रह्मा की ही सृष्टि का बिधान है। sated शिशु 

इव लीला? तथा-सेलत खेल सकल चप लीला” इत्यादि ॥ ७॥ श्रीराम लक्ष्मण की सुन्दर 

`| कथा सब रास्ता और बनमें भर गई है। यथा-राम लपण की कीरति करण” रास्ता बन 
सर्वत्र व्यापक हो रही है। तथा-वरणत छवि जहँँ ae सब लोगू? WS ॥ 


दो०-यहिबिधि रबिकुलकमल, रबिमगलोगन सूखदेत। 
जाहि चले देखत बिपिन, सिय सोमित्रि समेत ॥३१७॥ 


अर्थ--इस प्रकार सर्य कुल रूपी कमल को खिलाने वाले a रूप श्रीरामचन्द्र 
रास्ता के लोगों को सुख देते हुए और वन देखते हुए श्रीसीता लक्ष्मण सहित चल जा 
रहे हैं ॥ ११७॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द | यहि विधि रविकुल कमल रवि’ अर्थात्‌ रमिकुल 
कमल को प्रफुल्लित करने वाले दर रूप श्रीराम जी, यथा-उदित उदय गिरि मंच पर 
रघुपति बाल पतंग | विकते संत सरोज बन” तैसें ही “हाँ भानकुल कमल दिवाकर” भाजु इल 
रूपी कमल को बिकसित करने वाले खर्य रूपी राम जी हैं, रास्ता के लोगों को सुखी 
बनाते हुए। यथो वीच बीच बरबास करि मय लोगन qa देत सुख देते हुए तथा-फरशि 
चरण रज अचर Fan? नाना बनस्थ जंगल, ाड़ी, पर्वत, नदी सब देखते हुए श्रीसीता 

श्रीलक्ष्मण सहित चले जांते हैं ॥ ११७॥ 

Gm 
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आगे राम लपण पुनि पाछे। मुनि वर वेष बिरांजत काछे ॥१॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसे ब्रह्म जीव बिच माया जेसे ॥२॥ 

श्रथं--आगे श्रीराम जी और पीछे श्रीलच्सण जी श्रेष्ठ शुनियों का वेष बनाकर 
शोभायमान हैं | यथा-'चले जाहि देखत बिपिन सिय सौमित्र सगेत' ॥| १॥ दोनो जनों 
के बीच में श्रीसीता जीं ऐसी शोभायमान है, Fa ब्रह्म ओर जीव के बीच 
में माया सुशोभित हो । तथा-श्र जीव इव सहज dai? अर्थात्‌ ब्रह्मा रूप 


श्रीराम जी और जीव रूप श्रीलच्मण जी हैं, स्वभावतः ईश्वर ia जीव | 


अंश अंशी रूप एक ही है, परन्तु बीच में माया का आवरण पड़ा है, 
इसी से दो देखे जाते हैं, ऐसे ही श्रीराम लक्ष्मण जी के बीच में माया 
रूपी श्रीसीता जी यथा-माया सब प्रिय, माया नाइ” तथा- जिगतामादियूतायासामाया 
ग्रहिणी तब ।” वह माया रूपी श्रीसीता जी के श्रीपतिदेव श्रीरास जी हैं यथा--'जे सजति 
जगप्रालतिहारति” जैसे पिता और पुत्र की मस्यस्थ माता है, तैसे ही ब्रह्म और जीव को 
मध्यस्थ माया रूपी श्रीसीता जी वीचॉबीच जा रही हैं ॥ २॥ 
(5 हों =~ ज ° ज | ६ 
बहु।र Fel छवि जस मन बसई | जनुमधु मदनमध्य रति लस{॥३॥ 
ay los SS ~ / 
उपमा बहुरि कहों जिय जोही । जनुबुध बिधु बिचरोइणि सोही।४। 
ly ~ ~ [aS w जै ~ . ~ CN 
_ Fae जैसी मन में बसी है वैसे छबि कहता हूँ, जैसे बसंत और कामदेव के 
बीच में रति सुन्दर लगती है, अर्थात्‌ बसन्त रूपी श्रोलक््मण और कामदेव रूपी 
शराम जी के बीच में रति रूपा श्रीसीता जी शोभित हैं | यथा-“तकि न सकहि सकल 
र रन ay ~ a ड 
Soe नाना Agar किया जा रहा है ॥ ३॥ पुनः हृदय में विचारकर उपमा 
कहता हूँ, जसे पुत्र बुघ और पिता चन्द्रमा के बीच में माता रूपी रोहणी शोभित हैं | 
ey AR कहहि समति अनुमाना” जसा बुद्धि में निश्चय होता है वैसा कहा गया। 
यथा- उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नाही” जिसकी उपमो उपमेय है ही नहीं ॥ ४ ॥ 
N ~ तर 
हर पद रेख बीच बिच सीता। धरति चरन पग चलति सभीता॥५॥ 
साय uA पद अंक बराये। लपषएु चलि मग दाहिन बायें ॥६॥ 
i Se जी प्रश श्रीराम जी के चरण चिन्ह के बीच बीच में पाँव धरती हैं, 
he a त रहती हे, अर्थात्‌ श्र्ध के चरणचिन्ह पर मेरा पाँव न परे। यथा- 
बत अवक 4A कटोरा? अर श्री सः 
चरण धरती हैं ॥ ४ SG Wal के चरणचिन्ह को बचाकर अपना 
एण धरत ॥ आर श्रीलक्ष्मण जी श्रीसीता जी और श्रीरोम जी दोनों के 
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चरण चिन्ह बचाकर दहिने बायें से चलते हैं अर्थात्‌ रास्ता छोड़कर इधर उधर सें 
| | चलते हैं । यथा-शिर भर जाउँ उच्रित असमोरा' अर्थात्‌ उचित तो था स्वामी के चरण में 
शिरसा प्रणाम करते हुये चलते परन्तु वैसा तो चला नहीं जा सकता है इस लिये प्रश्च एवं 
| | खामिनीज्‌ के चरण Paced अपना पाँव न छू जाने पावे,इस भय से रास्ता छोड़कर दा हिने 
| बायें अर्थात्‌ इधर उधर से चल रहे हैं। तथा-युगल कमल पद अंक योगवत जात गौरगात, 
| | ae महिमा महा मानिक | गौरगात श्रीलच्मण जी दोनो के चरण चिन्ह की महामहिमा 
| | जानकर योगवत्‌ अर्थात्‌ बचाते हुए जाते हैं ॥ ६॥ 


| राम लपण सिय प्रीति सुहाई। वचन अगोचर किमि कहि जाई ott 
खगमृग anata छविहोही । लिये चोरि चित राम बेदी ॥८॥ 
| 
| 


अर्थ-श्रीराम लपण तथा श्रीसीता जी की परस्पर सुन्दर प्रीति वाणी से अग्राद्य हे 
कैसे कही जा सकती हैं अर्थात्‌ नहीं कही जा सकती है। यथा-थतों वाचो निवन 
प्राप्य मनसा सह? अर्थात्‌ बाणी तथा मन को अग्राप्य है ॥ ७॥ wart शोभा 
को देखकर मग्न हो रहे हैं, पथिक/श्रीराम जी सबके चित्त को चुरा ले गये। यथा- 
'(चितवनि ललित चोरि चित a? तथा-“जिनहि देखि खग मृग यहि aa? अर्थात्‌ जिनको 
देखकर पशु पत्ती भी आनन्दित होते हैं ॥ ८ ॥ 


दो ०-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउमाइ। 
भवभग अगमअनन्द तेहि, विल श्रम रहे सिराइ।११८। 


अर्थ-जिन जिन प्राणियों ने प्राशप्रिय पथिक श्रीसीता जी सहित दोनो भाई 
अर्थात्‌ श्रीराम लक्ष्मण की देखे हैं, वे बिना/परिश्रम ही अर्थात्‌ विना योग जप के a 
आनन्द पूर्वक सब मार्ग अर्थात्‌ जन्म मरण समाप्त कर लिये॥ ११८॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक इन्द ! “जिन जिन देले पथिक मिय अर्थात्‌ जिन्होंने 
प्रिय पथिक श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रसीता जी को देखे हैं। यार देखहि देसिहहि 
जिन Bay अर्थात्‌ जो देखे हैं, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। तथा मि सवाई हो 
लगि प्राणी? तथा-प्राण॒हु a ब्रिय लागति सब कहाँ राम उदारः वही सर के प्राण प्यार La 
यथा- प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुखराम” वह आज रास्ता चल रहे है उनको जो 
कोई देखा है भव मग अगम अर्थात्‌ संसार का चौराशों लक्षयोनि मार्ग अगम्य। ls 
भभव पंथ अमता मित दिवस निशि काल कमे गुणनि मरे TAT ATR चारि लाख चौराशी | 
योनि अमत यह जिव अविनाशी |” वह अगम्य अपार मार्ग बिना परिश्रम हो सिद्ध अर्थात्‌ 


ae 
eee eS तय 
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समाप्त कर दिये | यथा-'मम दरीन फल परम अनूपा | जाव पाव निज सहज सरूपा W तथाः 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई | होइ अचल fata जिव हरि TE अर्थात्‌ थे सव जन्म 


मरण रूपी भव प्रवाह से मुक्त हो गये । यथा-ते सब भये परयपद योगू? || ११८॥ | 
WHE जासु उर AE काऊ। बसहिं AIT सिय राम IG ॥१॥ 
रास धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कब सुनि कोई ॥२॥ 


अर्थ-आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कर्मी श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता 
जी रास्ता चलते हुए निवास करते हैं | यथा-विन्‍्य ते नर यहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन! 
तथा-'सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे’ अर्थात्‌ थीसीदा लक्ष्मण संयुक्त जगद- 
मिराम श्रीराम जी का ध्यान भजन करते हैं वे धन्य हैं ॥ १ ॥ श्रीराम धाम का माग 
वही पावेगा, जो रास्ता कोई Bla KA पाता होया | यथा-“मम घामदा पुरी सुख राशा” 
जो धाम तथा-'्रीनिवासपुर ते अधिक! अर्थात्‌ बेछुएठ से भी अति अधिक श्रेष्ठ साकेत 
धाम, यथा-जहाँ संत सब जाहि" बह थाम ग्रोप्त करेगा। यथा-बिविक्त बासिन सदा, 
सजामि मुक्तयेमुदा तथा-निरस्य इन्द्रियादिकम्‌? वे मुनिजन भी यथा-“ध्यान कबहुँ कि पाचही” 
तथा-ध्रयार्ति ते गति स्वकम्‌? वह {राम धाम पथ पाइहि सोई? श्रीराम धाम साकेत लोक 
प्राप्त होगा ॥ २॥ 


तब TANT श्रमित सिय जानी। देखि निकट az शीतल पानी । ३॥ 
तह बसि कन्दमूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥४॥ 


र ry cat Lay a LA ~ 
अर्थ-पुनः श्रीराम जी श्रीसीता जी को श्रमित जानकर'निकट में ही शीतल जल 
तथा शीतल बट की छाया देखकर । यथा-धरिक बिलम्ब कीन्ह THE तथॉ-जल थल 


इत्यादि फलाहार किये, आर प्रभाव श्रीराम जी सनान इत्यादि करके चले, अथात्‌ रात 
भर वहीं निवास किये सबेर स्नान सन्ध्या करके चले। यथा--राति न्ह विश्राम प्रम 
रात प्रयाग नहा” तेसे ही वहाँ भी प्रभात स्नान सन्ध्या तर्पण इत्यादि करके चले ॥४॥ 
देखत बन सरशेल सुहाये। वाल्मीकि आश्रम प्रथु आये ॥५॥ 
राम ala उनि वास सुहावन सुन्दरगिरि काननजल पोवन॥$॥ 
_ अर्थ--श्रीराम जी बन तालाब पर्दत सुन्दर देखते हुए श्रीवाल्मीकि झुनि 
के आश्रम पर आये। यथा-“चले जात देखत बिविन सिय सौमित्र समेत? तथा-दाल जाई | 
He 


ll 
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मुनि आश्रम पावन! एरम रमशीक श्रीचोल्सीकि जी के आश्रम पर पहुँचे ॥५॥ श्रीराम जी 
देखे आश्रम परम सुन्दर है और सुन्दर पर्वत बन पवित्र जल भी है। यथा-सुरमि फूल 
फल अमिय समाना | विमल जलाशय विविध विधाना ॥? इत्यादि सब देखे )। ६॥ 
सरनि सरोज विटप बन फूले। गुंजत मुंज मधुप रस भूले Non 
eran विपुल कोलाहल करहीं। बिरहित वैर मुदित बन चरहीं॥८॥ 

अथ्थ--तालाबों में कमल खिले हैं, बन के Ta प्रफुल्लित - हैं भारे रस पीकर 
मतवांले हुए, मधुर गुंजार करते हैं, यथा-बिगल सलिल सरसिज TELAT | जल खगा BIT 
गुंजत ATW सब परम सुन्दर देखे ॥ ७॥ ओर अनेक TH, एग कोलाइल 
अर्थान्‌ आनन्द कर रहे हैं परसपर दैर छोड़कर सब ग्रसन्त पूर्वक वन में बिचरते हैं) 
यथा- सहज वैर सब जीवन त्याया | गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ तेसे ही सब ्रानन्द 
कर रहे हैं॥ ८ ॥ 


दो०-शुचि सुन्दर आश्रम्‌ निरखि, हर्ष राजिवनयन | 
सुनि रघुबर आगमन सुनि, आगे आयउ लेन।११४। 


अर्थ---कमल नयन श्रीराम जी aft का पवित्र एवं सुन्दर आश्रम देखकर 
प्रसन्न इए और शुनि श्रीराम जी का आगमन सुनकर आगे लेने को आये ॥ ११६ ॥ 

भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द ! 'शुवि सुन्दर त्रम निरति अर्थात्‌ शुनि ALTERS 
जी का आश्रम परम पवित्र एवं परम सुन्दर देखकर कमल लोचन श्रीराम जी हृषित 
हुए | यथा-'वाग cere विलोकि प्रमु हे बन्धु समेत | परमरम्प आराम यह जो रामह़ि सुस 
देत ॥ तैसे ही देखकर हर्षित हुए, इधर किसी शिष्य के द्वारा श्रीराम जी का आना 
श्रीवाल्मीक जी सुने | यथा-नाथ कोशलाधीश कुमारा | आये मिलन जगत आधारा UOT 
अनुज समेत Bei | निरि दिन देव जपत हहु जेही WA श्रीराम जी aia हैं, सुनते ही 
उठकर दौड़े ओर आगे ही आकर सिले ॥ ११६॥ 

rs ed cm r न्ह 

सुनि कई राम दण्डवत्‌ कौन्हा। आशीँबांद विप्र बर दोन्हा ॥१॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ाने । करि सन्मान आश्रमहि आने ॥२॥ 

अर्थ -श्रीराम जी git श्रीवान्मीक को साष्टांग दण्डवत्‌ किये, और ब्राह्मणों में 
श्रेष्ठ भुनि जो आशीर्वाद दिये। यथा=*स्वपचोऽिमुनित्चेषटामभक्तिररायणा? तथान 
जानाति बाणः अर्थात्‌ इनका पूर्व इतिहास यथा-बाल्मीक नारद घट योती? कहा ही गया 
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( २२८) ॐ धीराम चरित-मानस ॐ 


HEME DS PRA ODI DI I ILL LLL 


JIT 
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है। यथा-उलटा नाम जपत जग जाना । वाल्मीक भय वहा समाना AW वे श्रेष्ठ ब्राह्मण 
आशीर्वाद दिये ॥ १ ॥ श्रीराम जी को देखकर नेत्र शीतल हुए, ऑर आदर सन्मान 
सहित आश्रम में ले आये | यथा-नयनानन्द दान के दाता' तथा- मंगल मूरति नयन निहारी! 
एवं ‘ae नयन फल होहि gard’ तेसे ही मुनि के श्रोरामजी की शोभा देखकर नेत्र शीतल 
हुए | यथा- त॒म्हहि देखि शीतल भइ छाती ॥ २ ॥ 


मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाये। कन्दमूलफल मधुर माये ॥३॥ 
सिय सोमित्रि राम फल खाये । तब मुनि आसन दिये Gers viel 


अर्थ--प्ुनियों में श्रेष्ठ श्रीवाल्मीक जी परम प्रिय अतिथि श्रीराम जी को पाकर 
मधुराति मधुर कंदमूल फल मँगाये । यथा-“अतिथि पणय प्रीतम पुरारिके' तथा-जेहि लागि 
बिरारी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृन्दा | निशिवासर '्यावहि” वही अतिशय प्रिय 
अतिथि श्रीराम जी हें। तथा-कन्दमूल फल सरस अति che राम कहूँ आनि? ॥ ३ ॥ 
श्रीसीता जो तथा श्रीलच्मण जी सहित श्रीरीम जी फलाहार fea | यथा-ग्रेम सहित 
प्रभु खाये बारहिं बार बख़ानि ॥ ४ ॥ 


TATE मन आनन्द भारी । मंगल मूरति नयन निहारो ॥५॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई ॥६॥ 

अर्थे-श्री बाल्मीक जी के मन में मंगलमूति श्रीराम जी को नेत्रों से देखकर 
बहुत आनन्द हुआ | aa aes राशि जनु पाई! तथा-“मंगाल मूरति लोचन भरि भरि 
दशन करत हैं | तथा-तअहंते रामनम्नश्च प्रभावादीहशोऽमवम्‌ | अघ साक्षात्मपश्यामि Agata 
ada च' अर्थात्‌ हे श्रीराम जी आपके नाम के प्रभाव से आज में ऐसा बिशुद्ध हो 
गया | यथा-भयों शुद्धकरि seat जाए! श्रीसीता जी तथा श्रीलक्ष्मण जी के सहित 
आप कमल लोचन का दर्शन कर रहा हूँ अतएव श्रीबाल्मीक जी परमानन्द. हो रहे है 
॥ ५ ॥ पुनः श्रीराम जी करकमल जोरकर बोले, जो बचन कोन को परम सुखद है। 
यथा-श्रवरा पुटन मनपान करि नहि घात मति die ऐसे बचन बोले ॥ ६ ॥ 


तुम त्रिकाल दर्शीमुनि नाथा । बिश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा ॥७। 
असकहि IT कथाबसानी। जेहि जेहि भाँति Ase बनरानी ॥८॥ 


ग > r= > ° ~ 
अथ “हैं सुननाथं आपत्रि कालज्ञ हैं, daw आपके हाथ में यैर के 
फल समान है, अर्थात्‌ आप सब कुछ जानते हैं। यथा-(त्रिकालज्न (or 
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स्त्र Pee अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के पूण ज्ञाता हें ॥ ७॥ श्रीराम जो 
इस प्रकार छुनि की प्रशंसा करके जिस जिस प्रकार रानी केकेई वनबास दी हैं बह 
सब समाचार कहे। यथा-'भरत राज रामहि वनवास? तथा- तापस वेष बिशेष उदासी। चौदह 
वर्ष राम बनवासी” इत्यादि क्रमशः सब कहे । ८ ॥ 


दो०-तात बचन पनि मातु हित, भाइ भरत HAAS | 
मोकहे दरश तुम्हार प्रश्न, सब मम पुएय प्रभाउ ।१२१। 


अरथ-पिता की आज्ञा माता का हित, और भरत सरीखा प्रिय भाई और इस प्रकार के 
राजा । हे प्रु मुझे आपका दर्शन हुआ यह सब्र हमारे पुण्य के प्रभाव का ही 
फल है॥ १२० ॥ 
भावार्थ-सैय्या वालक Bee | ‘तात बचन पुनि मातु हित’ अर्थात्‌ श्री पिता जी 
की आज्ञा पालन हुई | Talal जीवन area MI fargo वह यथार्थं हुआ 
ओर माता केकेई का हित हुआ | तथा-भरत प्राणाब्रिय पार्वाह राजू” माता जी यही बर 
मागी थी वह भी सफल हुआ ओर आपका दशन हुआ । यथा- मुनिजन मिलन विशेष 
वन स्वाह भाँति मोर” वह भी मुझे आप सरीखे संतों का दशन मिला | तथा- आजु धन्य 
मं Gg मुनीशा । तुम्हरे दरा जाहि अबखीशा ॥' हे Plaats, यह सब मेरे पुण्य के प्रभाब 
ही फल हैं | यथा-'पुण्य पुंज बिनुःमिलहि न संता’ तथा- बड़े भाग्य पाइय aaa’ 
इत्यादि सब मेरे पुण्य का ही फल है ॥ १२० li 
दाख पाय मुनराय तुम्हारे । भये सुक्त सब सफल हमारे ॥१॥ 
अब जह राउार आयसु Bel सान FTA Wale कोई ॥२॥ 
HI—F सुनिनाथ, आपके चरण कमल का दशेन करके मेरे सत्र THI सफल 
हुये | यथा-“बन्दिपितर सुर qed सँमारे | जो कुछ पुरय प्रभाव हमारे ॥? वह आज सब सफल 
हुवा ॥ १ ॥ अब जहाँ आपकी आज्ञां हो, और किसी मुनि महात्मा को कष्ट न हो 
अर्थात्‌ जहाँ रहकर सब संतों की सेवा कर AH | यथा-यद्यपि मनुज दनुज कुल धालक। 
मुनि पालक खल घालक बालक ॥' तथा-'विश्रषेनु सुरसंत हित राम लीनह अवतार? एवं तुम 
त्रिकाल दर्शी' मुनि ara? आप सब जानते ही हैं ॥ २॥ 


मुनि तापस जिन ते दःख लहहीं | ते नरेश FAST पावक ATT ॥३॥ 
मंगल मूल fig परितोष । दहै कोटि कुल भूसुर रोष ue 
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अर्थ-हे चुनिनाथ, जिस राजा के राज्य में सुनि ऋषि तपस्थियों को दुःख होता है 
वह राजा बिना अग्नि के ही जल जाता है | यथा-सो a7 अवशि नरक अधिकार” ब्राह्मणों 
का संतोप होना ही सर्व मंगल की जड़ है और उनका क्रोध ही करोड़ों पुरुष को ध्वं 
करने वाला है | यथा-िप्र रोष पावक सो जरई' यह निश्चय ENB 
las जानि (a es कि, NS Sen व ज़ दर 
असजिय जानिकाहँय साइ ठाऊ। सिय AMAA साइत तह जाऊ ॥५॥ 
RO बा pan) = OT 
तईँरचि रुचिर पर्ण तृण शाला। वास करों कछु काल BOTT ॥।६॥ 
अर्थ-हे नाथ, मनमें ऐसा बिचारकर वही स्थान बताइये तो में श्रीसीदा जी तथा 
श्री लक्ष्मण जी सहित वहीं जाऊ | यथा-“विपिन सुहावन पावन देशू? बन सुन्दर हो 
एवित्र स्था न हो इस प्रकार का स्थान बताइये ॥५॥ हे कृपालु वहाँ ही सुन्दर पर्णकुटी बना 
कर कुछ काल निवास करू गा | यथा-जहूँ सब भाँति मोर बड़काजू” अर्थात्‌ जहाँ रहकर सब 
ऋषि महर्षियों की सेवा कर AA ।। ६ ॥ 
हज ~ ON NN an 
सहज सरल सान (ZIT बाना। साधु-साधु बाल सुन ज्ञानी iil 
` . ~ सेतू 
-कस न Fee अस रघुकुल FT| तुम पालक संतत श्रत सतू। [८॥ 
| अर्थ--ज्ञानी सुनि श्रीवाल्मीकि जी, श्रीराम जी सरल एवं सहज बाशी सुनकर 
घोले आप साघु हैं | यथा-'सब कोई कहे:राम Ble साधू” अर्थात्‌ आप परम साधु हैं ॥७॥ 
हे रघुकुलमणि आप सदा वेद की मर्यादा पालन करने बाहे हैं, ऐसा Fal नहीं ढहेंगे। 
यथा-'जो कु कहाँ तुम्हें सब सोहा? BA TAL कहना ही आपकी शोभा है ॥ ८ ॥ 
a हर श्र f= पु श्‌ os! 
5० -अआंत सेतु पालक रामःतुम जगदीश माया जानकी। 
ज - @ cx é iT > ध्‌ की 
जी सृजति जग पालति हरति रुख पाइ कृपा निधानकी ॥ 
गे सम अहं हि भर AC से 
जो सहस शीश अहीश महिधर लषण सचराचर धनी । 
i 
५ i= fe र्‌ a 
सुरकाजधरि नरराज ततुचले दलनखल निशिचर अनी।५ 


g x x n 6 ~ tw fk ~ Ls 
अथ--ह राम, आप वेद की मर्यादा के रच हैं, ओर हे जगदीश यह श्रीसीता 
| जी आपकी माया है। यथा-'जगतामादि मूतायासामायाश्रहिणीतवः तथा-“जानागिलों 
| eit लकस्पातंजातमीरवरम्‌ | देव Bread मक्तानां मक्त सिद्धये ॥? हे श्रीराम जी 
| मैं जानता हूँ आप परमात्मा हैं, ह 
i he ~ ~ 20९. 88 On x ~ 
| हैं, देवताओं के कार्य की सिद्धि करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। यथा” 


ST SE I a SI Eh ME 
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% अयोध्याकाणड 3% (-२३९ ) 


“उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीसीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌? वही आपकी 
यह श्रीसीता जी हैं! हे करपा निधान वह आपकी आज्ञा पाकर संसार का उद्धव पालन 
ओर संहार करती हैं। यथा-मयाध्यक्षेश yesh: gat सचराचरम्‌? तथा-'सा माया शहि- 
णतिवः अर्थात्‌ बढ़ी माया आपको स्त्री हैं। और जो हजार शिर वाले सपराज प्रथ्वी 
को घारण करने वाले शेप जी वही चराचर के दानी श्रीलच्मण जी हैं। यथा-व्रह्मार॒ड 
मुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी ॥? बही आप दोनो भाई आर श्रीस्तीता सहित 
तथा-'ुरुपसिंह दोउ बीर हिं चले मुनि भय हरण” देवताओं के कार्ये के लिये मनुष्यों के 
राजा बनकर खल निशाचरो की सैन्य संहार करने को चले हैं। यथा-रावणस्य बधार्थाय 
जातं जानामि राघव | तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोदधाटयाम्यहम्‌ ॥? अर्थात्‌ हे श्रीरघुनाथजी 
में जानता हूँ आप देवताओं के कार्य के जिय श्रवतीर्ण हुए हैं। देवताश्रों के 
कार्यार्थ गुप्त बात को में प्रगट नहीं करूँ गा | तथा- ठुम्हरे भजन प्रभाव अघारी | जानो महिमा 
कुक तुम्हारी W थोड़ी कुछ आपकी महिमा में जानता हूँ ॥ २॥ 


सोरम सरूप तम्हार बचन अगोचर बुडिपर । 
अविगत अकथ अपार नेति नेति जेहि निगम कह।।५॥। 


~ n ta a ~ ~ ~ & Zi 
अर्थ--हे श्रीराम जी आपका स्वरूप बाशी ओर बुद्धि से परे हैं, अप्रोप्य ६, 


~ 


अकथनीय है और अपार है, जिसको बेद न इति न इति कहता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ- भैस्या बालक चन्द ! «राम सरूप Tee अर्थात्‌ हे श्रीराम जी आपका 
स्वरूप, यथा-'शारद श्रुति शेपा WIT अशेषा MRE कोउ नहि जान? अविगत दै अर्थात्‌ 
अप्राप्य है जिसको कोई प्राप्ति नहीं कर सका | यथा-अणो रणीयां महतो महीयान्‌ तथा- 
'तर्कि a ale सकल अनुमाना” अर्थात्‌. कोई निश्चय नही कर सका सभी AGATA करता 
है। यथा-शंशैवा समुपासतेशिवइति बहम fa वेदास्तिनों। ater बुद्ध इतिप्रमशपटवः कर्तेति fer. 
चिरा” इत्यादि नाना नाम रूपसे उपासना RAE तथा "राम अनन्त अनन्त युणानी जन्म करम 
अनन्त नामानी ॥ इत्यादि सभी अनन्त हैं। यथा-न मध्य न पुनस्तवादि’ जिसका 
आदि अन्त है ही नहीं, यथार्थ में बचन ओर बुद्धि से परे हैं | यथा-नैव वाचा न मना 
शप्तं शाक्यो न चक्चुपा। यतो वाचो निवत्ते hie gat सह! अथात्‌ श्रृति देवी 
कहती हैं, न मन से, न बाणी से, और न नेत्र से कोई पाने में समथ है। जिसको 
बाणी अग्राप्य होकर अर्थात्‌ न पहुँचकर मन सहित हार जाती है अर्थात्‌ स्थगित हो 
जाती है, जो अनिर्वचनीय है| यथा-नाययात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना ait | 


wag gua ते न arena आत्मा बुखुते तबूं स्वाम्‌॥' बहुत AIA के पढ़ने से 


en i 
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प्राप्त नहीं होते न स्मरण रखने से ओर न बहुत सुनने से ही प्राप्त होते हैं । जिसके ऊपर 
स्वयं आप दया करते हैं अर्थात्‌ जो कोई काम, क्रोध, लोभ आदि से रहित होकर तथा 
मान को छोड़कर नम्रता पूर्वक भक्ति सहित श्रवण, मनन, और निधिध्यासन 
करता है उसको ही आप अपने सुन्दर शरीर को दिखा देते हैं । यथा-भक्त ग्रेम बश yz 
सो होई वही आपको पाता है। तथा-सोइ जाने जेहि देहु जनाई” अर्थात्‌ जिसको आप 
अपना जोनकर वता देते हैं वही जान सकता है, तभी तो मन बचन ओर वुद्धि से परे 
हैं अकथनीय हे कहा नहीं जा सकता है | यथा-'अनुभव गम्य भजहि तेहि संता? अनुभव 
से गम्य करके संत लोग भजन करते हें यथाथ में अप्रमेय है, अपरमित है, असंख्य है, 
ओर अनन्त है जिसका वेद, शास्त्र, यथा-अव्यक्त मूल मनादित्यक तरुचारु निगासागम भने 
अर्थात्‌ अव्यक्त हे, अप्राप्य है, पता नहीं है न इति नइति इतना हो नहीं, यथा- 
“नमशत कोटि सरिस अवकाश” अर्थात्‌ आकाश से सो करोड़ गुण ऊपर तथा-प्रभु अगाध 
रातकोटि पताला? और सौ करोड़ पाताल से भी और नीचे हैं, बही आप श्रीराम जी हैं, 
यथा-वचन अगोचर बुद्धि पर? तथा-रामो न गच्छति नतिष्ठति नानु शोचत्याकांच्तते त्यजतिन 
करोति किचित्‌ | आनन्द मूर्ति रचलः परिणामह्ीनो मायागुणानवुगतोहितयाविमाति ।? हे राम 
न आप चलते हैं, न ठहरते हैं, न चिन्ता करते हैं और न काँज्षा ही करते हैं, न त्याग 
करते हैं, न किंचित ग्रहण ही करते हैं, आप तो आनन्द मूर्ति, परिणाम रहित, केवल 
माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं। यथा-'माया मनुष्यो हरिः 
यथाथ में, तथा-निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार? वही आप, तथा- चले दलनखत 
निशिचर अनीः | ५ ॥ 


जग पेखन तुम देखन हारे । बिधि हरि शंभु नवावन हारे ॥१॥ 
तेउ न जानाहि मम॑ तुम्हारा । ओर तुमहि' को जाननिदारा ॥२॥ 


८. 


थे y EN ~ yb ~ 2 = 
अर्थ संसार एक दृश्य है आप देखने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश इत्यादि 
को पुला रह ६, यथा-नट कृत कपट बिकट खगराया? अर्थात्‌ ब्रह्मा बिष्णु महेश इत्यादि 
RF आप सबके गुरु नटवर है। यथा-*जरतगुरू रच शाशवतमा तुर्रीयमेव केवलम्‌? परन्तु 
कॉ CIN ae 
ad ६ जानता नहा ह। यथा-यन्मायावशवतिविश्वभाखेल॑ बह्मादिदेवासुराः ॥ १ ॥ 
व्‌ ry g di ~ हे ~ Re 
रह्मा भा आपका ममे नहीं जानते हैं, तव ओर आपको कौन जानने वाला 
=) Cl ~ 
है| यथा- जो माया सब जगहि नचावा ; जासु मर्म लसि काहु न पावा ॥? कोई जानता ही 
| i + ~ ~ 
Tel ग्रथात्‌ आपको एक अंश जीव जो हमारे शरीर में शरीर होकर है। यथा- 
= eee | 
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वर अंश जीव अविनाशी? ऑर शरीर शरीरी मिलकर नोना सष्टि का व्यापार करता है, 
खाता है, सोता है, AAT है, रोता है, चलता है, बेठता है दिन रात नाना नाटक 
करता ही रहता हे, हमारे साथ रहते हुए भी नहीं जान सर्त र्‌ | यथा- ara शत 
भागस्य शतधा कल्पितस्य च | भागों जीवः सबिन्नेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥? अर्थात्‌ बाल 
के अग्र सा भाग स स एक भाग आर बह एक भाग का सावा भाग 
जीव का स्वरूप हें यह कथन ओर श्रवण मात्र है परन्तु जानना कठिन है, बल्कि नहीं 
| जाता है, तो आपको जानना सहज नहीं है। तथा-“नीवार ya वत्तस्वी पीता भास- 
बंत्॒णपमा | तस्याशिपायो vate परमात्मा व्यवस्थितः ॥ नींवार का टेड अर्थात्‌ घान के 
te की तरह पीत रंग का परमाणु सदृश ज्वाला ह। यथा- अणोरणीया समनन्त बार्ज 
उमा प्रकाश स परमात्मा रहता है | तथा- हर्यते सम्रयाबुद्धयासूच्मयासूदुमद। शभिः अथात्‌ 
area ही देख सकते हें, अथवा “सोइ जाने जेहि देहु जनाई ऑर कोई नहीं जान 
सकता है ॥,२॥ 


सोइ जाने जेहि देह जनाई । जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई ॥३॥ 
तम्हरी कृपा तमहि रघुनन्दन । जानहि भक्त भगत उर चन्दन ॥४॥ 


अर्थ--आपको वही जानता है जिसको जना देते हैं, और आपको जानते ही 
MI हो जाता हे । यथां-्रह्मबिदब्रह्मव भवति? तथा-'सो तुम तोहि ताहि नहि मेदा? एव 
निज प्रभु मय देखत जगत” अपने सहित संसार को इश्वर रूप देखता है, TA BA जब 
अपना प्रकाश काष्ठ को देती है तब बह काष्ठ जलकर काष्ठ के गुण को छोड़" 
कर अपने अग्नि स्वयं हो हो जाता है | यथा-'तजि योग पावक देह हृरद लीन भइ अर्ह 
नहि किरी” तथा-'मम; दशन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ सरिता जल जल 
निधि महँ जाई | होइ अचल जिमि जिव हरिपाई ॥ इत्यादि आपको जानते ही वह भी 
“आपका ही रूप हो जाता है॥ ३ ॥ हे रघुनन्दन हे भक्त उरचन्दन आपको ह छपा 
से भक्त लोग आपको जानते हैं। यथा-जीव पाव|निज सहज स्बरूपा' तथा- Wy तेजे 
समान प्रमु आनन” अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति पाकर आपका ही रूप हो जाता है ॥ ४ ॥ 


चिदानन्द मय देह तन्होरी। बिगत बिकार जान अधिकारों ॥५॥ 
नर तनु धरेउ संत सुरकांजा । कहहु करहु जस WaT राजा॥६॥ 


. अथे--हे श्रीराम जी ओप का शरार सच्चिदानन्द रूप है ओर सव बिकार रहित 
है परन्तु अधिकारों ही जानते हैं। यथा-विरराम महातेजा सच्चिदानन्दविय्रह तथा- 
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राम सब्चिदानन्द fag अर्थात्‌ सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द स्वरूप हैं, पुनः बिगत 

विकार अर्थात्‌ रजवीर्यं जन्म जरा व्याधि रहित काम क्रोधादि पटविकार रहित, यथा: 
“ब्यापक बरह्म निरंजन निर्गश विगत विनोद्‌ | सो अज प्रेम भक्तिवश कोरल्या की गोद yy 
परन्तु अधिकारी ही जानते हैं, यथार्थ में आप ब्रह्म परमात्मा S| यथा-रास ब्रह्म परमा- 
रथ रूपा | अविगत अक्श्र अनादि अनूपा ॥! आप साचात्‌ ART परमाथ रूप हैं, परन्तु 
GUY हैं, अकथनीय हैं, अनादि हैं, ओर HSIN S अर्थात अचिन्त्य, अव्यक्त, 
अजन्मा, अप्रमेय, परात्पर परमात्मा हैं, ओर प्राणी सात्र के परम तत्व हैं, यथा- 
4ेदवेश्ेपरेपूं सिजातेद शरथात्मजे? अर्थात्‌ वेद की वेद्यता से भी परे परम पुरुप हैं। यथा- 
नेति नेति कहि वेद निरूपा? अब वही दाशरथी श्रीराम जी हैं, यथार्थ में कोई आप को 
जानता नहीं है | तथा-तर्कि न सकहि सकल अनुमानी' जैसे किसी ने कहा, 'केकीकण्टाम- 
नीले” तो ओर किसी ने कहा, “नील माशिक्यसंकाशम्‌? और किसी ने कहा, दूर्वादलश्यामं 
किसी ने कहा, 'नीलोललदलश्यामं' तो और किसी ने कहा, 'अतसीपृरंकारां' ओर किसी 
ने कहा, 'नीलनीरधरश्याम' इत्यादि इत्यादि नाम रूप और नानो नाम यथा-यद्याति प्रभु के 
नाम अनेका” अर्थात्‌ अनेकों नाम भी हैं, इत्यादि नाम रूप से वर्शन किये जाते हैं । यथा- 
Fa निरूपणा विविधि!विधि? पुन! अथ/तो बरह्म जिज्ञासा? अर्थात्‌ आज पर्यन्त ब्रह्म के स्गरूप 
को त्रिविध नाम रूप से निर्णय करते आ रहे हैं । यथा-'अद्वोतवाद्‌, द्वेतवाद, विशिष्ट 
द्रत? औए Gaga कहकर प्रतिपादित करते हैं यथार्थ में यथा-+जाकह कोउ नहि जाना! 
अर्थात्‌ मानस के आदि श्रोता भवानी जी श्रीशंकर भगवान्‌ की आदि शक्ति ह 
यथा- नहि तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहि जाना |? वह नहीं जानी। 
qa Fe जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । सोकि देह धरि होइनर जाहि न जावत 
वेद” यह सतयुग की श्रोता हैं। यथा-त्रेता भइ शतयुग की करनी” तथा-'सतयुग सब योगी 
विज्ञान! सभी को पूर्ण ज्ञान था तथापि न जान सकीं | यथा-“नी नृ तनव ठो ब्रह्म किमि 
प्रश्न होता है AW गरुड़, यथा-'गरुड़ महा wat गुणा राशी | हरि सेवक अति निकट निवासी' 
वह भी नहीं जाने | यथा-मिवबन्धन ते छुटई नर जापि जाकर नाम | aa निशाचर qa 
नाग पाश सोइ राम” नहीं जाने पुनः परम भक्त श्रीकाक जी, यथा-'जव जब राम aaa तवे 
Nel’ तथा-तिव तव ्रवधपुरी में जाऊं | प्रभु लीला बिलोकि eas ॥' परन्तु भ्रात शिशु शव 

लाला दलि vrs मोहि मोह' वे भी नहीं जाने, ये त्रेता के वक्ता श्रोता हैं पुनः द्वापर के 

अभिरदाज जो यथा-जिनहि राम पद अति अनुरागा” परन्तु चह कहते हैं तथा- 

राम ही ळे युनि ae? वे भी नहीं जाने, पुनः कलियुग के भक्त गोस्वामी श्रीतुलसी 

qa यथा-'किमि at यह जीव जड़ कलिमल मसित fae’ तथा-'ते क्रिमि जानाहि रे 


a 


NaS Saas ee | /, 
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gate इत्यादि-इत्यादि जिसको कोई नहीं जानता है। अधिकारी जानते हैं। यथा- 
“राम भक्ति रत गत सद माया? तथा-निज म्रभुमय देखत जगत” एवं 'कषियाराम मय सव जगजानी? 
Talay व्यापक TI aaa सर्वे रहित सव उरपुर वासी” वही आपको सर्व ब्यापक AS 
रूप, सबकी आत्मा सर्वभय, ओर सबसे परे परात्पर परमात्मा जानते हैं 
ओर वही अधिकारी है| ५ ॥ आप देवता और संतों के लिये नर शरीर धारण किये 
हैं परन्तु कहते ओर करते ऐसे हैं जैसे प्राकृत राजा करते हैं । यथा--तिम्र थेन quia हित 
राम लान्ह अवतार” Taga चरिंतकर अज अविनाशी” एवं 'खेलत खेल सकल नृप लीला” 
अर्थात्‌ सब कार्य एक साधारण राजा की तरह करते हैं परन्तु सकल अमानुप कर्म तुम्हारे! 
यथा-'मुनि तिय तरी लगत TTR? तथा-नरप समाज महँ शिव धनु aia’ एवं त्रिष्व विजय | 
यश जानकि पाई इत्यादि BMGT कर्म है, पुनः sie शौच सब सहज शुचि सरित पुनीत 
नहाइ' इत्यादि माझुप कमे है । तथा-कहहु करहु जस प्रात राजा” क्योंकि गुप्त रूप अव- 
Re sy तथापि अधिकारी जानते हैं ॥ ६ ॥ 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारो जड़ मोहहि बुध होहिं सुखारे ॥७॥ 
तुम जो कहहुकरहु सब साँचा। जस काछिय तस नाचिय नाचा Ulett 

अर्थ--हे श्रीराम जी आपका चरित्र देखकर ओर सुनकर मूर्ख को मोह होगा 
ओर विद्वान को एख होगा | यथा-उमा राम गुण गूढ़ परिडत मुनि पावहि बिराति। पावहि 


SS 


be c txt ~ + ¢ ९ 
इरि विमुख न धरम रति’ अर्थात्‌ श्रीशंकर जी अपने कथा प्रसंग में श्रीपाबती 


२ 


मोह बिमृद् जे 
को ayia हैं। तथा-कामिन की दीनता दिखाई | धीरन के मन बिरति eae’ यही तो 
आपकी लीला है, क्योंकि आपका दोनों पक्ष | यथा-'असिल बिश्व यह मम उपजाया। 
सब पर मोरि बराबर दाया? तो मागे है। यथा-राम माया द्विधाभाति विद्याऽविधेति ते सदा | 
तथा-िद्या अपर अविद्या दोऊ' विद्यां और अविद्या, यथा-ब्ृतिः मारग विरता अवि्यावश 
वर्तिन/ उन्हीं अज्ञानियों को मोह होता है। तथा-निव्रत्ति मारी निरेतविदार्था विचारका? 
इन्हीं बड़भाशियों को ज्ञान तथा सुख होता है। पुनः “Vale विरता येचतेबैविद्यामयाः 
war: | आविद्या बशगा aghast संतारिणर्चते ॥? अर्थात्‌ जो आपकी भक्ति में निरत है 
उन्हीं को विद्या प्राप्त है। तथा-श्रुति सिद्धान्त नीक तेइ जाना! बही ज्ञान बराग्य 
तथा भक्ति यथा-'भक्तितात अनुपम सुस यूला' वह अलौकिक सुख शान्ति को भोगता है। 
वही पणिडत विद्वान्‌ है और जो afte अर्थात्‌ सत्री पुत्र की माया ममता में लिप ह 
बही त्रयताप जन्म मरण सदा संसार यातना दुःख भोगता है वही जड़ |S है।! ७॥ 
आप जो कहते हैं वही करते हैं और वह सत्य है जैसा पोशाक पहिना जोतो ह नाच 
Mm a 0 
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Sarat करिया जाता हे।यथा-सत्य संघ हवत रघुराई एवं सत्य संकल्प ईश्वरः तथ[-मनुज 
चरित कर अज अविनाश! अर्थात्‌ अजन्मा अविनाशो होने पर भी मनुष्यवत्‌ चरित्र करते 
हैं | यथा-'नर तनु घरेउ संत सुरकाजा । FEE करहु जस प्रात राजा ॥ BAT मनुष्य का 
अवतार लिये हैं तो सव कायं प्राक्त ASA ही करते हैं तथा-शच्छासय नर वेष wa? 
अर्थात्‌ अपनी इच्छा से ही मनुष्य-का शरीर बना लिये है ओर बंसी हो सव लाला कर 
रहे हैं | यथा-*वाल चरित प्रमु बहुबिधि कान्हा” इत्याद्‌ ॥ ८ ॥ 


दो०-पु se मोहि किरहहूँ कहे, में पूं छत सकुचाउ | 
जहाँ न होहु तहे eS कहि,तुमहि देखाऊं ठाउं ॥१२१॥ 


अथ--आप तो मुझसे पँ छ चुके ओर अब में पूँ छने से लज्जित होता हूँ, आप 
कहाँ पर नहीं हैं वह स्थान मुझे कहिये तो में आप को बताऊँ ॥ १२१ Ul 

मावार्थ-भैय्यां वालक बृन्द ! गेह मोहि कि रहहुँ कहँ अर्थात्‌ पूछना तो Te 
था, परन्तु आप तो पहले ही मुझसे पूं छ,चुके अब मुझे पूछने में लज्जा लगती है। 
यथा-'नु व्यापक IA समाना? तथो- कहहु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाही” अथात्‌ इतना AAT 
पूछना है, आप तो सवत्र हैं, परन्तु यह बताइये की कहाँ पर आप नहीं हें। यथा- 
‘ae न होहु तहँ देहु कहि” अर्थात्‌ जहाँ पर नहीं है वह स्थोन शुझे वता दीजिये तब में 
आपको स्थान वताऊं | यथा- समुझव कहव करव तुम जोई | धर्म सार जग होइही सोई AW 
अर्थात्‌ समझ वूफकर यथार्थ बात मुझे कहिये ॥ १२१ II 


सुनि मुनि बचन प्रेम रससाने। सकुचि राम मन महँ मुसुकाने ॥१॥ 
बाल्मीकि हसि कहहिं बहोरी । वाणी मध्र अमिय रस बोरी ॥२॥ 


अथे — gla श्रोबाल्मीक के प्रेम भरे बचन सुनकर श्रीराम जी संकुचित हुए 
ओर मन ही मन झुसुकुरोने लगे यथा-राल सकुच सुटि सरल GUIS अर्थात्‌ शील संकोच 
आपका स्वभाव ही है परन्तु FARA का क्या तात्पर्य है। यथा-'हातोमोहकी” तथा- 
गुप्त रूप अवतरेउ प्रभुः अर्थात्‌ मेरा चरित गोपनीय है वाघा सब कहे दे रहे हैं, और 
तथा- म कछु करव ललित नर लीला? बह म्रुसुकुरान से सूचित किये | यथा-'उर प्रेरक रघुवंश 
विभूषणः | १ ॥ श्रीवाल्मी किजी हँसते हुए अमृत में पगी हुई मधुरबोणी से बोले यथा 
रावणा मत्र AGA कर वाचा | ग्रभु विधि वचत कीन्ह ae साँचा ॥ हे प्रशन श्रीरामभद्र जू अब 
मुझे स्मरण आ गया। तथा aia रावणो नाम पौलस्त्य तनयो महान्‌ । रात्नसानामथि 


reed 


on 
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पति मंदत्तवर दर्षितः॥ त्रिलोकी लोक्पालेश्च वाधतेविश्व बाघकः | agra मृतिस्तस्य भया || 
कल्याणाकल्पिताः। अतस्त्वं मापो मूत्वा जहि देव रिपू ग्रमो ॥ अर्थात्‌ हे Ta पुलस्त्य पुत्र '' 
TAA का पुत्र रावण रासां का राजा है वह मेरे बर के प्रभाव से अतिशय अभिमानी 
| हुआ। ह | यथा-न विलोक्रि सहज रमि मार्न” बह सार बिश्व का बाधक तीनों लोक 
ओर लोकपालों को बहुत पीड़ा देता है। यथा-हठि रुवहाकि tafe लागा" हे जगत्‌ के 
कल्याण रूप यथा-रामजन्म जगमंगल हेतू' मेने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से ठीक किया 
हूं यथा- वानर मनुज जाति दुइ वारे” हे प्रश्नु इसलिये आप मनुष्य रूप धारण कर्‌, 
उस दव शत्रु का [बनाश कर । तथा-प्रमु विधि वचन कीन्ह चहे साँचाः वह श्राप सत्य 
करना चाहते SU २ ॥ 


सुनहु राम अब Fel RAT | बसहु जहां सिय लषण समेता ॥३॥ 
जिनक श्रवण समुद्र समांना। कथा TANT सुभग सरिनाना Wen 


अथ--ह शारामभद्र जू अब जहो आप श्रीसीता जी तथा श्रीलच्मणजी के सहित 
निवास करेंगे वैसा स्थान: बता रहां हूँ । यथा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास | 
पलंग मँजुमाणि दीप जहाँ सव विधि सकल सुपास” तथा-“यह बर माँगौ कृपा निकेता । हृदय बसहु 
सिय अनुज समेता ॥?, यही स्थान मुझे खाली देख पड़ता हे, वही आपको खोज रहे हैं, 
Aa हृदय रूपी कोमल पलंग पर विराजे | aa ect श्यामलंरूपं सीतालच्मश 
TTL आर MAT AMA का दीप जलाय हैं। यथा राम भक्तिमरि gray जाके तथा- 
RAT रूप+दिनराती' वहाँ सब प्रकार का आपको सुपास है, वह परम पवित्र स्थान 
Gl यथा--'शुत्रि सुविचित्र सुभोगा मय’ तथा-शुचि सुख धामा एवं नीह मित भोगी’ एवं 
बिचित्र हे । थथा-"विचित्र जल बिंग समाना? तथा-'ुमन सुगंध सुवास' अर्थात्‌ दुर्वासना 
राहत सुन्दर मन ही सुगंध एवं सुवास रूप है, अर्थात्‌ पवित्र, ब्रिचित्र, सुभोगमय, 
सुमन, सुगंध, सुतास, कोमल पलंग, मणियों का दीप, और सव प्रकार का सुपास युक्त 
स्थान आप लायक है वहीं पर आप श्रीसीता जी तथा श्रीलक्मण जी के सहित निवास 
कर | एसा चौदह स्थान बताऊँगा जो चौदह Yah समान हैं। यथा-भुवन भूषण, 
CU, भुवनेश, मूनाथ, श्रातिनाथ जय मुवन WAP यही ATS स्थान खाली हैँ शर आपके 
| | लिये परम योग्य हैं वहीं,पर आप्र बिराजे ॥ ३॥ (१) जिन महानुभावा के कान समुद्र 
। | समान है ओर आपको नाना कथा यथा-'अमित कथा विस्तार? सुन्दर नदियों के समोन 
) यह है aay भक्ति यथा-श्रवरांनामचरितंगुणादीना चृतिभेरेत्‌ ।' क्यों बिनु सतक्षंग न 
[` कथा तेहि बिनु मोह न भाग | मोह गये बिनु राम पद होइ न हढ़ अनुराग ॥ अर्थात्‌ कथा 


Mo लि 
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रूपी नदियों द्वारा अपने कान रूपी समुद्र सदा भरते रहते हैं अर्थात्‌ सदा कथा 
सुनते हैं ॥ ४॥ 


भरहि निरंतर होहिं न पूरे । तिनके हृदय सदन तव रुरे॥४॥ 
लोचन चातक जिन करि रासे। रहहि दरश जलधर अभिलाषे ॥६॥ 


अर्थ--निरंतर भरते ही रहते हैं परन्तु पूर्ण नहीं होते, उनका हृदय स्थान आपका 
दृढ़ मन्दिर हे | यथा-करहु सोमम उरधाम सदा क्षीरसागर शयन तथा-'क्तीरसागरमध्ये च 
शेषशय्या महाशुभा । तस्वांस्विहि देवेशकुरुनिद्रां जगत्पते ॥' तैसे ही यह स्थान आपका 
परम सुन्दर मन्दिर है, अर्थात्‌ जैसे समुद्र में अनेक नदियाँ आकर मिलती रहती हैं 
तैसे ही जो महाभाग अपने कानों को समुद्र समान बनाये इए हैं, और आपकी परम 
उद्र कीति यथा-राम सीय यश सलिल सुधासम” कथा रूपी नदियाँ आ आकर संयुक्त 
होती रहती हैं। यथा- रघुपति चरित होइ तहँ हुनही? और उन कथा रूपी नदियों द्वारा 
करा समुद्र सदा सवेदा भरे जाते इए भी कभी पूण नहीं होते, अर्थात्‌ कथा सुनकर कभी 
संतुष्ट नहीं होते और होना भी नहीं चाहिये | यथा-'राम कथा जे gaa घाही | रस विशेष 
जाना तिन नाही W इस प्रकार आपकी कथा सुनने में जो अनन्य भक्त हैं उन्हीं के हृदय 


कमल म॑ रहन का आते उत्तम सुन्दर मान्द्र ह बहा आप सदा नवास कर, 
यह प्रथम स्थान-ह ।। ५.॥ 


(२) दूसरा स्थान जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रक्खे हैं जल को धारण 
करने वाल वादल के दशन की अभिलापा करते रहते हैं | यथा-“चातक रटत aa अति 
a बल्कि "चातक रटति घटत घटि जाई बढे प्रेम सब भाँति मलाई ॥” अर्थात्‌ जिन 
भक्तां ने आपका श्यामसुन्दर यथा-'नील नीर,धर श्याम! आपके श्याम स्वरूप बादल के 


दाती दर्शन का आभलापा से अपने नेत्रोंको चातक को टकटकी लगा।य 
रहते ह ॥ ६ || 


निदरहि सिन्धु सरित सरभारी। रूप fez लहि होहि सुखारी til 


तिनके हृदय सदन सुख दायक । बसहु बन्धु सिय सह रघुनायक ॥८॥ 


| अथ--भारी AYR, नदी, और तालाबों का निरादर करते हैं ओर आपके दशन 
| रूप एक वृन्द जल से हो सुखी होते हैं । यथा- आश्रित्य चात्कीबृत्ति देहृपातावधिं यथसर 
| समुद्र Tee विहाय चातको यथा ॥ तथा-“एक भरोतो एक बल एक आस बिश्वास | एक राम 
घनश्याम हित च/तक तुलसीदास ॥? अर्थात्‌ एक बून्द्‌ जल रूप एक बार ही क्षण मात्र के 
SM ee ROE NS 
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दर्शन से ही सुखी हो जाते हैं थर agg नदी तालाब रूप ब्रह्माबिष्णु और शिव तथा 

अन्यान्य देवताओं का निरादर करते हैं | यथा-'विपि हरिहर तप देखि अपारा | मनु समीप 
आये वहुवारा ॥ माँगहु बर बहुभाँति लुमाये | परम धीर नहि safe चलाये॥' तथा-दिखहि 

हम सो रूप भरि लोचन” आशा लगी थी और जय देखे तब, पचितवत सादर रूप AAT’ 

चातक की तरह यथा-“नील नीर धर श्याम? रूप बिन्दू पीने लगे | तथा-पियत नयन पुट 
रू अनूप! इत्यादि रूप fare लहिहोंहि gan? वे नीर धर घनश्याम मेघ HA होगें 

अभिलापा करते हैं | Wl वादलकूँ देखि चातक पुकारे, मेय्या चांतक पुकारे) में वैते 
पुकार ना, हाश्यामसुन्दर, श्यामदुन्दर में वैसे पुकारू ना WTA मेघकू देखी मोरवा पुकारे, ar 
मोरवा पुकारे, में वेष्ते पुकारूँ ना, तुम्हार मेघ मुख मण्डलवा देखि में बैसे Fare aT” इस 

प्रकार आशा लगाये आप को पुक्रार रहे. हैं। तथा-'वादल at आकाश में बन में बसँ 
चकोर | राम भक्त देखत रहै ज्यों घन चातक मोर ॥' आशा करते हैं ॥ ७ ॥ हे श्रीरघुनाथ जी 

आपके लिये परम सुखदायक उनका हृदय रूपी मन्दिर परम सुन्दर है भाई. श्रीलक्ष्मण 

जी तथा श्रीसीता जी के सहित 4हाँ निवास करें | यथा-सब विधि सब पुर लोग दुखारी | 
रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारी' तथा-ऋषिसिधि संपति नदी सुहाई | उमड़ि । अवधि अम्बुधि कहँ 
आई ॥? संबका निरादर करते हुए यथा-तिहि पुर भरत बसत fag रागा' तभी तो तथा- 

“मरत हृदय सियराम निवास? अर्थात्‌ ऐसा ही हृदय स्थान आपको परमसुखदायक होगा 
आप वहीं निवास करें। ८॥ यह दूसरा स्थान है| 


दो ०-यश तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि sitet जासु। 
` मुक्तां हल गुण गए चुगहि,राम बसहु हिय तासु।१२२। 


अर्थ--आपके यश रूपी मानसरोवर में जिसकी जिह्वा हंसिनी रूप रहती है 
शौर आपके गुण समूह रूपी मोती चुयती है, हे श्रीराम जी आप उनके हृदय रूपी 
मन्दिर में निवास करें ॥ १२२॥ 

(३) भावार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! 'यश Gere मानस विमल अर्थात्‌ जिनके ae 
रूपी मानसरोवर में आपका सुन्दर यशरूपी बिमल जल «भरा है। यथा-राम सावि यशा 
सलिल सुधासम? तथा-ौ वें बर बारि बिचारू | होहि कवित मुक्तामणि aii ॥' अर्थात्‌ 
बिचार रूपी वर्षा होती रहे तब कथा रूपी मोती उत्पन्न हो, वह कथा रूपा मोती को 
हंसिनी रूपी जिह्वा पान करती रहे | यथा-नाम लीलायुणादीनां उच्चे मवातुकतिनम TAC 
नाम aig aq लोचन ate इत्यादि जिह्वो रूपी हंसिनी दवारा चुगना अर्थात्‌ AA 
करना | यथो-'गावहि gate सदा मम लीला” अर्थात्‌ रामराय यश सलिल सुधासम” से भरे 

CR 
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( २४०) * श्रीरामचरित-मानस ॐ 


= ञ्छ ऊ्ज्ण्ण्ण्ण्ण्ण जि 


हुए मानसरोवर अर्थात्‌ मानस रामायण के तट पर, यथा-दरश परश मज्जन अरुपान/? 
तथा-जे गावहिं यह चरित सँभारे! wa किहहि सुनहि अनुमोदन करही'! इत्याद आपके 
गुणा नुवाद रूपी मोती को अपनी जिह्वा रूपी हंशिनी द्वारा yaar अर्थात्‌ गान | | 
करना | यथा-गावहि gale सदा मम लीला” तथा- मद्भक्ायत्रगायन्तितत्रतिष्ठानिनारद? आप | 
क लिय वह बहुत सुयोग्य स्थान है, हे श्रीरामभद्र जू आप उन्हीं के हृदय रूपी मन्दिर | 
म नवास कर ॥ १२२ ॥ यह तीसरा स्थान है। 


प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुवासा | सादर जासु लहै नित नाशा ॥१॥ 
तुमहि निवेदित भोजन करहीं । प्रमु प्रसाद पट भषण धरहीं ॥१॥ 


(४) अथ--आपका प्रसाद्‌ पवित्र, सुन्दर सुवासित फुल तुलसी के। जिन्होंने, 
आदर साइत नासिको से आघ्राण करते हैं, अर्थात्‌ धते हैं । यथा-पयन्ररवतु सुशन्‌ |. 
fry अर्थात्‌ देखते हुए, सुनते हुए और Gad हुए अंथात्‌ सूंघता हे॥१।.|; 
आर आपको नेवेध अर्थात्‌ भोग लगाकर भोजन करते हैं एवं आपका mee et भस्त्र 
भूपण धारणं करते हैं। यथा- ननरिष्टाशिन wayward सवं किल्विषे” अर्थात्‌ जो आपको 


ey यज्ञ स्वरूप भोग लगाकरे आप्रका प्रसाद पाते हैं सर्व पापों से इकत हो. | 
ते ह|| 2 | | 


i नवहिसुर गुर द्विज देखी। प्रीतिसहित करिबिनय विशेपी।३॥ | 
नितः करहि राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥४॥ |, 


भांव Sl dee Ning 
गो ओर देवता की पूजा प ह पथा तुम ge fan बेह दुरे अर्थात्‌ गुरु, राह्मण, | « 
े आपके TAT करत हैं आदर सहित शिरसा प्रणाम करते हैं । ३ ॥ हाथों], 
म * चरण कमल की पूजा करते हैं और आपका भरोसा See aaa 
मुख पक ee es ae NT का राम तुम्हारिहि आतः तथा-श्रुति राम कथा 
बल राभहि को है। इत्यादि सब Tm ही आशा के है | कि 


a तारथ चाल जाहीं। राम बसह तिन के मनमाहीं ॥५॥ 
नित जपहि तुम्हारा पूज हिं तमहिं सहित परिवारा ॥६॥ 


अथे--चरण 
न्दिर में oe | तापक तीथ में जाते रहते हैं, हे श्रीराम जी आप उनके मन 
Ul यथा-डइक्त परंलच्चरणारकिन्दयों स्मुतिसदामेऽस्तु भबोप शान्तये । 
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% अयोध्याकाण्ड ३६ ( २४१ ) 


TRAIT IIIS SII SILLS I SLL LLL SD PDA DDD DDD DDD PPD I 


aan संकीर्तन मेव वाणी करोतु में कर्णपुटे लदीयम्‌ ॥ कथामृतं पातुकर द्वयं मे पादारविन्दाचेन 
aa कूर्यात्‌ | शिरश्चते पादयुग प्रणाम करोतु,नित्यं भवदीप मेवम्‌ ॥ अर्थात सदा आपसे यही 
Maat करते हैं, कि हे श्रीरामभद्र जू अब आप ऐसी करपा करें कि संसार बन्धन से 
मुक्त करने वाली आपके चरण कमल की स्मरति सर्वदा बनी रहे, कान से आपके कथा 
मृत का पान करूँ ओर मेरी बाणी सदा आपका नाम कीर्तन करता रहे, मेरा हाथ 
आपके चरण कमलों को पूजा करता रहे और इसी प्रकार मेरा शिर आपके युगल 
चरणकमलों को प्रणाम करता रहे, इस प्रकार के जो महानुभाव हैं, श्रीराम जी आप 
उन्हीं के मन मन्दिर में निवास कर ॥ ५॥ यह चोथा स्थान हैं। 

(५) ओर जो सदा आपका मंत्रराज अर्थात्‌ राममंत्र जपते हैं और सब परिवार 
आपको पूजा करते हें यथा- aaa जापको यस्तु लामेवशटणागतः। तथा-'मम पूजा बिधा- 
नस्य मम पर्वानुमोदनम्‌? अथात्‌ आपका मंत्र जाप करते हैं और पूजा विधि से अर्थात्‌ 
पोड़शोपचार दशोपचार ओर पंचोपचार इत्यादि नाना बिधान से तथा सब 
परिवार सहित अर्थात्‌ मंत्रराज श्रीराम मंत्र श्रीशुरुदेव से दीक्षित होकर निष्ठा ओर 
नियम से नित्य जपते हैं। यथा-मंत्र जाप मम हढ़ विश्वासा’ और सब परिवार सहित 
आपकी पूजा बिधि विधान से करते हैं सव परिवार अर्थात्‌ सत्री मन्दिर को धोती पोछती 
है, पुत्र तुलसी फूल ले आता है, कोई नेवेद्य तेस्यार करता है, कोई भूप दीपादि 
सजाता है आप स्वयं पोडशोपचार पुरुष an अथवा पौराणिक मंत्रों द्वारा पूजन 
करते हैं | यथा-'शुद्धि न्यासादि्वागं कर्म निर्वाह पूवेकम। aad तूपच्चाराणा स्यान्मत्रेणोष 
पादनम्‌ | अर्थात्‌ भृत शुद्धि न्यासादि सर्वाग कमे सहित गंधपुष्पादि बिविध उपचारों 
से पूजा करें और अति श्रद्धा से आपके चरणों में अर्पण करें अर्थात्‌ सब परिवार आपकी 
सेवा पूजा में लगे रहते हैं ॥ ६॥ 
तर्पण होम करें बिधिनाना । विप्र जिमाइ देहिं बहु दाना ॥७॥ 

SS eS ~ भ्‌ Ye Dre We © 
तुपते अधिक ge जियजानी। सकल भाँति सेवहिं सन्मानी ॥८॥ 

अर्थ-और नाना प्रकार तर्पण होम विधि पूर्वक करते हैं, पुनः ब्राह्मण भोजन कराकर 
बहुत दान देते हैं, अर्थात्‌ मंत्र जाप अनुष्ठान सदिंत दशांश होम, दशांशतपंश, दशांश 
ब्राह्मण भोजन और दशांश से दक्षिण यह नाना ATT हव सब करत |) यथा- 
'बिधिहीनस्थयत्नस्यसब्य/कर्ता विनश्यातिः सब विधि करते हैं ॥ ७॥ और मंत्र दाता गुरु को 
आप से भी श्रेष्ठ मानकर सव प्रकार सन्मान सहित सेवां करते हैं । यथा-सर्वतीवाशियरचैव 
सवे RTPA ye सर्ववेदस्यरूपी च गुरुः साक्षात्‌ हरि: स्वरम्‌ तथा-अर्भाष्ट देवेरुष्टे च गुरु: शक्तोहि 
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dear अर्थात्‌ आप से श्रेछ सांनकर शुरु संवा करत हें । यथा-न गुरोश्च प्रियो- 
gal न गुरोश्च ग्रियंतयः | न गुरोश्च श्रियं स॒त्यं न पुण्यश्च शुराः परम्‌ ॥ इत्याद ॥ ८ ॥ 


दो०-सब कर माँगहि एक फल, TA चरण रति होउ। 
हिनके मन मन्दिर बसह, HA रघुनन्दन ISNA 
थृ-सब कसा का एक Ti फल मागत हक श्राराम चूर्णा मे प्रप हो 


उन्हीं के मन मन्दिर में श्रीसीता सहित आप दोनो रघुनम्दन अर्थात्‌ दोनो भाई निवास 
TH १२२३ Ml 


भावाथ--मेंग्या वालक Tee | सबकर माँगहि एक Ga’ अथात्‌ से क धर्म, 
देव देवी तथा गुरु इत्यादि की सेवा का यह एक ही फल साँगते हैं कि श्रीराम जी के 
चरणों में भेरा प्रेम हो। यथा-आ।काशातपतितंतोययथ्रा गच्छति सागरम्‌ | सर्व देव नमस्कारं 
केशवं परति गच्छति ॥ अर्थात्‌ सर्व देव देवी की पूजा नमस्कार इत्याहि का फल, श्रीराम 
चन्द्रचरऐोऽपशामस्तु’ समर्पण कर देते हैं | यथा-'तव पदपंकज प्रीति निरंतर | सव साधन कर 
फल यह  युन्दर तथा- सव साधन कर AS फल ऐह | सीय राम पद सहज सनेह ॥? एबं “सब कर 
फ़ल रघुपति पद प्रेम? अर्थात्‌ सब साधनों का फल आपके चरण को प्रेम ही माँगते हैं। 
तिनके मन मन्दिर में आप दोनों भाई एवं श्रीसीता जी के सहित निवास करें। यथा- 
"हृदय श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम? बिराजभान रहें ॥१३३॥ यह पाँचवा स्थान है। 
वशम क्राथ भद मान TA । लाभ चोभ न राग न ट्रोहा॥१॥ 


[जनक कपट दभ नहि माया । तनक हृदय FAS रघुरायां ॥२॥ 

(६) अर्थ - जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्थर रहित हैं, और जिनके 
हृदय म मद अहकार रागड ष नहीं है | यथा-'पटविकार जित अनध अकामा अचल AAR 
चन शुनि aera इत्याद गुणयुक्त ह ॥ १॥ और जिनके हृद्य सें कपट TA ओर 
माया नहीं है, है श्रीरघुनाथ जी आप तिनके हृदय में निवास कीजिये | यथा-दंस मात 
मद करहि न काऊ' इत्यादि गुण जिनमें भरे हैं, उन्हीं के हृदय में आप सदा निवास 
कर || २ || यह छठवाँ स्थान है | 


सबक (प्य सवके हितकारी । दुःख सुख सरिस प्रशंशा गारी॥३! 
कहाह सत्य य बचन बिचारी । जागत सोबत शरण तम्हारी ॥४॥ 
तुमहिं ais ma दूसरि नाहीं। राम बसहु तिनके मन माही el 


Se ae as Se ee re 
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(७) अर्थ--जों सभी को प्रिय हैं और सभी के हितका है, एवं दुःख सुख तथा 
प्रशंसा ओर गाली को समान मानते हैं,पुनः सबके प्रिय | यथा-सबहि मान प्रद आपु 
अमानी” इसलिये सबके प्रिय होते हैं, ओर सबके हितकारी | यथा-पर उपकार वचन मन 
कराया” इसी से सभी के हिताकाँची होते ह, पुनः सुख दुःख को समान मानते हैं | यथा- 
“दोउ सम धीर धरहि waaay’ इसीलिये सुख दुःख समान ही होता है, एवं सरिस प्रशंसा- 
कारी | यथा-*निन्दा अस्तुति उभय सम’ इत्यादि || ३॥ और जो विचार पूर्वेक सत्य 
बोलते हैं, एवं जासत सोवत आपही की शरण रहते हैं | यथा-सत्यं वयात, परियं नयात्‌, 
न बरूयात सत्यमग्रियम' अर्थात्‌ सत्य वोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, ओर सत्य होने पर भी 
विचारकर अग्रिय नहीं बोलते | यथा-परुप वचन wad नहि बोलहि” पुनः जागत सोवत 
शरण, यथा- राम भरोसे साइयेऽरिगोदमेशीश' तथा-सीस की चापि wi कोउ तासू। बड़ 
रखवार रमापति जासू ॥ अर्थात्‌ सदा आपको शरण में रहते हैं ॥ ४॥ और जिनको 
आपको छोड़कर दूसरा आश्रय नहीं है। यथा-“एक मरोसा एक बल एक आश विश्वास तथा- 
“अकिचनो नान्यगतिः शरण्यं लत्ादमूलंशररं प्रपद्य? हे श्रीराम जी आप इन महानुभावो के 
हृदय मन्दिर में निवास करें ॥ ५ ॥ यह सातवाँ स्थान है । 


जननी सम जानहिं परनारी । थन परोय बिषते बिष भारी॥६॥ 
जे हर्षहि पर संपति देखी । दुःखी होंहि पर विपति विशेषी॥७॥ 
जिनहि राम तुम प्राण पियारे । तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे॥८॥ 


(=) अर्थ--जे जन पर स्त्री को माता समान जानते हैं, और पर धन को बिष 
से भी महा बिष समते हें। यथा- मातृवत्‌ पर दारेपु' तथ।-परतिय मातु समान जानत 


Ss An ¢ > OS 
` है | तथा-शिपय अलंपट शील गुणाकर? थात्‌ THAT हैं ॥ ६॥ पुनः पर सर्पात्त 


को देखकर हर्पित होते हैं और पर विपत्ति को देखकर दु:खी होते हैं। यथा-पर दुःख 
हुःख सुख सुख देखे पर’ अर्थात्‌ पर दुःख सही दुःख है, और पर सुख ही सुख हे ॥ ७ ॥ 
हे श्रीराम जी जिनके आप प्राणप्रिय हैं। यथा-“बीवन मोर राम faq नाही” तथा- 
में न जियव रघुबीर व्रिहीना! और हृदय में लगा लिये तो तथा-मृतक शरीर प्राण अनु मेठे' 
ऐसे जो महानुभाव आपके ग्राण प्यारे भक्त हैं, उनके हृदय मन्दिर आपके परम शुभ 
स्थान = । यथा-धुभग सुरभि पयफेवु समाना | कोमल कलित सुपेती नाना ॥' उनका हृद्य 
परम कोमल यथा-'संत हृदय नवतीत समाना? तथा पवित्र दूध के फेन समान विमल 
श्वेत बहुत सुन्दर है वहाँ आप निवास करें ॥ =॥ यह आठवां स्थान है। 
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| दो०-स्वामि सखा गुरु मातु पितु जिनके सब तुम तात। 
तिनके मन मन्दिर बसहु सीयसहित दोउ आत ।१२४। 


(६) अर्थ= माता, पिता, गुरु, पुत्र और स्वामी, हे श्रीरामभद्र ज्‌ जिनके आपह 
सर्व्व हैं उन्हीं के मन मन्दिर में श्रीसीताजी के सहित दोनो भाई बास कीजिये ।१२४। 

भावार्थ- भैय्या बालक बृन्द ! “स्वामि सखा शुरु मातु fag’ अर्थात्‌ माता, पिता, 
गुरु, स्वामी और सखा जिनके आपहीं सवेस्व हैं। यथा-माता रामोमस्ितारामचन््रः 
स्वारमारामो मत्सखा रामचन्द्रः | सवेरवंमे रामचन्द्रोदयालु नान्यं जानेनेव जाने न जाने ॥ अर्थात्‌ 
माता पिता गुरु स्वामी और सखा आपकी मेरे सर्वस्व हैं अन्य को में जानता ही नहीं 
हूँ | तथा-'मोरे सबे एक ठुम स्वामी” हे श्रीराम जी यह स्थांन है तो पर्णकुटी ही परन्तु 
आपके लिये बहुत उपयोगी है और आपका कहना भी तो ऐसा ही हे। यथा- 
“गुरु पितु arg वन्धु पति देवा | सब aime जाने हृढ़ सेवा ॥' तो इन्हीं के मान मन्दिर में आप 
श्रीसीता जी के सहित दोनो भाई श्रीराम लक्ष्मण निवास करें। तथा-अनुज जानकी 
सहित प्रभु चाप वाणा धर राम | मम हिय गरन इन्दु इव बसहु सदा तिःक्ाम ॥ ओर बे चाहते 
भी हैं तो आप वहाँ ही बास करें || १२४ ॥ यह नववाँ स्थान हे। 
अवणुण तजि सबके गुण Teel । बिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥१॥ 
नीति निपुण जिनकी जग लीका । घरतुम्हार तिनकर मननीका॥२॥ 

(१०) अथ--जो अवशुणों को छोड़कर सभी के गुणों को ग्रहण करते हैं और गौ 
ब्राह्मण को सेवी के लिये कष्ट सहन करते हैं। यथा-'संत हंस गुणा गहहि प्र परिहरि 
वारि विकार तथा-मधुकर सरिस संत गुणा माही? अर्थात्‌ संत ही गुण ग्रहण करते हैं 
पुनः गो, व्राह्मण के हित के लिये संकट सहन करते हैं। यथा-गा बराह्मणा हिताय च 
TT rele दुःख परहित लागी” अर्थात्‌ संत ही गो ब्राह्मण का हित करते हैं, ओर 
Wed क लिय दुःख सहन करते हैं। १ ॥ ओर धर्म नीति में जो परम निषुश हैं। 
Ta दम नियम नीति नहि डोले! तथा-अति नय निपुणा न भाव अनीती? एवं भूलि 4 
देहि कुमार पर्ज” ङ्स प्रकार जो परम नीतिज्ञ परम पुरुप हैं, उनके मन मन्दिर आपके 
लिय परम उपयोगी सुन्दर मन्दिर है आप वहाँ ही निवास करें॥२।।यह दशाँ स्था नहै। 


उत Ge सम्ुभहि निज दोप । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोस्‌॥२॥ 
राम भक्त प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही Wel 
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(११) अथे--गुण आपका और अवगुण अपना समझते हैं और जिनको सब 
प्रकार आपह का बल भरोसा है, पुनः ‘ge ठुमार' यथा-उर प्रेरक wate विभूषण” 
अर्थात्‌ यदि भजन, पूजा, पाठ, होम, यज्ञादि कुछ धर्म कार्य किये तो करेंगे प्रश्न श्रीराम 
जी को प्ररणा से हुआ | तथा-राम aire चाहहिं सोई होई और यदि कुछ चोरी नारी 
इत्याद खराब कायं हो गया, तो कहते हैं मेरी दुबु द्धि a war हुआ। यथा- 
मं खला मल संकुल मति नाच जातिवश मोह | हरिजन ट्विज देखे जरों करों विष्णु कर द्रोह | 
इत्याद पाप कम भ करता हूं, अथात्‌ अच्छा कायं प्रभु कराये ओर बुरा कोय में किया, 
एमा जनका वचार हं आर जसको सत्र प्रकार आगपही का वल है। यथा- एक भरोततों 


एक वल एक ART Tagan? तथा-अस सव विधि मोहि भूरि मरोसो” अर्थात्‌ एक मात्र 
आपका बल भरांसा है ॥| ३ ॥ पुनः जनको श्रीरा भक्त ही प्रिय लगते ह। यथा- 


‘Tei विरत रत हपेजिमि राम भक्त कहूँ देशिः तथा-'संत चरण पंकज आति प्रेमा” एवं “सीतापति 
सेवक सेवकाई' में सदा तत्पर रहते हैं, हे श्रीगम जी श्रीसीता जी और श्रोलक्ष्मण जी के 
हित उनके हृदय मन्दिर में निवास कीजिये ॥ ४ ॥ यह ग्यारहवाँ स्थान है | 


जाति पात धन थम बड़ाइ। प्रय परिवार सदन सुखदाइ॥५॥ 


सव तजि तुमहि tale लवलाई ।तेहि के हृदय बसहु रघुराई ॥६॥ 
(१२) अथ--जो अपनी जाति पाति धन एश्वय ओर नाना थम, पुनः प्रिय 
पारवार ओर घर का पूणं सुख हं, यथा-पुख सपति परिवार बड़ाई।सब परि हारि करिह 
सेवकाई' इत्यादि || ५ ॥ सब कुळ त्यांगकर आप में लब लगाते हैं। यथा-मनते सकल 
बासना भागी | केवल रामचरण लवलायी ॥' तथा“ जातिविद्या qed च रूप यौवन मेव च ॥ 
यलेन परिवर्जेया पंचेते भक्ति कण्टकाः ॥ ए सब राम भक्ति के वाधक |” अर्थात्‌ सब्र कुछ 
छोड़कर आप ही में मन लगाये हैं वहीं, 'सर्वास्भणरित्यागी! के हृदय में हे श्रीरघुनाथ 
जी आप सब निवास कीजिये ॥ ६ ॥ यह बारहवाँ स्थान है | 
सयग नरक अपवर्ग समाना । जह तह देख धरे धनु बाना ॥७॥ 
कम बचन मन रोउर चरा । राम करहु [तनक उर डेश tell 
(१३) अर्थ--स्वर्ग, नरक और अपवर्ग अर्थात्‌ साकेत. aguas सर्वत्र 
धनुष बाण छिये आपही को देख रहे ह। यथा-“निज प्रभुमय देखत जगत” तथा-- 
अमु व्यापक सर्वत्र समाना? एवं fear राम सय सब जग जानी! पुनः जहँ देखहि तहँ प्रभु 
आसीन/ इत्यादि अर्थात्‌ सर्वत्र आपही धनुष बाण लिये दिखाई देते हैं ॥ ७॥ और 
मन बचन तथा कम से आपका ही GAH है | यथा-क्रमं वचन मव गोर गाति भजत करे 
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निष्काम? तो वे आपकी ही आज्ञा शिरोधार्य कर अपनी तद्रूप बत्ति बनाकर मन बचन 
और कर्म से आपकी सेवा करते हैं । तथा-्ेवहि तुमहि कर्म मन बानी? आप इन्ही के 
हृदय कमल मन्दिर में बिराजे श्र्थात्‌ निवास करें ॥ ८॥ यह तेरहर्वो स्थान है| 


दो-०जाहि न चाहिय कबहुँ कछ,तुम सन सहज सनेहु | 
बसहु निरंतर तासु उर, सो UST निज गेहु॥१२५॥ 


(१४) अर्थ-जिनको कस्मिनकाल कुछ भी नहीं चाहिये, केवल आप से सहज 
स्नेह ही चाहते हैं, उनके हरय मन्दिर में आप निरंतर निवास कीजिये वह आपका 
निजी स्थान है ॥ १२५ ॥ 


भावार्थ--भेय्या बालक seq! 'जिनहि न चाहिय कबहुँ aw अर्थात्‌ जिन परम 
वेराग्यवान्‌ महानुभावो को कभी भी कुछ नहीं चाहिये, केवल मात्र 
आपके चरण कमल का प्रेम ही चाहते हैं | यथा-र्थ न धर्म न काम रुचि ala न चहँ 
निर्वान | जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन? तथा-'जेहि योनि जन्महुँ कर्मेबश तहँ 
रामपद अनुरागहँ” एवं “रदपद्म पराया रस अचुरागा मम मन मधुप करै पाना” इत्यादि और 
कुछ नहीं चाहते, उन्हीं परम पुरुष के हृदय कमल मन्दिर में आप सदा सर्वदा निवास 
करें | यथा-निरन्तरांम्यां सहशा कृतात्मनां, arene सेवापरिनिष्ठितानाम्‌ | त्वन्नाम कीरत्या गत 
कल्मषाणां सीता समेतस्य we हृदब्जे ॥' अर्थात्‌ निरंतर अभ्यास करके जिनका चित्त 
स्थिर a गया है, जो सदा आपकी चरण सेवा से ही लगे रहते हैं, तथा आपके नाम 
संकीतन से जिनके पाप नष्ट हो गये हैं | तथा-स कल कामना हीन जे रॉम भक्ति रस लीग 
नाम aaa पिषूष हृदतिनहु किये मन मीन ॥' और भी यथा- सीता अनुज समेत प्रभु नील IAF 
तनु श्याम ॥ ममहिय बहु निरंतर समुण रूप श्रीराम ॥ केवल आप को ही सदा चाहते 
& आपके ही चरण में परम प्रीति हे उन्हीं के हृदय कमल मन्दिर में आप सदा 
निवास कर, वह आपका स्वतन्त्र मन्दिर है ॥ १२५ ॥ श्रीवाल्मीक जी यह चोदहवोँ 
स्थान बताये | यह चोदहवाँ स्थान है | 


be भैय्या बालक गणां, मपि श्रीयाल्मीक जी अपने प्राण प्यारे श्रीरामभद्र जू को 

कैसे सुन्दर सुम्दर स्थान बताये जो परम मनोहर परम रमणीक यथा-जो THe सुख दैत 
| इन चोदह स्थान में से जो सुगम हो बैसता ही एक मन्दिर आप भी अपने हृदय में बना 
| लें। और श्रीराम जी विराजमान हो जाँय | यथा-'तव लगि हृदय बसत छल नाना । लोग 
| मोह मत्र मद माना | जव लगि उर न बतत रघुनाथा | घरे चाप शायक कटि भाथा ॥? तथात 


ज 0 SM RR NNR 
Us UR FNS rE 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ (२३७) 


oD DDD ™W™V™\™ VV VV V9 
TFA ~~ AOA IASI PARISI FTF FI 


aa लगि सुख सपनेहुँ नही किये कोटि उपचार” Bar यदि आप सबको सुख की वाँछा है 
तो, राम भजे हित होइ तुम्हारा' अस्तु | 


यहि बिधि मुनिवर भवन देखाये । बचन सम्रेम राम मन भाये ॥१॥ 
कह सुनि TAZ भानुकुल नायक | आश्रम Fel समय सुखदायक २॥ 


अथथ--इस प्रकार मुनियों में श्रेष्ठ श्रीवाल्मीक जी उत्तम मन्दिर स्वरूप See 
आश्रम दिखाये,यह प्रेममय वाणी सुनकर श्रीराम जी के मन को भाया अर्थात्‌ प्रसन्नता 
हुईं | यथा-बचन कर्म मनमोरि गति भजन करे निप्काम | तिनके हृदय कमल ae करों सदा 
विश्राम ॥ अर्थात्‌ हे मुनिनाथ, में आपकी आज्ञा अनुसार ही उसी स्थान पर निवास 
करूँगा ॥ १ ॥ पुनः मुनि जी बोले हे भानुकुलनायक, अब वर्तमानकाल में समय 
के लिये सुखदायक स्थान बताता हूँ। यथा-“वहँ रत्ति रुचिर पणो तुण शाला। बास करौ 
कहु काल कृपाला ॥ आपको इच्छा अनुसार कुछ काल के लिये योग्य स्थान 


बताता हुँ | यथी-'तिनक्रे मन मन्दिर बसहु? अर्थात्‌ यह स्थान तो आपका अलौकिक 
हे। यथा-“अहं भक्तश्च प्राणानांमेभक्तः ग्राणममापिचः अर्थात्‌ आप भक्तों के हृदय में 
बसते हैं, भक्त आपके हृदय में बसंते,हैं यह चौद तो चौदह महाबिद्या रूप अलौकिक 


स्थान आपको विनोद रूप में बताया Fl यथो-जहेँ न होहु ag देठ कहि” अब 
TIAA के लिये सुखद स्थान 'बताता हूँ सुनिये ॥ २॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवास । तहँ तुम्हार सब भाँति सुपस्‌॥३॥ 
शेल सुहावन कानन चारू । करि केहरि सुग विहंग बिहारू॥४॥ 
अथ--आप चित्रकूट पर निवास कीजिये, वहाँ सव प्रकार कां सुपास है। यथा- 
“अविचल gle सुखद सव काला” वहाँ ही निवास करे ॥ ३॥ पर्वत सुन्दर है र बन 
भी अच्छा है, हाथी, मिह, मृग और नाना vet बिहार करते रहते हैं। यथा- 
नीलकंठ कलकंठ शुक चातक चक्र चकोर | भाँति भाँति state fae, श्रवण सुखद चित चोर I 
वहाँ ही आपको परम सुखशान्ति होगा ॥ ४ ॥ | 
नदी पुनीत पुराण बखानी । अत्रिप्रिया निंन तपबल आनी॥॥५॥ 
सुरसरि धार नाउँ मन्दाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥६॥ 
अर्थ--परमपुनीत नदी है पुराणों में वर्शित है जिसको अत्रि नि की धर्म 


पर्नी श्रीअलुद््॒या जी अपनी तपस्या के बल से ले आई हैं। ग्रथा-ठ्प वलशेष 
धरहि महिभारा | तब बलशांमु कराह संहारा Wl’ अर्थात्‌ तपस्या क बल सं सब कुछ होता 2, 
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( २१४८-) se श्रीरामचरित-मानस अ 

| 
| 
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SS nD PO DD PPP DI AA PD PD ASDA PAD IRR 
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तैसे ही तपस्या बल से मन्दाकिनी भी आई Fw यह गंगा जी की ही एक धारा 
है जो सब पातक रूपी बालकों की डाकिनी सरीखा नाश करने वाली है। यथा- 
जे पातक उपपातक AEE, दशे पश मज्जन अरुपाना | हरें पाप कह वेद पुराना ॥? अर्थात्‌ ay 
पापों को नाश करने वाली है ॥ ६॥ 

LS [aS w [ov ~ nw 
अत्र आद मुनिवर तहँ Taal । करहि योग जप तप तनु PATO 
चलहु सफल श्रम सबकर करहू। राम देहु गोरव गिरि qT si 

अर्थ-अत्रि आदि बड़े २ मुनि वहाँ निवास करते हैं, ओर नाना जप तप योगादि 
करके इन्द्रिय निग्रह किये हैं | यथा- मुनिगणा मिलन विशेष बन सबाहि भाँति हित aie 
वह आपकी भी मनोवाँछा पूर्ण होगी घुनियों का दर्शन होगा ॥ ७॥ और आप भी 
चलिये उन सबको परिश्रम सफल कीजिये, ओर हे श्रीराम जी चित्रकूट पर्वत को भी 
aa दीजिये । यथा-'जो बड़ होत सो राम ae? तथा-शैल हिमाचल आदिक जेते। 
चित्रकूट यश यावहि तेते We ॥ 


` दो*-चित्रकूट महिमा अमित, कही महा झुनिगाइ। 
' आइ नहाये सरित बर, सिय समेत दोउ भाइ ।।१२६॥ 


अर्थे चित्रकूट की अपारे महिगा महासुनि श्रीवाल्मीक वर्णन करके कहे, तब 
दोनो भाई ओर श्रीक्वीतो जी आकर स्नान किये ॥ १२६ ॥ 
भावार्थ-मैय्या बालक चन्द! (चित्रकूट महिमा अमित” अर्थात्‌ महामुनीखवर 
'श्रीवाल्मीकजी चित्रकूट की अमित असंख्य महिमा कहे | यथा-्राबता चित्रकूटस्य a | 
2 गारववेक्षति | कल्याणानि समाधत्तेनमोहे FIAT: | अर्थात्‌ जब तक मनुष्य चित्रकूट के 
टैग का नहीं देखता तब तक कल्याण नहीं होता और देख लेने से फिर मोह नहीं 
होता । तथा-सत्तिव बिराग विवेक नरेशू | बिपिन सुहावन पावन देशू ॥ इत्यादि महिमा कहे 
देशा आगस्छुामभदरते स्थल वेदरायाम्यहृम | एवमुक्तोमुनिः श्रीमान्‌ लक्ष्मरोंन समस्वितः ॥ 
Rad seiner cece अर्थात्‌ हे श्रीराम मदर जू आइये मैं आपको रहने के लिये 
स्थान दिखाता हूँ, एसा कहकर महपि श्रीवाल्मीकजी शिष्यों श्रीलक्ष्मण जी सहि 
जाकर पर्वत और गंगा जी के Peele haa a Syne 2 mn 
र खाय . पुनः श्रीराम लक्ष्मण ओर 
श्रीसीता जी आकर श्रेष्ठ मन्दाकिनी नदी में स्नान किये | यथा-म ज्जन कीन्ह पंथ श्रम 


Tas शुचि जल पियत मुदित मन मयऊ ॥? स्नान इत्यादि 
2 । इत्यादि करके मन प्रसन्न हो 
गया HR RE ॥ : 


, H 
—_— 
MT DoT mss aN eb शिव लिक मे. — | 
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$ अयोध्याकाण्ड 3 (२३४८) 
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रघुवर FAI लपण भल घाटू। करहु TAS अब ठाहर ठाट ॥१॥ 
लमण दीख पय उतर करारा । चहुँदिशि फिरेउधनुष जिमिनारा।२। 

अथे--श्रीरघुनाथ जी बोले हे भैय्या श्रीलक्ष्मण जी घाट तो अच्छा है अब कहीं 
पर स्थान की व्यवस्था करो | यथा-'तहँ रचि रुविर aay शाला” वहाँ एक अच्छी पर्ण 
कुटी बनाना होगा ॥ १ ॥ श्रीलक्ष्मण जी देखे मन्दाकिनी के उत्तर तट को तरफ 
पयस्विनी नदी नामक एक नाझा चारो तरफ TATA घूमा है। यथा-श्रवण पर्यन्त 
सराशन तान्यो अर्थात्‌ कान पर्यन्त खींचने से धनुष गोलाकार हो जाता है, तेसे ही यह 
नाला धनुपाकार चारो तरफ घूमा है॥ २॥ 


नदी पनच शर सम दम दाना | सकल कलुष कलि साउज नाना।३। 
चित्रकूट AT अचल अहेरी । चूक न घात मार मुठ भेरी lel 


| 

| 

| 

अर्थ--नदी ही धनुष रूप हे, समता, इन्द्रियनिग्रह, नाना दान, इत्यादि बाण 
रूप है और संपूण कलियुग का पाप ही बाघ, भालू, HSI ओर मृग रूप शिकार पशु 
अर्थात्‌ जंगली हिंसक जीव है। यथा-पाप करत निशिवासर जाही? तथा- प्राय पयोनिधि 
जन मन मीना” अर्थात्‌ नदी में स्नान करके समदम दान इत्यादि द्वारा सबं पाप नाश 
हो जाता हे॥ ३ ॥ चित्रकूट ही दृढ़ शिकारी है, ओर मूठ में खींचकर बाण मारता हैं 
वह प्रहार बिफल नहीं होता हे। यथा-जिमि अनोब रघुपति कर बाणा जैसे श्रीराम जी 
का वाण विफल agi होता है, तैसे चित्रकूट का दशेन मन्दाकिनी का स्नान आर 
वहाँ रहकर किया हुआ तपस्या समदम नियम आदि बिफल नहीं होता हं निष्पाप 
निश्चय होता हे | यथा-'जो सब पातक पोतक डाकिनि? || ४ ॥ 

। 


अस कहि लषण गाँव देखरावा | थल बिलोकि रघुबर सुख WAT UI 
रमेउ राम मन देवन जाना। चले सहित सुरपति परधाना ।६। 


अथ- ऐसा कहकर MATT जी वह स्थान (EAA, FAR श्रोरघुनाथ जी 
खी इए | यथा-“लपण दीस पय उतर करारा” वह जगह श्रीराम जी को GAT को यही 
जगह ठीक है, श्रीराम जी भी ठीक कहे ॥ ५ ॥ देवता लोग जाने श्रीराम जी का 
मन यहीं रमा है अथात्‌ यहीं रहने को निश्चय किये तब प्रधान अर्थात्‌ विश्वकर्मा 
सहित इन्द्रादि सब देवता चल। यथा-बानर तबु घरि घरणि पर हरि पद Fg जाइ 
तेसे ही श्रीराम जो के सेबा पणकटी बनाने को सब TWAT भाल रूप में आय ॥। I 
RS I SE] 
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~ ~ “SS Ss c ण प्ये 
कोल किरात वेष भरि अये । रचे पर्ण तृथ सदन सुहाये ॥७॥। 
ie oS eS ल 
बरणि न जाइ मंजु दुइ शाला । एक ललात ay एक [वर्शाला।वी। 
श्रर्थ~ कोन्हभिल्ल, किरोत, शबर, सातार, वेप WBE सब आये, ओर ठण पत्तों 
से सुन्दर कुटी तैयार किये | यथा-कोल किरात भिल्ल बनवासी' के रूप में देवता सब 
छिप करके आये और पर्णकुटी तैयार क्रिये ॥ ७॥ सुन्दर दो कोठरी बनाये जो वर्णन 
~ an tA I णात्‌ बरे ~ 
नहीं की जाती है, परम सुन्दर एक छोटी एक बड़ी कोठरी बनाये है WNT बड़ में 
श्रीराम सीता बिराजमान होंगे और छोटे में रहकर श्री लक्ष्मण जी सेवा करेंगे। यथा- 
“उपया कहि न जात मोहि पाही? अर्थात्‌ बहुत सुन्दर बना है ॥ ८ ॥ 
राजा a राजत पर्ण निकेत | 
दो--लषण जानकी सहित TE, राजत पणं निकेत। 
अमर एर, सची जयन्त समेत ।१२७ 
जनु बासब वश असर पुर, घच 
अथे - प्रद श्रीराम जी श्रीसीता जी तथा श्रीलच्मश जी सहित sweet में| |. 
विराजमान हुए जेसे देव लोक में अर्थात्‌ इन्द्र भवन में इन्हें ओर इन्द्राशी तथा अपना 
सहित बिराजमान रहते हैं ॥ १२७ ॥ | 
iy c ~ Ls 
. भावार्थ-भैय्यां बालक बृन्द ! लपर जानकी सहित ay अर्थात्‌ श्रीलच्सश जी 
ओर श्रीसीतो जी सहित प्रश्न श्रीराम जी पर्णकुटी में बिराजमान हुए। यथा- 


~ ~ 


सुरपति भवन न पटतर आवा? श्रथात्‌ बहुत सुन्दर पर्णकुटी बनी है उसमें इन्द्ररूपी श्रीराम 

जी शची रूपी श्रीसीता जी और जयन्त रूपी श्रीलक््मण जी तीनो सूति विराजमान हँ 

यथा-'गमुग परिजन नगर बन वल्कल विमल हुकूल | नाथ साथ सुर सदनसम TEA दुख 

9 y nt ¢ be टी 

मूल ॥' वही सब यहाँ चरितार्थ होगा। तथा-शर्री जयन्त समेत” इन्द्र तथा इन्द्रलोंक की 
उपमा दी गई अर्थात्‌ तपस्वी वेष में मी इन्द्र समान हैं ॥ १२७॥ 

Las f~ lan 

अमर नाग erat दिगपाला। चित्रकूट आये तेहि काला ॥१॥ 
हीन ~ >. £~ SS. 

शम AG Bie सव काहू । मुदित देव लहि लोचन लाह ॥२॥ 

अर अमर दवतागण इन्द्रादि दिगपाल, किन्नर ओर नाग लोग उसी समय 

सब चित्रकूट आये | यथा-'आये देव सदा earl? अपने अपने स्वार्थ में सब अये हैं 

॥ १ ॥ श्रीराम जी सभी को प्रणाम किये और वे लोग सब नेत्र को लाभ पाकर 

आनन्द हुए । यथा- जत alga तत ati नाच! भगवान्‌ मनुष्य रूप अवतीर्ण है तो 
| मचुष्य देवता को प्रणाम करते ही हैं इसी से प्रणाम क्रिये ॥ २॥ 
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TIT 


aft सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भये हम आजू ॥३॥ 
करि बिनती दुख टुसह सुनाये । इषित निजनिज सदनसिधाये॥४॥ | 


करके S| 


URARL ART AGRA 
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"ला।द। 
।र तण पत्तों 
देवता सब 
ये जो वशेन 
र बड़े में 
| यथा- 


bal | 

१२७१ 
शशकुटी में 
था अपना 


ASAT जी 
| यथौ= 
5 थी श्रीराम 
जिन हैं 
याल सुल 
ath की 


Tue 
हूं ॥२॥ 
सी समय 
| TAARE आय] यथारूआय दब सदा स्वाश्रा - अपन अपन eT aT अये ह 
॥ १ ॥ श्रीराम जी समी को प्रणाम किये और वे लोग सत्र नेत्र को लाभ पाकर 
आनन्द हुए । MM जत alge तव नानि नाचा” भगवान्‌ मनुष्य रूप अवतीर्ण है तो 

| मनुष्य देवता को प्रणाम करते ही हैं इसी से प्रणाम क्रिये ॥ २। । 


| 
० मी आज) 
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वाप समन कह दव समाजू। नाथ सनाथ भये हम आजू ॥३॥ 
fF © [a > ५ las ~ 
करि बिनती दुख दुसह सुनाये । atta निजनिज सदनसिथाये।४॥ | 
अथ--देवताओं ने पुष्पों की दर्षा करते हुए बोले हे नाथ आज हभ सव सनाथ 
हुए | यथा- त्रह्म ae जहँलगि तनुधारी | राबण वशबर्ती नरनारी ॥ हम सब राचंश के 
छाधीन हो चुके हैं, आज तक इथ सों का कोई र्षक नहीं था अब आशा हुई | यथा- 
हु मंजहि दारुण विपद? इसलिये हम सब सनाथ हुए हैं ॥ ३॥ देवता लोग विनय 
करके अपना असह्य दुःख युनाये, और प्रसन्न होकर अपने अपने घर अले गये। यथाः 
भगवन्‌ रावणोनाम पौलस्त्यतनयो महान्‌ । त्रेलोको लोक पालाश्च वाधतोविश्ववाघकः ॥' तथा- 
‘ele सबही के tafe लागा” एवं दवन तक्रे मेर गिरि Ger हम संब waa फे कन्द्रों में 
पड़े हे, भगवान्‌ आशा दिये। यथा-जनि ere सरसिद्ध सुरेशा” सुनकर देवता हित 
इए छर चले अये ॥ ४ ॥ 
चित्रकूट रघुनन्दन छाये । समाचार छुनि सुनि सुनि आये॥५॥ 
यावत देखि मुदित सुनि वृन्दा | कीन्ह दण्डवत रघुकुल चन्दा॥६॥ 
4रथ--श्रीरघुनाथ जी चित्रकूट में पणेकुटी बनाकर बहाँ विराजमान हैं एसा 
सुन सुनकर सब झुनि महात्मा जहाँ Tat से आये | यथा-'बडु तापत मुनि सिद्ध उदासी? 
तथा-इखन हेतु राम बेदेही | weg लालसा होइ च केह! ॥' सर्भा आय । ।५॥ gaara 
प्रसन्नता पूर्वक आ रहे हैं ऐसा देखकर रघुदुलचन्द्र श्रीराम जी सब झुनियों को दण्डवत्‌ 
THY | यथा-दण्ड प्रणाम सबहिं प्रभु कीन्हा? ॥ ६॥ 
भुनि रघबरहि लाइ उर लेहं । सफल हनहित आशष दहा ॥७॥ 


[सय सौमित्रि राम छाव Cale | साधनसकल AVA कृरिलेखहि। ।८।। 

अर्थ-द्लुनि लोग श्रीराम जी को हृदय लगा हेते हैं, और मनोध सिद्धि के लिये 
आशीर्वाद देते हैं | यथा-'करत दण्डबत हृदय लगावे’ तथा- सफल मतर होहि तुम्हारे! 
आशीर्वाद देते हैं | ७॥ श्रीगम सीता तथा श्रीलच्मण जो को देखकर अपना सव 
साधन सफल मानते हैं | TAT सफल शुभ साधन AY । राम gale अगलोकत आयू॥? 
तथा-“तापस तप फल पाइ तिमि सुखी सिने नेम? सत्र साघन फल पूणे हो गया । यथा- 
राम लषण्‌ faa दशन पावा” || ८ | 


दो०-यथा योग्य सन्मानि TG, विदा किये ala इन्द्‌ | 
करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रम स्वच्छन्द ।१९५। 


———— 
जि 


|| 
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अर्थ-प्रश्ुु श्रीराम जीं सव झुनियों को यथा योग्य सन्मोन करके विदा करा 
दिये वे सब अपने अपने आश्रम पर स्वतंत्र होकर योग, जप, तप, यज्ञादि करने 
लगे॥ १२८ ॥ 
भावार्थ -मैस्या वालक वृन्द! "योग्य सन्मानि प्रमु’ अर्थात्‌ TY श्रीराम जी 
मनियों को यथा योग्य। यथा-'सबहि यथोचित आसन ce’ कुशासचु, मृगे चमे, 
व्याप्त चर्म, अर्थात्‌ जप यज्ञारि वालों के कुशासन, तपस्थियों की सृण चम, और 
योगियों को व्याघ्र चमे सिद्धि दायक योग्य आसन दिये पुनः आदर सत्कार सहित 
बिदा किये | यथा-'दान मान विनती aaa? तथा- निर्भेय यज्ञ करहु तुम जाई” सब सुनि 
अपने अपने आश्रम में आये, ओर स्वतंत्र निर्भय होकर भजन, पूजा, पाठ, होम, यज्ञ, 
जप, तप, करने लगे | यथा होम करन लागे मुनि झारी? ॥ १२८ II 
CSN [oS © ay व्‌ AE 6 
ह साध काल [करातन पाई | हष ऊचु नव नाथ घर आइ॥१॥ 
कन्द मूलफल भरि भरि दोना । चले रंक जनु Ta सोना uz 
अर्थ श्रीरघुनाथ जी चित्रकूट में आये हैं, यह समाचार कोल्हभिल्ल शबर, 
किराती ने पाया, तो ऐसे आनन्द हुए जैसे घर में नवोनिद्वियाँ आ गई है। यथा- 
"विश्वामित्र महा निधि पाई! तैसे बनचर लोग सबके निधि श्रीराम जी हमारे देश, गाँव 
तथा घर में ही आये हैं, बहत आनन्द हुए | यथा-ए श्रिय wate जहाँ लगि प्राणी अथात्‌ 
सभी के निधि है॥ १ ॥ नजर कन्द मूल तथा नाना फल, दो नावो में भर भर दौड़े 


जैसे दरिद्र सोना लूटने दौड़ा-हो ऐसे आनन्द होकर दौड़े। यथा-ध ये धाम काम सव 
तयागे | मनहुँ रंक निधि लूटन लागे ॥' ऐेसे सब दोड़े हैं ॥ २॥ 

तिन महे जिन देखे दोउ भाता । अपर तिनहि पूं छहि मग जाता॥३॥ 
कहत सुनत रघृबीर निकाई। आइ सवनि देखे दोउ भाई well 


अथे -उनमं से कोई जो दोनों भाइयों को देखे हैं अपर सब रास्ता जाते हए उन 
सत्रां से Lad जाते हैं | atau देखे दयालु रघुराई” तथा-एक कहा हम आज विहारे 
सब ais जा रह हे ।। ३ ॥ श्रीरघुनाथ जी का सौन्दर्य शोभा परस्पर कहते अर सुनते 


हुए, आकर दोनो भाई श्रीराम लक्ष्मण को सबों ने देखा | यथा-“नयनानन्द दान के दाता 
परमानन्द हो गये ॥ ४ ॥ 


करहि जाहार भेट धरि ्रागे। प्रभुहिं बिलोकत अति अनुरागे ॥५॥ 
चित्र लिखे जनु जहँतहँ oe पुलक शरीर नयन जल बांहि ॥६॥ 
Di So ns MM MMMM NN 2) 
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| 

अर्थ--राज भेंट सामने धरकर जोहार करते हैं और प्रश श्रीराम जी को अति प्रेम 
से दर्शन करते हैं। यथा- चितवत सादर रूप अनूपा? खड़े हुए देख रहे हें॥ ५॥ 

| बित्रपट के समान जहाँ तहाँ खड़े हैं, शरीर पुलकित होती है नेत्रों में जल धारा 

| | प्रवाहित है| यथा~'तवु पुलकित जल लोचन बह प्रेम से प्रश का दशन करते हैं ॥६॥ 

| | राम सनेह मगन मन जाने। कहि प्रिय बचन सकल सन्माने ॥७॥ 

। | प्रभुहि जोहारि बहोरि वहोरी। वचन विनीत कहृहि कर जोरी ॥=॥ 

| अर्थ--श्रीराम जी सबों को ग्रेम मग्न मन जानकर प्रिय बचन कहकर GAT का 
सन्मान किये | यथा-*रामाहि केवल प्रेम fer तथा-'वितइ सवन पर कीन्ही दाया। मधुर 
वचन बोले रघुराया ॥ भधुर दाशी से सडका आदर किये UO Ul TY श्रीराम जी को 
बार बार जोहार करके हाथ जोड़े ए विनीत वचन कहते हैं | यथा- हमहि अगाम अति 

शे तुम्हारा” हे नाथ आपका TAA हम सबों को TAT हें॥ ८ ॥ 


०-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रु पॉय। 
भाग हमारो आगमन , राउर कोशल राय ॥ १२६ Ul 


अर्थ-हे प्रश श्रीराम जू अब हम सब आपका चरण दशेन करके अनाथ से 
सनाथ हो गये हे महाराजा कोशलेश आपका आना हम सों की भाग्य से 
हुआ हे॥ १२६॥ 
भावार्थ-भेय्या बालक चन्द ! अब हम नाथ सनाथ सब अर्थात्‌ हे नाथ, है प्रश्न 
श्रीरामभद्र जू । यथा-'यदि नाथ कै नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कमी न कमी |! बही 
आज चरितार्थ हुआ सब जन्म का अनाथ BLT | TAL WT करत निशिवासर जाही | 
नहि काटि बसन न वेट अवाह | अब आपका चरण कमल दशन करके हम सब संनाथ 
हुए | यथा-'मम दर्शन wala जगमाही' बह विफल नहीं होगा | तथा-'जबतै प्रभु पद पद्म 
निहारे | मिटे सकल दख दोष हमारे ॥? हम सबों का दोष पाप सब छूट गया है कोशल- 
| नाथ, हम Bat की भाग्य से ही यहाँ आपका आगमन हुआ Z| तथा- हम अब नाथ 
LE ॥ १२६ ॥ 
धन्य भमि बन पंथ पहारा ।जहँ जह नोथ पाँव तुम धारा ॥१॥ 
धन्य बिहंग सृग क|ननवारी । सफल जन्म भये तुमहि निहारी ॥२॥ 
अर्थ--हे नाथ, जहाँ जहाँ आप पाँव घरे हैं बह भूमिका बन ATT पनत सल 


— 


5 
a ne 
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ता 


उ्प्स्स्ज्ज्ज्ज्प्ज्य्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज्ब्ज्ज्् 
VAR, 


धन्य है । यथा- हूँ जहैँ रामचरण चलि जाही। तेहि समान अमरावति नाही ॥? देव लोक 
से भी अधिक सुन्दर तथा धन्य है ॥ १ ॥ बन में विचरने वाले पशु पक्षी भी धन्य है 
| आपका दर्शन करके उन सबों का जीवन सफल हो गया | यथा-“सग मृग मगन देश 
छबि ge? तथा-ति सब भये परम पद योगू? बे जीत मुक्त हो गये॥ २॥ 
~. lon ~ ९ भ्‌ fan ae 
हम सब धन्य सहित पाववारा । देख दश भार नयन तुम्हारा ॥३॥ 
भ्‌ wn a my) सा 

कीन्ह वास भल ठाउंबिचारी । यहाँ सकल ऋतु रहव सुलारी॥४॥ 
| अधे-हे प्रभु हम सव तो आपके चरण को नेत्र भरकर दर्शन करके सब्र परिबार 
सहित धन्य है| यथा-'आज धन्य में धन्य अति यद्यापि सब विधि हीन” तथा-लोक वेद बाहर 
सब भाती” तथापि हम सब परिवार छोपके चरण का दर्शन क्रिया । तथा-कुल aia 
| जग पावन कान्ह” इसलिये हम सब परिवार धन्य हैं || ३ ॥ अच्छी जगह विचार कर 
ia I SE हेग TY 
| rae किय हैं यहाँ सब ऋतुं में सुखी waa | | यथा-अविचल siz सुखद सब काला' 
| यहाँ को छाया सव ऋतुओं में समान रही हैं ॥ ७ ॥ 
| = ब ww EX SS 6 las ~ > a 6 
a a भाति करब सेवकाई | करि केहरि अहि बाघ बराई ॥४॥ 
H = : BS 
| वन गिर कन्दर खोहा। सब हमार मभु पगपग जाहा ॥६॥ 
र अर्थम लोग हाथी, वाघ, और साँप इत्यादि जीवों से रक्षा करके सब प्रकार 
a सेवा करण | यथा-किरि केहरि निशिचर awh दुष्ट जन्तु बन भू? उन BAL से 

पको बचावेगे बी we EE ५ : 

TTY ॥ बन बीहड़ अथात्‌ ऊं चा खाला, पर्वत, कन्दरा, खोहा अर्थात्‌ 


| 
| 
| 


ग 4 त्य Las AN & 
गहिरा गढढा इत्यादि पग पग हम सब देखे हैं, अर्थात्‌ सब जगह थोड़ी थोड़ी भी देखें | 


हैं | यथा-“कन्दर खो रे i न 
t ह्‌ नदी नद्‌ नारं | अगम अगाध न जाहि निह्वारे ॥ वह स्थान सब में 


| देखा हूँ ॥ ६ ॥ 
a 2 तमहि ae ~ t wr 
sn तु a खेलाउव । सर निरझरं भलठाऊँ देखाउव।।७ | 
a वक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता॥८॥ 
a al सब जगह आपको शिकार खेलावेंगे, और अच्छे २ तालाब भरना 
i ie का ह दखाबगे | यथा-'शाल तुहावन कानन चारू। करि केहरि म॒ग विहंग विहारू W 
| ss करगे, थोर सब अच्छी २ जगह देखादेंगे || ७॥ हे नाथ हम सब परिवार 
| सभक हैं, आज्ञा देने में संकोच नहीं करेगें । यथा-क जन नीच सहित परिवारा” 


| त्‌ त्‌ हो क्र के 
5 q म्‌ को 


FO | 
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% अयोध्याकाण्ड अ ( २५१५ ) 


दो०-वेद्‌ बचन झुनिमन अशम्‌ ते प्रभु कहणांअयन | 
बचन किरातन के सुनत, जिमिपितुवालक बयन।१३.०। 


ग्रथ-—जो वद का बचन एव दुनियां को अगस्य = । वही करुणा मन्दिर भगवान्‌ 
श्रीराम जी आज जेमा बारका का बचन प्रस से Tear सुचतो ह वसा ही किरात 
कोल्हभिल्लों की बचन सुन रह इं || १३० II 


भावाथ-भय्या बालक चुन्द ! 'बेद वचन सनिमन अगम? we तत्‌ चन से 
अरस्य | यथा- नेति नेति कहि वेद बखाना अर्थात्‌ बंद की पता नहीं हैं पुनः सुनिन 
अगस | यथा-िर ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जेहि ध्यावही' तथापि “धान nag 
कि Wai तथा-'शारद श्रुति शेपा ऋषय अशेपा जाकहुँ कोउ नहि जावा” बही प्रभु भगवान्‌ 
Aas | यथा-जिह श्रुति निरंतर बरह्ल व्यापक विराज अज कहि alae? आज वह 
चित्रकूट में बनचर कोल्हभिल्लों के साथ प्रेम अलाप जैसे बालकों की तीतरी वचन । 
यथा-'जो वालक कह तोतेरि वाता | सुनहि मुदित मन मिति अरुमाता ॥' तैसे ही भीला की 
तोतरी अर्थात्‌ तूँ-ता-हूँ-हॉ-रे-रा प्रेम से सुन रहे हैं। तथा-'आति कोमल रघुवीर 
स्वभाऊ! यहाँ ही चरितार्थ हुआ है॥ १३० 

~ 

रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेह जो जाननि झारा ॥१॥ 
राम सकल बनचर TCA | काह सुदु बचन प्रम TGA UA 

अथ--हे श्रोताजनों, जानने वालों जान लो, श्रीराम जी को केवल प्रम प्यारा है, 
यथा-*राम नहि करहि तस जस निह केवल ग्रेम' ॥ १ ॥ पुनः श्रीराम जी बनचर भोलों 
की प्रेम से परिपूर्ण करके मधुरवाणी से संतोष कराये | यथा-'मक्तिवंत अति aise आनी | 
मोहि परमप्रिय अस मम बानी ॥' तथा-'तुम अति aie मोरि तेवकाई' अर्थात्‌ तुम सबों ने 
हमारी बड़ी सेवा किये, हम बहुत प्रसन्न हैं, इत्णादि बनचरों के मन को संतोष कराते 
हुए आनन्द दिये ॥ २॥ 
विदा किये शिरनाइ fat प्रभु गुण कहत सुनत घर आये ॥३॥ 

NANA RA = SN (0) NANA las © 

याहाबाध [सेयसमेत दाउ Algl बसाइ विन सुरसान सुख शाई lie । 

अथ--पुनः सबको विद। किये, वे सत्र शिर नवाकर चले ओर प्रश्न श्रीराम जी 


k गुणानुवाद कहते सुनते हुए घर आये | यथा- अब ga जाहु सखा सब मोड़ि सुमिरेहु 
Wane’ तथा-'करत परस्मर राम बड़ाई एवं को रघुवीर सरिस सतारा | शील सनेह निवाहन 


ved 


= —- 
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ee ~ 


हारा i कहते सुनते हुए सब अपने अपने घर आये ॥ ३ ।। इस प्रकार श्रीसीता जो 
के सहित दोनो भाई श्रीराम लक्ष्मण, देदता तथा सुनियों को सुख देने वाला बन में 
निवास कर रहे हैं | यथा-“करत जे बन सुर नर मुनि भावन! अर्थात्‌ देवता शुनि आर 
मनुष्यों ही प्रसन्नता के लिये चरित्र करते हैं ॥ ४॥ 
जब ते आइ रहे रघुनायक । तब ते भये बन मंगल दायक ॥५॥ 
फूलहिफलहिंविटपबिधिनाना। मंजु ललित बर बेलि बिताना ॥६॥ 

wg — श्रीरघुनाथ जी जब से आकर रहे तब से बन मंगलदायक हो गया | यथा- 
“वीती सकल मुनिन की त्राशा? तथा- अभय भये मुनि विचरहि कानन’ ।। ४ ॥ सब वृक्ष नाना 
फल फूल से युक्त फलते फूलते रहते हैं, और कोमल सुन्दर लतायें ऊपर चाँदनी की 
तरह अच्छा हुई हैं| यथा तरण बरण बर वेलि बितान।? तथो-बिविध वितान दिये जनुतानी” 
इत्यादि ॥ ६ ॥ 

[a ans EN. y 

सुरतरु सरिस सुभाय सुहाये। मनहु विबुध बन पारिहार आयं ॥७॥ 
गुंजत भंजुल मधुकर श्रेनी। त्रिविध बयारि वहै सुख देनी ॥८॥ 

AY -कल्पबृच के समान स्वभाव से ही सुन्दर हैं, जैसे CATAL का बन छोड़कर 
आये हैं | यथा-सव तरु फले राम हित लागी | ऋतु अन ऋहवुहि काल गाति त्यागी ॥' सभी 
ऋतुकाल को छोड़कर श्रीराम जीं के लिये फल फूल युक्त है। तथा-'जबु तनु घरे कहि 
ay तेवा’ अर्थात्‌ हमारे प्रद्ध बन में आये हैं, और फल मूल ही का आहार करते हैं, तो 
हम सवो की सेवा में उपस्थित रहना चाहिये तो वे देव लोक से आकर श्रीराम जी की 
सेवा करते हैं ॥ ७॥ भोरों का समृह गुंजार कर रहे रहे हैं, सब सुख देने वाला मन्द 
शीतल ओर सुगंध पवन बह रहा है। यथा-हे सुहावनि त्रिविध बयारी” इत्यादि ॥ ८ | 


al alee TALS शुक, चातक चक्र चकोर | 
त-भाँति बोल हि Gen, श्रवएसुखद चितचोर।१३१। 
अर्थ-नीलकंड, कोइली, तोता, चातक चक्रचाक और चकोर, इत्यादि पच्ौ 


बिविध प्रकार बोल रहे ह जो कान को परम सुखदायक एवं चित्त चोरा जाता है 
अर्थात्‌ चित्त की आकर्षण कर लेते हैं | १३१ ॥ 


a थे > a बन्द ns iy . £ 
sige He पा बालक बृन्द | नालकंठ कलकंठ शुक' अर्थात्‌ नीलकंठ Tal, Hea 
तोता, मेता, चातक चक्रवाक और चकोर इत्यादि नाना प्रकार पक्तियाँ बोल रही हैं। 


a ————— Se SSM So 


eo 
LCCC CTC न न 
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% अयोध्याकाण्ड 3 (२५७) 
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यथा-चातक कोकिल कोर TART | कूजत विहंग नटत कल मोरा ॥ जो कान को परम सुख 
दायक एवं चित्त की आकर्षण करते हैं । यथा-'जात ofan og लेत वोलाई' ।। १३१ ॥ 
कारे Felt कापे कोल कुरंगा । बिगत बयर बिचरहि सब संगा।१॥ 
Lan NS c~ los oN 
फिरत अहेर राम छवि देखी । होहि मुदित सृग बृन्द बिशेषी॥२॥ 
अर्थ-हाथी, वाघ, बानर, WE और मृग परस्पर वैर त्यागकर एक संग विचरते 
हैं| यथा-'विविध वयर सव जीवन त्यागा | favre सकल करहि अनुरागा ॥ स॒ सुखी है 
॥ १॥ शिकार करते हुए श्रोरांम जी को देखकर मृगा समूह बहुत आनन्द होते हैं। 
यथा- निजपानि सरसंघानि सो मोहि वाहि सुख सागर हरी रतः “मम पाछे धरिधावत तानि 
सरासन वान | फिरि फिरि gete विलोक्रिहौँ धन्यनुमोसन आन ॥ इसलिये विशेष आनन्द 
होते हैं ॥ २॥ 
विबुधबिपिन जहँलगि जगमाहीं। देखि राम बन सकल पिहाहीं ॥३॥ 
los > i > ON SE 
सुरसरि सरसइ दिनकर कन्या। AEA सुता गोदावरि धन्या ॥४।: 
अर्थ-त्रह्मान्ड में देवतावो'. के 'जितने बन हैं वे श्रीराम जी का बन अर्थात्‌ 
श्रीराम जी का निवास वन को देखकर सराहना करते हैं| यथा-परमरम्य आराम यह जो 
vats सुख दैत” WL ३॥ और गंगा, यमुना, सरस्वती, नमंदा और गोदावरी जितनी 
पुणय नदियाँ हैं ॥ ४॥ 
6 , न्द an ~ 
सब सरसिन्धु नदी नद नाना। मन्दा किनि कर करहि बखाना ॥५॥ 
उदय अस्त गिरिवर केलाशू। मन्दर मेरू सकल सुरबासू ॥६॥ 
अर्थ-सब तालाब, समुद्र, नदी नद जितने जलाशय है सभी मन्दाकिनी की 
प्रशंसा करते हैं | यथा-'जे सर सरित राम अवगाहहि | तिनहि देव सर ala सराहहिं॥! 
अर्थात्‌ जिसमें श्रीराम जी स्नान करते हैं, वे प्रशंसा योग्य हें ॥ ५॥ और उदय से 
अस्त पर्यन्त कैलाश, मन्दराचल, सुमेरुगिरि जितने देवतावों का स्थान पबत है वे 
सभी ओर ॥ ६ ॥ 
~ ~ 
शेल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकूट यश गावहिं तेते ॥७॥ 
fe fa ~~ श्र fa 
बिधिमुदित मनसुख न समाई। बिजु श्रम बिपुल बड़ाई पाई ॥८॥ 
अर्थ-हिमालय इत्यादि जितनी पर्वत है, वे सभी चित्रकूट पर्वत का यश गान 


~ ® ~~ ¢ 
a हैँ | यथा-घन्‍्य पुण्य मय परम सुहाये' अथात्‌ यह [चत्रकूट TAT परम सुन्दर हे qe 
Bes eee 
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| 

| प॒ण्यमय ह AAT पुएथ रु प हें।॥ ७।।पवान्धांगार थात [चत्रकूट मनही मन मुख 

से फूले नहीं अटता है जो बिना परिश्रम ही असंख्य वड़ाई पायां है यथा-केहि न eee 
रघुबीर बड़ा?” तथा- जो बड़ हांत Al राम बड़ाई अर्थात्‌ जो श्रीराम जी को संवा प्राप्ति 
किया है वह सभी वडाइ योग्य है | यथा-उद्यतो वत्सह्ृदयः पुरुषः सजावन FHA: परमा- 
तमाग्रिशो मवति सलोेपृज्योमवतिः अथात्‌ जो तेजोमय परम पुरुप भगवान्‌ श्रीराम जी 
क्रो अपने हृदय कमल मं जानता .हे। यथा- AG ग्रमु हय अछत अविकारी? ओर सेवा 
काता ह वह न ग्रक्त तथा परमात्मा का AA एव सवलोक में पूज्य हाता 3 ता 
चित्रकूट श्रीगम जा का सवा प्राप्त कया मालय बड़ाइ पाया ह। तथा- arate 
wale राम के नाते || ८ || 


दो ०-चित्रकूट के विहंग मुग, बोलि बिंटप तए जात | 
पुएय पंज सब धन्य अस, कहहिं देव दिन शति ।१३२। 


श्-चित्रकूट के पशुपच्ती, लता, वृक्ष ओर घास इत्यादि को सब्र देवता दिन 
रात ऐसा कहते हैं, इन सबकी पुण्य समूह है और इनको धन्य है ॥ १३२॥ 
भावाथ -मैय्या बालक बन्द! चित्रकूट के विहंग मुग अर्थात्‌ चित्रकूट वन में 
निवास करने वाले पशू, पक्ती, लता गुल्म, अर्थात्‌ बड़े २ वृक्ष एवं तृण घास इत्यादि 
धन्य है यथा--किहि सुङती केहि घड़ी बसाये | पुण पु'ज मम परम सुहाये ॥' तथा- ते सव पुरा 
पु'ज हम लेखे । जे देखहि देखिहहिः जिन देखे ॥'. तो यह लतां पशु Tat धन्य बयो नहीं होंगे 
यथा-*यहि तब राम ल्लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जय पावन कीन्हा? यह सब पशु पक्षी 
श्रीरामजी दशेन कर रहे हैं चरण छू.रहे हैं यह सभी परम पावन है यह सब परम धन्य 
है एमा देवता लोग दिन रात कह रहे हैं ॥ १३२ ॥ 
नरयन वतं .रघुवराह [बलाका | पाइ नयन फल हाई बिशोकी ॥ १॥ 
परशि चरण रज अचर सुखारी ।. भये परम पद के अधिकारी ॥२॥ 
अथे--नेत्र वाले प्राणी श्रीराम जीं का दरशन करके और अपने नेत्र का फ़ल पाकर 
शोक रहित हो जा रहे हैं। यथा-ङपा अबलोकर निशोक बिमोचन? तथा मम दर्शन फल 
परम अनूपा | aia पाव विज सहज सरूपा ॥! अर्थात्‌ चित्रकूट के निवासी नेत्र बाले प्राणी 
अपनी नेत्र से WA TY श्रीराम जी का दरशन करके जन्मान्तरों का पांप राशी कलम 
धोकर सब्रकाल के लिये शोक रहित हो जा रहे हैं, अर्थात्‌ मुक्ति भक्ति पा रहे हैं ॥१॥ 
आर AA अथात्‌ पर्वत नदी Ture चरण स्पशे सुख हो रहे हैं । यथा-जे पद पररि 
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तरी ऋषि नारी | ten कानन पावन ARTA तथा-परसत पद पावन शोक AMAA’ को स्पश 
करक जड़ सब नदा पदताद सब परम Gate है ॥ Ml 


सा वन शेल स्‌ भाय सुहावन । मगल मय आंत पादन पावन ॥३॥ । 
माहमा काहय क्वच विध तासू। सुख सागर HS कीन्ह ATTAIN I 
वह बन WAT स्वभाव से ही सुन्दर है, मंगलमय अति पवित्र से पवित्र है, 
यथा-'मुह॒तेमयि रामत्वयिऽनुपश्यन्ति केचन | पाविता स्व मृताश्च पृण्यास्ते त्रिदिवेशरेः ॥? 
अर्थात्‌ हे श्रीराम जी जो मुहृत मात्र ही कभी आपको देखा है, वह परम पवित्र हो 
जाता है और स्तर में प्राणियों अर्थात्‌ देवताओं से भी पूज्य होता है, अतएव वह बन 
सब प्राणियों सहित परम पावन स्वभाव में ही सुन्दर है जो श्रीराम जी का दशन किये 
हैं ॥ ३॥ जहाँ सुखसागर श्रीराम जी निवास किये उसकी महिमा क्रिस प्रकार कही 
जा सकती है aM als न सकहि श्रुति शारद AY तो- में केसे कह सकता हूँ ॥ ४॥ 


पय पयोधि तजि अवथ बिहाई। जहँसिय लषण राम रहे आई॥५॥ ' 
कहिन सकहिसुल भा जसकानन। जोशत सहसहोहि सहसानन NEU 


अर्थ--क्षी रसागर और श्रीअयोध्या छोड़कर जहाँ श्रीसीतासम ओर श्रीलच्मण 

जी आकर रहें अर्थात्‌ चोरसागर गरर श्रीअयोध्या से भी चित्रकूट की महिमा अधिक 

हैं। यथा-'चित्रकूट महिमा अदित कहीं महामुनि me’ Alaa अर्थात्‌ अपार महिमा 

चित्रकूट की है ॥| ५ ॥ जैसा सुंख बन में हुआ वह यदि सो हजार शेष ही तो भी 'नहीं 

Lat सकता है। तथा-महिमा ad कवन विधि तुलसी” अर्थात्‌ श्रीतुलसी दास जो 

कहते हैं, जव सौ हजार शेष दी नहीं कह सकते हैं तो में केसे कहूँ अर्थात्‌ अभित | 
महिमा है। ६ ॥ 


सो में बरणि sa बिधि केही। ह्वर कमठ कि मन्दर लेही ॥७॥ 
ae लषण कर्म मनवानी । जाइ न शील सनेइ बखानी Us 

अर्थ वह मैं उसी प्रकार बर्णन करके नहीं कह सकता हूँ जैसे तलेया का कछुआ 
मन्दर पदत नहीं ल सकता हे। यथा-'कामद भयगिरि रामप्रसादा। अवलोकत अपहरत 


निषादा ॥ चह पवत श्रीराम जी की कृपा प्रसाद स सब मनोकामनापूणं करन वाला 
है और महिमा तो अमित ही है अपार है॥ ७ ॥ श्रीलदमण जी श्रीराम तथा श्रीसीता 


की सेवा मन बचन ओर कम से कर रहे हैं, जिनका शोल स्नेह AWA किया नहा जा 
Mme न 


—— 
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( २६०) ३ श्रीराम चरित-मानस #£ 
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nad r, 
सकता = | यथा-*जिमि अविवेकी पुरुष शरीरि” अर्थात्‌ ञ्रज्ञानी प्राणी जेसा शरीर को 
ही सर्वस्व मानन्ता है तैसे ही स्वस्थ रूपें सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 


दोऽ-दिनडिन लखि सिय रामपद, जानि आए पर नेह। | 
करत न सपनेहुँ लपणचित, बन्धुमातु पितुगेह ।१३३॥ 


अर्थ--क्षण चण अर्थात्‌ बार बार श्रीराम और श्रीसीता जी के चरणों को देखते 

हुए और अपने प्रति भी पूर्ण स्नेह जानकर श्रीलच््मण जी स्वप्न में भी माती पिता 
ओर घर को चित्त में स्मरण भी नहीं करते हें ॥ १३३ ॥ 
' भावार्थ-पैय्या वालक वृन्द ! दिन छिन लखि सियराम पद” अर्थात्‌ श्रीलच्मण 
जी SUA बार बार श्रीसीताराम जी के चरण कमलां को देखते रहते हें। यथा- 
“पद्‌ बिलोक्रि भवसागर afer तथा-यत्यादक्ूबमेव मेवाह भवांभोघेस्ति तीर्पाबता? बह 
बारम्बार दर्शन क्रिया करते हैं और श्रीसीताराम जी का भी अपने प्रति पूर्ण स्नेह जानते 
हैं| यथा-“ोगवहि प्रभु सिय लपणहि कैसे । पलक विलोचन गोलक जेते ॥° इसलिये माता 
पिता ओर घर के श्रीलच्मण जी स्वप्न में भी नहीं याद कर रहे हैं । तथा- संग शिवराम 
mg fig जासू अर्थात्‌ माता पिता तो श्रीरामसीता साथ ही हैं एवं “मातु पिता नाहि जानो 
काऊ श्रीलच्मण जी का अटल सिद्धान्त है वही यहाँ चरितार्थ हो रहा है ॥ १३३॥ 
राम संग सिय रहहि सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥१॥ 
eaten पियबिध्ु बदननिहारी। प्रमुदित मनहूँ चकोर कुमारी ॥२॥ 

अर्थ श्रीराम जी के साथ में श्रीसीताजी अयोध्या परिवार और घर को भूली 
हुई सुखी रहती है। यथा-नाथ सकल घुल साथ तुम्हारे! सब प्रकार सुखी है ॥ १॥ चण 
चण श्रीपतिदेव का aye देखती हुई, जैसे चकोर की बालिका सुखी रहती है बैसे 
ही आनन्द मग्न रहती है | यथा-'रहिहौँ मुदित दिवस जिमि कोक” सुखी हैं॥ २॥ 


नाह नेह नित बढ़त बिलोकी। हर्षितरहत दिवसजिमि कोकी 3 
सिय मन राम चरण अनुरागा। अवध सहस समवन प्रियलागा।२॥ 


अर्थ -श्रीसीता जी अपने प्रति श्रीपतिदेव का स्नेह नित्य बढ़ते हुए देखकर, जैसे 
चकई अपने पति के साथ दिन में सुखी रहती हैं बैसे ही सुखी रहती हैं यथा-कानन रहर 
तडाग इव चक्र ae सियराम? ( च्ञेपक ) श्रीपतिदेव के साथ श्रीसीता जी सुखी हैं ॥३॥ 
श्रीसीता जी की मन श्रीराम जी के चरण कमल मे प्रेम मग्न शरी अयोध्या में हजार गुणा 


| बन प्रिय लगा | यथो-वध सायत सरिश पहारू' परमानन्द में है ॥ ४ ॥ 


|| 
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पणकुट [थय [यतम संगा। प्रिय पारवार HUT  बिहगा ॥५॥ 
सासुसलुर सम AU Brat अशन आमय समकन्द FART S| 
}—-TUSeT आर ग्राण प्रियतम का संग हे, बन के पशु पत्नी सव प्रिय परिवार 
समान हैं | यथा-'खगमृग परिजन नगर बन! इत्यादि || ५ ॥ ओर गुनियों की स्त्रियाँ 
साख आर छानगण हो ससुर समान ह। यथा-करिहहि सास ससुर समसारा” वही सब 
al चारताथ हाता ह॥ ६ ॥ 
साथरी ९ < 
[थ साथ साथर सुहाई । मयन शयने शत सम सुखदाई iol) 
ज eS lA (cx 
लोकप शोहि विलोकत जांसू। तेहि कि मोहसक बिषय विलाषू॥८॥ 
अथ--श्री पतिदेव के साथ सुन्दर कुश की चटाई, कामदेव की शय्या से सो गुण 
सुखदायक हैं | यथा-कुशकिसलय साथर सुहाइ । ग्रमु संग मंजु मनॉज तुराई॥' WH सुखद 
ZION जिनकी gor दृष्टि से alana होते हें, उमे बिषय विलास क्या 
मोहित कर सकता हैं अर्थात्‌ नहीँ कर सकता है | यथा-'लोकप होहि जिलोकत तोरे | तोहि 
date सब सिधि करजोरे ॥' वे साधारण विषय में नहीं बांधी जा सकती हैं ॥| ८ ॥ 


दो०-सुमिरत रामहिं तजहि जन, तणसम विषय बिलास। 
रामग्रिया जगजननि सिय,कछ न आचरज तासु।१३२। 


४--भक्तजन TTT जी का स्मरण करके बिपय बिलोस तृश समान त्याग 
देते हैं, ओर श्रीसीता जी तो उन्हीं श्रीराम जी की प्राणबल्सभा हैं, पुनः जगज्जननी 
हैं, उनके लिये कुछ आश्चर्य नहीं है अर्थात्‌ वे सब कुछ त्याग सकती हैं॥ १३४॥ 

भावार्थ--भैष्या बालक बृन्द ! ुमिरत wale तजहि जन! अर्थात्‌ जो 

श्रीराम जी के स्मरण से ही भक्तजन विषय बिलासिता को तृण समान त्यागते हैं | यथा- 

रमा विललास राम अनुरागी | AAA बमन इव नर ASH तथा-भूपणा बतत भोग सुख भूरी । 

मन तन वचन तजे aw TW अर्थात्‌ संसारिक सभी सुख तृण समान त्याग दिया जाता 

है, तब यह श्रीसीता जी उन्हीं wa की परम सेविका पटरानी El यथा-उमारमा 

| |नह्याछि वन्दिता | जगदम्बा संतत अविन्दिता ॥ वही श्रीसीता जी तथा-राम पदारविन्द रति 

| | करहि स्वभाव खोर? अपने स्वाभाविक ऐश्वर्य को त्यागकर श्रीराम जी के चरणार- 

| विन्द्‌ को सेवा करती हैं, तो उनके लिये साधारण विषय विलसिता त्याग करना कोई 

पड़ी बात नहीं है। यथा-ट्रीरामचन््र आयु अबुसरहा' तथा-पति रुख लखि आयु 
es ag मय ME 
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अनुसरेह” वही सव यहाँ चरिताथ हो रहा है! यथा-सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत 
करहि? अर्थात्‌ श्रीमीतां जी के आचरण द्वारा स्त्रियों को परम उपदेश हे॥ १३४ ॥ 


संगलपण जेहिबिधि सखलहहीं। सोइ रघुनाथ कराह साइ कहहा॥१॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी ।सुनहिं लपणिय अति सुखमानी॥२। 
अर्थ-श्रीसीता जी तथा श्रीलक्ष्मण जी जैसे सुखी होते हैं, श्रीराम जी चहो करते 
हैं ओर वही कहते Z| यथा-'जेहि बिधि नगर लोग सुख aee? AA ; ही यहाँ भी 
श्रीसीता और श्रीलक्ष्मण जी को सुखी करते हैं ॥ १॥ पुरातन-कथायें कहानी रूप 
में कहते हैं श्रीलक्मण जी तथा श्रीसीता जी सुनकर gal होते हैं। यथा-'आप कहहि 
अनुजहि समुझई' तथा-रामायणानिवहुशः श्रुतानि बहुमिद्विजे। सीतां विना बनंरामोगतः किकुत्ः 
fage: इत्यादि पूर्व इतिहास कहते हैं ॥ २॥ 
जबजब राम अबधसुधि करहीं। तव तब वारि विलोचन भरहां।३॥ 
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेह शील मेवकाई॥४॥ 
; अथ -श्रीराम जी जब जव श्रीअयोध्या का स्मरण करते हैं AT तव नेत्रों में 
ऑग भर आता हैं। यथा-अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी’ ॥ ३॥ माता पिता परिवार 
आर भाई तथा श्रीभरत जी का शील स्वभाव सेवा इत्यादि स्मरण करते हें। यथा- 
दिशा भरत की समुकि मोहि निमिष कल्प समजात’ व्याकुल होते हैं ॥ ४ ॥ 
करपा [सन्धु प्रभु हाहि दखारी। धीरज धरहि कुसमय बिचारी ॥५॥ 
लखिसिय लषणबिकल होइ जाहीं। जिमिपुरुषहि अनुसर परिछाहीं॥६॥ 
अथ -क्रपा सन्धु TY श्रीराम जी दुःखी होते हें WA असमय जानकर पुनः 
धीरज धरते हैं | यथा-'समय काल अवसर अनुसार” बिचार करके धीरज होना ही होता 
हैं ५ ॥ श्रीसीता ओर लक्ष्मण श्रीरामजी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं जैसे शरीर 
की ही तद्रूप छाया हो तैसे हो श्रीराम Haga ही दुःखी होते हैं | यथा- तु तनि 
छाह रहे किमि Sah अर्थात्‌ छाया तो शरीर के हीं तद्रूप रहती है ॥ ६ ॥ 


| प्रिया वन्धु गति लखि रघुनन्दन। धीर HUTT भक्त उर चन्दन ॥७॥ 
| 


लगे कहन कछु कथा पुनीता ।सुनिसुख लहहिलपण अरुसीता ।८। 
Aa — श्री रघुनन्दन स्त्री ओर भाई की गति देखकर परम धीर तथा परम क्ृपालु 
भक्तों को शीतल करने को चन्दन रूप हैं | यथा-'जानहि भक्त भक्त उर चन्दन! भक्त ही 
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जानते हैं ॥ ७॥ श्रीराम जी कुछ पवित्र कथा कहने लगे और श्रीलच्मण जी तथा 
श्रास्ाता जी सुनन लगी | यथा- लगे कहन हरि कथा रसाला” इत्यादि सुनकर मन का 
दुःख जाता रहा ॥ ८ ॥ 


र्‌ = £ 

दो०-राम लषण सीता सहित, सोहत पर्ण निकेत | 

fro व्‌ = a i ii 
जिमि वासव बस अमरपुर, शची जयन्त समेत ॥१३५॥ 

¢ NS BS ~ ~ Q ~ 

अथे--श्रीलक््मण जी ओर श्रीसीता जी सहित श्रीराम जी पणुटी में इस प्रकार 

निवास करते हैं जसे शची ( इन्द्राणी ) और जयन्त के साथ अमर लोक में इन्द्रबास 
~ 0 OF Ne 

करते हें, अथात्‌ WHA इन्द्र भवन समान हे ॥ १३५ ॥ 

भावार्थ--भेय्या वालक Tee ! राम लषरा सीता सहित? अर्थात्‌ श्रीराम जी श्री 
लक्ष्मणजी तथा श्रोसीताजी | यथा-'तात तुम्हारि मातु Fe | पिता राम सब भाँति सनेही ॥! 
अर्थात्‌ माता पित। ओर पुत्र, अतः माता माया रूपिणी श्रीसीता जी हैं, पिता, ब्रह्म, 
स्वरूप श्रीराम जी हैं और पुत्र जीव स्वरूप श्रीलक्ष्मण जी हैं, तीनहूँ पर्णकुटी में 
विराजमान हैं | यथा-“ना्र साथ सुर सदन सम पर शाल सुख मूल? बही उपमा दी जाती 
है जैसे शची अर्थात्‌ इन्द्राणी पुत्र राजकुमार जयन्त और देवराज इन्द्र अपने राज भवन 
अर्थात्‌ इन्द्र भवन में विराजते हैं, वैसे ही श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता जी TANT 
Waa से विराजते हें ॥ १३५॥ 


योगवहिं प्रभु सिय लषणहिं केसे । पलक बिलोचन गोलक जेसे॥१॥ 
मेवहि' लषण सीय रघुबीरहि । जिमिअबिवेकी पुरुषशरीरहि॥२॥ 
अथ-प्रश्नु श्रीराम जी, श्रीसीता और श्री लक्ष्मण जी को ऐसी रक्षा करते हे 
जैसे पलक नेत्र की TAY करता है। यथा-'तयन पुतरि कार प्रीति बढ़ाई! ॥ १ ॥ ओर 
श्री लक्ष्मण जी श्रीराम सीता की ऐसी सेवा करते हैं जेसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा 
करतो है। यथा-'निज तनु पोषक निर्दय भारी' तथा-'शिश्नोदर पर यमपुर WITT अपनी 
ही शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं उसी प्रकार लक्ष्मण श्रीराम सीता की सेवा में 
लगे रहते हैं ॥ २॥ 
यहि बिधि प्रभु वन रहहिं सुखारी BT सुरतापस हितकारी ॥३॥ 
hed राम बन गमन सुहावा।सुनहुसुमत अवर्धाजाम AAT Vl 
अर्थ-इस प्रकार प्रभु श्रीराम जी बन में रहकर पशु पक्षी तथा देवता ओर तपस्थियों 
mI Nr आह मम आन 
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का हित करते हुए सुखी हें । यशा-करत जे बन सुर नर सुनि भावनः देवता मनुष्य 
और सुनियों के प्रसन्नता योग्य चरित्र सब किये ॥ ३ ॥ गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान्‌ 
श्रीराम जी का बन गमन सुन्दर कहा अब सुमंत जी जैसे श्री अयोध्या आये बह सुनो 
यथा- कहाँ राम गुण गाय भरद्वाज सादर Ba’ तैसे श्रीतुलसी दास जी हम Bal के प्रति 
कहते हैं ॥ ४ ॥ है 
फिरेउ निषाद प्रभुहिं पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेउ आई॥५॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषाद्‌। कहि नजाइ जसभयउ विप्राद।३। 
अर्थ--श्रीनिषादगाज जब श्रीराम जी को पहुँचाकर वापस फिरे तब रथ सहित 
मंत्री को देखे । यथा-'परेउ धरणितल व्याकुल भारी मंत्री अति ही व्याङु Fy 
निषादराज मंत्री की व्याकुलता देखकर जैसा दुःख हुआ बह कहा नहीं जाता है यथा. 
‘me सहामि agate कहि आवा” कुछ कह नही सके YH होकर खड़े हो गये ।! ६ ॥ 
[a 
राम राम सिय लपश पुकारी । परेउ धरणितल व्याकुल गारी ७ 
दाख lated दिशि इय हिहिनाहीं। जमुविनु पंखबिहंग अकुलाहीं।८। 
aa — Bra हाराम हाराम, हासीता, AMAA कहकर ५कारते हैं, व्यकुल हुए 
रत्ना पर पढ़ द | यथा-'शोच विकल विवरन महिं परेऊ! शोच से व्याकुल है ॥ ७॥ 
वाइ alae तरफ दख देखकर हिनहिनाते हैं अर्थात्‌ रोते हैं, जसे बिना पंख के पची 
व्योकुल होते हैं, वैसे ही निरुपाय.होकर पड़े हैं यथा-मानहुँ कमल मूल परि eH 
वैसे ae हुए खड़े हैं ॥ ८ ॥ 


दोः -नहितृण चरहिं न पियहिं जल,लोचनमोचति वारि। 
व्याकुल भयो निषांद्‌ सब, रघुवर बाजि निहारि ।।१३६॥ 


0९ > ty arn YY Ay ® ny . > 
_ अथ-न त॒ण चरते हैं, न जल पीते हैं, नेत्र से पानी बहा रहे हैं, श्री रघुनाथ जी 
के घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद लोग सभी व्याकुल हुए॥ १३६ Ul 
९ ¢ 
भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! नहि aw चरहि न fae जल’ अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ 
जी के घोड़े ऐसे saga हैं, कि न जल पीते हैं न घां चरते हैं । यथा-'राम वियोग 
विकल सव zie तथा-राम वियोग दुसह दुख दागे? सब श्रीराम जी की व्रियोगाग्नि में जल 
हर ५ Nw on os 0 x ~ _ 
रहे हैं खड़े हैं, घोड़ों की यह दुर्दशा देखकर निपादगण सब्र पश्चाताप करते हुये देख 
रहे हैं, लाकर घास डालते हैं तो खाते नहीं हैं, जल देते हैं तो पीते नहीं हैं, यह घोड़ों 
का दुःख है ॥ १३% ॥ 


i ns 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


_ ”~CTC /़॒_़़॒॒॒ऋ्ऋ़्ऋ्््॒ाातता न णणछकछणएए७ए 
2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% अयोध्याकाणड ३६ ( २६५ ) 


PTTL द<< <5 न मिल नमक SIS SST 
YY 
LILI LISI SSSI SL SLPS DP PPT PDD PRP DPS 


धरि धीरज तब कहेउ नषादु। अव सुमंत पारहरहु TAME ॥। १॥ 
तुम पाण्डत परमारथ ज्ञाता। धरह धीर लति वाम बिधाता ॥२॥ 


_ FA धारज धारण कर निषादराज सुमंत को कहते हैं कि अब दुःख त्याग 

WITT | तथा- छाड़िय शोच सकल हितकारी” अर्थात्‌ श्रीराम के लिये शोच करना परम 

हिंत @ कर भी विषाद को त्यागकर धीरज धारण करें ॥ १ ॥ आप परम पवित्र हैं 

परयाथ क पूणं ज्ञाता है विधाता दाम जानकर धीरज TRA | यथा-'धीरज धरिय तपाइय 

We BUT से ही पार लगेगा बहुत दुःख का समय है ॥ २॥ 

las 

विविध कथा कहि कहि गृदुबानी। रथ बेठारेसि बरबश आनी ॥३॥ 

राक PAS रथ सकहि न हॉकी.। रघुबर बिरह पीर उर वाँकी ॥॥ 
4 कोमलवाणी से नाना कथा कह कहकर बल पूवक लाकर रथ पर बैठाये। 

यथा- बड़ विषाद नहि धीरज होई? रथ पर पड़े हें ॥ ३॥ शोक से हाथ पाँव सव शिथिल 


है रथ हाक नहा सकते ह श्रारघुनाथ जी के बिरह की पीड़ा बहुत तीक्षण हें। यथां- 
चयन सजल तन थर थर काँ” AAT में आँख धारा प्रवाहित हे शरीर थरथर BT रही है।४। 


चरफराइ मग Fale न घोरे | बनमग मनहूँ आनि रथ जोरे॥५॥ 
ae परहि फिर हेरहि पीछे । राम बियोग दःसह दःख तीछे।& 


. अधे-घोड़े छटपटाते हैं चलते नहीं, जैसे बन के मृग जोते हुए हों अर्थात्‌ 
य घोड़े रथ में कभो जोते ही नहीं गये हैं बन पशु की -तरह तनमनाते हैं, घोड़े 
श्रीराम जी के वियोग से व्याकुल है, श्रीराम जी को त्यागकर जाना नहीं चाहते हैं 
NYU चल कर खड़े हो जाते हें और पीछे देखने लगते हैं, श्रीराम जी के बियोगाग्नि का 
दुःख असह्य है। सथा-'सहि न सके रघुवर बिरहागी? श्री रघुनाथ जीं की बिरहासि 
से संतप्त हो रहे हें ॥ ६॥ 
जो कह राम लषण बैेदेहीं । हिकरिहिकरि हय देरहि तेही॥७॥ 
वाजिबिरह गतिकिमि कहिजाती ।मणिबिनुफणिकविकल जेहिमाँती।८ 
अथ- यदि कोई श्रीराम लक्ष्मण वेदेही कहता है तो धोड़े हिकरि हिकरि उसी 
को देखते हैं । यथा-कहुँ रघुनाथ लर वैदेही? हिकरि हिकारि अर्थात्‌ रो रो पूछते है, 
है भैय्या पथिक रामलपण वैदेही कहाँ हैं हमको भौ देखावो, घोड़े विलप रहे है ॥७॥ 
घोड़ों की दशा कैसे कही जा सकती है जैसे मणि बिना सपे व्याङुल होता है, अर्थात्‌ 
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तैसे ही ्रशध श्रीराम लक्ष्मण सीता बिना घोड़े व्याकुल हैं। यथा-जिय fag देह नदी 
बिनु वारी” निरर्थक है तैसे हो घोड़ों का जीवन निरर्थक है॥ ८ ॥ 
= ०-भयउ निषाद विषाद बश, देखत सचिव तुरंग। 

बोलि सुस्तेवक चारि तब, दिये सारथी संश।। १३७॥ 

अर्थ निषादराज घोड़ा और सुमंत की दीन अस्था देख कर दुःखित 

हो गया, तब अच्छे चार सेवक सारथी सुमंत जी के साथ दिये || १३७॥ 

भावाश - भैस्या बालक चृन्ई ! wae uefa बश’ अर्थात्‌ निषादरा् 
वेघारा घोड़ों की दुर्देशा तथा सुमंत की व्याकुलता देख विन्ताग्रस्त हो गया। यथा- 
“तनु धरि शोच लागु जु शोचन! अर्थात्‌ दुःख का रूप ही हो गया,ओर विचार किया कि 
रथ लेकर जा नहीं सकते हैं, यथा-शोक सि थल रथ सकहि न हाकी? स्थ हाकगे केसे, 
पुनः घोड़ों की व्याकुलता | तथा-“चरफराहिं मग safe न घोरे तो ये रथ लेकर जा नहीं 
सकेगे,तब चार अच्छे सेवकों को बोलाया ओर इनके साथ भेजा अर्थात्‌ रथ चलाकर 
किसी प्रकार ले जाबो । यथा-मुत्ति बटुचारि संग तब chee तैसे ही निपादराज 
भी चार सेवक साथ दिये ॥ १३७॥ 


गुह सारथिहि फिरेऊ पहुंचाई । विरइ बिपाद बरणि नहि जाई॥१॥ 
चले अवध ले रथहि निपादा। होहिक्षणहि क्षणबिकल बिषादा॥२॥ 

अथे--गुह् नपादराज, सारथी सुमंत को कुछ दूर पहुँचाकर फिरा ओर बिरह. 
त्रिपाद का पार नहीं है। यथा-मानहुँ संपति सक्रल गँवाईः': ऐसा दुःखित हे॥ १॥ 


इथरनपाद गण रथ लेकर श्रीअयोध्या को चले, वे चण क्षण दुःख में मग्न हो जाते 
यथा-'दलत सचिव ठुरंग? सुमंत तथा घोड़े का हाल देख देख घबड़ाते है! ॥'२ ॥ 


शाच सुमत विकल दुख दीना। धिक जीवन रधुवीर विहीना॥३॥ 
Tale न अतहु अधम शरीरू। यश न लहेउ बिछुरत रघुवीरू ।.२॥ 

अथ-श्री सुमंत जी शोच से व्याकुल दुःख से दोन हैं, मन ही मन श्री रघुनाथ 
जी के विना जीवन धिक्कार है तरिचारते हैं| यथा-रहहि are aff जग उपहास” ||३॥ 


आखर अन्त में यह अधम शरीर रहेंगी नहीं परन्तु श्रीरघुनाथ जी के बियोग में यश 


श्रात्ष नहा कर सक। यथा-जम्म मरण फल दशरथ पावा” तथा-- राम विरह कर 
| स्वारा” भेरा वैमा नहीं हुआ॥ ४॥ 


| 
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भये अयश अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहि करत पयाना॥५॥ 


x 
~ 
Mee मन ते अवसर चूका । अज यहो 
हह Wee मीति अवसर चूका | अजह न हृदय होत दुइ SET ॥६॥ 
mms i GRE ओर पाप का पात्र बना किस कारण जाता नहीं है 
यथा-गयरउ न संग न ग्रारा पठायो” में तो संग नहीं जा सका न प्राण तम ही गये 
oA Go = > त्‌ ड (A uf = न Ly 
क्या Sk के ५ हैं ॥ ४ ॥ अहा, भूख SSA अवसर पर भूल गया अभी भी हृदय 
दो खंड नहीं हुश्रा | Tatas चूक पुनि का पढ़िताने' फिर पश्चादाप करने से क्या 
लाभ होगा ॥ ६॥ 
AEST TS शि sre पद्धि ५2 an wo 
म ela रार्‌ ala latte । मनहु BIT धन रांश गवाई॥७॥ 
बा es a7 ` x ह्‌ , 224 धर Q 
विरद बॉधिदर वीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई॥८॥ 
आथे ~ सुमंत हाथ Aisa हैं, शिर पीटते हैं और पश्चाताप करते हैं, जैसे कपण 
का सब धन नांश हो जाय | यथा-मणि गिरि गई छूटि ag aia? ऐसे ahaa हो रहे 
हैं॥ ७॥ जैसे योधा बीरों का अस्त्र शस्त्र वाँधकर ओर बीरों में श्रग्रगएय होते हुए 
भी सुभट युद्ध से भाग Aa | यथा-“यश प्रताप बीरता बड़ाई | चलेउ चाँपकर सरवेशहारी॥? 
तेते हार कर भगा ॥ ८ ॥ 
Ne वि > Se a 
दो०-विग्र विवेकी वेद बिद्‌, संमत साथ सुजाति। 
o~ I a CS i} भा as 
जिमिधोखे मदपान किय, सचिवशोच तेहिमाति।१३८। 
अर्थ--कुलीन व्राह्मण, साधु स्वभाव वाला, वेद को भी जानने वाला और ज्ञानी 
भी है, तथापि भूलबश मद पी लिया हो ( जैसा शोच करता है) मंत्री को बसा ही 
शोच है ॥ १३८ ॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द | ‘fas विवेक वेद विद’ अर्थात्‌ कुलीन ब्राह्मण बेद 
को जानने वाला और साधु स्वभाव युक्त यथा-वाह्मणा वेदपारगा' तथा-भुरसरि जलछत 
बाण जाना | कबहुँ न संत करहि तेहि पाना? अर्थात्‌ साधु पुरुष भी है परन्तु किसी कारण 
भूलबश वह मदिर। पी लिया | यथा- समर सुमट 9g चले उपराई! तथा-'जिमि घोले मंद पान 
far San मृत्यु समान पश्चाताप करता है सुमंत को वैसा ही पश्चाताप है॥१३८॥ 
lak [0९ (re OS Ly CoN 
जिमि कुलीन तिय arg सयानी । पति देवता कमं मन बानी । १॥ 
oS 
रहे कर्म वश परिहरि नाइ. ।सविवहृदय तिभिदारुण दाह॥२॥ 
y ~ 
आर्थ--जैसे कुलीन घर की स्त्री साध्वी तथा चातुरी है, अर सन बचन कमं से 
FS... 205 52 
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पति परायणा हो | यथा-काय वचन मन पाति पद प्रेमा? अर्थात्‌ पतित्रता हो ॥ १॥ दे 
योग कर्धाधीन पति से त्याग है । यथो-ग्रमु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी” जैसे उस सती 
स्त्री के हृदय में जलन उठती है। मंत्री सुमंत के हृदय में तैसे ही दारुण जलन हो 
रही है ॥ २॥ 
_ जः [oS Cc Se [oe aN 
लोचन सजल ठीठि भई थोरी ।सुनह नश्रवण बिकलमति भोरी।३ 
हि ~ [ LS ज La [a 
सूखहि अधर लागि मुह लाटी । जिउन जाइ उर अवधि कपाटी।४ 
अर्थ--नेत्र में पानी भर आया है दृष्टि कम हो गई कान से सुना नहीं जाता है बुद्धि 
पागल हो गई है। यथा-सुनइ न श्रवण नयन नहि Gar सुमंत की सब इन्द्रियाँ शिथिल 
हो गई ॥ ३ ॥ ओष्ट ae गयां झु ह में लाटी लग गई अर्थात्‌ कंठ सी य़ गया ata 
नहीं कर सक्ते हैं परन्तु चौदह वर्ष की अवधि रूपी हृदय में कपाट बन्द है प्राण नहीं 
| जाता है| यथा-अत्रवि आश सव राखहि प्राना” तेसे ही सुमंत को भी है ॥ ४॥ 


विवरण भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहुं पिता महतारी ॥५॥ 
हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। यमपुरपंथ शोच जिमि पापी ॥६॥ 


0 ~ ¢ 0 7 SUN = Q 
अथ- शरीर काला पड़ गई देखी नहीं जाती है जैसे माता पिता को मारा है 
i त्य a A ४. ~ é 
अथात्‌ हत्या लगा ह | यथा-तनु ववरण चिन्ता जरु छाती”? एसी अवस्था सुमंत को है 
॥ ३ ॥ हानि ग्लानि का वारापार नहीं जैसे यमपुर जाने के मार्ग में पार्पी सोचता है 
यथा-सोपरत्र दुःख पावें शिर धुनि घुनि पद्धिताइ? यही. दर्द की हो रही है शिर 
मी 7 गा aS 
अयोध्या यमलोक के समान भय दे रही हैं) यथा-धाह़ पं बिहहि मोहि जव विल 
नगर AIA? शौच रहे हैं ॥ ६ ॥ 


Bs (9 u 
TATA आव हृदय पद्चिताई। अबध काह में देखब जाई ॥७॥ 
राम रहेत रथ देखहि जोई ।सकुचहि मोहि विलोकत सोई॥८॥ 
iS Sr) lem Ad 
as GE से वात नहीं निकल रही है मन ही मन पश्चाताप करते हैं, कि श्री 
‘ कर श्रव में ee 
> ATH क्या देखूगा। यथा-डुवर रहित विलोक्य ay’ दुःख 
दे॥ ७॥ शीराम जी से रहित साली रथ जो कोई देखेंगे बे बे देखकर संकोच 
करेंगे अर्थात्‌ भरा यख देखना नहीं चाहेंगे। यथा-'जहहों अवध कवन मुंह लाई अर्थात्‌ 
श्री अयोध्या में जाकर में अब कौन मं ह दिखाऊ गा शोचते हज 


jo = op eee 
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दो्याइ पंजहिंहि मोहि जब, बिकल नगर नरनारि। 
तर्‌ दवं म॑ सवाह तब, हृदय वत्र FST ।।१३६॥ 


अथे--जव नगर केस्त्री पुरुप व्याकुल होकर दोड़े आवेगे ओर भुसे पूछेंगे तब 
मं छाती WAM वैठाकर सब को उत्तर देँगा।। १३६ ॥ 
भावाथ थव्या बालक बृन्द ! “धाइ Clase मोहिं जब! अर्थात्‌ जब मुझे आया 
हुआ सुनकर व्याकुल श्री्रयोध्या के नर नाश दाडकर ATT आर मुझसे पू छग, 
यथा-“राम कुशल कह सखा सनेहीं तथा-त्रानेह फेरि कि वनहि सिधाये” तब में अपनी छाती 
ज्ञ करके यथा-निदरहि कोटि कुलिश यह छाती' सबको उत्तर दें गा | तथौ-गे बन लषरण 
राम बेदेही | गे बन लपण राम वैरैही ॥ सबको HRT ॥ १३६॥ 


पृ विहिई दीन दखित सत्र माता | कश्बकाह में तिनहि विधाता १॥ 


CN NAC o> yee (at vi 
Qe जबाह लपण ASAT | काहहां कवन सन्दंश एखाराः।२॥ 
अथ -हे विधाता जब दुखित होकर सब मातायें मुझे पूछेंगी तब उन्हें में क्‍या 
हुँगा | यथा-'सहहि निहुर कटोर मन मोटा” में वह संताप सहूँगा ॥ १ ॥ जब श्रीलच्मण 
की माता पूँछेंगी तब उन्हें कौन सुख सन्देशा कहूँगा । यथा“जा जड़ दैव जियावे मोही? 
में पापाण क्यों जीवित हूँ ॥ २॥ 
6 


राम जननि जब आइहिं थाई ।सुभिरि वच्छजिमि धेनु लगाई॥३। 
पूछत उतर देव में तेही vt बन लपण राम वैदेही [४॥ 

अथ -श्रीराम जी की मांता, जैसे छोटे THA का स्मरण करके गइया दोड़ती है 
बेसे जब दौड़कर आवेंगी | यथा-हुँकार करि धावत मई” अर्थात्‌ जब रोती हुई ait 
MAH | ३ ॥ पूँ कते ही में उनको उत्तर दूँगा, कि श्रीराम लक्ष्मण ओर सीता बन को 
TY | यथा-*जाइ अवध अब यह सुख लेवा’ अब श्री अवघ मं जाकर यहां TA ATA 
करूंगा ॥ ४॥ 


जेहि पूँबिहृहिं तेहि उत्तर देवा। जाइअवध अबयह सुख लेवा ॥५॥ 
Yee जबहि राउ दख दीना। जीवन जासु राम आधीन(॥६॥ 


ay at मुझे पूछेगा में उसे उच्चर देगा, श्रीअयोध्या म॑ जाकर अब वही यश 


we 


लूँगा | यथा-गे बन राम लपण वेदेह” ॥ जब दुःख से श्रां चक्रबता जी Gear | 
—_— 
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जिनका जीवन ही राम अधीन है। यथा-'जीवन मोर राम fag नाही? उनको मैं क्या 

उत्तर दूँ गा ॥ ६ ॥ ह é 

देहों उतर कवन मुँह लाई । आयउे कुशल FAT पहुँचाई ॥७॥ 

सुनत लषण सियराम सन्देशू। तृण जिमि तनु परिहरइ नरेशू ॥८॥ 
अर्थ-तब में कोन मं ह लगाकर उत्तर दूं गा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाकर 

में ओ गया | यथा-'वन देखाइ सुरसरि अन्हवाई | आनेहु फेर? यह तो आज्ञा थी परन्तु 

तथा-हम अब बनते बनहि पठाई? में तो बन से भीं बन में पठाकर आया ।। ८ ॥ 


दो०-हृद्य न fata पंक जिमि, बिछरत प्रीतम नीर। 
जानत हो मोहि दीन्ह बिधि,यम यातना शरीर ॥१४०॥ 


अर्थे-मेरा हृदय जैसे प्रियतम जल के बियोग से पंक फट जाती है वेषा क्यों नहीं 

फटा में जानता हूँ विधाता ने यह शरीर यम यातना के लिये दिया है॥ १४० ॥ 
भावाथथ-भैय्या बालक Teg ! ‘हृदय न बिदरत पंक जिमि” अर्थात्‌ मेरा पंक (कीचड़) 
की तरह फटा नहीं, जेसे माटी में समाया हुआ उसका ग्रियतम जल है। जल के 
ख जाने से अर्थात्‌ उसके वियोग से पंक फटकर खंड खंड हो जाता है, परन्तु वह 
पक जड़ हैं फिर भी अपने प्रियतम के वियोग से अपने हृदय को फाड़ डालता है। 
यथा- प्रेम बिहा काटिन है मति दीजे करतार | इन कर गुरा जब चित चढ़े वर्ष नयन अपार ॥ 
व नबन पार मेध सावन झरिलावे ! अव faye कब मिलों कहाँ केसे बनि आवे ॥ कह [रिधर 
कविराय हुना हो बिनती ver | होइ कर्तार दयालु देहु जनि ग्रेम fagiat w अर्थात्‌ में चेतन 
मनुष्य होते हुए मेरे हृदय में समाया हुआ मेरा प्रियतम श्रीराम लक्ष्मण ओर श्रीसीता, 
यथा-'द IES सीता लक्ष्मण संयुतम्‌” वह मुझे त्यागकर मेरे से बियुक्त हो गया 
परन्तु मरा हृदय नहीं Rat | यथा- मोर हृदय शतकृलिश समाना? तथा-'निदरि कुलिश जब 
लही बड़ाई? हाँ में जानता हूँ मुझे विधाता ने यमयातना के लिये यह शरीर दिया है। 
अर्थात्‌ यमदूता के BTM केसहारों से फटेगी, राग कहरवा, यथा-'तोहुँके माया घेरे वाटे 
तला जाला माकरी ॥ टेक ॥ बेटा वा बिटिया औ मेहरारू एकौ काम न आइहे, मैय्या 
एको कम न Age | सोने का कड़ा नोट का वंडल यहैइ। पर रहि जहहैं, साथे जाइ न 
एकां "भे जाला मकरी, तोहँके माया० ॥ प्राण निकसि जब age तोहरा, तनिक 
renee a 
नि विन aint shart पान लि का एड ne ee ae 
सहद सब धन लूटि, भेय्या लेहहें सब घन लूटि, बाँस तांनि 
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के ऐसइ मरिहैं, जाइ सोपड़िया फूटि जैसे फूटे कंक्री ॥ तोहँके माया घेरे बाटे चैशे जाला 
मकर अर्थात जतिम त मे aa का प्रहार होगा AT Gat I १४०॥ 
यहि विधि करत पंथ पद्चितावा। तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥१॥ 
बिदा किये कारे विनय निषादा । फिरे पाँय परि विकल बिषादा॥२॥ 
अर्थ--इस प्रकार रास्ता में पश्चाताप करते हुए तमसा नदी पर रथ जल्दी ही 
आकर पहुंचा | यथा- प्रथम वास तमसा मयउ' अर्थात्‌ बन यांत्रा समय प्रथम बास तमसा 
पर ही हुआ था ॥ १ ॥ पुनः श्रीसुर्मत जी निपादों को बिनय करके वहाँ से वापस 
फ़िर दिये,वे लोग चरणो गिरे ओर दुःख पूर्वक फिरे | यथा- कहि ade गढ बचन EI 
प्रम से कहकर सबको फिरा दिये ॥ २॥ 
S ‘ax € ~ 
fea नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुरु ब्राह्मण गाई॥३॥ 
aie विटप तर दिवस naar । साँक समय तब अवसर पावा Wel 
अथ्थ--नगर में प्रवेश करने को मंत्री लज्जित होते हें, जेसे ब्राह्मण, गो ओर 
शुरु की हत्या करने वाला घर गाँव में नहीं जाता है। यथा-'परित्यागी वधोवापि सतामिवौ- 
भयं समम्‌? अर्थात्‌ TT करना और त्याग करना दोनो समान है अर्थात्‌ दोनो हत्या है, 
अर्थात्‌ श्रीराम जी शुरु श्रीलक्ष्मण जी ब्राह्मण और श्रीसीता जी गौ समान हैं उनका 
त्याग हत्या समान है, इसीलिये हत्यारे के समान नगर प्रवेश करने में लज्जित होते 
हैं॥ ३ ॥ बृष के नीचे बैठकर दिन समाप्त किये जब सन्ध्या हो गयी तब समय मिला | 
यथा-'अति लघुरूप घरों निशि-नगर करों Aare अर्थात्‌ चोरी से प्रवेश किये, अन्धकार 
में कोई देखेगा नहीं, इसलिये सन्ध्या समय अवसर मिला ॥ ४॥ 
अवध प्रवेश कीन्ह अं धियारे । पेठ भवन रथ राखि दुरे ॥५॥ 
जिन जिन समाचार सुनि पाये। भूप द्वार रथ देखन आये ॥६॥ 
अर्थ- अन्धार होने पर अयोध्या नगर में प्रवेश किये और रथ द्वार पर रखकर 
महल में गये | यथा-श्रविसि नगर कीजे सब काजा? अर्थात्‌ अव नगर में प्रवेश करके 
E देना चाहिये, तो रथ बाहर रखकर अन्दर घुसे ॥५॥ जिन्होने रथ 
आ गया समाचार सुना वे राजा के द्वार पर देखने आये | यथा-महा मीर भूपति के द्वारे? 
सारा नगर के नर नारी सभी आकर जुट गये ॥ ८ ॥ हे 
रथ पहिचानि बिकल लसि घोरे। गरहि गात जिमि आतप बोरे ॥७॥ 
नगर नारि नर व्याकुल केसे । निघटत नीर मीन गण जैसे ॥८॥ 


ST 
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अर्थ रथ तो श्रीराम जी को ही है पहचोनकर ओर TST को व्याकुल देखे, 
शरीर से पसीना चू रहा है जेसे सयं के उत्ताप से बफ गलता हो। यथा-तलत्र पश्तेउ कदली 
जिमि aide अर्थात्‌ देह से पसीना कर भर बह रहा है ॥ ७ ॥ नगर क स्त्रो पुरुष देख 
कर एसे व्याकुल हैं जस जल कम होत समय GFA व्याकुल होती है | यथा- जल संकोच 
विकल भवे मीनाः तैसे सब व्याकुल हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 

[°-सचिव आगमन Gated, बिकल AAS रानिवास। 
वन भयंकर लाग तेहि, Was प्रेत निवास॥१४१॥ 
अर्थ-ंत्री का आगमन सुनकर रनिवास में रानियाँ सड व्याकुल हो vst और 

घर ऐसा भयंकर लगा जैसे प्रेत का निवास हो ॥ १४१ ॥ 
| भावार्थ--औैस्या वालक बृन्द ! सचिव आगमन qa सब” अर्थात्‌ मंत्री का 
| आना काशुल्या इत्याद माताय दासया के द्वारा सुनकर व्याकुलता से उठकर als 
पड़ी घर में भय लगने लगा | यथो-घर मस्तान परिजन जनु भूता | सुत fea मीत मनहु यमदूता 
भय लगा तथा-'चले लोग सव व्याकुल मागी? अर्थात्‌ रनिदास के सभी लोग TAT के 
पास भगे । यथा-ध्ाइ पूँछिहहि मोहि जब? तथा-राम मातु जब आइहि TY तैसें हो 


La 


Te सब दांडा आ रहो है ॥ १४१ ॥ 


अति आरत सन पूं छहि रानी । उतर न आव बिकल भइ बानी ॥१॥ 
सुनह AAT नयन नहि GA कहहु कहाँ नृप जेहि तेहि AT ॥२॥ 

अर्थ--रानियाँ सब अति आत॑ होकर पूँ छती हैं, परन्तु व्याकुलता के कारण 
बचन से उत्तर नहीं दे सकती हैं। यथा-हे रघुनाथ लपरा Jie? तथा-आनेहु फर 
faite fone सुमंत जी कुछ कह नहीं सकते हैं ॥ १ ॥ कानों से सुना नहीं जाता है 
ओर नेत्र से देखते नहीं हं, जि्को तिसको पूछते हैं कि श्रीचक्रवर्तों जी कहाँ हैं | 
यथा-को में चलेउ कहा नाहि वूका? अतिशय व्याकुल हैं | २॥ 


दासिन दीख सचिव बिकलाई। कोशल्यां गृह गई लिवाई ॥१॥ 
जाइ सुमंत दीख कस राजा। अमिय रहित जमु चन्द्र विराजा।४॥ 
अथे दासियों ने सुमंत की व्याकुलता देखकर श्री कौशल्या जी के घर में लिया | 

ल गई | यथा-'लोचन ओट 4g मुख Ty तत्र RHE को त्यागकर चक्रवती जी HIATT | | 

| के भवन में चले आये थे, दासियाँ वहीं ले गई ॥ ३॥ सुमंत जी जाकर राजा की 


IRS) NN Se i er ite 
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ऐसा देखते हैं, जैसे अमृत रहित चन्द्रमा हों । यथा--शोक विकल विवरण 
महि परेउ” अर्थात्‌ शरीर कालो पड़ गई है॥ ४॥ 


आसन शयन विभूषण हीना । परेउ भूमि तल निपट मलीना ॥५॥ 


az उश्वॉस शोच यहि भाँती। सुरपुर तं जनु GAs यजाती Wei 

अथ--भोजन, शयन, ओर भूषण रहित, अतिशय मलीन होकर पृथ्वी पर पड़े 
हैं। यथो-भूँख न वासर नींद न राती' अर्थात्‌ न खाते हैं न सोते हैं बस्त्र भूषण सब जहाँ 
तहाँ है ॥ ५ ॥ दीघ श्वाँस लेते हैं और शोच इस प्रकार करते हैं, जैसे आकाश से 
गिरते हुए राजा यजाति शोच करते थे | यथा--क्तणेपुणयेमत्यलोकं विशन्ति’ तैसे ही राजा 
यजाति का पुण्य जब MM हो गया तब देवलोक से गिरा दिये गये, तब गिरते समय 
जैसे व्याकुल थे वैसा ही श्रीचक्रवर्ती जी का सब पुण्य क्षीण हो गया हैं। यथा- 
“आज हमार सुक्त सब वीता” || ६ ॥ 

=~ ~ S&S las \ (5 = x . ~ 

लेत शोच भरि ढिन बिन छाती ।जबु जारि पंख परेउ संपातीं i! 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लषण वैदेही ॥८॥ 

अर्थ--दी घश्वाँस छाठी भर भरकर शोचते हैं जैसे पंख जरे हुये संपाती पड़े हों। 
यथा='जिमि जिनु ie विहंग अकुलाही' तैसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ ७॥ हाराम हाराम 
हाप्यारे राप, पुनः हाराम, हालच्मण, हासीता, वार बार कहते हैं । यथा-'राम राम ee 
विकल भुलू? अतिशय व्याकुल हैं || ८॥ 


दो०-दखि सचिव जय जीव कहि,कीन्हेसि दएड प्रणाम। 
Had उठेउ ASA नुपति, कहुसुमंत कहेराम।१४२। 


अर्थ-मंत्री श्री सुमंत जी चक्रवर्ती जी को देखकर जयजयकोर कहते हुए दण्डवत्‌ 
प्रणाम किये राजा सुनते ही व्याकुल होकर उठे ओर बोले सुमंत राम कहाँ हैं ॥१४२॥ 
भावार्थ-मैय्या वालक वृन्द ! (देसि सचिव जय जीव। कहि’ अर्थात्‌ मंत्री राज्ञो को 


देखकर महाराज व्री जयजयकार कहकर दन्डवत प्रणाम किये यथा-'कहि जथ जीव Fa 
रिरनाई | देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥? श्री चक्रवती जी सुमंत की वोत सुनते ही व्योकुल 
हुए उठकर बैठ गये और TH सुमंत राम कहाँ हैं। यथा-हा रघुनन्दन प्राण Mid? 
अहा सुमंत राम कहा हैं तथा--सूताहि अघर जरहि सव AY घबड़ा रहे हैं ॥ १४२ ॥ 
भूप सुमंत alee उर लाई । बूड़तकछुं अधार Ag पाई ॥ १॥ 
सहित सनेह निकः Fatt qed राउनयन भरिवारी ॥२॥ 
en 
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अर्थ--श्रीचक्रवर्ती जी सुमंत को हृदय में लगा लिये जैसे बूड़ते हुए कुछ आश्रय 
मिल जाय | यथा-ऑनेहु फोरि कि वनहि सिधाये! शायद फेर ले आये होंगे यही कुछ 
आशा थी बही थोड़ा अधार सा मिला ॥ १ ॥ ग्रेम से अति निकट ही वैठार लिये, 
ओर नेत्रों में आँस बहते हुए पूछ रहे हैं। यथा-([ढी कुशल निकट en? कुशल मंगल 
पूछते हैं॥ २ ॥ 
राम कुशल कहु सखा सनेही । Fe रघुनाथ लषण वैदेही ॥३॥ 
~ C. Xx a fas लोचन जज 
आने फेरि कि वनहिं सिधाये ।सुनतसचिव लोचन जलबाये।४॥ 
अर्थ-हें प्राण fra wear श्रीरामलला की कुशल कहो, श्रीरघुकुल के नाथ श्रीराम 
जी तथा श्रीलक्ष्मण एवं श्री बिदेह रोजकुमांरी कहाँ हैं । यथा-ग्रेम प्रवाह त्रिलोचन बाहे 
त्रो से प्रेमास, की धारा छलछल बह रही है॥ ३॥ सखो सुमंत फिरा कर ले आये कि 
बन ही चल गये, चक्रवर्ती के वचन सुनकर मंत्रो सुमंत के नेत्रों में जल प्रवाहित होने 
लगा। यथा-दिईहाँ उतर कवन मुँह लाई? अब में कया कहूँ शोचते हैं और रोते हैं ॥४ 
शोक विकल पुनि पूछ नरेशू। कहु किय राम लमण सन्देशू ॥४॥ 
राम रूप गुण शील स्वभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर शोचत राऊ ।३॥ 
अर्थ--श्रीचक्रवर्ती जी शोच से व्याकुल हैं, फिर भी पूछते हैं सुमंत श्रीराम 
लक्ष्मण तथा श्रीसीता का सन्देशा कहो | यथा-ुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राउ? बार बार 
१ छत CMY ॥ श्रीराम जी का सुन्दर रूप गुण, शील, और स्वभाब, श्री चक्रवती जी 
बार बार स्मरण करते हैं और शोचते हैं यथा-समुक्ति समुक्ति शोचत हँसि मिलनी? शो 
रहे हैं ॥ ६ ॥ 
राज सुनाइ दीन्ह बनबासू । सुनि मन भयउन हर्ष aug lull 
सो सुत Fata गये न प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥= 
हिरो पुत्र को राज्य देने को कहकर बनवास दिया और सुनकर न हषे ही 
दुआ न विषाद हा alam sara यानगतामिपेकतस्तथा न मम्लौवनबासदुःसतः TH 
'बिस्मय हपे राहत gus अर्थात्‌ जो श्रीराम जी सदा ही प्रसन्न हैं oll बह पुत्र बियोग 


होते हुए प्राण नहीं गया मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा, अर्थात्‌ कोई नहीं है। यथा" 
मोहि समान को पाप निवासी ।। ८ ॥ 


दो०सखा राम सिय लषण जहे, तहाँ मोहिं पहुँचाउ। 


~ 


नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सतिभांउ।१४३। 
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अथ- हे सखा सुमंत श्रीराम लपण सीता जहाँ हैं वहीं मुझे पहुँची दो अब नहीं 
तो में सत्य कह रहा हूँ प्राण चलना ही चाहता @ ॥ १४३ ॥ 
भावाथ--भग्या वालक बृन्द ! सखा राम सिय लपण जहाँ” अर्थात्‌ हे सखा श्री 
सुमंत जी जहाँ श्रीराम लक्ष्मण और थ्रीसीता हैं वहीं मुझे भी पहुँचा दो। यथा- 
जहाँ राम तहे अवध fay तथा-'सीताराम संग बनवास | कोटि मरपुर सरिस सुमासू॥ 
में भी श्रीसीताराम जी के साथ बन में ही वास करूंगा। तथा-परिहरि राम लपण 
वैदेही । जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥' श्रीराम सीता तथा श्रीलक्ष्मण जी को छोड़कर 
जो घर में रहना चाहता है वह अभागा है मुझे वहाँ ही ले चलो, और यदि नहीं ले 
ग तो सं सत्य कहता हूं अब प्राण चलना ही चाहता हे। यथा-'की तबु ग्राण की 
केवल राना? या तो शरोर सहित मुझे वहाँ ले चलां ओर नहीं तो केवल प्राण तो निश्चय 
जायगा यह पूरी सत्य है॥ १४३-॥ 
नि 238, NC n ~ 
पुनि पुनि पू छत मंत्रिदि राऊ। प्रीतम सुवन सन्देश सुनाऊ॥१॥ 
करहु सखा सोइ बेगि उपाऊ। राम लषण सिय वेगि देखाऊ ॥२॥ 
| अर्थ-श्रीचक्रवर्ती जी मंत्री को वार वार पूँ छते हैं कि प्रिय पुत्र का सन्देशा सुनाबो | 
यथा-भेय्या कहहु कुशल दोउ वारे” बार वार पूछते Ell १ ॥ हे सखा वही उपाय करो 


कि श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता जी को शीघ्र ही देखाबो | यथा-'देखे विन रघुबीर पद 
| जिय की जरनि न जाइ” ॥ २ ॥ 


साचव धार धार कह सदु वानी । महाराज तुम पण्डित ज्ञानी ॥२॥ 
वीर सुधीर घुरंधरः- देवा । साध समाज सदा तुम सेवा ॥४। 


अर्थ- मंत्री धैर्य धारणकर मधुरवाणी से बोले, हे महाराज आप पणिडत हैं और 
ज्ञानी हैं । यथा-“जानहि तीतिकाल निज ज्ञाना” सब कुछ जानते हैं ॥ ३॥ तो राम 
धुरीण है, धर्म के धुरन्धर हैं, पुनः देव रूप हैं आप सदा साधु समाज को सेवा किये हैं । 
यथा- जस तुम देव संत गुरु देवी | तत पुनीत कोशल्या देवी ॥ आपको सेवा संप्तार को 
ज्ञात है। यथा-'आतसारः सलु संसारो दुःख रूपी बिमो हकः | सुतः कस्य धनँकस्प स्मेहृवाज ज्जल- 
तेऽनिशम ॥ मँचाज्ञाने प्रजारूपंमोहृतो wala | तिपरतिप्यति देहोऽयं सर्वत्यक्वा हरि भजेत्‌ ॥? 


यह ध्रच हैं ॥ ४॥ 
जन्म मरण सब सख दख भोगा। हानिलाभ प्रियमिलन बियोगा ।५॥ 
काल कर्म बश होहि Wale । बरबस रात दिवस को नाई ॥६॥ 


OS 


eee SS 
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अर्थ --जन्म, मरण, और सुख दुःख, हानि लाभ, संयोग बियोग इत्यादि Brag 
ओर भोग। यथा-*दुख सुख पाप पुण्य दिन राती” इत्यादि Wy tl हे नाथ काल RATT 
दिन रात की तरह बल पूर्वक आते जाते रहते हैं। यथा-यह सब माया कर परिवारा? 
तथा-दिखिय सुनिय गुनिय मनमाही | मोल मूल परमारथ नाही ॥' यह सभी मोह मूलक है 
अर्थात्‌ सव झूठा है | यथा- यथाव्यालगलस्योऽपि भेकोदंशानपेज्षते | तथाकालाहिना ग्रस्तो 
लोको भोगान शा।ट्तान्‌॥' तथा- saa लक्ष्मी चपलाग्रतीता तारुण्य मम्बुवदभुवंच | स्वप्नो- 
पमं स्त्री सुखमायु vot तथापि जन्तो रभिमानएकः ॥ इस प्रकार संसार नश्वर होते हुए भी 
प्राणी अपना मानकर दुःख भोगता है ॥.६॥ 


सुख हर्षहिं जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहिं मनमाहीं ॥७॥ 
धीरज धरहु विवेक बिचारी। alsa शोच सकल हितकारी ॥०॥ 


अर्थ अज्ञानी जीव सुख में हित होते हैं दुःख में रोते हैं और धीर अर्थात्‌ ज्ञानी 
दोनो को मन में समान जानकर धीरज रखते हैं । यथा-सर्वदा सुख दुःखाभ्यां नरः Fe 
रृध्यतोः शरीरपुरयरपापम्यामुतयन्नं सुख दुःखवत ॥ 2 ॥ सुसस्य़ानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं Gar | 
gate जन्तूना मलंध्य॑ दिन रात्रिवत्‌ ॥ २॥ सुख मध्येस्थितं दुःखं दुःख मध्यै स्थितं सुखम्‌ ॥ द्वय 
मन्यरोन्य संयुक्त प्रोच्यते जलप॑कवत्‌ ॥ २ ॥ तस्माद्ध येणा विद्वांत इषारिष्टोपपन्तिषु | नहृष्यान्ति न 
मुद्न्ति सर्व मायेति भावनात्‌ ॥ 2॥ अर्थात्‌ मनुष्य, सदा ही दुःख और सुख से घिरा रहता है 
क्योकि मनुष्य शरीर पाप ऑर पणय के संबन्ध से उत्पन्न होती है वह दुःख का रूप ही 
है तथा सुख रूप मो है| दुःख के पीछे सुख ओर सुख के पीछे दुःख पाता रहता है। 
यह दोनो ही रात और दिन के समान आता ही जाता रहता है इसे कोई उलंघन नहीं 
कर सकता है । सुख में दुःख और दुःख में सुख सदा वर्तमान रहता है। यह दोनो ही 
जल श्रार पक को तरह आपस में मिले घुले रहते हैं इसलिये विद्वान लोग सब कुछ 
AUR जानकर इस भावना के कारण इष्ट अथवा अनिष्ट दोनो में धेय रखकर ह और 
शोक नहीं मानते हैं ॥७॥।्राप ज्ञान से विचारकर धीरज धारण करें,और सर्वअनिश्कारी 
शोच को छोड़िये। यथा-'जाकर मन इन सन नहि राता | तेहि जग वंचित किये बिधाता ॥ 
पारा सनेह सरस मन जासू | साधु सभा बड़ आदर तासू |? आपका यह शोच परम हित 
हैं | यथा- इनके ग्रेम में जीवन बिताया नही, वेदना मय हृदय को वनाया न atl aig की घा 
ead गिटाया नहीं, इनकी बिरहाप्नि में तन जलाया नहा ॥ तो मजा तूने नर तन का पाया नहीं 
तथा-'जाइ जियत महि सो महिमारू | जननी यौवन विटप कुटारू ॥? हे नाथ यह आपको 
शोच परम मांगलिक है, तथापि हम wat की गा के लिये आप शोच को परित्याग 
i कक. 


~ 
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PLATA 


करे। यथा- el” of अवध जहाजू | चढ़ेउ पथिक प्रिय सकल समाजू ॥ धीरज घरिय त 
पाइय पारू? आपके चय धारण से हम aat की रचा होगी, इसलिये । तथा-धीरज भरहु 
fata विचारी || ८ ॥ 


दो०-प्रथम बांस तमसा भयउ, दसर सुरसरि aie | 
न्हाइ रहे जलपान करि,सिय समेत ASAT ॥१४९३ 
C ७ ~ ~ ~ Ast ° 
अथे-हे प्रश्न सुनिये, प्रथम दिन तमक्षा नदी पर निवास हुआ और दूसरे दिन गंगा 
तट पर हुआ, श्रीसीता जी सहित दोनो रघुवीर अर्थात्‌ श्रीराम लक्ष्मण दोनो भाई 
स्नान करके जल ही मात्र पान करके रहे।! १४४॥ 
भावार्थ - भैय्या वालक वृन्द ! प्रथम वास तमस्ता भयउ” अर्थात्‌ प्रथम दिन का 
वाम तमस्ता नामक नदी पर हुआ था, और दूसरा गंगा तट पर हुआ AT | यथा- 
“तमसा प्रथम दिवस करि वासू' परन्तु तमसा में केवल स्नान मात्र ही किये, और दूमरे 
दिन निवास गंगातट पर हुआ, वहाँ स्नान भी किये और जल भी पिये। यथा- 
asad कीन्ह पंथ श्रम गयऊ | शुचि जल पियत मुदित मन भयउ ॥' अर्थात्‌ श्रीसीताजी सहित 
दोनो भाई श्रीराम लक्ष्मण स्नान करके जल पिये और वहाँ ही बरिराजमान FTL ee 
[a l= Ss (® he ANN 5 wd 
केवट BEL बहुत सेवकाई ।सो यामिनि श्रृगंवेर गवाँ३ ॥१॥ 
होत प्रात वट छीर मंगावा । जटासुकुट [AST शीश बनावा। २॥ 
अर्थ-बहाँ केवट अर्थात्‌ गुहनिषाद बहुत प्रकार सेवकाई किया, बह रात्री श्रृंगवेरपुर 
ही में बिताये | यथा-'ुह dae साथरी ear? Tatars फलफूल मधुर महु जानी। दोना 
मेरि भरि राखिसि आनी ॥' एवं “सिय सुमंत आता सहित कन्दमूल फ़ल खाइ | रायन कीन्ह रघुवंश 
मि? इत्यादि सब प्रकार सेवा किया और उस रात्री में वहीं बिश्राम किये थे ॥ १ ॥ 
होते ही बट का दूध मँगाये और जटा का ही मुकुट बनाये | यथा-सकल शौच 
करि राम नहाये। शुचि सुजान बट क्षीर मँगाये ॥ अनुज सहित शिर जटा बनाये इत्या दि॥२॥ 
RO a च 0 
राम सखा तब नाव मेँगाई । प्रिया चढ़ाह चढ़े रघुराई ॥३॥ 
6 
लपण बान धनु धरे बनाई।आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥४॥ 
अर्थ-श्रीराम जी का सखा निपादराज नौका मँगबाया प्रिया श्रीसीता जी को 
TERT आप भी नोका पर चढ़े | यथा-'त थेतराघवः सीताम/रोप्यशुभलक्षणाम्‌ | TEC A 
मालस्य स्वयंचारोहदच्युतः W श्रर्थात्‌ प्रथम शुभलक्षण श्रीसीता जी को नौका पर चढ़ा 
क 
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दिये, पुनः गुह निषांद सखा को हाथे धरकर आप भी नौका पर चढ़ गये ॥ ३ ॥ पुन! | | 
श्रीलच्मण जी धनुष बाण मँभालकर नौका पर धर दिये और आप भी प्रश्र की ज्ञा 
पाकर चढ़े | यथा-'युधार्दीनूतमारोप्य लच्मणोष्यारुोहच' ॥ ४ ॥ 

बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा॥५॥ 
तात प्रणाम तात सन कहेऊ । बार बार पद पंकज धरेऊ ॥३॥ 


अर्थ--पुनः मुझे व्याकुल देखकर श्रीरघुनोथ जी AIA धारण करके मधुरबोणी 
से aya | यथा-मिंटि जाइ नाहि राम रजाई? में आज्ञा मानकर चोपस लौटा । यथा- 
qeeft तीर राम चलि आये? श्रीराम गंगा घाट पर चले गये, और में जाकर रथ के निकट 
खड़ा हुआ | तथा- रान वियोग निकल दुसतीकषे' तब मेरी व्याकुलता देखकर श्रीराम जी 
कोमलबाणी से बोले || ५ ॥ हे पिता रूप श्रीसुमंत जी पिता जी के चरण को बार वार 
प्ररनां ओर कहना । यथा-'तात किये प्रिय ग्रेम प्रमादू | जय यश॒ जाइ हाई alg ll 
इत्यादि समझकर कहना ॥ ६ ॥ 


| 

| 
करव पाँय परि बिनय बहोरी। तात करिय जनि चिन्ता मोरी। ll 
चन मग मंगल कुशल हमारे । कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे ॥८। 

| अर्थ-पुनः चरण में पड़कर बिनय करना अर्थात्‌ हमारे तरफ से कहना।ह 


तात मेरे लिये चिन्ता नहीं कीजिये। यथा-“रयसु पालि धर्म फल पाई | अइहों वे 
में बहुत जल्दी आ जाऊंगा ॥ ७॥ बन मार्ग में आपके पुण्य प्रताप तथा 
आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। यथा“चारि पदारथ करतल ताके । ग्रिय वितु म 


' | राण सम जाके ॥” आपके प्रिय आशीर्वाद से हमारा सब मंगल ही मंगल है ॥ ८ | | 

बं०-तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख Weel | 
प्रतिपाल आयसुकुशल देखनपाँय एनिफिरि आइहों | 
जननीसकल परितोषि करिपरि पाय करि बिनती घनी। | 
तुलसीकरेहु सोइयतन जेहिकुशली रहहिंकोशल धनी | 


3 ¢ x ~ ~ a5 -, | 

. श्रथ-हे पिता जीवन में आपके अनुग्रह से सब सुख ही सुख पाठ! । 
यथा घुख स्वरूप रघुवंशमणि मंगल मोद निधान? आपके -ही अलुग्रह से सब कुछ ata i 
De Tia Mt Aly 
आपकी आज्ञा पालन करके कुशल पूर्वक आकर चरण दर्शन He TT | यथा-श्ई ae 
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पुति देखिहौ मन जनि करसि मलान” मनमें ग्लानि न करें में आऊ गा | पुनः सब मातावों 
के चरण में गिर गिरकर बहुत बहुत बिनय करना। यथा-'मातु सकल मोरे बिरह जेहि न 
होइ दुःख दीन? मातावों को समाना | श्रीतुलसी दास जी कहते हैं कि शेष कथा श्री 
रघुनाथजी बोले कि.हे सुमंतजी आप ऐसा उपाय करना जिससे कोशलपति हमारे पिता 
जी सब प्रकार सुखी रहें | यथा-'सव बिधि सोई कतव्य तुम्हारे | दुख न पाव पिठु शोच हमारे ॥! 
इत्यादि मुझे समझा बुझाकर बहुत कहे हैं ॥ ६ ॥ 
ns ~ “ 
सो०-शुरुसन कहव सन्देश, ACA पद पद्म गहि। 
ह र PR हु 7 ; 
करब सोइ उपदेश, जेहि न शोच मोहिं अवधपति ॥६। 
अर्थ ~पुनः श्रं गुरुत्रसिष्ट जी के चरण को बार वार मेरी तरफ से धरना, और 
हमारा सन्देशा कहना कि गुरु जी ऐसा ही उपदेश करेंगे की अवधपति अर्थात्‌ हमारे ' 
पिता जी हमारे लिये शोच न करें । 
शावार्थ--मैय्या बालक वृन्द! 'गुरुसन कहव सन्देश” अर्थात्‌ श्रीगुरुजी को हमारी 

तरफ से सन्देशा कहना। यथा- शोक निवारेहु सवहि कर निज विज्ञान प्रकाश” बारम्बार 
हमारी तरफ से चरण में गिर पड़ना और प्रार्थना करेना | तथा- गुर विवेक सागर जगजाना' 
गुरु जी सब कुछ जानते हैं, पिता जीं को ऐसा ही उपदेश दंगे । यथा-रामोनगच्च॒ति 
नतिष्टति नानुशोचति न चार्काज्ञते त्यजति नोनकरोति किंचित्‌ ॥ आनन्दमू[त स्थलः परिणाम हीनो 
मायागुराननु गतोहि तथा विमति ॥' अर्थात्‌ श्रीराम जी न चलते हैं न खड़े होते ia 
शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं, न न ग्रहण करते द और न कभी चित 
मात्र भी कुछ करते ही हैं । अतएव श्रीराम जी आनन्द स्वरूप परिणाम रहित अर्थात्‌ 
आदि अन्त रहित अविचल हैं केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ऐसे 
प्रतीत . होते हैं। यथा-खेलत खेल सकल र५ लीला! तथा-राम तर व्यापक जगा जाना | 


| परमानन्द-परेश युराना ॥' ऐसा समभा देने से पिता जी शोच नहीं BEA ॥ ६ ॥ 


पुरुजन परिजन सकल निहोरी। तात सुनायहु बिनती मोरी ॥१॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जाते रह नरनाह सुखारी ॥२॥ 
अर्थ--हे तात परिवार और प्रजा सभी को हमारा निहोरा कहकर बिनती सुनाना 
यथा-बारहि बार जोरि युग! में बार बार सब से दोनो हाथ जोड़कर कह रहा हूँ URI 
सब प्रकार मेरा वही हितकारी है, जिसके द्वारा पिता जी सुखी आधार ee As 
दुःख aanre? ag feat है मेरे लियें उनके मनमें दुःख है तो far प्रकार वे दुखत 
नहीं हों वही उपाय सब करना ॥ २॥ 
a ates 
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( १८० ) ` श्रीरामचरित-मानस # 


SOS TTT) 
कहब सन्देस भरत के MAI नीति न तजब राज पद पाये ॥३॥ 
पालेहु प्रजा कर्म मन बानी । सेयेहु मातु सकल सम जानी ॥8॥ 

अथ--पुनः भरत जी के आने पर उनसे भी सन्देशा कहना कि राज पाकर नीति 
नहीं त्यागेंगे। यथा-“नीति धर्म के चरणा gers’ अर्थात्‌ राजनीति ही राज धर्म है॥३॥ 
प्रजा का पोलन मन बचन ओर कम से करना ओर सब मातावों की समान सेवा 
करना अर्थात्‌ कैकेई माता से दुर्भाव नहीं करना। यथा-तात केकेहि दोप नहि” BRS 
माता सदो निर्दोषी है, इत्यादि ॥ ४ ॥ 

ig ~~ हक CQ 

ओर निवाहिहु भायय भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई॥५॥ 
तात भाँति तेहि राखब राऊ । शोचमोर जेहि करहि न काऊ॥६॥ 

अथ--ओर हे भाई श्री भरत जी माता पिता aa परिवार अपने प्रजावों की 
सेवा करके अपनो और हमारी मातृ भक्ति रखना | यथा-भरतशचापि वक्तव्यो gar रार्जान 
वतेते | | तथा मातृषु व्याः सर्वस्वेताविशेषतः ॥ अर्थात्‌ पिता को जैसे मानना सब माहों को 
समान ही मानकर बिशेष सेवा करना भरत से ऐसा कहना ।। ५ ॥ हे तात पिता जी 


को तो ऐसी सेवा करना जिससे मेरा शोच कभी न करें। यथा-राम भरत दोउ युत समजानी, 
पिता में ऐसी भावना बन जाय और मुझे भूल जॉय ॥ ६ ॥ 


लपए कहे कडु बचन कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥७॥ 
बार बार निज शपथ देवाई | कहब न तात लषण लरिकाई॥८॥ 
था लक्ष्मण कुमार कुछ कटु बचन बोले परन्तु श्रीराम जी उनको मना 
करके मुझे निहोरा किये | यथा-(उन्मत्तं आन्तमनस B38 बश वर्तिनम्‌ | बुद्धनिहस्मि avd 
तद्वन्धृन्माुल्लानऽपि’ अर्थात्‌ श्री लक्ष्मण जी बोले, में उन्मत्त श्रान्त चित्त और केके के 
वशीकृत राजा दशरथ को बाँधकर तथा भरत और उनके सहायक मामा सहित मार 
डालू गा, परन्तु श्रीराम जी उनको मना किये | यथा-“नयन तरेरे राम” ऐमा नहीं बोलना 
चाहिय । पुनः बहुत प्रकार निहोरा करके कहे ॥ ७॥ हे तात लक्ष्मण का लड़कपन 
abil कहना ओर अपनी बारबार शपथ देवाये को मत कहना | यथा-'जो लरिका कु 
अनुचित करह' बालक कुछ अनुचित कह ही देते हैं | यह नहीं कहना || ८ ॥ 


दौ०-कहिप्रणाम ae लिय सिय भईंसिथिल सनेह। 
थकितबचन लोचन सजल,पुललक पललवितदेह।१ vl 
ee a 
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अथे--भ्रीसीता जी प्रणाम किये और कुछ कहने को थीं परन्तु प्रेम म होकर 
शरीर शिथिल हो गई, बाणी बन्द हो गई, नेत्रां में आँ्र बहने लगे और शरीर पुल- 
कित होकर रोमांच हो गया ॥ १४४ ॥ 


भावाथ--भस्या वालक बृन्द | ऋरि प्रणांम कुछ कहन लिय' अर्थात्‌ श्रीसीता जी 
भी प्रणाम किये और झुठ कहना चाहा। यथा-आरत वश सन्गुख way विलग न मानवे 
तात’ इस प्रकार कहकर AAA जी बहुत कहीं परन्तु सुमंत कह नही सके | यथा- 
सुनि सुमंत लिय शीतल बानी | भयउ विकल जनु मणि फणि हानी ॥' इप्त कारश कह नहीं 
सके श्रीसीता जी स्थगित हो गई' तनही कहे ॥ १४४ ॥ 


तोहि अवसर रघुवर रुख पाई। HAE Tee नाव चलाई ।१॥ 
रघुकुल तिलक चले यहि भाँती । देखेउँ ठट कुलिश करि छाती wan 
अर्थ -उस समय श्रीरघुनाथ जी की इच्छा देखकर केवट नौका उस पार लेकर 
चला | यथा- हानि गलानि बिपुल मन व्यापी? किर करूँ क्वा ॥ १ ॥ रघुकुल शिरोमणि 
इस प्रकार चले आर म हृदय बज करके देखता रहा | यथा-राम राम सिय लषणा पुकारी? 
वहीं गिर गया ओर मुझे पता नही कि क्या हुआ ॥ २॥ 
में आपन किमि कहों कलेशू। जियत फिरेउ ले राय सन्देश ॥३॥ 
असकहि सविवबचन रहि गयऊ। हानिगलानि बिपुल मन भय।.४॥ 
अथ-हे नाथ में अपना दुःख क्या कहूँ जीते हुए श्रीराम जी का सन्देशा लेकर 
आया हूँ | यथा-'रहहिं न अंतहु अधम wis । यश न लहेउ gra रघुबीरू ॥? कुछ कह 
नहीं सकता FUN इतना कहकर सुमंत के बचन रुक गये, हानि ग्लानि 
कां वारपार न रहा | सथा-ग्रेम पंक Tg गिरा समानी” मोन रह गय ॥ 


सूत वचन सुनतहिं नरनाहू। परेउ धरणि उर दारुण दाह ॥५॥ 
TAT बिपम मोह मन मापा। माजा HAS मीन कह व्यापा ॥६॥ 

अथ-सुमंत के बचन सुनते ही श्री चक्रवती जो प्रथ्वी पर गिर पड़ आर हृदय में 
कठिन जलन उठी | यथा-सहि न सके रघुवर विरहागी मूछां हो गई ॥ ५॥ तड़फड़ाने 


लगे कठिन पुत्र मोह मनमें भरिपूर्ण हो गये,जैसे मछली को माँजा व्याप्त हो जाय। यथा- 
4 साइ मीन कहुँ व्यापा? अर्थात्‌ प्रथम वर्षा का हो जल उद्चका मजा अथात्‌ 
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(माँजा अर्थात्‌ जल से माँजा हुआ फेन ) तैसे ही श्री दशरथ जी को पुत्र स्नेह में माजा 
हुआ पुत्र बिपयक मोह | यथा-ुता व्रितलोकडषणा ती अर्थात्‌ यह सुत ईपणा को मोह 
हृदय में व्याप गया अब मृत्यु ही हो जायगी ॥ ६ ॥ 
an aed ~ ~ कप ज॑ ~ 
करि विलाप सव रोवहिं रानी | महा बिपति किमि जाइ बखाना॥७॥ 
~ Gos जहू Cm ज 
सान विलाप SAE दुख लागा । धारजहू कर धीरज भागा ॥वी 
अर्थ-रानी सब विलाप करके रोने लगी, वह महा बिपत्ति RA कही जा सकती 
पु < fe ~ lo 
हैं | यथा-'तुतनि कटोर कवि जानहि GY वह कहा नहीं जा सकता हे ॥ ७॥ वह बिलाप 
is ~ ` हक = 
अथात्‌ उच्चस्तर का रोदन सुनकर दुःख को भी दुःख लगा, धीरजों का धीर छूट गया, 
यथा-जे Ava निलेंप उपाये' अर्थात्‌ जो संसार शक्ति से मुक्त है, उनका भी धीरज 
जाता रह। | तथा-भये मगन तन मन वचन? सब रो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
7 ग ~ अब अ र 
दो०-मयउकोलाहल अवध अति,सुनि नृण्राउर शोर। 
CO) ° ~ ia ~ 
= ष्ट NY 
विपुलबिहंग बनपरेउ निशि,मानहूँ कुलिशकठोर।१४६। 
° oon on A ~ ~ 
अथ-स्वयं श्री चक्रवर्ती के लिये जो बरिलाप का शोर था बह सम सुने तब श्री 
अयोध्या भर में अतिशय कोलाहल अर्थात्‌ हल्ला मच गया जैसे बन में बिजुली पड़ने 
से घोर शब्द सुनकर पचि समूह शोर मचाते हैं॥ १४६ ॥ 
भ थ > न्द्‌ ¢ छः a n 
जी में अतिशय कोलाहल अर्थात्‌ चारो तरफ हल्ला मच गया है | राजा को स्वयं ढुछ 
हो गया यह सन्देह था ही | यथा-जीवन YG राम अधीना? तथा-घुनत लषरा सिय राम 
rad! ठ जिमि og परिहरहि नरेश ॥? वही चरितार्थ होने जा रहा है, जैसे बन में 
[बज गी हं रो ते a. Lo = 
3 लक, कठीर शब्द को सुनकर समूह पत्ती चिल्ला उठते हैं 
र शार मच sat. ह्‌ | तथा-जहूँ जो सुने घने शिर सोई | बड़ विषाद्‌ नहि धीरज होई! 
महल में राजा के लिये शोर मचा है संभव राजा मर तो नहीं गये, तो जो जहाँ 
सुनता & वहाँ [शर पीटता है रोता है चिल्लाता है सारी श्री अयोध्या में कोलाहल 


a 


अर्थात्‌ हल्ला मचा है ) यथा-इद्धिय सकल बिकल az भारी? सब्र रो रहे ह ॥ १४६ | | 


Ay कंठगत भयउ भुआल्‌। मणि बिहीन जिमि व्याकुल याल ॥१॥ 
g रय सकल बिकलभई भारी। जनु सर सरसिज बन बिनु बारी ॥२॥ 
अर्थ राजा श्रोदशरश् जी का प्राण कंठगत हो गया अर्थात्‌ मृत्यु अवस्थां आ गई 
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जैसे सपे मणि बिना व्याङुल होता है वैसे ही व्याकुल हो गये । यथा-'मरि fg शिक 


fri दुख dar अर्थात्‌ जीवित मात्र हैं ॥ १ ॥ इन्द्रिय सब ऐसी व्याकुल हो गई, जैसे 
जज बना कमल दख जाता हैं। यथा- मानहु कमल मूल परि हरेऊ ऐसे शुष्क हो गये हैं। २। 


कोशल्या नप दाख मलाना। रविकुल रांव अथयउ [जयजाना ।३॥ 
उर थारे धीर राम महतारी । वाला वचन समय अनुसारी len 
अथ--थांकांशल्या जी राजा को मलीन अवस्था देखकर AAG जान Te कि सूर्य 
झुल क खयं अस्त होना चाहते हे अर्थात्‌ राजा अब मरना ही चाहते हैं यथा-सुर भानु- 
कुल भानु मुआलू' अर्थात्‌ श्री दशरथ जी बर्यकुल के सूर्य रूप ही हैं उनकी अव मृत्यु होना 
चाहता हैं ॥ ३॥ श्रीराम जी की माता हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार बचन 
बोलीं | यथा-ेश काल अवसर अनुसारी? माता कहती हें॥ ४॥ 
TAGS मन करिय बिचारू। राम वियोग पयोधि अपारू।५॥ 
करणधार तुम अवध जहाजू। aes पथिक प्रिय सकल समाजू॥६॥ 
अर्थ-दे नाथ आप मनमें विचार कीजिये, कि श्रीराम जी को वियोग अपार 
समुद्र है | यथा-'शोक सिन बूड़त सबाहि तुम अवलम्वन cee’ शोक सागर में हम सभी 
TSE है आप ही एक मात्र वलम्तर हैं ॥ ५ ॥ यह श्री अयोध्या ही एक जहाज 
रूप हे, और हम सत्र आपको प्रिय परिवार ही सव समाज उस पर चढ़े हैं आप ही पार 
ऋरन वाल TVA अथात्‌ केवट रूप E | यथा-करांधार fag जिमि जल यानू” बूड़ ही 
जाता है तेसे ही आप बिना श्रीअयोध्या बूड़ जाँयगी ॥ ६॥ 


धीरज धरिय त पाइहि Wel नाहित बूड़हि सब परिवारू ॥७॥ 
जो जियधरिय बिनय प्रभु ART राम लषण [सय [मलाह बहारा।॥<5॥ 


श्र्थ-यदि आप धीरज धारण करेंगे तब तो पार लग जायेंगे और नहीं तो सब 
WA बूड़ AIM | यथा-ूड़ी सकल समाज चढ़े जे ग्रथमहि मोह वश” AA सब बूड़ 
WaT to ॥ हे श्रीपतिदेव यदि मेरी बिनय हृदय में धारण कर तो श्रीराम लक्ष्मण 
आर श्रीसीतोजौ फिर मिलेंगे। यथा-'दिवस जात नहि लागहि वारा” अर्थात्‌ जिसको प्राप्त 
करने के लिये Bessy हजार बप तपस्या को गयी है बही चोदह बय में पुनः मिलेगे।=। 


रीऽ-ग्रियाबचन yeaa नप, चितयउ आखि उघारि। 
TATA मीन मलीन जल॒,सींचत शीतल वारि।१४७। 


so 
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अर्थ--प्रिया श्री कौशल्या जी के कोमल वचन सुनकर शरी दशरथ जी आँख 
खोले जैसे जल से प्रथक मरती हुई मछली पर शीतल पानी सींचा जाय ओर बह ay 
चेतना प्राप्त करे ॥ १४७ Ul 

भांवार्थ- भैय्यां बालक वृन्द | “प्रिया वचन IE सुनत aT’ अर्थात्‌ परम प्रिया पति 
परायणा श्रो कौशल्या देवी के परम कोमल बचन सुनकर राजा श्री दशरथ जी आँख 
खोलकर देखने लगे,जैसे जल से एथक की हुई मछली | यथा-'दीन मीन जिमि जलते ay 
मरशापन्न मछली पर जैसे शीतल जल सींचने से कुछ चेतना होती हैं । तथा-राम लषण 
तिय मिलहि वहोरी” यही पुनः मिलने की प्रार्थना रूपी शीतल जल समान सींचना 


हुआ इससे राजा को चेतना प्राप्त हुई, ओर आँख खोलकर देखने लगे ॥ १४७ ll 


~ ह SS [त Ss 
चरि धीरज उठि पैठ भुलू! कहु सुमंत कह राम कृपालू ॥१॥ 
लपण = पे ars धू बेदेही 05 
कहाँ लपण HE राम सनेही । कहाँ प्रिय पुत्र बधू बैदेही ॥२॥ 
अर्थ--श्री चक्रवर्ती जी धीरज धारण करके उठकर बैठ गये, और बोले सुमंत 
कहो कृपालु श्रीराम कहाँ हें । यथा-आनेहु फेरि कि बनहि fon” पूं छते हैं ॥१॥ प्राण 
सनेही श्रीराम लक्ष्मण कहाँ हैं, ओर प्रिय पुत्र वधू श्रीसीता जी कहाँ हैं । यथा- 
जहाँ राम प्रिय लपण तहाँ मोहि पहुँचा” BH वहीं ले चलो ॥ २॥ 


विलपत राउ विकल बहु भाँती । मह्युंग सरिस सिराति न रांती॥३॥ 
तापस अंध शाप सुधि आई। कोशल्यहि सब कथा सुनाई uel 


अर्थ-श्रीचक्रवर्ती जी व्याङुलता से विलपते हैं, अर्थात्‌ कुछ कहते हैं रात्रि युग के 
समान हो गई बोलते ही नहीं हैं। यथा-(निमिप कल्य शम जात” अर्थात्‌ दुःख का समय 
बीतता नहीं तो बहुत बड़ा लगता है, तैसे ही वह रात्रि ही युग समान लगी ॥ ३॥ 
CIE अन्धे की शापयाद आई और श्री कौशल्या जी को सब कथा कहकर सुनाये। 
यथा“जिमि हम पुत्र बियोग में दशरथ त्यागहि प्रान | ऐसे ही तन तजहु तुम mag aad TAT 
तथा-ग्रिय सखन की कथा ते अब मोहि रहेउ न धीर | पत्र बिना जे नाहि जिंयें धन्य धन्य नर aC 
यह कथा ज्वालाप्रसाद ATH में है | इम प्रकार अन्धे तपस्वी का इतिहास है ॥ २॥ 
a ~ ~ 
OS विकल वरणत इतिहासा । राम रहित धिक जीवन आ पा॥५॥ 
MIS राखि करव में काहा। जो न प्रेम प्रण भोर निबाहा ॥६॥ 
अथे--यह इतिहाम TA करते २ व्याकुल हो गये, मन ही मन श्रीराम के दिना 
DR 8 मर अनिल: 
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जीने की आशा को थिक्कार है बिचारते हैं । यथा-घिक जीवन रघुवीर fagiar मन ही मन 


कहते हैं ॥ ५ ॥ यह शरीर रखकर मैं क्या करूँ गा जो मेरी प्रेम प्रतिज्ञा निर्वाह नहीं 
किया | यथा-जाए जियत महि सो महि भारू? तथा-राम विमुख थल नरक न Tee? NAN 
हा रघुनन्दन प्राण पिरीते ।तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते॥७॥ 
हा जानकी लपण हा रघुबर। हा पितु हित चित चालक जलधर॥=॥। 

अथ--हा प्राण प्यारे रघुनन्दन तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गये यथाः 
| fag फणि जिमि जल faq मीना! प्रतिज्ञा तो यह थी। तथा- “असत्यग्रतिन्नोनरकं 
rife अर्थात्‌ जल रूपी आप नहीं हैं, फिर मछली रूपी में कैसे जीवित Fil oll 
हा श्रीजनकनन्दनी हा श्री लच्मण, et श्रीरघुकुलमणि, हा पिता के हितकारी चातक 
को जल देने वाले घनश्याम | यथा-'्राण sty के जीव के जिव सुख के सुख राम? Sl प्राण 
प्यारे पुत्र श्रीराम | ८ ॥ ४ 


दो ०-राम शम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गये सुरधाम ॥१४८॥ 


अ्र्थ-रामराम, हाराम, रामराम हाराम कहते इए श्रीराम जी के बिरह वियोग में 
श्रीचक्रवर्ती जी शरीर को त्यागकर देव लोक को चले गये | १४८ ॥ 

भावार्थ--पैय्या बालक बृन्द | राम राम कहि राम कहि” अर्थात्‌ श्रीचक्रवर्ती at, 
हाराम, हारोम, हाराम ५नः हाराम, हाराम, हाराम कहते हुए अपने प्राण प्यार, WH 
दुलारे, गोद के खेलाड़े । यथा-'गितु रंकगतंराममिन्द्रनीलमरिग्रभम्‌ | श्रीरामललाजू को, 
तथा-'सुमिरि सुमिर शोचत हँसि मिलनी” बार बार स्मरण करते हुए परमप्रिय पुत्र के 
बियोगाग्रि में। यथा-देह प्राण ते प्रिय कछु नाही सोउ मुनि देहु तिमिष यकमाही ॥' वही 
चरितार्थ होने जा रहा है, वह अपनी परमग्रिय शरीर को तृण के समान। तथा-ुमन 
माल मिमि कंड ते गिरत न जानहि नाग” क्षण मात्र में ही बिसजन कर दिये एवं “राम बिरह 
तनु तजिक्षण aay RMT चले गये | 

होना तो ऐसा था। यथा-राम राम कहि ag तजहि Tale पद fata’ तथा- 
'्ीरामेति पर' जाप्यं तारकं बहम संज्कम्‌ | बह्म इत्यादि पापध्चमिति वेद fraifag: ॥' एवं 'मरतहु 
जातु नाम मुख आवा | अधमी मुक्ति होइ श्रुति गावा ॥ इत्यादि बेद बाणी है परन्तु श्री 
चक्रवर्ती जी को वैसा नहीं हुआ राम राम कहते हुए भी इन्द्रलोक हो तक गये, aa 
प्रथम कारण तो यह है। यथा-सगुरोपासक AT न लेहीऔर दूसरा कारण यह भी है,यथा- 
Mem em + 


~ 
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gina अंधशाप सुधि आई! तथा-'भये विकल वणेत इतिहासा” तब वह ब्रह्महत्या सामने 
आकर खड़ी हुई, और उसी का ध्यान करते व्याकुल हो गये वह निर्वाण पद में बाधक 
बन गई | यथा= यं वागि स्मरन्भावं Bat कलेबरम्‌ | ते तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव 
भावितः ॥ अर्थात्‌ मृत्युकाल में जीवर जो स्मरण करता है, जीव बही गति पाता है, 
चक्रवर्ती जी पुत्र शोक से अकाल मृत्यु प्राप्त किये । यथा-'विप्र शाप किमि होइ असांच 
तथा-'किये अन्यथा होइ नहि विप्र शाप अति घोर? बार बार राम राम कहते ई भी वह 
ब्रह्म हत्या सामने खड़ी है, और उसी का स्मरण कर रहे हैं हजार वर्ष आयुष्य 
बाकी थी और अकाल मृत्यु हो गई इसलिये दश हजार वप प्रेत योनि प्राप्त होना था। 
यथा- रामलन/ममहिमा वरातेठेनवाकथम्‌? श्रीराम नाम की महिमा से झुक्त हौ गये 
परन्तु रामनाम सात्विकी, ब्रह्म हत्या तामसी दोनो मिलकर राजसी हो गये, यथा- 
“ध्येतिष्टन्ति राजत।' इमोलिये देवलोक में ही रहे | 
फिर यदि श्रीराम नाम का जापक ओर वात्सल्य भाव का उपासक देवलोक 
गये अथवा संसार में जन्म मरण भोगना ही हुआ तो फल ही क्या हुआ इससे तो 
यही चरितार्थ होगा | यथा-नामहु पाप न जारिउ! परन्तु श्रीं चक्रवर्ती जी का जन्म मरण 
यथा- जन्मत मरत दुसह दुःख होई” इस संसार यातना दुःख से मुक्त होकर यथा-'जाइ कौर 
अमरावति Wal अर्थात्‌ अमर लोक देव सुख भोगने लगे । जब श्रीराम की लंका की रण 
क्रीडा समाप्त हुई तो पिता जी आये | यथा-'तोहि अवसर दशरथ तहँ आये | तनय बिलोकि 
नयन Tet BY तत्र भगवान्‌ श्रीराम जी | तथा--(चितड़ fate eee दृढ़ ज्ञाना? फिर तो 
GA भावना जाती रही और यथा-'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना I 
यह दृढ़ निश्चय हो गया। तथा-तिन कहँ राम भक्ति निज देही? भक्ति पाकर। यथाः 
बार बार करि मुह प्रणामा | दशरथ हरपि गये सुरघामा ॥' पुनः देव लोक चले गये, र 
wale ऋरि भोग विशाल पुनः भगवान्‌ श्रीराम जी की मत्यलोक की लीला दश 
हजार वर्ष की समाप्त हुई। यथा-'दशवर्ष agate माया मानुष विग्रहे” पुनः एक हजार 
वर्ष पिता की आयुष्य भोग किये। तथा-'दशवर्ष agen दशवर्ष gai अर्थात्‌ देश 
हजार ब आर एक हजार वर्ष कुल ग्यारह हजार वर्ष मर्त्य में निवास किये। 
aq मत्यलोक की लीला समाप्त करके स्वर्गलोक प्रस्थान किये | यबा 
कुंटागगनायच! तब देव लोक से पिता को अपने साकेत लोक ले गये और अपने पि 
लोक में निवास दिये, जहाँ सर्वकाल वात्सल्य सेवा करेंगे | तथा-“जहाँ संत सब जाहि. 


सामीप्य मुक्ति दिये, अर्थात्‌ सदा गोद खेलाबेंगे, प्यार करेंगे, वही वात्सल्य AA | 
दिये ॥ १४८ ॥ 
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जियन मरण फल दशरथ पावा | अंड अनेक बिमल यश छोवा ॥१॥ 
जियत राम विधु बदन निहारी । राम विरह करि मरण सँवारी॥२॥ 
अथ--संसार में जन्म और मरण का यथार्थ फल श्री दशरथ जी पाये हैं, जिसका 
यश सारे ब्रह्माण्ड में फैला है । यथा-नेह निवाहि देह तजि दशरथ कीरति अटल 
चलाई तथा- ait बिधि जन्म देहि कारि छोहू | होहि राम सिय पृत पतोह Ww? वही इनमें चरिः 
तार्थ हुआ अर्थात्‌ श्रीराम पुत्र और श्रीसीता पतोद हुए ॥ १॥ यावत्‌ जीवित रहते हुए 
श्रीराम जी के मुख चन्द्र का दशन किये, और मृत्युक्राल में बिरह त्रियोयाग्नि में शरीर 
को aaa करके मरण को भी TAN | यथा-सल प्रेम जेहि राम पर far दीनदयाल 
प्रिय तबु तृण इव RE’ ॥ २॥ 
शोक बिकल सव tale रानी। रूप शील बल तेज वानी ॥३॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारो । परहि भमितल वारहि बारा ॥४॥ 
अर्थ--शोक से व्याकुल होकर रानियाँ रूप, शील, गुण, तेज, बल बर्णन 
करती हुई रोती हैं । यथा-रोवत करहि प्रताप aera’ सब रो रही हैं ॥ ३॥ अनेक 
प्रकार ATT कलाप करती हैं,और बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं । यथा-उर ताड़ना 
हरहि बिधि नाना? बार बार छाती पीटती हैं मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं el 
बिलपहिं बिकल दास अरुदासी । घर घर रुदन करहि पुरबासी ॥५॥ 
: [ los Ei CN Pa 
| अथयउ आाजु भानुकुल भानू। धर्म अवध TT रूप [नधाचू ॥९॥ 
| अथ--सेवक सेविका अर्थात्‌ नौकर नोकरानी तथा नगरबोसी सब घर घर रोते 
। हैं! यथा- ag जो सुने उगे शिर सोई सभी शिर पीट पीटकर रोते ह UU सब परस्पर 
कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, रूप गुण के निधान ATH खयं अस्त हो गये, 
यथा-्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी? तथा-भाजु कुलमावु” वे आज समाप्त हो गये ॥ ६॥ 
Ni ~ & m™ & CaN 
गारी सकल केकेहिं देहीं नयन बिहीन कीन्ह जग जेही vl 
यहिबिधि बिलपत रेनिबिहानी। आये सकल महा सुनि ज्ञानी is | 
अर्थ--सभी कैकेई को गांली देते हैं, जिन्होंने संसार को नेत्र हीन कर दिया 
qa as तहँ देहि केरेहि गारी? तथा= HE कत जन्मी जग माँझा” इत्यादि ॥ ७॥ इस 


* 


प्रकार रोते पीटते रात्रि समाप्त हुई,तव महा महा ज्ञानी मुनि आये | यथा-जिनहि विश्व 
| वदर समाना” अर्थात्‌ जो TAA ज्ञाता हैं वे सब आये ॥ ८ ॥ 
SMM isso TI 
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दो ०-तब वसिष्ठ सुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास। 
शोक निवारेहु सबहिं कर, निज विज्ञान प्रकाश ।१४९। 


अर्थ--तब सब मुनियों मे शरेष्ठ श्री वसिष्ठ जी समय के अनुसार नाना इतिहास 
कहकर अपने ज्ञान के प्रभाव से सबका शोक निवारण किये ॥ १४६ ॥ 


भावार्थ--पैय्या बालक बृन्द ! ‘aa afte मुति समय सम’ अर्थात्‌ श्री बसष्ठ जी 
सब ज्ञानियों में अग्रगए्य हैं | यथा- गुरु विवेक सागर जगजाना” सारा संसार ही जानता 
है कि राजगुरु श्री बसिष्ठ जी ज्ञान के समुद्र हैं, वे समय अनुसार | तथा-दिशकाल अवहार 
sagan? नाना इतिहास अर्थात्‌ वाल्मीकीय महाभारतादि यथो-तंशोचर्वु्ेव त्वयाशोथं 
गोत्त भाजनम | आत्मानित्यो ऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादि बर्जितः ॥ शारीरं जड़ मतपर्थमपवित्रं विनः 
स्वरम्‌ ॥ विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः BAVA ॥ पिता वातनयों वापि यदि गृत्युवशंगातः। मूद 
स्तमनु शोचन्ति स्त्रात्मताडन पूर्वकम्‌ ॥ सारेखलु संसारे वियोगो ज्ञानिना यदा | wag TRIM 
शान्ति सौख्य॑ तनोतिच ॥ अर्थात्‌ श्री दशरथ जी सर्वथा अशोचनोय ओर मोक्ष के पात्र 
हैं, उनके लिये तुम सब बृथा ही शोच करते हो, और आत्मा नित्य अविनाशी है और 
शुद्ध जन्म नाशादि से रहित हैं | पुनः शरीर जड़ और श्रपवित्र है नाशवोन है ऐ।॥ 
विचार करने से शोक को कुछ कारण ही नहीं है | यदि कोई पिता या पुत्र मर जाय तो 
मूढ़ लोग ही उसके लिये छाती पीटकर रोते हैं परन्तु इस असार संसार में ज्ञानियों 
को किसी का वियोग होता है तो वह उसके Dur का कारण बन जाता है तथा सुख 
ओर शान्तिदायक होता है | तथा-हछिति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह षम 
WT ॥' यह तो काल कर्म के अनुसार जन्म मरण होते ही रहते हैं । यथा-'जिमि पूत 
पट पहिनि करि नरप हरे पुरान? तैसे हो यह अदल बदल होते ही रहता है। तथा 
“मन्ये जीवमात्मान॑ जीवस्तहिं निरामयः | न जायते न प्रियते नातिष्ठत नगच्छति ॥? अर्थात्‌ यदि 
तुम सब जीव को अपना पति मानती हो तो भी तुम्हें शोच नहीं करना चाहिये 
क्योंकि जीव fatten है, न बह जन्म लेता है न मरता है न स्थिर रहता है न चलता 
ही है, अर्थात्‌ जीव सर्वव्यापी और अब्यय है, नित्य ज्ञान मय और शुद्ध है फिर % 
शोचनीय कैसे हो सकता है। यथा-“तडुपरि हरि रघुवर बिरह राउ गये सुरघाम” यहाँ से देंव 
लोक मं हें तथ उनका कोई शोच मत करो, यह संसारं नश्वर हैं, इसके लिये शोष 

: नहीं करना चाहिये, इत्यादि नाना इतिहास एवं पौराणिक कथा कहकर सभी का शो 
निवारण किये ॥ १४६ ।॥ 
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| तेल नाव भरि नुप तनु राखा। दूत बोलाइ बहुरि स भासा ॥१॥ 
धावहु वोग भरत पहं जादू । नृपसुधि कबहुंकहेहु जनि काह।२॥ 


आर्थ--श्रीचक्रतर्ती जी के शव शरीर को तेल की नोका में भरकर रखता दिये, 
पुनः दत बुलाकर ऐसा बोले | यथा-“श्रह बिचारि शुचि भेवफ बोले! आज्ञाकारी सेवकों 
को बुसाय ॥ १ ॥ तुम सव भरत के पास दोड़कर जावो »र राजा की मृत्यु का 
समाचार कहा ial को कहना नहा। यथा-करहि सब मम धमं भल भाखा अथात्‌ 
अराजकता जानकर शत्रु आक्रमण कर सकत हैं इसलिये किसी को कहना नहीं ॥ २ ॥ 


(os खरल क्‌ 2a 9 ON ~ लेउ AE 
.इतनहि कहेउ भरत FE जाई । गुरु बोलाइ पठये दोउ भाई ॥३॥ 
[a fas 3 ध OS [oe जाये 
सुनि मुनि आयसु धावन धागे । चले वेगि बर बाजि लजाये ॥४॥ 
अर्थ--जञाकर भरत से इतना ही कहना की दोनो भाई को श्रीगुरु जी बुलाये 
हैं। यथा-'ेहहि वेचि सुनत दोउ आता? अर्थात्‌ सुनते ही मात्र में दोनो भाई जल्दी ही 
आवेंगे ॥ २॥ मुनि जी की आज्ञा सुनकर दूत ऐसे दौड़े कि अच्छे घोड़ा भी लज्जित 
हो गये, अर्थात्‌ बहुत वेग से ate | यथा-'निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ऐसे चले || ४ ॥ 
+ a= = NO क़ Ss 
अनरथ अवध अरंभेउ जब ते । कुशकुन होहि भरत कहुँ तब ते॥५॥ 
aad जा A 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहि कटुकोटि कत्पना॥६॥ 
अर्थ--श्री अयोध्या जी में जब से यह अनर्थ होना प्रारम्भ हुआ है तभी से श्री 
भरत जी को नोना अशकुन होना भी आरंभ हुआ है। यथा-श्रशक्ुन लंक अवध आति 
शोका? तैसे ही भरत को भी अशकुन हुआ || ५ ॥ रात को नाना भयंकर स्वप्न देखते 
हैं, जागने पर नाना कल्पना करते हैं | यथा-लपण सपन यह नीळ च होई । कठिन HUE 
पुनाइहि कोई ॥' तैसे ही श्री शत्च से कहते हैं ॥ ६॥ 


faa जेवा देहि दिन दाना । शिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥७। 
माँगहि हृदय महेश मनाई । कुशल मातु पितु परिजन भाझ।=॥ 


अर्थ-स्यप्नदोष शान्ति के लिये रोज ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, नाना दान देते 
k हैं,अनेक प्रकार शिव का अभिषेक करते हें । यथा-ूजि पार्थिव नायहु माथा? ॥७)॥ संन ही 
सन शिव को मनाकर sea हैं, कि हमारे परिवार सहित भाई सव, तथा साता पिता 
कुशल से रहें | यथ[-साईत साहित राम कल्यान” शिव से ग्राथना करते हं॥८॥ 
em mie 
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दो०- यहि विधि शोचतमरत मन, धावन पहुँचे आइ। 
गुरु अनुशासन श्रवणसुनि, FES गणेश मनाइ।१५१ 


ay भरत इसी प्रकार मन ही मन शोचते हैं, कि दूत आकर पहुंच गये गुरु को 
आज्ञा सुनते ही श्रीगणेश को मनही मन मनये ओर चले ॥ १५० ॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द | हि विधि शोचत भरत मन’ अर्थात्‌ श्री भरत जो 
इसी प्रकार मन ही मन नाना शोच विचार करते हें कि एकाएक दूत आकर पहुँच गये 
यथा-'पहुँचे दूत रामपुर पावन” तेसे ही यहाँ पहुँचे, ओर MAG जी को आज्ञा सुनते ही 
माथ, यथा-'गुरु बोलाइ Tet दोउ भाई! तथा-गुरोराज्ञा TAA? तो साथ हा साथ गणश 
को स्मरण किये, ओर चल पड़े | यथा-चले गणेशा मनाइ? अर्थात्‌ श्रीगणेश जी सब 
कल्याणका हैं बिक्न विनाशक हें इमी से गणेश को मनाऊर चले || १५० ll 

a NSE Was wy (cx he wn 

चले समीर वेगि हय होके। लॉघत सारत शल बन AH ॥१॥ 
हृदय शोच बड़ कछु न सोहाई। अक्ष जानहि जिय जाउँ उड़ाई ॥२॥ 

अर्थ-पबन की तरह घोड़ों को शीघ्रातिशीघ्र हाँकते चले नदी, पर्वत, गहन बन 
सब पौर करते चले आ रहे हैं। यथा- चले जाहि देखत Afar” चले आ रहे हें ॥ १॥ 
हृदय में बहुत भारी शोच है कुछ अच्छा नहीं लगता है,मनही मन वि चारते हैं PRISM 
चले जाँये | यथा-"बिन्ता अमित जाइ नहि aca? जल्दी से जल्दी घोड़ों को दोड़ाये 
चले आ रहे हैं ॥ २॥ 


एक निमेष वर्ष सम जाई late बिधि भरत नगर नियराई ॥१॥ 


अशकुन होहि नगर पेठारा। रटहि कुभाँति कुलेत करारा ell 

अथे--एक AT वपं समान लगता हे इसो प्रकार श्रीभरत जी Al अयोध्या 
निकट आ गये | यथो-'निमिष कल्प सम जात” शोचते हुए श्रीञ्जयोध्या नगर निर्केट 
आ गये ॥२। नगर में प्रबेश करते समय नाना अशुकुन देखते हैं Har खराब जगह पर 


बेठा हुआ भयंकर शब्द बोल रहा है | यथा-“जनुक्राल दृत उलूक alate बचन परम भवो 
तैसे ही कोते बोलते हें ॥ ४ ॥ 


खर सियार बोलहि प्रतिकूला । सुनि-पुनि होइ भरत मन शूला ।५॥ 
Aaa सर सरिता बन बागा । नगर बिशेष भयावन लागा ॥१॥ 


अथ--गदहा और सियार प्रतिकूल बोल रहे हैं सुनसुन भरत के हृदय में इ 
MNS 
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ॐ अयोध्याकाणड ३६ ( २८१) 


। 
| 
| 
| 
होता है। यथा-गोमायु गीध कराल खर शवान बोलहि अति घने? भयंकर शब्द करते हैं 
॥५॥ नदी, तालाब, वाग, बन, सव श्रीहत शर्थात्‌ शोभाशन्य हो गये हैं, श्रीअयोध्या 
| नगर भयंकर लगता Z| यथा-'घर मसान परिजन TAZA || ६॥ 
। | खगमृग हयगय जाहि न जोये। राम बियोग कुरोग बिगोये ॥७॥ 
| नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहूँ सबन्ह सब संपति हारी ॥८॥ 
| अर्थ-सृग, vat, घोड़ा, हाथी देखे नहीं जाते हैं, श्रीराम जी के वियोग रूपी 
| रोग से सब व्याकुल हैं, अर्थात्‌ कान्तिहत हो गये हैं यथा-'राम बियोग बिकल 
सब a2’ व्याकुल होकर सब खड़े हैं ॥ ७॥ श्रीञ्रयोध्या नगर के नर नारी सबही 
| अतिशय दुःखित हैं | यथा-'जरहि विषम ज्वर afeezaiar’ सब दीघ श्वास लेते हुए 
पश्चाताप कर रहे हैं॥ ८ ॥ 


दो ०-पुरजन मिलहि नकहहिं Fa sale जोहारहि जाहि। 
भरतकुशल पूं छि न सकहि, भयविषाद मनमाँहि।१५१। 


| अर्थ= पुरवासी सव मिलते हैं कुछ कहते नहीं धीरे से जाकर जोहार करे लेते हैं 
| ओर श्री मरत जी भी कुछ कुशल पू छ नहीं सकते हें, मन में भय और दुःख हो रहा है 
| अर्थात्‌ नाना भावना करते हैं ॥ १५१ ॥ 
भावार्थ--मैर्या बालक बृन्द ! पुरजन मिलहि न कहहि कछु? अर्थात्‌ श्रीअयोध्या 
नगरवासी तथा पारिदारिक लोग सब मिलते हैं तथापि कोई कुछ कहते सुनते नहीं हैं । 
यथा-*धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा? तथा-'नहि कोउ कहाहि न कोउ कछु पूं छा' भरत मन a 
मन भयभीत हैं यथा-देि भयावन जात ae? केवल ग्लानि हों रही है एवं 'हाति रलानि 
| बिपुल मन व्यापी” कुछ किसी को पूँछ नहीं सकते हैं | यथा-'सचिव समीत wale नहि 
| Car तेसे ही श्रीभरतजी भय से किसी से पूछते नहीं हैं अर्थात्‌ किसी से पूं छे कोई कया 
न क्या कहेंगा भय से पूं छते नहीं हें ॥ १४१॥ ERs 
हाट बाट नहि जात निहारी। जनुपुर चहु दिशि लाग दवारा ॥१॥ 
आवत सुत सुनिकेकेइ नन्दनि। हषी रविकुल जलरुह चनदान ॥२॥ 
अर्थ--बाजार रास्ता देखा नही जाता है, जैसे नगर में चारो तरफ अग्नि लगी हो 
E दव दुसह दशहुदिशि ae? सब जल रहे हैं ॥ १ हे Esa रूपी कमल'बन 
को संपुट करने वाली चन्द्रमा रूपी कैकेय राजा को पुत्री कैकेई GT को आते हुए 
सुनकर हर्पित हुई । यथा-कैकेई हर्षित यहिं भारती! अर्थात्‌ कैकेई बहुत TRAE ॥ २॥ 
mmm ...... 


EF 
q 
| 
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( २४८९ ) se श्रीरामचरित-मानस क 
सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि मदन ले आई ॥३॥ 


wy ™. 


भरत दुखित परिवार निहारा। मानहु तु नुज वन मारा te) 
अर्थ AWA सोकर आनन्द से उठकर दोड़ी द्वार पर ही मिलकर घर ले आई 
यथा सादर श्र देइ घर आने! आदर से घर ले आई ॥ ३ ॥ श्री भरत जी अपने परिवार 
को देखे, जैसे कमल बन में पाला पड़ा हो ओर वह जल गया हो, तैसे परिवार सब है। 
यथा-'जर॒हि विषम ज्वर लेहिउऱ्वाँसा” श्रीराम जी की विरहाग्नि में BA हैं ॥ ४॥ 
कैकेई Sens ~ vo Os द्व ~ 
ने atta यहि भाँती । मनहुँ मुदित दव लाइ किशती ॥५॥ 
सुतहि सशोच देखि मन मारे। पूंछति नेहर कुशल हमारे ॥६॥ 
अर्थ-कैकेई ऐसी आनन्दित हैं जैसे किरातिनी वन में अग्नि लगाकर सुगो को 
जल्ञते हुए देखकर खुश होती है। यशा-'भइ TAT वेणु बन आगी” सब जल रहे हैं 
यह देखकर सुखी होती हैं ॥ ५ ॥ पुत्र को शोच तथा मन मलीन देखकर अपने 
नेहर की कुशल पूछती हें। यथा-१ ळी कुशल निकट G27" ॥ 
सकल कुशल काह भरत सुनाइी पू छा [नज कुल SMA भलाइ |७॥ 


कहु कह तात कहाँ सब माता | कह्‌ [सय राम TIT प्रिय आता॥5॥ 

अथं--भरत सब ग्रकार कुशल हे कहें ओर अपने कुल की कुशल Lal 
यथा- कुशल प्रशन कहि वारहि बार? बार बार अपने परिवार की कुशल पू छत हैं ॥७। 
मुझे बता, पिता जी कहाँ हैं, मातायें सब कहाँ ओर पप्रय भाई श्रीराम लक्ष्मण तथा 


श्रीसीता जी कहाँ हैं| यथा- कुशल ग्राणा प्रिय बन्धु दोउ” वे आनन्द राजी खशी से 
कहाँ हैं ॥ ८ ॥ 


दो ०-सुनि सुत बचनसनेह मय, कपट नीर भरि नयन | 
भरत श्रवण मन शुलसम, पापिनि वोली बयन।१५२) 


अर्थ= पुत्र श्रीभरत जी की प्रेम पूणे बाणी सुनकर कपट द्वारा नेत्रो में आँसू भर 

हुए पापिनी केफ्रेई श्रीमरत जी के कान को तथा मन को बाण प्रहार समान वाशी 
बोली ॥ १५२॥ 

AGM WA बालक बन्द ! 'हुनि तुत बचन सनेह aa अर्थात्‌ श्री मरतजी की बाणी 

तो प्रेम रूप है अर्थात्‌ प्रेम से कहते और पूछत ई,परन्तु केकेई कपट भरी बाशी से नेत्र 

में आँध बहाती हुई यथा-नारि चित ऋरि ante wip तथा- सकल कपटअघ age! 


a NP | | 
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सब कपट से ही बात करेंगी, रोती हुईं बोलीं जो भरत के कान तथा मनमें बाण समान 
लगेगी । यथा-जीम कमान वचन सरनाना? वह बाण रूप भरत के कण मागे से 
लग जायगी ॥ १५२॥ 


तात वात भ॑ सकल Fai । भइ dae सहाय विचारी ।।१। 


| 

| 

| 

कछुक काज विधि वीच बिगारेर भूपति सुरपति पुर पगु धारेउ॥२॥ 


अथे-- हे वत्स, TAT मन्थरा की सहायता से में सब कार्य शँयारी अर्थात टीक 
की हूँ। यथा-(५कल काज मा विद तुम्हारा” सब कार्य ठोक है॥ १॥ परन्तु वीच में 
थोड़ा काये तिधाता ने खराब कर दिया, करि भ्रीचक्रवर्ती जी सदा के लिये देवलोक 
चल गय | यथा-्रलपन्‌रामराेति ममार नृपसत्तम अथात्‌ श्राराम रास कहते हुए श्री 
चक्रवर्ती जी की मृत्यु हो गई ॥ २॥ 

सुनत भरत भये विकल विपादा । जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥३। 
तात तात हां तात पुकारी । पर्‌उ भू तल ब्याकूल भारा ॥४॥ 
अथे श्री सरत जी सुनते ही अति व्याकुल हो गये, जैसे सिह की THA सुनकर 
हाथी भयभीत होता है aa ही कॉप उठे | यथा-मनहु दीनमणि हीन गुवंगू' व्याकुल 
हो गये ॥ ५ ॥ पिता Mar हापिता, पुकारते इए अतिशय व्याकुल होकर पृथ्वी पर 

गिर पड़ | यथा-'परेउ पराक्षि घुनि माथ” शिर पीटते हैं पड़े SUV ॥ 
चलत न देखन Tas तोहीँ । तात न रामहि सौंपेउ मोही ।५॥ 
बहुरे धीर थरि उठेउ संभारी । कहु पितु मरन हेतु महतारी NEU 
अर्थ-हे पिता जी चलते समय ऑपको देखने भी नहीं पाया ओर मुझे श्रीराम जी 
को समर्पण भी नहीं किये । यथा-श्रह तनय मम सम विनय बल कल्याणयद्‌ 
लीजिये । गाहि वाह सुर नर नाह आपन दास यहि कहँ कीजिये ।” मेरा पालन पोषण के 
| करेगा ॥ ५ ॥ पुनः बहुत धीरज धरकर उठे और पूंछे हे माता पिता के भरने का 
क्या कारण है बताइये। यथा-“मरन काल विधि मति हारि लीन! कंसे इतनी जल्दी 
| मत्यु हो गई, आयुष्य भी तो अभी नहीं पूरी हुई थी, यह सब कारण पुरे बताइय ।६। 
' | सुनि सुत बचन कहति केंकेई। ममं पाछि जनु माहुर देई ॥७। : 
3 ते सब आपनि करणी। करिल कठोरमुदित मन बरणी॥८। र 
अर्थ-पुत्र श्री भरत जी के वचन सुनकर कैकेई कहती है, जैसे हृदय को चीरकर 


PT 


Sr 
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( १४४ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 
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कर उसमें विष भरती हों | यथा-विप रस भरा कनक घट TP तैसे ही भरत के हृदय में विष 
भर रही है ॥ ७ ॥ आदि ही से प्रारंभ करके अपनी करणी कुटिल एवं कठोर केक्रेई 
आनन्द मन से बर्णन कर सब कही | यथा-राजादत्तंहिमेंगूर्व वरदेनवरद्वयम्‌ | याचितं ति 


दानीमेतयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ॥ राज्यं रामस्य चेकेत वनवासीमुनिब्रतम्‌ ॥ ततः सत्यपरो राजा राजं 
area तवैव हि ॥ रामं संप्रेषयामास वनमेवपितातव | सीताप्यचुगतारामं प'तिवत्यमुपाश्चिता॥ 


dias दशेयन्राममचुयातोऽपि लक्ष्मणः | बनंगतेषु सर्वेषु राजातानेव 'चिन्तयन्‌ ॥? अर्थात्‌ 
राजा मुझे दो बर देने को कहे थे, तो एक में आपको राज्य माँगा ओर दूसरे में श्रीराम 
जी का वनबास माँगी | यथा-भरत राज्य रामहि बनबासू' माँगी थी तो राजा सत्य 
afta होने से तुम्हें राज्य दिये और श्रीराम जी को वन पठाये। पतित्रत पालन 
करने वाली श्रीसीता जी भी श्रीराम जी के साथ ही बन गई। तब श्रीलक्ष्मण जी भी 
भाई के स्नेह के कारण श्रीराम जी के साथ ही अनुगामी होकर गये इन सबके 
बन चले जाने पर उन्हीं की चिन्ता करके तुम्हारे पिता की मुत्यु हो गई॥ ८॥ 


~ ~ ~ i 
दोहा-मरतहि fats पितु मरन, सुनत राम बन गोन। 
हेतु अपन पो जानि जिय, थकित रहे घरि मोन।१५२। 
अर्थ--श्रीराम जी का बन गमन सुनते ही श्रीभरत जी पिता का मरना तो. भूल 
गये, ओर हृदय में अपना कारण जानकर स्थगित होकर मौन रह गये ॥ १४३ ॥ 
भावाथं-भेस्या बालक Tee! भरतहि बिसरेउ fag मरन’ रथात्‌ श्रीमरत जी 
पिता का मरना तो भूल गये, परन्तु श्रीराम ASAT ओर सीतां जी का मेरे BT 
चनवास हुआ ।यथा- मही सकल अवरथ कर Zar तथा-में केवल सब श्रनरथ हेतू? में a 
| एक मात्र सब wad का कारण हूँ, ऐसा हृदय में विचार कर मौग 
रह गय | यथा- किं कतव्य विमूढात्मा’ अब कतंव्य ही क्या है विचार करने लगे। यथा- 
गयउ सहामि कछु नहि कहि आवा” दंग रह गये कुछ कह नहीं सके ॥ १५४३ ॥ 


बिकलबिलोकि सुत हि समुझावति। aad जरे पर लोन लगावति ॥१। 
तांत Ws नहि शोचइ योग्‌। बड़े सुक्रत यश कीन्हेउ भोग ।२। 


अर्थे-पुत्र की व्याकुलता देखकर कैकेई aaa हैं जैसे जले हए घाव प 
नमक लगाती हो । यथा-'मनहुँ जरे पर माहुर दे? अर्थात्‌ श्रीराम जी की बियोगाग्निं 
तो जल रह है | तथा-साहित समाजराजपुर AE’ यह व्यंग उस जल घाव पर नमर्फ 
साल मिच्र समान लगता है और जलन उठने लगी ॥ १॥ हे वत्प श्री चक्रवर्ती 4 

Fae ae वन न नि ee - -.- 


—- 


ze 
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| 
[| 
| 
| ne x ` ~ ह a 
शोच करने योग्य नहीं है बड़े सुकृती बड़े यशस्वी पूर्ण फल : भोगे हैं । यथा-'शोचनीय 
नहि कोशल TH राजा के लिये,शोच करना योग्य नहीं हे॥ २॥ 

जीवत सकल जन्म फल पाये । अंत अमरपति सदन सिधाये ॥३॥ 
| गस अनुमांनि शांच पार हरहू। साइत समाज राज पुर करहू।३॥ 
| थ-राजा जीवन का पूर्ण फल ग्राप्त किये, ओर मृत्यु के पश्चात इन्द्र भवन गये, 
| यथा-'राम लपण तुम रात्रघ्न सरिस सुवन शुचि Ty’ और क्या होना था ॥ ३॥ ऐसा 
बिचार कर शोच को त्याग करो और समाज . सहित श्रीञ्रयोध्या का राज्य करो । 
agama शोचस्त्वं ग्रज्ञावादांशव भाषप्ते । गतासूनगता सूश्च नानुशोचन्ति 
परिडता i? ॥ ४॥ 


सुनि सुठि सहमेउ राज कुप्रारू। पाकेढत जनु लाग अँगारू ॥५॥ 
धीरज थरि भरि लेहिं szatat । पापिनिसबहि भाँतिकृलनासा॥६॥ 

अथे--राजकुमार श्रीमरत जी सुनकर विशेष विस्मित हुए, जैसे पके हुए घाब में 
अग्नि लग जाय ओर दुःखे तैसे ही श्रीराम जी का बन गमन तो पके हुए AW समान 
दुःख था राज का सुनाना उसमें अग्नि जला देने समान हो गया अतएव हृदय से जलन 
उठी अर्थात्‌ बिशेष Great STI | पुनःथीरज धारणक दीघ श्वास लिये ऑर बोले अरी 


| 
| 


पापिनी सब प्रकार कुल का नाश कर डाला | यथा-'पड़ काटि तैं पल्लव AAV सवंनाश 
हो गया अर्थात्‌ आज हमारे BAAN का अस्त हो गया ॥ ६ ॥ 
जा प कराचरहा आस तोहीं । जन्मत काहे न मारेसि मोही Vol 
पेड़ काटि ते पल्लव सींचा । मीनजियन हित वारि उलीचां॥८॥ 
थेअरी मूर्खा यदि तेरी ऐसी दुमंतीं थी तो जन्म होते ही gH क्यो नहीं 
| डाली | यथा-राम बिरह जनि मारसि मोही” श्रीराम जीं के वियोग में अब FAT 
मार रही है || ७॥ जड़ काटकर पत्ते पर पानी सींच रही है, अर्थात्‌ जड़ रूप 
श्रीराम जी को निकालकर पत्ता स्वरूप मेरा राज्याभिषेक कर रही है, मछली को 
जीवित रहने के लिये तुमने जल को ही उलीच डाला अर्थात्‌ जल स्वरूप MUA जी 


CE) | 


को अलग कर मछली रूप मुझे बचाना चाहती है यथा'कीन्हेति असजस करै न कोई 
दो०-हंशबंश दशरथ जनक, राम TIT से भाइ | 
जननी तू जननी मई, बिधि से कछ AIAN IVIL 
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अथ--हंस वंश कुलावंतस णिता श्रीदशर्थ जी ऑर भाई श्रीराम लक्ष्मण जैसे 
मिले थे, परन्तु माता तो तुम माता हुईं व्रिधाता से कुछ बश नहीं चलता है ॥१५४। 

भावार्थ-मैय्या वालक वृन्द ! Ea वंश दशरथ जनक' अर्थात्‌ हंस वंश में Haha 
हुए पिता श्री दशरथ जी यथा-हंस वंश रविवंश तड़ागा” तथा-माजु कुल मानु? अर्थात्‌ जो 
सयवंश में सये ही थे। तथा- जाहु wie संकोचवश राम प्रगट भये आइ” एच 'भुवन चारि दश 
प्रगट que वे जगत बिख्यात पिता मिले थे ओर छुयोग्य भांड श्रीराम लक्ष्मण मिल्ने 
थे | यथा-पुरुष सिह दोउ बीर? पुनः जो वड़ होत सो राम बड़ाई' एवं लालन योग लपण 


| लघु लोवे। मये न भाइ असत अहे न होने ॥? ऐसे ऐसे सुन्दर भाई मिले थे परन्तु 


कुलपांसनी ङुलध्वंसकारिणी डाहिणी माता तो तुमको पाया यथा- पापिनि सवहि भाँति 
कुलनाशा' अहा ! में कितना बड़ा भाग्यशाली था, कि जिसके यिता राज राजेश 
AMAT नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथ जी थे। यथा-'ूरिभाग्य दशरथ समनाह तथा- 
‘fate विराचि बड़ भयउ विधाता” बल्कि ग्रो न है कोउ होनेउहारा” उन्हीं का एत्र में तथा- 
राम AIG से मा३” RAY दोन बन्धु, दीन दयालु, यथा-करुणामय रघुबीर aay’ तथा- 
अप स्वभाव Fg हुना न देखें” एस सुयोग्य भाइ मिले थे तएव सब कुछ सुन्दर होते इए 
भा अहा, जनन तूं जनर्ना हुई? विधाता से क्रिप्ती का बश नहीं चलता हें। यथा- 
‘fata गति वाम सदा सव काहू? तथा-'जो फल चाही मुरतरुहि सो वरवश बबूरहिं लागई 
रथात्‌ SAR भा माता श्रीकोशल्या श्रीसुमित्रा समान माता मिलनी थी, परन्तु माता 
ता इंलहत, कुलकटको,कुलध्व॑ सिनी, पुत्र भक्षिणी, पोतक डाकिनी, महा डाइनी,माता 
तुम मिली तुम्हारे उदर से मेरा जन्म हुओ। auth कर लिखा को मेटनि हारा 
तथ ब दनुज नरनाग खग कोउ न मेटन हार” बिधाता से बश नहीं चलता है ॥१५४॥ 


जब ते कुमति कुमति जिय ठयछ । खंड खंड रोइ हृदय न गयउ॥१। 
वर मागत मन भई न पीरा। गरि न जीह मुख परेउ न कीरा२। 


अर्थ - श्री पापाण जब तेरे हृदय में यह Sata हइ, उसी समय 
हृदय खेड खंड होकर फटा नहीं यथा- हृदय न facts पंक जिधि? || १ ॥ बर मोगा 
समय तुझे पीड़ा नहीं इई, जिह्वा गिर नहीं पड़ी, अथवा तेरे मुख में कीड़ा नहीं पढ़े 
यथा--किमि चलिहहि मारग अयम पु/ठ सुकुमार Wig इसका तुम्हें दःख नहीं हुआ ॥२ | 


भूप प्रताति तोरि किमि कीन्‍्ही।मरणकाल विधिमति हरिलीन्ही 2 
विधिहँ न नारि हृदय गति जानी। सकल कपट अघ अवगुण Gal?! 
न 
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अर्थ-राजा तुम्हारी प्रतीत कैसे किये, उनकी भी मृत्युकाल के समय बिधाता ने बुद्धि 
हरण कर लो। यथा-जिसी होइ होतब्यता तैसी मिले सहाय” तथा-अबला बिवश ज्ञानगुणा 
राजन? ॥ ३ ॥ विधाता भी स्त्री के कपट की गति नहीं जानते हैं, वे सब कपट तथा 
अवगुणों की खानि ही हें। यथां-अवगुण मूल शुल प्रद प्रमदा सब दुःख खाति? अर्थात्‌ 
स्त्रीं सब दुःख की स्थान तथा उत्पन्न करने वाली हैं ॥ ४ ॥ 
an Ay) ba S ८५ (८-५ 
सरल सुशील धर्म रत राऊ। सो किमि जाने तीय स्वम[ऊ १५॥ 
अस को जीव जन्तु जगमाहीं। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहीं॥९॥ 
अर्थ--श्री चक्रवती जी सरल सुशील तथा धम पारायण हैं बे स्त्री के स्वभाव 
को कैसे जान सकते हैं | यथा- fala’ a नारि कपट गति जानी? तब वे कैसे जाने अर्थात्‌ 
राजा स्त्री की कपट चातुरी नहीं जानते हैं ॥५॥ संसार में कौन जीव है 
जिसको श्रीरघुनाथ जी orm प्यारे नहीं हैं, अर्थात्‌ सभी की प्राणप्रिय हैं। यथा- 
“ए प्रिय सबहिं जहाँ लगि प्रानी? ।। ६ ॥ 
भये अति अहित राम तेउ तोहीं। को तूं अहसि सत्य कहु मोही॥७॥ 
जो हसि सोहसि मह मसिलाई। आँसि ओट उठि Fate जाई stl 
अर्थ-बे श्रीराम जी तुम्हारे अप्रिय हुए, तूँ है कोन डाहिनी रात्तसी मुझसे 
कह, यथा-'वेरिहु राम वड़ाई FET’ अर्थात्‌ शत्रु भी प्रशंसा हैं ॥७॥ जो है वह 


| है, मुझे कया करना है तब मुख में काला लगाकर मेरी आँख के सामने से छिपकर बैठ। 


यथा-लोचन wiz बैठ मुख mY हट यहाँ से ॥ ८ ॥ 
दो०-राम बिरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी, वादि कहों कछ तोहि awl 


अर्थ--बिधाता मुझे हृदय से श्रीराम जी का बिरोधी जानकर प्रकट किया है, 
मेरे समान पापी कौन होगा अतएव तुमे में Tar ही कहता हूँ ॥ १४५ ॥ 

मावार्थ-पैय्या बालक बृन्द ! राम बिरोधी हृदयते' अर्थात्‌ श्रीराम जी का बिरोधी 
ब्रह्मा ने अपने हृदय में जान बिचार करे किया है। सथा-'जौ तें मयि राम कर द्रोही! 
अर्थात्‌ तुम श्रीराम जी के द्रोही होगे ब्रह्मा यदद जानकर हृदय में बिचार कर मुझे 
पैदा किया है | यथा-निशिचर जाइ होहु तुम दोऊ! तथा- मोहि मा समेत बिहार! अर्थात्‌ 

रास हूँ, तू राक्षमी है यथा--रात्तसी केह ताम्री जातापव frartaa? | 
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यथा--फरलैकि कोदव वालि ame? अर्थात्‌ श्रीराम जी का बिरोधी मैं 
हैं मेरे समान पातङ़ी कौन होगा । यथा-सुनि घ नरकहु नाक संकरी 
तथा-'राम विम ५ल नरक न ee तुझे कुछ कहना TAT | यथा- दुधा सराहिय 
Baal गरल साहित मीचःअतएव मरी यही प्रशंसा हैं | यथा- मार जन्म रघुबर दुख ल्लागी' 
श्रारघुनाथ जी को दुःख दन हा का ।वधाता झुर्क जन्म दिया हे॥ १५५ ll 


सने WAZA मात कटिलाई। जराह गात रस कड न TAU UR 


तेहि अवसर कुबरी de आई। बसन विभूषण विविध बनाई॥२॥ 


अशे-श्रीशत्रप्न जी की सब वात सुनकर क्रोध से शरीर जल रही हें परन्तु कुछ बश 
नहीं है | यथा-'मनहुँ रोप तलवारि उधार! क्रोध से BIT रहे TU १॥ उसी समय 
HW नाना बस्त्र भूषण धारण किये कमकती हुई इही आकर पहुँची। Fata 
समूह अनल कहाँ जपे” || 2 II 


लखि रिस भरेउ AIT लघु भाई। बरत अनल घृत आहति पाई ॥३॥ 


कि लात तकि कूबर मारा। परि मुख भरि महि करत पुकारा॥२। 


अथे-श्रीशत्रन्न जी मन्थरा को देखे क्रोध से आग बत्रूनां हो गये, जैसे जलती 
हुईं अग्नि मे ad डाल दिया जाय और वह जल उठे | यथा-'लपरा उतर आहुति सरित 
मृगपति क्रोध ewig तेसे ही शत्र॒न्न का क्रोध रूप अग्नि जलता ही था और कुबरी का 
श्रृंगार सहित आना हीं आइती रूप हो गया, अग्नि प्रज्वलित उठी ।।३।। eave अर्थात्‌ 
उछलकर कूवरी के कूबर ही पर निशाना लगाकर चरण का ऐसा प्रहार किये मुख नीचे 
करके गिरी, रक्त वमन करने लगी और पृथ्वी पर पड़ी चिल्लाने लगी । यथाः 


रुधिर बमत घरणी दूनमनी? ॥ ४ || 


शबर ced पूट कपारू दलित दशन शुख रुधिर FAs Ul 
आह देव सें काह नशावा। करत नीक फल अनहस पावा uel 


थे--कषर टूट गया, माथा फट गया, वत्तीसो दाँत हिल गये मुख से रक्त हग 
लगा | यथा-'ताःविधि देइहाहि gate सजाई Wat ae योग कपार Bara’ आज वहीं 
रिताथ हुआ, सजा मिली और कपार फूट गया ॥ ४ ॥ रोती हुई कहने लगी, Ae 
विधाता इमन भरत का क्या नष्ट किया, भला करती हुई फल व॒रा मिला। यथा 
भरत राज रामहि बनवासू' अर्थात्‌ श्री भरत को राजा बनाने का ही प्रयास की 
ee इ मम नमन 
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इसीलिये श्रीराम जी को बन जाने की युक्ति लगाई थी, अच्छा ही करती थी फिर 
मुझे बुरा फल क्‍यों मिला ॥ ६ ॥ 

On नर ~ ~ vA ~ a Pa मोटी 
पानारपुहन लाखचख (AST लगे घसीटन धार धार भाट Wil 
भ्‌ [= Gx रीन लो 6 SS se, Ss ~ 0 
भरत दयानाथ दीन्ह BSE MET पह गये दोउ भाई ॥८॥ 

अथ--पुनः AAA जी देखे यह नख से शिखा पर्यन्त दुर्गंण से ही भरी है तब 
चोटी घर घर घसीटने लगे। यथा-दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिन? WAT जानकर 
तथा-में मन्थरा सहाय विचारो” के सहयोग से श्रीरोम जी का वनवास, पितो की मृत्यु 
ओर सब अयोध्या का घ्बंस हो गया नाना ताइना देने GAT यथा-लत्तं मुक' तथैच” 
॥ ७ ॥ दया सागर श्रीमरत छुड़ा दिये और दोनों भाइ माता कोशल्या के पास चले 
गये | यथा-लाय दया कोमल नित संता” श्री भरत परस संत हैं दया करके Beat दिये 
ओर कोशन्यां के पास चले गये ॥ ८ ॥ 
(os <> र्‌ ~ 
दो०-मलिन बसन बिवरण विकल,कृराशरीर दुःख भार। 
nna a a ब्‌ ~ ~ 
कनक कल्प वर बल TA Als हनी तुषार ।।१५६॥ 
अर्थ-माता कौशल्या, मलीन aes धारण किये हैं | शरीर का बश विकृत हो गया है, 
व्याकुल हैं, शरीर अति gaa है दुःख भार से पीड़ित हैं जैसे कल्पलता स्वणे Tat से 
MIT अर्थात्‌ पानलता पर बर्फ TAC जल गयी हो॥ १५६॥ 
मावार्थ--सैस्या वालक त्रन्द्‌ ! “मलिन बसन बिवरण थिकल' अर्थात्‌ माता काशल्या 
की अवस्था श्रीभरत जी देखते हें। यथा-भूमि शयन पट मोट पुराना? अर्थात्‌ भूमि पर 
पड़ी हैं,एक मलीन फटा हुआ बस्त्र पहने हैं,शरीर छिन्न खिन्न विवरण अर्थात्‌ Aled द 
काली पड़ गई है, अति दुबल हैं खाना पीना सब बन्द है, कठिन दुःख भार से अति 
ही पीड़ित है, ब्याकुल होकर पड़ी है। यथा- विवरण भयउ न जाइ निहारी” जैसे स्वश्‌- 
3 5 ° ~ \ 
लता कल्प अर्थात्‌ स्वर्ण बल्ली पानलता पर बफ पड़ने से जलकर खाक हो जाती है 
एसे ही माता की अवस्था शोचनीय है | तथा-'देखि दशा हुःख दारण TH UN १५६ ॥ 
© [a ws g 
भरतहि देखि मात उठि धाई । मूलित अवनि परी भई आई ॥१॥ 
~ ~) ~ a ~ 
| भरत बिकल भे भारी। परे चरण तबु दशा बिसारी ॥२॥ 
अर्थ--भरत को आते हुए देखकर माता कौशल्या उठकर दोड़ी परन्तु शिर घूम 
गया मूर्छा खाकर प्रथ्वी पर गिर पड़ीं। यथा-'ूलहि अपर जरि सब अंगूर ॥ १ ॥ 
SS 
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श्रीभरत जी माता की यह अवस्था देखकर अत्यन्त दुःखी हुये ओर चरण पर गिर प 
शरीर का ज्ञान TAT रहा अर्थात्‌ व्याकुल हो गये | AAAs बिकल कछु कहे न पार” 
कुछ बोल नही सके ॥ २ ॥ 
Ss ~ ~ © as \ € 
मातु तात कह दहु दखाइ। कह [सय राम AIT दाउ भाइ ॥३॥ 
y जौ जर्न्म [a 4 
PRE कत जन्मी जग APA । जो जन्मी भइ काहे न बॉमा॥४॥ 
अर्थ-हे माता, पिताजी को दिखा दो, और श्रीसीता जी तथा दोनो भाई श्रीराम 
लक्ष्मण जी कहाँ हैं । यथा-कुशल प्राणप्रिय बन्धु दोउ कहउ Sete केहि देश” श्री भरत जी 
NN हें bat ® bad ~ cS yy an 
व्याकुल होकर माता से पूँ छते हैं ॥ ३ ॥ कैकेई संसार में क्यों जन्म लो है ओर यदि 
हुई भी तो वन्ध्या क्‍यों नहीं हुई। यथा-“न तु बाँकि भलिवादि वियानी' मुझे वृथा 
जन्माई है ॥ ४ ॥ 
५ ~ नः sig Nn भाज fas SI SN डी 
कुल कलंक जेहि जन्मेउ मोहीं । अपयश भाजन प्रियजन द्रोहीं ul 
NN No las a ~ De a जे ~ न [aN 
कात्रभुवच माहसारस अभागी। masta तारमातु जाहलागी। ।६॥ 
अर्थ-जों कुल का कलंक, अपयश का पात्र और प्रियजनों का द्रोही युके जन्माई 
है । यथा-'कृल कलंक मोहि कीन्ह बिवाता? || ५ ॥ है माता मेरे समान त्रेलोक में कोत 
अभागा होगा जिसके लिये आपकी यह दुर्गति है यथा-मही सकल अनरथ कर मूला ॥६| 
५ 
पितु सुरपुर बन रघुकुल केतू में केवल सब अनरथ हेतू ॥७॥ 
धिग भय ड a पण : 
धिगमोहि भयउँबेनु बन ्ोगी। दुसह दाह दुख दपण भागी tell 
ए ls ~ ~ ~ = x 0 
aa— पिता ott देवलोक, और रघुकुलमणि श्रीराम जी बन गये यह सब FAM 
१ stare मे दी हूँ | यथा-कहँ लगि कहीँ हृदय कठिनाई! बहुत दुःख ह॥ ७॥ 
युम धिकार ह, में बॉस के बन में अग्नि रूप हो गया, सबको असह्य दुः 
तथा सब दोष को भागी तो में ही हूँ । यथा-'बैनु मूल: सुत भयउघमो$ तथा-जरहि विष 
स्वर लेहि उरबाँता’ सबका कारण तो में ही हूँ सारी दोप पाप तो मेरे ही ऊपर है ॥:॥ 


दो०-मातु भरत के बचन Ye ata पुनि उठी सँभारि। 
ये उठाइ लगाइ उर, लोचन मोचति वारि ।१५७ 


(8) 
FTA श्री कौशल्या श्रीभरत जी के कोमल बचन सुनकर पुनः संम 
Sai और भरत को उठाकर हृदय लगा लिये नेत्रों से आँख बहा रही हैं ॥ १४७ ॥ 


See 
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भावार्थ--मैय्या वालक वृन्द ! og गरत के बचन मृहु' अर्थात पुत्र वत्सला माता 
कोरल्या श्रीभरतजी की प्रेम भरी कोमल वानी सुनकर मनको धीरज करके उठी | यथा- 
राम भरत दोउ सुतसम जानी! श्री भरत की उठाकर हृदय लगा लिये | तथा-राम मातु सुहि 
सरल चित साँचे सहज समभाव FAT | ALG धारा बह रही है ॥ १५७॥ 
सरल सुभाय मातु हिय लाये। अति हित मनहुँ राम फिरि आये ॥१। 
ws बहुरि लपण लघु भाई। शोक BAS न हृदय समाई ॥२॥ 

आर्थ--माता श्री कोशल्या सरल स्वभाव से ही भरत को हृदय लगाये हैं अति 
रेम से जमे श्रीराम ही लौटकर आये हों | यथा-जानऊ सदा भरत कृलदीपा? अर्थात्‌ इस 
कुल के उजाशर भरत ही हैं ऐमा ही हित जानकर हृदय से लगाये हैं ॥ १॥ पुनः 
ललककर अर्थात्‌ अति श्रद्धा से जल्दी ही लक्ष्मण जी के छोटे भाई श्री शत्रुप्त जी को 


हृदय लगा लिये, शोक ओर स्नेह का वारापार नहीं है | यथा-बड़ विपाद नहि धीरज 
होई अर्थात्‌ श्री शत्रुघ्न जी माता की गोद में लिपटे हुये शोक तथा स्नेह से रो रहे हैं ।२। 
देखि स्वभाव FLT सब कोई। राम मातु अस काहे न होई ॥३॥ 
माता भरत गोद बैठारी ।आँलु पो्ि az बचन उचारी ॥४॥ 
अर्थश्री कोशल्या जी का स्वभाव देखकर सव कहते हें कि श्रीराम जी को 
माता.ऐसो सरल स्वभाव वाली Fat नहीं होंगी, अर्थात्‌ ऐसी होना ही चाहिये | यथा- 
जहूँ प्रगटेउ रघुपति शशि चारू" तथाःव्यापक ब्र निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम 
भक्ति वश कोशल्या की गोंद” तभी तो गोद में खेल रहे हैं ॥ ३ ॥ माता श्री कौशल्या जी 
श्री भरत जी को गोद में बेठाकर आँख. के आँख पोछे और HATTA से बोलीं। यथा- 
gare मीठे बचन से ga उपजत FE ओर? अर्थात्‌ भरत at प्रसन्नता होगी ॥ ४ ॥ 
HAE बत्स बलि धीरज धर कुसमय समझ शोक पारे हरह ॥५॥ 
जनिमानहु हियहानि गलानी। काल कर्म गति अघटित जानी ॥६॥ 
अर्थ--हे वरप अब भी घीरज धारण करो, FATT समझकर शोच त्याग करो, 
E न शोक समीर Sara? शोक से प्राणी कप जाता है ॥ ५॥ मनमें हानि 
तथा ग्लानि नही करें क्योंकि काल कर्मे की गति अघटित है यथा-काल कर्मवशा होहि 
न सोई' अर्थात्‌ काल कर्मे आधीन सभी हैं ॥ ६ ॥ 
काहुँहि दोष देह जनि ताता । भा मोहि सब विधि वाम विधाता॥७॥ 
जो एतेहु दुख मोहि जियावा। अजहु को जान का तेदि भाश ।=। 


Pr 
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अर्थ हे पुत्र किसी को दोप कुछ भी नहीं दीजिये, हम सों के लिये विधाता सब 
प्रकार प्रतिकूल है | aati गतिवाम सदा सब काह” || ७ || जो इतने Ge 
से भी we जीवित रक्खा है अभी भी क्‍या पता है उसका कया बिचार है। यथा- 
“कठिन कर्म गति जान विधाता” वह तो वही जानता होगा ॥ = ॥ 
SN 
~ भूषण जे 
दो०-पितु आयसु भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। 
बिस्मय हर्ष न हृदय कछ, पहिरे वल्कल चीर ॥१५८॥ 
अर्थ-हे वत्स, श्रीरघुनाथ जी पिता की आज्ञा से बस्त्र भूषण सब त्याग दिये 
हृदय में हप बिपाद कुछ भी नहीं और वल्कल चीर धारण किये | १४८ ॥ 
भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! “पतु आयसु मूपणं बसनः अर्थात्‌ पिता की श्राज्ञा 
से ही श्री रघुनाथ जी सब सस्त्र भूषण त्याग दिये। यथा~तापत्त वेप बिशेष उदासी 
मनमें कुछ eT भी नहीं शोक भी नहीं हुआ | तथा-'विस्मय हषे रहित र्घुराऊ' “et 
यान गताभिपेकतसतथानमम्लौवनवासटुःखतः अर्थात्‌ राज्याभिषेक में न ey ही था और 
बन जाने में न दुःख ही था बल्कल वस्त्र कोपीन आदि सव धारण किये ॥ १५८॥ 


मुख प्रसन्न मन रंग न न रोष । सबकर सब बिधि करि परितोष १॥ 
चलेबिपिन सुनिसिय संगलागी। रहईँ न राम चरण अनुरागी ॥२॥ 

अर्थ-द्युख परम प्रसन्न था किसी से राग नहीँ द्रोप नहीं, सबका सब प्रकार 
संतोप करके । यथा-'समनहि राग न dy aa ही सवमें समता भाव tad हुए ॥ १॥ 
बन को चले, सुनकर श्रीसौता जी साथ लगी, श्रीराम जी के चरण में पूर्ण अनुरागिनी 


होने के कारण रह नहीं सकीं | यथा-'कर्म बचन मन पतिपद प्रेमा? बहुत समाते बुझाते भी 
रहीं नहीं ॥ २॥ । 


सुनतहि लपण चले उठि साथा। रहे न यतन किये रघुनाथा॥१॥ 
तब रघुपति सबही शिरनाई। चले संग सिय अरु ag TE Mell 
अथे - सुनते ही लक्ष्मण भो उठकर साथ चल पढ़े श्रीरघुनाथ जी के उपाय क 
पर भा रह नहीं | यथा-रहहु तात जत नीति बिचारी? तथापि नहीं रहे ॥ ३ ॥ तब श || 
रघुनाथ जी सबको शिर नवाये अर्थात्‌ प्रणाम किये, और साथ में श्रीसीतांजी ए 
छोटे भाई श्रीलच्मण जी तीनों मूति चले यथा-'वहुत उपाय किये छल त्यागी र्था 
स चले | तथा- गयरऊँ न संग न प्राणा पठायउ || ४ ॥ 
DPR 77777 ni i क मनन किक ० 7-7: | 
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ooo 
नस्ल 


पद रांगमलार ( १) 
राज सारा तजा, छाडि सबको मजा, राम पियारा, 
टूटा सारा अवध का सहारा ॥ 
es हम से गया हे बिधाता, रो रो कहती हैं कोशल्या माता, 
¢ a ~ 
९ 


९ 
संग गई है सिया, देखि फटता हिया, अब हमारा ॥ टूटा ao ॥ 


प्राश होते बिकल, तन से जाते निकल, वे करारा ॥ टूटा सारा०॥ 
बिलखते मत्र अवधपुर के वासी, हो गये राम लक्ष्मण उदासी, 
छाड़ि गये मेरी गोद, दीन्हा तजि सारा मोह, बन सिधारा। 
टूटा सारा अवध का सहारा, राम हाराम सब ने पुकारा ॥ 
पद राग कहरवा (२) 
राम भये योगिया, लपण बेरागिया, सिया योगिनियाँ age? ना | 
जड़ा रतना जवाहिरा राम गुदरिया उनकह ना॥ 
साहे सहज FT राम सूरतिया उनकइ ना॥ टेक ॥ 
दशरथ मरण कैकेई अपयश, प्रजा भई WATT | 
राम लपण सीतहि बन दीन्हेनि भरत के देहलें राज ॥ 
पहिरे वल्कल कै चिरिया । श्याम सुरतिया उनके ना 
ae सहज yar राम सूरतिया उनकै ना ॥ १ ॥ 
हाथी छोड़िनि घोड़ा Asta Aleta कनक कटारी। 
राज खजाना,राज सिहासन,छोड़िनि सब फुलवारी ॥ 


| 

है कहाँ राम नयनो का तारा, कैसे जोवन TANT हमारा, 
चलिलें बन की डगरिया ॥ राम पूरतिया उनके ना॥?॥ 
कठिन बियोग प्रजा अकुलानी रहत न धीरज प्राण, 
बाल सखा परिबार मातु सब बिकल होहि बिलु ATT | 
ai fara तिजरिया ॥ राम सूरतिया उनकै ना UF 

| 


इस प्रकार तीनहूँ मूर्ति बन को चले में देखती रहो uel 
|: । | रामलषण सिय बनहिं सिधाये। गयऽ न संग न प्राण पठाये Walt 


यह सब WEA आसिन आगे | तऊन तजा तु जीव अभागे ॥६॥ 
Mes | 


Se a SE 
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अथ--श्रीराम लक्ष्मण ओर श्रीसीता जी बन को चले गये, एरन्तु में न संग गई 

और न प्राण ही पठाई। यथा-की तबु परार कि केवल are’ सो कुछ नहीं हुआ ॥५॥ 

ह सब मेरी आँख के सामने ही हुआ है तथापि अभागा प्राण शरीर छोड़ा नहीं। 

| यथा-क्रिहि तु लाय रहे तनुमाही' तथा- देखव सुनव वहुत अब आगे! मुझे पता नहीं है।६। 

मोहि न लाज निज नेह निहारी। राम सरिस सुत में महतारी ॥७। 

जिये मरे भल भूपति जाना। मोरहदय शत कुलिश समाना॥वी 

अथ--मेरा स्नेह देखकर मुझे लाज नहीं लगती है कि श्रीराम सरीखा सुहृद पुत्र 

ओर मेरी सरीखी निष्ठुर माता | यथा-'जिन पटये वन वालक ऐसे? तथ-पिलु आयमु सब 

धर्मक टीका? कहकर वन पठाया ॥ ७॥ जीने और मरने का तों यथार्थ प्रयोजन श्री 

| चक्रवर्ती ही जाने, परन्तु मेरा हृदय बज से सो गुणा कठोर है । यथा-“निदरि कृलिश 
जनु लहा बड़ाई) मेरा हृदय यही श्रेष्ट समझा ॥ = ॥ 


दोहा-कोशल्या के वचन सनि, भरत सहित Taare | 
Moe बिलपत राज गुह, मानइँ शोक निवास १५६ 


अथे--श्री BATA देवी के बचन सुनकर माता तथा रनिवास के . सभी लोग 
व्याकुल हॉकर CH विज्ञाप करते हैं, जैसे राज महल. में शोक का ही निबास 
हुआ हे॥ १५६ ॥ 

i भावाथं-भैय्या बालक बृन्द ! 'को शल्या के बचन हानि? अर्थात्‌ श्रों कौशल्या जी 
का आंत दान वचन | यथा- मोर हृदय शतकुलिश समाना? तथा-सो अज प्रेम भक्ति वश 
कोशह्या की गोद” वह पुत्र वत्सल माता अपने को कठोर बताती है, ऐसी माता की 
आते वाणी सुनकर भरत ओर रनिवास में जो कोई है। यथा-'बिलपहिं सकल दास Fe 
दाता सभी एसे व्याकुल होकर रोदन करते हैं। तथा-चुनि बिलाप cag दुस लागा 
मोलूम पड़ता है रोज महल में शोक निवास कर रहा हो। यथा-'मस gare लोक 
वहि शोक न हृदय समाइ? यह अवस्था सबकी शोचनीय हैं ॥| १५६ ll 


बिलपहि बिकल भरत दोउ भाई । कौशल्या लिय हृदय लगाई ॥१॥ 
भाति अनेक भरत समुझाये ।कहि विवेक मय बचन सहाये ॥२॥ 

अथ-भरत दोनो भाई बिलाप करके रोते हैं तब माता को शल्यो हृदय लगा लिप | 
अथा- तरल gaia माथहियि लावे' माता का सरल स्व भाव है ही हृदय में लिपटा लि 


क ee ~ 


es FEE RNC NS es it pt eo 
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# अर्योध्याकाणड #£ ( ३०५ ) 
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TINY LIS AAAI III SLT III IT 


SLID LIS I SS SII I 


aS CS x ° 
॥ १॥ पुनः माता कोशल्या श्रीभरत जी को अनेक प्रकार समभाई' अनेक सुन्दर 
ज्ञान की कथा कहीं | यथा-'उदय ज्ञान बिभव निशिनाशा? अर्थात्‌ ज्ञान से मोह नाश हो 
LN 
जाता हे॥ २॥ | 


भरतहु मातु सकल समुझाई। कहि पुराण श्रुति कथा सुहाई॥३॥ 
छल बिहीन शुचि सरल सुवानी । बोले भरत जोरि युग पानी ॥४॥ 
अर्थ-श्री भरत जी भी सब मातावों को वेद पुराण की सुन्दर कथां कहकर समझाये | 
यथा-अ्रसारः खलुयंसारो दुःखरूपी विमोहकः | सुतःकस्य घनंकस्य स्नेहवान्‌ ज्वलतेडनिशम्‌ ॥? 
तथा-'यह सब मायाकर परिवार” इत्यादि नाना पौराणिक कथा कहकर समभाये 
॥ ३ ॥ पुनः श्रीभरत जी निछल पवित्र बाशी से दोनो हाथ जोड़कर सरलता से बोले | 
यथा-सरल स्त्रभाव न मन Fleas’ इस प्रकार निमेल बचन बोले ॥ ४॥ 
जे अघ मातु पिता गुरु मारे।गाइ गोठ महि सुरपुर जारे॥५॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥६॥ 
अर्थ--हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु को मारने से होता है पुनः गायों 
के गोष्ट एवं ब्राह्मणों के ग्राम जलाने से जो पाप होता है ॥ ५ ॥ पुनः जो पाप स्त्री 
और बालक की हत्या करने से होता है, तथा प्रजापालक राजा को बिष देने से जो पाप 
होता है, अर्थात्‌ जो कठिन पाप हैं ॥ ६॥ 
जे पातक उप पातक अहहीं । कर्म बचन मन भव कवि कहहीं।।७॥ 
ते पातक मोहि होउ बिधाता। जो यह होइ मोर मत माता ॥5॥ 
अर्थ — कबियों ने संसार में मनसावाचा और कर्मणा का किया हुआ जितना पाप 
उप पाप कहा है ॥ ७॥ हे माता यदि श्रीराम जी को बन जाने में मेरा मत हो, तो 
विधाता मुझे वह सब पापों का भागी TATA | यथा-यानिकानिचपापानिजन्मान्तरक्षतानिच? 
अर्थात्‌ पाप स्वयं का किया हुआ और उप पाप दूसरों से कराया हुआ कहां जाता है।८। 


दो ०-जेपरि हरि हरि हर चरण, भजहिं भूत घनघोर | 
तिनकी गति मोहि देउ बिधि,जो जननी मत मोर।१६०। 


अर्थ--जो लोग हरिहरे अर्थात्‌ बिष्णु एवं शिव के चरण छोड़कर भूत घनघोर 
5 भजन करते हैं, और उनको जो गति होती है हे माता Ag मेरा मत हो तो बही 


NS: 


गति बिधाता मुझे देवें ॥ १६० ॥ 
SE आम  ....... .. 
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( 208 ) # श्रीराम चरित-मानस ॐ 
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भावार्थ--मैस्या वालक वनद! जेगरिहरि हरिहर चरण” अर्थात्‌ हरिहर चरण 
त्यागकर अर्थात्‌ बिष्णु और शिव को त्यागकर भृत घनघोर अर्थात्‌ भूत पिशाच डाकिनी 
शाकिनी यही सव घनघोर हैं। यथा-'शिवरच हृद्य विष्णु विष्छुरच हृदयं शिव यह 
दोनों प्राणी मात्र की आत्मा है इनके भजन करने से जीव मुक्ति भक्ति पाता है| 
qa Se गच्छति सालिका’ और भूत घनघोर का भजन करने से अधोगति भृत पिशाब 
होता है। तथा-धोगच्छति तामसा” हे माता यदि मेरा मत हो तों विधाता मुझे वही भत 
घनधोर की गति दें || १६०॥ : 
बेचहिं बेद धमं दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देही ॥१॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी। बेद ene विश्व बिरोधी ॥३१ | 
अर्थ-जो वेदका विक्रय करते हैं, तथा धर्म का दोहन करते हैं, और पराया मात 
अर्थात्‌ पराइ निन्दा करते हैं। यथा-विद विक्रय जीविनः ( धर्मध्वजी ) TA — जेपर दोग 
wale सहसार्सी' इत्यादि ॥ १ ॥ कपटी, कुटिल, कलह प्रिय, और क्रोधी, तथा वेद में 
दोषारोपण करने वाला विश्व का बिरोधी इत्यादि दुगु युक्त जो हो । यथा-'बिख़ दोह 
तिषठैनहि ai? वह नष्ट हो जाता है ॥ २॥ 
SN ° N 2) 

दा लेपट लोलुप चारा । जे ताकहि परधन पर दारा ॥३॥ 
पावो मे तिनकी गति धोरा । जो जननी यह संमत मोरा uel 


अ्रथ-जो लोमी, ब्यमिचारी, परधन अपहारी, और जो सदा परधन और स्त्री को 


देखा करते है,अ्र्थात्‌ बुरी भावना करते हैं | यथा-लोमे ओढून लोगे डालन” तथा-पर रोही 
WR पर धन पर अपवादः इत्यादि दुगु शमय जिनका जीवन है ॥ ai दृता 
उन्ही क घोर अधोगाति पाऊं, यदि श्रीराम जी के बन जाने में मेरा मत हो। यथा- 
5 ie SN अर्थात्‌ मुझे नरक में भी स्थान न मिले || ७ ॥ 
जे on AT अनुराग। परमारथ पथ बिमुल अभागे ॥५॥ 
हैं हारे नरतनु पाई । जिनहि न हरिहर सुयश wars ual 
अथ -जिनकी साघु संग में श्रद्धा नहीं Re og & : Gel ui a 
बिशुख हों | यथा-'नयनन संत दर्शना देखाः ह स डा परमारथ प्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम से हि > TUE दला? क्या राम बहा परमारथ रूपा? दुर्भाग्यवश 
Oe qa gl । ५ ॥ मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान्‌ का भजन ह 
र जिनको शिव की तथा श्रीराम जी की कीर्ति अच्छी नहीं लगती है। 


यथा-निर शरी? घरि हरि मजहि न जे नरः 
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% अयोध्याकाणंड 5 ( ३०७ ) 
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तजि श्रुति पंथ बोम पथ चलहीं। वेचक विरचि वेष जग छलहीं ॥७॥ 
तिनकी गति मोहि शंकर देऊ। जननी जो यह जानो भेऊ ॥८। 


. अथे-वेद माग छोड़कर कुमागे में चलने वाले और कपट युक्त साधु बेप बनाकर 
संसार को छलने वाल ¦ यथा -नहि मानहि वेद पुराणहि जो? तथा-'वंचक भक्त कहाइ रामके? 


अथात्‌ जो सब प्रकार पाखन्डा ह यथा-'कल्यकोटिशत एक एक नरका | ne जे cafe श्रति 
करितका' उन पारियों की जो दुर्गति होती है॥ ७॥ हे माता यदि मं यह कारण अर्थात्‌ 


श्रीराम जी के बन जाने का कारण जानता हूँ, तो श्रीशंकर जी उन्हीं पापियों की 
गात GRR दे | यथा-ईश देहि फल हृदय बिचारी? || ८ || 


दाहा-मातु भरत के बचन सुनि, साँचे सरल स्वसाव | 
कह ति राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मनकाय ।१६१। 


अथे माता श्री कोशल्या जी श्री भरत जी के बचन स्वभाव से ही सरल एवं 
सत्य सुनकर बोलीं, हे तात आप मन वचन और कम से श्रीराम जी के प्रिय ह।१६१। 

भावाथे--भैय्या वालक वृन्द ! “माठु भरत के वचन सुनि’ अर्थात्‌ पुत्र वत्सला माता 
श्री कोशल्या जी बोलीं हे वत्स, आपके बचन स्वभाव से ही सरल एवं सत्य है यथा- 
भरे देह जनु रॉम सनेह” आप सात्तात्‌ श्रोराम जी के स्नेह ही रूप धरकर मृतिमान हैं 
है पुत्र मन बचन डोर कम से आप श्रीरामजो के परमप्रिय पात्र। हैं | यथा-प्रेम पात्र तुम 
सन काउ नाही' तथा-*राम ग्रेम मूधति तनु आहृ आप श्रीराम जो के प्रेम ही भरत रूप से 
HAA हैं अतः आप श्रीराम जी.के परमप्रिय भक्त हैं ॥ १६१॥ 


राम प्राण ते प्राण प्यारे । तम रघुपतिहि प्राण ते प्यारे ॥१॥ 
विधु बिष चुवे स्रवे हिम आगी। होहि वारिचर वारि बिरागी ॥२॥ 


अर्थ-आप श्रीराम जी के प्राण प्रिय हैं और श्रीराम जी आपको प्राण प्रिय हैं । 
यथा-'को बड़ छोट कहत अपराधू? तथा-भिक्त भगवंत निरंतर अन्तर वहीं एवं अहं भक्तस्य 
भकतः प्राणं ममावि च' यह आप दोनोहु में पूरण चरितार्थं हैं ॥ १॥ चन्द्रमा से 
बिष चूने लगे, बफ से अग्नि भरे, और जल के जीव जल को त्पागकर पृथक्‌ रह जाँय। 
= ag: पर्चिमादिगविमागे | विक्रसतियदिपद्मपरयेतानासाये प्रचलतियदिसुमेर 
Wat save: नचलतिखलुवाक्यं सज्जनानां कदाचित्‌॥ यह त्रिकाल सत्य नीति 
। है तात आपके बचन कभी अन्यथा नहीं है॥ २ ॥ 
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भयहु ज्ञान वरु मिटै न मोह । तुम रामहि प्रतिकूल न होड़ ॥३॥ 
मत तम्हार यह जो जड़ कहहीं। ते सपनेहूँ सुख सुगति न लहहीं॥४॥ 
उ वात होते हुए भी यद्यपि मोह नाश न हो, तथौपि आप श्रीराम जी से 
कमी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। यथा-'कोट विघ्न पर संत मन तदपि नीति नहि त्याग? 
यह भ्र ब है ॥ ३॥ यदि कोई अज्ञानी तुम्हारा मत कहेंगे तो उसका लोकपरलोक 
स्र नाश हो जायगा । यथा-'एक मरत कर संमत wes’ तथा-उभय लोक निज हाथ 
नशावे? ॥ ४ A | 
अस कहि मातु भरत हिय लाये। थन पय Ae नयन जल छाये॥५। 
करत बिलाप बिपुलयहि भाँती। बेठहि बीति गई सब राती॥६॥ 
अथ--माता इस प्रकोर कहती हुई श्री भरत जी को हृदय लगा लिये, स्तन से 
दूध गिरने लगा, नेत्रों में जल भर गया | यथा-त्त प्रेम रस पयद सुहाये' यही तो माता 
कोशल्या की YT वत्सलता है॥ ५ || इसी प्रकार परस्पर बहुत बिलाप करते हुए 
बैठे ही बैठे रात्रि बीत गई | यथा-'करत विलाप अनेक प्रकारा” सारी रात्रि बीत गई।। ६ ॥ 
वाम देव बसि मुनि आये । सचिवमहाजन सकल बोलाये ॥७॥ 
सुनि बहु भाँति भरत उपदेशे। कहि परमारथ बचन सुदेशे ॥८॥ 
अर्थ पुनः बामदेव वसिष्ठ मुनि आये और मंत्रियों तथा नगर के सभी श्रे 
जनों को बुलाये। यथा-“बहुरि महाजन सकल बोलावे' सब आये || ७॥ मुनि श्री 
बसिष्ट जी श्री भरतलाल जी को बहुत प्रकार समझाये नाना परमार्थ उपदेश 
समय के eet दिये । यथा--बुद्धो राजा दशरथो, ज्ञानी सत्य पराक्रमः | भुक्ल 
र हुं सवभिष्ठा बिपुल दक्षिणः अश्वमेधादि भिर्यलैः dear सुतं हरिम्‌ | अन्ते जगामत्रिदिषं 
देवेन्द्राधासन प्रभुः॥ तं शोचसि वृथैव ्यमशोच्यम्‌ मोक्ष भाजनम्‌ | आत्मातित्यो ऽव्ययः शुद्धो जन्म 
नारादिवर्जितम्‌॥' अर्थात्‌ महाराजा दशरथ बृद्ध ज्ञानी और सत्य पराक्रमी थे | वे मनुष्य 
जन्म के सब सुखो को भोगकर बहुत दक्षिणा सहित अश्वमेघादि यज्ञ करके भगवान 
को प्रसन्न करके बिष्णु भगवान को पुत्र रूप मे श्रीरामचन्द्र को पाकर | यथा-राम लप्ण 
ठम राबुहन afta सुवन शुचि जासु’ अन्त में स्वर्गलोक जाकर देवराज इन्द्र के आप 
आसन के अधिकारी हुए वे सदा अशोचनीय और मोक्ष के पात्र है, उनके लिये तुम 
इथा ही शोक करते हो, आत्मा तो नित्य अविनाशी, शुद्ध और जन्म मरण रहित है| 
और यह तो मर्त्यलोक है मरना निश्चित ही है। इस प्रकार समाये ॥ ८॥ 
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दोहा-तात हृदय धीरज NE, करहु जो अवसर आज | 
उठे भरत गुरु वचन सुनि,करन कहेउ सब काज।१६२। 


अर्थ-हे तात हृदय में धीरज धारण करो और जो आज कार्य करना है वह 
कार्य करो, गुरु जी फे वचन सुनकर श्री भरत जी उठे और सव कार्य करने को आज्ञा 
दिये १६२॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक aq! “तात हृदय धीरज घरहु अर्थात्‌ है तात श्रीभरतलाल 
जी,हृदय में धीरज घरों जो कार्य आज करना है वह करो। यथा-'का वर्षा जब कृषि 
सुखाने | समय चूक पुनि का पढिताने ॥ अर्थात्‌ अब तो जो होना था वह तो हुआ ही 
आज छः दिन हो गये राजा की शरीर सड़ रही है उसका संस्कार करो,इस प्रकार शुरु को 
आज्ञा सुनकर भरत उठे । तथा- ज्ञा fae पर नाथ gen? पिता का शव उठाने 
दाह इत्यादि की आज्ञा दिये ॥ १६२॥ 


नुप तनु भेद बिहित अन्हत्रावा । परम बिचित्र बिमान बनावा॥१॥ 
5 CN 8 [a 
गहि पद भरत मातु सव राखी। रही राम दर्शन अभिलाषी ॥२॥ 


अर्थ-राजा की शरीर को वेद की विधि से स्नान कराये, और परम बिचित्र बिमान 
बनाया गया । यथा~-“चले सकल सुर साजि विभाना? ऐमा बिमान वरा ॥ १॥ श्रीभरत 
जी माताओं के चरण पर पड़कर सबको रख दिये और वे सब भी श्रीराम जी के दर्शन 


SST DIRT FRIST 


की अभिलापा से रह गई,अर्थात्‌ सभी मातायें पति के साथ सती होने को तैयार थीं तो 
भरत समभाये | यथा-“योग यज्ञ जप दान जाकहँ करिय सो पाइहों धर्मे न याहि सम आरन 
अर्थात्‌ जिसकी प्राप्ति के लिये नाना जप योग यज्ञ दान ऑर सतीत्व इत्यादि किया 
जाता है वही प्रष्ट तो चौदह वर्ष में फिर मिलेंगे | तथा-राम लषण सिय मिलहि बहोर! 
तो इससे बढ़कर और कौन धर्म है अतएव सती होना उचित नहीं है। यथा-राम दशाहित 
k सब करत नेम उपवासः बही हम सब भी करें, तब मातायें सती नहीं हुई और 
रहीं राम दरशन अमिलापी' सब रह गई ॥ २॥ 
las e 
चन्दन अगर भार बहु आये। अमित अनेक सुगंध सुहाये ॥३॥ 
Q 
सरयू तीर रत्रि विता बनाई। जन सुर पुर सोपान ete tel 
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तट पर चिता वनाया गया जैसे देवलोक की सुन्दर सीढ़ी हो। यथा-हरमि शोक हर 
लोक fade? ऐसी सुन्दर चिता बनायी गयी ॥ ४ ॥ 
यहििविधि दाह क्रिया सब कीन्ही।बिधिवत न्हाइ तिलांजलि दीन्ही।३ 
सोधि स्मृति सब वेद्‌ पुराना । कीन्हभरत दश गात बिधाना॥६॥ 
अथ-इस प्रकार दाह क्रिया सब किये, पुनः तेल, इत्यादि लगाकर विधि से स्नान 
करके तिलांजलि दिये ।। ५ ॥ पुनः ऋषियों की स्मृतियाँ एवं सब वेद पुराण शोधकर 
श्रीभरत जी दशगात अर्थात्‌ दशाह शुद्भा दि प्रेत कम किये ॥ ६ ॥ 
| जहेँ जस मुनिवर MIG दीन्हा। तहँतस सहसभाँति सबकीन्हा॥७॥ 
भये बिशुद्ध दिये सव दाना। धेनु वाजि गज वाहन नोना ॥८॥ 
| अथ- मुनि श्रेष्ठ राजपुगेहित vistas जी जहाँ जैसी आज्ञा दिये वहाँ वैसा 
। हा इजारा प्रकार स कया गया । यथा-वार wea aaa नृप कीन्ह साहित अनुराग 
सब भ्रद्धाभक्ति से क्रिये ॥ ७॥ पुनः गौ, घोड़ा, हाथी, अनेक दिमान इत्यादि 
दान देकर AQ FYE हुए | यथा- भये बिशुद्ध साधु संमत अस' अथात्‌ साधु 
| मत तथा वेद मत से शोचादि क्रिया को जाती है वह सब करके विशुद्ध हुए || ८ ॥ 


।०-सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरणि धन धाम ॥ 
दिये भरतलहि भूमि सुर भये परि प्रण काम॥।३६३.। 


_ AoW, भूषण, वस्त्र, अन्न, भूमि, और मन्दिर इत्यादि श्रीभरत जी दान 
दय आर ब्राह्मण सब पाये शुद्धि ्रादि से पित कमं सब पूणे हुआ ॥ १६३॥ 
भावार्थ-भेय्या वालक बृन्द ! : सिहासतन भूषणा वस्न अर्थात्‌ श्रासरत जी पिता al 
| अन्त्येष्टि क्रिया में मिहांसन, नाना भूषण, नाना भस्त्र, अन्न दान, भूमि दान, और 
TS २ मकान सत्र दान दिये | यथा-एक्रादशे5ह नि ग्राप्त बाह्मणान्वेदपारगान्‌ । भोजयार्माँं 
विधिषतच्छतशोऽध deem: | steer पितरं तत्र बाहमयोभ्परोन्धनं वह | zal गवां agate ग्रामा 
Near च ॥? अर्थात्‌ एकादश दिन में पक्का शुद्ध होता हे, तब ग्यारहव WA 
। अच्छ २ FET ASW | यथा-जनुतनु घरे सकल श्रति छन्दा” एसे सो सो हजार को 
विधितत्‌ भो जन करवाये । तथा पिता की अन्त्येष्टि क्रिया के उद्देश्य से ब्राह्मणां को 
बहुत धन, इजारा गो, अनेकों गाँव और नानामणि माणिक बस्त्र भूषण, ae 
हाथो इत्यादि दान दिये, तथा ब्राह्मण पाकर ्रोशीर्वाद दिये, पिसा की अन्त्यो 
। क्रियां सब प्रकार पूर्ण होकर समाप्त हुई।' १६३ | 
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पितु हित भरत कीन्हजस करनी। सोमुख लाखहुजाइ न बरनी ॥१॥ 
[a Si ~ बोलाये 
सादन साथ मुनिवर सब आये | सकलमहाजन AAT \।२ 
c os + ~ ne [7 ३, i 
| अर्थ पिता को अन्त्येष्टि क्रिया भरत जी जैसी की वह लाखों मुख से वर्णन 
नहीं हो सकती है, अर्थात्‌ प्रहृत सुन्दर किये । यथा-'कीरति सकल लोक तिहुँ माँचीः 
अर्थात्‌ तीनहूँ लोक में ख्याति हो गई ॥ १ ॥ अच्छा शुभ दिन देखकर बसिष्ठ 
वामदेवतादि बड़े २ सभी मुनि जन आये, और नगर के बड़े २ वृद्ध थनीजनों को तथा 
सुमंतादि मंत्रियों को घोलाये। यथा~-क्षेवक सचिव सुमंत बोलाये' तथा-“बसिष्टमुनिमिः 
सा मंत्रिभिः परिवारिताः | राज्ञः समां देवसभान्निमामविशद्विभुः ॥? अर्थात्‌ एक दिन सव 
मुनीशवरों सहित और मंत्रियों से युक्त, भगवान्‌ श्रीवसिष्ट जी देव सभा के समान राज 
सभा में आये, ओर सभी राज सभा में विराजमान हुए ॥ २॥ 
शे oP जा CN HOS ~ भ छः 
बैठे राज सभा सब जाई । प्ठये बोलि भरत दोउ भाई ॥३॥ 
भरत बसिष्ठ निकट Fat । नीति धर्म मय बचन उच्चारे ॥४॥ 
अर्थ--पब जाकर राजसभा में यैठे और भरत दोनो भाइयों को बुलाये। यथा- 
'आर्नीव्र भरतं तत्र उपवेश्य सहातुजः' अर्थात्‌ भरत भो दोनो भाई आकर वहाँ प्रवेश किये 
~ ~ ~ S$ त् ha 
॥ ३ ॥ श्रीबसिष्ठ जी भरत को अपने निकट हो बैठाकर राजनीति-तथा धर्मनीति के 
अनुसार वचन बोले | यथा-त्रपनय निगम fae’ ऐसे शास्त्र संमत बचन बोले WM 
णी के > [oN हीर हज 
प्रथम कथा सव मुनिवर बरणी। केकेइकुटिल कीन्हजस करणी (I 
[a 
भृप धर्म ब्रत सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाह्य ।६। 
अर्थ--श्रीवसिष्ठ जी सर्व प्रथम दुबु द्वि eae का सब चरित्र कहे | यथा “भरत राज | 
रामहि बनबासू' इत्यादि सब विस्तार से कहे UU पुनः चक्रवर्तीजी का धमं एवं AAA | 
जिन्होंने प्रेम की var करेने के लिये शरीर का परित्याग किया इत्यादि ANAT [किय | 
यथा~'सत्य प्रेम जेहि राम पद' अर्थात्‌ प्रेम की सत्यता के लिये | तथा- गियर तनु दुरा इब 
परि हरेउ एवं ‘ade राम जेहि वचनहि लागी” पुनः अपने सत्य को रचा के ही लिये श्रीराम 
समान पुत्र का स्थाग किया, इत्यादि सराहना किये le Ul 
Lat 
कहत राम गुण शील स्वभाऊ | सजल नयन पुलक सुनि राऊ ॥७॥ 
~ [a 
हे लपण सिय प्रीति बखानी | शोक सनेह मगन छुचि ज्ञान॥८॥ 
अर्थ--पुनः श्रीराम जी को गुणशील स्वभाव कहते कहते यनिराज श्रीवसिष्ठ जी 
MM SP, 
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के नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गई । Taal समुक्ति शोचता हहि 
मिलनी” पश्चाताप से परिपूर्ण हो गये ॥ ७ ॥ ज्ञानी मुनि श्रीबसिष्ठ जी पुनः श्रीसीता 
जी एवं श्रीरूच्मण जी की श्रीराम जी के प्रति प्रीति वर्णन करते हुए शोक एवं स्नेह 
में मग्न हो गये | ag faa भये aaa इतिहासा” श्रीत्रसिष्ठ जी व्याकुल हो गये Ul) 


दो०-सुनहूँ भरत मावी प्रवल,बिलखि Fes सुनिनाथ। 
हानि लाभ जीवनमरण, यश अपयश बिधि हाथ ।१६४ 


अर्थ-प्ुनिनाथ श्रीरसिष्ठ जी बोलते हुए अर्थात्‌ संताप करते हुए बोले हे श्रीमरत 
जी भवितव्यता प्रबल होती है, मनुष्य का जीवन मरण यश अपयश तथा हानि लाभ 


सत्र मिधाता के हाथ में है ॥ १६४॥ 

भावाथ-पैय्या शलक बृन्द ! 'सुनहुँ भरत भावी प्रबल? अर्थात्‌ हे भैस्या ala 
जी सुनिये, भवितव्यता अर्थात्‌ होनहार परम प्रब्रल होता है वह होकर ही रहता हैं। 
यथा-९ेवदनुज नरनाग मुनि कोउ न मेटन हार” झुनिनाथ श्रीवसिष्ठ जी यथा-गुरु विवेक 
सागर जग जाना | जिनहि विश्वकर बहर समाना ॥ वह विलखते हुए अर्थात्‌ रोते हुए कहते 
हैं, हे वत्स श्री भरत जी मनुष्य का जीवन मरण यश अपयश प्राप्त करना और हानि 
लाभ होना । यथा-'जन्म मरण जहँ लगि जग जालू संपति विपति कर्म अरु कालु AA 
कुछ ब्रह्मा के हाथ में है। तथा-“कटिन कर्मगति जान बिधाता। जो शुभ अशुभ कर्म फलदात।! 


वही सबका कर्म फल देते हैं | यथा-“नारद्‌ शाप ee एकबारा? तथा -*नारद. बचन स 
सब after इत्यादि श्रीराम जी का कर्म फल है । तथा-'तागत अंध शाप सुधिआई | काश 
ल्य सब कथा सुनाई wv यह श्री दशरथ जी का कर्म फल है, पुनः यथा-वड़ भागी वा 
अवध AAT तथा-सबकर आजु सुकृत फल बीता | भयउ कराल काल बिपरीता ॥ यह हमे 
सब श्रीञ्रयोध्यावासियों का कर्म फल है। तथा-देहि ईशा फ़ल हृदय विचार इत्यादि 
फल तो ब्रह्मा ही देते हें ॥ १६४ ॥ 
अस बिचारि नहि कीजिय रोषू। व्यर्थ काहि पर दीजिय दोष ॥१॥ 
तात विचार करहु मन माहीं । शोच योग दशरथ नुप नाही ॥२। 
OE श्रीमरत जी ऐमा बिचारकर क्रोध न करें, और वृथा किसी पर दोप भी 
न देव । यथा- तात केनेह दोष नहि गई गिरामति gf BRS का भी क्या दोप है ॥१॥ 
है तात भनमें विचार करें, राजा श्रीदशरथ शोच के योग्य नहीं है | यथा 'जन्म मरण ए 
दशरथ पावा | अड अनेक अमल यरा छवा ॥ वे शोचने योग्य नहीं है॥ २ ॥ 
MS ih ER MS UTES 
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शोचिय विम जो वेद बिहीना। तजिनिज ale लव लीना॥३॥ 
शोचियनृपति जोनीति नजाना। जेहिं न प्रजा प्रिय प्राण समाना॥४॥ 
अथे-वह ब्राह्मण शोचनीय है जो अपने धर्म को त्यागकर त्रिपयाशक्त है 
यथा-'शामो दमस्तपः शौचं शान्ति राजेबमेव न्ञानविज्ञानमास्तिक्यं बह्मकर्म स्वभावजम्‌? 
इत्यादि ब्राह्मण का कर्म तथा घम है, परन्तु इसे त्यागकर। तथा-विप्रनिरक्षर लोलुप 
कामी | निराचार शठ वृपली स्वार्मा |? इत्यादि विपय लवलीन है वह शोचनी है 
॥ ३॥ पुन! वह राजा शोचनीय है जो राजनीतिक नहीं जानता है ओर 
प्रजा प्राण समान प्रिय नहीं है। यथा-जायु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नुप अवसि नरक 
अविकारी ॥ तथा-राज कि रहाहि नीति fag जाने'उस BAA राजा को शो चना चाहिये । 
यथा-साम दाम अरु दंड विभेदा' इत्यादि राजनीति है वह नहीं जनता है उसे शोचना 
चाहिय ॥ ४ Ul 
~ SN ण्‌ _ ञ्र lanl os 
शोचिय वेश्य कृपण धनवाबू। जो नञ्नतिथि शिव भक्त सुजानू'५। 
शोचिय शूद्र FT अपमानी। मुखर मानग्रिय ज्ञान शुमानी।.६॥ 
अथ--और वह वैश्य Maa योग्य है जो धनवान होते हुए भी कपण है 
और अतिथि सेवा एवं शिव भक्ति नहीं करता हे। यथा-कपि ia वाणिज्य वेश्यकरम 
स्वभावजम्‌? गोरचा अर्थात्‌ दीन सेवा अतिथि दरिद्र नारायण at सेवा इत्यादि वैश्यों 
का कर्म हे। तथा-शुख संपदा चहे (शव द्रोही? अर्थात्‌ शिव सेवा करके धन 
उपार्जन द्वारा अतिथि सेवा करे परतु कृपण है, वह वैश्य शोचनीय है॥ ५॥ 
और बह शूद्र शोचनीय है जो व्राह्मण का अपमान करता है ऑर ज्ञान का 
गुमान रखता है | यथा-गूद्र द्विजन उपदेशहि ज्ञाना? तथा-त्रादहि शूद्र द्विजन कहुँ ह्म 
तुम ते कुछ घाटि । जानहिं aa सो विश्रवर आँख देखाबाहि डाटि w एवं ते बिग्रन सन पच 
पुजावहि? इत्यादि ठुशु'ण युक्त शूद्र शोच का विपय है॥ ६॥ 
E पुनि पति वंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी ॥७॥ 
शोचिय az निज aa परिहरई। जो नहि गरु आयसु TARE ॥=॥ 
अर्ध पुनः बह स्त्री शोचनीय हैं, जो पति को ठगती हैं और कुटिल 
स्वभाव वाली कलह प्रिय है | यथा-पतिवंचक पर पति रति करई | रौरव नरक कल्प शत 
we ॥ इत्यादि कुलटा स्त्री शोचनीय हैं॥ ७ ॥ पुनः बह ब्रह्मचारी शोचनीय है 
जो अपना निज घर्म अर्थात्‌ त्रह्मचर्य ब्रत त्यागकर व्यभिचारी हो जाय | यथाः 
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“निराचार शठ वृष ली स्वार्मा” र शुरु आज्ञा का बिरोध करे । यथा-“गुरु नित मोहि 
gira दुखित देखि आचरण भम | मोहि उपजे अतिक्रोध दंभिहि नीति कि भावई Ww ऐसे aa 
ब्रह्मचारी को शोचना चाहिये ॥ = ॥ ial 
दो०-शोचिय गुही जो मोहबश, कर घम पथ त्याग। 
~ प्‌ oN Lam 
शोचिय यती प्रपंचरत, बिगत विवेक बिराग ।।१६५॥ 


अथ--वह गृही शोचनीय है, जो मोह बश अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग देता 
हे पुनः वह यती शोचनीय है जो ज्ञान वैराग्य रहित बिषय प्रपंचरत FU १६५॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! 'शाक्यि vet जो मोह बश' अर्थात्‌ वह गृहस्थाश्रमी 
शोचनीय हैं | यथा-'काम क्रोध लोग्ादिक ग्रहाशक्त दुखरूप | तेकिमि जानाहि रघुपतिहि मूह 
परेतम कूप? तथा-दोपे रते कुलध्नानां वरे शंकर कारकेः। उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च 
Wea: ॥ अर्थात्‌ इन वर्णंशंकर कारकों से कुल घातियों फे सनातन कुछ धर्म 
an जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा-'जिमि कुपृत के उपजे कुलकर सद्ध नशाहिं' इम 
प्रकार का गृहस्थ 'शोचनीय है | तथा-शोचिय यती’ अर्थात्‌ वह बिरक्ताश्रमी 
यती शोचनीय है। यथा बहु दाम सवाँराहि घाम यती | विषया हरि ata गई बिरती' 
तथा- जमे fag बिराग सन्यास’ ऐसे यती सन्यासी अर्थात्‌ व बिरक्त को शोचना 
चाहिये ॥ १६४ ॥ 

SN 

वैखानस सोइ शोचन योग । तप बिहाइ जेहि भावे भोग्‌॥१॥ 
शोचिय पिसुन अकारण क्रोधी। जननि जनक गुरु बन्धु बिरोधी॥२॥ 

FAA बह वान Heat शोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर भोग में 
अशक्त EL यथा-जिन तप हेतु तजा सब मोगू' तथा-'बिपय मोग महेँ ग्रीति सहोही? सदा 
ही बिषय बिलापिता भोग में रत रहता है वह वान प्रस्थाश्रमी शोच करने योग्य है 
उसे शोचना चाहिये ॥ १ ॥ पुनः चुशुलखोर को शोचना चाहिये, जो बिना कारण 
ही क्रोधी है ओर माता पिता गुरु तथा भाइयों से ब्रिरोध करता है। यथा-न परग 
पाप कहि देही” अर्थात्‌ घर की चुगुंली निन्दा करते हैं । पुनः मात्र fig कत द्वोपासत्रीरिवा! 
काम ककरा; तथा-विर अकारर सब काहू सो? बह अकारण क्रोधो तथा पर निन्दा को 
शॉचना चाहिये ॥ २॥ 


सब बिधि शोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निर्दय भारी ॥३॥ 


शोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाड़ि छल हरिजन होई॥।॥ 
ee | 
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अर्थ--और सव प्रकार शोच-उसे करना चाटिये जो पर अपकारी है ओर निज 
शरीर की ही भरण पोषण करत है, पुनः निर्दयी है | यथा-'दया रहित हिंसक अति पापी 
था-शिश्नोदर पर यमपुर त्रासन” एवं 'पर अकाज लगि तनुपरि ee’ इत्यादि दुगु fiat 
का शानना चाहय का मरी यमलोक मं क्या ताइना होगी। यथा-“यमपुर पंथ शोच 
जिमि पाप! सब प्रकार इन सवो को शोचना चाहिये॥ ३॥ पुनः सभी प्रकार वहीं 
शोचनीय है, जो निछेल होकर भगवान्‌ श्रीराम जी का भक्त नहीं हुआ । यथा- 
FAG भक्त कहाइ राम के । क्रिकर कंचन कोह काम के ॥? तथा-स्वारथ छल फल चारि तिहाई? 
एवं होइ अकाम जो छल तजि सेइहि? अर्थात्‌ श्रीराम जी का मक्त है तथापि वंचकता 
छल नहा छोड़ा,सब (ALT उसी को शोचना चाहिये,वह सब प्रकार शोचने योग्य है।४। 
UT नाह कशल राऊ। भुवन चार दश प्रगट प्रभाऊ UMA 
भयउ न हे कोउ होनेउहारा । भूप भरत जस पिता तम्हारा ॥६॥ 
वाधहारहर सुरपात [दाशनाथा। बरणाह सब दशरथ गुणगाथा ।७। 


थे - श्री अयोध्या के राजा चक्रवर्तों श्री दशरथ जी Maa योग्य नहीं है, 
जिनका प्रभाव चोइह भुवन में प्रगट है | यथा-भुवन चारिदरा ya भारी | वर्षेहि मेव 
सुझत वरवारी ॥' अर्थात्‌ चौदह भुवन में जिनके सुकत की वर्षा हो रही है ॥५॥ 
हे श्रीभरत जी तुम्हारे पिता राजा tema के समान न कोई हुआ नहीं हे 
क्रिम्ब्रा होगा भी नहीं | यथा-'तीति काल त्रिभुवन जयमाही | मयउ न है कोई होनेहु नाही? 
तथा-'न भूतो न मदिष्यति’ कस्मिनुकाल न कोई हुआ न है और न कोई होगा ॥६॥ जिन 
दशरथ का गुणानुवाद, शिव, ब्रह्मा और बिष्णु तथा इन्द्रादि दिगपाल गण 
बणन करते रहते = | यथा-दशरथ गुणगण वरणि न जाई! तथा-'मे धुरंधर गुणानिधि ज्ञानी । 

प भक्तिमति wea पानी” बे राजा दशरथ कमी भी शोचने योग्य नहीं है ॥| ७॥ 


दो ०-कहह तात केहि भाति, कोउ करे बड़ाई Ag | 
राम लषण तुम शत्रुहन, सरिस सुवन शुचि जासु ।१६६ 


अर्थ-हे तात, कहो तो कोई भी किस प्रकार उनकी बड़ाई कर सकता है कि 
नके श्रीराम जी, लक्ष्मण जी और तुम भरत जी तथा शत्रुश्च जी एस पवित्र पुत्र 


॥ १६६ ॥॥ 
भांवार्थ-मैंय्या बालक वृन्द ! कहु तात फेहि भाँति कोउ' अर्थात्‌ है तात श्री भरत 


| जी कहिये कि राजा श्री दशरथ की कोई बड़ाई कैसे कर सकता है। 


RO ओ न 


In Public ee Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


EEE EE Eee 
( 328 ) se श्रीरामचरित-मानस 5% 


DT UT ISN PISS LS SSS IS SS SOO 
I SITY 


ee DS LI III 
PPP ld 


यथा-“जातु सनेह Gai वश राम प्रगट मये आइ' तथा- दशरथ GET रास घरि देहा' उनको 
क्या को$ बडाई कर सकता है । यथा-कहिय gas कितेरसम” तो वह क्या बड़ाई HE 
तथा-'कुकवि कहाइ अयश को ले अर्थात्‌ जो कहेगा वह कुवि ही कहा जायगा | यथा 
'जिनहि बिरंचि बड़ भगउ विधाता | afzar अवधि राम पितु माता ॥ अर्थात्‌ जो जगतपता 
के भी पिता हैं जिनकी रचना करके ब्रह्मा भी बड़प्पन पाय | TAMAR पुत्र जगतापता 
हे। यथा-“उपजहि जायु अंश ते नाना 7 शंभु बिरचि विष्णु भगवाना ॥ भुकृटि विलाप ay 
लय होई । रामत्राम दिशि सीता HAART पुत्र DT है तो उन राजा दशरथ की क्या 
प्रशसा कोई कर सकती हं अथात जिनके रीस सरीखे चार सुपूत्र हुए ह । यथा- 
जनु अपवग सकल तनुथारी' तथा- जनु धन घर्माहिक तनुधारी? तो FUER पिता राजा दशरथ 
की कया ग्रशंष्ली कोई कर सकता है। यथा- दशरथ गुणगण vie न जाई! अर्थात्‌ नहीं 
कहा डा सकता हैं॥ १६६ ॥। 


---->- ~ m™ aS 


— | भपति गी ठ il aE ENS [a 

सव प्रकार AG बड़ भागा। वाद वषाद कारय ताह लागा १॥ 

यहसान TART शांच पारहरह। [शर थार राज रजायसु करह॥ all 
अर्थ--चक्रवर्ती श्री दशरथ जी सब ग्रकार बड़े भाग्यवान थे उनके लिये शोच 

करना TAT है । यथा-“ुङ्त यश भर भुवन सुहाये । लक्ष्मण राम सरिस ga पाये ॥ तथा 

भूप शोचकर कवन ey आर्शात्‌ राजा के लिये शोच करने का कुछ कारण ही नहीं है 

॥ १ ॥ यह बात सुनकर और समझकर शोक परित्याग करों और राजा की आश्चा 

शिरोघाये करिये | agt—fig आयसु सव Tae टीका? ।। 2 Ik 


राय राजपद तुम कहुँ दीन्हा । पिता वचन फुर चाहिय कीन्हा U2 


तजे रोम जेहि वचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी ue! 

अथे -श्राचक्रवर्ती जी राजपद आपको दिये हैं बह पिता को बचन सत्य Teal 
चाहिय | यथा-'माठ पिता गुरु सबामि निदेश | सकल घर्म धरणी धरु शेष i यह अपनों 
परम कतव्य है ।। ३ ॥ जिन्होंने अपने बचन की रचा के लिये श्रीराम सरीखे पुत्र को 
वनवास दिया ओर श्रीरामजी की बिरहाग्नि मं शरीर का परित्याग किये. परन्तु बचत र 
कय | यधा-'्रारा जाइ पर बचन न जाई? बर चरिताथ करके दिखा दिये ॥ ४ ॥ 


DAT प्रियनहि प्रिय प्राना। करहु तात पितु बचन प्रमाना ॥५॥ 


करहुं शीश धरि भूप रजाई । है तुम कहँ सब भाँति भलाई Wel 
आथ-श्री चक्रवर्ती जी को बचन प्रिय था परन्तु प्राशप्रिय नहीं था हे तात AA 
ameter. NO VM AAA ode srr 
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% अयोध्याकाण्ड ३६ (३१७) 


वहःपिता के वचन को प्रमाणित करों | यथा-“पिता बचन तजि राज उदासी | दण्डक बन 

| विचरत अविनाशी” अर्थात्‌ पिता के बचन की रक्षा करने को तो श्रीराम जी बन गये हैं 

॥ ५ ॥ राजा की आज्ञा शिरोधार्यकर राज्य करो तुम्हें सव प्रकार से भलाई है। यथा- 

| लोक सुयश परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार? अर्थात्‌ तुम्हें सुयश होगा ॥ ६॥ 

{ rf ts ~ 

| परशुराम [पतु आज्ञा रासी । मारी मातु लाक सब सांखी ॥७॥ 

AN पो LS 

। | तनय ययातिहि योवन दयङ। पितुआज्ञा ञ्रघञ्रयश न भयऊ॥5॥ 

| Q NE ~ ~ 

| अथे--परशुराम जो पिता की आज्ञा मानकर माता को मार डाले समस्त लोकसाक्षी 
ay Ce . Fr ~ 

| है | यथा-“कोतहि जान विदित संसारा? सभी संसार ही जानता है॥ ७॥ ययाति राजा 

| के पुत्र ने अपना योत्रन पिता को दे दिया परन्तु पिता ऑज्ञा के कारण उनका 

पाप किम्प्रा अयश नहीं हुआ | यथा-त्रिच॒ अघ अयश कि पावे कोई? पाप नहीं लगा ।८। 

| 

| 

| 


दो०-अबुचित उचित विचारतजि, जे पालहिं पिंतुबयन | 
तेभाजन सुख सुयशके, बसहिंअमरपति अयन ।१६७। 


अर्थ-अनुचित व उचित का विचार छोड़कर जो पिता को आज्ञा पालन करते हैं, 
वे सुख और सुयश के पात्र हैं, जोवन के अन्त में देवलोक में निवास करते हैं अर्थात्‌ इस 
लोक से मुक्त हो जाते हैं ॥ १६७॥ 
भात्रार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! अनुचित उचित विचार तजि’ अर्थात्‌ जो कोई अनुचित 
उचित बिचार न करके पिता की आज्ञा का पालन करता है| यथा-'उचित की अबुचित 
किये are । धर्मे जाइ पुनि पातक भारी ॥? तभी तो यथा-बिन बिचार करिय भल जानी” 
अर्थात्‌ विचार करना ही नहीं चाहिये इस प्रकार पिता का आज्ञाकारी प्राणी संसारमे रहने 
पर्यन्त सुख सुकृत लाभ करता है और अन्त में देवलोक ग्राप्त करता है | यथाइह लोके 
ु्ीभूलापरलोकेविजयी मवेत' तथा-'लोकलाहु पर लोक निवाह' अर्थात्‌ उसका दोनो लोक | 
सुधरता है॥ १६७ ॥ 2 
E नरेश बचन फुर करहू। TAZ प्रजा शोक TERETE ॥१॥ | 
सुरपुर नृप पाइहि परितोषू | तुमकह सुक्त सुयश नहि दाए॥ २॥ | 
अर्थ--राजा की बचन निश्चय सत्य करिये, प्रजा का पालन करिये और 
शोक छोड़ दें। यथ्रा-'पिता बचन छुर चाहिय कीन्हा? पिता के है किलो 
करना चाहिये | १ ॥ देवलोक में पिता को भी सुख होगा और तुम्हें भी दोष नहीं 
nee. 
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होगां वल्कि सुकृत ओर सुयश होगा) यथा-'किये बिचार न शोच खरीसो- तथा-ह | 
बिबेक मोह भ्रम भागा! भ्रम कुछ है ही नहीं॥ २॥ 


वेद विदित संमत सब ही का। जेहि पितु देइ सो पावहि टीका॥३॥ 
करहु राज परिहरह गलानी । मानहु मोर बबन हित जानी॥४॥ 


~ rT 


अर्थ- यह बात सर्वे सम्मति और वेद में भी विख्यात है कि पिता aa 
राज्य देता है वही पाता है अर्थात्‌ प्रधानता तो बड़े ही पुत्र को होती है। यथा-रजपानी जे 
सुत आही” तथा-'े वड़छोट बिचारि करि करत रहेउ नप नीति' तथापि पिता जिस प 
संतुष्ट हो उसी को दे सकता है यह लोक प्रथा है। तथा-/लोक बेद बुध संमत ay 
तथा-किरव साधु मत लोक मत' इत्यादि विधि है ॥ ३॥ आप मेरे वचन को fea 
जानकर ग्लानि छोड़ देवें, मेरी आज्ञा मानकर राज्य कार्य करें | यथा-पालहु अजा शोत 
परिहरह! ॥ ४॥ 
सुनि सुख aaa राम वेदेही । अनुचित कहब न पण्डित ae 
। लह र्द चित Hea न पण्डित कहदी ॥५॥ 
| कोशत्यादि सकल महतारी। तेउ प्रजा सुख होहि सुखोरी vei 
_ अथे--सुन करके श्रीरामप्नीता को भी सुख होगा और कोई पंडित अनुचित नहीं 
कहेगा | यथा 'एक मरत कर संमत कही? यदि एक कोई मूर्ख कहेगा भो उससे बुह्ल 
क्षति नहीं होगी। तथा-$रै स्वामि हित सेवक सोई | दूषण कोटि देइ क्रिम कोई ॥ अपना 
कर्तव्य करना ही चाहिये ॥ ५ ॥ कोशल्या आदि माताये प्रजा का सुख देखकर 


सुखी होंगी। यथा- जेहि न प्रजा शिव आए समाना अर्थात्‌ प्रजा का पालन होगा 
इससे माताय सुखी होंगी ॥ ६॥ 


iv 
मम तुम्हार राम सब जानहिं। सोसब बिधि तुम सन भल मानहिं।७। 
सोपेहु राज राम के A सेवा ate सनेइ सुहाये isl 
अथे--श्रीराम जी आपके हृदय की बाद जानते हैं बल्कि वे तो सं 
| शकार भला ही मानते हैं | यथा-भरत प्रा fia पार्टि राजू” पहले ही कहते थे ॥ ७ ॥ 
पुनः थीरामजी के आ जाने पर राज्य उनको समर्पण करके सुन्दर प्रेम से सेवा करना । 
यथा- संति सब vata की आह? वह तो से भालना ही होगा ॥ ८ ॥ 


दो>-कीजिय गुरुआयसु अयसि, कहहिंसचिव करजोरि | 
| रघुपति आये उचित जस, तब तस करव बहो रि।१६५। 
NI ro सजा ee ee | 
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अर्थ-शुरु के वचन समर्थन करते हुए मंत्रियों ने हाथ जोड़कर कहा कि 
हे श्रीभरतलाल ज्‌ , श्रीगुरु जी की आज्ञा अवश्य पालन किया जाय, पुनः जब श्री 
रघुनाथ जी आवेगे तव जैसा उचित होगा वैसा बिचार करके किया जायगा ॥१६८॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! औजिय गुरु any अवसि’ अर्थात्‌ श्रीगुरु जी की 
a 20200 कीजिये | यथो-अर्माष्ठ देवेहप्टे च गुरुः शक्तोहि रत्तिठुम्‌। गुरु 
हेऽ वो नहि राशन रविम्‌ / अर्थात गुरु आज्ञा पालन करना ही अपना परम कर्तव्य 
है इस प्रकार श्रीगुरुजी के वचन का समर्थन करते हुए सब मंत्रीगण हाथ जोड़कर कहने 
at | यथा-'विनती सचिव करहि” कर जोरी हे श्रौभरतलाल जू, श्रीगुरु जीं की आज्ञां 
अवश्य पालन किया जाय पुनः यथा-चौदह वर्ष राम बनवारसी' तो चौदह वर्ष हम सब 
को रचा करने के लिये asa किया जाय, फिर जब श्रीरामजी आवेगे तव जक्ष 
उचित होमा वेसा विचार करके किया जायगा अर्थात्‌ श्रीराम जी राज्य चाहते हैं कि 
नहीं | यथा-'सुख स्वरूप gee राज अलान समान? तेथा-दा स्वतंत्र राम मदाना? 
वे सदा स्वतंत्र हैं यह राज्य वन्धन स्वीकार करेंगे कि नहीं | यथा-राम पुनीत बिषय रस 
रूखे! तथा-'लॉभ न रामहि राज्यकरः तब श्रीराम जी का मत लेकरे पैसा क्रिया 
जायगा, श्रीराम जी र।ज्य करगे किम्वां आपही को राजा बनावेंगे ॥ १६८॥ 


कौशल्या थरि धीरज कहहीं। पूत पथ्य गुरु आयसु अहई ॥१॥ 
ग्र (oN eS 6 las ~ [oe =) 

सोआदरिय करिय हितमानी। तजिय विषाद काल गति जानी ॥२॥ 

अर्थ--पुनः श्रीकोशल्या माता धीरज धारण करके कहने लगीं, हे पुत्र श्रीभरत 
लालजू वतमान गुरु की आज्ञा ही पथ्य है अर्थात्‌ श्रीराम जी के ब्रियोग रूपी कुरोग से 
हम सब रूग्ण S| Galea वियोग gala विमोहे? तथा-यह कुरोग कर औषध नाही” 
केवल गुरु की आज्ञा ही पथ्य हे॥ १ ॥ उसको परमहित मानकर स्वीकार किया जाय, 
और कालगति जानकर दुःख त्याग दिया जाय। यथा-सदयुर्वैध बचन विश्वासा' यही 
एक मात्र ही पथ्य हे। तथा-काल कर्मगति अघटित जानी” वह तो मानना ही होगा।२। 


बन रघुपति सुरपुर नरनाह । तुप्त यहि भाँति तात HATE ॥३॥ 
परिजनप्रजा सचिव सब अम्बा। तुमही सुत सब कह अवलग्बा ॥४॥ 

अर्थ-- श्रीरघुनाथ जी बन में हैं चक्रवर्ती जी देव लोक गये, और हे तात तुम 
पर प्रकार कायर होते हो। यथा-्षित्रिय तद॒भरि समर सकाना' अर्थात्‌ राज पुत्र को 
राज्य कार्य में भयभीत नहीं होना चाहिये ॥ ३ ॥ हे पुत्र समस्त परिवार तथा प्रजा 
~ — 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


oo -फह/ह0. | 
( ३२०) xe श्रीरासचरित-मानस ## 


asus SS DTP IIIS IA > 
See RR TS ITT PIP LPL DI PAP IAP LI IAD DT ROT 


गण मंत्री सव एवं हम सब मातायें सबका एक मांत्र अवलम्ब ऑप हैं। यथा- 
“आश्रयंदिना नतिष्टन्त कबिता वनितालता'हम सब स्त्रियाँ तथा प्रजा किसका आश्रय | 
लें॥ ४ ॥ 

rx a र a ज्‌ 6 
लखिबिधि बामकाल कठिनाइ। धीरज धरहु मातु बालजाई॥५॥ 


शिरधरि गुरुआयसु अनुसरह। प्रजा पालि परिजन दुःख हरदू ॥६॥ 
अथ--त्रिधाता की विपक्षता तथा काल की कठिनता देखकर धीरज धारण करो 
माता तुम्हें इलिहारी जाती हैं। यथ्वा-“बिधिगति बाम सदा सव काहू” तथा-विधि से ag a] | 
ane अन्य कुछ उपाय नहीं है ॥ ५॥ श्रीशुरुजीकी आज्ञा शिरोधायं कफे| | 
प्रजा का पालन करते हुए परिवार का दुःख हरण कीजिये । यथा- 
'पालेहु प्रजा कर्म मनवानी । ठेयेहु माठु सकल सम जानी ॥ श्रीसुमंत जी के द्वारा श्रीरामजी 
| भी आदेश दे पठाये हैं | तथा-सो आदरिय करिय हितमानी” ॥ ६ MI 
के ~ Bs las न्द है £~ जं be, 
गुरुके बचनसचिव अभिनन्दन । सुने भरत हिय हित जनु चन्दन॥७॥ 
[aN ~ 
सुनी बहोरि मातु BE Tal शील सनेह सरल रस सानी ॥८॥ 
अर्थ-श्रीमरत जो श्रीगुरु जी के बचन सुने और मंत्रियों ने श्रीगुरु जी के बचन का 
समथन किये वह सुने जो हृदय को चन्दन के समान शीतल करने बाला है | यथाः 
'जानहि भक्त भक्त उर चन्दन? तैसे ही भरत को भी शीतल BT I ७ ॥ पुनः माता श्री 
कोशल्या जी के आते ही कोमल एवं शील स्मेह तथा सरलता से सनी हुई बाणी सुने | 


यथा-सरल मुभाय माय हिय लाये” तथा-राम मातु अस काहे न होई श्रीकौशल्या माता का 
स्वभाव सरल तथा शील सम्पन्न है। ८ ॥ | 


#°-सानीसरल रसमातु वानीसुनि भरतब्याकुल भये | 
लोचन alte Gad सींचत fare उर अंकर नये॥ 


~ 


सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सवहि सुधि देह की। 
' तुलसी सराहत सकल सादर dia सहज सनेह aT lll 


| अथ-भरत जी भातो at सरल रस से सनी हुई बाणी सुनकर व्याकुल हों 
| गये। Taco तबु दशा विसार व्याल होकर माता के चरण पर गिर पड़े 
| खाल समान नत्रास जल थारा बहरही है जैसे बिरह रूपी नये अंकुर को सांच रहे हों Aa 
| कमल IRE नयन तुलसी भरे सनेह जलः अर्थात्‌ नेत्रों से आँसू धारा प्रवाहित हो रही Zl 


० LS ee 
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उस समय भरत की दशा देखकर सभी को शरोर की सुधबुध भूल गई | तथा-परे भूमि 
तल व्याकुल मारी? सव अतिशय व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े | तुलसीदास जी कहते 
हैं सहज स्नेह की सीमा कहकर भरत के स्नेह कीं सराहना करते हैं। यथा-मरत 
अवधि सनेह समताक्री' श्री मरत जी स्नेह की सीमा हैं ॥ ६ ॥ 
= co थी A 
सो२-भरत कमल कर जोरि, धीर घुरंघर धीर धरि । 
बचन अमिय जनु वोरि, देत उचित उत्तर सबहि॥७॥ 
अथ--श्रीभरत जी धीर धुरंधर हें घेय धारण किये और करकमल जोड़कर 
जैसे अमृत में भिजाई हुई बाशी हो सबको उचित उत्तर दे रहे Ello ॥ 
मावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! भरत कमल करजोरि अर्थात्‌ श्री भरतजी करकमल जोड़े हुए 
पैये को धारण करने वालों में धुरंधर हैं अतः येयं धारण किये ।यथा- अजह वत्स वलि धीरज 
WE | कुसमय समुस्ति शोक परि हरह ॥' अर्थात्‌ कुसमय जानकर प्रेय युक्त हुए। तथा- 
'नहि विषाद कर औसर आजू? श्री भरत जी मन को धीरज करके अमृत के समान मधुर 
वाणी से यथा-'कहहि सता प्रिय वचन विचारी” बिचार पूर्वक श्री गुरु जी तथा माता 
एवं सब मंत्रीगण को उचित उत्तर अर्थात्‌ यथार्थ उत्तर दे रहे हैं। यथा-'जचित उत्तर 
रघुनन्दन दीन्हा? तथा-'भरत राम wale अनुहार तेसे ही सबको यथार्थ उत्तर दिये अर्थात्‌ 
जो उत्तर को प्रति उत्तर नहीं है ऐसा उत्तर दे रहे हैं | तथा-भरत बचन सब कहूँ fare? 
ऐमा उत्तर दिये ॥ ७।! 
मोहि उपदेश दीन्ह शुरु नीका । प्रजा सचिव संमत सबहीका ॥१॥ 
मातु उचित पुनि ्रायसु दीन्हा । अवसिशीश धरिचाहों कीन्हा॥२॥ 
अर्थ--श्रीभरत जी बोले, हे सभा सदस्यों, श्रीगुरु जी मुझे यथार्थ अच्छा उपदेश 
दिये और सर्व प्रजागण तथा मंत्रियों का संमत भी है यथा- मंत्री मुदित gaa faa’ 
अर्थात्‌ श्रीगुरु जी के बचन सत्र प्रजा एबं मंत्री सब संमत से स्वीकार किये ॥१॥ 
पुनः माता श्रीकोशल्या जो भी gas उचित ही आज्ञा दी हैं और में भी शिरोधार्य करके 
| करना चाहता हूँ | यथा-मातु पिता अरु गुरु की बानी | बिनहि विचार करिय भल 
जानी ॥? तथा-'शिर धरि आंयसु करिय तुम्हारा | परम घ्म यह नाथ हमारा ॥? में निश्चय 
करने को तैयार हूँ ॥ २॥ 
~ ~ ~ es os 
गुरुपित मातु स्वामि हित बानी। सुनिमन मुदितकरिय भलजानी।३। 
उचितकि अनुचितकिये बिचारू। धमं जाइ [शिर पांतक भारू ॥४॥ 
| 
mn 5 न  ...... 
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अर्थ--श्रीगुरु, साता, पिता और स्वामी की हितवानी सुनकर अपना परम मंग 
जानकर आनन्द मन से करना चाहिये। यथा-“गुरु पितु arg स्वामि शिषपाले | त 
समय पगा परत न खाले ॥? अपना परम कल्याण होता है ॥३॥ ओर उचित 
अनुचित विचार करने से धर्म नाश हो जाता है ओर शिर परे भारी पाप लगता है। 
यथा='उत्तर देह सुनि स्त्रामि रजाई । सो Gan लसि लाज लजाई ॥! परन्तु में उत्तर दे रहा हु 
यह मेरी अयोग्यता है अर्थात्‌ मेरे शिर पर पाप का भार सद रहा हे॥ ४॥ 


तुम ता दइ सरल AT ARI जा आचरत मार {इत Ty ty 


यद्यपि यह सम्रुकत हों नीके । तदपि होत परितोष न जीके ॥६॥ 
अथ--आप सव तो सरलता से बही शिक्षा देते हैं, जों करने से सेरा परमित 
होगा | यथा-जेहि बिधि होइ नाथ हित मोरा? अर्थात्‌ मेश परम संगल है ॥ ५ ॥ यद्यपि 
यह बात अच्छे से समक रहा हूँ, तथापि हृदय में संतोष नहीं होता = | यथी-'अपरि शाश 
धरि चाहं कीन्हा? फिर करूँ क्या आत्मा स्वीकार नहीं करता है ।। ६ ॥ 
अब तुम बिनय मोर सुनि Gz मोहि अनुहरत शिखाबन देहू ॥७॥ 
उत्तर दउ PHT अपराध । दुखित दोष गुण गनहि न साधू 
थे -अव कृपा करके आप सब हमारी विनय सुन लौजिये और मेरी योग्यता 
अर्थात्‌ मर लायक UTA दीजिये | यथा-मन्दर मेरु कि लेइ मराला? तथा-“चाहिय TAA 
WE आप सव TA कर लीजिये॥ ७॥ में आप Bat को उत्तर देरा ? 
चमा करं क्योंकि साधुजन दुःखित प्राणी के दोष गण को नहीं मानते ह। यथा- 


शरारत के उर रहत न चतू' तथा- आरत काह न करहि HAY में श्रीराम जी के विर हाग्न 
जला हुआ आते हूँ | इस लिये क्षमा करें ॥ ८ || 


दोऽ-पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहह मोहि राज | 
याहे ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज ।१६९ 


अथ पता जी देवलोक में हैं, श्रीरामसीता बन गमन किये, और gH आंग 


राज करने को कहते हैं, इससे हमारो हित होना जानते हैं अथवा अपना कुछ बी 
काय समत ह ॥ १६६ ॥ 


भआवाथ-मैय्या बालक ae ‘fra सुरपुर far राम चन? अर्थात्‌ श्री पिता al 


__ 
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श्रीसीता जी वन गये | यथी-गये बन राम ae वैदेही” परन्तु महीं सकले अनरथ कर मूला” 
फिर भी Es मुझे राज करने को कह रहे हैं। तथा-कहहु हुसेन यथा रुचि जेही” सं 
शिरोबाय करता हूँ, इससे आप मेरा परस कल्याण जानते हैं अथवा अपना 
बड़ा कार्य साधन काना चाहते Fl यथा-'परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा। तुमही सुत 
सव कर अवलम्ब W ऐसी कुछ आशा पूर्ण करना चाहते होंगे, यह आप सब का 
काये है ॥ १६६ | 

~ ~ ~ NN 65 NEON (os ~ is) 

Ted हमार [सियपात संवका३। साहार TFS मातु कुट्ला।१॥ 
q नि nN [a SN ~ 

में अनुमानि दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही ॥२॥ 

° an RN CNN ~ ~ aS non 

अथ-हमारा हित तो श्रीरामजी की सेवा में था | परन्तु वह तो माता फेकेई की कुटिलता 
हरण कर लिया | यथा-हिम सेवक स्वामी सिय नाहः वह तो समाप्त हो गई है॥ १॥ 
अब में मनमें अनुमान करके देखता हूँ तो अन्य उपाय से मेरा कल्याण नहीं है | यथा- 
“एको युक्ति न मन ठहरानी! कोई उपाय नहीं है॥ २ ॥ 

~ ज राज De ~ ~ AN 
i शोक समाज राज केहि लेखे । लषण राम सिय पद बिनु देखे ॥३॥ 
lens eo 7 (anand ~ ~ 
वाद बसन TT! भूषण भारू। वादावरात बिनुब्रह्म TARTS lel 
अर्थ--शोक समाज राज्य बिना श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी के चरण 

दर्शन के सब बृथा है 


है। यथा-सो सुख कर्म धर्मे जारि जाऊ | जहाँ न राम पद पंकज माऊ ॥! 
तो वह राज सुख बृथा है ॥ ३ ॥ बिना बस्त्र के भूषण दारादि बृथा है ओर बिना 
ब्रह्म ज्ञान के AUT भो बृथा हे। यथा-“विधु वदनी सब भाँति सँवारी | सोह न बसन बिना 
वर नारी ॥! तथा-'जेहि लागि बिरागी' एवं जपति सच्चिदानन्दा” बह वैराग्य है। यथा- 
'पीटसंसार सेनामराता रहै! अर्थात्‌ संसार से मैराग और नाम से अनुराग होता है विना 
भगवान्‌ के नाम रूप का वैराग्य बथा है ॥ ४ Ul 


सरूज शरीर बादि सब भोगा । विनु हरि भक्ति जाइ जप योगा॥५॥ 
जाइ जीव बिनु देह सुहाई। वादि मोरि सब बिनु रघुराई ॥६॥ 


अर्थ--यदि शरीर रोमी है तो भोग भी सब बृथा हैं और बिना भक्ति के जप योग 
£ ~ री a AN lod 
भी वृथा हैं जीव बिना सुन्दर शरीर द्रथा हो है, ऐसे ही बिना श्रीरघुनाथ के 
3 बथा है| यथा- सब कर फल रघुपति पद प्रेमा? तैसे मेरा श्रीराम जी के बिना सब 
बथा है ॥ ६॥ 
/ cS Si छाप 7 7 ला 
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जाउँ राम पह ग्रायसु देहू | ण्के आक मोर भल येहू ॥७॥ 
मोहिनुप करिमल आपन Fee! सो सनेह ASA वश AE ell 
अर्र आप सब मुझे आज्ञा दें और में श्रीराम के पास चला जाऊ यही एक ही 
बात से मेरा भला है। यथा- एके आँ यहे मनमाही | प्रातकाल चलिहों प्रमु पाही ॥' इसी 
में मेरा परमहित और कल्याण हे ॥ ७॥ ऑर मुझे राजा बनाकर यदि 
ara लोग अपना भला समभते हैं, यह केवल अज्ञानता एवं स्नेह की ही कारण है 
बल्कि, रसा रसातल wig तबहा पृथ्वी पाताल में बूड़ जायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-केकेई सुत कुटिल मति,राम ae गतलाज | 
तुमचाहत सुख मोहबश, मोहि तेअधम केराज।१७०। 
अर्थ--प्रथम कैकेई का पुत्र हूँ, द्वितीय कुटिलमति हूँ, तृतीय शरीरम जी से बिमुख 
हूँ और चतुर्थ निलज् हूँ, परन्तु तुम सब जो झुफसा अथम के राज्य में सुख चाहते हो 
यह केवल मोह है अर्थात्‌ ऐमा होगा नहीं अर्थात्‌ आप लोगों को सुख नहीं होगा ।१७० 
भावाभ-मैस्या वालक वृन्द ! कँके३ सुत कुटिल मति' अर्थात्‌ केकेई माता दुष्टा 
का पुत्र हूँ | यथा-फले क्रि कोदव afer gene? पुनः कुटिलमति तथा-कृटिल कठोर Fale 
कुजाती' पुनः श्रीराम जी से विमुख हूँ। यथा-'राम विमुख थल नरक न age? पुनः गत 
लाज अर्थात्‌ निलेज् हूँ । तथा-हः आर सहि जग sree इत्यादि नाना दोष युक्त 
में अधम हूँ और आप लोग मुझे राजा बनाकर सुख चाहते हैं यह भूल है। यथा- 


“सो सनेह जड़ता बश अहह” वह केवल हमारा स्नेह ओर अपनी अज्ञानता का ही कारण 
हर ~ 6 
हैं, वह सुख आप ATH होगा नहीं ॥ १७० ॥ 


wy ~ oN ~ g a £ 
Fel साँच सब सुनि पतियाह । चाहिय धर्म शील नरनाह॥१॥ 

~ राज ~~ SS [a ~ 
मोहि राज हटि eat जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥२॥ 
अधे--मैं सत्य कहता हूँ ,आप सब सुनकर विश्वास करें राजा धर्मशील होना 
चाहिये, यथा--राजा अनुगतों घमः तथा-ूप धर्म जे वेद बखाने | सकल करै सादर सन्मागे W 
धर्म परायण राजा राज्य योग्य होता है ॥ १॥ और यदि मुझे दृढ़ करके राज्य 
दोगे तो प्रजी उसी समय पाताल चली जायगी | यथा-“अतिशय देखि भेकी 


हानी | परम सर्मात भरा अकुलानी ॥ एवं जस मोहि गरु एक पर Fist अर्थात्‌ र्यौ 
क साथ ही अश्रःपतन हो जायगा ॥ २॥ 


NO ee 
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मोहि समान को पाप निवाप्ती। जेहि लगि सीय राम बनबासी॥३॥ | 


| राम He कानन दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा।४॥ 

अर्थ मेरे समान पापात्मा कौन होगा जिसके लिये श्रीराम सीता बनबास गये । 
यथा-मीत महीपति माहुर दीन्हे' तथा-“ाम जन्म जग मंगल APA राजो श्रीराम जी 
“वौदह वर्ष राम बनवायू भेरे जिये राज्य से निकाले गये तो मेरे समान पापी कोन होगा 
अर्थात्‌ में महा पापी हूँ ॥ ३ ॥ श्रीचक्रवर्ती जी राम को वन दिये हें परन्तु बियोग 
होते ही महाप्रयाण करके देवलोक चले गये | यथा-'साहि न सके रघुबर विरहारगा' प्राण का 
परित्याग किये ऐसे धर्म परायण राजा का जीवन बलिदान करा देना महा पाप है ।४।। 
y ban a las = 
में शठट सब अनरथ कर हेतू। बेठि बात सब सुनहु TAT all 
[oS aA A NA > > उ 
वनु रथुवार विलोक अवासू । रहे प्राण मांह जग उपहासू ॥६॥ 
अथ-मैं ही जड़ सत्र अनथों का कारण हूँ तथापि ज्ञानी बनकर सब बात सुन 
रहा हूं यथा-'संभातितस्यचा्ीतिं गरणादतिरिच्यते' परन्तु मृत्यु न होकरे सावधानी से 
बैठा सब सुन रहा हूँ तथा-'मोहि समान को पाप निवासी! मैं महा पापी हूँ मह सकल 
अनरथ कर Ta || ५ ॥ आज बिना श्रीरघुनांथ जीं के यह वास स्थान देख रहा हूँ, 
केवल उपहास सुनने के ही लिये यह प्राण संसार में है अर्थात्‌ मुझे मर जाना था | तथा- 
Gs बात सब qag aay अर्थात्‌ संसार झुमे हँस रहो है ओर में बैठकर ग्रेम से सुन 
रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


राम पुनीत बिषय रस Sa । लोलुप भूमि भोग के मँ loll 
कहँ लगि कहों हृदय कठिनाई । निदरिकुलिश जनुलही बड़ोई।८॥ 


अर्थ-श्रीराम जी परम पवित्रात्मा विषय से पूर्ण few हैं, लोलुप राजा 
भोग के भूं खे होते हैं। ga-ga स्वरूप रुंशमणि राज अलान समान” अर्थात्‌ जो 
राज्यको बन्धन जानकर श्रीरामजी त्यागकर वन चले गये उस राज्य को में भोगनेको इच्छा 
करता हूँ | तथा-'जो विषया संतन तजी राजा पुनि लपटाहि | नर sara जिमि कर गये श्वास 
साद करि खाहि ॥' में तो वही कर रहा हूँ एवं सूख हाड़ लै भागशठ शवान पिरि HANI 
सिह रूप श्रीराम जी को राजा होते देखकर Vala रूप में वह हृड़ी रूपी अयोध्या का 
er लेकर भग रहा हूँ, अर्थात्‌ भोगने जाता हूँ oll श्रीगुरु दतर सा Lot 
में अपने हृदय की निटुरता कहाँ तक कहूँ, जो वज्ञ को निरादर करके बड़ाई पा रही है 


A a 
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अर्थात्‌ आप सब मुझे राज्य करने की नहीं कह रह हैं विकार पूर्वक तिरस्कार करते हैं, 
यह मेरी बड़ाई नहीं है निन्दा है, तथापि 'वेटि बात सब सुनहु सचतू' WN II 


दो०-कारण तेकारज कठिन, FSF ANT Ale सर । 
कुलिश अस्थि ते उपल ते,लोह BUS कठोर।१७१| 


अर्थ--कारण से कार्य कठिन होता है मेरा कुछ भी दोप नहीं है, अस्थि से aq 
ओर पत्थर से लोहा पैदा होता है तो वह कठोर होता ही है अर्थात्‌ कैकेई से में उत्पन्न 
हैं तो कठोर होना ही चाहिये ॥ १७१ ॥ 

सावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! 'कारण ते कारज कठिन? अर्थात्‌ कारण से काये कठिन 
होता है | यथा-'केकय सुत कुटिलमति' तथा कठिन कुटिलपन कीन्ह? अर्थात्‌ कैकेइ कुटिल 
है तो में महाकुटिल हूँ, क्‍यों कि केके कारण है में कार्य हूँ | यथा-भूप ग्रेम कैकेई foe! 
अर्थात्‌ निठ़र हे, तों में महा faze हूँ । तथा-'कुलिश निदरि जनु लही बड़ाई” HATA 
मेरा कुछ भी दोष नहीं है में इस लायक हूँ | पुनः क्लिश अस्थिते' अर्थात्‌ राजा दधीचि 
की अस्थि से बज्र उत्पन्न हुआ वह महा कठोर हुआ। यथा-'कमठ पीठ पवि कूट कट 
ऐसा कठोर हुआ पुनः 'उपलते लोह? अर्थात्‌ पत्थर से लोहा पैदा होता है बह महाकराल 
कठोर होता है | यथा-“मनहुँ रोष तलत्रारि van? अर्थात्‌ Bae पत्थर रूपा है तलवार 
रूप मे उत्पन्न किया, अर्थात्‌ कारण रूपा RH से कार्य रूप में उत्पन्न हूँ BH अति 
कठोर होना ही चाहिये ॥ १७१ ॥ 


केकेई भव तनु अनुरागे । पाँवर प्राण अघाइ अभागे ॥१॥ 
जोग्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे। देखव सुनव बहुत अब आगे ॥२॥ 
अर्थ -कैकेई से उत्पन्न हुई शरीर में यदि अनुराग हुआ तो नीच प्राण मांगा 
पट भर लेवे | यया-'जे परदूषणा भूपण धारी? अर्थात निन्दा सुनकर अभागा प्राण Ad? 
हो जाय ॥ १॥ यदि प्रियतम का वियोग होते हुए भी प्राणप्रिय लगा तो श्रार्ग 
अभी बहुत कुछ देखेंगे और सुनंगे | यथा-हृदय न विदरत पंक जिमि विलत गरीतमवीर। 
जावत vile दीन्ह विधि यम यातना शरीर ॥ अर्थात्‌ आगे यम यातना होगी ॥ २॥ 
AIT रामॉसय कहबन दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥३॥ 
लीन्ह बिथवपन अपयश आपू। ares प्रजहि शोक संतापू॥२ 
| अथ-जिस Shs ने श्रीराम लक्ष्मण शोर श्रीसीता जी को ब्रनबास दिया और पी 
~ (LER DR Se in ee 
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को देवलोक पठाकर उनका हित क्रिया । यथा-भर्तश्ातिनि eee कुंभीपाके गमिष्यति? 
अर्थात्‌ पति हत्या करने वाली कुंभी पाक नरक में जायगी ॥ ३॥ अपने बिधत्रापना 
ग्रहण करके प्रजा को शोक संताप टी | यथा-“अवध उचारि कॉन्ह FAP अर्थात्‌ 
केके MAA का नाश कर डाली ॥ ४॥ 
मोहिदीन्ह संख GAT सुराजू। कीन्ह ae सबकर काजू ॥५॥ 
येहि ते मोर काह अइनीका । तेहि पर देन कहहु तुम टोका ॥६॥ 
अर्थ--मुझे सुख, सुयश, और सुराज दिया wee सभी का काये किया अथात्‌ 
श्रीराम लपण सीता को इनाम दिया ! यथा- as सब माँति मोर बड़काजू' श्रीगमजी का 
कार्य मिद्ध किया और पतिदेव को देवलोक पडाकर उनका भी हित क्रिया | सथा-अंत अमर 
पतिलोक सिधाये! तो पिताजी का भी कार्य सिद्ध हुआ । अपने विधवापच ली । यथाः 
“ति प्रतिकूल जन्म ae जाई | बिधवा होइ पाइ तरुणाई” यह अपना काय सिद्ध किया 
पुनः मुझे सुख सुराज दिया। यथा-हित हमार सियपरति सेवेकाई | सो हरि लीन्ह गातु 
कृटिलाई' यह मेरा कार्य सिद्ध किया, अर्थात्‌ सभी के प्रतिकूल कार्य किया, यथा- 
कीन्‍्हेमि अस जस करे न कोई! इस प्रकार सबका कार्य किया ॥ ५ ॥ इससे अधिक मरा 
कया भला होगा उस पर भी आप सव राजतिलक करना चाहते हैं। यथा-राग राजपद 
सव कहँ नीका” बह तो सभी चाहते हैं । ६॥ Ee 
केकेई जठर जनमि जगमाही | यह मो He कछु अनुचित नाही ॥७॥ 
मोरि बात सब विधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई ॥=॥ 
अर्थ--जब में कैकेई के गर्भ से संसार में जन्म पाया हूँ, तब झुमे कुछ अजित 
नहीं है | यथा-यद्यात जन्म कृमातु ते में शठ सदा TAT CA मेरे लिये सब अदल a 
है॥ ७॥ मेरी बात तो बिधाता ही सत्र बनाकर रक्खा है, प्रजा पाचे मिलकर 
कितनी सहायता करोगे। यथा-ौ पाच मत लागइ नीका | देहु हृषि श्रीरामहि टीका ॥' 
हतो हुआ नहीं तब मुझे दे रहे हैं। तथा-'सीका gl बिलारी की भाग्य थे! वह ay 
सब बिधाता ही बनाया @ Ul ८ Il 
दो०-पग्रह गृहीत एुनि वातवस, ale पुनि बीबी = 
ताहि पियाइय वारुणी कहहु कवन उपचार OX 
अर्थ-ग्रह से शृहीत पुनः बात रोग से पीड़ित है, और ata भी मारी है, उस पर भी 
पर पिलाया जा रहा है यह किस वैदिक शास्त्र की चिकित्सा हे॥ १७२ ॥ 


el 


_—_—_ 
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भावार्थ--भैट्या बालक वृन्द ! मरह शहींत पुनि बात aa’ अर्थात्‌ दुष्ट ग्रह हों। 
यथा-“जल मरहदशा gag दुखदाई” अर्थात्‌ साढ़ेसाती शनी महादशा, अर्थात्‌ सात, आठ 
र नौ, ७-८-६ यही तीनि राशि पर अढाई अढाई वपं साढ़े सात वर्ष का साढ़ेसाती 


| शनि दुःखद ग्रह हें) तथा-श्वष साढसाति तब वाला? इत्याद | 
| अर्थात्‌ भरत जी व्याकुलता से राजसभा के सदस्यों से पूछते हैं कि हे भाइयों, कोई 
व्यक्ति साढ़ेसाती शानि ग्रह से ग्रसित हो, और पेट में बोयशूल रोग से पीड़ित हो, 
| पुनः देत्रयोग से बीछी भी मारी हो, यह त्रिदोष सन्निपात से वह अति व्याकुल हो। 
| गुनः उसके ऊपर महामादक मदिरा भी ,पिलायौ जाय तो यह किस आयुर्वेद की 
| चिकित्सा है मुझे समक में नहीं आ रहा है | अर्थात्‌ में अभागा भरत ही साढ़ेसाती शनि 
ग्रहदशा से ग्रसित हूँ, सरस्वती, मन्थरा ओर केकई यही साढ़ेसाती शनीरूपा 
| हैं, शनि प्रथम सप्तमराशि पर अढाई वर्ष शिर भाग में रहते हैं द्वितीय अष्टम राशि पर 
| wale बं पेट भाग में रहते हैं और तृतीय नवम राशि पर BIS वर्ष पाद भाग पर 
| रहते हैं | तो प्रथम शिर में । यथा-'आगिल काज बिचार वहोरी | करिहहिं चाह कुशल कवि 
| रोर |! यथा-शिर अर्थात्‌ मस्तिक में बिचार चला, द्वितीय अष्टम पेट भाग में मंथरा 
| यथा-किपट छुरी उर पाहन देई? पुनः तृतीय नवम राशि पर कैकेई के पेर में प्रवेश किया | 
। यथा-'चोदह वर्ष राम बनवासू? तथा-“चलव प्रयारेहि fag पद त्राना” यही areata शनि 
| geome से में गृहीत हुँ । 
पुनः 'वातवरा’ अर्थात्‌ श्रीराम जी की बनयात्रा यथा=धराम गमन बन अनर 
मूला | जो ata सकल बिर भई शूला ॥ यह सुनते ही हृदय में शूल उठा इसी वांत 
रोग के बशहूँ। पुनः तिहि पनि बॉळ्री मार अभी बीछी मारने की सर्वाग में वेदनो हो 
। हैं | यथा-नगर व्यापिंगइ बात सुतीछी | छुव॒त चले जनु संब तन वाळी ॥? तथा-“चौदह 
वर्ष राम वनवा/सू' सुनते ही बीछी के विष समान सर्वग में फेल गया सर्वांग व्यथा 
एणं है,यही बीछी मारने के समान असह्य वेदना हो रही हैं में इस प्रकार frets सन्निपात 
रोग से अति ही पीड़ित हूँ। और उसके ऊपर यथा- सबझे कठिन राज मद भाई! वर्ह 
अहाआदक महाविप राज मदिरा मुझे पिला रहे हैं तो में ae at कि बचूँगा इस बात 


का विचार आप सव नहीं कर रहे हैं,नो यह कौनसी उपचार है कैसी चिक्रित्सा कर रहे हैं 
मरो समझ में नहीं आता ॥ १७२ ॥ 


केकेइसुवन योग जग जोई। चतर बिराँचि दीन्ह मोहि सोई ॥१॥ 
दशरन तनय राम लघु भाई। दीन्ह मोहि विधि बादि बड़ाई ॥२॥ 
GREE SNORT RR 
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अथे--कैकेई के पुत्र योग्य संसार में जो कुछ चाहिये था चतुर ब्रह्मा झुरे वही 
दिया हैं। यथा-कटिन कर्म गति जान विधाता | जो शुभ अशुभ कर्मे फल दांता ॥? वे ठीक 
दिये हैं ॥ १ ॥ परन्तु चक्रवर्ती दशरथ का पुत्र एवं श्रीगम जी का छोटा भाई, 
विधाता यह बड़ाई मुझे वृथा दिये हैं | यथा-वित्रि हरिहर सुरपति दिशि नाथा | बरणाहि 
सब दशरथ गुणगाश्रा ॥' उनका पुत्र BH नहीं होना था। तथा- कुल कुलंक मोहि जनेउ 
विधाता” पुनः श्रीराम जी का छोटा भाई। यथा-भरत राम एकहि अनृहारी” तथा-'मोर 
जन्म रघुपति दुःख लागी' भाई नहीं होना था, यह बड़ाई विधाता ने मुझे zat ही 
दिया है ॥ २॥ 
तमसब कहह कढ़ाबन टीका । राय Wd सब कह नीका ॥३॥ 
उतर eo कोहि विधि केहि कही | HVE ASA यथा रच जेही । ei 

HY - तुम सव मुझे राज तिलक करने को कह रहे हॉ राजपद सभो को अच्छा 
लगता हैं यथा-'लोलुप मूप भोग के भूखे रहते ही हैं॥ ३ ॥ म किस प्रकार TA सकी 
किसको उत्तर दो जिसको जो अच्छा लगे वह वैसा कहो | यथा- उतर दे पि पातक 
भारी! जिसकी जो इच्छा हो सो कहिय में आनन्द से सुन रहा हूँ || ४ ॥ 


मोहिं कुमातु समेत बिदाई । कहु कहिहि को कीन्ह मला३॥५॥ 
मोहि बिनु को सचराचर माही। जाह सिय राम प्राण (य नाहा॥६॥ 
अर्थ ~ मेरी दष्टा माता और मुझे छोड़कर ओर कोई नहीं TEN कि यह कोस 
भला हुआ है अर्थात्‌ श्रीराम जी का बनास अच्छा काय हुआ है एसा कोइ नहीं 
कहेगा। यथा-भरत राज wale वनबासू' Wee राम गमन बन gaa मृला? एसा सष 
कहैगें।। ५ ॥ में और मेरी माता को छोड़कर और संसार में जड़ चेतन जितने हैं, 
शरीसीताराम किनको प्रिय नहीं हैं अर्थात्‌ सभी को प्रिय हैं। यथा“ए परिय सबाह जहां 
लगि प्रानी” प्राणी मात्र के प्रिय हैं ॥ ६॥ 
परम हानि सब कहें बड़ लाहू। अदिन मार नाह AIT काह ॥७॥ 
संशय शील प्रेम बश Wes | सबइउचित AAT कुछ कहह|।८॥ 
थ--बहत बड़ी हानि हुई परन्तु सबको लाभ मालुम WET! हे, यह मेरे दूर्दिन 
का हे ओर किमी का दोष नहीं हैं। यथा-'त्रिधि वाम की करनी afer जेहि मात 
कीन्ही ara? अर्थात्‌ हमारे बिधाता विपक्ष है उमी का यह फल है fa 
आप सब का कुछ भी दोष नहीं हे ॥७। आप सत्र मन्देहशील और प्रेम के बशीक्ृत हैं 
SRN 
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सभी को सब उचित है जो जैसा कहें अर्थात्‌ सन्देह इस बात का है । यथा-श्रगम सन्ने 
भरत मनमाही | रहे नीकर मोहि लागत नाह ॥' ओर प्रेम बश इसलिये है | तथा-'मरत wg 
विचार न राखा” और शील इस प्रकारं का हे। यथा-“मरत ग्राणग्रिय पावहि राजू? इत्यादि 
कारण है | तथा-कारण ते कारज कटिन'होता ही है आप संत्र कुछ कह सकते हैं ॥८। 


दोहा-राम मातु सुठ सरल चित, मोपर प्रेम बिशेषि | 
कहहि स्वभाव सनेहबश, मोरि दीनता देखि ।।१७३॥ 


अर्थ -- श्रीराम जी की माता का अतिशय सरल चित है और मेरे ऊपर अधिक 
प्रेम भी है, तो वे अपने स्वभाव तथा स्नेह और मेरी दीनता देखकर कहती है ॥१७३। 
भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! राम aig सुटि सरल चित” अर्थात्‌ श्रीराम जी की 
मोता श्रीकोशल्या अम्बा का स्वभाव अति ही कोमल है | यथा-राम मातु अस काहे न 
होई Way होना ही चाहिये | तथा-भरत राम दोउ सुत समजानी' हमारे ग्रति विशेष स्नेह 
रखती हैं, वल्कि बड़े मेच्या श्रीरामभद्र जू और मुझे समौन ही मानती हैं, तो वे अपने 
स्वभाव ओर मेरे स्नेह के वशी भूत हैं और मेरी दीनता देखकर कह रही हें। यथा- 
"मताय प्रच ₹चेद्राराज्यं राजा प्रयच्छतु । किमर्थ वनवासायत्वामाज्ञापयतिप्रियम्‌ ॥? अर्थात्‌ 
राजा भरत पर TAA हैं तो राज्य उन्हें दे दें। परन्तु तुम्हारे सरीखे प्रिय पुत्र को बन 
जाने को आज्ञा क्यों देते हैं, अर्थात्‌ श्रीराम जी को बन जाने का दुःख माता को भी है, 
तथापि कहती हैं | यथा-ठुमही ga सब कहुँ अवलम्धा' बाध्यतो से कहती हैं॥ १७३॥ 


एरु वयक सागर जग जाना। जिनहि बिश्‍वकर बदर समाना॥१॥ 

मोक तिलक साज सज सोऊ। भएबिधि बिमुखबिमुख सबकोउ।२। 

अथ “सब संसार a जानता दै कि गुरु alates जी ज्ञान के समुद्र हैं, संसार 

के सारे Wa उनके हाथ में वैर के फल समान रखे हैं | यथा-“बिश्व बदर जिमि Pe? 

| हाथा अर्थात्‌ सब कुछ जानने बाले पूणे तचच ज्ञाता हैं ॥ १॥ आज वह भी झुमे 

ite # का माज सजाये हुए बैठे हैं, विधाता बिम्ुख है तो सभी विश्युख हैं। यधा- 
पिं गति वाग सदा सब.काह' तैसे ही सब प्रतिकूल हो जाता है॥२॥ 

ae राम सोय जगमाहीं। कोऊ न कहहिं मोर मत नाही ॥३॥ 

श म सुनेब सहब सुखमानी | अतहु कीच तहाँ ae पानी ॥४॥ 

अर्थ - केवल श्रीराम सीता को छोड़कर संसार में कोई ऐसा न कहेगा कि श्रीरामजी 
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के बन जाने में भरत का मत नहीं है,ग्र्थात्‌ सभी कहैंगें | यथा एक भरतकर संमत कह ही” 
अर्थात्‌ मनही मन तो सभी को है। तथ्ा-'परिजनमिलहि न कहहि aay’ अर्थात्‌ मन ही 
मन सभी को धारणा है, परन्तु श्रीरामसीता वैसा नहीं कहेंगे | यथा-'राम मुस्वामि दोष | 
सब जनही? । ३ ॥ वह में बहुत सुनें गा और LEU, क्योंकि जहाँ जल रहता है वहाँ 
शेप में कीचड़ भी होता हे। यथा-'तुमध्येस्थितं हुःखंदुःखमध्येस्थितं सुखम्‌ grate जन्तूनां 
प्रोच्यते जल पंकवत्‌' अर्थात्‌ दुःख सुख और सुख में दुःख जल और fast की तरह मिला 
रहता है परन्तु जल खख जाने से कीचड़ हो जाता है, तैसे ही सुख के वाद दुःख होता ही 
है वर्तमान मेरा सुख समाप्त है अब दुःख का समय है ॥ ४ ॥ 
= ~ Si NO A _ Ss 
डर नमोहि जग कहिहि किपोचू। परलोकहु कर नाहिन शोचू ॥५॥ 
एकई बड़ि उर 'दुसह दवारी । मोहिलगि भयेम्रिय राम दुखारी ॥६॥ 
अर्थ--संद्रार बुरा कहे इसका भय मुझे नहीं है और परलोक की भी चिन्ता नहीं 
है। अग्रश होउ वरु सुयश WF | चरक परीं वरु सुरपु! जाऊ WA भावना मुझे कुछ 
भी नहीं है ॥ ५ ॥ हृदय में एक दवी बिशाल और असह्य ज्वाला जल रही है, कि मेरे 
लिये श्रौसीताराम जी दुःख पाये | यथा-'“मोर जन्म रघुवर दुःख लागी” दुःख का कारण 
तो मैं ही हूँ ॥ ६ ॥ 
जीवन लाहु लषण भल पावा। सब तजि राम चरण मन लावा॥७॥ 
मोर जनम रघुपति बन बागी । झूठ काह पश्चिताएँ अभागी ॥८। 
अथू--जीवन का लाभ लषणलाल जो को मिला,जो श्रीराम जी के चरणों में मन 
लगाये हैं | यथा-सब तजि करौं चरण रज तेत्र’ तथा-इहे लाम जग जीव Fe" । ७ ॥ 
और मेरा जनमतो श्रीराम जी को वनवास देने ही के लिये हुआ है, में HAT क्या 
पश्चाताप करता हूँ, अर्थात्‌ मेरा पश्चाताप झूठा है। यथा-जेहि लगि सीय राम 
Ware? मेरे ही लिये तो राम बन को गये हैं ॥ ८ ॥ 


दो ०-आपनि दारुण दीनता, सबहिं Fel ससुभाइ | 
देखे fla रघुबीर पद, जियकी जरनि न जाइ ॥१७४॥। 


अर्थ--हे श्रीगुरुदेव तथा सभा सदगण में अपनी कठिन दीनता को सभी से 
|= कहता हूँ कि विना श्रीरघुनाथ जी के चरण दशन के बिना हृदय को ज्वाला 
शान्त नहीं होगी Vv Ul 

भावार्थ--पैय्पा बालक बन्द | आपति दारुण daar अर्थात्‌ अपनी घोर आपदू | 


eA 
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आप adi को प्रार्थना पूर्वक समभाकर कहता हूँ । सथा-कहों साँच सब हुति 
पतियाह' आप सब विश्वास करें, श्रीरघुनाथजी के चरण कमल के दशेन के विना य 
की जलन शान्त नहीं होगी | यथा-'एके दुःख उर हुसह दवार हृदय जला जा रहा ह 
तथा-'राम चरण पंकज पद देखों | तव निज जन्म सफल करि लेखों W ASAT जी मन तो 
तभी कृतार्थं होगा ॥ १७४॥ 
af ~ ™ FO 
आन उपाय मोहि नहि TA | कीजिय करि रघुपति बिनु बूझा ॥१॥ 
+ > (nd / हों हीं 
=< एके ग्रांक इहे मनमाहां । प्रात काल चॉलहा प्रभु पाहा ॥२॥ 
अर्थ--घुझे अन्य कोई उपाय नहीं दिख रहा है विना श्रीरघुनाथ जी के हमारे 
हृदय की बात कोई नहीँ बूफ्रेगा। यथा-शनतर्यामी प्रभु सव जाना! प्रश्र अन्तर्यामी हैं 
हृदय की वात बही सब जानते हैं ॥ १ AAA यही एक निश्चय है की प्रभात काल 
होते ही प्रथु श्रीराम जी के पास चलूँ गा | यथा-न उपाय मोर हित नाही' ऑर अन्य 
उपाय नहीं है ॥ २॥ 
(os में a 3 ¢ _ 6 rs 
यद्यपि में अनभल अपराधी । भई मोहिं कारण सकल उपाधी aM 
ies न्सु Doe ~ ~ CN NG 
TIAL सन्मुखमा[ह दखी। चामे सव कारेहाह HIT विशेष ॥४॥ 
अथ--यध्वपि में ही सारे अमंगलों का अपराधी हूँ, और मेरे ही लिये सोरी 
os ga RR ह 
उपाधि हुई है | यथा-'मही सकल अनरथ कर मूला” सब कारण तो में ही हूँ ॥३॥ तथापि 
मुझे सन्मुख शरणापन्न देखकर मेरे अपराधों को क्षमा करके ६शेप ही कृपा करेगे। 
यथां- शररागत कृपालु खुराई” श्रीरघुनाथ जी शरणागत रक्षक हैं ॥ ४ ॥ 
शीलसकुच सुटिसरल स्वभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥५॥ 
SS fF Bs भ oo S ८6७ 
ARG अनभलकान्हन रामा। में शिशु सेवक यद्यपि बामा ॥६ 
f f 7} Gr ‘ ~ = a श्र = 
अथ श्री'घुनाथ जी को शील संकोच और स्वभाव अति हो सरल है रं 
कृपा के तो स्थान ही हैं | यथा-'कृपा वारिधर राम गोसाई अर्थात्‌ कृपा सागर ही है॥४॥ 
श्रीराम जी शत्रु का भी अमंगल नहीं किये हैं, में यदि प्रतिकूल हूँ तथापि बालक सेवक 
है अवोध सेवक हूँ। यथा-'तेबक सदा सदोप' अर्थात्‌ सेवक सदा दोषो ही रहता है ॥६॥ 
~ + [च ~ oS x २ द 
बेर q q मार्‌ भलमानी | आयसु आशिप ae सुबानी ॥७॥ 
हेसुनि बिनयमोहि जनजानी।आवहि बहुरि राम रजधानी ॥5॥ 
~ ~ 5 ine i 
अथ--आप सब समूह मेरा मंगल कामना करके ऐसी सुन्दर बाणी से आर्श 
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और आशीर्वाद दें। यथा-दलि दुल सजे सकल कल्याना | अस अशीष राउरि जगजाना? 
संसार ही जानता है, आपका आशीर्वाद सर्वे कल्याणकारी है बह आशीर्वाद दें ।७। 
मेरी विनय सुनकर और He अपना सेवक समझकर श्रीराम जी श्रीअयोध्या 
राजधानी को लॉट BM) यथा-मिटहि gin राम फिरि आये! सब रोग दोष छूट 
जायगा ॥ ८ ॥ 


दो°-यद्यपि जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोष। 
आपनजानि न त्यांगिहहिं, मोहि रघुबीर भरोसा१७५। 


अथै--यद्यपि दुष्ट माता से जन्म पाया हूँ, ओर में अज्ञानी सब प्रकार का दोपी 
भी हूँ, तथापि मुझे श्रीरघुनाथ जी का विश्वास हेअपना जानकर त्याग नहीं 
करगे ॥ १७५ UI 

भावार्थ-भेस्या बालक Bee! यद्यपि जन्म Farge’ अर्थात्‌ कुमाता दुष्ट माता से 
जन्म होने पर भी ओर मुझ मूख का सब प्रकार दोष होने पर भी यथा-'जेहि जन पर ममता 
अरु sig । तेहि करुणाकरि कीन्ह न Fig wv तथा-बालकपन ते तजेहु न संगू। कबहुँ न कीन्ह 
मोर. मन मंगू ॥? तो मुझे श्रीरघुनाथ जी का पूर बिश्वास है। तथा-'विशवासंफलदायक' 
रभु श्रीराम जी मुझे अपना सेवक जानकर कभी त्याग नहीं करेगे। यथा-*राम सदा 
तेवक रुचि राखी । वेद पुराणा संत सुरसाखी ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा 7 तौ हमारि पूजहि 
अभिलापा ॥' मेरी अभिलाषा निश्चय पूरणे होगी ॥ १७५ ॥ 


भरत बचन सब Fe प्रिय लागे। राम सनेह सुधा जनु पागे ॥१॥ | 
राम वियोग बिषम विष apt मंत्र सजीव सुनत जनु जागे ॥२॥ 


अर्थ--श्रीभरत जी के बचन सबको fra लगे, श्रीराम स्नेह रूपी Bad में 
सब पग गये | यथा-'जाहि समेह सुधा ag छाके' अर्थात्‌ सब प्रेम मग्न हो गये॥ १॥ 
श्रीराम जीं के वियोग रूपी विषय बिष से सव दागे गये थे, परन्तु संजीवनी मंत्र 
सुनकर सब जागृत हो गये। यथा-“जरहि विषम ज्वर लेहि उश्वांसा' तथा-छुवत चढ़े जनु 
सव तन aah बह ब्रिषय विष शान्त हो गया और सब चेतन हो गये ॥ २॥ 


मातु सचिव शुरू पुर नरनारी । सकल सनेह बिकल भये भारी।३॥ 
4 कहहिं सराहि सराही। राम प्रेम मूरति तन आही ven 


अथ--माता श्री कौशल्यादि, मंत्रीगण, तथा गुरु जी एवं नगर के सभी स्त्री 
5 
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पुरुष प्रेम में व्याकुल हो गये । यथा-राम दरश लालसा उळाह' सभी प्रेम में आनन्दि 

हो गये ॥ ३॥ श्रीभरत जी की सभी सराहना करते हुए कहने लगें, कि श्रीराम जी 

की प्रेम मृति ही भरत हैं। यथा-'वरे देह जनु राम सनेह' श्रथात्‌ श्रीराम जी का स्नेह 
गरीर धारण करके मूतिमान हुआ हें॥ ४ ॥ 


| तात भरत अस काहे न कहहू । प्राण समान राम प्रिय Bee ॥५॥ 
| 
| 


जो पामर आपनि जड़ताई। तमहि सुगाइ मात कुरिलाई ॥६॥ 


अथू--ह बत्स श्रीमरतलाल जू आप तो श्रीराम जी के प्राण समान प्रिय हैं 
एसा क्‍यों नहीं कहेंगे । यथा-कस न कहहु wa रघुकुल aT तेसे ही आपको ऐसा कहना 
| ही योग्य Sil ५॥ जो नीच अपनी क्कुटिलता बश मता फैकेई की कुटिलता पर आपके 
प्रति सन्देह करें | यथा-स संशाय उर धरिय न काऊ' विना जाने किसी पर ऐसा सन्देह 
नहीं करना चाहिये, आप निर्मल श्रीराम भक्त हैं ॥ ६ ॥ 
AN “nN ~. निके 
सो शठ कोटिक पुरुष समेता । बसहि कल्प शत नरक निकेता voll 
Ff © ~. ( 

अहिअध अवगुशमणि नहिगहई। हरइ गरल दुःख दारिद दहई Uc 
i € ~ ~ ~ ~ ] 
अथे--वह मूख Bee पुरुषा सहित सो कल्प नरक में बास करेंगा। यथा- 
ta नरक कत्य शत Re सो कल्प रौरव नरक में पतन होगा ।। ७॥ सर्प की मशि 
उसके पास रहती हुई अवगुण को नहीं ग्रहण करती है बल्कि साँप के दिप को और लोगों 
के दुःख दरिद्र को हरण करता है यथा- मानहुँ सराष भुवंग भामिनि? तथा-'दोउ वासना 
रतन! दरान' अर्थात्‌ कैकेई माता-ही सपिंणी समान हैं और आप मणि रूप हैं, माबो 


के पाप और RATT आप नहीं ग्रहण करेंगे बल्कि उनके बिप रूपी दूपश को आप भूषश 


| दौं>-अवसि चलिय बनराम पहँ, भरत मंत्र मल कीन्ह | 
| 
| 


शोक सिन्धु aga सबहिं तुम अवलम्बन दीन्ह।१७६। 


द अथ-ह सभा सदस्या अवश्य करके श्रीराम जी के पास चलना चाहिये श्रीमरत 
| जी अच्छा मंत्र अर्थात्‌ अच्छा विचार किये हैं, हे श्रीभरत जी हम सब्रों को शोक सागर 
| में बृड़ते हुए आप अवलम्प दिये ॥ ? ७६ I 
| भावाथ -- भैय्या बालक बृन्द | "अवति चलिय बन राम प वि श्रीराम जी के 
| स॒ बन में अवश्य चलना चाहिये | यथा- जहाँ राम तहँ अवघ निवास? हे समा सदस्या 
[oni 6, 

क ee 
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श्रीभरतलाल ज्‌ बहुत सुन्दर मंत्र विचार किये हैं। तथा-सोन सुगंध सुधा शप्ति are’ 
जैसे सोने में सुगन्ध और चन्द्रमामें अमृत उसी के समान बिचार किये हैं | श्रीगुरुजी श्री 
भरत जी के बचन का समर्थन करते हुए वोले हे मैय्या श्रीभरतलाल जू, हम सबों को 
शाक सागर में TET हुए। यथा-'राम बियोग पयोधि अपारू? आश्रय हुए हम लोगों 
का AAT सल गया । यथा-'परिजन प्रजा सचिब सब अम्बा | ठुमही सुत सब कहुँ 
अतलम्बा' वही आप चरितार्थ किये हम सवोंका आश्रय रूप आप अवलम्प न हुए। १७६ 


भा सबके मन गोद न थोरा । जगु धन धुनि सुनि चातक मोरा ॥१॥ 
चलबप्रांत लखि निर्णय नीके! भरत प्राण प्रिय भे सब हीके ॥२॥ 


. अर्थ — सवके मनें थोड़ा आनन्द नहीं हुआ था अर्थाद्‌ इतना आनन्द हुआ 
जैसे बादल के गर्जन को सुनकर चातक और मोर॑ को आनन्द होता है | यथा-जल उयो 
Ut सार भये पनि पावत ब्रथम' तैसे ही चातक रूप सब नगरवासी | तथा-'रूप बिन्दुलहि 
होहि gan? अर्थात्‌ घनश्याम॒ श्रीराम का दर्शन होगा, मोर समान सव नाच उठे। 
पथा -मारगण नाचहि वारिवि ae अर्थात्‌ मेघ रूप श्रीमरत को देखकर सब आनन्द में 
मग्न होकर नाच उठे | तथा-'भासवके मनमोद न योरा? ॥१॥ ब्रात; चरूना निश्चय है ऐसा 
देखकर भरत सभौ के प्राण समान प्रिय हो गये। यथा-भरतहि कह हि सराह wre? 
सब प्रशंसा करते हैं || २ ॥ 
मुनिहिबन्दि भरतहिशिरनाई। चले सकल घर बिदा कराई ॥३॥ 
धन्य भरत जीवन जगमाहीं। शील सनेह सराइत जाहीं ॥४॥ 

अर्थ-्रुनि श्रीबसिष्ट जी की पाद्‌ घन्दना, और श्रीमरत जी को शिर satay 
जोहोर किये, ( सभा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और विदा माँगकर सब घर चले। यथा- 
Tite अवन प्रिय ang पाई' तैसे ही सब आज्ञा पाकर घर को फिरे ॥ ३ ॥ श्ीभरतजी 
का जीवन संसार में धन्य है, ऐसा श्री भरत जी का शील और राम जी के प्रति स्नेह 
को सराहना करते जा रहे हैं | यथा-'राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभा बड़ आदर 
TP श्रीभरत जी सराहना के लायक हैं ॥ ४ ॥ 


' | Fete परस्पर भा बड़ काजू । सकल चले कर साजहिं साजू ॥५॥ 
kh राखहिं घर रहु रखवारी। सो जाने जबु गर्दन मारी ॥६॥ 
| फेउकह रहन कहिय नहिकाइ। को न चहै जग जीवन लाहू ।।७॥ 
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अर्थ- परस्पर में मच कहते जा रहे हैं कि यह बड़ा कार्य हुआ, और भरत के 
साथ चलने को सब तैयारी कर रहे हैं | यथो-'हय ग स्यन्दन साजहु जाई! सव अपने २ 
घोड़े हाथी तैयार कर रहे हैं ॥ ५ ॥ जिस किसी को घर रखने को कहते हैं, वह 
जानता है मेरा गला काट रहे हैं । यथा-“हुम ति तात सोहात यह जिनहि तिनहि बिधिवामः 
तथा-'द्शलालता होइ न केही” सभी तैयार हैं ॥ ६॥ जिसकों कहते हैं कोई 
नही रहता है संसार में अपने जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता अर्थात सभी चाहते 
हैं| तथा-सवहि राम पद प्रेम wer’ सभी श्रीराम जी के परम भक्त हैं ॥ ७॥ 


दो ०-जरो सुसंपति सदन सुख, Fes मातु पितु iz | 
मुख होत जो राम पद, कर न सहज सहाइ।!१७७॥ 


अथ--वह सुन्दर संपात, घर का सुख, अपना हिताकाँत्ती माता पिता ओर भाइ 


इत्यादि को जला देना चाहिये, जो श्रीराम जी के चरण HAYS होते समय स्वभाव 
से ही सहायता न करं I! १७७ ॥ 


भावाथ-भेय्या वालक Tee! “जरौ सुसंपति सदन सुख” अर्थात्‌ वह सुन्दर सुख 
संपत्ति तथा सुहृद माता पिता भाई इत्यादि | यथा-'मानियत राम के नाते सुहृद सुशील 
जहाँ a? सब श्रीराम के ही नाते माने जाते हैं ओर यदि श्रोरामजी के सम्बन्ध में शरणा- 
गति सेवा में प्रतिबन्धक हों ऐसे परिवार धन संपत्ति को आग लगाकर जला देना 
चाहिये | तथा-'ए सब राम भक्ति के वाधक” ऐसे बाधकों को यथा--“ताजिय ताहि कोटि 
वेशीसम यद्यपि प्रम Gag? अथवा करोड़ो शत्र समान जानकर त्याग देना ated | यथा 
बालक बुद्ध विहाइ गृह लगे लोग सब साथ! त्यागकर दिये गये | तथा- सब त्यवत्व।हृरिभजेत्‌? 
एच सब तजि करों चरण रज तेवा? यथा-सिबर्की ममता ताग वटोरी | मम प्रद मनहि बाँध 
बट डोरी ॥' तथा-“गुरु पितु मातु बन्धुपति देवा | सब मो कहूँ जाने हृढ़ सेवा ॥'यह ay MIS 
से कही हुई बिधि Z| यथा-सर्व घर्मान्परित्यज्यमामेकं शरणां ब्रज? फिर ओर बिचार करने 
को आवश्यकता ही नहीं है यह घर संपत्ति कुटुम्ब परिवार से कयां कार्य है। यथा- 
परिहरि लषण राम वैदेही | जेहि घर भाव वाम बिधि ae? अर्थात्‌ घर परिवार सुख सर्पात्त 
का झगड़ा हटाइये भगवान्‌ श्रीराम जी के दशेन को सब चलिये ।। १७७॥ 
घर वर साजहि वाहन नाना । हष हृदय परभात पयाना ॥१॥ | 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरबाजि गजभवन भन्डारू ॥२॥ 
अर्थ-ग्रभात ही चलना है हृदय में afta होकर सब अपने २ घर नाना वाहनों की 
सजा रह हैं | यथा-सकल जलें कर arate साजू' तैयार हो रहे हैं ॥ १ ॥ श्रोभरत ait 
RE MID SN a pel Pd 
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राजमहल में जाकर विचार करते हैं, नगर के घोड़ा हाथी मन्दिर और खजाना इत्यादि 
यथा-राज्यकोश मन्दिर संपदा? जो कुछ हे ॥ २॥ 
संपति सब रघपति की आही | जोबिनु यतनचलो तजि ताही॥३॥ 
at परिणाम नमोर भलाई ।पाप शिरोमणि साइ दोहाई well 
अर्थ-यह सब्र संपत्ति श्रीरघुनाथ जी की है यदि विना यतन किये इसको छोड़कर 
चला जाता हूँ । यथा-'बरपुर देश रासि wane’ सब जगह रक्षक रखना होगां ॥ ३ ॥ 
यदि ऐसा नहीँ करूं गा ॥।३॥ तो भविष्यत्‌ में मेरा भला नहीं होगा,में स्वामी को दोहाई 
देता टँ पाप शिरोमणि हो जाऊंगा यथा- भेवक़ सोई जो करै सेवकाई स्वामी की सेवा में 
तत्पर रहना चाहिये ॥ ४ ॥ 
करे स्वामि हित सेवक सोई । दुषण कोटि देह किन कोई ॥५॥ 
ग्रस बिचार शुनि सेवक बोले । जे BIAS fast धर्म न डोले ॥६॥ 
अर्थ-करोड़ां दोप कोई क्यों न दे, परन्तु सेवक बही है जो स्वामी का हित करे। 
यथा-शोवक समय aziz Ras समय पर ढीठपन भी करना होता हे॥ ५॥ एसा 
विचारकर अच्छे २ सेवकों को बोलाये, जो अपने सेवा धमं से कभी बंचित नहीं हुये 
हैं । यथा-'जीवत पाँव न पाळे धरही' तथा-'सव परिहर करिहों सेवकाई” बराबर सेवा में 
ससुपास्थत रहग ॥ ६ I 
कहि सब मर्म धर्म सब भाखा । जो जेहि लायक सो तह राखा ॥७॥ 
करि सब यतन राखि रखबारे | राम मातु Te भरत सिधारे ॥८॥ 
faa प्रकार सेवा धर्म समझाकर जिस लायक जो था वहाँ उसको रक्खे यथा 
करि यतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुँदिशि रक्तही जहाँ तहाँ CIS नगर की TAT करने 
लगे Nol श्रीभरत जी रच्षकों की रक्षा करने के लिये यत्न TAH रखकर श्रीरामजी की मांता 
कौशल्या जी के पास गये | यथा-राम मातु पहँ गये दोउ माई? तैसे ही आज भी गये ।=। 


दो०-आरत जननी जानि सब, भरत सनेह सुजान | 
कहेउ वनावन पालकी, सुखद सुखासन यान।।१७८॥। 


= के जानकार श्रीमरत जी माताओं को दुःखित समझकर सेवकों को बोले 
सुन्दर सुखदायक पालकी इत्यादि यान तैयार करो॥ १७८ ॥ 
Ei आस आस RE आम 
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भावार्थ-मैस्या वालक इन्द ! आरत जननी जानि सब' अर्थात्‌ कौशल्या आदि 
सव माताये श्रीराम जी के वियोग से अति ही आते हैं। यथा-अति आरत हि 
aa माता” माताओं की यह अति ही दीनदशा जानकर श्रीभरत जो स्नेह सुजान अर्थात्‌ 
जानने वाले तथा-मटत अववि सनेह aaa? माताओं के लिये सुखयान पालकी इत्यादि 
बनाने को कहे ॥ १७८॥ 
चक चकई जिमि पुर नरनारी | चहत प्रात बर आरत भारी ॥१॥ 
जागत सब निशि भयहु बिहाना। भरत बोलाये सचित सुजाना॥२॥ 
अथ -श्रीअयोष्या नगर के नरनारी चकवा चकई की तरह हृदय से अति ही 
आते हैं प्रभात चाहते हैं | यथा-कानन रहेउ तड़ाग जिमि चक चकई सिय राम। रावण 
निश fags fray तथा-अवध ee agin जिमि चक चकई हम राम | HA निशि बिहरन 
रियो? अर्थात्‌ अयोध्या ही एक तालाब समान था, और हम सब नगरबासी च 
और श्रीराम जी रूपी चकवा एक साथ निवास करते थे, केकेई रूपी रात्री हम दोनो 
को वियुक्त कर दिया, प्रभात होने से हम,दोनो का मिलन होगा, अर्थात्‌ चकई रूपी 
नगरत्रासी प्रभात चाहते हैं,'चलेंगे और THAT रूपी श्रीराम जी से मिलन होगा ॥१॥ 
जागते ही रात्रि सब बीत गई प्रभात हो गया, तब श्रीभरत जी सुजान सुमतादि मंत्रियों 
को बुलाये | यथा-शरॉडिहि बीति गई सब राती” सवेरा हो गया । तथा-'तेबक सचिव सुम 
ब।लायें' || २ || 
~ 
कहेहु लेहु सब तिलक समाजू। बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥२ 
वेगि sag सुनि सचिव जोहार । तुरत तुरंग रथ नाग सँवारे el 
अर्थ-युनः मंत्रियों को बोले सब राजतिलक की सामग्री ही ले ली युनि श्रीबसिश्जी 
चन में ही श्रीराम जी का राज्याभिपेक करेंगे । यथा-'महाराज कहँ तिलक करीजे' अथ 
वहीं राजतिलक करके श्रीअयो ध्या ले आवेंगे,इसलिये सव तिलक का सामान ले चलिये | 
॥ ३ ॥ और जल्दी चलो सुनकर मंत्रियों ने जोहार किया और तुरंत ही घोड़ा हाथ 
रथ तैयार कर लिये। यथा-'श्रायमु zie मुदित उठि धाये” सब॒राज साज घोड़ा हीर्थ 


> 


ey इत्यादि तैयार क्रिये ॥ ४ ॥ 
अरुन्धती अरू अग्नि समाऊ । रथ चढ़िचले प्रथम मुनि राऊ Ul 


बिगर बन्द चट्ट बाइन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥६॥ 
TIS पत्नी श्रीअरुन्धती जी और अग्निहोत्री मुनिराज श्रोवसिष्ट जी रंध 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


चढ़कर प्रथम चल | यथा-तिह्ि रथ रुचिर बसिष्ट a प्रथम चढाइ नरेश' तैसे ही प्रथम श्री 
गुरु जी को रथ पर चढ़ाकर चलाये ।। ५ ॥ पनः AU समृह नाना वाहनों पर 
चढ़कर चले सभी तेज के निधान है | यथा-'त्रित॒ तपतेजकि करु विस्तारा? सच तपोशाली 
@ | तथा~जडु तनु धरं सकल श्रृति छन्दा? सभी वेद बेत्ता हैं ॥ ६ ॥ 


नगर लॉग सब साज साजयाना। चित्रकूट कहं कीन्ह पयाना ॥७॥ 
[सावका सुभग न जाह बखानी। le AS FAA AE सब रानी॥८॥ 
AA— MAMA नगरवासी AT वाहन मजा सजाकर चित्रकूट को चले | यथा- 


चित्रकूट रघुनन्दन छाये” चित्रकूट में श्रीरघुनाथ जी हैं वहीं स्व चलें | ७॥ पुनः 
अतशय सुन्दर पालक्रियों में मातायें मब चढ़ चढ़ चल्लीं | यथा-कर्वाह dare लगाइ उर 


afd तिरखिहौं गात' इसी आशा को पूर्ण करने को मातायें चल्लीं || ८ || 


दो०-सोंपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सकल चलाइ। 
सुम रामसिय चरण तब, चले सरत दोउ भाइ।१७६। 


थ--सव नगर अच्छे TAR को जिम्मेदारी में देकर ओर सबको आदर सहित 
आग चला [दय पुनः श्रीराम ओर श्रीसीता जी के चरण कमल का स्मरण किये पुनः 
दोनो भाई श्रोभरत जी चले ॥ १७8 ॥ 
भावाथ भेय्या बालक बृन्द ! 'सौंपि नगर शचि सेवकन्ह” अर्थात्‌ श्रीभरत जी 
पवित्र हृदय यथार्थ सेवा करने वोले सेवकों को नगर का सब भार सौंपकर यथा= 
सब संपति रघुपति की आही. इसलिये सब बन्दोबस्त करके रोज खजाना इत्यादि अच्छे २ 
सवकां की जिम्मेदारी में लगा दिये | तथा-जिन सपनेहु निज धर्म न डोले” सबको 
देकर पुनः श्रीसीताराम जी के चरण कमल का स्मरण किये। यथा-'मोरे शरण राम की 
पनह । राम सुस्वामि दोप सब जनह! ॥' श्रीराम जी सुजान है मेरे सब दोषों को जानते हैं 
तथा--'तद्‌पि शरण सन्मुख मोहि देखी । क्षमि सव करिहहिं en बिशेषी ॥! Ty अवश्य 
कृपा करेंगे ॥ १७६ ॥ 


राम दरश बश सब नरनारी । जनु करि करिनि चले तकिवारी ॥१॥ 


बन सियराम समुझिमनमाहीं। सानुज भरत पयादेहि जाहीं ॥२॥ 


अथ--श्रीराम जी के दशन के वशीभूत सब स्त्री पुरुष ऐसे चल जा रहे हैं जेसे जल 
देखकर हाथी और हथिनी जल्दी से चलती हैं। यथा= मनकारि विषय अनेल बन जरई | 
ee ek SE 
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होइ सुखी जो यहि सर पई ॥' तसे ही श्रीअयोध्याबासी नरनारी होथी हथिनी रूप हैं 
श्रीराम जी के वियोग बिरहाझि में जलते थे। यथा-सहि न सके रघुवर बिरहागी। चले 

| लोग सब व्याकुल भार्गी ॥' वे श्रीराम जी के दर्शन रूपी सुख सागर में दौड़े जा रहे हैं। 
तथा-'घुख सागर जहँँ कीन्ह गित्रासू! वहीं जाते हें ॥ १ ॥ श्रीसीताराम जी वन में हैँ, 
ऐसा मनही मन समझकर श्रीभरत जी दोनो भाई पेदल दी चल रहे हैं। यथा- 
“टाम लषणा सिय faq पग पनही। करि मुनि वेष फिरहिं वन वनही ॥! इसी से बिना जूता 
खड़ाऊँ तथा बिना सवारी पैदल ही चलते हैं ॥ २॥ 


देखि सनेह लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥३॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु खदु बानी बोली ॥४॥ 


अर्थ ~ श्रीभरत जी को स्नेह देखकर सभी को अनुराग हो गया और घोड़ो, हाथी, 
रथ से उतर कर पेदल ही चलने लगे | यथा-द्यदाचरति श्रेष्ठ स्तदेवेतरोजनः | स यमाणा 
कुरुते लोऋस्तदबुबतेते W अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अभ्य पुरुप 
भी उसके ही अनुसार बर्ताव करते हें, वह जो प्रमाण मानता है सव वैसा 
ही बर्ताव करते हैं अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भरत जी जैसा आचरण करेंगे उसे देखकर सब वैसा ही 
करेंगे अतएव भरत को पेदल देखकर सब पैदल हो गये ॥ ३॥ कोमल हृदय युक्त 
पुत्रवत्सलौ श्रीराम जी की माता श्रीकोशल्यो जी अपनी पालकी भरत के पास ही 
जाकर रख दी ऑर की मलबाणी से बोलीं | यथा-राम मातु wa काहे न होई' कोमल 
हृदय भरतादि सवका पेदल चलना माता को असह्य हो गया तब जाकर बोलीं ॥ 9 ॥ 


तात चढ़ड रथ वलि महतारी । होइहिं प्रिय परिवार दुखारी ॥५॥ 


तुम्हरे चलत Fale सब लोगू। सकल शोक क्ृशनहिं मग योग॥६॥ 


° Fe ys) 52 n [oS n ~ < 5 
अथं ` ह वत्व में तुम्हारी माता तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ रथ पर चढ़ो नहीं 
तो श्रेय परिवार सभी दुःखित होंगे। यथा-*तात भरत तुम सब विधि साधू? हम सबों के 
सुख कलिय आप रथ पर चढ़ो ॥ ५ ॥ तुम्हारे रथ पर चलने से सभो लोग रथ पर 


चलंग। सभी का शरीर काशत है, रास्ता चलने योग्य नहीं हैं । यथा-“मुख सुखाहि लोवर 
सराह शोक न हृदय समाइ? सभी दुःखी ह Wwe ॥ 


शिर धरि बचन चरण शिरनाई। रथ ate चलत भये दोउ भाई ॥७॥ 


तमसा प्रथम दिवस करि बासू cae गोमति तीर निवासू ॥८॥ 
MRR is 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee 
% अयोध्याकाण्ड 5 ( ३४१) 


TAA AANANAARIAAA 


अथे-माता की आज्ञा शिरोधार्य करके शिर नवाये और दोनो भाई रथ पर चढ़कर 
चल पड़ । यथा-४शिर घरि आयसु किय तुम्हारा’ आज्ञा शिरोधार्य है ॥ ७ ॥ प्रथम 
दिवस तमसा नामक नदी के तट पर वास इ पुनः दसर दन गोमती नामक नदी के तट | 
पर [नवास [कय | यथा- सकल शोक छश नॉह मग WY’ तथा-पशुखग गग न कीन्ह अहार 
अर्थात्‌ श्रीराम जी के fray में मनुष्य से लेकर पशुपत्ती पथन्त संतप्त हैं। 
यथा- नहि au चरहिं न fate जल” रास्ता चल नहीँ सकते हैं इसी कारण धीरे धीरे 
जारहे हैं श्रोरामजी दसर ही दिन शृंग वपुर पहुंच गये थे आर श्रीभरत जी चोथे दिन 
धगवरधुर पहुंच, ता आज का दूसरा स्थान गोमती तट पर इदा || ८ ॥ 


दो-पयअहार फलअसन इक, निशि भोजन एकलोग | 
करत राम हित नेम ब्रत, परिहरि भषण भोग ।१८०। 


अथ-कुछ लॉग कबल दूधाधागे है कुछ फलाहारी हैं और कुछ ल।ग एकाहारो हैं 
रात मही भोजन करत हैं इस प्रकार श्रीराम जी की ग्राप्ति कैसे हो सब लोग भूषण 
भोग त्यांगकर नाना नियम ब्रत कर रहे हैं | १८० ॥ 

भावाथ- भय्या वालक वृन्द ! पय अहार फल असन इक अथात्‌ दूध, फल आर 
ए ६ बार भोजन सब लॉग रात को करते हैं। यथा- एकाहारी भूमिशायी जितक्रोधा 
Rita? इत्यादि अनुष्ठान की नियम विधि हैं, तो कुछ लोग केवल दृधमात्र ही लेते 
हैं कुछ लोग फलाहारी हैं। यथा-कन्दमूल फल दीनि’ इत्यादि फलहार है तो वे केवल 
फलाहारो हें, ओर कुछ लोग एकाहारी हैं, अर्थात एक ही फल चाहे आम 
नाहे केला अथवा कोई मौ फल परन्तु एक ही फल का भोजन ब 
RUE करते हैं इस प्रकार AT श्रीराम जी की प्राप्ति के लिये 
नाना नियम व्रत कर रहे हैं। यथा-“तब में हृदय विचार क्रिय योया यज्ञ बरत दान। जाकहँ 
सो ager अर्थात जिन प्रश्चु श्रीरामजी की प्राप्ति के लिये सत्र योग यज्ञ ब्रत 
दान किया जाता है वही सब नाना नियम ब्रत करते हैं, पुनः परिहरि भूषण 
भोगः अर्थात्‌ सब बिषय भोग त्याग किये हें । यथां-रमा बिलास राम अबुरागी। 
तजेत बमन इव नर बड़मायगी॥' तथा-(घुपति चरणा प्रीति अति जिनह्वी | बिषय भोग बस 
केर हि कि तिनही? अर्थात्‌ राम भक्त संसारिक भोग त्याग देते ही हैं, वे कभी विषयाशक्त 
नह है अतएव सत्र भूषण भोग को त्यागकर नियम ब्रत करते हैं ॥ १८० ॥ 


सई तीर बसि चले विदाने waa सब नियराने ॥१॥ 
समाचार सब सुने निपादा। हृदय बिचार करें सबिषदा ॥२॥ 


~ 
—___ 


—— 5 
eee 


| 
| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


TTT 
( ३४२ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस क 


II ——__ 
SFTP PL LL IIIS IIS III IAI AIDA ASAE SPS 
OT, 


= ज 
FOODS II SSIS ITS 


अर्थ -तीसरा दिन का निवास सई नामक नदी के तट पर हुआ वहाँ से प्रभात चले 
और जाकर श्र गवेरपुर के निकट पहुँचे aay गवेरपुर पहुँचे जाई” तैसे ही श्रोभरत 
जी सब सैन्य सामन्त सद्दित पहुँचे ॥ १॥ यह सव समाचार श्रीनिषादराज सुने, तो 
हृदय में दुःखित होकर विचारते हैं | यथा-एक आइ अस कहा बहर | SAI चतुरंग न 
au इस विषय पर निषादराज बिचारते हैं ओर नाना भावनाय उत्पन्न 
हो रही हैं ॥ २ ॥ 
कारण कोन भरत वन जाहीं। है कछु कपट भाव मन माहा ॥३॥ 
जो पे जिय न होति कुटिलाई। तो कत लीन्इ संग कटकाई ॥४॥ 


अरथृ-श्रीभरत जी के वन जाने का कया कारण है मन में कुछ कपट भाव अवश्य है| 
यथा-क्ेह न राजमद कीन्ह कलंक? हो सकता है राज्य में कूटनीति भी तो है॥३॥ यदि 
हृदय में कुछ कुटिलता अर्थात्‌ कपट नहीं होता, तो साथ में इतनी सेना का क्या काम 
था । यथा-'फले कि कोदव बालि qua? हॉन का सभचव ह। तथा- 
‘uad कटिन राजपद भाई” ॥ ४ ॥ 


जानहिं सानुज tale मारी। करों ग्रकंटक राज सुखारी ॥५॥ 
भरत न राजनीति उर आनी। तब कलंक अब जीवन हानी ॥६॥ 

ह श्रीभरत जी जानते हैं कि श्रीराम लक्ष्मण दोनो भाइयों को मारकर निण्कटक 
सुख पूवंक रोज्य करूँ | यथा-'सोपेहु राज राम के आये” तो यह कंटक निकाल देगा 
चाहिये और फिर तो निष्कंटक राज्य करूँ गा, भरत का ऐसा विचार हे॥ ५ ॥ परल्तु 
श्रीभरत जी राजनीति का विचार नहीं किये। इसका फल पहिले तो कलंक ही थां 


परन्तु अब तो जीवन ही समस हो जायेगा | यथा-“सहसा करि पाळे agar श्री मरतजी का 
बही हाल होगी ॥ ६ ॥ 


सकल सुरासुर जुरहि जुभारा। रामहिं समर न जीतन हारा oll 
काआचरज भरत अस करहां। नाहाबिष बेलिग्मिय फलफलहीं |=! 
अथ--सभी देवता और राक्षस मिलकर यदि श्रीराम जी से युद्ध क! 
तो भी श्रीराम जी को युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। यथा-राम अतुल बल जे | हैं 
निधान लपण पुनि तेते॥ भरत की यह भावना बिफल होगी अन्त में मारे जाँयगें!» 
AVS एसा आश्चय क्यों करते हैं,यथाथ है fase में अमृत का फल नहीं फलत 
यथा- केकेई शत कुटिलमति राम विमुख गत ara’ बही आज चरितार्थ करते हैं ॥ ८ ॥ 
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दो०-अस विचारि गुह ज्ञाति सन,कहैउ सजग सब होहु। 
हथवाँसा बोरहु तरणि, कीजिय घाटारोहु ॥१८१॥ 


श्र्थ~गुह निपादराज, ऐसा विचारकर स्वजातियों से कहा कि सब सावधोन 
हो जाओ ऑर डाँडा पतवार नौका सहित पानी में इवा दो, घाट रोक दो ॥ १२१ ॥ 
मावार्थ-भैस्या बालक वृन्द ! “अस बिचारी गुह ज्ञातिसन’ अर्थात्‌ गुह श्रीनिषादराज 
श्रीभरत का कपट भाव मनमें बिचारकर अपने जाति भाई तथा सेना को कहा यथा- 
भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोर! आज मरा बहुत ही बड़ा कायं हे सव 
सावधान हो जावो | तथा-सावधान होइ धाये जानि सवल आराति’ सबल शत्रु से सामना 
करना है । यथा-'भरत भाइ प में जन नींबू” अर्थात्‌ श्रीराम जी के भाई हैं ओर राजा हैं 
और हम सय नीच जाति निषाद हैं, उनके संग युद्ध करना असंभव हे तथापि हृथवाँसा 
अर्थात्‌ डाँड़ा पतवार और नौका सब पानी में डबा दो और घाट रोककर सब्र खड़े हो 
जावो | तथा-ईश काहि azz बड़ाई” | १८१ ॥ 
सजोइल रोकहु घाटा। ठाटहु सकल मरे के FT ॥१॥ 
सन्सुख लोह भरत सन लेह्‌ । जियत न सुरसरि उतरन देहू ॥२॥ 
अर्थ--युद्ध के साजबाज सहित तैयार होकर घाट रोको और मरने का निश्चय 
कर लो | यथा-“सब कर मरणा बना यहि aa’ यही बहाने हम सव मरंगे॥ र्‌ ॥ भरत के 
सामना सामनी युद्ध करो, परन्तु जीवन रहते हुए गंगा पार होने नहीं दॉं। यथा- 
“सन्मुख मररा वीर की शोभा? बीरगति अर्थात्‌ छक्ति होगी ॥ २॥ 


समर मरण पुनि सुरसरि तीरा। राम काज TTT शरीरा ॥३॥ 
भरत भाइ नुप में जन नीचू । बढ़ भाग्य पाईय अस मीचू ॥४॥ 


अर्थ--युद्ध मं मत्यु, गंगा जी का तट, पुनः श्रीराम जी का कार्य है और यह शरीर 
तो क्षण भंगुर है एक दिन मरना ही है। यथा-परहित लागि तजे जो देही। संतत संत 
प्रशंसहि तेही ॥” हम aat की साधु समाज में प्रशंसा होगी ॥ ३ ॥ शरीमरत जी श्रीराम 
जी के भाई हैं पुनः राजा हैं और हम सब नीच निषाद हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु 
मिलती है | यथा-ररा तीरथ याचक बड़ GT’ अर्थात्‌ रण चेत्र रूपी तीथ मं। यथा- 


“मतत्रे समवेता युयुत्ववा” और याँचक अर्थात्‌ भिखारी भरत ऐसे को प्राण ऐसा 


सुन्दर धन दान देंगे, इससे बड़ी भाग्य और FAT होगी ॥ ४ ॥ 
Sm ee 
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स्वामि काज करिहों रण रारी। यश लहि धवल भुवन दशचारी ॥५॥ 
~y ~ होरे > मोरे 

ast प्राण रघुनाथ निदोरे। Ze हाथ मुद मोदक मोरे॥६॥ 

अर्थ- स्वामी के कार्य के लिये रण में युद्ध करू गा और चोदहौ शवन में निर्मल 
यश लूँगो | यथा-'महि पताल नाक यश व्याप? तीनहूँ लोक में सुयश होगा WY | 
श्रीरघुनोथ जी के निमित्त प्राण छोड़ दें गा, मेरे दोनो हाथों में आनन्द का मोदक 
रकखा है| यथा-«मम हित लागि तजे इन प्राना? श्रीराम जी भी प्रशंसा करंगे। तथा- 
‘gated लागि जन्म इनहारे | भरतहुते मोहिं अधिक fare | ६॥। 

A ज > los & ज = 
साबु समाज न जाकर लेखा। राम भाक्ते मह जासु न रखा ॥७॥ 
जा ~ ज Sy fs भ ज योव ~ 
इ जियत जग सो महि भारू। जननी योवन विटप कुठारू ॥८॥ 
अभथ-साधु समाज में जिनक्री गणनो नहीं है ओर जिनके श्रीराम 

भक्ति का चिन्ह नहीं है। यथा-स्वामि सुरति सुर वीथि विकाशी' अर्थात्‌ इस 
प्रकार श्रीराम जी के चरणों में प्रीति नहीं है ॥ ७॥ वे जब तक संसार में जीवित हैं तब 
TH पृथ्वी का भार हैं, और माता की युवा अवस्था को कुल्हाड़ी रूप है, अर्थात्‌ 
माता को केवल दुःख दिये हैं | यथा-नतरु वांझ भलिवादि वियानी? जन्म देना 
वृथा हो गया ॥ = ॥ 


दो०- विगत fore निषादपति, सबहि वढ़ाइ Sate 
सुमिरि राम माँगेउ तुरत,तरकस धनुष सनाह ।।१८२॥ 


अर्थ--निषादपति दुःख छोड़कर सबके उत्साह को बढ़ाये ओर अपने भी 
श्रीराम जी का स्मरण करके तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगाये ॥ १८२ ॥ 
_ भावार्थ -मैय्या बालक बृन्द ! विशत विपाद विपादयत्तिः अर्थात्‌ निपादपति गुद 
।नहाद्राजञ Wad नाना बिचार करके दुःख रहित हुआ | यथा-'क्रिये बिच।/ । रोल qual’ 
ओर सम सेन्य सामन्त के उत्साह को बढ़ाया तथा-'रामहुपा वल पाइ कपिन्दा | भये TEA 
mag गिशिन्द। WY तैसे ही स्वामी का वल पाकर निपादगण फूले नहीँ म माते हैं, इधर 
निपाजराज स्वयं श्रीराम जी का स्मरण किया | यथा-'मोरे शरण राम की ae? | माथा 
Ue चढ़ि wag ॥! तरकस धनुष वाण और कवच मंगाकर तैय्यार हुआ || १८२॥ 


afi ARE सजहु रुजोऊ। सुनि रजाइ कदराह न कोऊ॥१॥ 
मलेहि नाथ सब कहहिं सहर्षा। एकहि एक बढ़ावहि कर्षा ॥२॥ 
OS oe US 
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अथ--और सबको आदेश दिये कि हे भाइयों जल्दी ही अस्त्र शस्त्र सजा लो 
ज्ञा सुनकर कोई कायरता नहीं करना | यथा-'सवेश खाइ भोग कारि नाना | समर भूमि 
मवे दुलभ प्राना॥' ऐसा कोई नहीं करना ॥| १ ॥ सब प्रसन्नता से वोले हे नाथ, बहुत 
श्च्छा, ऐसा कभी नहीं करेंगे अर्थात्‌ हम सब कायरता नहीं कर गें, एक दूसरे के उत्कप को 


90%, es le =_> 


बढ़ा रहे हैं | यथा बाति वात कर्ष बढ़ि आई! अर्थात्‌ एक दूसरे को उत्साहित करते हैं ।२। 


~ a Bes जो 
चले निषाद जोहारि जोहांरी। शूर सकल रण रूचे प्रचारी।।३॥ 

los ५ ज ~ थ्‌ + ~ a : 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथा बांधि चढ़ावहिं धनुहीँ weil 

अर्थ-निपादगण सब जोहार जोहार करके चले और समी शूर वीर हैं युद्ध में रुचि का 

प्रचार करते हैं | यथा-प्रमुपद पंकज नावहि शीता’ और युद्ध के लिये उत्साह से तैयार 
होने लगे ॥ ३ ॥ श्रीराम जी के चरण कमल की पनही का स्मरण करके तरकस बाधते 
हैं, ओर धनुप चढ़ाते हैं। यथा-मोरे शरण राम की पनरह? मंगलाचरण करके तयार 
होते हैं ॥ ४ ॥ i 


. [a LS (ol w ay La 
अंगरी पहिरि कुन्डि शिर धरहीं। फरशा बाँस सेल सम करहीं॥५॥ 

YS, fe oN S 
एक कुशल अति ओड़न Sle कूदाहि गगन मनहु [डिति बाढ़॥९॥ 
अर्थ--कवच पहने, शिर पर लोहे की टोपी धारण किये ओर फरशा, भाला, 
तलवार सब सुधारते हैं | यथा-परशु सुधारि ws करघोरा” सब अस्त्र शस्त्र ठीक करते 
हें ।५। कितनेक तलवार चलाने में परम कुशल हैं जैसे प्रथ्वी को छोड़ दिये हों इस प्रकार 
ऊपर उछल रहे हैं। यथा-जे असिकला प्रवीण” तथा-सरों करें पायक फ्राई? अर्थात्‌ 

उछलते कूदते तलवार को चमका रहे हैं ॥ ६ ॥ 


निज २ साज समाज बनाई। गोहरावतहि जोहारहिं जाई॥७॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने । ले ले नाम सकल सन्माने ॥८॥ 


अर्थ-सब अपना अपना साज समाज 7 करके बुलाते ही जाकर जोहार 
करते हैं mata मैं हाजिर हूँ | यथा-'गी ग्रेरि सकल गण टेरे” तेसे सघको बुलाये अर 
सब उपस्थित हैं । ७॥ अच्छे अच्छे योद्धा जो सभी लायक हैं ऐसा देखकर 
4 का नाम ले लेकर सन्मान किये | यथा-दिखि अमित आपन परिवारा? तथा+असित 
az सब समर gure’ देखकर समका नाम भैस्या झपट सिंह तुम बड़े लायक हो, 
थ्या झन्डा fag तुम तो बड़े हजारी हो, Heat खटपट सिह तथाः ठरे बल में बैर 
eo 
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बढ़ावा” अर्थात्‌ तुम्हारा हो सबके बल का भरोसा है इत्याद सराहना किये ॥ ८ | 


दो ०-भाइह लावहि धोख जनि, AS काज बड़ Ale | 
सुनि सरोष बोले सुमट, बीर अधीर न Big ॥१८३॥ 


अथ--हे भाइयों धोखा नहीं देना आज मेरा बहुत ही भारी कायं है, यह सुनकर 
योद्धा बोले कि हे बीर अधीर मत होश्रो ॥ १८३ ॥ 


भावार्थ-पैय्या बालक बृन्द | भाइहु लावहु घोल जनि’ अर्थात्‌ हे भाइयों तथा 
सुभट बृन्द आप धोखा नहीं देना अर्थात्‌ कसर नहीं रखना | यथा-रण चढ़िकरिय कपट 
चतुराई । सपु पर कृपा परम कद्राई W एसा कायरपना नहीं करना आज सरा TEA हो 
बड़ा काय है तथी- आज लगे sees तव Aa Hal आज के ऐसे काय के ही लिये आप 
मव राज्य से पाले पोषे गये हैं यथा शुनि रजाइ कदराइ न कोई! कोई कायरपना नहीं 
करना, faqs की यह अपमानित बात सुनकर सुभट बोले हे बोर 
है प्रथु आप अधीर मत ASA | यथा-'राम विरादर कर फल पाई | सोवहि समर हेज दोड 
भाई |! तथा-त्राजु राम तेवक यरा ae आप चिन्ता मत कीजिये। तथा-“चिन्ता शाब 
बिनाशिनी ॥ १८३. ॥ 


राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटक बिनु भट बिजु घोरे Ue 
जियत पाव नहि पीछे धरहीं। रुन्ड मुन्ड मय मेदिनि करही ॥२॥ 
अर्थ--हे नाथ श्रीराम जी का प्रताप और आपके बल से सेना बिना बीर बिना 
घोड़ों को कर दूँगा। तथा- तेसहि भरतहि तेन समेता | mas निदारि निपातौ aa 
अर्थात्‌ दोनो भाइयों सहित सारी सेना का संहार कर देंगे ॥ १ ॥ डीते हुए पाँव कभी 
भीं पीछे नहीं रखेंगे ओर रुएड ग्रएडमय पृश्त्री को कर देंगे। यथा--“कोटिन रन्ड मु 
बिनु date तथा-दाइ रहे नभ शिर अछ्वाह अथात्‌ पृथ्वी आकाश को VE 
BUS से भर देंगे २॥ 
देखि निपाद नाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुभांऊ ढोल ॥३॥ 
इतना कहत दक भई वायें । कहेउ सकुनियन खेत सहाये lel 
अ्रथ-निषाद्राज देखे सैन्य को टोली अच्छी हे, तब आज्ञा दिये कि युद्ध के हल 
THAT | यथाः मरन फेरि बाज सहनाई' कोल इत्यादि बाजे बजे तैयारी की सूचना हो। है| 
aa 5 MN MS NNN SSS. ~ 
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परन्तु इतना कहते ही वायें तरफ छींक हुई सकुनियों ने कहा कि युद्ध का फल अच्छा है 
यथा- मल होश्हि परिणाम! ॥ ४ ॥ 
~ [a ™~ AN 
बूटएक कह सकुन बिचारी । भरतहि मिलिय न alee रारी।५। 
fas Si iw Xx 
रामहि भरत मनावन जाहीं । शकुन कहै अस बिग्रह नाहीं॥६॥ 
अर्थ-एक Tag ज्योतिषी शकुन विचार कर कहा कि श्रीभर्त जी से चलकर 
मिलिये युद्ध नहीं होगा | यथ्ा-'जानहि was रामहि an? ऐसा नहीं है ॥ ५॥ श्री 
भरतजी श्रीरामजी को मनाने जा रहे हैंशशकुन फल एसा कहता है कि युद्ध नहीं होगा। 
यश्रा-'जात मनावन रघुवरहिं भरत सरिस को आज? भरत को धन्य है ॥ ६॥ 
~~. IN ~ ~ ~ 
सान गुह Fale नाक कह बूढ़ा । सहसा कार पाठताइ बसू हा।'७॥ 
Wine int las [on ज्‌ ™ & जूभे 
भरत स्वभाव शील बिनु बूके। है बड़ि हानि जानि बिनु जूके ic 
अर्थ--यह वात सुनकर गुह निषाद बोले बूढ़ा अच्छा कहते हैं, मूखंताबशा सहसा 
कर देने स पीछे पश्चाताप करना होता हैं| यथा-'सहसा करि पीछे पाढ॒ताही | wee वेद 
qua बुध नाह्वी यह तो नीति है समक बिचार लेना चाहिये ॥ ७ ॥ श्रीभरत जी का 
शीलस्वभाव विना बूमे युद्ध करने में बहुत हानि होगी यथा-श्रदडच्चित उचित काज कछु 
होई। समुकि करि भल कह सब कोई ॥ अर्थात्‌ समझ TH कर करना चाहिये ॥८॥ 


दो०-गहह घांटमट सिमिट सब, लेउँमर्म मिलिजाइ | 
ate मित्रअरि मध्यगति, तब तस करिह आइ।१८४ 


अर्य-सब वीर एकत्र होकर घाट रोके रहो में जाकर उनसे मिलकर उनका मम 
TR, पुनः उनकी शत्रु मित्र अथवा समान गति जानकर तब वैसा आकर करूँगा । १८४ 
भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! गहहु घाट भट सिमिटि सव अर्थात्‌ सेना के सभी 

रीर लोग एक साथ रहकर घाट रोककर खड़े रहो | यथा-हथबाँछा seg तरार कीजिय 
घाटा de तैसे रोके रहो में जाता हूँ उनका शीला स्वभाव अर्थात्‌ शत्रुभाव या मित्र भाव 
अथवा समभाव है AAMT गा। तथा-व्वैर प्रीति नहि दुरं दुराये' वह व्यवहार से मालुम 
पड़ जाता है, तत्र समक PUL जैसा होगा TAT आकर करू गा | यथा-'तब तस कर 

बहो? ॥ १८४ ॥ 

4 सनेह स्प्रभाव सुहाये । वैर +7- नहि दुरे दुराये॥१॥ 
गस कहि भेंट सँजोवन AT कन्दमूल फल खगझंग माग ॥२॥ 

MR 3 मम 
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अर्थ-- उनके सुन्दर स्वभांव से ही स्नेह लख लेंगे, क्योंकि वैर ओर प्रीति छिपाने 
से छिपती नहीं है। यथा-'जानेउ मर्म नहात प्रयागा | मरन होहि ठुग्हरे अनुरागा ॥ यह 
मित्र भाव है पुनः 'ग्रिया वचन कस कहि कृमाँती । ग्रीति ग्रतीति रीति करि हाँती ॥? यह 
शात्र भाव है एवं मुख प्रस्न मन राय AY | सबकर सब विधि करि परितोषू WV यह सम्रभाव 
है, क्योंकि परस्पर वार्तालाप और सुख की आकृति से बेर प्रीति मालुम पड़ 
जाती है | तथा-“लख वस नेह स्वमाय सुहाये! || १ ॥ ऐसा कहकर राज भेंट की सामग्री 
सब कन्दमूल फल इत्यादि ओर मृगपक्षी मँगाये। यथा-'दधि चिउरा उपहार अपार! 
फल इत्यादि वालभोग के लिये यथा-'े रहार फल असन एक? सब फलहार करते हैं 
ओर मृग पत्ती प्रसन्नता के लिये यथा-'शुक सारिका पढ़ावहि वालकः तथा-'करि केहि 
मग विहंग विहारू देखकर प्रसन्न होंगे ॥ २॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन आने॥३॥ 
मिलनसाजि सजिमिलन सिधाये। मंगल मूल शकुन शुभ पाये ॥४॥ 

अर्थ--बड़ी बड़ी पुरानी मछली के भार को भरकर कहार चले। यथा-'भरि भरि 
alah चले कहार!” अर्थात्‌ मछली राज उपचार में मांगलिक वस्तु है राज भेंट में 
दी जाती है | यथा-'सन्मुख आगे दघि अरुमीना” || ३ ॥ इस प्रकार राजा से मिलने का 
सब साज सजाकर मिलने चले रास्ता में सव बहुत माँगलिक शकुन मिले। यथा- 
सम्मुख सुरभी शिर हि पियावा? तथा-'सघट सवाल आतर वरनारी इत्यादि शकुन देखे ॥ ४॥ 


देखि aft ते कहि निज नाम्‌। कीन्ह मुनीशहिं दंड. प्रणाम्‌ ॥५। 
जानि राम प्रिय दीन अशीशा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीशा ॥६॥ 
 अर्थ-निषादराज वशिष्ठ जी को देखकर दूर से ही अपना न म ग्राम 
परिचय देकर कहे ओर mein दणडबत्‌ करके प्रणाम किये | यथा-“नताग 
शिरशाभूमों गुद्शहमितिचाजवीतः कहकर प्रणाम किया || ५ I श्रीराम जी का प्रिय 
संज्ञा जानकर शुनी रबर जी आशीर्वाद दिये ओर श्रीभरत जी को मी समभा दिये, 
अर्थात्‌ यह ALIA जी का सखा गुह निपादराज है। यथा-'गरु अन्तर्यामी मनिराऊः युति 
उमको चीन्ह गये ॥ ६ ॥ ४ F 
राम्‌ सला छनि स्य न्दुन त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा ॥७॥ 
गाउ जाति Ye नाउ सुनाई। कीन्ह जोहार माथ महि लाई till 
अवे--श्रीराम जी का सखा सुनते ही रथ त्यागकर उतरे और अनुराग gana 
ee ys 
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हुए चले । यथा-जबहिं राम कहि ले हिं उज्वाँसा | उमंगत प्रेम wag चहुपासा ॥” श्रथाँत्‌ 
क्‍ हाराम कहते हुए चले |! ७ ॥ में ध्रृंगवेरपुर निवासी गुह नामक fate हूँ 
कहते हुए शिर पृथ्वी पर धरकर जोहार किया। यथा-“करत प्रणाम मा4 महिलाई! ।।८॥। 


दो ०-करत दन्डवत देखि तेहि, भरत लीन्ह उर AE | 

मनर लषण सन भेंटि भइ, प्रेम न हदय सम|इ।१८७॥ 

अर्थ-- उसको दण्डवत्‌ करते हुए देखकर श्रीभरत जी उठाकर हृदय लगा लिये, 

जैसे श्रीलक्ष्मण से ही मेंट हो गई प्रेम हृदय में समाता नहीं है ॥ १८४ ॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! करत दरब्वत देखि तेहि! अर्थात ANA सखा गुह 

निषादराज को साष्टांग दण्डबत्‌ करते हुए देखकर श्री मरत जी उठाकर हृदय में रगा 

लिये | यथा-भुजिशाल गहि लिये उठाई | बड़ी वार राखे उरलाई ॥' बहुत बिलम्ब तक 

हृदय में लगाये रहे जैसे लक्ष्मण से ही भेंट हुई है | यथो-'ललन राग Se | 

तथा ‘ag लषणा पहूँ aay जाई | काटि TAT शरचाप चढ़ाई ॥ अर्थात्‌ श्रीलच्मण के at 

| समान यह भी प्रभु की सेबा किया है। यथा-'देवट कीन्ह बहुत रोवकाई' सब सुमंत जो 

बताये हैं अतएत्र यह भी श्रीलच्मण जी के समान ही प्रिय सेचक सखा ue इसलिये 

लक्ष्मण के ही समान जानकर मिल रहे हैं, हृदय में प्रेम का बाशपार नहा है। तथा- 

भानहुँ उमड़ि चला चहुँओरा' मिले ॥ १८४ ॥ हे 

भेटत भरत ताहि अति प्रीती। लोग सिद्नहि प्रेम के रीती ॥१॥ 

धन्य धन्य पुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि वर्षहि फूला।'२॥ 

अर्थ-शुह निपाद को श्रीभरत जी अति प्रीति से मेंट रहे हैं, सव लोग प्रेम की रोति 

को देखकर सराहना करते हैं अर्थात्‌ हम लोगों में प्रेम की योग्यता नहीं हुईं यथा-चारि मिले | 
चौसठ खिले वीस रहे करजोरि | हरिजनसों हरिजन मिले पुलके सात करोर A’ एुलकायमान । 
होते हैं नेत्रों से आँख की नदी बह रहीं है कंठ गदगद है दोनो ही श्रीराम जी के भक्त | 
%, दोनहूँ पूर्ण अनुरागी हैं | यथा-कों बड़छोट कहत Rake दोनहूँ मिलते हैं ॥ १॥ | 
मंगलमूल चारो तरफ धन्य धन्य की ध्वनि कर रहे ह देवता लोग निषाद को प्रशंसा ढ 
करते हुए फूल बरसाते हैं | यथा-धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा? तैसे यहाँ धूंगवेरपुर से र 
| तक धन्य धन्य की ध्यति हो रही है॥ २॥ 


ww 


द 
छाँह BF लेइय सांचा ॥ ३॥ 
f 
: 
| 


लोक वेद aq भाँतिहि नीचा ।जास छ 
तेहि भरि अंकराम लघु भ्राता । मिलत पुलक परि पूरित गाता ॥४॥ 


SOD अमन बा 
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थ-जो लोक और वेद दोनहू विधि से नीच है, जिसकी छाया स्पशे होने से 
जल सींचकर पवित्र होनी होता है | यथा-लोक वेद सब भाँति अपावन' छाया स्पशे से 
ही दोष होता है लोग जल का छीटा लेते हैं । तथा-अपवित्र: पवित्रो वासव वि्थाँगतेऽपिबा' 
कहकर पवित्र होना होता है ॥ ३ ॥ उसी को श्रीराम जी के छोटे भाई श्रीभरत जी 
सर्वा पुलक्रित होते हुए हृदय से लगाकर मिल रहे है। यथा मिलन रीति fafa जाइ 
बखानी | कविकृल अगम कर्म मनवानी ॥' अर्थात्‌ कही नहीं जा सकती हैं ।। ४ || 


राम राम कहि जे जमुहाहीं। तिनहि न पाप पुज सधुह्दाहा ॥५॥ 


यहि तो राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जग पावन कीन्हा ॥६॥ 

अर्थ-जा राम राम कहकर जँभाई लेते हैं, पाप समूह उनका सामना नहीं करता है 
BAT बह [निष्पाप हो जाता है। यथा-विव्सहु जासु नाम नर कहहीं | जन्म अनेक संचित 
अघ दहही ॥' जन्मान्तरों का पाप नष्ट हो जाता है ॥| ५ ॥ और इसको तो श्रीराम जी 
स्वयं हृदय लगाये हैं यह कुल परिवार सहित संसार में पाचन हो गया है। यथा- 
कुलं वित्रं जवर्नीङृतार्थावयुन्धरा भारयवतीचधन्या | स्वर्ग स्थितास्ते पितरीपिधन्मा येपाकुलेबध्णव 
waaay ॥? तथा-पद परवारि जलपान कारि आपु सहित परिवार ॥ पितर पारक अर्थात्‌ 
सम कुल पारवार हा सार जगत F पावन कर [दय हं ।। ६।। 


कम नाश जव सुरसार Ws | तेहि को कहह शीश नाहि धर$॥७॥ 
उलट नाम जपत जग जाना । वालमॉक भय ब्रह्म समाना ॥८॥ 

अथ-याद्‌ कमंनाशा नदी का जल गंगा मं पड़ जाय तो कोन शाश Ael 
चढ़ा वेगा अर्थात्‌ सभी शीश पर धरेगा | यथा-पारस परशि garg gers? तथा- शुर |` 
मिले सो पावन BY ऐसे ही “रहि तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जग पावन कीर | 
कुल सहित संसार में पावन कर दिये, तब इसको कोन नहीं शीश लगावेंगा औरं al 
भरत जी क्यों नहीं हृदय से लगाबेंगे, अर्थात्‌ अवश्य ही लगावेंगे ।॥७॥। श्रीबाल्मीक नी 
उलटा नाम अर्थात्‌ मरामरा का ही जाप किये थे, वह द्वितीय ब्रह्मा समान ही हो गये। 
यथा-श्लद्याघदवह्य॑ ब मवति’ तथो-ब्रह्मजानातिब्राह्मणाः? पुनः स्वपचोऽपिमुनि Agnaalt 
परायणा' आज प्लानियां में श्रएठ सहापि श्रीवाल्भीक जी कहे जाते हैं, अर्थात्‌ कमनोर्शी 


तथा करात वान्मोक रूप धीवर निषाद गुह शवर है, और गंगा रूप श्रीराम sil 
उनम मल आन से यह पाचन हो गया ।। ८ ॥ 


द।०-शावर स्वपच खस यमन, जड पामर कोल किरात | 
| रामकहत पावन प्रम, होत स्वन विर्यात ।।१८६॥ 
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अर्थ--मंगी, चमार, नट, वहँचरिया, यमन, मू, नीच, कोल्हमिल्ल और 
किरात श्रीराम कहते ही परम पावन होते हैं, सारे Bag में विख्यात हे।। १८६ ॥ 

भावाथ--मैस्या वालक बृन्द ! “शावर स्वपच खश यमन जड़” अर्थात्‌ भगवान्‌ के 
श्रीराम नाम की इतनी शक्ति हे। यथा-रामत्वन्न/ममहिमावण्यते केनवा कथम? तथौ- 
“राम न सकि नाम TOUS वह श्रीराम नाम कहते ही यथा-शपचखलभिल्ल यमनाद 
हारि लोक गये नाम बलबिपुलमति मरलिनपररशा' वे परमपावन हो जाते हैं यह बात तो सारे 
संसार में ही विख्यात है। तथा-“गणिका अजामिल व्याध aia गजादि खलतारे धना” 


Nn 


इत्यादि सारे पुराणों में ही लिखा है, सभी जानता है ॥ १८६ ॥ 


नहिं अचरज युग युग चलि आई । केहि न दीन्ह रघुबीर बड़ाई॥ १॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं ।सुनिसुनि अवधलोंग रुख लहहीं॥ २॥ 


अर्थ- कुछ ्योश्चय नहीं है यह युगयुगान्तरों से चला आता है श्रीरघुनाथ जी 
fram बड़ाई नहीं दिये हैं, अर्थात्‌ सभी को दिये हैं | यथा-जों बड़ होत सो राम 
बड़ाई? तथा-'वालित्राश व्याकुल दिनराती | तनु विवरण चिन्ता जरै छाती ॥ सो सुग्रीव कीन्ह 
कपिराऊ' राजा बना दिये | यथा-"नाम प्रभाव जान गणराऊ | प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥' 
देवताओं में ad प्रथम पूज्य हुए | तथा-"नाम प्रभाव शंमु अभिनाशी? नाश रहित हो गये, 
अर्थात्‌ सभी का कल्याण श्रीराम नाम तथा श्रीराम जी से ही हुआ है ॥१॥ इस प्रकार 
देवता लोग सव श्रीराम नाम की महिमा कह रहे हैं, श्रीश्रयोध्याबासी सब सुन सुनकर 
खुशी होते हैं। यथा-राम नामकर अमित ग्रभावा | वेद पुराए उपनिषद यावा ॥! अर्थात्‌ 
वेदपुराण और उपनिषद श्रीराम नाम की महिमा सभी गाये हैं ॥ २॥ 


राम सखहिं मिलि भरत सम्रेमा। पूंछी कुशल सुमंगल SAT ॥३॥ 
देखि भरत कर शील सनेहू। भा निषाद तेहि समय regen 


अर्थ--श्रीराम जी के सखा श्रीनिपाद जी को श्रीभरत जी प्रेम पूर्वक मिलकर 
कुशल मंगल पूं छे। यथा-" छहि कराल क्षेम शवान” कोमलवाणी से पडे WaT 
निषादराज सब कुशलमंगल तो है ॥ ३ ॥ श्रीभरत जी का शील स्वभाव ओर स्नेह को 
देखकर निपाद्‌ उस समय व्याकुल हो गया। यथा-लखव सनेह स्वभाय atl देखकर 
CUA से ही जान गया ओर पश्चाताप का वारापार न रहा बल्कि त हो गया 
a अपने भूल का स्मरण करके व्याकुल हो गया शरीर का भान ही नहीं रहा ॥४॥ 
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सकुच सनेह मोद मन बाह्य । भरतहि चितवत एक टक TAN 
धरि धीरज पद बन्दि बहोरी। बिनय सप्रेम करत कर जोरी॥६॥ 

अर्थ -लज्जा, स्नेह और आनन्द मन में बढ़ा, भरत जी को एक टकटकी लगाकर 
खड़ा देख रहा हैं| यथा-चितवत लोचन टराहि न टारे खड़ा देखता हैं| तथा- अहोभार्य 
मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज | निज जनजानि राम मोहि संत समागम दीन्ह W श्रहा, 
आज मेरा अहोमाम्य है मनही मन निषादराज भापते हैं ॥ ५॥ पुनः धीरज धारण 
करके चरणों में प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर विनय करने लगा। यथा- अ्रविनय 
विनय यथा रुचि वानी | क्षमव।देव अति आरत जानी ॥ हे प्रश्च क्षमा करिये ॥ ६ ॥। 


कुशल मूल पद पंकज देखी । Hag कालकुशल निज लेखी।७। 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुल मंगल मोरे।॥ 


अर्थ-हे नाथ, श्री चरणकमल दर्शन करके में तीनहुँ काल में अपनी कुशल ही 
देख रहो z |यथा-नाथ कुशल पद पंक्रज देखे! तथा-'ताहि सदाशुभ कुशल निरंतर” सदा 


Soe SS 


कुशल है ॥ ७ ॥ हे नाथ अब आपकी परम अनुग्रह से मेरा Ae पुरुपा मंगल ही 
मंगल है | Ney ते अधिक राम कर दासा? तथा-सिब साधन कर सुफल सुहावा। राम 
लस fern दर्शन पावा | तेहि फलक्र फल दरो तुम्हारा ॥ आपका दर्शन मिला HA मेरा 


` परम कुशल है और मेरे कोटिहूँ पुरुषा की कुशल ही कुशल है ॥ ८ ॥ 


lo AER मोरि करतृति कुल प्रभु महिमा जिय जोय। 
जो न भजे रघुबीर पद,जग विधि वंचित सोय॥१८७॥ 


अर्थ-मेरे कुल की नीच करतूत sie vy श्रीरामजी को अपार महिमा जो हृदय 
में विचार कर श्रीरघुनाथ जी के चरण कमल का भजन नहीं करते हैं, संसार 
जन्म होकर बिधाता से बही ठगे गये FU १८७॥ 
` भावार्थ--मैय्यो वालक बृन्द ! 'समुक्ति मोरि करतूति कुल अर्थात्‌ हमारे कुल का 
पेशा | यथो-हिम जड़ जीव जीवगा वर्ती | कुटिल gael कुमति कृजाती W अर्थात्‌ कुजाती 
निषाद, जीवगण घाती, निर्भोह मछलियों को मारने वाला, यह मेरा नीच पेशा 
पुनः प्रथु महिमा अर्थात्‌ प्रश्चु श्रीराम जी को उच्च से ' उच्च अगाध अपार 
महिमा तंथा-शरेद बचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा अयन | बचन किरातन के सुनत fait 
fag बालक बयन ॥' अर्थात्‌ जो परश्च वेद को भी अगम्य अप्राप्य यथा-'अमित प्रभाव वेद गहि 


met Sa ee 
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जाना? पुनः afaat के मनको आगम्य: हें। तथा-गम्प्र मन पर ध्यावही एवं ध्यान 
कबहुँ कि पावही' वही करुणा TOUT मन्दिर ay श्रीराम जी किरात अर्थात्‌ हम निषाद 
को हृदय लगाये हमसे कुशल मंगल Tha हैं और जैसे बालक एता की Med लिपटा 
हुआ कुछ माँगता रहता हे तैसे ही हमारी विनय सुन रहे हैं। यथा- 
“नाथ कुशल पदपंकज देखे! इत्यादि, उदारता को हृदय में स्मरण तथा बिचार 
करके जानते हुए और देखते हुए प्रश श्रीगमम जो के चरण कमल का भजन 
नहीं करते हैं, वही संसार में ब्रह्मा के ढ।रा उगे गये हैं अर्थात्‌ उनका जन्म निरथक 
हे | यथा-'अ्रजागलस्तनस्थित॑ तस्य जन्म निरश्रकम्‌’ अर्थात्‌ वकरी के गले के स्तन की 
तरह उमका मनुष्य जन्म निरर्थक हैं ॥ १८७॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती | लोक वेद वाहर सब भाती Ne. 
राम कीन्ह आपन जबही AAAs भुवन भूषण तबही ते ॥२॥ 
oy - कपटी अर्थात्‌ कपट रूपी जाल फैलाकर विश्‍वासघात करके जीवों को 
फँसाना ga: कायर अर्थात्‌ विनो अम्त्र शस्त्र तथा किसी प्रकार हमारी हिंसा न करने 
वाले निरीह जीवों को मारना, tat gate कुजाती अर्थात्‌ निषाद stat जो लोक 
ओर वेर दोनहूँ से अलग की गयी है अर्थात्‌ अस्पृश्य है यथा-'लोक वेद सव भाँतिहि नीचा। 
जासु alg a ast सीचा ॥ उप्त नीच निषाद को ॥ १॥ श्रीराम जी जब से अपना 
कर लिये तभी से में संसार का भूषण बन गया अर्थात्‌ संसार का मान्य हो गया। यथा- 
“सोइ ada गुणी सोई ज्ञाता | सोइ ale मण्डित. पारडत दाता ॥ धर्मे परायणा सोई कुल त्राता | 
राम चरणा जाकर मन TATA तथा- जवते रघुतायक अपनाया? तभी से में AML का परम 
भूषण सम्माननीय हो गयो ॥ २ ॥ 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई। मिले बहोरि भरत लघु भाई ॥३। 
कहि निषाद निज नाम सुबानी । सादर सकल जोहारी रानी Nel 
अथे--पुनः निषाद की प्रीति देखकर और सुन्दर बिनय सुनकर श्रीभरत जी के 
छोटे भाई ot gaa जी मिले। यथा-ममिलत ग्रेम नहि हृदय समाता? अथात्‌ अतिशय 
प्रेम से मिले ॥ ३ ॥ पुनः मातावों को सुन्दर बाणी से अपना नाम बताया ऑर सब 
रानियों को मी निपाद जोहार किये | यथा-'देखि दूरते कहिं निज ay तैसे ही दूर से 
ही नाम बताकर सबको जोहार किये ॥ vl j | 
% लपण सम देहि अशीशा | जियहु सुखी शत लाख बरीशा।५॥ 
fafa निपाद नगर नरनारी। मये सुखी जड लपण निहारी॥६॥ 


Sere मय 
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अर्थ-श्रीलच्मण के समान जानकर माताये आशीर्वाद देती हैं, कि तुम सौ 
लाख वर्ष जीवित रहो | यथा-“जियहु जगतपाति वरिष करोरी” तैसें ही माताये निषाद 
की करोड़ वर्ष आयुष्मान होने का आशीर्वाद दीं॥ ४ ॥ पुनः श्रीअयोध्या नगर के 
नरनारी निषादराज को रूच्मण के समान देखकर सुखौ FTN ६ ॥ 
कहहिं लहेउ यह जीवन लाहू। Aes राम भाइ भरि वाहू ॥७॥ 
सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई । प्रमुदित मन लै चलेउ AAT Ne 
अर्थ-पत्र परस्पर कहते हैं कि निषादराज जीवन का लाम पाया, जिसे श्रीरामजी 
के भाई श्रीभरत जी भरिबाँह भेटे। यथा भरत दरश मेटा मवरोगू' तथा-“संत मिलन 
संदृति#र अंता' अर्थात्‌ जन्ममरण से मुक्त हो गया यही जीवन का परम लाभ हे यथाः 
sé लाभ जगर्जीव कहुँ? || ७॥ निपाद अपने भाग्य Bl AMAT सुनकर आनन्द मन से 
सबको लिवाकर चला | यथा-भ्रमु कुलदीपाहि चलेउ लिवाई? सब Hea सामन्त सहित 
लकर चला ॥ ८ ॥ 


दो०-सनकारे सेवक सकल, चले स्वाम रुख पाइ | 
घर तरुतर सर बाग बन, बास बनायनि जाइ ॥१८:॥ 


अर्थ सव सेवकों को इसारे से संकेत किया वे सत्र स्कामी का रुख देखकर घाट 
से चले गये और घर में वृत्त के नीचे तालाब पर गोचा और बन में सबके लिये 
वास स्थान बनाने लगे अर्थात्‌ साफ करने लगे ॥ १८८ ॥ 
मावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! भावार्थ यथा-'सनकारे सेवक सकल? अर्थात्‌ सनकार 
दिये कि श्रव तुम सब यहाँ से हट जाओ। यथा-हैनहि रघुवर लपरा निवारे” तैसे हाथ 
के इसार से ही सव सैनिकों को वहाँ से हटा दिया और इसारा से ही सबको कह दिया 
कि इन सबको रहने का सुभीता -करो। यथा-बीच बीच बरवास बनाये! तथा-सुन्दर तुस 
यथा रुचि जेही! बीच बीच अर्थात्‌ कुछ घरों में कुछ वृक्षों के नीचे, कुछ तालाबों पर 
और कुछ बगीचा बनों में बनाये aq सफा शुद्ध करके यथायोग्य सुन्दर बास TAA 


बनाये || १८८ ॥ 

शृ गवेर पुर भरत दीख जब। भे सनेह बश अंग सिथिल तब ॥१॥ 

साइत दिये निषादहि लाग । जनु तनु धरे बिनय अनुराग ॥२॥ 
_ अथे जब श्रीमरत जी शंगवेरपुर ग्राम देखे तब तो स्नेह से विवश होकर संव 

शिथिल हा गया | यथा- मोर जन्म रघुबर दुःख लागी? तथा-'अब सब आशिन Fao 
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चारो तरफ देख रहे हैं, कहीं मछलियों का द्वेर जमा है, कहीं जल सूख रहे हैं, कोई 
मछली मार रहे हैं कोई खा रहे हैं, और दुर्गधपूर्ण है। यथा-शुतरि सुविचित्र सुभोगमय 
gat सुरथ सुवास’ तथा-'पय पयोधतणि अवध बिहाई | जहँ सियराम लषण रहे आई।॥ 
देखकर श्रीभरत जी का हृदय काँप उठा पश्चाताप करके व्यांकुल हो TAN? II 
निषादराज के कांधे पर हाथ घरे हुए जेसे बिनय ओर अनुराग ही शरीर धारण किये 
चल रहे हैं। यथा-र देह जनु राम सनेह' श्री भरत जी हैं ओर बिनय रूप श्रीनिषादराज 
ह MAA करते हुए श्रीभरत जी को सममाते जा रहे हैं ॥ २॥ 

हि Le a भ ~ + a a जग cf 6 
यहि बिधि भरतु सेन सव संगा। जाइ दीख जग पावनिगंगा ॥३॥ 

हुँ कीन्ह a तेज 
रामघाट कह कान्ह प्रणाम । भा मन मगन मिले जनु रामू Well 
९ ~ ~ _ n 

अर्थं ~ इस प्रकार सव सेना सामन्त सहित श्रीमरत जी जाकर जगतंपावनी श्री 
गंगा जी को देखे। यथा-'रंग सकल मुदमंगल मूला' दर्शन किये ॥ ३ ॥ पुनः श्रीराम 
घाट को प्रणाम किये, ऐसे आनन्दमग्न हुए, जैसे श्रीराम जी ही मिले हों | यथा-गिज 
प्रभुमय देखत जगत” अर्थात्‌ वहाँ का जल श्रीराम जी का सर्वाग स्पशे किया हुआ श्रीराम 
रूप ही है, ऐसा आनन्द हुआ ॥ ४॥ 

CN ~ n 
कराह प्रणाम नगर नर नारी।मुदित ब्रह्म मय वारि निहारी ॥५॥ 

Ls Ws WGN ज ON ~ Na 

कारे मज्जन माँगहि कर जोरी। रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी॥६॥ 

अ्र्थ-- श्रीअयोध्या के स्त्री पुरुष ब्रह्मरूप जल देखकर Bas से प्रणाम 
करते हैं | यथा-'सलिलस्य मुख eer विष्णुरूप॑नमस्त॒तेशअर्थात्‌ रस ही जह्य और जल ही रस 
है इसीलिये गंगाजी के जल को ब्रह्म रूप में देखे और प्रसन्नता से प्रणाम करते हैं॥५॥ 


स्नान करके हाथ जोड़े वर माँगते हैं कि श्रीराम जी के चरण में हमारी प्रीति थोड़ी 
नहीं अर्थात्‌ बहुत हो । यथा-रामचन्द्र पद प्रेम अपारा” अपार प्रीति हो ॥ ६ ॥ 


भरत कहे सुरसरि तब रेनू। सकल सुखद सेवक सुर धेनू ॥७। 
ज = w LN iN ज 

[रि पाणि बर माँगहु FEL सीय राम पद सहज सनेहू ॥=॥ 
अर्थ--श्री भरत जी बोले हे श्रीगंगा जी आपकी धूलि सेवकों को कामधेनु समान 

सय सुख देने वाली है। यथा-'सब तुख करणि हरणि सब शूला ॥ ७॥ में भी हाथ 

जोड़कर यही बर माँगता हूँ, कि औसीताराम जी के चरणों में सहज प्रेम हो। यथा- 

4 सनेह बरणि नहि जाई! जो प्रेमबाणी से अवणनीय है ॥ ८॥ 


ne $$ 
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दो०-यहिविधिमज्जन भरतकरि, गुरु अतशाशन पाइ। 
मातु नहानी जानि सब, डेरा चले लिवाइ ।।१८९॥। 


श~ इस प्रकार श्रीभरत जी स्नान किये शर शुरु आज्ञा पाकर माताये 
भी स्नान कर लीं LA जानकर डेरा पर लिवाय चल ॥ १८६ ॥ 
भावार्थ-मैस्या वालक बृन्द ! यहि fafa मज्जन भरत करि अर्थात्‌ श्रीमरत जी 
इम प्रकार स्नान किये | यथा-भरत चरित कीरति करवूती | धर्मेशील गुण विमल बिभूती | 
समुझत सुनत सुखद सब काहू? एसा स्नान कय, आर ATS जी की आज्ञा हुईं। तथा- 
समय जानि गुरु आयसु दीन्ह' और मातायं भी स्नान करके TATA हां गई तब 
सबको लेकर नले। १८६ ॥ 

w w oN in ~ n VW | 
जहे Te लोगन डेरा कीन्हा। भरत शोध सबही कर लीन्हों। १॥ 
शुरू संवा कार AM We | राम मात पह गये दाउ भाइई॥२॥ 

अथे-लोगो न जहाँ तहाँ अपना अपना PRIA बनाया। श्रीभरतजी जाकर 
सभी की देखभाल की। यथा-समय सखा सव कीन्ह any’ समय अनुसार सब 
प्रवन्ध हुआ ॥ १ ॥ पुनः श्रीभरत जी दोनों भाई आवश्यकीय शुरु की सेवा करके 
ओर आज्ञा पाकर श्रीराम जी को माता श्री कोशल्या जी के पास गये | यथा-?येह मात 
सकल सन्मानी' तेसे ही ज।कर सब मातावों की सुव्यत्रस्था किये ॥ २ ॥ 


चरण चाप काह काह BS बानी । जननां सकल भरत सन्मानी॥२॥ 
mete सौपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह aad uel 

थ-पब माता का चरण दबा दवाकर ओर कोमल बाणी कह कहकर स्वागत 
सन्मान [कयं । यथा-भरतहु मात सकल समुझाये' सब माताओं को सान्त्वना fea 
॥ ३ ॥ पुनः भाई श्रोशत्रहन जी को मातावों की सेवा में रखकर आप निपादराज की 


बुला लिये | यथा-'योहत भत्रे निषादहिं लाग अथात्‌ निपादराज के काँधे पर हाथ 
भरका शोमित हुए ॥ ४॥ 


चले Aa Fat कर जोरे । सिथिल शरीर सनेह न थोरे Wel! 
Tad सखाह सो sts देखाऊ । नेकु नयन मन जरनि जुड़ाउ॥%॥ 

अर्थे -सखा निषाद के हाथ में हाथ जोड़कर चल शरीर शिथिल है Ae थो 
नहीं है अर्थात्‌ बहुत स्नेह है इसी कारण शरीर सिथिल है| यथा-राम प्रेम माजन गर | 
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% अयोध्याकाण्ड ॐ ( ३५७) 
्रीभरतजी श्रीरोमजो के ग्रेमपात्र ही हैं ।५। पूँछते हैं कि उस स्थान को दिखाओ 
तो थोड़ी नेत्र और मन की जलन को शान्त करू । यथा-'जरहि विपम ज्वर ate 
उश्वासा? तो थोड़ी शान्ति होगी ॥ ६॥ 
जह सिय राम लषण निशि सोये। कहत भरे जल लोचन कोये ॥७॥ 
भरत वचन सुनि भयउ बिषाद। तुरत तहाँ ले गयउ निषाद ॥८। 

९ win ~ ~ 
अरथ॑-जहाँ श्रीरामसीता तथा श्रीलक्ष्मण जी रात को सोये हैं, यह कहते ही श्री 
भरत जी के नेत्रों में जल भर आया | यथा - भरत हृदय अनुरागन शरा” Ie |) श्रीमरत 
जी के वचन सुनकर निषाद्राज को दुःख हुआ और तुरंत ही वहाँ ले गया। यथा- 
तरुसितुपा मनोहर जाना” कोन ऐसा सुन्दर स्थान दिखाऊं गा इसलिये दुःखित हुए तथापि 
ले गये ॥ ८ ॥ ँ 
दो० “तर शिसुपा पुनीत जहे, रघुबर किय विश्राम | 
Ald सनह सादर भरत, कीन्हेउ दंड प्रणाम ॥१६०॥ 
अथ--परमपवित्र शीसम का बृत्ष है, जहाँ श्रीरघुनाथजी बिश्राम किये थे देखकर 
श्रीभरत जी स्नेह तथा आदर सहित दंडबत्‌ प्रणाम किये ॥ १६० ॥ 
भावाथे-मैंय्या वालक वृन्द ! तरु सिसुषा पुनीत जहाँ? अर्थात्‌ परमपवित्र शीसम 
को बच जहाँ था, ओर श्रीराम जी बिश्राम किये थे | यथा- ae तरुतर प्रभु बैठहि जाई | 
करेहि कल्पतरु arg बड़ाई ॥' इमीलिये उस शीसम को पुनीत कहा गया, श्रीभरत जी 
दणडचत्‌ किये ॥ १६० ॥ 
las las iS 
कुश साथरी निहारि सुहाई । करत प्रणाम प्रदक्षिण जाई ॥१॥ 
€ ~ ९ 
चरण रेखु रज आसिन लाई। कहत न वने प्रोति अधिकाई ॥२॥ 
अथे--श्री भरत जी सुन्दर कुश की चटाई देखकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम किये। 
यथा- भ्रदन्षिणापरेपर? प्रदाक्षणा किये ॥ १॥ चरणचिन्ह की धूली आखों में लगाते 
» अधिक प्रीति है जो कही नहीं जातीं है। यथा-'कहत प्रीति शारद सकृचाई' 
तो में केसे कहूँ ॥ २॥ 
~ © 
कनक बिन्दु दुई चारिक देखे। राले शीस सीय सम लेखे ॥३॥ 
सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी॥४।' 
अर्थ-दो चार सोने के कण देखे तो उसकी श्रीसीता रूप जानकर शिर लगाते 
SS eee 
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हैं | यथां-कतक fee अर्थात्‌ श्रीसीता जी की साड़ी में सोनहरी जरी लगी है,उसी के 
दो चार कण भरे हैं तो उन्हें भी श्रीसीता ही जोनकर शिर लगाते हैं ॥ ३ ॥ नेत्रों में 
जल भर गया, हृदय ग्लानि रूप होकर सखा निपाद को कोमल वाणी से कहते हैं यथा- 
“कहत भरे जल लोचन कोवे' कहते कहते रो रहे हैं ॥ UI 
~ ^ J ~ fan 
श्रीहत सीय विरह द्यूति हीना। यथा ATT नर नारे मलीना ॥५॥ 
~ [a SN जे [aN 

पिता जनक देउ पटतर केही । करतल भोग योग जग जेही ॥६॥ 

अर्थ--त्रीसीता जो के वियोग विरह से यह कान्तिहत हो गया है, जैसे अवधः 
बासी नरनारी मलीन हैं, यथा-राम विरह व्याकुल सब लोगा” ।। ५॥ जिन श्रीसीता 
जी के पिता श्रीजनक जी हैं, योग ओर भोग जिनके हाथ में है जिनकी बरावरी का कोई 
है ही नहीं | यथा-“तृगमणि मुकुट मिलत पद पीठा” इतना बड़ा जिनका ऐश्वर्य है ॥६॥ 


f भ जे ~ Los 
ससुर भानुकुल भानु भुलू । जेसि सिहात अमरावति पालू॥७॥ 
4 So 0, जो ले 
प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई ।जोबड़ होत सो WA बड़ाई॥८॥ 
अर्थ-समुर श्रीदशरथ जी जो alga के छर्यरूप राजा हैं, जिनको देवलोक 
पालक भी fae हैं। यथा-“तगे होइ जेहि सुरपति लेई? वही श्रीसीता जी के 
ससुर हैं ॥ ७॥ प्राणनाथ अर्थात्‌ श्रीपतिदेव जिनके श्रीस्वामी श्रीरघुनाथ जी हैं जो 
बड़ा होता हैं वह श्रीराम से हो बड़ा होता है | यथा-'केहि न दीनह रघुवीर बड़ाई” अर्थात्‌ 
श्रीरघुनाथ जी ही सबकी बड़ाई देते हैं | ८ ॥ 
Sa 
-प्‌ गी थीं दे 
दो०-पति देवता सुतीय मणि, सौय सारथी देखि | 
य॒ De 
हदय न विदरत हहरि मम,पबिते कठिनबिशेषि।१९१। 
प्‌ ~ ~ yy A Nw + > 
_ अर्थ-पतित्रता स्त्रयां में शिरोमणि श्रीसीता जी फो कुश की चटाई पर 
सोते हुए देखकर मेरा हृदय हाहाखाकर फट नहीं जाता है,यह बज से भी कठोर है ।१६१ 
° 
भावाथ-मैय्या बालक बृन्द ! धति देवता सुतीयमणि/ अर्थात्‌ पति ही जिनका परम 
पूज्य देवता है। यथा-'नारि धर्मपति रेव न दूजा? ब्द पति परायणा पतिब्रता तथाः 
bi धर्म एक ब्रत TAT काय बचन मन पति पद Far ॥' पुनः श्रीसीता जी पतितश्रतं 
शिरोमणि है। यथा-भुवु सीता.तब नाम afar नारि पतिब्रत करहि? उन जगज्जननी 
मु n 0 x ~ ~ i 
Aleta जी को कुश की चटाई पर सोते हुए देख रहा हूँ | तथा-लोकप होहि तिला 
| ae तोहि ऐवहि सव fata करजोरे ॥” बे ्रतिशय कोमलांगी श्रीसीता जीं geal प 
MB मन लक रिलक 7 
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| II ILLS I FIFI 


सोई हैं तथापि मेरा वज्र से भी कठोर हृदय फटता नहीं है | alt कुलिश जनु लही बड़ाई? 
अर्थात्‌ त्रज को भी निरादर करके यह बड़ाई पाई है ॥ १६१॥ 
लालन योग लपण लघु लोने। भये न भाइ अस अहे न होने ॥१॥ 
पुरुजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहिं प्राण पियारे ॥२॥ 
अर्थे -दुलौर करने योग्य छोटे भैय्या श्रीलपणलालजी ही हैं इस प्रकार का भाई हुआ 
नही है किम्वा होगा भी नहीं | यथी-देह गेह सब सन तृणा तोरे” अर्थात्‌ देह गेह सभी 
से तृण के समान नाता तोड़कर श्रीरघुनाथ जी के चरणों में मन लगाये हैं॥ १ ॥ 
जो परिवार के परमग्रिय और माता पिता के परम दुलार, एवं श्रीरामसीता के प्राण- 
प्रिय है। यथा-योगवहि प्रभु सिए अवुजहि के) | पलक बिलोचन गोलक जेसे ॥' अर्थात्‌ 
जिन लक्ष्मण की प्रथु श्रीराम अपने पलक की तरह रक्षा करते El २॥ 
मृदु मूरति सुकुमार स्तरभाऊ। तात वायु तनु लागिन काऊ॥२॥ 
ते बन बसहि बिपति सब भाँती. निदरे कोटि कुलिश यह छाती ॥४॥ 
अर्थ--जिनकी अति कोमल मूर्ति स्‍+भाव से ही सुकुमार हैं, हे तात जिनकी 
शरीर में कभी वायु तक नहीं लगी । यथा-मातु पिता पुरुजन ara?’ तथा-*योगवहिं 
जिन प्रणा की नाई! जो सव प्रकार रक्षित थे ॥ ३॥ वे आज बन में वास करके AA 
प्रकार विपत्ति सहते हैं, यह मेरे छाती को टिहूँ बज्र का निरादर किया, अर्थात्‌ फटी 
नहीं | यथा~मे ही सकल अनरथ कर मूला? तथापि Fe बात सब सुन सेतू? मेरे जीबन 
को धिक्कार है ॥ ४ ॥ 
राम जन्मि जग कीन्ह उजागर। रूपशील सुख सब गुण आंगर॥ ५ 
पुरजन परिजन शुरु पितु माता। राम स्वभाव सवहि सुख दाता ॥६॥ 
अर्थ--श्रीराम जी संसार में जन्म लेकर प्रकाश कर दिये जो रूपशील और सुख 
सभी गुणों के स्थान हैं । यथा-सिवकर परम प्रक्राशक जोई” जो सभी को प्रकाश देने 
बोले हैं ॥१॥ परिवार तथा नगरवासी एवं गुरु इत्यादि सभी को शरीरामजी का स्वभाव 
सुखरायक है | यथा-अखिल लोकदायक विश्राम प्राणी मात्र के सुखदाता हैं॥ ६ ॥ 
Sfte arg बढ़ाई करही । बोलनिमिलनि बिनयमन हरहीं।७॥ 
4 कोटि कोटि शत शेषा।करि न सकहि प्रभु गुणगण लेखा।८। 
अर्थ--जिन श्रीराम जी की शत्रु भी- वड़ाई करते हैं और जिनका बोलना, 
Sl ll ee कल ता हवा कस पा पत 7 7 एएए 
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मिलना,बिनय,सभी गुण मनको अपहरण करने वाले हैं । यथा>समुकि समुझि शोचत gf 
मिलनी” अर्थात्‌ जिनके सभी गुण मनमोहन हैं॥ ७॥ करोड़ों सरस्वती, सो करोइ 
शेष जिनके गुणानुवाद को वर्णन नहीं कर सकते हें। यथा-शेष शारदा वेद पुराना। 
करहि सकल सादर गुरगाना I सव गान करते ही रहते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-सुख स्वरूप रघुबंश मणि, मंगल मोद निधान। 
तेसोवत कुशडासि महि,बिधिगति अतिबलवान ॥१९२ 


अर्थ श्रीरघुनाथ जी सुख के स्वरूप और आनन्द मंगल के स्थान हैं परन्तु 
DX ~ (५७८८५ Ayn n c ny a 
वे कुश को चटाई बिछाकर सोते हैं, विधाता की गति बड़ी बलवान है ॥ १६२॥ 

भावाथें--भैस्या बोलक बृन्द ! सुख स्वरूप रघुवंशमणि? अर्थात्‌ रघुवंशमणि श्रीराम 
जी यथा-'जो आनन्द सिन्दु qa | सीकर ते त्रेलोक सुपारी ॥ सच्चिदीनन्द सुख 
के रूप ही आर मंगल आनन्द कां Male | तथा-“मंशल भवन अमंगल हारी” सब कुल 
होते हुए भो आज कुश की चटाई पर सोये हैं। यथा-त्रिधिगति वाम सदा सब हू 
मत्यलोक में जो कोई आया है वे सभी विधाता के विधानवर्ती हैं श्रीराम जी भगवान्‌ 
होते इए भी, लोकलीला में। तथा-'॥/रर बचन सत्य सत्र ऋ तथा-पप्रभु विधि बचन 
कान्ह चहँ सांचा? बही कर रहे हैं । १६२ ॥ 

[a 
राम सुना दुख कान न काऊ | जीवन तरू जिमि योगवत राऊ॥१॥ 
las las AN Wn “ (४ 
पलकनयन फणिमणि जेहिभाँती। योगवहिंजननि सकल दिनराती।२। 
९ ~ NA 

अर्थ-श्रीचक्रवर्ती जीं कल्पतरु जीवन को तरह रक्षा करते थे, जो दुःख श्रीराम जी 
कभी कान से भी सुने ही नहीं। यथा-प्रथम दॉल दुख सुना न काऊ? न दुःख कभी देखे है 
न सुने हैं ॥ १॥ जैसे पलक नेत्र की औरे साँप मणि की रक्षा करता है तैसे ही माताये 
सब दिन रात श्रीराम जी की रक्षा करती रहती हैं। यथा-'माठु परिता परिजन पुरवासी 
तथा-ोगवहि जिनहि प्राण की नाई! प्राण समान रक्षा करते थे || २॥ 

3 aS [a ji 

ते अब फिरत बिपिन पद चारी । कन्दमूल फल फूल अहारी ॥१॥ 
धिग केकेई अमंगल मूला ।भयसि प्राण प्रीतम प्रतिकूला lel 

अर्थी प्रश्न ANE जी अब बनो में पेदल ही अमण करते हैं और कम्दमूत 
फल काअदार करते is J यथा ‘fa पनहा पयादेहि पाये! बहुत दुःख को वात हैं ॥ ३ || 
अर सव अभगर्ला को मूल ककेई को धिक्कार है, जो प्राण प्यारे भैट्या श्रीराम जी से 

oo आल कक 000 ४ 
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# अर्योध्याकाण्ड ॐ (३६१) | 
TITTIES SS SSS ल्मा | 


अर्थ--और में एप ANE Barat को तो वारबार थिकार है, जिसके लिये सभी | 


ES Ae अत 


ही हूँ i ६॥ 
सुनि सप्रेम समुझाव निषाद ।नाथकरिय कत वादि बिषादु । ७। 
राम तमहि प्रिय तुम प्रिय रामहि । यहनिरदोष दोपविधि वामहि ८। 
ase र श्री निषादराज जी प्रेम पूर्वक समभाते हैं कि दे नाथ दुःख aa 
क्यों करते हैं, सधा-सुख हर्पहि जड़ दुःख बिलखाही' आपको दुःख नहीं करना चाहिये 
| ॥७॥ शीराम जी आपको प्रिय हैं, और आप श्रीराम जी के प्रिय हैं, यह निर्विवाद 
मत्य है, परन्तु दोष बिधाता की बिपच्तता का है। यथा-'बिथि नास का करनी कठिन! 
| 


| 
विधाता की करणी कठिन है ॥ = ॥ “शा 4 
लें ०-विधिवाम की करणी कठिन जेहि मातु कॉन्हों AAC 
तेहि राति इनि एनि काहि ra सादर सा | 
तुलसी न तुलसी राम प्रीतम कहत हों सो हैं किये। 
परिणाम मंगल जानि आपन आनिये धीरज हिये Ie 


अर्थ--हे श्रीभरत जी विधाता की करणी बड़ी कठिन 2a माता को पागली 
बना दिया। सश्चा-'पेड़ काटि यह पल्लत्र सीच।' ऐमी बिपरीत बुद्धि हुई । उस wat 
अर्थात्‌ जिस दिन यहाँ शयन किये थे, तो प्रश श्रीराम जो बारवार आपह की सराहना 
करते रहे | यधा-शुत्रि garg ॥ह भरत समाना! रात भर यही कहते रहे। श्रीतुलसीदास 
जी कहते हैं, कि निषाद बोले हे श्रीमरत जी में शपथ करके कहता हूँ कि आपके समान 
Mi sft का प्रिय कोई नहीं है | यथा-भरतहि मोहि न अन्तर काज श्रीमरत जी और 
मैं दोनहूँ एकात्मा हूँ। दे श्रीमरत जी|भविष्यत में अपना मंगल जानकर धीरज धारण 
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करें | यथा-'जानि हृदय परिणाम sae’ चोंदह वर्ष गत होन पर तो श्रागे आनन्द 
मंगल होगा | तथा-*सुबस बस हि [फारि अवध सुहाई | सब YUMA राम प्रभुताई ॥ करिहहि 
भाइ सकल तेबकाई।' पुनः सब मंगल ही मंगल होगा AT भाई आनन्द से सेवा करोगे, 
अभी धीरज धरिये | तथा-“सब दुख मिटहि राम पद देखी” ॥ ८ ॥ 


सो०-अन्तयामी राम, सकुच सप्रेम कुपायतन | 
चलिय करिय बिश्राम, यह बिचार हद आनि मन॥=।। 


्रथ-श्रीराम जी अन्तर्यामी हैं, ओर कृपा स्नेह तथा संकोच के तो मन्दिर ही 
हैं, ह श्रीमरत जी आप मनमें ऐसा ee करके अभो चलिये विश्राम कीजिये ॥ ८ ॥ 
भावाथ-भेर्या वालक बृन्द ! 'अन्तर्यामी राम? अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी अन्तः 
यामो हैं | यथा-'शनतर्मामी ग्रमु सब जाना! सब कुछ जानते Fl तथा।--'परभु जानत सब 
शिनि जनाये' तो दुःख करने की आवश्यकता क्या है पुनः AGA सप्रेम, संकोच, स्नेह 
तथा कृपा के मन्दिर ही हैं। यथा-ङृा सनेह सदन रघुराऊ' इसलिये आप मनमें 
एसी seat करे और बिश्राम करें | ८ ॥ 
सखा वचन सुन धरि उर धीरा। बास चले सुमिरत रघबीरा ॥१॥ 
यह संध पाइ नगर नरनारी। चले विलोकन आरत भारी॥२॥ 
AAA सखा निपादके वचन सुनकर हृदय में धीरज धारण किये और श्रीगम 
जी का स्मरण करते हुए वास स्थान को चले। यथा-'समुि हदय परिणाम Ga 


जानकर चल || १॥। श्रृंगवेरपुर के नरनारी यह समाचार पाकर दःखित होकर सब देखने 
दौड़े | यथा-“करहि प्रणाम प्रदक्षिण लाई” देखन चले ।। २॥। 


परदक्तिण करि करहि प्रणामा। देहि केकेहि खोरि निकामा ॥२॥ 
भरि भरि वारि विलोचन लेहीं । बाम बिधातहि दपण देहीं॥१। 
aa -वे सब श्रीभरत जी की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैं, ओर केकेट # 
नाना दोष दते हूँ यथां-*यहि पापिनिहि afm का परेऊ' जो सर्वस्व नाश की || २॥ 
त्रा म बारबार आख भरते हैं, अर्थात्‌ रोते हैं और बिधाता की विपक्षता का दोष देत 
हैं | यथा-“वामबिधि कीन्हेउ कहा? ॥ I 
एके Atlee भरत सनेह । कोउ कह नृपति निबाहेहु नेह।५। 
rate आप सराह निपादहिं । कोकहि सकइबिमोह बिषाद हि 


— Mh ee 
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अथ--कितनेक श्रीभरत जी के प्रेम की सराहनां करते हैं और कितनेक श्री 
चक्रवर्ती जी के प्रेम की' प्रशंसा करते हैं। यथा-नह निवाहि देह तजि 
दशरथ कीरति अटल चलाई? तथा-सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌? यह चरितार्थ करके दिखा दिखे 
॥ ५ ॥ अपनी सत्र निन्दा करते हैं और निषादराज की सराहना करते हैं, उस समय 
का मोह ओर दुःख कहा नहीं जाता हे। यथा-प्रभु के एकी काम न आयो” अर्थात्‌ थी 
निपादराज जी नाना सेवा कर रहे हैं ओर इम सब कुछ नहीं किये इत्यादि दुःख 
करते हैं ।। ६ ॥ 
AN AA “ ~ 

यहि विधि राति लोग सब जागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥७॥ 
Dele सुनाव AS सुहाई । नइ नाव सब मातु चढ़ाई Nl 
दण्ड चार मह भा सब पारा । उतारभरत तबसबाह संभारा॥६॥ 

अर्थ इस प्रकार सब गत भर जागे रहे सबेग हुआ तब गंगा उतराई प्रारम्भ 
हुईं | यथा-'वेटेहि वीति गई सब्र राती” प्रभात सब पार होने लगे ॥ ७॥ प्रथम अच्छी 
सुन्दर नौका पर गुरु जी को चढ़ाये पुनः सब माताबों को नई नौका में चढ़ाये ॥ = ॥ 
चोरिदंड में सभी पार हो गये उम पार उतरकर श्रीभरत जी सबको 
देखभाल किये | यथा-भरत सोध सबही कर लीग्हा? अर्थात्‌ सबका ठोक से पार उतर आना 
देखे | & ॥ 


दो०-प्रात क्रिया करि मात पद, बन्दि युरुहिं शिरनाइ। 
आगे किये निषाद गए, दीन्हेउ कटक चलाइ ।१९३। 


अर्थ-प्रातः स्नान संध्या इत्यादि करके गये माता के चरण को बन्दना किये तथा 

श्री गुरुजी को शिरमा प्रणाम किये, पुनः निपादगण को आगे करके सबको 
चलने की आज्ञा दिये मेन्य मब चलो ॥ १६३ ॥ hs 

भावार्थ-भैया बालक वृन्द ! आत क्रिया करि माठ पद' अर्थात्‌ प्रातः स्नान संध्या 

तपण इत्यादि यथा--'सबही wear वन्दन कीन्हा? पुनः माताये एवं श्रीगुरु जी को 

जाकर प्रणाम किये, पुनः निषादगण रास्ता बताते हुए आग आगे चले। यथा- 

wae कुशल साथ सब aie? उन सों के पीछे पीछे सब सेना सामन्त चली ॥ १६ ३।॥ 


कीन्ह निषाद नाथ अशुआई। मातु पालकीं सकल चलाई ॥१॥ 
| बुलाइ भाइ लघ दीन्हा | बिप्रन सहित गमन गुरु कन्ह।२। 


ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
= 7: 
> 
( ३६४ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ज 


aoe MRS RRR Pd 
अम्र८:>/2 ०० 


| अर्थ-पुनः आगे आगे निषादराज और उसके पीछे सब मातावा की पालकी चलँ 
॥ १॥ पुनः छोटे भाई श्रीशत्रुहन जी बुलोकर शुरु के सा दिये, तब ब्राह्मणां को 
साथ लकर गुरुतरी भी चले। यथा-चले सकल तपतंज ATT Wail 
AS i ~ ~ ~ हू 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रणामू ! सुमिरे लषन सहित दा Ua ।३। 
x ew सं जा 3 
गवने भरत पयादेहि पाये। कोतल संग जाह STRATA te 
अर्थ-पुनः आप श्रीभरत जी गंगा जी को प्रणाम किये, ऑर श्रीराम लक्ष्मण 
तथा श्रीसीता जी का स्मरण किये। यथा-तनु पुलकित fea fer gate’ मनही मन 
ध्यान किये ॥ ३।। श्रीभरत जी पैदल ही चले | कोतल घोड़ा डोरी में बँधा खोली 
जाता है | यथा-चलत पत्रादे खात FA’ |! ४ । 
कहहिं सुसेवक atte बारा ।होहय नाथ अश्व अतवारा ॥५॥ 
~ y oS ~ w q ज ~ ये 
राम पयादेहि पाँय सिधाये । हमकह रथगज बाज बनाये NG 
अर्थ-सेवक aval कहते हैं PR हे नाथ घोड़ा पर चढ़िये | यथा-कुश मटक 
मग कंकर नाना” रास्ता खराब हैं घोड़ा पर बैठ ॥ ५ ॥ श्रीभरत जो बोल श्रीराम जी 
पैदल गये, ओर हमारे लिये घोड़ा, हाथी, रथ बनाया गया है | यथा-'हम रोबक GTA 
मिर नाह तो स्वामी पेदल गये और में घोड़ो पर चलूँ यह उचित नहीं है ।॥ ६ Il 
YS as ~ ~ क ९ bn 
शिर भरि जाएँ उचित अस मोरा। सबसे सेवक धम कठोरा।७॥ 
> ‘os ~ na ~ F 2“ 
देखि भरत गति सुनि ae बानी ।सब सेवक गण गरहि गलानो॥5॥ 
अर्थ-झुके तो उचित है कि शिर से चलता परन्तु सेवा धर्म बहुत कठिन है शि 
से नहीं चल रहा हूँ। यथा-सेव्रा धर्म कठिन जगजाना तो क्या उपाय है ॥७॥ 
श्रीसरत जी की गति देखकर और कोमलबाणी सुनकर सेवक लोग ग्लानि से गर्ल 
जाते हैं | यथा-१६ उतर aft स्वामि रजाई! ठीक नहीं है सब पश्चाताष करते मी 
रहे हैं ॥ ८ ॥ 
= ~ No] ~ 
द।०-मरततीसरे पहर Fe, कीन्ह प्रवेश प्रयाग। 
कहत राम भिय राम सिय, ai उँमग अनुराग। १ ६४। 
अर्थ — Arava जी तीसरे प्रहर अर्थात्‌ तीन बजे शाम को प्रयाग पहुँचे 
पलक उमड़ उमड़कर हा श्रीसीताराम, हा शरीस्ीताराम कह रहे हैं ॥ १६४ ॥ 
भावाबर--मैय्या बालक बृन्द ! वरत तीसरे पहर कहु अर्थात्‌ श्री भग्त जी ag 
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पूर्ण उमढ़ते हुए हा श्रीसीताराम, हा श्रीसीताराम कहते हुए । यथा-“जवहि राम कहि 
लेहिउरवाँता | उमगत ग्रेम मनहुँ चहुँपासा ॥? अर्थात्‌ दीघश्वाँस लेकर जबर हा श्रीसीताराम 
कहते हैं तब नेत्रों से आँख की नदी बहती है, वही मानो प्रेम बह रहा है इस प्रकार 
चिल्ला चल्लाकर रोत हुए शाम को तीन बजे प्रयाग पहुँचे | तथा- तनु पुलकित fea 
तिय रघुवीरू | नाम जोह जपु लोचन नीरू ॥' इम प्रकार प्रयाग गये || १६४॥ 


मलका झलकत पायन केमे । पंकज कोश ओस कण जैसे ॥१॥ 
भरत Tele आये आजू । भयउ दखित सुनि सकल समाजू।२॥ 


| अर्थ- पर य कलका एस भलकत हैं जसे कमल के दल पर ओस का बिन्दु 
| भलकता है, BAG छालों पर फुटका पड़े हैं उसमें जल भरा हुआ चमक रहा SALI 
AVNET जॉ आज पडल ही आये ऐसा सुनकर सव समाज दुःखित हुए, अर्थात्‌ हम 
सबको भी पेदल ही आना था ॥ २॥ 
ल्ली hn is न्ह (SN) = 
खबर लीन्ह सब लोग नहाये। कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी आये ॥३॥ 
बि धि [eS las CN र्‌ दिये &S 

| SIT सताप्षत ना नहाने । दिये दान माहसुर सनमाने॥४॥ 
| 0 तु ~ n nN 
| - AA— GAT लगाये तब सव लोग नहा चुके हैं तव आप भी आकर त्रिवेणी को 
प्रशाम किये ॥ ३॥ सविधि अर्थात्‌ संकल्प पूर्वक श्वेत और श्याम अर्थात्‌ श्वेत गंगा 
| जल, श्याम यमुना जल, संगम पर स्नोन किये पुनः व्राह्मणों को दान देकर सन्म।न 

किय | यथा-/विश्वन दान बिबिध विधि दीन्हा? अर्थात्‌ राजावों को स्नान करेके दीन देना 
| चाहिये ॥ ४ ॥ 

™~ रे जोरे 

देखत श्यामल धवल हिलोरे ।पुलक शरीर भरत कर जोरे ॥५॥ 


सकल काम प्रद तीरथ राऊ वेद विदित जग प्रगट प्रमाऊ ॥३॥ 
अर्थ-श्याम और श्वेत संगम का प्रबाह देखते हैं तब श्री भरतजी की शरीर पुलकित 
होकर हाथ HS | यथा-श्य़ामल गौर मनोहर जोरी' अर्थात्‌ यह श्यामवर्णं भैय्या 
श्रीराम जी हैं और गोरे वर्ण मैय्या श्रीलक्ष्मण जी हैं ऐसा स्मरण करके हाथ जोड़े 
और बोले ॥ ५ ॥ हे तीर्थराज आप सब कामनापूर्ण करने वाले हैं यह आपका प्रभाव 
पेद संसार में प्रगट क्रियो है। यथा-ीवाहि geal साधु शुचि पावहि सब मन काम! अर्थात्‌ 
Wate राजा हैं और पवित्र हृदय साधु और सुक़तोजन ओपके सेवक अर्थात्‌ नौकर 
| वे सत्र मनोकामनापूर्ण रूपी वेतन पाते हैं, यह वेदों में बिख्यात है तो में भो 
आपका सेवक हूं अर्थात्‌ आपका भिखारी हं, याचक ॥ 
a cena ae 
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(३६६ ) # ्रीरामचरित-मानस ॐ 


IIIS SSIS 
IIT) a 


y : ~ 
माँगहु भीख त्यागि निज धमू । आरत काह न करहि SFT ॥७॥ 
असजिय जानिंसुजान सुदानी। AKA करहु जग यांचकं बानी ॥८। | | 
अर्थ--मैं अपने धर्म को त्यागकर भीख माँगता हूँ,- आते प्राणी कया कुकर्म नहीं 
कर सकत हैं अर्थात्‌ सब कुछ करता है। यथा- दानमीश्वर भावश्चक्षात्रे कम स्वभावजम्‌ | 
अर्थात्‌ में भी क्षत्रिय राजा हूँ स्वभाव से ही दानी हूँ, परन्तु आज अपने बड़े भैय्या राजञा 
श्रीराम जी से बिश्युख होकर दरिद्र हों गया हूँ, इसी से में दोन अवस्था में आप पे 
भीख माँगता हूँ॥ ६ ॥ हे asa सुदानी ऐसा हृदय में जानकर हम संसारिक भिखारी | | 
¦ की वाणी सफल कीजिये । यथा- दानि शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहाँ सदभाव' अर्थात्‌ 
' सत्य कहता हूँ में भिखारी हूँ मुझे मिक्ता दीजिये, अर्थात्‌ प्राणी जब दीनद्दशा में पड़ 
: जाता है | तथा-क्िंकतेव्यबिमूद्रात्मा! और कंरिही क्या सकता है, मूढ़ हो जाता है, फिर 
तो बह भिचा की ही आश्रय लेता है दरिद्री बुद्धि हो जाती है, पुनः बुद्धिनाशात 

्रास्वति' तैसे ही में अपने धर्म से पतन होकर भीख माँगता हूँ ।। ८ ॥ 


दो*-अर्थ धर्मं न काम रुचि, गति न चहों निर्वाण | 
जन्म जन्म रति रामं पद,यह बरदान न आन ।१९५। 


अर्थ-मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोच की चाहना नहीं है, केवल जन्म जन्मान्तर 

श्रीराम जी के चरण कमल में मेरी रति रहे अर्थात्‌ प्रेम रहे इस वरदान के अति क्त और 
कुछ नहा चाहय ॥ १६५॥ 

भावार्थ य्या बालक वृन्द [ “अर्थ न धर्म न काम रुचि’ अर्थात्‌ अर्थ, धमं, काम, 
आर मोक्ष में मेरी रुचि नहीं है। यर्था-'मन ते सकल वासना भगी” अर्थात्‌ अर्थ धर्मादि 
की कामना नहीं है, परन्तु जन्म जन्मान्तर श्रीराम जी के चरण में मेरा प्रेम हो । तथा- 
“जन्म जन्म रति तव पद्‌ कन्दा | बढ़े प्रीतिं चक्रोर मिमि चन्दा W मुझे यही बर चाहिये ओर 
दूसरा कुछ नहीं चाहिये ॥ १६४ ॥ 
जानाह राम कुटिल करि मोहीं । लोग कहें गुरु साहिव द्रोही ॥१॥ 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे॥२॥ 
_ SANE जी मुझे कुटिल जानते हैं और सग लोग गुरु तथा स्वामी का द्रोही 
मेहेत है तथा-(क मरतकर संमत कहही? भलेही ऐसा क्यों न हो | १॥ परन्तु आप 
तो एसी अनुग्रह करें कि श्रीसीतारामजी के चरणो में मेरी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही 
जाय | बढ़े प्रीति राम पद पंकज! मैं यह चाहता हूँ ॥ २॥ : 


ST 
TU na 
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जलद जन्मभरि सुरतिबिसारे। याचत जल पवि पाहन डारे॥३॥ 
~ टे ~ Q ba) Tas 
। | चातक रटनि घटै घटिजाई। ae प्रेम सब भाँति मलाई ॥४॥ 
अर्थे वादल चातक को जन्म भर भूला रहता है वल्कि जल माँगते हुए चज 
पत्थरों की वर्षा करता है अर्थात्‌ मारता हे। यथा-'होइ बृष्टि जनु उपल कटोरा” ॥ ३ ॥ 
इससे चातक कीं रटन कमें तो कम जाय परन्तु मेरा तो प्रेम सुब प्रकार azar ही सुन्दर 
है | यथा-“जानहि राम कुटिल करि मोही” इसलिये मेरी जितनी भी ताडना हो, जितना 
संताप पाऊ परन्तु मेरा प्रेम तो .श्रीरामजी के चरणों में दिन दूना रात चोगुना azar ही 
रहे तभी मेरा मंगल है ॥ ४.॥ 
कनकहि बान चढ़े जिमि दाहे। तिमि प्रीतम पद प्रेम निवाहे ॥५॥ 
भरत बचन सुनि माँ त्रिवेनी। भइ aE बानि सुमंगल देनी॥६॥ | 
अर्थ सुवर्शं-अग्नि में तपाने हौं से देदोप्यम।न होता है अर्थात्‌ निमल होता है 
तैसे ही प्रश्चु का शासन सहकर प्रीति निर्वाह करने से सेवक का हृदय निमल होता है | 
यथा-)वक़् सदा सदोपः तो शासन से ही वह निष्पाप होता है ॥| ५॥ श्रीभरत जी के |. 
बचन सुनकर वीच त्रिवेणी से सुन्दर मंगल देने वालों कोमलबाशी मई) यथा- | 
“मतव विमल af wear अर्थात्‌ जल में से पवित्र वाणी सुनाई पड़ी ॥ ६॥ 
तात भरत तुम सब बाध साधू । राम चरण अनुराग SATA Noll 
वादि गलानि करहु मन माँही। तुम सम रामहिं प्रिय कोउ नाहीं॥८। 
अथ-हे भैय्या श्रीभरत जो आप सब प्रकार साधु हैं और ATA जी के चरणों 
में अगाध प्रेम है । यथा-राम प्रेम माजन भरत! अर्थात्‌ आप श्रीराम जी के पूण ग्रम पात्र 


हं॥ ७॥ आप बृथा ग्लानि मत करे, आपके समान श्रीरामजो को कोई प्रिय नहीं है। 
यथा- शुचि सुबन्धु ale भरत समानाः || ८ || 


दोऽ-तनु पुलके हिय हर्ष सुनि, वेनि बचन अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर, हषिंत बर्षहि फूल ।।१९६॥ 


अथ--त्रिवेणी के बचन सुनकर श्री मरत जी का शरीर पुलकित दो गया ऑर 
§ हो गये, देवता लोग धन्य धन्य कहते हुए फूलों को बर्षा करने लगे ॥ १६६॥ | 
भावार्थ--भैस्पा वालक बृन्द ! ‘ag पुलके हिय हे सुनि’ अर्थात्‌ श्रीभरत जी 


a 
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त्रिवेणी की वाणी सुनकर शरीर से पुलकित होते हुए हृदय से afta हुए। यथा- 
“श्रवण सुधासम वचन सुनि पुलक पल्लवित ma’ तथा-मानहु ब्रह्मानन्द समाना! अर्थात्‌ 
पुलकांग होते हुए आनन्दमग्न हो गये, इधर देवता लोग आकाश में धन्य न्य 
कहते हुए | यथा-'धन्य भरत तुम जगयश लय॒ऊ! फूल वषति हैं अर्थात्‌ देवता भी प्रशंसा 
करते हैं || 284 ॥ 


प्रमुदित तीरथ राज निवासी। बैखानस बटु शृही उदासी ॥१॥ 
कहहिं परस्पर मिलि दश पाँचा । भरत सनेह शील शुचि साँचा ॥२॥ 


अर्थ -प्रयाग तीर्थ निवासी ब्रह्म चर्य गृहस्था श्रमी वोनप्रस्थी और सन्यासी चारों 

| आश्रम वाले आनन्दित होते हें । यथा-गंगन AMAT सुनि काना? अर्थात्‌ त्रिवेणी की 

ARAM सुनकर सभी को आनन्द हुआ ॥ १ ॥ दश पाँच मिलकर परस्पर कहते हैं, 

की श्रीभरत जी का स्नेहशील, पवित्र हैं एवं सच्चा है | यथा-ाम ade सरस मन जातू। 

rg समा बड़ आदर तासू ॥' तथा-भरत सरिस को राम aie? जिसकी त्रिवेशी अनुमोदन 
| करता ह ll २॥ 


~ a = ~ 3 
सुनत राम गुण गान सुहाय । भरद्वाज म्ानवर पह 2 ये ॥३॥ 
ज्ज ~ SN ~ . ON 
दन्ड प्रणाम करत Ala दखे। मूराति वंत भाग्य निज लेखे ॥४॥ 
g n rN an ~ ~ ~ ye ON n 
_अथ--श्राभरत जा श्रीराम जी का गुणगान सुनते हुए झुनियो में श्रेष्ठ श्ीमरद्वाज 
जी के आश्रम में आये | यथा- भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा | जिनहि राम पद्‌ अति अवुरागाः 
वहाँ आकर पहुंच ॥२ ` श्री मरत जो को दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए देखकर श्रीभरद्वाज 
अपने को भाग्यमानों में गणना किये | यथा-'बड़े भाग्य पाइय सतसंग” सन्तं 
o el 0. ~ ~ x ~“ £ 
शिरोमणि श्री मरत जी का दशन बड़े भाग्य से होता है आज मेरे अहोभाग्य हैं ॥ ४॥ 


(Os n = 

WS उठाइ लाइ उर लीन्हे । दीन्ह अशीष कृतारथ कीन्हे ॥५॥ 
श —_ les Wy 
आसन दीन्द नाइ शिर बैठे । चहत सकुच गृह जनु भजि पेठे ॥६॥ 
_  अथ-शरीभरद्वाज जी दोड़कर श्री भरत जी को उठाकर हृदय लगाये पुनः आशो 
द्कर कताथ किय अथात्‌ धन्यवाद दिये } यथा--'करत दण्डवत्‌ हृदय लगाये? हृदय a 

ion 4 af n an DS g 
लिपटा लिये ॥ 4 ॥ आसन दिये श्रीभरत जी शिर नीचे करके बैठ गये, जैसे कोई 
TCH आकर लज्जित होकर बैठ जाय। यथो-'जनु मारेति गुरु ब्राह्मण गाई तेसे ही 
इत्यार का तरह कान्तिहीन शिर नीचे किये लज्जित होकर बैठे हैं ॥ ६ ॥ 
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मुनि पूं छव कछु पर बढ़ शोचू। बोले ऋषि लखि शील सँकोचू ।७॥ 


सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतब THA ब॒ताई॥८॥ 

प्रथ सुनि जी कुछ पूछेंगे इसी का बड़ा शोच है gia जी Mara जी के शील 
संकोच को देखकर बोल। यथा-'निज अपराध न कछु कहि जाई! इसी लिये लज्जित हैं 
॥ ७ ॥ मुनि जी बोल, हे श्री भरत जी में सब हाल सुना हूँ त्रिधाता के कर्तब्य पर 
कसी का बश नहीं चलता है। यथा-“व दबुज aia मुनि कोउ न॑ मेटनहार' WE 
कुछ नहीं कर सकता है ॥ ८ ॥ 


दो--तुमगलानि जियजनि करह, Fa Aa करतति। 
तात ककेहि दोष नहि, गईं भिरामति aia acct 


थ हे कत्म श्रीमरतलाल जू आप माता के दोष को समझकर मनमें दुःख 
नहीं करं, BRE का कुछ भी दोष नहीं है वह तो सरस्वती के द्वाग बुद्धि भ्रम हो 
गई थीं ॥ १६७॥ 

भावाथ Azar बालक बृन्द ! तुम गलानि मिय जनि करह' अर्थात्‌ आप माता का 
कर्तव्य जानकर कुछ भी दुःख नहीं करें, सर्वे प्रथम । यथा-राम aes सोई होई 
इसमें कोई युक्ति तर्क है ही नहीं। पुनः सुरमाया बश वेरिन्हिनि सुहृद जानि पतियानि? 
देव मायाबश मन्थरा का विश्वास किया, हे श्रीभरत जी कैकेई का कुछ भी दोप नहीं दै 
ग्रथा-ल्रागेउ तोहि गिशाच जिमि? BRE को पिशाचीरूपी माया लगी थी तथो-कछुक देव 
माया मति योई कुछ तो होनहार और कुछ देवमाया बुद्धि भ्रमकर दिया तब कैकेई क्या 
था ॥ १६७॥ 


इहो कहत भल कहै न कोऊ। लोक पेद बुध संमत दोऊ ॥१॥ 


तात तुन्हार बिमल यश गाई। पाइही लोकहु वेद बड़ाई ॥२॥ 
अर्थ-ऐसा कहने पर भी कोई भला नहीं BATT अर्थात्‌ सरस्वती ही पर दोषारोपण 
करना वह भी टीक नहीं है क्योंकि लोक वेर और देवता दोनो का मत है अर्थात्‌ 
सोक, देवलोक और वेत्ता ऋषि मुनि सच अतएव देवता और ऋषि दोनो का मत 
।१। यथा- सुर मुनि गन्धर्नामिलक? सर्वाययेबिरचिब लोका? तथा मुनि सिद्ध सकल सुर परम 
मयापुरवमत नाश पदकेजा! एवं ala डरपहु गुनि सिध सुरेशा | gale लाग घरिहों नर वेषा i 
हेत्यादि पनः “रावरास्याबिनाशाअश्बायान्ता दन्डकाबचम्‌, SANT समारतत्रह्मापत्वासुचि वपक 
अथात्‌ श्रीराम जी के सहित सब ऋषि मुनि ओर सब देवत्तागण रूवं रूम्सत ह, तष 
सरस्वती ब RRS का दोष RAST जायगा लोववेद दोनो का मत है UAL 
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grape PPI 


लोक वेद सम्मत सब कहई। जेहि पितु देह राज सो Tee gy 


राउ सत्यत्रत aS बोलाई।देत राज सुख धर्म वड़ाई॥४॥ 

अर्थ-लोक बेद दोनों को यह इष्ट है कि पिता जिसे राज्य द चही राजा हो सकता है।३। 
रोजा श्री दशर जी सत्यब्रत थे ही आपकी बुलाकर राज सुख CLIT धमत आपको देते । 
aat—24 भरत कह राजवजाई' कहते ही थे, एवं नगरवासी सव भी तथा भरतहि बति 


देह yay सर्वसंमत था आपका राजा होने में किमी को आपत्ति नहीं थी ॥ ४॥ 
राम गमन बन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिश्व भये शूला॥५॥ 


सो भावी वश रानि अयानी । करि कुचाल ae पडितानी ॥६॥ 

अर्थ-अनर्थ की जड़ तो श्रीरामजी का वनवास हुआ है जो सुनकर सारे सं गार को दुःख 
हो गया | यथा-'जहां जो सुने धने शिर सो$ सभी को बञ्राघोत के समान दुःख हुआ 
॥५॥ षरन्तु वह मात्रीबश रानी के अज्ञान से हुआ कुचाल करके अब पछताती है। यथा- 
49 होड़ होतव्यता Gat मिले were’ वैसे ही बुद्धि बन जाती है ओर बह हो जावा दै ॥६। 
तह तुन्हार अल्प अपराधू। कहाह सो अथम अयान BATA ॥७॥ 


करतेह राज dale नाह दाए | रामहि सनत होत संतोप्र ॥८॥ 
अर्थ ~ वहाँ यदि तुम्हारा थोड़ा भी अपराध कोई कहेगा वह अथम अज्ञानी और 
खल हैं । यथा-'तो are qs सुरति न लहही' वह परम अपराध का भागी होगा। 
आष राज्य करते तथापि कुछ दोष नहीं था, सुनकर श्रीराम जी को परम संतोष ala | 
waar areata पावहि oy उनकी भी अभिलाषा पूर्ण होती | ८ ॥ 


दो ०-अवअति कीन्हेउभरत भल. तुमहिं उचित मतएह। 
सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेह।१९८॥ 


अथ--ह श्री भ।त जी अब जो किये हैं बह और अतिशय अच्छा हुआ है पर्क 


लिये यह बिजार उचित हुआ है, यथाथ में सब मंगला का मूल तो श्रीराम जी के 
चरणा का प्रेम ही है ॥। १६८ II 


भावार्थ--मैय्या बालक म्द | “अब alas eS भरत मल अर्थात्‌ aa जो श्राप 
[कब हैं। यथा- शाक समाज राज्य केहि लेखे | | लपण रास सिय पग fay देखे ॥ जो at 


समाज राज्य को त्यागकर श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीमीता जी का चरण दशेन करने a 
de हैं यह बहुत ही सुन्दर किये हैं। तथा-'जेहि aa बिरागी आति अनुरागी बिगत भो 


मुनि बृन्दा? उसी चरण कां प्राप्त के [लय बेगग्य लिया जाता है | यथा-र्मा बिलात aa 
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अनुरागी | तजत वमन इब नर बड़भागी ॥ वही आपने चरितार्थ करके दिखा दिया है, 
आपके लिये अनुकूल ही हुआ है, यथार्थ सवमंगलदातार तो श्रीराम जी के चरण का 
स्नेह ही है। यथा-सब सुङतकर वड़फल येह | सीयरामपद सहज सनेह ॥” बह आपको 
स्वाभाविक ही है ॥ १६८ ॥ 
= Ff nN भ्‌ ~ se ~ ~ 
सां तुम्हार धन जावन प्राना । मार भ!ग्य का तुमाह समाना ॥१॥ 
q ~ 
यह तुम्हार आचरज न ताता । दशरथ सुवन राम प्रिय भाता॥२॥ 
अथ--वे श्रीरामसीता आपके ग्रोण थन जीवन ही हैं, आपके समान बड़मागी 
कोई नहीं दै | यथा-सकल सुमंगल मूल जग रछुतर चरण सनेहु” उस स्नेह से आप परिपूर्ण 
हैं ॥ १ ॥ ओर हे तात यह आपके लिये कुछ आश्वर्य नहीं है क्योंकि श्रीदशरथ जी 
के पुत्र हें और श्रीराम जो के प्रिय भाई हैं। यथा-'दशःथ gaa’ तो ‘aq अपवग सकल 
तनुधारी' आप सारूप्य मुक्ति रूप ही है ' तथा-रामप्रिय अतः तो भरत राम एकहि अनुहार? 
अर्थात आप ओर श्रीराम जी एक ही हैं, अतणव आप में इप प्रकार प्रेम होना स्वभा- 
विक ही हैं यह आश्चर्य नहीं हें॥ २॥ 
GAS भरत रघुबर TAAL प्रेम पात्र तुम सन कोउ नाही ॥३॥ 
eS 
' लषण राम सीतहिं अति प्रीती। निशि सब तुमहि सराहत बीती wen 
अर्थ~-हे श्री भरत जी सुनिये, श्रीराम जी के मनमें ्रापके समान प्रेमपात्र कोई 


नहीं है । यथा-'शुि सुबन्धु नहि भरत समाना? ऐसा सुन्दर भाई कोई है ही नहीं ॥३॥ 
श्रीराम जी की श्रीलच्मण जी श्रीसीता पर अति प्रीति होते इए भी सारी रात आपद्दी 


AL 


की सराइन में बीती थी यथा-मुनहुँ aoe मल भरत सरीखा । बिधि प्रपंच we सुना न दीला” 

अर्थात्‌ हे भैय्या श्री लक्ष्मण जी तथा हे प्रिये श्रीसीता जी Hear श्रीमरत जी के समान 

प्रिय भाई बिधाता at ate में कोई है ही नहीं, सारी रात श्रोलस्मणजी से श्रीसीतार 

` से आपही की सराहना करते रहे ॥ ४ ॥ 

जाना मर्म नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरे अनुरागा ॥५॥ 

तृमपर अस सनेह रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ।६। 
अर्थ-प्रयाग अर्थात्‌ गंगा जी में सनान करते समय तो पूर्ण ही मम जाना कि केवल 

| | आपके अनुराग में मग्न होते थे। यथा-भरत सभाव समु wane? अर्थात्‌ जव संकल्प 
| पढ़ो गया | यथा-'जम्बूद्वपि भरतसन्डे' तब श्रीमरत ऐसा नाम सुनते ही हा भरत कहकर 
रो उठे हाथ से संकल्प का जल नीचे गिर गया और व्याकुल हो गये | तथा-'जन्मे एक 


oe NNN SO se 
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संग तब भाई | भोजन शयन केलि लरिकाई ॥ परन्तु आज भैय्या भरतलाल जी इमारे 
सोथ नहीं स्नान करते हैं, और बारबार रो रहे हैं तभी में जान गया | प्रेमपत्र हुम सन 
कोउ नाही' || ५ ॥ हे श्रीभरत जी श्रीराम जी का आपके प्रति ऐसा स्नेह है, जैसे 
संसारी अज्ञानी जीब अपने को जीवित रहने के लिये शरीर में प्रेम करता है। यज्ञा- 
'जरामरण दुःख रहित तब समर न जीते apr तथा- रेह प्राण ते प्रिय कछु are? ऐसा हो 
श्रीराम जी का प्रेम आप में = Ul ६ ॥ 


यहन अधिक रघुबीर बड़ाई। प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई ॥७॥ 
तुम तौ भरत मोर AA TE धरे देह जनु राम AME si 


अर्ध श्रीरघुनाथ जी का भी यह कोई बड़प्पन नहीं है, क्योंकि श्रीराम जी तो 
शरसागत परिवार का पालन करते ही हैं | यथा-शरणागत वत्मल भगवाना? तथा-रासहु 
ताड प्राण की नाई' आपका स्वभाव है॥ ७॥ हे श्रीभरतजी मेरे मत में तो ऐसा जान 
पड़ता है,कि आप श्रीरामजी का प्रेम हो शरीर धारण करके मूर्तिमान इये ई । सबा- 
“nate कहहि सराहि सराही। राम ग्रेम मूरति तनु आही ॥ केवल में ही नहीं और सब 
भी ऐसा ही कहते हैं कि भरत जी श्रीराम जी का प्रेम ही हैं ॥ ८ ॥ 


ड ; I 
दो०-तुम Fe भरत कलंक यह, हम सब TE उपदेश | 
शम भक्त रस fate हित, भा यह समय गशश।१९९। 
' अ्रथ--हे श्री भरत जी आपको यह कलंक्र है, परन्तु हम सबों को तो उपदेश है, 
श्रीराम भक्ति रसामृत सिद्धि करने के लिये इस समय श्रीगणेश हुआ ॥ १६६ ॥ 
भावार्थ-मैस्या बालक Fee ! तुमकहँ भरत कलंक यह” अर्थात्‌ हे MAT जी 
आपको यह कलंक लगता होगा यथा-कुलकलंक मोहिं eas बिधाता [साई द्रोह गोहि we 
कुमाता ॥' आप श्रपने लिये कह रहे हैं,मु के TY का द्रोही बना दिया परन्तु TAL AT 
का द्रोही होना हम सों केलिये परम कल्याण है यह उपदेश है यथा-सौय राम पद परे 
अवसि होय vara (बरति? Bala यह आपकी कलंक नहीं है बल्कि रामभक्ति TAA 
रसाभृत सिद्धि के लिये श्रीयशेशाय नमः अर्थात्‌ प्रारम्भ हुआ है, अतएव आज सें ही 
प्रेम लच्मण भक्ति समायन सिद्ध करने का हम सत्रों को सुयोग होगा, भक्ति रसायन 
सिद्ध के लिये आप साज्ञात गणेश रूप हो हैं | यथा- प्रेम अमिय मन्दर face मरत मगि 
Wie । मयि ane घुरसाधुहित कृपा fag रघुवीर' अर्थात्‌ य॒दि ऐसा नहीं होता तो हम सर्ब 
अनभिन्ञों को इस समय यह प्रेमाअक्ति का उपदेश कैसे मिलता और प्रेमामक्ति के & 
PR तमिल लि कक ee 


La 


के 
> 

त्र 

९ 
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TA 


कहाँ दिखाते | यथा-रे देह जतु राय सनेह” अर्थात्‌ आप हम सों को प्रेम लक्षणा 
भक्ति रसामृत के उपदेश तथा भक्ति रसायन सिद्धि करने के लिये आचायेवय =| 
यथा-'निरामयराम रसायन fier पिला रहे हैं ॥ १६६॥ 
कि iS 

नव बिधुतात बिमल यश तोरा। रघुबर किंकर कुसुद चकोरा ॥१॥ 
उदित सदा अथइय HIE ना । घटहिं न जगनभ दिनदिन दुना॥२॥ 

यथी हे तात आपका निर्मल यश नवीन चन्द्रमा के समान है, और श्रीराम जी के 
सेवक सब कुई ओर च होर रूप हैं । यथा- सज्जन कुमुद चक्रोर चित हित विशेष बड्लाहु' 
अर्थात्‌ श्रीराम भक्तों को विशेष हित तथा लाभदायक होगा ॥ १॥ और सदा उदय 
ही रहेगा अस्त कभी होगा ही नहीं ओर कभी घटेगा भी नहीं यह संसार रूण आकाश 
में दिन प्रति दुगुण बढ़ता ही जायगा | यथा - टे a2 विरहिनि हुखदाई” बह दोष नहीं 


होगा | सथा-मिटहि पाप wis सव अखिल अमंगल भार | लोक सुवशा परलोक सुख सुमिरत 


नाम तुम्हार' || २ ॥ iF त 
, | कोक विलोकि प्रीतिरति करही। प्रभु प्रताप रबि ्बिहि न हरेह ।रे। 
निशि दिन सुखद सदा सब काह! ग्रसे न केंकेइ FTAA राह Mel 


अथ कोक -चकवा ARE और कोकन द अर्थात्‌ कमल भी प्रीति करेंगे ओर श्रीराम 
St का प्रताप रूपी ay सी इसकी शोभा हरण नहीं करेगा । यथा-कोक शोक प्रद पंकज 
set तथा-'दिन म्लान सकलंक अर्थात्‌ यह चन्द्रमा चकवा चकई और कमल का द्रोही 
| पुनः सूर्य के तेज मे मलिन हो जाता है परन्तु आपके यश रूपी चन्द्रमा में यह दा 
नहीं है चकवा चकई तथा कमल रूपी यथा-'विपर्यी साधक सिद्ध wT अर्थात्‌ चकई 
रूपी विषयाशक्त बद्ध जीव, चकवा रूपी साधक VY जीव ऑर कमलरूपी _ सिदध मुक्त 
जीव यह dtag प्रकार के जीव रूपी कोक आपके यश रूपी चन्द्रमा में प्रम करगे, 
ओर श्रीराम जी के प्रताप रूपी यश के साथ ही श्रापका नन्द्रमा रूरी EN 
होगा । यथा-'तात ठुम्हार बिमल यश गाई | He लोकहु वैद बड़ाई ॥' इत्यादि २ हे 
दिन रात सभी को gates होगा, केकेई का कतव्य रूरी राह INT सल 
करेगा । यथा-'कोक शोक प्रद पंकज Be! TUF चकोर faa fea हल 
अर्थात्‌ यह आकाश का चन्द्रमा किसी को दुःखद ६ और किसी को सुखद्‌ हैं थर पा 
में नहीं रहता राती ही में रहता है, परन्तु यशरूपी चन्द्रमा दिन रात Tea Lo र 
‘ea सदा अभय कर हूना और सभी को सुखद दोगा । तथा- इरई TN fev BUR 


et 
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चकोर का तो स्वभाव से ही प्रिय है परन्तु कोक भी प्रीति करेंगे Bale संत को तो 
स्वाभाविक fra होगा परन्तु असंत भी प्रीति करेंगे ॥ ४ ॥ 


पूरण राम सप्रेम पियूषा । गुरु अपमान दोष नहि दषा ॥५। 
राम भक्त अव अमिय BU कीन्हेउ सुलभ सुधा बसुधाइ॥६॥ 


अर्थ - श्रीराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है, गुरु का अपमान तथा श्रन्य 
दोष भी नहीं है| यथा-'राकापति षोड़श safe’ अर्थात्‌ सोलहोकला युक्त पूर्णिमा का 
पूर्णचन्द सदा मर्वदा पूर्ण रहेगा पुनः गुरु अपमान? अर्थात्‌ यथा- शशि gel 
तथा-'शाशमहुँ मेचकताई एवं 'मारेहु राहु शशिहि कह कोई इत्यादि कुछ दोष आपके 
यशरूप चन्द्रमा में नहीं रहेगा | तथा-निब बिघुतात बिमल यश तोरा? बिशुद्ध है ॥ ५ ॥ 
श्रीगमभक्त लोग AT प्रेमामृत से पेट भर ले, HT Teal पर प्रेमाम्नत सबको सुलभकर 
दिये । यथा- मानहुँ cafe चला चहुँओरा” तथा- ale बसुधातल सुधा तरंगिनि' नदी बह 
रही है॥ ६ ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥७। 
दशरथ गुणगण बरणि न जाहीं। अधिक कहा जेदि सम कोउ नाहीं ८ 

अर्थ-राजा श्रीभागीरथी जी गंगा जी को ले आये, जो स्मरण करने ही से सब 
मंगल देती है । यथा-सत्र यु करति हरा सव gar तथा-जा सक्कत सुमिरत विमलता 
मने सकल कलिमल माजई' इत्यादि ।७। ओर चक्रवर्ती श्रीदशरथजी का गुणगण तो at 
होई नहीं सकता, अधिक तो क्या जिसको वरावर हीं कोई नहीं है। यथा- नोहि समाग 
अतिशय कोड नाही! तथा-'मयउ न अहै कोउ होनेउ हारा” इस प्रकार आपके पिता हैं | ८| 


ales सनेह सँकोच बश, राम प्रगट भये आइ। 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नाहि अघाइ ।२०२॥ 


° ८ nx ~ ~ ‘~ 
अथ--ाजप श्रादशरथ क ग्रेम ओर संकरो चत्रश श्रीराम जी स्वयं आ कर प्रगट हए! 
| जिन श्रीरामजी को श्रीशंकरजी के Fat से देखने पर कमी पेट ही नहीं भरा था।२०°। 
भावार्थ -भैस्या बोलक बृन्द! "जायु dz Haag? अर्थात्‌ जिन महाराजा श्र 
श ~ क ° n = ~ श्र ~ « 

। दशरथ जी के प्रेम की लज्जा से Sd जी परात्पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं कर 
| अचताणं हुए | यधा- सत्य ग्रेम जेहि राम पद? तथा-चुख्ध सन्दोह मोह पर ज्ञान गिरा गात 

| 

i 


दंपति परम प्रेम वश कर fag चरित via जिन श्रीरामजी के दर्शन को करके श्री शांकरी 
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के नेत्र कभी सन्तुष्ट ही नहीं हुए | यथा-“जेहि सुख लागि पुरारि अशिप वेष faa कृत 
सुखद | अबघपुरी नरनारि तेहि Gade संतत मगन ॥ BATT जो परात्पर ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीराम जी & Ural को लाकर प्रथ्वा पर धर दय, जा सभा को सुगम हुए यह आपके 
पिता की कीर्ति हे | यथा-'दशरथ qa राम घरि देही? || २०7 || 


HUT TZ तुम कीन्ह अनूपा जह बस राम प्रेम मृग रूपा ॥१॥ 
तात गलानि करहु जिय जाये ete दरिद्रहिं पारश पाये ॥२॥ 
अथ्थ--आप इस प्रथ्वीतल पर कीतिं रूपी ATI चन्द्रमा उदय किये, जहे 
श्रीरामजी का प्रेम रूपी सग निवास करतो है | यथा-'राब प्रेम fay अचल श्रदोषा? तथा 
तव मूरति तेहि उर वसहि सोइ श्यामताभास” बड़ी कृष्ण मग रूप है ॥ ? ॥ हे तात वृथा 
हृदय में ग्लानि मत करो पारशमाण मिल जाने से दरिद्र आपही डरता है। यथा- 
दरिद्र निकट नहि आवा? अथात्‌ श्रीगास जी का प्रेम ही पारशर्माण हे ओर श्रापका 
कलक ही दरिद्र है । तथा-पारश पराश कृघाठ सुहाई” श्रीराम जी के प्रेम रूपी पारश में 
स्पश होकर कलक रूपी FANT लोहा मोना हो जोयगा और भूषण बनेगा। यथा- 
दूषण भये मूपणा सरिस सुयश चारु WAY’ तथा-'घटे न जगनभ दिन दिन दूना? होगा ॥२॥ 
| 
| 


he 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस बन Teel ॥३॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा । राम लषण सिय दर्शन पावा ॥४॥ 

अर्थ-हे tava जी सुनिये में झूटा नहीं कहता हूँ उदासीन हूँ तपस्या 
करन के लिये बन में रहता हूँ । तथा-कहहि सत्य प्रिय aaa fea 
अर्थात्‌ में साधु हूँ झूठा नही बोलता हूँ ॥ ३॥ सबसाधनों का सुन्दर फल 
थीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी का दर्शन पाया थां। यथा-सफ़्ल सकल शुभ साधन 
WY | राम तुमहि अवलोकत आजू ॥ सब पा चुके थे ॥ ४॥ 


तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा । सहित प्रयाग सुभाग्य हमारा ॥५॥ 
भरत धन्य तुम जग यश लयऊ। कहि अस प्रेममगन मुनिभयऊ॥६॥ 

अर्थ--उन्हीं श्रीराम जी के दर्शन को फलस्वरूप फल आपका दर्शन हुआ सारे 
| सहित हमारा परम सोभाग्य हे । यथा-“मम दर्शन फल परम अनूपा' तथा-राम ते 
अधिक राम कर cra आप संतों का दशन भाग्य से ही होता हैं ॥ ५ ॥ हे श्रीभरत जी 
सारे संसार में यशकीति प्राप्ति किये आपको धन्य है, ऐमा कहते हुए मुनि श्रीभरद्वाज 


SS 
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पद अति अनुरागा' तथा-सजले नयनं पलके मुनिराउ? 


So 
SIS 


जी प्रेममग्न हो गये | यथा-जिनहि a eS 
श्र्थात्‌ चुनि जी प्रेमानन्द में मग्न हा गल ॥ हे 
सुनि मुनि बचन सभासद ad arg सराहि सुमन सुर बर्ष ॥७॥ 


धन्य धन्य धाने गगन प्रयागो । सनिसांनि भरत मगन a 

अर्थ--मुनि जी के वचन सुनकर सभा प्रसन्न हुई ओर देवता ! साधु 
साघु कहकर प्रशसा करत हए फूल asta | यथा-'साधु साघु कहि 7a Fala’ तथा- 
एवमस्तु तव बच मुनिज्ञारना? हे मुनि जी आपके बचन सत्य हें श्रीमरत जी परम संत है| 
तथा-रामचरस्च अनुराग अगाधू? ॥ ७ ॥ आकाश आर प्रयाग मं धन्य धन्य की ध्वनि 
लग WE | AA ed मरत तुम जग यरा लयऊ' देवता आर मनुष्य AAT सराइृना 
| कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 


ठो०-एलक गात हिय राम सिय, सजल सरीरुहु नयन। 
करि प्रणाम सनि मन्डलिहिं, बोले गदगद बयन।२०१ 


अर्थ -शरीमरत जी के नेत्रों में जल भरा हुआ है शरीर पुलकित है और हृदय में 
MATH जी का स्मरण करके Bla समूह को प्रणाम करक गद्गदूबारी से 
बोले || २०१ ॥ 

भावार्थ Arar बालक बन्द | पुलक गातहिय रामसिय! अर्थात्‌ हृदय में 
जी का स्मरण किये, नेत्रां में अल भर आया, शरीर पुलकायमान हो गई। यथा 
‘aa पुलकित fea सिय रघुवीरू | नाम जह जपु लोचन नीरू WV यह at श्रीमरत जी शा 
सदा का स्वभाव ही है पुनः मुनियों की मंडली को प्रणाम किये आर बोले || २०१ ॥ 
मुनि समाज अरू तीरथ राजू । साँचेह शपथ अघाइ अकाजू ॥१॥ 


यहि थल जौ कळु कहिय बनाई | यहिसम अधिक न अघञ्रधमाश२। 

अर्थे महामुनी श्वरों यह प्लुनियों को समाज और प्रयागराज तीथ हैं, बिना 
कारण हो सत्य शपथ से हानि होगी ही, अर्थात बिना शपथ किये हो शपथ समान दै 
शपथ करने की ग्रोवश्यकता नहीं दै फिर भी में शपथ करता हूं। यथा-'कहाँ साँच सं 
दनि पतियाह' आप मब विश्वास करें ॥ १ ॥ इस स्थान पर यदि कुछ बनाकर कहूँगा तो 
इससे वदकर और नीच पाप नहीं है । यथा-अन्तरे कतं पापं पुणश्ेतरे विनश्यति । TC 
aa कतं पापं aaa afte तथा-“जौ असत्य कछु aga बनाई । तो विधि देइ हई 
सजा३ ॥' अथातू में सत्थ कहता हू ॥ 
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# अयोध्याकाण्ड अ ( ३७७) 


तुम सववज्ञ कहाँ सातभाउ। उर ग्न्तयामी रघराऊ ॥३॥ 
मोहिं न मातु करतब कर शाचू। नाहंद्ख [जयजगु जानाहपाचू।३। 
अथ--ह महाम्रुनोश्वर आप सवज्ञ हैं में सत्य कहता हूँ, ओर श्रीरघुनाथ जी भी 
अन्तयामां जान सकत ह। यथा सबके उर अन्तर वसहु जानहु भाव कुभाव' तो मर 
पापों झो जानते हैं ॥ ३ ॥ हे नाथ मुझे माता के कर्तव्य का शोच नहीं है अथवा 
मुझे ससार बुरा कह रहा है इसका भी शोच नहीं हैं | यथा- तात केळेहि दोप नहि? आप 
कही रहे हैं ॥ ४॥ 
MT उरू ANTS परलोक | [पतह मरन कर मोहन ATH ॥५॥ 
सुकरात सुयश भरि भुवन सहाये । लक्ष्मण राम सरिस सत पाये॥६॥ 
अथ--मेरा परलोक नष्ट हो जाय इसका भी डर नहीं हें ओर पिता के मरने की 
भी चिन्ता नहीं है। यथा “नरक परीं चहे सुरपुर जाऊँ' ॥ ५ ॥ श्री पिता जी तो श्रीराम 
लक्ष्मण सरीखा पुत्र पाये जिनका सुयश सारे संसार में फेला हे। यथा-यस्य कीतिं 
सजीवति’ उनको चिन्ता FAT करू ॥ ६ ॥ 


a las ° . i 
राम बिरह तजि तनु क्षण भगू भूप शोच कर कवन प्रसंग ॥७॥ 
~ ~ ¢ ~ An fs 
राम लषणसिय बिनु पग पनहीं। करिस्ुुनि वेष फिरहि बन बनही॥८' 
` अर्थ--श्रीराम जी के बिरह में क्षणमंगु शरोर त्याग दिये, तो पिता के शोच का 
कुछ प्रसंग ही नहीं है यथा-जन्म मरण फल दशरथ War’ यह तो होना ही चाहिये तथा- 
जियत राम बिधु बदन निहारा | मरत अमरपति भवन सिधारा ॥? यह तो बहुत सुन्दर हुआ 
पिता मरने को कुछ प्रसंग ही नहीं है ॥ ७ ॥ हे झुनि वर्य श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता 
जी बिना पाँव में जूता खड़ाऊं के मुनि वेष बनाकर बन बन में फिरते हैं। यथा- 
"किमि चलिहहि मारग अगम घुटि सुकुमार शरीर! ॥ ८ ॥ 


दो०-अजिन बसन फलअशन महि,शयन डासिकुशपात। 
वसि तरुतर नित सहत हिम, आतप वर्षों बात।२०२। 


अर्थ-हे मुनिनाथ, बल्कल बस्त्र, फल का मोजन और कुश पत्ता विछाकर पृथ्वी 
|- शयन करते हैं,पेड के नीचे वसकर हिम भूप सभी इन्द्र वर्षा और पवन सह रहे हैं । २: २ 
भावार्थ ~ Azar बालक बृन्द ! यथा- अजिन वसन फल अशन अर्थात्‌ बल्कलों 
ene NE i SN 
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ITT FITS, Sawn 


का बख पहनते हैं यथा-- वल्कल विमल हुकूल' उसी को श्रेष्ठ बस्र कहा जायगा तथा- 
जौंए मुनिषट थर जटिल सुटि सुन्दर सकृमार ॥ पुनः फलका भोजन करेंगे यथा-कर्दमू 
फल अमिय age’ तथा-जोए कन्दमूल फल साही” पुनः कुश का पत्ता बिछावेंगे यथा- 
कुश किशलय साथरी qe? बही सुन्दर शैय्या कहीं जायगी Ga: TAT के नीचे नितरा 
करेंगे, ठंडी गमी वर्षा और पवन सहन करेंगे। यथा-तरुतर वास इन्हहि विधि cher 
इत्योदि नाना दुःख सह रहे हैं ॥ २०२॥ 


यह दुख दाह दहै नित छाती। भूख न वासर नीद न राती॥१॥ 
यह BUT कर षध नाहां। सोधेउं सकल VAST मन माहा ॥२॥ 
अथे--हे नाथ, इस दुःख की जलन से नित्यप्रति छाती जल रही हे दिन म॑ भूस 
नहीं की रात में नींद नहीं आती है | यथा “wae हृदय जरत तेहि आँचा” अभी भी जल 
रहा हूँ || १ ॥ हे मुनीश्वर इव कुरोग की कुछ औषध ही नहीं है मन ही मन मार संसार 
म सन्धान कर लिया | यथा-एकहु युक्ति न मन टहरारनी कुछ उपाय नहों Z Il २॥ 
मातु कुमात Fg अघ मूला । ताह हमार (SA कान्ह बसला ॥३॥ 
काल SHS कर कोन्‍न्ह SAF LAS BIA पढ़ि कठिन कुमंत्र॥8॥ 
अथे-माता की Fala रूपी ase, पाप रूपी सूल ओर हमारा हित Ett Taal 


Ts | यथा- ळा गणिन रेख तिन्ह खाँची! पड्यंत्र जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण 


उद्व पन, उच्चाटन और युक्तिकरन ये छः प्रयोग हैं। यथा-'वषट वौषट फट स्वाहा, हँ 


| आर नमः तथा-'तवँ विरोधे नहि कल्याना' इत्यादि || ३ ॥ कलह रूपी HRS ( ah ) 


का HAA बनाया ओर चोंदह ay की अवधि रूपी कुमंत्र पढ़कर गाड़ दिया है। यथा- 
दिह वर्ष राम बनबासू! तथा-दिहु एक वर भरतहि टीका? यह कुमंत्र गढ़कर गाड़ दिया 
( गुणौ सरस्वती कर्ता मन्थरां ) 


यथा-चि/ केइ करिञगिरा मति फेरि गुणी स्वार्थी तो सरस्वती है ओर मंत्र al 
पशा न करन बाला कत्ता मन्थरा है, प्रथम माता BRE पर बशीकरण को प्रयोग किया | 
यथा- शवर गान gH saat? पुन! दूसरा एित। जी पै मारण का प्रयोग किया। 
तथा- arta मोहि कुटाव-तनु परि हरि! पुनः तीसरा माता कौशल्या पर, उट षन मंत 
का प्रयोग किया | यथा-नियन सजल तन थर थर कॉपी माता भय से aig उठी परत 
चोथा भाई श्रीलच्मण जी पर मोहनकरण मंत्र प्रयोग किया | यथा-'सियरे बचन सूति 


गये के ।-बचन न आवत' मूक हो गये | 
Ml ST rN eee 
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पुनः पाँचवाँ, नगरवासी प्रजां पर उच्चाटन करण मंत्र का प्रयोग किया। यथा- 
“चले लोग सब व्याकुल भाग? सव श्री अवध छोड़कर भगे, ओर Boat श्रीराम जी पर 
मुक्तीकरण मंत्र का प्रयोग क्रिया | यथा- सुख स्वरूप रघुवंशमणि राज अलान समान | afe 
aid बन गमन सुनि उर आनन्द अधिकान ॥? इत्यादि पड़यंत्र प्रयोग किया | तथा- 
कीन्ह Fhe सबकर काजू? तथा-'कुवर कारि कुवली FRE? अर्थात्‌ मंथरा सव पड़यंत्र करके 


MO 


केकेडे के द्वारा सब कुछ किया । ४ ॥ 
मोहिलगि यह Hore तेहि sen घालेसि सब जग बारह बाटा ॥५॥ 


मिटहिं कुयोग राम फिरि आये । बसहिं अवध नहि आन उपाये ॥६॥ 
अथे- यह सब HAT मेरे लिये सजाई है और मुझे संसार की बारहूँ विपत्ति के 
माग में डाल दी, अर्थात्‌ मुझे संसार के सब मार्गो का दिग्बन्धन करके बिपत्ति में 
डाल दिया | यथा-'दीन्हेति अचल विपति की नेई मुझ उसी AZ के अन्दर डालकर 
ऊपर से ईटा पत्थर भर दी | बारह बावाट यथा-“मोहोदैन्य भयंहालो हानि रलानिः ुातृपा 
Tey: ज्ञोभो वृथाउकीति्वाटा ह्येति हि द्वादश ॥' अर्थात्‌ मेरो संसार में सव ओर से रास्ती ही बन्द 
करके वारहों विपत्ति के अन्दर डाल दिया मझे यही विपत्ति रूपी कुयोग लगा है 
॥ ४ ॥ यह कुयोग श्रीराम जी के लोटकर आने ही से छूटेगा ओर श्रीअयोध्यां तभी 
TANT अन्य उपाय नहीं fl यथा- वध उजारि कीन्ह Fas’ तथा-यह FATA WV 
नाही? ॥ ६ ॥ 
# [oS € (os w © 

भरत बचन सुन मुंन सुखदाई | Gale कीन्ह सब भाँति बड़ाई।७॥ 
तात करहु जनि शोच बिशेषी । सब दुख मिलहि राम पद देखी॥=। 

अर्थ--श्री भरत जी के बचन सुनकर मुनि श्रीभरद्वाज जीं बहुत सुखी हुए ओर 
सब भी सब प्रकार बड़ाई किये | यथा-'सब बिधि भरत सराहन योगू' सभी प्रशंसा किये 
॥ ७ ॥ मुनि श्री भरद्वाज जी बोले हे तात श्रीभरत जी आप बिशेष शोच मत करें 
श्रीर।म जी का चरण दशन करके सब दुःख मोचन हो जायगा | यथा-देखे बिनु रघुबीर पद 


जिय की जरमिन जाइ” वह श्री भरद्वाज मुनि बोले, वही आगे चरिताथ होगा। यथा- 
राम पद देखी-'हृपेहि निराखि राम पद अंका? इत्यादि ॥ ८ ॥ 


| ०-करि प्रबोध मुनिवर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय होह | 
कन्दमूल फल फ़ल हम, देहि लेह करि छोह॥२ oll 
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| 

| 


श-प्ुनि जी, श्रीभरत जो को समझाकर बोले आप हमारे प्रेम प्रिय अतिथि 
हैं, हम कन्दमूल फल फूल जो दें वह कृपा करके ग्रहण करं Ul २०३ ॥ 
मावार्थ--भैय्या बालक बृन्द | करि प्रवोध मुनिवर Few’ अथात्‌ ala Ay श्री 
भरद्वाज जी श्रीभरत जी को नाना प्रकार समकाकर प्रवोधन देकर वोले। Tar Gag 
भरत हम झूठ न कहहीं आप हमारे परम मान्य प्राणप्रिय अतिथि अकस्मात ही हमारे 
आश्रम पर पधारे हें | यथा-संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेही | चितवहिं राम ङपा करि जेही |! 
आप AlN परम ADs सत हैं भगवान्‌ श्रीरामजी की कृपा ही से आपका मुझे दशन 
हुआ है | तथा-तिहि फलकर फल दर्श तुम्हारा! आपका में स्वागत करना चाहता हूँ, 
इसलिये हम जो कुछ पत्र पुष्प दे, वह ग्रहण करे । यथा-पत्र पुष्पं फलं तोय यादिमें भवत्या 
रचि’ तेसे ही में आपको भक्ति से समर्पण करूं गा || २०३ 


सुनिप्लुनि बचनभरत हियशोचू। भयउ कुअवसर कठिनसंकोच्‌ ॥१॥ | 
| 


a tel ~ ~ ANS = NN 
जान TRA गुर्‌ [गरा बहारा । चरण वान्द बाल कर जारी ॥२॥ 
अर्थ--श्री मुनि जो के बचन सुनकर श्रीभरत जी को बड़ी चिन्ता हुई, कि यह | ) 
तो असमय में बड़े संकोच की बात है। यथो-साधु अवज्ञा तुरत भवानी | कर कल्याण 
अखिल की era’ अब क्या करना चाहिये ॥ १ ॥ पुनः गुरु की गंभीर बाणी जानकर 
चरण में प्रणाम क्रिये आर हाथ जोड़कर बोले। यथा-'युरोराज्ञा गरीयसी” अवज्ञा a 
नहीं सकती Z Ul २ ॥ 
शिरधरि आयसु करिय तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा Nall 


भरत बचन मुनिवर मन भाये। शुचिसेवक शिष्यनिकट बोलाये॥8। 
‘ अथ-हैं नाथ आपको रज्ञा शिरोधाय करूँ यह मेरा परम धम है। यथा 
'जिनाह बिचार करिय भल जानी? तथा-श्राज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी? शिरोंधाये हे ॥ 2 ॥ 
श्रीभरत जी के वचन सुनकर युनि को प्रसन्नता हुई, aa निर्मल आज्ञाकारी शिष्यं 
को पास बोलाये | यथा-'तुनि मन मुदित पचाशक आये’ पचासौं शिष्य dig आये ॥४॥ 
Tel कीन्ह भरत पहुनाई । कन्दमूल फल नह जाई Il 
भलेहि नाथ कहि तिन्ह शिरनाये।प्रधुदित निजनिज काजसिधोये ।६ 
अथ-द शिष्यों में श्रोभरत जी की आतिथ्य सेवा करना चाहता हूँ तो तुम सर 
जाकर कन्दमूल फल ले आओ | यथा-“कम्दमूल फल अंकुर नकि? सब अच्छा और मर्ध 


ल श्राना ॥ ५ ॥ सब शिष्य बोले हे नाथ वहुत अच्छा, कहकर प्रणाम किये 7 | 
SO Ds ee , 
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$ अयोध्याकाण्ड ॐ ( ३८९) 


TPP RR ORD OODLE BR EL EAR IDE IIRL REL LILI DPA EEE EAI LI 


अपने कार्ये में चले गये ॥ ६ ॥ 
(om fz Ss ~ पूज ~ न्‌ दे 
शुनांह UA पाहुन बड़ नवता | तस पूजा Alley जसदवता ॥७॥ 
STS ONT ON Lan [aa ig) IN SS NO SN 0५ Ba 
SAT [सांथ आएमादक आइ आयसु हाइ सो करों गांसा३॥८। 
अर्थ--म्नि जी को चिन्ता हुई अतिथि बहुत गान्य हैं अर्थात्‌ राजा हैं तो पूजा 
जैसा देवता वैसी ही होना चाहिये | यथा=-पृण्य यथोचित aaa zie’ यथोचित अर्थात्‌ 
यथायोग्य जैसे श्रीशिव जी की पूजा भांग धूर बेलपत्र और निर्गन्ध पुष्प से द्शोपचार 
होती है ओर विष्णु की पूजा यथा-'शुद्धि न्यासादि anit कर्मनिर्वाहपूेकम | अचेतनं तूपचा- 
| राणां स्पान्म॑त्रेणोंप पादनम्‌” अर्थात्‌ KATA सन्ध्या इत्यादि करके पुनः मंत्रों का विधान न्या- 
| सादि द्वारा पुरुष aw वेद संत्र तुलसी दल नाना सुगंध पष्प धूप दीप नेवेद्य इत्यादि 


| 
| 
आनन्द मन से अपने अपने काय में AS | यथा-जो मुनीरा जेहि आयसु दीन्हा” वे अपने 
| 
| 


n 


राओपचाग से होता है! तैसेही Maras का यथा-मुनित्रत वेप अहार? तो फल मूलकन्द 
से हो गई परन्तु श्रीभरत डी श्री अयोध्या के राजा हैं और सैन्य सामन्त राजोपचार से 
\ आये भी हैं तो इनकी Tar राजोप वार से होना चाहिये ऐसी चिन्ता किये विचारते हो थे 
| ॥ ७ ॥ कि अशिमादिक आदि अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ शुनि का विचार मनमें 
जानकर आ गई, और बोली हे स्वामी जो आज्ञा हो सो करें। यथा-आज्ञा होइ सो 
ait गोताई' जैसी आज्ञा होगी वह हम सब करेंगी || ८ ॥ 


दो०-राम विरह व्याकुल भरत, साइज सहित समाज | 
पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा सुदित मुनिराज॥२०३॥ 


अर्थ-श्री सुनि जी आनम्द पूर्वक बोले, कि श्रीमरतजी एवं छोटे भाई तथा सारे 
समाज सहित श्रीराम जी के विरह से व्याकुल हैं उनकी सेवा करके दुःख को दूर 
करो ॥ २०४ ॥ 

भावार्थ-पैय्या वालक बृन्द ! राम विरह व्याकुल ea’ अर्थात्‌ सुनि श्रीभरद्वाज जो 
सिद्धियों निधियों को देखकर आनन्द परमानन्द में मझ हो गये कि अब कोर्य बन जायगा 
अर्थात्‌ अब श्री भरत जी की यथोचित सेवा हो जायगी, झुनि जी बोले, हें मिद्धियों 
तथा हे निधियों श्रीमरत जी सत्र समाज सहित श्रीराम जी के वियोग बिरह में ब्याकुल 
हैं यथा- तुनि भरत व्याकुल मये | लोचन WIRE स्रवत सीचत बिरह उर अंकुर नये तथा= 
|: नारिनर निपट gan? इस अवस्था में तुम सब जाकर उनको राजोपचार से 
सेवा करो कि उन Gat का सत प्रकार शोक निवारण हो जाय | यथा-'शुचि जल fiaa 
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ME 
( ३८२ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


Sv ~“ 


पंथ श्रम गयज? तैसे ही सबका श्रम दूर होना चाहिये अर्थात्‌ सय प्रसन्नचित 
हो जाय || २०४ ॥ 
AANA AOA as ~~ ~~ [aN शि a) पु LS Bs 
TOASTS [शरधार मानवरबानी | बड़भागांन आपह अनुमानी।१ 
सिधि ($ las प [no [a भ्‌ ¢ 
कहहि परस्पर [et adele | अतालतञताथ रामाप्रय भाइ।२। 
अर्थ - सिद्धि रिधियाँ मुनि की आज्ञा शिरोधाय करके अपने को अहोभाग्य का 
अनुमान कर रहीं है। यथा- ञहोभारयमन अमित अति! तथा-'सीतापति सेवक aaah 
अहोभाग्य से ही मिलती है॥ १ ॥ संपूर्ण अर्थात्‌ अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ सब 
मि नकर परस्पर कह रही है कि हे वहिनो यह अतुलनीय अतिथि हैं, श्रीराम जी के 
परमप्रिय हैं और छोटे भाई हैं। यथा-“जग ag राम राम जप जेही” वे परमपूज्य श्री 
भरत जी हैं | तथा-भरत महा महिमा गुणा राशी? वही श्रीभरत जी हैं ॥ २ ॥ 


मुनि पद वन्दि करिय सोई काजू। होइ सुखी सब राज समाजू॥३॥ 
अम कहि रचेउ रुचिर गृह नाना ।जेहिबिलोकि बिलखाहि बिमाना ४ 
अर्थ - हम सब श्री मुनि जी के चरण की वन्दना करके वैसा ही कार्य करें जैसे 
सत्र ममाज सुखो हो । यथा- गुरु पद रजहि लाग ae भारू: गुरुवर्य श्री सुनि जी के 
आशीर्वाद ही से सव कुछ होगा हम सव तो उन्हीं की दासी हैं ॥ ३ ॥ ऐसा कहकर 
अन सुन्दर सुन्दर मन्दिर बनायीं जिसकी सुन्दरता देखकर इन्द्र क। बिमान भी Hal 
पड़ गया ) यथी-'चित्रित जनु रति नाथ AY || ४॥ 
भांग पबिभूति भूरि भरि राखे। देखत जिनहिश्रमर अभिलाषे॥५॥ 
दासी दास साज सब लीन्हे। योगबतरहहि मनहि मनदीन्हे।६॥ 
अथे नांना भोग ऐश्वर् परिपूर्ण करके रक्खे हैं जिसको देखकर देवता लोग 
भी यमिलाषा करते हं। यथा-'श्रीनिवासपुरते आविक? सब देव भोग भरा है ॥२॥ 
सेवक सेविका मत्र माज सामग्री लिये सबके मन की प्रतीक्षा करते हुये खड़े हैं । यथा- 
भरे कतक कोपर कलश सो सत्र लिये परिचारक रहे? सब वस्तु {लये सेवक सव खड़ हैं ।६॥ 
सन समाजसाज [साथे पलमाहीँ। जो सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं ॥७॥ 
We वास दिये सब केही। सुन्दर सुखद यथा रूचि जेही ॥८॥ 
अर्थ--सिद्धियों ने सब साज समाज क्षण में सजा दिये जो सुख देवलोक म 
Fatt में भो नहीं होगा । यथा-'तुस समाज नहि जाइ बसना” बर्णन हो ही नहीं सकत 
A a NTs 
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% अयोध्याकाण्ड 5 ( ३८३ ) 
सब भाँति qua सव प्रकार सत्र कुछ सभीता है॥८॥ 


दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ,ऋषिअस आयसुदीन्ह | 
विधि विस्मय दायक बिभव,मुनिवर तप TAPER OW 


अथ - पुनः मुनि जी सिद्धियों को ऐसी आज्ञा दिये कि श्री भरतजी के लिये परिवार 
सहित ब्रह्मा को भी आश्चय प्रद समस्त वैभव तैयार करो यह सब gfast की 
तपस्या के ही बल से होता है॥ २०४ ॥ 


भावाथ- भय्या बालक eq ! बहुरि सपारिजन भरत कहूँ? अर्थात्‌ ata जी प्रथम 
ध्रिद्धियों को कहे थे। यथा-पहुनाई करि हरहु श्रम” अभी आज्ञा देते हैं। तथा- 
'विधि विस्मय दायक fav अर्थात्‌ ब्रह्मा को भी आश्चर्य हो ऐसी वैभव तेयारकर श्री 
भरत जा क सब परिवार का यथेष्ट स्वागत करी | यथा-*बिरधिह भयउ आश्चयं बिशेषी? 
5 वसा हो हुआ | तथा- सो सुख सुरपुर सपनेहु ae?’ ऐसा सब सजाया गया, गोस्वामी जी 
कहत दे यह सत्र मुनि जी के तप के ही वल से होता है। यथा-'तप बल रचे प्रपंच 
| 
| 
\ 


| 

| ॥ ७ ॥ प्रथम सबको बास स्थान सवकी इच्छा अनुसार दिया गया | यथा-'जहँ सबकहेँ 
| 

| 

| 

| 


विधाता” तथा-'तप ते अगम न ag संसार” मुनि भरद्वाज जी आज तपस्या फे बल से 
(Salt THUS हो वना दिये | यथा-'देखत जिनहि अमर अमिलाषे” देवता लोग भी उस 
THUS सुख को इच्छा करते हैं क्योंकि सुरपुर में बह सुख नहीं है ॥ २०५ ॥ 

। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। सव लघु लगे लोकपति लोका ।१। 
| सुख समाज नहि जाइ बानी | देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी।२॥ 


अर्थ--जब श्रीमरत जी मुनि का प्रभाव देखे तव लोकपालों का इन्द्रादि लोक | 
थोड़ा लगा । यथा-'लघुलागि बिधि की निपुणता अवलोकिपुर शोभा सही” ऐसा 
सुन्दर सजा है ॥ १॥ सुख की सामग्री कही नहीं जा सकती है, देखने से 
जञानियों का भी वैराग्य भूल जाता है । यथा-'जो ज्ञानिन कर चित अपहरर ऐसा बिचित्र | 
सब सुख का भोग वस्तु सजायी गयी हैं ॥ 2 ॥ 


आशन शयन सुवसन बिताना । बन वाटिका बिहंग सृग नाना ।३॥ 
सुरभि फूल फल अप्रिय समाना । बिमल जलाशय बिबिध बिधाना8। 


अथ--शयन करने का बिछौना, नाना अस्त्र चाँदनी बन, बगीचा नाना 
\ पत्ती सभी शोमित हो रहे हैं) यथा-सुभग सुरभि पय फेन समाना? तथा- 
NS ee 
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कोटिन केलि मग” नाना पशु पत्ती इत्यादि ॥ ३॥ सुगंधित नाना फल टच, अछत 
तमान स्वादिष्ट नाना अंगूर इत्यादि फल ओर पःवत्र नानो तालाब। उधार 
“वापी agin wad कूप मनोहरायत alee!’ संब सुन्दर ell ४ ॥ 


अशन पान शुचि अमिय अमीसे। देखि लोग सकूचात जमी स ॥५॥ 
सर सरभी सरतरु सब ही क । लखि अभिलाष सरेश शची के ॥६॥ 


र्थ ~ खाद्य और पेय अथात्‌ खान ओर पीन का वस्तु अमृत समान है, तथापि 
लोग देखकर सयमी सकुचाते हैं । यथा-पय अहार फल अशन एक निशि भोजन एक 
लोग | करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषण लोग ॥' सव नियम संयम किय हैं इसालय 
वह राजभोग देखकर सब ASAT हैं ॥ २॥ कामधचु आर कल्प द सच जगह है 


ह ) 


देखकर इन्द्र, इन्द्रानी को भी अभिलाषा होती है। AAA सुख सुरपुर Vg नाह 
इसी से इन्द्र इन्द्रानी भी इच्छा करते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋत बसंत वह त्रिविध बयारी | सब कहँ सलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
ay चन्दन बनितादिक भोगा । देखि हष बिस्मय सब लॉगा॥८॥ 


अर्थ-तरसंत ऋतु और शीतल मन्द सुगंध पदन बह रहा है सभी को BA धर्म 
काम और मोच्त चारो पदार्थ अथवा चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय यह चोरो पदाथ भागे 
सुलभ हैं अर्थात प्राप्त हैं। यथा-'र्थ, घर्म, कामादिकचार? तथा-'चारि माँति भाच 
विधिगाई? सव कुछ प्राप्त है ॥ ७॥ फूलों की माला चन्दन ओर अपसरो इत्याद भी ह 
aa लोग देखकर हित होते हैं और आश्चयं भी लगता है। यथा-ऋदि fata 
ग्रेरहि बहुभाई' तथापि तथा-होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन तन चितव न अनाहित जानो ॥ 
परन्तु यह सभी नियम व्रत से ze है। यथा-“अचल अकिंचन gla सुख घामा' TAK 
भरत भक्ति सवकी मति da? और भी यथा रघुपति चरण प्रीति अति जिनी | विषय भोगी 
करहि क्रि तिनही' eq तो इसलिये होता है कि महषिं बड़े तपोशाली है। यथा-मुि 
बल कीन्ह! और विस्मय वा आश्चर्य इमलिये होता हे। तथा-'ए सव राम भक्ति ठै बा 
चनितादिक हम सबों के लिये मुनि जी क्यों संग्रह क्रिये हैं । तथा~तहि wate प्रतिय 
! मन जेही” इत्यादि कारणों से ऑश्चय होता है। ८ ॥ 


| दो०-संपति चकई भरत चक,ऋषि आयसु खेलवार | 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ( ३८५ ) 


आ ; : 
अथ-श्रीमरद्वाज के द्वारा प्रस्तुत भोग संपत्ति चकई रूप है और श्रीभरत जी चकवा 

रूप हैं मुनिजी की आज्ञा खेलमात्र है मुनिका आश्रम ही पींजरा रूप है सबको रक्खे हुए 
> © > Ly ~ Q nant SN SE 

सवेरां हो गया अर्थात्‌ जैसे चकई चकवा का रात में संयोग नहीं होता है तैसे ही नौना 


ब्रिपय भोग का भरत से कोई सम्बन्ध नहीं हुआ ॥ २०६ ॥ 


भावार्थ-मैस्या बालक चन्द्‌ ! “संपति चकई भरत aw अर्थात्‌ त्रिषय भोग रूपी 
चकई ओर मरत रूपी चकबा यथा-चक चकई इव पुर नरनारी | चहत प्रात? अर्थात्‌ 
चकवा THE को रात में एकत्र रहते हुए भी उनका संयोग नहीं होता है तैसे संपत्ति 
भोग से भरत का कोई प्रयोजन नहीं है। यथा-रमा बिलास राम अनुरागी | तजत वमन 
a7 रमा बिलास अर्थात्‌ विषय बिलास की तरफ तो श्रीभरत जी वमन की तरह देखे 
ही नहीं मुनि जी की आज्ञा एक खेलमात्र हुई । अर्थात्‌ इतने बड़े आयोजन संग्रह 
वृथा हुआ | यथा-बालकेलिसम' देखने मात्र के लिये था ॥ २०६॥ 
कीन्ह निमञ्जन तीरथ राजा । नाइ मुनिहि शिर सहित समाजा 

[aN LS an = 

ऋषिआयसु अशीश शिरराखी। करि दन्डवत बिनय बहु भाखी॥२॥ 

अर्थ-प्रभात स्रव समाज सहित प्रयागराज में स्नान किये और मुनिजी को 
शिरसां प्रणाम किये । यथा-श्रात नहाइ गुराह शिर नाये' तैसे प्रणाम किये ॥ १ ' 
ऋषि श्रीभरद्वाज को आज्ञा और आशीर्वाद शिरोधायं करके पुनः दंडथत्‌ करके बहूत 
बिनय किये | यश्षा- अनुचित aaa जानि aka? बालक जानकर अनुचित चमा 
करेगे ॥ २॥ 

ln गीन ~ [a 
पथगति कुशलसाथ सब लीन्हे। चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ॥३॥ 
राम सखा कर दीन्दे लागू।चलत देह धरि जनु अनुराग ॥४॥ 

अर्थ-रास्ता जानने वालों को साथ लिये और चित्रकूट को मन दिये चले यथा- 
अब मन चेतु चित्रकूटहिं चलु” सव चले ॥ ३॥ राम सखा निपाद्राज के काँधे पर हाथ 
दिये चल रहे हैं जैसे अनुराग ही शरीर घारणकर जा रहा हो । यथा-राम प्रेम मूरति 
तबुआह” ऐसे मूतिमान चल रहे हैं ॥ ४॥ 

~ los ¢ 
नहि पदत्राण शीशनहि छाया। प्रेम नेम ब्रत धर्म अमाया ॥५॥ 
4 राम सिय पंथ कहानी । पूँ छत सखहि कहत BE बानी ॥६॥ 
अर्थ-श्रीभरत के चरण में जूता खराऊं नहीं है far पर चत्रादि grat भी नहीं है 


Unser 
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ae मम मल आ 
( ३८६ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ऋ 


और प्रेम, नियम, धर्म, aa सव निर्मल है |यथा-राम हित करत नेम उपवास? सन 
नियम पालन करते जा रहे हैं ॥ ५॥ श्रीराम लक््मण तथा श्री सीता जी की कथा 
dea हैं और निपादराज कोमलबाणी से बतला रहे हैं। यथा “वरण प; 
बिविध इतिहासा” रास्ता में श्रीराम जी का स्वागत सन्मान बताते जा रहे हें ॥६॥ 
राम वास थल विटप बिलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥७॥ 
देखि दशा सुर वर्षहि फूला। भइ सदु महि मंग मंगल Fae) 

अर्थ श्रीराम जी जहाँ बास किये हैं उन स्थान तथा sat को देखकर हृदय 
का अनुराग रुकता नहीं है | यथा-उमगत प्रेम सनहुँ चहुँपासा नेत्रों में आँसू की झडी 
लग जाती है॥ ७॥ भरत जी की दशा को देखकर देवता फूल बर्षाते हैं ओर पृथ्वी 
कोमल हो गई रास्ता सुगम एवं मंगल रूप हो गया यथा-परशत चरण FEA FRU | 
सकुचत महिजिमि हृदय हमारे वही यहाँ चरितार्थे होता है पृथ्वी कोमल हो जा रही है cl 


दोऽ-किये जाहि बाया जलद, सुखद वहै बरवात | 
तसमग भयहु न रामकहेँ,जस भा भरतहिं जात।२०७ 


¢ ss किये जाते ट्टे 
, अथे--श्रीभरत जी के जाते समय ऊपर बादल छोया किये जाते हैं, शीतल मनद 
सुंगध सुखदायक पवन बह रहा है, जैसा श्रीभरत जी का मार्ग ENA हुआ है ऐसा 
श्रीराम जी का नहीं हुआ था ॥ २०५ |] 


_ भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! 8 जाहि छाया जलद' अर्थात्‌ आकाश माग 
स चादल दयाया किये जा रहे हें। यथा-' de तहँ करहि मेघ नभ छाया? और सुखद ag 
BE रहो हे। तथा-'शातल मन्द सुरभि az बाऊ' रास्ता में ऐसा सुख श्रीरामजी 
क्‌ [लय क था जैसा श्रीभरतजी को हुआ | यथा-राम ते आविक राम कर दासी 
तथा-सरीतापति सेवक daar) कामधे इसलिये 

ae a ae रात afta सुहाई॥ इसलिये सभी श्रीमरत 


जड़ चतन मग जीव sae जे चितये प्रभु जिन प्रथु हेरे ॥१॥ 
ते सब भये परम पद योगू। भरत दर्श मेटा भव रोगू॥२॥ 
० ae aia जी के जाते समय रास्ता पर जड़ चेतन नाना जीव थे वे सब शर 
NE जोको द्खे हैं अथवा श्रीराम जी जिनको देखे हैं । यथा-जाव पाव निज सह 
स्वरूपा’ अर्थात्‌ मुक्ति पाता है॥ १ ॥ तो वे सब्र परमपद योग्य हुये अर्थात्‌ युक्ति पे 
Edis. ° TT nn RN MM NN NNR: 
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र श्रीमरत का दर्शन भी भव रोग अर्थात्‌ जन्ममरण का रोग मिटा दिया, अर्थात्‌ 
वे सब भौ सुक्ति पाये। यथो-हेतु रहित जग युग उपकारी | तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥? 
श्र्थात्‌ श्रीराम जी तथा श्रीराम जी के भक्त यह दानहूँ बिना स्वाथं ही जीव का 
कल्याण करत ह, अथात्‌ जेस श्रीराम जी के दशन से जड़ चेतन सभी जीव मुक्त हु 
थे तेसे ही श्रोभरत जी के दशन से भो मुक्त हो रहे हैं ॥ २॥ 


यह बाड़े वात भरत के नाहीं। सुमिरत जिनहिं राम मन माहीं ।३। 
वारक नाम कहत नर जेऊ। होत तरण तारण नर सोऊ॥४॥ 
थे--श्रोभरत जी के लिये यह बड़ी वात नहीं है । जिनको श्रीराम जी मन ही 
मन स्मरण करते रहते हैं। यथा-जग जपु राम राम जपु जेही” तथा-'भरत राम एकहि 
अनुहारी! दोनो एक ही रूप' हें । यथा-मक्त भगवंत निरंतर अन्तर नहीं! ॥ ३॥ एक ही 
घार श्रीराम कहते हैं वे तोतरी जाते हैं और औरों को भी तारते हैं। यया- 
राम भक्त परहित निरत पर दुःख दुःखी दयालु' तथा-पर उपकार बचन मन काया” उनका 
स्वभाव हे ॥ ४॥ 
भरतराम [प्रय पुन लघ भ्राता। कसन हॉइ मग मंगल दाता ॥५॥ 
सिद्ध साधु युनिवर अस कहहीं। भरतहि निरखि हर्ष हिय भरहीं॥६॥ 
५ जी श्रीराम जी के परमग्रिय भक्त हैं पुनः छोटे भाई हैं मार्ग 
मंगलदाता क्यों न होगा, अर्थात्‌ होना ही चाहिये | यथा-राम प्रीति भाजन भरत बड़ी न 


यह करंतूति' भक्तों के लिये यह बड़ी विशेषता नहीं है ॥ ५ ॥ बड़े २ सिद्ध साधु और 


बड़े २ मुनोश्वर aq ऐसा wad हैं और श्री भरत जी को देखकर हृदय हे से भर जाता 
है। यथा-(किर्व मरणा पोषण कर जोई” बही श्रीमरत जी हैं हृदय हर्ष से भरना ही 
चाहय ॥ ell 
देखि प्रभाव सुरेशहि शोचू। जग भल भलेहि पोच कहँ पोचू ।७॥ 
गुरु सन कहेउ करिय प्रभु सोई। रामहि भरतहिं भेट न होई uc 
अथ-श्रीभरत जी के प्रभाव को देखकर इन्द्र को शोच हो रहा है संसार में भला भले 
के लिये है बुरे को तो बुरा ही है। यथा-'मले भलाई पै लह॒हि लहाहि निचाई नीच' अर्थात्‌ 
भला भलाई ही करता है, बुरा बुराई करता है | ७॥ इन्द्र गुरु बृहस्पति जैसे Ra 
प्रभु ऐसा कीजिये जैसा श्रीराम जी से और श्री भरत जी से भेंट ही नही हो यथा- 
गक समाम पाक रिपु रीती? इन्द्र ,पापात्मा ह॥ ८ ॥ 
MENON se Se es पयपिए टएए: 7 
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( ३८८) ॐ श्रीरामचरित-मानस हैः 


I III IIIT PP V7 
SAFFRON 


दो०-राम सँकोचि प्रेम बश, भरत सप्रेम पयोधि। 
बनीबात बिगरन चहत, करिय यतन FS AAR oc} 


श्र्थ--श्रीराम जी संकोची तथा प्रेम के बश हैं, ओर भरत प्रेम सागर हैं, तो बनी 

हुई बात सब खराव होने चाहती है इसलिये छल से यत्न करना चाहिये UI २०८॥ 

भावार्थ-भैय्या वालक बृन्द ! पराम सँकोची प्रेमबश' अर्थात्‌ श्रीराम जी स्वभाब से 

ही संकोची हैं। यथा-राम aga सुटि सरल wars’ पुनः प्रेमवश रहते हैं। तथा- 

“रामहि केवल प्रेम प्यारा! तो बनी वनाई बात सब नष्ट होना चाहती है। ver बनाइ 

बिधि ara बिगारी” वह बदला पूरा हो हो जायगा श्रीभरत जी प्रेम सागर हैं ही। यथा- 

“रत पयोषि adie’ बही प्रेम सागर में श्रीराम जी मम्न हो जाँयगे और श्रीअयोध्या 

लौट जाँयगे तों बना बनाया सब नाश हो जायगा कुछ युक्ति से कोम लेना होगा। 
तथो-'कपट कृचालि सीव सुरराज? कपट से काम करिये || २०८ ॥ 


बचन सुनत सुर गुरू मुसुकाने। सहस नयन बिनु लोचन जाने।१ 
| कह गुरु वादि ज्ञोभ छल ale । यहाँ कपट करि होइही ale ॥२॥ 
HAE के वचन सुनकर श्रीबृहस्पति जी हँसे और हजार नेत्र होते हुए भी बिना 
नेत्र के जाने यथा-लोचन सहस न सूम सुमेरु? तुम्हें दीख नहीं पड़ता हे॥ १॥ गुर 
वृहस्पति जी बोले Sat मोह मत करो कपट छोड़ो यदाँ छल करने से भंडाफोर हो 


| SAM यथा- उपरे अंत न होड़ निबाह” वही होगा अर्थात्‌ जो बना है वह भी 
नष्ट हो जायगा ॥ २ ॥ 


माया पति सेवक सन माया। परे तो उलटि परे सुर राया ॥२॥ 
तब कळु कौन राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी॥श 

अथे मायापति श्रीराम जो के भक्तों से मोया करने से हे इन्द्र वृह उल्क 
अपने ही पर पड़ती है। यथा-'तेहि बिलोकि माया सकृचाई' तो वहाँ माया क्या करोगे 
॥ ३ ॥ उस समय जो कुछ किया है वह श्रीराभ जी का रुख देखकर किया है और 
अच कुछ छल कपट करने से हानि होगी | यथा-“राबरास्यविनाशार्थं श्वोगन्तादन्डकानरग्‌ 
द रामजी का रुख था कि रावण को मारने को में बन में जाऊं गा, तब किया गर्थी 
ओर अभी श्रीराम जी भरत को मिलना चाहते हैं। यथा-रामहि ary शोच fae 
तो यहाँ कपट करने से भला नहीं होगा ॥ ४॥ 


MR er 
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ज ~ प भक्त iy LN ~~ 

अपराध भक्त कर करई । राम रोष पावक सो जरई॥६॥ 
_ अथ-हे इन्द्र, श्रीराम जी का स्वभाव सुनो वे अपने अपराध पर क्रोध नहीं 
करत है। यथा- अति कोमल रबुर्वार eas? दयालु हैं ॥ ५॥ परन्तु यदि भक्त का 


अपराध कोई कर तो राम जी की RATA में बह जल जायगा | यथा राम रोप पावक 
अतिघोरा? ॥ ६ ॥ 


SS ~ NN 

लाकहु वेद विदित इतिहासा। यह महिमा जानहि दुर्वासा ॥७॥ 
भरत सारस को राम सनेही। जग जपु राम राम जपु जेही ॥८॥ 

: अय--यह इतिहास तो लोक और वेद में बिख्यात है, इस 
मंहिमा को श्री दुर्वारा जी पूर्ण जानते हैं । यथा 'यथाचक्रमय ऋषिदुर्वासा/ अर्थात दुर्वासा 
ऋषि भक्तराज अम्वरीप राजा का अपकार करना चाहे तो उनको सुदर्शन चक्र 
ने अपमान किया, यह इतिहास भ्रीमद्धागवत महापुराण इत्यादि ग्रन्थों में बशित है 
सभी जानते हैं ॥७॥ श्रीभरत के समान श्रीराम जी का प्रेमी कौन होगा संसार सब 


राम राम जपता है श्रीराम जी भरत भरत जपते हैं | यथा- भरत हृदय सियराम निवास! 
श्रीराम जी श्रीभरत जी के हृदय ही में रहते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-मनहूँ न आनिय अमरपति, रघुबर भक्त अकाज | 
अयशलोक परलोकट्ख, दिनदिन शोक समाज।२०९। 


: अथ -हे देबराज श्रोइन्द्र जी श्रीराम जी के मक्तों का अमंगल कभी मन में मो 
Tel धारण करना यदि करोगे तो इह लोक में अपकीतिं और परलोक में दुःख भोगना 
होगा पुनः दिन प्रति शोक संताप होता रहेगा ॥ २०8 ॥ 


भावाथ --मैय्या बालक बृन्द ! nag न आतिय अमरपति' अर्थात्‌ श्रीराम भक्तों 
को अपराध कभी भी नहीं करना | यथा-साधु ते होइ न कारज हानी” तथा-संत सह हि 
88 परहित लागी? एवं ‘ae उपकार बचन मन काया? तो उनके प्रति अपकोर करना 
Wat तो cafe परे सुरराया” संत के प्रति कभी भूल से भी बुरी धारणा मनमें नहीं 
WAL अन्यथा दिन दिन शोक ही शोक बढ़ता ही जावेगा। तथा-,साधु अवज्ञा तुरत भवानी | 
|: कल्यान अखिल कै हानी W अपकार तो दूर रहा अवज्ञा करने से सारे संसार के मंगल 
की हानि हो जाती है फिरे तो हानि ही हानि होती रहैगी ॥ २०६ ॥ 
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सुनहु सुरेश उपदेश हमारा । रामहि सेवक परम पियारा ॥१॥ 
~ © NS fe Q 
मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बेर बेर अधिकाई ॥२॥ 
अथ-हे देवराज, हमारे उपदेश को सुनिये सेवक श्रीराम जी को अतिशय प्रिय 
हे । यथा-मोरे अधिक दास पर औती' बल्कि तथा-करों सदा तिनके रखवारी” दिन 
रात भक्तों के ही पीछे रक्षक रूप से दोड़ते रहते हैं ॥ १ ॥ सेवकों की सेवा करने से 
आप सुखी होते हैं और सेवकों से वैरत्व करने से आप अतिशय वैरस्व मानते हैं यथा- 
राम रोप पावक सो जरई' बल्कि तथा-*सीवकि चापि सके कोउ TTY’ बड़ रखवार रमापति my 
तो भक्तों का कोई क्या कर सकता है ॥ २॥ 
las (as N , ve TE 
यद्यपि सम नहि राग न रोषृ। गहहिं न पाप पुन्य नहि दोषू॥२॥ 
~ जे _ a ~ 
कम प्रधान बिश्व करि राखा । जो जस करे सो तस भल चाखा॥#॥ 
अर्थ -यद्ययि प्राणीमात्र में ममभात्र है किसी से प्रेम नही हे और किसी से डग 
भौ नहीं हैनकिसो के पाप के भागी हैं और न पुण्य के भागी हें। यथा- 
'विरीहमीश्वरंविमुं aan asta afasta नानुशोचत्याकाँत्षते त्यजति नकरोतिक्रिंवित्‌। 
Mae मूर्तिरचलः परिणाम हीनो, मायागुणाननु गतोहितश्राविभाति ॥? अर्थात्‌ श्रीराम जी 
न चलत हैं, न ठहरते हैं, न शोचते हैं, न ater हीं करते हैं, न त्यागते हैं, न कुछ 
करते ही हैं, बल्कि सदा आनन्द स्वरूप अविचल और परिणाम रहित हैं, केवल 
माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ऐसे प्रतीत होते हैं । 'सर्वरहित सब उर पवार 
४ ३ ॥ केबल कम को THA ग्रांणी को संसार में निश्चय की गई है जैसा जो करता 
| उसी का फल वह पाता हैं | यथा- लुनिय जो बवा दीन सो पावा? तथा-'रम YA 
हेहि furan उसी कर्म के फल को ब्रह्मा दिया करते हैं ॥ ४ ॥ 
तदापकराह सम विषम बिहारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा ॥५॥ 
अगु T श्प q 
ए अलेख अमान एक रस । राम सगुण भये भक्त प्रेम बश ॥६॥ 
¢ it LN x ie 
k अथ --तथापि भक्त आर अभक्त के हृदय के अनुसार व्यवहार में समता विषमतां 
होती है अर्थात्‌ भक्त के लिये सम हैं | यथा-“करों सदा तिनकी रखवारी” और अभक्त के 
ag विषम हैं। तथा-काल: रूप में तिनकहँ ताता? इस प्रकार शासन में समता 
TIARA करते हैं ॥ ५॥ जो निगु ण, अलख, अमान, और सदा एक रस है, 
भक्तों क AAR सगुण लीला करते हैं | यथा-“व्यापक बहा निरंजन निर्गा विगत वितो 
सा न प्रेम भक्तिररा कौशल्या की गोद ।' माता की गोद में बाललीला करते हैं ॥ ॥ ६॥ 
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राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण संत सुर साली ॥७॥ 
FRUIT जानितजहु SAE | करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥८॥ 


5 अर्थ श्रीराम जी सदा सेवकों के ही रुचि की रक्षा किये हैं इसके वेद पुराण 
देवता संत सभी साक्षी हैं। यथा-भक्त TAIT प्रगट सो होई? तथौ-'मच्छ कच्छ सूकर 
नरहर! | वामन परशुराम वपुधरा ॥' तथा-'सो केवल भक्तन हित लाग? Aa केवल भक्तों को 
ही कामनापूर्ण करने को अवतार होते हैं। ८ ॥ 


दो०-राम भक्त परहित निरत, पर दुख दुखी दयालं। 
भक्त शिरोमणि भरत ते, जनि डरपह सुरपोल॥२१०॥ 


कर wie देवराज श्रौ इन्द्र जी, श्रीराम भक्त सदा ही परहित में तत्पर रहते हैं 
अर वे दयालु पर दुःख से ही दुःखी होते हैं, फिर श्रीमरत जी तो भक्त शिरोमणि हैं 
इनसे डरो मत ॥ २१० II 
भात्रार्थ-मैस्या वालक बृन्द ! “राम भक्त परहित निरत' अर्थात्‌ श्रीराम भक्तजन 
सदा पर उपकार ही करते हैं | यथा-'पर उपकार वचन मनकाया | संत सरल स्वभाव श्रुति 
गाया ॥ श्रुतियाँ कहती हैं, पुनः दयालु होते हैं औरों के ही दुःखमें दुःखी होते हैं । 
THT दुख हुख qa सुख देखे पर' और फिर श्रींभरत जी तो भक्त शिरोमणि हैं, 
अति ही परम दयालु हैं इनसे डरने का तो कुछ कोरण ही नहीं है ॥ २१०॥ 
सत्यसंध प्रभु सुरहित कारी। भरत राम आयसु अनुसारी ॥१॥ 


स्वारथवियश बिकल तुम होहू। भरत दोष नहि राउर मोहू॥२॥ 
अर्थ--श्रीराम जी सत्य प्रतिज्ञ है और देवताओं के हित के लिये अवतार लिये 
हैं, भरत जी सदा श्रीराम जी के आज्ञाकारी हैं। यथा-'तुमहि लागि परिहों नरवेषा” 
तथा-तत्य सत्य प्रण सत्य हमारा” सत्य प्रतिज्ञा किये हैं। यथा- 
सत्यसंघ हढ़ बरत रघुराई? कुछ सन्देह ही नहीं हैं, ओर भरत जी तथा- 
WRG भरत न पेलिहहि मनसहुँ राम रजाइ” कभी आज्ञा से प्रतिकूल हो ही नहीं सकते हैं 
तो डरने का कारण ही क्या है ॥१॥ आप स्वार्थ के बश व्याकुल होते हैं 
यह आपका ही मोह है श्रीमरत जी का कुछ दोष नहीं है | यथा-संशय अस न धरिष उर 
काउ? किसी के प्रति अपना सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ २॥ 
| सुरवर सुर गुरूवर बानी। भा प्रमोद मन मिटी गलानी ॥३॥ 
प्रसून हर्षि सुर राऊ। लगे सराहन भरत स्वभाऊ॥४॥ 
Sc 
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MOISES CE उ जज, 
थ--देवराज, देव शुरु श्री बृहस्पति की उत्तम वाशी सुनकर प्रसन्न हुये 
और मनकी ग्लानि मिट गई । यथा- fag जाने न होइ परतीती” यथाथ बात जाने बिना 
बिश्वास नहीं होता है जान जाने से मन का सब दःख दूर हो गया ॥ ३ ॥ और इन्द्र 
प्रसन्न होकर भरत पर फूलों की वर्षा किये तथा उनके स्वभाव की सराहना करने TT | 
amar स्वारी सराहि Fa TI सुरतरु फूल” फूल बरसे ॥ ४॥ 
यहि बिधि भरत चले मगजाहीं। दशा देखि मुनि सिद्धू सिहाहीं॥५॥ 
जबहिं राम कहि लेहि उश्वाँसा। उमंगत प्रेम मनहुँ चहुँपासा ॥६॥ 
अर्थं - इस प्रकार श्रीभरत जी रास्ता चले जाते है, प्रेम दशा देखकर बड़े २ सिद्ध 
मुनि सब सिहाते हैं अर्थात्‌ संताप करते हैं कि हमको ऐसा प्रेम नहीं है। यथा- 
“राम ade सरस मन जासू | साधु धमा बड़ आदर तासू ॥' तभी तो सिद्ध ata सब सराहना 
करते हैं। तथा-सत्र विधि भरत सराहन योगू' ।। ५ ॥ श्री भरत जी जब हा राम कहकर 
दीर्घ cata लेते हें तब चारो तरफ प्रेम की वाद आ जाती है यथा-'उमेउ परे 
प्रमोद प्रवाह! नदी बह गई ॥ ६ ॥ 


्रवहि बचन सुनि कुलिश पषाना। पुरजन प्रेम न जाइ बखाना ॥७॥ 
बीच बास करि यमुनहि आये। निरखि नीर लोचन जल छाये॥८॥ 

अथ --श्रौमरत जी के प्रेम वचन सुनकर बज्र oraz भी पिघल जा रहा है, और 
नगरबासियों का प्रेम तो कहा ही नहीं जाता है। यथा-जात सनेह quag छाके' सब्र गरे 
मतबाले हुए चले जाते हैं | ७॥ बीच बीच में निवास करते हुए श्रीयम्रुना नदी पर 


आये, जल का रूप देखते ही नेत्रां में जल भर आया | यथा-श्याम नाम रस दाम शारी 
श्याम हीं हमार प्रश्चु हैं ॥ ८ ॥ 


दो०रघुवर बरण बिलोकि वर्‌, वारि समेत समाज । 
मगन होत वारिध बिरह चढ़े विवेक जहाज ।॥२११॥ 


अरथ-श्रीराम जी के समान श्याम जल देखकर श्री भरत जी समाज सहित विरह 
सागर में Aa होकर परन्तु ज्ञान रूपी नौका पर चढ़े हैं वृढ़े नहीं अर्थात्‌ अति ms 
नहीं हुए ।। २११ ॥ 
| ` भावार्थ- भैस्या वालक ae ! nay बिलोकि बर” अर्थात्‌ श्रीराम जी के 
| रूप समान सुन्दर जल देखे | यथा-उतरि नहाये यमुन जल जो शरीर सम श्याम” ATH 
न या 2 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ( ३४३ ) 
जी जैसे श्याम हैं जल मी वैसा हो श्याम है तो श्रीराम का ही स्मरण करके तथा- 
“श्याम शरीर स्वभाव सुहावन सारी समाज श्रीराम जी के बिरह सुद्र में gs जाते थे 
| परन्तु ज्ञान रूपी नोंका अर्थात्‌ अब जल्दी दी श्रीराम जी मिलेंगे तब Fa हुआ 
धीरजता ही ज्ञान रूपी नोंका है ॥ २११॥ 
| | यमुन तीर तेहि दिन करि वासू । भयउ समय सम सबहिं सुपास्‌ ॥१॥ 
| | रातिहिं घाट घाट की तरणी । आई अगणित जाइ न बरणी ॥२॥ 
| अथ-उस दिन यमुना नदी पर ही निवास हुआ समयानुसार सब सुभीता हुआ | 
यथो-'राम सखा सव कॉन्ह सुपासू' फल मूल का प्रबन्ध किया ॥ १ ॥ रात ही रात सब 
घाटों की असंख्य नौका आई' जो कही नहीं जा सकती हैं अर्थात्‌ बहुत नौका 
आई ॥ २॥ 
प्रात पार भये एकहि खेवा । तोषे राम सखा की सेवा ॥३॥ 
चले नहाइ नदिहि शिरनाई । साथ निषाद नाथ दोऊ AE ue 
a अथ --प्रभांत एक ही साथ सब पार हो गये, निपादराज की यह सेवा देखकर 
सब बड़े THA हुए अर्थात्‌ घाट घाट की नोका सब वहीं जुटाकर ले आया ॥ ३ ॥ 
| 
| 
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पार उतरकर सब स्नान किये और नदी को शिर नवाकर चले, दोनो भाइयों के साथ ही 
निपादराज चल रहे हैं। यथा-“चले सखा करसों करजोरे? ॥ ४ ॥ 
आगे मुनिवर बाहन आबे । राज समाज जाइ सब Wa ५॥ 
तेहि पाछे दोउ बन्धु पयादे । भूषण बसन वेष सुठि सादे ॥६॥ 
अथ --आगे मुनि श्रीव सिष्ट जी पीछे सब समाज चल रहा है घोड़ा हाथी सब 
साथ जाते हैं | यथा- चलत पयादे” सब पैदल ही चलते TN ५॥। सबके पीछे दोनो 
भाई भी पैदल ही हैं, भूषण aa सव अति साधारण है। यथा-कोतल संग जाहि 
Sone बेचे हुए साथ जाते हैं॥ ६॥ 
सेवक सुहृद सचिव सुत साथा | सुमिरत लपण सीय रघुनाथा ॥७॥ 
HE जहँ राम बास बिश्रामा। तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रणामा ॥८॥ 
| अथ -साथ भी सेवक, सखा, मंत्री तथा मंत्री पुत्र हैं सव श्रीराम लक्ष्मण तथी 
’ श्रीसोता जी का स्मरण करते जा रहे हैं| यथा- चले जात देखत बिपरिन' सब देखते जाते 
हैं॥ ७॥ जहाँ जहाँ श्रीराम जी विश्राम किये हैं तहाँ तहाँ प्रम पूर्वक दणडबत्‌ 
5 हैं | यथो-कीनह थणाम प्रदक्षिण लाई! | ८॥ 
ee कक 
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दो ०-मग बासी नरनारि सुनि, धाम काम तजिधाइ। |. 
देखि स्वरूप सनेह बश, सुदित जन्म फल पाइ।२१२| | | 


अथ-रास्ता के निकटवर्ती स्त्री पुरुष सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं, 
ओर सुन्दर रूप देखकर प्रेमामग्न होते इए जन्म का फल पाकर आनन्दित होते हैं ।२१२ 
भावाथ -भैय्या बालक बृन्द ! “मगवासी नरनारि सुनि” अर्थात्‌ मगवांसी यथा- 
‘gra निकट जव निकरहि जाई | देखहि दशे नारि नर घाई” ate आते हैं सुन्दर स्वरुप 
तथा~राम लपण ससि होहि की नाही” परस्पर वार्ता करते हुए देखकर जन्म कृतार्थ करते 


fs 


हुए प्रेमानन्द होते हैं ॥ २१२ ॥ es 


कहहिं सप्रेम एक एक पाही। राम लषण ससि होहि कि नाही ॥१॥ 
| वयवपु बरण रूप सोइ आली । शील सनेह सरिस समचाली॥२॥ 
अथ -परस्पर एक दूसरे को पूं छती हैं कि हे सखियों यह चही राम लक्ष्मण हैं 
कि नहीं अर्थात्‌ कुछ सन्देह होता है | १ । वयस, शरीर, बर्ण और रूप सब वैसा ही | । 
है, हे सखी ओर शील स्नेह चाल चलन मो वैसा ही है। यथा-भरत राम एके तुहा 
तथा-'लपर VA सूदन एक रूपा? चीन्ह नहीं पड़ते हैं॥ २ ॥ 
वेष न सो सलि सीय न संगा । आगे अनी चली चतुरंगा ॥३॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । सलि सन्देह होइ यहि भेदा well 
ay -परन्तु वह/वेष नहीं है, सीता भी साथ नहो है और आगे चतुरंगिनी सेना 
चल रही है | यथा “तापस वष विशेष उदासी? तथा-मुख aaa मन चौगुन चाउ बैसा बही 
है ॥ ३ ॥ इनका मन दुःखपूरण है मुख पर प्रसन्नता नहीं है, हे सखियों इन कारणो 
से सन्दह होता है। तथा-'राम aay सल्ति होहि कि नाही? सब कोई ठीक अनुमान करके 
देखो ॥ ४॥ 
| तासु तक सब तिय मन मानी। कहहिंसकल तोहि सम न aati 
तेहि सराहि वानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥६ 
अथ -उस सखी की युक्ति सबके मनमें जच गई कहने लगी तुम सब में से याती 
है, अर्थात्‌ चातुरी है तुम्हारे समान कोई चतुर नहीं है। यथा-'चतुर सखी लि ग 
उभार” लक्ष्य करके सबको ATAU ॥ ५ ॥ उसी की प्रशंसा किये और बोलीं तुमी 
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बचन सत्य है तव एक दूसरी सखी मधुर वाणी से बोली । यथा-“तिनकरि युक्ति राम 
पहुँचाने! ॥ ६ ॥ 


कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगू। जेहि बिधि राम राज रस भंग ॥७॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । शील सनेह स्वभाव सुभागी Ulett 

अर्थ ग्रेम पूर्वक जिस प्रकार श्रीराम जी का राज्योत्सव भंग हुआ वह सब प्रसंग 
कहा । यथा-जेहि जेहि भाँति दीन्ह बन रानी? सब कही ॥ ७॥ पुनः श्रीमरत 
जी के शील स्वभाव स्नेह और भाग्य की प्रशंसा करने लगीं। यथो-भरतहि कहि 
सजहि सराही | राम प्रेम मूरति तबुआह्ी ॥! इत्यादि || ८ ॥ 


दो०-चलत Tale io फल, पिता दीन तजि राज | 
जात मनावन रघुपतिहिं भरत सरिस को आज ।२१३। 


अथ--पिता का दिया हुआ राज्य त्यागकर फल खाते हुए पेदल चलकर श्रीराम 
जी को मनाने जा रहे हैं ऑज भरत के समान कौन त्यागी होगा अर्थात्‌ ऐसा 
त्यागी कोई नहीं होगा ॥ २१३॥ 

भावार्थ--भैय्या वाख़क वृन्द ! चलत पादे खात फल” अर्थात्‌ फल खाते चल 
रहे हैं । यथा-“अवधराज सुरराज सिहाइी' जिस राज्य की इन्द्र भी काँचा करते हैं, ae 
पिता का दिया राज्य त्यागकर पेदल चल रहे हैं। यथा-रमा विलास राम अनुरागी | 
तजत वमन इंव नर वड़भायी ॥” ओसरत जीं परम भाग्यवान हैं उस त्याग को चरितार्थ 
करके संसार में दिखा दिये, श्रीराम जी को मनाने जा रहे हैँ। तथा-बनहि देव मुनि 
रामहि राजू” अर्थात्‌ श्रीराम को ही राजा बनाने जा रहे हैं। यथा-रामोराजापिराजहच 
Tata? अर्थात्‌ राजाधिराज तो श्रीराम जी है में तो उनका सेवक हूँ। तथा- 
भरत सरिस को आज” श्रीभरत जी के समान आज त्यागी कोन होगा | तथा-भिरत भरत 
समजान? अतएव श्रीभरत जी के समान भरत हो हैं॥ २१३॥ 
भायप भक्ति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख SIT हरनू ॥१॥ 
जो कडु कहब थोर सलि सोई। राम बन्धु अस काहे न होई ॥२॥ 

अर्थ--श्री भरत जी का माईपना भक्ति और आचरण कहने सुनने से प्राणी 
5 सब दुःख और दोष नाश होगा यथा-सीय राम पद प्रेम wale होइ भव रस fava’ 
यह निश्चय है | १॥ हे सखियों मैं जो मी इछ कहूँगी बह थोड़ा ही होगा। शराम 
i CE i कक नव 
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-जी के माई हैं ऐसा क्यों न होंगे अर्थात ऐसा होना ही चाहिये । यथा-कहिय समरे 

Praca? तो क्या बह हो सकता है। तथा-मरत महा महिमा जल राशी? ॥ २॥ 
| हम सब सानुज भरतहि देखे । भयर धन्य युवती जन लेखे॥श 
| सनि गुण देखि दशा पछिताहीं। केकेह जननि योग सुत नाहीँ॥४॥ 
` अ्र्थ-हम सब श्रीशब्रुहन जी सहित ्रीभरत जी को देखकर धन्य हो गई' लियो 
म. गणना a | यथा- शी शारदा रमा भवानी! तथा-'मय भाग्य भाजन जन लेखे हम 
| सब भी श्रेष्ठ स्त्री मानो जायगी ।। ३ ॥ सब सखियाँ श्री भरत जी का गुण सुनी ah 
| यह दुःख दशा देखी, तब सब पछताती हैं और कहती हैं कि कैकेई माता के योग्य यह 
पुत्र नहीं है | “जो फल चाहें सुर तरुहि सो बरबश बबूराहि लागही? हुआ नही॥ ४॥ 
कोउ कह दूषण रानिहुं नाहिन। विधिसब कीन्हहमहि जो दाहिन।५। 
| कह हम लोक वेद बिधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ।६॥ 
|... अर्थ-कोई कोई कहने लगीं अरी रानी का भी दोष नहीं है ब्रिधाता सब किये है 
| जो आज हम सबों को श्रनुकूल है। यथा-'जो शुभ अशुभ कर्म फलदांता? आज हम समं 
को शुभ फल दे रहे EM ५ ॥ भला बताइये हम मब लोक ओर वेद दोनो प्रकार से 
| निन्दनीय है नीच कुल की स्त्री और नीच ही कर्म करती है। यथा-'श्रधम ते अधम 
| अम अति नारी” इतनी नीची हैं॥ ६॥ हु 
|बसहि कुदेश BMT कुठामा। कहुँ यह दर्श पुण्य परिणामा iv 
| अस अनन्द अचरज प्रति ग्रामा। जनु मरु भूमि कल्प तरु जामा। ५॥ 
|  अर्थ-सहि कदेश अर्थात्‌ बन समीप में बास करती हैं, guia अर्थात्‌ शपरपन्‍्ली 

ग्राम है ओर कुठाँव अर्थात्‌ नीच जातियों के घर में जन्म पाई हैं, पुनः यह पुएय की 
परिणाम है जो यह दर्शन कर रहो हैं। यथा-पुण्यपुंज fag मिलहि न संता? तथा-यह A 
तब होय जब पुणय पुराङत भूर? आज हम सबों की पूर्व पुणय उदय हुई है ॥७ तली 
दासजी कहते हैं कि इसी प्रकार प्रत्येक ग्राम में आनन्द और श्राश्चर्य हो रहा है 
| जैसे मरू भूमि पर ( ऊसर ) कल्प बृत्त जमने से आश्चर्य और आनन्द होता है | यथा, 
| उस वर्षे ढश नहि जामा' जहाँ au ही नहीं जमता वहाँ कल्प बृत्त होना आई 
| होता ही है॥ ८ ॥ EE 


` दो०-भरत दरश देखत खुलेउ, मग लोगन कर भाग। 
'“जिमिसिंघल बासिन मयउ,विधि बशसुलम प्रयाग।२११ 
ea ela 
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i र a श्रो भरत जी के दशन करते ही रास्ता के लोगों का भाग्य उदय हो गया, 
से सिघलद्दी पवासियों की दैवयोग से प्रयागराज तीथ ग्राप्त हो जाय ॥ २ १४॥ 


q 
भावाथ--मैस्या भालक बन्द! मरत दरश देखत खुले” अर्थात्‌ श्री भरत जी के 
करने से माग निकटवर्ती सबका भाग्य लुल गया अर्थात्‌ प्रकाश हो गया | यथा- 
साधु दराजिमि पातक टरई! तथा-'बड़े भाग्य पाइय सतसंगा? एवं ‘ag संघट तव होय जब पुण्य 
इराङत भूरि” संतों का दर्शन भाग्य उदय होने से होता है, इन सों की जन्मान्तरों की 
सङ्गत उदय हुई जो भक्त शिरोमणि श्रीभरत जी ऐसे संतों का दर्शन यह बनस्थ निर्जन 
में बनचरों को प्राप्त हुआ यथा-हिमहि अगम अति दरा तुम्हारा” तथा-'थह संयोग बिधि 
रच बिचारी अर्थात्‌ यह संयोग तो विधाता की कृपा ही से हुआ है प्रयागराज तीर्थ 
सिघलबासी अर्थात्‌ बिलायत के निवासियों को दुर्लभ ही है वह देव संयोग से ही उन 
सत्रां को प्राप्ति हुआ है तैसे at यथा-लघुतिय कुल कर तृतीति wala? इन साबो को 
श्री भरत को दर्शन देव योग ही से प्राप्ति हुआ है ॥ २१४॥ 


निजयुन सहित राम गुणगाथा। सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥१॥ 
तीरथ सुनि आश्रम सुरधामा । निरखि निमञ्जहि कर हिप्रणामा॥२। 


हे अर्थ--भ्री भरत जी अपने गुण सहित श्रीरघुनाथ जी का गुणानुवाद सुनते जा 

रहें i आर मनही सब श्रीराम जी को स्मरण करते हैं । यथा-'मोरे शरण राम की 
सन में ध्यान किये चले जाते हैं ॥ १ ॥ रास्ता में जो तीर्थ है म्ुनियों का आश्रम और 
देव मन्दिर हैं, वह सब देखकर कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते EL यथा- 
दरा पशो मज्जन aera? सव विधि करते हैं ॥ २॥ 


मनहीं मन मागहिं बरु एहू।सीय राम पद सहज सनेह ॥३॥ 


3 

| 

मिलहिं किरात कोल वनबासी । बैखानस az यती उदासी ॥४॥ 

| अर्थ-मन ही मन श्रीराम सीता के चरण में स्वभाविक प्रेम हो यही बर माँगते 
| WT माँगहि एक फल रामचरण रति होउ? ॥३॥ वनमें रहने वोले कोलभिल्ल 

| शवर तथा वैराग्यवान, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यास आश्रमी। यथा- 


¢ 
दशन 


| 
। 


6. पि = 
Tale fafa शुभ आश्रम जानी? उन सत्रको ॥ ४॥ 


4 करि प्रनाम पूं बहि जेहि तेही । केहि वन लपण राहल वैदेही ॥५॥ 
प्रभु समाचार सब कहहीं। भरतहि देखि जन्भ फल लहहीं ।६॥ 
Mi. ec SM DTS SE RN 
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श्र्भ-प्रशाम करके जिसको तिसको पूछते हैं की श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता 
जी कौन वन में निवास करते हैं | यथा-ठम देखे दयालु सुराई सभी सर्प छते जा रहे 
हैं॥ ५ ॥ वे सब प्रश्न श्रीराम जी का मंगल समाचार कहते हैं और श्रीभरत जी को 
दर्शन करके अपने जन्मका फल भी पा जाते &। यथा- जन्म हमार सफल भा AP 
emda sua «० ४ «5. के 
जे जन कहहिं कुशल हम देखे। ते प्रिय राम लपषण सम लेख ॥७॥ | | 
यहिबिधि बूमत सवहि सुबानी। सुनत राम बनबास कहानी ॥८॥ | 
अर्थ-जों लोग कहते हैं हम कुशल पूर्वक देखे हैं वे श्रीराम लच्मण के ही समान | 
प्रिय लगते हैं | यथा-'एक कहहि हम आजु निहारे” में आज ही देखकर AT हाईवे | | 
अतिशय प्रिय लगते हैं ॥ ७॥ श्रीमरत जी इसी प्रकार मधुर वचनों से पूछते हुए | | 
| और श्रीराम जी की बनबास कथा सुनते जा रहे हैं। यथा-'मनहुँ लषण सब मेट भर | 
ऐसे आनन्द होते हैं ॥ ८ ॥ | 


दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं, चले सुमिरि रघुनाथ। 
राम द्रश की लालसा, भरत सरिस सब साथ।२१५ 


| 
अर्थ--उस दिन वहीं रात को विश्राम किये और प्रातः ही रघुनाथ जी को | 
स्मरण करके चले, श्री भरत जी के जो साथ में हैं सभी को समान ही श्रीराम जी के | | 
दर्शेन की लालसा हो रही है ॥ २१५ ॥ 
भावार्थ-भैय्या वालक बृन्द ! तेहि बासर बसि sae? अर्थात्‌ उस दिन वह 
निवास किये शरोर प्रभात होते ही श्रीराम जी को स्मरण करके चले। यथा चक च 
इव पुर नरनारी | चहत म्रात उर आरत मारी ॥? बहुत जल्दी लगी है| तथा-कवहि दोह 
नयन भरि श्रीराम लपण दोउ बीर? और जो श्री भरत जी के साथ हे सबकी समान ही 
लालसा है | यथा-'मबह़ि राम पद प्रेम अपारा? तथा-'को न चहै जगजीवन लाहू' UV! 
i iN 

मंगल शकुन होहि सब काहू । फरकहिं सुखद बिलोचन ae Il" 

| भरतहि सहित समाज उद्याह। मिलिहहि राम मिटिहि दुख cle! 
| अर्थ - सभी को मांगलिक शकुन स्वरूप दाहिनी भुजा और दाहिनी नेत्र ae 
| रहे हैं | यथा-एक नवरन मुज दक्षिण फरकहि बारंबार'॥। १ ॥ श्रीभरत जी के सरदि 

सव समाज का उत्साह होता है की श्रोराम जी मिलेंगे और हम सवों का दुःख अण 
छूट जायगी | यश्रा- इहे सरन फल दूसर नाही? स्वप्न का यही फल निश्चय होगी ॥ 


Se 


|| 
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हूँ, अर्थात्‌ मुझे तो अतिशय अगम्य है | २१६ ॥ 


_— 
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35 a जिय ज जाहि 2 
करत मनोरथ जस जिय जाके। जाहि सनेह सुरां सब छाके ।३॥ 
सिथिल अंगपग डगमग डोलहि। बिहबल बचन प्रेम बश बोलहि।४॥ 
७ Los » > 

अथ जिसके हृदय में जसा माव है बैसी कामना करता हुआ स्नेह रूपी मदिरा 
के छकं चणा जा रहे 2) यथा-“निज परम प्रीतम देसि लोचन सफल करि सुख ger’ 
इस भावना से सव चले जा रहे हैं ॥ २॥ शरीर सिथिल हैं पग डगमगाते हैं, और 
व्याकुल हुए प्रेम वश कहते हैं | यथा-'श्री सहित अनुज समेंत कृपा निकेत पद मन लाइट 
श्रीसीताराम जी तथा श्रीलक्ष्मण जी के चरणों में मन समर्पण करके शरण पद 
पाऊं गा॥ ४ ॥ 


राम सखा तेहि समय देखावा । शेल शिरोमणि सहज सुहावा wan 
जासु समीप सरित पयतीरा। सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥६॥ 

अर्थ--उसी समय श्रीराम सखा निपादराज जो सुभाब से ही सुन्दर पर्दतों का 
शिरोमणि उसको देखाया | यथा-'नाथ देखिहहि बिटप बिशाला” वही कामद गिरि पर्वत 
है ॥५॥ उसी के समीप हीं तपस्विनि नदी के तट पर हो श्रीसीता जी के सहित श्रीराम 
लक्ष्मण जी दोनो भाई बिराजते हैं | यथा-'लपरण जानकी सहित प्रभु राजत परी faa’ 
वही पर्णकुटी में प्रश्चु बिराजमान है ॥ ६॥ 


देखि करहि सब दन्ड प्रणामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥७॥ 
प्रम मगन अस राज समाजा। जनु फिरि अवध चले रघुराजा ॥८॥ 

अर्थ-देखकर, हे जानकी जीवन, हे श्रीराम जी आपकी जय हो ऐसा कहकर 
सब दंडबत्‌ WIA करने Bi | यथा-'करहि दण्डवत्‌ वारहिवारा’ बार बार दण्डवत्‌ 
करते हैं ॥ ७॥ भरत जी की राज समाज में ऐसा प्रेमानन्द्‌ है, जैसे श्रीराम जी श्री 
अयोध्या को फिरकर चल ही रहे हैं। यथा+आवहि बहुरि राम रजधानी? वह सस्य ही 
श्रीराम जी फिर रहे हैं ऐसा आनन्द होता है ॥ ८ ॥ 


दो -भरत प्रेम तेहि समय जस, तस्त कहि सके न शेष। 
कबिहि अगम जिमिन्रह्म सुख, अहमम मलिन जनेष।२१६ 


अर्थ-श्रीभरत जी का उस समय का प्रेम जैसा था बह तो शेष भी नहीं कह 
जैसे कवियों को ब्रह्मानन्द सुख अगम्य है, और मैं तो अति ही मलीन सेवक 
हूँ, अर्थात्‌ मुझे तो अतिशय अगम्य है ॥ २१६ ॥ 


~ 
—— 
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भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! भरत ग्रेम तेहि समय जस” अर्थात्‌ उस समय श्रीभरत 
जी का जैसा ग्रेम हुआ उसकी वैसा तो शेप भी नहीं कह सकते हैं । यथा-'अगम सनेह 
भरत रघुवर की! अर्यात्‌ अगम्य मन बुद्धि और वाणी से अग्राप्त्य है, जैसे कवियों को 
ब्रह्म सुख अगम्य अग्राप्त्य है। तथा-'कविहि अर्थ बल आसर साँचा” अर्थात्‌ अच्तर अर्थ 
को लोग बिलोक कर सकते हैं, परन्तु 'कविकुल अगम कर्म मनवानी? श्रोभरत जी का 
प्रेम तो कवियों के कुल मात्र ही का मन वचन और कर्म से अगम्य है, अर्थात्‌ ब्रह्मा 
नन्द सुख की योगही जानते हैं Ta ही तथा-'ताकर सुख सोइ जाने परानन्द सन्दोह 
अर्थात्‌ श्रीभरत जी के प्रेमोनन्द सुख की तो श्रीभरत जी ही जानते हैं हाँ, यथा- 
“जाहिहि राम न सकहि बखानी जिसे श्री रामजी भी नहीं बर्णन कर सकते हैं, और में तो 
अति ही नोच मलीन बुद्धि वला मुझे तो संपूर्ण अक्षम है। तथा-'काह कहाँ छलि 
छुवत न ge? में तो वह प्रेम की छोया मी नहीं जान सकता हूँ ॥ २१६॥ 


सकल सनेह सिथिल रघुबर के। गये कोश दुइ दिनकर ढरके ॥१॥ 
जलथल देखि बसे निसि बीते। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥२॥ 
अर्थ-श्रीरघुनाथ जी के स्नेह में सभी सिथिल है, अर्थात्‌ चल नहीं सकते हैं, 
दुई कोश गये तब तक as अस्तु हो गये | यथा“सकल शोक ऊष नहि मग योगू”॥ १ ॥ 
| जल थल देखकर सब वहीं ठहर गये राती बीतने पर श्रीराम जी के प्रेमानग्द में सब 
चले। यथा-'जाहिं सनेह सुधा सव छाके'प्रेमासृत पिये हुए सब चले जा रहे हैं॥ २॥ 
जहाँ राम रजनी अवशेषा । जागे सीय सपन अस देखा॥३॥ 
सहित समाज भरत जनु आये । नाथ बियोग ताप तनु ताये ॥४॥ 
अर्थ-वहाँ अर्थात्‌ चित्रकूट में श्रीराम जी राती के शेप में जगे तव श्रीसीता जी 
ऐसा स्वप्न देखी हैं । यथा-सवलों बोलि सुनायसि सपना” तेसे ही श्रीसीता जी सपना 
श्रीराम जी को कहती हैं ॥ ३ ॥ जैसे सव समाज सहित थ्री भरत जी आये हैं, और 
ma के वियोग से शरीर संतप्त है। यथा-राम बिरह व्याकुल भरत” आपके विरह वेदना 
से व्याकुल हो रहे हैं || ४ ॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखी सासु आन अनुहारी wal 


सुनिसिय सपन भरे जल लोचन। भये शोच बश शोच = aL 


g ~ 
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TTP PO TS 
श्र्थात्‌ हाथों में चूड़ी नही, कोनो में करणफूल नही, Wal में पेजनी नही, और 
ललाट पर सेन्दुर भी नहीं है, अतएव बिधवा को भाँति देखी ॥ ५॥ इस प्रकार 
श्रीसीता जी के स्वप्न को सुनकर नेत्रों में जल भर आया और विनाशकारी शोच के 
आधीन हुए अर्थात्‌ शो चने लगे, चिन्ताग्रस्त हो गये | यथा-वाहिर चिन्ता कीन्ह विशेषी' 
अर्थात्‌ आप तो सब्र जानते ही हैं तथापि लोक व्यवहार से बिन्तित हुए ॥ ६॥ 

शी 5 [a m _ 0 
लषण सपन यह नोक न हाई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥७॥ 
S न्धु र los ~ धु 

अस कहि वन्धु समेत नहाने। पूजि पुरारि साथु सनमाने ॥८॥ 

अर्थे-हे मैय्या MATA जी यह स्वप्न अच्छा नहीं है अभी कोई बिशेष 
अमांगलिक बात सुनावेगा। यथा-दिखहि रात भयानक सपना? यह स्वप्न भयंकर है 
॥ ७ ॥ ऐपा कहकर भाई सहित स्नान किये, शिव की पूजा किये और साधु संतों का 
सम्मान किये अर्थात्‌ दण्डबत्‌ किये। यथा-'शिव अभिषेक करहि विधि नाना! अर्थात्‌ 
दुःस्वप्न शान्ति के लिये शिव का नाना अभिषेक करते हैं ।। ८ ॥ 


बं सनमानि सुरसुनि बन्दि बेठे उतर दिशि देखत भये। 
TIN खगमृग भुरि भागे बिकल प्रसुआश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारण काह चित चक्रित रहे | 
सब समाचार किरात कोलन आइ तेहि अवसर कहे।। 


अर्थ-श्रीराम जी देवता और मुनियों को प्रणाम कर बैठे तब उत्तर दिशा की 
तरफ देखने लगे | यथा-“ूरब दिशा बिलोकि प्रम” जैसे उत्तर को देखे आकाश में धूली 
उड़ती है, बहुत पशु पक्षी भगे हुए अपने आश्रम में आते हैं । यथा-“यो सभीत आवा 
WU? सव भयभीत हुए शरण ले रहे हैं तुलसी दास जी कहते हैं कि श्रीराम जो 
खड होकर देखने लगे कि क्या है मन ही मन विस्मित हुए। यथा-'जानहि राम न सकहि 
मसानी” जानते हुए भी कहे नहीं। उस समय सब कोलमिन्ल और शबर आकर 
स समाचार कहे | यथो-'हम सब भांति करब सेवकाई' तो सेबा रूप में आकर सुनाये 
कि हे नाथ श्री भरत जी सैन्य सहित आते हैं ॥ ६ ॥ 


4 *-सुनत सुमंगल बयन, मन प्रमोद तन पुलक मर | 
शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेह जल ॥«॥ 
i eee 
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अर्थ-- परम सुमंगल वचन सुनकर मन आनन्द और शरीर पुलकित हो आई 
श्रीतुलसी दासजी कहते हैं, शरदकाल के कमल BATA AAT में प्रेमाश्रु भर आये ॥६॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक are ! सुनत सुमंगल बयन” अर्थात्‌ परम मंगल बचन श्री 
भरत जी को आगमन, यथा-,भये बहुत दिन अति BART | सगुन प्रतीति भॅट प्रिय केरी ॥ 
भेर्या भरत का मिलन होगा वहुत अच्छा हुआ सुनकर आनन्द मग्न हो गये, कमलवत 
नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गये | यथा-'पुलक सप्रेम परस्पर कहही? यह परम मंगल हुआ 
पुलकायमान होने लगे ॥ ६ ॥ 


बहरि शोच बश भे सिय रमनू। कारण कवन भरत आगमनू॥१॥ 
एक आइस कहा बहोरी। सेनसंग चतुरंग न थोरी॥२॥ 


अर्थ-पुनः श्रीसी तरमण श्रीरामजी सोचने लगे कि भरत के आने का कारण क्या है। 
यथा-कारण कवन भरत वन जाही” कया वह भी श्रीअयोध्यो त्यागकर तो नहीं आते हैं 
| ॥ १ ॥ पुनः एक आकर बोला साथ में चतुरंगनी सैन्य भी कम नहीं है अर्थात्‌ बहुत है 
यथा- चले लोग सब व्याकुल भागी? क्‍या सवके सभी व्याकुलता से भगे आते SAU 


| सो सुनि रामहि भा अति शोचू। इत पितु बच उत वन्धु संकोचू॥२॥ 
| भरत स्वभाव समुकि मन माहीं। प्रभु चित हित थितिपावत Arete! 


अथ-वह सुनकर श्रीराम जी को अति ही शोच हुआ इधर तो पिता के बचन ओर 
| उधर भाई भरत का सँकोच | यथा-'दिता बचन में नगर न जाउ” और भाई भरत जी के 
| स्नेह की रचा कैसे होगी इसलिये शोचते हैं ॥ ३॥ श्रीमरत जी का स्वभाव मनही 
| मन समभकर प्रश श्रीराम नी के मनमें हित का निश्चय नहीं होता हैं। यथा- 
“एकी युक्ति न मन टहृरानी” ॥ ४ ॥ 
समाधान तब भा यह जाने । भरत कहे महँ साधु सयाने ॥५॥ 
लपणु लखउ प्रभु हृदय खभारू | कहतसमय सम नीति बिचारू॥६/॥ 
अथ--भ्रीराम जी मनही मन निश्चय किये कि श्रीमरत जी चतुर हैं, साधु ह 
ओर हमारे आज्ञाकोरी हैं तब मनको शान्ति मिली पुनः ‘fag जाने न होइ परती 
जान जाने से दृढ़ता हो गई || ५ ॥ परन्तु श्री लक्ष्मण जी देखे प्रश्चु श्रीराम = के हदय 
में कुछ ग्लानि हो रही है । थथा-*लचमणह यह मर्म न जाना? अर्थात्‌ श्रीलक््मण at भी 


श्रीराम जी के हृदय का यथार्थ मम नहीं समझे ॥ ६ ॥ 
SS 2-52. ८८ ०0/2८/2027 7४22" 5 आज DS gs Ts किजी.2८ 
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, | बिनु qa कछु कहाँ गोसाई । सेवक समय न दीठ ढिठाई॥७॥ 
तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्ामी। आपनि समुमि कहों अनुगामी॥८॥ 


अर्थ--हे नाथ विना आज्ञा के कुछ कहता हूँ, क्योंकि सेवक का सब 
ढ्ीठपना नहीं कहा जाता है | यथा-'सेवक लह स्वामि सेवकाई” सेवक सेवा करने का हठ 
करता है॥ ७॥ हे प्रश आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि है अर्थात्‌ सब कुछ जानते हैं, 
परन्तु में सेवक हूँ अपनी समभ से कहता हूँ। यथा-तनुच्चित त्तमव जानि लरिका$ तथा- 
“अविनय विनय यथा रुचिवाणी, क्षमव देवं? हे देव क्षमा करेंगे || ८ || 


दोऽ-नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील सनेह निधान | 
सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानिय आए समान।२१७ 


अर्थ-हे नाथ ग्रु अतिशय सुहृद सरल चित्त है और शील स्नेह के निधान हैं 

प्रीति और विश्वास सत्रको अपने ही समान जानते हैं ॥ २१७॥ 
मावार्थ-मैस्या वालक बृन्द ! are gee शुटि सरल नित’ अर्थात्‌ हे नाथ आप तो | 
सुहृदय हैं, अति ही सरल हैं ओर शील स्नेह के तो स्थान ही है । यथा-कपा सनेह सदन 
as" अपने समान ही सब पर प्रीति विश्वास रखते हैं, परन्तु भरत जी बैसे नहीं | 
हैं उनका स्वभाव कुटिल है। यथा-'कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी | जानि राम बनवास 
Taran इनके प्रति विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ २१७॥ | 


'विषयो जीव पाइ प्रभुताई । मूह मोह बश होहि जनाई ॥१॥ 
भरत नीति रत साधु सुजाना । प्रभु पदप्रीति सकल जग जाना॥२॥ 


अथ -मू्ख बिषयाशक्त जीव प्रशुता को पाकर मोइवश उन्मत्त हो जाते हैं। यथा- 
, मद मत्त परम वाचाला | उग्र बुद्धि तनुदंभ बिशाला” कपट परिपूर्ण मतवाले हो जाते 
हैं यह विषय का गुण है ॥ १ | श्रीमरत जी परम नीतिज्ञ साधु स्वभाव बाले हैं सव 
निकार है और हे परश्च आपके चरण में पूर्ण प्रीति है यह संसार ही जानता है। तथा- 
विषय मोह हरि लीनहेउ ज्ञाना” विषय का मोह ज्ञान को नष्ट कर दिया । २॥ 


Wa राज पद पाई ।चले धर्म मर्याद मिथई ॥३॥ 
k कुबन्धु कुअवसर ताकी। जानि राम बनबास एकाकी ॥४॥ 
अथः बही श्रीभरत जी आज राज्यपद पाकर धर्म 2 tee मर्यादा को मिटाकर 
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चले आ रहे हैं यथा-“और निवाहेउ WATT’ TY BAT दिये थे कि हे माई भाइईपनां 
का स्नेह निर्वाह करना परन्तु वह आज्ञा भंग हो गई TS भाई का निरोदर इत्यादि धर्म | 
की मर्यादा नष्ट कर दिये ॥ ३ ॥ काटल स्वभाव FAY जान रह है श्रीराम जी का कोई 
सहायक नहीं है वनमें अकेले ही हैं ऐसा कुअवसर देखकर यथा-करा Iza राज 
सुखारी' आशा करके आ रहे हैं ।। ४ || 
रि कमंत्र सब साजि समाजू। आये करें अकटक राजू ॥५॥ 
कोटि प्रकार कलपि कृटिलाई । आये दल बटोरि दोउ भाई ॥६॥ 
अर्थ--परस्पर नाना कुमंत्रणा करके सब सेन्य सामन्त साजवाज करके नष्कट 
राज्य करने को आये हैं । यथा- aie राज राम के आये? यह कंटक निकाल देना चाहिय 
iar qed रचना किये हैं ॥ ५ ॥ करोड़ों प्रकार को कुटिलता कल्प करके दोनो 
भाई qaqa सहित एकत्र होकर आये हैं। यथा-“आपे जिय न होति कुटिलाई। 
तौकतलीन्ह संग कटकाई ॥? तो इतनी सैन्य साथ क्यों लेते, इत्यादि कारणों द्वारा पूरणं 
आशंका हे ॥ ६ ॥ in 


जोजिय होति न कपटकचाली। केहि सोहाति रथ वाजि गजाली।७॥ 
भरतहि दोष देइ को जाये। जग बोरांइ राज पद पाये॥८॥ 


अर्थ यदि मनमें कुटिलता नहीं होती तो यह घोड़ा, हाथी, रथ कौन को सुन्दर 
लगता अर्थात्‌ समी को खराव लगता | यथो-“चलत पयादे खात फल पिता दॉन तजिराज' 
यह शोभा थो सुन्दर था और मर्यादा थी, परन्तु साजबाज सैन्य सामन्त अस्त्र शस्त्र, 
घोड़ा हाथी ओर रथ इत्यादि पूरा युद्ध का सामान लेकर आते हें। तथा-पिन संग 
चतुरंग न थो” क्यों ले आते ॥ ७॥ केवल भरत ही को नहीं कहा जाता है राजपद 
पाकर संसार ही मतवोला हो जाता हे । यथा-*रण मदमत्त फिरै जग घावा? राज मद॒ की 
गुण है | ८ ॥ 


दो०-शशि गुरुतिय गामी नहुष, aE भूमि सुरयान। 
लोक वेद ते बिमुख भा, अधम को बेल समान ।२१८ 


अर्थ-चन्द्रम। गुरु स्त्री गमन किये, राजा नहुप ब्राह्मणों से सवारो उठायो! 
और सबसे अतिशय नीच राजा aa हुआ जो लोक और वेद दोनह से = eal 
श्र्थात्‌ वह लोक वेद कुछ भी नहीं माना || २१८ ॥ 
fo oon ND NESS 
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भाषार्थ -मैथ्या वालक TS ! शशि गृरुतिय गामी नहुष अर्थात्‌ चन्द्रमा अपने 
seated के मद से गुरु पत्नी हरण किये। यथा-स्वरारनेयी मद्यपायी gett 
| तावत्‌ नरकेवासो यावदिन्द्र चतुदेशः तथा-सप्त जन्म मवेद्रोगी जन्मेजन्म अयुत्रिका? इसी 
लिये चन्द्रमा को चयी रोग और नाना अवगुण बताया गया। यथा-अवगुण बहुत 
aqat dig? राजा नहुप इन्द्रपद के अभिमान से ब्राह्मणों की सवारी पर चढ्रे। यथा- 

‘geag सब संकट सहे गालव नहुष नरेश” तथा-विप्ररोप पावक सो जरई इन्द्रलोक से पतन 
हो गये, पुनः राजा वेनु राजमदान्ध से मतवाला होकर सर्व धर्म कर्म नष्टकर दिया। 
यथा-'जोहि बिधि होइ धर्म निमूला | साइ सब करे वेद प्रतिकूला ॥: ब्राह्मणों ने डू होकर 
शाप दे दिया | तथा- विप्र शाप क्रिमि होहि असाँचा' मृत्यु हो गयी, अर्थात्‌ राजमद्‌ 
सभी को कलंकित किया और विनाश भी किया, आज भरत की बही दशा है और 
होगी ॥ २१८ ॥ ह ; 
सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकू। केहि न राज मद कीन्ह TAR ॥१॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु ऋण रंच न राखब काऊ ॥२॥ 

अर्थ--सहसवा हु ( सहस्त्राजुन , सुरनाथ (इन्द्र) और राजा त्रिशंकु इत्यादि को 
राजमद कलंकित नहीं किया अर्थात्‌ सभी को किया है। यथा-'जगबॉराई 
राजपद पाये” सभी मदान्ध पागल हो जाते हैं। 
सहखाजुन जामग्न्म ऋषि को राजमद से अपमान किया फल श्रुति 
यथा--'धनुः परशुतरर्शीच साक्ञात्कालमिवान्तकः कार्यवीयन्तिक rae मर्देनमू ॥! 
MART रूप ही श्रीपरशुराम जी सहस्त्राजुन को समूल संहारकरदिय। 

.. सुरनाथ अर्थात्‌ इन्द्रराजमद के अभिमान से ऋषि गोतम की पत्नी का हरण किये 
यथा-सोऽद्रवीत देवराजोऽहंपाहिमामकामकिकर म्‌ | कृतं जुगुटिसतकममयाकुत्सितचेतसा ॥ गोतमः 
amare: शाशापदिवजाऽिपमू | योनिलँपट दुष्टात्मन सहस्त्र भगवानभवः अर्थात्‌ राजा 
इन्द्र बोले में काम का दास इन्द्र हूँ। में पापात्मां होने के कारण बुरा कोय कर feat 

सुनकर गोतम ऋषि बोले अरे योनि लंपट दुष्टात्मा जा तुम्हारे हजार भग हो जाये 
तो हजार योनि हो गई अर्थात्‌ शाप दे दिये। mere tH हर : 

पुनः राजा त्रिशकु राजस्य यज्ञ किये और शरीर सं स्वगं जाने का इच्छा faa 
तो उनका अधःपतन हुआ, वें न आकाशगये न रत्य में ही रहे बीच में wt 

4 टंग हैं जिनके सुख की लार कर्मनाशा नदी वही दे यथा-मनाशा जल 
राह परई बह गंगा में मिल जाने से सत्रको पावन करती है। ये सब राजा राज्ञमद 
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से ही इठ किये हैं और फल रूप पतन हुआ ॥१॥ श्रोभरत जी यह उचित 
उपाय किये हैं शत्रु का ऋण थोड़ा भी कभी नहीं रकखेंगे । यथा-'कुल समेत रिष मूल 
बहाई' अर्थात्‌ कुल सहित समूल शत्रु का नाश करूँ गा अर्थात्‌ सवको नाश करू गा।२। 


एक कीन्ह नहिं भरत भलाई। निदरे राम जानि WA ।.३॥ 
समुमि परे सो आजु बिशेषी। समर सरोष राम मुख देखी ॥४॥ 


अर्थ-प्रथम तो भरत यह अच्छा नहीं किया कि श्रीराम जी को असहाय जानकर 
निरादर किया | यथा-सकल सुरासुर Jefe जुझारा | ware समर न जीतनहारा ॥? फिर 
भरत ऐथी म्रखता क्‍यों किया है, यह प्रथम अपराध है ॥ ३॥ वह आज श्रीराम ait 
का क्रोध युक्त मुख देखकर विशेष समझेगा। यथा-'क्रोधानल जासू | जारे भुवन चारिदश 
आ/सू' जिनके क्रोध से ही चौदह भुवन जल जाता हैं भरत उनका निरादरकर युद्ध करन 
आया है वह आज ममक लेगा ॥ ४ ॥ 34 
इतना कहत नीति रस भूला । रणरस बिटपपुलक मिस फूला॥५॥ 
प्रभु पद बन्दि शीश रज राखी | बोले सत्य सहज बल भाखा ॥६॥ 

अर्थ -श्रीलच्मण जी इतना कहकर नीति भूल गये र युद्ध रस में प्रफुल्लित 
होकर फूल गये | यथा-'कहत समय सम नीति विचारू? वह भूल गये और रण क्रीड़ा में 
मनमत चाला हो गया NYU TY श्रीरामजी के चरणों में प्रणाम ऊर पद धूली शीम पर 
चढ़ाये,और स्वभाविक सत्य बचन कहने लगे | यथा-कहों स्वभाव न कछु अभिमानू! | 


अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न AT ॥७॥ 
कहुँ लगि सहिय रहिय रिस भारे। नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥८॥ 

अर्थ-हे नाथ मेरे कर्तव्य को अनुचित नहीं मानेंगे, श्रीभरत जी से और मेरे से 
व्यवहार में थोड़ा वैरत्व नहीं है अर्थात्‌ बहुत वैर है। यथा-'जो रणा gale चारे A | 
at qaa काल क्रिन gi? श्रीभरत जी काल ही क्यों न हों निश्चय लड़ गा ॥ a | 
कहाँ तक मन को समालकर सहा जाय हे नाथ आपके साथ में ओर धनुष वोण 
हाथ में होते हुए सहन करूँ अर्थात्‌ नहीं सहा जाता है | यथा-प्राएनाथ प्रिय देवर साथी | 
बीर gig घरे धनुभाआ? माता जी कही है फिर भी में सहन करूँ ॥ ८ ॥ 


दोऽ-क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज | 
' लातह्‌ मारे चदृत शिर,नीच को धूरि समान ॥२१६॥ 


a a 2720: कल 
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# अयोध्याकाण्ड » ( ४०७ ) 


4, अर्थ-चत्री जाति का हूँ और ea में जन्म हुआ है पुनः श्रीराम जी का छोटो 
| भाई हूँ संसार ही जानता है। धूली से नीच और क्या बस्तु है परन्तु वह भी लात की 
मार खाने से शिर पर चढ़ बैठती हैं ॥ २१६॥ | 

मावाथ- भैय्या वालक बृन्द ! 'क्षत्रि जाति रुकुल जन्म? अर्थात्‌ मैं जाति से चत्र 
हूँ। यथा-्षात्री agate समर सकाना | कुल sete तेहि पामर जाना ॥ ग्रथम पुनः श्री 
रघुकुल में जन्म हुआ हूँ | तथी-“जिनके लहहि न Kava vei पुनः संसार ही जानता है 
कि लक्ष्मण श्रीराम जी का छोटा भाई है| यथा-राम अतुल बल जे | तेज निधान लषरा 
पुनि a? फिर भी कैसे सहा जा सकता है, संसार में सबसे नीच धूली होती है। यथा- 
(एजमग परेउ निरादर लहई | सब कर पद प्रहार नित सहई ? तथा-'सो नप नयन किरीट न परई? 
अर्थात्‌ वह राजावों के जूता का प्रहार सहती रहती है परन्तु जब नहीं सहा जाता है 
तब पवन के सहारे उड़कर ate फोड़ती है शिर में जाकर ब्रेठती है अर्थात्‌ 
अपना शत्रृता का वदला पूरा कर लेती है। यथा-जु वेर सब as ary तथा- 
तब प्रताप महिमा भरावाना' अर्थात्‌ आपका प्रताप और मेरे हाथ में धनुप वाण है 
उसके सहारे में अपना वदला भरत से पूरा कर लूँगा ॥ २१६ ॥ 


उठि कर जोरि रजायसु माँगा। मनहुं बीर रस सोवत जागा ॥१॥ 


बाधि जटा शिरकसि कटि भाथा। साजि सरासन शायक STAT | २॥ 
अथ-श्रीलच्मण जी उठकर खड़े हो गये, हाथ जोड़कर आज्ञा Ala, जैसे सोते 
इुए वीर रस उठकर खड़ा हो जाय। यथा-'नाश्र जानि अरस आयु होअ' तथा मासे लपण 
इटिल मह मोहे जैसे बीर रस स्वयं मूतिमान खड़ा हो वैसे खड़े हैं ॥ १॥ शिर पर 
जटा बॉँधकर कटि पर तरकस कसकर बाँधे हैं,घनुप बाण को सजाकर हाथ में लिये हैं 
यथा- जटा जूट हृढ़ बाँधे माथे? तथा-कटितट परिकर के fata | कर को दंड कठिन सारंगा? 
मब सज धजकर तैयार हो गये ॥ २॥ 
भाजु राम सेवक यश लेह । भरतहि समर शिखावन देहूँ।३॥ 
रम निरादर कर फल पाई। सोवहि समर सेज दोउ भाई ॥४॥ 
अ्थे-आज श्रीराम जी के सेवक का यश प्राप्त करूँगा और श्रीभरत जी को 
द को शिक्षा भी दूँगा । यथा-'स्वामि काज करिहो रणरारी | यश धबलिही मुवने देश 
W? भक्तों का उज्ज्वल यश विख्यात करूँगा ॥ २॥ भरत WEA दोनो भाई 
4 जी के निरादर का फल स्वरूप रण शैय्या में शयन करेंगे। यथा-आज करौ 
"लु भाल हवाले” तब मरण शैय्या पर शयन करेंगे॥ ४ ॥ 
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रों ~ ~ 
खाइ बना भल सकल AAA | प्रगट करों रस पाठल आजू ॥५॥ 
fas On 

जिमिकरि निकरदले मृग राजू। लेइ लपेटि लबा जिमि बाज UE 

अर्थ--आकर सब समाज ही ठोक बन गई है, पिछले क्रोध को आज प्रगट 

करूंगो। यथा-वद्धवातिहन्मि भरतं तदवन्धून्मातुलानपि | अथपश्यन्तुमे शो यः लोकानदहतः पुरा 

अर्थात्‌ भरत और उनके सहायक मामा इत्यादि को बाँधकर मार डालूँगा। आज 

मेरी बरत देखें daz लोक को जला डालूं गा। तथा- 'रामंतवामिपेकाओ कुरुयत्‌नम रिदंभ! 

हे शत्र विनाशकारी श्रीराम जी मैं आपके अभिषेक में पूरा उपाय करूँ गा परन्तु मैय्या 

आपने कह दिया | यथा-जानामि सर्व ते सत्यं किन्‍्तुतत्समयोनहि' आपकी आज्ञा मानकर 

सहन कर लिया, वही पिछला क्रोध आज पुनः प्रगट करू गा UT जैसे हाथी के 

समूह को सिंह दलन करता है और जैसे बाज एकही पंजा. में बटेर को चपेट लेता | 

यथा-'मनहुँ मत्त गजगण निरस सिंह किशोराहि चोप” एसे ही लक्ष्मण जी कुपित है ।६। 

nN ~ ^~ ° 

Saf भरतहि सैन्य समेता। alas निदरि निपातहु सेता ॥७। 

5 © ~~ रो c 

जौ सहाय करु शंकर आई।तो मारो रण राम Tete NI 

अथ-उसी प्रकार भरत को माई सहित तथा सैन्य सहित निरादर Tas युद्ध मि म 

| संहार करूँगा । यथा-'लेइ लपेट लबा जिमि बाजू' तैसे ही आज भरत का सैन्य 
सामन्त सहित मारू गो ॥ ८ ॥ 


' दोऽ-अति सरोष माखे लपण,लखि सुनि शपथ प्रमान | 
समय बिलोकत लोकपति, चाहतभभरिभगान ।९२°। 


अर्थ--श्रीलक्ष्मण जी अतिशय क्रोध से कुपित हुए और प्रमाण पूर्वक सप 
* nf af = a) भ x ० 
सुनकर और देखकर इन्द्रादि लोकपति देखते हुए मयभ\त होकर भगना चाहते हे |१९ 


| 
| 
| 
| 


55 


भावार्थ--भैय्या वालक बृन्द ! अति सरोप मालै लपर” अर्थात्‌ श्री लक्ष्य 
aaa क्रोधानल हो गये | यथा-तेज कृपानु रोप महिपेशा” तथा-क्रोघानल जाय | का 
भुवन चारिदश आसू' शोक रूष ही हो गये पुनः शपथ करके प्रमाण भी कर लिये | दा 
‘aafa edt रण राम दोहाई! ऐसा शपथ सुनकर ओर क्रोध देखकर सब इन्द्रादि शे 
देखते देखते भर भराकर भगना चाहते हैं। यथा-'वाज ae जिमि लबा लुग डोल 
जहाँ तहाँ छिप जाना चाहते हैं। तथा-“डामगाति महि दिग्गज डोले” पृथ्वी डम 


at RRO दिग्गज चलायमान हो गये और सब भागना ही चाहते हैं ॥ २२८॥ 
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जगभय मगनगगन भइ वानी। लषण बाहु बल बिपुलबखानी ॥१॥ 


तात प्रभाव प्रताप तुम्हारा । कोकहि सके को जाननि हारा ॥२॥ 
्रथं~ संसार भय से बूड़ने लगा आकाश में वाणी इई जो लक्ष्मण जी के वल 
का असंख्य प्रकार स TMT की | यथा-गगन गिरा गंभीर मइ हरणि शोक सन्टेह आकाश 
बाणी द्वारा श्रीलच्मण जी के वल की महिमा कहकर सन्देह हरण किया गया । यथा- 
Gare भुवन बिराज जाके एक शिर जिमि रजकनी' इतना बल है | तथा-“जनि डरपहु मुनि 
सिदध सुरेशा” डरो मत ॥ १ ॥ आकाशवाणी बोली हेतात भीलक््मण जी आपका 
प्रताप और TATA न कोई कह सकता न जान सकता है। यथा-“जानहि राम न सकहि 
aaa? श्रीराम जी जानते हुए भी कह नहीं सकते हैं। तथा-त्रतुलित बल तुलित 
्रमुताई? सभी अतुलनीय है ॥ २॥ 
eS ¢ [oS कोई 
अनुचित उचित काज Fy होई। समुमि करिय भल कह सब Halal 
सहसा करि पाछे पत्चिताहीं । कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं॥२॥ 
अर्थ--परन्तु अनुचित चाहे उचित कुछ भी काज हो समझ विचार कर करने से 
सभी भला कहता है। यथो-“करव साघु मत लोक मत नृपनय निगम निचोर' अर्थात्‌ साधु 
मत लोक मत तथा वेद पुराण मत समझ बिचार कर करना चाहिये ॥ ३॥ सहसा 
करके पीछे पश्चाताप करना पड़ा तो वेद तथा पणिडत लोग कहते हैं, बह पणिडत 
नहीं है अर्थात्‌ मूख है | यथा-समय चूक पुनि का fam? कुछ लाम नहीं अर्थात्‌ पीछे 
पश्चाताप करना BAT है ॥ ४॥ 
सुनि सुर बचन लपण सकुचाने। राम सीय सादर सन्माने॥४॥ 
कही तात तम नीति सुहाई। सबसे कठिन राजमद भाई॥६॥ 
अथ — आकाशबाशी द्वारा देवताओं के वचन सुनकर श्रीलच्मण जी संकुचित 
हुए तथापि श्रीराम जी और श्रीसीता श्रीलच्मण जी का सन्मान किये। यथा- 
मसु आदरहि प्रेम पहिचानी” तथा-'सिय gale प्राण पियारे' आदर सन्मान करत हुए 
श्रीराम जी बोले ॥ ५ ॥ हे भैय्या श्रीलच्मण जी आप सुन्दर राजनीति कह रहे हैं, 
दे भाई राजमद सबसे बड़ा कठिन मद है। यथा-'ेहि न राजमद कीन्ह कलंकू' यह 
यथार्थ है॥ ६ ॥ 
जा अच्वत मातहिं नृप तेई। नाहिन साथ सभा जिन सेई॥७॥ 
सुनहु aI भल भरत सरीखा ।बिधि प्रपंच मह सुना न दीखा॥८ी 
ae NT SS Se 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ° 


( 2१०) ॐ भ्रीरामचरित-मानस ॐ 


OO त्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ल्ज्ज्ज्ज्व्य्ज्ज्ज्ब्ज्ज्ज्य्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्ज्य्य्ज्ज्स्य्ज्य्य्ज््ज््स्च्नः 
क्लिप FR AARRARATE 


अथ--जिस राजमद को पीना तो दूर रहा आचमन करते ही राजा मतवाले हो 
जाते हैं। परन्तु वही मानते हैं जो साधु सभा सेवन नहीं क्रिये हैं। यथा-(विनु सतसंग | 
बिवेक न होई' जो साधु संग नहीं करते वे ही अज्ञानी राजा मतवाले हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 
हे भैय्या श्रीलक्ष्मण जी सुनिये, मेस्या श्री मरत जी के समान सुन्दर साधु विधाता की 
सृष्टि में न देखा और न सुना ही हें। यथा 'भरत कहे महँ साधु सदाने? तथा-'निरवधि गुण 
निरुपम पुरुष मरत भरत सम जानि? अर्थात्‌ भरत के समान तो भरत ही हैं ॥ ८ Al 


र ०-भरतहिं होइ न राजमद्‌, विधि हरिहर पदपाइ | 
£ कहें कि काँजीं सीकरिन्हि,क्षीर सिन्धु विनसाइ ।२२१। 


अथ--हे भैय्या श्रीलचष्मण जी छोटासा योध्या का राज्य तो क्या श्रीभरत जी 
को ब्रह्मा, बिष्णु और महेश की पदवी होने पर भी राजमद नहीं हो सकता है क्या 
एक बुन्द खट्टा पानी मे चीर सागर का दूध फट सकता हैं, अर्थात्‌ नहीं फट 
सक्ता हैं | २२१॥ 
भावाथे-भेय्या बालक बन्द | भरतहि होइ न राजमद? अर्थात्‌ श्रीमरत जी को 
राजमद नहीं हो सकता है, मद तो उसी को होता है | यथा-“नाहिन साधु सभा fare पे 
श्रीभरत जी हमारे BATT में तथा-भरत हंस रविवंश तड़ागा | जन्म कान्ह गुण दोप विभागा 
गहि gar तजि अवग॒ुरा वारी” अर्थात्‌ भरत साधु गुण सागर हैं,तो क्या एक कश खटटे 
पानी से क्षीर सागर में भरा दृध फट सकेगा | यथा ‘gage anew भल मरत सराखा | fafa 
994 महेँ सुना न Gar ॥ अर्थात्‌ भरत जी विधाता की ate से पर हैं उनको शिव ब्रह्मा 
ओर बिष्णु के पद की प्राप्ति होने पर भी मद नहीं होगा ॥ २२१ ॥ 
तिमिर तरुण तरणिहि सक गिलई गगन मगन मकु मेघहि fade 
गांपद जल Aste घटजोनी। सहज चमा बरू छाड़हि डोनी।२। 
AA ~ धोर अन्धकार वल्कि दो पहर के स्य को ग्रसित कर ले और आकाश थोड़े 
बादलों में विलीन हो जाय | यथा-'रत्र मंडल देखत लघुलागा | उदय तावु त्रिमुबत तम 
Mr Bald य को देखते ही अन्धकार तीनो लोक से भग जाता हैं| तथा- गथ! गगन 
। बने pl निहारी। waz मानु कडूड़ि कुविचारी ॥ आकाश त्रादल से छिप जाना कुविचारी 
कहत ह, अथात एसा कभी होता नही है ॥ १ ॥ Mae का गढ़ में ग्रगस्त्य जी Ad 
ह बूड़ जाय आए पृथ्वी स्वभाविक क्षमा गुण छोड़ Z| यथा-'सोषिउ सिन्धु fated 
WaT अथात्‌ अगस्त्य जी समुद्र को एक ऋण समान आचमन करने बाले हैं परन्तु 
EMO See eee जज SS मिल कक 
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वे मले ही गां के खुर भर जल में बूड़ जाँय | तथा-'परंलदाश्रितं ade चेव केशवाश्रिताः। 
ere तत्तमावति' अर्थात्‌ पृथ्वी चमा का रूप ही है बह भी अपने चमा गुण को छोड़ 
दें यह अति असंभव है तथापि हो नहीं सकता है ॥ २ ॥ 


मसक कूक वरु मेरे उड़ाई। होइ न नृपमद भरतहि भाई ॥३ 
लषण तुम्हार शपथ [पतु आना । शुचि सुबन्धु नहिं भरत समाना ॥४। 
अथे-मच्छर के फूं क मारने से सुमेरुगिर भले ही उड़ जाय इत्यादि आश्चय हो 
सकता है अर्थात्‌ असंभव का संभव हो सकता है परन्तु श्रीभरत जी को राममद ही 
नही सकता है। यथा-'कमठ्ीट जामहि वरुवारा | eA बरु काहुहि मारा ॥ फूलहि 
TR बहुविवि फूला । जीव न लह सुख हरि अतिकूला |? तैसे ही सब असंभव को संभव 
होते हुए भी श्रीमत जी को राजमद कभी भी नहीं हो सकता है॥ ३॥ हे भैय्या श्र 
WAU जी में तुम्हारी शपथ और पिता जी की भी शपथ करके कहता हुँ की श्री भैय्या 
मरतलाल जी के समान पवित्र हृदय बाला सुन्दर माई है ही नहीं। यथो-'भरत चरित 
ति करतूती | धर्मशील गुणा प्रिमल विभूती ॥ सुकत सुनत सुखद सब काहू | शुचि सुरसरि 
hy fete TeV अर्थात्‌ अमृत चरित्र है बल्कि अमृत से भी अतिशय अभृत है 
हमर जी का चरित्र परमपवित्र हे | तथा-'उदयति यदिभानु प्चिमदिरभारे विकसति 
रे प्च पवर्तानां शिख्ाग्रे ॥ प्रचलति यदिमिरुः शीतता जातवाह्ि न चलति खलु वाक्यं सज्जनानां 
Tita ॥' अर्थात्‌ नव कुछ असंभव का संभव हो सकता है, परन्तु भरतहि होई न राजमद 
भया थरो भरत जी के समान निष्कपट, निर्मल, fade, निष्कलंक सुहृद भाई है हो 
नहीँ है। तथा-'भरत मरत सम जान! ॥ ४ ॥ 
एएण खीर अवणण जल जाता। मिलइरचइ परपंच बिधाता ॥५॥ 
"रत हंस रवि वंश तड़ागा। जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा ।६॥ 
ns दूध और अवगुण रूपी जल दोनो मिलकर ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं। 
ae Biss इर sree साना' दोनो की एक में हो मित्रता TUM रूपी 
“na मरत रूपी हंस . लेकर गुण शर दीप को अलग किये। यथा- 
= as ale पय परिहरि वारि विकार! अर्थात्‌ जैसे हस रूप से संतजन अवगुण 
| हि की स्यागकर गुणरूपी दूध ही ग्रहण करते हैं ।। ६ ॥ 
हे हैं गुण पय तजिञ्रवशुणवारी। निज यशजगतकीन्ह उजियारी ७' 
"देत भरत गुण शील स्वभाऊ। प्रेम पयोधि मगन TUS Ue 
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अर्ध--श्रीभरत जी मी हंस के ही तरह अवगुण को त्यागकर गुण को ही ग्रहण 
किये हें | यथा-'साधन सिद्ध राम पद नेह | मोहि लि परत मरत मत एहु॥' यही एक 
मात्र संमार में सर्वश्रेष्ट गुण है । तथा-सब कर फल रघुपति पद far ॥ ७॥। इस प्रकार 
श्रीमरत जी का गुण शील और स्त्रभाव कहते हुए श्रीराम प्रेम सांगर में इत्र गये। 


यथा-रामहि केवल प्रेम faarer प्रेम ही आपको प्रिय हैं उसी मं तन्मय हो गये | तथा- 


“राम संकाचो प्रेम बश भरत सुग्रेम पयोधि” || ८ ॥ 


दो०-सुनि रघुबर वानी विबुध, देखि भरत पर ed 
सकल सराहत राम सो, प्रथ को कृपा निकेत।२२२। 


अर्थ - देवता लोग श्रीराम जी के वचन सुने और श्री भरत के प्रति प्रेम देखे तो 
aa सराहना काने लगे कि श्रीराम जी के समान कृपा का स्थान कौन होगा शर्थात 


| और कोई नहीं है ॥ २२२ ॥ 


भांवार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! cata रघुवर वाणी age अर्थात्‌ देवतोगण श्री 


| रघुनाथ जी की मंगलमयी तथा अमृतमयी वाणी सुने | यथा-बोले बचन वणि सवेस ते। 
| fea परिणाम सुनत शशि रस ते! तथा-“मृतक जियावनि गिरा सुहाई” संघ सुने पुनः श्री भरत 
| के प्रति श्रीराम जी का प्रेम देखे। यथा-ग्रेम पयोधि मगन रघुराऊ' तथा- शस TAT 
| कृपालु अपने भक्त गुण निज मुख ऊहे' सब सराहना करते हैं || २२२ ॥ : 

| जौ जग जन्म न होत भरत को, सकल धर्मंधुरि धरणि धरतको ॥!। 

| कवि कुल अगम भरत गुणगाथा। को जाने तुमबिन रघुनाथा ॥२॥ 


(2०-72 ~ = CO 
ग्रथ ~यदि संसार में श्री मरत जी का जन्भ नहीं होता तो धर्म के धुरा को कीन 


| gett पर धारण करता यथा-“तात मरत तुम धर्म धुरीना | लोक वेद विद ग्रेम प्रवाना ॥ 
| तथा-सकल धर्म धरणीवर शेपू' आप सर्च धर्म की Gest को धारण करने वाले शेष रूप 
हैं॥ १ ॥ दे श्रीरघुनाथ जी श्री मरत जी की गुशगाथा केबल कवि ही नहीं alt 


कवि के कुलमात्र को अगम्य हैं। यथा-भरत महामहिमा जल राशी? अगाध AIA 
आपके मिना कन जान सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता है। यथा- अर 
wate qua रबरी तथा-'जानहि राम न सकहि बखान? आप अवश्य श्री भरत at का 
आ जानते हैं तथापि बर्णन नहीं कर सकते हैं | २॥ 


लषण राम सिय सुनि सुरबानी। अति मुख लहेउ न जाइ बखानी ।* 


——. 
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|) apa ण तथा श्रीसीता जी देवतावों के वचन सुनकर अतिशय 
सुख पाय जा वणन नहीं हो सकता El यथा-“मन अनुभवाति न कह सक ale? केवल 
मन से अजुभव करत ६ ॥ २ ॥ इधर श्रीभरतजी सब समाज सहित पुनीत मन्दाकिनी 
नदी म स्नान किय । यथा- नदी gery बखानी” तथा- सुरसरि wears” मन्दाक्रिवि' उसी 
मं सव स्नान किये ॥ ४॥ 


सरित समीप राखि सब लोगा। मांगि मातु गुरु सचिव नियोगा ।५ 
चले भरत जह सिय रघुराई। साथ निषाद नाथ लघु भाई। ६॥ 
_ अरथ-उसी नदी के पास ही सब लोगों को रख दिये और माता गुरु तथा 
मंत्रियों स आज्ञा भोगकर | यथा-त्रायसु माँगि करहि सब काजा' AA आज्ञा ले लिये 
॥ ५ ॥ श्री भरत जी साथ में निषाद्राज और छोटे भाई को लेकर जहाँ श्रीराम सीता 


wy 


हैं वहाँ को चले | यथा-'प्रात काल चलिहों प्रभुपाही' वहीं चल ॥ ६ ॥ 


TOM मातु करतब सकुचाहीं। करत HAF कोटि मनमाहीं ॥७॥ | 
रामलषण सिय सुनि ममनाऊँ। उठिजनि अनतजाहिं तजिठाउँ tc | 

-अर्थ-माता कैकेई के कर्तव्य का स्मरण करके लज्जित होते हैं, मनमें नाना | 
डक कर रहे हें । यथा-'कोटि प्रकार salt कुटिलाई? तथो-'कोटि कुटिल मणि गुरु 
पढ़ाई! माता की करोड़ों कुटिलता पर विचार करते हैं ॥७॥ श्रीरामजी श्रीलच्मण जी 
तथा ्रोसीता जी मरा नाम सुनकर स्थान त्यागकर कहीं अन्य स्थान पर चले जाँय, 
अर्थात्‌ कहीं छिप तो नहीं जाँयगे। यथा-मोरे रारण राम की पनह् | राम घुस्पामि दोष 
We? मन ही मन नाना ब्रिचार करते हैं पुनः पश्चाताप करते हैं, प्रश॒सर्वज्ञ हैं 
मेव कुछ जानते तो हैं tle ॥ 


दो>-मात॒ मते महेँ जानि मोहिं, जो कड काहि सो थोर। 
अध अवगुण तजि आदरहिं, समुझि आपनी ओर॥ २२३ 


गि अर्थ-यदि मुझे माता के मत में जानेंगे तश्र तो जो कुछ करें वही थोड़ा है और 
| अपनी ओर देखेंगे तब तो मेरे पाप और mat को त्यागकर आदर करेंगे ।२२३ 
| ‘ हैँ जानि मोहि केकेई वे 
fa या वालक घृन्द ! 'मातुमते ae जानि मो अर्थात्‌ माता i क 

| = ue मुझको भी जानेंगे । यथा-'एक्र भरत कर संमत HER? कितनों के मन में 
| दह है तो यदि ऐसा ही Ta At समझें कि भरत को सलाह से मुझे वनवास हुआ है 
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तथा-'मही सकल अनरथ कर मूला' तथा-में केत्रल सब अनरथ eT मूल कारण तो में 
ही हूँ यदि मेर इन पोषों पर विचार करे तत्र तो जो भी कुछ दंड दे दिये जाँय, न मिलें 
अथवा तिरस्कार कर, वह सव थोड़ा ही होगा | यथा-“जौ करणी समुमें प्रभु मोरी | नहि 
निस्तार werd AY मो कल्पो में भी उद्धार नहीं होगा, ओर यदि अपनी ओर 
देखेंगे अर्थात्‌ अपने उदार स्वभाव तथा शरणागत रक्षक विरुदाचली याद करेंगे तो 
अवश्य मुझे आदर दंगे | यथा-'शरण/गत कृपालु रघुराई? तथा-्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई 
एवं शरणागत परनेह” इत्यादि शरणागत बिरुदावली अपनी विचार करेंगे। तथा- 
“तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी | क्षमि सव करिहहिं छपा विशेषी ॥' अत्रश्य मुझे शरण में ले 
लेंगे और FANT कृपा करेंगे आदर देंगे॥ २२३ ॥ 
जो परिहरहि मलिन मन जानी । जौ सन्मानहिं सेवक मानी॥१॥ 
मोरे शरण राम की पनहीं। राम सुस्त्रामि दोप सब जनहाँ॥२। 
अधे-यदि मलीन मन वाला जानेंगे तो त्याग करेंगे और यदि सेवक मानेंगे 
तो सन्मान करेंगे | य्रा-'जानहिं राम कुटिल करि मोही तब तो में त्यागने योग्य हूँ 
ओर जो कुछ दन्ड दें सो थोड़ा होगा | तथा-'काल रूप में तिनके ताता? और यदि सेवक 
मानेंगे | यथा-*जन वगुणा ग्रभु मान न काऊः तब मेरा निश्चय सन्मान करेंगे। तथा- 
करों सदा तिनकरि रखवारी” रक्षा करेंगे में दोनहूँ के लायक हूँ और प्रथ दोनहूँ गुण में 
समथ हैं ॥ १ ॥ में प्रभु श्रीराम जी के चरण की जूती की शरण लेगा हैँ रामसुन्दर 
स्वामी हैं ओर सव. दोष जानते हैं । यथा-्रन्तर्यीमी राम सकुच ada झपा यतन” तथा-शरण 
गये भ्रमु काहु न त्यागा? सभी की रक्षा करतें हैं ॥ २ ॥ : 


जगयश भाजन चातक मीना। नेम प्रेम निज निपुन नवीना ।३॥ 
असमन गुणत चले मग जाता सकुच सनेह सिथिल सब गाता॥४। 


अथ-संमार में यश के पात्र 'तो चातक और मीन हैं जो अपने नेम प्रेम में 
सदा निपुण हैं अर्थान्‌ चातक नेम में निपुण है। यथा-'निदरहि सिन्धु सरित सवारी । रूप 
विन्दु ale होहि qari? स्बाती के एक बुन्द हो से संतोष मानता है और मछली अपने प्रेम 
मं निपुण है | तथा-मीन दीन मिमि जल ते काढे''जल मीन का प्रेमी है जल से अलग 
होते ही प्राण त्याग करता है में दोनहूँ से बंचित हूँ । ३॥ श्रीभरत जो इस प्रकार 
मनन ही मन बिचार करते हुये रास्ता चले जाते हैं,मंक्रोच और प्रम से शरीर शिथिल ही 
रहो है | यथा-सिथिल अंग पग saad डोलहि! चलते हैं ॥ ४ ॥ 
NTE ne Ee SNES Sere I I Ns SATA UMUC PE Ne | enn PIRES S90 
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| अयाध्याकाणड # (४१५) 


फेराति AE मातु कृत खोरी। चलत भक्तिबल धीरज धोरी ॥५॥ 
' ('जबसमुभत रधुनाथ स्वभाऊ। तब पथ परत उताउल पाऊ॥६॥ 


~ 


| अर्थ--माता की कुटिलता तो जैसे पीछे किरती है अर्थात्‌ माता का कतव्य 
aR स मन WS हटता हे भक्ति वल से घीरज धारण करके चलते हैं। यथा- 
पुनि रधुत्रीराहि भक्ति वियारा। भक्तहिं सानुकूल रघुराया Ww उसी भक्तित्रल से धीरज धारणकर 
चलत हैं | ५॥ जब श्रीरघुनाथ जी के स्वभाव का स्मरण करते हैं, तत्र मार्ग में पेर 
जल्दी जल्दी उठता हैं । यथा जो समीत आपै शरणाई। राखों ताहि प्राण की नाई ॥ तत्र 
जल्दी जल्दी चलते हैं ॥ ६ ॥ 


भरत दशा तेहि अवसर केसी | जल प्रवाह जल अलिगति AAT ।७। 
देखि भरत कर शोच AAR भा निषाद तेहि समय ez uch 


थें->उस समय Alara जी की ऐसी दशा हे जेसे जल के प्रवाह में जल की 
है | भेवरी घूमती हैं। यथा-कवहुँक फिरि पोछे परनि जाई अर्थात्‌ कमी आगे चलते हैं 
“मा फरकर पीछे चलते हें, इस प्रकार aA आगे पीछे चल रहे हैं। यथा- 
जव समुझत रघुनाथ स्वमाऊ' तव आगे चलते हें। तथा-फ़ेरत मनहुँ मातु कृत खोगी' तब 
पाछ चलते हैं इम प्रकार आगे पीछे जल भँत्ररो की तरह चल रहे हैं| ७॥ इम प्रकार 
श्रीभरतजी को शोकयुक्त एवं मौन देखकर निषाद व्याकुल हो गया अर्थात्‌ शरीर का 
भान जाता रहा | यथा-'भरतहिं चितवत एक टक sis’ खड़ा होकर श्री भरत जी को देख 
रहा हैं || = ॥ 


दो०-लगे होन मंगल शकन, सनि गुनि कहत निषाद। 
मटहि शोच होइहि हषं, पुनि परिणाम विषाद्‌ ॥२२४ 


अथे - नाना मांगलिक शकुन होने लगे निपाद सुनकर बिचार करके कहा, हे 
गाथ, बतेमान शोच मिट जायगा प्रसन्नता होगी, परन्तु परिणाम में दुःख होगा ।२२४ 
भावाथ - भैय्या बालक बृन्द ! लगे होन मंगल wpe’ अर्थात्‌ अनेक माँगलिक 
| उमे शकुन को बचना होने लगी यथा-कहँकुहँ कोकिल घान करही' उसी ध्वनि को सुनकर 
WUE बिच।र करता है | यथा-'बृढ एक कह शकन बिच!” तेमे ही निषादराज बोले 
हे नाथ Uta मिट जायगा हप होगा। यथा “त्र दुख मिटाह राम कहँ देखी” ओर 
TARA भी होगी, परन्तु भत्रिष्यत्‌ में दुःख की खचना होती है॥ २२४॥ 
a 
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f 
भरत दीख बन शेल समाजू। सुदित ज्ुधित जनु पाइ सुनाजू॥॥ | | 
अर्थ--सेथक निपादराज के वचन को सत्य जाने और आश्रम निकट जाकर | 
पहुँचे | यथा-ीय समेत बसहि दोउ भाई! वहीं पास पहुँचे॥१॥ श्री भरतजी देखते हैं बन 
पर्वत ओर वहाँ का समाज,जैसे भूँ खे को अच्छा भोजन मिले उसी प्रकार आनन्द हुआ | | 
यथा- get प्रजा जनुपाइ सुराजा” अर्थात्‌ वन कीं सुन्दर शोभा बिशाल पर्वत ऋषि प्नि 
तथा पशुपच्ती का समूह समाज किल्लोल करता है देखकर श्रीभरत जी आनन्द मग्न 
हो गये ॥ २॥ 
fe int 
ते भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥३॥ 
जाइ सुराज सुदेश सुखारी। होइ भरत गति तेहि अनुहारी ॥४॥ 
अर्थ--जैसे ईति भीति से प्रजा दुःखो हो और देहिक, देविक, भौतिक, त्रिताप से 
| पीड़ित हो पुनः भारी ग्रह भी लगा हो। यथा-' अतिवृष्टिरना वृ्टिमपकाः शलमाःखगाः। 
मत्यापतचाच राजानः पड़ेताईतयः स्मृता? इत्यादि छः प्रकार ईति का भय प्रजा को होता 7! 
है | तथा-ईतिभीति जसाकत साली” शुष्य पकते समय यह होता है | वही श्रीभरत तथा 
| श्रीअयोध्यावासी को श्रीराम राज्या भिषेक समय हुआ यथा-क्ीन्ह मातुमिष काल कुचाली? 
| यही इति भय है, पुनः त्रिविध ताप पीड़ित। यथा-नाश्र वियोग ताप तनुतावे? यही बियोग 
विरहाप्नि त्रिताप समान है, पुनः ग्रहमारी | तथा-“ऋवध arzarai तत्र बोली” बही भारी 
ग्रह लगा है ॥ ३ ॥ वही प्रजा अरन्य सुन्दर देश सुन्दर सुखी राज्य में जाकर जैसे सुखी 
होती है श्रीभरत जी बैसे ही सुखी हुए। यथा-सुर्खी मीन जहूँ वारि अगाधा? अगाध 
सुख में सुखी हो गये ॥ ४ ॥ 
राम बास बन संपति भ्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥५॥ 


सचिव विराग विवेक नरेशू। विपिन सुहावन पांवन देशू ॥६॥ 
अर्थ-- श्रींगम जी का बास स्थान बन ही संपत्तिपूर्ण शोभित है सत्र प्रजा सुराज 
ea जैसे सुखी हैं । यथा-जहाँ,राम।तहुँ अवध निवासू' तथा-खगमुगा चरण सरोरुह सेबी! 
वही रजा सत्र सुखी हैं॥ ५ ॥ वैराग्य ही मंत्री है और ज्ञान राजा है बन ही सुन्दर 
पवित्र देश हैं। AA ger रेश देश अतिचारू' सुन्दर देश है॥ ६ ॥ 
भः यम नियम शेल रजधानी ।शान्ति सुमतिशुचि सुन्दरि रानी।७। 
सकल अंग संपन्न सुराऊ। रामचरण आश्रित चित बाऊ। ll 
ee eee 
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अर्थ-संयम नियम दी योद्धा हैं विंशाल पर्वत ही राजधानी किला है, शान्ति 
और सुमति ही दो पवित्र तथा सुन्दर रानी हैं| यथा-“अवध सौंपशत सरित vere’ वही 
fame कोकिल समान है, राजधानी है ॥ ७॥ सर्वांग सम्पन्न भीराम जी के 
चरणों की आश्रिता एवं चित्त की प्रसन्नता ही राजा की सुन्दरता है।-यथा= 
धाम प्रसाद शोच नाह WI वही राजा के सौन्दर्य की शोभा है ।।८॥। 


दो०-जीति मोहमहिपाल दल,सहित विवेक शुआल | 
करत अकटक राजएर, सुख संपदा सुकाल॥२२५॥ 


अर्थ-विवेक नामक राजा मोहरूपी राजा को सैन्य सहित जीतकर नगर 
क्रा अकंटक राज करता है सदा सुकाल सुख संपत्ति से परिपूर्ण Fu २२५ ॥ 
| मोबार्थ-मैस्या बालक gee | 'जीति मोह महिपाल दल? अर्थात्‌ मोह रूपी राज्ञा 
की मारी सैन्य दरूबल, यथा-'व्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक प्रचन्ड। | Rare कामादि 
मट दंभ कपट ede ॥' तथा- काम ala लोभादि मद प्रवल मोह की धार। तिनमहँ अति 
दुर दुखद मायारूपी नार ॥' अर्थात्‌ इन सव काम क्रोधांद मोद की सेन्य को दलबल 
सहित जीत लिया गया है। यथा-“महा घोर संसार रिपु जीति सके सो बीर” तथा-विरति 
पमे अमि ज्ञान मदलोभ मोह रिपु मारि। जय पाई सो हरि भगति WES संपदा ओर सुक्राल. 
सहित निष्कंटक राज्य भोग रहे हैं | तथा-सेवक सुमिरत नाम सम्रीती। बिनुश्रम प्रवल 
मोह दल जीती ॥ फ़िरत सनेह मगन सुख अपने? एवं “जाइ AUT ERT सुखारी” उसी राज्य में 
भीभरत जी आये हैं ॥ २२५ ॥ | 


भन प्रदेश मुनि बास घनेरे। जनुपुर नगर गाँव TAT GE ॥१॥ 
बिपुलबिचित्र बिहंग सृग नाना। प्रजा समाज न जाइ बखाना ॥२॥ 


न अथ-वनसूपी प्रदेश में giaat के अनेकों बास स्थान हैं मानो वे नगर गाँव 
और खेरा हैँ । यथा-'ओता त्रिविध समाजपुर माम नगर दुहुकूल' तैसे ही यहाँ के 
पनियों का बास स्थान ही सदर वजार और पल्लीपाडा समान है। अर्थात्‌ पर्णकुटी 
गर ह, श्रीजञानकी न्ड ग्राम है और अनद्रया श्रम, भरत कूप, हसुमानभारा इत्यादि 
Welt और सेरा समान है॥ १ ॥ असंख्य और विचित्र पक्षी तथा नाना सुग वही 
शि प्रजा समान है जो कहो नहीं जा सकता है। यथा- wage रजस नगर बन' वही 
Was हैं । २॥ 
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खगहा करि हरि बाघ बराहा। देखि महिष बृष साज सराहा॥३॥ 
बेर बिहाइ चरहिं एक संगा । जहे Te मनहु सेन चतुरंगा॥४॥ 

aq -अनेकों गैड़ा, हाथी, सिंह, वाघ, बराह, भेंसा और ate इत्यादि देखने में 
सराहनीय हैं | यथा-करि केहरि कपि कोल sea’ यह सब समूह समूह विचरते हैं ॥३॥ 
वे सत्र परस्पर बेर छोड़कर साथ साथ बिचरण करते हैं वही मानो चतुरंगिनी सेना 
है | यथा-'विटप विशाल लता अरुमानी | विविध बितान दिये जनुतानी Ww तथा-किंजत पिक 
मानहुँ गजमाते | ढेक महोख He बिसराते ॥ मोर चकोर कार वरवाजी | पारावत मराल सब 
ताजी ॥ तीतर लावक पदचर जूथा” एवं -रथ गिरि शिला हु'दुभी झरना | चातक बन्दी युणगण 
बरणा | चतुरंगिनी सेन सब ae’ इत्यादि चतुरंगिनी सेना रूप हैं ॥ ४॥ 


झरना मरहिं मत्तगज गाजहिं।मनहुंनिशान विविधविधि बाजहि।५ 
चक चकोर चातक शुक पिकगन। कूजत मंजु मराल मुदित मन ॥६॥ 
अथ -भरना के शब्द, हाथियों की निग्यार वेही जैसे नाना प्रकार के नगारे 
बजते हैं। यथा-भेरि नफ? वाजु सहनाई' तथी-भ्रराव निशान घोर रब mae: नगारा 
इत्यादि बाजे बजते हैं || ५ ॥ चक्रवाक, चकोर, चातक, तोता, कोइली तथा हंस 
इत्यादि सुन्दर आनन्द मन से कू जते हैं | यथा-'चातक कोकिल कीर चकोरा | कूँ जत ब्रिंग 
नटतकल मोरा' इत्यादि आनन्द मग्न हो रहे हैं ॥ ६॥ 
अलिगण गावत नाचत Aer | जनु सुराज मंगल Fe THAT ॥७॥ 
बेलि बिटप तृण सफल सफूला । सब समाज मुद मंगल मूला ॥८॥ 
अथ -भोर गाते हें, मोर नाचते हैँ, मानो चारों तरफ सुराज का मंगल 
हो रहा है । यथा-जत मधुकर मुखर मनोहर! वेगान करते हैं। तथा-'मोर हंस ताए 
पारावत? एवं “बहुविधि कूँजहि नृत्य कराही” वे नाचते हैं ॥ ७ | नाना ZA, नानां 
MAT, नाना तृण, सभी फूल फल युक्त है, सत्र समाज ही आनन्द मंगल रूप हो रहे 
हें । यथा-सबके शह शह होइ पुराना' तथा-नर अरु नारि राम गुण mate सब सर्ता के 
श्रम में रामायण, गीता पाठ हो रहा है और पुनि तथा मुनियों की feral स्र नाम 
कीतेन करती हैं, इत्यादि सब्र मंगल होता है ॥ ८ ॥ 


दो ०-राम शेल शोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम | 


तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिणने नेम ।२ र 
MR eee 
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अ्र्थ--श्रीराम जी के पर्वत को देखकर श्रीभरत जी के हृदय में अति ही प्रेम हुआ 
जैसे TTA तपस्या का फल पाकर नियम समाप्त कर देता है और सुखी होता है तैसे 
भरत सुखी हुए ॥ २२६॥ 
भावार्थ--मैस्या वालक चुन्द | राम शल शोमा ele अर्थात श्रीराम जी के 
सुन्दर पवत को शोमा देखकर | यथा-क्रामद मयगिरि रामग्रसादा | अवलोकत अपहरत 
विषादा? श्री मरतजी का सत्र शोक दूर हो गया और प्रेमानन्द में मग्न हो गये । जैसे तपस्वी 
अपनी तपस्या का फल पाकर नियम समाप्त करता है। तथा-'पय अहार फल असन एक” 
तथा-'करत रामह्वित नेम ब्रत परिहरि भूषणा भोग” वह सब सफल हुआ | यथा-'सव साधन 
कर सफल मुहावा । राम लपण सिय दशेन पावा ॥ अर्थात्‌ अव दर्शन मिलेगा आशा हुईं, 
aa नियम समाप्त होने के समान सुखी हुए ॥ २२६ ॥ 


तब केवट ऊँचे ale जाई । कहेउ भरत सन भुजा उठाई ॥१॥ 
नाथ देखिहहिं बिटप विशाला। पाकरि जम्बु रसाल तमाला ॥२॥ 
अर्थ-तव केवट अर्थात्‌ निपादरोज एक ऊं चे स्थान पर चढ़कर हाथ उठाकर देखाते 
हुए श्रीभरत जी से कहने लगे। यथा-'धुनहु मरत हम झूठ न कहही” ॥ १॥ हे नाथ 
BRU देखिये विशाल aa, vast, जामुन, आम शौर तमाल । यथा- 
पट पपर धाकर्रा रसाल।' इत्यादि सुन्दर सुन्दर वृक्ष देखिये ॥ २॥ 
तेहि तरु बरन्ह मध्य बट सोहा। मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥३॥ 
नील सघन TAT फल लाला। AAA ae सुखद सब कालां ॥४॥ 
` अर्थ--उन्हीं agi के वोच में बट का इत्त शोमित है जो परम कोमल है देखने 
से मन ara et जाता है। यथा-(नित नुतन सुन्दर सब काला” ऐसा सुन्दर है ॥ ३॥ 
सेव नील वर्ण के खूब घने हैं और फल लाल हैं अचल छाया मदा सर्वकाल सुखदायक 
। यथा-(ब्रविध समीर सुशीतल छाया! रहती है ॥ ४॥ 
भानहँतिपिर अरुणमय राशी। बिरची बिधि सँकेलि सुखुमासी ॥५॥ 
तरु सरित समीप गोसाँई। रघुबर पर्णं कुटी तह बाई ॥६॥ 
अर्थ-ज्ञैस अन्धकार और लाल की राशी हो विधाता सव सुन्दरता को एकत्र 
क रचना किये हैं। यथा-'तदधि बनी सन्ध्या अनुमान! अर्थात्‌ लाल रौर काला 
नो मिलकर सन्ध्या समान श्याम हो जाता है, ॥ ४ ॥ उस बृ के नीचे और 
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के पास में ही श्रीरघुनाथ जी की पर्णकुटी बनी है। यथा='सरेत्‌ कलमतरो मे 
en शुभम्‌ ते से र कल्प बच रूपी बट बत के नीचे पणकुटी चना है ॥६॥ 
तुलसी तरुवर बिबिध सुहाये। कहुँ कह सिय Fe लपण लगाये ॥७॥ 
qe छाया बेदिका बनाई । सिय निज पाणि सरोज सुहाई । ८॥ 
अर्थ - अनेकों तुलसी के इत्त शोभित है कहीं कहीं श्रीसीता जी ओर कहीं श्री 
लक्ष्मण जी लगाये हैं | यथा-सतर प्रकार पिय गेवा करिहौ? तो सेवा स्वरूप श्रीराम जी 
की पूजा के लिये तुससी फूल लगाई हैं ॥७॥ ओर बट बृष की छाया में ही श्रीसीता 
जी अपने करकमल से ही सुन्दर वेदी बनाई है। यथा- बेटहि राम होइ चितचेता” उसी 
पर श्रीराम विराजमान होते हैं और आप भी सेवा में बैठती हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-जहाँ बेठि मुनिगए सहित नित सिय शम सुजान। 
सुनहिं कथा इतिहास सव, आगम निगम GTA RX 


अर्थ--जहाँ श्रीसीताराम जी मुनियों के सहित बेठकर सब कुछ जानन बाले 3 
वेद शास्त्र पुराणों की ऐतिहासिक कथा सुनते हैं ॥ २२७ ॥ 
भावार्थ--पैय्या बालक बृन्द ! 'जहाँ वैडि मुनिगण सहित” अर्थात्‌ जिस स्थान पर 
मुनि महपिंयों के सहित सब कुछ जानने वाले सुजान श्रीराम जी तथा श्रीसीता जी 
बैठती हैं । यथा-वैंटहिं सभासंग द्विज सज्जन! तथा-“मक्ति हेतु बहु कथा पुराना | कहै विश्र 
waft प्रभु चाना? यथपि श्रीसीताराम सव कुछ जानते हैं | यथा-“अनतर्यामी राम faa’ Tar 
(जिनकी सहज vata श्रतिचारी” तथापि सुनते हैं । यथा- जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित gale 
तजि ध्यान’ तैसे ही आप मी सुनते हैं। यथा- य्रधदाचरित श्रेष्ठः यह लोक शिक्षण के 
लिये रादरशं रूप है ॥| २२७॥ 
सखाबचन मुनिबिटप निहारी। उमगेउ भरत बिलोचन वारी ॥१॥ 


है 
करत प्रणाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति शारद सकुचा३ ws 
अर्थ - मखा निपादराज के वचन सुनकर उम बृक्त को देखे ओर देखते दी 
श्री मरतजी के नेत्रं में आँसू की घ।रा प्रवाहित हुई | यथा-कहत राम सिय राम सिय 
उभगि जशा नेत्रों में आँख धारा वहाते हुए दीव श्वास ले लेकर हा श्रीसीतार 
जी, हा श्रीमोतारोम जी कहते हैं ॥ १ ॥ प्रणाम ऊरते करते दोनो भाई चलते ह | 
प्रीनि को कहने के लिये सरस्वती मी लब्जित होती हैं यथा-'न९सहि हर्ष दरवत करर 
बार बार दएडब्रत्‌ करते हैं ॥ २ ॥ 
a St . 
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हर्षहिं निरखि राम पद अका। ATE पारसः पायउ रंका ॥३॥ 
रजशिर धरिहिय नयननि लावहिं। रघुबरमिलनसरिससुख पावहि।९ 
अथ--श्री भरत जी थीराम जी के चरण चिन्ह को देखकर ऐसे हपिंत होते हैं जैसे 


iq पारसमणि मिलने से प्रसन्न होदा हे। saree मनहुँ परीनिधि पाई प्रसन्न 
हो रहे दै ॥ वहाँ को भूलि उठाकर शिर में लगाते, नेत्रों में लगाते हैं, पुनः हृदय 
में लगाते हैं, श्रीराम जी के मिलने के समान ही सुख पोते Fl war wads जिनकी 
शंगु शिर शुचिता अवधि सुरवरणई ॥” जिस चरण कमल की मकरन्द अर्थात्‌ धूली शिव 
शिर पर धारण करके प्रवित्रता की अवधि मानते हैं अर्थात्‌ पवित्र होते हैं, यह बही 


चरण धूली है श्रोभरत सर्वाग में लेप करते हैं ॥ ४ ॥ 

देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन सगमूग जड़ जीवा ।५। 
vale सनेह FIT . मग भूला LAR AG सुख AVE फूला .॥६॥ . 
_ अथ-श्रीमरत जी की-अतिशय अकथनीय मति देखकर am पक्षी जड़ जीव 
रेभ मग्न हो गये | यथो-नित्र लिखे सब ae oe TP AT खड़े दशेति कर रहे हैं.॥ ५ ॥ 
सखा निपोदराज को प्रेम की बिवशातां के कारण रास्ता भूल गया, तव देवता लोग 
फूल वर्षाकर सुन्दर रास्ता बताते हैं,अ्रर्थात्‌ जहाँ फूल की वर्षा होती हैं उसी माग से जाबो 
यथा-धेवतागण सुमन वषि” रास्तो बताये ॥ ६ ॥ | 


निरसि सिद्ध, साधक -अनुरागे ।-सहज -सनेह सराहनः लागे ॥७॥ 
होत न भूतल भावः भरत 'को। अवर सचरचर अचर करतं को।८ 


अर्थ--श्री भेरतं जी के स्व भात्रिक प्रेम को देखकर बड़े बड़े सिद्ध योगी स्नेह को. 

सराहना करने लगे | यथा-“जिनहि नचाहिय कवहु.कछु तुम सन सहज Tag’ ऐसे श्री भरत 
जी को धन्य Fs ।७॥ यदि श्रीमरत जी का भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ हाता तो जड़ | 
की चेतन और चेतन की जड़ कोन करता। यथा-नकाष्ठे विद्यतेदेवो नपपाणँनमुरमये | 
मावो (कि बिद्यते देव तस्मात्भावोहि कारणम्‌’ तथा-ग्रेम मगन GIT जड़ जावा अथात्‌ जड़ 
a चेतन होकर प्रेम मग्न हो गये, और चेतन जीव जड़ हो गये। यथा-सखहिं aig | 
र गग भूला' सखा मनुष्य चेतन जीव हैं वह विवश होकर जड़ हो गये अर्थात ज्ञान 
4 दोकर citar ही भूले गये अर्थात्‌ श्रीभरत जी के प्रम भाव द्वारा जड़ जीवों में 

माव उत्पन्न हुआ चे चेतन हुए और चेतन मनुष्य सब देखकर प्रम बिवश व्याकुल 
शेक जड़ हो गये | hei 
7 "आ 
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दो०-प्रेम अमिय मन्द्र बिरह, भरत पयोधि गँभीर। 
मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा fara रघुवीर।२२८। 


अर्थ-श्री भरत रूपी चीरसागर, बिरहरूपी मन्दराचल द्वारा कृपा के समनदर रघुवीर 
« oe NO Cie OS tes 
श्रीराम जी देवतारूपी संतों के हिताध ्रमरूपी अमृत मथकर प्रगट [KA ॥ २२८॥ 


भावार्थ-मैय्या वालक डृन्द्‌ ! रेम अमिय मन्दर विरह” अर्थात्‌ प्रेम रूपी अमृत को 
बिरह ब्रियोग रूपी मन्दराचल पवत द्वारा कृपा करके श्रीराम जी स्वयं श्रीभरत रूपी 
समुन्द्र को मथन करके देबता रूपी संतों के लिये निकाले हें। यथा-'राम भक्त अव 
अमिय अपघाह । कीन्हेउ सुलभ सुधा बहुधाह' तथा-'सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि' बहती है 
यथा-- ब्रह्म पयोनिधि मन्दर ज्ञान संतसुर आहि । कथा सुधामथि काढूही भक्ति मधुरता जाहि ॥? 
अर्थात्‌ ब्रह्म (वेद ) रूपी चीरसागर को ज्ञानरूपी मन्दरःचल द्वारा, देवता रूपी 
संतों के प्रश्नोत्तर द्वारा मन्थन करके कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसकी मधुरता 
सबद रूपी भक्ति हे। यथा-भक्ति तात अनुपम सुख मूला” तथा-'सो बिनु संत न काहुहि 
पाई? क्योंकि वही भक्ति का कर्त्ता है मन्थन करके निकालते हें, और उन्हीं के पास 
रहती Zt 


यथा-व्रह्माम्मोविसमुद्भवं कलि मलव्रध्वंसनं चाव्यय | श्रीमच्छरम्मुमुसेन्दु सुन्दरवरे संश्ोभितं |. 
सवदा ॥ संसारामय मेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवने धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीराम 
नामाग्रतम्‌ ॥ अर्थात्‌ श्रीशंकर भगवान्‌ श्री पावती सहित ब्रह्मरूपी वेद तथा वेद रूपी 
समुद्र को प्रश्नोत्तर द्वारा मन्थन करके श्रीरामानामामृत निकाले और कलिके पाप रूपी 
राज्षसों को विध्वंस करते हुए बह अव्यप अर्थात्‌ खर्च नहीं हुआ तब उसे श्रीशंकर जी 
अपने सुन्दर मुखचन्द्र में रक्खे इए हैं जो सदा शोभायमान हैं। यथा-“उदय सदा 
Wey कवहँना? जो सदा वर्षण करते रहते हैं,वही संसाराशक्त रोगी जीवों के लिये औषध 
रूपी हे। यथा-'ुखप्रद ward मनोहर युगाक्ञरं भीति हरंशिवाकरं | यशस्करं धमकर 
गुणाकरं वचोवरमे हृदयेस्तु सादरम्‌ ।' वह संसारी प्राणी मात्र को। यथा-'मोह सकल 
व्याधिन करमूल।' इत्यादि रोगों को नाश करते हुए | तथा-'जान विराग भक्ति शुख देती 
इत्यादि Gat को देता दै, एवं रचक हें। यथा-'जगउमत्रकरमत्रेण रामनामामिराक्षितम' 
पुनः जगज्जननी आदि शक्ति श्रीसीता जी के जीवन की रक्षा किया है। यथात 
नाम Wee दिवसानिशि ध्यान तुम्हार कपाट ।' अर्थात्‌ लंका में दिन रात नाम ही र 
देकर राक्षस रोचसियों से दश मास रक्षा किया है। तथा-रटवि रहति हारिनाम' र्थि 
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श्रीराम नाम ही रटती रहीं वही रक्षा करता रहा, अर्थात्‌ श्रीराम नाम इहलोक परलोक 
दोनों लोक का रक्षक है। 


ब्रह्मरूपी बेद सागर से सोरग्राही | यथा-राम नाम सत्य है! जगत का तथा भक्ति 
का बीज स्वरूप | यथा-श्रीरामनामाउखिलमंत्रवीजं? जो श्रीगुरुदेव हृदय रूपी चेत्र में 
मंत्र रूप बीज वपन करते दं | यथा-रबु्ति भक्ति सजीवनि मूरी जिस बीज से श्रीराम 
जी की भक्ति अंकुरित होकर वृत्ताकार होती है। तथा“पल्लबित फुलत फलत गित” अर्थात्‌ 
अंकुर से ओर फल पयरन्तेभक्ति है। वह ब्रह्म रूपी वेद सागर ही से गुणग्राही संतों ने 
यथा-मधकर सरिस सतयुरा याही' उन्होंने भक्ति रसामुत निकाला | 

पुनः श्री शरत रूपी सागर को मंथन करके भावग्राही अर्थात्‌ ग्रेमग्राही भगवान्‌ 
श्रीराम जी यथा-रार्माह केबल ग्रेम वियारा' निकाले जिसका परि५क्क फल तथा रस स्वरूप 
प्रेम TATA है । यथा-'सव कर फल रघुपति पद परेम” अर्थात्‌ कर्म धर्म का फल स्वरूप 
श्रीराम नाम हैं। 'वीज सकल बत धर्मे नेम के तथा-“सक्रल सुक्त फल भूरि मोग सै? और 
शरीरम नाम वीज से अंकुर फल स्वरूप भक्ति है, और उस भक्तिं का परिपक्क फल 
स्वरूप यथा-प्रभु पद रति रस वेद Tara’ बही प्रेम रसामत है। 
_ अथा-श्रेम afer जो श्रीभरत जीं का श्याम शरीर ही अगाध चीर समुद्र रूप 
द | यथा-भरत wife sate और श्रीराम जी वियोग बिरह रूपी मन्दराचल 
है, आर देवता रूपी प्रिय संत भक्तों के लिये अर्थात जिस प्रेम से भक्तों को सुख 
होगा तथा भक्तों के साथ झुझे भी सुख होगा वही प्रेम रसामृत को परम दयालु 
TOUT बरुणालय भगवान्‌ श्रीरामं जी श्रीभरत के हृदय सागर को मंथन करके 
निजले हैं, इसी से उपसंहार में बताया जाता है | यथा-मरत चरित करि नेम goed जे 
TR wale | सीयराम कद ग्रेम wafer होइ भव रस बिरति॥ अवश्य होगा निश्चय होगा 
WM राम gia figar वह हैं श्री भरत जी ॥ २२८ ॥ 


पसा समेत मनोहर जोटा । लखेउ न लषण सधन वन ओटा ॥१॥ 
मरत दील प्रभु आश्रम पावन । सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥२॥ 


| =, "न भन ओट के कारण श्रीलच्मण जी नहीं देखे। यथा-लक्ष्मशह यह मर्म न 
) ~ 

a श्रीलच्मण जी मब लखने वाले हैं श्रीराम जी के पास एक मच्छर भी नहीं झा 

SBME परन्तु श्रीराम जी की ऐसी लीला लक्ष्मण नही देखे ॥ १॥ श्रीमरत जी 


हि ° a “ 
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प्रभु श्रीराम जी का परम पावन आश्रम देखे. जो मन्दिर अर्थात्‌ पणकुटी - परम सुन्दर 
ओर सव मंगलमय है | यथा-'एक ललित लघु एक बिंशाला? ॥ २ ॥ 


करत FAM दा दुख दावा । AT योगा FTAA -पावा ॥३॥ 
देखे भरत लपण प्रभु आगे। पूछत 'बचन कइत अनुरागे॥५॥ 

अर्थ--आश्रम की सीमा में प्रवेश करते ही दुःखाम्नि मिट गयी जैसे योगी परमाथ 
पाँ गया हो। यथा-'ाम ब्रह्म परमारथ BAT अर्थात्‌ योगी को ब्रह्मानन्द प्राप्ति हो तैसे ही 
MA ब्रह्मानन्द में मग्न हो गये ॥३॥ श्रीभरतजी देखे, श्रीलच्मणजी प्रश्चु श्रीरामजी 
के सन्मुख कुछ पूछते हैं और श्रीराम जी अनुराग TH कहते हैं | यथा-मे पदों निज 
प्रमु. की नाई प्रश्नोत्तर चल रहा है॥ ४ Il 


। शीस जंग कटि मुनिपट' बाँधे । तून कसे कर शर धनु TT ॥५॥ 


CAL मुनि साधु समाजू। सीय सहित - राजत रघ॒राजू॥६॥ 
। अथ--दोनो भाइयों के शिर पर जटां है और केटिपर gia अस्त्र पहने हैं उस 
पर तिरकस कसकर बाँधे हैं और हाथ में बाण काँधे' परे धनुप लिये हैं। यथी- 
जटिलौ बलकलाम्बरौ',तथा-'तापस वेष विशेष उदासी” तापस वेप धारण किये हैं ॥५॥ 
साधु मुनियों के समाज'में श्रीसीता सहित श्रीराम जी बेदी पर विराजमान हैं यथा- 
quae पिय प्रियतम-संगा? बिराजमान'हे॥ ६॥ "7 


बलकल बसन जटिल तनु श्यामां ।जनु मुनि वेष कीन्ह रतिकंमं।७। 
करकमलनि धनुशायक HLA | जिय की जरनि हरत eta हेरत।।८॥ 


अर्थ--वलकल बस्त्र धारण किये हैं शिर पर जटा वाँधे' हैं जैसे कामदेव और 
रति ही म्नि का वेष बनाकर बैठे S| यथा-“सोह मंदेन मति वेप घरि रति ऋतुराज समेत 


Bei) 


की जलने शोन्त होती है। यथा- देखे बिवु रघुवीर पद जिय की जरमि न जाइ” उन्हें देखकर 
जलन शान्त हो गई ॥ ८ ॥  ' 


दोऽ-लसत He मुनि मन्डली, मध्य सीय रघचन्द। 
ज्ञान समा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानन्द ।। २२९६ | | 


, AA ANT तरफ मुनियों की मंडली है वीच में श्रीसीता सहित रघुकुलचन्दर 
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श्रीराम जी है ज्ञान सभा में भक्ति और सतचित आ।नन्द ब्रह्म मूर्तिमान होकर 
93 हैं ॥ २२६ ॥ 

मावार्थ--भैय्या वालक बृन्द ! “लसत मंज मुनि मंडल” अर्थात्‌ छुनियों की मंडली 
चारो तरफ से शोभित | यथा- संत समा चहुँदिशि अमराई” चारो तरफ से घेरकर मंडला- 
कार बैठे हैं ओर वोच में मुनि शिरोमणि तथा-तापस बेप बिशेष उदासी” परम उदासीन 
सभा अध्यक्ष यथा-*जगत गुरू शच शाश्वतं तूरीयमेव केवलम्‌! श्रीसीता जी के सहित 
रघुकुलचन्द्र तथा- रामचन्द्र मुखचन्द्र छवि? बिराजमान हैं जैसे शान सभा अर्थात्‌ स्वरूप 
मुनिगण है। यथा aa अनल मन कप्ते कनक से! और मक्तिरूपिणी श्रीसीताजी सतचित 
ग्रानन्द परमानन्द ब्रह्मरूप श्रोराम जी हे | यथी-'रामबह्म व्यापक जग जाना | परमानन्द 
पेश पुराना ॥' वहीं परास्पर ब्रह्म श्रोराम जी विराजमान हैं || २२६ ॥ 


सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन ॥१॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाँई। भृतल परेउ लकुट की नाई॥२॥ 
_ अर्थ-श्रीभगत जी छोटे भाई तथा सखा निपादराज सहित मन मगन हो गये 

ह, शोक, सुख, दुःख सव भूल गया। Ve Fa मगन तनु सुधि कछु नाही' व्याकुल 

होकर ॥ १ ॥ हे नाथ शरण हूँ, हे स्वामी शरण हूँ, कहते हुए लाठी की तरह प्रृथ्वी 

पर गिर पड़े । यथा-'परे दन्ड इव यहि पद पानी? WRN 

बचन सप्रेम लषण पहिचाने। करत प्रणाम भरत जिय जाने॥३॥ 


बन्धु सनेह सरस यहि ओरा। इत साहब सेवा बरजोरा॥२॥ 
aig युक्त बचन सुनकर लक्ष्मण जी पहिचान गये ओर मन में जान at 
गय कि श्री भरतजी प्रणाम करते हैं। यथा-पिर प्रीति नहि दुर हुराये' परन्तु दूर होने के 
करण नहीं दिख सका श्रीरामजी के प्रति केवल पाहिनाथ पाहिनाथ सुनने में आया है 
Tet भन के कारण दर्शन नहीं हुआ दीन वचन से पहिचान गये ॥ ३॥ 
रेषर भाई भरत जी की तरफ प्रेम में सरम है, और इधर प्रश्च की सेवा भी जोरदार है 
पधावित सेवक घर्म कठोरा” सेवा पर खड़े हैं ॥ Ul 
मिलि न जाइ नहि गुदरत बनई। सुकवि ATT मनकी गति भन,४। 
रहे रालि सेवा पर भारू। चट्टी चंग जनु छेच सेलारू। ६॥ 
अर्थ--न तो जाकर मिलि ही सकते हैं और न मिलने बिना मन ही रुकता है 
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श्रेष्ठ कबि लक्ष्मण जी के मन की गति कहता है | यथा-*मन हट परा न सुने सिखाबा” 
श्री लक्ष्मण जी के मन की सरस गति को देखकर चतुर कबि कहते हैं ॥५॥ सेवा श्रेष्ठ 
समझकर मन को ऐसे खींच लिये जैसे पतंग ऊपर से खेलाड़ी खींचता है, और पतंग 
पास ले लेता है | “लवे इन्द्रियाणिसंरुष्यप्राराह्वतिविधाय च' तैसे मन सेबा में लगा दिये, 
और सेवा में तत्पर हो गये ॥ ६ ॥ 
कहत सप्रेम नाइ महिमाथा। भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥७॥ 
[aS ww हु ™ 2 
उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥८॥ 
अर्थ-प्थ्वी पर शिरसा प्रणाम करके बोले, हे श्रीरघुनाथ जी श्रीभरत जी प्रणाम 
करते हें | यथा-'पाहि नाथ काहि पाहि गोसाई.” चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं ॥७॥ 
श्रीराम जी सुनते ही प्रेम में अधीर होकर उठे, पीताम्त्रर किधर गिरे, धनुष बाण 
frag पड़ा और तरकस कहाँ गिरा | यथा-रहा ज्ञान न धीरज लाजा' इस अवस्था 
में उठ पड़े । ८ ॥ 


दो ०-बरबस लिये उठाइ उर, लाये कृपा निधान | 
भरतराम की मिलनि लखि,बिसरा सबहिं अपान |।२३०। 


अर्थ--कृपानिघान श्रीराम जी श्रीभरत जी को बल पूर्वक उठाकर हृदय से लगा 
लिये, श्रीभरत और राम जी का मिलना देखकर सभी को अपने शरीर का ज्ञान जाता 
रहा और प्रेम मग्न होकर स्तम्भित होकर खड़े हैं ॥ २३० ॥ 
भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! बरबश लिये उटाइ उर अर्थात्‌ बलात्कार उठा 
लिये | यथा-प्रेम मगन तेहि उटन न पावा' श्रीभरत जी प्रेम मग्न है। तथा-यह तियराम 
सनेह बड़ाई? यही तो भक्तों ने आनन्द पाया है। यथा-'ताकर सुख सोइ जाने विदानग्द 
सन्दो ह” तथापि कृपानिधान भगवान्‌ श्रीराम जी भक्त को पड़े हुए केसे देख सकते हैं | 
तथा-“अति कोमल रबुत्रीरं स्तरा? AM TAH उठोकर हृदय लगा लिये, और सुवन्धु 
Aaa जी की वियोग विरहाग्रि शान्त करते हैं | यथा-विनु देखे रघुबीर पद जिय की 
जरनि न जाइ” वह जलन शान्त हो रदी है, श्रीराम जी और श्रीभरत जी का परस्पर 
मिलन प्रेम भाव देखकर दर्शकों को अपने शरीर का स्मरण जाता रहा। यथा 
“धीरजहकर धीरज भागा! और अधीर हो गये ॥ २३० ॥ 
मिलन प्रीतिकिमि जाइबखानी । कबिकुल अगम कर्ममन बानी॥ | ॥ 


परम प्रेम पूर्ण दोउ भाई ।मनबुधि चित अहमिति बिसराई२। 
MER ne es 
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श्रथं-उस मिलने की प्रीति कैसे बर्णन की जा सकती है, मैं तो क्‍या कबिकुल 
मात्र को भी ओर मन बचन कम से श्रगम्य है। aa ae न सकहि श्रुति शारद Wy! 
ag fifa महेश गणेश” अर्थात्‌ ब्रह्मान्ड के कवि मात्र ही कोई भी नहीं कह सकता 
है॥ १॥ दोनो भाई ग्रेम परिपूर्ण है मन बुद्धि और चित्त से अहन्त्व को पूर्ण भूले हैं 
यधा-को बड़ब्लोट कहत अपराधू' तथा-'तदैवमात्रनिर्माषं स्वरूपशून्यामेव समाधी' अर्थात्‌ 
समाधि अवस्था तूरिया ) दोनो माइ है तदेवार्थ अर्थात्‌ श्री भरत जी केवल राम को 
ही देखते हैं अपना अस्तिक्त नष्ट हो गया है। यथा-'को म स्मरण भी नहीं है तैसे ही 
श्रीराम जी श्रीभरत को देखते हें,अपने कों भूल गये | यथा-'तत्समं च द्वयोरैक्यं जीवात्मा 
maa: | प्रनष्टतवेसंऋल्मः समाविः सोऽभिधीयते’ अर्थात्‌ जीबात्मा रूप श्रोभरत जी रौर 
परमात्मा रूप श्रीराम जी दोनो ही एक समान रूप हुए हैं | तथा-भक्त भगवंत निरंतर 
अन्तर ae? बही यहाँ चरितार्थ हो रहा है | पुनः “नष्टसवेसंकल्प' अर्थात्‌ श्रीभरत जी 
का ABET था | यथा “एके आंक ग्रहे मनमाही | प्रातक्राल चलिहाँ प्रमुपाही ॥ बह संकल्प 
fag हो गया श्रीराम जी की ग्राप्त क्रिय पुनः श्रीराम जी का संकल्प था | यथाः रामह 
बलु शोच दिन रारत'तथा- शुचि gary नहि मरत समान!’ वह भी fag हुओ श्रीराम जी को 
्रीमरतजी को प्राप्ति हुई अतएव दोनो भाई अपनच्च को भूले HE परस्पर हृदय मं हदय 
लगाये मिलते हैं । २॥ 


FRE सप्रेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि मति अनुसरई ॥३॥ 
watered बलअ।खर साँचा। अनुहर ताल गतिहि नट नाचा ॥४॥ 


अथ--भला कहिये वह सुन्दर प्रेम को कौन प्रगट करे, कौन कबि है जिसकी 
वृद्धि उस छाया का भी अनुमान कर सकती है अर्थात्‌ किसो की भो बुद्धि नहीं कर 
सरुती है। यथा-क्राह कहों इलि छुअततन aia’ तथा-मन अनुभवति न कह सककाऊ। 
फिल प्रकार कहे कवि कोड |! कैसे कोई कवि कह सकता है ॥ ३ ॥ कवियों को अधार 
और अर्थ का हो सच्चा बल रहता है जैसे नाचने वाला ताले की गति ही का अनुमान 
WE नाचता है यथा-बर्णानामर्थ darat carat डनसामऽ' उसी षल पर जो कोई भी 
श केह सकता है और जहाँ 'मूलोनारितकृतः शाखा” अक्षर AY शब्द्‌ कुछ है ही नहीं तो 
k क्या कहेगा तैसे ही श्रीराम जी और श्रीमरत जी दोनो एक रूप हो गये यथा- 
चेले tary तथा-गिरा अर्थ जलं aie सम! एवं कोउ Hg कहे न कोउ कछु एंड! 
केपि बहाँ क्या वर्णन करे और उनके अंतरंग माव को कैसे जान सके ॥ ४ ॥ 
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खगम सनेह भरत रघुवर की। जह न जाइ मनबिधि हार हरका॥५॥ 
सो मे कुमति कहों केहि भाँती। बाज सुराग के MST ताँती॥६॥ 

अर्थ-श्रीभरत जी का और श्रीराम जो का प्रेम अगम है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और श्री 
शंकर जी का मन भी नहीं जा सकता है, तथा-'रोप गणरा गिरा गम नह? अर्थात्‌ शेष 
सरस्वती और गणेश की तो गम ही नहीं है ॥ ५ ॥ बह अगम प्रेम को में gate 
कैसे कह सकता हूँ, गाँडर को ताँत से क्या सुन्दर रोग वज सकता है अर्थात्‌ ata किसी 
जीव की नस से होती है वह सारंगी सितार में लगती है तत्र वह सुन्दर स्वर से बजता 
है ओर गाँडर एक प्रकार की घास है उसको सारंगी सितार में लगाकर बजाने से वह 
केसे सुरीला राग वजैगी, अर्थात्‌ जो श्री भरत जी के प्रेम AAT श्रीराम जी यथा- 
“जानाहि राम न सकहि बखानी” अर्थात्‌ विधि हरिहर का तो मन ही नहीं पहुँच सकता है 
शेष, सरस्वती, गणेश को गम ही नहीं है और मेरी तृणवत्‌ बुद्धि वहाँ कहाँ गति कर 
सकती है | यथा-मूक्त जिमि स्वादू? || ६ ॥ 


मिलनिबिलोकि भरत रघ॒त्ररकी। सुरगण सभय घुकधुकी धरकी wl | : 
समुभाये सुरू गुरु जड़ जागे । बषि प्रसून प्रशंसन लागे॥८॥ 


अथ्‌--श्रीराम जी और श्रीमरत जी का मिलन देखकर देवतावों की छाठी भय 
से धड़कने लगी | यथा-राम संकोची प्रेम बश मरत सुग्रेम पयोधि’ ऐसा नहीं की वापस 
फिरा ले जाँय इस भय से छाती फटने लगी ॥ ७ ॥ देवगुरु श्रीबृहस्पति जी के समभन 
से देवताओं को ज्ञान हो गया तब फूलों को बर्पा करके प्रशांसा करने लगे। सथा- 
नम प्रेम अति पावन पावन? कहकर सराहना करने लगे || ८॥ 


दो०-मिले सप्रेम रिपु सूदनहि, केवट भेंटे राम। 
भूरि भाग्य Fe भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम।२३१॥ 


अर्थ--श्रीराम जी सुन्दर प्रेम से श्रीशत्रुहन जी को मिले पुनः केवट fais 
को मिले, इधर भूरिभाग्य श्रीलच््मण जी प्रणाम करके भरत जी को He Wald 
[मिले ॥ २३१ ॥ 

भावार्थ-मैस्या बालक चन्द ! “मिले सप्रेम रपुसूदन हि? अर्थात्‌ श्रीभरत जी को 
मिलकर श्रीराम at algae जी को प्रेम पूरक मिले पुनः श्रीनिषादराज को ह | 


यथा-'भायप्र भलि चहुँब॑ंधु की! चारो भाइयों का परस्पर प्रेम है पुनः CMe श्रीलक््मण 


अमीर परम ir कक जल अली अल जल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


gh rrr 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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जी! यथा=मूरिमाग्य माजन was aba जी को प्रणाम किये ओर भरत जी श्री 
लक्ष्मण जी को अरति ही प्रेम से fae | यथा-“लालन योग लषण लघु लोने। भये न भाइ 
अत me न होने' प्रेम से AS Ul २३१॥ 


रउ लपण ललकि लघृभाई। बहुरि निषाद लीन्ह उरलाई ॥१॥ 
पुनिमुनि गण Ze भाइन बन्दे। अभिमत आशिष पाइ नन्दे ॥२॥ 
` श्र्थ--पुनः भ्रीलक््मण जी दौड़कर छोटे भाई शरीशत्रुहन जो को मिले और पुनः 
निपादराज को हृदय लगाये | यथा- मिलन परस्पर विनय अति, प्रेम से मिलते हैं॥१॥ 
पुनः श्रीराम लक्ष्मंण दोनो भाई बसिष्ठादि अयोध्यावासी सुनिय्मों को बन्दना की। और 
श्रीभरत waa दोनो भाई चित्रकूट निवासी मुनियों की बन्दना किये और मनोवाँछित 
श्राशीर्वाद पाकर आनन्द हुआ | यथा-पजहि मन कामना ठुम्हारी' तथा='रुफल मनोरथ 
होहि ae? दोनो जगह के मुनियों ने दोनो तरफ आशीर्वाद दिये अर्थात श्रीराम जी 
को बन यात्रा सफल हो, और श्रीभरत जी को चित्रकूट का यात्रा सफल हो ॥ २॥ 


सानुज भरत उमँगि अनुरागा। धरि शिर सिय पद पद्म परागा ॥३॥ 
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये। शिर कर कमल परप्ति बैठाये ॥४॥ 


° री 
अर्थ-पुनः छोटे भाई सहित श्री मरत जी उमड़ते हुए अनुराग पूवक salar जी 
की चरण कमल भूली शिर पर लगाये। यथा-'कनक बिन्दु दुइ्चारिक देखे। राखे शीस. 


सीय, म्न ले खे ॥ स जल विलो चन हृदय गलानी? तैसे हो.अति.अचुराग स रोत हुए श्रीसीता. 


जो की चरण रज.शिर पर लगाये ॥ ३ ॥ बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं, aa 
श्रीसीता जी उठाकर वैठाये और ATAT बरदइस्त कमल शिर पर, धर at | यथो- 
'शिर परके प्रभु निज करकंजा? तैसे हो श्रीसीताजी अपना करकमल शिर पर स्पश किये ।४। 
सीय शीस दीन्ह मनमाहीं। मगन सनेह देह सुधि नाही ॥४॥ 
सबं बिधि सानुकूल लखि सीता। भये अशोच उर अपडर बीता॥६॥ 


5 श्रथे-- श्री सी ता जी मन ही मन आशीर्वाद द्यि गौर प्रेम में मग्न हो गई शरीर 
का ज्ञान जाता रहा | यथा--“अविक सेह देह मइ मोर! ॥ ४ ॥ भ्रीसीता जी की सब 


| मकार प्रसक्षता देखकर श्री भरत जी का भय तथा शोच छूट गया। यथा जो परिहरइ 


मलिन मन जानी? यह भय दूर हो गया। तथा-'मही सकल अतरत का मूला” यह 
शोच भी छूट गया ॥ ६॥ x 
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कोउ कछु कहे न कोउ कछ पूं छा । प्रेम भरा मन निजगति छं छा।७। 
तेहि अवसर केवट धीरज धरि।जोरि पाणि बिनवत प्रणाम करि।८। | 

अर्थ-अब न कोई कुछ कहता है न कोई पूछता ही है सभी प्रेम मग्न हैं और 
सभी निजमनं की गति से शून्य हैं | यंथा-एक टक रहे निमेप न लावहि? स्थगित होकर 
सव खड़े हैं ॥७॥ उस समय केवट श्रीनिपादराड धीरज धारणवःर हाथ जोड़ के TIT 
किये रौर विनय किये | यथा-'और एक विनती प्रभु मोरी | आयसु होइ त कहाँ बहोरी॥' 
हे नाथ मेरी यह विनय है सुना जाय ॥ ८ ॥ 


दो ०-नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकलएर लोग। 
सेवक सेनप सचिव सव, आये बिकल वियोग ।।२३२। 


अर्थ-हे ara, मुनिनाथ श्रीवशिष्ठ जी के साथ में सब माताये, सव 
नगरवासी तथा सेवक सैन्य और सभी मंत्रीगण. बियोग से व्याकुल होकर. 
आये हैं ॥ २३२ ॥ 
मांवार्थ-मैस्या बालक बृन्द | नाथ साथ मुनि नाथ के! अर्थात्‌ मुनिनाथ गुरु श्री 
afte जी के साथ में हे नाथ आपके ब्रियोग से व्याकुल Es सव मातायें, सभी 
अयोध्याबासी | यथा-स॒हि न सके रघुवर विरहायी | चले लोग सब व्याकुल भागी ॥” संब 
सेत्रक मंत्री और सब सेन्यादि सभी आये हैं | तथा-'जेहि were घर रहु रखवारी । a 
जाने जनु गर्दैन मारी ॥” इसलिये सभी आये हैं श्रीअयोध्या' शून्य पढ़ी है) यथा- 
“नासीदयोध्यानगरेतुजन्तुः, कश्चित्तदाराममनानयतः | शुन्यं ` वभूव! खिलमेवतत्र, ya राज॑ति 
ware अर्थात्‌ श्री अयोध्या में कोई ऐसा जीव नहीं है जो श्राप में मन लगाकर 
आपका श्रनुगामी न हुआ हो, हे महाराज श्रीरामचन्द्र जी आपके बिना Te नगर 
बूना हो गया, ओर सब लोग आपकी शरण आये हैं ॥ २३२ ॥ 


शील सिन्धु सुनि गुरु आगमनू। सिय समीप राखे रिपु दमनू॥१॥ 
चले सबेग राम तेहि काला। धीर धरम धुर दीन दयाला ॥२॥ 
अर्थ-शील सिन्धु भगवान्‌ श्रीराम जी श्रीगुरुजी का आगमन सुनकर श्रीसीता 
जी के निकट श्रीशत्रुहन जी को रक्खे | यथा-सीता केरि ate रखबारी” श्रीसीता जी 4 
रक्षा करना ॥ १ ॥ धर्म के धुरंधर परम धीर दोनदयालु श्रोराम जी उसी क्षण शीघ्रता 
पूर्वक चल पड़े | यथा vag सरोबर ake fra wala आतुरता से चले ॥ २॥ 
| npn on Se ae ae 
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गुरुहि देखि सानुज अनुराग। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे॥३॥ 
मुनिवर थाइ लिये उर लाई। परेम उमंगि भेंटे दोउ भाई॥४॥ 
९ ~ A CVA 
अथ ¬ age जी को देखकर भाई श्री लच्मण जी के सहित श्रीराम जी प्रेमानन्द 
हो गये ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करने लग | यथा-'मुनि कहँ राम दण्डवत्‌ कीन्हा? साष्टांग 
~ 3 > lal © a bat + 
query कर रह हैं || २॥ म्रानतरय श्रीगुरु जी दोड़कर उठा लिये और हृदय लगाकर 
प्रेम उमड़ते हुए दोनो भाइयों से मिले | यथा-प्रेमवारि दोउजन अन्हवाके' अत प्रेमाश्र 
से ही दोनो भाइयों को स्नान करा दिये॥ ४ ॥ हि 
प्रेम पुलि केवट काहि नामू। कीन्ह दुरि ते दंड प्रणाम ॥५॥ 
राम सखा ऋषि बरवश भेंटे। जनु महि लुटत. सनेह समेटे ॥६॥ 
। अ्र्थ--पश्रेम से पुलकित होते हुए गुह निपाद नाम कहकर दूर से ही झुनि को 
दंडबत्‌ किया। यथा “गांव जाति गुह नाम gars अर्थात्‌ गुरु जो. प्रेम मम्न हैं. स्मरण 
नहीं होगा गाँव जाति वताया ॥ ५.॥ श्रीराम जी का सखा गुह निपाद को मुनि जी 
बलात्कार बल पूर्वक भेटे जैसे प्रथ्वी पर ग्रेम को समेटकर लूट रहे हैं। यथा-मानहि 
अल राम के नाते” श्रीराम जी का सखा होने. के कारण वह भी श्रीराम जी के समान 
ही मान्य है इसी से बल पूर्वक मिले ॥ ६ ॥ 
9,2 G मू AY : 
सपति भक्ति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बर्षहिं फूला ॥७॥ 
गहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जगमाहीँ॥८॥ ' 
अथ-्ीरघुनाथ जी की भक्ति ही सवं मंगलों की मूले है देवता लोग ऐसी 
ay करके फूलों को वर्षा करते हैं। यथा-भाक्तिहि सावुकूल रघुराया भक्ति वालों पर 
श्र ~ के fa 
राम जी कृपा करते हैं और वह जगत पूज्य हो जाता है। ७॥ यह निषाद से 
i ससार में कोई नहीं है और ब शिष्ट से बड़ा कोई न है, अर्थात्‌ श्रीबशिष्ट ब्रह्मा के 
a । यथा-“जिनहि विश्वकर वदर समाना' जो संसार भर के तस्व ज्ञाता परम ज्ञानी 
) और यह कहाँ निपाद । तथा-'जाहु ale a लेश्य सीचा' इतना नीच 


। अधम है | ८ || ! 


रे*-जेहि लखि लपएणहु तेंअधिक,मिलेसुदित मुनिराउ । 
सी सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाउ॥२३३॥ 


अषे-धुनिराजञ श्रीबशिष्ठ जी जिस निपाद को देखकर थीलच्मण से मी अधिक 
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प्रेम से आनन्द होकर मिले यही श्रीसीतापति के भजन का प्रभाव प्रगट देखा गया ।२३२ 

भावार्भ-पैय्या बालक दन्द ! जेहि लखि लपराहु ते अधिक' अर्थात्‌ जिस निषाद 

के देखते ही श्रीलच्मण जी से भी अधिक प्रेम करते हुए आनन्द मग्न होकर गुरु श्री 

बशिष्ठ जी मिले। यथा-'यहितों राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जग पावन कीन्हा ॥! 

यह श्रीराम जी का भक्त है परमपवित्र है | तथा- श्वपचोऽपि मुनिश्रेष्ट राम भक्ति परायणाः ! 

~ x o n लच 

इसीलिये तथा-राम ससा मुनि बरवश भेटः यह श्रीराम जी का सखा है यह श्रोलच्मण 

से मी श्रेष्ठ है। यथा-'तुम मम सखा भरत सम आता! श्री भरत श्रीलक्मणजी के बड़े भाई हैं 

ir च्‌ Ti i अति 

तथा-“लपणहु ते अधिकः यही है श्रीराम भक्ति को प्रगट प्रभाव बथा मति ff 
नीचहु प्राणी | मोहि परमप्रिय असमम वानी ॥? बही निषाद के प्रति पूणं ALATA कर 


iss = f क्त 
दिखाया गयो है। तथा-रघुप्रत भक्ति पुमंगल मूला सब मगला al जड़ भ 


ही है ॥ २३३ ॥ 
आरत लोग राम सब जाना। करुणाकर सुजान भगवानों ॥१। 
जो जेहि भाव रहा ग्रमिलापी।तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी 


श्र्थ-करुणाबरुणालय भगवान्‌ सव कुछ जानते हैं श्रीरामजी सब 
लोगों को मिलने की अभिलांपा से अति ही आंत जाने | यथा~कवहि देखि 
aaa भरि राम लपण दोउ वीर” अति ही उत्कंठा थी कि दोनो भाइयों को कब हृद्यस ला 
तथा-कवहि बोलाइ लगाइ उर हृषिं तिरखिहौँ गात; यहद समी नगरबासियां को प्रमिला 
थी ॥ १ ॥ जिसकी जिसकी जैसी जैसी भावना थी ( शान्त, सख्य, दास्य, aes 
और माधुय ) तिसकीं तिसकी तैसी तेसी रुचि की रक्षा किये,अर्थात्‌ भावनो के sath 
ही उनको उसी रूप से मिले | यथा-जाकी रही भावना जैसी | प्रभु मूरति देखी तिन f 
तथा- अमित रूप प्रगटे तेहि काला | यथा योग्य मिलि सबहि पाला ॥! अर्थात्‌ श्री अयोध्यां 
बासी जितने हैं उतना रूप धारणकर लिये और भावना के अनुसार सबको एक Ft 
ही मिले, शान्त भाव बालों को दर्शन देकर शान्ति दिये। यथा-'ठमहि दि at 
भइ gra’ और सख्यभाव वालों को हृदय लगाये | यथा-मुज विशाल गहि हद ए | | 
और दास्य भाब वालों को चरण स्पशे कराये। यथो- चरण बरिद प्रभु पद (शर ना 
और वात्सल्य भाव वालों की गोद में बैठकर आनन्द दिये | यथा-“गोद = ies 
लगाये. और माधुर्य भाव वालों को हृदय लगाकर भ्रालिगन किये | यथा: ढग" 
ON RNS mer तथा-तेहि तेहि की तैसी रुचि राखी! ॥ २ Ul 
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| र 
| सानुज मिलि पल मह सब काहू। कीन्ह द्रि दुख दारुण दाहू.॥३॥ 
यह बढ़ि बात राम के नाहीं।जिमि घट कोटि एकरवि atten 
अर्थ--भाई श्रीलक्ष्मण जी के सहित श्रीराम जी पल मात्र में ही सबको मिले 
ग्रौर कठिन दुःख ज्वाला दूर किये। यथा-जरह विपम saz लेहि seater’ वह शान्त 
हो गया ॥ ३ ॥ श्रीराम जी की यह कुछ बड़ी बात नहीं हुई, जैसे करोड़ों घड़ा में एक 
ही ब्य की छाया पड़ती रहती है। यथा-राम बरह्म व्यापक जग जाना? तथा-सिर्व रहित 
aq उरपुर वासी” इत्थादि स्वब्यापक हैं सवको एक साथ ही मिले यह कुछ आश्चर्य 
नहीं है ॥ ४ ॥ 


मिलि केवटहि उमंगि अनुरागा। पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥५॥ 
देखी राम दुखित महतारी | जन॒ सुवेलि अवली हिम मारी ॥६॥ 

अथ-- जब श्रीबशिष्ठ जो केवट को मिले, तो सभी अनुरोग पूर्ण केवट को मिले 
५ | ओर अपने भाग्य को प्रशंसा किये। यथा-'मिले आजु मोहि राम पिरीते” यह श्रीराम 
जी का मखो है ॥५॥ श्रोरामजी देखे सभी मातायें बहुत दुःखित है जैसे बफ पड़ने 
से स्व्णलता का पल्लव नष्ट हो जाता है। यथा-'कनक कल्पवर ब्रेलिबन मानहूँ Fal 
amy’ तैसे ही सूख गई हैं मुख पर श्यामता छा गई है ॥ ६ ॥ 


प्म राम MY केकेई। सरल स्वभाव भक्ति मति FE ॥७॥ 
पग परि कीन्ह प्रवोध बहोरी ।कालकर्म बिधि शिर धरि खोरी॥८॥ 


अथ - प्रथम श्रीराम जी सरल स्वभाव वाली भक्ति में बुद्धि भीजी हुई ऐसी 
Mar Rss को मिले यथा-'कृटिल राति पॉताइ अधाई! अपने भूल पर पश्चाताप 
करती है, भक्तिमती है। तथा-“जी विधि जन्म देहि करि छोह होहि राम सिय पूत Tae 
ey सो भावी बश रानि अयानी! होतव्यताबश अज्ञान हो गई थी अब ज्ञान हो गया 
Raa भक्ति से मति भौजी है ॥ ७॥ माता कैकेई के चरण पड़ प्रणाम करफे श्रीराम 
जी काल कर्म और विधाता पर दोष लगाकर प्रवोधन किये | यथा-विध्गिति काल करम 
Wend: का सभी को बर्ताव करना पड़ता है॥ ८ ॥ 


दो०-भेंटी रघुवर मातु सब, करि प्रवोध परितोष । 
अम्व ईश आधीन जग, काह न देइय दोष ।२३४। 


| 
क्कि 
| 
| 
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थ श्रोराम-जी सब्र मातावों को मिले न।ना प्रवोध देकर' संतोष कराये और : 
बोले हेःमाता सत्र संसार ईश्वर के आधीन हैःकिसी को दोष नहीं दीजिये ॥'२३४ ॥ 

भावाथ -भैर्या बालक बृन्द ! मिंटी रघुवर माठ सब” अर्थात पुनः श्रीरघुनाथ जी 
सब कौशल्या श्रादि अन्यान्य मातावों को भी मिल, अर्थात cay तो सभी को मातावों 
को भी यथा-तिेहि तेह की तैसी रुचि राखी' मिले थे पुरः TET कोशल्या इत्यादि 
मातावों को एक एक को मी अधिक रूप से Aaa हैं यह raat का अधिक 
सन्मान है | यथा-'पिताशतणुणामाता पण्या बन्धयागरीयसी” और समभाकर संतुष्ट किये 
कि हे माता यथा-“ैवाघीनमिदं सर्व” यह सव संसार ईश्वर आधीन है। यथा-“माया वर्य 
जीव अभिमाती । ईश aga माया गुण खार्न” तो अपनी स्वाधीनता ही नही है, ईश्वर के 
विधान में ही सवकों चलना होता हैं इसलिये करिशी का दोप नहीं देना चाहिये यथा- 
'आमयन्सवेभूता नियन्त्रा ख्ढ्ानिमायया” अर्थात्‌ सच कुछ कर्ता तो में ही हूँ।. तथा-“उर प्रेरक 
| रघुवंश बिभूषरा” ॥ २३४ ॥ 


गुरु तिय पद बन्दे दुहुँ भाई। सहित बिप्र तिय जे संग आई ॥१॥ 
'गंग गोरि सम सब सन्मानी। देहि अशीश fea सदु बानी RN 

अर्थ पुनः गुरु पत्नी अरुन्धती जी और उनके सोथ जो ब्राह्मण स्त्रियाँ आई” 
थो सभी को दोनो भाई चरणवन्दना किये | यथा-'कौन्ह प्रणाम घरि घरिमाथा? ॥ १॥ 
गंगा और Tat समान सबका आदर-किये, वे सब भी आनन्द होकर कोमलघाणी 
से आशीर्वाद दिये। यथा--ऋतवः सागराहीपावेदालोकादिशश्चताः | मंगलानि महावाहो 
दिशन्तु शुमर्म॑गलम्‌? आशीर्वाद दिये ॥ 


गहि पद लगे सुमित्रा sist) जनु भेटी संपति बहु रंका ॥३॥ 
पुनिजननी चरणन दोउभ्राता। परे प्रेम ब्याकुल सब गाता ॥४॥ 


अर्थ-पुनः सुमित्रा माता के ATM में प्रणाम करके गोद में वेठ गये माता को ऐसा 
आनन्द हुआ जैसे दरिद्र बहुत संपत्ति पाया हो | यथा 'लाहे जनुरंकन सुरमणि ढेगी ऐसा 
परमानन्द हुआ ॥ ३ ॥ पुनः दोनो माई जावर श्रीकौशल्या माता के चरण में गिरे 
प्रेम मे सर्वांग व्याकुल हो गया अर्थात्‌ सब प्रथम BRE माता को मिल gar उनसे 
अधिक प्रेम मे सुमित्रा माता की मिले, पुनः ओर अधिक प्रम से कोशल्या ह के 
मिले | यथ्रा-था योग सन्मानि प्रभुः अर्थात्‌ ततो अधिक सब्र माताबों का यथा सगण 

आदर करके मिल, माता Bea को मिलते ही व्याकुल हो गये ॥ ४ ॥ 
MM 7220 
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अतिःअनुराग मातु उर लाये । नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥५॥ 
तेहि अवसर कर इप विषाद्‌ । किमिकवि कहें मूक जिमिस्वाद॥६॥ 
' अर्थ--माता कोशल्या अति अनुराग से दोनो भाइयों को हृदय लगा लिये और 
aat के TATA जल से हो स्नान करा दिये। यथा कबहिं बोलाइ लगाइ उर eft निरखिहीं 
गात! बह आशा आज पूरी हो रही है माता गोद में लिये हुए रो Hay आँखों फे 
आँसू से ही दोनो भाइयों को रनान करवा दिये, यह है प्रेस का" प्रवाह ॥ ५॥।' बह 
समय का हप और दुःख गू गा स्वाद की तरह कवि FA कह सकता है। यथा- 

मंक aq गिरा समानी? कवि भी सूक हो गया ॥ ६ ॥ 


मिलि जननिहिं सानुज रघुराऊ । गुरु सन Fee कि धारिय पाऊ।७। 
| पुरजन पाइ मुनीश नियोगू। जलथल तकि तकि उतरेलोगू fe 
अर्थ--भाई के सहित श्रीराम जीं मातावों को मिलकर श्रीगुरु जी से बोले श्रव 
पादापंश करें अर्थात्‌ आश्रम पर चलें | यथा-गेवक रुदन, स्वामि आगमनू । मंगल मूल, 
श्रमंगल दमनू' पर्णशाला में TANT || ७ ॥ इधर नगरबासी सब झुनि की आज्ञा पाकर 
जल थल देखकर जहाँ तहाँ संब अपन। अपंना भी आसन डाल दिये'यथा-करहु कतहुँ 
mae zz’ अर्थात्‌ जहाँ तहाँ सब बिराजे तो aa set तहँ ठहर गये ॥ = Ul 


दो ०-महिसुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिये साथ । 
पावन आश्रम गमन किय, भरत लषण रघुनाथ) I 


झर्थ- ब्राह्मण समुदाय, मंत्रीगण, मातायें सब और गुरुजन लोग अर्थात्‌ मुख्य 
मुख्य सबको साथ लिये, और श्रीमरत, श्रीलच्मण तथा श्रीराम जी पावन आश्रम 
wget पर चले ॥ २३४ ॥ ह 

भावार्थ-जैस्या बालक बृन्द ! 'महिपुर मंत्री wage’ अर्थात्‌ अतंख्य लोग 
नगरवासी सव यथा--'पेन संग चतुर॑ग न गोरी बढ तो सत्र जहाँ Tal रह गये, और yea 
Ber माननीय ब्राह्मण समूह मंत्री सब माताये श्रीगुरु जी इतन लोगों 

साथ में लेकर श्रीभरत सहित ota जी और श्रीलच्मण जी आश्रम 

आये ॥ २३५ ॥ § 

सीय आइ मुनिवर पग लागी । उचित ्रशीश लही मन माँगी ॥१। 
शुरु पतिनिहिं मुनि तियन्ह समेता। मिली प्रेम कहि जाइ न जेता ।२। 
~ 5 
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अर्थ~श्रीमीता जी आश्रम में आकर चुनि श्रीवशिष्ठ जी के चरण में प्रणाम किये ? 
मनमाना आशीर्वाद We यथा-'अच्ल होइ अहिवात तुम्हारा! हे पुत्री सौभाग्यवती 
रहो ॥ १ ॥ पुनः गुरु की स्त्री तथा मुनियों की स्त्री सवके सहित जितने प्रेम से मिलीं | 
उतना कहा नहीं जाता है अर्थात्‌ अतिशय प्रेम से मिलीं ॥ २॥ | 
बन्दिबन्दि पग सियसब ही के । आशिश बचनलहे प्रियजियके॥३॥ | । 
सासु सकल जब सीय निहारी । मू दे नयन सहमि सुकुमारी wen 

अर्थ--श्रीसीता जी सभी के चरण में प्रणाम करकर सभी से मनके प्रसन्नता 
अनुभार आशीर्वाद पाई यथा-पार्वर्ली सम पति प्रिय होह” आशीर्वाद सुनकर आनन्दित 
हुई ॥। ३ ॥ पुनः जब श्रीसीता जी सासु जी को देखी तब .भयभीत होकर परम 
सुकुमारी श्रीजानकी aq aeq कर लीं। यथा-'देखि न जाहि दुखित सब माता तथा- 
ai aq आन wae’ बिधवा का रूप हाथ में चूड़ी नहीं कान में कर फूल नहीं और 
माँग में सेन्दूर नहीं है ॥ ४ ॥ 
परी बधिक वश HAS मराली | काह कीन्ह करतार कुचाली ॥५॥ 
तिन्हसिय निरखि निपट दुखपावा। सो सब सहिय जो देव सहावा।३। 

अथ--जैसे हंसिनी व्याधा के ब्रश में पड़ी हो, विधाता कैसी कुचाल किये, 
यथा-'व्याध विवा जनु मृगी सभीता' ऐसी भयभीत हुई अर्थात्‌ परवशता में कतव्य ही 
क्यो है ॥ ५ ॥ सात सब भी श्रीसीता को देखकर अतिशय दुःखी हुई, परन्तु जो 
बिधाता सहाता है वही सह रही हैं। यथा-'ब्रिधि करतब पर कु न वसाई' सभी 
निरुपाय हैं ॥ ६॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोचन भरि नीरा॥७। 


मिली सकल सासुन्ह मिय आई । तेहि अवसर करुणा महि Balls 

अथ-पुनः श्रीजनकनन्दनीं श्रीसोता जी हृदय में धीरज धारणकर ओर नील 
कसल समान नेत्रां मं जल भरे अर्थात्‌ रोती हुई । यथा-'बि(विधि विलाप कःति बे! 
॥ ७॥ सब सासुन से आकर मिलीं उस समय पृथ्वी करुणा से पूणं हो गई | यथा 
कर बिलाप date सब्र रानी” सभी उच्च स्त्रर से रोदन कर रद्दी हें ८॥ 


: दो०-लागिलामिं पगसबनि सिय,मेंटति अति अनुराग। 
हदय अशीशहि प्रेम बश, eet भरी सोहाग ।२३5। 
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श्र्थ-श्रीसीता जी सव सासुओं के पग में लग लगकर अति अनुराग से भेटती हैं 
सासु सत्र TAIT मन ही मन आशीर्वाद देती हैं कि सौभाग्य परिपूर्ण रहे ॥२३६ 

भावार्थ-भैस्या वालक बन्द ! “लागि लागि पग सवति सिय’ अर्थात्‌ एक एक 
करके सव MGA के चरण में लग लग प्रणाम किये । और सभी आशीर्वाद 
दिये । यथा-त्रचल होउ अहिवात तुम्हारा | जब लगि गंग यमुन जल धारा ॥? तथा- 
'होइहहु संतत वियहि पियारी । चिरअहिबात अशीत्त gan? एवं ‘wer सोहायिनि होहु तुम 
जब लागि महि अहिशास' इत्यादि इत्यादि सब सास आशीब दि दिये ॥ २३६ ॥ 


विकल सनेह सीय सव रानी | बेठन सबहि कहेउ गुरु ज्ञानी ॥१॥ 
काह जग गाते मायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा ॥२॥ 


अथ-श्रीसीता जी के सहित सव रानी व्याकुल खड़ी हैं, तब ज्ञानी मुनि श्रौ 
वशिष्ठ जी सघको बैठने को कहे | यथा-'गुरु ववेक सागर जगजाना” श्रीगुरुजी के 
आदेश से सब वैठ गई ॥ १ ॥ तब मुनिनाथ श्रोतरशिष्ट जी संसार को माया रूप बताये 
रर कुछ परमार्थ कथा भी कहे | यथा-दिखिय हुमिय गुनिय मनमाही | मीह मूल परमारथ 


। विचारक र 


नाही ॥ तथा-“असारः सलु संसारो दुःख रूपी विमोहकः। सुतः कस्य घन॑कस्थस्तेहवान्‌ 
अलेऽनिराम्‌ ॥' यह सब रोना पीटना झूठा है, एक मात्र मोह का कारण है संसार 
सपर मायिक है | पुनः कुछ परमार्थ भी कहे। यथा-राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविगत 
AA अनादि अनू ॥' तथा-अशारे खलु संसारो वियोगो ज्ञानिनां यदा। भवे द्वराग्य हेतुः स 
रान्ति; तनोत च |” अर्थात्‌ यदि इस असार संत्तार में ज्ञानियों को किसी से बियोग 
होता है, तो वह उनके लिये fava का कारण होता है और सुख तथा शान्ति का 
"र करता है, इत्यादि परमार्थ गाथा भी कहे ॥ २॥ 
एकर सुरपुर गमन सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा URI 
"रए हितु निज नेह बिचारी। भय अति विकल धीर धुरधारी en 
af राजा की मृत्यु का समाचार सुनाये, सुनकर श्रीःघुनाथ sit बहुत 
~ 5 हए | यथा-'बाहिर चिन्ता कीन्ह विशेष? ।। ३ ॥ मरने का कारण अपने लिये 
कुलिश 5 भलुष्यों की सी लीला करके दिखाते हैं ॥ ४॥ 

०" ठार सुनतकटु बानी। बिलपत लषण सीय सब रानी ॥५॥ 
PRR अतिसकल समाजू। मानहुँ राज FAST आजू ॥६॥ 
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अथ -बज् के समान कठोर कटुघानी सुनकर श्री लक्ष्मण जी श्रीसीता जी तथा 
रानी सब बिलाप करती हैं | यथा-'करत बिलाप अनेक प्रकारा? सब रोते हैं ॥ ५.॥ राज 
समाज सभी शोक से व्याकुल है, जैसे राजा आज ही मरे हैं, अथात्‌ नबीन दुःख 
सबको हो रहा है | तथा-रोत्रहि सकल दास अरु दासी' सभी रोते हें॥ ६॥ 
मुनिवर बहुरि राम समुभाये | सहित समाज मुर सरित नहाये ॥७॥ 
ब्रतनिरम्बु तेहिदिन प्रभुकीन्हा। सुनिहु कहे जल HE न लीन्हा॥८॥ 
अथ aia Ag श्रीबशिष्ठजो श्रोरामजी को AMAA तब सत्र समाज मन्दाकिनी 
स्नान किये | यथा-'विधिवत न्हाइ तिलजलि cee | ७। प्रश्र श्रीराम जी सब 
समाज सहित उस दिन निजला त्रत किये मुनि के कहने पर भी जल कोई नहीं ग्रहण 
किया,र्थात्‌ घमं शास्त्र की आज्ञ। है मृत्युकाल के दिन निर्जलब्रत करना चाहिये ।८। 


~ < ज ~ = 
दो०-भोर भयेरघुनन्दनहि, जो मुनि आयसु दीन्ह। 
ASI भक्ति समेत Fa, सो सब सादर कीन्ह ॥२३७॥ 
अथे--प्रभात होने पर मुनि श्रीब शिष्ट जी श्रीरघुनाथ जी को जैसी श्राज्ञा दिये, 
वह संब श्रीराम जी श्रद्धाभक्ति से आदर सहित किये ॥ २३७ ॥ 
भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! भोर मये रघुनन्दनहि? अर्थात्‌ भोर होने पर श्री 
रघुनाथ जी के पिता की ग्रन्त्येष्टि क्रिया के उपलच्य में जो कुछ जेसी आज्ञा राजकुल 
उपरोहित थ्री बशिष्ठ जी कहे। यथा-“तात हृदय धरहु करहु जो अवसर आजु' तथा- 
“सोधि स्मृति सव बेद पुराना? बिधि बताये वह सब श्रद्धामक्ति से श्रीराम जी किये, 
अर्थात्‌ पिण्डदान तपंण इत्यादि सब कुछ किये | २३७॥ 
करिपितु क्रिया वेद जस बरणी। भये पुनीत पातक तम तरणी॥१॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला। समिरत सकल समंगल मूला ॥२॥ 
अथे षेद के कहे अनुसार पिता की सभी क्रिया किय, पाप रूप अन्धकार के 
जो aa रूप हैं सो पवित्र हुए | यथा-'उये भानु त्रिमुवत तम are’ अर्थात्‌ आपके सामने 
पाप आही नहीं सकता | तथा “गहि न पाप पुर नहिं दोप? सबसे परे हैं ॥१॥ जिनका 
नाम ही पाप को रूई की तरह जलाने बाला है, जिस नाम का स्मरण करन स | 
मंगल रूप हो जाता है | यथा-तीरथ अमित कोटिशत पावन | नाम अखिल ways नावन 


जिसको नाम ही अमित शतकोटि तीर्थ के समान पवित्र करने वाला है॥ २॥ 
Mn ee mae 
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शुद्ध सो भये साड सम्मत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥३॥ 
शुद्ध भये दुई वासर बीते । बोले गुरुसन राम पिरीते ॥४॥ 

ay = वह श्रीराम जी फिर शुद्ध हुए ऐसा साधु मत है जैसे तीर्थो में भी गंगा 
ग्रावाहन की जाती हैं। यथा-'यद्यपिशुद्धः wafer’ नकरणाीयं नाचरणीयम्‌ गंगा च 
यगुनाचेत गोदावरी सरस्वती च ॥ नर्मेदासिन्तुक्तेरी जलेस्मिन्सबिधिंकुर' अर्थात तीर्थ स्वयं शुद्ध 
होते हुए भी स्र नदियों को फिर भी आवाहन करके शुद्ध करना होता है, तैसे ही 
श्रीराम जी परम शुद्ध है। यथा-शुद्ध सब्चिदानन्दमय राम भानु कुलकेतुः तथापि साधु मत 
से शुद्ध हुए | तथा-कररब साधु मत लोक मत नृपनय निगम fae aq मानना और 
करना होता है। यथा-्रुति तेतु पालक राम तुम” ॥ ३ ॥ इस प्रकार दो दिन वीता 
तीसरे दिन शुद्ध हुए, पुनः परमप्रियतम श्रीराम जी श्रीगुरुजी से वोले। यथा- 
राबेददु'जलं तत्रस्ेते जलका[क्षणा, पिणडाचर्वापयामास रामोलच््मणासंयुतम्‌॥ इंगदीफलपिएडाक 
रचितान्मधुसंप्लुतान्‌ | बयं यदः पितरस्तदनास्मरति नोदिता॥ अर्थात्‌ जैसे श्रीअयोध्या जी 
में जलकाँत्ती दशरथ जी को तिलांजलि दिये थे तैसे ही Macaw जी सहित श्रीराम 
जी यहाँ पिणडदान दिये | जो हमारा अन्न है अर्थात्‌ हम जो खाते हैं, बही हमारे 
पितरों को भी प्रिय होगो यही स्मृतियों की आज्ञा है, ऐसा कहकर श्रीराम जी इंगुदी 
फल का पिण्डा बनाकर उस पर मधु लगाकर पिता को पिएडदान किये। यह सव 
तीमरे fea gar अर्थात्‌ समय बीत गया था तो दूरब्ती के लिये तिरन्तरा शुद्ध होना 
विधि है इभी fate से तीसरे दिन सब पिएडदान इत्यादि प्रेत्य कर्म समाप्त करके 
शुद्ध भये पुनः श्रीराम जी प्रेम पूर्वक श्रीगुरु जी से बोले ॥ ४॥ 


नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंदमूल फल अम्बु अहारी ॥५॥ 
सानुज भरत सचित्र सब माता। देखि मोहि पल fafa युग जाता।३। 


; हे नाथ, लोग सब कन्दमूल फल और जल का अहार करके अतिशय 
खित हैं । यथा-'पय अहार फल असन एक मिशि भोजन एक लोग” ये संब बहुत दुःख 
पाते हैं ॥ ५ ॥ शत्रुहन सहित श्री भरत जी मंत्रीयण तथा सव माताये इन सों को 
र सूक a एक पल ही युग समान बीतता Sl यथा-भई युग सरिस सिराति न ea’ 
ती विताने में बड़ी कठिनाई होगी ॥६॥ 
पवि समेत पुर धारिय पाऊ। आप इहाँ अमरावति राऊ ॥७॥ 

हुत कहेउँ सब किये ard । उचित होइ तस करिय गोसाँई॥८॥ 

ह... 
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थ--सबके सहित नगर को पधारे, आप सब यहाँ हैं चक्रवर्ती जी अमर लोक 
में हैं, अर्थात्‌ श्रीअयोध्या तो खाली पड़ी है ॥ ७ ॥ है नाथ ढीठपना करके बहुत कुछ 
कह दिया जैसा उचित हो वैसा किया जाय | यथा-'त्रालक जानि gaa लरिकाई' तथा- 
सेवक समय न Sie fag? समय पर सेवक को भो HH कहना ही होता हे क्षमा करेंगे।८। 


दो०-भमं सेतु करुणा यतन, कस न BAZ अम राम। 
लोगहुखित दिनदुइ दरश, देखि लहहि बिश्राम।२३८। 


° - os ~ 
अथे--ह धम के रक्षक, हे करुणा के मन्दिर श्रीराम जी एसो आप क्यों न 
कहेंगे यथाथ में लोग अतिशय दुःखित हैं, दो दिन आपका दर्शन करने से सबको 

बिश्राम मिल जायगा ॥ २३८ ॥ 

भावार्थ भैय्या बालक Ter ! ah करुणा यतन' अर्थात्‌ आप धमं के पुल 
है | यथा- श्रुति सेतु पालक राम तुम! तथा- धर्म कर्म! थम के रक्षक: में; करुणा मदर 
हैं । तथा-कारुरयरूपं करुणाकरंतं? तथा- बग पाइहहि पीर पराई' हे श्रीरामभद्र ज ग्रापको 
एसा कहना योग्य ही है। यथा- जननी जनक बन्धु yaa’ आप सबके दःख को 
देखकर अवश्य ही दुःखी हो रहे हैं, ये सव मो बहुत दुःखी हे। यथा-जराहि विषम 
say लेहि उश्वाँता | कवन राम विनु जीवन आसा ॥ बिपुल वियोग प्रजा अकुलारनी सभी 
आपकी frat से घबराये हुए हैं, व्याकुल हैं। तथौ-'सब ga faze राम 
है देख! इन Fat को आशा दीं गई थी वह आज प्राप्त है दो दिन दशन करके इत 

सत्रा को शान्ति मिलंगी ।। २३८ ॥ 
रामवचन सुनि सभय समाजू। जनु जल निधि महँ बिकल AE! 


सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनह मारुत ग्रनुकूला ॥२॥ 
अ्थ--श्रीराम जी के वचन सुनकर तो उम समय सारा समाज जैसे समुद्र 
जहाज बृड़ती हो ऐसा हो गया। यथा-'नाहित दृड़िय wa dare’ सबका प्राण ही चला 
जाता था ॥ १ ॥ परन्तु श्रीगुरु जी क्री मंगलमय बाणी सुनकर जैसे पवन अनुकूल 
एमा संतोष आया | यथा-'वड़त लहेउवाल अ्रत्लम्तन? मारकणडेय ऋषि ASIA 
म बृड़त हुए जेम घालसुकुन्द भगत्रान्‌ का त्रलाम्बर पाये थे, यैसे ही गुरु के बचन 
का सब हो श्रवलम्बन मिला । २ | 


पावन पय तिहुँ काल नहाहीं। जो बिलोकि अघ आप नशाहा ॥३॥ 


मंगल मूराते लोचनभरि भरि । निरखहिं ete दण्डवत करिकरि।'४॥ 
Pelee Nl OO Pall A SA a Nee ee 2 | 
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अर्थ--परमपतित्र पयःसरणी एवं मन्दाकिनी के जल में त्रिकाल स्नान करेंगे 
जिन्हें देखने ही से सारा पाप ताप नष्ट होता है। यथा-'जो aa aa पोतक aif? 
॥ का ॥ पुनः ्रापकी मंगलमय मूर्ति को नेत्र भर भरकर और दंडवत्‌ कर कर | 
ahs होते हैं। यथा-शव सावन कर सफल सुहावा । राम लपए सिय दरशन पावा ॥? सव 
कृतार्थ होत हं ॥ ४ ॥ 


राम शेल सब देखन जाहीं। ज सुख सकल सकल दुख नाहीं॥५॥ 
मरना Cle सुधा सम वारी। त्रिविध ताप हर त्रिबिध बयारी ॥६॥ 
अर्थ-पुनः सत्र जाकर श्रीराम जी के पर्वत को देखते हैं,जहाँ सब सुख ही सुख है 


'ख कुछ भी नहीं है। यथा-थहां वे सब दे 
दुःख कुछ भी नहीं दें । यथा-थरहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी” वे सव देखते Fy 
जहाँ तहाँ भरनों का जल AAT समान भर रहा है, ओर त्रिताप को नाश करने 
वाला मन्दर शीतल सुगन्ध पत्रन बह रहा है | यथा-'मन्द मन्द बह त्रिविध बयारी। सब 


Fe Tay पदारथ चा2ी' ऐसा सुन्दर सुख स्थान है ॥ ६ ॥ 
विटप बेलि तृणअगणित जाती। फल प्रसून परत्र बहु भाती ॥७॥ 
सुन्दर शिला सुखद तरु weal जाइ बरणि बन छबि केहि पाहीं ।८ 
Q ~ . ~ 

अ्थ-बड़े २ अनेक ZH, अनेक प्रकार की लता नाना ठण अनेकों प्रकार के फल 
झल और पल्लवा स युक ह | यथा-'फूचाहि सदा बसंत कि नाई? ॥ ७॥ सुन्दर सुन्दर 
ay मणि की शिला ओर Tat की सुन्दर सुखद छाया परम शोभनीय है, वन 
के शोभा किसी से बर्णन नहीं हो सकती है यथा-'मनहुँ बिवुध बन eee आये? ॥८॥ 


हे सरनि सरोरुह जल fea, कूं जत गुंजत भू ग। 
fz ~ 4 e ‘ 
र विगत बिहरहि बिपिन, मृग बिहंग बहु रंग॥२३७॥ 
‘ak अथ -तालाबों में कमल खिले हैं जल पत्नी कू ज रहे हैं भांर गुंजारते हैं नाना 
* भन पक्षी मृग सतर परस्पर Ae छोड़कर मिहर रहे हैं ॥ २३६॥ 
भावाथ -भैय्या वालक बृन्द ! ‘सनि सटोहहु जल विहग? अर्थात्‌ नाना रंग के 
से तालागों में खिले हैं, उस पर जल फि पत्ती झज रहे हं भत्रे गुँ जार करते हैं 
३ शतक कोक्रिल कोर vale | कूजत Aga नचत कल मोरा" तथा-'जल सग कत 


NEL) ङ्गा i 
Reems ” नाना पत्ती मृग सत्र तथा-बैह रहित बिहरहि एक संगा एवं राम परमाव 
lays > x FS जे 
We A सभी बन में विहार कर रहे हैं॥ २२६॥ 
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कोल किरात भिल्ल बनबासी। मधु शुचि सुन्दर स्वाद सुधासी॥१॥ 
भरि मरि पर्ण पुटी रचि रूरी । कन्दमूल फल अंकुर जूरी ॥१॥ 


अर्थ-बन में रहने बाले कोलभील किरात शबर मीठे पित्र सुन्दर जो 
गमत समान स्वादिष्ट हैं, अर्थात्‌ नाना फल, यथा कःदमूल फल दाग इत्याद ॥ १॥ 
सुन्दर पत्तों के दोना में भर भर कर नाना कन्दमूल फल, अंकुर ओर जूरी 
पलास इत्यादि का sige होता है उसमें भी नीचे कन्द रहता है ओर जूरी 
जमीकन्द सरन को कहते हें, वह सब ल आते है॥ २ Il 
सबहिदेहिं करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नाना।३॥ 
देहिं लोग बह मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहा ॥४॥ 

अर्थ--प्रणाम करके बिनय सहित सबको देते हैं ओर उनके स्वाद भेद गुण भी 
सब्र बता देते हैं, अर्थात्‌ यह फल AT! मीठा लगेगा, परन्तु बहुत पाचनकार्रो तराबट 
ale HAR प्रसन्न करता है | यह कन्द का गुण बहुत शीतल हे मन को शान्त दता 
है, इत्यादि सबका गुण तथा भेद बताकर देते हैं ॥ ३ ॥ AEA वहुत देत हैं परन्तु 
मूल्य नहीं लेते हैं, और फिरा देने से श्रीराम जी को दोहाई देते है अर्थात्‌ आपको 
श्रीराम जी दोहाई है ले लीजिये | यथा-वस्वु Gaga पाइये' विना मूल्य हो के सर 
देते हैं ॥ ७॥ ...:; 

in यु ~ an 

कहहिं सनेह मगन मृदु बानी। मानत साथु प्रेम पहिचानी ॥५॥ 
तुम सक्ती हम नीच निषादा | पावा दरसनु राम प्रसादा ॥६॥ 

अर्थ--प्रेम में मग्न हुए सत्र क्रोमनवाणी से कहते हैं. कि साधु लोग तो ग्रम 
पहिचानकर मानते हैं । यथा-'सुर साधु चात भाव सिंधु कि 'तोप जल अंजलिं दिये आप 
सब समुद्र हैं तो क्या इस फल को ग्रंली स सन्तुष्ट होंगे, हम सब गरीबों के हृदय की 
भाव देखिये ॥ ५ ॥ आप सब पुणयान्मो हैं, हम संर पापी नीच निपाद हैं, यह तो 
श्रीराम जी करपा से हम सब्ों को आपका दशन मिला । यथा-'यह wae तब है a4 
पुण्य पुराक्षत भूरि” || ६ ॥ 
हमहिञ्जगम अति दर्श तुम्ह।रा । जस मरू धरणि देव युन धारा।७' 
राम करपाल निपाद निवाजा । परिजन प्रजहि चाहिय =| 


र्‌ 
अर्थे आप सबों का दर्शन हम ATL को दुलंभ है जैसे मरु देश में ANAT! | 
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| गंगा की धारा असंभव है, अर्थात्‌ हम वनचरों को आप सब श्री अवधवासियों का 
दर्शन होना अति ही असंभव है ॥ ७॥ कृपालु श्रीराम जी हम सव निषांदों को 
निवाजे अर्थात्‌ कृपा करके पावन किये वेसे ही उनकी प्रजा और परिवार भी होना 
चाहिये यथा राजा तश्रा ग्रजा' होता ही है ८॥ 


दोऽ-पह जिय जानि सँकोच तजि, करियत्रीह लखि नेहु। 
हमहिं कृतारथ करन लगि, फल तृण अंकुर SRV! 
अर्थ-ऐमा हृदय में जानकर संकोच छोड़िये और हम सबों का प्रेम देखकर कृपा 
कीजिये हम मतों को कृतार्थे करने के लिये फल तृण और अंकुर को ली जिये ॥२४-॥ 
भावार्थ भैय्या वालक बृन्द ! यह जिय जानि संकोच af अर्थात्‌ आप सब 
हम सव बन चरों के ग्रियपूज्य अतिथि द्वार पर चरण अपंण किये हैं | यथा-'टही बिरत 
रत हप जिमि राम भक कहँ 2a’ आज हम सों के बड़े भाग्य उदय हुये तथा-सुरसाधु 
, चाहत भाव! आप सब कृपालु हैं हम सब गरीबों का भाब स्नेह देखिये, और फल त॒ण 


AN A Hy अर्पण करते हें | यथा- पत्र पुष्पं फलं तोव/यदिमे मक्त्थाप्रपच्छति’ बह ग्रहण 
कीजियें॥ २४० ॥ ' । 


तम प्रिय पाहुन बन पणु धारे सेवा योग्य न भाग्य हमारे ॥१॥ 
देव कोह हम तुमहि mais. ईंधन पात किरात मिताई ॥२॥ 
अर्थ -आप हमारे प्रिय पाहुन अर्थात्‌ मेहमान हैं, और बन में पधारे हैं, परन्तु 
संवा योग्य हमारे भाग्य नहीं है | यथा-भार्य हमारे आगमन राउर कोशल राय” हमारे 
माप्य से ही आपका आगमन हुआ है इसलिये हम जो कुछ फल मूल श्रद्वा से अपण 
कर रहे हैं बह ग्रहण कीजिये || १ ॥ हे नाथ हम सब जाति के किरात लकड़ी पत्ता 
संग्रह करने वाले आपको क्या देंगे। तथा-'हम जन नीच सहित परिवारा” हम नीच 
परिवार सहित आपके सेवक हैं और कुछ देने लायक नहीं हैं ॥ २॥ ४ 

यह हमारि अति बड़ सेवकाई । लेहिंन बासन बसन चोरा३ ॥३॥ 
हेम जड़ जीव जीव गण घाती। कुटिल कुचाली कुमति कुजाती॥४॥ 
_ अर्थ-हम gat की यही बड़ी भारी सेवा है कि आपका वासन बस्त्र चोरी न कर 
Wl यथा-चोरहि चांदनी रातिन मावा' हम aat का चोरी ही पेशा है। तथा- 
ततशचौरेशचधगर्यचो रो ऽह मभा? यथार्थ चोर ही कुल में जन्म हुआ हूँ चोर ही का 
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संग है अतएव हम सब पूरे चोर हें॥ ३॥ हम सब अज्ञ जड़ जीव हैं नाना जीबों 
को मारने वाले हैं कुजाती अनाये शबर सोतार भील दुष्ट बुद्धि जीब्र हिसक कुचा ली 
वाम मार्गा बद्‌ शास्त्र स प्रातकूल कम करन वाल कुटल अथात्‌ स्वभाव से ही कपटी 
पाखन्डां ठग दुगु णा डे । यथा- जा अपने अवगुण सत्र कहहुँ | वाढ़े कथा पार नहि WE Il 
हम सवा के अवगुणा का पारावार नहीं है ॥ ४ ॥ 


पाप करत निशि बासर जाहीं ale कटि पट नहिं पेट अघाहीं ॥५॥ 
सपनेहुँ धर्म बुद्धि कस काऊ । यह रघुनन्दन दरश प्रभाऊ ॥६॥ 


अथ--दिन रात पाप ही करते वीतता है न पहरने को बस्त्र है और न पेट को 
अन्न हैं| यथा-:हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहिं कवन मिति? हम सों के पापों का 
क्या वारापार है | तथा-'घनुवाण धरोनित्यं जीत्रानमन्तकापमः। जीवों को मारना ही ह्म 
AAT का काम हैं || ५ ॥ हम सबां को धम gig तो स्वप्न में भी कभी नहीं थी, यह 
तो श्रीरघुनाथ जी के दशन का प्रभाव हे। यथा-'राम प्रभाव विपमता खोई” अर्थात्‌ 
श्रीराम जी के प्रभाव से ही हम सत्रों की विषम बुद्धि अर्थात पाप बुद्धि शुद्ध होकर 
धम बुद्धि वन गई है नहीं तो अब तक तो आप सत्रों को सार पीटकर ada भाँढ़ा 
छीन लिये होते ॥ ६॥ 
जब तें प्रभु पद पद्म निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥७॥ 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे । तिनके भाग सराहन लागे ॥८॥ 

अथ — aa से हम सबं ने प्रभु श्रीराम जी के चरण कमल का दर्शन किया 
तमी से हम सत्रों का दोष अर्थात्‌ पापाचरण और असह्य दुःख मिट गया । यथा- 
“जीव पाब निज सहज सर्ूपा? तथा-चेतन अमल सहज दुख राशी अथात्‌ इम सवा को चेतनां 
हो गई ज्ञान हो आया, अमल अर्थात्‌ निमल बुद्धि हो गई पुनः सुखराशी हो गये। 
यथा “कामद भये गिरि रामप्रसादा | अवलोकत अप रत बिपादा ॥? हम सब सुख रूप at 
गय ह ॥ ७॥ इस प्रकार बनचरों की बात सुनकर श्रीअयोध्याबासी सब उन AA के | 
भाग्य की सराहना करने लगे यथा-वड़मायी वन अवध अभागी” Aral तुम सब बड़भागी 
हो ओर हम सव अभागी हैं ॥ ८ ॥ 


3०-लांगे सराहन भाग सव अनुराग बचन सनावहीं। 
alate मिलनिसियरामचरण सनेइ लखि सखु welll 
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अयाध्याकाणड ४ ( 2३४५ ) 
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नरनारि निदरहिं नेहनिज, सनिकोलमित्लनिकी गिरा | 
तुलसी कृपा रघुबंश मणि की,लोह ले नोका तिरा।१०। 


अर्थ-श्री ACTA अनुराग पूर्वक बचन कहकर वनचरों के भाग्य की सराहनां 
करन लग | यथा- भारय हमार आगमन राउर काशलराय? यथाथ में तुम सघा क 
अ्रहोभाग्य हैं | वनचरा का श्रीसीताराम जी के चरणों में: अटल प्रेम 
देखकर. श्रीश्रयोध्यावासी सुखी होते हैं । यथा- जे हरहि पर संपत्ति 2a? 
इनके सुख स्वभाव को देखकर श्रीअयोध्याबांसी सव हित हो रहे हैं। कोलभिल्लों 
को प्रेम भरी बाणी सुनकर श्री अयोध्याबासी स्त्री पुरुष सभी अपने २ प्रेम की निन्दा 
कर रहे दें । यथा- जहाँ राम तहँ अतरध निवासू? अर्थात्‌ श्रीराम जी जहाँ हैं श्रीअवध 
बही है वहीं के रहने बाले श्रीराम जी के प्रेमी हे। तथा-घर मसान परिजन जनुभूता' 
हेम मत्र भूत रूप वनचर हो गये ओर श्री अयोध्या ही स्मशान हो गया। श्रींतुलंसी 
दासजी कहते हैं कि र्घुवंशमणि श्रीरामजी की कृपा से लोहा नौका को लेकर तैर रहा है 
यथा- पाहन कामि जिमि किन स्वभ।उ? BA AD क समान ( लोहा) कठोर स्वभाव 
बाल बनचर हें ब कोमल स्वभाव वाल प्रेमी हो गये, अयोघ्याबासी कठोर हो गये 
अथात्‌ इनकी कठोरता ही लोहा रूप है और बनचरों का प्रेम ही नौका रूप हे ओर 
प्रभ को प्रशसा ही पार जान के समान तेरना हैं ॥ १०॥ 


सो०-विहरत वनचटुँ ओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 
जल ज्यों दाठुर मोर भये, पीन पावस प्रथम॥।१०॥' 
s A—A ग्रयोध्यावासी सव आनन्द से चारो तरफ बन में श्रमण करते ह, 
जैसे प्रथम वर्षा परार भ में मेढक और मोर आनन्द से फूल उठते हैं ॥ १० ॥ 
भावाथ--भैर्या बालक बृन्द! ‘aged बन चहुआर” अथात्‌ बन म॑ चारो तरफ 
नन्द्‌ से सत्र लोग अयोध्यावासी घूमते {फरत भ्रमण करत है | यथा-राम शाल बन 
“म जाही । जह सुख सकल सकल दुख नाही ॥' सुख होने ही से मनुष्य मोटाता है, तो 
"नि होना अनिवार्य है क्‍यों नहीं होंगे, सब देखकर आनन्द मग्न होते हैं ॥ १०॥ 
रनर नारि मगन अति प्रीती। बासर जाहिं पलक सम बीती ॥१॥ 


भीय सासु प्रति aq बनाई । सादर करिं सरिस सेवकाई॥२। 
अथ-श्री अयोध्या के नरनारी ग्रेम में अति aa रहते हैं दिन पलक के समान बीत 
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जाता है | यथा-पल-समान निशि वासर जाही” क्षण में ही दिन रात वीत जाता है।१। | 
श्रीमीता जी प्रत्येक सासु के प्रति रूप बनाकर सबकी समान सेवा कर रही हैं 
अर्थात्‌ सात मौ सासुन के प्रति सात सौ श्रीसीता रूप घारणकर सेवा कर रही हैं यथा- 
“उाजहि जामु अंत ते खानी | अगणित उमा रमा बरह्माएी ॥ बह्वी श्रीसीता हैं वह अनेक 
रूप हुई हैं ॥ २ ॥ 

लखा न मर्म राम बिनु ae. माया सव सिय माया नाहू॥३॥ 
सीय सासु सेवा बश कीन्ही । तिनलहि सुखशिष आशिष दीन्ही ४। 


अर्थ-इस मम को श्रीरामजी के विना और कोई नहीं जाना क्योंकि मायाधीश्वरी 
श्रीसीताजी हैं और श्रीसीताजी के भी पति श्रीरामजी हैं | यथा-“सकल ममे रघुनायक 
जाना श्रीराम जी सब जाने.॥ ३ ॥ श्रीसीता जी सासुश्रों की सेवा करके अपने बश 
कर लिये, बे सत्र भी सुखी होकर शिक्षा और आशीर्वाद दिये | यथा-ेहि अशीर 
घ्रिखावन दैही' ॥ ४.॥ 


लि सिय सहित सरल दोउभाई । कुटिल रानि पढिताइ अधाई ॥५॥ 
अवनि जमहि arate कैकेई । महि न बीच विधि मोचन देई ।६। 


अर्थ--श्रीसीता जी सहित दोनो भाइयों की सरलता देखकर Glew रानी श्री 
कैकेई जी पेट भरकर पश्चाताप कर रही हैं । यथा-'सौय सहित सरल” अर्थात्‌ श्रीसीवाजी 
सहित दोनो माई कैकेई आदि मातावों को समान सरल माव से मिले बल्कि, तथा- 
‘gan राम मेटे केके श्रीलक्ष्मण जी भी साथही मिले, पुनः श्रीसीता जी कैकेई श्रार्दि 
सब माता की समान सेवा करती हैं यह ढेप रहित सरलता को देख पछिताठी हैं। 
यथा-'सहसा करि पे पक्षिताई' तथा -“सो पािताइ काइ उर अवर्ति होइ हित हानि' वही 
दशा आज कैंकेई की है॥ ५ ॥ पृथ्वी में घँ ह नीचे किये बरह्मा से माँगती है कि इमी 
र्ती में ही मुझे मृत्यु क्‍यों नहीं देते हैं श्र्थात्‌ थ्वी फट जाय और मैं उमी में समाक 
मर जाऊँ | यथा¬'श्रब्र {बधि श्रस वूमिय नहि तोह | राम (शंकर) विमुख जियावर्सि मौही॥ 
अब सुके श्री सीताराम से विसुख रहकर जीवित रहना उचित नहीं है ॥ ६॥ 


| लोकहुँ वेद विदित कबि कहहीं । रामबिमुख थलनरक न लही ।७ 
! यह संशय सबके मन माहीं। रामगमन विधिअवध कि नाही! 
| अ्र्थ--लोक और बट में मी विदित है और कवि लोग भी कहते हैं कि श्रीरा 
| 


on २४ 
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जी से frge होकर नरक में भी स्थान नहीं मिलता है। यथा- सुति अध नरकहु नाक 
far? तथा-सित जग ताहि wae ते ताता' ॥ ८ II 


Cc ठिशो 
दो *-निशि न नींदनहिं मूखदिन, भरतबिकल सुठिशोच | 
नीचकी च विचमगन जस,मीनहिं सलल संकोचा२४१ 

अर्थ -श्रीमरत जी को रात में नींद नहीं और दिन में भूख नहीं लगती है, 
भ्रतिशय शोच से व्योकुल रहते हैं जैसे जल aaa पर नीच कीचड़ में मछली व्याकुल 
होती हैं॥ २४१ ॥ 

भावाथ-मैस्या वालक बृन्द ! निशि न नीद नाहि मूल दिन” अर्थात श्रीभरत जी 
दिन में खाते नहीं तथा रात में सोते नहीं हैं। यथा-'निशि न नींद दिन अन्न न साह? 
अतिशय शोच से व्याकुल रहते हैं। तथा-'राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत 
जैसे जल सूख जाने पर कीचड़ हो जाता हैं । यथा-'अंतहु कीच तहाँ जहँ पानी” होता ही 
है मछली घबड़ाकर व्याकुल हो जाती है । तथा- जल संकोच वकल भवे माना” तैसे ही 
श्रीभरत जी व्याकुल हो रहे हैं ॥ २४१ ॥ 
कीन्ह मातु मिस काल Garett । ईतिभीति जस पात शाली ॥१॥ 
केहि विधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाय न एकू।२। 


अथ--माता के बहाने काल ऐसी Fara किया जैसे धान पकते समय ईति का 
मय होता है।, यथा-'भल sae Ae वात aan? अर्थात्‌ थान रूपी रामजी हैं 
राज्याभिषेक ही धान का पकना है वह अभिषेक के समय बादल रूपी माता। यथो- 
मी ्ोषजल जाइ न जोई? अति अकाल बृष्टि किया | तथा-द्वाइत YT रूप तर मूला । चली 
सिति वारिचि अनुकूला” उसी में श्रीराम जी रूपी धान को पन यात्रा रूपी बहा ले गई 
यही इति भय हुआ ॥ १ ॥ किस प्रकार अब श्रीराम जी का राज्याभिषेक हो, 
अब शुझे एक भी उपाय नहीं देखी जाती है। यथा-एकी युक्ति न मन टहरानी' कुछ 
उपाय नहीं है ॥ २॥ 


अपसिफिरहिं गुरु आयसु मानी। मुनिपुनि कहबराम रुचि जानी ।३। 
मातु कहे बहुरहिं wus । राम मातु इठ करब कि काऊ ॥४॥ 


ञी अर्थ-श्रीगुरु जी की आज्ञा मानकर निश्चय फिरेंगे परन्तु गुरु जो तो श्रीगम 
को रुचि हो देखकर कहेंगे । यथा--दरोराजञा wind परन्तु गुरु जी आश देंगे ही 


~ 


~ tne 


——— 
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नहीं॥ ३ ॥ और माता कौशल्या जी की आज्ञा से भी राम जी लौट चलैगें, परन्तु 
श्रीराम जी की माता तो श्रीराम जी से कभी भी हठ नहीं करेंगी । यथा-“तीँ जनि जाहु 
जाति बड़ माता? परन्तु बह कभी भी ऐसा नहीं कहेंगी | और अब उपाय क्या है ॥४8॥ 


मोहि अनुचरकर केतिक Far laters कुसमय बाम बिधाता।५। 
जा हट क्रो ता [नपट BET । हर गार ते गुरू भवक FZ ॥६॥ 

AIH आज्ञाकारी सेवक की बात ही क्या है तिस पर भी विधाता बिपक्ष है 
यथा-'मीत काको कवन असमय' असमय में कोई किसी का नहीं होता है॥ ४॥ और 
यदि इठ करूँ तो अति ही कुकम है, क्योंकि कैलास पर्वत से भी सेवक धर्म भारी 
होता है । यथा-जो सेवक साहिवाह axial | निज हत चहे तासु +ति पोची॥' स्वामी 
की अवज्ञा करने वाला नीच बुद्धि है ॥ ६॥ 

~ [aN अर co fF) fax 

एको युक्ति न मन ठहरानी | शोचत भरतहिं रेन विहानी ७॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहि: शिरनाई। बैठत पठये ऋषय बोलाई ॥८॥ 

अर्थ-श्रौभरत जी को शोचते हुए रात्रि व्यतीत हो गई परन्तु एकौ युक्ति मनमें 
निश्चय चेही इई । यथा-'होइह हि सोह जो राम राति (राखा? अब श्रीरीमजी जो करें ।७। 
प्रभात CATA RASA जाकर प्रश्च श्रीरामं जी को-प्रणाम करके Asa ही ऋषि श्री 
TWAS तथा श्राविश्वामत्र बुला WSs | यथा-“पटये बोलि लिये cig भाई! ॥ ८ Il 


दी०-युरु पद कमल प्रणाम करि, बंठे आयसु पाइ | 
विप्र महाजन सचिवसब, जुरे समासद्‌ आइ !२४९। 


अथ--भ्रीगुरु जी के चरण कमल्‌ मं प्रणाम किय शरीर आज्ञा पाकर वेठ, ते 
तक श्री ग्रयोध्यावासी व्राह्मण, बयोबद्ध एवं मंत्रीगण सभी सभामद आकर जुट, 
अर्थात्‌ समा AST | AVR I 

भावार्थ--मैस्या वालक sez) गुरु एद कमल प्रणाम करि” अर्थात्‌ श्रीगुरु श्री 
afag जी के चरणक्रमलों में प्रणाम क्रिय और आज्ञा पाकर बैठ पुनः (साचि महाग 
लकल बोलाये' वें सब भी आये सब एकत्र बैठे, श्री भरत जी को बसिष्ठ जी अपन निकट 
ही tary और राजनीति घर्मनी ति विचारकर बोल | यथा-'मरत बरिष्ठ fate 
न.त धमम बचन उचारे' अर्थात्‌ सभापति श्री्रसिष्टजी हैं भरत इत्यादि सभा सदस्या 


सहितं प्रस्ताव आलोचना करने को प्रस्तुत कर रहे हैं ॥ २४२॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ke Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


TT ee 
% अयोध्याकाणड % ( 22d ) 


TR pi NNN DOSS SI PPLE LD LLL OP AP RAR NARA SAGAR 
Lo 
त ~ 7 ल्ट 


बोले सुनिवर समय सम।ना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥१॥ 
धर्म धुरीण भानुकूल भानू । राजाराम स्वबश भगवानू ॥२॥ 


अर्थे = सुनि श्रेष्ठ श्रीबशिष्ठ जी समय के अनुसार बोले हे भरतादि सभा सदस्यो 
तुम सब AA कुछ जानने वाले सुजान हो सुनो यथा-'देशकाल अवसर अनुहार” बचन 
बोले ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीराम जी धर्म को धारण करने वाले घुर्युल के रयं रूप हो 
हैं, श्रोर राजा हैं, ag है, अर्थात्‌ किसी की श्राज्ञाधीन नहीं हैं । यथा-सदा सतत्र 
राम मगवाना? तथा--परबरश, जीव स्ववश andar’ || 2 ॥ 


सत्यसंध पालक श्रुति सेतू राम जन्म जग मंगल हेतू ॥३॥ 
गुरु पितु मातु बचन अनुसारी। खल दल दलन देव हितकारी ॥४॥ 


अथ-मत्य प्रतिज्ञ हैं, और वेद मार्ग के रक हैं पुनः श्रीराम जी का जन्म संसार 
मात्र के मंगल के लिये हुआ है। यथा-राम जन्म जग abe उजागर? तथा-श्रुति Ag 
पलङ राम तुम? एवं wer संघ हढ़ बत रघुराई? इत्यादि कारण युक्त है ॥ ३॥ पुनः 
मातायं और गुरुजनों के वचन के अनुसार पालन करते हुए राज्षसों का समूह बिनाश 
करके देवताओं का हित करेंगे यथा-'ठुम fig मातु बचन रत WER’ तथा-अहुर मारि थापहि 
गन राम जन्मकर हेठु' इत्यादि कार्य करने जाते 'हैं और इसीलिये श्रीराम/जी का A 
हुआ है ॥ ४ ॥ 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान यथारथ ॥५॥ 
बिधिहरिहर शशिरवि दिशिपाला। माया जीव कर्म कलिकाला॥६॥ 


अर्थ-ब्रह्माएड भर की राजनीति धर्मनी ति, तथा स्वार्थ एवं परमार्थ को श्रीराम 
जी के समान कोई नहीं जानता है। यथा-“जिनकी सहज gata श्रुति चारी” चार बेद 
है नोति का खजाना है, वह आपको शाम मात्र है, पुनः प्रीति तथा-“जाचत प्रीति 
ति रुई” अच्छे से जानते हैं, पुनः परमार्थ, यथा-राम वक्ष परमारथ रूपा! परमार्थ 
फे रूप ही हैं, पुनः स्वार्थ। तथा-स्वारथ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार” स्वार्थ 
साधन में बन्दो के ब्रत को कपट से ही न्ट किये, waa पिलानें में मोहनी बनकर 
| फो छले और दूत बनकर Beat को छले, इत्यादि कूट में भी पूणे दक्ष हैं, अर्थात्‌ 


| 92 होने वाला है वह श्रीराम के समान कोई नहीं जानता है ॥५॥ ब्रह्मा, बिष्णु, 


UR जी, चन्द्र, र्य, इन्द्रादि दिग्पाल, माया, जीव, कर्म और कलिकाल इत्यादि 
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यथा-त्रियुण रूप त्रे मूराति घरह? 'आपहा हैं | तथात चःद्रषामनसो way, सूर्योडजायत! 
मन ही. चन्द्र और नेत्र ही खयं है। एवं “माया हास.बाहु.दिग्पाला' हसना ही माया श्रीर 
भुजा ही दिग्पाल हैं | पुनः 'ईशवर अंस जीव अविनाशी' जीव भी उन्हीं का अंश हें, 
काल कर्म भी उन्हीं की इच्छा है, अर्थात्‌ सब वही राम जी की आज्ञाधीन है॥६॥ 


अहिप महिप- जइ लगि प्रभुताई। योग सिद्धि निगमागम गाई ॥७॥ 
aft बिचार-जिय देखहु नीकें । राम रजाइ शीस सब हीरके Ul 


अधथ--अहिप पाताल लोक के राजा AVIS, पृथ्बी के राजा नरराज, ATT 
देवतावों के राजा देघरांज जहाँ तक ऐश्वर्य,वेद शास्त्रों में बताया है यहाँ तक कि योग at 
सिद्धियो तक। aat—afe पाताल नाक यश व्यापा” तथा-ददामि बुद्धि यो गंतं' अर्थात्‌ 
योग सिद्ध को बुद्धि बही देते हैं इत्यादि ॥ ७ ॥ विचार करके देखा जाय, श्रीरामजी 
की आज्ञा सभी के शिर पर है। यथा-'उद्भव पालन faye अमी के | a) z जाह शीश 
' तत्रह के अर्थात्‌ उद्धव से लेकर पालन संद्वार तक श्रीरामजी की आजा स हो होता है। 
 तथा-'राम रजाइ मेटि जंगमाही | देखा सुना कतहुँ कोउ aret श्रीराम जी को BART 
कोई कर नहीं सकता है ॥ ८ ॥ 


Shoah राम रजाइ रुख,हम सब कर हित होय | 
सम्झि सयाने करहु अब, सब मिलि संमत सीय।९४१। 
अर्थ--ओरोम जी की आज्ञा की रचा करने से दस सबों को परम fea होगा 


“ata से चतुर हैं, समफ विचार कर अब सव मिलकर वही, एक संमत करे aad 
श्रीराम जी की आज्ञा जिससे पालन हो ।। २४३ ॥ 


माधार्थ-मैय्या-बालक बृन्द | राले राम रजाइ eer’ Bala श्रीराम जी की. श्न 
का रुख रखने से हम सबों का पम श्रेय है परम Beam है. रोर परम हित. है । यथा- 
are ates चाहें पोई होई | करै अन्यधा अस ale कोई ww किसी का अधिकार नहीं है। 
अन्यथा हो नहीं सकता है, अतएव हम मों को मी वही करना चौहिये, श्राप सभी 
naan के यदस्य हैं बिचोर शील चतुर हैं समक बृककर विचार कीजिये | यथा 
(अनुचित उषित काज कछु होई agi करियभल-कह सब कोई, ॥! जिसमें सब भला क 
परन्तु में अपना. मत कहता हूँ, आपर सब मिलकर एक संमत हों ओर वही ह 
करें | २४३॥ 


met" ere 
EN 


SSNS ५८४7० 
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सब Fe. सुखदः राम. अभिषेकू । मंगल मोद मूल मग एकू ॥१॥ 
केहि विधि अवध चलि रपुराऊ। कहहुसमुजि सोइकरिय उपाऊ॥२॥ | 
ग्र्थ~मभी के लिये परम सुखदायक तथा से मंगल और आनन्द का मूल एक 
ट्री ait श्रीराम जी का राज्याभिपेक ? | यथा- जेहि चाहत नर नारि सब तथा- कनक 
ददातत ata समेता । Fee राम होइ चित चेता॥' सभो की लालसा है ॥१॥ परन्तु 
श्रीराम जी श्रीअयोध्या किस प्रकार जायगें यह आप सव समझ बूककर कहें तो. बही - 
उपाय करें | यथा-'समुमि सयाने करहुं अब सब मिलि संमत सोय' सब मिलकर विचार 
करके कहो ॥ २॥ 
सब सादर सुनि झुनिवर वानी । नय परमारथ स्वार्थ सानी॥३॥ 
उतरु न आव लोग भये भोरे। तव शिरनाइ भरत कर जोरे॥8॥ 
अर्थ-धुनि Ag श्रीवशिष्ठ्ी की ब्राणी नोति और स्वार्थ परमाथेसे युक्त होने के कारण 
आदर से सुने | यथा-'यह परमारथ स्वारथ सार” दोनहू का सार है।३। परन्तु उत्तर नहीं 
दे सके और सब लोग व्याकुल हो गये, तब श्री भरत जी हाथ जोड़कर शिर नवाये 
अर्थात्‌ हाथ जोड़कर खड़े हुए | यथा-'अब ठम बिनय मोर सुति लेह' हे भ्रीगुरुदेव कुछ 
मेगी भी विनय सुनिये ॥ ४ ॥ . : gig 
भानु बंश भये भूप घनेरे ' ्रधिक एकते. एक बढ़ेरे ॥५॥ 
जन्मः हेतु सब कहुँ पितु माता। कमे शुभाम देहि बिधाता ॥६॥ 
अर्थ इस सूर्यवंश में बहुत राजा हुए और एक से THAT EC! यथां-सकलं 
ए+ ते एक सचेता' होते आये हैं। ५ परन्तु जन्ममात्र केवले भातो पिता के द्वारौ 
होता दै, और शुभाशुभ कर्म फल तो बिधाता ही देते हैं। यथा='कॉटिन कमे गति "जान 
farm । जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता ॥' तथा-गहनाकमेणोगाति’ परन्तु बिधाता ही बह 
केमगति जानता है ओर बही शुभाशुभ कम फल भी देता है | ६॥ ' ' 
देलि दुख स जइ सकल कल्याना। अस अशीश राउरि जंग जाना ® 
सो गोमाईँ जो बिधि afa Sat सके को यारि टेक जो टेकी tel 
k अर्थ - दुःख को विनाश करके सब कल्याण को सजाने वाली आएकी शीष 
दे यह संसार हदी जानता है। तथा- प्रभु HUY जगु तनु घार सोडी" अथात्‌ आपके 
आशीर्वाद झन et इम चारों माई मूर्तिमान हैं ॥७॥ हे स्वामों आप तो वे परम पुरुष 


‘ pinnae he Soest Ah 
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हे. जो विधाता की भी गति को रोक दिये, आप जो टेक धर लेंगे वह कोन टार 
सकता है, अर्थात कोई नहीं टार सकता है। यथा-अर्भाष्ट रेवे रुप्टे च गुरुः शाक्त हि रत्तितुम्‌ 
अर्थात्‌ आपका स्वयं अधिकार है ओर ब्रह्मा की लिखी हुई कर्मगति । यथा-'जो विधि 
लिखा लिलार । देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनहार ॥' आपने उस विधाता की गति 
को छेक दिये हैं अर्थात्‌ मिटा दिये हैं, अर्थात्‌ हमार णिता के रुम मं विधाता सात 
जन्म तक म्रपुत्र लिखा था परन्तु आप ने उस ब्रह्मा के लिखे अंक्र को मिटाकर चार 
पुत्र प्रदान कर दिये) यथा-*जनु धन धर्मादिक तनुधारी” अथवा 'जनु AUT सकल 
तनुधारी ऐसे सुयोग्य पुत्र दिये | यथा-'चारिउ शील रूप शुर धामा' अर्थात्‌ आप विधाता की 
भी गति को रोकने वाले हैं जो चा हैगं वही होगा ।! ८ ॥ 


दो०-बूभिय मोहि उपाय अब, सौ सब मोर अभाग। 
सुनि सनेह मय बचन DEST SAM अनुराग।'२४४॥ 


अथ--है AY अब आप मुझसे उपाय पूं छते हैं यह मेरा अभ।ग्य ही है श्री भरत 
जी के प्रेममय वचन सुनकर गुरु के हृदय में अनुराग उमड़ा अर्थात्‌ नेत्रों से आँसू 
धारा प्रवाहित हुई MW २४४ ॥ 

भावाथ-मैय्या बालक बन्द ! 'वृ्िय्र मोहि उपाय अब’ अर्थात्‌ अब आप मुभमे 
उपाय पूछ रहे हैं, हे नाथ यह मेरा हो दुर्भाग्य है । यथा-को त्रिभुवन मोहि 
सरिस श्रभागी तथा-'पिदु सुरपुर बन रघुकुल केतू । मैं केवल सव waza हेतू ॥? यह तो सब्र 
मेरेदुर्भाग्य ने ही किया है उस पर श्री गुरुदेव आप सब समर्थ होते हुए मुझसे उपाय 
पूछते हैं | तथा प्रभु मये बिमुख Aga सब काह यही तो चरितार्थ हो vet है, इस 
प्रकार श्रीभरतजी की अनुराग वाणी सुनकर गुरु श्रीब शिष्टजी प्रेमानन्द में मग्न हो गये | 
यथा¬'सुनहु भरत भावी प्रवल’ कहते हुए AAT में प्रेमा a बहने लगे रोर व्याकुल 
हो गय ॥ २४४ ॥ 
तात बात फुर राम HET | राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं ॥१॥ 
सकुचों तात कहत एक वाता । अर्थ तजहिं बुध सर्वश जाता ॥२॥ 

अर्थ--हे भैय्या श्री भरत जू बात सत्य है परन्तु श्रीराम जी की कृपा से है 
हुआ है श्रीराम जी मे विम्रुख होकर cava में भी सिद्धि नहीं होगी | यथात र 
जो विविगति छेकी' मैं विधि गति अवश्य छेक दिया हूँ परन्तु श्रीराम जी की कपा AE 


छेका हुँ । यथा-'तत्र कछु veg राम रचि जानी । अब कुचाल कारि होहहिं eral aad | 
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जो कुछ करता हूँ श्रीराम जी से पु छकर|करता हूँ aa बिधाता की गति. Bar है तव 
ग्रापकी आज्ञा हुई में आ रहा हुँ gale यज्ञ को में उछी में आ जाऊंगा, तव यज्ञ 
द्वारा आपका आवाहन किया गया आप आये यथा-भिक्ति सहित मुनि आइति दीचहे। 
‘ga? ala weal aE ॥ जो वशिष्ट कळू हृदय बिचारा' और अत्र बन यात्रा में जोते हैं। 
| युंधा-जहाँ मोर वड़काज' तथा-'रावणास्रबिनाशाथश्वोगन्तादन्डकाननम्‌। चरंश समारतत्र 
' | afer मुतिवेष ya अर्थात्‌ रावण को मारने के लिये gla वेप बनाकर चौदह वर्ष के. 
लिये बन में जा रहे हैं, अमी उनको रोकना उनके प्रतिकूल काये fag नहीं होगा, 
तभी तो में कहता हूँ। यथा-'राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होय' ॥ १ ॥ है तात 
dart जी एक वात कहने में मुझे संकोच होता है, विद्वान लोग सर्वस्व जाने में 
आधा त्यांगकर आधा ही रख लेते हैं| यथा-श्र्द्यजतिपन्डिता, ॥| २ ॥ 


तुम कानन गभनहुं दोऊ भाई। फिरिहहिं लपण सीय रघुराई ॥३ । 
सुनि सुबचन हमें दोउ आता । भये प्रमोद परिपूरित गाता ।.४॥ 


अर्थ -यदि आप दोनो भाई बन में चले जावो तो श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीताजी 
| फिरि रावे । यथा-'अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता’ आप दोनो भाइयों का बन जाना, आधी 
हानि के समान है | तथा-'उभय राग आधेकर कीन्हा’ आप श्रीराम जी के आधा हैं, 
है और श्रीराम लक्ष्मण श्रीसीता वापस लौट आने से नगरवासियों को आधे का 
लाभ होगा ॥ ३ ॥ यह परम सुन्दर वचन श्रीगुरु जी का सुनकर दोनो भाई हषं से 
फल उठे प्रेम आर आनन्द हृदय में समाता नहीं है यथा-वहुत लाभ लागन लबुहर्न ' |४। 


मन प्रसन्न तनु तेज विराजा । जनु जिय राउ राम है nat 
बहुत लाभ लोगन लघु हानी | सम सुख दुख सब रोवहिं TAT ॥६॥ 
अथ-मन ग्रसन्न हो गयां शरीर तेज से पूर्ण हो गया जैसे राजा दशरथ जीवित हो गये 
Mot rast राजा हो गये ऐसा आनन्द हुआ यथा-नतरु aie बन was भाई । बहुरि 
a सहित रघुराई” श्रीगुरुदेव, श्रीराम सीता को किसी प्रकार श्रीअरेध्या को फिरा 
| लीजिये, हम तीनो भाई बन को चले जाँयगे ॥ १ wate के लोगों को लोभ 
तो . है और हानी थोड़ी है, परन्तु lala को रुख दुःख se ही इसब रो 
| | 'ही हूँ | यथात राम दोउ सुत सम जानी! परुतु नगरबासी लोगों को Alara st 
| बन जाने में हानि थोड़ी है और श्रीसम सीता और लकमण के ब्रापस लौदने में लाम 
AGT है तथा-ब्राणई ते प्रिय लागी सब कहूँ रामपाल ॥ Salas हैं 
` ne का हा 
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कहहिंभरत मुनिकहा सोकीन्हे । फलजग जीवन अभिमतदीन्‍्हे॥७॥ 
कानन करों जन्म भरि बासू। यहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥८॥ 


श्रथ -श्रीमरत जी ava हे मुनीश्वर आप जो कहें में वही करूँगा आज्ञा देने 
ही से मेरा जीबन संसार में सफल दोगा | यथा-शिर of दसु किय तुग्हारा । परम 
धरम यह नाथ हमारा' Be अनुमति दी जाय हम दोनो माई बन जायेंगे ॥७॥ मैं 
जीवन मर बन में बास करूं गा मेरे. लिये इससे अधिक और सुख ही क्या है। यथा- 
“मुनिजन मिलन (बिशेष बन सबहिं भाँति हित मोर'तथा “विवि वासिनः सदा मजम्ति मुक्तयेगुदा” 
हे नाथ बनबास में मुझे परममंगल है बुझे आज्ञा दी जाय हम दोनो भाई यावत्‌ जीवन 
भर के लिये बन जाते हैं, परन्तु ear श्रीराम जी श्रोर श्रीलक्ष्मण जी तथा श्रीसीता 
| जी श्रोअवध लोट जाँय ॥ ८ ॥ 


दोहा-अन्तर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञ Aaa | 
जो फुर कहहु तनाथ faa sis बचन प्रमान ।२४४। 


aa -हे नाथ, श्रीराम सीता जी अन्तर्यामी है, और आप मी सर्वश शिरोमणि 
Rafe मैं सत्य कहता हुँ तो आप अपने बचन को प्रमाणित इरे, अर्धाद्‌ aw कर, 
HAT YH घन जाने की AGT दें ॥ २४४ ॥ 
भोवाथ-मैय्या बालक बुन्द ! "अन्तर्यामी राम fer’ अर्थात्‌ श्रीराम जी तथा 
श्रींसीता जी तो अन्तर्यामी है दीं, आर आप मी सर्वज्ञ शिरोमणि % यथा-#नन को 
जनम भरिषातू' यह बांत आप हृदय में जान लें यदि मैं सच कहता हूँ तो पके वन बाने 
की राज्ञा दीजिये अपनी ब्रचन सत्य कीजिये। तथा-दुम कानन गमनहु दोउ भो! 
फिरहहि लवण सीय रघुराई!: अर्थात्‌ में दोनो भाइयों को वन जाने की -आज्ञा दीजिये, 
ओर भैय्या श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रोमीता .जी को वापस श्रीअयोष्या लौटा ले 
ज्ञाइये ॥ २४४ Ul 4 
| भरत बचन सुनि देखि eae । समा सहित मुनि भयउ face ॥१॥ 
| भरत net महिमा जल राशी । मुनि मति तीर ठाढ्िमवलासी ॥२॥ 
| र्थ श्रीभरत के वचन सुनकर और प्रेम को देखकर सभा सहित afa बश 
| जी ध्याकुल हो गये। यथा--सुनहु मरत वार्वा प्रवल विल्लसि aes मुतिनाभ' छनि 
! श्री चाशिष्ठ ot बिलखते अर्थात्‌ रोठे हुए बोले, हे मैस्या भरी मरत जी होनहार पी f d 
' कर teat हैमं ऐसा ge mada ही कह दिया। पथा-र्सिपर्द्वर्णक स eT 
| कया 


——— 
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(पुमे पता नहीं है, यथार्थ बात तो यह है। यथा-/म जाहि वनराज तजि होइ सकल 
gare’ जो में पहले कहा था | तथा-'खल दल दलन देव हितकारी राचसों का संहार 

करके देवतावों का दित करेगें । यथा-राम जाहि बनकरि Geary | लीटि अवधपुर करिह हि 
राजू ॥' यह सर sales कहि राखा” यह तो सव पहले ही से लिखा पढ़ो हो चुकी है | 
| तथा=रातरयास्यविनाशार्थे शवोरन्ता दन्डकाननम्‌। चतुदेशासमास्तत्न हयपित्वामुनिवेष घृक्र॥ 
'सीवामिपेण aged सकुलं नाशयाम्यङ्ृम्‌। एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः THANE: ॥! अर्थात्‌ रावण 
awa करने के लिये में कल बन में जाऊं गा. और चौदह वपं दुनि के वेष में गा पुनः 
Mata जी के हरण करने के aera से में उस दृष्ट रावण को कुटुम्ब सहित विनाश 
करूंगा । इस प्रकार की प्रतिज्ञा से नारद प्रसन्न हुये इत्यादि वात तो पहले ही से 
| निश्चित हुई है वही कैकेई के द्वारा चरितार्थ हुआ । यथा-'तापस वेष बिशेष उदासी | 
जदह a9 राम घनवासी' तथा-'होत प्रात मुनि वेष धर! इत्यादि वही हुआ है श्रीराम 
लक्ष्मण और श्री सीता बन जायगें, मैं आपको प्रलाप में यह घात बह दिया है यह 
| यधाथ नहीं है ॥ १ ॥ 


यथा-'विच बिच कथा विनित्र aay गोस्वामी जो प्रारम्भिक बन्दना में लिखे 
हैं, तेसे दी ्रोयोध्याकाणड में ये दोनों प्रसंग अनर्गल विना प्रयोजन है, प्रथम 
तापस प्रसंग यथा-तेहि अत्रसर एक तापस आवा! से लेकर तथा-"पियत नयन उट रूप 
Sim । मुदित सृअसन पाइ जिमि भूखा! यहाँ तक इसका कुछ प्रसंग नहीं है वल्कि 
इब पुरानी प्रतियां में तो यह कथा है दी नहीं | 


पुनः दूसरी यथा='सकुचौ'तात कहत एक TA? से लेकर तथा~मरत बचन पुनि देखि 

WE | सभा:साहित मुनि भयउ Aig ॥' यहाँ तक न कुछ प्रसंग है न. इछ प्रयोजन .है, 
aba जी के प्रेम स्वभाव को श्री बरिष्ट जी अच्छे से जानते हैं चौदह बर्ष पन में 
Wa करना कया श्रीराम जी के लिये भरत प्राण बलिदान चढ़ा देंगे तो "तिम कानन 
RAG दोउ भाई” पहले कहे हैं यथा-तात बात फुर राम राही फिर यहाँ जानते हैं कि श्रीराम 
at भन निश्चय जाँयगे फिर भी कहते हैं तुम दोनो भाई बन STAT श्रीराम जी फिर 
MUL AE प्रश्न विलकुल अनल है,प्रमंग ठीक मिलता नहीं है “तात बात पुर राम पाही 
| एम विमु fate सपनेहु नाही' झागे “भरत मह महिसा जल राशी” क्योंकि पूर्व में भरत 
| पइत विशाल बिचार किये हैं, अतएव श्रीमरत जी और थीराम जी दोनो आपही 
| निपट लेंगे हमारा विचार काम नहीं देगा । तथा--ु्तिमति तीर दाहि अबलासी' यह 

। मिंग ठीक मिलता है। ! 

Mm,  . .....-. 
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| होयतो, यथा-हिलके द्विवेदी चत॒वेंदी शुक्लमिसवंधुगुप्त दीन रामहित सनेही रतनाकरजू' 
| इत्यादि टीकाकारों ने अपनी कथा विचित्रता के लिये यथा)कहेलि जमित आश्चर्य वखानी? 
| उन सों ने लाकर fuer कर दिया है ऐसा हो सकता है। हाँ मेय्या बालक बृन्द, 
श्राइये रामायश सुनिये, यह सव भटो में कया मिलेगा । यथा-'करहु जाइ जा कहुँ जो 
war प्रसंग चल रहा है सभा सहित गुरुजी श्रीमरतजी का ग्रेम देखे ऑर कथा सुने ।१ | 
श्रीमत जी की महिमा अगाध समुद्र रूप है और सनि श्री बशिष्ठ जी की बुद्धि 
उस HUE तट पर एक स्त्री के समान खड़ी है | यथा-'जहेँ न जाइ मन विधि हरिहर को' 
तथा-कह़ें काह छलि छुवत न छाही! एवं भरत महा महिमा अमित! अर्थात्‌ श्रीभरत जी 
| at महिमा अपार है वहाँ श्रीवशिष्ट जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, मनही मन 
AM CYT कहर करव तुम सोई | धर्मसार जग gists जोई ॥' विचारकर मोन रहे ॥२॥ 
mae पार यतन हिय हेरा। पावत नाव न बोहित बेरा ॥३॥ 
और :करहि कोउ भरत बड़ाई । सरसी सीप किमि सिन्धु समाई ।४॥ 
। श्र्थ--पार जाना चाहते हैं हृदय में यतन विचार रहे हैं, परन्तु नौका जहाज, 
| अथवा बेड़ा'भी नहीं मिल रहा है | यथा='एको युक्ति न मन टहरानी! अर्थात्‌ उत्तर देने 
| करा उपाय विचारते हैं परन्तु छोटी बड़ा कुछ उपाय उत्तर मिलता ,नहीं है। तथाः 
‘aa कहे मो किये भलाई” आगे इतन! ही उत्तर होगा ॥ ३॥ श्रीभरत जी की र 
क्या कोई TAL कर सकता है, जैसे तालाब क्री सीपी में क्या समुद्र समा मकता हैं 
यथा-“मरत स्वभाव न सुगम नियमहँ'तथा-शेष गिरीश गिरा गम नाही! शर्थात्‌ श्री मरत की 
अपार महिमा है ॥ ४ ॥ 


भरत मुनिहि मन भीतर भाये। सहित समाज राम Fe आये ॥५॥ 
| प्रभुप्रणाम करि दीन्ह सुआसन। बेटे सब सुनि भुनि अनुशासन ।६। 
|  अधे--श्रीमरत जी मुनि श्री वशिष्ठ जी को हृदय से प्रिय लगे, और सब समाज 
| सहित श्रीराम जी के पास आये | यथा-बरेदी पर मुति साधु समाजू | सीय सहित U7 


रुच वहीं सब आये॥ ५ ॥ प्रभु श्रीराम जी उठकर गुरु जी को प्रणाम fa 
शुद्ध कुशासन दिये गुरु जी बैठे पुनः मुनि की star पाकर मभौ बैठे। यथा हट 7 
| मुनि अर ल cae श्री भरत जी के सहित सब समाज बैठे ॥ ६॥ : 
। बोले सुनिवर वचन बिचारी । देश काल अवसर AI is 
¢, Om T c 
| सुनहु राम ata amar धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना॥८ | 
। EE EEE a INNS > 


अल 
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अर्थ--मुनिवर श्रीवशिष्ठ जी देशकाल समय के अनुसार विचारकर बचन बोले 
यथा- गुरु विवेक सायर जग जाना | जिनहि विश्वकर बद्र समाना ॥? बह बिचारकर वोले 
॥ ७ ॥ हे सर्वज्ञ शिरोमणि श्रीराम जी सुनिये, आप धर्म और नीति तथा गुण और | 
ज्ञान के स्थान हैं | यथा-नीति प्रीति परमारथ स्वास्थ | कोउ न राम सम जान यथ्रारथ | | 
अर्थात्‌ आपके समान दूसरा कोई कुछ जानता नहीं है ॥ = ॥ 


दो-सवके उर अन्तर बसहु, जानहु भाउ कुभाव । 
रजन जननी भरत हित,होय सो करिय उपाव ।२४६। 


अर्थ--हे श्रीरामभद्र जू आप सभी के हृदय में निवास करते हैं और सबके भाव 
कुभाव को जानते हैं हम संपूर्ण श्री श्रयोध्याबासी तथा सब माताये एवं MATAR 
मभौ का जैसे कल्याण हो बही उपाय HAT ॥ २४६ ॥ 

भावार्थ--भैय्या बालक Tee ! सबके उर अन्तर बसहु” अर्थात है श्रीराम जी आप 
सभी की अन्तरात्मा हैं | यथा-प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम” सभी के हृदय 
में निवास करते हैं | तथा- सर्व रहित सब उर पुरवारसी' और सवके हृदय का भाव कुभाव 
जानते हैं | यथा-उर अन्तर्यामी रघुराऊ' अर्थात्‌ श्री मरत जी सहित हम सब किस लिये 
आये हैं वह सत्र आप जानते हैं, हम सभी श्री ्रयोघ्यानगरबासी और वयोबृद्धा सब 
मातायं तथा सबश्रेष्ठ श्री मरत जी यथा-'गातु'सकल पुर लोग तेवक रोन। सचिव सब्र आये 
विकल ब्रियोग' इत्यादि हम सवां का केसे कल्याण होगा वह उपाय सोनिये और करिये 
अर्थात्‌ हम सत्रों को यथा-'एको युक्ति न मन उहरानी | शोचत भरतहि रैन बिहानी और 
साथ में में भी । तथा-ध्गा चह पार यतन हिय हेरा पावत नाव न बोहत FW 
बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब आपही हम AAT का निर्वाह करें और श्रीभरत 


जी को मनोकामना पूर्ण करें ॥ २४६ ॥ | 
आरत कहहिं बिचारि न काऊ। GH जुआरिहि आपन दाऊ॥१॥ 
सनि मुनि बचन कहत रघुराउी। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥२॥ 


अर्थ आर्त अवस्था में प्राणी विचार कर नहीं कहता है जैसे जुग्रारी अपने हो 
' पर ध्यान रखता हे | यथा-“आरत के उर रहत न aq’ श्रोते अवस्था में जीव ज्ञान 
धत्य हो जाता है ॥ १ ॥ घुनि श्रीवशिष्ठजो के बचन सुनकर श्रीरामजी बोले हे नाथ 
उपाय आपही के हाथ में है। यथा-'सके को टारि टेक जो टेक” अथात्‌ हम स॒बों के 
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fad यह पूर्ण चरितार्थ होगा हम सभी आपकी आज्ञाके आधी न हैं जिसको जो आज्ञा देगें 
बह कोई नहीं टाल सकता है आप जैसी आज्ञा दैगें बही होगा ॥ २॥ 
सब कर हित रुख राउर राखे! MAT करिय मुदित फुर भाखे ॥३॥ 
वि STEN ~ han Cm. QW 
प्रथम जो आयस मो He होई। माथे मानि करों सिख सोई nen 
अथ-आप प्रसन्न होकर सत्य आज्ञा दीजिये आपकी झाज्ञा पालन करने ही से 
सवका द्वित होगा। यथा-आयसु होइ सो करों Mang | गेवक लहै स्वामि गेवकाई ॥' हम 
सभी अपके आज्ञाधीन सेवा में उपस्थित हैं आज्ञा दीजिये ॥३॥ प्रथम मुझे आज्ञा 
दीजिये, में वही शिक्षा शिरोधार्य करूँगा।यथा-'शिर धरि आयसु करिय तुग्हारा। 
| मम, धर्म यह नाथ हमारा? श्री गुरुदेव की आज्ञा पालन करना दम शिष्यों का परम | 
| घम्‌ Tue 
~ / 5) © Tas (am < 
पुनि जेहि कहँ जस होव रजाई।सो सब भाँति करहि सेवकाई ॥५॥ 
कह सुनि राम सत्य तुम भाखा। भरत सनेह विचार न राखा ॥६॥ 
AIGA: जसको जैसी आज्ञा होगी वे सभी सत्र प्रकार की सेवा करेगे | यथा- 
wes लाभ तिन जन्म करनतरु जन्म जगजाइ' जो गुरु आज्ञा पालन करता है बद्दी जन्म 
का लाभ पाता है नहीं तो जन्म बृथा हो जाता है॥ ५ ॥ सुनकर gta जी बोले हे 
श्रीराम जी श्रोमरतलाल का स्नेह में बिचार नहीं सका। यथा-भरत भक्ति सबके 
मति यंत्र? श्रौ मरत जी को भक्ति रूपी पिजरा में हमारी बुद्धि बन्द दै । वथा-'सत असत 
विवेकिती gfe’ वह बन्द हैँ तव बिचार कैसे करू ॥ ६ ॥ 
तेहि ते कहों बहोरि बह्दोरी। भरत भक्ति बश भइ मति भोरी vl 


मोरे जान भरत रुचि राखीं। जो कीजिय सो शुभ शिव साखी ।८। 

अर्थ — इमी कारण में बार बार कहता हूँ, श्रोभरत जी की भक्ति के बशीभूत मेरी 
बुद्धि पागल हो रही है | यथा-“भरत मढा मह्विमा जल राशी | मुनि मति तौर cite अबलास” 
मुझे थल नहीं मिल रहा है की क्या करना चाहिये ॥ ७॥ मेरी समभ में तो मरत को 
हो रुचि रकी जाय बह जो कुछ करें गें वह मंगल ही होगा बल्कि इस बात के शिव 
साती हैं | यथ्रा-'भरत ga रविवंश agin | अस्मि औन्ह gq दोष विभागं।' बह जो कु 
कहगें ole करेगें बह यथार्थ दी करेगें ॥ ८ ॥ 


दो२-भरत बिनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि | 
करब साधु मत लोक मत, नृप नयनिगम निचोरि।२ : | 


a ee vue वि ल 


a eens 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 

| 325 - ST a ir 
| ~ 

| # AAAS # ( ४५४८ ) 

| 

| TTT TTT TTF FT TT TTF TTT 
अर्थ--श्रीमरत जी की विनय आदर सहित सुना जाय पुनः बिचार कीजियेगा 


पश्चात्‌ साधुमत, लोकमत,राजनीति के अरुसार बेदशा सत्र विचारकर करियेगा :२४७। 

भावार्थ--मैस्या बालक बन्द ! भरत बिनय सादर हुनिय' अर्थात्‌ श्रीमरत जी को 
अन्तरंग भावना रूप विनय को सर्व प्रथम सुनिये, पुनः विचार बरेगें। यथा-“ब्ुनित 
| उचित काज कछु होर | agin करिय भल कह सत्र कोई ॥' यह तो नीति है बिचार करना 
चाहिये यदि कुछ तारतम्य होगा तो सर्व सम्मति से पुनः विचार किया जायगा | यथा- 
शास्त्र हुचिति त पुनि पृति Baral प्रथम साधु मत लिया जाय। तथा-'साधु ते होइ न 
कारज हानी” पुनः लोक मत अर्थात्‌ जन साधारण मत यथा-'जी ५चे मत लागइ नीका” 
अर्थात्‌ जनसाधारण को भी प्रसन्नता हो, पुनः राजनीति और वेद शाम्त्र को बिचार 
जैमा होगा ` तथा-'सबकी सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पडिचामि? श्रीमरत जी के प्रेम 
की मी पहिचान मिल जायगी और सर्वसंमति से |बचारकर सवके fer योग्य कार्य 
क्रिया जायगा ॥ २४७॥ 


गुरु अनुराग भरत पर देखी। राम हृदय आनन्द बिशेषी ॥१॥ 
भरतहि धर्म धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी ॥२॥ 
अर्थ---श्रीभरत जी के प्रति श्रीगुरु जो की कृपा देखकर श्रीराम जी के हृदय में 
TGA आनन्द हुआ । यथा-सिदृष्टः सुदेव आत्म रूप प्रदर्शवेत' आत्मा का AA 
झर देते हैं॥ १ ॥ श्री मरत जी को धर्म में धुरंधर तथा मन वचन ओर कम स 
अपना सेवक ज्ञाना | यथा-'भरत कहे महेँ साधु सयाने भरत हमारी आज्ञा मानेंगे ॥ २॥ 
बोले गुरु आयसु अनुकूला । बचन मंजु सुदु मंगल Ta ॥३॥ 
नाथशपथ पितु चरण दोहाई। भयउ नभुवन भरत सम भाई।.४॥ 
अर्थ शीराम जी थोशुरु जी की शाज्ञा के agar हो पवित्र एवं कोमल तथा 
सर्व मंगलों के भूल बचन बोले। यथा-'जो सुनि होइ सकल अम हावी! ऐसे मंगलमय 
बेचन बोले ॥ ३ ॥ हे श्रो गुरुदेव आपकी शपथ एवं पिता जी के चरण की शपथ करके 
कहता हूँ, श्रीभरत जी के समान भाई ब्रह्माण्ड में कोई हुआ नहीं : । यथा-शुत्ति 
। ऐक्य नहि भरत समाना? श्रीमरत जी के समान पवित्र भाई कोई नही है॥ ४॥ 
|` शुरु पद अम्बुज अनुरागी ।ते MEE वेदहु बड़ भा iT all 
जापर राउर अस अजुराण।को कहि सके भरत कर APTN 
|) ee मनन 


४ -++पिमल्त ss TTS ———--—___— = = 
— | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. j 


Mes, `. -  . 
| ( ४६० ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


अर्थ--जों श्रीगुरुदेव के चरण कमल के अनुरागी हैं वे लोक ओर वेद दोनों के | 
मत से बड़े भाग्यवान्‌ कहे जाते हैं। यथा- श्रीगुरुपदनख मणिगण ज्योती तथा-दलन 
मोहतम सोमुप्रकाशू | बड़े भागय उर आवहिं जासू ॥' वह भाग्यवान के ही द्द a बिकाश 
करती है।५। हे श्रीगुरुदेव,जिन श्रीभरतजी पर आपकी इतनी कपा हे इसलिये gS 
के भाग्य की प्रशांसा कौन कर रुवता हे Bala अहिशय भाग्यदान्‌ हैं यथा- 
“अमीश्देवोरुष्टे च गुरुः शक्तोहि रत्तितुम' इतनी बड़ी भाग्य हे ॥ ६॥ 


ललि लघु बन्धु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत बड़ाई ॥७। 
भरत कहहिं सोइ किये भलाई। अस कहि राम रहे अरगाई।८॥ 


अर्थ-श्रीभरत जी को छोटो भाई देखकर बुद्धि सकुचाती है कि मुख पर बड़ाई 
करता हूँ | यथामुख पर केहि विधि करों बड़ाई? अर्थात सुख पर बड़ाई नहीं क 
चाहिये ॥ ७॥ श्री भरत जी जो कहैगें वही करने से मला होगा अर्थात वही करू गा 
इस प्रकार कह हर श्रीराम जी चुप रह गये | यथा “चर रहिये रघुनाथ गोसाई' TI रहे (el । 


दो ०-तब मुनि बोले भरत सन, सब सँकोचतजि तात। 
कृपा facq प्रिय बन्धु सन,कहह हृदय की ala evel 
श्र्थ--तब मुनि जी ale, हे भैय्या श्रीभरतलाल जू श्रब मन का सब मंक्रोच 


छोड़कर HUAI अपने परमग्रिय सुन्दर बड़े भैय्या श्रीराम जी से हृदय की सारी वात 
कह दीजिये ॥ २४८ ॥ 


मावार्थ-मेय्या वालक बृन्द | aa मुनि बोले भरत सन! अर्थात्‌ मुनि श्रीबशिष्ट जी 
प्रथम श्रीमरत जी से कहे थे | यथा-तात बात फुट राम कपाही । राम विमुख स्तिथि avg 
नाँही | ओर श्रीभरत जी भी #हे थे। तथा-'मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी! AE दोनो 
बातें यहाँ चरितार्थ होने जा रही हैं अर्थात श्रीरामजी करी श्रनुकूलता और रुचि देख? 
बोले, कि है मैय्या श्री भरत जी अब अपने मन की सारी बातें निःसंकोच होकर अप 
सुहृद भैय्या श्रीराम जी से कहो। यथा-'कीजिंय को रघुपति विनु TH सो यथा ६ 
बिना भगवान्‌ श्रीराम जीं के हृदय की बात कोई नहीं HAT है वह आपके हृदय हि 
बात ama के लिये प्रतिज्ञा बद्ध हो रहे हैं। यथा-मरत कहहिं सो किग भलाई 
अर्थात्‌ श्रीभरत जी जो कहैगें में वही करूँगा अब हृदय खोलकर सत्र इछ | 
दीजियः॥ २४८ ॥ 
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सुनि सुनि बचन राम रुख पाई। गुरु साहब अनुकूल TIE ॥१॥ | 
लति अपने शिर सब छरुभारू। कहि न सकहि कछु करहिं बिचारू।२ | 
अर्थ= श्री भरत जी झुनि श्री्रशिष्ट जी के बचन सुने और श्रीराम जी की रुख 
भी देखे, तो गुरु थोर प्रभु दोनो पूर्ण अनुकूल हैं | तथा-मिटी मलिन मन कल्पित शूला” 
मन क्रा सब दुःख जाता रहा ॥१॥ परन्तु सारो भार अपने ही शिर पर देखकर बिचार 
करके कुछ कह नहीं सकते हैं यथा-“मोरे नीति न धर्म बिचारू' क्या कहूँ || २॥ 


पुलक शरीर सभा भये se । नीरज नयन नेह जल AS ug 
mea मोर मुनि नाथ निवाहा । यहि ते अधिक कहब में काहा ॥४। 


्र्थ-शरीर पुलकायमान है कमलवत नेत्रो में प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं उठकर सभा 
में खड़े हुए | यथा -'पूलक शरीर भरत करजोरे हाथ जोड़कर बोले || ३ ॥ हे नाथ मेरा 
| || Beat तो श्रीगुरूदेव ही पूणं कर दिये अर्थात्‌ मुझे जो कहना था वह तो मुनिनाथ सब 
` | Reet चुके इससे अधिक और में क्या कहूँगा | यथा-'वचन कहाँ सब स्वास्थ हेतू' अर्थात्‌ 
अब तो अपने स्वार्थ की बात कहुँगा ॥ ४ ॥ 


में जानों निज नाथ स्वभाऊ । अपराधिहूँ पर कोह न काऊ॥५॥ 
मो पर कृपा सनेह विशेषी । खेलत खुनस न tag देखी ॥६॥ 
| tH अपने प्रश्नु श्रीराम जी का स्वभाव जानता हूँ अपराधी पर भी कभी 


क्रोध नहीँ करते हैं। यथा-'कोटि fy अघ लागहि जाही | आये शरण तजी नहिं ताही' 
afte उदार हैं ।। ५॥ भर मेरे ऊपर तो अति ही कृपा रहती है,खेलते हुए नागजी 
कमी देखा ही नही | यथा-राम ब्वा ततक of राखी' वह मेरे ही प्रतिपूर्ण चरितार्थं 
इभा है ॥ ६ ॥ 


शिशुपन ते परिहर न संगू । कबहुँ न कीन्ह मोर मन भेग ॥७॥ 
| मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही। हारेउ खेल जितायहु मोही uch 


अर्थ-- बालपन से कभी संग छूटा नहीं है अर्थात्‌ साथ ही हूँ परन्तु मेश मन 

भभौ भंग नही किये अर्थात्‌ निरादर नहीं किये | यथा=भिरत कह हि सो किये भलाई” 
| तो कह रहे हैं अर्थात्‌ मेरा मान ही तो रख रहे हैं॥ ७॥ मैं प्रश्न श्रीराम जी 

| मे कृपा की रीति देखा हूँ खेल में हारा में हूँ तथापि अपने हारते थे और ya जिताते 
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( २६२) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 
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मे | यथा-भयऊ न मुवन भरत सम भाई! आज भो मुझे ही जितना चाहते हैं।। aa 
मुनि गुण साधु समाज बखाने! मेरी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ 


Si: Hz सनेह सँकोच बश, सन्सुख कहेउ न बयन | 
दर्शन तृप्ति न आज लगि, प्रेम पियासे नयन (ve 


श्र--हे श्रीगुरुदेव में भी संकोच ओर प्रेम के कारण मन्धुख बचन भी नहीं 

बोला परन्तु दर्शन तृप्ति आज तक नहीं हुई है प्रेम के लिये नेत्र पियासे हैँ ॥ २४६॥ 
भावार्थ--भैय्या वालक बन्द | ag सनेह संकोचवश” अर्थात्‌ मैं भी अपने प्रशु 
श्रीराम जी से प्रेम और लज्जा के कारण सामने वार्तालाप भी नहीं किया। यथा 
आरत बश aeqa HAZ’ आज BAIT अथात्‌ दीनताबश सामने खड़ा हुं) तथा- 
सो तेवक लखि aia लजाई? आज में निलज्ज हुआ हूँ, हे श्रीशुरुदेव कपा करू, दशन 
से आज तक तस्ति नहीं हुई है नेत्र पियासे हैं | यथा-'लोचन चातक जिनकरि राखे | रहहिं 
दर्श जलघर अभिलापे ॥ निदर॒हिं सिन्धु सरित सर बारी | रूप. बिन्दु. लाह होहि तुखार ॥* 
तैसे ही में यह घनश्यामसुन्दर श्रीराम जी के दशन से ही पियासे नत्र संतुष्ट हांगे 


ary | 


दशन का हा तपारती हूँ ॥| २४६ ॥ 
बिधि सहि सकेउ न मोर दलारा । नीचबीच जननीमिस पारा॥१॥ 
इहो Fed मोहि जु न शामा | अपनासमुमि साथ शच काभा।२ 
अर्थ--विधाता मेरे यह दुलार को सह adi सका नीच. भाता की आढ 
लेकर नष्ट कर दिया | यथा-'्रिध वाम की करणी कटिन जेहि aig Biel वाव 
बिधाता ही तों सरस्वती को प्रेरित कर माता की बुद्धि भ्रष्ट की थो ॥ १॥ परन्तु 
आज यह भी कहना मेरे लिये योग्य नहीं है, क्योंकि अपनी समक से पवित्र साध 
कौन gar है sat कोई नहीं है। यथा-'कडिन कर्म गति जान बिधाता' मेर ही क्म के 
फल तो बिधाता देगा तो विधाता का भी क्या दोष है || २॥ 


मातु मन्द में साधु सुवाली । उर अम आनत कोटि कुचाली रै 
फर्‌ कि कोदव बालि सुशाली। मुक्ता प्रसव कि संबुक ताली |?! 


अर्थ - माता मन्द और मैं सुचाली साधु हूँ, ऐसा हृदय में घारशा करन ही 
करोड़ो पापों को भागना द्ोंगा। यथा-'दोष देह जननी जड़ते माताको दोप 
मूखता दै॥ ३ ॥ कोदब मे क्रया धान फलता है अथवा तलइया की दती मरे 
Na ee OM NEERE 5 
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अयोध्याकाण्डः ऋ (२६३) 
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मोती होती है ॥ यथा5+होत नीच को नीच नर होत संत. के संत' नीच में तो. नीच at 
होता हे अर्थात्‌ यदि माता नीच है तो में भो नीच ही हैँ || ७ ॥ 


सपनेहु दोषकलेश न काहू। मोर अभागउदधि ्रवगाहू ॥५॥ 
बिनु समझे निज अथ परिपाक । जारेउँ जाइ जननि कहकाकू॥६॥ 
अर्थ--स्वप्न मंभोनकिक्षीका दोप हेन दुःख है, मरी हा अभाग्य अपार 
AUR हुई है यथा-मही सकल नर कर मूला? सब अनेकों दुःख की जड़ तो में ही हूँ ।५। 
झपना पाप यथार्थ न समझकर माता को अथवा आर किसी को कहकर उसको 
जलाना दे । यथा-काहु न कोउ-सुख दुख कर दाता | निज कृत कर्म भोग सुनु आता ॥! सब 
अपने ही कर्म का फल है ॥ ६ ॥ 
हृदय हेरि हारेउँ संव ओरा । एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥७॥ 
गुरु गोसाइँ साहब सिय रामू । लागत मोहि नोक परिणामू॥८॥ 
अर्थ-हृदय में सब प्रकार से बिचार कर चारो तरफ से हार गया,एक ही प्रकार से 
मल ही मेरा भला हो सकता Fl यथा “यह कृरोग कर औषध नाही | Fas खोजि विश्व 
तिहुँमाही” तेसे ही सब खोजा कुछ उपाय नहीं है॥ ७॥ श्रीगुरु गोस्प्रामी तथा प्र्न 
्री्ीताराम्र जी बिराजमान हैं भविष्यत्‌ मुझे अच्छा लग रहा है। यथा='समुमि हृदय 
परिणाम sang’ अर्थात्‌ भविष्यत्‌ में मंगल होगा ॥ ८ ॥ 


दो०-पाधुममा गुर प्रमु निकट, कहों ुथल सतिभाउ। 
प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर, जानहिं सुनि TITS ॥२५०॥ 


अर्थ-साधु'सभा एवं my तथा श्रीगुरु के निकट इम सुन्दर स्थान पर में मत्य 
कहता हूँ यह प्रेम का आउम्पर है अथवा कूठ या सत्य gle जी ओर श्रीराम जी 
जानते हुँ ॥ २५, ॥ .. 

भावाथे- शैय्या घालक चन्द ! “साधसभा गुरु प्रभु निकट” अ ict साधुजनों की 
समाज है और परशु श्रीराम जी तथा गुरु श्रोवशिष्ठ जी बैठे हैं। यथा-'सॉचेहु रापथ 
We wary इस सुन्दर पुएय स्थान पर बड़ी भारी शपथ के समान है। तथा-विढ़िं भल 
हु aa बचाई । यहि सम अधिक न अव अधमाई ॥' अतएव में सत्य कहता हूँ 
यदि कुछ प्रेम के उन्माद से कहता हूँ अथवा WS ala जोड़जाड़ के BEAT हुँ तो, 
UGH सर्व ज्ञ aah सदभाऊ | उर अन्त्या equa? तथा-'जानहि मुनि ATS! तो घुनि 
गीर श्रीराम सर्बज्ञ और अन्तर्यामी हैं सब जानते हैं ॥ २४० ॥ । 
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( ३६४ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


भृपति मरण प्रेम .पनराखी । जननी कुमति जगतसब सांखी॥११ 
देखि न जाहिं बिकल महतारी' जरहिं विषम ज्यर पुर नरनारी॥२। 


अर्थ-श्रीचक्रबरतीँ जी प्रेम की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिये प्राण का परित्याग कर 
दिये इस बात की कुमति माता तथा संसार ही साखी हैं| यथा-'नेह निवाहि देह तजि 
दशरथ कीरति अटल चलाई? सभी जानता है संसार में विख्यात है॥ १ ॥ इधर मातावों 
की व्याकुलता देखी नहीं जाती है, नगर के स्त्री पुरुष सभी विषम बिरह जबर से जल 
रहे हैं | यथा-'जरहि विषम ज्वर लेहि उश्वाँता? ॥ २॥ 

Lay SN ™ ~ ag We 

Tel सकल अनरथ कर AAT सो सुन AACE सहउ सब [ला॥३॥ 
| सुनिबन गमन कीन्ह रघुनाथा। करि सुनि वेष लषण सिय साथा॥४॥ 

अर्थ-यह AT BAM का मूल कारण में हूँ, वह सुनकर और समझकर सव दुःख 
महता हूँ यथा-'काहि कहे केहि दूषण दे$' अपने ही तो किया हे॥ ३ ॥ पुनः सुना श्र 
। रघुनाथ जी राथ में श्री लक्ष्मण जी एवं श्रीसीता जी मुनि का वेष बनाकर वन में गये 
| हैं। यथा- चले संग सिय we लघु भाई! || ४ ॥ 

पयादेहि ° हों 

| faa पनहिन्ह पयादेहिं पाये। शंकर सासि रहों यहि घाये॥५॥ 
। बहुरि निहारि निषाद aaa कुलिश कठिन उर भयउ न वेहू ॥६ । 

अर्थ -बिना जूता खड़ाऊं के पदल ही गये हैं, श्रीशंकर जी जानं यही घाब अहुत 
भारी लगा है | यथा “मारेसि मोहि कृटांव' इसी दुःख से में मर रहां हूँ ॥ ४ || इन 
जाति का निपादराज का प्रेम भी देखा तथापि बज्र से भी कठोर हृदय फटा नहीं दै। 
यथा=१तदारि कुलिश जतु लही बड़ाई? जीबन को धिक्कार है || ६ ॥ 

wy ~ “SS Cs ~~ a SI € i 
अब सब आँखिन cas आई। जियत जीव जड़ सबह सहाई Wo! 
~ y fi Cc Lan c 

जिनहिनिरखि मग साँपिनि बीठी। त जहिं बिषम विष तामस date! 

my ag आकर मब आँखों से देख रहा हूँ, जड़ जीव जीवित रहकर सव at 
रहा है | यधा- 4/3 बात सब सुनहु स्चेतू' अर्थात्‌ में मर नहीं गया सव बैठकर सुनता 
| मुझे मर जाना था ॥७॥ जिनक देखकर रास्ता पर साँप बिच्छू तामसी जीव 
अपने बिपम विष को त्याग देते हैं। यथा-'पति पहिचान देहि सब वाटा’ अपना 


जानकर सब रास्ता देते हैं || ८ ॥ See IS - 
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दोऽ-तेइ रघुनन्दनलषण सिय, अनहित लागे जाहि। 
| | तासु तनय तजि दुःसह दुःख देव सहावहि काहि।२५१। 
श्रथ -बह श्रीरघुनन्दन जू तथो श्रीलच्मण जी रौर श्रीसीता जी जिस Bae 
को अग्रिय लगे तो उसी के पुत्र मुक मरत को छोड़कर विधाता और किसको कठिन 
दुःख सहावैगा अर्थात्‌ में हो उस दुःख लायक हूँ ॥ २५१॥ 
भ,वार्थ-भेय्यो बालक बृन्द | Fe रघुनन्दन लपण सिय! अर्थात्‌ वद्दी श्रीराम 
लक्ष्मण सीताजी यथा- प्राण प्राण के जीव के जित्र मुख के मुखम? प्रा णहूँ के प्राण जीवन 
के जीबन हैं। तथा-'ए fo सवहि जहाँ लगि प्राण जो प्राणी मात्र के प्रिय हैं, थे 
कैकेई के अप्रिय हुए, उसी का फल मुझे भोंगना योग्य है, माता पिता के ऋण 
का तो पुत्र ही परिशोध करता है तैसे ही माता का पाप भी मुझे भोगना चाहिये | तथा- 
“होत नीच के नीच नर! पापी का पुत्र तो अधिक पापी होता है! यथा-क्रुलिशअस्थिते 
उपलते लोह कराल कटो? होता ही है अर्थात्‌ में माता से अधिक पापी हूँ और मुझे इस 
| | पापका फल भोगना उचित है ॥ २५१ ॥ 
सुनिअति बिकल भरत बरबानी। आरति प्रीतिबिनय नयमानी॥१॥ 
शोक मगन सब समा GATS । मनहूं कमल बन परेउ तुषारू ॥ २। 
अथ -श्री मरतजी को दीनता और प्रीति तथा विनय और राजनीति युक्त वचन सुनकर 
मब अति ही व्याकुल हुए | यथा-'भये बिकल मुख आव न बानी! बोल नहीं सकते हैं 
॥ १॥ सव समा ही शोक में मग्न हो गये सबको खलबली मच गई, जैसे कमल के 
वन में तरफ बर्षा हुई हो अर्थात्‌ बर्फ पड़ने से जैसे कमल बन स्ख जाता है तसे सब 
सूख गय। यथा-'मानहुँ तुहिन कमल बन मारा RN an 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी। भरतप्रबोध कीन्हमुनि ज्ञानी ॥३। 
बोले उचित बचन रघनन्दू । दिनकर कुल केरव बन चन्दू। vil 
` भ्र्थ-ज्ञानी मुनि श्रीबशिष्ठ जी अनेकों पौराणिक कथा कहकर श्रीभरत जी को 
समझाये | यथा-'शोक निवारेहु सबहि कर निज विज्ञान FAUT अपने ज्ञान द्वारा सभी को 
समझा दिये ॥ ३ ॥ पुनः रघुकुल कमल के चन्द्रभा रूपी आनन्द देने वाले श्रीराम जी 
उचित बचन वोले। यथा-देत उचित.उत्तर vate’ सभी को संतोष होगा ।| ४ । 
| जाय जियँ करहु गलानी। ईश अधीन जीवगति जानी ॥५॥ 
तीनि काल त्रिभुवन मत मोरे । पुण्यसिलोक तात बश तोरे ॥६॥ 
E, आ. ee 
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थ-हे भाई श्रीभरत जी TAT मन में ग्लानि नहीं करो, जीव की गति तो ईश्वर 
आधीन जानना चाहिये | यथा-दिवाधीनमि्द सर्व” सभी जींव मात्र ही देव आधीन हैं 
॥ ५ ॥ तीनहू काल में तीनहू लोक मेरे आधीन है, हे पूर्ण पुण्यात्मा श्रीभरतलाल जू 
में आपके बश हैं। यथा-राम संकोची प्रेम बश भरत प्रेम पयोधि' अर्थात्‌ आप के प्रेम 
सागर में में बूड़ गया हूँ | तथा-भरत कहाई सो किये भलाई? में कही रहा हूँ अर्थात्‌ में 
आपके आज्ञाधीन हूँ॥ ६॥ i |] 4 
उर आनत Te पर Beale । जाइ लॉक Wal नशाइ ॥७॥ 


दोष देइ जननिहि sede । नाहिन साधु सभाजिन सेई sti | 

अथे भैय्या श्रीभरत जी आपके प्रति कुटिलता हृदय में धारण करते ही | 
लोक परलो$ मर्वनाश हो जायगा अर्थात्‌ आप पापी नहीं हैं आप परम 
पृणयात्मा हैं | यथा-सो सपनेहु सुख सुगतिन लहही' वह स्वप्न में भी सुख शान्ति नहीं 
पावैगा ॥ ७॥ और माता केकेई का बरही अज्ञानी दोष देगा जो साधु सभा सेवन 
नहीं किया है| यथा-'तात Fife दोप नहि गई गिरा मति धूति” साधु सभा में बैठने से 
वह जान जाता है ॥ ८ ॥ 


दोहा-मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार । 
लोक FAT परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार।२५२। 


अथं-हे भैय्या श्रीभरत जू आपका नाम स्मरण करने से अखिल अमंगल. तथा 
सवे पाप ताप मिट जायेंगे ओर इह लोक में सुयशा, परलोक में सुखशान्ति Wael 
अर्थात्‌ आप ऐसे परम पुण्यात्मा हैं॥ २४२ ॥ 

भावार्थ - भैय्या वालक are ! 'मिटिहहि पाप प्रपंच av अर्थात सवं पाप ताप |' 
यथा- दैहिक दैविक भौतिक तापा' और अखिल व्रह्माणड का अमंगलः समूहः| यथा- 
साधु Ara तुरत भवानी | कर कल्प्राणा' अखिलकर हानी ॥? इत्यादि आपके नाम को 
स्मरण करने से वह सव मिट जायया शरीर यह लोक में सुन्दर सुयश प्राप्त करेगा 
परलोक में सुख शान्ति होगी। यथा-इहलोकेसुखी भूत्वा परलोके बिजयी भवेत्‌, तथात 
लोक mig परलोक निवाह” अर्थात्‌ ्रापक्रा नाम स्मरण करके बह सुख शान्ति 
पाबेगा ॥ २५२ ॥ 


कहों सभाव सत्य शिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी॥१। 4 


तात ae eg जनि जाये। बैर प्रेम नहिं दुर्‌इ दुराये ॥२॥ 
PO a es 
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अर्थ--हे मेय्या श्रीसरत जी में स्वभाव से ही alee शिव-को राक्षी देकर सत्य 
कहता हूँ यह श्री आप के ही रखने से रहेगी | यथा-'जो जग जन्म न होत भरत को । | 
सकल धर्म घुर घरत धरणि को ॥' यह Gest धरम ही पर टँगी है और धम का धुरा आप | 
हैं आपही से प्रथ्वी रक्षित होगी, अर्थात्‌ आपही पृथवी के र्षक हैं। यथा-'विश्व 
ay पोपण कर जोई” ओर दृमरी बात यह भो है। यथा-प्रभु अवतरेहु हरण महिभारा 
रथात्‌ मैं आपके ही सहारे रावण का संहार करूँगा तभी प्रृथ्वी की रक्षा होगी, 
ग्रतएव आप ही के दोरा प्थ्वी की रक्षा होगी ॥ १ ॥ और हे तात आप बथा कुतर्क 
मत कीजिये, बेर ओर प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है । यथौ-'राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय 
uate | यह निर्जोष’ अर्थात्‌ यह निःसंदेह है॥ २॥ 

las eS ™ tf La ~ NO lou 
सांनगन निकट AST BITS | बाधक TAF AH Wel । ३। 
हित अनहित पशु पत्षिउ जाना । मानुष तन गुण ज्ञान निधाना ।४। 

अथ--प्ुुनियों के निकट पशुपच्षी जाकर dea हें, बैर करने वाले व्याथों को 
देखकर दूर से ही भगत हैं। यथा-'नभ घूरि सग गुरा मूरि भागे. विकल प्रभु आश्रम गये! 
अर्थात्‌ राजा लोग-मैन्य सामन्त लेकर बन में शिकार-करने जाते हैं तो उनको देख 
पशुपक्षी सत्र भगते हैं और घुनियों के आश्रम में जाकर आश्रय लेते हैं ॥ ३ ॥ अपने 
हिताहित को पशु पक्षी भी जानते हैं, और मनुष्य की शरीर तो गुणाज्ञान की निधान 
अर्थात्‌ स्थान है | यथा-'निज हित अनहित पशु पहिचाना? अर्थात्‌ अज्ञान जीव जब 
पशुप्ती अपने हिलैपी को पहचानता है तो मैं मनुष्य हूँ, आप मेरे परमहितु हैं अच्छी, |. 
तरह जानता हूँ ॥ ४ ॥ 
तात तुम्हें में जानहु नीके । काह करों असमंजस जीके ॥५॥ 
राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी। तनु परि हरेउ प्रेम पन लागी ॥६। 

„ अर्थे भैय्या श्रीमर्तलाल ज्‌ में आपको अच्छे से जानता हूँ, परन्तु कथा 
88 हृदय के असमंजस में पड़ा हूँ | यथा-हदय हारि हेरिए सब aie BA aa a 
गाना aaa सब प्रकार हार मानना पड़ता है। ५ ॥ पिता जी मेरे सरीखे पुत्र 
लागार सत्य को रक्षा किये, प्रेम ओर प्रतिज्ञा रचा के कि au bs 

TAR जाइ पर बचन न जाई! वह चरिताथ करक सत्य की रक्षा किमे, ओर प्रम क 
| सत्यता यथा-सत्य Ju जेहि राम पर' वह भी सत्य ही करके देखाये। तथा तनु 
M ३वारिहरेज' अर्थात्‌ जिन्होंने प्रेम और सस्य दोनो को रचा के लिये शरीर ही 
पाग दिया ॥ ६ ।। 


or 
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तासु बचन मेटत मन शोचू। तेहितें ग्रधिक तुम्हार संकोचू॥७। 
तापर गुरु मोहि आयस दीन्हा अवश्यजो कहहुचहहु सोइकींन्हा,८। 


अर्थ--उन पिता के बचन को मेटने में मनमें शोच हो रहा है और उससे भी 
अधिक आपके स्नेह का संकोच होता है अर्थात्‌ वे ही दोनो सत्य और ग्रेम का संघ 
यहाँ मुझे भी अप्षमंजस में डाल रक्खा है । यथा-"द्विचित tag संतोप न wee अर्थात्‌ 
अव होयतो मुझको भी प्राण का त्याग ही कर देने की रक्षा करना होगा॥ ७॥ 
परन्तु थी गुरु जी मुझे आज्ञा दिये हैं आप जो कहो में वही करना चाहता हूँ । यथा 
मोरे जान भरत रुचि राखी! तथा-गुरोराज्ना गरीयसी' अर्थात्‌ में आपको ही रुचि A गा 
आप जैसा जो कहेंगे में बहो करू गा || ८ ॥ 


दो०-मन प्रसन्न करि सकुच तजि, FESTA सोइ आज | 
सत्यसन्ध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज।२५३। 


अर्थ-हे Azar श्रोमरत जी आप मन को प्रसन्न करके ओर सब संकोच को त्याग 
दीजिये जो कुछ कहियेगा में आज बही करूंगा, सत्य संथ श्रीराम जी के बचन 
सुनकर सारी समाज सुखी हो गई ॥ २५३ Il 
भावार्थ-मैस्या बालक बृन्द | “मन प्रस करि aga तजि’ अर्थात्‌ आप मन को 
च्छे से प्रमन्न कर लीजिये | यथा-“भरत कहहि सो किये भलाई” अर्थात आपके ही कहे 
अनुसोर किया जायगा आप प्रसन्न हो जाइये, ओर सब संकोच त्याग दीजिये | तथा 
ng ade संकोच बरा सन्मुख कहेउ न बयन! आप जो कुछ कहिये A आज बही करू गा । 
यथा~'द्रिईदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनाति भापते।' अर्थात्‌ में सत्य कहता हूँ इम प्रकार 
मत्य मंश्र श्रीराम जी के बचन सुनकर समाज सब सुखी हो गई कि अब्र तो श्रीमरत 
जी श्रीराम जो को लोटाकर निश्चय ल aaa ॥ २५३ ॥ 


सुरगण सहित सभय सुरराजू। शोचहिं चाहतः होन अकाजू ॥१॥| 


करत उपाय बनत कछु नाहीं। राम शरण सब गे मन माहा॥२॥ 

थ -देवतावों के सहित देवगज इन्द्र भयभीत हुए, और शोचते हैं कि की 
की हानि होना चाहती है। यथा-तुरगण समय धुकधुकी घड़की' अर्थात्‌ छाती कोपने 
लगी ॥ १ ॥ नाना उपाय शोचते हैं कुछ टीक नहीं होता है, तब मन ही मन “| 
जी की शरण लिये। यथा-एकी युक्ति न मन ठहराना' निरुपाय श्रीराम जी की शरश 
लिये ॥ २॥ 
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ॐ अयोध्याकाणड ॐ ( ९६ ) 
बहुरि बिचार परस्पर करहीं। रघुबर भक्त भक्ति वश Heat ॥३॥ 


a 


सुधि कार अम्बरीष SAA | भयसुर सुरांत निपट निरासा॥२॥ 

अथ-पुनः परस्पर म्रिचार करते हैं कि श्रीराम जी भक्तों की भक्ति के आधोन हैं 
यथा-त्रहं भक्त पराधीनोहास्ततंत्र saga ॥ ३॥ राजा अम्बरीष ओर दुर्वामा का 
स्मरण करके देवता तथा इन्द्र सब संपूण निराश हो गये: अर्थात्‌ यदि कुछ उपायः भी 
करें तो यथा-मायापरति सेवक सनमाया | करै तो उलटि परे सुरराया W वह उल्टा अपन 
ही पर पड़ेगी | तथा-'यह महिमा जानहि इुवाँसा” देवता सब निराश हुए बैठे हैं ॥ ४ ॥ 


सहे सरन वहकाल विषादा। नरहरि प्रगट किये प्रहलादा ॥५॥ 
लगिलगि कान कहहिं धुनिमाथा। अब सुरकाज भरत के हाथा॥६॥ 

अथ--देवतात्रों ने बहुत काल दुःख सहन किया था, तब श्री नृसिह जी को 
प्रहलाद ने प्रगट क्रिया यथा-मच्छ कच्छ सूकर नरहृरी' इत्यादि नाना BAA 
तो भगवान्‌ हम देवतावों के ही लिये लिये हें ॥ ५ ॥ एक दूसरे के कान में परस्पर 
शिर पीट पीट कहते हैं, अब हम सब देवतातरों का काय श्रीभरत के ही हॉथ 7 है 
यथा-साधु ते होइ न कारज हानी” अर्थात्‌ श्री मरत जी परमं संत हैं जो कुछे कर ॥ ६॥ 


आन उपाय न देखिय देवा। मानत राम सुसेवक सेवा ॥७॥ 
हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि। निजगुण शील रामबश करतहिं I= 
. अर्थ-हे देवताबों अन्य उपाय नहीं देखा जाता है श्रोराम जी सेवकों को 
ATT से प्रसन्न होते हैं । यथा-'मानत प्रभु सेवक तेवकाई” यहो एक उपाय है ॥ ७॥ जो 
अपने गुणशील से श्रीरामजी को बश किये हैं वही ्रीमरतजी को हृदय में प्रम पूर्वक 
स्मरण करें | यथा-'हि विधि भले(ह देव (हित होर इम प्रकार हम सेब दुयतार्वा, का. 
हित हो सकता है ॥ ८ ॥ 
दोऽ-सुनि सुरमत ALTE कहैउ, भल TW ASH | 
सकल सुमंगल मूल जग, मरत चरण AGW ।₹५४। 
अर्थ--देवतावों का मत सुनकर सुरगुरु Naess जी बोले आप सबके 
k बड़े भाग्य हैं श्रीमरत जी के चरणों क। अनुराग संसार म॑ सेब मंगलो का 
भूल ह । २५५ ।। 
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( ४७८ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


Tope ep OO I PI I I 


मावार्थ-भैट्या बालक ब्रन्द! सुतिः सुरमत सुरगुरु १९ऊ' अथात्‌ सुरशुरु श्रीवृहस्पति 
जी देवतावों का परस्पर एक मत यथार-हिय सम्रेम घुमिरहु सव Hale’ यह निश्चयात्मक 
मत सुनकर चोल तुम सबों के बड़े भाग्य हैं। यथा- मिटहि पाप प्रपंच सब अखिल 
अमंगल भार | लोक सुयश परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार Wo श्रा सरत जा का नाम 
| स्मरण करने से सव पापताप सारा अमंगल तुम सबों का मिट जायगा, AAT जी फे 
घरणों में प्रेम होना ही संसार में सब मंगलों का मूलं हे, तुम WR परममंगल 
ZN २५४ ॥ 


सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु शत सरिस सोहाई॥१॥ 
भरत भक्ति तम्हरे मन आई । तजह शोच बिधि वात बनाई ॥२॥ 


BAA त्वीतापति श्रीराम जी के सेबकों की सवा सां RAAT के समान सुन्दर 
मनकामना पूर करने बाली हे यथा-लहहि चारिफल Aad तनु साघु समाज प्रयाग EDI Gh 
चारो फल देने वाली है ॥| १ ॥ यदि श्रीभरत जी की भक्ति तुम सवा क मनम 
आई, तव विधाता सब काम बना दिया अब शोच त्याग करो | यथा-'तजहु शोच तब 
wag Fer FTF धारण करो ॥ २ ॥ 


देखु देव पति भरत प्रभाऊ । सहज स्वभाव बिबश रघुराऊ ॥३॥ 
मन थिर करह देव डर नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥४॥ 


र्थ-देवपति इन्द्र श्रीमरत जी का प्रभाव देखते हें कि सहज स्वभाव से हैं 
श्रीराम जी वशीभूत हैं | यथा- पुणय श्लोक तात बशा ae स्वयं कहते हैं कि पुण्यात्मा 
श्रीमरत जी मैं आपके वश हूँ ॥ ३ ॥ देव शुरु समभाते दें कि हे देवतावां ATA ज 
को श्रीगम जी की परिछाहीं जानकर मन शान्त करो कुछ भय नहीं हे। यथा 
dite भरत न पलिह हि मनतहुँ राम रजाई? श्रीभरत जी भूल से भी श्रीराम जॉ की आज्ञा 
भंग नहीं करेंगे ॥ ४ ॥ 
सुति सुर गुरु सुर संमत शोच्‌। ्रन्तर्यामी प्रभुहिं सँकोचू ॥५॥ 
निजशिर भारभरत जियजाना।करतकोटि बिधि उर अनुमाना।६॥ 

श्रथ देवगुरु श्रोर देवराज मंमत सुनकर अन्तर्यामी श्रीराम जी को J 
होता है| यथा-कुटिल काक इव सबहिं ace? अभी तक इन्द्र को विश्वास नहीं A 


॥ ५ ॥ इधर श्री भरत जी मन में अपने ही शिर पर कुल भार जानकर अनेकों प्रकी 
ae es so ee SS AS TS A SNR cage 


— 
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प च 
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/ | gala करते हैं। यथा-'करहिं विचार करहुँ का भाई! क्या करना चाहिये नाना 
ब्रिचार करते है ॥ ६ ॥ 


करि बिचार मन दीन्ही टीका । राम रजायसु आपनि नीका ॥७॥ 


निज पन तजि राखेउ पन मोरा। छोइ सनेह कीन्ह नहिं थोरा ॥८॥ 

अथ-विचार कर मन में निश्चय किये श्रीराम जी की राज्ञा से ही अपना परम 
मंगल होगा। यथा-'राम रजाइ शीस wags’ सभी प्राणी मात्र श्रीराम जी के ही 
ग्रज्ञाधीन हैं ॥ ७ ॥ प्रु अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रचा किये यह 
कृपा और स्नेह कम नहीं क्रिये अर्थात्‌ aga किये हैं। यथा-'छपा सनेह सदन रघुराऊ? 
यह यथार्थे ही करके देखाये यही बहुत हुआ ॥ ८ ॥ 


दो"-कोन्ह अचुग्रह अमित अति,सब विधि सीता नाथ। 
करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जल ज युग हाथ।!२५५॥ 


अर्थ-श्रीसीतानाथ श्रीराम जी अतिशय कृपा किये और सब प्रकार किये, 
इत्यादि मन ही मन घिचारकर श्रीभरत जी दोनो करकमल जोड़कर प्रणाम किये 
और बोले ॥ २५४ ॥ 

भावाथे-मैय्या वालक ae | कीन्ह ware अमित अति’ अर्थात्‌ सब प्रकारं 
। श्रीप्रीतापति प्रव श्रीराम जी अतिशय अधिक अनुग्रह किये । यथा-कीन्ह wang 
WII? करुणा ब्रुणालय कृपा का मेरे ऊपर age ही sea दिये, इत्या दि 
मनही मन बिचार कर दोनो कमल्बत्‌ हाथ जोऱ्बर प्रणाम पूर्वक बोले। यथाः 
बोले बचन अमृत जनु बोरी” अमृत समान वचन बोले ॥ २४५ ॥ 
Fal कहाउव का अव स्वामी । कपा अम्बुनिधि अन्तयामी ॥१॥ 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कह्पित शूला ॥२॥ 

अथ-हे स्वामी अब कया FAT और क्या FEAT. गा, है BUA आप तो 
भन्तरयामी हैं । यथा- अन्तर्यामी प्रभ सव जाना! हे प्र आप सब कुछ जानत है॥ १ ॥ 


Wages प्रसन्न हैं ओर TY आप अनुकूल है, श्रब मर मन का सब पाप कल्पना का 
। ऐस [मट गया | यथा--सव दख facts राम पद देखी' सी यथार्थ ही संसग सब्र दे) 


WW दशन से मिट गया ॥ २ ॥ 
|: Sts न शोच समूले। रबिहि न दोष देव दिशि भूले ॥३॥ 
र अभाग मातु कुटिलाई। बिधिगति विषम काल कठिना३॥8॥ 
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( ३७२ ) ॐ श्रीराम चरित-मानस # 


सव संयोगा” हे कृपा निधान बह सत्र संयोग एक साथ ही आकर जुटा ॥ ४॥ 
' पाउँ रोपिसब मिल मोहि घाला। प्रणत पाल पन आपन पाला ॥५॥ 
TN ~ होई Ss =~ las ™ गोईं 
यह नइ रीत न राउरि होई। लोकहु वेद विदित नहि गोई ॥३॥ 
अर्थ-ये सब प्रतिज्ञा करके मुझे खाल गिरा दिये थे परन्तु हे प्रशतपाल आप 
अपनी प्रतिज्ञा की र्तो क्रिये | यथा-प्रणतपाल बिरुदावली जिन चरणन की बान? उसी 
से मेरी रक्ञाकर लिये॥ ५ ॥ परन्तु यह नियमावली आपकी नई नहीं है अर्थात्‌ सव 
दिन की है, यह गुप्त नहीं है लोक में और बेद में मी बिख्यात हैं सब जानत हैं। zat: 
'लोकहु वेद विदित इतिहासा' सभी जानते हैं ॥ ६ ॥ 
भ _ © A y भ्‌ AS 
जग अनभल भल एक गोसाई। कहिय होय भल कासु भलाई ॥७॥ 
देव देव तरू सरिस aa । सन्मुख बिमुख न काहुहि काऊ ॥०॥ 
श्र्थ-हे स्वामी सब संसार ही बुरा है आपं ही एक मात्र भले हैं, बताइये किसकी 
भलाई से भला होगा अर्थात्‌ आपकी भलाई से सत्रका भला होता है ) यथा जा बई है| 
सो राम बड़ाई? तथा- पारस परशि कुधातु सोहाई आपके चरण स्पशे स जीव का कल्या 
होता है ॥ ७॥ हे देव आपका स्वभाव कल्प बृष समान है न किसी के BAC 
न प्रतिकूल हे। यथा-'माँगत अभिमत पाव फल राउ रंक भलप्रोच! भले बुर का बिचार 
ही नहीं है सभी अपनी मनोकामना अनुसार फल पाते रहते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-जाइनिकट पहिचानि तरु,डाँह शमन सव शोच | 
भागत अभिमत पाव फल, राउ रंक मल पोच।२५६ 


| ्र्थ-बरक्त को पहिचान करके जो निकट जाता है तो छाया में पहुँचते ही सर्व शोच 
नाश हो जाता है और मनोवाँछित फल राजा cigs मले बुरे सभी पाते हैं ॥२४६॥ 
भावार्थ-मैस्या वालक बुन्द ! “जाइ निकट पहिचानि तर! अर्थात्‌ कल्प शचं al 
पहिचान कर | यथा- बिनु जाने न होइ परतीती' विश्वास नहीं होता है तथा-विश्वा्ं 
दायकः विश्वास से दी फल की प्राप्ति होती है फिर तो निकट छाया में जाते ही से 
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% अयोध्याकाण्ड ॐ ( ४७३ ) 


IT PPT : 
पाप ताप शोच दुःख नाश हो जाता है-। थथा-'शरमन पाप संताप शोक के! और सजा 
क्रयती संत चोर चाणडाल सभी अपनी कामनापूण का फल पाते हैं। तथा- 


oy प्रताप कछु दुलेम नाही” शुक्ति मुक्ति सब कुछ मिलती है ॥ २५६ ॥ 

लखि सब विधि गुरु स्वामि सनेहू। मिटेऊ क्षोम नहिं मन सन्देह॥ १॥ 
अब .करुणाकर कीजिय सोई । जन हित प्रभुवित ज्ञोभन होई। २। 
:  अथरसब प्रकार गुरु ओर AY का स्नेह देखकर मन का दुःख और aes सब 
छूट गया | यथा-“मिटी मलिन मन कल्पित शूला' सव दुःख दोष मिट गया ॥ १ ॥ हे 
करुणासागर अब तो वही कीजिये, सेवक के लिये अब मन में दुःख न उठाया जाय | 
यथा सेवक धर्म स्वामि सेवकाई? नाकि दःख देने का ॥ २॥ . 


जो सेवक स्वामिहि सकोची। निज हित चहे तासु मति पोची ।.३॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई। करे सकल सुख लोभ बिहाई ven 
' अर्थ-जों सेवक स्वामी का संकोच करता है और अपना हित चाहता है वह 
मन्द्‌ बुद्धि है | यथा-हृदय जवमिकी बहुविधि लागी? उनके हृदय में बहुत मल हे॥३॥ 
सेवक का कल्याण है प्रु की सेवा में वह भी सव प्रकार सुख लोभ त्यागकर। यथां- 
‘ara छल फल चारि fag? सेवक को स्वार्थ छल और चारो फल त्याग देना 
चाहिये ॥ ४॥ 
सारथ नाथ fat सत्र हीका । किये रजाइ कोटि बिधि नीका ॥५॥ 


यह स्वारथ परमारथ सारू | सकल सुक्त फलसुगति सिंगारू। ql 
अथ-हे नाथ यदि फिर चलें तो हम सबों का स्वाथ LAG होगा, और यदि कुछ 

आज्ञा दं तो वह पालन करने से BSE गुण AG होगा | यथा- Ag समन सुसाहिब 
ar तथा 'स्वार॒थ साँच जीव कहूँ एह | मनक्रम बचन राम पद्‌ नेहू ॥ यदि वापस चलेग ता 
मन बचन और HH से चरण दशन करेगे | यथा- मंगल मूरति लोचन भारि uty | चिरखहि 
सल दन्डवति करि करि’ और यदि कुछ अन्य प्रकार की आज्ञा SA तथा-शिर घरि 

| गु करिय तुन्हारा? परम धर्म यह ard हमारा” यह तो हम सब सबका को परम धम है 
और मरम श्रेय है ॥ ५ ॥ यही स्वार्थ और परमाथ दोनो का सार है और सव 
| WaT का फलस्वरूप है तथा मुक्ति का शगार है, अर्थात्‌ स्याथ THAT का सार है 
और मुक्ति परमाथ का सार है | यथा-'दाति मुक्ति घन धमं घाम के? अर्थात्‌ मुक्ति भक्ति 


धन धाम सत्र कुछ इमी से मिलता है॥ ६ ॥ 
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देव एक बिनती सुनि मोरी ! उचित होइ तस करब बहोरी ॥७॥ 
तिलकसमाज साजिसब आना। करिय सफल प्रभु जो मनमाना॥८॥ 
अर्थ-हे देव मेरी एक विनती सुनी जाय पुनः विचार रके जो उचित हो करंगे। 
यथा-'करव साधु मत लोक मत नृपनय निगम fare’ Sar उचित होगा वेसा FT Uo] 
आपके राज्याभिषेक की तिलक सामग्री सब साज सजाकर :लाया हूँ, हे प्रश्ध यदि 
उचित समझें तो षस सफल करें। यथा-'देव बनाह मुनि रामहि राजू' हम सों की 
इच्छा थी lls ॥ ; 


a 


दो०-सालुज पठइय मोहि वन, कीजिय सबहि सनाथ। 
नतरु फेरिहहिं बन्छु दोउ,नाथ चलो में साथ ॥२५७॥ 


अर्थ-हे नाथ, श्रीशतुहदन सहित मुझे बन में पठाया जाय और झाप सबको 
सनाथ कीजिये अर्थात्‌ आप श्री अवध लोट जायें, अथवा श्रीलच्मण, शत्रुदन दोनो 
माइन को वापस कर दिया जाय और में साथ चलू ॥ २५७ Il 
भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! aga sees मोहि बन” अर्थात्‌ सालुज्ञ श्रीशत्रुहत 
जी सदित wae बन में पठाया जाय | यथा-'कानन करो जन्म भरि वासू। यहिते अधिक न 
मोर सुपाम्‌' यही मेरा परम कल्याण है। यथा-'जेहि लागि विरागी अति aarti विगत मोह 
मुनि बृन्दा | निशि वासर ध्यावहि हरि गुण arate’ मुझे भो adt करना है| Bale 
“विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा | निरस्य इन्द्रियादिकम्‌ प्रयान्ति ते गातिस्वकम्‌' gat 
में मेरा परम सुपास है, अथवा we ही साथ सेवा में ले लिया जाय,्रौर श्रीलच्मणजी 
श्रीशत्रृहन जी दोनो भाई श्री अवध चले जायें | यथा-रखिहहि लपण भरत गमनेहि बर 
तो वैसा हो किया जाय में साथ चलूँ आर श्रीलक्ष्मण जी लौट जाय ॥ २५७॥ 
नतर जाहि बन तीनिहु भाई। बहुरिय सीय सहित रघुराई ॥१॥ 
जेहि बिधि प्रभुचित ata न हाई करूणा सागर कीजिय सो३॥९ 
श्रथ--नंही तो इम तीनो भाई बन जाते हैं, और श्रीराम जी आप श्रीसीता * 
के सद्दित श्रीश्रयोष्या लौट ala) यथा-मोह लाग भये तिय राम दुखारी मेरा र 
दुःख निवारण कर दीजिये ॥ १॥ हे प्रश्नु जिस प्रकार आपके मनमें किसी प्रकार 
saifa नहीं हो दे करुणासागर वैसा ही कीजिये। यथा-'राजा राम खबश TTT 
"जेसी इच्छा हो वही करें ॥ २॥ 


ee 
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देव दीन्ह सब मोपर भारू। मोरे नीति न धर्म Fare an 


कहों वचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू ॥४॥ 


अर्थ-हे देव सब मार मरे ही ऊपर दिया गया परन्तु न धर्म जानता हूँ र न 
नीति विचार ही जानता हूँ । यथा-'मरत कहहिं सो किये 'मलाई' में क्या कहुँ ।। ३ ॥ 
जो कुछ बचन कहता हुँ सब स्वाथ ही लेकर कहता हुँ आते प्राणी का ज्ञान यथार्थ नहीं 
रहता है। यथा-सूमक जुआरिहि आपन दाऊ” जो पासा डालता है वह अपना दाँव 
पेंच खेलता है॥ ४.॥ 
उतरु देइ सुनि eat रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई ॥५॥ 


ग्रस में अवगुण उदधि अगाधू। स्वामि सनेह सराव साधू ॥६॥ 
अर्थ जो सेवक स्त्रामो की आज्ञा पर पुनः उत्तर प्रति उत्तर करता है, उस सेवक 
को देखकर लज्जा भी लज्जित होती है अर्थात्‌ वह निलज्ज दे। तथा उत्तर प्रति उत्तर 
में कीन्हा' में वार बार प्रत्युत्तर कर ही रहो हूँ ॥ ५ ॥ इम प्रकार BAT का अगाघ 
रुदर होते हुए भी प्रश्न अपने स्नेह AN साधु कहकर सराइना करते हैं। यथा- 
कपा मलाई आपनो नाथ कीन्ह मल मोर हे नाथ बड़ी कृपा आप ने की ॥ ६॥ 
श्रब कृपालु मोहि सोमत भावा। सकृचस्वामिं मनजाहि न पावा॥७॥ 
प्रभु पद शपथ कहों सतिं भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ। ८॥ 
अर्थ हे कृपालु अब मुझे यह वात अच्छी लग रही है कि ग्रशु के मन में किसी 
प्रकार संकोच नहीं | यथा-'शील सकृच ge सरल स्वमाउ' आपका स्वभाव ही है ॥७॥ 


by मैं आपके चरण की शपथ करके सत्य मातर से कहता हैँ कि संसार के मगल के 
जिय यह एक सुन्दर उपाय है। यथा- श्रान उपाय मोदि नटि सूझा' अन्य उपाय नहीं 
देखा जाता है ॥ = ॥ 


दोऽ-प्रशु प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव | 
सोसिर धरिधरि करहिसब, मिटइ HAS AAA LEI 


अथ -हे ory आप प्रसन्न मन से संकोच त्यागकर जिसे जो आशा दे, वह सम 
| करके अपनी अपनी सेवा करें और यह उल्टा सीधा झगड़ा समाप्तकर दया 
चाय ॥ २४८ || 


भावाथ सच्या बालक gee | gy प्रसव मन सकृ ताज! अधात्‌ EAE ANIA 


BY 2 
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जी आपको प्रसन्नता ही हम Bal के लिये परम बल्याण हे,ड।प प्रसन्न मन से यथा: 
'जेहि बिधि ग्रमु प्रस मन हो? ओर हम संबों के संकोच को भी छोड़िये 
मातावों के तथा हम भाहयों के सथ संकोच को त्याग दीजिये, 
sit जो जिस लायक हो उसे वैसी आज्ञा दे दीजिये यथा-'जो जेहि लायक 
सो तहँ राखा? और हम सब लोग आज्ञा शिरोधायकर तथा-(निज निज कार्जाह लाग'अपना 
अपना कार्य करें, और यह पंचायत समाप्त हो झंझट छूटे ॥ We Il 


भरत वचन शुचि सुनि हिय हषें। arg सराहि सुमन सुर वर्षे ॥१॥ 


असमंजस बश अवध निवासी । प्रमुदित मन तापस बनवासी ॥२॥ 
अथ -देवतागण, MATT जी की पवित्र वाणी सुनकर हृदय मं हाषित होकर Fal 

की वर्षा करते हुए साधु कहकर सराहना किये। यथा-तात भरत तुम सव त्रिधि साधू । 
राम चरण अनुराग अगाध ॥? तथा-“साधु साधु कहि ब्रह्म वखाना? ॥ १॥ श्री अयो ध्यावामियों 
को अड़चन पड़ गयी अर्थात्‌ अब Meta डी योध्या नहीं aad, बनबासी 
तपम्वियों के मन में आनन्द हुआ | यथा-च्रभय भये विचरहि मुनि कानन' अब श्रीराम 
जी निश्चय राचसोंका संहार कर गे और हम GAL की रचा होगी इसी से आन-्दितहुए zy 


चुप रहिगे रघुनाथ - सँकोची। प्रभु गति देखि सभा सब शोची। ३॥ 
जनक दूत तेहि अवसर आये । मुनि बसिष्ठ सुनि वेशि वोलाये॥४॥ 


अथ --स्वभाबतः संकोची श्रीराम जी सुन#र चुप रह aa, Ty की यह गति 
देखकर सभा सब शोचने लगी | यथा-'शील सकुच सुटि सरल स्वभाऊ” संकोच 
कारण उत्तर नहीं दिये ॥ ३॥ उसी समय श्रीजनक्र राजा के दूत आये और. मुनि 
बसिष्ट जी सुनते ही बोला लिये। यथा-'दूत बोलाइ निक्रट Fae पास ही AA 
जनक दूतां को देखकर सबको प्रसन्नता हुई ॥ ४ ॥ 


करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे। वेप देखि अति भये दुखारे॥५॥ 


दुतन्ह मुनिवर बूभी बाता।कहहु बिदेह भूप कुशलाता ॥६॥ 
अथ --दतों ने प्रणाम करके जब श्रीरीम जी को देखे तब वेष देखकर ओति 
vat हुए | यथा-“तापत 49 विशेष उदासी” पूर्व में दलहों वेष देखे थे आज तपस्वी 4 
देखे ily ॥ ब्रुनिवर श्री वसिष्ठ जी cal से श्रीजनक राजा का कुशल मंगल (थे 3 
भैय्या दूतों श्रीजनक जी का कुशल समाचार कहो। यथा-कहह विदेह कवण हि 
जाने! उनको यह सम्त्राद कैसे मिला ॥ ६॥ ; 
mT TR RENNIE nd eNO NI NAN 
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मुनि सकुचाइ नाइ महिमाथा। बोले चरवर जोरे हाथा॥७॥ 
बूभव राउर सादर साई । कुशल हेतु सो भयउ गोसाँ॥॥८॥ 
अर्थ--प्ुुनि श्री बसिष्ट जी के बचन सुनकर|श्रीजनक जी के श्रेष्ठ दूतों ने दाथ 
जोड़े हुए ate पृथ्वी पर शिर नवाकर अर्थात्‌ शिरसा प्रणाम करके लज्जित होकर 
बोले | यथा-'शील aga शुटि सरल स्वभाउ? अर्थात्‌ श्रीजनकराज के राजदूत हैं बड़े 
विचारशील तथा संकरो ची हैं, अर्थात्‌ दुःख की बात कहने में असमर्थ हो रहे हैं। 
इसलिये संकोच करते हुए बोले | तथा- प्रेम पंक जनु गिरा समानी” अर्थात्‌ प्रेम भरी 
दुःख मार से बाणी स्तम्मित हो रही हैं कही नहीं जाती दै तथापि संकोच लज्जा 
से बोले ॥ ७॥ हे स्वामी नाथ आपका पूं छना यथाथ है हे प्रु कुशल का कारण जो 
था वही हुआ अर्थात कुशल का कारण कर्ता तो सामने ही बिराजमान हैं। यथा- 
‘aay छाड़ि कुशल कंहि wry अर्थात्‌ श्रीराम जी जिसको छोड़ दिये आज बलाइये 
उसकी कुशल कैसे होगी। तथा-'वड़मागी बन अवध अभागी | जौ रघुवंश तिलक तुम 
and? कुशल तो आज चित्रकूट में Bi यथा-'तब लगि कुशल्ल न जीव कहँ सपने मन 
विश्राम | जब लागि भजन न राम के शोक घाम तजि काम” अर्थात्‌ जब तक जीव को 
भगवान श्रीराम जी की सेवा भजन नहीं प्राप्त है तब तक कुशल कहाँ, HAT कुशल 
तो श्रीराम जी को भजन सेवा और दर्शन से है परन्तु बह सेबा दशन से हम सव 
वंचित हो गये तो हे नाथ अब हम aat की कुशल कहाँ है अर्थात्‌ कुशल नहीं है हम 
सब बहुत दुःखी हैं ॥ ८ ॥ 
हि ~ 
दो -नाहित कोशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। 
मिथिला अवध विशेष ते,सब जग भयउ अनाथ।२५६। 
गर्थ-. हे नाथ, यथार्थ में कुशल तो कोशलनाथ श्रीराम जी के साथ चली गई, 
शीराम जी के बिना अनाथ तो सारा संसार हो गया परन्तु मिथिला और श्रीअयोध्या 
विशेष ware हो गया है॥ २५४६ ॥ ; 
माआार्थ.- भैय्या बोलक seg ! यथो-नाहित कोरा नाथ के! अर्थात्‌ हे मुनिनाथ 
इराल तो कोशलनाथ कृपालु श्रीराम जी के साथ गई, अय कुशल कहाँ दै इस प्रकार 
भ्रीजनकपुर से आये हुए at ने हाहाकार करते हुए छनि बसि ड से बोले कि 
शशल तो चक्रवति महाराज श्री दशरथ जी फे सथ चली गई | यथा “दरारथ ged राम 
EP तथा-जासु सनेह संकोच वशा रामग्रगट भय आई! वह कोशलनाथ श्रीदशरथ जी 
RS © 25 eR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee 
( ४७८ ) छ श्रीरासचरिस-मानस # 


oo जज IIIT PP PPP = 


के जाते ही सब कुशल गई | तथा-राम गमन बन अनरथ मूला | जो पुनि सकल विश्व 
मइ शूला? अहा, सब अनर्थो की मूल तथा अमंगल की जड़ एवं दुःख का कारण 
श्रीराम सीता का बन गमन है जो सुनते ही। यथा-'छुश्रत चढ़ी जनु सब तन aa? 
विच्छी के बिष समान सर्वाग में दुःख व्याप्त हो गया । हे मुनीश्वर सारा संसार ही 
चार खार हो गया | तथा-'सहि न सके रघुवर विर हागी | चले लोग सव व्याकुल भागी! 
एवं ‘we मसान परिजन जनु मृता? श्री श्रयोध्या सब मसान हो गई, और परिवार भूत 
समान हो गये | यथा-“धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा? तथा-कुशल eg सो भयउ गोसाई” अब 
तो इस प्रकार कुशल है श्र्थात्‌ भ्रव कुशल नहीं है ॥| २५६ ॥ 
कोशलपति गतिसुनि जनकोरा। भे सब लोग शोक बश बोरा ।१। 
जेहि देखा तेहि समय बिदेहू। नाम सत्य अस लाग न Fz ॥२॥ 
अर्थ--हे सुनिनाथ कोशलनाथ अर्थात्‌ श्रीदशरथ जीं की TY की बात सुनकर 
श्रीजनकपुर बासी सब्र लोग शोऊ से व्याकुल हो गये | यथा-मणि बिह्वीन जिमि व्याकुल 
ame तथा-'पिय नैहर जनको? अर्थात्‌ श्रीजानी जी का नैहर श्रीजनकपुर नगर 
निवापी नरनारी समी पागल से हो गये, इस TAIT जनकपुर की दशा दूत लोग कह 
हैं॥ १॥ उप समय जिसको देखिये वही विदेह है अर्थात्‌ शरीर का भान किसी को 
नहीं रहा, किसी को अपना नाम भी स्मरण नहीं था। यथां-को में चलेउ कहा हि 
जाना? तथा-“निज पराव कछु जान न कोई अर्थात्‌ में कौन हूँ और क्या करना चार्डिय 
ऐसा अपना तथा पर ज्ञान किसी को नहीं था अर्थात्‌ समी मूदित दो गये थे अपने 
को सब भूल गये थे इस प्रकार श्रीजनकपुर की श्रवस्था उस समय शोचनीय थी ॥२ ॥ 
रानि कुचालसुनत नरपालहिंसुम न कछुजिमि मणिविनु व्याल 
भरत राज Wt बनवासू। भा मिथिलेशहिं हृदय eg el 
अ्र्थ--राजा श्रीजनक जी रानी केंक्रेश की कुचाल सुनकर जैसे मणि frat से | 
की दशा हो गई कुछ समभ में ही नहीं आजा अर्थात्‌ व्याकुल हौ गये। We | 
Maza विचार वनत कछु नाही? तथा "जान न जाइ नारि राति भाई अर्थात्‌ केकेई ऐसा बी | 
किया व्याङुलता के कारण कुछ स्मरण ही नहीं रहा ॥ ३॥ श्रीमरतजी को TS 
र श्रीराम जौ को बनबास दिया गया ऐसा सुनकर राजा श्रीजनक जी के हदी 
ग्लानि हो गई यथा-'भरत राज रामहि वनबासू | देहु ag सव सवति हुलासू' इसका ट 


wa समक में नहीं आया हृदय भ्लानि से पूर्ण हो गया। तथा-'दिषँ TT 
20202: 27: « 
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गति जानी | सकल कपट अप अवणुण सानी HRS ने बहुत बुरा किया एवं रजघानी जेठे 
ga आदी” राज्य तो बड़े ही पुत्र का होता है यह बिचारकरे भोजनक जी को बहुत 
ग्लानि हुई ॥ ४ ॥ > 


~ 

तप TH बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू॥५॥ 
समुकि अवथ असमंजस दोऊ। चलिय कि रहिय न कह कछु कोऊ।६। 

अर्थ--राजा श्री जनक जी राज समा के सद्स्य विद्वान तथा मंत्रियों से बिचार 
करते हैं कि सव कोई त्रिचार कर कहो आज कया करना उचित है। यथा--किं कतंव्य- 
मितोऽस्माभिरयर्यं मंत्रविशारदाः | मंत्रयध्वं ्रयत्नेन यत्कृतं मेहितं मवेत्‌? अर्थात्‌ श्राप सब 
लोग राजनीति निपुण हैं अतः अब हमको क्या करना चाहिये और क्या काने से 
हमारा हित होगए इसको उपाय पूर्वक बिचारकर BET ॥ ५॥ श्री्योध्या जी के 
दो समाचार सुनकर सब असमं जस अर्थात्‌ स्तम्भित रह गये न कोई चलने ही को 
कहता है और न रहना ही कइता है भर्थात्‌ सब चुप रह गये | यथा-भरत राज रामह 
बबा तथा- राखों हुति करों अनुरोध | धं जाइ अरुबन्धु विरोधू'र्थात्‌ सत्य घर्म रक्षा 
के लिये श्रीचक्रवर्ती दशरथ जी आभरत को राज्य और श्रीराम जो को बनबास दिये, 
alg AUT करके पुत्र भराम जो को वापस लाया जाय तो पिता पुत्र दोनो का 
धमं नष्ट होगा और राज्य संपत्ति के लिये हो सकता है भाइयों में बिरोध हो जाय | 
पथा-'श्रसत्याद्गातिरधिकामहतां नरकादपि अर्थात्‌ महान्‌ पुरुषों को श्रसत्य से नरक 
को अपेज्ञा भी अधिक भय हुआ करता है। तथा-'उद्यात यांद arg पीश्चिमे दिखिभागे 
विकसति यदि ow प्ेतानां (शिलरामरेः। प्रचलति यदि मेरुः शीतताजात वाह नेचलतिखलु वाक्य 
"स्नान कदाचित्‌ ॥/ अर्थात्‌ सज्जनो के वचन अटल हैं। यथा-आाए जाइ पर बचन 
7 जाई पुनः भाइयों के विरोध को भी संभावना होती है, अतएव दो दुविधा में कुछ 
निश्चय नहीं कर सके | यथा--'एकी arm a मन टहरानी सब चुप रहे कुछ हाँ नाहीं 
नहीं कर सके ॥ ६ ॥ 


Ae धीर धरि हृदय बिचारी | पठये अवध चतुर चर चारों ॥७॥ 
भरत सतमाव कुभाऊ। आयहु वेगि न होइ लखाऊ॥=॥ 


° ~ 
पीड) राजा जनक जी घोरज घारण$र हृदय में बिचार TAH चारे चतुर दूत 
अयोध्या को भेजे | gare राजनय aa विचारू | यहाँ यथामति मोर TITS? राज- 
पके अनुसार विचारकर दूत भेजे ॥ ७ ॥ और दूतों को समझा दिये कि मरत 
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जी का सद्भाव अथवा दुर्भाव समक THR जल्दी हो जावो और कोई जान भीन 
सके अर्थात्‌ गुप्त रूप से जाना यथा-विर रीति नहि दुरे हप अनुमान से जान लेना lc! 
दो०-गये अवध चर भरत गति, बफ देखि करतृति। 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तेर्टूति ॥२६०॥ 
अर्थ = दूत श्रीअयोध्या जी गये ओर श्रीमरत जी की स गतिविधि देखभाल 
कर समझे पुनः उनका सब कतव्य भी देखे कि श्री भरत जी चित्रकूट का प्रस्थानकर 
रहे हैं, तब दूत श्रोजनकपुर को लौट आये ॥ २६० ॥ 
मावा भैय्या बालक वृन्द ! यथा-गये श्रवधचर भरत गति’ अर्थात्‌ चित्रकूट में 
श्राये हुए दूत श्री चनकपुर को समाचार बताते हैं छि हे मुनिनाथ यथा-दूत अवधपुर 
पठवहु जाई अर्थात्‌ चारो चतुर दूत श्रोअयोध्या पहुँचे ओर युक्ति से तथा- न होइ लखाऊ' 
कोई जान नहीं सके गुप्त वर रूप से श्रीभरत जी का सदभाव अच्छी प्रकार जान लिये 
और देख रहे हैं कि श्रामरत जी सभी श्रयोध्यावासियों को साथ लिये हुए। तथा- 
“जात मनावन रघुपतिहिं भरत सरिस को आज” इस प्रकार श्रीमरत जी अपना सारा प्रस्ताव 
तेयारकर चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं । यथा-“तौगि नगर शुचि ऐेवकर्ननह सादर सकले 
चल्लाइ | सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दोउ माइ” हे मुनिनाथ ऐसा श्रामरत जी 
का कर्तव्य देखकर दूत श्री हन पुर लोट आये ॥ २६० ॥ 


दूतन ग्राइ भरत डी करणी। जनक समाज यथा मति बरणी॥१॥ 
सुनिशुरू परिजनक्षचिव महीपति। भयेसभ शोचसनेह विकल Ale?! 
अर्थ--दतों ने आकर श्री मरत जी का सत कार्यक्रम यथामति श्रीजनकराज की 
समा में बर्णन किये। यथा='भरत ana शाल शुनि afar तथा-भिर्त चरित a4 
करतूती | धर्मशील ga बिल ड्धूती ॥ समुझत़ युवत थुखंद सत्र काहू | शुचि ुरर्वार 
तिदरि gue ॥' जहाँ तक बुद्धि में आया दूतों ने बर्णन करके कहा ॥ १ ॥ सुनकर 
श्रीसतानन्द जी परिजन परिवार प्रजा इत्याद मंत्रीगण तथा राजा श्रीजनक A सर्म 
शोच शोर स्नेह से अति ही ब्याकुल इए । यथा-जहूँ जो qa धुने ae तोई । बड़ ल्‍ 
नहि धीरज होई” समो पश्चाताप से स्नेह मग्न हो गये TAT की बुद्धि शिथिल होगई। 


भरि धीरज करि भरत बड़ाई। लिये सुभट साहनी बोलाई | | 


Sat {all 
घर पुर देश राखि रखवारे। हय गय रथ बहु यांन सँवारे Well | 
gat कि iS NN 30322 i er EE 
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अर्थ--धूनः श्रीजनक जी धोरज धारणकर श्रीभरत जी की प्रशंसा किये और 
सैन्य तथा सेनापतियों को बुलाये | यथा-ुनि भूपात्त भरत व्यवहारू | सोन सुगंध सुषा 
शशितारू! बड़ाई किये | तथा-/लिये संग ala भूरिमट भूधुर वरगुरु ज्ञाति’ सबको | 
॥ ३ ॥ किला पर नगर में और अपने सारे महलों में रको को रक्खे और बहुत 
घोड़े, हायी, रथ इत्यादि बाहन सजवाये। यथा-'करि सव यतन राखि रखवारे अर्थात्‌ 
राज्य खजाना नगर और किला पर रक्षक रख दिये यथा-'नगर चहुँदिशि cee? जो नगर 
की सब प्रकार रक्षा कर सकें ॥ ४ ॥ 


antl साथि चले ततकाला। किय विश्राम न मग महिपांला way 
WUE HID नहाइ प्रयागा। चले यमुन उतरन सब लागा॥६॥ 

भर्थ--दु घड़िया दचहृत्त ( अमृत योग ) देखकर तत्काल ही चल पड़े और राजा 
भजनक जी रास्ता में कहीँ विश्राम भी नहीं किये अर्थात्‌ चलते ही आ रहे हैं| यथा- 
Oil राम कार्यार्थ मल्षएा मे कर्थं भव्ेत्‌ | विश्रामों वा कर्थ मेस्यादूगन्तब्य॑लारितिंगया? तथा 
राम काज Bie बिना मोहिं कहाँ विश्रामशशर्यात्‌ भीरामजी के कार्य में बिश्राम और भोजन 
का समय ही कहाँ है। यथा-“राम काज लवलीन मन विसरा तबुकर चोम' श्रीराम जी के 
देशन के लिये शोघ्रातिशीप्र चले जा रहे हैं ॥ ५ ॥ पुनः हे मुनिनाथ आज प्रातः में 
ही प्रयाराज गंगा जो में स्तानकर यश्चुना जी आकर पार होने हंगे। यथा-'वीच वास 
करि यमुनहि आये! तथा-'प्रात पार भये एकहि सेवा” यश्चुना नदी उतर रहे हैं ॥ ६ ॥ 


सवर लेन हम पठये नोथा। अस कहि तिन महि नायउ माथा॥७॥ 
साथ किरात छ सात दीन्हे। मुनिवर तुरत बिदा चर कीन्हे॥८॥ 


° 
Be घुनिनाथ हमें पता लगाने को भेजे हैं, ऐसा कहकर दूतों ने भूमि में 
कर प्रणाम किया | यथा-'करत प्रणाम माथ महि लाई? श्र्थात श्रीजनक जी का 
rr कहकर दूतों ने श्रन्तिम प्रशम डिया॥ ७ ॥ झुनियों में श्रेष्ठ ओवसिष्ठ 
' सात बनचर भालों को दूतों के साथ देकर बोले जावो शीघ्रातिशोध श्रीजनक 
Ee सावो। यथा-लेन चले अगवान” अर्थात्‌ बन का रास्ता मालुम नहीं पड़ता 
जाकर सम्मान सवित श्री जनक जी को लिवा लाओ ॥ ८ ॥ 


रो०-मुनत जनक आगमन, सब हर्षउ अवध समाज। 


र्‌ नेर woe सु 
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अथ--धीजनक राजा का आगमन सुनकर अयोध्यां वासियों को बहुत प्रसन्नता 
हुई | इधर श्रीराम जी को बहुत शोच हुआ और सुरराज तो शोच के रूप हो हो 
गये ॥ २६२ ॥ 
भावत्रार्थ--मैय्या बालक बुन्द | यथा- सुतत जनक ,आगयमन सव? अर्थात्‌ MATT 
जी का आगमन ERI अब सब काश बन जायगा अर्थात्‌ श्रीजनक जी अब भीरोमजी 
को निश्चय लौटा ले चलेंगे इसलिये श्रीअयो ध्यावासियों को बहुत प्रसन्नता हुई यथा- 
'सूखत घान परा ag पानी” इस प्रकार दषे हुआ। तथा-“मानहुँ पारश saw’ La बड़े 
प्रसन्न हुए, इधर श्रोराम जी को AT पश्चाताप. EAT । यथा-इतपितु.वच उत ay 
dary अर्थात्‌ इधर पिता को अबज्ञा होने जा रही है उधर भाई भरत का प्रेम अगाध 
बढ़ रहा है | यथा-राम सँहोची प्रेम बश भरत पयोषि Tale’ यह तो चिन्ता थी हो अब 
पिता समान श्रीजनऋजी भी आ रदे हैं. इनकी अव FIT Mg होशी इत्यादि विशेष 
चिन्ता हुई । यथा-'मरत कहे महेँ साधु सयाने? परन्तु पिता वर्गीय श्रीजनक जी यदि 
MANE ले चलना Ae तब क्या करना' होगा, इसीलिये भीराम जी बिशेष 
चिन्तित हुए और इन्द्रादि देवताओं में तो खलबली मच गई | यथा- बनी वात बिगरंन 
चहत” BT कया करना चोहिये। २६:१ ॥ 
me गलानि कुटिल केकेई। काहि कहै केहि दुषण Furl 
अस उर भ्रानि मुदित नरनारी। भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥२॥ 
गर्थ-महा कुटिल कैकेई ग्लानि से गली जाती है. किसको; कहै- और किसको 
दोष लगावै | यथा- कहे न मिज अपराध बिचारी” तथा -'बिना बिचारे जो करे सो पाछे at 
mg | काम बिगारे आपनो जग में होइ Zale’ चक्रवर्ती जी का शाप हुआ है। यथा- 
फेरि पद्चितेहति अन्त अभागी” वही यहाँ चरित।र्थ हो रहा है ॥ १ ॥ ओर शोंधवध 
बासी-नर नारी ऐसा हृदय में स्मरण करके प्रसन्न होते हैं कि aa चार दिन हम सो 
का यहाँ रहना और मी होगा | यथा-'दाहिन होय दैव जब सबहीं | राम सर्मा॥ qfaa बत 
तवहीं? आज: हमें बिधाता अनुकूल हैं। तथा-'यह dae तव होइ जब पुणय WET aft 
यह पूर्व Guat का फल उदय हुआ है ॥ २॥ 


यहि प्रकार गत वासर सोऊ। प्रात नहांन लाग सब कोऊ!२॥ 
करि मज्जन पूजहिं नर नारी । गणपति गौरि पुरारि तमारी॥२॥ 
md इसी प्रकार वह दिन रात गत हो गया और प्रभात सब स्नान करने लगे | 
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यथा-किरि मज्जन alate बरदाना। भाइन सहित राम कल्माना? तथा-'मन्दाक्षिनि मण्जन 
fag काला | रामदरश मुद मंगल माल” परमानन्दित होते हैं ॥ ३ ॥ पुनः सब स्त्री पुरुष 
सनान करके गणेश पावता ग्र MITEL जी की पूजा करते हैं । यथा-'होहु अतब महेरा 
मवार? तथा-गरा नायक बरदायक देवा” सरको TAA करते हैं । तथा-'सब falar करहु 
gfe इलो? सब कृपां करिये ॥ ४॥ 

रमा रमणपद बन्दि बहोरी। बिनवहिं अंचल gala जोरी ॥५॥ 


राजा राम जानकी रानी। आनन्द प्रवधि अवध रजधानी ॥६॥ 
अर्थ--रमा रमण अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मी एवं नारायण भगवान के. चरणकमल की 
बन्दना करके पुनः दोथ जोड़कर वरदान Aina हैं,! यथा-'सवकर alae एक फल राम 
चरण रति gig! भगवान श्रीराम जी के चरण में प्रीति हो यही सव माँगते. हैं ॥ ५ ॥ 
श्री्रयोध्या राजधानी की रोजगादी पर राजो श्रीराम जी और रानी भोसीता sl FS 
यही सुख की श्रवधि है | यथा-म.सेवक स्वामी सिय नाह | होहु नाथ यहि ओर निवाह! 
तभी हम Tat का परभ लाम होगा ॥ ६ ॥ 
Uae बसउ फिरि सहित समाजा। भरतहि राम करहि युवराजा ।७। 
यहि सुल सुधा सींचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाह॥८॥ 
अर्थ--पुनः श्री अयोध्या समाज सहित स्वराज्य हो और श्रीराम जी भमरत जी 
को युवराज बनें | यधथा- राज che सुग्रीव कहूँ अंगद कहूँ युवराज” तैसें ही राजा 
भौराम जी और धरी मरत जी युवराज ce | तथा-'कनक सिंहासन साग समेता | dale राम 
होइ चितचेता? खिस की प्रमन्नता सुख तो तभी होगा oll z देवगण rat सुखसुधा 
में हम सबों को सींचिये और संसार में जीवित रहने का पूर्ण लाभ दें | यथा-'धन्य जन्म 
जगती तल्ल तासू | राम लपए सिय अति परिय जासू ॥' तथा-'िहि जेहि योनि कमे बर BAGH 
Wag ईश देह यह हमही हम at अपने कर्माधीन जहाँ जन्म पावे तहाँ शीराम जी 
| ही प्रजा अथवा सेवक रहें ॥ ८ ॥ 


दो०-गुरु समाज भाइन सहित, रामराज पुर होउ। 
` अवत राम राजा अवध, मरिय माँग सब BS ॥२६२॥ 


अ्--गुरुजन तथा भाइयों सहित श्रीराम जी औ अयोधयाबुर के राजा हों ओर्‌ 
Ay जो के राजा रहते ही हमारी मत्यु होगे ऐसा सब बरदान माँगते हैं अर्थात 
भराम जो का वियोग हमको न होवे ॥ २६२॥ 


भी 
all 
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भावाथे--मैथ्या बालक बृन्द ! यथा-'गुरु समाज भाइन सहित अर्थात्‌ नगरवासी 
सब अपने पूज्य देवतावों से प्रार्थेना करते हैं कि हे इष्टदेव यथा-'हम सेवक स्वामी तिय 
ag | होउ नाथ यहि ओर निवाह' अर्थात्‌ राजगुरु श्रीबसिए जी अपनी समाज ब्राह्मणों 
के समझ तथा मरतादि भाइयों सदित श्रीराम जी को श्रीश्रयोष्या के राजमिहासन 
पर राजा बनाकर विराजमान BMA | यथा-'जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत afe 
alfa जिमि चातक चातकि तृपित बृष्टि शरद ऋतु स्वाति तथा-रितन सिंहासन सीय समेत्ता | 
dee राम होइ चितचेता? बढी इम सबों को दीजिये अर्थात्‌ जिस सुख के लिये हम सब 
लालायित हैं.उमी सुख सुधा में डुत्रा दीजिये श्रीराम जी के शासन में इम सो का 
मरण पोषण हो, ओर इनके सामने ही मृत्यु at यथा-'यज्ञाम विवशोग्रहरानम्रियमाणः परं 
पदम्‌ | याति साक्षात सएवाद्य मुमुषोमें पुरः स्थितः श्र्थात्‌ मरते समप विवश होकर भी 
जिक्षका नाम लेने में प्राणो परमपद पाता है | बद्दी राम जी प्राणान्त समय हमारे 
सामने उपस्थित रहें ॥ २६२॥ 


सुनि सने ह मय पुरजन बानी। निदरहि योग विरति मुनि ज्ञानी।१। 
यहिबिधि नित्यकर्म करि पुरजन। रामहिं कर हि प्रणाम मुदित मन।२। 


a ater नगरवासियों की प्रेममय बाशी सुनकर बड़े २ gfasa ज्ञान 
वैराग्य tte योग की निन्दा करते हैं | यथा-'योग कृयोग ज्ञान way | जहाँ न राम प्रेम 
परधान? अर्थात्‌ वह ज्ञान अज्ञान योग कुयोग है जिस ज्ञान योग में भगवान श्रीराम जी 
के प्रेम की प्रधोनत। नहीं है! तथ।- पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी | मोह विटप ae सके 
उपार” वह स्त्री पुत्रादि के मोह को नहीं तोड़ सकता है | यथा-ये ज्ञानमान विमल तब 
मब get भक्ति न आदरी | ते पाइ पुर दुलैम पदादपि पतत हम देखत हरी? उन श्रमागों का 
अधःपतन दो जात है, अर्थात्‌ जिस ज्ञान पैराग्य योग में प्रेम को प्रधानता नही है | 
यथा-'सब कर माँगहि Tawa राम चटा रति होठ! तथा-मिलि न रघुपति बिनु अंबुरागा 
किये कोटि जप योय बिरागा” एवं ‘aa साधन कर सुफल सुहवा | रामलषण सिय दरात पावा” 
श्रोर क्या होना था | यथा -'तन पुलक निर्भेर a पूरण नयन मुख पंकज दिये। मन AT 
गुण योतीत प्रभु मैं ga जप तप का किते । जप योग धर्म मूह ते नर भक्ति रषुबर पावह! 
ae भक्ति ओर परेम श्रोअवधवा पतियों में परिपूर्ण है हम सब छुनियों के ज्ञान विग 
और योंग को घिकार है | तथा-'रामहि केबल प्रेम वियारा! श्रीराम जी को केवल प्रम 
प्रिय है ॥१॥ इप प्रकार अयोध्याबासी देनिक परिचर्या नित्य कर्म करके पुनः आनन्द 
पूर्वक श्रीराम जी के चरणकमल में प्रणाम करते हैं। यथा='मंगाल मूरति लोचन भर ' 

eC eee 
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aft | तिरखहि eft दण्डवति करि af? तथा-'राम लपण faz दर्शन पावा? कृत कृत्य 


होते हैं ॥ २ ॥ 


इब नीच मध्यम नरनारी । लहहिं दरश निजनिज भ्रनुहारी॥३॥ 
सावधान सवही सन्मानहिं। सकल सराइहि कृपा निधानहिं॥४॥ 

अर्थ--उत्तम, मध्यम, नोच, लघु सभी अपने योग्य श्रनुरूप दशन करते हैं 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने २ अधिकार ्रनुसार दशन करते El 
यथा~पुरजन परिजन जाति जन याचक मंत्री मीत | मिले यथा विधिं सतहि प्रभु परम TIE 
विनीत? सभी को मिल रहे हैं ॥ ३॥ श्रीराम जी यथा योग्य सावधानी से अर्थात्‌ 
बिचार पूर्वेक सभी का सन्मान करते हैं तब कृपानिधान कहकर समी प्रजा श्रीराम 
जी की प्रशंसा करतीं है | यथा-राम इपालु निषाद निवाजा | परिजन प्रजहि चहिय जस 
राजा प्रजा का पालन करने वाले जैसे राजा चाहिये श्रीराम जी वैसे ही गरीब प्रजा 
पालक हैं ऐसी सब सराइना करते हैं | को रबुवीर सरिस dares | शील सनेह निवाहृनि 
हारा ॥ ४ ॥ 


लरिकाई ते रघुवर बाॉनी। पालत नीति प्रीति पढिचानी॥५॥ 
शील सँकोच सिन्धु TUS | सुमुख सुलोचन सरल AAS RU 
अर्थ-_श्रीरघुनाथ जी का बालकाल से हो स्वमाव है प्रीति पहिचानकर नीति से 
प्रजा पालन करते हैं । यथा-सुति सन्मानहिं सबदि सुवानी । गणित भक्ति नतियति पहिचानी! 
यथा योग्य सभी का आदर करते हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम जी शील ओर संकोच के सागर 
हैं, और सुन्दर ge सुन्दर नेत्र है स्वभाव अति ही सरल है। यथा-शाल सकुच हुठि 
सरल स्वभाऊ | कृपा सनेह सदन equ’ श्रीराम जी शील संकोच के सागर ही हैं और 
कृपा ओर प्रेम के मी घर ही हैं ॥ ६ ॥ 
कहत राम गुण गण अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥७॥ 
हम सब पुण्य पुज नहि थोरे। जिनहि राम जानत करि AIC ME 
अथ-_श्रीराम जीं का गुणानुवाद बर्णन करते इए प्रेम मप्र होकर सब अपने 
भाग्य को प्रशपा करने लगे। यया- धोह गुणज्ञ सोह वड़भागी | जो रषुवीर चरण अनुरागी 
भहो भाग्यमम अमित आति रामङ्पा तुल पुंज | देखेउ नयन EA शिव एन्य युगल ET 
हेम पत्रों का बिशाल भाग्य है॥ ७॥ जिन्हें श्रीराम जी अपना करके जानते हेतो 
रम सबका पुणय भो कम नहीं है, अर्थात्‌ बहुत पुण्य है। यथा-भएों इर नरवारि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee 


| ( ४८६ ) क भ्रीरामचरित-मानस & | | 


IFFT 


बहोरी | ममता जिन पर प्रभुहि न थोरी” आर श्री सुख से स्वीकृत भी है | तथा-“अति प्रिय 
मोहि यहाँ के वासी? एवं “हम सब पुएय पुंज की राशी । भये जय जनमि अवधपूर are aly 
हम सब परम पुण्यात्मा तथा भाग्यशाली हैं जो श्रीराम जी के प्रजा परिजन हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-प्रेम मगन तेहि समय सव, सुनि आवत मिथिलेश। 
सहित समा संभ्रम उठे,रबिकुल कमल दिनेश ॥२६३॥ 


अर्थ--मिथिलेश श्रीजन॒क जी का आगमन सुनकर सभी प्रेम मग्न हैं, और श्र 
जनक जो को आते हुए जानकर कमल रूप IIT के र्य श्रीराम जी सभा सहित 
| एकाएक उठकर खड़े हो गये ॥ २६३ ॥ 
मावार्थ--मैय्या बालक बृन्द! यथा-ग्रेम मगन तेहि समय सव’ अर्थात्‌ सभी 
प्रेभानन्द में मग्न दो रहे हैं | यथा-'सूलत घान परा जनुपानी” श्री जनक जी भ्रा रहे हैं 
aa तो श्रोराम जी निश्चय ही श्रीअपोध्या जायेंगे तथा-'जनु जिय राउ राम भये राजा! 
ऐसा अनन्द हुआ और श्रीराम जी श्रीजनक जी को आते हुए जानकर CST समाज 
| सहित उठझर खड़े हो गये | यथा-नीत प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान 
| यवारथ’गुरज्जनों का आगत स्वागत करने को खड़ा हो जाना चाहिये। यथा-'उठे कश 
जब रघुप्रति आवे” श्रीराम जी सबके मान्य हैं इसी से सम उठे और श्रीराम जी के सपुरं 
| पिता समान परम मान्य हैं इसलिये श्रीरामजी सब समाज सहित उठे और श्री जनकजी 
| की अगवानी लेने चले ॥ २६३ ॥ 
| भाइ सत्रिव गुरू पुरजन साथा । आगे गमन कीन्ह रघुनाथा ॥१॥ 
गिरिवर दीख जनक नृप जबहीं। करि प्रनाम रथ त्यागेउ TACT । ९॥ 
अर्थ-भरतादि भाई मंत्री सुमन्तादि तथा गुरु श्रीवसिष्ठ जी एवं अयोध्यावासी 
सहित श्रीराम जी आगे को चले। यथा-“आगे होइ जेहि हुरपात लोई तसे हों श्री 
जनक जी की श्रगवानी लेने को सव समाज सहित श्रीराम जी आगे चले॥ १ ET 
| श्रीजनक राजा श्रीराम जी को आते हुए पर्वत पर देखते ही प्रणाम किये और रथ पर 
से उतर पड़े | यथा-नयन विषय wag भयउ सो समस्त पूखमूल | इहै लाभ जगजीव कहँ गै 
ईशा अनुकूल! तथा-'राम करों केहि भाँति eter मुनि महेशा मन मास हंसा” कहर 
| ग्राम क्रिये ॥ २॥ 
राम दरश लालसा उद्याह।पथ श्रम लेश कलेश न का | 
| मन तहँ जह रघुवर वेदेही।विनु मन तन सुख दुख alae” 
|| कक SEE Ree ee eames ा 
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अर्थ--श्रीराम जी के दशन को लालमा उत्साह से रास्ता चलने का कष्ट लेशमात्र 
किसी को नही हुआ ) यथा-(किय विश्राम न मग महिपाला' श्रीजनकपुरे से चले और 
चित्रकूट पर्यन्त रास्ता में कहीं बिश्राम तक नहीं किये | तथापि सबके मन में दर्शन 
का उत्साह लगा दै। यथा-सवके उर निर्भर हरष पूरित पुलक शरीर | कवहिं देखिहोँ नयन 
मरि राम लषण दोउ बर” इस आनन्द में मग्न सब चले जा रहे हैं। रास्ता चलने का 
परिश्रम लेशमात्र भी किसी को नहीं मालुम हुआ ॥ ३ ॥ क्योंकि मन तो जहाँ श्रीराम 
जानको हैं वहाँ है और मन बिना शरीर का सुख दुःख कौन अनुभव करे। यथा- 
“मन एव मनुष्यायां कारणा बन्धमोक्षयोः अर्थात्‌ दुःख सुख की अनुभूति तो मन से ही 
होती दै, जव मन भगवान में लगा है तो संसारिक दुःख सुख कैसे होगा । अतएव वे 
सांसारिक सुख दुःख से युक्त हो जाते हैं ॥ ४॥ 


आवत जनक चले यहि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माँती ॥५॥ 
आये निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परस्पर लागे॥६॥ 

अर्थ--आते समय श्री जनक जी इस प्रकार चले कि उनकी बुद्धि समाज सहित 
मतवाली हो गई अर्थात्‌ प्रेम मग्न हो गये | यथो-'इनहिं बिलोकत अति अबुरागा | बरवा 
नक्ष gate मन त्यागा? तथां- करत मनोरथ जस जिय जाके | जाहि ate पुरा सब छाके ॥ 
शिथिल अंग पग ड्यमग डोल हिं | बिृबल बचन प्रेमबश वोलहि' इस प्रेम में मग्न होकर चले 
| | ४ ॥ जब निकट आ गये aa अतिशय प्रेम पूर्वक आदर सहित परस्पर मिलने लगे | 
| यथा-हिपिं परस्पर मिलन हित कुक चले वगमेल | जबु आनन्द समुद्र हुई मिलत बिहा 
| सुवेल’ इस प्रकार एक दूसरे को दोर मिलने ai अर्थात्‌ श्रीजनक जी दोड़कर श्रीराम 
जी से मिलने लगे और श्रीकृशध्वज जी श्रोमरत जी से मिलने लगे इस प्रकार परस्पर 

मिलने लगे। ६॥ 


लो जनक मुनिजन पद बन्दन : ऋषिनह प्रणाम कीन्ह रघुनन्दन।७। 
भाइनसहित राम मिलि राजहिं। चले लबाइ समेत समाजहिं ॥८॥ 
अर्थ --प्रौजनक जी चित्रकूट निवातो घनियों को प्रणाम किये और श्रीराम जी 
जनक्पूर निवासी ऋषियों को प्रणाम किये। यथा-सुनि अर राम परसपर नवह अर्थात्‌ 
भौजनक जी के सोथ आये हुए सतानन्दादि ऋषियों को श्रीराम जो दृण्डबत्‌ किये 
शौर थोराम जी के साथ आये हुए वित्रकूट के घुनियों को श्रीजनक थी दएडवत्‌ 
गेणाम किये। ७॥ पुनः भरतादि भाइयों सहित श्रीराम जी राजा जनक को मिलकर 
mn 0 ` ` `... 
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समाज सहित लिवाकर चल। यथा-गुनिहि ग्रशंत्ति नाइ पद शीशू। चले लिवाइ नगर 
AN ‘ Ly ~ ~ 
अवनीश? तैसे ही श्रीराम जो श्रीजनक जी को पणकटी आश्रम पर लिवाकर चले।८। 


alo AAA सागर शान्त रस, पूरण पावन पाथ | 
सेन Fale करुणा सरित, लिये जात रघुनाथ REI 


अर्थ आश्रम wit agg है शान्तिरूपी पवित्र जल से परिपू है और श्री 
जनक जो के समान ही करुणारूपी नदी है उसे श्रीराम जी ले जा रहे हैं । 

भावार्थ -मैय्या बालक बृन्द ! यषा -'आश्रम सागर शान्त रस’ अर्थात्‌ श्रीराम जी 
का आश्रम बही सप्रुद्र रूप है। यथा-'प्रय पयावि तजि अवघ बिहाई। जहाँ सियराम ल्लपण 
रहे आई वही चीर सागर है और शान्त रसरूप पवित्र जल से एरिपूण है। यथा- 
“दान्ति gata युत्रि gah रानी? अर्थात्‌ जहाँ पूण शान्ति हैं | तथा-सब चुपचाप Ve मशु 
जाही” शान्त है वहीं मानो पूर्ण पवित्र जल भरा है पुनः सेन मनहुँ अर्थात्‌ Maas 
राजा की सेना सारा समाज ही करुणारूपी नदी है | यथा-मनटुँ सकल करुणा महि बार” 
अर्थात्‌ सभी करुणां से परिपूर्ण है बही करुणा रूपी नदी कहदी गई और श्रीराम जी 
साथ जा रह हैं वीं मानो ले जा रहे हैं । | अर्थात्‌ श्रोराम जी श्रीजनक जी को सारी 
समाज साथ ले जाते हैं ॥ २६४ ॥ 


बोरति ज्ञान विराग करारे। वचन सशोक मिलत नद नारे॥१॥ 
शोच उश्वास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर AAT Uz 


अर्थ--वह करुणारूपी नदी, ज्ञान वैराग्य रूपी दोनो तरफ के किनारे इबाती हैं 
अर शोक युक्त बचन ही श्रनेक नाला मिलते जा रहे हैं। यथा“मानहुँ कह 
निदेह पुर करुणा बिरह fine तसे ही जित्रकूट में जनकपुरबासी और श्रयोध्यावासिमों 
में श्रोशम जीं के बन गमन का दुःख करुणा की नदी बह रही है आर परस्पर जो 
नाना प्रकार शोक युक्त बचन कहते हैं बदी मानो अनेक नाला उस नदी में मिल रहे 
हैं॥ १॥ रर शोच युक्त दीर्घ श्वास द्वी पवन है उससे तरंगे उमड़ रही हैं इनः 
धीरज रूपी किनारे के zat को उखाड़ रद्दी है। यथा-काहि न शोक समीर डल्ला 
अर्थात्‌ शोक से सबका हृदय कम्पायमान है | तथा-'धारजह कर view भागा” सभी J 
धीरज छूट गया है | अर्थात्‌ हा राम, हा राम कहकर सब दीर्घ ata लेते हैं रर 
सवका धीरज जाता रदा इस प्रकार सब पराछुटी पर चले जाते हैं ।२॥ 
[i aoe NS 
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बिषम विषाद तुरावति धारा। भय अम अमर ada अपोरा।.३॥ 
केवट बुध विद्या ate नावा। सकहिं न ag एक नहि आवा ॥४॥ 


अर्थ-अ्तिशय पश्चाताप वहीं करुणा रूपी नदी का प्रचणड प्रवाह है और 
मन का भय एवं श्रम Tal नदी में भ्रमर उठ रहे हैं। यथा-'काम क्रोध लोभादि मद 
प्रवल मोह की पार? alg घोर पश्चाताप से नेत्रं के दवारा ata की प्रवल नदी बह 
रही है रोर श्रोराम जो वापस चलैगे कि नहीं, इस बात का मय और आशंका हृदय 
में चक्र दे रही है वही अमर रूप कहा गया है॥ ३॥ समाज में बिद्र।न्‌ लोग Baz 
रूप हैं ओर उनकी बिद्या हीं नौका रूपी है परन्तु एक नही TIAA पार नही कर 
सकते हैं | यथा-(धौरजह कर धीरज मागा” अर्थात्‌ धोरज न होने के कारण बिद्वानों की 
बिद्या कुछ काम नहीं कर रही है अर्थात्‌ बसिष्टादि बड़े २ विद्वानों का ज्ञान उपदेश 
ही नौका रूप है परन्तु उनको भी धोरज न होने के कारण यथार्थं उपदेश दे नहीं 
सकते हैं । यथा-'ुनि मति तीर ठाहि अबलास”? बही नौका का खेवना कहां 
गया है ॥ ४ ॥ 


बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पथिक हिय हारे ॥५॥ 
WAT उदधि मिलो जब जाई। मनहुँ [उठेउ अम्बुधि श्रकुलाई॥।६॥ 

अथ--बनचर कोलभिन्ल किरात बिचारे पथिक सब देखकर हृदय से हार मोन 
लिये | यथा--'हृहरि भरत सब लोग वियोगा” यह देखकर कोलमिन्ल तथा शबर सोतार 
किराता दिकों का हृदय हार मान रहा है। तथा-किमि चलिहहि मारग अगम! अर्थात्‌ 
यह सब देखकर हृदय विचार करके कहे सव लोग क्या करेंगे केसे चलेंगे इस प्रकार 
उनका हृदय हार रहा है॥ ५ ॥ आश्रम रूपी AAR में जब जाऋर करुणारूपी नदी 
मिली तब मानो समुद्र घबड़ा गया। यथा-“शोचहि शोक सिन wae? सब शोक 
सागर में उथल पथल हो रहे हैं अथात्‌ जब श्रीजनकजी को सारो समाज और अयोध्या 
को सब समाज दोनो पर्णकुटी पर एकत्र हुई और परस्पर रोदन का घोर शोर हुभा 
समका हृदय शोक सागर में SAA लगा तब शोक सागर में इब गये वही AYR को 
अझ्लाना कहा गया ॥ ६ ॥ 


शोक बिकल दोउ राज समाजा । रह्य न ज्ञान न धीरज लाजा॥७। 


भूप रूप गुण शील पराही। शोचहि शोक सिन्धु अवगाही।८। 
SM Ne. 
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्र्थ-दोनो राज समाज शोक से व्यादुल हो गये उस समय सभी का ज्ञान 
धेय्य और लज्जा जाती रही । यथा-'कर हि विलाप अनेक प्रकारा” अर्थात्‌ सभी रोते रोते 
व्याकुल हो गये मनमें धेस्यं नहीं रहा क्रिमी को सस्त्रादि का सँमाल नही रहा लोक 
लज्जा जाती रही सभी को बिचार शक्ति जाती रही ॥ ७॥ राजा दशरथ के गुणशील 
की सराहना करते हुए नाना शोचकर सघ शोकसागर में मग्न हो गये अर्थात्‌ इव गये। 
यथा-'शोक विकल सत्र रोवहि रानी । रूप शाल बल तेज बसानी सभी व्याकुल होकर रो 


रहे हैं ॥ ८ ॥ 

घं °-अवगाहिशोक समुद्र Male नारिनर व्याकुल महा 
दं दोष सकल सरोष Teale वोमविधि कीन्हेउ कहा । 
छुर fae तापस योगि जनसुनि दशा देखि fee की । 
तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सके सरित सनेहकी।१०। 


अर्थं--स्त्री पुरुष सभी महा व्याकुल होकर शोकसागर में इत्र रहे हैं। यथा- 

'बूड़ी सकल समाज चढ़े जे प्रथमहि मोहबश? यथाथ में मोह के ही कारण संसार का जन्म 

मरण है जो जन्मता है वह अवश्य मरता है तथापि विपक्ष बिधाता एसा क्‍यों किया 

ब्रह्मा को दोष देते हुए सब उत्तेजना से बोलते हैं। यथा-'हानि लाभ जीवन मरण यश 

अपयश विधि हाथ” तथा-'काठिन कर्मगति जान विषाता? वह उचित ही करता है। यथा- 

“विष्णु ara मोहिता सवें स्त्री पुत्र घनादिषु' इस प्रकार विदेह राजा जनक की दशा को 
देकर, देवता, बड़े २ fg, तपस्वी योगी और घुनिजन यथा-'रहे कहावत परम FT? 

श्रीतुलसीदासजो कहते हैं किसी की सामर्थ्य नही है जो प्रेम नदी तर सके। यथा- 

किन प्रेम की घारा बहा सब जात संवारा” संमार ही प्राणी मात्र प्रेम नदी में बहे जाते 
हैं प्रेम भर मोह पर्यायवाची है । स्त्री पूत्रादि सांधारिक नश्वर वस्तु में प्रेम करै वही 

मोह कहा जाता है और भगवान में मोह करे वही प्रेम कहा जाता है। श्रीजनक जी 

का भगवान श्रीराम जी में मोह था। यथा-करह़ि योग योगी जेहि लागी | कोह मोह 

ममता मद ANT ॥ मन समेत जेहि जान न वानी | तकिं न सकहिं सकल अचुमानी ॥ व्यापक 
बरह्म विरज अविनाशी | चिदानन्द fa गुणा गुणा राशी ॥ महिमा निगम नेति करि कहई | जो तिहुँ 
काल एक रस रहई ॥ नयन बिषय मोकहँ भयउ सो समस्त सुख मूल ॥ इहे लाभ जय जीव 
मये ईश अनुकूल ॥ सब भाँति मोहि dee बड़ाई | निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥ 
अर्थात्‌ अपना सेवक जानकर AH अपना बना लिये आपका नेत्रों से दर्शन किया यही 
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जीव का अन्तिम लाभ है। यथा-मम दरान फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज 
खरूपा! तथा-सरिता जल जलनिधि महँ जाई। होइ अचल जिमि जिव हरिपाई' अर्थात्‌ 
आपको प्राकर जीवन श्चुक्त हो जाता है। तथा-'जामु ज्ञान रावि भवनिशि नाशा। बचन 
किरन मुनि कमल विक्रासा ॥ तेहि कि मोह ममता नियराई | यह रघुनन्दन ग्रेम बड़ाई? यही है 
प्रेम जो दशन करके और जिममें प्रेम करके जीव कृतार्थ हो जाता है। श्रीजनक जी 
भगवान श्रीराम जी के ग्रेम प्रवाह में डूब रहे हैं। यथा-'रामहिं केवल प्रेम पियारा? 
श्रीजनक जी तथा श्रीभरत जी दोनों प्रेमा चायं है, साथ में आई हुई दोनो तरफ की 
सारी सेना स्त्री पुरुष सभी प्रेम नदी में डूबे हैं। तथा-ै दोष सकल सरोष Tae’ 
अर्थात्‌ सब कुछ क्रोध विष विधाता का दोष कहते हैं। यथा-वाम विधि ales कहा” 
प्रतिकूल बिधाता ने क्या किया | यथा-'का देखाइ विधि काह देखावा” अर्थात्‌ राज वेष 
के बदले तथा-'तापस वेष विशेष उदास” देखाया सभी 'काल कर्म विधि शिरधारि 
सोरी! काल क्म का दोष देते हुए शोक सागर में इये हैं श्रोजनरु जी परम ज्ञानी हैं 

न्तु ग्रेम नदीं में वे भी इये हैं उनको देखकर बड़े २ योगी gh सभी प्रेम नदी में 
बह रहे हैं उसी को श्रीहुलसो दासजी हम सों को बता रहे हैं ऐमी कोई में सामय्थ 
है नहीं जो प्रेम नदी को पार जा सके, Maal दासजी अपने संतों को समझाते हैं। 
यभ्वा- और ब्यापार तो बड़े ब्यापार है प्रेम व्यापार की राह न्यारी | साँप के ड्से कौ सात सौ 
जड़ी है प्रेम के डे की जड़ी न्यारी ॥ खड़ग के घाव की ढाल की ओट है प्रेम के धाव गढ़ तोरि 
मारी ॥ कहैं ate चित चेतु मन वावरे प्रेम के घाव है बहुत भारी ॥! अर्थात्‌ प्रेम के प्रवाह 
की बड़ी प्रचण्ड नदी है हृदय के पैय्य रूपी बाँध को फोड़ निकल जाती है श्रीजनक 
आदि परम धीर प्रेम नदी में इब गये ॥ १०॥ 


सो “किये अमित उपदेश He तहँ लोगन सुनि बरन। 
धीरज ata नरेश कहेउ बसिष्ठ विदेह पन ॥१०॥ 


अ्र्थ--सब gfaat ने जहाँ तहाँ सबको नाना ज्ञान का उपदेश दिये र श्री 
Wee st विदेह रोजा श्रीजननक जो कहते हैं कि हे राजन आप धीरज धारण 


| BTU १०॥ 


भावार्ध--सैय्या बालक वृन्द ! यथा-शिये अमित उपदेश’ भर्थात्‌ श्रीजनकपुर 
पासी तथा श्रीअ्योध्यावासी सभी के ग्राशग्रिम समी की अन्तरात्मा। यथा- 
"ण आरण के जीव के जिव सुख के हुख राम? सभी के सुख स्वरूप है। तथा-'अखिल लोक 
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दायक विश्राम? वह सुख़ सभी के हाथ से जाता रहा, अच्छे अच्छे galeaz योगोशबर 

जो माया मभता का त्याग किये हैं, वे सब जाँ तहाँ सबको नाना ज्ञान द्वारा | । 
| समाते हैं | यथा-'त्यागिय शोच सकल हितकारी अर्थात्‌ आप सबका शोच परम 
| दितकारी हैं। यथा-यह सियराम सनेह बड़ाई? तथापि शोच त्याग करें। तथा- 

vies षरिय तो पाइ्य पारू? तभी रक्षा होगो ऐसा सब झुनिजन सबको समाते हैं। 

और श्रीवसिष्ठ जीं यथा-'शोक निवारेहु सवम्हि कर निज विज्ञान प्रकाश? वे श्रीजनक जी 

को समाते हैं कि हे राजन आप पैय धारण करें | यथा-'ज्ञान निधान सुजान शुनि ध्म 
बार नरपाल | ठुम बिन असमंजस शमन को समर्थ यहि काल” आप इस प्रकार अधीर केसे 
होते हैं । तथा-'चारिउ विधि तेहि कहि समुझावा? साम, दाम, दणड, विभेद नाना राज- 
| नौति धमनीति कहकर aA ॥ १०॥ । 


जाएुज्ञान रविभवनिशि नाशा।वचन किरण मुनि कमल विकाशा।! 
SSL AS (BS, ° 
तेहि कि माह ममता वियराई। यह सियराम सनेह बड़ाई॥२॥ | ` | 
अथ--जिन श्रीजनक जी के ज्ञान रूपी सय द्वारा मोहरूपी अन्धकार का नाश 
होता है र बचन छूपो किरण से घुनियों का हृदय कमल खिल जाता है। यथा- 
"महामोह तम पुंज जाहु वचन रविकर faa? तथा-विकसे संत सरोज बन हमें लोचन षग” 
बही हैं महाराजा श्रींजनक जी ॥ १॥ उनके कया मोह ममता निकट आ सकती है 
| नहीं नहीं यह श्रीसीताराम जी के ग्रेम की बड़ाई है । यथा-'योग कुयोग ज्ञान अन्नातू। 
| जहाँ न राम प्रेम परधान” वही अपने इष्टदेव के प्रेम में प्रेमाशक्त है ॥ २ ॥ 


विषयी साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बलाने ॥३॥ 
राम सनेइ सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तापू ॥४॥ 
अर्थ- संसार में बिपयी साधक शौर सिद्ध अर्थात्‌ ag gag औरे am तीन 
| परकार के मलुष्य हैं ऐसा वेदों ने णन किया है अर्थात्‌ विधाता at ate में प्राशियों 
के तान स्थान बताये गये हैं प्रथम विपयी शर्थात स्त्री पुत्रादि घन ऐश्वय में आशक्त 
| प्राणी विषयी वा बद्ध जीव हैं बे मोह पाश में बंध हैं | यथा-'काम क्रोध लोभादि रत 
एहाशक्त दुःख रूप। ते fafa जानहि रघुर्पतिहि मूढ़ परेतम कूप? बेचारे अन्धकार कुआ में 
| पड़े हैं उनसे मगवान से कुछ सम्बन्ध नहीं है भगवान को बे जानते ही नहीं हैं 7 
दूसरे साधक अथवा guy है अर्थात्‌ aw होने की कामना से भगधान को खोज रह 
यथो-'निहि लापि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बृन्दा ॥ निशि वासर ध्यावाह हरि 
ee ee 2 SEO Sr 
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गुण गावहि जयति सब्चिदानन्दा! इत्यादि भगवान के प्राप्ति की कामना करते हैं वे 
वा साथक दें र तीसरे सिद्ध वा युक्त जीव हैं | यथा-'शिव अज शुक्त सनकादिक 
नारद । जे मुनिवर विज्ञान विशारद ये युक्त जीव हैं। शोर इन तीनहूँ के तीन प्रकार 
के सुख हैं विपयियों को विषयानन्द यथा-'घन मद मत्त परम वाचाला? उग्र बुद्धि तबु द॑भ 
बिशाल?” परन्तु Tz afa चशिक है | यथा-भोगामेघ वितानस्थ विदुल्लेखेवचंचलाः | आयु 
रप्यग्मि सन्तप्त लोहस्थ जल बिन्दुवत्‌ ॥ यथा ब्याल गल्लस्थ्रोपि मेको द॑श्ान aaa | तथा कालाहिना 
रसतो ललोकोमोगानश्चाश्वतान्‌’ अर्थात्‌ यह विषय भोग तो बादल रूपी वितान मे चमकती 
हुई बिजुली के समान अति ही चंचल है.। और मनुष्य की आयु i fa पर तपोये 
हुए लोहा पर पड़ी हुई जल बुन्द के समान अति ही चणिक है। जिस प्रकोर सपं के 
गुल में पड़ा हुआ मेदक, मच्छरों की प्रतीचा करता रहता है। aa विषयी जीव काल 
रूपी सर्प के छुख में ग्रसे हुए भी अनित्य भोगों की कामना किया करते tag विषय 
aft दशिक है | पुनः साधक श्रथवा मुप्न॒तु का सुख विषयों से श्रेष्ठ है। यथा- 
नाम जीह जपि arate योगी । विरति विरंचि प्रपंच तियोगी ॥ ब्रह्म qale अनुभवहिं अनूपा | 
aay अनामय नामन रूपा यही ब्रह्मानन्द सुख भोगते हैं यह श्रलोकिक सुख है जिस 
सुख का नाम रूप नहीं है अर्थात्‌ अकथनीय है। तथा“नाम परसाद बह सुल योगी | फिरत 
सनेह मगन सुख अपने | नाम प्रभाव शोच नहि सपने! साधकक्गो नाम प्रताप से स्वप्नमें भी 
शोच चिन्ता नहीं रहती है यह दीर्घकालीन ga है और सिद्ध अथवा युक्त प्राणी का 
सुख त्रिकाल सम।न रहता है वह कमी चय इद्धि नहीं होता है | यथा We एुस wilt 
पुरारि अशिव मेषक्कत शिव सुखद | अवधपुरी नर नारि तेहि gare dad aaa ॥ ay ga 
लबलेश जिन वारेक सपनेहु wes ॥ ते ale गनहि सगेश AM Gale सबन सुमतिः तथा- 
ताकर सुख सोई जानई चिदानन्द सन्‍दोह' उस परमानन्द के सुख को वही जानता है 
जिनको वह प्राप्त है। अर्थात सिद्ध वा ae को परमानन्द सुख मिलता है। 

राजा जनक dat सुख का अनुभव किये हैं राज सुख तो पहले a जन्म में phe 
लिये थे और राज सुख में रखते हुए साधक थे। यथा- bine 
जनकादयः RE से ही जनक को सिद्धि मिली है। तथा- शुत्रीत श्रीमतांगेहै योग lS 
जायते” योग पूर्ण न कर सके उसी के फलरूप श्रीमतां रथात्‌ राजङृल में जन्म लेते भये 
और यथा-'हट॑ far राज योगोराज योगो बिना हृटम्‌' गर बिना हठ योग के राज योग 
सिद नहीं होतादै और बिना राज योधे इड पोग नहीं सिद्ध होता इमलिये a, 
राज योग और ह योग दोनो किये। तथा-'भोग योग महँ राखेउ गोरे राम so 
MET सोई योग भोग में अपना परम घन ग्रेम को गुप्त रेखे थे जव अनेक जन्मों को 
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सिद्धि प्राप्ति हुईं अर्थात्‌ सिद्ध हो गये श्रीराम जो का दर्शन पाया तबप्रेम श्रोरामजी के 
चरशामें पुष्पांजलि दे दिये यथा-इष्ट दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌ । दारा हुतान्‌ 
गान्‌ प्राणान्‌ aed निवेदनम्‌ सब कुछ दे डाले अपना FAUT | श्रीजनक साधक 
अवस्था में सेवा, श्रद्धा, तपस्या और भक्ति रूपा चार कन्या पाये थे वह सिद्धावस्था 
में श्रीरामजी को अर्पण कर दिये और आप निर्माया हो गये।। ३ ॥ श्री राम जी के चरणकमल 
में जिनका सरस स्नेह है साधु सदरा में उनका बहुत आदर होता है। यथा-सोह न राम 
प्रेम बिनु ज्ञानू ।करणधारं बिनु जिमि जलयानू” तथा-सबकर फल रघुपति पद प्रेमा। 
तेहि बिन कोइ च परावे gar एवं 'साधन सिद्ध राम पद ag’ अर्थात्‌ श्रीजनकराज परेम 
ज्ञानी योगी एवं वैराग्यवान थे पुनः सब साधनो का परम सिद्ध फल श्रीराम जी के 
चरणकमलों का प्रेम है वही | योग भोग महँ VAT THY गुप्त किये थे। यथा-सदा अपन 
पौ रह टि दुराये' gary वेष में छिपे थे श्रीराम जी को प्राप्त करके फिर तो प्रगट होना 
ही पड़ा | तथा-तापत तप फल पाइ जिमि सुखी लिराने नेम” इपीलिये कहा जाता दै चाहे 
गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो ऑर युक्त हो Fat नहीं परन्तु भगवान श्रीराम जी के चरण 
में जिनका निर्मल प्रेम है वही साधु समाज में परम साधक तथा परम आदरणीय ale 
सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञान्‌। कर्णधार बिनु जिमि जलयानू ॥५॥ 
मुनि बहुविधि विदेइ समुभाए। राम घाट सव लोग नहाए ॥६॥ 
र्थ A UAT के प्रेम बिना ज्ञान शोभा नहीं पाता जेसे Hrs के बिना नौ 
यथा-योग कृयोगा ज्ञान अन्ञानू | जहाँ न राम प्रेम परघानू जिस कर्भ घमं ज्ञान याग 
में ्ीरोम जी के चरणों के प्रेम की प्रधानता नहीं है वह सव कमं अकर्म है। यथा 
‘at सुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जहूँ न राम पद पंकज भाऊ” Ta सुख तथा कमे qa को 
जला देना चाहिये जिसमें श्रीराम जी के चरणों में भाव प्रेम न उत्पन्न ही | तथा 
“बकर फल रपति पद प्रेम” प्रेम ही सार तस्त है ॥ ५ ॥ झुनि बसिष्ठ जी श्रीजनक जौ 
को बहुत सप्ु्ाये पुनः रामधाट मन्दाकिनी में ब स्नान किये | यथा-“मज्जन Fe 
पंथ श्रम TAR स्नान करने से रास्ता का श्रम दूर हो गया ॥ ६ ॥ 


सकल शोक संकुल नर नारी।सो वासर बीतेउ बिनु वारी ॥७॥ 


पशु खग सृगन न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कब न (AAS +! 


i PT fi > ae 
अथं--सब स्त्री पुरुप शोक से परिपूर्ण थे sa दिन निर्जल ब्रत किये कोई | 


तक ग्रहण नहीं क्रिया | यथा - राम दरस fea लोग सव करत नेम उपवास' aa al श्रीराम | 
a 
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जी के लिये ही सब fasta व्रत किये ॥ ७ ॥ यहाँ तक की पशु पत्ती भीं अहार नहीं 
किये) तब प्रिय परिवार के लिये कहना ही क्या है| यथा-'हय गय कोटिन केलि ग्रग 
पुरपशु चातक योर | गिक vate शुक सारिका सारस हंस चकीर ॥ राम बियोग विकल सब ठढ़े! 
यह सब भी तो साथ ही गये थे ये सभी पशु पत्नी व्रत किये ॥ ८ ॥ 


दोऽ-दोउ समोज निमिराज रघुराज नहाने प्रात । 
ad स्व बट विटप तर मन मलीन कृशगात ॥२६५॥ 


अर्थ निमिराज अर्थात्‌ राजा जनक और रघुराज अर्थात्‌ ्मरत जी की दोनो 
समाज प्रभात स्नान करके बट बृ की छाया में बैठे सबका मन दुःखित है और शरोर 
दुबल है ॥ २६५ tl 

भावाथ--मैय्या बालक वृन्द ! यथा-'“दोउ समाज निमिराज रघु! अर्थात्‌ निभि 
बंशीय राजा श्रीजनकजो तथा रघुराज बंशज श्रोभरतजी दोनों जनकपुर और अयोध्या 
की समाज शोकाकूल हैं यथा-लोग विशोक विषम विषदागे' सब श्रीरामजी के वियोग 
में जल गये हैं रात्रो व्यतीत हुई प्रभातकाल पुनः मन्दाकिनीं में स्नान किये। यथा- 
‘ate विधि नित्य कर्म करि पुरजन | ale करहि प्रणाम मुदित मन! aa at आज भी दोनो 
राज समाज स्नान सन्ध्या वन्दन इत्यादि कर्म समाप्तरर श्रीराम जी को प्रणाम किये | 
ओर पणकुटी के निकट ही ।- यथा-नील सघन पल्लव फल लाला | अविचल छाँह सुखद 
सब काला? तथा-'बट छाया वेदिका qe? बट छाया में सब बैठे हैं. मन दुःख 
भार से पीड़ित है और शरोर सबका दुर्बल है। यथा-देह दिनहि दिन दूबर Te? श्रीराम 
जीं के बियोग दुःख से यथा-भूख न वासर नीद न राती? सभी दुबल हैं ॥ pe ॥ 
जे महिसुर दशरथ पुर बासी । जे मिथिलापति नगर निवासी॥१॥ 
हस बंश गुरू जनक पुरोधा। जिन जग मग परमारथ STAT UR 

भावार्थ-परमार्थ पथ प्रदर्शक औअयोष्या एवं मिथिला के विग्न तथा श्रीबसिष्ठ 
जी एवं सतानन्द्‌ जी श्री प्रयो ध्यापुरी Saal जनकपुर निवासी राजबंशोय सब आय 
थे। यथा-*मिथिल। ara विशेष ते सब जग भयउ अनाथ! अर्थात्‌ मिथिला जनकपुर र 
श्रीअयोध्या जी यहाँ के सभी लोग आये थे ॥ १॥ इन दोनो श्रेष्ठ राजगुरु श्री अयोध्या 
के श्रीबसिष्ठ जी शर जनक राज के श्री सतानन्द जी अर्थात्‌ जनकराज ओर दशरथ 
राज दोनो हो हंसबंश है। यथा-हिंसबंश दशरथ जनक श्रीदशरथ जी के गुरु ओबसिष्ठ 
जी थे। और सता नन्‍्दजी श्रीजनकजो के राजगुरु थे दोनों दी परम विज्ञानी थे यथा- 
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“गुरु विवेक सागर जगजाना | जिनहि fags कर बदर समाना” ज्ञान विज्ञान के सपुद्र हैं 
त्रिकाल ज्ञानी हैं अर्थात्‌ भूतपूव में क्या हुआ है वर्तमान क्या हो रहा है ओर भविः 
प्यत में क्या होगा सबं पूर्ण तस ज्ञानी हैं | यथा-'इदानी भाषते ववं लोकानाम्‌ उपदेशङत' 
वर्तमान एवं भूतपूव तथा-'जानामि at परात्मानं aaa संजात मीश्वरम्‌? भूतपूर्व पुनः 
भविष्यत | यथा~'रावणास्व वधार्थाय जातं जानामिराघव” भविष्यत के भी ज्ञाता हैँ तथा- 
तथापि देवकार्य गुह्य नोद्घाटयाम्यहम्‌? देवतावों के कार्ये के लिये प्रकाशित नहीं कराते 
हैं ओर जानते हैं सब | सव संसार का तत्त्व हाथ में पेर समान है ॥ २॥ 


लगे करन उपदेश ग्रनेका। सहित धर्म नय विरति विवेका॥३॥ 
| कौशिक कहिकहि कथा पुरानी। समुझाई सब सभा सुवानी॥४॥ 
श्र्थ--बसिष्ठादि दोनों राजशुरु अनेङों ग्रकार राजनीति धर्म नोति तथा ज्ञान 
वैरोग्य युक्त उपदेश देने लगे यथा-'करव साधुमत लोकमत aaa (नियम निचोरि” बही 
सबका निचोर कह रहे हैं पुनः ‘facta विवेक? ज्ञान वैराग्य का भी .उपदेश देते हैं, दे 
श्रीभरतादि सभा सदस्यों यह सब संसारिक सम्बन्ध कूठा है। यथो-'तामात्मनो विजा- 
नीयात्पत्यपत्य गुहात्मकम्‌ | देवोप सादितं मुत्यु FTN यायनं यथा’ sale प्राणी यथार्थ में 
ATA आत्म तस्र को नहीं जानता है। यथा-“शावरी गान ga? ag मोही” तैसे ही स्तर 
पुत्रादिक प्रेषालाप में देश देशान्तर में भ्रमण करता है। यथा-'फिरत सदा माया के 
रे? अपना कमे फल भोगता रहता है, पुनः अति दुःखित होने पर संसार से वैराग्य भी 
लेता है। यथा अ० रा० किष्किन्धा काएड सग ३ श्लो० १८। '्रहंकारादि aed 
यावइे हेन्द्रिये सहृ | संतारस्तावदेवस्यादात्मनस्त्वाविवेकिनः ॥ 22 तिथ्यारोपितसं्ारोनस्वं 
विनिवर्तते ॥ विषयान्ध्यायमानस्य ea मिध्यागमों यथा ॥ २० ॥ अना(द्‌ विद्यासंवन्धातत्तरकी- 
योऽहं छतेस्तथा | संसारोऽप्यर्थ कोपिस्या द्रागद्वो पादि संकुला ॥ Ro ॥ मन Gale संसारी aay 
मनः शुभे | आत्मामनः समानत मेत्य तद्गत वन्धमाक॥ २१ ॥ अर्थात्‌ अहमिति अहंकार 
ही दुगु'ण है। यथा- ध्कल शोक;दायक अभिमाना? वही जीव को बन्धन करता है और 
जब तक देह भोर इन्द्रियों में अहंकारादि का सम्बन्ध है तब तक जीत विवश रहता 

आत्मा को संसार भोगना पड़ता है। यह संसार स्त्री पुत्रादि अज्ञान से होता है परन्तु 
अपने से आप नहीं छूट सकता है यथा-'ूटे राम छपा fay जैसे कोई छुआ विषयों 


को स्भरण करके सो जाता है तो स्वप्न में उसे बढी झूठा पदार्थ प्राप्त होता है। | 
स्वप्न हीइ भिखारि नृप रंक नाक पति होइ ॥ जागे हानिन लाभ कहु अस प्रपंच जग जोई 
अर्थात्‌ सब झूठा है ऐसा हीं जीव को जब ज्ञान हो जाता है तब सब संसारी पदार्थ 
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ar प्रतीत होने लगता है यह अनादि काल से अविद्या के कारण अहंकार बश झूठा 
होते हुए भी प्राणी रागद्वेष करता है इसका सब कारण मन है। यथा-'मनएवमनुष्याणां 
कारणं TING? इस प्रकार श्रीवसिष्ठ जी अपने उपदेश द्वारा ज्ञान वेरोग्य को दृढ़ 
करके सबको शान्त कराये ॥ ३ ॥ पुनः afag जी के उपदेश को समर्थन करते हुए 
श्रीरामज्ी के AA गुरु यथा Wo Wo वा० कांड ४ सग श्लोक VY | ददौ बलां चाति- 
बला विदे दव देव निर्मिते | ययोमेहृण मात्रेणा चुल्तामादि न जायते ॥ २५ ॥ अर्थात्‌ विश्वा मित्र 
श्रीराम जी को वला श्रतिबला दो विद्या दिये अर्थात्‌ दो मत्र दिये जिसको ग्रहण मात्र 
से हो बुधा पियास नहीं लगती और अतुलनीय बल हो जाता है । तथा-“जाते ल्लाग न 
चुबा पिपासा | अतुलित बल तन तेज प्रकाश!” वह गुरु विश्वामित्र जी नाना रामायण 
तथा पौराणिक अर्थात्‌ पूर्वकाल का इतिहास यथा अध्यात्म रा० अयोध्या काणड सग 
४ श्लोक ७५। we ते विपिने वासोपत्यासह भविष्यति’ तथा-'रामायणानिवहुः श्रुतानि 
वहुभिद्विजे! | सीतांबिना बनं रामो यतः किं कुत्र चिद्वद्‌? अर्थात्‌ बहुत रामायण ब्रा Bul के 
द्वारा सुना गया है तो सब रामायण में सीता सहित भ्रीराम वन को गये तैसा ही आज 
भीजा रहे हैं श्रीराम जी के किसी काय में faa डालना नहीं चाहिये। यथा- 
सदा स्वतंत्र राम भगवान? हभ सभी उनको आज्ञाधीन हैं| तथा- राखे राम रजाइ रुख हम 
सब कर हित होय? उसो में हम सबका परम मंगल है इस प्रकार बिश्वामित्र भी सबको 
सप्ुफाये॥ ४ ॥ 


तब रघुनाथ को शिकहिं कहेऊ नाथ कालि बिनु जलल सब २हेऊ॥५॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई। गयः वोति दिन प्रहर अढाई ॥६॥ 


अर्थत श्रीराम जो गुरु विश्वामित्र से प्रार्थना पूर्वक निवेदन किये कि हे 
नाथ कल कब निजेल व्रत क्रिये हैं अर्थात्‌ बहुत देरी हो रही है। यथा-नाथ लोग सब 


निपट दारी | कन्दमूल फल Ary अहारी? तिस पर भी काल निजेल त्रत हुआ है और 
आज इतना बिजम्ब हुवा। तथा-दिखि ale प्ल युग जिमि जाता! मुझे देखकर बहुत 
दुःख हो रहा है जिपके द्वारा माता पिता गुरुजनों को दुः्च होता है ऐसे पुत्रों का 
कल्याण नहीं होता है | ५ ॥ मुनि गिश्वामित्र तथा मुनि afay जी बोले भ्रीराम जो 
उचित कहे WAS प्रहर समय हो गया अर्थात्‌ अब इस सभा का यहीं बिसजेन किया जाय 
यथा-'पमा बिसर्जन होतु हैं gag सदस्य सुजान ॥ राम षण्‌ श्रीजानकी सदा कराहि कल्याण? 


सेमा बिसर्जन हो ग॥ ६॥ 
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ऋषिरुख लखि कह तेरहुँति राजू। यहाँउचित नहि अशन अनाजू।७। 
कहा भूप भल्ल सवहि सुझाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥८॥ 

अर्थ-- मुनि विश्वामित्र वसिष्ठ को मत देखकर राजा श्रीजनक जी बोले यहाँ 
प्रक्ष का भोजन उचित नहीं है अर्थात्‌ शुनि का मत था। यथा-सूपोदन सुरभी सिं 
सुन्दर स्वाद पुनीत” परन्तु औजनक राजा अस्वीकार किये। तथा-कन्दमूल फल असु 
अहार” सभो तो कन्दमूल फल जज्ञ को आहार करते हैं तो हमारे लिये अन्न भोजन 
केसे उवित होगा अर्थात्‌ अन्न का भोजन न करना चाहिये।।७॥ राज्ञा के बचन सुनकर 
सभी को प्रसक्ता ES पुनः आज्ञा पाकर सब स्नान करने चले गये। यथा-'मन्दाकिति 
मज्जन तिहुकाल्ला। राम ever मुद मंगल माला'यह तो रोज का ही नियम था तो सब 
मध्यान स्नान को गये Uc ॥ 


दो०-तेहि अवसर TATA दल मूल अनेक प्रकार | 
ले आए बनचर विएल भरि मरि कॉवरि भार ॥३६६)॥ 


अर्थ-उसी समय नाना प्रकार फलफूल दल कन्दमूल इत्यादि जंगल के मील 
असंख्य भार का भार लेकर आ पहुँचे || २६६ ॥ 

भावाथ--भैय्या बालक वृन्द | यथा -तिहि अवसर फलफूल दल? अर्थात्‌ यथा समय 
पर ही बन के भोल भपनी सेवा में हाजिर हो गये। यथा-'हम सेवक परिवार समेता। 
नाथ न सकुचब यसु देता' तथा~'तुम fea पाहून वन TT । सेवा योग्य न मारब हमारे । 
Sah : ¢ मह र पू ° iz 
देव काह हम ठुमहि gad” बिनय प्राथना दो नता देखाते प्राथना पूवक असंख्य भार 
का भार लेकर उपस्थित हैं मर विनय निहोंग करते हैं कि हे नाथ बथा-'हमहि छता 
करनह्ित फल ou अंकुर लेहः ऐसा कहते हुए । यथा-कौल किरात भिल्ल वनबासी | मु 
शुचि सुन्दर स्वाद सुधासी ॥ मरिसरि परराकुटी राचिरूरी। कन्दनूल फल अंकुर BT लाकर 
पर्णकुटो हीं भर दिये | २६६ ॥ 


कामद में गिरि राम प्रसादा | अवक्ञोकत अपहरत विषादा॥ १॥ 
सर सरिता बन भूमि विभागा । जश Bina आनन्द अनुरागा॥१॥ 


_ अर्ध--श्रीराम जी की कृपा प्रसाद से चित्रकूट पर्षेत कामद अर्थाद्‌ सब 2 
पूणकारो हो गया देखते हीं सब पापताप दुःख को इरण करता है। यथा-/उपत्त किय 
जल्यान जेहि सचिव तुनति aft भालु? तथा-“तब ae फले रामहित लायी । ऋत WIRE 
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| 
| _ 
कालगति त्यागी' सब TS कल्पतरु हो गये हैं aq में नासपत्ती अंगूर फले हैं वाँसों में 
करेला नारियल आम फले हैं अर्थात्‌ सब zat में सव प्रकार के फल फले हैं। तथा- | 
राम रजाइ शीश सवही के? श्रीराम जी की आज्ञा से सभी Reqs हुए हें॥ १॥ नदी 
तालाब बनस्थली, सभी भूमिका विभाग मानो प्रेम और आनन्द की नदी बढ़ आई 
है| सथा--शुन्दर खग गण गिरा सोहाई | जात पथिक जनु लेत बोलाई? ऐसी शोभा 
हुई है ॥ २ ॥ 
बेलि विटप सब सफल ARAL | बोलत लग मृग अति अनुकूला॥ ३॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उद्ाहू । त्रिविध समीर सुखद सब काहू.॥४॥ 
अर्थ नाना लताये नाना इच्च सभी फल फूल युक्त हैं पशु पत्ती अनुकूल 
बोलते हैं भर्थात्‌ मांगलिक शब्द बोलते हैं। यथा-“अलिगन गावत नाचत मोरा | जनु 
राज मंगल चहुँओरा चारो तरफ आनन्द मंगल हो रहा है॥ ३॥ उस समय बन में 
मन्द शीतल और सुभन्ध पवन बह कर सभी को सुख शान्ति दे रहा है बन में बहुत 
उत्साह है। यथा-“चक चकोर चातक शुक Mara | कूजत मंजु मराल मुदित मन? चारो 
तरफ सब भोनन्द्‌ हीं भानन्द हो रहा है॥ ४॥ 
जाइन बरणि मनोहरताई। जनु महि करत जनक TEA 
तब सब लोग ATS नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई ॥६॥ | 
अर्थ--वह सुन्दरता बर्णन नहीं की जा सकती है मानो PAT जनक की TEAR 
कर रही है अर्थात्‌ स्वागत करती है | यथा-वेलि विटप सब सफ़ल सएूला। सब समाज 
मुद मंगल मूला” ATA पड़ता है भोसोता जी को माता पृथ्वी सीता जी की तरफ से 
पिता जनक का स्वागत करती हैं ॥ ५॥ तब तक सब लोग नहा नहा कर आये, और 
रोम जीं हुनि बसिष्ठ जी राजा जन$ जीं और राम जी की आज्ञा पाकर लोग सब 
जहाँ तहाँ अपना २ मुक्राम डालकर उतरने लगे। यथा-'परजन पाइ घुनी शानि योधू | 
चल थल तकि तक उतरे why’ सब अपना अपना gular जगह देखकर डरा डाल 
दिये ॥ ६ ॥ 
देलि देखि तरुपर अनुर।गे। Ae Ge लोगन उत्तरन लागे ॥७॥ 
दल फल फूल कन्द विधिनाना। पावन सुन्दर सुधा समाना ॥८॥ 
अर्थ--ब॒त्ों को सुन्दर शोमा देखकर सब प्रसणता पूर्वक जहाँ तहाँ उतरने लगे। 
पथा-'उतरे लोग रजाययु naw’ संवको मन ANA है॥ ७॥ पुरः नाना BACT 
- Mmmm कि कि 
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दोऽ-सादर सव Fe राम शुरु, पठये भरि भरि भार। 
पूजि पितर सुर अतिथि गुरु,लगे करन फलहार ।२६७। 


अर्थ-आदर सहित श्रीराम जी और गुरु शरीबसिष्ठ जी सके मोकाम मोकाम 
पर मार का भार पठाये ओर बे सब अपने अपने पित देव देवी अतिथिगण तथा 
शुरुजनों को पूजा भोग लगाकर फलहार करने A | २६७॥ 

भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'सादर सव कहँ राम गुरु अर्थात्‌ वहाँ सबके 
स्वागतकर्ता श्रीराम जी तथा afag जी ही हैं वे सबके लिये फलहार का सामान Bre 
मूल फल इत्यादि Aa — seg फल ga, वह सब भार का भार असंख्य भार सबके 
मोकाम पर भेज दिया गया वे सव भोजन विधि से यथा-'पंच कवल करि जेवन लारे 
तसे ही यहाँ भी देव देवी एवं अतिथि का पूजन स्वागत करके फलहार करने 
लगे ॥ २६७॥ 


यहि त्रिथि बीते वासर चारी। राम निरखि नर नारि सुखारी॥१॥ 
दुर्‌ समाज अस रुचि मनमाही ।बिनु सियराम फिरव भल न।ही॥२॥ 

_ अथ-इस प्रकार चार दिन ata गया श्रीराम जी का दशन करते सब स्त्री पुरुष 
Sai हैं । यथा - मन्दाकि/न मज्जन तिहुँ काला | राम दरश मुद्‌ मंगल माखला’ सभी आनन्द 
में é ॥ १ ॥ दोनों समाज अर्थात्‌ जनक राजा at समाज और श्रीमरतजी की समाज 
समदा Had यहीं उत्कंठा रखती है कि बिना राम के वापस फिरना अच्छा नहीं होगा 
यथा- विफल होहि aa उद्यमताके | fata पर द्रोह fara मनका के! तैसे हो सब विफल 
मनोरथ हो जायगा ॥ २॥ 


सीताराम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस BIT Na 
परिहरि लपण राम बेदेही। जेहि घर भाव वाम विधि तेही ॥४॥ 
अर्थ--भ्रीसीताराम के साथ बन का वास देवलोक से करोड़ गुणा सुखदायक | 
यथा-धुरमि फूल फल अमिय समाना | उिमल जलाशय विविध विघाना? सव कुछ परम 
सुन्दर दै ॥ ३ ॥ और भी श्रोराम लक्ष्मण तथा stata जी को छोड़कर जिनको घर 
[a | 20700 20 8 शीत > जनक लिपि निकट e! 
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अच्छा लगे उनका विधाता प्रतिकूल है अर्थात्‌ उनको दुर्भाग्य है। यथा-यह संघट तव 
होइ जव पुण्य ued भू?! तमी होगा ॥ ४ ॥ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं। राम समीप बसिय बन तवहीं॥५॥ 
मन्द किनि मज्जन तिइँकाला। राम दरश मुद मंगल माला ॥६॥ 
भर्थ--यदि सभी के बिधाता अनुकूल हो, तभी श्रीराम जी के समीप बन का 
बास हो सकता हैं | तथा-नाहित हम कहुँ gay सी इन कर दर्शन दूर'कमीं ऐसा हो नहीं 
सकता है॥ ५ ॥ त्रिकाल मन्दाकिनी का स्नान और राम जी का बार बार दर्शन का 
आनन्द होना यह कया साधारण है। यथा-'अहोभाग्य मम अधित अति राम कृपा घुस 
॥पुंज ॥ Ras’ नयन विरंचि शिव पुज्य युगल पद A इतना ही इष्ट हे ॥ ६ ॥ 


अटन राम गिरि बनतापस थल अशन अमियसम कन्द मूलफल।७। 
सुख समेत सम्बत दुइ साता। पलसम जाहिंन जानिय जाता।८। 


झथ--श्रीराम जी का पर्वत बन तपस्वियों के स्थान का भ्रमण और अमृत 
समान कन्दमूल तथा फलों का मोजन यदि ऐसा संयोग घंटे | यथा-'जौ विधिवश असई 
बने संयोगू | तब कृत कृत्य होहि सब लोगू' इम समौ कृत कृत्य हो जाय ॥ ७॥ चौदह वर्ष 


पल मर में बीत जायगा हभ सत्रको मालुम मी नहीं पड़ेगा | ग्रेम मगन कौशल्या निशादिन 
जात न जान | बह्ानन्द मगन कपि सबके ग्रमु पद प्रीति । जात न जानेउ दिवस निशि गये मास्त 


षट बीति’ तेसे ह्वी क्षण में ही चौदह वर्ष बीत जायगा ॥ ८॥ 


दोऽ-यहि सुख योग न लोग सब,कहहु कहाँ अस भाग। 
सहज स्वभाव समाज FZ, राम चरण अनुराग ।२६८। 
अथ--हम सव इस सुख के योग्य नही है बताइये ऐसीं म।ग्य कहाँ है, कवि का 
कहना है स्वभाव से हो दोनों समाज का agin श्रीरामजी के चरणों में है ॥२६८॥ 
भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द | यथा-यह घुस योग न लोग सक' अर्थात्‌ मैय्यापुर 
वासियों हम सुख योग्य नहीं हैं श्रभागा हो गये ca यथा-बड़भागी वन अवध अभागी | 
a खुबंश तिलक तुम त्याग? भाग्य तो आज जंगल के शबर मोलों को है। तथा- 
अब हम नाथ सनाथ सब Ha देखि प्रभु UAL भाग हमारे AAA राउर कोशल राय ॥? 
TAT अभागा हैं, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को कहते हैं शोर परस्पर पश्चाताप 
करते हैं श्रोतुलसी दास जी कहते हैं श्रीजनक जी तथा श्रीमरत जी दोनों समाज का 
Se Te मत मल 
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प्रेम श्रीराम जी के चरणों में स्वभाविक है । यथा-मिथिल्ा अवध विशेषते? क्यों मिथिला | 
के जामात हैं श्रौर श्रीअरयोष्या के तो राजकुमार ही हैं क्यों प्रेम नहीं होगा। दधा- 
‘ale राम प्रद ग्रेम अपारा' सभी भीरास जी के परम भक्त हैं॥ २६८॥ 
यहि बिधि सकल मनोरथ करहीं। बचन GAA BAT मन हरीं ॥१॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई। दाती देखि सुअ्रवसर ्ई॥२॥ 
अर्थे ¬इप प्रकार सव नाना मनोरथ करते हैं और उन सों के प्रेम मय बचन 
सुनकर मनहरण हो जाता है | यथा-'करत मनोरथ जस जिय जाके! तथा-सियिल अंग पग 
anan dale | विहबल वचन प्रेम वस Hele’ सुनकर मन में ग्लानि हो आती हे॥१॥ 
इसी समय श्रीसीता जी की माता सुनण्ना जी अपनी दासीं को पठाई वह श्री 
कौशल्या जी का सुअवसर देखकर चली आई'। यथा-'देश काल अवसर अनुहारा' 
अर्थात्‌ राज दरबार में समय की प्रतीक्षा करना होता है ॥ २॥ 


सावकाश सुनि सब सिय सास्‌ । आयउ जनकराज रनिवोसू॥३॥ 
कोशल्या सादर सन्मानी। Alaa Ales समयसम AAV 


अथ--श्रीसीता जी की ara कौशन्यादि का सुअवसर है ऐसा सुनकर AAAS 
महाराजा की र।जरानी अपनी सहचरियों सहित आई'। यथा-जनक पाट महिषी जग 
ज नी | सीयमातु किमि जाइ बखानी? तथा-'कोशल्यादि नारि प्रिय सव आचरण पुतीत” इन 
दोनों का समागम हो रह! है । दोनों प्रेम मूर्ति अपने अयने ऐश्वर्य से परिषूणी हैं ।३॥ 
श्रीकोशल्या जी समय के अनुसार आसन बैठने को दिये। यथा-'्रासन पर वेठरेनि 
आनी” आद्रे स्वागत करेके MAA पर बेठाई ॥ ४॥ 


शील सनेह सरस दुहँ ओरा । द्रबहिं देखि सुनि कुलिश कठोरा ।५ 
पुलक शिथिलतनु वारिविलोचन। महि नखलि्न लगींसब शीचन।९ 
भर्थ--शील और स्मेह दोनों तरफ अधिक से अधिक है जिसको देख और 
सुनकर कठोर बञ्र भी पिघल जा ग्हा Fs | यथा-'शील सकुच शुटि सरल CUA तथा- 
wage पद प्रेम न थोरा' परेम झील संकोच सदी में भारी पूणं है ॥५॥ शरीर मे | 
पुलकावली और शिथिलता है नेत्रों में प्रेम आँसू बह रहे हैं सब नखों से पृथ्वी =| 
है ओर सोचती है। यथा-रह्वा न ज्ञान न घीरज लाज? तथा-'तेदि अवसर करुणामहिँ 


छाई! समी करुणा का रूप ही धारण कर लिये ॥ ६॥ 
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सब सियराम प्रेम की सूरति। जनु करुणा बहु वेष विसुरति॥७॥ | 
सीय मांतु कह विधि बुथि बाँकी। जेहि पय फेन फोर पवि ठॉकी ॥८॥ 

अरथे--सभी श्रीसीताराम की प्रेभमूति है, जैसे करुणा ही अनेक बेप घोरणकर 
सोचती हो ऐसा दृश्य है । यथा-'हहिंत wag अधम शरीरू | यश न लहेउ 
विद्ुरत रघुवी रू' सत्र घोर पश्चाताप करती हैं ॥ ७ ॥ परम धीरज धारणकर श्रीसीता 
जो की माता कहती हैं विधाता की बुद्धि हीं tA है। यधा-“वाम विधि कीन्‍्हेउ कहा! 
प्रतिकूल विधाता ने क्या कर डाला जिन्होंने दूध के फेन की वेधनी बनाकर ब्रज को 
fax किया है अर्थात्‌ दूध का फेन स्वरूप कोमल श्रीराम जो हैं शौर वन का बास ही 
aa समान है चौदह वर्ष की wate ही awa फोड़ना है वह कैसे पार लगेगा। 
यथा-'जो ए मुनि पट भर जटिल सुन्दर gfe सुकुमार । विविधि भाँति भूषण वसन वादि किये 
करता?! अर्थात्‌ तिधाता की बुद्धि अतिशय टेढ़ी है ॥ ८ ॥ 


दो०-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल | 
HE तहँ काक उलूक बक,मानस सकृत मराल URGE! 


अर्थ सुनने में तो waa आया और देखने में बिष हो गया संब कतव्य ही 

| भयंकर है कौआ agar और उलूक तो जहाँ तहाँ मरे हैं और हंस तो केवल मानसरोवर 
पर ही है॥ २६६ ॥ 
| भावार्थ भैय्या बालक बन्द ! यथा-पुनिय gar देखिय गरल? अर्थात्‌ सुनने में 
| झाया कि भोराम जो युबरोज बनाये ज्ञाते हैं। यभा-घुनत राम अभिषेक सुहावा | बाज 
` गहगहा अवध बघामा” यह सुता गया ओर देखा गया कि भ्रीराम wes वेष 
| बिशेष उदाती | चौद वर्ष राम बनवाती' बल्कल पहन कर तपस्वी रूपे चित्रकूट के बनमें 

बैठे हैं aaa कुळ विपरीत हो गया | यथा-'जो जहे पुने धुने (शिर सोई।बड़ विषाद नहि 
Yes होई समी दुःख रूप हो गया | तथा-का हुनाय चह काह TAT का देखाय चहू 
| चाह देखाबा' सभी उल्टा पलटा हो गया ॥ २६६ ॥ 

सनि सशोच कह देवि सुमित्रा। विधिगति अति विपरीत विचित्रा।१ 
| जो सृजि पाले इरे wath वाल केलि सम विधि मति भोरी।२। 
| अथ--सुनयना को वात सुनकर श्रसु मित्रा जी बोलीं कि विधोता की गति सब 
| विचित्र ही होती है। यथा-'ए महि we डसि कुशपाता | सुमग तेज कत्त रची बिषाता! 
MN... =. 
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सभी कोय विपरोत हैं ॥ ४ ॥ जो सारी सृष्टि करके पुनः पालन करता है और नश्टकर 
डालता है जैसे बालक की तरह बिधाता की बुद्धि पागल है | यथा-'उद्धव पल्लन प्रलय 
समीहा? यही उसका उद्यम है | तथा-'जल काठहि वोरै नही समुझ पाछिली ग्रीति ॥ आपन 
लीचा जाति कै यही बड़ों की रीति! देखिये एक जड़ पदार्थ पानी काठ को इुबाता नहीं है 
क्यों कि वह अपना ही पालन पोषण किया संतान है पूर्व में पोषण किया है यह प्रथम 
प्रीति समझकर Saal नहीं है वह बड़ों को रीति है परन्तु विधाता तो सभी बिपरीत 
किया है॥ २॥ 


AUT कह दोष न काहू। कर्म विवश सुख दुःख क्षति लाह।३। 
कठिन कमंगति जान बिधाता। जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता ।४॥ 
अर्थ-श्री कौशन्या जी कहती हैं हे सखियों किसी का कुछ दोष नहीं है 
सब हानि लाम सुख दुःख कम के आघीन रहता है | यथा कर्म ग्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करे सो तस फल चाखा” जैसा पाप पुण्य करता है वही फल भोगता है। तथा- 
'कर्माधान fag aa’ सब कर्माधीन न है | यथा-“कहुके लहे फल रसाल ववुर वीज वपत” कमी 
ऐसा हुआ हे | तथा-'ल्ुनिय जो ववा दीन सो पावा’ अतएव ‘mga कोए सुल दुख कर 
दाता | निज त कमे भोग फल आता? अपना ही कर्म सघ भोगता है। यथा “भवश्यमेव 
मोक्तव्य॑ तं कर्म शुभाशुभम्‌? यह निश्चय है ॥ ३॥ उस प्राणी के कठिन कर्म को 
विधाता ही जानता है जो शुभाशुभ कर्म फल को देता है | यथा-करे जो कर्म पाव फल 
सोई | निगम नीति अस कह सब कोई ऐसा श्रुति सिद्धान्त है। तथा-'शुभ अर अशुभ कम 
WIE? । देह ईशा फल हृदय बिचारी” वह ठोक फल देता है और उसको परिवतेन करने 
वाला भी कोई नहीं है। यथा-'कह मुनीश्च feada सुन जो विधि लिखा लिलार ॥ दैवदबुज 
नर नाग ख़य कोई न मेटन हार’ कोई उसको मिटा नहीं सकता है। तथा-“आज हमार 
कर्म फल वीता | भवउ कराल काल विपरीता? हब समरों का शुम कम समाप्त हो गयां 
अब भशुभ कम भोगना होगा। ४ ॥ 


श रजाइ शीश सबही के। उत्पतिथिति लय विषहु अमी के॥५॥ 

देवि मोह बश शोचिय वादी । ब्रह्म सृष्टि अस अचल अनादी all 

अर्थ-ईरत्रर की आज्ञा समो के शिरोधार्य है उत्पत्ति से पालन और प्रलय AA 

तथा विष और अमृत पर भी उसो का शाशन है। यथा-'परवश जीव स्वश = 

जीव अनेक एक aaa’ ईश्वर एक है और जीव अनेक हें परन्तु जड़ चेतन समीं 
बी न sg = 
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उसी के श्राज्ञाधीन हैं। तथा-“माया बश्य जीव अभिमानी | इश बश्य माया गुण खानी? 
ईश्वर के यीन माया तथा कार्य है और जीव सर्वकाल माया आधीन रहता है यथा- 
“जो एजति जग पालति हृरति रुल पाय छपा निधान की! बहो ईश्वर की आज्ञा से संसार का 
उद्धव व पालन तथा संद्र किया करती है अर्थात्‌ उसी ईश्वर की आज्ञा ही से संसार 
| बरता जीता रहता है ॥ ५ ॥ हे देवी मोह बश वृथा शोच न at यह ब्रिधाता की 
सृष्टि gate काल से है और ग्रचल हैं। यथा-'उञ्गवं पालय पुनि devel! त्रिगुण रूप 
रे मूरति घरही? यह अनादिकाल से लीलाह उसी में यह जीव lena से भ्रमण 
कर रहा है। यथा-भव पंथ अमत नित दिवस ily कालल कर्म गुणानि मरे? तथा-“फिरत 
हदा माया के प्रेरे | काल कर्म स्वभाव गुरा पेरे' अपना कम मोग रहा है तब शोच करना 
बृथा ही है ॥ & ॥ 

भूपति जियव मरण उर आनी ।शोचिय alata तिजहित हानी।७। 
सीय मातु कह सत्य सुवानी। सुकृती अवधि अवध पतिरानी tel 

अर्थ--चक्रबतिं दशरथ जी जीना मरना हृदय में ठोक किये थे, हे सखी शोचना 

तो श्रपनी हानि लाम के लिये है। यथा-'हित अनहित पशु पक्षिउ जाना” हिताहित का 
ज्ञान तो पशु cat झो भी होता है | ७॥ श्रीसीताजी की माता बोलीं आप अयोध्या 
नाथ को पटरानो पूर्ण सुकृतशाली है आपकी सुन्दर बाणी सत्य है | यथा-'सुल eve 
जड़ दुख विलखाड़ी | दोउ सम aie धरहि मनमा? धैयंवान प्राणी सुख दुःख दोनो 
को समान जानते हैं और मानते हैं आपका बिचार परम पवित्र है। तथा-भूप शोचकर 
भबन जतंगू? कुछ कारण ही नहो है || ८ ॥ 


दोऽ-लषण रामसिय जाहि वन, भल परिणाम न पोच। 
गहवर हिय कह कोशिला, मोहिं भरत कर TA Roel 


अर्थ--भ्रीककौशल्पा जी कहती हैं औराम लक्ष्मण तथा श्रीसीताजी वन को जाँय 
भविष्यत में अच्छा ही है खराब नही मेरा तो हृदय केप रहा है झुरे तो भरत का शोच 
लगा है ।। २७० ॥ 
भावा्थ--भैय्या बालक seq! यथा-लषण राम सिय जाहि बन! अथात्‌ पूत्र 
TRA श्रोकौशल्या जी बोली श्रीराम लक्ष्मण सीता जी आनन्द पूर्वक बन ata 
परिणाम अच्छा ही है। यथा-'समुफ्ति हृदय परिणाम उद्चाह! तथा- राम जन्म जग मंगल 
रत एवं ‘fig Og सुरसंत हित राम wie अवतार” बह तो सब बन में जाने हो से सिद्ध 
Mm मम मम 
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( ४५६ ) & अीरामचरित-ग्रानस ॐ 


TTT TTS, 
होगा | यथा-“भुनि गरा मिलन विशेष षन सहि भाति भल मोर! श्रीराम जी जाते समय 
स्वयं Be हैं परतु हे सखी मेरा तो हृदय घबड़ा रहा है भरत के लिये। यथा-गृढ़ ade 
भरत मनमाही। रहे नीक मोहि लागत नाइ कहाँ प्राण न परित्याग करें प्ुझे तो 


भरत का शोच लगा हैं ॥ २७० ॥ 


€ 


इश सह्य शीश Peli सुत सुतबधू देव सरि बारी॥१॥ 
राम शपथ में कीन्ह न काऊ। सो करि सखी कहों सति भाऊ॥२॥ 
अर्थे — हे सखी ईश्वर को कृपा और आपके आशीर्वाद से पुत्र और पतोह दोनों 
गंगा के जल की तरह पवित्र श्राचरण घाले हैं। यथा-'वैरिए जासु बड़ाई करही? शरु 
भी प्रशंसा करते हैं ऐसे पुत्र पतोहू हैं ॥ १॥ हे स्लो में श्रीराम जी की शपथ कमी 
भी नहीं की हूँ परन्तु आज श्रीराम जी की शपथ करके अपने हदय का सत्य भाव 
आप से कहती हूँ | यथा-'यहि समाज कछु aga वनाई | यहि.सम अधिक न अध  अधमाई 
इससे बढ़कर पाप नहीं है ॥ २॥ 
भरत शील गुण बिनय बड़ाई। भायप भक्ति भरोस भलाई ॥३॥ 
कहत शारदहु की मति हीचे। सागर सीप कि जाइ उलीचे॥४॥ 
' अर्थे सखी श्रीभरत जी का शील स्वभाव आ।ठृभक्ति एवं हृदय का विश्वास 
mile इनकी दीनता नग्रता बहुत ही सुन्दर है। यथा--'उपमा कहँ त्रिभुवन कोउ नाही 
उपमा है ही नहीं ॥ ३॥ इनकी उपमा कहने को सरस्थती भी लज्जित होता हैं जेसे 
पूती से क्या समुद्र उलचा जा सकता है। यथा-'भरत महा महिमा गुण राशी तथा= 
'कहिय पुमेरुकितेर सम” तो कया कही जा सकती हैं ॥ ४ ॥ 
जानेहु सदी भरत कुल दीपा। बार बार मोहिं कहेउ महीपा ॥५॥ 
कसे कनकमणि पारिख पाये । पुरूष परल्तिये समय सुहाये ॥६॥ 
अथे हे सखो श्री amare जो बार यार घुफ़से यह कहे हैं कि भरत को कुल 
दीपक जानना | यथा-भरत ga रविवंशा तड़।गा | जनमि औीन्ह गुणा दोष fara | गहि 
प्र गुणा तजि wage बारी । निज यश जगत कीन्ह उजियारी. सारे संसार में प्रकाश हो 
गया श्रीराम जी शपथ करके कहे हैं । यथा-'ल परा तुम्हार शपथ fog आना | शुचि धुव 
नहि भरत समाना’ ्रतएव भरत तो मरत ही हैं ।। ५ ॥ सुवणं कसौटी पर कसा जाता 
है माणिक्य परींच्ा करने से जाना जाता है और पुरुप की परीच समय पड़ने पर | 


है अर्थात्‌ इप समय भी ग्रयोध्यावाती हम सबों पर पूर्ण असमय बड़ा है बहुत भारी 
ON rN PS 
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% अयोध्याकाण्ड % ( ५०७) 


PAP LL ISLS POLL POP ARPA POO, 
SPRL ALLEN 


श्रापद है | ह मित्र अरु नारी । आपद ater परिखिये चारी” परन्तु भरत सब 
प्रकार परीक्षा उत्तीण ई तथा-भरतह कहहि ale सराह | राम प्रेम मूरति तनु आही 
नगर के सोग सभी सराहना करते हैँ | यथा-शोक सिन्धु वृड़त सबदि तुम अवलम्बन SiR’ 
हम सों का अवलम्ब दवै अतएव भरत समी के परम सुहृद हैं ॥ ६॥ 
जु wt bs 
श्रनुचित आजु FET AI मोरा । शोक सनेह सयानप थोरो dil 
म ब्‌ C+ 

सुनि सुरसरि सम पावन बानी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥८॥ 

अर्थ —F सखी शज रुके ऐसा कहना भी अनुचित है, क्योंकि शोक और स्नेह 
के कारण बुद्धि झम हो मई है। तथा-'अनुचित आजु न मानव मोर” हे सखी क्षमा 
करेंगी ॥ ७ ॥ कोशान्या जी की गंगा समान पवित्र वाणी सुनकर सब सुनयना आदि 


गनी प्रेम से व्य!कुल दो ae | यथा-प्रेम पंकजनु गिरा समान! सब मौन रह aE ॥८॥ 
eves e.! 


दो ०-कोशल्या कह धीर धरि, सुनहु देवि मिथिलेशि। 
को विवेक निधि बट्लमहिं, तुमहि सके उपदेशि।२७१। 


ad पुनः भोकौशल्या जी धीरज धारण फरके कहती हैं कि हे मिथिलेरवरी 
जी सुनिये आप तो विवेक सागर भ्रीजनक राजा की प्राण प्यारी हें आपको कोन 
उपदेश कर सकता है Ul २७१ ॥ 

मावार्थ-भैय्या वालक वृन्द | यधा-कौशल्या कह घीर षरि? अ्रथांत्‌ परम पणिडता 
थोकोशल्या जी यथा-“तस्त पुनीत कौशल्या देवी' तथो=*राम मातु अस काहे न होई” परम 
धीर हैं बोलो हे मिथिलेश्वरी जी आप तो ज्ञान सागर भीजनक महाराजा की प्राण 
बन्लप्ा हैं यथा-'जञान निघात हुजान शुचि घर्मे घौर नर पाल! उनकी झाप परम पत्नी 
है, भर्थात्‌ आप भी ज्ञान रूपिशी ही हैं ऑप सव इछ जानती हैं। यथा-पर्म नीति 
उपदेशिय ताह | कीरति भूति सुगति परिय जाही झाप तो सब से परे हैं भौर सब छुछ 
जानती हैं ्पको कौन उपदेश करेगा ॥ २७१॥ a 
रानि राउ सन अवसर पाईँ। अपनी भाँति क्ब समुभाई॥ ९ । 
राखेहहि लपण भरत गमनहिं बन। जो यह मतमाने महीप मन॥२॥ 

© अर्ध-हे रानी जी भाप राजा श्रीजनक जी से अवसर पाकर अपनी तरफ से 

समझाकर कहना । यथा-“चारिए विधि तेहि काह समभायउ” अर्थात्‌ अच्छे से समाना 
॥ १॥ ज्ञेये श्रोलक्मणकुमार को श्री अयोध्या में लौटा ले और मरत जी श्रीराम थी 


5 Se SEITEN MINOR MINS = DS 
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( ४०८ ) & श्रीरामचरित-मानस के 


के साथ बन को लाँय यदि यह बात राजा के मन में जचें तो श्रच्छा है। यथा- 
Ta wae faa fag पय पनहा | करि मुनि वेष फिरहि वन बनी ॥ अजिन बसन फल अशन 


महि रायन डासि कुशपात | वस्ति तरुतर नित सहत। हिम आतप वर्षा वात ॥ यह हुःखदाह दहै | 


पित छाती | भूख न वासर नीद न राती? यह ast चिन्ता भरत को रहती है कहीं प्राण न 
त्याग करे। तथा-'मोरे शोच मरत कर मारी? झुझे तो भरत की बड़ी चिन्ता रहती है 
फिर जैसा राजा जनक जो उचित समझे ॥ २॥ 
ती भल यतन करव सुविचारी । मोरे शोच भरत कर भारो ॥३॥ 
गूढ़ सनेह भरत मन माही। रहेनीक मोहि लागत नाही॥४॥ 
अर्थ-हे सखी तो सोच विचारक अच्छी प्रकार यत्न करना पुरे भरत का मारो 
शोच रहता है। यथा “जी यह मत मानै महीप मन! यदि राजा श्रीजनक जी के हृदय में 
यह बात जेंचे तो आप उपाय करना ॥ ३ ॥ stata जी के सन में बहुत गुरुतर प्रेम 
है उनका श्री अयोध्या में रहना gw अच्छा नहीं लगता है sala कहीं प्राण न नष्ट 
| कर डाले अतएव उनको श्रीराम जो से पृथक रहना उचित नहीं है। यथा- “बिक कैक्ेई 
अमंगल मूला | vata प्राण ग्रीतम प्रतिकूला ॥ धिक धिक मोहिं धिक उदधि अभागी। सब 
उत्पात भयों जेहि लागी” सदा सवदा बहुत ही पश्चाताप चिन्ता करते रहते हैं॥ ४॥ 
भैय्या वालकगण तथा ओतागण, कोई सज्जन मनमें ऐसी धारणा न कर 
बैठगे। यथा-शांत्तय अक्ष न घरिय उर काऊ' ्रीकौशन्या जो के पुत्र श्रीराम जो कैकेई 
के द्वारा पढ़यंत्र करके बन गये हैं, तो कौशल्या जी भी सौत का बदला लेने के लिये 
ही श्रीभरत जीं को वन जाने का उपाय कर रही हैं | यथा-'राखिहहि लषण़ भरत गमनहि 
बन? अन्य कुछ भरत का बन जाने को कारण नहीं है | 
नही नही ग्रिय सज्जनों, यथा-'सरल स्वभाव राम महतारी? तथा-'मरत राम दोउ 
घुत सम जान!' श्री कोशन्या at Alara जी के कोमल स्वभाव को जानती हैं पहले 
ही कइती हैं | यथा-राम श्राराते प्राण तुम्हारे | तुम रघुपतिह्ि श्रायते प्यारे! अर्थात्‌ श्रीराम 
जी तथा श्री मरत जी एक ही आतमा है | इसलिबे दोनी साथ ही रहें तो अच्छा है | 


लि स्मभावसुनि सरल सुबानी। सब भई मगन करुण रस सानी।५। 
नभ भ्रसून सुनि धन्य धन्य ध्वनि। सिथिल ade सिद्ध योगीं मुनि।& 


अथ--कोशल्या जी का स्वभाव तथा सरल सुन्दर बचन सुनकर सब = 
रस में मग्न हो गई | यथा-'मुख gare लोचन तवहिं शोक न हृदय समाइ । मानहुँ HOT! 
‘Se eee 
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eo RR eee RT 


रस कटकई उतरी अवध बजाइ”तथा-मानहुँ कीन्ह ew करुणा विरह निवास! अर्थात्‌ भी 
ग्रयोध्या और जनकपुर में जो करुणा निवास की थी वही यहाँ भी आज पैसे ही 
करुणा विरह में मग्न हो गई क्योंकि जनकपुर और अवभपुर दोनो का समागम यही 
है | तथा-ए सव राम प्रेम की मूर्ति | जमु करुणा बहु वेष विसूरतिं' सघ करुणा रूपी ही हे 
॥ ४ ॥ ऐसा देखकर आकाश से देवता खोग घन्य धन्य ध्वनि करते हुए फूलों को 
धर्षा कर रहे हैं और बड़े २ योगी सिद्ध तथा पुनि लोग इम प्रेम झो देख स्शगित हो 
गये | यथा-“राम aay सरस मन जासू Lary सभा बड़ आदर तासू” पुनः श्री कौशश्या देवी 
का हृदय कितना सरल है जहाँ स्वार्थ का नाम मी नहीं है ऐसा देखकर योगो सिद्ध 
समी ब्रुश्ध हो गये ॥ ६ ॥ 

सब रनिवॉस थकित लखि रहेऊ | तब धरि धीर सुमित्रा कहेछ ॥७॥ 


ALLL ELE 


| देवि दंड युग यामिनि बीती। राम मातु सुनि उटी सप्रीती ॥८॥ 


आशे--सम रमिवास ही थकित हैं ऐसा देखकर श्रीसुमित्र।देषी धीरज धारण 
करके थोलीं। ats पै राम सीय बन जाही । अवध तुम्हार काज कहू नाह तथा- 
जेहि न राम बन लह॒हि कलेशू । सुत सोइ करेहु यहे उपदेश” कहकर अपने प्रिय पुत्र भी 


। लचपण कुमार को भराम जी की सेवा में पठा दिया है बह माता कितनी धैयंबती 


है और ararat का आदश है बड़ी माता सुमित्रा जी बोलीं ॥ ७॥ हे देवियों रात्री 
~ 6 फ 

दो पहर बीत गई यह सुनकर भ्रौकौशल्पा प्रेम प्क eat, अर्थात आधी रात हो गई। 

यथा='षीर ज wy विवेक बिचार’ सथ शान्ति होहये रात्री बहुत हों गई ॥ ८ ॥ 


| दो०-वेगि पाब धारिय थलहिं, कह सनेह सति भाय। 


हमरे तो अव इंश गति,के मिथिलेश सहाय।२७२। 

अर्थी कौशल्या जी बोलीं कि दे मिथिलेशरी राप जल्दी हो आश्रम पर 
पधार मेरे तो अब केवल ईश्वर को गति है saat भी मिथिलेश भीजनक जी की 
सहायता हे।। २७२ ॥ 

भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा--विगि पाव धारिय sey’ अर्थात्‌ आधौ गत 
हो गई झाप शीघ्र ही आश्रम पर cag मुझे तो अब ईश्वर की गति है। यथा- 
सदा सहाय महेरा मशानी' तथा-'मुनि मिथिलेश राखि सब ल्वा” यथार्थे में qur—‘qaen 
Bee न कोति दाता परो ददातीति pare रेका । we करोमीति वृथाणिमाना। रव कर्म सूत्र 
मरथितोहि लोका ' अपना अपना कमं तो भोगना at पड़ेगा, aval मिथिला महागज 
श्रीजनक जी कुछ प्हायता करके रचा करेंगे॥ २७२॥ 
SMM n 
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afa सनेह सुनि बचन falar जनक प्रिया गहि पाँव पुनीता॥ १॥ 
देवि उचित अस विनय तुम्हारी । दशरथ घरनि राम महतारी॥२॥ 


अर्थ--श्री कौशल्या जी को प्रेम भरी विनीत ari) सुनकर श्रीजनक प्रिया 
अर्थात सुनयना जी परमपवित्र भौफोशल्ण जी के चरणों को एकड़ हेती हैं। यथा- 
ged) कॉशल्पादिशि प्राची” तथा०'्रगदेउ ig रघुपति शॉश चाख भर प्राथना करती हैँ 
॥ ! ॥ है देवी श्री sles जो आप परम पुण्यात्मा श्रीचक्रयर्सती age जी की 
गृहिणी है पुनः श्रीराम जी की याता हैं ऐसी विनय आपके योग्य है! यथा“ 
“तस पुनीत कौशल्या देवी! तथा-राम माहु अस काहे न होई! ऐसा होना ही चाहिये ॥२॥ 


प्रभु अपने नीचहूँ आदरहीं।अग्नि घूमगिरि शिर तृण ate ३। 
सेवक UT कर्म मन बानी। सदा सहाय महेश भवानीं. ३॥ 


झर्थ--जैसे अग्नि gat को और पव॑त तृश को अपने शिर पर धारण करता है 
तेसे ही प्रथु लोग अपने नीच सेवक को भी आदर ही करते हैं | यथा-“बड़े ate लघुन 
पर करही | शिरि निज शिरन सदा ay weet ॥ जलधि ware मौलि बह HT! संतत घरा 
घरत शि रेनू' बड़े जन सेवकों को आदर देते हो हैं आप हमारी परम पूज्या हैं ae 
आदर देना आपका स्वभाव ही है॥ ३॥ त्री महादेव पार्यती सहायता करें औरे 
मिथिलेश तो सदा ही मन बचन और कमे से हो सेव क हैं । थधा~'बाड राथ साज सगत 
तेवक जानिये fag गथ लगे! यह मिथिला राज सत्र धमज सहित हिला मूल्य का खरीदा 
हुथा आपका are हैं | ४॥ 


रौरे अंग योग जग कोहे। दीप सहाय कि दिनकर ate ll 
राम जाहिं बन करि सुरकाजू। Tae अवधपुर करि्टहि राजू ॥९॥ 


अर्थ--हे श्रीकौशल्या देवी आपके ममान संधार में कौन है दीए की सहायता से 
कया aa की शोमा होती है | बधा-जिाहि fel बड़ भवळ विधाता | महिमा अरे 
राम fig माता” आप महिमा की अवचि हैं जो जगत पिता के भी पिता माता हैं. भाप 
परम सर्वेश्वरी ad ज्ञान पूर्ण हैं सब ge जानती हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम जीं बन में जाक 
दे {रि च| में (रंगे | यथा 
सब देवतावों का कायं सिद्ध करके पुन! भी भ्रयोध्या में अच्छा राज कर 4 
‘2a कार्यार्थ fafead भक्तानां भक्ति feed) रावयास्य वधार्थाय जातं जाब lie 
तथा-'बि्र Og qe संत हित राम लीरह अवतार बह सब कार्य श्रीगम जी की शरै 
fe NOUR det Song i or Sey Ns na nN 
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करना है पुनः सब करय से फुरसत हो जायगी और झक्ंटक अयोध्य में राज्य 
करेंगे ॥ ६ ॥। 
अमर नाग नर राम वाहु बल सब बसिहहि अपने अपने थल ॥७॥ 
यह सब याज्ञबल्कि कहि राखा। देवि न ala मृषा ऋषि भाषां ॥८॥ 
श्रथ -हे देवी A के बाहुबल का श्राश्जय लेकर देवता, नाग, मनुष्य यथा- 
fear मनुज सिदध सुर नागा | ats सबही फे dale लागा ॥ वक्ष सृष्टि ae लॉग agai | 
रावण बशवर्ती नर नारी' अर्थाद्‌ आकाश में देवता, पाताल में नाग लोग आर galt 
पर मनुष्य ब्रह्मा की सृष्टि मात्र ही स्त्री चाहे पुरुष eat रावण के बशीभूत है थे सम 
मुक्त होंगे स्वाधीन होंगे। तथा--“यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी! ज्ञानी सुनिझन ही 
stat हैं || ७॥ यह सय चरित्र श्रीयाशवल्कि afa lavas प्रति कहे हैं| यथा-- 
तेहिते araaten मुनि पावा | ते पुनि भरद्वाज प्रति गांवा! तथा='राम कौन पूछो मुनि तोही” 
पुनः 'जाना चहह राम हुए गूढ़ा? यथ(-कहाँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु? हे श्र 
भरद्वाज जी में श्रीराम जी का गुप्त गुप्त चरित्र कहता हूँ आप आदर सहित सुने यथा- 
“धुर भारि arate सुरन राखहिं निज श्रुति सेतु ॥ जगविस्तार हिं विरादयश राम जन्म कर हेतु! 
इत्यादि सब थाक्षवल्कि जो पूर्मं ही कहे हैं बह त्रिकाल सत्य eel 


disse पगपरि प्रेम अति,सियहित विनय सुनाय। 
सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआयछ पाय।२७३॥ 


दरी सुनयना जो इस प्रकार कहते हुए चरण में गिरवर प्रणाम कीं और 
सीता के लिये विनय करके पुन! सोता सहित आज्ञा पाकर चली २७३ || ¢ 

भावार्ध---मैय्या दालक gee | यथा=“अस कहि पग परि मेय अति rs 
शिरोमणि श्रीराम जी का इस प्रकार गुप्त चरित्र झवी हुई प्रिय पदरी भोसीता जी को 
हमारे साथ जाने की ret दें ऐसे विनय किये। यथा परिवार grat मोहि राजहि 
प्राणप्रिय सिय ara?! हम सों को जानकी ग्रति at faa ¥ | ‘ तभथा-'बारहि बार सुता 
उर लाई श्रोकौशल्या जी की आज्ञा पाकर श्रौसीता ति भीय जी Sia 
को चली ॥ २७३ ॥ y 
प्रय परिनि Ft aah जो जेट योग भति स AT 

Ne aa बिकल विषाद विशेषी ॥२ 

तापस वेष जानकिहिं देखी। भई सब ह 
SMM. ‘` ` 
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अर्थ--अपने प्रिय परिबार एवं जनकपुरवासियों को थीसीसा जी यथायोभ्य 
को मिलीं | यथा-वारहिं बार समे बस जनक बोलाउब सीय” वह स्नेह आज पूर्ण हो रहा 
है॥ १ ॥ श्रोजानकी जी को तपस्विनी पेप में देखकर सब दुःख से अति carga हु 
यथा 'भई' विकल अवला सकल'संबे व्याकुल हो गई ॥ २॥ 
जनक राम गुरु MAG पाई। चले थलहिं सिथ देली आई॥३॥ 
alee लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावनि प्रेम प्रान की॥४॥ 
अर्थ--भीजनक जी, ओराम जी की तथा शुरु बभिष्ट जी फी आज्ञा पाकर चले 
आश्रम पर आकर श्रीसोता जी को देखे। यथा-सीतहिं देखि धीरता भागी रहे कहावत 
परम विरार? परम वैराश्यवान थे परन्तु श्रीसीता जो को देखकर झधीर हो गये ॥३॥ 
श्रीजनक जी प्राणप्रिया पवित्र पुत्री श्रीसींता जी को हृदय से खगा लिये । यथा= 
रेम gait लोचन जल Be प्रेम से मेत्रों में ata बहने शी || ४॥ 


उर उमंगेउ aly अनुरागू। भयउ भूप मन aay प्रयागू॥५॥ 
सिय ate बट बाहेत जोहा। तापर राम प्रेम शिशु सोहा॥६॥ 
अथे--हुदय में अनुराग रूपी सब्चुद्र उमड़ा झौर राजा श्रीजमक जी छा मनही 
मानो प्रयाग रूप हो गया | यथा-'बढ़ेऽ हृरय आनन्द very | उमंगेउ ग्रेम प्रमोद प्रवाह 
श्र्थात्‌ हृदयमें प्रेम का QUT उमड़ा और शरीर रूपी ससार का अह्वाग्रलय हो गया तथा- 
मेम मगन मुख आव न बानी? शरीर का याहरो ज्ञान जाता रहा उप समय श्रोजनक जी 
का मनहों मानो प्रयाग रूप हो गया wala महा प्रय में भी प्रयाग नाश नहीं होता 
है अतएव भ्रोजनक जी के मन का नाश नहीं हुवा ॥ ५ ॥ श्रीसीता जो का स्नेइ रूपी 
घट UG बढ़ रहा है और उसी पर श्रोराम जी का प्रेम रूपी बालक शोभायमान है यथा- 
तदारभ्य मथा सीता विष्णो लेबी विभाव्यते? बह सीता का प्रेष AER उमड़ उठा म 
प्रलय हो गया | तथा-'पन कपी नक से” अर्थान्‌ अक्षय बट रूपी न चलायमान नहीं 
उसी हृदय रूप भ्य बट पत्र पर विशजपान बालप्ुकुन्द रूपी शिशु श्रोराम जी का 
प्रेम विराजमान हैं | यथा-'वालक रूप राम कर ध्याना' प्रेम परिषूणं है ॥ ६ ॥ द 


चिरंजीव मुनिज्ञान ब्रिकल जनु। बूड़त ats वाल भ्रवलम्बन ॥७॥ 
मोह मगन मति नहि fee की। महिमा सिय रघुवर सनेह की॥ | 


अर्थ-- मारकणडेय ऋषि चिरंजीवो रूपी ज्ञान मानो ब्याइल होने लगा WO 
DDT. 


ons os 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


i TTT डूडअो  छ -ज ऋइछनगकोा 
ॐ अयोध्याकाण्ड अ (५९३ ) 


SS prong ONS 
eer SoS ONO OE OL PPP PPLE PPA POPP PPE 


बूड़ते समय बालशुक्ुन्द का अवलम्प मिल गया। यथा-राम fare सागर ae भरत 
प्रान गन होत | एतने माही पवन सुत आइ गये जबुपोत” तेये ही श्रीसीता जी के बिरह 
सागरमें जनकजी का ज्ञान नष्ट हो जाता रहा यथा-रहा म ज्ञान व धीरज लाजा' परन्तु 
श्रीराम जी का प्रेस शिशु savas हो गणा तथापि श्रीगम सीता के प्रेम में मग्न हो 
गये॥ ७ | श्रीज्ञनक जी का बति मोइ मग्न नहीं है यह आओराम जानकी के प्रेम झी 
महिमा हैं | यथा-जाकर मन इन सन नहि राता | तेहि जग वंचित किये विधाता? बहे 
संसार में sare में पड़ गया, अर्थात्‌ मोह तो होती हैं संसारिक विषय स्त्री 
पुत्रादि माया ममता में “जासु ज्ञान रबि भव निशि नाशा। बचन किरणा मुनि कमल विकारा 
तेहि कि मोह महिमा नियराई' थी जनक जी को पूर्ण ज्ञान है। यथा-राम बह्म चिन्मयं 
gare? तथा ~उङ्गतस्थिति dere कारिण क्लेशहारिणी सवे शरेयरर्शरी सीतां? इत्यादिपूणं 
sia है प्रेम और सोह पर्याएवा'ची है ईश्वरी ग्रेम है संसारिक मोह है । तथा-“याग भोग 
; राखेउ गोई | राम विलोकत aaa सो$ थीजनक जी का TH सीता के चरणां पे 
अटल ग्रेस है भ्राज पूल! बही ग्रेम समुद्र उमड़ा है ॥ ८ ॥ 
दोऽ-किस पितु मातु सनेह वश,विकल न सकी संमारि। 
घरण मुता घोरज धरेउ. समय सुधर्म बिचारि ॥२७४॥ 

अर्थ ~-श्री मीता ओ याता पिता के प्रेम बश संभूल न सक ATH हो गई 
तथापि अयोनि जात पृथ्वी सुता समय gaa विचार कर धीरज धारण किये | २७४॥ 

भाषा्थ-मैय्या बालक gee) तथा="शिय fag मातु सनेह बरा’ अर्थात्‌ ‘ माता 
पिता का aga गाढ़ duce होता है जय माता पिता व्याइुल है तो पुत्री को भी 
व्याकुल होना चाहिये। ura यवामांप्रप्यस्ते तांस्तथैव अबा यहो तो धम 
नीति है पुनः घरणिसुता अर्थात पृथ्वी घोरज में परम निषु है तेसे ही भीसीता जो 
आपद के समय पतिपरायण स्वधमं को विलारकर धेयबती gi पथा-एके Se 
ने नेम | काय कचन मन पति पद Dar तथा ०'नारि धर्म पति देव च दू शा! भर्थाव में अपने 
सापमपती पति gaara हूँ. पतिसेविका हूँ एति सेवा का समय हो गया ऐसा बिचार 
कर धीरज area की |] २७४ ॥ 

A 

तापस वेष जनक सिय देखी। भये प्रेम परितोष विशेषो ॥१॥ 


पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ। सुयश धवल जग कह सब काऊ ३॥ 
अर्थ. श्री जनक xt थीजानकी जी का तपस्विनी येष देखकर प्रेम पूरक विशेष 
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संतुष्ट हुए | यथा-पुत्रव्ी युवती जग सोई | रघुपति भक्त जासु Ga होई? पुत्री तो जनक 
सुनयना की ही कही जायगी बोल उठे॥ १ ॥ हे Gal तुम दोनों कुल झो पवित्रक्कर 
दिया यह उज्ज्वल सुयश सारा संसार ही कहैशा। यथा-'महि पाताल नाक यश 
ब्यापा | राम ate fay Haz चाग? ae ही तुम्हारे पतिब्रत धमं की प्रशमा sae भें 
होगी । तथा- fq श्रम नारि परम गति लहई | पतित धर्म gifs छल गहई' यह लोक 
शिक्षणार्थ आपने जो पतिव्रत घर्म पालन करने के लिये पति सेवा भें तपस्थिनो ay 
धारण किये दोनों कुल पावन हो गया अर्थात्‌ भात! पिता ga और सासु ससुर छुल 
दोनो को पवित्र बनाये | Tagg सीता तब नाम सुमरि नारिपति बत करहि? भविष्यत 
में स्त्रियँ तुम्हारा नाम स्मरण करके पातित धर्म पालन करेरी यह पवित्र यश प्रेलोक 
विख्यात होगा ॥ २॥ 
नित सुरसरि कीरति सरितोरी। गमन कीन्ह विधि अंड करोरी॥३॥ 
गंग अवनि थल तीनि बढ़ेरे।यह किय साधु समाज घनेरे॥४॥ 
अर्थ--जैसे गंगा तँसी तुम्हारी कीतिं रूपी नदी करोड़ों बरह्माएड में गति करेगी 
अर्थात्‌ ग्राकाश गंगा पाताल गंगा और मत्यलोक गंगा तीनहूँ लोक में प्रवाहित है 
ग्र पायन करतीं ह | यथा='ङत त्याहि वेदेङ़ी छाथेवानुगतापतिम्‌ । न जहातिरता धर्म 
| मेरुम प्रभायथा’ तुम कृत कृत्य हो और नेहर ससुराल दोनो फुल पवित्र किये ॥ ३॥ 
गंगा केतौनों स्थान पर बिशेष महिमा कहो जाती हैं और तुम्हारी कीतिं रूपी गंगो 
संतों के दारा अनेक ब्रह्माएडों में ख्याति होगी। यथा-हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर 
संगमे । सर्वशत्रतुलभा गंगा ्रिस्थानेषु विशेषतः झर तुम्हारी कीतिं रूपी गंगा सभी को सब 
देश एवं काल सुलभ रहेगी यथा-सवहि घुलभ सब दिन सब देशा” इत्यादि || ४॥ 


पितु कह सत्य सनेह सुवानी । सीय सुच मन मनहुँ समानी ॥५॥ 
पुनि पितु मातु लोन्ह उरलाई। शिष आशिष हित दीन सुहाई॥६॥ 
अर्थ -पिता श्रीजनक जी तो प्रेम से मत्य ही सुन्दर घाणी से कहे परन्तु श्रीसीता 
जी मन हीं भन लज्जित हुई। यवा-“निज गुण qua श्रवण सकुचाही | पर gC हु 
अधिक हर्षाह” यह संत लक्षण है ्ीझीता जी परम संत हैं उनमें यह गुण होना ही 
चाहिये ॥ ५ || पुनः माता पिता हृदय लगा लिये और कल्याण कामना करके शिषे 
तथा आशीव दि fay यथा-अचल होइ अहित तुम्हारा । जव लागि गंग धुत जले 4 
तथा-'करेहु सदा रघुपति पद सेव’ इत्यादि आशीर्वाद भौर शिक्षा दिये ॥ 4 ॥ 


i 
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अथ--श्रीसीता संकोच के कारश कहती . नही है परन्तु मन ही मन विचार 
करती हैं कि यहाँ रात में रहना ठोक नहीं है | यथा-'गुह॒जन लाज समाज बड़ सीय देखि 
सकृचानि | खागि विलोकन सखिन तन रबुषीर हि ovale यह स्वभाव माता सुनयना जी 
समभ गई' ॥७॥ ata जी का लक्ष्य देखकर रानी सुनयना राजा जनक को सूचित 
झी ate भ्रीजानकी जी के स्वभॉवशील को हृदय से प्रशंसा किये | यथा- हृदय सराहत 
सीय qa? मनही मन सराहना किये ॥ ८॥ 


दो०-वार बार मिलि भेटि सिय, विदो कीन्ह सन्मानि। 
कही समय सम मरत गति,शनि सुवानि सयानि।२७५। 


शर्थ--श्रीसोता जी को वार बार मिले हृदय से लगाये और सन्मान आदर 
सहित बिदा किये, उसी समय एकान्त जानकर बुद्धिमती रानी सुन्दर मधुर बाणी से 
श्रीमरत जी को गति कहीं॥ २७४ UI 

भावार्थ--मैय्या बालक सुन्द ! यथा-वार बार मिलि भेटि प्रिय! अर्थात्‌ परम 
सुपुत्री श्रीमौता जी को बार वार मिलती हैं हृदय लगाती हैं। यथा-'वहुरि बहुरि मेट हिं 
महतारी? माताओं का स्वभाव है पुनः पुन! मिलती हैं सन्मान प्यार सहित बिदा किथे। 
तथा-'कही समय सम भरत गति! तंथा-रानि रायसन अवसर TY | आपति भाँति कहव 
समुभ।ई वही महारानी मरतगति कह रही हैं भरत गति यथा-'सुति भूपाल भरत 
व्यवह्ारू | सोन सुगंध सुधा शशि सारु” भरत जी के प्रियतम स्वभाव को परम चातुरी 
रानी सुनयना एकान्त में कोमल वाणी से कदती हैं॥ २७४॥ 


सुनि भूपाल भरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा शशि सारू॥१॥ 


ूं'दे नयन सजल TAR तनु । सुयश सराहन लगे मुदित मन।॥ २॥ 


भर्थ--राजा saan जी श्री भरत का व्यबहार सुने जैसे योना में सुगन्ध और 
चन्द्रमा का सार अप्त हो | यथा=भरत महा महिमा जलराशी भुन माति तीर 
ठाढ़ि अबलास'भरत की महिमा अपार है जैसे सोने में सुगन्ध ्ौर चन्द्रा में अमृत 
परम प्रशंसनीय है अर्थात्‌ सोना में सुगन्ध का aaa है सर्वोरकष्ट व्यवहार यथा-- 
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‘avag राज तुमहि नहि dy’ तथा-बेद विहित संमत सबहीका । जेहिपितु देह सो पाव टीका? 
az सर्वभ्रेष्ठ सोना वश है शोर सोना में सुगन्ध। यथा-'चलत पयादे खात फल विता 
दीन तजि राज | जात मनावन रघुपतिह्वि wa सरिस का आज! Tatty स्वाभि ava ay 
भाई | यह दिनकर कुल रीति साई” यह सर्थोत्कृष्ट व्यवहार हे यथा-म्रम राष्पेत किं स्वामिन्‌ 
wate राजनि। किकरोऽह मुनि श्रेष्ठ राम weer शाश्वतम्‌’ झाप राजा बनना नहीँ 
चाहते हैं बड़े dew श्रीरामचन्द्र जीं का सेचक हूँ यही सीना में सुगन्ध समान कहा 
गया पुनः सुधा शशि सारू अर्थात चन्द्रमा का अमृत छौर उसका भी मार यथा- 
cara तुम्हार बिमल यश याई | पडहहिं लोकहू वेद बड़ाई” अर्थात्‌ श्री भरत के चरित्र ही 
अमृत रूप है। यथा-'समुझव कहय करब तुम सोई | धर्म सार जय होइही जोई! तथा= 
“नब fag तात बिमल यश तोरा । रघुरति किंकर कुमुद चकोरा” एवं “उदय सद। WIFI FARA 
राम भक्त अत्र अमिय wg | कीन्हे उ सुलभ सुखद वहुभाह! इत्यादि इत्यादि wae का 
घार कहा गया है | १ ॥ श्रीजनक जी येत्र बन्द कर लिये site भर आया, शरीर 
पुलकायमान हो गया आनन्द अन से श्रीमरत के सुन्दर यश की सराहना करने लागे । 
यथा-'शमन अमित उत्पात सब भरत चारित जव याग वथा-अरत स्वभाव सुशीतलताई | 
सदा एक रस बरणि न जाई हे प्रिये थी भरत का चरितबाशी से कहा नहीं जा सकता है 
तथा- जानहिं राम न सकहिं बखानी’ az भी वर्णन नहीं कर सकते Fy २॥ 


सावधान सुनु सुमुखि छुलोचनि | भरत कथा भवउन्ध विभोचनि॥३॥ 
धर्म राज नय ब्रह्म विवारू। यहाँ यथा मति मोर sare well 


दर्थ--हे सुन्दर yet तथा सुलोचनो areata ये सुनो श्रीमरत झी की कथा 
संसार धन्धन से मुक्त कराने वाली है | यथा ara चारत का? नेम तुलसी जे सादर TA 
सीय wa पद प्रेय wate होहि भवर विरति? daa arena श्रीतुल्लमी दास ज वत 
दे हैं भरत जो डा मंगलभय alex जो प्राणी नित पूर्वक एवं आदर श्रद्धाभक्ति 
से gait उन बड़मागियों को सांमारिक स्त्री पुत्रादि विषय रस ते एण वैशग्य होगा | 
अर्थात्‌ विषय बन्धन से घुक्त दो 5र श्रीसीताराम जी के चरणों में पूश Ra होगा। 
यथा सावधान पुमति भवानी? तैसे हो सुमेत्री चातव तुम्हारी दष्ट है श्राप अन लगकर 
सुमो ॥ ३॥ है ग्रिये धर्मनो त राजनीति प्रह्म बिचार अर्थात्‌ ब्रह्म क्ञान वहाँ तो जेमी 
aig का प्रकाश होता है तो कुछ प्रमेशाकर भकता हूँ यथा ब्रह्म विचार इतना गू है र 
omg कोउ ate जाना! तथा- नेव वाचा नमनसा gg शक्यो न इचुपा! जिसको न बण 
न मन न नेत्र पा सकते हैं । ata) वाचा निवर्तन्ते wae मनसा सहेति! भे 
Ae np ea 86020 50200 RNR ° 
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वाणी नहीं पहुँचती है मनसे भी अप्राप्य है परन्तु वहाँ पर भी मैं कुछ बिचार 
छर सकता हैं ।। ४७ ॥ 


मो मतिं मोरि भरत.मदिमाही । काह Bel छलि छुवत न छाहीं॥५॥ 
बिधिगणपति अहिपति शिवशारद।कविकोबिद seats विशारद ६ 


अर्थ = है प्रिये ae मेरी प्रखर बुद्धि श्रोभग्त जो की बुद्धि छो नाना युक्ति 
दस कःते हुए भो छाया तक महीं छू सकती है। यथा-भरत महा महिमा जल राशी। 
मुनियांत तीर ठाढ़ि अबलास? महाप्रलय का उमड़ा हुआ समनदर रूपी war की घुद्धि 
पर एक मामूली स्त्री क्रया कर सकती है तेसे हो मेरी बुद्धि स्तम्भित हो जा रही है 
अर्धात्‌ उमड़े हुए बुद्धि aux के तरंगों में से एक बिन्दू की छाया को छू तक नहीं 
waat है ॥ ५ ॥ ब्रह्मा, गणेश, शेष जीं, शिव जीं, सरस्वती जी और बड़े २ कोविद 
कदि पुद्धि के बड़े २ पणिङत विद्वान अर्थात यह मो नहीं कह सकते हैं तो मेरी गणना 
हीं क्या है| war fale हरिहर कवि कोविद बानी | कहत साधु महिमा सकुचान!? तथा= 
पटल कहे ag ary सयाने” ऐसे परम साधु श्रीमरत जी की महिमा कोई कह नही सकता 
है। तथा-जानह्षि राम न wate vara? र कोन कहेगा ॥ ६ ॥ 


भरत चरित कीरति करतूती। धर्मशील गुण बिमल बिभूती॥७॥ 
समुझत सुनत सुद सब काहू।शुचिसुरसरि रूचि निदरि सुधाहू cl 


md प्रिये भी भरत जो का चरित्र कोतिं करेतूती ध्म परायणता शील स्वभाव 
सुन्दर गुण मको परम पवित्र ऐश्वर्य है। यथा-भरत हंस रबि बंश agra | जन्म 
he gy दोष पिभागा ॥ गह्ठि पथ गुण तजि अवगुण वारी | निजगुण जगत HR उजियारी” 
तेथा-'भरत शाल गुरा प्रिनय बड़ाई | भायप भक्तिं भरोस mers कहत शारदहु की मति हते” 
Wife भरत फे समो चरित्र कानीव है ॥ ७ | सुनकर समभने से सभी को 
Beas हैं गंगा से भी अधिक ver और अस्त से भी कोटिहू गुणा मर 
दायक एवं स्पा दिष्ट हैं| यधा-स्पाद तोष सम gata हुषा के | कमट रोष स्म घर बहुधा के! 
तेथा-भरत मूमि रह राउर राखी! इस प्रकार भरत को चरित्र है । यथा-'बिह्व भरणा पोषण 
कर जो$। ताकर नाम भरत अस होई? बही भरी भरत हैं | यथा 'सिय राम प्रेम faye पूरण 
होत न जन्म भरत को? तथा-'राम भक्त भब अमिय अघाहू । कीरहेउ सुलभ हुषा बहुश 
पुन! परम पवित्र भरत आचरण। मधुर मुद मंगलकरू' सभी चरित्र भरत का परम मधुर 

एवं मंगल रो है ॥ ८ ॥ 


Ee Ll ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(are ) क अभीरामचरित-मानस $ 


दो०-निरवाधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जान 
कहिय सुमेर कि सेर सम,कविकुल मति सकुचानि।२७६ 


अथ्थ--जिनके गुण की सीमा नहीँ बे उपमा fea परभ पुरुष हैं | भरत के समान 
तो भरत को ही जानना होगा करा सुमेर पर्यंत एक सेर कहा जाता है Gage. ATE 
की बुद्धि सकुचा जाती हैं ॥ २७६ ॥ 

भांव। थं--भेय्या बालक इन्द्‌ | यथा~"निरवषि ge faery पुरष waty श्रोजनक 
जी महाराज परम ज्ञानी है। यथा-जातु ज्ञान रबि भव निशि नाशा। asa किरह युति 
enw विकाश! ये अपनी परम प्रिया ्रीसुनयन्ा जी को समझाते हैं कि प्रिये श्रीमरत 
जी का गुण निरबधि है अर्थात अपार है सीमा रहित है। यथा-भरत महा महिषा 
जल राश” अगाघ AYR है और सथ उपमा उपमेय रहित परभ पुरुष हैं श्रीभग्त के 
समान मरत ही है| यथा-'उपमा कहुँ निगुवन कॉउ नाही” उनकी उपमा योग्य Fee में 
Sa है ही नहीं | तथा-कविकुल अगम भरत gu war कया सुभेर पर्यत को सेर समान 
कहना योग्य होगा ऐसी बिथार कर कवि मात्र ही लएिजित हुए। गशा-(ुकशि बहाब 
अवश +) ay संसार में खपयश होगा छातएव भरत समान भरत ही हैं॥ २७६॥ 


अगम सबहि बरणत वर वरनी। जिमिजल हीन मीन मगुधरनी॥ १) 
भरत अमित महिमा सुनुरानी | जानहि राम न खकहिं बखोंनी॥२॥ 
द्थे--्रेष्ठ बर्णन करने धालो सभी को भरत का चरित्र छगम है जैसे बिना 
पानो के मछलो को जमीन पर शासता चलना अगम है | यथा-किकुल अगम भरत एण 
गाया! ब्रह्मा सें कोट पयरत fewer मात्र के ही लिये शी वरत का ates vay करना 
अगम है अर्थात्‌ नहीं कर सकते हैं ! ॥ हे रानी धीरा जी आवश्यं आनते हैं 
तथापि बणोन घे भी नहीं कर सते हैं भरत को अभित महिमा है। धथा-'उल सीकर 
माहि रज गामि जाई | रुपात afta न बर faud तेसे ही ava छी माहिया भी धमित 
हैं। पथा-'भरत राम एकहि अदु? अर्थान्‌ मन्त और राभ एक ही हैं। gare 
मौहि कि अरर काऊ' Maa जी में भौर राम जी पें कुछ अन्तर है नहीं श्रीराम भी 
स्वयं करते हैं तो धीरामचरित्र जैसा श्रभाध है vba जो का afer वैसा ही 
srr है || i 
बरणि सप्रेम भरत अनुभाऊ। तियजिय की हजिलखि इह Us यु | 
बहुरहि लपण भरत बन ज|हीं। सब र भल सबके मन माही '९॥ 
nn. ro eae ees eres 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a 


as 


नस 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ Cure ) 


TIDE POPS SPIT LPP 


अर्थृ--श्री जनक जो भरी भरत जी का ग्रात्ममाव प्रेम पू्येक बर्णन करते हुए 
गानी कीं हि देखकर झर कुछ कहे | यथा-'साधन सिद्ध राम पद ag | मोहिं लखि परत 
भरत मत एह? श्री भगत का सतमाष्र ऐसा ही है। अतएव कोशम्या का कहना है 
थथा=राखिहहिंलपण भरत गमन[हि घन | जौ यह मत मानहि महीप मन? उसी पर श्री 
जनक जी अपने मन का बिचार कहते हैं॥ ३ ॥ हे प्रिये सपण लोटे और श्री भरत जी 
गाम ज्ञी ळी मेवा में बन जाय, यह सपके मन में है ओर सभी का भला भी दै | यथा- 
\qa कानन गमनहुँ दोछ भाई | किरिहहि लषणा सीय रघुराई | सृनि मुषचन हर्ष दोउ आता! 
यह पहले ही श्रीयसिष्ट जी प्रस्ताव कर चुके हैं ्रौर दोनों भाई इस बॉत में परम TAA 
है परन्तु बात ऐसो है॥ ४॥ 
देवि परन्तु भरत रघुवर की। प्रीति प्रतोति जाइ नहि तरकी।५॥ 
भरत अवधि सनेह ममतो की | यद्यपि राम सीम समता की el 
अर्थ--परम्तु हे देवो भीराम जी और भरत जी का परस्पर प्रेम आर पिश्यास 
समभ में नहीं आता है। यथा=“अगम समेह भरत रघुतर को | जहूँ न जा? मन विधि 
हरिहर a मे परस्परे कया करना चाहते हैं सो षहो जानते हैं। यथा-विम रघुपतिदि 
wey ते car? | राम प्राण ते पाण तुम्हारे तथा='राम तुमहिं प्रिय तुम प्रिय erate! झर्थात्‌ 


दोनों ही परस्पर घुले मिले हैं ॥ ५॥ यद्यपि थीराम जी मर्यादा की सीमा र तो भरत 
भी प्रे भर ममता की सीमा है | यथा-'राम सोची प्रेम बश मरत सप्रे पयोधि" थात 
stem जो प्रेम के बशी भूत हैं तो भीभरत जी भी प्रेम के wax ही हैं। इसलिये 
‘ifs val are महि त समभ में नही शसा है। यथा-यदशापि सम ate ह way’ 
तथा-'हददि करहि an विषम fagrer । भक्त अभक्त हृदय अबुसारा' यह भी होता है परन्तु 
कुछ आना भहीं जाता है ॥ ६ ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे | भरत न मपनेहुँ मनहुँ निहारे। ७॥ 
साधन सिद्ध राम पद नेहू। मोहि शत परत भरत मत VE Nel 
adn है fay म्व धार्थाव्‌ विपणनन्‍्द परमार्थ अर्थात पश्भानरद सुख समूह को 
भरत हवप्न में थो मन में एपरण नहीं किये | पथा०“् न धर्मन काम राव गाति म चहू 
निर्वान तथा-पजिनहिं न चाहिय करहु og’ रुश्मिश्रपिकाल इछ भी नहीं area हैं अति 
चुमी स्वार्थ परमार्थ की कुछ कामना ही नहीं है ॥ ७ ॥ मर्साधनो का सिद्व फल 
सरूप श्रीराम जौ के चरणों में प्रेम हो श्री भरत जी का यही मत है बुझे ऐसा समभ में 
MN MS Or US 
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आता है | यथा-सब सापनकर बड़ फल एह | सौय राम पद सहज wae’ सथा-'जन्म जग्म 
रति राम पद' एवं 'मोहि wife परत भरत मत एह” मुझे तो ऐसाही समक में आता है ।८। 


दो०-सपनेहुँ भरत नपेलिहहिं, मनसहु राम रजाइ | 
करिय न शोच सनेह बश, GES भूप MALE ।२७७। 


sy — हे प्रिये शौमरत जरी स्वप्न में भो डाच मन से भी sivas} की 
आज्ञा भंग नहीं करेंगे प्रेमयश आप शोथ न करें इतना कहते हुए राजा रो GF ॥ २७७। 
भावाथे--भैथ्या पालक बुन्द ! यथा-्तपमेहुँ भरत न पेलि ह हि” wale eqeq पं भी 
भीमरत जी श्रीराम जो की अयज्ञा नहीं करेगे। यथा-'भरत कहे मे साए aa प्र्थाव्‌ 
` श्रीभरत जो चतुर हैं साधु हैं ओर श्रोराम जो की श्राज्वाधीन है फल श्रुति थथा- 
“आज्ञा समन सुक्षाहिव सेवा | सी प्रसाद जन पावे देवा” यह site जी का आदशी है 
भविष्यत में चाज्ञा ही पालन करेंगे | श्रीजमक जी को भीजामकी जी को fare पेदना 
तो थी ही रानी साथ ही भी मरत जी के विषय में प्रश्‍न छर दी अब भविष्यत में भग्त 
का संताप स्मरण आया तो यथा-देह दिनहि दिन दूबर होई” सथा ध्रव विश्वास अवधि रा 
काश! बिचार करते ही भरत की भ्रह्मा निवेचनो घुद्धि का प्रभाय तथा प्रेम का प्रभाव जब 
श्री जनक पर पड़ा तब वात्सल्य भाव का उदगार छुपा तष विह्कलता धश बाणी 
गदगद हो गई और रुद्ध कण्ठ से कहे कि हे रानी शोय मत करो | यधा~'होशह हि पोई 
जो राम रखि राखा | को करि तर्के बढ़ावढ़ि wear बिषार थथा शोच करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है || २७७॥। 


राम भरत गण गनत समीती । निशि दम्पतिहिं पलक समबीती॥ tl 
राज समाज प्रात युग जागे । न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लाग॥२॥ 


बर्थ ~राज्ञा रानी छो ध्रोभरत तथा श्रीराम का गुण चरित्र प्रेम पूरं कहते 
सुनते हुए सब राति पलक समान प्रोत घई । यधा- 'लवए राम सीति आति प्रीती | fale 
सष तुम्हि प्राहत बीती” तैसे हो सप राती दीत ae । तथा-'कक्षत qua सबकर हितं av 
अर्थात्‌ भगवत भागवत गुणालुवाद Kea सुनते रात बोत जाना कुछ पड़ी बात नहीं है 
यह तो प्राणो मात्र का कल्याण स्परूप है ॥ १॥ प्रभात भया दोनों राज समाज 
ज्ञागें और स्नान कर करके सब देवता देवी पूजने लगे। यथा-'करि मण्जन पूजहिं 
नारी | meata गौरि पुरारि तमारी ॥ रमारमरापद बन्दि बहरी | बिनवहि अंचल अंजलि जोरी' 
सरकी परिचर्या थी tar at आज मी पूजन किये || २ ॥ 
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गये नहाइ गुरु Te रघुराई। बन्दि चरण बोले रुख पाई॥३॥ 
नाथ भरत पुरजन महतारी। शोच बिकल बनवास Tare ie! 

ary — श्रीराम जी स्तान करके गुरु जी के पाम गये चरणों में प्रणाम किये और 
ora एकर सोले | यशा-पत् कि” कार gees आए । चरण सरोज gua शिर नाए! 
प्रभातक्षाल RT सम्ध्या बन्द न हत्या दि मिल्य क्ष्म समाप्त कृर गुरु बसिष्ट जी के पास 
श्रीगम जो आये श्रोर चाशों में प्रशाथ काके गुरु की आज्ञा पाकर कहे ॥३॥ हे माथ 
sore जी तथा सर्व अयोध्यावासी एवं माताये शोच से व्याकुल तथा श्नवास के 
दुःख से दुःखित हैं। यथा-करुणा मय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइह हि पीर पराई तथा- 
‘ates चिन्ता sive विशेष? पराई पीड़ा को नहीं सह सकते हैं और यथार्थ में बाहर 
मन से ही विशेष चिन्ता किये क्योंकि झोला तो आपहीं की है और भी कहते Fie 


सहित समाज राउ मिथिलेशू | बहुत दिवस भये सहत कलेशू ॥५॥ 
उचित होइ तस कीजिय नाथा। हित सबही कर रोरे हाथा ॥३॥ 
श्रथ --पुनः बहुत दिनों से मिथिलाराज्ञ सारी समाज सहित कष्ट सहन कर रहे 
हैं। यथा-भेतरा्तसंज्ञ ye? चकार area? अर्थात्‌ गुरु ्ी्रसिष्ठ जीं को श्रीराम जो 
नेत्र का इसारा दे करके कहे कि मुझे वापस तो जाना नहीं है फिर आप सब क्यों कष्ट 
महन करेगे ॥ ४ ॥ हवे नाथ Sar उचित हो वैसा करें सब का हिताहित आपही के 
हाथ प्रें हे | पथा--'विप्रपेवु हुरसंत हित ताम wig अबतार’ सी सक्ष पको शीत है। 
तथा=“तुम जानहु जेहि करण आयज? जानते ही हैं अर्थात्‌ पृथ्वी भार उतारना राक्षमों 
का नाशा करना देवतायां तथा ऋषि महपियों की रक्षा करना इत्यादि aq कार्य पई 
के हाथ में है ॥ ६ ॥ 
अस कहि अति ae cows झुनि पुलके लसि शील स्वभाऊ।७। 


तुम बिनु राम सकल छुखसाजा | नरक सरिस दोउ राज समाजा।प। 

tt — इतना कहकर श्रीराम अति दी संकुर्चित हुए, gfe बह्तिष्ठ जी श्रीराम की 
का शील स्वभाव देखकर पुशक्रायमान ह भये | यथा='शाल सकुच सुटि सरल समाज! 
आपका cana ही ऐसा है | सथा-'पम सेठ पालक तुम ताता | रेम ब्रिवश् होव सुख हाला 
आप धर्म के स्क सेवकों को सुक्षदाता और प्रेम विवश हैं॥ ou हे राम ares 
बिना सब सुख साज दोनो राज समाज नरक प्तमान है। यथा-मोग रोग सभ्भूष्णा 
भारू | य। ugar सरिस dare AT दुःख रूप है। तथा-कन्दमूल फल अमिय आई।रू। 
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दो०-प्रोण प्राण के जीव के, जिव सुख के सुख राम | 
तुम तजि तात सोहातगुः,जिनहि तिनहि विधिबाम।२७८। 


अर्थ--हे थोराममद्र ज्‌ आप प्राशाहुँ के प्राश जोधनहूँ के जीवन छर 
सुख के भो सुख हैं। हे तात तुम्हें छोड़कर जिनको घर झच्छा waar होगा उनको 
बिघाता प्रतिकूल है ॥ २७८ ॥ 
भावार्थ-भैय्या बालक बन्द ! यथा-“॥। मरार के जीव के! अर्थात्‌ भ्रीवमिष्ठ जी 
पश्चाताप करते हुए कहते हैं| यथा-राम आए प्रिय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सला 
सबही के! तथी-'आन न्दहूँ के आनस्ददाता” UAL छोड़कर जिनकी घर स्त्री पुत्रादि में 
ममता होगी उनको नरक में भी स्थान नहीं है | यथा-'राम विमुख ae नरके न लहही! 
तथा-'पुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी' वे महा पापी हैं शाप तो सभी के प्राश ह 
तथा-'जेहि लागि विरागी अति अनुरायी विगत मोह मु्िवृन्दा fate बासर ध्यावहिं 
हरियुण गावहिं’ आपही को तो wed हैं. एवं तुमहिं छाडि गति cal नाही' आपही 
सबको गति युत्ति है तुम्हें छोड़कर अन्य गति नहीं है पापही सबके ater Fel 
सो छुख कर्म धर्म जरि जाऊ। जह न राम पद पंकज भाऊ॥१॥ 
~ w 
योग कुयोग ज्ञान भ्ज्ञानू। जहाँ न राम प्रेम परधानू॥२॥ 


भर्थ--दहे भीरामभद्र जू जहाँ आपके धरणकमलों का भाघ नहीं है उस कर्म ध्म 
तथा सुख को जसा देना चाहिये। यथा-जरौ मुसंपात सदन ga gee माठु पितु भाह। 
सम्मुख होत श्रीराम पद करो न EM aoe ॥? बह सब Be जाना. चाहिये ॥ १ Il झर 
बंद योग इयोग ज्ञान अज्ञान है जिसमें श्वाए के aut के प्रेम की प्रधानता नहीं है | 
यथा-'जे बान मान विमत्त तव भव हराशि भक्ति न wert | ते पाइ हुए gay पदादपि पततं 
हम देखत हरी ॥” तथा-भव कूप अगाध परे नर ते पद पक्र प्रेम न जे करते' बढ़ी संसारसागरे 
योनि कप में पतन होते हैं | यथा-पुनर(प जननं पुनराप मरा पुनरि जननी जटरे शायनम्‌, 
का दुःख भोगते हैं ॥ २॥ 


तुम बिनु दुली सुखी तुम तेही। तुम जानहु जो जिय जेहि केही॥३॥ 
र।उरि आयसु शिर सबही के। विदित छृप।जुहि गति सबही के | ४! 
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श्र्थ--आ पही यिना दुःखी भर rset से सुखी रहते हैं आप जिसके हृदय में 
जैसा हैं जानते हैं | यथा- सबके उर अन्तर बसहु जानहु भाव कुभाव” श्राप सब कुछ ज्ञानते 
हे ॥ ३ ॥ आपकी हो आज्ञा सबके शिरोधाय हैं। हे कृपालु भीराम जी सबकी गति 
बिधि आप जानते हैं अर्थात्‌ हम ममो आपको ग्राज्ञाधीन हैं यथा-५बषि हरिहर शशि 
रविदिशि पाला | माया जीव कर्म कलिकाला' इस्यादि तथा-'राम रजाइ शीश सबही के 
आपको ही आज्ञाधीन सब है और थ्रीअयोध्या तथा-जनकपुरवासी तो स्वभाव से ही 
ग्रापफे आज्ञाकारी सेवक हैं इनका सबका हृदय भाव आप *च्छे से जानते हैं ॥ Il 
आप आश्रपहिं थारिय पांऊँ। भये सनेह सिथिल मुनि राऊ॥५॥ 
कहि प्रणाम तब राम सिथांये। मुनि धरि धीर जनक पहं आए ॥६॥ 
गर्थ--हे श्रीरामभद्र जू घ्राप अव आश्रम को Tae ऐसा कहते हुए चुनि प्रेम 
विह्वल हो गये | यथा-ग्रेम विवश मुल आव न बानी” तथा-“राम वियोग पयोध WIR 
मनि यमिष्ट जी को सहन नहीं हुआ व्याकुल हो गये ॥ ५ ॥ भोराम जी AT पाकर 
प्रणाम किये और rare को चले श्राये पुनि भी धीरज धारणकर श्रीजनकजी के पास 
ara | यथा-जाधू ज्ञान रवि भवर्निश नाशा। बचन किरण मुनि कमल विकारा” बड़े 
विचारशील भ्रीजनक जी हैं ॥ ६॥ 


राम बचन सुनि नृपहि सुनाये।शील सनेह स्वभाव GENT ॥७॥ 
महाराज अत्र कीजिय सोई। सब कर धर्म सहित हित ale ॥८॥ 

श्र्थ--ुन्द्‌र शील स्वमात्र cag श्रोराम जी के बचन धुनि श्रीषसिष्ठ जी 
राजा भ्रोज्ञनक जी को जाकर सुनाये। यशा-'मुनि पुलके लसि शील eens’ शील 
स्वभाव हो तो अनुकरणीय होता है॥ ७॥ हे महाराज हम सब प्रजाबों सहित राज्ञा 
भोराम ज्ञो का परम कल्याण हो वैसा ही विचार कर करें तथा-'उॉबित होय तस कीजिय 
नाथा'जैसा उचित हो तेसा ही किया शाय ॥ ८॥ 


दो०-ज्ञान निधान Gara शुनि. धर्म धीर नर पाल। | 

तुम विनु असमंजस शमन,को समर्थं यहि काल।२७९। | 
अर्थ--हे महाराज भाप ज्ञान के निधान हैं सब छ जानने बाले हैं far aa. 

धारी प्रजा पालक राजा हैं आपके विना यह असमंजस विनाश करने बाला अब कोई 


AAW नहीं है॥ २७६ ॥ 
Dr te OO a a कक पा गया 
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भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! यथा-जान निन सुजान शुक’ alg आप 
ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। यथा-ज़ानितामग्रगएय! एवं “आसु ज्ञान रति मशनिशि नाशा? 
जिनका ज्ञान सव अज्ञान को नाश करने वाला है पुनः सुजान भी है। यथा - धर्म राज 
नय ब्रह्म विचारू | यहाँ यथा सति गोर प्रचारू' BITE राजनीति तथा धर्म मति बिचार 
में qu प्रवेश है पुनः शुचि घर्म धीर। यशा-धर्मदर्म न्भदशुराय/म अर्शत्‌ आप धर्म 
रक्षक राजा हैं एवं नरणल यशा-'प्रजापाल अति Iz विधि कलह नहीं अघले श' अतएच 
आप सबंगुण सम्पन्न राज्ञा हैं। way ag सुजान guitar quer | बैश भष परम 
ङपाला” आपके बिना श्रीराम ओर भरत के मंघन्ध में यह fear सिदामे वाला sak 
बिना अब कोई समर्थ नहीं है | यथा-'भरत महा महिमा जलराझी। मुनि भाति तीर दाट 
अवलासी' अर्थात्‌ हमारी बुद्धि तो यहीं बिश्राम ली | तथा-राम मित शुण सागर थाइ 
फि पाने ओय? श्रीराम जी की महिमा भी उपार ही है इन दोनों की परस्पर झुठभेड़ है 
अब इस श्रडचन को मिटाने में आपही समर्थ हैं दोनों के धम की रक्षा हो और दोनों 
का परम कल्याण हो ऐसा ही विचारकर इस सभा को बिसर्जन करें 

प्रथम सभा मेरे समापतिस्व में हुई थी तब यही प्रस्ताव निश्चय हुआ । यथा- 
"राखे राम रजाइ रुख हम सब कर हित होय' इमलिये दूसरी सभा श्रीरामजो के Balsa 
में हुईं वहाँ यह प्रस्ताब निश्चय हुआ | तथा-'भरत कहि सो लिये मलाई | अस काहि राम 
रहे अरगाई” गे विचार स्थगित रह गया cast तीसरी सभा के मभ।पति आए हैं 
इप थिचार को झप बिचार पूर्वक समाप्त कर दें ॥ २७६ ।| 
सुनि सुनि बचन जनक अनुरागे। लखिगति ज्ञान विराग Boe 
सिविल सनेइ गुणत मनमाहीं। आए इहाँ कीन्ह भल्ल न।ही॥२॥ 

श्रथ--प्रुनि afag जो के बचन सुनकर थी जनक जी को ऐया श्र्ुराय हुआ 
कि इत गति को देखकर ज्ञान वैराग्य को मी पेर!र्य हो गया अर्थात्‌ शरीर का जञाने 
नष्ट हो गया व्याकुल हो गये | यथा ‘ag निएराम समे बड़ाई” तथा-जातु ज्ञान रावि सब 
निशि नाशा” बे भो इस बिचार में असमर्थ हो रहे हैं ॥ ? ॥ प्रेय में fea हैं oat 
मलं बिच]रते हैं रि यहाँ आना मझ महीं हु AT अर्थात्‌ नहीं भ्रात्रा था | शश्वाऽ 
fax गति सौंप ayes केरी? श्रीजनक जी exe द्विविधा में पढ़ गये | तथा (रीति प्रतीति 
जाइ नहिं त! वहाँ में कया बिचार करूंगा ॥ २ ॥ 
Tal राउ HEI बन जाना। कीन्ह आप प्रिय प्रेम प्रमाना ॥२ 


eT aT बनते wale पढठाई। प्रमुदित किरव विवेक sere Ue" 
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श्रथं--श्रीचक्रवर्ती नी श्रीराम जी को बन जाने की आज्ञा दिये और आप अपने 
प्रिय प्रेम की प्रमाणित कर दिये। यथा-सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌, बिछुरत दीन दयाल | 
प्रिय तनु तृण इव परि हरेउ यही यथाथ में प्रेम है । तथा-'यह तनु राखि करव में काहा | 
जो न प्रेम प्रण मोर निवाहा' एवं “जीवन राम दरश आधीना” यही आपकी प्रेम प्रतिज्ञा थीं 
वह पूर्ण करके दिखा दिये दर्शन से बंचित होते ही प्रोण को विसर्जन कर दिये ॥ ३ ॥ 
श्रौर इम अब बन से भीं बन पठावैगे फिर जीवित रहकर ज्ञानी बनकर भौर घर लौट 
जायेंगे | यथा-ज्ञान अनल मन कसे कनक से’ श्रीजनक जीं बड़े ज्ञानी हैं। तथा- 
“विक जीवन रघुवीर विहीना? यथार्थ में मेरे जीवन को धिकार है एवं ९हे न अन्तहु अधम 
Wie । यश न wes विद्वुरत रघुबीरू? जो अपने प्राण प्यारे पुत्रबत MATA श्रीरामभद्र 
के बियोग को सुख पूर्वक सहन करूँ गा;इस प्रकार कहते हुए श्री जनक जी व्याकुल हो 
गय ॥ ४ Ul 
तापस मुनि द्विज नृप गति देखी। भये प्रेम वश विकल विशेषी॥५॥ 


समय Tae धरि धीरज राजा। चले भरत Te सहित समाजा॥६॥ 
अर्थ-इस प्रकार श्री जनक जी को व्याकुलता देखकर घड़े २ १परवी प्रुनि ब्राह्मण 
सब प्रेम बश विशेष व्याकु हुए | यथा-'ुर fas साधक योगि जन मुनि देखि दशा बिदेह 
की ॥ dea? न समरथ कोउ जो तरि ah सरित सनेइ की? सब समाज ही व्याङुल हो गया 
॥ ३ ॥ राजा ्रीजनक जी समय का बिच।र $र स्वस्थ हुए अर समाज सहित भरत 
के पास चले | यथा-'भरत कहें सो किये मलाई? भरत के ही बिचार से कायं की सफलता 
होगी उन्हीं के पास चलकर उचित बिचार करें। तथा-भरत कहे मे साधु सयाने? भ्रो 
भरत परम चतुर हैं आर संत हैं एवं साधु ते होइ न कारज हानी? ॥ ६ ॥ 
भरत आइ आगे होइ लीन्हे। अवसर सरिस सुआसन cle tll 


तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुमहिं रिदित रघुवीर सुभाक।८॥ 
अथ--भ्री जनक जी को आते हुए देखकर श्रीमरत जी आगे आकर स्वागत 
सहित ले आये और समयानुसार सुन्दर आसन देकर Fare | यथा-'कोशिक मुनि बिष्ट 
सम जाने' तथा-'जानि पिता सम आदर कान बहुत भादर मान किये ॥७॥ तेरहूँति के 
राजा श्रोजनक जी बोले हे तात श्रीमरत जी आपको औराम जो का स्वभाव बिदित 
हो है। यथा-'सत्य संघ हटू बरत रघुराई! तथा-'शील सकुच gfe सरख aS प्रथम तो 
सत्यत्नत हैं और अति ही संकोची सरल स्वभाव है हम सों के धर्म संकट में पड़े हैं। 
तथा-शाल् संकोच gue नाहि जाई' परिवार का प्रेम छोड़ा नहीं जाता है ॥ ८ ॥ 
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दो०-राम सत्य ब्रत धर्म रत, सवकर शील सनेहु 
संकट सहत संकोच वश, BTA जो आयमु देहु ॥२८०। 

i अथः >-श्रीराम जी सत्प प्रतिज्ञ है एवं धर्म परायण है परन्तु हम सत्रों के शील 
| स्नेह के कारण संकोचबश कष्ट पाते हैं जैसा कहो में वैसा ही उपाय करूँ || २८० ॥ 
`. भावाथ -भैय्या बालक बन्द ! य्था राम सत्य बत धर्मे रत! अर्थात्‌ -श्रीजनक जी 
'बात्स्य भाव से श्रीभरत जी को समभाते हैं श्रीराम जी का संकोची स्वभाव आप 
जानत है । यथा-'ानुज मरत सहित सब भाता। देखि मोहि पल युग जिमि जाता! qa कह 
चुके हैं । तथा-'सब समेत पुर धारिय पाऊ” अब संकोच बश दुःख सह रहे हैं, अब 
आप tat कहो हम वैसा ही उपाय शोचें और श्रीराम जी से कहैं। यथा-कर्मदवेवा 
ORE मा फलेपु कदाचनः'कम करना अपने आधीन है होनान होना इेश्वराधीन है। 


यथा-न मिद सवं प्राणीमात्र का सर्वे व्याप।र sequela है तथापि आपके 
आद्शाचुसार में उद्योग करूंगा ॥ २८० ॥ 
के र्भ ios [a x S| 

SE gals नयनईभरिवारी । बोले भरत थीर थरि भारो ॥१॥ 
भ मिय पूज्य पिता सम आपू । कुल गुरु महित मायन बापू।२। 
अथ--श्रौजनक जी के वचन सुनकर श्री भरेत जी का शरीर पुलकित हो श्राया 
| अर नत्रां में जल भर गया बहुत कठिनाई से धीरज धारण करके Ta! यथा- 
G Fe = 

i घ अपने शिर सव छुरभारू | ale न सकत कछु करत बिचारू ॥ पुलकि शारीर सभाभय टाढ़े। 
| नौरज नन नेह जल बाढ़े ॥ नेत्रों में आँसू भरे हैं शरीर पुलकायमान है उठकर खड़े 
हुए i बोल ॥ १ ॥ शहा, हे प्रभु आप मेरे परमपूज्य पिता समान है और मेरे न 
माता ई न पिता हैं, कुज गुरु श्रोबसिष्ट जी के समान आपही मेरे परमहितकारो हैं। 
यथा- बालक अदु माठ fag हीना? तथा-*तात कहाँ कछु करों हिटाई | अनुचित qua जाति 
लर्काई हे पिता मेरे अपराधों को चमा करेग। तथाव विय मोहि उपाय अब सो सब 
मार अभाग! आप BMA उपाय पूं छते हैं ॥ २ ॥ 


कोशिकादि मुनि सविव समाजू ज्ञान अम्बुनिधि आपुन आजू।३। 
शिशु सेवक श्रायसु अनुगामी । जानि मोहिं शिष देइय स्वामी lel 


0 ~ ८ ~ 7] ८५ { 
अथ--विशयामित्र।दि बड़े २ ऋषि मुनि और सुमन्ताद सारी समाज रं 
ज्ञाननिधान गाप आज स्वयं विराजमान हैं | यथा-्ञान सभा जनु ag घरे भक्त 
मी ee 


NNANAAAA 
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दानन्द” अर्थात्‌ ज्ञान समूह विश्वामित्र बसिष्ठादि के मध्य मे सभापति आप अक्ति युक्त 
सतचित अनन्द स्वरूप विराजमान हैं ॥३॥ में अवोध सेवक श्राज्ञा का अनुगामी हूँ, 
हे स्वामी ऐसा जानकर झे शिक्षा दें, अर्थात्‌ मुझे अब क्या करना और क्या | 
चाहिये | यथा-चायु होय सो करों गोलाई | सेवक लही स्वामि तेवकाई' जैसी आज्ञा होगी 
में वसा at करू गा | तथा- आज्ञा समन सुसाहिव तेवा | तो प्रसाद जन पावै देवा? मुझे 
आज्ञा दाजिय (AAA मरा कल्याण हो। यथा-'अहंरामस्यदासा ये तेषां दासस्य किंकरः | 
यदि IE सफलं अन्म मम मूथाच संरायः IP अर्थात्‌ जो लोग श्रीराम जी के दास हैं, उनके 
दासों का दास भो याद में हो जाऊ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा इसमें सन्देह नहीं 
है अर्थात्‌ मेरा कल्याण हो जायगा ॥ ४ ॥ 


यहि समाज थल बूकव राउर। मोन मलिन में बोलव बाउर ॥५॥ 


~~ हो 
me बदन कहों बड़िबाता। क्षमव तात लखि बाम विधाता।६॥ 
अथे-इस समाज ओर इस स्थान पर IT BRA पू छते हैं मेरा दु:ख से मनमलीन 
ag BIN हुई है कुछ uc सन्ट बोलूं गा | यथा-क्ूर कुटिल खल कुमति कलंकी | 
ae ay ration निशंक में कुछ आउ बाउ बोलूं गा इसलिये ga चमा दिया जाय 
में कुछ नहीं कह सकता हूँ || ४ ॥ हे पिता जो छोटे मुख से बड़ी २ बात कहता हूँ 
विधाता मातिकूल सम फकर चमा करेंगे | यथा-वातुल भूत विवश मतवारे | ते नहि बोलहि 
WH? मस्तिष्क ठीक नहीं रहती है उनके वचन का सँभाल नही रहता है वे अन्ट 
ae बोलते हैं र्थत्‌ मेहा विवेक ठोक नहीं है। तथा-्मा साराहि waa? चमा 
! || ६ ॥ 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्मं कठिन जग जाना NEN 
सामि धर्म स्रारथहि बिरोधू। बेर अंध प्रेमहि न प्रवोधू॥८। 
© ष aN 
a अर्थ--वेदशास्त्र तथा पुराशो में प्रसिद्ध है सब संसार हो जानता है सेवा धर्म 
a a Waa dan ud कठोरा? तथा-हर गिरिते ge तेबक a सेवा धर्म 
at कठिन है निर्वाह नहीं होता और मे हूँ सेवक मेरे लिये तो सब कठिनाइयों 
ane ॥ ७ , स्वामीं का धर्म पालन करना और स्वाथे तत्पर होना यह दोनो का 
जसे अन्धा का प्रेम और बेर प्रवोधदायक ही होता है। यथा-सहज सनेह 
4 Ve | स्वार्थ ge फल चार विहाई' इस प्रकार तो स्वामी का सेवाधर्म सेवक 
Be केतेच्य है | तथा-जो aan eahile dared । विजहित चहे तासु मति Ta? वह 
कि : 


torent 
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सेवक अज्ञ है saat दबु द्वि है वह सेवा धम से गिर जायगा अतएव प्रेम अन्धा है 
और स्वार्थ बहिरा है दोनो का परस्पर सम्बन्ध नहीं है। तथा-सेवक सुख चह मान 
भिखारी” at वह सेवा कर नहीं सकता हैं ॥ ८॥ 


दो ०-राखि राम रुख धम ब्रत, पराधीन मोहिं जानि। 
सबके सम्मत सर्वहित,करिय प्रेम पहिचानि॥२८१॥ 


अर्थ-बड़े मैय्या श्रीराम जी की रुख और TAR सत्य धर्म AT की TAT करते हुए 
मुझे पराधीन तथा मेरे प्रेम को पहचानकर सब संमति से सबका हित हो ऐसा हो 
कायं किया जाय ॥ २८१ ॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक इन्द ! यथा-राखि राम रुख घरमे बत’ अर्थात्‌ श्री भरत जी 
बहुत समझ विचार कर परम गुरुतर तस्य मय मधुर बचन से बोले हे पिता वयं श्री 
मिथिलेश जू यथा-प्रमु प्रिय पूज्य पिता सम आपू | कुल गुरु समहित माय न बापू! आप 
परम ज्ञान निधि सब कुछ जानने वाले बिचारशील हैं मुझे अपना आज्ञाधीन परश 
जानकर मेरी प्रार्थना पूर्वक उचित बिचार करें, सव प्रथम पूज्य बड़े भैय्या शीराम i 
के सत्य धम ब्रत की रचा हो ओर उनकी इच्छा के अनुसार यथा-राखे राम रजाइ रुस हम 
सब कर हित ely पुनः सव हित अर्थात्‌ विश्व का कल्याण हो। तथा-रिम जन्म जग 
मंगल BY और यथा-में ही सब Bava कर मूला | सो सुनि रहौ सहाँ सब शूला? अर्थात्‌ 
प्रेम छो Wala कर तथा-ग्रेम प्रपंच कि झूटफुर जानहिं मुनि रघुराउ' हसी ल्य का 
aq सम्मति से यथा-'करव साधुमत लोक मत प नय नियम निचोरि” विचारकर कार्ष 
क्रम सम।प्त क्रिया जाय ॥ २८१ ॥ 


भरत बचन सुनि देल स्वमोऊ। सहित समाज सराहत UG It 
सुगम अगम सुदु मंजु कठोरे। अर्थे अमित अति अचार थोरे॥२ 


अ्र्थ--राजा श्रींजनक जी श्रीभरत जी के बचन सुने और स्वभाव क aa 
समाज सहित सराहना करने लगे। यथा-'सब विधि मरत सराहन योगू? TA 
जन्म न होत भरत को | सकल घर्म घुरि धरत घरणि को? श्रीमग्त जी के परमतस्य बवन 
तथा सरल स्थभात्र यथा- सरल स्वभाव Bar छल नाही' देखकर राजा श्रीजनक ज्ञी तब 
ऋषि afaat सहित सारो समाज सराहना करने Ga | यथा-“धर्य भरत 6 4 
यश was? ॥ १ ॥ श्रीभरत जो के बचन श्रति सुगम अति श्रगम सुन्दर कोमल त 
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कठोर भी है थोड़े at wat में अमित अर्थ मरा हैं। यथा--'यथा वटवीजस्य प्राकृतश्च 
महाद्रुमः । तथैव राम वीजस्य जगदेव चराचरम्‌ तैसे ही थोड़े अक्षरों में सारे aq भरे हैं 
जिसका अथं बहुत होगा जेसे पड़ाचर श्रीराम मंत्र में ही सात काणड रामायण भरा है। 
यथा-रामायरा परत्वाथ ATE: परः स्मृतः | ऐकान्तिकानो तैन्योऽयं मत्रराज पड़त्तरमः तेसे ही 
श्री भरत जी के कहे हुए अक्षर थोड़े दै परन्तु अर्थ बहुत होगा ॥ २॥ 


ज्यों मुख सुकुर सुकुर निजपानी। गहि न जाइ अस अदभुत बानी।३। 
भूप भरत सुने साथ समाजू। गये जह विबुध कुषुद द्विजराजू।४। 


थ--जेसे दपण में अपना मुख है और दर्पण हाथ में है परन्तु पकड़ा नहीं 
जा सकता है, तैसे भरत की अदत बाणी है अर्थात्‌ मधुर कोमल होने पर भी उसके 
यथाथ तत्व को समझना बहुत ही कठिन है | यथा-भरत महा महिमा जलराशी | मुनि 
मति तीर ठाढ़ि अवल्लासी ॥ गा चह पार यतन बहुहेरा। पावत नाव नवोहित बेरा? तैसे हो 
यहाँ भी दर्पश यख ळी नाई थोड़े Hae में इतना अर्थ परिपूर्ण है। यथा-'गागर में 
सागर! रख दिया जाय बह समुद्र पार जाना श्र्थात्‌ उसका शर्थ समझना। यथा- 


अगम सबहिं बरणत वर वरनी | जिमि जल हीन मीन मग धरनी! ऐसी अद्भुत बाणी है | 


समझ में नहीं आयी | यथा-'र्मराज नय ब्रह्म बिचारू | यहाँ यथा मतिमोर प्रचारू॥ सो 
मति मोरि भरत महिमाही | कहां काह छलि छुअत न छाही॥? बर्थात्‌ जनक जी कहते हैं 
में तो इस भरत की गम्भीर आशयों की छाया तक नहीं पहुँच रहा हूँ अर बिचार क्या 
करूंगा ॥ ३ ॥ पुनः श्री मरत राजा जनक Oa बसिष्टतथा सब साधु समाज सहित 
वहाँ गये जहाँ ब्राह्मण देवता रूपी कुभुदिनियों को प्रफुल्लित करने वाले चन्द्रमा 
रुपी श्रीराम जी थे | यथा-'भरत कहे गें arg सयाने' तथा-'रत अवधि सनेह ममता की। 
यद्यपि सीम राम समता की ॥ परमारथ स्वार्थ सुख सारे | भरत न सपनेहु मनहुँ Cee Ww 
इन दोनो के समन्त में ही सब परस्पर निर्णय होगा ऐपा बिचारकर श्रीजनक जी सब 
समाज को लेकर पणकुटी पर श्रीराम जो के पात गये ॥ ४ ॥ 


सुनिसुधि शोच विकलसब slat मनहुँ मीनगण नव जल योगा.५। 
देव प्रथप कुल गुरू गति देखी। निरि विदेह सनेह विशेषी ॥६॥ 
श्रथ-श्रीजनक मरत का संवाद सुनकर अयोध्यावासी सब व्याकुल हुए जैसे 


प्रथम वर्षा के जल योग से मछली व्याइल होती दै. यथा-माजा मनहुँ मीन कहें व्यापा 
अर्थात्‌ श्रीराम जी का बन जाना श्रीजनक भरत संवाद में ऐसा ge निश्चय हो गया 
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है। यथा='रालि राम रुख घम ae? तो श्रीराम जी की रुख बन जाने की ही है। यथा- 
“नव गयन्द रघु मणि राज अल्लान समान | छुटि जान वन गमन सुनि उर आनन्द अधिकान! 
अर्थात्‌ श्रीराम जी अयोध्या अवी नहीं Mey यह बात सुत्र अयोध्याबासी सत्र 
Saga हुए हैं ॥ ५॥ देवता लोग प्रथम छल गुरु श्रीवसिष्ठ की गति देखी पुनः श्री 
जनक जी प्रेम में अति व्याकुल देखे अर्थात्‌ कुल गुरु यथा-'गुरु विवेक सागर जग जाना | 
जिनहि faga कर बदरः" समाना? तथा-दिव कार्यार्थ सिद्धर्थ भक्ताना भक्ति सिद्धये ॥ रावएास्यः 
वधार्थाय जातं जानाभिं राबव ॥ AT कुछ जानते हुए भी प्रेम Aga हो रहे हैं पुनः श्री 
जनक जी तथा-'ज्ञान अनल्ल मन कपे कनक से! वह भो परम ज्ञानी होते हुए और सब 
कुछ जानते हुए भी प्रेमक्रातर हैं | तथा-जहाँ जनक ge गाति मति भोरी। प्रात प्रीति 


कहत बढ़ि खोरी” देवता लोग ऐसा देखकर वे भी अपने स्वार्थ परवश व्याल हो 
रहे हैं ॥ ६ ॥ 
राम भक्ति मय भरत निहारे। सुर खारथी इहरि हिय हारे ॥७॥ 
सब कोउ राम प्रेम मय पेखा । भये अलेख ala बश लेखा ॥८॥ 

अधे--पुनः प्रेमा भक्ति मय श्री भरत को देखें त्र देवता लोग स्वार्थी होहा करके 

हृदय से हार मान लिये | यथा -राम सँज्ोची प्रेम बश भरत aga cata | बनी बात बिगरन 
चहत करहु यतन छलल सोधि’ छाती पीट पीटकर पश्चाताप करते हैं| यथा-'भरत कहे सो 
किये मलाई” तो श्रौ भरत जी तो श्रीराम ज्ञी को निश्चय लौटा ले जाँयगे i ७॥ पुनः 
सब समाज ही श्रीराम जी के प्रेम रूप ही देखे जाते हैं, ऐसा eae देवतावों का 
शोच लेखा से अधिक हो गया अर्थात्‌ अकथनीय हो गया | यथा='अकथनीय दारर दुल 

“भारी! तथा-सबहि राम पद्‌ प्रेम अपारा” सभी डायोध्यावासी श्रीराम जी का प्रेष रूप 
धारण किये हैं देवतामण देख देखकर घबड़ा रहे हैं || ८ ॥ 


दो राम सनेह संकोच बश, कह सशोच सुर राज। 
tag प्रपंचहि पंच मिलि, नाहित aay Aas Keel | 
श्रथ--देवराज इन्द्र कहते हैं क्रि भीराम जी स्नेह संकोच के बशीभूत हैं सब 


देवता मिलकर प्रपंच अर्थात्‌ उच्चाटन मंत्र का प्रयोग करो नहीं तो काय चष्ट होने a 
रहा है ॥ २८२॥ 


iy 
मावाथ ~ सैय्या बालक बृन्द | यथा-राम aig dala वश? अर्थात्‌ बहुत शोच | 
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पूर्वक देवराज इन्द्र अपने देवतावों में प्रस्ताव देते हैं | यथा-भल्त कहें मलेहि पोच कहुँ 
ay चोर को तो सम चोर ही दीखता है देवतावों का तथा-ऊँच निवास नीच करतूती” 
एवं 'मधवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत” अयोध्यावासी तो आपही बिचारे मरे हैं 
फिर उनको सारकर अपना मंगल चाहता है बोलो हे देवता. बृन्द हम सब मिलकर 
पड्यंत्र मंत्र का प्रयोग करें | यथा-'विषि हरिहर माया वड़ि भार” लगावै जिससे काम 
बने, नहीं तो हम सबों का कायं नष्ट होने जा रहा है | यथा-'का वर्षा जब पी सुखाने | 
समय चूक पुनि का पढ़िताने! कार्य नष्ट हो जाने पर फिर पश्चाताप,करना लाम हवी. क्या 
है श्रोअयोध्याबासीं तथा जनकपुरवासी प्रेम की ही मृति है। तथा-भरे देह जब राम 
सनेहु? तथा-रामहि केवल प्रेम fer श्रीराम जो प्रेम ही चाहते हैं इसलिये उच्चाटन 
मंत्र का प्रयोग करों ये सब यहाँ से भगे ॥ २८२॥ 


सुरन सुमिरि शारदा सरांही। देवि देव शरणागत पाही॥१॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया। Ne विबुध कुल करि छल छाया। २। 
झर्थ--देवतावों ने स्मरण करके सरस्वती का आदर किया और बोले हे देवी हम 
देवतागश आपको शरण है रवा करें| यथा-'मन बच कम बानी छाडि सयानी शरण 
सकल सुर यूथ” हम समी देवता आपकी शरण हैं ॥ १॥ औमरत की बुद्धि परिवर्तन 
कर दो और अपनो छलछाया से मर्थात्‌ माया से देवतावों का पालन करें। यथा- 
“नारि विर्व श्राया प्रबल' तो “जो माया सब safe नचावा। जासु चरित लालि काहु न पावा! 
आप सब कुछ कर सकती हैं देतताबों को रक्षा करें आप से ही हम सवों को रचा 
होगी UW २॥ 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथि जड़ जानी ॥३॥ 


मो सन कहहु भरत मति फेरू । लोचन सहस न सूम सुमैरू ॥४॥ 
अर्थ -सरस्वती देवी सयानी देवताबों की बिनय सुनकर स्वार्थी देवताबों को 
अज्ञानी समभ इर बोलीं | यथा -“्ज्ञ श्रकोविद अर्ष अभागी | काई विषय मुकुर मन लागी? 
Tage ते वेद असंमत बानी | जिनहि न सूक खाम अरु हानी? यथा-सूख हाइ़ ले भाग 
राठ ख़ान निरि मुग राज ॥ ait ले जनि जाति जड़ तिमि हुरपतिहिं न लाज/यह देवतावों 
को हाल है ॥ ३ ॥ प्रुकतते कहते हैं श्री परत जी को मति हेर फेर कर दो इन्द्र को 
हजार ate होते हुए सुमेरु प्त ही नदीं दीखता है। यथा-ुकृर मालिन अर नयन 
पहाना । रामरूप defy fafa दीना” इन्द्र भरते को चीन्ता नहीं है। AU's भरण 
पोषण कर जोई । ताकर नाम भरत अल होई? यह AUT LH नहीं जान रहा है कि भरत 
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जी ही हम सचकी रक्षा करेंगे। तथा- साधु ते होइ न कारज हानी' श्री भरत जी परम 
साधु हैं॥ ४॥ 
विधि हरि हर माया बड़ भारी । सोउ न भरत मति सके निहारो।४। 
सो मति मोहिं कहत करु भोरी। चाँदनि करे कि चन्द्र की चोरी।६। 
श्र्थ- ब्रह्मा विष्णु और शिव को बड़ी मारो माया है परन्तु श्रीमरतजी की 
बुद्धि को बह ताक मी नहीं सकती है | यथा-'सीमकि चापि सके कोउ तासू । बड़ CHAN 
रमापति जासू’ AMI HATA सनेह भरत रघुवर को | He न जाइ मन विधि हरिहर को” वहाँ 
मेरी कोन गणना है | तथा-'कहत शारदहु की मति हीचे” मेरी बुद्धि तो पहले ही से 
घबराती है ॥ ५ ॥ तो मुझे कहते हैं भरत की मति मोरी कर दो झला चान्दनी क्या 
चन्द्रमा को चोरी कर सकती है। यथा-न्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूर्यरत्वं जानकी गरमा | 
मवान्‌ शशांकः सीता ठु रोइणशुभलक्षणा w तो वे किसकी चोरी करेगी अर्थात्‌ में तो 
श्रीराम की ही सेविका हूँ ॥ ६ ॥ 


भरत हृदय सिय राम निवासू । तहँ कि तिमिर जह तरणि : : 


| असकहि शारद गई विधिलो का। fray बिकलमानहुँ निशिकोका'पी 

| अर्थ-श्री भरत जो के हृदय श्रीसीतारोम का निवास है तो जहाँ aa का प्रकाश 
है वहाँ werent कैसे जा सकता है | यथा-'सहज प्रकाश रूप मगवाना | नहि तहँ पनि 
विज्ञान रिहाना? वहाँ अज्ञान अन्धकार कैसे होगा अर्थात्‌ श्रीभरत की बुद्धि को कोई 
भ्रमा नहीं सकता है ओर "जौ wag भक्तकर करई | राम रोष पावक सो जरई वह नष्ट हो 
जायगा ॥ ७ ॥ इस प्रकार कइतौ हुई सरस्वती ब्रह्मलोक को चली गई तब देवता लोग 
रात्री में चकवा की तरह व्याकुल हो गये | यथा-'भर्गात हेतु विधि भवन बिहाईँ। घुमिरत 
शारद आवत थाई! स्मरण करने से आई, और भक्त मक्ति का निरादर देखकर It 
ब्रह्मलोक लौट गई | तथा-“जँ च निवास नीच करतूती' देवता लोगों का स्वार्थ सिद्ध न 
होने के कारण अज्ञानता रूपी रात्री छ। गई तब मन रूपी TAA व्याइल al म 
अर्थात्‌ सुख रूपी बये का प्रकाश नहीं हुआ आर शान्ति रूपी wag को प्राति AE 
हुईं इसलिए व्याकुल हुए ॥ ८ ॥ 


दो-छर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह FAA कुठाट | 
रचि प्रपंच माया प्रवल, भय श्रम अरति उचाट।२८% 
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अर्थ--स्वार्थी देवता लोग पापातमा होने के कारण कुमंत्रों का पड़यंत्र सब 
मिलकर किये और प्रबल माया रचे जिसमें ara, ia और उच्चाट हो अर्थात्‌ दैवी 
माया की शक्ति लगाया ॥ २८३॥ 
भावार्थ = भैय्या बालक बृन्द! यथा-पुर स्वार्थी मलीन मन’ अर्थात्‌ देवता 
सब परस्पर मिलकर fran पूर्वक निश्चय किया कि हम सब देवतावों के मी तो मायो 
गुण है। यथा-*न्द्र जालि कहूँ कहिय न वीरा? इन्द्रजाल इत्यादि तांत्रिक मंत्रो का प्रयोग 
मारण (भय ) मोहन ( भ्रम ) वशीकरण (गातं) He उच्चाटन (gare) यह 
चार मंत्रों का प्रयोग करो भय-अर्थात्‌ बाल बच्चों को घर में छोड़कर आये Fl यथा- 
“वालक वृन्द विहाइ यह! इत्यादि भय हो, पुनः ्रम-अर्थात्‌ बाल बच्चे, घर द्वार पशु 
पचो नष्ट हुए की बचे हैं इत्यादि भ्रम हुआ, पुनः झात-अर्थात्‌ श्रीराम जी तो अब 
अयोध्या लौटैगे नहीं इत्यादि आतं हुए | और उच्चाट-श्र्थात्‌ यथा- मे sare बश मन 
थिर नाही | ज्ञण बन रुचि चण सदन Gare? इत्यादि उच्चाट होगा इस प्रकार यह चार 
मंत्रों का प्रयोग देवतावों ने किया || २८३ ॥ 
करि Hala शोचत सुरराजू। भरत हाथ सब काज अ्क।जू॥१॥ 
गये जनक रघुनाथ समीपा। सनमाने सब TSA दीपा॥२॥ 
अर्थ --देवराज इन्द्र कुचाल करते हुए भी शोचते हैं क्योंकि कायं अकार्य तो सव 
श्रीभरत जी के हाथ में है | यथा-'सभ! we गुरु महिपुर मंत्री | भरत भक्ति सबकी मति यंत्र 
अर्थात्‌ oft मरत के भक्ति रूपी यंत्र में सब पर दिग्बन्धन हो गया है तो सब कार्य 
तो मरत के हीं हाथ में है ॥ १ ॥ श्रोजनक जी समाज सहित श्रीराम जी के पास गये 
और रघुकुलमणि श्रीराम जी सबको आदर सन्मान करके FA! यथा-सेषक सदन 
स्वामि आगमनू | मंगलमूल अमंगल दमनू | प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह'सन्मानकर बैठाये। २ 
समय समाज धर्म अविशेधा | बोले तब TAT पुरोधा ॥३॥ 
जनक भरत संवाद सुनाई। भरत कहावति कही सुझाई॥४॥ 
अथ--१घुकुल के पुरोहित श्रीवसिष्ठ जी समय समाज ओर धम के भनुङूल बोले | 
Waly जग गाति मायिक मुनि नाथा | कहे कछुक परमारथ गाथा” अर्थात्‌ कुछ संसारिक 
स्वाधिक विषय कहे और ga परमाथिक गाथा भी कहे। तथा-“आरत के उर रहत न 
चेतू | नि पुनि कहत आपनी हेत्‌' इत्यादि समय समाज का तात्पय सांसारिक स्वाथिक 


कह | यथा-'बचन कहाँ सब स्वारथ हेतू” इत्यादि पुनः परमाथ गांथा। aati सेतु 
करुणा यतन कस न कही अस्तराम ॥ लोग इलित हुए दिन दशा देलि Tele विश्राम! 
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तथा-अचुर मारि थापहि सुरन राम जन्म कर ey इत्यादि TATE को बात भी कुछ कहे | | 
॥ ३ ॥ पुनः श्रीजनक और श्री भरत को परस्पर आलोचना gary और श्रीमरत का | 
अन्तिम बिचार भी कहे। | यथा-राम सत्य बत धर्म रत सबकर शील सनेहु ॥ संकट सहत 
सँकोंच वश करिय जो आयु देहु? तथा- शिशु सेवक आयसु Bara? इत्यादि भरत जनक 
कथोपकथन कहे पुनः भरत कहावति यथा-'रासि राम रुख धर्म बत पराधीन मोहि जानि॥ 
सबके daa सर्वेहित करव ग्रेम पहि चानि? इत्यादि भरत का अन्तिम बिचार भी कहे ॥४॥ 


तात राम'जस MIT देहू। सो सब करें मोर मत एहू॥५४॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि युग पानी। बोले सत्य सरल BT बानी॥६॥ 


अर्थ-हे वत्स श्रीराममद्र जू मेग तो ऐसा मत Bary जैसी आज्ञा दें स 
वैषा ही करें | यथा-अज्ञा समन सुत्ताहिब सेवा | सो प्रसाद जन पावे देवा? मेरो तो यही 
इच्छा दै ्राप जो उचित सम भें, अर्थात्‌ में प्रथम भी यही कहा था और अब भो कह 
रहा हूँ ॥ ५ ॥ गुरु जी के बचन सुनकर श्रीराम जी हाथ जोड़कर सत्य तथा सरल 
एवं कोमल बाणी से बोले | यथा- बोले उचित बचन रघुनन्दू | दिनकर. कुल केरव बन चन्द? 
श्रीरघुनाथ जी उचित बचन बोले | तथा-'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम 
जान यथारथ' यथार्थ बचन श्रीराम जो बोले || ६ ॥ 
विद्यमान आपुन मिथिलेशू। मोर कहव सब भाँति भदेशू॥७॥ 
UR राय रजायसु होई। राउरि शपथ सही शिर ats uel 
 अर्थ-जहाँ श्राप और श्रीमिथिलेश जी बिद्यमान हैं ast मेरा कहना सब प्रकार 
अनुचित है | यधा-प्रभु प्रिय qs पिता स्म आपू | कुल गुरु सम (हित मायन बापू? at 
भरत जी कहही चुके हैं तो आप और श्रीमिथिला नरेश दोनो बिद्यमान बिराजे हैं 
तो बड़ों को में बालक कैसे BIA दे सकत। हूँ मेरा कहना संपूण शनुचित होगा ॥७॥ 
आप तथा श्रीचक्रवर्ति जी at जैमो आज्ञा हुई है आपकी शपथ करके कहता हूँ वही 
शिरोधाये किया हूँ। यथा-'मैं शितु बचन मानि बन आय? तथा-पिता बचन HATA 
WS? पुनः “ुरोराज्ञा गरीयर्ती अर्थात्‌ आपकी आज्ञाकी ज्ञा हो ही नही सकती है।:| 


दो०राम शपथ सुनि सुनि जनक, सकुचे सभा समेत | 
सकल विलोकहिं भरत मुख, बने न उत्तर देत ॥२ र 


७ अर्थ--श्रीराम जी की शपथ सुनकर समाज सहित राजा जनक तथा प्लुनि बसि 
जी लज्जित हुए सब श्री मरतजी का घुख देखते हैं और उत्तर देते नहीं बनता है ।२८४ 
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भावार्थ-मैस्या बालक वृन्द ! यथा-राम रापव सुनि मुनि जनकः अर्थात्‌ Ha 
प्रतिज्ञ सत्य संघ यथा- सत्य संघ eg ब्रत रषुराई' बेद की मर्यादा पालन करने बाले 
श्रीराम जी फिर शपथ कर चुके यह देखकर श्री बसिष्ठ तथा श्रीजनकादि सारी समाज 
अतिशंय लज्जित हुए कुछ कह नहीं सकते हैं। यथा-'सभय लोक सब लोकपति चाहत 
अमरि भगान? सभी का हृदय BT उठा उत्तर देते बनता नहीं है श्र्थात्‌ जिसका उत्तर 
किसी के पास है हीं नहीं। तथा-भरत भक्ति सबकी मति यंत्रीः के कारण सब मौन पेठे 
हैं और श्रीमरत जो के मुख की तरफ बार बार देखते हैं अर्थात्‌ श्रीभरत जी ही कुछ 
उत्तर देंगे, प्रतीचा कर रहे हैं। यया-भरत हृदय सियराम निवासू | ae कि तिमिर Fe 
तरणि प्रकाशू' तथा-'उर प्रेरक रघुवंश विगूषण” श्रीरामजी की प्रेरणा से जैसा उत्तर चाहिये 
वैसा ही श्रीभरत जो RET | यथा-मरत विवेक बराह बिशाला' भरत का ज्ञान यथार्थ 
उत्तर देकर सबका TAA कर लेगा ॥ २८४ ॥ 


सभा सकुच बश भरत निहारी। राम बन्धु धरि धीरज भारी ॥१॥ 
कुसमय देखि सनेह सँभारा।बढ़त विन्ध जिमि घटज निवारो।२। 
अर्थ श्रीराम जी के छोटे भैय्या श्रीमरत सारो समा को संकोच बश देखकर 
भ्रत्यन्त धीरज धारण किये यथा-घीरज घरियत पाइय Wel नाहित बूड़िहिं सब परिवा रू. 
तथा-'राम बन्धु अस.काहे न हो बड़े बिचारशील श्री भरत जी हृदय को बहुत संभाल 
कर घीरज हुए ULM कुअवसर का समय देखकर स्नेह का सँमाल किये जैसे बढ़ते हुए 
विन्धगिरि को श्रीअगस्त्यजी रोक लिये | यथा-९हे रासि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु 
सच सेलारू अर्थात्‌ अपने बढ़ते हुए प्रेम को रोक लिये क्योंकि अभी कुछ बिचार 
करना है ॥ २॥ द gi 
शोक कनक लोचन मति छोनी। हरी बिमल गुण गए जग योनी।३। 
भरत विवेक बराह बिशाला। अनायास उघरी तेहि काला ॥४॥ 
भ्र्थ- शोक रूपी हिरणयाच बुद्धि रूपी एथ्वी से उत्पन्न होने वाले शेष रूपी 
घोरता बिचार को संसार रूपी शरीर से हरण कर लिया था। यथा-रति विवेक घमे 


नयशाली | भरत भारती मंजु मराला” अर्थात्‌ शोक से बुद्धि के गुण सब नष्ट हो गये थे। 


यथाः संगात्संजायते कामः कामा्तोषोऽमिजायते । मोधीङ्गवति संमोहो मोहास्छति विभः 
सृति असादुवुद्धि नाशो बुद्धि नाशात्‌ प्रणर्यति'तथा” सदसद्विवेचिनी बुद जद बुद्धि ३९ 
के कारण स्थंमित हो गई थीं ॥ ३ ॥ श्रोभरत जी का शान रूपी विशाल वराद 
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अवतरित होकर बिना परिश्रम ही उद्धार हो गया यथा-'शोक विकल दोउ राज समाजा | 
रहा न ज्ञान न धौर॒ज लाज।'तथा-शोक निवारेहु सबहिं कर निज विज्ञान प्रकाश! अर्थात्‌ जैसे 
बाराह से हिरण्या का नाश होता है तैसे ही ज्ञान से शोक का नाश होता है बुद्धि 
उत्पन्न हो जाती है तब श्री मरतजी के ज्ञान द्वारा सबका शोक नाश हुवा ॥ ४॥ 
Y SN 
करि प्रणाम सब HE कर जोरी । राम राउ गुरु साधु निहोरी॥५॥ 
तमव आजु अति अनुचित मोरा। कहों बदन मृदु बचन कठोरा ॥६॥ 
अथ--श्री भरत जी, श्रीराम जी को, राजा जनक जी को, गुरु जी को, और सब 
ऋषि ata साधु महात्मावों को प्राथना पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किये। यथा- 
वार बार करि दरड प्रणामा” बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम चमा Maat किये ॥ ४॥ हे 
पितावर्य तथा गुरुजनो, आज मेरे बहुत भारी अनुचित अपराधों को चमा करेंगे, में 
कोमल सुख से कठोर बचन कहता हूँ | यथा-'बचन कहाँ सब स्वाथ हेतू | रहत न आरत 
के चित चेतू' मैं जो कुछ कहूँगा अपने स्वार्थ ही की बात कहुँगा क्‍योंकि आत का 


चित्त भ्रमित हो जाता है तथा- बचन बज्र जेहि सदा fare | सहस नयन पर दोष विहार 
में उसी में एक हूँ ॥ ६ ॥ 


| हृदय सुमिरि शारदा सुहाई। मानस ते सुख पंकज आई i 
| बिमल विवेक धर्म नय शाली। भरत भारती मंजु मराली॥८॥ 


अथ --श्री भरत जी हृदय में सुन्दर सरस्वती का स्मरण किये, बह मानस से 
मुख कमल में गई | बथा-करि बिचार मन दीन्हेउ टीका | राम रजायसु आपनि नाका बह 
जो मनमें स्थिर था वह सरस्वती बाणी देवी को स्मरण करके BE कमल बचन में ले 
भये | तथा-'शारद दार नारि सम स्वामी | राम सूत्र धर अन्तर्यामी ॥ जेहि पर छपा कराह 
जन जानी | कवि उर अजिर नचावहि वानी' एवं “उर प्रेरक रघुवंश विभूषण? हृदय से प्रेरणा 
हुई और मुख में आई ॥ ७॥ विमल ज्ञान तथा धर्म एवं राजनीति धर्मनीति रूपी 
धान है और भरत को वाणो रूपो हंसिनी है। यथा-यश arene मातस विमल हंत 
जाहा जाहु | मुक्ता हल gyre चुगहि? अर्थात्‌ हंस घानों के खेतों पर बिचरते रहते है 
ओर मोती चुनते है तैसे ही श्रीभरत जी विमल विवेक और धर्म तथा राजनीति 2 
नीति पर हो बिचारकर बिचरण करेगे और श्रीमरत जी की बाणी रूपी हंसिनी 
श्रीराम जी गुशानुवाद रूपी मोती चुनेगी अर्थात्‌ श्रीराम जी के सुन्दर युथ TA 
को ही कह्ेगे अर्थात्‌ विमल ज्ञान से ध युक्त नीति से सब कुछ बो लेगें ॥ ८ ॥ 
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दो "-निरखि विवेक विलोचननि,सिथिल सनेह समाज। 
करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रघुराज ॥२८५॥ 


अ्रथे--सारी समाज ग्रेम मग्न हैं ऐसा अपने ज्ञान नेत्रों से देखा तब प्रेरक 
श्रीसीताराम को स्मरण कर श्री भरत जी बोले ॥ २८५४ ॥ 
भावाथ- भैय्या वालक बृन्द | यथा-“निर्रात विवेक विलोचनति' अर्थात्‌ श्री भरत 
जी ज्ञान नेत्र से देखे। यथा-'ज्ञान aaa नि्सत मनमाना? मन मान गया को सारी 
समाज प्रेममग्न हैं | यथा-क्रेम मगन मुख आव न बानी” सब चुपचाप हैं पुनः श्रीभरत 
जी अपने हृदय विहारी | यथा-'दृदयं श्यामलं we सीता लक्ष्मण संयुतम्‌? बह श्रीसीताराम 
को स्मरण किये | तथा-'उर प्रेरक रघुवंश विभूषण” whe सबको प्रणाम करके वोले ।२८५ 
ay पितु मातु Bez गुरु स । पूज्य परम हित अन्तरयांमी॥१॥ 
सरल सुसाहिब शील निधानू। प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानू॥२॥ 
अथ--हे सर्वान्तर्यामी प्रमो, आपही मेरे माता, पिता, सुहृद, गुरु, स्वामी और 
परमपूज्य हितिषी हे | यथा-'जनानि जनक गुरु बन्धु हमारे | छृपा निधान प्राणा ते प्यारे ॥ 
तन घनधाम राम हितकारी | सब बिधि तुम ead हारी’ आपह मेरे सबस्व हैं। तथा- 
‘at प्रभु तुम गुरु fig माता | नाउँ कहाँ तजि पद जल जाता” है प्रभों मुझे तो केवल 
चरणकमलों की ही गति है। यथा-*शिव पिरंचि सुरमुनि समुदाई। चाहत जासु चरण 
aa? उसी चरण कमल का सेबक में मी El तथा-आदि अंत मभ्य राम साहिबी 
en? आप प्रेलो क प्रभु हैं | यथा-'शठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम छाल ॥ उपल 
किये जलगान जेहि सुभति सचिव कपि भालु? सब समर्थ हैं में शठ सेवक हूँ मेरी रुचि के 
रचक आप हैं मेरो रक्षा कीजिये | तथा-'ररण गये प्रभु ताह न लागा। बिरव द्रोह छत 
| अप जेहि लागा” अपराधी हूँ शरण आया हूँ शरणागत को रचा करें। अतः शहर गये 
सम्मुख माहि देख | ath सब कारहहि छु विशेपी' मुझे आशा हैं श्राप अन्तर्यामी हैं 
; सबके हृदय के भाव को जानते हैं। यथो-सिबक्ें उर अनार बसहु जानहु भाव कुमाव' मेरे 
` हृदय की सब बात झाप जानते हैं मेरे परम पूज्य तथा हितैषी हैं ॥ १ ॥ हे प्रभो, आप 
| सरल स्वभाव वाले सुन्दर स्वामी हैं और शील के निधान हैं, शरणागत wae हैं, 
सज्ञ शिरोमणि हैं और सुजान हैं। यथा-गई बहोरि गरीव fel ce 
। खुराजू” आप सरल तथा सबल प्रश हैं मेरी गई हुई सेवा को फिरो दीजिये आज मैं 
| अपनी सेवा से वंचित हूँ यथा-'हित हमार सियपति सैवकाई | सो हारि are माठु ate? 
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तथा-'ककेई सुन कुटिल मति राम बिमुख गत लाज? नि asa आज मैं सुन और देख 
रहा हुँ यथा-कारण ते कारज कठिन कुक दोष नहि मोर” होता ही है आप शील के 
निधान हैं चमा करें एवं सर्वज्ञ सुजान हैं सब कुछ जानते हैं | तथा-'सन्मुल होइ aie 
मोहिं जबही | कोटि जन्म ब नारों तही” आपकी प्रतिज्ञा है में आपके समच प्रार्थी हूँ 
मुझे चमा दीजिये ॥ २ ॥ 


समरथ शरणागत हिंतकारी। गुण गाहक अवगुण अघहारी ॥३॥ 
स्वामि गोसाई सरिस गोसाई । मोहि समान में स्वामि दोहाई ven 


अथ--हे प्रमो आप सर्व समर्थ हैं, शरणागत रचक हैं, और गुण ग्राहक तथा 
अवगुण एवं पाप हारी हैं। यथा-'जे चेतन कहूँ जड़ करे जड़हि करहि चैतन्य । अस सम 
रघुनाथ कहि भजहि जीवते घन्य’ ऐसो सामध्य है पुनः शरणागत हितकारो। तथा- 
जो सभीत आवे शारणाई | राखौं ताहि ay की नाई” शरणागत रक्षक हैं पुनः गुणगाहक 
यथा- करत नशाइ होइ हिय नीकी | रीझत राम जानि जन जीक केवल हृदय की UE 
भावना देखते हैं ga: श्रवगुण अघहारी | यथा-'अरप अवगुण तजि mele समुर्मि 
आपनी ओर इत्यादि समर्थे EUR ॥ हे स्वामिन्‌ मे oy की शपथ, करके कहता हूँ 
आपके समान श्रेष्ठ प्रथु केवल एक आपही हैं और मेरे समान नीच सेवक में ही एक 
हुँ यथा-प्रमु तह्तर कपि डारपर ते किय पु समान | प्रभू कहूँ न राम सों साहब शील निधान! 
ओर मेरे से नीच सेवक यथा-'श्रति बड़ि मोरी ढ़िठाई खोरी | सुनि अघ नरकहु नाक संकी!” 
तथा-*साइव सीतानाथ at सेवक तुलसी दास! इतना नीच हूँ ॥ ४॥ 


प्रभु पितु बचन मोह वश पेली।आयएँ यहाँ समाज सकेली ॥५॥ 
जग भजन पोच ऊच BE नीचू। अमिय अमर पद माहुर मीचू॥६॥ 


अर्थ-हे प्रमो, में पिता के बचन को उलंघन करके सारी समाज लेकर यहाँ 
आया श्र्थात्‌ यह मेरी sear है, अतएव मेरी अयोग्यता है। यथा-'तु आजा सब 
धर्मक टीका? त्चा-'राय राज पद तुम कह दीन्हा | परिता बचन फुर चाहिय कीन्हा” पिता तथा 
गुरु की भी श्रवज्ञा किया मेरे समान इतभाग्य कौन होगा। यथा-"पतुचन ger 
स्वतंत्रो यस्ठु वतेते ॥ सजीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं बजेत्‌' अर्थात्‌ जो मनुष्य aga पिता 
के बचनो का उलंघन करता है और स्वेच्छा वर्ताव करता है बह जीते हुए भी ० 
समान है भर मरने के बाद नरक गामी होता है हे प्रभो मैं उसी में एक Fy! 
Aa में भला बुरा, ऊँचा नीचा तथा अमर पद और मृत्यु अर्थात्‌ जो भी इछ है यर्थ 
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fale हरिहर शशि रविदिशि पाला | माया जीव कर्मे कलिकाला afer महिप जहँ लगि 
प्रमुताई | योग सिदध निगमागम गाई” सभो ब्रह्माणड व्रह्मा कीट पयन्त॥ ६ ॥ 
राम रजाई मेटि मन माहाँ। देखा सुना कतहुँ कोउ नाही ॥७॥ 
सो में सब बिधि कीन्ह ह्िठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥८॥ 
अर्थ= श्रीराम जी को आज्ञा मिटाने वाला न कहीं पर देखा और न सुना अर्थात्‌ 
आज्ञा मिटाने वाला कोई रहीं है हो नहीं यथा-'करि विचार जिय देखहु नीके | राम रजाइ 
शीश सवही के? बिचारकर देखने से समी श्रीराम जी के आज्ञाधीन हैं। तथा-प्रभु आज्ञ 
रील दरति गाई आपकी अवज्ञा हो नहीं सकती है॥७॥ बह मैं सब प्रकार निर्मयतः 
किया अर्थात्‌ श्रापकी पूणं अवज्ञा किया परन्तु प्रमु स्नेह और सेवा ही माना। यथा- 
“देल दोष कबहुँ न उर आने | सुमि गुण साधु समाज बलाने” तथा-'ति कोमल रघुवीर 
aus । यद्यपि अखिल लोक कर Us’ श्रापकां स्वभाव ही ऐसा है। यथा-रहत न प्रभु 
जित चूक किये की | करत सुरत सों बारहिये # बार बार सौ सौ बार भक्त तथा सेवक को 
समरण करते ही रहते हैं । तथा-तो गोसाई नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ कहाँ 
प्रण रोधी? में हुजा उठाकर प्रतिज्ञा करके कहता हूँ की ऐसा उदार प्रश दूसरा कोई है ही 
नहीं एवं ‘a7 gfe राम कीन्ह नहि सपने! वह मेरे.धोर अपराधों को आप स्वप्न मे भी 
स्मरण ही नहीं किये बल्कि स्नेह और सेवा हो माना ॥ ८ ॥ 


दो०-कुपा मलाई आपनी, नोथ कीन्ह भल मोर। 
दूषण भय भूषण सरिस, TAT चारु Ae आर।९८६। 


श्रथं--हे नाथ | आप अपनी कृपा तथा भलापना द्वारा मेरी बहुत भलाई किये 
जो मेरा दोप था वह भूषण समान हो गया और चारो तरफ सुवश फैल गया ॥२८६॥ 

भावाई--मैय्या बालक बृन्द ! पा मलाई आपनी! अर्थात्‌ TACT अपना नाना 
दोष मानते हुए ज्ञमा प्रार्थना करके बोले | हे नाथ, आप अपनी ही कृपा भलाई द्वारा 
मेरा परम कल्याण किये। यथा-'केहि न chee रबुतीर बड़ाई' तथा “जो जा होत सो राम 
बढ़ाई! एवं ‘nants ale बिरंचि प्रभु wale मसक ते हीन। अक्त समर्थ र रताय काह 
Rad समर्थ श्रीराममद्रज्‌ आज मेरा सब दूषण भूषण हो गया यथाथ. में। यथा- 
यपि मैं अनभल् अपराधी | मे मोहिं कारण सकल उपाधी । तदपि रारण सन्मुख us देखी | 
Wh सब करिहहिं war विशेष! आज वहो चरितार्थे हुआ। तथा-नाथ शाप पिठ चरण 
दोहाई। भयउ न भुवन भरत सम भाई' इतना बड़ा ऐश्वय झे दे रहे हैं कि न भूतो न 


Bee ee ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ५४० ) & श्रीरामचरित-मानस ॐ 


roo 


भबिष्यति | यथा-भरत तुम्हार बिमल यश याई | पइहाहि लोकहु बेद बड़ाई? यह सुयश 
संसार में ख्यात हो रहा है। तथा- में जानी निज नाथ स्वभाऊ। अपराधिहुँ पर कोह न 
काऊ' आज में कृतकृत्य हो गया धन्य हो गया ॥ २८६ ॥ 


राउरि रीति सुवानि बड़ोई! जगत विदित निगमागम गाई॥१॥ 
क्र कुटल खल कुमति कलंकी | नीच निशील निरीश निशंकी॥२॥ 


अर्थे प्रमो, आपकी रीति, सुन्दर स्वमाव और बड़प्पन वेद शास्त्रों ने गाया 
है संसार में ख्यात है। यथा-'द बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा शयन ॥ बचन 
किरातन कें gaa जिमि fag बालक वयन? यह आपका बड़प्पन है स्वभाव है तथा रोति है 
तथा -प्रमु तरुतर कपि डाल परते किय आषु समान | geal कहूँ न रामसी साहव शील निधान? 
ऐसा और कोई नहीं है यद्दी आपकी रीति स्वभाव दयालुता और उदारता है ॥ १॥ 
क्र, कुटिल, खल, दुबु द्वि, aaa, नीच निःशील, अरक्ष और निःशंक । यथा- 
‘Sauter तेलि कुम्हारा । ears किरात कोल कलवारा॥ नारि मुई यह सपति नाश | मूड 
मुड़ाय भये सन्यासी” तथा-'स्वपच रावर खस यमन जड़ पामर कोल किरात | राम कहत पावन 
परम होत मुत्रन बिख्यात” इत्यादि इत्यादि ॥ २॥ 


तेइ सुनि शरण Ase आए। सक्त प्रणाम किये अपनाए॥२॥ 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुण साधु समाज बखाने॥१॥ 


अर्थ-ऐसे पापी दुरात्मा को भी सामने शरण में आया हुआ सुनकर एकही 
बार प्रणाम करने से अपना लेते हैं । यथा-'सङ्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | रभयं 
सवे मूतेभ्यो ददा म्ेतद्त्तं ममःतथा~'कोटि विप्र अघ लागौ जाह। आवे शरण तनहुँ नहि ale’ 
यह आपका उदार स्वभाव है ३ ॥ उसके दोपों को देखते हुए भी हृदय में नहीं लाते 
हैं और उनके गुणां को सुनकर ही साधु समाज में प्रशंसा किये हैं। यथा- 
‘afr अवलोकि पुचित चख चाही | भक्ति मोरि मति eat सराही तथा-रिहति न af 
चूक किये की | करत तुरत सौ बारहियेकीः यह आपकी दयालुता तथा कृपालुता है तथा- 
'तेबक सदा सदोष दोष होता ही रहता है फिर भी क्षमा करते ही रहते हैं ॥ ४॥ 


.को साहिब सेवकहि निवाजी। आपु समान सांज सब साजी ॥५॥ 


निज करतूति न सममिय सपने। सेवक सकुच शोच उर अपने॥ 7 ॥ 


अर्थ--कौन स्वामी सेवक के दुःख को निवारण करके अपने समान सब साजे 
i BNE MONS OY Ne BEM RMI NI ® 
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सजाया होगा, aay कोई भो नहीं | यथा-'सुर नर मुनि असुर नाग साहब तो Tae? 
परन्तु कौन ऐसा ग्रथ होगा जो अपने सेवक की सारी दीनता निवारण करके अपने 
समान सुख संपत्ति देकर निर्वाह किया होगा | यथा-“आपु समान साज सब साजे! अर्थात्‌ 
कोई नहीं | यथा-'को रघुवीर सरिस संसारा | wie aie निवाहानि हारा” सो एक आप हैँ 
तथा-'प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय पु समान! एसा दयालु TY एक मात्र आप a 
पुनः 'तिय विरही arta सखा लाख ary प्रिया बरिसरा$? सखा सुग्रीच को स्त्री वियोग से 
संतप्त देख अपनी प्राण प्रिया को भूल गये | तथा-'ुु gaia मैं मारिहों बालिहि we 
बान' एक ही बाण में बाली को मारू गा आप प्रसन्न होओ तथा-ऐसी को मान सेवका 
की सेवक का ऋणी हो जाय ऐसा तो यथा-सहिप सीतानाथहों at सीतानाथ 
आपही एकमात्र TY हैं ॥ ५॥ भक्त के लिये अपने किये हुए उपकार को स्वप्नहूँ मे 
नहीं स्मरण करते हैं परन्तु सेवक एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर दिया तो oh में 
लज्जित होते रहते हैं। यथा-पं पुषं फला तोयं यदि मे भका प्रयच्छति’ इसकी चिन्ता 
हमेशा लगी रहती है। यथा-प्रमु सकुचेयहि कछु नहि दीरहा' तथा- wat राज संपति 
al | देह गेह परिवार aie? सब कुछ देने परे भी सेक के एक तुलसी के पत्ता 
बराबर नहीं समझते हैं, अवएब भक्त के ही लिये आपको सदा चिन्ता रहती है यथा- 
अन्डह्ि कमठ शोच नेहि Wal याद्‌ करते ही रहते हैं॥६॥ 


ते 
सो गोसाईँ नहि दूसर कोपी । धुजा उठाइ क प्रण रोपो ॥७॥ 
अर्थ - हे स्वामी में धुजा उठाकर प्रतिज्ञा पूवंक सत्य कहता & sa is a 
कोई नहीं है यथा-'जेह़ि समान अतिशय कोउ नाही? तथा-उपम। कहूँ त्रिभुवन कोउ न 
जिसको बराबरो का संसार में कोई है हो नही | यथा-राम निकाई रबरी है ec ye 
प्रो केवल आपडी के ऐश्‍वर्य से प्रैलोक का मंगल है | अतएव आपके ub उदार 
दयालु कृपालु इत्यादि दूसरा परश्च नहीं दै इसलिये में Yat उठाकर ्रतिङ्ञो हे pee 
रहा हूँ ॥ ७ ॥ पशु नाचता है शुक पाठ पहता है परन्तु पढ़ने का TT झर गा 
कौ गति नट और अध्यापक आधीन है | Tait 982 र ee sae, aul 
बेश बेद अकष गावत' तथा-'जग पेलन तुम देखने हारे | Me “A a are ait in 
आपही azar हैं यह संसार नर दै जैसे भाप मते है हे पर wala 
“माया मानुष रूपेण मोहयस्यसिलं जगत्‌। सय प्रेरितो न ee अप अपने 
fag विश्वमस्व॒तंत्र करोतिकिंत्‌ | यथाहत्रिमनतेक्यों TAbT FES 


rr. 
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मायो मय मलुष्य रूप से समस्त संसार को भोहित कर रहे हैं पकी ही प्रेरणा मे 
मनुष्य साधु बा श्रसाधु होता है अर्थात शुम और अशुभ कम करता है । यह समस्त 
बिश्व आपही के आधीन है अस्थतंत्र होने के कारण यह स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर 
सकला है जिस प्रकार कृत्रिम नतेकियों अर्थात कटपुतलियाँ सत्रधार के ar अनुः 
सार ही नाचती है तैसे हो नाना प्रकार रूप धारण करने वाली माया रूपिशी मटिनी 
रूपी यह प्राणी मात्र आपके आधीन है | बथा-राम कीन्ह चाहें सोई होई। करे अन्यथा 
अस नहि कोई! उसको अदल बदल करने वाला ओर कोई नहीं है और आप हो संसार 
के शिक्षक गुरु है। यया-“जगद्युरुरच शाएवतं तुरीयमेव केवलम्‌? तथा- सीत।नाथ समारभ्य? 
आपहो से शिचा प्रागम्म हुई है अतएव आपही जगत शिक्षक हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-यों तुधारि सन्मानि जन, किये साधु शिर मोर। 
को कृपाल बिनु पालि हैं, विसुदावलि बरजोर eco 


अ्थ-इसी प्रकार अपने सेवक भरत को सुध्रारकर तथा AMAR साधु 
शिरोमणि बना दिये, हे कृपालु आपके बिना अपनी दिरुदावली बल पूव कौन पालन 
करेगा ॥ २८७॥ 

भात्रार्थ-मै यया बालक बन्द ! यथा-यो quite सन्मानि जन’ अर्थात्‌ सेवक की 
मर्यादा बढ़ाना आपका स्वभाव है। यथा-गिरिजा रघुपति की यह रीती | संतत करहि 
प्रणत पर Ha? आपकी उदारता है | तथा-'संतत दासन देत asi’ सर्वदा अपने भक्तः 
जनो की ही प्रशंसा करते रहते हैं हे प्रश्र इस संसार मंच पर एक नाटकक्ी रचना किये 
वह आपका सेल है ब्रह्मा से Me पयन्त सब नाच रहे हैं। तथा-'उर प्रेरक Gy 
yay आपही सबके हृदय में प्रेरणा देकर ठीक ताल पर नचा रहे हैं और शिक्षक 
रूप से बुद्धि प्रदान कर रहे हैं अतएव जैसी बुद्धि और प्रेरणा देते हैं में भी वैसा ही 
कर रहा हूँ यदि अतिशय अपराधी हूँ फिश भी आप अपना सेवक जानकर मुझे साधु 
शिरोमणि बना दिये | यथा-सच्च करों तेहि arg समाना? यह मेरे लिये पूर्ण चरिताथ 
हुआ है यह आपकी नियमावली अटल है और शटल रहेगी ॥ २०७ ॥ 


शोक सनेह कि बाल सुभाए।आयउ लाइ रजायसु बाएं ॥१॥ 
तबहु पाल हेरे निज ster सबहिं भाँति भल मानेहु =i । 


AN ~ ~ 
अथ -हे प्रमो, शोक अथवा स्नेह के कारण feat वाल्य चपल स्वभाब से 
आपको आज्ञा के प्रतिकूल यहाँ आया | यथा-पालेहु प्रजहि कर्म मन बानी। ag म 
isos soni ERO ao 
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% अयोध्याकायड़ ॐ ( ५३३) 


IT 


सकल सम जानी ॥ और निवाहव माप माई | करि पितु मातु सजन सेवका? में उस आज्ञा 
के पूर्ण प्रतिकूल कार्य किया ।१॥ तथापि हे कृपालु श्रपनी ही उदारता 
को तरफ देखकर सब प्रकार मेरी भलाई ही माने | यथा-रिहत न प्रभुचित चूक 
किये की! परन्तु मुझे ही बढ़ा बनाये | तथा-“तीनिकाल तजिभुवन मत मोरे | पुणय लोक तात 
बरा तोरे। उर आनत तुप पर कुटिलाई | जाइ लोक परलोक नशाई! बल्कि तथा-मिटिहहिं 
पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल मार | लोक AM परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार” यह 
मुझे बड़प्पन मिला ॥ २॥ 


देखेउँ पाँय सुमंगल मूला। जानेउं स्वामि सहज अनुकूला ॥३॥ 
बढ़े समाज विलोकेउँ भागु। बड़ी चूक साहिब अनुरागू॥४॥ 

मर्थ-सर्व मंगलों का मूल श्रीचरणों का दशन पाया और जाना प्रश्च सब प्रकार 
प्रसन्न हैं | यथा “देखे fag रघुबीर पद Paral जरति न जाइ” वह मेरा पूर्ण at गया | तथा- 
'जो सन्मानहि सेवक मानी तो सेवक मानकर प्रश्चु सन्मान भी किये अतएव मेरा सब 


| 


कुछ हो गया ॥ ३ ॥ बहुत भारी अपराध होते हुए स्वामी की इतनी बड़ी दया है तो 
इस चित्रकूट के संतों की बड़ी समाज में अपनी माम्य देखा अर्थात्‌ मेरी अहो भाग्य है 
प्रभु की आज्ञा थी। यथा-जे गुरु पद wea अनुरागी | ते लोकह वेदहु बड़भागी॥ जापर 
राउर अस अबुरागू | को कहि सके भरत कर ATT’ सो आज गुरु का अनुराग ओर भ्रपनी 
भाग्य को प्रत्यक्ष देखा, में माग्यशालो हूँ ॥ ४॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अधाई। कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई ॥५॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई । अपनेहि शील स्वभाव भलाई॥६॥ 
अर्थ-- है प्रभो आपको कृपा और अनुग्रह से मेरा सर्वाग पूर्ण हो गया हे कृपा- 
निधे सब कुछ अधिक से अधिक किये | यथा“डपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह मल॑ मोर। 
हषर भय भूषणा सरिस सुक्षश चार चहुँ ओर” अतिशय अधिक Ea AL | हे स्वामी 
आप अपनी ही शील स्त्राव तथा भलाई द्वारा मेरा दुलार पूणर दिये। यथा- 
'शिशुपन ते परिहरेज न संगू nag न कीन्ह मोर मन भंगू! बह्म वत्स्य स्नेह से आज 
WE बार बार हृदय लगाते हैं मोद बैंठाते है मेरे पूर्व स्नेह की रचा करते हुए मेरा पूण 
आदर fay ग्रहा, अस्त स्भाव कहुँ सुनहुँ न्‌ rat ॥ ६ Ul 


नाथ निपट में कीन्ह fea स्वामि समाज सँकोच बिहाई ॥७॥ 
विनय विनय यथा रूचि बानी। मिय देव अति आरत जानी ॥=॥ 


ee 
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( ५४४ ) @ श्रीराम्रचरित-मानस & 


BY —F नाथ मैं आप गुरुजनों के समाज की ASA संकोच को छोड़कर सम्पूण 
ढीठपना किया | यथा-मैं धिगधिय aa उदधि अभागी । सब उत्मात भयउ जेहि लागी' 
तथा-“तवहुँ ong हेरि निज ओरा” मुझे सब प्रकार आद्र ही किये ॥ ७॥ हे देव 
विनय हो अथवा अविनय हो अति आत्ते जानकर चमा करें। यथा-त्रारत कहहि 
बिचारि न काऊ | सूरत जुआरिहि आपन दाऊ' में वही अबस्था में हूँ । अर्थात्‌ मेरी विनय 
तथा श्रविनय जो कुछ कह डाला हूँ उसे चमा करे || ८ ॥ 

हे डसि 
दोञ-सुहृद्‌ सुजान सुस्ताहिवहि aga कहव वड़िखोरि। 
आयु देइय देव अव समय सुधारिय मोरि ॥२८८॥ 

अर्थ--हे नाथ, हितैषी, सब कुछ जानकार तथा सुन्दर प्रु को बिशेष कहना 
बहुत अनुचित है हे देव श्रम श्राज्ञा दीजिये और मेरे नष्ट इये समय को 
सुधारिये॥ २८८॥ 

भावार्थ-मैसय्या बालक वृन्द! यथा-'ुहृद सुजान सुसाहिवहि' अर्थात्‌ हे देव 

मेरे बिगड़े हुये समय को सब प्रकार सुधार लीजिये | यथा-'पांव रोपि सव मिलि मोहि 
घाला । प्रणतपाल प्रण आपन पाला? तथा-'यों सुधारि सन्मान जन किये साधु Perea 
तैसे ही मैं बहुत आपद में पड़ा हूँ मुझे संभालकर लीजिये आप मेरे परम सुहृद है 
परमहिताकांची & | यथा- तन घनघाम राम हितकारी | सब विधि तुम ag ania हारी” 
आप मेरे सब प्रकार हीनता के विनाशकारी हैं और सब कुछ जानने वाले सुजान है। 
तथा-'सब्के उर श्रन्तर बरहुँ WAG माब कुभाव” पुनः सुन्दर साहब है | यथा~ठलसी कह 
न राम सों ताहब शील निधान? आप परम'बिचारशील TY हे आपको बहुत कहना बुरा 
है। तथा-'थोरे महँ जानिहहिं an? आप परम चतुर हैं थोड़े ही में सम जान AE 
हैं gah श्री अवध जाने को आज्ञा दें ॥ २८८ ॥ ॒ 
प्रभु पद्मः पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीम Gate it 
सो करि कहों fea अपने की। रूचि जागत सोवत सपने की॥२॥ 

ay - प्रभु के चरण कमल की धूलीं की मैं शपथ लेता हूँ जो मेरे सत्य an 
सुक्रृति तथा सुख की सुन्दर सीमा दै यथा-'सॉँचेहु रापथ अघाइ अकाजू' इससे EH 
और शपथ नहीं है | १॥ वही शपथ करके में अपने हृदय को जागृत 4 
और सुुप्ति तीनो अवस्था को कहता हूँ. यथा-'कहाँ परीति vita ate मनको । है 
लालसा रहॉन जन जी? मेरे मन में जो बात है में कहता हूँ॥ २॥ 
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ज 


हज सनेह स्वामि सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई॥३॥ 
ग्राज्ञासम A सुर्ताहिब सेवा। सो प्रसाद जन पावे देवा ॥४॥ 
अ्र्थ--हे प्रु, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यह चारो फल तथा स्वार्थं एवं छल 
ब्ोड़हर स्वभाविक स्नेइ से आपकी सेबकाई करूँ अर्थात्‌ ऐसी मेरो रुचि है। यथा- 
न धर्म न काम रुचि गति न चहाँ निर्वान? तथा-'शिव विरंचि सुरमुनि समुदाई। चाहत 
तात्‌ चरण AAT” मेरी वही हार्दिक इच्छा है| यथा-'हित हमारि सियपति सेवकाई। सो 
हर लीन्ह मातु कुटिलाई परन्तु वह तो अब होने वाला नहीं है तथापि एक सेवा श्रौर 
३ ॥३॥ आज्ञा पालन करने के समान अच्छे प्रशुवों की सेबा और कोई नहीं होती है। 
है देव, वही सेवा मुझे मिले | यथा-आयसूु देशय देव अव समय सुधारिय मोरि! gat से 
मेरी सभी सुधर जायगी तथा-'करि विचार मन Seal ठीका | राम रजायपु आपनि नीका? 
गरब यही विचार निश्चय किया हूँ और गुरु जी की भी श्राज्ञा है। यथा-राखे राम रजाई 
हलर हम सबकर हित होय मैं गुरु जी को आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ आप प्रसन्न होकर 
3 | मुझे आज्ञा दें ॥ ७ ॥ । 
ग्रत कहि प्रेम बिकल भये मारी ! पुलक शरीर विलोचन वारी ॥५॥ 
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समय सनेह न सो कहि जाई nal 
अर्थ--श्री भरत जी इस प्रकार कहते हुए प्रेम ग्रे अति विल हो गये नें में 
जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया | यथा-'तब पुलक निषेर प्रेम पूरणा नयन TS 
| दिये! खड़े ब्रुखारबिन्द की अवलोकन कर रहे हैं॥ ५ uate व्याइलता हुईं तो 
प्रभु भीरामजी का चरणकमल पकड़ लिये बह समय का स्नेदे कहा नही जाता है यथा- 
भरत प्रेम तेहि समय जस तस ale सकी नशेष afale अ जिमि ब्रह्म ga अहमम मलिन 
जनेश” जब शेष भी नहीं कहते हैं तो में तो आपका सेवक हूँ क्या FEAT ॥ ६ ॥ 
कृपा सिन्धु सन्मानि सुव.नी। बेठाये समीप गहि पानी ॥७॥ 
भरत विनय सुनि देखि स्वभाऊ। सिथिल सनेह सभा CTS Well 
अर्थध--करया सिस्धु ओराम जी सुन्दर मधुर बचनों से सन्भानकर हाथ भरकर 
अपने पास ही बैठा लिये । यथा-भरतहिं पर्म रबर जानी | निज सेवक तन मानस बानी 
अर्थात्‌ भैय्या भरत को व्याकुल अपने चरणों पर पड़ा देखकर करुत be कृपा 
सागर श्रीराम जो जलदी ही उठाकर हृदय लगाये थर बोले भैय्या ऐसा 4 र x । 
प्रो बहुत आदर सन्मान करके अपने अति समीप में ही हाथ WAL FT लिये 


| 
= 
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अर्थात्‌ भेय्या भरत में सदा आपके ही पास हूँ ॥ ७॥ श्रीराम जी श्रीमरत जी की 
विनय सुनकर ओर स्वभाव देखकर सभा सहित व्याकुल हो गये | यथा-“अ्रति कोमल 
ak as | भरतहि मोहि कि अन्तर काउ? भैय्या भरत MRA आप में क्या कुछ 
अन्तर है कहते हुए श्रीराम जी ब्याकुल हो गये ॥ ८ ॥ 


बं°रघुराउसिथिल सनेह साधुप्तमा ज ala मिथिला पनी 

मन Fe सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा घनी ॥ 
रतहिं प्रशंघत विबुध वर्षत समन मानस मलिन at | 

तुलसीविकलसवलोग सनिसकृचे निशागमनलिनसो।१* 


अथ्‌--श्रीभरत जी की प्रेममयी वाशी सुनकर श्रीरामभद्र जू तथा समस्त ऋषि 
घुनि समाज एवं श्रीजनक जी समी ग्रेश्नमग्न हो गये | यथा रहा न ज्ञान न धीरज लाज! 
समीं शरीर की सुधवुध भूल गई और अधीर हो गये | सब मन्दी मन श्रीमरतज्ी 
के भ्रातृत्व स्नेह भक्तिके महिमा की विशेष सराहना करते हैं यथा-सब विधि भरत सराह 
ay अर्थात्‌ भाइँपना भाई स्नेह आतृ भक्ति सेवा तथा लज्जा संकोच सब प्रकार श्री 
मरत जी परिपूर्ण हैं | देवता भी मरत की प्रशंसा करते हैं और फूल बर्षाते हैं परन्तु 
मनमें मलोनता है ।यथा-रचहु प्रपंचहिं पंच मिलि नाहित भयो अकाज? अर्थात्‌ श्रीरोमजी 
पास बैठा लिये श्रो भरत के प्रेमबश कहीं लौट न ala यह सन्देह रूपी मलीनता हृदय 
में मरो है श्रीतुलसीं दासजी कहते हैं कि सब लोग भरत जी आज्ञा माँगे अब श्रीराम 
ली वापस नहीं जाँयगे ऐसा निर्णय सुनकर सन का हृदय रात्रि के आगमन में कमल 
की तरह संकुचित हो गया श्र्थात्‌ सब लोग दुःखित हो गये | यथा-“राम गमनबन अनर 
मूला? Tat को संताप हो रहा है॥ १० ॥ 


मो०-देखि दुखारी दीन दुइ समाज नर नारि सब। 
मघवा मदा मलीन aw मारि मंगल Bea ॥११॥ 
अथ--दोनो समाज अयोध्या, जनकपुर, स्त्री पुरुष सभी दुःख से दीन हुए ह 

ऐशा देखकर इन्द्र महा पापो मरे हुए को मारकर अपना मगल चाहता है॥ ११ i 
भाषाथ--भैय्या बालक Jeg | यथा-'देखि दुखारी दीन! अर्थात्‌ इन्द्र देबलोक की 


राजा होने पर मी दोनो को सताना उसका स्वभाव है यथा- काक हमान पाक (रीती | | 
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% अयोध्याकाण्ड ॐ ( ५४७) 


gal मलीन न कतहुँ प्रतीती? तथा-'सूख हाड़ ले भाग शठ शवान निरखि greta | छीनि ay 
जति जाति जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज! इन्द्र निलेज्ज है। तथा-श्साधु ते gig न कारज 
हानी? परम संत श्रीभरत जी तथापि इन्द्र को विश्वास नहीं है इन सब पर उच्चाटन 
मंत्र का प्रयोग करना चाहतो है ॥ ११ ॥ 


कपट कुचाल सीम सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन कांजू॥१॥ 
काक समान पाक रिपु रीती। छली मलीन न Hae NAAT ॥२॥ 
अर्थ-इन्द्र कपट और कुचाल की सीमा है परकार्यं को नष्ट करना अपना 
कायं सिद्ध करना स्वभाव हे। यथा-'सलन हृदय अति ताप बिशेषी | जरहि सदा पर संपति 
देखी? खलों का दुष्ट स्वभाव ही ऐसा होता ह। तथा--स्वारथ रत परिबार विरोधी? इन्द्र 
उसी में एक है | यथा-'ऊँच तिवास नीच करतूत? इन्द्रलोक का निवास पाया दै परन्तु 
कर्तव्य नीच है ॥ १ ॥ ata समान पाक का शत्रु जैसे उसकी रीति हैं स्वयं छली 
एवं पापी है किसी पर विश्वास नहीं है | यथा-'सत्य बचन बिरवास न करई | वायस इब 
सतही सन es? श्री मरत जी आज्ञा पा चुके हैं भीश्रवध जाने की ओर भीराम जी 
पिता की आज्ञा पालन करने को बन जाँयगे यह बात सत्य है तथापि इन्द्र बिश्वास 
नहीं करता है और कौवा की तरह डर रहा है॥ २॥ OR 
प्रथम कुमत करि कपट AHA | सो TAS सबके शिर मेसा URN 
सुरमाया सब लोग विमोहे। राम प्रेम अतिशय न बिछोहे॥8॥ 
अर्थ-प्रथम कुमंत्रणा और कपट करके मत्रों का प्रयोग ठीक किया था आज 
वही उच्चाटन मंत्र सबके हिर पर डाल दिया। यथा-'ुर सारथी मलीन मन कान्ह 
कुमंत्र कुटाट | राचि ग्रपंच माया प्रबल WAH अराति उचाट' वही धाने सुयोग पाकर प्रयोग 
कर दिया ॥ ३ ॥ देवतावों की माया से सब मोहित हो गये पएन्तु भीशुम ली के प्रेम 
के कारण अतिशय चोभ नहीं हुआ। यथा-मिाया पति सेवक सनम।या | करे तो उलट 
प्रे धुरराया? परन्तु उलटी at नहीं | तथा-'लागे देव माया सबि? परन्तु उतनी जोड़दार 
नहीं हुई थोड़ो लगी ॥ ४॥ : 
भय उच[ट बश मन थिर नाही। ATTA रुच WW सदन पुहाही।५। 
दुविध मनोगति प्रजा gait । सरित सिन्धु संगम जिमिवारो।६। 
अ्रथे--सबके मन में उचाट हो गया स्थिरता नहीं होती है चिक बन में रुचि 
रहती है और क्षश में ही घर को मन जाता दे | यथा- गाठल मूत बिवश मतवारे | ते ale 
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बोलहिं बचन सँभारे” वही गति सबकी हुई सब परवश हैं॥ ५ ॥ मनकी दुविधागति 
दोने से प्रजा दुःखित हुई जैसे नदियों का जल सपुद्र में संगम होता है। यथा- 
“जल प्रवाह जल अलिगति GaP नदी के प्रवाइ में जैसे भवरी होती रहती है वैसे सबके 
मनमें चक्र काटने लगा क्या करें निश्चय नहीं कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 

५ ८७ id lay 
दुवित कहों संतोष न लहहीं। एक एक सन मम न Bel Nil 
लघिहिय हँसि कह कृपानिधानू। सरिस श्वान मघवान युवानू ॥८॥ 

झथ--मन दुखित होने से शान्ति नहीं मिल रही है परन्तु अपने मन कीं कोई 
feat से कहता नहीं है । यथा-'कोउ कछु कहे न कोउ ay एूँ छा | प्रेम भरा मन 
fants gar न कोई Ga रहता है न कोई कुछ पूछता है प्रेम तो भरा है परन्तु मन 
परवशा है॥ ७ ll कृपोनिधान श्रीराम ऐसा देख मन ही मन Tad हुए योह इन्द्र 
कृतता के समान महा अविवेकी है | यथा-'सूल are ले भाग शठ शवान निरखि yaar 
वही हाल इन्द्र की हुवा ॥ ८ ॥ 


दो०-भरत जनक सुनिगण सचिव, साधु सचेत (ez । 
लागि देव माया सबहिं, यथायोग्य जन पाइ ।।२८९। 


अर्थ--श्रीमश्त जी श्रीजनक जी तथा पघ्लनिगण एवं मंत्रीगण र भी जो ज्ञानी 

संत थे इनको सबको छोड़कर बाकी यथायोग्य समी को देवमाया लगी Ul २८६॥ 
भावार्थ--मैय्या बलक वृन्द | यथा-'भरत जनक मुनिगण सचिव? अर्थात्‌ देवी 
माया तो समो को लगी | यथा-दैवी ar गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ मामेव बे प्रपधन्त 
मायामेतां तरन्ति ते ॥' अर्थात्‌ देवी माया बड़ी प्रबल है। तथा-“ो ज्ञानि न HAT 
woes | बरियायी विमोह बशा करई” बड़े २ ज्ञ/नियों को मो भ्रम हो जाता है परन्तु 
जो भगवान शीराम जी की शरण लिये हैं | यथा-'तिनहिं देखि माया सकुचाई | करि मे 
सके क्क विज प्रभुताई भक्तों पर माया का बल नहीं चलता है प्रथम सर्व श्रेष्ठ श्री भरत 
जी | यथा-'भरत सरिस को राम सनेह | जग जपु राम राम जए जेही? उनकी माया नह 
लग सकी, पुनः श्रीजनक जी तथा-जाधु ज्ञान रविं भवनिशि नाशा | बचन किरण गुनि 
कमल बिकाशा ॥ तेहि कि मोह ममता नियराई उनके तो मोह निकट तक नहीं RE | 
पुनः घुनिगण अर्थात्‌ वे तो स्वभाव से ही मायातीत है। यथा-*साम कि चापि की 
aq | बढ़ सखवार रमापति जाए” घुनियों की रचा भगवान भीराम जी ही करते रहते ह 
तो उनको माया नहीं लगी और सुपंत्रादि मंत्रीगण उनको भी माया नहीं लगी उसे 
| 2० ० ७ ee. 
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पर तो श्रीराम जी की सदा ही छत्रछाया रहती है। यथा-'ठुम पर्डित परमारथ ज्ञाता? 
सयं परमार्थं तत्व के ज्ञाता थे उन्हें माया नहीं लगी ऐसे ही जो संत सब सचेत थे 
उन्हें माया नहीं लगी | यथा-'ज्ञान नल मन कसे कनक से’ उन Gal को देव माया 
कुछ नहीं कर सकी । तथा- जेहि राखा रघुवीर ते उबरे तेहि काल महे बद्दी सब बचे ह 
बाकी साधारण यथावोग्य लोग पाकर सबको देवमाया लग गई। २८६॥ 

कृपा सिन्धु लखि लोग दुखारे । निज सनेह सुरपति छल भारे॥१॥ 
सभा Us गुरु महिसुर मंत्री। भरत भक्ति सबकी मति यंत्री॥२॥ 

अर्थ-क्ृपासिन्धु श्रीराम जी देखे अपने में सबका स्नेह ओर इन्द्र के प्रवल 

षह्यंत्र के कारण सब लोग दुःखी हैं| यथा-पुर स्वारथी मलान मन alee कुमंत्र कुठाट ॥ 
रचि प्रपंच माया प्रवल भयगम्रम अरति उचाट' इसलिये सब अतिशय दुःखी हें॥ १॥ 
सारी सभा राजा जनक गुरु बसिष्ठ जी तथा मंत्रीगण एबं ब्राह्मण समूह सबकी बुद्धि 
को भमरत जी को भक्ति ही एक यंत्र eee जो सबको रोक wet है अर्थात्‌ एक 
ताला सा लगा है। यथा-“सकल विलोकत भरत मुख बने म उत्तर देत? सब स्तम्भित 
बैठे हैं॥ २॥ 

रामहिं चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन शिसे से ॥३॥ 
भरत प्रीति मति बिनय बड़ाई। सुनत सुगम बरणत कठिनाई Nel 

अर्थ--श्रीराम जी को देख रहे हैं चित्रपट के समान सब खड़े ह संकोच सहित 

बचन बोलते हैं जैसे कोई सिखा दिया है sale स्पष्ट बचन नहीं बोल सकते हैं। यथा- 
Tae भूत विषय मतवारे | ते नहि arate बचन सँभारे' वैसे ही सब परवशता से बोल रहे 
हैं अर्थात्‌ सबको देव माया लगी है ॥३॥ भीमरत जी की प्रीति, नम्नता, बिनय और 
बढ़ाई सुनने में तो सुखद है परन्तु ATH करना अति ही कठिन है| यथा: विधि रपति, 
wets शिव शारद | कवि कोविद बुष बुद्धि बिशारद ॥ भरत चरित कीरति करतूती घमशील 
एणा बिमल विभूती ॥ समुकृत gad सुखद सब काहू। gta सुरसरि राच निदि सुधाह हे 
ऐसा श्री भरत जी का चरित्र है। तथा-निरवावि ge निरुपम पुरुष भरत भरत सम जा 
यथाथ में श्र भरत भरत ही El यथा-विशव मरण पोषण करजोई? TAWA भक्त अव 
अमिय अधा हू | कीग्हेउ सुलभ सुधा WUE’ संसार भर में मक्तमात्र अथवा प्राणी मात्र के 
ही लिये अमृत सुलभ कर दिये। तथा-भगम सवि ps बरवरण बर्णन करना 
सभी के लिये कठिन है। तथा-'भरत महा महिमा THUR! अगाध तथा अपार 
WRU ४ ॥ 
OS 
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जासु विलोकि भक्ति लवलेशू। प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेश्‌॥५॥ 
महिमा तासु कहै किमि aah भक्ति सुभाव सुमति हिय हुलसी।६। 

अथ--जिन श्रोभरत जी की भक्ति को लेशभात्र देखकर समूह Ula तथा राजा 
श्रीजनक प्रेम्ममग्न हैं । यथा-प्रेम अमिय मन्द्र बिरह भरत पोषि गभीर ॥ मथि प्रगटे हुए 
ताइ हित on सन्ध gale’ अर्थात्‌ भी भरत जी प्रेमा भक्ति के उत्पत्ति स्थान हैं अर्थात्‌ 
आभरत जी प्रेमा भक्ति के आचाय हैं। तथा-श्रेम भक्ति जो बरणि न जाई! तब प्रेम भक्ति 
के गुरु के गुण he waa किये जा सकते हैं॥ ५॥ शरीतुलसी दासजी कहते हैं उस 
मरत की महिमा मैं केसे बणन करके कह सकता हूँ तथापि क्ति के स्वभाव से हृदय में 
सद्बुद्धि का उदय हुआ है| यथा-भयउ हृदय आनन्द उद्धाह | SHAT प्रेम प्रमोद प्रबाहू 
कहने डी इच्छा: कुछ करता हूँ | यथा-'सब थानत प्रभु प्रभुता सोई | तदपि कहे fag रहा ने 
कोश शेक्ति बुद्धि अनुसार कुछ कहने जा रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


पु छोट महिमा ate जानी। कविकुल कानि मानि सकुचानी ।७। 
कहि न सकतगुण रुचि अधिकाई। एति गति बाल बचन Males 

अर्थ--कवि अपने की छोटा और भरत की महिमा बड़ी जानकर कवि का इल 
ही अर्थात्‌ कबि मात्र की बुद्धि अपनी मर्यादा समझकर लज्जित हो गई। यथा- 
‘gala कहाइ अयश को AY अपकोतिं कोन सुने गा | तथा-'कति कुल अगम कर्म मन बानी! 
अर्थात्‌ श्री मरत का चरित कोई कमि झह नहीं सकता है॥ ७॥ श्रीमरत जी का गुण 
TU नहीं कर सकते हैं मजमें इच्छा बहुत रहती है परन्तु बुद्धि कौ गति बाक्ष बबन 
की तरह रद्द जाती है मर्थात्‌ यालक बोलने की इच्छा तो बहुत करता है परन्तु बोल 
नहीं सकता है। यथा-'सूर न एकी अंग उपाऊ | मनमति रँक मनोरथ राज? TAGE 
बाल बचन मनलाई” झर्थात्‌ बप्णा को पप्पा झाचा को आचा अर्शत्‌ बोलना चाहता है 
परन्तु बोलने में कुछ भौर ही हो जाता है | ८ ॥ 


दो०-भरतविमल यश विमलविछु,तुमति चकोर कुमारि 
उद्तिविमल sg हृदय नम,एक टक रही निहारि।२६०। 


अथ--भ्री भरत जी का पवित्र यश निर्मल चन्द्रमा समान है और कवि के 
रूपी आकाश में मानो उदय है बुद्धि चकोरे छुमारी की तरह टक्टक्ी लगाये देख 
रही है ॥ २६० ॥ 
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मावार्थ--भैय्या बालक वृन्द! यथा-भरत विमल यश विम्ल faq? अर्थात्‌ सुन्द्र 
बुद्धि चकोर कुमारी की तरह देखने लगी है | यथा-'थके नयन रघुपति छबि देखी | पलकनहूँ 
परिहरी निमेषी ॥ अधिक ate देह भई मोरी । शरद शाशिहिं जनु चितव चकोरी ॥' कुछ कह 
नहीं सकती है| तथा-नव fag विमल तात यश तोरा | रघुपति किंकर कुमुद चकोरा ॥ उदित 
सदा अथइय HAGA | घटइ न जग नभ दिन दिन दूना ॥ कोक बिल्लोकिं प्रीति आति करही | अभु 
प्रताप रवि slate न evel ॥ निशि दिन सुखद सदा सव काहू । रसे न' कैकेय करतब राहू ॥ 
पूरण राम gaa पियूषा | गुरु अपमान दोष नहि दूषा ॥' तथा-राम प्रेम विधु अचल AGI 
ऐसे बिमल चन्द्रमा को देखकर कबि की बुद्धि स्तंभित रह गई कुछ कह न सकी अर्थात्‌ 
श्रीमरत जी का चरित्र वाणी से श्रवर्शनीय है अनिर्वचनीय है ॥ २६० ॥ i 
भरत स्वभाव न सुगम निगमहूँ। लघुमति चापलता कवि चमहूँ॥ १) 
कहत सुनत सतिभाय भरत को। सीय राम पद होइ न रत को॥ २॥ 
झर्थ--श्री भरत जी का स्वभाव वेद को भी सुगम नहीं है कवियों की छोटी 
बुद्धि होने पर भी चपल तो होती ही है चमा करेगें यथा-च्तमिहहिं सज्जन मोरि fear? । 
पुनिहहिं वाल बचन मन लाई! सज्जन सब TAT करते हुए बालक के चपल बचन मन 
लगाकर सुनैगें॥ १ ॥ श्रीमरत जी का सुन्दर सद्भाव की कथा कहते सुनते हुए कोन 
ऐसा पापाण हृदय वाला होगा जो श्रोसीताराम जी के चरण कमल का प्रेमी भक्त न 
होगा अर्थात्‌ सभी होंगे। यथा-भरत चरित काह नेम तुलसी जे सादर gate | सीय राम 
पद ग्रेग अवधि होहि भव,रस Fete अवश्य संसार से Aaa और श्रीसीताराम जो के 
चरणों में ग्रेम होगा eT २॥ oh +e 
सुमिरत भरतहि प्रेम राम को। जेहि न सुलभ तेहिसरिस बामको।३। 
देखि दयाल दशा सबही की। राम सुजान जान जन जीको ॥४॥ 
अ्र्थ--ओऔराम जी के प्रति भी मरत का प्रेम स्मरण करते हुए जिसको श्रोराम 
प्रेम सुलभ नहीं हुआ तो उपसे बढ़ा कोई नारितिक नहीं है।यथा-काम कोष लोभाई रत 
एरहाशक्त दुःख रूप | ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तमकूएः Seal को al सीताराम 
चरण में प्रेम नहीं होगा ॥३॥ दयालु भराम जो सबको दशा देखकर aaa शिरोमाण 
सब भक्तजनों के मनकी बात जान गये | यथा-'भय उचाट बशा मन fay नाहीं। VT 
बन रुचि क्षण धदन सुहाही? यह समके भन को बात श्रीराम जी को ATTA पड़ गयी ।४। 
धर्म घुरोण धीर नय नागर। सत्य AAS MATS सागर ॥५॥ 
देश काल लखि समय समांजू। नीति प्रीति पालक TITLE 
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अथ--धर्म के घारणकर्त्ता, परम धीर, राजनीति धर्मनीति में परम चतुर सत्य, 
स्नेइ तथा शील एवं सुखसागर भगवान श्रीराम जी यथा-“माठ पिता ge स्वाम निदेशू | 
सकल ष्म घरण! षहरोशू' अर्थात्‌ धम रचा करनी चाहिये धोर भी धरना चाहिये 
नीति में परम चतुरता भी चाहिये | यथा-राज के रहे नीति fag जाने” पुनः सत्य का 
भौ पालन करना चाहिये | तथा-'सत संघ हृढ़ बत eqs’ और सबके स्नेह का भी रचण 
करना होगा शील सुखसागर स्प्रभाविक श्रीराम जी॥ ५ ॥ देशकाल देखकर 
समय समाज को बिचार कर, नीति और प्रीति पालन करने वाले श्रीरघुनाथ जी यथा- 
'देरा काल अवसर अनुसारी” तथा-कहहि सत्य प्रिय बचन बिचारी” बिचार करके सबको 
जैसा प्रिय लगे ऐसे सत्य,बचन कहैगें ॥ ६ ॥ 

iv £~ it 

बोले बचन वाणि सर्वश से | हित परिणाम सुनत शशि रस से॥७। 
TT भरत तुम धर्म धुरीणा । लोक वेद विधि परम प्रबीणा॥८॥ 


अर्थ राम जी बोले जो बाणी का सार है अर्थात्‌ सिद्धान्त सार है, और 
सुनने में भविष्यत में हित एवं अ्रमृतमय है | यथा-'रामोद्विीमिभाषते' अर्थात्‌ fads 
विद्वान्तसार बोलते हैं | तथा-यह सिद्धान्त अपेल!4श्रटल सिद्धान्त है और भविष्यत 
में परम मंगलकारी है और सुनने में मी अमृतमय मधुरातिमधुर दे ।यथा-हुनत शुधासम 
बचन राम के! शीतल परम शान्ति देने वाले हैं ऐसा बोले ॥ ७॥ हे मैय्या श्री भरत 
लालजू ग्रोप धर्म के धुरा को धारण करने वाले घमंधुरीण हैं और लोक बिधान तथा 
वेद विधान में परम निपुण है यथा-'नौ जग जन्म न होत भरत को | सकल घरमे धुर 
घरणि धरत को? भैय्या तुम्हारे बिना ये धर्म धारण ही करता कोन अर्थात्‌ तुम ही ईस 
लायक हो पुनः ‘fara मरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई? सारे जगत 
का भरण पोषण करने वाले श्रापही हैं आप लोक रीति तथा वेद रीति में परम 
चतुर अर्धात्‌ सब्र जानते हैं । यथा-'जानहु तात,तराण कुल रीती? Bags श्राप a4 
लायक हो ॥ ८॥ 


दो०-कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात । 
गुरुपमाज लघुवन्डु गुण,कुसमय किमि कहि जात।९६१ 


` अर्थे भैय्या श्रीमरतलाल जू, राप मन बचन कर्म से निर्मल हैं त 
i हैं, गुरुजनों के समाज में इस प्रकार असमय पर छोटे भाई के गुण 
कहे जाँ अर्थात्‌ नहीं कहना चाहिये || २६१ ॥ 
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भावार्थ--मैय्या बालक वृन्द! यथा-'कर्म बचन मानस विमल अर्थात्‌ यथा- 
वचन कर्म मन मोरि गति भजन करे निष्काम? उनका मन स्वभाव से ही निर्मल रहता है। 
तथा-संत हृदय जस निर्मल वारी” आप परम संत हैं| यथा-भरत कहे महँ साधु सयाने? 
तथा-'्तात मरत तुम सब विधि साधू” आप सब प्रकार साधु हैं, आपके समान आपही हैं 
यथा-“निरवरधि ge निरुपम पुरुष भरत मरत सम जान” श्रीगुरुबसिष्ठ जी तथा श्रीजनक 
at इत्यादि गुरुजनों का समाज है कुछ कहने में संकोच होता है। यथा-गुरुजन लाज 
gaia बडि” इन सबों के समच में श्राप छोटे भाई के गुण की प्रशंस! करना बड़ी लज्जा 
को बात है। भेय्या में तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता हूँ यह सब तुम्हारा स्वमाविक गुण 
है। यथा -'लखि लघु बन्धु बुद्धि सकुचाती! तथा-'करत वदन पर भरत बड़ाई? ऐसा नहीं 
बिचारना ॥ २६१ Ul 


जानहुँ तात तरणि कुल राती । सत्य संध पितु कीरति प्रीती ॥१॥ 
समय समाज AS गुरुजनकी। उदासीन हित सबहित मनकी ॥२॥ 
अर्थ-हे भैय्या औमरतलारूजू आप अपने सूर्यवंश को रीति जानते हैं सत्य प्रतिज्ञ 
पिता की कोतिं उज्ज्वल करना। यथा-भरत हंस रविवंश तड़ागा | जन्मि ae गुण 
दाष दिभागा' इसलिये तो कुछ कहना ही नहीं है। यथा-रघुकुल रीति सदा र्चाल , a 
प्राण जाइ पर बचन न जाई? एवं सत्य संथ पितु कीरति यथा-राखेड राम सला मोहि त्यागी | 
तबुपरि हरेउ प्रेम प्रण लागा” तथा- हृपहिं बचन प्रिय नाहि प्रिय ग्राना | करहु तात पिंतु बचन 
रमाना? उस पित कोतिं को रचा करो और पिता के बचन का पालन करो ees 
इम aat को पिता की कोति का सुरण करना चाहिये ॥ १॥ इस समय en 
की समाज में लाज लग रही है उदासीन दित अनहित मनको बात है। ae हा 
नहि दुर gua वह तो छिपी नहीं रहती है। ey मोहि कि अन्तर काऊ। भर 
एकहि अनुहारी' तो हम और आप में इछ अन्तर ही नहीं है ॥ २॥ : 

; fate i हित घमू ॥३॥ 
तुमहिं विदित सबह्दी कर ममू ।आपन मोर परम A 
मोहिं सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि Fal अवसर ATAU 

Brrr सैन्या ्रीभरतलाल जू, आएको सभी का म q विदित है ae हक 
हमारा पराहत घम है वह भी जानते हैं। यथा-'पित श्रायतु सब धर्मके el z 


‘ i ie वह आप भी 
दोनों माइयों का परम कल्याण है। तथा-सी तुम HE We pe 
करें और घुसे मो करावें पुनः ‘fis पेठ हुरसंतहित रॉ हाई 
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आप जानते हैं आपकी सहायता से में बन में जाऊं गा तमी सभो काय की सफलता 
| होगी बह सब आप जानते हैं ॥ ३ ॥ मुझे सब प्रकार आपका ही भरोसा है, तथापि 
समय श्रनुसार कहता हूँ । यथा-'भोरेहुँ भरत न पेलिहें मनसहुँ राम रजाइ' यह ध्र ब है। 
था-'मरत कहे महेँ साधु सयाने” यह भी सत्य है भैय्या, आप हमारी आज्ञा से कमी 
प्रतिकूल नहीं हागे, इसलिये सब प्रकार आप पर भरोसा और बिश्वास है तथापि 
कहता हूँ ॥ ४॥ 


तात तात बिनु बात हमारी। केवल कुल शुरु करपा सुधारी॥५॥ 
नतरु प्रजा पुरजन परिवारू | हमहि सहित सब होत खय्रारू ।६॥ 


अथ-हे भैय्या श्रीभरतजी पिता के बिना हमारी सब बात केवल थ्रोगुरुत्र प्निष्टजी को 
ही कृपा से सुधरो है | यथा-्र्माष्ट ेवेरुष्टे च गुरुशक्तोहि loa और कोई रक्षक नहीं 
था | तथा-'जो बिधि लिखा लिलार ॥ देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनहार ॥? पान्तु 
| केवल ge में शक्ति हैं जो मिटा सकते हैं। यथा-'सो ware’ जो विविगति Sat सब | 

प्रकार रज्ञा कर लिये ॥ ५ ॥ नहीं तो प्रजा, पुरजन, परिवार हमारे सहित सव नशभ्रष् 
| हो जाता। यथा--मैं बन जाऊ तुम्हें ले साथा | होइहहिं सब विधि अवघ अनाथा षरि 
अयोध्या Bary हो जाती | तथा-“गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू | सब्र कहूँ परे दुसह दुःख 
मारू? सभी दुःखी हो जाते ॥ ६ ॥ 


जो fag अवसर अथव दिनेशू। जगकेहि कहहु न होइ कलेशू॥७॥ 
तस उत्पात तात fata कीन्हा ala मिथिलेश राखिसब लीन्हा. :। 


थ-यदि ्रसमय में घय भ्रस्त हो जाँय तो बताइये संसार में किमको क्ट 

नहीं होगा अर्थात्‌ समी को कष्ट होगा | यथा-श्रवरा समीप भयो शितकेशा | मनहुँ जरठ 
पन अस उपदेशा” श्र्थात्‌ Mamata जी को वृद्धावस्था प्रारंभ थी एक हजार वर्ष 
आयुष्य और थी | तथा-'बीचहिं सुरपुर कहूँ पगु eS’ झाकालमृत्यु हो गई कष्ट होने 
का तो यही कारश है पूरा समय बिताकर मत्यु हुई होती तो किसी को कष्ट नहीं होता 
बद्दी असमय में खयं का अस्त होना कहा गया ॥ ७॥ हे भैय्या श्रींमरतलाल जू, एश 
ही उत्पात व्रह्मा ने किया था परन्तु युनि श्रीबस्िष्ट जी और मिथिलेश राजा श्रीजनक 
जी हम aat की रक्षाकर लिये | यथा-'माथे पर ge मुनि रिथिल्ेश | हमहि ठुमहि = 
कलेशू” जब तह हम प्रबों के रक्षक श्रीगुरु जी और मिथिला नरेश हैं तब तक स्वप्न मं 
भी कष्ट नहीं होगा अर्थात्‌ १००० ay पिता की आयुष्य बाकी थी परन्तु एकाएक 

SR 
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ॐ अयोध्याकाण्ड ऋ ( ५५५ ) 


हठात अकाल मुत्यु हो गई, इस समय हम सब अबोध शिशुओं का कौन पालन पोषण 
करे, एक हजार १००० वर्ष और बिरोजमान रहने से हम सब सवल हों जाते। तथा- 
न aay सहि मोर gare’ वह ब्रह्मा से नहीं सहा गया बीच ही में पिता को 
मत्यु करा दिये जिस कारण दम चारो भाई MET अनाथ हो चुके थे, परन्तु आज 
श्रीगुरु जी और मिथिला नरेश रक्षा कर लिये ॥ ८॥ 


दो ०-राज काज सब लाजपति, धर्म घणि घनधाम | 
गुरु प्रभाव पालहिं सबहिं, भल होइहिं परिणाम Rex 


अर्थ--राज्य का सब कायी सबकी लज्जा, प्रतिष्ठा, धम, धरणि, घनधाम इत्यादि 
गुरु प्रभाव से सब पालन करें भविष्यत में अच्छा होगा ॥ २६२॥ 

भावार्थ -- भैय्या बालक वृन्द | यथा- राज काज सब लाज पति” अर्थात्‌ Aw जी 
कीं कृपा बल से सब राज्य का शासन सुरण कीजिये | यथा- देश कोश पुरजन परिवारू। 
गुरु पद रजहि खाग FOUR तब तुम्हें चिन्ता करने की अ वश्यता ही क्या हैं धरणी 
धनधाम राज्य का धर्म तथा राज्य को प्रतिष्ठा राज्य का समस्त काये गुरु के कपा प्रभाव 
से स्वभाव से ही पालन होगा श्र्थात्‌ राज्य का सब HT गुरु कृपा से चलता रहगा। 
यथा-'रासे गुरु जो कीप विधाता? बिधाता कोप से श्रीगुरु जी र्ता करंगे हम 
सवो का रचा भार श्रीगुरु जी पर हो नियत दै हमें तुम्हें चिन्ता नहीं करनी 
होगी ॥ २६२॥ 


सहित समाज हमार तुम्हारा । घर बन शुरु प्रसाद रखबारा WAU 
मात पिता ग़रू eae तिदेशू। सकल थम धरणी धरू शेशू॥२॥ 


अर्थ-हे भेर्या थी भरतजी हमारे तुम्हारे सहित सारी समाज घर अथवा ATH ATE 
जो की कृपा ही रचक है | यथा- तात महार गोरि परिजन की | चिन्ता यहि दाहि पर 
BE ok ५ Cocat है, हम सबको चिन्ता करने को 
बन की? ay सों को घर बन aaa ही गुरु को चिन्ता दै, हम से | हा 
कुछ मी आवश्यकता नहीं है॥ १ ॥ हे मैथ्या ओमरतलाल चू, a is o 
गुरु और स्वामी की आज्ञा मानकर स्व धर्म रूपी TATA ne = He aa 
'भरत भूमि रह राउरि राखी” आपही एथ्वी को रचा करेग था | ; . whl 
तथा-'जी जग जन्म न होत भरत को | सकल धर्म धुर परत arty a? आर 


0 ~ 
रेघा करता अर्थात्‌ हम सबों की रक्षा AA ही करेगा २ ॥ 
cs ere FEN es PTE 
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( ५५६) के अआरामचरित-मानस # 


अ ज्ज्ज्प्य्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्ण्य्प्य्ण्य्य्य्ब्ज्जबच्वल्ल्ब्ब्- 
PRAIA A IID III A PPRARA AAD PDAS ATT 


सो तुम करहु करावहु मोहू। तात तरणि कुल पालक होह॥३॥ 
सांधन एक सकल सिधि aati कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥४॥ 
अर्थ-हे HoT, बही धमे आप करिये और मुझसे भी करवाइये, हे तात अपने 
BAAN का आप पालक वने। यथा-पित्रा दत्तं तपैवेतद्वा्यं मह्यं बनंददौ | व्यत्ययं यद्यहं 
कृर्यामहत्य पववत स्थितम्‌? अर्थात्‌ पिता जी श्रापको राज्य दिये और सुरे बन दिये हैं 
यदि उन्टा Peat जाय तो पूवत असत्य हीं रहेगा sila sad होगा। यथा- 
fig आयु सब धर्मक टीका? यही आपका घौर हमारा परम धम है वही पिता आज्ञाका 
पालन करके ग्रांप राज्य करें ओर मुझसे वही पिता आज्ञा पाएन करवाइये gay वनमें 
"| पठायें अर्थात्‌ में बन जाऊं और आप श्रीश्रयोध्या का राज्य पालन करें ॥ ३॥ यही 
एक ही साधन सब सिद्धियों को देने वाला है, श्रौर सुन्दर कीति, सुन्दर गति और 
सब ऐश्वय देने में त्रिवेशो समान है। यथा-“ुनत सकल मुद मंगल देनी? तथा- 
“तकल सि प्रद तीरथ राऊ' अर्थात्‌ ad ऐश्वर्य को देने बाली त्रिवेनी प्रयागराज के 
समान है और तत्कालीन सर्व सिद्धियों को देने वाला है, aa ही माता पिता गुरु 
और स्रामो की आज्ञा! पालन करने से सत्र सिद्धि फल शीघ्रद्दी प्राप्त होता है॥ ४॥ 
सो विचारि सदि संकट भारी। करहु प्रजा परिवार Tare Ue 
ate बिपति सबहिं मिलि भाई। तुमहिंग्रवधि भरिअति कठिना३॥९। 
ay -हे Near श्रीमरत जी वही बिचारकर भारी संकट सहन करते हुए प्रजा 
तथा सब परिवार को सुखी करिये। यथा-संत सहहिं दुख परहित लागी” आप परम 
संत हैं, श्रापको मेरे वियोग में बहुत Ga होगा में जानता हूँ ॥ ५॥ हे भाई सब 
मिलकर fasta बाँटि लीजिये, चौदह बी के लिये तुम्हें बहुत कठिनाई भोगी 
पड़ेगी | यथा-“ुख ele जड़ दुःख विलखाह्ली | दोउ सम धीर परहिं मनमाही? आपको 
बहुत धीरज धारण करना दोगा ॥ ६ ॥ 
जानि तुम्हें सदु Fel कठोरा। कुसमे तोत न अनुचित मोरा ॥७॥ 
ale gor सुबन्ध॒ सुहाएं।ओड़िय हाथ असनि के धाए॥८॥ 
झ्र्थ-हे भैय्या श्रीमरतलाल जू आपको श्रत कोमल जानते हुए भी कठोर 
बचन कहता हूँ परन्तु समय श्रनुमार मेरा कहना भी अनुचित नहीं है। यथा 
“गुरु समाज लघु बन्धु गुण कुसमय [किमि कहि जात’ तथा-'तात तराणा कुल पालक ae 
इत्यादि कठोर बचन कहना पड़ रहा है क्या किया जाय ॥ ७॥ कुअवसर पर माई ही 
lee कक 
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सहायता देता है तलवार के प्रहार पर होथ ही रक्षक होता है। यथा-'खड़ग के घाव -की 
दाल की 'ओोट हैं” यथाथ में तलवार के प्रहार पर ढ्ाल से रचा होती दै यदि ढाल नहीं 
दरतो हाथ ही ऊपर से ढक लिया जाता है तैसे श्रपने कतंब्यहीन होने से सुन्दर भाई 
ही कीं सहायता अथवा आइ लेना पड़ता है ॥ ८ ॥ 


दो०-सेवक कर पद नयन सों, सुख सो साहिब होय। 
तुलप्ती प्रीतिकि रीतिलखि,सुकवि सराहह्हिं सोय।२६३ 


अथ--सेवक तो हाथ पेर आर आँख की तरह हो और स्वामी घुस समान 
चाहिये श्री तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी प्रीति की रोति को देखकर अच्छे कवि ही 
प्रशंसा करते हैं ॥ २६३ ॥ 

भावार्थ--मैथ्या बालक बृन्द | यथा-'तेवक कर पद नवन सो” अर्थात श्रीगो स्वामी 
तुलसोंदास जी स्त्रामो ओऔर सेक यथा-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगार' ऐसे 
राजा प्रजा का मी सेवक स्वामी का ही भाव होता दै तो यहाँ पर श्रीराम जी राजनीति 
से श्रीमरत को कहते हैं कि हे मैय्या श्री मरत जी यदि GH आप राजा मानते हैं 
अथवा बढ़ा भाई स्वामी मानते हैं| यथा-“मम राज्ये न किं स्वामिन्‌. रामेतिष्ठति राजनि | 
किकरोऽहूं मुनिश्रेष्ट रामचन्दस्थ शाश्वत” तथा-सिवक कर पद ig सों मुख सो साहिब होय 
अर्थात्‌ स्वामी और सेवक में कैसा सद्भाव होना चाहिये, जैसे शरीर में भात्मा है 
आतमा RY MTT प्रुख रूप कहा गया है भ्रौर आत्मा का सेवक हाथ, पैर, ate भोर 
कान हैं, तो श्रात्मा का सारा शारीरिक सुख हाथ, पाँव, आँख और कान हीं संग्रह 
करते हैं श्रौर सब qe को दे देते हैं मुख रूपी TG उसका स्वाद मातर लेकर उदर a 
खजाने में जमाकर दिया जाता है फिर यथा विभाग हाथ, पाँव, आँख, कान सभं 
का पोषण होता है। | | 

भय्या बालक बृन्द, तथा Nat बन्द, हाथ, पर, Ble, कोन और मुख को a 
यदि स्वामी सेवक में निष्कपट निर्मल सेव्य सेवक माव प्रेम हो तो ag कविजन उन्ह 
की प्रशंमा साहना करते हैं | यथा-सृकवि सराह सोय ऐसे ही स्वामी ee 
जू हैं और सेवक श्रीमरतलाल जू हैं। तथा-को बड़छोट कहत अपराधू दो 
| प्रेम भाव हे। यथा-सेवक् सामि सुमाय सुहव | नेम प्रेम अति पावन पावन 

१३ सामो दोनो ही सराइनीय है। 


शराम मद्र जू अपने छोटे Azar श्री मरतलाल को समते हैं कि हे भेस्या श्री 
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७ ७ ६ पयाया क 
( ५५८ ) # श्रीरामचरित-म्ानस & 


I II EO 
NOI PP LLP AS ILLS SD DDD PD IPD DP PDD PI कम कारक कदम्सम्स्पकमकषयकाइम् कम पक मकर 
Pe 


भरतलाल जू तथा-*सब बिधि भरत सराहन योगू' अप सब गुण संपन्न हमारो सेवा में 
तत्पर रहते हैं तो आज आपद समय में आप मुझे हाथ की तरह सहायता करें, हो 
भेरक्षा हैं हम आपका ही आश्रय लेते हैं | तथा-'तुमहि अर्वाध मरि अति किनाई? 
क्या कर, आप श्रोश्रयोध्या को रा कीजिये | २६३ ॥ 


सभा सकल सुनि रघुवर बानी। प्रेम पयोधि अमिय जनु सानी॥१॥ 


सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दशा चुप शारद साधी ॥२॥ 
श्रथ संपूण सभा प्रेम सागर तथा अमत से सनी इई श्रीरघुनाथ जी st. बाणी 
सुनी | यथा-नाति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जान यथारथ? तथा-'वोले बचन 
बाण सवस सै” सब समा सुनी ॥ १॥ समाज सब ऐसी शिथिल हुई कि समाधिस्थ 
हो गयी यह दशा देखकर सरस्वती चुप रह मई | यथा-'प्रेम पंक जबु गिरा समानी” तथा 
ग्रेम मगान मुख बचन न आव” अर्थात्‌ सबकी बाणी बन्द हो गईं सब Sage 
हो गये. २॥ 
भरतहि भयउ परम संतोपू। सन्मुख स्वामि विमुख दुख दोपु॥३॥ 


मुख प्रसन्न मन मिंटो विपाद्‌। भा जनु गगहि गिरा gare ven 
अथ -श्रोभरत जी को स्वामी को अनुकूलता देखकर परम संतोष हुआ ्रौर 
दुःख दोष सब निवृत हो गया। यथा यह दुख दाइ दहे नित छाती । भूख. न वासर ale 
न राती” वह सब दुःख दूर हो गया ॥ ३॥ ग्लानि नष्ट हो गई मुख पर प्रसन्नता छ 
गई, जैसे गूं गा को बचन श्रा जाय ऐसा सुख हुआ | यथा-'मुख प्रस्न सन Iga चाउ! 
तथा-'मन प्रसन्न मुख तेज बिराजा' परमानन्द हुवा |... यथा-'त4 शरण सन्मुख मोहि 
देखी | ata सब करिहहिं ou विशेष! वह मनोरथ सफल हो गया। गूगहि गिरा 
अर्थात्‌ कुछ कहने में समर्थ हुए ॥ ४ ॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी | बोले पाणि deez जोरी॥५॥ 
नाथ भयउ सुख सांथ गये. को। aes लाभ जग जन्म भये को ॥६॥ 
अर्थ -पुनः प्रेम पूवक प्रणाम किये और कर कमल जोड़कर बोले |. यथात 
aaa प्रणाम किये अपनाये तथापि पुन; प्रणाम क्रिये श्र प्रार्थना कग्के ale ll १॥ 
हे नाथ Be साथ जाने का ही सुख मिला ओर संसार में जन्म होने का लाभ भी मिल 
गया यथा-'लाभ अवदि सुख अवधि न दूज | तुम्हरे दरश आस सब पूँ जी! तथा ge लाभ 
जग जीव कहें भवे ईरा अनुकूल! आपकी अनुकूलता ही जीव का परम लाभ है तो आप 
श्रनुकूल हैं मेरा जीवन सफल हो गया ॥ ६ ॥ 
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| & अयोध्याकायढ ॐ ( ४५६ ) 


तज्ज्ज्य्स्य्प्ज्ण्ज्य्य्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््ज्ब््य्ब्य्््स्य्य्य्य्स्ल्स्य्स्स्स्स्य्स्य्स्य्ल्स्स्स्य्स्स्स्स्य्््य्स्य्य्य्य््स्य्स्स्खज 
FIR LILI LL LD SL PLP LP PLP PPP APP NA AA 


| अब कृपालु जस आयसु होई। करों शीश धरि सादर सोई॥७॥ | 
सो अ्रवलम्ब देव मोहि देई। अवधि पार पावों जेहि AP uch | 
श्र्थ-हे कृपालु भगवान श्रीरामभद्र जू अब जैसी आज्ञा होगी में आदर सहित 
शिरोधाय करके वहीं करूँ गा | यथा-शिर घरि आयु करिय तुम्हारा | परम धर्म यह नाथ 
हृमारा' मेरा परम धम है ॥ ७॥ हे देव श्रीराम जी gw बही अबलम्ब दीजिये, 
जिसकी सेवा करके में चौदइ बप की अवधि सुख से बिता लू। यथा -्स्बु अवधि 
प्रिय परिजन मीना | qa करुणाकर धर्म धुरीना' कुछ श्रवलम्ब न होने से हम सभी नष्ट हो 
etait | तथा-में न जियब अवनम्र बिहीन? प्रथम तो में दी नही जीवित रहूँगा ॥८॥ 
दोऽ-देव देव अभिषेक हित, गुरु अतशासन पाइ । 
Mas सब तीरथ सलि ल,तेहि कहें काह WHE ९६४ 
अर्थे -हे देव, प्रथु के राज्यामिपेक तिलक के लिये गुरु की आज्ञा पाकर सब 
तीर्थो का जल ले आया हूँ उसके लिये क्या आज्ञा है ॥ २६४ ॥ ie ia 
भावार्थ--मैख्था वालक Bez ! यथा-'देव देव अभिषेक हित’ अर्थात्‌, दे हमार 
आराध्यदेव, श्रोगुरु जी की आज्ञा लेकर। यथा-शआ्रानहुँ सकल तरश पानी! तथा- 
“हेह लेढु सवतिलक समाजू | बनहि देव मुनि रामहिं राजू अर्थात्‌ आपके BAIR राज 
तिलक के लिये पंचतीर्थ को जल इत्यादि ले आया हूँ । यथा-'जिहि चाहत नरनोरि सब 
अति आरत यहि भाँति ॥ जिमि चातक चातेकि gina ge शरद ऋत साति" उसके लिये 
क्या आज्ञा होती है॥ २६४ ॥ 5 Ab 
एक मनोरथ बड़ मन माहीं। समय AHA जात काहि Tel ॥ १॥ 
FEE तात प्रभु आयसु पाईँ। बोले बानि सने सुहाई ॥२। 
अर्थ -और प्रभो और मो एक कामना हो रही है, समय के अनुसार संकोच हक 
कारण कह नहीं सकता हूँ। यंथा-'कहत सो गाहि ahi भय लाजा | जी न Ks, जद 
Saray कहने में लज्जा और मय लगता है ॥ १॥ है Seat भरतलाल जू इस 
प्रकार TE की याज्ञा पाकर सुन्दर प्रेम सहित बचन बोले | यथा-कहाँ बचन सब स्वारय 
हेत्‌' तथा-'उतर देइ सुनि स्वामि रजाई | सो सेवक लि लाज लजाई जो श्च कहता हूँ 
सब स्वा श २॥ i 3 BS >~ 
रूट शुनि म बन Legare सरिसर निमे गिरिगना३। 
Rave अंकित अवनि विशेषी । आयसु होय त आवो Set ell 
SMS पक 
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अर्थ-हे प्रभो, चित्रकूट के पवित्र पवित्र स्थान, तीथ, बन, पशु, पी, नदी, तालाब 
ओर पतों का सुन्दर झरना | यथा-'चित्रकूट के मृग विहँग बेलि विटप तृण जाति। पण्य 
पुंज सब धन्य अस काहिहि देव दिन रात” उन सबों के पुण्य की प्रशंसा देवता लोग करते 
हैं, इत्यादि॥ ३ ॥ और विशेष तो आपके चरणचिन्हित पृथ्बी को रज्ञो हो तो देब्व 
आऊ | यथा-गन्देऽम्बुजाङ्क श यव भ्वजचित्ररेख। स्वसत्यष्टकोण पवि चिन्हित दत्तिणांत्रम्‌॥ 
विन्दु त्रिकोण पनुरकुशमत्स्य शंख aay गोष्पद घटांकित वाम पादम्‌? तथा-बन फिरत कंटक 
जिन लहे' वह पवित्र भूमि का अवलोकन दशेनकर WIG यही विशेष कामना है ॥४॥ 
अवशि अत्रि आयसु शिर धरहू। तात विगत भय कानन चरहू॥५॥ 
मुनि प्रसाद बन मंगल दाता) पावन परम सुहावन भ्राता॥६॥ 
अथे हे भैय्या ्भरतलाल जू श्रीअत्रिप्ुनि की आज्ञा शिरोधार्य करके 
' लिभेयता पूर्वक बन में विचरण करो। यथा-'बन प्रदेश मुनि बास घनेरे” बहुत पवित्र 
| पवित्र स्थान हैं सब देखने के लायक हैं || ५ ॥ हे भ्राता श्री घत्रिप्ुनि तथा अ्रन्यान्य 
मुनियों की करपा से बन सबमंगलदाता ;तथा परम पावन एवं सुन्दर है। यथा- 
‘acta सरोज विटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ खग मुग बिपुल कालाइल करही । 
विगत वेर सब कानन चरह बहुत पवित्र और बहुत सुन्दर है ॥ ३ ॥ 


| ऋषि नायक Fe MAG देही । राखेहु तीरथ जल थल तेही voll 
सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा 'मुनिपद कमल मुदितशिर नावा।पी 


अर्थ _ऋषिनायक श्री भत्रि्ुनि जहाँ आज्ञा दें, तीर्थो का जल उसी स्थान पर 
रखना | यथा-'जानहि तीनि काल निज ज्ञाना’ अर्थात्‌ श्रीभ्रत्रियुनि त्रिकालज्ञ हैं. भूत 
भत्रिष्यत तथा वर्तमान का सब हाल जानते हैं यह तीर्थ जल भी जहाँ रखना होगा 
उनको ज्ञात है धरुनि आज्ञाअनुसार जल की स्थापना करना ॥ ७॥ प्रथु श्रीराम 
के बचन सुनकर श्री मरत जी बहुत प्रसन्न हुए और आनन्द सहित मुनि के चरण 
कमलों में प्रणाम किये | यथा-सुब मुनीश्वर दशन तोरे | अगम न कहु प्रतीति मन मोरे' 
हे महाद्रुनीरबर आपके दशन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका श्रीचरणों में दशरथ 
नन्दन भरतलाल का प्रणाम है । ८ ॥ 


दो ०-भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल | 
झुर स्वार्थी सराहि कुल, व्हि सुरतरु फल ॥२९५॥ 


ern EMSC 7 bee, 
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अर्थ--सर्व मंगलों का मूल श्रीरामजी तथा श्रीभरतजी का परस्पर वार्तालाप 
सुनकर परम स्वार्थी देवतागण इल को प्रशंसा करते हुए कल्प TAL के पुष्प बर्षाने 
ait ॥ २६४ ॥ 

भावार्थ - मैय्या बालक वृन्द ! यथा-भरत राम सम्बाद gfe’ अर्थात्‌ शरीमरत 
और भरीरामजी के arate से देवताओं के कार्य को सफलता alas, यहीं सब मंगलों 
का मूल है यथा-वित्र Ag घुर संत हित लीन्ह' मनुज “अवत।र' इन सब कार्यो की सफ- 
लता होने जारहीं है तथा “राम जाइ वन करि सुर काजू | अचल अवधपुर करिहहिं राजू॥ 
अमर नाग नर राम वाहु वल। सुख वसिहहि अपने अपने थल ।।? इत्यादि समौ का 
मंगल है तथापि देवताओं का विशेष मंगल है वे देवता स्वार्थी हैं अपने HT st 
सफलता जानकर रघुबं श कुल की प्रशंसा करते हुए यथा-रघुकुल शीति सदा चलि आई | 
प्राण जाइ पर वचन न जाई॥? तथा “सत्य संध हृढ़ब्रत रघुराई इसलिये कल्प बृत्त फे 
फूलों की बर्षा करने लगे | २६५ ॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरपत बरिश्राई॥ १॥ 
मुनि मिथिलेस सभा सबकाहू। भरत बचन सुनि भयेउ उछाह ॥ २॥ 

अर्थ--हे भी मरतजी आपको घन्य है हे श्रीगोस्वामी राम जी आपकी जय हो 
लोग ऐसा कहते हुए sa पूर्व क इपित हो रहे हैं यथा-भरत बचन सुनि सुर oe 
ed | साधु सराहिं सुमन बहु ACW देवतागण बहुत प्रसन्न हुए | ? MN मुनि श्रीबसिष्ट 
जी और मिथिलेश राजा श्रीजनकजी तथा सम्पूणं समा श्रीभरतजी के बचन सुनकर 
बहुत उत्साहित हुए | यथा-'भरतहि कहहि सराहि सराही | राम प्रेम मूरति ag अ!ही ॥ 
तथा aia मरत अस काहे त org’ ATTY ऐसा ही कहना योग्य है॥२॥ 


भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुल्नकि प्रशंसत US विदेह. ३॥ 


सेवक स्वामि सुभाव सुहावन । नेम प्रेम अति पावन 9000 
झर्थ--श्रो भरतजी का तथा ATA का ग़ुगाचुवाद एवं परस्पर प्रस 
राजा श्रीजनकजो पुलकांकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। यथा “मरत अवधि सनेह ममताकी | 


हुँ मनहुँ गिहारे ॥ तथा 
My 4 क्‌ थ स्वास्थ सुख सारे | भरत न सनई सग é | 
पि राम सीय समता की ॥ nae qr द Sea 
साधन Rife राम पद ag? यथार्थे मं यही चरितां हु Tl 
दोनों का स्वभाव स्वा माविक सुन्दर है नेम AA अति हो of 


fz वैक बिभूति W 
रराम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करवूति। चात ga सराहियत टेक वि. के विभू 
3 : 


i मझी 
भ्रीभरत के लिये यह बड़ी बात नहीं है उनका ती यह स्वाभाविक गुण है र 
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बार बार वर्णन हो करते हैं यथा-ुचि Gay नहिं भरत समाना” तथा “भरत कहहि हो 
किये werd | पुण्य श्लोक तात वश तोरे AW अर्थात्‌ श्रीभरत की प्रशंसा शीराम जी कहते 
हैं श्रीमरतजों श्रीराम जी की प्रशंसा करते हैं तथा 'को बड़ छोट कहत अपराधू” परस्पर 
नेम प्रेम ofa पावन पावन? ॥ ४ ॥ 
मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे yy 
सुनि सुनि राम भरत सम्बाद्‌। दुह समाज हिय हषे विषाद्‌ ॥६॥ 
प्र्थ--मंत्रीगण तथा सभासद सब अनुराग पूर्वक अपनो मति के अनुमार 
सेराइंना करने लगे यथा-मरताहि कहहिं सरांहिं संरांही। राम ग्रेम मूरति तनु आही॥' 
संभी प्रशांसा कर रहे हैं || ५ ॥ इम प्रकीर श्रीरामजी और श्रीमरतजी की बात चीत 
सुनं सुनकर दोनों समाज अर्थात्‌ श्री अयोध्या तथा जनकपुर इन दोनों समाों में 
हर्षे भी होता है ओर दुःख भी हो रहा है यथा-“हम सेवक स्त्रामी सिय नाहू' अर्थात्‌ At 
भरतजी की सेवा तथा कुल घर्म की रक्षा एवं औरामजी का तथा “सत्य संघ इढ़ बरत 
रघुराई सत्य धर्म की TA सुनकर सब हर्षित होते हैं और श्रीरामजी के न लौटने का 
सबको दुःख है ।॥ ६ ॥ 
रोम मातु सुख दुख सम जानी। कहि गुन दोष प्रबोधी रानी ॥७॥ 
एक करहिं रघुबीर बड़ाई। एक पराहत भरत मभक्लाई ॥८॥ 
अर्ध-रानो श्रोकौशल्याजों दुःख सुख के समान ही समभ नाना गुण व दोषों 
को कहकर सवे रॉनिंयों को प्रयो धन किया | यथा-सुख हरहि जड़ हुःख बिलखाही। दोउ 
सम घी? धरहि मन माही ॥' चौर पुरुप सुख दुःख दोनों को समान समझते हैं| ol 
कोई श्रीरांमजी की बड़ाई करते हैं और कोई श्रोभरतजी झी मलाई की सराहतों क 
हैं । यथा-ेवक स्वामि स्वभाव सुहावन । नेम प्रेम अति पवन पवन ॥ अर्थात्‌ स्वामी श्री. 
रामजी तथा सेत्रक श्रीमरतजी दोनों सराइने योग्य हैं | ८ ॥ 


दो ०-अत्रि कहेउ तब मरत सन, शैल समीप छुक | 
राखिय तीरथ aia तहँ, पावन अमल अनूप ॥ ९९६ 


अर्थ =अ्रत्रि छुनि बोले हे श्रोभरतजी इसी पवेत के पाक्ष ही एक Tae gal 
यह परम पावन निर्मल तथा अनूप तीर्थो का जल वहीं रखिये || २६६ ॥ 
भावार्थ--मैंय्या बालक aq! यथाः- अत्रि कहेउ तव भरत सन! अर्थात्‌ AA 
75... Oi) eee 
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& अयोध्याकाणढ # (४६३ ) 


स्थान में कुआँ है यथा-ऋषि नायक जहँँ आयु देही । राखेउ तीरथ जल थल.तेही ॥१ तो 
महर्षि श्री धत्रि जी बोले इसी काम इगिरि के निकट ही एक सुन्दर कुँ है; यह जल्‌ 
बहीं ग्क्ला जाय इम पर राज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी हे ुनीरतर आज्ञा शिरोधाय 
है श्री मरत जो कहे || २६६॥ 
भरत अत्रि अनुशासन We | जल भाजन सब दिये चलाई ॥ १॥ 
सातुज आपु अत्रि गुनि साधू । सहित गये जई कूप अगाधू ॥२॥ 
ग्र्थ--श्री मग्त जी श्रीअत्रि मुनि को रज्ञा WHT ae. पात्र सब्र Tete दिये | 
॥ १॥ श्री शत्रुघन और आप श्री मरतजी एवं अत्रि मुनि तथा सब. साधु सहित्‌. बहा 


गये जहाँ वह AUT PALA ॥ २॥ 


पावन पाथ पुन्य थल राघा। प्रमुदित प्रेम अत्रि श्रस भाषा ॥३॥ 
तात ग्रनादि पुन्य थल एहू.। atts कोल विदित नहिं केहू ॥४॥ 
अर्थ —ae पवित्र जल पुएय स्थान पर रकखा गया तब प्रेमानन्दित होकर अत्र 
ऐसा बोले यथा-'बोलै वचन त्रमिय 9g वोर? अमृतमय वाशी कहे ॥ ३ ॥ हे 
श्रोमरतजी यह अनादि काल का एङ पुण्य स्थान है परन्तु काल पाकर गुप्त हो गया 
feat का ata नहीं है यथा-त्रहझ्ाएड कोटयोनष्टासुष्टयो बहुशोगतः | ee सागर It 
सर्वे कैवास्य/ज्णजीविते ।? अर्थात्‌ करोड़ों ATE नष्ट 2 अनेकों सृष्टियां लय 
anf | og सम्पूर्ण सप्रुद्र एक दिन सूख जाता है तो इस चणिक ataa की Far 
आस्था हैं। तेसे ही यह कूप भो काश पाकर नष्ट हो जाता feu 
सब सेवकन सरस थल देखा। कीन्ह सुजल हित कूप विशेषा। ५॥ 
विधि वश भयउ विश्व उपकारू। सुगम गम अति धर्म प्रचारू ॥ ९ 
अर्थ--सब सेवकों ने सुन्दर स्वान देखकर सुन्दर जल के लिये एक अच्छा 
ant घना दिया श्र्थाव उस लुप्त हुये कु मां को पुनः जीर्णोद्वार कर दिये ओर Ss 
नवीन तैय्यार कर दिये ॥ ४ ॥ देवयोग से संसार का उपकार EAT अप्राप्ति की 
पुनः प्राप्ति होगयो । यहो सुगमता हुई और घम का अचार होगा, अर्थात्‌ एक धर्म 
स्थान हो गया ॥ ६॥ - 
भरत कूप अब कहिइहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल योगा॥७॥ 


प्रेम भेम सनेम निनि प्रानी। होहि विगत मे कि न“ faagfa प्रानी । टोइहहि विमल कर्म मन बानी ॥८॥ 
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गर्भ अब इसको सब लोग भरत कूप कहेंगे तीर्थो के जलयोग होने से यह अति 
ही पवित्र होगया अर्थात्‌ जब जब रामावतार होता है तभी तभी चन यात्रा में प्रभु ते 
हैं और इस चित्रकूट में निवास करते ह तम्री तभी सब तीर्थो का जल PTA है भौर 
इमो स्थान पर रक्खा जाता है । यथा-नाना भांति राम अवतारा तथा जव aa राम 
मनुज तबु भरही । भक्त हेतु लीला बहु करही I तभी तभी आप श्ते हैं ओर तीथों का 
जल लेते हैं ओर बह इसो स्थान पर CFAT जाता है, आज भी नवीन तीर्थो के जल के 
योग होने से वह अति ही पवित्र होगया, यथा-तात अनादि पुण्य थल एह! अर्थात्‌ 
अनादि काल का पुण्य स्थान है ॥ ७ ॥ इसमें जो प्रेम प्रहित स्नान करेंगे वह मन 
बचन कम से पवित्र हो ज्ांयगे यथा--मन वच कमे जनित अघ जाई! सवं पाप नाश 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 


दोऽ-कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ TITS | 
अत्रि सुनायहु रघुबरहिं, तीरथ एण्य प्रमाउ॥२६७ 


अर्थ--कुआँ की महिमा कहते इए एब जहां धोराम डी थे वहां आये तब श्री- 
अत्रि मुनि उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव भ्रीरघुनाथजी को सुनाये ॥ २६७ Il <6 कह 

भावार्थ --मैस्या बालक इन्द ! यथा-कहत छू महिमा सकल! श्रौभत्रि ज॑ 
भीरघुनाथजी को उम कूस का माहात्म्य तथा पूर्व इतान्त AA HER बताये यथा- 
cara कूप कहिहहि सब लोगा | अति पावन तीरथ जल योगा ॥? अर्थात्‌ इसका नाम [ू्ठ 
भी मरत कूप हो था परन्तु काल पाकर लुप्त हो गया था तथां विधि बश IS विश्व 
उपकारू॥' दैव संयोग से इसका पुनः जीशोद्वार हुआ यदव संसार का कल्याण SCT | 
वइ इसी लिये श्रीश्रत्रि ज्ञी उसका माहात्म्य तथा स्नानविधि यथा-ग्रेम समेत fansite 
प्रानी | होइहि शिमल कर्म मन वानी ॥ कहे पावन प्रथम ही था पुनः तीर्थो के जलं 
योग होने से नवीन तथा अतिशय पावन होंगेया ॥| २६७ ॥ 

i Tae बीती vel 
कहत धर्म इतिहास सप्रीती | भयउ भोर निशि सो सु 
नित्य fas गुरुहिं शिरनाई। राम अत्रि शुरु आय पाई हे 

अर्थ-- नाना धर्म इतिहास परेम पूर्वक कहते हुए वह रात्री सुख से बीत गई हे 
प्रभात हो गया यथा “कहहि वसिष्ठ धर्म इतिहास!” अर्थात्‌ भी बसिष्ठजी aut ot 
अनेकों धार्मिक इतिहास पौराणिक कथा के कहते सुनते सुख पूर्वक BAT शो ः 
प्रभावकाल शोच स्नानादि नित्य कर्म समाप्त कर पुन! भीरामजीं श्री " 


eT 


; 
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eae 


TT 


गुरु भीबसिष्ठजीं की आज्ञा पाकर श्रौ भरतज्ञी यश- अन्दाकिति मचत तिहुँ काला | राम 
दर्श मुद मंगल माला॥! aa आज भी प्रभात नित्य नेमित्तिक कम करके श्रीभरतजी 
जाकर भीरामजी को प्रणाम किये और श्रीरामजी त्र जी मथा गुरुजी की आज्ञा यथा 
धमु पद अंकित अवनि वितेषी । आयसु होय तो आवहुँ देखी ॥' वही धाज्ञा पाये |! २॥ 


सहित समाज साज सब सांदे। चले राम बन HEA पयादे ॥३॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं। भई सुटु भृभि सकुचि मनमनहीं । ४ 


गर्थ--उज समाज सहित सादे वेष भूषा से श्रौभरतजी श्रोरोमजी का”बन श्रमण | 
करने को चले पथा--'विवुध विपिन जहँँ लागि. जगमाहीं | देखि राम ad सकल स्िह्माही ॥' 
ag बन अर्थात्‌ चित्रकूट का बन तथा “चित्रकूट शुचि थल dita बन | खग गग सरसरि 
निर्भर गिरिगन ॥” इत्यादि देखने को चले ॥ ३ ॥ श्रीमरतजी के सति हो कोमल चरण 
ENG पुनः बिना जूता खड़ाऊं के पेदल ही देख$र War मन ही मन लज्जित होती 
हुई RAT होगई यथा-'मलका झलकत पायन कैम | पंकज कोस ओसकन जेसे W तथा 
श्रतुलित अतिथि राम प्रिय भाई' एवं “सीतापति सेवक केवकाई | कामधेचु सत सारिस सुहाई ॥! | 
इत्यादि पुनः इन्हीं भरत की कृपा से भौरामजीइन को जारहे हैं और रावण इत्यादि | 
को मारकर मेरा भार उतारेगे ऐसा समभ कर Feat मन ही मन संकृचित होकर 
कोमल बन गई ॥ ४ ॥ 4 ४ 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर FART TUE VA 
महि Haase मारग कीन्हें। बहत समीर त्रिबिध सुल लीन्हें Wall 

भ्र्ध--छुशों के कॉँटा तथा अन्यान्य काँटा एवं नाना कोर वाली aa pei 
जहरोली तथा कठोर कुबस्तुवों को छिपा लिये | यथा-'जिनहि देखि मग सानि aia | 
तजहि विषम faa तामस तीछी ॥' तैसे ही श्रींमरत को देखकर सब Bh pe दुष्ट 
दुगु णों को छिपा लिये ॥ ५ ॥ पृथ्वी ने पवित्र तथा कॉमल भाग कर ली ओर सुख 
कर शीतल मन्द सुशन्ध पवन बहने लगा यथा-वह एहावन त्रिविध बयारी। सब कहें 
पुल पंदारथी चारी ॥? सभी SAHA होगये ॥ ६ ॥ : is 
ana बरषि सुरकरि नम छाहीं। विटप फूलिफलि तन ae a 
| बिलोकि खग बोलि सुबानी | सेवि सकल hs i । 

अर्थ - देवता लोग फूलों की वर्षा करके आकारी में छाया be ठ कक 
फल फल युक्त तृण कोमल aay हैं यथा- जेहि पर कृपा राम कई हैं 
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DIDI III DEL ALLARD जज जलज<.त_ 


NAIL 


ङपा करै सब कोई॥' सभी भीभरत की स्लेवा में उपस्थित हैं ॥ ७ ॥ मृग गश प्रेम मे 
देख रहे हैं। पत्ती गण मधुर तथा सुन्दर वाणी से बोलते हैं। भ्रीरामजी के प्रिय भ्राता 
जानकर सभी सेवा कर रहे हैं यथा-पूजनीय प्रिय परम जहाँते | सब मानियहि रामके नाते? 
श्रोरामजी के ही नाते सब माननीय होते हैं twas शरीरामज्ी के अतिशय प्रिय 
आता हैं इसलिये समी के परममान्य हैं और सभी सेवा काते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-सुलभ सिद्धि सव प्राकृतद्द, राम कहत जम्नुहात | 
राम प्रान प्रिय भत कहें, यह न होइ बड़ि बात rec 


अर्थ जँभाई लेते हुए यदि राम केरा है तो एक साधारण प्राणी को सिद्धियां 
प्राप्त हो जातो हैं तो श्रीरामजी के ग्राण प्रिय श्री भरतजी फे लिये यह बड़ी बात नहीं 
है अर्थात्‌ उनके तो स्वभाव से ही भ्रा हैं ॥ २६८ ॥ 

भाबार्थ _ भैय्या बालक बृन्द | यथा-'सुलभ सिद्धि सब mea’ अर्थात्‌ अशिमा 
गरिमा, लघिमा, महिमा आदि सिद्धियां एक प्राकृत प्राणी जो जँभाई लेते समय राम 
राम कहते हैं, उन्हें ae सिद्धियां प्राप्ति हो जाती हैं यथा-'राम राम कहि जे जमुहाहा। 
तिनहि न पाप पुंज समुहाइी ॥' तथा 'साधक नाम जपहिं लबलाये। होहिसि अणिमादिक पाए! 
वे सबे पाप ताप को. नाश करके सर्व सिद्धियाँ पा जाते हैं और श्रामरतजी तो सदा 
स्वेदा श्रीराम नाम जपते ही रहते हैं यथा-“तडु पुलकित हिय सिय aie! नाम 
Ste जपु लोचन नीरू ॥ तथा Tae राम कहि AE उश्वाँता | उमगत प्रेम मनहुँ चहुँ पासा” 
प्रेम पू्ंक अनिशि श्रोराम नाम जप रहे हैं तथा-'घरे देह ag राम सनेह” अथवा 
राम प्रेम मूरति तनु आही' अर्थात्‌ भरव रूप में श्रीरामजी का प्रेम ही मूर्तिमान है तथा 
wate केबल प्रेम flare’ भ्रीरामजो को प्रेम ही प्रिय है तभी तो यथा-'जगु जगु राम 
राम जपु जेही” जो श्रीमरत श्रीरामज़ी के प्रिय हैं उनके लिये यह सन्मान होना बु 
बड़े आश्चर्य को बात नहीं है अर्थात्‌ उन्हें तो सत्कृत होना ही चाहिये यथा- 
अतुलित अतिथि राम प्रिय भाई, ॥ २६७॥ 


यहि विधि भरत फिरत बनमाही। नेमप्रेम लखि मुनि सकुचाही॥ १॥ 
पुण्य जलाशय भूमि विभागा । खगमृग तरुतृण गिरि बनब्रागा॥२॥ 

अर्थ --भी भरतजी इमी प्रहार बन में भ्रमण करते हैं उनका प्रेम नेम | 
afa लोग लज्जित होते हैं यथा--'हर्ष हिं निरि राम प॒द अंका | मानहुँ पारस VAS ॥! 
इत्यादि प्रेम और तथा “चलत पयादे खात फल! इत्थादि नेम देखकर बड़े ९ सिद्ध योगी 
2 Sores Ne NN DI En OD NE EUR CIE Se ea 
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प्नि लजा रहे हैं कि हम लोंग वैराग्य लेकर कया किये यथा--भरत भवन ब dq तप 
कसह” घर में ही तपस्या कर रहे हें ॥ १ ॥ पुणय तीर्थ स्थान तलाव कृणडादि सब 
भूमि प्रथ प्रथक स्थान तथा पशु wet aq तृण पर्वत और बन बगीचा यधा- 
बन प्रदेश मुनि वास घेरे | जनु पुर नगर गाँव गन सेरे॥ Age विचित्र fen मृग नाना | 
प्रजा सम्राज न जाइ बल्ाना ॥ खगहा करि हरि बाघ वराहा। देखि महिष वृक साज सराहा ॥ 
बेर विहाइ चरहिं एक संगा ।' इत्यादि इत्यादि तभ्रा 'करना झरहि मत्त गज गाजहि | 
मनहुँ निशान विविधि विधि वाजहि ॥ चक्र चकोर चातक शुक पिके गन | gad मंजु मराल मुदित 
मन ॥ अलिंगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा॥ खिले feat तृण सफल 
सफूला | सब समाज मुद मंगल मूला ॥ दो०जराम शैल शोभा निरि, भरत हृदय ala प्रेम |? 
रेम मग्न हो रहे हैं ॥ २॥ 


चारु विचित्र पवित्र विशेषी । बूझत भरत दिव्य सब देखो ॥ ३॥ 


सुनि मन मुदित कहत मुनिराऊ। हेतु नाम गुण पुष्य प्रभाऊ॥ ४॥ 
अर्थ-सुन्दर तथा विचित्र एवं विशेष पवित्र और दिव्य सत्र देखकर आ भरतजी 
प्ते हैं यथा Tar gale शिला प्रभु देखी! तेसे ही श्रीमरतजी सब दिव्य एवं सुन्दर 
देखकर अत्रि मुनि से पूँछते हैं॥ ३॥ सुनकर ऋषिराज श्रीअत्रि शुनि आनन्द 
पूवक सब तीर्थो फा कारण और तथा नाम एवं गुण ओर उसके पुण्य का प्रभाव 
कहते हैं यथा-'मज्जन फल देखिय तत्काल? इत्यादि बब माहात्म्य कहते हैं ॥ ४॥ 
कतहु निमज्जन कतहु प्रण/ मा | कतहुं विलोकत मन अभिरामा ॥५। 


कतहुँ बेठि मुनि mag पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ।:६॥ 
झथ--कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम और कहीं देखकर मन में दयानन्द होते 
यथा-'द परश मञ्जन अरु पाना? अधांत्‌ तीर्थों में स्नान मन्दिरों में प्रणाम और 
पन की शोमा देखकर प्रसन्न होते हैं ॥ ५ || कहीं कहीं झुनि जो को stay पाकर 
बैठ जाते हैं और श्री्ीता जी के सहित दोनों भाई राम ISAT का स्मरण करते 
: पथा-'कहह गर्वाइय छितक श्रम गमनव sale कि प्रात! अर्थात पुनि जी की RTT 
से कहां बैठकर श्रीराम लक्ष्मण और श्रीसीता जी का स्मरण करते हुए कुछ पथ भ्रम 
निवारण करते हैं ॥ ६ ॥ 
देखि स्वभाव सनेह सुसेवा। देहिं अशीस मुदित eo bon 
फिरहिं गये दिन पहर श्रई | प्रभु पद कमल विलो कहिं आई॥८॥ 
ee 
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अर्थ--भी भरतजी का सुन्दर स्वभाव तथा स्नेह एवं सुन्दर सेवा देखकर बन 
देवता लोग आनन्द मन से आशीर्वाद देते हैं यथा-सफल् मनोरथ होहि तन्हारे! तथा 
धूजहिं मन कामना तुम्हारी” इत्यादि इत्यादि आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ ७॥ हाई पहर 
दिन बीत जाने पर घूम फिर झर वापस शाते हैं ओर आकर श्रीरामजी के चरण कमल 
का दर्शन करते हैं यथा- राम शैल वन देखन जाही | जहाँ सुख सकल सकल दुःख नाहीं॥ 
तथा 'मंगल मूरति लोचन सरि भरि। निरखहि eft दणडबति करि करि॥' यही दैनिक 
परिचर्या थी ॥ ८ ॥ 


दो०-देखे थल तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँफ। 
कहत सुनत हरिहर Gag, गयउ (ean भई सॉम।२९८। 


झथ--श्रीभरतजी पाँच दिन में सब तीर्थ स्थान देख लिये इसी प्रकार भगवान 
शंकर तथा भगवान श्रीरामजी का सुन्दर यश कहते सुनते दिन समाप्त होगया श्र 
सन्ध्या होगई अर्थात्‌ शाम को सब वापस आगये ॥ २६८ ॥ 

भावार्थ- भैय्या वालक बृन्द ! यथा-दिखे थल तीरथ सकल' अर्थात्‌ चित्रकूट के 
सब तीर्थ स्थानों को पाँच दिन में देखे यथा- बन प्रदेश मुनि वास घनेरे? तथा चित्र कूट 
शुचि थल तीरथ बन खगा मुग सरि सर निर शिरि गन! इत्यादि देखे । भ्रमण कर्ते हुए 
कहीं भगवान श्रीशंकररजी की कथा होती है और कहीं भगवान श्रीराम जी की कथा 
हो रही है यथा-'“हरिहर कथा विराजत Fat | gad सकल मुद मंगल देनी WW यह med 
सुनते सन्ध्या होगई और सब वापस आगये | यथा- सन्ध्या समय फिरी दोउ wal? दान 
दल धी ध्रयोष्याबासी तथा श्रीजनक पुरवासी वापस आगये पुनः रात्री में विश्राम 
किये ॥ २६८ ॥ 
{ (5 y ५ 
भोर नहाह सब जुटा समाजू। भरत भूमि सुर तिरति राजू ॥१॥ 
भल दिन जु जानि मन माहीं । राम कृपालु कहत सकुचाहों ॥९॥ 

अथ--प्रभात सब स्नान इत्यादि करके सब समाज एकत्र हुवा श्री मरती 
भूमि सुर बसिष्ठादि तथा तिरहुति राजा श्रीजनकजी 43 यथा-वेठहिं सभा संग द्व्जि 
सज्जन! अर्थात्‌ श्रीमरतजी तथा सब मंत्रीगया एवं श्रीबसिष्ठ जी सब आह्यण समरज 
अन्य सब समाज afer श्रीजनकजी थीरामडी के पास आकर बैठ गये सब समरज 
एकत्र हुआ ॥ १ ॥ कृपालु श्रीरामजी मन ही मन बिचार करते हैं कि श्रा उत्तर 
की यात्रा का अच्छा दिन है परन्तु कहने में सकुचाते हैं यथा-'शॉल सक्च ge र 
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स्वभाऊ । छपा सनेह सदन रघुराऊ W तथा “शील Gaia giles नहिं जाई” इसलिये कह नहीं 
सकते हैं ॥ २॥ 
गुरु TI भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनिविलोकी ॥३ 
शील सराहि सभा सब शोची । कोउ न राम सम स्वामि सैंकोची le 
श्रथं--श्रीरा मजी , श्री गुरुजी को, श्रीमरतजी को पुनः राजा श्रीजनकजी को देख 
AL सब समाज को तरफ देखकर पुनः संकुचित होकर पृथ्वी alg नीचे तरफ देखने 
लगे यथा- राम संकोची ग्रेम वश किसी को कुछ कह नहीं सकते है संकोच के कारण 
तथापि gaa तो सूचना विदाई की ही दे रहे हैं॥ ३॥ शीरामजो के समान कोई 
संकोची प्रभु नहीं हैं ऐसा जानकर शोल संकोच की सराहना करते हुए सब समाज 
सोचने लगा यथा-'जो daa स्व/मिहिहि संकोची | निज हित ze तामुमति पोची W ऐसा 
होना उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 


भरत सुजान राम रूचि देखी । उठि सम्रेम धरि धीर विशेषी।.५॥ 


करि दण्डवत कहत कर जीरी। राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥६॥ 
अर्थ--परम gata श्रौमरत जी alam की रुचि देखकर बहुत धैर्यं धारण 

किये और प्रेम से उठकर खड़े हुये यशा-'ठाढ़ भए उठि सहज GET उठ खड़े हुए ॥+ | 
भीचरणों में दएडबत किये और हाथ जोड़कर बोले हे नाथ मेरी सब प्रकार के रुचि 
की रक्षा किये यथा-'कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह मल्ल मोर” है प्रभो बड़ी कृपा किये 
तथा 'निज पन तजि राखेहु पन मोरा | छोह सनेह Be नहि थोरा ॥? कृपा अर स्नेह 
बहुत किये ॥ ६॥ 

मोहि लगि सहेउ बहुत संतापू बहुत भांति दुःख पावा आंपू॥७॥ 
अब गोसांई मोहि देहु रजाई।सेवों अवध अवधि भरि Se NEN 

` श्र्थ--हे नाथ मेरे लिये आप बहुत संताप सहे और बहुत दुःख पाये यथा= 
'मोर जन्म रघुवर दुख लागी | वृथा BIE Tadd अभागी ॥ हे ्रम्रो मेरा जन्म तो आप 
का दुःख के डी लिये हुआ है ॥ ७॥ हे स्वामी अब झुरे भाज्ञा दें, में जाकर श्री- 
अवध को अवधि पर्यत अर्थात्‌ चौदह वर्ष सेवा करू TMT HAM रु प्रिय परिजन मीना | 
एम करुणाकर घर्म धुरीणा' तथा ‘aid अवधि रहे जो प्राचा । को पर्प जग मोहि समाना W 
एवं “अत-विचारि होइ करहु उपाई | wae मिय जोह Hag आई! यथा elo पर ह 
किन ee 
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सम्पण वर्षेऽहाने रघूत्तम | न द्रत्यामि यदि त्वां तु vay हुताशनम्‌ ॥? यह प्र व है फिर 
मुझे नहीं पावेंगे ॥ ८ ॥ 


दो०-जेहि उपाय एनि पाय जन, देखे दीन दयाल । 
सो शिष देइय अवधि लगि,कोशल पाल SUT eee 


ay ` हे दीन दयालु श्रीराम जीं जैसे यह दीन सेवक भरत चरण कमलों का 
दर्शन फिर भी कर सकें, हे श्रीअयोध्या के रच, हे कृपालु चौदह वर्ष अत्रधि ae 
के लिये ऐसी [शिचा दीजिये ॥ २६६ ॥ 
मावार्थ-भैस्या बालक वृन्द ! यथा-जेहि उपाय पुनि पाँय जन! अर्थात्‌ श्री मरतः 
लाले जू अपने परम प्रु बढ़े भैय्था श्रीरामभद्र जू से प्राथना करते हैं यथा -'छप मलाई: 
आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | दूषण भय भूषण सरिस सुयश चारु चहुँ ओर ॥? तथा निज पन 
तजि राखेउ पन मोरा | छोह सनेह कीन्ह नहि थोरा ॥ हे प्रमो बहुत कुछ हुआ दै, सब कुछ 
हुआ है तथा “अव अमिलाप एक मन मोरे। ree नाथ अनुमह तोरे ॥” हे दीन बन्धो: 
हे दया सागर जिस उपाय से जैसा मी यह दोन आज्ञाकारी सेवक भरत फिर भी भरी- 
चरण कमलों'का qa कर सके यथा-रलो०-नव प॑च समान्ते तु प्रथमेदिवते यदि। aA- 
मिध्यति चेद्रामो प्रविशामि महानलम्‌ ॥? हे श्रीराम ag जू यदि alee ay बिताकर प्रथम 
ही दिन आप श्रोअयोंध्या नहीं लौट aaa ay में महा दावानल में प्रवेश कर जाऊंगा 
अर्थात्‌ जलकर मर जाऊं AT | यह मेरी प्रतिज्ञा हैं और हे.अयोध्यानाथ हे परम HUG |. 
ग्रमो दूसरी यह शिक्षा दीजिए कि में चोदह वर्षा की अवधि पार कर aR यथा- 
तिजि dala शिषड्य sana? संकोच को छोड़कर सेवक को शिक्षा दीजिये ॥२६६॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब शुचि हरस सनेह सग।ई ॥ १॥ 
राउर वदि भल भव दुख दाहू । प्रभु विनु वादि परम पद लहू IR 
| अर्थ= स्वामी सत्र नगरबासो तथा adi प्रजागण, सभी को निर्शल सरस 
स्नेह ओर सम्बन्ध है। यथा='पूजनीय प्रिय परम जहां ते। मानिय सबहिं राम के नाते by 
वह WIE) के सम्बन्ध से सब सम्बन्ध है॥ १ ॥ हे भ्ीरघुनन्दन छपके बिना झुरे 
संसार दुःख भोगना ही योग्य है झौर आपके बिना साक्रेत Square परम पद भी 
सब बृथा ही. है | यथा-शम विमुख थल. नरक न लह? तथा yao त च | 
तलांविनादिविवाभुवि । काँत्षे न च रघुश्रेष्ठ शेषं aoe: प्रभो ॥ हे रघुकुलमणि में सत्य 
शपथ करके कहता हूँ, हे ग्रमो am आपके चरक्षों को शपथ है में आपके बिना देवलो क 
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श्रश्नवा मत्यलोक में कहीं भी राज्य की इच्छा नहीं है यथा-“अश्र न धर्म न काम रुचि, 
गति न el निर्वान । जन्म जन्म रति राम पद, यह. वरदान न आन ॥ मैं एके चरण 
रमल की सेवा छोड़कर झर कुछ नहीं चाइता हूँ तथा 'सो तुम amg aaa हे 
प्रभो आप सव जानते हैं ॥ २॥ 


स्वामि सुजोन जान सबद्दीकी। रुचि लालसा रहनि जन NAT ॥३। 
प्रणत पाल Wate सबकाहू।देव दुहुँदिशि ओर निबाहू ॥५॥ 
श्रथं-हे स्वामी आप सुजान हैं सब सेवफों झी रुचे लालसा और रहनी 
समी-को जानते हैं, यथा-'सवके उर अन्तर बसहु, जानहुँ भाव कृभाउ' सर्के मन की 
बात जानते हैं ॥ ३ ॥ हे मक्त रक्षक प्रणतपाल, यहाँ वहाँ अर्थात्‌ इहे लोक परलोक में | ' 
भी दोनों तरफ़ आपह सत्रका पालन करने वाले तथा faals करने वाले हैं यथा- 
दिव देव तरु सरिस Gus । सन्मुख विमुख न जाने काऊ॥' आपका शत्रु मित्र तो कोई है 
हौ नहीं ॥| ४ ॥ 
जब मोहिं सब विधि भूरि भरोसो। किये बिचशन शोच wate hw 
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहुमिलि कीन्ह ढीठ हठि मोहू ॥६॥ 
“अथ--झथ में बिचार करके देखा तो सत प्रकार पूरा भरोसा है सब ठोक है 
शोच का का ही नहीं है यथा-प्रणात पाल पालहि सव काहू? सबके पालन कर्त्ता तो 
आप ही हैं तो मेरे शोच का क्या काम; है ॥ ५ ॥ हे नाथ मेरी दीनुता रर आपकी: 
कृपा दोनों मिलकर ge निर्भय बनो दिया यथा-'निज निज शह. अब BH WATE | 
URE मोहि 'डरपेह जनि are इसलिये मैं निर्भय होगयां ॥ ६॥ | 
यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी । तजि Gata शिलइय अनुगामी।!७। 
भरत बचन सुनि सबहिं प्रशंसी । चीरनीर विवरण गति हंसी cn 
अथ--हे स्पामी इन बड़े दोषों को AULT करके शोर संकोच त्याग कर पुम 
सेवक को सिखाइये पथा-'पशु नाचत ga पाठ प्रबीना | गुण गति नट पाठके आधीना |”. 
सा आप सिखावेंगे में वैसा हो Pear में आपका अलुगामी अर्थात agra 
है यथा--जेठ स्रामि कचेर लघु wi यह हमरे कुल रीति gene Ww’ यह हमारे ब्रयकुल 
की परम्परा रीति है और आप संकोच करेंगे तो में कुछ नहीं कर सकू गा र “कोड न 
a7 eit सँकोचीः इसलिये परुझे उचित शिक्षा दीजिये ॥ ७॥ श्रीभरतजी के 
पचन सुनकर सब ही प्रशंसा किये कि श्रीभरतजी को बाणी जल आर दूध को अलग 
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AP 


करने वाली हंसिनो समान है | यथा-भरत हंस रविवंरा तड़ागा | जन्मि कीन्ह गुरा दोप 
विमाया w बही यहां चरितार्थ हुआ, अर्थात्‌ भरत की वाणी विनय विवेक पूर्ण हैं ॥८॥ 


दो०-दीनबन्डु सुनि बन्छु के, बचन दीन छल हीन। 
देशकाल अवसर सरिस, बोले राम प्रबीन ।।३००॥ 


ay -दीन वन्धु भगवान भीरामजी भाई अ्रीभरतजी की छल हीन दीनता 
पूण बाणो सुनकर परम चतुर श्रीरामजी देशकाल तथा अवसरके अनुसार बोले ॥३०० 

भावाथ भैय्या बालक बृन्द | यथा-'दीन बन्धु युनि बन्धु के? अर्थात्‌ दीनता सुन- 
कर ही भगवान भ्रीराम जी रक्षक होते हैं। यथा-“मोरे सवे एक तुम स्वामी। दीन बनधु 
उर अन्तर्यामी W तथा “यहि दरवार दीनकर आदर रीति सदा चलि आई श्री २्घुनाथ जी 
की सदा को रीति है | यथा-'जेहि दीन पियारे वेद पुकारे” तथा 'जिनहि परम प्रिय सिन्त! 
और निर्मल वचन से ही प्रपन्न होते हैं यथा-'मोहिं कपट छल छिद्र न मावा? श्रीभरतजी 
दीनता पूण fase बचन बोले यथा-'बोले बचन वामि asad’ जिसमें पुनः विचार 
करने की WIAA aA हो तथा “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम 
que नीति युक्त प्रीति पूर्वक देशकाल समयानुसार बोले श्रीरामजी बचन बोलने में 
परम चतुर हैं | यथा-'सत्यं यात्‌ परियं ब्रूयात्‌ न ब.यात्‌ सत्यमप्रियम्‌? तथा “जयाति वचन 
रचना अति नागर” AAA परम सुजान परम चतुए परम पणिडत हैं ॥ ३०० ॥ 
तात तुम्हारि मोरि परिजनकी। चिन्ता गुरुहि पहि घर बनकी iit 
माथे पर मुनि गुरु मिथिलेशू। हमहिं तुमहिं सपनेहुं न कलेशू॥२ 

अर्थ हे भैय्या श्रीमभरतलाल ज्‌ ! हमारी शर आपकी तथा पारिवारिकों की घर 
और बन की दोनों की चिन्ता गुरु जी तथा श्रीमिथिला नरेश जी को दै। यथा- 
“सहित समाज हमार तुम्हारा | घर बन गुरु प्रसाद CAT’ तो हमें तुम्हें चिन्ता करने की 
क्या भावश्यक्ता है ॥ १ ॥ हम सबों के शिर पर रक्षक प्रुनि गुरु श्रोबसिष्ठजी और 
मिथिला नरेश श्रीजनकजी बैठे हैं तो हमें चा हैं तुम्हें स्वप्न में भी दुःख नहीं होगा 
यथा-'गुरु पद रजहि लाग gore’ हम Aa की रक्षा का भार सब श्रीगुरुजी पर 
निर्भर है तथा-रासे गुरु जो ail ara’ BBA इस समय हम समों के was केवल 
श्रीगुरुजी हो हैं ॥ २ ॥ 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथ। स्वार्थ सुयश धर्म परमारथ a 
पितु आयसु पालिय दोउ भाई। लोक वेद भल [लिय दोउ भाई। लोक वेद भल भूप Mae ॥१॥| 
SE OE 
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झर्शहे भैय्या ्रीमरत जी हमारा ओर शापक यही परम पुरुपार्थ है। इसीसे 
स्वार्थ, सुदश, धर्म और परमार्थ सती लि होमा । यवा-'गातु रिता ge स्वामि, शिष 
शिर घरि करिय स्वभाय | लड्ढेउ लाभ तिन जन्म कर, नतरु जन्प जग जाय ॥' अर्थात्‌ माता 
पिता गुरु झर स्वामी को आज्ञा स्वभाव से ही पालन करना यही हम सबों का ण्रम 
काव्य है ॥ ३ ॥ हम ओर आप दोनों माई पिता की आज्ञा पालन करें | इसीसे लोक 
और वेद में भला होता शर गजा की मलाई होती है यथा-'पिता दीन्ह मोहि कानन 
ag तो इम वन छा राज ओर बत की प्रज्ञा पालन करें ओर OFA कह राज वनाई 
आपको भी गवध का राज्य दिया गया है, आप श्री्रवध wise वहाँ राज्य तथा 
प्रजा का पालन करें, यही हम लोगों का परम कर्तव्य है और राज्य का महत्व है ॥४॥ 

र 

गुरु पितु मातु स्वामि शिष पाले। चलत सुमग पग परत न खाले॥५ 
aa विचारि सब शोच रिहाई । पालहु अवध भ्रवभि भरि जाई॥६॥ 

अर्थ---माता पिता शुरु और स्वामी के बचन मानकर सुन्दर माग चलते हुए 
नोचे कभी नहीं faite | यथा-'मातृ पिता चरु शुर की व!नी। विनहि विचार करिय 
मल जानी ॥' उसका कभी अमंगल नहीं होगा, तथा 'करहु शीश घरि मुष mel है तुम 
कहूँ सब भाँति भलाई ॥? सत्र प्रकार आपका मला होगा ॥ ४ ॥ ऐसा विचार कर सब 
शोच छोड़िये घौर चौदह वर्ष श्री घयोध्या का राज्य पालन कीजिये यथा-“करतेहु राग 
महि नहि aig | cafe होत परम संतोपू ॥ यहाँ न आङुर यदि राज्य करते तब भी 
तुम्हारा कुछ दोप नहीं होता बल्कि सुनकर मुझे परम शान्ति मिलती, में तो पहले हो 
कहता था तथा “भरत प्राण प्रिय पावहिं राजू मेरी पूर्ण इच्छा थी ॥ ६ ॥ 


देश कोश परिजन परिवारू | गुरु पद रजहि लाग BT भारू ॥७॥ 


नी ज्‌ al 
तुम मुनि मातु सचिव शिपमानी । पाहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
अर्थ--देश, खजाना, प्रजा परिवार छा AAT सब श्रीगुरुजी की चरण और 
के प्रताप से हो जायेगा यथा-'शहित समाज हमार तुम्हारा | घर वन Te प्रसाद रखबार! ॥ 
निर्भर है। ७॥ श्राप तो धुनि भोश्सिष्ठ 
हेम सब परिवार की रचा तो गुरु कृपा पर [AAT DOAN 
जी और माता तथा मंत्रीमश की शिक्षा मानकर पृथ्बी a बज 
पालन करो यथा-'जूप हित हेत शिसाबत fa? मन्रीगण राजा की ह्‌ a 
नीति सिखाते हैं तथा “राज कि रहि बीति fag जाने! आपका राजनीति से ATT 
मंगल होगा ॥ ८ ॥ 
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दोऽ-सुखिया सुख सो चाहिये, खान पान कहूँ एक। | 


ha | 5 
पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ।।३०१॥ 
अथ-हे भैय्या भी मरतलालजू घुखिया अर्थात्‌ मालिक मुख के समान चाहिये 
थौतुलसीदासजी कहते हैं खान पान सब श्रकेला ही करें परन्तु बिचार अहित जा 
पोषण सर्वाङ्ग का करे || ३०१ ॥ 
भावार्थ -- भैय्या बालक इन्द ! यशा-मुलिया मुख सो wea अर्थात्‌ सर्व नीति 
वेत्ता यथा--“नीति प्रीति परमारथ स्वार | कोउ न रास सम जान यथारथ ॥? श्रीराममद्र जू 
अपने प्रिय भेय्या श्रींमरतलाल जी को प्रजा पालन का बिधि राजनीति ame हुए 
शिक्षा देते हैं तथा 'राज कि रहहि नीति विनु जाने” अर्थात्‌ मुखिया मालिक अर्थात्‌ रद 
Be के सपान होना चाहिये, खाना पीना सब कुछ झप अकेला ही करें अर्थात 
मालिक अथवा राजा राज संपद कोष खज़ाना, धन सोना मुद्रा मव कुछ अपने 
ही पाभ tea, जैसे मुख खाना पीना सब अपने हो करता है परन्तु मर्वाङ्ग का पालन 
पोषण करता है तैसे ही राजा वा मालिक सत्र नोकर चाकर सेवक प्रजा कुटस्य परि- 
वार दरिद्र, मिखारो, ब्राह्मण, गो सभी का मरण पोषण करे, यह है राजनीति यथा-- 
‘org राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नूप अवशि नरक अधिक'री ॥” वह राजा नरकथामी होता 
है। श्रीतुलमी दास जी कहते हैं राजा विचारपति होता हैं यथा-गनी गरीब ग्रम तर 
नागर | Wed मूढ़ म्वीन उज'गर ॥ सुकवि कुकवि मिज मति अनुह्ारी | aE नराहत सब तर 
नारी ॥ साधु सुजान दुशील ATA | ईश अंस भव परम कपाला ॥ सुनि सनमानहि सबहिं 
gard | मित भक्ति नति गति पहिचानी w तेसे ही विचार पूवक सभी का पालन 


पोषण करते हैं अतएव धर्मतः प्रजा का पालन विधि से करना चाहिये || ३०१॥ 
- ° [ NC al a y NS 
राज धर्म IM इतनोई। जिमि मन माँह मनोरथ गोई ॥१॥ 
बन्धु प्रबोध कीन्ह बहु भाँती । बिनु अधार मन तोष न शान्तो॥२॥ 
EN ~ 
अथ-हे भैय्या श्रोभरतजू वस गाजा का राजधर्म सर्वस्व इतना ही है वह जैसे मन में 
नानां कामना छिपे हैं वैसा ही छिपा है यथा--'साम दाम अरु दरड विभेदा | तृप उर बसि 
नाथ कह वेदा ॥' AANA प्रजा पालन में समता का बर्ताव करें सव प्रजा को यथा विधि 
सम माब से पालन करें, शत्रु को दमन, प्रजा अपराध करने पर यथा विधि दए 
र भद धर्थात्‌ कूटनीति यथा -त्षित्र अगम गढ़ गाढ़ युहावा | सपनेहु नहिं तिपि 
हल धात राजा के मन की बात कोई जान न मके तथा 'जिमि मन माह AAT Hh 
श्रपने ममं को गुप्त रक्खें, परन्तु यह चारों नीति का उद्दे श्य है सुख और शान्ति ई 
BOE पट 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ( ४७४ ) 
OOOO है 
rat के सब कार्यो का लक्ष्य है प्रजा को सुख और शान्ति यथा-थ्रजा पाल अति वेद 
विधि ag नहीं अषलेश' तमो राजा का ERT और धर्म बढ़ता है, यही है राजनीति 
॥ १ ॥ इस ग्रकार भाई श्रीमरतजी को नाना प्रकार का प्रवोधन किये परन्तु बिना 
कुछ थाधोर के श्री भरत जी के मन में संतोष शान्ति नहीं है | यथा--'सो अवलम्ब देव 
मोहि देई | अवधि पार पावों जेहि सेई ॥? वह कु & अवलम्ब नहीं मिला है ॥ २ ॥ 
भरत शोल गुरु सचिव समाजू। सकुच सनेह विवश रघुराजू ३१ 
प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत शीश धरि Sle en 
ग्रथ कु भी मरत जी के शील स्वभाव को गुरु तथा मंत्रियों की समाज में देखकर 
श्रीरामज्ञी संकोच तथा स्नेह के विवश हो गये यथा-'शील सकुच शुदि सरल स्वभाऊ। 
झपा सनेह सदन रघुराऊ ॥' अर्थात्‌ श्रीरामजी शील संकोच तथा कृपा और स्नेह के 
स्थान ही है विवश हो गये ॥ ३ ॥ पुतः प्रभु रामजी कृप! करके अपनी पाँवरी अर्थात 
Gas दिये, श्री मरत at आदर सहित शिर पर घर किये यथा-राखा मोर दुलार गोसाई 
प्रश मे कृत कृत्य होगया, धन्य धन्य हो गया, अर्थात्‌ श्री भरत जी राजतिलक 
सामग्री में चरण पादुका खड़ाऊँ भी ले आये थे वही प्रसाद करके दे दिये ॥ ४॥ 
चरणपीठ करुणानिधान की। जनुयुग यामिक प्रजा प्रानकी ॥५॥ | 
संपुट भरत GAS रतन के | MAT युग जनु जीव यतन के । ६' 

g fi ~ as ~ 
अथ -करुणानिधान श्रीराम जी के दोनों चरण के दो खड़ाऊ मानो प्रजा के 
प्राण के दो रक्तक पहरेदार हैं यथा--सीम की चापि सके कोउ तासू | बड़ waa रमापति 
जासू ॥ अर्थात्‌ भ्रीगमज्ञी को तरफ से प्रजा पालन के लिये दो र्षक दिये गये यथा 
जाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट” वैसे हो प्रजा के प्राण रक्षक यह दो पहरे- 
दार हैं ॥ ५ ॥ पुनः श्री भरती के प्रेमरूपी हीरा को रखने का संपुट है और जीव के 
Fray के लिये दो अच्तर श्रीराम नाम समान है यथा-ब्रह्म जीव इव सहज संपती” 
“था ‘Sig यशोमति हरि हल परते! अर्थात्‌ जीव के लिये घरुक्तिदाता हैं॥६॥ 


कुल कप।ट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधम के ol 
भरत मुदित अवलम्ब लहे ते। gage जस सियराम रहे ते॥८॥ 
अर्भ-कुल ना के लिये कपाट रूप है और नाना कमं करने को दोनों हाथ रूप 
| पुनः सेवा धर्म देखने को दोनों खड़ाऊँ दो पवित्र नेत्र were | यथा- 
कर नित्त करहि राम पद पूजा | राम भरोस हृदय नहि दूजा ॥? तथा ‘fra पूजत ग्रमु पाँवरी, प्रेम 
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न हृदय समात | माँरि माँगि आयसु करत, राज काज बहु मात ॥ यह सथ चरणश पादुका 
का ही माहात्म्य है वही यहां सब भरत जी भावना करते हैं, वहीं आगे अरितार्थ 
होगा ॥ ७ | श्रीमरत जी भगवान श्रोरामजी को चरण पीठ का अवलम्प पाइर 
परम प्रसन्न होगये । ऐसा सुख हुआ जे दे शीराम सौता श्री प्रयोष्यो में रह गये यथा- 
“जो मन मावा सो बर पावा” सथा ‘aa aaa ag तेज विराजा | जनु जिय राउ राम भये राजा! 
एवा आनन्द हुआ ॥ ८ ॥ 
दो०-माँगेउ विदा प्रनाम करि, राम लिये उर लाय। 
लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाय Rok 
अर्थ --श्री मरतजी श्रीरामजी को प्रशाम किये और विदा मांगे इसी समय वियोग 
रूपो कु बबसर पाकर कुटिल देबराज इन्द्र सत्र पर उच्चाटन किया Ml = se ॥ 
| सावाथ- भैय्या ब्रालक वृन्द ! यथा- afte बिदा प्रनाम करि? अथातू श्री भरतजी 
प्रणाम किये यथा-“ताइ शीश पद अति germ । उडि रघुवीर विदा तब माँग! ॥! तैसे ही 
| श्रीभरतजी श्रीगमजी से बिदा माँगते हैं तथा 'सेवों अवध अवधि भरि जाई? श्र म 
जाकर चौदह वर्ष श्री वध की सेवा करूँ ऐसी झुमे ara दें, भरत के ऐसी विनीत 
बचन सुनकर श्रीराम हृदय में खगा लिये यथा-'दीन बचन प्रभु के मन भावा | भुज विशाल 
गडि हृदय लगावा ॥? हृदय लगाने का तात्पर्यं विदाई दे रहे हैं, यह कुशवसर यथा 
धाम Prim पयोधि sae वियोग रूपी दुःख समुद्र में बूड़ रहे हैं gat समय इन्दर ग 
| सब पर उच्चाटन डाला यथा-<च निवास नीच करतूती' इन्द्र का स्वभाव है ॥ ३०९ 
सो कुचा.ल सब कहुँ भइ नीकी। अवधि झा ससम जीवन जीकी ॥! 
नतरु लषण सियराम वियोगा । हृहरि मरत सब लोग BUTT 
ग्रथ--उस इन्द्र की FAS अर्थात्‌ उच्चाटन का प्रभोग aay लिये श्र्च्छी i 
हुआ, चौदह बव अवधि में जीवन रक्ता के लिये सहयोग हुआ यथा ग oe 
करै सिताई late सिन्धु अनल foams गरुआ सुमेरु रेणु सम ताही t बही Bp he 
तार्थ EM, इन्द्र का अपकार श्रीश्रयोष्या बासियों का उपकार होगया ! 
तो सर श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीताजी के वियोगाग्नि रूपी कुणेग ण 
खाकर मर जाते यथा-'यह कुरोग कर आपघ नाही | देखेँ खोजि लोक fag 4 | 
जीवन रक्षा का होई उपाय ही नहीं था तथा Pg रुर कितव सल याह? हि 2 
निश्चय हो चुका था तथा 'साताराम संग दनबासू | कोटि अमर पुर सरित TE | 


निश्चय भूल गया ॥ २ ॥ MMi: 


ri 
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राम कृपा अवरेब सुधारी । विबुध धार भइ गुणद गोह्दारी ॥३॥ 
za थुज भरि भाइ भरत सों। राम प्रेम रस कहि न परत सों॥४॥ 

झर्थ--श्रीरामजी को कृपा से अवरेव अर्थात्‌ असमंजम विषमता छा सुधार हों 
गया देवताओं कीं घार अर्थात उच्चाटन मंत्र प्रयोग भरक्षा का TTR गुणदायक हो 
गया यथा-'राम कृपा नाशहिं सव रोगा | जो यहि भांति बने संयोगा” अर्थात्‌ यदि war ही 
संयोग अहैतुको कृपा हो तो सब रोग स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ श्रीराम 
at भैय्या ्रीभरत ली को दोनों yar भर कर भेंट रहे हैं वह श्रोराम st का प्रेम रम 
कहा नहीं जाता है यथा-“त्रगम संनेह-मरत रघुवर को | TE न जाइ मन विधि हरि हर को ॥ 


| सो मैं वरणि कहाँ केहि माती" श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि में वह अगम ग्रेम को केसे 


कह सकता हूँ। ४॥ 
तन मन बचनअमँगि अनुरागा । धीर धुरंधर धोरज त्यागा ॥५॥ 


| वारिज लोचन मोचति वारी | देखि दशा सुर सभो दुखारी । ६॥ 


अर्थ-धौर के धुरंधर श्रीराम जी को तन, मन, बचन :से अनुराग उमड़ा और 
वैय छूट गया अर्थात्‌ व्याकुल होगये यथा-“धीरजह कर धीरज भाया” अर्थात्‌ परम धैय 
बान भीरामजी हैं फिर मी श्रोमरतजी रो हृदय लगाकर प्रेम विह्वल हो गये तथा 
"लसी न समरथ कोउ, जो तरि ah सरित सनेह की” प्रेमरूपी नदी को कोई पार जा नहीं 
सकता है यही प्रेम की शोमा है ॥ ५ ॥ श्रीरामजो के कमल नेत्रों से sla धारा बह 
रही हैं ऐसी दशा देखकर सत्र समाज तथा देवता लोग मी दुःखी हुए | यथा-'पासिन्ध 
रभु होहि दु:खारी” तथा "लसि सिय लपण(विकल होइ 'जाहीं | जिमि पुरुषहि अनुहर Rare? 
तैसे हो भोरामजी की दुःखी दशा देखकर सभी दुःखी हो जाते हैं ॥ ६॥ 
मुनिगण गुरु घुर धीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे SAKA ll 
जे विरि निरलेप उपाए। पद्म पत्र जिमि जग जल जाए॥ ८॥ 


अर्थ-.प्रुनिगण गुरु श्रीवसिष्ठ जी तथा धीर के धुरंधर श्रीजनकजी जिन्होंने 
शान रूपी अग्नि में सोना रूपी मन को तपा कर बिशुद्ध बनाये हैं. यथा-'जाठामिदेग्ध- 


~ ९ Pe i 
mike अर्थात्‌ संसार की माया ममता अपनत्व घन CAAT SUG का ee : 
Wa ~ . 
सब संस्कार ad छो ज्ञानाग्नि द्वारा जलाकर जिनका मन विशुद्ध : संसार की सारी 
आशक्ति से शून्य है तथा 'बिरति किंचि रच वियोगी' ब्रह्मा at सृ 5 समस्त पदाथ 
को त्याग किये हैं | ७॥ जो ब्रह्म को सृष्टि से ऐसे निलिप्त हं जैसे पद्म का पत्र 


Se eee 
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जल से निलिप्त रहता है अर्थात्‌ तैसे ही संसार कीं सारी माया ममता से प्रथक हैं यथा 
‘cq पत्रमिवाम्भसा” अर्थात्‌ माया ममता से पथक्‌ हैं ॥ ८॥ 
दो०-तेउ विलोकि रघुबर भरत, प्रीति अनृप अपार। 
भये मगन तन मन बचन, सहित विराग विचार।|३०३ 
अर्थ - वे झोग भी श्रींभरत तथा भीरामजी की अनूपम mars प्रोति देखकर तन, 
मन बचन से ज्ञान पैराग्य युक्त होते हुये भी व्याकुल हो गये ॥ ३०३ ॥ 
भावार्थ भैय्या बालक वृन्द ! यथा-'तिउ बिलोकि रघुवर भरत? अर्थात्‌ श्रीरामज्ी 
और श्रीमरतजी at परस्पर प्रीति उपमा उपमेय रहित शनुपम शौर अपरामांत है। 
यथा-'देवि परन्तु भरत रघुबर की | प्रीति प्रतीति जाइ नहि तकी॥? बथा “अगम सनेह भरत 
रघुबर को' श्री मग्तजी और Avast की प्रीति को तक श्रनुमान द्वारा नहीं जाना जा 
सकता है तथा भरत अवधि सनेह ममता की । यद्यपि राम लीय समता की ॥' दोनों शी तद्रूप 
z यथा-'को वड़ छोट FET ANY तथा ww भगवंत निरंतर अन्तर नहीं भक्त शिरो- 
मणि श्रीभरतज्ञो तथा भक्त वत्सल मगवान श्रीरामजी हैं दोनों का समागम है यथा 
“अगम सबहि वरणत बर वरणी” सभी के लिये वर्णन करना 5 गस्य है अर्थात्‌ श्रीमरत 
ओर श्रीरामजी को प्रीति कोई वर्णन नहीं कर सकता है तथा-'कवि कुलकाति मागि 
सकुचानी' कवि समूह लज्जित होते हैं यथा-“जग oy राम राम जगु जेही! अर्धात्‌ परस्पर 
एक दूसरे का भजन करते हैं दोनों श्रभिन्नात्मा हैं | ऐसा देखकर सब ज्ञानी दुनि श्री 
जनक जी इत्यादि प्रेम मग्न हो गये ॥ ३०३॥ 


जहाँ जनक गुरु गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़िखोरी॥१ 
वरणत रघुबर भरत वियोगू। सुनि कटोर कवि जानहि लोगु॥२॥ 
. अ्र्थ--जिस स्थान पर भ्रीजनकजी और गुरु श्रीवसिष्ठजी की बुद्धि की गति 
पागल हो गई तो साधारण की प्रीत कहना ही बुरा है शर्थात्‌ साधारण तो स्वभारष 
से ही saga 4, थोजनक घी यथा-'जादु ज्ञान रवि भव निशि नाशा। वचन किरण aff 
कमल विकारा ॥! अर्थात्‌ जिनके ज्ञानरूपी as के प्रकाश से संघारिक माया AAT 
रूपी मोह रात्री नाश हो जाती है पुन! गुरु बसिष्ठ यथा-गुरु विवेक सागर जग जाता | 
"जिन विश्व कर बद्र समाना ॥' अर्थात्‌ जो ज्ञान के सधचुद्र ही हैं समी जानता z | 
वह भी प्रेम विवश हो गये तो साधारण की बात ही क्या है ॥ १ ॥ अतः tea 
| का वियोग बर्णन करने से कबि को सेब लोग कठोर कहैगे। यथा-जढ़ FN 9. 
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शरीर? अर्थात्‌ मेरा कठोरपना मूर्तिमान हो जायगा यथा-विनहिं कहे भल दीन दयाला” 
नहीं azar चाहिये ॥ २॥ 
सो सँकोच रस अकथ सुबानी। समय सनेह सुभिरि सकुचानी ! ३॥ 
भेंटि भरत रघुबर समुभाए। पुनि रिपुदमन इषि हिय लाए ॥४॥ 
अर्थ--संकोच के कारण वह कहा नहीं जाता है उस समय का श्रनिवेचनीय 
प्रेम देखकर ओर हृदय में स्मरण करके वाशी लज्जित रह गई। यथा-प्रेम पंक जन 
गिरा. समानी' बाशी रुक गई ॥-३ ॥ शरीरामजी भीभरतजी को.मिलकर पुनः समाए 
बाद में इप पूर्वक श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिये यथा- मिलन परसपर प्रीति अति 
प्रेमन हृदय समाय” अतिशय ग्रेम से मिल-रहे हैं ॥ ४ ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई! निज निज काज लगे सब जाई। ५॥ 
सुति दारूण दुःख दँ समाजा । लगे चलन के स्ताजन सांजा॥६॥ 
अर्थ--सेव क तथा मंत्रीगण श्रौ भरतजी की रुख देखकर अब अपने अपने कार्य 
में लग गये यथा-'सकल चलहिं कर साजहिं साजा? अष चलने को तेय्यारी करने लगे 
॥ ४ ॥ चलने की बात सुनकर जनकपुर तथा म्रयोष्या दोनों समाज में दारुण दुःख 
छा गपा तथापि चलने कीं तय्यारी करने लगे यथा-दुहुँ समाज अस रुचि मन माहा। 
fag सियराम फिरव भल नाहीं ॥? परन्तु समी बिफल मनोरथ हुए तथा बिन ei प्रजा 
अङकुलानी' सब दुःखित होकर चल. रहे हैं समी {कि कतेव्य विमूढात्मा? स्थगित is ॥ ६ ॥ 
प्रभु पद पदुम परशि दोउ भाई। चले शीश धरि राम रजाई। ll 
सुनि तापस बनदेव निहोरी । सब सन्मानि बहोरि बहोरी Ven 
अर्थ--दोनों भाई श्रीमरतजी तथा शत्रुध्नजी प्र ्रीरामजी के चरण कमल 
स्पश कर भीरामजी की थाज्ञा शिरोधाय करके चले | यथा- राम GAG आपनि नौका! 
तथा “आज्ञा सम न सुसाहिब येवा” एवं “शिर धरि आयतु करिय तुम्हारा | परम धर्म यह नाथ 
हमारा | आज्ञा पाकर चले ॥ ७ ॥ वहां रहने वाले पुनि तपस्वी बनदेवता इत्यादि 
की नाना प्रार्थना करते हुए सवका बार बार TATA क्रिये यथा-'मानहिं सकल राम 
के नाते' मसो आराम जी के fase afd सेव होने फे नाते सभी का आदर 
सम्मान किये |। = ॥ 


दोऽ-लषणाहि भेटि प्रणाम करि, शिरमरि सिय पगधूरि | 
चले पप्रेम अशीश छनि, सकल सुमंगल मर | १९४ | Aft ३०४, 
ee NUS Se 


DLL 
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अर्थ-पुनः Masry जी को हृदय लगाये और सीताजी को प्रणाम किये 
तथा चरण धूलि को शिर पर लगाये सम्पूणं सुमंगल की मूल आशीर्वाद सुनकर 
सप्रेम चशे | ३०४ ॥ 

भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा-लपराहि मेंटि प्रणाम करि! अर्थात्‌ भरी 
लक्तमणजो को हृदय से लगाये यथा-लिालन योग लषर लघु लोने! इसलिये हृदय से 
आलिगन कर प्यार किये पुनः श्रीसीता जी को प्रणाम किये और चरण धूली शिर 
पर लगाये तथा ‘aa चरण शीश रज राखी! एवं ‘TY छपा निर्मल मति पाऊ” तथा 
“जाकी छपा acre सुर चाहत चितवनि सोय? हे माता कृपा दृष्टि करती रहेंगी प्राथना 
किये, श्रीजानकी जी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिये यथा- “जर अमर गुण विधि हुत 
होह | करै बहुत रघुनायक sig ॥ हे भगतलाल जी मेरा यही आशीर्षाद है कि श्रीरघु- 
नाथ जी तुम्हारे ऊपर बहुत HI BL, यह AT Ghat का स्थान आशीर्वाद सुनकर 
श्रोभ्ररतज्ी श्रोञ्रयोध्या को चलने लगे ॥ ३०४॥ 


सानुज राम Age शिर नाई। कीन्ह बहुत विधि विनय बड़ाई ॥१॥ 


देव दया बश बड़ दुख पायउ | सहित समाज काननहिं आयउ॥२ | | 


-श्रीलक्ष्मण सहित श्रीरामजी राजा भीजनकजी को शिरसा प्रणाम किये 
ओर नाना प्रकार विनय प्रशंसा किये यथा-अभु प्रिय पृज्य पिता सम आपू। -कुल शुरु सम 
हित माय न वापु ॥' आप पिता तथा गुरु समान पृज्य हैं इत्यादि प्रशंसा किये ॥ १ ॥| 
हे देव, पिता वर्य आप दया वश सब समाज सहित बन में आकर बहुत दुःख Wa! 
यथा-'कानन कठिन भयंकर भरी | घोर घाम हिम वारि बयारी॥? इत्यादि बहुत Fe 
हुआ ॥ ll 


पुर पगु धारिय देह श्रशीशा। कीन्ह धीर धरि गमन महीशा॥२॥ 
मुनि मह्दित्र साधु सन्माने। विदा किये हरिहर सम जाने ell 

भ्रथ--पुके आशीर्वाद देकर आप श्रीजनकपुर पधारे, राजा श्रीजनक जी 
धीरज धारण करके प्रस्थान किए | यथा-हम अव बन ते बनहि पठाई | प्रमुदित पि 
विवेक बढ़ाई W ज वही चरितां हुआ || ३॥ पुनः घुनि श्रीबसिष्ठ जी एव श्री 
अयोध्या से आए हुए ब्राह्मण समूह एवं साधुगण सभी को सन्मान पूर्वक श्रीशुक 
जो तथा विष्णु भगवान समान जानकर बिदा किए यथा-'गुरु ब हया गुरुविष्यु गुव 
महेश्वरः गुरुदेव wae तसम शरीगुरवेनमः' तथा “बना mage एवे साधूनां परर 
Dee. Piers (5 lish PEMA 
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mara साधु ब्राह्मण शुरु रूप हैं पुनः गुरु ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप हैं इसलिये 
सबकों ब्रह्मा विष्णु रूप सन्मान किए ॥ ४ ॥ 
भप गये दोउ भाई। फिरे वंदि Gr 

सासु समीप गये दोः भा३। फिरे वेदि पद आशिष पा३॥५॥ 
कौशिक वामदेव जावाला। परिजन पुरुजन सचिव सुचाली ॥६॥ 

ग्र्थ--पुलः Fat भाई श्रीराम ATAU सासु सुनयना देवी के पास गये और 
चरण में प्रणाम किये आशीर्वाद पाकर वापस आये यथा- मातु मुदित मन आयु देह । 
वालक जामि तजव जनि नेह” आज्ञा लेकर BE ॥ ५ ॥ पुनः थो विश्वामित्र जी श्री 
वामदेब जी ओर जाबालो बी तथा सुन्दर आज्ञाकारी मंत्री गण, एवं नगर वाक्षी प्रजा- 
गश यथा-'जे सपनेहुँ निज धर्म न डोले” घर्म परायया है। तथा “सब निर्देम्म धर्मरत पुनी । 
नर अरु नारि चतुर शुभ गुणी ॥' उन सों के पाम दोनों माई गये ॥ ६ ॥ 


यथा योग्य करि विनय carat विदा किये सब सानुज रामा | ७॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बढ़ेरे।सब सन्मानि कृपानिधि फेरे ॥८॥ 


अर्थ--स्भी को यथा योग्य विनय पूर्वक प्रथाम छिये और सबको सन्मान सहित 
दोनों माई मिलकर बिदा किये यथा-प्रभु आदरहि प्रेम पहचान” समो काआदर सन्मान 


[ किये और विदा किये ॥ ७॥ स्त्री, पुरुप, बालक से बृद्ध ASI बड़ कृपा नधान 


श्रीरामजी wat का आदर सन्मान फरके फेरे यथा-“कोराल पुरवासी नर vs ae 
वाल | ग्राणाहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम SUA ॥' तैसे ही सबका , ALTAR आदर 
सन्मान किये ओर विदा किये ॥ ८॥ 


दो०-भरत मातु पदवन्दि परशु, शुचि सनेह मिलि भेंटि। 
विद्वा कीन्ह सजि पालकी, सकुच शोच सब मेट ॥३०५ 


अथ--पुनः श्रीमरत जी को माता कैकेई के चरण में प्रणाम किये प्रश्न ५६+ 
निर्मल स्नेह से मिल्ले और हृदय लगाये | सब प्रकार शोच संकोच मिटाकर पालक 
सजवाये ओर विदा किये ॥ ३०४ ॥ पा 
भावार्थ- स्या बालक वृन्द | यथा-भरत मात पद वन्दि प्रभु हि डे ae 
‘ केकरे हस बीच विं 
रामजी यथा प्रभु जाना Rae लजानी? तथा “अवनि यमहिं याचत ३३ men 
मीन न दे$॥ BRS लज्जा और संकोच से मरो जा रहो हैं इसलिये SHEA ल 
हल iy गे अयोध्या FITS सग २ श्लो० ३३ 
तथा संकोच सब भिठये। यथा-अ० रामायणे BAT ५ 
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. रलो०--यदाहृ मां महाभागे ननते सत्यमेव तत्‌ । मयैव प्रेरितावाणी तब वानि 
गताः ॥ ६३ ॥ दैवकार्याथ सिद्धय मत्र दोषः कुतस्तव | गच्छ॒ लं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दवाः 
निराम्‌ ॥ ६४ ॥ स्त्र विगतस्नेहा मद्भकत्या मोज्यसेडचिगत्‌ | अहं सवेत्र समहय्‌ द्वोष्यों वा Ny 
एववा ॥ ६५॥ नास्ति मे कालपक्व AIS भजाम्यहम्‌ | मन्माया मोहितधियो नामित 
मनुजाकृतिम्‌ ॥ ६8 ॥ सुख दुःखाद्यनुगतं Ward न तु तत्वतः | दृष्टयामद्गोचर ्ञानमुहमन्नं ते 
भवापहम्‌ ॥ ६७॥ स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यते न च कर्मभिः |? अर्थात्‌ हे माता मेरी वाणी 
सरस्वती मेरी प्रेरशा से ही देवताथों के काये को सिद्धि के लिये तुम्हारे मुख से ऐमा 
कइवाया हे यथा--“तापस वेप विशेष उदासी । चौदह वर्ष राम बनवासी yy परन्तु इमे 
तुम्हारा कोरे. दोप नहीं है तथा 'राबरास्य वधार्याय ₹वोगान्तादण्डकाननम्‌ | चतुर्दशा समासत 
हयुषित्वामुनि वेषवृक्‌॥' अर्थात रावण वधे के लिए में बन को जाऊँगा। चौदह बर 
वहां छनि को वेप बनाकर रहूँगा तो यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। तुम्हारा ga 
दोष नहीं है एवं “दोष देह जननिहि जड़ तेई। नाहिन साधु सभा जिन सेई ॥? बह श्रप- 
राधी होगा | अब आप जावो अहर्निशि निरन्तर हृदय से मेरी ही भावना ङरने से तुम 
र्त्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वार शीघ्र ही दचक्त हो जाओगी । मैं सर्वत्र समदर्शी 
हूँ यथा-'समदरशी मोहि कह सव कोई' मेरा कोई भी प्रिय बा अग्रिय नहीं हैं ॥६३--६४- 
६५ ॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी माया से रचे हुए पदार्थो से राग द्रे | 
करता है यथा-'माया कोटि प्रपंच निधाना? मैं हूँ तथा 'मयाध्यक्षेणप्रक्ृतिः सूयते aw 


संप्तार की रचना है अतएव मेरा किसर से रोग द्रोप नहीं है। जो पुरुष जिस प्रक्र 
मेरा मजन काता है में भी उसको वैये हीं ध्यान धरता हूँ यथा-ये यथा माँ प्रपद्ये 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' हे माता मेरी माया सेओहित होकर ait wk सुख दुःख के 
AMT साधारण मनुष्य जानते हैं तथा “AS सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई मर्म न जानै दूजा! 
यथार्थ मं ga कोई जानता ही नहीं है अर्थात्‌ वे मेरे वास्तबिक स्वरूप को नहीं 
जानते हैं । हे माता तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला 
मेरा तत्व ज्ञान हुआ है जिससे श्राप शोकग्रस्त तथा लज्जित हैं यथा-“जो सर्मीत शरै 
रारणाई। राखौँ ताहि प्राए की नाई॥' मेरा म्वभाब .है || ६६--६७॥ हे माता तुम मेरा 
स्मरण करती हुई घर जावो और घर ही में रहो कर्म बन्धन से नहीं Tae अर्था 
कम वन्धन से प्रुक्त हो जायगी | भीराम जी gq प्रकार माता कैकेई को समझकर सब 
शोच ओर सँकोच निवारण करके पालकी सजवाए और प्रणाम करके त्रिदा किए वर्धा 
राम re We सोइ होई! || ३०५ ॥ 


परिजन मातु पितहिं मिलि सीता। किरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता ॥! 


4 


तन | ca : :२॥ 
करि प्रणाम Hat सब साधू। प्रीति कहत कवि हिय न 
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c ne र a me F ty + हे x 
अथ श्रीसीता जा निज पारिवारिक माता पिता को मिलीं और प्राश प्रियतम 
श्रीराम जी के चरण में निमल प्रेम होने के कारण सो यहीं वापस आई | यथा- 
cag पिता भगिनी प्रिय FA परिवार ger समुदाई ॥! तथा ola बिहीन मव शोक 
aay | वही यहां चरिताथे eran है। सत्रको मिलकर प्राण पति के एस चली ae 
॥ १ ॥ पुनः सब सासुझों को प्रणाम करके हृदय में लगीं वह प्रेम कहने में कवि को 
प्रसन्नता नहीं है यथा-सुति कठोर कवि जानहिं लोगू” श्रीजानको जीं सासुवों को मिलती 
हैं। 'सुनिय माय में परम अभागी । सेवा समथ दैत वन दीन्हा ॥ सोर मनोरथ सफ़ल न कीन्हा? 
कहकर रोती हैं ॥.२॥ ~ 
हि eS प्र 9 ~ Yan ma 
सुनि शिप अभिमत आशिष पाई। रही सीय ze प्रीति समाई ॥३॥ 
: ~~ Y Wy ha @ 
रघुपति पटु पालकी मँँगाई। करि प्रशोध सब मातु चढ़ाई eH 
झ्थ--श्री हीता मनोवांडित शिक्षा और आशीर्वाद पाकर सासु पतोहू दोनों 
प्रेम में मग्न होगई' अर्थात्‌ प्रेम में हो लीन होगई' पथा-'जहि विधि छपासिन्धु सुख मान हि” 
ऐसी सेबा करना शिक्षा दिये तथा सदा सोहागिनि होहु ay Ta wh महिं अहि शीश 
पावेती समपरति प्रिय होह ।? इम प्रकार आशीर्वाद दिये पुनः सास पतोहू प्रेममग्न हो 
चलीं ॥ ३ ॥ पुनः श्रीरामजी सुन्दर पालकी में गये गौर मातावों को समझाकर 
पालकी पर चढ़ाए यथा-“जनि aig बश डरपसि मोरे | आनन्द श्रम्व अनुमह तोरे ॥ बर्‌ष 
चारि दश विपिन वास करि Ag बचन प्रमान | आइ पाँय पुनि देक्षिहौँ मन जनि करसि मलान 
में शीघ्र ही आऊ गा माता को प्रबोधन करके पालकी पर AMT ॥ ४॥ 
(९ [oN ५ 
बार वार हिलि मिलि दोउ भाई। सप्र सनेह जननी पहुंचाई ॥५॥ 
साजि बाजि गज वाहन नाना। भूप भरत दल कोन्ह पयाना॥६॥ 
भर्थ--दोनों भाई शराम लक््मश सब माताओं को सन्मान स्नेह करते हुए 
बार वार हिलामिल कर पहुँचाए यथा- विदा किए सन्मानि प्रभु' तथा 'गंग गोरि सम सब 
नमाने इम प्रकार मातावों को बिदा किये ॥ ५ ॥ गजा श्री मरतजी की समाज अपना 
अपना घोड़ा हाथी और नाना वाहन सब साज बाज करके श्रीअयोध्या को चले यथा 
जो पै प्रिय Prater विधि कीन्हा | तौ कस मरन न मांगे दौर्हा ॥ सब संताप केर रहे हैं ॥६॥ 
~ 
हृदय राम सिय aay समेता । चले जाहि सब लोग अचेता ॥७॥ 


बसह बाजि गज पशु हिय हारे । चले जाहि परवश मन मारे । ८॥ 


अर हृदय में श्रीराम लच्मण तथा श्रीसीता जी को स्मरण करते हुए मन मारे 
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सब चले जारहे हैं | यथा-शलो०-हिदय॑ रयामलं रूप॑ सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ Ker राम 
रामेति मधुरं गायतिक्षणम्‌॥' हाराम होराम कहते हुए सब दुःखित मन से चले जारहे 
हैं॥ ७॥ बैल, घोड़ा, हाथी सब पशुगण हृदय से ग्लानि किए हुए परवशाता पूर्वक 
मन मलोन किए हुए चले जाते हैं | यथा-'नहिं तुरा चरहि न fae जल लोचन मोचत 
ae? सब रो रहे हैं तथा ‘arg वियोग विकल पशु ऐसे । प्रजा मातु पितु जीवहिं केम |? 
मनुष्यों को दुदंशा कहना ही क्या है यथा-“मडुज दशा केसे कहि जाती” ॥ ८ | 


दोऽ-णर गुरु तिय पद वन्दि प्रश्न, सीता TI समेत । 
फ्रि ed विस्मय सहित, आये पणं निकेत ॥३०६॥ 


धथ--सबके शेप में गुरु जो तथा उनकी पत्नी के चरण में श्रीसीता तथा श्री- 
लक्ष्मण पहित श्रीरामजी प्रणाम किये पुनः हप विषाद सहित पर्णकुटी पर लौट 
आये |) ३०६ ॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! यथा-'गुरु शुरु तिय पद वन्दि ay’ अर्थात्‌ wy श्री 
रामजी श्रीसीताजो तथा श्रोलक्ष्मणजी सहित यथा--राम लपण सीता सहित” तीनों 
सूतिं गुरु श्री बसिष्टजी गुरु तिय श्रीअरुन्धती जी के चरण कमल में प्रणाम किये | 
'जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी । ते लोकहु वेदहु बड़ भागी W वही परम बड़भागी हैं पुनः 
पण कुटी पर आये परन्तु मन में हप भी है और दुःख भी हो रहा है इप का कारण 
यह है यथा-'नव गधन्द रघुवंश मणि, राज अलान समान | छुटि nz बन गमन aft, तिमि 
आनन्द अधिकान ॥” सब झगड़ा प्रपंच समाप्त हुआ | अब निष्कन्टक बन की यात्रा 


होगी इसलिये प्रसन्नता हुई और दुःख का कारण यह है यथा-भक्त fare दुःख दुःलित 
हुजाना। वेगि पाइहहि पीए पराई । Mala भक्तों के दुःख से दुःखित हुए यथा “मरत सरिस 
को राम सनेही' तथा ‘G7 परिवार प्रजा पितु माता? इन भक्तों के वियोग से दुःखित हुए 
पर्णे कुटी पर अकर विराजमान हुए ॥ ३०६ ॥ 


विदा कीन्ह सन्मानि निषाद । चलेउ हृदय बड़ विरह fava, ॥१॥ 


कोल किरात भिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी uel! 


अर्थ-पुनः श्रीनिपादराज को सन्मान सहित बिदा किये बह भी विरइ और 
दुःख से भरे हुए चल यथा- राम Ham पयोधि पारू? Muah के वियोग TS म 
समी दुःखी होकर त्रिदा हुए ॥ १ ॥ पुनः सब बनचर कोल, किरात, शाबर, सौतार 
उनको मी सबको फेरे वे मी जोहार करके सब फिरे अर्थात्‌ अपने अपने घर पर चल 
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गये, यथा- एकहि एक देहिं उपदेशू | तजे राम हम जानि कलेशू ॥” एक दूसरों को समझते 
हैं हे माइयों हम समों का आगामी दुःख जानकर श्रोरामजी .त्याग ढिये हैं ॥ २॥ 
प्रभु सिय लषण बैठि बट छाहीं | प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं ॥३॥ 
भरत सनेह स्वभाव सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बल्लानी॥४॥ 
अर्थ प्रश्चु श्रोरामजी तथा श्रीसीताजी एबं श्रो लक्ष्मण जी वट बृत्त की छाया 
में बैठकर संताप कर रहे हैं यथा-मात पिता भगनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार स्वजन समुदाई? 
इनके वियोग का दुःख होदा ही है तथा “जस काछिय aa नाचिय नाचा ॥' एवं 'खेलहि 
तेल सकल a7 लीला” नर लीला करते हैं यथाथ में 'विस्मय ह रहित रघुराज श्रीराम- 
जी सदा हप बिपाद रहित हैं तथापि रोते हैं | ३ ॥ श्रीमरतजी कषा स्नेह स्वभाव 
और मधुर बचन को प्रिया श्रोजानकी जी श्रौर अनुज श्रीलक्ष्मणजी से सुन्दर वाणी 
से कहते हैं, यथा- लपण तुम्हार शपथ पितु आना। शुचि gq नहि भरत समाना॥ 
श्रो मरतजी परम सुहृद भाई हैं ॥ ४॥ 
रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम बश बरनी ॥५॥ 
तेहि अवसर खग मृण जल मीना ! चित्रकूट चर अचर मलाना॥६॥ 
अर्थ --श्री भरत जी की प्रोति विश्वाम को श्रीरामजी प्रेम विवश होकर मन 
[ बचन और कर्म से श्रीमुख द्वारा वणन किये यथा-परमारथ स्वास्थ GA सारे। भरत न 
पने vad निहारे ॥” संशारिक सुख तो भरत स्वप्न में भी मन में स्मरण नहीं किया 
तथा 'धाधन सिद्ध राम पद ag यहो औभरत का धमो था ॥३॥ उस समय 
श्रोरामजी का दुःख देखकर चित्रकूट के पशु पत्ती और मछलियाँ सब जड़ चेतन समी 
दुःखित हुए यथा “प्राण श्राए के जीव के, जिव सुख के gare, श्रीराम .जी. प्राण के भी 
| प्राण हैं जीवन के भो जीवन हैं जब श्रीराम ही दुःखी हैं तब जीव मात्र का दुःखी 
| होना स्वाभाविक है ॥ ६ ॥ i 
विबुध बिलोकि दशा रखुवरकी । वर्षि सुमन कहि गति बरघर की॥७ 
प्रभु प्रणाम करि दीन्ह मरो को । चले सुदितमन डर न GUAT ish र 
faa दशा देखकर फूलों की वर्षा किये 
भौर अपने अपने घर की बिपद दुगति कहे यथा 'मये देव ga संपति राते’ तथा ‘Rat 


faz मनुज सुर नागा | ef सबहीं के Gate लागा Vv z प्रभु हम दवतागण बहुत दुःखी हे 


यथा 'मुज बल विश्व वश्य कर TAR कोउ ने खत तेजी "रावण वरावर्ती नर ATT! हम 


अथे - देवतागण श्रीरघुनाथजी की दुः 
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छा र 
| देवतागण रावण के बन्दीखाना में हैं | इस प्रकार अपनी अपनी दुर्गति सब इह 
Wo ॥ थौराम सब देवताओं को प्रणाम किये और भरोसा दिए देवतां निर्भय तथा 
आनन्दित होकर चले यथा-“जनि डरपहु सुर सिद सुरेशा । ठमहिँ लागि घरिहों नर केषा॥ 
अब तो मैं आ गया हूँ अब क्यों डरते हो ऐसा सुनकर देवता निर्भय होगये sy 
अपने अपने लोक चले गए ।। ८ ॥ | 


दो०-सानुज सीय समेत प्रश, राजत पणं कुटीर। 
भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरें शरीर [Row 


अथ--छोटे भाई औसीता सहित प्रश्चु श्रीराम पर्ण कुटी में बिराजमान हैं; tal 
, सुन्दर शोभा है जैसे ज्ञान वेराग्य सहित भक्ति शरीर धारण किये हों. ॥ ३०७॥ 
भावाथ-मभैय्या बालक वृन्द | यथा-*साचुज सीय समेत ब्रभुः अर्थात्‌ प्रंभु श्रीराम॑जी 
SH ng समर्थे कोशल पुर राजा? बही सानुज अर्थात्‌ छोटे भैय्या श्रीह्चमणजी तथा' 
वहम जीव इव सहज संघाती” एवं ‘ante ते निज हित पहुँचानी | लक्ष्मण राम चरणा रति मार्त! 
वहीं श्री लच्मणजी एवं श्रींसीताजी यथो-'उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सब 
श्रेयस्करी सीतां? बही श्रौसीताजी सहित पर्ण कुटी पर शोभायमान हैं यंथा-'जद होहि 
aR घरि, मूरति परम अनूप” जैसे ज्ञान वैराग्य और भक्ति मूतिंमांने हों अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूप श्रीरामजी यथा='जौ सवे कहै रह ज्ञान एक र्त। ईश्वर जीवहि ae कहु a 
अर्थात्‌ श्रीराम ईश्वर हैं वही ज्ञानरूप हैं यथा-'राम ae व्यापक जंग जाना” संसार हो 
जानता है और वैराग्य रूप श्रीलच्मण जी हैं यंथा-'लक्ञरा घाम राम प्रिय सकलं जंगतं 
आधार” तथा “मोरे at एक तुम स्वामी? सारें संसार के वैभव से Airey लिये एके प्रथु 
_औरामजी ही जिनके सर्वस्व हैं. ages विरि प्रपंच वियोग” बह परमं वैराग्य 
रूप Macy जी हैं पुन! भक्ति स्वरूपा श्रोसीता जी हैं यथा-देला भक्ति जो sie तही 
जीव Bt gies देने वाली तथा प्रभु शरीरामजी की शरण लगाने वाली श्रीसीतांी हे 
यथा+ रकाराथों रामः सदुरा TAA जलविंः। मकारायों जीवः सकल विधि Bea HTT A 
मध्याकारों युरेल मथ संबन्ध मनयोः॥' अर्थात्‌ जीव का और ब्रह्म का सम्बन्ध करने 
वाली भक्तिरूपा श्रोसीताजी हैं यथा-भक्ति ज्ञान बैरान्य og सोहत परे शरीर! दीं 
| मूर्ति तीनि रूप में मूतिमान हैं यथां-राम जन्म जग मंगल aq’ संसार के 
के मंगल का कारण रूप हैं चौदह वप वर्णाश्रम बालों को बाल लीला से विवाह 
लीला पयन्त शिक्षा रूप चरित्र किये तथा “चौदह वर्ष राम बनवाली” dee वर्ष के लि 


eh ate RS 


= 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ (५८७ ) 


वानप्रस्थ होकर ज्ञान वेराग्य तथा भक्ति वाले ऋषि gla तपस्वो योगियों को ara 
स्वयं ज्ञान वैराग्य और भक्ति का रूप थारण करके चित्रकूट पर्णशांला में विराजमान 
हैं यथा-'सुमिरत रामहिं_ तजहि जन तूण सम विषय। विललास! श्रीराम लच्मण ओर भ्री- 
पीता जी को ज्ञान वेर।ग्य और भक्ति को स्मरण कर भक्तजन विषय विल्लास को ठण 
के समान त्यागे हैं अतएव भक्तों को उपदेश स्वरूप आप तीनों मूर्ति ज्ञान वैराग्य 
और भक्ति रूप से शोभायमान हैं ॥ ३०७॥ 
मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलू। राम विरह सब साज विहालू॥९१। 
प्रभु गुण ग्राम गुनत मन माहीं । सब चुप चाप चले मग जाही wll 
श्रथ —Ala गण ब्राह्मण शुरु slag गो श्री मरतजी राजा श्रौजनकजी श्रादि सब 
समाज श्रीरामजी के विरह वियोग में विह्वल हैं यथा-'राम विरह सागर महँ भरत मगन 
मेन होत? समीं श्रीराम जी के विरह सागर में इब रहे हैं ॥ १ ॥ प्रश्न श्रीराम जी का 
गुणालुवाद स्मरण करते हुए चुपचाप सब रास्वा में चले ME हैं यथा-“कोउ कछु कहै 
न कोउ कछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति Fae तथा "राम रूप गुरा शील Fs | 
सुमिरि सुमिरि उरईशोचत TH W सब शोच विचार करते हुए चले जाते हैं ॥ २॥ 
जंमुना sae पार सब भयऊ। सो बासर बिनु भोजन गयऊ ॥३॥ 
उतरि देवसरि दूसर बासू। राम सखा सब कीन्ह BUT Well 
अर्थ--यघुना नदी उतर कर पार हुए बहां ही रात को निवा किये, उस दिन 
बिना भोजन हो सब रहे यथा-सकल शोक संकुल नर गारी | सो वासर ats बिनु बारी ॥ 
पशु खग मृगान न कीन्ह अहारू | Aa परिजन कर कवन ATR WY सब नि्जल STATA किये 
॥ ३ ॥ पुनः प्रभाव चले गंगा नदी पार हुए वहाँ पर ही रात्रो में दूसरे दिन का निवास 
| हुआ, वहां राम सखी निषाद राज सब फलाहार इत्यादि का प्रबन्ध किया अर्थात्‌ वहां 
| फलहार किये यथा-'पय अहार फल अशन एक तिरि भौजन एक लोग। करत राम हित नेम 
(त परि ह भूषण भोग ॥” सब अपना अपना निवस पालन कर रह Busy 
al उत्तरि गोमती नाये चौथे दिवस अवधपुर आये ॥५॥ 
जनक रहे पुर बासर चारी। रोज काज सब साजे सवारी ॥६॥ 
alan: तोहरे दिन सई नामक नदी उतरे और वहां से चले इनः गोमती 
| किये यथा--पहुँचे जाइ 8 मति ater | हर्षि नहाने frre नीरा” 
नामक नदी पार कर स्नान किये यथा-पहु४ जाई 


स्नान इत्यादि सब किये, थकावट के कारण अज वहां ही सब रह गये पुनः प्रभात 
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( ४८८ ) # शभ्रीरामचरित-मानस ॐ 


ae | चौथे दिवस श्रीअयोध्या पहुँच गये॥ ५ ॥ ्ोजनकञी चार दिन योध्या 
मं हों रहे आर राज्य का कार्य सब सँभाल किये अर्थात्‌ श्रीभरतजी सब समभा दिये। 
यथा-'माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशू | हमहिँ ठमहि सपनेहुँ न कलेशू ॥ मिथिला नरेश सब 
राज काज संभाल किये ॥ ६ ॥ 

सोपि सचिव गुरु भरतहिं राजू तिरहुति चले साजि सब साजू ॥७। 


नगर नारि नर गुरु शिखमा नी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥८॥ 
AY— Ya: मंत्री तथा गुरु एवं श्रीमरतजी को राज सौंपकर श्री जनकजो अपना 
घोड़ा हाथी साज सजा कर तिरहुँत चले गये यथा-'सौंधि नगर शुनि सेवन, सादर तकल 
चलाइ | सुभिरि राम far चरण तब, चले भरत दोउ भ:इ ॥' श्री जनक जी अपने विरहुँत 
राजधानी को चले गये ॥ ७॥ नगर के स्री पुरुष समी शुरु वसिष्ठ जी की आज्ञा 
मानकर भ्रीरामजी को राजधानी में निवास किये | यथा-“रामोराजाधिराजधच aaa 
किंकराः अथांत्‌ श्रोयोष्या के राजाधिराज तो श्रीरामचन्द्र हो हैं हम सब तो उन्हीं के 
सेवक हैं | ऐसा समझ कर सब्र अथोष्या बासी खरी पुरुष सुख पूर्वक श्रीराम जी 
की राजधानी में निवास करने लगे । ८ ॥ 


दो०-राम दरश हित लोग सब, करत नेम उपवास | 
तजितजि भूषण भोगसुख, जियत अवध की आसत ॥३०६८ 


अर्थ -- श्रीरामजी के दर्शन के लिये सब नाना नेम उपशास कर रहे हैं र सब 
भूषण मोग को त्यागकर चौदह वष की ava क आशा से जीवित हैं॥ ३०८ ॥ 

भावाथ भैय्या बालक वृन्द | यथा-*राम दरश हित लोग सव” अर्थात्‌ श्रोतुलसौ 
दासजो कहते हैं aa श्री ग्रयोध्या वासी अपने प्राण प्यारे श्रीरामभद्र जू के दर्शन होने 
के लिये शारीरिक मोग विलास त्याग दिये यथा--रमा विलांस राम अनुरागी | 
तजत वमन इव नर बड़ भागी” बही यहां चरितार्थ हो रहा है तथा "रघुपति चरण प्रीति 
अति जिनहीं | विषय मोग वश करहि कि तिनही” उनको विषय भोग बश कर ही नहीं 
सकता दै। इसलिये सब नियम उपवास ब्रत पालन कर रहे हैं अब भूषण मोगादि 
सुख त्याग दिये हैं | यथा-'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुति Ft! 
निशि बासर ध्यावहि हरि गुणा mate जयति सब्चिदानन्दा ॥' तैसे ही सब pa 
युनिथों समान नाना ब्रत उपवास कर रहे हैं और दवाराम हाराम पुकार रहे हँ चोद 
वष के पश्चात्‌ श्रोरामजी मिलेंगे इसी आशा पर जीबित हैं तथा 'नतरु लपण (ATF 
वियोगा | हरि मरत सब लोग कुरोगा ॥' सभी हाहाकार करके मर जाते ॥ ३०८ ॥ 
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# अयोध्याकायड # ( ४८६ ) 
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सविव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाइ सब सोधे॥ १॥ 
पुनि शिख दीन्ह बोलि लघु भाई। सोपी सकल मातु सेवकाई॥२॥ 
अथ--भ्री मरतजी मंत्रीगण तशा सब ATH लोगों को नाना प्रकार समभाकर 
dag किये | वे सत्र अपने पने कायं मं लग गये यथा-“जो जेहि लायक सो तेहि राखा 
यथा योग्य जो जिम काय लायक था उसे उसी काय पर नियुक्त क्रिया गया श्रौर बह 
अपने कार्य को तत्पर होकर करने लगा ॥ १॥ पुनः छोटे माई श्रोशत्रुधनजी को 
सिखा कर माताओं की सेवा में नियुक्त किये पथा-भाइहि सौंपि ag तेवकाई” अर्थात्‌ 
माताओं की सेवा श्रीशत्रध्न जो को दिय ॥ २॥ 
Yat बोलि भरत कर जोरे। करि प्रणाम बर विनय निहोरे॥३॥ 
ऊँच नीच HCA भल पोचू । MAGA न करव संकोचू॥४॥ 
अर्थ पुनः श्री मरतजी ब्राह्मणों को बुलाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किये श्रौर 
बहुत fray निहोरा किये यथा-'मंगल मूल fag परितोपू' पूज्य महामना ब्राह्मणद्व 
आप सूत्रों की प्रमन्नता ही सब मंगलो को मूल है | ३॥ आप लोगों का ऊच 
नीच भल्ला बुरा कुछ भो काय हो तो संकोच न करके आज्ञा दिया करंगे यथा- 
पलु होय सो करहूँ गोसांईँ। dae ad स्वामि सेवकाई॥' में भो अपनी सेबा को सफ- 
लता प्राप्त करू ॥ ४ ॥ 
पुरजन परिजन प्रजा बोलाये | समाधान करि GAT Tal ॥५॥ 


AIA गे गुरु गेह Tatil | करि दण्डवत कहत कर जोरा ॥६॥ 
अथ--पुनः नगर बासी एवं FAA सब प्रजाओं को बुलाये और उन सवों को 
नाना प्रकार समका कर सान्त्वना दिये स्वाधीन TATA यथा-'तुवरा Tale हिरि अवध 
पुहा ॥ ५ ॥ पुनः दोनों भाई श्रीभरतजी तथा श्ीशत्रe्नजी गुरु के घर को गये और 
देणडत्रत करके ह।थ जोड़कर बोलें यथा-बोले गुरु WA अडला | वचन संजु मदु मंगल 
मूला ॥! प्रम पत्रित्र एवं परम कोमल तथा सप्र anal क मूल बचन बौल | ६ ॥ 
शायसु होय तो TA सनेमा । बोले सुनि तल पुलक सममा ॥७॥ 
समु कहव करव तुम सोईै। धर्म सार जग होई जोई ।.८॥ 
नियम पालन करू, सुनकर 
अथ-- हे शुरुद्रेव यदि ज्ञा हो तो में भी कुछ 
गुरु जी का शरीर पुलकायमान होगया और प्रेम से बोले यथा-भरत चरित कीरति कर 
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५६० ) # ओराभचरित-मानस ॐ 


तूती, धर्म, शील गुण बिमल विभूती ॥ समुकत युनत सुखद सब काहू । शुनि सुरसरि रुचि Ref 
que मन॒ at मन gia श्रीबसिष्ठ जी विचार किये पुनः बोले ॥ ७ ॥ है भैय्या 
श्रीमरतलाल जू आप समक TH कर बही कहेंगे श्रौर वही करेंगे जो संसार में धर्म 
का सार होगा | यथा-'भरत हंस रविवंश तड़ाया | जन्मि कीन्ह WE दोप विभागा ॥ ae 
gui तजि wage वारी। निज यश जगत tee उजियारी।॥ हे भैय्या श्री भरत जी, 
तुम्हारे सुन्दर यश कीति से सारा संसार प्रकाशित तथा प्रभावित होगा ' सब प्रथम 
श्रीरघुनाथजी को चरण पादुका सिंहासन में पधराई जाँय पुनः मैं आशीर्वाद देता हूँ 
आप जो कुछ नियम करेंगे उसमें परम मंगल होगा || ८॥ 


दो०-सुनिशिख पाइ अशीश बड़ि,गणक बोलि दिनसाधि। 
विहाप्तन 53 पादुका, बेठारी निरुपाधि ॥३००॥ 


अथ-प्रुनि का बहुत बड़ा आशीर्वाद तथा शिक्षा पांकर श्री भरतजी ज्योतिपियों 
को बुलाकर weal दिन सोधवाये ओर प्रथु श्रीराम जी को चरण पादुका निर्षि- : 
ध्नता पूर्वक राज सिहासन पर पधराये || ३०६ ॥ 

भावार्थ भस्य बालक वुन्द ! यथा-मुनि शिख पाइ अशाश as’ अर्थात्‌ रीः 
भरतजी मुनि श्री बसिष्ठ जी राज शुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर यथा- 
सफल मनोरथ होहि तुम्हारे! तथा 'दलि दुःख सजइ सकल कल्यान! | अस AM राउर 
जग जाना ॥ गुरु श्रीव धिष्ठ जी का आशीर्वाद ad मंगलों को देने वाला है संसार ही 
जानता हैं | आशीर्वाद के साथ ही चरण पादुक! सिंहासन पर पधराने को श्रा 
भी मिली है तो गणना करने वाले ज्योतिषियों को बुलाकर अच्छा दिन शोधा 
यथा-#हहि ज्योतिषी अहे विधाता? अर्थात्‌ ज्योतिपी भी एक विधाता ही हैं बे भी 
aaa होते हैं तथा योग लग्न मह वार तिति सकल भये अनुकूल i ऐसा ही शुम (ea 
शोध कराये ओर उसी शुभ HET पर श्रीरघुनाथ जी की दी हुई चरण पादुका का यर्थ 
“जनु युग यामिक ग्रजा भ्रान की! SAY को श्रीराम जी का प्रतिनिधि रूप तथा जिद हि 
राउ राम भये राजा' आनन्द सहित तथा निर्विघ्नता पूर्वक चरण पादुका की UK 
सिंहासन पर अरमिषे करके पधराये श्र्थात्‌ ्ीरामजी के राजाभिषेक में विध्न हु 
था | यथा-/विध्न मनावहि देव कुचाली? परन्तु चरण पादुका को पधराने में क्सी 
प्रकार का विघ्न नहीं हुआ पाठुका पघर Ts’ ॥ ३०६॥ 


राम मातु गुरु पद शिर नाई। प्रभु पद पीठ रजायस पाई ॥१ | 
_नन्दि आम करि पणं दीर । कीन्ह निवास धर्म इर पीर 


ee 
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अर्थ--पुनः श्री मरप्तजी श्रीरामजी की माता श्रीकोशल्या जी तथा र गुरुजी को 
शिरसा प्रणाम किये अर्थात्‌ आज्ञा लिये और प्रच श्रीगमज्ञी को चरण पादुका से भी 
श्राज्ञा पाये | यथा- माँरि माँगि आयु करतः चरण पादुका ही रामरूप हें उसीसे 
राज्ञा माँगकर और श्राज्ञा पाकर ॥ १॥ नन्दी ग्राम में पणे कुटी बनाकर धर्म के' 
भार को धारण करने वाले श्रीमरतजी वहां ही निवास किये यथा-'जो जग जन्म 
न होत मरत को / सकल घर्मे धुर धरत ae को ॥! अर्थात्‌ अपने सेवक षम्‌ की रक्षाः | 
किये यथा-स सेवक धर्मे कठोर” अर्थात्‌ हमारे परम TE ्ररामजी पणं कुटी' में 
निवास करते हैं यथा-'पणो कुटी प्रिय ग्रीतम संगा । प्रिय परिवार कुरंग विहंगम ॥ पशु 
पत्नियों को परिवार जानकः चित्रकूट बन में निवास करते हैं और में -सेव्रक होकर 
्री्रयोध्या नगर में प्रिय कुटुम्बियों के साथ विशाल अट्टालिका पर पलंग वि्ञाकर 
faara करूँ तो सेवा धर्म से वंचित हो जाऊं गा | यथा='राम राजाविराजश्च FATA | 
Rae में तो उन प्रश्न श्रीरामजी का सेवक हूं तो बन रूप नन्दी AAA सेवक 
अनुरूप छोटी सी पर्णकुटा बनाकर दो निवास करू यधा-समुझव कहव करव तुम सोई | | 
धर्मत।र जग होइहिं जोई ॥' वही बहां areata हो रहा है तथा ag बांस ae उचित' 
श्री iter नगर का बाप उचित न समफकर नन्दोग्राम में पणकुटी AAT और ag) 
ही निवास करके अपने सेवक घर्म की रचा किये ॥ २॥ 00005 8 6 


^ 


y [nS ' 
जटाजुट शिर मुनि पट धारी। महि खनि कुश साथरी सवारी UT 
ग्रशन वसन वासन ब्रत नेमा। करत कठिन ऋषि धर्म pe ॥३॥ 

अर्थ--श्री मरतजी शिर पर जटा जूट और घुनियों का वख धारण के है अत 
कटि पर कौपोन वल्कल धारण किये हैं श्रौर Teal VERT नीच गुफा ny स 
कुशासन बनाये यथा-“सुख स्वरूप AT मणि, मंगल मोद तिधान | ठ a a 
अर्थात्‌ हमारे प्रभु कुशा विद्लाकर एश्वी पर सोते हैं तो में पृथ्वी ATR | Rh $ i 
हँ तब तो सेवा धम की रचा होगी । इसलिये नीचे र्वी खोस co पी 
कुशासन बिछाकर उस पर बेठकर भजन “a ai ॥ ३ Na dea oa 
र्त्‌ कसएइलु त्रत और निषम इत्पादि ऋषियों से bn तथा नेम से करते 
पूरक करने लगे carve विना भगे गहि होई! TUT श्रा हश होते हैँ कि 
हैं तथा मेम aa लसि मुनि सचाँ ae ef ere 
ऐसा नेम प्रेम हम सों से नहीं हो सकता हैं ॥ Fe 
भूषण वसन भोग सुख भूरी। मत तन वन नेद त UA 


अवधराज सुरराज सिद्दही दशरथ पन ET सुनि धनद बजाहीं UAL 


aes 


| 
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WA भूषण वस्त्र नाना सुख भोग सभी मन तन और बचन से तश समान 


त्याग दिये Wag सब राम भकत के वाधक! विषय विलासिता सुख भोग श्री भक्ति के 
करटक हैं, इनके त्यागने से ही भक्ति निष्कण्टक होतो है तथा 'राज भवन तजि होह 
भिखारी! तभी मक्ति करते हैं ॥ ५ ॥ भ्रीअयोध्या के राज्य को इन्द्र भी कामना तो 
है ओर श्रीदशरथ जी का धन देखकर कुयेर भी लज्जित होते हैं यथा--वेठे बजाज सराफ 
वनिक अनेक मनहुँ कुवेर ते” अयोध्या नगर की बाजार में जो छोटे छोटे अनेकों व्यापारी 
बजाज सर्राफ बनिया बैठे हैं वह एक एक कुबेर समान हैं तो वहां चक्रवर्ति राजा के 
धन का क्या वारापार है तथा मणि दीप राजहि भवन आजहि देहरी विद्रम रची। मणि 
खंभ भीति विरंचि विरची कनक मणि मकत खची ॥ युन्द्र मनोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर स्फः 
टिक न खे । प्रति द्वार द्वार कपाट पुर दे बनाइ ब ह wih खचे॥' तो वहां के धन की 
अथात्‌ असंख्य धन है ॥ ६ ॥ 


तेहि पुर भरत बसत fa रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ।७॥ 
रमां विलास राम अनुरागी । तजत बमन इव नर बड़ भागो ॥८॥ 


अर्थ--उसी नगर में श्री मरत जी आशक्ति रहित निवास करते हैं जैसे चंपा के 
बगीचे में भरा रहता है यथा जत चंचरीक मधु लोभ! मोरा मधु के लोभ से चंपा के 
बगीचा के चारों तरफ गुंजार करता रहता है परन्तु चंपा पुष्प की सुगन्ध ग्रहण नहीं 
eu हे तथा तब सति रघुपति की आही | जौ विनु aaa चलौं तजि आही ॥ श्री अयो- 
च्या के वेमब शवं नगर की रक्षा को मार श्रीभरतजी पर है। सब राज सम्दद्वा को 
सम्भाल करते हैं परन्तु श्राप आशक्ति रहित रहते हैं यथा-णद् पत्र Marna’ कमल 
पत्र को तरह जल से प्रथक्र रहते हैं। अर्थात्‌ घन वैभव से सम्बन्ध नहीं रखते हैं पूर्ण 
विरक्त हैं ॥ ७ ॥ रमा विलास श्रर्थात्‌ विषय का विलास श्रीराम जी के प्रेमी ऐसा 
त्याग करते हैं FAT मनुष्य मन पदार्थ को त्यागता है यथा-त्यागहि कर्म शुभागुम दायक 
अर्थात्‌ विषय विलास शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं। अतएव श्रीमरतजी Dal 
शुभ फलदायक विषय बिलास त्याग कर श्रीरामजी का ऐक्वान्तिक भजन सेबा 
करते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-एम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति। 
चातक हंस पराहियत, टेक विवेक विभति adel 


अथ--श्री भरतजी श्रौरामजी के प्रेम पात्र है उनके लिये यह कर्तव्य कुछ बड़ी 
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ब्रात नहीं है। सराहनीय तो टेक विवेक और विभूति हंस और चातक की है शर्थात्‌ 
जो अज्ञान vat हैं ॥ ३१० ॥ 

भावा्थ-- Wear बालक वृच्द ! यथा-राम ग्रेम भाजन भरत? HAT श्रीतुलसी- 
दासी कहते हैं कि श्रीरामजी का परम गुप्त धन प्रेम है और श्रोभरतजो वह प्रेम के 
खजाना हैं | यथा-प्रेम अमिय मन्दर विरह भरत पयोधि गंभीर | मथि प्रगटे सुर साध हित 
aa सिन्धु रवुर्बीर ॥' अर्थात्‌ श्रीरा प्रजो का ग्रेम रूपी अमृत श्री भरत रूपी गहिरे अगाध 
तीर सागर रूपी स्थान में THT था | वह देवता रूपी साधु भक्तों के लिये श्रीरामजी 
अपने विरह रूपी मन्दराचल से मधकर थोड़ा सा निकाले हैं अतएव यथवा राम प्रेम 
भाजन मरत? श्भरतजी श्रोरासजी के प्रेम के पात्र ही हैं उनके लिये ब्रिषयों को त्याग 
देना कोई विशेष ग्रशंमनीय बात नहीं है । सराहनीय तो चातक और हंस हैं । यथा- 
“जलद जन्म भरि सुरति विसारे । याचत जल पवि पाहन डारे ॥' फिर भी अपनी टेक पर 
रह रहता है तथा Aree faq सरित सरि ae एवं “चातक पाइ यथा जल रवाताी! 
चातक AGT नदी तालाब सबका निरादर करके, स्वाती के एक बुन्द ही क्यों नहीं 
भ्राकाश से बादल AT जल वर्षा करता है वही ग्रहण करता है | चातक सराहनीय 
है। पुनः हंस सराहनीय है । जल और दूध एकत्र भिला होने पर भी वह जल को त्याग 
कर दूध ही पींता है उसका नियम सराहनीय है । अतएव अज्ञान पत्ती सराहनीय a 
क्योंकि उसकी टेक और नेम ठीक हैं। अर्थात्‌ श्रीभरतजी का त्याग योग्य हीं दै, 
क्योंकि श्री मरती प्रेमाचाय हैं एक आदश हैं संपारो जीव को शिक्षा होगी ॥ ३१०॥ 
देह दिनहि दिन दुबर होई | घटन तेज मुख यूति छि सोई ॥१॥ 
नित नव राम प्रेम प्रन पीना । बढ़त धम दल मन ने मलोना ॥२॥ 

अर्थ-श्री भरतजी को शरीर प्रतिदिन दु्यल होती जारही है परन्तु घुखारविन्द का 
तेज घटता नहीं है deh ह्वी शोभा Tat ही कान्ति बनी है यथा-ब्रिचु तप तेज fh कर 
निसतारा” बल्कि तपस्या के बल से तेज बढ़ता ही जाता हे तथा भरत भवन बलि तनु तप 
मसही” श्रोभरत जी घर में ही रहकर तपस्या कर रहें है। TT स्थि म हा रह 
Wier | तदपि मनाग मनहि मन पीरा ॥' मनमें कुछ ग्लानि नहीं है मुखारबिन्द्‌ पर पेसी 
ही शोमा बनी है॥ १॥ नव शिशुजीरामजो का मरम प्रण ge तथा TEST ae दै 
ओर भर्म रूपो adja पल्लव विस्तृत हो रहे दै यथात faa a बट aga cs 
ताप रम प्रेम शिशु सोहा ॥ बह दिन दूना रात चौधुना ue लो a | 
तेथा “फिरत सनेह मगन मन अपने | नाम भरो शोच नहिं सपने ॥! के पा 
पथा~परमानन् प्रेम ea RH सदा सदा EE प्रेम रस ga सदा सवेदा ग्रम र पीकर परमानन्द 
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ज्‌ £) Ee 
जिमि जल निषटत शरद्‌ प्रकाशे । विलसत वेतस वनज विकाशे ॥३ 
शाम दम संयम नियम उपासा। awa भरत हिय बिमल अ 
3 खत भरत हिय विमल अकाशा॥३ 
_ अथे-असे शरद ऋतु होने से जल घटता है आकाश निर्मल होकर शोभित होता 
2 आर कमल खिलता है यथा--'वर्षा विगत शरद ऋठु आईं तब “उदित अगस्त पंथ 
जल शापा धुन! "धरिता सर जल निर्मल सोहा? तथा 'रस रस सूख सहित सर पानी अत! 
बि घत निल सोह अकाशा? एवं 'फूले कमल सोह सर केसा” इत्यादि ॥ ३ ॥ राण 
म समता, इन्द्रियनिग्रह, नाना संयम, नाना नियम फलाहार त्रत उपवास इत्यादि 
नचत्र रूप हैं और थी भरतजी ळा विशाल हृदय ही आकाशवत हैं यथा-'शम दम नियम 
नीति नहि डले | परुष वचन कहूँ नहि बोलें ॥' सत्र श्रीभरत जो के हृदय रूपी श्राकाश म 
तारागण को तरह प्रकाशित होते रहते हैं ॥ ४ ॥ , 
ox A 
रुव विश्वास अवधि राकासी। खा मि सुरति सुरबीधि विकासी ॥५ 
राम प्रम विधु अचल अदोषो । सहित समाज सोह नित चोखा॥६॥ 
हि अथ- “विश्वास ही धर व तारा समान हैं, चोदह वर्ष आने की अवधि ही पूर्ण 
क Ta को रात्री रूप है ऑर स्वामी श्रीरामजी का स्मरण ही देवम।र्ग रूप हैं यथा- 
सर CHT भक्ति तव राम नाम सोइ सोम | अपर.नाम उड़गण विमल, बसहु भक्त उर व्योम ॥' 
aK ही परम मक्त श्रीभरत जी के हृदय रूपी आकाश में अपना ze विश्वास ही अचल 
द वारा रूप हैं, प्रश्न श्रीराम ब्रो को चौदह बप आने की अवधि ही पूर्णमासो की 
unt रूप है थोर स्वामी श्रीरामजी का स्मरण ही देवमा प्रकाशित at रहा है यथा- 
तहि इतिं वृति अन्डा | दीव शिवा सोइ परम प्रचन्डा ॥ अ/तम Aqua qa Aas 
अर्थात्‌ आकाश में रात्रि में एक प्रकाशमय मार्ग सा देखा जाता है बही देवमार्ग 
कहा जाता है तो श्रोमरतजी का स्मरण एक ध्यान लगा है वही देवमाग सा प्रकाश 
हो रहा है ॥ ५ ॥ श्रीरामजी का ग्रेम ही अचल और अदोष पूर्णचन्द्र हैं अपनी 
समाज सहित नित्य शोभनीय =| यथा-'उदय सदा waza कबहुँ ना | घंटे न जग 
नभ दिन fe दूना ॥ तथा (रण राम सुग्रेम पियूषा | गुरु अपमान दोप नहि दूषा ॥! श्रीराम 
जी का प्रम रूपी निर्मल तथा निर्दोष चन्द्रमा अपनी समाज नचत्र Aa तारा तर्था 
रात्रीं सहित शोभायमान है अर्थात्‌ श्रीभरतजी के हृदय रूपी आकाश में 
Ta, योग विज्ञान, सेवा, श्रद्धा, तपस्या और भक्ति सहित प्रेम प्रतिदिन 
शाभायमान है॥ ६ ॥ 


Beas Tl ps 
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# अयोध्याकाणड % (५६५ ) 


ती । भक्ति विरति गुण बिमल विभूती॥७ 
वरणत सकल सुकवि सकुचाही। शेष गणेश गिरा गम Te USN 

श्रथं--श्रीं मरतजी की रहनि eats तथा सञ्चुफनि एवं कर्तव्य और ज्ञान वैराग्य 
भक्ति पवित्र गुण एवं कीतिं यथा-भरत चरित कीरति करतूती। धर्म शील गुण बिमल 
विभूती ॥ समुझत पुनत सुखद सव काहू | शुचि सुरसरि रुचि निदरि gare ॥? श्रीमरतज्जी की 
कीतिं करतूति सुनने से ही गंगा से at पवित्र और श्रमृत से भी स्वादिष्ट हवै ॥ ७॥ 
वर्णन करने को सब बड़े २ कवि संकुचित होते हैं। शेपज्ञी, गणेशजी और सरस्वती 
को भी पता नहीं है। यथा- गम सवहिं वरणात ae वरनी | जिमि जल हीन मीन मयु घरनी? 
सभी बड़े २ कवियों को वर्णन करना अगम्य है अर्थात्‌ कोई वर्णन कर नहीं 
सकता है || ८ ॥ 


दो०-नित पूजत प्रु पाँवरी, प्रीति न हृदय समाति। 
माँगि माँगि आयछु करत, राज काज बहु भाँति ॥३११ 


अर्थ--श्री भरतजी प्रभु श्रीरामजी के चरण पादुका की रोज पूजा करते हैं, प्रेम 
हृदय में अटता नहीं है। आज्ञा माँग माँग कर सब राज काज चलाते हैं॥ ३११॥ 


भरत रहनि समुभनि करत्‌ 


भात्रार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! यथा-'नित पूजत प्रभु पाँवरी? अर्थात्‌ श्री भरत जी 
अपने WH TY परम पूज्य आराध्य देव श्रौरामजी को चरण पादुका की रोज नियम 
से पूजा करते हैं | यथा-“गलूजा विधानस्य ममप्रवारवुमोदनम्‌' तसे ही चरण पादुका 
को ही विधिवत पूजा कःते हैं, और Tat झा भी उत्सव मनाते हैं हृदय में प्रेम का 
पारावार नहीं है। यथा-“जवहिं राम कहि लेहि उवाह | उगत पेम मनहुँ चह पासा ॥! 
प्रेम हृदय से उमड़कर बह चलता है तथा oe शु ae सिरम रह dl अर्थात्‌ उस 
चरण पादु हा में शर्तोवाराम का ही स्वरूप दर्शेन करते हैं और जब चरण पादु 
को पोडशोप चार पूजा करते हैं तब वह श्रीसीताराम रूप afaara रहता है। युवा 
रलो०- शुद्धि न्य a दि gale कर्म गिर्वाह GAM HA TIAN स्यान्‌ ACHAT ॥ 
इत्यादि विधियों से पूजाकर आरती करते हैं पुनः स्तुति पाठ दश्डबत प्रणाम चमा 
प्रार्थना करते हैं पुनः चरण पादुका मूर्तिमान श्री प्ीतारामजी से wat मॉँगकर aq 
राजकार्य मंत्रियों को आदेश देते हैं। अतएव राज कॉज संचालन करत tat 
शासन सुरक्षण करते हैं श्री मरतजी की इस प्रकार की रीति है ॥| ३११ ॥ 
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CDS CERIN TERY: , PIS SIS Foo Fe Po 


पुलक गात हिय सिय रघुबीरू । नाम जीह जपु लोचन नीरू ॥१॥ 
लषण राम सिय कानन बसही'। भरत भत्रन बसि तलुतप कसह ।३ | 
अर्थ--पुनः श्राप चमर हाथ में लिये चरण पादुका की सेवा करते हुए, शरोर 
पुलकित हृदय में श्रीसीताराम का स्मरा fear से शीराम नाम जपते इए नेत्रों में 
आँसू बहाते है यथा-'ृदयं श्यामले रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ | जिह्वा राम रामेति मुरं 
यायतित्तणम्‌ ॥' चण क्षण बार बार हाराम हारास कहते है | यथा- रघुपति राघव राजा- 
राम पतित पावत सीताराम? पुनः हाराम हाराम पुकारते हैं | नेत्रों में आँख धारा छल छल 
बह रही है हाथ में चमर लिये पादुका पर डोला रहे हैं ॥ १॥ श्रीराम लक्ष्मण ओर 
श्रोसोताजी बन में तपस्या करते हैं और श्रीभग्तजी घर में ही रहकर शरीर को तपा रहे 
ह अर्थात्‌ तपस्या करते हैं यथा-'तापस वेष विशेष sedi तथा "अजिन wes फल अशन 
महि, रावन डामिं कुश॒प/त | वसि तरु तर नित wea हिम आतप तरपा वात ॥' इस प्रकार श्री- 
रामजी बन में तपस्या करते हैं और श्री मरतजी यथा-“जटा जूट शिर मुनि पट धारी । महि 
खनि कुशा साथरी सँबारी॥ अशात aaa वावन बत नेप | करत कठिन ऋषि धर्म सम्रेमा ॥! 
इस प्रकार श्री भरत जी घर में हो तपस्या करते हैं ॥ २॥ 
wy 
दुहदिशि vats कहत सबलोगू। मबविधि भरत सराहन योग ॥३. 
सुनि त्रत नेम arg सकुचाहीं । देखि दशा मुनि राज लजाहीं ॥४॥ 
श्र - दोनों दिशा को समक विचार कर सब लोग कहते हैं कि श्रोमरतजी सशर 
अकार प्रशंपनीय हैं यथा-धन्ध मरत जय राम tials | कहत देव हृत बरिआई। WA 
मिथिलेश सभा aa काहू | भरत वचन gh we sae अर्थात्‌ इधर अयोध्या वामियों 
का मंगल, उधर देवताओं का कल्याण र इधर भरत की तपस्या उधर श्रीरामजी 
को तपस्था, इत्यादि दोनों तरफ समझकर सब लोग यही कहते हैं श्रीभरतजी सराह 
नीय ह ॥ ३ ॥ श्रोभरतजौ के ब्रत नेम को साधना सुनकर साधक लोग संकोच कर 
रहे हैं और सिद्ध दशा को देखकर झुनिराज अर्थात्‌ बड़े २ मननशील मी लज्जित 
होते हैं। यथा--साधन सिद्ध राम पद नेह” तथा 'करत कटिन ऋषि धर्म सद्रेभा! अर्थात्‌ जी 
ऋषि मुनि नहीं कर सकते हैं ऐसे सेवा धर्म का पालन कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 


परम पुनीत भरत आचरन्‌। मधुर मंजु मुद मंगल करनू॥५॥ 
हरण कठिन कलि कलुष कलेशू | महामोह निशि दलन दिनेशू॥१। 


९ a = i 2 
अर्थ--श्री भरतजी का श्राचरण परम पवित्र है मधुर और कोमल है पुनः AM 
sues 
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मंगल को देने वाला है यथा-भरत तुम्हार विमल यश गाई | a लोकहु वेद बड़ाई ॥? 
gala श्री मरतजी का चरित्र गान करने वाला लोक पूज्य होगा। श्रर्थात्‌ आनन्द 
मंगल का भागो होगा || ४ ॥ पुनः कलिकाल के कठिन पाप ताप के .विनाशक 
और स्त्री पुत्रादि संसारिक महामोह अन्धकार रात्री को विनाश करने को खर्य रूप हैं 
यथा-“मोह निशा सव सोवति हारा! तथा “महा मोह उपजा मन तोरे” एवं 'महा मोह निशि 
diva जागू? इत्यादि महामोह के विनाशकारी खय रूप हैं ॥ ६ ॥ 
पाप पुंज कुंजर सृगराजू। शभन सकल संताप समाजू ॥७॥ 
जन रंजन भंजन भवभारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥८॥ 
a — पुनः श्रो भरतजी का चरित्र पापरूपी हाथी को मिह रूप है सब शोक 
मंताप का विनाशकारी हैं यथ'-'जे पातक उपपातक अहहा | बचन कर्मे मन मेव. कवि 
कहही w इत्यादि भक्तों के पाप ताप रूपो हाथी को विनाश करने वाला सिंह रूप है, 
सब शोक संताप को नाश करता है॥ ७॥ भक्तों को परमानन्द सुखदाता एवं संसार 
मार का विनाशकारी तथा श्रीराम जी के प्रेमासृत का सार है यथा-भिव पथ अमता- 
हित दिवस गिशि काल कर्म गुणानि मरे इत्यादि विनाश करता है तथा भायप भक्ति भरत 
आचरनू | कहत युनत दुःख दूषण हरवू ॥ सव हरण करता है॥८॥ 


श्रीराम प्रेम पियूष पूरण होत जन्मन भरत को। 
टुखदाह alee दंभ दपण खुयश मिस अपहरत का ॥ 
मुनिन अगम यमनियम शमदम विषम ब्रत आचस्तको 


bos 


कलिकाल तुलप्ी से Tale हठि राम सन्सुख करत को ॥ 


अर्ध--यदि aca जी का जन्म संसार में नहीं होता तो रमज का Be 
मृत कौन पूर्ण क(ता, यथा-'विश्व मरण पोषण कर जोई | ताकर नामः भरत aa रा a 
तथा 'राम भक अब अमिय अधाह | aes तुलम हुवा बसुधाहू॥ आराम अक्तो क र 
अमृत पियाकर पूर्ण ही कर किये और सारी TAT पर सबकी सुलभ कर faa | a 
'तोह वसुधा तल सुधा तर गिनि' BT की नदी बह रही है पुनः दुःख की है ae 
कपट इत्यादि दोपों को अपने चरित्र द्वारा SIA हरेण करता, Rs के सब 
आचरनू । कहत सुनत दुःख TTT हरनू ॥' औमरत का द 7 


न + jay, नियम तथा 
दोप दुःखो को इरण करता हैं | पुनः सियो के मन को मो अगम्य NM 
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( ५६८) & धीरा चरित-मानस ॐ 
शमदमादि कठिन त्रत का कोन आचरण करता, यथा-“अशन वसन वासन ब्रत नेमा । 


करत कटिन ऋषि धर्म सपरेमा ॥? ऋषि घुनियों को भी करना कठिन है ऐसे धर्म आचरण 
करते हैं। और कलिकाल के जीव तुलसोदास को बल पूर्वक भ्रीरामजी के सन्तु 
कोन करता | यथा--जे जन्मे कलिकाल कराला | करतव वायस वेप मराला faa qe प्रथम 
रेल जय ai) श्रोतुजसी दास जी कहते हैं, मेट्या बालकगण, सबसे बड़ी बात तो 
यह है कि मेर सरोखे शठ अज्ञान पातको को बलात्कार जोर जबरदस्ती करके श्री- 
रामजो के सन्मुख किये यथा- 'सकुचि Gala मोहि अपड अपने । सो पुधिराम aie नहि 
सपने ॥ सुनि अवलोकि सुचित चख चाह | भक्ति मोरि मति स्वामि सराही Ww मुझे अपनो शरण 
ले लिये | में श्रीमरतजी का ही चरित्र स्मरण करके शरण आय! था । यथा--द्यि $ 
अमल AI तथा “शरस्‌ गये सन्मुख मोहि देखी | aly सव करिहहि कृपा विशो | 
यहो श्रीमरतजी का आचरण अनुकरण करके मुझे बल हो आया और में भी शरण 
आया परन्तु Ty मुभे शरण स्वीकार कर लिये तथा 'कलिकाल तुलसी हे wee ee 
राम सन्मुख करत को / मुझे शरण कोन लगाता, अर्थात्‌ श्री मरत का ही आचरण छुफे 
शरण लगाया हैँ ॥ ११॥ 


= ‘ox a : जे (222 
सोन्-मरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर gale | 
~ ञ्‌ Ce हि र्‌ 

सीयरामपदप्रेम अवसि होहि भवरसविरति ।।११॥ 

c अथ--श्रीतु लक्तीदासजी कहते हैं श्रीमरतजी का चरित्र नेम ओर आदर से जो 

GAT Seg निश्चय श्रीमीताराम जीं के चरण में प्रेम होगा ओर विपय रस से वैराग 
at जायगा ॥ ११॥ 

मावाथ- Hea बालक वृन्द ! यथा= अरत चरित करि गेम? अर्थात्‌ श्रीभरतजी 

का मंगलमय चरित्र यया--भरत प्रीति नति विनय बड़ाई | युनत सुक्षद वरणात कठिनाई ॥ 

जावु विलोकि भक्ति लवलेश | प्रेम मगन मुनि गन मिश्रिलेश ॥ जिन श्रीभरत की लेश मात्र 

भक्ति को देखकर समूह समूह मुनि लोग तथा मिथिलानरेश श्रीजनकजी प्रेम रूप al 

गय | वह श्री भरत का मंगलमय कल्याशमय चरित आचरण, व्यवहार जो ग्रा 


नियम से और दर से सुनेगा समकेगा और करेगा यथा-जों यह कथा TIE AAT! 
कहिहहिं धुनिहृहिं cals aia ॥? तब 'होइहहि रामचरण अनुरागी' उसको श्रीसीतार 
जी के चरणों में अवश्य निश्चय प्रेम होगा तथा "रामचरण रति जो we, WT | 
निर्वान | भाव सहित सो यह कथा, कर श्रवणा पुट पान ॥' भगवान श्रीराम जी चरण a 
प्रेम होते हुए, भव रस विरति शर्थात्‌ सांसारिक खरी पुत्रादि विषय रस से वैरागय al 
SH BUREN 0: Pn i ene 
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& अयोध्याकाशड ॐ (use) 


RPP PTR RRR PRR RRS 


जायेगा | यथा “र्मवन्त कोटिन ae कोई | विषय Aga विराग रत होई॥- तथा ध्याय 
वेरास्य दुलभ” वेराग्य होना ठुलभ डर परन्तु भरत चरित से सहज में रागय हो जायगा, 
अ्र्थात्‌ श्रीरामजी के चरण में प्रेम होने से स्वभाव से ही वैराग्य होता है यथा- 
धूमा विलास राम अनुरागी | तजत वमन इब नर बड़ भार्गा॥' इस श्रीभरत जी का चरित 
गान श्रवण करने से स्त्रमाव से हो रामजी के चरण में प्रेम होगा और विपय से 
वैराग्य होग्रा ॥ ११॥ 

झया बालक वृन्द तथा श्रोतागण, यह श्रीमरतजी का चरित यथा “मंगलमय 
कल्याणमय अभिमत फल दातार? सब मनोकामना पूर्ण करने बाला है यदि आप सब 
सदा नियम तथा प्रेस से श्रवण मनन शौर निदिध्यासन करते रहेंगे तथा 'राम भने हित 
होत gener आपका जीवन धन्य हो जायगा आप कृतार्थ हो जाँयगें और जीवन 
सफल हों जायगा यथा-- जीवन जन्म सफल मम अयज तेस ग्रापका भी हो जायगा। 

भैय्या वालकगण | TH IRSA खन्ड के कडिवयं कृष्णादाम नामक श्रीमरतजी 
के चरित्र का अनुकरश कर रहे हैं । यथा-(रम पुर्तात भरत आकरनू | मधुर मंजु मुद 
मंगल करनू ॥ भरत भवन बसि तदु तप कसही ॥! पुनः कवि उक्ति यथा-- 


~ 


दो-जग FEU AUG को भयड भरत अवतार | 
जाके गुण पर ब्रह्म बरनि न पावे पार ॥१॥ 
र्य करुणा ही रसनकी सॉचहु सूजन हार | 
विनु करए केहि ga सुनी करुणासिन्छ प्रकार ॥२॥ 
कर्णुहि ते हरि अवतरित करुणा ते संब हाय | 
विनु करुणा भवसिन्छु को पार न पावतकाय ॥३॥ 
जबहिं करुण क्रन्दन करत करुणा करके कान। 
उलट फेर संसार की होत पलक में आन ॥४॥ 

क कुन्डलिया # 
१-- प्रेम तराजू तोलिये राम भरत गुण गाथ | 


उभय ओर गुरुता सरिस झुकत भर्त के साथ ॥ 


झुक : सेवा इत औरी। 
झुकत भरत के साथ कठिन wat ईत * 
न aS कर ओरी ॥ 


__ नेम प्रेम सकुचाव करुण क्त है लए प्रेम सकुचात करुण कम्प 
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( ६०० ) के श्रीरामचरित-मानस छे 


PRA ALE PPR RRA RADAR PALA DDD 


धन्य भरत कह EY कहत अस संत समाजू। i 
पलरा तजत,न भूमि तौलिये प्रेम तराजू ॥ ५ ॥ 
२--माता arate राज दे अरु रामहि बन दीन्ह | 
सो तजि कैसे भरत जी एक्रासन ब्रत लीन्ह ii 
एफासन ब्रत alee ay पद पीठ सहारे । 
राज काज सश्र करत त्याग नाना सुख भारे॥ 
अस seus नहिं द्वीप कृष्ण कवि सोदर भ्राता । 
धन्य कैकेई कुचति पुत्र अस जन्मेउ माता ॥ ६॥ 
tHe सृष्टि जब ते जगत जन्मे जीव aera) 
राम भरत से विश्व में अपरन देखे आन |) 
AWA देखेउ आन राम जग पालक जानो | 
मरत नेहते विकल अपर गनती का sat ॥ 
सत्य सौर्य कवि कृष्ण थन्य वसुधा us aq ते । 
भये भरत से भरत सृष्टि विरची fale जब ते | ७ ॥ | 
४-देखहु gaa विचार कर राम भरत बनवास | 
नन्दि ग्राम महि खनि aa कुशा आसन इक पास ॥ 
कुशा श्रासन इक पास विटप ज्यों आंस लगाये | 
अटल ध्यान हरि चरण अचल आसन छविछाये | 
नम ग्रेम कवि som ध्यान की मूरति पेखइ। 
र लोलुप मन मूढ़ होय दृग भरतहि देखह ॥ = | 
४--असन वसन वासन तजे तजि सब्र विभव समाजञ। 
या प्रकार चोदह वरस feat अवध को राज | 
कियो अवध को राज प्रभू पद पीठ सहारे । 
कीन्हों साज सँमाल राज कारज WaT | 
ऐमो शासक होय au कवि सब अन्पनासन 
विषय भोग परिहरें प्रजहि तब नलरु बामन ॥8॥ 
A— भूम भार टार वसल किये सुरन के ara | 
दले असुर रघुवीर ने भूप भरत के राज ii 
भूप भरत के राज बालि सो कह प्रथु Rat । 
भाइ भरत के राज करत अध को जग ऐसो ॥ 
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धन्य जन्म कवि कृष्ण कठिन Ha जिन असघारो | 

राधवेन्द्र बल जासु भार श्रवनी को टारी ॥ १०॥ 
दो०--जओो गोमूत्र भिगोय कर, तीनि चप त्रय मास | 

खाये तृप्ति हेतु वह, त्यागि श्रशन की आस ॥ ११॥ 

तीनि वपः त्रेमास लगि, दूर्वाधोट विशाल | 

त्यों बाही गोमूत्र में करी पान तत्काल ॥ १२॥ 

तीनि aq त्रेमास पुनि जल पीकर ब्रत लीन्ह। 

एक बप मन मोद युत वायू भक्षण कीन्ह ॥ १३॥ 

या प्रकार alee वरप राम राम रट भार। 

तदाकार तेहि रूप में, बहत दृगन जल धार ॥ १४॥ 

राम चरित अंकित पढइ, भरत चरित्र बिचार | 

कहत Gad सघुझत मुद्रित नर उतरत भव पार ॥ १५ Il 


इत्यादि इन्यादि श्री भरतजी के चरित्र Bate अमित वाणी से अत्रणनीय हैं यथा 
यतो न अप्राप्य मनता सहेति इति ad अधातू श्रुतियाँ कह रहो हैं कि जहाँ 
वाणी नहीं पहुँचती मन से भी अग्राप्य है तथा मन समेत जेहि जान न वारा” तो कवि 
कया कह सकता है तथापि श्रीतुलमीदासजी जितना ही कहे हैं, भेय्या बालकगण, 
श्री मरतजी का उतना ही चरित्र नियम तथा आदर सहित यदि श्रवण मनन निदि- 
ध्यौसन हम सब करें तो श्रीतुलसोदासजी हम लोगों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि 
निश्चय आप wat के हृदय में श्रोमौतारामजी के चरणों में प्रम जागृत a जायगा 
और ब्रिपयों से पूर्ण वेरा।ग्य हो जायगा | इसीस अप समा जीबन ह at जायगा, 
तो हम मों को श्रीतुलमीदासजी की बात मानकर का श्रतजा को चात्र नियम तथा 
प्रेम से सुनना चाहिए | HS. 


इति श्रीराम चरित मानसे सकल BAT विध्वंसने प्रेम बेराग्य 
संपादनों नाम द्वितीय लोपान समाप्तः ॥ २ ॥ 
शलो०-मंगलं MISA महनीय TUE | 
चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभोर्माय मंगलम्‌ ॥ 
# शुभ मस्तु-मंगलमस्तु # 
= 
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भैय्या बालक बृन्द | तथा श्रोता एवं पाठकगण यह श्रीअयोध्या काणड प्रेम तथा 
वेराग्य संपादन अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला है । श्रीभरतजी प्रेम के स्वरूप हैं यथा- 
“राम ग्रेम माजन भरत” तथा “भरे देह जड़ राम सनेह” Bag श्रीभरतजी के चरित्र द्वारा 
श्रौरामजी के चरणों में प्रेम होगा । ओर श्रीलच्मशजी जीव मात्र के आचार्य 
चेराग्य के स्वरूप हैं। यथा-“मातु पिता नहि जानौ काहू | कहाँ स्वभाव नाथ पतिआह ॥' 
जहूँ लगि जगत सनेह सगाई | प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ मोरे सवइ एक तुम स्त्रामी ॥! 
तथी (सर्व घर्मान्परित्यण्य मामेकं शरणां aw श्रीलच्मणाजी यह पूर्ण चरितार्थ करके देखाये 
अतएव इनके चरित्र मे संसार बन्धन से निवृत्ति हो जायगी | यथा-सीय राम पद प्रेम 
अवशि होइ भव रस बिरति’ यह निश्चय है श्रोरामजी के चरणों में प्रेम होगा और संसार 
विपय से वेराग्य होगा | 


| यहीं हम मनुष्यों के लिये कतव्य एवं अनुकरणीय है और वेद पुराण का सिद्धान्त 

। है| यथा-'श्रूति सिद्धान्त इहे उरगारी | भजिय राम सव काम विसारी ॥? तथा सर्व AT ee 
मजेत? बैराग्य TAS श्रीरामजी के चरणों का भजन करना प्रेम करना तथा 'सव करमत 
खग नायक एहा | करिय राम पद पंकज नेहा ॥” Bale Hear बालक बृन्द श्रीअयोध्या 
काण्ड का यही सिद्धान्त है तथा "राम भजे हित होइ तुम्हारा' | 


॥ शुममस्तु-मंगलमस्तु ॥ 


x श्रीअयोध्या काण्ड समाप्त ॐ 
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श्रीरामचरित मानस 
ATI काण्ड प्रारम्भ ` 


PN 


| श्लोऽ-मूलं धर्मतरो :विंवेक जलधेः पूरणन्दुमानग्दद, 


वेराग्याम्बुज्ञमास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ | 
मोहोम्भोधरपृगपाटनविधो स्वः सम्भव शइ, 

वन्दे ब्रह्मकुलं कलइशमनं श्रीरामभुपप्रियम्‌॥१॥ 

aq --जो धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, विवेक के समुद्र आनन्द देने वाले पूर्णचन्द्र 

ह, वैराग्य रूपी कमल को खिलाने वाले खरय रूप त्रिताप बिनाशकारी एवं मोह रूपी 
बादल के समूह को उड़ाने वाले पवन हैं, स्वर्ग से उत्पन्न, सरवे कल्याणकारी, ब्रह्म इल 


~ . ty 
' के कलंक के नाशक और राजा श्रीराम जी के परम प्यारे हैं ऐसे श्री शंकर जी की में 


बन्दना करता हूँ ॥ १॥ a4 
` भावार्थ - भैस्या बालक बन्द | मूलं धर्म तरोः अर्थात at सदा शिव श्रीशंकर 
भगवान्‌ यथा-'कलातीत कल्याण कल्पान्तकार” पुनः जो धम रूपी वृत्त के sald 
स्थान हैं | तथा-'मूल॑ धर्मद्रमस्थ प्रभवतु भवतां? पुनः बिवेकरूपी समुद्र के Nitec ol 
यथा-कौशिक रूप पर्योनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाह सुहावत ॥ राम रूप राकेश निहारी । 
बढ़ी वीचि पुलकावलि भारी' तथा- कुन्द FE दर गौर WRT शंकर रूपी चन्द्र को =o 
ज्ञानरूपी समुद्र उमड़ उठता है | पुनः पेराग्य रूपी कमल बन को खिलान ae a त्‌ 
सुखदाता ay रूप हैं | यथा- भक्ति ज्ञान वैराग्य निधि! तथा-“निजं fae निविकल्पं fr ह्‌ 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं’ अर्थात्‌ वैराग्य रूपी सुन्दर सुगरथ 2 कोमल it को 
प्रफुल्लित करने बाले सूर्य रूप हैं | पुनः पाप एवं त्रिताप विनाशकीरी है। यथा त्रयःशूल 
निर्मलन॑ शुलपाण' तथा-'भक्त कल्प पादप आरामं | तेन लोभ रोध मदकामम्‌।'पुनः मोह 
रूपी बादल के विनाशक वायु रूप हैं। यथा-िदान्द संह gs मोह र 
Wea से आच्छादित तथा- अविवेकधनांपदिउमुसे बहुधा संतति दुःख Raat ane के 
विनाशकारी यथा-सखःसंभव/ आकाश से उत्पन्न प्रचण्ड बायु रूप ६ शुनः ACES 
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(2) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


अर्थात्‌ Fey रूप हैं। यथा-नमामीशमीशाननिर्वारा रूपं | fad व्यापकं बहवेद स्वरूप = 
कलंक शमनं अर्थात्‌ जीव के मायिक नाना पाप ताप कलंक हैं उनके नाशक ह ऽ 
राजा श्रीरामचन्ट्रजी के परम प्रिय हैं | यथा-'कोउ नहि शिव समान प्रिय मारे | अत प्रतीत 
परिहरिय न मोरे? तथा-प्रण कारि रघुपति भक्ति हढ़ाई | को faa सग uae प्रिय भाई! 
| ऐसे श्रीशंकर जी को में प्रणाम करता हूँ | यथा-'वन्दे बोधमय नित्यं गुरु” शंकर रूपिणाम्‌’ 
अर्थात्‌ श्रीशंकर जी की में बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 


श्लो०-सान्द्रानन्द पयोद सभग तनु पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणो वाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं वरम्‌। 
राजीवायतलोचनं ध्रृतजटाजूटेन संशोभितं, 
सीता लक्ष्मएसंयुतं पथिगतं रामामिरामं सजे॥२॥ 


| ९ _ ~ प ~ Kao, 
| अथ-जल वर्षाने बाले मेघ के समान जिनका सुन्दर श्याम शरीर हैं एबं आनन्द 
i 


! घन हैं पीतान्वर धारण किये हुए अति हो सुन्दर हैं, हाथों में बाण और धनुष लिये 
हैं और श्रेष्ठ तरकस कटि पर धारण किये हुये सुशो भित हैं, लाल कमल के समान 
| विशाल नेत्र हैं पुनः शिर पर जटोजूट सुशोभित है, श्रीसीता जी और श्री लक्ष्मण जी 
| के सहित मार्ग में जाते हुए लोकाभिराम श्रीराम जी का मैं भजन करता हूँ ॥ २॥ 
भावार्थ--ानदरनन्द्‌ अर्थात्‌ जो श्रीराम जी सुन्दराति सुन्दर अति ही श्यामः 
सुन्दर हैं । यथा-'एयाम शरीर स्वभाव वुहावन' जो स्वभाव से ही सुन्दर हैं पुनः बाइल 
से मरे हुए जल तथा-'नील नीर घर श्याग” अर्थात्‌ जैसे बादलों में जल मरा रहता है 
वैसे ही आप करुणा बरुणालय हैं अर्थात्‌ करुणा से परिपूणं हैं और सुन्दर पीताम्बर 
चारण किये हैं। यथा-पीत उपरना afer सोती | दुहुँ आचरन लगे माण मोती॥ पुनः 
सुन्दर कोमल करकमलों में धनुष वाणा लिये हैं | यथा-'कर॒घर धनुष वाम वर tT और 


कटि पर श्रेष्ठ तरकम कसा हुआ है| तथा-'कटि quie पीत पट aly पुनः ‘asian 
लोचनं’ यथा- नव अम्बुक अम्बक छबि नी॥। लोचन नलिन विशाल! और शिर पर परम 
सुन्दर जटाजूट सुशोमित हैं| तथा-'जटा मुकुट माथ्डतम्‌' पुनः साथ में श्रीसीता जी 
é | रास्ते में चले जा गहे 3 | यथा- आगे राम लषया पुति पाछे' तथा-उथय 4 faa 
meta Far एवं चले जात देखत बन शोभा' ऐसे AT जगत्‌ के सुखदाता यथा-तकल ue 
दायक afar श्रीराम जी को में मजन करता हूँ । यथा-जानकी नायक रामच भै 
me 
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तथा: लोकालिराम शराम मयो भृशो'अजालहम्‌ः गम जी को भजा ड. शरण लेता. है 
आर प्रणाम करता हूँ। HE ६ 


सी०-उमा राम गण a2 पणिडत सुनि पावहि विरिति! 
orale’ मोह fae जेहरि बिसुख न धर्म रति ।।१।' 


अर्थ--हे श्री उमा जी श्रीर ति गृह हैं परि fz 
et cape apes अति ag है पिडित और मुनि लोग 
Bs मुख हैं जिन्हें धर्म में श्रद्धा नहीं है वे मोह 

को प्राप्त होते हैं || १ ॥ 

mn मावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! उमा राम गुण 77 अर्थात्‌ हे उमा anata श्रीराम 
जी के सब गुण परम गोपनीय तथा गुरुतर है| यथा 'कामिन ब दलता fad, धीरन के 
मन विरति हढ।ई' तथा-पालन सुरधरणी अदभुत करणी मर्म न जानै को$" तथा 'शारद श्राति 
रोषा ऋषय अशेवा जा कडँ कोउ नहि जाना" अर्थात्‌ विद्वान्‌ तथा मननशील मुनियों को 
स्री पुत्रादि विषय से वैराग्य होता है | यथा-'तृर्वन्‌ मुमद्राणिरथाङ्गप/णो जेन्मानिकर्माणि 
च यामि लोगे । गीतानि नामानि तदर्थकानि ग।यन्‌ विलज्जोविचरेद संगः अर्थात्‌ बे संत्तार के 
बन्धन को काटकर जीवन प्रक्त हो जाते हैं और जो भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों से 
Ga ह, धम में श्रद्धा नहीं है यथा-'मुकुर मलिन भ्रु नयन fata’ उन ग्रतिशय 
mat को विषयों में आशक्ति होती है यथा--भववूय wary परे नर ते पद पंकज प्रेम न जे 
करते! तथा-'जे हरि तिमुख न धर्म रत! तथौ-काम क्रोध लोभादि रत श्रृहाशक्त दुःख रूप, 
किमि जानहि रघुपतिहिं मूढ परे तम कृप ॥ वे नहीं जान सकते हैं उन्हें महामोह होता 
अतएव श्रीराम जी के चरित्र दो प्रकार के हैं। यथा-शुरहित नुज विमोहन शीला? 

अर्थात्‌ असुर वर्ग को मोह होता है, और देव वर्ग का कल्याण होता है॥ १॥ 
पूरन भरत प्रीति में गाई । मति अनुरूप अनूप सुद्दाई ॥१॥ 
अब प्रभुचरित Gag ae पावन। करत जो बन सुरनर मुनिभावन।२। 
अथे-जिन श्रीभरत जी की प्रीति उपमा रहित परम सुन्दर है बह में अपनी 
भति के अनुसार पूण गाया। यथा- कविकुल अगम कर्म बनवाना! तथा-सो में gala कहूँ 
We भाँती! तथा में अपनी बुद्धि के अन्ुमार तो पूर्ण कहा है ॥ १॥ अव आगे wy 
जैराम जी का चरित्र अति पवित्र सुनिये जो घुनियों तथा देवतां के मन को प्रसन्न 
फेरे के लिए कर रहे हैं। यथा-किप्रपेह तुरंत हित राम लीव अरतार' उस परम 
pasha को सुनिये ॥ २॥ 
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IIIT TIT 
क्क SOOO 
TAIT DA LLL DDL SDLP LA INTIS 


एक बार चुनि कुसुम सुहाये। निज कर भूषण राम बनाये॥३॥ 
date पहिराये प्रभु सादर । बैठे फटिक शिला पर सुन्दर ॥४॥ 


श्र्थ--एक बार अर्थात्‌ एक दिन श्रीराम जी अपने हाथों से सुन्दर फूल बीनकर 
सुन्दर भूषण अर्थात्‌ माला बनाये | यथा-अरतिशय प्रिय करुणा निधान की! अर्थात्‌ जो 
श्रीसीता जी की प्रीति का पूर्ण परिचायक होगा। तथा-ग्रेम तत्व कर मभ भर तोरा। 
जानत प्रिया एक मन मोरा ॥' बह प्रेममयी सुन्दर पुष्प माला बनाकर ॥ ३ ॥ श्रीसींता जी 
को अति आदर से प्रथु श्रीराम जी पहिनाये और अति सुन्दर स्फटिक शिला पर बैठे 
हैं | यथा-'अरुण पराग जलज भरि नीके । शासिहि देत अहि लोभ Bait ॥! aa ही 
चन्द्रमुखी श्रीसीता जी को पुष्पमाला से भूपितकर परमानन्द में मग्न स्फटिक शिला 
पर बैठे हें॥ ४ ॥ 
| सुरपति स॒त धरि बायस वेषा । शठ चाहत रघुपति बल देख॥।५॥ 
| 


6 


loss 


जिमि पिपी लिका सागर थाहा। महामन्द मति पावन चाहा ॥६॥ 


अर्थ--इधर देवराज इन्दर का पुत्र जयन्त अपनी मूखताबश TA का बेष बनाकर 
श्रीरघुनाथ जी के बल की परीक्षा करना चाहता है यथा-'मरुत कोटिशत बिपुल बल, 
रविशत कोटि प्रकाश” तथां-'सकल सुरासुर जुरहिं जुमारा | रामह समर न जीतन a ॥! 
फिर भी ध्रष्टता करता है ॥ ५ ॥ जैसे चींटी aug में थाह लेना चाहती हो एस al 
qe बुद्धि जयन्त श्रीराम जी के बल का अंत लगाना चाहता हि यथा कोउ 
गुड़ सन खेला | डर पावै गहि स सपेला ॥' तैसे ही जयन्त को श्रीराम जी के बले क 


परीक्षा लेना हास्यमात्र है | ६ Ul 
सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मन्द मति कारण कांगा ol 


चला रुधिर रघुनायक जाना | सीक धनुष सायक संघाता Ie 


es als > चत ते प्रहार 
अथ-उम मूख ने मन्द्‌ बुद्धि के कारण श्रीसीता जी के चर्ण A ata से 7% 


| करके भागा | यथा-पत्तिएां काक चाण्डालः' तथा-'वायस इव सवहाँ सन we डरते ईए 
भागा | ७ ॥ रक्त गिरते हुए देखकर श्रीरघुनाथ जी जाने, और कुश के सांक का pa 
बाश बनाकर संधान किये | यथा- सबके उर अन्तर वसहु जानहु भाव FHT म fat 
के पत्र जयन्त के दुर्भाव को भ्रीरघुनाथ जी जान गये। तथा- अरदुलित ब a 
रभुताई' यह ga ee परीक्षा क्या लेगा अर्थात्‌ मेरा वो श्रतुल बल है परन्तु भर * 
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~ io ~ A.C x 
स्पशे किये हुए एक बहुत दिन के पुराने जीण ga कुश की सींक को हो परीक्षा आगे 
कर लें। यथा- निज ग्रभाव कछु प्रगट जनावा? एक कुश का ही धनुप बनाकर कुश का ही 
बाण चढ़ाकर कोवे पर चला दिये वह aly जानि भा अनल समाना? || ८ ॥ 


दो०-अति BUS रघुनायक सदा दीन पर नेह | 
तासन आइ कीन्ह डल मूरख AAV गेह ॥१॥ 


अर्थ-रघुकृल के रक्षक श्रीराम जी जिनको सदा दीन पर ही स्नेह रहता है उनसे 
मूर्ख अवशुणों का घर जयन्त आकर छल करता है॥ १॥ 

भावार्थ-मैय्या बालक बन्द ! “अति छपाल रघुनायक’ अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी का 
सभाव ही अति aoe है| यथा 'जिनहि परम प्रिय खि? दीन ही जिनको अति प्रिय 
हैं। तथा ‘ara पति भगवान? से माया ( छल ) करता है अर्थात यह इन्द्र का पुत्र होते 
हुए भी मूख है और मत्र अवगुर्णो का स्थान हे । यथा-बिम्र धेनु सुरसँत हित राम aie 
अवतार! तथा-जानेउ मनुज कि दनुज कानन दहन पावक हर स्वय’ जान नहीं सका यथा- 
'जाकी माया बश facta शिव नाचत पार न TH उनसे आकर छल कर रहा TUR 
प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा । चला भाजि वायस भय पावा ॥१॥ 
धरि निज रूप गयेउ पितु पाही । राम विनुख राखा तिन नाही ॥२॥ 
` ` अर्थ--मन्त्र से अभिमंत्रित वह कुश ब्रह्मास्त्र वनकर दौड़ा और कौआ रूप में it 
जयन्त भयभीत NRE भागा | यथा- उद्भव पालन fang wate । राम रजाइ शीश सबही के 
श्ीरीम जी की आज्ञा से वह कुश की सींक ब्रह्मात्र होकर चला तथा-जो चेतन को जड़ 
करहि जड़हि करहि चैतन्य | अस समे रघुनायकहिं? श्रीरघुनाथ जी सर्व समथ हैं u १॥ 
जयन्त RA का रूप त्यागकर अपना रूप धारण किया और पिता इन्द्र क पास 
गया परन्तु श्रीराम जो से विख जानकर इन्द्र पत्र की रघा नहीं क्रिये। यथा- 'तजिय 
ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही' तथा-'माए मृत्यु fig समन समाना” एवं “राम बिमुख 
बल नरक न wee? तब स्वर्ग में स्थान कैसे मिल सकता है | तथा-'रालि को सकी राम कर 


सव प्रकार अर्क्य हो गया Ul २॥ ४ 
भा निराश उपजी मन त्रासा। यथा चकर भय ऋषि दुर्वासा ॥२॥ 
ह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिराभ्रमित व्याकुल भयशोका। Ql 

अर्थ--निशश होकर मन ही मन मयभीत हुआ जैसे चक्र के अय से दुर्वासा 
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जी जो श्रीरघुनाथ जी से विश्ुख है उनको सब संसार ही अग्नि के समान जलाने 


ae mi . = 
विन्लाकर कहना fee शरणागत रक्षक मैं शरण हूँ। यथा-गये रारण प्रथु af 
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(६) # ध्रीराभचरित-मानस ॐ | 
DTT II, | 
|, 


ऋषि भयमीत हुए थे । यथा-प्तावरण भेदि करि ag लगि गति रहि मोरि' दौड़ता जा 
रहा है ॥ ३॥ ब्रह्मलोक, शिवलोक इत्यादि सब लोको में भय से व्य!कुल भगा eat 
भ्रमण करते हुए aie रहा है। यथा-जहेँ ae eh vers" अकाशा' तथा-प्रेरित मंत्र ag 
शार war ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे दौड़ा जाता है ॥ vt 


काहु बैठन कहा न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही ॥५॥ 
मातु मृत्यु पितु शमन समाना । सुधाहोइ विष aa हरियाना ॥६॥ 


अर्थ-श्रीराम जी के द्रोही को कौन रखं सकता है. जयन्त को कोई बैठने .को भी 
नहीं कहा । यथा-विष्णु स्वयम्मूर्चतुराननोवा, रुद्रर्त्रिनेत्रो श्रिपुरान्त कोवा | इन्द्रा महेरद्रो सुरनाय 
कोवा स्थातुँ न राक्ता युघि राघवस्य ॥' अर्थात्‌ श्रीराम जी के BM कोई रक्षा नहीं कर 
सकता है ॥ ५ ॥ श्रीकाक जी कहते हैं हे श्री गरुड़ जी भाता erg और पिता यम 
समान तथा अमृत भी बिष समान हो जाता हैं। यथा-भूरि मेरु सम जनक यम ताहि 


व्याल तम दाम” सभी प्रतिकूल हो जाते हैं । तथा-'प्रमु भय fage विमुख सब काहू ॥६॥ | | 
मित्र करइ शत रिपु की करणी । ता कहूँ विबुध'नदी .वैतरणी।७॥ | | 
सब जग ताहि अनल ते ताता। जो रघुबीर विसुख सुनु AAT Hel 
' “ अर्थ~ मित्र सौ शत्रु कां कार्य करता है और उसको गंगा भी वैतरणी नदी के 


ममान हो. जाती है। यथा-“कुवलय बिपिन कंत बन सरित्ता | वारिद तप्त तेल जनु वर्षा ॥! 
सभी शत्रु दो जाते हैं. ॥ ७ ॥ काक जी अनेक कथा प्रसंग कहते हैं. हे भाई श्रीगरई 


। बाला हो जाता है। यथा-“जरइ नगर भा लोक विहाला” तथा-'हरि प्रेरित तेहि अषर 
चले पवत उनचास? कोई रक्षा नहीं कर सकता है ॥ ८ ॥ | 
नारद्‌ देखा विकल जयन्ता। लागि दया कोमल चित संता॥६॥' 
पठवां तुरंत राम परेँ ताही । कहेसि पुकार प्रशत हित TEN! 
aa मंत, स्वभाव से ही कोमल हृदय होते हैं, सन्त शिरोमणि श्री नारद 
देखे जयन्त व्याकुल हो रहा है । यथा-'तंत सरल चित जगत few तथा-'संत E47 Fi 
समाना Li 'पर दुःख Kale सो संत पुतीता'ज यन्त का दुःख देखकर नारद का हृदय पि 
गया ॥ ६ ॥ श्रोनारद जी तुरन्त ही श्रीराम जी के पास vara और बोले हैः 
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बिसारि? तथा-ुनतहि आरत बचन प्रमु अभय करहिरें तोहि” नारद बोले भरे मूर्ख 
ada क्या किया दोड़ दौड़ भगवान्‌ श्रीराम जी के निकट दौड़कर जा, और त्राहि त्राहि 
कहते हुए बोलना कि दे शरणागत २छ७क मेरी रक्षा कीजिये | यथा- शरण गये प्रभु ताहु 
न त्यागा | विर्व द्रोह छत अघ जेहि लागा ॥ तुम दोड़का AT TE की शरण ले ॥१०॥ 


आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयालु रघुराई॥११॥ 


| अतुलित बल अतुलित प्रभुताई में मति मन्द जानि नहिं पाईै।१२। 


अर्थ--ज्यन्त, भयभीत होकर आतुरता से जाकर श्रीराम जी के चरण पर गिर 
पड़ना और चरण पकड़कर बोलना । हे दयालु श्रीरघुनाथ जी मेरी रक्षा कीजिये रक्षा 
कीजिये | यथा-'दीन बन्धु दयालु रघुराई | नाय कान्ह देवन पर दाथ? मेरे ऊपर दया करके 
र्चा कीजिये 2? ॥ आपका अतुलित बल हे अतुलित प्रश्चुता दे परन्तु में aa द्वि 
चान नहीं सका । यथा-'शारद श्रुति शेपा ऋषय अरोपा जा कहँ कोउ ale जाना! तो म 
अज्ञानी केसे जान सकता हूँ मेरी रक्षा कीजिये ॥ १२॥ 
निजकत कर्म जनित फलपाँयउ । अवप्रभु पादिशरण 'तकिआय् १३ 
सुनि कृपालु अति आरत वानी। एक नयन करि तजा भवानी ।१४। 
अर्थ--हे नाथ मैं अपने क्रिये हुए कम के फल को पा चुका पान्तु अब में आपकी 
शरण आया हूँ | यथा-“अपश्यमेव मोक्तव्यं छतं कमे yar’ मैं भलीभांति भोग 
लिया अब मेरी रक्षा कीजिये ॥ १३॥ परम कृपालु श्रीराम जी हे भवानी जयन्त को 
अति आतं बाली सुनकर एक नेत्र लेकर उसके प्राण को TART (eI । यथा-शक्ति 
केरि पूनि करत प॒साऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज स्वभाऊ ॥! तथा-'विगि meee पीर पराई? 
` श्रीरघुनाथ जी शीघ्र ही दूसरे के दुःख मं दुःखी हो जाते हैं, दणड रूप एक नेत्र काढू 
लिये और जयन्त के जीवन की रक्षा किये ॥ १४ ॥ 


पो०-कीन्हमोहं वश द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित | 
प्रभु डाड़ेउ करि बोह को कृपाल रघुबीर सम ॥२॥ 


अर्थ--जयन्त मोहवश द्रोद किया था यद्यपि इसका वध करना हो उचित था 
तथापि प्रश श्रीराम जो कृपा करके छोड़ दिये श्रीरघुनाथ जी के समान कोत दोगा 
अर्थात्‌ ऐसा कृपालु कोई नहीं है ॥ २॥ : ँ 

भावार्थ --मैस्या बालक बन्द | कह मोह बश दोह अर्थात्‌ पथापि जयन्त का 
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बध करना ही उचित था, क्योंकि वह मोह AT AY श्रीराम जी से घोर द्रोह किया था, 
महाराणी श्रीजानकी जी का अपरांघ किया था | यथा-अतिशय प्रिय करुणा निधान की? 
जो श्रीरामजी की परम भक्ता अतिशय प्रिया हैं| तथा-जो अपराध भक्त कर करई। राम 
रोष पावक सो जरई तथापि प्रश्चु श्रीराम जो कृपा करके उसको छोड़ दिये। यथा- 
“जो सभीत आवै शरणाई | राखों ताहि प्राणा की नाई ॥? जयन्त अपने किए हुए अपराधों 
से डरता हुआ शरण में आया । यथा-'आतुर सभय गहेसि पद जाई? तथा-'शरणागत 
दयालु रघुराई? इस न्याय से उसकी रचा किये | यथा-'को ङपालु बिनु पालिंहाहि विंरुदाबलि 
बर जोर” इस कारण जयन्त की रचा हुई ॥ २॥ 


रघुपति चित्रचूट बसि नाना।चरित कीन्ह श्रुति सुधा समाना॥१॥ 
बहुरि र।म अस मन अनुमाना | होइहि भीर सबहिं मोहि जाना।२ 
अर्थ-इम प्रकार श्री रघुनाथ जी बारह बर्ष चित्रकूट में रहकर अनेकों ऐसे 
चरित्र किये जो सुनने में कानों को अमृत समान हैं। यथा-'नाथ तबानन शासि तवत 
करा मुधा रघुवीर | श्रवणा Gea मन पान कि नहिं अघात मति धीर? भगवान्‌ श्रीराम जो के 
चरित सभी अमृत मय हैं, तथापि चित्रकूट के चरित्र की विशेषता इसलिये है। यथा- 
“मुनिगन मिलन विशेष बन? मुनियों का मिलन हुआ यह बिशेषता है ॥ १॥ पुनः श्रीराम 
जी मन ही मन ऐसा अनुमान किये कि श्री अयोध्याबासी सब मुझे. जान गये" अब 
यहाँ-कुटुम्वियां की भीर लगी ही रहेगो। यथा-“ए सब राम भक्ति के बाधक” अर्थात्‌ 
कुटुम्ब परिवार में ममता स्नेह होना यह वैराग्य का कंटक है ) तथा-सब ठजि Wl IT 
रज Hay अतएब “तापस aq विशेष उदासी” अर्थात्‌ विशेष उढासीनता वेराग्य का रूपक 
संतों को आदश दिखाना है | यथा-'लसत मजु मुनि मण्डली मध्य सीय तु Ind 
समा जनु तनु धरे भक्ति सन्चिदानन्द? अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य ओर भक्ति को यथार्थ दर्शाता | 
हे । तथा-सानुज य समेत प्रभु राजत परी कुटीर | ate ज्ञान वेरास्याजनु सोहत WH श 
श्रीभरतादि के वापस चले आने के बाद भक्ति स्वरूपा श्रीमीता जी ज्ञान स्व 
श्रीराम जी और वैराग्य स्वरूप जी वाचार्य श्रीलच्मण जी निष्कण्टक स्व स्वरूप धारणे 
किये हुये पूर्णतया वैशग्यवान्‌ ऋषि घुनियों को उपदेश होगा इसलिये यहाँ से यत्र 
चले जाना चाहिये | यथा-'राम लपण सिय सुनि मम नाऊँ | उडि जागि अनत | a 4 
asx w क्योंकि कुटुम्त्र परिवार बैराग्य के कण्टक होते हैं तथा-सवकी ममता ती adil 
तब तो बैराग्य पूणे होता erent > इसलिये यहाँ से हट जाना ही ठीक होगा ॥ २॥ 


———" 
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(| सकल सुनिन सन बिदा कराई। सीता सहित चले दोउ भाई ॥३॥ 
Aft के आश्रम जव प्रभु गयउ। Baa महा मुनि हित भयऊ ue 
अर्थ अन्यान्य समस्त Bhai से बिदा हो लिये और धीसीताजी सहित दोनों 
भाई पर्णकुटी से चले। यथा-'आगे चले बहुरि qi? कुछ दूर आगे गये ॥३॥ 
यत्रिघुनि के आश्रम पर पहुँचे, मुनि सुनकर वहुत हषित हुए | यथा-'अत्रिआदि मुनिवर 
तहँ बसही' अर्थात्‌ सव मुनियों से तो आश्रम में ही विदा हो गये और अत्रि महाझुनि 
होने के कारण स्वयं उन्हीं के आश्रम पर गये | श्री अत्रि जी किसी शिष्य से श्रीराम 
' जी का आगमन सुनकर वहुत आनन्दित हुए | यथा-'नाथ कोरालाधीश FART! ओये 
मिलन जगत आधारा ॥ ४॥ 
पुलकित अत्रि aff उठि धाये। देखि राम आतुर चलि आये ॥५॥ 
करत दण्डवत मुनि उर लाये। प्रेम वारि दोउ जन श्रन्हवाये ॥६॥ 
ह र्थ ~ श्री अत्रि जी शरीर से पुलकायमान होते हुए उठकर दौड़े और सुनिवर 
3 . | को दौड़े हुए देख श्राराम जी भी अति जल्दी हो दौड़ आये | यथा-“करहि योग योगी 
जेहि लागी | कोह मोह ममतो मद त्यागी Ww तथा-'मम लोचन गोचर सोइ आवा? वे स्वयं 
| | मेर नेत्र के सामने आ रहे हैं ॥ ५ ॥ तब तक इधर श्रीराम जी दोनों भाई साष्टांग 
" 
f 


द्णडवत्‌ करते ही उठाकर हृदय में लगा लिये और प्रेम आसुओं से ही दोनों भाइयों 
को स्नान करा दिये | यथा-'रामहि केवल प्रेम प्रियारा' तथा-शिम छपा नहि Wig तस 
जस निष्फेवल प्रेम? झुनि जी कृत्य कृत्य हो गय ॥ ६ ॥ 
देखि राम छवि नयन जुड़ाने। सादर निज श्राश्रम तब आने ॥७॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाये । दिये मूल फल प्रभु मन भाये ॥८॥ 
` अर्थ -श्रीगम जी की शोभा देखकर नयन शीतल हो गये तत्र आदर सहित 
अपने आश्रम पर ले झाये | यथा-शाम लखन सिय हुन्दरताई | कहि न जाई मन ही मन 
माई” मुनि जी परमानन्द में मग्न हो गये ॥ ७॥ पुनः पोडशोपचार से पूजा करके 
सुन्दर बचनों द्वारा स्तुति किये, और ऊन्दमूल फल का भोग लगाय। श्रीराम जॉ =) 
अतीव प्रसन्नता हुई | यथा-भाव भक्ति आनन्द अपाने' श्रीराम जी श्रो अत्रि धुनि को 
माष भक्ति से परम संतुष्ट हुए ॥ ८ ॥ 


सो ०- प्रभृ आसन आप्तीनमरि लोचन शोभा निरखि। 
मुनि वर परम प्रवीन जोरि पाणि स्तुति करत ॥३..। 


_— 
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अथ--ग्रश्नु श्रीराम लक्ष्मण तथा श्रीसीता जी आसन पर विराजमान हैं नेत्र भर 
करके दशन किये पुनः परम चतुर श्रीछुनि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने BA ३॥ 


मावा्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-प्रभु आसन आसीनः अर्थात्‌ Ty श्रीराम जी 
Wag मूर्ति आसन पर बैठे हुए हें। यथा “लसत मंजु मुनि nee मध्य सीय रुच । 
ज्ञान सभा जनु तनु घरे मक्ति सब्चिदानन्द' तैसे दी यहाँ भी शोभायमान - हैं।. तथा- 
“मक्त ज्ञान वैराग्य जनु सोहत घरे शरीर विराजमान हैं gla जो नेत्रों की टकटकी लगाये 
दर्शन किये मन ही मन विचारते हैं | यथा-इह लाभ जग जीव कहूँ भये ईश अनुकूल? तंथा- 
“चितषत सादर रूप अनूपा” पुनः 'हृदय श्यामल रूप सीता लक्ष्मण संयुतम्‌? चतुर शिरोमणि 
att प्रुनि हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हें ॥ ३ ॥ ; 


| बं०-नमामि भक्त वत्सले कृपालुशीलकोमलं.। 
| भजामि ते पदाम्बुजं, अकामिनां स्वधामदम्‌ ॥ 
निकाम श्याम सुन्दरं, भवाम्बु नाथ मन्दरं | 
Wea कं लोचनं, मदादि दोष मोचनं ॥१॥ 


अर्थ= दे भक्तवत्सल, हे कृपा सागर, हे कृपालु, हे शील निधान, दे कोमल 
स्वभाब वाल आपको मेरा नमस्कार है| यथा-“नमस्ते पुरुषाध्यच्त नमस्ते भक्त वत्सलं 
WAG EV राम भद्र नमोस्ठुते' अर्थात्‌ हे श्रीरामभद्र जू ATA बारबार नमस्कार 
है निष्काम भक्तों को अपनो साकेत बैकुणठादिधाम देने वाले आपके श्री चरण कमलों 
का में भजन करता हूँ। यथा-जिनहि न चाहिय कबहुँ कछु ठम सन सहज aig! बह 
निरंतर तामु उर सो राउर निज गेह ॥' अर्थात्‌ उन्हीं का हृदय आपका परम स्वधाम 


र वे मदा आपके हृदय में निवोस करते हैं। तथा-"शिवस्य हृदयं राम रामस्य हद 
शिवम्‌? हे श्यामसुन्दर निष्काम मनुष्यों को संसार सागर से निर्भय करते हैं र्त 
AMT सागर से पार उतारने बाले हैं | यथा-'श्यागल्गात प्रात भव मोचन है AAT 
काल के खिले हुए कमल नयन हमारे मद और अहंकार श्रादि दोपों को विनाश 
कीजिये | यथा-मामवल्नोकय पंक्रज लोचन | eu बिलोकति शोच विमोचन “I 
घनान्धादिङ मुखे बहुधा संतति हुःख विण, भगवन्भवदुर्दिने Tatafad मामबलकय 


अर्थात्‌ दे कमल लोचन मुझे कृपा दृष्टि से अंबलोकन कीजिये ॥ १॥ 


aaah 
च्युत ॥ 
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वं -प्रलम्ववाहु विक्रमं, प्रभोऽप्रभेय वेभवम्‌। 
निषंग चाप शायकं, धरं ब्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मण्डने, महेश चाप खएडनं। 
we see rs : 
सुनीन्द्र संत tsa, सुरारि Hz भंजनम्‌ ॥२॥ 
अथ-हे प्रभो, आपके आजानुवाहुओं को पराक्रम अतुलनीय है और आपका 
वैभव अपरमित है। यथा-अतुलित बल अतुलित प्रमुताई? तथा-राम बाहु बल सिंधु 
अपारा’ आप सर्वगुण सागर हैं। हे त्रैलोक नायक Ty रामे जी आप सदा सवदा 
धनुष बाण तथा तरकस धारण क्रिये रहते हैं। यथा-राजिव नयन धरे धनु सायक | भक्त 
विपति भँजन रघुनायक ॥ शिवे के धनुष को तोड़ने वाले आप सयवंशा के उजागर हैं। 
यथा-'राम जन्मि जग कीन्ह उजागर | रूप शील सुख सवगुण सागर ॥'तथा-रधुकुल तिलक 
dg alt रक्षक! हे मनी श्वरों तथा Aral के सुखदाता एवं AGT के बिनाशकारी | यथा- 
cm शालक मुनिःवालक पालक! अर्थात्‌ हे प्रमो आप अपने भक्तों के पालक तथा 
WE हैं ॥ २॥ 


बं--मनोंज वैरि वन्दितम्‌, अजादि देव सेवितं । 
विशुद्ध वोध विग्रहं, समस्त इषणपहम्‌ ॥ 
नमामि इन्दिरापतिं, सुखाकरं सतां गतिम्‌। 
भजे प्रशक्ति सानुजं, सचीपति प्रियाइजम्‌।३। 


अर्थ-हे प्रमो आप कामदेव के शत्र श्री शंकर जी से बन्दित हैं और ब्रह्मादि 
देवताओं से सेवित हैं। यथा-शिव अज पूज्य चरण रघराई | मोपर छपा परम मुदुलाई ॥? 
हे श्रीराम जी आपका स्वरूप विशुद्ध ज्ञान रूप है और भक्तों के सब दोष नाश करने 
' वाले हैं यथा-'ज्ान अखणड एक सौताव€ तथा-सिथ करों तेहि साधु समाना” इत्यादि आपके 
मंगलमय गुण हैं | हे सुख सागर तथा सद्गति देने वाले, दे लक्त्मीपति में आपको 
नमस्कार करता हूँ। यथा-लं विष्युर्जानकी लक्ष्मी शिवस्ल जानकी शिवा । है इन्द्र के छोटे 
WAL उपेस्द्र में शक्ति श्रीसीता तथा अजुज श्री लक्ष्मण जी के सद्दित आपको भजता 
हूँ। यथा- हृदयं श्यामलं we सीता लक्ष्मण संदुतं | जिह्वा राम रामेति मधुरं mala MTU 
सकाल में आपका भजन करता हूँ ॥ ३॥ 
ST या 
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ठं°-त्वदंश्रि मूल्ये नरा, भर्जति हीन मत्सरा। 
पतन्ति नो भवाएंवे, वितर्क बीचि संकुले। 
विविक्त वासिनः सदा, भजंति ुक्तये सुदा । | 


| 
| 
निरस्य इँद्वियादिक प्रयांति ते गति स्वकं ।४। | 
अर्थ--हे प्रभो जो प्राणी मान रहित होकर आपके चरण . कमल रज at da 
करते हैं वे नाना HAH रूपी संसार सागर की लहर में नहीं पड़ते हैं | यथा-दष्ट तक षब 
दूरि fag? अर्थात्‌ बे सत्री पुत्रादि के मो ह भ्रान्ति में नहीं पड़ते हैं । जो सदा बन स्थलों 
में बास करके आपका भजन करते हैं वे ही मुक्त जीवन है ओर बे ही आनन्द रूप हैं। 
यथा-संत gat adh मही” और जो इन्द्रियों की बिलासिता से निरस है अर्थात 
| इन्द्रिय निग्रह कर चुके हैं वे ही आपकी स्वगति प्राप्ति करते हैं.। यथा-'जीव पाब मिय 
| सहज MAT अर्थात्‌ आपके चरण कमल रूप परम पद का प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 
» 2 4 9 Lo + ny 0 6 ¢ 
| छं -त्वमेकमद्भुतं प्रस, निरीहमीश्वरं वि्। | | 
| 5 ~ Foe ee 
।' SETS च शाश्वतं, तुरीयमेव केबल ॥ ‹ ` 
> 3 i 
`| भजामि भाववट्लमं, कुयोगिनां gery | 
| TRG FET UTA सुसेव्यमन्वहम्‌ | ५। 
` अर्थे - हे प्रभो आप एक हैं अद्वितीय हैं, इच्छा रहित हैं, ईश्वर हैं, और व्यापक 
| हैं | यथा-एक अनीह अरूप अनामा, अज सब्चिदानन्द परः धामा” आप सारे जगत्‌ कै 
: | गुरु हैं, सनातन हैं तुरीय रूप और आप एक मात्र; हैं | यथा-गुरुण च शे 
| पिव्लंणं त्व॑ पितामहः? और एक मात्र आप मुक्त हैं | तथा-'परवशा जीव स्ववशा aaa | 
| | जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥? अर्थात्‌ आप परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं । हे भाव के पग 
आप क्ुयोगियों को दुल्लेम हैं में आपका भजन करता हूँ। यथा-पुरुष gail शि 
! उरगारी | मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी ॥ उनको आप नहीं प्राप्त होते हैं | तथा ह 
frat देवों न पाएं न गमये | मावोहि बिते दे वस्तस्मादू भावोहि काररीम्‌॥' अर्थात्‌ आप 
भाव ही प्रिय है में आपका भजन करता हुँ, आप अपने भक्तों के TIME | 
सबके द्वारा निरन्तर सेवा करने योग्य हैं में आपका भजन करता सो | se, 
4 हेवक सचराचर रूप राशि मगवंत' तथा- पुरुष ila te UPS नारि नर जीव बराबर है 
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il सर्व भाव भेज कपट तजि मोहि परम ग्रिय सोय ॥ अर्थात्‌ आप प्राणी मात्र के परम पूज्य 
EN wy LN ~ y 

| | eq से सेव्य हैं। में आपको शरण हूँ और मजन करता हूँ ॥ ५ ॥ 


| न्‌ (an x ¢ ° 
| छुं--अनूप रूप भूपतिं | नतोहमुर्विजा पति | 
| - प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ 
| पठंति ये स्तवमिदं । नराद्रेण ते पद्‌ं॥ 
_ ब्रजति नात्र संशयं । दीय भक्ति संयुताः ॥६॥ 
अर्थ-हे पृथ्वी को पुत्री श्रोसीताज्ी के पति, हे अनूप रूप राजा श्रीगम जी 
आपको मेरा नमस्कार हैं। यथा-ररांम स्वरू तुम्हार बचन waa बुद्धि पर” आपकों 
मैं प्रणाम करता हूँ और आप मुझ पर प्रमन्न होइये में पुनः नमस्कार करता हूँ। आप 
अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे दी जिये यथा-एलो ०-नान्यारहा रघुपते हृदयेऽस्मदये, 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | भक्ति प्रयच्छ रघृपुंगवनिर्भेरामे कामादि दोप राहतं कुरु 


मानसं च॥ तथा अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाव | जेहि खोजत योगीश मुनि 
रमु ्रसाद कोड पाव ॥ भक्त कल्पतरु प्रणतहित कृपा सिंधु सुख धाम | सोइ निज ' भक्ति मोहि प्रभु 


देहु दया करि राम ॥ अर्थात्‌ श्रपनी प्रेमलक्षणा भक्ति दीजिये ॥ ६॥ है परश्च जो प्राणी 
यह मेरे द्वारा आपकी कही हुई स्तुति को पढ़ेंगे वे भक्तियुक्त आपको प्राप्त होंगे 
यह निस्मन्देह है यथा-थह चरित जो गावहिं हरि पद पावहि तेन We PART ॥६॥ 


दो ०-विनती करि मुनि नाइ शिर, कह कर जोरि बहोरि । 
चरण सरोरुह नाथ जनि, Fae तजे मति मोरि ॥२॥ 


अर्थ--प्लनि जी विनती कर शिर नवाये और हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ ! 
मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कर्मी न भूले अर्थात्‌ त्याग न कर ॥ १ ॥ 

मावार्थ भैय्या बालक बृन्द! यथा-बिनती करि मुनि नाइ fee’ अर्थात्‌ मुनि 
अत्रि जी विनय पूर्वक बहुत बड़ी स्तुति चमा प्रार्थना किय | यथास चरण पंकज 
मन जासू | लुब्ध मधुप इव तजे न पासू ॥ हैं रामभद्र जू! मेरी बुद्धि सदा आपके ही चरण 
कमलोंमें लगी रहे तथा राम तदार पद पंकज परान्ते अद्यैव मे वशत मानस राजहसः | प्राण 
प्रमाणा समये कफवातपित्त करंठावरोधन विधौ स्मरण कुतसी ॥? एवं पद प्न परागा रस अनुराया 
मम मन मधुप करें याना ॥? कमी स्वप्न में मी विलग नरहे ॥ २॥ 
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दिव्य बसन भूषण - पहिराये। जे नित नूतन अमल सुहाये ॥३॥ 
~ iv n 
कह ऋषि बघू सरस मूदुवानी । नारि धर्म कछु ब्याज बखानी ॥४॥ 
` अ्र्थ--नाना दिव्य बस्त्राभूपण पहनाये जो सदा निर्मल एवं नवीन सुन्दर 
रहते हें । यथा-दिव्यं वर॑ माल्य वस्त्रमाभरणामि च सबसे आशभूषित किया ॥ ३॥ 
पुनः afa पत्नी श्रीञ्जुद्या जी सरस तथा कोमल बाणी से कुछ संक्षेप में स्त्रियों का 
घम्‌ बणन किया यथा-“नारि धर्म शिखबहिं yeaa? अर्थात्‌ वया वृद्धा परम साध्वी पातित्रत 
परायण, परम घमवती Naga जी श्रीसीताजी को बहाने किचित्‌ स्त्री (पातित्रत) 
घर्म मधुराति मधुर कोमल बाणी से कहीं ॥ ४ ॥ | 
मात पिता भाता हितकारी । मित प्रद सब सुनु राजकुमारी ॥४॥ 
अमितदान भता बैदेही । अथम सो नारि जो सेव न ata 
श्रथ~हे राजकुमारी श्रीसीताजी, सुनिये माता, पिता, भाई तथा हितकारी 
परिवार सब थोड़ा सुख देने बाले होते हैं। यथा=“मात विता भागिनी प्रिय wel पिव 
परिवार मुहृद तमुदाई॥' सभी हित हैं और सुख देते हैं परन्तु इनका सुख सीमित 
अर्थात थोड़ा है ॥ ५ ॥ और हे वैदेही वह अधम स्त्री है जो पतिदेव की सेवा नहीं 
करती हैं | श्रपना पति श्रमित सुख देता है।'पति धवत शुभ गति लहहिं ।! aald 
परलोक का सुख देते हैं. ६॥ 
धीरज धर्म मित्र अरुनारी । आपद काल qefat चारी ॥७॥ 
बुद्ध रोग वश जड़ धन हीना । गंध बधिर क्रोधी अति दीना Wel! 
अर्थ-अपने धैय, घ्म, मित्र और स्त्री की आपद काल में ही परीक्षा | है यथा: 
मीत काको कौन असमय कमल के रवि परम हितकहि कहत श्रुति अस बयन। पर्टी बार 
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चारि दुर्दिन करत कमलहि दहन ॥' अर्थात्‌ आपद्‌ समय जो सहायता करे वही अपना | 


fea दै अर्थात आपके पतिदेव पर बनबास की आपद है | इस समय जो आपने एति | 
की सहायता की हैं इसलिये आप सवे श्रेष्ठ पति परायश हैं।॥ ७॥ पति अति बृद्ध हो, 
त © 5 ८7: 2 ~ ee 

रोगवश हो, TS हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहिरा हो, क्रोधी हो और चाहे अति 

दरिद्र ही हो । यथा- कॉल काम वश षिण बिमूढ़ा | अति दरिद्र अयशी आति बूढा ॥ संदा 

रोगवश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥ तनु पोषक निन्दक अघ खानी ॥ जीवत 

x ~= 
शव सम चौदह प्राणी ॥' इत्यादि अवगुण युक्त ओर मृतक समान होने पर मी ॥ ८ ॥ 
~ 
ऐसेहु पति कर क्रिय अपमाना । नारि पाव यमपुर दुःख नाना ॥&॥ 
© 

एके धर्म एक ब्रत नेमा । काम वचन मन पति पद प्रेमा।१०। 
अरथ-ऐसे पति का भी जो स्त्री अपमान करती हैं वे यमलोक में नाना दुःख पाती 

हैं। aqi— aly dan परपति रति करई । thea नरक कल्प शत UE यमलोक में सौ 

कन्प के लिये रौरव नरक मोगतो हैं ॥ ६ ॥ feat का एक ही धर्म और एक ही ब्रत 

नियम है कि मन बचन और कर्म से पतिदेव के चरणों में प्रेम करना यथा-“नारि धमे 

पतिदेव न दूजा !” यही स्रो का एक ही थम है ॥ १० ॥ 


जग पतित्रता चारि बिधि भरही वेद पुराण संत सब कहाँ ॥११॥ 
उत्तम के अस बश मन माहीं । ATS आन पुरुष जगनांहीं॥ १ २॥ 


अर्थ --संसार में पतिव्रता खरी चार प्रकार की हैं, ऐसा वेद्‌ पुराण ओर संत सभी 
कहते हैं | यथा-'उत्तम, मध्यम नीच, लघु विशत कीन्ह करतार ।' अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम, 
नीच और अधम | जैसे चार प्रकार के पुरुप भक्त हैं तथा-“आतों जिन्ञातुररथी्थी ज्ञानी घ 
भरतर्पभ pRB ही चार प्रकार की पतित्रता भक्तास्त्रियां भी हें ॥ ११॥ उत्तम पति- 
बता के मन में सदा ऐसा विचार रहता है कि एक मेरे पति को छोड़कर दूसरा संसार 
मे पुरुष है ही नहीं | यथा-“न कामये ag बिना Baga न कामये भतु बिना छतादिवम्‌। 
न कामये भतू विना कृताश्रियं न aa हीनाति वसामि जीवितम्‌ WV वे पति fasta जीवित रह 
नहीं सकती हैं । यथा-'हउ रासे रासे नहि आना” यह उत्तम पतिब्रता है, पतिपरायण 
त्री ही arka बैकुएठादि लोक को पाती हैं ॥ १२ ॥ ह 
मध्यम पर पति देखें केसे । आता पिता पुत्र निज जेस। १३॥ 


धर्म बिचारि समुकि कुल रहहदी। सो निश तियश्रुति असकहहीं ।१४। 
भर्थ--मध्यम पतिब्ता तो पराये पति को ऐसे देखती हैँ जैस अपने faar gx 
ee 
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और भाइ हों अर्थात्‌ वयोब्द्ध को पिता के समान, नवयुवक को भाई के समान रौर 
अल्प वयस्क को पुत्र समान देखती हैं | यथा-माता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर 
निरखत नारी ॥? अपने पातित्रत घम की रक्षा करती हैं | वे मध्यम पतिन्रता हैं ॥१३॥ 
ओर अपना कुल धम स्त्रजाति थम विचार कर जो अपने धर्म की रक्षा करती हैं बह 


कनिष्ठ पतित्रता है | यथा-'होहि विकल मन सकहि न रोकी” फिर भी सम्हल जाती ह| 


वही निकृष्ट पतिव्रता कहो जाती है, ऐसा वेदों में वाशित है ॥ १४॥ 


बिनु अवसर भय ते रह जोई। जानेह अधम नारि जग सोई॥१५॥ | 


पति बंचक परपति रति करई। रोरव नरक कल्प शत TE ta 
अथे अवसर न मिलने के कारण तथा परिवार के भय से जो रहती हैं बही 
अधम पातत्रता जानना चाहय | यथा- gas पुरुषं इष्टा WIA afe ar qaqa | योनिं 
feats नारीणां" चेष्टा तो बहुत करती हैं परन्तु Barat एक्रान्त नहीं मिलता है। 
भय के कारण अपने पातिब्रत की रक्षा करतो हैं, वही अधम पठिब्रता स्त्री हैं ॥१५॥ 


` पति से छल करके परपति से व्यभिचार करती हैं वह सो कल्पतक़् TT नरक भोगती 


हैं । यथा- तत्काल॑ नरकं भुक्त्वा साठुकाकी gaan’ पति बं चकी स्त्री को तत्काल ही 
नरक होता है ॥ १६ ॥ 

ada लागिजन्म शतकोटी। दुख न समुझ तेहिसम को १७। 
बिनु श्रम नारि परमगति लहई। पति त्रत धर्म छाडि छल गहई ec! 


पति प्रतिकूल जन्म जहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरुणाई॥१६॥ 

अर्थ--जो स्त्री क्षण सुख के लिये सैकड़ों जन्मों के दुःख को नहीं सममती हैं 
aa अधिक और कोन खरात्र होगी अर्थात्‌ वही सबसे खराब है। यथा-'गर मदि 
gar पति त्यागी | मजहि नारि पर पुरुष अमायी ॥' बही अभागिनी स्त्री कल्प पर्यन्त 
नरक भोगती हैं | १७॥ जो छल छोड़कर पातिब्रत धम पालती हैं, वही स्त्री बिना 
परिश्रम के ही परमगति युक्ति पाती है। यथा-गई रति लोक आनन्द भरी” सुख पू 
पति लोक पातो है॥ १८ ॥-जो पातित्रत धर्म को छोड़कर पति प्रतिकूल छल करती 
हूँ वह जन्म लेकर युवा अवस्था में ही बिधत्रा होती हें । यथा-व्विश्वग योनि पपि alt 
wi | mga जन्म भरि male पीरा ॥ बह दुष्टा स्त्री सो कल्प ‘ea नरक भोगती ६ 
पुनः तियग योनि में ये दस हजार जन्म लेती हैं और जन्म जन्मान्तरों में दुख पाती 
हैं तथा ‘state नरक गवत्या ara विधवा aa) नरक भोगने के पश्चात्‌ जहाँ जर 

[णा वहीं विधवा होगी ॥ १६ ॥ 
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ओ अरण्यकाण्ड # (१७) 


| ्ो०-सहज अपावनि नारि, पति सेवत शुभ गति लहहिं | 


यश गावत श्रुति चारि, अजहुँ तुलसिका हरि प्रिया।४। 


अथ--ख्री स्वभाव से ही अपवित्र है परन्तु पति की सेबी करने से शुभगति पाती 
है। आज भी तुलसी भगवान की परम प्रिया हैं। यह सुयश चारों वेदों में 


वर्णित है ॥ ४ ॥ 


भावार्थे ~मैर्या वालक वृन्द्‌ | यथा-“सह ज अपरावति नारि? अर्थात्‌ faat स्वभाव 
से ही अपवित्र हें यथा-'साहस अनृत चपलता माया | भय विवेक अशीच अदाया W तथा 
बुरा me सदा उर रहही' फिर भी पतिदेव की सेवा पति परायशा होने से सब 
ग्रवगुश मिट जाते हैं और भगवान्‌ को परम प्रिया हो जाती है। आज मो तुलसी 
भगवान्‌ के शिर पर रहती हैं। यथा- श्राटौ प्रहर तरत्तीसौ बड़ी ठाकुर पर टकुराइन चढ़ी !” 
fart को पातिब्रत धर्म पालन करना परमावश्यक है || 9 ॥ 


सो०-सुनु स्तीता तव नाम, सुमिरि नारि पति ब्रत करहिं । 
तोहि प्राण प्रिय राम, कहेउ कथा संसार हित ॥५॥ 


भ्र्थ--ह्दे श्रीसीता जी सुनिये तुम्हारा नाम स्मरण करके feat पातिव्रत धर्म 
पालन करेंगो । आपको तो स्वभाव से ही श्रीरामजी प्राण प्रिय हैं, यह कथा तो में 
आपके उपलच्य में संसारी हलियों के हित के लिये कही हूँ. अर्थात्‌ संसाराशक्त खियों 
को यह धमं पालन करना चाहिये ॥ ४ ॥ : 

भावार्थ-पैय्या बालक वृन्द! (ga सीता तत्र नाम' अर्थात्‌ दे पुत्री श्रीसीताजी 
आप सुनिये यथा-'सती शिरोमणि सिय गुण गामा” आप तो afaat में शिरोमणि हैं 
आपका नाम तथा गुणालुवाद सुनकर एवं स्मरण करके खाँ पातित्रत धर्मा पतिप- 
गयणा होगी, आपको तो स्वभाव ये ही रामजी प्राणबल्लम हैं। यथा-उद्गयरिधति 
संहारकारिणा कलेशहार ए a अगस्कर्ती Tal FASE रामबल्लमाम्‌॥ में आपको प्रणाम 
करती हूँ झप जगज्जननी हैं | यथा=“लोके खी AF MAN धर जानकी शुभा । yale 
वाचके यावत्तत्‌ सर्व ल॑ हि waa ॥ तस्माल्लोभे दव gareat नारित faa ॥' आप दोनों 
को छोड़कर और कुळ मी संसार में है ही नहीं, आप दोनों जगत व्यापक ब्रह्म हैं ॥५॥ 
सुनि जानकी परम सुख पावा। सादर तासु चरण शिर नावा ॥१॥ 
तव मुनि सन कह कृपा निधाना। आयसु होय जाउ बन आना ॥२॥ 


० 
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(१८) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


अर्थ-श्रीअलुद्नयाजी का UAT धर्म का उपदेश सुनकर श्रीसौताजी बहुत 
सुखी हुई! और आदर सहित ofa पत्नीं को प्रणाम किया | यथा-'तरब इत sean | | 
में माता? बहुत आनन्दित हुई' ॥ १ तब कृपानिधान श्रीरामजो चुनि से बोले कि 
नाथ आज्ञा हो तो अब आगे और बन में जाऊं यथा-“आज्ञा सम न सुसाहिब तेवा 
अर्थात्‌ ऑपकी आज्ञा से ही हमारा परम मंगल होगा ॥| २॥ 


संतत मोपर कृपा करेह। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥३॥ 
धर्म धुरंधर प्रभु की बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी en 


अथ--और बोले हे मुनिनाथ मुझ पर सदा कृपा करते ही रहेंगे, सेवक जानकर 

स्नेह नहीं छोड़ेंगे | यथा-सिवक (99 सब कहँ यह नीती” ऐसी नोति है ॥ ३॥ धमं 

धुरंधर ग्रश्चु श्रीरामजी के बचन सुनकर परम ज्ञानी सुनि श्रीअत्रि जी प्रेम पूर्वक बोले 

| यथा¬कस न कहहु अस रघुकुल केतू | तुम पालक संतत श्रुति सेतू ॥ अपकरो ऐसा कहना 
ही चाहिये || ४ ॥ 


जासु EM अज शुक सनकादी। चहत सकल परमारथ वादी ॥५॥ 


~ 

ते तुम राम अकाम पियारे। दीन बन्धु सुदु बचन sare ॥६॥ 
c oa ~ ८5 ia fe f 
अथ-हे श्रीराममद्रजू जिनकी कृपा शुक सनकादिक सब परमार्था ऋषि ga 
चाहत & | यथा-'जाकी छपा लवलेश ते मतिमन्द तुलसीदासहुँ | पायो परम विश्राम राम 
तमान प्रभु नाही कहूँ” ।। ५ || आप वही निष्काम प्रिय श्रीरामचन्द्र भगवान हैं। हे 
दीनब्रन्धु ! आप कितनी मधुर तथा कोमल बानी से बोलते हैं। श्रीराममद्र ज 
आप सामान्य मनुष्यों sl तरह इन वचनों से gH क्यों मोह में डाल 

रहें हैं ॥ ६ ll 
Bs SI n में a 6 [oe CN aS 
अब जानी में श्री चतुराई । भजिय तुमहिं सब देव बिहाई॥७ 

~ हि x0 S$ 

जेहि समान अतिशय नहि कोई। ताकर शील कसन अअस होई ।८॥ 
° . ty « 2 
अथ अव में श्रीलक््मी जी की चतुराई को जान रहा हूँ जो सब देवताओं 
को छोड़कर श्रापही के चरणों की सेवा करती हैं यथा-यद्यवि ve aan सेवि 
सब प्रकार सेवा नित ire? तथा कोशलेख्द्र पद कंज मंजुलों कॉमलावज महेश WT 
जानकी कर सरोज लालिठी विन्तकर्य मेन मुङ्ग तंगिनों ॥ अर्थात्‌ आप शिव a aul 
श्रीलच्मी जी के भी परम पूज्य हैं ॥ ७॥ 


3. 3 
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Torr TTT म्य्न्न्च्थ््श्क्नश्य्ि्न्ंन्प्स्ख्ख्थ्प्प्ण्प्प्प्प््ज्प्स्स्स्स्स्प््ल 


जिनके समान रौर कोई है हो नहीं तिनका शील संक्रोच ऐसा क्‍यों नहीं हो 
अर्थात्‌ ऐसा होना ही चाहिये यथा-'शील सकुच शुटि सरल सुभाऊ। कृपा wig सदेन 
ue ॥ आप शील संकोच तथा कृपा और स्नेहके स्थान हैं आपकी यही शोभा है ॥८। 


केहि बिधि कहों जाहु अब स्वामी | कहहु नाथ तुम अन्तर्यामी ॥8॥ 


ग्रस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा। लोचनजल वहपुलक शरीरा।१०। 
| अर्थ-हे स्वामी, हे नाथ | आप अन्तर्यामी हैं आपहीं बताइये में कैसे कहूँ कि 
आप जाइये | यथा-'ठुम बिनु वादि भल भव दुख दाह ।.तुम बिनु वादि परम पद लाह ॥! 
में केम हुँ मेरा हृदय केसे स्वीकार करेगा । हे हमारे उदार शिरोमणि sy श्रीराम- 
aay आपके बिना तो झुमे aa दुःख मोग Aaa भी वृथा है और आपके 
बिना बुके साकेत बैकुएठादि भी वृथा ही है तथा-'नयन विषय मो कहँ भयउ सो समस्त 
मुख मूल । इहैँ लाभ जग जीव कहूँ भये ईश अनुकूल ॥' 2 azar श्रीराम भद्रजू यथा-'तुम aq 
zal adi तुम तेही । तुम जानहु जो जिय जेहि केही ॥' आप जानते हैं में कैसे कहूँ तथा- 
) | afta aig मुख परे न कीरा | आपको जाने को कहते समय मेरी जिह्वा गल कर नहीं 
गिरेगी | अहा मेरी छाती नहीं फटेगी | यथा-रामहिं राय aes वन जाना। आप कीन्ह 
fia प्रेम प्रमाना Ww परन्तु हम अत्र बन ते वनहिं पठाई | प्रमुदित फिरव विवेक बड़ाई W 
भैस्या मेरे से अज्ञानी पापाण कौन होगा तथा-हिदय न विदरत पॅक जिमि, बिछुड़त 
प्रम नीर।' केसे कहूँ “दर्शन gaa आजु लगि’ भगवन्‌ केसे कहूँ ॥ ६ ॥ परम घीर 
मुनि श्रीअत्रि जी प्रशन श्रीरामज्ी के galas का अवलोकन करने लगे, शरीर 
पुलकायमान और नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे । यथा-प्रेम वारि दोउ जन अन्हृवाये' 
Taq दोनों भाइयों को हृदय में लिपटाये हुए प्रेम आँसुओं से I दिये तथा 
रामचन्द्र मुख चन्द्र छवि, लोचन चारु चकोर | करत पान सादर! ओदर Aled पृखारविन्द्‌ 
को अवलोकन कर रहे हैं ॥ १० ॥ 


बं०-तन एलक निर्भर प्रेम पुरण नयन सुख पंकज दिये। 
मन ज्ञान गुण गोतीत प्रमु में दीख जप तप काकिए । 
जप जोग धर्म मूह तें तर मगति अनुपम पावई। 
` | रघुबीर चरितपुनीत निति दिन दास तुलसी गाबई |» 


श्री अत्रि जी अपने प्राण प्यारे हृदय दुलारे 


€ 
अथे - इस प्रकार महाश्ुनिवर 


— 
a, 
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(२०) # श्रीराम चरित-मानस ॐ 


श्रीरामभद्र ज्‌ के घुखारविन्द पर नेत्र लगाये हैं। शरीर पुलकायमान पूरण प्रेम में 
विमोर हैं । यथा-'मन समेत जेहि जान न त्राण! उन्हीं को में देखता हूँ | यथा- 
कर्म कि होहि स्वरूपहि चौन्हें! तथा “तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी पिराने नेम | पू 
नियम सब्र सम|प्त है। जप योग इत्यादि नाना धमं करने से मनुष्य अनुपम प्रेमा- 
भक्ति को पाता है | यथा-'सब कर फल हरि भक्ति qed एवं 'सब कर फल रघुपति पद 
प्रमा ।' सब कमो का फल श्रीरामजी की प्रेमाभक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिये श्री- 
तुलप्नीदासजी श्री रघुनाथ जी के चरित को संदा सयदा गान करते हैं। यथा- 
“राम कथा केलि कामद गाई? तथा राम भक्ति ग्रेम परमितस” अर्थात्‌ पूर्ण श्रीराम भक्ति 
देने वाली श्रीराम कथा ही होती है || ७ ॥ 


दों०-कलिमल शमन दमिंनमन,राम सुयश सुख मूल। 
सादर सुनिहि जे तिनहि पर, राम रहहि अनुकूल ।२। 


थ-श्रीरामजी का सुन्दर यश सब्र सुख की जड़ है कलिकाल के पाप का 
विनाशक र मन के वेग को दमन करने वाला है, जो आदर सहित सुनते हैं श्री: 
रामजी उन पर सदा अनुकूल रहते हैं ॥ ३ ॥ 
मावार्थ-मैर्या बालक बृन्द | यथा-'कलिमल waa दमन मन! अर्थात्‌ कलिकाल 
के सत्र पाप ताप को नाश करता हे। यथा-“शमन पाप dary शोक के | श्रिय पालक 
परलोक लोक के ॥' श्रीरामजी का सुन्दर सुयश प्राणी को सब gat की जड़ है तथा- 
“वहि 4a सुनि सुजन जन! जो बड़भागीजन सदा सवेदा अहर्निशि सुनते हैं | यथा- 
'तादर सुनहि सकल नरनारी” उन सञ्जनों के प्रति भगवान्‌ श्रीरामजी सदा कृपा कत 
ही रहते हैं यथा-“रामङपा भाजन तुम ताता” श्रीरामजी आपकी कथा सुनकर ही कपा 
पात्र हुए हैं ॥ ३॥ 


सोऽ-कठिन कलिमल कोप, धमं न ज्ञान नयोग 37 
परिहरि सकल भरोस, रामहिं भजहिं ते चहुर नर।.६॥ 


अर्थे - यह कठिक कलिकाल पाप का खजाना ही है इसमें धर्म, ज्ञान, जप, थी 
कुछ है ही adi केत्रल सत्र आशा और भरोसा को त्याग कर जो श्रीराम नाम का मजे 
करते हैं बही चतुर मनुष्य हैं ॥ ६ ॥ 
` भावाथ-मैर्या बालक बृन्द ! यथा-कॉटने काल मल कोप अथात्‌ यह = ala 
काल पाप का स्थान ही है | यथा-'कलि देवल मल मूल मलीना | पाप Pilate है af | 
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SP SITE Foo 
[od DP 


gar इसमें कोई धर्म है न कमे है, न ज्ञान, न जप योग ही है तथा हि कलि कम न 
भक्ति fag परन्तु जो सब आशा और भरोसा को छोड़कर श्रीरामजी का भजन करते 
हैं| यथा- रामाहि सुमिरिय याइय vale संतत सुनिय राम ग्रुणा gale वही परम चतुर 
मनुष्य है | यथा-'चतुर (शिरोमणि ते जगमाही' संसार में वही चतुर शिरोमणि हैं ) यथा- 
"तोह सर्वज्ञ गुणी सोइ ज्ञाता। सोड महि मरिडत पणिडत ज्ञाता ॥ धर्म परागण सोइ कुलत्राता | 
रामचरण जाकर मन राता ॥! इत्यादि इत्यादि वह्दी सव गुण सम्पन्न है st श्रीराम जी 
का भजन #रता है और उनके चरणों में प्रेम करता है ॥ ६॥ 


मुनि पद कमल नाइ करि शीशा। चले बनहि सुरनर मुनि ईशा॥१॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाछे । भुनिवर भेष बने अति काछे ॥२॥ 


अर्थ-पुनि श्रीअत्रि जी के चरण कमलों में प्रणाम करके देवता मनुष्य और बुनियों 
के रक्तक श्रीराम जो अन्य घन को चले गये। यथा-'भायतु होय जाउ बन आना” ay 
आगे अन्य वन को चले ॥ १ ॥ आगे श्रीराम जी हैं और पीछे छोटे Hear श्री्चमण 
जी हैं प्ुनियों का सुन्दर वेप बनाये हैं। यथा-तापस da विशेष उदास” दोनों भाई 
चले ॥ २ ॥ ) 


| उभय बीच सिय सोहति केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥३॥ 
सरिता वन गिरि अवघट घाय । पति पहिचानि She सब बाटा।४॥ 


अर्थ--दोनों भाइयों के बीच में श्रोसोता जो ऐसी शोमा पाती हें जैसे जीव 
शर ब्रह्म के बीच में माया शोभायमान होती है। यथा “भाया ब्रक्ष न आपु कहूँ जानि कहे 
सो जीवः अर्थात्‌ ब्रह्म ओर जीव के बीच में माया का परदा दै। यथा “योग मायाउपिसी- 
तेति जाता जनकन£िदिन?' बढ़ी माया रूपिणी सीताजी दोनों के बीच मं जा रही हैं॥३। | 
नदी, पर्वत, बन, अवघट घाट सभी अपना प्रश्चु जानकर श्रीयम जी को रास्ता देते है 
यथा-'राम रजाइ शीश सबही के” अर्थात्‌ रास्ते में बड़े बढ़े पर्वत नदी अवघट घाट ओर 
बड़े २ गहन वन हैँ परन्तु सब जड़ चेतन में व्यापक व्रह्म, परमात्मा द श्रीराम जी को 
मव GAT Ty जानकर पर्वत फटकर बीच से रास्ता दे देते हैं गहन बन बीच से फट 
जाता है और रास्ता हो जाता हैं! नदियाँ अपने जल को दोनों तरफ खुखाकर बीच 
से रास्ता बना देती हैं और अवघट घाट सम अच्छे घाट भन जाते हैं शौर अपने प्रश 
थोराम जी का संवागत करते हैं इस प्रकार जगत प्रच रराम जी तीनों मृति षन | में 
चले जा रहे हैं | यधा-'तुम जल्लादि जनक जग Ara? ॥ ४ || 
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मिला असुर बिराध मग जाता। आवतही रघुबीर निपाता ॥६॥ 


अथ-श्रीरेघुनाथ जी जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ बादल आकाश में छाया 
किये जाते हैं। यथा-छाँह करहि घन विबुधगण वर्षोहि सुमन fagite | देखत taf aq 
विहग मृग राम चले वन जाहिं ॥ अर्थात्‌ सूय को किरणों का ताप न लग हसलिये बादल 
छाया करते जा रहे हैं ॥ ४ ॥ मार्ग में जाते हुए बिराध नामक राक्षस मिला वह श्राते 
हुए ही मार डाले। यथो-'एकहि वाण ग्राए हरि लीन्हा' बह AIH हो गया ॥ ६ | 


quate रुचिर रूप तेहि पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा ॥७॥ 
पुनि आये जहँ मुनि सरभंगा । सन्दर अनुज जानकी संगा ॥८॥ 


अथ--वह तुरन्त ही सुन्दर दिव्य रूप हो गयो और उसको दुःखी देखकर 
| faaqra पठा [दय | यथा-'निर्वाणदायक क्रोघ जाक़र' तथा- मम दशान फल परम HAT! 
जीव पाव निज सहज स्वरूपा wae बिराध के प्रति संपूर्ण चरितार्थ ear यधा- 
विराधकायादतितुन्द्रा इतिविम्राजमाना विमल।म्वराङतम्‌ | प्रतसचार्माकर चारमूषरोप्यहय 
|तामे गगने waa’ अर्थात्‌ विराध के मृतक शरीर से जैसे आकाश में ad प्रकाशित 
होते हैं तैसे सुन्दर दिव्य धस्त्रों से सशोमित और तपाये हुये सुवर्ण. के ! झलँकारों से 
सुसज्जित अतिःसुन्दरं एक पुरुष प्रगट हुआ जिसका परम प्रकाश ' होने 'लगा॥ ५॥ 
यथा-'श्रीराम राजीवदलायताक्ष विद्याधरोऽहं विमलप्रकाशः | दुर्वाससाकारणाकोप मूर्तिना रा 
पुरासोऽध् विमोचितसत्वया” अर्थात्‌ विराध बोला हे कमल लोचन श्रीराम जी में बिमल 
तंजामऽ विद्या धर हूँ बुझे पूवकाल में विना कारण ही क्रोध करने वाले श्री दुर्वासा जी 
। नं शाप दिया था सो आज आपने Ae शाप से मुक्तकर दिया। aa दलि दुखी निव 
धाम पढाव ' अपने घाम पटाये ॥ ७ ॥ पुनः श्रीराम जे श्रो सरभंगे, ऋषि के आश्रम 
पर गये साथ में सुन्दर भाई श्री लक्ष्मण जी और श्रीजानकी जी मी हैं। यथा हई 
4a ed सातालक्मण संयुतम्‌' बैस ही तीनों स्वरूप आ रहे हैं || = ॥ 


दो०-देखि राम मुख पंकज, मुनि वर लोचन मूगं। 
. सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग | | ४.॥ 


अ्रध--श्री राम जी का ge कमल देखकर gia जो के नेत्र मारा रूप ae 
आदर महित मकरन्द पान करन लगे, MAT जी का जन्म घन्य. ei uel | 


i} 
+ 
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, घाम जाता था परन्तु कानों मैं सुना कि श्रीरामजी वन में आ रहे हैं | यथा-ददिन्डक वन्‌ 
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श््च्श्स्थ्य्य्ण्ण्ण्ूण्प्य्स्प्प्य्प्ज्ण्ण्ण्ण्णय्य्स्स्स्ः 


४ | 
भावार्थ-भैस्या वालक इन्द ! यथा-'देखि राम मुख पंकज? अर्थात्‌ श्री सरभंग 


जी श्रीराम जी के सुख कमल को देखने a | यथा-'एक टक लोचन टरहि ve AX 
भीरे को तरह होकर मकरन्द पी रहे हें । तथा-मुख सरोज मकरंद छबि/करत मधुप ईव पान! 
आदर सहित पी रहे हैं । यथा-'चितवत सादर रूप अनूप! देख रहे हैं तथा-'आपृहि परम | 
धन्य करि मानहि' अर्थात्‌ श्रो avin जी का जीवन धन्य है कृत्य कृत्य है॥ ४ ॥। ` 


कह सुनि सुनु रघुवीर कपाला | शंकर मानस राज मंरालां॥१॥ | 
जात ves बिरंचि के धामा। सुनेउ श्रवण वन tele. रामो an 


अर्थ - चुनि श्री सरभंग जी बोले हें श्री शंकर जी के मनरूपी- मानसरोबर्‌ के 
° ~ » bind 
राजहंस श्रीरघुनाथ जी सुनिये | यथा-'जय महेश मन मानस हंसा” ॥ १ ॥ में ब्रह्मा के 


पुनीत प्रभु करह' त॒था-'धन्य भूमि बन पथ पहारा | जहूँ Ve नाथ पाँव तुम धारा ॥' बड़ी करपा || 
किये ॥ २ ॥ 


चितवत पंथ, रहेउँ दिन राती । श्रव प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥३॥ 
नाथ सकल साधन. में दीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना vert | 


. अर्थ--हे प्रश्न तभी से रास्ता देखते ही रहा सो अब देखकर छाती शीतल हो गई) | 
पथा-'तुम्है देखि शीतल भई छाती | चातक यथा पाइ जल स्वार्ता* || ३े ॥ ह नाथ में सब 
साधनों से हीन हूँ अपना सेवक जानकर बड़ी ही कृपा किये | यथा-'सेवक ye WE 
जनि भोरे? सेवक BY gay सदा ही याद करते हैं तथा 'मन ज्ञान गुरा गोतीत भु i da जप 
तप का किये! मैं भो आपका दर्शन पाया, आप AT पधारकर UH कृताथ किये | तथा- 
जानी a कछु भजन उपाई ॥ ४ ॥ | a ie MS 
सो न देव कडु मोर निहोरा | निज पन राखेउ जन मन चोरा॥५॥ 
तव लगि रहहु दीन हित लागी। जवलगि मिलोतुमदहि त त्यांगी।६। | 
अर्थ-हे देव इसमें मेरा निहोरा अर्थात मेरे दार नहीं हुआ भक्त के मनको बुराने | 
वाले आप स्वयं अपनी प्रतिज्ञा की रा किये हैं। यथा-'जो मोहि भे भोम ताही 
तथा-'सेवक पर ममता अति छोह' वदी अपना: नियम पूर्ण किये हैं स्वयं शकर पे 


देशेन दिये । यथा-'करी हदा तिनकी cea? aug’ अषम अपीन' उषारे नः कै 
तो नाथ दीनबस्पु पुकारे न जाँयगे' इसलिये अपने नाम को मयार्दा की रखा करने के 
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आपको आना पड़ा है | ५ ॥ दे दीन हितकारी तब तक यहाँ बिराजे जब तक झै 
शरीर स्वागकर आपको न मिलू'। यथा-राम तदा सेवक रुचि राखी | वेद पुराण संत a 
साली ॥' हे भगवन्‌, हे उदार शिरोमणि vy जेसे कृपा करके पधारे हैं तैसे इतनी कृपा 
ओर करें कि जब तक में यह पाँच भौतिक शरीर को त्यागकर आपको नहीं मिल 
तब तक ऐसे ही मेरे सामने विराजमान रहें | यथा-'इतना तो करना स्वामी | जब राण 
घट से निकल, श्रीयंगा जी का तट हो तुम्हारी दाया अछय वट हो, मेरे राम तुम निकट हो, णब 
me तन से निकलें” तब तक श्राप ऐसे ही बिराजे रहो ॥ ६॥ 


योग यज्ञ जप तप ब्रत कीन्हा। प्रभु Fe देइ भक्ति वर लीन्हा ॥७॥ 
यहिबिधि शर रचि मुनि सरगंगा। बैठे हदय छाँड़ि सब संगा॥८॥ 


अर्थ-हे प्रभु में शरीर से जो कु योग यज्ञ जप तप और ब्रतादि किया बह श्री 
IBAA में समपंण करके बदले में भक्ति लेता हूँ। यथा-जप योग ध्म समूह ते नर 
भक्ति अनुपम Tae? तैसे मेरे किए हुए सव BUT का फलस्वरूप | “अविरल भक्ति विशु 
तत्र श्रुति पुरस जो गाव | जेहि खोजत योगीश मुनि प्रमु प्रसाद कोउ पाव ॥ भक्त कलपतर त 
fea छपा सिन्धु सुख घाम ॥ सोइ निज भक्ति मोहि प्रमु देहु दया करि राम! वहीं अपनी 
अनपायनी भक्ति मुझे दीजिये यथो-'जाइ निकट पहिचानि तरु ale शामन सब शोच॥ 
nina ्निमत पाव फल राउ रक मल पोच” तथा-'राम निकाई wad है सबही को नीक। 
ची बह साँची है सदा” तो सरमंग के सिये मो कल्याणकारो हो ॥७॥ श्री महाग्ुनीश्र 
श्री सरमंग जी इस प्रकार योगाप्नि से चित जलाकर और सब तरफ से मन को OF 
कर बैठ गये। यथा-'सब कर फल रघुपति पद प्रेमा? माँगकर तथा-सर्वेन्द्रियाणि सनिरुष्य 
भास हृदितिषाय च' तथा-सर्व धर्मान्‌ परित्यज्य एवं सबकी ममता ताग बटोरी? अर्थात्‌ 
बाहरी सत्र व्यवद्दारों को बन्द करके एकत्रित हुए! तथा-'हृदयं श्यामले रप 
रा लक्ष्मण संयुतम' हृदयमें स्मरण किया और योगाप्रि से जलती चिता पर बिराजमार्त 

गये || ८ Il 


दो०-सीता अनुजसमेत प्रभु, नील जलज तलु श्याम । 

मम हिय बसहु निरंतर, सणुण रूप श्रीराम || ५ ॥ 

अर्ध--हे sq श्रीसीता जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित =| नील 

= केसमान श्याम शरीर वाले श्रीराम मद्रजू सगुख रूप मेरे हृदय में निरंतर निवाम 
कारवे tw ॥ 
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भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! यथा-सीता अनुज समेत प्रभु” अर्थात्‌ श्रीसीता जी 
। | और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में विराजिये मन ही मन स्मरण 
करते हैं | यथा-नाल सरोरहु नील मणि नील नीर घर श्याम” अर्थात्‌ नील कमल के समान 
कोमल तथा सुवासित ऑर नील मणि के समान प्रकाशमान एवं नील जल भरे हुए 
बादल अर्थात्‌ करुणा बरुणालय | यथा-*यह वर मागों पा निकेता । हृदय बसहु सिय अनुज 
समेता? तथा-*जो कोशालपति राजिव नयना | करं सो राम हृदय मम अपना ॥' आप सगुण 
लीला करते हुए मेरे हृदय में बिराजे रहें ॥ ५ ॥ 


गस कहि योग अग्नि तनु जारा। राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा ॥ १॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भक्ति वर लयञऊ॥२॥ 


' अथे श्री सरभंग जी इस प्रकार कहकर योगाग्ि में जल गये ओर श्रीराम जी 
की कपा से वेकुएठ पथार गये | यथा-'तबु तजि तात जाहु मम घामा' तथा-यद्गत्वा न 
निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ! वह साकेत ABTS धाम चले गये ॥ १॥ इस कारण मुनि 
श्रीराम जो में लीन नहीं हुए कि प्रथम ही भेद भक्ति माँग लिये थे। यथा-सगण 
उपासक मोक्ष न लेही | तिनकर राम भक्ति निज देही ॥' तथा- तामे सालोक्य सामीप्य ale 
तायुण्यमेववा ददात्यपि न ग्हणान्ति भक्ता मत्येवनं विना ।' तथा-'मम नाम सदाप्राही मम सेवा 
प्रिया सदा । भक्ति तसमै प्रदास्यामि च तु मुक्ति कदाचन AW उनको भक्ति ही मिलती हे अर्थात्‌ 
Tafa से शरीर को जलाकर TES मार्ग से ग्राण त्याग किये तो उनको योगियों को 
सी सायुज्य aie प्राप्त होनी थी | यथा-तजि योग प्रावक देह इरि पद लीन मइ जहूँ नहिं 
fee अर्थात्‌ भगवान्‌ में लीन हो जाना था, परन्तु प्रथम में ही आप सशुण सेवा भक्ति 
माँग लिये इसी कारण नैकुएठ गये वहाँ सव काल सगुण श्रीराम जी की सेवा BA! 
पथा-हम सत्र तेवक अति बड़भा।गी | संतत सगुण बा अनुराग वही सेवा आप मौ 
करेंगे ॥ २ ॥ 


ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी। सुखी भये निज हृदय बिशषा ॥३॥ 
सतुति करहि सकल मुनि बृन्दा। जयति प्रणत हितकरुणा कन्दा 
अर्थ--बहाँ के निवात afa समूद मदानी खर श्री सरमंग जी को सुन्दर गति 
देखकर = ai fae गीति ee! qatar ने केहि गति पतित vu 
राम मजु ag शठ मना' तथा-'जिन gata चरण रति मानी | तिनकी यह गति ae संवानी 
एवं “राम हि भजि ते चतुर तर? परम पुरुषार्थी वही परम चतुर AT हुँ जो श्रीराम जी 
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~ 


का मजनःकरते हैं ॥ ३ ॥ छनि इन्द मणवान श्रीराम जी की स्तुति करने लगे द्वि र्‌ 


| करुणानधान, भक्त हितकारी आपकी जय हो जय हो। यथा-“जत्र भगत अनना 


अनामय | जीव अनेक एक करुणामय” अनन्त प्राणियों के उद्धारक भगवान्‌ श्रीराम जी 

आप ही एक करुणा रूप हैं आपको जय हो || ४ ॥ 

पुनि रधुनाथ चले वन आगे । मुनिवर वृन्द बिपुल सँग arty 

अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछा मुनिन लागि अति दाया।६। 
अथ - पुनः श्री रघुनाथ जी वहाँ से आगे बन को चले और बड़े बड़े मुनी रबर 

समूह अनेकों साथ चले । यथा-'हषि चले मुनि वृन्द सहाया” झुनियों के सहित प्रसन्नता 

पूवक चले || ५ ॥ आगे ध्रीरघुनाथ जी देखते हैं मनुष्यों की अस्थि अर्थात्‌ हड्डी समूह 


पवताकार गंजी हुई हैं तव दया लगी ओर gfaat से पूछे. . यथा-( छेहु जान अजान 
जिमि’ जानते हुए भी न जानने के समान पूछते हैं | तथा-'वेगि पराइ हहिं,पीर पाए! INE 


| 
जानतहूँ पूछहु कस स्वामी। समदर्शी सब अन्तर्यामी ॥७॥ 


| 


ve अर्थात्‌ यह मब केवल बनावटी मुनि थे तथा मुनियों का नाम कहने से नेत्र मे 
दया ANT | यथा-“श्रति कोमल रघुबीर स्त्रभाऊ' || ८ ॥ 


दो ०-निश्चर हीन करों महि, UH उठाइ प्रण Flee | 
सकल मुनिन के आश्रमन्ह, जाइजाइ सुखदीन्ह।$ 


FA— ARTA जौ वहीँ बुजा उठाकर प्रतिज्ञा किये कि पृथ्वी को | 
न्व 


निश्चर निकर सकल मुनि खाये। सुनि रघनाथ नयेन जल छाये॥८॥ 
श्रथे—हे स्वामी इ नाथ आप तो समदर्शी सर्वाः तर्यामी हैं, सब कुछ जानत 


हुए भी कैसे पूछ रहे € | यथा-ठम, (ag कस नर की नाई” हम सबों से पूछते हैं ॥७॥ 
| यह avgiaat को ही-अस्थि हैं, सुनते ही श्रीरघुनाथ जी के नेत्रों में जल मर भाया। 


यथा- भक्त facta भ॑जन सुख दायक? तथा-'वाहिज चिन्ता aire विशेष! -वाहूरी घिल्ता 
अर्थात्‌ लोक को देखीने की चिन्ता किये यथार्थ चिन्ता नहीं किये,,,यथा-मत का 
बचन मोरि यति होई | सपनेहु विपति कि बूझिय सोई ॥' ऐसा हुआ कैसे अर्थात्‌ कपटी 
गुनियों को ही खाये होंगे | यथा-बंचक भक्त nese राम के! तथा-'कालनेति जिमि राव 


से होनकर दू गाझोर सब taal के Baal में जा जाकर सुख दिये अर्थात्‌ से 
दिये॥. ६ ॥ 
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भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! यथा- निरचर हीन करों महि' अर्थात्‌ सारी प्रथ्वी 
रामों से रहित कर डालूँ गो | यथा-'जग महँ सखा निशाचर जेते | wane हनहि निमिष 
महँ तेते’ अब आप लोग भयभीत न हों | आश्रम आश्रम जाकर सभी को सान्त्वना दिये 
यथा~ रभ्य सर्व ae ददामेतद्वतं मम” यह तो मेरी प्रतिज्ञा आप लोग ज्ञानते ही 
हो तथा-'रामनामजपतां Fay बावा श्रीराम नाम जपने वाले को कहीं भय होता ही 
हीं है | यथा-जियज्जैत्रेक मंत्रेण रामनाम्नामिरत्तिमम्‌' एक राम नाम'से हीः सारा 
संसार रक्षित है परन्तु झुनियों मदात्माओं को रात्तस खा गये यह कैसे हो सकता है 
या तो वे मुनि लोग भजन राम नाम नहीँरेटते होंगे. यथा-'वंचक विरनि मेष जंग! ठंग है” 
यह केवल UTS खाकर सोने वाले थे तभी तो आकर सबको खा गये हैं। यथा- 
“नाम जीह aft जागहि योगी” तब वे कैसे खा सकते थे, जिनको खा गये हैं वे सब राम 
राम भजन नहीं करते थे। यंथा-राम नाम के आलसी मोजन के होसियार? थे इसी सें 
यथा-“मजेहु न uae सो फ़ल लेह? बही तो होता ही है तथा-उपरे अंत न होय निषा हु” 
कत्र तक चलेगी | यथा-'मोहि कपट छल छिद्र न भावा! वह मुझे पूण अप्रिय हे। वाबा 
अव आप सदा सर्वदा राम नाम भजन करते हुए जागृत रहना | यथा-'सोवा' सो खोवा 
जागा सो पाका” देखिये सोने बाले समाप्त हो गये यदि मजन नहीं करेगे तो फिर रास 
लोग आबैँगे और जो भजन नहीं करता होंगी उसको खा जाँयगे। यथा-नर were 
रंजनीचर करही | कपट वेषं जग कोटिक परहा” आप जान नहीं सकेंगे और वे आकर खा- 
जाँयगे saat पहिचानना कठिन है तो बावा आप सब सदा होशियार रहना और 
श्रीराम नाम की ध्वनि लगाये रहना तब वे पास में नहीं झावेंगे नहीं. तो UTA लोग 
छिप छिपकर फिर आवेगे और जहाँ तहाँ सोए हुए मनियों को खाजाँयगे इस प्रकार 
यथा-'सकल मुनिन के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख Te सबको सुख शान्ति और सान्त्वना 
GN ae { 
मुनि अगस्त्यकर शिष्य सुजाना । नाम सुतीक्षण रति भगवात्ता ।१। 
मनक्रम बचन राम पद -सेवक | सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥२॥ 
अर्थ--परम सुज़ान श्री अगम्त्य मुनि के शिष्य जिनका नाम सुतीत्तण है और 
जिनकी भगवान्‌ amare जी के चरणों में पूर्ण प्रीति थी । "यबा rede मीति 
क्षण का पूर्ण प्रेम था ॥ १ ॥ मन बचन 


नरर । सब साधन कर फल यह सुन्दर ॥' इन सुती : mi | 
और कर्म से केवल श्रीराम जी के सेवक है और अन्य देवता की स्वप्न में भी शा 
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भरोसा नहीं करत हैं | यथा-मति रामहिं सों गति रामहिं सों रति राम सो रामहि को बल ह 
सव श्राशा भरोसा एक श्रीराम का ही है ॥ २॥ 


प्रभु आगमन श्रवण सुनिपावा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥३॥ 
हे बिधि दीन बनवु रघराया। मोसे शठ पर करिहहि दाया en 


अधथ-प्रश्चु श्रीराम जी का बन में आना किसी स सुनकर नाना मनोरथ करते 
हुए आतुर होकर ale) यथा-निज परम ग्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहाँ |? 
श्र्थात्‌ दौड़ते हुए क्या क्या भावना करते जा रहे हैं। तथा-'देखिहौँ जाइ चरण जन 
WA | अरुण मृदुल aah सुखदाता ॥' अहा मे जाकर प्रथम अपने AY के चरणकमलों 
पर लोट जाऊंगा उनका कोमल चरण अपने हृदय में लिपटा लूँगा। यथा-'हर हारि 
सर सरोज तस सो$” पुनः चरण कमल की ART अपनी जीम से WTA बे उदार 
शिरोमणि प्रथु अपने कोमलकर कमल मेरे शिर पर धरकर आशीर्वाद देंगे। यथा- 
कर सरोज प्रु मम शिर धरेज' और में रोता EM TAY अपनो कर कमल मरी We 
पर स्पर्श करके मुझे सान्त्वना देंगे और सुके TAHT कर प्यार करेंगे, चुप करावैगें 
आर जब में शान्ति लाभ करूँ गा, AT AY श्रीराम जी का चरण धोऊगा यथा- 
“लागे पखारन पाँय पंकज प्रेम पुलकावलि बनी? मैं प्रेमानन्द हो जाऊंगा, पूजा कहू गा, 
भोग ATG गा, आरती STS गा और पुनः चरणों मे साष्टांग दण्डवत्‌ TA 
AMAT TY मुझे उठाकर अपने कोमल हृदय में लगा लेंगे। तथा-होमा 7 
अमित श्रति राम छपा सुल पुंज” इस प्रकार नाना मनोरथों को करते दौड़े जाते हैं भीर 
विचारते जाते हैं || ३ ॥ हे बिधाता दीनबन्धु श्रीरघुनाथ जी कया मेरे सरोख W 
पर दया करेगें । यथा-शिव बिरंनि सुर मुनि समुदाई । चाहत sg चरण सेवकाई ॥! परे” 
नहीं पाते हैं, वह चरण क्या मझे मिल सकता है। यथा-जे पद जनकसुता उर a7 
कपट कुरंग संग धरि घाये WV? आज वह चरण कमल मुके ग्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ 


सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहिं निज सेवक की नाई ।५। 


मोरे जिय भरोस zz नाहीं । भक्ति न विरति ज्ञान मनमाहीं |! 


अर्थ--प्रभु श्रीराम जी छोटे भैस्या श्रीलच्मण जी के सहित अपने सेवक की 
तरह मझसे मिलेगे। यथा-प्िवक ब्रिय सब कहँ यह रीती । मोरे अधिक दास १९ रती ॥ 
क्या Gar हीं मेर लिये भी होगा ॥ ५ ॥ मेरे हृदय में दृढ़ विश्वाप्त नहीं दै क्योकि 
मुझे न ज्ञान है न वैराग्य है और न भक्ति हो है। sarin aie मिरोषि लि 
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तथा-'जेहि लागि बिर।गी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि eer एवं भक्तिवंत अति नीचहु 
प्रानी | मोहि परम प्रिय अस मम वानी ॥! मेरे में तो कुछ मी नहीं है तब कैसे आशा 


कहूँ ॥ ६ ॥ er 
नहिं सतसंग योग जप यागा। नहिं हचरण कमल अनुरागा, 0" 
एक बाति करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न न आनकी ।(८॥ 


श्रथं--न संतों का साथ हो है, न जप योग और यज्ञ ही करता हूँ ओर न प्रशच के 
चरण कमलों में ढ़ अनुराग ही हे। यथा-जे श्रद्धा संबल रहित नहिं सतन कर साथ! 
तथा- प्रभुषद प्रीति न सामुक्कि नी’ AH तो कुछ भी नहीं है, यह मेरे लिये पूर्णं चरि- 
तार्थ होमा ॥ ७ ॥ हाँ करुणानिधान श्रीराम जी का एक सुन्दर बानि अर्थात्‌ स्वभाव 
है कि जिनको अन्य की गति नहीं है वही प्रिय होता दै। यथा-ोरे प्रभु तुम गुरु पिठ 
माता? तथा-'तपनेहुँ आव सरोल न देवकः तो ठीक है GH भी तो न्य देवता की श्राशा 
भरोप्ता नहीं है | यथा- एक भरोसा नाम को राम तुम्हारी आस) तथा-क्राह के अधार जप 
योग पूजा पाठ गेम Hig के अधार होम सन्ध्या प्रात शाम की। काहू के wma देरा देशन फे 
पुणय चेत्र, काहू के Ware वेद भापै चारो घाम की ॥ काहू के अधार काम क्रोध लोभ देह गेह 
काहू के अधार तिम मित्र हुत वाम की । मोहि तो भरोसो एक कोशलेश सीताराम, प्रीति और 
प्रतीति है तो एक राम नाम की” स यही एक ब्द आशा है॥८॥ 


होइहहिं सफलआजु ममलोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन Me 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दशा भवानी १० 


अर्थ-सं4ार से YR कराने TA TY श्रीराम जी-का बुल कमल को देख कर भाज 
मेरे नेत्र सफल हो aga | यथा-नयनव॑त equals विलोकी। पाइ नयन,फल होहि विशोक 
तसे ही में भी जन्म मरण के शोक से एुक्त हो जाऊंगा ॥ ६ ॥ परम grat मुनि 
Gilera जी प्रेम में सग्न हो गये, दे भवानी वह दशा कही नहीं जाती है। यथा- 
'ताकर सुख सोइ जानह चिदानन्द Ure’ AE सुख वो वही जानता है जिनको श्रीराम 


५०७ सम errant 7 ल ~ 
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नाम को व्यनि लगी है। यथा- 
राम रामा पुकारू वत बन यें, राम प्यारे बतो मोरे मव में ॥ टेक ॥ 
वन बन में पुकारूँ, सघन में पुकारू, THE मेँ पन्लब लतन में। 
जल में पुकारूँ, gua में पुकारू, पुकारू में तारा गगन में ॥ 
ऋषि में gare’, छुनिन में पुकारू, THE मैं होरा wa में। 
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, जमु दास तन मन में पुकारू, हरि.ॐ में अपनी यतन में॥ 

राम्‌ रामा पुकारू वन बन में, राम प्यारे बसो मोरे मन ..मे | 
अहा मर प्यार श्रीराम भद्र जू किधर से आते हैं, में तो सर्वत्र खो 
दार गया || १०॥ 


दिशिअ्रु बिदिशि पंथ नहिं सुभा । को में चलेउ कहाँ नहिं 
र | TAT ।११। 
केबहुँक फिरि पाछे' पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करे गुण गाई।१२। 


` अथ-किरतो पूष पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी भान नहीं रहा और में कोन हूँ 
किषर जा रहा हूँ, कुछ भी खबर नहीं है। यथा-'श्रेस विवश तनु दशा-भुल्नान? अपने a 
ही भूल गये ॥ 22 ॥ कभी पीछे चलते हैं कभी आगे चलते हैं, कभी शुणानुत्राद 
गाकर नाचने लगते हैं| यथा= _ Fees... 
राम तुम्हें कीन बन खोजन जाळ ॥ टेक ॥ 
तर षन म॑ सव खोजत AVS खोजत कतहु नहिं पाऊ ॥ 
Tat नदी ताल सब खोजेउ खोजि ake सब गाऊं. 
बाग बगोचा फुलबारिन में Waa हूँ सब ठाऊँ:॥ 
. दो इतमाग्य अधस शठ जड़मति केसे में तुम्हहि सोहाऊ WO’ 
TY दासइत्‌, भाग्य AY ह्वी बृथा में जन्म गवाऊं॥ 
5 राम तुम्ह कान बन खोजन जाऊ । rae 
इसे गाते इए नाचने.लगते हैं। तथाम मगत मुख आव न बानी! प्रेम AA Alt 
रहे है ॥2 वी TS, 


अविरल' प्रेम भक्ति मुनि पाई। प्रंभु देखहिं तरु Te लुकाई ॥१३॥ 
अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हदय हरण भव भीरा ॥१४। 
` , अर्थ--मुनि सुतीक्तय जी,अविरल श्रेमाभक्ति में मग्न हैं, इधर ग्रमु शीराम बी 
। वृष के आट मं खड़े देख रहे हैं | यथा-'शिथिल स्नेह पय enna dale | बिहेवल ब्ग 
प्रेम बश बोलहिं ॥' ऊपर देखते हुए दौड़ जाते हैं पाँव में ठोकर लगकर गिर पड़ते हैं 
ga: पाँच की चोट संभालने लगते हैं, किर,उठकर दौड़ते हैं और पत्थरों की ठोक 
| लगकर गिर पड़ते हैं तब शिर की चोट संभालने लगते हैं त्र तक v4 = ae रट 
aoe अर्थात्‌ अभी ठोक नहीं हुआ है पाँव में ममता है, शिर्‌ में ममता है। यथा 
। सबक! बसवा तार घटा?! HTT मर में ही मन लगा श्रो पुनः शिर पाँब क्री खबर ज्ञात! | 
MN 7 
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रही और तथा-थे मेरे राम हुँही हो मेरे राम, कहाँ हो मेँ राम, गिली मेरे राम, आओ मेरे 
a, et हो मेरे राम! कहते हुए ब्याकुल हो गये ॥ १३ ॥ तब अतिशय प्रेम देखकर 
श्रीरघुनाथ जी संसार दुःख से मुक्त करने वाले हृदय में ही प्रगट हो गये। यथा- 
हृदाकारी चिदानन्द मुदाभाति निरन्तरम? तथा-् प्राण के जीब फे जिते सुख कें सुख राम” 
हृदय में ही परमानन्द होने लगा तथा हृदय में ही ध्यान मग्न होने लगे. १४,॥ 


मुनि मग माँ अचल हव वेसा। पुलक शरीर पनस फल जैसा eu 
तब रघुनाथ निकट चलि आये। देखि दशा निज जन मन भाये।१६। 


अर्थ-मुनी सुर्तीक्षण जी रास्ता पर ही अचल होकर बैठ गये, शरीर पुलकायमान 
होकर कटहल के फल की तरह रोमांचित हो गंया | यथा-तन पुल कित हिय faa gale | 
नाम जीह जपु लोचन नीरू? तथा-? मेरे राम हुँम्ही हो मेरे राम-ऐ मेरे राम, तुम्ही हो मेरे राम? 
रेम मग्न होने लगे ॥ १५ ॥ तत्र श्री रघुनाथ जी निकट में आकर खड़े हुए और 
अपने भक्त को दशा देखकर प्रसन्न हो गय। यथा-्रेम-विवश तनु दशा बिसारी? श्रीराम 
नी खड़े देख रहे हैं। १६ ॥ 
मुनिहिं राम बहु भाँति जगावां जाग न भ्यान जनित सुख पावा।१७ 
भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुशु ज रूप दिखावा ॥१८॥ 

अर्थ-+-अुनि को श्रीराम जी बहुत प्रंकार जंगाये परन्तु ' ध्यान Ga में मग्न थे 
जागे नहीं । यथा-स सर्वे चिन्ताया” इस प्रकार अंपने अभ्यन्तर में ही प्रश्न भराम 
जी के ध्यान में तन्मय थे | किसी प्रकार जागते नहीं हैं| यथा-में ही अनाथ के नाथ पारे 
ठम काहे अघीरज होते हो । में दानी तेरे निकट Gar हैँ, बोकर म्याकुल होते हो। तथापि 
नहीं जागते हैं ॥ Qo || तब भगवान्‌ हृदय से अपने राजा रामचस्द्रजी का रूप 
अन्तर्धान कर लिये और हृदय में चतु ज रूप दिखाय | यथा-रनालो्लदल श्याम 
पीतवासाश्च जः HATE AAPA: HCPC nasa: जब fas श्रीरामजी अन्तर्घान 
हो गये तव चार भुजा बाले नारायण मगवान्‌ को देखने लगे ॥ १८ Uh 


तब अकुलाइ उठा सो केसे। बिकल हीन मणि फणि धर जैसे ।९६। 
आगे देख राम तनु श्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा।२० 


अर्थत मुनि सुतीक्षण जी जैसे मणि बिना साँप ai z aa at 
ज्याकुल होकर उठ पड़े। यथा='मरि विहीन जिमि व्याकुल व्यालू' अति घषड़य हुए 


— 
Se i 2 लय 
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उठे ॥ १६ | तव सामने श्यामसुन्दर श्रीराम जी और श्रीसीता जी तथा श्रीलच्मश 
2 


जी सहित बिगजमान्‌ हैं | यथा-नीलसरोह॒ह नीलमणि नीलनीरधर श्याम | लाजहि 
aq शोभा निरखि कटि कोटि शत काम! दशन दिये ॥ २०॥ 


परे लकुट इव चरणन लागी । प्रेम मगन सुनिवर बड़भागी॥२१॥ 
भुज बिशाल गहि लिये उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई॥२२॥ 


अधं-घड़भागी जुनि प्रेम मग्न हुए लाठी की तरह चरणों पर गिर पड़े हैं | यथा 
“चाहि sufe afe त्राहि गोसाई । भूतल परेउ age की नाई” चरणों पर गिर पड़े हैं॥२१॥ 
श्रीरामजी अपनी बिशाल शुजा से धरकर उठा लिये ओर अति प्रेम से हृदय में लगाये। 
यथा- बरबश लिये उठाय उर लाये कृपानिधान” कृपा निधान सगवान्‌ श्रीराम जी प्रति 
सुतीचण को अपने हृदय में लिपटा लिये ॥ २२ 4 


| 


| मुनिहि मिलतञस सोह कृपाला । कनक तरूहिजनु मेट तमाला।२३ 


राम बदन बिलोकि सुनि stati मानहुँ चित्रमाँझ लिलि sete 

अर्थ-श्चुनि सुतीचणज्ञी से मिलते समय tat शो था होती है जैसे सुवर्ण बृ्ष से तमात 
oq मिलता हो। यथा-तरुण तमाल चरर! ag aay’ श्रीराम जी श्याम तमाल बण पे 
र सुतीक्षण जी सुबर्ण 'षन्ली अर्थात्‌ पान की लता लिपटी हो ऐसी शोभा लग 
रही है| २३॥ पुनः श्रीराम जी का बुखारबिन्दर देखते हुए शुनि खड़े हैं मानो वित्र 
हाँ | यथा- एक टक लोचन टरहि न टारे' , तथा-नितवत सादर रूप अनूपा” पुनि टकटकी 
लगाये देख रहे हैं ॥ २४॥ 


दोन-तत्र सुनि हृदय धीर धरि, गहि एद्‌ वारहिं बार। 
निज आश्रम ofa आनि ऋरि, पूजा बिबिध प्रश्र ॥ 9 


अथ--प्रुनः दुनि हृदय में धीरज घारणकर बार बार चरणों में प्रणाम किये श 
अपने WIM पर लाकर नाना प्रकार Tat किये || ७॥ ] 


मातार्थ---मैरया बालक वृन्द | यथा-'तव गुनि हय थीर घरि! अर्थात्‌ फिर शि 
| सुवीतण जी के हृदय में घीरज हुआ | यथा- vies मन कीन्हा प्रमु कहूँ च =| [एफ 
छपा fe ५:‡' बार बार श्री चरणों में गिरते हैं, प्रणाम किये | तथा-वार बार पायन ४ 
| लागा” पुन्‌; अपने श्रम पर लिवा लाये थर पोड़शोपचार से पूजा fea! 
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दीदि समान धन्य नहि दूजा' अपने को अहोमाग्य माने ॥ ७॥ 
gata सुनि प्रभु विनतीमोरी। अस्तुति करों कोन बिधितोरी॥१॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रतिं सन्मुख खद्योत उजोरी ॥२॥ 
श्र्थ--प्ुनि जी बोले हे प्रभु मेरी विनय सुनिये, में किस प्रकार आपकी स्तुति 
करूँ | यथा-सूरू न एको अंग TUS | मन मति रंक मनोरथ राऊ' ॥ १ ॥ आपकी अपार 
महिमा और मेरो थोड़ी सी बुद्धि जैसे स्य के सामने पटबीजना का प्रकाश हो । यथा- 
अमित वेद नहिं जानाः तो में क्या BE सकता हूँ ॥ २ ॥ , 
श्याम ताम रस दाम शरीर । जय मुकुट परिधन मुनि चीरं ॥३॥ 
पाणि चाप सर कटि तूणीरं । नोमि निरंतर श्री रघुबीर ॥४॥ 
अर्थ --हे प्रभु श्याम कमल की रस्सी के समान शरीर, जटा का हो मुकुट ऑर 
gfaat के तरह बल्कलादि पहिने हैं। यथा-'द राजीव fg नहि जाई! अर्थात्‌ चरण 
कमल, कर कमल, मुख कमल, नयन कमल अर्थात्‌ सर्वांग कमल रूप ही हैं। तथा- 
वापस aq विशेष उदासी” तपस्वियों का वेष है ॥ ३ ॥ हाथ में धनुष बाण, कटि प्र 
acne वाँधे हुए हैं श्री रघुबीर में आपको निरंतर नमस्कार करता हुँ। यथा- | 
नमोस्तुते? || ४ ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरूह कानन Als ॥५॥ 
निशिचर करि वरूथ मृग राजम त्रातु सदा नो AIST वाजः ॥९॥ 


अर्थ-मोह रूपी गहन कमल बन को दहन करने के लिये अग्नि रूप और संत 
रूपी कमल वन को खिलाने वाले य रूप Zl यथा~'उदित उदय ff eo 
बाल पतंग | Fad संत सरोज बन हमें लोचन ga अर्थात्‌ हा रा संसार 
॥ ५ ॥ निशिचर रूपी हाथियों के समूह को नाश करने बाले सिंह = vo x 
रूपी पत्तियों को नाश करने के लिये बाज स्वरूप दै अर्थात्‌ आप सद 


र्‌ मे ते ही रहें ॥ ६ ॥ 
I करें | यथा -मामभिरक्षम रघुकूल नायक मेरी रक्षा करत द Fe 
Hey नयन राजीव Gai | सीता नयन चकोर निशेषं well 


हर हृदि मानस राज मराल॑। नोमि राम उर बाह बिशालं ॥८॥ 


ग्र्थ-लाल्‌ कमल समान सुन्दर नेत्र श्रीमीता ज्ञी के नेत्र रूपी चकोर को चन्द्रमारूपी 


SS 
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करता हूँ। यथा-'नमस्ते राम राजेन्द्र श्वीसीता पतये नमः || ८ ॥ 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः। शमन BREA तर्क विषादः॥६॥ 
भव भंजन रंजन सुर FEAT सदा नो कृपा बरुथः॥१०॥ 
अर्थ -अर्थात्‌ संसार रूपी सं को ग्रास करने वाले गरुड़ हैं अतिशय कठिन 
तर्कणावों को नोश करने बाले हैं | यथा-(दुष्ट तके सब दूरि बहाई” Wa ॥ भव दुःख 
भंजनक्ारी तथा देवताओं के आनन्ददाता, हे कृपां समूह मेरी सदा रचा कीजिे। 
यथो-स्तीमक्रि चापि सके कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति जासू ॥' सदा रक्षा करते रहिये।१० 
निगुण सगुण बिषय सम॑ रूप॑ ज्ञान गिरा गोतीत अनूपं ॥११॥ 
गअमलमखिलमनवद्यमपारं ' नोमि राम भंजन महि भारं॥१२॥ 
अर्थ-प निणु'ण हैं, एवं सगुण हें, सम हैं और बिपम हें, इस प्रकार ज्ञान, 
बाणी और इन्द्रियों से परे हैं, अनुपम हैं | यथा-“निर्गुण निराकार निर्मोह तथा-सगुण 
रूप श्रीराम? यथो-तदपि ae सम बिषम बिहारा” तथा-ननेत्र वाचा न मभसा ग्राप्तु राको न 
saa एवं अनूप रूप भूपति? अर्थात्‌ आपकी सव क्रिया ही अनूपमा है ॥११॥ निर्भल 
है और ब्रह्माण्ड आपके निर्माया है, और अपरामित हैं, हे प्रथ्वी के भार नाशक म 
आपको नमस्कार करता हूँ। यथो-'राम ब्रहम व्यापक जग जाना” में आपको प्रणाम 
करता हूँ ॥ १२॥ 
भक्त कल्प पादप आरामः । तर्जन क्रोध लोभ मद कामः ॥१२॥ 
अति नागर सब सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल Fa: eel 
अर्थ--आप भक्तों को सुख देने वाले कल्प तृच रूप हैं तथा काम, क्रोध, लो 
मद, अहंकार को ताडना देने वाले हैं। यथा-'तर्जनं यमदूतानां राम रामेति THM 
अर्थात्‌ भक्तों के सब प्रकार रक्षक हैं ॥ १३ ॥ जीव को संसार सागर से पार उतार 
में परम चतुर, बल्कि पुल रूप ही हैं, हे खर्यकुल के प्रकाशक मेरी सदा रचा कर bE 
श्री रामेति परं जाप्यं तारकं बह्म daa श्रथांत्‌ आपको नाम ही तारक मंत्र है मेरी ९5 
कीजिये || १४ ॥ 


fa los विभंज = | 
अतुलित भुज प्रताप बलधामः' कलिमल विपुल विभंजन नाम" 


€ ५ NSS ५ ॥ 
धर्म वर्म ade गुण ग्रामः। संतत शंतनोतु मम रामः ॥ 
WNT Nr tele eatin ben os aes 
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अथ--आपकी YA का बल अतुलित है यथा बल के धाम हैं एवं आपका 
नाम ही कलिकाल के सब पाप का विनाशक है Ul १५ ॥ यथा-'अतुलित भुज प्रताप बल 
afer खरदूपण विराध बध परिडत' आपकी YA का बल अतुलनीय है ॥ १५ ॥ धम के 
रक्षक कवच रूप है ओर आपके सब गुण ही प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं श्रीराम 
जी आप सदा मेरा कल्योण करें | यथा-जगमंगल गुण ग्राम राभ के | दाति मुक्ति धन धरम 
धाम के ॥ आप संसार के मंगल रूप ही हैं ॥ १६ ॥ 

~ रज Ne los ~ ~ 2 (an 

यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी। सवके हृदय निरंतर वासी ॥१७॥ 

~ ज्‌ fax ~ A ~ oa 
तद्याप अनुजसिय साहत खरारी। बसहुमनास मम कानन चारी॥१८। 

अर्थ -हे प्रभु यद्यपि आप रज वीर्य रहित सर्व व्यापक और अविनाशी होते 
हुए भी जीव रूप सबके हृदय में निरंतर बास करते हैं। यथा-सबके उर अन्तर बसहु 
mag आव gua’ सर्वान्तर्यामी हैं ॥ १७॥ तथापि हे राक्षसों के शत्र यदी बनासी 
रूप मेरे हृदय में श्रीसीता जी तथा श्री लक्ष्मण जी सहित विराजमान होइये | यथा- 
“यह वर मागों कृपा निकेता | हृदय बसहु सिय अनुज समेता ॥ १८ ॥ 


जे जानहिं ते जानहु स्वामी | सगुण अगुण उर अन्तर्यामी ।१४॥ 


जो कोशलपति रजिव नयना । करो सो राम हृदय मम अयना।२०॥ 
अर्थ--हे स्वामी जे सगुण निगु ण, अन्तर्यामी, आपको जानते हैं वे जाने और 
माने । यथा-जाके हृदय भक्ति जस प्रीती | प्रभु तेहि प्रगट सदा यह रीती' अर्थात्‌ आप 
सगुण निगुण कुछ भौ हैं | तथा-'जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम॥ १६। 
परन्तु मेरे हृदय में जो राजीबलोचन कोशलेश अर्थात्‌ राजा भ्रीरामचन्द्र हैं बही घ्र 
बनाकर TE । यथा-“मम हृदय पंकज निवास करु कामादि खलदल TSA अर्थात्‌ मेरे 
हृदय कमल में ही निवास करें ॥ २० ॥ x 
अस अभिप्रान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मीरे ॥२१॥ 
सुनिमुनि बचन राम मन भाये। बहुरि हिं सुनिवर उर लाये॥२२॥ 
अर्थ ~ Bay ag अभिमान मेरा कभी न भूले कभी विस्मरण नहो कि म सेबक 
हूँ और रघुकुलमशि श्रीराम जी मेरे प्रश हैं। यथा-हिम शैव रा सिय नाह | होउ 


UE कर मरे स्वामी रक्षक रहें 
याहि ओर aig’ अर्थात्‌ मैं सदा आपका सेवक ag और आप मेरे स्वा i is 
॥ २१ ॥ इस प्रकार सुनि के वचन सुनकर श्रीरघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई ओर 


EE. ee 


=o न्च न्य र 


> न रस 
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होकर श्रेष्ठ मुनि सुतीक्षण जी को पुनः हृदय लगाये | यथा-(पुलक सप्रेम राम उर ल्वे” 

्रेमानन्द होकर हृदय से लगा लिये ॥ २२ ॥ 

परम प्रसन्न जानु मुनि मोहो । जो वर माँगु देउ में तोहीं ॥२३।। 

मे RO) ~ रे (4 y 

मुनि कह बर में कबहु न याँचा। समुझि न परे झूठ का साँचा ॥२४॥ 
अर्थ--श्रीराम जी बोले हे मुनि we परम प्रसन्न जानकर जो वर माँगो में 

आपको वही दूँगा। यथा-'जन कहूँ नहि अदेय कछु मोरे। अस प्रतीत त्यागहु जनि मोरे IP 

मेरा सव कुछ भक्त का ही है ॥ २३ ॥ मुनि बोले में बर कमी माँगा ही नहीं Ta 

कूठ साच का ज्ञान ही नहीं है। यथा-'जिनहि न सूर लाभ अरु हानी तो मैं क्या 

any २४ ॥ 


तुमहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देहु भक्त सुख दाई ॥२४। 
अविरल भक्ति बिरति बिज्ञाना। होहु सकल गुए ज्ञान निधाना।२६। 
प्रभु जो दीन्ह सो वर में पावा। अबसो देहु मोहि जो भावा ॥२७॥ 

अथे--हे रघुनाथ जी भक्तों को सुख दान करने वाले जो आप को अच्छा लगे 
वहो दीजिये । यथा-'जो निज भक्त नाथ तब अहह | जो ga पावहि जो गरि खहा 
सोइ सुख सोह गति सोइ भगति सोइ निज चरण सनेहु | सोह fads सोइ रहनि प्रमु gale ou 
करि देहु ॥' एवमस्तु वही बर में दे war हूँ ॥ २४ ॥ श्रीराम जी बोले अच्छा मैं देता है 
अविरल भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य और सब गुणों का स्थान धन जाइये। यथा” 
“अजर अमर गुणा निधि तुत होह” तथा-“श्रविरल गक्ति बिशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव! at 
भक्ति दिया 28 ॥ पुनः मुनि जी बोले दे my आपने जो वर दिये बह a 
परन्तु HT जो मुझे अच्छा लगता है वह दीजिये | यथा-(जिमि प्रति लाभ लोभ A 
होता ही है तव अव में भी और कुछ माँगता हूँ वह भी दी जिये ।। २७॥ 


दो ०-अलज जानकी सहित प्रश, चाप बाण धर राम | 
मम हिय गगन इन्दु इव, बसहु सदा निष्काम lle 
अर्थ-हे प्रथु श्रीराम जी आप धनुष बाण धारण किये हुए श्री लखणलाल F qul 


भी ज्ञानकी जी सहित मेरे हृदय रूपी आकाश में चन्द्रमा समान सद। निष्काम भी 
से विशजिये || = || 


in 2 के 4 i = हे z 
मात्राथ--मैंस्या घालक वृन्द] यथा-अदृज जानकी सहिते रु" आर्थी 2, 


ee 


Co अल 30) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Nea 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% अरण्यकाणड ¥ (३७) 


TTT TITS IIIT SSL LLLP TPE ora mae pes = 
were OLE EP ALL PAPILLA PPP PE 


मैय्या श्री लक्मण जी एवं श्री जानकी जी सहित यथा-'हदयं श्यामलं रूप सीता लक्ष्मण 
aqay’ तीनों मूति निष्काम भाव से तथा-भजन करों निष्काम” तैसे ही आप मी निष्काम 
रहिये और हमारे हृदय रूपी आकाश में चन्द्रमा रूप होकर बिराजमान होइये। यथा- 
शिक्रा रजनी भक्ति तब राम नाम सोड सोम । अपर नाम उड़गणा बिमल बसहु भक्त उर व्योम? 
aa ही आप स्वयं चन्द्रमा रूप मेरे हृदय में विराजिये। तथा-ड़े प्रेम चकोर जिमि 
चन्दा? एवं “रामचन्द्र तूँ चन्द्र है नयना मेरी चकोर | we प्रहर निरखत रहूँ इन नयनन की कोर” 
में सदा देखता रहूँ || ८ ॥ 


एवमस्तु कहि रमा निवासा । हरषि चले कु भज ऋषि पासा ॥१॥ 
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाये । भयउ मोहि यहि आश्रम ये ॥२॥ 
श्रथ-भगवान्‌ श्री सीतानाथ श्रीरामजी एवमस्तु (ऐसा ही होगा) कहकर प्रस्ता 

GAR अगस्त्य ऋषि के आश्रम को चले | यथा- अत्रि के आश्रम प्रमु गयऊ' TA ही यहाँ 
भी अगस्त्य के आश्रम पर चले ॥ १॥ मुनि सुतीक्षण जी बोले इस आश्रम पर बहुत 
दिन हुए श्रीगुरु महाराज का दर्शन मिले मी बहुत दिन हो गया। यथा-न गुरोश्च 
शियोधमों न gales प्रियंतपः | न गुरोश्च परियं सत्यं न पुरयशच गुरोः परम्‌ ॥ मैं मो दर्शन को 
ATH AT ॥ २॥ 

अब प्रभु संग जाउँ गुरु Tel । तुम कहँ नाथ निहोरा नाही ॥३॥ 
देखि कृपा निधि मुनि चतुराई । लिये संग बिहँसे दोउ भाई ॥४॥ 

अर्थ--हे प्रश अमी मैं भी आपके साथ ही श्रीगुरुजी के दर्शन को जाऊंगा, 

हे नाथ आपका इसमें कुछ निहोरा शर्थात्‌ कारण नहीँ है मैं स्वभाव से ही जा रहा हूँ। 
यथी “नाथ साथ रहि पश्र देखाई | करि दिन चारि चरण सेवकाई ॥? और भी कुछ लाभ 
होगा | तथा-एऊ पंथ हुड काज' ॥ ३ ॥ कृपानिधान श्रीराम जो शुनि की चातुरी 
देखकर दोनों भाई हसकर साथ ले लिये | यथा-'मे मन मुदित पाइ प्रिय साथू' सुतीक्ष्ण 
जी मन ही मन में प्रेमानन्द हो गये अर्थात्‌ चतुराई यह थी को साथ जाने से कम से कम 
दर्शन तो होता ही रहेगा। यथा-मेंगल मूराति लोचत मरि भरि निरखहिं हरषि दण्डवत्‌ 
कर करि? यह कया कम लाभ है और गुरु जी के पास में मौ भला वन जाऊ गा कि 
भोराम जी को लेकर में ही आया हूँ ॥ ४ ॥ न 

पंथ कहत निज भक्ति अनूपा । मुनि आश्रम पहुंच सुरभूपा ॥५॥ 
तुरत drag गुरु पहि गयेऊ। करि दण्डवत कहत अस AAS ॥९॥ 
Semen `. `... 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Cie ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


Go OT ANAND ARRAS \ PDP LPL AAA AARON 
AAR PP PPP LI ISL LID AL DP PDP AR 
- . AAA 
NANA 


AA 


अरथ-मार्ग में अपनी अनुपमा भक्ति कहते हुए देवराज श्रीराम जी मुनि | 
अगस्त्य के आश्रम के निकट पहुँच गये। यथा-भक्ति तात अनुपम सुख मूला । मिलै जो 
संत होहि wager | सब कर फल हरि भक्ति gers | सो बिनु संत न काहुहि पाई! तथा- 
आश्रम निकट जाइ नियराने! आश्रम आ पहुँचे || ५ ॥ सुतीक्षण जी तुरन्त ही गुरु के 
पास गये और साष्टांग दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने लगे) यथा-'मतक (यावि गि 
dee अर्थात्‌ अमृत समान बाणी बोले ॥ ६ ॥ 


नाथ कोशलाधीश कुमारा । आये मिलन जगत आधारा ॥७॥ 
राम अनुज समेत वैदेही । निशि दिन देव जपतहहु जेही॥८॥ 


अर्थ--हे गुरुदेव कोशलाघोश श्रीदशरथ जी के राजकुमार जो जगत के आधार 
श्रीरामजी हें वे आप से मिलने को आये हैं | यथा-'धरा घरण शतकोटि water | Feat 
निर्पम प्रभु जगदीश W तथा-विद वेधेपरे पूंसि जाते दशरधात्मजे? वही जगत प्रश्न श्रीराम 
mye 0 गमी और साथ में छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी तथा श्रीमाता जी 
भी हैं, हे गुरुदेव जी जिनको आप दिन रात जपते रहते हैं | यथा-हदय॑ रामल हु 
waaay संयुतम्‌ | जिद्ठा राम रामेति मधुरं रायति क्षणाम्‌ ॥' तथा-'जासु बिरह शोचहु fea 
रातों | ang निरंतर gg गाया पाती” एवं 'सीता अमुज सहित ay आवत” वे ही जगत के 
मश थीराम भी थीजच्मय तथा श्रीसीता जी सहित आपको मिलने आये हैं और 
डार पर खड़े हैं | 
हि मैय्या बाक बृन्द श्रीगुरु भहारोज जो के परम भक्त श्रीसुवीच्ण जी का एक 
' इतिहास है। श्रीस॒तीक्षण जी सदा सवदा शरगुर सेबा में परम निपुण ये। यधा- 
WAR ज्म स्कारात्‌ सद्गुरोः सेवते बुः" सुतो चण जी गुरु सेवा में सदा तत्पर रहते थे। 
भगवान्‌ को विचित्र लीला तथा “अति विचित्र anda गाति को जग जानन योग! AE 
दब तीनों मृति की शालिग्राम श्रीसीताराम तथा रूच्म णजी की भावना से सेवा करते पे 
दैव योग से एक दिन digg जी कहीँ अमण करने जा रहे थे। यथा-जित रहें 
बिरंचि के घामा' तब परमप्रिय शिष्य श्रीसुती कण जी को बोले हे वत्स मैं श्रमण करने 
जाता हूँ तुम भगवान्‌ श्रीशालिग्राम को पूजा किया करना | 
थी केव यह आज्ञा देकर चले गये। तथा-संतष्टः सद्गुरुदेव बकन र 
श्रीगुरु जी कहे प्रिय पत्स, शालिग्राम भगवान्‌ की सेवा पूजा श्रीसीता और राम 
तथा श्री लक््मख जानकर मक्ति भावना से करना, थीगुरु आज्ञाकारी मक्त सुती 
जो प्रभात में स्नान सन्ध्या अन्दन करके यथा-'बही amar बन्न ae’ HITE 
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जी की आशाचुसार ही श्रोशालिग्राम की सेवा पूजा स्तुति बन्दना किये पुनः श्री 
शालिग्राम भगवान्‌ के सामने हो वेठकर अ्रपना नित्य भजन पाठ इत्यादि समाप्त 
करके उठ खड़े हुये और ऊपर निगाह पड़ी तो जागुन का बृत्त है और जाघुन अच्छे 
से पके हैं | बाल स्वमाव से चपलता के कारण श्रोशालिग्राम की एक एक मूर्ति उठाये 
र ठेला रूप करके AA KIT पर मारे तो दो चार दश जामुन नीचे गिरे और 
सामने ही नदी थी तो शालिग्राम मूर्ति जाकर नदो के ्रथाह जल में गिर गई शालि- 
ग्राम पर तो ध्यान नहीं था परन्तु जामुन उठा उठाकर रखने लगे पुनः एक शालिग्राम 
रौर उठाये और उनको Al AGA TT पर मारे तो फिर॑ दो चार जामुन सामने गिरे 
ओर शालिग्राम वह भी नदी में जाकर गिरे, जागुन उठाकर रख लिये पुनः तीसरी 
बार तो सारी मूर्ति शालिग्राम को उठाए वृत्त पर मारे जाम्नुन गिरे ओर उठाकर रख 
लिये और ठाकुर सभी जाकर नदी में गिरे और आकर ठाकुर जी के मिहासन सामने 
बैठ गये तब ध्यान आया पुनः पश्चाताप करते हुए। यथा-“सहसा करि पाछे पद्चिताई | 
कहहिं वेद वुध ते बुध नाझी ॥' अहा मैंने क्या किया | 


PILI SS Ie Po प्रण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्स्ण 


शालिग्राम भगवान्‌ को ही श्रज्ञानवश ढेला रूप बनाकर AFA तोड़ा यथा- 
qd वड़न को ज्ञान घाटि जात है, भूख से होत cafe मारी | भूख से कामिनी कान्त को ATA 
है भूल सों पिंहिनी गाय मारी? तथा-केहिके लोभ विडम्बना कीन्ह न याहि Geet ART आज 
मैंने qar तथा जिह्वा की लोलुपता, लोभ के कारण कितना बड़ा अनथ कार्य किया 
कि अपने श्रीगुरुदेव के आराध्य इष्टदेव पूज्य भगवान्‌ श्रीशालिग्राम को ही अज्ञानता 
षश ठेला समझकर जामुन के फल के लिये नदी में फेंक दियां। नदी में अल अथाह 
है अब खोजने से मिलना मी आसान नहीं है, श्रीगुरु जी आवैगें और भगवान्‌ को 
न पाने से मुझे मी नाना ताइना देगें और आप मी दुःख पावैगें अब क्या करूं केसे 
गुरु जी को प्रसन्नता होगी | यथा-भोहि श्रवकलत उपाय न एक तथा-'एहो युक्ति न मन 
रहरानी' | 
` भैय्या बालक बृन्द सुतोचण जी वालक ही तो थे बाल बुद्धि से दी विचार में 
आया की जामुन का फल भी तो शालिग्राम के समान ही % बही तीनों फल लाकर 
शालिग्राम बनाकर पूजा करूँ और पधरा दूँ, श्रीगुरुजी आवेगें तब वही दिखा qa 
आज दिन गत हुआ और दूसरे दिन श्रीगुरु जी आये, तब तक आज को a हो 
चुकी थी चन्दन, तुलसी और फूल सब AAS फल पर ही चढ़ा है। दो प्रहर ` जब 
ोगुरु जी भोग लगाने के लिये तुलसी फूल उतारे तो देखते हैं, शालिग्राम रूप 


~——— 
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MAA को फल सड़ गया है तब हाथ से उठाये तब देखे यह तो शालिग्राम नहीं हैं। 
यथा-उपरे अन्त न होइ विबाह” तब बहुत दुःखित हुए | 

अरे TA BUNTY, शालिग्राम देव क्या सड़ गल गये हैं | aay चपल स्वभाव 
से वोले श्रोगुरुदेत्र यथा-“पुनि पुति चन्दन पुनि पुनि पानी | ठाकुर सड़ गये हम क्या जानी॥ 
श्रीगुरु जी नाराज हुए और बोले अरे बालक यह तो जामुन का फल है शालिग्राम 
क्या किया सरल स्वभाव बालक यथा-'सरल स्वभाव न मन कुटिलाई सुतीक्ष्ण तथा- 
“होय न बिमल faa उर गुरु सन किये दुराव' Sat की Fat सारी बात कह सुनाये, 
श्रीगुरु जो दुःखित हृदय से बोले | जाके प्रिय न राम वैदेही | तजिये ताहि कोटि बैरी सम 
यदपि परम सनेह? ANE तुम जब हमारे श्रीराम सीता तथा श्री लक्ष्मण जी तीनों 
मतिं को खोजकर लाओ तब हमारे पास आना | 


श्रीगुरु आज्ञाकारी सुतीचण जीं यथा- गुरोराज्ञा गरीयस!” तथा-शुरु के बचन प्रतीति 
न जेही | सपनेहु सुगम न सुख fata aap एवं जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी | ते Mae वेदहँ 
बड़भाग! MTG जीं के चरण र और आज्ञा शिर रखकर श्रीराम सीता तथा श्री 
लक्ष्मण जी को खोजने चल पड़े | यथा-'मिलहि किरात कोल बनबासी | बटु 7d) 
उदासी | करि vara Sole जेहि तेही। केहि बन लषया राम वैदेही ॥! सब से पूं छते हुए खोज 
रहे हैं। तथा- 
राम तुम्हें कोने बन खोजन जाऊ | 
घर बन सव खोजत हारेऊँ खोज कबहुँ नहि पाऊ ॥ 
पव॑त नदी तालाब खोजेऊ खोजि aks सब गाऊ ॥ 
बाग बगीचा फुलवारिन में खोजत हूँ सब ste I 
हौं हतमाग्य अथम शठ जड़मति कैसे मै तुम्हे सो हाऊं॥ 
प्रश्नको दास इतमाग्य मेरो ही वृथा में जन्म गाउ Il 
राम तुम्हें काने बन खोजन जाऊ | 
इस प्रकार बन, स्थल, नदी, तालाव, पर्वत, कन्दरा सर्वत्र हा राम हा राम धुक 
हुए आज सुनाई हुई यथा-*राम राम रटते रहो जब लागि घट मैं प्रान | कबहुँ ZA eae 
के शब्द परेगी कान” कमी सुनते ही हैं तथा-भक्त विपद भंजन सुख दायक' मक्त कमि 
कल्पतरू, भक्त वत्सल, भगवान्‌ श्रीराम सीता तथा श्री लक्ष्मण जी को श्राज ११ 
करके श्रीगुरु जी के ऋण से युक्त होने को श्रीगुरु जी के पास जा रहे हैं। यरी 
'देखि इपानिषि मुनि aque तथा-*अ्रब प्रभु संग जाऊ गुरु पॉह! अर्थात्‌ में खोजकर 7 
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गया हूँ वही श्रीगुरु जी को देने जो रहे हैं इससे परश्च श्रीराम जी बहुत प्रसन्न हुए और 
साथ ले लिये | सुतीक्षण जी आये ओर दूर ही से शुरु जी को साष्टांग दणडवत्‌ किये 
और बोले | हे श्रोगुरुदेव जी आप जिनका दिन रात जप करते हैं बही प्रभु; भीराम 
लक्ष्मण तथा-श्रीसींता जी मिलने आये हैं। यथा-नाथ्र कोशलाधीश कुमारा । आगे 
मिलन जगत आधारा' वही आये ह॥ ८ ॥ 

सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये। प्रभु विलोकि लोचन जल छाये॥६॥ 

मुनि पद कमल परे दोउ भाई । ऋषि अति प्रीति लिये उर लाई'१०। 


अथे--श्री अगस्त्य जी सुनते दी उठकर दौड़े और प्रश्र ्रीराम जी को देखकर 
त्रां में जल भर आया । यथा-“तन पुलक निर्भर प्रेम पूरणा नयन मुख पंकज दिये? देशेन 
क्रिये ॥ 8 ॥ इधर दोनों भाई मुनि जी के चरण पर गिर पड़े अर्थात्‌ साष्टांग दण्डवत्‌ 
क्रिये, ऋषि जी अति प्रीति से हृदय लगाये | यथा-करत दस्डबत्‌ हृदय लगाये । प्रेम वारि 
दोउ जन अन्हवाये ॥' प्रेानन्द्‌ में मग्न हो गये ॥ १०॥ 
सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी । आसन पर बैठारे आनी ॥११॥ 
अर्थे —ga: आदर सहित कुशल मंगल पूछकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महा सुनीश्वर 
श्री अगस्त्य जी ले आकर आसन पर बिराजमान कराये | यथा-कृशाल प्रहन कहि आसन 
re? आसन पर बिराजमान इए ॥ ११॥ ह 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मो सम भागवन्त नहि दूजा ।१२। 
| जहे लगि रहे अपर मुनि बुन्दा। हें सब बिलोकि सुख कन्दा ॥१३। 
Ba — ya: पोइशोपचार से पूजा किये और प्रार्थना करके बोले कि मर समान 
Megara दूसरा नहीं है | यथा- गई वहोरि गरीब ang’ आप मेरे से बिछुड़े हुए पुनः 
मिले यह मेरी अहो माग्य है | तथा-जेहि लागि Ferra अति अनुरागी विगत मोह मुनि 
कदा | | विशिवासर euale stray गावहि जयति सब्चिदामन्दा' आपकी जय हो ॥ १३॥ 
दो०-मुनि समूह महँ बेठ प्रथ, सन्सुख सबकी आर। 
शरद इन्दु इव चितवत, मानहुँ निकर चकोर Mel 
अर्थ-प्रञच श्रीराम जी श्रीसीता हच्मण सहित afaai के समूई में बैठे हैं 
Wy सबके सन्प्रुख ही हैं जैसे शरदकाल के चन्द्रमा को चकोर इन्द देख रहे हों | 8॥ 
भावाथ--सेट्या बालक बृन्द! यथान शुनि समूह रह रेट ay’ अर्धान्‌ चारो 
Ree ey ae कसम 


eee 
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तरफ मुनिजन खड़े हैं और बी च में श्रीराम जी बैठे हैं परन्तु सबके age ही हे 
पीठ किसी के तरफ नहीं है । यथा-'यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एकर रि 
चाँही ॥ यह कुछ आश्चयं नहीं है | तथा- छन महँ सबाहि मिले भगवाना | उमा as i 
काहु न जाना ॥ शरदकाल के पूर्ण चन्द्रमा के समान श्रीराम जी को झुनि समूह चकोर 
को तरह देख रहे हैं | यथा- रामचन्द्र मुख चन्द्र छबि लोचन चारु चकोर | करत पान सादर 
सकल प्रेम प्रमोद न शेर! सभी ऋषि झुनि चारो तरफ से दर्शन कर रहे हैं श्रीराम लक्त्मंण 
र सीता जी सबके बीच में बैठे हैं || ६ ॥ 


तब रघुबीर कहा मुनि पाहीं । तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहीं ॥१॥ 
तुम जानहु जेहि कारण HAG ताते तात न कहि समुमायऊँ॥२॥ 


अर्थ ¬ aa Ty श्रीराम जी अगस्त्य गुनि से बोले है प्रभु आपसे छिपा बुछ है 
ही नहीं | यथा-ठुम ava कहाँ सतिभाउ' में सत्य कहती हूँ ॥ १ ॥ हे झुनिनाथ faa 
कारण में आया हूँ वह आप जानते ही हैं इसलिये खोलकर नहीं कहता हूँ। यथा- 
“तुम aaa युजान” सब जानने वाले सर्वज्ञ हैं। fava सुरसंत हित राम wire बताए 
वह सब कारण आप जानते ही हैं ॥ २॥ 


oo 2७० “ot / RY) LenS 
अव सो मंत्र देहु प्रभु मोहीं । जेहि प्रकार मारहूँ मुनि द्रोही ॥३॥ 
iN पू हे ~ 

मुनि मुसुकाने सुनिप्रभु वानी । पूछेहु ata मोहि का जानी ॥४॥ 

अर्थ--हे छुनिनाथ अब तो बह मंत्र मुझे दीजिये जैसे मृनियों के शत्रुर के 
समूह का बिनाश करू | यथा-निश्चर हीन करों महि मुज उठाइ प्रण कीन्ह” में प्रतिज्ञा 

y ~ a4 los ~ Si, fi 

कर चुका हूँ ॥ ३ ॥ प्रश्च श्रीराम जी के वचन सुनकर झुनि जी gags और बोले कि 
हे नाथ मुझसे पूछते हैं मुझे क्या पता कैसे मारेगें। यथा-'मारे सरिय fa 
तथा-्रभु नहु ayaa मरि जियाई! एवं जव जव नाथ सुरत दुःख पावा। नानां पि ale 
महि नशात्राः फिर आप मुझसे पूछते हैं ॥ ४ ॥ 

Nr | भ्‌ a ज्‌ it + ins 
तुम्हरेहि भजन प्रभाव अधारी। जानों महिमा कछुक तुम्हारी be 
दः ८5 oO > Se | 
मरि तरु बिशाल तब माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया NA! 

$ o Non = x x | | 

अथे--दे पापापहारी प्रश्न आपके ही भजन के प्रभाव से आपको FF a 
जानता हुँ। यथा-'ज/ना चहृहि qe गाति जेड | नाम जीह जागि जानहिं तै ॥ तौ i 
| प्रकार से भी कुछ जानता हूँ ॥ ५ ॥ उभर के ( गुलर ) बृत्त समान आपकी 
| 
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माया हैं और उसमें फले हुए श्रसंख्यों फल वही अनेक ब्रह्माण्ड कहे जाते हैं । यथा- 

रोम रोम ग्रति लाये कोटि कोटि बरह्मारड' उनका सदा ही उद्धव, पालन और प्रलय होता 

रहता है ॥ ६ ॥ 

ज [aN ज — ia C~ = ~ 

जीव चराचर जन्तु समाना। भीतर बसाह न जानाह आना॥७। 
oot क़ I ~ 

ते फल AIG कठिन कराला । तव भय Sta सदा सो काला।८। 
¢ LN ~ ~ ~ ~ ~ 3 

अथ--यह चराचर जीव मात्र ही गूलर में रहने वाले मच्छर के समान हैं. भीतर 

पड़े रहते हैं और कुछ जानते ही नहीं है | यथा-ु मणडूकन्यावेन' जैसे कुआँ में मेदक, 

कूप को ही ABLES जानता है, तथा-पालन सुरघरणी aaa करणा मर्म न जानै कोई 

aa ही आप at कुछ जानते हैं ॥७॥ उस फल को AIM करने वाला 

कराल काल है, वह काल भी आप से सदा डरता रहता है। यथा-शमन कोटिशत 

करिन कराला? तथा-“उद्भव पालन प्रलय समीहा? आपका उद्यम ही हैं। यथा-“काल कोटि- 

शत सरिस अति दुस्तर दुर्गहुरंत' तो आप मुझसे पूछते हैं ॥ ८ ॥ 


ते तुम सकल लोकपति ats ag मोहिं मनुज की नाई Nel 
ह वर माँगों कृपा निकेता । हदय बसहु सिय अनुज समेता।१०। 
अर्थे प्रशु आप वही सब लोकपालों के स्वामी हैं परन्तु HHA मचुष्य की 
तरह पूछते हैं | यथा-'ठुम जो कहह करहु सब साँचा | जस काछिय aa ahaa नाच ||? 
तथा-'नर त घरेउ प्रणत अनुराग? अपने भक्तों के लिये श्राप मनुष्य शरीर धारण 
किये हैं ॥ & ॥ हे कृपा के मन्दिर मैं तो यह वर माँगता हूँ कि मेरे हृदय में अन्य छोटे 
भाई श्री लक्ष्मण जी तथा श्रीसीता जी सहित निवास कीजिये । 'योति सोति तब चरणा 
नमामी | मो पर कृपा करिय अब स्वामी ॥' कृपा करके मेरे हृदय में ही निवास कर ॥१०॥। 
अविरल भक्ति विरति सतसंगा । चरण सरोरुह प्रीति अभंगा ।११। 
यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता । अनुभव गम्यभजहिं जेहि संता।१२। 
अथर--अपनी अविरल भक्ति तथा सदा सतसंग र अपने चरण कुम का 
अटल प्रेम मुझे दया करके दीजिये | यथा-'अगिरल भक्ति Age तब Ale पुराण जी गावा 
तथा-“सत संगति मुद मंगल मूला' एवं AA पद पंकज प्रीति निरंतर? इत्यादि मुभ कषा 
करके दीजिये ॥ १ १ ॥ यद्यपि आप अखणड ओर श्रनन्त ब्रह्म हैं संत अनुभव से 
आपका भजन करते हैं | यथा-तर्कि न सकहि सकल WAAAY तथा~दोगिवा भाव गम्य? 


भाव से प्राप्त होते हैं और अनुमान द्वारा जानते हैं ॥ १९॥ 
pee rr 


( 
| 
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अस तव रूप बखानो जानो । फिरिफिरि सगुण बह्मरति मानो।१३ 
संतत दासन देहु बड़ाई । ताते मोहिं Tag रघुराई neon 
अर्थ-में भी श्रापका ऐसा ही रूप बखानतो और जानता हूँ फिर भी झाप 
सगुण ब्रह्म में मेरी अभिक प्रीति हो। यथा-बरवश बहा gale मन त्यागा' और अब 
सगुण ब्रह्म में लवलीन हूँ ॥ १३ ॥ हे श्री रघुनाथ जी आप तो सदा सेवकों को ही 
बड़ाई देते हैं इसो लिये से पं छ रहे हैं | यथा-'प्रभु तरुतर कि डारि पर HAA ay 
समान! आपका स्वमाव ही है ॥ १४॥ 
है प्रभु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचवटी तेहि नाउँ ॥१५॥ 
दण्डकवन पुनीत प्रभु FATT शाप मुनिवर कर हरह ॥१६॥ 
अर्थे - हे प्रभु एक परम मनोहर स्थान है जो परम पत्नित्र है और जिसका नाम 
पंचवटी है। सवा-पंचवटी परी कुटी पातन सो छाई” बहुत सुन्दर स्थान है ॥ १४॥ Be 
दण्डक बन को मुनि श्रेष्ठ की शाप हैं उसको भी हरण कोजिय। यथा-े पद पराश 
तरी ऋषि नारी | दण्डक कानन पावन कारी ॥? उस चरण के स्पश से दण्डक बन मौ पावन 
हो जासगा आप Sa Bla के शाप से उसे मुक्त कीजिये ॥ १६ ॥ 
बास करहु तहे रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन पर दाया॥१७॥ 
चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतहि पंत्रवटी नियराई ute"! 
अर्थ--हे रघुकुल मणि आप वहाँ हो निवास कीजिये और सब झुनियों पर दषा 
कीजिये | यथा-'करह़ि योग जप तप तनु कसङ्गी | चलहु सफल श्रम सब कर करह | रॉ दह 
Hea गिरिबरह ॥! वहाँ रहने से सभी को सुख होगा ॥ १७॥ घुनि BARA जी षी 
आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ जी तुरन्त ही चल पड़े और जल्दी ही पंचवटी पहुँच गये। 
यघा-“आगे चले बहुरि रघुराई | ऋष्यमूक पर्वत वियराई॥' तैसे ही अगस्त्य ऋषि के 
आश्रम से चले ्रौर जल्दी ही पंचवटी पहुँचे || १८ ॥ 


दो°-गीघराज से मेंट मइ, बहु बिधि प्रीति ees | 
गोदावरी बिकट प्रश, रहे पर्ण गृह छोड ॥१°॥ 


ad --बहाँ गीघराज जटायु जी से मेंट हुई उनसे बहुत प्रकार बढ़ गरी =| fame 
ale mg श्रीराम जी घास फूस की पर्णकुटी बनाकर वहाँ ही रहे || १० ॥ 


श्र 
मावार्थ--मैस्या बालक Be! यथा-गीपराज तन मेट Hz’ अर्थात्‌ maa 


नी a 


~ 
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जटायु जी | यथा- पंचवट्वामह वस्मे तवेत faa काम्यया मुगयाया कदाचितुप्रयाते AAU 
ब॥ सीता जनक कन्यार्थे रक्तितव्या प्रयत्नतः | AMATI वचनं रामंः सस्नेह मबवीत ॥ age 
महाराज aaa कुछ मे बरियम्‌ ॥ अत्रेव समीपस्थेनाति दूरे बने बसनू WV श्र्थात्‌ ग्रद्भराज बोले 
है श्रीराम जी तुम्हारे ही हित के लिये में पंचवटी में बास करता हूँ जब किसी समय 
श्राप और लक्ष्मण जी भी बन में मृगया करने चले जायगें तब मैं ही श्रीजानकी, सीता 
जी को यत्न पूर्वक रक्षा करूँ गा | गुद्धराअ के बचन सुनकर श्रीराम जी बोले में 
आपके समीप ही इस बन में निवास करूं गा और आप मेरा हित करते TAM | इस प्रकार 
maura से दृढ़ प्रीति हुई और श्री रघुनाथ जी पर्णकुटी बनाकर वहीं रहने लगे ॥१०। 
जबते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखो भये सुनि बीती त्रासा ॥१॥ 
गिरि बन नदी ताल छवि छांये। दिन दिन प्रति अति होहि Bera 

अर्थ--जब से श्री रघुनाथ जी वहाँ वास किये तब से सब शुनि सुखी हुए और 
उनके भय छूट गये । यथा-भय मवे मुनि विचरहिँ कानन! निय होकर बन में 
बिचरने लगे ॥ १ ॥ पर्वत, नदी, वन और तालाब सब शोमायमान हो गये र 
दिन प्रति दिन सुन्दर होने लगे। यथा- Gere फ़लहिं सदा गिरि कानन” TAT पर 
वृत्तादि सदा फूलाने फलने लगे ॥ २॥ 

. ~ rT 

संगसुग बुन्द ञनन्दित Teel | मधुप मधुर गुजत चाव Geel | ।३॥ 
सोबन वरणि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिरांजा ॥४॥ 

अथे--पशु पक्षी समूह नन्दित र्‌ za = श्रौर ait मधुर गुंजा र्‌ करते हुप शोभा 
पाते हैं | यथा-'कृजहि कोकिल गुंजहि gar कोयल बृहुँ कहुँ कर रही ई और भारे 
गुंजारते हैं ॥ ३॥ उस बन क शोमा शेष जी भी वर्णन न का हकत हैं अहाँ 
प्रत्यक्ष श्रीरघुनाथ जी विराजमान हैं। यथा- पथ पयोधि तजि अवध ।बहाई | 38 सिय 
लपण राभ रहे आई ॥' उसकी शोमा को क हिन कह सक्ता हैं ॥ ४ || 


एक वार प्रभु सुख आसीना । लक्ष्मण बचन कहे छल हीना Nail 
सुरनर मुनि सचराचर सांई। में gat निज प्रभु को AEE ॥६ 
| अरथ--एक दिन प्रच श्रीराम जी सुख से बैठे हैं उसी समय आया 


निर्धल होकर बचन बोले यथा-भोहि are बल fan न भागा छल कपट a हे 
को निय है ॥ ४ ॥ हे सुर नर इनि और चराचर समी के प्रद श्रीराम जी में म 


Me ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ४६) % भ्रीरामचरित-मानस ॐ 


CE DADDIES SSS स्केच > जल 


हों ~ 

मोहि समुभाइ कहों सोइ देवा । सब तजि करों चरण रज सेवा॥ oll 
कहहु ज्ञान बिराग अरुमाया। कहहु सो भक्ति करहु जेहि दाया।=। 
अर्थ-है देव, मुझे समझकर कहिये जिससे सब कुछ त्थागकर श्रौ चरणों के 
रज की सेवा करू | यथा-'जननी जनक बन्धु सुत दारा । तन घन भवन सुहृद परिवारा |! 
FS सब राम भक्ति के बाधक? इनको हृदय से त्याग हो जाय ॥ ७ ॥ पुनः ज्ञान 
बिराग ऑर माया का रूप कहिये दया करके अपनी बह भक्ति कहिये। यथा- 
"अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रृति पुराण जो गाव’ बह कृपा करके कहिये। तथा-'जो माया 
सब vate राः एवं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति” तथा-बिपय बिमुख बिराग रत होई? इत्यादि 

यथाथ बताइये । ८ ॥ 


दो ०-इंश्वर जीवहिं भेद oa, सकल कहों समुभाइ। 
जाते होहि चरण रति,शोक मोह भ्रम जाइ ॥११॥ 


wie प्रभु पुनः ईश्वर अर जीव में क्या भेद है सब मुझे समभाकर बताइये 
जिससे आपके चरणों में प्रेम हो और शोक, मोह अम सब छूट जाय ॥ ११॥ 

भावाथ-भैय्या वालक वन्द्‌ | यथा- ईश्वर जीवहि az प्रभु? अर्थात्‌ जीवाचा 
श्रीलक््मण जी यथा-'गुरुणां च गुरुरचैवः गुरुओं के भी गुरु तथा-*जगत ge च शाश्वतं, 
ठरायमेव केवल? परम पूज्य अपने बड़े मैय्या स्वयं श्रीराम जी से ही जीव कल्याण के 
लिये मार्ग पूँ छते हैं | यथा- आन जीवर पामर का जान! SAY ईश्वर और जीवै में या 
मेद है | यथा-'जीवात्मा परमात्मा च पर्या नात्र मेदी: तथा- ब्रह्म जीव इव सहज संघाती' 
तो भेद क्या है मुके ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और माया तथा ईश्वर और जीव का भेद 
समभाकर बताइये। यथा-“बित्र जाने न होइ परतीती | बिनु परती/ति होइ नहि Hic 
सव कुछ समझाइये जिसमे श्रापके चरण कमल में प्रेम हो | तथा-प्रमु पद राति रस के 
| यह चरण रति हो जिससे शोक मोह, सन्देह सत्र दूर हो जाय। यथा-हे 
रोकदायक अधिमाना' तथा-मोह सकल व्याधिन कर मूला” एवं 'संशयाऽत्मा रिन” 
ये सब faa et | ११॥ ; 


थोरे महँ सब कहों बुभाई । सुनहु तात मति मन म ॥१॥ 


में अरुमोर तोर तें माया । जो बश कीन्हेउ जीव निकाया॥२॥ 
ae 


eT, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>> >> TTT oo oo मद 
# अरण्यकाण्ड ॐ (२७) 
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{ अर्थ--श्रीराम जी बोले हे मैस्यां श्री लक्मण जी आप बुद्धि और चित्त 
लगाकर सुनो, में थोड़े ही में सत्र समझाकर कहता हूँ। यथा-बहुत बुझाइ तुमहिं का 
HEH | परम चतुर में जानत HES? तथा-थोरे महँ जानिहहि सवाने! आप थोड़े ही में 
समभ जाये ॥ १ ॥ में, मेरा, तें तेरा इतनी ही तो माया है जो सारे संसार के प्राणी 
मात्र को वश कर CFA है। यथा-'जी माया सत्र जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु 
amar यथार्थ में न में हूँ मेरा है। तथा-जग नभ बाटिका रही है फलि फूलि रे। घर 
करे षौरहर देखि न तूँ भूलू रे! एवं ‘Gale फलहि न वेत' आकाश में फूल फल होता ही 
नहीं झूठी वस्तु को सत्य मानना ही माया है। यथा-'आसारे खलु संसारे स्नेहवान्‌ 
जलतेडनिशम्‌ | सुतं कस्य घनं कस्य दुःख रूपी विमोहृकः ॥ कस्य पुत्रः प्रियामार्या कस्य स्वजन 
बान्धवाः | कः कस्य नास्ति संसारे न संवन्धो द्विजोत्तम ॥ तथापि अपना मानना यही माया 
है। यथीर्थ में | यथा-'न घर मेरा न घर तेरा चिड़िया रैन बतेरा है? अर्थात्‌ न घर मेरा है 
| र न उसका है जैसे एक पत्ती उड़कर आया और किसी वृक्ष पर पैठ गय। कुछ 
५ | समय वाद उड़कर दूसरे स्थान पर चला जायगा अब उस बृत्त से पच का क्या 
प्रयोजन है ऐसे ही जीव नाना योनियों में भ्रमण करते हुए आकर किसी शरीर रूपी 
| 


घर में बैठ गया और उस शरीर को हीं अपना मान लिया, इसी को नाम माया है। 
पथा-वविकारी परिणामी चदेहआत्माक्थवद' शरीर माता पिता के रजोबीय से उत्पन्न 
हुई पृथ्वी का बिकार है। यथा-िति जल पावक गायन समीरा | पंच रचित यह अधम 
wi यह आत्मा वस्तुतः कैसे हो सकता है। यथा-करोति हुःसेनहि कमे तंत्र शरीर 
मोगार्थम होनि शाम्‌ नरः | देहस्तुमिन्नंपुरुषात्समीक्ष्यते कोवात्र भोगः पुरुषेण मुज्यते ॥ मातृ fig RU 
ME दाराच्च वान्धवादिसंगमः | प्रयापामिव जन्तूनां नथा काष्टौषवच्चललः UW’ केमा आश्चयं 
कि शरीर भोग के लिये ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियायें 
करता है, यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर पुरुष कैसे किस ह 
भोग को भोग सकता है | पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और परिवार कुटुम्ब का 
संयोग प्याऊ पर णकत्रित हुए जीव अथवा नदियों में बहती हुई लकड़ियों के समान 
है, उसमें ममत्व का नाम ही माया है यथार्थ में संसार में किसी से कुछ संबन्ध नहीं है 
फिर भी झूठो ममता जोर लिया है इसी से सारे प्राणी बन्धन के AMAT हैं यही 
मोया हे २॥ 


गो गोचर ag लगि मन जाई। सो सव माया जानहु भाई ॥३॥ 
\ तेहि कर भेद सुनह तुम सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥४॥ 
SEY le 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SO. “ता 
(४८) # भरीरामचरित-मानस # 


अर्थ-हे भाई इन्द्रियों की गति जहाँ तक है और मन जहाँ तक जाता है बह | 
सभी माया जानना नाहिये । यथा-'दैखिय सुनिय शुनिय मनमाही | मोह मूल परमार ' 
नाही Ww यह सभी मायामय है मर कुछ भी नहीं है। तथा-्रहम सत्य जगन्मिश्व' day 
सत्र मायामय कूठ है एक मात्र ब्रह्म दी सत्य हे॥ ३ ॥ उस माया के दो भेद है 
एक बिद्या और दूसरी अविद्या माया। यथा-वित्तेपा वरणो तत्र प्रथम कल्पयेज्जगत्‌ | 
लियादि aa पर्यन्तं स्थूलं सू विमेदतः॥ अपरं त्वासिलं ज्ञानं रूपमावुत्य विष्टति। मायया 
कल्पितं fae परमात्मनि केवले ॥ अर्थात्‌ एक TIT माया, दूसरी आवरण माया है 
इनमें से पहली शक्ति ही महत्त्व से लेकर ब्रह्मा तक समस्त संसार को स्थूल और 
स्म रूप से कल्पना करती है और दूसरी आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को आवरण 
करके स्थित रखती है अर्थात्‌ ज्ञान को TH रहती है | तथा-'्रवृति art निरता श्रविद्याबश 
वर्तिनः | निवृतिः मारे निरता वेदाथ विचारकाः |” अर्थात्‌ पहली विक्षेप माया है वह 
अविद्या है जिससे प्राणी संसाराशक्त स्त्री पुत्रादि में प्रवृत होता दै वहो श्रविद्या 
बशवर्ती होता है ओर दूसरी जो आवरण माया है वही बिद्या माया है जो प्राणी संसारा- 
शक्ति से नित्त होकर वैराग्य लेते हैं वही वेदार्थ द्वारा विद्या माया के बशीभूत होते 
हुं । यथा-'बिद्या fag विवेक उपजाये” वही अविद्या कही जाती है! तथा-तरषीतवेद 
शास्त्राणि संसारे रागिणर्चते । तेभ्यो परो न मूर्खोस्ति सधर्मा area सूकरा” वही अविधा है।४। 


एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा । जा बश जीव परा भव कूपा॥५॥ 
एक रचे जग गुण बश जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥९॥ 


अर्थ--एक माया अतिशय दुःख रूपी है जिसके अधीन sha भवकूप में पढ़ी 
दै, यह आसुरी माया है। यथा-श्रनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌’ रथात्‌ 
AUT शरीर को ही आत्मा मानना यही आसुरी माया हे यह प्राशी को सदा दुः 
देने के लिये काम क्रोध लोमादि मोह अवगुणों से युक्त रहती है जिसके प्रभाव पँ 
जीव स्त्री पुत्रादि घन ऐश्वर्य अहंकारादि quit में बड़ होकर कीट पतंगादि यो निया 
में पतन होता हैं॥ ५॥ आर एक संसार की सृष्टि करती है। सव गुणों से युक्त १४ 
की इच्छा रूपा है उसका स्तयं वल कुछ भी नहीं हैं। यथा- 'उद्धव स्थिति ंहारकािए 
क्लेशाहारिरी तब श्रेयस्करी सीता! Talat घुजति जग पालति हरति रुख पाई छपानिधानकी 
बी है दैवी माया और zat मक्ति रूपा प्र।णियों को अर्थ, धर्म, काम और | al 
देने वाली सत्र गुणों से युक्त रहती हैं इनके ही प्रभावसे प्राणी सुख शान्ति | 
ऐश्वर्यों से पूर्ण होकर मेरे परम पद साकेत नैकृएठादि को प्राप्त करता ६। | 
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यथा-जहाँ संत सव जाहि’ जहाँ जाकर फिर संतार में आवागमन,जन्ममरश के दुःख से 
| रुक्त हो जाता है | तथा-'यलाखान निवत्ते तद्धामपरममम' वहीँ मेरा धाम है, यह 
गुण देवी मोया का है जो मेरी परमग्रिया श्रीसीता जी हैं जो यथार्थ में मदा जीव को 
मेरे सन्छुख करती रहती हैं । हे भैय्या श्रीलच्मण जी यह मेरी माया है और इसके दो 
भेद हैं यह माया का स्वरूप में आपको बताया ॥ ६॥ 


ज्ञान मान जहाँ एको नाही' । देखें ब्रह्मरूप सब माहीं ॥७॥ 


कहिय तात सो परम बिरागी । तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी॥=। 
अर्थ --ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ किसी बात का मान नहीं है, सभी को ABET 
ही देखते हैं | यथा-'र्व खल्तरिदंबह' तथा-'जगत्‌ सर्व शारीरं ते! एवं `क्ियाराम मय सब || 
जगजानी' तथा-'निज प्रमुमय देखत जगत” Bava ‘aafe मानप्रद आपु अमानी' इत्यादि | 
ज्ञान का रूप है ॥ ७॥ ओर दे तात वैराग्य उस गुण को कहते हैं कि शष्ट सिद्धियों | 
तथा तीनहूँ गुशों का जहाँ त्याग हो | यथा-'नाम वैसग्य दश विप्राणां कर्म वैराग्य शतानि 
| |च।ज्ञानवैरान्यं मम देही त्याग acre दुलभ? अर्थात्‌ वैराग्य के चार भेद हैं, नाम बैराग्य | 
यह ब्राह्मण से दश गुणा श्रेष्ठ है। कर्म वैराग्य यह ब्राह्मण से सौ गुण श्रेष्ठ हैं। 
ज्ञान बेगाग्य यह तो मेरा ही रूप है और त्याग वैराग्य, यह तो Beard दुलेभ है। इस 
प्रकार नाम वैराग्य, कर्म वैराग्य और त्याग वैराग्य भेद से चार प्रकार हुये पुनः नाम | 

| वैराग्य से स्त्र पुत्रादि का त्याग होता है, कम वैराग्य से इन्द्रियों को बिलासिता का 

त्याग है, ज्ञान वैराग्य से काम, क्रोधादि का त्याग होता है और त्याग Fag a 

| alga मनोजृत्ति का त्याग होता है । हे मैट्या श्री लक्ष्मण जी वैराग्य के यही चारो 
रूप हैं | एतद गुण युक्त पैराग्यवान्‌ कहा जाता है| यथा-पुरुप लाग सक नारि ही जो 
विरक्त मति धीर? बही परम पुरुपार्थी माया रूपो स्त्री को त्याग सकता है। तथा- 
'माया रूपी नारि? एवं “जिमि जीवहिं माया पटानी’ केवल वैराग्यवान ही माया रूपी 
स्त्री को त्याग सकता है यथा-१ेह एवहि संसार शृ मूर्ल हर्ट WAU! तन्मूलः पुत्रदारादि 
7: Raserarga’ अर्थात्‌ यह शरीर ही संसार रूप TS को Mi है उसी के 
कारण स्त्री पुत्र कलत्रादि का बन्धन है नही तो आत्मा का इससे कया सम्बन्ध है। 
A रूपमस्येह तथोपल्लभ्यते, नार्तो न चोदिने न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ गूलमसंग 
0. | रेण ददेत (ला ॥ अर्थात्‌ यह संसार इच जैसा है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता है 
क्गोंकि न तो इसका आदि है और न अन्त है और न अच्छी प्रकार स्थिति ही है, 


~ 


इसलिये इस Rear ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले पीपल के इस को 
ie मम 
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पेराग्य रूपी शस्त्र से काटना चाहिये अर्थात्‌ मोह रूपी संसार aq को वैगग्यवान ही 
` 4 


कोटकर fage हो जाता है। यथा-“महा घोर संसार My जीति सक्ै लो बी? इको 
~ = 2 ९ = MN 
वेराग्यवान ही जीतते हैं। तथा-'विरति घर्म असि ज्ञानमद लोभ मोह Aq मारि। क्‍ | 


हो इरि भय! बैराग्य रूप ढाल, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा Wa मोह मद्‌ अहंकार रूपी 
शत्रुओं को मारकर विशुद्ध प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होदी है) इम प्रकार Wal, जान 
zt a ~~ £ किक ~ ’ 
राग्य और मक्ति के स्वरूप को में आपके प्रश्न के अनुसार कहा ॥ ८ ॥ 


दो>-माया ब्रह्म न आएं कहे, जानि कहिय सो जीव। 
बन्ध मोक्षप्रद सर्वं पर, माया प्रेरक सीव ॥१२॥ 


अर्थ-माया और ब्रह्म को नहीं जानता है अपने ही को जानता है बही जीप है, 


एव बधन करना पुनः मोच करना ओर माया को भी प्रेरणा करने बाला 
| शेषी ब्रह्म है ॥ १२ ॥ 


मावाथ--भेय्यो वालक बृन्द्‌ | यथा-'माया ब्रह्म न ary कहे? अर्थात्‌ माया ब्रह्म 
कुछ नहीं जानता है कर्ता,कारयितो सब कुछ अपने ही को जानता और मानता है यथा: 
wear बिमूद्रात्मा कर्ताहमिति मन्यते? तथा--'जीव घर्म अहमिति अभिमाना में कर्त हँ, में 
भोक्ता हूँ। े 
a भैय्या लपण लाल जू "तात gag सादर मन लाई! मैस्या खूब मन छगाकर 
सुनिये और बहुत आदर से सुनिये बहुत गुप्त रहस्य है | ब्रह्मा और जीव स्वमाव से ही 
एक धम है अभिन्न आत्मा है परन्तु सो माया बशा मयउ” अतः माया वर्य जीव अतिमानी! 
झमिप्रानी जीव 'फ़िरत सदा माया के 92 | कालक्रम सवभाव गुण घेरे |! कालं कम गुण 
Aaa के बरशीभूत होने के कारण मैं करता हूँ, में मोक्ता हूँ। अहंकार के कारण 
अज्ञानी जीव dare स्त्री पूत्रादिका कर्ता अपने को मान बैठा है इसी का नाम जीव है| 
हे भैय्या श्री लक्मण जू ब्रह्म और जीव के भेद को कहता हूँ। देखिये ब्रहम भ 
जीव के बीच में एक माया का पर्दा है। यथा-रकाराथों रामः age waged जलि। 
wand जीवः सकल विधि Hoa मिएुएः ॥ द्ोर्मष्याकारो युरलमथ सबन्धमनयोः॥ रमित 
अथवि र ब्रह्म रूप हैं म = जीव स्वरूप है दोनों सेव्य सबक रूप से एक रूप हैं। ९४ 
आत्मा हैं परन्तु दोनों के बीच में किस देव योग से एक दंडाकार । = =| sa 
माया का पर्दा खड़ा हो गया है जो दोनों का अन्तर कर रखा है। गोस्वामी a 
| जोव को बतला रहे हैं, हे जीव 'जब ते तू प्रभु से विलगानेउ । तब ते देह गेह विज जा / 


Too 
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तब ते जीव नाम धरेउ'॥ जब से तू प्रश्न श्रीराम जी से पथक अर्थात्‌ faye हुआ है तभी 
a देहाभिमानी अर्थात्‌ यह शरीर मेरी है, यह गृद कुठुम्बादि सब मेरे हैं में जीवात्मा 
हूँ अपने ही को Feat, गेदबारी जीवधारी थातमा में हूँ। wea अभिमान हुआ 
हेमो से तू जीव यनहै तब मे तुम्दारा नाम जीव हुआ अर्थात्‌ ब्रह्म और जीव के बीच 
में एक माया का पर्दा पड़ गया | नो माया सत्र जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहुन 
प्रावा ॥' जो सार संसार को नचाती रहती हे परन्तु उस माया के चरित्र को किसी ने 
भी नहीं जान पाया, जिस मायो के प्रभाव से ब्रह्म रूप होने पर भी पृथक गुण, 
पृथक आचरण करते इए स्त्रयं अपने ही पृथक्‌ हो गया हे सो प्रथम में माया के स्वरूप 
को कहता हूँ । 


qo श्रौ लक्ष्मण जू, माया मेरी इच्छा का नाम है वह कोई स्वतन्त्र बस्तु नहीं 
z परन्तु मे सर्द प्रकार पूण काम ट at कुछ करना चाहता हूँ बह मेरे हृदय हे इच्छा | 
उत्पन्न होते ही हो जाता है । में asa ava, निराकार, निर्विकार, सतूचित्‌ आनन्द 
परमानन्द परात्पर ब्रह्म परमात्मा हूँ परन्तु मेरी सब इन्द्रिया से व्यवद्वार,सबव क्रियायें 
चैतन्य एवं मूर्ति मान होकर सत्र व्याप्त हैं और उनका कारण कलेवर एयक पृथक है 
परन्तु सबकी Hear मेरी इच्छा रूपी माया है और इच्छा रूपो माया का प्रेरक में हूँ । 
'माया बश्य जीव अभिमानी | ईश वश्य माया गुण खानी ॥' ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त 
परवशा जीव? यृथा~-“चन्द्रभ। मनसो आतः | TE: सूयोंऽनायत’ तथा gale विलास भयंकर 
काला | नयन दिबाकर कच घन माला ॥' इत्यादि मेरा मन ही ARAL है अर्थात्‌ मेरे मन 
से चन्द्रमा उत्पन्न है, मनका सर्व व्यवहार चन्द्रमा के द्वारा होता रहता है और मेरी 
भृकुटी काल रूपी हे, भृकुटी का उन्मीलन करते ही सृष्टि उत्पन्न होती है और सकोस 
काते ही महाप्रलय होता है। वह मेरी भृकुटी काल नाम से विख्यात है एवं मूर्तिमान 
य नेत्र हैं नेत्र का सारा कार्य सय करते हैं स रपी नत्र द्वारा मैं सारा संसार 
देखता रहता हूँ सो नेत्र ad रूप से मूतिमान्‌ हैं। और बादलों का समूह मेरे याल हैं 
बालों का काय बादलों से होता हे सो वादल भी पृथक मूर्तिमान है। इस प्रकोर इस 
सारे ages Hag से लेकर ठण पयन्त सम में हो हूँ। मेरे को छोड़कर दूसरा 
दार्थ है ही नहीं। 'कहहु सो कहाँ जहां 7 Wa? TE कौन ऐसा स्थान है वइ कोन 
ऐसो वस्तु है जहां मैं नहीं हूँ अर्थात्‌ सत्र मं ही हूँ । 

सैया राम बिना कछु TET ॥ टेक ॥ 
रामहि आगे cafe पीछे, Tale बोले मी | 

See __.... 
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उत्तर रामदि पश्चिम रोमहि, पूरव दक्षिण cat) 
स्वर्ग पाताल महीतर रामा, राम सकल विश्रामा ॥ 
उठत रामहि बैठत रामहि जगत सोवत रामा। 
राम बिना कछु ओर न दशें सकल राम के कामा ॥ 
सकल चराचर पूरण रामा, निरखो शब्द सनेही। 
कायम सदा KIS नॉ बिनसे गोलन हारा ae ॥ 
एक राम को मजे निरंतर, एक राम मिलि गावै। 
कहें कबीर राम के परशे आपा रौर न पावै॥ 

मैया राम विना कहु नाही ॥ 


अर्थात्‌ इस संसार में जो कुछ है सो सब राम ही हैं परन्तु सब पदार्थ पृथक 
पथक्‌ मूर्तिमान होकर मेरी इच्छा के अनुमार ही नाना नाम रूप से नाना देश मे नाना 
प्रकार के व्यवद्वार करते हुए, मेर लिये नाना प्रकार का सुख संपादन करते रहते हैं और 
मेरी इच्छा अनुकूल ही Aegean एवं स्वयं aldara होकर मेरी आज्ञाधीन रहते 
हैं यथा-विषि हरिहर uta रवि {६ [श पाला-माया जीव कर्म अर काला ॥ े मिप 
we लगि प्रमुताई। योग सिद्ध निगमागमगाई ॥ करि बिचार जिय देखहु नीके | राम रजाह शाश 
सबरह के ॥' आज्ञाधीन सभी हैं ॥ Hear Mesa जी सभी ग्राशीमात्र मेरी इच्छा के 
अनुसार ही मारो सृष्टि के स्व व्यवद्वारों को चलाते रहते हैं और इन सब हरिद्रिय रुपी 
सरे गराशियों को प्रेरणा द्वारा सर्व व्यवहारों को कराते हुए में परम गुप्त रहता हूँ बे 
कोई जानता नहीं है यथा-'बरिनु पद चले सुने fag काना।कर बिनु कमे करे बिधि नाना॥ 
maa रक्षित सकल रस मोगी fag बाणी वक्ता बड़ योगी ॥ तनु बिनु पररा नयन fag देखा। 
गहै प्राणा Fig वास अशेषा ॥ अस सब्र भाति अलौकिक aryl जिसकी सब प्रकार 
अलौकिक करणी है कोई जान नहीं सकता है शारद श्राति रोवा, ऋषय अशेषा, बई 
को नहि जाना ॥! जिसको कोई भी नहीं जानता इस प्रकार मैं परम गुप्त रहता हूँ ओर 
मेरी इच्छा रूपी माया सारे संसार की सृष्टि व्यापार चलाती रहती है परन्तु इच्छा 
की कोई मूर्ति वा रूप नहीं होता है | कार्य कारण से जानी जाता है तैसे ही मेरी इच्छा 
' की कोई मूर्ति नहीं है अथवा इच्छा रूपी माया की कोई मूर्ति नहीं हे अथवा कोई हप 
' नहीं है शरीर कोई देखता और जानता भी नहीं है तथापि कार्य कारण द्वारामनसे और 
ज्ञान से जानी जाती है और मो प्राणी को जानने के लिये मैं माया के स्वरूप को है 
रूप में मूतिंमान करके अपनी बाशी रूपी वेद पुराणों में माया रूपी fat के aa 
fare ad क्रियामें और मद्ामायिक्र उनको से व्यवस्थाओं सर्व व्यवद्वारों को 
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रूप से वर्णन छिया हूँ फिर भी मेरी इच्छा की पूर्ति एवं प्रसन्नता के लिये: इस माया 
की अति अदभुत महिमा है | वह माया इतनी बड़ीवलवती है कि Ste न गोह अस को 
जग जाया? संसार में कोन ऐसा जीव होगा जिसकों यह मेरी माया AIA मोह पाश में न 
फँसाई होगी अर्थात्‌ सभी को मोह जाल में फँसा रक्खी हे जिस माया के प्रचण्ड प्रभाव 
से जीव मेगा स्वरूप सव कुछ जानने में पूर्ण समर्थ सब वस्तुका ज्ञान होते हुए भी मायाके 
बशीत हो कर जीवअज्ञान अन्धकार ग्रसित बिवेकशून्य है यथा-शवर अंश जीव अविनाशी। 
चेतन अमल सहज सुख राशा? होने पर भी प्राणी मात्र सब यही कहता है कि यह at 
मेरी है वह स्री तेरी है इत्यादि, परस्पर में सब अपनी ही बताते हैं परन्तु | तो माया 
है वह किसी की नहीं हे यथा-“रासिय नारि यद्यपि उर माही । युवती शास्त्र हृप्रति वश 
वाही ॥ तथा- सत्य कह हि कावि नारि स्वमाऊ | सत्र विधि अगम waa grim ॥ निज प्रतिं 
fara मुकृर गहि जाई | जानि न जाइ नारि गति भाई ॥ बिधिहु न नारि हृदय गति जानी। 
सकल कण्ट अब वगुण खानी ॥' भैया श्रीलक्ष्मण जो खरो को गति किसी प्रकार जानी 
[हीं जा सकती है त्रिया चरित्र पुरुवस्य माग्य॑ देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ जब कठिन कमे 
? | a ara विधाता ॥ फिरभी विधाता जब स्त्रियों को नहीं जान सकते तो मनुष्य को कया 
गणना 3) ब्रह्म जीव बिच माया जैसी? हे भैय्या श्रीलचमणजो ब्रह्म अर जीव के 
| बीच में एक माया का पर्दा हे वही जीव को ब्रह्म से पृथक कर दिया है और यह 
| अभिमानी जीव सदा माया के रशोभूत | परन्तु यह विचार एबं अज्ञानता जीव को 
स्वभाविक ही है क्योंकि wae जी” जीव सदा परवश है अतएव यह बात सम्पूर्ण 
` सिथ्या एवं मायिक है और इस बात को प्राणी खूब जानता भी दै। स्त्री किसी को 
नहीं है, स्री तो अपने स्त्रार्थ पर्यन्त पुरुष को खरी दै पुनः बह जो माया थी वही माया 
है। देखिये कोई माता अपने स्वार्थ के लिए पतिदेव को वलिदान चढ़ा दी | हिरि माया 
मोहहि मुनि ज्ञानी! एवं 'नारि बिश्व माया प्रवल' माया के बशीभूत बड़े बड़े मुनि ज्ञानी 
ह, स्त्री रूपी माया बिश में प्रबल है। ईश्वर और जीव दोनों एक वस्तु होते हुए भो 
सृष्टि के कारण माया दोनों के बीच में पर्दा रूपी होकर भे३ कर दिया है इत्यादि। 
ईश्वर और माया का मेद है, माया ने जो ईश्वर और जीव में भेदकर aT है सो 
| अति TAT 3 : हू 
४ ता यथा-लच्मणहुँ यह र्मे न stay मा भी नहीं ss हैं. यहद 
| गुप्त अपने मर्म को मैं आप से कहता हू, Hea मेरी माया अति दुरत्यय है। यथा 
; | नी dar qq an माया ea इसको कोई भी नहीं जानता दै तथापि ‘aaa गे 
i i 


~ a wy 
भप मावा! तरते’ जो मेरी शरण लेता है वही माया से तर AT है। में अपने 
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एकान्त प्रिय आप ade प्रियजनों से अथवा भक्तों से कुछ नहीं छिपाता {| । 
इसलिये आपके सामने अपना गुप्त मम निष्पक्ष होकर HEA हूँ। यथा-यहां न cama | 
“agus? के अनुसार ही माया के स्वरूप बो ही कहा। अब इश्वर और ty | 
। के भेद को कहतो हूँ आप सावधानी से सुनिये। Seer अरा जीव अबिनाश। चेता 
| अमल सहज BS रार ॥' परन्तु सो माया वश भयउ gee वह माया बशीभूत हो गया 
| हे मैय्या लक्ष्मण, ईश्वर में हूँ, और जीव भी में ही हूँ जैसे पिता एवं पुत्र, “रासा ब 
| ज्ञायते पुत्र अर्थात्‌ पिता की अपनी ही आत्मा तो पुत्र होकर अवतरण होती है, पैसे 
| ही में पिता पुत्र की तरह में ही जोव हूँ एक ही वस्तु हूँ परन्तु क्रिया रूपी माता नहीं 
होने से पिता का पुत्र से संयोग अथवा परिचय नहीं होता यथा, eal, क्रिया, कर्म 
पिता करता है, माता क्रिया है और पुत्र कर्म है | इस प्रकार ब्रह्म, माया, जीव dat 
¦ में एक वस्तु हूँ । कर्ता, क्रिया और क्म के अनुसार कर्ता मैं हूँ, क्रिया माया के am 
| पृत्ररूप से अवतोण होता हूँ। यह सब माया ब्रह्म जीव मेरी हो लीला है. परत 
। सृष्टि के व्यवद्वार परम गुप्त होने के कारण में जोव और ईश्वर कार्य कारख से पृषक्‌ | । 
| माया के द्वारा अलग हूँ तथापि मैं समूह हूँ जीव अणु है। “जीत को fy मान' aN 
| ईश्वर समान नहीं होता है, Hada हैँ जीव अन्यश्च हैं “जौ सब कह रह ज्ञान एक स। 
हवर जीवहि मेद कहहु कस॥' यदि सबका ज्ञान समान ही होगा तो ईश्वर और जीप में 
भेद ही कया रहेगा इसलिये ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। मेरे आर जीव में 
इतना ही भेर है जैसे Gag एवं ag की तरंग जल और तरंग में इतनी ही मित्रता 
है जैसे बिशेष एवं विशेषण में अर्थात्‌ जल विशेष है और तरंग विशेषण है, अणु है। 
| बही असंख्य अणु एकत्र समूह रूप में एक BAR और विशेष कहा जाता है। राम श 
चिन्मय अविनाश? ब्रह्म चिन्मय है अर्थात AY अशु होकर एकत्र ब्रह्म है। तै u 
मैं समूह वा fading ath जीव मेरा ही विशेषण है | शेप में जल की तरंग जले * 
मिल जाने से, वह age जल ही स्वरूप हो जाती है। ae जीव सायुज्य afe 
जाने से जीव ब्रह्म रूप दो जाता है। यथा-'रामाकार भवे तिनके मन । भये मुक्त छुटे 
| बन्धन ॥' रामाकार दो गये अर्थात्‌ राम में लीन ay गये । यथा-'ताहु तेज समाग £ 
waa ong तेज प्रभु बदन समाना ॥ सबकी जीवात्मा भगवान्‌ के gS में बिन 
गयी तथा सब दिन के लिये जीवन gm हो गये। यथा-तिजि योग पावक =| Fi 
| लीन ae जहेँ नहि फिरे ॥' इसके लिये दृष्टान्त में देखिये | जैसे नदियों का भश 


Mal में नहीं पहुंचता है और सम्पूर्ण रूप से agg में नहीं मिल जाता है तन 
Ml... ४ दम 


~ Sore 
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AYR अमुक नदीं का पानी कहा जाता है परन्तु वही जल जब agg में संयुक्त हो 
जाता है तत्र अशुक नदी का जल जो प्रथम बिख्यात नाम था | जैसे गंगा जल है, 
यह यघुना जल हैं, यह AOS नदी का जल हैं वह पूर्व अमुक नदी का नाम नष्ट हो 
ज्ञाता है और वही जल सम्ृद्र बन जाता हैं, समुद्र नाम से पुकारा जाता हैं और 
age नदी का जल पहले वह जल AZ ही था परन्तु संसार सृष्टि के कारण बही 
agx जल बादलों की प्रेरणा से बिन्दु बिन्दु होकर अश्वा बिन्दु रूप होकर देश 
देशान्तर में वर्षा होकर नाना मार्ग नाना नदी नाला, तालाब नानास्थलों में अनेक 
नामधारी बन कर सर्वे पृथ्वी पर नाना प्रकार कृषि, पशु, पत्ती, मनुष्य, वृक्षादि में 
मरण पोषण के लिये वह जल सत्र जीव को ब्रह्म रूप होकर सब में चेतन्यता 
शान्ति देते हुए अत्रिनाशी जल कहीं पर नाश न होकर क्रमशः नदी नालाओं के मार्ग 
से स्राव होते होते बहुत कालान्तर में पुनः समुद्र को प्राप्त होता हैं अथवा सुयोग 
पाता हैं और तब वह समुद्र की गति का अधिकारो होता है और aa में पहुँचने 
। | पयन्त कहीं aye नदी, कहीं aye तालाब, कहीं अक कुआँ, कहीं घड़ा, लोटा 
गिलास कहीं मोरी का जल कहा जाता है इत्यांदि नाना स्थलों में war इए 
रहता हैं और कितना मलमूत्र होकर अति ही मलीनता को प्राप्त रहता हैं, और 
कितने बड़े बड़े तालाबों में ऐसा बन्धन है कि उसको कहीं जाने का मार्ग ही नहीं 
; 

\ 

| 


है, अत्र वह जल समुद्र को कब प्राप्त होगा उसको कोई अवधि भी नहीं 2 


है मैस्या श्री लकमण जू यह तो जल के cela रूप में सुने श्रब इसको दष्टान्त रूप 
में देखिये तेसे जल के सरश में हूँ जल समूह जीव रूपी आनन्द AUK हूँ। जो आनन्द 
मिषु षन राशी? और न्यूनाधिक यह जीव मेरे ही एक कण मात्र अंश है | सीकर ते 
तलोक qua? वह भी सच्चिदानन्द आनन्द AYR ही है | 'इएवर अंश जीव अविनाशी | 
चेतन अमल सहज ga राशी ॥' परन्तु कार्य कारणवश ये पृथक होते ही नाना नाम- 
धारो नाना प्रकार नाला, नदी, तालाब आदि जल के ALT नाना योनियों द्वारी 
नाना नाम होकर यह भी एक ऐथक्‌ जीव नाम से बिख्यात हो जाता है। यह जीव 
मेरा ही अंश मेरा ही स्वरूप होने से भी सृष्टि के लिये मेरी माया ने ann मि 
सूयते सचराचरम” बादल सहश समुद्र रूपी मेरे में से बीर्य मात्र ब्रह्मरूपी वीये को लेकर 
सर्व देश देशान्तर तीनहूँ लोक में वर्षा वितरण कर दिया है। 
[र नदी रूपी योनियों में पुत्रवत Aa 


ata नानां प्रक : 
भैय्या अब वह ब्रह्मरूपी हि प्रयो मृतयु शूषं जन्ममृतस्य च 


होकर “पुनरि मरण पुनरपि जनन’ अतएव “WAH 
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पार बार जन्म मरण,जन्म होगा मरगा GAS जन्म होगा ही इस प्रकार फिरत सदा माया 
के प्रे! जन्भ मरण रूपी प्रवाह मे पड़ा है | 'भव पंथ अमतामितदिवश निशि काल कई 
गुणानि भरें ॥ मव ग्रवाह संतत हम परे ॥' सूकर कूकर कीट पतंगादि योनियों में नाना 
स्थलों में भ्रति मलीनता को प्राप्त हो गया है। और कितनी मनुष्य योनि रूपी गंगा 
नदी के सदृश परम पवित्र होने पर मी जैसे घटादिकों अथवा तालाबों में संपुट 
किया हुआ जल प्रवाह से मी बंचित होकर सवदा के लिए बंधन में हो जाता है। 
से ही जीव मनुष्य योनि मिलने पर भी राजा महाराज्ञा अथवा तस्करादि गुण युक्त 
Reon शक्ति बन्धन में पड़कर अति मलीनता एवं सबकाल के लिये मेरे से haga 
हो जाता दै अर्थात जेसे जल वंधन होने पर स्राव से भी रहित हो जाता है यैसे ही 

षम बंधन होने से मेर प्राप्ति की जिज्ञासा भी उसे नहीं रहती है वलिक सब दा के लिये 
मेरे से प्रथक होकर प्रकृति के आधीन जीव गुण से लिप्त हो जाता है। 


हे Hoa श्रीलक््मण जू फिर तो यह अपनी सुख सखिदानन्द नाम ओर रूप दोनी 
कः तिस्परण हो जाता है अव विचार अनत उर माही | घान बिराग सकल गुणा sat’ 


| और उसका सब ईश्वरी गुण नष्ट हो जाता और वह अपने को जीव । 
| कहता है कि में एक जींव हूँ इस प्रकार निश्चय करते ही उसकी सारी सब ज्ञता एव 


ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्ति, चैतन्यता, आदि सत्र देंबीगुण नष्ट 
होकर जड़ता को ग्रहण कर लेता है और अपने ही को कर्ता समका 
अपनी qa इश्वरी शक्ति को संपूर्ण भूल जाता हैं पुनः at में 
कता हूँ मं मोक्ता हूँ इस प्रकार का अज्ञानी बन नाता है वहीं गाया क 
न आए झह जानि कहे सो जीव! वहीं जीव है अर्थात्‌ अपना झूल स्वरूप ईश्वर एवे 
सत्र गुशमयी अपनी इच्छा रूपी माया दोनों को न जानकर अपने ही की मब परके 
निश्चित करता है मैं सब गुण संपन्न एक जीव हूँ में ही भोक्ता हूँ यह सत्र संपत्ति से 
पत्रादि को में ही उपाजन किया हैँ यह सत्र मेरा है इत्यादि अपने ही को गरका 
भीक्ता मान लेता है वही जीव है | 


¢ 4 
हे तात, जिन मूर्खो को यह ज्ञान नहीं है कि में अंशावतार ब्रह्म को ही पो 


म ब्रह्म रूप हूँ, मेरा प्रेरक एंव' प्रवर्तक वा शासक आदि परात्पर व्रह्मा परमात्मा 
अवने विशेष सुख वा खेल के लिये अपनी इच्छा रूपी माया के द्वारा संभार TE 
पीय शक्ति रूप से रूपान्तर होकर खेलकर रद्द हूँ Gas अपने TT रूप देवर 
जाऊंगा इत्यादि अपने देवी गुण का सब प्रकार भूलकर जड़ता बश AIA ह 
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स्वस्थ समभकर मोहाशक्त जीव वन गया है यही जीव का गुण है, इसी का नाम है 
sta ‘ata धर्म अहमिति अभिमाना' स्वभावतः अपने कर्त्तापनेका अभिमान होना 
ही जीवस्व हैं,इसी अपने अहमिति अभिमान के कारण ईश्वर कौन हैं ऐसा स्मरण मी 
नहीं रहता और इस योनि यातना भवरूप कारागार में मेरा कौन बन्धन किया है 
कौन शासन करता है यह भी ज्ञान नष्ट हो जाता है इस प्रकार जो अति अज्ञान माया 
बश अपने ही को ईश्वर माने हुए संसार सागर में योनि यातना माता के 
गर्भ में मल मूत्रादि दुर्गंध यातना, यमदंड रौरव नरक में cei को भोगते हुए 
शोक संताप में पच रहे हैं उन्हीं का नाम जीव है। यथा श्री मद्भागवते। 
श्लों ०--वायुश्च भूमि राकाशो जलं तेजश्च यंत्रकम्‌ | 
उक्तः श्रति गणरेतंः यंत्रभृतेश्च नित्यशः ॥ 

अर्थात्‌ आकाश, वायु, Bsa, जल, TAT वेद शास्त्र द्वारा निरूपित यही 
पंचभूत qaqa हैं | 'द्विति जल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह अधम शरीरा ॥' 
यही पचभौतिक अधम शरीर माता पिता के रज वीर्य द्वारा घटित हुई है। यह शरीर 
| मल, मांस, मज्जा, रक्त से परिपूर्ण है इसी में जीव बन्धन है | 

seiio—aaat देहिना तात देहरच पांच भौतिकम्‌ | 
मिश्या ya: कृत्रिमश्च स्वप्नवन्माययाउन्वितः ॥ 

हे तात सभी की शरीर यंत्र भौतिक मायिक है स्वप्नवत्‌ माया का संसोर है। 
'बिकारी परिणामी च देह आत्मा कर्थ वद' माता पिता के रज AT विकार से युक्त है, 
aga दिन हुई, अमुक दिन नष्ट हो जायगी परिणामी हे तो शरीर में आत्म भाव 
करना मिथ्या है, इस प्रकार नश्बर शरीर में कर्तापने का श्रभिमान होना 
भी भ्रम है | 


>> Pee 


A 


शलो ०--माया संकेत रूपं तदाभिन्ञानं अमात्भकम्‌ | 
देह श्राति सर्वेषा यंत्र भूतादि विल्यशः ॥ 


माया की प्रेरणा से सभी यंत्र भौतिक शरीर धारण करता है इस नश्वर शरीर में 
आत्मज्ञान धारण करना संपूर्ण श्रम है 


इलो०--को वा कस्य सुतस्तात का स्त्री कस्यपतिस्तुबा | 
करगीणा at UTA मूरि जन्मनि II 


हे तात, कौन किसका पूत्र दै और कौन किसकी स्त्री ठ बा Bg bs 
पति है । “कस्य माता पिता कस्य कस्य आता महोदरः” समी अपन क्मॉर्धान नान 


कर्म हारा शरोर घारण करके संसार में AAT करता रहता है। 
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इलों०--कर्मणा जायते जन्तुः BAW अलीयते। 


सुख दुःख यं शोकं कर्मणा च ग्रपद्यते॥ 
अपने किये हुये कर्म के अलुसार ही खकर कूकर पशु पक्षो कीट पतंग वा मनुष्यादि 
योनियों में जीव जन्म पाता है और कम के ्रनुसार ही पुनः मृत्यु होती है, नाना 
योनियों में नाना सुख दुःख भय शोक संताप कर्म के अनुसार ही भोगता रहता है। 
श्लो०--केपां जन्म च स्वर्गेषु Fat वा ब्रह्मणा Ve | 
केषा fay aay केषां वा वैश्य शुद्रयोः॥ 
कर्माधीन किसी का जन्म इन्द्रादि देवलोक में हुआ किसी का ब्रह्मलोक में और 
किसी का मर्त्यलोक ब्राह्मण घर में, किसी का क्षत्रिय घर में, किसी को वैश्य घर में 
और feat का शूद्र घर में जन्म होता है| 
इलो०-अ्रति नीचेपु केषां वा केषां कामिपु faeya | 
पशु पक्षिपु केपां वा केषां वा AYR BGT ॥ 
पुनः कर्माधीन किसी का जन्म शवरसौतार किरात कोल्ह मिब्ल के यहाँ हुआ 
किसी का साँप मेक कीट योनि में और किसी का जन्म मलमूत्र के क्रीड़ा का होता 
है कोई पशु पदी में जन्म लेता दै, कोई मसकादि चुट जन्तुं मं भी जन्म पाता ६। 
Salo Ta: पुनञ्रमच्येव सर्वेतात स्व॒ कर्मणा | 
करति कमे "निर्मल मद्भक्तागग्रिय॑ सादा ॥ 
हतात, "किरत सदो गायां के प्रेरे। काल कर्म स्वभाव गुण ATW काल कमं गुण 
स्वभाव क्रमं के बशीभूत माया प्रेरणा से “पुनरि मरणां पुनराप जननं बार बार जग 
मरश के संसार चक्र में श्रमण करता रहता है उन्हीं का नाम जीव है | 
दे doar श्री लक्ष्मण जू यथार्थ में जीवात्मा भो मेरा ही स्वरूप है, मेरी AF 
करने ASAT सब कर्म निम्‌ ल हो जाता है और वह हमारा परम प्रिय AAR जीवन 
Ow हो जाता है। “भक्त करत बिनु यतन प्रयासा | data मूल अविद्या नाशा ॥' हमारी 
मक्ति सेवा करने से विना किसी उपाय के बिना परिश्रम के ही जीव को संसार कर 
माया मोह स्त्री पुत्रादि का सहज में ही छूट जाता है और वह राणी i 
दिव्य ज्ञानान्‌ हो जाता है किर तो वह पराशक्ति परमात्मा 8 
जान लेता है और मुझे जान लेने हो से ब्रह्म बिद बरह्मन val ब्रहम "| 5 
स्वरूप बन जाता है यथा-'तेबक् कह चह नयन सो” पुन; उसको सायुज्य मुक्ति al i 
है, जीव मेरे में लीन हो जाता है, जीवन ame होकर आवागमन रहित दी ल 
pm > 
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हे jon श्रीलपणलाल जू जोव का अइमिति अभिमान ही बन्धन का कारण है, 
और जब तक देहाभिमान, इन्द्रियं में ममत्व है, अहंकार aa ax विवेक रहित 
जीव को संसार भोगना पढ़ता है और यह संसार अज्ञान से होता है, 
परन्तु सम्पूर्ण झूठा है, तथापि यदृ जीव अपने आप नहीं छूटता, जैसे कोई feat 
स्तु का ध्यान करते करते सो जाय, तो स्वप्न में उसे बही झूठे पदार्थ मिलते हैं और 
बिना जागे उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वह बस्तु उसका पीछा नहीं छोड़ती है 
ऐसे ही कूठा मंमार होने पर भी जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक उसका 
| संसार स्त्री पुत्रादि में माया ममत्व का बन्धन नहीं छूटता। यथा='माह मिशा सब 
। arafagia | देखहि सप्त अनेक प्रकारा ॥' 
| एजो०---जीतरो मति विम्बश्च इत्येव सर्वे सम्मतम्‌ | 
| प्रकृति: मद्विकारश्च Uae TEA: स्वयम्‌ ॥ 4 
| sara, यह सर्व वेद शास्त्र पुराशों से सर्व सम्मति निश्चित दे कि जीव 
| gu ही प्रतिबिम्ब है अर्थात्‌ मेरा ही स्वरूप दै और प्रकृति भी (माया) म 
विकार है बह भी मेरा ही स्वरूप है में स्वयं प्रकृति हूँ यह बिलकुल यथाथ हवै परन्तु 
अनादिकाल से अत्रिद्या के सम्बन्ध से और उसके काय अहंकार से ह झूठा संसार 
भी मत्य प्रतोति होजे लगता है और कुछ मेरी अन्तर इच्छा भो रती A मेरी ia 
; मे हो संसार का उद्धव पालन ओर प्रलय होता है परन्तु इस बात को कोई जानता हर 
हैं इसी लिये इस कूठे संसार में ममता होकर UTE प को उत्पन्न के “ र 
गुणो से सम्पन्न मन ही संसार का कारण और बन्धन करने वाला a 
| इ्ियाणां मनश्चास्मि इन्द्रियं का प्रेरक भी में ही हूँ अतएव सब माई ड 
, जीत माया में बेधे हुआ मन के ही द्वारा परिचलित होती है। hl p i : 
कारणां बंधमोक्षयोंः मनुष्य का मन ही बन्ध मोच का कारण द) AG See ate 
| मिलकर उसके सुख दुःखादि बन्धनो को भोगता है। Tel, aes ae 
निर्मल स्वेत बर्ण की होती है यथार्थ में उसमें कोई रंग नहीं है परन्तु a ee 
से उसी के समान दोखने लगती है वैसे ही बुद्धि भीर हि हे hr 
आत्मा मी विवश होकर संसारी प्रतीत होता है इन्द्रियादि जड़ ene 
के बानादि होते हो नहीं | इतलिये आत्मा अपने अगा भोगता है 
को ग्रहण करके श्रज्ञानी बन जाता हैं और मन से SAA हुए a she 
इसीलिये ung arte मन के गुँ से बैंधकर पगधीन a ee फिर अनेक 
लिप्त होता है। त्मा पहले सन के राग पादि युश रे क 


> eo 


eae 


भ 
——— 
_— 
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प्रकार के सत्‌ अपतत्‌ कमो मे प्रवृत्त होता है उन कर्मो के तीन भेद हैं। एक शुक्लाभरथात 
हिसा रहित जप ध्यानादि, दूसरा रक्त, अर्थात्‌ जिनमें हिंसा है ऐसे यज्ञादि कर्म और 
तीसरा कृष्ण अर्थात्‌ नाना पापकम 'मानहि मातु पिता नहि देवा | साधुन से करवावहि aap 
इत्यादि सुरी पाप कमं है इसी प्रकार गति दुर्गति भी पथक हैं। 
एलों०--ऊर्व गच्छुन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठस्ति राजसाः। 
जघन्यगुण sea अधोगछन्ति तामसाः॥ 
अर्थात्‌ शुक्ल ( सतोंगुण ) कर्म की गति व्रह्मलोक और रक्त कमं (राजस) को 
गति स्वगं लोक और कर्ण कर्म ( तामस ) की गति नरङ लोक ऐसी तीन गति जीव 
की होती हैं । 
हे भेग्या श्री सत्त्मण जू इस प्रकार जीव कम के बशी भूत हो कर प्रलयकाल तक इन 
| गतियों में भ्रमण करता रहता है | पुनः प्रलय के समय यह जीव चामना और कम 
सहित अन्तःकरण आदि में मिलकर अनादि अविद्या मं सवदा सलिन हां जाता है। 
पुनः जब सृष्टिकाल होता हे तब जीव पूर्वे काल की विषय वासनाओं | 
अन्तःकरणादि को श्रनादि अ्रविद्या में से खींचकर उत्पन्न होता हे। इस प्रकार 
जीवात्मा बिवश होकर घटी यंत्र अर्थात्‌ रहट के समान संसार चक्र में घूमता रहता है| 


रलो०--अ्रहंकारी संबन्धो यावद्रेहेन्द्रिये: | संसार तावदे वस्या दात्मनस्त्व विवेकिनः ्रिश्याहोपित 
सारो न स्वयं विनिवतेते | विषयान्थ्याय मानस्य रूपिमिश्यागामो यथा ॥ अनादि न 
waa तत्कायों55ह झतेस्ततथा ॥ संसारोऽपार्थकोऽपिस्याद्रारद्वो पाद सैली 
मन एवहि संसारो बन्धश्चेब मनः शुभे ॥ आत्मान समानत्वमंत्यतद्गतबंधमा | 
4 faye: स्फटिकोऽलक्तादि समीप्रगः ॥ तत्तद्वर्ण युतो भाति वस्तुतों TIAA sia 
बुद्धीरिद्रयसामीप्यादात्मनः संद्वतिबलात्‌ ॥ आत्म स्वलिंयितं मनः iega Aa : 
कामानजुषन्‌ गुणवद्धः संसारे वर्ततेज्वशः ॥ श्रादों मनो गुणान्‌ GBI तत कर्भाएयनेकधा॥ 
शुक्ल लोहित कष्णादि गतयस्तत्समानतः ॥ एवं कर्मवशाज्जीवो अमत्यामूतसंप्तवर॥ 
सर्वाय संहतो जीवो वासनामिः स्वकर्ममिः ॥ अनाद्यविद्या बशागारितषठत्यासितिति | 

ष्टरि काले Ta: 94 वासना मानसैः सह ॥ जायते पुनरप्येव घटीय॑त्रमिवावशः ॥ 
ब्रह्म जीव में 


हे मेल्या लपणलाल जू इस ऊपर के सिद्धान्त के अ्रनुसार माया, i 
मंत्र 


र होकर जीव मेर से प्रथक हो गयो है और में जीव से एथक हैं यथां F 
और में कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं हूँ और जो कुछ हूँ सो एक मात्र में ही जीवात्मा है 
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/ | Het परमात्मा हूँ, सवेश्वर परमेश्वर ईश्वर में हूँ। मेरा ही नाम आत्मा 
की पराशक्ति परमात्मा है और में ही जगत व्यापक ब्रह्म हूँ, यह aa संसार 
मेरी ही लीला है मैं ही इस खेल को रचा हूँ। हे त।त, इन्हीं सब नाना प्रकार के 
कारणों से मेरे से जीव का भेद है । यह ब्रह्म से जीव का भेद आपके प्रति बर्शन किया 
अब में जीव से अपने ईश्वरीय भेद को कहता हुँ आप मन लगाकर सुनो | ब्रहम जीव इव 
तहज daa? हैं मैय्या लपणलाल जू आप बड़ी सावधानी से मन बुद्ध चित्त को एकाग्र 
करके सुनिये यह बहुत गोप्य एवं बहुत विशाल ललित चरित्र है और यही मेरा 
ईश्वरीय मर्म हैं जिसका “जाना मर्म न मात पिता हु? एवं “पालन सुर धरणी अदभुत करणी 
ममे न जाने कोई! अबा RATE यह ममे न जाना' इत्यादि इत्यादि “शारद श्रुति शोषा 
ऋषय अशेषा जा कहुँ कोउ ae जाना? जिसे कोई नहीं जानता है, हाँ एक वही जानता 
हैं 'सोई जाने जेहि 2g जनाई' जिसको मैं स्वयं जना देता हूँ बह जान सकता है 
अथवा ‘grat भजन प्रभाव अघारी | जानौं महिमा कुक तुम्हारी ॥' जो सदा सर्वदा मेरी 
सेवा करते हैं वह मेरे भजन का आश्रय अथवा मेरा आश्रय लेकर मेरे मर्म को 
जान सकत हैं । यथा-'जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ | नाम जीह जापि जाने तऊ ॥! हमोरे 
गुरुतर से गुरुतम गुप्त ममं को जानना चाहे तो वह मेरा नाम राम राम राम जपकर जान 
सक्ता है क्योंकि ‘ara रूप दोउ ईश sae? मैं नाम और रूप दो प्रकार से प्राप्त 
होता हुँ तो नाम जापक सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन ॥ नाम ुग्रेमपियूष हृद्‌ 
तिनहूँ किये मन मौन ॥' में उनके हृदय में नामरूप से निवास करता हूँ बे मेरे ही 
ते है सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी त्रिकालज्ञ हो जाते हैं और हमारे सब मम को जान 
ते ह | 

हे तात, यह गुप्त मम जो आपको मी बिदित नहीं है सो मैं आपसे कहता हूँ। 

मेच्या जीव अंग है, मैं अंगी हैँ, जीव अं हैं मं अंशी हँ, जीव शेष है मैं रपी हूँ, जीव 
पत्र हैं में पिता हूँ, जीव भोग है, मैं भोक्ता हूँ। जीव प्रजा है मे राजा हूँ, जीव 
रच्य है में रक्तक हूँ, जीव सेवक है, में सेव्य हूँ, जीव आत्मा है, में परमात्मा हूँ, 
इप्यादि कारणों से मैं हो सब कुळ हूँ, मं ही सेव्य हूँ और एक अंशकला से जीव रूप 
| होकर मे ही सेवक हूँ मेरे बिना कुछ और है हो नहीं | परन्तु संसार लीला के कारण 
मैं हो नाना नामधारी बनकर अपने ही अपने में यह खेल करता हूँ। जीव मेरा ही 
एक मात्र अंश है परन्तु इसे एक दष्टान्त रूप a इस प्रकार जानना चाहिये, 
से समृद्र की इच्छा न होने से वा Hea होने से, जल को इच्छां ® अनिच्छया 
किसी दैवयोग अथवा राम ate चाहे सो होई इवे उर प्रेरक agiy विभूषण यंथा- 
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| पृइ॑मकह/यतः मैं जो करना चाइता हूँ वह स्वभाविक ही होने लगता है faery ही | 

ग्राहर भीतः प्रेरक वा प्रेरणाकारी होकर करता हूँ अथवा सष्टि होने के कारण मेरी हो | 

इच्छा से सब द्दोता है | इस प्रकार वह AY का एक घड़ा जल अथदा Waar जल 

किसी ने लाकर उसे अपने नाना व्यवहारों में वितरण कर दिया है। अब बह az 

का ही eign agg होने से भी समुद्र अगाध गुणों से रहित होकर वह जल अनन्त 

विभाग अगाभात्र होकर AAT बन गया aa कुछ तो अधोगति में पतित होते हुए 
| नाना प्रकार तालाबों के मार्ग से बहते हुए तालाब पुष्करणी Berle में स्थगित होकर 
| TT गया ओर कुछ बड़ी घड़ी नदियों के प्रवाह द्वारा AYR की तरफ जा रहा है ah 
कुछ ANT में पहुँचकर सझुद्र भी हो रद्द है। इस प्रकार उस जल की तीन गति हुईं। 
जो बड़े बड़े तालाषों में मजबूत इन्धन पत्थर थोर सिमेन्ट इत्यादि से रद्‌ षेथा हुश्च 
tag अनादि काल का बंधन अथवो प्रवाह करना भी बन्द हो गया और वह अपनी 
श्रज्ञानता बश बहाँ ही अपने को सागर सान लिया हैं| अब वह महा अज्ञान oF 
अन्पज्ञ दशा में पड़ा हुआ अकर्मण्य होकर BER से एथक्‌ नाना अधोगति, भ्रति 
मलीनता झो प्राप्त हो गया है | अंब उसे यह भी ज्ञान नहीं है कि में महा श्राध 
Buz का एक अंश हूँ यदि किसी युक्ति से सम्मुद्र को प्राप्त हो जाऊ, तो फिर में अपना 
पूत्र स्वरूप वहीं AAT FAT रूप दो जाऊं गा,प7न्तु उम जल को अन्पञ्च HAT क 
कारण wg gia नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोन मेरे को लाया # 
किस लिये आया हँ इत्यादि अपना पूर्व स्वरूप एवं शक्ति को पूर्ण रूप से भूत 
गया हैं एवं अपने को age नदी, ग्रमुक तालाब, van पुष्करणी वा नाता 
कुंआ बा घटादि नाना नाम से बिख्यात हुआ, समुद्र ऐसा नाम जाता र 

क अति aaa, तुच्छ स्थान में ही अपने को अगाघ agg मानकर अति मलीनता 
एवं अल्पज्ञता को प्राप्त हो गया हैं । हे मैस्या श्रीलंपणलाल जू शव ऊपर कहै $7 
रष्टान्त का द्राष्टान्त Glau, उस अगाध सञ्चर के जल की तरह जीव समूह aa’ 
सनद 'जो अनन्द fry धन राश रूपी आनन्द AER ईश्वर हैं और इस AA a 
उद्धव के लिये मेरे ही अन्तरंग प्रेरणा से मेरी इच्छामयी माया कार्य करती है| ब ; 
जो qafa जग पालति हरति रुख पाय छपातिधान की ॥' तथा उद्धवास्थि्ति derail 
क्लेशदारिशी और सर्व श्रेयस्करो, aza रूपी माया, जल रूपी | 
योनि रूपी पढ़े से बरह्म शक्ति पुरुष का वीर्य अर्थात्‌ किचित प्रमाण, सर हे 


or 
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मैरी ब्रह्मसत्ता को लाकर मेघवत्‌ इस सारे संसार में बृष्टि रूपी सृष्टि उत्पन्न कर 
दिया है| अय वह जल रूपी बरह्म जहाँ तहाँ पतित होते ही सर्व प्रथम दम शरीर | 
चन्द्रमंडल में आता है और वहाँ से चन्द्रमा को किरणों द्वारा कुहिरा रूप होकर 
gett पर गिरता है पुनः जौ गेहूँ इत्यादि कृषि में रस रूप होकर wa बनता है 
पुनः अन्न में भक्षय मोच्य, चोष्ण, लेह, पेय बन जाता है और वह भोजनकर 
पुनः उसी के रस से रसो5छड मात मेदोऽस्थिमजजा शुक्रा भातवः के अलुसार AA बनता 
है, ऋतु काल में खो पुरुष के संयोग द्वारा स्त्री की योनि में संचित होता है वा पतन 
होता है | पतित्वा मंडले चेन्दोसततो नीहार Gaya: ॥ भूमी पतित्वा बह्म दौ तत्र स्विला चिरं 
पुनः | gear aghid भोष्य॑ pea deat तः ॥ रेतो मृत्वा gata ऋतो स्त्र योनि संचितः ॥ 
फिर वहाँ खी की योनि में शुक्र onda से मिलकर रुधिर और जरे (माँस) में लिपटता 
है फिर एक दिन में मिलकर इछ च हो जाता है, फिर पाँच रात्रि में घुदुद के 
समान हो जाता है, किर सात गात्रि में माँस की थेली के समान होजाता है यथा- 
थोति स्कोन संयुक्त जरायुः परवेडितम्‌॥ दिने नेकेन कललं मूल! We माप्युयात्‌॥ ततन 
| फच रात्रेण वुदवुदाकार तामियाद ॥ सप्तरात्रेण तदापि माव era माप्नुयात्‌ ॥! श्म प्रकार 
क्रमशः पन्द्रइ दिन में वह Get रक्त से भर भाती a और पचीश रात्रि 
में उसमें अंकुर की उस्पतिं दोतो है पुनः एक मद्दीने में क्रमशः गदेन, शिर, 
कंथा; पीठ की रीढ़ और उदर ये णांच अंग बनते हैं ' फिर दूमरे महीने में हाथ, पांव, 
पसली, कमर और घुटने बनते हैं । तीसरे महीने में समे अंगों के जोड़ और सब 
अँगुलियाँ बनती है। चोथे महीने में नाक, कान और नेत्र बनते हैं पाँचबे aaa 
Mae नख और मूत्र स्थान होते हैं । छठे महीने में भीतर पुरुष के कान, गुदा पा 
स्थान, नाभी, ये वनकर उसमें fax दो खने लगते हें। सातवे मददीने में रोम शिर 
बाल होते हैं और आठे मदीने में सब अंग अलग अलंग होते a 
(ear थौलक्ष्मण जू इस प्रकार खी के उदर में गर्भ से बँधा हुआ ss ar 
बढ़ता है और नवें मास में जीव को सव इन्द्रियों को ज्ञान होता है। मावाक्ी न a 
से निकले हुए नाल से एक वहुत बारीक fam होता है उसके द्वारा ie मोक 
रह से गर्भ में पिएड पष्ट होता हैं। गर्भ में नाना यातना कह भ हुए ee 
Ga भोगने के लिये ag मरता नहीं है पुतः उसे बहुत अन्धा zt ज्ञान हो जाता a 
अपने अनेक जन्मों के नाना पाप कमों का स्मरण करता है और माता की जठराग्नि 
में जलते ‘ gq कमेमिराएताए्मा भूतेखियारायमंयौमिवलस््य 
में जलते हुए कहता है। स्तत्र पय ईर 
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माता के ग्भ Hag मनोमय साया का आश्रयकर अपने किये हुये पूर्व तो 
SPUR नन्द FRE अखडज्ञान स्वरुप अविकोरी भगवान दो 
नमस्कार करता हूँ मेरी रचता करो ॥ अहो मेंने श्रतर्य योनियों में उत्पन्न होकर करोड़ो 
खरी पुत्रादिकों के संबन्ध का वान्धवों का तथा करोड़ों पशु पत्तो आदि योनियों का 
दुःख अलुभव किया और नाना चोरी चमारी परधन परदारा और नाना अमत्य कमं 
करके धन कमाया, तथा कुद्ठम्वियों का पालन पोषण किया परन्तु मैं इतना अभागा 
था कि कभी स्वप्न में भी भगवान का स्मरण नहीं किया “जो तनु दियो ताहि. Gara 
bat निमकहरामी' यह अति महान गर्भ का दुःख उसी कर्म का फल है जिसे अब मैं भोग 
रहा हूँ ।शहा में इस अनित्य शरोर में नित्य के समान तृष्णा कर रहा हूँ मैंने अकृत कर्म 
तो बहुत किये परन्तु अपने fea के लिये सुकृत कर्म एक भी नहीं किया “जो अनमोल वर 
जन्म था मेने पाया? उस्ते तुच्छ विषयादि में dara | न परलोक का दिव्य साधन कमाया, बिसी 
के न seca में काम आया | वृथा भूमि का मार मारी हूँ भगवन्‌, ठुन्हारी दया का मिसारी हँ 
मगबन्‌ ॥ है भगवान्‌ आपके वल आपकी कृपा का भिखारी हूँ,में अपने कर्म के बहुत 
अकार के दुःख भोग रहा हूँ अब इस योनि यातना नरक के समान गर्भ से मेरा जब भी 
किसी प्रकार से उद्धार होतो दे मगवन्‌ में केवल आप wy श्रीराम जी का हीं भजत,पूजन 
ध्यान, नाम जप करूँ गा, एक एक Gia में एक एक नाम जप करूँगा इत्यादि गर्भ 
यातना में AGT दुःख भोंगा “अपराध: wea भाजनं पतितं भीमभवारणवोदर | wala 
शरदागत हरे कपया केवलमात्मसात्कुरू |! हे प्रश्न हजार हजार पापों से घिरे हुए AIR 
संसार सागर कीं योनि यातना में पतित हूँ बहुत दुःख भोग “हा ह 
मेरी कोई गति नही है, कर्तव्य नही है श्रनाथ हूं मेरी रक्षा को आपकी 
केवल कृपा से मैं रक्षित हो जाऊँगा । इस प्रकार नाना दुःख भोगते हुए अपने नागा 
पापों को विचारता है और अनाथ हो का ग्रथु को पुछारता है किर अयमेव होकर क 
कम शुभाशुभम्‌ ॥' वहां सुनता भी कौन है कर्म फल तो भोगना ही होता है'कालर ग 
i कहूँ ताता | शुभ अर अशुभ कर्म फल दाता' और दूपरा सुनेगा कौन, जीव अपने 
qd के कम और भयिष्यत के लिये नाना aca बिचारते हुए, दश महीना मे 
योलि यातना से पीड़ित होकर प्रसव वायु की प्रेरणा से योनि % 
अति मंकोण मागे डरा अत्यन्त दुःख से बाहर निकलता है। मय्या श्रीलक्लण 4 
जैसे नरक से पापी निकलता है वैसे ही पीव से भरे हुए रकत में सने हुये जैसे HEA 
से कमि निकलता है उसी प्रकार माता के गर्म में यातना wind हुये और अपने £ 
pe Net किट 


मायाम्‌ | आस्ते विशुद्मविकारमख्रणङ वोघ्मातेप्यम।नह्ृदयेऽव(ितं नमामि |? 
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[प कर्मो को स्मरण करते हुए जीव किसी प्रकार योनि यातना से बाहर आता है 
गर बाहर आते ही कहाँ कहां में कहाँ आया उचच स्तर से ganar है और भूमि 

पर गिर पड़ता है पुनः भूमि गतजल के समान मायामय हो जाता है यथा-भूमि परत 
मा दावर पानी | जिमि जीवहिं माया लपटानी॥' अर्थात्‌ जैसे आकाश से स्वच्छ जल 

होने पर at gestae गिरते ही मलोन हो जाता है ऐसे ही गर्भ में जीव को पूण ज्ञान 

होने पर भी जब योनि से वाहर पृथ्वी पर आता है तो जन्म होते ही कर्माधीन माया 

ag होकर बोल यातना भोगता है इस प्रकार बाल यातना के साथ साथ संसार यातना 

"देहिक, दैविक, भौतिक तापा? AAT भोगते हुए पुनः मृत्यु पुनः जन्भ, कर्म फल भोगते 

भोगते अति अपलज्ञता को प्राप्त हो जाता है और अत्यन्त संकीण से संक्रीण नीच 
से नीच गति में नाना योनि रूपी श्रोतं के द्वार बार वार पुनरपि जननं पुनरपि मरणां 
नरि जननी जटरे शायनम्‌ ॥ के अनुसार प्राणी जीवन मरण के चक्र मं घूमता रहता है। 
इम प्रकार जोव की तीनि श्रेणी dai हैं। यथा- बिपयी साधक सिद्ध सया गे त्रिविध जीव 
| जग वेद aera waz Hama किया गया है | १ विषयो, २ साधक, ३ सिद्ध अर्थात्‌ 
/ | बरिषयी जैसे तालाब पुष्करशी कूपादि के जल रूपी बद्ध जीब Ai साधक अर्थात्‌ 
; नदियों के सदश gag जीव हैं, और सिद्ध अर्थात्‌ सवे साधनों से सिद्धि 
प्राप्तकर सर्वातीत मेरे चरणों की प्राप्ति कर ले, वह सिद्ध मुक्त जीव है अर्थात जल 
प्रवाह करते करते aa समुद्रको प्राप्त हो जाता है तब बहस्चद्र हो जाता है वैसे ही 
जीव मेरे को प्राप्त करके मेरा ही स्वरूप हो जाता है। सरिता जल जलनिधि xe जाई। 
होय अचल जिमि जिव हरि पाई ॥' हे भैय्या श्री लपणलाल जू यथाथ में Sta ओर 
ब्रह्म में कुछ भी मिन्नता नहीं है। “विचारे नास्ति किचन विचार करने से कुछ भी 
न्तर नहीं है यथा-"गिरा wh जल बीचि सम कियत भिन न भिन्नः अथात्‌ वह दोनों 
एक बस्तु है। वैसे हो जीव और में दोनों एक वस्तु हूँ और AE GARE SUG 
मेरी ही लोला है। में fag हूँ और यह सब संसार मेरा वैभव है, मेरी ही इच्छा से 
सारा संसार उत्पन्न होता है और प्रलय होता है| उद्धब, पालन और प्रलय करना ह 
मेरा आनन्द है। 'उद्धव पालन प्रलय AE! यही मेरी बाल क्रीड़ा है परन्तु 
परम गुप्त रहस्य को कोई भी जल्‍दी नहीं जानता | यथा-'यह ET " ब 
जाने कोय | जाने ते रघुपति छया सपनेहु मोह न होय ॥' द तात में जीव का निरोषण $ 
शासन करता हूँ अपनी लीला वा सेल विस्तार के लिये दो मागे बनाया ह र 
के अपराध से प्रत्त और fagle, इन दोनों मार्गो के द्वारा मेरी माया eae 
जीव को प्रदर्शन रूप से सदा अमश कराती रहती है और में केवल इस दृश्य को द्र 
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हूँ । यह रहस्य अत्त जन जानते हैं और कहते हैं। यथा-'जग पेलन Ae हैः 
इस प्रकार इस खेल के आनन्द में जीव कभी निवृत्ति रूप उध्य मार्ग में जाकर मेर i 
लीन और कमी प्रवृत्ति रूपी अथो मार्ग में जाकर माया में लीन हो जाता हे, म 
ANIL का खेल ही मेरा घ्रह्मानन्द सुख है, और इन मार्गो में जानें के लिये जीवों 
का प्ररक भी में हो हैं। थंशा- mal मृदू न aia | ज्प जैसन रघुपति कर? एवं 
जैसे मेरी इच्छा होती दे वैसा ही में प्ररणा करता हूँ और वेमा ही होता है। aa ay 
Se सो होई | करै अन्यया ऋस नहिं कोई ॥' जो में करना BENT वही होगा उसे कोर 
अन्य प्रकार नहीं कर सकता है ‘ieee सोई जो राम रचि war होगा वही जो ae 
रचना किये होंगे । है भैय्या श्रो्षणलाल जू में स्वतन्त्र हैँ, casi यथा-'सबरा 
मयता? और “एक aidan परन्तु यथार्थ में जीव और में एक और अनन्त दोनों ही मैं 
ही हूँ। यथा-'ैशार Se जीव अविनाश? तथा-'एकोऽहं बहुस्याम' इत्यादि यह स 

मेरी ही ate है और में हो इस लोक का कर्ता, धर्ता, जिधाता हूँ, मैं ही भोक्ता भी 
| हूँ, में हो प्रेरक हूँ, में ही द्रश मी हूँ, परन्तु एक साधारण बिचार से “सबं रहित सब झर 
॥ gaa? aad हूँ और किसी में नहीं हूँ,इतना होते हुए जीवको इतनी ही द कही 
| जा सकती हैं। यथा-कर्मरयेवाधिकारस्ते' परन्तु 'मा फलेपु कदाचन' कर्म करने दी इछ 
| अंश में स्वाधीनता दै परन्तु फल में वह भी स्वाधीन नहीं हैं, हाँ जीच इतना इ 
| सकता है यदि पनी जड़ता श्रहन्त्व को त्यागकर अपना कर्ता मेरे को स्वीकार का 
@ परन्तु यथार्थ में ऐसा भी ठीके नहीं है, जीव से ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि 
एक तो जीव सदा परश है और दूसरे जीव का धर्म स्त्रभाविक अहमिति श्रभिमान 
है पुनः अमिमान वह कभी त्याग नहीं सकता । हे मैय्या श्रीलपणलाल जू यथा 
बिचार काने से सब्र प्राणी का परिवर्तक एवं बरह्म समूह से एथककारी संमार सृष्ट 
बितरखकारी, पुनः इच्छा अनुरूप जीव को अपने में लीन करने का कर्ता, रता) इत 
स्वस्व हरि में हो हैँ और ‘arar प्रेरक सीव' साया का प्रेरक गरदच मो मैं ही हँ भौर जी 
को पराशक्ति आदि स्थान परमात्मा मी मैं ही हूँ और सर्वोपरि परम ईश्वर परसात 
सबके TMT सब कार्य कराने सबके उपर आशा देने वाला प्रेरक भी मैं ही हँ ad ral 
से ही aa इछ होता है | सर्व प्राणियों की सर्व शक्ति, ad ज्ञान, सभ गुण, सं एर 
aa सुखदाता धनवान भी में ही हूँ | जो बड़ होत तो राभ घढ़ाई' यथा-'यी Tee 
ofa यो देष/४!२4रो (द्वितः ॥ al यो देवेभ्यो जातो नमो कुर भाक्षये ॥' auld हा f 
| Sarat पर वपता, शासन करदा है, जो देवताओं को उपदेश तथा आदेश | | 
i. 
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जो सबको सब कार्य में नियुक्त करतो है जो देवताओं से पहले तथा सषि से भी 
पहले अनादि अजन्मा सनातन विद्यमान है उस प्रकाशमय परव्रह्मा परमात्मा को 
नमस्कार है इति श्रत्यर्थः॥ 
है तात, में ही एक मात्र प्रथु त्रैलोक्य च्यापी ब्रह्मा परमात्मा मगवीन दशरथ 
नन्दन भक्त उर चन्दन 'वेद Fait पुंसि जाते दशरथात्मजे! बेद की वेद्यता से परे, 
'नेति नेति कहि वेद बखाना' ्रवघबिहारो दाशरथीराम "ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण बिगत 
बिनोद ॥ सो अज प्रेम भक्ति बंश कौशल्या की गोद एवं ‘qa संदोह भोह पर ज्ञान गिरा गोतीत 
दंपति प्रेम भक्ति वश कर शिशु चरित Gia’ भक्त सुखदाता श्री कौशल्या रम्बा की गोद 
में वेठकर नाना वालचरित्र करके भक्तों को मोद बढ़ाता हूँ शो सुराम राम अस नामा? 
में वहीं सुख़ सच्चिदीनन्द्‌ श्रीराम नाम से बिख्यात सर्वोपरि, सवेश्वर, परमेश्वर, 
योगेश्वर, भोगेश्वा, दीनेश्वर, देवेश्वर, नरेश्वर, तपस्वीश्दर, कीटेश्वर, बृक्षेश्वर, 
खगेश्वर इत्यादि सबका सर्वोश्वर में ही हूँ, साकेत, वैकुण्टादि से लेकर रसातल, 
तलातल, पाताल पयन्त जो कुळ देखते हैं अथवा मन बचन कम से जो बुछ जानते हैं 
वह स में में ही हूँ | “हँ देखहि तहं प्रभु आसीना | सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीना ॥? मेंहदी 
एक मात्र सब व्यापक ब्रह्म परमात्मा श्रीरामलाल ज्‌ हूँ । “बड़ मूल में रकार फल' फूल 
में रकार, फूल फूल में रकार ओ रकार डार डार है ॥ पेड़ पात में रकार, बात बात में रकार, 
सात द्वीप में रकार, नवी खंड में रकार है ॥ जल अल में रकार, सुतल बितल में ररर, तलातल 
में रकार, र्ातल के पार है । जे रार ते रकार बाणी है जकार सरूप है निराकार i रकार 
श्रीराम है ॥' भैय्या में ही सब जड़ चेतन में रकोर का आकार बनकर व्यापक हूं, मे 
हीं सब मय परात्पर ईश्वर हूँ परन्तु मेरे इथ परम गुम रहरय को बढ़े बड़े fig पंडत 
भौर बढ़े az मननशील ज्ञानी दुनि भौ नहीं जानते, इस्‌ मरे परभ OW रस्य को 
ईश्वरीय तत्वों को तो वे ही हजार, लाख कटि में एक कोई HAT जानेंगे जिनको 
में आपकी भाँति स्वयं जना देता हूँ अन्यथा कोई नहीं जान BHAT 
हे मैय्या श्री लपणलाल जू इस सारे ब्रह्माण्ड ae diag लोक में सब व्यापी 
रूपसे में ही हूँ और यह तो प्रत्यक्ष ही है कि परम अविनाशी पंचभूत दी AAT भरपूर 
और वही पंचभूत हो सार पदार्थ पंचतख भी है। वही पचतल ही पंच प्राण भी 
U भू ie = aaa ग 
है और पंच प्राण ही पंच परमेखर अकारमय सतचित्‌ ATA, परमानन्द RET से 
है और बही परमानन्द, आनन्द अविकारो आत्मा समूइ का परभार्या AUER 


प्रु मं हं । पुनः पंच प्राश ही पंच मन भी है और पंच सन ही सरव इन्द्रियों का राजा 


एव made परश्च बही है पुनः सर्व इन्दं मे सर्व श्रेष्ठ मन रूपी प्रश्न भी में ही हूं 
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अर्थात्‌ इन्द्रियों का प्रेरक, अधिपति, इन्द्रियों के द्वारा सब कार्यक्रम, सर्च व्यवहार 
सबका कर्ता और मोक्ता सर्वत्र मन भी में ही हूँ ओर मन हो सारे संसार का. रचियता 
है तो और मेरी सेवा के लिये क्या रहा। सब कर्ता एक मात्र में हूं, मरे पर और ag 
है ही नहीं | हे तात मन ही सब रचता है और त्याग भी मन ही करता है, तो 
“हुव रहित सव उर पुर बॉस? में ही मन रूप होकर सब में हूँ | एक दृष्टान्त से मे आपको 
और समभाता हुंददेक्षये जैसे एक वृक्ष सदा सव दी प्रसन्न प्रफुल्लित, सतचित आनन्द 
होकर शान्तचित बैठा रहता है परन्तु देखने में अपनी किसी शाखा डालों, वा पत्रों 
द्वारा कुछ व्यवहार खाद्य पेय कुछ भी नहीं करता है परन्तु अपने अन्तरंग उपाय. 
करके अपने सुख के लिये पहले ही से अपनी जड़ को पृथ्वी में गाड़ दिया हे ओर उस 
जड़ को अनन्त शाखाओं (सोर से ) समग्र geal के सब रस को आकर्षित खींचते 
हुए पीता रहता है और सब दा परमार्नान्दत रहता हैं परन्तु इच्च के इस परम गुप्त 
व्यवहार वो रहस्य को कोई देखता वा जानता नहीं है अतएव बच का यह परम गुप्त 
व्यवहार किसी को दिखलाई भी नहीं देता यह बृ का परम गुप्त रहस्य ह।| । 
अब इसको दृष्टान्त में देखिये उसी व्रक्ष की तरह में भी सदा aaa 
सतचित्‌ आनन्द, परमानः्द, निरीह पूर्णं काम रहता हूं परन्तु में श्रपने 
परम सुख के लिये सृष्टि के प्रारंभ ही में संसार सृष्टि रूपी प्रथ्वौ 
में मन रूपो जड़ को अथवा प्राणी रूपी प्रथ्वी में मन रूपी में ही परिपूर्ण हूँ और सम 
प्राणियों को अनन्त इन्द्रिय रूपी अनन्त शाखा्रो से अनन्त व्वयहारों के सुख रूपी 
अनन्त रसों को में पान करता हूँ परन्तु मेरे इस गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता है| हम 
तरह सुख स्त्ररूप सतचित आनन्द, परमानन्द मनरूपी, परमात्मा एक मात्र केवल 
में हैँ परन्तु मेरे इस व्यवहार को कोई जानता ही नही हैं और जानता भी है तो मेण 
माया के बशी भूत मानता नहीं है क्योंकि वह मायारूपी geat में परम TY 
इसलिये बेद ने मेरे को वृत्त की उपमा देकर स्तुति की है 'वेदान्त वेध fay क्योंकि पद 
मेरे Tay at कुछ जानते हे “अब्यक्त मूलमनादितरु लक चारु नियमागभ भरने ॥ 
शाल्ला पंचवीश wan पर्ण सुमन घने ॥ फल युगल विधि az मधुर वेलि afer जेहि श्र 
पल्नवित फूलत नवल्ल नित dare विटप नमाम है ॥! इत्यादि इस संसार के उद्धव भा fi 
को मूल में हूँ। जैसे एक आम का वृत्त जड़ में आम ही बीज रूप से बपन होता द 
Tat का श्रंकुर होने से अनेक डाल पत्त होते हुए फल मी आम ही फलता है "| हर 
जड़ मूल से लेकर फल फूल पर्यन्त आम ही पग में व्यापक है अतएव मैं है 98 
व्यापक हूँ । है म्या श्रीलपणलालज्‌ मेरा परम गुप्त यही ईरवरीय मेढ हैं पुनाएक 
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दृष्टान्त से और ATTA हूँ। जैसे किसी ने श्रपने सुख के विशेष बिस्तार के लिये संत 
रज तमादि खेल को सव साभग्रो संग्रह करके स्तयं प्रभु रूप से अपने आघीन में रखता 
है ्रौर उसकी जब इच्छा होती है तो निज सुख संपादन के लिये और किसी को एक 
सखा बनाता है पुनः अपने हो खेल की सामग्री में से आधी अपने सखा को दे देता 
है पुनः दोनों ही वादी प्रतिवादी रूप से खेल प्रारंम करते हैं और खेल के आनन्द में 
हारजीत पूर्वक एक दूसरे को परास्त करने की चेश करते हैं और उसी में 
परमानन्द का सुख अनुभत्र करते हैं पुनः जब तक खेल का आनन्द आता है तष 
तक खेल करते रहते दें ओर जब खेल से मन संतुष्ट हो जाता है तब अपने खेल की 
सवं सामग्री उठाया और अपने पास रख लिया पुनः खेल के सखा से सब प्रकार 
संबन्ध तोड़कर खेल को सत्र प्रकार भंगकर देता है और उस खेल का अनुभव 
करते हुए परमानन्द मग्नचित वहाँ से चलत पड़ता है | 


q तात, तैसे द्वी में अपने सतूचित्‌ आनन्द परमानन्द सुख के लिये इस संसार 
सृष्टि रूपी खेल के लिये मैं खेल की सामग्री रूपी पंच भूतादि नाना प्रकार सृष्टि के 
नाना प्रकार जीवों का संग्रह करके अपने आघीन में रबखे हुए स्वयं सबका कर्ता 
अधिग्रति-रूप से सब का प्रभू हूँ और स्वेच्छानुसार ही । “यभा Gasca’ जैसे पूव 
| खेल होता था पैसे हीं अपनी योगमाया के दो रूपों का निर्माण किया हूँ | एक दैवी 
और दूसरी आसुरी, इन दोनों के दो स्थान हैं, दो रंग हैं, दो गुण हे, दो प्रकार 
के एयक पथक कर्म हैं । एक दूसरे की बिरोधी हैं, वे वादि, प्रदिवादि रूप से, एक a 
| arte रूप अपनी तरफ से खेल का संयोग करेगी और दूसरी प्रतिवादि रूप से खेल 
का विस्तार करेगी, और इन दोनों हीं से एयक रहकर इस खेल के सुख का अनुभव 
करते हुए प्रद्ध एवं द्रष्टा हूँ | हे मैय्या ्रोलपण जू इसी प्रकार सत, रज वा तम आदि 
खेल रूपी संसार afe की लीला है, माया एवं ब्रह्म अथवा दैवी एवं आसुरी माया 
दोनों ही खेलाड़ी हैं, इसमें चौरासी लाख योनि रूपी कोष्ठ aa हैं, जिसमें जिसमें 
श्वेत और काले बर्ण के दो प्रकार जीव रूपी पासे पढ़े हैं अर्थात्‌ श्रथ, घम, काम, मोक्ष, 
ज्ञान, वैराग्य इन छः गुण युक्त पुए्यंमय श्वेत वर्ण के जोब से मेरा जीव ह है 
अर्थात्‌ श्वेत रंग वाले पासे रूपी जीव gH प्रास होता है अतएव यही उध्व भाग पर 
जीव आ जञाने से मेरे परम पद परम घाम को प्राप्त होते % tat a जाते हैं, और 
काम, क्रोघ, लोम, मोह मत्सर छः भवगुण युक्त पापमय काल रंग वाल sla रूपी 
पासे आसुरी माया के हैं, इन अवशुश युक्त जीव रूपी १ [से आसुरी माया के हैं, थे 
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आसुरी माया को प्राप्त होते हैं, इनसे आसुरी माया को जीत होती है, यह अरोमा 
है, इस श्रधोमाग पर जाने से जीव रूपी पासे नीचे मवसागर अथवा भवकूप माता के 
गमे में गिरते हैं, जेसे सन्त ओर असंत का रूप awa किया गया है। 'संत पंथ अपरा 
कर कार्मा मव कर पंथ! संतों का उध्वं माग साकेत पैकुंठादि परमधाम, परमपद है, असतो 
का ANA नीचे जाने का भवसागर वा ATR, माता का गभ स्थान है। 

हे वत्स, इस प्रकार यह संसार सृष्टि रूपी ANAT एवं SLT मार्ग का aE 
खेल है और में ही इम खेल का कत्ता, धर्ता, eal, नियन्ता, बिधान करने वाला 
विधाता प्रभू हूँ | परन्तु में सब प्रकार से इस खेल को करते हुए भी अपनी इश्वरीय 
मर्यादा यथार्थ अथवा अटल रखने के लिये अति परम शुप्त रहता हूँ, केवल मेरी दैवी 
एवं आसुरी माया बल पूर्वक वादि, प्रतिवादि रूप से खेल को बिस्तार करती है ओर में 
माया में छिप हुये इस खेल के आनन्द को लेता हुं यथा-'एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा 
जा बशा जीव परामव कूपा ॥? अर्थात्‌ यह आसुरी माया अबगुणों से युक्त जीव को 
अतिशय दुःख देने वाली प्रतिवादि रूपा जिसके बशीभूत जीव 'पुनर/प जननं पुनरपि मरण 
बार वार जन्ममरण के चक्र में पड़ता है, यह आसुरी माया का अधोमागं है। 

हे भैय्या, यह आरासुर माया जीव को अपने आधीन करके BART अर्थात्‌ अपनी. 
| योनि कूप में यातना अन्धकार नरक कोंठरी में बन्द करके अधो मार्ग में पर्त कर देती 
है, जीव को बार बार जन्म मरण के चक्र में डालकर जठरानल रूपी मरण शय्या पर 
सुला देती है | जननी जटरे रायन? और ad डो दैवी माया हे वह मेरी इच्छां |. 
संसार का सजन करती है | यथा-'एक रचे जग गुणा बरा जाके | प्रभु प्रेरित नहि मिज बलि 
ताके ॥” अर्थात्‌ यहे भक्ति रूपी दैवी माया जीव को सत्र शुभगुण एवं सुख दैन वाही . 
मेरे अनुकूल सदा जीव को मेरे सन्धु्ख कराने वाली 'भक्ति मुक्ति विधायिनी' तएव TF 
कराने वाली भक्ति रूपी देवी भाया है इसका उध्वं मार्ग दै। हे तात, इस सवे गुणमयी 
माया के आधीन जीव जन्म मरण से मुक्त होकर सवदा के लिये मेरे परम्रधाम a 
पाता है। इस प्रकार दैवी माया उध्व गति, आसुरी माया अधोगति प्रदात करती है 
यथा- देखी जीव नचावै जाही | देखि भक्ति जो छोरे ताही ॥' असुरी माये वाँधने बर्ण 
है श्रौर देवी माया मुक्ति देने वालो है पान्तु यह जींव रूपी पामे कों BAIS 
अनादि काल पे ‘a0 दृष्टि अस अचल अनादी' अनन्त काल तक वा AAG खलती 
चली था रही है और में दैबी माया में छिपा हुआ इस खेल के आनन्द को दले 
‘जग daa तुम देखन हारे! और देखते देखते जब संतोष पूर्वक ब्रह्मानन्द से oak 
पूर्ण हो जाता है अर्थात्‌ पूर्ण हो जाता है तव अवमे खेल की सब सामग्री © 
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संमार की सारी सृष्टि को महा प्रलयरूपो संपुट करके खेल को भंग कर देता हूँ ओर 
खेल की सव सामग्री पंच भूतादि अपने में लीन कर लेता हूँ और सखा या प्रतिवादि 
रूपी माया को भी सब प्रकार से अदृश्य कर देता हूँ और हे तात में इस खेल के सुख 
को अनुभव करते हुए परमानन्द सुख में सुख सच्चिदानन्द होकर Maggs रूप से 
जल क्रीड़ा करते करते विचरण करता हूँ और जब पुनः खेल की इच्छा होती हैं तो पुनः 
पूववत्‌ सृष्टि रूपी खेल को प्रारम्भ कर देता हूँ अर्थात्‌ पूब में जैसा खेल होता था 
aa ही होने लगता है, सव कुछ sar ही पुनः कर देता हूँ | इसी प्रकार मेरीं लीला 
सव आश्‍्चयेवेत्‌ हे। यथा-त्राश्वयवत्रश्वति कश्चिदेन आचर्य agefa न चेव कश्चित्‌! 
कितने प्राणी आश्चर्य से देखते हैं, कितने आश्चर्य से कह रहे हैं, कितने आश्चर्यवत्‌ 
सुन रहे हैं ओर कितने देखते, कहते, सुनते जाते भी हैं फिर मानते नहीं हैं। तो यह 
मेरी लीला अतिशय परम गोपनीय है इसको जानना भी न जानने के समान है| यह 
मेरी कृपा चाहे बिना बड़ेबडे ऋषि सुनि सबको सुग्ध करके अज्ञानी बना देती है “तर पामर 
कर कैतिक बाता? साधारण मनुष्य की वात हीं क्या है यथार्थ में बिचार करने से संसार 
में न कोई पापी है न पुणयात्मा है । ज्ञानी मूढ़ न कोव! न कोई ज्ञानी है न भूखे है। 
यथा-'शाम कीन्ह चाहें सो हो$॥' जो मैं करना चाहता हूँ बही होता है। यह सब श्रतिं 
गुप्त अति wage मेरे ही लीला है, मैं ही सतर में ब्यापक हूँ और में ही सब करता हूँ। 
परन्तु Mean इस विधान को प्रकाशित अर्थात्‌ यहे गुप्त र्म को प्रकाशित करने में मेरे 
Tet के अनुकूल मयांदा नहीं होती, इसी लिये मैं श्रपनी माया में छिपे हुए नाना रूप 


नाना नाम से लोक लोकान्तर को प्रकाशित किया करता हूँ और सब प्राणी उसी में 


संतुष्ट भी रहते हैं मेरे अनन्त नांम हैं अनन्त लोला हैं यथा-'राम अनन्त अनन्त gurl 


| जन्म कर्मे अनन्त नामानी ॥' पुनः यथा-र्य शैत्रा समुपासते शिव इति, मं तिवेदान्तिनी ॥ 


Merge इति प्रमाण पटवः कतेति नैयायिकाः] wef जैन शातनरताः कमेत मीमोतकाः 


| सोड्य॑ यो विदधातु atfga फलं त्रेलोक्यनाथो हरिः॥' है तात इस प्रकार दवता ऋषि 


चुनि मनुष्य इत्यादि सभी ग्राणी मेरे नाना नाम, नाना रूप, नानां babe 
अनुभव करते रहते हैं 'उमा दारे योषित की नाईँ | सतहि नचावहि राम gate ॥! ओ 

भी भक्तों की इच्छा अमुप्तार नाना नाम, नाना रूप से भावना अनुसार सबको 
प्राप्त होता रहता हूँ और सबके नाना मनोरथों को नाना रूप से पूणं करता GK हूँ 
यथा-'याहशी आवनांयस्य तिडिवतिताद” जिनको जैसी भावना होती है उनको at 
ही फल होता है 'राम अनन्त अन्त गुण अमित कया बिस्तार” राम मो अनन्त हैं के 
मी अनन्त है, और कथा अनन्त बिस्तार TAF है 'तरकि न सके सकल अवृमानी 
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निश्चय नहीं किया है। सभी अलुमान मात्र किये हैं बहु रूप रूपाय विष्णवे परमि 
इत्यादि नाना नाम,नाना रूप से निश्चय किया करते है अब जीबात्मा और परमात्मा 
के बिषय में सुनिये। जो ातमा कराय हैं, परमात्मा कारण है। कार्य ag et 
कारण fag रूप है यथा-'पादोऽस्य विश्वायूतानि निपादस्यामृतं दिवि? अर्थात्‌ एक रइ 
को विभूति ayer से अनन्त ब्रह्माण्ड की सुष्टि करती है श्रौर तीन 
पाद का जो महान्‌ ऐश्वर्य अमृत स्वरूप हैं वह दिव्व धाम साकेत बैकुएठादि 
कारण स्वरूप जो विशु है जिसमें अणु स्त्ररूप जीवात्मा की सिद्धि होती है जो कारणा- 
धीन है यवा-'ज्ञानाधिकरणमात्मा स द्विविधो, जीवातमा परमात्मा चेति। परमात्मालेक एव 
eral, विभुर्नित्यश्च | जीवस्तु भ्रतिशरीरं fiat विभुर्नित्यश्च ॥ अर्थात्‌ ज्ञान के ्राधार 

| भूत को आत्मा कहते हैं, जिसके दो भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा एक 
| हैं, विशु हैं अर्थात्‌ व्यापक रूप से सभी का स्वामी है र व्यापक सवत्र नित्य है। 
| जिससे 'परमात्मतत्व fray कारण रूप और जोतात्मा तत्व अणु रूप हैं। पुरम छपा 
| क्यिलः इससे . wy शीते इति पुरुषः जीवः इत्यादि जीवात्मा हे। जीव व, सब झाप 
| तस्त्र है कारण तरतव इससे पथक हे यथा-"नान्तः प्रज्ञ न वहिः प्रज्ञा नोमयतः प्रज्ञः न प्रतात 
घनं . aa नाप्रजमूहटम नहार्यैममाह्ममलत्वयामचिन्त्यमप्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यय सारं ष 

| पमं शान्तं शिवमद्वं त॑ चठु4 मन्यते स आत्या इति ॥! श्र्थात्‌ ae न तो अन्दर से जाता 
| जाता है, न वाइर से जाना जाता है, न झन्दर घाहर के बीच से जाना जाता है।त 
| सुपृप्ति से जाना जाता हैं न जागने से जाना जाता है, न-जानने योग्य दै, FET है 
अग्रा, अलक्षण है, अव्यवहरि हैं अचिन्य है संबध रहित है। दे मैय्या लपणलाल थ 
आत्मा की भी ग्रात्मा, माया का सार तशव प्रपंच से रहित मायातीत जिसके संम 
तथा अधिक कोई है ही नहीं। यथा-“जेहि समान अतिशय कोउ नाइ!” कल्पना स्वह 
केवल समाधि योग अथवा प्रेम योग के दवारा जिसका अनुभव होता है।वा किए 
जावा हे | यथा- नायमारमा प्रवचने न ललम्यो न मेधया, न बहुना श्रुतेन | यमप शु je 
लभ्यस्वैष आत्मा, विवृणुते तन्‌रवाम्‌ |” अर्थात्‌ यह परमात्मा तत्त प्रवचन से या बुढि? 
ने से नहीं है = ai 
श्रथवा बहुश्रुत होने से नहीं प्राप्त होता है, परन्तु अकारण ही जिनके ऊपर थ 
HU करता है उसे द्वी अपना हृदय कपाट खोल देता है अर्थात्‌ अपना प्रकाश 
दृता हे इसलिये अनन्त कोटि ब्रह्माएड नायक परम कृपालु अनन्त बविशेषण \ 
मगवान्‌ दशरथनन्दन ‘a gaya राम अस नामा। अखिल शोक दु bel 
श्रीरामलला नाम से बिख्यात मक्त सुखदाता मर्तो को दर्शन देने ८ 

| radia हूँ सी dam भक्त व हित लायी | नर तनु घरेउ TTA अढुरागा ॥ & ह 
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- हेभैय्या श्री लक्ष्मणकुमार जू! 'माया बह्म न आपु कह? इस दोहे का अर्थ 
aed मतानुसार कहा गया श्रब विशिशद्वेत सिद्धान्तानुसार कहा जा रहा है। जो 
माया तथो अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे ही जीव कहते हैं अर्थात्‌ अपने साधन 


द्वारा नहीं जान सकता, पुनः बन्धन एवं मोक्ष का दाता और सर्वोपरि तथा माया 


& 


के प्रेरक को ईश्वर कहते हैं। 
` इम दोहा में पदार्थत्रय ईश्वरतस्व, जीवतत्त और माया तत्व का निरूपण है।यथा- 
देवी ह्येषा ग्रुामयी मम माया दुरत्यया । मामेवं मे प्रपन्ते माया मेतान्तरोन्ति तै 
इसी पदार्थत्रय को जानने के लिए समस्त शास्त्रकारों का प्रयास दै इस सिद्धान्त 
में भी शति स्मृति प्रतिपादित अद्वौत ही माना जाता है भिन्नता केवल इतनी ही है 


कि यह अद्व त, विशिष्ट ada हैं। विशिष्ट पद में इन्द्र है | थर्थात्‌-'विशिष्टं च विशिष्ट 


च पिशिष्टे - विशिष्टयो ca विशिष्टाद्देतम ।' विशिष्ट से च्म तथा स्थूल, लिया जाता 
है भ्र्थाव्‌ aca चिदचिद्‌ विशिष्ट स्थूल fae चिद्‌. विशिष्ट | कारणावस्थापन्न ब्रह्म 
में सूकम चिद fag विशेषण है और कार्यावस्थापन जहा में स्थूल चिद Fe विशेषण 
ह इन दोनों का अभेद बहम में प्रतिपादित है अर्थात रह्म के यही दो विशेषण हैं 
और ब्रह्म सर्वदा इन्हीं दो धर्मो' का धर्मी रहता है ब्रह्म बिशेष के समान ही ये दोनों 
तत्व सत्य सनातन नित्य हैं। र 

Sear का लक्षण शास्त्रकारों ने सर्वेश्वरत्व सर्वे शेषित्व स्वेकर्माराध्यत्व aa 
फलग्रदत्व सर्वाधारत्व सर्वकार्योत्पादकत्व किया है। ईश्वर asa चिदचिद्‌ aM 
जगत का उपादान कारण, न्यामितया जगत्‌ का सहकारी कारण और संकल्प 
कत्‌ स्वेन निमित्त कारण है | 

यह कारणता भगवान्‌ श्री सोतारामजी में ही है सा राम तापनीय 
एवं राम रहस्यादि भगवन्निश्वासभूत उपाह ९ | 3 ९ कि 
(जीव माया ) शरीर वाला है शरीर गत वाल्ययौवनादि दोषों के समान चिद चिदू- 
ति दोषों से अनास्कन्दित है अंसा है । हर का व्यापकस्य स्वरूप धर्म भूत 


| मे त्र रहित हे अतएव अनन्त 
ज्ञान तथा fag से है और देश काल वस्तु त्रिविध परिच्छेद 


हैं। सत्यत्व ज्ञानस्वादि धर्म भगवत स्वरूप निरूपक हैं सर्वज्ञवादि सृष्टयादि उपयुक्त 
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है वारसन्य सौशील्यादि भक्तों के उपयुक्त हैं। इश्वर के पांच स्वरूप हैं । यथा... 
पर-व्यूह--विभव--अन्तर्या मी--अर्चा कतार | 

पर भगवान्‌ अपनी नित्य विशति साकेत लोक में भीसीताजी के सहित निवास 

करते हैं। अतः मुझको ही परात्परतम शब्द से कहा जाता है। यथा- 'बन्देह तमो 
कारण परं रामाख्यमीश हरिम्‌, तथा नारद पश्चराज्य की आनन्द संहिता में-- ‘vais. 
द्विमुजा द्राघवान्नित्यं-सवमेतत्यव्तेते । पराबारायणाच्चेव वृष्यात्पर तर।दपि| यो वे परतप 
श्री मान्‌ रामो दाशरविः स्वराट ॥' इत्यादि इत्यादि शास्त्रारों ने बणन किया है अतः में 
परात्पर ब्रह्म श्रीसीतारामजी एवं जीव दोनों ही नित्य योग्य सनातन हैं। यथा-- 
fa जीव सहज संघाती 2 एवं सर्व गुण मयी मेरी माया भी तद्रप ही नित्य और सनातन 
` हे। यथा-'मयाष्यक्षेर/ अ्रकृृतिः सूयते सचराचरम्‌? तथा-'यन्माया वशावति विश्वमसि 


Sl 


waite देवा सुरा यत्सत्वादमृषेवभाति सकलं रज्जौयथा हेअ'मः ।? एवं- बहा सृष्टि अस अष 
| अनादी? इत्यादि अतः ब्रह्मा जीव और माया अनादि हैं इस प्रकार ब्रह्म Besa 
| का भेद ada और वि शिष्टाद्ौत के अनुसार आपको समभाया गया श्रवश्नागे 
ज्ञान वैराग्य का विधान सुनिये॥ ११॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# अरण्यकाण्ड क ( ७३) | 


OPIS PP PLL LL PPL PT PPP PIR I 
ae TDP PP PPD TI 
57 


ही अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार? सुन्दर स्वरूप निर्माण | 
करके माया गुण मन बुद्धि इस्द्रियों से परे मायातीत में मूर्तिमान हूँ, में स्वयं 
कृपा करके परम भक्तों को दर्शन देने को तथा सुख देने को सरयू तट पर विचरण 
किया करता हूँ और इस विवेचन का जो उपसंदोर है वही परमतच् में श्रीरामललो 
हूँ । यथार्थ में में ही सब से परे परमात्मा प्रथु एक मात्र दशरथनन्दन भक्त उरचन्दन 
भक्त सुखदाता श्रीराम नाम से विख्यात में ही जगत्‌ प्रथु हूँ । सारी सृष्टि का कर्ता 
मैं ही सर्वोपरि ईश्वर हूँ । हे भैय्या लपण ज्‌ मेरा जीव से यही श्श्ररीय भेद है। aa 
परम गुरु ईश्वरीय रहस्य मर्म को मैं आपके सामने बर्णन करके इस हमारी अतिशय से 
भी अतिशय अति परम गुप्त ईश्वरीय रहस्य अथवा मर्म को आप किसी अनाधिकारों 
के प्रति प्रकाश न करेगें अर्थात किसी को बतावैगे नहीं । यह न कहिय rele हट 
शीलहि' इन्हीं तरवां को नहीं जाना जाता हे अपने ही को ईश्वर मानता है उसी का नाम 
जीव है है dear लच्मण जी यह अति बिलचण परम विशाल चरित्र हवे में आपसे 
अतिसूक्मम में वर्णन करता हूँ। तथा-'धुनह तात मन मति चितलाई' आप मन बुद्ध 
शौर चित्त को एकत्र करके मने लगाकर सुनिये, ब्रह्म और जीव के बीच एक माया 
का पर्दा है। यथा-तरह्म जीव बिच माया जेसी बरह्म जीव और ब्रह्म मे भेद हो गया र 
जीव का मुख आगे संसार के तरफ है, माया के पीछे रहकर यथा- जो माया c pot 
नचावा | जाधु चस्ति लखि काहु न पावा’ और माया के पीछे में रहकर वाह कोन बे 
हुँ। तथा-(ो प्रभु अ, विलास खगराजा | चाच नटो इव सहित समाजा “a ag a : 
नेत्र के इशारे से अर्थात्‌ प्रेरणा से सब परिवार को नचातो रहती है बही में ब्रह्म ।क्‍ al 
और जीव के बीच माया है, यहीं जीव और ब्रह्म में भेद है सो सें आप से कहा 


भैय्या cee az ! कुछ बिशिष्ट आचार्यों का यह मी अटल लिद्धान्त है यथा- 
% तथा-'हृम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सणुण 


‘aga उपासक मोक्ष न लेहं 
a [म जी की सेवा करते हैं और 


अनुराग” अर्थात्‌ हम सब काल ATT परात्पर त्रह्म श्रीर 


= बेड 
बे र र प्रे यथा- 
उन्ह अनुशग और ग्रेम करते है : 
ie TV q मेव वादीयमानमपि नाय्ह्ठान्तिमक्ताः मम सेवनं बिना 


यथा aie, सायुर र Ss 

a jib be be सदा सर्वदा अपने प्रश की सेवा ही चाहते है तथा- 
इत्या गु णा 4 . x 

त्यांद सगुण उपा ? aig उनका सत्य सेबक भाव भक्ति 


"ताते. नाश न होश दास कर मेद भक्ति qe अ oe 
3 ११ ॥ 
सवेदा बढ़ती ही जाती है, इसलिये वे नाश को नहीं प्राप्त होते ह ॥ ११ 


‘gant फल रघुपरति पद्‌ प्रेमा” 


rete 
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धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥ १ | 
जाते aft gat में भाई ।सो मम भक्ति भक्त सुखदाई॥ २॥ 


अर्थधर्म से बैराग्य और योग से ज्ञान होता है पुनः ज्ञान मोक्ष को ta} 
ऐवा वेदों में वर्णित है। यथा-धर्मशील कोटिन महँ कोई। विषय बिमुख.विरागरत होई p 
करोड़ों धर्मात्माओं में से एक किसी को बिषय से बैराग्य होता है तथा-'योग aha का 
प्रगाढ तब कर्म शुभाजुभ लाइ । तब विज्ञान निरूपिणी' योग के पश्चात fgg ज्ञान होता है 
यथा-ऋते sare मुक्ति” फिर मुक्ति होती है ॥ १॥ परन्तु हे भाई जिससे मैं अतिशीघ्र 
ही प्रसन्न हो जाता हूँ वह है भक्तों को सुख देने वाली मेरी भक्ति यथा-भक्ति वात 
अनुपम सुख मूला fat जो संत होहि अनुकूला” तथा-राम छपा काहू एक Ye’ एवं ‘aly 
एक पाव भक्ति जिमि मोरी? यह भक्ति कभी किसी एक को मिल जाती है॥ २॥ 
सो ada अवलम्ब न जाना। तेहि ्राधीन ज्ञान विज्ञाना ॥३॥ 
=) ° EN 
भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलै जो संत होहि अनुकूला॥१ 
अथ-बह मक्ति स्वतन्त्र है किसी का अवलम्ब नहीं लेती है और ज्ञान विज्ञान भक्ति 
के ग्राधीन है | यथा-भक्ति ada सकल गुणा खानी? वह सब गुणों की खान है, TA 
चैराग्य भक्ति के अन्तर्वती दै | तथा- ज्ञान विराग नयन sent? भक्ति के ए अंग है 
॥ ३ ॥ दे तात भक्ति अनूपम सुख देने वाली है परन्तु जब संत कृपा करते हैं तभी 
प्राप्ति होती है यथा-(बिनु सत्संग न पावहि प्रानी? सतसंग से ही भक्ति प्राप्त होती है।४। 
क्ति हों aN 5 ~ ९ Cas 
भक्ति के साधन कहों बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी He" 
las र्‌ a जा Ls 
प्रथमहिं faa चरण अति प्रीती निज निज धर्म निरतश्रुति रीती।९। 


¢ अर्थ--हे भैय्या श्रीलक्मण जी aa मैं भक्ति के साधन को बताता हूँ न 
मागे से जीव मेरी सुगम से ही प्राप्ति करता है। यथा- भक्ति करत fag बतन 476. 
data मूत्र अविधा नाता ॥ फिर तो मैं सहज में ही मिलता हूँ ॥ ४ ॥ प्रथम ETS 


De] ~ ~ cf 
चरण में प्रेम करे और me के श्राज्ञानुसार अपने स्वजातीय धम की Le, 
: a 9 ३ | = ‘au 
कर | यथा-अर्दो प्रथम Beige चरणा | मोह जनित संशय सब हरणा qut- 4 


“| 


ब्राह्मणों ge: Talay का ब्राह्मण ही गुरु है पुनः fas धम यश्ञा-वर्ण्रिम a 
~~ उ ५७ 


धर्म चलत tray लोग ॥ करहि सदा पावहि gate ale य शोकन रोग! Tt 
dard मोह रोग एवं जन्म मरण का भय शोक छूट जता है ॥ ६॥ . 


cane nen A RR A 
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‘ | यहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा ।७। 
श्रवणादिक नव भक्ति eet मम लीला रति मति अधिकाई ic 


अर्थ-पुनः इसका फल स्वरूप बिषय से वैराग्य होता है तत्र मेरे घर्मो में अनुराग 
उत्पन्न ह्दोता है | यथा-"बिपय विमुख बिराग रत होई' तथा-'धर्म परायणा सोइ कुल त्राता | 
रामचरण जाकर मन राता ॥' मेरे चरणों में उसका प्रेम उत्पन्न होगा। यथा-'बढ़त ध्म 
| दल मन न मलीन प्रेम रूपी धर्म बढ़ता है ॥ ७॥ पुनः श्रवशाद्रिक नव भक्ति दृढ़ 
होती है और मन से हमारी लीला में आशक्ति होती है। यथा- श्रवर्ं aad बिष्णोः 
स्मरण पाद सेवनम्‌ | Bye बन्दन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम! यह नवौ भक्ति दृढ़ होती हैं 
तथो-'गावहि घुनहिं सदा मम लीला श्रद्धा उत्पन्न होगी अर्थात्‌ एक एक नवौ भक्ति के 
ASAT क्रमशः मेरी सेवा करे प्रथम श्रवण भक्ति है | यथा-'संत सभा नित qate पुराना! 
| क्योंकि तथा-“बितु सतसंग न हरि कथा तेहि fag मोह न भाग मोह गये बिनु रामपद होय 
Teg अनुराग ॥' नहीं सुनने से मन की भन्ति निवृत नहीं होती है और यथा- 
fag जाने न होइ परतीती । बिन्‌ परतीति. होइ नहीं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भक्ति हद़ाई? 
बिना जाने ओर बिना प्रीति के भक्ति बढ़ नहीं होती परन्तु बिना साधु संग के हमारी 
निरपेच्ञ कथा सुनने को नहीं मिलती और बिना farts कथा के हमारी दयालुता, 
उदारता, क्रपालुता का यथाथ ज्ञान नहीं होता है, और बिना साधु संग के खरी पुत्रादि 
तथा परिवार की स्वार्थता यथा- स्थारथर्मात सकल जगमा” तथा-'मात पिता स्वास्थ रत 
ज? एवं. “मातु पिता बालकन बोलावहि | उद्र मरहि सोई बुद्धि सिखावक्षि ॥' अर्थात्‌ 
संसारिक प्रोणी अबोध बालकों को छल करके स्वार्थ से हो सब प्रेम करते हैं 
इत्यादि साधु संग के बिना कोई मी यथार्थ मार्ग fade रूप से बताते नहीं हैं। 
अतएव सद प्रथम श्रवण भक्ति हैं अर्थात्‌ मेरे नाम, रूप, लीला, धाम इत्योदि गुणा- 
TUT को श्रद्धायुक्त श्रवण करना श्रवण भविति है। यथा त्रबएा नाम चरितं गुणादिना 
श्रुतिभव्रेतः इत्यादि श्रवण भविति है पुनः कीतेन, अर्थात्‌ मेरा मधुर नाम यथा-कूजन्तं राम 
` [रामेति मधुरं मघुराक्षरम” और मधुर लीला, गुणों को उच्च स्वर सेगान करना। यथा- 
‘ 'नाम लीला गुएदीनां उच्च मापातु कीनम्‌? यह दूसरी कीर्तन भक्ति कही गई है। पुनः 
। | स्मरण अर्थात मेरे में क्रिसो प्रकार का सम्बन्ध होकर अपनत्व को स्मृति होना a 
| स्मरण भक्ति है। यथा-'कयं चिन्मनसा संबन्धः रमृतिरूतते' तथा~येतु सबा कर्मारा 
| मयि संन्यस्यमत्राः । नन्वेगैकयोगेनेमा ध्यायन्त उपारे इत्यादि स्मरण भक्ति है। पुनः 

पाद्‌ सेवन अर्थात्‌ जो सदा मेरे नाम को बाणी से जपते हुए मेर चरण कमल की सेवा 
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में तत्पर रहते हैं अतएव सर्वोत्तम प्रीति रखते हैं। यथा- मम नाम सदा Te मम सेवा 
ane ५ ous ¢ a S ° 

प्रीति सदा? इत्यादि पाद सेवन भक्ति हैं | पुनः AAA अर्थात्‌ ओ प्राणी भूत शुद्धि 
न्यासादि पोडशोपचार पुरुष aaa अथवा पोराणिक विधियां स गंध पुष्पादि 


S 


विविध उपचारों से मेरी पूजा करते हैं और उसका फल मेरे ही चरणों में समर्पण 
करते हैं । यथा-'शुद्धि न्यासादि galt कर्म निर्वाह पूर्व कम्‌ | अचेन॑ तूप चाराणां rari 
पादनम्‌ ॥' इत्यादि अर्चन भक्ति है । पुनः बन्दन अर्थात्‌ मेरे दाहिने चरणों में कमल, 
अंकुश, यब, धवजा, चक्र, स्वस्तिक, HEAT, TH और वाय पद में fg, त्रिकोण 
धनुष, अंकुश, मत्स्य, शंख, अर्धचन्द्र, गोपद, घट इत्यादि चिन्हा स युवत चरण 
कमलों की सदा बन्दना करते हैं| यथा-“बन्दे उम्बुजकुश यवध्वज चक्र रेखा स्वस्तिक षट्कोण 
पवि चिन्हत दक्षिणात्रिया विन्दु त्रिकोणा घनु अंकुश मत्त्य शंख चन्द्रा ae वा वाम 
पादम्‌ w इत्यादि बन्दना भक्ति है । पुनः दास्य अर्थात्‌ मेरे चरणां में सव कमो a 
अर्पण करना मेरी सेवा करना तथा स्वामी सेवक भाव से मेरे मन्दिर में ai चन्दन 
फुलेलादि मार्जन करना, नाना बस्त्राथूषण अलंकार भूषित करना यथा र 
सव कैंकर्य मयि सवेदा | सन्मार्जेनोपलेषाभ्याँ सेकमणडलवतेनेः W इत्याद के 
पुनः सख्यं अर्थात्‌ मेरे में अटल विश्वास एवं मित्रता का बर्ताव यथा: et a 
वृतिश्च सख्य॑ द्विविधमीरितम्‌? इत्यादि सख्य भक्ति पुनः आत्म निवेदन अथ 
दान, जप, तप, अनेक किये हुए नाना धर्मानुष्ठान हे प्रिय, अग्रिय, गे ie 
खी, पुत्र, धन, ऐश्वर्यादि एवं प्राशादि स्वस्व मुझे AIT करना तथा BP 
मग्न अपनी सुध भूल जाना यथा-इष्टं दत्तं ती and ao a i 
दारान्युतान्यद्वान्‌ प्राणान यत्रस्मै निवेदनम्‌ इत्यादि आत्म नि Ras भक्ति | bie 
भक्ति कही गई हैं पुनः हमारे श्रीराम लीला नाख्य में पूर्ण विश्वास 
यथा- खेलों सदा बालकन मीला | करै सकल रघुनायक लीला! इत्यादिक क्र Il a 
संत चरण पंकज अति प्रेमा। मन क्रम बचन भजन su! a 
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा। सब मो कह जाने द ' ee 
अर्थ-पुनः संतों के चरण कमल में अतिशय प्रेम और मन,बेचन कम हे न 
से मेरा भजन करें यथा-जानेहु संत अनन्त समाना? तथा-'बिचन कमं i म aft 
करी निष्काम ॥' oz नियम से मेरा भजन करे ॥8॥ पुनः गुरु, माता, पिता, कह 
देवता सब्र कुछ बुके हो मानकर दृढ़ता पूर्वक सेवा करे । TAI १4 6 Be | 
तथा-मोरेतव एक तुम स्वामी, जनेनि जनक गुरु बन्छु हमारे I कृपानिधान Ws 
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# अरणयकारड & (७७ ) 


) || ध्याता रामो मलितारामचण्ट्ः स्वामी रामोसलखा रामचन्द्रः | सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयाल 
| |जाने नेव जाने न जाने ॥' इत्थादि सत कुछ मुझको ही जाने और माने ॥ १०॥ _ 
Lg’ te = 
| | मम युणगावत पुलक शरीरा। गदुगद गिरा तयन ae नीरा, ११॥ 
~ . | A में = 
कामादि मद देभ न जाके। तात निरंतर वश में ताके॥१२॥ 
at x | न 
अरथमेर गुणाचुताद को गाते समय शरीर पुलकित हो जाय,कंठ रुद्र होजाय और नेत्रं 
मेंआंख प्रवाहित हों यथा-'त पुलकित fea सिय रुनीरू । नाभ sig जपु लोचन नारू? 
अर्थात्‌ मरे गुणां को गाते समय भावावेष हो जाय ॥१८॥ काम क्रोधादि मद अहं- 
कार जिसमें नही हे तात में सदा उसो के वशी भूत रहता हूँ यथा-'षटू विक्रारजित अनध 
अकामा | अतल आर्किचन शुच सुख धामा AW में इन्ही के ग्राज्ञाधी न रहता = ॥१२॥ 


दो *-वचन कमं मन मोरि गति, भजन करे निष्काम | 
तिनके हृदय कमल महँ, सदा करों बिश्राम ।।१२॥ 


अर्थ-जिन्हें मन वचन कर्म से निष्काम होकर मेरी ही गति है और मेरा भजन 
करते हैं में उन्हों के हदयकमल में सदा निवास करता हूँ ॥ १२॥ 

भावाधे-पैस्या बालक बृन्द | भावाथ, यथा-बचन कर्म मन मोरि यति’ ्र्थात्‌ मन 
वचन ओर कम से मेरी ही गति है यथा-'ुग्हहि छ हि गति दूसर नाही” तथा-'अनन्या- 
हिचन्तयन्तो माम्‌ ये satay और निष्काममजन करते हैं यथा-“अर्थ न धे न 
काम ety गति a agi निर्वान | जन्म जन्म राति राम पद यह बरदान न आन ॥? कभी फुछ 
भी नहीं चाहते हैं यथा-'मद्गुणाश्रयणादेव waa ग्रुणालये। अविच मनोद येथा 
गंगासबुनोऽम्बुधौ । ada भक्ति योगस्य wad mele | wear व्यवहिता उा भक्ति 
मपि जायते । सामे सालोक्य सामीप्य, alle सायुज्यमेववा, ददार्त्यापन गृद्न्ति भक्ता मत्वचं 
बिना” जिस प्रकार गंगाजी का Ta AUR में लीन होता है उसी प्रकार जिसकी malate 
मेरे गुणों के आश्रय से बुझ अनन्त गुण के धाम में निरंतर लगी रहे तो बही मेगी 
निगुण भक्ति का लक्षण है। मेर प्रति जो निष्काम और अखणड भक्ति उत्पन्न होती 
` | है वह साधक को मालोक्य सामीप्य सा्टि और सायुज्य यह चार प्रकार की aie देती 
. | है परन्तु उसके देने पर मी वह वे मक्त जन मेरी सेवा के अतिरिक्त ओर इक्र ग्रहण 
` ' नहीं करते | अर्थान्‌ उनको मन बचन और कर्म से मेरी हीं गति रहती है में सदा उन्हीं 
के हृदय में रहता हुँ ॥ १२॥ A 
भेक्ति योग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण रामचरण शिर नावा। १ 


यहि बिधि गये कछुक दिन बीती | कहत विराग ज्ञानम॒ण नीती ।२। 
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LAE OS 
| अर्थ-श्रीलच्मणजी भक्तियोग सुनकर बहुत सुखी हुए और श्रीराम जी के चरणों पे 
शिर नवाये | यथा-स दीनबन्धु छपाल अपने भक्त गुणा तिज मुख कहे” श्रो लक्ष्मण a 
को बड़ी प्रमन्नता हुई ॥ १ ॥ इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य, गुण और नीति कहते इए ग्र 
दिन बीत गये। यथा-्रह्म निरूपणा िविषि बिधि बरणहि aa विभाग | नहि भि 
anda की संयुत ज्ञान विराग' कुछ समय बीत गया ॥ २॥ ु 
सृपणखा रावण की बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण जसि अहदिनी॥३॥ 
पंचवटी सो गई एक बारा। देखि विकल भइ युगल कुमारा॥0॥ 
्रथे-शू्पणखा नामक रावण की बहिन थी जो दुष्ट हृदय वाली महा कटोर नागिनिफ्रे 
समान थी | यथा-बोलहि मधुर बचन (मिमि मोरा | खाहि महा अहि हृदय कटोरा W महा 
कुटिल गुण बालीं थी ॥ ३॥ वह एक बार किसी दिन पंचबटी में गई और दोनों 
राजकुमार श्रीराम लक्ष्मण को देखकर व्याकुल हों गई। यथा-'हुवेष पुरूष हटा आत 
यदि वा सुतम्‌ | योनि: बिलबन्ति नारीणां’ तो दोनो राजकुमार सुन्दर थे | तथा-“ह्ाम 
गीर तुन्दर दोउ भाई” परम सुन्दर थे ॥ ४ ॥ 


आता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी॥५॥ 
हीहिबिकलमन सकहिं न रोकी। जिमिरविमणिद्रव रबि हिबिलोकी।६। 


यर्थ-काक जी कहते हैं हे गरुड़ जी नवयुवती स्त्री के लिये भाई, पिता, गन 
ही क्यों न हो परन्तु मनोहर पुरुप देखते ही aut ga बुंभ समा नारी तप्तायार AAT 
देखते ही मात्र जल उठती है ॥ ५॥ मन को रोक नहीं सक्रतों है और व्याइल हो 
जाती है जैसे सर्यकान्तामणि at को देखते हो जल उठती है | यथा-“तसमादशतच पहि | | 
च नेकषस्थाने च धारयेत्‌? अर्थात्‌ खरी पुरुष एकत्र होना ही नहीं चाहिये ॥ ६॥ | 


रुचिर रूप धरि प्रभु पह आई | बोली बचन बहुत ATH ॥७॥ 
तुम सम पुरुप न मो सम नारी! अस संयोग विधि रचा बिचारी॥5। 


अर्थ--सुन्दर रूप घारणकर प्र श्रीराम जी के पास आई और बहुत इ 

हुई वचम बोली | यथा-'छोटी मोटी भामिनी सबही मिष के वेल | रात्र मारे Aa aa i 
Ga सेल w तैसे ही यह Fad लगी और बोली ॥ ७ ॥ आपके समान सुन्दर “| 
हैन मेरे समान सुन्दरों स्त्री है। यथा-'कह अत gen कह wa तार! य ग्ग 

| विधाता विचार कर ही रचा है॥ ८॥ 


Ta a ate oe = 
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TITTIES 


मम अनुरूप पुरुष जग माही । AS खोजि लोक तिहु नाहीं । 8॥ 
ताते अब लगि रहिए कुमारी । मन माना कडु Tals निहारी।१०। 

अर्थ-~-तीनहुँ लोक में खोजकर देखी परन्तु हमारे समान सुन्दर पुरुप संसार में 
है ही नहीं | यथा-(उपमा ag ayaa कोउ नाही” ॥8॥ इसी कारण अभी तक कुमारी 


हूँ परन्तु तुम्हें देखकर कुछ मन भाता है। यथा-डौविधि बश अक बने day तो 
तो अच्छा ही हैं ॥ १०॥ 


सीतहि Prag कही प्रभुवाता | हइ कुमार मोर लघु भ्राता॥११॥ 
गइ लबिमन रिपुभगिनी जानी। प्रभु विलोकि बोले सुटु बानी ।१२। 


श्रथं--श्रीराम जी श्रीसीता जो को देखकर बोले हमारा छोटा भाई कुमार है 
अर्थात्‌ हमारे पास तो यह स्त्री है परन्तु उनको स्त्री नहीं है। यथा-अहै gare मोर 
लघु आता” अर्धात्‌ श्रोसीता जी को इशारा देकर बोले कि हे सुन्दरी हमारा तो बिवाइ 
हुआ है देखो हमारी प्रिया साथ है और तुम तो अभी कुमारी हो तो हमारे छोटे 
माई श्री लक्ष्मण जी अमी कुमार हैं और तुम सुवर्शागी हो तो वे भी सुवर्णाण हैं, 
तुम दोनों तद्रूप हो, और तुम अहिनी है तो वे भी अहिराज हैं अतएब तुम दोनों की 
गणना भी एक मिलती है ॥ ११॥ तब श्रोलच्मण के पास गई उन्होंने रावण की 
बहिन जानकर प्रु श्रीराम जी की तरफ देखकर मधुर बाणी से बोले | यथा-रेलि बिकल 
भई युगल कुमरा” उसको दोनों ही राजकुमार पसन्द थे तव जल्दी श्रीलच्मणजीं के पास 
पहुँच गई और बोली मुझे तुम्हीं स्त्री बना लो, श्रीलचमण जी का श्रीरामजो को तरफ 
देखने का तात्पर्य यह है कि यह तो रावण को बहिन है और रासो दै इके प्रति 
क्या करना चाहिये तथापि मधुर राणी से बोले॥ १२॥ 


EY oo 


सुन्दरि सुनु में उनकर दासा। पराधीन नहि तोर सुपासा ॥१३॥ 
प्रभु समर्थ कोशलपुर राजा । जो कछुकरहिं उनहि सबद्याजा १४ 


अर्थ--हे सुन्दरी सुनो मैं 3A TY का सेवक हँ, पराधीन हूँ तुम्हारा सुपास नहीं 
होगा | यथा-वराघीत सपनेहु सुख wel’ तो हमारे साथ तुम्दारा नवाह कैसे होगा 
| k १३ ॥ वे प्रश्ञ श्रीराम जी श्रीअयो ध्या के ug हैं, 2 जो के कर उनके लिये सब 
शोभा हैं। यथा-'समरथ को ale दोष गोसाई” वे समथ हैं ॥ १४ ॥ 
ही (००00 बल 
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# भीरामचरित-मानस के 


| ( ८० ) 


री 


सेवक सुल चह मान भिखा चारी। १५ 
लोभी यश चह चार गुमानी | नभ दुहि दध चहत ए प्रानी 
शा | | SUL AAR ए WAT ॥ १६॥ 

अर्थ - सेवा करते हुए सुख की कामना करे, जुआरी घन चाहे और पर स्र 
गोमी शुभ गति aT? | यथा-'शुभगति पाव की पर त्रियगामी' अर्थात्‌ यह सब ऱभसम्भव 
है॥ १५ ॥ लोभो संमार में यश को कामना करे, शुसानी अच्छा बनना चाहे, ये 
RIM से दूध दुहुने के समान असम्भव है। यथा-वारि ay ga ane वरु सिक्ता 
ते बरु तेल' अति ही ग्रसम्मव है अर्थात्‌ हमारे पास तुम्हारा निर्वाह होना 
अपम्भव हैं ॥ १६॥ 
पुनिफिरि रामनिकट सो आई। प्रभु लक्ष्मण पहेँ बहुरि पढाई ॥१७॥ | 
' लक्ष्मण कह तोहि सो aes । जो तृण तोरि लाज परिहरई een 
| अथं - पुनः लोटकर श्रीराम जी के निकट आई । श्रीराम जी [फिर लक्ष्मण के 
। हो पास पठा दिये | यथ्रा-'कबहुँक पुनि पे किरि जाई? इधर उधर दौड़ने लगी ॥१७॥ 
श्री लक्ष्मण जी बोले अरी मूर्ख जो लोक लज्जा को तृश की तरह तोड़ देगा वह 
तुमको वरण करेगा अर्थात्‌ जो लोक लज्जा को छोड़ देगा उसी के साथ तुम्हारा 
बिवाह होगा ॥ १८ ॥ 

a a ~ fe © ty) 
ATTA राम पाह गइ। रूप भयंकर प्रगटत भई ॥१६॥ 
सीतहि सभय देसि रघुराई | कहा अनुज सन सथन बुकाई।२९। 

अर्थ--तथ Pagar श्रीराम जी के पास आई और aay रूप प्रगट FRA 
यथा-'यथे#। भक्षयिष्यामि पर्यठस्तव मानुषीम्‌’ अभी तेरी सीता को खा जाती हूँ ॥१8 
श्रोराम जी श्रीसीता जो को भयभीत देखकर भाई श्रींहच्मश जी से इशारे से Fh 
सयन बुझाई यथा-वेद नाम कहि अगुरिनि खंडि अकाशा । पटवो शूरपएसहिं लरए म 
Var चार अंगुली के माव से श्रृति अर्थात्‌ कान काट लो और आकाश को खणड कै 
at अर्थात्‌ नाक मो काट लो अर्थात्‌ इसका नाक, कान काट लो ॥ २० ॥ 


दो ०-लक्ष्मण अति लाघव तेहि,नाक कान बिलु की 
ताक कर रावण कहें, AA चनोती दीन्ह | ‘| | 
अर्थ - श्रीलक्मण जी उसे श्रतिशोप्र हो बिना नाक कान के कर दिये मोगी 
उक्षी के हाथ रावण को yaar दिया गया ॥ १३ ॥ 


Sennen 
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व a be 7 वन्द 
| ` STATA AAT बालक वृन्द ! यथा-'लद्ष्मणा अति लाघव तेहि? अर्थात्‌ श्री 
-| लक्ष्मण जी श्रति जल्दी ही शूर्पणखा ये था ; 
Ea : 5 हाँ शपणखा के नाक कान काटकर विना नाक कान के बना 
दिये | यथा- सो सब जनु पहले कर रहेउ' इतनी जल्दी नाक कान काट लिया | तथा- 
sign करों विलोकिय सोऊ' लीला मात्र से काट डाले जैसे इसी शर्पणखो के दाथ से' 
~ = Fh Yee 
रावण को युद्ध करने को ललकार रहे हों। यथा- शूपराखा की गति तुम देखी | तदापि 
> जि 45 © & = me 
हृदय नहिं लाज विशेष? अर्थात्‌ शूर्पणखा की गति देखकर रावण लड़ने को तेस्यार 
होगा ॥ १३॥ 


नाक कान विनु भथ विकरारां। जनु ख्व शेल गेरू की धारा ॥१॥ 
खरदूपण पह गइ बिलखाता । धिग्‌ थिग्‌तव पौरुष बल आतो २॥ 

श्र्थ-- नाक कान के बिना अति भयंकर हो गई जैसे पर्वत से गेरू को घारा 
बहती हो | यथा- हित प्राण कज्जल गिरि जैसा' अर्थात्‌ शूपणखा का रूप ही पता- 
कार है ओर नाक कान कटे होने से रक्त वह रहा है वही मानो पर्वत से गेरू की 
धारा बहती है ॥ १ ॥ रोती हुई खरदूषण के पास गई और बोली कि हे भाई तुम्हारे 
पल पौरूष को धिकार है | यथा-'त्र काहि विविध विलाप कर लागी रोदन करन! नाना 
प्रकार से रोने लगी ॥ २ ॥ 


| तेहि पूछा सब कहेसि बुझाई । जातु धान सुनि सेन बनाई ॥३॥ 
| धाए निश्चिर निकर वरूथा। जनु सपच्छ कझलगिरि यूथा ॥४॥ 
अर्थ--उन्हों ने पूछा तब सब घुझाकर कही, इसुर ने सुनकर सैन्य तैथ्यार किया 
| । यथा-शोमा घाम राम अस नामा” तथा-तासु अनुज काटी थृति नाशा! ॥ ३ Ul राक्षसों के 
समूह दौड़े मानो पच्च धारण किये कञ्जलगिरि af) यथा-अनु कथ्बल्गेरि 
आंधी चल? ऐसे ही सब दौड़े ॥ ४ ॥ {+ 
नाना वाहन नाना कारा। नानायुध भर घोर चिकारां। a 
शूर्पणखा आगे करि लीनी। अशुभ रूप श्रुति नाशा ele ॥६॥ 
अर्थ--नाना वाइन, नाना प्रकार के, वाना ne. gal सहित धोर शाब्द 
चिल्लाते हुए दौड़े झा रहे हैं यथा-'तोमर मुगदर परशु अचरडा । शूल BA HY fate 
| सरड/ हत्यादि ne लिये आ रहे हैं ॥ ५ ॥ शुपंशखा को ait कर लिये हैं जो 
| अमंगल रूपा एवं नाक कान कटी हुए और विधवा है। यथा-'विधवा sift जो परे 


ee 
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अकेली! तथा- हुक्म हो६ तो वचे प्राना” यात्रा में बिधवा तथा नाझ कान कटी हुई बो | है 
अशकुन है अमंगल रूपा है ॥ ६ ॥ be 
अशकुन अमित दोहि भयकारी | गनहि न सृत्यु बिवश सबमारी ।७। | 
गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाहीं। देखि क्टकभट अति हर्षाहीं॥८॥ 
अथ--पढ़े बड़े भयंकर अनेकों अशकुन होते हैं परन्तु मान नहीं रहे हैं ॥ ७॥ 
गर्जना तजना करते हुए श्राकाश में उड़ रहे हैं इस प्रकार सैन्य देखकर ae लोग 
waa हो रहे हैं। यथा-जिपि अरूणोपल निकर निहारी 7 घाये खल्ल we म।स went | 
आनन्द से दोड़े जाते हैं ॥ ८ ॥ । 
कोउ कह जियत धरहु दोउ भाई | धरि मारहु तिय लेहु छोड़ाई॥0॥ 
धूरि पूरि नभ मण्डल रहा। रामबोलाइ अनुजसन कहा ॥१ ० | 
अर्थ --कोई कहते हैं दोनों भाइयों को जीते ही पकड़ लो, कोई कहते दें घरक 

मार डालो श्रौर कोई कहते हैं उसकी स्त्री को छीन लो । यथा-'तुनत नीक आगे Ga 
प्रावा” परिणाम बुरा है॥ ६॥ श्राकाश भूरी से मर गया तब श्रीराम जी श्री लच्मण 
जी को बोला करके कहे | यथा-'नम धूरि खगमुग भूरि भागे विकल प्रमु आश्रम चले ||१०॥ 


ले जानकिहि जाहु गिरि कन्दर । आवा निश्चर कटक भयंकर॥११। 
रहेउ सजग सुनि प्रभु की बानी ।चलेसहित सिय शर धनुपानी ।११ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा।बि हमि कठिन कोदण्ड चढ़्वा।१२। 
, अर्थे --हृ लक्ष्मण जी रासो की मयंकर सेना था गई आप श्रीसीता को लेका 
"पवत कन्दरा में चले जावो | यथा-“निश्‍्चर मिकर यारि नर चोरा’ रास लोग मई 
की स्त्री को चोरी कर लेते हैं ॥ ११॥ और सजग रहना श्रीराम जी के बचन सुर्के 
श्रीलक्ष्मण जी err में धनुष दाण लिये हुए श्रीसीता जी को लेकर चले णये | TE 
वाता फेरि करेह रबा” सब प्रकार श्रीसीत!जी की रचा करना ॥ १२॥ इधर शरीरा 
जी देखे शत्रुओं की सेनी snd तब हसकर कोदणड नामक धनुष को चढ़ाया | पर्थी 
'ज्ञत्रिय तमु घार समर सकाना? प्रसन्नता से तैट्यार हो गये ॥ १३ ॥ 


बं°-कोद्‌ंड कठिन चढ़ाइ शिर जटाजूट बाधत Ale | | 
मर्कत शैल पर लसत दामिनिकोटि सो युग खुजगज्यी॥ | 
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कटि कसिनिषंग विशालभुज गहि चाप विशिष सुधारक 
चितवत Fag मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि के hol 


अर्थ--श्रीराम जी कठिन gay पर बाश चढ़ाये और fae पर जटा azar 
कैसे शोभायमान हुए । यथा-'जनु aida बने बहु बान।? नील. waa पर जैसे कोरि 
बिजञलियाँ दो साथ लड़ते हों । यथा-'मनहु भत्त गजगण निरि सिंह किशोरहि चोप” 
अर्थात्‌ आपकी श्याम शरीर ही मर्कत पर्वत है। यथा-'नील माशिक्य dag? ऊपर 
जदाओं में फूल गूँ थे हैं बद्दी मानो कोटि बिजुलियों का प्रकाश है। यथा-ोहहि 
gaa बीच बिच ma और दोनों हाथ ही सर्प समान इधर उधर चल रहे हैं बड़ी मानो 
दो साँप लड़ रहे हैं | तथा-'दोउ कर कमल gene बाना” कटि पर तरकस कसकर बाधे 
हुये और बिशाल धनुष वाण सम्हाल कर लिये हैं | यथा-सारंग कर सुन्दर fais शिली 
मुखाकर कटि ae mg श्रीराम जी राचसों की सैन्य देखते हैं जेसे सिह हाथियों के 
झुण्ड को देखता दो यथा “जिम कर निकर दले FAUT aA सयदा बिनाश करगे ।७। 


सो०-आइ गये वगमेल, WE ६रहु धाये TAC | 
यथा बिलोकि अकेल, बाल ae घेरत दनुज ॥७ 


अर्थ -एकाएक आकर AT राचस पहुँच गये र घेरो घेरो कहकर बौर लोग 
शीराम जो परटूट पड़े जैसे प्रभात काल के खयं पर उसी प्रकार चोद हजार रास 
आक्रमण करते हैं और घेर लते हैं ॥ ७॥ किक 
भावार्थ--मभैस्या बालक Gee! यथा-“आह गये बगमेल? अर्थात्‌ Nae हजार 
राचशों की सैन्य प॒काएक आवर पेर ली। यथा-तलम समूह अनल कहँ जेधे” और 
घेरो घेरो कहकर दौड़े यथा-'पर पर मार गाठ पह माह” ह्ला मचाये जैसे प्रभातकाल 
उद्य वाल सूर्य पर अ्रकेला देखकर राचस घेर लेते El यथा“उदित उदयगिरि मंच पर 
रघुबर वाल पतंग” बाल सर्य समान शीराम जी हैं और चौदह जार राचसों की 
सेना यहाँ भी हैं आकर चोरो तरफ से राक्षस पेर लिये ॥ ७॥ 
रभु बिलोकि शर सकहि न डारी। थकित भये रजनीचर भारी ॥१। 
सचिव बोलि बोले खरदुषण । ए कोउ रप वालक Ug ।२। 
अर्थ--प्रथु श्रीराम जी को देखकर बाण चला नहीं सकते हैं रामों की सैन्य 
स्वयं शिथिल रह गई | यथा= जिन निज रूप मोहनीडारीतथा-को न मोह ०ह रूप निहारा! 


| 
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सब मोहित हो गये ॥ १ ॥ तब खरदूपण मंत्री को बोलाकर बोले कि यह तो को} 
राजकुमार मजुष्या का भूषण ह। यथा-श्रभुहि बिलोकि सकल हिय हारे! सबका मनन 
स्थगित हो गया ॥ २॥ 


[ग असुर सुरनर मुनि जेते। देखे जिते हते हम तेते ॥३॥ 

इम सब जन्म सुनह संब भाई । देखी ale अस सुन्दरताई Ril 

अथे--में नाग, असुर, देवता, मनुष्य और जितने ऋषि मुनि देखा उन at 

को मारा और जीत लिया। यथा--मैं यह परशु काटि बलि sie’ तथा ‘Ae हृबय दया 

कस काऊ ॥ २ ॥ परन्तु हे भाइयों सुनो में अपने जीवन में ऐसी सुन्दरता देखी 
नहीं है | यथा-श्याम गौर न्द्र दोउ माई' जैसे ये दोनों भाई सुन्दर हूँ ॥ ४ ll 


यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा । बधलायक नहिं पुरुष अनूपा 
देहि त्रत निज नारि दुराई। जीवत भवन जाहि दोउ aa 

अर्थं-- यद्यपि इन्होंने वहिन की नाक कान काटकर कुरूप कर डाला है तथापि 
यह अनूप पुरुष मारने लायक नहीं है। यथा-'बहै न हाथ दहे रिस छाती” क्रोध तो 
होता है परन्तु हाथ नहीं उटता हैं अर्थात्‌ यह बालक मारने लायक नहीं है॥ ५ ॥ 
बल्कि इनको दंड रूप अपनी स्त्री दे दें और चुपचाप अपने घर भाग AT इनका 
जीवन बच जायगा | यथा-बालक बोलि वष्हुँ नहि तोह' बालक समझकर मारे नहीं 
जा रहे हैं, जाव इनको सप्रुझावों | ६ ॥ 


मोर कहा तुम ताहि सुनावहु । तासु बचनसुनि आतुरआावहु ७ 


दतन कहा राम सन जाई । सनत राम बोले मुसुका३ isl 


अथे--हे दूतों तुम सब मेरा कहा हुआ उनको सुनावो और उनका उत्तर GE! 
जल्दी आश्रौ । यथा-(ुम हट काना चह्ति उबारा | कई प्रताप बल शेप हमारा उसकी 
श्रच्छी तरह से समभावो || ७॥ दों ने जाकर श्रीरामज्जी से कहा, श्री रामजी सुती 
हेसते हुए बोले। यथा-'हां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहा । जे तर्ज देखत aft जाही a 
STAT भगन वाले नहीं हैँ ।। ८ ॥ 


हम WHT मृगया बन करही । तुमसे खलमृग खोजत फिर | jell 


रिपु बलवन्त देखि नहिं डरहीं एकबार कालहु सन लरहीं॥१९ | | 
अर्ध--श्रीराम जी बोले, हम चत्री है बनमे शकार कर रहे दें भौर 67 | || 
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ˆ | सरीखे मूर्खं aut को खोज त फिरता हूं। यथा-'चत्री ag घरि समर सकाना | कुल कलंक 

तेहि पामर जाना” वह कायर दै ॥ ६ ॥ वलवान्‌ शत्रु देखकर डरते नहीँ हैं, एक बार 

कालसे भी लड़ते ६। यथा-जो रण हमहि प्रचारे कोई । लरे हुसेन काल किन होई? 

काल से मी लड़ते हैं तथां कालदु कर काला अर्थात्‌ काल का भी काल हूँ ॥ १०॥ 
Le ज ज ns 

यद्याप मनुज दचु कल UAE! धॉनपालक खलशालक बालक। १ १। 

ज N ~ On A y ~ \ ५ 

[च हि बल घर [फार जाहू। समर [विमुख में हतों न्‌ काऊ।।१२॥ 

अर्थे यद्यपि मनुष्य हूँ तथापि राक्षसों का नाशक हूँ और झुनियों का रक 

हूँ, दुष्टों आर लों का विनाश करने वाला ई | यथा-*अ्रतुलित बल प्रताप दोउ आता । 

सल बध रत हुर मुनि सुखदाता” में खलों को मारकर मुनियों को सुख देता हूँ ॥ ११ ॥ 

यदि तुम स्रों में बल नहीं है तो घर लोट जावो रण से भगे हुये को नहीं 

मारता हूँ यथा-'भय दायक खल के प्रिय बान!” खल के प्रिय बचन भयंकर होते हैं।१२। 

~ o~ ¢ 6 
रन चाटे करिय कपट चतुरा३ । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥१३॥ 
ण 5 [a 

इतना जाइ तुरत सो कहेऊ । सुनि खरदुषण उर अति दहेऊ!। १४। 
अर्थ--युद्ध ्षेत्र में कपट चतुराई करना, शत्र पर FU यह परम कायरपना है। 

यथा-*बिद्यमान रण पाइ रपु कायर करहि प्रलाप? तुम सव कायर हो॥ १३॥। यह सब 


बात दूतों ने जाकर खरदूषण को कहा, सुनकर उन AAT का हृदय जलने लगा। यथा- 
नीच मीच सम लखे न मोह” यह मुझे अपने काल के समान नहीं देख रहा है॥ १४॥ 


बं-उर दहेउकहेउ कि धरहु धावहु बिकट भट रजनीचरा 
शर चाप तोमर शक्ति शूल कुपान परिष परशु धरा ॥ 
प्रभृ कीन्ह धनुष टेंकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भयेबधिर व्याकुल यातुधान न ज्ञान तेहि अवसररहा।=। 


अर्थ--सरदूषण का हृदय जला और बोला हे भयंकर वीर रात्तसों दौड़ो पकड़ो | 
यथा-'जियत घरहु तापस दोउ भाई? धर लावो | तब सन,राबुड TU, AGAMA, 
तलवार, faga, कृपाण, पार और फर्सा धारण किये | यथा- तोमर मुगदर परशु 
प्रचंड” सब अस्र शस्र धारण किये | तब तक श्रीराम जी थुप की टंकोर किये at 
महा भयंकर शब्द हु | यथा- चले Marae विकर राई राक्षस भगे, कान बहिरा 
a eee De SS SS टपप 7 पल ० 


AT 


ae” EE 
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ठ तन 


| 


हो गया उस समय सब राच्तसों का कान शून्य हो गया, व्याकुल हो गये। तथा- 
“चले लोश सब व्याकुल मागी? सब UT | 


दो०-सावधान होइ थाये जानि सवल sala | 
लागे वषण राम पर अन्न We बहु ila ॥१ शा 


EN 


श्र्थ--पुनः राक्षस सवल शत्रु जानकर सावधानी से दौड़े और श्रीराम जी 
पर नाना HE श्र की घर्पा करने लगे ॥ १४॥ 

भावाथ--भैय्या बालक बन्द | यथा-'सावधान होइ धाये' प्रथम असावधान थे 
अब प्रवल शत्रु जानकर सावधानी से दोड़े। यथा-'आइ ण्ये बगमेल धरु घरहु पाये 
सुमट’ श्रव घनुष टंकोर सुनकर सावधानी से दोड़े, श्रीराम जी पर नाना अस्नशस्न 
Aa लगे ॥ १४ ॥ 


दो०-तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर | 
तानि शरासनश्रवण लगि,पुनि छाडे निज तीर।१% 


श्रथं--बीर श्रीरघुबीर श्रीराम जी राक्तसों के सब vet को तिल समान काट 
डाल दिये पुनः धनुप को कान पयन्त तानकर अपने बाण चलाये ॥ १५ ॥ 

माबार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-"तिनके आयुध तिल सम! अर्थात्‌ खरदूषणा 
इत्यादि gat के आयुधों को रघुत्रर श्रीराम जी काटकर तिल समान गिरा fea! 
यथा-'त्तया महँ जरे विशाचर वीरा” पुनः अपने बाणों का प्रहार करना प्रारम्म किंय। 
यथा-'कोटिन चक्र त्रिशूल चलाये | fag प्रयास भ्रमु काटि गिराये' तथा-(परनि तिज व 
कीन्ह प्रहारा? घोर संग्राम होने AT ॥ १५ ॥ 


बंन-तब चले वाण कराल, फुँकरत जल बहु ब्याल। 
कोपेउ समर श्रीराम, चले विशिष निशित निकाम ॥ 
अवलोकि खर तरवारि, मुरि चले निशचर al 
भये ae तीनिउ भाइ, जो भागि रण ते जाइ॥ ६ 


* * ~ > > = - ्‌ | 
अर्थ--तब श्रीराम जी कराल बाण चलाये जैसे फुंकारत हुये कक हए 
f 


जाते हैं। यधा-'चले बार ara जनु उ!गा? श्रीराम जो समर भूमि पर हें 
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/ श्र बड़े बड़े तीक्षण बाण चलाने लगे यथा-'राम बारा अहिगण सरिस निकर निशाचर 
मेक! Tegal को खाने लगे | महाकराल वाण देखकर राच्सों की सेना पीछे भागी | 
यथा-मागत भट पटकहि घरि घरनी' तीनो भाई अर्थात्‌ खगदूषण और त्रिशिरा क्रद्र हुए 
ओर बोले जो रण से भागेगा। यथा-'सर्वत्त खाइ भोग करि नाना । समर भूमि भा gia 
प्राना” कोई भागे मत और जो भागेगा ॥ ६ ॥ 


बं°-तेहि वधव हम निज्ञ पानि,फिरि मरण Aang ठानि | 
आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते ale प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपेउ जानि, प्रश्न धनुष शर संधानि । 
बाड़े विएुल नाराच; लगे कटन विकट पिशाच ।१९। 


अर्थ-उसको में अपने gal से मारूगा फिर तों अपना मरण निश्चय करके 
सब लोटे | यथा-सन्बु मरण बीर की शोमा’ सब लौट पड़े और नाना Bal को 
सामने से प्रहार करना प्रारंभ किये। यथा-'तोमर gene परशु प्रचन्ड!’ छूटने लगे। 
श्रीग्घुनाथ जो देखे कि शत्रु परम कुपित हुये हैं तव धनुप पर बाण चढ़ाये। यथा- 
अत कहि कटिन बान संघाने? वाणों का प्रयोग किये | BATA बाण मारे और राक्षस 
कटने लगे | तथा-'बाण वृष्ट भइ वृन्द अपारा” घाणों की बर्षा होने लगी राचस कटने 
लगे॥ १०॥ 


बं०-उर शीश कर युज चरन, He तहँ लगे महि परन। 
Rita लागत बाण, धर परत कुधर समान Il 
भट कटत तल शत aes SAA धावत रुन्ड।११। 


अर्थ-_किमी का शिर, किसी का हृदय, किसी का हाथ, पाँव कटकर जहाँ तहाँ 
पड़ने लगा । बाण लागने पर चिल्लाकर पर्वत समान घड़ गिर पड़ता हैं, बीर कटकर 
सौ सौ लण्ड हो जाते हैं पुनः मायां करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में अनेकों 
भुजा और शिर उड़ रहे हैं, बिना शिर के ही पड़ दौड़ हे हैं। यथा-कोटिन 
नड मुन्ड बिनु Sealy | शीश परे माहि जय जय बोलहि! करोड़ों करोड़ों बिना शीश के 
Raw घड़ ही दौड़ रहे हैं और शिर जमीन में पढ़े हुए जय जय बोल रहे हैं ॥११। 


वं “-खगकंक काक श्रगाल,कटकट हिं कठिन कराल । १२। 
कि ee 
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न कमका 


अथ--मांसाहारी जीव, val, Ta, कोआ, सियार कट कराकर पा 
बोलते हैं | यथा-'खाहि gene waite ब्पहहि' ॥ १२॥ 
5०-कट Fle जम्बुक,भूत, प्रेत पिशाचखप्पर Fae) 
बेताल बीर कपाल ताल बजाइ योगिनि न॑चही ॥ 
रघुबीर बाए प्रचन्ड खन्डहि भटन के उर भुज शिशा 
ज A हुँ al lad ध्‌ ध La @ = 
ह्‌ d उठ Ale पर घरु कराह भयर गिरा |१ श 
अथ--सियार कटकटाते हैं भूत पिशाच प्रेत खप्पर भर भर रखते हैं वैताल 
भूतगण कपाल का ही ताल बजाते हैं और योगिनियाँ नाच रहीं हैं। श्रीरघुनाथ जी 
के बाण से राक्षस बीरों का हृदय, शुजा, शिर सब कट रहे हैं। पृथ्वी पर गिरते हैं 
ओर जहाँ तहाँ से उठकर फिर लड़ने लगते हैं | धरु धरु मारु मारु भयंकर नाद्‌ करते 
al यथा-काटे शिरन मारग घावहिं | जय जय धुनि करि भय उपजावहि! कटे हुए (शिर 
आकाश माग में उड़े हैं तथापि जय जय कहते हुए भय उपज़ाते हैं ॥ १३॥ 


बं -अंतावरि गहि Sea गीध पिशाच कर गहि धावहीं | 
संग्राम पुरवासी मनहु बहु वाल एुड़ी उड़ावहीं॥ 
AR पछारे उर बिदारे बिएल भट कहुँरत WI] | 
अवलोकिनिजदल बिकलभट त्रिशिरादिरदषणफिरे११| | 


अर्थ--बीरों की अंतड़ी लेकर गीध उड़ जाते हैं, पिशाच हाथों में लिये aed 
हैं | जैसे भूत पिशाचों के बहुत बालक पतंग उड़ाते हैं | मर मर गिरते हैं ढाती फटी 
है ऐसे असंख्यों बीर माँ बाप चिल्ला रहे हैं | तात मात सब करहि पुकारा? अपनी सैन्य 
के बीरों को व्याकुल हुये देखकर खरदूषण और त्रिशिरा लौटे | zat ferg रु क 
दू लाटो लोटो सब बोलते हैं ॥ १४॥ ; 
#०-शरशक्ति तोमर परशु शूल कृपाण एकहि वारही। 
क्रि कोप श्रीरघुवीर पर अगणित निशाचर Ste | 
प्रथु निमिष महँ fig शर निवारे प्रचरि डारे शायकी। 


दश दश विशिष उरमाँफ मारेसकल निश्चर aaa 
~ J ie NNER be 


Way, र्‌ शब्द्‌ ‘ 
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अध--राज्षसों ने वाण, तलवार, तोमर फर्शा, कृपाश, त्रिशूल एक ही साथ 
श्रीराम जी पर डारते हैं । ग्रु श्रीराम जी एक निमिप में ही शत्रु के सब अखन शखर को 
निवारण करके AAR हुए बाशों का प्रहार किये | यथा-'मोहि बिलोकु तोर मैं कालू? 
तेरा काल में हूँ देख | र।च्सां के सेनापति खरदूपण त्रिशिरा के हृदय में दशा दश बाण 
मारे | यथा-'लागत वारा वीर fare’ चिल्लाकर गिर पड़ते हैं ॥ १५ ॥ 


ठं -महिपरत एनिउठि लरतमरत नकरतमाया अतिघनी 
es = = CYS ~ 
सुर Sta चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक कोशल धनी 
फ »> (3. य्‌ Cs 3 3 Sys ww ~ 
लुरुनिसभय देखि माया नाथ अति sas si 
देखि TIEN राम करिसंग्राम शििदल लरिमरेउ १६) 
अथे--जमीन पर गिरते हैं पुनः उठकर लड़ते हैं और बहुत मायावी काम करते 
| यथा-अछुर माया अवल? कोशलराज श्रीरामजी एक ओर दूसरी ओर चोद हजार 
UTA E ऐसा देखकर देवता लोग डर रहे हैं | देवताओं और गुनियोंको भयभीत देकर 
मायापति भगवान्‌ श्रीराम जी एक माया रचे । यथा-“माया सब सिय माया नाह' तथा- 
'रायापति भगवान? लीला करने लगे | सव UTA परस्पर श्रीराम जी को ही देखने लगे 
र आपस में ही सतर कट मर गये। तथा-“माया कोटि wa निधाना? राक्षस सुब 
समाप हो भये ॥ १६॥ ste ‘ aa 
दो०-राम राम कहि तन तजहिं Tale पद निवन । 
करि उपाय रिणु मारे क्षण महँ कुपानिधान ॥१४॥ 


अर्थ-राचस लोग सव राम राम कहकर शरीर त्यागते हैं और निर्वान पद अर्थात्‌ 
मुक्ति पाते हैं, इस प्रकार उपाय करके चण मात्र में ही BUTT श्रीराम जी 


शत्रओं का संहार क्रिये ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा- राम राम काहि तनु तजह” Waa सब राम 


~ x & a 4 न 
राम कहते हुए प्राण त्याग करते हु और मुक्ति को पाते ई | यथाः मरतहु जाहु नाम Ya 
आवा । अधयौ मुक्त होइ श्रुति गावा? यह तो श्रुति सिद्धान्त el तथा-रिघुबीर शर 
तीरथ शरीरन्‍्ह carlin गाति agate we? वही यहाँ चरिताथ होता दै॥ १३ ॥ 


दो०-ह पित वर्षहिं सुमन सुर वाजहिं गगन निशान । 
अस्तृतिकरिकरिमुरचलेशोसितबिबिध विमान |१४) 
ames 
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अथ-शर्थात्‌ देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की बर्पा किये डो 


नगारा बजाये पुनः स्तुति कर कर नाना बिमानों में शोभित होते हुए देवता स 
~ ® 
चले ॥ १६ ॥ 


जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुरनर सुनि सबके भय बीते ॥१॥ 
ae a S fa 
तब लक्ष्मण सीतहि ले आये । प्रभु पद परत afi उर लाये ॥२॥ 
अथ-श्री रघुनाथ जी जब युद्ध में राक्षस शत्रुओं को जीत लिये तब देवता 
मनुष्य और प्रुनियों का भय मिट गया। यथा-“अमय भये मुनि विचर हिं कानन’ प्रभय 
a गये || १॥ तब श्री लक्ष्मण जी श्रीसीता जी को ले आये site oa श्रीराम जी के 
चरणों में पड़ते समय श्रीराम जी श्रोलक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिये। 
यथा-शुज विशाल गहि हृदय लगावा” बहुत प्रसन्न ET I २॥ 
साता चितव श्याम BE गाता। परम ग्रेम लोचन न TATA ॥३॥ 
पंचवटी वसि श्री रघुनाथा । करतचरित सुरनरमुनि सुखदाता 
अर्थ - श्रीसीता जी श्रीराम जी के श्याम तथा कोमल शरीर को देख रही हैं 
परम प्रेम होता है नेत्र को संतोष नहीं होता है। यथा-'एक टक लोचन रही निहा! 
॥ ३ ॥ श्रीराम जी पंचवटी में रहकर देवता ग्रुनियों को सुखदायक चरित्र करते हैं। 
यथा-{ललबध रत सुर मुनि ह्ुखदाता? ॥ ४ ॥ 
sat देखि खरदपण केरा। जाइ शूर्पणखा रावण प्रेरा॥५॥ 
| बोली बचन क्रोध करि भारी। देश कोष की सुरति विसारी ॥६॥ 
अथ-शपंणखा खरदूषण का घ्यंस देखकर रावण के पास गई और उसे प्रेरित की 
यधा-'श्रवशुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब हुल खानि? इधर रावण wt et पर तथा 
श्रीसीता जी पर आक्रमण करवाया, श्रीराम जी भी स्त्री द्वारा सचना दिये। एक दी 
स्त्री से क्या नहीं हो जाता है इधर दो स्त्री लगी दै तथा-'जेसी होय होतव्यता तैली हि 
सहाय जैसा होने वाला होता है वैसा ही संयोग घट जाता है और मानना होता 
॥ ४ ॥ शूपणखा भारी क्रोध करके वोली कि अरे राबण तुमने देश कोष सरव q 
खबर भुला दिया हैं। यथा-धिय्‌ धिग्‌ तब पौरुप बल आता? वहाँ तो करद होर 
बोली थी यहाँ तो मारो क्रोध से बोलो है ।। ६ ॥ द | 
करसि पान alate दिन राती। सुधि नहिं तव शिर पर आराती४ 


राजनीति fg धन बिनु धर्मा । हरिहि समे fag शतकर्मा 6 
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अर्थ--अरे मूर्ख मदिरा पीकर दिन रात सोता रहता है तेरे शरीर पर प्रवल शत्रु 
खड़ा है तुझे खबर नहीं हैं। यथा-पानाशाक्त स्त्री विजितः qez: सर्वत्र wate विचार चत्तु 
विहीनस्य कर्थ राजा भविष्यति ॥ अर्थात्‌ तुम सदा मद्यपान में आशक्त और स्त्रीं के 
वशीभूत हो र सब्र विषयों में नपुंसक समान देख पड़ते हो । तुम्हारे बिचार रूपी 
नेत्र नहीं है फिर राजा कैसे ANT ॥ ७॥ बिना राजनीति के राजा नहीं रहता है और 
बिना धर्म के धन नहीं रहता है श्रोर सत्कर्म बिना भगवान्‌ को समर्पण किये बह 
भी नहीं रहता हैं। यथा-'राज क्रि रहे नीतिं बिनु जाने' तथा-“जाइ रही पाई बिनु पाई 
यदि है तो नाश हो जायगा और मिलने वाला होगा तो नहीँ मिलेगा | एवं 'करे जो 
कर्म धर्मे मन वानी | वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी! जो कुछ ALA किया जाता है वह भगवान्‌ 
को नहीं समर्पण करने से निष्फल हो जाता है ॥ ८ ॥ 


बिद्या बिजु विवेक उपजाये। सो श्रम पढ़े किये अरू पाये hell 
संग ते यती SAA ते राजा! मान ते ज्ञान पान ते लाजा॥१०॥ 
प्रीति प्रणय fa मद ते गुनी। नाशहि वेगि नीति अस सुनी।११॥ 


अथ--अर्थात्‌ बिद्या पढ़ा और ज्ञान नहीं हुआ वह केवल श्रम मात्र है, धन पाया 

धर्म नहीं किया पुनः राजा होते हुए नीति नहीं जाना वह निरर्थक है। यथा- 
अधीत वेद शास्राणी dare रागिणश्चते | तेभ्यो परो न मूर्खोरित स धर्मात्मा अश्वसूकराः ॥? 
अर्थात्‌ चारो वेद छः Mel अठारह पुराणों को पढ़ा परन्तु अपने कर्तव्य और अकतव्य 
का ज्ञान नहीं हुआ | और वही संसारी स्त्री पत्र में आशक्ति किया उससे तो कोई 
मूं है हो नहीं, किन्तु घोड़ा और सूकर हो धर्मात्मा है | अर्थात्‌ घोड़ा की घोड़ी और 
Bat को सूकरी दा एक साथ रहते हुए अलग रहते हैं तथा कभी कोमाशक्त नहीं 
होते हैं,जब कभी उनकी स्त्री ऋतुमती होती है तभी कामाशक होते हैं परन्तु मनुष्य 
पढ़ लिखकर समभा नहीं | यथा= रहम सत्यं जयर्मिथ्य? फिर भी संसारिक पदार्थ स्त्री 
पत्रादि में हो आशक्त हुआ तो उससे मूर्ख और कोई नहीं हैं। Ta gre मेक नरकस्य 
and: तथापि उसी नरक कुएड में गिर रहा है ॥ & ॥ ऐश्षा ही कुसंग से यती अर्थात्‌ 
ज्ञान वैराग्य युक्त होने पर मी नष्ट हो जाता हैं और gaat द्वारा राजा नष्ट हो जाता 
एवं मदिरा पीने वाला निर्लज्ज होता है और मान से ज्ञान नष्ट हों जाता i । यथा- 
ज्ञान मात og एङ are? ज्ञान वही है जहाँ किसी प्रकार मान की कांचा नह है तथा- 
करसि पान सोबसि दिन aa? मदांध निलेज्ज होकर सोया रहता है एवं 'कहहि सचिव 
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सब ठकुर सोहार्ती' वह कुंत्रियों द्वारा राजा नष्ट हो जाता है | यथा-.'उपचै विवश ज्ञान 
जिमि पाइ संग हुसंग” कुसंग से ही दुबु te होती है और वैराग्यवान यति नष्ट रे 
जाता है ॥१०॥ प्रतिज्ञा बिना प्रीति निरर्थक है और gw अभिमान से नष्ट हो जाता 
है अर्थात्‌ प्रतिज्ञा बिना प्रीति और अभिमान युक्त गुण यह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हे 
ऐसी नीति मैं सुनी हूँ । यथा-नीति धर्म के चरणा ger? नीति ही धर्म का सुन्दर चरण 
है | तथा-यतो wad जयः जहाँ धमे है वहीं जय है अर्थात्‌ यदि तुम धर्म को 
मानेगा तब तुम्हारी जय होगी नहीं तो पराजय होगी अर्थात्‌ जो नीति नहीं मानता 
वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । यथा-'जनि जल्पना करि सुयश नाराहि नीति सुन हिं ale 
त्तमा” तुम च प्राकर और नीतिमान ॥ ११॥ 
सो--रिशुरुज पावक पाप gale’ न लघु करि गनिय प्रद | 
a ~~ las 
अप्त कहि बिविध बिलाप करि लागी रोदन करन ।७ 
अर्थ ह प्रश्न, शत्रु, रोग अग्नि और पांप इनको छोटो नहीं मानना चाहिये, 
शपंणखा इतना कहकर नाना प्रकार बिलाप करके रोने लगी Ul ७॥ 
भावाथं--मैस्या वालक बृन्द ! यथा-(रिए[्र रुज पावक पापः अर्थात्‌ शत्रु | 
अग्नि और पाप यह छोटे नहीं होते हैं | यथा-'शिर अवशेषित राहु अजहु देत दुःख fi 
शर्शीहि' शूर्पणखा राजनीति तथा धर्मनीति से अनेकों प्रकार कह स8काई और बोली 
एक साधारण रोग प्राण ले लेता है एक छोटी सी चांटी हाथी का प्राण लेती है, एके 
कश अग्नि बड़े बड़े नगरों को जला देती है और एक मक्खी मच्छर मारने का पाप 
मी कम नहीं होता वही पतन कर देता है इस प्रकार यथा-'चारो विधि तेहि alg 
तमुझावा' फिर नाना विलापकर रोने लगी ॥ ७॥ 


दोऽ-समा माँफ परी व्याकुल बहु प्रकार कहि रोय। 
तोहि जिय्कदशकन्धर मोरि कि अप्त गति होय ।१७| 


~ 


iN x lod na s 
अथ--समा के बीच carga दोकर गिर पड़ी आर बहुत प्रकार Fee 
रोकर कही श्ररे भैय्या रावण तेरे रहते हुए मेरी ऐसी गति हुई ॥ १७ ॥ 
© a 5 
` भावाथ--भेस्या बालक बृन्द ! यथा-तभा माक परी व्याकुल” WITS fy 
की लगी हुई समा में यथा-'ुना सीर शत सरिस सी संतत करै बिलार | 990 cae 
| शीश पर तदि शोच न त्राश' चारो तरफ सब मस्त्रीगण बैठे हैं उन्हीं के बौच श 
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f रोकर गिर पड़ी और बोली कि अरे रावण तेरे जीते हुये मेरी यह दशा हुई । यथा- 
रोदति बदति बहु भांति करुणा करत और नाना विलाप करके रो रहीं है | यथा- 
क्रोशान्ता LIEGE दराकन्धरम्‌ | निलेजोऽिपरेरेव केशपाशा विकृष्यते ॥ | 
तयव TITHE WH ॥ अथात्‌ करुणा करती हुईं अति दीन होकर रावण से कहने 
a अहों तुम बड़े निलंज्ज दो तुम्हारे रहते हुये तुम्हारे शत्रुओं ने मेरे केश पकड़ 

र नाक कान काट हारे जीने से तो = दि wee 
ae डाला । तुम्हार जीने से तो मरना ही अच्छा है। इत्यादि बहुत 
कुछ कहती हुई रो रही है ॥ १७॥ 
; Bs कु € 56 w 

सुनत सभासद उठे अकुलाई। समभाई गहि बाँह उठाई ॥१॥ 

कह ba an ~ 
ह लंकेश कहसि किन वाता। केहि तब नासा कान निपाता ॥२॥ 
अथ - सुनते ही मंत्रिगण व्याकुल होकर उठे यह कया हुआ क्या हुआ। हाथ 
AT उठाये आर AAMT | यथो-'बीरज afta तब पाइय पारू? धीरज धरो, धीरज 
घरो ॥ १ ॥ रावण बोला अरी बताती क्यों नहीं तेरा नोक कान कौन काटा है | 

} | मन्डलीक ate रावण राज करैनिज मंत्र” फिर तेरी नाक को कौन बिनाश किया॥ २॥ 
BY q = ज्‌ , 
अवध नृपति दशरथ के जाये। पुरुष सिंह बन लेलन आये ॥३॥ 


> tat [eS 
समुझ परा मोहि उनकी करणी। रहित निशाचर करिहहि धरणी॥ ४ 
gets श्री अयोध्या के राजा श्रीदररथ जी के पुत्र जो पुरुषों में सिह हैं वे वन में 
खेलने आये हैं। यथा-िदवेेपरे पुंसि जाते दरारथात्मजे' तथा- पुरुष सिह दोउ बीर हूर्षि 
मुनि भय हरण” वह बन में शिकार खेलने आये हैं । यथा-'ठुम से ललल गग खोजत 
फिरही” ॥ ३ ॥ उनकी करणी मेरी समझ में आ गई है, वे पृथ्वी को ugar से 
रहित करेंगे। यथा-“निर बर हीन करों महि भुज उठाइ प्रण कीन्ह” प्रतिज्ञा कर चुके हैं ।४। 


जिनकर भुजबल पाइ दशानना अभय भये बिंचरत मुनि कानन।४। 
सत बालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुण नोना ।६॥ 
. _अर्थ--हे रावण जिनकी gar का बल पाकर युनि लोग निर्भय बन में विचर 
रहे हैं। यथा-सकल्न मुनिन के आश्रमन जाइ ag हुल gig’ तथा-निभेय यज्ञ करहु तुम 
HY सब निभय हैं ।। ५ ॥ देखने में तो बालक हैं परन्तु काल समान है, परम धनुर्धर 
) सवे गुण संपन्न हे | यथा-'मुनि पालक खल शालक बालक” ऐसे बालक ह ॥ ६॥ 
अतुलित बलप्रताप दोउभ्राता। GATT रत सुरसुनिसुख दाता, on 
भा धाम राम अस नामा । तिनके संग नारि एक श्यामा ॥5॥ 


~ ह 
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अर्थ--दोनों भाई अतुलित बाली और अतुलित प्रतापशाली हैं, wet क्रो > 
मारना और देवता तथा झुनियों को सुख देना यही उनका काम है। यथा-“अतृत्तित 
वल अतुलित प्रभुताई? तथा-'असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति ag यही कार्य 
करते हैं ॥ ७ ॥ जो शोभा के स्थान हैं उनका श्रीराम जी नाम है और उनके साथ 
एक सुन्दर स्त्रो हे। यथा-*सो सुखधाम राम अस नामा? तथा-'संग नारि सुकुमारि तुहाई 
आप श्रीराप्र जी परम सुन्दर हैं और उनकी स्त्री भो परम सुन्दरी है॥ ८॥ 

\ 


रूपराशि बिधि नारि संवारी । रति शत कोटि तासु बलिहारी ॥॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नाशा ।सुनितब भगिनी करहि परिहयसा।१० 


अर्थ--और रूप की राशि विधाता ने स्त्री वनाई है जो शत करोड़ रतिसे भी 
परम सुन्दरी है। यथा-'जो पट तरिय तीय सम सीया | असत जग युवति कहाँ कमनीया! 
ऐसी परम सुन्दरी स्त्री है॥ ६ ॥ उन्हीं श्रीराम का छोटा भाई मेरी नाक कान काटा 
है और तुम्हारीं बहिन जानकर मेरे साथ नाना हँसी मजाक भी किया .है। यथा- 
भुन्दरि सुनु मैं उनकर दास्ता | पराधीन नहिं तोर सुपासा” Tay समर्थं कोरालपुर रावा 
पुसे बोले तुम श्रीराम जी से विवाह करो मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा अर्था 
भौजाई की तरह मेरे से नाना हँसी ठट्टा मजाक उड़ाये हैं ॥ १०॥ 
खरद्षण सुनि लगे पुकारा | क्षण Te सकल कटक उन मारा ॥१ | 
खरदपण त्रिशिरा कर घाता। सुनि दशशीस जरे सब गाता॥११ 

अर्थ-ऐसा सुनकर खरदपण मेरी सहायता किया तो उन्होंने चण में ही तार 
सेना का संहार कर डाला | यथा='सरदूषरा पहूँ राइ बिलपाता? रोती हुई wat 4 
पाप गई | तथा-'घाये निशिचर निकर sear परन्तु तथा-'करि उपाय (रिपु Bi a 
ङपा निधाना” qu में ही बरदूषण और त्रिशिरा तथा सब सेन्य संहार कर डाल ॥ ia 
खरदूपण और त्रिशिरा का संदार सुनकर राबश का सव शरीर जल उठा | ४ 
Ge नर HAC नाग खग माही । मोरे AGA कहूँ कोउ नाहीं तथा--सरदूषण + कि 
बलवन्त? फिर ऐसा कैसे हुआ ॥ १२॥ 

एचि हु भांति | 


दो-शुर्पणखहिं aan करि, बल वोलेसि वह 4 : 
गयउ भवन अति शोचवश, नीद परी नहिंराति। 


कया 
अर्थ--शुपंणखा को समझाया और अपना बल बहुत त | 


—— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RRR a 2 मम 


% अरणयकाणड ॐ ( cx ) 


PPP PP TPT 
POPP PDD LIL LLL LILI LL LOL EE LEE 


पुनः राजमहल में चला गया परन्तु शोचबश रात भर नींद नहीं हुई अर्थात्‌ नाना 
चिन्ता करता रहा ॥ १८ ॥ 

भावा्थ--मैय्या बालक बृन्द! यथा-'शूपएसहि समुझाह wf? अर्थात शूर्पणखा 
को अनेक ग्रकोर समझाया | यथा-'साम दाम अर द्णड बिमेदा? तथा-“चारहु बिधि तेहि 
काहि ARIA सप प्रकार समझाया पुनः अपने बल की प्रशंसा किया। यथा- 
'मम भुज सायर वल जल पूरा | जहँ बृढ़े बहु सुर नर सूरा” बीस पयोधि अगाध अपारा | को 
अस बीर जो पाइहि पारा? तुम चिन्ता मत करो कहकर महल में चला गया परन्तु 
नाना शोच के कारण रात भर सोया नहाँ। यथा-केहि नहिं शोक समीर Par’ तथा- 
"चिन्ता सांपिति काहि न खाया! चिन्ता ग्रस्त हो गया। यथा-'जीवानां मरणाँ' भय द्दोता 
हो दै ॥ १८॥ 

[a AN ७ N\ Les 

सुर नर असुर नाग खग'माहा। मारे अनुचर कह कॉउ नाहा॥१॥ 
खरदूषण मोहि सम बलबन्ता। तिनहि को मारे बिनु भगवन्ता ।२। 

अथ--देवता, मनुष्य, UTA, नाग और पत्ती इत्यादि मेरे सेवकों का सामना 
अथवा बराबरी करने वाला कोई नहीं है | यथा-'जेहि समान अतिशय कोउ नाही” फिर 
ऐसा कैसे हुआ ॥ १ ॥ खग्दूषण मेरे समान बलवान था उसको भगवान्‌ के अतिरिक्त 
कोई दूसरा मार नहीं सकता है। यथा-'मगन ध्यान रस दड युग पुनि मन बाहर ANG’ 
कुछ समय ध्यान मग्न था तब बिचार करके निश्चय किया | तथा-नहा दष्ट जहे aft 
ag धारी । राण aaa? नर an? सभी मेरे आधीन हैं बाकी भगवान्‌ अकेले हो 
मेरे ऊपर हैं ॥ २॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा। जो भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥३॥ 
तो में जाइ वैर af करडँ। प्रभु शर प्राण तजे भवतरॐ ।४॥ 

श्र्थ--देयताओं को सुख देने को और एथ्बी का मार नाश कराने के लिये यदि 
भगवान्‌ का अवतार हुआ होगा | यथा-“भक यूमि TT हुरमि हुर हित लागि ware | 
करत चरित नर अनुहरत gaa मिटहिं जग जाल? यदि वह छिपकर मनुष्य अवतार लिये 
Ena ॥ तो मैं जाकर हठ पूर्वक बैर कहूँ गा और प्रथु भीराम जी के बाण से प्राश 
त्यागकर संसार से उद्धार होऊ गा । यथा-रिुबीर शर तीरय MAE त्याणि गाति पहह fe 
सह? निश्चय गति हो जायगी | तथा-परमात्मा यदा TE ws ated 

can oe, ; ॥ करिष्यत्याचिरादेव सत्य संकल्प ईरवरः। BASE FHT 

Saga EE रणोवीर प्र/प्स्थामि परमंपदम्‌ ॥? अर्थात्‌ यदि ब्रह्मा 


IR am क 
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| 
की प्रार्थना से परमात्मा शीराम जी मनुष्य होकर ge मारने के लिये यहाँ ay ४ | 
तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेगे क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प हैं| 'सत्य संध a : | 
रघुराई अवश्य मुझे मारेगें तों में अवश्य करके उपाय पूर्वक श्रीरघुनाथ जी के te | 
श्रोसीता जी को ले श्राऊंगा यदि मैं युद्ध में उनके हाथ से मारा जाऊं गा तो परम प 
की प्राप्ति करूँ गा। यथा-'निर्वार दायक क्रोध जाकर? क्रोध से भी Ute देते हैं। a 
'यदि at राघवो हन्यात्तथा मुक्ति सर्वाएवात यदि श्रौ रघुनाथ जी मुझे मारेगें तो संसार 
सागर से पार उतर जाऊ गा अतएव मैं हठ पूर्वक वैर फरूँ गा और श्रीराम जी के बाण 
से मरकर मुक्ति पाऊंगा ॥ ४॥ 

। 


होइहिं भजन न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र हह एहा 
जो नर रूप भूप सुत कोऊ। हरिहों नारि जीति रण ais na 


अथ--बश मन बचन कम से यही दृढ़ मन्त्र है क्योंकि इस तामस शरीर a 
भजन होगा नहीं | यथा- मंत्र जाप मम ee विश्वासा” बिश्वास तथा दृढ़ता पूर्वक यह 
: मंत्र जपूंगा | तथा-'तौ मैं जाइ बैर हटि करिह? बश यही हमारा मन्त्र है। एवं 
हट न छूट छूटे बरु देहा” शरीर छूटने पर भी हठ नहीं त्यागूँगा ॥ ५॥ और यदि 
मनुष्य रूप में कोई राजपुत्र होंगे तब तो दोनों भाइयों को जीतऋर श्रीसीता जी को 
निश्चय प्राप करूँ गा | यथा-यद्वा रामं रणेहत्वा सीतां प्राप्स्यामि निर्भयः” यदि मैंने ही 
राम को रण में मार डाला तो निर्भयता पूर्वक श्री सीता जी को पा जाएगा तथा- 
इह हाथ मुद मोदक मोरे? अर्थात्‌ मरूँ गा तो मुक्ति पाऊं गा और मारूँगा तो श्रीसीता 
को पाऊं गा, दोनों तरफ लाम ही है ॥ ६॥ 


3 ~ w 
चला अकल यान चढ़ितहँवा । बस मारिच सिन्धुतट जहँवा ॥७। 
wy 6 0 
यहां राम जस युक्ति बनाई । सुनहु उमा सो कथा Tele el 
Ly &) y ~ 
अथ--पुनः रावण रथ पर चढ़कर वहाँ चला, समुद्र तट पर जहाँ मारीच रहता 
था। यथा-'बिनु फरवान राम तेहि मारा शात योजन या सागर पारा” सागर तट र 
जहाँ गिरा वहीं रहा होगा | यथा-गरयउ न गृह मन बहुत गलानी? एवं ‘falas दसे तापस 
के काजा” समुद्र के तट पर एक बन स्थली में तपस्या करता था वहाँ ही रावण चलां 
॥ ७ ॥ इधर श्रीराम जी जैसी युक्ति बनाये, श्रीशंकर जी बोले हे भवानी बह सुद 
कथा सुनो | यथा-'माया कोटि प्रपंच निधाना? तथा- जमा मर्म यह काहु न जाना! थी ड 
चरित रच। ATTA इस भेद को कोई नहीं नाना || ८ ॥ 0" 
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दो०-लक्ष्मण गयेजबहि बन लेन मूल फल कन्द | 
जनक मुता सन बोले विहँसि कृपा सुख इन्द tse 


अर्थ-जव श्रीलक्ष्मण जी कन्दमूल फल लेने को बन में गये तब कृपा और सुख 
स्वरूप श्रीराम जी श्रीसीता जी से हसकर बोले ॥ १६ ॥ 

भावाथ --मैय्या वालक बृन्द ! यथा-लक्षरा गये बनहि जब” अर्थात्‌ जिस 
समय श्रीलक्ष्मण जी कन्दमूल ओर फल लाने को बन में गये यथा-'योग युक्ति अर 
मंत्र ग्रभाऊ | फले तबहि जब करिय gia’ एकान्त निर्जन समय में कृपा सुख सागर 
श्रीराम जी TART अपनी श्रन्तरंग बात श्रीसीता जी से Hel तथा-“नट मर्कट इव 
सबहि नचावत? श्रींलक््मण जी बेचारे यह कुछ नहीं जानते || यथा-'पालन सुर घरणी 
अद्भुत करणी मर्म न जानें कोई” केवल श्रीलच्मण जी ही वया कोई कुछ नहीं जानता 
है, आपको यह परमेंकान्तिक रहस्य मयी लीला है ॥ १६ ॥ 


सुनहु प्रियात्रत रुचिर सुशीला । में कछुकरब ललितनर लीला ।१। 


तुम पावक महँ करों निवासा । जब लगि करों निशाचर नासा।२। 


अथे सुन्दर पतित्रते सुशीले, हे प्रियतमे में थोड़ी सुन्दर मनुष्य लीला करूंगा 
यथा-“एके घर्म एके gq नेमा | काय बचन मन पति पद प्रेमा आप वही मेरो प्राणइल्लभा 
हें। तथा-'कहियत भिन्न न मिः तथापि कार्य कारण बश कुछ कहना होता है॥१॥ 
जब लौं में रातों का नाश करूं तव तक आप अग्नि में निवास करें। यथा- 
निश्चर हीन करौं महि मुज उटाय प्रण कीन्हः वह अब पूण करना है ॥ २॥ 


जबहिं राम अस कहा बखानी । प्रभुपद धरि हिय अनल समानी।२। 


निज प्रतिविंव राखि ag सीता। तेसे रूप शील सुबिनीता nen 
अर्थ--भ्रीराम जी जब इस प्रकार बर्णन करके कहे तब प्रश के चरण को हृदय में 
रखकर श्रीसोता जी अगिन में समा गई | यथा-श्रीसंड सम पावक अवेश कियो gra प्रमु 
पद afar अग्निमें प्रविष्ट हो गई॥ ३॥ श्रीसीताजी अपनी प्रतिबिम्ब जैसी की तेसी 
रूप शील स्वभाव सम्पन्न वहाँ रख दी यथा-'तो हरि माया सब गुर खाना” बह AAT 
भगवान्‌ की माया हैं, सर्व गुणों की खानि रावण का संहार करेंगी तथा उद्धार भी 
करेगी ४ ॥ 
ae 
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परमहित” नमस्कार करना होता है यह राजनीति हे ॥ ६॥ 
~ ($ C ARN ° Lo 6 
नवनि नीच के अति टुखदाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई॥७॥ 
भयदायक खलके प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी Aci 
अथ--नीच का नम्र होना अति हो दुःखदायक होता है जैसे अंुश, aay, 
सांप ओर बिलार, जितना नमते हैं उतनो ही तीक्षण चोट करते हैं। यथा-| | 
'तानेउ षनुष श्रवणा लगि छाड़ें बिरिष कराल? भयंकर होकर चलते हैं॥ ७॥ तैसे ही 
खल को प्रिय बानी भयंकर होती है जेसे अकाल के फूल | यथा-“बोलहि वचन 
जिमि मोरा | खाहि महा अहि हृदय कठोरा? हे भवानी HT का हृदय साँप की तरह कठोर 
होता है | तथा-'ु्ेनस्यापि ह्यक्तानि सभ्यतानि fart ड | काल agua भयं सर्गः 
यन्ति च ॥ अर्थात्‌ दुर्जन प्राणी की सभ्यता तथा प्रिय वचन युक्ति है, सज्जन के fa । 
असमय के खिले हुए पुष्प के समान मयदायक होता है ॥ ८ ॥ 


दो०-करि पूजा मारीच तब, alex Tata | 
कवन हेतु मन व्यग्रअति,अकसर आयउ तात।९° 


अर्थ--मारीच रावण at पूजा करके तब आदर से बात पूँछा कि है तात शी 
व्यग्र चित्त हैं और श्रकेले ही आ रहे हैं क्या कारण है ॥ २०॥ 

भावार्थ भैय्या वालक बृन्द ! यथा-'कर gar मारीच तब” अथ 
को मामा है स्वयं पूज्य हैं परन्तु उलटा रावण कीं ही पूजा किय 
“यहु करहि सकल मयभीता । नवहि आइ (नत चरण विर्नाता! दिग्पाल इरया 
विनीत होकर चरण बन्दना करते हैं ऐसे हो अपनी रा के लिये मारीच पूजा IE 
तथा-'जीबानां मरणां भव॑ मरने का भय तो सभी को होता है, आदर सर्कार * f 
पूछा | तथा-आयतु होय सो करों अत्र प्रभु आयहु कोहि काज! मेरे लिये कया आश 


aS ~ ह } 
प्रथु केस पधार हैं ॥ २० ॥ Me | 


त्‌ मारीच रावण 
i) हक 
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दशसुल सकल कथा ताह आग। कही सकल अभिमान अभागे ॥ १॥ 
। | होहु कपट मृग तुम छलकारी।जेहिविधिहरि आनौ नृप नारी।२॥ 
अर्थ--अभागा रावण सभी कथा उसके सामने कहा | यथा-तासु was काटे 
श्रुतिं नाशा | सुनि तव भगिनी करहिं परिहासा ॥ खरदूषणा त्रिशिरा कर घाता? सब बातें कहा 
॥ १ ॥ तो तुम कपट मृग बनो जिस प्रकार उस राजकुमार की स्त्री को में हरणकर ले 
गाऊ । यथा-तिनके संग नारि एक श्याम! तथा-'निशिचर निकर नारि नर चोरा” हम सव 
मनुष्य की स्त्री चोरी करते हैं ॥ २॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दशशीशा । ते नर रूप चराचर ईशा ॥३॥ 
तासो तात वयर नहिं कीजे । मारे afta जियाये जीजे॥४॥ 
अथ--मारो च ने कहा अरे रावण सुनो वह मनुष्य रूप में जड़ चेतन सभी के 
प्रभु हें | यथा-'सो नर क्यों दराकन्ध बालि बघेउ जेहि एक रार' तथा- अहंकार शिव बुद्धि 
अज मन राशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राशि भगवान्‌ एवं 'खेल हि'खेल सकल! 
नर लीला! वे मनुष्य में छिपे हुए खेल रहे हैं। यथा-'पुरुष सिंह बन खेलन आ।ये' ।।३।। 
हे तात उनसे बैर मत कीजिये, उनके मारने से मरना होगा ओर जियाने से जीना 
होगा | यथा-'भुककुटि बिलाश मर्यकर काला? तथा-'काल कमे जिव जिनके हाथा? एवं 
| ‘ga चह त्रिमुवन मारि जियाई! वे ही त्रैलोक के रु हें॥ ४॥ : 
| सुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर रघुपति मोहि मारा ॥५॥ 
| शत योजन आयउ क्षण माहीं। तिन्हसन बैर किये भल नाही॥६। 
अर्थ--स्ुनि विश्वामित्र की यज्ञ र्ता करने को कुमार अवस्था में ही गये थे तब 
बिना फर अर्थात्‌ बिना धार का ही वाण मुझे मारा था | “बिनु फरबार राम तेहि मारा । 
शत योजन गा सागर पारा? ॥ ५ ॥ में सौ योजन चण में ही उड़ आया, ह तात तिसस 
3, प्रीति समान सन करिय नीति अस काहि” तथा- 
‘anf रघुप्रतिहि अन्तर कैसा | खलु खद्योत दिवाकर जैसा” z रावण आप ओर श्रीराम जी 
में पटबीजना और सर्य का अन्तर है अर्थात्‌ आप पटवीजना है और श्रीराम जी सय 
हैं। यथा-'राजन राम अतुल बल जेते तेज निधान AIT पुनि da तथा- पुरुष Me दोउ बर 
हे थि चले मुनि भय इरण” वे दोनों भाई महाबीर हे ॥ ६ i RS 
भइ गति कीट मुंग की नाई। जहँ तहँ में देखें दोउ भाई lel 
जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि विरोध न पाइहि पूरा।८॥ 


RY es 
वर करना भला नहों हांगा | यथा- 
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अ4--जैसे अमरी क्रीड़ा वही दशा मेरो हो गई कि जिधर देखता हूँ उधर ही 
वही दोनों भाई दीखते हैं | यथा-'रामहि आगे wate पाछे बोलत WEI उत्तर रामि 
दक्षिण रामहि, पूरब पश्चिम रामा ॥ स्वगे पाताल महातल रामा सकल राम के कामा ॥ उठ 
wale daa रामहि जागत सोवत रामा । राम बिना कहु और न दरों सकल राम कें कामा | 
सकल चराचर पूरणा रामा निरखों शाब्द से नाँही॥ कायम सदा BIA विनसै बोलन हारा Ih | 
तथा-'जित eit तित राम मई है” जिधर देखता हुँ उधर ही झुझे राम ही दींखते हैं, 
यह दशा मेरी हो गई थी ॥ ७ ॥ हे तात यद्यपि श्रीराम जी मनुष्य ही हैं तथापि 
ति वीर हैं। यथा-'काल कोटि सम अमित अति दुराधष भगवंत’ तथा-जीति को सक 
संग्राम दशरच के शणबाँकरे? उनको कोई जीत नहीं सकता हैं बल्कि 'रा अस नाम बहत 
दशकंपर । रहत ay नहि मम उर अन्दर” मेरा तो रा ऐसा कहते ही प्राण छूट जाता है।८ 


दो०-जेहि ताडका सुवाहु हति, खन्डेउ हर Herc 
BEI त्रिशिरा ais, मतुज की अस्त वरिविंड )९१ 


अथ--जो ताड़का सुवाइ को मारा और शिव का धनुष तोड़ा पुनः TAI 
और त्रिशिरा को मारा तो क्या मनुष्य ऐसा बलवान हो सकता है अर्थात्‌ श्रीराम बी 
मनुष्य नहीं हैं ॥ २१॥ 

भावार्थ-मैय्या बोलक seq ! 'जेहि ताड़का gare हति” अर्थात्‌ जो श्रीराम जी 
दश हजार हाथी का बल धारण करने वाली ताड़का यथा-एक्हि वार ग्राण elt we 
उसको एक हीं बाण में समाप्त किये पुन! महा बलवान Gale तथा-'पावक शार HE 
तिन मारा? एक ही वाण में सुवा हु भी मारा गया पुनः खरदूषण , त्रिशिरा यथा 
“सरदूपण मोहि सम बलबन्ता' जो आपके समान बलवान थे और साथ म॑ चौद 
हजार सेन्य भो थी | तथा-'कर उपाय रिपु मारे क्षण महँ पा निधान क्षण में ही संव 
मारे गये और यही श्रीराम जी मारे ऐसा क्या मनुष्य बलवान हो सकता है। पर्थ 
सकल HAG कमै तुम्हारे! इनका सब कर्म हीं अमानुप है अर्थात्‌ यह asa ने 
भगवान्‌ हैं ॥ २१॥ a5 
जाहु भवन कुल कुशल बिचारी। सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी' ४ ; 

{> > ~ Las cS | ; 
गुरु जिमि मूह करसि मम बोधा। कहुजग मोहिसमान FN! | 

bal e हू a 5 

अर्थ--है रावण अपने कुल का मंगल समझकर आप घर जावो, यई बात a 

UAT जल उठा और DE CU ee गाली दिया। यथा-'मानत नाहि काल F497 


~_— 
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नहीं है ॥ १ ॥ मूर्ख गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है बता तो मेरे समान संसार 
में कौन वीर है। यथा-वह्य दृष्टि जहँ लगि तनु घारी । रावण बशवर्ती नर नारी” सभी मेरे 
आधीन हैं। तथा-तेहि cag कहूँ लघु कहसि नरकर करसि बसान' उस रावण को तुम 
लघु वताते हो ॥ २॥ 


तव मारीच हृदय अनुमाना । नवहिं बिरोधे नहिं कल्याना ॥३॥ 
९ 
ममी शस्त्री प्रभु शठ धनी । वैद्यबन्दि कबि भानस गुनी tel 
अर्थ--तव मारीच मन ही मन अनुमान किया कि नम्र होना ही अच्छा है, 
बिरोध में कल्योण नहीं होगा | यथा-सल के बचन संत सह जेते” तथ-खल सन कलह 
नहीं भत्ष प्रीत? खल के वचन सह लेना संत का मंगल है ॥ ३॥ अपना मर्म जानने 
वाला, शास्त्रधासै रक्षक, अवोध, धनो, वैद्य, भाट, कविता बनाने वॉला, झुल 
प्रशंसक रसोई बनाने वाला और get अर्थात्‌ जादू जानने वाला यथा- 
। | निवहि बिरेधे नहिं कल्याना’ इन सभी से बिरोध करने में अपना कल्याण नहीं होता ह| 
| | अर्थात्‌ रावण में सब्र गुण है मुझे मार सकता है ॥ ४ ॥ 
उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकेसि रघुनायक शरना॥५॥ 


उतर देति मोहि बधव अभागे । कस न मरों रघुपति शर लागे॥६॥ 
अर्थ -मारोच दोनों प्रकार अपनी मत्यु देखा तव श्रीरघुनाथजी की शरण लिया 
यथाहु vane ag मृत्यु हमारी! अर्थात्‌ इधर तो TAT मारेगा और उधर जोता हूँ 
तो श्रीराम जी मारेगें, तव मस्युकाल में श्रीराम जो को हो शरण लेना ठीक है॥ ५॥ 
अभी उत्तर देते हो यह अभागा मुझे मारेगा तब श्रीराम जी के ही वाण द्वारा क्यों न 
मरूँ | यथा-'रुबीर शर तीरथ रारीरन त्यागि गति पैहहों सही! श्रौरघुनाथ जी के तीथं 
रूपी बाण से मरकर गति मुक्ति पाऊ गा ॥ ६ ॥ 
अस जिय जानि दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा ॥७॥ 
मन अति हर्ष जनावन तेहीं।आज देखिहों परम सनेही ॥८॥ 
अर्थ--एऐसा मन में जानकर रावण के साथ थला श्रीराम जी के चरण में 
अटल प्रेम ह | यथा-तिहि मांगेउ भगवन्त पद कमल अमल अनुराग? मगवान के चरणों 
में निर्मेल प्रेम था ॥ ७॥ मन में बहुत प्रसन्नता है कि आज परम स्नेही अपने AY 
शीराम जो के चरण का दर्शन करूँ गा परन्तु यह बात रावण को नहीं बतायो | यथा- 
‘ain युक्ति अर मंत्र प्रमाऊ | फले तबहि जब करिय GH युत रखने ही से फल होता है।८। 
TS 
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छ -निजपरम प्रीतम देखिलोचन सफल करिसुखपाइहें 
श्री सहित अनुज समेत कृण निकेत पद मन लाहहों॥ 
निर्वाणदायक क्रोध जाकर भक्ति अवसहि बश करी। 
निजपाणि शरसंधानिसोमोहि बधहि सुख सागरहरी।१७॥ 


अध--अहा | आज अपने प्राण प्रियतम प्रश्न भराम जी को देखकर नेत्र सफल 
करते हुए el होऊं गा | यथा-प्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम! तथा- 
रामचरण पंकज जब देखों | तत्र निज जन्म सफल करि लेखौं” जीवन तो तभी सफल होगा 
जब श्रीीता जी Ae छोटे भाई श्रीलच्मण जी तथा कृपा मन्दिर भगवान श्रीराम 
जी के चरण में मन लगाऊंगा  यथा-रामचरण पंकज मन जासू | लुब्ध मधुप इव तनेन 
my बैसे ही में भी Heal जिनका क्रोध भी सुक्तिदायक होता है ओर भक्ति से 
तो TMT हो जाते हैं | यथा-'जो मृग राभ बाण के मारे । ते तनु तजि तुरलोक fea? 
अर्थात्‌ मुक्त हो गये | बद्दी सुखसागर भगवान श्रीराम जो आज. अपने हाथों से 
वाण संधांनकर सुके मारैगें | यथा-'बढ़े भाग्य पाइय wa मीच” बड़े भाग्य से ऐमी ag 
प्राप्त होती है ॥ १७॥ 


~“ ~ 


दो०-मम पाढे हरि धावत धरे शरासन बान। 

> ~~ ~ + + छ २ 
फिरिफिरि प्रशुहिं बिलोकिहोंधन्य न मोसम आन।६१ 
अर्थ-मेरे पीछे पीछे भगवान्‌ घनुप बाण धारण किये हुए दौड़ैंगे और में हि 

फिरकर पीले ry श्रीराम जी को देखें गा, मेरे समान धन्य कोई नहीं हैं ॥ २२॥ 
भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! यथा-मम ag हरि war’ अर्थात्‌ हरि भि 
श्रीरामजी मेरे पीछे पीछे धलुप बाण धारण किये हुए दौड़ेंगें। यथा 'रताम ए 

“लच्मामजंत बह मेरे पीछे दौड़े a गे और में बार बार फिर फिरकर देंखूँ गा य्था : f 
लागि बिरागी अति age विगत मोह aft वृन्दा | निश्चिवासर भ्यावहिं हारि au 
परन्तु ध्यान कबहु कि ae? उन्हें में बार बार देखू गा, मेरे समान धन्य कोई कर । 
यथा-“आज घन्य में धन्य अति यद्यपि सब fafy gia आज में अतिशय धन्य glk 


i उ॥१॥ 

तेहि वन निकट दशानन गयऊ। तब मारीच कपट झग भा | | 

अतिबिचित्र कछुबरणि न जाई कनक देह मणि रवित ale a 
अथ--जब रावण उस बनके निकट गया I Tt TR हठी 


t 
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% अरणयकाणड # (१०३) |! 


a नमन ee LESS 


मारीच कपट का AT बन गया | यथा- 


¢ a fi 
ee Shad गुद्धजासूनदप्रस्यों ग॒गोऽभूद्रोप्य बिन्दुकाः | 
रलश्रृ गोमणिखुरो नीलरत्नबिलोचनः 3 


Be विलोचनः अर्थात्‌ चाँदी के बिन्दु सहित शुद्ध सुवणं AT का 
विचित्र शग रूप धारण किया रत्नों के सींग मशियों के खुर और नील रत्न को आँख 
ऐसा कपट छग बन गया। १ ॥ अति ब्रिचित्र रूप धारण किया जो बर्णन नहीं 
किया जा सकता, सुवणमयी देह की रचना किया |यथा-'अ्रति विचित्र भगवंत. गाति at 
जग जानन योग” तथा- यह चरित्र जानहिं मुनि ज्ञानी? एवं “जाने ते रघुपति कृपा सपनेहु मोह 
न होय' देखिये माया का तो झुग है। यथा-*तब माराच कपट मृग भयऊ' और माया के 
ही श्रीरोम जी शिकारी हैं। यथा-'माया मनुष्यों हरि! तथा-“निज इच्छा निर्मित तनु 
माया गुरा योपार? पुनः माया की ही श्रीसीता हैं । यथा-(निज प्रतिविम्ब राखि ae सीता! 
और माया का ही रावण यति बना ह | तथा-'सून बाच दशकन्धर देखा । आवा निकट 
यती के For इधर माया मृग मगा जाता है, इधर माया मनुष्य श्रीराम जीं मग के पीछे 
दौड़े जाते हैं इधर रावण माया का कपट पुनि वना हुआ माण सीता को लेकर 
| मगा जाता है इत्यादि यही है श्रीगमलीला | यथा नट छत कपट बिकट खगयाया'जाना 
नहीं जा सकता है | तथा-(शिव fac कह vies कोहै बपुरा आन? तथा-तर्किन सकहिं 
Wet अतु बानी? सब अनुमान मात्र करते टें। यथा- “आदौ रामतपोंबनादिगमनं 
हला ya कांचतम्‌ | वैदेहीहरणं जटायुमरणं हुमीवसंभापणं॥ बाली fared समुद्रतरणां 
लंकापुरीदाहनम्‌ । पर्चाद्र।वराकुमङऋराङृननमेताड रामायरम्‌॥ इतनी ही सातो HVS 
रामायण है| तथा-'एक राम एक्त रावणा एक ज्षत्री एक वाभना॥ रावण ने उसकी नार EAT 
राम ने उको मारच ॥ इतना ही रामायण यह माया मय चरित्र है। तथा- 
'सोइ नर गाइ गाइ भव तरहीं | पा सिन्धु जनहित तन घरही” इसी को गा गाकर हम सब 
HAL सागर से उत्तीण ait |) २॥ 
सीता परम रूचिर मृग देखा। अंग AA सुमनोहर वेषा ॥३॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला | aes करअति सुन्दर छाला" ४॥ 
अर्थ--श्ो सी ता जी अति सुन्दर मुग देखो, जो अंग अंग सुन्दर मनोहर बेप ral 
यथा-*कहहु सखी अस को तनुधारी | जो न मोह यह रूप निहारी” एसा. सुन्दर AT है 
॥ ३ ॥ श्रीप्तीवा जीं बोली हे कृपालु श्रीरघुनाथ जी सुनिये, इस aa की छाल 
अतिशय सुन्दर है । यथा-'त्रति बिचित्र कछु WT न जाई! परम सुन्दर है ॥ ४ ॥ 
सत्य संध प्रभु बधकर येही । हा चर्म कहा बेदेही ॥५॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे TAT सुर काज संवोरन।॥६॥ 
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अथ्थ--श्रीसीता जी बोली हे सत्य संध Ty श्रीरघुनाथ जी.इसका बघ की लिये 
श्रौर इसका चमं ले आइये | यथा-“निश्चर हीन करौं महि भुज vere प्रण कीन्ह तो यह 
राक्षस है और हे कृपालु इसको मुक्ति दीजिये और छरे मृण चर्म ला दोजिये ॥ ५ | 
तब श्रीरघुनाथ जी सब कारण जानते ही हैं देवताओं का कायं सफल बनाने को 
हर्पित होकर उठे। यथा-“असुर मारि थापहि ga राखहि निज भृति ay प्रसन्नता से 
उठे ॥ ६ ॥ 
BT [बलाक कॉट पारकर FAT करतल चाप रावर शर साँधा।७। 
प्रभु लच््मणहि कहा समुभाई। फिरत बिपिन निश्चर बहु भाई८। 

अर्थ-मृग को देखकर कटि पर तरकस बाँधे ओर हाथ में सुन्दर धनुष बाण 
सजाये | यथा-'काटि तट परिकर कस्यो निपंगा | कर कोदण्ड कठिन सारंगा” धनुष बाण 
चढ़ाकर दौड़े ॥ ७ ॥ प्रशचु श्रीराम जी श्रीलच्मण जी को समझाकर कहे कि हे माई 
बन में बहुत रास भ्रमण करते हैं। यथा-'मिश्चर मिकर नार नर चोरा” वे राक्षस सब 
मनुष्यों की स्त्रो चुराया करते हैं॥ ८ ॥ 
सीता केरि करेहु रखवारी। बुधि विवेक बल समय बिचारी lel 
प्रभुहिबिलोकि चलासृग भाजी। धाये राम शरासन साजी ॥१०॥ 

` अर्थ-श्रीसीता जी की रचा बुद्ध बल और विवेक पूर्वक समय बिचारको 

करना | यथा- बुद्धियेस्य बलां तर्ब fade eg कृतो बलम्‌? देशकाल ओर समय देखकर 
संरक्षण करना Ul & ॥ इधर श्रीरघुनाथ जी को देखकर मुग ओर श्रीराम at घुष 
बाण सजाये हुए दौड़े | यथा-जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम” aig ॥ १९% 
निगम नेति शिवअन्त न पावा। माया मृग पीछे सो धावा ॥६४॥ 
कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटे कबहु दुरि जाई॥१२॥ 

अर्थ-वेद्‌ are नेति नेति कहते हैं शिव को पता नहीं बे प्रश्च माया यग 
पीछे दौड़ते हैं यथा-विद बचन मुतिमन अगम ते प्रभु करुणा अयन बचन किरात कै म 
वही यहाँ भी चरितार्थ होता हैं॥ ११॥ मुग कभी निकट कमी दूर हो जाता 4 
कभी प्रगट कभी छिप मी जाता है। यथा-'्रगटत हुरत जाइ ger मागा” भागी 
रहा है ॥ १२॥ 
MEA दुरत करत छल भूरी। यहिविधि प्रभुहि गयेउ ले दरी॥ 
तवतकि राम कठिनशर मारा। धरणि परेउ करि घोर विकारा। 


१ हे ॥ 
१४॥ 
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अथ--अगट होते छिपते हुए नाना छल करते हुए इस प्रकार श्रीराम जी को 
बहुत दूर ले गया। यथा- गयऊ दूरि बन गहन बराह? बहुत दूर और गहन बन में गया 
WAR ॥ तब देखकर श्रीराम जी कठिन वाण मारे तव am घोर शब्द चिल्लाकर 
5 पर गर पड़ा | यथा-झाड़े बार विशिष उरलागा। मरती वार कपट सब त्यागा? 
गिर गया ॥ १४॥ 


लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा। पाले सुमरेसि मन महँ रामा ॥१५॥ 
प्राणतजत Tere निज देही। सुमरेसि राम समेत wad ॥१६॥ 
अन्तर ग्रेम तासु पहिचाना | मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना।१७। 


अथ--प्रथम श्री लक्ष्मण का नाम लिया पीछे मनही मन श्रीरामजी का 
स्मरण किया | यथा-'हा लक्ष्मण Ger नहि दोषा? तथा-राम नाम तेहि सुमिरण कीन्हा” 
श्रीलच्मश जी को पहले पुकारा कि लक्ष्मण जी चले waa तब रावण श्रीसीता जी 
को ले जायगा इसलिये हा लच्मण तुम्हार दोष नहीं है अर्थात्‌ मैं ही तो तुम्हें श्रीसोता 
जी को रखवारी में छोड़ आया हूँ, पीछे श्रीराम जी का स्मरण करने लगा। यथा- 
WE जासु नाम मुख आबा' वह मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ प्राण त्यागते समय अपनी 
स्व शरीर प्रगट किया ओर प्रेम सहित श्रीराम जी का स्मरण किया | यथा-“चला राम 
पद प्रेम अभंगा' श्रीराम जी के चरण में अभंग ग्रेम तो था ही तो प्रेम से स्मरण किया 
॥ १६॥ श्रीराम जी उसका अन्तर प्रेम जानकर ब्रुनियों के दुलभ गति दिये | यथा- 
ररित राम जाति जन जीक? भक्ति का भाव हृदय में देखकर श्रीराम जी प्रसन्न हो गये। 
तथा-'दीन्ही गति जो याचत योगी” उत्तम Hara गति दिये।॥ १७॥ 


दो०-विएल सुमन सुर वर्षहिं, गावहि प्रभु रुण गाथ। 
निज पद दीन्ह असुर कहेँ, कृपा सिन्छु रघुनाथ ।२३ 


अर्थे -देवतागण बहुत फूलों की वर्षा किये और प्रश्न औरामजीं का गुणानुवाद 
गाने लगे और बोले कृपा सिन्धु श्रीरघुनाथजी रास को भी अपना परम पद दिये।२३ 
भावाथ--भैय्या वालक बृन्द! यथा-“बिपृल सुमन सुर vile’ अर्थात्‌ बहुत 
फूलों को बर्षा देवताओं ने किया | यथा-पीहि gaa रंग बहु माला । male किर 
गीत रसाला” फूल बति हैं कीर्तन करते हुए गान करते हैं कपासिन्धु भगवान श्रीराम 
जो असुर को भी अपना परमपद मुक्ति दिये। यथा-गति पाई जो याचत योगी? ऐसी 


ee 
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सुन्दर गति दिये। aat—weake शार तीर रारीरन्ह त्यागि गति पइहहि सह बहो 
चरितार्थं हो रहा है ॥ २३॥ 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोहत कर कमलन धनु तीरा।१। 
आरत गिरा सुनी जब सीता | कह लक्ष्मण सन परम सभीता। २। 
अर्थ--श्रीरघुनाथ जी खल मारींच को मारकर फिरे और हाथ में धनुप बाण 
शोभायमांन था | यथा-'भुजदंड शर कोदन्ड फेरत? धनुप वाण हाथ में लिये हैं॥१॥ 
इधर श्रीसीता जी आर्त शब्द सुनकर श्रीलच्मश से भयभीत होकर वोली। यथा- 
“मयदायक खल के प्रिय बानी” MARAT जी के लिये परम भयंकर हुईं ॥ २॥ 


जाहु वेगि संकट अति आता । लक्ष्मण बिहँसि कहा सुबु माता।३ 
wale बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहूँ संकट परे कि सोई॥४॥ 


अथ--हे श्रीलच्मण जी जावो माई पर बहुत भारी संकट हैं, श्रीलच्मण जी 
हँसकर बोले हे माता सुनो | यथा-'कछुक समय जननी धरु vier हे माता थोड़ा समय 
आप धीरज धरिये ॥ ३॥ जिसकी भृकुटि के विलास मात्र से सुष्टि प्रलय होता है 
उसको स्वप्न में क्या संकट पड़ सकता है wala श्रीराम जी पर कुछ संकट नहीं है 
यथा-भ्राह लच्मणा gas आतु ब्यैसनमिच्छस्ि। प्रोषितो भरतेनैव रामनाशाभिकक्षिणाः॥ 
माँ नेतुमागतोसित्व, रामनाशउपस्थिते। न भापयते त्वं मामद्य पर्य प्राररत्यजामाह॥' 
` अर्थात्‌ भरे दु द्वे लक्ष्मण मालुम होता है कि तुम्हें श्रीराम जी का नाश कराने बाँ 
भरत ने ही भेजा है | क्या तू श्रीराम जी के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के ही [सि 
आये हो | परन्तु तुम मुझको नहीं TAT देख में अभो प्राण त्याग किये दती हूँ। 
तथा-'अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुःख खाति’ यहाँ यही चरितार्थ हुआ है॥१॥ 
मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लडिमन मन डौला ॥४॥ 
बन दिसि देव सोंपि सब काहू। चले जहाँ रावन शशि Tea 
अथ--इस प्रकार जब श्रीसीता जी ret ay बचन बोलीं तव अडा 
को कष्ट हुआ ओर बुद्धि बदली एवं ‘oe Hea रघुवंश बिभूषण” ॥ ४ ॥ तर्ष श्री fe 
जी को दिशा और बन देवताओं को सोंपकर श्रीक्च्मण जी चले जहाँ चर्म ; 
रोबण को ग्रसने वाले राह रूपी श्रीराम जो थे ।यथा-बन देवी बन देव GATT! | 
ang सहुर सम सारा” इसलिये बन देवता बन देवी को समर्पण किये और AM 
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चल पड़े | तथा- सॉंधि गये रघुवर मोहि ara? अर्थात्‌ श्रीसीता जी की रक्षा भार मेरे 
ऊपर हँ। यथा-सौीता केरि करेहु रखवारी | बुद्धि विवेत्त बल समय बिचारी? तो बुद्धि 
आर बिचार से दण्डकारण्य बन को और दशों दिशाओं को तथा बन देवी देवताओं 
को सौंपे ओर बल तथा समय के अनुसार अपना बल स्वरूप तीनि रेखा चारो तरफ 
से खींच दिये | यथा-रामानुज लघु रेख Gay इस प्रकार ्रीसीता जी की रक्षा का 
भार सबको सौंपकर श्राप चले ॥ ६॥ 


[a —, 
सून बीच दशकन्धर देखा। आवा निकट यती के वेषा ॥७॥ 
~ [a ~ [ ~ 
जाके डर सुर असुर उेराहीँ । निशिन नींद दिन अन्न न खाहीं।८। 
अर्थ-रावण इसी बोच में सना देखकर श्रीसीता जी के निकट यती वेष में आया 
यथा-“लसि सुवेष जग वचक जेऊ | वेष प्रभाव पूजियत aw तैसे ही रावण ठग होते हुए 
भी सींता जी के द्वारा पूज्य हुआ | यथा-सीता तमबलोक्याशु नला संदूज्य भक्तितः भक्ति 
a Tat 0 ॥ जिस रावण के भय से देवता अर रास सभी डरते थे रात में नींद, 
नहीं आर दिन में अन्न नहीं खाते थे ) यथा-आयसु करहिं सक ल भय भीता | नवहिं आइ 
नित चरणा पुनीता? समी मय खाते थे ॥ ८ ॥ 


सो दशशीश श्वान की नाई । इत उत चिते चला ale आई ॥६॥ 
जिमि कुपंथ पग देत खगेशा । रह न तेज तन बुद्धिं लवलेशा, १० 
अर्थ --वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखते हुए चोर के सभान चोरी 
करने जा रहा है। यथा- शादू ल का स्वांग करि कूकुर की करतूति! तथा-'करतब वायस 
वेप मराला? ऐसी हीं यती का वेष वनाकर इधर उधर ताकते और डरते हुए चोरी करने 
जाता है॥ ६ ॥ काक जी कहते हैं हे गरुड़ जी कुमार्ग मेंपेर देते ही शरीर में 
तेज और बुद्धि का लेशमात्र नहीं रहता है। यथा-जैते दिवस दीप्र छनि छूटे सर्य के 
प्रकाश में दीप की शोमा नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ बुरे कार्य मे बुद्धि ऑर तेज नष्ट हो 
जाता है | तथा-'भयेउ.तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि शाश wey रावण का 
तेज और श्री सब नष्ट हो गई ॥ १०॥ 
नाना विधि कहि कथा सुनाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥११॥ 
कह सीता सुनु यती गोसाई । बोला बचन दुष्ट की नाईँ ॥१२॥ 
अर्थ--नाना प्रकार कथा कहकर सुनाया, राजनीति भय और प्रीति दिखाया 
Cie 
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यथा-साम दाम करु cas विभेदा? तथा-“चारो विधि तेहि कहि समुझावा? राजनीति भी } 
दिखाया | यथा-दिवयच्छ गन्धं नर किर नाग कुमारि | आनि वरी निज बाहु ay ह 
सुन्दरि बर नारि? इत्यादि राजनीति दिखाया पुनः भय दिखाया। तथा-टिही ag 
शिर कठिन इपाना' पुनः प्रीति दिखाया। यथा-'कह रावर ga सुमुखि सयानी । मन्दोदरी 
आदि सब रानी ॥ तब अनुचरी करों पन मोरा | एक बार विलोकु मम Se? तथा-यर्या 
कटाक्ष 7g वीक्षण वीक्षणेन, सथः समुल्लासित पल्लवमुल्लास” एवं “जाकी कृपा कटाक्ष a 
चाहत चितवनि सोय? अर्थात्‌ हे देवी में आपकी कृपादृष्टि चाहता Fl इत्यादि प्रीति 
दिखाया ॥ ११ ॥ श्रीसीता जी बोली हे इन्द्रिय निग्रहकारी यति महाराज बचन तो 
आप दुष्ट की तरह बोल रहे हैं | यथा-“कपट वोरि वाणी yer तुम्हारे बचन में कपट 
मालुम पड़ता है, बाबा बने तो साधु हो फिर कट्रक्ति वचन क्‍यों बोलते हो ॥ १२॥ 


तब रावण निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा ॥१३॥ 
कह सीतां धर धीरज ATT । आइ गये प्रभु खल TE ठाढ़ा ॥१४॥ 


अर्थ-तब रायण अपना रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तव श्रीसौताी 
भयभीत हुई | यथा-'दश शिर ताहि aie भुजदन्डा | रावण नाम वीर वरिवन्डा' दिखाया 
ओर बताया ॥ १३ ॥ श्रीसीता जी अतिशय धीरज धारण करके कही अरे खल Be 
ग्रसु श्रीराम जी आ रहे हैं | यथा-रे तिय चोर कुमारग गामी | खल मल राशि. मन्ध मि 
काम!” खड़ा हो प्रु आ रहे EU १४॥ | । 


जिमिहरि बुधहि चुद्र शशचाद्दा ।भयसिकाल बशनिशिचर नाहा।१ ५ 
सुनत बचन दशशीश रिसाना। मनमहँ चरणबन्दि सुखमाना ।११ 
श्रथ राज्षपराज qa जेसे सिह की स्त्री को शश अर्थात्‌ नन्हा इ 
प्राप्त करना चाहे अर्थात्‌ असंभव है तैसे तुम भी काल अधीन हो। यथा-'बिएल ह 
सब उद्यम कैत । खल्ल के सकल मनोरथ TY अर्थात्‌ तेरा मनोरथ सव बिफल होगा, र 
मुझ प्राप्त नहीं कर सकता हे॥ १५ ॥ श्रीसीता जो के बचन सुनकर रावण को 
हो गया फिर भी चरण बन्दना करके सुखी हुआ यथा-'हट न छूट छूट WE! 
शह ार आए तजे भब तज यह मेरी भी प्रतिज्ञा अटल है अर्थात्‌ रावण मन ही है 
बिचार किया कि इन चरणकमलों का वियोग हुए बहुत दिन हुए आज मर 


* « nm न ऐ्‌ a 
ga मी कहें परन्तु छोड़गा नहीं। यथा-'तमय चूक पुनि का पहिताने a ee 
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| a gaat मन अरु काना” अर्थात्‌ रावण शक्ति उपासक था बही शक्ति भी सीता जी 

हें। यथा-आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। सोऊ अवतरहिं मोरि यह माया? तथा-“योग 
मायायि सीतेति जाता जनक नन्दिना! और भक्तों को भक्ति प्रदान करने को वही भक्ति 
रूपा है और अभक्तं को संसार बन्धन में डालने वाली बही हैं यथा-'हक दुष्ट अतिशय 
हः रूप! जेसे श्रीराम जी भक्तों का पालन करने को | यथा-'करों सदा तिनकी 
carne? | जिमि वालकहि रातु महतारी' और अभक्तों को संहार करने को । TAT are रूप 
में तिनकर ताता? झापही काल रूप हैं। 


रोबश शक्ति उपासक भ्रीसीता जी का परम भक्त था परन्तु वानर राज वाली 
at तरद्‌ | यथा-'हृदय प्रीति मुख बचन कटारा । बोला चितै राम की ओर? अर्थात हृदयमें 
प्रम पूण था तथापि बानर स्वभाव पशु बुद्धि होने के कारण ye से दुवचन कहता 
था। जैसे थीदृदुमान जी | तथा-'कपि स्वभाव ते तोरे रूख तैसे ही रा्वसराज रावण 
MBC प्रकृति बद्ध राकस स्वभाव के कारण gaa qa कहता है। यथा- 
'बोलेहु बचन ge की नाई” हृदय में प्रेम पूणं है तभी तो | “मन महँ चरण बन्दि सुखमाना” 
श्रीसीता जी तथा श्रीराम जी। यथा-“जिनहि परम प्रिय fer Dak एकात्मा 
एक aq एकक रूप हैं | तथा--कहत नशाइ होइ अति नीकी। रफत राम जाति 
जन Wah भक्त चाहे कठोर कहे चाहे मधुर कहे परन्तु हृदय का भाव देखकर 
प्रथु थ्रींराम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तथा='पिता दश गुणामाता' उदार होती है। यथा- 
San जायते कनिदपि कुमाता न भवति’ पुत्र कुपुत्र हो सकता है परन्तु माता कुमाता 
नहीं होती है तैसे ही caw | यथा-“श्रातुरी योनि मापचष।' कतंव्यहीन हैं फिर भो 
जगज्जननी का तो वह भी पुत्र ही है माता तो उसकी भी रक्षा अवश्य करेंगी तभी 
तो लोक मर्यादा रक्षा करने के लिये श्रीराम और श्रीसीता जी अवतरित होइर। 
पधो-“तुम पावक महँ करहु निवासा? तथा-'तिज प्रतिविम्ब राखि तहँ सीता? अग्नि में 
प्रवेश हो गई परतु आप असल और नकल दोनो असल हैं. औराम जी भी 
तो | यथा- मायानहुष्यो हरि” माया के ही waa बने हैं तथापि कार्य तो अलौकिक 
ही करते हैं | यथा-'सकल waar edge? कम तो असल ही किये हैं तेसे ही 
Matar जी नकल बनकर लंका जा रही हैं फिर भी सब sal का उद्धार करेंगी, 
सब राज्षसों के हृदय में मक्ति रूपा होकर निवास करेंगी । यथा-'यहि के हृदय बरा 
जानकी | जानकी हृदय मम बास हे अर्थात्‌ रावण के हृदय में भक्ति रूपा भीजानको 
जी का निवास है। यथा-राम सक्ति मणि उर बरा जाके | हुःल OAT न सपनेहु ताके 
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और aie मणि श्रीसीता जी के हृदय में श्रीराम जी निवास करते हैं। तथा- 
‘og भक्तश्च प्राणानां भक्तः प्राणाममापि च | ध्यायन्ते च तां नित्यं ताँ स्मरामि दिवा निशम्‌ |? 
अर्थात्‌ मैं भक्त का प्राण हूँ, भक्त मेरा प्राण दै वे सदा मुझे स्मरण करते हैं और मे 
उन्हें स्मरण करता हूँ | यथा-करत पुरत सौ वार हिये की? इस प्रकार भिक्त भगवन्त निरन्‍्त 
अन्तर नह? तो रावण और श्रीराम जी दोनो एक ही रूप हैं। तथा-'ताते नाश न होई 
दास कर” भक्तों को कभी नाश नहीं हे।ता है। 


भैय्या बाल र बृन्द, इस प्रकार रास WAST का परम भक्त था “मन महँ Wah 
सुख माना'परन्तु आसुरी THAT कठोर बचनों को व्यवहार करता था यथा-हिदय प्रीति 
मुख बचन कटोरा? और रावण की सारी प्रजा राक्षस मात्र श्रीराम जी के परम भक्त थे 
यथा-*राजानुगतो धर्म” सब रावण HIRT ही थे। यथा-*राम राम कहि तबु Aske 
पावहि पद fale’ तथा-'रामाकार भये तिनके मन | भये मुक्त छूटे भव बन्धन' समी मुक्ति 
'पावगें | यथा-“रामेतिवर्णाद्वयमादरेण सदा स्मरण मुक्तिमुप्रयाति जन्तुः’ यदि रामनाम स्मरण 
! नहीं करते होते तो मृत्युकाल में स्मरण नहीं आता, रावण भी तो अंत राम कहकर 
ही मृत्यु को प्राप्त हुआ अर्थात्‌ जो सदा राम नाम स्मरण करता है मृत्युकाल में बह 
स्मरण आता है | यथा-रामत्वदीय पद पंकज पंजरातिः waa मे बिशतु मानस राज | 
प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्तो कण्ठावरोधन विधौ स्मरणां HART ॥! अर्थात्‌ पू यि 
स्मरण रहता है तो मृत्यु समय स्मरण होता है। यथा-“यं यं वापि स्मरण भावें जन्य 
कलेवरम्‌ । तं तमवैतिकौन्तेय सदा तद्‌ भाव भावितः अर्थात्‌ मृत्युकाल में जो बस्तु स्मरण 
रहता है जींव वही प्राप्त करता है इसलिये सदा श्रीराम नाम की ही भावना करता 
चाहिये तप मृत्युकाल में श्रीराम नाम स्मरण आवेगा नहीं तो TAR म र 
कफ बात पित्त से रद्र हो जाता है तब स्मरण कैसे हो सकता है| तथा-* i 
सुमिरत निशचर! qat—‘alg तेज प्रमु वदन समाना? राबथा भगवान के Gales र 
लीन हुआ | यथा-रषुवीर शार तीरथ रारीरन्ह त्यागि गति पह हिं सही” वही न 
हुआ Ga प्रथम मारीच मारा गया | यथा-लक्टमण कर प्रथम हिँ Fs नामा | oe : : 
मन महँ रामा? अतः खरदपण त्रिशरादि तथा राम राग वाहि तजु तजहिं गा aan 
पुनः कुम्मकरण यथा- अब मरि अंक मेटु मोहि भाई | लोचन सफलं करों में oe a 
सरसीरह लोचन | देखों जाइ ताप मे मोचन ॥ राम रूप TT हुमिरत HAN oa [ही श 
तथा-चल्ा दुग तजि सेनन dar’ ग्रारेश्वर श्रीशाम जी को मिलने को £ ; 
पड़ा। पुनः मेवनाद यथा-*रामानुज कहि राम कहि असत कहिँ glefa प्राण” अ 4 


~ ne iy x जन्म a if an a al 
सहित सभी waa ee an जी के पूर्ण भक्त थे आजन्म से Al 
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| रामाकार GAT था | यथा- रामे रमे]मनोरमे' तथा-*रामाकार भये तिनके मन” सदा सर्वे दा 
रास स्मरण में ही रमे थे आज अब “वे मुक्त छूटे भव बन्धन? सब युक्त होने जा रहे हैं | 
भैय्या वालक वृन्द, मृत्युलोक की लीला के कारण सव आसुरी योनि धारण किये 
रदे यथाथ में वे सव श्रीराम जी के साथ खेलने वाले ऐकान्तिक सखा थे। यथा- 
‘gig निशाचर जाइ तुम! तथा-'अरि करणी करि करिय लराई' शत्रु होकर भगवान सें 
लड़ैंगें यह आपका खेल होगा। यथा-'ेलहि सेल सकल नृप लीला' खेल में बादी 
प्रतिवादी पक्ष होता है तो रावण आदि waa प्रतिवादी पत्त के सेवक हैं और बादी 
पक्त के सेवक जाम्मवन्तादि बानर हे | यथा-हम सब सेवक अति बड़भागी | संतत सगुणा बह्म 
अनुराग? तथा-'वानर तनु घरि घरि पर हरि पद सेवहु जाई” इत्या दि | बानर भालु ओर 
राज्क्ष ये दोनों भगवान श्रीराम जी के साथ खेलने वाले हैं | “लीला तनु सुर सेवब हेतू? 
तथो मुनि करहित मम कौतुक होई | अवस उपाय करव में सोई? में यह उपाय अवश्य 
| करूँगा, राबण AL AMT किये हैं वह लीला प्रारम्म कर रहे हैं ULM «, i 


दों०-कोधवंत तब रावण, लीन्हैसि रथ बेठाइ। | 
चला गगन पथ आतुर,मय रथ हाँकि न जाइ RVI 


अर्थ--तव रावण क्रुद्ध होकर श्रीसीता जी को रथ पर बैठा लिया ओर आकाश 
मार्ग से जल्दी से जल्दी चला परन्तु भय से रथ हाँका नहीं जाता है॥ VW UI 

भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा-'क्रोषवंत तब रावणः अर्थात्‌ रावण क्रोधाबेप 
में होकर और श्रीसीता जी को रथ पर बैठाया 'कौठुकही केलाश पुनि लीन्हेसि जाई उठाइ? 
तैसे ही रावण आसुरो स्वभाव बश जगदम्बा श्रीसोता माता को उठा लिया और 
कन्धे पर वेठाकर चरणकमल हृदय में लगा छिया | यथा-भन गह चरण बस्दि सुखमाना? 
परन्तु रथ वहाँ से कुछ दूर था, वहाँ पहुँचा ऑर रथ पर बढाया अति -जन्दी रथ 
चलाना चाहता है परन्तु भय के कारण रथ हाँक नहीं सकता है। यथा-भय बश आये 
परे न पाउ रथ आकाश मार्ग से जा रहा है भय का कारण प्रथम यह है कि प्रश्न को 
बिना आज्ञा के मैं भक्ति देवो को ले जा रहा हुँ। यथा-न रघुबीर हि भक्ति fea? 
माता कहीं अन्तर्धान न हो जाँय और दूसरा भय यह भी था कि त्रेलोक बिज्ञयी 
श्रीराम जी यथा-'ज्ियुवन जब समेत वेदेह” प्राप्त किये हैं यदि रास्ते ही मे बुके मार 
दैगे तो मेरा सब परिवार रह जायगा। WANE गयज AY ie रह ठाढ़ा” आ जाने 
का पूरा भय है अर्थात्‌ यदि में पहले ही मारा जाऊ गा तो युद्ध नहों होगा फिर तो 


MO ee ae 
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सह? यह कैसे होगा और यह सब शुक्ति कैसे MAT इस भय फे कारण रथ हॉक नहीं 
सकता है ॥ २४॥ 
हा जगदेव बीर रघुराया । केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥॥॥ 
आरतहरण शरणसुल दायक। हा CISA सराजं दिन नायक ॥२॥ 
अर्थ--श्रीसीता जी रोती हैं । हा ! ब्रह्माण्ड फे बिजेता एक ही अद्वितीय बीर 
श्रीरघुबीर किस अपराध से दया भूल गये। यथा-'दीनबन्धु दयालु रघुराया | देव कौर 
देवन पर दाया? फिर सुके कैसे भूल गये ॥ १॥ हे आरत इरण शरणागत सुखदायक 
हा रघुकुल रूपी कमल को प्रसन्न रखने वाले खरय स्वरूप यथा-'आरत हरण बेद यश गाम! 
आप दुःखियों के दुःख के बिनाशकारी हैं | २॥ _ 
हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा सो फल पायों कीन्हेउ रोषा ॥३॥ 
` बिविध बिलाप करति वैदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहीं॥॥ | | 
अथ--अहा ! हे भीलच्मण जी तुम्हारा कुछ भी दोप नहीं है में जो क्रोध 
उसका फल पाया | यथा-'क्ोष पाप कर मूल | जेहि बश जन अनुचित करहि” पाप का फलत 
तो दुःख होता ही हैं॥ ३॥ श्रोसीता जी नाना बिलाप करती हैं प्रच की कृपा तो 
आती ही है परन्तु प्राण प्यारे बहुत दूर हैं। यथा-प्रगटत हुरत करत छल मू हि 
बिभि गुहि गवड लै दूरी' बह छली मुग प्रश को बहुत दूर ले गया है ॥ ४॥ 


बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा। पुरोडाश चह रासभ ara ll 
सीता के बिलाप सुनि भारी। भये चराचर जीव दुःसारी ॥१॥ 


अर्था ! अत्र मेरी विपत्ति प्रच को कौन सुनाषेगा, देबभोग को गदी 
खाना चाहता है। यथा-जो फल चहिय सुरतरुहि सो बरबश बूर लाग 
ब फा फल बबूर में लगा जाता है॥ ५ ॥ इस प्रकार श्रीसीता जी के हिला 
सुनकर सब जड़ चेतन दुःखित हुए। यचा-द्रमहिं देखि लसि कुलिश पानी पर 
भी पिंघला जा रद्वा है ॥ ६॥ 

मावार्थ-मैय्या बालक बृन्द । श्रीराम जी मारीच को मारकर TO ह 
यथा--'खल बचि तुरत फिरे रघुवीरा? अति निकट भा चुके थे, इ वर मारीच विश 
तथा-'लक्ष्मण के प्रथमहि लै नामा' बह श्रीसीता जी सुनी और श्रीलादमप ड 


| 
हमारे रातसगण सभी रह जाँयगे | तथा- रघुवर शार तीरथ शरीरन्ह त्यागि गति पहि 
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metre meee ec 
ea | म्या तब श्रोसीताजी को ले गया तय तक श्रीराम- 
ज़ी शर निकट आ गये और सीता जी को उठाकर ले चलते समय बहुत जोर से 
रो रोकर विलाप भी कीं। यथा-हा जगदेक बीर रघुराया? तथा 'विलपति अति 
को नाई? बार बार कुररी पत्नी को तरह नाद करके रोई' परन्तु सर्वान्तर्यामी भ्रीराम- 
जी तथा तब रघुपति जानत सब वाता? सच कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं सुने यथा- 
'नट मर्कट इव सवहिं नचावत' परन्तु हरश क्रीड़ा की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती और परम 
सखा सुरों को मुक्ति केसे होती तथा 'नटङत कपट बिकट खगराया? जाननो कठिन 
तथा- में कछु करव ललित नर लीला” कुछ नर लीला होने जा रही है। यथा- 
‘ag चरित्र जानहिं मुनि ज्ञानी ।? 
भैय्या बालक बृन्द | इधर श्रोरामजी को भक्तराज रावण को प्रतिज्ञा मी सत्य 
करना है। यथा-'तुषा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच' जो गुण जिसका ' है 
उसको उसी गुण से मर्यादा बढ़ती है तथा-'स्वषमेतिधन Fa: परधमो भयावह! |? झन्य 
का धर्म दुःखद होता है तभी तो रावण परम पणिडत अपने धर्म की पूरी es प्रतिज्ञा 
करता है । यथा-'भजन हो्‌ नहिं तामस देहा | मन क्रम वचन मंत्र हद एहा ॥ तौ में जाइ 
वेर हाडि wet | परभु शर प्राण तजे भव तरिहाँ॥ मेरीं यही दृढ़ प्रतिज्ञा और चद मंत्र 
है, मैं भोरामजी का पूरण द्रोही अथवा शत्रु हूँ तो शत्रुता से ही बक्ति ati यथा- 
'निर्वाएदायक क्रोध जाकर' तमोगुणी शरीर है तथा सहज पाप प्रिय तामस देह।' तब द्रोह 
से हो परम पद पाउ गा मेरा यहीं धर्म है, यही कर्म है, यही प्रतिज्ञा है और यही दृढ़ 
मंत्र है | यथा-'मंत्र जाप मम eg विशासा' इस्यादि कार्यों के लिये थीरामज्ी पास में 
रहते हुए भो नहीं सुने, जड़ से चेतन तक सुने परन्तु सर्वज्ञ शिरोमणि श्रीरामजो नहीं 
सुने अर्थात्‌ रामजी को लीला करनी है ॥ ६ ॥ 


गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥७॥ 
अधम निशाचर लीन्हे जाई। जिमि मलेल बशा कपिला गाई ॥८॥ 


अर्थ--भ्रो प्तताजी की गात बाणी Maus श्रीजटायुजी ने सुनी भौर wy 
तिलक भ्रोर।म जो को al पहँचान गये | यथा-'हा जगरेक बीर रघुराया | केहि अपराध 
विAारेहु दाया i’ भ्र्थात्‌ यह भ्रीरामजी को at श्रीसीवाजी हैं और आर्ते होकर 
THA हैं ih ७॥ जैसे घुसलमान कसाई के बश में सधी गाय हो aa BF ti 
रावस लिये जाता है यथा-'Aिश्चर निकर नारि नर चोरा” मलुष्यां के faat को चुराने 


ee 
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बाले राम समूह बन में घूमते रहते हैं ऑर श्रोसीता जी की र्षा का भार में 
स्वीकार किया हूँ | यथा-'सीता च तात रक्तिष्येत्वयि च याते लक्ष्मण! यह पहचान तो 
पहले की थी ही तथा “इद्धराज से मेंट भइ बहु विधि ग्रीति हृढ़ाइ” इसलिये श्रीसीताजी 
की आत मधुरबाणी से जान गये कि यह तो श्रीरामजो को प्राण बल्लभा श्रींसीता- 
जी को ही वाणी है और अधम राक्षस लिये जा रहा है ॥ ८ ॥। 
सीते पुत्रि करसि जनि त्राशा। करिहों यातुधानकर नाशा॥8॥ 
धावा क्रोधवंत खग केसे । छुटै पवि पवत कह AT ॥१०॥ 
अथे-हे पुत्री श्रीस्नीताजी भय नहीं करिये में रास का नाश करूं गा | यथा- 
“निशचर हीन करों महि भुज उठाय प्रण कीन्ह” तुम डरो नहीं ॥ ६ ॥ जटायु क्रोध करके 
ऐसे aS जैसे पर्वत पर बज्न पड़ता हो | यथा-'दामिनि gay मनहु तरु तालू” TAA 
रावण पर विजली समान टूट पड़े ॥ १० ॥ 
रेरे दुष्ट ठाद किन होई ।निर्भेयचलेसि न जानेसि मोही।११ 
आवत देखि कृतान्त समाना | फिरि दशकन्धर कर अनुमाना।१२ 
अर्थ-अरे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता है, निर्भय चला जाता है ge नहीं जानता 
है| यथा-“चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ? भयभीत तो था ही ॥ ११॥ 
शुद्रराज को कोल के समान आते हुए देखकर पीछे देखा और मन हीं मन अलुमान 
किया | यथा-'मन ही मन बिचार कर भारी? बिशेष भयभीत होकर विचार किया ।।१२ 
की मैनाक कि खगपति होई । मम वल जान सहित पति सो३।१२। 
देखा जरठ जटायू Vet । मम कर तीरथ arate देहा ॥१४॥ 
अर्थ -किम्बा मैनाक पर्वत होगा अथवा खगपति गरुड़ होगा क्योंकि मेरे 
बलको गरुड़ और उसके पति विष्णु जानते हैं। यथा-“जातु त्रास डर कहूँ डर होर 
तथा 'प्रभु रार प्राण तजे भव ae? इन्हीं में से कोई है विशेष भयमीत हुआ ॥१२॥ 
निकट आजाने से देखा तो जाना कि यह बूढ़ा जटायु है मेरी श्रुजा रूपी तीथं 
प्राण BSA | यथा-'मम भुज सागर वल जल पूरा | WE बूड़े बहु पुर नर सूरा ॥' ता यह 
बृद्ध जटायु मी मरेगा अर्थात्‌ इससे होता ही क्या है ॥ १४॥ 
सुनत गीध क्रोधातुर धावो। कह सुबु रावण मोर सिखावा ॥१५॥ 
तजिजानकिहिं कुशलगृह sel नाहित अस होहहि बहु वाहू॥ ! ९। 
Be 


——्ज——r्j्j्—्—्j्—् —oj ee  — — — — िि—जrvvzजअजअझअझअझअझअझअ्अ्अ्अ् अ अँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RT फ 
अ# अरणयकाणड ॐ (११५ ) 


frat सुन यथा-'जिनि हरि वधुहि छुद्र शाश चाहा | भयप्ति कालबश निश्चर नाहा” और 
aaa तुम काल आधीन हो रहे हो ॥ १५ ॥ श्रीजानकी जी को छोड़कर कुशल 
पूर्वक घर चले जावो, नहीं तो तेरी बहुत Usa की ऐसी ही हाल होंगी। यथा- 
धुत पुनि प्रभु काटत भुज शीशा” बार बार तेरी भुजा और शिर BIT Ul १६ ॥ 
राम रोष पावक अति घोरा | होइहि सलभ सकल कुल तोरा ॥१७। 
उत्तर न देत दशानन योधां। तबहि गीध धावा करि क्रोधा ॥१८॥ 
अर्थ--श्रीराम जी का क्रोध प्रचएड अग्नि समान है तुम्हारा सब कुल परिवार 
उसी में मस्म हों जायेगा | यथा-'सलम समूह अनल कहुँ Ga तैसे ही सब जलकर खाक 
हो MAT |] Lo ॥ परन्तु रावण उत्तर नहीं देता है तव गृद्धराज क्रोध करके दोड़े। 
यथा-।चतवत खल स्वारथ मन राता' इससे SAW वास्ता ही क्या है बोलता नहीं दै। १८ 
धरि कचविरथ कीन्ह महि गिरा। सीतहि राखि गीध पुनि फिरा।१६। 
at ~ [a 9 6 
चन मारि विदारेसि तेही। दण्ड एक भई मूछा तेही॥२०॥ 
अर्थ--जटायु रावण के केश को धरकर खींचा तब वह रथ पर से नीचे पृथ्वी पर 

गिर पड़ा यथा-“परेउ धरणि तल सुषि कछु नाही” gal हो गई और श्रीसीता जी को 
_नोचे वेडाकर जटायु फिर दौड़े ॥ १६ ॥ और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर 
| को बिदींण कर दिये और क्षण मात्र रावण को मूर्छा हो गई। यथा-'मूर्ज़ा भई शक्ति के 
हार तैसे ही जटायु के प्रहार से मी रावण को al हो गई ॥ २०॥ 

तब सक्रोध निशिचर खिप्तियानों। arate परम कराल इपाना।२ १। 
Rela पंख परा ख़ग धरनी । समुकि राम की AZT करनी ३२ 

भध--तव अपमानित होकर रावण अति ही AE हु प्रा र HUTT को निकाला | 
पथा-काटों तब शिर काटि पाना” रो धित होकर बोला ॥ २१ ॥ और जटायु का पंख 
भट डाला गृद्धराज श्रोराम जी की अदत लीला का स्मरण करके Tear पर गिर 
TS | यथा-जिमि fag पंख बिहँ ग gee? और उपाय ही क्या है ॥ VU 

| सीतहि यान चढ़ाइ बहोरी। चला उतावल त्राश न थोरी ॥२३॥ 
| | करति विलाप जातनम सीता।व्याध बिवश जनु संगी सभीता।२४। 
| | अर्थ--पुनः श्रीसीता जी को रथ पर चढ़ा लिया और अति जन्दी ही भागा 
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मन में कम भय नहीं था अर्थात्‌ बहुत भय था । यथा-'रो दरा शीश शवान की नाई। 
इत उत चिते चला भड़िआई! चोरों तो किया है इसलिये भयभीत Vet भगा star 
ह| २३ ॥ श्रीसीता जी जैसे व्याथ के आधीन म॒गीं भयभीत होती है तैसे ही 
आकाश माग से रथ पर चलो जाती हुई बिलाप करती जाती है | यथा-हा जगदेक 
वीर रघुराया | केहि अपराध विसारेहु दाया' रोती बिलाप करतीं हुई चली जाती है ।२४। 


शिखर बैठे कपिन निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी।२५। 
यहिविधि सीतहि सो ले गयऊ। बन अशोक महँ राखत भयऊ ॥२६॥ 


अथ--पवत WAS हुए बानरों को देखकर हरि नाम कहते हुए छुछ बस्त्र नीचे 
गिरा देती z | यथा-'पबतागे स्थितान्पञ्च बानरान्वारिजानना उत्तरीयाधरूणड़े न विमुश्या 
re च ॥ वध्वाचिक्षेप रामाय कथय-्तिति पते | अर्थात्‌ deta जी पर्यत शिखर 
पर बैठे हुए sat को पंचायत देखी तो अपने Gas को उतारकर और टुकड़ में कुछ 
आभूषण वॉध दिये, यह समाचार श्रीराम जी को कहना इस अभिलापा से नीचे 
गिरा दी अर्थात्‌ आकाश मार्ग से जाती हुई किष्किन्धा पर्वत पर से नीचे देखी तो 
सुग्रोवादि बानर बैठे हुए कुछ विचार कर रहे हैं | यथा-'मंत्रिन्ह सहित यहाँ एक घारा। 
बेट रहेउ ag करत बिचारा” अर्थात्‌ हे वानरों मेरी रक्ता करो ऐसा कहकर छुछ वस्त्र 
आभूषण नोचे गिरा देती हैं अर्थात्‌ तुम प्रभु को कहना | यथा-'करिहहि कीश सहाय 
म्हारी! अर्थात्‌ तुम सब हमारे रक्षक बनो ॥ २५ ॥ इस प्रकार रावण श्रोसीता जी को 
ले गया और अशोका टिका में रक्ख़ा | यथा-*तापस वेष विशेष उदासी। wae बर्ष 
राम बनवारी” तथा-'मुनि ब्रत वेष अहार’ परम पुनीत तथा श्रीसीता जी का परम भक्त 
रावण मन ही मन विचार किया यदि श्रीसीता जी को राजमहल में aq! 
यथा~ gale उचित बन मो कहुँ मोगू' यह अनुचित होता है | इनके स्वामी Wee धप 
के लिये वबानप्रस्थ हैं और भ्रीसीता जो परम पतिव्रता सती एवं पति सेवा परायणा 
हैं तो पतित्रत धर्म में अपराध होगा इसलिये परम सुन्दर अशोकवन है वहीं रखने 
से थीसीता जी का भी वानप्रस्थ धम पालित होगा ऐसा समकर श्रशोक बन में 
रकखा || २६ ॥ 


दो०-हार परां खल बह विधि, भय अरु प्रीति देखाइ | 


तव अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराइ ॥२५॥ 
RIS REET SI Vest A 00020 sb a eee 
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अर्थ--खल रावण नाना प्रकार भय और प्रीति दिखाया जब हार गया तब 
उपाय पूर्वक अशोक के नीचे CAT ॥ २४ ॥ 


भावार्थ--भेय्या बालक चन्द्‌ ! यथा-हार पराखल वहु विधि' अर्थात्‌ रावण 
ग्रनी आसुरी स्वभाव से खल था परन्तु श्रीसीता जी का परम भक्त था, ग्लानि से 
संतप्त हृदय होकर कुछ थमकाया | यथा- हृदय प्रीति मुख बचन कटोरा’ रावण बोला 
है अम्बे में आपका शिशु वालक हूँ। तथा-'कुपुत्रो जायते चिदपि कुमाता न भवति मैं 
नालायक हुँ परन्तु आप तों सुमाता हैं कृपा ही करेगी। में कुपुत्र होर कुछ 
ग्रपराध कर डाला है जिसका फल स्वरूप आसुरी योनि पाया हूँ | यथा- होइ निशाचर 
जाइ तुम कपटी पापी दोउ? तथा-अवश्यमेव मोक्तव्य छतं कर्मे शुभाशुभम्‌’ भोग रहा हूँ 
aia चौसठ बार चारो युग बीत गये आपको थोड़ी भी दया नहीं आई अब में 
बलास्कार से लंका ले आया हूँ यहीं रहना होगा | यथा-'आरत के उर रहत न AT 
ofa ofa कहत आपनी हेतू? तथा-“आरत काह न करें कुकमू माता जी को FH कठोर 
शब्द तथा भय दिखाया | पुनः अपराध चमा मांगा | यथा-'्तमस्व मम दौरात्म्यं छतं 
मे जगुफितम' और हृदय का पूर्व प्रेम चरणों में समपर्ण किया जैसे पंचबटी में 
धमक्या था। तथा-“राजनीति भय प्रीति देखाया' पुनः साथ ही तथा-रसाीता चरण 
बन्दि सुख माना? परन्तु माता जी कह चुकी थी | यथा-'आइ गयउ प्रभु खल रहु टाढा” 
at अतिशय भयभीत होकर यथा-'चला उतावल त्राश न थोरी” जल्दी जल्दी , होकर 
भागा | भय के कारश हृदय का प्रेम प्रगट नहीं कर सका, जब अपनी लंका मं आ 
गया और अशोक बन में एकान्त स्थान मिला तब स्वस्थ होकर माता श्रौसीता जी के 
मामने अपना हृदय खोलकर रोया। यथा-'लोके बनस्पति बृहस्पति तारतम्य यस्याः कटाक्ष 
परिणाममुदाहरन्ति | सा मारती मगवतीखदीयदासी ता देव दैव महिषी श्रियमाश्रयामः' है देवी 
सभी श्रापका आश्रय लेकर सुखी होते हैं,हे देव देवेश बल्लभे मुझे भी आश्रय दोजिये 
शरण में ली जिये तथा-द्भव सस्वितिसंहारका रिणी FAUT समेतका सीता न 
तोऽ रामबल्ल भाम्‌? हे TRA स्थिति, संहार करने वाली, हे सवश्रय करने पाली, = 
a श्रोसीते, हे श्रीराम जू की प्राशबल्लमे में आपको प्रणाम करता हुँ। a 
भपराघ ages माजनं पतितं भीममवार्रवोदरे अगतिंशरणागतं में शरण लेता हूँ मे 
TA कोजिये, बहुत दिनों का पतित हूँ, मेरा उद्धार कीजिये | यषा बा wed 
'णु' लक्ष्पी जानामि जानकीम्‌ | gaa जानको सीता मया नीता बनादुलात्‌ ॥ UAT निधनं 
यास्यामीति पर पदम्‌ | अर्थात्‌ मैं भीरामजी को विष्णु जानता हुँ और आप श्रीसीता 
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जी को श्रीलक््मी जानता हूँ। में आप श्रीजनकनन्दिनी औसींता जी को बलात्कार 
तपोवन से ले आया हूँ और श्रीराम जी के ge मरकर में परम पद को पाऊं गा यथा- 
“रनु शार प्राण तजे भव AS? मेरी आशा है वह पूर्ण कीजिये इस प्रकार बहुत दिनों 
का वियोग दुःख जगज्जननी माता श्रीसीता जी को प्रार्थना रूप में दर्शाया, यह प्रीति 
दिखाया | यथा-भय अर प्रीति देखावा? तथा-हार wr अर्थात्‌ दीन होकर चरणों में 
गिर पड़ा, पुनः सुरक्षण का प्रवन्ध करके सब राज्षसियों को सेवा तथा war भार 
देकर अशोक FT के नीचे श्रीसीता जी का निवास स्थान करवाया। यथा- 
“तरु Rega मनोहर स्याना” AA रावश अशोक वृक्ष को उत्तम समझा वहीं WAT ॥२४। 


दो०-जेहि बिधि कपर कुरंग संग धाइ चले श्रीशम। 
सोइढवि सीता राखि उर रटत रहति हरि नाम॥२६॥ 


° ~ hat het ha z nf 
अथ=जिस प्रकार श्रीराम जी कपट ay के पीछे ale हैं, भ्ीसीता जी उसी रूप का 


ध्योन करती हुईं दिन रात राम नाम जपती रहती EU २६ ॥ 


भावार्थ--मैच्या बालक वृन्द! यथा-जेहि विधि कपट कुरंग संग’ अर्थात्‌ कपट 
मृग के पीछे जिस प्रकार श्रीराम जी दोड़कर चले हैं | यथा-प्रभुहि बिलोकि चला मृग 
भाजी | धाये राम शरासन साजी' तथा-“माया मुग पीछे सो धावा? उसी रूप का। यथा- 
“लोचन मग रामहि उर आनी | दीन्हे पलक कपाट सयान” ध्यान करती हुई श्रीराम नाभ 
दिन रात जपती रहती हैं। यथा-नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट अर्थात 
दिन रात नाम जपती हुई नेत्र बन्द किये ध्यान लगाये बैठी रहती हैं ॥ २६॥ 


रघुपति अनुजहि आवत देखी । वाहिज चिन्ता कीन्ह बिशेषी ॥१॥ 
जनकसुता परिहरेउ अकेली । आयउ तात बचन मम पेली ॥२॥ 


अर्थ श्रीरघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी को शाते हुए देखकर बाइरी मन से 
विशेष चिन्ता किये | यथा-'तब रघुाति जानत सब कारए? aati ag करव ललित नरं 
लाला” अर्थात्‌ यह लीला होने वाली थी इमी से मन में चिन्ता नहीं हुई केवल बाहर 
मन से ही चिन्ता किये ॥ १ ॥ हे तात हमारी आज्ञा को न मानकर श्रोजानकीजी को 
अकेली छोड़ आये यथा-'फिम्थ मागतोऽतितव साता त्यवत्वाममप्रयाम' अर्थात्‌ हे लकमण 
आप मेरी प्राणग्रिया सीता को छोड़कर कैसे चले श्राये। तथा-लिक्णह यह म ग 


REM ee 
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__ Te i नततततततत्ततततततत्तततन नस कर__<3 
& झरणयकाणड & ( ११८ ) 


| (os Ot De ~ 
निश्चर निकर फिराह बन माहाँ। सम मन आश्रम सीतानाही॥३॥ 
= a ल्ल ज्‌ hon डे los NA 
गहि पद MST कमल कर A | नाथ मोर कछु नाह न खारी।९। 
अर्थ--अन में राक्षस समूह घृम रहे हैं मेरे मन में तो ऐसा होता है कि श्रीसीता 
जी आश्रम में नहीं हैं । यथा-'निशिचर निकर नारि नर चोरा' waa श्रीसीवा जी को 
बुराकर ले गये ॥ ३ ॥ श्रीलच््मश जी श्रीरम जी का चरण पकड़कर और हाथ 
जोड़कर बोले कि हे नाथ मेरा कुछ भी दोष नहीं है| यथा-'अतिराय प्रवल देव तब माथा? 
आपकी माया प्रबल | तथा-तच्छू ला BRAT: कर्णोंपिघायातीवहुःखितः !? मावा के 
कठोर बचन मेरे कान में बाण समान लगे तब में चला आ रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
YY SN [aS a wow 
HAT समेत गये प्रथु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥५॥ 
= : ~ } : fos ज्‌ ¢ 
आश्रम देखि जानकी हीनां । भये बिकल जस प्राक्त दीना ॥६॥ 
` अर्थ= भाई लक्त्मण सहित श्रीराम जी वहाँ गये जहाँ गोदावरी तट पर आश्रम 
था। यथा-'गोदावरी निकट प्रमु रहे पररोकृटि gis? वहीं गये ॥ ५॥ देखो आश्रम मे 
भ्रीजानकी जी नहीं हैं तब प्राकृत दीन मनुष्य की तरह व्याकुल हो गये। यथा- 
mag योग वियौग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके' श्रीरामजी बहुत CST हुए ।६। 
हा गुण सानि जानकी सीता। रूप शील ब्रत नेम पुनीता ॥७॥ 
ae + BU) 0-4 an 
way सझुभाये बहु भांती Fat चले लता तर पाती ॥८॥ 
अथ--अहा ! हे सर्व गुणों at खानि भ्रीजनकनन्दनो श्रीसीवा जी आपका 
रुप, शो लबत और नेम परम पुनीत था । सवह्ि भाँतिं पिय सेबा करिह्वौ' दथा-सब प्रकार 
ar चित दीन्ही' अब मेरी सेवा कौन करेगा ॥७॥ श्रीलच्मण जी बहुत प्रकार समझाये 
तव लता और बृत्त से पूछते हुए चले | यथा-सब प्रकार करिहों तेबकाई। जेहि बिधि 
पिलहि जानकी आई? श्रीलक््मण जी समभाये कि यथा-'साहस अदत चपलता माया! 
त्यादि स्त्रियों में गुण होते हैं। तथा-'होउ अवतराहि मोरि यह माया! एवं जगदाश 
माया जानकी? वहीं ्री्ीता जी माया की ही मूर्ति हैं। यथा-योगमायाणित्तीता तु 
जाता जनकनन्दन/' वे आपसे हाव, भाव, हास्य और दिलास के लिये कहीं छिप गई 
गी तो खोजने से मिल जायेंगी ऐसा समझाने से श्रीरोम जो बोले | हे i 
नो जीवत सोई। तात यतन कारि wag सोई ह भय्या लक्ष्मण यदि कहीं जं . पे 
पी हमारी प्राशप्रिया श्रीसीता जी को चलो खोजें, ऐसा कहकर इच) लता, ee 
Lat हुए चले। यथा-हे gen परवेतस्थागिरि गहनलता बाइुना बज्यमाना | रामोऽहँ 


"२ ० सजी i TN 
ere 
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( १२७ ) # भीरामचरित-मानस ॐ 


ATT oops gE Aa a eS oS PN — 


FOF A II EIS III III III I I we ee 
SII 


न्याकुल/त्मा दशरथ तनवः शोक वहिना दग्धा” शहा ! हे IT तुम सब बड़े बड़े पर्वों पर 
हौ ओर ऊ चे पवतों की गहन लता से बायु द्वारा चारो तरफ से विराजते हों तुम्हें 
चारो तरफ को खबर मिलती होगी में दशरथ पुत्र शीराम हूँ, शोकाग्नि से जलती ef 
मेरी आत्मा बहुत दुःख पाती है, में बहुत व्याङल हूँ यदि तुमने मेरी श्रीसीता को 
कहीं देखा वा सुना हो तो झुझे बता दो इस प्रकार सबको पूछते हुए चले ॥ ८॥ 
घु प्रेनी । तम देखी 4 
हे खग सृग हे मधुकर श्रेनी । तुम देखी सीता संग नयनी ney 
वज्‌ SN a बु है नि र्‌ bo Wt ans aj [ थे 
खजन शुक कपोत DWT मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना।१०। 
९ LN ~ oy AN ~ a 4 
अथ--हे पक्षी, भारा गण मृगो के समान नेत्र वाली मेरी आसीता जी छो 
तुमने देखा है । यथा-'जहँ विलोकि मुग शावक नयनी ae जचु वर्ष कमल त्रित श्रेनी? 
ऐसी Matar जी हैं॥ ६ ॥ हे खंजन, शुक, कपोत, सृगी और मछलियों, हे भंगे के 
सभूह, दे चतुर कोयल सब अर्थात्‌ daa समान बिशाल नेत्र, शुक की तरह नासिका, 
कपोत की तरह शान्त, मृगी की तरह भीरु, मछलियों की तरह सुकुमारो, भौंगों के 
समूह की तरद केश ओर चतुर कोयलियों की तरह मधुर बोली थीं ॥ १०॥ 
- (ay ef ~~ ~~ ~ ~~ 4 
See कला EMSA दामान | कमलशरद शाश आहभामान।१ १ 
Ss ७ (gna न प्र ४3 न 
वरूण पास मनोज धनु हसा । गज केहरि निज सुनत प्रशंसा।१२। 
९ ~ ~ ~; 
अथ--कुन्द्‌ पुष्प की कली, अनार, बिजली, कमल नेत्र, शरदचन्द्र, नागकन्या 
अर्थात्‌ बिना खिले हुए इुन्द पुष्प को कली के समान द्वाथ की अँशुलियाँ, अनार के 
दाने की तरह दाँत की पंक्तियाँ, बिजली समान शरीर की चमक, कमल समान 
बिशाल नेत्र, शरद कमल के चन्द्रमा एमान अमृत पृण शीतल ga, नागिनि 
समान गुंथी हुई चोटी | यथा-नायिन्ह कौर्चा! ॥ ११॥ जलतरंग या कामदेव फे 
घनुष समान भो हैं, Sa और हाथो समान मन्द भन्द चाल इन सधां की शोभा सें 
श्रीसीता जी की शोमा अधिक थी परन्तु सीता जी न होने से इन स्रों की शोमा को 
दही प्रशंसा होगी ॥ १२ ॥ 
a रे Las शां ने ny 
श्री फल कनक कदलि हर्षाद । नेकु न शंक सकुच मन माहीं ॥१३॥ | 
eS जू ~ ज्‌ J Z 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हर्षे सकल पाइ जज्ज राजू ॥१४॥ 
(७ bat | geal bal ® हु x had ह rT 
अ्रथं-वेल, सुत्रणं और केला सब हर्षित हो रहे हैं उनके मनमें कुछ भी भय A 
है भ्र्थात्‌ वेल समान कठिन कृच, सुबर्ण समान शरीर की कान्ति थीं और केले के 


स्तम्म समान ढलू जंघे थे ये सब आपकी शोभा को देखकर लज्जित होते 4 
pe i eee 
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% आअरणयकाणड अ ` ( १२९१) 


ड 
Io णन्ज्स्स्स्य्स्प्प्ः OS ~ 
| TIFFS SOT TTT 
7-7” 


परन्तु आज तुम्हारे विना इनको थोड़ा भी संकोच नहीं है बल्कि et हो रहा है 
॥ १३ ॥ है श्रीजानकी जी आज तुम्हारे विना मानो इन समों को सुरांज मिल गया 
है ऐसे हर्षित & | यथा- सुस्त प्रजा fafa पाइ quo ऐसा ही ये सब सुखी हैं॥१४॥ 
las ba 60% A A ७. हो a 
किमिसहि जातञ्चनख तोहिपाही। प्रियावेगि प्रगटास कसनाहा ॥ १ ५। 
पहिविधि खोजतबिलपत स्वामी। मनहुंमहा बिरहीअति कामी । १६। 


श्रथे--ह fra यह हमारा तिरस्कार कैसे सहा जाता है श्राप शीघ्र ही प्रगट 
क्यों नहीं होती है | यथा--मो कहूँ सकल मये बिपरीता” सभी हमसे प्रतिकूल हुए हैं 
॥ १५ ॥ स्वामी श्रीराम जी इस प्रकार श्रीसीता जीं को खोजते और बिलाप करते हैं 
नैते महा बिरही अतिशय कामी दुःखी होता है यथा-बिरही इव प्रभु करत विषादा” तथा- 
‘hee विकल खोज रघुराई? बहुत व्याकुल हो रहे हैं। तथा- अति बिचित्र भगवंत गति | को 
जग जानत योग” तथा-'कबहूँ योग बियोग न जाके | देखा प्रगट बिरह दुःख ताके? यथार्थ में 
बराहिज चिन्ता कीन्ह विशोषी” इस प्रकार खोजते रोते चले जा रहे Ell १६॥ 


पूरन काम राम सुख राशी। मनुज चरितकर अज अविनाशी ।१७। 
AT परा गीथपति देखो । सुमिरत रामचरण की रेखा ॥१८॥ 

'शथे--सुखराशि श्रीराम जी पूर्ण काम होते हुए अजन्मा, अविनाशी होते हुए 
भी मनुष्य चरित्र कर रहे हैं। यथा-'जस का्िय त्त नाचिय नाचा” तथा-जासु नाम 
भरम तिमिर पतंगा । तेहि क्षिमि कहिय बिमोह प्रसंगा” यह मलुष्यवत्‌ लीला हों रही है एवं 
रम सच्चिदानन्द दिनेशा | नहिं तहँ we निशा waar तथा-यह चारित्र जानहि सुनि 
गन शानी धुनि ही जानते हैं ॥ १७ ॥ आगे गीथपति जटायु पड़े हुए देखे जो 
भाम जी के चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं अर्थात्‌ हा रोम दा राम करते हुए 
भरण दशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । यथा-दर्श लागि प्रभु राखेउ ग्राना' चरण दशन के 
री लिये जीबन रचा कर रहे हैं ॥ १८॥ 


रो*-कर सरोज शिर परसेऊ,कृप सिन्धु रघुबीर। 
निरि राम छि धाम सुख,विगत भई सब पीर RI 


ग (x f ¢ 
अर्थ कृपासिन्धु श्री रघुवीर अपने करकमलों से जटायु का शिर स्पश कयि | 
छविधाम श्रीराम जी के मुख रबिन्द को देखकर सब पोड़ा दूर हो गई॥ २७॥ 


| | भौर 
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श्रीराम जी अपने अमृतमय करकमल से गीघराज जटायु के शरीर का स्पर्श कर दिये 
i fi पीड़ा दूर हो डा | यथा- कर ag Gala शारीरा | ag भा कुलिश मिट्टी सब पीरा? 
तेसे ही जटायु की भी पीड़ा दूर हो me | यथा~नाथ दीन दयालु रघुराई? श्रीरघुनाथ जो 
दीन पर दया करने वाले दयांलु हैं। तथा-'वेगि पाइह हि पीर पराई' शीघ्र ही द्या 
करते हैं शिर पर अपना बरद तथा अमुतमय हस्त कमल स्पर्श कर दिये, जटायु का 
सब दुः दूर हो गया, तब शोभाधाम | यथा--मुख छवि काहि न जात मोहि पाही। जो 
बिलोकि बहु काम लजाही' सुन्दर सुखारविन्द का दर्शन किये जो आशा थो बह पूण 
हुई । यथा-'दशे लागि प्रभु राखेउ ग्राना? बहू दशन पाये॥ २७॥ 


तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥१॥ 
नाथ दशानन यह गति कीन्ही ।तेहिसल जनकसुता हरि लीन्ही।२। 


झर्थ--तव धीरज धरकर agus बोले हे . नाथ सुनिये आप संसारके अय का 
हरण करने वाले हैं अर्थात्‌ जन्म मरण से जीव को gee करते हैं | यथा-देखि बदन पंकज 
भव मोचन? अर्थात्‌ जो आपके सुख कमल का दशन कर लेता है उसका जन्म मरण 
रूप संसार दुःख नाश हो जाता है॥ १॥ हे नाथ मेरी यह दुर्दशा दशघुखः राषण ने 
की है थोर वही दृष्ट श्रोसीता जी का हरण- किया: है। यथा-काटेसि ल परा सग 
घरणी”तथा-*जिमि fag पंख बिहंग अकृलाही? और उपाय ही कयां था, तष 
रावण श्रीजञानकी जी को हरण करके ले गया है| २॥ 


ले दक्षिण दिशि गयउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की नाई।३। 
दरश लागि प्रभु राखेउ प्राना । चलन चहत sa कृपा निधाना।९। 


अर्थ--हे स्वामी वह दक्षिण दिशा की तरफ लेकर गया है, ्रीसीता जी get 
पचो की तरह बिलाप करती रहीं। ware fa विलाप जात नभ सीता | व्याध विवश 
जबु गी सभीता' तथा='सो सब Bae" नयनन ्ाई'्रीसीता का दुख मैं AAT से ही. देखा 
EUR ॥ हे कृपानिधान मैं तो आपके दर्शन के लिये प्राश weer था, अब चलनां 
चाहता हूँ। यथा-'परतितोऽस्मि जगन्नाथ प्राणं त्यक्ष्याति पर्यमाम्‌।? अर्थात्‌ हे जगत के | 
स्वामी श्रीराम जी आप मेरें तरफ देखिये में रब प्राण छोड़ना ही चाहता हूँ | तथात 
मामवलोकयं पंकज लोचन | कपावलोकनि शोक विमोचन ॥ ° घुझे संसार दुःख से छुड़ाने 
बाली कृपा दृष्टि से अवलोकन करते रहिये, में श्रब प्राण छोड़ रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
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राम कहा तन UGE ताता।मन मुसुकाह कही सो वाता ॥५॥ 
जाकर नाम मरत मुख आवा । अधमो मुक्ति होइ श्रुति गावा॥६॥ 

श्र्थ--श्रौराम जी बोले हे तात प्राण की war कीजिये जटायु मन हीं मन 
प्रुसुकृराते हुए बोले | यथा- अचल करों तनु राखौ प्राना? DEUS कहे ॥ ५॥ हे नाथ 
जिसका नाम मृत्यु समय झुख में आ जाता है वह अधम होने पर भी Ole पाता है 
ऐसा वेद शास्त्रों में गाया है। यथा-मुमूच्तणां तदाकाऱ्यां तारक ब्रहम संज्ञकम्‌ | राम रामेखु- 
यदिशन्सदा संतुष्ट मानसः। श्री शंकर जो मरने वाले को काशी में ब्रह्म रूप आपका 
श्रीराम नाम ही जो तारक dx है उसका उपदेश करेते हैं और प्रसन्न चित्त रहते हैं तथा- 
(बाशी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नाम बल कराँ बिशोकी' अर्थात्‌ प्रक्ति पाता है॥ ६॥ 


सो मम लोचन गोचर आगे । राखहूँ नाथ देह केहि लागे ॥७॥ 
जल भरि नयन कहत रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई ॥८॥ 


भर्थ-हे नाथ वही आप मेरे नेत्रों के सामने उपस्थित हैं तब शरीर किस लिये | 
GG | यथा-'बहुरि कि अस प्रभु बने बनाया! है परशु फिर कया ऐसा सुयोग होगा | 
तथा-'मेरा श्यामराम निकट हो जब प्राण तन से निकले'वह समय अनुकूल हे। यथा- 
(वेन विषय मो ay भयउ स समस्त सुख मूल’ अब प्राण रखने की कयां आवेश्यकता है 
ग्रतएव अघ मुझे ग्राज्ञा-दीजिये ॥ ७॥ श्रीरघुनाथ जी नेत्रों में जल भरकर कहा हे 
तात आप अपने शुम कम से हीं सुन्दर गति पाये हैं यथा-'मम दर्शन फल परम अमूपा । 
जीव पाव निज सहज स्वरूपा? मेरे दर्शन के फल से प्राणी अपने स्वरूप को प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 


परहित बश जिनके मन माहीं। तिन कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं Nel 
तए तजि तात जाहु मम धामा। देहु काह तुम पूरण कामा ॥१०॥ 


भर्थ-हे तात जो पर उपकार में सदा तत्पर रहते हैं, उनके लिये संसार में गति 
क्ति कुछ दुलभ नहीं है। यथा= पर उपकार वचन मन काया | संत सरल स्वभाव श्रुति 
गया अर्थात्‌ आप परम सन्त हैं तो मुक्त का रूप ही हैं ॥ ६ ॥ हे तात आपको क्या 
इँ आप तो पूर्ण काम हैं तब शरीर को त्यांगकर आप मेरे परमधाम को चले 
ae यथा-'यद्गस्ान तिवतेसते तद्धाम परमं मम” उसे मेरे परम धाम में चले 
| MEH १० ॥ 
nf eee eee 
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( १२४) # श्रीरामचरितमानस ॐ 


दो०-सीता हरण तात अनि, कहेउ पिता सन जाइ ae 
जो में राम त कुल सहित, कहहि दशानन आइ ।२८। 


अर्थ--है तात आप जाकर थोसीता जी का हरण पिता से नहीं कहना यदि 
में यथार्थ में श्रीराम हूँ तो कुल सहित रावण स्वयं जाकर कहेशा || २८ ॥ 
भावार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! यथा-'सौताहरण तांत जनि” अर्थात हे तात 
थीसीता जी के हरण की बात आप पिता जी से नहीं कहना | aay बलवत देखि 
नहिं डरही | एक बार HIME सन लरहीं? तथा-'सकल सुरासुर Gels जुकारा | रामह समर 
न जीतन हारा” एवं में तो प्रतिज्ञा कर चुका हुँ । यथा-'निश्चरहीन wil माह भुज उटाइ 
ग्रा कीन्ह” में रावण का सब परिवार संहार करूंगा तब वह स्वयं जाकर अपना मरण 
और श्रीसीताहरण दोनों बातें बताबेगा झथत्‌ जटायु भी रावण से कहे थे। age 
पाम रोष पावक अति पोरा | होश्हहि सलम सकल कुल तोरा” Fal जटायु को प्रतिक्षा ary 
दट करत ह | तथा-“जो में राम त कुल सहित कहहि दशानन Be यथो='दश दिन गये 
ह पह जाई | Zee कुशल सखा उराई तैसे हो रावण स्वयं पिता. से जाकर 
कहगा || २८ ॥ 


गीध देह तजि धरि हरि रूपा। भूषण बहु पटं पीत अनूपा ॥१॥ 
श्यामगात बिशाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरिवारी।२। 


भर्थ--जटायु गृद्ध का शरीर त्यागकर हरि भगवान बिष्णु का रूप धारणकर 
और अनूप बस्नभूषण पीताम्बर इस्यादि धारण किये हैं | यथा-'किरीट हार कैयूर कलै 
कटकादिभि बिंभ्राजमान श्रीवत्स कौस्तुभा प्रभयाग्वितम! अर्थात्‌ किरीट, हार, केयूर, GIST 
ओर कटक आदि भूषणं से सुशो भित तथा भींबस्त और कौस्तुभमणि की प्रभा 
से युक्त हुए। तथा-'मम दशन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज FIBA sald 
श्रीराम जी कहते हैं हमारे दर्शन का फल अतिशय अनूपम है अर्थात्‌ इमारे दर्शन 
फल से जीव अपना स्व॑ स्वरूप पाता है। यथा-हएकर अंश जीव अविनाशी | चेतन 
अमल सहज मुख राशी” अर्थात्‌ अविनाशी, ज्ञान स्वरूप, निर्मल सुख स्वरूप बही पुन! 
दो जाता हैं रथात्‌ चौरासी लच योनियों से मुक्त होकर अपना पूर्व स्वरूप, पू 
स्थान पाता है अतएव जटायु गृद्ध त्रियग अर्थात्‌ अएडज योनि से gm होकर अपना 
स्वरूप तथा स्थान प्रापत कर रहे EM १॥ श्याम शारीर शुजा चार हो गई, तब 
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para बहते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे | यथा-हन्द्र. नील प्रतीकाशां स्मिता- 
ल्न लो चनम्‌ | ug चक्र गदा पद्म बनमाला विराजितम्‌? अर्थात्‌ इन्द्र नील मणि के समान 
उनका श्यामवर्ण शरीर हो गया और चार शुजा में श'ख, चक्र, गदा, और VT धारण 
किये पुनः हाथ जोड़कर श्रीराम जी को स्तुति करने लगे। 

'भावार्थ-यथा-'श्ड देहु तजि घरि हरि रूपा’ अर्थात्‌ गृद्ध की शरीर त्याग दिये 
श्रौर हरि, भगवान बिष्णु का रूप श्याम शरीर हो गया और चार भुजा हो गयीं 
यधा-“उमा कहाँ में अनुभव अपना! तथा-*कचिदन्रतोऽपि’ अथवा “सन्तन सन जस FR 
रे अर्थात्‌ जीव जब अपने पद्‌ से च्युत हो जाता है, तब चौरासी लच योनियों 
में शासन होता है यदि भाग्यवश अपने नाना कर्म द्वारा यथा-'सन्सुख होइ जीव मोहि 
जबही | कोटि जन्म चब नाशौ dag? तव में अपना दर्शन देकर उसे क्षमा देता हूँ 
शौर पूव स्थान, पूर्य रूप उसे देता हूं । यथा-'जीव पाव निज सहज रवरूपा” जीव पूर्व 
सूपस्य स्थान और स्व सेवा प्राप्त करके सदा के लिये सुखी हो जाता है। जटायु 
पे मं पालन.कत्ता बिष्णु थे। यथा-“उपजहिं जासु अंश ते नाना | शंभु fatfa बिष्णु 
भगवान! अर्थात्‌ जो परास्पर परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से असंख्य शिव, 
ह्मा भर विष्णु उत्पन्न हुआ करते हैं | यथा-रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ARNT! 
तथा-'लोक लोक प्रति भिन बिधाता | भिन बिष्णु शिव मनु दिशि त्राता” अर्थात्‌ परात्पर 
भगवान्‌ के एक एक रोम में अनेकों ब्रह्माएड हैं तो प्रत्येक ब्रह्माएड में एक ब्रह्मा, 
एक शिव और एक विष्णु रहते हैं उन्हीं पालनकर्ता बिष्णुओं में से एक ज2।यु हैँ वें 
भी पालनकर्त्ता बिष्णु थे, देव योग से पालन बिधान में कुछ त्रुटि हुई जिसके अपराध 
का फलस्परूप यंथौ-व्यापि रहेउ संसार महेँ माया कटक म्रचणड' THE गये और 
दण्ठित हुए । तथा-'मप्तकहि करहि fates प्रभु अजहि मसक ते हीन? राजनीति के 
न्याय से, शासन विधान द्वारा दण्ड पा गये, त्रियग योनि यथा-'त्रियय योनि 
[नि परहि शारीरा? गृद्ध योनि में आये चौशसो लाख के ग्रन्तबर्ती यथा-आकर चारि लास 
चोरी । योनि aac यह जिव अविनाश! कष्ट श्रेणी TS योनि में जन्म ग्रहण किये। 

भैय्या बालक बृन्द ! जो अनन्त व्रह्माएड Bl TY परात्र परत्रह्म gi है। 
Wat देवेभ्पआतपत्ति यो देवाना पुरोहित” Tara ्ह्माणंविदधाति पूर्वं यो व ah 
eta तस्मे |? एवं धयो देवाना ग्रभवश्चोद्भवश्च बिश्व।धियों रुद्रो महर्षि: | हरर ue 
गमास ९ ar जो परमात्मा सब देवतावों के ऊपर तपता है अर्थात्‌ जिसने अपने 
| तेज के प्रभाव से सको भयभीत कर रखा दै और जो देवतावों को उपदेश करने 

| गीला है, थ्राज्ञा देने बाला है अर्थात्‌ जिसका काय तथा योग्यता है, उसकी योजना 


————" 
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( १२६) के भीरामचरित-मानस ॐ 


करने वाला है अर्थात्‌ ब्रह्मा सृष्टि करेगें, शिव संहार करेगें और बिष्णु पालन करोगे 
इन्द्रादि देवताश्रों कों आदेश देने वाला है। यथा-विधि हरि हर शशि रबि दिशि पाला | 
माया जीव कर्मे कलिकाला ॥ ater afer जहूँ लागि प्रभुताई | योग सिद्ध निगमागम गाई 
तथा- राम रबाइ शारा सबही के” पुनः जिस परमात्मा ने सष्टि के आदि में ब्रह्माजी को 
उत्पन्न किया और व्रह्मा जी के हृदय में येदों को प्रकाश किया यथा- जिहि सृष्टि उपाई 
fifa बनाई संग सहाय न दूजा? पुनः महर्षि, रुद्र, संसार देवादि प्रपंच की 
उत्पति और स्थिति का कारण है । यथा-'उद्धव पालन sea समीहा | fae रूप पे मूरति 
घरही” एवं 'कालहु कर काला”? तथा-'यन्माया बशवति विश्वमखिले ब्रह्मादि देबाष्ुरा” 
वही प्रश्न परात्पर परब्रह्म परमात्मा की माया यथा-आति प्रचंड रघुपति की माया? उस 
शासनकारिणी माया के gt जटायु नामक पालनकर्ता बिष्णु छो कालसूत्र 
a यातना संसार सागर कारागार में शुद योनि नामक श्रेणी भेद द्वारा दणड विधान 
या गया। 


THU जटायु अपने कर्म को स्मरण करते हुए यथा--“अबश्यमेब भोक्तव्यं तं क 
शुभाशुभम्‌ ' तथा- निज इत कर्म जनित फल पायों पुनः बेद पुराणों में बताये हुए ate 
का माग यथा- देखा भाक्त जो git ताही” तथा-'श्रवरां aad विष्णोः स्मरणां पाद सेवनम्‌। 
अचेनं बन्दन दसय सत्यमात्मनिवेदनम्‌' इत्यादि करते हुए आत्म निवेदन, आत्म समर्पण 
अर्थात्‌ आत्म बलिदान करने से जीव का पाप चमा हो जाता है, इस प्रकार जटायु 
आत्मसमपंण को प्रतीक्षा करते हुए जब श्रीसीता जी का इरण हुआ तब प्रश्चु श्रीराम 
जी के लिये अपनी आत्मा का बलिदान चढ़ा दिये | यथा-'पर हित ila ad जो देह | 
संतत संत प्रशंसहि ae? gai ay श्रीराम जी की प्रसन्नता हुई और आकर दर्शन दिये | 
Tay दान कल परम अनूपा | जीव पाव तिज सहज सर्पा” के न्याय सें यथा- 
शद्ध देह तजि धरि हरि रूपा’ अपराध से सुक्त हुए और आपनो स्वरूप प्राप्त किये 
सारूप्य युक्ति मिली पुनः अपना बिष्णु स्थान ग्राप्त किये और अपनी त्रुटि की चमा 
रुप प्रार्थना करके अपने स्वधाम गये अर्थात्‌ बैकुण्ठ लोक में जाकर प। लनकर्ता 
बिष्णु हुए । तथा-“जाव पाव निज सहज सरूपा? चरितार्थ हुआ ॥ २ ll 


ब°-जयराम रूप अनूपनिणंण, सगुण शुण प्रेरक सही | 


दशशीश बाहु प्रचन्ड खन्डन प्रचएड शर मन्डन मही॥ 
| Se eels: 
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ऊ अरणयकाणड ऋ ।+ ( १२७) 
5 


Se 
पाथोद गात रोज घुख राजीव आयत लोचनम्‌ | 
> 

नितनोमि रोमकृपाल वाहबिशाल भवभयमोचनम।१८ 

ग्रथे--हे रामजी आपका रूप अनुपम है | येथा-'उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ नादी” 
एवं निगुण तथा age हैं। तथा-निर्गेण agy विषम सम रूप? और यथार्थ में 
सगुण के प्रेरक हैं । यथा='शुए गटे अबयुर हि पी इत्यादि राबश की प्रचण्ड 
भुजावों को खंडन करने के लिये प्रचंड वाण धारण किये हैं और पृथ्वी को भूषित 
करने वाले हैं | यथा-पुनि पुनि प्रभु काटहि भुज शाशा? तथा~'द्शाशाश बिनांशन aig भुजा” 
अर्थात्‌ दश शिर बीस भुजा वासे रावण के आप विनाशकारी |e) जल भरे नेत्र 
हमान श्याम शरीर, कमल Qe और विशाल कमल नेत्र हैं यथा-निल नीर घर श्याम? 
तथा='रयामलगात TA भय मोचन एवं देखि बदन पंकज भव मोचन पुन! राजीवलोचन 
भवभय मोचन? अर्थात्‌ आपके VAT भक्तों को सुखदायक हैं। Aden gag सुभग 
हव अंगा” है कृपालु श्रीराम जी बड़े भारी जन्म मरण के भय को Be! 
बाले में ग्रापको नित्य प्रति. नमस्कार करतो हूँ। यथा-नौमि राम भंजन महि भारा? | 
तथा-भिव भ॑जन रंजन सुरयूथा' मेरी रक्षा कीजिये ॥ १८ Ul 


बं-०बलमप्रमेयमनादि मजमव्यक्तमेकम गोचरस्‌। 
गोविन्द गोपदइन्द हर बिज्ञान धन धरणी ALI 
जेराममंत्र जप॑त संत अनन्त जन मन रंजनम्‌ | 

नितनोमि रामअकाम प्रियकामादि खलदल गंजनस्‌।१९ 


अर्थ-हे ay आपका असीम बल है अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, अद्वितीय, और 
भगोचर है | यथा-'मरुत कोटि शात बिपुल ae’ युन? अनादि यथा- आदि अन्त कोउ 
WG न Tar gas अजन्मा तथा-'लाला तबु सुर सेवक ay’ पुनः अव्यक्त तथा-'जा कहुँ 
कोउ WE जाना! पुनः एक ही हैं। यथा-एकोऽहं द्वितीयो नास्ति' पुन अगोचर है। यथा- 
अहव गम्य भजहि जह संता” केवल अनुभव मात्र वेद हैं । हे प्रश्न आप गोविन्द हैं,संसार 
सागर से गोपद समान बिपत्ति हरने वाले अर्थात्‌ जन्म मरणादि इन्दो को हरने पाले 
' शान स्वरूप पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं अर्थात्‌ गोविन्द यथा- 
कप कोटि कमनोय किशोर मृतिं’ पुनः गोपद TRA यथा-'द विरपात्त भव Fee विभेजय! 
पनः बिज्ञानघन यथा[-'ज्ञान अखंड एक सीतावर” पुनः घरणीधरं यथा-धराधरण शात 
कं om CO OOO 
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( १२८) # श्रीरामचरित-मानस # | 


wo eA PR PRP PP PPA PAR RAPER = 
IF oS as SOS 


कोटि Here’ aa गुण सम्पन्न eI पुनः भ्रीराश मन्त्र जपते संत यथा-रां इति ज्ञान | 
मात्रेण मोक्षमुग्ते भवेनरः वे सब युक्त रूप हैं। हे निष्काम प्रिय, कामादि खलों को 

बिनोशकारी श्रीराम जी में नित्य आपको नमस्कार करता हूँ। यथा-नौमि निरंतर af 
रघुबीर? पुनः कामादि खलों के बिनाशकारी हैं ayaa लगि हृदय वसत खल नाना। 
काम क्रोध मत्सर मद माना | जब लागि उर न वसत रघुनाथा ॥? पुनः निष्काम fae यथा- 
‘aaa an मन मोरि गति भजन करे निष्काम | तिनके हृदय कमल महँ!सदा करीं बिश्राम? 
आपको में सदा नमस्कार करता हूँ। १६ ॥ 


के जे श्र 2 nx ‘ams | 
बं°-जेहित्रृति निर॑जनत्रह्म व्यापकविरजअजकहि गावहं 
करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक सुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रगट करुणा कन्द शोभा Tee अग जग मोही | 
मम हृदय पंकज भृ गअंग अनंग बहु छबि सोहहीं ॥२० 
अथे- हे प्रु जिसको वेद, निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, विरज, अजन्मा कहकर 
गाते हैं | यथा-'जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी | बिगत मोह मुनि वृन्दा | निशि वासरं 
ध्यावहिं हरि गुण mare कभी कोई पाता है। हे करुणाकन्द शोभा समूह बद्दी आप 
प्रगट हैं रौर जड़ चेतन सभी को मो हित किये हैं | यथा-“जिन निज रूप मोहनी डारी। 
कीन्हे स्वरा सकल नरनारी? आपको देखकर सभी मोहित हैं । हे प्रु आपके एक 
एक अंग में MASA कामदेव की शोभा शोभित है बही आप मेरे हृदय कमल में 
Hier होकर निवास करें | यया-ंग अंग पर वारिये कोटि कोटि शात काम? तथा-मम (67 
बसहु निरंतर सगुण रूप श्रीराम” मेरे हृदय में सदा निवास करं ॥ २०॥ 


बं°-जोअगम सुगमस्वमाव निर्मलअप्तम समशीतलसदा 
पर््यन्ति यं योगी यतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो रमा निवास संतत दास बश त्रिश्व॒वन धनी | 
ममउर बसहुसो शमन संसृति जासु कीरति पावनी।९॥ 


भर RDN दि 
है प्रथु आपका स्वभाव अगम और सुगम हैं तथापि faa हैं सम, विष्ण 
हैं फिर मी शान्त हैं। यथा-'ठुमहिं देत अति सुराम alate | अगम लाग मोहि गिज 
छपराई' रथात्‌ भक्त की सुगम दै और अमक्त को अगम है पुनः सम, विप 
nN ot, SANE SE AD MN NST 2054: VON ee 
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pI III III LILLARD जजजजजजज््जज्ज्ज्ज्च्जज््जज्ज्य्ण्ज्जज्जज्ण OR IO 
तथो-तदपि करहि सम विषम विहारा’ अतएव फिर भी शान्त हैं। यथा-बिस्मय हष 
argue’ तथा-न शोचति न state ऐसा आपका स्वभाव है। जिसको नाना 
उपाय से मन और इन्द्रिय निग्रह करके योगी लोग देखते हैं । यथा-'योगिन परम aa 
मय मासा । शुद्ध UA मय परम प्रासा! तथा-सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि 
रपति सोई? वही आप शरीरामभद्रजू हैं । हे प्रेलोक के प्रशन श्रीराम जी आप बही 
तदमीनिवास हैं फिर भी भक्तों के आधीन रहते हैं। यथा-'श्रीपतिपुर वैकुरठ निवासी” 
तथा-थद्यवि अखिल लोक कर राज” फिर भी आप सदा सवेदा यथा- “अह॑ सक्तपराधीन? 
भक्तों के ही आधोन रहते हैं । तथा-*राजीव नयन धरे घनुशायक | भक्त विपत्ति भंजन सुख 
दावक' सदा भक्तों को सुख देते ही रहते हैं ' इस प्रकार जिनकी कोतिं परभ पावनी हैं 
और Hare दुःख से सुक्त कराने वाली है बही प्रभु श्रीरामचन्द्र आप मेरे हृदय में बास 
करिये | यथा-त्रे लोक पावन सुयश सुर मुनि नारदादि बखानि हैं तथा-जो कोशलपाति राजिव 
नयना । करौ.सो राभ हृदय मम अयन हे कोशलपति भगवान श्रीरोमंचन्द्र जी” AT 
मेरे हृदय में निवास करें ॥ २१ ॥ 


दो०-अविरल भक्ति मांगिवर, गीध गयउ हरि धाम। 
तेहि की क्रिया यथोचित, निजकर कीन्ही राम।२॥ 


अर्थ--गृद्राज भी जटायु जी श्रीराम जी से अविरल भक्ति मांगकर पुनः 
भगवान हरि के धाम चले गये और जटायु की अन्त्येष्टि क्रिया श्रीराम जी अपने 
हाथों पिधि से किये ॥ Re UI fe 
भावार्थ-भैयया बालक बृन्द ! यथा-अविरल भक्ति मांगि वर! अविरल भक्ति 
यथा-'अविरिल भक्ति विशुद्ध तवः तथा-“सौइ भक्ति मोहि प्रभु देहु द्या करि राम! एवं 
एव मस्तु कहि रघुकुल नायक’ my श्रीराम जी स्वीकार किये | “शड देह तजि धरि हरि 
ह? तब ag जटायु इस प्रकार बनकर विष्णु लोक गये अर्थात्‌ चतुश्च ज सुन्दर 
Rey का रूप धारणकर ayl-ae गयउ हरि घाम? तर्था-'जीय पाव निज सहज स्वरूपा’ 
अपना सहज स्वरूप, बिष्णु बनकर सृष्टि के पालनकता हुए पुनः भगवान श्रीराम 
ची यथा विधि जटायु की अन्त्येष्टि दाई क्रिया अपने हाथों से किये। यथा-रामस्त 
Mar बन्धुत्रतसाश्रलोचनः। लच्मरोन समानाय्य काष्ठानि अददाह तम्‌ ॥ स्नात्वा दुःखेन 
E लच्ष्मरोन waza: | हलवावहु at तत्र मांसखरडान्ससंततः ॥ शाद्वले श्राज्तिपद्रामः 
रक पशगने कधा | arg पत्तिणः सर्वे तृष्तो भवतु पत्तीराद्‌॥ इत्युकत्वा राषवः AE जटायो 
| मदम्‌ | aq सारूप्यं भजस्वाच सवे MIRE पर्यतः॥ ततोऽतस्तरमेवासौ दिन्यरूपधर 
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शुभः | विमानवरमारुह्य भाखर भानुसत्रिभम्‌ू ॥ शंख चक्र गदा पद्म किरीठ वर मूपरोः ata 
TATA परीतास्वरधरोमलः ॥ चतुर्भिः पाप दैर्विष्णोस्ताहरौरभिषाजितः ॥ स्तूयमानो योगि 
गरा; रामनामाभाष्य सत्वरः ॥ इतांजलिपुटो मूसा तुष्टाव रघुनन्दन ॥ अर्थात्‌ श्रीराम जी नेतरो 
मं जल भरे हुए श्रोलच्मण जी से काठ मंगवाकर उसको जलाये | यथा-दिखि राम 
रुख लदमण घाये | पावक प्रगाटि काठ वहुलाये' जटायु जलाया गया | पुनः श्रोलच्ष्मण 
के सहित स्नान किये और बन में अनेकों मृगों के मांस का खण्ड किये पुनः सब 
पत्नियों को पथक्‌ थक्‌ दिये और बोले हे पक्षियों सब भोजन करो और तप्त Ast 
तथा गृद्धराज भी तृप्त हों पुनः श्रीराम जी बोले हे जटायु अब तुम मेरे परम पद कों 
जावो, सबलोकों के देखते हुए सुन्दर दिव्य स्वरूप धारणकर विमान पर बैठे और 
सय समान तेज प्रकाश हो गया । शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा किरीट कुण्डल 
नाना भूषण धारण किये, निर्मल पीताम्बर धारण करके प्रकाशित हुए पुनः aq भूषण 
सहित ate विष्णु के पार्पद जटायु की पूजा कर रहे थे तथा योगी गण स्तुति किये 
तब श्री जटायु जीं हाथ जोड़कर श्रीराम जी की ऊपर कहो हुई स्तुति कर परमपद 
पाये | तथा-'जिन रघुनाथ चरण राति मानी | तिनकी यह यति प्रगट भवानी” पुन) उमा राम 
स्वभाव जिन जाना । ताहि भजन तजि भाव न आना! यह है श्रीराम भक्त तथा श्रीराम 
भक्ति की महिमा एवं श्रीराम जो का स्वभाव तथा-एद्ध गयउ हरि घाम ॥ २६ ॥ 


कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिचु रघुबीर कृपाला ॥१॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति पाई जो जाचत योगी ॥२॥ 


अर्थ--श्रीरघुनाथ जी anata अति हीं दयालु हैं, बिना कारण ही कृपा 
करते हैं | यथा-'कबहिक कारि करुणा नरदेही | देत ईरा बिनु हेत ae? बिना कारण 
ही इम wat को कृपा करके मनुष्य शरीर दिये हैं।॥ १ ॥ शुद्ध अधम yal माँस 
mad फिरे भी उसको वह गति दिये जो योगी लोग माँगते हैं। तथा-'योगि वृगद 
गाति जोई । तो कहँ आज सुलभ मई सोई' बह दुल भ गति सुगमता से ही दिये ॥२॥ 


सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि atte विषय अवुरागी ।२। 
पुनि date खोजत रघुराई । चले बिलोकत बन बहुताई lel 
अथ--हे उमा सुनो वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌ श्रीराम जी को छोड़कर 
विषय में अनुराग करते हैं। यथा- कहु खगेश अस कवन Bale | खरी सेव qraale 
nl तथा-यहि तबुकर फल विषय न भाई! एवं नर ag पाइ विपथ मन देही | पलादि हुषा 


a ne 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अ अरणयकाणड % ( १३१) 


rep prep NNN Vr = 5 PERT 
४४१०७ PLD PLL wz 


ते शट विप लेही' वे परम अभागे हैं ॥३॥ पुनः श्रीरघुनाथ जी श्रीसीता जी को 

खोजने के लिये अनका md देखते हुए चले। यथा-'खोजत चले लता तरु पाती? सवंग्र 

aad हुए चल जा रहे ई ॥ ४॥ 

5 oo ‘i 

संकुललता विटप गिरि कानन। बहु खग तहँ गज पंचानन ॥५॥ 

ग्रांवत पंथ कबंध निपाता । तेहि सब कही शाप की बाता ॥६॥ 
छा घने वृक्षादि तथा गहन बन जहाँ अनेकों पशु पक्ती हाथी 

ग्रोर सिह रहते हैं। यथा-'भालु, बाघ वृक केहरि नागा | करहि nz सुनि धीरज भागा! 

ऐसे बनों में खोजते जा रहे हैं ॥ ५ ॥ सामने से कवन्ध नामक राक्षस को आते हुए 

बिनाश किये, बह अपनी शाप की बात बताया यथा-“निज छत कर्म जनित फल पाय” 

अपना कम भोगता था ॥ ६॥ 


lar मोहि दीन्ही शापा। पभुपद देखिमिय सो पापा॥७॥ 
GI गन्धर्वं कहों में तोही। मोहि न सुहाह ब्रह्म कुल द्रोही॥८॥ 

अथ-दुर्वातों ऋषि घुमे श्राप दिये थे वह आपके चरण दर्शन से मिट गई | 
पुरा गन्धै राजोडह रूप यौवन दर्पिता” तथा-'अष्टाबक मुनिं द्रा कदाचिदहसं पुरा। BM 
ऽपावाह ष्टा त्वं gel भव दुर्मते’ अर्थात्‌ पूरव में गन्धबों का राजा और रूप यौवन सें 
्भिमानी था तो उनको देखा और हँस दिया अर्थात्‌ उनकी हँसी किया तब gta 
क्रोध होकर बोले भरे दुष्ट दते तुम राक्षस हो जावो इस प्रकार में राक्षस हुआ था 
अब आपके दशन से कृतार्थ हो गया॥ ७॥ श्रीरोम जो बोले हे गन्धव सुन घुझे 
। भाह्मण कुल का द्रोही weary नहीं लगता हैं। यथा-'मंगल मूल fay परितोषू । दहै 
ह इल भूषुर रोपू? ब्राह्मण के कोप अग्नि से कोटि हूँ इल का नाश होता है॥ ८ ॥ 


३।०-मनकम बचन कपट तजि, जो कर भूसूर सेव । 
मोहिं समेत विरंचि शिव, वश ताके सव देव ॥३०॥ 


तो अर्थ--जो मन बचन और कर्म से कपट को छोड़कर ब्राह्मण को सेवा करता है 
पी मेरे सहित शि AEM और सब देवतां उसके बशीभूत रहते हैं ॥ ३०॥ 
भावार्थ अय्या बालक gee | यथा='मन कर्म बचन कपट तजि’ अर्थात्‌ जो प्राणी 


` | भन, बचन और कर्म से कपट छोड़कर भूमि के देवता ब्राह्मण को सेवा करता है 
Wl fay चरण पंकज अति प्रेमा? तथा-प्रथमहि fay चरण अति sia? ब्राह्मण के 
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चरणों में अतिशय प्रेम करके उनकी सेवा करनी चाहिये, जो ऐसी सेवा ब्राह्मण की 
करते हैं तो में और शिव व्राह्मण तथा सब देवता उसके ऊषर प्रसन्न रहते हैं। यथा- 
“जौ बिश्रन बश करों नरेशा । तौ gaze शिव बिष्णु महेशा' सभी प्रसन्न रहते हैं ।।३०॥ 


शापत asa परूष कहन्ता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता wen 
पूजिय विग्र शील गुण हीना । शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीना ॥२॥ 


श्र्थ-- ऐसा संत लोग कहते हैं, श्राप देते हुए, मारते हुए और गाली देते हुए 
भी ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिये। यथा-मारतह पौव परिय तुम्हारे? तथा-तप बल 
fay सदा बरियारा | तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा? ब्राह्मण परम पूज्य हें॥ १॥ शील 
गुण न होने पर भी ब्राह्मण पूज्य हैं और शूद्र सब गुण सम्पन्न होने पर भी पूजने 
योग नहीं हैं । यथा--खर्री मेव घुर पेनुहि त्यागी अर्थात्‌ गों को विष्टा खाने पर भी उसका 
दूध सुगंधित होताहे भगवानके भोग हव्य कव्य योग्यहै ओर गदही जितनी भी शुद्ध हो 
परन्तु उसके दूध में दुर्गन्ध होगी और हव्य कव्य नहीं हो सकता है ।तथा-"मिटै न मलिन 
स्वभाव HY? स्वभाव अमिट है Il २॥ 


कहि निज धर्म ताहि समुभावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा।२। 
रघुपति चरण कमल शिरूजाई। गयउ गगन आषनि गति पाई।४। 


९ ने it 
_ अथ--श्रीराम जी अपना धर्म कहकर उसको समझाये और अपने चरणों में 
प्रम देखकर प्रसन्न हुए। यथा-ुर महितुर हरिजन अरु गाई | हमरे कछु इन पर सुरार 
तथा- रामहि केबल प्रेम पियारा? श्रीराम जी को प्रिय है ओर प्रेम उसमें था ही | यथा- 
अरु पद प्रीति देखि मिटा सो पावा? इसी ग्रेम से भगवान्‌ प्रसन्न हुए पुनः गन्धव श्रीराम 
जी के चरण कमलों में नमस्कार क्रिया और अपनी गति पाकर आकाश चला गया | 
यथा-'मब'दरीन फल परम अनूपा। जीव पाव मिज सहज स्वरूप” कबन्ध राक्षस दशन के 
प्रभाब से अपना सहज स्वरूप, रास से गन्धर्व होकर आकाश उड़ गया ॥ ४॥ 
{ lan 
ताहि देह गति राम उदारा । शवरी के आश्रम पण धारा ॥५॥ 
= (i ये 

शवरी देखि राम गृह आये । मुनि के बचन समुकि मन भाये ॥६। 

अथ--उदार शिरोमणि श्रीराम जी कबन्ध को सुन्दर गन्धर्व गति देकर शबरी 
के आश्रम पर पधारे। पथा-'रावरी रास्ता बहारे | आज घर रामा आइहहि ना? AAG 


शवरी झा आश्रम जंगल में था वह कण्टकाकीर्ण ही बना था तथा-'बदरी बन कहँ तो 
Nees aac uc जल I a te Ne EFM कटने 
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op तैसे ही यह भी बदरी बन था, जंगली पशुओं के आने जाने के अनेक रास्ता 
पे, श्रीरामलाल किस रास्ते से आवेगे पता नहीं था, शवरी बहारू लेकर सबेरे 
रोज मार्ग के कॉँटां इत्यादि साफ करती, बहारू लगाया करती थी और बहुत 
हुए आगे तक चलीं जाती थी और कीतन करती रहती थी | यथा-की तन 


हरे राम हरेराम हरेराम हो॥ टेक ॥ 
भजाकर यही नाम हो मन वाक्‍रों | 

हरे राम हरे राम हरे | राम हरे॥ 

राम नाम का'जाप जाप छोड़ और कौन का करे | 
कौन पिये मोरी का पानी जब हों अमृत कुण्ड ell 
हरे राम हरे राम हरे राम हरे॥ 


|) इस प्रकार वह बहारू लपाती और कीर्तन करती हुई अति आतुर हो रही 
थी और चारो तरफ रास्ता देखती थी, भाग्य उदय हुआ सुकृत फल प्राप्ति का समय ' 
| mat, दोनों भैय्या सामने आकर पहुँचते हें॥ ५॥ शबरी देखी aaa sh तो 
पर्णकुटी पर आ गये तब मुनि के बचन स्मरण करके प्रसन्न हुई । Fal ge के बचन 
रतीति न जेही | सपनेहु gra न सुख सिधि ae? शुरु के वचन का मन में बिश्वास था वह 
फलीभूत हुआ । तथा-'मुनि के बचन सत्य भइ आू' अर्थात्‌ शबरी मतंग ऋषि की 
शिष्या थी, शुरु के मृत्यु समय शबरी भी तैयार हुई तब शुरु मतंग जी बोले शबरी 
तुम श्रमी यहाँ ही रहो श्रीराम जी बन में आ रहे हैं। यथा- gts श्रवणा बन आवत 
रामा? तो तुम्हें यहीं दशन होगा | यथा- अनेक जन्म संस्कारात्‌ सदुगुरु सेवते बुधंः। संतुष्टः स 
| [ay आत्मरूपं प्रदर्शयेत” आज शबरो दर्शन करती दे ॥ ६॥ 
Ak oS 
सरसिज लोचनबाहु विशाला। जय मुकुट शिर उर वन माला॥७॥ 
श्यामगोर सुन्दर दोउ भाई। शबरी परी चरण लप्टाई ॥८॥ 
अर्थ--कमल समान नेत्र, बिशालबा हु, शिर पर जटा UTE और बनमाला पहने 
हैं यथा-'तापस वेष विशेष उदासी” तथा-'पुएडरीक विशालाक्षौ चीर छष्णजिनाम्वरो | फल 
पाशिनी दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ | Biss आतरो रामलक्मणा an ay 
देशन दे रहे हैं i ७ ॥ श्याम गौर दोनों माई खड़े हैं शवरी चरण पर लिप. AE | 
Bed बिवश तनु दशा मुलानी । परे दणड इव रादि पद पानी! तैसे ही शबरी चरण 
तरकर शिर पड़ी ॥ ८॥ 
ह ee 


ATS ey de 
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प्रेम मगन मुख मचन TAT पुनिपुनि पद सरोज शिर नावा॥&॥ 
सादर जल ले चरण Tat । एनि सुन्दर आसन बैठारे ॥१०॥ 
अर्थ-शबरी प्रेम में मतवाली घुख से कुछ कद नहीं सकी, वार बार चरणों 
में प्रणाम करती है| यथा-प्रेम पंकजनु गिरा समान? तथा-'हृदय सराहत बचन न mar 
एवं ग्रेम बिवश पुनि पुनि पद लागी” शवरो तन्मय हों रही है, कृत्य कृत्य हो रही है 
॥ & ॥ पुनः जल लेकर आदर सहित चरण धोई, तब सुन्दर आसन पर वैटाई। यथा- 
“अति आनन्द उमंगि अनुराया। चरण सरोज पखारन लागा” तैसें ही शबरी भगवान्‌ 
श्रीराम जी का चरण कमल धोई तथा-'जेहि पद घुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव 
शीश घ” जे qed सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजई | ते पद पखारत भागय 
भाजन जनक जय जय सब कहे? श्रथत्रा ‘Mart जय जय सब He’ भाग्य का पात्र DAV वही 
चरण धो रही है चारो तरफ जय जयकार हो रहा है पुनः शुद्ध सुन्दर कुशासन पर 
'बिराजमान कराई | ‘grea सुवरास्य नाना रत्‌नीय शोमिते | अनन्त फरण Ue उपविश्या- | 
सने ग्रमो? तथा-'मानसिक आसन दिये? मनो मन्दिर में पधराई II १० ॥ 


दो ०-कन्दमूल फल सरस अति,दिये राम कहैं आनि। | 
प्रेम सहित प्रथु खाये, बारहिं वॉर बखानि ॥ ३१ ॥ 


अथ--अतिशय स्वादिष्ट सुन्दर कन्दमूल और फल लाकर श्रीरामजी को 
दिया, TH श्रीराम जी प्रेम सहित बारबार बखान कर खाये ॥ ३१ ॥ 

मावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! यथा-कन्दमूल्त फल सरस अति’ Bal पुत्र 
TAA शबरी अपने प्राण प्यारे बत्य श्रीराम लाल जू तथा श्रीलक्ष्मण जू की यथा- 
युनि ब्रत वेष श्रहार? तापस वेष के श्रनुसार ही अनेक दिनों से संचित किये हुये सुन्दर 
लाल लोल 'बैर के फल और sae प्रकार कन्द मूल फल भी लाई। 
यथा-'मधु शुचि grat स्वाद guia?’ भोग सगाह | तथा-“कहि काहि स्वाद मेद गुण नाना 
पत्रा रही है te Ty श्रीरामजी बखान बखान भाई लक्ष्मण तथा शबरी से BEA 
यथा-ऐस। फ़ल तो कभी न खाया | मिलनी दिल से दिल चिपकाया ॥ माता ने जो दूध विलाथा 
वही स्वाद इसने मी पाया | आज स्वगो के भोग मिले, अनुमान आज निकले दिल के |! स्वग 
से मत्यलोक में आने को मनोकामना आज ही पूर्ण हुई है तथा-प्रेम सहित प्रु खाग 
बारहि बार बल्नि! तथा-'शवर्या पृजित;, सम्यक रामों दशरवात्मज” सब प्रकार पूज तो 
gait ही की है, शवरी अनेक दिनों से बेर का फल चाख चाखकर Gat रखती 4 
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रभु श्रीराम जी जूठा फल खाये, अन्य अन्य कवियों ने लिखा है | यथा-ल्याचै बनवैर 
लागी राम को Hae फल चासि घरि राख फिर मीठे उन्ही योग तथा-“वप्रचोऽपि मुनि श्रेष्ठ 
म भक्ति परायणा' शवरी का फल वार बार बखानकर प्रश श्रीराम जी खाये ॥३१॥ 
प्रणि जोरि आगे भइ ठाट्ी ।प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाही ॥१॥ 
केहिबिधि अस्तुतिकरों तुम्हारी। अथम जाति में जड़ मति भारी।।२॥ 
aa = Tat Ty श्रीराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई MT HY को 
देखकर अति ही प्रीति बढ़ी तथा-"चितवत सादर रूप अनूपा” wig घारा बहाती हुईं देखती 
रही ॥ १॥ पुनः बोली | हे नाथ! किस प्रकार में आपकी स्तुति करूँ में अधम 
शबर जाति अतिशय ae बुद्धि हूँ । यथा-कह हुहुँ करजोरी स्तुति तोरी कोहि विधि करों 
gia’ हे WATT केसे स्तुति करूँ ॥ २॥ 


ग्रथम ते अधम अति नारी । तिन महे में मति मन्द गवारी ॥३॥ 
कह रघुपति सुन भामिनि वाता। मानहुं एक भक्ति कर नाता Well 


श्रथ--हे महाराज श्रीरामभद्र जू में अथम से महा अघम नीच जाति शवर स्त्री 
फिर में तो अति ही मतिमन्द gal हूँ। यथा-बरणौ तुलसी दास किमि अति मतिमन्द्‌ 
गा" फिर मैं तो स्वभाव से ही मूर्खा सत्री हुँ ॥ ३॥ श्रीरघुनाथ जी बोले हे भामिनि 
ुनो में केबल एक भक्ति का ही नोता मानता हूँ। यथा-शवर ख़पच खशयमन जड़ पामर 
कोल aera । राम कहत पावन परम होत सुवन बिख्यात? तथा-भिक्तिवंत अति नीचहु प्राणी | 
मोहि परम प्रिय अस मम बाण” मेरा ऐसा ही स्वभाव है। यथा-'ुरुष नपुंक नारि नर जीब 
चराचर कोय | सर्व भाव भज कपट ate मोहि परम प्रिय सोय? मेरा वही परमप्रिय है। तथा- 
Ag एक भक्ति कर नाता’ और मुझे कुछ नहीं चाहिये ॥ ४॥ 


जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुण चतुरा३॥५॥ 
भक्ति हीन नर सोहहि केसे | बिनु जल वारिद देखिये जैसे ॥६॥ 


AY -- उत्तम कुलीन जाति पंक्ति में समंमान्य, धनवान; घर्मात्मा, TATA बहु 
। परिधारि, गुणवान्‌ ओर चतुर अर्थात्‌ यह सच कुछ होते इए ॥४॥ बिना भक्ति 
| वासा बह प्राणी कैपा शोमा पाता है जैसे जलहीन वादल यथा-प्रभाते मेषडम्बरं 
निर्थक है। बल्कि यथा=“जाति पौति घन धर्म बढ़ाई | श्रिय परिवार सदन समुदाई? तथा- 
| || 'ि परिहरि करिहो तेवकाई” वह मेरा प्रिय है ॥ ६॥ , 


Ep 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(१३६ ) # श्रीरामचरिल-मानस ॐ 


क Or I III J Seas ro 


a 


See Snr 


नवधा भक्ति कहों तोहि Wel | सावधान सुबु धरु मनमाहीं ॥७॥ 
प्रथम भक्ति संतन कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥८॥ 


अर्थ--हे शवरी,मैं अपनी नवधाभक्ति तुम्हारे प्रति कहता हूँ सावधानी से सुनो 
और HAT धारण करो | यथा-सावधान पुत्र पुमुसिसुलोचनि | राम कथा ववन्ध बिमा चिः 
यह मेरी भक्ति संसार बन्धन से मुक्त करने वाली है इसको सुनो समझो और करो।७॥ 
संतों का संग ही प्रथम भक्ति हैं और मेरों कथा प्रमंग में प्रीति होना यह दूमरी भक्ति 
है| यथा-संत पंथ अपकरे कर' संतों का मार्ग हो साकेत Secs मेरो भक्ति के 
स्थान पर जाने का है | तथा-“बिनु संतसंग न हरि कथा तेहि fag मोह न भाग | मोह गये 
बिनु राम पद होय न हढ़ अनुराग” अर्थात्‌ विना साधुसंग के निष्पक्ष कथा सुनने को 
नहीं मिलती | यथा-'यहां न vara कहु राखौं | वेदपुराण संत मत मारो” वेद पुराण 
र संत मत ऐसा है। तथा-'वेद पुराण संत मत एहू | सकल सुकृत फल राम सनेह! एवं 
श्रुति पुराण सदग्रन्थ कहाही । रघुपति भक्ति बिना सुख नाही ॥ यह साधु ही जानते हैं। 
यथा-सब कर फल हरि भक्ति सुहाई | सो बिनु संत न काहुहि TE यथार्थ में बेद पुराण का 
यही मत दै और सिद्धान्त है | यथा-श्रृति सिद्धान्त ae उरगारी। भजिय राम सब काम 
बिस्तार” इसका यथार्थ तस्व संत संग से ही मिलेगा | तथा-'निज सिद्धाग्त सुनावों ताही। 
Oh मन षरु सब तजि भजु मोही' साधुसंग के बिना भगवान्‌ कीं कथाका यथार्थ सिद्धान्त 
सुनने को नहीं मिलता है और यथा-“बिन जाने न होइ परतीती | बिनु परतीति होय नहिं 
प्रीती । रीति बिता नहिं भक्ति हृढ़ाई? अतएव प्रथम भक्ति संतन कर संगा? यह प्रथम भक्ति 
पुनः ‘gale रति मम कथा प्रसंगा अर्थात्‌ दूसरी भक्ति हमारी कथा में अनुराग है यथा- 
वरां कीन fava: स्मरणां पाद सेवनम्‌ ॥ अर्चनं वंदन दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌' इत्यादि 
नौ अंग युक्त हमारो भक्ति का श्रवण मनन, निदिध्यासन प्रसंग सुने वा गान ऊरे' 
तथा-“ावहिं gale सदा मम लीला? एवं "जो यह कथा सनेह समेता। कहहहिं पुनहहिं 
समुक्ति सचेता ॥ होइट्वी रामचररा अनुराग? यह दूसरी भक्ति ह्वै॥ ८ ॥ 


दो *-ग़रु पद पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान। 
चोथि भक्ति मम एए गए करे कपट तजि गान॥३२॥ 
'अर्थ-मान रहित होकर श्रीगुरु जो के चरण कमल की सेवा करना यह तीसरी 


भक्ति दै। पुनः निष्कपट होकर मेरे शुणानुवाद को गान करना यही चौथी. 
भक्ति है॥ ३२॥ 
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| AY 
भावार्थ-मै थ्या बालक वृन्द ! यथा- गुर पद पंकज तेवा’ अर्थात्‌ श्रीगुरुजी के 
बरणकमल की सेवा मान रहित होकर करना चाहिये यह तीसरी भक्ति है| यथा- 
(मो विषयत्यागों । दुलेमो तख दर्शनम्‌ ॥ दुलेभो सहजावस्था सद्गुरोः करुणा विना” अर्थात्‌ 
बिना गुरु कृपा के न विषय का त्याग हो सकता हैन तत्व का ज्ञान हो सकता है 
ai a RIAL सहज स्वरूपही जाना जा सकता है तथा- “अनेकजन्मसंस्कारात्‌ सद्गरः 
रते बुधैः | सं ठः सदगुरुदेवआत्मरूप प्रदर्शयेत्‌? अर्थात्‌ श्रनेक जन्म के सुकृत संस्कार से 
वन्‌ लोग सद्गुरु की सेवा करते हैं और गुर संतुष्ट हो जाने से आत्मा का दर्शन 
करा देता है। यथा-“यस्यदेते परा भक्तियथा देवे तथा गुरी | तस्यैते किता अर्थाः प्रकाशन्ते 
गहन? अर्थात्‌ परमात्मा इष्टदेव में जिसकी परांभक्ति है तैसे ही गुरु में मी चाहिये 
(ते आविक, gee जिय जानी | सकल भाँति तेवहि सन्मान? इस प्रकार गुरु सेवा करे। 
यथा-श्रवणातु गुरोर्वाक्यं मननं तदनन्तरम्‌? यथा='सूमोहि रामचरित माशा माराक' अत! 
[हमद dae dar यह तोसरो भक्ति है| तथा- चोरी भकि ममयुणगण” अर्थात्‌ मेरे नामिः 
॥गुणाचुत्राद TAR यथा=राम अनन्त अनन्त गुण अमितः कथा बिस्तार” तंथां-'गाबंहिं 
एहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत शीला? निष्कपट भाव से गान करे । यथाः ` 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा? ae aT गुण गावत पुलक शरीरा | गद्गद्‌ गिरो नयन बह 
He एवं og पुलकित हिय सिय रघुबीरू। नाम जीह ay लोचन नीरू” इस प्रकार मेरे 
JUG का गान करे यही चौथी मंक्ति है ॥ ३२॥ | 


र जोप मम हट़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥१॥ 
Ran शीलविरति बहुकमा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा ॥२॥ 


अर्थ श्रीगु से प्राप्त मेरे मंत्र को चढ़ बिश्वास से जाप. करना ही बेद में 
| शित पाँचबो भक्ति है। यथा-“मनो मध्ये स्थितो मंत्रोमंत्र मध्ये स्थितं मनः | मनो मंत्रों 
| MI जप्यते अर्थात्‌ मन में मंत्र स्थित हो और मंत्र में मन स्थित रहे। 
| भोर मंत्र को समान होने से जो मनन किया जाता है उसी को जप कहते हैं। 
| | "सलिले सैन्धवं geared भजति ग्रोगतः। तथात्ममनतोरक्यं समाधिरामिधीयतेः वही | 
| : | पथा-श्रीरामनामऽसिलं मंत्र बीजं’ अर्थात्‌ मंत्र ही भक्ति का बीज है तैसे ही 
| मे भक्ति शर भक्ति में बीज है जैसे ole न से मिलकर मन होता है और उन 
"के बोचमें जो है वही मंत्रदे यथा-रामाय? अर्थात्‌ राम के लिये तथा- नमः नमस्कार 
| a न में मैं नहीं अर्थात्‌ मैं मेरा नही राम का, राम के, राम का हूँ । यथा-हम सेवक 
५ Se oe पिय नाहू' तथा-'मैं सेवक agate पति aie? अर्थात्‌ मैं सेवक हुँ और श्रीराम जो 
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मेरे स्वामी हैं | यरथा-रिकाराथों रामो TU परमैशवर्य जलधिः | मकाराथों जीवः सक बिहि 
dar तिपुराः अर्थात्‌ रंकार श्रीराम जी ग्रञ्च हैं और सकार जीव सेवक है। तथा... 
रामं रमे मनोरमे अर्थात्‌ राममें अपने और अपने में राम दोनों एक रूप हो जाय यही मंत्र 
लाप है | यथा-'मेननार्‍त्रारानान्मंत्र' तथा-मंत्रोऽये वाचको रामो ae: स्याधोग्यवयो | 
फलदास्युश्च सेप साधकानां न संशयः ॥ अर्थात्‌ मंत्र हो भीरास रूप ह्भृति है । यथाः 
अतरो ge बूते? ओर जापक हो वाच्य है इस TEI जाप करने से साधक को निश्चय 
सिद्धि मिलती है परन्तु दृह विश्वास चाहिये । यथा-'कवानिल fate की fag विश्वास! 
अतएव श्रोगुरुदेव से प्राप्त हुए मंत्रगाज को दृढ़ता बिश्वास से जपना यहीं पाँचवी 
भक्ति वेद शास्त्रों में बताये हैं ॥ १ ॥ पुनः इन्द्रिय निग्रह करके बैशग्य के नाना कमं 
को करना ओर सदा सबंदा सज्जन घर्म पालन करना यथा-स इन्दरियाशिसंयम्म प्राण 
हदि निवाय च? अर्थात्‌ इन्द्रियो के सर्व व्यवहारो को त्यागकर निग्रह पूर्वक प्राण को 
हृदय में स्थिर करे ओर निशृत्ति वैराग्य आश्रम के सब कमो को एक एक करके इरे]. 
यथा-भक्तिज्ञान बिज्ञान बिरागा | योग चरित्र रहस्य विभागा? अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, बिज्ञान; 
योग ओर भक्ति अर्थात्‌ पैराम्य चार, ज्ञान सात, योग आठ विज्ञान नौ और अक्ति | 
पांच बिभाग करके करे इत्यादि. वेराग्य के नाना घर्म साधन पूर्वक करे। 
सिंप्रदायाजुसारेण करम प्रशस्यते” अर्थात्‌ शास्त्र पुराणों में बताये हुए संप्रदाय वाय 
पद्धति के अनुमार सव कमं करे पुनः सज्जन घर्म यथा-'जननी जनक बन्धु ga TET! तन || 
घन मवत पुद परिवारा ॥ सबकी ममता ताग aid | मम पद बाँपि मनहि. बट डोरी” तथा” 
सज्जन मम उर बध HE! लोभी हृदय बसत धन TR’ इत्यादि सञ्जन धर्म पालन करे 
यहीं goat भक्ति है ॥ २॥ eo 


सप्तम सब मोहि मय जग देखे । मोते संत अधिक करि aa RN 
SHIT लाभ संतोपा ।सपनेहुनहि देखे पर दोषा ell. 


अर्थ--पुत्रः सातवी भक्ति यह है कि सब ga मेरे में हो देखे और संत को मेरे 
से भी अधिक जाने। यथा-/सीयटाम मय सब जग जान)! तथा-'निज प्रभु मय देखत जगत’ 
सब संसार मेरा ही रूप है अर्थात्‌ सब प्राणी मात्र में ईश्वर बुद्धि wea) तथा-सबहि 
मानअद आदु अमार्नाः रहे। पुनः संतों को मेरे से मी श्रेष्ठ जाने यथा= मोरे मन परभु अस: 
बिश्‍वासा। राम ते अधिक राम कर दासा” तथा ‘ag भक्तपराघीनो.ह्यस्वतंत्रहवद्विज। सुभि” 
raga भक्ि्भेकजने fia’ अर्थात्‌ में सदा भक्तों के आधीन रहता हूँ इसलिये संत 
मेरे से बड़े हें ऐसा जाने और माने यही सातवीं भक्ति है ॥३॥ पुनः आठवीं भक्ति 


बम अल ES a oe ey See NEES 
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% अरणयकाणड % ( १३४ ४ ) 
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= 


से कहते हैं कि जिस समय जितना प्राप्त हो उतना ही में संतुष्ट wi यथा- 
gag लाम संतुष्टो दन्द्रातीतोविमत्सरा' अर्थात्‌ सब sine बिपद तथा माम अभिमान 
रहित जब जो मिला उतना ही में संतोप रख और पराये का दोष स्वप्न में भो कभी 
. | त्रदेखे। यथा-सुनहु तात माया कृत्त गुण अरु दोष अनेक ॥ गुणा यह उभय न देखिये देखिये 
ठो अविवेक WW तथा-'जे पर दोप were सह साखी? यह दुष्टों का गुण है पर. छिद्रान्वेष्ण 
करना यह नहीं -होसा चाहिये | यथा="बिहु संतोष न काम नशाही' तथा='संतोपो नन्दन 
af शासतिरेवहि कामधुग्‌? अर्थात्‌ संतोष ही आनन्द को स्थान है और किसी का दोप 
भी महीं देखना चाहिये यही आठवीं भक्ति है॥ ४॥ 


नवम सरल सबसों छल हीना। मम भरोस जिय हर्ष न दींना ॥५॥ 
नव : महँ जाके एको होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥६॥ 
| > अर्थ--नवमी भक्ति इसे कहते हैं कि सब से fade, भौर स्वभाव सरल होना 
चाहिये तथा मेरा भरोसा waa, हप और दीन महीं हो। यथा-'सरल रबभाष न अन | 
gery तथा=“मोर दास Bele नर WIT करै तो HEE कहां बिश्वास” मेरे प्रति बह | 
ear विश्वास किया कया मुझे अपना प्रशन माना, अर्थात्‌ हमारे प्रति उसका बिश्वास | 
हो कि हमको अपना sy ही माना करे | तथा- हपं न विषाद नहीं करना | यथा- 
Ga ह हि-जड़ दुःख बिलखाह' बह जड़ मूख है अर्थात्‌ सबंदा शान्तचित्त रहना यथा- 
"किरत समेह मगन मन अपने | नाम मरोस शोच नहि. सपने! बह हित दीन क्यों होगा सदा 
समित रहे | यथा-'मम भरोत” मेरा ही एक्क मात्र आशा भरोसा करे। यथा- | 
भोरे सबै एक तुम स्वामी? तथा-“अनन्यारिचिन्तयम्तो माम यो जनापैपासते ॥ तेषाँ विश्याभि- 
ताना योग क्षेम॑ warez’ अर्थात्‌ जो मेरी एक गति करके चिन्तबन करता हे उसको . 
योग चेम दोनहूँ मैं बहन करता हूँ अर्थात्‌ उसका सर्ब भार मेरे ऊपर रहता है और. 
इमे प्राप्त करना चाहता है तो 'ददामि बुद्धि योगं ते! बुद्धि योग मैं प्रदान करता हूं। . | 
तथा-'सद्द करों तेहि साधु समाना” और चेम शारोरिक कुशलता भोजन बस्त्रादि शरीर . 
की रघ्षा इत्यादि दोनों भार में बहन करता हुँ। वह तो सदा मनही मन यही Sata 
PRE यथा-'मोरे प्रभु gar ge fag माता | जाऊँ कहाँ तजि पद जल जाता! हू प्रश्न, हे 

धीरामभद्र जू आपकी इच्छा के सिबाय मेरा अन्य अवलम्ब, अन्य गति, अन्य 
आश्रय, अन्प.शरण, अन्य.रचक किम्बा अन्य afar नहीं है यह मेरा शरीर सतः 
पिएड है इसमें आपही जीव रूप प्रवेश करके इसे जीदित किये हैं aay TT पारा के जीव 
` | "विव तुख के सुख राम मेरे जीवन आपही हैं। तथा-'अत प्रभु हृदयः अविकार” 
eee तब 
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( १४०) # भीरामचरित-सानस कह 


प्राण प्रियतम, हे ग्राणधन स्वस्त्र में अपके परम मनोहर श्यामसुन्दर, ayaa 
रूप माधुरी का ध्यान करते हुए सदा आलिंगन तथा रूप रस का पान करता हूँ। है 


अपना उ bn Lat x Las £ श Las AN 

उ र्य साधो, मेरे मन से सदा आपका प्रेम पारंपूण णहे, आपही प्रेम भूति 
बनकर मेरे नेत्र के सामने बिराजे रहो। यथा-“नयन विषय मो HE भयऊ’ Bay AT 
आपके स्वरूप को ही पान करता रह | तथा~रामचन्द्र मुख चन्द्र छवि लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर” पोता रहे | 


है मरे हृदय हार, हे मेरे हृदय बिहारी, मेरी बुद्धि में आपही प्रकाशित रहैं। यथा- 
ara परम प्रकाशक जोई” मेरे मस्तिष्क में बिचार करते रहो और प्ररे सब अभिः 
मान अन्धकार को आप अपने में लोन कर लें, पे दो नता, दयालुता, सौशीन्यता, 
गंभीरता, सहनशीलता और चमा शक्ति प्रदान करते रहिये, मेरे . दीन दुःखी के 
हृदय में आपके सिवाय और कुछ मी नहीं रहे। मैं सदा आपकी a कृपां का 
अवलम्बन करू यथा-'एक भरोसा नाम को राम तुम्हारहि आस | [बिनय agi -श्रीबरणा में 
लबुमति ग्ग’ इस्यादि तेरा ही आस भरोसा करें | यथा-'द तपोजपतंप्तंबब्चा- 
विरम्‌ | दारान्छुतान्‌ ely प्राणान्यसरस्मै निवेदनम्‌? तथा-'तन घन घाम राभ हितकारी 
सब विधि ठम अरातार ति En? सर्वर Qe अर्पण करके और सब कुछ अपना THA 
ही मानकर अपनी सुधवुध भूल जाय थर मेरा प्रेमात पीकर मतवाला हो जाय 
इस्यादि गुण नवमी भक्ति के हैं, यही नवधा भक्ति है॥५॥ हे सुन्दरी इन नौ भक्ति 
में से यदि किसी को एक भी है वह चाहे स्त्री पुरुष चाहे नपंसक कोई भी क्‍यों न हो 
यथा- पुरुष नपुंसक्ष नारि नर जीव चराचर कोय | सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय 
सोय” बही मेरा परमप्रिय है| यथा- मानहु एक भक्ति कर नाता! मेरा एक भक्ति ही का 
नाता प्राणी मात्र से है। यथा-भाक्तहीन fare किन होई | सब जीवन.सम प्रिय मोहि 
सोई ॥ भक्तिवन्त अति नीचहु प्रानी | मोहि परमप्रिय अत मम बानी ॥? मेरा स्वभाव ही 


| ऐसा है, मेरी यही बान है॥ ६ ॥ 


सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भक्ति ea? WOT 


योगि वृन्द दुर्लभ गति जोई। तो ee आजु सुलभ भइ सोई ।८॥ 


TR ाातत+....न...............त....हत.. 
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श्रथं-"- इस एक ही भक्ति वाला भी मुझे अतिशय प्रिय है और तुम्हारे पाप्त तो 
त्रौ भक्ति पारपूणं है। यथा--'ुनि पुनि सत्य कहाँ तोहिं पाही | मोहि सेवक सम प्रिय कोउ 
बाही” यथा-शिवर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मज’ हे शवरी तुमने सवं प्रकार से मेरी 
पूजा सेवा किया दै अतएव तुम हमारी परमग्रिय भक्ता है, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत | 
संतुष्ट | यथा-भाव मक्ति आनन्द wT मुझे बहुत आनन्द हुआ ॥ ७॥ हे 
शबरी योगियों को जो गति दुलभ दै वह तुम्हें आज सुगम से प्राप्त हो रही है। यथा- 
ति gern कैवल्य परम पद | वेद पुराण नियम आगम बद? तथा-'भजन करत सोइ मुक्ति 
al | aagieaa आवइ वरिआई' आज बही तुम्हारे लिये पूण चरितार्थ हुआ है वह 
परमपद रूप Bien तुम्हें मिलता है ॥ ८ ॥ 


मम दशन फ़ल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा।सी। 
जनके सुता कि सुधि भामिनी ।जानति हो कहुकरिवर गामिनी।१० 


अर्थ मेरे दर्शन का फल अनुपम है, जीव अपना सहज स्वरूप पा जाता है। 
WF अंस जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज सुख राशी? तथा-ममेवाशो जीवलोके 
भूतः सनातनः संसार में जितने जीव है सब्र मेरे हो अंश हें और वह भीं सनातन 
t भ्र्थात्‌ अविनाशी हैं परन्तु ‘a माया बरा भयऊ” वह माया बश सांसारिक हो गया 
| यथा-'अतारः खलु संवारो दुःखरूपी विमोहृकः। सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान्‌ 
भलतेऽनिराम्‌ ॥' यथार्थं में कोई का कुछ है नहीं केवल झूठी माया से स्नेह करके दिन 
रत त्रयताप से जलता हवै | यशञा-भव प्रवाह संतत हम परे? तथा-मिव पंथ अप्तामित दिवस 
her नाना योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। तथा-'सारिता जल जलनिषि महे 
जाई | होई अचल जिमि जिव हरि पाई जैसे नदियों का जल प्रवाह होते हुए ay में 
We अचल हो जाता है तैसे ह जीव हरि भगवान्‌ अर्थात्‌ मुझे पाकर मेरे में अचल 
रो जाता है अथ प्‌ जल agg को हो अंश था परन्तु कायं कारण से पथक्‌ था। यथा- 
| एषि हेतु सब मन्थन गाये” तेसे ही जीव मेरा ही अंश है। यथा-'जीवात्मा परमात्मायं 
योनाभमेद्धीः कार्य कारण से पृथक था परन्तु यदि झुरे प्राप्त कर लेता हैं। तथा- 
मि दरोने अमोघ जग माही” अर्थाद्‌ “जीव पाव [गिज सहज स्वरूपा” अर्थात्‌ अब तुम्हारी 
k Tt afte arg हो जायगों ॥ ६ ॥ हे भामिनी हमारी गजगामिनी श्रोजनक 


"दनी श्रीसीता जी की कुछ खबर जानती हो तो षताबो। यथो“ देखी सीता मृग 


ण कुछ जानती हो तो कहो ti १०॥ 
Mmm re . 
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'करिहहि कीरा सहाय तुम्हारी? तथा-"गिरतरु नख आयुध सब बारा | हरि मारग Faaafe | 
मति भारा” वे सुग्रीवादि बानर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥?११॥ 
है देव देवेश श्रीरघुवीर वे सुग्रीव जी सव कहेंगे अर्थात्‌ वहाँ पूरा पता लग जायगा 
दे सवज्ञ शिरोमणि श्रीराम जी आप सब जानते हैं फिर ane पूछते हैं। aR 
'जानतह पूछिय कस स्वामी । समदश ठम अन्तर्यामी” आप तो सब कुछ जानते हैं ॥१२॥ 
इनः वार वार ग्रु औराम जी के चरण में शिर नबाई अर्थात्‌ प्रणाम किया; और प्रेम 
| सहित सब हाल. बताई. | यथा=~'साघक.नाम जपहिं लो. लाए | होहि सिद्ध ः 
| शवरो भी परम सिद्ध योगिन थी सर्वज्ञ थी, सब घताई। तथा-'नाथ दशानन यह गति | 
, गर्ही एवं 'ले दक्षिणा दिशि nas. गोसाई” हे नाथ यह कार्य रोबण किया हैं अर्थात्‌ 
भ्रीसीता जी का हरण रावण किया है और दक्षिण दिशा को ले गया हैं परन्तु यह 
पूरा पता आपको सुग्रीव बतावेंगें। तथा-'सो सीताकर खोज कराइहि? वही श्रीसीता:जी 
को खोज कराबेगें ॥ १३ ॥ 


Ze -कदिकथा सकल बिलोकि हरिमुख हृदय पदपंकज धर। 
तजि योग पावक देह हरि पद लीन भइ जहे नहिं फिरे ॥ 
नर विविध कर्म अधमं बहुमत शोक प्रद सब ANE | 
विश्वांस करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागटू ।२२। 


_ अर्थ-सब कथा कहकर प्रश्न श्रीराम जी के मुखारविन्दर का अवलोकन करती |. 
हृदय म चरणकमल का ध्यान किया। यथा-'जननी सादर बदन निहारी” तथा-पद पन 
परागा रस अनुटागा मम मन मधुप करे पाना! अर्थात्‌ शंवरी का श्रीरोमजी के प्रतिवात्सन्य |' 
माव था तो प्रथम galas का अवलोकन करके तब चरणकमलों में मन लगाई। 
तथा-मुमि मन मधुप बते जेहि माही” पुनः योगामनि प्रकट करके शरीर को त्याग दिया 
ओर श्रीराम जी के चरण में लीन हो गई। यथा-'योगिवृन्द goin गाति तो ae आइ |. 
gaa मई कोई” शरो योगाग्नि से शरोर त्यागकर योगिगति अर्थात्‌ सायुज्य ult 
वि अनिल a eee 
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पाई । तथा-शिवक कर पद नयन सो” अर्थात्‌ सेवक जो सायुज्य मुक्ति पाते हैं तों भगवान 
का हाथ पाँव आँख ओर कान रूप होकर सेवा करते हैं। यथा“ वे aft wou 
aera कलेवरम | तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावमाविता: [अर्थात्‌ प्राणी अन्त समय में 
जो स्मरण करता हुआ मृत्यु को ग्राप्त होता है तो बह मरकर उसी वस्तु को प्रांत होता 
है। तथा- हृदय पद पंकज धरे? हृदय में चरण कमल का ध्यान किये हुए प्राणं का 
द्वांगक्र उन्हीं AAT में लीन हुई । यथा-'जव पाव॑ निज सहज स्वरूपा’ शाबरी पू मे 
भगवान के चरणों की सेवा की थी तो उन्हीं चरणों में लीन हुई। तथो-'होइ अचल 
जिभि जिव हरि पाई? सदा के लिये अचल हो गई | यथा-'जहँ नहि फिरे! तथा- यद्गत्वान 
faved तद्धाम परम मम’ वही परम पद परम धाम है अर्थात्‌ पुर्नजन्म नहीं erat | 
श्रीगोस्थामी जी कहते हैं हें मनुष्यों नाना प्रकार कर्म धर्म नोना मत छोड़ो क्‍योंकि 
| yar Mane हैं। यथा='मन ज्ञान गुण योतीत प्रभु मैं दीस जप तप का किये! बल्कि 
apa धमे समूह ते नर भक्ति agin Tah इसलिये सब कर्म धमं को छोड़ दौ जिये | | 
तुलसी दासंली कहते हैं कि मैं बिश्वास ae कहता हूँ अथवा आपको पूर्ण बिश्वास 
' दिलाता हूँ कि आप श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रेम कोजिये। यर्था-योग कुयोग 
गान WaT जहाँ न राम प्रेम परघानू! तथो='सो सुख क्म घमे जर जाऊं जह FT रामपदं 
पंकज भाऊ! अर्थात्‌ यदि श्रीराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है अर्थात्‌ सब कर्म अधर्म 
'त्यागकर थीरांम जी के चरणों में प्रेम कौजिये | तथा-'जिन रघुनाथ चरण राति मानी | 
तिनी यह ति प्रगट भवानी शायरी की गति प्रत्यक्ष ही है। यथा-भक्ति मुक्ति विधायनी 
GUE i श्रीराम चन्द्रस्य इह लोके कामधुक्यांहि qa युगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः | नाना ज्ञान विज्ञान 
Rees वितति त्यकत्वा gee भश रामश्याम ad स्मरणहि हृदये भात॑ भजध्वं बुधाः ॥ 
अर्थात्‌ हे प्राणियों भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की भक्ति ही मोक्ष देने वाली है 

अत; कामधेनु रूप उनके युगल चरणों की अति उत्सुकता से सेवा करों | हे बुद्धिमान 
ष्य इन विविध विज्ञान वार्तावों को मंत्र बिस्तार को अत्यन्त दूर डाल दो ओर. 
रत ही श्रीशंकरजी के हृद यमे शोभायमान दने वाले श्याम शरीर भगवान भी रामजी 
का अत्यन्त भजन करो | तथा-राम मजे हित होय ठुम्हारा' ॥,२२ ॥ 


'रोऽ-जाति हीन अघ जन्ममहि सुक्त कीन्ह अस नारि। | 
` मह्यामन्द मन मुख चहसि ऐसे प्रसुहि बिसारि।३२॥ « 
 भथे-- पृथ्वी पर जन्म हुई पापरूपा नीच जाति की स्त्री को जिन्हे युक्त किये ऐसे 


FOR भूलकर हे महामन्द मन तुम सुख चाहते हो ॥ ३३ ॥ 
कि मन म ७ = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RSS SS 
( १४४ ) के श्रीरामचरित-मानस ॐ = 


I लि 


nnn ne 
AAA 


अति नीच ‘ong हांह छइ लेइ्य साचा” जिसकी छाया छू जाने से जल का छींटा लेन 
होता है| तथा-'अपवित्रः पित्रो बा’ शवर, बनचर अनाये पुनः जिनका जीबन ही a 
रूप है । यथा-हम जड़ जीव जीवगणा धाती | कुटिल कुचाली कुमति कुजाती'तथा-'पाप 
निशि वासर जाही” एवं “हिंसा पर अति ग्रीति तिनके पापहि कोन fay ऐसी पापात्म 
पापिनी पुनः स्त्री यथा-'अवशुरा मूल शूल प्रद ग्रमदा सब दुःख खानि' इत्यादि ane 
नांना दोष युक्त स्त्री जिनको उदार शिरोमशि भगवान शीराम जी ने मुक्त fear) 
तथा-'परशि जाहु पद पंकज धूरी । तरी अहिल्या छत अघ मूर? ऐसे हो महा पापिनी पति 
को उगने वाली अहिल्या जिनके पग की धूली स्पश मात्र से तर गई। अरे मन्द 
दबु द्वि मन ऐसे उदार प्रश्न श्रीराम जी को भूलकर तुम सुख चाहता है। यथा- 
‘Sar राम स्वभाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना ऐसे प्रश्न को तू' न जानकर 
भूल रहे दो | तथा-श्रुति पुराण सदगन्ध Beret | रघुपति भक्ति बिना ga. नाही ॥' एवं 
ते अनल प्रयट वह हो | बिभुख राम सुल पाव न कोई! हे मन बिना भ्रीरामजी के 
भजन के सुख नहां.पावेगा ॥ ३३ ॥ 


चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ nen 
विरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संबादा ॥२॥ 
अथ--अतुलित बल मनुष्यों में सिंह दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण जी उस बन 
छोड़कर आगे अन्य वन को चले यथा-'आगे चले बहु? रघुराई! तथा-रुष सिंह दोड 
वीर्‌ eff चले मुपि भय हरन! वहाँ से आगे चले ॥ १॥ me श्रीराम जीं बिरही 
a तरह दुःख कर रहे हैं श्रौर अनेक कथा वार्ता कहते हुए चलें जाते हैं। यथा- 
बिरह बिकल नर इव रघुराई | सोबत बिपिन फिरत दोउ माई” खोजते जा रहे हैं ॥ २॥ 


लक्ष्मण देखु बिपिन की शोभा । देखत केहि करमन नहि' लोभा ३॥ 
नारिसहित सब सग मृग बृन्दां। मानहु मोरि करतहहि निन्दा ४॥ 


¢ iN 
अथ ह लक्ष्मण बन को शोभा देखो इन्हें देखकर किसका मन चुभित नहीं 
होगा sala सभी का होगा। यथा-“बन कुप्तमत यिरियण मशियारा” परम सुन्दर 
रमणोक हों रहा है॥ ३ ॥ स्त्रियों के सहित सब बग पत्तो मानो हमारी निन्दा कर 
रहे हैं | यथा- अरक्षितों यथा पाक रवकाकबशागो भवेत्‌ । तथैव युवती नारी स्वच्छुन्दा दुष्टता 
वनेत जैसे पाक श्ररक्षित रहने से काकरवान आधीन हो जाता है तैसे युवती स्त्री स्वतन्त्र 


MMi fos i 
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होने से दुष्ट आचरण वाली हो जाती है। यथा-जिमि स्वतन्त्र होई बिगरहिं नारी? अर्थात्‌ 
श्रीमीता की में रक्षा नहीं कर सका इसलिये सब निन्दा करते हैं॥ ४॥ 


हमहि देखि सृग निकर पराही । eT कहहिं तुमकहँ भय नाही॥४॥ 
तम आनन्द करहु BT जाये । कंचन संग खोजन ए आये ॥३॥ 


अर्थ--देखो हमको देखकर an भागते हैं तो सुगी कहती है कि तुमको 
भय नहीं है | यथा-निकनशंक सकुच मन माह! इनको थोड़ा भी डर नहीं है॥ ५॥ 
मृगी कहती है हे सगो तुम हमारे साथ आनन्द करो यह तो सोना का मुग खोजने आये 
हैं। यथा-“सीता कनक रुचिर मृग देखा बह मृग खोजते हैं॥ ६॥ 


संग लाइ करिणी करि लेहीं। मानहु मोहि सिखावन देही ॥७॥ 
शास्त्र सुबितित पुनिपुनि देखिय ।भूप सुसेवितबस नहि लेखिय। < | 
what भी देखिये द्वाथी इथिनी को संग लिये जा रहे हैं मानो मुझे 
शिवा देते हैं | यथा-'माचुष तन ge ज्ञान निधाना श्र्थात्‌ हम सब तो गज मूख पशु 
हैं तथापि अपनो स्त्री की सूंड से रक्षा करते जा रहे हैं ओर आप तो मलुष्य सब गुण 
aa सम्पन्न हैं और आपको हाथ हैं, अपने हाथों से श्रोसीव। जी को रक्षा करते तो 
कैसे जातो। यथा-'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रश स्थाविरे भावे न स्त्री 
सात॑शर महीति ॥' अर्थात्‌ स्त्री कीं बाल अवस्था में पिता रचा करता है और युवा 
भ्रवस्था में पति रक्षा करता है, STRAT पुत्र रचा करता है, स्त्री स्वतंत्र कमी रह 
नहीं सकती है | तथा-“पराधीन सपनेहु सुल नाह!” देखिये में अपनी स्त्री को अपने 
साथ लेकर चल रहा हूं रौर आप अपने साथ न रखकर अथवा पूण किर से रचा न 
करके जो स्वतंत्र छोड़ दिये इसी से स्त्री से हाथ थो बैठे अर्थात्‌ आप मेरे से मीं qa 

ऐसा BX सिखाते हैं॥ ७ ॥ शास्त्र श्रच्छे से विस्तवन होते हुए मी पुनः देखते 
रहना चाहिये और राजा अपना सेवक शिष्य होते हुए भी अपने आधीन नहीं जानना 
चाहिये। “शास्त्रं पुचिन्तितमपि परिचिन्त्ाये हुसेवितोऽि ag रायः अर्थात्‌ शास्त्र 
कएटस्थ होते हुए मी पुनः पुनः मंनन करना चाहिये और राजा से सदा भयभीत 
रहना चाहिए, यह राजनीति दै॥ ८ ॥ 


राखिय नारि यद्यपि उर माही । युवती शास्त्र TIL बश नाही। el 


देखहु तात वसंत सुहवा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा।१०। 


i 
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अर्थ और स्त्री को यदि हृदय में रकखा जाय तथापि स्त्र शास्र औ 

किसी के बश नहीं होते हैं, युबती यधा-'माया रूपी नारि'तथा-*मायावश्य जी hl 

i डुः j रय जीवि अभिमानी? 
एव “नारि विवश नर सकल Tal? सब प्राणी तो स्त्रीबश है पुनः शास्र मेरी बाशी 
यथा-'मारुत vale निगम निज वानी” शास्र आ ज्ञाधीन संसार है| पुनः नृपति बश नाही 
अर्थात्‌ राजा किसी के बश में नही रहता है। यथा-ईश रजाइ शीश सबही के थ 
राजा शासक है,राजा के आधीन संसार है तथा-'क्रोड़े छतापि युवती Weayiar गा 
रपे च युवती च कुतो बरितमम्‌' अर्थात्‌ Mt को अपने हृदय अन्दर गोद में दबाकर रक्स 
तथापि वह देवी भौंरा को तरह छिद्र करके निकल जायगी । aut दिनहु न नारि 
कपट गति जान हे भैय्या लक्ष्मण जी आपको स्मरण है यथा-विद्या अपर अविद्य दो! 
अर्थात्‌ माया रूपी नारी के दो गुण हैं, एक विद्या भौर दूसरी अविद्या । तथा- एक हुए 
अतिशय दुख रूपा | जाबश जीव परा भव कूपा” एवं “एक रचे जग गुण बश जाके | प्रभु प्रेरित 
ale निज बल ताके! यह माया का स्वरुप में आप से पहले कह चुका हूँ, में नर लीला 
कर रहा हूँ । आपको पशु पत्ती मुग श्रौर हाथी का दष्टान्त दिया यह मनुष्य यथा- 
पशु बि पछ विषान पशु पक्षी और गज मूर्ख की तरह स्त्री को अपनी मान बैठा है। 
यथा- सो दशशारा खान की नाई | इत उत चितै चला भड़ियाई' रावण कुत्ता के तरह 
चोर बुद्धि करके माया रूपी स्त्री के पीछे दौड़ता है। ऐसे हो सारो संसार प्राणी मात्र 
स्त्री ही के पीछे जन्म जन्मान्तर पतन हो रहा है यथा-'पुनरणि मरणां पुनरपि जनं 
उनि जननी जटरे शायने” और मैं वेद शास्त्रों तथा पुराणों द्वारा अनेक रूप से माया 
रूपी स्त्री का परिचय बताया हूँ तथापि कोई मानता नहीं है। यथा-(ुवेप॑पुरुष हटा 
आतर यदि वा सुतम्‌ । योनि क्लिबन्ते नारीणां सत्यं सत्य हे नारद” स्त्री को सुन्दर पुरुष 
चाहिये यथार्थ में सत्री किसी की नहीं है ॥ ६॥ हे स्या श्रीलक्मण जो देखिये 
बसंत केसे सुन्दर हैं परन्तु हमारी प्रिया श्रीसीता से aa मुझे मय उत्पन्न होता है। 
यथा- कुपुमित बिविध बिटप बहु रंगा | कूजहि कोकिल date yar ॥ चले सुह्वावति बिविध 
we । काम अपानु बढ़ावनि हारा ॥ इसलिये पुके भय लग रहा है अर्थात्‌ aaa 
शिरोमणि श्री लक्ष्मण जी पैराग्य से पूण EB करके आप यथा-'करन लगे प्रभु कौतुक सोई 
बत्‌ लीला प्रारम्भ किये और बोले हे तात बसंत ऋतु के कारण यथा-बन इहि! 
तथा-विललि बिटप dU सफ सफूला | सब समाज गुद मंगल मूला” तथापि ग्रियाहीन होने से 
मुझे भय हो रहा है। यथा-“उरग खांत aa false aie’ भय लगता है ॥ १० Ul 
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दो “-विरहविकल वलहीन मोहिजानेसि निपटअकेल | 
सहित बिपिन मुकर खगन मदन कीन्ह वगमेल ।३४। 


अर्थ= शुके fae से व्याकुल और fate तथा अकेला ही जानकर कामदेव, 
बन भ्रमर और पच्चियों के सैन्य सहित मेरे ऊपर चढ़ाई किया है ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ- भैय्या बालक वृन्द ! यथा-विरह बिकल वलहीन मोहि” अर्थात्‌ बिरह 
से व्याकुल असहाय बलहीन जानकर कामदेव YR परास्त करना चाहता है। 
यथा-'प्रिया हीन मोहि जब! तथा-निज माया बसंत निर्मळ” एवं भ्रगटेस्ति रुचिर ऋतु 
राजा | कुप्तमित नव तरु राज विराजा” बन कीं ऋनकार, भौरों की गुंजार पक्षियों की 
चहचहान से युक्त काम देव मेरे उपर क्रमण कर रहा है TH भय लग रहा है॥३४॥ 


दो°-देखिःगयउ Brat सहित तासु इत सुनि बात 
डेरा Beas मनहुँ जब कटक हठकि मन जात।३५। 


अरथ--उसक्षा दूत पवन भाई के साथ देखकर गया है उससे सारी घात सुनकर 

आया ओर सैन्य सहित डेरा डाल दिया है अब आगे आने का साहस नहीं 
करता है ॥ ३४॥ 

मातार्थ- भैय्या बालक वृन्द ! यथा-दिखि गयउ आता सहित” अर्थात्‌ हम दोनों 
माइयों को देखकर उसका दूत गया कामदेव का दूत है बायु यथा-त्रिविध बयारि adie? 
आई अर्थात्‌ मन्द्‌ मन्द सुगन्ध बायु मेरे पास आती जाती रेहती हैं वह मुझे दोनों 
भाइयों को देखकर गई है तब उससे सब बात सुनके MUA के साथ रक्षक उनका 
छोरा भाई लक्ष्मण कुमार Fl तथा-'लरषण शेष पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु” 
ऐसा सुनकर कामदेव तथा सब सैन्य मयभीत होकर वहीं डेर डालकर रुक गया है। 
पधा- किरत लाज ag करि नहिं जाई! फिर भी तथा ‘aq उपबन वापिका तड़ागा। परम 
मग सब दिशा विभागा' डेरा डालकर सब चारो तरफ शोमित हैं ॥ ३५ ॥ 


विटप बिशाल लता अरूभानी। बिबिध बितान दियेजनु तानी॥१॥ 
कदलि ताल बर ध्वजा पताका। देखि न मोह धीर मन जॉका ॥२॥ 


„ भर्थ--बड़े बड़े gai पर जो लता छाई हैं वही मानो नाना प्रकार तम्बू लगे 
| a पथा-बररा वर्ण वर वेलि बिताना' Tat चैते नाना प्रकार के तम्बू राउटी ओर 
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In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


चन्दुये लगे हैं॥ १ ॥ ओर केला के इच ध्वजा ऊँचे ताल के वृत्त वही भानो ऊचे 
मंडे गड़े हैं, इसको देखकर जिनके मन में मोह नहीं होगा वही थीर पुरुष है। यथा- 
‘ater के मन बिरति दृढ़ाई' यही शिक्षा होती = Ul २॥ 


विविध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानेत बने बहु बाना ॥२॥ 
{कहु कहुं सुन्दर विटप सुहाये | जबुभट बिलग बिलग होइ छाये ।४। 


अर्थ-और नाना प्रकार Tat में जो फूल फूले हैं वहो मानो नाना प्रकार की सेना 
सब वेषभूषा से सजे हैं | यथा-'तीर बसंत सेन जनु साजे” अर्थात जे! sat में Bra, Tar, 
लाल, बसंती रंग बिरंगे फूल खिले हैं वही नाना प्रकार की वेषभूषा धारण किये पीर 
सजे हैं | २ ॥ कहीं कहीं सुन्दर सुन्दर वृ थक्‌ भी शोमनीय है बही मानो बीरों 
ने अलग अलग केम्प तम्बू डाल रक्खा है। यथा-'ेनापति काम/दि भट' बही सब 
सेनापति हैं ॥ ४॥ 


कूजत पिक मानहु गज माते। ट्रेक महोख Ge बिसराते ॥५॥ 
मोर चकोर कीर बर बाजी पारावत मराल सब ताजी ॥६॥ 


अथ--कोइलियों की gee वहीं हाथियों के fare है और हरेक महोख बहो 
ऊंट और खच्चर रूप हैं यथा-'चले मत्त गज घंट बिराजे” अर्थात्‌ कोइलियो की इक बही 
TAIZ की ध्यनि रूप है तथा -त्रेतर Kz वृषभ ag जाती | चले बस्तु ले अगणित माती? 
वही SH अर्थात्‌ ऊंट रूप हैं MC महोख वह खच्चर रूप है ॥ ५ ॥ शरोर मोर चकोर 
तोता यही अच्छे घोड़े हैं यथा--यामकरण अगणित हय होते’ और मोर इत्यादि 
हैं और पारावत इत्यादि हँस सब तथा-'जे जल चलाहि थलहि की ताई” ते काबुली 
घोड़े हैं वही पारावत और हँस है ॥ ६ ॥ 


तीतर लावक पदचर युथा | बरणि न जाइ मनोज THA ॥७॥ 
रथ गिरि शिला दु दुभी भरना। चातक बन्दी गुण गण वरना । =| 


अर्थ--तीतर और लांबा इत्यादि पदचर सैन्य दै कामदेव की यह सेना बर्णन 
नहीं की जा सकती है यथा-'त्रति विचित्र वाहिनी बिराज? विचित्र सैन्य है॥ ७ ॥ 
और बड़े बड़े पर्वत की [शला बही रथ हैं और भरनों के शब्द वही नगारे वज 
रहे हैं, चातक पत्तियाँ बद्दी बन्दीजन श्रर्थात्‌ भाट हैं। यथा-पढ़हिं भाट डुर गावि 
गायक? चातक TA गुण गायक रूप बन्दीजन हैं ॥ ८॥ 
kee oe De ns 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% अरणयकाणड % ( १४४ ) 


COPD वा AANANAAAAAAAA 
CPD PPD AAA 
AAA 


मधुकर निकर भारे सहनाई । त्रिविध बयारि बसीठी आई ven 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे । विचरत मनहु चुनौती दीन्हे ।१०॥ 

4 श्र्थ--भौंरों के गुंजार शब्द ही ढोलक और सहनाई रूप युद्ध के बाजे बज रहे हैं, 
त्रिविध पवन ही संवाद देने वाला दूत रूप याता जाता है। यथा-'चल्ले सुहवानि त्रिविध 
बयारी | काम para बढ़ावनि हारा” कामाग्रि अर्थात्‌ युद्ध को उत्साहित करने वाली 
बायु वह रही दे ॥ ६ ॥ हे भैय्या श्रीलक्ष्मण जी कामदेव घोड़ा, हाथी, रथ और 


पे f i> ` A ~ x 
uae चतुरंगिनि सना साथ लिये हुए युद्ध के लिये सबको ललकारते हुए बिचर रहे 
हैं| यथा-चठुर॑गिनी अनी ag धारा? || १० ॥ 


HAT देखहु काम अनीका | रहहिं धीर तिनकीं जग लीका॥११। 
एहि के एक परम बल नारी ।तेहि ते उवर मुभट सोइ भारी ॥१३॥ 


अर्थ--हे शरीलच्मणजी कामदेव की सैन्य देखो इसके सामने जो घैये धारण करेगा 
वही जगत विख्यात वीर है। यथा- ‘darts कामादि भट दंभ कपट पाखंड' यह महा 
बिकराल सैन्य है ११ ॥ परन्तु इसको एक बल स्त्री ही है उससे जो बचे वही 
मारी बीर है | यथा-“नारि fava माया प्रबल” तथा-'काम क्रोष लोमादि मद्‌ प्रबल मोह 
की पार । तिनमहेँ अति दारुणा दुःखद मायारूपी नार ॥ इससे बिजय प्राप्त करना कठिन 
है। यथा-'मुगनयना के नयनशर को अस लागन जाहि' मृग नयनी स्त्रियों का नयन 
बाण किसको नहीं लगा है अर्थात्‌ समी को लगा है, स्त्री पर विजय प्राप्त करना अति 
ही कठिन है, कठिन हो नहीं बन्कि हो ही नहीं सकता है ॥ १२॥ 


दीऽ-तात तीनिअति प्रबलखल काम क्रोध अरुलोम । 
ध्‌ RS] ha ~ 
सुनि विज्ञान धाम ad करे निमिष महँ क्षोभ ।।३६॥ 
गे भर्थ- हे भैय्या श्रीलच्मण जी यह तीनों श्रति ही wa है काम क्रोध भौर 
शोम, बड़े बड़े विज्ञानी पुनियों को भी कण में हो चोभ उत्पन्न कर देते हैं ॥ ३६॥ 
भावाथे- भैय्या दालक वृन्द ! यथा='तात तीनि अति प्रवल सल' अर्थात्‌ हे तात 
काम, क्रोध और लोभ यह तीनहू महाखल हैं | यथा-'काग क्रोध लोमादि मंद अवल मोह 
पारः ये बड़े बड़े बिज्ञानी महा झुनियों को भी चणमात्र में ही मोहित कर लेते 


| तथा-'नारद शिव बिर॑चि सनकादी | जे मुनि नायक आतम बादी। को जय काम 
न चेह, केहिके हृदय कोष नहिं दाहा, केहिके लोभ विडम्बना aE न याई संसार? 
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अर्थात्‌ सभी को पराजय किया है| यथा-'घरा न काहू धीर सबके मन मनसि हरे एक 
कामदेव ही सारे संसार को पराजय कर दिया है। यथा~'काम कुसुम भबुसायक aie 
सकल भुवन पने बरा कीन्हे? सभी को अपने AWMYT कर रक्वा है, यह dag झति 
प्रबल है।॥ ३६ ॥ 


दोऽ-लोम के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध के पुरुष बचन बल Blas कहहिं बिचारि।३७ 


अथे--बड़े बड़े हुनियों ने विचार करके कहा है कि लोभ में वड़ा बल है, दंभ, 
कपट और चातुरी, ओर कामदेव के एक मात्र स्त्री बल है पुनः क्रोध का बड़ा बल है 
कठोर बचन कहना || ३७॥ 
भावार्थ — Azar बालक वृन्द! यथा-लोग के इच्छा दंभ बल” अर्थात्‌ बिचार 
| करने से तो कुछ भी नहीं है परन्तु जितना ही वह कठिन है। यथा-दुस्तर इरे gia’ 
कठिन दुस्तर किला है कि पार नहीं पा सकता है अर्थात्‌ लोभ का बड़ा बल है दंभ 
कपट WU चातुरी यथा-'सो सयान जो परधन हारी? तथा-“लोमे ओढून लोमे डासन” 
इत्यादि लोम है | पुन! काम के केवल नार काम का वल हैं केवल स्त्री यथा-नारि fag 
माया प्रबल” तथा-'बिशवामित्र पराशरादि प्रभृतयों बाताम्बु पर्णाशना स्तेपि रत्री मुख पंकज 
सलंलितं हष्टैव भोहंगता' वे सब भी स्त्री के मुख कसल को देखकर मोहित हुए द 
अर्थात्‌ कामाशक्त हुए हैं पुनः क्रोध के परुप बचन बल' अर्थात्‌ क्रोध का बल है कठोर 
शव्द यथा-'बचन बज्र जेहि सदा flare’ तथा-कोटि कुलिश सम बचन तुग्हारा | बुथा KE 
घनुबारा कुठारा” इत्यादि कठोर बचन ही से प्राणी की मृत्यु हो सकती हे यह सव gfe 
ने बिचारकर कहा हैं| तथा-यह सव माया कर WaT’ ॥ ३७ UI 


गुणातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अन्तर्यामी ॥१॥ 
कामिनि की दीनता दिखाई । धीरन के मन बिरति हृह्मई॥२॥ 


अर्थ--हे उमा श्रीराम जी अन्तर्यामी हैं गुणातीत हें चराचर के नायक ह 

ओर सब कुछ जानते हैं। यथा-'राम चराचर नायक अह ही? तथा सेव रहित सब KI 
aa? अनन्त ABTS जड़ चेतन सभी के स्वामी सभी के रक्षक, सभी के पालन 

|, श्रीराम जी सभी के अन्तरात्मा हैं | यथा-राम सब्चिदानन्द दिनेशा। गहि ag 

मोह विशा लबलेशा? उन श्रीराम जी को Ae माया इछ भी नहीं है॥ १ ॥ we 7 | 
NN Pe 
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क्ामियों की दीनता और धेये वैराग्य वालों को वैराग्य eg किये हैं। यथो-विरही 
प्रमु करत विपादा! यह अपने काम कला तथा आशक्ति द्वोरा कामीं बिषयाशक्त 
ही पुत्रादि माया ममता जड़ भूत है उनमें कोमाशक्ति की दीनता देखाये। यथा- 
बदन अन्ध व्याकुल सव लोका” तथा-दिखहु तात बसंत सुहावा | प्रिया हीन मोहि भय उपजावा! 

इत्यादि कामियों की दीनता दिखाये और वैराग्यवानों को धीरता दृढ़ fea | यथा- 
| dag aary काम अनीका tele धीर तिनके जग लीका? निशृत्ति धम वालों को निवृत्ति पृष्ट 
करते हैं| यथा--“उमा राम गु गूढ़ पणिडत मुनि पावहिं बिराति : पावहि मोह बिमूढ़ जे at 
faga न धर्म रति w वही यहाँ चरितार्थ हुआ है | प्रवृत्ति वालों की प्रवृत्ति करायी गयी 
और निवृत्ति वालों को निवृत्ति ez की गई दोनो ही झपकी लोला है तो अपने 
चरित्र द्वारा दोनहूँ पृष्ट करते हैं ॥ २॥ 


क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहि सकल राम की दाया URN 
'सो नर इन्द्र-जाल नहिं भूला। जोपर होइ सो नट अनुकूला ॥४॥ 

झर्थ-- काम, क्रोध, लोम, मद, माया सभी श्रीराम जी की दया से छूट जाते 
हैं। यथा-'ताहि देखि माया सकुचाई | करि न सके कछु निज प्रमुताई' तथा-जातु छपा अस 
रम मिटि जाई! अर्थात्‌ औरामजी को BU से ही सब छुछ छूटता Pug वह मनुष्य 
इस इ्द्रजाल में नहीं भूलेगा जिस पर वे नटवर श्रीराम जी अलुझूल होंगे ' यथा- 
निट मकेट इव सवहिं नचावत | राम खगेश वेद अस गावत” इन्द्रजाल अर्थात्‌ Rt जाल 
यधा-दिखिय ghia गुनिय मन माही । मोह मूल परमारथ नाह? कुछ सार नहीं है। यथा- 
“आसारः खलु संसारे? परन्तु “सोइ जागे जेहि देहु जनाई? नहीँ तो कोई जान नहीं 
सकता है ॥ ४॥ 


उमा कहों में अनुभव अपना । संत इरिभजन जगत सब सपना॥५॥ 
पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा | पंपा नाम सुभग गंभीरा !।६॥ 


अर्ध--भ्रीशंकर जी कहते हैं हे उमा में अपमा श्रहुमव कहता हूँ कि भगवान्‌ 
श्रीराम ot का भजन ही सत्य है और सव Tae स्वप्नवत है। यथा-'मोह निशा सब 
सोवनिहारा | देखहिं aa अनेक प्रकार! अर्धात स्त्री पुत्रादि सब स्पप्नवत्‌ Uy ne 
मात्र है ॥ ५ ॥ पुनः श्रीराम जी अति सुन्दर और अति गम्भीर पंपा Sus az x 
गये | यथा-पंपासिरहि जाहु रघुराई | तहँ होइह्ी quia बिताई ॥ तो सब कहि देव रु्ीरा 
इमलिये पम्पासर पर आये ॥ ६ ॥ 


rl 
Mir a 
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संत हृदय जस निर्मल वारी। बाँधे घाट मनोहर चारी oy 
जईतहँ पियहिंबिहंग मृगनीरा। जनु उदार गृह याचक भीरा॥ ठ 
अथ--संत हृदय के समान निर्मल जल है और चारो तरफ सुन्दर घाट Far} 
सथा-'विनके 0460 नहिं माया! तथा-'काम आदि मद दंभ न जाके? एवं पनि a 
परिहरि तब तारा! ऐसा संतों के हृदय के समान निर्मल जल है यथा-"बिमल र 
वि बहुत्गा? | ७॥ जहाँ तहाँ पशु पक्षी समूह समूह जल पी रहे हैं उनकी 


लगा है जैसे उदार के द्वार पर याचकों है 
| चका को भौर रहती है | यथा-'मंगन wet जि 
नाही” किसी को मना नहीं है ॥ ८॥ a 


दो०-एरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइय मर्म । 
मायाङन्न न देखिये जैसे निरणुण wa ॥ ३८ ॥ 


अर्थ-सघन पुरइनि के पत्तों की she में जल का पता नहीं लगता है 
जेसे माया का हुआ निगु ण ब्रह्म देखा नहीं जाता है ॥ ३८ ॥ 
भावाथं--भैय्या बालक बृन्द | यथा-'पुरहनि सघन she जल अर्थात्‌ कमल के 
से आच्छादित पंपासर में जल मालुम नहीं पड़ता है अर्थात्‌ निगुण ब्रह्म 
रूपौ जल ओर माया रूपी कमल के पत्ते यथा- अत प्रभु हृदय अछत अविकारी” परन्तु 
कोई देखता नहीं हैं | तथा-'काई विषय मुकुर मन लागी” इसीलिये देखा नहीं जाता हैं 
अर्थात्‌ पुरइनि के पत्ता रूपी बिषय से जल रूपी नियु'ण ब्रह्म मनके भीतर भ्राच्छादित 
हो गया है | यथा-ज्ेय च परमात्मानं यज्जालामुच्यते भयात्‌ | अनात्मनि रारीरादावात्मबुद्विसतु 
या मवेत्‌ ॥ ९१ ॥ सैव माया तपैबासो संसारः १रिकहप्यते | रूपे द्व निश्चिते पूर्व माययाकृल 
नन्दन ॥ ९९ ॥ वित्तेपावरणो तत्र प्रथमं कल्येज्जगात्‌ | लिङ गादिवह्ाय पर्यन्तं रथूलसृक्तमविमेदतः 
I! i ॥ अपर लखिल॑ TAB भवत्य तिष्ठति ॥ मायया करर्पितं विस्वं परमात्मनि केवले ॥१४॥ 
el भुजंगवदू ग्रानत्या बिचारे नास्ति किचन | श्रूयते यद्यतस्मर्यते वा नरैः सदा ॥ २५.॥ अत्तदेवहि 
तत्सव यथा स्वप्न mare: । देह vale darz ब्त मूल ES AZINE ॥ अर थात्‌ परमात्मा 
का रूप बताता हैं जिसको जान लेने से मनुष्य संसार भय से मुक्त हो जाता है। 
शरीरादि अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि होती हैं उसी को माया कहते हैं उसी के 
द्वारा इस शरीर को कल्पना हुई है। यथा-'माया छच न देखिये aa fay नकष है 
इलनन्दन श्रीलच्मण जी पहले माया के दो रूप माने गये हैं। यथा-एक ge’ तथाः 
एक रच जग! एस ही एक आक्षेप दूसरा श्रावण | इसमें से पहली विक्षेप माया 
मम 


wy) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| : —— —=—~Se ० 7 ९ 

| % आअरणयकाणड औ ( १५३ ) 
= 
gear अर्थात्‌ अह्म लोक से लेकर सब संसार की स्थूल और स्म रूप कल्पना करती 
है gat दूसरी माया आवरण शक्ति संपूर्ण ज्ञान को ढक लेती | यह सव जगत रस्सी 
gag की आन्ति शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है बिचार से कुछ भी नहीं है यथा 
gat सतय जाहि विनु जाने | जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहिचाने' मनुस्य जो कुछ सुनता हे 
देखता है और स्मरण करता हे वह सब स्वप्न के मनोरथों कीं तरह झूठा है । तथा 
दकत हनिय युणिय मन माही | मोह मूल परमारथ नाही” शरीर ही यह संसार रूप वृक्ष की 
छू जड़ है | तथा-अस रमु हृदय अछत अबिकाररी' यह देहाभिम।न में छिपा है जैसे 
पुनि के पत्तों से जल ढ़का है। यथा-ुरइनि सघन ओट Ger है ॥ ३८ ॥ 
~ ee ए i ध्‌ 

दो०-पुखी मीन व एक रस अति अगाध जल ATE 
© Ee e fz 

यथा धर्म शीलन्ह के दिन सुख संयुत जाहि ॥३६ (क)॥ 
अ्रथ--मछलियाँ श्रति अगाध जल पाकर सब दिन सदा सुखी wat हैं जैसे 
धमात्म। के दिन सुख सहित समान बीतते हैं ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ--भैय्या बालक ae! यथा-शुखी मीन सब एक रस” अर्थात्‌ मछली 
ग्रगाध जल में सब दिन बराबर सुखी रहती हैं। mage मीन जहूँ वारि अगाधा” 
जैसे धमं परायण मनुष्य के सुख सम्पति सब दिन पूण होती रहती है। तथा- 
fate ga संपति बिनहि gerd धर्मशील पहँ जाहि gery स्वभाव से ही सुख संपति 
श्राती रहती है ऐसे ही तालाब में जल सदा परिपूर्ण रहता है ॥ ३६ ॥ 
विकसे सरसिज नाना रंगा [मधुर मुखर गुंजत वहु VAT ॥१॥ 

_ ce Ny है 
बोलत जल कुबकूट कल हँसा। प्रभु बिलोकि जड करत प्रशंसा ॥२॥ 
भर्ध--नाना रंग के कमल खिले हैं और अनेकों रमर मधुर मधुर गुंजारकर रहे हैं। 
पथा-'बिमल सलिल सरसिज ag रंगा । जल लग कूजत daa म गा? पत्तियाँ सब कब्लोल 
के हैं, भोरे गुजरते हैं ॥ १ usa gal तथा सुन्दर gama बोल रहे हैं. जैसे प्रश 
श्रीराम जो को देखकर प्रशंसा करते हों। यथा-अभुहि प्रशंसहि देहि शीश? अर्थात्‌ 
गंप सहित परशु श्रीराम जी की जय जयकार करते हैं ॥ २ ॥ 

5 बने वरणि नहिं जाई Wan 
TRAE खग समुदाई | देखत बने बरणि नहिं जाई al 
Bat खग गए गिरा सुहाई। जात पर्थिक जनु लिये बोलाई ॥४॥ 
| | अर्थ--चक्रवाक तथा नाना बगुले इत्यादि पद्ियाँ देखते दी बनता है परन्तु 

x oa a eee 
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बर्णन नहीं हो सकता है यथा-अति विचित्र जल बिहंग समाना? विचित्र पद्दी हैं| ३॥ 
पत्तियों की सुन्दर बाणी सुहाबनी लगती है जैसे जाते हुए बटोहियों को बुला रहे at | 
यथा-वाग agit विलोफि प्रमु हषे बन्धु समेत' जे पे कोई बुला रेहा हो ॥ ४ ॥ 
ताल समीप मुनिन गृह छाये । चहुँदिशि कानन बिटप सुहाये । ५॥ 
चपक वङुल कदम्ब ताला । पाटल पनस परास रसाला॥ ६॥ 
अर्थ-तालाब के निकट झुनिषों की पर्श कुटियाँ छाई हैं और चारो तरफ 
जंगली वृत्त शोभायमान है | यथा-'नव पल्लव कुसमित तरु नाना? परम सुन्दर लगती 
है ॥ ५ ॥ चंपा, मोरछली, कदंम, तमाल, गुलाब, कटहल, पलास और आग इत्यादि 
नाना बृच हैं जो चारों तरफ परम शोभायमान है ॥ ६ ॥ 


नव प्लव कुसमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना ॥७॥ 
शीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ। संतत वहे मनोहर बाऊ॥८॥ 
अर्थ - नवीन पन्लब तथा पुष्पों से युक्त नाना aa हैं, अमर समूह गान 


करते हैं | यथा-'गूंजहि var अर्थात्‌ भ्रमरों का गुन गुन शव्द वही गान समान है 
॥ ७॥ मन्द्‌ शीतल और सुगंध मनोहर वायु सब दिन बह रही है। यथा-चली हुव 
त्रिविध बारी? || ८ ॥ 


कुहू कुहू कोकिल ध्वनि करहीं | सुनि रवशरस ध्यान सुनि टरहीं॥६॥ 

अर्थ-कोयल अपनी मधुर कुहूकुहकर गा रही है जिसे सुनकर झुनियों 
का ध्यान छूट जा रहा z | यथा-कूजंतं राम रामेति मधुरं agers | alee कविता 
शाखा बन्दे बाल्मीकरिकोकिलग! अर्थात्‌ जेसे श्रीवाल्मीक जो are रूप होकर कबिता 
रूपी डाल पर बेटे हुए मधुर से मधुर राम राम कूजनकर रहे हैं जो सुनकर प्ुनियों का 
ध्यान भंग हो जा रह। है ऐसे श्री बाल्मीक को नमस्कार है ॥ 8 ॥ 


दो०- फल मारन नमि विटप सब रहे भूमि नियरा३। 
पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥३६ (ख)॥ 


0 ~~ NS ~ ty iv ~ S$ 
AY—iq सब Gal के भार से नव गये हैँ, डाले geat के निकट Al गई ह 
AN . ~ ty 
जसे पर उपकारी मनुष्य सुन्दर संपत्ति पाकर नम्र हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
°» i 
भावार्थ-भेंग्या बालक WE! यथा फल मारन नम er सब'अर्थात्‌ फल मार से 
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gq सब नीचे नम्र हो गये हैं, भूमि निकट or गये हैं। यथा-“बर्षत जलद भूमि 
Rar? जैसे परोपकारी पुरुष अच्छी संपत्ति पाकर नम्र होते हें तथा-यथा aa बुध 
विद्या पाये! Gat 'भवन्ति anne: फलोद्गमैः नवाम्बुनि भूमिविलम्बिनों घाना। अनुद्धता 
agen समृद्धिमि स्वभाव vag अर्थात्‌ फल के भारों से वृक्ष नीचे झुक जाते हैं जल फे 
भार से बादल नीचे आ जाते हैं ऐसे ही सत्पुरुष पर उपकार के हेतु सुन्दर संपत्ति 
पाकर अभिमान नहीं करते हैं, बल्कि नम्र हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ 


देखि राम अति रूचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परम सुख पावा ॥१॥ 
देली तरुवर सुन्दर छाया । बैठे अनुज सहित रघुरांया॥२॥ 
शर्थ-श्रीराम जी अति सुन्दर तालाब देखकर स्नान किये और परम सुखी 
हुए | यथा-मज्जन कीन्ह पंथश्रम गयज? फिर सुखी हुए ॥ १ ॥ पुनः सुन्दर Tat की 
छाया देखकर छोटे भाई श्रींलचमण जी सहित श्रीरघुनाथ जी बैठे। यथा-बंठे परम प्रसर 
पाला? ॥ २ ॥ | 
Te पुनि सकल देव मुनि आये । अस्तुतिकरि निजधाम सिधाये।३॥ 
बैठे परम प्रसन्न BUA | कहत अनुज सन कथा रसाला॥४॥ 
श्रथे- पुनः वहाँ सब देवता और मुनि लोग आये और स्तुति करके सब 
ग्रपने अपने लोक चले गये | यथा-“गये देव सव निज मिज धामा' तैसे ही सब चले गये 
॥ ३ ॥ परम ane श्रीराम जी प्रसन्न पूर्वक बैठे हैं और भाई श्रीलक््मण जी अनेक 
ुन्द्र कथा कहते हैं| यथा-“कहत विराग जान गुण aia? अनेकों ज्ञान वैराग्य की कथा 
कहते हैं ।। ४ ॥ 
बिरहदंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा ay बिशेषी ya 
मारे शापकरि अंगोकारा । सहत राम नाना दुःख भारा ।६॥ 
अर्थ--भगवान श्रीराम जी को बिरह से दुःखित देख र नारद के मनमें बहुत 
दुःख हुआ | यथा-ना? विरह तुम होव दुखारी” वही दुःख पार है हे॥ ५॥ मरो शाप 
Metis करके श्रीराम जी नाना दुःख झा सार सह रहे हैं | यथा-'नारद बचन सत्य 
' करिहों! वही करते हैं ॥ ६ ॥ 
से प्रभुहि बिलोकहु जाई। पुनि न बने अस अवसर आई ।७॥ 
अस बिचार नारद कर बींना। गये जहाँ प्रभु सुख आसीना Ue 
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अर्थ--ऐसे प्रश श्रीराम जी का जाकर दर्शन करूँ पुनि ऐसा एकाम्त अवसर 
नहीं मिलेगा | यथा-“वहुरि कि अस रभु बने बनावा? ऐसा समय नहीं ग्राम होगा ॥ ७॥ 
श्रीनारद जी ऐता बिचारकर हाथ में बीणा लिये ait ay श्रीराम जी जहाँ सुख से 
बैठे थे वहाँ गये। यथा-'तपदि चले कमलापति पाहा” तेसे वहाँ भी शीघ्र ही आ गये ।।८॥ 


गावत राम चरित बर बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी Ven 
करत दन्डवत लिये उठाई । बड़ी बार राले उर लाई ॥१०॥ 
स्वागत पू छि निकट dart । लक्ष्मण सादर चरण पखारे ॥११॥ 


अर्थ-श्रीराम जी का चरित्र मधुरबाशी से प्रेम सहित नानां प्रकार गानकर ada 
कर रहे हैं । यथा- श्रच्युतं केशवं रामनारायणां कृष्ण दामोदरं वासुदेवम्‌ हरिम्‌ | श्रीधरं माधवं 
गोपिका बल्ल्लमं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे’ अहा सब होते हुए भजन करने को तो आप 
श्रोजानकोनाथ श्रीरामचन्द्र ही हैं | इस प्रकार गाते थे ॥ ६ ॥ इधर श्रीरामलच्मण 
को दएडतत्‌ करते ही उठा लिये और बहुत समय तक हृदय में लगाये रह गये । यर्था- 
करत दण्डवत्‌ हृदय लगाये | प्रेव वारि दोउ जन अन्हवाये' FAT से ही दोनों भाइयों को 
सनान करा दिये॥ १० ॥ पुनः स्वागत कुशल पूं छकर श्रीराम जी निकट में हीं पैठ 
गये तब श्रीलच्मण जी आदर सहित नारद जी का चरण भोये ॥ १०॥ 


मावार्थ-यथा-*गावत रामचरित? श्रीनारद जी बीणा के ताल स्वर से सुन्दर 
मधुरबाणी तथा प्रेम से यथा-'मम गुरा गावत पुलक शरीर | गद्गद्‌ गिरा नयन वह नीरा” 
RT ही गाने लगे। हा ! 'भोर शाप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुःख मारा” तथा- 
अजिन वसन फल उरु महि रायन डासि कुशपात । बसि तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा 
aT सव सहन कर रहे हैं | पुनः 'में दु्वचन कहे बहु तेरे | कहु मुनि पाव मिटहि किन मोर 
हे नाथ में बहुत दुर्वचन आपको कहा हेग्रार्थना करते हुए साष्टांग कर रहे हैं। 
“जाहि माम्‌ पापिनं घोरं घर्माचार विवर्जितम्‌ ॥ नमस्कारेण देवेश अपराधं क्तमस्व मे! चमा क्रे 
“अतुलित बल अतुलित प्रभुताई | में मति मन्द जानि नहिं पाई में aay जान नहीं सका 
इ प्रकार नारद्‌ साष्टांग दणडत किये दएडवत करते हो भक्त वत्सल श्रीराम जी 
उठकर हृदय लगा लिये। ऑर बोले यथा- सन्मुख होय जीव मोहि जबहा | कोटि ज 
अघ नासौ dae? तथा-'जो सभीत आवे शरणाई? | राखो ताहि प्राण की नाई” आप मेरे 
प्राण समान हैं आइये Ba पुनः श्रीराम जी की gis से श्रीलच्मणजी जल लाकर 
नारद्‌ जी का चरण धोये ॥ ११॥ 
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ग्र्थ-श्रींनारद जी प्रश्न श्रीगमजी को नाना प्रकार स्तुति किये और मनमें प्रसन्न 
जानकर तब करकमल जोड़कर बचन DA | ४० ॥ 

भावार्थ-मैय्या पालक वृन्द ! यथा-नाना बिधि विनती करि? अर्थात्‌ नारद 
भगवान्‌ श्रीराम जी की नानो प्रकार विनती किये यथा “रामभद्र दयासिन्धो दीन बन्धु 
दवा निधि. पाप पंक निमझोस्मि त्राहि at रघुनन्दन तेथा-पूर्व तानि दुरितान भयाँतु यानि, 
सृत्राबिलानि हृदं परिकंपते मे | रुपातो लोके पतित पावनं तात्र यस्मात्‌ TATRA शरणा मम 
dara अर्थात्‌ हे श्रीराम मद्र दयासिन्धो, हे दीनवन्धो, में पाप पंक में बिलीन हूँ, 
हे रघुनन्दन मेरी रक्षा कीजिये। अपने. पूवंकर्मो का स्मरण करके मेरा हृदय ' 
कम्पायमान हो रहा है परन्तु आपका नाम पतितपावन संसार में बिख्यात्‌ है, मे 
आपको शरण लेता हँ मेरी रक्षा कीजिये इत्यादि नाना प्रकार प्रार्थना चमा मांगे 
पुनः हाथ जोड़कर बोले ॥ ४०॥ 
सुनहु उदार परम रघुनायक । सुन्दर अगम सुगम बरदायक॥१॥ 


देह एक वर मागों स्वामी। यद्यपि जानहु अन्तर्यामी ॥२॥ 
अथे--हे उदार शिरोमणि श्रीरघुनाथ जी सुनिये, आप परम सुगम अगम बर 
दाता हैं| यथा-'ुराम अगम कहि जात सो नाही” परन्तु आपको समी सुगम है। he ॥ 
यद्यपि भाप अन्तर्यामी सब जानते हैं फिर भी एक वर में माँगता हूँ मुझे दीजिये। 
तथा-'तुमहि देत अति gaa male आपको देने में सुगम है॥ २ भ 
MAE तुम सुनि मोर ATH जन सन कबहुँ न करों दुराऊ ॥३॥ 
FATT असमोहि प्रियलागी। जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी॥ श 
भ्र्थ--हे मुनिनाथ आप मेरे स्वभाव को जानते हैं में क्या भक्तों से कभी कुछ 
| छिपाता हूँ | यथा-'“श्रनुज र/ज सम्पति वेदेही | देह गेह परिवार ater’ सब कुछ भक्तों 
| ह है। तथा-'अहं भक्तपराधीनो ह्य स्वतंत्र इव (द्विजः z ब्राह्मण देव में भी स्वतंत्र 
रहे हुए भक्तों के ही areata हूँ बल्कि भक्तों का ही सेवक हूँ॥ ३ ॥ है झुनि श्रेष्ठ 
फोन ऐसी बस्तु मेरी प्रिय है जो आप नहीं मांग सकते हैं अर्थात्‌ आप सब कुछ मांग 
ते हैं। यथा-'मांगु जो तोहि भाव मन माही । देडे आज कछु संशाय TET? मांगिये जो 
8 माँगेगे सो दूँगा ॥ ४॥ 
pe ` =... 
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जन कह नहि अदेय कडु मोरे । अस प्रतीति त्यागहु जनि भोरे ॥५॥ 
तब नारद बोले हषाई । अस बर मांगों करो e303 ॥६॥ 
0 YON A x \ 
अथ--भक्त को देने योगय ऐसी इछ वस्तु हमारे हैं ही नहीं ऐसा 
कभी भूल से भी नहीं करेंगें। यथा-'देह शाण ते प्रिय कछु नाही | सोउ मुनि देउ” [निए 
एक माइ एक निमेष म ही दे दूँ, देह प्राण भी दे दूँ गां ॥ ५ ag श्रीनारदजी प्रसन्न 
होकर ता नभय होकर ऐसा बर माँगता हुँ । यथा-'माँगो जगम बर होह 
विशोक” जिससे में सदा के लिये शोंक रहित हो जाऊ ऐसा any वर माँगूगा ॥ ६॥ 
[a \ ~ fi 
Ta प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥७॥ 
राम सकल नामन ते अधिका । होहु aaa खग गण बधिका॥८॥ 
Lo 
| „ अर्थ-हे ny यद्यपि आपके अनेकों नाम है और सब एक से एक अधिक श्रेष्ठ 
; = | Si बड़ छोट hed ARTY’ TN — wa अनन्त अनन्त गुणानी । जन्म कर्म अनन्त 
| जानी Aer नाम है ॥ ७ ॥ परन्तु श्रीराम नाम सब नामों में श्रेष्ठ है । हे नाथ 
बही हमार पाप रूपी Get का व्याध रूप होकर विनाशक हो । यथा-पश्रीरामनामऽसिल 
मंत्र बीज सञ्चजीवनं ace’ प्रविष्टम्‌ | हलाहलं वा ग्रलयानलं वा yaad वा विषहता कुतोमि/ 


तथा- श्रीरामेति WI तारकं बरहमसंन्ञकम्‌ । ब्रह्म हत्यादि परापध्नमिति वेद विदो विदुः W 
वही मेरे सब पापों का बिनाश करे ॥ ८ ॥ 


दो+-राकां रजनी भक्ति तब, राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उड़ गण बिमल, बसहु भक्तउर व्योम।४१| 
अर्थ — पू्िमा की पूर्णचन्द्रूपी आपकी भक्ति ओऔर श्रीराम नाम ही पूर्णचन्द्र 


रूप हैं और अन्यान्य नाम सब तारागण छपरी हैं अक्तों के हृदय रूपी आकाश में 
निवास करते हैं ॥ ४१॥ 


भावार्थ --मैय्या बालक बृन्द ! यथा-'राका रजनी afte तब! अर्थात्‌ मोहान्धकार 
| रूपी रात्रि में आपकी भक्ति हीं प्रकाशा करने वाली चन्द्र रूपी है अर्थात्‌ चाँदनी रात्रि 
रूपी भक्ति है। यथा-च्लुप्मतामपि यथा रात्रौ सम्यक न हश्यते | यदूदीय समेतानां हश्यते 
समरे हि ॥ एवं मदू भक्ति युक्तानामात्मा सम्पक्‌ रकाशते WW अर्थात्‌ aia होते. हुए भी 
| अधकोर मं सब नहीं देखते हैं परन्तु दीपक प्रकाश ही से सब इछ दिखाई देता है 
| तैसे ही मरी भक्ति होने से सम प्रकार आत्मा का साक्षास्कार करते हैं अर्थात्‌ दिखता है 

SR 
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तंथा-राम भक्ति चिन्तामणि सुन्दर | बरो गरुड़ जाके उर चन्दर? तथा-परम प्रकाश रूप दिन 
राती | नहिं कछु चहिय दिया वृत वाती” अर्थात्‌ भक्ति ही प्रकाश स्वरूप है परच्तु वह 
प्रकाश करने वाला श्रीराम नाम हो है| यथा-सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि 
grand सोई? यही श्रीराम नाम है ओर अपर नाम सब तारांगण रूप हैं। यथा- 
“ाकापाति षोडस उगहि तारागणा समुदाय | सकल गिरिनि दव लाइये रवि बिनु राति न जाय 
श्रीराम नाम ही भक्ति का प्रकाशक है | यथा-'सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रस लीन | 
ara gan पियूष हृद तिनहु किये मन मीन? तथा-राम नाम मणि दी१धरु जीह देहरी द्वार! 
gat भीतर वाहिरौ जी चाहसि strate अर्थात्‌ चन्द्र का प्रकाश श्रीराम नाम है 
अन्दान्य नाम तारागण सहित पूर्णचन्द्र श्रीगम नाम ही आपके भक्त के हृदय 
में निरास करें ॥ ४१ ॥ 


दो०-एव मस्तु सुनि सन कहे कृपा सिन्ध रघुनाथ =, ` 
तब नारद्‌ मन हर्ष अति प्रथु पद नायड माथ ॥४२॥ 


अर्थ-कृपासिन्धु श्रीरघुनाथ जो धरुनि नारद से एवमस्तु कहे अर्थात्‌ ऐसा ही 
होगा तब नारद का मन प्रसन्न हो गया और प्रश श्रीराम जी के चरण में प्रणाम 
किये ॥ ४२ ॥ 

भावा्थ--मैय्या बालक वृन्द | यथा-एव्मस्त मुनिसन बह’ अर्थात्‌ ऐसा हो 
होगा gta नारद को श्रीराम जी कहे तब नारद प्रसन्न हो गये Barge? सकल वासना 
बी की झुनि की कामनापूणं हो गई | तथा-'मन प्रसन्न सब मिटा विषादू | भाजनु wate 
गिरा परतादू? अतिशय आनन्द हुआ TT AY श्रीरामजी के चरणों में प्रणाम किये एवं 
पुनि पुनि नावहिं माथ’ बोर वार नमस्कार किये VR 


अति प्रसन्न रघुनाथहिं जानी। पुति नारद बोले AE बानी ॥१॥ 
राम जबहि प्रेरेउ निज माया । alee मोहिं सुनहु रघुराया ॥२॥ 
. अथ--श्रीनारद्‌ जी श्रीरघुनाथजी को भति हो TAA जानकर पुनः कोमल बाशी 
से बोले | यथा-'कौ नह अनुमह अधित अति सब विधि सीतानाथ' तथा-'वंटे परम प्रस 
Pear देखकर TA | १ ॥ हे श्रीरामचन्द्र जू जब आप अपनी माया की प्रेरणा 
| फे घे मोहित किये थे तब हे श्रीरघुनाथ जी सुनिये | यथा-श्रीपति निज माया तब 


WP gate (वि मिल्ले कवति विधि वाला इच्छा हुई थी ॥ २॥ 


Me MM नम 
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तब [विवाह में चाहा Feel । प्रभु काह कारण करे न दान्हा ॥३॥ | 
सुनु सुनि तोहि कहो सहरोषा। भजहि मोहि तजि सकल भरोषा ।४। 
अर्थ--हे प्रशु उस समय में विवाह करने को इच्छा किया थो तब क्यों नहीं करने 
दिये | यथा-दुलहिन लैगे (लक्धिम) निवासा' आपही दुलहिनि ले करके चले गये यदि 
में ही बिवाह करता तो क्या होता मुझे क्यों नहीं करने दिये ॥ ३॥ श्रीराम जी 
बोले हे म्ुनी श्वर सुनिये में आपको सप्रतिज्ञ देकर कह रहा हुँ जो सबके भरोसा को 
छोड़कर मेरा ही भञ्जन करते हैं यथा-“सबकी ममता ताण बटोरी | मम पद बाँध मतहि 
वट डोरी? तथा-*इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः श्रियम्‌ ' दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ 
परस्मै निवेदनम” जो सब प्रकार AT कुछ मुझको ही अपश करके शरण लिया है ॥४॥ 
करो सदा तिनकी रखवारी ॥जिमि वालकहि राखु महतारी ॥५॥ 
गह शिशु वच्छ अनल अहि धाई। तहेँ राखे जननी अरगाई ॥६॥ 
अथे--मैं उनकी सदा वैसी ही रक्षा करता हूँ जैसे बालक की माता र्ता करती 
है । aa? दारागार पुत्र।ष्तान्‌ प्राणन्तित्तंमिम्‌ परम | हित्वा मां शरणा याताः कर्थ ताँसत्यकतु 
मुत्महे ॥ उनको में के पे त्याग सकता हूँ ॥ ५ ॥ छोटा बालक यदि अगि और साँप 
धरने को दोड़ता है तो माता उसको रोककर रखती है| यथा-अ्रखिल विश्व यह मम 
उपजाया” सब मेरे पुत्र हैं । तथा-'सबे भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोय? बह मेरा 
परम प्रिय पुत्र हैं जेसे माता बालकों को साँप और अग्नि से रक्षा करती है तेसे में 
अपने पुत्रवत भक्तों को काम क्रोधादि से रचा करता हूँ ॥ ६॥ 
प्रोह भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करे नहि पाढिल वाता wll 
मोरे प्रोटतनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी । ८ 
अथ--उसी बालक के बड़े हों जाने पर बालका लीन ममता माता नहीं रखती है 
यथा- जानी प्रधुदवि विशेष वियारा? परन्तु माता को निश्चित हो जाताहै वर्योकि उसको 
अपने हिताहित का ज्ञान है वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है ॥ ७ ॥ इमी प्रकार 
ज्ञानी मेर Ns पुत्र के समान हैं ओर श्रमानी सेवक अवोध शिशु के समान हैं। यथा- 
बालक AZT ब्रान बलहीता? उसका मैं माता की तरह पालन करता हूँ और साँप बिच्छू 
अर्थात्‌ काम क्रोप से उनकी रक्षा करता हूँ || ८ ॥ 


जिनहिमोर बलनिज बलताही। दोउ कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥६॥ 


असबिचारि पण्डितमोहि मजहीं। पायहुज्ञान भक्तिनहि तजहीं॥ ६ ०! 
PE 
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श्रथं-उन अमानी भक्तों को मेरा ही बल होता है और ज्ञानी भक्तों को निज बल 
होता है परन्तु काम क्रोध दोनों के शत्रु हैं। यथा-'कामएप कोधएष रजोगुरा समुद्भवः 
काम क्रोध NTT से होता है ओर रजोगुण से अभिमान आता है। तथा- 
वान मान जहेँ एको नाही वही ज्ञानो है जहाँ किसी प्रकार का मान नहीं है। पुनः 
तेवक सुतसम दास अमान?” बही अमानी ही अवोध सेवक है अर्थात्‌ अमानी भक्त वही 
है जिसको मान की कामना ही नहीं है अर्थात्‌ मान ही दोनों का कणटक है। यथा- 
दोउ कहँ काम कोष रिपु आह! काम क्रोध दोनों के शत्रु हें ॥ ६ Rar बिचार कर 
विद्वान लोग युके भक्ति भाव से भजते हैं ज्ञान होते हुए मी भक्ति का त्याग नहीं 
करते | यथा-'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका’ AMIS ज्ञान मान fang भवहरणि भक्ति न 
दरी | ते पाइ सुर gee पदादपि पतत बह भी गिर जाता Fl यथा-करत कष्ट बहु पावै 
कोई । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोई इसलिये पण्डित लोग भक्ति के सहकार से मेरी 
war करते Fl १० ॥ reg 


दो*-कॉम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह की धार । 
तिन महँ अति दारुण Sag माया रूपी नार॥४३॥ 


अथ -काम, क्रोध, लोम, मोह, मान, मत्सर इत्यादि मोह का प्रबल बल है 
अति कठिन सम प्रकार के दुःख को देने वाली तो साचषात्‌ माया रूपी स्त्री ही है॥४३॥ 


भोवाथ -भैस्या बालक वृन्द ! यथा-काम छोष लोभादि मद? अर्थात्‌ काम क्रोधादि 
मद्‌ अहंकार मोह माया का प्रचणड प्रवाह है | यथा-व्यापि रहेउ संसार महँ माया कटक 
We सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखन्ड' अर्थात्‌ काम क्रोधादि यही माया के सेना- 
पति है और दंभ कपट पा यण्ड इत्यादि सैन्य है परन्तु महदा सेनापति अधीश्वर 
माया रूपी स्त्री ही है। तथा-'विधिहु न नारि कपट गति जानी | सकल कपट अष 
अगुणा सानी? यथा-'शिव facta कहँ मोहई शिव व्रह्मा को भी मोहित करके रक्खी है 
Ufa है मोह की धारा | वहा सब जात संसारा' यथा-नारि बिवश नर सकल गोसाई" 
TE नर मर्कट की नाई! सारा संसार उसी मायारूपी स्त्री के आधीन है और पुरुष 
के नेत्र के इशारे पर नाचता रहता है तथा-'जो माया सब जगहि नचावा | जाहु चरित 
WS कहु न पावा' वह माया रूपी स्त्री ही सबको संसार में नचाती है अर्थात्‌ पुरुष 
सब दुःख देने वालीं मायारूपी ही है ॥ ४३ ॥ 
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सुनुसुनि कह पुराण श्रुति संता। मोह बिपिन कहे नारि बसंता।।१॥ 


जप तप नियम जलाशय भारी! होइ ग्रीपम शोषें सब नारी।.२॥ 

श्र्थ--हे महानि श्रीनारद जी सुनिये श्रुति पुराण तथा संत लोग सब कहते है 
कि ate रूपी बन को प्रफुल्खित करने घाली स्त्री हीं बसंत ऋतु के समान है यथा- 
'रंमादिकि सुर नारि नवीना | सकल असम शर कला ग्रवीना! तथा-“क्राम Sarg वढ़ावनिहारी? 
स्त्री की मधुर मुसकान देखते ही काम कला खिल उठती है। यक्षा--'परारारादि प्रति 
देवतासु पर्राशनास्तेडवि स्त्री मुख पंकज gated eda मोहंगताः मोह प्राप्ति हुआ यह 
स्त्रियों का परम ललित रहस्य है | राजनीति निधुश राश भी महा फामी होने पर 
पर भी कहा है | यथा-अव्युण आठ सदा उर रहही” स्त्रियों में स्वभाव से ही गाठ 
अवगुण होते हैं बह में आपको प्रथक्‌ पृथक्‌ बताता हूँ अर्थात्‌ स्त्रियों के द्वारा हृदय के 
गहन बन रूपी यथा-'ुल्लसी सुभग सनेह स्त्री घन पुत्रादि तथ्रा-'सुत.कित्त ल्लोक ईणा 
तीनी? नाना वासना रूपी पुष्प खिल आते हैं और नवीन पल्लव पल्लवित हो जाते 
हैं अतएव विपत्र वासना रूपी बन को खिला ने को स्त्री ही बसन्त ऋतु के -समान है 
॥ १॥ और पुरुप का जो मौलिक तस्व सुख स्वरूप ब्रह्मचर्य है जिसकी मूल मित्त 
वीयं है, Ta बोगं रूपी AT को नानाप्रकार क्रे जप तप होम यज्ञादि 'बाना नियम 
परिवार के द्वारा प्राणी अपने हृदय रूपी तालाब में भरकर परिपू किया ar | यथा- 
“सुमति भूमि थल हृदय wary’ तथा-'सम्यरज्ञाने न ब्रह्मचयें fay ae परम पवित्र 
जींवनाधार निमल जल रूपी व्रह्मचर्य को शोषण करने के लिये स्त्री ही ग्रीष्म ऋतु के 
समान है अपने विषय वासना रूपी तीक्षणा तिती क्ण वायुक़े प्रभावसे जप तप परिवार से 
रक्षित ब्रह्म चय जल रूपी बीय को रति रूपी उत्ताप BT शो पितकर लेती है। यथा- 
अहो Fear नृणां दुदेंक घटिताद्विजाः geagqarsi पुरुषा नारी ger प्रवर्तते | स्त्री देव दुर्थोग 
से घट जाती है और पुरुष की बुद्धि परिवतन कर देती है अर्थात्‌ ब्रह्म चयं रूपी जलाशय 
को शोषण करने वाली ही ग्रीष्म ऋतु के समान हे॥ २॥ 


काम क्रोध मद मत्सर भेका। इनहिं हर्ष प्रद वर्षा एका ॥२॥ 
दुवासता कुमुद AACE | तिन कहं शरद सदा सुखदाई ॥४॥ 


थे--काम, क्रोध, मद, अहंकार इत्यादि मेढ़क रूप है इनको सुखी करने के 
लिये स्त्री ही वर्षा ऋतु रूप है। यथा-'मानहुँ मघा मेघ झरि लाई! तथा-जहूँ वितवत मुग 
शावक नयनी | तहँ ag वर्ष कमल faa Fat अर्थात्‌ स्त्रियों के नेत्र चितवनि तथा स्वभा 
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एवं मधुर BSBA यही काम क्रोध, सान, मत्सर रूपी Feat को प्रफुल्लित करती हैं । 
यथा-संगात्संजायते कायः कामत्कोवोऽपि जावते? स्त्रियों की संगति होने से काम उत्पन्न 
होता है और काम की पूर्ति कामिनी से ही होती है पुनः स्त्री से ga होता है, पुत्र को 
खा के लिये क्रोध उत्पश्न होता है पुनः पुत्र का पालन करंने के लिये लोम उत्पन्न 
होता है। तथा-'्रीति करै जो तीनी भाई । उपजे सन्निपात हुःखदाई तीनों मिलकर मोह 
पैदा कराते हैं अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि से ममता बुद्धि होती है बे Aen रूप हैं इनकी 
बृद्वि तथा सुख देने वाली स्त्री ही वर्षा ऋतु के समान है॥ ३॥ पुनः दुर्वासना? 
अर्थात्‌ विषय वासना यथा-विषय मनोरथ दुर्म नाना! खरी पुनः धन ऐश्वर्यादि नाना 
विषय दुर्वासना ev aig हैं इनको प्रफुल्लित करने वाली खरी दी शरद ऋतु समान है 
यथा-शरदातप निशि शाश अपहरई' अर्थात्‌ शरदकाल की शीतल चन्द्र किरणों को 
देखकर कएदिनी खिल जाती है तैसे ही स्रो के चन्द्र मुख को देखकर तथा मधुर हास्य 
| इपी किरणं से पुरुप के हृदय में विषय बासना खिल उठती है अतएब विषयवासना 
रपौ कृप्रुदिनी को खिलाने वाली स्री ही शरद ऋतु हैं॥ ४॥ 


धर्म सकल सरसीरुह बृन्दा | होइ हिम तिनहि दहह सुख मन्दा॥५॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई। लुह नारि शिशिर ऋतु पाई॥६॥ 


अर्थे--नाना धर्म कमल समूह है उनको दुःख देने वाली खरी ही द्विम ऋतु है। 
Waa कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निशा सम आई? अर्थात्‌ हिम ऋतु शीत 
झाल में कमल स्वभाव से ही सब नष्ट हो जाते हैं तेसे ही घमं रूपी कमल वन को 
नाश करने को खनी हो हिमऋतु के समान है अर्थात्‌ जेसे पूस माघ महोनों में हिमालय 
त से प्रवाहित पाला युक्त पवन अति ही शीतल होता है तथापि दावानल ala 
पमान कमल बन को जला देता है तैसे ही स्त्रियाँ पवत पत्थर रूपी निष्ठुर हृदय 
बाली शरीर के कोमल हास्य मधुर aM रूप शीतल पवन के झकोरे से बफ रूप | 
होकर मानव जीवन के नाना धमं कर्म रूप बमल बन समूह को नष्टकर देती है 
अतएव पुरुष धर्मानुष्ठान कमल बन को जलाने वाली Ut ही हिम ऋतु समान्‌ 2 | 
॥ ३ || पुनः धुनि ममता जवास' अर्थात्‌ ममता रूपी ATA कोटा नष्ट हुए को पुनः | 
उत्पन्न करने वाली at ही शिशिर ऋतु समान हे | यथा-'पाइ कपट जत्र अंकुर ही 
र्त्‌ स्त्रियों के कपट रूपी शीतल ओस रूपी जल AAT से जवास रूपी ममता 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ वैराग्य रूपी वर्षा काल में न्ट हुई ममता रूपी जवास काटा 
उग जाता है । यथा-अर्क जवास पात fag भयज' परन्तु शिशिर ऋतु खी को पाकर 
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पुत्र कन्या रूपी जवास कांटा पुनः उत्पन्न हो जाता है अतएव जवास रुपी ममतां 
उत्पन्न करने वलो स्री ही शिशिर ऋतु है ॥ ६ ॥ 


पाप उलूक निकर सुलकारी। नारि निविड़ रजनी अँधियारी ॥७॥ 
बुद्धि बल सत्य शील सवमीना। बंशी सम तिय कहहिं प्रवीना ॥८॥ 


अर्थ-पाप रूपी उलूक पच्षी समूह को सुख देने वाली घोर अँधकारमयी रात्र 
रूपिणी स्रो ही है| यथा-'नारि बिश्व माया प्रबल’ ज्ञान रूपी wa को दृक देती है 
अर्थात्‌ जैसे अन्धकार में हो उलूक पत्तो अपना खाना पीना व्यवहार करके सुखी 
होता है तैसे हो उलूक पच्षी रूपी मानव को इन्द्रियों को पाप कर्भ में प्रवृत करने के 
लिये अपनी ङुशित्ा द्वारा ज्ञान रूपी प्रकाश को न्ट करके अज्ञान रूपी अन्धकार 
फैलाकर मेथुनादि व्यवहार के द्वारा सुखी करने के लिये खी ही घोर अंधकार रात्री 


रूपी है | यथा-'अक्ोविद अन्ध अभागी | काई विषय मुकुर मन लाग'उनको अन्धकार a 
| दीखता है ॥ ७॥ पुन! ` थि बलशील सत्य अर्थात्‌ बुद्धि बल-सत्य और शील सब 


मछली रूपी हैं यथा-'मीन मनोहर ते बहुभाँती? अर्थात पुरुष का परम सुन्दर गुण, वृद्धि 
बल, सत्य और शोल परम पुरुषार्थ है वही परम कोमल मछली के ama है उसके 
कलजे को खींचकर काल के घुख में देने वाली Mt ही है। यथा-गशिर घरि aie उसास 
अपि मारेसि मोहि कुटठांव' बंशी स्वरूपी अर्थाव्‌ जैसे मछली का शिकारी बंशी के तागे 
में ater के टेढ़ा भौरे उसमें कुछ मछलियों को खाने के लिये कुछ पदार्थ लगाकर 
तालाब में छोड़ देता हैं तो जिह्वा लोलुप मडली खाने के लोभ से उस लोहा के काँटे 
सहित ग्रास को खा लेती है तब शिकारी धीरे धोरे बंशी खींचकर अपनी तरफ खींच 
ले आता है तब मछली के हृदय में गड़े हुए कलेजे को बिदीर्ण करते हुए शिकारी 
पकड़कर काल कवेलित कर लेता है | ठीक उसी तरह बंशी रूपी Sl अपने प्रेम रूपी 
तागे में कपट रूपी कांटा में कपोल चुम्बन रूपी अधरामृत रूपी आदर देकर पुरुष को 
हृदय रूपी जलाशय में छोड़ देती है और जब अविवेकी की बुद्धि रूपी मछलो उस 
कपट कांटे को ग्रास कर लेती है अर्थात्‌ श्रज्ञानी पुरुप जब खी के मुख अधरामृत का 
Gea करता है ओर स्री के बशी भूत होता है तब खरो अपने प्रेमी रूपी डोरो द्वारा 
शोल रूपी मछली अर्थात्‌ रूप रूपी मछली के कलेजे को प्राणी के जीवन पुरुपरंब 
अर्थात्‌ वीयं बल रूपो मछली को नष्ट कर देती है अपनी vagy रूपी योनि 
अन्धकार पात्र गर्भाशय में धरकर बन्द्कर देती है तव बुद्धि बलशील र सत्य 
HC sh Age ate at 
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ग्र उसी गर्भाशय में लीन हो जाता है श्रतः बुद्धि, बल, सत्य और शील रूपी मछली 
प्राणी को नष्ट करने वाली स्त्रो ही बंशी रूपी है ॥ ८ ॥ 


दो०-अवशण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारण मुनि में यह जिय जानि॥४४॥ 


अर्थ-अर्थात्‌ खरी ही सव अवशुण की जड़, सब पीड़ा देने वाली और सब दुःखों 
at खानि हैं। हे शुनि जी में ऐसा मन में जानकर आपको बिवाह करने से निवारण 
क्रिया है ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ--मैथ्या बालक वृन्द ! यथा-अवगुरा मूल शूल प्रद” अर्थात्‌ श्रीरामजी 
अपने ऐकान्तिक प्रिय परम भक्त श्री नारद बाबा को नाना प्रकार समाते हुए यह 
कहते हैं | यथा-'सुनि मुनि तोहि कहाँ सहरोंपा | भजहि मोहि तजि सकल मरोषा | करों सदा 
तितकी रखवारी” अर्थात्‌ महा घुनौश्वर श्रीनारद जी सुनिये, खरी ही पुरुष को सब 
Ga, सब पीड़ा देने वाली दुःख को खानि है, सब श्रवगु्ों की जड़ है। यथा- 
'बिषिहु न नारि हृदय गाति जानी | सकल कपट अघ अवगुण खानी' तब मलुष्प कैसे जान 
सकता है | तथा-'रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रवोध' खरी वश कर लेती है 
एवं 'नारि विव माया प्रबल’ स्त्रियों की माया संसार को बश करने बाली है। तथा- 
(निज प्रति Fava मुकुर गहि जाई | जानि न जाइ नारि राति भाई ॥ स्त्रियों की गति जानी 
नहीं जाती | यथा-“तत्यं जना बच्नि न TATA | लोकेषु सर्वेश्वतितथ्य मेतत्‌ | नान्यं मनोह्वारि 
वितंविनेभ्यो दुःखस्यहेतुनेहि करिचदन्यः’ केवल मात्र दुःख का हेतु स्त्री ही हे। तथा- 
प्र विधि अगम आध ca? स्त्रियों के कपट को कोई जान नहीं सकता है। यथा- 
गुण मूल शूल प्रद? जोनकर में आपको बिवाह करना निवारण किया है अर्थात्‌ 
विवाह नहीं करने दिया | eat ही पुरुप को नरक में गिराने वाली होती है। 

शंकर जी ad समर्थ भगवान्‌ होते हुए और सती सरीखी पति परायणा परम 
साध्वी सत्र होते हुए पूर्ण वैराग्य नहीं कर सके। यथा-जिबते सली जाइ तबु लाया । 
ad शिव मन yay fa रागाः अर्थात्‌ न दृढ़ वैराग्य हुआ और त सदा रघुनायक 
गामा | जहे तहुँ gate राम गुरा ग्रामा” निष्कण्टक होकर पूणं VOT TS ANAS 
भजन ध्यान करने लगे अतएव स्त्रियों के सर्वाग में कामदेव को कलाय 
हती हैं | यथा-'सकल असम शर कला प्रवीणा? और वैराग्यवान्‌ के लिये काम ही 
केएटक है। यथा-'मये काम बरा योगीश तापस TANT की को कहै | देसहि चराचर atlas 
THT देखत रहे 
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समाघिना प्रहृष्टस्य सागतिः कृष्ण चेतसः । 
तत्र विन्नकराः प्रोक्ताः पाखंडालाप' पेशला ॥ ११॥ 
नायस्तत्संगिनश्चापि इरि भक्तिविधातकाः | 
नारींशां नयनादेशा सुराणामपि दुर्जयः ॥ १२।। 
aaa विजितो लोके हरिः भक्तिः स उच्यते। 
माद्यन्ति झुनयोऽप्यत्र नारी चरित लो छुपा; ॥१३॥ 
हरिभक्तिः इतः पंसां नारीमक्तिजुषां दविजाः 
राक्षस्यः का मिनी वेषाश्‍्चरन्ति जगति fea ॥१४॥ 
नराणां बुद्धि wad कुर्वन्ति aad हिता। 
तावद्विद्या प्रभवति तावज्ज्ञानं प्रवर्तते ॥१४॥ 
तावत्सुनिर्मला मेधा सवे शास्त्र विधारिशी | 
तावञ्जपस्तपस्तावत्तावत्तीर्थनिपवशस्‌ ॥१६॥ 
तावच्चशुरुशुश्रपा ताबद्वितरणे मतिः। 
तावत्प्रवोधो भवति विवेकस्तावदेचहि। १७॥ 
तावस्स्ततां संगरुचिस्तावत्पौराणलालसा | 
यावत्सीयन्तिनो नील नयनान्दोलनं नहि॥१८॥ 
जनः परिपतेद्विप्रा सवे धम ब्रिलोपनम्‌। 
तत्र ये हरिपादाव्ज मधुलेश प्रसादिता॥१६॥ 
तेपां नारो लोलाच्ची क्षेपणं हि प्रभवेत्‌ 
जन्म जन्म हृपीकेश सेवनं येः कृतं द्विजम्‌ ।२०॥ 
द्विजेदत्तं हुतं वह्लो बिरतिस्तत्र तत्रहि। 
नारीणां कि कलनाम सौन्दर्य परिचक्षते ॥२१॥ 
भूषणानां च वस्त्राणां ARTA तदुच्यते। 
CARICA ज्ञान रहितं नारी रूपं कुतः स्मृतम ॥२२॥ 
पूश्मूत्र पुरीपास्टकर्वं गमदोस्थिवपान्तिम्‌ । 
कलेवरं हितन्नाम ङतः सोन्दर्यमत्रहि ॥२३॥ 
तदेत पथगा चिन्त्य स्ृष्ास्नात्वा शुचिभवेत्‌ | 
तेः संहितं शरीरं हि दश्यते सुन्दरं जनेः ॥२४॥ 
iy Sst aS 
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sasha दुर्दशा नृणां दुर्देव घटिता fear! 
कुचाबृतेऽङ्गो पुरुषों नारी बुद्ध वा प्रवतते॥ २४ ॥ 
का मारी वा पुमाचकोवा विचारे सति किचनः | 
तस्मात्सर्वात्मना साधुनारी at विबजयेत्‌ ॥२६॥ 
को नाम नारी मासाइसिद्धि प्राप्नोति भूतले। 
कामिनी कामिनी संग संगमित्यपि सन्त्यजेत्‌ ॥२७॥ | 
सत्संगाद्रोरवमिति ara प्रतीयते। i 
अज्ञानाललोलुपा AAT देवेन बंचिता ॥२८॥ 
साच्चान्नरक कुंडेऽस्मिस्तारी योनौ we | 
यतएवागतः पृथ्व्यां तस्मिन्नेच पुना रमेत।।२६॥ 
अतः परारत नित्यं मूत्र रेतो मलोत्थिथम्‌। 
तत्रेव रमते लोकः कस्तस्माद्‌ शुचि WAT ॥३०॥ 
तत्रातिकष्टंलोकेऽस्मिभ्नह देवं विडम्बना। 
पुनः पुनारमते तत्र अहो निस्नपता नृशाम्‌॥३१॥ 
तस्मा्विवास्येद्वीमान्ञारीदोपगशान्वहन्‌ । 
भेथुनाद्दलहानिः स्यान्नद्रातितरुणायते ॥३२॥ 
निद्रयाऽपहुतज्ञानं स्वन्पाधुर्जायते नरः| 
तस्मारप्रयतूनतो घीमाच्नारीं मृत्युमिवात्मनः ॥३३॥ 
पश्येद्गोविन्द पादाब्जे मनो वे रमतेबुधः। 
gaya सुखं तद्वि गोविन्द पद सेवनम्‌ ॥३४॥ 
विहाय को महामूहो नारी पादं हिं सेवते। 
जनादनांग्रिसेाहि पापपुञविनाशिनी ॥३५॥ 
नारीणां योनि सेकाहि योनिं संकट कारिणी | 

पुनः पुनः पतेदूयोनों यन्त्रनिष्पाचितो यथा॥ ३६॥ 
पुनस्तामेवा मिलपेद्वि्यादस्य विडम्बनम्‌ | 
ऊध्वं age वच्मि मृणुमे परम बचः ॥३७॥ 
गोविन्दे धेहि हृदयं va योनौ यातना जुि। 

नारी संगं परित्यज्य यश्चापि परिवर्तते ॥३८॥ 
पदेऽशमेपस्य फलमाप्नोति मानवः 
कुलांगना देव योगादूबा यदि वा TT सती ॥३६॥ 
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Pansat तत्संगं परिवर्जयेत्‌ । 
तस्य तुष्टो जगन्नाथो waa न संशयः ॥४०॥ 
नारी संगो हि धमज्ञैरसत्संगं प्रकी त्यते। 
तस्मिनूसति हरो भक्तिः geet नेव जायते ॥४१॥ 
सवसंगं परित्यज्य हरोभक्ति समाचरेत्‌ । 
हरिभक्तिश्व लोकेऽत्र दुर्लभाहिमता भम eel 
इत्यादि पैर।ग्यवानों के लिये खरो पूण ब.एटक है। यथा-द्रार किमेकं नरकस्य नारी” 
तथा-'कदाचिदऽपि मुच्यते लौह काष्टादि यंत्रितः पुत्र दारा निवद्धस्तु न विमुच्येत कहिँचित्त 
तएव वेराग्यवान पुरुप के लिये स्त्री ही परम कण्टक है देखिये स्त्रियाँ सर्दाग 
काम रूप ही हैं । 
रलोक-कि पुनः कामिनी देव यस्या अंगेन बै्लम्‌। 
कामिनीनामहं देव sing निवसाम्यहम्‌॥ 
भाले कुचेषु नेत्रेषु छुचाग्रेप च सर्वदा। 
नामो कव्या पष्ट देश जघने योनि मंडले ॥ 
अधरे दन्त भागेषु कक्षायां ट्विन संशयः | 
अंगेष्वेनं प्रत्यंगेषु सर्वत्र निवसाभ्यहृम्‌ ॥ 
नारी मभ गृहं देव सदा तत्र बसाम्यहम्‌। 
तत्रस्थपुरुषान्सर्वान्मारयामि न संशयः॥ 
स्वमावेनावलादेब संता मम म!गेणो। 
पितरं मातरं eer अन्यस्वजनवान्धवम्‌ II 
सुरूपं सुगुणं देव मम वाणहतासती। 
चलते नात्र सन्देत्ये विपाक नेव चिन्तयेत्‌ ॥ 
योनिः स्पन्देत्‌ नारीणां स्तनाग्रौ च सुरेश्वर | 
नास्ति चैयं सुरेशान gaat नाशयाम्यहम्‌ ॥ 
इत्यादि स्त्रियों के अनेकों अवगुण होते हैं जो संत महात्मा आप सरीखे हमारे 
परम भक्तों को पूर्ण कण्टक हैं तथा यह सब राम के वाधक यथा तेहि ते कीन्ह 
निबारण अर्थात्‌ इसीलिये हम ्रोपको बिवाह करने नहीं fear ॥ ४४॥ 


सुनि रघुपति के बचन सुहाये। सुनि तनु gals नयन भरि आये, १। 
कहहु कवन प्रभु की अप रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥२॥ 
2 .. ..... . ... `. ५ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


अ अरणयकाणड ॐ ( १६८ ) 


ee EE USN POPPE OPPO 
भ्रथ--श्री रेघुनाथ जी के सुन्दर बचन सुनकर युनि भीनोरद जी की शरीर 
पुलकित हो गई और नेत्रो में ग्रेमा श्र भर श्राया | यथा-'िवक पर ममता अरु छोटू” AY 
को सेवक पर कितनी ममता ओर स्नेह है ॥ १॥ भला बताइये प्रभु की ऐसी कौन 
रीति है जो सेवक पर इतनी ममता और प्रेम रखते हैं। यथा-प्रणातपाल बिरुदावली 
जिन चरणन की बान' आपका ऐसा स्वभाव ही है॥ २॥ 
ज &> श्र x Lal ° न्द 
जेन UAE अस मभु भ्रम त्यागा। ज्ञान रक मति मर अभागी॥ ३॥ 
[oS 2 bas ~ an 
पान सादर बोले सान नारद | सुनहु राम विज्ञानः बशारद ॥०॥ 
अर्थ--जो ग्राणी ऐसे उदार प्रश का श्रम छोड़कर भजन नहीं करते हैं वे मन्द 
बुद्धि ज्ञान के दरिद्र हैं ओर अभागी हैं | यथा-ते जड़ जीव मिज आतम घात? वे अपनी 
हो आत्मा की हत्या करने बाले मूखं है ॥ ३॥ पुनः शुनि श्रीनारद जी आदर से 
बोले कि हे विज्ञान विशारद श्रीरामचन्द्र ज्‌ सुनिये। यथा-'सुनहु रामस्वामी सुअग? 
सर्वान्तर्यामी परम विज्ञान बिशारद, परम पाणडत श्रीराम जी सुनिये ॥ ४॥ 


संतन के लक्षण रघुवीरा । कहहु राम भंजन भवभीरा ।।५॥ 
सुनु मुनि संतन के गुण Fes जेहि ते में उनके बश रहऊ ॥६॥ 
अर्थ हे रघुवीर भ्रीरामचन्द्र ज्‌, AA जन्म मरण से सुक्त करने बाले राम जी 


Wat का लक्षण क हिये अर्थात्‌ कया क्या GAT होने से सन्त कहे जाते हैं। यथा- 


re प्रभु तिनकर लक्षण | पासिम्दर gaara विचक्षण है प्रश्न गुण तथा ज्ञान बिचक्षण 
ीराममद्र जू मैं उन्हीं सन्तों का लक्षण सुनना चाहता हूँ सो कृपा करके बताइये ।५। 
श्रीराम जी बोले हे महा्चुनि में उन सन्तों का लक्षण कहता हूँ जिससे में उनके बश 
एता हुँ । वथा-“अह भक्त पराधीनह्म eda इव द्विजः में स्वतन्त्र होते हुए भी उन 
मक्तिमान संतों के आधीन रहता हूँ ॥ ६॥ 


पटविकार जितञ्जनघ अकामा । अचल अकिंचन शुचिसुल भामा ।७। 
अमित वोध अनीह मित भोगी। सत्यसार कवि कोषिद योगी ॥८॥ 
अर्थ-हे मुनि संत लोग अकाम, काम, ATT, लोम, मोह और मान, मत्सर 


} q f~ क्‌ ~ Yn fi हरि re J 3 at Bl 
SE विकार से रहित होते हैं,मिष्पाप कामनारहित धनरहित पवित्र सुस्थिर र सुख 


के स्थान होते हैं । यथा-'सन्‍्त gal बिचरस्तिमह! तथा“शुकि' अर्थात्‌ कामादि दोष 


रहित, पवित्र हृदय होते हैं । पुनः wae’ यथा- परम भकिंचन प्रिय हरि केरे? एवं 


oo 
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अचल, He, स्थिर मति होते हें ॥ ७॥ यथाथ ज्ञान, इच्छा रहित, नियमित भोजन 
सत्य पर चढ़ रहते हैं, विद्वान तथा कवि होते हैं पुनः अमित बोध यथा-बोष ‘ite 
वेद पुराना! पुनः श्रनीह, नियमित भोजन यथा-फन्द मूल फल दीनि? पुनः 
अर्थात्‌ सत्य हीं सार मानते हैं ‘ga न र्‌ eT 
अथात्‌ सत्य हा सार मानते हैं| यथा-“र्म न दूसर सत्य समाना” पुनः कवि अर्थात्‌ मेरे 
गुणानुत्राद का गान करत ह | यथा-'गावाहि gate सदा मम लीला? पुनः कोविद अर्थात्‌ 


y . 


पणिडत यथा-परिड्तासमदर्शिन/ इत्यादि लक्षण हैं We || 


सावधान मानद मद हीना। धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ ६॥ 


अर्थ-सदा सावध/न, मान देने वाले, अहंकार रहित, धर्म गति में परम धीर 
तथा परम प्रवीण होते हैँ। यथा-'सहसा करि पाढे पाछ्चिताही' aa काय सावधानी से 
करते हैं पुनः मानद अर्थात्‌ सभी को मान देने वाले होते हैं। यथा-'सबहि मानप्रद 
आइ छाती; 'पुनः मान अभिमान से रहित रहते हैं | यथा-सकल शोक:दायक अभिमाना” 
पुनः धम गति में परम धोर तथा प्रवीण होते हैं। तथा-्वर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी? 
इत्यादि गुण से संपन्न होते है ॥ ६ ॥ 


दो ०-गुणागार संसार दुख रहित बिगत सन्देह | 
तजि ममचरण सरोजप्रिय तिनकहँ देह न गेह।४५। 


अर्थ-सबंगुण के मन्दिर, संसार के दुः से तथा सन्देइ से रहित होते हैं केवल हमारा 
चरण कमल छोड़कर उनको न शरीर में ही ममता है न घर ही है ॥ ४५ ॥ 
भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथा-युरागार संवार दुख! अर्थात्‌ हमारे भक्त 
सब गुणों के आगार अर्थात्‌ घर ही है। यथा-'बिषय लंपट शील गुणाकर 
पुनः संसार दुःख यथा-देहिक देविक भौतिक तापा? इत्यादि दुःखों से रहित तयां 
सन्देह रहित यथा-'नाथ न मोहि सन्देह कहु केवल पा तुम्हार” सब प्रकार भ्रम रहित 
होते हैं और एक मेरे चरण कमल छोड़कर अपने शरीर तथा घर से कोई ward 
नहीं रखते हैं । यथा- गोरे प्रभु दम गुरु गिठु माता | जाउ कहाँ तजि पद जल जाता? तथा- 
je मधुप इव तथे न पासू' भौंरे की तरह मेरे चरण कमल में ही लगे रहते हैं ॥ ४५ ॥ 


Fray श्रवण gaa सकुचाहीं । पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। १ 
सम शीतल नहि त्यागहि नींती । सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीती।२। 


थ ~ A Soy ने 
अथ-निज गुण सुनने से लजाते हैं और परगुश सुनकर बहुत आनन्दित होते हैं | 
bp iS se 


>>. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# अरण्यकाण्ड ॐ ( १७१ ) 


ITTF आ 
RO PERS FTP PLS PIT LSPS RSPR OA 
5 


यथा='ग्रतिष्टा सूकरी विष्टा' तथा-जे safe पर संपति देखी” ऐसे सन्त होते हैं॥ १ ॥ 
ममता का व्यबहार, स्वभाव शीतल, अपने धर्भनीति में हृह रहते हैं । यथा-'सम-दम 
fay नीति नहिं डोले' अपने नियम से सच्चे होते हैं तथा स्वभाव सरल होता है और 
सब में प्रेम का बर्ताव करते हैं। यथा-सरल स्वभाव न मन कृटिलाई” तथा-“सवके faa सवके 
हितकारी” होते हैं ॥ २॥ 


जप तप ब्रत दम संयम नेमा । गुरू गोविन्द बिप्र पद प्रेमा ॥३॥ 
श्रद्धा चमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥४॥ 


अर्थ-सदा, जप, तप, अत, इन्द्रिय निग्रह, संयम, नियम पालन करते हैं और 
गुरु एवं भगवान तथा व्राह्मण के चरण में प्रेम करते हैं अर्थात्‌ तपः यथा- 
'चधर्मावुष्ठानमेव तपः' तथ[-'कच्छ चन्द्रायणदि aa तपः Gas जपः “मन HARA मंत्रः मंत्र 
मधेस्थितंमन/! पुनः द्मः यथा-वाह्येखिय निग्रह दम! पुनः संयम यथा-“अंहिसी संत्य 
मस्तेय बह्मचर्यापरिग्रहाः यमा संयमा? पुनः नियम यथा~'शौच संतोष तपस्स्वाध्यायेश्वर 
aerate नियमा? इत्यादि नियम है पुनः गुरु यथा-स बरह्मा गुरु बिष्णु” इत्यादि 
भगवान्‌ तथा-*तजि मम चरण सरोज प्रिय! पुनः ब्राह्मण यथा-'विप्र चरण पंकज अति 
पेम? इत्यादि इत्यादि लक्षण सन्तों के हैं ॥ ५॥ सबमें अद्धा, क्षमा, मित्रता और 
दया पुन; निर्माया हमारे चरण की प्राप्ति में प्रसन्नता होना यही श्रद्धा है। यथा- 
Ue वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा” पुनः समा यथा-त्तिमाशील जे पर उपकारी” पुनः त्री 
पधा-सबहि सन प्रीती” पुनः दया यथा-'दतिषु wade दया? पुनः हमारे चरणों में 
निर्माया प्रीति तथा-“लिर्भल जन मन सो मोहि पावा’ यही सब गुण तथा लक्षण eal 
के होते हैं ॥ ४ ॥ 


पिरति विवेक बिनय बिज्ञाना। वोध यथारथ वेद पुराना ॥५॥ 
Lan Ss ‘ans ' N77) 
दभ मान मद करहि न काठं। भूलन देहि कुमारग पाऊ ॥६॥ 
अर्थ ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और बिज्ञान में निपुण तथा बेद पुराण का यथाथे 
बोध होता है यथा-'नीति निपुणा सोइ परम सथाना | श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना' तथा- 
गो छल छाड़ि भजे रघुवीरा! अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य भक्ति से सम्पन्न मेरी सेवा करते हे 
॥ ४ ॥ कपट, मान, अहंकार कभी नहीं करते हैं और कुमारग में भूलकर भी नहीं 
चसे यथा-'मन कुपंथ पय घरै न काउ? तथा-संत्र हंसत गुणा wate परिहरि वारि विकार’ 
अथात्‌ स मंगल गुण लक्षण सम्पन्न होते हैं ॥ ६॥ 
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गावहिं सुनहि सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत शीला toy 
सुनु सुनि साधन के गुण जेते। कहि न सकहि शारद श्रुति तेते।८। 

अथ--सदा सर्वदा मेरी लीला को गाते हैं और सुनते हैं तथा स्वार्थ रहित एर 
उपकार में तत्पर रहते हैं। यथा-*रघुपति चरित होइ तहँ Qae? तथा-कतहुँ राम गण 
करहि बखाना? एवं पर उषकार बचन मन काया? करते WA हैं ॥ ७।. हे महा aaa 
श्रीनारदजी सुनिये साधुजनों के जितने गुणहैं उतने तो शेष सरश्वती तथा बेद भी 
कह सकते हैं | यथा-साधु चरित शुभ सरिस ang | निरस्त बिशाद गृणामय फल जाप! तथा 
‘fate her कवि कोविद बानी | कहत साधु महिमा सकुचानी? साधु के गुण चरित्र की 
महिमा तथा लक्षण अनन्त है और अकथनीय है अर्थात्‌ कहे नहीं जा सकते हैं ।८॥ 


3०-कह सक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज ae | 
अप्त दीन बन्छु SUS अपने भक्त गुण निज मुख कहे | 
` शिरनाइ बारहिं बार चरणन बहाएर नारद गये। 
ते धन्य Taal दापसव आसबिहांइ जेहरि रंगरये।२३। 


अर्थ--हे श्रीनारद जी संतों के गुण शेप सरस्ववी भी नहीं कह सकते हैं। 
श्रीराम जो के बचन सुनकर श्रीनारद जी भगवान्‌ के चरण कमल पर गिर wl 
यथा- शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण | नेति नेति कहि जासु गुणा करहिं निरन्तर 
गान' तथा-'ठुम SUG सब संशय ets’ कहकर चरण में प्रणाम किये और बोले हे TY 
गप दीनबन्धु हैं ओर परम eng हैं जो अपने परम भक्तों के चरित्र गुण तथा 
लक्षण मर प्ररनानुसार स्वयं श्रीमुख से बणन किये | यथा-संतत दासन देहु बड़ाई' Ta 
'संतत करहि दास पर गरी? ब्रश स्वभाव है | श्रीनारद जी बार बार चरणों में शिर 
नवाये श्रौ ब्रह्मलोंक को चले गये | यथा-'नित नव afta देखि मुनि जाही। वमक 
सब कथा कहाही जाकर ब्रह्मलोक में सब कथा सुनाते हैं| श्री तुलसी दासजी कहते हैं 
उन जीवों को धन्य है जो सदा श्रीराम जी के रंग में रंगे हैं। यथा-न lt 


| fafa सततं श्रीरामना माउृतम्‌? तथा-सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस aig | गाग 


ग्रेम पियूष ez fang किये मन मीन! उनको धन्य है॥ २३ ॥ 
दी*्रावणारि यश पावन गावहि मुनिं जे लोग। 


राम भक्ति हट पावहीं बिनु विराग जप योग।। ४६ ॥ 
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्र्थ-रावण के शत्रु श्रीराम जी के सुन्दर यश को जो जोग गावैगें अथवा सुनैगें वे 
बिना वैराग्य, जप योग के दी दृढ़ आराम भक्ति wa ४६॥ | 
सावाथ-मैस्या बालक बृन्द ! यथा--९ःवरारि यश पावन? अर्थात परभ एवित्र 
रावण के शत्रु ्रीरामजी का सुन्दर यश यथा-“मंगल करानि कलिमल हृरानि तुलसी कथा 
रखुनाथ की । गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथकी ॥? अर्थात्‌ परस मंगल 
परम पावनी कथा दै । जो यह कधा को श्रवण वा गान करेगें। यथा- जो यह क्था 
सनेह समेता | कहिहहिं सुनिहहिं सगुकि waar होइहहि रामचरण ward? वे विना 
परिश्रम विना जपयोग वेराग्य के ही शीराम जी की दृढ़ अक्ति प!वैंगें! तथा- 
“प योग घस समूह ते नर भक्ति अनुपम पावई परन्तु मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि 
प्रयास | जो यह कथा निरंतर तुनहिं मानि विश्वासः इस कपा के श्रवण से ही श्रीराम भक्ति 
प्राप्त होती है॥ ४६ || 


'दॉ--दीप शिखा सम युवति जन मन जनि होप्त पतंग। 
भजहु रम सब काम तजि करइ सदा सतसंग ॥४७॥ 


अर्थ-श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अरे मन दीप की शिखा के समान 
at लोग हैं तुम पतंग मत बनो, सब कामनाओं को. छोड़कर श्रीराम जी का भजन 
करो और सदा सत्संग करो ॥ ४७॥ 

सावार्थ--भेस्या बालक वृन्द | यथा-'दीप शिखा सम युवति तन? अर्थात्‌ दीप की 
शिखा के समान स्त्रियाँ हैं । भीतुलसीदासजी अपने मन को Beal देते हुए कहते 
हैं अरे मन संसार में पुरुप को जलाने वाली स्री ही दीप को शिखा है। यथा- 
गन करि विषय अनल बन जरई पुरुष स्री के भोग रोग की विषय विलासिता रूपी बन 
में जलता है अर्थात्‌ पुरुप ही wale रूप स्वभाव से ही जलता है अतएव अरे मन 
फतींगा बनकर मत जल ' यथा-“जप तप नियम जलाशय मारी । Ble ग्रीपम शोपै सव नार!” 
जप तप सब जला देती है। रे मन तुम सत्संग करो | यथा-“जब बहु काल करिय संगा 
तव यह होड़ मोह अममंगा” तब स्त्रियों के मोह की भ्रान्ति छूटती Vl तथा= fag सतसंग 
विवेक न हो! बिना सतसंग के स्त्रियों के मायिक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है सथा- 
बुवतीनां सदा चित्त पुरुष तिष्टत्यसंशटम्‌ | अस्मिन्‌ नयनसतयोगे संगति नाना data: ge 
को मन सदा पुरुष में ही लगा रहता है। तथा= आता far पुत्र उत्गारों पुरुष मनोहर 
निरखत नारी” i का 2 Bie व्याकुल हो उठती हैं। यथा-'त कुँ समा 
WH तप्ताज़बर सम पुमान्‌ | तस्याद तत्र बहिश्च नैक साने च धारयेद्‌ ॥! अर्थात्‌ स्त्री से 
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सदो अलग रहना चाहिये | यथा-'वि् सत्संत न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग ॥ मोह 
गये बिनु राम पद होय न eg तुरंग इसलिये सत्मंग द्वारा स्त्री की मोह भ्रान्ति 
छूटकर तथा भगवान के भक्ति में जन का मन लगेगा तय भजन भक्ति होगी | 
श्रुति सिद्धान्त इहै उरृगारी। मजिय राम सब काम पिसारी' तथा-सवकर मत खगनायक एह 
करिय राम पद पंकज नेहा? क्योंकि तथा-रिघुपति भक्ति बिना सुख are? बिना भजन के 
जीव को सुख नहीं होता है। यथा-'जीव न लह ge अमु प्रतिकूला” तथी-मजहु राम पद 
पंकज aa सिद्धाग्त विचारि” अरे मन तुम भगवान्‌ श्रीराम जो का भजन करके अपना 
कल्याण का! | तथा -'राम भजे (हित होय तुम्हारा! ॥ ४७ ॥ 
इति अरण्य काण्ड’ बिमल वेराग्य संपादन नाम तृ०्सोपान समाप्तः शुभमरतु | 
है मन तुम श्रीराम जी का भजन करो | 
( 2 ) भजन करो मेरे मैय्या भजो रघुरइ्या जीवन तेरा दो दिन का। 
बीच भेबर में नेय्या आ पड़ी है दीखे न कोई खेवैया ॥ जीवन तेरा० ॥ 
बालापन में खेल के खोये यौन युवती जनैया।॥ 
बूढ़ भय तनु कांपन लागे बेटा न नाती पतोहिया i 
यह देही पानी का gear पवन लगत फटि Sari) 
प्रभु के दास राम गुण गावो दूसर न कोई सुन्या ॥ ,, , 
C2) राम राम पुकारूँ बन बन में राम प्यारे वसो मेरे मन में॥ 
चेन चन म THE, सघन में पुकारू, GRE में पल्लव लटन में ॥ 
SMH पकार, सुथल में पुकारूँ, पुकारूँ में तारा गगन में॥ 
ऋषि में gare, चुनि में पुकारूँ, gare मैं हीरा रतन में॥ 
अञ्च के दास तन मन से gare’, ie’ में अपने यतन में॥ राम०॥ 
( है ) राम तुम्हें कवने बन खोजन जाड ॥ 
घर बन में स खोजव दारउ' खोजत कतहु नहिं पाऊँ॥ 
पबत नदी ताल सब Dae’ खोजत हुँ सब गाऊं ॥ 
बाग बगीचा फूलवनिन में खोजत हुँ सव se ॥ 
दा हत भाग्य अथम as जड़ मति कैसे में तुम्हें सो हाऊ ॥ 
मभू दास इतमाग्य मेरो ही बृथा में जनम गवाऊँ॥ राम०॥ 


दो Ss भरोसा नाम की राम तुम्हारिहि आस। 
नय यही श्री चरण में लघुमति गंगा ata II 
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भैय्या वाल छ बृन्द ! यह अरणयकाणड fina वैराग्य सम्पादन नाम तृतीय 
सोपान है इस काणड में परम वैराग्यवान्‌ औराम भक्तों का ही चरित्र है बिशेषता 
शबरी तथा गीधराज कीं है प्रथम शवरी यथा-सकल प्रकार भक्ति ee तोरे! तथा-तवि 
योग पावक देह हरि पद लीन्ह मइ 9g नहि फिरे' पुनः गीधराज यथा-'द देह तजि षरि 
हरि लगा | Tne बहु पट पीत अनूपा । राम सात विशाल मुजचारी ॥? अर्थात्‌ शवरीं 
'सायुज्य afer पाई और गीधराज सारूप्य मुक्ति पाये, परन्तु शवरीं यथा-“अधमते अधम 
अघर अति नारी | farang मैं मतिमन्द्‌ गवारी? अर्थात्‌ अधमाति अधम शवर जाती पुनः 
महा अधमा स्त्री मूर्खा, तथापि यथा-'गति cee? जो याचत योगी? और गोधराज यथा- 
गाध षस खग आमिष मोगी” वह भी “गति पाई बो याचत योगी? योगियों की गति मिली 
जीवन मुक्त हो गये। तथा-'गीष को गोद में राखि दयानिधि नयन सरोजन में भरिवारी। 
वारहि बार हुषारत पंख जटायु की घूरि जटानो से कारी” यह प्रभु औरामजी की उदारता है। 


भैय्या बालक गण, यथा-'ति कोमल रघुवीर स्वभांज | यद्यपि अखिल लोककर राज” 
अनन्त ब्रह्माएड चक्रवर्तिं चूड़ामणि होते हुए भी!प्रशु राम जी का स्वभाव अति 
ही कोमल है | तथा-“जाकर मन इन सन नहि राता। तेहि बग बंचित किये fear’ 
भैय्या मित्रगण गीधराज यथा-*इत्युनत्वा राषवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌। WAS 
भजस्वा् सवे लोकस्यपर्यतः॥” अर्थात्‌ श्रीराम जी बोले हे जटायु तुम मेरे परम धाम को 
| जाओ ओर सबके देखते देखते मेरा सरूप धारण करो भर्थात्‌ सारूप्य RA पावो। 
तैसे ही शवरीं, 'च्षणाविषूयसकल्मविद्यात वन्धनम्‌ | रामप्रसादा शवरी मोक्षं प्रापातिहुलेभम्‌? 
अर्थात्‌ चण में ही सर्व अविद्या जन्य अर्थात्‌ संसारिक मोह ममता जन्य बन्धन काटकर 
भगवान श्रोराम जो की कृपा से शवरी अति दुलम मोक्ष पद प्राप्त fear) तथा- 
| रेलो०-'कि दुलेभे जगबाने श्रीरामे भक्त वत्सले | परसम्तेऽधम जन्मापि शाबरी मुक्तिमापसा' अर्थात्‌ 
| भक्त वत्सल जगन्नाथ श्रीरामडी के प्रसन्न होने पर क्या दुलभ है। देखिये भ्रीरामजो की 
कपा से नोच जाति में जन्म प्राप्त शबरी भी मोचचपद प्राप्त कर लिया। 
| भेय्या बालक वृन्द! यथा-'कि पुनर्वाक्षणा मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः | मुक्ति 
[itt wate मुक्तिरेव न संशयः ॥? अर्थात्‌ फिर ओराम जी सिन्तवन करने वाले 
Ararat ब्राह्मण इत्या दिकों के लिये दुक्त दोना क्या भाश्चय है अर्थात्‌ निश्चय 
पक्ति होगी | इसमें कुछ सन्देह नहीं है । तैसे ही मेय्या मित्रगण यथा-स्वं सक्ला हरि 
भेत तथा-'राम भजे हित होय vere’ भीराम भजन से ही इम सबों को गति 


होगो। 


BB We toon 
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० 
(१७६ ) # भीरामचरित-मानस क्षै 


Moa सीय शोभा सुखद, महिमा गुण आगार। 
गंगादातहिं नाम वल, चाहत चरण तुम्हार | 


# इति AWA HUT समाप्त % 
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हनुमानजीकी प्राथना 


हृदय अग्यान | 
नवंधु॒ भगवान ॥ 


" में मंद मोहबस Fea 
पुनि प्रभु मोहि fare दी 
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क श्रीराम: शररांमम क 
री न रि 
।[रनचारत मानस 
Fa 
किष्किन्धा काण प्रारस्स 


RED 


शलोक-कन्देन्दीवरसुन्द्रवतिबलो विज्ञानधामावुभो, 
शोभा्यो वरघन्विनों श्रुतिल॒तों गोविप्र इन्दप्रियों। 

_ मायामालुषरूपिणी रघुवर सड़मवर्मों हितो, 

| सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः।१। 


र्थ-कुन्द पुष्प तथा श्यामक्रमल समान अति सुन्दर, अति बली, दोनों ही विज्ञान 
के धाम, शोमा सागर, धनुर में श्रेष्ठ बेदों के द्वारा प्रशंसित, गौ तथा ब्राह्मण 
| समूद के प्रिय, माया से ages रूपधारी, रघुकुल में श्रेष्ठ, सद्म के cas तथा हितकारी 
 रीसीता जो की खोज में तत्पर, मार्ग में चलते हुए, दोनों रघुनन्दन श्रीराम लच्मण 
Bi निश्चय भक्ति प्रदान करें | १ ॥ 
भावाथ यथा-ुन्दनदबरः अर्थात्‌ ge पुष्प समान श्वेत वर्ण Mara जी 
पथा श्याम कमल के समान श्याम वर्श श्रीराम जी यथा-नींल alee नील मणि! 
We किशोर वेष वर काछे' लक्ष्मण नाम एवं शोमासीव सुभग दोउ वीरा। नीलपीत 
"ष बात शारीरा? यथा--“जिनते लहि दति aia सोने! पुनः उभौ’ अर्थात्‌ दोनहुँ अति 
WW यथा-'पुरुप fig दोउ वीर हरपि चले मुनि भय हरण' तथा-'राम अठुलबल HI तेज 
निधान लखन पुनि तवे’ पुनः “विज्ञान घाम? बिज्ञान के स्थान ही हे | यथा-गुण सागर नागर 
ale Weare रयामल गोर शरीरा'तथा-ज्ञान अखंड एक सीतावर) FA “शोम क्यौ? अर्थात्‌ 
शो भा सागर। यथा-'शोमासीव gue दोउ बारा” पुनः Teal? धुरं में श्रेष्ठ यथा- 
ow परो दान्तौ तापसौ बह्मचारिणौ” Gas “ala gal वेद के द्वारा प्रशंसित। यथा- 
on वेद जाहु यशा लीला” पुनः 'गो fay वृन्दश्ियों' गो ब्राह्मण जिनके प्रिय हैं। यथा- 
गाया BE च' पुनः “माया मानुष रूपिणौ” माया द्वारा ATST Sol , : a 
Tal हि! पुत्र; 'रषुवरोः रघुकुल में ag | यथा-(हुकुल मार दशरथ के जावे! इन 
hb ~ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(2) & भ्रीराम वरित-सानस ॐ 


2050000000000 0000 Ti 
| सद्ध्मवमौँ हितौ’ सद्धमे के र्क तथा हितकारी | waar वर्मे नर्मेद गुरा माम पुन! 
'पीतान्वेष्ण तलरो पथ्ियर्तों श्रीसीता जो को खोजते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं यशा. 
“पुनि dale खो जत दोउ भाई | चले बिलोकत वन ब्रहुताई? अर्थात्‌ है भीराम जी तथा 
श्रोलच्मणजी में आपके इसीं रूप का ध्यान कर रहा हूँ यथा-'शंकर सोइ मूरति उर रारी 
हे श्रीराम लच्ष्मंश जी झुझे अपनी भक्ति दीजिये | यथा-“श्रविरल भक्ति विरति vein | 
चरण सरोरुह्‌ प्रीति अभंगा ॥ १ ॥ 


शलोकत्रह्ाम्मोविससुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाग्ययं। 
श्रीमच्छम्धुखेन्दुछन्द्रवरे संशोसितं स्वदा॥ 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्री जानको जीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌।२ 


अर्थ -जो वेद रूपी सागर से उत्पन्न कलियुग के पापों के नाशाक, अविनाशी 
श्रीशिव जी के झुख चन्द्र में सदा शोभायमान, भवरोग की पधी, सुख को करने 
बाले ओर श्रोजां नकी जी के जीवनं के रक्षक, सुन्दर श्रेष्ट औरामनामामृत को निरंतर 
पीते हैं, वे सुकृतिजन धन्य हैं॥ २॥. 


भावाथे--यथा- वक्षाभोषि agg? अर्थात्‌ वेद रूपी समुद्र से. निकला हुश्रा। 
यथा-न्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदानि | रामायण शतकोटि महेँ लिये महेश जियजानि' 
पुनः कलिमल म्रध्वंसनं’ अर्थात्‌ कलिमल के सब पाप ताप के ध्वंसकारी। यथा- 
नाम सकल कलि कलुष निकन्दन' पुन? “व्ययम्‌? कम नहीं होता खचं करते हुए बढ़ता ही 
जाता है यथा-घटे न जग नभ दिन दिन दूना'दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। 
INK नाम तत्तुल्य? एक वार कहने से ही हजार हो जाता है। यथां-राम नाम बो 
अंक है साधन है सब सून | अंक गये BY हाथ नहिं अंक रहे दश गून? अर्थात्‌ श्रीराम नाम 
ही एक से नौ तक के अंक रूपी है, और साधन शून्य रूपी है । यथा -ती्वीटत सारण 
समुदाई | योग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | संयम जप तप मख wal 
इत्यादि शून्य रूप हैं, परन्तु श्रीराम ata अंक रूपी है अर्थात्‌ एक बार राम कदी 
Tat Be १ बन गया, साथ में योग किया तो १० हो जायगा दूसरा यज्ञ किया ती 
(98 हो गया तीसरा गंगा स्नान किया तो १००० हो गया चौथा गौ दान झि 
ती १००० लख हो गया पाँचवा व्राह्मण भोजन कराया तो १८००००० दसं लाख 


——————— 
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& किषिकिन्धाकायह y (३) 
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होगया छठा श्रीमद्भागवत गीता रामायण सुना तो १००००००० एक करोड़ हो गया पुनः 
सातवाँ एकादशी चान्द्रायण आदि बरत किया तो १०००००००० दश करोड़ हो HAT, 
र्त्‌ श्रीरा नाम अंक युक्त अन्यान्य योगादि कर्म करने से वह दश गुना बढ़ जाता 
है और राम नाम अंक युक्त नहीं है तो सर्व कर्म शून्य समान निरर्थक हीं है। यथा- 
“नहिं कलि कर्म न भक्ति विवेक | राम नाम अवलम्बन एकू' जैसे खेत में सब कुछ खाद माटी 
जल इत्यादि दिया परन्तु बीज नहीं बोया तो सब निष्फल ही है। यथा-श्रीरामनामा- 
उसिल्ल मंत्र बीज! सच कर्मो तथा साधनों का बीज श्रीरामनाम ही है अन्यान्य कर्मों 
द्वारा वह बढ़ता है कम नहीं होता Bl पुनः श्रीमच्छस्मुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोमितंस्वदा' 
वह श्रीराम नासासत थी शंकर भगवान्‌ के सुख रूपी चन्द्रमा में सदा शोभाषमान 
रहता है | यथा-“उदयसदा अथड्य कबहूँना” अर्थात्‌ श्रीशंकर जी सर्वकाल राम राम रटते 
ही रहते हैं । यथा-'तुमं पुनि राम नाम दिन राती | सादर जपहु अनंग ATA? जपते ही 
रहते हैं। पुनः 'संसारमय dash अर्थात्‌ संसार रूपो रोग की औषधि है। यथा- 
5 | काम बात कफ लोम अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥' एवं 'मोह सकल व्याधिन कर 
मूला” इत्थादि रोगी को रामनाम पधि है। तथा-'संछति रोग संजीवनि मूर? पुन; 
श्री जानकी जीवन” श्रीजानकी जी के जींवन की रचा श्रीराम नाम ने हीं की है। यथा- 
नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद यंत्रिका प्राणा जाँहि केहि बाट' 
रामनाम ही दिन रात पहरा दिया है और प्राण की var fear हैं। तथा- 
"सोइ छबि सीता राखि उर जपत vale हरि नाम” पुनः धन्यास्ते afaa: पिवन्ति सततं 
शरौरामनामामृतम्‌? उन प्राणियों को घ्न्य है जो सदा श्रीरामनाभामृत पीते हें। यथा- 
सो कुल घन्य उमा सुन्‌ जगत yea सुपुनीत । agate परायण जेहि नर उपज विनीत जिस 
कुल में श्रीराम नाम जापक श्रीराम जी का भक्त उत्पन्न हो वही कुल धन्य है तथा- 
ह जिद्दे रस सार्ने सर्वदा मधुरप्रिये | मधुरं मधुराक्तरं रामनामामृतं पिव’ हे जिह तुम सदा 
ऐमनामामृत पिया करो ॥ २ ॥ 


सोऽ-सुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अघ हानि कर। 
जहे बस्त शशु भवानि सो काशी सेइय FAA NIM 


शर्थुक्ति की जन्मभूमि और ज्ञान की खानि तथा सब पाप बिनाशिन्नी 
पनः जहाँ शिव पार्वती निवास करते हैं ऐसी काशी क्यों नहीँ सेवन कर अर्थात्‌ 
शो में ही बास करना चाहिये ॥ १॥ 
Soe 
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भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द ! यथा-भुक्ति जन्म महि जानिः अर्थात्‌ जो मुक्ति | । 
जन्मभूमि है| यथा-क्ारया मरणा मुक्ति” तथा-'काशी मरत जन्तु अवलोकी, जाहु नाम्न 
बल करों विशोकी! अर्थात्‌ जहाँ घ्रक्ति का स्थान ही है। पुनः ज्ञान सनि? अर्थात्‌ 
भी काशो में ही उत्पन्न होता है| यथा-कार्शी के वासी विद्या राशी जाला. जो काशी के 
बासी हैं विद्या अर्थात्‌ ज्ञान को राशि हैं | पुनः थ जानीकर' पाप बिनाशिनी यथा- 
“पावन गंग तरंग माल से! गंगा सव को निष्पाप कर देती है । पुनः ‘ae बस शंभु भवानि? 
जहाँ काशी में शिव पार्बती बास करते हैं| तथा-'परम रभ्य गिरिवर कैलाश । सदा तहां 
शिव उमा fray उस कैलाश को छोड़कर काशी में शिव पार्वती वास कर रहे हैं। 
यथा-#ार्श मुक्ति हेतु उपदेश” श्री शिव जी काशी में मुक्ति का उपदेश देते हैं तब 
मुक्ति के लिये काशी में बसना चाहिये ऐशे काशी को जानकर फिर मी काशी क्‍यों 
नहीं सेवन करे अर्थात्‌ निश्चय काशीं का सेवन करना चाहिये। यथा-चना sar गंग 
जल feeaaie Gare । काशी पुरी न छोड़िये जो पुरवहि करतार? अर्थात्‌ काशी में बास 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 


दो ०-जरत सकल पुर ae विषम गरल जेहि पान किय। 
तेहि न मजसि मतिमंद को कृपाल शांकर सरिस॥२॥ 


हे अर्थ--इलाइल दिप से सब देवता जल रहे थे भयंकर गरल को जिन श्रीशंकर 
a न पान किया अर मतिमन्द जीव ऐसे श्री शंकर जी का भज्जन क्यों नहीं करते हैं 
श्री शंकर जी के समान कौन दयालु होगा अर्थात्‌ कोई नहीं है ॥ २॥ 

_भावार्थ-मैय्या बोलक बृन्द ! यथा-'जरत सकल ar वन्द अर्थात्‌ सञुदाय देवता 
जलत हुए देखकर हलाइल AT पी गये। यथा-(र उपकार बचन मन काया! तथा- 
| उण्याय' जीवो का कल्याण किये, ऐसे श्रीशंकर समान कृपालु को मतिः 
मन्द्‌ प्राणी तुम भजन नहीं करता | यधा~-'दीन द्याह मरत आरत हर सम अकारे तग 
भगवान, TES AF जरत सुराहुर निज पन लागि किये विष पान? देवताओं का परम 
७. कया, है मतिमन्द जीव ऐसे उदार भी शंकर जी का भजन करो। तथा- 
९ बड़े दाता बड़े शांकर बड़े मोरे! बड़े उदार हैं | २ || 


AM चले बहुरि रघुराई। ऋष्यमूक पर्वत नियराई॥१॥ 
= गा a Cay rN nr 
हां रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देसि अतुल बल संवा ॥२॥ 
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थ--पुनः श्रीरघुनाथ जी आगे चले और ऋष्यमूक पर्वत के निक्रट पहुँचे । 

qa ead बिपिन चले दोउ भाई! आगे जाकर ऋष्यमूक परवत के निकट गये ॥१॥ 

वहाँ मंत्रियों के सहित सुग्रीव थे वे अतुल बलवान श्रीराम जी दोनों भाइयों को आते 
हुए देखे | यथा-श्रठुलित बल अतुलित प्रभुताई? ॥ २॥ 


रति सभीत कह TI हनुमाना। पुरुष युगल बल रूप निधाना ॥३। 
धरि as रूप देखु तें जाई। कहेसि मोहि जिय सयन बुभाई।४। 
अथ--अतिशय भयभीत होवर सुग्रीच जी बरोले हे श्रीहनुमान्‌ जो सुनो दो 
ग्रतुस बलवान अर रूप निधान हैं | यथा- पुरुप सिह दोउ बीर? वे महा बलवान हैं 
॥ ३ ॥ तुप् त्रह्मदारी रूप में जाकर देखो र हृदय में अनुमान करके YH संकेत कर 
देना | यधा-याँदि तो दुष्ट हृदयो dat कुरु कराग्रतः” यदि तुन्हें उनका हृदय दृषित जान 
पड़े तो ge AGA का संकेत कर देना ॥ ४॥ 
पठा बालि हॉय मन मेला। भागों तरत तजों यह शेला॥५॥ 
विप्र रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूत अस भयऊ॥६॥ 
थ--यदि पापात्मा बाली पडावा हो तो में तुरत हीं इस पर्त को छोड़कर 
माग जाऊं | यथा-“जीबनां मरणां भय होता ही है। ब्रह्मनारी व्राह्मण रूप में बानर 
रीहनुमानजी वहाँ गये और नमस्कार करके ऐसा पूछे । यथा 'मं gal निज अभु की नाई” 
में अपना TY जानकर कुछ पूछता हूँ ॥ ६॥ 
को तुम श्यामल गोर शरीरा। AAT रूप फिरह बनवीरा॥७॥ 
फेंठिन भामे कोमल पद गामी। कोन हेत्‌ बन विचरह स्वामी ॥ ८॥ 
श्रथ - हे वीर चत्री रूप धारण करके बन में फिरते हैं श्याम गौर शरीर धारी 
थप कोन हैं | यधा-पनर्वाण घरौ दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो? तथा- की युवां पुरुषी व्याघ्रौ 
परमतो? आप कौन हैं ॥ ७॥ कठिन भूमिका पर कोमल चरण फिर पेंदल 
a Taq हैँ, हे स्वामी किस लिये बने मे घूम रह इ। यथा-चरणा कमल म 
ऐम्हारे | मारग कठिन भूमिधर भारे” इन बड़े३ प्ता पर कस्ते परल ह चले ग्ह हं ।८। 
हि स मनोहर Geet गाता। सहत दुसह बन आतप बाता Well 
W तुम तीनि देव qe कोऊ। नर नारायण को तुम TH neon 
~-कोमल तथा मवोहर सुन्दर शरीर, फिर बन का दुप्तद घाम पवन सहते हैं 
Mo ra PC: > == weer 
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mate '7g मूराति qgan स्वभाऊः तथा-सिह विपिन हिम आतप बाता' बन का Ry 
दुःख सहन करते हैं ॥ ६ ॥ क्या आप तो त्रिदेव अर्थात्‌ ब्रह्मा, बिष्णु और महेश मे 
कोई हैं अथवा आप दोनहूँ नर नारायण ही हुं । यथा- विष्णु चारि भुज विधि gaan 
faz वेप मुख पंच पुरारी” आप वो वैसे नहीं है इससे सन्देह होता है अथवा भर नारा- 
यण ही. हैं | यथा-निर नारायणा सरिस yaar’ वैते ही लगते हैं ॥ १०॥ 


दो-जग कारण तरण भव भंजन धरणी ATI 
की तुम अखिल शुबनपति लीन्ह FIT अवतार ।१। 


गर्थ-अथवा आप जगत के कारण रूप पुनः संसार से तारने वाले पृथ्वी का 
भार नाश करने को अखिल ARTIS नायक कया स्वयं मलुष्य अबतार लिये हैं ॥१॥ 
मावार्थ-भेय्या वालक बृन्द | यथा-'जग कारण तारण भव wal कया श्राप 
संसार के कारण स्वरूप अर्थात्‌ सृष्टि का saa, पालन और प्रलयकारी- अखिल AT 
पतिः भगवान्‌ हैं। यथा- जेहि सृष्टि ong त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा? तथा-विख 
मोक्ष प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव” वहीं तो नहीं हैं, प्रथ्वी का भौर रावश इत्यादि को 
नाश करने के लिये मनुष्य का अवतार लिये होंगे | यथा-*रावण मरण मनुज कर वाचा” 
उसी के पाप भार से प्रथ्वी दघी जाती है। तथा-'हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापि 
कवन मिति’ उनके पापों का कया बारापार है | यथा- भूमि भारेण मग्ना देशवदनमुखारोप 
रक्षो गणानां। धृत्वा गोरूपमादो दितिज मुनि जनैः साकमव्जासनस्य | गत्वा लोकं रूदन्ती Gi 
नमुपगत aad ग्राहम्‌? Wal एक बार रावण रादि Ugat के भार से Hala 
पृथ्वी गो का रूप धारणकर देवता और घुनिजनों के सहित Magi जी के लोक को 
गई वहाँ पहुँचकर रोती हुई अपने पर पड़ा हुआ सारा दुःख कही | तब ब्रह्मा जी ने 
भगवान्‌ की प्रार्थना की । यथा-भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयों महान्‌। रा्षतानामि 
पति मेदक वर दर्विता-॥ त्रेलोकी लोक पालश्च वाधते विश्वनायकः | Ta राम गतस 
मया कल्याण कल्पिता अतसं मानुषो yar जहि देवरिपूधुवम्‌? हे भगवन्‌ पुलस्त्य की 
नाती रावण राज्षसों का राजा है वह मेरे बरदान के प्रभाव से अतिशय अभिमानी 
हुआ दै। वह सम्पूर्ण संसार तथा तीनों लोक और लोक पालों को बहुत पी डित Bk 
दै | दे कल्याण रूप श्रीराम जी में रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चय किग 
हुँ | यथा-'वानर मनुज जाति दुई वारे? तो आप मे Hy का अवतार घारणकर FA a 
UZ रावण,का वध कीजिये तो क्या आप बहो मनुष्यावतार लिये हैं श्राप SU ie 
HH TAT  हजुमान्‌ जी पूं छे | 
js HE oe 2 


IIIT IIIS DDD DI SSSI IIIS 
oF +] = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


>> 9िििििकिस फर /उतततत्नचतततन >त+ ' 
# किष्किन्धाकारड ह (७) 
कोशलेश दशरथ के जाये। हम पितु वचन मानि बन आये ॥१॥। 
नाम राम लक्ष्मण दोउ भोई। संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥२॥ 
श्र्थ--भीराम जो बोले, हम श्रीअयोध्या के राजा श्रीदशरथ जी के पुत्र हैं और 
विता की श्राज्ञा से बन में आये हैं | यथा-'तिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहुँ सब भाति 
मोर बड़ काजू! इसलिये में बन में आया हूँ ॥ १ ॥ मेरा नाम रास है और इनका नाम 


लक्ष्मण है | इम दोनों भाई हैं और मेरे साथ परम सुकुमारी परम सुन्दरी खी भी थी । 

‘gee कली दाडिम दामिनी | कमल शरद शशि अहि भामिनी? ॥ २॥ 

इहां हरी निशिचर वेदेह । विप्र फिरहिं हम खोजत तेही॥३॥ 

~ ( las Cc 

ग्रापन चरित कहा हम गा३। कहहु विप्र निज कथा बुझाई Wel 
श्रथे-हे ब्राह्मण यहाँ मेरी खनी श्रीसीता को किसी ga नें हरण कर लिया है 

हम उन्हीं को खोजते हुए भ्रमण कर रहे हैं| यथा-(निशिचर निकर नारि नर चोरा” तथा 

कपट वेष विधि कोटिक करही” अनेक ग्रकार के वेप बनाकर बन में बिचरते हैं। वहीं 

कोई मेरी खरी को हरण कर लिया है॥ ३॥ ह ब्राह्मण में अपनी कथा तो आपको 

कहकर सुना दिया अब अपनी वात आप सुझे समकाकर बताइये अर्थात्‌ आप 

ब्रह्मचारी रूप में कौन हैं। यथा-बितु जाने न होइ wala? मुझे; भी निश्चय नहीं 

हो रहा है आप कोन हैं ॥ ४॥ 

प्रभु पहिवानि परेउ गहि चरना । सो सुख उमा जाइ AS बरना ॥५॥ 

पुलकित तनु सुख आव न बचना | देखत रुचिर वेष की रचना ॥६॥ 


अथ--भ्री हनुमान्‌ जी श्रपना परम प्रश्न ATA जी को पहचानकर चरण पर 
गिर पड़े । श्रोशंकर जी कहते हैं हे उमा उप समय का श्रीहनुमान्‌ जी का सुख कहां 
नहीं जा सकता है। यथा-सो सुख जाने मन अरु काना । ale रसना प्रति जाइ बखाना' 
बाणी से अवर्शनीय है अनिर्वचनीय है | ज्वा ला प्रसाद की टीका में दै अथ चेपक | यथा- 
प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरणा? तथा AVA दशरथ के जाये! सुनते ही AAT जी 
को स्मरण आ गया कि यह तो मेरे परम ग्रश् श्रीराम जी हैं, पहिचान गये और 
पहिचान का कारण तो अनेक ही हैं परन्तु प्रधान कारण यही है कि श्रीराम जी के 
Testa शिशु लीला समय। यथा- एक दिन एक सलूका आवा | छु के द्वारे कीश 
| ॥ देखिं राम टानी मचलाई | कहैं मोहि कापि देहु FUE ॥ तब बशिष्ट बोले ुहुकाई | 
OE नृति अब यह मन लाई ll aa सुग्रीव निकट कपिराई | किप्किग्धा में रहत सदा३॥ 
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श्री बशिष्ठ जी सर्वज्ञ हैं सब जानते हैं| यथा-'युरु वशिष्ट सागर जग जाना | जिनहि | 
कर बद्र समाना' जब बहुत बानर मँगाये गये परन्तु श्रीराम जी किसी बानर से प्रसन्न 
न हुये और रोते ही रहे कि मुझे बानर मेगा दो, तब श्रीयशिष्ट जी बोले की किष्किन्धा 
में वानर राज सुग्रीव के पास एक META नामक बानर है वही बानर Farsi, 
तब दूत जाकर श्रो हनुमान्‌ जी को ले श्राया श्री हनुमान्‌ जो को श्रीअयोध्या ले आया 
और श्रीराम जी अपनी सेवा में रख लिये। यधा-राम काज लगि तब aa और 
श्रोहनु पान जी WIT TY श्रोराम जी की बाल लींला में साथ साथ सेवा करने लगे, 
जब बन यात्रो का समय हुआ तब श्रोहचुमान्‌ जी को किष्किन्धा भेजवा दिये और 
कह दिये fe qed aa किष्किन्धा में मिलेगें इसलिये पूर्वं की पहिचान थी, और न 
पहचान का कारण यह है। यथा-दिखत ef वेष की रचना? शर्थात्‌ बालकाल बिवाह 
इत्यादि नाना राज उपचार राज TANT दशन करते थे। यथा-“काक पक्ष शिर सोहत 
नीके | गुच्छा विच बिच कुसुम कली के! परन्तु अब नहीं है | यथा-अनुज सहित शिर जटा 
बनाये एवं “तापस वेष विशेष उदासी! देखकर नहीं पहिचान सके। यथा- तब माया बश 
जीव जड़ संतत फिरे धुलान? तथा-'कळु देव ary मति गोई' एवं '्रभु माया भोहहि मुति 
रानी” इत्यादि कारण से नहीं पहिचान सके | यथा-कोशलेश दशरथ के जाये' सुनकर 
पद्विचान गये और प्रश श्रीराम जी के चरण पर गिर पड़े बहुत सुखी हुए ॥५॥ पुनः 
शरीर पुलकायमोन हो गया इस सुन्दर वेप की रचना देखकर झुख से कुछ बोल नहीं 
सके | यथा-“शीश जटा कटि मुनि पट बाँधे! तथा-'मुनिवर aq वने अति ala’ देख कर 
स्तंभित घड़े रह गये ॥ ६॥ 


पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्हा । हर्ष हृदय निज नाथहिं feat ॥७॥ 
मोर न्याव में पूछ साई ।तुम पूछहु कस नर की नाई ॥८॥ 


ॐ 


तब माया बश फिरों भुलाना। ताते में नहिं प्रथु पहिचाना wel 


अर्थ - तव Rega जी धोरज घारणकर स्तुति किये और श्री रघुर्ाथ जी 
को alee करें बहुत प्रसन्न हुए। यथा-'चितवत पंथ रहेउ दिन राती | रव प्रभु देते 
जुड़ानी Bia? बानन्र मग्न हो मये ॥ ७ ॥ हे स्वमी मेरा पूछना तो न्याय है परन्तु 
थाप प्रशु होकर मनुष्य की तरह केसे पछ रहे हैं ॥ ८ ॥ आपकी माया के TO 
भूला Gat हूँ इही से oy को नहीं चीन्हा | यथा-'तड भाया बशा जीव जड़ dad fe 
Sara’ परन्तु आपको कोन माया लगी है जो छुके नहीं बीन्हे ॥ ६ ॥ 
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दो ०-एक मन्द में ae बरा, कीश हृदय अज्ञान। 
पुनि 99 मोहिं alte | दीन वन्धु भगवान ।।२॥। 


अर्थ--हें भगवन्‌ प्रथम तो मैं मोहबश मन्द बुद्धि हूँ, दूसरे अज्ञान जाति बानर 
पशु हूँ पुनः दे दीनबन्धु गश शुके इला दिये॥ २॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! यथो-“एक मन्द गैं मोह बश श्र्थात्‌ प्रमथ तो मैं 
श्रापकी प्रबल माया के बशीभूत होकर मन्द बुद्धि हो गया हूँ। यथा-तव माया बश 
feat भुलाना' तथा-शिव विरंचि कहँ मोहर कोहे वपुरा आन! तो मेरी बानर पशु की 
गणना ही क्या है ओर बानर जाति पशु वो स्वभाव से ही शरज्ञानी है। तथा- 
भँ पामर पशु कापि अति कामी” चुके तो मोह होना ही चाहिये आश्चर्य तो यह हैं कि 
आप दीनबन्धु होते इए भी मुझे भूल गये यथा-रहत न प्रभु चित चूक किये की | करत 
रति सौ बार fet की! फिर मुझे केसे भूल गये ॥ २॥ 


यद्यपि नाथ HIATT बहु मोरे। सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥१॥ 
नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस्तरे तुम्हारेहिं ster ॥२॥ 


अर्थ--हे नाथ यद्यपि मेरे बहुत अवशुण है तथापि सेवक तो प्रश्ध को कमी भी 
नहीं भूलता था। यथा-'्न्डहि कमठ शोच जेहि माँती' सदा स्मरण करते हैं॥ १॥ 
दे नाथ जीव तो सदा आपकी माया से मोहित रहता है उसका तो आपको कृपा ही से 
निस्तार होता | यथा-'एवं कर्म बशाउ्जीवो ्रमत्याभूत संप्लवम्‌’ इस प्रकार यह जींव कमं 
बश होकर प्रलय पर्यन्त आवागमन जन्म मरणादि के चक्र में पड़ा रहता है। तथा- 
भव पंथ अमत अनित दिवस विशि काल कर्म TOA मरे पुनः जब आपकी कृपा होती हैं। 
Wise तवहि करहु जब दाया’ तभी सुक्त हो सकता ह॥२॥ 

+ € 
तापर भें रघुवीर दोहाई। जागो नहिं कछु भजन उपाई॥२॥ 
3 iN 

सेवक सुत पितु मातु भरोसे। रहें अशोच बने प्रभु पोसे॥४॥ 

अर्थ--तिस पर रघुबीर मैं आपकी शपथ करके BEA हूँ फे भजन करने का 
फोई उपाय मालुम नहीं है। यथा-न जानामि योगं जपं नैव पूजा’ तथा-आवाहन॑ न 
[= न जानामि विसर्जनम्‌ | पूजा भक्ति न जानामि खं गतिः RAAT केवल आपको 
ररेण हूँ । ३ ॥ सेवक तो पुत्रवत्‌ माता पिता के ही ग्रोधीन रहता है, हे प्रथु उसको 
Ce - 
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तो Waa ही से बनेगा । यथा-करों सदा तिनका रखवारी | जिमि बालकहि राख महतारी 
| तथा-मोरे प्रभु ठुम गुरु fig war मेरे रक्षक तो आपही हैं॥ ४॥ 
4 ~ Lg AN 
' अस कहि परेउ,चरण अकुलाई। निज तन प्रगट प्रीति उर छाई ॥५॥ 
~ ~ ज [a जु 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा।६। 
अर्थ--इस प्रकार कहते हुए ब्याकुल हो चरण पर गिर पड़े और निज शरीर 
प्रगट कर दिये, हृदय में प्रेम भर गया | यथा-ग्रराट बखानहिं राम स्वभाऊ। अति सप्रेम 
गा बिसरि दुराज” अर्थात्‌ प्रथम जो व्रह्मचारी ब्राह्मण वेप बनाये थे वह जाता रहा श्र 
पूर्ववत्‌ बानर रूप हो गया और प्रेम मग्न हो गये ॥ ५ ॥ तब श्रीरघुनाथ जी उठाकर 
हृदय लगा लिये ओर अपने नेत्रां के जल से शीतल किये | यथा-“मोहि कपट छिद्र 
न भावा? तथा- अति कोमल रघुवीर eas’ एवं रहत न प्रभु चित चूक किये aT बानर रूप 
होते at ry श्रीराम जी उठाकर हृदय लगा लिये। ओर उनकी वियोगाग्नि को नेत्रो 
के जल से सींचकर शीतल किये ॥ ६ ॥ 
las lon “+ न ~ दः 
सुचुकाप जिय मानसि जनि walt तमम प्रिय लक्ष्मण ते Af il 
UN ms Ae oN [a “vo 
समदशी मोहि कह सब कोई। सेवक प्रिय अनन्य गति होई॥८॥ 
अथं वानर श्रीहजुमान्‌ जी मन छोटा न करो तुम ge लक्ष्मण से मी दूना 
प्रिय हो । यथा-मरतहु ते मोहि अधिक fone अर्थात्‌ श्री लक्ष्मण जी भी असमय युद्ध 
में घोखा देंगे तब श्रापही रक्तक रहोगे इसलिये राप अतिशय प्रिय हैं ॥ ७॥ झुमे 
समो समदशाँ कहता है तथापि ्रनन्यगति बाले सेवक मेरे अति fra हैं। यथा- 


“यद्यपि सम नहि राग न Uy तथा-“तदपि करहि सम बिषम विहारा अर्थात्‌ अनन्य सेवक 
मुझे अतिशय प्रिय है । ८ ॥ 


दो*-सो अनन्य जाके असमति न रर हनुमन्त | 
म॑ सेवक सचराचर रूप राशि भगवन्त ॥३॥ 


wi? श्रीहनुमान्‌ जी वही अनन्य भक्त है जिसकी यह निश्चयात्मक बुद्धि 

है को सारा जगत जड़ चेतन सभी भगवान्‌ का ही स्वरूप है और में सेवक हूँ ॥ ३। 

भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द ! यथा-'हो अनन्य जाके अतः अर्थात्‌ हे श्रीहतुमाव 

जी अनन्य भक्त वही है। यथा-“नान्‍्यगतिः mad त्वत्मादमूलं शरण ara TAK 
न्यारिचन्तयन्तो माँ ये जना saa? और जिसकी यह अटल बुद्धि है कि जड़ चग 


in So 


oT aS 


| 
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सारा संसार ही भगवान्‌ का ही रूप है। तथा-'मैं सेवक सचराचर एच “सीय राममय सब 
जग जानी | करों प्रणाम जोर युग पानी? तथा-'सबहिं मानप्रद आपु अमानी' पुनः ‘fas प्रभु 
मय देखत ATT में सभी का AAR z ग्रौर सभी मेरे स्वामी हैं। तथा-सद। सवेहित 
सर्वगत जानि करेहु रति नेह” है श्रोहनुमान्‌ जी आप परुझे सदा सगत अर्थात्‌ सब में में 
ही हूँ ओर सपका हितङारी हूँ ऐसा जानकर सबसे प्रेम करना और सेवा करना हित 
करना | यथा-सबस्रे प्रिय सबके हितकारी तुम हमारे परम प्रिय तथा श्रनन्य मक्त 
सेवक हो | यथा-विश्वरूप र॒घुवंश मणि तथा-जयत सर्व शरीरं ते? एवं राम ब्रह्म व्यापक जग 
जाना! इत्यादि सब श्रीराम रूप ही हैं रौर में सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 


देखि पवनसुत पति अनुकूला। हृदय हर्षं बीते सव शूला॥१॥ 
नाथ शेल पर कपि पति रहई। सो GAT दास तब अहई॥२॥ 


अर्थे--पतन पृत्र श्रीहनुमान्‌ जी देखे हमारे प्रश्ु औराम जी प्रसन्न हैं तब हृदय |. 

इ हुआ और दुःख सव मिट गया | 'सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला | जापर होइ सो नट 
अनुकूला 7 तुभ घालु जापर waar | ताहि न व्याप त्रिविष भव शूला” अर्थात्‌ संसार दुःख 
से जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रशु की प्रसन्नता देखकर श्रीहनुमान्‌ जी को हेप 
EM १ ॥ तब बोले, हे नाथ ! gat cla पर वानरराज श्री सुग्रीव जी रहते हैं वे 
आपके परम सेवक हें | यथा-'पंपा सरहि जाहु रघुराई | तहँ होइ हैँ Gaia मिताई ॥ सो सब 
कहहिं देव egaier आगे शबरी के द्वारा सचना मिली है वही Megara जी कहे यथा- 
हरि मात्य चितवहि रण धीरा” श्री सुग्रीव जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं॥ २॥ 


ता सन नाथ मयत्रो कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥३॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जह तहँ मकट कोटि पठाइहि॥।४॥ 


अथं -हे नाथ! sa gata से मित्रता कीजिये ओर उन्हें दीन जानकर अभय 
क्ोजिये। यथा-'सहरेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सवं TT TARA TATA? 
पह चरितार्थ कीजिये ॥ ३ ॥ वही जहाँ तहाँ करोड़ों बातर पठाकर श्रीसीता जी की 
खोज RUT । यथा-'जेहि ते ऋछु निज स्वारय होई । तेहि पर ममता करू सब कोई” यह 


तो शास्त्र नीति Fue ॥ 
पहि बिधि सकल कथा सम्मुकाई। लिये दोउ जन पीठ. चढ़ा३ NaN 
जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। अतिशय जन्म धन्य कारे ल॑खा।६। 


~ 
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अर्ध--हमी प्रकार सव कथा समझाकर पुनः दोनों भाइयों को पीठ पर चढ़ाऋर 
ले चले अर्थात्‌ सुग्रीव का पूर्व इतिहास सय कह दिये। यथा-'पाट कीट ते होइ ताते 
पीताम्बर रुतिर | ङमि पाले सब कोइ परम अपाबन प्राणा सम? तथा-श्रीति बिरोध समान सन? 
qua सिद्धान्त तो ऐवा हीं है तथापि सुग्रीव भले हैं वानर हैं फिर भी स्वार्थ परवश 
इनसे मित्रता करना परम आवश्यक है। तथा-'करिहें कीरा सहाय तुम्हारी” यह कारश 
मी तो है | इत्यादि समआये और ले चले ॥ ५ ॥ श्री सुग्रीव जी जब भीरघुनाथ णी 
को देखे तव श्रपने जोवन को अतिशय धन्य माने। यथा--'धन्य घन्य में घन्य अति? 
अर्थात्‌ मन ही मन कृतार्थ हो रहे हें ॥६॥ 
सादर मिले नाइ पद माथा। WAI अनुज सहित रघुनाथा ॥७॥ 
कपिकर मन बिचार यह नीती। करिहृहि विधि मोसन ये प्रीती ve 
भर्थ-श्दर सहित शिर नवाकर मिले और श्रीरघुनाथ जी सुग्रीव को गले 
[लगाकर दोनों भाई मिले। | यथा-'भुज बिशाल गहि हृदय लगावा? परमानन्द हुवा ॥ ७॥ 
कपि श्रीं gata जो इस प्रकार बिचार करते हैं कि हे बिधाता यह कया मेरे साथ 
मित्रता करेगें | यथा-“प्रीति बिरोध समान सन करिय नीति अस आहि” फिर मैं तो बातर 
हूँ ये मनुष्य हैं केसे होगा इत्यादि मन ही मन भावना करते हैं lc ॥ 


दो०-तम हनुमन्त उभय दिशि की सब कथा छुनाइ। 
पवक साखी देइ करि राखी प्रीति Ferg ॥४॥ 


अथ--तब श्रीहनुमान्‌ जी दोनों तरफ का इतिहास सब कहकर सुनाये और 
अग्निदेव को साची रखकर दोनों दृढ़ प्रीति किये ॥ ४ ॥ 
` aT Rear बालक बन्द | यथा-'तव हलुमन्त उभय दिशि" अर्थात्‌ Mesa 
ज. उधर सुग्रीव जी का और इधर श्रीराम जीं का सारा वृतान्त परस्पर कह सुनाये । 
यथा-'कोरालेरा दरारथ के जाये | हम पितु वचन मानि वन आये! तथो-यहाँ हरी निर 
wet इत्यादि थीरामजी का चरित्र कहे पुनः तथा-' वल्ली ताहि मारि शह आवा' त्था 
fe समान मोहि मारेसि भारी | हरि लीन्हेति ada अह नारी” इत्यादि gata का बृत्त 
कहे र बोले हे नाथ! आप दोनों हो एक दूसरे की सद्दायता से अपना कार्य साधन 
की जिये, तब परस्पर दृद प्रीति किये। यथा-'ाहप्रसार्य आलिङच परस्परम्‌? aad 
(AHS हृदय होकर थाइ बढ़ाये और एक दूसरे को परस्पर श्ञालिगन करके मिलें सदी 


के लिये निर्मल मित्रता किये ॥ ४ ॥ 
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कीन्ह प्रीति कडु बीच न राखा | लक्ष्मण राम चरित सब भाखा ॥१। 
कह सु्ीव नयन भरि वारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी ॥२। 

ay - परस्पर ही प्रीति किये वीच adi war अर्थात्‌ छुछ अन्तर, कपट न 
रहा तब MATA जी श्रीराम जी का बन आगमन का सारा चरित्र बर्णन करके 
कहे | यथा-मित्र मित्र सों प्रीति कर हृदय आन मुख आन । | जिनके मन बच प्रेम नाह हुरे 
gua जान” ऐसा नहीं निमल प्रीति हुईं ॥ १ ॥ भी सुग्रीव जी ऑँखों से आँख बहाते 
हुए बोले हे नाथ ! मिथिलेश कुमारी श्रोसीता जी अवश्य मिलेंगी अर्थात दुःखित हुए 
यथा-आपन दुःख सम रज करि जाना | मित्र के दुख रज. मेरू समाना’ वही चरितार्थं 
हुआ ॥ २॥ 


मंत्रिन सहित इहाँ एकवारा। बैठ रहेउँ कछु करत बिचारा॥३॥ 
गगन पंथ “देखी में जाता। परबश परी बहुत बिलषाता॥३॥ 


अर्थ--हे नाथ ! एक सपय में मंत्रियों सहित यहाँ बेठा हुआ कुछ [बिचार करता 
| था। यथा-'हरि लीन्हीसि aga अरु नारी” इत्यादि सोचते थे कि हम सरां की बिपत्ति 
अब क्या नाश न होगी ॥ ३ ॥ उसी समय में आकाश माग से जाती हुई aga रोती 
हुई देखा | यथा-बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरो डास चह रासम .खावा! तथा: "सीता के 
free सुनि मारी” हस समी को बहुत दुःख हुआ ॥ ४॥ 


राम राम हा राम पुकारी। हमहिं देखि दीन्हैसि' पठ डार NAN 
गांगा राम तरत सोइ दीन्हा। पट उर लाइ शोच अति कीन्हा ॥६॥ 

अर्थ--हे राम हा राम पुढारती हुई हमारी तरफ देखकर बस्तर गिरा दिये | यथा 
हा जगदीश वीर रघुवीरा! तथा-किहेउ दण्डवत ग्रमु सन तुर्माह कहाँ कर जोरि! अर्थात्‌ q 
बण धर चीर रघुबीर की धमपत्नो हूँ में तुम्ह दाथ जोड़कर HAIL. य. वस्त्र [दखाकर 
मेरा समाचार प्रश से कहना, इसलिये ऊपर से सब बस्त्र गिरा रही हूँ UU चे षस 
श्रोराम जी माँगे और सुग्रीव ने तुरन्त ही दिये। उन बस्ता कोः हृदय' से लगाकर 
अतिशय पश्चाताप किये | यथा-हा गणानि जानका सता | रू शील ब्रत नेम शता 
RVR मन ही सन बहुत संताप किये ॥ ६॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु शा हर आनहु भीरा । iol 
सब प्रकार करिहों सेवकाई। जेहि वि घि मिलहि जानकी आई ।८। 
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अथ--श्री सुग्रीव जी बोले हे रघुनाथ जी शोच को त्यागकर हृदय में aes 
घरिये। यथा-धीरज घश्यित पाइय पारू' तथा- चिन्ता कार्ये विनाशिन” चिन्ता से कार्य 
न्ट होता है ॥ ७॥ हे नाथ ! जैसे श्री ज्रानी जी को प्राप्ति होगो वैसे हो सब प्रकार 
से सेत्रा करू गा। यथा-'ो सीता कर खोज कराइहि' जैसे भी होगा श्रीसीता जी र 
खोज की जायगी Ul ८ ॥ 


दो°-सखा बचन सुनि हषं रघुपति करुणा सींव। 
कारण कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥ 
अ्रथे--करुणासिन्धु श्रीरघुनाथ जी सुग्रीव के बचन सुनकर ella हुए रौर गोले 
है सुग्रीव आप क्यों बन में वास करते हो बह कारण बुझे कहो ॥ ५ ॥ 
भावाथ -भेय्या वालक वृन्द ! यथा- सखा बचन सुनि हषे” अर्थात्‌ भगवान 
शराम जी करुणा के सागर हैं सखा सुग्रीच के बचन सुनकर प्रसन्न हुए । यथा- 
‘fame नाथ मिथिलेश कुमारी” तथा “जेहि fata fale जानकी आई? बार बार श्रीजानकी 
जी का मिलना सुनकर प्रसन्नता हुई तब हृषित हुए तब बोले हे सखा सुग्रीव बन में 
रहने का कारण कहो | “सो सब कारण seg बुझाई झुभसे सब कारण समकाकर 
कहिये ॥ ५ ॥ 
नाथ वालि अरु में st भाई। प्रीति रही कछु बरणि न जाई॥१॥ 


मयसुत मायावी तेहि नाऊ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊं॥२॥ 
थ-हे नाथ | बालो और में दोनों भाई हूँ परस्पर इतना प्रेम था जो कहा 
नहीं जा सकता है| यथा-'सकल दोष छल वर्जित प्रीती” || १ || एक समय मय नामक 
राच का Gt मायावों नाम राइस मेरे ग्राम में या वह “विक्रटानन विशाल 
भयकारी' था ॥ २॥ 
अर्थ रात पुर द्वार पुकारा। बालीं रिपु बल सहद न पारा॥ री 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गयउँ बन्धु संग Arar well, 
अथ-अर्थ रोत को आकर नगर के द्वार पर ललकारा और बाली भी शत्रु के 
MAR को सहन नहीं कर सका | यथा-'एक वार कालहु सन ae वाली भी काल से 
सडन वाला था ॥ ३ ॥ बाली दौड़ा और देखकर भगा तो भाई के साथ में पीछे 
wy गया | यथा-वृक विज्ञो Fifa मेप वरूथ” तैसे ही भगा और बाली के पीथे 
दौड़ता में भो साथ हो गया ॥ ४॥ 
RR ee 
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गिरवर शुहा पैठ सो जाई। तब बाली मोहि कहा बुझाई॥४॥ | 
परखेहु मोहि एक पखवारा । नहि आावों तब जानिहु मारा ॥६॥ 
अर्थ-- वह मायावी जाकर पर्वत कन्दरा में घुछ गया तब बाली BA समभाकर 
कहा श्र्थात्‌ में भी इस गुफा में घुसता हूँ | यथा-'जाइ पेठ गिरि गुहा aie” वह विशाल 
कन्दरा में घुसा था ॥ ५ ॥ बाली बोला मुझे पन्द्रह दिन प्रतीचा करना यदि नहीं 
AG तब जानना की वाली मारा गया। यथा-'बीती अवघि रहीं जो प्राना’ अर्थात्‌ 
पन्द्रई दिन से अधिक मेरा बचना असंभव है तत तक मेरो प्रतीक्षा करना ॥ ६ ॥ 
मास दिवस तहँ tae खरारी। निकली रुधिर धार तहँ भारी ॥८॥ 
बालि बधेसि मोहि arate आई। शिला देह तहँ FAT पराई ॥८॥ 
अर्थ हे खारी में वहाँ एक महीना रहा तब बहुत भारी रक्त को धारा बही 
॥७॥ तव मैं समझा को बाली को तो मारा अब आकर BR भी मारेगा तेब शुँ 
के पख पर पत्थर लगाकर में भग आया | यथो-*ागेउ सहाय जो सहित संयुत” अर्थात्‌ 
में बल पूर्वक भगा || ८ ॥ oii 
मंत्रिन पुर देखा बिनु साई। दीन्हेउ राज मोहि बरि आई ॥8॥ 
बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहिं जिय भेद बढ़ावा ॥१०॥ 
अर्थ--मंत्रियों ने नगर विना स्वामी का देखा तो बलात्कार करके राज्य झुरे 
दिया | यथा-'पालहु प्रजा शोक परिहरह' बल पूर्वक ge राज सिहासन पर बेठाया 
॥ ६ ॥ बाली उसको मारकर घर आया तब घुभे देखकर सन्देह किया। यथा- 
शिक्षा देइ तहँ चलेउ पराई” उसको सन्देह हुआ कि एके गुफा में बन्द करके राज्य 
झे चला झाया हे॥ १०॥ no it 
रिपु समान मोहि मारेसि भारी। हरि HE नारी।११। 
ताके भय रघवीर कृपाला। सकल भुवन में फिरों बिह्याला।१२। 
ay ahs ! एके शत्र की तरह बहुत मारा झर स्त्री धन सम्पत्ति सब हरण 
Bt लिया | यथा-'मुठिकन aaa alate काटि” तथा-निर्तार चले तनु रुषिर पनारे' 
मरी शरीर सब कट गई रक्त बह चला ॥ ११ BUS श्री रघुनाथ sit उसी के 
भय से सारे ब्रह्माणड में व्याकुल होकर श्रमण करता है| सुबाहु शिवपुर सब 
सोका । करा अमित व्याकुल भय रो, तेसे ही सर्वत्र भाग रहा हैं ॥ १२॥ 
RRR न 
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यहाँ शाप बश आवत नाहीं | तदपि सभीत Tee मन माही ॥१ ३॥ | 
सुनि सेवक दुख दीन दयाला। फरकि उठे दोउ भुजा बिशाला ॥१४॥ | 


अथ-शाप के कारण यहाँ नहीं आता है तथापि अन में भय लगा ही रहता है। 
यथा='ततो मां वुद्धि संप्रचो हनुमान्‌ वाक्य मववीत मंतंगेन तदाशसो हस्मित्राश्रम मण्डले ॥ 
रेचति यदि बाली मूर्धास्यशतधा भवेत्‌ ॥! अर्थात्‌ बुद्धिमान श्री हनुमान जी मुझे बताये 
हैं कि इस आश्रस के आसपास मतंग ऋषि की शाप है यदि बाली यहाँ आवेगा तो 
उसको मस्तक सो खण्ड हो जायगा इस्तीलिये यहाँ रहता हुँ तथापि भयभीत रहता 
हूँ १३ ॥ दीनदयाल श्रीराम जी की सेवक सुग्रीव के हुःख को सुनते ही दोनों 
भुजा फरक उठी | यथा-'जो अपराध भक्त कर करई | राम रोष पावक सो जरई वहीं यहाँ 
चरितार्थं होगा ॥ १४॥ ge | 
दो«-सुछ सुग्रीव में मारिहों वालिहि एकहिं बाण | 
ब्रह्म रुद्र शरणागतहुँ गये न उवराह प्राण ॥ ६॥ 
अर्थे सुग्रीव जी सुनिये में वाली को एक ही बाण से मारू गा शिव ब्रह्मा 
के शरण जाने से भी उसके प्राण नहीं बचेंगे ॥ ६॥ 
मावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! Fagg gaia में मारिहौ” अर्थात यथा- रागो 
द्विनामिभाषते! तथा-'सत्य संघ ददतत रघुराई प्रतिज्ञा कर लिये कि बाली को में एक ही 
बाण से मारूँ गा | यथा-एकहि वाए प्राण इरि लीन्हा’ TBR नाम रासी को एक 
ही वाण से समाम क्रिया हूँ यदि शिव ब्रह्मो भी रक्षा करें | तथा--रासि को सके राम हे 
द्रोही” निश्चय Me गा | यथा-“उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिगविंभागे, विंकसति यदि प्म 
पवेतानां fafa प्रचलति यदि येरू; शीतलं याति वाहिः न चलाति सलु वाक्यं सब्जनाना 
कदाचित! अर्थात्‌ मेरी प्रतिज्ञा कमी झूटो हो नहीं सकती है gets को एक ही बाश स 
मारूगा ॥ ६ ॥ 
जेन मित्र दुख होहि' दुखारी। तिनहि बिलोकंत पातक भारी ॥१। 
~ ~ > ह ३ 
निजदुख गिरि सम रजकरि जाना। मित्र के दुख रज मेश समाना।१। 
भ्रथं-जे भित्र के दुःख से दुःखी नहीं होते हैं उनको देखने से भारी पाप लंगी 
Plaats ARs cae मित्र Ae करना बड़ा पाप है ॥ १॥ मित्र को 
चाहिये अपना पत्रताकार दुःख धूली समान जाने और मित्र के धूली समान दु+ al 


lon 


~ ¢ ~ fe हे ea | 
सुमेरु प्व समान माने | यथा-करिय यतन जत होइ Fare’ eT करना TWA! 
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eS aS} f= हज S$ ते (> (ess € 
[जनका AAA सहज नआइ। ते शठ कत VS करत मिताइ !३। 
CS 0 ~ 
कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुण प्रगटे अवगुणहि दुरावा ।४। 
गरथ्‌-~-जिनकी erara से ही ऐसी बुद्धि नहीं है वे मूख aS करके क्‍यों मित्रता 
करते हैं | यथा- जिनके मन बच प्रेम नहिं हरे दुराये जान वे मित्र कभी नहीं है बल्कि 
0 nt ~ ~ 
शत्रु है ॥ ३॥ कत्य है मित्र को कुमार्ग से छुटाकर अच्छे मार्ग पर चलावे और 
दुगुणों को इटाकर सुन्दर गुण सिखावे। यथा-संसगेजा दोप गुणा भवन्ति’ अर्थात्‌ 
संसग के अनुसार ही दोष गुण होदा है | तथा-'उपजे aad ज्ञान जिमि पाइ संग qa’ 
Sar संग होगा वेसा ही ga होगा ॥ ४॥ 
~ « ¢ 
देत लेत मन शंक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई ।५। 
प्‌ Lge आ श्रु fa he + 
विपति कालकर शतणुण नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुण एह ।६। 
अथ--देने लेने में शंका न करे भोर बल अनुसार हित करता ही रहे। यथा- 
'तोर कोष गृह मोर सव सत्य वचन मम तात” अर्थात्‌ अपना और मित्र का धन एक ही 
समके में मोर तें तोर ऐसा भाव कभी नहीं करे ॥ ५ ॥ ala में सो गुण we करे 
ह मित्र का शु है ऐसा वेद आर संत कहते हैं ॥ ६॥ 
aN Q it 
आगे कह ae बचन बनाई। पीछे अनहित मन कुटिलाई॥७॥ 
९ / ©) 
जाकर चित अहिगन सम भाई। अस कुमित्र परिहरे भलाई॥८॥ 
8 अर्थ--आगे भला बचन बनाकर कहे और पीछे मन में कुटिलता रखकर बुरा 
करे | यथा-“सजि प्रतीति ag विधि यांड़े देखी! तथा- मनहु देत मधु माहुर घोरे' अर्थात्‌ ऐसा 
कुमित्र त्यागना ही चाहिये ॥ ८ ॥ 
_ शूः ~ 
सेवक सठ नृप कृपण कुनारी । कपटी मित्र शूल समचारी॥६॥ 
~ Sy ON 
ससा शोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि करव काज में तोरे ॥१०॥ 
अर्थ-मूर्ख सेवक, कृपिश राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र ये चारोहू बाण 
समान दुःख देने वाले हैं। यथा-सिवक जो करे तेवकाई' रथात्‌ जो अनुकूल बात कर। 
पेथा-पाले पेते सकल अंग तुलसी सहित Faw तथा-अ्रजापाल अति वेद बिधि" पुनः at 
WMA वचक परति रति करई” कुलटान Cal चाहिये | काय बचन मन पति पद परेमा 
पह सुभगा स्त्रो है । पुनः कपटी मित्र यथा-उदासीन आरि गत fea सुनत जरहि खलल 
र तथा-“अस कृमित्र परिहरे भलाई अर्थात्‌ इन सबके त्यागने हौ से कल्याण होता 
- oe 
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है.॥ ६ ॥ हे सखा मेरे बल पर आप शोच को त्या करो में तुम्हारा सब कार्य fay 
करूंगा | यथा-राम कीन्ह चाहहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहि ay इसमें कोई बाधक 
नहीं हो सकता है ॥ १० ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघवारा। बालि मद्दाबल आति रणधीरो ।॥ १४। 
दुन्दुभि स्थिताद्न देखरावा । बिनु प्रयास रघुवीर हृहावा॥१२॥ 


अथ -सुग्रीव जी बोले हे श्रीरघुवीर श्रीराम जी चाली महा बलवान झर 
रणधीर है। यथा-समर vie नहिं जाइ बखाना। तेहि सम आति न कोउ बलवाना' तथा 
कहत मोहि सकुच अति रहा बालि के ale’ अर्थात्‌ घाली रायण को दस महीना अपनी 
काँख के भीतर Ar था इतना बलवान है ॥ ११ ॥ पुनः दुन्हुभी aaa की अस्थि 
ओर ताल बृत्त दिखाये तो श्रीरघुनाथ जी उसको बिना परिश्रम ही काटकर गिरा 
दिये और श्रस्थि को पाँव के अंगुष्ठ से हीं उठाकर दस योजन दूर फेंक दिये। यथा- 
‘epr रामः स्मितं ङला पादांगुष्ठेन चाक्षिपत। दरा योजन पर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌? देखकर 
'पाद के अंगुष्ठ से ही दश योजन दूर फेंक दिये पुनः agate यथा-एकहि बाण प्राण हरि 
| लीन्हा’ एवं 'में मारिहों वालिहिं एकहि बाण? तथा-“विनृ ग्रास रघुवीर ढृहावा” अर्थात 
एक ही घोण से सातो ताल काटकर गिरा दिये। यथा-संघानेऊ प्रभु विशिष aera’ 
समाप्त हो गये । १२॥ 


देखि अमित वल बाही प्रीती। बालि बधव इन भइ परतीती ॥१२॥ 


बार वार नावइ पद शीशा। प्रभुहि जान मन हर्ष कपीशा ॥१४॥ 
`. थ भगवान्‌ श्रीराम जी का अमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ी और 
ये बाली को मारेगे ऐसा विश्वास हो बया। यथा-“वितु जाने न होइ परतीती। गि 
परतीति होइ नहि गीतौ” तो प्रीति. अर बिश्वास हो गया ॥ १३॥ कपीश सुग्रीव जी 
बार बारे चरणों में शिर नवाये और प्रु श्रीराम जीं फो पहचानकर अतिशय हप 
डुआ | यथा-'जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात? || १४॥ 
उपजा ज्ञान बचन तव बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥१५॥ 
सुल संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहों सेवकाई॥१६॥ 
7 अथ --श्री सुग्रोव जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया तब बोले, हे नाथ! strat 
| Si से मी मन अब अचल हो गया | यथा-'ठुम sag सब संशय हरेज' अर्थात्‌. शर 
मर मन HGS सन्देह नहीं हैं १५ ॥ tare सुख, संपत्ति, परिवार आर बढ़ "पर 
MS 
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ये सब राम भक्ति के बाधक। कहहि संत तव पद अवराधक ।१७। 
शत्रु मित्र सुख दुख जगमाहाँ। माया कृत परमारथ नाही nec 
अर्थ--सांसारिक सुख इत्यादि सब थीराम जी की भक्ति के कण्टक हैं आपके 
चरण की आराधना करने वाले संत लोग ऐसा कहते हैं | यथा-'सुत बित्त लोक ईपणा 
तीनी | किनकी मति इन कृत न मलीनी! आपकी भक्ति केसे होगी ॥ १७॥ संसार में 
शत्रु, मित्र, सुख दुःख सभी माया कृत है परयार्थ नहीं है। यथा-'गो गोचर ag लाग 
मन जाई | सो सब माया जानहुँ भाई” सभी माया मय हें ॥ १८॥ 
वालि परमहित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम शमन विषादा ।१६। 
सपनेहु जेहि सन होइ लराई। जागे AMAA मन सकुचाई।२०। 
श्रथ --हे श्रीराम जी बाली मेरा परम हितैपी हें आप सय दुःख नाश करने 
वाहे जिसकी कृपा से मिले। यथा="मिलतज तात कवन बिधि तोही' नहीं तो केसे 
आपकी पाता ॥ १६ ॥ सपने में भीं जिसे लड़ाई हो और जागकर समंभने पर संकोच 
होता है अर्थात्‌ अव मैं उससे स्वप्न में भी लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। यथा- 
वरच शारीरे मे रोम हर्ष जायते” भेरे शरीर में कप आता हैं ओर रोम खड़े हो जा 
रहे हैं॥ २० ॥ Fv 
अब प्रथु कृपा करहु यहि भाँती। सबतजि भजन करों दिनराती।२१। 
पुनि विराग संयुत कपि बानी। बिहँसिं राम बोले Be बानी ।२२। 
अथ-हे परभु अब तो ऐसी कृपा कीजिये की सब छुछ त्यागकर दिन रात भजन 
BE | यथा-स तजि करों चरण रज तेवा' ऐसे ही कृपा करें ॥ २१॥ कदि श्रीसुग्रीव 
जी की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर श्रीराम जी हँसते हुए मधुर वाणी से बोले | अधोर 
तब लगि कुशल न जीव कहुँ सपनेहु मन विश्राम | जब लगि मजत न राम कह शाक धाम 
नि काम! नीति ऐसी ही है॥ २२॥ 
जो कु कहेउ सत्य सब सोई। सखा बचन मम सपा न SE RAM 
अहे सखा आपने जो कहा वद् सत्य है तथापि मेरे बचन भी झूठ नहीं 
UT । यथा-सुन gata मैं मारिहोँ बाली एकहि बाग! तथा-रामो द्विनीभि भाषते' में उसे 
WRIT माह भा ॥ २३॥ 
Ds eh न 7-7- नल 
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नट ARE इव सबहि नघावत। राम खगेश वेद अस TAT ॥२४॥ 
अथ--कागशुशणिड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी स्वान्‌ MIT जी बाना 
को नट की तरह सभी को TANT रहते हैं | यथा-“जग पेखन तुम देखन हारे । जिधि हरि 
रांभु नचावन हारे ॥ तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा” तथा--'नट छत कपट विकट सगराया' कोई 
नहीं जान सकता है । यथा-'जो atar सब जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पाव 
वह आपके ही इच्छा से सबको नचाती रहती है। तथा-“नाचहि नट wiz की नाई 
सब नाच रहे हैं | आज सुग्रोव को AMAT UV UI 
ले सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप शायक गहि हाथा ॥२४॥ 
तव रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट बल पावा ।।२६॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथ जी हाथ में vga बाख और साथ में सुग्रीव को होकर चले। 
यथा-“नट मर्केट इव सबहि नचावत' || २५ ॥ दब श्रीरघुनाथ जञ. सुग्रीव को बाली से 
लड़ने का पठाया | सुग्रोब ओराम जी का वज्ञ पाकर गया और wal | यथा-'रर्जी प्रलय 
काल सम योषा! जोर से गर्जन किये ॥ २६ ॥ 
सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरण नारि सझुमावां ।४७ 
सुनु पति जिनहि मिले सुग्रीवा ते दो बन्धु तेज बल सीवा eel 
कोशलेश सुत लक्ष्मण रामा। कालहु जीति सकहि संग्रामा ।२६। 
अथ-सुग्रीव की गर्जन सुनकर बाली रोधा हुर होकर दौड़ा दब चरण पकड़कर 
सत्री समझाई। यथा- मानत नाहि काल निवराना” परन्तु काल निकट आने के कारण 
माना नहीं ॥ २७ ॥ हे पतिदेव सुनो जिनको सुग्रीव मिले हैं बे दोनों भाई तो तेज 
बल के निधान हैं| यथा-राजन राम अतुल बल जीते | तेज तिधान aoe पुनि A तथा: 
en मिह दोउ बीए दोनो हो महावीर हैं पुरुपों में सिद्द हैं ॥ २८ ॥ वे श्री श्रयोध्या 
नरेश चक्रया भरीदशरथ जी के श्रीराम लक्ष्मण बामरक aay ga हैं जो काल को भी 
खुद x जीत सकते हैं। यथा-'काल कोटि शत विपुल बल दुराघप भगवंत” BA से 
Ze गुणा बलवान हैं। दूर से हीं भयदायक साच्षात्‌ भगवान्‌ ही श्रीराम लक्षण 


| तथा-'नर नारायण सरित quar तथा- aa जीव इव सहज dara’ दोनों माई 
तद्रप हैं ॥ २६ ॥ 


दो०-कह बाली खतु भीरू प्रिय समदर्शी रघुनाथ | 


जो कदापि मोहि मारिहें तो एनि AS एनाथ 
Land Ae ATE तो एनि होउ दनाथ tell | 
mao sa 


————__ 
———_. 
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अर्ध---बाली बोला दे भयमीत प्रिये सुनो, sega जी तो समदर्शी हैं, यदि 
के meat भी तो मैं सनाथ हो जाऊंगा ॥ ७॥ 

म्वार्थ-सैय्या धाशकघृन्द्‌ | यथा='कह wal सुनु भीरू प्रिय! अर्थात्‌ है भयभीत 
faa सुनो में BEAT हुँ श्रीरघुनाथ जी समदर्शी al यथा-समदर्शा मोहि कह a कोई? 
सभी कहते हैं | तथा=गहहिं न पाप पुणय नहिं दोषा” वे किसी के शत्रु मित्र नह ह 
फिर मी यदि कदापि झुझे सारेगे मी तो मैं सनाथ ह जाऊ गा। यथा-हे हाथ मुद 
मोदक मोरे” तथा-प्रमु शार राण तजे भव aes फिर चिन्ता FAT qa 7 
ag जाकर भक्ति अवसहिं बश करी जिनका क्रोध भी परमपद दल्याश देने वाला ई 
और भक्ति के तों यशी भूत ही रहते हैं वे thea जी तो परम दयालु परण 
उदार हैं ॥७॥ |. र 
गस कदि चला मझा अभिमानी । तृण समान सुग्रीवा जानी nen 
भिरेउमय बाली अति गर्जा। युठिका मारि महा छुनि गर्जा॥२॥ 
बर्षमा अभिभांनी वाली इस प्रकार कहकर और सुग्रीव को ठण समान 
जानकर नशा | यथा-सकल शोक दायक अभिमानां' Ta ते कुलिश ल 
wee? नञा यही चरितार्थ होगा अर्थात्‌ तृण समान सुग्रीव होगा ॥ १ ॥ दीनो मर 
nity वाली अति श्न करते हुए हका मारा और महा ध्वनि करके AST! यथान 
पेड बजाधात समाना” घोर गर्जेयो किया | तथा-लत्त॑ मुक तमव च' GAT क नाना 
वर्जना करते इछ लात घु से मारा शोर मारकर गजना FRAT २॥ 


— ror! fio | \ 
| तब गुगीव विकल होइ भागा gle प्रहार बज्र सम लागा॥रे! 
जशी 


free ह्‌ 
में जो के नव वी all 
| भ जी कहा -रघवीर छुपाला। eg न होइ मोर यह काला ॥४। 
आअश्--बाली का हुक प्रहार बन्न TATA लगा तव uaa ब्याकुल होकर aN 
यधा-'दगर शूर जबु चले पराई BAA wind हुए भग कर आये ॥ ३॥ बोले हे a 
में तो कहता था कि मेरा यह भाई नहीं साचांत्‌ काल al nies ay: मोहि 
मारेतति भारी! भागते हुए BR कहीं Sa न मिली मेरा यह eg रूप हीं ui Aue 
एक रूप तम भ्राता दोऊ। तेहि भ्रमते नहिं मारो GIS NAY 
पु र्‌ लिश गई सब पोरा ॥६॥ 
BUT सुग्रीव शरीरा। तभा 
अर्थ —2 माई तुम दोनों माई एक ही रूप हो इसी अम से में उसको नहीं भार 
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| यथा-'सेलत खेल नर लीलरा’ सबको चे हे. फिर यो ब) > र os 
हूँ ल सकल नर लाला! सबकी जानते ईं फिर किसी को नहीं जानते है 
बाली कोन है सुग्रीव कौन है चीन्हे नहीँ ॥ ४ ॥ सुग्रीव को शरीर पर ety स्पशे क्र 
दिये सब शरीर सब बञ्ज हो गई आर सब पीड़ा मिट गई। कादर है कृलिरा glee 
au wre? सुग्रीव को छुलिश कर दिये ऑर ara} को gw ॥ ६ ॥ 
मेली कंठ सुमन को माला। पठवा पुनि बल देइ विशाला ॥७। 
fi fa ` a ° 
पुनि नाना विधि भई लराई। विटप ओट देखहि' रघुराई eh 
अथ -सुग्रीव के गले में पुष्प की माला पहि'्वान फे लिये पहिना दिये पुनः 
बिशाल बल देकर पडाये | यधा='तिन हिं भीर बल निज धल we? संथा~'बा बल शाश 
चत तहतानन | अंडकोश समेतपिरि कानन बहो अएना थल सुग्रोच ही देकर पठाये ॥७। : 
पन! नाना भकार लड़ाई हुई और धाप ae की थोड में खड़े देखते हैं। a 
मुष्टिभिर्जाच्रुमिः पञ्चभिः व।हुभिश्च एन दनः । तथो यड्बभूदधोरं इत्रवास्रयोरिकः अर्थात्‌ 
marge और इन्द्र को तरह दोनों का धीर ge हुवा और खाप "नहि तलत ल ह 
लाक्षा” देखते हैं || ८ || 
५ | 
sy ल बल t हिय हारा भय मानि 
द।°-वाहु छल बल Gala कर, हिय हारा भय मानि। 
मारा वालिहि राम तब, दिये माँझ शर तानि ॥८॥ 
EN ग्री नाना मार छलवल कररे जब हृदय से हार माने तब श्रीराम शौ 
पाण तानकर पाली के हृद्य में घारा॥ ८ ॥ 
ध कक a 
d भावाथ मय्या बालक ary | यथान बहु छल बल सुग्रीव कर” छत्‌ सुग्रीव 
नाना HRI कर पल किये | Teresi एक eal? दा Har तथा-एक्हिं एक सकि 
नहि जौती' ; दोनों ag fea | Ua “aifer verse अति ररा पीर! तथा-पंकट मय 
ve मम आना! सुग्रीष मन हौ मन हर गान ny तथ शीराम जी बाण खचकर बाली 
के हृदय में निशाना लगाकर मारे । वधा- रवर पर्न हरासन elit. छुटै तीर शारीर 


ue 


ware? बाण हृदय में प्रवेश कर गया ॥ ८ ॥ 
परो बिकल महि शर के लागे। पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे॥१॥ 
शयामगात शिरा जद बनाये । अरूण नयन शर चाप Aer UR 

7 खड़ा दख | थया-“वनानन्द दान के दाता” सथा-०“नयच ATA 
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ag गयज सो समरत सुल गूल” वाली परमानन्द हो रहा है ॥ १॥ श्याम शरीर शिर पर 
wet बये हैं, नेत्र लाल हैं और age पर बाय घढ़ाये हैं। यथा-'ध्यान मंधन दो युग 
तथा-'वितयत सादर रूप अमूप दर्शेन कर रहा है। यधा-शियाम शरीर सभावं सुहावरनि! 
तथा-“शिर जटा मुकृट रून बिच बिच अति मनोहर ose? और विशाल नेत्र लाल हैं। 
aul frag कछुक अरर होश War तथा~'भुजदयड शर कोदण्ड फेरत” एवं परमानम्द 
मगन कफि कपि वाली परमानन्द a शे ह | यथा जापु eT मुनि भ्यान न पावा” बह 
मेरे सामने खड़े है ॥ VU | | 
A AS च ¢ दी ' 
पुनिपुनि चिते चरण चित दीन्हा सफल जन्म माना प्रभु चौन्‍्हां |३। | 
हृदय गीति सुख वचन कठोरा। बोला चिते. राम की SER 
wae धार धुखारपिन्द की देखते हुए चरण में मत लगाया और थीराम 
जी को चौन्हरू अपना जतम सफल माना । यथों- जन्म हमार सफल मा WI? तथा- 
पद पद परागा रस अनुरागा मम यन मधुप करे पाना? मन ही मन प्रेमानश्द हो गया ॥३॥ 
पुन हृदय में प्रीदि भरे हैं परन्तु हुए से कठोर बधन भीराम जी को देखते 
हुए पीला | wate soe नहा सयदि रीत राम जानि जन जौकी' श्रीराम जी हृदय 
के हो भाव की देखते हैं ॥ ४ ॥ हे 
थप hs अपतरेहु गोसाई । मारेहु मोहिं व्याध को बाई ॥४॥ 
में बैरी gee पियारा | अवणुण कवन नाथ मोहि arena 
अर्भे aie झाप तो घम रहा के लिये अवतीर्ण हैं फिर gh व्याधा की तरह 
लिपङर क्यों A | wale afty इति लोकेऽस्मिन्‌ कक्यते रषुनन्दन । वानरे Sy वदधत्या 
परम के लप्यसेवद ॥ opred वानरं मासं gerat किं करसि ॥? हे Gare जाप: हो 
संसार में धर्भात्मा फटे जाते हैं फिर बताइये एक बॉनरे को व्याध के समान मारकर 
आपको कौनसा ध्म होगा | बानर का मांत भो अमच्य है फिर हुझें Wee आप 
भया करेगे ॥ ५ ॥ में कयं बेरी हुँ और सगरव क्यों प्रिय है। हे नाथ कोनसा अवगुश 
है जो आपने धुके मारा है। wera fag अपते रु ale न भा किर घुझे किस कारण 
पे मारे हैं | यथा-'ुरविरा wailed मया वान wd किम्‌? अर्थात्‌ सुग्रीव आपका कोनसा 
उपकार किया और मैं कया नहीं किया और में अपराधी क्या हुक ॥ ६ ॥ 
अनुज बघू भगनी सुत नारी। सुबु सठ ए कन्यां सम चारी ih 
इन्हें see बिलोके जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई॥८॥ 
५  _ ७७५०5 


श्र 
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श्र्ध--औरे qe वाली ag छोटे भाई की स्त्री बहिन, पुत्र स्त्री ओर अपनी 
कन्या ये चारों कन्या समान हैं | यधा-दिह्ता भगिनी आतुर्भायाचिव तथा स्नुषा | समायां 
रमते तासामेकामपि बिमूढ़घी! ॥ पातकी सतु fasta: सवध्यो राजभिः सदा ॥” उनको राजा 
लोग पापी जानकर मारते हैं, तुम छोटे माई की स्त्री का अपहरण किया है। यथा- 
हरि लानहेति adams नार? इस अपराध से तुम सारे गये दी ॥ ७॥ घाली बोला हे 
नाथ में वानरे पशु जाति हूँ | यथा-में पायर पशु कपि अति कार्यी” शर्थात्‌ मेरी जो ज्ञाति 
है उसे मातृ वहिन इरण का तो दोष नहीं लगतो है | = ॥ 
मूढ़ तोहि अतिशय अभियाना । वारि सिखावन करेसि न कावा 
मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। माराचहसि अथम अभिमानी। १० 

आर्थे--मूर्ख तुमको इतना अभिमान था की स्त्री ही शिक्षा कान से छुना ह 
नहीं | यथा-'सकल शोक दायक अभिमाना अभिमान ही प्राशी को मष्ट कर्ता ई ॥६॥ 
सुग्रीव को मेरी वाहु वल के आशित जानकर भी तुभ उसको क्षारा चाहता थी। 
यथा-सीम की चापि सके कोउ तातू | बड़ रखबार रमापति जासू” TAN Ty भ कीन्ह मोहि 
सिख दीन्ही ry मुझे शिक्षा दिये और बुफे जीवन eae देकर हुक पाप से युक्त किये 
यह बहुत सुन्दर हुआ और मैं जन्म जन्मान्तर के लिये उद्धार ही अया ॥ १० ॥ 


दो०-सुनहु राम स्वामी सुभग, चल न दातुसी मोरि। 
नाथ. अजहू में पाती, अन्तकाल गति वीरि॥६)। 


= 


ar ear पालक इच! यथा-न राम सानी que धधा हे सुन्दर खा 
भीराभजी वधा-रागनिकाई aad है सब को ata हे mg भौरोगजू सुलियें में vl 
चाल चलने में परम चतुर हूँ। यशा-'नाथ अजहु गै पातकी अब मैं पाठी कैसे हैं। प 
अन्तकाल गति तोरि मृत्युकाल में आपको प्राप्त हूँ फिर भी gk पापी ही कवते 
Ue हप रावर सस अयन जड़ पामर कोल हिरा | राम wea पावन परम हीत है. 
विस्वात' अर्थात रामनाम कहते ही पावन हो जावा है यद बात सारे ब्राह्मो 


& है 2 पु w प्र के ® फ a 
विख्यात है आह मैं आपका सातात दर्शन कर रहा हूँ राम राम कह रहा हूँ। AR 


MNES SOR MS 


पातक्की हूँ , तथा-'मरतहु जायु नाम मुख शावा | अधमौ मुक्त होइ श्रुति गावा’ में मृत्युकी 
नल 
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अर्थ--हे सुन्दर स्वामी धीराम जी मेरी चातुर न चहो । हे बाथ अनतं 
ti 


में में आपको प्राप्त किया हूँ फिर आज भी पातकी हूँ कर्थातू में निष्टाप हूँ ॥ ६ ॥ 


५ 
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में बार बार राम कह रहा हूँ। हे नाथ में आपस चाल से परम चतुर हूँ। थशा- 
ras राम तुम शामन विषादा? तथा-'जाहि करिय सोइ पाइड़ाँ 74 न यहि सम आन? मेरी 
ल चातुरी देखिये, न में पापी हूँ, न अभिमानी हूँ, न में शठ हँ, न मूख हुँ ओर न 
दुराचारी ही हूँ | यथा-चतुर शिरोमणि ते जगमाही? तथा-घर्म परायणा सोइ कुल प्राता। 
रामचरण जाकर मन TAT में आपके चरण में मन लगाया हूँ दर्शन कर रहा हैँ अतएव 
में परम चतुर शिरोमणि हूँ ध परायण हूँ पृण्यात्मा हैँ। यथा~'जिमि घुरसरि गत सलिल 
ge? अर्थाद्‌ कितना भी मलीन जल गंगो में मिल जाने से सुन्दर पवित्र हो जाता है 
तथा-प्रभु पद प्रीतिं सरित सो पही' आपके रणो Y सक्ति रूपी गंगा नदी में भेरा सब 
दुगु पाप ताप बह यया अब सैं आप ह आप मेरे स्वामी हैं। यथा- 
स्वामि मैं दास तब” तथा=“अन्तकाल गति तोरि औब में आपकी शरश हूँ शाप 
घर्थान्तर्या्ी झन्तशत्मः हैं | यृध=-'सवे उर अन्तर्‌ ` ॐव कुभाव’ सं पहले हे! 
कहा था यथा<तिमदर्शा eqara i af कदापि मोहि मा ब सेच 
में garg हुँ । धान में नाथ मिटे भय मारे | देसि राम पद'्कमल तुम्हारे? अब मैं 
निश्चिन्त हूँ ॥ ६ ॥ 


| पुनेत राम अति कोमल बानी बालि शीस परशा निज पानी | १) 


AIG करों तनु राखहु प्राना। वालि कहा सुबु कपा निधाना ॥२। 
अर्थ वाली की अति कीमछ वानी सुनकर श्रीयम जी अपन हाथ से बाली का 

हिर स्पशं किये sralg अपने वरदहस्त से अभय किये। यथी-'कर सरोज परशेज छपा 
सिख रघुवीर? aurea परशा सुग्रीव श्रीरा | तदु भा कुलिश गई सब पीरा? OMT क्षा सब 
। छुट गया ॥ १ ) है गालो तुप पाश को रको में तुम्हें अचल अजर अभर कर 

रेपो ६ । जाली कहा है छपानिधान सुनिये। wars कहा तनु राखहु ताता | मन 
पकाई कढी तेहि बाता” हे प्रथु धोधी छथ प्राण रखने कों क्या आवश्यकता FRI 


जन्म जन्म शुनि यतन कराहीं। अन्त राम कहि आवत नाहा ॥३ 


“Wa नाम बल शंकर काशी। देत सबहिं सम गति अविनांशी।४॥ 


अर्थे. नाथ शुनि लोग जन्म जन्मान्तर प्रयत्न करते रहते हैं परन्तु अंत समय 


| पेम नहीं कह सकते हैं। यथा-स प्रयाण समये कफ बात पित्ते: करटावरोधन बिधी समर 


at सबको समान गति मुक्ति देते इ । यथो~ कार्शी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नाम बल 


बिरो्गी' arg छुक्ति देवा हैँ ॥ ४॥ | 


SNE ese cone 
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( २६) छ श्रीरासनचरित-मानख & 


AAA 


मम लोचन गोचर सोइ अवा । बहुरि किअस प्रभु बने बनावा ॥५॥ 
अधे--हे प्रभु वहीं आप मेरे नेत्र के सामने दशन दे रहे हैं फिर कया ऐसा संयोग 
बनाने से पनेगा | यश्रा-'ससय yea पुनि का पछिताने! तथा~“नयन विषय are भयउ सो 
समस्त युख मूल | इहै लाभ जग जीव कहाँ भये ईशा अनुकूल’ अब ऐसा मोका कहाँ 
मिलेगा ॥ ५ ॥ 

5 -घी नसन गोचर अछ U cid कृहि ata शाबहा। 
जित पवन मन गो निरस करि इनि ध्यान HE किपाबही 
नि अति अभिमान वशु og कहेउ राख शरीरी 

~ 
कपन पठ हठ काटि सुरतरू वारि करहि करोरही।१। 
अर्थ-वही भगवान श्रीराम जी मेर नेत्र को दशन देते हैं जिनके गुण गणावली 
पेद Me दिन रात न इति रहकर गा रहे हैं। यथा-'वन्दों चारौ वेद भव वारिधि वोहित 
सरिर | जिनहिं न सपनेहु खेद arya रघुवर बिमल यश? अर्थात्‌ सदा सर्वदा गाते ही रहते 
हैं ओर जिनको प्राप्त करने को मुनि लोग पवन को वशकर ओर इन्द्रियों को जीतकर 
समाधी लगाकर कभी ध्यान में पाते हैं । यथा-“वलिलेसेन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः। 
तथात्म मनसो रैक्ये समादिरमिर्धीयते? ae कभी ध्यान में छा जाते हैं। हे प्रश्न झु 
अमिसानो जानकर कहते हैं शरीर को एको | यथा-'सुख जीवन जग जस जेड़ प्र 
संघार यादना Ward हुए अणने'को जीविते गहने की इच्छा करना RAAT &ै। एमा 
कोन सूख हो गा जो ऋलपबूंद को काट कर करीर की रक्षा करने को जल सींचेगा | यर्थी 
“शिति विवेकी पुरुष wip अर्थात अविवेकी पुरुष देडामिसान वही कर्पदृष स्वे 
आपके समव मृत्यु Sq सुन्दर गति को छोड़कर यमदतों के द्वारा यावनां पात ६ ण्‌ 
रोक जाने को इच्छा कोन मूख झगा | तथा-बहुरि कि wa अभु बने बनावा है रे 

Mat एवा सुयोग नहीं शिलया || १ ॥ 


४° -अवनाथ करि करुणा बिलोकहु देहु यह वर म 
जेहि योनि जन्मो कर्मबश तहँ राम पद अदरगह | 

यह तनय मम सम बिनय वल कल्याश प्रद्रु लीज 

| गहि ate सुर नर नाइ आपन दास अंगद कीजिये॥९॥ 


4 De 
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sas नाथ आप करुणा दृष्टि से अवलोकन कीजिये ओर यह वर माँगता हूँ सो 
दीजिये । यथा-मामक्लोकग्र पंकज लोचन । कपावल्लोकनि शोक विमोचन! जैसे में शोक 
रहित हो जाऊं । में कर्माधीन जिस योनि में जन्म पाऊ वहीं आपके चरण की 
ग्रारोधनों करू ओर प्रेम ही यधा-“अब करि कृपा देहु बर ag | निज पद पंकज सहज सने” 
तथा-'“जन्म जन्म रति रामपद यह वरदान न आन! ओर सुझे कुछ नहीं चाहिये । हे प्रु 
यह पत्र मेरे समान हीं बलवान्‌ ओर भक्तिशाली है इसका कल्याण करते हुए शरण 
लीजिये | यथा-'शरणागत ENG खुराई' तथा-शरण गवे प्रभु ताहु न त्यागा | विश्व द्रोह 
त श्रव जेहि लागा” इसको आशीर्वाद दें । हे मनुष्य तथा देवताओं के राजा श्रीरामचन्द्र 
जू यह अंगद नामक वालक को बाँह आप ग्रहण करें अर्थात्‌ अपना सेवक बना 
लीजिये | यथा--“शाठ तेवक की प्रीति रुचि रसिहृहिं राम युजान’ आप सुजान है इसी स्थान 
पर इसकी सेवक दास स्वो कार कर लीजिये यह आपका भक्त है आपकों सब सेवा 
करेगा ॥ २ ॥ 


दो०-शमचरण हृढ प्रीति करि, बालि कीन्ह तलु AUT | 
सुमन माल जिमि कंठ ते,शिरत न जानहि नाग।११। | 
अर्थ--पुनः श्रीराम जी के चरण में दृढ़ प्रीति करके बाली शरीर का त्याग किया 
जैसे हाथी के गले से पुष्प की माला गिरते हुए मालुम नहीं होती श्र्थात्‌ सुख से 
शरोर त्याग दिया ॥ १० ॥ 


मावाथं--मैग्या बालक वृन्द! यथा-रामचरण इद प्रीतिकरः अर्थात्‌ भगवान्‌ 
| भरीन जी का ऐकान्दिक प्रिय देवराज इन्द्र का अंशाबतार बाली दै । याया ख तनु 
| षरि षरि पर हरि पद tag जाइ” बानर हुये थे | तथा-'विग जीवन देव शरीर रतन भक्ति 
"नामव मूलि परे! फिर सी श्रीराम जी के चरणों में दह प्रीति किया और बिना इछ 
इस के यश्चा--* जन्मत मरत Fue दुःख होई | याह कहुँ ETA न्याप ale’ तसे ही शरीर 
का ऐमा सवाग किया जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिर जाय Sl सुख स 
शरोर त्याग far il १०॥ 


| राम बालि निज घाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल TATU 


नाना विधि विलाप कर तारा । बेटे केश न देह संभारा ॥२॥ 
दो निज धाम पठाये ओर किण्कन्धा नगर 


अर्थ--भगवान श्रीराम जी वाली 
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के लोग सब व्याकुल होकर दोड़े | यथा~तबु तजि तात जाहु निज धामा” एवं oe देह 
तजि घरि हरि रूपा! पुन! दध गयऊ निज घाम! तथा-'राम बालि निज घाम पठावा? बालीं 
को निज थाम अर्थात्‌ इन्द्रलोक में भया। तथा-जीव पाव निज सहज स्वरूप? बाली 
अपने सहज स्वरूप इन्द्र मे तद्रूप हो गया और इधर बाली छा निधन देखकर नगर 
बासीं सव घबड़ाये हुये दौड़े आये ॥ १॥ तारा नाना प्रकार रोती हुई केश छुट गये 
है घोर शरीर के सम्हालने की घुषि नहीं रही । थथा--“नारि धर्म परति देवन Tar तथा 


‘ag माति रोदति वदति करुणा करति दोड़ती हुई a हे wey 


तारा विकल देखि रुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥३॥ 
डिति जल पावक गगन otter पंच रचित यह श्रधम शरीरो ॥४॥ 
अथे--भीरघुनाथ जी तारा को व्याकुल देखकर मोह माया इरण करके ज्ञान 
दिये wna aren मय दिता ममैव प्रहि wer | एतदन्यः ममत्वंहि समोह इति कीर्तित:! 
यह मोह ममता ही माया है वह हर्श कर लिये। यथा-असार: खलु संसारो gael 
विमोहः सुतः करय नं कस्य स्नेहवान्‌ ज्वलतेऽनिशाम्‌ इस प्रकार ज्ञान दिये ॥ ३॥ थ्वी 
स अग्नि, पनन और आकाश इन्हीं पंच yal से अधम शरीर बनता है। यथा- 
वकार परिणामी च देह आत्मा कर्थ वद? AUT“ मीह शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिम्‌ | 
गावा दे वा जीवो बाबद aay है शयभीते तइ] say कया सोचती है तेरा पति 
कोन है, देह है या जीव रै विचारकर यथार्थ gar यहि देह है ॥ ४॥ 


st ~ ` 
सो तबु तुम्हरे aut dari जीव नित्य तुप्र केहि लनि Ger al 
उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन्हेसि परम भक्ति बर मानी ॥६॥ | 
अ्--बह शरीर हुष्हारे सामने सोई है और जी तो निस्य है तब तुम किसके 
लिये रोती दो । urd रचित यह अधम शारीरा? बद नश्वर है और तुम्हारे सामने 
सोई पढ़ी है और afte नित्य है बह न भरता है और न जीता है और न किसी का 
पति है न पुत्र है। यथा-मन्‍्यते जीव मात्मानं जीवसस्‍्तहिं विरामयः | न जायते न श्रयते मे 
Ein गछति | न स्‍त्री न पुमान्‌वापयहो जीव: सर्वगतोडब्ययः ॥ sig यदि जीव को 
अएना पदि इानती दो तब भी शोछ नहीं करना चाहिये क्‍योंकि वह निर्विकार 
in aes हे न भरता है न स्पर रहता है न चलता है। जीव सर्वव्यापी अब्यय 
MR pn दै शौर न नपुंसक है तब तुम किस लिये रोती हो। ie 
शान SPER न्ह माया! | ५॥ तारा को ज्ञान उत्पन्न हो गया और चरण पर गिर 


> 


ee — 
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IERIE SN OS TE 


पड़ी पुनः परमभक्ति का बरदान मांग लिया। यशा-अविरल् भक्ति पिरति सतसंगा। 
qq ares प्रीति अभंग? MN ६ || 
उमा राम थोषित को नाई। सबहि' नचावत राम गोसाई॥७॥ 
तव quale आयस्‌ दीन्हा। मृतक कर्म बिधिवत्‌ सब कीन्हा।। 

श्रथ---है उमा श्रीराम जी कठपुतली की तरह सबको नचाते रहते हैं। यथा- 
fae मर्कट इव wate नचावत | रायख़गैश वेद अस गावत? इस प्रकार सभी वेद गाते हैं 
अर्थात्‌ सुप्रीव नाच रहे हैं ॥ ७ ॥ पुनः सुग्रीव को आज्ञा दिये वे बाली का झृतक कम 
सब्र विधि पूवक किये | aerate विधि दाहक्षिया सब कीन्ही | ब्रिधिवत न्हाइ तिल्ां जलि 
dee? सप कुछ सतक कम किये || ८॥ 

ज hs € 

राम कहा अनुजहि समुभाई।राज देहु सुप्रीवद्धि जाई ॥६॥ 
रघुपति चरण नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥१०॥ 

शर्थ--श्ञीराम जो भाई लक्ष्मण जी को समभाकर कहे धर्थात्‌ जाकर अंगद को 
युवराज शोर सुग्रीव को राज्यपद दे यो | यथा-पुर राष्याधिपतये ख चारमानमभिपेचचय? 
Wm Are यौवराज्ये सवममिपेसय सादरम्‌ | MAMA जी को राजा बनाकर WAZ को 
पुरा तिलक इर झाझो | ६ ॥ थीरघुनाथ जी की अज्ञा से प्रणाम करके सब 
पले | वथा-“चले राम शुरु आयु पाई! आज्ञा पाकर सब थर्थात्‌ Mga जौ अंगद 
शौर सब अम्श्री मश चले ॥ १० ॥ 
Mo AEH तुरत बुलाये, पुरजन विप्र समाज | 

राज्य दीन्ह सुग्रीव Fe, अंगद कह युवराज ॥११। 

अर्थ... लक्ष्मण जी आकः तुरन्त ही नगरबासी प्रजोगश sar Aree लोगों 
को बुलाकर राज्याधिकार सुप्रीव को भौर अंगद को युवराज बनाकर आसिवेक | 
Rei ११॥ | 
| |. भावार्ध--पैय्या बालक ave | पधा-हद्मण ठरतं gor? धर्थात्‌ भीलक््मण जी 
[। | Weal हो सव प्रजा गण और ब्रांहाणां को GATT | यधा- जी पॉचह मत ले। गई afer 
| था-सब द्विज हृषि देहु अनुशासन’ पंच रूपी AAT a ्राह्मणगश सभी uaa 

राज्य तिलक और sing को युवराज पद पर भ्रभिषिकत faa अर्थात्‌ ama को 

तो राज्य कृतज्ञता के कारण दिया गयां यथार्थ में राज्य में तो अंगद ही अधिकृत थे। 
on 
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यथा-“जेठे gale राज छप दारहा | रजघानी जेठे हुत re? इसीलिये gate a तो 
निमित्त मात्र जीवनोरसव दिया गया और राज्यपद राजकुमार अंगद को हो 
मिला ॥ ११॥ 
उमा राम समहित जगमाहीं। शुरु पितु मातु बन्धु प्रभु are hey 
सुरनर मुनि सबकी यह रीती। स्वारथ लाग करहिं सब प्रीती ॥२॥ 
झथ--हे उमा संसार में धीराम जी के aura हितकारी, ge, माता, पिता, 
wey और प्रच कोई नहीं है। यथा-'स्वारथ मीत पला जगमा ही” सथा-'हेतु रहित जग 
दुग उपकारी' भगवान्‌ भीराम जी तथा उनके भक्त संतजन जीव का भस्तुत। उपकार 
करते हैं॥ १ ॥ देवता मनुष्य site झुनियों को भो card हो प्रिय हैं सबा यही 
स्वभाव हैं | यथा~'स्वारभ रहित सखा सबही के” तो एक मात्र रामजी ही टै ॥ ३॥ 
वालि त्राश व्याकुल दिन राती | तनु विवरण चिन्ता जर छाती।३॥ 
सो सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ। अति कोमल रघुबीर aE el 
ay — वाली के त्राशं से दिन रात ध्याकुल भौर चिन्ता से शरीर विवरण अर्थात्‌ 
Te छाती जलती रहती थी। यंथा-'तांक्े भय egy werent | सकल भुवन मैं फिर 
Pagar कहीं att नहीं था व्याल होकर दिन रात भागते फिरते थे॥ ३॥ उप 
सुग्रीव को बानरो का राजा बना दिये, धीरघुनाथ जी का स्वमाच अति ही कोमल 
है | यथा-गई बहोरि गरीब निवाजू | सरल सबल साहब guy सेवक सुग्रीव को गया 
हुआ राज्य पुन! भिल गया, श्रीराम जी गरीब निवाज हैं। तथा- हार लीगहेसि सह 
चह नार!” वह सब कुछ फिरा दिये ॥ ४ ॥ 
जानतहूँ अस प्रभु परिहरई । काहे न बिपत जाल नर परई ॥५॥ 
पनि सुमीवदि लीन्ह वोलाई। बहु परकार नुप नीति सिखाई॥$॥ 
अथ--ऐेसे उदार प्र श्रोराम जी को जानकर भी जो त्यागते हैं अर्थात्‌ उनकी 
भजन नहीं करते हैं तो वे मूख विपत्ति जाल में क्यों नहीं aga छर्थात्‌ अबश्य विपति 
भोगना होगा। यथा-'मवबूप अगाष परे नर ते | पद पंकज ग्रेम न जे. करते! वे निष 
भवकूप में पढ़ते हैं | 


हक पालक बन्द तथा श्रीगोस्वामी हुलसीदास जी अपने श्रोतागण मक्त ते 
कते हैं कि हे ्रोतागण तथा सज्जनगण प्राणी मात्र सभी को यह समझना है भरे 
i i) 
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करना है | यथा-राम मजे हित होइ तुम्हारा’ अर्थात्‌ भीराम जी के भजन से ही हम 
समी का कल्याणं होगा | तथा~'शरणागत कृपालु wy भगवान्‌ थींराम जो शरणागत 
| वक हैं, दीनयन्धु हैं, पतितपावन हैं, अधम उघारश हैं, परभ उदार हैं, परम दयालु 
हे, शरणागत वस्सल हैं और बिनो स्वार्थ ही प्राणो मात्र के परम हितकारी हैं | यथा- 
शरण गये प्रभु॒वाहु न सयाया । बिस्व द्रोह छत अध जेहि लागा? Aaa गये प्रभु 
रालिहहि aa अपराध विसारि हम सभी के अपराधों को भूल जायें और शरश पहुँच 
ज्ञाने से रचा अवश्य KUT | "तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी lata सब ately झपा 
विशेष” चे कृपालु प्रश्ु विशेष कृपा हो करैगें। तथा-"जानतह अस प्रमु परिहरहै ऐसे 
उदार प्रशु ्ीराज्ी को ज्ञान बूझकर मौ जो शर्या नहीं लेते हैं. चे निश्चय संसार 
दु को भोगते हैं ॥ ४ ॥ पुनः शीराम झी सुग्रीव की एुलाइर नाना राजनीति, 
| faery waters कि रहे नीति fag जाने? तथा राजनीति fay पशु विषु घर्मा | fe 
aad fay सतूकर्मा” यह संव नष्ट हो आता है इसौ से सुग्रोव को नान प्रद्ार राजनीति 
धप्नेनीति सिखाये | यधा='साम दाम अरु दंड विभेदा तृप उर वसहिं? यही चार राजनीति 
है| दारि विधि ay कहि समुझाषा? चारो प्रकार से कहकर सुग्रीव को समाये 
घौर चार नीति में दो नीति सार By ware ately करि पुति करहि yas? अपराघ 
करने से दणड देना पुनः कृपा करेना | ar 
Rear बालक वृन्द | यथा-जातु राज परिय प्रजा gard diay अतसि नरक 
afta? यह शासन नौति है | तथा-'मुछ्िया मुख सो चाहिये सान पान की एक। mt 
पोते सकल अंग तुलसी सहित विवेक' यह सुरण नीतिं है। भीतुलसी दासज्जौ कहते हैं 
कि प्रथम राज्ञा कैसा होना चाहिये यह सिखाये | पथा-मुलिया मुख सों चाहिये खान पान 
को एक | पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विधेक' पुखिया wag प्रहुख राजा gat 
दोना चाहिये जैसे सर्वाग में घुख है वह सब इन्द्रियों का संग्रह feat हुआ सब पदाः, 
का खानपान झकेला ही करता है परन्तु बिचार पेक सब Chega का पालन पोषण , 
करता है और प्रजा रूपी सब इन्द्रियाँ सुखी रहती हैं | पुनः प्रजा तथा सेक कशा 
होना चाहिये । aura कर पद नयन सो मुख सो साहिब होय | हलली भीति को a 
लति सुकवि सराहहि सोय' भ्रीतुलसी दासी कहते हैं श्रीराम जी सुग्रीव को दे प्रजा 
नोति सिखाये कि सेवक या प्रजा हाथ, पाद, Sle और कान समान हों जैसे प्रजा 
सेवक रूपी हाथ पैर भाँख और कान जो इ संग्रह करते ह a le ve 
े इख को अर्पण कर देते हैं और ल भी स्वाद मात्र लेकर SE पर 
देता है और बिचार पूर्वक इन्द्रियों को यथा योग्य देता रहता है ऐसी निष्कपट प्रीति 


| ne 
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(३२) : श्रीरामचरित-प्रानस इ 


देखकर कवि प्रशंसा करते हैं तैसे ही राजा सारे शज्य को creat सब राज । 
तथा AAT का राजस्य संग्रह कर ले और इतनी आज्ञ की आमदनी है अजुभव a 
करके कोप वा खजाने में जमा कर दे पुन? समयाचुसार बजा की डा पश्यता लक 
वितरण करते रहे, ऐसे राजा प्रजा को जगत तथा परलोक में प्रशंसा होती है इस प्रकार 
सब सिखाये ।। ६ ॥ 


कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीशा । पुर न जां दश चारि बरीशा॥७॥ 
गत ग्रीषम वर्ष ऋतु आई । रहिहों निकट शेल परछाई॥र। 

धर्थ--भीराम जीं बोले हे पानरराज सुनो मैं चौदह वर्ष नगर में महीं जाएँगा। 
यथा-तापस वेष विशेष उदासी | चौदह ae राम वतबासी' सथो- पिता asa हैं नगर ने बाज? 
मैं नगर में नहीं जाऊं गा ॥ ७॥ गर्मी तो समाप्त हो गई whe we वर्षा ऋतु छा गई 
हैं तो निकट ही oda पर पर्णकुटी बनाकर रहूँगा | यथा--जहूँ वह रहे विक धनि नागा! 
तथा-तापत्त wos freak’ कैसे हो में मी चत्तुभ्रासा भर रह जाएगा दात्‌ ag. 


~ 


मासा में तपस्वी जहाँ तहाँ रह जाते हैं || ८ ॥ 

अगद सहित करहु 4 मे राजू। संतत हृदय धरइ मम काजू ॥६॥ 

तउ सुग्रीव भवन फिरि आये। राम प्रवर्षण गिरि पर हाये ॥१०॥ 
यर्थ झ्याप sine सहित राज्य करिये भौर मेरा कार्य संदा हृदय में धारण 

किये रहना | यथ~'राम क्षाण तबलीन मन बिसरा ager छोभ? अर्थात्‌ मेरे काय में झवलीन 

रदना ॥ ६ | तब सुग्रीव घर को दले जावे और itera जी nad पर्वत पर रहे। 

पथा='अ।जमाम सहृ भ्राता राघ। प्रवर्ष गिरितू || १० || 


SN Aas fy गहा र्‌ dT = क हि ह्‌ 
दो०-प्रथमहि देवन गिरि गहा राखी whe बनाइ । 
रा platy कछुक दिन बास करेगें आइ ॥१२॥ 
a ery ने प यें पहले हो पे सुन्दर pet बना दिये थे कि कृपानिधि 
श्रीराम जी यहाँ आकर इछ दिन बास करेगें ॥ १२॥ 
हि ara — Sa भालक बृन्द | यधा-अबमाहि देवनागिरि गुहा? wale गधों: 
4 (Fell वैष aft re । रचे wy ay सदन get तैसे ही यहाँ भी प्रबपंश पर्वत 
के विश्राम SAT निश्चय था dl wg को सेवा करना अनिवाय है aa: देवता लोग 
Wee ही से सुन्दर गुफा बना दिये थे, यथा-'्रवर्षए गिरे ea शिखर यूरि विसम्‌ 
SA RO Nene, 
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तत्रैकं गह्वर इष्टवा स्फाटिकं दीप्तिमच््भम्‌ ॥ वर्ष बातातपसहे फल मूल समीपगम्‌ | वासायरोच- 
बामास तत्र राम सलक्ष्मणः ॥ प्र्थात्‌ प्रवरेण पर्वेत के ऊपर एक विस्तृत शिखर था 
वहाँ प्रकाशमय स्फटिक मणि निर्मित एक गुफा देखे। यथा-अथमहि देवनगिरि ger 
राखी रुचिर बनाइ' फल मूल भो णास ही था वहीं सुख पूवक श्रीराम aay निवास 
किये ॥ १२ ॥ 


सुन्दर बन SAHA अति शोभा। गु'जत मधुप निकर मधु लोभा।१। 
कन्द मूल फल पत्र सुहाये । भये बहुत जबते प्रभु ग्राये॥२। 


अर्थ--बन सुन्दर फूलों से अति शोभित हुआ और मरे मधु के लोभ से गुंजार 
| कर.रहे हैं ॥ १॥ कन्दमूल फल और पत्र शो मायमान हैं जब से TY आये तब से 
| बहुत हो गये | यथा-“फूलहि cae विटप विधि नाना' नान! वृष फल फूल युक्त परम 
शोमनीय हैं ॥ २ ॥ 


देखि मनोहर शेल अनूपा । रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा।३॥ 
मधुकर GTN तनु धरि देवा ।करहि सिद्ध मुनि प्रभु की Gatien 


अर्थ--अनूपम तथा मनोहर पर्बत देखकर देवताओं के राजा माई सहित भीराम 
जी वहीं रहे | यथा--दिम्य मूल फ़ल पुष्प संयुते मौफिकोपम जलौष पहल्वले। चित्र वरां मुर 
च्च शोभिते पर्वते रघुकुलोत्तमोऽवसत्‌ ॥' अर्थात्‌ रघुकुल तिलक भ्रीरामजी दिव्य, मूल, 
फल युक्त और फूलों से सम्पन्न, मोती के समान स्वच्छ जल बाले सरोबर बाले और 
चित्र विचित्र मृग पत्चियों से सुशोमित पर्वत पर रहने लगे॥ ३॥ देवता लोग 
मृग पक्षी और भौंरा बनकर बड़े बड़े सिद्ध घुनि सब प्रश आराम जी की war करते हैँ । 
We Ta परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्गणो मुनिः ॥ मृग पक्षी गया भूत्वा राम पैबाबुकत्तते WwW 
अर्थात्‌ इ समय परमात्मा भोराम जी मलुष्य रूप से प्त और धन में बिचरते हुए 
Wee बहुत से सिद्ध गण देवता लोग एथ्यी पर आकर खग पत्ती रूप: घरकर सदा 
उनकी सेवा करने लगे ॥ ४॥ 
मंगल रूप भयउ बन तबते। कीन्ह निवास रमापतिं जबते॥५॥ 
परिक शिला अति ga ged । सु आसीन तहाँ दोउ भाई ।.६॥ 


अ्रथ--जञब से श्रीराम जी वहाँ निवास किये तब से बन मंगल रूप हो गया। 
पथा~'जहाँ राम तहँ अवघ fare’ वह स्वयं श्रीक्रयोध्या हो गया ॥५॥ स्फटिक 


OS 
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शिला अति ही सुन्दर शोभायमान थी उसी पर दोनों भाई बैठे हैं। यथा- ales श्त 
42 दोउ ws’ ॥। ६ ॥ 

कहत अनुज सन कथा अनेका । भक्ति बिरति नृप नौति विवेका।७। 
वर्षा काल मेघ नभ झाये। गर्जत लागत परभ सुहाये।८। 
खर्थ- माई थीलच्मण जी से अनेक मस्ति ज्ञान वैराग्य और नीति की कधा 
कहते हैँ । यथा~'लगे कहन हरि कथा राला” AAAS 'गुरुसास्ते शुरुशचैव पितृणा च 
पितामहः गुरुओं के wt शुरु, पिताओं के सी परमपिता, अगवान श्रीराघपेन्द्र, भीराम- 
लालज्‌ वक्ता और श्रीलपणल्ञालजू रोता हैंते वक्षा ver सम शीला । anew’ sale 
हरि लीला सर्वज्ञ शिरोमणि sis न राम सम जान यथारथ' यथार्थ. तस्व श्रीराम जी के 
समान कोई नहीं जानता है और जीवाचार्य श्रीलपणलाल wie भोता, “लक्षण पाम 
राम प्रिय! जो ae शुभ इथा संत लक्षण के पश्म धाम हैँ | शीतल सुभग भक्ते पुख्ता! 
जो परम शीतल परम शान्त सुन्दर हैं । भक्तों को परम सुख देते हैं तो शरोता gaa 
quia शुचि कधा रसिक हरि दास, पाय उमा यह गोष्य मत सजन करहि प्रकाश ॥? ATR 
चंगवान्‌ कहते हैं कि दे उमा यह भगवान्‌ भीरोमलला छा चरित्र | शप्त रूप अवतरेए 
पर! प्रस शुम है और घापको अवतार भी परब गुप्त हैं दापि जो सज्जन जानते हैं 
वे जब सुन्दर शुद्ध मति कामादि दोष रहित’ कामादि दोषों से रहित निमलास्मा, पवित्र 
हृदय और कदा carga को पीने वाले | यथा-श्रीमुस/द्गलितं गीतं कथामृत रसायनम्‌ ॥ 
fata सततमेगें न तुष्यन्ति रचाच्विता। yas चरिश्रनायक oy श्रीराम जी का परम भ 
हो तो 'वारेहि ते निज हित पहिचानी | लद्भण राग चरणा रति मानी! बाल कासे ही 
धोरामलला के परम भक्त हैं अतएव ओता के संपृशं लक्षण श्रीलपशलाल जू 
परिषूण हूँ । इस प्रकार ्रीलपयलासजू के समान परम शोता फे प्राति परम बतं 
भीरामलल! जू कते अनुज सन कवा अनेका? अनेक कथा, ale, शान अर वेश्य तथा 
tre नीति घर्म नोति इत्यादि बर्णन करते EB) थथा राजनीति, “साम दाम अर दंड 
Fae | चुप उर बहि ara कह वेदा? साम = प्रज्ञा पालन में agar, दास = 09" 
को दभन काना, दंड = प्रजा के अपराधों पर उसे दंड देना, विभेद । वपु तहि शी 
पक्षिउ पावा’ प्रति पालि अर्थात्‌ शंत्रुपक्ष अपना मर्म ने जाने | यथा-यालन तुरपरणी भ 
Seo ममे न जाने कोई! अतएव अपने मर्म की बात किवी को नहीं कहता NM 
विभेद यह राजनोति है तथा धम नीति है 'समदम नियम नीति नहि बोले । पहरी 
oa नहि बोले” यथा राम अर्थात्‌ प्राणीमात्र में समता यारा मय सब aT सी 
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ने ्ीतारम को देखी ए "निज प्रनुमय देखत जगत” सब चराचर में ब्रह्म की सत्ता है 
तथा-र्व खल्विदं बह्म’ पुनः दम वाह्न्द्रिय fag’ आँख, कान, नाक, रसेन्द्रिय, जनने- 
fega इत्यादि बाहर की इन्द्रियों को स्वायत्त करना दम कहा जाता है। यथा- 
(ि्जितेन्द्रिय aig त्यकत्वा संगम शेषतः Ml wat wad संघास्ये तज्ज्येपरमो जयः सब W- 
rea, अननेन्द्रिय, आँख, कान, नासिका इत्यादि को स्वायत्त करके मन ब्रह्म 
परमात्मा में युक्त कर देना यही परम जप है। “महाधीर संसार रिपु जीति सकै सो बीर” 
कराम क्रोधादि शत्रओं को पराजय करना यही परम जप है इसी को दभ कहते हैं | पनः 
नियम शौच संतोष तपस्स्वाध्यायेश्वरं प्रणिधानानि नियमाः अर्थात्‌ झाचाय धमं पालन 
करना, सदा पवित्र, प्राप्ति अग्नाप्ति में सदा संतोष, जप ब्रत इत्यादि स्थाध्याय करना, 
की अक्ति करना इत्यादि नियम है, परुष अर्थात्‌ किसी को कठोर बचन नहीं 
कहता | यथा- सत्यं बयाखियं wares meats अर्थात्‌ सत्य शोलना,प्रिय बोलना 
ate यदि सत्य भी है परन्तु सुनने में alas है तो वह सत्य भी नहीं बोलना उसे 
परुप कदते हैं । यहो चार धर्म नीति है पुनः राजनीति प्रबृत्ति मा की है और घमं 
नीति Frater मार्भ की है प्रयृत्ति मार्ग की सामान्य नीति है और निति मार्ग की 
विशेष मीति है | यथा-रय दम शील बिरति ag कर्मा” निशृत्ति माग में जो पैराश्य 
स्याज्य है बट अमेक कर्म निष्ठ हैं मिवृत्ति में यह भी एक घर्मनीति है । यथा=*साषन 
चतुय ( 2 ) ।नित्यऽनित्यवस्तुविषेक्षः = चित्य सात्मा और निस्य देहादि श्रपंच। 
इस देहादि प्रपंच से विरक्त होकर आत्मा का मनन करना और पहचानना यह प्रथम 
साधन है यहो विवेक है। की शक्ल 
/ २ ) इहासमुत्रार्थ फल भोग विराण/--अर्धाद इस ATR लीक i राज्य ws 
सुख ays अर्थात स्वर्गलोक के सुख, ईन दीना ETT को प्रत्यक्ष hes amy 
नाशवान समककर विरक्त होना, यह दूसरा साधन हैं, छह है! है वैशध्य । 
(2 सम दमादि पटक सम्त्ति--अर्थात्‌ शभ, दम, तप, तिति wats समाधान 
(रामः कः )-मनो fang: | अर्थात्‌ दृष्ट वॉसनाओं सँ मच को लौटाना +7 
( दमः कः )--चत्तुरादि वाह्मेखिय गिम | अर्थात्‌ रृपादि विषयो से नेत्र, ale 
नाक, कान मादि इन्द्रियों को रोकना | 
( तपः क्रिम्‌ ) ला 
षम मं तत्परता इत्यादि तप हैं। 7 
( Co ga दुःखादि सहिष्णुम्‌ | अर्थात्‌ सर्दी, at सुख, दुःख 
इनको समान जानना, मानना और सहन करना इसका तितिद्षा कहते हैं | 
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Po DS PARADA ARINAR RRA ज्ज, 
( श्रद्धा का ) युरु वेदान्त वाक्या हियु विज्ञातः अर्थात Te ry वेदान्त के TWA में | 
बिश्वास करेना और मागवतापराघ जानकर भणनहास से ge नही होना इसी को 
Agi कहते हैं। 
„ (समाघानं किमू ) वित्तेकागता अर्थात्‌ चित्त को विषयों से हटोकर प्राप्ति aati 
में हप विपाद न करना, सदा प्रसन्नसन रहना, इसी को समाधान कहते ड़ 
( ४ / ममुच्ुत्त--मोक्षविषयिी इच्छा ॥ यह साधन चतुष्टय भी निवृत्ति की घम 
नीति है | पुनः भक्ति 'ठृपादमिसुनीचेषु तरोरिवसाहि war ॥ अमानिना maze 
सदाह । तृण से भी लघु वृद्ध की तरह सहन शाक्त, असानिनाम्‌ झर्थात्‌ get 
कंगाल दरिद्र, भिखारी तथा जीव मात्र को मान देना, और सदा सबद! अपने 
थीरोमलला का नाम राम राम का कीर्तन करना, सदा सव॑दा राम रामन करना, एवं 
'श्वरा/दिकि नवमक्ति eer} Bulag ada विष्णोः स्मरणां पाद सेवनम्‌ ॥ अर्चते वंदनम्‌ 
दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ |! अर्थात्‌ इन az मक्तियों में पूर्णनिष्ठा होना भक्ति है। हस 
रका परु शिरोमणि-भ्रीराम जी ओता शिरोमणि छोटे भैया भीलषनलाल से.भक्त 
ज्ञान, वराग्य तथा राजनीति, धर्म नीति सब बर्न करके कहते हैं, आलपणलाल जी 
सुनते हैं ॥ ७॥ कहते सुनते इधर नेत्र पड़ा तो बर्षा हो रही है आकाश बादलों से 
अच्छन्न हैं, बादलों का गर्जन परम सुद्दावना लगता है यथा-'मधुर aye गर्त बनपोर! 
भधुर मधुर गजेन परम सुदावना लगता है ॥ ८ ॥ 


दो-लक्ष्मण देखहु मोर गए, नाचत वारिद पेखि। 
Tél विरत रत हर्ष जिमि, राम भक्त कहूँ देखि ॥१२॥ 


wae भैय्या जीलच्मश जी देखिये मयूरमण बादल देखकर नाचते हैं, जैसे 
राम भक्तों को देखकर वैराग्यवान गृहश्थ नाचने लते हैं॥ १३॥ | 
भावार्थ --सैया बाल बन्द! यधा-/लक्तरया देखहु dene अर्थात्‌ हे लम 
देखिये मोर गश बादलों को देखकर नाच रहे हैं। यथा-'मनतहु पेसि हुनि वारिद बरगी! 
¥ जैसे शस्थाश्रम में रहते हुए भगवत्‌ स्वरूप संतों की सेवा करता है | तथा” 
7 उरण पंकज आति प्रेमा” अर्थात्‌ जैसे बादल से वर्षा की आशा से बादलों को देख 
आनन्द से मोर नाचने लगता RA ही गृहो भक्तिहपी वर्षा st दाशा से नाव 
उठता है | यथा-'लाभ न कछु हरि भक्ति समान! तथा--"मिले जो संत होहि भरग” 
इसलिये वह आनन्दे मग्न हो जाती है और नाच उठता है aur—‘fag हरि छपा मिहि 
नहि dar’ ॥ १३ ॥ 
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धन घप्रण्ड गर्जत भ घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥१॥ 
दामिनिदमकि न रहे घनमाही। खल की प्रीति यथा थिर नांही ॥२॥ 

अर्थ-त्रादल समूद आकाश में घोर गर्जन करते हैं, स्त्री हीन होने के कारण 
मुझे मय लगता है। यथा-बु४ हो? aq उपल कटोरा” जैसे घोर पत्थर की बर्षा होतीं 
है। १ ॥ बादलों से बिजली चमक “ही है परन्तु क्षणमात्र स्थिर नहीं है जैसे wat 
की प्रीति wey मात्र स्थिर नहीं रहती है | यथा-“ब्रारमगुर्वा afd? क्रमे” प्रथम बड़ी 
विशाल प्रीति बिजली की तरह चमक उठती है किर क्षण में ही समाप्त हो जातीं है | 
तथा--जिनके ve बच 97 नहाँ दुरे हुरावे जाथ? वह प्रेम विजलो की तरह चणा मात्र का 
ही हे॥ २॥ 

i 


{i 
वर्षहि' जलद ale वियशाये । यथा नवहिं बुध विद्या पाये an 
qe अघात ae गिरि केसे। सल के बचन संत सह जेसे ॥४॥ 

झर्थू--चादल पृथ्वी पर aly होकर वर्षा कर रहे हैं जसे विद्वान लोग विधा 
पाइर नग्न हो जाते हैं। यथा-'वि्या ददाति विनयं” तथा-विद्यामुपालभ्य गयन्ति शुशिनी- 
जना अर्थात्‌ विधा पाकर गुशिलन ae हो जाते हैं ॥३॥ वर्षा के बू दों का प्रहार पर्वत 
कैसे सह रहे हैं हे से wat डे इन को संत लोग सहते El पथा-बचन 90 जेहि सदा 
प्यारा” wai कोटि कुलिश सम बचन तुम्हारा! तायि सब सहन WI हैं। तथा= 
‘da ae? दुःख परक्षित ज्ञागी संत कां युश है ॥ ४॥ 


चुहर नरी बलि भरि उतराई जस थोरे धन खल बोराई॥५॥ 
' भुमि परत मा द्रावर पानी । जिमि जीवहि माया लपटांना ॥६॥ 


| छोरी होरी बियाँ अल सरका उतराय चली जैसे थोड़े टी घन से खल 
राशी wea उठते Bi वचा>'घनमद मत्त परम वाचाला | उम बुद्धि तशु दम्म विशाला 
बही wal ही geal Fi बधा='गगरी दाना शूद्र उ ताना” Beat उपर Frat चलाते 
twa पृथ्वी पर गिरते हो पानी में मिंड्टी लिपदकर मले!न कर दही है जैसे ae 
जन्म होते हों माया Raa जाते हैं, ज्ञान मलिन ही जाता Saari चरु मोर तोर 
ते माया” मैं मेरा लग जाता दै ॥ ६॥ 

मिमिटिमिमिटि जलमरहि तलावा। जिमिसदगुण Aaa ह ७ 
सरिता जल जलनिधि पह जाई। होई अचलजिमि जिस हरिपाई। ८ 
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अर्थ--जल बह बहकर तालाबों में भर जाता है जैसे सज्जन रोग थोड़ा थोडा 
गु संग्रह करके अपना हृदय भर लेते हैं । aay aerate गतसो जल पावन। सङि 
श्रवण मशु चलेउ हुहावन । भरेउ सो मानस gra थिराना? तैसे ही सदूशुश मन षप 
मानसरोवर में मर जाता है अर्थात्‌ पानी चारो तरफ से दक्र हो होकर बह बहर 
पुष्करणो तालाबों में भर जाता है । ऐसे ही संत महात्मा सज्जनों के हृदय Ett 
तालाबों में भगवान्‌ प्राप्ति के तथा आत्मकल्याण के शुभ Yu. शान पैराभ्य भक्ति 
नम्रता, दीनता, दयालुता इत्यादि मंगल qa मर जाते Fi) ७॥ नदियों का aq 
प्रवाह करते हुए सञ्चर में जाकर स्थिर हो रहा है जैसे जीव भगवात्र को पार चल 
हो जाता है यथा सरिता जल भर्थात्‌ नदियों का जल प्रवाह कर्ते हुए जाकर सञ्चर में 
समा रहा है। यथा-भव गवाह संतत इभ परे यथार्थ में यह जल aa में ager ही था। 
वहीं समनदर का जल कुछ अंश बादल तथा बाथु की प्रेरशा से सारे पृथ्धी पर वर्षण 
करके नाना ALA! नावा मागे नाना स्थलों पर, नाना नदी तालाब पुष्करणी और 
नालों द्वारा स्राव होते हुए नाना नाम से विरूयात होता रहता है, कहीं पड़ा लोटा, 
गिलास, att कहीं भगोना के नामों में कहा जाता है। नाना नाम होते हुए तीनों 
स्थान पर विशेष हुआ | यथा-'गंग अवति थल तानि aay अर्थात्‌ एक तो पड़े बढ़े 
तालाबों में बद्ध दै ओर दूसरा नाना नदियों के मार्ग से gare कर रहा है और 
तीसरा प्रवाह बरते हुए MATH wie अचल भौ हो रहा है तथा-“होइ अचल निगि 
जीव हरि ue अर्थात्‌ यह जीव भी age के जल के दाह चथा-ईरवर अंश जीर 
Seay तथा- at माया बश भयउ गोसाई” Seay स्वरूप यही था परन्तु बादल हपी 
साया न wal रूपं बूँद मात्र लेझर यथा अयाध्यक्षेण प्रतिः सुते सचरा चरम! IE sifae 
नाशी SIT T= अमल सहज Ge राशा? होते हुए सृष्टि कारश कायश मायां 
ने इश्वर पृथक कर लिया | यथा='जब तै हू प्रभु ते विलगातेउ तश्र से देह गेह तिज wal 
तरमै जि नाम परेड ॥ नाना जड़ सेतन में वितरण हो गया | sre बह अधिनाशी जीव 
जल क तरद नाचा नदो, नाला, मोरी, नाली रूपों यथा--आकर चारि लाल चौी। 
योनि म्रभ्नत यह जीव अविनाश? Tate पंथ भ्रमत भमित दिवस निशि! अनादि कॉले 
से नाना योनिपों में चक्कर हाट रहा हैं अर्थात्‌ प्राह कर रहा है । gare परवाह सत 
हम परे अर्थात्‌ नाना बकर छूकर कौट पतंगादि योनि हप स्थलों पर अति मलीन 
पायी हैं, जीव का मी जल के तरह तौनि स्थान पर बिशेषश है | यथा-'विषयी पी 
सये | श्रिविध जीव जग वेद बलाने” ae, gag औौर mag अर्थात्‌ कितने ताला 


नाना मर 
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पृष्करणी कूपादि के जल रूपी ag जीव हैं और कितने नाला, नदी की तरह प्रवाह 
रूप सक्च जीव हैं और कितने यथा-'होइ अचल जिमि जिव हरि पाई” बही रुक्त जीव 
हं श्र्धाद्‌ जैसे जल aur में पहुँच जाने से वह प्रवाह से gw होकर अचल हो जाता है 
aa ही जीव ईश्वर को पाकर जन्म मरण रूपी प्रवाह से ae हो जाता है। यथा- 
हरि पद wie जहाँ नहिं फिरे' तथा-तितु तेज समान प्रभु आनन’ बही यथा- 'होह अचल 
निमि जिय हरि पाई! वह अन्म मरण रहित होकर अचल हो जाता है॥ ८ ॥ 


दो०-हरित भूमि am संकुल, समझ परे नहिं पंथ । 
जिमि पाखन्ड विवाद ते, लपत होहि सदग्रन्थ ॥१४॥ 


अर्थ-- पृथ्वी घासों से भरकर हरी हो गई हैं रास्ता देल महीं पड़ता है जैसे 
WERE बाद से सदग्रन्ध लुप्त दो जाता है ॥ १४ ॥ 

भाषार्थ--मैय्या बाक्षक बृन्द | यथा-हरित मृषि au ge’ अर्थात्‌ पृथ्वी 
घात मय होकर हरी अरी हो गई है यथार्थ मार्ग नहीं देखा जाता है। यथा-'कलिमल 
He घर्म सब लुप्त भये सदभंश्र | दंभिन निज मते कल्पि करि प्रगट कीन्ह चुँ da’ सब शास्त्र 
इराण सम्मा उपदेशक ग्रन्थ लुप्त हो गया। तेथा= “मारग सोई जाकरहैँ जो भावा” 
यथाथ माझ तो सिला नहीं तब नाना झुमाग से सव चलने लगें | तथा-सब नर कल्पित 
WE अचार! सब प्राणी मात्र इच्छानुकूल आचार व्यवहार करने लगे॥ १४॥ 
दाहुर धुनि चहुँदिशा सुहाई वेद we जनु बढ़ समुदा३ ॥१॥ 
नप पल्लव भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ २॥ 

ढाश--मेह़कों at च्वि दारो तरफ अच्छो लगती है जैसे agent बालक 
द पढ़ते हों। थधा-त्रत्वाअचन्यानि नदे मण्डूका FE जशिरः | तुष्णी सयाना आश्यहुट 
भ णा नियत्य ॥? अर्थात्‌ ऊँचे पैठे हुए आचार्यो के वाक्य सुनकर ब्रह्माचारी गश 
मेक की तरह जोर जोर पाठ Gea हैं वैसे ही Agel को ध्यनि कर कर gal जांती 

॥१॥ अनेक ge नवीन aoa युक्त हो गये हैं जैसे साधक को ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाय 

Wa sera फलत gaeatia सोहत पुर चहु पात' साधक को MTA MART से उनका 
हृदय पल्लवित हो जाता है और सुन्दर लगता है। तंधां-सापक नाम जपहिं लब लावे। 
UR fae अतिमादिक पाये! उनकी हृदय खिल 3ठव है॥ २॥ य 
TH जवास पात बितु भयऊ। TT GUT ल उद्यम गयऊ ॥३॥ 
सोजत कत मिले नहि घूरी। करे कोष जिमि धर्महि दूरी nen 


mmm अल 
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| = | 
| ay — ae, और जवास बिना पत्ञा का हो गया जैसे अच्छे शासक गाजा होने 
से खलों को चोरी चमारी नष्ट हो जाती है | यथा--'परजा पाल अति वेद विधि कतहु नही 
अपलेश” तथा-मत्सर मान मोह मद Fe | इनकर हुनर न कवनिहु शोरां' सब प्रहार लों 
का उद्यम नए हो जाता है ॥ ३॥ धूल कहीं सहो जने पर भी नहीं मिलती है जैसे क्रोध 
होने से सब धर्म लापता हो जाते हैं | यथा-'जेहि भश जन अनुचित करहि TARE विश 
प्रतिकूल’ धमं से प्रतिकूल हो जाते हैं अर्था धभ [वा है॥ ४॥ 
शस्त संपन्न सोह महि केसी। उपकारो की संपति जैसी॥५॥ 
निशि तम घन खद्योत विराजा। जिमि दंभिन कर बिला समाज[॥६॥ 

थ्‌ पृथ्वी शस्य से daa ऐपी शोभा देती है जेसे पर उपकारी को संपत्ति 
शोमा पाती हैं । यथा-'शसि संपक्ष सदा रह घरणी” अर्थात चान. साथाँ, साठी मक्षा, 
जुआर, बाजरा इऱ्यादि geal से geal इशे बरी शुम्दर लगती है ऐसी ही पर उपक्षारी 
की संएति देश देश में प्रशंसित होती है ॥ ४ ॥ “चौदह भुवन yaar मारी । पर्षहि मेष 
घुयशा वर वारी' चारो तरफ सुयश फैल जाता है। अन्यकार धुक्त रात्री में पद Teal 
का aye विराजमान है जैसे दंभियों की समाज एकत्र हो अर्थह्‌ जैसे जुगुनू, प्रकाश 
करता है पुनः लिप जाता है तैसे eat चोर लोग वादचीत करते रहते हैं जब छिंसी 
को देखे तब चुप रह गये पुनः Tere किये बड़ी पवी जना रूप हैं ॥ ह ॥ 

। वृष्टि चलि फूरि कियारी । जिमि स्वतंत्र होइ विगरहिं नारी॥७॥ 
कुपी निरावहिं चतुर ङिसाना । जिमि बुध तहिं मोह मदमाना॥ची 

थवा अत जार से हुई इससे खेती के 2 25 गये छर पानो जार 

तरफ बह या जेस स्वाधोन स्त्रियाँ नष्ट्ट हो जातो हैं। यथा-०'अराक्तितो यथा पीर्की 
श्वकारुपश गो भवेत्‌ । तथा स्रुती नारी सच्छुन्द egal बजेत ॥? ।३ ७।॥ aac सिने 
लोग खेत निराते हैं अर्थात्‌ घाह ga ae निकाल करके केवल धाम उल लेत ४ 
से बिद्वान्‌ लोग घास स्वरूप मद थ्रहंार मोह छो eared हैं Raw शान रखते 
अधात्‌ सत्रा पुष्रा दि माइ ममता को स्याहकर ज्ञान Fea wie wie (Sd हूँ यथा 
ममता care करहि जिमि ara? अभा रूपी सुश को त्याग देते हैं और झा रूप 
धान रख हेते हैं ॥ ८ ॥ 


देखियत चक्रवाक खग नाहीं। कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराही १॥ 
अषर TT तृण नहिं जामा । जिमि हरिजन हिय उपज ने कामा॥१° 
Be NG यह 


fees 
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श्र्थ-- चक्रवाक TA नहीं दोख पड़ते हैं अर्थात्‌ वर्ष देखकर छिप गये जैसे 
कलिकाल को देखकर धर्म भाग गया। यथा-'कलिमल अने धर्म सव? तथा-अ्रतिभ्रष्ट अचारा 
मा संतारा धर्म सुनिय ale काचा? एवं ay घम नहिं आश्रम a यथा-प्राप्ते कलियुगे घोरे 
नरः पुएशविवर्जिताः | दुराचाररतः सर्वे सत्यवार्ता पराँमुखा ॥ त्यक्त स्वजातिधर्माणः ग्रायक्षः पर 
वकः ॥' अर्थात्‌ कलिकाल आबे से धर्ष गुप्त हो जायगा ॥ ६ ५ ऊप्तर भूमि पर वर्षा 
होने पर भी aw नहीं जथा जैसे राम भक्तों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती है। 
qu fagaa निर्मल सोंड अकाशा | जिमि हरिजन परिहरि सब आशा? अर्थात्‌ संतों का 
हृदय कामादि दोप रहित निर्मल होतां है क्षितनीं भी विषय रूपी वर्षा हो परन्तु संतों 
के हृदद में तृण रूपो aim नहीं होता है अर्थात्‌ पृथ्वी नाम है रशा का। यथा- 
(सा रक्षतल जाइहि aval परन्तु ऊप्तर भूमि निस अर्थात्‌ रस cee होती है gat 
samy नहीं होता हैत था[- साधु चरित शुभ सरिस कपासू | निरस विशद गुणमय फल जासू” 
थीत संतों का हृदय Fave होता है इसी से कामादि तृण नहीं उत्पन्न होते। यथा- 
‘arate मद दभ न जाके! | १० ॥ 


विविध जन्तु संकुल महिभ्राजा। प्रजावाढ़ जिमि पाइ सुराजां।११। 
जह तह रहे पथिक थक नाना । जिमि इन्द्रियगण उपजह ज्ञाना।१२ 


यर्थ पृथ्वी पर नये जन्तु अर्थात्‌ teu, कींगुर चहचुटिया किटको, Ha, 
| ga इत्यादि इत्यादि जीव चतुरमासा में भर जाते हैं जैसे अच्छे राजा के होने से रजा 
की बृद्धि होती है | aarewar पाल आति वेद विधि कतहुँ नहीं अषलेरा” तथा-सब हुः 
वर्णित मरा gan? अच्छे राजा के होने से प्रजा सुखी तथा az होती है WRN 
| वहाँ वहाँ अनेक पिक रुक भे हैं जैसे ज्ञान होने से इन्द्रियाँ सब रुह जाती ई यथा" 
| भंग मध्वे पञ्चाङ्गानि कूः संकोच येद्‌ yam | योगी बता हरे देवबि्दरयाि तयारि अथात्‌ 

R कहु अपने शिर पैर आदि अंगों को अपने में ही लीन कर लेवा है तेसे ही gral 
पोगोजन अपनी इन्द्रियों को विषयों से रोककर आत्मा में लीन कर लेते हैं, इन्द्रियाँ 
जहाँ तहाँ हक जाती है अर्थात्‌ इन्द्रिय fame हो जाता है॥ १२॥ 


| दो -कबहूँ प्रबल वह मारुत, जहाँ ae मेष विलाहिं | 


जिमि क भत BHI, FAR धर्म नशाहि ॥१५॥ 


¥ तव बादल जहाँ वहाँ ACHE ही जाता है 


अर्थात्‌ कमी कमी प्रबल पदन बहते है 
जैसे gar उतपनन होने से इका धर्म नष्ट हो जाता है॥ १५॥ 
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भावाथे-मैय्या बालक वृन्द ! यथा-'कबहुँ प्रवल बह मारुत? अर्थात्‌ कभी कभी 
जोर से पवन के झोके से प्रबल बायु चलती है ततर बादल जहाँ तहाँ दिन्न भिन्न हो 
जाता है। यथा-वेड वंश हुत मयउ adie कुलाँयार पुत्र के होने से कुल का धर्म नष्ट हो 
जाता है॥ १५॥ 

~ ws ~ >, 
दो०-कबहु दिवस महेँ निविड़ तम, कबहुँक प्रगट पतंग | 
el प + a @ @ 
पजइ विनशइ ज्ञान जिमि, पाइ कुसंग सुसंग ।।१६॥ 
९ ~ ~ 

Boe कभी दिन ही में श्रन्धकार हो जाता है और कभी कभी यं प्रगट 
दो जाते हैं प्रकाश हो जाता है जैसे कुसंग सुसंग के अनुसार ज्ञान उदय अस्त होता 
रहता है॥ १६॥ 

(9 
भावाथ भैय्या बालक वन्द aa “nag दिवस महँ निविड़ तम' अर्थात्‌ बादलों 
से at आच्छादित हो जाते हैं और अन्धकार हो जाता है और बादल इट जाता है 
तब प्रकाश हो जाता है | यथा-र्षाक्ाल मेघ नम छावे' तब अन्ध कार होता है। तथा- 
क भबल वह मारत जहे तहँ मेष विलाहि' तब प्रकाश हो जाता है ऐसे ही साधु संग 
से बन होता है | ‘fig सतसंग विवेक न होई? और असाधु के संग से अज्ञानता होती है। 
यथा-'पाइ कुसंगत की न नशाई | रहे न नीच मते चतुराई? नीच के संग से बुद्धि नष्ट हो 
जाती है ता ज्ञान आपही जाती रहता है। यथा--संतर्गजा दोष गुणा भवन्ति’ यह तो 
A है | तथा-शुसंगत ते गुणा होत है, कुसंगत स गुण जात” Lay प्रथा है ॥१६॥ 
q cf शी A s 
व i विगत शरद ऋतु आई। देखहु लक्ष्मण परम सुहाई॥१॥ 
काश f Sig ५ pee 

फू | शा सकल माह छाई। जचु वर्षा कृत प्रगट Fars ॥२॥ 

haa श्रीलच्मण जी वर्षा तो समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई 
परम सुन्दरता दखिये | यथा- पूरव (दिशा विललोकि भरु देखा उदित ade’ तथा-'शाशि 
केशरा मगन बन चाही। विशृरे नम मुफाहल तारा | निशि gee) केर Ae WA सुहावन 
लगता : I र १ ॥ काश के फूनां से सारी godt श्वेत वर्ण की हो गई है जैसे बर्षा बद 
a Ih mel बूबना देती है। यधा-'उये अगरत्य फूले बन काशा | श्रव नाही वर्षा के 
ANT ot a रा भये शितकेशा | मनहु जरटपन अस उपदेश/? male काश का 
हर रवत होता है तैसे ही केश श्वेत होना बृद्रोएन की सचना देता है अतः वर्षोकाल 
Bo ne मादि मे a कांश फूलती है तो उम कोश के फूलने से अब 

म हुईं अर्थात्‌ वर्षा बूढ़ी हो गयी ऐसा बचना होती ह ॥ २॥ 
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उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा। जिमि लोमहि शोषे संतोषा ॥३॥ 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥४॥ 
र्थ -अगस्त्य तारा भी उदय हो गये और मार्गो का जल तो ऐसा सूख गया 
से संतोष से लोभ Qe जाता है | यथा-िनु संतोष न काम नशाह? अर्थात्‌ एक संतोष 
पे ही काम, क्रोध ओर लोम सब शमन होते हैं | यथा-/जिमि लोमहि aid संतोषा” लोभ 
के नाश से। तथा-नहिं संतोष तो पुनि कछु कहज' क्रोध के नाश होने से। एवं 
वु संतोष न काम नराही' संतोप होने ही से काम और कामना सभी का नाश हो 
बाता है। यथा-संत्रोषो नन्दनवने शान्तिरेवाह ang संतोष ओर शान्ति यही 
जीय का परम कल्याण गुण है ॥ ३ ॥ पुनः नदी तालाबों का जल निर्मल daz 
सुन्दर हो गया जैसे संतों का हृदय काम क्रोध मद मोह रहित निर्मल सुन्दर होता Z| 
यथा-'संत हृदय जस निर्मल वारी’ संत का हृदय सदा PARA रहता हैं ॥ ४॥ 


+ fF 
रस रस शोष सरित सर पानी । ममता त्यागकरहिं जिमि ज्ञानी।५। 
(GS ist जि क 
जानि शरद ऋतु खंजन आये। समय पाइ जिमि सुकृत सुहाये ॥६॥ 
अथ--धीर थोरे नदी तालाबों का जल सखा जारहा है जैसे ज्ञानी लोग 
anh ममता को शनेः शनेः त्याग देते हैं | यथा-“ममता तरुण तमी ऑधियारी, राय | 
रेप उलूक gaan? तथा--ज्ञान उदय fafa संत्य जाई ज्ञानी लोग निस्सन्देह सब माया 
तयाग देते है ॥ १ ॥ शरद ऋतु जानकर खंजन Tat श्रा गये जैसे समय पर सुक्त 
को शोमा होती है | यथा- दशरथ सुकत राम परि देही' अर्थात्‌ दशरथ जी के सुक्त 
समय पाकर श्रीराम होकर सूतिमान हुये और शोभा हुई ॥ ६ ॥ 
'कन रेणु सोह अस धरनी। नीति निपुण नृप को जस करनी ।७॥ | 
भल संकोध बिकल भई मीना। अबुध कुटुम्बी जिमि धन हाना ॥८॥ | 
अर्थ--न कीचड़ है न धूली है ऐसी प्रथ्वीं समान शोय़ायमान है जैसे नीति में | 
निपुण राजा की कीर्ति समान शोभती दै। यथा-परजापाल अति वेद विधि कहँ नहीं | 
Wp तथा ~-बहु प्रजा fata पाइ gua? नीतिज्ञ राजा के द्वारा अजा बढ़तों दै बही 
शोमा है॥ ७॥ aa कम होने के कारश मछलियाँ व्याइल दोती हैं बैसे Tate | 
XE इम्दी सूख व्याकुल होता है। यथा--वुी बीत जहाँ नौर ATA TET AE दरिद्र | 
| इस बराह द्रिद्रवा से मूर्खे ब्याङुल हो जाता हैं॥ ८ Ul 


ee 
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बिनुघन निर्मल सोह अकाश । हरिजन इद परिहार सब आशा॥ 
कहू कहु बु fg शारदा थारा। काउ एकपाव भक्ति (जाम Ay, १० 
अर्थ--बिना वादल के ही आकाश शोभित हैं जेसे हरिभक्त सब आशा छोड़कर 
निर्मल शोमित होते हैं | यथा-संत हृदय जस गत मद मोहा? निमेल हृदय शोमायभान 
इते हैं कहीं कहीं थोड़ी वर्षा भी होती है ्रौर थोड़ी थोड़ी उए्डी भी है ऐसा है 
कोई कोई थोड़ी हमोरी सक्ति को पाता है। यथा रास छपा काहू एक पाई! तथा- 
“नव में जाके एको होई' कोई कोई पा जाता ell १०॥ 


दो०-चले हषिं तजि नगर नृप, तापक्षवशिक भिखारि | 
जिमि हरि भक्ति पाइ श्रम,त जहिं आश्रमी चारि॥१७॥ 


अचं-- राजा, Feral, व्यापारो ओर भिखारी हप सहित नगर छोड़कर घले 
जैसे भगवान को भक्ति पाकर चारों अ!श्रम साधक लोग छोड़ देते हैं ॥ १७॥ 

मावाथ--भंय्या बालक Bee] यथा=“षले हर्षि तजि नगर तृप’ अर्थात्‌ राखा 
लोग राज्य काज को, तपस्वी तपस्या करने को, व्यापारी व्यापार करने को और 
भिखारी भिक्षा माँगने को ef सहित aa) यथा-“जहाँ तहँ परिक रहे शकि नाना! बैसे 
| at वर्षा के कारण बन्द थे। तथा-वर्षा Aaa शरद ऋतु आई! तब घले ऐसे ही 
भगवान की शक्ति ३ चर आश्रमो, ह्टाचारी, गृहा भी, वान प्रस्थौ, ait 
सन्यासाश्री AY | यथा-'सबकर फल हरि भक्ति gers तथ-सत्रकर फल रघुपतिपदं yar 
एवं 'यांग यज्ञ जप तप ब्रत कीन्हा । प्रमु कहूँ देह मक्तिवर लीन्हाशर्थाद आश्रम में रहकर at 
घमं कर्म किया वह सब देकर अक्ति लिया । यथा- सर्व घर्मान्‌पित्यज्य मामेकं CTT 
वही यहाँ कहा जाता है सब ्ाश्रमो के धर्म कर्म परिश्रस को छोड़कर भक्ति लेगा 
होता है यथा-'भक्ति करत बिनु यत्त प्रयासा ideale मूल आविधा नासा” संसार के ME 
माया जन्म भरण का ae भक्ति ही से छूटता है ॥ १७ ॥ 


सुखी मीन we नीर sara | जिमि हरि शरण न एको बाधा ॥१॥ 
फूले झल सोह सर केसे! gw ga सगुण भये जेसे।:२॥ 

अथं जहा sara जल है वहाँ मछलियाँ सुखी हैं जैसे भगवान्‌ की शरणागर्ि 
में किसी प्रकार की बाधा रहीं रहती है. यधा-'करों सदा तिनकी oar’ त्था 


dae चावि of कोउ aig. | बड़ रखबार craft जातू! उनके BE (HH “धक agit 
Jot MRR सा ee 
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कमलं खिलने से तालाब केसा शोभायमान लगता है जैसे fay ब्रह्म सगुन होने 
पर सुन्दर लगता है | यथा-'पुरइनि सघन ओट जल वेगि न Tea ममे | मायाछव न देखिये 
देते निगुय ब्रह अर्थात्‌ पद्म के पत्तों से ढका हुआ जल का पता नहीं था ऐसे ही माया 
शरान्न रह्म दै पद्म फूल खिल जाने से जल की पहचान हो गयी ऐसे ही निरांकार 
ब्रह्म राम, कृष्णादि अवतार होने से ब्रह्मा का पता लग गया। यथा-'राम तरश ब्यापक 
जगजाव’ सभी जान गये। तथा-ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष घरि सोइ की 
mia? शोभा हो गई ॥ २॥ 
गुंजत मधुकर सुखर अनूपा। सुन्दर खग रव नाना रूपा॥३॥ 
चक्रवाक मन दुःख निशि पेसी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥४॥ 
भर्थ--अनूपम बोली से भौंरे गुंजार रहे हैं और नाना रूप के सुन्दर Tet कूजते 
हैं। यथा-"विमल सलिल सरसिज agin | जल खग कूजत गुंजत मगा? सब आनन्दित 
होते हैं ॥ ३ ॥ परन्तु चक्रवाक पच्च रात्री को देखकर मन में दुःखी होते हैं जैसे 
दुजन दूसरे की संपत्ती को देखकर दुःखी होते हैं | यथा-'सलन हृदय अति ताप विशेखी। 
at सदा पर संपत्ति देखी? उनका स्वभाव हो वैसा है ॥ ४॥ 


चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहद न शंकर द्रोही tlw 
शरदातप निशि शशि अपहरः संत दरश जिमि पातक टरई ॥६॥ 
अर्थ--चातक पत्ती पियासा ही रट रहा है उसे अति प्यास लगी है जैसे शिब 
BI Ret सुखी नहीं होता है। यथा-निन्दाहि ferg सरित सर a? इसी से प्यासा 
रहता है। तथा-'धुस संपदा चहैँ शिव द्रोही” हो नहीं सकता है ॥ ५॥ शरदकाल का 
प्रखर उत्ताप रात्री में चन्द्रमा इरण कर लेते हैं तैसे ही संत के दशन से त्रयताप पाप 
सब हरण हो जाता दै। यथा-त्रयतापं हरति नित्य वैष्णवाना' सब पाप ताप नष्ट हो 
जाता है Wet 
देखि इन्दर चकोर समुदाई। वितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई॥७। 
nae दंश वीते हिम त्राशा। जिमि दविज द्रोह किये इल नाशा॥८॥ 
अर्थ--वकोर का समूह चन्द्रमा को देखता है जैसे भगवान को पाकर भक्त लोग 
देखते ही रह जाते हैं | यथा-चितबत सादर रूप अनूपा | दरौ तृति न आजु wh संतोष 
नहीं होता है॥ ७॥ ठण्डी के त्राश से मच्छर डाँस का भय छूट गया अर्थात्‌ सब 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 
| 
| ( ४९ ) & श्रीरामचरित-मानस #& 


OSES TTT errr eee 
PAA PLP L APP PP PPP PPD PPP DARDS PDP Si 
Pe 


rN) 5 ~ ७ = 
नष्ट हो गये जैसे आह्मण के द्रोह से स्वल का ही नाश हो जाता है। यथा. 
Be काउ नहिं बाचा | fay शाप किमि होइ wala? सर्वकुल् ही नष्ट हो गया कोर 


चचा || ८ ॥ 
५२2 fe q 3 a 8 न 
द०-भूमि जीव संकुल रहे, गये शरद ऋतु पाइ | 
ar “ ‘ 
सदू मिले carte जिमि, संशय क्रम AMIE ॥१८ 
भ्रथ--जो चतुरमासा के नाना जीव Teal परे थे वे सब शरद ऋतु के कारण 
चले गये जैसे सन्मागं उपदेशक गुरु मिलने से सब संशय जाते रहते हैं ॥ ४८॥ 
भावाथ--मैय्या बालक इन्द्‌ | यथा- बूमि जीव संकुल रहे” अर्थात्‌ जो नाना 
जीव चतुरमासा के पृथ्वी पर उत्पन्न हुये थे वे सबके सब चले गये । यथा-'कलिहि पह 
| बिभि षे पराह्वी' तैसे हीं “विविध जीव संकुल महि आजा” नाना जीवों से पृथ्वी पूणं थी वे 
सब अरय हो गये जैसे सद्गुरु अर्थात्‌ सन्मार्ग उपदेशक यथार्थ गुरु मिलने से सब 
| सशय चले जाते हैं। यथा-'ज्ञान भये जिमि संशय aig? तथा--'गुरु नित मोहि wary’ 
| एव महा मोह तम पुंज जासु वचन राविकर निकर” हृदय में प्रकाश हो जाने से मोह 
अन्धकार भ्रम संशय सब नष्ट हो जाते हैं । १८॥ 


wy ~ CQ ° 
| वशा गत निमल ऋतु आई। सुधिन तात सीता के पाई॥१॥ 
एक बार hs GM जौनऊ। क(लहु जीति निमिष महँँआनई।२॥ 
थथ--र्षाकाल तो गत हो गया | और अब निर्मल शर ई पर 
। द्‌ ऋतु आरा गई परन्तु 
हे तात्‌ ्रीसीता जी का तो. कुछ समाचार नहीं पिला | यथा-'हा गुएखानि जान 
र तत मैन gar कहते हुए पश्चाताप कःने लगे ॥ ७ ॥ हे मैय्या शरी 
5 ह वार किसी मकार पता लग जाय तो काल को भी जीतकर एक तिमि 
श श्रीसीता जी को ले श्रार । तथा “हा afar केन नीता मम हृदय गता को HATE के 
ह अदा क्या उपाय करूँ ।। २॥ 
Te जीवित होई । तात यतन करि नों सोई॥३॥ 
सु : सवि मोरि बिसारी। पावा राज कोष पुर नारी॥। 
i है as मैय्या masa जी यदि श्रीसीता जो कहीं पर जीवित हों तो उपाय 
a AVN पथा-नर नहार रजनीचर करही” कहीं रास तो नहीं खा गये मेगा 
इच जन्दो a Maal nae करो ॥ ३ ॥ सुग्रीव भी राज, खजाना, नगर और स्त्र सेई 


a केतु 
नहीं , 
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पा गया तो धक भूल गया | यथा-अ्रसमय मीत काको कौन! असमय में कोई किसी का 
मित्र नहीं होता दै | परन्तु (मित्र करे शत रिपु की करन? मित्र भी शत्रु हो जाता है॥४।। 
जेहि शायक मारा में बाली । तेहि शरहतों हूँ 
Bf ui nee । ताह रारहतों मूढ़ कहे काली॥५॥ 
. al i क्‌ 
Ja ९ Alert ता कह उमा कि सपनेहु कोहा॥६॥ 
` जन वाण सं में वाली को मारा था उसी बाण से उस मूर्ख सुग्रीव को 
क्ल मारू गा | यथा-'राम रोप पावक सो oe मेरे क्रोधाग्नि में बह मी नष्ट हो जायगा 
॥ ३ ॥ श्रीशं जो कहते हैं हे उमा जिनकी कृपा से मदमोह नाश होता है तो क्या 
उनको स्वप्न में क्रोध हो सकता है। यथा-'क्रोष मनोज लोभ मद माया | छूटहिं सकल 
राम की दाया” तथा- खेलहिं सेल सकल नृप लीला? एवं नर गति प्रगट छृपालु देखाई? नर्‌ 
नाटक करते हे | यथा-'नटकृत कपट बिकट खगराया? जानना 
कठिन 
जाता ॥ ६ ॥ eal 


ज = fas iN जि 
Tale यह चरित सुनि ज्ञानी जिन रघुनाथ चरण रति मानी ।७। 
लक्ष्मण BIT प्रभु जाना। धनुष चढ़ाह गहे कर TAT Net) 
8 ¢ fi ~ N& 
अर्थ--इस चरित्र को ज्ञानो क्वनि लोग जानते हैं जो श्रीरघुनाथ जी के चरणों 
में मन लगाये हैं अर्थात्‌ भजन करते हैं | यथा-'ुमरे भजन रभाव अपार! | कानों महिमा 
गडुक GI तथा-'जाता wEle गूढ ग्रति As | नाम Vea जानू हि तेज! बड़ी जानता 
है। अथवा ‘aid बाने जेहि 2g जनाई और नहीं तो तथा-'लच््मर्‌ हूँ यह म्मे न जाना? 
साथ 4 रहते हुए श्रीलच्मण जी भी नहीं जान सके ॥ ७॥ -श्रीलच्मण जी श्रीराम 
जी को क्रोधित जानकर तुरंत ही धनुप चढ़ाकर हाथ में बाण लिये | यथा-'बाबि जटा 
रिर कसि कटि भाथा | साजि शरासन शायक हाथा” तैस्यार हो गये अर्थात्‌ मैं ही सुग्रीन को 
मारकर आता हूँ । तथा-*उटिकर जोरि रजायतु माँगा'॥ ८ ॥ 
दो०-तव Haale समुमावा, रघुपति करुण सींव। 
= a 
भय देखाय ले आवहु, तात ससा सुग्रीव ॥१६॥ 
अर्थ--तब करुणा बरुणोलय श्रीरघुनाथ जी भाई को TART कि सुग्रीव सखा 
है उन्हें भय दिखाकर ले आओ अर्थात्‌ मारना नहीं केवल मय दिखाना ॥ १६ ॥ 
भावार्थ--मैय्या बालक बन्द | यथा- तन vase सुखा अर्थात्‌ करुणासींव 
करुणा बरुणालय की सुग्रीब पर कृपा है | यथा-'जेहि जन पर ममता AG छोह ! 
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IIIS ae eee 
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नेहि करुणाकरि कीन्ह न कोह' अर्थात्‌ जिसको अपनाये हैं उस पर करुणा ही किये हैं 
श्रौर क्रोध कमी नही करते हैं | कहते हैं हे भैय्या श्रीलच्मशजी | यथा-तात ससा सुग्रीव” 
सुग्रीव सखा हैं। तथात्र मित्र से ग्रीति कर हृदय आन मुख आन! अर्थात्‌ ऐसा नहीं 
होना चाहिये केवल थोड़ा भय दिखा देना ओर प्रेम से ले आना ॥ १६ ॥ 
इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा। राम काज सुग्रीव विसारा ॥१॥ 
निकट जाइ चरण शिर नावा ।चारिउबिधि तेहि कहि समुझावा।२। 
अर्थ-इधर किष्किन्धा में श्रीहनुमान्‌ जी बिचार किये कि श्रीराम जी कें कारय 
को सुग्रीव भूल गया | यथा-संतत हृदय रासि मम काजू वह विस्मरण ददो गये ॥ १॥ 
ऐसा बिचार निश्चयकर तव श्रीहनुमान जी सुग्रीव के निकट जाकर चरण में शिर 
नवाये भौर चारो राजनीति कहकर TAMIA । यथा-'साम दाम अरु दण्ड बिभेदा” AA 
दाम, दण्ड और बिभेद नीति से समभाये॥ २॥ 


सनि सुग्रीव परम भयमाना। विषय मोर हर लीन्हैउ ज्ञाना ॥३॥ 
अब मारुत सुत दूत समूहा। पठवहु जह तह बानर Bal lel 
HU—OMa सुनकर बहुत भयभीत इए और बोले कि विषय ने मेरा ज्ञान हरण 
कर लिया | यथा-'जो ज्ञानिन कर चित अपहरई” वही मेरा ज्ञान नष्ट कर दियो॥ रे ॥ 
हे श्रीहनुमान जी अब जहाँ जहाँ बानर है वहाँ दूतों को भेजो यथा-रहे जहे तहँ अनेक रचि 
Ba उन Aa को बुला ले AAT | ४ ॥ 
कहेउ पाख महँ AAT जोई A कर ताकर बध होई॥५॥ 
तव हनुमन्त बोलाये cari सबकर करि सन्मान बहूता॥६॥ 
अर्थ-्रौर कहना जो पन्द्रह दिन में नहीं वेगा वह मेरे हाथ से मारा जायगा 
यथा-स में हृतव कराल SWAY उसको में स्वयं मारूं गा ॥ ४ ॥ तब शंइनुमान जी 
दूतों को बुलाये ओर सबका बहुत सन्मान किये। यथ।-'ले ले नाम सकल 
सबको प्रथक्‌ पृथक आदर किये ॥ ६॥ 
भय श्र प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरण शिर नाई। ७ 
तेहि अवसर लक्ष्मणपुर AA क्रोध देखि जहे तहँ कापि धाये ॥८॥ 
अर्थ--भय और प्रीति तथा नीति दिखाये, तब सब वानर चरणों में शिर नवाकर 
चले, भय यथा-“मोरे कर ताकर बघ होई” पुनः प्रीति तथा-'सवकर कारि सन्मान बहुता' पुन! 


fh oS ES MN NNN ग 
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नीति राम काज अरु मोर निहोरा' इत्यादि सब प्रकार समभाये और सब चल पड़े। ७॥ 
उसी समय श्रीलच्मण जी नगर में आये क्रोध वेप देखकर बानर लोग जहाँ तहाँ 
दौड़े | यथा- gael कुटिल नयन रिस राते’ त॒था-माखे लषण कुटिल भइ Ae) रदपुट 
wad नयन रिसा हैँ' ऐसा देखकर बानर सब्र भयमींत हो गये ॥ ८ ॥ 
दो०-ववुष चढ़ाइ कहा तव, जारि करों पुर FAT 
व्याकुल नगर देखि तब, आवा वालि कुमार ॥२०॥ 
अर्थ-श्रीलच्मण नी धनुष को चढ़ाये और बोले श्रभी तुम्हारा पुर जलाकर 
मस्म कर दूँगा, नगर व्याछुल हो गया तब बालिकुमार अंगद जी आये ॥ २० Ul 
मावार्थ--भैय्या बालक न्द | यथा-नुष चढाइ कहा तव” अर्थात्‌ श्रीलक््मण 
जी क्रोध से धनुप उठाये और बोले तुम्हारो राज्य अभी जलाकर भस्म कर दूँगा। 
यथा-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू। जारे भुवन चारि दरा BTA’ अर्थात्‌ जिनके क्रोध से 
) | चौदह भुवन जल जायगा ऐसा देखकर नगरवासी व्याकुल हो गये। तथा-तात तत 
सब करहि पुकारा? सबको व्याकुल देखकर अंगद आये॥ २० ॥ Fa RE 
चरण नाइ शिर बिनती कीम्हीं । लक्ष्मण अभय बाँह तेहि दीन्हा १। 
AMAT लक्ष्मण सुनि काना कह कपीश अतिभय भ्रुलाना ।२। 
अर्थ-- अंगद श्रीलक्ष्मण जी के चरणों में शिर नग्राकर प्रार्थना किये तब 
लक्ष्मण जी उनको अभय प्रदान किये। यथा-न्दौँ लच्मण पद जल जाता | wae 
सुभग भक्त सुखदाता” अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मण जी प्रसन्न हुए ओर ay किये ॥ १ ॥ कपीश 
गरोव जी श्रीलच्मश जी को क्र द्ध जानकर अतिमय से ब्याइल होकर कहे। TAH 
“अति सभीत कह qa हनुमाना तेसे हो यहाँ मो भयभीत हुए ॥ २॥ 
पुन्न हनुमंत संग लै तारा। करि त्रिनती THAT कुमारा ॥२॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चरणवन्दि प्रभु सुयश बखाना॥४॥ 
अर्थ हे श्रीहनुमानजी आप तारा को साथ लेकर कुमार श्रीलक्मण को बिनती 
करो और समझाओ | यथा-'पटवहु हँ तहँ वानर Ger तथा- कह TIME आव TA 
ोरे कर ताकर बभ होई अर्थात्‌ बानरों को बुलाने दूत गये हैं ॥ ३ ॥ तब तारा सहित 


श्रीहनुमान्‌ जी गये और श्रीलक्मण जी के चरणों में प्रणाम किये प्रच a जो न 
सुयश कहने ait यथा-जिेहि जनपर ममता AG छह | तेहि करुणाकर HIE न BE 
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तथा-रहत न परशु कित चूक किये की? जीव से भूल होती ही रहती हैं। तथा-'सेवक हदा 
सदोष’ घमा कीजिये ॥ ४॥ 


fi las ba) ५ 
करि fact मन्दिर ले आये । चरण पखारि पलंग बैठाये॥५॥ 
तव कपीश चरण शिर नावा। गहि भुज लक्ष्मण अंक लगावा॥६॥ 

ay विनती करके मन्दिर में ले आये पुनः चरण पखारकरे पलंग पर बैठाये | 
SE Ng जल ले चरण पारे | पुनि Bee mua Fav आन पर बैठाये अर्थात्‌ 
पलंग पर बठाये ॥५॥ तब श्रीसुग्रोव जी आकर चरणों में शिर नवाये और Pasay 
जी अपनी थुजाओं सं पकड़कर हृदय लगाये। यथा-“ुज विशाल गहि हृदय 
सखा के नाते हृदय लगा लिये ॥ ६ ॥ 


नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनिमन मोह करइ कषण माहीं ।७॥ 
सुनत बिनीत वचन सुख पावा ।लत्त्मण तेहि बहुबिथि समभावा॥८॥ 
पवन तनय सब कथा Gare जेहि विधि गये दुत समुदाई ॥६॥ 

अर्थ गरोव जो बोले हे नाथ विषय समान कुछ मद नहीं है जो घुनियों के 


मनको चणमात्र में ही मोहित करता है । यथा-'विषय मोर हरि whee’ ज्ञान! मैं 
अश्चानी हो गया ॥ ७॥ श्रोलच्मण जी बिनदी सुनकर सुखी हुए पुनः बहुत प्रकार 
गरोव at समझाये । यथा-'चारिउ विष ate कहि समभाव” साम, दाम, दण्ड और 
विभद्‌ राजनीति समभाये। ८ ॥ पुनः श्रीहनुमान जी जिस प्रकार सब दूत गये हैं 
बह कहकर सबको सुनाये | यथा-'कहा पास ag आब न जोई | मोरे कर ताकर बघ होई? 
पन्द्रह दिन को अवघि में सब गये हैं ॥ 8 ॥ 


दी०-हषि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ | 
UAT आगे करि, आये जहाँ रघुनाथ ॥२१॥ 


अथ-तब सुग्रीव जी अंगदादि बानरों को साथ लेकर हर्ष सहित चले भौर श्रीलच्मण 
जी को आगे करके जहाँ श्रीरघुनाथ जी थे वहाँ आये ॥ २१ ॥ 
° 
ve बालक इन्द | यथा-हपिं चले gala तब” अर्थात्‌ तब श्रीसुग्रीव 
ic NO अंगद इत्यादि बानरों सहित तथा भीलचमण जी को आगे करके और 
TS चल | यथा-'चले सकल रघुनायक पासा' तथा-'राम gare गिरि पर छावे जहाँ 
el Se दाह तक 
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श्रीरघुनाथ जो थे बहीं चले एवं आह सकल सादर शिर नाये' आकर सब प्रणाम 
किये ।। २१॥ 
नाइ चरण शिर कहकर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी ॥१॥ 
अतिशय प्रवल देव तव माया। छुटै राम करो जो दाया॥२॥ 
अर्थ-सुग्रीव औराम जी के चरणों में शिर नवाये और हाथ जोड़कर बोले हे 
नाथ मेरा कुछ दोप नहीं है। यथा-पजञानी मूढ़ न कोय जब जेहि रघुपति कराहि जस” तब 
मेरा इममे क्या दोष है॥ १॥ हे देव svat माया बड़ी प्रबल है जब आप दया 
करते हैं तभी छूटती है। यथा-'छूटे न राम पा fag नाथ कहाँ पद रोष बिना आपकी 
कृपा के छूट नहीं सकती है ॥ २॥ 
बिषयविवश सुर नर मुनि स्वार्मी। मेंपामर पशु कपि अतिकामी॥३॥ 
नारि नयन शर जाहि न लागा। घोर क्रोधतम निशि जो जागा ।४। 
अर्थ--हे स्वामी विषय वश सुर मुनि और मनुष्य समी हैं।में तो बानर नीच 
पशु अति ही कामो हुँ | यथा-विषय मनोरथ पुकंज बन, तथा-विषया बन पामर भूलि परे? 
समो भूले हैं ॥ ३ ॥ स्त्री के नेत्र रूपी बाण जिसको नहीं लगा भर क्रोध रूपी घोर 
अन्धक्रार रात्री में जो जगा होगा। यथा-'यहि जय यामनि जागहिं योगी बथा- 
“कामकला कछु मुनिहि न व्यार” अर्थात्‌ क्रोध रूपी रोत्री में योगी लोग .जागते हैं और 
गुनिजनों को काम बाण स्त्री के नेत्र नहीं लगते हैं॥ ४॥ 
लोम पास जेहि गर न बॅधाया। सो नर तुम समान रधुराया॥५॥ 
यह गुण साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोई कोई॥६॥ 
अर्ध--है रामजी लोम रूपी रस्सी में जो गला नहीं धाया है वह मनुष्य आपके 
समान है | यथा-'तात तीनि अति प्रबल खल काम कोष WH लोभ! यहद तीनों अतिशय 
प्रवल हैं तिना आपकी कृपा के ये छूट।नहीं सकते है | यथा-'क्रोष मनोज लोभ मद्माय।। 
चुटे सकल राम की दाया' आपकी ही दया से मुक्ति मिलती दै और नहीं तो यह गुण 
साधन से नहीं होता है आपकी ही कृपा से किसी को प्राप्त हो सकता है। तथा- 
“राम कपा ale करहि aa | जस निष्केवल प्रेम! और निमल प्रेम से ही आप कृपो 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई। तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ।७। 
अब सोइ यतन करहु मनलाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई ॥८॥ 
mmm 0 
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अर्थ-तब श्रीराम जी घुसकुराकर बोले आप हमको श्रीभरत के समान प्रिय हैं। 
यथा-'ठुम मम स्रा भरत सम आता? आप हमारे सखा हैं तो भरत के समान प्रिय भाई 
€ ॥ ७॥ परन्तु wa तो मन लगाकर यही उपाय करो कि जैसे सीता का समाचार 
मिले | यथा-'एक बार Bag घुषि जानौ” किसी प्रकार पता लगाना चाहिये ॥ ८ ॥ 


दोऽ-यहि बिधि होत बतकही,, आये वानर यूथ। 
नाना वर्ण सकल दिशि,देखिय कीश बर्थ ॥२२॥ 


अर्थे-इसो प्रकार बातचीत हो रही है कि बानरों का यूथ आ गया और नाना 

बण सब चारो तरफ ही बानर दिखलाई पड़ने लगे॥ २२ ॥ 
सावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'याहि विधि होत sane? अर्थात्‌ श्रीराम जी 
तथा शरीसुग्रीव जी की परस्पर इसी प्रक्षार बातचीत हो रही है। तब बानर समूह MAT 
पहुँच गया | यथा-हे जहे तहेँ अनेक रचि रूखे' तथा-'हृरि मारग चितवहिं रणधीर? सब 
| तैयार तो थे ही श्रीराम ज्ञ का संवाद पाते ही सब दौड़ पड़े और अकर पहुँच गये। 
यथा-वानर तनु घरि घरणि पर हरि पद तेवहु जाइ? तथा-'हुर अंशिक सव कपि अरु रीका” 
सब बानर भालू देवताओं के हीं अंश थे वे सब एकाएक आकर चारो तरफ विराजमान 

हो गये ॥ २॥ 


वानर कटक उपा में Sai सो मूरख जो किंय चहे लेखा॥१॥ 
आइ राम पद नावहिमाथा। चिरि बदन सब होहिं सनाधा॥२॥ 


अर्थ-भ्रीशंकर जी बोले हे उमा बानरों की सैन्य HA देखा परन्तु जो संख्या 
करना चाहे वह मूख है अर्थात्‌ असंख्य में संख्या हो नहीं सकती है। यथा-“संस्यताः 
समायान्ति हरयः काम रूपिणा; सर्वे देवांशसंभूता सवे युद्ध विशारदा? अर्थात्‌ सर्य बानर 
भा रहे हैं और सब इच्छाचारी हैं । सभी देवताओं के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं भर 
सभी बुद्ध करने में परम पणिडत हैं। यथा-'सरदूपण fue वघ afer तसे ही ये 
सगव हैं। १ ॥ सब आकर श्रीराम जी के चरणों में शिर भुका ये 5र्थात्‌ प्रणाम करते 
हैं ओर ब्ुखारविन्द का दर्शन करके सनाथ हो रहे हैं | यथा-नाथ सनाथ मये हम WT 
अपने RHA मानते हैं ॥ २॥ 


अस कपि एक न सेना माहीं। राम कुशल जेहि पूछा नाहीं॥३॥ 
यह Ale कडु प्रभु की अधिकाई। बिश्व रूप व्यापक रघुराई॥४॥ 


ee 
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श्रथे->से ना में ऐसा कोई वानर नहीं होगा जिसकी शीराम जी कुशल dag 
नहीं पूछे अर्थात्‌ सभी क्षी पूछे । यथा-'कण महेँ सवहि मिले भगबाना.। छपरा | 
मर्म यह काहु न जाना? चणमात्र में हो सबको मिल लिये ॥३॥ यह श्रीराम जी की 
इछ बड़ी वात नहीं है क्योंकि विश्व व्यापक स्वरूप भगवान हैं। यथा -राम बिश्व 
mT जगजाना” सभी जानते हैं। तथा-विसिववात्त प्रयटे भगवाना' वही तो मगवान 
श्रीराम जी हैं। यथा-'जाकी रही भावना जैसी | प्रमु बूरति देखी तिन्ह तेसी? भावना 
श्रनुसार ही सबको मिलकर कुशल मंगल TS ll ४ ॥ 
ठाढ़े जह तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सबहिं समझाई॥५॥ 
राम काज अरू मोर निद्दोरा। वानर यूथ जाहु FE MT ॥६॥ 
अर्थ--श्राज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हैं सुग्रीव सबको समभाकर कहे यथा- 
‘any विधि तेहि कहि समुझ।वा” सब प्रकार समझा बुकाकर कहे ॥ ५॥ है बानरों 
श्रीराम जी का तो era है और मेरा निहोरा है तुम सब चारो तरफ जावो। यथा- 
(जहुँ प्रान रघुनाथ Ge? तथा-'माइहु लावहु घोख जनि आजु काज बड़ मोर” रघुनाथ 
जी के लिये तो प्राण छोड़ना है और हे माइगों धोखा नहीं देना वहुत बड़ा काये है। 
तथा-'ुनि.रजाइ कद्राइ न कोऊ” सब तैयार हो जावो ॥ ६॥ 
जनक सुता कहें खोजहु जाई। मास दिवस महे आयहु भाई॥७॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुथि पाये । आवइवनिहिं सो मोहि मराये।=। 
| झर्थ--सब जाकर जनक राजकुमारी भीसीता जो की खोज करो ओर दे माश्यों 
एक महीना के, श्रन्द्र सब आना-छ्षेपक यथा-'सबहि जगह दूदेइ मन लाई। जेहि विधि 
मिलहि जानकी आई जैसे श्रीसीता जी मिलें वैसे मन लगाकर उपाय करना ॥७॥ ak 
अवधि मो बिताया तथा श्रीसीता जी को नहीं पाया, वह मेरे हाथों मारा जायगा कं 
यथा-'मोरे कर ताकर बघ होई” हाँ यदि श्रीसीता माता का पता लगाकर आषगा ते 
अवधि बोती मी होगी तथा उसको दमा दिया जायगा | इसी नियम से जावो सब 
कोई खोजो ॥ ८ ॥ 


दोऽ-वचन सुनत सब बानर, जहे तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीव बोलाये, अङ्गद नलं हनुमंत ॥२३॥ 


wil ita के बचन सुनते ही सब बानर तुरंत ही जहाँ तहों चल पड़े। पथा- 


Mmm v0 0 
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बानर है चहुँ ओरा” सव यथायोग्य चारो तरफ दौड़े | तथा-'ज्ञारि अनी क कटक 
बनाए! और चारो तरफ चले गये पुनः थी सुग्रीव जी अंगद, नल और श्रीह्नम 
को बुलाये ॥ २३ ॥ ki 
Ly 
मावाथ-मेय्या बालक बृन्द | यथा-'बचन Gad सब बानर” अर्थात्‌ सब बानर तो 
राज्ञा पाकर जहाँ तहाँ चले गये वाकी अंगद जी श्रीहनुमान जी तथा जामवन्त जौ 
un ~ i) 
नल, नील, सुपेण, छुछुद गय। यथा-संग नील नल कुमुद गद, जामषन्त युवराज’ Be 
एखन तथा- तुम माहत हुत संग ले wag’ श्रीहनुमान जी के साथ तुम सब जावो ये 
आठौ बलवान साथ जावो | यथा-'मंत्री सहित यहाँ एक वारा । वेउ रह्टेज HE करत बिचारा 
गगन पथ देखी मैं जाता? हम सभी अर्थात तुम सच जाते R = 
दिशि गयउ mat? ज्ञात है. ॥ २ ३॥ ae ee 28 
सुनहु. नील अंगद हनुमाना। जामवंत मति धीर सुजाना॥१॥ 


सकल सुभट fate दक्षिण जाहू। सीता सुधि पू छेह सब काहू ॥२॥ 

| अथ-हे श्रीहनुमान जी अंगद, नल तथा मतिधीर श्रीजामबंत जी सुनिये arg 
रह परम सुजान हैं। यथा-“नाथ दशानन यह यति कीन्ही । तेह खल जनकसुता हरि 
चह । ले दक्षिएदिशि aay गोषा यह सब बात तुम सबको जना देते हैं ॥१॥ 
तव तुम सब सुमट मिलकर दक्षिण दिशा को जावो और श्रोसीता जी का समाचार 
Ht : छते जाना। यथा-जानि न जाइ विशाचर माया? कहाँ छिपाकर wear होगा 
te ar a ur | तथा- पहु लीतहि जनि पहिताह श्ीहो ताजी मिलेंगी 
मन क्रम बचन सो यतन बिचारेहु । रामचन्द्रकर काज सर्वारेहु॥३॥ 


a पीठ सेइय zi आगी। स्वामी सर्व भाव छल त्यागी॥४॥ 

थ मन बचन ओर कमं से ऐसा उपाय सोचना कि श्रीरामचन्द्र जो का 
RSs हो अर्थात्‌ भ्री जानकी जो प्राप्त हों । यथा--'सब प्रकार करिह सेवकाई। ae 
वेषि मिलहि जानक we मेरो मीं प्रतिज्ञा है तो जैसे सीता मिलें वैसे ही उपाय 
sll os ॥ ay is पीठ भाग से होती है और अग्नि को सेवा सन्ध्रुख होती 

THY yx से 

र as Ls होकर सर्वांग से की जाती है अतः सब प्रकार 
तजि माया सेश्य परलोका। मिटे सकल भव संभव शोका ॥४॥ 


भरे कर यह फ़ल भाई। भजिय राम सब काम बिदाई ॥६॥ 
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अथ--माया को त्यागकर परलोक की सेवा करो तब संसार से उ त दुःख 
BF ie Sh A इतह इःल HIT जन्म मरण का दुःख ब्रि 
a है भाइयों शरीर वारण करने का यही फल है कि सब कामना झं को 
CATAL TY श्रोराम जी का भजन करें यथा अति सिद्धान्त यहै उरगारी | माजिय राम सब/ 
काम fran? सब कामनाओं को छोड़कर औराम जी का भजन करना चाहिये ॥६॥ 
सोइ TUT सोइ बड़भागी। जो रघुवीर चरण ' अनुरामी ॥७॥ 
आयसु माग चरण शिर नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥८॥ 
0 

अथ--वही गुणवान और वही बड़मागी हैं जो श्रीरधुनाथ जी के चरण का 
अनुरागी है यथा-'सोई aaa TU) सोइ दाता? तथा-राम चरण जाकर मन राता? ब्दी 
सव श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥ पुनः सब आज्ञा पाकर चरणों में प्रणाम किये और श्रीरघुनाथ जी 
का स्मरण करते हुए इषित होकर चले) यथा-'चले ef fea घरि रधुनाथ” तथा- 
'होहि काज मो(हि हप fasta? कायं की सफलता होगी || ८ ॥ 
पाले पवन तनय शिर नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥=॥ 
परशा शीश सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी॥१०॥ 

अर्थ--पीछे हनुमान जी शिर नवाये अर्थात्‌ बिदा माँगी । इनके द्वारा कार्य 
होना जान प्रश्चु श्रीराम जी aoa निकट बुलाये। यथा-दनुजवनछशानुं ज्ञानिनाममर- 
गरयम्‌' तथा-'बुद्धिमता वरिष्ठ? अर्थात्‌ रातस रूपी बन को जलाने वाले भग्नि रूप 
ज्ञानियों में अग्रगण्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान हैं इन्हीं श्रीहनुमान जी से इस कार्य की 
सफलता होगी | ऐसा जानकर निकट FAT Ue भौर अपने करकमलों से भो 
हनुमान जी का शिर स्पर्श कर दिये पुनः अपना मक्त जानकर हाथ की मुंदरी भी दिये | 
यथा-'कर सरो ज (शिर परशेउ छपा fae खुरी?” तथा-तबु भा कुलिश” शरीर बज हो गया 
तथा-ुपति प्रिय भक्त वातजातं? पवनपुत्र Megara जी भीराम जीं के प्रिय भक्त हैं 
अतः हुद्रिका दिये ॥ १०॥ 


बहु प्रकार सीतहिं समुभायहु ।कहि बल विरह वेगि तुम आयहु। १ १। 
हनुमत जन्म सफलकरि माना। चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना।१२। 
यद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुर त्राता।१३। 
| भर्थ--श्री त्तीता जी को भनेक प्रकार समझाया और हमारा बल तथा विरइ 
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कहकर तुम जल्दी ही आना ग्रर्थात्‌ प्रथम तो समकाना | यथा-कछुक दिवस जननी घर 
धीरा | afta सहित अहह हिं रधुर्बीरा | fava मारि तोहि ले He पुनः मेरा बल पुरुपार्थ 
कहना | यथा-राम बारा रवि उदय जानकी | तम वरूथ कहूँ याठुधानकी” Gar भेरा बिरह भी 
कहना | यथा-राम कहेउ वियोग तब सीता | मो ae सकल भये बिपरीता' तथा-'कहेहु ते 
कहु दुःख घटि होई। काहि कहाँ यह जान न कोई” इत्यादि इत्यादि सब कहना और जन्दी 
चल भ्रांना॥ ११॥ श्रीहनुमान जी अपना जन्म सफल समझे और हृदय में कृपा- 
निधान श्रीराम जी का ध्यान करके चल | यथा-आज घन्य में घन्य अति यद्यपि सब विधि 
हीन | निंज जन जान राम मोहि कर मुद्रिका दीन! तथा-शहो भाग्य मम आमित अति राम 
छपा सुख पुं' अतिशय कृपा हुई, हृदय में विचार करते हुए। यथा-“राम जय राम जय 
जय राम! कहते हुए चले ॥ १२ ॥ यद्यपि भगवान श्रीराम जी सब बात जानते हैं 
तथापि राजनीति की रक्षा करते हैं। यथा-'नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम 
जान यथारथ' तथा-राज कीरहहि नीति Ag जाने! अनन्त ARNIS का पालन पोषण 
र्षण कैसे होता एवं 'करव साइमत लोकमत a7 नय नियम ae समभ बूककर सब 
काय करते हैं ॥ १३॥ 


दो-चले सकल बन Gina, सरिता सरशिरि del 
राम काज लवलीन मन, विसरा तन कर छोह ॥२४॥ 


अर्थ--समी नदी, तालाब, कन्दरा, खोह, कुण्ड स्यो रते चले अपने शरीर भूले 
हुए हं श्रोराम जी के कार्य में मन लीन है॥ २४॥ 

मावार्थ=मैय्या बालक बृन्द ! यथा-“चले सकल बन Maa’ सव नाना बन, 
नदी, तालाब, कन्दरा, खोह अथात्‌ कुएडादिक सब स्थानों में खोजते हुए चले | यथाः 
'खोजत Te लता अर पाती' तथा-'राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम! सच चारो 
तरफ खोज़ते हैं भर चले जाते हैं| यथा-राम काज कारि फिरि मैं आवी | सीता की पुषि 
रभु हुनाबो’ यही चिन्ता सबको लगी है॥ २४॥ 


ag होइ निश्चर सन भेटा। प्राण ae तेहि एक चपेट[॥१॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि। कोउमुनि मिलहिं ताहि स बेरहिं।२। 


Sid रास से मेट हो जाती है तो एक ही चपेटा में उसका प्राण ले 
लेते ca यथा-एकहि बाण आर हरि लीन्हा? तैसे ही एक ही चपेटा में प्राण TAR 
लेते हैं ॥ १॥ नाना प्रकार प्त और बनों में खोजते हैं और कोई दुनि मिलते हैं 
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aq saat घेर लेते हैं। यथा-द्विम देखी सीता मृगनयनी? अर्थात्‌ झग के सी नेत्र 
बाली श्रीसीता जी को आप देखे हैं सबको पूँ छते चले जा रहे हैं॥ २॥ 
लागि तृषा अतिशय अकुलाने। मिले न जल बन गहन BATA ॥३॥ 
मन अनुमान कीन्ह हनुमाना। मरत चइत सब विनु जलपाना॥ २ | 
अर्थ--अत्यधिक cara लगी है और गहन बन में रास्ता भी भूल गये बड़े 
व्याकुल हैं ऑर जल कहीं मिलता नहीं | ! यथा-“खोजत कतहुँ मिले ae WP तैसें ही 
जल नहीं मिल रहा दै ॥ ३ ॥ Megara जी मत्र ही मन अनुमान किये कि सब तो 
जल बिना मरना चाहते हैं | यधा-ठृपित वारि बिनु जौ तनु प्यागा' तो सब कायं ही 
कैसे होगा Ale सीता जी कैसे सिलेंगी ॥ ४॥ 
ate गिरि शिखर चहूँदिशि देखा। भूमि विवर एक कोतुक पेखा॥ ५३ 
चक्रवाक THEA उद़ाहों। बहुतक खग प्रविशाह तेहि माहा॥९॥ , 
अर्थ---भीहलुमान जी पर्वत के शिखर पर चढ़कर चारो तरफ देखे तो एश्य्री में | 
एक कन्दरा दिल्लाई get) यथा-'जो नहि देखा नहिं gar ऐसी एक विचित्र स्थली | 
दिखी ॥ ४ ॥ चक्रवाक, वक और हंस तथा अनेकों जल We उसमें प्रवेश करते हैं। | 
यथा-'एक प्रविराहि एक fare’ मीतर बाहर आते जाते हैं ॥ ६॥ 
गिरि ते उतरि पवन सुत ग्रावा । सथकहे ले सोइ विवर देखावा॥७॥ 
आगे के हनुमंतहि कीन्हय। पेठा विवर विलम्ब न कीन्हा il 
अर्थ--भ्रोहनुमान जी पवत से उतर कर आये और सबको लेकर वह कन्दरा 
देखाये। यथा-'अथास्ते सिलं नून॑ प्रविशामो महागुहाम्‌" इसमें थोड़ा जल है चलो इसमें 
प्रवेश aT hou श्रीहनुमान ज्ञी ay आगे ath जल्दी ही उसम RAY faa | यथा- 
'इलुक्ला हनुमानगे अव्विशतमखयुः' सब प्रवेश किये ॥ ८ ॥ 
N £~ बह 
दो ०-दीख जाइ उपबन वर सर विकसित बहुकंज। 
3 we bas} > पुञ्ज 
मन्दिर एक रुचिर ag वेठि नारि तप इञ्ज ॥२५॥ 
अर्थ--वहाँ जाकर बगोचा देखे और तालाब में सुन्दर कमल fea हैं वहीं पर 
एक सुन्दर मन्दिर है भौर दपर्वा रूपिणो एक स्त्री बैठी है ॥ २५॥ | 
भावार्थ — Yeu बालझ बृन्द ! यथाः दास जाई उपवन बर अर्थात्‌ जाकर वहो 
oma 
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देखे तो एक बगीचा बहुत सुन्दर है ओर बीच में तालाब बहुत सुन्दर है। यथा- 
दिखि अनूप एक अमराई | मध्य बाग सर एक पुहावा” उसी तालाब पर एक सुन्दर मंदिर 
है ओर यथा-ततर wile गिरिजा एह सोहा” वहीं पर एक सुन्दर स्त्री जो तपस्या का रूप 
ही है बेठी हैं तथा-मूरतिवंत तपस्या जैसी? तपस्या रूप ही है। यथा-'दहशु बानराः | 
शूराः feat काचित्‌ दूरतः lat egr भशसन्त्रस्तारचीरहष्णाजिनाम्वराम्‌ | तापसी नियताहारा 
प्वलतीमिव तेजसा” अर्थात्‌ शूर वीर बानरों ने कुछ दूर पर एक स्त्री देली बह काले aT 


0 Xv = = A ~ 
का चम धारण किये हैं रौर नियमित हार करने वाली अपने तेज से प्रकाशित 
हो रही हैं ॥ २५॥ 


दुरि ते ताहि सबन्हि शिर नावा। पू छे निज वृत्तान्त सुनावा ॥१॥ 


तेहि तब कहा करहु जलपाना । खाहु सुरस सुन्दर फल नाना॥२॥ 
अथ--उसको दूर से ही नमस्कार किये और पूछने पर अपना शृत्तान्त बताये। 
यथा-क्रिह कारण आगमन तुम्हारा' तपस्विनी पू छी हे भैय्या बानरेगश तुम aa यहाँ 
क्यों आये, तव इन्होंने अपने ने का कारण बतोया। तथा-'लागि तृषा अतिशय 
अङुलाने। मिले न जल बन गहन भुलाने' तथौ-यह हरी निश्चर Fel | खोजत विप्र फिरहि 
हम तेही' श्रीराम जी की प्राण प्रिया श्रीक्ीता जी को किसी राक्षस ने इरण कर लिया 
है उन्ही को इम खोजते हैं | यथा- चले सकल बन खोजत सरिता बन गिरि खोह! इस 
लिये यहाँ श्रये हैं मौर हम सब प्यासे है ॥ १ ॥ तब तपस्विनी कही जल पिओ 
ओर सुन्दर मधुर फल भी खाओ। यथा-'ुपति चरणा हृदय घार तात मधुर फल साहू! 
तथा-'करहुं जलपान? जलपान करो ॥ २॥ 
मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सब चलि आये।३। 
तेहि सब पनि कथा सुनाई। में अब जाउँ जहाँ रघुराई ॥४॥ 
अथ-बानर सब स्नान किये प्रोर मधुर फल खाये पुनः उभके पास BIA | यथा- 
अमृत लह जनु जन्मक {a | तृषाबन्त जनु पाव पियूषा” बानर सब TA हुए पुनः तपः 
स्विनी के पास आये ॥ ३ ॥ बह अपनी सब कभा सुनाई और बोलो अब में श्री 
रघुनाथ जी के पास जा रेह हूँ। यथा-तिहि सब आपनि कथा” अर्थात्‌ वह तपस्विनी 
अपना पूव इतिहास कही ( कथा घेपक ) देव॑गगा नाम हृमारी। एक समय तप करन 
विचारी ॥ बह्मा ते athe बरदाना | दरीन मैं पाउ भगवाना amr कहेउ रही यहिं थाना। 
आवै यहाँ कीरा बल्वाना ॥ faa? राम खबर ga पाई | दशन पाबहुगे रघुराई ॥ सो अब स 
मई वर वानी | बाऊ दरशहित सारंग पानी” अब मैं श्रीराम जी के दर्शन को जाती 
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हति | चेपक ॥ तथा-'तात मोर अति पुण्य वहता | देखेहुँ नयन राम कर दूता? एवं जौ षुः 
नाथ अनुग्रह कीन्हा । तब तुम मोहि दरो हृठि cher में अव कृतार्थ हो गई अव दशंन 
को जाऊंगी ॥ ४॥ | 
मूँ दहु नयन विवर तजि जाहू। पेहहु सीतहि जनि पढितांहू॥५॥ 
नयन मूँ दि पुनि देखहिं वीरा। ठाहे सकल सिन्धु के तीरा॥६॥ 
अर्थ--आप सव आँख बन्द कर लो तो विवर से बाइर चले जावोगे और श्रीं 
सीता जी को पाबोगे पश्चाताप मत करो | यथा-मूँदहु नयन कतहुँ कोउ नाही' FUR 
में हो बाहर चले जारोगे ॥ ५ ॥ नेत्र बन्द करते ही सत्र वीर aT के तट पर खड़े हैँ 
तथा -“नयन मूँदि बेटी मगमांही” तब तक AYR पर पहुँच गये NI 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। ate कमल पद नायसि माथा loll 
नानाभांति विनय तेहि कीन्ही। अनपायनी भक्ति प्रभु दीन्‍्हीं॥८ 
अर्थ वह जहाँ श्रीरघुनाथ जी थे वहाँ गई और जाकर चरणकंमलों में नमस्कार 
किया | यथा-'ल्वा प्रदत्तिणं रामं प्रणम्य वहुशः aul? प्रदक्षिणा करके बार बार प्रणाम 
किया ॥ ७ ॥ पुनः नाना मांति प्रार्थना की आर भ्रीरघुनाथ जी उसको अनपायनी 
भक्ति दिये | यथा-ठम बल्लादि जनक जग स्वामी | पृण्य परमहित marta? इस प्रकार 
mast बितय क्किया। तथा-अविरल् मि विरति विज्ञाना । होहु सकल गुणज्ञान निधाना” 
rate दिये ॥ = ॥ 
दो०-बद्री बन कहै सो गई, प्रस अज्ञा धरि शौश। 
उरधरि रामचरण युग, जे वन्त अज इश ॥९६॥ 
अर्थ-पुनः शिव बह्म से बन्दनोय दोनों चरण कमल को हृदय में धारणकर 
TE ्रोरम जी की आज्ञा से वह बदरिका आश्रम को चली गई ॥ oh Wigs 
मावा य्या बालक बृन्द! यथा पदरा वन कह सो गई अर्थात्‌ की 
ee {शर घरि wag कारय तुम्हारा [| ' 
शु भीराम जी की आज्ञा शिर धारण करके यथात TN 
परम घम यह नाथ हमारा” तया आज्ञा सम न gaited तेवा'जो चरण शिव ब्रह्मा के मे 
बन्दना किया जाता है। यथा-रिव भन (व VI OR A SEEN फल 
बहो युगल नरणकमल को हदय में ध्यान किया आर बदरिका आशम चली 


गई॥ २६॥ Se 
aa. आ 
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( ६०) & भीरामचरित-भानस ॐ 
लल्ला ० ० ० 


इहां विचारहिं कपि मनमाहीँ | बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥१॥ 
सबमिलि करहि परस्पर बाता! विनु सुधि लिये करव का भराता॥२॥ 

अर्थ--यहाँ बानर सब मन ही मन विचार करते हैं कि अवधि समाप्त हो गई 
और काज छुछ नहीं हुआ | यथा-'मास दिवस महँ आयउ भाई” मास से तो अधिक हो 
गया ॥ १ ॥ सब्र मिलकर परस्पर बातचीत करते हैं कि हे साई विना सुधि लिये क्या 
करना चाहिये | यथा-'अवधि aS जो fag सुधि पाये’ जीवन दणड ary साथ होमा ॥२। 


रं रि tN त्यु | 

कह अंगद लोचन भरि बाही! हुँ ` प्रकार भइ सृत्यु हमारी॥३॥ 

हाँ न सुधि सीता के पाई। वहाँ गये मारहि कपि राई॥४॥ 

अष ails जी नेत्रों में जल भरकर कहने लगे मेरी तो दोनों कार मृत्यु हुई | 

यथा-'संभाबितस्यचा कीतिमेरणादतिररच्यतेः तथा-*विरद्वाधि वर वीर कह्वाई | चलेउ gaz 

जड समर पराई यह भी मृत्यु हो है और वहाँ जाने से वानरों के राजा सुग्रीव मारेगे। 

तथा- भूप हेषत बरा नहि afar’ एवं 'वाचासत्यंमहापते’ Bag हो नहीं सकती हैं। 

अतः VATS निश्चय होगा तब मेरो तो दोनों जगह मृत्यु ही है ॥ ३॥ यहाँ औसोता 

| a का इछ समाचार नहीं मिला और बहाँ जाने से बानरराज मारेंगे। तधा- 
CC प्रकार भई लु हमारी दोनों प्रकार मरना ही है ॥ ४ ॥ 


ti नभे पर मारत मोही। राखा राम विहोर न ओही ॥४। 
इनि पुनि अंगद कह सब पाँही ।मरण भयउ कछु संशय नाँदी ॥६॥ 
अर्थ-पिता को मरवाते समय इमे मारता परन्तु श्रीराम जी मे 

; न्तु श्रीराम जी मेरी vat किये 
उसका कुछ निहोरा अथ त्‌ राता नहीं 2 | aay Buy न wel काऊ” UZ के 
बंश का ही नाश कर देना चहिये यह उसकी इच्छा थी ॥ ४ ॥ अंगद बार बार सबसे 
कहते हैं मृत्यु निश्चय होगी इसमें कुछ सन्देह नहीं है यथा-'सककर acy कना यहि लेते 
यहाँ बहाने सबकी मृत्यु होगी ॥ ६॥ 


अङ्गद बचन सुनत सब बीरा। बोलि न ashe नयन बडे Alco! 
चण एक शोच मगन होह गये | इनि अस बचन कहत सव भये ८ 


अर्थ-सब बानर वीर अंगद के बचन सुनकर कुछ कह नहीं सकते हैं केवला सबके 
नेत्रों से आँख षह रहे हैं। यथा-'शोत्त विवश कछु कहे न पारा” बार बार रोते हैं। तथा- 
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~ 


'जीवानामरण भयम्‌? मरने का भय तो जीव मात्र की है | ७ ॥ एक चण के लिये तो 
सभी शोच से व्याकुल हो गये पुनः ऐसा कहने लगे यथा-परुनि धीरज भरि हृदय विचारा? 
तथा-'राम काज क्षण मंगु शारीरा” फिर भी कुछ उपाय करेंगे ॥ ८ ॥ 


हम सीता की सुधि बिनु लीन्हे। नहिं Sat युवराज प्रवीने en 
ग्रत कहि लवण सिन्धु तट जाई। बैठे कपि सव दर्भ डसाई॥१०॥ 

अर्थ--हे परम प्रवीण युवराज श्रीअंगद जी हम सब बिना श्रीसौता जीं की 
सुषि लिये जाँयगे नहीं । यथा-“जियत पाँव नहिं पीछे धरज' जीते जी पीछे नहीं जाँयगे 
॥ & ॥ ऐसा कहकर सब समुद्र तट पर चले गये | और आसन मारकर बैठ गये | यथा- 
a3 हुर सब करहि विचारा” तैसे ही ख्व बानर बैठकर बिचार कर रहे हैं ॥ १० II 


जामवंत अंगद दुःख देखी। कहदी कथां उपदेश विशेषो ॥ ११॥ 
तात राम He नर जनि मानहु 'निगु ण ब्रह्म अजितअ्रज जानहु। १ २। 
हम सब सेवक अति Asa | संतत सगुण AA अनुरागी ॥ . ३॥ 

अर्थ--श्री जामवंत जी अंगद जी का दुःख देखकर उपदेश रूप में बहुत कथा 
कहे | यथा-"बिनु जाने न होइ wala? बिना जाने विश्वास नहीं होता है ॥ ११॥ श्री 
जामवंत जी बोले हे तात श्रीराम जी को मनुष्य नहीं मानना निगुण अजित और 
भ्रजन्मा हद | यथा-*तात राम नहि नर मूपाला | मुवनेश्वर कालहुकर काला तथा-राम AA 
व्यापक जगजाना? सव संमार ही जानता है कि श्रीराम जी जगत ब्यापक ब्रह्म म 
EU १२॥ और इम सव सर्वदा सणु व्रह्म परमात्मा के बड़मागी सेवक हें । बधा- 
"शिव facta qe मुनि समुदाई | चाहत जासु चरण तेवकाई? इम सब AAAI उनकी सेवा 
करते हैं | तथा-'देव अंश सब बानर der हम सब देवता हैं भौर उन्हीं की सेवा के 
सिबे आये हैं| यथा-'“बानर तनु भरि भरणि पर हरि पद सेबहु जाइ ॥ रै३ ॥ 


दो०-निज इच्छा प्रथु अवतरहि,मुर महि गोद्विज लागि। 
सुण उपासक संग तहँ, ele मोक्ष छख त्यागि।२७ 


अर्थ--प्रशु अपनी इच्छा से गो, ब्राह्मण, देवता र goat के लिये अवतार 
लेते हैं और सगुण उपासक हम सव मोच सुख को त्यागकर संग आते FU २७॥ 
अर्थात्‌ ig भगवान परात्पर पर्रम परमातमा श्रीराम जी यथा-ाम नर चिन्मय 
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अविनासी | अमित रूप घट घट के वास! तथा- वे वारि देह चरित्र छत जाना? थे HEY | 
श्रीराम जी अपनी इच्छा से तथा निज इच्छा निर्मित ay माया गुण गोपर! भी, ब्राह्मण, 
देवता और पृथ्वी के भार को नाश करने के लिये अवदीण होते है। यधा-पक्षा gy 
पुरसंत हित राम लीन्ह अवतार! और तथा[-'हम सब तेवक आति TSU देवता समूह Te 
सुख अर्थात्‌ देवलोक के सुख को त्यागकर आपके साथ हरि सेवा में आते हैँ । २७ ॥ 
fs. £) थि a कूः ह fox eA. & उ seseyey हः न a rp 
याहे विधि कथा कहि बहुमांती ! मिर कन्दरा सुना संपाती ॥१॥ 
जग पल शा | मोटि [ दीन्ह जगदी श॒ 
बाहर हो३ देखे बहु कीशा। मोहि अहार दीम्ह जशदीशा॥२॥ 
Ly w गे % 3 ड ’ CA 
अथ--इस प्रकार बातचीत हो रहो है पक्त कन्दरा से संपाती war) gure 
‘gfe ताडका क्रोषकरि घाई तैसे ही बह भी सुना ॥ १॥ कन्दरा से बाहर निकलकर 
देखा बहुत बानर खड़े हैं तय विचार fear जगदीश wh आहार दिया है। यथा- 
6 PR हमारा” BY बैठे अह A es x 2 
WA भालु अहार हमारा! तथा धर वेठे अहार विधि gear बहुत प्रस्न छुआ! ॥ २॥ 


आयु सबन्द कर भ्ण करऊं। दिनवहु चलेउ अहार बिचु HTN 
HIE न मिल भर उदर अहारा। आजु दीन्ह विधि एकहि are tel 


अर्थ--भाज इन सबका wey करू गा बहुत दिन बीता अहार frat घरता हूँ 
यथा: नहि दर्द सम हुः जरमाही” पेट भर भोजन नहीं मिलता इससे और बड़ा दुःख 
क्या हो सकता है ॥ ३॥ कभी पेट भर रहार नहीं मिला था आज विधाता धहुतता 
प्क a साथ दे दिया। वधा-आाज dive विधि ala भरि पूरी? रझ पेट भरं कर 
जाऊंगा ॥ ४ ॥ 
aro 7) ने ल्‍ 
डरपे गीध बचन सुनि काना। अव भा मरद्ध सत्य इम जाना Hl 
कपि सब उठे गीध कहुँ देही । जमवत मन शोच विशेषी ॥६॥ 
धर्य-गृद्ध संपाती के वचन सुनकर बानर सव डरे और बोले we मरना RTT 
हुआ हम धान गये | यथा-यह निश्चर दुकाल सम wed | aft or अघ हम सो को 
खाना ही चाहता है ॥ ५॥ वानर सब गोध को देखकर उठ खड़े हो सये । जावं 
के मनें बिशेष शोच हुआ | यथा-न तन रहा अवम aa लेशा” नत्र जवानी का बल 
अव लेशमात्र नहीं है नहीं दो इहे में guia में हो झार गिरता, फिर अम करूँ 
क्या, बना करण सबकी अकाल मृत्यु होगी पश्चाताप करते हैं ॥ ६ ॥ 
En es ee 
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23 किब्किन्धाकाशड ss ( ६३) 


®, 


कह अङ्गद (वचार मन माही । धन्य 


जरायु सम कोउ ATE ॥७॥ 
राम काज कारण तबु त्यागी ! हरि पुर गयउ परम बड्भागी ॥८॥ 


& 8 


| 
, Na AEE जा भन इः अन विचार करके बोले कि जटायु के समान धन्य । 
काइ महा हं Bay चह भी तो गृढू ही थे | यधा-“तजऊ' प्रान रघुनाथ निहीरे । हुईँ हाथ 
मुद मोदक मोरे' डरने का क्या काम है ॥| ७॥। जटायु भीगण जी के ay के लिए 


गारीत स्वादः परभ बड़ म पे क्र err 
| दरार स्याण हर परस TSA यगवान के घास को गये। यशा-रास क्षाज क्षण tT 


गदे तो बड़े भाग्य की दात है ॥ ८ ॥ 
of ene TE युतत वानी । आ Gras कपिन नी; 
सुन खग इष शोक युत वानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥८। 


तिनहि अभयकरि पूं बेति जाई कथा सकल तिन ताहि सुनोई॥१ et 
सुनि संपाति बंधु के करणी । रघुपति महिमा बहुविधि बरणी। १ १ 
arya संपादी Tail को हप थर शोक पुक्ताशी सुनकर निकट झाया 
बानरों को wa हो गया। थच्चा=“अब्ष भा मरण सत्य हम जाना? संब डर गये ॥ 8 ॥ 
संपाठी आकर बानरों को अभय किया ake पूछा अर्थात्‌ आप सब किस जटायु छो 
| mate झर रहे हैं| हम सय जटायु के सारे हाल weet सुना दिये यथा-नाथ दशानन 
| 
| 


गइ गति कीन्ही” qate'oe nay इरि aw अर्थात्‌ way रावण के द्वारा मारा गथा । 
° [| ¢ a र्‌ + 

तथानाम gor वैंएट विवार’ ॥ १० ॥ संपादी साई के परम Geared को सुनकर आर 

। शुक्ति को सुनकर भीरघुनांच जी की महिमा अनेक प्रकार aya fea | बधा-गरतहु 


| जाहु नाग शुख छावा | अबो मुत होह वृति गाश इत्यादि कहे ॥ ११ ॥ 

| नु may . a moog (qed ae eed त wen a fa r हि 

| Ries खं जाइ (सन तट,दऊी विल्लॉर्जाल ak | 
चन सहाय काव में, पह खोजह जाहि॥२८ 

। कचन सहाय करव में, पेहहु खोजहु जाहि ॥२८॥ 

| भर्थ-मुझे सुद्र तट पर ले चलिये मैं गाई को तिलांजलि दे.दूँ तब मैं चन 


को सहायता seer और जाइये खोजिये औंसीदा ओ ्रिलँषी ॥ ३८ ॥ : 

rang — Jpop बालक gee | यथा -मो्ि लै arg fry तट! अर्थाद्‌ में माई को 
। तिल्लांइली दर्पण करडे aa आप सबको बदाऊगा | यथा>,विधिषत ery तिनही 
| दीन्ही? तृत्प श्चात्‌ alla जी छा पूरा समाचार स्‌ कहूँगा आर आप संब उन्ह wy 
| करेंगे ॥ २८ ॥ 


H 
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अनुज क्रिया करि सांगर तीरा | कहि निज कथा सुनहु कपिबीरा।१। 
हम दोउ बन्ध प्रथम तरुणाई। गगन गयउ रवि निकट उड़ाई ॥ २॥ 
र्थ -छोटे भाई को तिलाँजली आदि क्रिया समुद्र तट पर करके तब कहा कि 
हे बानर बीरों अव मेरी कथा सुनो। यथा-'कीन्ही क्रिया वेद जस बरणी” फिर अपनी 
कथा सुनाने लगे ॥ १ ॥ हे बानरों पूर्व युवा अवस्था में हम दोनों भाई आकाश में 
उड़ गये थे। यथा-थौवन ज्वर केहि नहिं बलकावा? चले तो गये ॥ २॥ 
तेज न सहि सक सो Fatt आवा में अभिमानी रबि नियराव॥३॥ 
जरे पं श्रति तेज अपारा। परेउ भूमि करि घोर चिकारा॥४॥ 
अर्थ--वह तो तेज vet ae सका तो वापस लौट आया और मैं अभिमान वश 
खय के निकट गया | यथां- सकल शोक दायक अतिमाना' यह मेरे ही प्रति चरितीर्थ 
TUN | ey 
सुनि एक नाम चन्द्रमा ओही | लागी दया देखि कर नोही ॥५॥ 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सिखावा । देह जनित अभिमान छुड़ावा॥६॥ 
अथ -एकचन्द्रमा नामक मुनि TR देखकर उन्हें दया लगी। यथा- 
संत हृदय नवनीत समाना' तथा-पर दुःख द्रवहि सो संत पुतीता” मेरे दुःख को देखकर उन 
महात्मा का हृदय द्रवित हो गया ॥ ५ ॥ उन्होंने हमे नाना प्रकार का ज्ञान उपदेश 
करके मेरे देह के अभिमान को छुड़ाये। यथा-'सकल शोक दायक श्रभिमाना” तथा- 
हदं रारीरं शातसंघि जजेर पतत्यवश्यं परिणामदुर्वहम्‌? यह शरीर ही दुःख रूप है, एवं 
विकारौ परियार्मी च देह ज।ाकथं aq? देह आत्मा नहीं है इत्यादि ज्ञान उपदेश द्वारा 
मेरा शरीर अभिमान छूट गया और झुरे शान्ति मिली ॥ ६ ॥ 


AM ब्रह मनुज तनु धरही। तासु नारि निश्चरपति हरही॥७॥ 
तासु खोज पठइहिं प्रभु दृता । तिनहिं मिले तुम दोव पुनो ता।:८। 

अथ --त्रेवा युग में ब्रह्म परमात्मा मनुष्य शरीर घारण करेंगे और उनकी स्त्र 
को रातसराज रावण हरण करेगा | यथा-'अतोऽहं यत्नतः सीतामानेष्यामिः ले जायगा 
॥ ७ ॥ श्रीसीता जी को खोजने में श्रीराम जी दूत भेजेगे तव उनको मिलने से तुम्हारा 
कल्याण हो जायगा | यथा-संत दररा जिमि पातक टरई” तुम्हारो सब पाप ताप नाश 
हो जावगा और तुम पवित्र हो ज्ञावोगे ॥ ८ ॥ 


DU Ol sss 
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% किष्किन्धाकाण्ड x 


os पल करासि जनि चिन्ता। तिनि देखाय देव तुम सीता॥। 
शान है बनेन सत्य भह HL सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू।१०। 
en FU पख जम जाँयगे तुम चिन्ता मत करो दूतों को तुम श्रीसींती जी 
को दिखा देना | यथा-'शडहि हटि wae’ तो तुम देखकर वता देरा ॥ & ॥ ga AA 
के बचन आज सत्य हुये ओर तुम सब मेरे बचन मानकर TY श्रीराम जी का कायं 
करो। यथा-'ामचन्दर कर कान Garey’ अर्थात्‌ सब भराम जी का कार्य सिद्ध 
छरना ॥.१०॥ 
गिरि Farge ऊपर बस लँका। तहँ रह रावण सहज अशंका ॥११॥ 
TAME उपवन He रहई। सीता बेठि शोव रत ग्रहई॥१२॥ 
_ अर्थे रिट पर्वत पर लंका बसी है el सहज अशंक रावण रहता है। यथा-- 
विकूट एक सिन्धु मझारी' त॒था-'मन्डलीक मणि रावणा राज करे निज मन्त्र” परम स्वतंत्र 
निमय है ॥ ११॥ वहाँ एक अशोकवाटिका है श्रीसीता जी वहीं पर बैठी शोच रही 
है| यथा-“ञ्ति परिताप सोच mame? बहुत दुःखित हैं ॥ १२॥ 
Sv — ‘Ny kas) g G 
दो०-में देखों तुम नाहीं, गीधहिं दृष्टि अपार। 
Ie भयउ नतु करतेउे, कुक सहाय तुम्हार।२९। 
अरथे--में देखता हूँ तुम्हें नहीं दिखता क्योंकि शुद्ध को दृष्टि अपार होती है 
| र्त्‌ शुद्र दजार योजन देखते Es । में बूढ़ा हो गया ह नहीं तो भाप लोगों की फुछ 
सहायता करता ॥ RE ॥ । 
है भावा्थ--मैय्या बालक बन्द | यथा-े देखों दम नाई” अर्थात में देख रहा हूँ 
क्योंकि og की दृष्टि एक हजार योजन देखने को है। तथा-टबत्लाद्‌ दूर इष्टियें नात्र 
संशयितुं gay अर्थात्‌ कुछ सन्देह न करें Tel को दृष्टि बहुत दूर तक जाती है ओर 
क्या कहूँ वृद्ध बस्था के कारण कुछ साहाय्य कर नहीं सकता हूँ। यथा-'अहमेव इुरा- 
आने राय इन्तुनुलहे | आतृहत्तारमेकाकरी किल्बि? अर्थात्‌ मेरे भाई को मारने 
बाले दुरात्मा रात्रण को मारने में मैं अकेला ही समर्थ हूँ परन्तु क्या करूं मेरे पंख 
yi हैं। cea -“पिि fag पंख Fe विह्वालू! मेरी यह दशा है ॥ २६॥ 
जो a शत योजन सागर । करे सी राम काज अति आगर ॥१॥ 
मोहि बिलोकि धरहुमन धीरा। राम पा कस भयउ शरीरा ॥२॥ 
SRE ©“ पल नम 
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अर्थ--जो सौ योजन स्नु लांघ सके वही बुद्धिमान श्रीराम जी का कार्य करेगा 
यथा-'ज्ञानिनाममगणयं’ तथा-बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌’ वही समर्थ न ॥ १॥ हे बानरों रुभे 
देखकर आप सब धीरज धारण करे श्रीराम जीं की कपा से मेरी शरीर कैसी हो गई। 
यथा-पह्यन्तु Tea नूतनावतिकोमलौ' अर्थात्‌ देखिये मेरे नये पक्ष जम रहे हैं 
परन्तु अमी कोमल हैं ॥ २॥ 
पापिउ जाकर सुमिरण करई । अति अपार भवसागर तरई॥३॥ 
तासु दूत तुम तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु TAF wei 
अर्थ-पापी भीं जिनका नाम स्मरण करके अति अपार भवसागर से पार हो जाता 
है। यथा- जातु नाम सुमिरत एक बारा | उतरहि नर भव सिन्धु अपारा” तब आप AT Fat 
नहीं पारे जा सकते हैं॥ २॥ आप सव उन्हीं के दूत हैं कायरंपन छोड़कर और 
श्रीराम जी को हृदय में स्मरण करके उपाय करो। यथा-'नाम लेत भव सिन्धु gare!’ 
तथा-'यह लघु जलपि तरत कतबारा” चश में ही पार हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 
असकहि गरुड़ गीध जब गयऊ। तिनके मन अति बिस्मय भयऊ।४। 
निजनिज बल सब काहू भाखा। पार जानकर संशय राखा॥६॥ 
अर्थ-श्रीकाक जी बोले हे गरुड़ जी जब इस प्रकोर कहकर गीघ संपाती चला 
गया तब इन सत्र वानरों के मनमें आश्चर्य हुश्रा। यथा-राम छपा कस भयउ शरीर” 
तुरंत हीं पंख हो गये ॥ ५ ॥ पुनः अपना अपना वल सब कहने लगे अर्थात्‌ में इतने 
योजन जा सकता हूँ परन्तु पार जाने में सन्देह रहा अर्थात्‌ पार जाने पर्यन्त कोई नहीं 
कहा | यथा-मन संशय ay फिरती वारा” अर्थात्‌ यह कार्य श्रीहनुमान जो से हो संपन्न 
होने वाला है वही पूर्ण आशीबदि प्राप्त किये हैं इम सब तो एक नि्मित्तमात्र हैं तथा- 
पार जानकर संशय राला’ इम सबको पार जाने में सन्देह है ॥ ६ ॥ 
जरठ भयउ तब कहै रिचेशा । नहि तन रहा प्रथम बल लेशा ॥७॥ 
जबहिं त्रिविक्रम भयउ लरारी। तब में तरुण Ges वल भारी ॥८॥ 
` श्रथं--तब ऋत्ेश श्री जामत जी बोले कि में तो बूढ़। हो गया प्रथम बल लेश 
मात्र भी नहीं है । यथा- यौवन जर केहि नहिं वलक्रावा? युवा अवस्था मेरी होती तब मे 
इछ कर दिखाता || ७ ॥ जिस समय भगवान का वामन अवतार हुआ था तब मेरी 
तरुण अवस्था थी और भारी बल था| यथा-'ऋ(ुलित बल्ल अतुलित TAI! अतुल बल 
को प्रता थी ॥ ८ ॥ 


ee 
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दी०-बलि बाँधत प्रभु बाेऊ, सो ततु बरणि न जाइ । 
उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाइ ॥३०॥ 


अथ--बलीं राजा को बाँघते समय प्रश श्री बामंन जी बढ़े तो वह शरीर बर्णन 
नहीं हो सकती है तब दो दणड में हीं में दौड़कर सात प्रदक्षिणा किया था ॥ ३॥ 
भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द्‌ ! यथा-'वलि ataa परभु mes? अर्थात्‌ राजा बली 
को वाँधते समय यथा-'ेन वद्धो बलीराज। दानवेन्द्रो महासुरा” WY At वामन भगवान 
शरीर बढ़ाये | यथा-'पग पाताल शीश अज धामा? जिस शरीर का बणन नहीं हो सकता 
है। यथा-कहि न सकहि शारद श्रुति रोषा? तथा-“नान्तं न मर्थ्य न पुनस्तवादि’ एवं 
“आदि अंत कोउ जासु न पावा” वह महा बिराट रूप था तब दो घड़ी में ही सात परिक्रमा 
किया था | तथा-उदर उदि’ अर्थात्‌ उस समय सातो agg पेट में ही थे इतना 
विशाल रूप था और यह समुद्र तो एक ही है पुनः उसमें से भी इल सौ हीं योजन 
जाना दे परन्तु यधा-नहिं तन ver प्रथम वल लेशा” ॥ ३० II 
$ हें : ५३) ~ ५ a 
ATT के ह जाऊ में पारा । [जय सशय क्‌ फिरती वारा ॥१॥ 
जामवंत कह तुम सब लायक | किमि पठवों सबही कर नायक ॥२॥ 
अर्थ--श्री अंगद जी बोले में पार जाऊंगा परन्तु मन में कुछ सन्देह है फिरती 
समय यथा-“जानि काज प्रभु मिकट बोलावा | परशा शीश सरोरुह पानी | कर मुद्रिका दीन्ह 
जन जान! तो यह कार्य श्री हनुमान जी पर ही निश्चित है इसलिये में जाने में सन्दे 
करता हूँ | तथा-'जिय संश कछु रिती वारा” अथवा तुम लोगों को कुछ हृदय में हमारे 
बचन तथा हमारे जाने में संशय हो तो फिर तो मैं बार बार जा आ सकता EL 
भावार्थ -श्रीअगद जी ने कह है में पार जाऊंगा भौर यदि आप सबों के हृदय 
में कुछ संशय हो भर्थाव्‌ शंका हो तो यथा-तोहि कहाँ सहरोषा' प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ 
कि यदि तुस सबके मन में संशय हो तो में तीनि बार AAT जाकर ie सकता हूँ ३ 
आप किष्झन्धा से महा महा योवा आये हैं। यथा-सकल gre मिलि दक्षिण जाह 
सुभटों में नाम लिखाया | तथा-'गाही परष ते जय होई अमो सावार प न 
पार जा सकते हैं। यथा- fa fie एक हिन मसारी | विधि निर्मित द्म भति भार 
हाँ कैसे जय होगी पुनः रावण यथा-स पयोषि 
पारा” वहाँ कैसे पार जाबोगे | तथा~नाअ दशानन 
रावण लंका में रहता है भौर लंका जाना है 


तथा-“जग विख्यात नाम तेहि लंका” वे 
अगाघ अपारा | को अस वीर जो TELE 
यह गति न्ह” सभी को मालूम दै। 
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ज्ज्ज्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्ट 
PO स्त्र 
AAAI IIIS 


परन्तु पार जानकर संशय राखा? फिर भी मैं सबकी प्रेरणा से तथा शासक होते ह 
भी ज्ञा गा परन्तु संशय इस बात का है। यथा-मन संशय कछु फिरती वारा” ah 
चलत समय शरीहचुमान जी को बुलाकर प्रश्न औराम जी बहुत इछ कहे हैं और vee 
आशीर्वाद स्वरुप grat दिये है तो शरीसीता जी की खोज और प्राप्ति तथा सुय 
का भागी होना श्रीहनुमान जो पर ही निभर है इसलिये मुझे शंका है परन्तु में a 
"में पूर्ण समर्थ हूँ जा सकता हूँ और आ सकता हुँ। यथा-'िरद बाँधि वर वीर कहाई। 
wae Ge जड समर Tee लज्जा की बात है ॥ १॥ अंगद की बात सनकर श्री ज्ञामबंत 
ai बोले आप सबके न! यक हैं परन्तु हम सबके मालिक हैं कैसे पठाउँ ies 
अगद कहे बाऊ में पारा? इस प्रकार यंगद के उत्कर्ष तथा अपमान ATR बचन सुनकर 
बयोबृद्ध Wad मंत्री अति बूढ़ा? तथा श्रेष्ठ बुद्धिमान राजनीति बिचारशील श्री 
जामबत जी बोले हाँ हाँ भैय्या आप हब लायक हो भरापके पिता भी ऐसा ही 
आशीर्वाद दिये हैं। यथा-'य तनय मम सम बिनय बल्ल कल्याण प्रद प्रभु Ata? तथा- 
बालि ae बल बुद्धि निधाना’ आप सब लायक = परन्बु इम सों के स्वामी हैं हम 
सबके रहते हुए आपका जाना उचित नहीं है आप बिराजिये सब कुछ होगा। शरी 
| इडुमान जी तो जाँयगे कुछ डोल ही नहीं रहे हैं ॥ २॥ 


| bt ोच्पति संनु हनुमाना। का चुप साथि रहा वल्वाना॥३॥ 
पेन तनय बल पवन समान॥। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना ॥४॥ 


i 
अथ ) aN a 

ST ae a त जी बोले हे बलवान श्रीहनुमान जी सुनिये कैसे 
“वलिते रस प्‌ इछ बोलते ही नहीं आप कितनी दूर जायेंगे। यथा- 
ae A ou ates देह दुन बन छशा मानिनामम्र गण्यम्‌ | सकल गुण निधानं 
पवन दे a gata प्रिय ge बात जातँ नग्रामि? आप भी ga Fra | ३॥ श्राप 

a eo ss ht 4 त के समान युद्धि विवेक और विज्ञान के निधान 
ee se ak ठुल्य वेगं जितेन्द्रियं afeqat परिम्‌ | बातातमजं बानरवूथशुरय 
` दग श्रध ' हम सब आपकी ही शरणा लेते हैं श्राप SEE Ei ci 
कायं कीजिये ॥ ४॥ 


ali जगमाहीं। जो नहिं होइ तात तो हि पाहीं॥५॥ 
“ज बाग तब अवतारा । सुनतहिं भयउ पर्वता कारा ! ६॥ 


LS 
रे a eS = eae eee ee 
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(x ~ 
. अथ--ह तात श्रीहनुमान जी संसार में कौन ऐसा कार्य है जो आप से नहीं 
होगा अर्थात्‌ सब होगा | यशा-जियात रणपीर रघुबीर हित । देव माणि रुद्र अवतार संसार 
पाता | वि घुर सिद्ध मुनि ्राशिपाकार वपुष विमल गुण, बुद्धि बारिथि निधाता | आप ही 
सय कुछ करेंगे | ५ ॥ श्रीराम जी के कार्य के ही लिये आपका अवतार है यह बात 
सुनते हो श्रीहनुमान जी विशाल wae हो गये । अर्थात्‌ फूलऋर पर्वत 
हो गये | यथा-'कनक मूषराकार शरीरा | समर भर्यकर अति रणबीरा? विशालकाय) महा- 
बीर हो गये ॥ ६ ॥ 
sh NESS w Cw 
कनक वर्ण तनु तंज विराजा | मानहूँ अपर गिरिन कर राजा ॥७॥ 
सिहनाद करि वारहिंवारा। लीलहि लाधों जलनिधि खारा॥८॥ 
, अर्थ ~ सुवणं की ताह शरीर में तेज फेल गया जैसे आन्य पर्वतों के राजा सुमेरु 

पवत ही हैं। यथा -'स्वरा रोलाम रेह दवृरवन कशानु' ज्ञानिनाममगण्यम्‌' उठकर खड़े हो 
गये ॥७॥ मिद की तरह वारबार गजन करने लगे और बोले खारे समुद्र को लीला 
मात्र में लांघ AAA | य्था-चकारनादं सि हस्य बझाणड रफोटय/्चव। वभूव पर्वेताकारः 
विक्रम इवापरः ॥ लंवायित्वा जलनिवि wea dal च भस्मसात्‌? अर्थात्‌ श्रीहनुमान जी 
सिह समान गजेन किये जिससे ages कंपायमान हो गया छौर त्रिदिक्रम भगवान 
समान पवताकार हो गये और बोले AG लाँघ जाऊं गा और लंका जलाकर भस्मकर 
TAA ॥ ८॥ 

सहित सहाय रावणहि मारी । आनों यहाँ त्रिकूट उपारी॥ं॥ 
'जामव॑ंत में पूछो तोही। उचित सिखावन दीजे मोही wt on 
अर्थ--सब सेन्य सहित रावण को मार डा लूँगा और त्रिकूट सहित लंका उखाड़ 
न्दनी | यद्वा वद्ध्वागले (ATTA. 


कर यहाँ लादूँ गा। यधा-राबणां सकुल हलानिष्ये IBAA 5 
वामपाणिना ॥ लंकां सप्तिं gar रामस्याग्रे ज्षिपास्य हम्‌' अर्थात्‌ कुल alee रावण को 
मारकर श्रोसोता जी को लेकर चला HG AT अथवा रावण के गहे में रस्सी बॉधकर 
हाथ से ले आऊ fea हे औ जामवंत औी त्रिकूट पबत सहित लंका ही उठा ले आऊ 
और श्रीरामजी के सामने रख दूँ ॥ & ॥ हें जामबंत जी में आपसे पूछता हूँ इमे 
उचित शिददा दीजिये अर्थाद्‌ मैं लंका में जाकर कया कयो FEAT “अचित उचित 
कान कहु होई । समुक्ति करिय भल कह सब कोर TA HET कर पड बह | Sa 
बेद बुध ते बुध नाही अतएव हुक्के उचित सिखावन दीजिये ॥ १०॥ | 
वि ee cs Mais Te 
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इतना करहु तात तुम जाई। Male देदि कहहु सुधि आई॥९११॥ 
तबनिज भुजबल राजिव नयना। कोतुक लोगि संग कपिसैना॥१२। 

शर्थ--हे तात आप इतना ही जाकर करो कि भीसीता जी को देख आओ और 
सब समाचार कह दो | यथा-'एक,बार Fag gfe जानो? तुम केवल आसीता जीं को 
देख आश्रो और समाचार बता AV ११॥ तब कमलनयन श्रीराम जी खेल करने 
के faz सब बानर सैन्य के साथ रावण को मारंगे | यथा-रावण मरण मनुज कर.याँचा। 
प्रभु विधि वचन कीन्ह ve साचा’ अर्थात्‌ ब्रह्मा जो के वचन भगवान्‌ सत्य करना चाहते 
हैं तब रावण को मनुष्य रूप श्रीराम जी हो मारेगें। तथा-'मोहि वषि सुख 
हरी! ॥ १२॥ 


४॑०-कपसेन संग संहारि निश्चर . राम सीतहिं आनिहैं। 
नैलोक पावन पुयश खर सुनि नारदादि वखानिहें॥ 
जो सुनत गावत कहत AMA परम पद नर पावई। 
रघुत्रीर पद पाथी ज मकर दास तुलसी गाबई ।।३।। 


अर्थ--रराम जी बानर raat की सेना लेकर निश वरों का संहार करेगें. और 
श्रीसीता जी को ले ATA । यथा-'तात राम ale नर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला! 
रराम जी तो काल के भी काल हैं । उप प्रैलोक पावन चरित्र को नारदादि कवि 
गावै न | यथः~'सोइ नर गाइ याइ भव तरहीं | etary जनहित तनु घरही” श्रीरांम जी 
तो भक्तों के कल्याण के ही लिये लीला करते हैं। जो सुनकर, ale, कहकर और 
समझकर मनुष्य WAI प्राप्त करते हैं। यथा-'जो यह कथा सनेह समेत! | कहिहहि 
arate समुर सचेता? तथा-'हो इहह रामचरण अनुरागी? वह gm होते हैं। रघुवीर 
शीराम जी के चरणकमल के मींरा तुलसीदास भी गाते हैं | या-रामचाित मानस कावि 
ama? श्रीराम चरित मानस रामायण का गाणन तो थीठुलसीदास जी ही किये है। 
तथा-'तुली कथा रषुनाथ की! गा रहे हैं॥ ३। | bitte 


दो ०-भव भेषज रघुनाथ aR gale जे नर अरु नारि। 
तिनकर सकल मनोरथ, fae करहिं निपुरारि ॥३२॥ 


अर्थ--श्रीरघुनाथ जी का सुयश संसारं रोग की परम महीषी है स्त्री चाहे 


bat 


पुरुष जो सुनते हैं उनका सब मनोरथ भीशंकर जी पूर्ण करते हैं ॥ ३२॥ 


Se eee 
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भावार्थ--भैय्या बालक वृन्द ! यथा-*भव मेषज -रघुनाथ यश? अर्थात्‌ भगवान्‌ 
rast का यश चरित्र संसारम सत्री पुत्रादि आशक्त प्राशियों के मोह रूपी रोगकी परम 
saat है। यथा-'मोह सकल व्याधिन कर मूला' तथा- रबुप्रति भक्ति सजीवन मूरी | WT 
पान भद्धा अति रूरी” एवं यहि विधि मलेहि कुरोग नशाही” सब BUT नाश हो जाता है। 
यथा “जासु नाम भव भेषज हृरण In ayer जिन चरित्रनायक भगवान का नाम ही 
जन्म मरण रूपी रोग को नष्ट करता है। यथा-'मुनहि विमुक्त विरत अरु विषई। wale 
भक्ति गति संपति नितई? सभी की मनोकामना श्रीशंकर जी पूर्ण करते हैं॥ ३२॥ 


सो०-नीलोत्पल तबु श्याम, काम कोटि शोभा अधिक 
सुनिय तामु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग वधिक॥३॥ 


अरथ--उनका गुण समूह सुनना चाहिये जो नील कमल समान श्याम शरीर 
वाले हैं और करोड़ों कामदेव से अधिक शोभायमान हैं जिनका नाम ही हम सबों के 
पाप रूपी Tel छो मारने बाला व्याधा रूप है ॥ ३ ॥ 
मावार्थ--मैय्या बालक वृन्द ! यथा-'नीलोलल तदु श्याम! जिन औराम जी को 
शरीर नील कमल समान श्याम है। यथा-नीलताम रस श्याम Wie | नौमि निरंतर 
aa’? त॒था-“चील सरोरुह नीलमणि नील नीर धर श्याम | लाजहिं ag शोभा निरि 
कोटि कोटि gaara’ ऐसी ऐसी अनेक उपमा उपमेय परन्तु 'उपमा कह (त्रिभुवन कोउ 
नाही यथा-श्याम शरीर स्वभाव gers’ स्वभाव से ही परम सुन्दर हें। तथा- 
“अंग अंग पर area कोटि कोटि शत काम' बही प्रशु श्रीराम जी की यथा-रामहि सुमिरिय 
cea रामहि । संतत ghia राम gq मामहि' अर्थात्‌ उन्हीं का गुण समूह सदा सुनना 
शौर गाना चाहिये पुनः जिनका. नाम ही हमारे सब पाप ताप रूपो पत्तियों को मारने 
वाला व्याध रूप है। यथा-“राम सकल नामनते अषिका | होइ ah रघ ड गण 
वधिक/ अर्थात्‌ जो भो म नाम सब नामों का शिरोम fa है। यथो- एक के eo ne 
मणि सब वर्णन बर जोइ। तुलसी खुतर नाम के वरी विराजत दोइ? जो सब बण तथा ना 
का शिरताज है | तथा-सहत्र ताम तशु सइ अर्थ्‌ हजार इर) हा Hs 
तथा कोटि कोटि अन्यान्य नामों के समान एक दी नाम श्रोशम ै। nae र 
महामंत्र चित्त Perea कारकः । एक एव परो मंत्रों राम Di लष I if v ey 
का राभ नाम ही महामंत्र है। TAT META बेहि i cate ae a a 
ne ma eer | बढ़ा इलाहि पाल oe . ee ae चेद्ध दये प्रविष्टम्‌ 
| मंत्र fog ही १0 ` 8 ब्रह्म रूप ही है। यथा IAAT | 
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a वा gd वा मृत्यु मुखे वा विशतां कुतोमी: तथा "रामनाम eat कृतोमयं से ताप 
aa मैय्या भालक इन्द यथा-राम vale हित होय तुम्हारा! हम सबों का हित तो 
मे भजन ही से होगा | तथा-ररामेति aw द्वयमादरेण सदा स्मरण मुक्ति मुपथाति जन्तुः 


केला युरो कलुष मानसानामन्यत् धर्म खलु नाधिकार/ न्य कर्भ घर्म का अधिकार ही नहीं 


यथा-न के 
अधारा? Cr nd MT Fr OR aa कलियुग केवल a 
INGE भीतिहर शिवकरम्‌ | भर्म कर genes u है | यथा-'सुख प्रद राम पद मनोहरं 
afta हृदय से ब a र्‌ yi al WHER सादरम्‌’ केवल आदर 
Pea: णा द्वारा उच्चारण करते ही सब कुछ हो जायगा। 'तथा wa मङ्गल 
TAT ्रणारानम्‌? तथा-' मंगल भवन अमंभलहारी' HITT ‘Sg नाम अध खग 


वधि” उन 
sai coe द के नाम की गुशालुत्राद सुनना चाहिये। यथा-नाम लीला 
यू उच्च भाषा ठु कतिनम! तथा- कल्लौतदूधरि कीतिनात्‌’ gaara | 


हति श्रं रि [oS nw Cn 
के FSR मानसे सक्कल किल कलुष विध्वसने विशुद्ध संतोष संपादनो | 
सकृत किष्किन्धा काणड चतुथः सोपानः समाप्तः। 
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ध्यानमग्रा सीता 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
aaa निज पद्‌ जंत्रित जाहि घान केहि वाट ॥ 
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रामाख्यं जगदीश्वरं पुरणरु मायामनुष्यं -हरि 
न 5 ५ ठाम म्‌ ae 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचडामणिम्‌प१ ॥ 
~ Ces 

अर्थ--जो निरन्तर शाम्त आदि अन्तरित इयत्ता से भी -परे) सर्वेक्षप्राप रहित 
नित्यप्रुक्त { मोच्षस्वरूप ) और शान्तिदायक, त्रह्मा, शिव शेप से सद्ा...सवित, वेदान्त; 
से जानने योगप, सर्व समथ श्रीराम नाम से जिनको ख्याति. है+ जमत के ईश्वर, 
देवताओं के गुरु, माया से मनुष्य अवतार धारण किये साक्षात्‌ विष्णु रूप, करुणा- 
सागर, रघुकुल में श्रेष्ठ, राजाओं में चूड़ामणि, TA व्यापक, श्रीरघुनाथ जी, की में 
वन्दना करता हूँ Ul १ ॥ alae 

भावार्थ - भैय्या बालक इन्द ! जो प्रभु श्रीरामजी सदा शांन्त चित्त hp | 
यथा-'प्रसन्नताया न गतामिषेकतस्तथा न मभ्लौवनंवासदुः्खत” अधात्‌ राज्या भिषैक म 
जैसे पुनः बन जाने में मी TT दी सदा प्रश्न राम, पु आदि अति 
| ga पुनस्तवादिम्‌” आदि अन्त जिसका है ही नहीं, 
पाप रहित “पावनानां च पावनम्‌ पावेन की भी पावन न ie i) My 
भगवन्त? स्वाधीन है। और प्राणी मात्र के शान्तिदाता Sister लोक दाय 
fenar अखिल ब्रह्माएड के प्राणीमात्र के विश्रामदाता, शिव ब्रह्मा शेष 
सदा सेवित "शिव अज प्य चरण रुरा जिनके चरण शिव बरह्मा दा ह 
'बिर्वामित्र वसिष्ठादियुनिमिः परिरोवितम्‌ विश्वामित्र वसिष्ठाद्‌ प्लान 


कोउ जाहु न पावा” एवं “नान्तं न मणे 
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ce _______ 
(२) # भ्रीरामचरित-मानस & 


अर्थात्‌ जिनके चरण कमल सारे ब्रह्माण्ड के प्राणी मात्र के पूज्य हैं। वेदान्त से 
जानने योग्य 'वेदवेध परे एसिजाते दशरथात्मजे” जो श्री दशरथजी के पुत्र होकर श्रीराम- 
जी अवतार लिये हैं वे वेद की जानकारो से भी परे परम पुरुप हैं | यथा-'शारद श्रति 
शेषा ऋषय अरोषा जाकहेँ कोउ नहिं जाना? जिसको कोई जानता ही नहीं है । स्व समर्थ 
“मथ सब विधि सुजान दान खड़ग सूरो' एवं “समरथ शरणायत दितकारी” अतएच aa 
प्रकार समथ सब कुछ कर सकते हैं | 'जेहि we उपाई न्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा' 
जो बिना किसी को सहायता सारे ब्रह्माण्ड की सृष्टि करते हैं | अतएव सब में समर्थ 
हैं। जिनका नाम aE मधुराज्षरे श्रीराम हैं | “सो सुख धाम राम अस atal | अखिल लोक 
दायक ara WW MATa “लोकामिरामं TAY सकल प्राणी के सुखदायक जगदीश्वर 
अर्थात्‌ जगत के शासनकारी विभि हरिहर राशि रवि दिशि पाला | माया जीव कर्म कृलि 
काला | wey महिप जहेँ लगि प्रभुताई । योग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि विचार जिय 
ay नीके | राम|रजाइ राशा सबही के॥' उन्हीं एक प्रश के शासनाधीन सारा ब्रह्मांड 
है mara जगत के ईरवर हैं| पुनः देवताओं के गुरु हैं, जगद्गुरु” च शाश्वतम्‌ः अतएव 
“गुरुणां गुरु” सुर गुरु अर्थात्‌ सारे ब्रह्माणड के गुरु गुरु भों के श्रीगुरु हैं | 'सीतानाथ समा- 
Crd आपसे ही गुरुत्व प्रारम्भ हुआ है माया से मनुष्य रूपधारी हैं। “माया माहुष 
रूपिणम्‌’ जो अनो दि, अजन्मा, अव्यक्त श्रगोचर, Ha, अलच्षण इत्यादि इत्यादि 
सो कौशल्या की गोद” सो कोशम्या माता की गोंद में एक बालक होकर खेल रहे हैं | 
अतएव श्रपनी दैवी माया द्वारां एक माया का सुन्दर मनुष्योकृति (रूप) निर्माण 
करके राप अपनी सारी शक्ति लेकर लीला करते हैं | निज इच्छा निर्मित ag? यथा- 
माया कोटि प्रपंच faery मायासे कोटिह गुणा आप मायावी हैं। इसलिये “निज इचा 
निर्मित तबु! अपनी इच्छा से अपना शरीर निर्माण कर लिये हैं । पुनः साचात्‌ विष्णु 
रूप हैं| यथा-राम AG परमारथ रूप? साचात्‌ परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं। इस प्रकार 
सव उपमा उपमेय जो हमारे परम प्रच रघुकुल के मणि रघुकुल भूषण, रघुकुल श्रेष्ठ, 
MMAR जू हैं उनकी में बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 


श्लौ*-नान्या Wel रघुपते हृदयेऽस्मदीये, 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
भक्ति प्रयच्छ adnate मे, 


| कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च ॥ २ ॥ 
CRE | VE Wo | 
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मैः सुन्दरकाण्ड # (३) 


Os 


श्र्थ--हे रघुपते ! मेरे हृदय में अन्य कोई ange नहीं हैं यह मैं सत्य कहता 
हूँ श्रोर आप सबके अंतःकरण के आत्मा हैं । हे खुवंशियों मं श्रेष्ठ बुझे पूर्ण भक्ति 
दीजिये तथा मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दीजिये ॥ २ ॥ 

भावाथ-- हे रघुपति ?छुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम? हें रघुझुलमणि 
आप पतित पावन हैं । मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है। “अर्थ न॑ धर्म न काम रुचि, 
ग़तिन val निर्वाण ॥ मोक्ष की मो कामना नहीं है) यह में सत्य कहता हूँ। ‘ala 
शिरोमणि छपानिषि, नाथ कहाँ सतिभाव अपने हृदय के सत्य भाव को प्रगट करतो हूँ। 
हे श्रखिल अन्तरात्मा सबके हृदय में विराजमान “सो तुम जानहु अन्तर्यामी? हे अन्त- 
यामी आप सत्र जानते हैं, में भक्ति माँगता हूँ। “अखिल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुतिं पुराण 
जो गाव।' जिसको बेद पुराण अखिल बिशुद्ध भक्ति कहते हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्र रधुपुंगव राजवर्यं राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनन्दन राममद्र 
दासोऽहमदय waa: शरणायतोस्मि ॥ हे श्रीरामचन्द्र जी आप रघुकुल के AIAG TY ह 
मैं आपकी शरण हूँ, gh आप वही अपनी अविरल बिशुद्ध भक्ति दीजिये और मेरे 
मनको हे प्रश तात तीनि अति'प्रवल सल काम कोष अह लोम तो कामादि अर्थात्‌ काम 
क्रोध तथा लो प्र से रहित कर दीजिये । यह गुण साधन ते नहिं होई। Gad छपा पाव 
कोइ को$ ॥ ये गुण साधन साध्य नहीं है | आपको कृपा साध्य है ये गुण योगादि 
साधना से नहीं ही सकते | केवल आपकी कृपा से किसी को प्राप्त होते हें । अतएव 
मर मन को इन दोषों से रहित कर दीजिये ॥ २ ॥ 


श्लो ०-अतुलित वलधामं स्वणं शैलाभदेहं, 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्र गण्यम्‌ । 
सकल गुणनिधान वानराणामधीशं, 
रघुपतिवरद्गतं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 


श्र्थ-- जो अतुलित बल के वाम हैं जिनकी सुमेरु पबत के समान शरीर है, 
राक्षस रूपी बन को जलाने को भ्रग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य सर्वश्रेष्ठ ५ re 
गुणों के स्वान बानरों के अधी खर रघुपति के AS दूत, पवन के पुत्र अर्थात्‌ TES 
मानजी को में वन्दना करता हूँ ॥ रे ॥ 


मावार्थ--्ीहतुमानजी राम दूत अदुलित बलषामा | अंजनि इतर पषन Ge नामा 
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(2) # श्रीसमच रिस-समानस ॐ 


AAA श्रेष्ठ ट्त- दें -अहुल्तितः वलधाम होना ही चाहिये। तपाये हुये सुवर्ण 
RANA segs शरीर, रुद्रावतार तेजोमय विशाल पर्वताकार हैं।' यथा- 
कनक भूघराकार शीत ।।समरुभयंकर आति रण ATW? राक्षस समूह के बन कोः विनाश 
करने को, alta, BT, AM Tet TAI कुल दहन कशानू | संत सरोरुह कानन भान्‌॥? 
AAG T We ag को.विनाश.करने को अग्नि रूप संतरूपी कमल बन को प्रफु- 
ललित ने को ख़र्म- रूप हैं: | वा राजा तथा प्रजा? स्वाम के तद्रूप ही तो सेवकको सब 
एण, सम्पन्न होना चाहिये। अतएव राचसों के विनाशकारी ज्ञानियों में अग्रगणय 
सवश्रष्ठ हैं. | 'ज्ञान, मान्‌ जहँ एको नहीं! सब मान अभिमान को त्याग कर “यत्र यत्र 
रघुनाथ कीतिं तत्र तृत्र छत मस्तक्ाजञलिम्‌ ॥ नम्नता दीनता पूर्वक हाथ जोड़े माथा नवाये 
श्रीराम नाम का कोन सुनते रहते हैं अथत्रा चरण सेवा करते रहते हैं | 'सकल गुरा 
frat श्री रामजी की सेवा योग्य सब गुण सम्पन्न हैं | संपन्नता तो है ही परन्तु लंका 
माताजी और.मी पुष्ट कर देती हैं। "अजर अमर quate हुत होउ” पूण दढ़ हो 
PL बानरों के अधीश्वर सर्वोपरि सुग्रीब जी बानरों के अधोश्वर हैं परन्तु 
GAA के. प्रतिनिधि बलवी ये सम्पन्न बानरों के रक्षणादि का 'भार -श्री हलुमासंजी पर 
'ही रहता है.। यथा-नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना ।राखा: सक़ल किन के प्राना ॥? श्रीहनु- 
माजूड़ी: सब कार्य सम्पन्न करके सब बानरों के प्राण की रक्षा किये हैं । श्रीरघुनाथजी 
के सब दूतो में Ag यथा-'राला-कल किन के ग्राना' दक्षिण यात्रा लंका में सर्वश्रेष्ठ 
कायं आपने करके दिखाया | अतएव सर्वश्रेष्ठ श्रीराम दूत हैं | हे पवन कुमार में आपको 
प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ 
जामवत के बचन सुहाये। सुनि हनुमान हृदय अति भांये ॥१॥ . 
तब लगि मोहिं परखेहु तुम भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥२॥ 
अर्थ--जामवंत के सुन्दर वचन सुनकर शरी हनुमानजी के हृदय में Ga गये ॥१॥ 
हजुमान्‌ जी बोले हे भाइयों आप सब कन्द मूल फल खाते हुए कष्ट CTH तब तक 
हमारी प्रतीद्चा करना ॥ २ ॥ 
भावार्थ--करिष्किन्धा काणड में जो श्रीहनुमान जी प्रश्न किये थे | 'जामवंत मे 
पौ तोही । उचित सिख्ाबन दीजै मोही ॥ उत्तर में जामचन्त जी बोले | इतना करहु 
तात GH aE | सीतहि देखि कहाँ सुषि आई ॥? ज़ामवन्त at सलाह एवं संमति 
सुनकर ्ीहुमानजी को वह बात यथार्थ हृदय में बैठ गई, तो प्रसन्न हुए ॥ तब अंग" 
दादि सब बानरों से बोले हे भाइयों में लका जाता हुं । आप क्ष कष्ट को सहन 
ae MEN | 


| 
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करके कंद मूल फल इत्यादि खाते पीते तब तक हमारी प्रतीक्षा करते हुए यहां ही 
ठहरे रहिये ॥ १-२॥ 


जब लगि rat सीतहि देखी। होय कार्य मन हर्ष विशेषी ॥३॥ 
अस कहि नाइ सबन्ह कहुँ मांथा। चले हर्षि हिय धरि रघुनाथा ॥४॥ 
अर्थ--जब तक मैं सीता को देखकर आता हूँ, कायं सफल अवश्य होगा। 
मेरे मन में प्रसन्नता है ॥ ३॥ ऐसा कहकर सबको प्रणाम किये, और श्रीरघुनाथजी 
का हृदय में ध्यान करके प्रसन्न मन से चले ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--श्रो हनुमानजी बोले हे भाइयों जब तक में श्रीसोता माता को देख- 
कर आऊ तव तक आप सब यहीं ठहरो और में जाता हूँ | कार्य निश्चय सफल होगा 
क्योंकि मेरे मन में विशेष प्रसन्नता हो रही है। यथा-सगुन होहिं घुन्दर सकल मन 
र्न सब केर ॥ प्रभु आगमन जनाव जनु ॥? एवं “सबके उर निर्भर हषे? अतएव मन म्‌ 
प्रसन्न होना कार्य की सफलता का शुम लक्षण है, तो औइलुमान जी बोले कार्य 
बिशेष रूप से होगा । ऐसा कहकर सबको प्रणाम किये | सबसे आशीर्वाद लेकर शरे 
हृदय में अपने परम प्रश जिनको कृपा से सब काय सफल होना दै। उन प्रश श्रीराम 
जो का ध्यान करके प्रसन्नता WH चले ॥ ३-४ ॥ 


सिंधु तीर एक सुन्दर भूधर। कोतुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर ॥५॥ 


बार बार रघुबीर सँभारी। WHI पवन तनय बल भारी ॥६॥ 
अर्थ--समुद्र के तट पर ही एक बिशाल पर्बत था सहज में ही कूदकर उस 


Ly 


स ते 
पर चढ़ गये ॥ ५ ॥ बार बार रघुबीर ( अपनो कायं सँमालना ) का स्मरण कर 
हुए पवन पुत्र बड़े वेग से तरकेउ अर्थात्‌ कूदे || ६ ॥ 


~ Q ऊ ww 
भावार्थ-श्रोहनुमानजी देखे एक GT अर्थात्‌ विशाल प्त है | ऊं चे से 


[५ ~ 
ने में ऐसा बि उस पर्बत पर खेल मात्र 

aa गमता att | ऐसा विचार कर | 
कदन पर AAR पार आान AT बा 


रे ये gd करो i tea 

से कूद कर चढ़ गये ae TH करोति TT मं तिद 

WATT खड़े हुए बार बार अपने परम शुको स्मरण करते ई a ead fe ae 
जिनका स्वतः सब कार्य सिद्ध है उन्हीं TT EAT अपना हज हि 
तो आपका निमित्त बनकर जाता हूँ | gi ह pS Ss ae 
नता पत्रक पव “मनोजवं मारुत तुल्य बैग श्र 

ता पृथक पवन पुत्र मनो 


से उछल कर कूदे । 
Ne पाल 
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वन 7 
जहिं गिरि चरण देइ हनुमन्ता। सो चलि गयउ पाताल तुरंता र 
जिमि Sata रघुपति कर बाना। ताही भांति चला हनुमाना Ney 
जुलनिधिरघुप्रति दूत “विचारी । कह मेंनाक होहु श्रमहारी ay, 


c c 5 3 
i ire Ere पर चरण दबाकर ( हनुमानजी कूदे हैं ) कूदे तब | वह. तुरन्त 
ही पार्ताल में घुस गया अर्थात द्य गया ॥ ७॥ जैसे भोरामजो का बाण अमोध 


|] hs iS oa! ON ~ ANG i Mi 

| अरय नि्फिल नहीं होता एबं बेग से चलता है तैसे हो हनुमान जी चले ॥ ८.॥ 

| | स canta जी को ) श्रीरामजी का दूत विचार कर मैं नाक (पर्त ) सें कहे आप 
हनुमान जी के श्रम का अपहरण करो ॥ 8 ॥ _ 


_ 'भाबार्थ--भ्रीहनुमानं जी जिस पर्वत पर खड़े होकर तै अर्थात्‌ उद्चल॒कर 
i 3 0 ERGs ite 
| तो सारा भार पबत पर दबाकर उछले त्यों हो बह पर्यत पाताल में दथ ग्रया,| 
"र्था नीचे बड़ गया, जैसे कोई पत्थर इत्यादि जमीन पर घर कर और उस पर एक | 
बहुत मारी बस्तु पटक दी जाय तो वह पत्थर जमीन में गड़ जाता हैं। तैसे ही हनुमान 
अब अपनी शरीरं Thar के भावाधिक्य में बढ़ाया तो 'कनक भूधराकार रा | समर 
JOR अति वलवीरा ॥ सुमेरु पंत के समान अति बलबोर स्वरूप धारण faa तो| 
Sat हो हुँकारे मारकर छलांग भरे त्यों हीं वह छोटा पत सुमेरु गिरि से दबकर पाताल 
अर्थात्‌ जमीन में नीचे गड़ गया । जैसे कभी निष्फल न होने बाला वेगयुक्त श्रीराम 
जी: का याश "रम मगे गन चले लहलेहात 'जबु ब्याल” जैसे साँप HAKATA पंवन 
को तरह अति वेग से चलता है, ऐसे ही श्रोहनुमानजी की यात्रा कभी निष्फल होने 
वाली नहीं है। बाण की तरह बड़े वेग से चले | रीहृनुमानजी को ऊपर आक्राश मागं 
5 जातं हुए देखकर aug विचार करता है । ये तो श्रीरामजी के दूत हैं। इनका कुछ 
गत करना चाहिये, ऐसा विचार कर अपने जल में इमे हुये Ware नामक पवत 
को बोले कि हनुमान जी का पिठा पवन ने तुमको ले आकर aux में छिपाकर इन्द्र 
से तुम्हारी रचा किया है तो तुम मो कृतज्ञा के लिये ऊपर उठ जाबो तो तुम्हारी 
शिखर पर श्रीहुमानजी थोड़ा विश्राम ले लेंगे रास्ता में जाने के परिश्रम को आप 
दूर करो ॥ ७-८-8 ॥ 


दो ०-हलुमान तेहि परशि करि, एनिपुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काज कीन्ह बिना, मोहिं कहाँ fear ।।१॥ 


अथ-श्री हनुमान जी उसको स्पर्श करके बारंबार प्रणाम किये और बोले श्रीराम 


ae 
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जी का कार्य बिना किये के विश्राम कहाँ हैं अधात में अभी विश्रार्म नहीं कर 
Waal = FL We fe Bs ON CS Pe Cyt 
भावार्थ=मैय्या arate वृन्दं! यंथा- हनुमान तेहि परशि करि अथात्‌ श्रोहजुमान 
जी मैनाक के स्वागत को स्वीकार करके उसके शस पह अपने पाँव से स्पशे मात्र 
करके बार बार! प्रणाम किये और Ae हे! भाई में अपने eR! कार्य में जारहा हूँ । 
कर स्वामि हित सेवकःसोई | CUBA देइ ASW आपके बुरा मले ही समझे 
परन्तु अभी प्रश्न श्रीरामजी का कार्य सफलू नहीं होने पूरयन्त घुमे, विश्राम; करने का 
समय नहीं है | सेवक सुख चहू सेव अपने ही सुख , चाहेगा तो सेवा PAL . करेगा। 
| अतएव मैं सेवक हूं और सेवा कार्य में जारहा हूँ वह कायु पूर्ण न दोनेक झे बिश्राम 
MOTI न em 
| जात पवन. सुत देवन देखा।.जाने He ब्रल-बुदधि क्िसेखाः॥ १ ॥ 
|| सुरसा नाम TSA की माता Gers आइ Het तेहिबाता॥ २॥ 
|... अथं--देवताओं ने पवन ga को जाते इए देखा तो उनडी बलू, बुद्धि की विशे- 
|| पता जानने के लिये ॥ १ ॥ सुरसा नामक ATT, BY माता को, पढ़ाग्रे वह आकर यइ 
बात gt WR cae terrae पद 
भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! पवनपुत्र श्रीहनुमोनजी को लंका जाते डुफ़ू हवा 
ताओं ने देखा तो भ्रीहलुम।नजी के बुद्धि बल परीक्षा के लिये rats [ बुद्धि बल पुरुषाथ 
आदि में इनकी कयां बिशेपता हं इसे जानने के लिये ॥ १॥'नांगां कीं भाता जो बड़ी 
मायाबी थीं, उसका सुरसा नाम था | उस मह्यमायाविनी को पठाये ag’ श्रीहनुमान 
जी केःपास आकर यह बात कही ॥ Ul bp 09 Ten ie ae 


आजु सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारी | सुनंत बचन कंह पवनं कुमारा ॥ ३॥ 
रामकाज करि हिरि में आवों । सीता की सुधि प्रभुद्दि सुनावों Wed 
अर्थ -पराज देवताओं ने घुके मोजन के लिये तुम्हें दिया है अर्थात्‌ मैं तुम्हें 
खाऊं गी। सुरसा के यह बचन सुनकर ATMA बोले ॥ रे ॥ हे देवी, हे महामाई 
में औराम जो का कार्य करके फिर भाऊँ और श्रीसीता माता का मंगल समाचार, 
Buell : 

तन बदन पेठिहों आई। सत्य Fel मोहि जान दे माई॥४॥ | 


mate यतन देइ नहिं जाना। ्रससि न मोहिं कहेउ इशुमाना॥६॥ 
SS aS 
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अर्थ-हे माता, श्रीरामजी का कार्य करके में आजाऊं ) तो तुम्हारे ge में में 
स्वयं घुस जाऊ गा | यह बात में सत्य कहता हूँ, परन्तु श्रमी PRR जाने दे॥ ५॥ 
परन्तु समझाने पर क्किसी भी उपाय से जब नहीं जाने दिया तब श्रीहनुमानजी ने कहा 
ले तब प्रुके Fat नहीं निगल जोती है ( ले निगल ) ॥ ६ ॥ 
योजन भरि तेहि बदन पसारा | कपितनु कीन्ह cou विस्तारा॥७॥ 
सोरह योजन ge तेहि ठयऊ। तुरत पवनसुत बत्तिश भयऊ॥ ८ 

अथ--सुरसा एक योजन अर्थात्‌ चार कोश का मुख फेलाया, तो श्रीहनुमान 
जी अपना शरोर उससे दुगुणा विस्तार वाला किये अर्थात्‌ आठ कोश के लम्बे चौड़ 
होगये आर बोले ले खा | ७॥ तो सुरसा सोरह योजन का ga फैलाया श्रीहनुमान 
जी बत्तिश योजन होगये ( बोले अब खा )। ८ UI 
जप जस सुरसा बदन बढ़ावा | तासु दुगुण कपि रूप दिखावा ॥६॥ 
शत योजनतेहि आनन कीन्हा। अतिलघु रूप पवनसुत लीन्हा।१० 

अर्थ--सुरत्ता जेमा जैसा ge फैलाती गई, श्रीहनुमानजी तैसे हो तैसे दुगुणा 
होते गये, अथात्‌ अपनो शरीर को दुगुणा विस्तृत करते गये ॥ ६ ॥ शेष में बह सौ 
योजन अर्थात्‌ चार सौ कोस का लम्बा रुह फैलाई, तो श्रीहनुम।नजी बहुत छोटा सा 
स्वरूप धारण कर लिये ॥ १० ॥ 
बदन पेठि पुनि बाहर आवा । माँगी विदा ताहि शिर नावा ॥११॥ 
मोहिं सुरन जेहि लागि पठावा। बुधि बल ममे तोर में पावा ॥१२॥ 

अथ -- श्री हनुमानजी सुरसा के ge में घुस गये ( और पीछे कान के माग से ) 
बाहर श्रागये, पुनः सुरसा को शिर नवाकर प्रणाम किये और विदा माँगे ( कि हे माता 
अमी तङ तो gw तुम खाई नहीं, मुझे विलम्ब हो रहा है अब में जारहा हूँ , ॥११॥ 
(Gaara जी को यह बुद्धिमानी देखकर सुरसा बोली ) हे हसुमान जी, देवताओं ने 
मुझे जिस लिये पठाया था सो मैं पके बुद्धि बल का मम समझ गई | अर्थात्‌ में तो 


भापकी परीक्षाके लिये आई थी सो पूर्ण तरह से ले ली, श्राप उसमें उत्तीण 
होगये ॥ १२ ॥ 


दो०-राम काज सब करिहहु, तुम बलबुद्धि निधान | 


आशिष दे सुरसा चलौ, हषि चले हनुमान ॥ २॥ 
RM SS. ON OT 
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अर्थ हे शरीइतुमानजी, आप बल बुद्धि के निधान हैं, (आनन्द मन से जाइये) 
श्रीरामजी का समस्त कार्य करोगे, इतना कहकर आशीर्वाद देती हुई सुरसा इधर चली 
प्रसन्नता पृक श्रोहनुमानजी लंका को चले ॥ २॥ 
मावार्थ--भैय्या वालक वृन्द! aya काज अब करिह” अर्थात्‌ सुरसा 
जब सब प्रकार परोचा ले ली ओर हनुमान जी उत्तीर्ण हो गये तब आशीर्वाद देती है, 
हे Magara जी आप बल बुद्धि के निधान तो हैं हो फिर में भी आशीर्वाद देती हूँ | 
यथा-'्रजर अमर गुरा निधिं सुत होहू । करहि बहुत रघुनायक छोहू W तथा राम काज सब 
करिह gu वल वुद्धि निधान? जाइये “मंगल RY आपका सब मंगल हो सुख पूर्वक 
श्रीरामजी का कार्य कीजिये | इस प्रकार आशीर्वाद देती हुई सुरसा नागलोक को चली 
गई और श्रीहनुमानजी हर्षित मन से लंका चले ॥ २ ॥ 


निश्चरि एक सिंधु महँ रहई। करि माया नभ के खग गहई ॥ १॥ 


जीव जन्तु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिनकी परिदाही ॥२॥ 

अर्थ-( श्रीहुमानजी कुछ आगे जाते हैं ) एक निश्चरी जो समुद्र में रहती थी, 
वह अपनी माया से आकाश में उडते हुए पत्तियों को समुद्र के जल में उनको परिछाहीं 
देखकर पकड़ लेती थी ॥ १-२॥ 


mate सक सो न उद़ाई। यहिविधि सदा गगनचर खाई ॥२॥ 


सोई छल हनुमान ते कीन्हा। तासु कपटकपि तुरत हिं चीन्हा।४॥ 
. dara को पकड़ लेती थो-फिर वह उड़ नहीं सकते थे। ऐसे ही आकाश 
में चलने वाले जीवों को बह सदा खाया करती थी ॥ ३ ॥ बैसे ही छल श्रीहुमान 


जी से मी किया परन्तु हतुमान जो उसके छल को तुरन्त ही जान गये ॥ ४ ॥ 
भावार्भ-- भैय्या बालक वृन्द ! वह सिंहिका नामक राक्षसी राहु की माता थी, 
आसुरी माया में महानिपुण थो, अपनी माया से मंत्र पढ़कर वह SET हुए pus : 
छाया को ग्रहण कर लेती थो शर्थात्‌ रोक लेती थी फिर वे जीव उड़ as : 
पुनः उप्तको खा जाती थी, इसी प्रकार बहुत दिन पू से भाज तके Fons a 
वाले अर्थात्‌ उड़ने वाले जीवों को बराबर खाया करती थी | Bs pate a 
श्रीहनुमान जी को at रोक ली प्यायापति दूतहि We मोह! वह मायाविनो Wey 


जो मायापति भगवान श्रीराम जी हैं उनके दूत को ही मोहना चाहती है, भ्रोहजुमान 
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जी Senate बड़े बुद्धिमान हैं, विचार करके उसके कपट को तुरन्त जान गये 
अरे यह राचसी मेरी गति को रोकना चाहती: है अच्छा || ३-४ ॥ ह 
ताहि मारि मारुत सुत वीरा। बारिधि पोर गयउ मति धीरा ॥ ४॥ 
'तहा जाह देली बन शोभा। गुंजत चंचरीक मध लोभा ॥ ६॥ 

अथ--महाबीर पवन gt श्रीहनुमानजी उस रासो को मार कर यथा-'मुिका 
एक ताहि कपि हनी! ( बस उतने ही में बह समाप्त होगई ) परम मतिधीर श्रीइनुमानजी | 
HAI हां गेये अर्थात्‌ लंका में पहुँच गये ॥ ५॥ वहां जाकर समुद्र के किनारे 
सुन्दर बन की शोभा देखते हैं तो भ्रमर मधु के लोम से उनमत्त होकर गुंजार रहे हैं। 
अर्थात्‌ एक पुष्पं से दूसरे पुष्प पर कल्लोल-कर रहे हैं ॥ ६॥ 


गाना,तरु फल फूल सुहाये। सग सुग वृन्द देखि मन भाये॥ ७॥ 
शेल विशाल देलि एक आगे। तापर कूदि चढ़े भय त्यागे॥८॥ 


; अर्थ--नाना प्रकार के फल फूल एवं बच्चों की शोभा तथा नाना प्रकार के पत्ती 
और डग के Host को देखकर मन से प्रसन्नता हुई।| ७॥ सामने एक विशाल पर्वत. 
al देखकर उसमें निमेयः होकर कूदकर चढ़ गये ॥ ८ ॥ 

मावाथे- भैय्या बालक इन्द! श्रीईनुमानजी लंकां वाहर नगर परम रुचिराई 
नगर क बाहर परम शोभा नाना Za फल पुष्पो से युक्त परम शोभायमान हो रहे 
द | इन: नाना oat नाना मृग उनके झुणडों की शोभा देखकर श्रीहनुमानजी को 
बुत आनन्द हुआ | सम्नुद्र से पार जहां श्रीहनुमानजी खड़े हैं सामने ही एक बिशाल 
AMMA CH पंवोतदिखाई पडा, - निर्भयता पूर्वक “हाम नाम जगतोकतीभयं' उसी पर 
कद कर चढ़ गये जेते इस: पार से सिंधु तीर एक सुन्दर ae | कौतुक कूदि चढ़े।ता ऊपर ॥' 
एम ही AAR उस पार में मी यह विशाल पर्वत था, श्रीह्तुमान जी लीला मात्र में 
उस पर कूद कर चढ़ गये || ७-८ | | 


आ नक कपि की अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहिं लाई॥ <ं॥ 
Brea alg लंका तेहि देखी। कहि न जाय अतिदुर्ग विशेषी॥१०॥ 
अति a जलनिधि चहुँपासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा ॥११ 


नहीं al भगवान कहते हैं हे उमा, यह श्रीहनुमानजी की कोई विशेषता 
है ६ किन्तु यह सब प्रच श्रीरामजी के प्रताप की महिमा है जो काल को मी खा 


Sec laa em 
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सकता है।। &॥ श्रीहनुमानजी पवत/पर चढ़कर लंका देखे तो उसके gat की अति 
विशेषता wat नहीं जाती है॥ १० ॥ वह सुवर्णमय विशाल किला अति ऊँचा Ate 
उसके चारों तरफ AGT है अति ही प्रकाश कर रहा है ॥ ११ ॥ 

मावार्थ--भैय्या बालक वृन्द ! भगवान श्री शंकर जो अपने कथा प्रवचन में. 
कहते हैं हे उमा, लंका में वह बानर निर्भय जाकर खड़ा है जहाँ “नर कपि भालु अहार 
हमारा” वानर मालू का आहार होता है। श्रीहनुमानजी वहां जाकर निभय खड़े हैं, 
तो प्रभु के प्रताप से “तृण ते कुलिश कुलिश तृण करही” लंका के साधारण राचा, 
“ण समान त्रैलोकहि fae? किन्तु आज वही तृण समान होगये हैं ्रौर वानर मालु 
अहार हमारा” बानर तृण समान परन्तु MA कालरूप होकर हनुमान जी खड़े हैं तो 
यह प्रभुका प्रताप है जो काल को मी खाने वाला है उसी प्रताप को लेकर श्रीहचु- 
मानजी निर्भय खड़े हैं। इस प्रकार श्रोइनुमानजी उस विशाल एबं ऊचे पर्वत पर 
| चढ़कर लंका देख रहें हैं । जिसका वारापार नहीं है बड़े ऊँचे ऊँचे किला के शिखर 
“वल घाम ऊपर नम चुम्बतः आकाश में लगे हैं कहा नहीं जा सकता है ऐसा बिचित्र 
हैं। किला के चारों तरफ समुद्र लहरा रहा है | खाई सिंधु गॅमीर अति चारिहु दिशि फिर 
आवः सुवर्ण के कोट चारों तरफ प्रकाश कर रहे Ell १०-११ ॥ 


बं -कनककोटि बिचित्रमणि कृत सुन्द्रयत अतिघना। 
चोहट्ट हट Baz बीथी चारु पुर बहु es ॥ 
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ FEAT को गने । 
बहुरूप निशिचर यूथ अतिबल सेन वरणंत नहिं वने॥१॥ 
भ-- सुबर्ण के बड़े न, अति सघन, नाना प्रकार मशियों से. faa 

रत्र बढ़े aie ast श्रंगना वाले .बहुत सुन्दर बने हैं। चौराहे! बजार 
गलियां सब युघटित अर्थात्‌ सुन्दर घटना से बनी है सारा नगर ही बहुत सुन्द्रषना 
है। हाथो घोड़ा खच्वर का समूह पैदल चलने वाली सैन्य रथ इत्यादि को कोन गिन 
सकता है, अर्थात्‌ बहुत हैं | बहुरूप, राचस समूह “सर A TAT मुख गण वैष 


अगणित को गनै? गदहा, कुत्ता, सुअर, सियार नाना छुख is he plas 
को गणना कौन कर सकता है, बड़े २ WAT इनकी सेना को क 


है अर्थात्‌ असंख्य हैं ॥ १ ॥ 


DRI 
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5०-बन बाग उपबन वाटिका सर कूप वापी सोहहीं। 
—; घ © | 

नर नाग सुर गन्धव कन्या रूप सुनि मन मोहहीं | 
कहुँ मरल देह विशाल शेल समान अतिबल गर्जही | 
नाना अखारन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जही' ॥२ 

अथ--नगर के चारों तरफ नाना वनस्थ, आम्रादि के बाग उपवन वाटिका 
अर्थात्‌ फूल बगीचा तथा तालाब कुरां बाउड़ी इत्यादि शोभित हैं । मनुष्य, नाग, 
देवता, गन्धव इन सबको परम सुन्दरी रूपवती नवयुवती बालिकायें, जो gfaat के 
मन को भी मोहित करने वाली है ऐसी feat भी असंख्य हैं। कितने बड़े २ विशाल 
देह वाले VENA परस्पर मल्ल युद्ध करते शरीर से शरीर टकराते हैं। जैसे दो पत 
साथ में टकरा ऐसी गजेन करके परस्पर भिड़ जाते हैं। बड़े २ अखाड़ों में परस्पर 
एक से एक [बड़कर टकराते हुए एक को एक तजन गर्जन करके परास्त करने की 
चेष्टा करते हैं ॥ २ ॥ 


*-करि यतन भटकोटिन विकटतनु नगर चहुँदिशि रक्ष 
कहु महिष मानुष धेल खर अजखल निस्ताचर भक्षही' ॥ 
यहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संचेपहि कही | 
रघुवर शर तौरथ शरीरन्ह त्यागि गति Gale सही ॥२॥ 


प्रथें--मद्दा भयंकर शरोर वाले कोटि कोटि योद्धा अनेक यत्न से नगर की चारों 
| zs से रचा कर रहे हैं । कहीं कहीं खल राच गाय कोई da कोई मलुष्य कोई 
A कोई छेरी भव कर रहे हैं। गोस्रामी तुलसीदासजी इन gat का इतिहास 
अति संक्षेप में इसलिये वणीन किये हैं कि श्रीरधुबरीर के बाणरूपी तीर्थ में शरीर 
त्याग त्याग कर aaa प्रुक्ति पायेंगे अर्थात्‌ “निर्वाणा दायक क्रोध जाकर? एवं “निज 
a Se सवानि हो मोहि THE हुसलागर हरी” STE ्रीरामजी का क्रोध भी Ate 
त त स wa 
पागे, परिणाम में भी ऐसा jo pe an nis 
जी के र भये तिनके मन, भये मुक्त छुटे भव TAA 

अतएव श्रीरामजी के वाण द्वारा मरकर सब युक्त होंगे || ३ ॥ 
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PIAA ALPS ILA AAT एप 
POPPA ALA AD AAD 


दो०-एर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार | 
अति लघु रूप धरों निशि नगर करों Fare al 


अर्थ--नगर के बहुत से रक देखकर श्रोहनुमानजी मन में विचार किये कि 
रात्री में अ्रपना अति छोटा रूप बनाकर नगर में प्रवेश करू |) ३॥ 

भावाश-- भैय्या बालक वृन्द! यथा-शुर रखवारे देक्षि अर्थात श्रीहनुमानजी 
धुद्धिमतां वरिष्ठम्‌? बुद्धिमान एवं बलवान हैं | यथा-*तिनकर भय माता मोहि नाही” रक्षकों 
का भय तो मुझे कुछ भी नहीं है परन्तु चोर का पता चोरी से ही लग सकता है इसलिये 
gk चोरों का पदार्थ अर्थात्‌ चोरी से चुराई हुई श्रीसीता माता छा पता लगाना है 
तो चोर गात्रि ही में पकड़े जाते हैं तो में रात में अपने इस स्वरूप को लिपाकर एक 
छोटे स्वरूप से हो नगर में प्रवेश करू ऐसा निश्चय किये ॥ ३ ॥ 
मसक समान रूप कपि धरी । लंका चले सुमिरि नरहरी ॥१॥ 
नाम लंकिनी एक feat. सो कह बलेसि मोहिं निन्दरी॥२॥ 

अथे--श्रीहनुमानजी अपना रूप अति छोटा मच्छर की तरह बनाकर नराकृति 
हरि अर्थात्‌ श्रीरामजी का स्मरण करके लंका नगर में चले ॥ १॥ लंक्रिनी नामक 
एक निश्चरी थी वह बोली मेरा निरादर करके इहाँ जाता है॥ २ ॥ 

भावार्थ भैय्या gras वृन्द ! लंका नगर की र्षा करने के लिये एक लंकिनी 
नामक नगर देवी थी जैसे कलकत्ता में काली बम्बई में बम्बादेवी SG ESE 
ग्राम का सर्वत्र अधिष्ठाता छोई रहता है | जैसे आधुनिक राजम प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम 
चौकीदार रहता है वैसे श्रोरामजी राजा के राज्य में प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम रचा 
करने को एक ग्राम देवी नगर में नगर देवीं तैसे ही ast को रचाकारिणो- लंकिनी 
नामक नगर देवी थी परन्तु राचसों के नगर में रहने के कारण निरचरी wal गई एव 
निशि में रक्तारूप हो कर नगर में विचरण करने Rana निशिचरी कहीं गई परन्तु 
ग ग्राम देवी, वह हलुमानजी रूपो चोर के 


Cw 5 4 
यथार्थ में वह है लंछा नगर को रक्षाक : zi क 
लंका में प्रवेश करते ही श्रीहचुम।नजी पर टूट पड़ी भरे चोर बानर में लंका रचा करने 

घुसा आता है, लंका में चोर नहीं 


` ~ उ lod y bas क के झन्द्र 
के लिये उपस्थित हूँ फिर मेरा निरादर करके Fe aes ` खोजमे 
जा सङषता, श्रीहनुमान चोरी करने तो नहीं जाते % परन्तु चोरी का हा 
जा रहे हैं परन्तु चोर न बनने से चोरो TES गदँ सकते जैसे आज काल AEST 
डो गलत डिपकर चोर पकडते हैं लंका में चोरी की बस्तु रचा करने को इतनी सेना 
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( १४ ) के धीरामचरित-मानस ॐ 
MO FTI 
AAAI, 
रचा कर रही द कन्ये में कन्धा सिपाहियों का ant gat है एक सई को मी प्रवेश 
करने का माग नहीं है | तभी तो पुर रसवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार | अति लघु 
रूप परों, निशि नगर करों tor w श्रीहुमानजी अपना बानरो रूप छिपाकर एक 
मच्छर बनकर किसी सिपाही के पाँव के बीच से घुस जाऊं गा रात में मच्छर इत्यादि 
~ ~ हैं ~ 4 ~ ५८७ ० 5 ९ ~ ; x 
उड़ते ही रहते हैं बरे कोन जानेगा, परन्तु लंकिनी देबीं सर्वज्ञयी देवी आसुरी दोनों 
~ री (WS ` 
माया मे tiga थी अपनी सवशक्ति से मच्छ रूपी श्रोहचुमानजी को पकड़ ली और 
तिरस्कार करने लगी कि में लंका की रक्षा कर रही 4 मेरा निरादर करके तुम लङ्का में 
केसे घुसे जाते हो | नहीं जा सकते ऐपा कहकर मार्ग रोक दी ॥ १-२ ॥ 
गरा । मो : 
जानेसि नाहि मम शठ मोरा। मोर अझर लंक कर चोरा ॥३॥ 
क a a 2 a 
ates एक ताहि कपि इनी। रुधिर बमत धरणो ढनमनी ॥४॥ 
‘ iy म y ५ vs ne 
अथर बोली अर मूख चोर, मैं क्यों यहां रहती तूँ मेरा मर्म नहीं जानता, 
लंका में यदि कोई चोर आता है तो में उसे ही पकड़ कर खाती हूँ ॥ ३ ॥ श्रीहनु- 
मानजी एक gar उसको ऐसा हने कि रक्त वमन करती हुईं पृथ्वी पर ढनमना कर 
( चक्र खाकर ) शिर पड़ी ॥ ४ ॥ 
___ भवाय लँकिनौ बोली अरे मूख चोर, तुम हमे नहीं जानता है मैं किस- 
लिये यहाँ रहती हूँ | मै यहां पहरा देती हूँ नगर की रखवाली करती हूँ लंका नगर 
aa प्रकार की चोरी चमारी के लिये चोर न घुसे इतीलिये मैं यहाँ रहती हूँ 
ऑर यदि कोई चोर रात में चोरी करने आता है तो मैं उसे एकड़ Heer जाती हूँ। 
्रीहृदुमानजी सँक्रिनी की इप प्रकार बात सुनकर विचार किये यह ठो फाटक पर ही 
बिध्न कर रही ह| यदि चोर को WER जान गये तो धरपकड करते समय चोर 
साइुकार को मारते भी हैं बतेभान अपने प्रश्न के कायं निमित्त भीहनुमानजी रात्री के 
ह लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रायः चोर ही रूप में हं, श्री हनुमानजी एक gat 
ड 4 भार कों बह रक्त बमन करती हुई चकर खाकर geat पर गिर पड़ी, हलु- 
a बोलते हैँ चुप रह ॥ ३-४ ॥ 
) o a ~ ~ ५ 
: ग संभारि उठी सो लंका । जोरि पाणि कर विनय सशंका॥५। 
q प CN त्‌ Co far 
TAU LAR दीन्हा । चलत विरंचि कहा मोहिचीन्हा ॥६॥ 
ह ह साकिना [कसी प्रकार सेमल कर फिर उठी और भयमीत होते हुए 
ना लगी ॥ ४ ॥ लंकिनी बोली हे बानरशज, जब ब्रह्मा रावण को अजर 
भर का बरदान दिये तो मैं यहाँ थी तो ब्रह्मा वरदान देकर ब्रह्मलोक चलते समय 
युझ समभाकर पहचान बताये थे ॥ ६॥ 
bt Bp fs करत 


लत... — 
————— 
——$ << 


2 
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मावार्थ-लंकिनी श्रीहनुमानजी के aman Bra को मार से घवडाकर 
पृथ्वी पर मिरो है (और श्रीहनुमान जी उस समय अपने रूप में हैं। ) किसी प्रकार 
सँमल कर उठो तो भयभीत होकर श्रीहनुमानजी से विनय करके कहने लगी, हे औ- 
| हनुभान जी में राज्ञप्ती नहीं हूँ में लंकारचिणी लाङ्कनी देवी हूँ परन्तु रावण के 
द्वारा पूजित होने के कारण में भो आसुरी बनी हूँ, परन्तु जब ब्रह्मा जी रावण को 
बरदान देकर ब्रह्मलोक जाने लगे तो बुझे समझाकर पहचान बता गये हैं, इसलिये 
में अब आपको पहचान रही हूँ ॥ १-६ ॥ 
विकल होलि जब कपि के मारे तब जानिसति निश्चर संहारे ॥७॥ : 
ताते मोर अति पुण्य बहूता । देखे नयन राम कर दूता ॥८॥ 
अर्थ-त्रह्मा यह पहचान बताये थे कि हे लंकिनी तुम जव किसी एक वानर 
की मार से व्याकुल होगीं तो सम्रना ब्रत्र निश्चरों का संहार होगा, अर्थात्‌ तब तुम 
ओर कुछ जोर मत करना नहीं तों तू भी मारो जायगी | सो हे वात मेरा बड़ा पुण्य 
आज उदय है जो ग्रश्च भ्रौरामजी के दूत का दर्शेन कर रही हूँ ॥ ८ ॥ 
सावार्थ-लङ्क्नो बताती है कि मैं तो ब्रह्मा कि ही प्रेरणा से लंका की रिणी 
होकर ब्रहम क्र से आई थो, तो ब्रह्म पे यह पहचान बताये थे कि हे लड्किनी 
जब किसी समय किसी बानर के द्वाश तुम्हें मार पड़े और उस बानर के प्रद्दार से 
तुम व्यथित होकर व्याकुल हो तो समभ जाना कि अब निशाचरों का नाश हो 
जायभा तो तम अपनी युक्ति से मौन रह जाना नहीं तो तुम भौ मारी जाओगी, 
इसलिये हे वानर राज में आपको पहचान ME | तात यथा-'ड़े भाग्य पाइय सतसंगा। 
fate प्रयास होइ भव भेगा ॥ बहुत भाग्य होने से आप ऐसे भक्तों का सघा स होता 
है। जिससे बिना परिश्रम हो संसार यातना से मुक्ति मिलती है। मेरी अहो भाग्य है 
तथा ‘yer घड़ी सोइ जब सतक” आज ये मेरा समय ( घड़ी fl ) को a हैज्ञो 
आप परम संत शिरोमणि राम भक्त, राम दूत को अपने आँखों से दर्शन पाई। अब 
मैं इस आसुरी शरीर से मुक्त हो जाऊंगी ॥ ७-८॥ 


दो०-तात स्वर्ग अपवर्गं सुख, धरिय ठुला एक अंग। 
तुल न ताहि सकल मिलि, जो षुखलव संतसंग॥४ 


° 
थे--हे तात, स्वर्ग अर्थात सातो रे भूलोक, TAS, स्वगलोक, meals, 
जनलोक, सत्यलोक और सर्वोपरि अपवग अर्थात्‌ साक्ेत वेकुण्ठादि Maas सबका 


a a 
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सुख तुला पर के एक पल्ला पर रखिये परन्तु दूसरे पल्ले में एक ल्वमात्र का सतसंग 
सुख रखिये तो सातो सवर्ग वेकुएटादि तक का सुख लवमांत्र के सुख की बराबरी 
नहीं कर सकता है ॥ 9 Il 
भावार्थ - मैय्या बालक बृन्द ! यथा-तिात स्वरे अपवग ger अर्थात्‌ तथा 
fanaa महिमा नहि गोई? सतसंगको महिमा छिपी नहीं है | १तसंगति मुद मंगल मूला? 
सब आनन्द और मंगल को मूल जड तो सत्‌ संगति ही हैं 'सतसंगति दुलभ संसारा। 
निमिष दंड मरि एकहु वारा ॥' भले ही एक निमिष, एक दंड, कभी एक ही बार भी हो 
परेन्तु संसार में तो सत्संगति हो दुलभ है “वड़े मार्य पाइय सतसंग” झहो भाग्य होने 
से सत्संगति होती है। “आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन | तिज जन लाति 
राम मोहिं, सन्त समागम दीन्ह ॥! है श्रोराम दूत राम भक्त परम संत बानरराज आज मैं 
याय हूँ यद्यपि झासुरी संग आसुरी गुण क्रिया में लीन थो । सब प्रकार भाग्य 
तथा क्रमहीन थीं परन्तु प्रश श्रीराम मद्र Gas अपनी दाक्षी जानकर आप ae 
संतों का सतसंग चुरे दिये है । सन्त बिशुद्ध मिलहि पुनि तेही | राम कृपा करि विति 
जेही ॥' श्रीरामजी जिसके ऊपर पूर्ण कृपा दृष्टि करके अवलोकन करते हैं बही आप 
सरीखे विशुद्ध संत का सतसंग प्राप्त कर सकता है। Aq सतसंग विवेक न होई। राम 
ER बिजु Gay न सोई॥' हे तात बिना सतसंग के सत असत का ज्ञान हो नहीं सकता, 
परन्तु सत संग भी बिना राम कृपा के मिल नहीं सकता | “जौ रघुनाथ AAAS कीन्हा | 
तौ उम मोहि दरश ge दीन्हा ॥ हे वानरराज प्रश्चु श्रीरामजी जब अनुग्रह किये हैं 
तभी तो आप झुरे हठ पूर्वक अर्थात्‌ मुष्टिका प्रहार करके दर्शन दिये; ( आप तो प्रथम 
मसक रूप में थे . मेरे लिये आप मूतिमान राम दूत होकर दर्शन दिये। यथा- 
यट पुषरहि सतसंगति पाई | पारश परारि कृषातु gers यथार्थ में ही लिखा गया है, 
संत संग के प्रभाव से शठ, अज्ञान, मूर्ख का भी सुधार हो जाता है | पारशमशि में 
लोहा स्पर्श करके सुन्दर सोना बन जाता है ost वह प्रत्यक्ष है में आसुरीं दुष्टा 
तमोगुणी आपके प्ष्टिका स्पर्श से अ्रपना कल्याण स्मरण कर रही हूं । मेरी आसुरी 
बुद्धि नष्ट हो गई में अपने को राम भक्त मानती हूँ भव में अपनी देवी शक्ति धारण 
ठ र हैँ अतएव 'धतसंगति महिम नहि गोर आज मैं ग्रापका मंग स्पर्श पाकर कृतार्थ 
गई ॥ ४ ॥ 


प्रविशि नगर कीजे सब काजा । हृदय राति कोशलपुर राजा॥१॥ 


गरल सुधारिषु करे मिताई। गोपद सिंधु अनल शितलाई ॥२॥ 
fe. OS गा 
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अर्थ दे तात BAYT के राजा श्रीरामचन्द्र का स्मरण करते हुए नगर में 
प्रवेश करके सब कायं कर ॥ १॥ हलाहल बिष अमृत समान, शत्रु मित्र समान, 
agg गौपाद समान, अग्निजल समान शीतल हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! लंकनी कहठी है हे तात श्रीहनुमान जी आप 
लंका नगर में प्रवेश करें परन्तु यथा-'इहां न कछ कपिं की अधिकाई | प्रभु प्रताप जो कालहिं 
साई ॥' यहाँ वानर से कुछ नहीं होगा, केवल प्रश के प्रताप से ही आप सत्र FAA | 
आप अपने हृदय में कोशलपति भगवान श्रीरामजी को स्थापित कर लीजिये तथा 
'ृद्यश्यामलं रूपं सीतालच्मणासंयुतम्‌ | जिद्वारामरामेति मधुरं गायतिक्तणम्‌॥' हृदय में 
श्याम सुन्दर श्रीरामजी तथा श्रीलक््मण एवं श्रीसीता को waa, थोर जिह्वा से क्षण- 
चण राम राम गान करते रहना, एवं सीम की चापि सके कोउ तासू | बड़ रखवार रमापति 
जासू |” अर्थात्‌ जिप्तका र, रखवाला श्रीरामजी हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता 
ओर “रामनामजपतांकुतोभयं स्वेताप शमनेक मेपजम्‌? WA नाम जपत हुए कहीं भय है 
हो नहीं, पुनः ata को नाश करने के लिये औराम नाम ही एक श्रेष्ठ ओप है तो 
आप सब BIS करने में समर्थ होंगे अतएव सब काय निभयता पूवक करे ओर सब्र 
सफल होगा | श्रीगोस्वामी जी कहते हैं कि लंकिनी परम शत्रु थी जो कहती है यथा 
भोर अहार लंक कर चोर! अर्थात तुफे में खा जाऊंगी परन्तु श्रीराम कृपा से सित्र 
बनकर सदपदेश वा रास्ता बताती है, अतएव श्रीराम कृपा से गरल हलाइज "निए 
अमृत हो जाता है। 'काल कूट फल दान्ह अमी के शंकर के लिये हलाहल बिष अमृत 
हो गया पुनः eg करै मिता? शत्रु मित्र बन जाता है 'आरिप दे ar चली. खाने at 
आई थी परन्तु सुरसा आशीर्वाद देती है एवं 'गोपद fay अगाध अपार a, 
गोषदीकृत aig’ उस समुद्र को गोपद समान पार हो गये, पुनः जत शितलाई 
अग्नि शीतल हो जाती है यथा-जरा नसों तेहि कारण गिरिजा? विभीषण श्रीराम 
कृपापात्र होने ही से उनका घर नहीं जला, अतएव ATT 0220 को हृदय में 
रखकर राम नाम 'जपते हुए कीजे सव काजा' लकी मे जो कुछ कार्य करना हो सब 
निर्भयता से कीजिये ॥ १-२ | : 
गरुण सुमेर रेण सम ताही । राम पा कोर चितवहिं जाही ॥३॥ 
उ पेठा नगर GAT भगवाना ॥४॥ 
अति लघु रूप धरेउ ETAT be FN 
6 f कृपा दृष्टि अवलोकंगें ता अ विशय गरुण सुप्तरु शिरि 
अर्थ--श्रीरामजो जिस पर है : व 
बतामी EN हो जायगा ॥ ३ ॥ श्रीहनुमानज्ञो पुनः अपना Ta 
पवत भी रेणु ( धूली ) मान है 


———— सार 


———— 
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RSL 07007 
रूप बही अति छोटे मच्छर के समान रूप धारण किये ओर भगवान श्रीरामजी 
स्मरण करके नगर में प्रवेश किये ॥ ४॥ 

मावार्थ-गोस्त्रामीजी बता रहे हैं, है मैय्या बालक इन्द ! 'राम भजे हित By 
तुम्हारा” श्रीराम भजन से ही तुम्दारा कल्याण होगा भी रामजी के प्रति इृढ़ता विश्वास 
करके क्‍यों कि faq विश्वास भक्ति नहिं, तेहि fas द्रवहिं न राम | रास कृपा Ag सपनेहु, 
मन न लह विश्राम w यिना विशवास भक्ति नहीं होती ओर बिना अक्ति छे थीरामजी 
प्रसन्न नहीं होते आर भ्रीराभजी के प्रसन्नता बिना जीव को विश्राम सुख शान्ति नहीं 
मिलती है, अतएव थ्रोरामजो जव कृपा करते हैं तो अतिशय मरुण सुमेरु शिरि पबत | 
भी रेणु (at) समान हो जाता है। आज आप श्रोरामजी के परम कृपापात्र हैं। 
यथा-'परसा शीश सरोरुह पानी | कर मुद्रिका ere जनजानी॥ MATa "राम कृपा भाजन 
a7 ora” उदार शिरोमणि श्रीरामजी जिश्वके शिर पर शपना वरदइरत कझल फेर दिये 
हैं वे परम Hua Megara जो को स्वर्ग वासिनी महामाई Bat माया सुरसा 
खाने को आई घो सो आरिष दे सुरसा चली” पुनः पाताल वासिनी महा मायादिनी 
माया क्षिहिक्षा ate मारि मारुत सुत बीरा? उसका जीवन ही समाप्त होगया, परन्तु 
भूलोंक छी माया लंकिनी वह भो अनुकूल हो गई, अपार agg alas समान पार 
हो गये पुनः यह सब श्रीराम कृपा से हो सब कुछ हो रहा है। श्रोहनुसानजी लंकिनी 
से निदा होते हैं, और अपना बही पूर्व रूप, अति छोटे मच्छर फे समान धारण किये, 
ओर अपने परम प्रश श्रीरामो जेहि सुमिरत AM होय' जिसके स्मरण से सब काय 
सिद्ध होता है उन्हीं प्रश्न को स्मरण करके ङ्का नगर में प्रवेश करते हैं, 'श्रीराम जय 
राम जय जय राम” महाविअवकारो मंत्र को जपते हुए तथा स्मरण करते हुए किसी 
पहरदार की मध्य संधि से निकल गये शर लङ्का नगर में प्रवेश क्रिये ॥ ३-४ ॥ 
मन्दिर मन्दिर प्रति करि सोधा। देखे ae तहँ गणित योधा ॥ ५॥| 
TA दशानन मन्दिर माही । अति विचित्र कहि जात सो arta 

अथ--श्रीहलुमानजी एक एक करके सब मन्दिरों को देखे, जहो तहँ महान 
महाविशाल योधा सोधे हैं सो भग देखे || ५॥ खोजते २ way मन्दिर में प्रवेश 
करते हैं, अति विचित्र कहा नहीं जाता ॥ ६॥ 

i भावार्थ-- भ्या बालक Fe! र हनुमानजी बुद्धिमानी से प्रत्येक मन्दिर में 
इसलिये खोजते है कि लङ्का किला अतिशय गुप्त है यथा-धु्दर सहज अगम तहु | 
न्ह तहाँ रावण रजधानी aaa हैं तो सब यथार्थ में जानना चाहिये और श्रीसीता 
REE ON 
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जी का तो पूरा समाचार संपाती बताया था तथा “तहँ अशोक उपवन se Hee | सीता 
ae शोचरत अहई ॥ लंका अन्दर अशोक बगीचा में श्रीसीता बैठी सोच रहो हैं। 
| तथापि सत्र देश देशान्तर दूत गये हैं और पहले जटायु भी बताया था । नाथ दशानन 
यह गति कीन्ही। सोइ खल जनक सुता ह? aetna दक्षिण दिशि गयउ गुसाई |’ 
तो मालुस सब था ही शांका इस बात की थी चोरी की बस्तु कहीं मी छिणा दी 
कती दै शीर दूसरी बाद यह भी है, "नट मर्कट इत सवाहि नचावत” एवं “जम कालिय तस 
चाहिय नाचा इधर नर नाटक श्रोरामलीला मो हो रहो हे। इसलिये देश देशान्तर म 
बाचर खोजने गये हे दरार श्रीहनु मान जी “Alege मन्दिर ग्र।ते कर सोषा” प्रत्यक मन्दिणों 
में खोज रहे हैं पुनः way मन्दिर में पहुँचते हैं वह राजमहल है अति विचित्र' अति 
विचित्र हैं “शक्र कोटि शात afta सो संतत करै Rae’ शोमा agit घन ऐश्वय सभी 
इन्द्र से शत कोटि गुणा अधिक था, भइलुमानजी उस रावण के मन्दिर मं भी सब 
चित्र विचित्र देखे और खोजे ॥ १-६ ॥ 
शयन किये देखा कपि तेदी। मन्दिर महँ न दोख वैदेही ॥७॥ 
भवन एक पुनि दोख सुहावा। हरि मन्दिर तहँ भिन्न बनावा ॥=॥ 
अर्थ---श्रीहनुमानजी रावण को सोते इए देखे, परन्तु मन्दिर में श्रीसी ताजी को 
नहीं देखे | ७॥ श्रोर एक मन्दिर देखते हैँ बहुत सुन्दर है परन्तु उस लनिदास Te 
पे पृथक एक मन्दिर बना है वे एक साथ में मिन्ने जुले हैं || ८ ॥ 
भावार्ध-यह है क्रि रावश का समस्त मन्दिर एक एक WH खोजा गया तो 
रावश सोया हुआ देखा गया परन्तु श्रीजनक नन्दिनी उस मन्दिर में नह हैं। 
पुनः Bay बहकर ओर एक बहुत सुन्दर मन्दिर देखत इं तो उस मान्द्र स॑ पृथक 
मिला gat एक मन्दिर भी बना है अर्थात्‌ वह मन्दिर विभीषण जो का है । 
विधोषण जी पने मन्दिर के सामने ह अपन हुएदव AY AINA का सान्दर 
अलग बनाये हैं उसे जीहुमान जी देख रहे हैं॥ ७-८ ॥ 


| 
दो ०-रामायुध अंकित गृह, शोभा वरण न जाय 
नव तुलसी के न्द ae, देखि हष कपिराय ॥५॥ 


वह घर रामायुध (AST वाश ) BIT अंकित था जिसको शोभा कही 
ma Red पे ही ~ हे = og 
नहीं जाती है और नवोम २ तुलसी के इच बहुत पे लगे हैं ऐसा देखकर घानरशज 
श्रीदशुमावजी बहुत alta हुए ॥ २ ॥ 
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भावार्थ-भेस्या बालक वृन्द | यथा-*रामायुघ अंकित यह” अर्थात्‌ CE पृथक्‌ हरि 
मन्दिर रामायुध अंकित अर्थात्‌ वह मन्दिर श्रीराम मन्दिर है इसलिये रामायुध अर्थात्‌ 
घनुपबाण चित्रित हैं और पाठान्तर में ऐसा भी है राम नाम अंकित ge अर्थात्‌ 
मन्दिर पर चारों तरफ राम रामशराम चित्र विचित्र लिखा है इस मन्दिर को शोभा 
कुछ विचित्र ही है जो वर्णन नहीं हो सकती है | अतः भगवान श्रीराम जी के मन्दिर 
को शोमा sata विचित्र है, और मन्दिर के चारों तरफ नबीन नवींन तुलसी के बहुत 
Tq लगे हैं मन्दिर के आस पास भगवान की सेवा पूजा के लिये तुलसी वृत्त प्रायः 
सब जगह रहते ही हैं यथा-'तीर तीर तुलसिका gels । वृन्द वृन्द बहु मुनिन लगाई WY 
afaat ने शराम जी की सेवा के लिये बहुत सी तुलसी लगाये थे लेसे चित्रकूट षण 
कुटीं के निकट तथा ‘gaat तरुवर विविध सुहाये। कहुँ कहुँ सिय कहुँ लपण लगाये ॥! 
श्रीराम जी को सेवा पूजा के लिये मन्दिरों के निकट तुलसी शोभायमान है। यह 
सब साधु समाज का चिन्ह देखकर वानरराज औ हनुमान जीं को बहुत प्रसन्नता 
हुई ॥ २ ॥ 


लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा॥ १॥ 


मन महँ तक करन कपि लागा। ताही समय बिभीषण जागा॥२॥ 

अर्थ--लंका में निशाचरो के सम्ुदाय,का निवास फिर इस जगह सज्जन को 
बास HA हु स्रा ॥ १ il Megara जी नाना प्रकार तकं मन में उत्थित करते है । 
इसी मय विभीषण जी का जागना होता. है ॥ २॥ 

भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द ! लंका नगर में केवल राच्यं का निवास है और 
सज्जन लोग तो रावस खलों से बहुत दूर रहते हैँ | “सल परि हरिय श्‍वान की नाई” 
यह तो Me नीति है फिर इस लङ्का के मध्य में सज्जन का वास कैसे है, श्रसम्भव 
सा लगता है । श्रीहनुमान जी यह विचार काते हुए नाना तर्क वितर्क करते हैं कि 
देवयोग से यथा-'ठुललसी जस भवितव्यता, तैसे मिले सहाय” जिस प्रकार होने वाला होता 
है उसो प्रकार संयोग मिल जाता है हटात्‌ विभीषण की नींद खुलती है और वे जाग 
पड़ते हैं ॥ १-२ ॥ 
राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा । हृदय हर्ष कपि हज्जन चीन्हा॥३॥ 
ale सन हठि करिहों पहिचानी । साधु ते होय न कारज हानी vel 

अर्थे -- विभीपणजी श्रीराम राम की ध्वनि लगाये तो हृदय में प्रस्ता हुई | 


Se EE ee ee) 
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श्रीहनुमानजी समझे कोई सज्जन है ॥ ३ ॥ इससे बल पर्क पहिचान करूँगा, संत 
~ C ~~ a 4] ~ ~ x a i 
से काय में हानि नहीं होती है ॥ ४ ॥ 


IIIT IIIT? < 


भावार्थ--संत का स्वराय होता है उनकी नींद भंग होते ही राम राम राम नाम 
cate करने लगते हैं । श्रीविभीषण जी परम संत हैं यथा-'तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे 
श्रीराम जी श्री मुख से व्ययं कहे हैं सन्तो को राम ध्वनि में अनुराग रहता के | यथा- 
मम gu गावत yan wie | गद गद्‌ गिरा नयन वह नीरा” विभीषणश का कंठ गद गदू 
हो रहा है, बाणी से सूचित होता है, 'ेर प्रीति नहिं at ceo” बैर रोर प्रीति छिपाये 
छिपती नहीं है बह स्वभाव से ही मालुम पड़ जाता है तो श्रीहनुभानजी पुद्धिमतां? 
बुद्धिमानी से अनुमान करके जान गये कि यह कोई सज्जन अवश्य है। इससे हठ 
पूवक पह चान कहूँ गा, संत किसी के कार्य में बाधक नहीं होते हैं बल्कि ara होते 
हैं अर्थात्‌ सहायक होते हैं | 'ंत सहहिं दुःख पर हित लागी' बल्कि परोपकारं के लिये 
दुःख उठाते हैं ॥ ३-४ ॥ 
विप्र रूप धरि बचन Gard | सुनत विभीषण उठि तह आये Wan 
करि प्रणाम पूं छो कुशलाई। विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ 

अर्थ ~ श्रीहनुमानजी ब्राह्मण रूप धारण कर बचन सुनाये, इनके चन सुनकर 
विमो पशजी उठकर वहाँ आये ॥ ५ ॥ प्रशाम करके कुशल पुछे हैं ब्राह्मण अपने 
ATA का कारण बताइये कयां आये हैं | ६ ॥ 

भावार्थ--मैय्या वालक बृन्द ! औहलुमान जी अपना अति छोटा मच्छर समान 
वाला रूप बदल ऋर एक व्राह्मण का रूप वारण किये यथान िम रूप घरि कि तंह 
गयज | माथ नाइ पूँछित अस्त भयऊ॥? किष्झिन्धा BAS भ सुग्रीव ae श्रीरामजी = 
पास भेजे थे तो बहाँ भी विग्र रूप से ही गये थे। यथा- रेत अंत सत्र पातर रिक्ति 
रेवकला है दैवीमाया से अशिमा, गरिमा लबिमा संब सिद्धयो प्रात ६ है हा 


नाना रूप रूपान्तर कर सकते हैं | श्रीहनुभानजी ब्राह्मण रूप मं विभीषणजी के दार 


पर श्रोप्तन्नारायण, श्रीमन्नारायण कहकर ध्वनि टेरे तो नारायण शब्द सुनकर भीतिः 
MAE 2 और स्वागत कहकर WTA [बय पुने 


a sa 
पणजो उठकर श्रीहनुम/नत्री के पाम % pe hess 
कुशल मंगल पू छे और शेप में पूछे दै MAT आ इतनों रात महा is is 

$ ल मंडली वहि दिग रावी दिन गात जहाँ खलां दुर्टा का ही निव a a 
नगर जहाँ 'खल मंडला ale 4 2 i - ३ नरो ane re 
उस लंका में आप कैसे आये आप कने हैं ओर क्या के 
समझा कर सब कहिये ॥ ५-६ Ul 
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कीतुम हरि दासन महै कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ ७॥ 
A bas fz 

की तुम राम दीन अनुरांगी । आयहु मोहिं करन बड़ भागी ॥८॥ 

अथ--क्या आप राम भक्तों में कोई हैं मेरे हृदय में अति ग्रेम हो रहा है ॥७॥ 
अथवा आप दीन भक्तों पर कृपा अनुराग करने TS TY श्रीरामजी स्वयं हो तो नहीं 
हैं मुझे बढ़मागी बनाने को आए होंगे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द ! श्रीवि मीपण जी चौम्हते तो नहीं है केवल अनु- 
मान Cad हैं कि हे ब्राह्मण देव क्या आप कोई राम भक्त तो नहीं हैं क्‍योंकि 
मेरे हृदय में स्वभाव से ही अति अनुराग उमड़ रहा है यथा- ही निरत रत हुई AA 
राम भक्त ऋहँ देखि! वर्णाश्रम में रहकर जो परम विरक्त की ave विषयाशक्ति शून्य 
परम भागवत संत सेवी हैं वे स्वभाव से हो श्रीराम भक्त को देखकर अनन्दित रहते 
हैं विभीषणजी वैसे हो परमानन्दित हो रहे हैं, प्रार्थना करके पूँछते हैं हे भगवन्‌ 
क्या आप राम भक्त हैं। अथवा हमारे परम Ty दीन भक्तों पर कृपा तथा अनुराग 
करने वाले स्तयं श्रीराम मद्र हो तो नहीं हैं, “मरे हदय प्रीति अस होई' मेरे हृदथ में 
ऐसी प्रीति हो रही है। हे ब्राह्म पदेव यथार्थ में आप कौन हैं सो मुझे बताइये ।।७-८ 


दो०-तब हनुमान कही सब, राम कथा निज नाम। 
सुनत उगल dd एलक मन, मगन सुमिरि एएग्राम॥६ 


aa श्रीहलुभानजी श्रीरामजी की दथा और अपना नाम कहे, वचन 
सुनत ही दोनों का शरोर पुलकायमान होगया और भगवान के समूह गुण स्मरण कर 
मन मग्न होगया ॥ ६ ॥ 
मावार्थ- भैय्या बालक बृन्द ! यथा--'तब हमान कही सब! अर्थात्‌ श्रीविभी- 
षण जी सब कुछ पूछने पर श्रीहनुमानजी श्रीरामजी का बनबास तथा सीताइरश और 
हम मब श्रीसोता की खोज में देश देशान्तर में पर्यटन कर रहे हैं | में मी पता लगाता 
ग्रा यहाँ BIE हुँ । इव प्रहार श्रीरामजी का arr gated कहे पुनः अपना नाम 
घाम भी बताये | यथा-'मारत सुत में कति हचुम/ना” में पचन का gt हुँ और मेरा नाम 
हनुमान बानर है हे कृपा निधान मेरा और एक नाम है दीन बन्धु रघुपति कर किक” 
दीनबन्धु शीराम मद्र जू का सेवक हूँ यथा-'दासोऽहं कोरालेन्रस्य रामस्य विलष्टकर्मए” 
कोशलेश रामजी का दास हूँ । इस प्रकार सुनकर श्रींविभीपणजी और सांथ ह 
श्ीहडुमान जो दोनों की शरीर पुलकायम।न हो गई, अपने प्रु के उदार गुण गण 


को स्मरण करके मग्न होगए और दोनों परस्पर ग्रेमालिगन करके “मिलत प्रेम नहिं हृदय 


i SN की 
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गा oi i NN MN 
# सुन्दरकाण्ड & ( २३) 


समाता | नयन श्रवत जल पुलकित गाता मिलते हैं प्रेम को सीमा नहीं है सवाग रोमा- 
AN NS ~ 
ङ्चित और नेत्रं में अशु धारा बहने लगी इस प्रकार परस्पर मिले ॥ ६॥ 


सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दशनन महँ जीभ विचारी ॥ १ 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानु कुलनाथा ॥२॥ 
अथ--विभी पणजी बोले हे पवन पुत्र अव हमारी रहनि सुनिये, जैसे दाँतों के बीच में 
जीम दीन होकर रहती है यैसे ही में लंका में रहता हुँ ॥ १॥ हे तात मुझे अनाथ 
जानकर भानु झुल नाथा श्री राम जी कभो कृपा करेंगे॥ २॥ 

मावार्थ-मेय्या बालक de | विभीषण जी श्रीहनुमानजी के द्वारा भीरामजी की 
भक्त TAMA उदारता दयालुता आदि सुने यथा-'को ङपालु बिनु ule बिरदाबलि 
बरजोर ॥' इत्यादि सब सुने तो श्रीहनुमान जी को परम भक्त परम संत We ca द्रवहिं 
सो संत पुनीत।' एवं संत हृदय नवनीत समाना’ समझ कर अपने हार्दिक दुःख को प्रगट 
करके बोले, हे पवनपुत्र श्रीहनुम।न जी आप परम राम भक्त हैं में बहुत दीन दशा में 
हुँ हारो wat सुनिये । जैसे कठोर दाँतों के बीच में कोमल जीम दोन होकर रहती है 
में वैसे हो कठोर निदेयो 'हिंता पर अति ग्रीति तिनके पापहि कौन मिति’ महापापी घोर 
राज्षसों के बीच में प्रभु झा एक दीन दास पड़ा हूँ बड़े दुःख में रहता हूँ | यहां मेरा कोई 
सहायक नहीं है। हे तात भानुकुल भूषण भगवान श्रीरामजी ge अनाथ अरक्षित 
जानकर कभी कृपा करेंगे कया कभी दर्शन देंगे, कब कृपा करेगे ॥ १-२॥ 


तामस तजु कबु साधन नाहों । प्रीति सरोज मन माही ॥३॥ 
aa मोहिं भा भरोस हनुमन्ता। बिनु eta मिलहिं नहिं संता ue 

अर्थ - मेरो तामसी शरीर सब साधन हीन है शौर प्रश्न के चरण कमल में प्रेम 
मी नहीं है ॥ ३॥ परन्तु हे इमान जी भव मुझे विश्वास हो गया क्योंकि बिना 
प्रश्न की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है अर्थात्‌ अब परशु छरे अवश्य मिलंगे॥४॥ 

भावार्थ--विभीषणजी परम संत हैं अपनी दीनता बताते हैं कहते हैं कि हे 
भरीहुमानजी मेरा आसुरी स्वभाब तामसी शरीर है यथा-भजन होहि गहि तामत देहा' 
तमोगुणी शरीर से तो FH AMA पूजा पाठ होता हो नहीं, स्वतः सिद्धान्त है पुनः 


my के चरण कमल में कुछ प्रेम ही होता यथा-स CE wig शुठि थोरे” पवित्र स्नेह 


t ने से गे जाते दी है तथा-'मोरे थिय भरोस इद 
प्रसन्न हो जाते हैं तो वह भी न 
आह सतसंग योग जप याया । नहि हृढ़ चरण कमल 


नाहीं | भक्ति न विरति ज्ञान मन माहँ ॥ ale सत 
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अबूरागा ॥' मेरे हृदय में ढढ़ आशा नहीं है हि प्रश we मिलेंगे क्योंकि न ज्ञान है 

न वैराग्य है न मक्ति ही है। पूनः साधु संग भी नहीं है, न योग जप यज्ञ ही का कुछ 

बल है, और न चरण कमल में चढ़ अडुराग ही है तो कैसे बिश्वास ak परन्तु हे 

भीहलुम।नजी अब दके पूर्ण भरोसा दो रहा है कि बिना प्रु कृपा के आप संतों की 

प्राप्ति नहीं होती है अर्थात्‌ बिना प्रश्न की कृपा के संत feet at मिलते ही नहीं हैं। 

“संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेही । चितवहि राम at करि जेही ॥ शर्थात्‌ जिस पर प्रभु की 

पूर्ण कृपा होती है उमी बड़भागो को आप सरोखे बिशुद्ध परम भागवत संत मिलते 

हैं। अतएव अब मुझे पूण विश्वास है कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे ॥ ३-४ ॥ 

ज़ A wn र्‌ _ . 65 

it रघुबीर अनुग्रह Heel । तो तुम मोहिं दरश हठ दीन्हा । ५॥ 

ts SY 2 री 

सुनहु विभोषण प्रभु की रीती। करहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥६॥ 
अर्थ - हे Pagal जम भीराम जी अनुग्रह किये तभी हठ पूर्वक आप पके | , 

दशेन दिखे ॥ ५ ॥ श्रीहनुम्रानजी बोले, हे श्रीविभीषणजी प्रश की रीति सुनिये प्रथु 

सदा सेवक पर प्रीति करते हैं प्र्थात्‌ कृपा करते हैं ॥ ६ ॥ Z 

भावार्थ जब प्रभु श्रीरामजी BU करते हैं 'जापर कृपा राम की zie | तापर छपा 

कौ सब कोई॥ तब सभी कृपा करते हैं जब प्रभु श्रीरामजी कृपा किये तो आप हठ 

पू क अर्थात्‌ आप मेरे द्वार पर आकर ‘fig रूप होइ वचन सुनावे? ब्राह्मण रूप होकर 

बचन सुनाये ्र्थात्‌ मुझे बुलाये और बुलाकर मुझे मिले | इसलिये ग्रसु की पूर्ण कृपा 

दै ऐसा घुमे विश्वास हो रहा दै। विमीपण जी के ea get दॉन वचन सुनकर यथा- 

परस अकिचन प्रिय हरे केरे” दीन ही प्रश्न को प्रिय हैं, श्रीहनुमान जी बोले हे श्रीविभी- 

पणजी Ty श्रीरामलला की रीति सुनिथे प्रतिज्ञा हैं तथा मोरे अधिक दास पर प्रीती' 

सेवक पर मैं अधिक प्रेम करता हूँ || ५-६ ॥ 


कहहु कवव में परम कुलोना। कपि चंचल सबहीं विधि हीना। ७। 


प्रात लेह जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अट्टारा । ८॥ 
थे ¬ fea में हो कोन gta (ब्राह्मण क्षत्रिय ! हूँ बानर (पशु) सभी 
मकार मन्द बुद्धि हूँ ॥ ७॥ बल्कि प्रत;काल यदि हमारा नाम कोई लेता Fel वह 
दिन भर आहार नहीं पाता ( भूखारहता है) | ८ ॥ 
g 
या ER क्ते हैं हे श्री विभीपण जी आप तो मेरी अवस्था 
ते हीं हैं आप ही विवार करके कह कि में कोन ब्राह्मण वेष्णव कुलीन 


— 
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कर सुन्द रकारंड & (२५) 


= TIES STITT 


बन में रहने वाला वानर पशु हूँ, स्व माव से ही चपल जाति हूँ, पशुओं में भी सब प्रकार 
Ag पशु यथा-'पशु बिन पूँछ Ao’ बिना सींग पूँछ का पशु ह पूँ छ है मी तो लंगूर 
सौन्दर्य हीन हैं | यदि कोई द्धा से प्रातःकाल मेरा नाम वानर ऐसा शब्द उच्चारण 
करता है तो वह प्राणी उतत दिन भूँ खा रहता है उसको आहार तक नहीं मिलता, 
श्रीहुमानज बानर रूप में हुये हैं यथाथ में हैँ तो ग्यारहवें रुद्रावतार “वान” तबु धार 
धरणि पर, प्रभु पद GAG जाइ' आप साक्षात शांकर स्वयं तथापि रावण को वरदान 
दिये हैं अजर अभग किये हैं तो सामने मारेगे केसे और आप ही संहारकर्ता हैं बिना 
आपके रावणा AVA नहीं, इसलिये अपने बानर रूप में गुष्त हैं “सदा BIA रहि GIT 
परम संत शंकर अपने स्वरूप को बानर में गुप्त रखे हैं । उत्तर्‌ प्रदेश में प्रातः बानर 
कहना निषेध है यदि किसी बालक वानर को देखकर बानर आया कहने लगता है तो 
मातायें उन्हें निषेध हरती कि आज तूँ भूखा रहेगा, वानर का नाम लिया हैं यहद एक 
जानवर है। श्रीहनुसानजी अपने बानर रूप को निन्दा करते हैं॥ ७-८ ॥ 


दो०-अस में अधम सखा Ba, मोह पर रघुबीर। 
कीन्हीं कृपा सुमिरि गुण, मरे विलोचन Al thou 


अर्थ-दहै सखा सुनिये मैं इस प्रकार अथम हूँ तो मी मेरे ऊपर श्रीरघुनाथजी कपा fee 
हैं। प्रभु के गुण को स्मरण करके श्रोदलुमानजी के नेत्रों में जल भर आया ॥७ ॥ 
भावार्थ--मैस्या बालक बृन्द! यथा शस गें अघम स्सा ge रथात्‌ 
मानजी अपने परम उदार भक्त वत्सल प्रश्न रामजो की कृपालुता, दयालुता as 
पालिता भक्त वत्मलता इत्यादि नाना उदास्गुरणा का बर्णन करते a ps 
+ जसन देते हैं कि हे ३ख faa “कपि चंच 
ओ्रोविभीपणजी को समभाते हुए सान्न देते हैं कि हे खा कस नीच को 
सबही विधि हीना? महा अधम शौचादि कृपा हीन पशु बानर फिर मर ए hl 
प्रभु अपना कृपा पात्र बनाकर करपा कर रहे हैं; यथा-उ i See ती 
विश्व द्रोह छत अध जेहि ल/गा ॥ सारे विख कै i ae a ms को भी 
ज से त्यांग नहीं किये अर्थात्‌ एस 

a ~ ala a त्यांग न; किये अथ 
है प्रश ऐसे पापी को भी शरण PR Ser 

नेते हैं और सब प्रकार रक्षा करते हैं | Saar श्रीविभीपण जी तथा-'अति कोमल 
रघुवीर स्वभाउ? AY श्रीराम जी का TATA GR 


_ क लोचन/ज a भगवान श्रीराम 
हुए यथा- चरित सव A म पुलक लोचन जल थी! Wo अगवान श्र 
% [-'हर हिय राम चार सब आये | अम ए 


~ Ct =? क्ा- 
ही aw उदार गण दय में स्मरण हो आये तो नेत्रों में जल मर आया पुल 


यमान हो गये ॥ ७॥ 
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MO ST RPE 
( २६) % आरासचरिस-मानस ॐ 


~ RN, NE a रे 
जानतहू अस स्वामि बिसारी। फिरहि तेहि काहे न होहि दुखारी ॥१ 
यहि विधि कहत रामशुण ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्राम ।।२॥ 
अर्ध-ऐसे उदार प्रभु को जानते हुए भी भटकते फिरते है वे क्यों दुःखी नहीं 
होंगे अर्थात्‌ वे निश्चय दुःखी होंगे ॥ १ ॥ इस प्रकार श्रीरामञ्ञी की गुणाव्ली कहते 
हुए अनिबचनोय सुख अलुभव ढिये अर्थात्‌ जो सुख बचन से कहा नहीं जा 
सकता है ॥ २॥ 
भावाथ-- थीहनुमानजो बोले हे श्रविभोपण जो ऐखे उदार शिरोमणि प्रभ 
भक्त बत्सल अधम SEY ध्रीरामललला। बू के सरल स्वभा क्षो जानते बूझसे और 
समभते हुए भी जो न जानने के समान भूलकर यथा-'नर हृत भाग्य देत भट मेरे” 
धभागे मनुष्य चारों तरफ भटकते हैं, उनको तो दुःख पाना ही चाहिये तथा८ 
‘ny fag बदि भल मत हुः्ल दाह! AY बिना सब दुःख भोगना है! उचित है। इसी 
प्रकार भगवान श्रीरामजी के उदार गुणों का वर्णन करते २ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा | 
परमानन्द अमित सुख पावा ॥' भरीरामलला फा परम मनोहर श्याम शरीर स्वभाव सुहावन! 
श्याम सुन्दर स्वरूप सुन्दर सरल TAIT स्मरण आगया, अमित सुख का अनुभव 
करने लगे, जो वाशी से अवर्णनीय है || १-२॥ 


पुनि सब कथा बिभीषण कही । जेहि विधि जनकप्तुता az रही ॥३। 


तब इनुमन्त कहा सुनु भ्राता। देखा चहों जानकी माता ॥४॥ 

अ ~ शुनः विभीषणज्ी श्रीजनक सुता जानकी जिस विधि जहाँ रहीं वह सब 
कथा कह ॥ ३ | तब श्रीहुमानजी ने कहा हे भ्राता में जानकी माता को देखना 
चाइता हुँ ॥ ४॥ 

मावार्थ-भ्रीहनुमानजी तथा विभीषण "दोउ हरि मक्त काग उर गादा? दोनों 
दी भोशम मक्त हैं अपने प्रह के गुणगण परस्पर नाना प्रकार कह करके परमानन्द 
agar किये, पुनः थौविमौ पण जी भीजनक राजदुल्ञारी श्रीजानकी जी जिस अशोक 
वाटिका में अशोक हो वृक्ष के नोचे गाघसियों से रक्षित अधवा aria यथा- 
साता बेटि शोचरत अहहा इ ब्रद्धार बेडी शोच रही हैं वे aa समाचार कहे । तब 
श्राइलुमानजी बहुत उदाबले हुए तथा-राम काज कीन्हें विना, मोहि कहाँ विश्राग! 
नोह ह माई में तो इसीलिये ही आया हँ छरे झाप आज्ञा दीजिए में श्रीसोता माता 
के दर्शन के लिय बहुत ही उत4डित z में अशोक वाटिका में जाऊंगा श्रौर भी ail 
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# सुन्दरकाणड ॐ { २७) | 


Coo rr SS Eee 
LYYILI LISP SSS SSS PLS PPP IFT FR 


AS 


AT जानते हों BM बता दीजिये कि faa प्रकार सुगम से श्रीसीताजी का दर्शन | 
प्राप्त कर तभी घुमे शान्ति बिलेषो ॥ १-४७ ॥ 
युक्ति विभीषण सकल सुनाई! चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥५॥ | 
aft सोइ रूप गयो पुनि तहवाँ। बन अशोक सीता रह जहाँ ॥६॥ 

शर्थ ~-श्रीभीवाजी के मिलने छी सब युक्ति विभीपण कह सुनाये, तब पवन एत्र 
विदा होकर वहां से चळे ॥ ५ ॥ ad रूप ( मप्क समान ) धारण करके अशोक बन 
में अहाँ सीवा थीं वहाँ गये ॥ ६ ॥ 

म्रावाथ--श्रीविमीपणज्जी को अशोक बाटिका छा पूग एता छात था। जैसे 
श्रीसीदाजी भिल्लेगो वह सब युक्ति बताये, तब श्रोहनुमानज्री विभीषणजी से विदा 
माँगकर चले चौर त्राह्ण रूप घरकर बिमोपण को मिद्ध थे उस रूप छा रुपान्तर 
कग्के वही पहले वाला यथा-मत्तक समान रूप कपि परी! AAG अर्थात्‌ मच्छर समान 
छोटा रूप धारण किये, और जहां पर श्रीब्रींताजी अशोक बाटिका में थीं वहाँ जा 
पहुँचे ॥ ५-६ Il 


देवि मनहि मन कीन्ह प्रणामा । बैठे बोति जात निशियामा ॥७॥ 


BAT शीश जटा इक बेनी | जपति हृदय रघुपतिगुण श्रेणी॥८॥ 
i ore. भ्रीसीताजी फो देखकर मन ही मन प्रणाम किये, ( दूर में ही लिकर ) 
बठे हैं बठे २ हौ एक पहर रात्रि गई ॥ ७॥ Mala जी का शरोर बहुत दुबल हे 
शिर पर केश की एक जटा सी वेशी बनी है, थीरामजं। के गुणानुबाद को मन ही 
मन स्मरण करतो है अर्थात्‌ राम राम अपतो हैं | ८॥ 
भावार्थ--भी सो ताजी राक्षसियों के da में महासौन्दयशालिनो शोभापमान 
है । अनुमान से जान गये तो मन हो मन प्रणाम किये क्योंकि प्रकाशा में प्रणाम 
करने से रा्षसियोँ जान जायेंगो घोर भीयीताजी परिचित नहीं हैं श्रींसीठाजीं 
हठात्‌ आश्चर्यं भी करेंगी | इसलिये युपन भाव से मन ही मन प्रणाम करके दूर रो 
छिपकर बेठ गये ओर बेठे २ नाना भावना ते हूँ ae Pe हुए बैठे बैठे एक 
पहर रात्रि व्यतीत होगई | भी इलुमान जो देखते हूँ श्री ala ee ps दुभ 
हैं शिर पर क्रेश को एक अटा सी बन गई है | wl se We : त me aaa 
न्न जल जातः राम राम ATA हुए UAL से OLA बहा रही हैं मम ही मन मगवान के 
भक्त रचा की विकदावली का स्मरण करती हैं ॥ ७-८ ॥| 


__ 


RA अप 
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( २८) # राम चरित-मानस छै 


IIIA ~~~ 


दो०-निज पद नयन दिये, मन राम चरण मन लीन। 

प्रम दुखी भा पवनसुत, fala जानकी दीन ॥८॥ 

श्र्थ--श्रीसीताजी नेत्र से अपना चरण देख रही हें और मन श्रीरघुनाथजी के 
चरण में लीन हैं, इम प्रकार श्रीजानकी जी की दीन श्रतस्था को देखकर श्रीहनुमान 
जी बहुत दुःखी हुए || ८ ॥ 

भावार्थ भैय्या वालक वृन्द ! यथा-'निज पद नयन दिये मन? मह,राणी श्री- 
जानकी जो दीन होकर बेटी हैं यथा-'्रा शरीर दुख भार! शरीर दुर्बल एवं दुःखभार 
से परिपूर्ण हैँ शिर नीचे किये नेत्रों से अपने चरणों को देख रही हें और मन में तथा 
“दृदयं शयामलं रूप! अपने WH AY प्राण बल्लभ श्रीरामजी का श्याम सुन्दर स्वरूप 
स्मरण करती हुई चरण कमल की प्रतीचा कर रही हैं श्रथीत्‌ चरण कमल का ध्यान 
कर रही हैं । इस प्रझार मातेश्वरी Alaa की दीन दशा को देख श्रीहनुमानजी 
बहुत दुःखी हुए ॥ ८ ॥ 


तरु TAT महेँ रहा THE करे विचार करों का भाई॥ १ ॥ 
तेहि अवसर रावण ae आवा । संग नारि बहु किये बनावा॥ २॥ 

अथ--भ्रीह नुमानजी बृत्तों के पल्लव में छिपे as हैं मन हो मेन विचार करते 
हैं भाई MT क्या करना चाहिये ॥ १ ॥ इमी समय रावण वहाँ आता हैं संग में 
बहुत सो स्त्रयां हैं जो खूब सज घज कर आई हैं| २! 

भावाथ - श्रीहनुमानजी गुप्त रूप से श्राये हैं श्रीमीताजी से मिलने के लिये 
नाना उपाय सोचते हैं Tat के पल्‍लवों में छिपे इए बैठे हैं मन ही मन नाना चिन्तन 
कर रहे हैं। 'एकहु युक्ति न मन ठहरानी? wat तक कुछ निश्चय नहीं कर पाये हैं 
भाई अब कया करना चाहिये मन से ही पूं छते हैं । इतने ही में देखते हैं कि रावण 
आकर वहाँ पहुँचता है साथ में मंदोदरी आदि feat सब राज चिन्हं से भूषित नाना 
साज बाज 'मेध छत्र चामर शिर ae’ मेघ डम्बर छत्र चामर शिर पर शोभायमान 
हैं सब अस्त्र Vela सुसज्जित होकर आया है क्यों कि श्रीक्षीता को Barat है ॥ १-२! 

Bo रा० सुन्दर कान्डे स्वँ २ शलो० १३ ˆ 


ग्या श्लो--किमेतदिति सहलीनो टृक्षपतरेषु मारुतिः | 
आयान्तं UWA तत्र द्नो जनेः परिवारितम ॥११॥ 


oe ee 
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DIL ASST 
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अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी बृत्त के पत्रों में छिपे हुए बैठे विचार करते हैं । इसी समय 
रावण बहुत स्त्रियों के सहित reer है | 


' श्लो ऽ-रावणो रांघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌। 

. सीतार्थमपि नायाति रामः कि कारणं भवेत्‌ ।।१४॥ 
इत्येन चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा| हृदि। 
तस्मिन्दिनेऽपररात्रों रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ 
स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कञ्चिदागत्यवानरः। 
कामरूपः धरः ASA शक्षाग्रस्योऽनुपश्यति ॥१७॥ 
इति हृष्ट्वाद्‌शुत स्वपनं द्यात्मन्येवाबुचिन्त्यसतः 

नः कदाचित्सत्यः स्यादेवंतत्र करोम्यहम्‌॥१८ 
जानकी arent: विद्वा दुःखितां नितमहस्‌ | 
करोमि दृष्ट्वां रामाय निवेदयत वानराः ॥१९॥ 


अर्थात्‌ रावण को सदा यही चिन्ता रहती थी कि किस प्रकार श्रोरामजी के हाथ 

से जन्टी से जल्दी मेरा मरण हो | यथा- प्रभु शर प्राणं तजे भव an TE श्रींगमर्जी 
के बात से प्राण त्याग कर संसार से तर जाऊं परन्तु न जाने किस कारण से वे श्री- 
सीता के लिये प्री अभी तक नहीं प्राये। इम प्रकार नान्तर भगवान श्रीरामजी का 
हो हृदय में स्मरण करती यी। उसी दिन रात्री के शेष में अर्थत ब्रह्म हत में रास. 
राज रावणा ने स्वप्न में देखा कि श्रोरामजी का ASAT लकर कोई pn बानर 
आया है और asa शरोर से इंच शी शाखा पर लिश vgs द | SE 
करि सोड रूप ग मउ पुति तहँवा | वन अशोक सीता रहें जवा ॥ मी समान रूप कपि घरी | 
इ रावश ऐया स्वप्न मे देख रहा है ॥ १५४-१७॥ इस 


He स्वरूप भं [छिप बेट द 
अद्भुत स्वप्न को देखकर रावण अपने मन में सोचा या Te टीक ही है। 
चन से श्रीजानकी जो को अतिशय 


Ad घ 
अतः अब में चलकर अशोक बन में ER Pe 
दुःखी करूँ | जिएसे बह देखकर जायगा और ANTS क oe 
शो ०- निवरतः समीय सगमत ॥ २ अर्थात इ ARTE सोच बिचार कर 
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रावण श्री सीताजी के निकट आया | सब प्रकार अश्त्र शस्त्रों से सुमज्जित था यथा- 
aR संग बहु किये बनावा” संग में मन्दोदरी आदि बहुत खनियाँ भी थीं ॥ १-२ ॥ 
बहु विधि खल सीतहिं समुझावा। साम दाम भय भेद देखावा ॥३ i 
कह रावण सुनु सुमुखि सयानी । मन्दोदरी आदि सब रानो vey 
अर्थ खल रावण श्रीसीताज्ी को साम दाम दणड और बिभेद दिखाकर बहुत 
प्रकार समझ'या ॥ ३ ॥ शेप में रावण बोला हे सुन्दरमुखी सीता आप तो परम 
सयानो हैं हमारी मन्दोदरी आदि जितनी रानियाँ है ॥ ४ ॥ 
भावाथ भैस्या बालक वृन्द ! रावण छल रास तो है हीं यथा-“खलों करे भल 
पाड Gay | Rie न मलिन स्वभाव अमंगू TAM स्पभाव से लाचार हैं परन्तु जब प्रथम 
पेचवटी म जाकर पहुँचा तत्र सीता चरण वन्दि सुख मान! श्रीसीता माता का चरण 
FE करते ही मन ही सन प्रणाम क्रिया और अपना आहोभाग्य समझा अब 
ताके दुगा पद कमल AAs | ag इमा निर्मल मति पा ऊँ ॥? हों आज इनके चरण कमल 
का मे बन्दना करता हूँ जिनके द्वारा मेरी मति सुधर जायगी और मैं भी गति पाऊँगा 
एसा स्मरण करके मन हो मन रावण परम सुख का £ चुप्रव Pear, वह राबश आज 
सज धन कर अशोक वाटिका में दर्शन के हेतु आता है और आकर 'हृदय प्रीति मुख | 
बचन कटोरा? श्रीसीता माता के दर्शन करता है । हृदय में प्रेम तो अगाध हैं परन्तु ख- 
| भाष बश नाना FAG करके माम दाम दंड बिभेद “चारी विधि तोहि कहि wana’ 
| अथात्‌ चारों प्रकार राजनी ति धर्मनोति दोनों नीति से बहुत THT कहकर समझाया 
| यथा- ay’ साम नोति से बोला है माता, आप तो जग़ज्जननो हैं सत्र पुत्र आपके 
लिये समान at हैं तथा 'एक पिता के Aga कुमारा । होइ पृथक्‌ थुण शील अचारा ॥' 
एक ही माता पिता के अनेक पुत्र होते हैं परन्तु गुण स्त्रभाब प्रथक्‌ gay होता है यथा 
as पन्डित कोउ तापस ब्ञाता? इत्यादि तो उन्हीं सब्र पुत्रों में से ए कुपुत्र में भी हँ 
[फर्‌ मी "कुपुत्रो जायेत कनिदापि कुमाता न भवति’ पुत्र कुपुत्र होने पर भीं माता तो 
सुमाता हो रहती है | पुनः दाम! दमन नौति से रावण कद्ददा है, हे देवी आपकी 
ही कृपा कटाच से दशानन दशय अर्थात्‌ am इन्द्रियो का दमन होगा | यशा- 
eS fera सनकादि सुरपति दि निज मुख ae? | तब कृपा नयन कटाक्ष चितवनि Ra 
oe ut ॥! हूं ee, ब्रह्मादि शिवसनकादिक संपूर्ण देवता अपने दुख से 
ना करते हैँ और आपके नेत्र का कृपा कटाच कृपा दृष्टि की दिन रात्रि अभिलाषा 
करत ह तथा 'यस्याः कटाक्ष मुदु aay tala az: समुल्‍लसित पल्लव मुल्ललात ॥ 
विर्व विपर्यय समुत्व विषयं प्राक at वदैव ale 7 " 


पी श्रियमा श्रयामः ॥? जिनकी कृपा दृष्टि म 
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BS होकर आनान्दत रहता है ऐसी आप देव देव श्रीराम भगवान की 
्रदवाङ्किनी सीता देवी की में शरण लेता हूँ | 
% ga दड ( भय) & देवी यथा-शॉँसति करि पुनि करत Tare’ शांसति अर्थात्‌ पशु 
्रा्रितों को दणड देते हैं पुनः कृपा भी” करते हैं यथा-'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया? 
बहुत मारी अपराध किया था तथा “जो अपराध मक्त कर करई | राम रोप पावक सो जरई ॥? 
उस धोर अपराध का फल “विप्र रोप पावक सो जरई' ब्राह्मण की क्रोधाग्नि शाप द्वारा 
में यथा-'तामस असुर देह तिन पाई? असुर जाति में तमोगुणी शरीर प्राप्त करके तमो- 
गुण से दिन रात जल रहा हूँ | निज कृत कमे जनित फल पायऊँ। अव प्रभु पाहि शरण 
हि ~ las 0 जप De » 
तक्ति राय %॥' अब अपना झिया हुग्रा कम फल पा लिया पुनः में चरणों की शरण 
लेता हूँ मेरी रक्षा करें | शलो०-हे FIA समस्तलोकजननीतां स्तोतु मीहामहे युक्तां भावय 
भारती प्रगुयाया प्रेमप्रधानाधियम्‌ | भक्ति वर्धय नन्द म'त्रितमिमं दासं जनँ तावकं, लक्ष्यं RA 
कटाक्ष वीच Agia स्याम धर्मवयम्‌॥' हे जगज्जननी लाच्मी देवी पकी स्तुति 
काने की चेटा करता हुँ आप हमारी अच्छी बुद्धि कीजिये भक्ति बढ़ाइये मेरे को अपना 
दास बनाकर कृपा दृष्टि से देखिये । 
पुनः az हे मातेश्वरी शलो०--समर्य्यादः चुद्रश्चल मतिश्यूया ग्रसवभूः। छतध्नों 
दर्मानी स्मर पर वशो daa शशाः पापिष्ठः कथमहृभितो ga जलषे रपारादुत्तीणस्तव 
पर्चिरेयं चरणयोः ॥' में महापापी दुर्मानी नोच, विमयादा, TAR, ठग इत्यादि a 
bot y be ~ 
अपराधों हूँ परन्तु अब चरणों की शरण लेता हूँ मेरी रत्ता करे, इस प्रकार TAT 
Tut खो कह दिया और अंत में चरणों की शरण ware! इस 
अपना सारा भेर्‌ खोल कर RR 
THT रावण Tati से समभाते हुए MAA 
पुनः राजनोति से भी सम फायां अर्थात्‌ असुर विभाव स नाना wet कहा यथो 
‘ng रावणा सुनु gael सयाची । (साम) दोदरी आदि सव रानी ॥ तब अवुचरी करौ पनमोरा। 
( दाम ) कटिहाँ तब (शिर कठिन छयान। | ( दंड ) संग नारि बहु किये bed ( मेद ) 
~ fa घि x a श्र r 7} य 
इत्यादि राजनीति मी देखा) अतदह/वहु/विमि/से खली को सि 
` ` - >= ote खल स्वभाव से राजनीति कहकर समभाया। सब 
भक्ति भाव से तो धरंनीति आर खल सराः 
ॐ 3 परम चातुरी देवो, हमारी मन्दोदरी आदि जितनी 
प्रकार कह सुनकर राव ण कहता है ९ | तेरे 
मवार समेत पका आश्रय लेते हैं हम समी का आप 
रानियाँ हैं अथवा हम सब परिवार सम 


उद्गार करें ॥ ३-४ ॥ it 
on करों प्रण मोरा। एक बार विलोक मम थरा ॥४॥ 


तृण घरि ओट कहति वेदेही। सुमिरि अवध पति परम BACT ॥६॥ 
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अथ--में प्रतिज्ञा करता हुँ इन सबको आपकी दासी बना देगा परन्तु अप 
एक बार मेरीं तरफ देखें ॥ ५ ॥ जानकी जी तृण का पर्दा करके और अपने प्रभु 
श्रीअयोध्यानाथ को स्मरण करके बोलती हैं ॥ ६॥ 
मात्राथ-रावण कहा हे देवी, में प्रतिज्ञा किया हूँ कि मन्दोदरी आदि अपनी 
सब रानियाँ को आपके चरण कमल की erat बना दूँगा, ये सब पकी सेत्रिका 
होकर आपको सेवा करेंगी, ओर में तथा मेरा सब परिवार आपकी शरण लिया है 
रन्तु एक बार आप HU TAR Sasi कृपा कटाक्ष qe चाहत चितवनि सोइ ॥ जिस 
प्रापकी कृपा कटाक्ष को प्रतीक्ष/ देवतागण भी किया करते हैं वहा यथा-'माम वल्लोकय 
पंकज लोचन । Fal वलोकनि शोच विमोचन ॥? श्रथवा ‘aS विलोकि मय शावक नयनी । ae 
जु वरप कमल श्रित श्रेनी ॥' अथात्‌ घुझे उसी कृपा दृष्टि से अवलोकन कीजिये कि 
हमारा सब शोक मोह नाश हो, ऐसी कृपा दृष्टि से मुझे देखें, अथवा हे aq शावक 
नयनी Maly हरिण के वच्चे की तरह कोमल तथा विशाल नेत्रों से मुझे एसी कृपा 
से दख जे कमल पर पड़े हुए ओसकण शीतल हैं aa ही मुझे कृपा चितबनि से 
मर तमोगुणी स्रभाव की जलन से शान्ति दीजिये। मुझे सींचिये रावण की इस 
आथना स। यथा-'ठृए धरि ओट कहत वेदेही' अर्थात्‌ व शरत्‌ कटूकी रूपी बचन मात्र 
को ओट लेहर श्रोजानकों जी कहती हैं। हे रावश तुम्हें विदित नहीं है क्योंकि 
यह रहस्य खुना4 कर वेशि न जाने ary बल्कि ‘AUG Az मम न जाना! #पत्री खास 
war श्रीलपण भी नहीं जाने, परन्तु AI तो प थु पहल ही तुम्हार तमोंगुण रूपी 
आगन म प्रवेश करा दिये हैं हमारा असल स्वरूप तो तुम्हारे क्रोधाग्नि में हीं पेठा है 
यथा- ठम पावक महँ करो निवासा” तभी से में कुपा दृष्टि करके सथा-(/६ ण क्रोध अनल 
निज? तुम्हारे क्रोधाग्नि में में प्रवेश की हूं कया के BF ay करव ala नर लाला” 
तो श्रोरामज्ी माया मनुष्य और मैं माया सीता दोनों मिलकर नर नाटक करेंगे परन्तु 
असल सीता में तुम्हारे हृदय में हूँ और मेरे हृदय में प्रभु श्रीरामजी हैं पुनः श्रीगमजी 
के हृदय में सारा ब्रह्माण्ड हैं तभी तो तुम ब्रह्म सृष्टि जहँ छगि ag धारी। रावण 
वशवर्ती न! नारी w तुम्दारे AMAT सब प्रह्माणड स्री परुष हैं यथा-थहि के हृदय 
वश जानकी, जानकी हृदय मम वास हैं । मम उदर सुवन अनेक लागत वारा सब कर नाश हैं ।' 
तभो तो तुम्हारी सारी प्रजा ‘oy राम कहि aq dale wate पद निर्वाण” अथवा 
रघुवर सर तोर4 शारीन्ह त्याग गति tee सह! manly wad! तो ठृण' धरि अर्थात्‌ 
Tal रूप से में तुम्हारे से अन्तर हूँ और अंतरंग रूप से ata हृदय में हुँ | अर्थात्‌ 
में लीला मात्र से प्रथक्‌ हूँ जैसे तुम लीला मात्र के लिये श्रमुर हो, वैसे दवी में लोला 


— 
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मात्र के लिये मायक रूप धारण को हूँ में जो तुम्हें कुबचन खल इत्यादि कहती; है वह 
मेरी कटूक्ती मायिक है यथार्थ नहीं है परतु यह एक श्रीरामलील्स होगी । सोह बेर गाइ 
गाइमव तरहाँ। यथा-त्रिल्लांक पावन सुयश सुरमुनि नारदादि वखानि हैं सुमिरत्अ्रक््त पति परम 
adel | से सचा दी जाती है कि मरे सहित प्रभु तुम्हारे हृदय में "निवास करते हे | 
“आरत वरा सन्मुख भय विलग न मानव तात, कार्य कारण से में तुम्हें खल बता रही हूँ 
तथापि हे तात मुझे बिलग मत मानना, में तुम्हार उद्वार के हीं लिये आई हूँ। 
हाँ HAT बालक वृन्द, अब श्राप सब अपने प्रसंग पर आइये मानस सुनिये, 
यथा-'तृणा धारि ओट कहति Fai ।? रावण कहता है हे देवी, में अपनी सब रानियों 
को आपकी दासी सेविका बना दूँगा परन्तु हे माता तुम एक वार मुझे देख दे तो 
मेरा कल्याण हो जायगा तू एकबार कृपा दृष्टि से मुझे देखले, इससे विदित होता 
है कि रावण श्रीजानकोजी को अपना इष्ट मानता था, जानकी के ग्रति रावण को 
पूरी आस्था थो । इसी से अपने ऊपर अनुग्रह करने के [निमित्त कहता है क्योंकि 
इरण के समय भी यथा सीता चरण बन्दि सुख माना |” कहा गया है। परन्तु जानकी 
TUR ओट करके वोलीं, तो जानकी बताती हैं प्रथम तो पतिव्रता पर पुरुष & सामने 
ब्रात नहीं seat हैं या देखती नहीं हैं इसलिये, ठुशवत पृथ्वी को तरफ नींचे मुख 
करके नीचे दृष्टि कर्के, बोलीं, एवं TM नाम JAF slat हैँ यथा-'दॉ०-मुख ढापन 
शरण दहन, चन्द्र अगाछा जौन | विनय करन अरु Wawa, Gra AU हु ad ॥ 
अतण्व अपने प्राशपति श्रीअयोध्यानाथ ARIS को Tea Axa इंए तृण के 
Mz से श्रीसीताजी बोलीं ॥ ५-६ Ul ह 
सुनु दशमुख खद्योत प्रकाशा । FAG की नालिनी करहि विकाशा।७। 
अमन सधुक Fea जानकी । छल सुधि नहि रघुवीर बाण Pils 
अर्ध दशप्रुख FS, खद्योत (पट बीजना के प्रकाश म क्या कमल खिलता 
३॥ ० -्रीजानकोज्ञी कहती el दे रामण तो एसले अर रोस तुझे 
प्रभु फे चाश खबर नहीं हैं | रोती है। Gag ava लित नर लीला | 
भावार्थ--अब श्रीरामलीला प्रारम्म होते ६। 7 
। लीला विद्दारिशी यहां आप मायां रूपिशो 
तो उमी लीला को विस्तार करनं वले (दहा 
maar है| तो श्रीसीताजी कहती हें अरे दशष्ुख वाला न 
वाला रवण सुनो, खद्योत अथात 
मोह दश मौलि, संमार क मोह में फेसीकिर रुलान 


3 

लता दै Bala नहा 
प्रकाश से क्या कभी कमल ख 
ee तमो गुणी श्ररधकार स्वरूप SETA श्रीराम 


(लिलता है तो मेरे कमल रुपी Aa GH का EE हतो मेरे कमहा रूपी नेत्र तुम 
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से fae खद्योत वा पटबीजना स्वरूप, तुम मुझे कहता है तथा-'एक वार बिलोकि 
मम ओरा | तो तुमको मैं कैसे देखू, अर्थात्‌ मेरे कमल रूपी नेत्र जब तक तुम्हारे 
हृदय में श्रीराम रूपी दय का प्रकाश नहीं होगा तब तक मेरे नेत्र तुमको नहीं देखेंगे। 
हे रावण तुम ऐसा समझ, अरे खल तुमे प्रथु की बाण की महिमा नहीं मालुम है 
यथा- राम ae रावि उद्य जानकी | तम वरुथ कहुँ यातु घानकी ॥' तुम्हारे राक्षस समूह 
अन्धकारं नाश करने के लिये श्रौरामजीं का बाण रूपी सर्य जघ उदय होगा तब 
प्ररे कमल नेत्र खिलेंगे तब में तुम्हें श्रवलोकूंगी, अर्थात्‌-५शु सर प्राए तजे भव तरहूँ | 
अथवा- रघुवर शारतीरथ शारीरन्ह, त्यागि गति पैहें सही, तब में तुम्हें अबलोकन करके 
उद्वार RUG गी अतएव, तेरे कमल कुल को aa रूपी श्रीराम ही कृपा करके खिला 
सकते हैं और में तो तेरे कुल को नाश करने को मैं तो, तब कुः कमल विपिन gaz | 
तीता शात निशासम me में सीता, हिम ऋतु रूपी शीत काल की राती रूपिणी 
अपने शीतल स्व॒माव से ही तुम्हारे इल को नाश करूँगी अर्थात्‌ झुक्त दूँगी तुम 
ऐसा समझ ॥ ७-८ ॥ 
शठ सूने हरि आनेसि मोहीं। अधम frag लाज नहि até ॥३॥ 

_ अथ-अरे शठ रावण, तुम अकेली अवस्था में मुझे इगण कर ले आया, अथम 
तुमे लाज नहीं लगती है ॥ ६ ॥ 

मावार्थ-मद्दारानी श्रीजानकी जी जीव मात्र की शासिका एवं आचार्य हैं। 

कल्याणकारिणी हैं रावण को ताइना देते हुए anu हैं डरे qa nay श्रज्ञन 
यथा- भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम वपु एक? भक्ति भक्त भगवंत गुरु ये चारों एकत्र 
होकर एक शरीर बनते हैं तब कार्यकारी होते हैं अर्थात्‌ जीव का कल्याण करते हैं 
तो तुम सबको, अर्थात्‌ भगवंत प्रशन श्रीरामजी के विना एकान्त में gH ले आया दै 
तंरा कल्याण केसे होगा बल्कि अकल्याण होगा ।। ६ ॥ 


दो--आएहि मुनि खद्योतसम, रामहि भाइ प्मान। 
परुष वचन सुनि काहि असि,बोला अति खिसिपान।६ 


अथ--अपने को खद्योत्‌ ( पटवी जना ) और श्रीरामजी को सर्य समान यह कठोर 
बचन सुनकर मियान से तलवार खींच लिया और खिसियाकर अर्थात्‌ बहुत अपमाः 
नित श्रतिशय ag होकर बोला ॥ & ॥ 

भावार्थ--भैय्या वालक बृन्द, 'आपुहि GM सद्योतसम, अर्थात्‌ घयराना नहो यह 
श्रीरामलीला हो रही हैं यथा-'जोइ जोइ माव देखावे आपुन होय न सोय ॥” अतएब 
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“नर Whe इव सबहिं नचावत, देखिय श्रीरामलीला देखो, “पन्डित मुनि पावहि विरतिः पावहि 
मोह fae ॥ अज्ञानी प्रश्न से ge भूल जायेंगे परन्तु हम सब तो अपने प्रश को 
उदार लीला देखेंगे, रावण भ्रीसोताजी के द्वारा अपने को खद्योत अर्थात्‌ पटबीजना, 
और श्रीरामजी को aa समान बड़े कठोर बचन सुनकर बहुत नाराज होते है और 
में पटबीजना केसे हूँ, ईश्वर अंस जीब अविनाशी । चेतन अमल सहज सुख राशी ॥ फ्रि 
पटबीजना केसे हु 'सो तुम ale तोहि नहिं मेदा | वारि वीचि इव गावहिं ATW 
बेद दिन रात वर्णन करते हैं गिरा अर्थ जल वीचि सम, कहियत मित्र न मित्र ।' को रह्म 
और जीव अभिन्नास्ता हैं, श्रीसीता और राम एक ही बम्तु हैं तो हम कैसे पटमीजना 
हुआ और श्रीराम कैसे खर्य हुए जो वह दै वही में हूँ और राम सीता एकही हैं तो 
में बने में अकेली कैसे ले आया हूँ | तो श्रीसीताजी के यह कटु पचन सुनकर 
रावण तलवार निकालकर भ्रीपीताजी को मय दिखाते हुए, बहुत अपमानित होकर 
बोल रहा है हे सीते में तो सुना था कि भक्ति खतन्त्र सकल गुणा खानी ! और तेहि 
anda ज्ञान विज्ञाना मक्ति रूपिणी आप परम स्वतन्त्र हैं और विज्ञान रूपी श्रीराम 
जी ज्ञानरूपी श्री लच्मणजी आपके ही आधीन हैं वह at आपके साथ ही हैं तो में 
आपके सून अथवा THA कैसे ले भाया हूँ इसलिये क्रोध करके बोला ॥ ६ ॥ 
सीता तें मम कृत अपमाना Bezel तब शिर कठिन BATT ॥१॥ 


नाहित सपदि ara मम वानी | सुसुलि होत नतु जीवन हानी ॥२॥ 
अर्थ - हे सोते तम मेरा घोर अपमान करती है में श्रपनी इस प्रचंड तलवार से 
मार डालूँ गा ॥ १ ॥ तुम्हारा शिर काट लूँ गा Rule = इखवाली सीता 
ने नहीं तो तेरा जी रहेगा ॥ २ 
जल्दी मेरी बात मान ले नहीं तो तेरा जोबन नह ' क 
मावार्थ-- रावण श्रीसीताजी के कठोर बचन को सुनकर क्रोध से संग 
होक > AD मे परेरा घोर अपमान कर रही हैं ae रावण Fe लघु कहास 
Scale Ce a Caray को तू. पटबीजना बताती है और अल्प 
नरकर करसि बखान । त्रैलोक विजई रावण के. त्‌. Dr 
जीबी मनुष्य को बखान करके खय कहती हैं हे सुन्दर मुखवाली सीता, 


कोमल मुखारविन्द से ऐसी कठोर बचन शोभा नहीं पाती दै हे बरानने, मन तब 


आनन चन्द्र चकोरू।! तुम्हारे दुख चन्द्र को देखकर मेरा मन चकोर हो रहा हैं। जल्दी 


गो नहीं र इ दिया जायगा ॥ १-२॥ 
हो मेरी बात मान लो नहीं तो तुम्ह जीवन दण्ड द्‌ aaa 
श्याम सरोज दाम समसुन्दर। BI करि कर सम दशकन्धर॥ ३ 


सो ast कंठ कि तब ग्रसि धोरा। सुव॒ शठ AS प्रमाण पण मोरा ॥ 2 


ee चित 
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gy — अरे दशकन्धर सुनु, श्याम कमल को माला के समान सुन्दर तथा हाथी 
के समान बल वाली रश्च के शुज दंड हैं ॥ ३॥ सो वह सुजा मेरे कंठ को ग्रहण करेगी 
अधवा तम्हारी यह घोर तलवार, (परन्त तुम्हारा हाथ नहीं स्पश कर रुकता है । हे 
शठ मेरी यह प्रतिज्ञा प्रमाणित है अर्थात्‌ सत्य हैं॥ ४ ॥ 
माबा्थ--श्रीसींताजी रावण की बात सुनकर कहती हैं, डरे मूख दश मुख 
वाला रावण, यथा = “न्धो वधिर न कहहिं अस, नयन कान तव aie लुम्हार बीश 
आँख श्र बीम कान हैं तेरा भाई विभीषण तथा-'श्रवण सुयश सुनि श्राय / प्रश्ु के - 
सुयश को सुनकर शरण ले लिया, उसके तो दो ही कान थे एवं-'वषि विराध a 
eae, लीला gear कवंध। वालि एक रार मारेहु तेहि जानहु दशकंध ॥' “ATTA की 
गाते तुम देखो, रावण तू कानों से सुना है आखों से देखा दै “तदाप हृदय नहि लाज 
Arai? तथाप तुमको लाज नहीं लगती है, श्ररे रावण सुन हमारे प्रु का भुज 
दंड, श्याम कमल की माला समान कोमल, और द्वाथी RAS की समान वलबान 
परम सु-दर हैं जो UAT के बल का परिचय देने के लिये यथ्ा-'तव भुज वल महिमा 
दघाटी | ब्रगटी धनु विधटन परिपाटी ॥ महिमा उदघाटन Bald लोक में ख्याति करने 
के लिये जनकपुर में अधटित धनुष प्रगट था तथा-'जनक सभा अगणित महिपाला । तुमहुँ 
रहेउ बल अतुल विशाला WwW परन्तु तुम्हारे देखते २, WHR घनुप जानकी विवाह” धचुष 
को तोड़ मरोड कर मेरा त्रिवाह कर लिये, तब-'कहाँ रहा बल गर्व ठुम्हारा | अरे TAT 
Tel Tg के कोमल शुज मेरे कंठ को ग्रहण करेगे Waar तेरो तलवार ही HTM परन्तु 
तेरा, “भुजा विटप शिर शृ'ग समाना | HATA भुज कमो नहीं स्पश कर सकता है। 
यह मेरी प्रतिज्ञा सत्य दै और यदि बलात्कार अनधिकार चेष्टा करेगा, तो विद्यावती 
के बचन ही सत्य होंगे, Mal तुम्हारा “शार श्र'ग समाना शिर खणड २ होकर फट 
जावेगा तो जो आशा किया है प्रभु शार प्रणा तजे मव तरह? बह अभिलापा निर्थक दो 
जायगो और ्राकालं मृत्यु का ग्रास बन जायगा, इन बातों को सुनकर रावण ala 
रहता दै श्रीसीताजी कहती हैं ॥ ३-४ ॥ 
चन्द्र हास हर मम परिताएम्‌। रघुपति विरह अनल संतापम्‌ ॥५॥ 


शीतल निशि तव सिवर धारा। कह सीता हर मम दुःख भारा॥६। 
श्रथ दे चन्द्र हास अर्थात्‌ तलवार, श्रीरघुणति श्रीरामजो के विरागि से उत्पन्न 
EMA संताप ते हरण करे ॥ ५ ॥ हे शत्रु विनाश कारिणी ay गुण वाली तलः 
बार तम्हारो जो प्रकाशित धार हैं बह चन्द्रमा के किरण समान हैं तुम मर संताप a 
हरण करो | श्रीसीताजी कहती हैं अर्थात्‌ तलवार से श्राधना करती हैं ॥ 5 ॥ 
mast ee eee 
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भावा्थ--श्रीसी ताजो कहती हैं, हे चन्द्र हाम अर्थात्‌ चन्द्रमा समान गरका शर्मान्‌ | 
तलवार यथा-नियन aale जल निज हित लागी । जरै न पाव देह विरहागी ॥' नेत्र ती! 
अपने सुख के लिये जल वर्षा रहा है परन्तु बिरहाग्नि से जलती हुई शरीर जलने नहीं' 
पाती हैं उस जल वर्षा के कारण श्रित बुक जाता है । तो चन्द्र क्रिग्ण रूपी प्रकाश 
घुत तलवार तथा-'शरदातप निशि शशि ares तैसे तुम अपनी किरणों से श्रीरघु- 
नाथजी की विरहोग्नि के संतांप को हरण करलो | हे चन्द्र रात्रि के समान शीतल 
धारवालो, हे शत्रु विनाशिनी aa ag गुशत्रती तलवार तुम्हारी जो प्रकाशमान. 
धार है बह चन्द्रमा के किरण के समान शीतल हैं तुम मेरे संताप को हरण करो. 
॥ ४-६ ॥ 
सुनत वचन पुनि मारन धावा। मयतनया कहि नीति बुझावा iho 
कहेसि सकल निश्चरी वुलाई। date बहु विधि त्रासहु जाई॥८॥ 

अर्थ--रावण श्रींसीताजी के इम प्रकार बचन सुनकर मारने को दौड़ा, तब 
मयतनया श्र्थात्‌ मन्दोदरी राजनीति समझाई अर्थात्‌ स्त्री अवध्य होती हैं स्त्री को 
मारने क्री fata नहीं है ॥ ७॥ पुनः निशिचरियों को बुलाकर कह्ा-जावों सब सीता 
को न!ना प्रकार भयभीत करों ॥ = ॥ 

भावार्थ--श्रीसी ताजी की इन बातों को सुनकर अर्थत सीता मेरा परिहास कर 
रही\ हैं ऐका बचन सुनकर फिर मारने दौ डा,श्री सीताजी जो ॥चत्र लिखे कपि देख डेराती। 
बानर का चित्र पट देखने से मयभीत होतो थी वह नाम पाहरू दिवस fate तथा- 
राम नाम जपतां कुतो भयम्‌, एवं जगण्बतरेक मंत्रेण रामनाम्बाभि रक्षितम्‌ ॥' जपने पर 
कहीं मय होता ही नहीं है सारे संसार के रचक एक मात्र श्रोगमनाम हैं यह रावण 
war कर मकता है निर्भय बैंठी हैं तथापि मन्दोदरी परम चातुरी नौति जानने वाली 
रावण ay समझा लिया कि स्त्री श्रवध्य हैं स्त्री को मारना नहीं चाहिये रावण भी 
मन्दोदरी की बात मान लिया | पुनः सब रावसियों को बुलाया अर कहा तुम सब 
सीता के निकट जाकर यथा-'कहि प्रत!प वल रोष हमारा ।” मरा अव घल Ue Ge 
कर भयभीत करो तो, “जीवानां मरणं waa’ प्राणी मात्र को मरने का भय होता हो 


है फिर सीता मेरी बात मान लेगी ॥ ७-८ ॥ 
मास दिवस महेँ कहां न माना। तब में मारब काढ पाना ॥<॥ 

अर्ध--यदि मास दिवस अयांत्‌ एक मास के भीतर हो मेरी बात नहीं मानी तौ 
में निश्चय अपनी तलवार काढकर मार wigan = ॥ अर्थातू एक महीना at 


MM 
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उसको अवधि दी और नाना प्रकार भयभीत करो यदि भय मानकर मेरी बात मान ले 
तब तो श्रच्छा ही है यदि नहीं मानेगी तब तो मैं निश्चय मार डालूँगा ॥ 8 ॥ 


दो०-भवन गयउ दशकन्ध तब, वहाँ निशाचरि aa 
सौता त्रास देखावहीं, धरहिं रूप बहु मंद ॥१०॥ 


अर्थ-तब रावण घरको चला गया और इधर निशाचरी सब नाना प्रकार सूकरी 
कूकरी get नाना रूप धारण करके श्रीसीताजी को भय दिखा रही हैं ॥ १०॥ 
भावाथं--मभैय्या बालक वृन्द यथा-'भवन गयड दशाकन्थ तव ! अर्थात्‌-जगत 
जननी श्रोसीता अनाथ होकर बैठी हैं, रावण निशाचरियों को आज्ञा देकर घरको 
| चला गया, अब इधर UTA गण नाना रूप रूपान्तर करके नाना भय दिखाने लगीं 
अया माया सब जगहि नचावा | जायु चरित लखि काहु न पावा ॥ जो स्प्रयं माया 
रूपिणीं श्रीसीताजी "जाकी झपा कटाक्ष a, चाहत Faas सोय ।” जिनको Har दृष्टि 
की आशा देवता भी किये रहते हैं वही श्रीसीताजी हैं तथा-'ताहि देखावे रज hac 
निज माथा मति der मन्द बुद्धि रावण अपनी माया दिखाकर भय से वशमें करना 
चोहता है एवं- शट Aare जातु लय होई ? जिनकी भ्रकूटी पड़ते हो महा प्रलय 
होता है वह श्रीसीता को रावण अपने वश करना चाहता है यथा-'अहो मोह महिमा 
वलवाना Bal मोह की महिमा बड़ी प्रवल हैं तथा-/ओमि कोउ करे गरुड़ संग खेला। 
Sed गहि स्त्य waar ॥ जैसे कोई गरुड़ के साथ खेल करने के लिये एक छोटा 
सा ary TUR कटाने का भय ala, वह एक खेल मात्र है वेसे ही रावण का 
श्रीसौताजी को रासियों के द्वारा मय दिखाकर बशी करना एक खेल मात्र है यही 
रामलीला tal जायगी अर्थात्‌ यह सब एक खेल मात्र ह्वै॥ १०॥ 
हे ! 
त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरण रत निपुण विवेका ॥ १॥ 
सबहिं बुलाय सुनायमि सपना । alate सेइ करो हित अपना ॥२॥ 
अथ--उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम ह र ज्ञ्सी हैं जो श ii वे 
की पूण भक्ता ह अतएव म MTs है रामजी 
~ है अतएवज्ञान में भी निधुण हैं सब कुछ जानती हैं॥ १ ॥ वह 
पन राचासि्या का बुलाकर एइ स्वप्न सुनाती हैं और कही कि हे राक्षसियों सीता की 
ही सेवा करके अपनी कल्याण कामना करो ॥ २ ॥ न 
ls सब राचसियों में AB थी, र सब्र नीति में निपुण थी पुनः 
EN इस भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमल में पूर्ण प्रेम था यथा- 
है परम सयाना । कुति (्षिद्धान्त नीक तेह जाना? "जो छल छाडि भत सुवीरा । 
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अथात्‌--वहीं सब कुछ गुण निपुण हैं जो निर्मल मन होकर श्रीरामजो का 
भजन करे तो त्रिजटा परम अक्ता थो, उसी को स्वप्न द्वारा सूचना हों गई हे क्‍योंकि 
तथा- साधते हाव न कारज हानी !! साधु के द्वारा किसी का कार्य नष्ट नहीं होता है 
हक उकार है तो स्वप्न द्वारा जानकर राक्षसियों की रक्षा के लिये श्रीसीता 
al a बताती हैं कि जग जननी श्रीसीता की सेवा करके अपना कल्याण करो 
॥ १-२ ॥ 


कड 
सपने वानर लंका जारी।यातु धान सेना सब मारी ॥३॥ 
खर ABE नगन दश शीशा । मुण्डित शिर खण्डित भुज वीशा॥ a 

अर्थे--हे राक्षमियों में स्वप्न में देखी हूँ कि एक वानर सारी लंका जला दिया 
aT राकषसों की सारी सेना मार डाला है॥ ३ ॥ पुनः रावण गदहा पर चढ़ा है उसके 
शिर gives हैं और बीसों ata कटे हैं ॥ ४ ॥ 

मायार्थ- त्रिजटा कहती है हे गाच्सियों में एक ऐसा बिचित्र स्वप्न देखी हूँ कि 
रावण के देखते एक बानर लंका जला दिया यह बड़ा आश्चय है यथा-'रावण नगर 
अल्प कपि दह" एक साधारण बानर द्वारा रावण की लंका का जल जाना और सब 
राक्षप्तों की सेना मो मार डाला जो “ुजवल विश्व वश्य करि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र |? | 
अपने भुजबल से सारे विश्व को मार मार कर यशीभूत किया था कोई भी स्वतन्त्र 
नहीं हैं | वह रावण भी मरकर गदहा पर चढ़ा है और उसके दशो शिर मुश्डित हैं, 
ata हाथ भीं कटे हैं । यह भयंकर स्वप्न बहुत खराब है, अमंगल है || ३-४ ॥ 


यहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई। लंका मनहु बिभीषण पाई ॥५॥ 


नगर फिरी रघुबीर दुहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥६॥ 

अर्थ--राक्षसियों इस विधि से रावण दक्षिण दिशा में गया और लंका के राजा 
ब्रिभीपण हुये हैं ॥ ५ ॥ पुनः लंका नगर में श्रीरामजो का राज्य खूचित किया गया 
पश्चात्‌ श्रीरामजी सीता को बुला पठाते हैं| f 

भावार्थ--त्रिजटा ऋहती हैं कि रावण गदहा पर बैठा माथा झुड़ाये और सब 
हाथ उसके कटे हुए दक्षिण की तरफ जा रहा है अर्थात्‌ यमलोक को जाता हैं भर 
इधर लंका का राज्याधिकार विभीषण को मिला है, पुनः लंका नगर में ऑरामजी 
की दोहाई फेलाई अर्थात्‌ राज्य शासन ई का आदेश चारो तरफ फैल गया, 
बाद में श्रोरामजी अशोक बाटिका से श्रीसीताजी को बुलबा लेते हैं। अतएव यह 
भयंकर सपना रावण की मृत्यु का AAT हें, यथा-'कुमतिंहिं कस कुवेषता फार्वी । अन 


—— 
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अहिवात सूर जनु भ्वी ॥ जैसे केकई को कुरूपता, बिधवा की सचना दिया था तैसे ही 
वह स्त्रप्न लंका के लिये पूण अमंगल कारी है ॥ ५-६ ॥ 
यह सपना में कहों वित्रारी। होइहि सत्य गये दिन चारी ॥ ७॥ 
तासु बचन सुनिते सबं उरी | जनकसुता के चरणन परी ॥ ८ ॥ 

ay - हे रक्षप्तियों इस सपना को मैं बिचार करके कहती हूँ कि चार दिन में 
यह निश्नय सत्य हो जायेगा ॥ ७ ॥ त्रिजटा के वचन को सुनकर सब राक्षसी डर 
गई और श्रीमोताजी के चरणा में गिरने लगीं ॥ ८ ॥ 

भाषाथ - त्रिजटा कहती हैं हे राच्सियो ae स्वप्न प्रभात ब्रह्म हृते में देखी 
हैँ तो स्वप्न बिचार के अनुसार में बिचार कर कहती हुँ कि यह स्वप्न चार दिन में 
निश्चय सत्य होगा अर्थात्‌ ब्रह्म ged का स्वप्न चार दिन में निश्चय फल दायक 
होता है र सत्य होता है । इस प्रकार त्रिजटा के सत्य बचन सुनकर सब उग्र 
श्रीसीताजी के चरण में गिरकर प्रार्थना करने लगी यथा-'विनु भय होहिं न प्रीति | 
भय से ही प्रीति भी होती है जब मनमें सबका भय हो गया तो सब weal श्रीसीता 
जी के चरण में गिरकर शरण लेती हैं ॥ ७-८ ॥ 


दो०-जहँ तहँ गई सकल मिलि, सीता के मन शोच। 
मास्त दिवस बीते मोहिं,मारहि निश्चर पोच ।।११॥ 


अथ-राचस्ती सब एकत्र होकर जहाँ का तहाँ चली गई', इधर श्रीसीताजी के मनमें 
चिन्ता हो रहो है कि एक मास व्यतीत होते ही दुष्ट झे मारैगा अर्थात्‌ अब क्या 
करू ॥ ११ ॥ 
मात्रर्थ-मैय्या बालक बृन्द, यथा-'जह तहँ गई सकल भिलि / अर्थात्‌ त्रिजटा 
को यात सुनकर at सब तो भयभीत होकर जहाँ तहाँ भाग गई परन्तु महाराणी 
शरीसोताजी के मनमें नाना चिन्ता उत्पन्न हो रही हैं कि अय अपने प्राण प्यारे परशु 
को नहीं मिल ant यथा-'काहि न शोक समीर डोलावा।' शोक रूपी पवन किसके 
हदय को नहीं हिला देता है तथा-' धीरजहू कर धीरज भागा |! शोक से मद जैस्येवानों 
कामी ध्य छूट जाता है। यद्याप जगत जननी के लिये शोच का कुड कारण नहीं 
है क्योंकि सर्वेश्वरी हैं तथापि-'जस काहिय तस नानि नाचा ! Far पोशाक धा(ण 
किया नाच तो पैसा हो दिखाना होगा। माया रूपिछी श्रीसीताजी का इस नर 
ey में अभिनय है तो यह करना हो होगा, यथार्थ में यह श्रीरामलीला हो रही 
॥ ११ ॥ 
cee का 
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त्रिजदासन बोलीं कर जोरी। मातु विपति संगिनि तें मोरी ॥१॥ 
तजों देह करु वेगि उपाई। दुसह विरह अब नहिं सहि जाई॥२॥ 
॥ अर्थ--श्रीमीताजी त्रिजटा से हाथ जोरइर बोलीं कि हे माता बिपत्ति में आप 
| | हीं हमारी साथी हैं || १ ॥ हे माता यह असह्य दुःख अब नहीं सद्दा जाता हैं आप 
कुछ उपाय करे में शरीर को जल्दी त्याग देँ ॥ २ ॥ 

भावार्थ--श्रीमीताजी aga विनीत होकर त्रिजटा से हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती हैं यथा-आपद काल मर्यादा नास्ति।' आपत्ति के समय अपनी अवहेलना करनी 
ही पड़तो है, कहती हैं दे माता त्रिजटा, इस बिपत्ति काल में साथ ही हमारी महा- 
यिका हैं यथा-धीरज धर्म मित्र रु नारी। आपद काल परखिये चारी ॥ आपद्काल 
में जो सहायता करे वही अपना यथाथ वन्धु है | हे देवी में बहुत आपू में पड़ी हूँ, 
सयामी का बियोग, इधर राक्षमियाँ की गर्जन, तर्जन, ताइना, श्रौर उधर रावण की 
कठिन प्रतिज्ञा, ये तीन असाध्य दुःखों को अब नहीं सह सकती हूँ, आप दया करके 
कुछ उपाय करे कि में जल्दी ही इस शरीर को त्याग दूँ ॥ १-२ ॥ 


आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल तुम देहु लगाई॥३॥ 
सत्य करह मरम प्रीति सयानी। सुने को श्रवण शूल ममवानी ॥ ४॥ 

sieves माता आप काठ लाकर चिता बना दो और उममें अग्नि लगा दो, 
(तो में उसमें जलकर मर जाऊं ॥ ३ ॥ हे परम चातुरी त्रिजटा, आप अपनी प्रीति 
को सत्य करें, कान में बाण के समान दुःख देने वाली इस बाशी को कोन सहन 
करेगा अर्थात्‌ सहा नहीं जाता है ॥ ४ ॥ 

भावार्ध--श्रीझी ताजी अपने प्राण प्यारे की वियोगाग्नि से अति ब्याङुल 
होकर प्राण त्यागने के लिये तत्पर होतो हैं | त्रिजटा यथा-राम चरणा रति विपुर विवेका ॥ 
जिधेकिनों है और श्रीरामजी के चरण कमल को परम भक्ता है यह ea 
मयता करैगी 'साइते होय न कारन हावी! यह परम साध्वी है सरतस “ 
aga होगा, त्रिजटा को अपना TA fea जानकर कहती 3 है म)ता, जो म 
‘aaa Prin न सकी सँमारी ।' मेरे 78 TAA A केवल कह थे $ 5 ४8 i! 
रहकर सासु ससुर गुरुतनों को सेवा करो, तो में AAT AT हे aoe a 
बिचार किये कि ‘ge राते राखँ ae age ऐसा जातक GHAI GT): जतय 
fede में eran ata cen, माए शत कक धो me SS 
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ओर चिता पर बैठ जाऊँ श्राप आग प्रज्वलित करदें | हे परम गुणवती श्रीराम भक्ता 
परम चतुर आप यदि मुझको श्रपनी समझती हैं तो अपनी प्रीति को सत्य करें यवी ' 
सत्य नाम करु हरु मम Mar! में बहुत दुःखित हुँ इन राक्षसियों तथा दुष्ट रावण के 

कठोर बचन मेरे कानों में बाण के समान व्यथा देते हैं आभी एक मास है तव तक 

मे इतना कठोर शब्द नहीं सुन सकती हुँ | अतः मेरी आप सह्दायता करो में जल 

जाऊ ॥ ३-४ ॥ 

सुनत बचनपद गहि समुभायसि । प्रभु प्रतापवल सुयश सुनायसि॥५ 


fa las lan 

नशि न अनल मिल सुनु सुकमारी। अप्तकहि सो निज मवनसिधारी ६ 
अथ--त्रिजटा श्रीसीताजी के वचन सुनकर चरण धरकर Ty श्रीरामजी का 

बल प्रताप और सुयश सुनाकर समझाई ॥ ५ ॥ और बोलीं हे सुकुमारी श्रीसीता, 
सुना रात में अग्नि नहीँ मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई ॥ ६ ॥ 

` मादा श्रीसीताजी की बिर व्यथा एवं दुःख की बात सुनकर त्रिजटा, प्रभु 
श्रोरामज्ी की यथा-अठुलित वल अतुलित ग्रभुताई।' HAMA बल, अतुलनीय प्रभुता | 
TAG रकार से समझाकर कही | ओर बोलीं हे परम सुकुमारी श्रीसीताजी, आप मेरी 
बात सुने रात का समय है अग्नि भी कहीं नहीं मिलेगी, में सबेरे आउंगी ऐसा कह- 
कर निजटा अपने घर चलो गई । ५-६ ॥ 

f By me 

कह साता विधि भा प्रति कूला। मिलहि न प।वक मिटहिं नशूला॥७ 
देखियत गगन प्रगट अंगारा । अवनि न आवत एको तारां ॥८॥ 

ल श्रीसीताजी मन ही मन प्रलाप करतो हैं, अहो विधाता प्रतिकूल हैं न 
श्रग्नि मिलेगी न दुःख छूटेगा ॥ ७ ॥ देखती हुँ श्राकाश में तो अग्नि प्रज्वलित हो 
रही है परन्तु प्रश्रो पर तो एको तारा नहीं गिरते हैं ॥ ८ ॥ 

भावाथ --श्रीमीताजी मन ही मन प्रलाप करती हुई बहती हैं, मेरे उपर बिधाता 
प्रतिकूल हैं या-'िवि aaa पर कछु न वसाई।' घिश्राता के विधान पर क्रिसी 
का ब्ल न है, न अग्नि मिलेगी और न इम शरीर के त्यागने का और कोई उपाय 
al है, अब मरा दुःख नहीं छूटेगा मेरे दुःख छूटने का अब कोई उपाय भी नहीं है। में 
देख रही हूँ आकाश तो अग्नि से भरा है चारों तरफ अग्नि खंड २ होकर विखर रही 
द परन्तु एक भी aT gest पर नहीं गिर पड़ता ‘aa जगताहि नल? श्रीसीताजी 
>याइल अबस्था A उस तारा मण्डल को अग्नि रूप में देखती हैं अर्थात्‌ दुःख 
अवस्था में सब ग्नि के समान दाहक हो जाता है। इसलिये श्रीसीताजी को सर्बत्र 
अग्नि ही दीखती हैं | ७-८ ॥ 


न NR I ee सडक ली मिड 
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भावाथें--श्रीसीताजी व्याङुलता में स्त्र अग्नि ही अग्नि देख रही हैं । शीतल 
हिमकर चन्द्रमा को at अगिन ही रूप देख र कहती हैं यह चन्द्रमा अग्निमय होते 
हुए भो मुझे अभागिनी जानकर site नहीं देते यथा-नयन सवै जल तिज हित लागी। 
जरै न पाव देह विरहागी ॥ अर्थात्‌ में विरहाग्नि से द्वी जल जाती परन्तु यह नेत्र नहीं 
जलने देता है | तथा-'तुधा होहि विष | अस्तमय चन्द्रमा, दुःख समय में विपाग्नि 
ज्याला फेला रहा है | अशोक TA तेरा नाम अशोक है तो प्रुझे क्यों नहीं अशोक 
करता है, तुम मेरी विनय सुनकर दया कर, मेरे अशोक को हरण करके अपने नाम 
को सत्यता स्थिर करो || 8-१० ॥ ह 
नूतन किसलय अनल समाना। देहु अगिनि तनु करहूँ निदोना॥ १ १ 


hee La ~ ACY = 
देखि परम विरहा कुल सीता। सो AT काइ कल्प सम बीता॥ १ २। 
अर्थ-- हे अशोक तुम्हारे नवोन पल्लव अग्नि समान हैं थोड़ी श्रग्नि मुझे दे 
दो में शरीर को जलाकर समाप्त कर दे ॥ ११ ॥ श्रीसीताजी की इस बिरह व्याकुल 
दशा को देखकर वह चण श्रीइलुमानूजी को कल्प समान बता || १२ ॥ 
मावार्ध--्रीसीताजी श्रीःघुनाधमी की बियोगाग्नि से संतप्त होकर व्याकुल 
अवस्था में अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हुई कहती हैं । हे अशोक Ta तुम्हारे नवीन 
नवीन पल्ल लाल-लाल सब अग्नि ही अग्नि है यथा-'संत विटप सरिता Fite बरी । 
पर हित हेतु सवन की करणी ॥' भय्या शोक Fa तुमतो पर उपकारी हो मेरे FE 
कार के लिये बुझे थोड़ी अग्नि देवो तो में अपनों इस शरो रको जलाकर समाप्त BZ | 
श्रीहनुमानजी को श्रीसीताजी की बिरह व्याकुल दशा को देखकर बह चण एक कल्प 
संमान नीत रहो हैं परततु निधि कर ततत कत es 0 कल व 
हैबिचारते Ewes कारि आ ee ee 
श्रीमीता माता जत प्राण ही त्याग देगी तो मं आना हो लयर होगा ॥ ११-१२॥ 


सो०-कपि कार हृदय विचार दीद मुद्रिका sift aa 


__जवु अशोक आगरली्द पि SORTS | अंगार,लीन्ह af उठिकरगहिउ॥१। 
Be 
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ग्र्थ-श्रीहनुमानूजी विचार करके ylzar नीचे गिरा दिये, मालुम पडा 
अशोक ही अग्नि दिया हो श्रीसीताओ इषित होकर हाथ में ले ली॥ १ ॥ 

भावार्थ -मैस्या बालक इन्द यथा-'कपि कर हृदय विचार ।' अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌ 
जी aad बिचार करते हैं कि श्रीमाताजी अशोक से अग्नि माँग रही हैं और में इमी 
वक्त पर हूँ तो प्रभु श्रीरामजी को मुद्रिका भी तो अग्नि के सभान ही परम तेजस्थिनी 
हैं यथा-“समय चूक प्नि का पदिताने |” कहीं माता शरीर ही व्याकुल अवस्था में त्याग 
करदे तो समय नष्ट हो जाने से पीछे पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा अतएब 
इस्री श्रवसर vy sal देना चाहिये ऐसा बिचार कर पुद्विका नीचे गिरा देते हैं 
श्रींसीताजी उम प्रकाशमयी gizar को गिरती हुई देखकर बिचारती हैं मालुम पड़ा 
अशोक त्त ही मुझे अग्नि दे रहा हे एसा जानकर घड़े हष से उठाकर हाथ में पकड़ 
लेती हें॥ १ ॥ 

NN low _ ° 
तब eat मुद्रिकां मनोहर। राम नाम अंकित अति सुन्दर ॥१॥ 
चकित चितव मंदरी पहिचानी । हषे विषाद हृदय अकुलानी ॥२॥ 

ग्रथ--तव देखो तो वह परम मनोहर मंदरी है और श्रीराम नाम से अंकित है 
॥ १ ॥ मं दरी पहिचान कर आश्चयं ओर हप पुनः दुःख भी हुआ ओर व्याकुल हो 
गई" ॥ २ द 

भावाध-श्रीमीताजी अग्नि के लिये व्टाकुल तो थी हीं अशोक sa के ऊपर 
देख रही थीं, तो एकाएक उपर से प्रकाश करती हुई अग्नि रूपा दुन्दरा आ पहुँचती 
है हाथ में लेकर यथा-'लहा रंक जगु grate ढेरी / जन्म दरिद्र जैसे बहुत सी कौस्तुभः 
। मणि पाया हो, तेसे ही श्रीसीताजी, जल्दी ही हाथ खोलकर देखती हैं तो परम 
मनोहर यह प्रु दरी है और श्रीराम नाम से अंकित है अर्थात ऊपर में श्रीरामनाम लिखा 
है वह परम सुन्दर शोभायमान हो रही है सुंदरी तो पहिचान गईं, परन्तु meas 
यह हुआ कि यह भुन्दरी यहाँ आई कैसे, प्राप्ति का हप तो esr परन्तु मनमें शंका 
हुई कि शायद सुरो माया द्वारा रातमा ने किसी प्रकार प्रथु को जीत करके तो नहीं 
ल श्राय इससे मनम दुःख भी SAT तो, 'भह गति साँग seer केरी ।' दोनों बात 
ब्रिचार कर व्याकु हो जाती हैं ॥ १-२॥ 


जीति को सके अजय रघुराई। माया ते ga रची न जाई॥ ३॥ 
साता मच बिचार कर नाना | मधर बचन aids हनुमाना॥ ४ Ul 
अध-श्रीरधुनाथजी तो भ्रजेय हैं उनको जीत कौन सकता है और माया से ऐसी 


Siew Crates Re NN ee I ee 
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रची भी नहीं जा सकती है ॥ ३ ॥ श्रीसीताजी मनमें नाना तक वितर्क करती हैं 
इसी बीच श्रीहनुमान्‌ नी मधुर वचन से बोले ॥ 

भावार्थ-महराणी श्रीसीताजी बिचार करती हैं कि कोई wa को जीतकर 
मुन्दरी ले आया है तो प्रभु तो श्रजेय हैं अविनाशी हैं “नेहि समान अतिशय कोउ नाही। 
जिसके समान दूसरा कोई है ही नहीं फिर उनको जोतैगा भी कोन, अर्थात्‌ उनको 
कोई जीत सकता ही नहीं, रौर कहूँ कि राक्षसों का रक्त प्रवल दै कोई राक्षस माया 
करके बनाया दोगा “जायु प्रवल माया विवश, शिव Gil बड़ छोट ।' अथवा= 'यन्माया 
बश वर्ति विश मत्रिलम्‌ । जिनकी माया में अनन्त ब्रह्मान्ड देवता राक्षस दोनों वशी 
भूत है तों यह सुन्दरो माया द्वार कोई रच नहीं सकता फिर grad यहाँ as केसे 
श्रीसोताजी मन ही मन नानां बिचार करती हैं । इतने ही में इधर से श्रोहनुमानूजीं 
मधुर मधुर बाणो से पे [१३706 रक र 
रामचन्द्र गुण वरणे लागे। सुनताह सीता क दुख भाग ॥ ५ ॥ 
लागीं सुने श्रवण मन लाई। आदिहि ते सब कथा सुनाई॥ ६॥ 

अर्थ ~श्रीहनुमान्‌जञो त्रीरामजी का गुण बर्णन करने लगे, वह सुनते al श्रीसीता 
जी के सत्र BA दूर भगे ॥ ५ ॥ ATT मन लगाकर श्रीसीताजी सुनने लगीं, 
आदिहि से अर्थात्‌ श्रीराम जन्म से हो कथा प्रारम्भ किये और आज तक की सब 
कथा awa किये ॥ ६ ॥ 4 

मावार्ध-भेस्या बालक बन्द, श्रीहलुमान्‌जी श्रीसीताजी का विश्वास दृढ़ होने 
के लिये एवं मनझो स्थिर करने के लिये तथा घुद्रिका यथाथ में श्रीरामजी को है आगे 
न्‍ इत्यादि शंका निवृत्ति के लिये श्रीरामजी का 
श्रीसोवाजी का हरण सुग्रीब की मिताई 
१ ज्ञाना इत्यादि चरित्र बर्णन करने लगे तो 


कहेंगे य था-“गह मुद्रिका मातु में अनी ।' 
जन्मोत्सव तथा बिवाह पुनः बन यात्रा, 
श्रीसीताजी की खोज बानगें का जहाँ वह द 
ee Be उदार चरित्र सुनकर सब दुःख भूल गई यथा- उपज gaye 
रति, बीते सकल कलेश | TAGS संपादन AT विषादा 7 सुख ANA हुआ दुःख he 
हो गया, पुनः कान लगाकर मनसे सुनने लगीं, यथा- सावधान हो mi : 
अर्थात्‌ सावधानी से सुनने लगी शोर हुमा क जीर 

; वर्णन किये ॥ ५-६ ॥ 
लेकर आज तक की सब कथा HAL शुन किये i i 
श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई। कहा सो प्रगट होत किन भाइ 


तब हृनुम्नन्त निकट चलिं गयऊ। किरि बैठी मन विस्मय भयऊ itll 
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( २६) # भरीरामवरित-मानस ॐ 


PERRET SCZ SRST 


श—_श्रीसींताजी बोलीं हे भाई जो हमारे कान को अमृत के समान कथा 

सुनाई है वह कोन है कहाँ हो प्रगट क्यों नहीं होते ॥ ll: श्रीहजुमानूजी' निकट 
चले आये, तव श्रीमीताजी मुख पीछे फेर करं वेठ गई र मन ही मन चकित सी 
होती हैं अर्थात यह बानर कहाँ से'आया है, मनमें नाना भावना करने 'लगीं॥ ८ ॥ 
[°° दावार्थ - श्रीसीताओी अपने प्राण प्यार श्रीरमजी का परम उदार'चरित सुन- 
कर बहुत प्रसन्न हुई और बोली हे भेय्या, जो हमारे कान को अमृत -के सम) न कथा 
gata, यथा-'शशिकर सम सुनि गिरा ठुम्हांरी। मिटा कटिन रारदा तप भारी ॥ - चन्द्रमा 
की fara के समान शीतल grat हुख की कथा सुनकर हमारे प्रश्न की बियोगागनि 

| जो शरदकाल के प्रखर खयं के ताप समाने थी वह शान्त हो गई हे भाई 'यथा- 


| शलो०--तब मुखालालितं गीतं saya रसायनम्‌ | पिवन्ति सततमेचं नतृप्यन्ति मनोमम ॥ 


अतएब-“नाथतवानन शशि सवत, कथा सुधा रघुबीर. | श्रवण पुटनमनपान ale नहिं अधात 
मरति “fie सो AIG कौन दो, और कहाँ से यह कथा सुना रहे हैं, सो प्रगट. क्यों 
नहीं हो रहे हैं । श्रीहजुम।न्‌जी श्रीमीता माता की श्राज्ञा सुनकर aq पर से नीचे 
निकट चले आये श्रीहनुम!नूजी को बानर रूप देखकर यथा-'चित्र लिखित कपि देखि 
डेशती / जो बानर का चित्र ही देखकर डरती थीं वह बानर हो सामने श्रागयातो 
मुख पीछे फेरकर As जाती हैं और आश्चर्य होती है कि बानर यहाँ केसे आया और 
ब्रानर पशु इतनी कथा कैसे कहता है यह सुय नाना भावना मनमें उत्पन्न होने 
लगी || ७-८ ॥ 


राम दूत में मात जानकी। सत्य शपथ करुणा निधान की ॥ ६ ॥ 
यह मुद्रिका मात्‌ में ्रानी। दीन्ह राम तमकहें सहिंदानी.॥ ॥ १०॥ 


नर बानरहि संग कहु केसे। कही कथा संगति भइ जैसे ॥ ११॥ 

प्रथं - हे माता श्रीजानकीजी, में अपने प्रभु करुणा सागर श्रीरीमजी की शपथ 
करके सत्य कहता हूँ कि में Maal का दृत हैँ ॥ ६ ॥ हे माता यह great में लाया 
ह, प्रभु श्रीरामत्री आपको पहचान के लिये दिये हैं ॥ १० ॥ श्रीमींताजी बोले 
मेया, नर बानर कों संगत कें हुई, श्रीहनुमान्‌ जी जैसे संगत हुई थी बह सव कथा 
कहे। ११ ॥ | 

भावषाथ-- श्री ६नुमानजी बोले, हे माती, में करुणा सागर प्रश श्रीरामजी क्री 
शपथ करके सत्य कहता हूँ, शपथ, सत्यता तथा fazara की प्रतीक होती है यथात 
यामिति राम शपथ शतमीही | हे भामिनि में राम की सौवार शपथ करता हूँ। ती 
केकर बिश्वास कर लिया, यधा-यह सुति मन गुनि शपथ बाट दहल sore बढ़ीं भारी 


a 
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शपथ सौ वार, सुनकर बिश्वास हो गया और हसकर उठ पड़ीं उनके' तरफ देखी'ती 
श्रीहचुमान्‌जी श्रोसीताजी को विश्वास के लिये शपथ किये, पुनः बोले हे माता 
श्रीरामजी का हो दूत हूँ, सेवक हूँ, भर aE ay की मुद्रिकां में ही लाया हूँ, भ्रीरामंजी 
यह पहचान तथा बिश्वास के लिये आपको दिये हैं। श्रीहनुमान्‌जी के शपथ Gas, 
बचन सुनकर बिश्वास किये फिर भी शंका हई, कि भैय्या नर श्रीरामजी और बानर ' 
आप, तो नर बानर से संगत कैसे हुई, यह तो ge बतावो श्रीहनुमानूजी, जैसे जैसे 
संगत हुईं वह सब कदे अर्थात्‌ सुग्रोव से मित्रता हुई वहां से संगत हुई ॥ ६-१ ०-११॥ 


दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वाप्त। 
जाना मन क्रम बचन यह, कृपासिंधु कर द्वाप्त ॥१२॥ 


थृ--श्री सीताजी, वानर राज श्रोहनुमा नूजी के बचन प्रम पूवक सुनकर मनमं 
विश्वास दृढ़ हो गया, ऑर निश्चय हो गया कि यह बानर मन वचन कम सेक्ष 
सिन्धु ग्रसु श्रीरामजो का दास हैं अर्थात्‌ दूत हैं ॥१२॥ यथा-'कपि के वचन अग्रेम gh? 
तथा- 
भावाथ -- भेर्या बालक बृन्द, अर्थात्‌-विन्ु जाने न होय परतीती | fag प्रतीति 
होप नहि प्रीती | यथार्थ-जाने बिना विश्वास नहीँ होता, ओर विश्वास बिना प्रेम 
नहीं होता, श्री त्रीताजी शपथ पूर्वी बानर श्रीदनुमानजी की सारी बात प्रेम पूवक 
सुनी तो Wad ब्िशवाम उत्पन्न हो गया श्रथात बिश्वास हो गया, क्याक- 
बेर प्रीति नहि eee gual वार्ता लाप से मौ मनकी गति पहचानी जाती हैं ज्ञो 
जानकी श्रीहनुमानजी के बचन 'मनहु ग्रेम wari! प्रेम रस से सन हुये 
सुनकर निश्चय कर लेती हैं कि ae TE श्रौरामजी का दास अथात्‌ दूत “निश्चय 
हैं॥ १२ ॥ 
हरि जन जानि प्रीति अति बाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि otal’ 


वूड़त बिरह जलधि हनुमाना । भयउ तात AES जलयाना UU 

अर्थ-- श्रीराम भक्त जानकर श्रीसीताजी के मनम अति प्रीति बढ़ी, नेत्रों में 
जल भर आये शरोर पुलकायभान हो आया ॥ १॥ औसीताज्ञी बोलीं हे तात 
शो हुमानूजी gam बिरह सागर में बूते हुए श्राप नौका रूप ग्राप्त हो गये, (aa 


रचा हो गईं ॥ २ ll NE 
मजी के पूश मक्त ई एह Mak 

भावर्थ--श्रीहलुमानजी रा an 

राम भक्त कहूँ tal’ विषय tage gal जैसे राम मत्ता को देखकर हृषित होते हैं 


bhai । 
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वेस हीं महाराणी श्रीजानकोजी के श्रीहलुमान्‌जी को श्रीराम मक्त जानकर हृदय 
प्रेम बढ़ा नेत्रां में आंख बहने लगे शरीर पुलङांकित हो गया यथा-'“चारि मिले saz 
fact, बीश रहे कर जोरिं | हरिजन सों हरिजन मिले, पुल के सात करोर॥ अथात्‌ दो 
नेत्र इधर से तो चार मिले, और दश अंगुली इधर से दश उधर से तो बीश हाथ 
जारे, पुनः ada दॉत इधर से बत्तीम उधर से तो ates खिले अर्थात्‌ हँसे । एव 
साढ़े तीनि करोड़ रोम इधर से और साढ़े तीनि करोड़ उधर सेतो सात करोड़ रूप 
पुलकित हुए। तो “हरिजन जानि शीति अति वाढ़ी।? श्रीस्ोताजी बहुत दुःख प्रकाश 
करती हुईं कहती हैं कि हे श्रोहनुमानूजी मे प्रथु के विरह सागर में यथा-राम बिरह 
सागर महेँ, भरत मगन मन होत | fay रूप धरि पवन सुत, आइ गये जिमि पोत ॥' तेसे ही 
EAT हुए श्राप Yr नाका स्वरूप प्राप्त हुए मेरी रक्षा हो गई ॥ १-२ ॥ 

अब कहु कुशल जाउ बाल हारी | अनुज G हित सुख भवन GUT ३ 


कोमल चित DUT रघुराई । प्रभु केहि हेतु धरो निठुराई॥४॥ 

अथ- दे श्रीह्ुमानजी में आपको धन्यबाद देती ह, छोटे भाई के सहित 
UTA के शत्र सुख सच्चिदानन्द सुख भवन हमारे प्रथु की कुशल कहिये ॥३॥ हमारे 
परम प्रश्र श्रोरघुनांथजी अति ही कोमल Hie हैं फिर प्रु क्रिस कारण से निष्ठुरता 
धारण किये हैं॥ ४॥ 

भावाथ -श्रीसोताजी बोलीं हे श्रीहनुमानजी में आपको धन्यवाद देती हूँ, 
आप प्रश्न को कुशल कहिये यदि-“विस्धय हर्ष रहित ia फिर भी wad के शत्र 
हैं सुख सच्चिदानन्द, सुखकन्दि प्रथु छोटे भेस्या श्रीलपणलाल के सहित प्रसन्न हैं | 
TAIL AY श्रीरघुनाथ जू तो अति ही कोमल यथा-“अति कोमल wa) स्वभाऊ |? चित 
बानि अ्रति ही कृपालु हैं श्रीहनुमान॒त्ती फिर faa कारण प्रश्चु निष्ठुरता धारण किये 
हैं ॥ ३-४ ॥ 


सहज वांनि सवक GE दायक। FASS सुरांत करत रघुनायक॥ all 
कबहु नयन मम शांतल ताता। दोइहां निरखि श्थाम AZ गाता॥६॥ 
AG— TG का तो स्तरमाव ही 2 Aral को सुख देना, फिर श्रीरवुनाथजी मेरा 
मां कमी स्मरण करते हैं अर्थात्‌ मेरा कभी नाम लेते हैं ॥ ५ ॥ हे तात श्याम सुन्दर 
परम कोमल शरीर प्रु को देखकर कभी मेरे नेत्र शीतल होंगे ॥ ६ ॥ 
भावाथ-श्रीसीताजी बहुत दुःखित होकर श्रीहुमोनूजी से अपने हदय ही 
केचा कहद रही हैं कि हे Arar श्रीहनुमानूजी, हमारे प्रच तो “रति कोमल रुत्रीर स्वभाउ। 


EL cee ence ae ae ORT 
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कै सुन्दरकाण्ड 5 ( ४६ ) 


पुनः-वेगिपाइहृहि पीर पराई अति ही कोमल स्वमाव वाले हैं परे दुःख को देखते 
ही दुःखी होते हैं, पनः पक्ति से ही सह स्वभाव है सदा सेवकों को सुख देना, फिर 
में भी तो एक सेविका हूँ, पा पलोटहि तव निशि दाली।' प्रश्न चुके मी कमी 
याद करत हैं अददा हे भैय्या श्रीहृुमानूजी, श्यामसुन्दर, परम कोमल शरीर, प्रथु का 
दशन करके ये पापी मेरे नेत्र कमी शीतल होंगे, अर्थात्‌ प्रश्न रे मिलेंगे ॥ ५-६ ॥ 


श्र व cS aN थू las 

बचन न आव नयन भरि वारी | अहह नाथ मोहि निपट बिसारी ॥७ 
= = (a) GN >, ft a 
दाख वरह व्याकुल आत सीता। बाला कप BZ वचन विंनीता॥=। 

अथे- चेत्र मं जल भर गया वचन वन्द्‌ हो गये, Yas Bez नाथ मुझे बिलकुल भूल 
गये ॥ ७ ॥ श्रोसीताजीं की fare व्याकुल दशा देखकर श्रीहचुमानजी विनीत 
वाणी से बोल || ८ | 

भावाथ--श्रीं सी ताजी saat बिरह व्यथा कहते २ नेत्रां में ala भर लाइ 

मुख से बचन कहना वन्द हो गयो, यथ।-'विकल भयउ मुख आव न बानी /” बिरह में 
व्याकुल हो गयी मुख से बानी नहीं आती है उसी व्याकुलता में कहती हैं अहह नाथ, 
ah बिलकुल भूल गये, aaa त्र कब मिलोगे। इस प्रकार श्रीसीता कीं अति बिरह 
व्याकुलता देखकर श्रीहलुमानजी बहुत बिनीत कोमल बाशी से ata || ७-८॥ 

Ny ~ ट्ण i} = FE Ce « 
मात कुशल प्रभु अनुज समेता | तब दुख दुखी सी कृपा निर्केता Ue 
a = ८5 Ce णे | 
ननौ जनि मानहुँ जियऊना । तुमते प्रेम राम कर दूना ॥ १० ॥ 

अर्थ- हे माता कृपा मग्दिर AY HSA सहितं कुशल हैं कवल आपके Gia स 
दुखी हैं ॥ ६ ॥ हे माता आप मन छोटा न करें शरौरामजी का प्रम आपसे ढुयुण 
है॥ १० ॥ as MORRIS. 

पात श्री हनुमानजी श्रीसीवाजी को समकात EA सान्त्वना aa & be 
माता कृपा मन्दिर ry श्रीरामजी छोटे Hear श्रीलपशलाल सहित शल ह SAN 
'यदूवि अक्रामत्‌ दाति भयवाना ।? शक्त विरह ga दुलित GAA 220 AZ Nal 
निष्काम हैं तथापि-दीन दयालु विरद संगारी।' दीन दथालुता विरद का i काक 
ae sy 5 बल्लमा हैं आपको ही विया- 

भक्तों के दःख में सदा दुःखी रहते हैं प प्रभु को प्राण व हैं आपको हूं 
: ता में बहुत Bal हैं। हे माता आप मनको कम 


गारिनि में जलते इए आपकी चि ना ग 

न करें अथात ant हानि करें, आपका प्रथु में जितना प्रेम ह तर का आपमें 

आपसे दुगुण अधिक दै'करणाम esa gare | बग पाइहहिं वर BTN Bs: 

हो हैं। ओर दना का ताहे यई है कि है माता श्रीरामज्ञी का आपमें बहुत प्रेम है 
sR 
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यधा प्रभु ye भी कहे हैं- “सुबु कि मानस मन ऊना । तैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना Wp 
प्रभु स्व समर्थ हैं मक्त को AAT भगवान्‌ का ग्रेम दुगुण है जितना भी अधिक गुण 
कहा जा सके यंथा-मोरे अधिक दास पर रीती ? श्रीसीता और राम दोनों अभिन्नात्मा 
६-'कहियत पित्र नभित्र ! तो किसका प्रेम कम है और क्रिसका प्रेम ज्यादा है यह 
का नहीं जा सकता दे कहने को एक शीलो है आप way लघु । मत करे प्रभ का 
आापमें बहुत प्रेम हैं ॥ ६-१० ॥ रे 


दो ०-रघुपति कर सन्देश अब, Ad जननी धरि धीर। 
अक्ष कहि कपि गदगद भये, भरे विलोचन नी! iis et 


अर्थ-हे माता आप पेयं धारण करके श्रीरपुनाथजी के सन्देश को सुनिये, 
इतना कहते ही कहते श्रीहनुभान्‌जी का कंठ गदगद हो गया और avi में जज्ञ भर 
| आया ॥ १२॥ 

मात्रा — भैय्या बालक चन्द, २५]- Va aed अब अर्थात्‌ श्री हनु मान्‌जी 
माता श्रोजञानक्रीजी से बोलते हैं कि हे माता आप TI धारण करें, और शत्र में 
श्रीरधुनाथजी को विरह ब्यथा प्रभु के कहे हुए शब्दों में सन्देश को कहता हूँ बह सन 
लगाकर सुनें, यथा-“ठुनु दिवा धो सुख बचत, मनते for जान न पावई |” उन प्रभु के 
| TAA मूत को आप हृदय में धारृश करे, श्री नुमाननी का इतना कहते ही कहते कंठ | 
| गंदुबद़ नेत्रों में ola शरीर पुल्लांकित हो गया यथा- मम ge गावत पुलक शारीरा | 
गद्गद्‌ थिरा नयन वह नी / भक्त शिरोमणि श्रीढनुमन्‌जी aga बन गये, और 
गद्गद्‌ बाणी से कहने लगे ॥ १२॥ र 

र 

कहेव राम वियोग तब सीता। alee सकल भये बिपरीता॥ १॥ 
नवतरू किसलय मनहंक्रश|नू | काल निशा सप्रनिशि शशिमानू॥ २ 

अथ हे माताजी श्रीरामजी एसा कहे हैं, कि हे सीत तुम्हारे ब्रियोग में सभी 
मित्र मर शत्रु है गये हैं ॥१॥ Sat के नवीन नवीन पल्लव अस्ति के समान ब्यवहार 
करते है र रात्री काल राब्री समान चन्द्रमा छू के समान प्रुके जला रहे हैं ॥२॥ 

 _भावाथे-श्रीइचुमानजी वमे ही गदगढ कंठ से कहते हैं क्रि श्रीरामजी ऐसा | 

कहे हैं है प्राण Tay श्रीसीता जू श्रापके ena से अर्थात आवकी छत्र छाया 
बिना अमल डो गया हूँ सभी मर शत्र हो गये हैं, यथा -'श्रीफल कनक कदलि evel 
TATA, सुवा, कल के चच समे हर्षिते हो नहे Re रहित हब सग गग वृस । | 


मातहु मरि करत हेहि fिन्दा ॥' स्त्री सहित मय पशु पत्नियों का aye मेरी निन्दा | 
| 
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करते हैं | ae विटय धने कानन ॥' at के नवीन २ पल्लव, मुझे अग्नि के 
समान जला रह हैं, रात्री भयंकर-ग्रिया हीन उरत मन मोरा ।' तुम्हारे बिना वह 
काल रात्री के समान TH भय दिखा रही हैं, और शीतल चन्द्रमा मुझे र्य की तरहे 
प्रताप से जला रहा है- किमि सहि जात अनखतोहि पाही ।' हे प्रिये तुम मरे इन॑ मव 
दुःखों को कैसे सहन करती होगी में बहुत दुः में हुँ ॥ १-२॥ 
कुवलय विपिन कंत बन सिसा, वारिद तप्त तेल ag बरिसा। ३॥ 
जे हित रहे करत सोई पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा ॥ ४॥ 
अर्थे प्राण प्रियतमे, ऋमलों का वन माला के नोक के समान गड़ता है। 
बादल मानों तप्त तैल की वर्षा कर रहे हैं ॥ २॥ जो प्रिय थे वे सब पीड़ा दे रहे हैं, 
मन्द शीतल सुगन्ध पवन साँप के श्वाँस समान जलाती है॥ ४ ॥ 
भावाधथ--श्री रा मजी कहते हैं हे प्राण प्रिय, कमलां का बन, तुम्हार बिना gat 
भाला को धार समान चुप रहा हैं अर्थात्‌ कमल पुष्पों की कोमल छेशर माला के 
नोक समान मेरा घात कर रही हैं मर हृदय में चुम रहो है तुम्हार नेत्र “GE विलोकि 
मुग शावक मेंदी | जनु तहँ वरस कमल कित श्रेनी ॥' परन्तु वे सब sia we विपरीत 
हों गये हैं | जो ग्रपने परम हित थे वैसी “मित्र करै शत रिपु की करणी।' जो मित्र 
थे बे ही मो शत्र की तह दृः दे रहे हैं गातु ya fig समन समाना | मुझे आज सब 
Tar ट्री हो गा है| अहा प्रिय Arey बिना igs भी मर शत्रु हो गये हैं ॥३-५॥ 
कहेहु ते कछु दुख घटि होई। काहिं कहों यह जान न कोई ॥ ५ ॥ 
तल प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा ॥६॥ 
hfe को कह देने से भी दुःख कध इम हो जाता है परन्तु किसको कई 
इम दुःख का ममे कोई जानता ही नहीं है ॥ ५ ॥ हे म्रिये हमार और तुम्हार परम के 
गुढ तस्व का मर्म केवल एक मेगा मन हीं जानता है परन्तु वह मन सदा तुम्हार पास 
ही रहता है॥ ६॥ 
भावा4--भ्रीरघुनाथती कहते 
| फिदी से अपने हृदय की cael दुःख #के 


हैं कि हैं प्राण प्रियतम, यदि अपने हित मित्र 
है दिया जाता है तो वह अपना हवितेपी सुनकर 


कुछ सान्त्वना देता है उगे दःख कुछ कम हो जाता है परन्तु ee किसको ate 

ee see af hal बन्ध्या स्त्री को पुन्न प्रसव फ़ी पोड़ा ee qe ba 

मम्मी । रस ह ज वेणु बजावे मे ost पुराय | RS हक 

प्रथा है ऐसा ही हिसी पाषाण हृदय अंतर्मिषे के सीमग See eT ee 
(ie are ees 


MM = 
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और व्यापार तो AS ब्यापार है प्रेम व्यापार की राह न्यारी। साँप के डे की सात सो जड़ी है 
प्रेम के SH की जड़ी जारी ॥ खड़ग के घाव को ढाल की ओट है प्रेम के घाव उर फ़ार डारी | 
कहें कोड संत चित चेतु मन वावरे प्रेम के धाव हैं बहुत भारी ॥? कोई उपाय ही नहीं है 
कोई इस दुःख का उपाय जानता ही नहीं है । हे प्रिये हमारे प्रेम का तच्च तो हम दी 
दी जानते हैं ्रीर बिशेष तो मेरा केवल मन जानता है ॥ ४-६ ॥ 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु यतनेहि माही ॥७॥ 
es An Ln 
प्रभु सन्देश छुनत वैदेही । मगन प्रेम तनु छथि नहि तेही ven 
अथ--हे।प्रयं वह मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है प्रीति रस का सार इतना 
हीं है अर्थात्‌ मन ही से प्रीति होरी है तो बह मन तुम्हारे ही पास है ॥ ७ ॥ fake 
राजकुमारी श्रीसीताजी Ty का सन्देश सुनकर wad प्रेम अग्न हो रई शरीर को 
सुधि नहीं रही ॥ २ ॥ 


J 


भावार्थ-श्रीरघुनाथजी कहते हैं हे प्रिये 'मन एव मनुष्याणां कारणां वंध मोत्त सेः । 
मन से ही प्राणी बँधता है वा युक्त होता है, प्रीति भी मन ही से होती है वह भन 
मुख मकरंद छवि करत मधुप gana |’ तुम्हारे ही Wa रहकर तुम्हारे छुखार विन्द 
मकरन्द रस का पान करता रहता है यथा-'मन तहँ a रघुपति वैदेही | Ag मन तन 
CU ga बहु Fei बह मन तुम्हारे पास है तों विना मनके खाली शरीर जड़ है 
i दुम का अनुभव कोन करें अतः में जड़ होकर तुम्हारे बियोग के दुःख को सह लेता 
al देव sivas wag eer विधाता इस जड़ जीव को सब सहा रहा है हे प्रिय 
प्रीति का सार इतना ही समझना ॥ ७-८ ॥ इस प्रकार श्रीरघुनाथजी के वियोग 
जन्य दुःख रूप सन्देश को सुनकर श्रोसीताजी प्रेम भग्न हो गई शरीर का ज्ञान az 
toy ay NS i 
op aa a mS नहि बृ! ।' में झोन हूँ ऐसा स्मरण नहीं रहा अर्थात्‌ 
कह कापि हृदय थीर धरु माता। सुमिर राम सेवक सुख दाता wel 
A 

RAE रडत WAS | सुनि मम वचन तजहु कदराः। १०॥ 
अथ--श्रीहनुमान्‌जी बोले हे माता श्रीरघुनाथजी मदा सेवक सख दाता हैं एमा 
स्मरण करके हृदय में धैर्ये घारण करें ॥ & ॥ हृदय में परु की प्रभुता को धारण करे 

शर मेरे बचन सुनकर कदर्य को त्यास देवें ॥ १० | ; 
re 
प्‌ पम सुन्दर सवांग से सेवको को aa के 

RE eee MS 


TT 
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लिये दी सिव नयन भरे धनु शायक । भक्त विपि भजन हसे दायक ॥ भक्तों की विपत्ति' 
नाश करके सुखो बनाने के लिये सदा धनुष बाण धॉरण ही किये रहतें हैं। ऐवी 
स्मरण करके आप हृदय में धैय धारण बरें | और मनमें श्रो रघुनाथजी का “अतृरलितर्वल 
अतृलित age) अतुलित बल अतुलित प्रशुता को समझकर और मेरे बचन का 
विश्वास मानकर कोयरता अर्थात्‌ eT का त्याग करें fear कार्य विनाशिनी ! 


चिन्ता करने से काये की हानि होती हैं ॥ ६-१० ॥ 


x 


है और श्रीरघुनाथजी के बाण अग्नि रूप हैं, निशाचर निश्चय aati ऐसा 
जानं ॥ १३ ॥ 
भावार्थ - सुर्या बालक वृन्द, यथा- 7 चिच निकर पर्य सम |! गर्थात दनु 
Maat श्रीसीता माता को समझते हैं कि हे साता, निशाचरो का समूह पतङ्ग समान 
Borg पतंग विमोह वश' पतंग अग्नि को देखकर मोहयश आपह्दी Tex जल 
aia हैं पैसे ही श्रीगमजी के वागा अग्न रूप हैं वे रास आप ही आकर जलकर 
स्वाहा हो जाँयगे आप ऐसा जानकर हृदय में प्रेय धारण करें ॥ १४ ॥ 
pi 7 Cc क्‌ ते 2 S q ° 
जो रघबीर होत खुधि पाई। करते चडि विलम्ब रघुराई॥ १ ॥ 
७ as a रू क w ry 
राम वाण रवि उदय जानको | तम वरूथ कह यातुधान को । २ । 
अश--यदि थीरघुनाथजो खबर पाये होते तो विलम्ब बिलकुल नहीं करते ॥ १॥ 
े ae 0 pas ~ 
हे माता श्रीजानञ्जीजी श्रीरामजी के बाश रूपी बस उद्य होंगे और Waal का सूह 
रूपी अंधकार नष्ट होगा ।२॥ | oe के 
wars -औ्रीहनुमानूजो कहते है है माता श्रीरघुनाथजी यदि आपका शु 
न Des नो वर्षा विगत रारद-ऋत आई | gfe वे वात सीताकर पाई W आपको 
समाचार पाये होते दो वर्षा विगत MT हे : | 
eels हैं फिर उपाय करें अभीतक आपका मंगल समाचार | 
a की उत्कं ड तो दहत ही है ।% 3 ` & { 
मलन म! उत्कठा तो १६ is ङ \ 
कि eae न तो विलम्ब बिल्कुल नहीं होती, हे मावा 
प्रथु को बिदित नहीं हैं यद जान TA AT US ee 
९ ० हो उदय होंगे और UTA का समूह अन्धकार साथ | 
श्रीरामजी के माझ रूपी सयं शीघ्र al २९ * 


साथ ही न!श होगा | हि हक sak 
safe मात में जाउँ लिबाई। sy MAG नहि UA दाहाइ॥ ३ ॥ 
gam दिवस जननी धरु धीरा । किण सहित अहि रघुबीरा॥ 0॥ 
pas ae nt 
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¢ i n र ० ya मर 
अथ-हं माता में ्रभी साथ में आपको ले जाता परन्तु में श्रीरामजी को शर 


: करता हूँ घरे आज्ञा नहीं है ॥ ३ ॥ हे माता थोड़े ही दिन और पेद धारश करों 
बानरों के साथ रघुबीर AMAT |v ॥ Bir 


j भावार्थ--श्रीहनुमानजी बोले, हे माता मैं आपको अ भी साथ ले जाता, zat 
“aie पटकि महि सेन हृति,चीपद करि तब गाँव | तब युवतिन्ह समेत शठ,जनक युताहि data? 
रावण को प्रथ्वी पर पटक करके इसकी सारी सेना को ध्वंस करके, लंका तोड़ फोड़ 
कर, तथा मूख रावण को मन्दोद्री दि सब स्त्रियों के सहित आपो ले are’ | 
परन्तु क्या करू श्रीरामजी की शपथ करके कहता हूँ हे माता शुभे ऐसी श्राज्ञा नहीं 
मिली है। हे भाता आप "धीरज घरियत पाइ्य पारू। धीरज धरने हा से इस बिपत्ति 
से उद्धार मिलगी थोड़े हो समय आप श्रौर धीरज धारण करें मेरे वापस पहुँचने की 
AG फिर at साथ हि थ बानरों के सेना afta oy शाकः पहुँचेंगे ॥ ३-४ ॥ 

शिचर मार ताह ले जेहें। तिह पुर arene यश TS 

ह सुत कपि सब ठम ahh ae बलवान 

जप. गिम सब Gale समाना ` यातुधान भर अति बलवाना ॥६॥ 
थ --हे माताजी रातवा को मरकर आप ले डाँको और प्रभु Sl यह सुन्दर 

पश नारदाद TAT ॥ ५ ॥ सीताजी बोलीं हे Fe, बानर तुम्हार समान A 
छाट २ होंगे परन्तु राचस तो बड़े २ बलवान हैं ॥ ६ ॥ , 

_ भावार्थ--श्रीहनुमानूजी श्रीसीता माता से बोले हे साता, भगवान्‌ श्रीरा वेन्द्र 
रामजी सब UTA को मारकर और रात्रण को जीतकर आपको ले जायेगे तो, 
Mee यार भब तरही।' नारदादि महर्षियों ने नाना प्रकार गान करके तीनों 
लोक में प्रथु सुपश को ख्याति करेंगे | “जो aha सुनि नर ag ea । मव तशिहृहि 
Go FF त्यागी | बड़ भागी मनुष्य जिसको सुनकर ममता मद HEAT को त्याग- 
कर ससार सागर स उद्वार हो जायेगे | श्रीसीताजी बोलीं भैय्या तुमतो बड़े छोटे 
वानर at एुम्दारे समान तो सब छोटे वानर होंगे कैसे Uaat a जीतोगे राक्षस तो 
यहाँ बड़ २ अयंकर बीर हैं समर गने ae काउ ।! युद्ध में किसी को मानते ही नहीं 
a ५-६ ॥ . 3 : 
i हृदय परभ cy । सुनि कि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ ७॥ 

क मूधराक।र शरीरा। समर भयंकर अति रणा धी 
oe ee ve id श्ण a Il 
म मर मनम परम सन्देह है, श्रीसीताजी क्री यह बात 
सुनकर श्रीहृनुमानजी निज स्वरूप प्रगट किये || ७ lane गिरि पवत के ममान 

शरीर बन गया, महा भयंकर समर में पूर्ण रशघीर अर्थात्‌ कभी चलायमान न हों ॥८॥ 
ange TS gl 
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ताजी बरोली की हे शैश्या थीहनुमानूजी तुम्हारा रूप तो 
मसक समान! बा अति लघु रूप? मस्ता समान अति छोटा सा है और सब बानर तो 
तुम्हारे हो समान छोटे २ होंगे तो, Ge विधि जितव बीर बलवाना ।' तो इन महाबीर 
वलवान UTA को कसे जीतेंगे, और मुक्त करेंगे, इसलिये गमे पूणं तन्देह है अर्थात्‌ 
आप सव रावश को कभी नहीं जीत सकते Zl जानकीजी के इस प्रकार सन्दिग्ध 
वचन सुनक! श्रहिलुम।न जी अपना निज रूप प्रगट किये, 'अतुलित वल धामं स्वरा 
Uae दनुज वन कशानु ? अतुलित बल मनहुँ बी! रस घरे शरीरा |? मालुम पड़ता 
दै घोर रस स्वयं शरीर धारण किया है, सुवर्ण गिरि पर्वत कीं तरह तपाये हये सुवण 
समान दद।प्यमान आर भूधर अर्थात्‌ Tara विशाल शारीर, समर में शत्र को 
य दायक, रणधीर अर्थात्‌ रणचेत्र में कमी चलायमान न हो ऐसा अपना रूप 
AMAT का TIT | ७५- 
सांता मन AUS तब AAS | पुन लव रूप पवन सुत WG ॥ ६ ॥ 
अथ-तत्र श्रीमीताजी को विश्‍वास हो गया, पुनः श्रीह्दनुमानूजीं वही छोटा 
सा रूप धारण कर लिये,अथात्‌ श्रीसोताजीको वह विशाल रूप दिखाकर बिश्वास दृढ़ 
कर दिये कि हे साता सब बानर बड़ बड़े विशाल हूं मानहुँ aan चहत हैं लंका 7 
सारी लंका एक ही बानर उठाकर पी जाँय । इतना कहकर पुनः अपने पूर्व स्वरूप को 
वना लिये ॥ ६ ॥ 


दो०-सुनु माता शाखा gale, नदि बल बुद्धि विशांल। 
प्रथु प्रताप ते गरुड हो, खाइ परम लघु व्याल ।।१९॥ 


थ--हे माता सुनिये, MAT अर्थात्‌ WAT A बड़ा शुद्ध नहीं होती है 

( पशु हैं ) परन्तु प्रश के प्रताप से एक छोटा सा साप गरुड़ कॉ खा लगा ॥ १३॥ 
भावाथ--सेटशा बालक वृन्द, यथा-सुनुमाता शा वागगहिं । अथात्‌ हनुमानजी 
बोले बचन विगत अभिमाना |? अमिमान रहित बोल, है माता, शाला ययक यह 
[ति में इतनी ही शक्ति है कि इस 


मनुसाई | शाखाते शाखा पर जाईं। हमारा बानर जे 
न्तु चारसो कोश 


डाल से उस डाल पर कूद जाना, और कुछ बल बुद्धि नहीं होती, पर 
समुद्र को फाँद कर श्राना दुगम गद्‌ लंका में AA करके आपक पास १६ चना, यहद 
भु ताप, ते, समुद्र फाँदने की शक्ति बल, और श्रापके पास TEA को बुद्धि यह 
प्रभु के प्रताप से प्राप्त है जेसे ग्रमु प्रताप बडवा aalg, जारिसके सलु तूल । AY के प्रताप 


से बढवानल कोरु जला सकती हे शा Te 
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| प्रताप से गरुइ को छोटा सा साँप खा लेगा। मेने जो अपना विशाल रूप अर बल 
aya द्विखाया और जो बुद्धि से श्रापको समझाया, यह बल. बुद्धि बानर में.न 
होती हैं, यह प्रश का प्रताप हैं उसी प्रताप से, जो “नर कपि भालु अहार, हमरे:।. ,नर 
कपि भालु राचकषां के आहार थे परन्तु राचस दी बानरों के आहार हो जाँयगे, “gary 
फल धमाव तव लंका | आर में बानर फल सातन वारा ।, AY. प्रताप. UR. कुछ 
होगा ॥ १४॥ 
मन संताप सुनत कपि वाचो । भाक्त प्रताप तज बल हाना Hk 
आ।शिप StS राम प्रिय जाना | होह तांत वल शील निधाना' ॥ २॥ | 
अथं ~ श्रीहनुमान्‌जी के बचन, भक्ति, प्रताप, तेज बल से युक्तं सुनकर श्रीसीता 
जी का मन सन्तुष्ट हो गया ॥ १॥ थीरामडीं का परम मिय रक्त जानकर arma 
दिये कि हे तात आप बल शील के निधान हो जावो ॥ 
भावाथ--श्रोहेचुम।न्‌जी के aaa aan veg औएघुनाथज्ीः की भक्ति, प्रताप, 
तेज, बल, स परि पूण हें एमा सुनकर श्रीयीताजी का मन परस सन्तोप को प्राप्त SST 
यधा-'मन संतोष सवन्ह कर, जहाँ तहँ देहि अशीश ।' तेसे ही श्रीलीताजी श्रीहनुमान्‌ के 
प्रति परम संतुष्ट हुई | ओर “जाना मन कम वचन, यह, कपा पिन्यु कर दास। सन क्रम 
बचन से que fa भक्त वात जातं' यह पवन पुत्र प्रथु का परम प्रिय अक्त हैं Tar 
जानकर आशीर्वाद दिये कि हे तात शाप में अतुलनीय बुद्धि शील हो ॥ १-२ ॥ 


अजर अमर गुण निधि सुत होहू। करहु बहुत रघुनायक Be ॥३॥ 


करहु कृपा प्रभु अप सांच कावा ।नभर प्रम मगन हलुमाना ॥४॥ 

थ-देपत्र तुम श्रजरश्रमर Ble गुएके निधानहो जावो ओर गुण के निधान तथा Mey 
नाधजी तुम्दार ऊपर बहुत HU करे ॥३॥ प्रश्चु बहुत कृषा करेंगे ऐसा श्रीयीता माता 
के श्राशीबांद को सुनकर श्रीहलुमानूजी प्रेम मग्न होकर fade अर्थात्‌ निश्चित होकर 
परमानन्द हो गये ॥ ४ ॥ 

भावाथं- माता श्रीजानकीजी “मन सन्तोप gaa कपि वानी ।' श्रीहजुमानजी के 

बचन सुनकर परभ सन्तोष पाकर आशीमांद देती हैं। हे पुत्र तुम जरा मरण 
अजर अमर र “शुभ गुणा भवन अमान | सान ममान रहित सत्र शुम गुण क 
निधान अथाद्‌ उत्पत्ति स्थान बन जावो, एनः श्रीरघुनाचजी तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा 
करे (अया पात्र रघुनायक केरे ।' श्रीरचुनाथजी के करुवा पात्र ही बन aati माता 
शी सींताजी के द्वारा आशीर्वाद पाते हैं कि भ्रीरघुनाथजी बहुत करपा करते रहेंगे- 
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'जासु छपा अज शिव सनकादी | चहत सकल परमारथ वादी ॥' AY TY की क्रप्रा को शिव 

ब्रह्मा सनकादि आदि बड़े २ परमार्थ बादी ऋषि मुनि सदा चाहना करते हुए मी प्राप्त 
हीं कर सकते, वह माताजी के श्राशीर्याद सहज में ही कृपा करते रहेंगे अब a ओर 

कया चाहिये, अर्थात्‌ अवतो सत्र कुछ हो गया ऐसा समझकर श्रोहजञुमान्‌ निर प्रेम 

अर्थात्‌ निश्चित होकर प्रेम मग्न होने लगे प्रमन्न हो गये ॥ ३-४ ॥ 

वार वार नायउ पद शीशा। बोला बचन जोरि कर कीशा॥ ५॥ 


अब कृत कृत्य भयउँ में माता । श्राशिष तव अमोघ विख्याता ६॥ 

अथ--श्री हनुमानजी बार वार श्रींसीता माता के चरण मं प्रणाम किय, आर 
हाथ जोड़कर बोले || ५ ॥ हे माता अब में कृत कृत्य हो गया, आपका BIAS 
अमोघ है अर्थात निप्फल नहीं होता एमा संसार मं ख्यात ह ॥ ६॥ 

भावाथ -श्रीह्नुमान्‌ज्री अतिशय आनन्द क कारण बार बार चरणा म॑ग्रणाम 
करते हैं सथा-ार वार गहि चरण संकीर्ची | अधवा[-वार वार मिलि ale (षय बार बार 
अतिशय प्रेम का सूचक है, ्रतिशय प्रेम होने से बार शार कहा गया दै, तो बार aT 
माधा नवा कर iar वचन विगत अभिमाना ।' अभिमान रहित SAAT पूर हाथ जारकर 
मधर बचन बोले । हे माता अबतों में कृत कृत्य हो गया म Fer ETN aa हच 
आ।पके आशीत्राद बचन हो मे मे कृताथ ह| ee i a 
हे अर्थात्‌ निष्हल नहीं होता है ऐसा संसार म॑ छाति है तोमार 
से मेरा परम कल्याण होगा ॥ ४-६ ॥ र 


सुनु सुत करहि falta रखवारी | परम GAZ रजनी चर भारी SU 


ae मन माहीं ॥६॥ 
होहि नाहीं। जो तुम सुख मा 
तिनकर भयमाता मोहि न्दर नाना Tai के फल को देखकर एमे si 
फल पके हैं ॥७॥ श्रोसीताजं 
देखता हूँ zal में सुद्दर २ फल 
दोही दे त ae तचा फलों की रवा बड़े २ मद्दा महाबोर राचास करत हैं॥ es 
Ae नोल हे माता उनका भय गको इरन भी लह € TIC SING Eo 


हो तो ॥ & ॥ 
सात्राथ--हलुमानुश बि 


सेरी प्रतिज्ञा थी, “राम काज ॐ 
माता का पता लगना हो गया, 


अ्रथ-- है माता सुनिये, यि 


९ x 
चार करते है कि अब तो माताजी का दशेन हो गया 
> frat, मोहि कहाँ विश्राम ।' ते श्रु श्रीरामज्ञो का काय 
र अधिक लाम ge माताजी झा ट्राशीबाद्‌ 


SB at A 
BE a 
Sg eer 


— 
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भी मिला, श्रव “करि मोजन विश्राम” कुछ भोजन करके शान्ति लाभ करना चाहिये तो 
देखते सामने ही नाना प्रकार फल पके हैं यथा-मैं वानर फल खात न वारा |? में बानर 
फल खाने में विलम्ब नहीं करत। हूँ। इत्यादि बिचार करके माता भ्रीसीताजी से 
प्राथना करते हैं करि हे माता, एुझे अतिशय थू ख लगी है ढवहुँ न मिल भर उदर 
आहारा” जब्रये आपकी खोज में निकले हैं तवसे आज तक कभी पेट भरकर भोजन 
नहीं मिला, सोपहिं सिधु सहित झप व्याला | पूरहिं न तब भर कुघर विशाला ॥ है माता 
हम सबका इतना बड़ा पेट है कि सप मछली साँप सहित सपुद्र पी जाँय तव भी नहीं 
भरता, हम बानरों को फल से सन्तोष होता है आज दीन्ह विधि ons वाह / तो 
श्रमी देखता हूँ प्रभु की कृपा से अशोक बाटिका के gal में अनेक अनेक सुन्दर फल 
पके हैं तो यदि ज्ञा हो तो में जाकर फल खाऊँ, श्रीसीताणी बोलीं, हाँ बत्म फल 
at पके हैं | परन्तु इस अशोक बाटिका के रक्षक बड़े २ विशाल महा मह। वीर रक्षक हैं 
तुम्हारे से लड़ाई होगी। श्रीहनुुमानूजो बोले हे माता आपका भ्रारीत्राद है तो उनका 
भय हमको कुछ भी नहीं है Git अहिगण गहेँ गरुड़ अशंका ।” हजार २ साँप गरुड 
का क्या कर स्ते हैं परन्तु आपकी प्रसन्नता चाहिये, आपकी से व्‌ लगे तो ak आज्ञा 
दें में जाकर फल खाऊं ॥ हु Ba ie हक करेगे ce a 


दो ०-देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहा जानकी जाह । 


q J घ कर 

रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु ॥१६॥ 

अथे-बुद्धि वल में हनुम!नूजी at निपुण देखकर भी जानकीजी. बोलीं हे तात 
जावो श्रीरघुनाथजी का चरण हृदय म॑ स्मरण करके मधुर २ फल खाबों ॥ १६ ॥ 
UTA APT बालक वन्द, यथा-दिखि बुद्धि वल निपुन कवि” अर्थात्‌ श्रीसीता 
| जी देखीं इचुमानूजी बुद्धि बल में परम निपुण हैं, यथा-र/म काज सब करिह तुम, बल 
बुद्धि निधान |! एवं स्वयं भी आशीर्वाद दिये हैं तथा-'होह सकल गुरा शील निधाना 
तो श्रीहनुमानूजी को सब गुण सम्पन्न जानकर श्रीसीता माता आज्ञा देती हैं, हे 
पुत्र श्रीहनुभानूजी arat, अपने परम Ty श्ररघुनाथजी को स्मरण करते हुए आनन्द 
मन से सुन्दर मीठा मीठा फल खावो Se जनि HEP किसी को होठ aa eat 
॥ १४ ॥ 
चलेउ नाइ शिर पेठेउ बागा । फल खायउ तरू तोरन लागा ॥ १ ॥ 


रह तहाँ बहु भट रखबारे। कछु मारेलि कळु जाइ पुकारे ॥ २ ॥ 
अथ--श्रीसीताजी के चरण में शिर नवाये, और चले बगीचा में प्रवेश हुए तो 


PIT NM >कललतल्लतञल्ल्ल्नातजा 
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फल AAT TA को तोड़ने लगे ॥ १ ॥ बगीचा के जो बहुत से बड़े २ बीर रक्ष थे, 
उनकी GF ता मार डाल ऑर कुछ भगकर लंझा में जाकर रो रो कर पुकारने लगे 
अर्थात्‌ रावण को रो रो कर पुकारे हे गात्रण vat रो रक्षा करो ॥ 
मावार्थ--श्राहचुमन्‌ माता श्रीसीताजी को आज्ञा पाकर चरणों में प्रणाम करके 
श्राशीतोद लिय, ऑर बगीचा में प्रवेश किये पुनः कार्य प्रारम्भ करते हैं भ्रच्छे 
स्वादिष्ट नाना फल खाते हैं और बच्चों को तोड़कर ta कर रहे हैं, और जो बगीचा 
के बहुत से बड़े २ बीर रक्षक थे उन कुछ को तो म।र डाले, और कुछ जो बचे वे भग 
गये रावणा के सामने त्राहि त्राहि कर चिल्लाते हुये सब समाचार कहे ॥ १-२ ॥ 
नाथ एक आवा कॉप भारी। तेइ अशोक वाटिका उजारी ॥ ३ ॥ 


खायेसि फल अरु विटप उपारोसि। रक्षक मदि मदि महि डारेसि॥४॥ 
अर्थ--हे नाथ एक बहुत मारो बानर शया है म्रोर AM बाटिका TANT 
डाला ॥ न खाया श्रोर TA भी उजार डाला और रचकों को रगड़ रगड़ कर 
जमीन में गिरा दिया ॥ 
भावाथ--अशोक वाटिका के Cal में से जो हचुमानूजो को भार से बचकर भग 
आये हैं वही लोग रावण से कहते हैं हे नाथ एक बहुत भारी बानर आया हैं leg 
मानजी बगीचा में श्रपने विशाल स्वरूप से गये हैं बढी स्वरूप वे बताता दै जो 
ववर मकर अति रण भारा | मय भीत है और मार से अगा हैं, वही कहता दै। बह 
बानर भन Tat के फल खा गया ALTA को उखाड़ डाला रचकों को मार मार 
मसल २ जमीन पर डाल दिया है AT बथीचा में कोई नहीं हैं ॥ ३-४ ॥ 
सुनि रावण पठये भटनाना। तिनहि देखि गर्जा इृनुमाना॥ ५ !। 
सब रजनीचर कणि det गये पुकारत कछु अधमारे ॥ ६॥ 
अर्थ--सुनकर रावण अनेक बीरों को भेजा उनको देखकर हनुमानजी USAT 
किये ॥ ५ ॥ ओर मत्र रासां को मार डाले कुछ WAAL ।चिल्लात हुए भेन आ 


q श a | Q | 
ae eS वाटिका के रको को एक बाबर मार डाला एसा दूषा से 


सुनक रावण बढ़े २ बीरों को भेजा उनको देखकर हनुमानजी गजेना किये यथा- 
हाँक yaa रजनी चर भागे । उन AA की भी पकड़ २ कर मार डाल FH अघभर BT 


और जाकर रामश को फिर बोले ॥ ४-३ ॥ LF 
| ताह ग्रच्ञकमा रा । चला Gee ले संग अपारा ॥ ७॥ 


थावत देलि कि गहि तर्जा ae is ए देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महा ध्वनि गर्जा ॥८॥ 
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( ६०) के श्रीरामचरित-मानस | 
Ree आलम रद कक परत ST Te 755 
अर्थ= पुनः रावण अन्ञयक्षुमार को भेजा वह बहुत भारी सुभट सेना साथ लेकर 
चला ॥ ७॥ श्रींदनुमानजी TIGA को आते हुए देखकर एक बिशाल ay 
लेकर दोड़े और अच्यकुमार को मारकर बड़े जोर से गजेन किये || ८ ॥ ; 


. दी ०-कढ्ु मारेसि कछ मदसि, see मिलयसि aR 


; = 3 
FE एनि जाय पुकारे, परशु मर्कट बल भूरि a 
अथ--बाकी सैन्य को कुछ को तो मार डाले, और कुछ को हाथ से'मसल उले, 
कितने को पाँव से पृथ्वी की धूली में मिला दिये ओर कुछ बचे सो भगे सब आकर 
पुनः रावण के पास gale किये बोले हे 7g Way बहुत भारी बलवान हैं। say 
का भी चय कर डाला | १७ ॥ 
सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। पठवा मेध नाद बलवाना।। १॥ 
मारेसि जनि सुत बाँघेसि ताही । देखें कीश कहाँ कर आही ॥ २॥ 
5 श्रथ पुत्र AMIGA का वथ सुनकर रावण क्रोधित हुआ और महा बलवान 
मेधनाद को भेजा || १ ॥ ओर Har कि हे पुत्र उसको मारना नहीं बाँधकर ले आश्रो 
देखू कि वह बानर कहाँ का हैं ॥ २ ॥ 
भावार्थ जब खास रावण का पुत्र मारा गया तो उसे बहुत दुःख ह घ्रा | श्रक्षय- 
कुमार रावण का पुत्र था और एक सेनापति था और यथा नाम तथा तुरा नाम फे 
अजुसार ही गुण वाला था अर्थात्‌ saga कभी क्षयन हो सकता था परन्तु 
श मत्त हन्तार' हनुमानजी THI को चय कर डाले अर्थात्‌ मार डाले और साथ 
में असंख्य महा महा योधा थे वे समी मारे गये अच्चयकुमार मारा गया, ऐसा समझ 
कर रावण क्रोधित Bar ओ! महा बलवान, “ens प्रश ale जग जासू ।? र 
जेहि न हो यरण सन्मुख कोई |? बीरों में सर्वाग्रगण्य, था, युद्र में जिसके सामने कोई 
बीर युद्ध नहीं कर सकता था | उस मेघनाद नामक बड़े पुत्र को भेजा और कहा कि है 
त्र उस बानर को मारना नहीं बाँधकर ले आना ate जीति रणा arate wat? 
पहले मारकर परास्त कर देना तब बाँध ले आना, में देखूं गा मेरे पुत्र अक्षय को चय 


y 


करने वाला वह वानर कहाँ से आया है ॥ १-२ || 
चला इन्द्रजित अतुलित योधा। बन्धु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥३॥ 
कपि देखा दारुण भर MA करकटाइ गरजा अरू धावा ॥ ४ ॥ 
्रथ-श्रहुलनीय बल बाला योद्भाओं में शिरोमणि इन्द्रजीत चला, भाई की 
ER FM AN RN TT 
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सुनकर क्रोधित है॥ ३ ॥ श्रीदनुमानजी देखे महा भयंकर चीर आ रहा हैं तो 
दाँत जोर से कट कटाते हुए विशाल गर्जन करके दोड़े ॥ ४ ॥ 
आत वशाल तर्‌ पक्‌ उपारा। विरथ कीन्ह लंकेश SAT UW ५॥ 
रह महाभट ताक संगा। गहि गहि कपि मर्देसि निज अंगा ॥६ ॥ 
जा अर्थ -श्रीहुमानूज्जी एक बहुत भारी वृक्ष उखाड़ लिये और मेघनाद पर प्रहार 
कष्य | उप्तका रथ खण्ड २ टूट गया और मेघनाथ नीचे गिर पड़ा ॥ ५ ॥ मेघनाद 
के साथ | जो मद्दा महा योधा आये थे उन सों को अपने वज्ञांग से धरकर रगड़ 
डाल | बे सव नष्ट हो गये ॥ ६ ॥ 
Pa ASE oS a 
तिना निपाति ताहि सन बाजा। भिरे जुगल Was गजराजा॥ Ol 
मुष्टिक मारि चढ़े तरु जाई। ताहि एक चण मुर्ढा आई।॥ = ॥ 
उठि बहोरि कीन्हेसि वहु माया। जीति न जाय प्रभंजन जाया ॥६॥ 
शर्थ सारो सेना का सहार कर पुनः मेघनाद से मलसयुद्ध हुआ दोनों परस्पर 
भिड़े = मालुम पड़ता है दो गजेन्द्र लड़ रहे हैं । aay जसे दो हाथी लड़ते हैं ॥७॥ 
श्रोहनुमानूजी एक BR जोर से मारवर TH ब्रक्ष पर चढ़ गये और मेघनाद को उस 
OH के प्रहार से क्षण मात्र को Wal हो गई ॥ ८ ॥ पुनः उठकर मघनाद नाना माया 
किया परन्तु पवन पुत्र हनुमानजी को किमी प्रकार पराजय नहीं कर सका, शेप में हार 
मानकर || & ॥ 


दो०-ब्रह्म अन्न तेइ साधेउ कपि, मन कीन्ह बिचार | 
जो न ब्रह्म शर alas, महिमा मिटे अपार ॥१६॥ 


अर्थ--मेघनाद ब्रह्मान चलाया, तब श्रीहनुभान्‌जी मन ही मन विचारते हैं 
कि अब यदि ब्रह्मा नहीं afar तो ब्रह्मास्त्र को बहुत मारी महिमा नष्ट हो जायगी, 
अतः Aare मान लेना चाहिये ॥ १८॥ अर्थात्‌ ब्रह्मास्त्र तो Set zy का है 
जिसका मैं दूत हूँ तो “जाकर भक्त अवल सोई सिरा | अच्छा ब्रह्मास्त्र आने दो ॥१६॥ 

भाव्रार्थ--मैस्पा वालक वन्द, यथा- Fa अस तेहि ais ।' अशात्‌ मध्नाद 
ब्ह्मास्त्र का प्रयोग किया यथा-शलो०--वध्वानैष्य aA तात दा au पाशातः | SAARI 
रथ मार्ह राक्षस ag 7 तः ॥ अर्थात्‌ पिता से प्रतिज्ञा करता द, | तात Atay को 
शीघ्र ही ब्हमापाह में बाँधकर लिये आता हूँ। पक्षा कहकर महा पराक्रमौ बोर रथपर 
चढ़का बहुत UAT को साथ लेकर श्रीहलुभानूजी के पास आया था, यथा-'बहु ga 


OS 
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वल gaia करि, हिये हारा मय मानि।' तो वह वहु मोया किया परन्तु श्रीहनुमान्‌जी 
को जीत नहीं सका TT ART चलाया, यथा-'इलो०-शात्र बह्मा मादाय बध्वा 
वानर पुंगवः Megara भी ब्रह्मास्त्र स्वीकार कर लिये क्योंकि ब्रह्मास्त्र के 
महिमा की रचा करनी है और श्रभीं अपना और भी कायं हैं, अर्थात्‌ रावण से बात 
करना है तथा-प्रभु कारज लागि आपु वँधावा ।? ॥ & | 
ब्रह्म बाण तेहि कपि Fe मारा। परतिहु वार कटु संहारा ॥ १॥ 
तेहि जाना कपि मूर्लित भयऊ। नाग फॉस बॉधेसि ले गय ॥ २॥ 
अर्थ--मेघनाद श्रीहनुमान्‌जी को ब्रह्म बाण मारा श्री हनुमानूजी saa नीचे 
गिर गये पुनः नीचे गिरते गिरते बहुत सो मेना को नोचे दाबकर संहार कर दिये ॥१॥ 
हचुमान्‌्ी नीचे गिर गये वह देखा बानर को gal श्रा गई तब नाग gia में बाँध कर 


~ 


@ WaT ॥ २ ॥ 
जाहु नाम जपि घुनहु भवानी । भव बंधन काटहि मुनि ज्ञानो ॥३॥ 
तासु दृत के बंधु तर आवा । प्रभु कारण लगि कपिहि बंधावा ver 

अथं हे भवानी Gal, जिस प्रश का नांम जपकर बड़ २ ज्ञानी म्रुनि संसार 
बन्धन से छूटते हैं ॥ ३ ॥ उन्हीं का दूत क्या बन्धन में आ सकता है परन्तु प्रभु के 
कायं निषत्त श्रीहुमान्‌जी अपने ही बँधवा लिये ॥ ४ ॥ ह 

भावाथ-- श्रीहनुमान्‌ जी का बन्धन सुनकर पावती को sig हुई तब शंकर 
भगवान बोलते हैं हे भवानी सुनों, “गिरिजा sig नाम जपि, तर काटि भव पात| 
मव बंधन ते छूट ई, नर जपि जाकर नाम!” जिसका नाम जप कर प्राणी मात्र बन्धन 
से Ow होते हैं बह (रा शोमा लगि आण वँधावा ।' रण शोमा के लिये आप अपने स्वयं 
वा लिये, तेसे ही प्रभु कारज लगि कविहिं बेंधावा |? अपने TY HHI की सफलता 
के लिये हनुमानजी ead बंधवा लिये हैं| यथा-“नयति भूनन्दिनी शोच मोचन विपिन 
दलन धवनाद वश विगत Yar अर्थात्‌ भूनन्दिनी श्रींसीताजी का शोच मोचन करके 
अशोक बाटिका sare कर दिये पुनः मेघनाद नाग पास में बाँधा है वतमान मेघनाद 
के बश में हँ तथापि बिगत शंका मनमें किसी प्रकार का भय नहीं है “रभु कारज लगि” 
स्वयं जानकर TA ia nig लंकामें रावणके बल पृरुपार्थ का पूरा पता लगाना है ॥४॥ 
कपि बन्धन सुनि निश्वर धाये। कोतुक लागि सभा ले थ्ाये ॥ ५॥ 


दशभुख सभा दीख कपि जाई। कहि न जाइ कडु अति प्रभुताई॥६॥ 
अथथ--श्रीहतुमानूजी का बन्धन सुनकर सब राक्षस दौड़े और खेल करने के लिये 
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राज सभा रावण के सामने ले आये ॥ ५ ॥ श्रीहनुमानूजी जाकर रावण की सभा 
ह्ली उरी अतिशय प्रडुता, कुछ कही नहीं जा सकती है ॥ ६ ॥ 

भावाथ औहृचुमानजी से अनेक राक्षस RAITT इत्यादि मारे गये हैं वह 
महामारी बानर बाँधा गया, इसलिये सबको बड़ी खुशी हुई, सब दौड़े और कहे कि 
इप्तको रावण के सामने ATA ऐसा बिचार करके सेल के लिये राज सभा रावण के 
सामने ले आये । | श्रीहनुमानूजी रावण की समा में पहुँचते हैं और रावण का बल 
प्रताप तेज देखते हैं यथा-सुखर संपति सुल सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
आयसुकरहि सकल मय भीता । सुख सम्पत्ति, बेटा नाती, मित्र सैन्य, प्रताप बल 
बुद्धि से परिपूर्ण है और सब दिगपाल हाथ जोड़े हुए आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
इस प्रकार रावण को अतिशय प्रभुता श्रीहनुमान जी देखे जो बाणी से कही नहीं जा 
सकती तथा-“मण्डलीक महेँ रावण राज करे निजमंत्र' सारे Teal मणडल का राज्य कर 

हा है ओर परम स्तरतन्त्र है ॥ ५-६ ॥ 

कर जोरे सुर दिशिपि विनीता sak विलोकत सकल सभीता॥७॥ 
देखि प्रताप न ऋपि मन शंक्रा। जिमि अहिगण महेँ गरुड़ अशंका॥८ 

अथे सब्र दिशावों के दिगपाल, इन्द्र वरुण कुवेर यमादि हाथ जोर विनीत 
माव से खड़े डरते हुए नेत्र के इशारा की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ७॥ इस प्रकार रावण 
का महा प्रताप देखकर भी ्रहनुमान्‌जी के मन में किसी प्रकोर का डर नहीं हुआ 
जैसे सर्पो के समूह में गरुण तिभ रहते हैं वैसे आप रायण के सामने निर्भीक खड़े 
हुए हैं। अ्रथीत-अमु ताप उर सहज असंक' ।' श्रीहनुमानजी पर्नु शरीरामजो के प्रताप 
बल से स्वभाव से ही निर्भय रहते हैं। इसलिये निर्भय खड़े हुए ॥ ८ ॥ 


दो ०-कपिहिं विलोकि दशानन, विहंसा कहिं gate | 
सुत वध छुरति कीन्ह पुनि,उपजा हृदय विषाद।।१७॥ 


a i [9 ¢ 
अर्थ रावण श्रीहलुमानजी को देखकर ब्यग से मुसुकुराकर दुवोद कहा अथात्‌ 
कठोर शब्दों में कहा कि यह सूखे बानर कहाँ से आया है, पुनः अक्षयकुमार पूत्र का 
बघ स्मरण करके मनमें दुःखी हुआ अथात्‌ यही वानर मेरे पत्र को मार डाला दै 


9 > > a] 
मे शाई भैय्या बोलक Za, quia विल्लोकि दशानन’ अथात्‌ WAY 
श्रीहलुमानजी को सामने निर्भय खड़ा हुआ देखकर बिचार किया ओर दुरबाद कहा, 


'नर aft माल अहार हमारा ।' जो हम राचसों का भोजन है वह बानर मेरे बगीचा का 
a od 


ee न न 
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ध्वंस कर डाला एवं पुत्र को भी मार डाला, अरे, वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राण Pp इम 
मूखे का प्राण ले लेना था, इस प्रकार दुर्वाद कहा, पुनः पुत्र शोक में विपाद करते 
लगा, कि मर रहत हुए वानर मेरे पुत्र को मार डाला, यह बहुत बड़े अमंगल की सूचना 
है | थहाँ न कळु कि की अधिकाई ।' प्रभु प्रताप जो कालहि साई॥ लंका में बानर का 
क्या AGRA था जो राक्षस बानर के काल थे वे बानर ही uaa के काल हो गये यह 
ta xy ty XR . kl 
Sat की प्रेरणा है। अच्छा इरवर जो करता है मंगल हो होता है रावश यह बात 
मन ही मन TUT ॥ १७ ॥ 
कह लंकेश कोन तें काशा। केहि के बल घालेसि बन खी 
Pe लकश के काशा। वीह के वल FANS बन सीसा ॥ १॥ 
° NA ~ Las + 
को थो श्रवण सुनेसि नहि मोही। देखों अति अशंक शठ तोही ॥२॥ 
्रथ--लंका पति रावण बोला, हे वानर तूँ दोन हैं किसके बल से अशोक 
क किया, क्या तू ने रावण को नाम कभी कान से नहीं सुना, भरे मूख में 
| तुझे थति निर्भय देख रहा हूँ | 
Q 
भावथ--यथा- यातु धान रावण कुल टीका |? राक्सस राज लंकाधीश्वर रीवण 
~ oe a ~ * = 
्रीइुमान्‌जी स पछता हैं, अरे बानर तुम कोन हो, वानर रूप परे सुर कोई।' कया 
SST q तुम कोई दवता तो नहीं = | अच्छा जो at ही, तुम किसका ब्ल पाकर 
ale किसकी आज्ञा से हमारी अशोक बाटिका ध्वस्त कर डाली है क्या-'रावण नाम 
सकल जग जाना | लोक पाल जाके वन्द्री खाना ॥? तो कर तुमने नहीं Es 
S ia ० Ai ret जाके व र ॥ ता कया तुमने नहीं जाना देखता है 
4 ty ४0 ti क्‌ q = ay ut ‘xa eS यः iff वि 2 
रहा है| क्या HF र So [OO AS 
Bi Eas नी Neil HOSTER की रुल।ने वाले रावण को 
| प जगत जानता द तो तुम बहिरा कहीं कान से भी मेरा नाम नहीं सुना था, A 
| मूख मं तुझे निभय देखता हूँ ॥ १-२ ॥ 
€ Ans 52 
मारे निशिषर केहि अ हे शठ तोहि 9 
सच रावण व ee BS Ss हाथ 
i) 5 AG [YS 4 या | पा ज of ्ि fa 
_ ₹ जासु वल विरचित माया ॥ ४ ॥ 
ENS को किस अपराध से तुमने मारा, बता तो तुझे ग्राण 
का भय नहीं है ॥ ३॥ श्रोहलुमानजी बोले हे रावण सुन, जिनके बल से माया अनन्त 
ब्रह्माण्डों को ale करती है ॥ ४ ॥ 
Ay 
भावा4--रबण श्रीदनुमानजी से पूं छता है, झाः व गो 
= \ गा हैं, अर शा (20 सु 
अवश्य ही होगा जब सारा संसार Von ad गा 
i एर जानता है तो क्या तुम नहीं जानता रह्म छि बह 
लाश तड घा | रारण बरा बरी नरनारी ॥' फिर हमारे रामों को a2 agar कहँ काउ 
a . ५ Sat a6 As 
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angi? मेरे सेवकों को बोलने वाला कोई नहीं है तथापि तुमने मेरे राचरसों को किस 
अपराध से मारा हैं क्या तुझे प्राण का भय नहीं है एक वानर तुमने इतनी उदणडता 
की फिर लंका मं आकर इस प्रकार रावण को सब वात श्रीहनुमानूजी सुन लिये पुनः 
उत्तर देते हैं। अरे रावण अब तुम Gal, बगोचा में उसके बल से विध्वंस किया हूँ। 
जिसके बल से माया या प्रकृति ‘sama वश कतिं विश्वमाचलं बल्यादि देवासुराः 
जो माया के आज्ञाधीन ब्रह्मादि देवता एवं तुम्हारे सहित सम्पूर्ण रास हैं | जो माया 
सव जगहिं नाचावा । तुम भी माया के बश नाच रहे हो, Sass जगपालति हरति रुख 
प्राय पा निधान की |? AY SUS AY को शाज्ञा से वह माया संसार का STAT पालन 
प्रलय करतो रहती है | अर्थात्‌ जिनकी आज्ञा से अनन्त त्रह्माएडों को माया रचती 
रहती है ॥ ३-४ ॥ 

+ iy [a 
जाके बल बिरंचि इरि ईशा। पालत सृजत हरत दश शीशा॥ ५ ॥ 
जा वल शं।श धरत सहमानन। अण्डकोश समेत गिरि कानन॥६॥ 
अथ--हे दशशिर रावण, जिसके बल से त्रह्मा बिष्णु महेश अनन्त व्रह्माण्डों 
को उत्पन्न, पालन पुनः प्रलय किया करते हैं ॥ ५ ॥ जिनके बल से सहस्त्र Ba शेष 
भगवान्‌, पर्वत नदी इत्यादि सारे त्रह्माएड afer geal को धारण करते हैं ॥ ६॥ 


ann ~= 


मावार्थ--श्रीहनुमान्‌्ी रावण के परम कल्याण हेतु अपने TY का “अतुलित 
बल अतुलित ्रमुताई।' अतुलित बल अतुलित प्रश्रुता कहकर समझते हैं कि ह रावण, 
तुमने जो पूछा "किसके वल घालेति वन्खीशा P उसी का नाम बल पुरुषाथ बताता | | 
जिनके बलसे, ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर भगवान्‌ 
संहार करते हैं । यथा-योवेवेम्य5त्रातपति योदेवानां पुरोहितः | पूवो यो देवेभ्यो जातो नमो 
चाय व हये ॥' जो ब्रह्म परमात्म। सब देवतावों के ऊपर तपता है अर्थात्‌ शासन कत्ता 
है। जिसने अपने तेजोबल के प्रभाव से सबको भयभीत कर TAT है बश कर UT 
है और जो सब देवताथों को आदेश देकर काये में नियुक्त किया है 'ईश रजाइ शीश 
वही के।' जिनके ग्राज्ञाधीन सारा श्रह्माण्ड है जिसका "नानतं तम्य न इनस्तवादि' 
भ्रादि अन्त मध्य हैं हो नहीं जो सबसे प्रथम है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी 
को में नमस्कार करता हूँ। पुनः जिसके बल से हजार ध्ुखवाल शीप जी या aux 
बन सहित इस ae ब्रह्म/एड BI ब्यान्ड TIT विराज जाके एक he 
अपने शिर पर धारण करते हैं जिस पर तुम भी रहते हो। तुम्हारी सारी लंका रहत 


|| २-६ Il 
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धर जो विविध देह सुर त्राता। तुमते शठन सिखावन दाता ॥ ७॥ 
हर कोदंड कठिन GS भंजा। तोंहिं समेत बृप दल मद गंजा Ne ॥ 
सर दुषण पत्राशरा अरुवालो | बधे सकल अंतालत बल शाला ॥६॥ 

श्रथ-- जो raat को रक्षा करने के लिये, मच्छ कच्छ नाना शरीर धारण 
करते हैं ओर तुम्हारे सरोखे दुष्टों को शासन पूर्वक शिक्षा देते हैं ॥ ७॥ जो महा- 
कठोर शिव के धनुष को तोड़े हैं, ओर तुम्हारे सहित श्रन्यान्य सब राजावों के मान | 
को मदन किये हैं ॥८॥ जिन्होंने महा अतुल बलशाली खरदपण त्रिशिरा तथा बाली 
{न सबको मारे हैं ॥ 8 ॥ 

मावाथं-हेनुमान्‌जी रावण को उत्तर देते हैं क्रि तुम जो पूं छा उसका उत्तर सुनां 
अर रावण, जो प्रथु भगवान्‌ श्रीरामजी यथा-"बिप्र धेनु सुर संत हित, राम लीन्ह अवतार । 
त्राह्मण गौ देवता सन्त इन सबकी रक्षा के लिये मच्छ कच्छ वाराह इत्यादि नाना 
शरीर धारण कर इष्ट मारि थापहि azar’ तुम्हारे सरोखे भव दष्टो को मारकर देवतावों 
का स्थापन करते है तुम्हार समान दुष्टों को जीवन दणड देकर सशिज्षा देते हैं कि- 
श्रव जि करेसि विग्र अपमाना | जानेधि सन्त अनन्त सम।ना ॥ अब ब्राह्मण! का अपमान 
मत करना आर सन्त महात्मा का हमारा ही रूप जानना, 'मोहि न Geis त्रह्म कुल द्रोही। 
ब्राह्मण का द्रोही सुस AAA ह। पुनः जो प्रश्न यथा-'कमठ पीठ पवि कृट कटोरा | नृग 
समाज मह शिव धतु तारा ।' शव का अआतशय कठोर कळ आ का पाठ तथा बज सभा 
काठन कठोर घनुप को, “aii छत्रक दंड जिमि? चतुर्मामा में पैदा होने बाले HTT 
(Oa) को तरह अथवा कमल की उडी की तरह तोड़ा, तथा-रहे ठुमहुँ wale 
गला AGA बल लकर तुम भी बंठ थे परन्तु तुम्हारे सहित देश देशके भूर्पाति नाना। 
देश दशान्तरके बड़े २ बीर सभी इ [मान मदेन कर “भजि धनुष जानकी विवाह | 
श्रीसीताजी का विवाह किये तुम सब कुल देखता रह शया | ga: जिसको तुम कहता 
दै 'सर cae मोहि सम वल्लवन्ता / बढ़ खर दूषण त्रिशिर, तथा जहाँ तुमने छः महीना 
रहा वालि की काँस' बाली को ate में पड़ा सता था, बह बालो वाली मारेहु एक 


शर. तेहि जानह दशकंध । तुमको मालम at > महा महा अतुल वलीं सभी मार 
गय ।। ७-८-8 || 


।°-जाके वल लव लेशते, Gag चराचर झा । 
तामु इत में जाहिकी, हरि आनोह प्रिय नारि २०॥। 
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५-7 जिसक लबलश मात्र बल से तुम सारे चर अचर को जीता है और 
जिसको प्राण प्रिया स्त्रो को तुमने इरण करके ले आया है सं उसी का दृत हूँ Moll 
थात्‌ हनुमानजी रावण को नाना प्रक्ार से कहते हैं ॥ 
भावराथ- भय्या बालक वृन्द ! यथा-'जाके वल लबलेशते अरे अज्ञानी ऋ सुर 
रावण, जा आनन्द सिधु सुखराशी | शीकरते Fata सुपासी ॥ जिनके qe पल 
राम वाहु वल सिधु अपारा ।' उसमें से सीकर ते त्रेलोक सुपासी ।? एक अणु बल से 
सारा ARS बलवान है एक अणु मार ब्रह्माणड में वटा है जिसमें तुम भी एक 
है तुम्द्रार भागम अणु की असंख्य भागों में से तुम्हारा महा अणु का भी अति 
AY अथात्‌ AY का रंणु, श्रति अल्प, लबलेश, »तिशय falar मात्र बल से तुमने 
सार चराचर का पराजय किया हे जिस परम प्रभु त्रेलोक विजयी जिसको प्रण 
चल्लभा प्राण AAT SAT कां सामने से लाने को तो तुम्हारी शक्ति कहाँ थी, परन 
चोरी से हरण करके ले आया है में उन्हीं प्रभु का दृत हूँ | 'राम दृत अतुलित बलघाया | 
अंजनि पूत पवन सुत नामा ॥' मं अतुल वलधाम श्रीरामजी का दृत हूँ WA माता का 
नाम अंजना देवी है और पिता का नाम पवन देव है ॥ 
भय्या बालक बृन्द ! रावण पूछा था कि- कौन तें कीशा' और Bink बल बालेसि 
वन खशा ॥' तुम कोन वानर है। ओर किसके वल से अशोकबाटिका विनाश की है 
इन दो प्रश्नों का उत्तर हनुमानजी ने रावशा को दिय. अब अ [गे अपनी तरफ से रावण 
को समझाते हैं की धों श्रवण sae नहिं मोही।' आगे उत्तर दिया जाता है || २०॥ 
जानों में तम्हारि प्रभुताई । सहस वाहु सन परी लड़ाइ॥ १ ॥ 


समर वाल सन कारयश पावा । सुन कॉप बचन विह वहरीवा॥२ 
अर्थ - में तुम्हारो प्रथुता जानता हुँ जत्र सहम्त्राञु न से युद्ध हुवा था॥ १॥ 
पुनः वाली से भी युद्ध करके सुयश पाये थे, हनुमानजी के बचन सुनकर हँसी में उड़ा 
दिया ॥ २ ॥ 
भावार्थ - श्रीहनुमाच्‌जजी कहते हैं अरे रावण, तुमने पूछा, “कीवा श्रवसा सुनेसि 
नहि मोही । हों मैं तुम्हें तमी सुना था जब सहस्राज़ न से लड़ाई हुई थी, यथा- 
Raga गुज देखा | घाई पराजिमि अन्तु विशेषा ॥ Baa MAT सवन ले आवा। | 
इ छोड़ावा.॥' सदखराज न तुम्हें कोई जंगली बड़ा जानवर दोड़कर 
पकड़ लिया और खेल करने को घर ले आया तब पुलस्त्य छान जाकर छाड़वा दिये, 
तुम्ह में तमी से जानता हूँ | आर एक कहते मोहि सकुच अति, रहा वालि की ater 
ने प्रं ती dara लगताहै बाली के साथ लड़ने गया था व तुम्हे पकड़ कर कॉख म॑ 


एकव 
सो पुलरत्य मुषि अ 
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दबो लिया छ; मद्दीने Sat में सड़ते रहे वह भौ gH मालुम दै । श्रीहनुमान्‌जी से 
इन बातों कों सुनकर हँसने लगा अर्थात्‌ हँसी में उड़ा दिया ॥ १-२॥ 
GAS फल प्रभु लागी भृ खा। कपि स्वभाव ते तोरउ रूखा ॥ ३ ॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारग गामी ॥ ४॥ 
अर्थे -हे प्रथु मुझे Ae लगो थो फल खा लिया, ओर बानर स्वभाव से वृचों 
को तोड़ते हो हैं ॥ ३॥ हे स्वामी देह सभी को परम प्रिय हैं परन्तु कुमागीं राक्षस 
मुझे मारने लगे ॥ ४ ॥ 
भावाथ- रावण पूछा था, 'मारेसि निशिचर केहि अपराधा ।' Waal को क्यों 
मारा, तो श्रीहनुमानूजीं उत्तर देते हैं अशोक बाटिका में देखा फल पके हैं और मुझे 
भूख लगी थी, 'मैं बानर फल खातन वारा |! में बानर हुँ फल खाना मेरा स्वभाव है 
खा लिया और बानर चंचल स्वभाव बाले होते ही हैं “साहि मधुर फल विटप Raa | 
तो हिलाते २ कुछ टूट भी गये, बानर के चपल स्वभात्र से हो Tat at तोड़ा, आप 
प्रश्न हैं विचार करें | और आप जानते हैं, देह स्री को प्रिय होती ही है 'देह प्राणते | 
परिय कछु नाही |! देह प्राण से श्रधिक कुछ वस्तु प्रिय नहीं है परन्तु, ये कुमाग गामी 
UIT दुष्टों ने gw बिना अपराध के मारा है आप प्रथु हैं स्वामी हैं अर्थात्‌ विचार 
पति हैं बिचार करें मेरा क्या अपराध है में मी अपनी शरीर को रक्षा करने झा उपाय 
किया हूँ ॥ :४ ॥ 
जिन मोहि मारा तिन में मारा । तेहि पर alas तनय तुम्हारा ॥५॥ 
मोहिं न कु बाँये कर लाज।। कीन्हों निज प्रभुकर काजा॥ ६॥ 
अर्थ - जिन्होंने मुझे मारा, उसको मैं भी मारा, उसपर तुम्हारा बेटा मुझे बाँधा 
Naa बॉधने को कुछ लाज नहीं है, अपने प्रश्र का कार्य करना है, करूँगा 
।६॥ 
भावाथ-- श्रीह लुमा नूजी बोले, अरे रावण, जो राचस मुझे मारे, saat मैं भी 
pe तब हम दोनों को बराबरी होगी ही इसका विचार आवश्यक नहीं है हम दोनों 
AVE चुके हैं, रो! इसके अतिरिक्त तुम्द्वारा पुत्र अन्याय कियाहे जो हमको बलात्कार 
बोकर लाया है बह दण्ड योग्य हैं. आप प्रश हैं स्वामी हैं अर्थात्‌ बिचारपति हैं 
Pala बिचार करके AAG को उचित दणड दीजिये, श्रस्तयह तम्हारे बिच।र पर 
निभर है। में अ गन परशु का कोयं करने आया हूँ प्रभु ales लगि पुष घावा ।' में. 
अपने परशु के कायं के लिये आप स्वय बँध गया हूँ, मेवनाद के द्वारा मैं नहीं ar हूँ 
न nee लि 
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यदि नहीं Tar तो तुम्हें कैसे विदित होता अथवा मैं भी तुम्हें कैसे देखता तो 
तुम्द्दारी राज समा देखा और तुम्हारा बल पुरुषार्थ भी जान लिया और जो बाकी है 
ae भी जान लू'गा, इसलिये में वेधा हूँ ॥ ५-६ ॥ 
बिनती करों जोरि कर रावण । Bay मान तजि मोर सिखावन ।७॥ 
देलहु तुम निज Sale विचारी। भम तजि भजहु भक्त भयहारी॥=॥ 
अथ - दे रावण में हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती वरता हूँ आप मान छोड़कर 
मेरी शिक्षा सुनों ॥ ७ ॥ आप अपने कुल को बिचार करके देखें, और भ्रम को 
त्याग कर भक्त भय हारो श्रीरामजी का भजन करें ॥ ८ ॥ 

भावाथ -श्रीहनुमान्‌जी परम सन्त हैं यथा-'संत विटप सरिता (गरि धरणी। 
परहित हेतु सवन की करणी॥? सन्त जगत गुरु हैं जगत का कल्याण करने के ही लिये 
सन्त पृथ्यो पर भ्रमण करते हैं तो श्रीहनुमानूजी रावण से बिनती करते हैं-'ठ्णादपि 
सुनीचेन’ पुन; सवहिं मानग्रद” इत्यादि सन्त को बिनती करने का स्वभाव होता है अति- 
शय नम्र होकर “्रा£िना म्र गणय? परम ज्ञानी है रावण कों समझते हैं, भीहनुमान्‌ 
जी बोले हे रावणा, आप अपने कुल की महत्ता पर ध्यान द्‌, “उत्तम कुल पुलरत्य कर 
नाती | शिवविरंचि ate बहु भाँती ॥? उत्तम कुलीन ब्राह्मण, पुलस्त्य ऋषि के नाती, 
विमश्रवा के पुत्र पुनः रास्तिक भी हैं यदि श्रीवैष्णय नहीं है तो फिर भी शिव 
ब्रह्मा की पूर्ण सेवा किये हैं पुनः वर पायेउ wees सव worl’ बर प्राप्ति करके सब 
बड़ा २ राजोपचार किये हैं। वर्ण श्रेष्ट त्राह्मण हैं जह्म जानाति वाक्षए” ब्रह्म तत् के 
पूर्ण होने से हो ब्राह्मण कहा गया है परन्तु आपका 'विषय मोर हरि ares ज्ञाना |' 
विषया शक्ति के कारण TA लुप्त दो गया है, भाप राज राजेश्वर UIT राज हैं अतः 
राजा हैं तो aa कडित राज मद भाई।' राज मद सबसे बड़ा मादक है बह राजमद के 
मोह से आपको भ्रम हो गया है यथा गोतांयां, 'र्लो०- ध्यायतो faery a: संगस्तेषूष 
जायते | संगात्संज।यते कामः कामात्कोधोभिजायते ॥? अर्थात्‌ विषयों के चिन्तन करने से, 
पुरुष की विषयों में आशक्ति होती है। पुनः आशक्ति से कामना उत्पन्न होती है । 
कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोध होता है | क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञानता 
के कारण स्माण शक्ति नष्ट हो जातो दै, पुनः स्मरण Wes नट होने से बुद्धि का 
नाश हो जाता है, और बुद्धि ae होने से पराथी अपने श्रेय साधनों से गिर जाता है 
यथा-'विषय समीर बुद्धि हत मोरी । तेहि Ag दीप को बारबार ॥ विषया शक्ति में 
बुद्धि मलोन हो जाने से अब ज्ञान दीप को कोन ats ae af ere ee, 
कुलीन वाह्मण होते हुए आसुरी प्रकृति के संयोग होने से विषया शाक्ति बढ 
mmm == 
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‘Rif उति लाभ लोग ्रविक्राई॥ लाभ होने से लोभा शक्ति बढ़ती है बह लोभा 
श्रपूण होने के कारण क्रोध होता है तामसी गुण होता है तो “भजन होरनहित।मसङेहा” 
UA गुण से इष्ट का भजन सेवा तो होती नहीं बल्कि शत्र भावना उत्पन्न होती 
है यथा आप 'शिशुन ara Serre |’ एवं-'एहा वालि की ale ? पुनः सहस वाइ 'घाय 
पराजिमि जस्तु विशेष) ।' इत्यादि विफल मनोरथ के कारण क्रोध उत्पन्न हु Gene 
वतिसंमोहः संमोहात्म॒ति faa: | स्मृति असादबुद्धि नाशो वुद्धिनाशात्राए्यति i far तो 
गपा रहा ag रावणा we बर्नी सहाई ।' हे रावण तुम्हे वद् सब जुटा है। तम्हैं अम हो 
गया है जो मी हो गठन शोवामि' गत ब स्तु का शोच नहीं करना होता है धुत्र कलत्र 
गा 2 a be ELE वन्धनजी का | वारहि वार विष परसावत घात न जात 

तजो अभिमान कहो हुनु कान भजो सिय पी को | पाइ परम 
पद हाथ सो जात गई सो गई अब राख रही को ॥ मेरी बात मानकर श्रमिमान कले 
दो अप त्याग करो और भक्तभय हारी TY श्रीरामजो का भजन करो || ७-८ ॥ 


fF) 

डर SC ज ~ 

ae बेर ति कोल उराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ ६॥ 

गे 
A Mead नाहि कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे ॥ १०॥ 
a अथ ee भयंकर काल, जो देवता राच सभी को भण करने वाला 
| bo श्रीरामजी की भय से अतिशय भयभीत 
उस प्रश सं वेर कमी भी मत करो और मेरे कइने से श्रीजानकीं जी 
द छीर मेरे कइने से श्रीजानर्क 
को दे दो ॥ १० ॥ ae से श्रीजानकों जी 
(७ a = an 
E: eT see as. बन्द! भगवान्‌ श्रीरघुकुलमणशि श्रीरामजी, 'जो कालहु 
हे उत SR i Wel ह, जो काल देयता रास दोनों को भ्ण काता 
है भृतु ae है सरन वाले हैं, जिनके भय से काल सदा भय भीत रहता 
९ पचमः भय र ae q > ३ 

प्रश्न से बेर कमी भी न करे, यथ WES चारो तरफ दौड़ती रहती है | हे रावण उस 
भल नाही | एवं-विनि ति ! पवा तालु बैर तजि नाइयमाथा | अतएव=तरिन सन वै( (ये 
उनसे बे ae Ne MITT TRE दरा ।' उनसे वैर करने से भला नहीं होगा ओर 
Se तर सका भी नहीं दोगा, अन्त में विफल मनोरथ होना पड़ेगा । मेरे कहने 
। क Au Sa को दे दो, जनक दुवा रुवाथहिं दीजे ।' अथवा ~- ae चाइ 
| मल पद माथ।' जनकसुता श्रीजानकीजी को श्रीरघुनाथजी को दे दो, चरण में 
| शिर्‌ नाक! चरण की शरण होकर उनकी बस्त उनले सौंप दो, यह मेरी बात मानो 
| तुम्हारा परम मंगल होगा ॥ ६-१० ॥ ° । यहृ मेरी बात मान 


i 


—————— तहत 
re 
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; cl aye मणि शरणागत पालक है, करुशासिधु हैं, खर अर्थात्‌ रक्षसों 
AD दाने पर मा उनके शरणापत्र होने से तुम्हारे सब अपराधों को भूलकर रचा 


भाव ए > 
He, ee Wiss aq | य भा-श्रणत पाल रघुबंश मणि अर्थात्‌ श्रीहचु- 
f 3 के उदार स्यभाव को कहकर समझते Efe हे रावण! 
BE I भरीरघुनाथजी बढ़े दयालु हैं बड़े उदार हैं यथा-'अस स्वभाव कहु सुनौ न 
ser’ एस उदार स्वभाब वाले दूसरे को न देखा है नकहीं सुना है, तथा- 
अति कोमल AR स्वभाऊ | यत्राप अखिल लोक कर राउ॥' अखिल ब्रह्माण्ड चक्रवर्ीं 
हो ने पर भो ओरघुनाथजी का स्वभाव अति ही कोमल है, शरणागत पालक हैं करुणा 
के समुद्र हैं भक्त वत्सल हैं हुम रामों के शत्रु होते हुए भो यथा-अरिहुक अनमल 
are न रामू ॥? श्रीशघजी शत्रु का भो अमंगल नहीं करते हैं, अरे रावण प्रभु के 
AGT हा जाने से-हत न ग्रभुचित चूक किये की / शरणागत की भूल को चित्त 
मं रखते ही नहीं हैं तुम्हरे सब अपराधों को भूल जाँयगे और तुम्हारी var करेंगे 
॥ १६ ॥ 
राम चरण पंक़म उर ME लंका अचल राज तुम करहू ॥ १ ॥ 
os ८6५ I~ a SA nw Rar है 
ALT पुलास्त यश TIAA मर्यका।ताह AAAS जनिहोसि कलंका॥२ 
अर्थ-हे रावण श्रीरामजी के चरण कमल को हृदय में धारण करो और लंका 
का अचल राज्य करो ॥ १ ॥ पुलस्त्य ऋषि का यश निर्मल घन्द्रमा है, उस चन्द्रमा 
में तुम कलंक मत बनो ॥ २ ॥ 
मावार्थ--श्रीहनुमानूजी रावण दो ज्ञान वैशग्य मक्ति सम्पूर्ण शरणागति बता 
हैं जो प्राशी को परम कल्याण एवं श्रभय ग्रद हैं, हे रावण तुम भ्रीरामजी का 
चरण कमल हृदय में पारण करो, तुम्हारे लंश का राज्य अटल रहेगा तुम अचल 
राज करो, फिर तो-'कालहु TA गये नखाई / काल भी तुम्हारे पास नहीं वेगा 
सहु मिज gate विचार ॥ आप पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लिये हें पुरस्त्य नाष 
को कुछ परम्परा निर्मल चन्द्रमा के समान हैं उस परम पवित्र कुल में आप चन्द्रमा 
के कर्क बन रहे हैं कुल कलंक मोहि एजेउ विधाता | हसो oe ग्लानि करनी 
चाहिये यथा-जिमि कुपृत के उपजे, डुल कर धेम न aie कुपुत्र होने से झुल का ध्म 
RS 
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( ७२) # ध्ीरामचरित-मानस ॐ 
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नष्ट हो जाता है तथा-'कुल कलंक तेहि पामर जाना ? ऐसे BGT को कुल कलं झी तथा 
नीच जानना चाहिये | श्राप में सब सामर्थ्यं है एवं-'संभावितस्य चाकीतिंमेरणादति 
रिच्यते? पुरुषार्थी पुरुष की अपकोर्ति होना मग्ने के समान है। यथा-'सो दशाशीश 
खान की नाई। इत उत चितै चला भड़ियाई।' वह रावण कुत्ता की तरह चोर बनकर 
इधर उधर डरते हुए चोरी करने गया था। कितनी बड़ी भारी अपकीति है।जो भी 
हो लंका को कलङ्कित न करिये आपका परम मंगल होगा ॥ १-२ ॥ 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा ॥ ३॥ 
बसन हीन नहिं सोइ सुरारी । सब भूषण भूषित वर नारी ॥ ४॥ 

अथ--हे रावण तुम मदमोह को त्याग कर बिचार से देखो, विना श्रीराम नाम 
के वाशी शोभा नहीं पातीं है ॥ ३ ॥ हे देवतावों के शत्रु रावश, ख्री सब ( पोड़शों 
2 गार तथा नाना मणिक होरा मोती से ) भूषणों से भूषित होने पर मी बिना एक 
साड़ी के शोमा नहीं पाती है ॥ 

मावार्थ-श्रीहुमानूजी रावण को समझते हैं हे रावण बिना राम नाम वाणी 
को शोभा नहीं होतो, बाणी है रसना, रस ग्राहिणी यथा-'हे fae रससार से सर्वदा 
मधुर प्रिये | मधुरं मधुराक्तं राम नामामृतंपिव’ मधुर से मीं छतिशय मधुर राम नाम 
असत पी, स्वाद तोप सम gala सुधा के! स्वाद में पूण सन्तोष, और सुगति में अमरत्व 
देने वाला राम नाम है यथा-शलो०--न age नहिं यत्र रामो, यस्यां न रामो नहिं संहि- 
तास ॥ सनेतिहासो नहिं यत्र रामः काव्य नतत्स्यावहि यंत्र रामः ॥ शा/रत्रं न ततस्यात्रहि यच 
रामः तीर्थ नतद्यत्र नहि रामचन्द्रः | यागः न यायो नहि यत्र रामः योराः स रोगो नहिं यत्ररामः 
अर्थात्‌ वह पुराण, पुराण नहीं, बह संहिता atear नहों, बह इतिहास इतिहास नहीं, 
बह काव्य, काव्य नही, वह शास्र, शास्त्र नहीं, बह तीर्थ तीर्थ नहीं, वह यज्ञ यज्ञ 
नहीं, वह योग योग नहीं बल्कि रोग है इत्यादि सब बिना राम नाम के निरर्थक हैं। 
से ही जिह्वा पर यदि राम नाम नहीं है तो बह जिह्वा नहीं है वह 'जीम सो दाहुर 
sig समान/।' जिह्वा aes की जिह्वा समान है तथा-(तुलसी जिह्वा वह भली, जो सुमिरै 
हरि नाम | नाहित काटि बहाइये, मुल में भलो न चाम ॥' तुलसी दासी कहते हैं जिह। 
तो वह भली है जो राम नाम सुभिरण करती हैं और यदि राम नाम सुमिरण नहीं 
करे तो वह जिह्व! को जूते के नीचे की aval केसमान च मड़ा जानकर काटकर फेक 
देना चाहिये, सुन्दर मुख में चमड़ा रखने से क्या लाम है अच्छा नहीं है इसलिये 
कहा eer तू राम नाम क्यों न रटत तुष राम नाम क्यों नहीं zat है (राम नामामृत 
Av राम नाम aaa पियो, यदि जिह्वा पर श्रीरा मनाम नहीं हो तो उम्रको शोप्रा 
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नहीं है | जैसे एक परम सुन्दरी स्त्री को नाना मणि मणिक पोड़शो sae से तथा 
सब भूपणा से भूषित कर देने परे मौ यदि ऊपर से एक साड़ी न पहनाई जाये तो 
उसकी कोई शोभा नहीं होती जिह्वा रूपी at राम नाम रूपी एक साड़ी बिना वैसे 
हो अशोभित रहती हैं | 

सिद्धान्त तिलक यथा--श्लो०-जिह्मा मूलेस्थितों देव सर्वतेजो मयोऽनलः तदपे 
भास्कररचन्ट्रतालु मध्ये ग्रतिष्ठितः॥? अर्थात्‌ जिह्वा मूल में सर्वं तेजोमय अग्नि देव 
रहते हैं, और अग्नि देव के आगे जिह्वा के मध्य माग में सर्य रहते हैं एवं सर्य के आगे 
तथा जिह्वा के अग्र शेप भाग में चन्द्रमा निवास करते हें। और श्रीराम नाम तीनों 
का कारण है, यथा- हेतु झशाबुभावुहिम करके? अतः राम नाम रकार Hit बीज से 
वैराग्य, अकार भानु बीज से ज्ञान, और मकार चन्द्रबीज से भक्ति, ये वैराग्य, ज्ञान, 
भक्ति at aie के साधन हैं हे रावण आपतो परम पणिडत हैं यथा- देख विचारि 
मंद मोहा।' मद मोह को त्याग कर बिचार करके देखो, समझो और करो तथा- 
“राम भजे fea होय तुन्हारा।' राम मजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ३-४ ॥ 


65 ates < ज्‌ 6 ९ 
राम विसुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु प|ई॥ ५ ॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं। वरषि गये पुनि तबहिं सुखा हीं।॥ ६ 
अथ--दे रावण ! राम विश्वुख को रही पाई, और बिना पाई, समी सम्पत्ति और 
प्रशुता व्यथ है ॥ ५ ॥ जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है वे वर्षा के 
होने पर बढ़ गई पुनः सूख गई ॥ 
भावार्थ--श्रीहनुम।नूजी बोले हे रावण ! राम विमुख थल नरक नलहही ।' 
श्रीरामजी से बिश्युख होने से नरक में मी स्थान नहीं मिलता. जो राम से बिद्युख हैं 
सम्पत्ति masa बिशेष किस काम को परन्तु “अ सर्व तक द्वय है, उदय अस्ततक राज | 
जौ ठुली निज मरणा है, ती आवहि केहि काज ॥ सब इछ होते हुए यदि अपने मरना है 
तो क्या काम में आवेगी श्रीराम पर ही हमारी मृत्यु निश्चित है मारे aha जियाये 
जीम ।' मारने से मरना है अतः और जोतित रखने से जोवित रहना ह, ताका 
silt masa किस काम में आवेगा, वह सम्पत्ति गौर TAT रहते हुए भी न रहने क 
समान है और पाने पर मी न पाने के समान है क्योंकि यथा-'सम्पति सब सुपति की 
आही ।' सम्पत्ति yea तो उन्हीं रश्च का है “अड कटाह अमित सरकार । जिन परश 
के दवारा निमेष निमेप में असंख्य २ व्रह्माएडलय हुमा NG हैं, दो परे लड़ा का 
कपा प्रधुस्व हैं यथा--'गूलर फल समान तब लंका | परह तो कुछ भौ नहीं हैं। हे राबण 


eee 
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Gal समझी, जैसे पहाड़ी नदी बहती हैं परन्तु उसके मूल में जल का स्रोत नहीं है तो 
जब तक वर्षा होती है नदी बहा करती है और बर्षा बन्द हो गई तो नदी सूख जाती 
है यथा-“ऋद्ि सिदध सम्पति नदी हुहाई।' परन्तु-'सुङत मेघ वर्षहि वर वारी |! सुकृत से 
ही सुख होता दै, यथा- alsa भजन्ते मां जनाः सुङतिनोऽजनः। आतों Paarg राशी 
ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ आते, जिज्ञासु अर्थाथी, और ज्ञानी, यह चार प्रकार के भक्त 
भजते हैं इसलिये जो सुख ऐश्वर्य तुम्हारे पास है वह नही रहेगा और जो होने वाला 
होगा वह नहीं होगा गई रही पाई बिज पाई" अतः सुकृत रूपी स्रोत नहीं है, तो 
alg सिद्धि रूपी नदी खख जायेगी अर्थात्‌ राम नाम भजन रूप सुकृत नहीं है तो 
तुम्हारा सुख ऐश्वये सब नष्ट हो जायगा ॥ ३-६ ॥ 
Gg दशकंठ Fel प्रण रोपी। राम विमुख त्राता नहि कोपी ॥ ७॥ 
शंकर सहस विष्णु अजतोहीं। राखि न सकहिं रामकर द्रोही ॥ ८॥ 
रः अथ--दे रावण | सुनों में प्रतिज्ञा करके सत्य कहता हूँ कि श्रीरीमजी से बिप्मुख 
होने पर कोई रक्षा नहीं करेगा ॥ ७ ॥ हजार हजार शिव ब्रह्मा विष्णु, श्रीरामजी के 
द्रोही को नहों रख सकते ॥ ८ ॥ 

भावाथं-श्रीहनुमा नूजी बोले हे रावण ! मेरी बात gat और म!नों यथा-- 
सब जगताहि अनलते ताता | जो रघुवीर विमुख छुनु भ्राता ॥? हे भाई जो श्रीरामजी से 
विश्व होता है उसे सारा जगत अग्नि के समान जलाने वाला हो जाता है। जैसे 
इन्द्र के पुत्र जयन्ता को देखो-'रह्म धाम शिव पुर सब लोका | fart श्रमित व्याकुल भय 
॥ काहू बढन कहा न ओह | रातति को सकै राम कर द्रोही ॥ ब्रह्मा लॉक से ले 
सारे लोक लोकान्तर में आपि भय से पहल व्ह ता ne 

Jeske UGAT SAT ler परन्तु रक्षा तो दूर 
को ब।त है कोई बेठने तक नहीं दिया, क्योंकि श्रीरामजी के द्रोही को कौन सकेगा 
अतः श्रीरामजी से द्रोह करने से तुम्दारी var कोई Tt करे i 6 
दार Ne नहीं करेगा ॥ ७-८ ॥ 


दो०-मोह मूल सव शूल प्रद, त्यागहु तुम अभिमान | 
भजहु राम रघुनायकहिं, कृपासिछु anata) २०॥ 


ee TR bn ही मोह का मूल है, और सब प्रकार के दुःख देने 
वाला ह इसालय असिमान को त्याग करो, और कृपा सागर रघुकुलनायक श्रीरामजी 
का भजन करो ॥ २२ ॥ 
५ &> 
i = ae तारिक दन्द! यथा-मोह मूल सब शूल भरद अर्थात्‌ औहलुमान्‌ 
जा बॉल, ह रावण ! यथा-“5कल शोक दायक अभिमाना ॥ अभिमान ही सब शोक दुःख 
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rene en 
प्राणी कां पतन होता है यथा-ऋ ह क हे हक बल i 
नाकारतात ट A र्‌ era मन्यते ।' अहंकार से at 
यथा-श्रति UU सव न्थ कहाही तालात ला Ce 
सभी का यही कहना है श्रीरामजी के aaa बिना सुख नहीं है अंतर 
हित होय ठुम्हारा | ऐसा समझ बिचारकर, कृपा सागर भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र रघुकुल- 
नायक, श्रौरामजी का भजन करो, Ae भजह़ि तात शिव धातां ।' हे तात शिव 
ब्रह्मा भी श्रीरामजी का ही भजन करते हैं तथा-'जीव जन्तु za को जगमाही | जेहि 
रघुनाथ ग्राण प्रिय नाहीं ॥' ऐसा कोन पाषाण हृदय होगा जिसे श्रीरामजी प्राण प्यारे 
न होगे, हे रावण अभिमान के कारण तुम्हें मोह हुवा है, और मोह ही यथा-- 
'मोह सकल व्याधिन करमूना । स्च व्याधियों की जड़ मोह हैं। यह अम हवै 'अम तजि 
मजहु भक्त भयहारी।' सब भ्रम को त्वागकर भक्त भयहारी AY श्रीरामजी का मजन करे 
चारो विधि तेहि कहि तमुकावा।' चारो विधि अर्थात्‌ साम, दाम, दंड, बिभेद, ay 
नीति, पनः राजनीति, सब प्रकार समझाने पर भी 'अजहैँ तात त्यागि अभिमाना । भजहु 
राम होइहहि sera ॥' फिर भो श्रीहनुमानजो बोले, हे तात अब भी अभिमान त्याग 
कर श्रीरामजी का भजन करो तुम्हारा कल्याण होगा इतना कहने पर भी “Arad ताहि 
काल निःसना ।' काल निकट होने से मानता नहीं है॥ २०॥ 
यदपि कही कपि अति हित वानी ! भक्ति विवेक विरति नयस्तानी १॥ 
UN las -5 igs fz ry 
बोला विहंसि महा अभिमानी । मिला हमहि कापि गुरु वड़ ज्ञानी, २ 
अथे - यद्यपि श्रीहलुमानजी, अतिशय हित कोरक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तथा 
नौति युक्त बचन बोले ॥ १॥ तथाषि महा अभिमानी रावण हँसते हुए बोला, मुझे 


बड़ा ज्ञानी शुरु बानर मिला ॥ २॥ ४ 
alate सन्तों का बचन यथा-- वह रवारथ परमारथ सारू। स्वार्थ परमार्थ 


gat का सारांश है यथा-'नारद वचनं any सहेतू ।' हनुमानजी परम सन्त हैं रावण 
का परम कल्याण, यथा-'इहलोके gel मूला परलोके विजयी भवेत्‌॥ इस लोक में भी 
सुख से जीवन ब्यतीत हो और परलोक में यमदूतों से विजय Na करके अपने साकेत 
THIS तथा-“जहाँ wea सव जाहि वहाँ पहुँच जाय aes NUH नाम जनाये च अपति 
चेव सवेदा । तेवां भुक्तिर्च मुक्तिश्च सबिष्यति न संशय” el केबल श्रीराम नाम भजन 
से हो इस लोक में भुक्त aie परलोक में झुकत प्राप्त होतीं है। इसी लिये Magma 
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रावण को प्रथम वैराग्य ज्ञान भक्ति का वर्णन करके पारलोकिक सुख समभाये पुनः 
राजनीति समभाकर इस लोक के सुख को बात किये, यद्यपि श्रीहनुमानूजी “परोपकारः 
पुराः समझकर रावण के लिये अतिशय हित कर बचन समझाये थे तथापि- 
“कराल fae कहूँ भेषज FH काल आधीन अर्थात्‌ मृत्यु होने वाले को औषध उपकारी 
नहीं होती है यथा-“सुड़ सुत भयउ काल वश रावण | सोकिमिमान अव परम सिखावन |? 
काल वश रावण उस परम शिक्षा को केसे माने | रावण हनुमानजी का तिरस्कार 
स्वरूप व्यंग करते हुए बोला मुझे बड़ा ज्ञानी बानर ही गुरु मिला है ॥ १-२ ॥ 
~ Ce NO ~ ~ a“ 

भृत्यु निकट आई खल तोहीं। लागेति अथम सिखावन मोही ॥ ३॥ 
उलटा होहि कहा हनुमान।। मति भ्रम तोरि प्रगट में जाना ॥ ४॥ 

अर्थ-अरे खल बानर तेरी तो मृत्यु निकट आइ है फिर भी नीच gee सिखाता 
है॥ ३ ॥ श्रीइनुमान्‌जी बोले अरे मूर्ख रावण तेरी बुद्धि में प्रत्यक्ष भ्रम हो गया, 
बुझे मालुम पड़ता है उलटा होगा, अर्थात्‌ तेरी मृत्यु निकट आई है ॥ ४॥ 

म।वार्थ-यथां-'ठुलसी जस भवि तव्परता, तेसी मिले सहाय |? जेसा होने वाला 
होता है बुद्धि वेसा ही कार्य करती है श्रीहनुमानूजी नाना राजनीति, धर्मनींति, शास्त्र 
नीति लोक नीति यथा-'चारहु विधि तेहि कहि समुझावा ।'तथा-'मानत नहि काल नियर।ना” 
बिपरीत समझा ओर बोला अरे खल बानर तेरी तो मृत्यु तेरे शिर पर खड़ी है अभी 
तुम मरने वाला है फिर भी नीच gaat ही सिखा रहा है । श्रीहजुमानजी बोले भरे 
अमाग AS रावण, तू मेरी मृत्यु बता रहा है तुम उलटा समझा है मेरी मृत्यु नहीं 
होगी तेरी मृत्यु होगी 'काल विवश उपजा अभिमाना |! काल के बशीभूत हाने से 
तुम्रो अभिमान उत्पन्न हुआ है,यथा-'तव कुमति वशी विफीता | हित अनहित मानत 
रु परीता ॥ अर रावण तेरे हृदय में कुमति ara कर लिया है इसी से तुम बिपरीत सम- 
झगा है, दित को अन हित, और मित्र को शत्रु मान रहा है, तेरी मति में प्रत्यक्ष भ्रम 
हो गया है अपनी मृत्यु न समफकग मेरी मृत्यु बताता है श्रे Hit मृत्यु नहीं होगी 
उसका उल्टा होगा अर्थात्‌ तेरी मृत्यु तेरे शिर पर बैठो है तुम मरने बाला है ऐसा 
समभ ॥ ३--४ ॥ 

| सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना। वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ ५॥ 
S < pe OW 


aaa निशाचर मारन धाये। सविवन सहित विभीषण आये ॥ ६॥ 
| ग्रथ “श्रीहलुमान्‌जी के बचन सुनकर बहुत खिध्ियाया, अर्थात्‌ श्रतिशय क्रोधित 
| हुआ, बोला हे राज्षसों जल्दी ही इस मूर्ख का प्राण क्यों नहीं लेते हो, अर्थात इस मूर्ख 
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मूर्ख बानर को जल्दी मारो ॥ ५ ॥ रावण के बचन सुनकर राक्षस मारने दौड़े, इतने 
ही में मंत्रियों के सहित श्रीबिभीपणजी आकर पहुँचे ॥ ६ ॥ 

भात्रार्थ--श्रीहनुभान्‌जी के बहुत कठोर तथा अपमान TIF बचन सुनकर 
खिमियाया अर्थात्‌ अपमानित होने के कारण अतिशय क्रोधित हुआ, यथा 
परुष वचन aft काढ़ि असि, बोला अति खितियान ।' कठोर तथा अपमानित बचन सुनने 
a क्रोध होता ही है क्रोध Ang देता है अरे राक्वसों इस मूखे बानर को जल्दी a 
gat नहीं मार डालते हो ग्रर्थात्‌ इसको जल्दी से जल्दी मारो । रावण की आज्ञा सुनते 
हो रास मारने दौड़े, ‘yet विक्ोकत सकल सभीता ।' भृकुटी के इशारे को ही देरी थी 
जहाँ थोडा इशारा हुआ सबके सब दौड़ पड़े, इतने हवी में राजसभा के समय मन्त्रा 
सहित भोवि मीपगजी आ ag | ्ीहलुमाचजी का और बिमीपणजी का परिचय पहले 
से था हीं ॥ ५-६ ॥ 


नाइ शीश कर बिनय बहता । नीति बिरोध न मारिय दूता ॥ ७ ॥ 


ग्रान दंड कळु करिय गुसाई । सबही FEI मंत्र भल भाई॥ ८ ॥ 


अर्थ --बिब्रीपणज्जी रादश को शीश नबाये, ओर हाथ जोड़कर बहुत बिनय 


| करके बोले दूत का मारना नीति विरुद्ध है अर्थात्‌ राजनीति का नियम नहीं है ॥७॥ 
|| हे स्वामी और कुछ दणड किया जाय, समौ ने कहा कि विभोष की Waal ठोक 


है Wall 


भावार्ध--श्रीविभोषणजी राज सभा में जैसे प्रवेश किये श्रोहनुमानजी को 


मारने की आज्ञा रावण दे चुका दै और राचस मारने को तैयार हैं तो MA 
को मना किये; पुनः आज अभो राजसभा मे आये हैं रावण का a a 
प्रणाम किये, पुनः हाथ जोड़कर बहुत बिनय ae oa nae en 
पण, इतनी प्राथना क्यों करते हो ्रोषिभीषणजञ Fs Fr है दूत को जीबन दण्ड 
दूत कुछ सम्बाद लेकर वे तो उसे मारने को a र दया जाय, बिभीषण 
नहीं दिया जाता है दूत का इथे Oe a a Ak me कि Fie की 
को ga बात को सुनकर अन्यान्य मन्त्रियों ने भी समर्थन 


> प्र -८ ॥ 

न दूत मारने a विधि नहीं है॥ ४ Tiere I 
es Aas ata दशकन्धर । अङग भंग करि पठवहु AAT UL 
सुनत | sare ही बात सुनकर रावण हँसककर बोला ठीक है बानर का कोई 

अर्थ-- . 


के भे | 
| एक अंग खण्डित करके भेज दो ॥ ६ | 
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` दो०-कपि की ममता पूं छ पर, सबहिं कहा समुमाय। 
' तेल बोरि पट बाँध पुनि, पावक देह लगाय ॥२३।। 


अथ---पहले सव कोई मेरी बात सम लो, वानरों की ममता पूं छ पर ही होती 
' तो स्त्र तेल में मिजाकर पू छ में बाँध दो पुनः अग्नि लगा दो ॥ २३॥ 
भावाथ Fear बालक बृन्द ! यथा-'कति की ममता पूछ पर' अर्थात्‌ राबण 
मन्त्रियों की बात सुनकर हँसा वोला ठोक है, बानरों को सबसे अधिक ममता पूंछ 
में ही होती है तो इसकी पू छ ही जला दो, पहिले बस्न तेल में अच्छी तरह भिजा लो 
पुनः पूछ में लपेट कर बाँघों ale उसमें अग्नि लगा दा, सब होली ors ही मनालो | 
वथा-रलो०-बानराणां हि लागूले महामानो waka | अतो वस्नादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा 
अयत्नतः ॥ वहिना योजयिलैनं आमयित्वा पुरेऽभितः। विसर्जयत पश्यन्तु सर्वे वानर यृथपाः॥ 
अर्थात्‌ बानरों की पूँछ पर बड़ी ममता होती है | अतः इसकी पूं छ को बस्त्र से 
लपेट रौर तेल से भिजादो ga: sad alta लगा दो, और नगर में चारे तरफ 
घुमाकर छोड़ दो जिससे इसकी सैन्य के सब सेनापति नल नीलादि इसकी दुर्दशा 
देखें र्थात्‌ रावण में कितना पुरुषार्थ हैं जान लें ॥ २१ ॥ 
पूंछ हीन वानर जब जाइहिं। तब शठ निज नाथहि ले आइहिं ॥ १॥ 


जिनके कीन्हेसि बहुत बड़ाई। देखो में तिनके मनुसाई ॥ २॥ 
अर्थ--जब पूँछ हीन अथात्‌ जरी हुई पूँछ लेकर वानर जायगा, तब मूर्ख अपने 
AE को लेकर श्रावेगा ॥ १ ॥ जिनकी बहुत बड़ाई कर रहा है तो में उनकी मनुष्यता 
को देखू गा क्या उनमें बड़ाई है | 
मावार्थ- यथा-(जिनकी कीन्‍हेंस बहुत बढ़ाई! जिनकी यह बानर बहुत बड़ाई 
करता तो में भी 'प्रति भट सोबत कतहुँ न पावा।' अपनी बराबरी करने बाला खोज रद्वा 
हूँ परन्तु ुझे तो भ्रमी तक कोई मिला ही नहीं है हाँ यह बानर कह रहा है उसके 
आने पर उसका पुरुपार्थ मालूम कर लूँगा यथा-'जन रंजन भंजन महि भारा ।? भक्तो 
को आनन्द देने वाला और ऐथबी का भार नाश करने वाला बही होगा, तबतो आनन्द 
ही आनन्द है। प्रभु रार प्र।ण तजे भव तरिहों |? प्रभु A बाण से मारेंगे र में संसार 
से निस्तार पाऊं गा, 'मन अति हपे जनाय नतेही ॥ रावण के मन में बढ़ी प्रमन्नता है 
WI अपने मनको बात किसी को बताता नहीं है यथा-'योग युक्ति अर मन्त्र प्रभा | 
तनै फलै जब करिय दुराऊ ॥! रावण अपनो पुक्ति की युक्ति कर रहा है तथा-'हो है भवन 
नहि तामस देहा | मन क्रम वचन मन्त्र ee एहा ॥' यह मन्त्र सदां सर्वदा जय रहा है युक्ति 
=-= = ee NNN 
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Bit मन्त्र रखने हो से फली भूत होता है यथा-'तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी पिराने 
नेम । रावण अनेक दिनों की राक्षस योनि का दुःख रूपी तपस्या तथा-श्रति भट खोजत” 
सारे संसार आकाश पाताल, में दौड़ने का परिश्रम आज सफल होने वाला है तो मन 
ही मन परानन्द परमानन्द हो रहा है अहा मन ही मन बिचारता है, जेसे- 
सता चरण्‌ वन्दि सुख माना।' मन ही मन सुखों हुआ तथा-'हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा ? 
हृदय में ग्रेम भग है थुख मे कटु कहता है और इधर श्रीरामजी यथा-'रीत राम जननि 
जन जीका | कहत नशाइ होय अति नीक ।' बचन से भला मला बुरा कुछ भी कहो 
परन्तु हृदय में प्रेम होना चाहिए हृदय निर्मल दोना प्रथु श्रीरामज्ञी के ददी परम प्यारा 
है तो रावण azar ही है। अहा यथा-'त्राज देखिहाँ परम सनेही |” आज अपने प्राण 
प्रियतम परम सनेही तथा-ध्रह् जीव इव सहज संघाती ।' अपने आत्मो राम के परम 
प्रथु परमात्मा को देखूँ खा | देखो मनु्ताई।' माया मनुष्य प्रश्चु को देखूँगा | "निज 
परम ग्रीतम देखि लोचन सफल करि सुख Teel! श्रीसहित अनुज समेत ङपानिकेत पदम न 
लाइटों ॥ Maia दायक क्रोध जाकर मक्ति अवसाहिवशकरी | निजपानि सरसंधानि सो मोहि- 
वधहिं सुख सागर हरी ॥ 

अहा ! भ्रनेक दिनों से दूर हुये AIA अपने परम प्रीतम प्रश्नु को देखकर लोचन 
सफल करूंगा, आज में सुखी होऊं गा महाराणी, मातेश्वरी भ्रीक्षीताजी तो हमारे 
यहाँ अकेले ही हैं आज लपणलाल सहित कृपा सागर प्रश्न भीरामजो के चरण कमल 
में मन लगाऊं गा | जो प्रथु अरिहुक अनमल कॉन्हे न UT! शत्रु का अमंगल नहीं 
किये शत्र को क्रोध करके उसको मारे तथापि gfe देते हैं, और जो परम बड़ मागी 
प्रम से भजन करते हैं उनकी तो कहना ही क्या है 'बढ़ भ।गी अंगद हजुमाना | जिन्होंने 
“अपने वश करि uaa रामू । भक्ति से तो प्रश्न वशीभूत हो जाते हैं। “अस स्वभाव कहूँ 
नहु न देलौ” ऐसा सुन्दर स्वभाव वाला कोई है हो नहीं मम गाहे र धावत परे 
रारामन ara i किरि किर अथवा पुनि पुनि रुहि, .विल्ोकिहाँ Sl a 
गरहा ! हमारे परम Tg मेरे पीछे २ मुझे मारने के लिये धनुष बाण धारण किये 
दौड़ेंगे, और मैं बार वार प्रु को अम बिन्दु युक्त खार विन्द का अवलोकन करू गा, 
तो मेरे समान और कौन को धन्य कहना होगा अतएब म अहो माग्य हूँ 


TTT 


भैय्या बालक बृन्द ! शंकर भगवान्‌ कहते हैं उमा ममे काहु न जाना।' यह 
रावण की गुप्त लीला कोई नहीं जाना, रावण विचार कर निश्चय रक्खा हे 
“सत्य जाइ जो प्रण परि हरज । अपने स्वजातीय nets सत्य क ह करू तो मेरो 
प्रतिज्ञा पूणं नही होगी, और सिधमेंनिपनेश्रेयः पर धर्मो भयावह आर भो अपना 
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स्वजातीय धर्म त्याग करके अन्य TH अवलम्बन करने में वह भो भयंकर होता है- 
प्रभु शार ary तजे भव ae यही मेरा ठीक है । समुद्र भी वो ऐसा हो कहा है। 
भागान समीर अनल जल घरणी | इनकइ नाथ सहज जड़ करणी॥ तब प्रेरित माया उपजाये। 
सृष्टि हेतु सब अन्ध्रन गाये ॥ ग्रमु आयतु जेहि कहँ जस अहई । dale भाँति रहै सुख लहई॥ 
प्रभु भल vice मोहि शिप दीन्ही ।' तो जैसा जो जन्म पाया हैं और' उसका स्वजातीय 
जो छर्म बताया गया है वह तो वही करेगा और उसी में उसको सुख है । तो में असुर 
हूँ आसुरी तामसी स्वजातीय कर्म हैं। वही कर रहा हूँ | कर स्वामि हित सेवक सोड 

दूषण कोटि देइ किन कोई ॥ में अपने प्रथु की आज्ञा पालन करता हूँ | कोई कुछ भी 
कहै ॥ बड़े ज्ञानी बिष्टजी मी तो यही कहा है | उपरोहिती कमे अति मन्दा | वेद पुराण 
समृति करु (निन्दा ॥ जवन लेउँ में तब विधि कह मोही ।कहा लाभ अगे सुत तोही ॥ परमात्मा 
ब्रह्म नर रूपा | होइहहि रघुकुल भूषण मूपा ॥ मुझे श्री अयोध्या राजधानी का पोरोहित्य 
कम दिया गया तो में नहीं स्वीकार किया बह कर्म wis नीच कमे है वेद पुरा में 
बहुत निन्दनोय कमं बताया गया है तब व्रह्मा बोले हे पुत्र आगे भविष्यत में परात्पर- 
ब्रह्म परमात्मा के पुरोहित होंगे तब मैंने विचार किया कि जिसको प्राप्ति करने at 
सब्र क्म धर्म किया जाता है वह जिस कम से प्राप्ति हो वही कम श्रेष्ट है, तब में 
पौरोहित्य कमं स्वीकार किया, अन्त में फल Treg प्रभु श्रीराम के प्राप्ति किये, यथा- 


रलो०-पारोहित्य we जाने fine दृष्य जीवनम्‌ । इच्छः करणा कृले रामः परमात्मा 
जनिष्यते। इति ज्ञ।तं मया पूर्व ब्रह्मण कथितं पुरा ॥ ततोडहमाशयाराम तव संवन्ध काँक्षया | 
अकार्य गर्हितमपि तवाचार्यत्व' सिद्धये ॥ ततो मनोरथो ase फलितो रघुनन्दन /? अर्थात्‌ मैं 
यह जानता हूँ कि पुरोहिती कर्म श्रति नींच तथा निन्दनीय है। तो मी जब पूर्वकाल 
में ब्रह्मा जी के कहने पर ध्रुझे यह ज्ञात हुआ कि इच्छाकु राजा के कुल से परमात्मा 
श्रीरामजी अवतार लेंगे | तब हे श्रीरामजी, आपमे सम्बन्ध होने के नाते ATH 
आचाय बनने के लिये इस निन्दनीय कम को मैने eaters कर लिया। हे रघुनन्दन 
आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो. गया ४त्यादि श्रोबसिष्टजी कहे | we रा० अयोध्या 
HST २ श्लो० २८ ३० तक ॥ 
तो में अपने स्वधमं से ही अपने प्रभु को प्राप्ति करूँगा दूपणकोटि देइ किनकोई | 
कोई कितना भी दोप लगावे श्रपने नियम से बंचित नहीं होना चाहिये और न अपना 
मम किसी को बताना चाहिये, बश प्रमु रारण तजे भव तहं P प्रथम मन्त्र और दूसरा 
मन्त्र-'मजन होय नहि तामत देहा यह दो मन्त्र दृढ़ रक्खो यथा-मन क्रम बचन मंत्र / 
| ब इहा P यही मेरा दृढ़ मन्त्र है- प्रतिमा ताथ मन्त्रेषु मेपजेवैष्णवे ait) याहशी सावना 
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रस्य fare भेवति ताहशी ॥' प्रतिमा तीर्थं मन्त्र इत्यादि में जैसी जिसकी भावना होती 
Saat फल होता है तो इन्ही दोनों मन्त्रं द्वारा मैं अपना मुक्ति का मार्ग निश्चय 
क्रिया हूँ और गुरुतो, यथा-'मिला मोहि गुरु कपि बड़ ज्ञानी!” बानर राज- पातिना 
gare’ मुझे; मिल चुके हैं सरस्व॒तीजी मुझसे यथार्थ ही कहलाई है की इनुमानूजी 
LoS गो 
्रि्ुन शुरु शिवजी के अवतार हैं। यथा-'ठुम Gass शुरु वेद बसाना।' तो- 
शंकर स्वयं’ Magna हैं यथा-ुद्र देह तजि नेह वरा, वानर भे हनुमान 
जब त्रह्म की आज्ञा हुई है “था वानर तनु घरि घरणि पर हरि पद सेबहु जाइ |? 
तो उस सभय शंकर कहते हं-तेहि समाज गिरिजा Fes ।' ब्रह्मां को आज्ञा के अनु- 
सार में हनुभान्‌ रूप से अबतीर्णं हुआ, तो वह श्रीहनुमान्‌जी ge शुरु मिले हैं- 
“अज्ञानतिमिरांधस्य बानांजन शलाकया | ay रुनमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवेनम? जिन्होंने 
बचन रूपी शलाका ज्ञानरूपी अंजन लगाकर मेरे अज्ञान अन्धकार में अभ्यन्तर ज्ञान 
नेत्र खोलकर प्रकाश कर दिया ऐसे गुरु को में नमस्कार करता हूँ परन्तु 
“नमानहिं मातु विता गुरु दैवा | साधुन ते करबाहि तेवा ॥ जिनके यह आचरण भवानी | सो 
जानहु निश्चर सम प्राणी ॥ तो मैं ब्राह्मण गुरु देवता नहीं मानता हूँ तमी तो मेरा 
ग्राचरण टींक TEM, जैसे श्रीहतुमाचूजी बोले-कपि स्वभाव ते aS war ।' तैसे में भी 
असुर स्वभाव से श्रीहनुमान्‌जी को गुरु होते हुए गुरु न मानकर “अंग भंग करि पठवहु 
बन्द्र। यइ मेश अन्तर बिचार-मन हौ AST अब अगे का कार्य क्रम 
क्रो | 
भैया बालक बृन्द ! यह सव गुप्त चरित में भाषा | इसको मन ही मन जानकर 
अब आप अपने प्रसंग पर आइये औरामलौला देखिये राम रावण का चरित्र सुनिये । 
5 |? व्‌ na! = a 
यथा-'यह चरित्र जानहिं मुनि जानी । अथवा-यह चरित्र जान पै सोई | जापे कृपा राम 
का गुप्त चरित्र बड़े २ सुनि जन जानते हैं अथवा 
की होई ॥? यह भक्त तथा मगवान्‌ का शु : ३ नदो दो दरे 
जिसपर प्रश ढी कपा होती दै वह परम बड़मागीं जानता है नहीं तो दूसरे को समभ 


न] -२॥ 
oF सुनत aft मन मुसुकाना। मह सहाय शारद में STAT ॥१॥ 
न स॒नि रावण वचना। लागे मूढ़ रचे सोइ रचना ॥ ४॥ 

Wg at छ के बचन सुनकर श्रीहलुमानजी मन ही मन सुसुकुराये, और मनमें 
का सहायता कर रहीं ह मे जान गया॥ २॥ रावण क बचन 


सुनकर सब मूर्ख राचस वही रचितो करने लगे अर्थात्‌ Ta तेल में हवा २ झर हनुमानूजो 
नकर स 


की इको में बाँधने लगे ॥ ४ ॥ 
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मावार्थ-श्रीहनुमानजी रावण के बचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुए जब 
रावण बर माँगा था यथा-हम काहु के मरहिं न मारे ।' तब ब्रह्मा विचार किये यादि 
यह अमर हो जायगा तो संसार प्रलय कर देगा, ब्रह्माजी सरस्वती की प्रेरणा किये, 
कि रावण की ge कर दो सरस्वती जाकर जिह्वा पर बैठ गई' बुद्धि बदल गई 
तब WAT रोता है तथा-वानर मचुज जाति दुइ वारे।' बोनर और मन्नष्य को छोड़क 
अर्थात्‌ वानर मनुष्य से में मर जाऊं । तेसे ही सरस्वती यहाँ भी a कर a 
रावण की बुद्धि में यह आया-तिल बोरि पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाइ । ठीक है aa 
मुझे जलानो ही थी फिर अग्नि खोजना पड़ता अब यही लोग अग्नि लगा रहे हैं 
मुझे सहायता मिल रही है। “रावणा क्रोध अनल निज, रवांस समीर अचरड |? जरत विभीषणा 
राखेउ? अर्थात रावण का क्रोध ही अग्नि रूप होकर प्रगट हो रहा है और श्रोसीताजी 
को शाल प्रचण्ड पवन का प्रवाह करेगी, सारी लंका भस्मी भूत होगी, परन्तु- 
“एक विभीषण ave नाही । एक बिभीषण का घर रहेगा, इम प्रकार सरस्वतीं की सहा- 
यता जानकर श्रीहनुमानूजी प्रसन्न हुए, और मूख राक्षस इन बातों को न समझकर 
रावण की बात से श्रीहनुमान्‌जी की पूं छ में तेल भस्त्र बाँध रहे हैं उनको यह बिंचार 
नहीं हो रहा कि कहीं लंका ही न जल जाये ॥ ३-४ ॥ 
रहा न नगर वसन घृत तेला। बाढ़ी पूं छ कीन्ह कपि खेला ॥ ५ ॥ 


रे | 
कोतुक Fe आये पुरवासी। मारहिं चरण करहि बहु हाँसी ॥ ६ ॥ 
अथ--लंका नगर में इत तेल वत्र सब समाप्त हो गया और श्रीहनुमानूजी खेल 
करते हुये पूछ बढ़ाते जा रहे हैं ॥५॥ सब पुरबासी खेल देखने आवे हैं व श्रीहनुमान्‌ 
जी को चरण से मारते हैं और बहुत हँसते हैं॥ ६ ॥ 
ie भावाथ-- श्री हनुमा नूजी चुपचाप खड़े हैं मूख राक्षस तेल बस्त्र बाँध रहे हैं यथा- 
teed retary जीरो; कार्प: पिः । सष्टयमाने लागले व्यवर्षतमहाकि ॥ अर्थात्‌ 
पुरानायस्त्र पूछ में ated हैं शोर हनुभानूजी पूँछ बढ़ाते जाते हैं। पुराने बस्त्र तेल 
दत कुछ पर्याप्त नहीं है श्रीहनुमान्‌जी पूँछ बढ़ाते जाते हैं चाहे जितना भी ati, 
जब पुराना बस्त्र नहीं रह गया तो घृत तेल लेकर मौ क्या होगा अतएव कहना होगा 
a तेल बस्त्र कुछ रह नहीं गया इतनी पूछ बढ़ी कहाँ तक बाँधे । इधर पुखासो जो, 
alae लागि तमा a आवे ।' वह कोतुक (खेल ) श्रब होने जा रहा है सब खेल देखने | 
को आये हैं ते मूख wate बस्तु न समकर श्रीहनुमानूजी को बहुत लम्ी पछ में स्त्र | 
बथा देखकर नाना हँसी मजाक करते हैं पुनः लात से माते हैं श्रीहनुमाचूजी- 
अमु कारच लगि आप बँधावा ।? अपने प्रश के कार्य की सफलता के लिये स्वयं बधे हैं 
MIR Rt 
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प्रथु का कायं सिद्ध करना है यथा-'करे स्वामि हित सेवक सोई | दूषणा कोटि देह किन कोईी।” 
gy bal ~ rn 
कोई हँसी करे परे gee तो काय करना है इसलिये सहन कर रहे हैं ॥ ५-६ ॥ 


बाजहिं ढोल देहिं सब तारी । नगर फेरि पुनि पूंछ प्रजारी ॥ ७॥ 
पावक जरत देखि इनुमन्ता। भयउ परम लघु रूप तुरन्ता ॥ ८ ॥ 
निवुकि चढ़ेठ कपि कनक अंटारी। भई सभीत निशाचर नारी॥& 


श्र्ध--कोई ढोल बजाते हैं कोई ताली पोटते हैं नगर में चारो तरफ घुमाकर 
पुनः अग्नि लगा दिये॥ ७ ॥ Megara अग्नि जलती हुई देखकर अति छोटा 
रूप धारण कर लिये ॥ ८ ॥ त्रन्धन छूट गये कूदकर सुत्रणं को अट्टालिका पर चढ़ 
गये देखकर राक्षसां छी स्त्रियाँ डरी ॥ ६ ॥ 

मावार्थ--णक्षसों ने श्रीहनुमान जी को बँधा हुआ जानकर आगे कर लिये और 
पीछे से सत्र ढोल बजाते ताली Nea और कहते चलते हैं कि जो बानर अशोक 
बाटिका उज्ञाड़ा था और TAT को मारा था यह वही बानर है आज इसकी हमलोग 
शोभा यात्रा निकाले हैं अब यह दणड पाता है ऐसा कहते हुए लंका के चारो तरफ 
घुमाकर अपमानित कर पुनः श्रग्नि लगा देते हैं। श्रौहनुमानूजी अग्नि जलती हुई 
देखकर बही qa बोला यथा-मसक समान रूप कपि are | लंकहि चले सुमिरि नर हरी WwW 
मच्छर समान रूप घारण कर लिये, तो बन्धन सब ढीले होकर आपही नीचे गिर 
पड़े ओर आप बन्धन से प्रथक्‌ होकर कदे नरहरि श्रीरामजो को स्मरण करने लगे, 
लंका किला gat को बड़ी अट्टालिका के ऊपर चढ़ गये अर अग्नि की शिखा 


आकाश लग गई, इस मयंकर अग्नि की ज्वाला को देखकर waar की स्त्रियाँ भय- 


भौत होने लगीं ।। ७-८-8 ॥ ३ ह 


दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर, AWS पवन उनचास। 
अद्ठह्मसकरि गजेउ,कपि बढि लाग अकाश ॥२४॥ 


अर्थ Seat प्रेरणा से उसो समय उनचास पवन TIS रू से चलने लगे, 
्रीहृनुमानूजी एक अट्टहास करके गजेन किये, और बढ़कर आकाश लग गये 


॥ २४ ॥ 

भावार्ध- सेव्या बालक Fee | यथा- 
जारै भुन चारि-द्श आसू ॥ जिपका क्रोध 
ma श्रीरामजी को प्रेरणा से उतचार्सो पे 


SS 


“हरि aka’ तथा-ुठ गिरिजा कोधा नलजासू |? 
(नल चौदह MATA जलाने वाला है उन 
न फरे मारा जो- अनल सखा सही 
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अग्नि का परम सखाहै | उस पवन का साथ पाकर अग्नि देव'वरत अनल घत आहुँतिपरा? 
भयंकर रूप से जल उठे श्रीहनुमानूजी को ‘aaa? जस भवितव्यता, तैसी मिलै सहाय p 
पवन देव की सहायता पाकर अग्नि सवल हो गई फिर आप भी “नक भूधराकार शरीरा' 
धारण किये बढ़कर 'मानहु नम चुम्बत !' आकाश लग गये प्रथम तो त्रिकूटाचल पचत 
बहुत ऊँचा है और उस पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी श्रति ऊँची है पुनः vam का 
राजकिला अति ही ऊंचा “कहि न जाइ अति दुरो विशेषी ।” अति उतंग' आतिशय ऊँचा 
है पुनः उससे और ऊंचे ऊचे aM हैं उस कंगूरे पर श्रीहनुमान्‌जी जाकर बेटे हैं 
फिर आप मी सुमेरु पर्बत को तरह अति विशाल रूप धारण किये है अतः आकाश में 
लग जाना सम्भव है। पुनः पूछ को अब जोर से घुमाये तों सारा श्राक्ाश अग्निमय 
हो गया | यथा-'वालधी विशाल बिकराल sare जालमानों, लंक लीलिंवे की काल रसना 
पारी है | atat ब्ोमवियिका भरे हैं, भूरिधूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उधारी है ॥ तुलसी 
सुरेश चाप कीों दामिनी कल।प, Bat चली मेरुते Saga भारी है ॥ देखें यातु धान याठु 
घानी अकुलानी कहें | कानन उजा।रेउ अब नगर प्रजारी FW चारो तरफ से प्रवल पवन 
के walt चल रहे हैं अगिन प्रवल हुई समी लंका में शोर हलचल मचा है ॥ २१॥ 


देइ विशाल परम हरुआई । मन्दिर ते मन्दिर चट़ि जाई ॥ १ ॥ 


जरह नगर भा लोग विहाला। भपट लपट बहु कोटि कराला ॥ २॥ 

अर्थ--देह विशाल होते इये मो अति इलकी है इम मन्दिर से उस मन्दिर पर 
सह जाते हैं॥ १ ॥ नगर जल रहा है मबलोग व्याकुल हो रहे हैं चारों तरफ करोड़ों 
लपके WIS रही हैं बहुत भयंकर हैं ॥ २॥ 

aad -श्रोहनुमानूजी अष्ट मिद्धियों से युक्त, लघिमा गरिमा के प्रयोग से 
गरिमा से भ्रति विशाल घौर लधिमा से श्रति हलका रूप धारण किये हैं | इस 
मन्दिर से उस मन्दिर पर चले जाते हैं | यथा-'फिंराय लाय लाय अयन मयन से लगे बरै | 
गयन्द छोर वाजे छोर Ge छोरियो खरै ॥ अनेक्र वाल वालिका सु तात मातु बोलही। वचा 
लजियों हमें समय सयान डोलहीं ॥ श्रीहनुमानूजी पूँछ इधर उधर घुम।का चारो 
तरफ जला रहे हैं, हाथी, घोड़ा, ऊट, खच्चर, गदहा, सब खोलकर बाहर कर दो सब 
हलचल मचाये हैं । बालक वालिका हे माता हे पिता मुझे बचाश्रो सब्र प्राण ले ले 
माग रहे हैं इस प्रकार चारो तरफ कोलाहल मचा है ॥ १-२ ॥ 


तात मातु हा सुनिश्र पुकारा । यहि अवसर को हमहिं sare ॥३॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई। बानर रूप धरे सुर कोई॥ ४॥ 


अथ--हा तात हा मातु यही पुकार चारो तरफ सुन पड़ रही हैं हा इस समय 
penne कि ee 
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हमको कौन बचाबैगा ॥ ३ ॥ हमने पूर्व में हो कहा था कि यह बानर नहीं है कोई 
देवता वानर रूप धरकर आया | ४ ॥ 

मावार्थ-चारो तरफ सारो लंका में हा माय हा बाप इस आपद काल में हमें 
कोन बचावेगा, यहो शोर सारी लंका में सुना जाता है | यथा-'अनेक नारि मारि रिम्भ 
डिम्मक्राढ़ि लावहीं | अनेक डार वस्तु वारिलेन घावही ॥ अनेक कन्त बीरते पुकारि वैन योंकहें, 
उठाय लेह लाल माल जाल दे परोत हैं ॥ अनेक feat कमर वाँधकर चीज वस्तु उठा- 
लाती हैं कितनी वस्तु वहर फंककर पानो लेने दोड़ Ut हैं कितनी अपने पति को कह 
रहो हैं अरे लड़का लड़कियों को बचा लावो चीज बस्तु पड़ी रहने दो जहाँ को तहाँ 
जल जायगी | यद हल चल मचा है परस्पर कहते हैं कि सोते में में कही थी कि यह 
बानर नहीं है अर्थात्‌ मन्दोदरी कही थी यथा-पति रघुपतिहिं सुपति जनि मानहु। अग 
जगनाथ अतुल वल जानहु WAT TIAA अनुचर जाके ।' तथा-तिहिं कहाँ पिय पुनि पुनि नर 
कहह ॥' इन स्रों को बार बार मनुष्य और वानर ही कह्दा करते हैं । बही मन्दोदरी 
कहती है, यथा- 3 
fat कंगूर दूरते तबे कहें मन्दोदरी, विहाय लोक लाज कानि भागती न क्यों अरी | 
अरे अकपंनातिकाय कंटकी महोदरम्‌, लिवाय we Ae गाता पृतनाति सोद्रम्‌ ॥ 
अनेक वार में कही बुझायह विभीषणम्‌. न मानि aie जारने कुठार वंश तक्षणम्‌ | 
निकेत द्वार Wi wea हाट वाट में जहाँ, लुकाय जाय नीर तीर कीश देखिये तहँ ॥? 

जब किला के बड़े २ कंगूरा जल जलकर गिरने लगे तो मन्दोदरी कहती है अरे 
स्त्रियों लोकलाज छोड़कर भगती Fat नहीं, अर अर्कपन अतिकाय सब बेटा बेटी 
नाती पोता सबको सँमालो, दाढ़ी जार कुल eat रावण को अनेक बार में भी कही 
और बिमीपण मी समझाया पर माना नहीं उसको नमस्कार है अब लंका ध्वंस हो 
रही है, घर द्वार नीचे ऊपर घाट वाट UIA जहाँ जाते हैं. FE ही वह प 
पड़ता है (ae जाहि राक्षस भागि, र Hoe i ) रास [जिधर aNd हूँ 
उधर हो आग लगी है अब कहाँ जॉय || ई- = 
साधु अवज्ञा कर फश जेसा। जरे नगर अनाथ कर जेसा॥ ५ ॥ 


जारा नगर निमिष एक माहीं । एक विभीषण कर गृह नाहीं ॥ ६॥ 
RED निमिष ए ल है लंका अनाथ की तरह जल रही है॥५॥ 


| साधु यही फ 
अथ ¬ सा अवज्ञा का हे Of of fi x 
एक विभीपण के घर को ASA बाकी लंका एक निमेष में जला दिये ॥ ६॥ 
[क दावार साधु पुरुष के अनादर का फल THT होता है यथा- ‘ary अबन्ञा 


जाणा अखिल कर होची ॥ भगवान्‌ शंकर कहते हैं हे भवानी 
i 


तुरत भवार्भा | कर्‌ % gaat अनादर करने से सारा सुख दुःख रूप हो 


aga मा आवसा को आज्ञ का saat तथा 
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( ८६) & ञीरामचरिस-भानस ॐ 


जाता है । जो अपराध भक्त कर GE | राम रोप पावक सो जरई ty’ ओर जो भक्तों का 
कुछ अपराध करते हैं वे शीघ्र ही भ्रीरामजी की क्रोधाग्नि में जल जाते हैं। यथा 
way sale Fagg लाया । भयउ fad विनु तविं ara शवण जिस दिन 
बिभीषण को त्याग किया उसी दिन saat सारी सम्पति नष्ट हो गई ओर बह भाग्य 
हीन हो गया । श्राज सारी लंका अनाथ हो गई WER नहीं है चारो तरफ जल 
रही है कोई बुझाने वाला नहीं है। एक निमेप में सारी लंका चार खार हो गई date 
विमीषश का घर नहीं जला बाकी सब जला दी गई ॥ ४-६ II । 
ताकर भक्त पनल जेहि सिरजा। जरा न सो तेहिकारण गिरिजा॥७ 
उलरि पल ट लंका कपि जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ ८॥ 
अथ हे गिरिजा बिभीषण जिसका अक्त है अन की सृष्टि बही किये हैं इसी 
कारण नहा जला ॥ ७॥ वाको सारी लंका उलट पलट जलाकर पुनः बीच aye में 
श्रीहनुभानजी कूद पड़े ॥ ८ ॥ é 
भावाथं--विभीपण जो प्रथु झा अक्त है अग्नि उन्हीं की afe हें यथा-- 
नानि pe नाते ।! श्रीराम भक्त, राम भक्तों कौ सेवा करते हैं और तथा- 
शात परु मबक Aree Yo के भक्तों की सेवा से बड़े सन्तुष्ट होते हैं अग्निदेव qq 
का सुख है fale सेवक हैं यथा-सेवक कर पद नन Fe RR । पाले 
WM सकल अंग, युनि सराहहि सोव ॥' न्च सराग का पालन करता है इसलिये श्म 
स आपने पालन विधि मर्यादा की रक्षा किये, विभीपण का घर नहीं का श्रीः 
शंकर at बोले, ह भवानी, अग्निदेव sy का झुख रूप है और जिम्मोपण हाथ पाद्‌ 
| कुप हैं स्वामी सवक के मम्मन्ध होने के कारण विभोपण का घर नहीं जला। वाडी 
सारी लंका उलट पलट अर्थात्‌ चारो तरफ से घूम फिरकर जल। ये, पुनः सशरम कद 
पड़े ॥ ७-८ ॥ । (pease = 
= 2 न ~ 
दा? -पूद पुभाइ खोइ श्रम, धरि लघु रूप बहोरि। 
जनक Sa के आगे, ठाद भये कर जोरि || २३॥ 
अथ--श्रोइनुमान्‌्ी पूछ की अग्नि बुक दिये और श्रम दर करके पुनः छोटा- 
रूप TURE ATTA जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २३ ॥ 
ee SEI मस्या बालक बन्द | यथा छ चुझाइ ete श्रम! अधौत्‌ लंका जलने 
के ही लिये गछ A alta रखा था लंका तो जल गयी, अग्र पू बुझा ear चाहिये 
' एका विचारकर कि अग्नि ल्ल से ही शान्त होमी सथा-'धूभ | AS ce yg wi | 
i 22> nurs Se SN 
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# सुन्दरकाश अ (८७ ) 


तेहि para घन पदवी पाई ॥ इमलिये बीच सञ्चुद्र में कूद पड़े तो wax के विशाल 
जल से श्रीदतुमानजी की पूंछ बुझ गई और लंका जलाने का श्रम शान्तकर पुनः बही 
ग्यक समान रूप ali धारी ’’ छोट मच्छर सरीखा रूप धारण कर हाथ जोड़े em जनक- 
नन्दिनी श्रोसीता माता के सामने आकर खडे हो गये || २३ ॥ 

मात माहि दीजे कळु Ale AA रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ १ ॥ 


चूड़ामाश उतार तब दयऊ। SI समत पवन सुत लयछ ॥ २ ॥ 
अथ--ह माता ! जैसे श्रीरचुनाथजी अपना चिन्ह दिये थे वसे ही आप भी 
कुछ देव ॥ १॥ तथ शिरोमणि उतार कर श्रीसीताजींदे दी श्रीहनुभानजी इष स 


आवाथ--श्रीहसुमानजी प्रार्थना करते हैं कि हे माता! उधर से आते समय तो 
श्रीरधुनाथन्नी अपना face स्वरूप जो, 'दीन्ह राम तुमक साहि दानी ।' में प्रसाद तथा 
आ।शीवांद स्वरूप लेकर AGT पार हों ओया था ओर वह मुद्रिका प्रसाद आपको 
sitar क्रिया आपको सन्तोप मिला, ऐसे ही अब इधर से फिर समुद्र पार जाना होगा 
तो अब आप श्रपना आशीर्वाद प्रसाद AIAG की प्रसन्नता के लिये कुछ चिन्ह Wh 
32) । जि ग्रमाद तथा श्राशीर्वाद के बल से में AAR पार चला जाउ और वह 
आपका face प्रभु ओरामजी को BIT करू उस चिन्ह का पाकर TY की सन्ताप 
शान्ति मिसेगो | श्ीहुमानूजी की यह प्रार्थना सुनकर चूडामणि अर्थात्‌ शिर की बहु 
मूल्य मशि उतारकर दे दिये, श्रीदसुमानूजी बड़ी मस्ता सलिए अधात्‌ अस सद्द 
पार जाने की शक्ति झुरे मिल गयी ॥१-२ ॥ 
कहेउ तात ग्रस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरण कामा॥ ३ ॥ 
दीन दयाल विरद FAT हरहु नाथ मम सकट भारा ॥ २॥ 
ग्र हे तात श्रीहतुमातजी, प्रश को मेरा गेणाम कना ३०९ एसा कहना कि 
न्तदीन दसाल वरद का स्मरणं कर ह नाथ 
प्रभु तो सब प्रकार पूण काम है ॥ ₹॥ प ae 
मुझे बहत भारी संकट है सो आप cae pe आप ee 
arate मजा ने से मी कुछ दुभ्स कम हो जाता है। 
हैं| यथा-'स्हेह ते कह दु बदि होई केह र दर्कश A 
म्पा श्रीहनुमाच्‌जी पतो मरो दुदेशा देखकर जात हा ह 
श्रीसोताओों कहती हैं हर्भ कहना पुः ऐसा वढा हे पर्व॒ आप वो सब प्रकार 
रश के चरण वामल में मेश लाम qaqa तुम्हरी" मन क्रम बचन से आपको 
पूर्ण काम हैं तथापि में मी ered सग है 


र 
TPE Sa 
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( ८८ ) & भीरामचरित-मानस ॐ 


ही दासी हुँ । हे दोन दयालु-'को aug Ag पालिहे, विरुदा वलिवर जोर ! भक्त दख 
हारी अपनी विरद को आप स्मरण करें ओर विरद की रक्षा करें में बहत अपद में ह 
मेरे संकट को हरण करें ॥ ३-४ ॥ 
तात शक्रसुत कथा सुनायहु। वाण प्रताप प्रभुहिं समुझायहु ॥ ५ ॥ 
मास दिवस मह नाथ न ग्रावा।तो पुनि मोहिं जियत नहिं पावा॥६६ 
अथ--हे तात शक्रसुत अर्थात्‌ जयन्त की कथा सुनाना ओर प्रश के बाण का 
प्रताप प्रश को स्मरण कराना ॥ ५ ॥ यदि प्रश एक महीने में नहीं आयेंगे तो यमे 
जीती हुई नहीं पावेगे ॥ ६ ॥ 
भावाथ श्रीमीताजी बोलीं हे भैय्या श्रोहनुमानूजी इन्द्र के पुत्र जयन्त की 
कथा याद कराना श्रर्थात्‌ जो मुझे थोड़ा सा दुःख दिया था जिसके अपराध से यथा- 
श्र धाम शिव पुर सब॒लोका । फिरा श्रमित व्याकुल मय शोक! ॥' तीनों लोक में उसको 
कहीं ठिकाना नहीं लगा, और बाण प्रताप, “लीक बारा रभु शर संधाना एक जीण 
तण का बाण मारे थे-'प्रेर्त मंत्र ब्रह्म शर धावा । मन्त्र द्वारा प्रेरित, क्रोध जानिभा अनल 
समाना ।' वह अग्नि बाण होकर दौड़ा, “अतुलित वल अतुलित म्रभुताई।? प्रश्चु अतुलित 
बल अतुलित ग्रशचता से परि पूणं हैं । यदि एक मास मध्य में gy नहीं आवे गे, तथा- 
, “मात दिवस बीते मोहि मारहि निश्‍्चचर पोच।' मास पूरो होते ही दुष्ट राक्षस मुझे मारेगा 
फिर प्रश्न मुझे जीति नहीं gaat | | यथा-'का वर्षा जब कृपी Tat | समय चकि पुनि का 
| पढिताने ॥' जब में मारो ही जाऊं गी तो ग्रश्चु आकर भी क्या करेंगे ॥ ५-६ | 


| कहु कपि केहि बिधि राखें प्राणा । | तुमहूँ तात कहत अब जाना ॥७॥ 


ON lon 
| तुमहिं देखि शीतलि भइ छाती । पुनि मोकहँ सोइ दिन सोइ र।ती॥= 
` अथ--हे श्रीहनुमान्‌जी आप हीं कहो कैसे प्राण की र्चा ब रू, भेर्या अब तुम 
| भी जाने को कहते हो ॥ ७ ॥ तुम्हें देखकर थोड़ी हृदय में शान्ति थो परन्तु मुझे पुनः 
वही दिन रात्रि मोगनी पड़ेंगी ॥ ८ ॥ 

भावाथ --श्रीसीताजी बहुत व्यथित होकर कहती हैं, यथा- वृड़त विरह acta 
हाना । भवउ तात Hse जलयाना ॥? हे भैय्या श्रीहनुमानूजी में तो प्रथु के वियोग 
et सागर म बूड़ कर मर जाती थीं आप तो मुझे नौका रूप होकर ग्राप्त हो गये 
जिससे मेरी रचता होगई | अब तुम मी जानेको कहते हो में कैसे प्राण की रज्ञा करूंगी | 
हतात श्रीइनुमानूजी तुमको देखकर मेरा हृदय कुछ शान्त था मुझ अनाथ को एक 
आशा मिल गई थी अर्थात्‌ आपसे सहायता मिली थी, 'आश्रयंबिना aad aaa | 
ee ee 
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, २% y वि 7 
वनितालता में सत्री हूँ किसो आश्रय बिना केसे रचा पो गी, यथा- एलोौ०--न कामवे 


भटू विना झतासुर्स न कामये भरत विना छतादिवम्‌ । न कामये Ck Gap Ge) a 
vg हीना न्यवसामिं जौवित्‌॥' बिना पति के gis सुख शान्ति कहाँ, और बिना पति 
के दिन रात Wat कैसे, बिना पति के मेरी मर्यादा केसौ, और बिना पति के में 
जीवित रहूँगी कैसे, हे तात आपके जाने के बाद मुझे बही दिन रात आपद में पड़ना 
होगा राचसियाँ सतावेंगी रावण आकर नाना भय दिखावेगा, तो झे वही पूर्व का 
ही दुःख दिन रात सहना पड़ेगा । यथा-'करप्रि तब दरस सकल दुख बाते ॥ हे तात 
तुमको देखकर मेरे सब दुःख दूर हो गये थे | भव-बेठेहि बीति जात निशि यामा ४ 
बेठे २ रात्री बिताऊ गी, अर्थात्‌ आप जल्दी प्रश्ु को लेकर आमा || ७-८ ॥ 


दो ०-जनक सुतहिं समुभाय करि,वहु विधि धीरज दीन्ह। 
चरण कमल शिरनाइ कपि,गमन WAI कीन्ह॥२४ 


अथे--श्री हजुमा नजी, श्रीसोता माता को बहुत प्रकार समझाकर घीरेज दिये, 
पुनः चरण कमलों में शिर नत्राइर श्रीरामो के पास चले ॥ २४॥ 

aly भैय्या बालक बृन्द, यथा-'जनक सुतहि समुझाय करि’ अर्थात्‌ श्रीहलु- 
म।न्‌जो शींजनक नन्दनीजी को बहुत अथोरता ग्लानि देखकर अनेक प्रकार समझाये 
यथा-'कङुक दिवस जननी धरु धीरा | कपिन सहित अइहहिं रघुबीरा ॥' हे माता थोड़े ही 
दिन और arg धीरज रखें, में पहुँचते ही बानरों सहित श्रीरघुनाथजी को ल्लेकर 
आऊ गा इम प्रकार BEAT श्रोजानकी जो को धीरज दिये, पुनः माताजी के चरण कमल 
में बार बार प्रणाम रके श्रीरघुनाथजी के पास आने को वापस चले ॥ २४॥ 


चलत महा ध्यनि गजिस मारी । गर्भे रहि सुनि निशिचर नारी॥१ 


नाँयि सिन्धु यहिं पारहिं आवा। शब्द किलकिला कपिन सुनावा ॥२॥ 
अर्थ -श्रीहनुमात्‌जी चलते समथ एक घोर गजेन किये, जिसे सुनकर राक्षसियों 
के गर्भ पात हो गये ॥ १ ॥ समुद्र लॉधकर इसपार आये तो किलाकिला कर अर्थात्‌ 
आनन्द होकर बानरों से बोले ॥ २॥ no Aes 
भावार्थ--श्रीदनुमानूजी श्रीसींता माता सबद हुए ओर Sh से चले लंका 
में बिजय करने और श्री्षीताजी की प्राप्ति रूप कायं की सफलता स भ्रीहलुमानजी 
अतिशय आनन्दित हैं लंका वासियों को मय भीत करने को यथा-किरहि नाद तु 


धीरज भागा ।' भयंकर नाद सुनकर प्राणी अधीर हो जाते हैं चलते समय श्रीहरुमान्‌ 


जी घोर गर्जन किये यथो-गे तवहिं वनिपि सुनि कुठार गति घोर ! जिसको 
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(8०) नव मान 3 # भीरामचरित-मानस # 
a ~ III SRM 


सुनकर राच्तसियों का गर्भ पतन हो गया और अति शीघ्रता यथा- मनोज मारत तृढ 
वेग” मनके समान गति वाले तथा-एवन तनय वल पवन समाना |” पवन समान गण 
वाले यथा-'वला बराह मरुत गति भाजी |! अर्थात्‌ पवन की तरह चण में ही समद्र पा 
होकर इस पार झाये, और परमानन्द होकर किलकिला शब्द बानरों को ay 
‘se हव॒मान मारि किलकारी P अर्थात्‌ भीरामजी का सव कारय सिद्ध हो एह ॥१-२॥ 
ed सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना ॥ ३ । 
उल मन्न तनु तेज विराजा। कीन्हेसि राम चन्द्र कर काजा॥ ४ ॥ 
अथ “श्रीहनुमान्‌ जी को शाते हुए देखझर सब बानर प्रसन्न हुए और अपना 
गणा जन्म AA ॥ ३ ॥ थरीहनुमानूजी का ga maa है शरीर प्रकाश मान हो रही 
है क्योंकि भीरामज्ी का कायं सिद्ध हो गया है || ४ ॥ af 


wary — भ्रीहजुमानूजी को लंका से ते हुए देखकर सब प्रसन्न हो गये sh 
SAAT जन्म, “yam शरीर प्राण जनु मेंटे TA मृतक शरीर में पुनः प्राण आ जाय 
एसी प्रसन्नता बानरों को हुई क्योंकि सुग्रीव की प्रतिज्ञा है यथा-'अवधि मेटि जो A 
GT वहि बनहि तो मोहि गरामे ।' अवधि भी मिट चुकी Rael न हु 
ता के पाई । वहाँ गये मारहिं किराई ॥' इधर सीता भी नहीं [मलीं site वहाँ ने 
ae ORY श्रीहुमान्‌जी के किलाकल। शब्द से प्रसन्नता की 
हरनही ae कप Ae Tel मिली होतीं तो ge सुखाये हुए आते करिल- 
हो गेये इसलिये हा है aw AAR बानर जीवन दणड के भय से नर्मय 
श्रोहुमानूजी का दि sau i समान उनको सुख हुञ्रा। आकाश मार्ग से 
री हुमा नूजी का A शहद सुनकर थाकाश को तरफ सब बानर देखने लगे 
जाते समय भी eis के / ii ही रहा है गसेन्नता काये सिद्धि की मंगल qaar 
सा हक मन हये feel |? और आते समय मन प्रसन्न है शरीर 
ते अकाश कर रहा है। इससे काये निश्चय सफल है इधर बानर सब हलुभानूजी 
कु प्रसन्नता देखकर परस्पर कहते हैं ्रहनुमान्‌जी श्रीरामणों का कार्य ait Al ak 
ह्‌ँ । "गढ समर GIT पाई | मालुम पड़ता है शूएबीर युद्ध में श्र पर विजय की प्रा 
की हो ऐसे gaq हैं ॥ ३-४ ॥ द्र में शतु पर विजय को प्राप्ति । 


| ae Ae आति भये सुलारी । तलफत मीन पाव जिमि दारी ॥५॥ 
| ह नाव पासा। पूढत कहत नवल इतिहा । ६॥ 
4 श्रेहित्ुमानूजी को सब हृदय लगाकर मिले बहुत खुशी हुए, जेंसे जल 


a ee 
CT cI 
CE SN 
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an a क 
# सुन्द्रकाण्ड क Cae) 
AAAI 


Mind es हो ओर उसे जल मिल जाय और मछलो सुखो ety ॥ जल्दी 
WS ANZA aS के पास चले रास्ता में परस्पर  पूँ छने पर लंका का 

नवीन इतिहास सव कहते हुए चले जा रहे हैं ॥ ६॥ 
भाधाथ--यथा-तिक्षफत मीन पाव जिमि बारी |? अर्थात्‌ हतुमान्‌जी ही सबके प्राण 
रा किय हैं, राले सकल कपिन के प्राणा ।' भीहचुमानजी प्रसन्न प्ख आकांश माग | 
से आकर नीचे पहुँचे तो सब बानर हनुमानजी को हृदय लगाकर मिले शोर अतिशय 
सुख पाय. जेस जल बिना तड़पी हुई मछली को बल प्राप्त हो, और बह जीवित होकर 
सुखी होव तैसे ही सब वानर सुखी हुए । परस्पर में बोले dear चळो अब जल्दी ही 
शीरघुनाथजी को सम्बाद देना चाहिये। ऐसा कहकर सब बानर श्रीरघुनाशजी के 
पात का प्रसन्नता पूवक चल, अब चलते लते रास्ते पर परस्पर में AAA | 
जी से षूं छते हैं कि माता श्रीमीताजी का मंगल समाचार बताइये  धीहनुमानूजी लंका 
का सब नया नया इातहाम कहने लगें यंथा-ल्वांवि eq हाटक पुर जारा। निशिचर गण 

वधि विधिन उजारा ॥ इत्यादि सब क्रमशः कहते चले जाते हैँ ॥५-६ tl 


तब मथुबन भीतर सब आये। अंगद संमत मथुफल खाये ॥ ७.॥ 
रखवारे जब WAT TT मुष्टि प्रहार कीन्ह सब भागे ॥ ८ ॥ 
अर्थ--तब सब मधुबन भीतर आये और अंगद के संत से सब मीठे मीठे फल 
खाये ॥ ७॥ रक्षक जब मना करने लगे तो मुश्कि के प्रहार से वे सब भाग गये 
Wet 
भावाथ--समुद्र तट से प्रस्थान [RA परस्पर AB का नाना इातहास कहते 
सुनते हुए आकर सुग्रीव के मधुबन नामक बगीचे. में प्रवेश किये, यथा-चरण . नाइ 
{शर बैठेउ बाग। [” सत्र बगीचा में प्रवेश किए, परस्पर में, मोहि अतिशय भूखा | लागि 
देखि gaz फलन war ॥ कहने लगे भाइयों AAA बहुत लगी है और बगीचा में 
आम अच्छे पके हैं तो भीअंगदजी Ag दत हैं । एखुपति चरण हृदय घरि तात मधुर 
फल खाहु |” माई सब औरघुनाथजी का चरख हदय में स्मरण करो आर चलो पम | 
मोडे मीडे फल खायो, aa A संगत मधु फलू सावे अंगद युवराज हैं बगीचा के | 
मालिक है उनकी सम्मति अर्थात्‌ आज्ञा लेइर मधुर फल खाने लगे, इधर सुग्रीव के | 
बागान wag सना करने लगे, सबने कहा अरे मालिक आज्ञा दिये तो तुम कोन हो | 


ऐता कहकर cant को मुक प्रदर किये वे सेब भग जाकर जाई पुकारे” सुग्रीव से 
Rell ७-८ Il | 
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( 8२) # अीरामचरित-मानस ॐ 


PAA IGS I I hh PPP PP PPP LP PP PP PP PP PPP PPP PPP PPP PPP 


दो०-जाइ पुकारे ते सवन, बन उजार युवराज । 
सुनि सुग्रीव षि अति, करि आये प्रथु काज ॥२५॥ 


अथ-- उन सबों रक्षकों ने जाकर सुग्रीव के पास पुकार किये कि, युवराज बन 
उजाइ रहे हैं । यह सुनकर सुग्रीवी बहुत इर्पित हुए कि बानरों ने प्रथु का कार्य सम्पन्न 
कर लिया ॥ २५ ॥ 

मावार्थ- भैय्या वाक बन्द ! यथा-'जाइ gare तेसवन? अर्थात्‌ बानरों के द्वारा 
मार खाये हुए रक्षकों ने आकर सुग्रोव से प्रार्थना की, महाराज ! युवराज अंगदजी सब 
ब्रानरों को साथ लेकर यथा-'फल खाये we विटप उपारे। रक्षक ale मर्दि महि पारे ॥! 
सब फल खाकर सब वृत्त नए कर रहे हैं और इम सब मना fey तो हम सबों को 
मार मार जमीन पर सुला दिये श्रतः बहुत मारे हैं । रक्षकों के द्वारा अंगद आदि 
बानरों का भ्राना और बगोचा में फल खाना सुनकर सुग्रीव बहुत हपित हुए और 
बोले॥ २५ ॥ 
जो न होत सीता सुधि पाईं। मधुबन के Ga सकहिं कि खाई॥ १॥ 


ate बिधि मन विचार कर राजा | आइ गए कपि सहित समाज।॥ २ 


अथ--यदि बानरों ने श्रीसी तादेवी का मंगल समाचार नहीं पाया होता तो 
मधुन के फल खाने का साहस नहीं कर सकते ॥ १। राजा सुग्रोव मनमें ऐसा विचार 
कर रहे हैं, कि एका एक अंगदादि बानर आ गये ॥ २॥ 

मावाथ - वानर राज सुग्रीवजी रक्षकों को समभाये कि वे लोग श्रीरघुनाथजी 
का कार्य करके आते हैं भूख लगी होगी बगीचा में फल खाये तो ठीक है, wai को 
सान्त्वना देकर मन ही मन बिचारते हैं कि यदि कार्य सफल नहीं हुआ होता तों 
| बानर बगीचे का फल खाने का साहस नहीं कर सकते थे। अतएव बानरों ने प्रभु का ‘ 
काय शर्थात्‌ श्रीसीताजी को देख आये हैं यह निश्चय है। सुग्रोवजी ऐसा बिचार 
| करते ही हैं कि तुरम्त बानर सब भ्राकर पहुँच गये, ‘ga प्रस ag तेज ब्रिराजा | कीनहेति 
रामचन्द्र कर काजा ॥' सबके BSW AAAT है शरीर तेज पूर्ण है यह कार्य की सफलक़ा 
का लक्षण है ऐसा देखकर सुग्रंबजी निश्चय कर लिये कि ये लोग श्रीरामजी का कार्य 
करके आये हैं ॥ १-२ ॥ 
आइ सबनि नावा तब शोशा। मिलेउ सवनि अति प्रेम कपीशा ॥३। 


पूं ढी कुशल कुशल पद देखी । राम कृपा भा काज AAT ॥ ४॥ 
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~ 


अर्थ सब बानरों ने आकर शिर नवाया, अर्थात्‌ प्रणाम किये, बानर राज सुग्रीव 
सबको अति प्रेम से हृदय लगाकर मिले ॥ ३ ॥ पुनः कुशल पूं छे, TAT ने उत्तर दिया 
आपके चरण दर्शन से सब कुशल है, श्रोरामजीं की कृपा से सब काय बिशेष रूप से 
Eat है। 


~ ~ bs ननन = 
भावार्थ - सच बानगों ने आदर सुग्रीव को प्रणाम किये, सबको प्रसन्नता द 
श्रीरघुनांयज्जी का कार्य पूर्ण हो गया है ऐसा निश्चय था ही सुग्रीव Ta में सब बानरों 
से अपनी लघुता दिखाये थे, 'राम कार्ये अर मोरि निहोरा ।' Frat बानर गण काय तो 
श्रीरामजी का है ओर-राम रजाइ शीश सवही के ।' सवके लिये श्रीरामजो at ही 
आज्ञा है परन्तु मैं एक निमित्त हूँ | “बिज श्रम विपुल बड़ाई पाईँ | बिना कुछ परिश्रम के 
so Dar है हे भाइयों, राम काज क्षण मं aie! औौरामजी का कायं 
RT eae प करके सकुशल आये TH बहुत 
था यह चण भंगुर शरीर हें, आप शामजी का कार्य करक सुश a 
प्रसन्नता zs इतना क्रहते हए जामवन्त श्रादि संब बानर का प्रेमालिगन हदय a 
की ग मी [गल समाचार पूछे, तब 
लगाकर किये पुनः सुग्रीवजी श्रीसीता माता का कुशल मं we a i 
श्रोजामबन्तजी बोले दे नाथ ? WITH चरण दशन से सब BUS र AIT : 
~ ९ कार्स यथा विधि बल्कि अति विशेष रूप से ESTE । असु की छपा भम 
HUG सच कायं यथा वाध 0 Sen दे नही मकान) 
सब काजू Py AVIARY की कृपा ही से स्वे काय TAT न ere 
की अधिकाई ।' इन कार्यों में हम बानरों का इछ पुरुषाथ नह : । न hae 
हो था, यथा-नाथ कृपा मन मयउ अड़ोशा | प्रभु की कृपा से इम स 


दण्ड भय से अडोला अर्थात्‌ निर्भय हो गये ॥ २-४ ॥ 


केप्राणा॥ ५ ॥ 
कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन के प्राए 
afr ait बहुरि तेहि मिलेङ ।कपिनं सहित रघुपति Te चलेऊ॥ ६ 


अर्प--हे नाथ ! सब कार्य ESATA किये हैं, सब बानरों के प्राण को Ny 
किये हैं ॥ ४ ॥ ऐसा सुनकर भ्रीदजुमानजी कों सुग्रोव और एकबार मिले, भर 
कक 


ले ॥ 
बानरों के साथ, श्रीरामजी के पास चले ॥ & 


तज्ज श्रीहनुमानजो के gay को कहते हैं जामवन्तजी 


ny <i 

मावाथ- भी जा संवस cog किये हैं यथा-“न मूतों न भविष्यतः अर्थात्‌ 
ss जी जैसा कतब्य किये है यथा a : 
Cae है ओर न भविष्यत में भी ऐसा कायं कोई करेगा 
पूव में एसा 


ये cat सिन्धु हाटक पुर जारा ।' इत्यादि 
५ आहतमातजी किये हैँ। ले 
| नहीं। सब कायं ese 
किक eee 


—<—S— ललित 355 


ee 
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alatar माता की सुधि श्रोहनुमानूजो ले आये हैं | श्रीहनुमानजी के द्वारा सब कारय 
सिद्ध हुआ है ऐसा सुनकर सुग्रीवजी श्रींहलुमानूजी को धन्यबाद देते हुए और एक 
बार मिले, पुनः शीघ्र से शीघ्र सब बानरों के सहित श्रीरघुनाथजी के पास चले 
॥ ४-६॥ 

राम कपिन जब BTA देखा। किये कार्य मन हष विशेषा ॥ ७॥ 
फटिक शिला बैठे दोउ भाई। परे सकल कप चरणन्हि जाई॥ ८ ॥ 


अर्थ--श्रीरामजी बानरों को श्रति प्रसन्न मन आते हुए देखकर समझ गये कि 
कार्य करके आते हैं ७ ॥ दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं सब वानर आकर चरण 
में गिरे ॥ ८ ॥ 

भावार्थ श्रीरामजी देखते हैं कि सब बानर चले आते हैं सबका मन विशेष 
प्रसन्न है, यथा-मुख प्रस तनु तेज विराजा । कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥' सुख की 
प्रथन्नता काय सफलता शीं सूचना है श्रतएव सब बानरों का ge विशेष प्रसन्न है 
कायं निश्चय सफल है, ऐसा बिचार करते हुए दोनों भाई स्फटिक शिला एर बठे हैं 
उधर से सब वानर आकर THICK TAH चरणों में लोट पोट होने लगे || ७-८ Il 


दो०-प्रीति सहित सब मेटे, रघुपति करुणा ए ज। 
पु छी कुशल नाथ सब,कुशल देखि पद्‌ कंज।।२६॥ 


अर्थ-करुणा सागर श्रीरघुनाथजी सब वानरों को प्रेम TAH हृदय लगाये, पुनः 
कुशल पूं छे, ( तब बानरों ने कहा ) हे नाथ Ba आपके चरण कमलों के दर्शन से पूण 
कुशल है॥ २६॥। 

मावाथ्‌=-भेय्या बालक वृन्द्‌ | यथा-ग्रीति सहित सव मेटे । भ्र्थात्‌ श्रीरघुनाथजी 
बोनरों को चरण में प्रणाम करते हुए “भुज विशाल गाह हृदय लगावा ।' करुणा सागर 
श्रीरुनाथजी जी अपनी विशाल war से उठाकर सबको हृदय लगाये, और अति प्रेम 
से मिले, पुन! श्रीरामज्ी पूछे भव्या बानर गण अपना कुशल मंगल बतावो, बानरों 
ने उत्तर दिया हे प्रथु, यथा-'तव लगि कुशल न जीव कहूँ, स्वपनेहुँ मन विश्राम | जब लगि 
भजत न राम कहँ, शोक धाभ तजि काम ॥! प्राणी को तब तक कुशल नहीं होती, जब तक 
गृह SEE शोक सागर घर को CAT कर आपको भजन नहीं करता, आर जब 
AUTH शरण आकर भपका शे जाता है तथा-'ताहि सदा शुभ कुराल निरन्तर |? उसको 
निरन्तर कुशल ही कुशल है | रमु की छपा भयऊ सब क।जू।' प्रु की कृपा से सब 
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त श्रीसीता माताजी मिली हैं | wa ag के चरण दशन से 
. reo) 4८४ ९ 


काय सफल हुआ है अर्था 
0 


पूण कुशल है॥ २६ ॥ 


जामवन्त कह सुनु रघुराया। जापर नाथ करहु तुम दाया॥ १ ॥ 
ताहि सदा शुम कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि उपर॥२॥ 

अथ-- जामवन्त बोले हे रघुकुलमणि, हे नार सुनिये, जिम पर आप-दया 
KUT १ ॥ उसकी , सदा कुशल हो कुशल है और सुर नर पुनि सभी उस पर प्रसन्न 
wat हैं ॥ २ ॥ 

भावा्थ-- जामवन्तजी बोलते हैं कि हे नाथ! जेहि पर कृपा राम की होई । तेहि 
पर कृपा करे सव कोई wo जिस पर आपकी कृपा होती है उस पर सभो कृपा करते हैं। 
और saat सदा ही कुशल है, सभी का कृपा पात्र बन जाता TU १-२॥. 


सो बिजई बिनई गुण सागर। तासु सुयश त्र लोक उजागर ॥ ३ ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सब HG | जन्म हमार सफल भा आजू ॥ ४॥ 


| अथ वही, ब्रिजयी, विनयी, सब गुण सागर, ओर उसी का सुयश जगत TAT 
| होता दै॥ ३॥ प्रश को कृषा से सब कार्य सफल हुआ दै अर्थात्‌ श्रोजानकोंजी 
मिलीं और इम सबों का भी जन्म सफल हो गया ॥ ४ ॥ 

भावार्थ -- जिसके ऊपर भगवान्‌ रामजी को कृपा होती दे यथा- गरल सुधा 
रिपु करै मिताई | गोपद सिंधु अनल शितलाई wv हला इल विष, अमृत होता है, समुद्र 
गोपाद समान, शत्रु मित्र हो जाता है तथालपावक्नो5पि सलिलायते धुना” अग्नि के 
की are शीतल हो जाता है | फिर तो बद सब संसार में विजय लाभ करता ta 
उसी में दीनता दयालुता श्रता आ जाती हे, उसी का सुन्दर यश संसार में प्रसिद्ध 
होता है। हे प्रश्र हम सब पर आपको कृपा थी प्रश की कृपा से सब कार्य सुगमता a 
| | हुआ है और हम aat का मी जीवन आज सफल हो गया यथा-शम श ग 
बिरोषी।” हे रामजी आपकी कृपा से विशेष रूप से काय EAT है अर्थात्‌ श्रोसौता 
जीका दशन हुवा है ॥ ३-४ ll 
| a aie कीन्ह जो करणी! सो मुखलाल जाय न iu ५१ 
' | पवन तनय के चरित सुहाये। जामवन्त रघुपति हि छुनाये ॥ ६ ॥ 
क्‍ अर्थ--हे नाथ ! पवन पुत्र श्रीहनुमानजी जो कार्य किये F pa : 
कहा नहीं जा सकता है॥ ४ ॥ श्रीजामबन्तजी श्रीहतुमानूजी का सुन्द्र चररत्र श्री- 
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रघुनाथजी को सुनाये प्रथम, यथा-घुरसा नाम अहिन की माता V का चरित्र पुन! मैनाक 
का चरित्र और फिर तथा-/निश्चारि एक सिन्धु महँ रहई।' अर्थात्‌ सिंहिका संहार, पुनः 
लंका में, एवं-नाम ल॑किनी एक निश्चरी' लंकिनीं का चरित्र, पुनः-'मन्दिर २ प्रति कर 
शोधा |” मन्दिर २ में श्रीसीता का खोजना, पुन!-“साधुते होय न कारज हानी |’ विभोषण 
से मिलना, gaat लघु रूप गयउ पुनि तहवां | वन अशोक सीता रह जहवां॥' 
श्रीसीताजी के पास पहुँचना, पुन/-तब दीन मुद्रिका डारि' श्रीसीताजी को gat देना, 
पुनः-'राम चरित सब aed लागा ।' आऔरामजी का सारा चरित्र श्रीजानकोजी को 
सुनाना पुनः -'खायसि फल अरु विटप sale जैसे अशोक बाटिका ध्वंस किये, 
पुनः लंका जलाये, इत्यादि सब एक एक करके कहे ॥ ५-६ ॥ 


सुनत कपा निधि मन अति भाये। पुनि हनुमान हर्षि उर लाये ॥७॥ 
कहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रचा स्व प्राणकी॥८॥ 
अर्थ श्रीहनुमानूजी का कार्य सब सुनकर कृपा fasta wa श्रीरामजी को 
| प्रसन्नता हुई, फिर भी श्रीहलुमान्‌जी को हृदय से लगाते हैं॥ ७ ॥ ओर पूं छे हे 
तात श्रीजानकीजी कैसे हैं और अपने प्राण की रचा कैसे कर रहो हैं॥ २॥ 
भावाथं--श्रीहलुमानूजी के द्वारा सब काय सफल हुआ ऐसा सुनकर प्रश्चु श्रीराम , 
जी परम कृतज्ञ उपकार को मानने वाले मनमें बहुत प्रसन्न हुए, पुन! श्रीहलुमानजी 
को और एकबार हृदय लगाये, यथा-“अति छृतज्ञ ग्रभु परम युजाना | Ty श्रति कृतज्ञ 
हैं फिर सुजान हैं पुतः श्रीजानकी जी का कुशल समाचार पूँछे कि हे भैय्या श्रीहलु- 
मानजी हमारी प्राण वल्लमा श्रीसोताजी, यथा-चित्र लिखे कपि देखि डेराती। बानर 
का चित्र देखकर डरती थीं सो लंका की मथङ्कर राचसियों में कैसे किस प्रकार से हैं | 
और केसे जीवन रक्षा करती Ei ७-८ ॥ 


दो०-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट | 
लोचन निज पद यंत्रिका,प्राण जाहिं केहिबाट well 


अर्थ -हे प्रश्चु आपका नाम रात दिन पहरा देता है, ध्यान रूपी कपाट नेत्र बन्द 
है और अपना नेत्र आपके चरणों में लगाये हैं वही मानों ताला बन्द है तो प्राण 
किस रास्ते जा सकता है अर्थात्‌ प्राण संकट में झवश्य है ॥ २७ ॥ | 

भावाथं--मैय्या बालक बृन्द ! यथा-ाम पाहरू दिवस निशि” अर्थात्‌ श्रीरघु- 
नाथजी Cad हैं कि यथा-रहति करति रक्षा सुप्राए की! श्रीजानकीजी प्राण की ' 


oe RE HNN SOS DI tr an SR के प्मदन 
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रक्षा केसे करती हैं । तो उत्तः में श्रीहनुमानूज्ञो कहते हैं | हे नाथ! तथा-'विनाहि कहे | 
भल दीन दयाला ! हे दोन दयालु प्रभु, महाराणीजी की आंपद न कहना ही ठीक है | 
इतना तो श्रवश्य ही है प्राण को रचा करती हैं, सो आपका नाम हीं दिन रात.पहरा | 
दे रहा है अर्थात्‌ आपका नाम दिन रात जपती रहती हैं । ga: आपका ध्यान रूपी | 
कपाट बन्द है अर्थात्‌ सदा आपका ही ध्यान करती हैं, एवं अपने नेत्र आपके चरण | 
पर लगाई है वही मानो ताला बन्द है, wig जिस घर में कपाट और ताला बन्द 


होगा पुनः सिपाही पहर भी देता होगा तो उस घरकी वस्तु कैसे जा सकती है, 
शरीर रूपी प्र में प्राब रूपी धन हैं, ध्यान रूपो कपाट, चरणों में लगा हुआ नेत्र 
रूपी ताला बन्द है ओर राम नाम पहरूदार है तो जोव रूपी धन केंस जा सकता ई 
अतएव-्राण जाहि केहि vz’ प्राण किस रस्ते जा सकता है अर्थात्‌ माताजी का प्राण 
Her में है प्राण रक्षा करना Blea हो रहा है, यथा-'मास दिवस बाते मोहिं, ade 
निश्चर पोच / एक मास Aaa पर दुष्ट राक्षस मुझे AAT | “जीवानां मरणा भयं इभी 
चिन्ता में सदा सवदा cay चित्त रहता है॥ २७ ॥ 
~ ~ AN ~ NE) NN 
चलत मोहि चूडा मणि Zeal | रघुपात [हयं लाह ताह लान्हा ॥ १॥ 
+ Aen (A 

नाथ युगल लोचन भरि वारी | बचन कहे कडु जनक कुमारी ॥ २॥ 

अथ--हे नाथ | मुझे चलते समय चूड़ामणि दी दै श्रीरघुनाथजी लेकर उसे हृदय 
में लगा लिये ॥ १ ॥ हे नाथ, श्रीज्ञानकींजी दोनों नेत्रों में आं मरकर कुछ बचन 
कही है सो सुनिये॥ २॥ : RN 2 

भावार्थ-- श्री हनुमानजी बोले, कि हे प्रशु, भीजनकनन्दिनी जी क पास से जब 
मैं चला तब प्रार्थना किया यथा-माठ मोहि दीजे कु रहा । जरे रछुनायक मोहिं दीन्हा WV 
हे माता मुझे अपना कुछ fare दीजिये, जैसे श्रीरामजी आपके पहिचान के लिये 
पा ~ x Lol les ~ ~ 
मुद्रिका दिये at आप भी कुछ दें देवें) तब यही चूड़ार्माश ARCH दा 
दो है, विरह व्यथित श्रोशमजी श्रपनी प्राण बल्लमा का चिन्ह a हाथ 
ते हैं | पुनः ले हे नाथ ! अम्वा श्रीजनकनन्दिन॑ 
लेकर हृदय में लगाते हैं | पुनः श्रीहलुम। नजी बोले है 44 गे हे गे 
जी दोनों नेत्रों में आँख भरकर अर्थात्‌ रोती हुई बहुत SS WH इश चनो कह ६ स 
सुने जाँय यथा-'विनहि कहे मल दी" दयाला । हे दीन दयालु भक्त वत्सल बह कहा 


नहीं जाता है ॥ १-२ Ul 
मेत Te eq प्रण तारति हरणा ॥ ३॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु वरणा | दीन बन्द भ 
ह प । केहि अपराध नाथ मोहिं त्यागी॥ ९॥ 


BN नल कमल 


—— 


———— 
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गर्थ--लच्मशजी के सहित प्रश का चरण पकड़ कर कहना कि हे दोन बन्धु 
प्रणा तारति इण्श॥ ३॥ है नाथ जो सन कम बचन से आपके चरणों क्री अनुचरी 
है उसका किस अपराध से त्याग डिये हैं॥ ४ ॥ 

मावार्थ-~श्रीहनुमानूजी बोले हे प्र! श्रीजानकीज्जी कही हे हनुमान्‌ 
तुभ जाकर हमारी तरफ से पहले छोटे भैय्या श्रीलपशलाल्ष जी एनः प्रु के चरण पर 
गिरं पड़ना आर चरण पकड़े हण बिनय करना कि हे नाथ | झापतो दान बन्ध॒तथौ 
भक्तों को धापद को हरण करते हैं। यथा- भक्त Sala भंजन सुख दायक।? भक्तों की 
fants को नाश करके सुखो बनाते हैं तो में आपके चरण कमलों की तथा-'दासी मन 
क्रम वचन तुम्हारी ।' मन कर्म बचन से विधी हूँ यथा-'ाँत पलोटहिं सव विशि etl 
सारी रात चरण को सेवा करने वाली फिर कोन सा छपरा हुआ यदि कुछ हो तो, 
यथा-'जन अवगुर प्रभु मान TAS! भक्तों के अवशुश को तो कभी ध्यान भी नहीं 
देते हैं aan सदा सदोष” सेवझ से दोप होता ही रता हैं फिर ay ge त्याग कैसे 
किये हैं ॥ ३-४ ॥ 

( भेय्णा बालक वृन्द | छोटे भेय्या धरीलपणलाल देवर होते हैं यद्वा-'नाम waq 
लघु देवर गोरे । लषशलाल हमार छोटे देबर अर्थाद इनसे एक भरतलाल बड़े देवर हैं 
तो ये छोटे ही हैँ Weg इनके चरण में प्रथम प्रणाम करना, क्योंकि में निरपराधी 
पुत्रवत्‌ लपणलाल को वचन बाणां से इनके मम को विदोर्ी की हूँ यथा-मर्मे वचन 
जव सीता बोली | में ड़ शब्दों से इतकों वहत अपमानित की हैँ इससे हमारे शपराध 
को चमा माँगना, प्रथम लपशलाल को प्रणाम कर चमा मॉगकर ga: प्रशु को 
प्रणाम करके सब कहना ॥ ) 


अवशुण एक मोर में जाना। विछुरत प्राण न कीन्ह पयाना !! ५ ॥ 
नाथ सो नयनन्द कर अपराधो । निस्तरत प्राण करहि Nfs बाधा।६। 
अर्थ-एऊ दोप मेरा में समझ रही हूँ बियोग फे समय प्राण त्याग नहीँ कर 


सकी ॥ ५ ॥ हे नाथ वह दोप नेत्रों का है प्राश निकलने में हठ पूर्वक बाधक हो 
जाते हैं ॥ ६ ॥ 


भावाध--भ्रीजानकीजी कहती हैं कि हाँ एक अपराध बहुत आरी हा है | 


यथा- वचन वियोग न सकी सँारी ।' TE बन यात्रा समय मुझे, इतना ही कहे थे तथा- 
रहहू भवन अस हृदय विचारी | चन्द्र वदनि दुःख कानन भारी ॥? हे wey बदलती बन में 
| बहुत दुःख होता है तुम घरमे ही रहो इतना सुमते हो में ब्याछुल़ हो गई अब वही में 


eo 
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| 
स्वयं शरोर से दूर होकर आज कई महीने हो गये जोदित हूँ यही मेरा घोर अपराध | 
दै। पान्तु हे प्रधु वह मेश अपराध नहीं है बह दोष तो Ast छा है वे नेत्र प्राण को | 
शरीर से निङलते सभय बाधक अर्थात्‌ बल डाल देते हैं में जब विधाता से प्रार्थना | 
करने लगती हुँ। यथा-'जो पे प्रिय विशेग विधि कीन्हा | तो Ta मरणा न मांगे दीन्‍्हा ॥? | 
हे विधाता यदि प्राश प्रियतब का दियोग किया तो मेरी ge पाँगी मृत्यु क्यों नहीं | 
दिया | 'व्रियतम विद्लोह्ा कठिन है. मति दीजै कर्चार | ay का गुणा जब चित चढ़े. वर्ग नयन | 
अपार Nad नयन अपार मेव aaa झरि लावै ॥' हे बि्ाता, प्रियतम का वियोग बहुत | 
कठिन दुःख दै az वियोग qed adt arar था, प्रियतम के उदाग्गुण जब wT | 
ara हैं तब नेत्र श्रवण के बादल छी तरह घोर वर्षा ea छगते हैं || ५-६ ॥ 


बिरह अनल तनु तूल समीरा | TAT चण माहँ शरीरा ॥७॥ 
नयन खर्वाहि जल निज हित लागी। जरइ न पाव देइ विरहागी । ८॥ 
शथे--आपएके वियोग की बिरह अग्नि है शरीर रुई है, दीघ श्वॉस पवन भी 
था चण मात्र में ही शरोर जल जाती ॥ ७॥ परन्तु नेत्र अपने सुख के लिये जश्न 
बर्पाया करते हैं | इससे बिरागि से शरीर जलने नहीं पाती ॥ ८ ॥ 
भावाई-श्रीजानकीजी कहती हैं हे प्रच! आपके बियोंग विरह को अग्नि 
~ | प्रबल जल रही है| यथा-'जरहि विषम ज्वर लेहिंए श्वासा | कवन राम निवन Alar ॥! 
रथात्‌ जैसे सब नगर वासो प्रश्ठु के वियोगारिन विषम sat में जल रहे है शोर दोषं 
उध्वं शशास लेते हुए परस्पर कहते हैं कि शना रोम के जॉन at क्या आशा है। तेसे 
ही में अपने प्राण प्यारे प्रथु के वियोगाग्नि विषय ज्वर में जल रही हूँ अग्नि ज्वाला 
aural है और उध्य wale प्रमल पवन AT रहा Ei उमे यह शरोर GE की दरह 
au में ही जल जाती, wed गाय हो नयन न कर TTT है नो भह aq इस 
पापी नेत्र का है, नेत्र अपने सुख शान्ति के लिये जल वर्षाता है अर्थाव्‌ रोकर नेत्र से 
आँसू बहाने से उसे AIT मिलती है परन्तु मरे लिये कण्टक हो गया है नेत्र के जल 
aah रा बिरद्वार्ति शान्ति हो आता है अर्थात्‌ अग्नि बुकाती दै इसी से यह fatal 
शरीर जलाने नहीं पाती है ॥ ७-८ | 
| गता अति विपति विशाला । Fale कहे भल दीन दयाला॥६॥ 
दालु प्रश, Aaa at अति fare बिएत्ति बिना कहे धी 


आ५-- हे दीन द्‌ 
अल्प के a ~ A Lo 
पला BR ag दद्ध रीसीताजी को कहा बिपाच समाचारको 
आवाध--ओहलुमानूजे ७१ ७ 
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AAAI, 


सब प्रकार कहकर अपने स्वयं कहते हैं | हे दीन दयालु ay, आपतो दीन रक्षक दीन 
पालक हैं, परन्तु श्रीमाताजी बहुत दीन अवस्था में हैं-'देखी बिपुल विकल वैदेही । निमि 
Agia कल्प मतेही ॥' में श्रीमाताजी को देखा, इमारो श्रीस्वामिनो जू शर्थात्‌ श्री- 
सौता जू, अतिशय व्याकुल श्रि विकल हैं एक निमेष कल्प समान बीत रहा है। 
भीसीता की बिपत्ति न कहना हो उचित है वह कहने योग्य नहीं है अर्थात्‌ श्रीसीताजी 
बहुत ब्रिपत्ति में हैं || ६ ॥ 


दो °-निमिष निमिष करुणायतन,जाहिकल्प सम बीति। 
वेगि चलहु प्रथु आनिये,थुजजवल खलदल जीति॥२ 


अथ है करुणा मन्दिर, एक एक निमेष कल्प कल्प समान बीत रहे हैं । है प्रभु 
आप जल्दी चलिये और अपने भुज बल से खलों को जीतकर श्रीसीताजी को ले 
आइये || २८ ॥ 

भावार्थ-भैय्या चालक बन्द | यथा-निमिष निमिष करुणायतन? अर्थात्‌ श्रीहचु- 
मानूजी जामवन्त के कहे अनुसार यथा-'सीतहि देसि कहु सधि आई ।' अर्थात पहले | 
तुम जाकर श्रीसीताजी को देखकर श्रायो और यहाँ सम्वाद दो, ‘aq निज मुजबल (।जिव 
नयना |” तथ कमल नयन भगवान्‌ श्रीरामजो यथा-'कगि तेन संग संहारि निशिचर राम 
सीता गिह ! चानरों के साथ राचसों का संहार करके श्रीरामजी श्रीप्तीताजी को ले 
आवगे। तो है प्रश्न अब तो में श्रीमातेशवरी श्रीसीताजी को देखकर आ गया हूँ और 
सारो बात श्रोसीताजी की बिपत्ति मी सुना दिया हूँ। माताजी को निमेष निमेप 
कल्प कल्प के समान व्यतीत हो रहा है बड़ी बिपत्ति में हैं, हे प्रथु आप परम दयालु 
4 मक्त वत्सल = यथा-आरत हरण वेद यश गावा ।' र्त हरण है अब आप जल्दी 
चल, जसं प्रश ग्रातज्ञा किये हैं कि यथा-'एक वार Hag युधि जानी | कालहु जीति निमिष 
महँ आना ॥? तो ग्रश्चु सुधि तो aw चुकी है तथा- अव बिलम्ब कर कारण काहा ।' 
अब बिलम्ब का कया कारणहे | केतिक वात प्रभु यातुधानी | रिपुह्िं जीति आनवी जानकी।” 
प्रश राज्षसों में कया शक्ति है शीघ्राति शीघ्र शत्रु को मारकर श्रीसीताजी को ले 
आवेगे | प्रथु आप शीघ्र चलें और अपने भुजबल से यथा-भुज वल Ager भार महि । 
खंडन | सब fata कुशल कोराला मंडन ॥? भुज दंड प्रचंड प्रताप वलं, खल वृन्द महा कुशलं | | 
हे कोशल नाथ आपको भुजा का विपुल बल प्रृथ्वी के भार नाश करने में परम कुशल 
हें । और आपकी भुजा का प्रचण्ड प्रताप ओर बल, WAT समूह को विनाश करने में 
परम समर्थ हैं | रावण को सारी समाज सहित संहार करिये और श्रीसीताजी को ले 
Aga ॥ २८ ॥ 


RENN 
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सुनि सीताहुःख प्रभु सु अयना । भरिभायेव जल राजिव नयना ॥ 
बचने काय मन मत गति होई। सपनेहँ बूकिय Fale की सोई ॥२॥ 


TI—A TTT के घाम हैं, सीताजी का दुःख सुनते ही उनके कमलबत 
में जल भर थाया ॥ १ ॥ जिसे मन कम दचन से मेरी ही गति हे कया उसे 
स्वप्न में थी विपत्ति दोनो चाहिये ॥ २॥ 
mara — शीरघुनाथजी, यथा-वेगि १३३६ि पीट पराई |? दूसरे के दुःख से जल्‍दी 
ही clea होने बाला, अति कोमल ध्यभाव, यथा-यदपि अकाम तदि भगवाना | सक्त 
विरह दुव gaa सुजान ॥' प्रु भगवान्‌ भ्रीरामजी यद्यपि निष्क्राम हैं फिर झी भक्तों 
के दःख मे दुःखित हो जाते हैं, आन प्रत्यक्ष ही तथा-'कबहूँ योग वियोग न जाके | देखा 
प्रगट विरह दुलताके ॥ जिसका कमी संयोग वियोग है et नहीं | गिरा अर्थ जल बी.च 
सम? अधिन्नात्मा दोनों के एक झूप ही हैं परन्तु प्रत्यक्ष हो आज दुःखित श्रीरामञी 
जो सुख के धाम है। qa सरूप giz मरि" सुख के रूप हो हैं परन्तु शौपीताओी के 
दुःख को सुनकर gaa के समान नेत्रों में अल भर आया अर्थात चतरा मं आंख बह 
रहे हैं मन ही मव-हागुएखानि यानकी सीता ।! ही सांता करके प्रत्लाप करते ६। पुन 
नुम।नूज से बोले हे मैय्या थीइलुमाचूजी यथा-वचन क्म मन भोरि गति, हे करे 
निष्काम | तिनके हृदय कमक्ष ae करों सदा विश्वाम ॥! तेथा= सता का तिं Fale 
विशाला! what कीं अति विशाल विपच बावे हो, वचन मन कम से 
मेरी मति होंगी ऐसे को तो स्मप्न में ही Praia नहीं ह [ना चाहिये । करों सदा तिनकी 
mand P मेरे सरीला दीनों के सदा रखबाला होते हुए भी आप Gals बताते हे 
अति असम्भव है फिर कहते हैं “ताम पाहरू दिवा तिश? नाभ राम सादिन रात पहरा 
भो दे रहा है, फिर raf केशी, राम नाम जपता कुता भयम्‌ PV रामनाम जापक का 
जिति कए नहीं । यथा-जिगण्ये चेक मंत्रेश राम नास्त भिशक्षितम्‌ ।' सारा संसार 
aia कशी है ही , दी आप fist बताते हो, या तो मन बचन 


a 
प्क ia ideas 

pe हे तब तो विपत्ति दोना सम्भव ई आर यदि मन बन कम से 
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Hy हारो शात नहा 

सेरी गति है तो उको मिपि कमी भ a 

| कह हसुमान विपति ay SST GNC भजन TRU | 

| दिक बात रु arg घानकी। Fogle जीति भानवी जानकी ॥४॥ 

| if : ` इतम्‌ vat ny | मिपि तो वही है जब आपका रमणू भजन | 

| ER र डः 
eS यम 
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नहीं हो वही बिपत्ति है। और कोई बिपत्ति नहीं है॥ ३ ॥ Bay राचक्षों को क्या 
बड़ी बात हैं उनमें क्या शक्ति है, सबको जीतकर श्रीसीताजी को ले आवेगे ॥ ४॥ 
भावाथ-श्रीहनुमान्‌जी बोले, श्रीसीताजी पर कोई बिपत्ति नहीं है बड़े आनन्द 
में हैं फिर सबसे बड़ी बिपत्ति तो यही है समय २ आपका भजन पूजन पाठ वन्दना 
हो जाती है। तो बिपत्तिन होते हुए भी ‘aa मंडली वसहि दिन राती ।! उन खलों 
के बीच में माताजी का रहने का कया प्रयोजन है राक्षसों को क्या ताकत है कि 
हमारी स्वामिनी जू को वहाँ रखे हे प्र्न जल्दी चला जाय ओर दुष्ट रावण शत्रु के सब 
परिवार संहार कर जानकी जी को ले आया जाय ॥ ३-४ ॥ 


सुनु कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोउ सुर नर सान तजुधार॥ ५४ 


प्रति उपकार करों का तोरा। सन्सुख होइ न सक्त मन मोरा 
अथ--श्रीरामजी बोले! श्रीहनुमानजी आपके समान पर उपकारी देवता मनुष्य 
युनि कोई नहीं है ॥ ५ ॥ में तुम्हारा क्या प्रति उपकार करू, मेरा मन तुम्हारा 
सामना नहीं कर सकता है | अर्थात्‌ BR लज्जा लागती है ॥ ६ ॥ 
भावाथ श्रीहचुमानूजी को मात भक्ति प्रति हृदय की कोमलदा को देखकर 
श्रीरामजी बोले ! हे वत्स श्रीहनुमान्‌जी, “Wea वश जिनके मन माहीं। Mare जग 
दुलभ FR नाहा ॥ श्राप परम सन्त है-'पर दुःख द्रवहि सो सन्त पुनीता । पर दुःख मे 
द्रावित हो जाना यह सन्तों का स्वभाव है । हमारे हित के लिये आप इतना दुःख 
उठाये लंका गये ओर हमारी प्राण TAAL का मंगल समाचार ले आये, पुनः तुम्हारी 
मातू भक्ति को धन्यवाद है श्रीजानकीजी को ले आने में आप इतने प्रयत्न शील हैं। 
तुम्हारे समान पर उपक्कारी देवता मनुष्य तथा ऋषि मुनि कोइ शरीर थारी नहीं हैं 
श्राप बानर शरोर धारण करके पर उपकार में तत्पर हैं | परोपकारः पुण्याय? पर उपकार 
ही परम पुण्य है । हे श्रीहनुमान्‌त्री में आपके उपकार का कया ग्रत्युपकार करू, मन 
ही मन बिचार करके देखता हूँ तो-'तोलहँ काह देउँ गुनु war) यह सन्देश सरिस जग 
माहीं | करि विचारि eae कळु नाही ॥ हे भैय्या श्रीहनुमानजी तुम्हें में कया कहूँ, यह 
तुम्हारे उपकार के बदले प्रत्युपक्रार करने को विचार करके मन ही मन देखता हूँ तो 
कुछ संसार में है ही नहीं ॥ ५-६ ॥ 
सुनु कपिं ताहि उऋण में नाहीं। करि देखेउ बिचारि रनमाहीं ॥७॥ 
पुन पाने SMe ATT सु जाता नयन नार पुलक छात गाता॥८ 
अथे श्रीहनु भानूजी मं श्रपने मनमें सर बिचार कर देख लिदा, आपसे म॑ 


TS 


eee 


SS 
—_—_—_— 
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उऋण नहीं हूँ अर्थात्‌ ऋणी हूँ ॥ ७ ॥ बार बार श्रीहनुमानूज्जी को सुरत्राता अर्थात्‌ 
देवताओं के रक्षक श्रीरामजी देखते हैं. और शरीर पुलकायमान हो रही है नेतरो में 
जल भरा है अर्थात्‌ पूर्ण ग्रेम भरे नेत्रो से कृपा इष्टि से देख रहे है॥ ८ ॥ 

भावार्थ--भीरामजी पूणं ब्रह्म परमात्मा, Megas को बोले, कि आपके 
किये हुए उपकार का प्रत्युपकार इम कुछ नहीं करने लायक हैं ऐसा कहते हुए, पुनः 
कहते हैं हे श्रीइचुमानूजी में अपने बुद्धि पराक्रम से सब कुछ बिचार करके देखा तो- 
“अनुज राज संपति वेदेही। देह गेह परिवार aie W सव मोहि fia नहिं gate समाना ।? 
ऐसा कुछ पदार्थ नहीं है फि आपको देकर और आपके ऋण से युक्त हो जाऊँ। 
अतः में सदा के लिये तुम्हारा ऋषो हूँ। ऐमा कहते हुए संकुचित नेत्र से देवतावों 
के रक्षक प्रु श्रीरामजी श्रीहनुमानूजी ही तरफ़ पुलकित शरोर जल मरे नेत्रां से बार- 
बार देखते हैं यथा-'मामव लोक यपंकज लोचन is ङपावलोकनि शोक विमोचन ॥? बसे हीं 
अवलोकन करते हैं श्रोहसुमान॒नी कृत कृत्य हो रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 


दो०-सुनि प्रणु वचन बिलोकि सुख, हृदय elt ear | 
चरण पोउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन्त Rell 


गर्थ--श्रीहृनुमानूजी अपने परम अचु श्रीराम के वचन सुनकर और Bat 
विन्द को देखकर हृदय से हर्षित हुए आर AMSA होकर चरण कमल पर गिर पड़े 
और बोले हे प्रथु रचा कौजिये रचा कौजिये ॥ २६ ॥ «० : eS. 

स्या वालक बृन्द । जम प्र दीन भाव थत _ विनीत बचन से बोले कि हे 
श्रीहुसानूजी ‘ag की तहि उत्र हाह आपस हे नहीं है पा 
art ANUS पालन कत्ती धल a ल ल gn TR 
जिसका आणी सारा संसार है वे प्र कहते है म tae ठ he = 
ओर र्ड्ञानि युक्त Bar विन्द को देख इर MEGS mp प्र 
यह आप क्या कह रहे हैं में आपका चरण SARS oy है कि a न Be 
कहो get सब तोह हहोत वासु WE आ FS a 
पाता है परन्तु मैं वो gaat लज्जित हो रा हैं। TU A चरण को शरण 
a eee रा में गिर पढ़े बोले हे प्रश्न मेरी रचा कोजिये, रचा कीजिये 
दिया जाय क 


॥ २६ ॥ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ १॥ 


ad [SSN 
|] Ui ङ कर शौशा । सुषिर सो दशा मगन गोरीशा॥२ 
Sy Ea 
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SY -श्रीइचुमानूत्री को प्रथु वार बार उठाना चाहते हैं वे प्रेम मग्न हैं उठ 
नहीं चाहते ॥ १ age के चरण कमल पर शीहनुसानूजीं छा (शर है ओर शिर पर 
TE का कर कमल हैं उस दशा झो देखकर श्रीशंकर भगवान्‌ ara हो गये ॥ २॥ 


भावाथ--भ्रीहछुमानूजी जव त्राहि त्राहि कह कर चरण sna पर शिर पड़ते 
हैं, यधा--“हप विवश तनु दशा मुलानी । परे दणड इव गहि पद पानी ॥? हप विवशा 
होकर शरीर को भूल गये ओर लाठी को तरह चरण पर शिर पड़े चरण को पक 
लिये, ऐसा देखकर प्रथु श्रीरघुनाथजी बोर बार हाथ से धरक्षर उठाना Glew हैं, weg 
ऐसा कौन अभागा होगा जो उक्ष सुख फो छोड़ना चाहेगा थीहन्ुभावजी ज्ञानिना 
wre? ज्ञानियों में श्रेष्ठ किसी प्रकार उठना नहीं चाहते हैं | इधर शंकर शवान 
पार्बती से कथा कहते कहते, यथा-्रीरुनाथ रूप उर Bar | परमानन्द अमित सुख पावा॥ 
मगन ध्यान रस दण्ड युग, पुनि यन वाहर कीन्ह । ्ीरघुराथजी छा परम उदार रूप हृदय 
मं स्मरण ग्रा गया तो परमानन्द होकर अभित सुख ग्राप्त किये, पुनः दो दणड पयंन्त 
ध्यान मग्न रहे पुनः मनरों बाहर किये अर्थात्‌ कथा कहने a बोले, शच शिक्षा 
सो सु वचत मनते भिन्न जान न पावई | हे शिवा झु | ग्रथ पद dea कपि कर शीशा। 

ख अन बचन कम से ध्यान में श्‍्कखो कान से बाहर न जाने पाने, देखी नीचे प्रश्न 
का चरण BAA हे आर उस पर श्रीहडुमांनुज छा शिर है पुन! शीश पर फिर ऊपर 
से श्रीरामजी का करं कल है, अतएव श्रीहचुमानूजी का शीश चरण कमस तथा 


कर कमल में संपुटित है | इस दशा को देखकर श्रोशांक्रर भयवन्‌ प्रेम et 
गये ॥ १-२ ॥ 
सावधान पुनि मन कर शंकर। लागे कहे कथा अति सुन्दर ॥ ३॥ 


(gs PNY : 
कपि उठाय प्रभु हदय लगावा। कर गहि परभ निकट बैठ[वा yy ४ ॥ 
अथ--फिर से शंकर मगवान्‌ सावधान होकर सुन्दर कथा कहने लगे || ३॥ 
AAA श्रीहनुमात्‌जी को अपने हाथ सें उठाकर हृदय में लगा हिषे पुनः अपने 
निकट बैठा लिये ॥ ४॥ 
भावाधे-- श्री शंकर भगवीन्‌ पुनः अपने सतक सावधान sek aay निच 


होकर आत सुन्दर कथा का बशंन गा प्रारस्भ किये, पाववी सुनते लगीं, योल ' 
Aya श्री हनुमानजी की अपने हाथों सर उठा कराम संग्रेय wale उर लांबा | | 


परग रंक जनु पारस पावा ॥ प्रेस पूवे क पुलकांकित होक य लगाये, जन्म TA १ | | 
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जैसे पारस मणि पाकर इप होता है वैसे ही बहुत प्रसन्न हुए पुनः अपने अति निकट 
में ही बैठा लिये॥ ३-४ ॥ र 
कहु कपि रावण पालित लंका। केहि विधि दहेव दुर्ग अति TATA 
प्रभु प्रसन्न जाना इनुमाना। बोले बचन विगत अभिमाना ॥ ६ ॥ 
अर्थृ-हे हलुमानजी बताइये, राच्सराज रावण को रक्षित लंका अति सुन्दर 
किला कैसे जलाये ॥ ५ ॥ श्रीहनुमानूजी प्रश्न श्रीरामजी को पूण प्रसन्न जानकर 
अभिमान रहित बचन बोले॥ ६ ॥ 5 
भावार्थ--श्रीरघुनाथनी, ्रहतुमातजी को अपने निकट हो बैठाकर पूछते हैं 
हे श्री हलुमानूजो यह बतावो रावण के हारा रक्षित लंका, यथा-कनक कोट ह mY, 
कृत युन्द्रायत अति घना । चड eZ हाट We वीची, चाह पुर वहु वि म 
सुरणं के बड़े २ किला जो मणयो से रचित हैँ अति सुन्दर अति विशाल, a a sy 
था चौराहे बाजार गलियोँ सुन्दर घटना से घटित नगर बहुत सुन्दर बना | तथ्‌ 
‘aft यतन मटकोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षही।' चारों तरफ बड़ i 
भयंकर शरीर वाले योधा रचा करते थे फिर कैसे जलाये ॥ ४ ॥ इस प्रकार A a 
के पूं छने पर, श्रीइनुमानजी प्रश की प्रसन्नता समकर अभिमान रहित ae ue 
| पवन सुत पति अनुकूला | हृदय हर्ष? AY को प्रसन्नता देखकर AGA द 
`हो गया ॥ ६ ॥ 
ah BE की बड़ मनुसाई। शाखा ते शाखा पर जाई॥ ७॥ 
{ब्रि सिन्ध हाटकपुर जारा निशिचर गण AM बिपिन उजारा॥८॥ 
को राई। नाथ न FSH मोरि प्रभुताई ॥ ६ ॥ 
सासन शु! डाल के बानर को यहो बड़ी प्रशुता है इस 
अर्थ--श्रीहनुम। न्‌जी बोले, दै र Haga को लॉघकर सुबणंपुरी ( लंका 
डाल से उस डाल पर कूद जाना ॥ $ Ul 


it को AIT Stal ॥ ८ ॥ 
comer को उजाड़ डाला UTA न 
झौर अशोक बार्टिका है. में मे agar नहीं 
ae बह सब आपके प्रताप से ईँ है उसमें मते 5 
bell रने मानजी बोले हे प्रभु मैं शाखा 

१ rea की प्रसन्नता त sate ns र । मेरे में इतनी शाक्त है 

ki NE फाँदने वाला बानर A f 
मृश हूँ अर्थात्‌ Fal po जञा परन्तु चार सौ ne ‘= को पार 
कि इस डाल से em ai अमानी | कीन्ह तहाँ रावण रज घाना ॥! जे STAT 
| ie यथा- पुन्दर 


are 
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से ही any है जहाँ रावण राजघानी बनाया है जिसका अन्त तथा-“सपनेहुँ नहिं प्रति 
पत्तिन पावा |? शत्रु पक्ष कमी नहीं जान सकता है उस लंका में, एवं-'यहाँ न कछु कपि 
की अधिकाई | भ्रमु प्रताप जो कालहिं खाई ॥' वहाँ मेरे ade साख कोटि बानर क्या 
कर सकते हैं परन्तु प्रभु का प्रताप काल को भी खा सकता है, जब मैं लंका को चला 
यथा- राम प्रताप ge मन माही तभी आपके प्रताप बल को मन ही मन स्मरण 
किये तथा-'तब प्रताप वड़बानलहिँ, जारि सके खलु तूल ।' आपके प्रताप बल से थोड़ी 
सी रु बड़वानल को जला देगी में आपके प्रताप से चार सौ कोश ar agg निमेप में 
पार हो गया और अशोक बाटिका को ध्वंस करके राक्तसों को-'र्दि मदि महि ev’ 
मसल मसल कर पृथ्बी पर गिरा दिया पुनः हे रघुनाथजी बहुत सुन्दर, यथा-- 
'मोगा वति जस अहि कुत्रवासा । अमरावति असि शक्र निवासा ॥ तिनते अधिकरम्य अति 
बंका | जग विस्यात नाम तेहि लंका ॥' ऐसी सुबर्ण पुरी लंका को में जला डाला। परन्तु 
है प्रभु यह सब आपका प्रताप किया है मेरे सरीखे बानरों को वहाँ गम तक नहीं है 
मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं है ॥ ८-8 ॥ 


दो ०-ताकह प्रथु कछ अगमनहिं, जापर तुम अनुकूल | 
तब प्रताप बड़वानलहिं, जारि एके खलुतूल ॥३०॥ 


अथ-हे प्रभु! जिसपर आपकी कृपा हो, उसके लिये कोई कठिन नहीं दै आप 
का प्रताप बड़वानल को मो निश्चय रुई की तरह जला देगा || ३० ॥ 

मावाथ - मैस्पा वालक Teg ! 'ताकहे प्रहु कछु अगम नहि? अर्थात्‌ श्रीरामदी 
श्रीहरुमानूजी से पूँछे क्रि तात यथा-केहि विवि दहेउ i अति dar’ लंका काडिला 
तथा भ्रति कठिन gay की अट्टालिका केसे जलाये, श्रोहनुम।नूजी बोले हे प्रभु! 
जिसपर आपको कृपा होगी बह sar तो क्या और भी कठिन कायं भी उसके लिये 
कठिन नहीं होगा लंका का जलाना तो साधारण है आपका प्रताप तो बड़बानल को 
मी रुई के समान निश्चय जला देगा, जो बड़वानज्ल-तब प्रताप बड़वानल मारी | 
Wis प्रथम प्रयोनिधि वारी ।' वह वडवानल रुई की तरह TAT, में आपके कृपा को 
प्राप्त fear हुँ यथा-'रतेउ शीश सरोरुह पानी । अपने कर कमल से मेरा शीश 
स्पश कर दिये हैं उप्ती आशीर्षाद से मैं लंका जलाया हूँ । और सब जो कुछ किया हूँ 
तथा- तब प्रताप बल नाथ! हे नाथ आपके बल प्रताप से किया हूँ ॥ ३२॥ | 


नाथ भक्ति तव अति सुखदायनि ag दया करि शिव मनभावनि॥ १॥ 
सुन प्रभु परम सरल कपि वानी | एव मस्तु तव कहेउ भवानी ॥ २॥ 


SO CU —~—O 
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अथ नाथ! कृपा करके श्रपनी अति सुखदायनी भक्ति जो शिव के मनको 
बुझाने वाली है बही भक्ति, दोजिये॥ १ ॥ उदार शिरोमणि प्रश्न, श्रहलुमानजी 
के परम सरल बचन सुनकर, हे भवानी परशु ने एवमस्तु ऐसा हो होगा बोले ॥ २॥ 

, भावाथ--श्रीहृुमातूजी यथा-'बोले बचन विगत अभिमाना ।' अपने किये हुए 
काय Bl TY के द्वारा हुआ है कहकर प्रश्च को अर्पण कर दिये, यथा- 'प्रमु कहेँ देइ 
भक्तिवर लीन्हा ।' प्रन से प्रार्थना किये कि शिव मन भावनी,यथा-'पद सरोज अनपायनी, 
भक्ति सदा सत संग ।' अपने चरण इमल की अनपायनी मक्ति और साधु संग मुझे 
दया करके दीजिये | तथा-दिहु भक्ति रघुपति अति पावनि। त्रिबिध ताप भव दोष नशावनि॥? 
हे प्रथु श्रोरामजी जीव को अति पानी जो-दिखी भक्ति जो ge ताही।' भक्ति जीव 
को संधार बन्धन से BH करती हैं जन्म मरण AIT को नाश करने वाली दै तथा 
देहिक, देविक, भौतिक त्रेताप को नाश करने वालीं भक्ति मुझे दीजिये | शंकर सग- 
बान्‌ बोले हे भवानी, Megara के अति सरल छल कपट रहिंत बचन को सुनकर 
my श्रीरामजी एवमस्तु ऐसा ही होगा कहे यथा-त्रविरल भक्ति विरति विन्न।ना | होहु 
सकल गुरा ज्ञान निघाना॥? आप ज्ञान वैराग्य युक्त अबिरल भक्ति, तथा सम्पूण गुण 
ज्ञान के निधान हों | यथा- भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा | योग चरित्रर हस्य विभागा ॥ जानव 
तै सबही कर मेदा । मम प्रसाद नहिं साधन AAT भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैरागय, और 
योग, इत्यादि चरित्र रहस्य सब इछ केवल मेरी कृपा से al जान लंगे साधना eT 
आवश्यकता नहीं होगी | जैसे माता शरस्रीताजी आशीबांद दी थी, यथा- 'अजर 
अमर युरा निधि हुत होहू | करें बहुत खुनावक HE ॥' औरघुनाथनी तुम्हारे ऊपर बहुत 
कृपा करेंगे वह माता का झाशोर्षाद, TY अपनी सारी Bu Mr पर ढाल 
दिये, श्री हनुमानजी तया-'श्हाँ डपा सुमिरि गुण,भरे विलोचन 4 2 ‘ Hie a 
किये ऐसा उदार स्वभाव उदार GT का स्मरण करके हनुमानजी के नेत्रों में जल 


भर आया और प्रेम से गदगद हो गये ॥ eal 


उप्ता राम स्वभाव जिन जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥ ३॥ 
यह संवाद जासु उर BUA! रघुपति चरण भक्ति तेहि पावा ॥ ४ ॥ 


a 8 च ज्ञे ञ्ञ a प्‌ 
अर्थ--श्रीशंकरजी बोले, है उम ! भीरामजी का स्वभाव जो [नता हे उसे 
भजन छोड़कर दूसरा FF अच्छा हीं नहीं लगता हे ॥ ३ ॥ यह arate जिसके हृदय 
जन छे re हे 
में स्मरण होगा बह मी श्रीराम मक्ति पा जाल ॥ Mie. unm 

भावार--ह्े प्रिये श्रीरामजी का ति ह मल 


pas 5 


~ MMR RR Fis oF 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust/Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( a es, ०८) '# भीरामचरित-मानस झै 


AIT IIIT SS = PLP 
GRD IID DIDI PLP PPP PLL PPA AAI 


।' श्रीहनुमानजी जानते हैं| यथा-'जानहु कपि तुम मोर स्वभाऊ W है इलुमान्‌ 
जी आप मेरे स्वभाव को जानते हैं । पुनः जान भुशुन्डि शंभु गिरिजाऊ । वे लोग भी 
जानते हैं क्योंकि-'सो जाने जेहि देहि जनाई।' जिसको प्रश्च जानते हैं वही जानता 
है अथवा- जाना चहहि गूढ़ गतिं जेऊ। नाम जीह जपि जाने तेऊ॥' भगवान्‌ के शुप्‌ 
सरल स्वमाव को जो जानना चाहे तो वह नाम राम जपकर भी जान सकता है यथा- 
aed मजन प्रभाव अधारी | जानौ महिमा कछुक तुम्हारी ॥' आपके भजन प्रभाव से कुछ 
आपकी महिमा जानता हूँ । जो भगवान्‌ भ्रोरामजी के उदार तथा सरल स्वभाव को 
जानता है उसे भजन सेवा छोड़कर Hed कुछ अच्छः नहीं लगता है । श्रीहलुमानजी 
श्रीरामजी का स्वभाव जानते हैं यथा-'मै जानौं तिज नाथ स्वभाऊ।' इसलिये भक्ति ही 
माँगे, भक्ति हिसाइुकूल रघुराया / भक्ति तथा भक्ति मान के प्रति प्रथु श्रोरामजी सदा 
अनुकूल रहते हैं प्रसन्न रहते हैं ॥ २-४ ॥ 

सुनि प्रभु बचन कहहिं कपि बृन्दा । जय जय AA HUST सुखकंदा॥५ 
तब रघुपति कपि पतिहि बुलावा। कहा चले कर करहु बनावा ॥६॥ 

अर्थ -प्रभ के वचन सुनकर कपि समूह वार वार कहने लगे हे सुख निधान 
सच्चिदानन्द कृपाल प्रभु आपकी जय द्दो जय हो जय हो ॥ ५ ॥ तब श्रीरघुनाथजी 
सुग्रोव को बुलाकर बोले HA चलने की तेयारो करो।। ६ ॥ 
माबार्थ-उदार शिरोमणि श्रीरधुनाथजी अपनो स्वामाविक उदारता से बोले 

यथा='अरिरल भक्ति विरति बिज्ञाना | होहु सकल गुर ज्ञान निधाना ॥' श्रीहनुम।न्‌जी के 
लिये ऐशा परम उदार आशीर्बाद को सुनकर बानर गश सब नाच उठे और प्रेमानन्द 
होकर चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि लगाये यथा-'जय रामी wal जय जनक 
लली । जय लमण जय बजरंग बली Ww ऐसी ध्वनि vet भुवन भरि जय जय वानी।' 
सारा ब्रह्माण्ड गूं ज उठा,यथा-९राम वचन सुनि व।नर Jar [सकल कहहि जय कपा awa 
हे कपा सागर अकारण करुणा वरुणाक्षय आपकी जय हो जय हो | पुनः भोरघुनाथजी 
वानर राज GMA को बुलाकर बोले अब लंका चलने को तैयारी की जाय | श्रीहनुमान्‌ 
जी कहते हैं, “वोग चलिय प्रभु आनिये, मुज वल्ल खलु दल जीति।' जल्दी चलना चाहिये, 
और दूसरा कारश यह भी हैं | aa दिवस ak प्रमु नहिं आवा । तौ पुनि मोहिं जियत 
नहिं पावा ।' पीछे जाकर कया होगा, इसलिये श्रथ चलना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 

अब विलम्ब केहि कारण कीजे। तुरत कपिन कहुँ रायस दी जे ॥७॥ 


कोतुक देखि सुमन बहु बषें। नम ते भवन चले सुर हे ॥ ८ ॥ 
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अथ--अब विसम्त्र किस कारण कर रहे हैं जल्दी वानरों को आज्ञा दे दिया 
जाय ॥ १ | इस लीला को देखकर देवतागण बहुत से पुष्पों की बृष्टि की ओर प्रसन्न 
QC x ~ 
होकर आकाश माग से घर को चले ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-शीरघुनाथजी बोले हे भैय्या सुग्रीबजी अब तो बिलम्ब करने का कुछ 
कारण नहीं है यथा- ‘Si रघुनाथ होति सुधि पाई | करते नहि विलम्ब रघुराई ॥' सुधि 
मिलने तक की विलम्ब थी भव तो सुधि fae गई फिर बिलम्ब क्यों कर रहे ह 
जल्दी हो बानरों को आज्ञा दे देवें सब बानर जल्दी तैयार हों, ये बानर सब तैयार थे 
ही, यथा-'परम क्रोध मीजहिं सव हाथा |” बानर तो चलने के लिये हाथ मीज te हे 
तथा-'गजेहिं तर्जहिं सहज शंका | मानहुँ प्रतन चहतहहि लंका ॥' मालुम पड़ता हे लका 
को हीं लील लेंगे ॥ ७ ॥ इस प्रकार वानरों की लीला देखकर अर्थात्‌ तैयारी देखकर 
देबतागण बहुत पुष्पां को वर्षा करते हुए खुशी राजीं मनाकर आकाश माग सं अपन 
स्थान को चले ॥ ७-८ Il 3 


दो०-क्‌पि पति तुरत बुलाये, आये FAA | 
नाना वरण अतुल वल, बानर AUS वरूथ ॥३१॥ 


अर्प--सुप्रोवजी सब सेना पतियों a बुलाये, सेना कक 
नाना जाति, अतुल वक्ष, araat तथा भालुवों का समाज सब आ | , 
भावार्थ - भैय्या बालक बन्द ! यथा-कगिपति दुत बुलाये / अर्थात्‌ प्रद श्रीराम 
3 था-'तुरत किन कहँ आयशु दीजे बानरों को चलने st जल्दी 
आज्ञा दो, तो eae सुग्रीव सब बानर मालू के सेना पतियों को हा तथा- 
' जव बन्दर ।' अठारह पद्म वानरो तथा argat के महा महा सेना पति सब्र 
‘se ,_'लै ले नाम सक्ष wma? सब सेना पतिर्यो का नाम 
आकर सामने खड़ हुः ee मयन्द नील नल) gaz गद बिकटासि | दधि मुख 
न हे bi ॥ हे द्विविद, मयन्द x नोल a | 
केहरि निशठ शठ, "ल जु बड़ मोर । हे भाइयों कोई सन्देइ मत करना 
व al । 'आज लगे Brel तब घेवा! आज्ञ हीं के लिये 
अ A ‘ ss ae fant गया है । इस प्रकार- तब कर करि सन्मान बहूता ।? 
आपलोग का श्रादर वे सब नाना बश नाना जाति के अतुल बल धारश 
सबका सन्मान Gaal aie गगन अशक ।” गेजन कक र में कूदने लगे, 
ey PEE समूह २ चारो तरफ BF gig है ॥ ३१ ॥ 
वरहो धग ae देखी बाः 


te 
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प्रभु पद पंकज नावहिं शीशा। गर्जेहि भालु महाबल कीशा ॥ १॥ 


देखी राम सकल कपि सेना । चितव कृपा करि राजिव नयना ॥ २॥ 

अर्थ-सब प्रच के चर में शीश नवाते हैं, और महा बलवान बानर, भालू 

गजेन करते हैं॥ १ ॥ भीरामजी बानरों छी सेनय को देखकर कृपा दृष्टि से अबलोकन 
क्ये ॥ २॥ 

भावा्थ-- सब वानर भालु आकर प्रशु फे अभय प्रद कमल में साष्टांग करते हैं, 

ओर बोलते हैं हे प्रभु, “नियत पाँव नहिं पाछे wet) र्ड मुन्ड मय मेंदिनि करही ॥? 

मैं जीते जी पीछे पाद कभी नहीं दूँगा सारी पृथ्वी Ge gre से पूर्ण कर दूँगा बानर 


ind g NA AN ठ ~ 
MSA का गजेन तथा उत्सा को देखकर 'देसि कटक सब लायक जाने।' सेना छी 


योग्यता से AY प्रसन्न होकर यथा-'झपा हृष्टि अवलोकि प्रमु, अभय किये कपि वृन्द ।” कमल 
नयन ATMA अपनो कृपा दृष्टि से अबलोकन करके सब बानर भालुबों को अभय 
किये | यथा-'सुमिरेऽ मोहि डरपेउ जनि काहू ।' हे वानर भ!लुों मुझे स्मरण रते रहना 
किसी की डर भय मत करना ॥ १-२ ॥ 

राम कृपा बल पाइ कापिन्दा । भये पक्त युत मनहूँ शिरिन्दा ॥ ३॥ 
हृषि राम सब कीन्ह पयाना । शकुन भये सुन्दर विधि नाना ten 


अर्ध--भोरामजी की कृपा का बल पाकर बानर मालू, मानों पष युक्त बड़े २ 
पबताकार हो गये ॥ ३ ॥ श्रीरामत्ी प्रसन्नता पूर्वक समके हित प्रस्थान किये अर्थात्‌ 
से चलते समय नाना शकुन शुभ सूचनाय हुई ॥ ४ ॥ 

भावाथ--प्रह्ष भीरामजो को कृपा का बल पाकर यथा-सहण शूर कति भालु सब, 
पुनि (शिर पर श्रीराम | बानर भालू स्वभाव से ही महा बलवान थे, यथा-'शोपहि सिंधु 
सहित झप बयाला | पूरहिं न तण धर कृधर बिशांला ॥ इतने बिशाल और बलवानः हैं 
डि मछलियों सर्दी सहित सहुद्र को पी जय तब भी उनका पेट नहीँ भरेगा | पुन१- 
"राम छपा अतुलित बल तिनही ।' ्रीरामश्जी दी रुपा जानकर अतुलनीय बल को धारण 
किये हैं फिर उनके ऊपर श्रीराम की सदा करपा हैं सब महा विशाल भयंकर पता 
कार रूप धारण कर लिये। यथा-कूदहि गगन मनहुँ किति छाड़े।' पृथ्वी छोड़कर 
आकाश कूद जाते हैं मानों पत्त युक्त पर्वत हैं आकाश में उड़ रहे हैं। इस प्रकार 
बानरों का प्रवल सेन्य देखकर यथा-'कहेउ बजाउ जुकाऊ ढोलू ।' बोलले युद्ध फा बाजा 
बजाबो, सर्व वानर तथा-'ुखहिं निशान बजावहि wip ge ही को नगारा भेरी ait 


इष बनाकर बजानेलगे। तव AAA बानर मालुवों की सैन्य सहित हप पूव 
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चले । 'होइहिं कार्य हिये हर्षाना ।! हदय का हप कायं सफलता की सचना मिली 
पुनः सामने सन्मुख Gal शिशु हि पियावा age दरश सव काहू पावा ॥ नाना AGA 
शुभ कायं को सना दे रहे हैं । श्रीरामजी लंका पर बिजय प्राप्ति के लिये चले 
॥ ३-४ ॥ 
जासु सकल मंगल मय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती ॥ ५॥ 
प्रभु पयान जाना वेदेही। फरकि वाम अंग जनु कहि देही ॥ ६ ॥ 
अर्थ जिनकी सब कीति ही मंगलमय हैं उसके पयान में सगुन होना यह 
एक लोकिक नीति है! ५ ॥ बहाँ लंका में श्रोसोताजी के बाम नेत्र फरक रहे हैँ बे 
मानों श्री पीताजी को कहते हैं fe ry aia हैं ऐसा जानां ॥ ६ ॥ 


माबाई--मोस्वामीजी wea हैं जो प्रश्न ्रीमज्ञी का नाम रूप लीला धाम 
सभी dna रूप हैं यथा-मंगल भवन श्रमंगल्ल ERI | उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी WV 
मंगल रूप नाम, पुनः-“मंगल भवन मंगल हारी। gat सो दशरथ जर बिहारी ॥! 
मंगल मय रूप, “मंगल करानि क्षिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ ai’ Pr 
लीला, एवं-'मम घामदापुरी सुखराशी | एवं- मंगल कलश अनेक gel । पुन।- मंगल 
मय अति पावत पावन । अतएव मंगलमय घाम, सछा सब इछ मंगल हो हे बह 
रु छो यात्रा में लौकिक शून झी शुम बना दे रही हैं वह मी एक सौ किङ हीला 
धर्म नीति है | और उधर लंका में औसीताजी st भी agate होता है कि maa 
हैं बाम मत्र फरकते हैं मानों बही कह रहे है यथा- श्रमण a भवे शित केशा | मनहु 
जरठ पन अस उपदेश! ॥ कान के पास फेश ART देखे गये i ae हे कर तुम 
अब gee हो गये, ऐसे ही नेत्र फरकने से बचना मिली अर्थात्‌ नेत्र कहते हैं कि प्रश 


आते हें ॥ ५-६ ॥ 
जो नो शकुन जानकिहिं ats | अश WS रावणहि सोई ॥ ७॥ 
हे पारा। गर्जहिं बाबर भालु अपारा ॥ = ॥ 


Ss 
चला कटुक की १ : SF 
5 ~ होते हैं, रावक्ष को वहा बढी WAZA 

५ श्रीजञानकीजी की जॉ जो शकुन = 
होते ह म मन्य चली जिसे कोन qua कर सकता है असंख्य २ बानर 


is iz = ~ . 
भालु aaa करते हैं ॥ ८ ae में चली, at से भ्रोजानकीजी को मंगल 


सैन्य कि 
bees यथा- मंजुल मंगल भूल शशि अंग फरकच लगे |! 
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बिवाह समय कोमल तथा मंगल मूच वा अंक फरकने लगा था, आज भी वेसा दी 
वाम नेत्र फरक रहा है । इमधे श्रीसोताजी जान रहो हैं कि प्रश्न आते हें। ओर रावण 
के भी बाम नेत्र फरक रहे हैं, पुरुप का वाम नेत्र फरकना Tana हैतो राबण को 
अमंगल सूचना मिल रही है feat के लिये दाहिनी आँख फरकना अमंगल है। 
यथो, कैकेई-'दाहिन आँख नित फरकत मोरी। थीसीताजी छो थो शुभ होता है रावण 
को बही अशुभ होता है अतएव way का अमंगल रूप हो भी सोता हैं, यथा- 
“जवते तुम सीता हृरिआनी। अशकृन होहि न जात बखानी ॥' जब से श्रीसीताजी को हरण 
करके लाये हैं तभो से लंका में नाना अशकुन हो रहे हैं यथा-अशाकृन भयउ way 
भारी | प्रतिमा श्रवहि नयन भगवारी ॥? देवं प्रतिमाों के नेत्र से आँख बह रहे हैं इत्यादि 
रावण का श्रमंगल हो रहा है ॥ ७-८ ॥ 

नख MIT भुज पादप धारी ! चले गगन महि इच्छा घारी ॥ ६ ॥ 

65 i ~ las rs, 

केहरि नाद भालु कपि करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहाँ ।१०॥ 


0 गे Cy a ~ yy 
अथ--बानरों का नख हो अश्त्र हैं ओर हाथों में बड़े २ aq लिये हैं सब अपनी 
इच्छा से कोई जमीन पर चलते हैं कोई २ आकोश में उड़े जाते हैं ॥ ६ ॥ सब TAT 
मालु सिह के समान गजेन करते हैँ पृथ्वी कम्पाथमान हो रही हैं दिशा के दिग्गज 
चीत्कार शब्द करते हैं | १० ॥ 
छन्द--चिक्कारहि दिग्गज डोलमहि गिरि लोल सागर खर भरे | 
मन हृष दिनकर सोम सुरमुनि नाग fea दुःख टरे ॥ 
कटकटहिं whe बिकट भट वहु कोटि कोटिन धावहा | 
जयराम प्रवल प्रताप कोशलनाथ गुणा गए Wa ॥ ४ ॥ 


अथ--जिस समय बानरों की अपार सैन्य बली उस समय पृथ्त्री को धारण 


करने वाले fama चीत्कार करके चिपरारने लगे, रथ्यो कापने लगी पर्बत feat 


लगे, AY का जल उछलने लगा। र्य चन्द्रमा हित हुए, देवता मुनि नाग किन्नर 
सब के दुःख छूट गये | श्रसंख्य बिकराल भयंकर महा-महा योधा बानर क्रोध से दाँत 
को कटकटाते हुए चारो तरफ दौड़ रहे हैं यथा-(जयत्यति वलो रामो खच््मणश्च महा- 
वल्लः | राजा जयति सुमीबो राषत्रेणामि पालितः॥ ) प्रबल प्रताप थारी घोकोशलनाथ 
MUA की सदा जयजयकार हो इस प्रकार TE रामजी के GANT को गा रहे 
हैं॥ ४॥ 
छन्द-सहि सके न भार उदार ale पति वार वार विमोहई। 
गहि दृशन पुनि पुगि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 


eer ene “एटा है 
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रघुबीर रुचिर मधान प्रथित जानि परम सुहावक्ी | 
९ जचु कमठ खपर aT सो लिखत अविचल पावनी ॥ ५ ॥ 
_ अथे-उस समप पृथ्वी का माग शेष भी नहीं सह सके, बार बार मूछित होकर 
मोहित झे रहे हैं ॥ अपने दांतों से कूम की महा कठोर पीठ को पकड़ लेते हैं कमठ 
पीठ को कठोरता से दाँत धँँसता नहीं परन्तु रेखायें पड़ जाती हैं, उस रेखा को ऐसी 
शोमा होती है । मानों श्रीरामजो की सुन्दर यात्रा का परम सुन्दर समाचार जानकर 
भगवान्‌ कीं अविचल तथा पवित्र कीतिं a dost कमठ पीठ पर लिख रहे हैं ॥५ | 


दो०-यहि विधि जाइ कृपा निधि, उतरे सागर तीर। 
जह तह लागे खान फल,भालु विएुल कपि वीर।।३२। 


अथं कृपा निधि श्रीरामजी, इस प्रकार जाकर समुद्र तट पर उतरे, और असंख्य 
बानर भालू जहाँ तहाँ फल खाने लगे ॥ ३२ ॥ 

मत्राथे- Azar बालक gee! यथा-'यहि विधि जाइ कृपा निधि! अर्थात्‌ HAT 
निशान भगवान्‌ श्रीगामजी अपनी सारी बानर भालू सेना के साथ जाकर समुद्र तट 
पर ARIA डालकर उतर गये, और वानरों को आज्ञा दिये, यथा-'सकल aftr कहूँ 
mag दीन्हा ।? जाबो सब कोई “सुत चरण हृदय घरि, तात मधुर फल खाहु॥' मेरा 
स्मरण करते हुए मीठे और पके पके फल Gla बानर भालू जाकर जहाँ तहाँ फल 
खाने लगे ॥ ३२ ॥ ¥ wy 
वहाँ निशाचर cafe सशंका | जबते जारि गयेउ कपि लंका ॥ १ ॥ 
निज निज गृह सत्र करहि विचारा ale निशिचर कुलकेर उबारा॥२ 

अर्थ-- वहाँ लंका में जबसे इलुमानजी जलाकर आये हैं तब से सभी राम 
भणभीत रहते हैं॥ १॥ अपने २ घरमे बैठकर सब विचार करके निश्चय करते हैं कि 
अब waa कुल का निर्वाह नहीं है ॥ २ ै <a 

मावार्श-- वहाँ लंका में राचसगण, Aa प्रीहसुमानजो शा जल; कर लोरे 
हे qaqa सब बहत भयभीत रहते Fs ant परस्पर हद । यथा- ose wale विभीषणा 
त्यागा | भयउ विभ बितु तहिं जभागा॥' TAN TAT राम अक्त विनायको cat 


त्ति हीन होकर हत माग्य हो गया | तथा-'जो अपराध 


' | किया है तभी से वह सुख म्पा 
| भक्त कर करई | राम रोप पावक सो जरई। जो राम मक्तो बा अपराध करता है बह 
श्रोरामजीकोतक्ोचामिमेठत म Wit ES 


किया है वह रामजी के क्रोध से निश्चय जल ज्ञायेगा। यथा-'काल राति तिशिचर कुल 


= 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


eS On. 


( ९१३) @ धीरामसचरित-सानस ई 


II III 
FORA DAR RAPD DS PLP PLS LA 


a | तेहि सीता पर ग्रीति घने! ॥' जो TAT के लिये साज्ञात्‌ काल रूपिणी हैं ऐसो 
सीता को रावण लाकर लंका में बैटाया है तथा-राज करत यहिं ge Fahy राज 
सुख करते हुए रावण मृत्यु बुलाकर घरें बैठाया है, अब हम राक्षसों के रक्षा को क्या 
आशा है ॥ १-२ ॥ 


जासु दृत बल वरणि न जाई। तेहि आये पुर कवनि भलाई ॥ ३ ॥ 
दूतिनिमों सुनि पुर जन बानी। मन्दोदेरो हृदय अङुलानी ॥ ४ ॥ 


अर्थ - जि।के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता हवै वह स्वयं यदि नगर में 
वेगा तो क्या मलाई होगी, अर्थात्‌ सवं नाश होगा ॥ ३ ॥ saat से यह नगर 
वासियों की बात सुनकर मन्दोदरी का हृदय कांप गया WN ४ ॥ 

भावार्थ - नगर बासी सब जहाँ तहाँ परस्पर में बिचार करते हैं । यथा- 
जाके दूतन के अप्त कामा 7! जिनके Fat का यह पुरुष। थे है, यथा- वारिध नाधि एक 
aft आवा | तासु चरित मनमहँ सब गावा ॥ एक ही वानरे ABR लॉयकर या था 
जिसका चरित्र हम सब्र मन ही मन गा रहे हैं wa तो-“५दुम अठारह यूथप बन्दर ।' 
HSE Iq सेनापति ही हैं। और 'जो पुर दहेज zag सुत तोटा । सकल कषिन महँ तेइ 
aaa Wak जो पदले श्राकर लंझा जलाया है वह सब बानं में थोड़ा बल वाला 
हैं। वह एक ही अ।ऊर सारा लंका जलाकर चला गया, उसका हमलोग कुछ नहीं कर 
सके, तो अवतो इतने बानर भ्रा रहे हें ओर वे प्रभु.भी साथ में हैं। 'जायु दूत बल 
वराणि न जाई । ठो बह प्रश्चु फिर दूतिन बानरों के सहित यदि लंका में आबेगा तो 
हमलोगों को रचा केसे होगी । इम प्रक्षार नगर दासियों का बिचार तथा पश्चाताप 
दृतियों के दरारा सुनऋर मन्दोदरी हृदय से व्याकुल हो रही है। यथा- 'करगाहि ale 
भवन विज आ।नी | वोली परम मनोहर वानी ॥? मन्दोदरी Way का हाथ धरकर राजमहल 
अन्तः पुर में ले ्राककर मनोहर तथा अधुर बाशी से बोली ॥ ३-४ ॥ 


fi पे ररि ^ NUN (as OR 
रहमि जोरि कर प्रति प लागी । वोली बचन नीति रस पागी। a 
कंत कर्ष हरि सन afters मोर कहा अति हित द्विय ae 

Aq~ मन्दोदरी पति के चरण में प्रणाम करके पुनः हाथ छोड़कर खड़ी इई, 
झर राजनोति धर्म नीति युक्त बचन कहने लगी ॥ ५ ॥ बोली हे प्राशपति प्रश श्री 
रामजी से बेर को त्याग दें, और मेरे वचन अपना परम कल्याण जानकर हदय में 
भारण करें ॥ ६॥ 


eo Loos nee yee 2080५ 7००६५ ५५7 ८7 ये पसकलगर सर, 


es 
PDD DIP 
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भावार्थ-- परम बुद्धि मती मन्दोदरी अपने प्राण पति रावण के चरण कमल में 
प्रणाम कर दाथ जोड़ कर सामने खड़ी हुई, यथा-'चारौ विधि तेहि कहि समुझ'वा | साम 
दाम मय मेद देखावा ॥' चारो प्रक्र राजनीति चारो प्रकार धमनी ति, साम, दाम, दंड, 
बिभेद, नीति से समझाने लगी, यथा-्रीति विरोध समान सन, करिव नीति अस आहि ।' 
हे प्राश नाथ, ऐमी शास्त्र नोति है कि बेर और प्रीति समान से करना चाहिये | 
परन्तु-'ठुमहि रघुपतिहि अन्तर कैसा | खलु खद्योत दिवाकर Far’ हे प्राणनाथ! श्राप 
और श्रीरामजी में इतना श्रन्तर है जे सर्य और खद्योत अर्थात्‌ पट बीजना, श्रीराम 
सर्य समान हैं अप पट थींजनाकोड़ा समान हैं | इसलिये आप श्रीरामजी से वेर 
त्याग दें, और मेरे बचन अपना परम -कल्याण जान कर हृदय में घारण करें। 
“राम भजे हित होय तुम्हारा ।' श्रीराम AHA से ही आपका कल्याण होगा आपका परम 
मंगल होगा ॥ ५-६ ॥ 


समुमत जासु दूत के करनी , खबहिंगर्भे रजनीचर घरनी ॥ ७॥ 
तासु नारि निज सचिव बुलाई पठवहु कंत जो चहहु भलाई॥ ८॥ 


अर्थ ~ जिमके दृत की करणी समफ्कर Tat की स्त्रं के गभ गिरे जा रहे हैं 
॥ ७ ॥ यदि शाप अपना कल्याण चाहते हैं तो उसकी स्त्रीं श्रपना मन्त्री बुलवाकर 


उसके साथ पठवा दें ॥ ८ ॥ 


mary — हे नाथ जिस भगवान्‌ औरामजी के दूत को करणी समझकर आज मौ 
राचदों को स्त्रियों को गर्भ मि जा परहा दै। यधा चल्लत संह ain र भ 
गभे सबहिं युनि निशाचर are Ww श्रीहनु भा नू जी wel जलाकर इलत सम ee wit | 
गर्जन किये थे उसको सुनकर राचियों का गर्भ पात हो गया था । उसके स्मरण से | 
गाज भी गर्भ गिर जाता दै। उसको प्राण प्रिया स्त्री को सन्मान सहित ही 
र कुठारी | परिजन सहित सँग विज ATM सादर जन के qa if ऋगे। 
जज oe ह rant ॥! तुम अपराध के दण्ड स्वरूप दाँत में दुआ, गला 
afq चल hi में रे गे श्र at 
sie i न बाँध, और अपने सब परिवार तथा स्त्री साथ में आग आग altars 
ee ve पूर्वक, इस प्रकार ग्रसे श्रीरमज्ञी की शरण चलो शीर साता देह 
a काल iy ARES I eS 
सम्पण कर दो नही तो तुम्हारा कले ATT SO 


श्रीसीताजी को पठादो ॥ ७-८ | 
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थू CaN ze र ज -_ हें | 
सुनहु नाथ सीता विनु दीन्हैं। हित न तुम्हार शंभु अज की नहें॥ ९ ०॥ 
अर्थ--हे नाथ तुम्हारे राचस कुल रूपी कमल को जलाने के लिये श्री सीताजी 
शोत दिन की रात्री के समान हैं ॥ ६ ॥ हे नाथ सुनिये, श्रोसीताजी के न देने पर 
शिव ब्रह्मा भो तुम्हारा हित नहीं कर सकते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ-पग्म बुद्धि मती मन्दोदरी रावण को सब प्रकार समाती हैं, बोली हे 
प्राणनाथ ! तुम्हारे राक्षप कुल समूह कमल के बनरूप हैं और श्रीसीता की सहन 
शक्ति शीतलत्ता हिमालय की शीतल पवन रूप हैं उसे शीतलता के कारण तुम्हारा 
सत्र कमल बन जल जायेगा यथा-र्म सकल सरसीरुह बृन्दा । होइ हिम तिनहि 
| देत हुस मन्दा ॥ ऐसे ही तू हम!रा सब बंश हो जायगा | हे नाथ ! मेरी बात को ध्यान 
देकर सुने, मानें, और करें, श्रीमीताजी के नहीं देने पर यथा-- “शंकर स्वस विष्णु 
श्रज तोही । राखि न सकें रामकर द्रोही ॥ सो सौ शिव ब्रह्मा बिष्णु, तुम्हें राम का द्रोही 
जानकर रचा नहीं कर सकेंगे | यथा - वह्म धाम शिरपुर सब छोका | फिरा भ्रमित व्याकुल 
भय शोका ॥ BE वेउन कहा न वोही | राखि को सके राम कर द्रोही ॥ ब्रह्म लोक, शिव 
लोक इन्द्रलोक इत्यादि नाना लोक लोकान्तर में भय के मारे carga हुआ जयन्ताभ्र 
मण किया परन्तु ओराम का द्रोही जानकर कोई उसकी रक्षा नहीं कर सका कोई 
बैठने तक भीं नहीं कहा तथा-'सीता देहु राम कहूँ अति हित होय तुम्हार ॥ जगत जननी 
श्रीमीताजी को श्रोरामज्री को समर्पण कर दीजिये तुम्हारा परम मंगल होगा 
॥ ६-१० ॥ 


दोऽ-राम वाण अहि गण afta, निकर निशाचर मेक। 
जवलि ग्रस्त न तवहिंल गि,यतन करहु तजि टेक।।३३। 


श्रथ हे प्राण नाथ ! श्रीरामजी के वाशा समूह, साँप के समान है ओर निशा- 
चर समूह Hes रूप हैं, जब तक ग्रत नहीं लिये हैं sah पहिले ही इठ को छोड़कर 
यत्न करो ॥ ३३ ॥ 

भावाथ-- भैय्या बालक Bq ! यथा-'राम बाण wea र्थात्‌-मन्दोदरी 
रावण को नाना दृष्टाग्त से समझाती है, बोली हे प्राण नाथ? यथा-“धम mia गण 
चले, लहत जनृ व्याल ॥ जब रामजी के अनन्त वाण साँप की तरह हलहलाते हुए 
चलगे। तथा-/गेरि शगन जनु whale ब्याला। र तुम्हारे दश शिर पर्वत धग 


eo a 
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में प्रवेश करेगे, तथा-तवकी चलै अस गाल तुम्हारा ।' तब तो तुम्हें बोलने का समय 
नहीं मिलेगा | इसलिये जब तक भ्रोग़मजी के बाण ace ग्रास नहीं किये हैं उसके 
पहले ही उपाय करलो हट छोड़ो, शोर श्रीरामजी की शरण लो ig आवा काल तुम्हार! 


नहीं तो तुम्हारा काल उपस्थित है ॥ ३३ ॥ 
श्रवन सुनत शठ ताकरि वानी ear जगत विदित अभिमानी १॥ 
समय सुभाव नारि कर AAT | मंगल मह भय मन अति काँचा ॥२॥ 

ag ~ शठ रावण, मन्दोदरी के बचन छान से सुनकर जगत विख्यात अभिमानी 
faga, अर्थात्‌ बहुत हंसा ॥ १॥ और कहता है, स्त्रियों को स्वभाविक भय भीत 
होना यथार्थ हो है, मंगल में भी भय करती हैं स्त्रियों का मन बहुत कच्चा होता 
है॥२॥ 

जाबार्थ -चुद्धिमठी बिचार शीला मन्दोदरो at सब वात कान से सुना परन्तु 
qe अभिमानी रावण उसके बबन का झादर न देकर उल्टा व्यंग करता है यथा।- 
carafe सम कामिदि हरिकथा | उत्तर बीज वये फल यथा w नौति कहती है जैसे क्रोधी को 
कहा जाय, सब प्राणी में सममाब करो, ओर ढामो विषयी भगवान्‌ की कथा सुनो, 
बढ़ ऊप करेगा वा रब सुनेगा अर्थात्‌ उसका तो चित्त ठोक नहीं है, mara नहीं 
करेगा जैसे ऊपर भूमि में बोज बोना निरथंक है पैसे हो कामी क्रोधी क fear gar 
बिफल है, बल्कि उल्टा कहता है, मयभीत होना स्त्रियों का स्वभाब सत्य हा हैं, जो 
आज परम मंग छायं में भी arate हो रही हैं feat का मन बहुत कच्चा होता 
है अर्थात्‌ मीरू होती हैं अतः डरना स्वभाविक है ॥ १-२ ॥ 

© 

जो sia मर्कट कटाई! जियहि बिचारे निशिचर aie ३॥ 
कंपि लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा॥ ४॥ 

अर्थ --यदि वानरों की सेना आयेगी बिचारे राचस खोकर कितने दिन बितायेंगे 
॥ ३॥ जिसके भय से होकपाझ कंपते हैं उप्तद्दी स्त्री भयभीत हो यह हंसी को बात 


है॥ ४॥ द a न 
भावार्ध- रावण बोला अरी बावली, यदि किसी data से बानरों की सेना 
लंका में झबिगी तो तुमतो जानती हो। यथा- वानर भालु अहार हमारे P बानर भालू 
5 ae Ss ek ™ De ’ 
हम राचमों के स्वामाविक आहार हैं दय प्रशा से जाउ पुरण a ae ne 
देवता wa ala होङर हम UAT को भोजन दिये है तो यह कितने आनन्द की बात 
ro म 
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है परन्तु तुमने इस परम मंगल में अमंगल समझती हो आरी, आज सवन कर HEY 
WO | दिन बहु गये अहार Ag मरऊँ ॥ बिचारे रास कितने दिनों से- 'कवहुँ न faq 
मरि उदर अहारा | भूखे हैं आज आनन्द सेबानर भालुरों को खाकर सन्तुष्ट होंगे 
उनः बहुत वानर मालु हैं अब कुछ दिन तक चलेगे । तुम क्यों डर रहो हो अरी 
Taal जिसके भय से लोकपाल काँपते रहते हैं यथा- 'अयशुकरहि सकल सयभीता। 
आड़ नवहि नित चरण विनीता ।' उस राक्षस राज रावण की राज पाट महिषीं इस प्रकार 
मयमीत हो यह बड़ी हँसी की बात है अरी, तथा-हुन्॒तें प्रिया बृथा भय माना | जग 
शोधा को मोहि तमाना ॥ हे प्रिये तुस बृथा भयमान वेट है घरी बावलो संसार में 
मेरे समान कोन योधो है अर्थात्‌ कोई नहीं है तुम भय मत करो ॥ ३-४ ॥ 
RS / ~ 

अस कहि विहेंसि ताहि उरलाई । चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥५ ॥ 
मन्दादरा हृदय कारि चिन्ता। भयउ कंत पर विधि विपरीता ॥ ६॥ 

अथ-एंद्या कहते हुए Laat स्त्रो को हृदय से लगा लिया, और अभिमान पूर्ण 
होकर राज सभा को चला गया ॥ ४ ॥ मन्दोदरी मन ही मन बिचार करते हुए 
चिन्ता करती है कि हमारे पति देव पर बिधाता विपक्ष हो गये ॥ ६ ॥ 


Q ~ 
भावाथ-रावण मन्दोदरी को अनेक प्रकार समझाकर सान्त्मना देता हुमा 


~ 
अमालिगन दारा हृदय में लगा लिया, यथा-'हुनते प्रिया वृथा भय माना P कहृकर- 
| अस कहि चला महा अभिमानी । अपमान पूर्ण राबण राज सभा को JAI गया | इधर 


मन्दोदरी मन a मन नाता बिचार करती हुईं चिन्ता रती हैं |'मन्दोदरी सोच उर कोज! 
हमार पाति a के उपर बिधाता का दोप है | विधि विपरी/त भलाई wel? विधाता 
बिपरीत हैं अव कल्याण नहीं होगा ॥ ५-६ ॥ 
© & i 

ave सभा wat अस पाई। fag पार सेना सब आई। ७ ॥ 
aed ताविव उचित मत कहहू। ते सब हँसे मोनि कर रहहू॥ ८॥ 
ई अथ रावण सभा में आकर बंठा, खबर मिलती है कि age उस पार सेना श्रा 
३ ॥ ७ ॥ तब मन्त्रयां से पूछा कि arqata उचित मत कहो, वे सब हूँ प्रकर बोले 


आप मोन रहिये, अर्थात्‌ इस बात के बिचार इरे 
| र करने को कोई श्रावश्यकता ही नहीं है। 
आप चुप रहें ।। ८ ॥ oe 


\ 
- Er राज सभा में Sa जाकर बैठ जाता है तेसे हो दृत आकर सन्देश 
रते हे करिब n Se ड Ds 
चराका सना सुद्र के उस पार आकर पहुँच गईहै यथा - परम ळोध मीजहि 
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hy Li | आयु पय न देहि रघुनाथा ॥ मानहु ग्रसन चहत ee लंका |” सब क्रोध से जल 
रहे हैं बार बार हाथ मसल रहे हैं मालुम पड़ता है लंका को ही खा लेंगे, परन्तु 
श्रीरामज्ञी ममो कुछ आज्ञा नहीं दे रहे हैं यह वात सुनकर रावण राज समा में बिराज 
मान AE कोशल बड़ २ मन्त्रो से पूछता है हे मन्त्री गण adi की वात को आपने 
सुना ? तो अब उचित मत बिचार कर कहो क्या करना चाहिये और युद्ध किस प्रकार 
हो गा, यथा-“कहहु काह निज निज मति भाई |’ अथवा-'कहहु वेगि का afta बिचारा 
अपनी २ म7ि के अनुसार अल्दी विचार करके कहें कि क्या बिचार करना चा हिये, 
अर्थात्‌ युद्ध केसे करना चाहिये, यथा थीरामजी-- (पु के समाचार सव पाये | राम सचिव 
सव निकट बुलाये ॥ लंका ari चारि दुरा । केह विधि afer करहु विचारा ॥? 
राज्जनोति क्रा नियम है राज संचालक मंत्रियों की arate लेकर मव कार्य करना 
होता है। इसलिये रावण मन्त्रियों से पूछता है हे मन्त्रीगण उचित मत बिचार 
करके कहो जिस प्रकार हमारी बिजय हो | मन्त्रियों ने-'ठलसी जस मावितव्यता, तैसी मिले 
सहाय । जो जैसा होने बाला होता है वैसे ही सहायता मिल जाती है | 'रिनाशा काले 
विपरीत बुद्धि बिनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है सब मन्त्री एक सम्मत 
सकल समा की भइ मति सोरी ।' मदान्ध होकर बोले हे प्रथु रास राज आप मौन होकर 
बैठे रहें यइ कार्य इम समूह मन्त्रयां में से एक के लिये भी पर्याप्त नही है। ‘a जनु 
सव अ.गे अरि रहेऊ ae सब तो किया करादा रक्खा है । इस प्रकार कहते हुए सब 
हसे, अर्थात्‌ इन बानर भालुवों के युद्ध हम aT Tal Fat में समाप्त कर देगे। 
‘OR हरि शोच रहहु तुम ais | Ag ओषधिह़ि व्याधि विधि aig आप सब शोच त्याग 
कर जाइये सोइये, जिना sats हो के व्याधि नाश हो गई अर्थात्‌ ‘ake विचारे 
निश्चर खाई ।? युद्ध काने का काम दीं क्या Pal RE पान सोवहु दिन राती आप 
जाइये मदिरा पीकर दिन रात सोइये कोई चिन्ता मत क जिये ॥ ७-८ ॥ 
जितेउ सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर वानर केहि लेखे माहीं ॥ ६ ॥ 
AY— Aq सुर असुर का आपने जीता, तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं, nq ह्न 
नर बानर को क्या गिनतो है अर्थात्‌ इनके लिये क्या पू छ ताँछ करना है॥ ६ ॥ 


भावार्थ--'जितेउ quae ओ सुर अपर शक्ति शाला हैं यथा-'जिनके लड्ने को 

~ aN oI ल्ल ~ 
अभिमाना ? आकाश लोक में सुर जीते, ऑर असुर पाताल लोक, यथा क्षेपक-'सप्त दीप 
नौ खण्ड ल/ग, सप्त पाताल अकाश | कममात aU Yaa, सरितन पति मन त्राश ॥? 
सात द्वीप नौ खणड पृथ्वी थर सातो पाताल अर्थात्‌तल, cae, वितल, सुतल, 
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( १२० ) # भ्रीरासचरित-मानस ® 


AAAI PITTI FF FFF 


तलातल, रसातल, पाताल, यह सात पाताल हैं पुनः सप्त आकाश, भू), VI, स्व), 
महः, जनः, तपः, सत्यं’, यही सप्त आकाश हैं, तो आकाश VAR शोर पाताल 
लोक को जीतमे में आपको छुछ परिश्रम नहीं हुआ, तो इम मत्यंलोक के नरे 
बानर किस गिनती में हैं जिसके लिये आए मंत्रियों से पूं छते हैं ॥ ६ ॥ 


fz 
दोऽ-सचिव वैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय बोलहि भयआश। 
oN 

राज धमं ततु तीनिकर, होइ वेग ही नाश !! ३४ ॥ 

अथे--मन्त्री, बैच, गुरु, ये तीन भय की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज, धर्म, 
श्रौर शरीर इन तीनों का जल्दी ही नाश हो जाता है ॥ ३४॥ 

मावार्थं - भैय्या घालक seq | यथा-'सचिव वेद्य गुरः अर्थात्‌ राज्य BITS 
मन्त्री है धर्म का रक्षक गुरु हैं। और शरीर का रक्षक वैद्य हैं, राज अन्त्री राजा से मय 
करके हाँ में हाँ भिलाया करें | यथा-हमहुँ कहव अब ठकुर सोहाती।' तथा-“प्रिय वानी जे 
कहहि जे gael | ऐपे नर विंकाय जग wget ॥? वचन परमहित Gia कटोरे । gales 
कहहि ते नर जग थोरे ॥' प्रिय कहने वाले झर्धात्‌ हाँ में हाँ मिलाकर कहने वाले संसार में 
बहुत हैं और हित हो सुनने में कठोर हो, अर्थात्‌ यथार्थ हो) ऐमे कहने सुनने वाले 
संसार में कम हैं। Hawa मन्त्री राजा से भयभोत रहे ओर हाँ में हाँ मिलाया करे तो 
वह राज्य AFR नष्ट हो जायगा | वेध,यदि रुपये की आशा से रोग को बढ़ाना चाहता 
है रोर रोगी की इच्छा अनुसार पथ्या पथ्य का दिचार न बरके रोगी को चिझिस्सा 
करता तो थोड़े हो दिनों में रोगो का शरीर नष्ट हो जायगा, यथा में यथा- कुपथ aig 
erage रोगी | वैद्य न देइ gag मुनि योगी ॥' रोगो रोग से व्यादुल होकर कुपथ्य 
माँगता है परन्तु बेद्य नहीं देता, ऐसे ही गुरु यदि शिष्य को सदा प्रिय बोलते हैं तो 
शिक्षा ग्रहण नही करेगा बल्कि गुरु को दुबल जानकर सदा टाबहेह.ना बरेगा।तो 
शिष्य अपने घम थे गिर जायगा। यथा-'लालेने वहवो दोषा. ताड़ने बहवो ger: तरम।ु- 
त्रण faq ताड़ने न ठु लालने ॥ अर्थात्‌ लालन में बहुत दोप है। ताड़न में बहुत गु 
है इसी लिये पुत्र को या शिष्य को सर्दा मंगलानुशासनाई ताड़ना देते रहना चा हिये, 
अतः (QI या पुत्र के प्रात (94 नहीं बोलना चा[हिये। यथा gar तथा (शिष्टो न मेद 
पुत्र शिष्ययोः ate पिण्डदाने च दीक्षा शिक्षा च लालने॥' अथ [त्‌ ga शिष्य समान 
पुत्र माता पिता के रजोवीय से उत्पन्न हैं, शिष्य गुरु के धर्म बल मन्त्र बल बिद्या से 
होता है, पुत्र योनि जात है शिष्य श्रयोनि जात है परन्तु शिक्षा दीक्षा एबं लालन 
पालनः ताडनादि दोनों समान हैं इसलिये शिष्य के प्रति शुरु ताडना तथा कठोर 


spe I RUS IN eee 
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# सुन्दरकाण्ड ऋ (१२१) 


कठोर TAA का व्यवहार कर | यदि गुरु शिष्य के प्रति सदा प्रिय शब्द का व्यवहार 
करें और शासन नहीं करे तो गुरु शिष्य दोनों का धर्म जल्दी द्वी नष्ट हो जायगा। 
| | मन्त्री राजा के धन सम्पत्ति जीविका का रक्षक हैं और वैध शरीर का र्क हैं परन्तु 


गुरु जीवात्मा के इस लोक परलोक दोनों का रक्षक है ॥ ३४ ॥ 


RS rN © ५ 

,सोइ रावण कहूँ बनी सहाई। Bafa करहिं सुनाइ सुनाई ॥ ९ ॥ 

कै oN ~ 

अवसर पाइ विभीषण आवा | भ्राता चरण शोश तिन नावा ॥ २॥ 
डाच वे सब संयोग रावण को मिले हैं सब मन्त्री रावण की सुना सुना स्तुति 

~ ~ Say ha’ as Sn 

करते हैं ॥ १ ॥ अवसर पाकर विमीपणजो आये, श्रेष्ठ आठा के चरण म॑ {शर 

नवाकर प्रशास किये || २॥ 
ते भाजर्थ-- यथा- सकल समा की मति मई मोरी ।' रावण की संब समाज AGT 
Saat मंयोग विपरीत है तथा-कहहिं चिव सब टकुर मुहाती।' सब रावण को 


डे 


$ यथा५-- की न घुझाइ 


प्रमक्षता के लिये हो सुनाकर अपनी अपनी स्तुति करते i 
कहता है। सचिव समीति? 


कहर नृपपाही ।' रावण का दथा मांग कोई नहीं समकाकर रे ८ aE 
मन्त्रो मब समीत हैं | इसी समय थि Hamat आते हैं माननीय बड़ा भाई तथा राजः 
मिहासनारूद़ राइसराज जानकर विभी पणजी रावण के चरण म शीश नवाकर प्रणामं 


किये ॥ १-१ ॥ 4 
पुनि शिर नाइ बेठ निज आसन | बोला बचन पाइ अनुशासन! ३॥ 


जो कृपालु Tag मो हि बाता | प्रति अनुरूप कहब में ताता ॥ ९ ॥ 


र नवाकर अपने आसन पर iz गये, आज्ञा पाकर कुछ बचन 


q in 
sya — पन। | श caper है ae 
me -यदि मुझसे daa हैं तो में अपनी मति 


बोले ॥ ३ ॥ हे कृपालु! हे मैय्या राबणजी 


के अनुरूप कहता हूँ ॥ ४ Ul | 
| भाया्थ-- विभीपणजी राज सन्मान करते हुए पूनः पवास की शिर नवार 
अपने अशन पर बैठ गये, तब रावण बोला विभोषण तुम क्या कहते हो | नरों की 
सेना समुद्र पार aT गई है शत्रु के प्रतोकार करन में हु हा क्या सु है। इस a 
| SS चमार TTA बोले। हे तात आप राज राजेश्वर हैं। 
| रावण के पृं छने पर आज्ञासलुमार विसा ae eo 

यथा-'ईस अंत मव परम छगला | इेश्पर शाहा me HUK : ‘ag 
हैं तथा-'एुकवि gafa निज fa अनुहारी | Ue WEA ag नर ie Be ने हना 
सबहिं gat | भिति wate नतिं गति पहिचानी ॥ तो आप-' साधु सुजान पुशाल BATA | 


eter nT 45 Sr a 
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साधु, सुजान, सुशील राजा हैं | यदि gma पू छते हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार 
कहता हूँ पुन।-'करब साधु मत लोकमत, a7 नय नियम निचोरि ॥ शास्त्र सम्मत तथा राज 
नीति धर्म नीति साधु मत लोक मत सब बिचार कर जैसा उचित न्याय सम्मत हो 
वैसा करेंगे ॥ ३-४ ॥ F 


जो थापन चाहो कल्याना | सुयश सुमति शुभगति सुख नाना ॥५॥ 
तो पर नारि लिलार गुसाई । तजौ चौथ चन्दा की नाई॥ ६॥ 


अर्थ - हेरावण | यदि आप अपना कल्याण तथा सुयश, सुप्रति, शुभगति एवं 
नाना सुख चाहते हैं ॥ ५ Fay तौ आप परस्त्री के मुख को wel के चौध 
चन्द्रमा की तरह त्याग देँ ॥ ६ I 

मावार्थ-राज नीति तथा धर्म नीति निपुण, बिभोपणजो बोले हे रावण ! यदि 
आप अपना परम GAT, तथा सुयश, सुमति, मंगल गति मुक्ति, एवं इस लोक में 
नाना सुख चाहते ca यथा-'काहू gata की खल संगजामी | शुभगति पावकी परतिय गा/मी॥ 
अर्थात्‌ ये जो खल मन्त्री हैं वधधा-'सबिव कहहि सब ठकुर दुहाती aa हाँ में हाँ मिला 
रहे हैं इनसे राज sta जायगा, पर स्त्री गामी कमी शुभगति नहीं पाता है, इप- 
लिये भप अपनी राजनीति से ही यिचार छरके अपने परम कल्याश की कामना करते 
हुए परस्त्री के इख चन्द्र झो भादों मास की चौथी तिथि के निन्दनीय चन्द्रमा 
जानकर त्याग देवें । ५-६ ॥ 
चौदह भवन एक पति होई। बिश्व द्रोह तिष्ठे नहिं सोई ॥ ७॥ | | 
गुण सागर नागर नर जोऊ। अल्प लोभ भल कहे न कोऊ ॥ ८ ॥ 


अर्थ--चौदह yaa का एक ही पति मीं क्यों न हों, परन्तु सारे दिश्व का द्रोही | 
होने से बह भी नहीं ठर सकता है ॥ ७ || सब गुण सम्पन्न परम चतुर होने पर भी 
अल्प लोभी होने से उसे छोई अच्छा नहीं कहता है ॥ ८ ॥ 

मावा्थ-यदि चौदह gaa अर्थात्‌ तीनों लोक का शासक प्रभु होने पर भी | 
यथा-'राज की रहहि नीति fag जाने।' बिना राजनीति के प्रज्ञा का शासन BAY कर | 
नहीं सकता है प्रजा ध्वंस हो जायगी श्रौर प्रजा के साथ साथ राजा कायी नाश हो 
जावेगा प्रचा से ट्रोह करके ब टिक नहीं सकता पथा-'दुलसी ale गरीब की, हरि ते 
सहा न जाय | युये खाल की ख़ाँस से, wie भस्म हो जाय ॥? तुलसीदासजी बता रहे है 
| प्रजा की त्राहि दोन श्वांस को पुकार भगवान्‌ को सहन नहीं होती है जैसे wean 


~. 
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की माथी मरा aT चमड़ा को दीन श्वॉँस त्राहि पुकार से लोहा जल जाता है तेसे हीं 
गरीबों की पुहार से सताने बाला श्रीरामनी की क्रोधाग्नि में ae जल जाता है। 
और सब गुण सम्पन्न परम चतुर होने पर भी-केहि के लोग विडन्वना,कीन्ह न यहि संसार । 
इम संसार में कोन ऐसा प्राणी होगा जो लोभ के पीछे उसकी बिडम्मना अर्थात्‌ 
वेशज्जति, बदनामी, नहीं हुई होगी | शअ्रतए् लोग बुरी बलाय है लोभ छोड़िये 
॥ ७-८ Il 


दो०-काम क्रीध मद लोम सब, नाथ नरक कर पंथ। 
सब परि हरि रघुबीर पद, भजहु कहहिं ्दग्र॑था।३५॥ 


अर्थ—हवे नाथ! काम-क्रोध मदलोभ, wal नरक के माग हैं, सब सदग्रन्थ 
बता रहे हैं कि सप्र कुछ त्याग कर शीरघुनाथबी के चरख ७छमल का भजन करो 
॥ ३५ ॥ 
सावाध--भैय्या वालक बृन्द ! यथां-काम कोष मद लोभ तब! शर्थात्‌-षिभीषश 

जीं रावण छो कते हैं, हे नाथ | यथा-'तात नीनि अति ga खत्त,काम कोध अरु लोम ॥! 
यइ जोव को नरङ में गिराने झो महा महा योधा सेना पति हैं और साथ में तथा- 

‘ery कपट पाखंड यह सन्य है यथा-ब्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक ITVS Il” माया 

को प्रचन्ड सैन्य सारे संसार में ब्यापक हैं, झप gaat जीतने की चेष्टा करें। 

“हा घोर dale रिकुजीति सके सो बीर॥' जो महा मारी माया शत्रु को जीत पाया है बही 

बीर है, यह लीव को बराबर नरक में गिराया WIT | बही काम क्रोध लोभ भोइ 

मद्‌ अहंकार आपको बाँध TAT है आप इन बको त्याग दो तथा-'सर्व त्यकत्वा हरि 
भजेत्‌ ।? राव कुछ त्याग रर हरि को quel zal सब सद्ग्रन्थ बताते हैं। यथा- श्रुति पुराण 
सद्मन्थ कहाही | रघुपति भक्ति विना सुख नाही AW श्रुति पुराण बेद शास्त्र, सभी यही बता 

रहे हैं कि--“मजन करौ मोरे मैस्या, जपो रघुरैय्या जीवन तोरा दो दिन का ॥ टेक ॥ 
भव सागर में नैय्या पड़ी है।दी खे न कोऊ खेवेय्या | जीवन तेरा दो दिन का ॥भजन करो०॥ 
बालापन में सेलि के Val area युवति ओन्हैय्या | जीवन तेरा दो दिन का ॥ भजन० ॥ 
बुट मये तन काँपन लागे, बेटा न नाती पतोद्विया।" TS FS 
यह देह पानो की बुल्ला, पवन खगत फटि जेस्पा॥” 7 त त " = = 
| परु के दास राम गुण गावो, दूमर न कोऊ सुनबेस्या (a तेरा दो दिनका ॥मजन करो०॥ 
हे मैय्या रावण आप भीरामजी झा भजन करो- राम मजे हित होय were । शरीरामज्ी 
के मजन से हीं आपका कल्याण होगा” TAT FT यहां बता रहे हैं-- 


स्ख्य्ण् . 


noe Soi 
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तिरी दो दिनकी जिन्दगानी | तुम राम भजन कर प्राणी ॥! हे प्राणी तुम रास भजन करो, 
TFA ATA, कल्याण हो गा ॥ ३५ ॥ 
तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला॥ १ ॥ 
त्र अनामय अज भगवन्ता | व्यापक अजित yale अनन्ता ॥ २॥ 
_अर्थ--है ala रावण श्रीरामजी मलुष्यों के राजा नहीं हैं भुवनेश्‍वर हैं और 
काल के भी काल हैं सब शोक रोग रहित हैं। अजन्मा anata, व्यापक, अजित, 
अनादि, अनन्त हैं ॥ २ ॥ 
भावाथ- हे भैय्या रावण ! यह श्रीश्रयोध्या दशरथ के पुत्र केबल मनुष्यों के 
राजा, श्रीरामजी नहीं हैं यह तो यथा-'माया तनु हुर ऐेवक eq देवता तथा भक्तों 
के लिये माया का स्वरूप धारण किये हैं और यथार्थ में वे अनन्त ब्रह्माएड नायक 
हैं। तथा- रोम रोम प्रति लागे, कोटि कटि azarae ।' एक एक रोम के भीतर कोटिकोटि 
। ब्रह्माण्ड गुथे हुये हैं | यथा-'ञ्रगाणित रवि शशि शिव चतुरानन / असंख्य असंख्य 
aa, चन्द्र, शिव व्रह्मा, तथा-'उपजहि जाषु अंश ते नाना ।' इनके WT से नाना ad 


चन्द्र, शिव ब्रह्मा दिन रात अबतीण होते रहते हैं । यशा-'जाके भय अति काल eas? 
जिनके भय से काल भी अतिशय भयभीत रहता है जो काल के भी काल हैं। जो 
अनन्त ब्रह्माण्ड में व्यापक माचात्‌ ब्रह्म हैं uNF माया से रहित हैंबेसदा 
अजन्मा अविनाशी साचात्‌ भगवान्‌ हैं सथ प्राणियों में जीव रूप से रक्षक हैं| 
अजित हैं, अर्थात्‌ नो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं-'जेहि समान अतिशय कोउ 
नाहीं | जिसके समान और कोई हैं हीं नहीं । श्रनादि Ble अन्त कोउ जाहु न पावा॥ 
जिनका श्रादि अन्त कोई जानता ही नहीं है। “नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि? जिसका 
आदि अन्त मध्य है ही नहीं अनन्त है । एकोऽहं वहुस्यामि! एक से नन्त हैं- 
शाम अनन्त श्रनन्त गुणानी | श्रीराम अनन्त हैं उनके गुण मी अनन्त 2 यथा अनन्त 
राम भगवाना | तथा कथा काँरति गुण नाना ॥' Se भगवान्‌ श्रीरामजी अनन्त हैं तेसे 
ही उनको कथा झीत्ति गुण भी श्रनन्त हैं ॥ १-३ ॥ 


गोद्विज धेनु देव हित कारी । कृपा सिंधु मानुष तनु धारी ॥ ३ ॥ | 


जन रंजन भंजन खल ब्राता। वेद धर्म रक्षक सुर त्राता॥ ४ ॥ 

अर्थ-प्ृथ्वी, ब्राह्मण, गो, और देवताओं के लिये कृपासिः्ध कृपा करके 
मनुष्य को शरीर धारण किये हैं ॥ ३॥ भक्तों के Atacand खल aye के विनाशक 
वेद और धम के रक्षक हैं ४ ॥ 
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भावाथ हे भाई रावण | यथा-'लीला ag हुर सेवक हेतू यह तो लीला मात्र 
के लिये शरीर धारण करके TN, ब्राह्मण, देवता, wat की war करने के लिये 
अबती ण है, अर्थात्‌ तुम्हारे शासन से तथा-'सीदहि Ay Fa ge धरणी । करहि अनीति 
जाइ नहिं बरणी! पृथ्बी आदि सब बहुत दीन अबस्था में पड़े थे, तो कृपा के सागर 
BU करके मनुष्य शरीर धारण किये हैं। ये दुःखी coat ब्राह्मण गौ देवता एवं सब 
भक्तों को आनन्द देने के लिए और हम सब uaa खल समूह का विनाश करने के 
लिये एवं az को मर्यादा थर्थात्‌ राज्य का शासन Tua व्य्स्थित रखने के लिये 
ओर सबातन धर्म की रघा करने के निमित्त अवतीय हैं और हे रावश ! आप मी 
तो अनुमान किये थे-तर्ङि तु सकहिं सकल अनुमान ।' निश्चय तो कोई जानता नही 
है-“शारद ्रृति रोवा ऋषय शेव! sas हउ नहिं जाना ? जिसको कोई जानता ही 
नहीं है सभी अनुमान करते हैं आषको भी इछ अनुभव था । यथा-'जन रंजन भंजन 
मह मारा | जी भगवन्त लीग्ह BAAN तो आए कैसे भूल गये हैं यथा-्रश्ु माया 
मूलहि मुनि ज्ञानी ।' प्रभु की माया से बड़े २ ज्ञानो सुनि भी भूल जाते हैं। हम सब 
Har शज्ञानियों को भूलजाना क्‍या बड़ी बात है| तथा- तप अभिमान मोह वश किम्बा। 
हरि ची सीता जगदम्त्रा॥' अर्थात्‌ राजमद की निशा में अथवा अभिमान बश या 
बिपया शक्ति मोह वश, feat भो कारण से जगज्जननी Matar मावा को चोरो से 
हरश करके ले आये हो यह बहुत भारी भूल हुई है | तथा-तिह ay बिमि राशाक 
क्तियारा Sa सिंह छी बभू को एक खरगोश बा सियार प्राप्ति की इच्छा करे | हे 
राक्षपराज ATK वैसे हो लोम हुआ है इसका परिणाम बहुत बुरा है अर्थात्‌ असम्भव 
है ॥ ३-४ ॥ 
~ ८5 सिने ज 
ताहि वेर तजि नाइय माथा। प्रणताराति भंजन रघुनाथा ॥ ५॥ 


देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही । भजहु राम बि हेतु सनेही ॥ ६ ॥ 


अर्थ--उम्न प्रभु से वेर छोड़कर माथा नवावो, श्रीरघुनाथजी शरणागत को 
दीनता भंजन करते हैं ॥ ५ ॥ हे नाथ ! प्रश श्रीरामजी को जानको दे दो, और 
श्री रामजी का निष्काम भजन करो ॥ ६ ॥ 

मात्राथ--बिभेषणजी रावण के कल्याण की बहुत कामना करते हैं, बोले हे 
राज्षसराज रावण ! उस प्रथ से वेर त्याग दो यथा- शति बिरोध समान सन, करो नीति 
aa आहि ॥ शत्रुता बा भित्रता अपने AVAL वालों से करना चाहिये ऐसी शास्त्र नीति 


हैः तथा- ‘gue quae अन्तर दसा | सलु खोत दिवाकर Far ॥” तुम्हारे और | 


CF Sl lS SS पम्प 
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रामजी के माथ तुम्हारा युद्ध करना शोभा नहीं देता | उस प्रभु को शरण लेना ही | 
अपना कतव्य है वे श्रीरघुनाथजी शरणागत वत्सल हैं शरशागत की दीनता सहन | 
नहीं कर पाते | हे नाथ आप बिचार करके जगज्जननी भीजानकीजी छो छी रघुराथजी | 
को सहष दे दीजिये, और निष्डाम होकर रामजी का भजन कीजिये || ५-६ ॥ 


रारण गये प्रभु ताहु त्यागा। बिश्व द्रोह कृत अध जेहिलागा।' ७॥ 
जाए नाम त्र ताप नशावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण ॥८॥ 


iy + ~ ~ ~ Yan 
ठ अथे--रारण म जान से प्रभु उसको भी नहीं त्यागते हैं जिसको सारे संभार के 
le a पाप AAT ७ ॥ जिनका नाम ही तोनों ताप को नाश करता है, वहीं प्रश्न 
ATE है। है रावण हुम ऐसा समझो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ ~ विभीषणजी रावण को कहते हैं, परञ्च बड़े उदर हैं शरणामत acea 
है उनकी शरण भें जाने से, यथा- कोटि विग्र वध लागे जाह | आ।ये शरण तजौ नहि त) हू Ww 
काटि कोटि ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो में उसे भी नहीं त्यागता हुँ सारे सं्षार का 
Rat महा पापी होने पर भी उसका त्याग नहीं करते हैं| हेराबण आप विचार करो 
समझो Be समभ THR कायकारी नों, ‘srg नाम सुमिरत इक वारा | उतर हिं नर | 
मवधिन्ु अपारा ॥! जिसके नाम को एक दार भी स्मरण छरने से ग्राणी अपार भब- 
सागर भार वतर जाता है | और जिसका नाम ही दैविक भौतिक तीनों ताप को नाश 
करता दै। 'सोह प्रमु ate चराचर स्वामी |? वही मर प्रश्चु तथा तुम्हारे एबं git चराचर 
क्‌ प्रभु रामजी प्रगट हैं | at WIC करुणा कन्द शोभा ger अग जग गोहई |’ Tz 
करुणा कन्द MAT सागर प्रत नदी तालाब जड़ चेतन पशु पक्षी अर्थात्‌ जड़ चेतन 
समी को मोहित करने बाले-'यन्मायावरा वतिं बिरवमसिलं ड खिल ब्रह्माण्ड जिनकी | 
Rr वश Saal Ty, यथा-'लाला तनु सुर सेवक eq प्रगट है तथा- “आऊँ करन | 
तोहि पर दाया।' झाप पर दाया करके आपके द्वार पर श्ये हे ॥ ७-८ ॥ ; 


दो०-बार बार पद लागऊँ, बिनय करों दश शीश | 
परि हरि मान मोह मद,भजहु कोशला धीश | ३६॥ 


(कः ~ Se «, 
अव है दश शीश, में बार बार चरणों में प्रणाम काता हूँ, दिनय करता हूँ, 


+ 
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॥ ३६ il 

भावा्थ--मैय्या बालक बृन्द ! यथा-'ार बार पद लग? अर्थात्‌ बिभीपणजी 
परम सन्त हैं। सन्त सहहि दुःख पर हित लागी ।' रावण के कल्याण के लिये 
अपनी अन्तिम भावना प्रगट ele कहते हैं कि हे दश शीश रावण यथा-'नयन कान 
तब aie अर्थात्‌ भाषकी Neda आँख है बीस-बीस कान है एन्तु तथा- लोचन 
सहन सूक GAR | तसे ही बीस तो क्या हजार नेत्र होने से at ack que गिरि नहीं 
TGA है में बार बार Geant चरणों में प्रणाम करता हूँ झौर बितय छरता हूँ चाप 
मान मद सद अहंकार का त्यागकर कोशलाधीश श्रीराम्जी का मजन करो 
यवा-- राम भजे हित होप तुम्हारा ! श्रीराम aaa से ही तुम्हारा कल्याण 
होगा ॥ ३६ ॥ 


दो०-सुनि एंलस्ति निज शिष्यसन,कहि पठई यह बात । 
तुरत सो में प्रथु तनकहो,पाइ सुअवसर तात ७३७॥। 


S co ~ ~ ~ a") ous 
my —garea ध्रुनि अपने शिष्य द्वारा यह बात छह कर भेजी थीं, हे तात, 
सुअवसर पाकर मैंने आपको कहा || ३६ ॥ 


भावार्थ- भेर्या बा बृन्द ! यथा-मुनि gar अर्थात्‌ बिभीषणजी रावण 
से कहते हैं कि हे रावण ! हमारे uaa कुल के पूर्वज, भी पुलस्त्यजी-'उत्तम कुल पुलरत्य 
कर नाती । उत्तम कुलीन Mary, जिनके में आर आष नाती है । ‘gee कुल ze 
कहहिं उपाय विच/१। वे अपके कुल शुरु पिता परपिता हैं, हम सबों के इल्याण का 
उपाय शोच बिथार कर यह बात अपने शिष्य से कहकर पठाये थे | यथा- ‘arg पिता 
अरु गुर की बानी | Gale विचार aha भल जानी ॥' माता पिता और शुरु के बचन 
बिना बिचारे अपना परम कल्याण समझकर करना चाहिये। पुत्र पर पुत्र के मता 
पिता तथा पर पिता रचा करने वाले पोषण करने वाले परम हितकारी होते हैं तो 
पुलस्त्य जो हमारे दिता परे पिता हैं उनके बचन को अपना परम दित मानकर करना 
चाहिये | ये उनके परम हितकारी बचन में सुमबसर पाकर थपको कहा-आप इसको 
स्त्री झार झरें, यथा-'जौ “हि aT हो कहें हमारे | नहि लागहि कछु हाथ तुम्हारे ॥? 
हे रावण यदि आप मेरो बात नहीं मानेंगे तो तुम्हारा सब मनोरथ विफल होगा और 
तुम्दा हाथ में कुछ नहीं लगेग। ॥ ३६ ॥ 
SERS MT TNT nee ea eee en page 
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माल्यवत गृह TAK बहोरी। कह विभीषण पुनि करजोरी ॥ ४ ॥ 
_ अ्र्थ-रावण बोला ! अरे ये दोनों मूर्ख शत्रुवों की बड़ाई करते हैं कोन है यहाँ 
से इनको दूर करो | ३॥ माल्यवन्त उठकर घर चले गये बिभीषण हाथ बोड़कर 
फिर बोले ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--ब्रिमींपणजी सब प्रद्र साम दाम दणड बिभेद यथा-'चारो विधि तेहि 
| कहि सहुझावा । राजनीति धर्म नीति सब प्रकार समभावे, परन्तु तथा-'काल विवश |. 
me भेषज जेते ।' मृत्यु होने वाले को भौपध जैसे अच्छी नहीं लगती है तएव विफल 
| होतो है वैते ही रावण यथा-क्रोधिह सम कामिहिः हरिकथा । ऊसर वीज वये फल यथा ॥? 
| क्रीधियों को समता और झामियों को इरि कथा सुनाई जाय तो उतर भूमि में बोल 
बोने के हो समान फल्न होगा अर्थात्‌-- ‘sae वर्षे ae नहि जामा ।' qt बर्षा होने 
पर भी Ga में कुछ उगता ही नहीं अतः क्रोधी कामौ को कुछ कहना हीं निरर्थक हैं 
| तेसे हो रावण को जो कुछ कद्दा गपा उसका फल बिपरीत ही हु शा, रावण विभोपण 
| का कहना ओर माल्यबन्त के द्वारा समर्थन करता सब वात सुनकर क्रोध से जलता 
हुआ बोला, अरे इन मूर्खो ने तो शत्रु की बढ़ाई करके ge gia बना दिया यहाँ 
कोन सिपाहो हैं पकड़ों इन दोनों को सभा से निकाल बाहर करो | राव की इस 
बात को सुनकर माल्यवन्त तो समा से उठकर घर चले गये यथा--'होइहिं सोई जो 
राम रचि राखा | को करि तकं बढ़ावहि साखा ॥' भगवान्‌ श्रीरामजी की जो इच्छा होगी 
बही होगा यहाँ युक्ति तर्क छरके केबल बत बढाव मात्र है परन्तु फल कुछ नहीं है। 
‘was चहत महि झपा निधाना |! कृपा निधान भोराबबी इस्षकों मारना चाहते हैं और 
बही होगा ऐका विचार करता हु प्रा चला गया | परन्तु-पर उपकार वचन मन काया । 
सन्त सरल स्वभाक खर रॉया॥' eat का सरल स्वभाव होता है यथा- ‘gar सशहिय 
अमरता, गरल सराहिय मीच ।' अमृत का अप्नर करना हो प्रशंसा है और बिष की मृत्यु 
करना ही AMAT है वथा-'भल्ले मलाइ पे लहहिँ, लहहिनिचाई नीच |! भला मल|ई ही 
करता है नीच निचाई हो करता है रावण नीं है उसका तो नीचता करना स्वभाव 


है परन्तु बिभीषण तो साधु हैं वे अपने सन्त स्वभाव के कारण पुनः पुनः रावण को 


सुमति कुमति सबके उर बसई। नाथ पुराण निगम अस कहई |. ५ ॥ 
जहाँ सुमति ae सम्पति नाना । जहाँ Bafa az डिपति निदाना।६ 


SS SN 


TT? 
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सुन्दरकाएड प्रष्ट १२७ पर दो० ३७ के वाद प्र० द्विश चौपाई भूल से 
रह गई थी सो इस दूसरे कागज में दी जाती हैं। 
प्रष्ट १२८ की तीसरी चौपाई से पहले इन्हें पढ़ें गे॥ 
माल्यवन्त अति सचिव सयाना। तासु वचन सुनि अति सुखमाना॥ 
तात अनुज तब नीति विभूषन । सो उर धरहु जो कहत विभीषन॥ 
गर्थ-माल्यवन्त नामक रावण का परंम चतुर मन्त्री था बिभीपश के वचन सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ | यथा-(अ० To लं० सगे Yo श्लो० २४) 
श्लोकः--ततः समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ UTA महान्‌ | 
बुद्धिमान्‌ नीति निपुणो राज्ञो मातुः ग्रियःपिता ॥ २४ ॥ 
प्राह तं wad वीरं प्रसन्निनान्तरात्मना | 
थृणुराजन्बचो मेऽद्य AAG यथेप्सितम्‌ ॥ २ ६॥ 
अर्थात्‌ राचसराज रावण की माता का प्रिय पिता अति a बुद्धिमान्‌ और राज- 
नीति में परम चतुर तथा बृद्ध था, वह प्रसन्नता TAR Wed चित्त TUT AT रावण 
से बोल'े राजन मेरी प्रार्थना सुनिये फिर आपकी जेसी इच्छा हो वेसा करना ॥ १॥ 
हे वत्स! आपके छोटे माई श्रीविभीषणजी राजनीति तथा धर्मनीति में परम भूपण 
अर्थात्‌ अच्छे जानकार हैं वह जो कहते हें सो कीजिए, रथात्‌ ट 
श्रीसीताजी जगत पिता श्रीरामजी को दे दीजिए। (अ० रामायणे) यथा-- 
श्लोकः-- यदा प्रविष्टा नगरीं जानको राम वल्लभा | 
तदादि पुर्या श्यन्ति निमित्तानि दशानन ॥ २७॥ 
अर्थात्‌ हे रावण ! जबसे श्रीरामजी की पति परायणा पर्नी लंका नगर में 
प्रवेश की हैं तभी से यहाँ बड़े २ भयंकर नाशकारी ASA दीखने लगे | तथा-- 
'जबसे तुम सीत? हरि आनी | अशकुन होहि न जाहि बला| ॥' वह कहा नहीं जाता a 
इस प्रकार अनेकोंबार समझाया | यथा-चारिहु विधि तेहि काह समुझाबा।' अन्त में यही 
कहा | यथा-( अ० रामायणे ) ६ 
श्लोकः-- अतः कुलस्य TAA शान्ति कुरु दशानन। 
सीता सत्कृत्य सधना रामायाशु TBA ॥ २८॥ : 
अर्थात्‌ हे रावण अपने कुल की रचा के लिए इतनी शान्ति कीजिए यर iG 
हो श्रीसीताजी को सरकार पूर्वक बहुत धन राज नजर देकर श्रीरामचन्द्रजी | हे 
दीजिए | यथा-'तात चरण गहि मोगी, राखहु मोर दुलार | सीता देहु रामकं, WET 
होय तुम्हार ॥ तुम्हारा सब प्रकार मंगल होगा ॥ २ ॥ 
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अथे- हे नाथ रावण! बेद पुराण में ऐसा कहा गया है कि सुमति कुमति समके 
| | हृदय में रहती है | ५ ॥ परन्तु जहाँ सुमति है तहाँ नाना प्रकार की सम्पति है और 
| wet कुमति है तहाँ नाना प्रकार की बिपत्ति deat है॥ ६ ॥ 
तब उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानत रिएु प्रीता॥७॥ 


काल रात्रि निश्चर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरों ॥ ८॥ 


अर्थ हे तात आपके हृदय में, ( विनाश काले विपरीत बुद्धि! ) कुमति बास बर 
लिया है इसी से बुद्धि बिपरीत हो गई है, हित को अनहित क्षर अनहित को हित 
समझ रहे हैं अपने प्रिय को शत्रु मान रहे हैं | हमारे निश्चर कुल को नाश करने के 
लिये, सीता काल रात्री के समान है परन्तु बहो श्रीसीता पर आपकी बड़ी प्रीति at 
रही है । अ wae तब कुल कमल ANA दुःख दाई | सीता शीत निशा समई A आपके 
| aa कुल रूपी कमल बन को जलाने के लिये भोसीता, शीतकाल फी रात्रो के समान 
| है। फिर मी आपको विपरीत बुद्धि के कारण ममता हो रही है ॥ ८ ॥ 


दो०-तात चरण गहि माँगहु, राखहु मोर हलार। 
सीता देहु रामकहूँ, अहित न होय तुम्हार ॥ ३८॥ 


अर्थ हेतात में आपके चरण पकड़ कर माँगता हूँ मेरे दुलार की रक्षा कीजिये, 
श्रीसींताजीको श्रीरामजी को दे दीजिये, आपका afer नहीं होगा ॥ ३८ ॥ 

भावा्ध--सैय्या बालक चून | य श~'तात चरण गहि ait? अर्थात्‌ बिभोषणजी 
बहुत प्रकार समफाने के बाद योले हे तात ! ह ey भ्रीराक्षप्रराज रावण में आपके 
| चरणळीं शरण हूँ आपका चरण एकड़ कर भीख मागता हुँ यथ।~ मोहि ग a 
। | आपका छोटा भाई हूँ तथा-'मैं शिशु vy सनेह प्रतिपाला ।' में शिशु हूँ आपके स्नेह से 
| प्रतिपालित हूँ | एवं-'शिशु पन तै परि हरेऊ न संगू | कबहुँ a tie मौर मन ay ॥! 
। | बालपन से ही साथ में थे मेरा मत कमी नहीं मंग किये परन्तु-“विधि न सहेउ सकि मोर 
carer? बिधाता हमारे इस दुलार को नहीं सह सके जो यथा-"हित अनहित मानत रिपु 
रीता ।' ye हित को अनहित शौर मित्र को शत्रु मान रहे हैं | यथा- 'जगदस्या जानहु 
भिय ajar तथा-'जगत far रुपतिहिं विचारी ।' जगत जननी श्रीसीताज्ञी हैं और 
जगत पिता श्रोरामजी हैं ऐसा बिचार बर यथा-साता देहु रामकेह आहित न होय 
तुम्हार ।' श्री सीताजी को दे दीजिये जिसमें आपका मंगल हो तथा-'सुनहु ना सीता 
बिनु ate | हित न तुम्हार शम्मु अय कीन्हें ॥' हे नाथ श्रीतीताजी को नहीं देने से शिव 
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ब्रह्मा मो तुम्हारा दित नहीं कर सकेंगे इस लिये हे IY मेरी प्राथना सुनकर मेरे दुलार 
की रचा करते हुए श्रौसीताजी को दे दीजिये ॥ ३८ ॥ 


बुध पुराण श्रति सम्मत वानी! कहो विभीषण नीति बखानी ॥ १॥ 
सुनत दशानन उठा रिसाई। खल तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ २॥। 


झथ--बिभी पणजी, बुध पुराण वेद शास्त्र के सम्मत तथा नौति युक्त बचन 
बोले ॥ १॥ परन्तु राबण सुनकर क्रोध से उठा और बोला कि हे खल तेरी मृत्यु अब 
निकट आ गई है॥२॥ 

भाबार्थ--ब्िक्रीपणञ्जी यथा-'तात अनुज तव नीति विभूषण’ माल्यवन्त ` कहा था 
कि हे तात तुम्हारे भाई बिभीषण बड़े नोतिज्ञ हैं रावण को बुध पुराण श्रुति सम्मत 
शास्त्र नीति युक्त यथा-'चारो विधि तेहि कहि समुझावा । ara दाम दणड बिभेद चारो 
नीति से कहकर समझाया | परन्तु-'उसर वीज वये फल यथा? मब विफल हुआ, वेद 
| पुराण से बिरूद, यथा--'तेहि देश निकासे सब विधि त्रासे जो कह बेद पुराना ।' आज 
मिभीषण के प्रति मी वही चरितार्थ gar विभीषण को नाना प्रकार त्रास देकर देश 
' से निकालने जा रहा हैं ॥ १-२ ॥ 


जियसि सदा शठ मोर जियाबा। रिपुकर पत्त ae तोहि गावा ॥३॥ 
कहसि न खल ग्रस को जगमाहीं।भुजबल जाहि जिता में ना हीं॥ ४॥ 


ग्रथ--अरे मूख, हमारे जिलाने पर तुम Ma हो ( परन्तु नमक हराम ) तुझे 
शत्रु पक्ष में प्रीति है ॥ ३ ॥ अरे खल, वता जगात में ऐसा कोन है जिसको में अपने 
YA बल से नहीं जीता है ॥ ४॥ 

भावार्थ--रात्रश बिमींपणजी को बहुत तिरस्कार करके बोला, अरे मूख तुम 
सदा मेरे जिलाने से जिया है, तुम्हारा मैं पालन पोषण करता हूँ हम।रा अन्न खातेहो | 
ओर नमक हराम आज तुम्ह शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है यथा-'खाइ हलु्राइ के और 
yh zat के' कुत्ता की तरह खाता है हलु प्राई के, और पहरा देता है ठठेरे का भ्र्थात्‌ 
खाता पीता हैं रावण का शोर पक्ष लेता है तरपास्वियों का तुम ऐसा नमक हराम है। 
खल मूख तुम्हीं बता, AAT मं कान एमा है जिसको में अपने Ba बल से नहीं जीता 
है, अररे मूख तुम देखता है । यया-ब्रह्म सृथ्टि जहँ लागि तनु धारी | रावण वश adi 
नर नारी ॥ दिग पालन मैं नीर भरावा । मूष सुयश शठ मोहि सुनावा ॥? ब्रह्मा को समस्त 
सृष्टि मेरे ग्राधीन हैं इन्द्रादि दिगपाल मेरे यहाँ पानी भर रहे हैं, फिर मनुष्य तथा- 
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कहा कीट वपुरे नर नारी । प्रशंसा शुझे सुनाता है । तुझे ASAT नहीं लगती दै | 
रावण की इस वात को सुनकर विभींपणजी बोले, हाँ भेय्या रावण तुम सत्य कहते ह 
ब्रह्म सृष्टि आदि अब तुम्हारे वश है परन्तु यह तपस्वी ब्रह्म सृष्टि के अन्तत नह 
हैं। qatar प्रगट मय विधिन बनाये | ये आप स्वयं प्रगट है तथा-“निज इच्छा निर्मित 
ag माया गुण गोपार |” माया के गुण तथा इन्द्रियां से परे, अपने स्वरूप रो आप 
निर्माण किये हैं | यथा --शुंभ Ae विष्णु भगषाना। उपजहि ag Aad नाना ॥ 
जिनके अंश से असंख्य शिब व्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं वे प्रश्च है CRIT 
शिव बुद्धि अ, मन शशि चित महान। मनुज वास सचराचर रूप राशि भगवान ॥ 
स्मरण कर रावण सुनकर बोला चुप रहो ॥ ३-४ ॥ 
र PS :; ~ Nn los a ति हिकहि नीती! 
ममपुर बास AUG से नप्रीता। शठ [मलुजाह।तनाई हि | 
गस कहि कीन्हेसि चरण प्रहार | अनुज गहे पद वाराहि बारा ॥ ६॥ 


as. 


iy 
र्भ अरे दुष्ट हमारे नगर में रहर तपस्थियों से प्रीति दरता है, os जञा 
उन्हीं से मिल, उन्हीं को नीति सिखा ॥ ५ ॥ इतना इहते हुए चरण का प्रहार शिया 


® 


| तथापि छोटा माई बार बार चरण को पड़ता है॥६॥ 


ज्ावाई---रावण बिभीषण से बोलवा है आर मूख, हमारे नगर i अर्थात हमारे 
राज्य में ही भरण पोषण होत! है फिर भी नमझ हराम, तपस्वियों से प्रीति ise 4 
यथा-सर्वस साइ भोग करि नाना । तुम सबस खापा पिया नाना भोग लंका में मोगा 
तथापि शत्र पक्ष लेता है। इतना कहते TE चरणों का प्रहार aS लगा, तथा पि- 
“सन्त सरल चित जगत हित । एवं- क्षमा शील जे पर उपकारी । सन्त का ल 
होता है मार गाली खाकर भौ संसार का उपकार ही करते हैं का =e 
वे क्षमा शील होते हीं हैं राबण के चरण प्रहार को सहन करके : पणजी बार-बार 
0 aqeare रत वतते हम न 
पकडते हैं अर्थात्‌ चरण में प्रणाम करते है ॥ * -६॥ 
उप्रा सन्त की यही बड़ाई। मन्द करत जो करे भलाई॥ ७॥ 
तप्र पित सरिस मलेहि मोहि मारा । d रामभजे हित होय तुम्हारा॥८॥ 
सचिव संग ले नम पथ TAG | संहि सुनाइ FET AG AAG | ६॥ 


Ls 


g = b> 
गर शंकरजी बोले | हे उभा सन्त को यही बड़ाई है ता करते हुए की 
मी भलाई करें ॥ ७ ॥ विभीष शजी बोले | आप पिता के समान हैं मले ही झुरे मारे 
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परन्तु तुम्हारा मला तो राम मजन से ही होगा ॥ =॥ इतना कहकर, मस्त्रियां के 
साथ आकाश मार्ग से जाकर बोले हि सब कोई सुनों ॥ ६ ॥ 

aad -श्रोशंकर भगवान्‌ अपनी कथा प्रसंग में बोले, हे उमा, सन्त का यही 
बड़प्पन है। यथा- सन्त सहहि दुःख परहित लागी ।' पराये ह्वित के faa सन्त दुःख सहन 
करते हैं | तथा--संत सन्तन की असिकरणी | fafa gare चन्दन आचरण ॥ काट मलै परशु 
सुनु भाई | निज qe देइ सुगन्ध बसाई ॥? सम्ह असन्त का ऐसा ब्९बद्दोर होता है जेसे 
चन्दन छा कृत, एवं कुल्हाड़ो अर्थात्‌ कुल्दाड़ी चन्दन के पच्च को मूल से steal हे 
तथापि चन्दन अपनी सुगन्ध कुल्हाड़ी को देकर सुगन्धित बनाता हे। रावण परम 
सन्त बिभीषण को ara मारते हैं और बिभीषण चरण पकड़कर कामना हरते हैं हे 
Sear रावण भगवान्‌ AIS भहा करें | पुनः अपने अन्तवत्ती अन्त्रियों को साथ 
लेकर आफाश मागे से जाकर रावण को राजसमा में समो को सुनाकर ऐसा कहने लगे 
हे राबण समी कोई सुनों ॥ ७-८-६ ॥ 


दो०-राप सत्य संकल्प प्रश, सभा काल वश तोरि। 
में रघुबीर शरण अब, जाऊं देउ जनि खोरि ।।३९॥। 


अर्ध प्रथु Aaa सत्य संकल्प हैं और तुम्शरी मभाकाल के यशोभूत हैं। 
मैं अप रघुयोर श्ररोमज्ी को शरण जाता हूँ मेरा दोष कोई मत देना ॥ ३६ ॥ 
मावाथ -भेर्या बालक बृन्द | यथा~'राम सत्य संकल्प' अर्थात्‌ बिभीषण रात्रण 
तथा सब सभा को ममफाक! फिर मो कहते हैं, हे रावण प्रशन श्रीरामजी प्रतिज्ञा कर 
चुके हैं । यथा-'१शिचर हीत करों महिं, भुज उठाइ प्रण कीन्ह ।' पृथ्वी निशाचर ala 
करूँ गा, औरामजी सत्य संकल्प हैं उनका संकल्प निष्फल नहीं होता है और तुम्हारी 
समा BAR बशी भूत है क्योंकि प्रतिज्ञा तो निशिचर मात्र के लिये है | तथा- हित मत 
तोहि न लागत कैधे | काल विवश कहूँ मेषज Hew हित उपदेश तुमको अच्छा नहीं 
लगता है eat कि मृत्यु होने चाल को औषध neal adi लगसी है तुम सब मरने 
वाले दो यह उपदेश कैसे च्छा लगे। और में भी निशाघर ही हूँ तुम्हारे साथ मैं भी 
मरूगा, यदि श्रारा मजी को शरण लता Nase et ज्ञाती, यथा-शरण गये प्रभु VE 
| न त्यागा | विश्‍व द्रोह छत अघ जेहि लागा ॥ जो संसार का द्रोही महा पापी हो उसको 
मी शरण से नहीं त्यागते तथा-'जो सभीत आवै शर्णाई। राखौं ताहि प्राणा की नाई ॥? 
शरणागत की प्राण को तरह रचा करते हैं, हमलिये में अपने जीवन की रचा करने के 
| लिये श्रीरामजी को शरश जाता हूँ श्रब मेरा दोष मत Aarti ४१॥ 


ae 
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असकहि चला बिभीषण जबहाँ। आयुह्दीन भय निशिचर तबहीं॥ १॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी। करु कल्याण अखिल के हानो ॥ २॥ 


Q sy जे ~ . ~ ~ ft 
अथु-- ऐसा Feet विभीषण जेसे लंका से चले, राक्षस लोगों को शयु sx 
समय समाप्त हो गयी ॥ १ ॥ हे भवानी साधु की Mag तत्कालीन बारे ब्रह्माण्ड के 


कल्याण की हानि करती है ॥ २॥ 


सातार्थ - विभीपणजी बोले में अव श्रीरामजी की शरण जाता हूँ, भर इतना 


| कहकर जैसे लंका से चले छि uaat छी आयु चीण हो गई | शंकर भगवान्‌ कहते हैं 


कि हे सवानी साधु को आज्ञा तत्कालीन देह सदा फल प्रगट प्रभाऊ ।' फल दायक होती 


| हैं साधु पुरुष की आज्ञा का अनादर करने से उसके मारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं ओर 


सब मंगल अमंगल रूथ हो जाते हैं यथा-मित्र करे शत रिपु की करणी | He विबुध नदी 
बैत ॥ मित्र सौ शत्र के समान दुःख दायक हो जाते हैं और त्रयलोक पाबनी गंगा 
वैतरणी की तरह हो जाती हैं- जो अपराध भक्त कर करई | राम रोष पावक सो जरई AW 
सक्त छा अपराध निराद्र करने वाला भ्रीरामजी की क्रोधाग्नि में जल जाता है, यथा- 
तो लो न दाय दलेउ दशकन्धर, जौ at विभीषण लात न मारेऊ TA तक राण का ay 
बिनाश नहीं किया गया था, बिनाश तो तय छ्या जब विभीषण छो सात मारा। 
सन्त का अपराध शगवान्‌ श्रीरामजी कमी सहन नहीं करते यथा-'ोकहु वेद विदित 
इतिहासा | यह महिमा जाने gaat ॥ लोक भें तबा बेद में य बात सष कोई जानता 
है परम सन्त 5स्व॒रीष के अपराध से Tatar ऋषि की दुदंशा हुई सो Tatar आनते 
हैं और सब कोई जानता है आज परम सन्त विमोषशजी को रादश लात माश है 
इसी लिये राइण के प्रव परिवार सहित थायु घोण हो गई भौर सर्व अगल रूप हो 
गये ॥ १-२॥ 

रावण wate बिभो पण स्यागा। मयउ विभव fag तवि अभागा। ३॥ 


चलेउ afi रघुनायक Wet | करत मनोरथ बहु मन माही ॥ ४ ॥ 
अर्थ--रावण faa समय बिभीपडं क त्याण किया, उसी सशय बह भाग्यहीन 
तथा पर्रम हीन हो गया ॥ ३॥ विभीप बजी मनें बहुद मनोरथ करते हुए हष पूर्वक 


श्रीरघुनाथजी के पास चलें ॥ 8 ॥ 2 
भाषार्थ--राबण आज परम एन्त विभीषण का निरादर करके त्याग इर रहा 


है। यथा- बड़े भाग्य पाइय सत संगा ।' बड़े भाग्य से साधु संग मिलता हैं, तथा- “yer 
ae ee eae Gee ae 
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पुज बिनु मिलहि न बनता । राबथ्य को el gaz तपस्या इत्यादि के फल स्वरूप परम 
सन्त बिक्षीपण faa थे बह रावण सन्त के प्रभाव से आज ष्यन्व् सुख समृद्धि राज 
किया श्राज सन्त का निरादर करता है ओर घर से सन्त को faere देदा है यथा- 
“राठ fag जाइ तिनहि कह नीती ।' बोला मूर्ख बिमोषण जा यहाँ से चला जा, तपस्ियों 
के पास | इसके फल स्वरूप रावश्च छी सारी सम्दत्ति ara ही बलो गई और अभागा 
हो गया यथा-'जाइ रही पाई विनु पाई ।” जो रहीं सो चली गई शौर जो होने बाली 
थी वह नहीं होगी | इधर बिभीपशजी हर्पित हैं बड़ी प्रसमता के साथ श्रींगघुनाथणी 
के पास चले, यथा-'बाथुर बिपम तोराइ मनहु भाग मुग भागवसः MET पड़ता है कोई 
मृण को जाल में BAT था परन्तु भाग्यबश वह जाल से छूट var FF aa afta 
होकर बन्धन से gH बन छो मगे, वैसे ही विभीषण Weal के जाल से छुट दारा पाकर 
अहो भाग्य मानकर TARA पूर्व प्रश के पाए चले। चलाते एमय मार्ग में नाना 
मनोरथ झा रहे हैं मैं लाकर प्रश्च के चर में दाष्टांग प्राम Ge गा, पुनः प्रश के चरण 
| कमल aaa हृद में लगा लूँगा, प्रश कृषा दृष्टि से अवलोकन करेंगे, में पश्च छा 
| दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊ गा, अहा ay Ee मिलेंगे कि नहीं, यथा-'तामस तनु कब्ु 
| साधण नाही | प्रीति न पद सरोज मन माही ॥? मेरो तामसो शरोर छुछ साधन बी तो नहीं 
Ree चरण इभ क्षमे प्रेम नहीं है | त्षा-“मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही | भक्ति न विरति ज्ञान 
मन माही ॥! मेरे हृदय में विश्यात्व नहीं हो रहा है क्यों शान वैराग्य भक्ति झी तो 
नहीं हैं रिस बल से प्रथु झा मिलन होगा, हाँ हो सकता है। यथा-एक वाति करण» 
| निधान की । तो प्रिय जाके गति न wast मेरे छात्र कोई at है रावण तो राज्य से 
| निकाल दिया, ga अनाथ समझकर अवश्य प्रश कृप! करेंगे इस प्रकार नाना भावना 
करे हुए विभीषणजी Ty AAs की शरण में इले आते हैं ॥ ३-४ ॥ 


देखि हों जाइ चरण जल जाता। अरुण सुदुल सेवक सुख दाता।५।। 
जे पद परशि तरी ऋषि नारी। दंडक कानन पावन कारी ॥ ६॥ 
श्रयं-यददा! में जाकर लाल कब के समान परम झोनल सेवकों को सुख देने 


बले चरणार बिन्द का दर्शन करूं गा || ५ ॥ जिनका स्पर्श करके ऋषि नारी अहृल्या 
तर गई और जिन भरक्ष कमल से दएडक़ बन पावन हुआ है ॥ ३ ॥ 


° fos il n fi ~ . wy 
AACA ATTA नाना बिचार Get हैं अरहा आल वे चरण कमल BE AT 
पद राजीव वरशि नहि जाई। मुनि मन मधुप बशी AE माही ॥ जिन चरण wad को 
बाणी से कह नहीं जा सकता | उन चरण फब्नल में Bhatt के मन रूपी भौंरा सदा 
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वास करते हैं । जो चरण रमल सेबछ तथा भक्तों का सुख देने बाले हैं | यथा-- 
“जिनके चरण सरोरुह लागी | करत बिविध बप योग विरागी ॥ जिनके चरण की सेवी के 
लिये संसार से वेगाग्य लेकर नाना जप योग किया जाता है | पुनः जिन चरण कबल 
के स्पर्श सात्र से-'ळुबत शिला भइ नारि दुहाई |? छूते ही एइ शिला सुन्दरी स्री बन 
गई रास्ता में waa हुये शुनि गोतम al ett झा उद्धार हो गया। और दणएडक बन 
gia हारा शावित था यथा-दिर्‌डक वच gota प्रभु करह । उय शाप मुनिवर कर हरह ॥! 
उस दण्डक बन को थो पबित्र किया अर्थात्‌ शुनि छी शाप से छद्घार किया, उन्हीं 
पवित्र चरणों को में देखूँगा ॥ १-६ ॥ 

जे पद जनक सुता उर लाये। कपट SIT संग धरि धाये ॥ ७॥ 

इर उर पद सरोज बश जोई। अहो भाग्य में देखब सोई॥ ८ ॥ 


ag— nei! जिन चरण क्रमशो को श्रीजनकसुता भीजानकी जी, रपट मृण के 
पीछे दौड़ते हुए स्मरथ Ge हृदय में पधारे रहती हैं॥ ७ ॥ gar भीशंढर मगवान्‌ के 
हृदय ame में जो सदा बास करते हैं, मदा, अहो भाग्य रार में उन्हीं चरणों को 
ee atc ॥ 
भाब।र्थ-- हो ! ओ चरण कमल, यथा-जानकी कर सरोब लालितौ” भ्री- 
जानकीजो कर ena gu afta, पुनः भीजनकराजइमारी भोघोनकी जी जिन चरण 
कमला झो अपने परम CAT हृदय कमल में पथराये हुए सदा स्मरण करती है पुमः 
जो चरण कमल फषट सुग के पोछे पीछे दोड़े हैं. तधा-करि मधुप मन मुनि योगि जन 
जहि तेइ अभिमत गति a2? जिस चरण ERA में ag २ योगी जन अपने २ मनफो 
भा carne सेबा करके ममो बाछित गति पाते हैं। पुनः श्षीशंकर भगवान्‌ के परम 
कोमल हृदय कमल में पदा बास करते हे । यथा-मकरन्‍्द जिनकी TT, शुचिता 
अवधि सुर wae |! जोर जो चरण कमल ASE रस qa प्रैलोक पाननों KUTT 
शीगंगाजो को प्रगट करते हैं श्रोशंकरजों अपने शिर पर धारण करते हैँ। ऐसे परम 
मेगल चरणा कमल हो भाब मैं देखूँ गा आज मरी डितौ बड़ा aa भाग्य हैं यथा- 
जिमि Riga वातिन को, विधि वश सुलम प्रयाग जैसे Feat देव संयोगसे हिइस बाध्तियों 
को प्रयागशाज तीर्थ सुगम हो आय, तैसे हो SIN यह चरणा GHA झुझे सुगम हो रहा 
है | 'यह daz तब होय,अत FU पुराङत थूरि।' यह संम a A होगा जब पूवं के 
पूर्ण पुणय उदय होंगे, “रदी भारत मम अमित अति मेरी अतिशय अहो भाग्य है मैं 
उन चरण का दर्शत फरूगा॥ ७-८ Il ! 
नस कि sa a eee 
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दो ०--जिन पायन की पाठका, सरत रहे मन लाइ । 
ते पद आज विलोकिहों, इन नयनन अब जाइ Wel 


wa -जिन चरणों की पादुड़ा में मरत wl मन शगा रबखे हैं, एहा जही पद 
आज मैं इन चम नेत्रों द्वे देखूँ गा ॥४०॥ 
भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'जिन पायन की पादुका? आर्थात्‌ जिन 
परम मंग चरण कमल की दरश पाहुका में श्रौऽरतछाल VAT तन भन BIT 
अपश करके यथा-“चररा पीठ करुणा तिधान के! करुणा निधान भीगमजी & बरख 
फमल को पादुका (खड़ाऊं) तथा ‘dye भरत स्नेह रतन के? भीभरत जी के प्रेम 
रत्न रखने का एक संपुट है। श्रीमरतजी इन चरण पादुका Ge पाझर इतने सुखी 
हुये कि जैसे भीराम जी ही अयोध्या में हों अर्थात्‌ डस खड़ाऊं को साचात्‌ श्रीराम- 
@ का रूप ही मानकर छेषा छरते हैं। या-'तिहालन प्रभु aga, Fadi मिसबाधि? 
सब बिघ्न रहित प्रद्धु छी पादुळ राज लिहासन में पधरा छर तथा “नित पूजत प्रभु पाँवरी 
प्रीति न हृदय समाति? अति प्रेम से रोज पूनते हैं। झज मैं उन्हीं avatar दशन 
करू गा, अर्थात्‌ जिनफे चरश AY के पाटुरा की इतनी बड़ी महत्ता है तो छाज में 
उन चरण कमल का हो इशन GE गा, बहो «ग्य है मैं कृत छर हो जाऊे मा | Voll 


| यहि विधि करत सप्रेम विचारा। आयउ सपदि सिंधु के पारा॥१॥ 
कपिन विभीषण आवत देखा । जाना कोउ रिपु दूत दिशेखा ven 
अर्थ-विमीषण थी मक्ष ही मन प्रेम पूर्वक नाना बिचार छरते हुए अल्दी ही 


सुद्र इस षार आगये | १ | बानरों ने दिमोषण को श्राते हुए देखकर समझा शत्रु 
पत्त से कोई बिशिष्ट दूत भ्रा रहा है॥ २॥ | 


ताहि राखि कपि पति ce आये । समाचार लब ताहि सुनाये ॥३॥ 
कह सुग्रीष सुनहु रघुराई। झावा मिलन दशानन भाई ॥९॥ 
थर्थ-द्चेना के रक्षक Tail ने बिभीषण छो सैन्य फे बाहर ही रोक फर सुग्रीष 
के पास श्राये और सब समा दार इहा gary aula बानर सुग्री ब से बोले कि राबश 
का छोटा माई विभी पण नामक रास झाया है बह बोलता है प्रभु भ्रीरामजी से 
मिलना है ॥ ३ ॥ सुग्रीव दूतों की बात सुनकर श्रीरामजी से बोले हे श्री रंघुनाथजी 
सुनिये, रावण का भाई आपसे मिलने आया हैं तो कया आज्ञा होती हैं ॥ ४ ॥ 
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कह प्रभु सखा बूभिये काहा। कहेउ कपीश सुनिय नर नाहा ॥५॥ 
जानि न जाइ निशाचर माया | काम रूप केहि कारण आया॥९॥ 

अर्थे प्रु भीरामजी बोले हे रखा क्या बूकते हैं शोर किसको बूझते हैं अर्थात 
आपको जो करना हो बह करो | सुग्रीव बोले हे प्रश्न सुनिये ॥ ४ ॥ रामों की माया 
जानी नहीं जातो है, काम रूप क्रिसलिये या है पता नहीं है । अर्थात्‌ आप सवज्ञ 
हैं सय जानते हैं मायाधीश हैं Sar कहें पेसा किया जाय ॥ ६ ॥ 


मेद हमार लेन शठ आवा । राडिय बांधि मोहि अस भावा॥ ७ ॥ 
सखा नीति तुम नीक विचारी। मम प्रण शरणागत भयहारी ॥८॥ 


अर्थ --बह शठ हमागाभेद लेने आया है उसको बाँधकर रबखा जाय मेरा तो 
यही मत है ॥ ७॥ श्रीरामजी बोले, मैय्या नीति ती आप अच्छी विचार किये 
परन्तु मेरी प्रतिज्ञा है शरणागढ़ का अमय करना ॥ ८ ॥ 


भावाईए-- विभोषण जौ को बताया गया है, नाथ अनुज तव नीति विभूषण? अर्थात 
राजनीति तथा भ्रीरघुमाथजी जब सुग्रोब को बानरों का राजा बनाया तथा तब "राजनीति 
ag भाँति पिखाई! सब राज शासन सुरक्षण दोनों alfa को यथा तिथि सिखाये थे, 
ayia geht राघनी ति के झलुयार यथा 'रिए पर छपा परम कदर [ई शत्रु पर BU करना 
परप कायरपर है ऐसा जानकर सुग्रीब जी ने कहा हे पर मेरा तो यह मत है कि शत्रु 
का छोटा भाई कपट चातुरी से हमारा भेद लेने भाया है इसलिये उसको बांधकर 
यहां हो रखा जाय, लंका वापस जाने न पावे, फिर प्रश्चु के मत से सभी क्षा a 
जैसी इच्छा वेसा किया जाय | सुग्रीव को इस बात को सुनकर परम पर a हे 
रघुनाथजी बोले हे भेट्या थो सुग्रीव जी आपने राजनीति द्वारा me ill RUT 
(रिपृस्तन प्रीति करत नहि mar शत्रु से al ति mal नहीं करना चाहिये Ry a 
पाप, इनहाहि ग लबु करि गिवे / शत्रु को लघु नहीं समाना क यह ४ ‘ ` 
परन्तु हमारे कुल परम्पग में राजनीति के साथ एक धम्‌ नीति भं i र 
हमारा नाम है शरशागत बरहल, और हमारी धमे नीति ह है yar ae 8 म bs | 
हागे जाइ । आगे रण ती नहि ताही RR करोड़ AT हस्या काके हो मीत a 
शरणाई | राखों ताहि प्राण की नाई ॥ अपने किये हुए पापों SS करक 233 
होते हुए मेरी शरण aa भौर- निज शत कर जनित्र फल पायउ | अब रुत ह शरण 
तकि आयऊ॥ हे प्रश्न त्राहि साम्‌ कहकर मैं आपकी शरण हुँ तो में उसे प्राण को 


MME. Msi 2). 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( १३८) & धीरामचरित-सानस ॐ 


AAAI 


क 


PAPA 4 


PP PLDI DI II 


तरह रचा करता हूँ शरण स्वीकार करने से फिर उसका कर्मी नहीं त्याग करता हूँ। 
यथा-'सुनि प्रभु बचन हृष हनुमाना | शरणायत वत्सल भगवाना W प्रभु श्रीरामजी के बचन 
सुनकर श्रीहनु भानू जी बड़े प्रभन्न हो रहे हैं हमारे प्रथु भगवान्‌ श्रीराम भद्र जू शरणा- 
गत वत्सल हैं, शरणागत TIE हैं। ‘agg कोन में परम कुल्लीना | कापि चंचल सबही विधि | 
हीना ॥? मोहं पर रघुबीर कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिल्लोबन नीर ॥ मला में हो ata 
gata ब्राह्मण हूँ सब प्रकार चंचल स्वभाब वाला बानर पशु, फिर मेरे ऊपर जो कृपा 
किये तो सब साधार पर कृपा करना ही कृपालु स्वभाव हैं | इस प्रकार अपने प्रशन 
ea गुण को स्मरण करके श्रीहनुमानूजी के नेत्रों में आँसू भर आये प्रेम मग्न हो || 
ये ॥ & ॥ 


दो०-शरणागत कहु जे तजहिं,निज अनद्वित अनुमानि। 
ते नर पामर पापमय,तिनहिं विलोकत हानि wean 


अर्थ-जो शरणागत को अपना अनहित जानकर त्याग करते हैं वे मनुष्य नींच | 
हैं पाप रूप हैं उनको देखने से पाप लगता है॥ ४१ ॥ | 
माबाथ- य्या WAS बन्द | यथा- रात्सागत कहुँ जे ase aula भीरघुनाथनी 
सुग्रीव से कहते हैं कि हे सखा, यधा-'ुनहु सखा निज कहाँ ees) जान मुशुश्ढ शाम्भु | | 
AR THY हमारे शरशामब बत्सल ETAT डो sex पार्दती जानते हैं अथवा |! 
काक भुशुण्डी जानते हैं। तथा- शरण गये प्रभु arg न त्यागा | विश्व द्रोह कृत अघ जेहि Wd 
लाया | भोर संसार के Ae का पाप जिसको लगा हो, ऐसा पापी मी प्रश्न ही शरण | | 
जाने से नहीं त्यागा जा सकता | तो भन्ना बतावो में श्रपने इस धर्म नीति दो केसे | | 
व्याग दू | यथा-सत्य संघ eg बत रघुराई ।' मैं सत्य संघ हूँ, सत्य प्रतिज्ञ हुँ, हे भेय्या | 
गरीब, जो कोई अपना safes जानकर अर्थात्‌ इसके द्वारा हमारी कुछ हानि होगी | 
mar बिचार कर शरणगत को शरणा नहीं देते हैं अथवा शरणागत की रक्षा नहीं करते | 
हैं वे महानीच प्राशी हैं पाप के ही रूप ई यथा-'ते नर पागर पापमय, देह घरे मद्रु जाद |! | 
मचुष्य का शरोर मात्र धारण किये हैं परन्तु वे असुर हैं, पापी gam कोई भी यथा- | 
| 
\ 


Toner. 


oT «-+हहनहठैललञबठ-.ैह..........+> 


त्राहि त्राहि दयालु रघुराई ।' में उसे कमी नहीं त्याग सकता हुँ॥ ४१॥ 


कोटि विप्र ay लागे जाहू। आये शरण ast नहि ताहू ॥ १॥ 
सन्युख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि श्रथ नाशों तबहों॥ २ ॥ 


0 ~ ~ ~ aN 4 
अथ जिसको कोटि कोटि ब्राह्मण मारने की हत्या aut हो, उसको भी शरण 
SSSI a ee नपकद ली TST ss ee ee ne 


* — dd 
SOS 
Det Ot Me eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% सुन्दरकाण्ड ॐ ` ( १३८क) 
( संशोधन ) 


सुन्दरकाण्ड प्रष्ठ १३८ की आठवीं चौपाई के वाद edt चौपाई छूट गई थी 
वह यहाँ दी जा रही है इसे प्रष्ठ १३८ दो० ४१ के पहले पढ़ें गे | 
सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना | शरणागत वत्सल भगवाना॥ ६ ॥ 
अर्थ --प्रश्ु श्रीरामजी के बचन सुनकर श्रीहनुमानूजी प्रसन्न हुए, मन ही मन 
विचारने लगे सर्व समर्थ भगवान्‌ श्रीरघुनाथजी शरणागत वत्सल हैं | 8 ॥ 
भावाथ--यथा “हनि प्रभु वचन’ अर्थात्‌ प्रु श्रीरा मजी शरणागत वत्सल हैं । यथा- 
शर्या गए प्रभु ताहु न त्यागा | विश्व द्रोह छत अष जेहि लागा ॥ जो समीत आवा शरण | 
रखिहहुँ ताहि प्राय की नाई ॥” वहीं आज चरितार्थ हो रहा है। अतः श्रीहनुमान्‌जी 
बहुत प्रसन्न हुए, यथा- Bo रा० Jo काण्डे सर्ग १ श्लो० ५७:- 
रोकः -घन्याहमप्यध चिरायराषव, स्मृतिममासीङ्भव पाश मोचिनी। 
त्वञ्गकसँगोऽप्पति दुलेमोमम, प्र्रीदतादारारथिः सदाहृदि ॥ ५७ ॥ 
अर्थात्‌ आज मुझे भगवान्‌ श्रीरामजी को संसार वन्धन की नष्ट करनेवाली 
शरणागत वत्सलता की स्मृति हुई, और उनके भक्त का Bla दुर्लभ संग प्राप्त हुआ, 
| आज में धन्य हूँ हृदय में विरा जमान्‌ वे दशरथनन्दन श्रीरामजी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न हैं 
मैं भी उन्हीं प्रभु की शरण हूँ ॥ 8 ॥ 


ह. पापवन्त कर सहज ATS | भजन मोरि तेहि भाव न कोऊ॥ ३ ॥ 
जो पे दुष्ट हृदय सो होई। मोरे सन्सुख आव को सोई ॥ ४॥ 


अर्थ --पाणियों का महज स्वभाव होता है मेरा भजन उसको कमो अच्छा नहीं 
लगना ॥ ३॥ यदि उसका हृदय SATA होगा तो मेरे सामने वह कमी नहीं 
वेगा ॥ ४ ॥ hi oe 

भावार्थ--श्रीरामजी वता रहदै कि हे मैस्या औसुग्रीबजी/पापात्मा,इमारा भजन 
नहीं करते हैं ।'ठलली aa पापत, gt चर्चा न सुहाय | TA जन्म जन्मान्तर के पार्पा 
के कारण इमारा AAAS झो अच्छा नहीं लगता है bo पाप करत निशि वासर जाई” 
दिन रात उनकी पाप ही में बुद्धि रहती है । परन्तु विभीषण तो भजन पूजा करते Lal 
श्रीहनुमान्‌जी बताये हैं हर तित ह हक 3287 सज्जन 
नीन्हा ॥' रामराम स्मरण करने से 3 लि द अप के ee 
तहँ मित्र बनावा । भगवान्‌ का मन्दिर भी पृथक ANG थे तो पूजा भजन सब कुछ 
भय लि पसन्द 
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MIR SUS ॥ इमार शरणामरद्ध चत्सल स्वसावका शुरूर पाचता आनत gaat 4 
| काक भुशुण्डी जानते हैं | तथा-शरण गये प्रभु ताहु न त्यागा | विश्व Zig कत अघ जेहि 
लागा॥' और संसार के द्रोह का पाप जिसको लगा हो, war पापी मी प्रश्न को शरण 
| जाने से नहीं त्यागा डा सकता | तो भब्जा बतावो मैं अपने इसत धर्म नीति को केसे 
। त्याग दूँ | यथा-त्य संघ ढ़ बत खुराई । मैं सत्य संध हूँ, सत्य प्रतिज्ञ हूँ, हे भैय्या | 
| सुग्रीव, जो कोई अपना श्रनहित जानकर श्र्थात्‌ इसके द्वारा हमारो कुछ हानि होगी | “' 
ऐका बिचार कर शरणगत को शरणा नहीं देते हैं अथवा शरणागत दी रक्षा नहीं करते | 
हैं बे महानीय प्राशी हैं पाप के ही रूप हैं यथा-'ते नर पामर पापमय, देह घरे मबु जाद ! | 
मनुष्य का शरीर मात्र धारण किये हैं परन्तु वे असुर हैं, पापी ae कोई भी यथा- | / 
"जाहि त्राहि दयालु रघुराई ।? में उसे कमी नहीं त्याग सकता हूँ ॥ ४१ ॥ | 

| 


कोटि विप्र बध. लागे जाहू। आये शरण asl नहि ताह. ॥ १ ॥ 
सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि श्रध नाशों तबहीं॥ २॥ 
अथ- जिसको कोटि कोटि ब्राह्मण मारने की हत्या ली हो, उसको मी शरण 


Se RS Ne IEDM pate aoe 
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% सुन्द्रकाएड अ ( १३६ ) 


IRS 


आने से नहीं त्याग सकता हूँ ॥ १ ॥ जब भी प्राणी मेरे सन्मुख अआ जाता है उसी 
समय उप्चके कोटि जन्मों के पाप को नाश करता हूँ ॥ २॥ 


भावाथं--शगवान्‌ श्रीरामजी अपनी भक्त बत्सलता का स्वभाव सुग्रीव को कहते 
हैं, बोले, हे सखा ! यथा-“स्वपच aa from यवनादि हरि लोक गत नाम वल विषुल मति 


मल्ल नपरसी शवर श्वपच खल यमन जड़ पामर कोल कियात । नाम कहत पावन परम होत 


भुवन विख्यात ॥' भैय्या सुग्रीव, तथा-'पुरुष agen नारि नर, जीब चराचर कोयः॥ सवे 
भाव भज बपट, तजि मोहि परम प्रिय सोय ॥! पुरुष चाहे स्त्री, कोई भी हो, अथवा जड़ 
चेतन भी हो, परन्तु सब भाव से हमारी शरण'गति स्वीकार करके भजन दरता है वद्दी 
हमारा प्राश प्यारा है। और कोटि-कोटि ब्रह्म हत्या भी क्यों न किया हो, महा पाप 
लगा हो यथा-श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञकम्‌ ae gels wun fafa बेदविदी 
Ag: ॥ बेद ऐमा बताते हैं कि श्रोराम नाम, परात्पर जाप है राम संसार से पार करने 
वाला तारक मन्त्र BET जाता है राम कहने मात्र से ही ब्रह्म हत्या इत्यादि पाष ताप 
aq नाश हो जाते हैं | यथा-'ञ्रामीर यमन किरात खस, सवपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम वारेक तेपि पावन होत ॥' AVANT यवन इत्यादि महापापो एक बार रास कह- 
कर पावन हो गये | mata कोई भी पापी हो परन्तु शरण आने से मैं उसका त्याग 


नहीं करता हूँ । जीव मात्र मेरे सामने जय आते हैं तभी मैं उसके सम्पूर्ण पाप ताप को 


नाश छर देता हूँ ॥ १-२ Ul 


पापवन्त कर सहज स्वभाऊ। भजन मोरि तेहि भाव न कोऊ॥ ३॥ 
जो पे दुष्ट हृदय सो होई। मोरे सन्सुष आव की सो३॥ ४॥ 


अर्थ -पाणियों का महज स्वभाव होता है मेरा भजन उसको कभी अच्छा नहीं 
लागता ॥ १ ॥ यदि उसका हृदय ऋलुषित होगा तो मेरे सामने वह कभी नहीं 
आवेगा ॥ ४॥ : 

मावार्ध--श्रीरामजो वता रहेहैँ कि हे भैय्या शरौसुग्री बजी,पापात्मा,इमारा भजन ा 
नहीं करते हैं । 'ठुलली Raat पापते, हरि चर्चा न Gera | प जन्म जन्मान्तर के पापों ee 
के कारण हमारा ATA SAB अच्छा नहीं लगता है po पाप करत निशि वासर जाही” 
दिन रात उनको पाप ही में बुद्धि रहती है। परन्तु बिभीषण तो भजन पूजा करते EI 
श्रीहुमान्‌जी बताये ह यथा-'ाम रामतैहि हुमिरण कान्हा। हृदय हृपे कि सज्जन ४ 
चीनहा W रामराम स्मरण करने से Magara से परिचय हुवा है तथा- हरि मन्दिर 
तहँ मित्र बनावा |) भगवान्‌ का मन्दिर भी एथक ANA थे तो पूजा भजन सब कुछ 
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( १४० ) ई ओऔरामचरित-मानस झै 


करते थे | और मी जिप्रका हृदय कुलपित होता है वह हमारे सामने आता ही नहीं बह 
तो- यम पुर पन्थ शोच जिमि प।पी | यमलोक का रास्ता देखता रहता = ॥ ३०४ II 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहिं कपट छल छिद्र न भावा ॥५॥ 
भेद लेन पठवा दश शोशा। तदपि न कुछ भय हानि कपीश | ६॥ 


अर्थ --निर्मह मन दाला भक्त BM पाता है, gual कपट छल छिद्र वाला 
प्राणी नहीं अच्छा लगता ॥ ५ ॥ डर यदि रावण भेद ही लेने को पठाया है तथापिं 
कुछ हानि लाभ नहीं है, अर्थात्‌ कोई चिन्ता सत करो बह हमारा छुछ कर नहीं 
सकता ॥ ६ ॥ 

arary— निर्मल जन, अर्थात्‌, “निर्मल मन अहीर निज carl यथा- पट विकार 
जित अनध अकामाः।' काम क्रोधादि दोष रहित, निष्काम होते हैं | तथा- “वचन क्म 
मन मोरि राति, भजन करे निष्काम | तिनके हृदय कमल महेँ, करों सदा विश्राम |” भन Waa 
कम मेरी हो गति है, और निष्काम भजन करता है बही प्राणी मुझे पाता है में उन्हीं 
भक्तों के हृदय कमल में बिश्राम करता हूँ | बपट छल fox हुमे wing है | 'काल रूप 
मैं farang ताता ।” में ही उनका साचातकाल हूँ | और यदि रावण भेद ही लेने को भेजा 
हो तो क्यो हानि होगो, भेद हमारा कोई जानता हो नहीं है, 'शारद श्रुति. शोषा ऋषय 
अरोषा जाकहेँ कोउ नहिं जाना ।' राबण कया भेद लेगा | हमारे यहाँ भेद है ही नहीं है 
आप कुछ चिन्ता न करें ॥ ५-६ ॥ 


जग में सखा निशाचर जेते। लक्ष्मण हनहि निमिष महँ तेते॥ ७॥ 
जो सभीत ग्रावा शरणाई'। राखो ताहि प्राण की नाई ॥ ८॥ 


ay --हे सखा संसार में जितने निशाचरे हैं उन सबको लक्ष्मणर्जी एक निमिष 
में ही संहार करेंगे॥ ७॥ यदि भयभीत होकर शरण में आया होगा तो seat प्राण 
को तरह रक्षा करू गा ॥ ८ ॥ 

ard -थीरामजी कहते हैं कि संसार में जितने राक्षस हैं लपणलाल उन 
सबको एक निमिप में हीं मारँगे, अर्थात्‌ में तो, “तुलित बल अतुलित प्रभुताई ।' परन्तु- 
तेज निधान wow पुनि aa? थीबिश्वामित्र को यज्ञ var करते समय जब तक में मारीच 
BUF को मारा तथ तक- अठुज निशाचर कटक संह।रा।' भैय्या लक््मणडी चौदह 
हजार सेन्य समाप्त कर डाले | राक्षस गण चाहे भेर लेने आपे चाहे जैसे भी आवें 
उनका BE भय ही नहीं है। यदि मयभीत होकर यथार्थ में शरण आया होगा तो 
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बेर प्रीति नहिं दुरै हुराये । बैर प्रीति छिपी तो नहीं है मालुम पड़ जायगा और अपनी 
रक्षो के लिये शरण में आया होगा तो में उसकी प्राण की तरह रक्ता करूँगा | “अभयं 
सबे yea ददाम्येतद्‌ ad मम।' शरणागत को में सब प्राणी से अभय करता हूँ मेरो यह 
ब्रत है ॥ ७-८ ॥ 


दो०-उभय भाँति ले snag, हँसि कह कुपा निधान। 
जय कुपालु कहि कपि चले, अंगदादि हनुमान।।४२॥ 


अर्थ--कृपानिधान श्रामो हँसकर बोले दोनों प्रहार से ले आशो, यह बात 
सुनकर अंगर इत्यादि तथा श्रीहचुमानूजी जय क्रपालु कहकर सब वानर चल पड़े 
॥ ४२॥ 

भावाध- भेर्या दालक Fee! यथा-'उसय भाँति ले आवह |! अर्थात्‌ हनुमान्‌ 
जी भी तो शरणागत रक्षक हैं तो अपने परम उदार प्रथु ्रीरमजी, भक्त वत्ता प्रभु 
की देखी | तनु yaa मन हप विशेषी॥' भक्त बत्सलता को देखकर शारीर पुलकायमान 
हो गया। और हृदय में विशेष हप हुआ प्रश श्रींरामजी सुग्रीव से बोले कि हे सखा 
सुग्रीव, वह यदि भेद लेने को झाया हो अथवा भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिये ही 
आयो हो परन्तु दोनों प्रकार ले आघो अर्थात्‌ केसे मी हो उसको ले आओ, इस 
प्रकार प्रभु ओरामजी की उदार वाशी सुनकर अंगद नल नील इत्यादि और श्रीहनुमान्‌ 
जी सब्र बानर 'जय भगवन्त अनन्त अनामय | जीव अनेक एक करुणामय ॥? हे प्रभु आपको 
जय हो, हे माय। रहित अनन्दानन्त भगवान्‌ श्रीरामजी आपकी जय हो अनन्त 
प्राणी पर आप एक ही करुणाकारी हैं आपकी जय हो, हे SG प्रश्ठ॒ ्रापकी जय 
हो, ऐसा कहकर मब बानर विभीषण का स्वागत करके ले आने को दौड़ कर चल 
पड़े ॥ ४२॥ 

पर RS ~ ज w ~ 

सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुणाकर ॥ १ ॥ 
ace ते देखे दोउ म्राता। नयनानन्द दान के दाता॥ २॥ 

अर्ध--आद्र सहित उनको आगे करके बानरगण वहाँ चले जहाँ करुणा निधान 
श्रीरघुनाथजी थे ॥ १ ॥ नेत्रों को आनःद देने चाले दोनों भाइयों को श्रीविमीषशजी 
दूर से ही देखा ॥ २ ॥ 


A 


मावार्थ--त्रिभोपण को अहुत सम्मान पूयक आगे करके सथ बानर पोछे पोछे 
चल रहे हें पथा-तादर जनक सुता करि आगे कं अर्थात्‌ बहुत आदर से बिभीषण 
की लिबाकर चले, जहाँ श्रीरा मजा विराजमान हैं। तथासि तीर प्रभु दरडबत्‌ कीनहा 


e——— = 


~ 
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उसी dar के तट पर बले दूर से ही दोनों माई का दर्शन हो रहा है dat लोफों में 
प्रदाश करने थाले प्रथु ्ीरामजी का दूर छे ही दर्शन करके विभीषज्य फृतार्थ हो गये, |. 
मन ही मन अनुमान करडे हैं, हा हे प्रथु | यथा- 'नयनाबन्द दान के दाता |” नयन 
को आनन्द दाम देने वाले हैं अथात्‌ जयनानन्द दान देने बाले हैं, तशा-'नयनविषय |. | 
माह भवउ, सो समस्त सुख ye | इहे लाभ जग जीव कहूँ, भये ईश अनुकूल | 

बड़ी कृषा, ऐशा विचार इरे हुए सथ्षीष छाये tl १-२ ॥ 

बहुरि राम छवि धाम विलोकी । रहे ठठकि एकटक पगरोक्ी ॥ ३॥ 
युज THT कंजारुण लोचन | VITA गात प्रणत भय मोचन | | 
ay — शोभा धाम भ्रौरामणी छौ छवि देखकर टक उरी खग गई पण रुग गया 
ay रह गये ॥ ३॥ श्रीराम छो लम्बी RING बाहु है ओर कमल के समान 
नत्र ६, श्याम शरीर है शरणागत को अभय ग्रदा न करने पाले इस्त कमल हैं ॥ ४ I | 
| 
i} 


mar बि्ीपणजजी पाए में arse ay रासली की यथा-'कन्दर्प कोटि कम- 

णीय किशोर मूर्ति! कोडि २ काम को लजाने वाली शोभा थाम छवि का दर्शन करते 
ERIE खड़े हो शये पग रुक गया, हथा-एक टक रहे ag न लावै।' एक टक 
देखते रहे । gar aes अर्थात्‌ AIRE, लम्बी बाह है ave मान नेत्र हैं पथा- 
Preah ललित भावती stat कृपा दृष्टि से अबलोकन छरते हैं बिभोपशधी का 
मन पन्न हो गया है। यथा-'मामव लोकय पंकज लोचन। कृपा बलो&नि शोक विमो चन W 
गन है मन आयना कर रहे हैं शोर प्रथु अपने दाहिने इस छमल से शरणागत दो 
अभषभ्रद आशीर्वाद दे रहे हैं । तथा-'याम शरी? स्वभाव सुहावन ॥ श्याम शरोर स्वा- 
भाविक ही सुन्दर हैं विभीषणजी दर्शन करत हैं ॥ ३-४ ॥ | 
fe o बे || 
Gee आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा ॥ ५॥ | 
नपन नर पुलकित अति गाता। गन थरि धीर कही ae चाता॥६॥ | | 
अर्थि के समान कन्थे हैं, विशाल हृदय शोपायमान है ब्खारविन्द की | 
शोभा से अनन्त कोटि काम दुब हो रहे हैं॥ ५ ॥ बिमीपशन्ी के नेश्रों में yar | 
लगे शरीर हुल्कायमान हो गया, पुनः Wad धीरज थारख इरफे मधुर बाशी से | 
| 

/ 


बोले ॥ १॥ 
BY he ~ 
“EPR Mp अपन परम प्रथु श्रौराब्रजी की अंग अंग की शोधा दर्शन 
काते CANARY को ऊंचे ऊंचे इन्धे मिह के बने समान हैं, rove हृदय शोमा- 
यमान है। तथा-'उर वितत हजिर वन माला ॥ सुन्दर श्रोबत्स तथा बन माला से 


न Mn MN 
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सुसज्ञित है, घुख कमल यथा-'बदन wae aed निधाना / aa शोभा का निधान 
अनन्त शत कोटि कामदेव का AT BT हो रहा है। ga ware की परम मनोहर यथा- 
श्याम गौर हुन्दर दोउ भाई |! श्याम गौर परम सुन्दर दोनों माई छी शोमा देखकर 
स्वभाव से ही प्रेमानन्द हो रुर नेतरं में ala भर आये और पर्षीग पुलकायमान हो 
गया, पुनः-'बीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा / मनमें धीरज धारण करके बहुत मधुर 
वाशी से अथनो दोनता का परिचय देते हुए बोले ।॥ ५-६ ॥ 


नाथ दशानन कर में Bray | निशिचर बंश जन्म सुर जाता ॥ ७॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देहा । यथा उलूकहि तम पर नेहा ॥ ८ ॥ 


अथ-हे देव रक्षक, हे नाथ! में राम कुल में जन्म पाया हूँ और रावण का 
भाई हूँ ॥ ७ ॥ जग उल्लू पक्षी को अन्धकार हीं भें स्नेह रइता है तेसे तामसी शरीर 
है स्वभाव से ही पादात्मा हूँ ॥ ८ ॥ 

भावार्थे -- ब्रिम्मीपणजी a, हे नाथ! उपने यथा-निशिचर हीन करों महि, भुज 
उठाय प्रण कीन्ह ! रे देव रक्षक असुर बिनाशक, में निशिचर पशा में हो जन्म पाया 
हुँ लथा-क्राम रूप जानहिं व माया | सपनेहु जिनके wa न दाया ॥ जेहि विधि होय घर्म 
निमू ला | सो wa करहि वेद प्रतिकूला WAH दया जानता ही नहीं हूँ कौर जैसे धर्म नाश 
हो वैसे ही आचरण काना यह cant जाति का स्वभाव से ही धर्म है उसी में एक मैं 
हं पुनः रवण छा माई हूँ। जिसकी हिंस। पर अति ग्रीति तिनके पापहि कौन मिति।' जैसे 
उल्लू पक्षी स्मभाव से हो षाप प्रिय है ॥ s-= Il | 
दो-श्रवश सुयश सुनि आयहें, TY भंजन भव भीर। 

त्राहि नाहि आरत हरण,शरण सुखद रघुबीर।।४३॥ 


ग4~हे प्रभु यापका सुयश कानों से सुनकर शाया हूँ कि प्रथु संसार के भय 
के नाश करने वाले हैं, हे आर्ता के दुःख को हरने वाले तथा शरणागत सुख दायक 
रघुबोर भेरी var कोजिय रक्षा कीजिये ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ — भैय्या बालक बन्द ! यथा- श्रवण Ga हुनि mag! अर्थात्‌ श्री 
बिभीपणजी विचत प्राथना करते हुए बोले कि हे प्रथु में आपका सुन्दर यश, श्रीहसु- 
WTA के द्वारा सुना यथा- सुनहु विभाष परभु के dat । करहि सदा सेवक पर ग्रीती॥ 
mee कवन में परम gala | की चंबल सबही विधि होवा ।' पुनः-अस में अधम सखा हुनु 
मोह पर रघुवर ॥ कीन्ही छपा, इत्यादि कानों में सुनकर प्रभु को शरण आया हूँ आप 
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प्राणी को “अव भय sew? संसार सागर भवकूप माता को मर्भ यातना से मुक्त करने 
वाले हैं में आपकी शरण लेता हूँ, ase दारारच पुत्राश्‍च त्वामहं शरणांगत ! मैं स्त्र 
पुत्रादि सब कुछ त्याग कर आपकी शरण लेता हूँ | हे आत हरण, हे शरण सुख दाता, 
हे रघुकुल मणि श्रीराम चन्द्री यशा-'त्राहि मां पापिनं घोरं धर्माचार विवर्जितम्‌ | नमस्कारेण 
देवेश संसारार्णवपातिनम्‌॥' अर्थात्‌ में संखार मागर में शिरा हूँ, सब थमं रहित हुँ,तयापि | 
आपको नमस्कार करता हुँ शरण लेता हूँ मेरी var कीजिये ॥ ४३॥ | 
अस कहि करत दण्डवत देखा। तुरत उठे प्रभु हर्ष बिशेषा ॥ | | 


दीन बचन सुनि प्रभु मनभावा । भुज विशाल गहि हृदय लगावा॥२॥ | | 


ह अर्थ--बिभीपण ऐसा सुनकर दण्डबत करने लगे. प्रथु देखकर बहुत हपिंत | 
होकर तुरन्त उठे ॥ १ ॥ दीन बचन सुनकर प्रच के मन में प्रम्रता हुई विशाल शुजा 
से उठाकर हृदय में लगा लिये ॥ २॥ | 
भावाथ-- विमीषण ज्ञ रचमाम्‌ रक्षमाम्‌- ऐसा neat यथा-'परे दंड इवगहिं पद 
पानी ।' साष्टांग दणडवत करते हुए चरण पकड़ कर लिपट गये, ऐसा देखकर Ww 
MUA तथा-भक्त बत्सल्ता हिय हुलसानी |? बहुत प्रसन्न होकर जन्दी उठ खड़े हुए 
प्रश्न श्रीराम भद्र जू दीन sey हैं दीन बचन सुनकर हृदय वात्सल्य भाव से पूर्ण हो 
गया यथा- सु aay सकल गुरा तोरे | तेहिते तें अतिशय प्रिय मोरे ॥? बोले हे लंकेश | 
तुम हमार अतिशय fragt ऐसा कहकर अपनी विशाल बाहु से पकड़कर उठा छिये | 
ओर हृदय में लगा लिये | तथा- हृदय लगावत वारहि वार |! बार-बार हृदय लगा- | 
कर प्रेमालिगन करते हैं ॥ १-२॥ | 
अनुज सहित मिलि fen बैठारी । बोले बचन भगत भय हारी !'३॥ 
कहु GEN सहित परिवारा । कुशल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ ४॥ | | 
अथ--भ्री लक्ष्मण सहित मिलकर पास में ही बैठाये और अक्तां के मयहारीं 
बचन बोले॥ ३ ॥ हे लंक्ेश बताइये आए परिवार सहित कुशल हैं, तुम्हारा बास | 
तो बड़े खराब स्थान में है ॥ ४ ॥ | 
भावाथ--पुनः अनुज अर्थाद्‌ छोटे भैय्या श्रीलच्मण सहित विभीपण को ग्रेम | 
पूर्वक मिलकर पास में ही बैठा लिये, और भक्तों को अमय करने वाले aaa बोले 
यथा-मजह्ि जे मोहि तजि लकल भरोसा ।? तथा-'करोँ सदा तिनकी रखवारी |) हे भक्त 
राज श्रीविभीष णजी, जो ग्राणी स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्यादि सब छोड़कर मेरा भजन करते 
हैं, में उनको यदा रक्षा करता हूँ | 'सुमिरेहु मोहि डरपेउ जति काह!” हमारे भजन करते 
नि कि न ला नल 
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# सुन्दरकाण्ड ॐ ( १३५ ) 


ATT IIIII III आ आआआ आआआ आ आआआ 


हुए किसी का भय मत करना, हम तुम्हारे रक्षक हैं| हे लंकेश बताइये सब परिवार 
सद्दित कुशल मंगल हैं । Caran निधि कुशल” प्रश्न कुशल मंगल पूछते इए बोले 
हे सखा ! आपका निवास बहुत खराब स्थान में हैं सदा दुष्टों के साथ रहना पड़ता 
होगा ॥ ३-४॥ 

° ON lan Ce हे NS wy 
खल मंडली बसहु दिन रातो। सखा धर्म निवहे केहि भाँती ॥ ५॥ 


में जानों तुम्हारि सब नीती । अति नय निपुण न भाव अनीती॥ ६॥ 

अर्थ -हे सखा ! आप दिन रात दुष्टों की मंडली में रहते हो आपके धर्म का कैसे 
निर्वाह होता है। ५॥ मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूं आप नीति में पूर्ण निपुण 
हैं अनीति आपको अच्छी नहीं लगती है ॥ ६ ॥ 

मावाथ--हे azar श्रोबिभौषणज्ञी यथा-'लंका निशिचर निकर निवासा | यहाँ कहाँ 
सज्जन कर वास्ता ॥ लंका में केवल UTA का बास है | इन्हीं @al की मण्डली में 
आपका दिनरात निवास है, तथा-तिहि देश निकास, सब विधि त्रासै, जो कह वेद पुराणा |? 
ओऔर-धर्म gia नहि काना ॥ जो कई बेद पुराण पढ़ता है उसको नाना ताड़ना देकर 
देश से निकाल देता है जहाँ पर धर्म का नाम गन्ध मीं नहीं है। बह्षाँ पर आप सदा 
चास करते हैं हे सखा आपका भजन पूजन पाठ नियमित कथा कीर्तन कर्म धम को 
रक्षा कैसे होतो है और कैसे धमं का निहि होता है॥ ५-६ ॥ 


वरु भलवास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देहि विधाता॥ ७ ॥ 
अब पद देखि कुशल UA जो तुम कान्ह जानि जनदाया ॥८॥ 


अर्थ- नरक बास होना अच्छा है परन्तु दृष्ट का तो संग बिघाता कभी भी न 
देखें ॥ ७ ॥ बिभीषणजी बोले, हे श्रीरधुनाथजी अब आपके श्रोचरणों का दशन 
हुआ जो आप अपना जन जानकर दया किये तो अब कुशल हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--भीरामजी धर्म नीति से कहते हैं, कौन कुसंगत पाइ नशाई। नीच मते 
न लहे चतुराई w gang में रहकर प्राणी नीचे गिर जाता है नोच के साथ में अपनी 
भी बुद्धि काम नहीं देती हैं । हे तात नरक का बास उत्तम है परन्तु दुष्ट को संगत 
विधाता कमो न देवै | यथा-'महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस ।' पड़ोस में रावण 
का बास था इसी कारण झज समुद्र बाँधा गया सुद्र को मर्यादा कमती हुई यथा- 
(aq बाटिका की सोह सुत, gat सजीवति मूरि ।' विष के बाग में क्या संजीवनीं को 
शोमा होती है। तेसे ही खल राचसों के संग आप परम सन्त कैसे शोमा Ta तथा- 
तुम सारिले सन्त far मोरे | घरों देह नहि आन ee ॥ हे मक्त राज, हमारे परम प्रिय 
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आप सरोखे सन्त महात्माओं के हीं लिये में शरीर धारण करता हूँ नहीं तो मेरे शरीर 
धारण करने में अन्य कुछ कारण ही नहीं हैं । 'सो केवल भक्तन हित लागी ।? केवल 
एक मात्र भक्तों के हीं लिये में शरीर धारण करता हुँ । बिभीपशजी प्रश्न श्रीरामजी 
को परम उदार बाणी सुनकर बोले हे नाथ! यथा-'अव मैं कुशल मिटे भय भारे। देसि 
राम पद कमल तुम्हारे ॥' अब ्रापका चरण कमल देखकर मेरा भारी भय मिट गया, 
प्रव अब में कुशल हूँ हे श्रीरघुकुलमणि श्रीरामजी आप जो अपना जन सेवक जान- 
कर दया पूर्वक दशन दिये तो aa मेरी कुशल है ॥ ७-८ ॥ 


दो ०-तब लगि कुशल न जीवकहँ,सपनेहूँ मन विश्राम । 
जब लगि भजन न रामके,शोक धाम तजि काम ॥ ४४) 


0 ~ ~ Be ~ ~ 
_ अथ-- हैं प्रश्न | तय तक, जीव को कुशल नहीं होती ओर स्वप्न में भी मनमें 
FIR नहीं होता, जब तक शोक धाम अर्थात्‌ गृह FSET त्यागकर आपका भजन 
नहीं करता ॥ ४४ ॥ 


भावाथ- पैस्या बालक वन्द्‌ ! यथा-'तव लगि कुशलन” तथा-श्रुति पुराण सब ग्रन्थ 
हाही | खुपति मक्ति विना सुख नाहीं ॥' बेद शास्त्र पुराण सभी यता रहे हैं कि श्रीराम 
नी के भक्ति बिना जीव को सुख नहीं होता है। तब तक जीव को कुशल कमी नहीं है 
श्रौर न मनमें बिश्राम हीं है जागृत में तो कौन छहै स्वप्न मेंमी सुख शान्ति नहीं 
मिलती, जब तक को संमारी सारो बिषय बासना शृह कुटुम्बादि शोकागार धन संपत्ति 
को त्याग पूवक वैराग लेकर एकान्त आपका ATA नहीं करता है। 'एलो०--चेस्रस् 
सुसं नास्ति न हुं चक्रवर्तिनः | सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्त वासिनः ॥? सांसारिक बिषय 
री पुत्रादि में रहते हुए इन्द्र के समान चाहे इन्द्र हो क्यों न हो, अथवा सारे थ्वी 
सएरल का एक ही राजा क्यों न हो परन्तु सुख शान्ति नहीं है। इन्द्रादि देवता यथा- 
वरा झवत सुनेउ सकोह | देवन तकेउ मेरु गिरि ae’ एकान्त में ही सुख शान्ति ह 
AG हैं प्रशु आपकी शरण एवं aga बिना जीव को शान्ति नहीं है ॥ ४४ ॥ 


तम लॉग हृदय TAT खल Arar | लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ १॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप शायक कटि भाथा ॥२॥ 

Sr तभी तक हृद्य में नाना खल, काम, क्रोध, लोम, Ale, मान, मत्सर मद 
अहंकार वास करते हैं॥ १॥ जब तङ हे श्रीरतुताथजी आप कटिपर तुशीर थौर हाथ 
में पलुष बाँण लेकर हृदय में बास नहीं करते हैं ॥ २ ॥ 


——_____ 
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भावाथ--विभी पणजी बोले, हे प्रशु ! जब तक आप हृदय में बास नहीं करते हैं 
तब तक काम क्रोधोदि का ही हृदय में वास होता है | यथा-'काम क्रोध मद मान नमोंहा | 
लाभन द्याभन राग न द्राहा॥ जिनके हृदय दम्भ नहिं माया | तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥? 
अर्थात्‌ जिनके हृदय में आप बास करते हैं उनके हृदयमें दम्भादि अथवा काम क्रोधादि 
माया नहीं बात कर पातीं। इसी लिये तो भक्त जन सदा आपसे प्रार्थना किया करते 
हैं छि Fou, यथा-'कामादि दोप रहितं कृरु मानसंच | हमारे मन मन्दिर को काम 
क्रोधादि दोषों से रहित कर दीजिये | र 'जो कोशलपति राजिव नयना। करौं सोराम 
हृदय मम अयना ॥' आप जो कोशल पति, कमल नयन श्रीरामजी हैं बही हमारे हृदय 
मन्दिर में अ्रपना घर बनाकर सदा वास करें, नहीं तो हमारे हदय में काम क्रोधादि 
वास करे लेंगे | अतएव TA तक हमारे हृदय में आप नहीं बास करेंगे तब तक काम 
क्रोधादि बास करते हैं इसलिये जीव को चाहिये कि- हृदयं ऱ्यामलं et सीता लक्ष्मण 
संयुतम्‌ | जिह्वा राम रामेति मधुरं गायतित्तराम्‌ wv अर्थात्‌ हृदय में आपका श्याम सुन्दर 
रूप तथा लपणलाल, श्रीसीता सहित बसावे और स्मरण करते हुए जिह से सर्वकाल 
राम राम कीं ध्वनि लगाये रहें ॥ १-२ ॥ 
~ ह्‌ DY 
ममता तरुण तिभिर अंधियारी। राम द्वेष उलूक सुखकारी ॥ ३ ॥ 
तब लगि वसत जीव मन माही । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही॥४॥ 
थे--ममता, घोर अन्धकार मयी रात्रि के समान हैं बही राग द्वेष अर्थात्‌ 
ति बिरोध रूपी उलूक पत्ती को सुखी करने वाली है ॥ ३॥ यह जीव के मनमें 
तभो तक घास करते हैं जब तक हृदय में आपका प्रताप रूपी खय उदय नहीं होता 
है॥9 ll 
भावार्थ-ममता तरुण तभी अर्थात्‌ ममता सदा तरुण रहती है। यथा- 'ममता 
तरुणी माया? ममता नवयुवती स्त्रीं समान है। तथा-म्मतां केहिकर यश न नशाया | 
ममता किसके सुन्दर यश को नाश नहीं करती है। यथा- 'छुतबित दार भवन ममता 
निशि सोवत ति न कबहुँ मति जागी॥' ममता ही तरुण अधियारी रात के समान है। 
रात में बिहार करने वाले उलूक पच इत्यादि हैं तो उलूक पची रूपी प्राणी में सदा 
[ग द्वप मित्र शत्रु का आब बढ़ता जाता है। बह जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ।' जब 
तक आपका प्रताप रूपो सय प्राणी के हृदय में उदय नहीं होता-'उदै भानु Ag श्रम तम 
नाशा। दुरे नखत जग तेज प्रकाश। ॥' खरय उदय हो जायें तो बिना परिश्रम हो अन्धः 
कार नाश हो जाता है, नचत्र छिप आते हैं संसार में प्रकाश फेल जाता है ऐसे हो 
| आपके प्रताप रूपी सयं हृदय में उदय होते ही पैर प्रीति रूपी तारे छिप जाते हैं यथा- 
a SSSI RESO TITS मा गा nti हो + SSC 
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राम Fara विषमता खोई ।? आपके प्रताप रूपी BUT ST रूपी अज्ञानान्ध कार का 
नाश कर देता है | फिर प्राणी के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है और वह सदा 
के लिये सुखी हो जाता है। यथा-“जव ते राम प्रताप ater | उदित भयो अति प्रवल 
दिनेशा ॥ प्रथम अविद्या निशा सिरानी 0 तथा-“अघ उलूक oe तहाँ लुकाने । काम कोष 
कैरब सकुचाने W राम प्रताप उदय हुआ और काम क्रोध समाप्त हुआ ॥ ३-४ ॥ 


अब में कुशल मिटे भय भारे। देलि राम पद कमल तुम्हारे ॥ ५ ॥ 
तुम कृपाल जापर अनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविधि भवशूला ॥६॥ 

अथ-हे श्रीरामजी, आपके चरण कमल का दर्शन करके मेरा भारी भय मिट 
गया अब में कुशली Fly ॥ हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल हों, उसको त्रिविध 
ताप त्रिविध शूल व्याप्त नहीं होता है। सब संसारिक दुःख छूट जाते हैं ॥ ६ ॥ 


~ 


भातार्थ- त्रिभी पणजी बोले हे नाथ! आपके अभय चरण कमल के देखने से 
मेरा भारी भय मिट गया अब में पूर्ण कुशली हूँ । यथा-'नाथ कुशल पद पंकज देखे | शवों 
भाग्य भाजन जन लेखे ॥' हे नाथ चरण कमल दर्शन से में कुशलो हूँ आज से आप के 
जनों में भी गणना हो गयी और भाग्यवान हो गया । हे क्ृपालु प्रश जिसके ऊपर 
आप प्रसन्न होते हैं उसका त्रिविध अर्थात्‌ जन्म जरा, मरण, का दुःख एवं देविक 
wifes, Fag सब संसारिक रोग नाश हो जाते हैं | यथा-'जन्मत मरत हुसह दुःख 


होई।' तथा- त्रिबेधि ताप प्रीइत' सो आपकी कृपा से सब दुःख मिट गया 
॥ १-६ ॥ 


में निशिचर अति अथम tears शुभ आचरण कीन्ह नहि काऊ! ७। 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हिं हृदय मोहिलावा ॥=! 
अथ--मैं निशाचर हूँ मेरा स्वभाव ही अति अधम है शुभ कर्म कमी किया ही 
नहीं ॥ ७ ॥ जिनका स्वरूप gaat के भ्यान में नहीं आता दै, वही परशु बुरे afta 
होकर हृदय से लगाये || ८ ॥ 
मावार्थ - हेर्नु मैं यथा-'निरचर वंश जन्म हु त्राता ।' निशाचर हूँ राच कुल 
में जन्म हुआ है । (हिसापर अति रीति” नाना जीवों को हिंसा किया शुभ कम तो कमी 
किया ही नहीं | तथा- शुभ आचरण कतहु नहि होई ।' हमारी जाति में शुभ कमं होता 
at नहीं है | स्रमाव से ही नीच अधम स्त्राव होता है फिर मेरे ऐसे नीच को, उदार 
शिरोमणि oy प्रसन्नता पूवक हृदय से लगाते हैं | यथा-'जित पवन मनगोविर्स कारि 
rs क 
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मुनि ध्यान कवहु कि पावही ' पवन को जीतकर मन इन्द्रिय को बशा किये इए ध्यान 
करते २ कभी ध्यान में आते होंगे, अर्थात्‌ जिनका रूप घुनियों के ध्यान में नहीं आता 
है वही प्रभु पुझे हृदय लगाये | तथा-'त्रतति कोमल रघुबीर स्वभाऊ | अ्रहा हमारे AY 
रघुकुलमणि श्रीरामजी का स्वभाव अति हो कोमल है। जो झरे हृदय लगाते हैं 
॥ ७-८ ॥ | 


दो०-अही भाग्य मम अमित अति,ग़म कृपा सुख पुँज | 
देखेउं नयन विरंचि शिव, सेव्य युगल पद कंज ॥४५ 


अर्थ--हे श्रीराम, हे कृपा एवं सुख के समूह, प्रश्न, मेरी अतिशय अमित, 
aay भाग्य है कि जिनका युगल चरण कमल शिब ब्रह्मा से पूजिब है उन्ही चरण 
कमल का दशन में आखों wha ॥ ४५ ॥ 

भसावाथ-मभैय्या ares बन्द | यथा-अहो मागस मस अमित अति |! अर्थात्‌ 
बिभोपणजी अपने को अहो माग्य मानछर कृत कृत्य होकर Hea हैं हे कृपा सुख के 
सागर प्रश्चु शींर!मजी, 'निज सौभाग्य बहुत विधि बरणा |' मैं अपने भाग्य की क्या 
TET करूं । 'अहो भारम मय अमित अति” मेरो झातिशम अहो भाग्य है | 'कहि न सको 
निज पुणय प्रभाऊ | HAVA GUA के प्रभाव छो कह नहीं सकता हूँ। झहा ! 'मोपर इषा 
परम प्रहुलाई ।' मेरे सरीखे महा पापी पर इतनी कृपा, अद्विशय कोमलता है | "शित अन 
yon चरण रघुराई WwW जिनका चरण कमल शिव ब्रह्मा से पूजित होता है। “बिश्वामित्र 
बसिष्ठादि मनिभिः परि सेवितम्‌ । विश्वामित्र बसिष्टाद के द्वारा खेबित हवै। #शलेन्द्र पद 
कंज मंजुल कोमलावज महेश वंन्दितौ, जानकी कर सरोज लालितो, चिन्तकस्य मन मुङ्ग संगिनी' 
कौशलेन्द्र प्रभु श्रौरामज्ञी का चरण कमल परम पवित्र कमल वत परम कोमल, शिव 
के द्वारा बन्दनीय, पुनः परम कोमल से भी BAA श्रीज।नकोज्ी के कर कमल ZIT 
लालित, सेवित ज्ञो चरण कमल ढसी चरण कमल को कृपा मेरे ऊपर हुईं ॥ ४५ ॥ 


सुनहु सखा निज Fat ATS | जान भुशुन्डि TY गिरि जाऊ॥१॥ 
जो नर होय चर!चर द्रोही । आवे सभय शरण तकि मोही ॥ २ ॥ 


अर्थ---हे सखा ! में अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसको काक भुशुणिह शंकर अँ 
पार्बती जानतो हैं जो मनुष्य चर अचर सभी का ट्रोदी ऑर मयभौत होकर मेरी शरश 


में आवे ॥ २ ॥ 
भावार्थ--बिभीपण के दारा अपनो नावा प्रकार प्रशंसा सुनकर शोरामजी बोले 


SSIS TT TT hrc ie सतत जलन३> कर 
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राजा को प्रशंसा सब कोई करता ही है परन्तु हे सखा में अपना निज स्वभाव आपसे 
कहता हूँ | यथा--भक्तिवंत अति नीचहु wat | मोहि परम प्रिय अस्र मम वानी ॥' भक्ति- 
वन्त अति नीच प्राणी भी क्यों न हो परन्तु वह मेरे प्राण के समान प्यारा है ऐसी मेरी 
बानी है अर्थात्‌ स्वभाव है। इस मेरे परम उदार स्वभाव को श्रीकाक भुशुणडीजी 
जानते हैं | अथवा शंकर पार्वतोजी जानते हैं | जो मनुष्य सारे संसार के प्राणी मात्र 
का हिंसक द्रोही हो, ओर अपने पाप को स्मरण करते हुए, यथा-'अपराध सह भाजनं 
पतितं भीम भवार्रावोदरे | यतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्म सात्कुरु ॥ हे WY हजार २ 
लाख २ कड़ोर २ अपराध का ही पात्र वन गया हूँ जिसका फल स्वरूप भयंकर संसार 
समुद्र HART माता को योनि गर्भ यातना भें पड़ा हुँ कोई उपाय नहीं है शरश हूँ 
केवल कृपा कीजिये, कृपा को जिये इस प्रकार अपने पापों को स्मरछ करके भयभीत 
होते हुए-*जो सन्मानहिं सेवक मानी | जो परि हरै मलिन मन जानी ॥/ प्रश्चु यदि सन्मान 
कर तो सेवक का सन्मान करना ही हैं और यदि त्याग करे, दणड देवें तो मलीन मन 
पापी का त्याग अथवा दणड होता है। ऐसा स्मरण करते हुए भय से भीत होकर जो 
शरण Hatz ॥ १-२ ॥ 


तजि मद मोह कपट Sa नाना। करों सद्मतेहि साधु समाना ॥ ३॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥४॥ 


९ ~ ~ a 
श्रथ--मद मोह नाना कपट छल को छोड़कर जो आता है उसे शीघ्र हीं साधु 
समान कर देता हूँ ॥ ३ ॥ पुनः माता पिता माई पुत्र स्त्रीं सब सुहृद परिवार घर 
सम्पत्ति, शरीर इत्यादि ॥ ४ ॥ 


भावाथ--भगवान्‌ श्रीरामजी ब्रिभीपण को समझाकर कहते हैं कि जो कोई भी 
प्राणी, अपने नाना छल कपट मद मोह छोड़कर यथा-'मोहि कपट छल छिद्र न भावा ।' 
कपट छल छिद्र वाले से मुझे प्रसन्नता नहीं होती तथां-'कपटी मित्र शूल सम ATT’. 
कपटी प्राणी दुःख देने वाला होता है, अर्थात्‌ कपट छल छोड़कर जो मेरी शरण आता 
है तो उसे में जल्दी से जल्दी साधु समान कर देता हूँ | यथा-'तेषा सतत युक्तानां भजतां 
प्रीति Gam | ददामि बुद्धि योगन्तं येत मामुपयान्तिते ॥' अर्थात्‌ उसे जो सतत मेरे में मन 
लगाया है र प्रेम से भजन करता है ऐसे भक्तों में को में बह ज्ञान योग बुद्धि देता हूँ 
जिससे मुझे प्राप्त हो ता है | तथा-'आपि Hq दुराचारो भजते माम नन्थामक्‌ । AHA स 
मन्तव्यः dere सः॥' यदि दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है वह 
साधु योग्य है श्र्थात्‌ वह साधु है क्‍योंकि वह मुझे निश्चय अपना माना है। 
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रामचरण जाकर मन राता !' धर्मात्मा वही श्रौर कुल रक्षक वही है जिसका मन श्रीरामजी 
में रमा है । aM ed दत्तं तपो जप्तं aa" यचचात्मनः प्रियम्‌ | दारान सुतान्‌ ग्रहान्‌ प्राणान्‌ 
यत्परस्मे निवेदनम्‌ ॥' तथा तन घन थाम राम हितकारो, अर्थात्‌ माता, पिता, भाई, 
पुत्र, At, शरीर, घर, धन, मित्र, परिवार | एवं-सब मोकहँ जानों eg सेवा " सब कुछ 
मुझे ही जानकर दृढ़ सेवा करें ॥ ३-४ ॥ 4 é 
सब के ममता ताग बगेरी । मम पद मनहिं बाँध बटि डोरी ॥ ५ ॥ 
समदर्शी इच्छा कछु नाहीं। हर्ष शोक भय नहिं मन माहीं॥ ६ ॥ 


ai—aq परिवार के ममता रूपी तागे को बटोरक्षर डोरो बाँट मनको मेरे 
चरणों में बाघे ॥ ५ ॥ समदर्शो हो, कुछ इच्छा न दो, और मनमें किसी प्रकार का हे 
शोक, भय, भी न हो ॥ ६ ॥ , 

भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजी कहते हैं जो हमारी शरण में आवे तो सब कुटुम्ब 
परिवार की ममता रूपी बागे को एक एक करके एकत्र करले, अर्थात्‌ सबका प्रेम रूपी 
तागा सब में से खींचकर एकत्र करके और सबको एक मोटो डोरी बटिकर अपने मन को 
मेरे बरां में वाँयें,अर्थात्‌ सबका प्रेम एकत्र करके सब प्रेम मेर में लगावें यथा- ‘ge Ma 
मातु वन्धु पति देवा | स्तव मोक जाने इढ़ i v सत्र कुछ मर ही को जाने शरीर माने 
मारन मीत सकल जगमाही ।' और यह सारे संसार में समी स्वार्थ मीत है यथा-- 
मात पिता स्वारथ रतओडा' मात पिता भी स्वाथ ही के लिय, दोनों विषय भोग किये, 
मुझे लेकर गर्भ में भरती किये, ओर पुत्र रूप से जन्म मरण के चक्र में डाल दिये | 
पुनः पुत्र बड़ा होगा तो हमारा पालन करेगा इस आशा से पालन पोपण करते हैं । 
तथा--सुर नर मुनि सबकी यह राती ।' हे मलुष्य ऋषि सुनि तक सभी को यही 
रीति है। परन्तु आत्मा का सम्पन्धी कोई नह है। हे सखा आत्मा मेरा है। इसलिये 
मबकी आशा भरोसा छोड़कर मेरो शरण लेबे | यथा- पताहम स्यजगती माता धाता 
Aarne: v सारे संसार का माता पिता घाता सब इसे में हूँ । और समदर्शी, रथात 
सत्र प्राणी में समभाव यथा-- सियाराम भय सव जग जाना TESS निज प्रभु भय देखत 
जगात? सब प्राणी में मेरा ह स्वरूप देखे किसी से शत्रु मित्र का भाव न रखना 


॥ ५-६ Ul कल २ जैसे 
गस सज्जन मम BAT केंसे। लोभी हृदय बसत धन अस ॥ ७ ॥ 


तम सारिखे सन्त प्रिय मोरे। घरों देह नहिं आन निहोरे ॥ = ॥ 
5 एत सज्जन मेरे हृदय में इस प्रकार बास करते हैं जैसे लोभी के हृदय में 


eer 


nen 
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धन बता है ॥ ७॥ तुम्हारे समान सन्त सुके प्रिय हैं और तुम्हारे ही सरीखे सन्तं 
के लिये में शरीर धारण करता हुँ । ८ ॥ 

भातराथ--श्रोरामजी विमीषश से कहते हैं कि-समदर्शा” इत्यादि लक्षण युक्त 
asa भक्त हमोरे हृदय में सदा बास करते हैँ यथा- करत सुरत सों वारहियेकी |? अर्थात्‌ 
में सो सो बार उसका स्मरण करता ही रहता हूँ जैसे लोमी धन का हृदय में स्मरण 
करता रहता है | 'लोभिहि प्रिय जिमि दाम। लोभी को धन में जैसी ममता होतीं है 
सज्जन अक्तं में मेरो tat ही ममता होती है। भक्तराज श्रीबिमीपणजी आपके समान 
चभाशील उपकारी होते हुए मेरे शरणागत सन्त बुझे बहुत प्रिय होते हैं और आप 
सरीखे सज्जन dat के हो लिये में शरीर धारण करके अवतार लेता हुँ। यथा-- 


¢ > SN ~ + रे 
WHAT वश प्रगट सो होई p अथबा -'सो केवल भक्तन हित ल्लागी। नर तनु घरेउ प्रणात 
अबुरागी ॥ भक्त प्रेम बश प्रगट होता हूँ, केवल भक्तों के ही लिये भक्तों पर कृपा करके 
नर शरीर धारण किया हूँ करता हूँ ॥ ७-८ ॥ 


दो०-सशुण उपासक परम हित, निरत नोति दृढ़ नेम । 
ते नर प्राण समान मोहिं, जिनके द्विजपद प्रेम। ४६॥ 


अर्थ-हे सखा ! जो सज्जन हमारो सेवा हित के लिये सगुण उपासक हैं और 
नीति निपुण ड़ नेम है पुनः जिनका ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है इस प्रकार के मनुष्य 
हमार प्राण समान प्यारे हैं ॥ ४६॥ 
age, -मैय्या बॉलक बृन्द | यथा-'सग्ुण उपासक परम fea’ अर्थात्‌ भक्त 
वत्सल ही यथा-भक्त गुर निज मुख कहे ।' अपने भक्तों के शुश अपने श्री- 
Teas से गान करते हुए बोले हे बिमीपणजो, जो प्राणी हमारी सेवा के लिये 
हमार श्रीराम रूप को सगुण उपासना करवे हैं यथा-'ुनि पुनि age ब्रह्म रति मानौं |? 
नार बार सशुण ओरामजी का ध्यान करते रहते हैं वे हमारे परम हितेपी हैं । यथा- 
तर घन बाम राम हितहारी / उनका तन थन धाम सब मेरे ही लिये हैं में ही उनका 
सवस हुं । तथा-'नीति Rigg जिनकी जगलीका ।' धर्म शास्त्र की नीति में पूर्ण निपुण 
z और aaa दम नियम नीति नहिं da? अपने नियम से कभी चलायमान नहीं 
होते हैं, अर्थात नियम से दृढ़ रहते हैं । और ब्राह्मणों के चरण में जिनका प्रेम रहता 
है| यथा-प्रथमहि Ag चरण अति ग्रीती।' ब्राह्मण के चरण में श्रतिशय प्रोति रखते हैं 


यथा-ते नर श्राणा समान मोहि” बह परम सन्त मनुष्य मेरे प्राश समान प्यारे हैं 
॥ ४६॥ 
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सुनु लंकेश सकल गुण तोरे। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे ॥ १ ॥ 


राम बचन सुनि बानर Far | सकल कहहिं अय कृपा वरूथा॥ २ ॥ 
अर्थ-हे लंकेश Gat ! तुम्हारे में शरशागति के सब गुण हैं हमारी प्रसन्नता के 
सब गु आप में हैं, इसो से आप हमारे अतिशय प्रिय हैं ॥ १॥ इस प्रकारे श्रीरामजी 
के बचन सुन कर बानर समूह कहने लगे कि कृपा सागर श्रोरामजीं को जय हो ॥२॥ 
भावा4--भजवान्‌ रामजी बोले ! हे लंकाधीश्वर श्रीबिभीषछजो, यथा- 
“सन्तन के लक्षण सुनु आता । अगणित श्रुति पुराण विख्याता ॥' हे भ्राता हमको प्रसन्न 
करने बाले चन्तं के शुम लष बेद शास्त्र पुराशों में श्रसंख्य प्रकार वर्णन किये गये 
हैं| तथा-'मम गुण ग्राम नामरत, इत्यादि BALA गुण कहे गये हैँ | aed में उनके 
वश ces! इसी कारण में उनके वश में रइबा हूं आप में पन्त लक्षण सब परिपूर्ण है | 
इमी ये झाप मेरे झतिशय प्रिय हैं। इस प्रकार बानर गगा श्रीरामजी की सत्य बाणी 
सुनकर यथा-रामोद्विनामि wad vo श्रीगमज्ञी त्य रतिश्च हैं war जानकर सभौ 
बानर कृपा सागर प्रद aera AT कौ जय हो अथ हो कहने लगे ॥ १-२ | 
सुनत बिभीपण प्रभु की बानी । नाई अधात श्रवणासत जानी ॥३॥ 
पद अम्बुज गहि बारहिं बारा। हृदय सप्रात AHA अपारा ॥ ४ ॥ 
अर्थ - प्रथु ्रीरामजो की असृतमयी वाणी सुनकर श्रवश तृप्त नहीं होते हैं 


बिभो पश को सन्तोष नहीं होता है ॥ ३॥ हृदय में प्रेम अमाता नहीं है बार बार चरण 


कमल को पकड़ते हैं अर्थात्‌ बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ--श्रीविभोषणजी को प्रभु अपने भक्तों का चरितामृत सुना रहे हैं उस 
अवशामृत बाणीं सुनरर यथा - नाथ त सवत, oH सुधा ga । श्रबण ye 
मन पान करि, नहिं अधात मति धीर ॥ हे रघुबीर AY, आपके मुख चन्द्र से जो कथा मृत 
aa होढा है बह कान पात्र के द्वारा पीकर मन सन्तुष्ट नहीं होता है । तो बार बार 
चरण पर गिरे हैं और प्रेम हृदय में समाता नहं है। मानहु gale चला चहुँ far P 
मालुम पड़ता है चारो तरक बहता जा रह है ॥ ३-४ ॥ 


aN 


सुनिय देव चराचर स्वामी प्रणत पाल उर अंतर्यामी ॥ ५ ॥ 
उर कु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रोति सरित सो बही ॥ ६ ॥ 

अर्थ-हे देव ! हे चराचर के स्वामी, हे दीनों को पालन करने वाले, हे अन्तर्यामी 
सुनिये ॥५॥ पहिले तो कुछ हृदय में बासना थी सो वह प्रश के चरण कमल को प्रोति 
रूपी नदो में बह गई | अर्थात्‌ अब कुछ बासना नहीं है ॥ ६॥ 
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भावा्थ-- बिभोपणजी बोले! हे देव देवेश, हे जड़ चेतन चराचर नायक हे दीन 
हितकारी दीन रक्षक हे सब घट बासी अन्तर्यामी सुनिये। प्रथम तो हृदय में कुछ 
अर्थात्‌ यह बासना थी fH TYR शरण लेकर रावण का संहार करू गा। यथा-- 
राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वश तोरि | मैं रघुवीर शरण अव जाऊ देउ जनि खोरि ॥' 
में रावण से सत्य कहा था fe अरे मूख रावण हमारे TY श्रीरासजी सत्य संकल्प हैं वे 
प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तथा-'निश्चर हीन करौ महि।' तुम्हारी सारो समा तुम्हारे सहित 
काल के ग्राधीन हो चुकी है और में मी अब प्रशु की शरण में जाता हूँ अब मेरा दोष 
मत देना, परन्तु Ty की शरण लूँगा और प्रथु को ले आकर तुम्हारे सब परिवार का 
नाश कराऊंगा और राज्य का अधिकार में ले लूँगा । तब मेरा बदछा पूणं होगा। 
यथा-'्रब साघेउँ रिपु gag नरेशा।' हे रावण सुनु AI शत्रुता का साधन कर लू गा, 
में तेरे चरण पर गिरता हूँ और तुम ge चरण से मारता है अव बदला ले लूँ था, हे. 
रश रावण से ऐसी कुछ शत्रु मित्र की भावना थ! परन्तु BA आप यथा-'यहि मिस मोहि 
उपदैशक्रिय, राम कृपा सुख पुज | इसी बहाने से ys उपदेश दिये कि, तथा- समदर्शी 
इच्छा HY नाही |’ तो अब मुझे ज्ञान हो गय।, हे प्रशु- बालि) यथा-रावण परम हित 
जाहु प्रसादा | मिलेउ राम तुम शमन विष।दा ॥ तैसे ही जिस रावण के प्रसाद से आप 
मेर सार पाप ताप नाशा करने को मिले, उस रावण को अब में शत्र न मानकर अपना 
परम हितेषी मानता हूँ । मेरे मनकी बासना आपके चरण कमल की प्रीति नदी में बह 
गई ॥ ५-६ ॥ 
अध्यात्म० रा० fo काण्डे सग, २ श्लो० ७७-८८ तक। 
रल्ो०--यूव मित्रायु दासीना स्त्वन्मायावृत चेतसः । 
आसन्मेऽद्य wae दशेनादैव राघव ॥८७॥ 
सर्व ब्रह्मेव में भाति afar क च मे रिपुः | 
यावत्वन्मायया वद्ध स्तावद्गुणा विशेषता ail 
अर्थात्‌ पहले जब हमारा चित्त आपकी माया से ढका हुआ था। तब तक Be 
अपने श्रु मित्र और उदासोन दिखाई देते थे। परन्तु, हे श्रीरघुनाथजी ! अब आपके 
चरण BAA का दशान पाते ही Bw सब कुछ ब्रह्म रूप हो दींख पड़ता है। हे प्रभो 
संसार में मेरा कोन मित्र है ओर कोन शत्र हैं | अब तक कि जीव आपकी भाया से 
TA रहता है, तमी तक उसपरे सच्त्यवादि गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है, अर्थात्‌ शत्र 
मित्र भाव लगा रहता है। यथा-'सद्य करों तेहि साधु समाना।? यह मर।लय पूण चार” 
ay हुआ, तथा- राम प्रभाव विषमता खोई |? हे श्रीरामजीं आपको कृपा प्रभाव से मेरा 
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सब्र विषम भाव अर्थात्‌ शत्रु मित्र का भाब जाता रहा । जैसे श्रीराम दर्शन से सुग्रीव 
का शत्रु भांव बदल गया | यथा-वालि परम हित जादु असादा | मिलेहु राम ठुम शामन 
विषादा SAR सब दोप नष्ट हो गये | 

तेसे दवी, हे प्रभो ! (wo रा० युद्ध काण्डे, सर्ग ३ ale ३६-३७) 


क्फ्ज्फ्ज्फ्ज्ज्ज्प्फ्ज्ज्ज्ज्ज्स्स्ज्स्स््ज्स्स्स्ज्ज्ज््फ्ज्ण्फ्ज्स्ज्फ्ज्ज्ज्स्ज्स्ज्स्ज्ज्ज्ज्स्फ्य्ज्प्स्प्ज 


I 
PITTI DODDS 


शज्ञो०--कर्म वन्ध बिंनाशाय ward भक्ति लक्षणम्‌ | 
त्वद्ध्पानं परमार्थ च देहि में रघुतन्दन FEN 
न याचे राम राजेन्द्र शुखं विषय सम्भवम्‌ | 
त्वत्माद कमले सक्ता भक्ति रैव सदास्तु में ॥३७॥ 
8s ESN 0 ~ लि झे 
अर्थात्‌ हे रघुनन्दन | कम बन्धन को नष्ट करने के लिये आप झु अपनी भक्ति 
प्राप्ति होने वाला ज्ञान दीजिये, और परमार्थ स्वरूप का सादात्‌ कराने वाला ध्यान 
दीजिये | यथा-राम परम wana रूपा | अवियत अकथ अनादि अनूपा ॥' तथा 
| देखहि हम सो रूप भरि लोचन | छपा करहु AY तारति मोचन॥' श्र्थात्‌ में बही आपका 
स्वरूप सदा सत्र देखता रहूं | हे राज राजेश्वर श्रीर।मजी झुमे विषय जन्य सुख की 
काँचाँ अब नहीं है, यथा- तव पद ग्रीति सरित सो वही ।' में यही चाहता हूँ, कि आपके 
चरण कमलों में सदा मेरी आशक्ति रूपा अक्ति बनी रहे ॥ 
र्लो०--ग्रोमितयुत्वापुनः श्रीतो रामः प्रोवाच स|द्रम्‌ | 
शु aguifa ते मद्रं रहस्यं मम निश्चितम्‌ ॥ रेद्‌ 
मद्भक्तानां प्रशान्तानां योणिनाँ वीत रागिणाम्‌ । 
हृदये सीतया नित्यं बसाम्यत्र न संशयः ॥ ३६ 
तस्मात्‌ त्वं सवेदा शान्तः सवं कल्मप वर्जितः। 
मॉध्यात्वा मोचयते नित्यं घोर संसार सागरात्‌॥ ४०॥ «७ 
अर्थात्‌ तब श्रीरघुनाथजी तथास्तु ऐसा ही होगा $हकर बिभीषण से प्रसन्नता 
पूर्वक बोले दे सखा ! सुनो में तुम्हें ग्रपना निश्चित रहस्य कहता हूँ ॥ ३८ ॥ जो मेर 
शान्त स्वभाव, fare और योग निष्ट भक्त दै उनके हृदय में भ॑ श्रीसोता सहित सदा 
बास करता हूँ इसमें सन्देह नहीं है॥ ३६ ॥ अतः तुस सदा शान्त ओर पाप रहित 
होकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर स छुक्त हो ज्ञाबोगे ॥ ४० ॥ 


अभी यथा- 'मन ककु प्रथम वासवा रही । प्रभु पद ग्रीति सहित सो वह ॥? परन्तु 
बाहरी बासना बह जाती दै अभ्यन्तर वासना नहीं बहती दै। यथा-“जिमे मन गाह 
मनोरथ mE? बह HAG गुप्त रहता है अतः प्रथम वासना पूर कर लीजिये ॥ ४-६ ॥ 
अब कृपालु निज भक्तिं सो पावनि दहु दया करि शिव मनभावनि॥७॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रणधौरा। मांगा तुरत fag कर नोरा ॥ ८ ॥ 


oT 
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अथ- हे कृपालु प्रश्न ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिव को मन भावती है वह 
भाक्त दया करके THAT | ७ ॥ रणधीर TY एवमस्ठु कहते हुए तुरन्त समुद्र का 
जल AMT ॥ ८ ॥ 

भावाथ--बिभीपणजी बोले, हे प्रश्चु ! प्रथम जो राज्य प्राप्ति तथा शत्र मित्र की 
बासना थी | यथा-'यह सव राम भक्ति के वाधक | कहहिं सन्त तब पद आराधक AW 
यह सब राज्य स़म्पाति विषय वासना शत्र मित्र की भावना सव आपकी भक्ति के 
बाधक हैं ऐसा आपकी सेवा करने बाले सन्त कहते हैं | हे परशचु? wa प्रभु कृपा करहु 
याह wat । सव तजि भजन करों दिन राती ॥! अब तो ऐसी कृपा ee कि सब कुछ त्याग 
कर आपका एफान्त निष्काम भजन करूँ । हे कृपालु Ty, अब जो भक्ति शिव मन 
भावनो HAT अपनी प्रेमा भक्ति तथा-प्तोह निज भक्ति मोहि प्रमु, देहु दया करि राम |! 
हे श्रीरामज दया करके वही मुझे दीजिये प्रश्न एवमस्तु aly यथा- मैं सो cee कळु 
संशय नाहीं ।' में वही मक्ति दिया gaa gq संशय नहीं है | gai— भणित भगति नति 
गाति पहिचानी | परन्तु भक्त जिस भक्ति से कहता है और प्रणाम करता है saat गति 
को पहचान कर हीं मैं देता हूँ | यथा-'मन ay प्रथम वासना रही P प्रथम संकल्प वही है 
जो बासना थी उसको पहले पूर्ति कर लीजिये मेश नाम अक्त कामना कल्प तरु है 
प्रथम कल्पना पहिले पूरी करलो | अतः-'करहु कल्य मरि राज तुभ,मोहि सुमिरेउ मनमाहि | 
पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ सन्त सब जाहि ॥ मन के संकल्पक अनुसार एक कल्प पयन्त 
लंका का राज्य करो और मनसे मेरा स्मरण मी करते रहना जिसके फल स्वरूप हम।री 
भाक्त वल स पुनः हमारे उस धाम को alata जिछ धाम में हमारे सब सन्त जाते हैं 
अथात्‌ साकेत लोक प्राप्त होगा | ऐसा कहते हुए AAT a पास में ही था यद्यपि राज्या 
[सपक क लिये, यथा-आनहु सकत्त g तीरथ पानी p सब तीर्था का जल आवश्यक था 
फिर भी श्रीराजी ad समर्थे हुँ | यथा-'मसकहि करहि विरंनि' एक मच्छर को ब्रह्मा 
बना दंगे बह ब्रह्मा हो जायगा, तो हसुमान्‌दी को भेजकर समुद्र का जल जल्दी हीं 
मंगवा लिये | ७-८ ॥ 


यदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं। मम दर्शन अमोघ जग माहीं ६ ॥ 


अस कहि राम तिलक तेहि सारा। समन FE नभ भई अपारा १०॥ 

अथ--भगवान्‌ भ्रीरामजी बोले ! हे सखा, यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है किर मी 
मेरा दशन संसार में श्रमोघ हैं श्र्थात्‌ निप्फल नहीं होता है ॥ ६ ॥ यह कहते हुए 
भीरामज्ञी विभीषण को राज्याभिषेक तिलक कर दिये, आकाश से अपार पुष्पों को 
बर्षा होने लगी ॥ १० ॥ 
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भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरमजो समुद्र का जल मेंगाकर बोले हे सखा हमारे भक्त. 
जम सदा निष्काम होते हैं। यथा-भजन करें निकाम ।? यद्यपि आपकी इच्छा नहीं दै. 
तथापि-मम gear कह दीन दबला । हमारी इच्छा दै क्योंकि तथा-'मम, दर्शन, फल 
परम अनूपा !” इमारे दर्शन का फल भी पूरव है वह निष्फल नहीं होता॥ 8-१० ॥ 


दो०-रावण कोध अनल निज, श्वॉप समीर प्रचएड | 
जर्त बिभीषण राखेउ,दीन्हैउ राज AUIS [Vu 


झर्थ-- रावण का क्रोध अग्नि है और अपना ( विभीषण का ) दी घ श्वाँस वही 
प्रवणड पवन सभान था | जलते हुए विभोषण को रक्षा किथे Hil अखण्ड राज्य 
दिये।॥ ४७॥ FF 
मावाई--भय्यां वालक वृन्द! रावण का क्रोध ही प्रवल अग्नि है ऑर 
अपना विमीपशजी को दीर्ष दुःख श्वांस वहीं प्रवल पवन है इम प्रचण्ड अग्नि से 
विभीषण को जहाते हुए औरामजी war किये, यथा-'बालि ्राब्ाकुख दिनि [राती | 
तनु विबरण चिन्ता. जर छती ॥ सो gata कीन्ह fiers ।' जैसे बालि के त्रास सदन 
रात जलाते हुए Gala को बानरों का राजा बना दिया शया ॥ ४७ ॥ 


दोऽ-ज्ञो संपति शिव रावणहिं, dee दियेदश माथ। 
सोइ संपदा विभीपणहिं, सकुचि दीन्ह रघुनाथ॥४८॥ 


ठर्थ-ज्जिस सम्पत्ति को र! शके दशमाथ देने पर what मगवान्‌ दिये वही संपत्ति 
Frage को श्रीराम संकोच पूवक दिये ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ--मैय्या बालक बन्द ! “जो सत्ति शिव य हः॥ अर्थात्‌ श्रोगोस्वामी 
तुलसी दासजीं कहते हैं कि हे स्रोता गश! जो लंका की सम्पत्ति AU करने के लिये 
राबश छोर तपस्या किया और अन्त में अपना fa काटकर दशो [शिर चढ़ा द्या 
तब शंकर भगवान्‌ प्रसन्न होकर रावण का 8 | यथ्‌ चल्‌ विज शिव आराधे 
मिलै न कोटि योग जप साधे WV अर्थात्‌ मनुष्य को ua areata विपयानन्द घन संपि 
पुत्र कलत्र इत्यादि शिव की आराधना से प्राप्त होती है रावण {शाव AUN करके 
लंका को सम्पत्ति ग्राप्त किया था, TIA AST RR arala थी, eee तहँ 
शक्र के ग्रेरे । रक्षक कोट यक्ष पति केरे ॥? पुनः जब TAG TAT करके शव से बर पाया 
तब लंका को दिग्विजय द्वारा पाया है। परन्तु वही सम्पत्ति संकोच से बिभीषण को 
MURAL झपची उदारता बश दिये यथा-जिमि सरिता सागर RE जाही । यद्यपि ताहि 
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कामना नाही ॥ जैसे नदियाँ AK की इच्छा न होते इए भी सुद्र में ही जाती हैं। 
ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष की इच्छा न होते इए भी सुख सम्पति धर्मात्मा के हो पास 
लाती है | बिभीषण धर्मात्मा हैं श्रीराम भक्त हैं आपको इच्छा न होते हुए भी सुख 
सम्पत्ति आपको स्वतः प्राप्त हो रहो हैं | यथा-'यदवि सखा तब इच्छा नाही ॥ हे सखा 
यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है तथापि मेरी इच्छा से लोजिये। प्रभु आज्ञा धरि शीश! 
TE को आज्ञा शिरो घाय करके लंका का राज्य स्वीकार करते हैं । अर्थात्‌ श्रीरामजी 
की सघ सम्पति भक्त के ही लिये है ec ॥ 


अस प्रभु छाडि भजे जे आना। ते नर पशु faa पंछ विषाना ॥ १॥ 


निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल मनभावा॥२॥ 
[स ऐसे प्रभु को छोड़कर जो Hea Ty का भजन करते हैं वे मनुष्य बिना सींग 
पूछ के पशु हैं ॥ १॥ अपना निज भक्त जानकर बिभीषण st cy अपना लिये, 
यह प्रभु का स्वभोव कपियों को बहुत अ्रच्छा लगा ॥ २॥ 


मात्रारथ--गोस्वामीज कहते हैं कि ऐसे उदार प्रथु ओोशमजी को छोड़ ४र- | 

‘ase भूत घन घोर।' भूत पिशाच का भजन करते हैं अथवा-'सुर नर मुनि असुर नाग 
सहित तो घनेरे | at at जौ लौं रावरे, ननेकु नयन हेरे ॥' देवराज नरराज, युनराज,श्रसुर 
राज, नागराज, इत्योदि बहुत प्रश्न हैं परन्तु तभी तक इन प्रश्नुवों की आशा लेनी 
पड़ती है जब तक प्रश्न ्रीरामजी की कृपा का थोड़ा सा सहारा नहीं लिया है श्रथ 
अन्यान्य प्रश्चु का भजन करते हैं शरण लेते हैं वे मनुष्य, खरी तेव सुर घेबुहि ata?’ 
काम धनु रूपी भगवान्‌ श्रीरामजी की भक्ति छोड़कर विषय की सेवा करते हैं अथ 

वे मनुष्य मूख पशु हैं। उदार शिरोमणि भक्त वत्सल शरणागत रक्षक प्रशनु ्रीरामजी 
अपने मक्त बिभीषण को अपना लिये, यथा-राम कीन्ह आपन जवहा ते। भयउ भुवन 
भूषण तवहा TW जब से प्रभु अपनाये तबसे बिभीषण भवन भूषण अर्थात्‌ जगन्मान्य 
हो गये | प्रभु कों इस परम उदारता कोदेखकर ता-“शारणागत १२ नेह” शरणागत पर 
प्रभु की पूण कृपा होती है Car बिचार कर वानरों को aga श्रानन्द sar परस्पर 
कहने लगे हमारे TA का स्त्रभाव बहुत सुन्दर हैं ॥ १-२ ॥ 


पुनि सवज्ञ सर्व उर बासी। aa रूप सब रहित उदासी ॥ ३॥ ; 

बोले बचन नीति प्रति पालक। कारण मनुज दनुज Ga घालक॥ ४॥ | 

अथ- पुन! सवज्ञ, सब कुछ जानने वाल, सव उरबासी सब रूप, आर सब राहत | 
J ° 


{ 
। 
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परम उदाखीन ग्रमु श्रौरामजी ॥३॥ नोति का पालन करने वाले, मनुष्य आदि सबके 
कारण असुरों के नाश करने वाले ॥ ४॥ 
मातार्थ-गोस्वामीजी कहते हैं कि जो प्रभु आरामजी पूर्ण सर्वज्ञ, अर्थात्‌ सब 
कुछ जानने वाले हैं | यथा-'नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ | कोउ न राम सम जान यथारथ AP 
राजनीति घमनीति, भक्तों का यथार्थ प्रेम, परमार्थ परम तत्व और स्वार्थ इत्यादि 
श्रीराम के समान कोई नहीं जानता है और सर्व रहित सब उर पुर वासी | सबसे रावित 
हैं और सव में हैं, पुनः तथा-'तियाराम मय सब जग जानी।' आप ही नाना रूप में देखे 
जाते हैं सब रूप मय हैं भोर कहीं मो नहीं हैं सबसे पूर्ण उदासीन हैं बे प्रभु श्रीराम 
जी नीति से युक्त Ure नीति के पालन कर्ता, शास्र युक्त बचन बोले | यथा- “गुपत रूप 
अवतरेउ प्रभु गुप्त रूप से अवतीण हैं| कारख कि तथा-'रावण मरणा aga कर याँचा ! 
रावण मनुष्य के हाथ से मरने को स्वीकार किया है जिस प्रकार रावण का नाश हों 
बही बात बोले ॥ ३-४ ॥ i री 
ge कपीश लंका पति ater । केहि विधि तरिय जलधि TANT aN 
संकुल उरग मकर भषजाती | अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥९॥ 
अर्थ-हे लंकापति बिमौपण,तथा कपीश सुग्रीव, एवं सब बीरों gat यह अगाध 
AUR कैसे पार करेंगे ॥ ५ ॥ बड़े २ साँप मगरमच्छ तथा नाना मछलियों से पूण 
सब प्रकार अगाध एवं दुस्तर है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-- श्रोरो मजीं सब महाबीर बानर तथा बिभीषण सुग्रीव से बोले हे भाई 
यह महा गम्भीर (गहरा , समुद्र कैसे पार होना होगा । इसमें नाना बड़े २ साँप मगर- 
मच्छ एवं बड़ी २ मछालियाँ यथा-मकर नक्र नाना कप व्याला । शत योजन तने परम 
विशाला ॥' अने हों मकर, am, AHA, साँप सौ सो योजन के लम्बे बड़े २ बिशाल 
भरे हैं कैसे पार होंगे ॥ ४८०६ ॥ ० डः 
कह लंकेश सुनहुँ रघु नायक | कोटि सिंधु शोषक तब शायक ॥७॥ 
यद्यपि तदपि नींति अस गाई। विनय करिय सागर सनजाई॥ ८॥ 
अर्थ-विमीपणजी बोले हे श्रीरघुनाथजी आपका बाण कोटि स्च को शोप 
सकता है ॥ ७ || यद्यपि ऐवा है फिर भो नीति के अनुसार aux से विनय किया 
जाय॥ ८ ॥ Be 
भावार्थ--लंकेश ्रोविमीपथजी औीरामजी से कहते हैं। हे श्रीरधुल मणि 
यथा~'तत प्रताप बड़ा वल भारी | शोपेउ प्रथम पयोनिधि वारी ।? आपका प्रताप रूपी 
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बड़वानलें, Gas को पहले शोप लिया था और आपका बाण कोटि कोटि समुद्र सोखने 
में समर्थ हैं | 'शोपिय लिखु करिय मन रोषा ।' आपकी इच्छा होते ही aT को शोख 
लेगा | यद्यपि बाण में इतनी शक्ति है तथापि-'मर्यादा पुनि तुग्हरिहि दीन्ही ।' समुद्र को 
मर्यादा भो तो आप ही दिये हैं। यथा--'जल काटहि वोरे नहीं, समुक्ति पाढिली ग्रीति। 
आपन सी'चा जाति के, यही वड़न की रीति W जल काठ को अपनी पिछली प्रीति समझ- 
कर SAAT नहीं है | क्योंकि अपना सींचा पालन किया हुआ है यही बड़ों की मर्यादा 
है। श्रतएत्र सांगर से पार बाने के लिये ग्रार्थना किया जाथ, बह थी सपुद्र है सान- 
नीय है| रास्ता पर नदी पर्वत समी आपको रास्ता देते हैं | यथा-सरिता गिरि वन 
वषट घाटा | पति पहिचानि देहि सब वाटा ॥ तो समुद्रं भी आपको रास्ता देया 
Il ७-८ || 


दो०-प्र् तुम्हार कुल गुरु ज लघि,कहहिं उपाय विचारि। 
fag प्रयास सागर तरहिं, सकल भाल कपि धारि।४६॥। 


अर्थ हे परश्च सप्ुद्र आपका कुल गुरु है विचार करके कुछ उपाय TATA, fear 
प्रयास हो सब बानर AGA की सेना पार उतर जायगी Ul ४६ ॥ 

मावार्थ- मैस्पा बालक Bq) aay ae कुल गुरु जलधि’ अर्थात्‌ श्री 
बिभीपणजी जानते हैं भीरघुनाथजो बोले हे प्रु समुद्र आपके कुछ गुरु हैं यः आपके 
पूवज महाराजा समर से सागर हुये हैं अर्थात्‌ उनके पुत्रों ने सागर खोदा है aaz भी 
आपके Tat कुलाचार्यं हैं | यथा-'उदय करहु aft रवि कुल गुरु चक्रवर्ती बी सर्य से 
प्राथना करते हैं कि हे हमारे पूर्वज में आपको ही बंशराज az बंशीय हूँ झाप हमारे 
कुल गुरु हैं आप उदयाचल पर मत Ala अर्थात्‌ उदय मत हों, क्योंकि श्रापके उदय 
होते हा राम बन चले जायेगे सप्रुद्र भी आपके पूर्वज हैं कुल गुरु हैं उनको आपमें 
ममत। अवश्य होगी, वे यदि कुछ उपाय बतावेंगे तो सरलता से हीं हमारी बानर 
AIGA की सेना समुद्र WE उतर जायेगी | भरु दुम्हार कुल yeaa अतएव-- 
सर्वेषा युरुणांमथ जन्मदातापरो गुरुः ।! अर्थात्‌ सब गुरुतर में श्रेष्ठ गुरु जन्म दाता रथात्‌ 
पिता पर पिता हैं, जन्म देने बाले श्रेष्ठ गुरु हैं, तो समुद्र आपका पूर्व पिदा फाम 
पिता हैं, आप समर के ही उत्तरोत्तर बंशज हैं इसलिये सबचुद्र आपका गुरु है वे अवश्य 
उपाय बतावेंगे ॥ ४६ ॥ 


सखा कही तुम नीक उपाई। करव देव जो ale सहाई॥ १ ॥ 
मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुनि अति दुःखपावा।।२॥ 
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अथ सखा आपन श्रच्छा उपाय बतळाया,यदि देव सहायता करें तो यही उपाय 
ठोक दै ॥ १ ॥ परन्तु ्रलच्मण कुमार को यह मन्त्र अच्छा नहीं लगा, रामजी 
कें बचन सुनकर दुःखित हुए ॥ २ ॥ 

मावाथ--श्रीविभीषणबी बोले कि sax आपके कुल गुरु हैं उनकी .प्राथना 
की जाये वे कुछ उपाय बतावेंगे, थीरघुनाथश्ची मन्त्रियों में श्रेष्ठ बिमीपणजी की.बात 
मानकर ata हे सखा आपने अच्छा बिचार प्रकट किया यदि देव श्र्थात्‌ आग्य सहाः 
यता कर तो अवश्य यही उपाय कर गे | “श्रवा उपाय करब मै सोई।' यह उपाय, मैं 
अवश्य करूँ गा | 'होइहि sear करें सराई।' ईश्वर कृपा करें तो हो.सकता है। परन्तु 
यह सन्त्र श्रोलक्षम शकुमार को रुचिकर नहीं हुआ यथा-“बुवंशिन महँ 9s कोउ होई 
तेहि समाज अस कह न कोई ॥' हमारे रघुबंशो जहाँ भी होंगे वहाँ ऐसा कोई कह नहीं 
खता | तथा-'विद्यमान रघुकुल मणि जानी v फिर रघुकुश्च माण रघुबीर भ्रीरघुनाथजी।| 
विराजमान हैं ये स्वयं किसी को हाथ Meer विनय करें | यथी-त्षत्री az धार समर 
| anlar | कुल कलक ae पामर जाना ॥' चत्री जाति होकर युद्ध का भय करे वह कुल 
कलं इ कायर रहा जाता है श्रीरघुनाथनो Lar क्‍यों कर रहे हैं यदद सुन कर लक््मणजी 
बहुत दुःखित हुए ॥ १-२ ॥ 


नाथ देव कर कवन भरोप्ता। शोषिय सिंधु करिय मन रोसा॥ ३॥ 
कादर मनकर एक श्रधारो। देव देव आलसी पुकारा ॥ ४॥ 


अर्थ--हे नाथ देव छा क्या बरोसा है, मनमें क्रोध करके Gar को शोप लीजिये 
॥ ५ ॥ यह तो कायरों छा काम है उनके मन का एक श्रधार है आलसी देव देब 
पुकारा करते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ - श्रींलक््मण कुमार भीरधुनाथजो छा भएकप सुन नहीं सकते हैं। यथा- 
कंपहि भूप विलोकत जाके।' जिनके नेत्र देखकर बीर काप जाते हैं वे श्रीलच्मशकुमार, 
बोले, (बिन एछे कछु कहाँ gay ।' हे स्वामी बिना आज्ञा के कुछ कहता हूँ चमा करें 
यथा-'कहँ लगि सहिय रह्विय रिस मरे | नाथ साथ घनु हाथ हमारे W किना सहन करूँ 
क्रोध को मारू, प्रभु की प्रबा में इं और धनुष बाँण मेरे हाथ हें । तथा-'सम्सारित कह 
अपयश लाह । मरण कोटि शत सरिस ave ॥? पुरुपार्थी पुरुष को संसार में अपकोति 
हो इससे तो मरना सौगुण अच्छा है | यथा-'यह लघु safe तरति कतवारा ।' इश्च छोटे 
aa के तरने में क्या बिलम्ब होगी, “तब प्रताप बड़वानल भारी। Was प्रथम CAA 
वारी ? आपका प्रताप बड़वानल तो इसको पहले ही सोख लिया है, अब इसके लिये 
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बिचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप मनमें थोड़ा सा क्रोध करके इस aur 
~ a iy a oA ` 

को सुखा दें और'देव दैव तो आलसी कायर लोग पुकारा करते हैं “समर सूर करणा कराहि 

न ५ ~ xy < 4 
a बिजई बोर अपना पुरुपार्थ करके कार्य करते हैं कार्य तो उद्योग से सिद्ध होता 

॥ ४-६ ॥ 
ल्‍ ~ [aN NN 
सुनत बिहसि बोले रघुबीरा। ऐसेइ करव धरहु मन धीरा॥ ५ ॥ 
ग्रस ज ° धु f 

स कहि प्रभु अनुजहि समुझाई। सिंधु समीप गये रघुराई ॥ ६ ॥ 
हे श्रथ-- श्रोलक्ष्मणजी को बात सुनकर श्रीरघुनाथजी हंसकर बोले ! ऐसे ही करेंगे 
आप मनर्म थय धारण करें ॥| ५ ॥ ऐसा कहते हुए Ty श्रीरामजो लपणलाल को 
सैमकाकर समुद्र तट पर चले गये ॥ ६ ॥ 

भावाथ--श्रोरघुनाथजी, श्रीलपणलालजी के बचन ‘wifey सिन्धु करिय मनरोपषा ।? 

ES ~ ¢ vw ~ 
बीर वाणी को सुनकर बोले भैय्या आप थोड़ा मनमें धेयं रखें ऐसा ही करेंगे जैसा 
आप कहते हैं। ऐसा कहते हुए सञ्चद्र से बिनय करने के लिये समद्र तट पर चले गये 
॥ ४-६ ॥ if 
= € 

प्रथम प्रणाम कीन्ह शिर नाई। बैठे तट पुनि दर्भ डसाई॥ ७॥ 


ज्‌ EN है 
बहि विभीषण प्रभु पहि आये । पाछे रावण दूत पठाये ॥ = ॥ 
अथं -समुद्र को प्रथम शिर नवाकर प्रणाम किये, पुनः कुशासन बिलार मठे 
॥ ७ ॥ इधर बिभीषण लंका से जब चले श्राये तो रावण पीछे से दूत भेजा || UI 
` आवाथ--श्रीरघुनाथज्ञी सवं प्रथम समुद्र के किनारे गये और समद्र को प्रणाम 
किये कुल गुरु होने के कारण आद्र स्वरूप प्रणाम किये | पुनः--'विनवकरिय’ बिनय 
करने के लिये अपने हाथों से आसन विछाकर पैठ गये और प्राथना करने लगे। 
यद्यवि ग्रभु जानत सब वाता | राजनीति राखत घुर त्राता॥' AA समद्र पार होना होगा उसे 
प्रभु अच्छी तरह जानते हैं तथापि एक मन्त्री सम्मति दे aa किन नर 
हन जाई ।' राजनीति के श्रनुमार मन्त्री की वात माननो होगी इसलिये प्राथना कर रहे 
हैं। इधर लंका से बिमीपण जब प्रथु श्रो रामजी के पास आये तब रावण दत भेजा कि 
तुम जाकर सब देखो बिमीपण क्या करता है। ‘See जवकर कीट aa | अभागा 
बिभीपण जैसे जव का कोड़ा जव के साथ चढ़ी में पिस जाता है तपम्बियों के साथ 
बिभीषण पिसं जायेगा | ७-८ ॥ 


दो०-सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। 
Fd गुण हृदय बखानहिं, शरणागत पर नेह [vot 
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अर्थ--दृत लोग कपट से बानर का रूप धारण करके सब चरित्र देखते हैं शरंशा: 
गत पर पूण स्नेह देखकर TT के उदार गुण कौ हृदय में प्रशंशा करते हें॥५०॥ ४ 

मावाथं- दूत लोग कपट से जैसे-माया मनुष्यो हरि परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
आपने रूप को माया में छिपाकर मनुष्य बने हैं तेसे ही दूत सब अपनी आसुरो माया 
से अपने UTT रूप को छिपाकर बानर का वेष बनाये हुए सब चरित्र को देख रहे हैं | 
अर्थात्‌ विभीपण को आदर से बुलाये हृदय लगाये, राज तिलक किये, भक्ति दिये, 
इत्यादि सब देखे प्रश्न के इम परम उदारे गुण को मन हीं मन प्रशंसा करते हुए निश्चय 
किये कि प्रभु का सब श्रेष्ठ गुण यह है कि शरणागत पूर्ण प्रेम करते हैं || ५० ॥ 


प्राट बलानहिं राम सुभाऊ। अति क बिसरि दुराऊ॥ १ ॥ 
रिपु के दूत कपिन जब जाने । तिनहिं बाधि कपीश पह आने ॥२॥ 
my - वे दूत लोग अति प्रेम में अपने कपट वेप को भूल गये और असुर होकर 


प्रगट श्रीरामजी के उदार स्वमाव दी प्रशंसा करने लगे | १ ॥ वानरं में शत्रु के दूत 
जानकर बाँध लिये और सुग्रीव के पास ले आये || २ ॥ 


भात्राथ --जींध में जब भगवान्‌ श्रीरामओ के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो 
स्वभावतः कपट चातुरी नष्ट हो जाती हैं भगवान्‌ को कपट चातुरी नहीं रुचती है यथा- 
“निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मोहि कपट छलल छिंद्र न भावा ॥' और तभी जोब को 
महान्‌ अपराधी होने पर मो प्रथु उसडो शरण में स्वीकार कर लेते हैं। रावण के दूतों 
ने प्रभु का परम उदार स्वभाव शरणागत Tee देखकर अतिशय प्रेम में विभोर हो 
गये भगवान्‌ श्रीरामजी के उदार गुण यथा-“अति कोमल रघुबीर स्वभाऊ | यद्यपि अखिल 
लोक कर राऊ ॥ परेलोक्य चक्रवती होने पर भी स्वभाव अति ही कोमल है, ada करने 
लगे, तो कपट बानर रूप भूल गया और राक्षस रूप होर भीरामजी की प्रशांसा करने 
लगे, 'अस स्वभाव कहुँ सुनौ न देखों /” ऐवा उदार स्वभाव शरणागत बत्सल दीन हित- 
कारी स्वभाव को देखा नहीं कहीं सुना भी नहीं | इस प्रकारं रावश के दूतों ने और।म 
जी के उदार गुण को प्रगट होकर वणन करने लगे तब बानरों ने शत्रु का दूत जानकर 
चारो तरफ से घेर कर बाँध लिये और कपींश सुग्रीवजी के पास ले आये ॥ १-२ ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु सब बनचर | अंग भंग करि पठ वहु निशिचर॥३॥ 


सुनि सुग्रीव ब्रन सब धाये। बोधि कटक चहुँ पास फिराये ॥ ४ ॥ 
श्र्थ--सुग्रीवजी बाले हे बानरों सुनों, निशिचर को अंग भंग अर्थात्‌ हाथ पाँव 
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` तोड़कर लंका भेज दो ॥ ३ ॥ सुग्रीव के बचन सुनकर सब दौड़े और उसे बाँधकर सैन्य 


' के चारों तरफ घुमाये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--सुग्रोवजो श्रीहनुमान्‌जी का बदला लेना चाहते हैं, बोले हे वानरो 
सुनों यथा-“अंग भंग करि पठवहु बन्दर ।” तथा-अंग भेग. करि पठवहु निशिचर ॥” पुनः 
नरार फेरि पुनि पूछ प्रजारी ।' तथा-'बाँधि कटक चहु पास faa! र~ जारी” के' 
बदले, 'कान नाशिका काटे लागे ।' यह राजनीति का बिधान है शत्र का पूर्ण ग्रती कार 
करना चाहिये | यथा-'जो मोहि मारा तेहि मैं मारा ॥' और जैसे "आवत कपिहि हने 
तेहि, मुष्टि प्रहार प्रधोर | जाचु टैकि कपि भूमि न गिरा !' हनुमानजी को UTS हुए देखकर 
रावण जोर से झुका मारा, भीहनुमानूजी पका के प्रर से गिर गये परन्तु घुटनों से 
रुक गये जमीन षर नहीं गिरे | पुन/-'मुठिका एक ताहि करि मारा। Re शैल जनु बज्र 
महारा ॥ मुर्छो गई age सी जागा | हनुमानजी रावश्च को एङ युका मोरे जो पबत 
क समान बजाघात हुझा,(रावश डो ga हो गई | अर्थात्‌ एक इुका रावण इनुमान्‌ 
को मारा तो श्रीहनुमान्‌जी मी एक क्का रावण को मारे | अतएव शत्र शत्र को बराबर 
सामना किबे रहें पुनः एक दूरे को पराजय करता है। eat लिये रावल श्रोहनुम।न्‌ 
जी के लिये ot दणड बिधान fear था,इथर रावश के दूत के किये वही दण्ड विधान 
fear गया सुग्रीब के आशा Aga राथण के दूब को बॉधढ़र सेन्य के चागे तरफ 
'घुमाये ॥ ३-४ ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दींन पुकारत तदपि न त्यागे॥ ५॥ 
जो हमार हर नाशा काना। तेहि कोशला धीश कर आना ॥ ६॥ 
अथ--बानर बहुत प्रकार मारने लगे दीन होकर पुकारते हैं तो भी नहीं छोड़ते 


हैं। ५ ॥ जब नाक कान काटने झगे, तब दूतों ने चिल्लाकर ser कि जो हमारी 
| नाक कान काटे उसे श्रोरामज्ी ढी शपथ है ॥ ६ ॥ 


भावाथ श्रोहनुमान्‌जी को जब मेघनाद बाँध कर ले गया तो राक्षस लोग, भी 
अथा-'मारहि चरर हरहि बहु eta! लात मारते थे भौर Eat उड़ाते थे, उदरी के बदले 
बानर सुब नाना प्रकार Cost gar aaa! लात से मूका से मारने लगे, तथा-'भजेहु न 
cafe सो फल लेह ।' राम का भजन नहीं feat उसी का यह फल है तो-सही न जाइ 
कन कै मारा | दोन होकर त्राहि त्राहि चिल्लाने लगा, तथापि बानर छोड़ते नहीं 
मारते ही जाते हैं जब नाक कान काटने को उद्यत हुए तब zat ने औरामजी को त्राहि 


| रादि करते हुए बोले हे बानरों जो हमारा नाक कान काटैगा उसको श्रीरामजी की 


शपथ है ॥ ५--६ ॥ 
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सुनि लक्ष्मण तेहि निकट बुलाये । दया लागि हँसि तुरत छुड़ाये।७॥ 
रावण कर दींन्हेउ यह पाती। लक्ष्मण बचन बाँचु कुलघाती Ul ८॥ 

अ्र्थ~श्रीलच्मणजी को दया लगीं दृत की बात (सुनकर अपने पास बुलाकर 
हँसते हुए जल्दी छुड़वा दिये ॥ ७॥ और बोले हे दूत यह पत्र रावण के हथ में देना 
और कहना कि हे कुल प्राती रावण, श्रीलच्मण कीं पत्रिका बाँचा । ८ ॥ 


भावार्थ--राबण के दूत भीरोमजी की शपथ देते हुए औरत्राहि ate दीन 
होकर पुकारते हैं, श्री लच्मणङमार दूतों फे बचन सुनकर दया थश अपने पास र्म 
gaat लिये और जल्दी ही छुड़वा दिये। यथा-तिव पुलरत्य मुनि जाइ छुड़ावा | जैसे 
राबण को सहस्ताज न बाँध लिये थे तो दया बश पुलस्त्य मुनि जाकर छुड़वा दिये 
तैसे ही लच्मस वानरों के द्वारा बांधे हुए और ताड़ना पाते हुए Fal को छुड़वा दिये 
पुन! अपने eral से पत्र दिखकर रावण का कल्माख फॉची थीलच्मणबी साम दाम 
दणड बिभेद यथा-“चारो विधि तेहि कहिं समुझावा । पत्र q सब बात थोड़े a शब्दों में 
कहकर समझा TUB तश्ा-'अर्थ अमित श्रर सर थोरे [लखा alt यथा-- 
ig महँ सब कहाँ aque |’ छह दिये बही बात zat से याश हू दतो यह मेरा पत्र 
ले जाश्रो और रावण के हाथ में देकर रावण से निडर होहर मोलना कि हे कुल छाती 
कुल ध्यंपी रावण, यह लक्ष्मणछुमार हा पत्र है इमको पढ़ो। ओर बॉच#र छाती 
ठण्डी करलो अर्थात्‌ इसको पढ़ने से तुम्हारी छाती ठण्डो हो जायगी ॥ ७-८ ॥ 


दो०-कहेउ सुखागर मूद सन, मम सन्देस उदार। 
सीता देइ सिलह न तु, आवा काल TE ॥५१॥ 


aq — पुनः उस मूख रावण को मेरा उदार सन्देश सुखागर भी कहना 
भ्रीसोताजी को देकर श्रीरामजी से मिल आरव, नहीं तो तुम्हारा काल आया 
॥ ५१॥ MS 

भावार्थ-भैय्या AAS TE | यथा--कहेउ मुखागर मूढ सन अथात a Sue 
कुमार पत्र तो दे ही दिये पुनः बोले कि हे दूवों वह सूख AT नी रावण, यषा ae 
ज्ञान उपदेसहिं रावण | पन मन्द्‌ BAT तोर परावन ॥ etal तो ज्ञान उपदृध देता 
र अपने क्यों नहीं समझता है कहकर मरे इस Sony at BST भौ ek 
झाकर कहना है कि रावण यथा-तीता देहु रामकहं, Aled च BM झार । attetarsi 
को श्रीरामत्रों को दे दो, जिसमें तुम्हारा भमंगल न हो सर श्रोरामजी को 


i 
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शरण ले लो तो तुम्हारी रक्षा हो जायगी और नहीं तो, “भोहि बिलौकु तोर में कालू | 
मुझे देख में तुम्हारा काल हीं श्राया हूँ | 'आयहुँ करन तोहि पर दाया ।' श्रीरघुनाथ दया 
करके तुम्हारे द्वार पर आये हें ऐसा रावण से कहना ॥- 
(so te युद्ध काण्डे सगं ३ श्लो० ३४ ) 

रलो०-कालो राघवरूपेणा जातो दशरथालये | काली साीताभिधानेन जाता जनङनन्दिनी 

॥ २४ ॥ तावुभावागताबत्र भूमिभारापनुत्तये ॥ २५ ॥ अर्थात्‌ हे रावण तुम्हारा GIT 
रूप ही श्रीरामजी, महाराज्ञा श्रीदशरथ के घर में प्रगट हुए हैं शोर महाशक्ति श्री- 
सोताजी काली रूप श्रीजनकजी के यहाँ प्रगट हुई हैं | ये दोनों geal का भार 
उतारने को अर्थात्‌ तुम्हारे राचस के लंका बिनाश करने को यहाँ आये Z| यथा 
“तब कुल कमल विपिन दुःख दाई। सीता शीत निशा सम आई WW यह दोनों तुम्हारा झाल 
हो है। रावण को समझाकर कहना ॥ ४२ ॥ 


तरत नाइ लक्ष्मण पद माथा। चले दूत वरणत गुण गाथा ॥ १ ॥ 
कहत राम यश लंका आये । रावण चरण शीश तिन्ह नाये ।: २॥ 


अथ दूत जल्दी हो से Maas के चरण में प्रणाम करके रामजी के 
उदार गुण को कहते हुए चल पड़े॥ १ ॥ इस प्रर श्रींरासजी के सुयश को कहते 
हुए लंका आकर दूतां ने रावण के चरण में प्रशाम किया ॥ २॥ 

भावाध--रावण के दूतों ने श्रीलक््मणजी की आज्ञा मानकर जल्दी ददी चरणों 
में प्रणाम किये ओर alas) का यथा-'शारणागत पर नेह' शरशागत पर बहुत ही 
स्नेह है इस उदार चरित्र को बणन करते हुए चले । Maas का सुन्दर सुयश कहते 
सुनते हुए लंका में आकर दूवों ने रावण को प्रणाम क्विया ॥ १-२ ॥ 


बिहँसि दशानन पूलेसि वाता । कहसि न शुक आपनि कुशलाता॥३। 
पुनि कहु Galt विभीषण केरी। जासु मृत्यु आई अति नेरी॥ ४॥ 
अर्थ-रावण हँसकर पूछने लगा कि हे शुक अपनी कुशल जल्दी क्यों नहीं 


कहता है ॥ ३॥ पुनः बिभीषण की क्या खबर है जिसकी मृत्यु सामने खड़ी है 
॥ ४॥ 


मावार्थ-रावण परिहास रूप से व्यंगोक्ति करके मधुर हास्य करते हुए यधा- 
“विहता कहि दुर्वाद? दुर्वाद करके हँसा, और बोला अरे YR सारण तुम आकर चुप 
चाप खड़े क्यों हो अपनी कुशल मंगल क्यों नहीं बतलाते पहले अपनी हाल बतावों 
किस प्रकार बानरों की सैन्य में गये ओर वहाँ जाकर क्या कया देखे तुम्हारे ऊपर कोई 
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कैः सुन्दरकाण्ड % ( १६७) 
orate तो नहीं आई, पुनः बिभीषश यथा-'होइहि जब कर कीट प्रभागा | अभागा 
जव के कीड़ा की तरह पीसा ही जायगा जिस विभीषण की मृत्यु आकर सामने खड़ी 
है उसकी हाल बतायो, उसकी क्या खबर है वह वहां जाकर कया करता है ।। ३-४॥ 


करत राज लंका शठ त्यागा । होइहि जव कर कोट अभागा॥ ५ Ul 
पुनि कहु भालुकोश कटकाई। कठिन काल प्रेरित चलि STS YU 
झर्थ-- शठ मिमीपण लंका में राज्य करता था अभागा उसको त्यागकर चला 
गया | जव क्रे छीड़े के समान पीसा जायेगा i पुनः वानर मालुवों को सैन्य को बठाबो 
जो काल की प्रेरणा से शाई है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--रावश कहता है मूर्ख बिभीषण लंका में राज्य सुख भोगता या यथा- 
राज्य करत यहि दैत बिगोई।' राज्य करते हुए उसकी दुर्भाग्य ने नष्ट कर दिया जब 
रावण संग्राम होगा तो बिभीषण जव के कोड़ा की तरह पीसा ही जायगा | पुन! 
बानर मालुवों की सेन्य कैसी है तथा-जशो आ।वै बानर कट काई | जियहिं Rear निशिषर 
खाई ॥' जो कठिन काल की ही प्रेरणा से आप ही चली आई हैं. यथा-आपु न आर 
ताहि पर, ताहि तहाँ ले जाय।' मवि तब्यता अपने ही आती है परन्तु जिसको शो 
होनी होती है उमको बड़ी पहुँचा देती हैं अर्थात्‌ इन बानर मालुबों को मृत्यु लका é 
होने बाली है इससे वे स्व्यं चले आये हैं अतएव उन काल ग्रसित भालुवों का भें 
हाल वतावो | ५-६ Ul 


जिनके जीवन कर रखवारा। भयउ BE चित सिन्धु बिचारा॥७॥ 
कह तपमिन की बात बहोरी | जिनके हृदय जास अति मोरी ॥८॥ 


अर्थ ज्जन बानरों के जीवन का रक कोमल चित्त बाला विचारो समुद्र हो 
गया है ॥ ७ ॥ पुनः तपस्थियों की बात कटो जिनके हृदय में मेग अतिशय भय रहता 
ene 

भावार्थ —faa वानर भालुओं के जीवन का स्वक है SL. = द्या 
करने वाला बिचारा FER दै । FE गभीर अति, i दिशि रे है 
अर्थात्‌ अति MATT AIR चारो तरफ से घेरे है रास aR पार जञा ee x 
नहीं तो 'वानर भालु FEN हमारा । बानर भालु हम aa ae es Soe 
राचस लोग जाकर भव तक सब नर AIG AT को खा मये होते यह त i र्‌ | Ss 
रक्षक हो गया अति BATTS कारण UTI उस पारजा नहीं सकते Cl पुन 


ener eae 


BS SMBS NN ner 
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दोनों राज कुमार तपस्वियों की हाल बतावो, जो मेरे भय से दिन रात काँप रहे हैं । 
यथा-कँपहि लोकप जाको त्रात्ता। लोकपाल इत्यादि यभादि जिस रावण के भय से 
कापते रहते हैं वे मनुष्य के नन्हें २ बालक दिन रात मेरे भय से भयभीत होंगे तथां- 
'निशि न नीद दिन अन न खाही । दिन में खाते नहीं रात में सोते नहीं हैं। यधा-- 
कानन रहेउ तड़ाग इव, चक्र THe सियराम | रावणा निशि विछुड़न कियो, दुःख बाति चहुँय।म ॥? 
दण्ड कारणय के एक तालाब की भाँति चकवा THE स्वरूप तपस्वी ओर तपस्विनो 
सीता थी उसमें से में रात्री रूपी बन गया उसकी खरो को हरश करके frale करा 
दिया wa वह तपस्त्ी बैठे २ रोता है अर्थात्‌ में भय से रो रहा हूं क्योंकि सभी को 
रुलाने वाला मेरा हो तो।नाम रावण है॥ ७-८ ॥ 


दो०-भई भेट की फिरि गये, श्रवण सुयश सुनि मौर | 
कहसि न रिए दल तेजवल,बहत चकित चित तोर।।५२॥ 


अथं --अर दूरता, AZ उन सत्रां से हुई, कि मेरा सुयश सुनकर वे लोग भग गये 
Mra का दल तेज बल क्यों नहीं ana हो तुम्हारा चित्त बहुत चक्कित क्यों हो रहा 
है॥ ५२॥ 
मावाथ- मय्या वाल बृन्द ! रावण दृतों से पूछता है कि अरे दूतो उन 
तपरिवयों से तुम्ह/रो घुलाकात हुई कि नहीं, क्यों कि-“रावणा आवत yay सकोह। । देव 
न तक्रेउ मेरु गिरि Gig ॥ शरुझे क्रोध युक्त आते हुए सुनकर देवता मेरु yaa की कन्द 
राओं में भगते हैं मेरे इस ब्रिशाल सुयश को सुनकर वे तपस्त्रीं भी शायद भग गये 
रंगे अरे शुक्र क्यों नहीं बताता हैं यदि तुम्हारी भेट हुई है तो gaat की छितनी 
सेना है और उनमें क्या तेज बलहैं तुम कया देखकर आये हो तेरा चित्त इतना चकित 
सा क्यों हो रहा हैं | दूतों के चकित होने का कारश यह था कि यदि शात्र के दल का 
तेज बल कहूँगा तो रावण "रिपु उपे कहत शठ दोऊ p शात्र की प्रशंसा करत। है बह 
कर हम AAT का ताडना BLM, छोर भगे हैं नहीं तो रावण को क्या कहना चाहिये 
इस बिचार से दूत चकित हो रहे हैं तथापि चमा माँगकर sea हैं ॥ ५२॥ 


नाथ कृपा करि Ge जेसे। मानहु कहा क्रोध तजि तेसे ॥ १ ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहिसारा॥ २॥ 


अथ--हे नाथ ! कृपा करके जैसे पूं छे हैं Fa ही क्रोध को त्याग कर हमारी कही 
बातें को मानिये ॥ १ ॥ तुम्हारा भाई बिमीपश जब जाकर मिला तत्काल ही श्रीराम 
जी बिमीषण को लंका का राज तिलक करा दिये॥ २ ॥ 


जक 
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भावार्थ-- zat से रावण पहले बिभोषण की बात पूछा था, यथा- 'पुनि कहू 
wa विभीषण केरी । ng मृत्यु आई अति नेरी ॥! zat ने कहा है नाथ जैसे wat 
करके पूछ रहे हैं वैसे हो कृपा करके सुनें भी, आप जो कहते हैं | तथा-“जासु मृत्यु आई 
अति नेरी ।' तो वेसा नहीं है, यथा-'उलटा होय कहा हचुमाना ।' के समान है अर्थात 
बिभींपण की मृत्यु निकट नहीं आई है । करहु कलम भरि राज तुम”? एक कल्प के लिये 
अमर करके लंका के राजा बनाये गये हैं | इससे तो हम सयां को मालुम पड़ता है 
आप हो की मृत्यु निकट आई है। हे नाथ जब आपका भाई विभीषण श्रीगमजी के 
पास पहुँचा तो प्रथु के चरण में प्रणाम कर शरणापन्न EBT wy al उपरको हृदय से 
लगाकर मिले और साथ ही 'माँगा तुरत सिन्धु कर नीरा | औरे 'जातहि राम तिलक तेहि 
सारा।' तुरन्त ही AH की राज गद्दी का राज्यामिपेक क्र दिये, और “कहु day’ 
लंका का राजा लंकेश विभोपण को सम्बोधन किये। यह तो बिभीषण की खबर हैं। 
तथा-'कहसि न शुरू अपति कुशलाता । हमारी कुशल सुनिये, प्रथम तो रावण के दूत 
सुनते हो बानरों ने हम दोनों की पूरी पूजा किये अर्थात, ‘ad ge तथैव a’ मोर लातों 
मूको से मेरा तो जीवन समाप्त कर दिये, केवल 'दरो हेतु प्रभु राखेउ प्राणा |! आपके 
दर्शन के at लिये जीवन की रच्षा हुई, अर्थात्‌ बानरों ने बांधकर नाना agar किया 
बहुत मारा टुःख दिया ।।२॥ ह 
रावण दूत इमहिं सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥३॥ 


अर्थ बानरों ने हमें रावण का दूत सुनकर बाँध लिया और नाना दुःख दिया 
॥ ३ it 
भाषार्थ-- पहले तो हम दोनों 'धरे कपट पट देह” कपट से बानरों का रूप बनाकर 


बानरों में छिपे हुये सब कुछ देखा, फिर तो 'श्रति ale whale qa ।' श्रीराम जी 
में हम दोनों का अतिशय प्रेम हो गया, ओर कपट भूल गया, gilt प्रगट बखानत राम 
स्वभाउ ।' भ्रीरमजी का उदार स्त्रभाव राक्षस रूप में प्रगट होकर बर्णन करने लगे, तब 
बानरों ने बुफे रावण का दूत जानका बहुत दुःख दिया, बहुत माग ॥ ३ ॥ 


श्रवण नासिका काटे लागे। राम शपथ दीन्हीं तब त्यागे ॥ ४ ॥ 


Pag नाथ राम कट्काई। बदन कोटि शत वरणि न जाई & ५ । 

ay —पुनः हमारी जब नाक कान काटने लगे तय श्रौरामज्ञी की शपथ दिया 
तब छोड़े ४॥ और हे नाथ आपने जो रामजी कीं सैन्य Cal बह तो कोटि कोट 
मुख से मी aaa नहीं की जा सकती है ॥ ४ ॥ 


< 
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भावाथ-और क्या बताऊ, यथा-'शूपंराखा की गति तुम देखी |? शूपणखा गे 
| गति तो आप देखे ही हैं वैसे हो हमारा नाक कान काटने लगे तो हम चिन्लाये हे 
es हमार हर नासता काना | तेहि कोशला धीश कर आना |? जो बाबर ali 
THR नाक कान काट उसको कोशलाघोश शरीरामजीं की शपथ है। हमारी a 
कान मत काटो, ठंथा-राम शपथ दीन्ही तब त्यागे' जब श्री रामजी की शपथ ee : 
छोड़ दिये नहीं तो शूपणखा at तरह हमारी भी नाक कान काट लिये होते। she 
नाथ आपने जा, यथा-'कह रिपु दल तेज बल’ तो हे नाथ ay [-कहि शक न झारद्‌ = 
| गरदः शेष सरस्वती भी असमर्थ है रामादल थर्थात्‌ वानर भालु की सैन्य “शत 
| शारद नियम कवि ( करहि कल्प कोटिक मरि लेखा ) अनेक कृल्प जो गावह्ी | a पा i 
पाही WV सौ सत शेप, सौ सौ सरस्वती, सारा झागस निगम पुराण, कोटि २ At 
हिसाव करें और अनेक कल्पों तक याते रहें तथापि पार नहीं पा स्त कोटि २ 
| सख शेप सरस्वती से तो कहा नहीँ ायमा हो इभ एक छख से क्या कहेंगे जञ शिरो 
माशि जब्त शुरु श्रीशंकर भगवान्‌ कहते हैं कि हे उमा यशा- वानर सैन्य उमा मैं देखा | 
We जो किय चहै लेखा ॥ बानरों की अपार अंगरित सैन्य नै देखा, प१न्तु इस 
AAA को यदि कोई लेखा हिसाब करना बा वह भूख है र्त्‌ हो नहीं मकता 
यथा-जल सीकर महिरज.गत्ति जाई | रघुपति चरित न वरि सिराई॥' ऐसे ही बानरों 
की सेन्य अपनीय है | कही नहीं जा सकती है ॥ ३-४-५ ॥ ETE pr 


चाना वरण भालु कपि धारी। विकटनन दिशाल भय कारी ॥ ६॥ | 


as देउ इते३ सुत तोरा । सकल कपिन OF तेहि बल थोरा, ७॥ | 
आमित नाम भट कठिन कराला (अमित नाग बल विपुल बिश।ला॥ ८ 


¢ ~ 
asin वर्ण के वानर aig हैं विकराल मुख बाहे बड़ो शयंकर वानरों की 

ग ३॥ ३ ॥ जिसने लंका जलाया है site तुम्हारे पुत्र अक्षयकुमार को मारा है | 
बही एक सब बानरों में थोड़ा बल वाला है ॥ ७॥। अमेको' Sn 
कठिन बीर हैं अतिशय बिशाल असंख्य हाथियों का बल है | ८ ॥ 

५ aT --अनेक जाति के वानर अनेक जाति के भालु अनेक बर के हैं बड़ी 
aM RR वानर भालुओं को सैन्य हैं यथा-'नाना RU अतुल वल, Bay aig 
ea? जिधर देखिये वानर ही वानर भालु ही भा लु दीख पड़ते हैं, seria — 
तड परम विशाला / सौ सौ योजन के बड़े २ विशाल बानर म! लु बिकट aq यकर 
जया- युल वाइ wate सान? मुख Ree खाने को दौड़ते हैं| तथा-'कटकटहि मर्कट 
A  ... १% 
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तु दाँत कट कटाते हैं, बड़े र विशाल ‘aaa यूघरा कार शरीरा। समर मर्यकर अति 
रहा बदा ॥ ' सुमेरु पयत के समान बिशाल शरीर वाले युद्ध में शत्र को पूण भय देने 
पाल रणथोर रण बिजयो वानर हैं। ्ौर हे नाथ जो बानर पहले आकर लंका 
नहा है और आपके पुत्र AIGA को मारा है वह तो अति ही छोटा सा बानर 
“मतक समान रूप कपि धरी ! शुक देखने Hang शी हनुमानजी अपना पूव वाला 
अर्थात्‌ Bret मच्छर समान रूप बनाकर बैठे थे। शुक वहीं देखा बही बता 
रहा हैं कि सप बानरों में यही एक बानर सबसे थोड़ा बद्धवाला है यथा-ावण नगर 
chi कपि दहई॥ रावण का नगर एक छोटा सा बानर जला गया, तथा- 'सो quia 
ने लु धावन । बहतो सुग्रोब का एक छोटा सा दूत है। हे प्रु मेरे देखने में तो बही 
एके pA स बानरों में थोड़ा बल वाला है। बाकी तो अमत नाम महा महा कठिन 
कराल बीर हैं असंख्य असंख्य हाथियों के बल दो घारण ed बाले हैं और अतिशय 
बड़ 8 वीर हैं। यथा-'कूदाह गगन मनहु विति छाड़े चारो तरफ मालुम पड़ता है 
प्र्थ्बी छोड़कर आकाश में ही कूद फॉँद रहे हैं। तथा-'गर्जेहिं ase गगन उड़ाही !! 
नाना AS वजन करते हुए थाकाश में उड़ते हैं ऐसे सब बानर हैं ॥ ६-७-८ ॥ 


दोः -द्विबिद मयंदू नील नल, अंगद गद विकटासि ( 
दॉधमुख केहरि कुसुद गव, जामवंत वलराशि ॥५३॥ 


3 fa , v Cos ¢ ~ rt 
और जामवन्त, ये क्ब महा महा सेनापति बल की राशि हैं॥ ५३ ॥ 


भावार्थ सेय्या घालक Teel यथा-'द्विविद ayer नील नल्ल' अर्थात्‌ द्विविद, 
मयन्द इत्यादि असंख्य ब।नर भालुहँ ओ एक एक लोकको एक ही बानर जीत सकता 
दे ऐसे अतु बली बानर अतुछनीय हैं| तथा-'वारिधि नॉघ एक कपि आवा । ताहु 
च/रत मनमहेँ सब गावा॥। प्रथम TYR पार होकर एक ही कपि mar था। यथा--- 
क्पिन महँ तेहि बल थोरा।' सब बानरों में बढ़ी waa कम बल वाला था परन्तु 
उसका चरित्र मन ही मन सब स्मरण करते रहते हैं अर्थात्‌ सब डरते रहते हैं। तथा-- 
लंका निशिवर रहाहि तरांका | जब ते जरि गयउ «ft daw जब से PIER MICKA 
लंका जलाकर गये हैं तबसे लंका में सब UTA मनमें मयमीत रहते हैं। हे नाथ थोड़े 
बानरों का नाम में कहता हूं, gat? द्विबिद, मयन्द, ae, नील, अंगद, गद, 
विकटास्य, दाथ ga, केशरो, TAX, गव, ओर जामवन्त, यथा--'राम कृपा अतुलित बल 
9 रा 
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तहत: 
Neg I at a a at ४ ४५ soe 


तिनही ।' थीरामजो के प्रताप से इन सों में अतुलित थल हे थे सप्र महा महा सेना 
पति बल की राशि हैं ॥ ५३॥ 
[३] कप 

ए कपि सब Bala समाना | इन सम कोटिक गने का STAT ॥१ ॥ 
राम कृपा अतुलित वल तिनहीं। तृण समान त्रैलोकहिं गिनहीं wan 

अर्थ -ये वानर ay सुग्रीव के समान बलवान हैं, पुनः इन्हीं के समान कोटि- 
कोटि हैं ata गिन सकता है ॥ १ ॥ इन सों को श्रीराम के प्रताप से भ्रतुलनींय 
बल हैं ये तीनों लोक को तण के समान जान रहे हैं ॥ २॥ 

मावारथ - ये सब बानर सुग्रीव के समान अति बलवान हैं और फिर इन्हीं के 
समान कोटि कोटि हैं कोई गिन महीँ सकता है। यथा-'सो मूरख जो किय चहै लेखा |? 
जो इन ही संख्या करना चाहै बह मूख है | तथ!-'कहिय सुमेर की तेर सम तो बै मूख 
नही तो भ्रौर क्या है | ये सब बलवान्‌ तो हैं ही परन्तु श्रीरामजी के प्रताप से महा 
अत्तुलनीय बल धारण किये हैं । 'तृरावत्‌ मन्यते जगत्‌’ तीनों लोक को तृण के समान 
मान रहे हैं ॥ १-२॥ 
अस में श्रवण सुना दश FAT | पद्म अठारह यूथप बन्दर ॥ ३॥ 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं । जो न तुमहि जीते रणमाही ॥ ४॥ 

अर्थ -हे द्शङन्धर ! में कान Arar सुना हूँ कि अठ।रह पद्म केवल सेनापति 
बानर हैं॥ ३॥ र हे नाथ | ge सैन्य में ऐसा कोई वानर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में 
न जीत सकें ॥ ४ ॥ 

मावार्थ--शुक सारण रावण को बताते हैं कि हे रावण ! उन लोगों की परस्पर 
कथा वार्ता द्वारा ऐसा सुना हूँ कि अठारह पद्म केवल यूथप अर्थात्‌ सेना पति बानर 
हैं बरो तो अनन्त कोटि हैं | यथा-'गने को पार तिशाचर जाती ।' तथा~इनसम कोटिक 
गतै को आना | कोन गिन सकता है | और हे नाथ उम सेन्य में इतने २ बलवान बानर 
हैं कि तुम्दारा तो बे, eae एक एक चपेटा ।' एक हीं चटकन में प्राण ले सगे, 
ऐसा कोई कम बल बाला बानर नहीं है जो अकेले ही आपको न जीत सके अर्थात्‌ 
एक ही बानर पका संहार कर सकेगा ॥ ३-४॥ 


परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ ५ ॥ 


शीपहिं सिंधु सहित भष व्याला। पुरे नत धरि कुधर विशाला॥६॥ 
` थु -परम क्रोधित होकर हाथ माज रहे हैं परन्तु ्रीरघुनाथजी श्राज्ञा नहीं 
देते ॥ ५ । बे बानर सप्रद्र को मछलियों साँप सद्दित यदि सोख ata, तथापि 
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उनका बिशाल पेट नहीं भरेगा और सब पर्यतों को मी फोर कर खा जाँय ag at 
उनका पेट नहीं मरैगा ॥ ४-६ ॥ ु 

भोवार्थ- वे यानर सब अतिशय रद्ध होकर हाथ मीजते हैं। यथा- 'सहज्हि 
चितवत wig Raa! अर्थात्‌ ee नाद भालु कपि करही /' बानर भालु सम सिंह की 
We गजन करते हैं श्रीरधुनाथजी आज्ञा नहीं देते हैं| आज्ञा पाते ही यथा- ‘wae 
मसान बहत हैं लंका ।' लंका को उठाकरे पी जाँयगे ऐसे बानर aa Taw हैं। यथा- 
कटकटाहिं कोटिन भट गजेहि । दशानन ओठ काटि श्राति तर्जहि ॥ कोटि २ बानर भालु 
चारो तरफ नाना गर्जन तजन करते हैं क्रोध के मारे दाँतों से ओठ चला रहे हैं । और 
इतने बड़े २ विशाल बानर भालु हैं। तथो-शत योजन तनु परम विशाला ।' एवं--- 
मेरु भूधरा कार शरीर सौ सौ aaa कितनेक सुमेरु गिरि पर्वत समान बड़े २ 
बिशाल शरीर वाले हैं कि यदि वे age भर का पानी मछलियों सर्पा सहित पी ata 
तब भी उनका पेट नहीं मरे और कुल प्रत भी फोड़कर खा जाँय तब भी उनका पेट 
नहीं भरेगा || ६॥ 
मदि गदि मिलवहिं दशशीशा। ऐसेह बचन कहहिं सबकीशा ॥७॥ 
गर्जहिं तजेहिं सहज BAR | मानहु ग्रमन चहहिं अब लंका | ८॥ 

ग्र्थ--शावश को मसल कर धूलि में मिला दो सच बानर इस प्रकार बोल रहे 
हें ॥ ७॥ गर्ज रहे हैं स्वभाव से ही अभय हैं मालुम पड़ता है लंका को पी जाँयगे 
॥ ८ ॥ 

भावाथ-शुक् सारण बोलते हैं कि सब वानर ऐसा परस्पर में बोलते हैं कि 
रावण को पकड़कर मझल डालो, Jat में मिला दो, यथा-'कछु मारेसि कछु मर्देसि, कुक 
मिलयसि घरि भूरि ।' वैसे ही रावण को मी मर्द कर धूलि में मिला दो, नाना गर्जून 
तर्जन करते हैं मय दिखाते हैं बानर rata से ही अभय % यथा-'शमक्षप/वलपाइ्कपिद/ 
भये पत्त युत मनुँ गिरिन्दा !' थीरामजी का कपा बल पाकर बानर सब पंताकार हो गये 
है| तथा-'भये सवल रणा रहहि न रोके ।' बानर सब इतने प्रवल हैं रोकने से रुकते नहीं 
हैं मालुम पड़ता है सारी लंका हम राक्षसों सहित उठाकर पी जाँयगें ॥ ६-८ ॥ 


दो*-सहज शूर ऋषि मालु सब, एुनि शिर पर श्रीराम | 
रावण काल कोटि कहँ,जीति सकहि संग्राम Wye 


श्र्थ--बानर भालु म्वमाव से ही महा बलवान हैं पुनः श्रीरामजी की कृपा है 


ee 
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जिनके शिर पर सदा बरद हस्त है। रावण तो क्या कोटि कोटि काल को मी संग्राम 
में जीत सकते हैं ॥ ५४ ॥ 

माबार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'सहज शूर कपि भालु सब! अर्थात्‌ शुक 
सारण रावण को समभाते हैं कि हे रावण ! बानर भालु स्व माब से ही यथा- 'समर 
भयंकर अति रण बारा / समर में शत्रु को मय देने वाले महा महा रश बिजयी हैं। 
तया-“रमित न।ग बल कटिन इराला ।' असंख्य २ हाथियों के बलको धारण करने 
बाल, कठिव तथा कशल बजू के समान हैं महा कठिन शरोर बाले और कराल Ral 
भयंकर जिन्हें शत्रु देखते हो भयभीत हो जाय | यथा-“नाथ कटक महँ सो कि aie 
जो न तुम्हें जीते रणा माही ॥' जो अकेला ही तुम्हें रण में न मार सके ऐसा कमजोर कोई 
बानर है ही नहीं, अर्थात्‌ एक ही बानर तुमको मारने में पूर्ण समर्थ हैं। फिर उनके 
रचङ श्रीरोमजी हैं जो 'कालहु कर क्राला' काल के भी काल है श्रीरामञ्ो, यथा-- 
कोटि शत alta अति,दुस्तर दुगे दुरन्त ।' कोटि कोटि शत कोटि काल a न दुस्तर 
हैं वे 9g जिन बानरों के रचक हैं। तथा-सीम की चाहि सके कोउ तासू | बड़ रखबार-रमा 
पति जासू॥' बड़े रक्षक जिनके श्रीरामजी हैं ऐसे बानरों की सीमा कौन zat मकता है 
अतः fale fiat न पाइहि पूरा।' इन बानर तथा जगत प्रथु Maas से विरोध 
करन से दम समां को कपरी जीत नहीं हो सकती यथा- जीति को. लक संग्राम दशरथ के 
रण वारे? परम wa रण बिजयी दशरथ डे राजकुमार श्रीराभजी को कोन जीत 
सकता है। अर्थात्‌ कोई नही जीत सकता है.॥ ५७ ॥ 


का तेज बल बुधि Fagan शेष सहस शत सकहिं न गाई॥ १॥ 
शर सक एक MUM शत सागर। तब आतहिं एंडेहु नयतागर ॥ २॥ 
ट i — श्रीरामजौ के तेज बल शौर बुद्धि की विपुलता हजार २ साख २ शेप भी 
ह सहते हैं॥ १ ॥ जिनका एक ही वाण सौ सौ agar शोषने में पूर्ण 
mn राजनीति धम नोति में परम निपुण होने के कारण मन्त्रो बर आपके 
भाई faa पण से पूछे, अर्थात्‌ मुद्र पार जाने का क्या उपाय है ॥ २ ॥ 
। us ज्य जी बोले है trawl श्रीरामजी का तेज यथा-तेज ewig’ तथा- 
i ti रात शटि सत्र gram’ अर्थात अग्नि के शत कोटि गुणा तेज दूर से ही 
ae वाज्ञा शर बल तथा-'महत कोटि शत विपुल ae पचन देव से शत कीटि 
त et | यर बुद्धि यथा-'शारद कोटि अमित चतुराई | बिधिशत कोटि aft निंयुशाई॥ 
eat से कोटि गुण श्रमित चातुरौ, ब्रह्मा से शतकोटि ger सृष्टि निपुणता इस 


ह 


| 
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गुण सागर है जिनकी थाइ कोई पा नहीं सकता, हजार हजार शेप सरस्वती वर्णन 
नहीं कर सकते हैं । वे प्रश श्रीरामजी बड़े सरल स्वमाव, उदार हृदय वाले हैं जिनका 
वाण इतना शक्ति शालो है | एक ही बाण सौ दो agz को शोष लेने में पूर्ण समर्थ है | 
श्रौर छोटे मैय्या श्रीलच्मणकुमार कहे कि हे नाथ | 'शोविय fey करिय मन रोवा | | 
थोड़ा मा क्रोध करदें समुद्र सूख जाय, इसमें प्रार्थना कीं क्या आवश्यकता है ।थथा- | 
'तब प्रताप बड़वानल भारी । शोषेउ प्रथम पयोतिवि वारी॥? आपका प्रताप रूपी बड़वा- 
नल AUT को पहले मी तो मोख लिया था। यह लघु जलधि तरति कतिबारा |” यह 
छोटा सा agg तरने में क्या विलम्ब होगा ste aaz मी तो कहा, तिव प्रताप में जाब 
wee ।' इत्यादि शरोरामजी में स्व erred होते हुए भी यथा- राज नीति राखत a 
भाता | देवतावों के रक शीरासमजी परम नयनागर राजनीति घर्मनीति में परम चतुर 
होने से मन्त्रो के मत Haare सब करना चाहिये ऐसा जानकर आपके भाई बिमी पण 
से पूछे, कि हे मन्त्रो यथा-- धुद्ध कपीश लंका पति वीरा | केहि विधि तरिय जल्नधि afer 
दे सुग्री व, है Fala यह महो sata agg कैसे पार होना dari आपके माई ने 
कहा, Val विनय करिय सार सन जाई।” आप पहले सागर से बिनय कीजिये 
tl १०२ il 

तासु बचन सुनि सागर Wet | माँगत पंथ कृपा मन माही ॥ ३ ॥ 


पुनत बचन freer दशशीशा। जो असमति सहाथ कृत कीशा॥४॥ | 
अ्र्थ-- उनके बचन सुनकर समुद्र से रास्त। माँगते हैं यह उनके wad परम कृपा 
है, घर्थात्‌ समुद्र को दरशन देना चाहते हैं | ५ ॥ शुक को यह बात सुनकर रावश 
हसने लगा र बोला ऐसी बुद्धि थी तमी तो बानर माजु लेकर युद्ध करने आये हैं 
॥ ४ ॥ 
मावार्थ = शुक सारण बोले कि प्रिमीपण की बात मानकर aye से रास्ता माँगते 
हैं, परन्तु रास्ता मागते Ea TE के मनमें बहुत कृपा है अर्थात्‌ समुद्र अपना डुल 
गुरु है इसलिये उसको सम्मान देने के लिये रास्ता माँगते है और उसे दर्शन भो देना 
है। इस प्रकार शुह सारण के वचन सुनकर रावण व्यंगोक्ति करके हसने लगा, यथ! -- 
हँतहि मलिन खल विभल बतकही।' पतत्र वार्ता सुनकर खल हँसते ही हैं पुन; 
बोला तपस्यों की ऐसी ही बुद्धि थो, तप्री तो तथा- अगुन अम'न भागि तेहि, पिता दीन 
बनवात ।' कुछ शुए नहीं विवेक नही मान ग्रमिमान नहीं, यइ जानकर पिता बन में 
निकाल fear ale बानर भालु लेकर लंका में युद्ध करने आये हैं। यथा-'याही पौरुष: 


| 
प्रकार अगाध बुद्धि है। तथा-राम alta गुर सागर थाह कि पावै aa श्रीरामजी सब | 


os 
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तेजय होई।? इन्हीं बानर WEA से लेहा में विजय होगी, अरे बानर भालु कहीं 

लड़ाई कःते हैं ॥ ३-४ ॥ f 

सहज भीर कर बचन ETE सागर सन ठानी मचलाई॥ ५ ॥ 
«मूढ़ A कत करत बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई ॥ ६ ॥ 


अर्थ-स्व मव से ही भयभीत बिभीपण, की बात पर दृढ़ होकर सह्नुद्र से हट 
ठने हैं ॥ ५ ॥ अरे मूख बृथा में कितनी प्रशंगा करता है शत्र के बल बुद्धि का पता 
मुझे लग गया ॥ ६ ॥ +5 

भावार्थ विभीषण राज्य से निकाला हुआ स्वमाब से हीं भयभीत है | यथा- 
पुनि fife दिन मम त्रा! दिन रात मेरे मय से काँपता रहता है उसके बचन को इद 
मानकर TGR से हठ ठान बैठे हैं रास्ता माँग रहे हैं इनके बुद्धि बल का var ge मिल 
गया। अरे मूख शुर! बया क्यों झूठी प्रशंसा करता है। यथा-'मन मादक नहि भूँस 
बुताई ।' मनके लड, खाने से कहाँ भूँ ख gaat है ॥ ५-६ ॥ 


सचिव सभीत बिभीपण जाके। विजय विभूति कहाँ लगि ताके ॥७॥ 
सुनि खल बचन दूत रिस बाटी । समय बिचारि पत्रिका mala Well 


हा aha बिभीषण स्वमाव से ही भयभीत मन्त्री जिसका है उसे बिजय ate 
विभूति कहाँ मिल सकती दै॥ ७॥ खल रावण के बचन सुनकर दून को क्रोध आया 
अर समप बिचार कर लक्ष्मण को पत्रिका काटो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--बिभीपण लंका राज्य से निकाला हुआ मेरे भयस सदा भयभीत 
रहता है वह महा डरपोक और दुबु द्व है तपस्वियों का मन्त्री चना है उसके मन्त्री 
पना में कहाँ बिजय, और विभूति राज्य ऐश्‍वर्य कैसे पा सबत। है। महाल गारगा 
के इस प्रकार वचन सुनकर यथा-'काल विवश कहूँ भेषज जेसे।' तथा-मूरख हृदय न चेत 
जौ, य मिलहि विरंचि सम |! अर्थात्‌ काल ग्रसित मृत्यु होने बाले st भौषध वथा है 
aK मूख हृदय में ज्ञान यदि ब्रह्मा गुरु बने तथापि नहीं होगा तो रवश मूर्ख हैं Yr 
शारण के बचन पर पानी फेर दिया | यथ'-आपन मन्द कथा सोई पावन ।' अपनी 
बहादुरी कहने लगा | इस प्रकार रावण के बचन सुनकर शुक सारन दूतों को क्रोध 
(शामा और बिभार किये क्रि gat समय श्रीलपणल।ल की पत्रिका देना योग्य है ऐसा 
समककर पत्रिका निकाले और $हे ॥ ॥-६ ॥ 


न कि न 
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रामानुज दोन्हीं यह पाती। नाथ बँचाय जुड़ावहु छाती॥ & ॥ 
बिहसि वाम करलीन्हेसि रावण ।सचिव वोलि शठ लाग बंचावन।॥ ३ ० 


अर्थ--हे नाथ ! श्रीरामजी के छोटे भैय्या लादमशकुमार यह पत्र दिये हैं इसको 
बे चवाकऋर छाती शीतल कर लोजिये ॥ ६ ॥ रावण हँसते हुए बाँयें द्वाथ से पत्र ले 
लिया और मूख रावण अन्त्री बुलाकर बँचाने लगा ॥ १० Ul 

मावार्थ-हे रावण हमारी बात पर विश्वास न करके हँसी उड़ाते हो तो औराम 
जी के छोटे भेद्या, यथा-'रपहि भूप विलोकत जाके । जिमि गज हरि किशोर के ताक Ww 
श्रोलच्मणङुमार यह पत्र दिये हैं अतर इको पढ़कर छाती शीतल कर लॉजिय | शुक 
के हाथ से रावण वाम हाथ में पत्र ल लिया वाम हाथ से लने का तात्पय पत्र का 
अपमान करते हुए मस्त्री को बुलाकर पत्र पढ़वाने लगा। तथा-वारि विलोचन बॉचत 
पाती | पुलक गात आई भरि छाती॥' पत्र पढ़ते हीं श्रॉखों में श्रॉसु भर गय अथात्‌ a 
दिया, परन्तु-“चोर नारि जिमि प्रगट न रोई ।' चोर की खरी जैसे प्रगट नहीं रोती हितेसे 
ही आँख में आँख मर गये डरकर मन ही मन रो दिया | पुलक गात अर्थात्‌ शरीर 
काँपने लगी, छाती मर आई अर्थात्‌ छाती घड़कने लगी, (पत्र में एसा लिखा दै) 
॥ 8-१० ॥ 


दो०-त्रातन मनहिं रिफाइ शठ,जनि घालेसि कुलखीश। 
राम विरोध न उतरिहास्ि,शरण विष्णु अज इश ॥५४५॥ 
को तजि मान अनुज इव, प्रशुपद पंकज Ay | 
होहि Hua शरानल,खल कुल सहित पतंग।।५६॥ 


थ--भ्ररे मूख, बात से at मनको समझाकर कुल का नाश मत कर, ब्रह्मा 

विष्णु ओर महेश की शरण लन पर भा, श्ररिघ्रुनाथ जी से विरोध न करने पर तुम्हारी 

रक्षा कभी नहीं हो सकती, अथात्‌ तुम जीवित नहीं रह सकते ॥ ५५ ॥ अर खल 

रावण! या तो पान को त्याग कर धिभीषण की तरह प्रभु ANTS के चरण कमल 

का भ्रग वन जा, ( तेरा परम कल्याण होगा ) नहीं तो TY औरामजी के अग्तिषाण 
में तुम्हारा सारा कुल पतंग का तरह जल जायगा।॥ ३६॥ 

भावाये--मैंय्या बालक छन्द ! बातन मनहि रिकाइ ye BAT श्रोल्ृपण लाल 

जू रावण को पत्र लिखत हक ह मूख रावण ! यथा-'तब शाशत की प्यास राम रोष 
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शायक निकर | तुम्हारा रक्त पीने के लिये श्रीरामजी के बाश age ah ft 

होकर क्रोध में जल रहे हैं | अरे मूर्ख कुल ध्वंत्ती छुलाबार केवल a त 
सन्तोष देकर क्यों सारे कुल को बिध्यंस करना चाहता हैं | तथा-'मन मोदक नहि मूख 
बुवाई मन केले लड खाने से भूख नहीं भिटती, Quast से विरोध करने से 
ब्रह्म! विष्णु, महेश की शरश जाने पर भी यथा-'राखि को सके राम कर द्रोही ! तुम्हारी 
कोई रचा नहीं कर सकता है। भरे भूख राबण मैं फिर भी तुम्हें sear हूँ कि यथा- 
राम गजे हित होव तुम्हारा / श्रीरामजी को शरण होने हो से तुम्हारा कल्याश होगा | 
या तो अपने भाई बिभीषण की तरफ मान अहं डार छोड़कर प्रश्न श्रीरामजो की शरशा 
पन्न होकर उनके चरण कमला का भौरा बनकर यथा-'द प्च परागा रस अचुरागा | सम 
मन मधुप करें पाना ॥ कहकर भकरन्द्‌ पानकर, तेरा जीवन कृतार्थ हो जायया और नहीं 
तथा- शाम रोप पावक अति घोरा | होइह सलभ सकल कुछ तोरा ॥' श्रीराम जी की 
VATS BATT म तुम्हारा सारा कुल पतंग की तरह ध्यंस हो जाथगा। sat सारा 

| कुल धं करता है श्रव मो मेरी बात मान कर प्रथु की शरश झा || ५४-५६ || 


Wd 

सुनत समय मन मुख सुसुकाई। कहत दशानन सबहि सुनाई ॥ १॥ 
भृमि at केर गहत अकाशा। लघु तापध्त कर बाग विलासा ॥२ i 

Wa — सुनकर मनमें तो भयभीत हुआ परन्तु ऊपर बु से धुलुक्षुरा ते हुए राबश 
au सब सभा को सुनाकर कहने लगा ॥ १ ॥ देखो सब तपस्वियों की वाग बहा- 
au, gat तपस्यौ भूमि पर परा हुआ आकाश हाथ में पकड़ना चाइता है । अर्थात्‌ 
ag सक अयोग्य समभ कर पिता घर से बाहर निकाल दिया, तपस्वी बनकर बन घन 
भ सारां मारा मटकता माँगता खाता है बह फिर रावश को इतनी बड़ी मीति दिखाकर 
बात करता है सब्र झूठी बात है । यथा- अग्ुन ्रयान जाति तेहि, दिता gee बनवास ॥ 
॥ २॥ 


| मर Lal rs ~ 

| Re शुक नाव सत्य तव बानी । समुभहु ante प्रकृति अभिमानी॥३॥ 

| सुनहु वचन मम परि हरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥ 

| a. कह्दा हे नाथ | आपके बचन सत्य हैं परन्तु अपना सहज अभिमान 
इकर समझ TAT ॥ ३ ॥ है नाथ ! होच को छोड़कर मेरे बचन मानक 

| Or e., आप क्रोध को छोड़कर मेरे बचन भानकर 

{ 

{ 


Q 
सावाथ--शुक रावण को दमझाकर इहदा है दे नाथ ! यथा-- 'शकल शोक 
TR yr, 
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दायक अभिमाना |/ आपके बचन सत्य हैं भीरामजी aat—faar वचन तजि राज उदासी | 
दण्डक बन बिचरत अविनाशी ॥ पिता के बचन मानकर राज त्याग कर अविनाशी 
MUU उदासीन होकर दणडक Tad विचरे रहे हैं सो ठीक है परन्तु-'ठुमसे खल 
मृग खोजत फिरही V तुम्हारे समान ट्ट खल रूपी मृगों को खोज खोज कर मार भी 
रहे हैं। सूर्पणखा की गति तुम देखी |? पुन$-वाया ग्रताप जान मारीचा । एचं-वधि विराध 
सरवूषणहि, लीला eis कवंध ।? यह सब आपको मालुम है श्राप प्राकृतिक अभिमान 
को छोड़कर समझें बिचारे करें| हे नाथ! क्रोध एष महान्शत्रु, तृष्णा वैतरणी नदी।' 
क्रोध ही अपना महान्शात्र हैं और gear ही वैतरणी नदी समान हैं तो झाप क्रोध को 
छोड़ दे, ऑर मेरे बचन मानकर श्रीरामजी से बैर त्याग दें, तथा- राम विरोध न पाइहिं 
पूरा '' श्रीरामजी से विरोध करने से आपकी पूरी नहीं परेगी अथात्‌ आपका मंगल 
नहीं होगा ॥ ३-४ ॥ 
rT Cs पि ~ ~ 

आंत कोमलं TINT स्वभाऊ। यद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ ५ ॥ 


मिलत कृपा तमपर प्रभु करिहहिं। उर अपराध न एको धरिहहि।६॥ 
अरथ--हे रावश ! श्रीरामजी त्रैलोक फे चक्रवर्ती हैं । स्वभाव अति ही कोमल 
॥ ५ ॥ आपके faa ही मात्र में कृपा करेंगे, एक अपराध पर भी बिचार नहीं 


~ 


Av ॥ ६॥ र 
भाषाथ--हे रावण श्राप समझो बिचार करो, भौरघुनाथजी प्रेलोकनाथ,ग्रखिल 


ARIUS नायक होने पर भो, यथा-'अस स्वभाव कहुँ सुनौ न देखों | इस प्रकार के उदार 
दयालु स्वभाव कहीं किसी से सुना नहीं देखा नहीं, रामजी का अति ही कोमल हैं 
स्वभाव है | यथा-“ाररा गये प्रभु ताह न त्यागा | विश्‍व द्रोह कत अध जेहि लागा ॥! 
शरशापन्न होने से प्रथु उसको मी नहीं त्यागते जिसको सारे संसार के द्रोह का पाप 
लगा हो तो श्राप यदि उन परम उदार प्रथु श्रीरमजी को शरण संगे तो मिलते ही 
कृपा करेंगे | तथा-'रहत न प्रमु चित चूक किये at? भक्तों के भूल पर प्रु कमी नहीं 
बिचार करते हैं ऐसे हीं तुम्हारा श्रपराध कुछ भी नहीं बिचार करेंगे आर तुम्हें शरण 
में ले होंगे । यथा-'जो सभीत आवे शरणाई। wal ae प्राण की नाई ॥? wy की यह 
प्रतिज्ञा है जो प्राणी अपने अपराधों का स्मरण करते हुए भयभीत Hae मेरी शरण 
श्राता है तो उसकी में प्राण की तरह रचा करता हूँ | आपके सब अपराधों को भूलकर 
रक्षा करेगें ॥ ४-६ ॥ हि 

जनक सुता रघुनाथहिं दोजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ ७॥ 


जब तेहि देन कहेउ बैदेही। चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही ॥ ८ ॥ 
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अथ - हे प्रु इतनी बात मेरी मानकर श्रीजानकोजी को श्रीरघुनाथजी को दे 
द, || ७ ॥ शुक जसे जानकी देने की बात कहो तो मूख रावण उसे लात से मारा 
॥ ८ Il 

भावाथ शुक कहा यथा-धुनहु नाथ सीता विनु wee | हित न तुम्हार zy अज 
re ॥' हे नाथ सीता देने पर शिव ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। 
इसालय ह प्रथु आप मेरी एक छोटी सी बात मानकर ओर अपना परम कल्याण 
समभकर ध्रीजानकीजो को श्रीरघुनाथजी को समर्पण करदे, आपका परम हित होगा। 
परन्तु शुक ने जेसे श्रीजानकीं देने का नाम लिया कि रावण चरणों का प्रहार करने 
लगा | यथा-“मोहि मिल गुरु शुक्र बड़ ज्ञानी ज।नकी लेने आया है। अभागा ge में 
काला लगाकर यहाँ से उठ जा ‘ar हित मुख़करि भंजव तोरा ।' नहीं तो अमी तेरा ga 
तोड़ दूँगा ॥ ७-८ | 


नाइ चरण [शर चला सो तहाँ HI सिन्धुं रघुनायक जहाँ॥ ६॥ 
कारे प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा आपनि गति पाई ॥ १०॥ 


अथ-शुक रावण के चरण मं प्रणाम WR जहाँ श्रीरघुनाथजी थे वहाँ चला 
आधा ॥ ६ ॥ श्रीरामजी के चरण में प्रणाम करके श्रपनो कथा gare और श्रीरामजी 
को कृपा से अपनो गति पा गया ॥ १० ॥ 

भावाथ — रावण का दूत होने के नाते रावण के चरण में प्रणाम किया, और 
सभी, यथा-'आइ नवहि नित चरणा सभीता | इसलिये भयमीत होकर मो प्रणाम किया 
तथा-चलेउ हर्ष रघुनायक पाही।' आनन्द मन से श्रारधुनाथज क पास चलो गया 
ओर वहाँ जाकर अपना पूर्वे का सारा इतिहास सुनाया | यथा-'मम दर्शन फल परम 
अनूपा | जीव पाव निज सहज स्वरूप। ॥ भगवान्‌ को प्रतिज्ञा है कि मर दशेन के HTT 
फेल द्वारा प्राण अपन पूव स्वरूप को पाकर सुखी हो जाता है तो शुक श्रीरामजी के 
दान के AT फल तथा हेतुक कृपा से अपनी पूर्व स्वति को प्राप्त कर राक्षस 
योनि से am होकर घुनिरूप होकर अपने स्थान को गया | &-१० || 


ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी । राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी १ १॥ 
वन्दि राम पद बारहिं बारा। मुनि निज ग्राश्रम FE पगुधारा॥ १ २॥ 
अथं = शिवजी बोले | हे भवानों यह शुक महाज्ञानी gfa था परन्तु अगस्त्य 


पि कों शाप से राक्षस हो गया था, आज वह मुनि बार बार भ्रीरामजी के चरण भें 
प्रणाम करके अपने आश्रम को चला गया ॥ १२ ॥ 
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भावार्थ --शीशंकरजी अपने कथा प्रसंग में. बोले हे भवानी यह शुक सारण नाणक 
रावण का दूत, पूर्व जन्मन में परम साधक महा ज्ञानी चुनि था किसी समय AAR 
ऋषि इसके आश्रम में आये तो यथार्थ स्वागत न करके, एक राचस के BT ae a 
मनुष्य का मांस भोजन में दे दिया तो अगस्त्य ais सवज थे हो जानकर RU 
जा ! aaa हो जा, पुनः प्रार्थना. करने से आशीर्वाद दिये कि रायण के दूत दोग | 
यथा -- Sar सम मनुज तबु धरिहे | arg नारि निश्चर पति हरिहें i’ ठ्न श्रीरामजी का 
दर्शन पाकर तथा-होइहहु मुक्त पुनि संसारा । मुक्त होकर अपनी गति पागे वही 
समय आज शुक को ग्राप्त है अपने परम प्रथु श्रीरागजी के चरण कमल में: बार बार 


प्रणाम कर पुनः मुनि गति पाकर अपने श्राश्रम को चला गया ॥ ११-१२ ॥ 
aa = raps 
दो०-विनय न मानत AAA जड़,गय तीनि दिन बीति । 
> aq ag | 
बोले शम सकोप तब, भयविलु हीय न प्रीति॥५७॥ 
अर्थ रामजी बोले, मूख समुद्र बिनय नहीं माना प्राना करते २ तीनि 
दिन हो गये, तब क्रोध युक्त बचन बोले विना मय के प्रीति नहीं होती है ॥४७॥ 


मावाई--सैस्या बालक कुन्द | यथा-सिय fag होय न प्रीति yo 
a oof? न्न (द से अनन्त ANS गुण शत्रु मदन कारी है। 
यथा- दुर्गा अमित डटि अर मदेन । gal से अनन्त कोटि oy vs i | 
तथा- जाके भय अति काल डे4ई । जो घुर अहुर चराचर खाई ॥” जो सुर AECAT ३ 
3 fn अय करता है -'स्ताम द दण्ड करना पड़त | 
खाने वाले काल हैं वह भी भय करता है | तथा- काम दाम शह ह न हन 
बही श्रीरामजञी निभीपश के परामश सं अपन इले शह, जानकर, हक औड 
प्रार्थना कर रहे हैं परन्तु मूर्ख AHR बिनय नहीं सुना तब औीरघुनाधजी 6 होकर 
"मे सं oor तीत दिन ह्रो गये बिनय करते हुए परन्तु माना नहीं ता 
ata, भूस कद्र † in a है क्योंकि [Nas से प्रीति 
“शठं प्रति शाता कुर्यात्‌? TS के प्रात शठ él हन Vel है कया के घना ao i 
नहीं होती हद ॥ ३७ ॥ cy प tt | 
लक्ष्मण बाण शरासन आनू। सोषों वारिधि विशिष BM १ ॥ 
शठ सन विनय इटिल सन प्रीती । सहज कपण सन सुन्दर नीती॥२॥ 


अर्थ--हे भैय्या लक्ष्मण ( तुम्हारी बात रही ) मेरा घबुषबाण खे आओ श्रि 
बाण से सबुद्र शोप लूँ ॥ १ ॥ TAR शठ स वनेन करना, HET से माति, स्व- 
भाविक कृषण से Amalia अर्थात्‌ दान देने को कहना निरथेक है॥२॥ 


Ri SMSO oT TT er nent 


ere न 
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मावार्थ--श्रीरामजी बोले! हे मैय्या श्रीलक््मशजी आपकी ही नीति ठोक रही 
यथा-शोकिय सिन्धु करिय मन रोपा।' आप कहे थे क्र ढ़ होकर समुद्र शोप लोजिये तो 
में मी कहा था | तथा-'ऐसे करब धरहु मन धीरा " तो ठोक वही करना पड़ा, मेरा 
धनुष बाण लाकर दो, अभी अग्नि बाण से समुद्र को शोप लेता हुँ । मूख समुद्र से 
बिनय करना निरर्थक हो गया, शठ से बिनय कुटिल से प्रीति, और स्वभाविक कृपश 
से दान देने की सुन्दर घर्म नौति कहना नहीं चाहिये । उदासीन अरिमीति हित gaa 
जरहि खन्न रीति ।' शठ मूख खल, सदा उदासीन रहते हैं वे किसी के नहीं हैं मित्र 


को 
¥ 


के भी शत्रु हैं धर्म नीति राज नोति सुनने से ही जलते ई ॥ १-२॥ 


ममता रत सन ज्ञानकहानी। अति लोभी सन विरति बखानी॥३॥ 
क्रीधिहि सम कामिहिं हरि कथा । उसर बोज बये फल यथा ॥ ४॥ 


अथ--अति बिपयाशक्त से ज्ञान की बात कहना, अतिलोमी से वैराग्य कहना 
॥ ३ ॥ क्रोधी प्राणी को सबमें समता बताना, कामाशक्त ( ख्रीलम्पट , को भगवान्‌ 
को कथा सुनाना, ऊसर भूमि में बीज बोने के समान निरर्थक है ॥ ४ ॥ 


मावार्थ- ममतारत, यथा-'ममता केहिकर यश ननशावा |? अति ममता में किसका 
यश नाशा नहीं हु ग्रा अर्थात्‌ समी का हुआ दै | 'पुनि ममता जवास बहुताई | पहुले नारि 
शिशिर ऋतु पाई ॥' स्त्री संग होने से नाना पुत्र घन ऐश्वय समी में ममता होती है | 
“ममता तरुण तिमिर अविचारी । ममता ही घोर श्रन्धकार रात्री अर्थात्‌ अज्ञान स्वरूप हैं। 
सत्री पुत्र में अति आशक्ति रखने वाले से ज्ञान की वार्ता azar, निरर्थक है। और 
अति लोभो तथा-'केहि की लोभविड्स्बना, कीन्ह न यहि daz लोभ के पीछे सभी 
को बिडम्बना श्रर्थात्‌ वेइज्जति हुई है | लोगिहि परिम दाम’ लोभी का सर्वकाल 
धन में आशक्ति रहती है तो लोमी से वैराग्य त्याग कहना, निरर्थक है। पुनः क्रोधि हिं 
सम, यथा-क्रोध के परुष बचन वल' श्रौर 'जेहि वरा जन अनु|नित करहि, चलाहि विश्व 
प्रतिकूल / क्रोध का स्वभाव है समो को टुर्वाक्य कहना, और जो क्रोध के वशीभूत 
प्राणो हैं वे संसार के प्राणी मात्र से प्रतिकृत रहता है । उम क्रोधी प्राणी से समता 
भाव सबमें मित्र भाव कहना निरर्थक है। और कामी अर्थति स्त्री लम्पट प्राशी,यथा- 
काम के बल नारि' बह तो सबकाल स्त्री में लम्पट रहता है | 'कामअंघ व्याकुल aaa 
कामान्ध ब्याकुल हैं ag सबत्र नारो ही खोजता रहता है फिर उसके प्रति भगवान्‌ की 
ज्ञान बेराग्य मक्ति को कथा कढी जाय तो वह भी बेकार है । दृष्टान्त स्वरूप जैसे TAT 
भूमि में, उत्तर बे तुरा नहिं जामा ? चार महोना वर्षा होने पर ay मी नहीं जमता, 


oo 
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तो धोन गेहूँ का बीज Nar तो सम्पूर्ण असंगत है उसमें अंकुर ही नहीं होगा) तेसे 
हो ऊपर लिखे प्राणियों का शुष्क हृदय होता है वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति का बीज बोने 
से कभी मी अंकुरित नहीं होगा | यथा-'मूरख हृदय न चेत जौगुरु मिलहि विरंत्रि सम !! 
जिसका हृदय शून्य है उसे ब्रह्मा के उपदेश से मी ज्ञान नहीं हो सकता | कि यह 
समुद्र मू है शून्य हृदय है। बिनय न मानत Tals जड़” AR हमारी बिनय नहा मांना 
॥ ३-४ ॥ 


अस कहि रघुपति चाप ela | यह मत लक्ष्मण के मन TAT UA 


संधानेउ प्रभु विशिष कणला। उठी उदधि उर अंतर ज्याला ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीरामजी ऐसा कहते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाये, यह मत भौलच्मण 
जी को बहुत अच्छा लगा ॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजी ASM बाण का सन्धान किय, 
( जिसको देखकर ही ) समुद्र के हृदय में श्रग्नि की ज्वाला उठी ॥ ६॥ 

भावार्थ-ओरामजी को लपणलाल कहे थे, ‘fer सिग करिय मंन रॉषा | 
बही चरितार्थ हु प्रा श्रीरुनाथजो TER को नाना प्रकार तिरस्कार करते हुए रोषि 
होकर धनुष Aza ओर बाण चढ़ा दिये, यथा-क्रोध जानि मा अनल समाना i 
श्रीरामजी को क्रोधित जानकर अग्निबाण हों गया, उस अग्नि बाण कां देखत ६ 
aug में अग्नि मभकने लगी ज्वाला उठने लगी ॥ ५-६ ॥ 


(an ज्‌ 

मकर उरग FATT अङुलाने। जरत जम्तु जल निषि जब जाने॥७॥ 
कनक थार भरि मणिगण नाना । विप्र रूप AAS तजि माना ॥८॥ 

-अर्थ-जब सप्चुद्र जाना जल जन्तु मकर, तथा साँप सच जलते हुए ब्याकुल 
हो रहे हैं ॥ ७ ॥ तो सुवणं थाल में नाना मशि माणिक मरकर लिये हुए ब्राह्मण 

क ही त्याग कर आया ॥ ८ ॥ 

ae ने देखा को हमारे अन्दर जल में रहने वाले, यथा-'देखन HE सब 
करुणा कन्दा | प्रगट भये सब जल चर बुन्दा ॥ मकर नम भाष ज aa | शत i dg 
परम विशाला W सर्न जल जन्तु, AKT नाक, तथा साँप, सो सो योजन लम्बे परम 
बिशाल परन्तु सब जलते हुए व्याकुल हो रहे हैं श्र इनकी रक्षा का उपाय 
चाहिये | TAI MY गये प्रभु ताहु न त्यागा | विश्व द्रोह BA अध ale लागा ॥ जे 
प्राणी संतार का द्रोही है महापातकी है वह मो प्रु की शरण जाने से रचा पाया 
है | ऐसा AMER, त्रैज्ञोक WY श्रीराम AY को ca सन्मान स्वरूप, सुबण को स 
नाना मणि मा शिक /मिलत साज सजि मिलन Au सब सजाकर भर भराकर TAT 


~ CEN, 


जलन ता 


जि 
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के लिये, ब्रह्मण रूपं धारण, कर ' अपना संव मान अहंकार त्याग BT TE Hata 
अया ॥ ७-८ ॥ ' Men i 


als Hele पे कदली फरे, कोटि ada चहै सींच। ' 


बिनय.नःमान खगेश Ga, Stele. नव.नीचं॥५८।| 


श्रथ-केला को कोटि प्रकार से सींचे परन्तु बह काटने से.ही फलता है ऐसे 
ही हे खगेश, नीच प्राणी भय देखने दर से डरते हैं, बिनय से नहीं मानते हैं ॥५८॥ 

मावार्थ- भैय्या वालेक बृन्द! यधा-'कंटेहि पै कदली a तथा- शूद्र, walk Ve 
पशु नारी | ए सर्ब ताड़न के अधिकारी ॥' शूद्र, सूखे, ढोल, पशु और स्त्री, ये सब ताडना 
से हो सुधरते हैं । aad वहवो दोषाः तोड़ने बहवो गुणाः ।' इनके लालन में बहुत दोष 
हैं शुमानो & जायेंगे, और ताडना में बड़े गुण हैं सेवाकांरी होते हैं | जैसे कदली 
(केला ) को चाहे जिवना भो साचो परन्तु फलेमा नहीं जब एक बार दो ae काट 
देंगे तबे फलेगा ऐसे "ही नीच स्वभाव वाले नीच जाति ताडना से ही सुधरते 
हैं सप्रद्र को जब ताडना दी गई तब उएस्थित हुआ शोग बिनय करते हुए तीन दिन 
हो गये बोला तक नहीं इसी लिये यथा-“#हिं gz गुणज्ञान THC सब शुण ज्ञान प्रवीण 
होने पर भी शूद्र की पूजा नहीं की जाती है ॥ ५८ ॥ I 


सभय सिधु गहि प्रथु पद केरे । महु नाथ सब अब्गुण मेरे ॥ १॥ 
गगन समीर अनल जल धरणी । इनकी नाथ सहज जड़ करणी। २॥ 
 अथ~-सधुद्र भयभीत होकर प्रभु का चरण पकड़ लिया और बोला हे नाथ 
मरा सब अवशुख चमा करो ॥ १ ॥ हे नाथ आकाशा, वायु, अग्नि, जल, शरीर पृथ्बी, 
इनको स्वभाव से ही जड़ कायं हैं। अर्थात्‌ ये सब स्वभाव से हो जड़ हैं ॥ २॥ 
भावाथ- सहनु Hey रूप में प्रकट होकर Mra लेता हैं, समुद्र बोला हे नाथ 
यथा- श्रतुलित वल श्रतुलित ्रमुताई। मेँ मति मन्द जान नहिं पाई ॥' आपका अतुलित 
बहा, ्रतुलित महिमा, में मू जड़ अज्ञान जान नहीं सा तथा- तब मावा वश जीव 
Ie ira फिर मुलान । आपकी माया बशा अज्ञान जीव सय दिन भूले हुये भटक रहे 
हैं। मैं आपके चरणों की शरण हूं मेरे सब अपराधों को क्षमा करें, ae त्राह दयातु 
ई „ द दयालु श्रीरघुनाथजी में आपकी शश्ण हूँ मेरी रचा करें । हे नाथ ! 
शिति जल पावक गगन समीरा । पंच राचित यह अधम शारीरा ॥? श्राकाश, वायु, अग्नि, 
जल, ओर ए्दी यही पंचभूत हैं इसी से यह अथम शरीर निर्माण होतो है और ये 


MT कफ शा 
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पाँचो स्वभाव से ही जड़ भ्रज्ञान है । अतः जीव aug होना स्त्रभाविक है । 
iia घर्मै ग्रहमिति अभिमाना अहमिति अभिमानी स्वभाव हें ॥ १-२ र त 
तब प्रेरित माया उपजाये। सृष्टि हेतु सब ग्रन्थन गा He 
प्रभु यसु जेहि we जसि अहरई। सो ae भांति रहे Gea ee 
अर्भे प्रु ! आपकी प्रेरणा से पंच भूतों को आपकी माया a co 
उत्पन्न किया है यह सब ग्रन्थों में वर्णित है॥ ३ ॥ प्रश की आज्ञा जिस भू 
है वह उसी प्रकार बहाँ रहकर सुखी है ॥ ४॥ 
भावार्थ--सप्रुद्र भगवान्‌ श्रीरामजी से प्रार्थना करके seu है हे 
“हिप afer a& लागि प्रभुताई । योग सिद्धि ae गम गाई ॥ पाताल a ny om 
जहाँ तक mara है और योगों को सिद्धियाँ जह तक वेद qa च र 
(उद्भव पालन विषहु अमीके । राम रजाई शीश सवहीके ॥ SEAT पा नहि त 
विप से अमृत पर्यन्त श्रीरामऔ के गज्ञाधीन सभी हैं। यथा-राम hh § 
met देखा सुना कतहुँ कोउ नाही W है प्रश श्रीरामजी आपकी आज्ञा he 
ऐवा किसी को देखा नहीं न सुना हो। अतएव सभी आपके ph 
इन पंच भूतों को जिसके लिये जैसी आज्ञा है और जहाँ पर हैं i वह कक 
अनुसार सुखी है । उसी में से में एक भूत जल aT A 
आपहीं की दी हुई दै। अह we रात चट Ta : 
wn gata aUR हैं उसी का एक कर मात्र अंश मैं मो हूँ सप्द्र ई 
-४ ॥ ह at 
a मल are मोहिं शिख दीन्ही | मर्यादा सब ठ की a wt 
ढोल matt UR पशु नारी। यह सब ताईने के अधिकारं 


किये, जो ave शिक्षा दिये [दा सब आपको 
$2 ay आप अच्छा किये, जो झुमे शिक्षा दिये, यह मर्यादा स i 
es भेल, गर्वा t और स्त्री ये सब ताड़ना से ही सुधर 
हो है॥ ४ ॥ ढोल, गर्वार, ( मूख ) शूद्र, पशु 
॥ ४ : ' 
i _ समद्र श्रीरामो से बोला दे TH आप झी शिक्षा के bi af 
ल्याण किये | यथा- गुण गति नट पाठक Wala | प्राणी के गुण AT a त कः 
र सुथरते हैं। आप जगत TE ana शिक्षक हैं, परेन्तु- जो है होत et a र 
यो बड़ा होता है वह आपके द्वारा हो होता है यह समुद्र की भादा अनन्त हे हे 
: caine पुनि मर्यादा रहई | डारै रतन तटन नर लह३ ॥ सब कुछ आप 


Mh Se पक 


2 
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वस्तु है । तथा-सिंपति सब रघुपति की आही |? यह सब सम्पदा ओर आपकी मर्यादा ही 
हैं नहीं तो, गुणसागर, HUAN, दयासागर इत्यादि कैसे कहे जाते हे प्रश्च, स्वभाव 
से ही ढोल, मूख, पशु, और et शासन ताड़ना से ही gna हैं । उसी में में एक मूर्ख 
हँ । ‘बिनय न मानत जलवि जड़? में मूर्खे होने से जान नहीं पाया। तथा-'क्षमहुँ चूक 
अनजानत केरी !! मेरे अनजान के भूल की मा करें | में अज्ञान अवोध, मूं, जड़ 
जल हूँ ॥ ५-६ ॥ 
मैं ज ae 
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतरहिं कटक न मोरि TEEN ७॥ 
© ha aS Ss 

प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। करहु सो बेगि जो तुमहिं सुहाई! ८॥ 


९ ~ i ~ yy w a ~ i 
. अथ “हे प्रश्ठु आपके प्रताप से में यख जाऊंगा, Beara पार उतर जायगी 
परन्तु मेरा महत्त्व नहीं रहेगा ॥ ७॥ और बेद पुराण दर्शन करते है आपकी अवज्ञा 
नहीं हो सकती है इसलिये आपको जो सुन्दर लगे सो हल्दी करें ॥ cll 


भाव्थ--सप्रुद्र अपराधी बनकर सामने प्रभु के खड़ा है ओर हाथ जो डकर प्रार्थना 
करते हुए कहता है कि दे प्रश्न ! यथा-'तब ग्रताप asa भारी। श्ोपेउ gaa पयोनिधि 
बारी ॥ आपका प्रताप बड़वानल पहिले झुरे सोख लिया झा पेसे ही आज भी आपके 
प्रताप से मै बू जाऊँ गा। 'महिमा घटी age की रावा बसा पड़ोस । राबछ के पड़ोत , 
रहने से मेरी महिमा जाती रही । कोन इसंगति as नशाई ? कुसंगरद में बास करके 
कोन नहीं नष्ट हुआ अर्यात्‌ सभी का नाश हुआ | यथा- ओढा तंगत क्रर की, आटो 
याम /उपावि ° नीच के संग से सदा आपद रहती हैं। तो प्रश्च द्रा्थना यह है कि 
संन्य तो धापकी पार उतार ही जायेगी परन्तु मेरी Huge महत्व नहीं रहेगा और 
आपकी आज्ञा भी अटल है | राम रजाइ मेटि जग माही । देखा हुया कतहु भोउ नाही ॥? 
आपको श्राज्ञा मेटने वाला date में कोई देखा नहीं कोई सुना नहीं में नीच आपको 
Mahe मेट एकता हूँ aes में ak आज्ञाधीन सेवक हैँ आपको जैसा सुन्दर 
लगे वैमा जल्दी से जल्दी शाज्ञा दें | tia पकरत न ल्लाउ we’ में श्रति शीघ्र देमा 
ही करूँगा ॥ ८ ॥ 


दो०-छुनत fata वचन TU, कह HUG घुप्तुकाय । 
जेहि विधि उतरे कपि कटक,तात हो Beg उपाय।।६०॥ 


iT री a ३ 
elem श्रीरामजी सहुद्र के विनींद बचन सुन इर कृपा सागर झुसुकराते हुए 
बोले हे दात बानर सैन्य जैसे पार sak adi उबाय बताइये ॥ ६० ॥ 
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! भावाथ-- Sear बालक बन्द ! यथा-'सुनत विनीत वचन प्रभु! यथा-अति कोमल 
| wan स्वभाऊ । अति ही कोमल स्वभाव वाले हैं | तथा-विगि पाइहि पीर पराई |” 
दूसरे का दुःख देखकर जल्दी ही द्रवित हो जाते हैं। यथा-'जों सभीत आवै शरणाई। 
राखौं ताहि ग्रा की नाई ॥ कोई मी ग्राणी क्यों न दो-'पुरुष aga नारि नर, जीव 
चराचर कोय / सत्री पुरुष at अचर Ble मी हो परन्तु यदि अपने किये हुए अपराधों: 
को स्मरण करते हुए और भवभीत होकर मेरी शरण आवै तो में उसे प्राण को तरह 
रक्षा करता हूँ । “मयं सवे मूतेभ्यो ददा्े तदत॑ मम, मैं उसे प्रांशी मात्र से अभय करता 
हूँ मेरा यह दृढ़ ब्रत है अर्थात्‌ दृढ़ प्रतिज्ञा है समुद्र के अति बिनीत बचन सुनकर 
अतिशय प्रसन्न होकर मधुर से ग्रसुकुराते हुए कोमल वाणी से कृपागार प्र श्रीरामजी 
बोले हे तात यह हमारी बानर सैन्य केसे उ पार जायगो ऐसा कुछ उपाय झुम 
बताइये, हमारे मन्त्री वर्य श्री बिभींपणजी की आज्ञा है कि- प्रभु तुम्हार छल गुरु जलधि, 
बेगि सो age उपार” तो आप हमारे पिता पर पिता कुल गुरु हैं. जल्दी कुछ उपाय 
बताइये || ६० ॥ र र 

नाथ नोल नल कपि दोउ भाई । लरिकाई ऋषि आशिष पाई ॥ १ ॥ 

तिन के परश किये गिरि भारे। तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे ॥२॥ 


शधे--हे नाथ नह नील dat भाई बालक्षाल में ही एक ऋषि महात्मा से 
आशीर्वाद पाये हैं.॥ १॥ इनके aah करने से तथा आपके प्रताप से बड़े २ विशाल 
पत्रत wax पर तिरेगें:॥ २.॥ 

भावाथ~ ABA औरामजी को पार जाने का उपाय बताता है, बोला हे नाथ! 
आपकी बानरी सैन्य में जो एक महान सेनापति बानर दो भाई नल और नीलजी 
हें । बे जहाँ aad रहते हैं बहा सत्र घुनि महात्मा भो रहते थे, यथा-आँ/ि यूँ दि मुनि 
ध्यान ad | तब यह ठाकुर को ले जावें ॥ सो जल ' महेँ सब्र देहि garg | तब मुनि शाप 
दियो रिप्तिआई ॥ वस्तु तुम्हारि RP जो होई। पानी पर उतरावे सोई ॥ अस्थिर रहें चले तो 
नाही / अर्थात्‌ gf ग जब आँख बन्द कर ध्यान करने लगे, उसी समय ये दोनों 
भाई आकर उन gat के पूज्य ठाकुर मगवान्‌ श्रीशालग्राम को लेकर जल में RE 
दें, ओर शालग्राम तो पापाण स्त्रभाव से ही जल में इूब डॉय तो महात्मा सब ध्यान 
; मग्न होने से देखते हैं cal ठाकुर श्रीशालग्राम नहीं हैं तो अनुसन्धान करके जल में 
रै ह निकाले, महात्मा सबको tara हुई तो एक दिन क्रोध होकर शाप दे दिये कि 
i तुम्हारे दोनों के हाथ को छुई हुई वस्तु आज से TAT नहीं हर स्थिर रहेगी | सो है 
ag वह छुनियों at शाप आप के लिये आशोरदि रूप हो जायगी । इनके हाथ से | 


ee a अअ 
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स्पर्श किये हुए पत्थर जितने भो भारी विशाल पबत होंगे बह सब आपके प्रताप से 
अतएव HUTS आज्ञा से, यह पर्वत पत्थर सब वजाकार HVAT AYR पर स्थिर हो 
जाँयगे पुल ta जायगा और बानरी सैन्य सहज में पार उतर जायगी | इस प्रकार 
BGR में उपाय बताता हूँ ऐसा at किया जाय ॥ १-३ ॥ 


में पुनि उर धरि परभु aye’ | करिहों वल अनुमान सहाई ॥ रे ॥ 
यहि बिधि नाथ पयोधि वेधाइहि ।जेदि यह सुयश लोक ति गाइहिं॥ ९ 


गर्थ--हे प्रथु ! मैं मी आपकी प्रश्चुता को स्मरण करके अपने बल अनुसार कुछ 
सहायता करूँ गा ॥ ३ ॥ है नाथ इस प्रकार समुद्र में Fa TAA दिया जाय ओर यह 
xX 
TE का सुयश लोक लोकान्तर में सब ATT ॥ ४ | 


0 


भावार्थ--समद्र प्रथु को पूर्ण उपाय बताया और कहा कि हे TENGE कई 


खग पाति हित करही ।” मच्छर क्या कभी गरुड़ का कुछ हित कर सकता है तथापि मैं 
आपके ही बल प्रताप को स्मरण करके यथा शक्ति जहाँ तक समूद्र A पत्थर ad 
gaa दूँगा शक्ति कर्तव्य AYU कुछ सहायता करूँ गा | हे प्रभु यह सहज उपाय ई 
इस विधि से पुल पँघवाया जाय और यह आपके मुत्यु लोक आगमन यात्रा al शुभ 
कीतिं को भगान्‌ श्रोरामजी समुद्र में पूल बाँधे थे, सेतु Ta ऐसा सुनाम AAT मे 
बिख्यात होगा ॥ ३-४ ॥ द 

यहि शर मम उतर तट वासी । हतहु नाथ खलं गण अघराशी ॥ १ 
सुनि कृपालु सागर मन पीरा। तुरतहि हरी राम रण धीरा॥ ६॥ 


| sry — और हे नाथ! इ शर द्वारा मेरे उत्तर तट निवासी पापराशी खलों 5 
संहार करें ॥ ५ ॥ परम कृपालु श्रोरामजी सागर के मन की पीड़ा जानकर जल्दी & 
बाण को उत्तर तरफ छोड़ दिये ॥ ६ ॥ 


| देखि राम बल पोरुष भारी। हर्षि पयोनिधि भयो सुहणारी ॥ ७ ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा। चरण बन्दि पाथोधि सिधावा ।८। 

अर्थ--इस प्रकार श्रीराम जी के महान बल और पौरुप को देखकर समुद्र बुत 
afta हुआ || ७ || पुनः सब चरित्र बर्णन करते हुए TE को सुनाया और चरण में 
प्रणाम करके चला गया ॥ ८॥ 


माबाथ--समद्र, औरामजी के श्रग्नि बाण का ATS प्रताप देखा जोन 
ad Aa करे शरेण दशधासंधान काले शतम, चाँपे भूत सहस्र aT गमनेक/टर्च हटि 
aa mayer वाणाविधिधो सीतापते शोभितम्‌ | एता वाण WMA महिमा 
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# सुन्दरकाण्ड # ( १८६ ) 
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बाण तृणीर में एक, हाथ में लेते ही दश और धनुष पर धरते ही सौ गुण खोंचते ही 
हजार और छोड़ते समय लच, पुनः प्रवेश में कोटि कोटि पुनः जीवान्त करतें समय 


अर्य wes, असंख्य समुद्र इस प्रकार बाण की महिमा देखकर सुखी हुआ कि मेरे जीवन 
की रचा हो गई, आदि इस प्रकार समुद्र को सब प्रार्थना तथा उपाय बताना सुनकर, 


ADIN 


| श्रीरामजी बोले, में अपने इस अमोघ अग्नि बाण को आज्ञा दे चुका हूँ कि तुम यहाँ 


लंका तक चार सौ कोश समुद्र का जल शोष लो, अब यह बाश क्या होगा। यथा- 
॥ अ° रा० सुन्दर काण्डे सग ३ सगं ३ श्लो० ७६ ॥रलो०-त्रमोधोऽं महावाणः 
कस्मिन्देरो निपात्यताम्‌ | लक्ष्य दशय मे MT व।रस्यामोघ पःतिनः ॥७६॥ * 


अर्थात्‌ मेरा यह Harare विफल नहीं होंगा किस देश में निपात करें, जल्दी 
ही बुफे इप अमोध बाण का Wea बतावो वहाँ छोड़ दें॥ ७६ ॥ 
समुद्र बोला, यथा-यहिं शर मम उत्तर तट बासी | हृतहु नाथ खल नर अघ राशी ॥? 
हे नाथ इस बाण से हमारे उत्तर तरफ के पापी मनुष्यों को मारिये तथा-'हवपच शावर 
खस यमन जड़ पामर कोल्ल रिरात” पापात्मा खल लोग रहते हैं। यथा-'श्लो०-- 
रामोत्तर ग्रदेशेतु द्रुम कुल्य इति श्रुतः। HAM तश्र वहृवः पापात्मानो दिवानिशम्‌ ॥ ८? ॥ 
रामेण सृष्टो Me क्षणादाभीर मण्डलम्‌ ॥ ८९ ॥ न द 
हे रामजी मेरे उत्तर की तरफ एक द्रुमङुन्य (उल्लू कुल्लू ) नामक देश है वहाँ 
पापी मनुष्य रहते हैं वे मुझ रात दिन सताते हैं अर्थात्‌ जल जन्‍्तुवों को मार मार 
खा जाते हैं | हे रघुभणि आप अपना यह अमोघ बाण वहीं पर छोड़ दीजिये। पुनः 
वह भ्रीरामजी को छोड़ा हुआ बाण चण में ही आभीर शवर झर यमनों को समाप्त 
कर द्रमकुल्य नामक देश तथा चार सौ कोश का जल MT लिया और आकर बाण 
्रीरामज्ी के तरकस में प्रविष्ट हो गया, भौर वहाँ के जीव जन्तु सब नष्ट हो गये। 
पृथ्वी निर्जला होकर मरु भूमि हो गई, जिसको वर्तमान मरु अर्थात्‌ माड्वार कहते 
हं। और बाण छोड़ देने से समुद्र का भय दूर हो गया॥ 
छ०--निज भवन mad सिन्धु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित कलिमल हर यथामति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुख भवन संशय शमन दमन विपदि रघुपति (गुण गण। 
तनि सकल आस भरोस गावहिं सुनहिं सज्जन शु(चमता॥६॥ 


अर्थ-- agg अपने घर जल में चला गया और श्रीरघुनाथज्ञी को यह सलाह 
अच्छी लगी | श्रोरघुनाथजी का यह चरित्र कलियुग के सब पाप ताप को हरण करेता 


है श्रीतुलसोदास जी कहते हैं कि में अपनी बुद्धि के अनुसार गाया | | भ्रीरघुनाथजो 
 हैभीतुलसोदास जो के Re 
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का गुणानुबाद सुख का मन्दिर है भ्रम को हरण करने वाला तथा दुःख का विनाशक 
है। सज्जन प्राणी इसे सब आशा भरोसा छोड़ कर पवित्र मन से गाते तथा 
Gad हैं भर्थात्‌ यह श्रीर।मजी को चरित्र मंगलमय है॥ ६॥ 

; भावार्थ भैय्या बालक goa! भगवान्‌ श्रीरामजी का चरित्र जीव को परम 


कल्याण करता है | यथा-'मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ ail 


अर्थात्‌ ्रीतुलसीदासजी कहते हैं, श्रीरघुनाथजी की कथा कलिकाल के सब पाप ताप 
को हरने वालो और सब मंगल देने वाली है | इसको सज्जन तथा सन्तं जन गाते और 
सुनते हैं। यथा-'कहहि सुनहि अनु मोदन करही । ते यो पद इव भवनिधि तरहीं॥ 
तथा-काम कर्म गुरा स्वभाव सबके शीश तपत | राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत ॥ एवं 


। जो यह कथा सनेह समेता | कहिहहिं सुनिहहि समुभि सचेता ॥ होइहहि राम चरण Aq | 


pete a ie en eee 


कलिमल रहित पुमेंगल नागी ॥' इत्यादि श्रीरामजी की कथा जीव को परम कल्याण 
करती तथा सव मंगल देने वाली है। eat को सज्जन सन्त लोग संदा गाते और सुनते 
रहते हैं, वे संघार सागर को गो पद के छमान तर जाते हैं अर्थात्‌ जन्म मरण से युक्त 
हो जाते हैं। Sat भगवान्‌ भ्रीरामेंजोीं के चरित्रं को तुंलसीदासजी गाकर ga सबको 
बताते हैं । यथा-'कहों यथा श्रुति बसत मति मोरी / मके जैसा स्मरण आया Fat कहा 
इसे सज्जन तथा सन्त जन गान श्रवण करते हैं ।। ६ ॥ 


दोऽ-सकल सुमंगल दायक, रघुनायक गुएगान। 
सादर सुनहि ते तरहि,मव सिन्डु विना जलयान ॥६१॥। 


अथ--श्रीुनाथजी का गुणानुबाद गायन सर्व मंगल आनन्द देने धाला है 
ओर जो सादर सुनते हैं वे बिना नौका जहाब के ही संसार सागर से पार उतर जाते 
हें॥६१॥ 
मावा भैय्या बालक बृन्द | यथा-'प्तकल हुमंगल दायक? अर्थात्‌ भगवान्‌ श्री- 
रामजी का चरित्र गायन करना तथा श्रवण करना चाहिये यथा- 'सादर कहि 
सुनहि बुष ताही | मधु कर afta सन्त ay माही ॥” अर्थात्‌ गुण ग्राही सन्त जन तथा 
विद्वान लोग उसी को सुनते हैं भोर गाते हैं | तथा-'धम कथा भव वन्ध विमोचनि' 
औराम कथा dane wt elt पृत्र इत्यादि मोह से मुक्त करने बाली है । तथा सब 
आनन्द मंगल को देने वाला रामजी गुणाचुवाद ही है, इसे सदा सुनना और गाना 
चाहिये यथा-(महिं पुमिरिय गाय रामहिँ। सन्तन तुनिय wage male Ww तथा- 


| धुत विमुक्त fea अरु विपई | लहहि' भक्ति गति समति मितई॥ त्रिष श्र्थात्‌ स्त्री पुत्रादि 
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विषया शक्त प्राणी, देरी सम्पति पावेगा, पुनः विरत - अर्थात्‌ वैराग्यवान/ जीव, प्रेम 
लक्षण पराभक्ति पायैगा और yw अर्थात्‌ जीवन शक्त सिद्ध पुरुष सदाः केलिये 
सायुज्य,सारूप्य इत्यादि तथा साकेत बैकुएठा दि गति पावैगा || यथा जहाँ सन्त सब जाहि 
ag दिब्य धाम को चला जायगा | इत्यादि मंगल आनन्द तथा शुक्ति भक्ति पावेगा 
॥ ६१ ॥ इति सुन्दर काणड समाप्त ॥ 


भैय्या बालक बृन्द ! तथा श्रोता सज्जन बन्द, यह सुन्दर HITS, विमल ea 
ज्ञान सम्पादन नामक पाँचवाँ सोपान है इस काएड को पढ़ने सुनने से विशुद्ध aay 
ata प्राप्त होता है | यथा-'कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सभ्यक ज्ञान सक्त कोउ Wes (? 
सम्यक ज्ञान, यथा-ज्ञान मान जहँँ एकों नाही | देखहि ब्रह्म रूप सब माही ॥ अर्थात्‌ 
बिशुद्ध सब ऐश्वर्य सम्पन्न ज्ञान इसे कहते हैं, नम्रता दीनता दयाल्षता और भक्ति qt 
हो किसी प्रकार का मान अभिमान नहीं हो बिशुद्ध परेसा परा. भक्ति से परि पूण al 
यथा-'उमा जे रामचरण रत, विगत काम मद क्रोध | पिज प्रभु मय देखत जगत, कार्सों फरहि 
बिरोध we तथा-'सवहि' मान प्रद आपु Baral | यह लक्षण एश्वय युक्त विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्ति का है ॥ 


इस काणड में श्रीहनुमानूजी का पुरुषाथ, जान वैराग्य और भक्ति बित ‘aa 
'राम काज लगि तब अत्रतारा। सुनतहि भयउ Tar कारा ॥ फूल कर पवताकार हो गय। 
तथा -'रलो०--अतुलित वलधाम॑ HY शैलामदेहं दनुज वन BUA ज्ञानि TAA गण्यम्‌ \ 
सकल gy निधानं बानराणामधीरां रघुपति प्रिय aw बात जातं नमामि ur अर्थात्‌ जो श्री- 
हनुमानजी ्रतुलित बल के स्थान हैं, स्मरण शैल अर्थात्‌ सुमेरु Wa समान कान्ति 
बाली शरीर है, UAT रूपो बन को जलाने वाले अग्नि रूप हं, ज्ञ।नियों में अग्रगण्य, 
अर्थात्‌ तिशुद् वैराग्य भक्ति युक्त aq ऐश्वर्य सम्पन्न ज्ञानी हैं, सर्वं शुम गुणों के 
निधान हैं, बानरों के र्रु आधो श्वर अर्थात्‌ पालन कर्ता है, और श्रीरघुनाथजी के 
अतिशय परम प्रिय भक्त ह | यथा- श्लो०- श्त्यालिंग्य समाङ्कष्यह्रगाढुं वानर पु गवम्‌। 
साद्र नेतरो रहुश्षेठः परा प्रीतिमवापस॥/ अर्थात्‌ श्रीरधुनाथजी इस प्रकार वानरा घौश 
श्रीहनुमानूजी को पकड़ कर ATA तरफ खींच लिये और बल पूवक परम प्रीति 
सद्दित हृदय में लगा लिये। ITT ऐसे परम LT मक्त भ्रोहलुमान्‌जी के सुन्द्राति 
सुन्दर चरित्र को पढ़ने तथा सुनने से इम सों को मी विशुद्ध तथा ऐश्वय बेराग्य भक्ति 
युक्त ज्ञान मिलेगा । 

पैय्या बालक इन्द ! इस सुन्दर को सदा पढ़ो समझो र करो, तथा-- 


Fe आप 
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( १३२) # भीरामचरित-म्रानस # 


“राम भजे हित होय Perr’ भैय्या ! इम सों का भी श्रीराम भजन'से ही आनन्द 
मंगल तथा कल्यांश होगा ॥ शुभ मस्तु॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुप विध्वंसने विमल ऐश्वर्य 
शान सम्पांदनो, नाम पंचमः सोपानः CATA’ ॥ 


॥ सुन्दर काएड समाप्त ॥ 


अ प्रार्थना ॐ 


पातकों को घटा घोर घमसान है । और जग सिन्धु का वेग बलवान है ॥ 
काम मद क्रोध माया का तुफान है। देह यान जल का जीण समान है ॥ 
चाहते हैं ए मिलकर डुवाना घुके । नाथ अब आपही दो ठेकाना ge ll 
इबै नय्या नहीं, हो खेवैय्या Te, पार लगाबो आओ आओ न देरी लमाबो | 
दास गंगा के गोदी दुलारे । न रहो मेरे नयनों से eat ॥ 
प्रश्न है तू मेरा, दास हूं मैं तेरा, मत रुलाओ) आआ्रो आओ न देरी लगावो ॥ 


दो०-एक भरोसा नाम को, राम arate आस। 
बिनय यही श्रीचरण में, लघुमति गंगादास ॥ 
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प्रिय मित्रो ! 
प्रभु-कृपा से मैंने संसार के हितार्थ यह शतक तैयार किया. 
है । इसे सभी बच्चे, स्त्रियां, लड़कियां, पुरुष कंठस्थ करलें A 
प्रतिदिन कहीं भी पढ़लें-गालें । इसमें भगवान के १०८ नाम भी 
प्राजायेंगे । ये नाम दोहा नम्बर १५ से दोहा नम्बर २५ तक हैं। 
तुम पूरा शतक ३५ दोहों का याद कर लो । इसके पाठ से बढ़ी 
शान्ति मिलेगी। 
देश के जवानो ! श्राज हमें श्रपनी संस्कृति का उद्धार करना 
है । श्रापप्री धामिक मत मतान्तरों को भूल एक होजाग्रो और 
अपने पुरखों की विद्याश्रों को लोप मत होने दो । 
महाशिवरात्रि संश २०१६ विक्रमी ) सुजनसिह तोमर निर्देशक, 


राष्ट्रीय फाल्गुन ३, १८८४ शाके ग्रध्यात्म ज्ञानालय, 
२२ फरवरी, १९६३ ई० Glo बा ५२, इटावा, Jo Fo. 


हवितीयाबृत्ति- श्राश्विन १२, १८८५ शाके, ५ श्रक्टूबर १६६३ Go 
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Fea] बिघ्ननाथ गणनायक, तुमको करूँ प्रणाम । 
सरला हिन्दी में fag, शङ्कर के कुछ नाम ॥ 
Y{ | अगणित तेरे नाम हैं, भोले बाबा नाथ। 
किस विधि जप करने AY, पल पल पटक माथ ॥ १॥ 
ni gaa में नाम जो, ले डालू भगवान। 
सुफल बनाना है प्रभू, कारण मैं हैरान॥ २॥ 
` | इतनी शक्ति है नहीं, जो जपलु दिन रात। 
प्र | केवल og जौ प्रेम है, इससे नहीं श्रघात ॥ १॥ 
जप में त्रुटियां जो बनें, तुम मत देना ध्यान । 
ग्‌ | कारण मैं कपटी, कुमति, कॉमी खल नजान ॥ ४॥ 
तेरे यश से श्रपरिचित, मैं प्रभु ! बौखलचन्द । 
r इससे प्रभु करना दया, कट जायें दुख इन्द ॥ ५ ॥ 
ul स्वामी जग के कार्य में, निशि दिन मेरे जात। 
बिना किये कुछ काम प्रभु, बनती यहाँ न बात॥ ६ ॥ 
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(४) 
श्रद्धा भक्ति है नहीं, होठों का व्यायाम। 
फिर भी त॒म करना. कृपा, जिससे पालू धाम ॥ oN 
agai भी लगता नदीं, हट जाता है ध्यान। 
घर की खटका बुरी प्रभु, Fe लग करू बखान ॥ ८ ॥ 
घर बाले सव स्वार्थी. उनका मुझ पर AIT! 
इस कारणा भूला तुम्हें, देदो अपना प्यार।। &॥ 
पूजन भजन वने नहीं, धन की Fear क्वाथ। 
na प्रभु ठुकराग्रो नहीं, जो ढिंग तोरे ग्राव | १०॥ 
मन में भय श्रगरित भरे, कब तक तुम्हें गिनायें । 
दुःख सत्र तुम ही जानते, फिर क्यों तुम्हें सुनाये ॥ ११॥ 
मल हमारे हृदय में, ऊपर से पाखण्ड। 
सच्चे पथ से दूर हुँ, स्वार्थ बड़ा प्रचण्ड WVU 
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( ४५ ) 
रूप रंग कुछ ज्ञात न, मन में सत्र BAIT 
नाम कौन जपने ay, काम नहीं भ्रासान॥ १६ ॥ 


धरती पर सबने जपे, थोड़े बहुत गिनाय। 
उन पर तुमने दया को, सीधा स्वर्ग पठाय ॥ १४ ॥ 


मैं भी कुछ जपना चहूं, कारण मेरी बारि। 
उन जैसी करना दया. हे बम बम त्रिपुरारि ॥ १५॥ 
महादेव, सिव, शङ्कुर, महायशाः, पशुनाथ। 
भूतनाथ, सर्वाङ्ग, हर, प्रभिवाद्यो, गणनाथ ॥ १६॥ 
नीलकण्ठ, हरि, उमापति, fast, ox, उमेश । 
महानाद, वडवामुखः, जितक्रामो, मम्त्रेश to tt 
HAL ब्रह्म, महाजट:, मन्त्रकार, गणकार। 
भस्मश्यः, प्रिय, गण्डली, महामुनिः, BAIT ॥ १८॥ 
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अजित, काल, मकर: कलि, कापाली, भ्रमरेश । 

शक्र, शर्व, विष्णु, पति, महाधनुः, सिद्धेश ॥ १६॥ 
HHA, बच्ची स्कन्द, गुः, उमाकान्त, सिद्धार्थं । 
बहुविद्यो, वणिजो, शशी, गुड़ापाल, सुरनाथ ॥ २० ॥ 
परिधी, पतिसेच्र शरः, दण्डी, कुण्डी, लोक । 
महामाल, लवणः सहः घोरतपा, TIA ॥ २१॥ 
योगी, agi, पहिशी, इतिहासः, विद्वानु । 
वेदकार, शुद्धात्मा, वाजसनो, ईशान ॥' २२॥ 
ईश्वर, कृष्णः, लम्बतो, विइवो, सर्गः, व्यास । 
ईड्यो, श्रभिरामः, गुहः, उग्रो सर्वनिवास ॥ २३॥ 
SUIT, भागी, लघुः, वृक्षाकारो, यज्ञ । 

विश्वदेब, कपिशः, धरः मनोजवः, सर्वज्ञ ॥ २४॥ 


~ ¥ 
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< ( =e ) 
अ्मृतो, वरदो, चन्दनी, ब्रह्मी ˆ गतिः, कनिष्ठ । 
नीलमौल, पण्डित ऋतु:, गोपति, दक्ष, बलिष्ठ ॥ २५॥ 
नाम तुम्हारे बहुत हैं, मुझमें है ना शक्ति। 
कब लग उन्हें गिनांय प्रभु, मुझमें केवल fH ue uy 
सौ के ऊपर ग्राठ. प्रभु, नाम लिये मन लाय । 
हम पर श्रनुकम्पा करो, दुःख दारिद नसि जाय ॥ २७॥ 
जब तक जीवन विएव में, सुखी बनू इरि भांति। 
घन जन पुरन कामता, सभी तरह की Tifa २८॥ 
जो कुछ भौतिक जगत में, मिले ae सन्तोषं । 
भक्तिभाव बढ़ता रहे, हें जगपति भ्राशुतोष ॥ २६॥ 
इच्छा पूरन Ue मैं, सभी तरह से नाथ। 
धर्म भक्ति के काम में नित्य बटाऊँ हाथ ॥ tou 
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( ८ ) 
नब तक इस संसार में, प्राणा हमारे शेष। 
मान सहित बढ़ता रहूँ, करना कृपा महेश ॥ ३१॥ 
तुम्हरे चरणों में लगे, दिन दिन मेरा चित्त। 
ऐसी करना बुद्धि को, यश गाये नित नित्त॥ ३२॥ 
oa हित के साथही, एक हमें श्रभिलाष। 
पुणं विश्व रक्षित रहे, सब में भक्ति हुलास ॥ ३३॥ 
सब की बुद्धि शुद्ध हो, तोरे कर गुणागान। 
दिन दिन ही बढ़ता रहें, सक्ति का सम्मान ॥ ३४॥ 
goa’ की इच्छा यही, सब प्राणी सुख पाथ । 
श्रोमु राभ के जाप से, कोई नहीं ग्रघांय ॥,३५॥ 
विश्वाति देव सवितर्‌, दुरिताति परासुव। 
यदुभद्रन्तन्न श्रासुव ॥ यजु० Fo ३० मन्त्र ३॥ 


स्वतन्त्र भारत प्रेस, इटांवा । 
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a a अनन्त श्री विभूषित श्रीमणिरामदासजी महाराज की छावनी i 
Ms : श्री अयोध्या जी (यू० पी० ) | 


` छोटा अत्ता, मठ, पु 


— 


SSUES एकक छ उछ कछ उछ eH 


थम संस्करण | | 
i s oo oT रामानन्दाब्द ६७१ Sa 
२००० प्रति श्रीरामनवमी To २०२७ सपेम पाठ. 
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टीकाकार एवं प्रकाशक = 
महान्त श्री ग्कादास जी महाराज 
छोटा उत्ता, मठ, पुरी उड़ीसा 


र निरीक्षक ae 


महान्त श्री नृत्यगोपाल दास जी शात्री 
श्री मणिराम दास जी पहाराज की छावनी, 


श्री अयोध्या जी | 
संशोधक :-- 
लझ्ञाकाएड--- 
१--श्री To हयााय्यं जी व्या० बेदान्ताच्य 
श्री बोधायन आश्रम, जानकीघाट, 


श्री: अयोध्या ज्ञी । 


उत्तकाएड-.- 
२-महान्त श्री अवधेश कुमार दास जी शास्त्र 


Fy कशि ny 
कौशल किशोर भवन, शाख्री नगर 
श्री अयोध्या जो 


मुद्रक eo 
्रो० श्री सरयूप्रसाद श्रीवास्तव 


भी aqua प्रेस, भीस्बोभ्य। लो | 
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पूज्य श्री सन्त महान्त Mig 27% WR OMS 27 | ; 
सदृशहस्थ महानुमाव CCRT 
परम पूज्य परमाद्रणीय श्रो मन्त महान्त महानुभाव तथा सद्णृहस्थ वन्धुरो | यथा-- 
4 सरल चित जगत हित । हमारे परम हितेको मित्र प्रिय पाठक बृन्द महानुभाव १ 
मस्या आप सब तो बड़े ही उदार हैं । यथाः--उदारः सवे एते ज्ञानी area मेमतम्‌ । 
अर्थात्‌ भगवान श्री राममद्र जू के समान बड़े हो दयालु हैं | और श्री रामलला 
जू फे आप परम प्रिय भक्त हैं | त्री रामभद्र जू सदा ही आपके हृदय कमल में निवास 
करते दें | आप परम सन्त हैं | भगवन्‌ ? आप हमारे दीन दीन के परम हितकारी 
हैं । यथा--सन्त सहहिं दुल परहित लागी । आप दया ( कृपा ) करके हमारी यह 
विनयःगाथा(बाल विनोदिनी टीका) तथा मूल दोहा-चौपाइ सहित पूरो मानस रामायण 
को हमारे गोद के खिलौना, परम लाड्लि, परम दुलारे, हृदय विहारी,परम प्यारे बबुआ 
श्री राममद्र जू तथा परम ठुनारो परम लाडली श्री मीता ज्‌ ( युगल सरकार ) को 
एक बार अक्षरशः TR सुना दीजिए में सदा के लिए आपका Hag ( आमारी ) 
TENT | अस्तु। 
दोहा-सन्त सरल वित्त जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु। 
बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु ॥ | 
चौ ०-सुजन समाज सकल गुण खानी | करों प्रणाम सम्रेम सुबानी ॥ 
सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बट अनुमह तोरे ॥ 
प्राण प्यारे ! मैया श रामभद्र जू ! इच्छा तो थी कि यह मममेदी हृदय वेदना 
( बाल विनोंद ) आप हम दोही तक सीमित रहती तो अच्छा था | 
तुलसी पर घर जाय कर, दुःख न WER रोड़ | मापन भरम aalee बटि न लेइहि कोइ ॥ 
तथा--का जिय की gala बनु gar) भैय्या श्री रामलला जू ! विना आपके यह 
हृदय न्यथा कोई न RAAT ओर न दूर ही कर सकेगा परन्तु आपने तो सारे संसार 
मे बाँटना चाहा, तो ठीक है, यथा--जाति पाँति wa छर्म बड़ाई । प्रिय परिवार सदन 
7 | समुदाई ॥ सन तमि तुम्हि रहहिं लब लाई ॥ भैय्या श्री रामभद्र जू ! में तो मब संसारी 
व्यवहारों को छोड़ कर एक मात्र सरकारी चरण कमलों की शरण लिया हुँ । सांसा- 
रिफ लोग झुरे कुछ भी GE यथा :--भूत कहों अवधूत कहो, zaqa रहो जुलहा कहो कोऊ | 
EE 
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अब उनका PAA क्या प्रयोजन है। भेय्या श्री राम भद्र जू ! यथा :--युरुर रूणा स्व॑ 
देव fagal ल॑ बितामहः | ऐसा जानते हुए भो तथा-- शिष्य नेह तब पद रति होई |. 
मोहि बरु मूढ़ कहे किन कोई .॥ शिष्यवत्‌ वात्सल्य स्नेह से आपके चरणों की जीभ से 
चाटता UE, घो धोकर पीता रहूँ, तुम्हे हृदय से लगाकर कपोल चुम्बन करता रहूँ, 
भोग लग।ऊ, तुम्हारी MTA खाऊ, YR भलहो कोइ कहे कि केसा मख ई 
शिष्य का जूठा खाता है। चरण धोकर पीता है | इसका मुझे संकोच नहीं, में सदा 


निर्लज्ज रहूँ । 


भरे राम हृदय से लगालो मुझे । 
` अपने बिरह से जलते तचालो Te । 
. नयन कमल रतनार चहनि चहते हैं । 
` शुख कमल भरे मकरन्द मधुप रहते हैं ॥ 
गंगादास की प्यास तपन सहते हैं | 
चातक की Tela सदा रटते रहते हैं ॥ 
: गुरु के प्यारे कपोल चुमालो शमे 
, मर. राम हृदय .स लगालो मुझे ॥ 
. “मेँ सवया 3 
धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलहा कहो कोऊ 
| काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब काहू की जाति विगारब न सोऊ ॥ 
- “तुलसी”, सरनामः गुलाम 'है सामःको जाको रुचे सो कहे किन कोऊ । 
मागि के खाइयो जमीन को. सोइको लेवे ।कोःएकःन दैवे को दोऊ | 


aa ही किसी से मुझे क्या प्रयो जन है। aT श्रीराममद्रजू ! प्यारे! आप प्रसन्न रहो ॥ 


दोहा-एक भरोसा मनाम को; राम तुम्हारिहि आस 
विनय यही श्री चरण में, लघुमतिं गंगा दासं ॥ 


400 TE, ene st 75 fasta OE 
- महास्त गङ्गादास 
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=” ee 'श्रा TR Ty ae श्री शाम्यन्तं नगण शरं प्रपद्य Ee 


Rc फरक yt दा फिश SIF 5 | ae 
i con,  % ORR, का पर [नेबेदन se: ॐ Sa 
ae See 
ua es (| 5 ७४ PU We sins BF ee 
Lay महान्त्‌ सहालुभाकू श St पज़्जेक्त-चून्द 
वन्द्‌ ! मतमान में अपनी कीततात ea ae महानुभाजं के 
FI BTp 9 RSD GH Ie ep 


यभा |#-कविनाहोओँ aE lagh कह %। मेति अवुर्य राम go ey | 
I 


AM Ae eq चारत अपारा कह मेति मोर fey dara ॥ ' 
एं Saas कानत ब्रु RRA सोरी तदा ऊहे विरे र i 
सभी-कहे हैँ यथा Hara gata ag तिज बानी 2 संही में भी अपनी बाणी पवित्र 
करने-का लिए SETS Tae बालको के मीश विनोद रूपमें मे भी कुछ कह सुन रहा = | 


i AZ ॥ 


| यथा == स्वान्तः सुसार तथा;-- निज सख विनु मन होइ कि ater? अपने सुख शान्ति 
के लिए GH कहन जारहा हूँ। Wea बालक मित्र वर ! यह HIE मेरे में पूण चरितार्थ 

होगी | यथा;--कॉँव न होहँ नहि चतुर प्रयीवा-७ तथा eee कोद र घु।ति चारत मानस 

WY मरोल, एवं जहँ तहँ काक उलूक TAA सक्रत मराल ४ AA मानम्रेमराल तो 
BUT सम्राट केवल गास्प्रामी श्री तुलसी ढास जी ही Fa. 


WAT बालक बन्द में मानस मराल नहीं हैँ । न मयेकर ही हुँ और न कि हूँ में 
FAL सेल सदा चालकन मील + करों सकल रधुन'यक लला ॥ तथा !--'मति अनुरूप 
एम जुस गाऊँ / ए गोरे मनच जेहि होर > अपने मन को अवोध करने के लिऐ 
यथा GF तहँ ais उलक वक्र उसी में एक मं हूँ । तथा $- धनि अध तरकड 
नाक eI तो नरके में भोस्थान नहीं मिलता | ' ' 

WAT वालक चन्द ! तथा पाठक महानुभाव | यथाः जोति सो(स तब चरण 
नयाम ' मोर कृपा करिय अब स्वामी ॥ तथा:--छुमिहहिं सज्जन मोरि दिठाई । ahigte 


वाले वचन मेन लाई॥ घुर्भ बालक की तोतरी वाणी पर ध्यान न दें मैया में. अपनी 


| 
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गलतियों का तो सब बिषय प्रथन भाग वालकाएड की प्रार्थना सें ही निवेदन कर 
चुका है । उसी बात कों वरावार क्या लिखू | Hear बालक बृन्द ! तथा पाठक 
महालुभाव यह तीसरा भाग बाल विनोदिनी ठीका लंकाकाएड और उत्तर्काणड 
है। लंकाकारड के संशोधक तथा प्रूफ दृष्टा पं० श्री हर्याचाये जी शार हैं । और 
BURA के te श्री अवधेश कुमार दास ॐ शात्री हैं। इन महाचुभातों ने तो बहुत 
परिश्रम करके संशोधन ओर प्रफ देखें हैं । तथा प्रेस वालों ने भी बहुत देखभाल 
करके प्रकाशित किया है तथापि यदि कहीं--भूल age छूट गया हो अथवा कहीं 
AYE छप गया हो तो उसको आप सब पढ़ते समय कृपा करके जहाँ तक हो सके शुद्ध 
करते NAT | ताकि दूसरों को पढ़ते में सुगमता हो जायगी | यह सब आप सबोंकी 
महान कृपा होगी और में कृताथे हो जाऊंगा । भैय्या बालक मित्र गण ! पाठक 
RATATAT | यथा !-त्रोता वक्ता ज्ञात विधि-ऋथा रास F यूद़ | किमि समझे यह जांच =e 
afer मल ग्रसित age ॥ मैया में तो अतिशय faye अल्पज्ञ अबोध बालक हूँ, कुछ 
पढ़ा लिखा ता है हो नहीं, ऑर यह उत्तरकाएड विशुद्र ज्ञान Fura भक्ति और | 
प्रभ संपादन नामक अन्तिम सोपान है। समझना अति ही कठिन है। यथाः 

कहत #ढिने स [ऋत कठिन साधन करिन Jaze, तथा : 


पाक्न पबत वेद पुराना | राम कधा 
रुचिराकर नाना ॥ मर्मी सज्जन सुस/ति 


| कुदारी । हान विराग नयन उर गारी ॥ भाव सहित जो 
खोने शाण । पाव भक्त महि सब युर खानी ॥ यह समझना अति ही कठिन है | यथा:-- 
भाव मेद रस मेद अपारा । इत्यादि इत्यादि आनिही कठिन हैं । ओर प्रस की दशा का 
तो कहना ही क्या है | यथा i- ae प्रयोगिधि मन्दर ज्ञान यन्त पुर आहि । कथा सुधा 
मथि Fale vats मपरता अहि ॥ उप भक्ति छा भी यार रयासत प्रेम हे । यथा।- 
न तस्य प्रतिमाह यस्य नास सहच्चश: । नाम रूप कुछ है हो नहीं यथा :--निर्गृणा निराकार 
निरमांहा | निस्य निरं मन सुख संदोह ॥ इत्याद din! उत्तरकाण्ड में A हुई है । 
यह समझना कठिन है । 

WAL वालक Tez! तथा पाठक महानुभाव ? मेरे लिए तो अतिशय कठिन 


दे नाना प्रकार किस्सा कहानी लिखा हूँ | लिखते लिखते जहां तहां कुछ विस्तार 
दा गया हैं यथा$--सूम न एको अग gos | मन मति रंक मनोरथ रा उ ॥ 


. लिखत हा चलन गया तथा stele सब्जन गो fears । सु/नह हि शल बचन सन लाई 


शाप सब दया ( कुपा ) करके पठन पाठन करते हुए मूल चोपाई दोहा पर ही 


` पचार करके समक समभाय लेंगे | 


oe ee 
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a पाठक महानुभाव ! में समझ नहीं सका जहाँ कहीं अर्थ का अनर्थ प्रतीति 
हो अथवा सम्प्रदायाचार्यो के मतसे कुछ अन्तर देखा जाय वहाँ मेरी ही गन्ती 
जान कर कमा करंगे। और मूल पर ही विचार कर उचित सिद्धान्त निश्चय कर लेंगे 
qari que हरिजन इमि लेही । आप सभी भगवान्‌ श्री रामजी के परम 
भक्त साधु हैं। तथा :--छ्षमा सराहि साधवः | आप सव चामा के रूप ही हैं | 
परम माननीय भैय्या पाठक महाडुभाव ? तथा बालक vex ! हमारे परम मित्र 
हितेषी गणों ! आप सब तो परम दयालु हैं | यथा :--जानहिं राम कुटिल करि मोहो | 
लोग कह गुरु साहब द्रोही ॥ जिसके फल स्वरूप श्रीअयोध्या श्री रामराज्य से वहिष्कार 
करके उड़ीसा देश में weet गया हुँ | 

मेंट्या पाठक महानुभाव ! आप सच दया ( Har ) करके मरी विनय गाथा 
हृदय व्यथा रोदन स्वरूप यह यह “वाल बिनोदिनी” टीका मूल, दोहा, चौपाई सहित 
सम्पूणं श्री रामचरित मानस रामायण को अक्षरश! पढ़ कर हमारे हृदय बिदारी गोद 
खिलाड़ी, परम दुलारे, परम प्यारे बबुआ श्रीराम भद्र जू तथा :--परम दुलारी, 
परम लाडली जनक नन्दिनी श्री सीता जू हपारे गोद खिलौना श्री युगल सरकार 
को सुना दीजए | ओर हमारे अपराधों का दमा कराते हुए डपा करा दीजिए | 
जिससे में थी अरघ में श्रो साताराम जी के चरणों में हो स्थान पाजाऊँ तो आपकी 
महान्‌ कृपा इ.गो ओर में कृताथ हा जाऊंगा | मेरा जीवन सफल हो जायगा | 
यथा i-— 99 घन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन । निज जन जान राम मोह 
न्त समारम दीन्हे ॥ तब में धन्य धन्य हो जाऊँगा | इम लिए में सदा के लिए 
आप सबका ऋणी आर आरी रहूँगा यथा :--सन्त सहहिं दुख पर हित लागी | 
आप सब मुक दीन के लिए दुख सहन करगे ओर क्रमशः धीरे धीरे कुछ दिनों 
में पढ़कर हमारे हृदयदिहारी गोद खिलौना श्री राम asa तथा श्री किशोरों जू 
को सुनादेंगें, आपको भी gals बढ़ेगी | यथा ३--मन कामना सिद्धि नर पावा । जो यह 
कथा कपट तड गाव! ॥ तथा ?--कहहि gale wees करही । ते गोपद इव भवनिधि 
तरह! ॥ इत्यादि इत्याद आए सब का भो परम मंगल है | 

भैय्या वालक मित्र गण ! तथा पाठक महानुभाव ? आप सव हमारे दीन हीच 
अनाथ के परम हितेषी हैं | आप सब दया ( कृपा ) करके मेरी लिखी इई यह ऊपर 
की बिनय प्राथेना को ग्रहण करते हुए मेरी विनय मेरे परम प्यारे उदार प्रशु-- 
MSS कम अली जम जिन जि बी 
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_ यथा ;--बिनु सेवा, जो द्रवहि दीन पर राम सरिस करोड नाड़ी उनको सुना कर और 
Rif ie isk I5F ; J abe TSR A 
मय्या आप सब भा ता परम दयालु पर दार हो मेरी तरफ a मर अपराधा का 


घुसा करा द्ग.। तव्‌ मे कृताथ हो जाऊ गा मरा जावन ल्‌ हा यमु AW 
T 


Sd 
मरा परिश्रम भो सफल हो जायगा । MR tn ae 
FOF [Ok IR PETS B® PT a tae EAD ee 
WA MURA! = ३ के 


Ri हंस zs | 57 हलक Neo Poe वाह छा Bir छत 


fe १६ Ne ड ses HT ते FF गाए t jv rt Se 3 
आए कही शम जी GER लिए हम SR साधु का तेष ॥ टेक... .. + | 


सुख tay सर्वाहि कुछ पावा फिरत तुझहारे , देश. 


PE TI Te f 


vu‘ गे 
Ja शान शौक. भूषण सब पावा जटा बनाया केश | ४ « 
= heh BISA उठा Io 
! खान पान इन्द्रिय सुख पावा, पादा न अपनी हृदेश। ne 
BS! mane, IES | 
"aaa में तुम्हें Gist डोलू सबसे पे संदेश। + २० 
Co of ' eit { | 4 t F 
नहि भूखे रीतिं नहिं निदिया सहत हुँकठिनकलेश। 
ie Ry + rare isk Fa 
 “गंगादांस” त्रितभयउ आरी पाधा न अपना रमेश ॥ राम जी dite ॥ 
vf F { wt > ) 


चौष=-सो-तुमःजाञहुंतञ्न्तकामी | पुरवहु मोर मेनोरथः्स्थामीः॥ 


[ड्‌ 


दोहा अरोसा बराह को, राम तुम्ह हि BAA. - ... ६: । 
विनय यही श्री चरणु मे, लघुमाति TTT a’ I. 


चौ ०--रंम नाम करं अमित प्रमावां | वेद पुराण उपनिषेद गावा ॥ 

चहुं युग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष Als आन्‌ उपा ॥ 

= जराम त्रामर्कास,अभिमत दाता हित प्र लोक लोकं पित॒माता।! 

5 ¦ नहिं. कलि कम न धप्र-वियेकू। रामः नाम -अब्रलम्वनःएकू ॥ 

. “जो यह ata सत्य श्रुति भाषा) तो हमारि पूजे अभिलाषा ॥ 


pig यो ALTAR ज ¦ अबू -तो AE ,कतेन्य,से AR TAA ही. दूर हो प्यारे 
भूत तो--भस्या,तुस्ही a तभी होगा | मेरे + सब उपायः अप्य्‌ हो गये TAT 
| 


BIA के गोदरी दुलारे न: रहो मेरे बयनों से न्यारे |)... cee 
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| थथा ।--युरु शिष्य अनष बाविर कर लेखा । एक न gale ०% गहि-देखा.॥ सरकार तो |” 


" तथा --श्रुति ag पालक राम तुम , मर्यादा पालन करन हारहैं। ».- : 
| ` यथा pat कृपालु वितु पालि हैं विशदाबली बर जोर ॥ 
भया बालेक Beg ! यह उचरकाएड श्री मानस NAAT fasts (सार) 
| 'यया;=पुनि मु Aes सो तस Talal जेहि Hara मग मुनि ज्ञान) || मूक्ति क्षान विज्ञान 
| दिरागा। पुति सब वरणहु सहित बिभागा ॥ औरो राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति 
४ विमल विवेका ॥ जो अमु मैं पूछा ate होर । सोउ aU Wag जन गीर ॥ इत्यादि 
इत्यादि श्री पावती जी के भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और बैंगग्ये जटिल प्रश्नों का 
उत्तर सप्तम सोपन उत्तरकाण्ड "सबकी मीमांसा Brae हें” अथात्‌ निर्णय है । 

यथाः-निणय सकल पुराण बेदकर। तथा-कहृत कठिन समुकत कठिन साधन कठिन 
बिवेक ॥ अतः तीधाटन साइन age. ata विराग ata faqulgu न ना कर्म षस 
ब्रतदाना | संयम दान जप तप मख नाना ॥ मूत्त दया द्विज, ge, येवेकाई | बिद्या विनय 
विवेक बड़ाई ॥ जह लगि साधन बेद बखानी | सब कर फल हरि भि भवानी ॥ 
इत्यादि साधनां का बिजय स्वरूप श्रीरो नाम sara aa को अंक है साफन 
| हे सव सून । अक गये कछु हाथ नहिं अंक रहे दशगूव ॥ अर्थात्‌ एक से नो मक अंक 
| | हैं वही अंक रूप श्रीराम नाम दे ओर साधन सब शून्य के समान हैं, अंक के 

'सामने शुन्य देने से दश गुणा वृद्धि होती Slate अंक न होतो शून्य का 

कुछ मूल्य ही नहीं होता है| यदि श्री राम नाम की प्रधानता अथात्‌ श्रो राम 

'जपते हुए अन्य साधन किये जायेंगे तो दश गुणा विशेष फल प्रद होंगे । और 

भी कलियुग में तो वत्त मान यथाः-नहिं का/ल कमे न थमं विकेकू । राम नाम अवलम्बन 

एकू ॥ तथा;- कच-न lad भव संकट We: है तप तीरथ Ga अनेक अटो | कलि में न 

विराग न ज्ञान कहूँ सब लागत फोकट झूठ भटो । भट आ्योजनि पेटुपेटक कोटिक चेटक कौतुक 
ae ठटो | तुलती जो सदा सुल ater तो रत्ना निशिवासर राम रटो ॥ एव रलोकः- 
सर्वेऽर्था बेद गर्मेत्यः बेदारचाष्टाक्तरे Raa: | %६ट।च्ञरश्च प्रणावे अकारे प्रणव स्थितिः 
, यथैव वट वीजस्थः प्राकृतरच BIRT: | तथैत राम त्री जस्थर ०गरेतच्चराचरम्‌ ॥ इत्यादि 
' इतित्यादि तथाः राम नाम कर अम्निति प्रभाता । देद पुराण उपनिषद्‌ गावा चह 
| नाना पुराण बेद शास्त्रों का निणेय यथाः -नान। पुराण Garang सम्मतम्‌ गोस्तामो 
भ्रीतुलसीदास जी अपने रामचरित मानस में श्री राम नाम ही का बिशेषण 
विशिष्ट आदि से अन्त पर्यन्त वणन किए हें। | 
तभी तो भ्रीगोस्वामी जी प्रथम छन्द में ही रखते हैं। यथाः- सोरठ, अर्थात्‌ 


~= 
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वही राम नाम रटो शेर आदि से अन्त तक सब श्री राम नाम ग्टने वालों का 
at aly By उनकी गसि मुक्त arte लिखे Fi । यथा१= शुक सनकादि /सद्ध युनि 


VEE a सुस मोर्यों तथा बिनय!- स्वच खल few जमनादि हरि शोक 
"ते नाय बल Fine शतिं रच न रा ॥ सब हरि लोक अथांत्‌ साकेत Reus झादि 


` 9 
परम घाम गये re कहाँ सकत सब आही ॥ इत्यादि बताया गया है| प्रधम | 


WARS यथाः- seve wy Bene साज अमंगल dag रासी ॥ 
इत्यादि अनेकों नाथ जाएकों का नाम atta काते हुए शेष लंकाकाणड में 
विभोएण FINS Wavy तेहि gtavy aloes । पुनः ree TaN तितिका ठ । 
भशे. मुर्त छुटे भव एन्धन । एवं राग्र राम कह तेनु Tale Hate पदे निर्वासः | aut 
शिव Wen से लेकर कोट ein यन्त एवं रावस ईत्यादि सभी भक्ति युक्ति और 
गति पाये हैं। गोस्वामी कीहुसमीदाप sarees के उपसंदवार में पट गा 
शारि #9 इत होऽ बह fram ते कर तेल। fag eR भजन न मद aly यह Weer 


अपेन ॥ Lae hed e239 नान्यथा बचिः) हरिन भजन्ते तेऽतिदुस्तरं तरति ते 


यदद वेद शास्त्र मय श्रीराम चरित मानप रामायण का अटल सिद्धान्त है । श्री 
तुलसीदास जी सन्यतः एवं एना मन्तब्य कहते हैं। मेरा बचन कूठा नहीं है । 
ae a at पह हुई वात कहता हूँ । यथाः- श्रुति सिज्ान्‍्त अहे उर 

RON AIS राम सब काय विसार ॥ ऊत; अपने मनको शान्तना 5 Ra 
मना | गणिका अजामिल erry गी० मदि खल करे घना ॥ अर्भार यमन फिरा ख 
स्वपचादि अति श रूप जे। Beare भारक के पावन होत wa नमामिते ॥ एक 4 
वार रास नाम कहें हैं और मूक्ति पाये Eke राम नान को मैं प्रमाण करता हैं 
TM-INS नार कहल नर जेड ! होत तरण ae समते ड सभी तर गये हें औरों को 
भी तारे हैं | 


ew अण्या बालक इन्द तथा पाठक महानुभाव ? गोस्वामी श्री तुलसी दास 
रे “वी रास नाम भजन करके wre एद ए 7 sy} ae 
a Sey Le | % [थार Te र्‌ = क्र कर Da 
PEAR dese ac aw एय, आर दया कपा करक हम 
a ak SIRT पारण्चार द गय हैं | यथाः तुलसो बताये जात लाखन 
एक बात जीउन ज पारा चाह) 5 
रके बाति जाउन जा सुधारा चाहो तो रामनाम लीजिए aga सज्ञे fea होइ ठुग्हारा | 
? तथा;- द 


डा /६ 


| 


gear ET 
a 
NN 
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a बालक FE | हम सों का भी श्री राम नाम भजन से ही भक्ति 
gf अधदा कल्याण होगा । तैसे ही में मी कह रहा हूँ भेय्या बालक इन्द मित्र 
RG ? 


के पद अ 


अञ्जन करो मोरे मझ्या भजो रघुरैय्या जीबन तेरा दो दिन का iden 
बीच मेंबर में नेय्या पड़ी है दोखे न कोऊ खिबैघ्या ॥ जीवन०॥ 
घालापन में खेलि के खोया जोरन युति जोन्हैस्या ॥ जीवन०॥ 
बूह मयं तशु कांपन लागें बेटा न नाती पतोहिया ॥ जीवन०॥ 
यह देहो पानी का बुल्ला पवन लगत फटि जेय्या |) जीवन०॥ 
शशु के दास राम गुण गाओ दूसर न कोऊ सुनवैया ॥ जीवन०॥ 
शेजन करो मे मैय्या भजो रघुरेव्या जीवन तेरा दो दिन का ॥ 


सैर्या घालक छन्द | तथा पाठक महानुभाव ! मैं प्रत्येक भाग के आद्‌ में 
ही शपनं विनीत गरार्थना किया हूँ कि यह टीका व्यापार दृष्टि से नहीं लिला हुँ। 
दश स्य केह fata ame कोरे अथवा सत्य कहं we शंकर साखी wy ate समाज 
चह तीरश्राजु, ag UIT ATE Bay, यथा AAG मस्तके श्री mre घाम 
में आए सन्त महान्त माइयों के समच, तथा थाहि समाजे जो कहव तनाई। याहि सम 
ऋषिक न wa अधमर अर्थात्‌ इस स्थान पर में ada: सत्य कहता हूँ कि er 
पाठक महानुभाव, में अपनी हार्दिक दीनता की प्रार्थना करता हुँ कि में अपने 
ewes प्रच भीरामजी का जन्मान्तरों का अपराधी हूँ आप सब परम उ रार हैं मेरो 
बाल-दिनोदिनो टीका रूप विनय प्रार्थना tiga को मेरे हृदय बिहारी, गोंद खेलाड़ी 
भगवान्‌ दबुआ शी युमल सरकार श्रीरामभद्र | को प्राधेना रूप सुना कर मेरे 
अपराधों को चमा करा दीजिये अर्थात्‌ मेरी तरफ से प्रार्थना कहें | 


wren पाठक महालुभाव ! मैं तो अपनी कार्पएयता और दीनता को आप 
सबके AAT रख रहा हूँ, यह बाल-बिनोदिनी टीका रूप में अपनो विनय अपने परम 
उदार प्रु FETs सम बालक रामा बबुआ श्रीरामभद्र जू को सुनाते हुए अपनी मृत्यु 
के दिन काल ज्ञापन किया हूँ और आप सबसे प्रार्थी हूँ, आप दया करके मेरे 


Se जम 
; 
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gio} परे च्यान न देकर केवल मेरी दौनेता पर ही ध्यान Zo 


गनी गरीब ्रास नर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ “a 
Meals gala निज ala अंनुहारी। ave सराहृत सब नर नारी ॥ a 


vA 


wat 


Saran अपनी २ बुद्धि के अचुसार प्रशंसा रूप में प्रार्थना करते इए 
अपने हृदय के भाब व्यक्त करते हैं परन्तु TY TA उसके हृदय का भाव जानकर 
प्रजा का आदर करते. हैं तथा कहत नशाइ होइ अति नीकी । रागत राम जनि जन जीको 
तेस ही हमारे उदार शिरोमणि ry भगान्‌ श्रीराम जी यथा सबके उर (अंतर बसहु | 

जानहि भाव Be, हृदय विहारी गोद SA बबुआ. श्रीरामभद्र ज. सर्षकाल हृदय || 
में ही विराजमान हैं मली gt कैसी. भी कहे परन्तु हृदय के भाव को-जान जाते | 
हें और भक्त कामना कल्प तरु अपने भक्त को. सत्र कामना पूर्ण करते रहते हैं तथा | 
प्रभु जानत सत्र ALS जनावे, फिर भी आनन्द से व्रश्च कहते हैं, यथा मायू. जो तोहिं | 
भाव मनमा! भृक्तराज सङ़ष मिहाय मांगु अर्थात्‌ संकोच को छोड़कर निर्भय होकर | 
माँग, तुम्हारो इच्छा के अनुसार ही सब कुछ दूँगा | | 


j 


} 
{ 
{ 
| 


भेय्या पाठक महानुभाव | इस लिये में आप सबसे द्वारा ग्राथना-करता हूँ 
यथा निज gf बल भरोत मोहिं नाही । ताते बिनय करों सत्र पाही, आप सब दया करके | 
धर्मतः मेरी यह बालबिनोदिनी टीका मानसं रामायण को मेरी हृदय की दीनं पुकार | 
अक्षरशः पढ़कर मेरे परम उदार शिरोमणि हमारे गोद के दुलारे, प्राणों के प्यारे | 
युगल सरकार बबुआ श्रीरामभद्र जू को सुनाकर मेरे अपराधो को छमा कराते हुये | 
श्रीचरण कमलों की शरण श्रीअवक में बांस at दीजिये, आपको महान्‌ कृपा 
होगी और में जन्मान्तरों के लिये आपका अणी रहूँगा । 


भेय्या बालक बृन्द ! तथा पाठक महानुभाव ! कुछ सज्जन कहते हैं यह 
बाल-विनोदिदी टीका मानस रामायण, इतना बड़ा ग्रन्थ बनवाया गया इसकी 
नेवछ्वावरि अवश्य छुछ रखना था, परन्तु Fear में तो अपने हृदय का |. 
दुःख आप सब महालुभावों के सामने रख रहा हूँ । श्रींतुलसीदासजो ऐसा 
' कहते हैं यथा deel पर घर“जाइके दुःख ' न कहिये रोय | आपन भरम गवाँइये बाट न 


। लेइहृ्वि कोय परन्तु Wy at होइ न कारज हानी तथा आरत के डर रहत न चेतू । पुनि पुति 
कहत आपनी हेतू । में अति ही'आरत दीन हूँ | अतः मांगहुँ भीख स्यागि निज ay । 
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| ( wy) 


आरत काह न करहि SEZ ॥ मैं भीख मांगता हूँ, तथा सःत परख चित. जगत हित 
जानि स्राव ag tl बाल विनय gfe करि कृपा राम चरण रति दैहु॥ आप सब कृपा 
करें । अत सताराम चरथ रति मोरे । अबुद्दित बढ़े wag तोरे ॥ इमी लिये में 
अपनी दीनता आप सवके सामने निबेदन करता हूँ और में सप्रेम पाठ जितनी 


| अधिक नवछावरि wear हुँ उतनी ज्यादा चाहे कितने महानुभातर जो कुछ कृषिण 
| आव के होंगे वे शायद म भो. दे सके यथाजेश्रदा सम्बल रहित उनको देने में 


अवश्य संकोच होगा, अर्थात्‌ पूरा पठन पाठन न कर सकेंगे, अतएव अपनी तरफ 
से में बहुत ज्यादा मूल्य रख दिया ड, ।. पाठक महानुभाव अधिक से अधिक 
मेरी दीनता देखकर जहां तक दे मके, जिपसे में सन्तु हो जाऊ और मेरा 

जीवन सफल हो जाय | | | yw 


भैय्या बालक बृन्द | तथा पाठक महानुभाव | अ।प सबसे एक विनय 
ओर करता हूँ BA एक दो म्याक महाजुभावों से सुना हूँ कि बाल-बिनोदिनी 


टोका में far अद्वे तवाद प्रतिपादित है, तो हो सकता है बुद्धि क श्रम से जान 


नहीँ पाया हूँ अथवा किस कारण एमा कहीं लिखं.गया हो ता में अपनो 
दीनता अनभिज्ञता अज्ञानता और मूर्खता को प्रथमभाग के विनीत निवेदन 


| में प्रार्थना कर चुका हुँ कि यदि कहीं Sara का भाव उपस्थित हो अथवा 


पूर्वाचायो के मत से कुछ मतान्तर प्रतीत ही तो उस सिद्धान्त हो न समझ 


| लेकर मेरो बुद्धि का. श्रम जानेंगे ओर मूल दोहा चोपाई पर ही उचित विचार 


कर पडन पाठन करते हुये समझ लेंगे | 


wal Karat लिख गया होगा, बालत्रिनोदिनी है हो, फिर मी यथ-- 
अस तब रूप बानी जानों । किए फिरे सगुणा Fa राति मानौ तथा व्यापक ब्रह्म 
निरंजन fala (गत विनोई । सो अज भेम भक्त ag कोशल्या की ve ॥ निगु'णसे 


हो तो सगुण हुये हैं और पूर्व स्वायंभू मनु एतरूपा भीतो Aqua ही ध्यान कर 
रहे हैं यथा WT अण्ड अनन्त अनादी जेहि निन्तहि परमारथवादी ॥ नेति नेति. 
जेहि वेद निरूपा । मिजानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ इत्यादि नियुण ही तो है तथापि 
भक्त हेतु लीला तव॒ षरही, बह सर्व समर्थ प्रशु हैं निगुण से सगुण भी होते हैं । 

भव्या बालक बृन्द ! तथा पाठक महानुभाव ! आप सव से एक बात और 


TFET oo 
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लग यह भीःजानता हूँ 


श्री रामचरित मानम सम्पूर्ण 


। यदि कहीं अपनी बुद्धि हे भ्रम 


[का भाव उपस्थित हो वहाँ 
चौपाई पर ही विचारः azd 
Remy पाठक महालुमाव 
।जी के उपदेश में जहां यथा माया 
।म जहाँ समुद्र का दृष्टान्त कडा 


' अचल जि शिन 0५ उसी के विवेचन में ऐसा कहा गया है कि नदियों |, 
का जल सहुद्र का ही एक कण मात्र ईश है वादल. तथा. वायु की प्रेरणा से उसे |. 
| AER से उठाकर दश्‌ देशान्तरों में वितरण किया जाता ,है परन्तु प्रवोह करते हुये |. 


| यदि किसी काल में daz को 
` और अप्लुक नदी ऐसा नाम न 


In Public 0 


SSE | यह भी कदता हूँ और जानता मानता ey 
War | आप सब बिसी प्रकार के aq नहीं पहुँगे आ हुलसीदासं कृत | 

त 'बिशिषट Wes हूँ को 
| भी वही विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का अनुयायी हूँ बसो हो टीका. लिखी , गई है 


| भावना देखी 'जाय तो वहाँ मेरों भूल समंकंकर समा करेंगे में. प्रथम आग | 
, के ही निवेदन में यह ध्रार्थना कर चुक) हूँ कि यदि कहीं बुद्धि अम, से दो ताहत | 


re Sar प्र i ५ दी of zi : $ ॥ 
होतेय भी देव इच्छा'व मायां की प्रेरणा से लोक लोफान्तरों Beeman | 
हाया Bway TFG सन्तह हन परे नाला कोहो के ४ or 
AUG, भावना से अपे पो. राम, होता है तो. 


| | 
| निवेदनः करना Res बिशिष्ट fezies) थी Gener, शीसोताराम जी का | 
| उपासक सबक Fears माव से श्री ea युगल सरकार धालक creer 

| को सदा गोद खेलाता हूँ; लाइ लड़ाता हूँ और प्यार करता हुँ सदा जयकार 

आशीर्वाद ओर सेवा. करता हूं, चरण चाटता हुँ चरणामृत सेता हुँ और सीत प्रसाद | 
| पाता हूँ, इत्यादि से अरत: | मानता 
`| तथा, लीक Gey रूर स्व॑ देव पितृणा त्वं ध तमह छ्य 'जगत गुर च शरवत, axing 


है ओर ठग! विश्वामित्र बनकर गुरु भी मानता हूँ 
५ ४ B 


ओर देसरंशय ag -स्रीताबल्लभाय धीमहि aera: 


fad 


Figg त हिद्धान्त से प्रतिपादित ग्रन्थ है और में 


से नहीं समझ सका हूँ और भूल बश कहीं अद्वेत को | 


मेरी भूल समझकर ear करते हुये मूल दोहा | 
उचित मिद्धान्तानुपार समझ लेंगे । . | 
! ह दुरे प्रचीय होता है कि अरण्यकाण्ड ana |. 
झा बल न आपु कहाँ जाति कड़े खो जीव उस के प्रसंग || 
रया हूं यथा सरिता जल जल्लनिधि, मह. जाई । होइ 


प्राप्त हो जाता है चन वह सम्रद्र ही. हो जाता है | | 
ट हो जाता है तेसे ही हतर अंस जीन अविनासी | 


में अमण करते हुये कमी |. 
त्‌ डवा द्रवन्‌ न्याय से 


renee oN 
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ee सन नल मनन नमन | 


ay ज्ञान! 


| अपने शश्च में लद॒रूए हो जाता है और जीव ase नष्ट हो जाता. है वह ईश्वर स्वरूप 
हे. | न्‍ MR 


hy 


सेय्या बालक दन्द | तथां पाठक महानुभाव-| यहां अवश्य अद्वत की 
मानना उत्पन्न हो जाती है Mary में यथा. चीव को ईशा समान कभी ऐसा 
नहीं सकता, TAR ऋष जीव अविनाशी जीव भी सनातन है, माया भी AAT 
तन हें छर बह्म तो सनातन है ही, यथा राम Fe व्यापक जगं जांना । परमा- 
a परेश QUT समी जानते हैं ब्रह्म परम।त्मा भगवान श्रीसीताराम- नित्य हैं | 
आपकी नित्य लील) विहार सदा सर्वदा अपने त्रिपाद विभूति साकेत बेकुण्ठादि 
में होती रहती है और जीव भी नित्य हैं age diay जी की नित्य लीला ' 
बिहार सेवा में तत्पर रहता हैं तेस ही माया भी सत्य है;।आपकी नित्य लीला में 
उपस्थित रहती है यथा देखी mar सन बिपि गाढ़ी | शाति wala जोरे कर दाढ़ी 
श्री सीताराम जी की आज्ञा की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रहती है और आजा पाते 
; ही संसार का उद्धव पालन झौर प्रय किया करती, हैं अर्थात माया ब्रह्म और 
| जीव तीनों नित्य हैं सनातन हैं सदा,सबंदा साकेत वैकुणठादि Fol सीताराम जो 
। की सेवा सेवक भाव से सेवा करते रहते हैं | 


| मय्या घालक बृन्द | यथा रलोक=रकाराथोरामः सगुण wisad अलि 
(Feat ala: सङ ।ि/्षिकेकयेनिषुख! ॥ तयोमःयाकारो युगंलम ¦ सम्बन्धमनयोः 


| are हूते Bln म्वरूपोऽयम /लग्म अर्थात्‌ परात्पर बहा... श्रीरामजी हैं, , यथा--- 
। PAAR कद उव पर भाया अरक्सीस्तुश] यो देवेश्य5आतप/ि यो देवानावुरोहितः ॥ 


`" बो gaat जावा नमो were बाहवे ॥ इति अते! अर्थात्‌ -जो परमात्मा 
सुद देवताओं के ऊपर तएता हैं यथा मसकहिं करेहि farts प्रभु आजहि मतकते ala 
Ta निषि हरिहर शशि रबि दिशिपाला । माया जीव कम कुलिकाला ॥ 

wes महिप जहेँ लग प्रभुताई da सिङ fam माई ॥. , 

a विचार (खिय देहु. नीके । राम राजाइ wie सही के ॥ 


अथात्‌ जा सब देवताओं को आदेश करने वाले हैं अत्त जो अपने तेज प्रताप से 
qa भयभीत वशीशूत इर रक्वा हैं और जिनके योग्य जो कारय है उसको उसमे 


oes 
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| योजना करता है यथा fatale विधिता हरिहिहरिता शिवदि शिविता जिन दई xq थात्‌ ad 
की प्रकाशत्व और, इन्द्र को वर्षा इत्यादि देवता से कीट पयैन्त सव पर स्वामित्त 
ओर यम को सब जीवों को कर्म दणड भोगाने वाला नियमित किया हैं। ह्त्यादि 
' प्राणी मात्र जड़ चेतन सभी को अधिकारानुसार आदेश करने बाला हैं और जो 
' देवताओं से मी पहले wala सृष्टि से पहले विद्यमान थे यथा शरदि श्रन्त कोड गातु 
न पावा ऐसे प्रकाशोमान परमात्मा को ARTHIT & | 


इत्यादि इत्यादि विशेषण विशिष्ट परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री ज्ञीतागम 
' हैं तथा मकाराथों जीवः मकार का अर्थ जीन प्राणी मात्र है, वह श्री सीताराम जी 
= । का नित्य लीला बिहार साकेत बेकुएठादि तथा अन्यत्र ABA नाना प्रकार सेवक 
| जथा हम धव सेवक अति TEAM । संतत सु As अनुरागी ॥ इत्याद और 
प्रकार का अर्थ श्री सीताराम जी जगज्जननी हैं जो जीव ओर श्री राम जी का 
प्रेचय सम्बन्ध कराती Fi यथा "ख आव इव ATH स र्ती तश्रा देखा भक्तिजो 
HR ताही भक्ति रूपा अथवा आचार्य रूपा बीच में अकार रूप श्री सीता जी हैं 
| बह भा सदा सनातन ब्रह्म रूपिणो ही हैं। और माया भो वही श्री सीताराम जी 
की आज्ञाकारिणी, सृष्टि उद्भव संहार करने वाली ae भी सतातन ओर निरय हँ 
इस प्रकार माया ब्रह्म और जीव तीन हैं सनातन हैं यथा "स॒ wl FA अचल 
ane इंत्यादि dag अनादि हूँ | 


भैय्या बालक बृन्द ! तथा पाठक महानुभाव! इत प्रकार आप सब बाल- 
बिनोदिनी टीका आनन्द मन से पठन पाठन करेंगे किसी प्रकार के द्वेताद्वोत के 
अम में नहीं पड़ेग आप aaa यह विशेष प्राथना हैं और में भी बड़ सणुए निशुण 
गुणातीत सदा नित्य युगल श्री सीताराम भद्र जू को नमस्कार करता हूँ प्रभाम 
करता हुँ ओर शरण लेता हूँ । यथा-- 


जय सगुण निगु ए राम रूप अनूप भूप शिएऐमणे । 

द्शकन्धरा(द प्रच्ण्ड (नशचर प्रबल खल भुल बल FL 
अवतार मर संसार भार Feta दारुण दुख दहे । 

जय॒ प्रणतपाल ' "दयाल प्रमु संयुक्त शक्ति नमामहे । 
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अर्थात्‌ उन परात्पर ब्रह्म परमात्मा युगल श्री सीताराम जू को में नमस्कार 
करता अर्थात्‌ शरण लेता हूँ | यथा रस तब रूप बखानी जानौ । फ़िर (फिर FIT 


रहम रति मानौ ॥ सशुण श्री सीताराम जी के चरणों का सेवक हूँ तथा FEAT मम 
बालक रामा । शोभा वपुष कोटि शत कासा ॥ डात) बालक रूप राम कर घ्याना | 


| बाल शिरोमणि, वालक बालिका श्री सीताराम जी की सदा सेवा करता हूँ, गोद 
| खिलाता हूँ, लाइ लड़ाता हूँ थोर प्यार करता हूँ यथा सीताराम चरण रति मोरे । 
अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥ अस्तु ॥ 


एक भरोसा नाम को, राम तुम्हारिहि आस । 
विनय यही ओ चरणमें, लघुमति “गंगादास”॥ 


विनीत--- 
महान्त गंगादास 
छोटा छत्ता-मठ,पुरी 
(श्रीजगन्नाथ धाम) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


— Baas 


सम्मतियाँ--- 


SHI शुभ-कामना Se 
[ प॑० श्रीशिवरामदास ज श्रीवैष्णाव व्या० सा० श्रायुवेंदाचारय To Fo शास्त्री 
| प्रधानाचाय- श्रीजयदेव वैष्णव संसक्त कालेज, Bal  ( बांदा ) ] 


RIES 


| अनन्त श्रीविभूपित महान्त श्रोगङ्गादास जी महाराज, छोटाछत्ता, मठ ( पुरी ) 
द्वारा श्रीरामचरित मानस पर लिखित 'बालबिनोदिनी' नामक टीका पढ़ने को 
मिलो | टीका सरसता, सरलता के साथ ही भाव गम्भीरता से ओतप्रोत है। अबोध 
शिशुवों का मार्ग दर्शन के साथ ही विद्वानों की भी आनन्ददात्री है। अध्यात्म 
रामायण, श्रींमद्बाल्मीकीय रामायण तथा अनेक पुराणों व श्रतियों के उद्धरणों से 
टीका में विशेष ओजस्विता गई है। श्रीसीताराम जी महाराज ऐसे महात्माबों को 
दीर्घायु बनाकर भक्त जगत का कल्याण करावें | यह टीका जिज्ञासुबों को अवश्य ही 
| afta प्रदान करेगी ऐसो अशा है | 


श्िवरामदस श्रीवेष्सवः 


—: $8: — 


क श्रीमते जगद्गुरू रामानन्दाचार्याय नमः mR 


कविङ्ल. चूडामणि कविताकानन केशरी पूज्यपाद गोस्वामी श्रीतुलसी दास जी 
द्वारा विरत श्रीरामचरित मानस! के मर्मज्ञ आचार्यो द्वारा कलि कवलित प्राणियों 
को सत्पथारूठ कर जीवन के चरम लक्ष्य प्राप्ति हेतु ‘Alaa’ की भक्ति भावना समन्वित 


सरलतम माव भाषा में विविध टीका टिप्पणियाँ साहित्य जगत में अ्रद्याबधि 
उपलब्ध हैं | 


सम्प्रति ए अति नवीन दंग की मानस पर “बालविनो दिनी” नामक टीका हुई 

| है। इस टीका केरचयिता श्रोजगन्नाथधाम के अति दयालु, सरलतम चित्त, सन्त, 
| महान्त श्रीगंगाद॑ंस जी महाराज हैं | उक्त टीका श्रीमहान्त जी कीं कडिनतम साधना 
द्वारा निष्पन्न gst, “शब्दा। कामधेनवः' “सति तात्पर्ये सर्वेसर्वार्थं arg” 
(व्या० मद्दामाष्य) “अनादि निधनं ब्रह्म शब्द तस्वं यद्चरम्‌” (वाक्यपदीय ) 


—— 
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इत्यादि प्रमाणो द्वारा शब्द ब्रह्म है, शब्द कामधेनु हैं सिद्ध होता है । सभी टीकाकार 
एक ही शब्द का पनी रुचि सिद्धान्त आदि द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ लगाते है | 
यह 'बालबिनोदिनो' टीका अनभिश अबोध शिशुवों को मानस 

के गूढ़तम रहस्यों को अति सरलभाषा में समझाने का सफल प्रयास है। यह टीका 
प्रसंशनीय तथा अनुकरणीय है क्योंकि यह तपः पूत हृदय के स्वतः सिद्ध अनुभवों पर 
आधारित है । 

अतः जो सज्जन इसका पठन, मनन, निदिध्यासन करेगे वह श्रवश्य ही 
श्रीसौतारामचरण कमलानुरागी बनेंगे ऐसा मुझे विश्वास है | 

गोविन्दाचार्य श्रीवैष्णव 
श्रीरामाज्ञ।दास जी का स्थान जानर्काषाट श्रीकरयोध्या जी | 
के — «i के 
( ले०-डा० स्वामी श्रीयोवत्स जी महाराज, श्रगरुडदापत आश्रम हरिद्वार ) 

महाकवियों ने अनेक भाँति से अपनी अपनी बीणाओं की अकार में 
को गाया है | लोक ने उन अनुपम रागों को युग युग में सुना है, और आनन्द लिया 
है । श्रीरामचरित मानस! उन्हीं में का एक स्वर्गीय गान है। मानव जाति इस अमर 
काव्य का रस लेने को चारों ओर से उतावली है | वस्तुतः इस युग का यह महान ग्रन्थ 
है। इसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति और सच्ची धर्म मर्यादा है। इसकी महिमा 
जितनी भी कही जाय थोड़ी है। 

श्रीरामचरित मानस सरल एवं सरस होते हुए भी गहराई में सागर के समान है । 
इस पर अनेकों Stare छोटी बड़ी हो चुकी हैं जिनसे TTT TY राम के पावन चरित्र 
का काव्य के भीतर से अनन्द लेता है। टोकाकारों ने बड़े परिश्रम से प्रभु के गहन 
और दिव्य चरित्रों को जन साधारण के लिये सुबोध बनाया है परन्तु फिर भी संसार 
आगे इस चरित्र को अनेकों नये भावों में सुनने की इच्छा करता है। यह ऐसा ही 
प्रभु राम का चरित्र है जिस पर नये नये भाव, रस मिलते ही रहेंगे | 

हाल में मुझे महात्मा श्रीगंगादास जी महाराज की लिखी हुई श्रीरामचरित 
मानस पर “बालविनोदिनी” टीका देखने को मिली है| यह टीका अपने ढंग की 
विलक्षण है | इसमें एक सन्त हृदय के भावों का दर्शन होता है| सरलता और स्वामा- 
त्रिक रस का प्रवाह है जो पाठक के हृदय पर प्रश्न भक्ति का संचार करता है | भाषाको 
कसौटी पर इसे हम नहीं कस सकते क्योंकि यहाँ सन्त बचनों में मधुर रस बहा है जो 
आत्मा को मुख्य वस्तु है | में विश्वास करता हूँ कि यह टीका सन्त सप्नाज को और 
मक्त समाज को श्रानन्द देने वाली होगी | 


साम योगीराज गोव हरिद्वार 
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ले०-श्री दिनेश जी मिश्र Yo आई० वी०, To आई० एम० Ae, ज्योतिष, आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, 
° < < < 
| साहित्य, संगीत तथा वाद्यवाजन AAA, गवनमेन्ट रजिष्टडं चिकित्सक, मन्दिर 
j श्रीश्रयोष्या माता जी, सुमित्राघाट, श्रयोष्या साकेत ) 


/ ॐ कवित ॐ 


अखिल विश्वनायक विधायक जग सृष्टिन के, 
सायक भगत के जगत हिय हर्षन हे। 
Wear बालक वृन्द महँँ स्वच्छन्द श्रीगंगादास, 
“शीबालविनोदिनी” टीका कीन्हो प्रदर्शन है | 
टीका में भरी है बाल राम की कला “दिनेश” , 
सुर नर सुनि रंजन रघुनन्दन सहपन है। 
भक्त उर चन्दन बाल राम पद बन्दन क्रीड़ा, 
अवध पराँगन पाप भंजन वेद ata है। 
ॐ कवित # 


सुन्दर बनायो महल सप्त सोपान युत, 

सोरठा की चौखट बाजू दोहा लगायो है। 
खिड़की अ्रनेकन चौपाइन कीं साजि साजि, 

रउ BARA छन्द ताखा बनायो है। 
धर्म अरु कम के किवाड़े अगणित “दिनेश! 

आँगन सुचारु चारो नीति के सजायो है। 
मानस महल के टीकाकार श्रीगंगादास, 

बालक वृन्द राम कहुँ चरित सुनायो है। 


४ कवित # 


विश्वामित्र बन के खेलायो रामभद्र जू को, 
आगर समस्त बिद्या वारिध बनायो है। 
प्रथम बनादि गमन कंचन सूग कीन्हे बध, 
~ 
हरण वैदेही मोच Use करायो है। 
कीन्हों मिताई gaia पवन पूत शरण, 
बाली मारि सिन्धुतरि लंका जलायो हैं। 


See 
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मेघनाद कुम्मकर्ण रावणादि मारे असुर, 

रामराज्य गंगादास टीका करि सुनायो है। 
४ कवित ॐ 

\ प्रार्थना श्रीगंगादास आप से हमारी एक, 
ऐसे रघुनन्दन को गोद में खेलाया करो। 

आनन्द बिभोर होके चरित चारौ भैस्या के, 
लेखनी के द्वारा जन जन में पहुँचाया करो | 

कलि के प्रभाब से कुचाल चाल जन के भये, 
'श्रींदिनेश' ज्योति सम दोप को हटाया करो। 

गाया करो मानस बनाया करो रामभक्त, 
“्रोबालबिनोदिनी” टीका सबको सुनाया करो | 


श्रदिनेश! 
(es 
किञ्चित्‌ 
पूज्य महात्माञ्रों तथा भक्त महानुमोव ! 


रामचरित मानस “बालविनोदिनी” टीका का तृतोय भाग आप लोगों के कर- 
कमलों में प्रस्तुत हैं। श्रीमहाराजजी के अथक परिश्रम से लिखनेके पश्चात्‌ भी प्रकाशन 
के अवसर पर श्री महाराज जी ने स्त्रं भ्रवध में रहकर लगभग दो वर्षो में जागरूकता 
पूर्वक प्रकाशित कराई दै। हम लोगों ने तथा प्रेस कर्मचारियों ने भो बड़ी ही 
सावधानी से काम लिया है। इतना महान्‌ ग्रन्थ होने के कारण विभिन्न स्थानों की चौपा- 
zat छूट गई थीं जिन्हें थक छपाकर स्थान२ पर लगत्राया गया है फिर भी यदि कहीं 
कोई त्रुटि रह गई हो तो त्रुटि पर ध्यान न देकर उसे मूल प्रति से शुद्ध बनाकर पढेंगे | 

ग्रन्थ को महानता तथा अवध में छपाइ ्रादि के सीमित साधनों के कारण 
श्रीमहाराज जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है परन्तु श्रीजानकी 
रमणजी की महती ग्रनुक्म्पा से उन्हीं की वर्षगाँठ (श्रीराम नवमी ) के पुनीत अवसर 
` | पर सविधि सम्पन्न हो गया टीका की बिशेषता पाठक स्वयं पढ़कर समक लेंगे। 
पढ़कर अपने जीबन में उतारने का यदि प्रयत्न किया तो टीकाकार का परिश्रम निश्चय 
सफल होगा ऐशा विश्वास है | 


अकिञ्चन 
भ्रवधेशङुमारदास 
| कीशालकिशोर भवन, शास्त्री नगर, अयोध्य। | 


a er 
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श्री-- 
“रामचरित मानस” 


( बाल विनोदिनी टीका समेत ) 
लंकाकाएड तथा उत्तरकाएड 


¬ की :- 


— Es — 


& लंकाकाण्ड & 
क्र० विषय 
१-सम्मतियाँ 
२-टीकाकार का नम्र निवेदन 
३-—मङ्गलाचरण 
४-शिब-स्थापना 
५ सेतुबन्ध 
६-मन्दोदरी रावण सम्बाद 
७- अङ्गद रावण सम्बाद 
८-लक्ष्मण-मेघन।द युद्ध 
६ श्रीराम को प्रलाप लीला 
१०-कुम्भकर्णं को जगान। 
११-कुम्भकण बिभीषण मिलन 
१२-कुम्भकण्‌-वध 
१३-मेघनाद-बध 
१४-श्रोराम द्वारा ज्ञान-रथ निरूपण 
१४- श्रीराम रावण युद्ध 
१६-श्रीसीता त्रिज्ञटा सम्बाद 
१७-रावस-बध 
१८-मन्दोद्री बिलाप 
१६-श्रीसोताज्ञी की अग्नि परीक्ता 
२०-अवध के लिये प्रस्थान 
२१-श्री घीता जी द्वारा गंगा पूजन 


ॐ उत्तरकाणड #६ 


क्र० विषय 
१-मङ्गलाचरण 

२--भ रत बिरह वर्णन 

३-भ रत हनुमान मिलन 

¥— श्रीराम भरत मिलन 
४--राम राज्या भिषे क 

६=वेदों द्वारा श्रीराम स्तुति 
७-शिव द्वारा श्रीराम स्तुति 
८-रामराज्य बणन 

६ — अयोध्या-वर्स न 
१०-घन्‍्त-असन्‍्त भेद वणन 
११-पुरजनोपदेश 

१२-शतपंच चौपाई 
१३-गरुड़-का गभुशुण्डि सम्बाद 
१४-भगवान का बालरूप बेन 
१५-कलि ama 

१६-रूद्रा ट्रक 

१५-लोमस कागभुशुणर्डि सस्बाद्‌ 
१८-लोमस शाप 

१६-ज्ञान भक्ति निरूपण्द 
२०-मानस रोग 

२१-मानस का aca सिद्धान्त 
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| विभीषणद्वारा वख्नाभूषणोंक्री वर्षा 
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नभ पर जाइ विभीषन तवही । बरपि दिए मनि अंवर सबही ॥ 
WE जोई मन भावइ सोइ Set । मनि मुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ | 
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# लंकाकाण्ड अ 


CANN 


के श्रीरामः शरणं मम्‌ x 
# श्री जानकीं वटलभो विजयते % 


श्रीराम चरित मानस 
( सटीक ) 


# मंगलाचरण ® 
Velo राम कामारि सेव्यंभवभय हरणं कालमत्तेम्विहम्‌ 
यांगीन्द्रं ज्ञान गम्यं दुएनिविमजितं निए णं निवि कारम 
मायातीतं घुरेशं खलवर्धानरतं ब्रह्मठन्देक देवम्‌ । 
कन्ठावदातं सरपिज नयनं देवस्ुवीशरूपम ॥१।। 


अथ-थोराम जी, कामदेव के शन्न ्रीशित जी कें द्वारा Bika, जन्म. सरश फे 
भय को मिटाने वाल, कालरूपी मतवाले हाथी को विनाश करने वाले गिह रूप योगी 
श्वरों को ज्ञानः दवारा गम्य अर्थात्‌ जानने योग्य, गुणों के स्थान, किसी से न जीतने 
योग्य, सत, रज और तम गुणां से रहित, माया से परे, देवतावों के स्वामी get के बध 
में सदा तत्पर, आहण समूह के एक मात्र देवता, बादल सम श्याम तथा गंभीर, कमल 
नयन, पृथ्वी पति, देव देवेश ( ऐसे अनेकों विशेषण विशिष्ट ) eka श्रीराम जी की में 
| चन्दना करता हूँ ॥ १॥ 
| भात्राथ-भय्या चालक बृन्द ! यथा- रामं +मारि dag’ अर्थात्‌ श्रीराम जी काम 
| देव के विनाशक श्रीशिव जी के द्वारा सेवित हैं। यथा- रिव अज wr चरण eget 
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(२) ॐ शारामचरित-मांनस # | 
| 


an 


ब्रह्मादि शंकर तेव्य राम नमामि करुणा AAD | अर्थात्‌ जो श्रीराम जी शिव ब्रह्मा तथा 
अनन्त कोटि देवतावों से सेवित = | पुनः संसार भय अर्थात्‌ जन्म मरण के दुःख भय से 
छुड़ाने वाले | यथा-जीवानां मरयाँ wa? तथा~जन्मत मरत हुमह दुख होर इत्यादि दुःख 
तथा भय से झुक्त करने वाले हैं, पुनः 'आलमत्तेभसिहम्‌' अर्थात्‌ मतवाले काल रूपी हाथीं 
को मारने वाले सिंह रूप हैं। यथा-एरुष सिह दोउ बीर हर्षि चले मुनि मय gry’ तथा- 
‘rag कर काला! एवं 'तब प्रताप जो कालहि ay? अर्थात्‌ काल के भी काल सिंह रूपी 
हैं। पुनः deg ज्ञान गम्यं' अर्थात्‌ बड़े २ योगीश्वर के ज्ञान से जाने जाते हैं। यथा- 
“अनुभव गम्य भजहि जेहि संता तथा-ध्यान कबहुँ कि पावही? कभी स्मरण में आ जाते है| 
पुनः गुणनिधि अर्थात्‌ सबंगुणों के स्थान, अतः करुणा, चमा, सौशील्य वात्सल्य ओर 
उदारता, दयालुता इत्यादि शुणों फे स्थान ही हैं | पुनः अजित, किसी से न जीतने 
योग्य | यथा-*जीति को सके अजय रघुराई सकल सुरासुर जुटाह जुझारा रामह समर न जीतन 
हारा? पुनः निशु'ण अर्थात्‌ निशुण निराकार यथा-गुणातीत सचराचर स्वामी अर्थात्‌ सत, 
रज, ओर तमोगुण से परे गुणातीत है और निर्विकार है | यथा- चिदानन्द मय देह 
तुम्हारी | विगत विकार जान अधिकारी! अर्थात्‌ कामादि सब विकारों से रहित है। पुनः 
माया से भी परे हैं । यथा-“निज इच्छा निर्मित तबु साया गुण गोपार' झाया गुण से परे हैं 
पुनः देवतावों के शासक तथा YAR है | VAT ay देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः 
पूर्वों यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये इति श्रुतिः Baty जो परमात्मा सब देवों पर 
तपता है अर्थात्‌ जो अपने तेज के प्रभाव से सबको अपने बश में कर रकखा है और जो 
देवताओं के भविष्य कल्याण के लिये उपदेश तथा शासन करता है पुनः जो देवताओं 
से भी पहले था | यथा-'आदि अन्त कोड जातु न पावा? ऐसे ब्रह्म परमात्मा श्रीराम जी 
को नमस्कार है। पुनः 'खल वघ निरत? अर्थात्‌ wait का विनाश करते ही रहते हैं । यथा- 
अहुर मारि uate qa राखहि निज श्रुति Og सर्वकाल असुरों का संहार करते ही रहते 
हैं | पुनः sores देव' अर्थात्‌ ब्रह्मादि के एक मात्र रक्षक देव हँ । यथा -'५थु aes 
देव में जाना! “आज्ञापयतुक्षी देव zu देंवतंह़ि मे? अर्थात्‌ ब्राह्मण ही निज श्रीराम जी के 
इृष्टदेव हैं उनकी आज्ञाधीन भृत्य होकर रहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणों के रक्षक Fl पुनः 
एृथ्ची के पति देवता | यथा- अनूप रूप वति, नतोऽह भूर्विजापति' अर्थात्‌ Tea नाथ है। 
पुनः कमल नयन अर्थात्‌ कमल समान जिनके विशाल नेत्र है | यथा-'मामवलोकय पंज 
लोचन का वलो#नि शोक बमोचन' तथा- कमल विपक्षनेत्रसानुज॑ राम माडे अर्थात्‌ कमल 
समान नेत्र हैं। और कन्दाबन्दात अर्थात्‌ सुख कन्द सुख की जड़ जहाँ से सुख उत्पन्न 
| होता है। यथा-' हुख स्वरूप gy मए मंगल मीद गिधान अर्थात्‌ सुख सच्चिदानन्द 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( ३8) 
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का स्थान ही है ऐसे अनेको विशेषण विशिष्ट श्रीरामभद्र जू की में बार बार बन्दना 
करता हूँ ॥ १ ॥ 


श्लो ०-शंखेन्द्रा भमतीव सुन्दर da शाह लचर्माम्वरं, 
काल ब्याल कराल ya गंगाशेशांक॑ प्रियम्‌। 

| काशीशं कलि कल्मषोधशमन कल्याण ृल्पद्रमं 
नोमीडयंगिरिजापति ुणनिधि कन्दर्पह शंकरम्‌ ॥२॥ 


अर्थ-जिनकी शंख तथा चन्द्रमा के समान कान्ति है, सुन्दर शरीर है, सिंह का 
चमे ही वस्त्र हे, काल समान काला नाग तथा भयंकर ( भ्रुएडमाला ) भूषण है, 
गंगा ओर चन्द्रमा को प्यार करने वाले हैं अर्थात्‌ शिर पर धारण करते हैं, काशी सगरी 
के अधीश्वर हैं, कलियुग के पाप समूह का विनाश करते हैं, कल्याण के कल्प ae z 
नौमीड्य' अर्थात्‌ स्तुति करने योग्य है, श्रीपावती के पतिदेव हैं और सबंगुण के स्थान 
तथा कामदेव के विनाशक हैं, ऐसे श्री शंकर जी को में नोमि अर्थात्‌ नमस्कार 
करता हूँ ॥ २ ॥ 


मावाथे~भेस्या चालक चन्द | यथा- शासेद्वाममतीवमुन्दरतचु' अर्थात्‌ शंखं तथा 
चन्द्रमा के समान अति सुन्दर शरीर है। यथा-'कन्दइन्दुदरगौर शारीरा yw प्रस्व गरिधन 
मुनिं चीरा” इत्यादि अति सुन्दर श्रीशंकर जीका शरीरहे | पुनः शादूलेचमास्वरं, अर्थात्‌ 
सिह के चर्म का ही अस्त्र धारण करते हें। यथा-व्यात्र चर्पाम्वर मुण्डमालं? पुनः काल 
व्याल कपाल अर्थात्‌ कालेकाले नाग साँप जो कालरूप ही हे तथा प्ुणडों की माला 
ही भूपण धारण करते हें। यथा-'काल व्याल काल भूषण नगन जटिल भयंक्रा' अति* 
शय भयंकर रूप धारण किये हैं, पुनः गंगा शशांकंप्रियं | यथा-“शाशि ललाट gree शिर 
गंगा अर्थात्‌ शिर पर धारण करके शिरोमणि बनाये हैं। पुनः 'कार्शाशं कलिकल्मषीद्च 
wad? अर्थात्‌ काशी वासियों के LTH स्वामी उनके किये हुए कलियुग के सब पाप ताप 
के नाशकारी हे। Aad पेयं श्रवण पुटके, राम नामामिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारके 
मह्य संनक़म्‌ | ज ल्प्य जल्प्यं प्रकृति विकृतयो प्राणिनां कर्यामूले seat वीश्यां अटति जटिल्लः 
शपि कार्शा निवाली अर्थात्‌ संसार से तारने वाला तारक मंत्र श्रीराम नाम कानो का 
दोना बनाकर पियो पियो, जटाधारी श्रीशंकर जी सब काशी निवासियों की गलियों में 
घूम घुमकर उपदेश दे रहे El तथा-जातुराज fay var दुखारी | सो चुप अवति नरक 
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(2) अ श्रोरोमचरित-मानस # 


बिगारी” आप काशी के राजा ह, तथा-महामंत्र जेहि जपत महेशू i काशी मुक्ति हेतु 
उपदेशू॥' युक्ति का उपदेश देते हैं जिससे प्राणी का सब पाप ताप नाश हो जाता है। 
पुनः कल्याण BIRT, KA प्राणो के कल्याण के लिये कल्पवृक्ष स्वरूप हैं। यथा 
कल्बाणानाँ निधाने कलिमल्ल मधनं अर्थात्‌ कल्याण के स्थान हा हैं एस कामदेव के 
तथा नाना कामनाओं के विनाशकारी, उमापति श्रीशंकर जी को में नमस्कार अर्थात |. 
प्रणाम करता हूँ | यथा-'वन्दे बोध मयं नित्यं गुरु" शकर स्वापिणम? जो साचात गुरु रूप 
ही हूँ पेसे signe जी की में वन्दना करता हूँ ॥ २॥ 


शलो०-यो ददाति घता Wa: कल्य सपि equa | 
खलानां CUS HYSA शंकरः शांतनोतमे 


maT श्रीशंकर जी अति दुल केवल्यपद युक्ति का उपदेश देते हैं और खलों 
SA a ay x अर 


| 
| 
| को दशड देते हैं ऐसे श्रीशिव जी मेरा सदा wearer करें ॥। ३ | 
आावाथ-भंथ्या वालक इन्द | Ga ददाति शतां wy अर्थात्‌ जो शाश भशर 


जी परम दुर्लभ कैवल्य पद मुक्ति के परम उपदेशक हैं | यथा--"्ति दुर्लभ Seer परम 
पद | वैद पुराण निष आयम वद? फिर भी भगवान्‌ श्रीशंकरजी के उपदेश द्वारा सुगमता 
से वह कल्य पद घुक्ति ही प्राप्ति हो जाती है | तथा-'म जन करत सोइ मुक्ति गोसाई । अ 

इच्छित आवे fia? धीराय नाम भजन करने से बही दुलेभ कवल्य सझुस्ति अपनो 
इच्छा न होते हुए बल पूर्वक आकर प्राप्तहो जाती है। भीशंकरजी वही तारक यंत्र शीराम 
नाम का उपदेश काशी में दिया करते हैं। यथा- जाहु नाम बल शंकर काशा । रेत wa 
सम गति अविनाशी |! अविनाशी पद को परमधाम पठाया काते हैं एनः wat को 
जीवन दण्ड भी दिया करते हैं | यथा-- वो Ue करी दण्ड खल तोरा | भ्रष्ट gia श्रति मारग 
गोरा! भ्रोशंकर जी कहते हैं, अरे erat यदि Hace’ दएड नहीं दगा तो मेरा तथा मर 
मशु का राज शापन नीति aa नए हो जायगा। तथा-व्अवश्य aa भोक्तव्यं छत कमे 
४ शमम कम ARE निश्चय भोयना होता है, Bawa श्रीशंकर जी धर्म द्रोही खल 
दट का संहार करते रहते हैं । ऐसे श्रीशंफर जी हमारा सदा कल्याण करते रहें ॥| ३॥ 


| दो ०-लब निमेष ate an, वर्ष कल्प शर चएड। 
| मजेसि नमन तेहिराम कहूँ काल जाछ को Avs, १॥ 
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% लंकाकाण्ड अ (a) 


SEER 
DITTO च्च 


ay = एक लव निमेष से, वर्ष, युग, और कल्प परिमाश जिनके प्रचन्ड बाण हैं। 
और काल ही कोदण्ड नामक धनुष है, अरे मन मूर्ख उन श्रीरामज्ी का भजन क्यों 
नहीं करता है ॥ १ ॥ 


भावाथं- भेंय्या बालक बृन्द ! यथा-'लव निमेष परिम/ण युग ।? अर्थात्‌ एक लव 

निमेव से कल्प तक जितने लव होंगे उतने जिनके प्रचण्ड घाण हैं अर्थात्‌ एक यार 
पलक पड़ने से एक निमेष होता है, साठ निमेष का एक मिनट अथवा लब होता है। 

पुनः साठ मिनट का एक घण्टा होता है. और २४ घण्टे का एक दिन होता है। पुनः 
एक सप्ताह, एक पक्ष, एक मास एक वर्ष, एक युग और एक कल्प ' अर्थात्‌ चोरो युग' 
पूकहत्तर यतुषु ग बीतने पर एक मन्वन्तर होता है | और चौदह मन्वन्तर धीतने पर 
एक कल्प होता है, इम प्रकार एक कल्प में जितने निमेष होगे उतने जिनके प्रचणड 
बाश हैं ओर एक एक भाण की महिमा यथा-'इ्लो०-तूणो नैक करे wy सम्धान 
काले शतम्‌ | चापे भूत सहस्र लक्ष गमने क्रोटिश्व छोटिवेधे ॥ अन्ते अवेशि ख वाणा विविधैः 
सीतापते शोभितम्‌ । एता वाण पराक्रमश्च महिमा सत पात्र दानं यथ्रा— 
अर्थात्‌ gale (aaa) में से एक, हाथ में लेने से १० धनुष पर धरने से सौ, छोड़ने 
पर हजार चलते समय लाख, शंगीर में गति करते समय करोड़ करोड़, भोर शरीर 
अन्त करके बाहर आने समय श्रयो wat होते हैं । यह एक एक घाण की महिमा है 

पुनः यथा=्लो०- पुत wae रामस्य quit gad स्थितम्‌ । अर्थात्‌ पुनः आकर श्री 

रामजी के तकस में स्थित हो जाता है । और zee ही जिनका काल स्वरूप है. जिनके 
अय सं शव प्रह्मा डरते हुए | यथा= रामह्वि भजहि तात शिव घाता | नर पामर कर केतिक 
बाता ॥ भजन सेदा करते हैं तो मनुष्य की गणना हो क्या है, अतएव श्रीतुलसौदासजी 
अपने मनको सान्तना देकर समभाते Fl तथा-'हु् मन मूढ़ शिखाबन मेरो | तथा- 

wa हु राप राम क्यों न रटत ।' झरे मन मूर्ख ऐसे प्रताप शाली श्रीरामजी का तुम 

wea कयं नहीं करता है। अतः “राम मजे हित होय तुम्हारा! श्रीराम भजन से ही 

तुम्हारा कल्याणं होगा ॥ १ ॥ 


सो *-सिन्धुबचन सुनि कान सचिव बोलिप्रथु अस Fas | 


अव विलम्ब केहि काम करह सेतु उतरे कटक ॥१॥ 


अर्थ--प्रशु श्रीरामजी agg के बचन कान से सुनकर मन्सश्रियों को बुलाकर ऐसा 


त fara का कुछ काम नहीं है, पुल तय्यार करो और सैन्य पार 
॥ १ ॥ 


mr 
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भावार्थ--भैयया बालक घृन्द ! यथा सिन्‍्धु भवन सुनि wa? अर्थात भगवान्‌ 
श्रीशमजी gE की. A बात सुनकर थथा= नाथ लील नल eh दोउ भा३ | हारिकाई' 
चपि अधिप पाई ॥ fare परस किये गिरि भारे | ae जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ में पुनि 
उर धरि प्रभु प्रभुताई। agi बल अनुमान सह,है ॥ यहि बिथ नाथ पयोधि बँषाइडि |p 
इत्याहि घात सुनकर थीरामजी stare शादि भन्त्रियाँ को बुलाकर बोले अर्थात्‌ 
पुल बाँध्ने की आज्ञा Ai १० || 


घो०-घुनहु भाइ कुल केतु जामबन्त कर जोरि कह | 
नाथ नाम लब सेतु नर चदि थत सागर त्राह ॥ २॥। 


et a A मनन न न कनन+न+-+ न 33++५नन+++33+3«+3++-3+33333..34>नलनथन-क+«+« 3 नमन क«मननभ-नमभमनन-+म मम. 


अथ-¬जायवन्त हाथ जोड़कर Ne हे at बंश के उजागर ay धीरामजी 
सुनिये है नाथ | आपका नाम ही दो ge है जिसपर अडर nasa संसार सागर से 


पार उतर जाता इ ॥ २॥ 


सावार्थ=भच्या वालकं बृन्द | यथा=~'हुनह ay कुल केत’ अर्थात्‌ है al यंशा 
के कुलमसि श्रीरामजी, हे नाथ! आपका मंगलमय चीराम नाम ही तो ge स्वरू 
है । यथा जातु नाय घृमिरत एक यारा | उतराहि नर भर ery छपारा॥ फिर एख धान 
की क्या Aaa z । पैंचा- नाम लेत भव सिन्धु gare | avg बिचार हजन मनमाही।' 
विचार करने की बात है आप gaa हैं। जव आपका ना हेते ही waz ae 
ret तब पुल क्‍यों बाँधा जाय, है नाथ! ofeamast आपका नाम ही लकर 
लक्षा गये थे | यथा--'ीराम जयराम जय जय राम! कहते हुए gS Feet ee गय | 
तंथा> राम क्षा नाम लियो हनुमान gay रज नीचर ea प्रचार । लंका तहस नहस कर 
Ste ॥ ३ ॥ 


यह लघु जलघि ata ऋतिवारा । यह सुनि पुनिकह पवन कुमारा, १ | 
AZ प्रताप बडबा नल भारी । शोषे३ प्रथम पयोनिधि वारी ॥२॥ | 
श्रथं--है नाथ | यह छोटा सा समुद्र तरने में क्या देर होगी, यह ब्रात सुनकर 


पुनः भीहनुमान्‌जी बोले ॥ १॥ है नाथ! आपका प्रताप रूपी बड़वानल प्रथम 


i को शोष लिया था अर्थात्‌ हमारे लंका जाते समय यह WET पड़ा 
था॥२॥ 
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भावा्थ--यथा-यह लघु जलधि’ अर्थात्‌ यह AER बहुत छोटा सा चार सौं कोश 
| होता हैं। यथा- बल्लि बाधत प्रभु घाढ़ेउ सो, aq वरांश न जाइ |? छमय घरी महँ दी 
सात प्रदक्षिण पाइ iy अर्थात्‌ राजा बलि को थाँधते समय प्रश्न भरीरामजी का बिराट रूप 
था, तथ मैं दो घड़ी में सातो eax सहित सारौ पृथ्वी की सात प्रदर्षिणा आपका 
| नाम लेकर किया था | पुनः श्रीहनुसानूजी बोले | यथा=“नाम लेत भब fey सुखाही ।' 
प्रथम जब हम लंका 'को चले थे | तथा~लकहि vey सुभिरि नर हरी ।' तथ आपका 
नाम स्मरण करते हीं तेज़ स्वरूप बड़वानल समुद्र को शोष लिया था इसमें जलल ही 
नहीं था || १-३ || 


तब रिपु नारि रूदन जल धारा। सरेउ बहोरि भयोतेहि खारा। ३॥ 
सुनि अस उक्ति पदन ga केरी । विहँसे रघुपति कपि कहें Aden 


aye नाथ! आपके शत्र की स्त्री मन्दोदरी के रुदन alg से पुनः भर गया 
है। इसी से लार है, अति जब हममे अशोक वाटिका में अक्षयडुमार को मारा है तथ 
सम्दोदरी रोई थी, तो उसी के ala से यह सप्युद्र पुनः भर गया है । यथा- “बि सिन 


gaa पूर जारा । निशिचर यर बाध Aiton ower’ उसी में अत्तयकुमार भी सारा गया 


PU ३ ॥ शीहहुमाचजी के इस घकार waa सुनकर भोरघुनाथजी aa ait | यथा- 
श्वोॉ०-श्रुखा FINA यावय राम्ोऽत्यन्त प्रहष्टपीः । eg कतं कार्य GAA हुदुष्करम्‌॥५६॥ 
agiq Negara के घचन सुनकर भीरामजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले कि 

x Te Es is व ° by च्छ 
हनुभावओी जो काय किये हैं वह काये देवतावाँ को भी करना दुलेभ ell ५६ ॥ 
Sie रान Yo RICE Yao ४ Wed 


< at 


जामवन्त बोले दोउ भाई। नल नीलहिं सब कथा सुनाई ॥ ५ ॥ 
राम प्रताप छुमिरि मन माहीं । करहु सेतु प्रयास कछु नाही ॥ ६ ॥ 


अथ--पुनः ज्ञामवन्तजी नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब बात सुना 
दिये, यथा-( Go काण्डेन ato To सर्ग ४ श्लो० ८४ ) 


श्लो ० नलःसेतु करो त्वस्मिन्‌ जले में विश्व ATU! 


अर्थात्‌ विश्वकर्मा के पुत्र नल मेरे जल के ऊपर पुल निर्माण करे | तथा-तिगके 
परस किये गिरि भरे | तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे w इत्यादि समुद्र द्वारा बताये उपाय 
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(८) % श्रारामचरित-मानस % 
को नल नील को सुना दिये॥ ५॥ झर बोले हे नल नील तुम रामजी का प्रताप 
स्मरण करके पुल बनावी इसमें कुछ परिश्रम नहीं है | यथा-'राम अताप fake पद रीपा p 
तथा-श्रीरघुत प्रताप ते सिन्ध तरे प्राषाश ्ोरघुनाथज्ञी के प्रताप से पत्थर समनदर 
में आपही तेरेंगे कार्य आरम्भ करो ॥ ६ ॥ 


बोलि लिये कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती एकमोरी।७॥ 
राम चरण पंकज उर धरहू। कौतुक एक भालु कपि करहू ॥८॥ 


अर्थ--पुनः TAT भालु समूह बुलाये और बोले तुम सश इमारी एक विनती 
Gat | यथा- बेगिहि माइहु सजहु सजोज | सुति रजा कदराइ न कोऊ ॥' शीघ्र ही aziz 
हो जावो कोई आलस्य मत करना ॥ ७॥ भोरासजी के चरण कमल हृदय में स्मरश 
करो और बानर भालु सघ एक खेल करो | थथा“ हिँ तर्हि ana vere? p च्च 
आकाश मार्ग से खेलते कूदते दौड़ो || = ॥ कर 


धावहु wee बिकट दरूथा। आनहु विटप गिरिन के Gar ॥ ६ ॥ 
सुनि कपि भालु चले दे eri जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ १० ॥ 
अर्थ--सत वानर भालु दौड़ी और दहन बहुत Te और Wa उठा ले आओ | 


न year we RR Te 
ar wrafe गनहि weve wer? alg जावो ॥ ७॥ जामवन्त की बात सुनक 


वानर भालु सब प्रताप पुञ्ज श्रीरघुनाथजी को जय हो कहकर हूँ हाँ करते हुए दौड़े । 
यथा-ेह/१ नाद भालु कपि करही ।' गजेन करते हुए gig पड़े | १० ॥ 
} 3 " a { or a ललं te @ fz a ह 
दो>-अति उतंग तर शेलगण, लौलहिं Bz उठाइ | 
आनि देहि नल नील कह, रचहिं ते सेतु बनाइ, ।३॥ 
९ = [२ 
भथ--बड़ २ शु तथा पत्रता को लीला मात्र से उठा लेते हैं | और ले आकर 
a SAN hm न EN a अकरं 
नल नील को दे देते हैं वे बनाकर पुल रचना करते हैं || २ ॥ 


अ 


ee 


भावार्थ--मैय्या पालक चन्द । यथा- अति उत॑ग ae दील गथा? अर्थात्‌ बानर 

| सब बड़े २ बिशाल sat को तथा पर्वतों को बिना परिश्रम उठा लेते हैं | यथा 

OH वाप BAR मन माही | करहु सेतु प्रयास कछु नाही ॥' कछु नहीं होता है और उठा 

ले श्रा रहे हैं नल नील को देते हैं इधर नल नील श्रीरामजी के प्रताप को ही स्मरण 
ee a जम मिली 
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करते हुए पुल की रचना करते जा रहे हैं। यथा-'बूडहिं आवहिं बोरहि जेही । भये उपल 
difga सम वेदी ॥ में पर्वत सब नौका स्वरूप बनते जा रहे हैं | तथा-'्ीरपुर्वीर प्रताप 
ते, विन्‍्धु तरै पाषाणा | पत्थर भी समुद्र पर ATE Ml 2 ॥ 


शैल विशाल silt कपि देहो। कन्दुक इव नल नील सो लेही ॥१॥ 


देखि सेतु अति सुन्दर रचन।। कृपा सिधु बोले ag बचनां॥२॥ 


अथ--बड़े बड़े विशाल पर्वतां को लाकर थानर देते हैं और नल नील गेंद की 
तरह ले लेते हैं | यथा-वानर म लु एक कौतुक कर है! श्र्थात्‌ खेल ही हो रहा है और पुल 
धधता जा रहा है॥ १ ॥ पुल की बहुत सुन्दर रचना देखकर कृपा सिधु श्रीराम जी 
मधुर बचन बोले | यथा= इपातिन्धु बोले मुसुकाई' प्लुप्ुकुरात हुए घोले ॥ २॥ 


परम रम्य उत्तत यह धरनो । महिमा अमित जाइ नहि वरनो॥३॥ 
करिहों यहाँ शंभु थापन। मोरे हृदथ परम कह्पना॥४॥ 


यर्थ-~-हे संखा, यहाँ की reat बड़ी सुन्दर है इसको महिमा अवर्णनीय है | यथा- 
जो ag होत सो राम बड़ाई” अर्थात्‌ श्रीराम जी जिसको सुन्दर कह दं पही महिमाशाली 
तथा सुन्दर हो जायगा ॥ ३॥ श्रीराम जो घोले यहाँ शिव की स्थापना करूँगा मेरे 
मन में यह परम seater हो रही है | यथा= राम कीन्ह चाहें सोह होई | करै अन्यथा अस 
नह we हाँ प्रशु अवश्य शिव की स्थापना को जाय बहुत सुन्दर है सुग्रीवादि सथ ने 
कहा । ४ ॥ 


सुनि कपीस बहु दूत बोलाए। मुनिवर निकर बोलि ले आए van 
fem थपि विधिवत करिपूजा। शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ६॥ 


अथे--श्रीराम जी की बात सुनकर कपिराज सुग्रीव जी हनुमान आदि दूतों को 
बुलाये और उनको भेज दिये वे जाकर बहुत से अच्छे २ घुनियों को बुलाकर हे ag | 
यथा~'वामदेव अरु देव ऋषि ब।लमीक जावालि | अ।ए मुनिवर निकर तब कौ शाकादि तप 
शालि? सब मुनि लोग आ गए ॥ ५ तब यथाविधि शिव की लिंग स्थापना करके श्रीराम 
जी बोले कि शिव के समान हमारा कोई प्रिय नहीं है | यथा- शिवस्य हृदयं रामं र।मस्य 
हृदयं (शव! अर्थात्‌ हम दोनों एक ही हैं ॥ ६ ॥ 


— 
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शिव द्रोही मम दाक out सो मर सपनेहु मोहि न भावा ॥७॥ 
शंकर विमुख भक्ति चहे मोरी । सो नारकी मूह मति थोरी ten 


अ्रथे--शिव का द्रोह करे और हमारा भक्त बनना चाहे वह मनुष्य YW स्वप्न में 
भी अच्छा नहीं लगता | तथा--'काल रूप मैं तिन कहूँ तातः | शुम अह अशुभ कम फलदाता? 
उनका में काला ही हूँ नरक में डाल देता हूँ ॥ ७॥ श्रीशंक्षर जी से age रहकर मेरी 
भक्ति चाहे वह मनुष्य, नरक गामी तथा मूर्ख है उसकी बुद्धि थोड़ी है। autre 
जिमि ga लहै न शंकर we? शिव का द्रोही कभी सु्खी नहीं रह सक्ता ड || ८ ॥ 


दोऽ “शंकर प्रिय मम द्रोही, शिब द्रोही मभ दास। 
सो नर करहि कल्प मरि, घोर नरक महँ बाप (a 


sy थे-शभ्री शुं a rie} और मे or gy = EA ¢ 
ary रर जी का द्राह। आर मरा भक्त अथवा येरा द्रोही होकर शिव का 


भक्त हो वह मनुष्य एक कल्प के लिये घोर नरक में घास पाता ह॥ ३॥ 


J c= 4 गा = p 

ATTA APT बालक इन्द | यथा-शुंकर परिय मम Zieh अर्थात्‌ श्रीशंकर जी का 

द्रोह करते हुए मेरा भक्त बनना चाहता है वा है अथवा मेरा द्रोह करते हए शिव का 

on at यह ala a & पसा ag ate वाला मनुष्य-नरक गामी होता है यः 

र Ho MS गत काय मद कोथ | विज प्रभु मय देखत जगत कासो करहि विरोध! 

कर दानो एकही हूँ । तथा- शंकर मजन far नर भक्ति न पावे ie बह मेश 

भक्त हो नहीं सकता है | यथा-'विनु छल विश्वनाथ पद agi शाम भक्त कर लक्षणा एंड 

अर्थात्‌ मेरा र से शिव का भक्त होना चाहिए और हित्र का भक्त होने से मेरा 
भक्त होना चाहिये | ३॥ 


जे रामेशवर दर्शन करिहहिं। ते तनु तजि ममलोक fauftefe ine 
जे गंगा जल आनि चढ़ाहहि । ते सायुज्य युक्ति नर पाइहिं ॥२॥ 


अथ--जो मनुष्य श्रीरामेशवर का दर्शन करेंगे वे शरोर त्यागकर मेरे साकेत लोक 
जायें | यथा- जहां स॑त सब जाहि' संतों की सी दुक्त प्राप्न होगी वे मेरे साकेत वैङुएठ 
लोक जाँयगे ॥ १ ॥ और जो गंगा जल लाकर चढ़ावेंगे, वे मेरी सायुज्य मुक्ति ait | 
यंथा-अ्र॑० रा० ge काएडे० सगे० ४ श्लो० ३, ‘elo तेतु बन्धे नरः स्तात 
हरम्‌ | संकल्प नियतो भूत्वा गत्वा वाराणसी नरः । ३॥ आनीय गंगा हिध np 
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न्स्स्स्म्य्स्स्ण्ण्स्स्स्फ्स्प्स्स्स्फ्स्स्स्प्प्पिि्णप्फ्फ्फ्फ्स्फ्ज्फ्फ्ज्ज्फ़्ज्ण्फ्ज्ज्ण्प्फ्ट् SDSS 
fasr । समुद्रे क्षिप्त agri बह्म आप्नोति न संशयः ॥ 9 ॥ श्र्थात्‌ यदि कोई मनुष्य सेतु 
वन्ध स्नान कर रामेश्वर का दशन करेगा और संकल्प पूर्वक वाराणसी जाकर गंगा 
जल से रामेशवर का अभिषेक करेगा और बह भार स्नु में डाल देगा तो वह निश्चय 
were alg साथुज्य प्रुत पाचैगा । २ ॥ 


दोह अकॉम जो डल तजि सेइहिं। भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहिं ।३। 
मम कृत सेतु जो दर्शन करिहृहिं। सो बिनुश्रम भवसागर तरिहहि।४ 


अथ--जो मनुष्य निष्काम भाय से श्रीशंकर जी की Gar करेगा उसे शकर जी 
मेरी भाकित zit | यथा-'ब्रिवु छल विश्वनाथ पद ag । राम भक्तकर लक्षण UR? वह निश्वय 
राम भक्त हैं उसे श्रोशंकर जी सरी भक्ति ही दंगे || ३ ॥ र हमारे किये हुए सेतु 
वन्ध रामेश्वर का जो दशन करंगा वह fear परिश्रम ही संसार सागर से तर जायगा । 
यथा>'ब्राति अपार जे सरितवर जौ उपक्ेतु कराह चढ़ि पिपीलिका परम लघु बिनु अम पारहि 
जाहि' तैसे हो मेरे किए हुए पुल के मार्ग से दर्शन करते हुए बह संसार सागर से पार 
उत्तर जायगा || ४ || 


राम बचन सबके मन भए। मुनिवर निज निज आ भ्रम आए।॥५॥ 
गिरिजा रघुपति की यह रीती । daa करहि प्रणत पर प्रीती ॥६॥ 


अर्थ-श्रीराम जी के चन सुनकर सब प्रसन्न हुए और धुनि लोग सथ अपने अपने 
आश्रम चले गये | यथा-'मुनिवर बिदा मारि घर आए! सब बिदा हो गए || ५॥ भी 
शंकर जी बोले हे पार्वती श्रीराम जी की ऐसी ही रीति है भक्तों पर सदा ही प्रेम करते 
हैं । यथा-संतत दावन देत बड़ाई ऐसा उदार स्वभाव हो है || ६ ॥ 


बाँधेउ सेतु नील नल नागर। राम कृपा यश भयउ उजागर ॥७॥ 
वूइहिं अ।नहिं वोरहिं जे६। भए उपल वोहित सम तेई।'८॥ 
महिमा यह न जलधि का बरनी। पहन गुण न कपिन की करनी Id 


अर्थ-~-परम चतुर नल नील पुल बाँधा, श्रीगम जी की कृपा से सुन्दर यश प्राप्त 
किये | यथा-राम कान्ह चाहें सोइ होई! पुल श्रीराम जी की ही कृपा से tar है परन्तु 
सुयश नल नील को हुआ || ७॥ जो पत्थर अपने स्त्रयं इब जाते हैं और दूसरों को 
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भी gar देते हैं परन्तु वे नौका के समान ae पर तेर रहे हैं अर्थात्‌ कुछ लोग गले में 
पत्थर ब्राँधकर जल में इते हैं अपनी आत्महत्या के लिये तो पत्थर उनको लेकर va 
जाता है परन्तु आज वे तर रहे हैं। यथा='पाषाणाः (Hid नीका न तरति न तारयति? 
अर्थात्‌ वह स्वयं बूड़ जाता है तो दूसरों को केसे तारैगा ॥ 5॥ यह महिमा ह त्तो 
Aaa कीं कही जायगी और न वामरों का ही गुण कहा जायगा, अर्थात्‌ इसमें किसी 
का पुरार्थे नहीं है | तथा-राम रजाइ शाश सबही फे' भीराम जी की आज्ञा से प्त्थ्र 
समुद्र पर स्थित हैं ॥ ६ ॥ 
दो*-श्रीरघुनाथ प्रताप ते, सिन्धु तरे पाषान। 
ते मतिमन्द जे राम तजि, भजहिं जाइ प्रभु आन ॥४,। 

अथ-भोराम जी के प्रताप से पत्थर सुद्र पर तेर रहा है वे मनुष्य अन्द gig हैं 
जो जाकर अन्य प्रु का भजन करते हैं अर्थात्‌ श्रीराम जी का ही भजन करना 
चाहिये | ४ ॥ 

भावार्थ--भेर्या बालक बृन्द | यथा-=्थारबुनाथ प्रताप ते' अर्थात्‌ जिन श्रीरघुनाथ 
जी के प्रताप से पत्थर स्वयं gaa वाला सुदर पर तेर रहा है तो क्या gk चेतन को 
संसार समुद्र से नहीं तार सकते हैं। यथा='जाहु नाम सुमिरत एक यारा | उतर हलि भर ua 
Reg अपार! जिनके नाम बल से केवल एक ही बार स्मरण माश्र से ही मनुष्य अपार 
भवसागर तर जाता है, इतना जानते हुए फिर भी अक्षानी प्राणी अन्य का भजन 
करता है। यथा-'मजढ़ि भूत घनघोए अर्थात्‌ भूत पिशाच का भजन करता है. यह se 
अल्प बुद्धि है। अर्थात्‌ स्व समर्थ oy श्रीराम जी का भजन छोड़कर अन्य भूत पिशाच 
को शरण लेता है वह मूख है ॥ ४ ॥ ः ah 


बाधि सेतु अति Gee eat देखि कृपानिधि के मत भावा ॥१॥ 
चली सेन eg वरनि न जाई। गर्जहि मर्कट भः समुदाई ॥ २॥ 
aS अर्थ-पुल बहुत सुन्दर और दृढ़ बना है उसे देखकर श्रीराम जी के मनमें बहुत 
नता हुई | यथा-'ज6 नम भवेत वे एक साधारण समुद्र के एल को देखकर प्रसन्न 
हो रहे हैं | १ ॥ अ्सं्य बानरी सेना चली और महा महावीर बानर मालु सब गर्जन 
कर रहे ह Vata ava जो किय चहे Rar तथा-'गजंहि तर्जहि गगन were? श्र्थात्‌ 
अगणित है और सब नाना गर्जन asta करते हुए आकाश मार्ग से ही उड़े चले जा 
रहे हैं पुल वो केवल निमित्त मात्र है ॥२॥ ः 


on 
een 


ein oe yn EE NS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah poe 


ह by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ST a RE EE RTE i RNC NONE मत... 


& लंकाकाण्ड & (१३ ) 


देखन HE प्रभु करुणा कन्दा। प्रगट भये सब जलचर बृन्दा ॥ ४ ॥ 


अर्थ--श्रीरघुनाथजी पुल के निकट ही खड़े हुए सञ्चद्र की. बिशालता देख रहे 
| यथा-'मामव्लोस्य पंकज लोचन | कृपायत्वोकति शोक बिमोचन il’ समुद्र पर कृपा 
दृष्टि से अवलोकन कर रहे हैं ॥ ३ ॥ सप्रद्र के जलचर जीव सब कृपा निधान श्रीराम 
जी फे देशेन के लिये बाहर निकल आए हैं | यथा='जो dale तैसहि उडि घावहि,। 
तैसें ही जलचर सथ दौड़े हैं । ४ ॥ 


नाना पकर नक्र भष व्याला। शत योजन तनु परम विशाला॥५॥ 
ऐसेहु एकनि तिनहिं जो खाद्दीं। एकन के उर एक पराहीं ॥६॥ 


अर्थ-नाना मकर, नक्र मच्छ, तिमिङ्गिल मच्छ, नाना साँप जो सौ सौ योजन 
के विशाल हैं | यथा--'चौक्षट योजन की चोड़।ई। एक शत योजन की लम्बाई ॥? बड़े २ 
विशाल थे ॥ ५॥ ऐसे तो एक को एक सा जाते थे, ऑर एक को एक देखकर भगते 


ज 9 ल A 


थे, यथा-जीवो जीवस्य जीवनं vom २ साथ ही थे ॥ ६॥ ae 

प्रभुहि विलोकत टरहि न टारे। मन हृषित सब भये सुखारे ॥ ७ ॥ 

तिनकी ओट न देखिय वारी। मगन भये हरि रूष निहारी ॥ ६ ॥ | 

चला कटक कलु वरनि न जाई। को कहि सके कपिदल Agere 
अर्थ-श्रीरामजी का दशन करते हुए हटाने से हरते नहीं हैं मनमें प्रसन्न होकर 

सब सुखी हो रहे हें। यथा-'एक़ टक रहे निमेष न लावहि।' आनन्द परमानन्द हो 


~ है 


रहा है ॥ ७ | इतना समूह एकत्र है कि उनकी ओट से पीछे जल नहीं दिखता है वे 
सब भ्रीरामजी को देखकर आनन्द मग्न होते हें। यथा-(चितवत सादर रूप झनूया |” 
आदर सहित दर्शन करते हैं || ८ ॥ अपरम्पार सैन्य चल रही है, बानरों का समूह 
कौन कह सकता है असंख्य है ॥ & -| 


दोऽ-सेतु बन्ध भइ भीर अति, कपि नभ पंथ serfs | 
अपर जल चरन ऊपर चढ़ि, ale पारहि जाहिं wut 
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अर्थ--पुल पर बहुत भारी भीर है वानर सब आकाश मार्ग से ही उड़े चले 
जा रहे हें | और कितने जलचरे के प्र चढ़कर पार जा रहे ॥४॥ 


भावाथ-मैय्या बालक बन्द ! Gg स्र भइ भीर अति' अर्थात्‌ वानर भालु असंख्य 
हैं, पुल पर बहुत भारी भीर हो गई, स्थानामाच के कारण अनेकों बानर भालु सब 
आकाश मार्ग अर्थात्‌ ऊपर से ही Megara की तरह कूद फॉँदकर चले जाते हैं,यथा- 
राम su बल्ल पाइ कपिन्दा । भए पक्ष युत wag शिरिन्दा ॥' बड़े २ पर्घताकार उड़े चले 
जाते हें । तथा-'र्लो०-कुलाचलादि संबूता मेरु मन्दर सन्निभाः | अथात्‌ waaay 
आदि कुज्ञ पत्तों से उत्पन्न हुए बानर सब सुमेरु गिरि तथा मन्दराचल समान बड़े २ 
विशाल शरीर वाले हैं। मब षले जा रहे हैं। और कितने जलचरों के ऊपर ही से 
ते फाँदते चले जाते हैं | अर्थात्‌ जिसको जिधर से रास्ता मिलता है उधर ही से चले 
जाते हैं | बानर भालु बहुत हैं रास्ता संक्रीणे है ॥ ५ ॥ 


हे 


यह कोतुक falls दोउ भाई। feta चले पालु रघुराई । १॥ | | 
सेन सित उतरे रघुत्रीरा । कहि न जाइ अति यूथप भीर। ॥ २॥ | ' 


अथ--ङ्गपालु ACA, चानरों की यह लीला देखते हुए हँसकर दोनों भाई भी 
चले, यथा-'बोठुक निधि कृपालु रघुराई ! सब तो आपकी ही लीला है || १॥ सब सैन्य 
के सहित उसपार श्रीरामजी उतरे, सेना पतियों की भीर कही नहीं जा सकती हैं। यथा 
TH अटारह यूथप बन्दर | सब श्रीराम को घेर कर खड़े हैं ॥ २॥ 


सिन्धु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकल alta कहेँ आयसु दीन्हा ॥ ३॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुह्दाए | सुनत भालु कपि जहँ तहँ Te । 


अथ--प्रश्नु श्रीरामजी सुवेल पर म्रुकाम डाल दिये और सब वानरों को आज्ञा 

दे दिये | अर्थात्‌ हे वानरो तुम सब जावो ॥ ३॥ मीठा और सुन्दर फल मब खाओ 

oe ही बानर सब जहाँ तहाँ are | यथा-(रघुपति चरण हृदय घरि.तात मधुर फल खाहु ।' 
चरण का हृदय में ध्यान रखना नहीं तो मारे जावोगें॥ ४ ॥ 


सब तरू फले रामहित लागी ऋत अन Bale कालगति त्यागी॥ ५। 
लाहि मधुर फल विटप हिलावहिं । लंका सन्मुख शिखर चलावहिं ,६॥ 


अथ--सब बृ श्रीरामजी के ही लिये फले हैं समय काल सब छोड़ दिये हैं । 


——— 
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अर्थात्‌ सब बारह मासी हो गये हैं | यथा-मनहु Aga बन परिहरि आए ।' अर्थात्‌ मानों 
सब Ia कल्पश्च देवलोक छोड़कर श्रीरामजी की सेवा के लिए लंका चले आए हैं 
क्योकि लंका में सब माँस अहारी राकस रहते हैं । और श्रीरामजी सब बानरों सहित 
फला हारी हैं | यथा-'“तदाज्ञाकारिणः सर्वे फन्नमूलाशनायभो aa aay भी फल हीं 
फल खाते हैं ऑर स्वयं फलाहारी हैं ही, इसलिये सब ge श्रीरामजी की सेवा के 
लिये ही फले हें॥ ५॥ वानर सब फल खाते हैं और बृच्षों को हिलाते हैं, और वृक्षों 

का शिखर अर्थात्‌ डालों को तोड़ तोड़ लंका में फेकते हैं | यथा-'कप रबमावते aS Kar 
बानरों का स्वभाव ही है फल खाकर बृज्षों को तोड़ डालना ॥ ६ ॥ 


ame कहुँ फिरत निशाचरपावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचाव हि! ७॥ 
दशनन काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुयश देहि तब जाना॥८॥ 
अथ--यदि कहीं घूमते फिरते राक्षसों को पाते हैं तो उसे घेरकर सब नचाते हैं, 
अर्थात्‌ ताडना करते हें ॥ ७॥ दातों से नाक कान काट लेते हैं और राम राम Hear 
कर छोड़ देते हें, यथा-न।क कान बिनु भइ बिकरारा |” बद्रप पवनाकर छोड़ देते 
हैं॥ ८ ॥ 
जिन कर नाशा कान निपाता। तिन्ह रावणहि कही सब बाता॥६॥ 
सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना | दशमुख बोलि उठा श्रकुलाना॥ १० | 


अथ--जिन राक्षसों का नाक कान काटा गया है वही सब आकर TaD से सत्र 
बात कहे यथा- बाँधा ोठु नील नल नागर |” ayt—faey पार तेन! सब आई। सब हाल 
बताए | & NALA पुल बंध गया ऐसा सुनकर रावण घबराया हुआ दशों मुख 
से बोल उठा | यथा-'देखहु बनरन केरि ढिटाई ।' aa में पुल बाँध दिया और लंका चले 
आए ॥ १० ॥ 


दो ०-बाँधेउ बन निधि नीर निधि,जलधि fag वारीश | 
पत्य तौय निधि पंकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥६॥ 


` अथे--बन निधि, नीर निधि, जल निधि, aug, वारि निधि, तोयनिधि, da 
निधि, उदधि, पयोनिधि, सरितानिधि, में क्या सत्य ही पुल वँँध गया ।। ६ ॥ 


— 
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भावार्थ भेय्या वालक वृन्द ! यथा= ale बन निधि आर्थात्‌ रावण शरञ्च में 

पुल बेधा सुनकर घवराया हुआ व्याकुलता से, यथा-'हा ge खानि जानका सीता ।' 

- रूप शील ब्रत नेम पुनीता ॥' जैसे श्रीगंमजी व्याकुल इए थे तेसे हो आज रावश्‌ समुद्र 

में पुल बँध जाने से श्रपनी घोर वाली दुदंशा को स्मरण करके घबरा गया और 

व्याकुलता से दशाह मुख से समुद्र का दशो नाम कहकर चिल्ला उठा | तथा-- 

“जीवानां मरणं मयं होता हो है तथा-रामचाणा were सरिस, निकर निशाचर मेक जव लगि, 
मसत न तवढ़ि लगि ? षह समय आ गया ऐसा जानकर रावण घबरा शया ॥ ६ | 


निज विलकता बिचारि बहोरी | बिहँसि गयउ गृह करिभय भोरो॥ १। 
मन्दोदरी सुना प्रभु थायऽ। कौतुकही पाथोधि बेधायउ ॥२॥ 


अर्थ -रावश अपनी ब्याङुलता जानकर भय को भूल गया और हुँसता हुआ 
महल में चला गया | यथा-(अ० रा० Fo काण्डे, AN २ श्लो० १४ )₹लो०-राबणो 
राघवेणाशु मरा में कथे मधैत्‌, सौीतार्थमपि नायाति राम! नि ard aq ॥ ९५ ॥ 
अर्थात्‌ रावण को सदा यही विन्ता रहती थी कि में किस प्रकार भीरामजी के द्वारा 
मारा जाऊ, और मेरी मुक्ति हो, बिचार करता है श्रीसीता के लिये भी अमी तक नहीं 
आए क्या कारश है। आज श्रीरामजी सेन्य सहित ak मारने को dar में आ गये 
हैं व्याकुलता में प्रेम म्न तथा और seg भय भूलकर प्रसचता से हँसते हुए 
राज महल में चला गया॥ १॥ हथर मन्दोदरी दृतियों से सुनी कि प्र्न थीरामजी 
लीला मात्र से aay में पुल बॅधवाकर लंका में झा गये हैं । यथा-'जायु दृत बन बरणि 
न जाह | तेहि आए पुर कौनि भलाई ॥?! में पहले ही कहती थी अघ वही चरितार्थ हुआ 
अब लंका का कल्याण नहीं है ॥ २ ॥। | 


कर गहि पतिहिं भवन निज आंनी। बोली परम मनोहर वानी ॥३॥ 
चरण नाइ शिर अंचल रोपा। gag बचन प्रिय परिहरि कोपा ॥४॥ 


अर्थ--भन्दोदरी रावण को हाथ पकड़ कर निर्ज महल में ले आई, और परम 
मनोहर वचन बोली | यथा-'सत्य aaa {श्रयं AA न नात्‌ सत्यमाप्रेयम्‌ | da ही 
मन्दोदरी यथार्थ में प्रिय और सत्य बोलीं ॥३॥ चरण में शिर नवाये हुए अंचल रोपी 
और बोली हे प्राणपति, क्रोध को त्यागकर मेगी प्रार्थना सुनिये। यथा- लो०--करोव 
एब महान्‌ URAC वैतरणी नदीं। संतोषो नन्दन बने शान्ति tafe कामधुग ॥! 
अर्थात्‌ अपना क्रोध ही महदा शत्रु है | तथा-जेहि वशजन अनुबित करहि, चलहि विश्व 


| 
i 
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प्रतिकूल' और दष्णा ही वेतरणी नदी समान है। यथा-तृष्णा केहि न कीन्ह वौराहा' | 
Lo) = x ~ 7) ai x ‘J iv i 

मस्तिष्क खराव हो जाता है उसका प्रतीकार स्वरूप संतोष हीं आनन्द का बन हे अथात्‌ 

स्थान है | तथा-“बिनु संतोष न काम AME? कामना की शान्ति संतोष से ही होती हैं 


और शान्ति ही सव मनोकामना पूर्णरूपा कामधेनु समान है, अतः आप क्रोध को 
त्याशकर मेरी प्राथना ध्यान देकर सुने ॥ ४॥। 


नाथ वैर WS ताही at बुधिवल जीति सकिय जाहा सो ।.५॥ 
ae रघुपतिहिं अन्तर केसा। खलु खद्योत दिवाकर star wal 


` ग्रथ-हे नाथ, पैर तो उसी से करना चाहिये जिसे बुद्धिबल द्वारा जीता जाय। 
यथा-'्रीति विरोध समान सत alta नीति अत श्राहि' राजनीति तो यही है कि वेर ओर 
प्रीति समान से करना चाहिए। ४ ॥ फिर श्रीरघुनाथ जी में और आप में तो ऐसा 
अन्तर है जैसे पटवीजना ( युगुलु )और at अर्थात्‌ आप पटवीजना रूप है और 
भगवान श्रीराम जी aay रूप हें | यथा= राजन राम अतुल बल्ल जेते | तेज निधान लषणा 
पुनि तेरे” तथा- पुरुष We दोउ वीर हर्षि चले मुनि भय हरन” एवं “तुमसे खल मुग खोत 
Eee? अतः शूपशखा दीदी ठीक कही हें यथा-यदि रामीम कुर्यात्‌त्त्रैलोकं निमिषाधंतः। 
wea? कुर्यान्न सन्देहं इति भाति मम प्रभो ॥ ५र॥ Ho Wo Bo RW सगे -अर्थात्‌ 
श्रीरामं जी यदि इच्छा करें तो अध निमेष में ही सब राक्षसों को भस्मीभूत कर डाले | 
हे प्रभो, सुफे ऐसा विश्वास है। सर्पणखा यथार्थ बात कही है। यथा-'मारे afta जियाये 
जज! तथा-'काल कर्मगति जिनके हाथा' उस प्रश्न से बेर करना सवथा Bala है ॥ ६॥ 


ofa बल मधु केटम जिन मारा। महावीर दिति पुत संहारा ` ७। 
Re बलि बाधि हस भुजमारा ale अवतरउ हरण४हिं भारा॥८॥ 
arg विरोध न कीजिय नाथा। काल कर्म गति जिनके हाथा॥ th 


श्र-हे नाथ जिन श्रीराम जी महा बलवान मधुकेटभ को मारा है पुनः दिति के 
पुत्र हरिशाकश्यपु हिरण्याक्ष को जिन्होंने संहार किया है॥ ७॥ ओर जिन्होंने राजा 
चलि को बाँधा पुनः सहस्राजु न को विनाश किया, वही प्रथु बतमानकाल मं हाम 
रूप से अवतीर्ण होकर पृथ्वी का भार उतारेंगे। यथा-अ० Wo Yo काणडे० सर्ग 
११ श्लो० ५२, 'स एव सांप्रत जातो खुक्शे WM HARA रघुशष्टी मानुषत्त मुपागतम्‌ MV 
अर्थात्‌ हे प्राणनाथ, इस समय वे ही तुम्हारे मारने के लिये परात्परन्रह्म प्रथु श्रीराम जी 
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रघुवंश में अवतीर्ण हुए हैं॥ ८ ॥ हे नाथ उस प्रश से आप विरोध न करें, जिनके हाथ 
में काल कर्म सव की गति है | यथा-'लबतिमेष परिमारा युग वर्ष कल्प शरचणड | भजसि न 
मन तेहि राम कहूँ काल जाहु को दरड कोदएडमामक Vay ही जिनका फाल रूप है ऐसे 
पराक्रमी प्रभु श्रोराम जी को आप क्यों नहीं भजते हैं, उनसे बेर न करें || 8 ॥ 


दो ०-रामहिं सोपहु जानकी, नाइ कमल पद माथ | 
सुत कहूँ राज समपि बन, जाइ alsa रघुनाथ ॥७॥ 


¢ = St BS @ a 
अथे-उन प्रश श्रीराम जो के चरणकमल में शिर नयाकर अर्थात्‌ शरणापत्न होकर 
uN ~~ —_ > _y ix : 
श्रीसीता ज्ञी को उन्हें ससपंण करो झोर राज्य पुत्र को देकर aa में इन्हीं Wg क्षीरा 
= जी का भजन करो II ७॥ 


RAPA PAPAS PN AAR SS SSE Do CaS ir ee FOR har < passed 


भावाथ--भैथ्या वालक चुन्द ! यथा~रामहि सौपहु जानकी अर्थात्‌ भौसीता जी 
को भीराम जी को दे दी, और तुम MUG हो जाओ | ayt—arg बैर सजि aga 
माथा | रयातारति भंजन रछुनाथ' तुम्हारी रक्षा हो BMH | अ० श० यु० काणडे ० arto 
४ श्लो० ४४। राम मेष sens भक्ति maa सदा । सीता समर्य रामाय हहेपादा हुन्चरी 
मेष ५.५ WAM सबं पापेभ्यो विष्णु ल्लोकं यास्यसि । नोेद्र॥/#ध्यतेऽघोऽषः पुनरात 
बजितः॥ गी कुरुष्व aE क्यं हिततमेथं बद्‌। मि मैं ॥ ५५. ॥ अर्थात्‌ है प्राणनाथ, अध आप 
सब प्रकार सयका संग छोड़कर भक्तिभाव से थीरामजी का ही भजन करो, और 
भ्रोसोता जी को भ्रोराम जी को समपंण करके भीराम भी के चरण कमल का सेवक 
maar सेवा करो, यदि ऐसा करोगे तो ae पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त करोगे, | | 
अर्थात्‌ दक्ति पायोंगे। और नहीं तो नीचे गिरंगे अर्थात्‌ दणड पावो | मेरी बात मानी |. 
में आपके हित के लिये कहती हैं || ७॥ | 


नाथ दीन दयालु र्घुराई। बाधो सन्ध्रुल गये न खाई॥१॥ 
चाहिय करन सो सब करि बीते | तुम सुर असुर चराचर जीते ॥३॥ 


` अर्थ-हे नाथ, श्रीगछुनाथ जी दीनदयालु हैं उनकी दया होने से बाघ के सामने 
जान पर भी बाध नहीँ खायगा। यथा-'अभ्यं सर्व मृते! दद।म्बेतद्ब्रतं मम' उनकी 
प्रतिज्ञा है शरणागत को प्राणी मात्र से अभय कर देते हैं ॥ १ ॥ है नाथ आप देवता 
राच सभी को जीतकर जितना करना चाहिये बह सब कर चुके हैं। यथा- 
Vo i OS 
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} 
3 


in Public Domain, Chambal Archives, Etawah_ el Public Domain, Chambal Archives, Etawah ८ 


yy — 


Digitized by _ Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee) 


FI PPP DAA ALLE PPPS PA ALL AP LPP LSA PLS LPL OTE PEP PEE GAA I PEPE FPP Vaan 


wag करहि सकल भय भीता । नवाह आइ नित चरण विनीता? सब आकर आपके चरणों 
में बिनीत होकर नमस्कार करते हैं ॥ २॥ 


वेद कहहिं अस नीति दशानन। चौथे ale जाहि नुप कानन al 
तासु भजन कीजे a भता।जो कर्ता पालन संहर्ता ven 


अथ-है दशमुख प्राणपति ऐसा बेद राजनीति कहते हैं, कि चौथेषन में राजा भी 
वानप्रस्थ होते हैं। यथा-होय न विषय बिराग भवन बसतभा चौथपन' सथा='वरबस राज 
gale a7 दीन्हा | नारि समेत गमत घन कीन्हा? आपकी भो तो अब चौथी अवस्था आ 
गयी है भञ्जन करने के लिये बरम जाना चाहिये ॥ ३॥ और भगवान श्रीराम जी का 
भञ्जन छरे, ज्ञो संसार का उद्भव पालन और संहार करते हैं | यथा-“'उपजहि पालहि पूनि 
Hare? | शिविष रूप भै मूरति धरही' उन्हीं की शरण लीजिए, रक्षा हो ज्ञाषगी || ४॥ 


सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी। भजहु नाथ ममता मद त्यागी ॥५॥ 
सुनिवर यतन करहि जेहि बका । भूपराज तजि होहि विरागी ॥६॥ 


अर्थ=हे नाथ, भक्त पर प्रेम करने वाले वही श्रोराम जी हैं, ममता मद मोह को 
CUTE उन्हीं का भजन की जिये। यथा- सोई कौशल्लाधीश gate | Bae जाहि va 
vie झाप भी उन्हीं का भजन करें || ५॥ जिनकी प्राप्ति के लिये मुनिजन नाना 
उपाय करते हैं जिनके लिये राजा राज छोड़कर वैराग्य हेते हैं | ware लागि बिराधी 
चति warm विगत मोह मुचि yer) निशिषाप्तर भ्यायहि हरि धुरा गावि जयति सब्बिदा 
नन्दा? उन्हीं प्रभु भीराम जी की शरण आप भी लीजिये ॥ ६॥ | 


सोइ कोशलाधीश रघुराया आए करन तोहि पर द।या॥७॥ 
जो प्रिय मानहु मोर शिखावन। होहि सुयश तिहुँपुर भरतिपावन॥४६। 


अर्थ- है नाथ, कोशलेश अर्थात्‌ श्रीअयोध्या चक्रवर्ति नरेश रघुनाथ श्रीराम जी 
वही तुम्हारे gee तुम्हारे ऊपर दया करने को यहाँ आए! हैं। यथा -'शिव भज पण्य 
चरण रघुराई | भोपर कृप। परम grand तुम्हारे ऐसे दृष्ट नीच पर इतनी दया॥ ७॥ 
है प्राणपति, यदि मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा पवित्र सुयश त्रेलोक में फैल जायगा | 

| यथा- "sels पवन goer सुरमुनि नारदादि बखानिहै' सब गावैगे ॥ ८ || 
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दो-अस कहि लोचन नीर मरि, गहिपद कंपित गोत । 
नाथ waz रचबीर पद्‌, मम अहिवात न ज्ञात tcl! 


र्थ -मन्दोद्री इम प्रकार कहती हुई नेत्रो में आँख भरकर काँपती हुई रावण के 
चरण को एकड़ ली पुनः बोली हे नाथ आप श्रीरघुनाथ जी का भजन करें जिससे मेरा 
सौभाग्य नष्ट न हो, अर्थात्‌ में विधवा न होऊ ॥ ८॥ 


भावार्थ--भेय्या वालक बृन्द ! यथा-'अस कहि लोचन नीर मर अर्थात्‌ रोती हुई . 
मन्दोदरी रावण को इम प्रकार कहती टै | Batwa मजे हित होइ Beer जिससे मेरा 
सोभाग्य UTA है। तथा, Wo To Fo काण्डे सग १० Wo ४४। 

रलो०-उवाच्चवाथ मे वाक्य शृणु सत्यं तथा कुछ । ४४ ॥ 
शव न रघवो जेतु' त्या We. HATA: | 
रामोदैवबरः area प्रधान पुरुषेश्वरः ॥ 2५ ॥ 


अर्थात्‌ हे प्रभो, में आप से यथार्थे सत्य बात कहती हुँ आप उसे सुनकर वैसा ही | | 
कीजिए, श्रीराम जी तुमसे अथवा किप्ीं से जीते नहीं आ सकते हैं | यथा-सकत्त quay] | 
ace जुकारा erate उमर न जीतन erp श्रीगम जी को कोई नहीँ जीत सकता है, अतः 
श्रीराम जी तुम्हे' निश्चय मारेगे, श्रीराम जी देव देवेश सवके प्रथ साद्षात्परास्परन्रह्म 
परमात्मा प्रधान पुरुषेश्वर है तुम्हें निश्चय मारेंगे और में बिधवा होऊ'भी॥ = ॥ | 


तत्र रावण मय Gal उठाई। कहे लाग ख fra प्रभुताई। ९॥ 
gad प्रिया वृथा भय माना । जग जोधा को मोहिं समाना ।२॥ 


अर्थ-पुनः रावण मन्दोदरी को पड़ी हुई चरण से उटा लिया औरं दुष्ट अपनी 
प्रभुता कहने लगा यथा-श्र० रा० कि० कायडे सगं २ -श्नो० | शत्लो०-कथम। हू 4 
मानोउह युदधाणरिपुरामिये mises लोकास्यं सम्पतः yuma: ॥ ३६ ॥ अर्थात्‌ में युद्ध 
ने करके केसे रह सकता हूँ । हे प्रिये में सवलोकों में मान्य वीर हूँ ।। १ ॥ हे प्रिये आप 
वृथा ही भय कर रहो है संसार में मेरे समान बीर कोन है अर्थात्‌ कोई नहीं है। यथा- 
दिगिधा्न में गौर भरावा । भूप gay we माहि धुतावा' अरो मूर्खा इन्द्रादि दिगपाल मेरे 
यहाँ जल भरते हैं पुनः जो एक साधारण मनुष्य का राजा है मेरे सामने उसकी बड़ाई 
करती है | तथा-ठृर मृताह waar उनको तो में ठृण के समान तोड़कर फेंक दूँ गा ।२। 


| 
। 
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ce कुवेर पवन यम Slay i भुज बल fads सकल दिगपाला।३। 
देव दशुज नर सब बश मोरे। कौन हेतु उपजा भय तोरे। ४॥ 


HAs ग्रिये, वरुण, कुवेर, यम, काल, इत्यादि दिगपाल सभी को में अपनी झुजा 
के पल से जीता हैँ | यथा='नथाडि आह नित avy विनीत! मेरे चरण में विनीत होकर 


शरण हेते हैं ॥ ३ ॥ देवता, देत्य और मनुष्य सब मेरे वशीभूत हैं फिर किस कारण 
तुम्हें भय हो रहा है। तथा- अक ae of aft ag धारी | राबण वशवर्तनर नारी” फिर 


श्राप क्यों भयभीत होती हैं॥ ४:॥ 


नाना विधि तेहि कहि समुकाई | सभा बहोरि बैठ सो जोई॥५॥ 
मन्दोदरो हृदय अस जाना। काल विवश उपजा अमिप्राना॥६॥ 


अर्थ-मन्दोदरी को अनेकों प्रकार समझा बुझाकर पुनः जाकर राज सभा में बेठा | 
यथा-'बैठ wy fagiad फूली | अति अभिमान तारा सच ya? रावण मतवाला हुआ 
जाकर राज सिंहासन पर बैठा ॥ ५ ॥ मन्दोदरी हृदय में विचार करके जाना कि रावण 
काल विवश है अतः अभिमान उत्पन्न हुआ | यथा='वघेउ चहत याहि छपा निधाना” और 
क्या उपाय है ॥ ६ ॥ 


सभा जाइ मंत्रिन सन बूभा ,करिय कवन विधिरिपु सनजूका७॥। 
कहहि सचिव सुनु निशिचर aren बार बार प्रभु बूमिय काहा ॥८॥ 
कहहु कोन भय करिय विचारा। नर कपि भालु अहार हमारा ue 


अथ-रावण सभा में जाकर मंत्रियों से पूछा की शत्रुओं से युद्ध किस प्रकार करना 
चाहिये। यथा-'कह हु बेगि का afta ous! क्या उपाय करना चाहिये ॥ ७॥ मन्न्नी 
बोले, हे राक्तसराज, हे प्रभु सुनिये बार बार क्या Lat हैं। तथा-'एक बार कालहु सन 
ase? हम सब काल से मो लड़ जाँयगे ॥ ८ ॥ तो बताइये भय क्या है जिसका बिचार 
करना होगा, TWAT भालु और मनुष्य तो हम लोगों का भोजन ही है अर्थात्‌ भय का 
क्या कारण है। यथा-जौ आवै बानर कटकाई | जियहि विचारे तिशिचर खाई राक्षस 
बिचारे खाकर सुखी होंगे ॥ ६ ॥ 


| 
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दो--वचन wale के श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति विरोध न करिय oy, मंत्रिन सति अति थोरि ie) | 


HEC नामक मंत्री सबकी बात कान से सुनकर हाथ जोड़कर aay से 
बोला, हे प्रभो,राजनीति का विरोध न करे मंत्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--भेय्या बालक बृन्द | वचन सवानि के श्रवा हुनि अर्थात्‌ प्रहस्त नामक 
मंत्री बुद्धिमान था प्रथम सब मंत्रियों को बात कान से सुन लिया तथ रावश- से बोला | 
aay रुज प्रावक पाप gale न छघुकरि गनिय प्रभु’ शत्रु की छोटा नहीं समझना 
चाहिए | तथा-रिए तेजसी ata aft लघुकरि गानिय न काहु | wag देत हुःख रावि शशिहि 
शिर श्रवरोषित राहु? देखीं रही है । इन मंत्रियों की बुद्धि पर पत्थर पड़ा है विचारशील 
नहीं हैं | यथा='सदलद्‌ विवेकिनी बुद्धि” अर्थात्‌ सत्य असत्य का न्याय करने .वाछी 
विचार शीला बुद्धि ही होती है, इन मंत्रियों की बुद्धि नहीं है। तथा- जेहि उल्ल नाथ 
बंबायउहेल/' जिन्होंने agg को खेल मात्र से बँधवा दिया वह क्या साधारश झलुष्व है | | 
यथा-राज कि ele नीति बिनु जाने! थे मंत्री र।जनीति से विश्ुख हैं आपको अनीति | ' 
बता रहे हैं | तथा-'सनिव wey सब ठकुर Mea? ये सव केरल आपकी प्रसन्नता के 
लिये कहते हैं यथार्थ में यह राजनीति नहीं है॥ 8 ॥ 


सचित कहहि सब ठकुर सो हाती । नाथमपूर आव यहि भाँती nen 
व।रिधि लाँधि एक कपि sara चरित मन महँ सब गावा।२। 


अर्थ-हे नाथ, मंत्री सब ठकुर सोहाती अर्थात्‌ हाँ में हाँ मिलाते हैं इसीलिये मैं | | 
सभा में कभी नहीं आता हुँ । यथा-सचिव वैद्य गुरु तीनि जो प्रिम थाहि भय आश | राज 
घर्म तनु तीनि कर होइ बेग ही नाश” ये सब मंत्री आपके भय से बोल रहे हैं ॥ १ ॥ एक 
ही बानर लंका में aux कूदकर आया था उसका गुएानुद्ाद मन ही मन सब गा रहे 
हुँ । यथा-'जबर हवे जारि ag कि लंका | तब क्षे wes रहहि सरां’ सब डर से काँप रहे 
हैं। तथा- तब प! दहेउ हृतेअ ya तोरा । कल #पिन महे तेह बल्ल झोरा' और अभी तो। 
अथा- पद्म ANE GNI बन्दर’ HSE पद्म केवल सेनापति ही हैं | तथा- aa कटक मह र 
सो aft नाही | जो न gale जाते रण माझी इतने बड़े २ बिशाल बानर है जो लंका | 
जलाया था वह तो छोटा सा बानर था ॥ २ ॥ | 
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( लंका काण्ड प्रष्ठ २३ में चौथी चौपाई के बाद ५ ६-७-८ यह चार ang 
भून मे छाई में रह गई थीं, यही इस gad कागज पर दी जा रही हैं 
इसको पढ़कर तब चौ० ६-१० थो पढ़े गे | यथा 'वचन परमहित 
सुनत wav यह भी नं० भूल से ५-६ द्वो गया है 
उसको ६--१० करलेगे । 
जेहि बारोस Faraz हेला। उतरे कपि दल सहित सुवेला irs hes 
CQ 
सो भनु मनुज खाब इम भाई। वचन कहृहि सब गल FAs UE ॥१ | | 


अर्थ --प्रहस्त कहता है, हे नाथ | जिन्होंने aux को लीला मात्र से ब्राँधकर | 
बानरों की सैन्य सहित लंका के भीतर सुवेल पर्वत पर डेरा डाला है । उसे | 
हमारे भाई राक्षस गण मनुष्य कहकर हम खा लेंगे | ये सब केवल गप्प हे यथा- 
| 'राम चरणा पंकज उर घरह | कौतुक एक भालु कपि करहू ॥ wag मर्कट थिकट बरूथ। | 
| sag विटप fia Agar बानरसब खेलते कूदते दौड़ पड़े और बिशाल २ 
| पर्वेत Iq ले जाकर नल नील को देने लगे तथा-*ग्हुक शव नल नील सो लेह।” 
वे गेंद खेल की तरह पर्वत बृष लेते धरते चण मात्र में ही खेल मात्र से ही समुद्र 
पर पुल बाँघकर और आकर निर्भता पूर्वक सुवेल पर डेरा जमा दिए हैं । तथा- 
tafe गदि मिलवहि दशाशीशा | ऐते बचन कहहि सब काशा ॥' एवं-*सो कपि एक न सेना 
माही | जो न तुम्हहि जीते रण माही W ऐसा आपका दूत सुक सारन तुम्हें समझाया 
है UY ॥ उसे हमारे भाई राक्षस लोग मनुष्य कहकर खा लेंगे, सो केवल सब 
गाल मारते हैं अर्थात्‌ इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है । यथा- Fee FAT भय 
| afta बिचारा | नर कापि मालु रहार हमारा ॥? यह केवल गाल मारना वाग्विलास 
| मात्र है, और मूख रासां, यथा-'जबहि समर कोपहिं रघुनायक | छुटहि अत कराल 
बहु सायक ॥ तबकि चलहि अस गाल तुम्हारा SA समय तुम्हारे सबके. Ya में बाण 
भर जायगा तुम्हें बोलने को ही नहीं मिलेगा ॥ ६॥ 


तात बचन मम सुनु्ति आदर। जनिमन Dag मोहिकरि काद्र॥७ 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे seat । ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥८॥ 


| अर्थ--हे पिता जी! मेरे बचनों को आदर से सुनिए, ओर मुझे अपने मनमें कायर 
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नहीं समझ लेना | यथा-'कादर मन कर एक WIT | देव देव आलसी पुकारा ॥' 
कैसा | खलु खद्योत दिवाकर जैसा ॥ आप और श्रीरघुनाथजी में पट बीजना (STA) 


ऐसा नहीं समझना, अर्थात्‌ में कायर नहीं हूँ, परन्तु राजनीति का सिद्धान्त है 
यथा-'प्रीति विरोष समान सन, afta नीति wa आह्‌ ।'परन्तु- ठुमहि र घुपत(हि अन्तर 
ओर स्य के समान अन्तर है | अर्थात्‌ आपका ग्रताप,प्रकाश,बला, पुरुषार्थ पट बीजना 
के समान है ओर श्रीरामजी का कोट सूये सम प्रभा? तथा-'राजन राम अतुल बल जैसे। | 
तेज निघान लषण पुनि ते ॥” अत$-'तासु विरोध न आइहि qi’ उनसे आप नहीं ज्ञीत | 
सकेंगे ॥ ७॥ और प्रिय बचन कहने सुनने वाले संसार में बहुत लोग हैं। यथा- 
कहहिं सचिव धब ठकुर सोहाती ये मन्त्री सब आपको आपकी प्रसन्नता के लिए 
Ue देखी बात कह रहे हैं उचित नहीं कहते हें | तथा-'साचिव बैद्य गुरु तीनि जो, प्रिय 
बोलहि भय आस । राज घर्मे तनु तीनि कर, होय बेग ही नाश |” ऐसी राजनीति है अर्थात्‌ 
मन्त्री दवारा निर्भयता पूर्वक राजा को यथार्थ उपदेश देकर समझाना चाहिए, में | 
आपका प्रिय पुत्र हूँ सदा आपकी सुख शान्ति चाहता हूँ । आपको सुनने में अवश्य | | 
कटुं है परन्तु परिणाम में परम कल्याणकारी है मेरी प्रार्थना पर आप बिशेष ध्यान 
| देकर समझें, में बहुत भ्रच्छो बात कहता हूँ ॥ ८ ॥ 


| 
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लुथा न रही तुमहि सब काहू। जारत नगर न कस धरि खाहू ॥३॥ 
सुनत नोक झागे दुख पावा। सचिवन असमत प्रभुहि सुनावा॥४॥ 


श्रथ~उस समय तुम लोगों को भूख नहीं थी लंका जलाते समय ही क्यों नहीं 
घरकर खा गये । तथा-'तात मात सब करहि पुकारा | यहि अवसर को इमहि उवारा' प्राश 
बचाना कठिन पड़ गया था॥ ३॥ हे नाथ श्रमी तो सुनने में अच्छा लगता है परन्तु 
परिशाम में दुःखद होगा | यथा- तब कुछ कमल विपिन हुःखदाई | सीता शीत निशा aw 
आई? इस बात पर ध्यान दीजिए ओर विचार कीजिये | तथा-नर कविं भालु अहार हमारा? 
कहने से नहीं होगा ॥ ४॥ 


बचन परमहित सुनत कटोरे। कइहि सुनहि ते नर प्रथु थोरे ॥५॥ 
प्रथम वसीठ पठव सुनु नीती । सीतहिं देइ करिय पुनि प्रीती ॥६॥ 


अर्थ-वचन परमहित के हों सुनने में कठोर हों, हे प्रभो, ऐसे चन कहने तथा 
सुनने वाले लोग कम हें। यथा-सुनहुँ नाथ सीता विनु दीनहें | हित न तुम्हार शभु अज 
कन्हे यह घात पूर्ण सत्य है कोई रक्षा नहीं करेगा ॥ ५ ॥ राजनीति के नियम से प्रथम 
दूत भेजकर सब सम्वाद दे दिया जाय पुनः श्रीसीता जी को समपंश करके उनसे मित्रता 
किया जाय, यथा-ञअ० रा० Jo AT सगे २ श्लो० २४ | रत्लो०--याबन्न रामस्य 
Raat शिली मुखा, ल॑साममिष्याप्य शिरांसि रक्षपाम्‌ | छिन्दन्ति तावद्र्घुनायकस्यभो at जानकी 
तवांप्रतिद/तुमह सि ॥ २४ ॥ अर्थात्‌ जब तक श्रीराम जी के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त 
होकर राज्षसों के शिर नहीं काटते हैं उसके पहले ही आप श्रीसीता जी को जल्दी से 
जल्दी श्रीराम जी को दे दीजिये ॥ ६॥ 


दो०-नारि पाइ फिरि जाहि, जो तो न बढ़ाइयरारि | 
नाहित सम्मुख समर महँ, नाथ करिय हठि मारि॥१०। 


अर्थे-हे नाथ, यदि स्त्री पाकर बे राजी खुशी लौट sta तो लड़ाई झगड़ा की 
आवश्यकता नहीं है और फिर भी यदि न माने तो हठ पूर्वक बुद्ध किया जायगा ।१०। 


भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द्‌ ! यथा-'वारि पाइ हिरि जाहि जौ! अर्थात्‌ प्रहस्त ने 


कहा, हे नाथ, राजनीति के साथ सन्मान पूर्वक उनकी स्त्री उन्हें दे दिया जाय | यथा- 
‘ema गह हु तृण कंट कुटारी | परिजन सहित संग निज नारीं ॥ सादर जतकसुत। ऋरि आये | 
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यहि विधि cag सकल भय CTW इस प्रकार दोष स्वीकार पूर्वक आदर सहित 
उनकी स्त्री उन्हें दिया जाय | तथा-एवेहु पर करिह।ह जी शंका! तब भय करने का कुछ 
कारण नहीं हैं हट पूर्वक घमासान युद्ध किया जायगा | तथा- रण Ae हमें पचारे कोई | 
av gai काल किन होई' सुख से लड़गें ॥ १० II 


यह मत जो मानौ प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुयश जग तोरा ॥१॥ 
सुत सन कह दशकंठ रिसाई। अस मति तोहि शठ कोन सिल्ला २॥ 


अथ-हे प्रभो, यदि मेरी यह सलाह मानोगे तो संसार में दोनों प्रकार आपका 
सुन्दर यश हो गा | यथा- हुं हाथ मुद मोरक मोरे? सब आनन्द ही मंगल होगा ॥ १॥ 
प्रहस्त की यह यात सुनकर रावश HY होकर पुत्र से बोला, घरे qa, तुम्हें ऐसी दु fy 
कोन-सिखाया है| यथा-्षित्रिय तबु धर समर सकाना । कुल sein HR पामर जाना॥? 
तुम राजकुमार होकर युद्ध से डरते हो ॥ २॥ 


अबही ते उर संशय होई।वबेनु मूल qa भयउ धमोई॥३॥ 
सुनिपितु गिरा परुष अति घोरा।चला भवन कहिं बचन कठोरा॥४॥ 


` अर्थ-अरे नालायक पुत्र अभी से तेरा हृदय डर गया है, dia की जड़ में तुम 
अग्नि ही जन्म लिया है। यथाः बिभि कुपूत के उपजे कुल$र धर्म नशाहि' तुम्हारे WS 
कुपुत्र के उत्पल होने से राक्षस कुल का नाश होता है॥ ३॥ पिता की ger घात 
सुनकर प्रहृस्त कठोर TIA कहते हुए उठकर महल में चला गया | तथा-'होइही सलभ 
सकल Fa तोरा? तुम्हारा ही कुल नष्ट होगा ॥ ४ ॥ 


हित मत तोहि न लागत केसे | काल विवश कहूँ भेषज जैसे । ५॥ 
संध्या समय जानि दश शीशा। भवन चला निरखत भुज बीशा॥६॥ 


अर्थ-हे पिता जी आपको अपने कल्याण की बात उसी प्रकार हितकर नहीं लगती 

है जिस प्रकार arg विवश प्राणी को ओषध अच्छा नहीं लगता | यथा-'पागत नाहि 
कालल गियरान!!' काल निकट आने के कारण ही आप नहीं मान रहे हैं ।। ४।। इधर राब्रण 
सन्ध्या समय जानकर अपनी MAT भुजाओं को देखते हुए राज महल में चला गया | 
यथा- बाश पयोधि अगाध अप/रा । को अस वीर जो पाइहि पार/ मुझसे कोई लड़कर पार | 

| नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ । | 
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लंका शिषर उपर ग्रागारा। अति विचित्र ae होइ AST ॥७॥ 
बैठ जाइ तेहि मन्दिर रावण। लागे किन्नर गुण गण गावन॥८॥ 
बाजे ताल पखाउज बोना। नृत्य करहि अप्सरा stared 


अर्थ-लंका के ऊपरी भाग में एक सुन्दर मन्दिर है जहाँ बहुत विचित्र गाना 
बजाना होता हे | यथा~-'बाजह्ि बाजन विविध विधान? नाना बाजा बजते हे ॥७॥ रावण 
वहीं जाकर येठा और किन्नर यक्ष लोग नाना स्वर ताल से रावण का गुणानुवाद गाने 
लगे | यथा-“गावहिँ किवर गीत carer’ रावण सुनकर आनन्द मग्न होता Fic il 
पखाउज वीणा नाना ताल से बज रहे हैं और चतुर अप्सराएँ गान नाच कर रही हैं। 
यथा='रंभादिक सुर नारि नवीना | सकल असम शर कल्ना प्रवीना अर्थात्‌ काम कला में 
सब निपुण हैं, रावण देखकर प्रमानन्द होता है अर्थात्‌ अब मुझे श्रीरम जी अपने 
बाणों से मारेगें ओर में मरकर बेकुएठ जाऊंगा और वहाँ का राज्य भोगूँगा। यथा- 
Bo lo Bo काण्डे AT ५ Valo YS | ‘agra रामो मनुजः परेशो मा हन्तु कामः सवल्ल 


वल्लौधः । संश्रार्थितोऽयं द्रहिणोन पूव मनुष्य रूपोऽथ रघोः कुलेऽभृत्‌ ॥ ५६॥ ave यदि स्यां 
परमात्मनाहं, THIS TSF परि पालयेडहम्‌ | नो चेदिदं राक्ञस राज्य मेव भोच्ये (चिरं राम मतो 


बजामि ॥ $०॥ अर्थात्‌ यदि वे राम मनुष्य नहीं है, साचात्परमात्मा ही हैं पूर्वकाल में 
ब्रह्मा की प्राथना से मेरी सेना के सहित as मारने के लिये इस समय रघुवंश में 
मनुष्य रूप से अबतार लिये हें ॥ ५६ ॥ यदि परमात्मा द्वारा में मारा गया तो में 
THUS का राज्य भोगू गा और नहीं तो राम को हो मारूंगा तो चिरकाल पन्त 
UAT का राज्य तो भोगू गा ही | तथा-'इहूं हाथ मुद मोदक मोरे? दोनो प्रकार मेरी ही 
जीत है, इस प्रकार रावण आनन्द में मग्न होकर सुख से नाच देख रहा है ॥ ६ ॥ 


दो०-सुना Alt शत सरिस सो, संतत करे विलास | 
परम प्रवल fig शीश पर, तदपि न मन ऋछ त्रास ।११ 


अर्थ्‌-रावण इन्द्र से सौ गुणा अधिक सुख बिलास सर्वदा भोगता है परम प्रवल 
श्रीराम जी शत्रु शिर पर बैठे हैं तथापि मन में कुछ भी भय नहीं है॥ ११ ॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! यथाः सुनासः रातरसरिसः अर्थात्‌ इन्द्र से सौ गुणा 
सुख रावण सदा ही भोगता है | यथा-भोगावति जस अहि कुल वास्ता । अमरावति जस 
शक्र निवाता ॥ तिनते अधिक रम्य आति वंका | जगा विख्यात नाम तेहि dal वहाँ फा राज्य 
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रावणश भोगता है। तथा-सुख संपति ga सेन सहाई | जय प्रताप बल yfe बड़ाई ॥ नित नूतन 
सब बाढ़त जाई! दिन प्रति अधिक से अधिक सुख संपति बढ़ती ही जाती है शीराम जी 
परम बलवान शत्र शिर पर बैठे हें फिर भी निभ हे, क्यों मे हो | यथा- बहा सृष्टि जहूँ 
लगि ag धारी | रावण awash नर नार? तो भय का कुछ कारण ही नहीं हैं, हाँ एक 

भय रखता है | यथा-अआ० रा० Yo BLT AI ४ श्लो ० ६ | 

श्नो० -विष्णुना निह्तोयाँम वैकुण्ठ fata निश्चितम्‌ | 
मपि विष्णुर्यथा eral कार्य करोम्यहुय्‌ WE II 
अर्थात्‌ में विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निश्चय वैकुएठ जाऊँगा तो मेरे 
ऊपर विष्णु जैसे कुपित हों में वेसा ही कार्य करूँ । मुझे उसी विष्णु का भय है ॥११॥ 
यहाँ सुवेल शेल रघुवीरा।उतरे सेन सहित अति भीरा॥१॥ 
° ee « e a ay 
शेल थ्रृंग एक सुन्दर देखी | अति उतंग सम सुभग विशेखी।२॥ 
यर्थ-इधर श्रोरघुनाथ जी सैन्य सहित सुवेल पर्वत पर डेरा डालकर उतरे हैं बानरों 
की बहुत भीर है | यथा='कहि न जाइ कछु जूथप भीरा सेनापतियों की ही अवार भीड़ 
है att को तो कहना ही क्या है॥ १॥ श्री लक्ष्मण जी एक अति उच्च तथा 
iC ~ Nw £ aN) ~ 
रमणीक समान स्थान पवत की शिखर देखे यथा-'शैल विशाल देखि एक चागे'सॉमने 
ही है ॥ २ ॥ 

तहँ तरु किसलय सुमन सुह।ए। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए।३॥ 
तापर रुचिर मृदुल ANA तेहि आसन sala कृपाला ।४॥ 


अथे--उसी पर वृत्तो के कोमल पल्लव और सुन्दर पुष्पों का आसन भ्रीलक्ष्मण 
जी अपने हाथों से बनाकर बिछाए। यथा-'भूमि waa वल्कल वसन” जमीन पर ही 
बिछाए UN ३ ॥ और उस पर कृष्ण मृग की सुन्दर छाल बिछाए उसी आसन पर शीराम 
जी विराजमान हुए ॥ ४ ॥ 


प्रभुकृत शीश कपोश उचंगा। वाम दहिन दिशि चाप निषंगा ॥५॥ 
CE करकमल सुधारत बाना। कह लंकेश मंत्र लगि काना॥६। 
| अर्थ-प्रश श्रीराम जी का शिर सुग्रीव जी की गोद में है दाहिने ओर तूणीर ata: | | 


Fd 


| 
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दिशि var है | यथा-कटि निषंग कर शरकोदण्डा' दाहिने घाए रकखा है ॥| ५॥ और 
दोनो हाथों से बाण की घुमात हैं और विभीषण जी कुळ मंत्रणा कर रहे हैं, कानों में 
चुपचाप सुनाते हैं अर्थात्‌ लंका की ुछ भीतरी बात बताते हैं | यथा- जेहि छ्य होइ सो 
रथस ous? लंका नाश का उपाय ब्रताते है ॥ ६ ॥ 


बड्भागी अंगद इचुमाना। चरण कमल चाँपत विधिनाना von 
प्रभु पाले लक्ष्मण वीरासन। कटि निषंग कर बाण शरासन ॥८॥ 


अथ-बड़े भाग्यमान भ्री sine हनुमान नाना प्रकार चरण की सेवा करते हैं। 
थथा-'करि मधुपमन मुनि योगिजन जेहि ag अभिमत गति ae, उन्हीं चरण कमल की सेवा 
श्रीहनुमान और sing जी करते हैं यही बड़ा भाग्य है। यथा-'हिब Acts सुर मुनि 
समुदाई । चाहत arg चरण daar!’ || ७ ॥ और प्रथु श्रीराम जी के पीछे कमर पर तर्कस 
हाथ में धनुष घाण चढ़ाए esau जी वीरासन से बेठे हैं यथा-'आवा मिलन दशानन 


मा३? तंथा--जानि न जाइ निशाचर माथा | काम रूप BR कारण! आया! एवं, तथा-'कह्लुक 


gh afa बाण शरासन। जागन ल्लगे बट वीरासन' पहरा देते Fue 


दोऽ-यहि fafa करुणासिन्धु एण, धाम राम Atala | 
धन्य मो नर जो ध्यान यह, रहत सदा लबलीन।।१२॥ 


अर्थ्‌-करुणा वरुणालय सब गुणधाम श्रीराम जी इस प्रकार विराजमान हैं, उन 
मनुष्यों को धन्यबाद है जो इस ध्यान में सदा लबलीन रहते हैं॥ १२॥ 


भावार्थ भैय्या बालकः वृन्द | यथा-'यहि विधि करुणासिन्ुुण' अर्थात्‌ करुणा 
सागर यथा-'कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचन्द्रं शरां IE” aa गुणों के स्थान श्रीराम 
जी विराजमान हैं | यथा-प्रभुकत शाश कर्पाश sam इत्यादि ua जी के ध्यान में | 
यथा-'द क्षिणे छत्तमणो यस्य वामेतुजनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं बन्दै रधुनन्दनम्‌? तैसे ही 
यहाँ भी ध्यान है | यथा-“चरए कमल चापत विधि नाना चरण सेवा अंगद हनुमान करते 
हैं, पीछे श्रीलक्ष्मण जी बीरासन से बैठे हैं, सुग्रीव श्रीराम जी का शिर गोद में लिये 
कान में कुछ कहते हैं, यह ध्यान जो प्राणी करते हैं उन्हें धन्य है। Fat‘ जन्म 
जरती तल तसू श्रीरघुकीर चरणमन जासू बही धन्य है hh १२॥ 
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दोऽ-पूरव दिशा विलोकि प्रश, देखा उदित aes | 
कहेउ सबहिं देखह शाशिहिं,मृगपति सरिस अशक ।१३। 


yay श्रीराम जी पूर्वं दिशा में देखे तो चन्द्रमा उदय हैं श्रीराम जी चे कहा 
देखो चन्द्रमा सिंह की तरह चले आ रहे हैं ॥ १३॥ 


भावाथे--मैय्या बालक वृन्द ! यथा- पूरव दिशा विलोकि oy अर्थात्‌ हे सखा 
मुग्रीयादि वानर देखो पूर दिशा में चन्द्रमा उदय हैं यथा-'्राचीदिशि राशि vay सुहावाः 
सुन्दर चन्द्रमा उदय है, और सिंह की तरह निर्भय चले आ रहे हैं। तथा-'यथा मत्तगज 
ga महँ पंचानन चलि जाय! एवं 'करि वरूथ महेँ मृगपति” थथा निर्भय चले आते हैं 
देखो ॥ १३॥ 


पूरव दिशि गिरि gat निवासी। परम प्रताप तेज बल राशी ॥१॥ 
मत्तताग तम कुभ विदारी। शशि केशरी गगन बन चारी॥२॥ 


अर्थ-पूर्वं दिशा उदयगिरि कन्दरा में रहने वाले हैं परम प्रतापी और तेज बल की 
राशि अर्थात्‌ स्थान है | यथा- जहूँ प्रगटे रघुपति शारि are | बिश्व सुखद खल कमल तुषा रू? 
तैसे ही यह चन्द्रमा परमशान्त संसार के सुखदाता और अपने तेजोबल से कमल बन 
को नाश करने याले हैं ॥ १ ॥ अन्धकार रूपी मतवाले हाथी का शिर विदीर्ण कर यह 
सिह रूपी चन्द्रमा आकाश रूपी घन में विचर रहे हैं | यथा-'राकारजनी भक्ति तब राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उड्गणा विमल बसहु भक्त उर व्योम ॥! तैसे ही यह सिह रूपी 
चन्द्र आकाश रूपी बन में रहते हैं || २ || 


विधुरे नभ मुक्तां हल तारा। निशि सुन्दरी केर श्र गारा ॥३॥ 
कह प्रभु शशि मह्‌ मेचकताई। कहदु काह निज निज मति भाई ४। 


अर्थ-अकाश में तारा रूपी मोती विखरे हैं जो रात्रो रूपी स्त्री का सुन्दर TAIT 
है। यथा~राशि समाज प्रिलि सोह gual परम सुहावनी हे॥ ३॥ प्रश्न श्रीराम जी 
बोले हे भाइयों सखा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो, चन्द्रमा में श्याम वर्ण क्या | | 
है। यथा Sy सचिव उजित मत कहऊ' सब यथाथे बोलो ॥ ४ ॥ । 
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कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। शशि मह प्रगट भूमि की छाई ॥५॥ 
मारेहु राहु शशिहि कह कोई। उर मई परी श्यामता सोई॥६॥ 


अथे-सुग्रीव जी बोले हे नाथ, चन्द्रमा में भूमि की छाया प्रगट दीखती है। यथा- 
हरि लीन्हेसि सवस अरु नारी” मेरी भूमि स्त्री सब ले लिया अर्थात्‌ सुग्रीव को भूमि 
eat की ही चिन्ता थी || ५ ॥ किसी ने कहा कि चन्द्रमा के हृदय पर कोई चरण का 
प्रहार किया है बही श्यामता का दाग पड़ा है। यथा-स कहि कीन्हेसि चरणा प्रहारा” 
तथा= तात wre रावण मोहि मारा? इत्यादि बिभीषण को चरण प्रहार छाती पर लगा 
था | तथा-'तेहि ग्लानि रघुपति पहँ mad वही रलानि रूपी श्यासता पड़ी थी तो 
उन्होने चरण प्रहार की श्यासता बताई ॥ ६ ॥ 


कोउकह जब विधिरति सुखकीन्हा। सार भांग शशि करहरि लीन्हा।७। 
fax सो प्रगट इन्दु उरमाहीं। तेहि मग देखिय नभ १रिल्वाहीं tcl 


अथे-किसो मे कहा जब ब्रह्मा रति का मुख बनाया तो उसमें सुन्दरता लगाने 
को चन्द्रमा का सार भाग अमृत बीच से निकाल लिये ॥ ७॥ वही छिद्र के मार्ग से 
आकाश की छाया श्याम दीख पड़ती है| यथा-िता बधे पर मारत मोही। राखा राम 
निहोर न ओही' अर्थात्‌ बाली के मरने के बाद राज्य अंगद का था वह राज सार चन्द्रमा 
रूपी युवराज sing से निकाल लिया गया और महत्व रूपी सुन्दरता सुग्रीब रूपी रति 
के मुख पर लगा दी गयी बहो अंगद के हृदय रूपी चन्द्रमा में शोक रूपी छिद्र हो 
गया तो अंगद ने कहा चन्द्रमा में उसी छिद्र मार्ग से आकाश की छाया दीखती है Ile! 


प्रभु कह गरल ag शशि केरा। अतिप्रिय निज उर दीन्ह BATA) 
विष संयुत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत नर न!री॥१०॥ 


अर्थ-प्रश्ु श्रीराम जी बोले चन्द्रमा का भाई हलाहल विष है उसे अति प्रिय होने 
के कारण अपने हृदय में बसाए हैं | यथा-'भाइहि भाइहि परम सम्रीती? तो अपने हृदय 
में ही बसाए हें ॥ ६ ॥ उसो का विप युक्तकर अपने किरणों को फेलाकर वियोगी स्त्री 
पुरुषों को अलाते हैं अर्थात्‌ जेसे हमारी वियोगिनी श्रीसीताजी | यथा -पावक मय शशि 
सवत न nats मानहु मोहि जगि gan? तैसे ही वियोगी में यथा- नूतन किशलय 
मनहुँ wag | काल निशा सम विरि शशि मानू' वह विरहिनी विरही को जलाता है | यथा- 
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( ३०) # भीरोमचरित-मानस ओ 


Blo रा० कि० HWS मर्ग ५ श्लो० ५। श्वोक०- हे सीते चन्द्र बदने वसन्ती राक्लसाल्लये। | ' 
दुःखार्ता मामपश्यन्ती ad प्राणान्धरिष्यति॥ ५ ॥ अर्थात्‌ चन्द्रमुखी ्ीसीता आप राक्षस 

के घर में वास करती हुई मुझे न देखती हुई दुःखित केसे प्राश रक्षा करती होगी, 
इत्यादि श्रीसीता जी के बिरह में श्रीराम जी चन्द्रमा में विष देखते हैं और श्रीसीता जी 
अग्नि देखती हैं तो श्रीराम जी चन्द्रमा में विष की श्यामता बताएं || १०॥ 


दो०-कह हलुमन्त सुनहु प्रश, शशि तुम्हार प्रिय दास | 
तब मूरति faa उर बसति, सोई श्यामता भाप || १४ ॥ 


€ ~ ~ क्र a 
अथ-श्रोहनुमान जी बोल हे प्रश श्रीरामजी चन्द्रमा आपका प्रिय भक्त है,आपकी 
~ a ny 
सूति उनके हृदय में बसती है वही श्यामता का आभास होता है।। १४॥ 


भावाथ--भैख्या वालक बृन्द ! यथा-कह हमान सुनहु ay अर्थात्‌ श्रीहनुमान 
जी श्रीराम जी के परम भक्त हैं वे चन्द्र को भी भक्त बताए। यथा-'वाहराी भावना यस्म 
सिद्धिर्भवति mea? तथा- उमा जे राम चरणा रत विगत काममद कोध। निज प्रभु मय देखत 
जगत कासो करहि विशेष” हे नाथ चन्द्रमा आपका परमग्रिय भक्त है सदा आपकी सूति 
का हृदय में ध्यान करते हैं वही आपकी श्यामसुन्दर सूतिं चन्द्रमा फे हृदय में बास 
करती है | यथा- we भक्तस्य प्राणानि भक्तः प्राणाममापि च ॥ ध्यायन्ते च तानित्यं at स्मरामि 
दिवानिशम्‌ ॥' अर्थात्‌ में भक्तों का प्राण हूँ और भक्त मेरे प्राण हैं भक्त मुझे स्मरण 
करता है और में दिन रात भक्त का स्मरण करता हूँ । तथा-'शिवस्य हृदयं रामं रामस्य 
हृद्यं शिवम्‌॥” तेसे हीं वही आपकी श्यामसुन्दर मतिं चन्द्रमा के हृदय में प्रकाशित | | 
होती है॥ १,४ ॥ 


दो ०-पवन तनय के बचन Gla, विहँसे राम सुजान । 
दक्षिण दिशा विलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान ॥१५॥। 


९ as 6 ON 
अथ-श्रीहुमान जी के बचन सुनकर सर्वान्तर्यामी प्रश श्रीराम हँसे अर्थात्‌ स्वी- 
कार पूरक हस, पुनः कृपानधान प्रभु श्रीराम जी दक्षिण दिशा देखकर बोले । १५॥ 


iN > 
भावाथ भय्या बालक बृन्द | यथा~पबन तनय के बचन सुनि' अर्थात्‌ श्रीहनुमान 
जी की बात यथार्थ मानो गई, श्रीराम जी सुजान हैं | यथा-राम gaia जान जन aa? 


| 
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# लकाकाण्ड & ( ३७) 


FRE RAF AD FIFRA =~ ~ = = I Tara 


तथा-सिबके मन मन्दिर बसहुं जानहु भाव कृभाउ' श्रीराम जी सब कुछ जानते हैं, अतएव 
पूवं दिशा का प्रश्न समाप्त हो गया | पुनः दक्षिण दिशा का प्रश्न आया पश्मक्षपालु 
श्रीराम जी बोले, हे सखा दक्षिण दिशा देखों 2y ॥ 


देखु बिभीषण दक्षिण आसा। घन घमण्ड दामिनी विलासा॥१॥ 
मधुर मधुर गजत घनघोरा। होइ वृष्टि जनु उपल कठोरा ॥२॥ 


अर्थ-हे विभीषण जी आप दक्षिण दिशा को देखिये केसा वादल है और बिजुली 
चमकतो है। यथा-दामिनिदमकि रह न घन माह | खल की प्रीति यथाथिर नाही ।'तथा 
घन घप्रणड गजत नम घोरा” बिजुली चमक रही है और बादल भी गज रहा TN १॥ 
बादल मधुर मधुर तथा कभी जोर से भी गजेन करता है मानो पत्थर कीं वर्षा होती है, 
यथा-'वर्षहि भूमि जलद नियर।ए । ata लागत परम पुहाए' गरजना बरसना बहुत अच्छा 
लगता है ॥ २॥ 

(eal 

mag बिभीषण सुनहु कृपाला । होइ न asa न वारिद माला। ३। 
लंका शिखर उपर AVI | तहे दशकन्धर केर FAT ॥४॥ 

र्थ-विभीषण जी बोले हे कृपालु श्रीराम जी सुनिये, यह बिजुली और बादल 
नहीं है | यथा-सुनासीर शत सरिस सो संतत करै बिलास' रावण वहाँ बेडा आनन्द कर 
रहा है ॥ ३॥ लंका शिखर के ऊपर सुन्दर नाच घर है वही रावण का विलासिता का 
स्थान हे। तथा-परम प्रवल रिपु शीश पर तदपिन मन कछु aI’ fada Fat नाच 
देखता है ॥ ४॥ 


छत्र मेघडम्बर शिर धारी। सोइ जनु जलद घटा प्रतिकारी । ५। 
मन्दोदरी श्रवण ताटका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका ॥६॥ 
अर्थ-हे oy ! रावण के शिर पर FASTA छत्र लगा है वही काले बादलके समान 
दीखता है | यथा-'प्र्लय काल के जनु धन mae’ वही पखाउज बजता हे॥ ५॥ 
मन्दोदरी के कान फे कर्णफूल ब्रिजली के समान चमक रहे हैं। यथा-कानन कनक फूल 
छवि देशी? वही चमचमाहट होती है ॥ ६ ॥ 
बाजहिं ताल मृदंग अनूपा । सोह रव मधुर सुनहु सुरभूपा॥७॥ 
प्रभु मुसुकान cafe अभिमाना। चाप चढ़ाई बाण संधान ॥८॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah aia 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. as 


7 काग 


( ३२) & शंरामचरित-मानस ® 


न 


अथे-नाना ताल से मृदंग वाजता है, हे देव देयेश बही मधुर शाब्द सुनाई पड़ता 
है | यथा-'मधुर राग बाजइ सहनाई' ॥ ७॥ प्रश्चु राम जी रावण के अभिमान को स्मरण 
करके हँसे। यथा-प्तकल शोक दायक अभिमाना' अभिमान से ही रावण का नाश 
होगा ॥ ८ ॥ 


दो ०-छत्र मुकुट ताटंक सब, इते एकही बान । 
सबके देखत महि परे, ममं न कोऊ जान el) 


भ्र्थ-एकही बाण से रावण का छत्र BRE और मन्दोदरी के कर्णफूल सघ एक साथ 
कटकर गिर गये सब देखते ही रह गये पर कारण कोई नहीं जाना ॥ १६ || 


भावार्थ-भेय्या बालक बृन्द ! यथा-'त्र मुकुट ताटंक ar अर्थात्‌ रावण के 
अभिमान स्वरूप एक बाण से छत्र मुकुट ताटंक अर्थात्‌ कर्ण फूल सथ ध्वंस हो गये। 
यथा- एक बाण काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया? सब आनन्द जाता रहा, 
परन्तु केसे किधर से क्या हुआ कोई भी जाना नहीं | तथा-'उमा मर्म यह काहु न जाना। | | 
जो ag चरित रचा मगवाना? कोई कुछ न जान सका | तथा-उमा राम ब? भृकुटि विलासा | 
होइ विश्व पुनि पावहि नाशा” क्या कोई जानेगा और केसे जानेगा | अतः रावण के नाश 
की सूचना दी गई॥ १६॥ 


दो°-अस कोतुक करि राम शार, प्रविसे आइ निषंग। | | 
रावण समा सशांक सब, देखि महारस भंग ॥१७॥ | | 


Ly ~ ~ ~ 
अथ-श्रीराम जी का त्राण यह लीला करके पुनः आकर तरकस में प्रविष्ट हो गया | 
इस आनन्द रस का भंग हो जाना देखकर रावण की सभा भयभीत हो गई | १८॥ ` 


भावार्थ--भैय्या बालक इन्द ! यथा-यह clan ऋरि राम शर” अर्थात्‌ राम जी की 
लीला तो सभी आशश्‍्चर्यमयी होती है। यथा-'यह sgn जानहि मुनि ara? तथा- 
"जिमि अमोघ रघुपति के वाना’ श्रीरघुनाथ जी का बाण विफल तो होता ही नहीं परन्तु 
यह चरित्र ज्ञानी मुनिजन जानते हैं। यथा-यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय? 
क्षण में ही बाण जाकर सब छत्र इत्यादि काटकर ध्वंस कर दिया पुनः आकर तरकस 
म मी प्रविष्ट हो गया राजाका छत्र अकस्मात ही कटकर गिर जाना देखकर सभाके लोग 


जप SR NN MSN 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( ३३) 


अतिशय भयभीत हुए। यथा=“मंगल्ल माहि अमंगल va यहे बहुत भारी अशुभ 
हुआ ॥ १७॥ 


कंप न भूमि न मरुत विशेषा। अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा ॥ १॥ 
शोतरहिं सब निज हृदय विचारी। अशकुन भयउ भयंकर भारी ॥३॥ 


चर्थ-भूमि वप हुआ नहीं और न बिशेष पवन ही है अस्त्र शस्त्र भी कोई छुछ 
देखा नहीं | यथा-'आ।र्चर्यबतू पश्यति कश्चिदेनय्‌ आश्चर्यबङ्कदूति तथैव चान्यः इत्यादि 
TAG सा लगा ॥ १॥ सय अपने २ मन में शोचते हैं कि राषण को बहुत भारी 
झशकुन हुआ | यथा-'रावण मयउ राम कर द्रोह” अशकुन तो होगो ही || २ ॥ 


रावण दीख सभा भय पाई। faefa बचन कह युक्ति बनाई ॥३॥ 
शिरउ गिरे संतत शुभ sey | मुकुट गिरे कस अशकुन ताद्दी॥४॥ 


अथ-रावण देखा सभा भयभीत हो रही है, तो हँसते हुए युक्तियुक्त मंचन गोला | 
चधा- युक्ताहार विहारस्य' आर्थात युक्ति हौ से सब कुछ होता है, रावण बोला तुम लोग 
भय क्यों करते है| देवता का अशकुन इम AT राज्षसों का शकुन होता है। तथा- 
‘orga होहि सुन्दर सकल मन Vee सब केर? मेरा मन प्रसन्न है तुम सप प्रसक्ष हो जाओ. 
तंथा-आ० शा० अरणय काण्डे मगं ६ श्लो० ३२। वधे गवति रणे वीर प्रापयामि परमं 
पदम ॥ यद्वा राम edger सीतां प्राप्स्यामि Hata? यदि में राम के हाथ मारा जाऊ तब तो 
परम पद मोक्ष प्राप्त करूंगा और यदि में राम ही को मार डाला तो भिभेयता पूर्वक 
शोसीता को पा जाऊं गा, फिर अशकुन केसा ओर चिन्ता या भय कसा। तथा= 
प्रभु शार प्राण तजे भव ava? यह तो मेरा संकल्प ही है। यथा-(शिर्‌ सरोज निज करन 
उतारी | gas” अमित वार त्रिपुरारी!” तथा= वर पाउ ares सब HoT! sag ल्ोगपाल 
सब राजा” इत्यादि सब कुछ कर लिया हूँ अभ घुक्ति पाना बाकी है वह भी होने जा रही 
है, फिर अशुभ केसा, सब परम मंगल है इत्यादि युक्तियुक्त बचन बोला || ३।। जब 
शिर गिरा तब तो शुभ gat lage गिरने पर अशकुन कंसे अर्थात्‌ शकुन ही होगा। 
यथा आ० Wo Fo काण्डे सगं २ श्लो० Lol gato पूरों वर्ष सहस तु wis भग्नौ 
जुहावलः। एवे वर्ष सहस्राणि नव तस्याति चक्रुः | Poll अथ वर्ष सहतु दशामें GAME | PT 
क मस्म धर्मात्मा आप्तश्चायप्र जापति! ॥१४॥ वरं वरय दास्यामि यत्ते मनसि क्षितम्‌ ॥ दशमी 
Ha avy चवा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥/९॥ धुपणे नाग se णा देवतानाँ तथाुरेः। अवभ्यंतु 
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मेदेहि तुए भूते हि माबुषाः॥? FA) णात्‌ रावश एक हजार दिव्य वर्प निराहार तप क्या 
फिर हजार वर्ष पूर्ण होने पर अपना एक मस्तक काटकर आग्नि में हवन कर दिया 
॥ १० ॥ ज्ञव दशं हजार यपं बीता तव जिस समय रावण अपना दायो मस्तक काटने 
लशा तब धर्मात्मा Mee जी आए और बोले में प्रसक्ष हूँ ॥ ११ ॥ तुम वर माँगो 
तुम्हारी जो इच्छा होगी यह पूर्ण करूँगा, यह सुनकर रायश प्रस्न होकर कहा ।। १२ ॥ 
है प्रभो | यदि आप मुस वर देते हैं तो में अभर हो ATS. Sw, नाग, यच्च, देवता और 
wee किसी सें न मू और मचुष्य तो छण के समान हैं। यथा-नर कपि wey were 
हमार उनपे निर्भय हूँ उनके लिये बर नहीं माँगता हूँ | तथा- waz महुज जाति हुए बारे! 
इन दोनो को छ|इुकर में किसी से न मरू ॥ १३ ॥ इत्यादि शिर कटने से अमर 
बरदान पाया यह शुभ हुआ और अब BRT करकर गिर गये तो आगे और कुछ विशेष 
शुभ होगा संब मंगल है | ४.॥ 


शयन करहु निज निज गृह जाई। गवने भवन सकल शिर नाई॥५॥ 
मन्दोदरी शोच उर भयछ।जबते रवण ga महि wane! 


अर्थ=जायो, सथ अपने २ घर पर शाय करो, तक्र सच दिर नवाकर अपने घर 
बले गए | यथा='चरणनालिन उर धरि ae आया! सघ थले गये || ५ || se से कान 
का करफूल पृथ्वो पर गिर पड़ा तपसे मन्दोदरीको सोच हुआ अर्थात्‌ यह तो विधवापन 
की हचना है | यथा-'यह सपना मैं कहाँ विचारी | होइहि सत्य गये दिन चारी SH ही यह 
ग्रशाकुन सत्य ही होने बाला है| तथा-अन अधिवात पूछ जमुभावी यहं विधवापन की 
सजना हो रही है । ६ ॥ 


सजल नयन कह टुहुँ करजोरी। सुनहु प्राणपति बिनती मोरी ॥७॥ 
कन्त राम विरोध afters if मनुज जनि हठ उर धरहू।८॥ 


थ-मन्दोदरी नेत्रों से आँख बहाती हुई हाथ जोड़कर रावण से बोली । यथा- 

‘is कहाँ निज मति अनुसार! में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ गुप्त मंत्र कहती हैँ || ७॥ 
है नाथ आप श्रीरामजी से विरोध छोड़ दीजिए, मनुष्य जानकर हृदय मेंहठन करें। | | 

| यथा- हट कान्हे अन्तहु उतर दाह! भविष्यत मंगल नहीं होगा ॥ ८॥ | 
ceisler 
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है प्राशनाच, श्रीरघुनाथ जी विश्व ea ही हैं मेरे बधन का आप विश्वासं 


र्थ 
जिनके शारीर में ही तार लोक कल्पित हैं ऐसा पेद aaa करते हैं | १८॥ 


मानें 

भावाये-भैस्या बालक चुन्द | यथा few रूप रपुबंशमण' अर्थात्‌ भगवान 
भीरामघन्द्र विश्वचक्ष विशार हैं। चथा-'भक्त बहसल प्रभु कपा पिषाना | fayzara परगट 
maar बही सर्य समर्थ भगवान शीराम जी हैं, इन्हीं के शरीर में साशा संसार अनन्त 
ब्रह्माण्ड कल्पित है और इन्हीं से अनन्त ब्रह्माएड की उत्पत्ति होती है। यथा= 
'रोब रोम प्रति लागे कोटि कोटि बह्याणछ' तथा='पद्पाताल शीश अजधामा | अपरलोक अंगझंग 
विश्रामा? जिनका आदि अन्त है ही नहीं। यथा-नास्त न aed न पुनस्तबारि! तथा-आहि 
अन्त कोउ जाहु न पाया | मति अबुमाम fang अस गावा” qe भी यथाथ नहीं जानता है 
ve भी gfe से अनुमान करके ही गान करता है एवं राय विशव ब्यापक्ष जगजाना। 
परमानन्द परेश guar! संतार ही जानता है | तथा-'बेद वेद्यो परे पुस जाते द्शरथाशमजे 
अर्थात्‌ वेद की वेद्यता से परे परम पुरुप परमात्मा श्रीराम जी ही दशरथ जी के पुत्र रूप 
सें अवतार लिये हैं | यथा-अ० रा० MIT काणहे सर्ग ७ Wo २८। ₹लो०-अतो न 
मानुषोरामो पाक्ञात्रारायणोऽब्यय!। माथा agg रूपेणा aa यातोडति निर्भगे!! अर्थात्‌ तुम 
निश्चय मानो श्रीराम जी मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ अव्यय पुरुष भीमभारायश ही हैं। 
माया से मनुष्य का शरीर धारणकर निर्भय घन में आये हैं और पृथ्वी का भार उतारेगे 
अत; (तुम से शठ ga लोजत फिएही' तंथा- लीला तनु सुर dae हेतू' एवं अवतरेउ अपने 
भक्ह्ित निज तंत्र faa इघुकल aah आप मेरी बात पर विश्वास करें श्री रामजी साक्षात्‌ 
परात्पर परमात्मा हैं || १८॥ 


पग पाताल शीश अजधामा। अपर लोक झंगञ्ंग विश्रमा॥ १॥ 
भृकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला २॥ 

अथ-जिनका पग पाताल और शिर ब्रह्मलोक है अन्यान्य लोक सब अंगों में 
निवास करते हैं यथा-'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि amiga’ प्रत्येक रोस HAMMAR 


ब्रह्माएंड भरे हैं ॥१॥। भूङुटि का वक्र होना ही भयंकर काल है, नेत्र सय है बाल ही सब 
बादल है | यथा-'ए$़टि विलास wg लयं होई महा प्रलय होता है ॥| २॥ ' 
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जासु त्राण अश्वनीकुपारा निश ae दिवस निमेष अपारा ॥ ३॥ 
श्रवण दिशादश वेद बखानी। माइत श्वास निगम निज बानी॥ ३॥ 

अ्र्थ-जिनकी नासिका अश्वनीकुमार है और दिन शात निमेष का गिरना और 
उठना है॥ ३ ५ कान दशोदिशा है, vata ही पवन और बाशी हो Ae हैं। wate 
जिनकी सहज vata श्रुति चारी" इत्यादि | ४ ॥ 


अधर लोभ यम दशन कराला। माया हास बाहु दिगपाला ॥५॥ 
यानन नज श्रम्बुपति जीहा। उत्पति पालन प्रलय सभीहा ॥६॥ 


ग्र्थ.प्रोठ ही लोभ है, दाँत हो यम हैं, हँसना ही माया हैं और gar हो दश दिगपाल 
हैं ॥ ४ ॥ जिला ही वरुण हैं, और उद्धव पालन तथा प्रलय करना ही जिनका उद्यम 
हैं| यथा- उद्धर पालन पुनि संहरही | AY रूप पर मूरति घरही? तथा Ho Te अथीध्या 
काणहे सर्ग ५ श्लौ० १३ | र्लो०-एषट्व रजो युक्तो भ्रह्मा भूद्विय भावनः | सत्वाधिष्टस्तथा 
विष्णुस्थिजगत्‌ प्रतिपालकः ॥ १३ ॥ एष इद्रस्ताम्तोऽन्से जग्मय कारशाम्‌? अर्थात्‌ यहीं 
र॒जो गुण घारणकर भह्या रूप से सृष्टि करते हैं पुनः सत्व रूप विष्णु aq जगत का 
पालन करते हैं थोर रुद्र रूप संसार का संहार करते हैं| ६ ॥ 


रोम राजि अष्ठ!दश मारा! अस्थि शेल सरित्ता नश जारा nol 
उद्र उदधि अधगो यातना। जामय प्रभु की बहुत कहना ॥८॥ 


अर्थ-जिनका रोम दो अटारह भार वनस्पति है, अस्थि ही पर्वत और नशे सथ 
नदिया हैं ॥ ७ ॥ पेट ही सञचद्र है और इन्द्रिया हीं पाप रूप हैं अतः सब संसार ही 
इनका शरीर है ऐसी कल्पना की जाती है | यथा-विहव रूप एघुबंशमशि” अर्थात्‌ श्रीराम 
जी संसार रूप ही हैं | यथा-'मारे मरिय जियाए जीजै' तथा- काल कर्मगरति जिनके हाथा! 
सब जीवन मरण इन्हीं के हाथ में है ॥ ८ ॥ 


दी०-अहं कार शिव बुद्धि अज,मन शशि चित्त महान | 
मचुज वास सबराचर, रूप राशि भगवान ।।१६॥ 


| अर्थ-जिनका अहंकार ही शिव है, बुद्धि ब्रह्मा है, चन्द्रमा मन है और चित्त ही 
Sic व a 
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one श्‌ है, बही शुष्य रूप अद्तीरण हुए हैं यथार्थ में aq हपों के स्थात 
HUA जा सवात भगवात्र ह॥ १६ ॥ 

| ATTY WAT बालक वृन्द | यथा अहदवार शित बुद्धि a’ अर्थात्‌ जो विश्व | 

| a परमात्मा है | वचा='बासना कायुदेवस्य बाहितं भुवन seo जो Bak लोक प्राशी | 

| भात्र म वासं करता है। sete ar सब मथ सर्व उराज्य' सभी में हैँ । तथा-='परभु ITH | 
| सदेव सयान! aa ही सद्ध में हैं। दथा='सवकर परम प्रकाशक जोई | एम आनारि 


waqifa ae बद्धौ अनादि अजन्मा धीराय जी हैं | यथा-'अवतरेऽ wai भक्त हित गिज 
तंत्र निल रघुकृ्मनी' भक्तों & fae अपनी इन्छा से wade हुए हैं । १६ ॥ 


| ogy Serr [a ey के कफ oa a ced ii 

| दो--अस विचारि छत प्राएपति, प्रशु न बेर विहाय। 
yy Fe ee 9 ecit eye TF है be] i 
वे करहु रचुवीर पद, मम अहिवात न जाय ॥२०॥। 


weld घराशनाथ ऐसा विचार करके og ्ीशम जी से वैर त्याग कीजिये और 
उनके बरशों में प्रेम कीजिए जिससे मेश सौभाग्य aga हो, अर्थात्‌ में बिधवा ल 
Sat 
aie | १० || 


भावाध--भैंदया वाहक बृन्द | wat wd विचा gg rain अथात्‌ मन्दोदरी 
शबश को बहुत समकर कही फि हे प्राशनाथ थीराम जी की परात्पाल्रह्म परमात्या 
जानकर उनसे बेर को त्याग दो | यथा-गद्यापि मनन ey कुल पालक | खल शालिक 
मुनि पालक चालक तथाः जी नर तात तदूपि आति पूरा । [तनह चिरी म आह हि पूरा! उनसे 
विशेध करके पार नहीं लगेगा अर्थात्‌ आपकी पराज्य होगी आर भी तथा- 
जाए WER हुआहु हातिखणुडेउ हर को दण्ड | खरवा विशिरा ads ayy हि wa वरययड 
महुष्य में कया इतना पुरुषाथे हो सकता है अतएव श्रीराम जी परात्परब्रह्ा पस्माव्मा 
हैं इत्यादि बहुत कुछ रावणा को agente परन्तु वह समझता तो है और जो समझा है 
उसको समाना केवल बाग बिलास मात्र हैं यथ्वा- अ० wo Go काएडे इश १० 
श्लो० ४७ | एल्लोौ०--जानामि राघव विष्णु went जानामि जानर्काम्‌ | aa जानकी सतः 
मया नाता बनाद्वल।त्‌ ॥ ५७॥ रामेण निधनं प्र प्यं यास्यामःति परं पदम्‌ | विमुंच, त्व हु संसा रा- 
द्गमिष्यामि सह प्रिये ॥ ५८ ॥ परानन्दमयी yar सेव्यते य॒मुमुच्ुभिः। ता गति तु गमिष्णामि 
हुते UAT Het ॥ ५६॥ प्रक्षाल्य कल्मषाणीह मुक्ति यास्यामि दुलेभाम्‌ ॥ Fol अर्थात्‌ रावण 
कहता है कि में श्रीराम जी को बिष्णु जानता हूँ और श्रीजानकी को रूचमी जानता हूँ। 
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शथा-योगमायापि सीतेति जाता जनक नम्दर्नी' योग भाया लक्मी थीसीता जी हैँ जो 
जनक जी के यहाँ जानकी होकर अवतीणं है। जनकनन्दनी भ्रीसीता को में जानते हुए 
बलात्कार से ले आया हैं | श्रीराम जी के दारा भरकर में पश्मपद पाठंगा, हे प्रिये, में 
संसार बन्धन से om होकर चला जाळं गा जिसको विशुद्धात्मा gee लोग सेवन करते 
हैं वह परमानन्दमय स्थान है यदि धीरम जी झुरे मार गे तो में वहीं चला जाऊगा। 
यथा-जहाँ संत प्रव जाहि सव पापों को धोकर में TATA गति परमपद ATE को चला 
SBM | यथात अति हुम वैल्य परमपद | वेद पुरण निगय आगमबद? पशु दुर्भ 
परमपद पाउँ गा | तथा-जाहिं करिय सोइ पाइही wa न यहि सम जान” इससे बढ़कर और 
घमं ही क्या है | यथा- घुर रंजन भैजन महि भारा | जौ भगवंत alee अवतारा ॥ तो में जाइ 
बैर ef करिहौ । ग्रमुशर प्राण तजे भव तरिह्गौ ॥ हीह भजन नहि ता Ti अन कम वचन 
मंत्र eS एइ ॥ रावण का यही SF a है| तथा-“बरो quad सदन ge चुढ ९ wa पितु 

[इ । सन्मुख होत जो राम पद करैँ' न सहज सहाह WW OT उन TAY की घात रावश क्‍यों 
मान, Oh के कण्टक घ सष अपने परम शत्रु दू | 


aa रावण वेदवेतता परम wees था अपनी चुक्ति का मार्ग निश्चय किया है। 
यथा-यदिमां राघवौ इन्यात्तदा मुक्ती MAYA में संसार धागश से Be हो AIG गा, एवं 
निर्वाणादायक क्रोष जाकर पह दयाल vy राम क्रोध से भी gfe ही देता है। तथा- 
'क्रोघाऽपिदेवस्य gage! वह देवदेवाथिदेव भगवान श्रीराम जीं का क्रोध भी वरदायक 
घुक्तिदाता हे, अतएव way अच्छे से जानता है, मन्दोदरी अपने सुख फे लिये उन्टा 
सिखाती है| यथा- मम अहिवात न जाय' तथा-ुख जीवन अय जस जड़ नरकी” छत्‌ यह 
रक्त माँस मज्ज्ञा पीन भयनारकी शरीर में रहकर सुखी मानना बह मूख अश्वानियों को 
प्रिय ह, सारा शास्त्र पुराण वेद सभी छक्ति के लिये उपाय बताते हैँ तथापि मन्दोदरी 
धार बार समकाती है || Re II 


Agar नारि बचन दुनि काना। Bel मोह महिमा बलवान ॥१॥ 
नारि सभाव त्य कवि esti अवगुण आठ सदा उर रहहीं॥ २॥ 


अर्थ-भन्दोद्‌री के बचन सुनकर रावण हुँमा और बोला अहो मोह बहुत भारी 
बलवान होता है। यथा-कठिन है मोह की धारा | वहा सब जात संसारा’ तथा~'कॉम करीष 
लोभादि मद प्रवल मोह की धार | तिनमहँ अति दारुण दुःखर माया रूपी नार? जीव की 
अधःपतन करने वाली एक मात्र स्त्री ही है। यथा-दद्वारंकिमेक नरकस्य नारी” नरक का 
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हार एक मात्र स्त्री ही है। यथा- dna माहि अमंगल dar हमारे मंगलमय प्रुक्ति फे 
समय अमंगल ठानकर बेटी है, अरी बावरी तुम क्यों भय करती है। यथा-अ० रा० 
कि० RUS सग २ Vile BY | शलो०-स्त्री स्वभावाद्विमेषिल परिये नास्ति भर्यमम | रामौ 
यदि समायातो लद्मणीन az Ml Be तदा रामेयामेस्नेङ्ी भविष्यति न संशa१। रामो नाराः 
यथाः साक्ष।दवतणोऽलिल्ल Ta ll २५ Wepre हृरश्ार्थाय शतत पूव मयानधे। स्वपक्ष परपक्षो 
वा नारित तस्य परात्मनः॥ १५ ॥ aig sg श्रिये तुम स्त्री स्वभाव के कारश हीं भय करती 
हो बुझे भय छुछ नहीं है, यदि श्रीराम लच्मश सहित आवेगे तो mk उनमें अवश्य 
भय होगा Fay oy सन्देह नहीं है श्रीराम जी साक्षात्‌ नारायश पही अक्ल प्रह्मांड 
नायक अवतीर हैं, है front वे पृथ्वी का भार उतार मैं पूर्व में ही gar हूँ परन्तु 
उनका किसी से पश्षापक्ष नहीं है अर्थात्‌ सबको समान देखते हैं तो तुम्हे इतना भय 
यों होता है। यह Bae मोद का कारण है। यथा-अ० रा० yo mae सगे ११ 
lo ६१ | शलो०-वललेशादिपं चत्र तरंगयुतं अग्राहुय॑ दारात्मजाप्त घन बन्धुफपाभियुक्त' ॥ 
Tialianr निज रोपमनंग जालें संतार सागरमर्तात्य हरि बजाम ॥ $/ ॥ stale हे भिये, 
जिसमें ( अविद्या, अस्मिकता, राग, द्रप और अभिनिवेष नामक ) पाँच दोष क्लेश 
ही तरंग हे, भ्रम दो भं चर है, स्त्री स्व जम gale विभव और वन्धु आदि बड़े २ मगर 
मह्ह्य द, अपना क्रोध ही बड़वानल है, तथा जिसके भीतर नाना काअचा eal aver 
फलां हुआ हे, हेस संसार सागर को सें निर्विघ्न पार कर अब सें हरि भगवान भीशम 
चन्द्र जी के लोक जाऊँगा | अतः इस मेरे मंगल कार्य में तुम क्यों वाधक बनती है॥१। 
कवियों ने सत्य हो लिखा है कि स्त्रियों में आठ दोष स्वाभाविक होते हैं प्रथम तो 
स्त्रियाँ सँ स्त्रभाविक मायावी गुण होता है वही अपनी माया फेलाकर प्राणी को मोह 
ममता आल में डाल देती हैं। यथा-गोह सकल व्यांधिन कर मूला । तेहि ते पुनि yaaa 
यहु शूला ॥ काय बात कफ लोम water | क्रोपपित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करें जौ हीनो 
भाई | उपजइ सचियात gaa ॥ इत्यादि दुःख al दुःख हैं | तथा-'ममता केहिकर ay न 
TU समता से हो अपनी यश कीति नाश होती है| यथा-भाम wie लोभ दिमद प्रवक 
मोह की धार। Mand अति xrew दुखद माया रूपी नार सम दुःख का कारण तो स्त्री ही हैं 
तथा-अबगुण Yo शूल प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि? सब दुःख की खानि ही है स्त्रियों की 
बात नहीं सुनना चाहिए ॥ २॥ 


१ 


SS. 


साहस अनृत चपलती माया। भय अविवेक Baa अदाया ॥३॥ 
रिपुकर रूप सकल तें mart प्रति विशाल भय मोहि देखाबा।:३॥ I 
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। af मी tes t a at, चषक ; T $9 भौर, stad क्षि न्नी तु पुदित 
| और निरदयता इत्यादि आठ wage स्वभाव से ही खियों में होते हैं | यथा=“अवणुश 
पूल Ya प्रद प्रमदा सब Fa lid रच हु की चानि 4 
{ 
| छा नाना प्रकार रूप गाया अरी बावरी ge तुमने 
| जौ कदापि मोहि afte तौ गै होव सनाथ' साथ हो जाऊँगा तो भय बथा है। यथा 
कप = Za 
Ro io May Ria AG 9 श्क्ष{० ६७ | yom वध्योयारदि eat परमास्यनाह एड 
राम परिपालवेहृम्‌ [es 4 द्‌ राक्ष राज्यमेय् भो a चिरं राम बतो बरमा ti ५० द GQ 
यदि my श्रीराम जी यारा तो जाकर वैकुरुद का गज्य प्राप्त wear और नहीं तो 
| रायौ राज्य तो भोग ae ही फिर किस बात का भय है | तथा-हुह हाथ युद मोद बोरे? 
| 
| 
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पु 4 on Lay] त = aes 
| गाया | Gare रिपुकर gfe ay सँ पाया! Gal सम भि परी wig yaad करदा । wes fry; 
fe ty 


T 
ष्यृ ’ es eye ष i Ls a 
चर Bele weal पृथ्वी भेर के निशाचरे का घाश करेंगे | qepere ite go छा 


संश्‌ ७ इला० ४४ | एलो०-पाहपेश मां gare पूर्वे वितामहा | alge) fea at हस्त 


शाकोऽप्ि भुवि कश्चन ॥ ४४॥ यतो नारायछा। वात्षाभ्यावुधोडभूष संशयः | राजी दाशरधि मृत्वा 
ut BY सयुपास्वता ॥ ४५ i BRU न यद्यव Mise राचाशेटवरः ॥ gered च बरे 
परमात्मा सचचन; ॥ ४६ ॥ वेन से Ya "एष बान्धवे wale: | टचि न सन हृहइत्यु 
बलमा at Raina ॥ ४२ | सं एउ राम चंचातो Hed मां हनिष्यति । कुमकरसारहुमुढ़ात्प्प॑ सदा 
निद्रा बंशगकः ॥ 9५ ॥ वौजियोध्यमडा हल mary गर्माग्दिक्षण | इत्यक्तार्ते सहाकायारतृद्ा 
गता हु पत्नत्तः ॥ ४६ ॥ Ques कु मे नन्यृ राव धंनिधिम | 2८ marty रा जनमः सनोपरि 
संस्थित; ॥ ५० ॥ अर्थात्‌ राबण विचार करता ह Pe data में पितामह बह्मा जी ने 

मेरी शृत्यु मनुष्य के हो हाथ से बतलाई घो ॥ ४४ ॥ छतः इमम सन्देह नहीं है साचात्‌ | 
नारायण हा महुष्य अदतार लिये हैं ओर वही श्रीदशरथ राजकुमार श्रीराम जी होकर | | 
घुम मारने के ही लिये आए हैं ॥ ४५॥ पूर्वकाल में जो ge अनरएय ga शाप | | 
दिया था, छि हे राज्सराज ! मेरे ही वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और 

उन्हीं के हाथ तुम निःसन्देदद अपने ga पौत्र और वान्धवों के सहित मारे TAR और 

एता कदकर वह स्वगंसोक चले गये थे तो उन्हीं श्रीराम जी ने मेरे लिये ही अघतार 
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लिया है | और वे के अवश्य मारे | हमारा भाई कुम्भकरण तो बड़ा हो मूर्ख है पह 
सदा ही सोता रहता है ॥ ४६-४८ || तुम सब उस महावीर को ATRL मेरे पास 
ले आओ रावण के इस प्रकार कहने पर वह महाकाय राक्षसगश तुरन्त ही गए और 
उपाय करके कुम्भकरण को जगाये रावश फे पास ले आए | बह आकर गाजा शवश 
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को प्रणाम कर आसन पर AS गया || ५० 'एलो०-तमाह रावणो राजा आवरं दीनया | 


गिरा | कुम्मकरणंं निवोषश्वं महत्कष्टमुपश्थितम ॥ ५१ ॥ रामेणानिहृताः सूराः gat: पोश्न श्च 
वान्धवाः ॥ किं क्तंब्यमिदानीमे मृत्युकाल उपस्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ तव राक्षतराज रावण भाई 
कुम्भकरण से दीन होकर बोला | कुम्मकरण को समझाया कि मृत्युकाल उपस्थित 
है॥ ३१॥ श्रीराम जी ने पुत्र पौत्र Tey वान्धव सब धीरो को मार डाला । अघ इस 
समय कया करना चाहिए मेरा भी सृत्युकाल उपस्थित है अर्थात्‌ तुम्हीं एक और 
वाकी हो जाकर पहले तुम भी मरो तब सबसे पीछे मैं मरूगा और सब परिकार सहित 
Tees चलूँ गा gat rare भए सबके मन मुक्त भए छूटे भव बन्धन' अर्थात्‌ यह संसार 
बन्धन से सघ तो शुक्त हो गए हम और ace बाकी है। aura न मिलै अस 
अवसर आई हे भेच्या कुम्भकरण जी किर ऐसा अवसर नहीं भिलैगा यथा~'जाकर नाम 
मरत मुख झवा | अघभो मुक्ति होइ श्रुत्ति गाया ॥ सो मम लोचन गोचर आगे? तथा-मम 
लोचन गोचर सोइ आवा | बहुरि कि भु अस बने बनावा” अर्थात्‌ जिन प्रु का श्रीराम 
नाम मरते समय भी यदि झुख में आजाय तो महा पापी अधम भी प्रुक्ति पाता है 
ऐसा बेद शास्त्र भ्रुतियों में लिखा है वही प्रथु श्रीराम जी स्वयं हमारे नेत्रो के सामने 
आकर उपस्थित है हे भाई कुम्मकरण ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा अर्थात्‌ तुम चलो 
लड़कर अपनी मुक्ति बनाथो फिर में भी मरकर आजाऊँगा इत्यादि रावण परम 
पणिडित था मन्दोदरी को समझाया कि हे प्रिये तुम इमी बहाने मेरी प्रशंसा 
करती हो ॥ ६ ॥ 


तब कतकही गृढ़ मुग लोचनि | समझत सुखद सुनत भयमोचनि।७। 
मन्दोदरि मन में अस्त ठयऊ। पियहिं काल बश मति भ्रम भयऊ।८। 


..  अर्थ-हे सृगनयनौ तुम्हारे बचन बड़े गृढ़ हैं समझने से परम सुख ग्राप्त होता 
हे ओर सुनने से ही निर्भयता हो जाती है। यथा-'बचन परमहित gaa कठोरे” राबण 
मन्दोदरी की सब बात सुनकर मन ही मन बिचार किया। यथा-'मगन ध्यान रसदन्ड 
युग पुनि मन बाहर कीन्ह बोला, तुम्हारे बचन AT पाप ताप को करने वाले परम 
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गोपनीय है ॥ ७ ॥ मस्दीदूरी मनही मन अशुभान करके थोली, पतिदेव फाल फे 
बशीभूत हैं घुद्धि में अम हो गया है| यथा-जिब ag अम होश सरेशो। सो कह परिचि 
\ Pe च ल इल्ड छः iS 
उगेउ Raa बह उल्टा ही समझता है अर्थात्‌ gies पाने वाले का उल्टा हो भाग होता 
~ a भ छशा झे ay र os 
मै । चथा- ae जागे जग जाइ हैराई' उससे संसार से वास्ता ही कया है थर जीवित 
रहने की इच्छा ही क्यों करेगा | तंथा-'छुस जीवन जग जस जड़ नरफे' अर्थात्‌ संसार 
मागर कारागार यातमा में जो जीवित रहकर अपने को सुखी मानता है पह जड़ जीव 
अर्थात्‌ ज्ञानो है | एवं यथा-को न चहै जग जीवन लाह” अर्थात्‌ अपनी घुक्ति का लाभ 
» q 2 fe : t a, 
कौन ऐसा मूर्ख होगा जो नही चाहैगा अर्थात्‌ सभी giver चाहता है। तथा-रिघुवीर 
रारतीरथ शरीरहि ध्यागि गति पह्हहि सही’ इत्यादि इत्यादि ॥ ८ ॥ 
कम ए iE fe 3 रू के rf = a q a é श्‌ छ a षु 
दोऽ-एहि विधि करत विनोद बहु,प्रात प्रगट ETS 
a | Q x a (fe श्र 3 3 | 
सहज असंक लंकपति, भा गयउ मति अन्य weal 
शर्थ -रावश इसी प्रकार अनेक विनोदो द्वारा रात्रि व्यतीत किया प्रातकाल हों गयां। 
जो सभाव से ही निर्भय, वह मतिमन्द रावश राजसभा में चला गया ॥ २१ ॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक वन्द | यथा--'यह्ि विधि करत विनोद यहु' अर्थात्‌ 
रावण सारी रात नाना प्रकार विनोद प्रमोद करते हुए प्रभात हो गया और राजसभा 
में चला गया | यथा-'ऊ१र वर्षे ay afy जामा | जिमि हरिजन fea gia न कामा! त्था 
सुबु राउ मेर होश मत वाफे | ध्ीरधुवीर हृदय ale जाके अत; एहिके हृदय वश जानकी जानकी 
हृदय मम वास है? वह अपने प्राणधनी प्रीतम को केसे झुला सकता है और औरों की बात 
केसे मान सकता है। यथा-'ूत कहो रजपूत कहो अवधूत कहो जोलहा कड कोऊ! कोई 
कुछ भी कहै । तथा-भोहि३ह मूढ़ इहै किन कोई! अथवा "निन्दा अस्तुति उभय सम' रावण 
अपने नियम पर दृढ़ है। यथा- प्रभु शार प्राणा तजे भव तर! तथा='भ्र जाप मम हड 
विश्वात्रा! बिश्वास है ॥ २१॥ 


यहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥१॥ 
कहहु वेगि का करिय उपाई। जामवंत कह पद शिर नाई॥२॥ 


अथ-इधर प्रभात हुआ श्रीराम जी जागे तब सब मंत्रियों को बोलाकर मतामर्त || 
| पूछ ॥१॥ सत्र बिचार करके जल्दी बताओ क्या उपाय करना चाहिए, तब श्रीजामबँत | 
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लंकाकाण्ड पुष्ट ४२, दो० २१ के नीचे सो० ३ भूल वश छपाई में रह गया था, सो यह 
दूसरे कागज पर दिया जाता है ऊपर दोहे के बाद यह सोरठा पढ़े'गे | ) 


पो०-फूलइ HAT न वेत यदपि सुधा वर्षहिं जलद। 
घूरख हृदय न चेत जो शुरु मिल हिं विरंचि सम ॥ ३ ॥ 


अर्थ--बादल यदि अमृत की ही बपो करे फिर भी आकाश सं फूल फल नहीं 
होता है ऐसे ही मूर्ख को यदि ब्रह्मा ही, गुरु क्यों न हों परन्तु उनके हृदय में ज्ञान 
नहीं होता है ॥ ३ ॥ 
भात्रार्थ-भैय्या बालक चन्द ! यह राजनीति तथा धर्मनीति कही जाती हैं। 
गथा-*च!रिहु विधि तेहि कहि समुझावा। साम दाम भय मेद देखावा ॥” नाना प्रकार 
साम, दाम, दन्ड, विभेद राजनीतियों से ममझाया परन्तु रावण माना नहीं मूखंता- 
वश आकाशवत शून्य हृदय तथा- मानत नाहिं काल नियरावा।? मूर उसे कहते हैं जो 
जानते इए भीं मानें नहीं रावण सब कुछ जानता था, AAT! Ho Wo Jo Rew 
सर्ग १० श्लो० ५६ ॥ 
श्लोकः रामेण सह योत्स्यामि रामबाण! सुशीघ्रगेः || ५६ ॥ 
विदायमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 
जानामि राघवं sy’ लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ | 
जात्यैव जानकी सीता मयानीता वनाहइलातू ॥ Wo ॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌। 
विप्ुुच्यत्वं तु संसासद्‌ गमिष्यामि सह fa yc tl 
अर्थात रावण, कहता है हे प्रिये ! में ओरामजी से युद्ध करके और उनके शीघ्र 
गामी Tat से Asta होकर श्रीरामजी के विष्णु के परम पद को जाऊँगा, में राघव 
श्रीरामजो को बिष्णु परात्पर ब्रह्म परमात्मा जानता हूँ और जानकी श्रीसीता को भी 
महा लक्ष्मी आदि शक्ति जानना हूँ | यथा- श्रादि शक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अब- 
ave मोरि यह मावा ॥' बही श्री सीताजी अबतीण हैं। जानकी श्री सीताजी को में 
जानकर बल पूर्वक बन से चुराकर ले आया हूँ, श्रीरामजी से निधन होकर परम पद 
परमधाम को जाऊंगा हे ग्रिये ! अब में तुम्हें यहीं छोड़कर अपने भ्रन्यान्य राक्षसां को 
साथ लेकर संसार से चला जाऊंगा अर्थात्‌ संसार बन्धन से सुक्त होकर अपने परम- 
घाम साकेत AGUS चला जाऊंगा ॥ ५६-५८ ॥ इत्यादि रावण की मुक्ति में बाधा 
पड़ता था, प्रहस्त बहुत समझाया और समाता है ॥ ३॥ 
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जी चश्णों में प्रणाम करके भोले | यधा-जामर्ंत मंत्री अति ger पही सध मंत्रियों में 
श्रेष्ठ थे वो वही बोले ॥ २॥ 


हुनु सर्वज्ञ सल उर TA ।बुधि बल तेज धर्म शुनरासी ॥३॥ 
मंत्र करों निज मति gaa lea पठाइय घालि इमारो॥२॥ 


अर्थ-है atg शिरोमणि, है सवं उरवासी, हे बुद्धिवश,तेज,धर्म और gat के स्थानः 
चथा- सर्व रहित सब उरपुर are? अर्थात्‌ सर्व व्यापक ्ीराम जी सुनिए ॥ ३॥ मैं 
झपनी घुद्धि अन्ुमार यह मंत्रणा Rar हूँ कि प्रथम बालिङुमार को दूत रूप में भेजा 
जाय | चथा= प्रथम aals vee gq aia?’ ऐसा राजनीति का नियम है यथा-कहाँ प्रतीति 
प्रीति रुचि aed में अपने मन का विचार कह रहा हूँ शोर भीविभीषणादि अन्य उपाय 
ward तो बही किया जाय सब मंत्रियों का मत दुन लिया जाय फिर तो तथा-करव साधु 
मत लोक मत नूप नेय निगम निचोर' जे सा उचित हो Fay किया ज्ञाय ॥ ४ Ul 


ae मंत्र घबके मंन माना। अंगद सन कह कृपा निध।नां ॥४॥ 
बालि तनय बुधिवल गुण धामा। लंका जाह तात मम कामा॥६॥ 


यर्थे-श्रीजामवंत का कहा हुआ मंत्र सभी को अच्छा लगा तव क्रपानिधान 
भीराम जी अंगद की कहे । cures सब मत लागे नौका! यदि सबकी प्रसक्ता हो 
अर्थात्‌ श्री जामब॑त का किया प्रस्ताच मंत्र सभी को प्रसन्नता हुई सभी का एक मत हो 
गया तच शीराम जी झंगद को आज्ञा दिए ॥ ५ ॥ है बालि पुत्र अंगद जी तुम बल, 
बुद्धि और गुण के निधान हो हे वत्स तुम मेरे कार्य के लिये लंका जाबो। यथा- 
Cry काज लागि तव अवतारा” कार्य के लिये सब आएं हो तो तुम लंका जाबी॥ ६ ॥ 


बहुत Gale तुमहि का wes । परम चतुर में जीनत Bes ॥७। 

काज हमार तासु हित ahi रिपु सन करव बतकहीं सोई। ८॥ 
अर्थ-ज्यादा समकाकर तुम्हें क्या बताऊँ तुम परम चतुर हो में जानता हू | यथा- 

Wie ag जानिह्टि सयाने' बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ जाते हैं ॥ ७ ॥ मेरा तो 


कार्य सिद्ध हो और उसका भी कल्याण हो शत्रु से यही विचार से se करना | 
यथा- अ्ररिहुक अनमल कीन्ह न रामू में शत्रु का भी अमंगल नहीं चाहता हूँ। 


ET HN 
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azar बालक म्द ! यही भीराम जी की उदारता तथा भगवा है। तथा- 
'उमा राम स्वभाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना! qua) न भजइ अत्त रभु 


Q १ कक ay A 
aq आंगी | जान रंक माति मन्द wae} बह अभागा F ll ड ॥ 


सोऽ-प्रथु आज्ञा धरि शीश, चरण बन्दि अंगद wes | 
सोइ गुण सागर इश, राम कृपा जापर करहु nell 


अर्थ-अंगद जी प्रथु Haast की आज्ञा शिरोधार्य करके चरणों की घन्दना करके 
चलते समय बोले है प्रश जिस पर आप कृपा करोगे बही गुणवान हो GIANT | ४ ॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! पथा-प्रमु आजा घरि शीश अर्थात्‌ सर्व समर्थ 
प्रभु शीराम जी। यथा-र/य कीन्ह चाह सोई होई। करै अन्यथा wa नहि कोई' तथा- 
“आज्ञा शिर परनाथ तुम्हारा! सरकारी sen शिरोधाय है | हे नाथ शुशवान तो वही होगा 
जिसे आप कृपा करेगे | यथा-“ताकहूँ प्रभु कहु अगम नहि जापर तुम अनुकूल | तब प्रभावं 
वेंड्बानलञहि जारि सके ललुतूल' वह सध कुछ कर सकता है | तथा-जो बड़ होत सो राम क्‍ 
बही सव लायक हो जायगा | ४ ॥ 


सो-स्वयं सिड सब काज, नाथ मोहि आदर दयऊ। 

अस विचारि युवरांज,ततु एलकित हर्षित भयऊ ॥ ५।। 

अर्थ-हे नाथ आपका तो मब कार्य स्वयं ही मिद्ध है यह तो केवल Ee आदर दे 

हे हैं युबराज श्री अंगद जी ऐसा विचार कर शरीर पुलक्रायभान हो गया और मन ही 
मन प्रसन्न हो गये ।। ५ ॥ 


` भावार्थ--सैय्या वालक बन्द | यथा= स्व सिदध सब काज! अर्थात्‌ युवराज थी 

अंगद जी मन ही मन विचार करते हैं । यथा-'सोह बिनई विजई गुण aa) ag सुयशा 

fag wile उजागर! तथा-जापर नाथ करहु तुम दाया' बह सब कुछ कर सकता है। है नाथ 
° a r ~ 

आपका सम कार्य स्वयं सिद्ध है | अंगद मन ही मन बिचार कर कहते हैं, अहा आज 


प्रु मुझे चतुर कह रहे हैं मन ही मत आनन्द के मारे शरीर पुलकायमान हो गया हर्ष 
| की सीमा न रही प्रसन्नता से फूल उठे ॥ ५॥ 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( ३५) 
a चरण उर धरि प्रभुताई। ine बलेड सबहिं शिर नाई॥१॥ 
सु ताप उर सहज थशंका । रण बॉकुरा वालि सुत बंका pen 


By of BY wy! %, द्‌ ay Se a 
; धर्थ-श्रो अंगद जा Ty श्रीराम जी के चरणों में प्रशाम किये, प्रश्रुता को हृदय 
में धारश किये और सयको शिर नवाकर चले | यथा-'लं गहि aay सुमि/र नरहर? तैसे 
हो चश । १ ॥ प्रथु श्रीराम जी के प्रताप को हदय में स्मरश करके स्वभाव से ही 
निमय हँ रण Pag महाबीर बालि पुत्र शी अंगद जी। यथाप प्रहाप ंड़षानल हिं 
ख ita है खलल तू y £2 भं ह a a ~ ~ 
IR wa सलु Ua’ निभय हैं। तथा wo रा० कि० काण्डे सर्ग ६ शलो० 29 | 
is एप बालियुव! थ्रीयानंगदी नाम विश्रुत? | घालितुल्यबल्न वीरो राज्रपानां बल ett] PU] 
अथात्‌ यह बालि ga अंगद चाम से विख्यात है ओ बाली के समान महा बलशाली 
राचा फे यल के विध्यंसकारी हैं बही ome eter जा रहे हैं ॥ २॥ 
Re एँ च र्‌ a र्‌ a § ws 
उर पठत रावण कर वेटा। खेलत रहा सो होइ गई भेंडा ॥३॥ 
हैं ata ad S युगल 
Tale वांत कर्ष बटि आाई। युगल अतुल बल पुनि तरुणाई॥४॥ 
अथ~लंका नगर में प्रवेश करते समय रावण का पेटा खेलता रहा पी भेंट हो गई 
HR ॥ परस्पर बातथीत करते हुए क्रोध क्रोधी हो गये दोनहू अतुल बलवान हैं पुनः 


नौ जवान हैं। यथा-'यौपन oa केहि नहि बलकावा' दोनहू अपने २ बल्ल से परि. 
पूर्ण थे ॥ ४ ॥ 


i) 


he fe ae a a « e 

ale Auk कह लात उठाई। गडि पद परकेउ भूमि ध्माई॥५॥ 

निश्चर निकर देखि भट भारी । जह तहँ चले न सकहि पुकारी ॥६॥ 
अर्थ-वह रावण पुत्र अङ्गद को मारने को लात उठाया, BHR उसका पाँव ही 

पकड़कर पृथवी पर पटक मारे | THT लेहि तेहि एक चपेटा? बह एक ही पटकन में 

समास हा गया ॥ ४ ॥ निश्चरगण भारी वीर अङ्गद को देखकर जिधर तिधर भगे 

और कुछ घाल न सके | यथा- ३ किपुनत रजनीचर भागे' सब भगें ॥ ६ ॥ 

एक एक धन ममं न कहहीं | समुकि तासु बध चुप होइ wed ॥७। 

मउ कोलाहल नगर tH आवा कपि लंका जेहि जारी॥८॥ 
अर्थ-एक दूसरे को कुछ कारण नहीं बताते हैं, उसका मारा जाना समझकर सब 
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rit NSAID FRA hi oie RNR rege 


ET RE i 


चुपचाप स्थ॑मित रह गये | यथा-भह गति काड शग की नाई भयभीत हो शये ॥ ७॥ 
लंका नगर में Perea मच गया छि वही जो TTA साका जलाकर गया था बट्टी किए 
आया है| तथा ब्रदर्षों काहू करहि करतारा' BT की कया होगा भगधान जाने ॥८॥ 


जवधों काह करहिं करतारा। अति सभात सब करहि विचारा॥६॥ 
fig पूं छे मग देहि बताई। जेहि बिलोकि सोइ जाइसुलाई॥ १०। 


झर्थ विधाता अवकी कया होगा, ऐसा विद्यार करते हुए धति ही भयभीत ह 
यथा~'उलरि पलटि लंका स जारी? पहले शका जलाया था अबकी कया करेगा भगवान 
जाने ॥ £ ॥ विभा पूं छे हो सब रास्ता बताया करते है, अर्थात्‌ शावश के fear पर 
जाने का यही मागे है इधर से हो जाइए और जिसकी तरफ Bee देख देते हैं वह ae 
जाता है । यथा- सों जाने sy आयु खोटानी' अच हम मरिहो चुके ऐसा भयभीत हो 
जाता है || १० ॥ 


दो०-गयउ सभा दरवार तब, सुमिरि रास पद कंज्ञ। 
fag ठनि इत ga चितै, घोर वीर बल एज ॥२२॥ 


अर्थे-अङ्गद रावण के दरवार सभा में गये और शीराम जी फे ary wa में स्मरण 
करते हुए घल निधान घेयंवान वीर शिरोमणि श्रीअड्भद जी इधर उधर fae की तरह 
खड़े देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 


v 


भावार्थ--भैश्या बालक बृन्द | यथा- गयड सभा दरबार तब! अर्थात्‌ लगी हुई 
सभा रावण का दरबार जाकर देखे अर्थात्‌ निनय होकर सबकी तरफ देख रहे हैं । यथा- 
'देखि प्रताप न कपि मन रांका | जिमि अहिंगण महेँ ae असंका' सबको देख रहे हैं संभा 
सब चुपचाप बेडी है श्रीरघुनाथ जी की झाज्ञा है | यथा- सुमिरेह मोहि डरपेउ जनि शाह! 
श्रीराम जी को स्मरण करते हुए खड़े हैं परम धैय हैं बीरों में शिरोमशि। यथा- 
वालि Jou बली FY राक्षसानां बलान्तक” बानर राज बालि के समान बलवीय सम्पन्न 
Ua के ब्रिनाशक्रारी श्रीअज्भद सभा में प्रवेश किये द्वार पर खड़े हैं॥ २२ ५ 


तुरत Fe एक पठावा। समाचार रावणहि सुनावा well 
सुनत बिहि बोला दशशीशा। sag बोलि कहाँ कर कीश।॥२॥ 


“27273: Ut PE SN IDNR 5 0 mie 


| 
| 


EO Oe Ot. le Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i 
j 
i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee 


के APPS | ( ४७ ) 


अर्थ-एक द्वारपाल रास को तुरन्त ही भेजे वह जाकर रावण को सय बात कहकर 
सुनाया | यथा- नाथ एक भवा कपि भारी | AY अशोक वाटिका एजारी' Tel TRE आया 
है और आप से मिलना चाहता है॥ १ ॥ सुनकर रावण हँसते हुए धोशा कहाँ का 
घानर हे बुला aay | यथा- देखों कीश कहकर अ/ही आने दी देख लूँगा ॥ १ ॥ 


SIGNS दूत बहु MIT कपि कु जरहि बोले ले arg nau 
age दीख दशानन dari सहित प्राण कञजलगिरि Gare 


अथ-शवण की आज्ञा पाते ही अनेकों दृत दौड़े और मत्तवाले हाथी श्वरूष श्री 
aye जी को घुला लाये ॥ १॥ अज़द आकर येठा ह्या देखा जेसे सजीव कड्जल 
का पवेत हो | यथा“दशास्ं विशवतिशुर्ज नीलांजनययोपमम्‌' आर्थात्‌ नीक्षणिरि पता" 
कार घीस BMT दशाशर एस रावण को देखे || ४॥ 


भुजा विटप शिर शग समाना । रोमाइली लता जनु ara a 


` मुल नाशिका नयन अरुकाना | गिरि कन्दरा खोह अनुमाना ॥६॥ 


अर्थ-पवत पर वृक्ष समान रावण को gad हैं और रोम सब मानों लटा 
अच्छादित है | यथा-विविध वितान दिये agate?’ वह चान्दनी सी टॅगी है ॥ ४ ॥ 
आँख कान नाशिका और मुख तो जैसे पर्वत. की कन्दण तथा geet फे समान 
दीखता हवै ॥ ६ ॥ 


Tay सभा मन नेकु न घुरा। बाल तनय ofa बल बॉकुरा। wll 
उठे समासद कपि कहुँ देशी। रावण उर भा क्रोध विशेखी॥८। 


अर्थ-परम बलवान बालि पुत्र भी अङ्गद जो निर्भयता पूर्वक सभा में चले आये | 
यथा- पाइ राम बल सकले Heer निर्भय हैं ॥ ७ ॥ जब श्री अङ्गद जी सभा में प्रवेश 
किये त्र सब सभा सदस्य उठकर खड़े हो गये। यथा-“उडे सकल जब रघुपति wie’ तैसे 
ही सब उठकर खड़े हो गये अर्थात्‌ अङ्गद का स्वागत किए | ऐसा देखकर WAY मन 
ही मन क्रोधित हुआ अर्थात्‌ मेरा स्वागत करना चाहिए न कि एक साधारण बानर 
देखकर तुम सब खड़े हो गए बेठ जावो सब ।। ८ ॥ | 
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दो०-यथा मत्त गज यूथ महेँ, पंचानन चलि ज्ञाय | 
राम प्रताप संमारि उर,बेठ समा शिर नाय ॥२३॥ 


KC = BS ९ ~ 
_ धथ=जिस प्रकार मतवाले हाथी के yee में सिह निता पूर्वक चल्ला जाता हे 
तसे ही श्री अङ्गद जी श्रोरामजी के चरणों झो हृदय में स्मरण करते हुए राज सभा को 
शिर बयाए और fata घेड गए || २३ | 


भावार्थ--भेथ्या बालक वृन्द | यथा-गथा भन्त भष यूथ महु अर्थात्‌ सिंह जैसे 
हाथियों के समूह में निय प्रवेश करता है| यथा-यथा मत्त गजगरा निरसि सिह किशोरहि 
चोप सेसें ही शी age जी रावण को भरी सभा में सिंह की तरह जाकर निर्भय घै 
गए। तथा-प्रमु प्रताप उर सहन अशंका स्वभाव से ही निभय हैं तैसे हो शीश जी छा 
प्रताप हृदय में स्मरण करके निर्भेव बैठ गए। तथा-या न ay कवि की afar) 
मनुप्ताप जो आलहि साई” एवं ay झि भालु आहार हमारा! वह ANTS ही था चथा- 
कोटि कोटि afi घरि थरि साई! एक दो नहीं करोड़ों करोड़ों वाचरों को घर घर कर कु 
दी साय genera खाता था परन्तु चुके प्रताप बल से अङ्गद निर्भय है ॥ २३ ॥ 


| कह दशकंध कौन a बन्दर । में wade दूत दशकंधर ॥१॥ 
मम जनकहिं तोहि रही मिताई। तव हिल कारण बाय We He 


अथ-रावण बोला तुम कौम बानर है, अङ्गद बोले है दशशीश रावश में 
रघुवीर थीराम जी का दूत हुँ । यथा-प्तायु दूत हों जाहि की Fite शाति Gia नारि'में Set 
मशु का दूत हैं १॥ मेरे पिता को और तुम्दारी मित्रता थी इंसीलिये तुम्हारे हित 
कामना से आया हूँ | यथा-तिवति ayer कर सतयुर नेहा | रति कह संत मित्र gu एड 
श्रृति नथा संत ऐसा कहते हैं कि विपत्ति काल मित्र मौ गुणा प्रेम करे झर मित्र की 
सहायता करे यही मित्र का गुण है इस्तीलिये में आया हूँ | यथा-तव कुल कमल Alta 
gas ala! शात निश।6न भई इसी दुःख से तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ 
अर्थात्‌ पिता को मित्रता को सफल बनाना है पिता के साथ तुम्हारी मित्रता थी ही ! 
यथा Ho Uo Fo काएडे मगे २ श्लो० ५८। इलो० —eaish बल anne Foal हरि 
पु HER । पतसीनेब HUY ॥/लिन। दशकपर: ।। ५८ ॥ अमथित्वातु चृतुर्‌ः समुद्र।न्‌ रावणा af | 
आम PDT सल्य चकारः ॥ ५६॥ एक समय अति बलवान AWW a 
को मारने के लिये तुमने चाहा परन्तु उल्टा तुम्हीं को वाली अपनी काँख में दाब लिया 


> rT TT | 
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fer चारो age छह महीना घुमाकर छोड़ दिया तब ana ga बाली मेरे पिता से 
मित्रता किया ॥ ५६ ॥ अथात्‌ में इस तुम्हारी भिन्नता के कारण ena Fi १॥ | 


उत्तम कुल पुल सत्य कर नाती । शिव विरंचि पूजेउ बहु भाती ॥३॥ 
कीन्हेठ सब काजा। जीतेउ लोकपाल सब राजा। en | 


अर्थ-उत्तमकुली न ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का वातौ ओर अनेक प्रकार शिव प्रह्मा की 
पूजा भी किये, अर्थात्‌ मध प्रकार सनातनधर्सावलम्यी आस्तिक्र हैं| यथा Wo रा० Go 
एएहे wet ४ श्लो १६ | इलो०--्वं ब्रह्मणो ह्य त्तम १६ संभवः, VaR पुत्रोऽसि कुवेर 
। देहात्म बुद्धापि च पश्य राक्षसी, wena qeqr faq weal ae i ?६॥ 
अर्थात्‌ हुम उत्तम छुल घाण विधवा का पुत्र और कुवेर का भाइ है अत! तुम देखकर 


Ley 


विचार कहो तुम देह ate सें भी राक्षस नहीं हो और आत्म gfe से भी राकस नहीं हो 
| 
| 
| 


दईं { f eh 


ay और कहना ही कवा है॥ ३॥ और शिव ब्रह्मा से वर पाकर आप सब काय भी 
र लिये लोकपाल तथा सत्र राजाओं की भी जीत चुके हो | यंधा-चाहिय करन सो सब 


करि बीते । चुम हुर अधुर चराचर जीते ax और कया चाकी हे भ्र थात्‌ याप विचारशील 


संब लायक्क हैं || ४ ॥ 

“ery ख!) +s बश fos i Co कर जग ss i 

नृप ahaa wie बश किम्बा। हरि आनी सीतां जगदबा ॥५॥ 

जब wy कह शध पि प्रभ तोर 

अब शुभ कहा करहु तुम मोरा | सब are दमि प्रभु तोरा॥६॥ 
हे शवण तुमने राज पढ से अथवा किस कारश से जगवजननी श्री्ीता जी 

को हर्श करके ले आया | यथा- (बक्से wea रोज मदू भाई सबसे कठिन मादक राज 

मद्‌ है तथा-'जग diag राज पद पाई? संसार के समौ प्राणी राज पद पाकर मतवाले 

पागल हो जाते हैं || ४ ॥ अब्र मरी मंगलमय बात आप सानो प्रच रामजी तुम्हारे सब 


अपराधों को PAT कर TH यथा-'्ी/ट fay अप लारे जाही | आए शरण oul नहि ave?’ 
यह प्रभु की सत्य प्रतिज्ञा है सब क्षमा कर देंगे ॥ ६ ॥ 


दशन गई हु तृण कठ कुठारी। परिजन संग सहित निज नारी। ७। 
सादरजनक घुतहिंकरिश्रागे ।यहिं विधि चलहु सकल भय ih 


अर्थ-दाँत में ठुण और गले में कुल्हाड़ी बॉँधो पुनः कषब प्रजागण एवं अपनी स्त्री ` 
सहित श्रर्थात्‌ में गौ हत्यारा अपराधी हूँ । यथा-'अपर!ध wee भाजनं पतितं भीम भवा 
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बदरे | गति शरणागते हरे पया केवल माच्मसाखुरु' है प्रथो BAS पापों के कारश 
संसार सागर कारागार राक्षम योनि में पतित हूँ tales ag कछु साधन are? 
प्रीति न पद सरोज मन areal मेरा कुछ उपाय महीं है केवल छुपा की आशा करके शरश 
आया हूँ | तथा-धुनतहि आरत बच्न अभु असय करेंगे तोहि? निर्भय होकर चल्लौ ॥७| 
आदर सहित जनकनन्दनी थीसीता जी को आगे इर शो इस विधान से निर्भयता 
पूर्वक चलो | यथा-'जो समीत आवै शरणाई । राखौँ ताहि प्राश की नाई? प्राण की तरह 
उसे रक्षा करूँगा, परन्तु अपने अपश्यों को स्वीकार करते तथा भवभीश होते ax 
अवे तय रक्षा करूँगा, यह AY की प्रतिज्ञा है ॥ ८ ॥ 


दो०-प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि चाहि अब मोहिं। 
सुनतहि आरत बचन प्र, अभय करेगें alle ४२४॥ 


Ce les ‘MA A Fs i 
अथ=हे रघुकुलमशि श्रीरामभद्र जू मेरी र्षा कीजिए में शरश हूँ आाप शरणागत 
रच El इस प्रकार तुम्हारे दीन ब्रचत सुनकर प्र vind जी तुम्हें सय कर 
“ye 
देंगे ॥ २४ ॥ 


भावाथे--भैय्या चालक Bee | 'प्रशतपाल wagale’ अर्थात्‌ श्रीश जी शरशा- 
गत रक्षक हैं, तुम उन स्व समर्थ oy श्रीराम जी शरश ग्रहण करो | चथा ate रा० छु० 
कानडे स ४ Rife २ ३ । pelea) भजस्योद्च हरि रमापति, राम gud प्रते परं 
विभुम्‌ | freed मौर्य हृदि शत्रु मावक भजस्व रामं yin परिये | सीता पुरङत्स gaara 
रामं नभसकृत्य yeah भयात्‌ ॥ ९३ ॥ अर्थात्‌ हे रावण अब तुम प्रकृति से षरे पुराण 
पुरुष सर्व व्यापक यादि नारायण, लदमीपति हरि, भगवान श्रीराम जी का भजन 
करो | अपने हृदय में स्थित शत्रु भावना रूप gear को छोड़ दो और शरणागत वत्सल 
भीराम जी का भजन करो | ्रीसीता जी के आगे कर अपने पुत्र और बन्धु वान्धवो 
सहित भगवान श्रीराम जी को दे दो और शरण जाकर उन्हें नमस्कार करो इस़से तुम 
भय से छूट जावोगे || २३ ॥ यही तुम्दारे कल्याण का एक मात्र मार्ग है ॥ २४ ॥ 


रे कपि पोत बोल संभारी । मोहि न जानेसि ge सुरारी॥१॥ 
कहु निज नाम जनक कर भ।ई। केहि नाते मानिए म्रिताई॥२॥ 


अर्थ-अरे नीच मूर्ख बानर बचन सँभार कर नहीं बोलता से देवताओं का शतु 


— . _ ._... £ Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
| - 


~ “a RR i SS DS TRS MTOR >> > कक pages 


है AlAs | ( ५१) | 


ANS PRL RP EAP LCP PAD PEGA Pf PLP Po 


नहीं जानता है| यथा='दिगपालन मैं नीर अरावा देवता पानी भरते हैं ॥ 2 ॥ झर भाई | 
तू पिता का नाम बताओ किस नाते मित्र भानता है | यथा-'द जाने न होइ परतीती” | 
ye विश्वास नहीं हो रहा है॥ २॥ | 


अङ्ग नाम ale इर वेटा।तोतन wag भई थौ भेटा॥३॥ 
| गद्‌ वचन GAT सकुचाना। रहा बाल बानर में जाना ॥३॥ | 
अर्थ-सेर नाम अंगद है और मैं वानरराज वाली का पुत्र हूँ तुमसे कभी परिचय | 


हुआ हे तो ॥ ३॥ अंगद के वचन सुनकर रावण लज्जित हुआ, और कहा में जानता 
ह याशा एक बानर था | Gar ear बाल की कख’ याद छां गया UY tl 


श गद get बालि कर बालक। उपजेउ वंश WAT कुछ घातक ॥५॥ 
गभ न BAT वृथा तुम जायउ | निज मुख AIT दूत ETAT ।६॥ 
यर्थ-अरे कुलंगार तू बाली का बेटा है कुल को ही बिनाश किया। यथा- 
aq du qe aay anid बाँस की अग्नि ही हो गया ॥ ४ || जन्म से पहले ही तेरी 
माता का गभ नष्ट नहीं हो गया जो अपने छुख ही तुम तपस्ती का दूत बनता है, 
थात्‌ तर जीवन की rare है || ६ ॥ 
HT कहु कुशल चालि कहे Wes | विसि बचन घ गद तंब EEE ७। 
दिनं दश गये बालि पई जाई। पू छेह कुशल सखा उर लाई।८। 
आर्थ-अब बता बाली कुशल से कहा है, तब अंगद हसकर बोले || ७॥ दश दिन 
के बाद तुम स्वयं जाकर सखा को हृदय लगाकर कुशल मंगल Gear) यथा- 
तत्र निश्चर पति गव aga’ तुम केसा बोलता है तुमको बोलने का इंग नहीं है | ८ ॥ 
राम बिरोध कुशल जस दोई। सो सब तुमहिं सुनाइहि सोई ॥॥ 
सुनु शठ भेद होइ मन ताके। Megat हृदय नहि जाके ॥१०॥ 
अथ-श्रीराम जी से विरोध करने से जेसी कुशल होती है सो सब बही तुमको 


यतावगा | यथा-'सब जग ताहि अनल ते ताता | जो रघुवीर विमुख सुनु war’ संसार में 
कहीं जगह ही नहीं मिलता और न कोई रचा ही करता है ॥ & ॥ अरे मूर्ख रावण सुन 
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तुम्हारी बातों से तो उसी को भम होगा जिसके हृदय में ओराझ थी का निवास नहीं 
matt | यथा-“तहँ कि तिमिर जहूँ तरशि ग्रकायू' वहाँ कया श्रम रूपी अशान अन्धकार 


रह सकता है अर्थात्‌ तुम्हारी वाताँ से हमारे सव में भीराम जी के प्रति rey वहीं हो 
सकती हे || १० ॥ 


=~ 


अर्थ-अरे रायश मैं झुल चालक हूँ और तुम कुल पालक है ऐसा तो अन्या बहिरा 
भी नहीं बगा परह तेरे रो दीश दीश आँख कान है। अर्थात्‌ 
कहता हैं || २४ ॥ 


कुलघालक कहता है और तुम कुल पालक है| वथा-'उलरा हीइ कहा हचुमाना | मति अम || 
AR प्रगट मैं जाना” इसका अर्थ उल्टा हैं अर्थात्‌ हम छुल पालक हे यशा-एल०>कूल पवित्र | 
जननी कुताथीवसुन्षरा भ।चयवती च धन्या sft geil पित्तरोडप घच्या यस्मिन्‌ कुले वणव | 
aan! अर्थात श्री FUT रामं भक्त र कल छा पालक हूं आर तुभ कुल का नाशक | 
¥ | यथा Ao te qo काशडे झगे gate ४७ | Yalo—aaa gs Via वान्दवैश्च | 
waleqare | हृनिष्यिते न arte इत्युवत्या मां दिवङ्गता अथात तुम्हारा we [णा बा eye | 

तंथा-जल दाता नरहे कुल Fe’ MAY तुम Sa नाशक Fl २४ | | 


शिव विरंचि सुरनि उमुदाई। चाइत जासु चरण सेवकाई। १॥ 
तोसु दत होइ हम कुल वोरा । ऐसेउ मतिं हिय बिहर न तोरा॥२॥ 


' ग्रथेऽशिव ब्रह्मा तथा देवदा मुनि समूह घिनकी चरण की सडा चाहते हैं फि 
पाते नहीं हैं| यथा -'बिएनावित्र बहि? qari: परित्तेवितम' विश्वामित्र बसिष्ठ इत्यादि 
मुनिगण सेवा करते ही रहते हैं || १ ॥ दह प्रथु श्रीराम जी की सेवा करके हम कुल वोरा 
यदि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है तो तेरा हृदय नहीं फट जाता है। यथा-गरी न जीह मुख परे 
न कौर? ऐसी बात कहते समय तेरी जीभ नहीं गिरी-झुख में क्रीड़ा नहीं पड़ गये, ऐसा 
कहा तु केसे | तवा- बस्यौ ae न कहि अ ऐवा तो कोई नहीं कह सकता FI २॥ 


— 


2 | : 
वा्थ--भेय्या वालक FS!) यथा हम कुल चालक सत्य ga’ अथात्‌ हमको 
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सुनि कठोर बानो कपि केरी। कहत दशानन नयन तरेरी ॥३॥ 
ban Y € 7) 
खल तब कठिन बचन में Aes | नीत धर्म सब जानत Hes ell 


अर्थ-श्री अंगद के कठोर बचन सुनकर रावश आँख तरेर कर बोला। यथा= 
((द्पट फरकत नयन fale? अर्थात्‌ नेत्र को चढ़ा उतार करते हुए क्रोधावेश होकर बोला 
॥ ३ ॥ शरे मूर्खं बानर में धर्म शास्त्र और राजनीति जानता हूँ इसी से तुम्हारे कठोर 
बचनों को सहता हूँ | यथा-नीति विरोध न मारय ga नहीं तो अब तक में तुम्हें मार 
डाला होता ॥ ४ ॥ | 

eon ~ 

कह कपिं धर्मशीलता तोरी। eng सुनी कृत परतिय चोरी॥५॥ 
~ ७ ३) ; ^, 
देखेँ नयन दूत रखवारी। ale न मरहु धर्म ब्रतधारी। ६॥ 

sda sing जी बोले, तुम्हारी धर्मशीलता में भी सुना हूँ की पराई स्त्री चोरी 
किया है | यथा-'सो दशशीश श्वान की नाई । इत उत बिते चला मडआई” कुत्ता की तरह 
पर स्त्री चोराया ॥ ५ ॥ ओर भी देखा दूत श्रीहचुमान जी को रखवाली करता रहा 
अरे भूख तुम चुल्लू भर पानी में इवकर मर नहीं जाता है। यथा- बन विध्वंसि सुत 
afage जारा | तदपि न कछु कत तेहि अपकारा तुम बड़ा धर्मात्मा है ६॥ 


नाक कान बिनु भगिनीं निहारीं। चमा कीन्ह तुम धमे बिचारी ।७। 
धर्म शींलता तब जग जागीं। पावा दरस हमहूँ बढ़ भागी ॥८॥ 
अर्थ-नाक कान कटी हुईं बहिन को देखकर भी धर्म विचार से ही क्षमा किए, 
अर्थात्‌ तुम्हें धन्यवाद हे | यथा -'धर्म न दया aa कछु आना! बहुत दया किए ॥ ७॥ 
तुम्हारी धर्मशीलता संसार में जागृत है में भी दशन पाया मेरी बड़ी भाग्य है । यथा- 
“ह अष्ट अचाराभा संतारा धर्मे सुनिय नहि काना? यही तो तुम्हारा धमं है जो संसार में 
विख्यात है ॥ ८॥ 
दो “-जनि जल्पसि जड़जन्तु कपि,शठ बिलोकु मम बाहु | 
लोकपाल बल विएल शशि, ग्रसन हेतु जनु राहु ।२६। 
अर्थ-अरे मूख जन्तु TAT क्यों गल्प मारता है मूर्ख मेरी वाहु देखु जो अत्यन्त 
बल वाला इन्द्रादि लोकपाल रूपी चन्द्रमा को ग्रसने वाली राहू रूपी है॥ २६॥ 
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भावार्थ--मे सया बालक gee | यथा-जनि geile जड़ जन्तु कपि! अर्थात्‌ झरे | | 
ae बानर सुन चथा-“जाति जल्पना करि सुयश नाशहि नीति सुनहि करहि war झूठी बात | | 
क्यों बनाता है नीति छुन हमारी छुजाओं को देख | तथा-'बीझ पयोधि अगाघ अपारा 
को अप वीर जो पाइहि पार” देख तेरो आँख के सामने है जो भुजा इन्द्रादि देवताओं के 
बल रूपी चन्द्रमा को ग्रात कामे घाली राहू रूपी है। थथा-दिगपालन मैं नीर मराबा। 
भूप बुत्रश शठ मोहि gaan तुम्हें ase नहीं लगती है॥ २६॥ 


दोऽ-पुनि नम सर मम BAR TAA एर करिवाए। 
शोभित भयउ मशाल इब, AY सहित SAINT ॥२७॥ 


अथ-आकाश रूपी सरोवश में मरी घीश शुजा रूपी कमला पर श्वेत हंसं रूपी 
कैलाश yaa सहित भीशंकर जी शोभित हुए थे | Ro | 


आावार्थ--मैट्या वालक वृन्द | यथा= पुनि नभ सरमय ऋरमिकर' अर्थात्‌ अरे सूखे 
बानर सुन। यथा-मोर प्रभाव विदित नहि तोरे | बोला निदरि विप्र के मारे? झरा प्रभाव 
तुम यथार्थ नहीं जानता है | तथा-'जेहि कौतुक we vera’ कैलाश पवत की खेल 
मात्र से उठा लिया और sar महित श्री शंकर जो उसी पर थे वह पर्वत मेरे कर कमल 
पर हंस को तरह शोभित होते थे इम प्रकार तथा-'मोर पराक्रम gale बहि जिते चराचर | | 
कारि फिर भी उन राजकुमार तपस्वियों की agar बार वार मेरे सामने करता है॥१७॥ | 


तुम्हरे कटक माहि सुनु घंगद। मोसन भिरि कोन योधां वद ॥१॥ 
land x =| =] र a i a = God घ [aN 
तब प्रभुनारि बिरह इलहीना | अनुज aig दुख दुखित पीना ।२॥ 
sae अङ्गद बता तो तुम्हारी Gea में मेरे से लड़ने बाला कौन वीर है| यथा- 
‘ofa भट खोत कतहुँ न पाव।' सेरी बशंबरी छा वीर मुझे कहीं मिला ही agit १॥ | | 
और जो तुम्दारा प्रथु राम जी है वह तो स्त्रीं के वियोग से संतप्त होकर बलबीय रहित | | 
हो गया है और जो उसका छोटा भाई aay दै वह भाई के दुःख से दुःखित है बह | | 
कैसें लड़ेगा | यथा-“राबएो विजयी लोकान्‌ सर्वान्‌ जितवाक्मे राठु'शर्थात्‌ में क्रम से सब लॉक 
| लोकान्तरों में सवका जीता हूँ॥ २॥ 
तुम सुग्रीव कूल द्रुम दोऊ। बन्धु हमार Ae अति सोऊ॥३॥ 
| जामवंत मंत्री अति बूढा।सो किमि होइ समर seat well 


ee ci Public Domain, Chambal Archives. Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


SSRIS is 
pF LI LOOMIS ~ 


ॐ लंकाकाण्ड ॐ ( ५४५४ 2 


Sn en rae 


श्र्थ-तुम और gata तो नदी किनारे फे पक्ष रूप हो, हमारा भाई विभीषण है 
वह भी डरपोक है। यथा-होशही जब कर कीट अमागा! पिस जोयगा ॥ ३॥ और 
erate मंत्री वह भी अस्यन्तं og है वह युद्ध केसे करेगा। Tar ge भयउ अब कहे 
Rear । नहि ag रहा प्रथम बल लेशा” होश मात्र भी बल्ल नहीं है तथ वह भी कैसे लड़ेगा 
aie कौन मरे से ASA ।। ४ ॥ 


शिल्प कर्म जानहि नल नीला | है कपि एक महा बलशीला !५॥ 
खावा प्रथम नगर जेइ जारा। सुनि दसि बोला बालि कुशरा॥६॥ 


अर्थ-नल चील वह तो ईटा चूना शिल्पी काम जानता है अर्थात्‌ वह लड़ाई का 
हाल क्या जामे हाँ लक घानर पलवान है। यथा=“नलः तेतु करोत्वास्मिन्‌ जले मे विश्व 
adur अर्थात विश्वकर्मा नल नील ने ही तो sag पर पुल बाँधा था ॥ ५ ॥ जो प्रथम 
धार आया था जो लंका जलाया था | यथा> लंका दहेउ वधेउ ga’ लँका जलाया था 
2 न a हे ८ रे 
और अक्षयकुमार को मारा था, वह MAT TATA है इस बात का छुनकरं अङ्गद 
इसे ॥ ६ ॥ 
४ YD al + न + \9 
सत्य बचन कह निश्चर नाहा। साँचेउ कीश कीन्ह पुर दाहा ।७॥ 
seq कए द्‌ Say 3 
cay नगर अहप कपि दहई। को अस मूह सुने को FEE teh 
अर्थ-हे शयश क्या तू सत्य कहता है सत्य हो बानर लंका जलाया है। यथा- 
उलि vente लंका कपि जारी' क्या यह सत्य ही है ॥ ७॥ एक छोटासा वानर लंका 
जलाया है ऐसी बात कोन ऐसा मूख कहैगा वा सुनेगा अथवा विश्वास करगा। यथा- 
‘off लघुरूप पवन ga लॉन्हा बहुत ही होटा बानर था। AAT जेहिपुर ees WY पुत 
तोरा | सकल करिन महँ तेर बल थोर! | वह तो बहुत कम बलं वाला था ॥ II 


जो अति que सराहेउ रावन। पो सुग्रीव केर लघु धावन। Sh 
चले बहुत सो वीर न होई। पठवा खबर लेन हम सोई ।१०॥ 
अर्थ-है रावण जिसको तुम बहुत भारो वीर को सराहना करता हे बह श्रोसुग्रीय 
जी का एक छोटा सा दूत है|, ६ ॥ जो बहुत रास्ता चलता है वह वीर नहीं कहा 
जाता है। यथा- मनोजवं मारुत तृल्ववेगंणितेख््रियं बुदिमतां वरिष्ठ'अर्थात्‌ बह बड़ा बुद्धि 
मान है अर्थात्‌ बातचीत अच्छा से करने जानता है और इन्द्रिय जीत है, तथा पवल के | 
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समान चलने वाला है जल्दी से जायगा वह तो आने जाने का दृत का काम करता है 
इसलिये वह भेजा गया था | तथा-इतनहि करहु तात हुम जाई | सीतहि देखि Hee सुधि 
आई बस इसीलिये वह पठाया गया था परन्तु तुम्हारा लंका जला दिया और तुम 
उसे भारो बोर की प्रशंसा करते हो यह तो हमको विश्वास नहीं होता है परन्तु यथार्थ 
में वह छोटासा बानर है॥ १०॥ 


दो०--अब ज्ञानाएर दहेउ कपि, बि प्रथु आयछु पाय। 
गयउ न फिर निज नाथ पहुँ,तेहि भय रहा छकाय।२८। 


अथे-में तो अब जान रहा हूँ कि oy की विना आज्ञा फे ही लंका जला दिया है 
इसी से अभी तक श्रीराम जी के पास गया नहीं है भय से कहीं छिप गया है ॥२८॥ 

मावा्थ--भेय्या बालक Ve! यया-अत्र जानाएुर दहेउ कपि’ अर्थात्‌ एक छोटा 
सा दूत लंका जला दिया यह बात तो हम आज सुन रहे हैं। यथा-'सीतहि देखि agg 
सुषि ag’ इतनी ही तो आज्ञा थी परन्तु वह बिना आज्ञा ही लंका जला दिया है पुरे 
तो विश्वास नहीं होता है मालुम पड़ता है कहीं छिप गया है। मित्रगण यह बात 
अंगद झूठ क्यों घोल इसलिये सन्दे मत करना यह तो मजाक होती है॥ Ve II 


दो--सत्य कहसि दशकंठ तें, मोहि न घुने कछु कोह। 
कोउ न हमरे कटक अस, तोसन लरत जो सोह ॥२६। 


अर्थ-राबण तुम सत्य कहता है सुनकर सुके कुड क्रोध नहीं है यथार्थ में हमारी | | 
सैन्य में कोई ऐसा नहीं है जो तुमारे साथ युद्ध करके सुन्दर हो । २६ ॥ | 

भावाथे--भै य्या वालक बृन्द | यथा- aca कह पति दशकन्ठ तें अर्थात्‌ ह रावण | 
तुम यथाथं बात कहता है| यथा- सत्य बचन विश्वास न करई” क्यों नहीं मानी जायगी 
अर्थात्‌ में मानता हूँ, यथार्थ में हमारो सैन्य में तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं है। यथा- 


जौ अत करों तदपि न बड़ाई । qafe बघे नहि mg ages मरे को मारने से क्या प्रशंसा 
| होगी ॥ २६ ॥ 


EN RN ee 3 


। 
i 
j 

Res kn ee eee Public Domain, Chambal Archives Etawah = 


—< °. 


H 
| 
| 
i 
+ 
7 
4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# ABTS ह 


(५७) 


oreo 


~e 


aio—Sifa विरोध समान सन,करिय नीति अस आहि। 
जो मृगपति वध मेदूकहि, भलो weg को ताहि ।!३.०।। 


अर्थ-प्रीति और वेर ती समान से करना चाहिए ऐसी राजनीति है और यदि 
सिह Hem को मारे तो उसको कौन प्रशंसा करेगा अर्थात्‌ कोई महीं ॥ ३० ॥ 


भावा्थ--मैय्या बालक वृन्द | यथा-'प्रीति विरोष समान सन? अर्थात्‌ बेर और 
प्रम समान से ही शोमा पाता है| यथा-"भिरे सकल जोरी सन जोरी ya डत जय इच्छा 
नहि aie? तव खानन्द छाता है और तमी लोग प्रशंसा करते हैं | तथा='ठमहि रघुपतिहि 
अन्तर कैश । खलु aaa दिवाकर जैसा” तो यदि सिंह मेढ़क को मारे तो उसकी कया 
प्रशंसा होगी बरं निन्दा होगी इसलिये तुमारे साथ शड़ने वाला हमारी सेना में कोई 
नहीं है ॥ ३०॥ 


दो-यद्यपि लघुता राम कहुँ, तोहि बधे बड़ दोष । 
aati कठिन दशकन्ध सुल, क्षत्रि जाति कर रोष ॥३१॥ 


अर्थ-यद्चपि तुमको मारने से शीराम जी को बहुत पाप लगेगा तथापि हे राश 
सुनो चत्री जाति बड़े क्रोधी होते हैं ॥ ३१॥ 


से श्रीराम जी को बहुत दोष होगा | यथा- वधे पाप झपकीरति हारे मारतह पा परिय तग्हारे” 
राजनीति & तैसे ही तुम भो तथा~उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती। शिव fata सेये venta? 
उत्तम कुलीन थास्तिक ब्राह्मण है | यथा- सुर महिसुर हरिजन अरु गाई yar कुल इन 
पर न हुराई' तथापि चत्री जाती बड़े क्रोधी होते हैं। तथा-'करै क्रोध जिमि घर्महि दूरी! 
क्रोध होने पर धर्म कम नहीं मानते हैं और भी | यथा-'अ्रति dete करै जो कोई | अनल 
प्रगट चन्दन ते होई' अतिशय होने पर तुम्हारे ऊपर भी आक्रमण कर सकेगे इसलिये 
तुम्हारा कर्तव्य है| यथा अ० Wo Jo काण्डे सर्ग २ श्लो० २४ | शलो० यावच 
रामस्य (yer, शिल्ली मुखा, लंका ममिव्य।प्य शिरांसि रक्षताम्‌ । किन्दस्ति तावद्रघुनायकस्यमो 
ता जानकी ल्वांग्रति दातु महसि ॥ २२॥ अर्थात्‌ जब तक श्रीराम जी के तीचण बाण लंका 
में व्याप्त होकर राच्षसों फे शिर को नहीं काटते हैं उसके पहिले ही तुम श्रीजानकी जी 


भांवार्थ--भैस्या बालक बृन्द! यथा=यद्चपि ल घुता राम ae अर्थात्‌ तुमको मारने 
को दे दें अर्थात्‌ इसी में तुम्हारा भला होगा ॥ ३१॥ 
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दो ०-हँपि बोले दशमीलि तव,ऋपि कर बड़ गुण एक। 
जो प्रतिपाले तासु हित,करे उपाय अनेक ॥३२॥ 


अर्थ-तब शवण हँसकर बोला कि बानरों का एक सुन्दर गुण होता है जो उनको 
पोषण करता है उसके लिये अनेक उपाय करते हैं॥ ३२॥ 
भावार्थ=भेच्या बालक वन्द | यथा-हँसि way दशमौलि तच” अर्थात्‌ दशमौलि 
TIT हँसते हुए बोझा | Balas कूदि करि लोक !छाई यह तुम्हारे में एक बहुत 
सुन्दर गुण होता है जो तुम्हें पालन करता है उसकी पूरा सेवा करते हो, वानर में यह 
अच्छा गुण होता है॥ ३२ ॥ 
5 ft = B A त्र गु ण्‌ st a ह ale wy 
sing स्त्रामि भक्त तब जाती। प्रभुगुण कस न कहहु यहि भाँतों॥ १। 
में क्‌ र्‌ a टु a ay ~~ = | 
में गुण गाहक परम सुजानां। तव कट बचन करों नहि काना।३। 
यर्थ-अरे अंगद बानर की जाति स्वामि भक्त होती है, अपने प्र का शुश ऐसा 
क्यों नहीं कहेगा अर्थात्‌ ऐसा कहना उचित है | यथा-'करै स्वामि (हित सेवक सोई | दृष 
कोटि देह करिन कोर कोड कुछ भी कह अपने स्वामी का हित करना चाहिए, यह सेवक 
का परम सुन्दर गुण दै ॥ १ | में जानकार गुण को ही ग्रहण करता हूँ इसलिए तुम्हारे 
कडु TIA पर ध्यान नहीं देता S| यथा- राजनीति सच जानत wes? सब शजजनीति 
जानता हूँ, अर्थात्‌ राज्य में नौकर रखे तो वानर हो रखना चाहिए || २ ॥ 
EE जे नि काज 7) प्रि 5 
धन्य कीश जे निज प्रभु काजा we तहँ नाचत परि हरि लाजा ३। 
it क ति # 5 क्‌ | णु m0 
नाचि कूदि करि लोक रिभाईं। पतिहित करत धर्म निपुणाईै।४॥ 
अर्थ-घानरें को धन्य है जो अपने प्रशन के काज के लिये निलंज्ज होकर जहाँ 
तहाँ नाचा करते हैं । यथा-“नाचं गावे तोरी तान। तेकर दुनि राख गान! सब पेसा देते 
है ॥ ३ ॥ नाच कूदकर जनता को प्रसन्न करते हैं, और स्यामि सेवा को दक्षता दिखाते 
हँ । यथा-पेवक सुख चह मान faa? बह सेवा के नालायक है ॥ ४ ॥ 
ि तब ग॒ 
कह कपि तब शुण ग्राहकताई। सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ।५॥ 
बन विध्वंसि सुत वधिपुर जार तदपि न तेहि कृत कछु अपक!रा।६। 


— 


i 
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| 
अर्थ-अंगद जी Te तुम्हारी गुण गाथा थ्री हनुमान जी सथ घुकसे कहे हैं यथा- | 
ya gg mes परम सुजाना' यथार्थ है॥ ५ ॥ तुम्हारी अशोकबाटिका विध्वंस किया 
ओऔर तुझ्हारे पुत्र अक्षयकुमार को मार तथा तुम्हारा लंका भी जलाकर खाक कर डाला | 
यथा-उल्लटि लटि लंका सब बारी! एक एक सब जलाया तथापि उसके प्रति तुम Ge | 


प्रतिकार नहीं PRAT अर्थात्‌ यह तुम्हारी परम शुश ग्राहता है। थथा-जनि जल्पना करि | 


| quar arate नीति gale करहि ar सुन क्षमाकर ॥ ६॥ 
सोइ विचारि तब प्रकृति gerd । दशकन्धर में कीन्ह हिठाई ॥७॥ 
Zed थाइ जो कछु कपि भाला | तुम्हरे लाज न रोष न TAT Nell 


अर्थ-हे गंवश में तुम्हारी वही सुन्दर प्रकृति बिचारकर यहाँ याथा ओर कुछ 
निभयता से कहा | यथा-'अनूविध् बहुत कहेउ vara’ कुछ अनुचित भी कहा ॥ ७॥ 
परन्तु Megara जी Gar कहे थे अर्थात्‌ वह टीक ही है तुम्हरे न लज्जा है भौर न 
क्रोध ही है न मान ही है| यथा-गाल वजावत तोहि न लाजा निलउ है ॥ ८॥। 


दोऽ--वक्र उक्तिपतु बचन शर, हृदय दहेउ रिपु कोश। 
व्रति उत्तर defaa जिमि, कादत भट दश शीश।३३। 


आर्थ-अद्भद की ठेढ़ी उक्ति ही धनुषं और वचन ही याण समान है इस प्रकार शत्रु 
फे हृदय को जला रहे हैं रावण का प्रति उत्तर संडासी समान है । उसी से अण्नि बाहर 
निकाला है ॥ ३३॥ 


भावार्थ--भेट्या बालक बृन्द | यथा-'वक्क उक्ति धनु बनन शार’ अर्थात्‌ थी अंगद 
जी नाना प्रकार दु्ंचनों द्वारा रावण का हृदय जलाते हैं वहो मानो अग्नि के अंगोर 
समान हृदय मं प्रवेश करके जलाता हे। Bale जीभ कमान बंधन शर Arar way भूप 
yeaa समाना' तथा-'अजहूं हृदय जरत जेहि आँचा WAY का TTA जल रहा है और 
Tray का उत्तर ही संडासी समान वह हृदय के अग्नि को बाहर निकालता है। तथा- 
‘Qa ag जरै होइ बल हानी' रावण मन ही मन हार मान रहा है॥ ३३ ll 


जो अपिमति पितखायउ कीशा। कहि अस बचन हँसा दशशीशा।१। 
पितहिं are खातेउ अब तोही। अबहो समुझिपरा कछु मोही ॥२॥ 
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अ्रथ>भरे aay यदि तेरी ऐसी घुद्धि थी तभी तो पिता को खा शया राषण ऐसा 
कहकर हँसा | यथा-हँसहि मलन खल विमल बतकह!' तसे ही खल शबश Far ॥१॥ 
area पिता को तो खाया ही था अभी तुमको भी खा जाता परन्तु we अभी एक बात 
याद BT गई अर्थात इसीलिये तुम्हें नहीं खाया ॥ २॥ 
au नी 7 Lo ध्‌ a A 
बालि विमल यश भाजन जानी बधो न तोहि AYA आमस! ना।'३। 
कहु रावण रावण जग केते। में निज अवण सुना ag aa nen 
झथे- are घालि के पवित्र यश का पात्र जानकर अरे अथम अभिघानी तुमको 
मारता नहीं हैं क्योंकि पिता को कीतिं इव जायगी ॥ ३॥ अरे शवश घहाओ तो 
संसार में रावण कितने हैं में जितने कान सें सुनना हूँ उतने गिमाता हूँ अर्थात्‌ तुम एक 
ही तो हो ॥ ४ I 
, बलि जीतन एक गयउ cater | राखा बाँधि शिशुन इयशाला।५॥ 
` ' खेलहि बालक मारहि जाई। दयां लागि बलि दीन्ह छुड़ाई ।६॥ 
गर्थ~एक तो राजा बलि को जीतने पाताल गया था तो बालकों ने पकड़कर |. 
घोड़शाले में धाँधा था | ५॥ बालक खेलते हुए मारते थे तो घलि को दया लशी |. 
उन्होने होइघा दिया था ॥ ६ ॥ | 
एक बहोरि सहस भुज देखा । धाइ धरा जनु जन्त विशेखा॥७॥ 
alge लागि भवन ले rat सो पुलस्त्य मुनि जाइ Berar esl 


अर्थ-एक रावण को HEME जंगली जानवर जानकर दौड़कर पकड़ लाया था 
॥ ७॥ खेलने को घर लाया था उसे पुलस्त्य मुनि आकर Sear दिये थे | ८ ॥ 


दो०-एक कहत मोहिं सकुच अति,रह बालि की कॉख | 
तिनमहँ रावण कोन तुम, सत्य कहहु तजि माख ॥३४॥ 


¢ = ws 
अथ-और एक रावण को कहने में HR लाज लगती है जो बाली की ate में था 
उन Tat में से तुम कोन रावण है लज्जा छोड़कर सत्य बताओ ॥ ३४ ॥ 


~, 
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aaa बालक वृन्द | यथा-'एक कहस मो(ह age अत्ति अर्थात्‌ एक रावण | 
at में महीं कह सकता हूँ वह घाली की काँख में था। यथा='बालि बिमल यश भाजन 

बानी? थर्थात्‌ हमारे पिता का यश पात्र था अर्थात्‌ उसी के हारा पिता का सुनाम एवं | 
थश हुआ। तथा Be Mo उ० काणडे सगे २ श्लो० Ve | शलो०--ततोऽति बलमा।साथ | 
जिधांपु! हरि gaa | धृतस्तेन gee बाछिना द शकम्घर! ॥ ५८:॥ Bray घह अत्यन्त | 
वली वानर vist पाली को मारने को तैयार हुआ परन्तु रावण को बाँधकर ate में | 
eat लिया था इस्वादि रावणा में से तुम रौन रावण है लज्जा BERT कही तच्च म 
ज्ञान जाऊंगा ॥ ३४ ॥ | 


सुनु शठ सोइ र!वण बल शोला । इरगिरि जान जासु BARS १। 
जान उमापति जासु सुराई । पूजेउं जेहि शिर सुमन चढ़ाई।२। 


दर्थ qed बानर सुन में वह रावण ह जिनकी भुआ फे बल को शंकर जी का पर्यत 
rN = A 

staat है | यथा-जेहि dan (शन शैल vara’ जो लीला मात्र से केलास परत उठाया 
था ॥ १ ॥ और Bay tear को श्रीशंहरजी आनते हैं जिनको पुष्प रूपी अपने शिर हीं 
को काट काटकर बहाया था | यंथा=पूजे w/a बार निपुरारी' एके बार नही नेको 
are पूजन किया था तो थी त्रिपुरारि शीकर जी जानते हैं ॥२॥ 

fn ₹ सरोज निज करन उत a पू 3 sifia र्‌ जिपु 

fac सरोज निज करन उतारी | पूजे अमित बार Pique ॥३॥ 
भु 7% ! हि fi गपाक्षा | शंठ y fy ` a 
ज विक्रम जानहि दिगपाछा। शठ अजहुँ जिनके उर शाला।४॥ 

थर्थ-कमल रूपी शिर को अपने हाथों से ही उतार कर अनेकों धार शिव की 

पुजा क्रिया | यथा-'साद्र शिव १६ शीश चढ़।ए | एच एक के कोटिन पाए” at at दशं ही 


शिर था अब वो करोड़ों करोड़ दे तब कया भय है ॥ ३ ॥ अरे qe बानर दिंगपांल 
मेरी भुजा फे बल को जानते हैं जिनके हृदय में आज भी दर्द हो रही है ॥ ४ ॥ 


` | जानहिं दिगाज उर कठिन ६ । जब जब भिरे जाइ बरिआई।,५। 
` | जिनके दशन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥६॥ 


अर्थ-जब जब जाकर बल पूर्वक भिड़ गया तब मेरी छाती की कठोरता दिग्गज 
जानते हैं॥ ५॥ जिनके बड़े २ भयंकर दाँत छाती में लगते ही मूली की तरह टूट 
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चये । वथान“सको येर मूलक इष तोरी” Bae Tae को भी मूली की ae तोइ 
सकता हूँ ॥ 


जासु चलत डोलत इंमिं धरनी | चहत मत्तगज जिमि लघु तरनो।७। 
सोइ रावण जग तिदित Falah wale न श्रवण खल्लीक़ Tarde 


AR AS 


अथ-जिनके चलते TAT पृथ्वी ऐसी डोलती हैं नेये छोटी मौका पर हाथी ae 
जाता Fl ७॥ हम प्रदापझ्ाली रावश को हम कहीं वातालाप में भी नहीं war था 
यथा= रावण नाम पीर वर यन्डा' किसी से सुना नहीं था। तैथाम“मन्डल्लीक मशि 
राबश राज करै निज मंत्र! तुमो कीई बताया नहीं । 5 ॥ 


दो०-तेहि रावण कहँ लघु कहसि,नर कर करसि बखाने | 
रे कपिवरबर खव खल, आव जाना तब ज्ञान ।।३५॥ 


अर्थ=उस रावश को तुम छोटा कहता है और मलुष्य की बड़ाई शता है, थ 
तेनिक सा छोटा बानर में अव तेरै ज्ञान को जान गया अर्थात्‌ तुम अतिशव बूखे है ।३२ 


भावाध--मैययां वालक gee | यथा-तिहि राबए कह लघु कहसि' अर्थात्‌ ऐसे Te 
बोर प्रतापशाली रावश को तुम लघु बताता दे | यथा=रणा wees fee जगधाधा। प्रति 
भट GIs अनहुँ न पात्र! मेरी चरॉवरी करने वाला धौर dare में कहीं मिला ही नही 
तथापि तुम wa लघु कहता है और मतुष्य की बड़ाई करता है तशा> नर करि मालु अहार 
हमारा उनको बड़ा कहता है सूख तामसी चानर यथा>'मैं चानर ay अति wel तुम तीं 
पशु अज्ञान मूख है वह अब में जाना अरे मूख बानर येरे भय से देवता लीग Ta की 
कन्दृरावों में घुसं रहते हैं। यथा= रावण आवत yay सकोहा | देवन aay मेहे गिरि aig? 
जाकर छिप जाते हैं में वह रावणा हूँ तुम सुना नहीं ॥ ३४ ॥ 


मुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी। १॥ 
सहस बाहु भुज छेदनिह्दारां। दहन अनल सम जासु कुठारा ।.२। 
adage जी क्रोध पूर्वक बचन बोले की श्रम अभिमानी जीम सँभार कर 


बोल | यथा- रे a9 वालक काल बश बोलत तोहि न हँभार' तैसे ही तुमको बोलने का 
विचार नहीं है॥ १॥ सहस्नाज्ञ न की शुजा काटने वाला तथा जलाने बाला श्रग्नि 
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चान जिनका महा कडोर परशु है | यथा=रै कुल घालक काल बहा बोलत तोहि न सॅभार' 


तुमको बोलने का विचार नहीं है॥ १॥ 


जासु परशु सागर खर धारा। बूढ़े नुप अगणित बहु वारा ॥३॥ 
तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर किमि दशकन्ध अभागा ४ 


eater परशुराम जी का फरता छपी समुद्र की प्रचन्ड लहरों में अरस्य धीर 
ex गए | घथा=+/मम भुज सागर बल जल पूरा TE ूड़े बहु सुर नर घूर AT तुम कहता 
है॥ 8 ॥ कशुराम ऐसा उनका गवं जिनको देखते ही समाप्त हो शया। चा 
‘ay जय जय जय रपुकुल्ल केतू | ृुपति गए बनहि तप हू” धनं में तपस्या करने चणे 
गछ i ४ ॥ 

Ta q 4 ज थस र्‌ - ब = धन्नी क a > \ 

राम age कस रे शठ बंगा। धन्त काम नदी पुनि गंगा।५॥ 
पशु सुर धैनु कल्पत Kar अन्न दान अरु रस पियूला॥६॥ 


अर्थु-भरे qe भू, श्रीराम जी मनुष्य केसे क्या कामदेव एक घलुपधारी बीर है 
अर्थात वह पर संगथ हैं | तधा-काम yyy पहुशाण्क alee i सकल भुवन अपने बश 
कीमूँ ॥ राम बहा ब्यापक जगजानां | परमानन्द परेश पुराना |! तुम मसुष्य कैसे कहता है। 
क्या कागधेतु पशु कम्पतह वृत्त TA, दान अमृत रस है ॥६॥ 


वैनतेय खग अहिं सहसानन। विन्तामणि की उपल दशानन ! ७ 
सुनु मतिमन्द लोक Pear लाभ कि रघुपति भक्ति agar ८॥ 

अर्थ-अरे qe रावण गरुड़ कया एक साधारण vey है हजार Be बाले शेप 
भगवान कया साधारण साँप है और चिन्तामणि रतन क्या एक साधारण परथर है। 
यथा-गरड़ wer चानी चुणाराशी हा? तेक अति Gee Mare? श्रीरामं जी का परम 
भक्त अति निकटवर्ति वाहन है | तया- शेष age wie जग ery dig अबतेउ भूमि भय 
रारन? बह भी तुम्हारे सरोखा दुष्ट का संहार करके परथ्यी का भार नाश करेगे और 
चिन्तामणि तथा-पदिक हार भूषण मणि जाला! वह तो भगवान श्रीराम जी के अङ्ग 
का भूषण है ॥ ७ ॥ भरे gala सुन, रीवैङुन्ठधाम क्या एक साधारण लोक है और 
भगवान श्रीराम जी को भक्ति प्राप्ति होना क्या एक साधारण लाभ है। यथा- 
ta तद्भासते qt न शशांकों न पावकः' तथा-श्रीपति पुर ages निवासी’ बह तो श्रीपति 
अर्थात्‌ लच्मीपति श्रीमन्नारायण भगवान का निवास स्थान परमधाम हे पुनः श्रीराम | 
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ज्ञी की मक्ति | यथा-राम झपा काहू एकपाएँ किसी को मिती है | तथा='लाभ न ay 

हुरि भक्ति समान! भक्ति से बढ़कर छुड लाभ नहीं ह । एवं सय कर फल gh भक्ति पुढा ह 
~ ^ हे. > 

सत्र कम घमं का फल सुन्दर भक्ति ही है इत्यादि ॥ ६ ॥ 


दोऽ-सेन सहित तब मान मथि, बन उज्ञारि पुर जारि। 
कप्तरे शठ हतुमाव कपि, गयउ जो तब Ga मारि ॥३६। 


थ~अरे मूस रावण तुम्हारी सैन्य सहित तेरा मान अदन करते हुए अशोका हिका 
ध्वंस करके और लंका नगर जला दिया हनुमान नामक एक छोटासा बानर हेरे पुत्र 
को भी मारकर कैसे गया ॥ ३६ ॥। 
भावार्थ-भेर्या वालक बृन्द | यथा-सिन सहित तब भान af) छरे जड़ ara 
तेरे रहते हुए तरे पुत्र को बलिदान चढ़ा दिया पुन! अशीकबाटिका विध्व दिया यथा- 
(रखवारे हृति बिपिन gare | देखत तोहि we जेहि यारा” तुम्हारे देखते हो एक नन्हा 
वामर सव किया है तुम्हारा भान अच्छी तरह mea किया। तथा-हा cer बल्ल गये 
तुम्हारा’ उस समय तेरा बल अभिमान कहाँ था अर्थात्‌ अपना कुछ धल Gente देखाया 
नहीं | यथा Ho रा० Fo कराडे संग ३ Lalo ६ yale ~egaar we कर्म भद्ध रष 
मेव तेत ॥ ९ ॥ ग्रविश्य लंका हुवा eg सीताहुरासदाम्‌ । हत्वा न राक्षपान्‌ sag मभ्दोदररी 
पुएम्‌ ॥ ९ ॥ दरणा लंका मशैपेश wy Aa व सारारम्‌ | युष्मान्‌ सर्वानि ऋग्पस्पस्वोडगा सुने 
ब! ॥ ४ ॥ कि mee परितोऽस्माभियू' थ मंत्र विशारद । deed यत्नेन यछत मे fed भवेत 
अर्थात्‌ तुम कहते हो इलुमान ने जो कार्य किया वह सब लोगों ने देखा ही था।॥ २ ॥ 
ae wag लंका में बुत्तकर सर्धथा दुष्प्राप्यं सीतां को मिल्ला तथा अन्य वीर महित 
मन्दोदरी पुत्र अक्षयहुमार को मारा और सारी लंका जला दिया gas सरका तिरस्कार 
करके कुशल TH समुद्र पार कर चला गया ॥ ३-४ ॥ और तुम सब लोग नीति निषुश 
हो अतः अब Bae कया करना चाहिए और कथा करने से हमारा हित होगा यह बिधि 
पूवक प्रिचार करना होगा अर्थात्‌ अब उपाय पूँछते हा ॥ ३६ ॥ 


सुबु रावण परिहरि चतुराई। भजसि न कृपा सिन्धु रघुराई॥१॥ 
जो खल भयसि राभकर द्रोही. बरह्म रुद्र सक राख न तोही ॥२॥ 
अर्थ-श्रे रावण सुन यदि तुम चतुराई को छोड़ श्रीराम जी का भजन ही करेगा 
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अर्थात्‌ शर्ण नहीं लेशा | यथा- हट बश we अविषेकहि भजह!' हठ के कारश अज्ञानता 
की ही मानेगा ॥ ? ॥ श्रौर यदि अरे मूखं यदि तुम श्रीरामजी का द्रोही हुआ तो ब्रह्मा 
शिव कोई तुम्हारा र्ना नहीं कर PRT | यथा='बक्ष रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण! 
सथा He Wo Yo काशे श ३ श्लो ० १६ | श््ो०--जीवन्व रामेण fanaa ह्यं गुप्तः 
रेन्द्रे रवि शक्रेण । न देवराजाङ्क गतौ न मस्यी पाताललौकानपि संग्रविष्टः।। २६ ॥ अर्थात्‌ 
नर आथवा शकर नहीं वचा सकते अथवा तुम इन्द्र की गोद ही में बेड जा अथवा 
यु ही रक्षा करना चाह अथवा तुम पाताल ही मं घुस जा परन्तु तुम्हारा जीवन 
रीरा जी से घश्च नहीं सकता | तथा- बचें उदय वरु 98 खगेश | बले रामससँव 
7 राभ बाश से तुम बच नहीं सकता ह॥ 


मूढ़ वृथा जनि मारसि गाला। राम द्रोह अस होइहि हाला ॥३॥ 
a fq 


af 


2 


शिर निकर कृपिन के चागो परिहृहि धरणि रामशर लोगे॥४॥ 


अर्थ-आरे qe gar क्यों गास मारता है श्रीराम जी से वैर करने पर तुम्हारी ऐसी 
हाल होगी। ware जस कछु शंभु विमुख की कोई! तथा- जिमि सुख we न शंकर द्रोही? 
तुम्हारा सच नाश हो ata ॥ ३॥ तुम्हारा शिर समूह कटकर बानरों के सामने 
पृथ्वी पर गिरेगे | यथा अ० Mo To काण्डे सर्ग ११ salvo YR | रलो०- मूर्धानो 
रायरास्याथ aaa गयनास्यापतस्तिस्म ताल्लादिब Getafe’ aay शपण के 
अनेक शार आकाशा मार्ग से रक्त से सने हुए ताल के फल की तरह कटकट कर नीचे 
fae ॥ ४६ ॥ ४.॥ 


ते तब शिर कन्दुक इव नाना Gals आलु कीश चोगाना ॥५॥ 
जबहि समर कोपि रघुनायक। छूटहि अति कराल बहुशायक ६॥ 


अथे-तब तुम्हारे उन शिरों को वानर लोग ले लेकर नाना प्रकार स गद AAT | 
यथा- Geary बालक ary जाई चरणों से मार मार कर इधर उधर HRT ॥। ५ | जब 
श्रीराम जी युद्ध में प्रकुपित होंगे और असंख्यों भयंकर बाण छूटेगे | यथा 'राम रोष पावक 
अति षोरा | होइहाहि सलभ सकल कुछ तोर तेरा सब बंश नष्ट हो जायगा ॥ ६ ॥ 


तब कि चलहि अस गाल तुम्हारा । अम बिचारि भजु राम उदारा ७। 
सुनत बचन रावण पर जरा। बरत अनल मह जनु इत परा।८। 


5 ै ७ '. Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a ee Se, 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. Ss 


eM पा2 9 अपनाकर ro SE =e 
ee eee SST 


( ६६ ) & श्रोरायवरित-मानस ® 


pn ES RR nn न नमन <++<-<८<- 
See 


अर्थ-तव क्या तुम्हारा गाल ऐसा चलेगा ऐसा विचार कर छदार शिरोमशि 
श्रीराम जी का भजन HT] यथा<राम भजे हित होइ ठुम्हारा' श्रीराम भजन से ही 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७ ॥ अंगद के वचन सुनकर रावण जल उडा जेसे अग्नि पर 


d 


घृत पढ़े और उवाला उठे | यथा-वरत अगल ag झाहुति देई' ज्याला उठती है ॥ ८॥ 


दो ०-कुम्मकरए मम बन्छु मम, सुत Tae शक्कारि। 
मोर पराक्रम Sala नहि, Gas चावर झारि॥३७॥ 


अर्थ-अरे qa अङ्गद कुम्मकशं सरीता मेरा भाई और इन्द्र को जीतने वाला 
प्रसिद्ध वीर मेरा बेटा है, पुनः मेगा पराक्रम कया तुन नहीं हुमा है झो झड़ चेतन सभी 
जीता है Ul १७॥ 


भावाथ--भेयया वालक बृन्द | यथा < कुम्मकर एं सम वन्धु भभ HATE general 
समान बलवान मेरा भाई हैं| यथा-त्रति यल कुम्भकरण मम आता | जेहि कहना प्रति 
ve जगजाता' जिसकी बराबरी का वीर संसार में है नही और इन्द्र को जौतने चाला 
इन्द्रजीत नाम से प्रसिद्ध 'मेरा पुत्र है। यथा-जेहि न होइ रण संग्मुख कोई। सुरपुर May 
परावन Bie? ऐसा मेरा पुत्र हे । पुनः ge तो सुना ही नहीं यथां='वएश डुबेर हुरेश समीरा | 
रण सन्मुखे पह काहु न Vie? तथा='दिग्पालन मैं नीर भरावा! सब मेरे यहाँ पानी भरते हैं, 
मे जड़ चेतन समो को जीत लिया हैं | चथा -'बहा सृष्टि af लि तबुधारी | रावण बशवर्ती 
नरनारी” सभी मरे अधीन ह | तथा यहु करहि सकल भयपीता | आड़ नचहि नितं ava 
Raia’ तथा-पुनेत्ति न aay अलीक अलापी' तुम कभी सुना ही नहीं ll ३७॥ 


शठ शाखा मृग जोरि सहाई। बॉधेउ सिन्धु इहै मनुस!ई॥१॥ 
लॉघहि खग अनेक वारीशा। सूर न होहि ते सुनु जड़ कीशा॥२॥ 


भर्थ-अरे मूर्ख तुम सब वानरों को एकत्र करके सञ्चर बाँधा और पार आया यही 
तो तुम्हारा पुरुषार्थ है। यथा=“राम we कपि कटक बटोरा | तु हेतु श्रम कीन्ह न थोर 
बहुत कष्ट करके AYR पार आया ॥ १ ॥ अरे मूख बानर सुन अनेकों पत्ती समुद्र पार 
करते हैं परन्तु वे वीर नहीं कहे जाते हैं । यथा- निज बल अनुरूपते पत्ती उड़े अकाश! 
उड़ते ही हैं परन्तु वे बीर नहीं हैं ॥ २॥ 
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मम भुज सागर बल जल पूरा। जई बूट बहु सुर नर सूरा ॥३॥ 
वीस पयोधि अगाध HUT को अस वीर जो पाइहिं पारा॥४॥ 


शर्थ-मेरे सुजा रूपी aan wa रूपी जलल परिपूर्ण है जिसमें अनेकों वीर मनुष्य 
देवता सय षव गये हैं । यथा= अति अगाध हुस्तर सब माँती” जो अधि ही दुस्तर ह॥३॥ 
घस सुद्र अनाध तथा अपार भरे हैं कौन ऐसा वौर है जो उस पार जा सकगा। यथा- 
aif शत योजन सागर! ऐसा कोई है ही नहीं ॥ ४॥ A | 
be] ~ र्‌ भ ~ 
दिग्पालन मैं मीर भरावा। भूप सुयश खल मोहि सुनावां। ५) 
प शृ © © || गु 
जो पे समर que तब नाथा। पुनि पुनि कहत जासु गुणगाथा॥६॥ 


अर्थ-इन्ट्रादि दिगपाल से तो में जल भरवाता हूँ, अरे खल थानर एक मलुष्य % 
राजञा का GAN Fe Bara है । यथा-'नर कापि भालु आहार हमारा! उसको तो में 
खाडी जञाऊँगा UY ॥ जिन ग्ुनाथ अपने राम को सुभट कहकर बार थार सुयश | 
wala कशता है | यथा-अधशुन अमान जानि तेहि पित्ता दीन इला । सो दुःख अर युबती 
विरइ पुनि निरि दिल मॅम त्रास उसे ही तुम घार बार वीर कहता हें॥ ६ I 


तब बमीठ पउवत के हिका जा ।रिपुसन प्रीति करत नहि लाजा॥७॥ 
हरगिरि मथननिरखु मम बाहू । पुनिशङ काप निज स्वामि aug cl 
ag ४ 
'आर्थ-तब मध्यश्थ दूत तुम्हें क्यों भेजा है शत्रु से प्रीति करने में लाज नहीं लगती 
है। wary पर कृपा परम करराई! यह तो अत्यन्त कायरों का काम है ॥ ७ श्री 
शंकर जी के Sarg पर्वत को मन्थन करने वाली मेरी gat को देखते हुए भी तुम 
अपने rq की ही सराहना करते हो | यथा-सूर रौन रावण सरिसत' मरे समान कीन वीर 
होगा ॥ ८ ॥ 
` | दोऽ-सूर कोन रावण afta, स्वकर काटि जेहि शीश। 
` | इते अनल महँ वार वहु, eff साखि गोरीश ॥३८॥ 
7 ®) 


अर्थ-अरे मूर्ख बानर रावण के समान कौन वीर होगा जो अपने हाथ ही अपना 
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शिर काटा और प्रसश्नता पृथक छनेकों बार अग्नि में इवन कर दिया इसके साची थी 
शंकर जो हैं ॥ ३८॥ 


सावार्थ--भेय्या वालक ger! यथा-सूर कौन राण afta’ अर्थात्‌ रावश के 
समान वीरता करने वाला कोन है यथा-सादर शिव कहूँ wig चढ़ाए | एक एक फे कोटिन 
पाए ay तो दश ही शिर था अब तो करोड़ों हैं। तथा-'देह बारा ते प्रिय कछु नाड़ी” बह 
में अपने हाथ हो काटकर बलिदान चढ़ा दिया तो मेरे समान वीरता कौन कर सकता 
है तमीं तो यथा-भुजबल विश्व वश्य करि राखेसि कोउ न स्वत । मर डुलीकमरि रावश राज 
at निज मंत्र' स्वतंत्र शाज्य कर रहा हूँ | तथा तिब् vy नारि विरह ga दीन! । बन्धु arg | 
gia दुखित गलीना” जिसकी तुम सराहना करते हो मेरे साथ कौन लड़ेगा | ३८॥ 
| जरत विलो केह जबहि कपाला । विधि के लिखे अंक निज भाल।। १। 
S Be y SS, Y, 
| नरके कर आपन बध बाँची। cag जानिविधि गिरा असाँची।२। 
श्रथ-अपने शिर को अग्नि में जलते हुए विधाता के लिखे कर्म रेल को देखा। 
यथा-फिटिन कम गति जान विधाता | जो शुभ अशुभ कर्म फलदाता? उसे सच पढ़ा ॥ १ Il 
मनुष्य के हाथ अपना ae पढ़कर विधाता का लिखा कूटा दे ऐसा जानकर Far 
अर्थात्‌ विधादा झूठ लिखा ral यथा = थाहुपेत मृत्युत्स्यमया कल्याणा कलिता? धर्थात्‌ 
रावश की sey मनुष्य के हाथ होगी ae gee हँसी लगी || २॥ 


सोमन समुकि त्राश नहि मोरे। लिखा विरंचि जरठ के भोरे ॥३॥ 
आन वॉर का शठ मग्र आगे। पुनि पुनि कहत लॉज परित्वागे।४। 

यर्थे-अह्मा की लिखी हुई बात को समझकर भी मुझे भय नहीं है. क्योंकि बरह्मा 
ag हो गया है अर्थात्‌ बद्धादस्था में बुद्धि अमित हो जाती है तब उसे यथार्थ वस्तु का 
शान नहीं रहता | Wat ola दरिद्र अयशी अति बूढ़ा' इनकी बुद्धि स्थिर नहीँ रहती 
है अतपर ब्रह्मा भूल से लिखा है ॥ ३ ॥ अरे मूर्ख अङ्गद ऐसा मेरे समान कौन वीर है 


लज्जा को त्यायकर घार बार क्‍यों ऐसा कहता है। यथा-'जग जोधा को मोहि समाना! 
मरे समान कीई वीर संसार में नहीं हे ॥ 2 I 


कई य गद Gass जगमाहीं । रावण तोहि समान कोउ नाहीं।५॥ 
HAIG कर सहज स्वभाऊ ! निजसुख निजगुण कहृहि न काऊ ६। 
recs emo ee a NNN NT 
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श्र्थ-अज्भद जी घोले, है रावश तुम्हार समान लज्जावान संसार में कोई नहीं है 
॥ ४ ॥ पएन्तु लज्जावान अपना गुण अपने ge से कभी नहीं कहते हैं। यथा- | 
आपने मुख तुम आपएनि करनी । मालि अनेक बार वहु TTA? इसालय तुम पूण नलंज्ज हो ।६ 


शिर अरु शेस कथा चित रही ताते बार बीस ते कहीं। ७॥ 
पल र्‌ a (4 fx a 

हो भुजबल UT उर घाली। जितेउ न सहस बाहुबलि बाली।।८। 

आर्थ-अरे ae रावश शिर और पर्वत यही दो बात तुम्हारे मन में रहती है बही 
तुमने fat चार कहा ॥ ७॥ और वह भुअबल तुमने पेट में ही चुराकर AT था 
सहस्ताजु न घाली और बलि को जीता नहीं | यथा- बलिहि जितंन एक गयउ पताला। 
राखा शिशुन वाधि हृयश'ला' इत्यादि Nene में wat था। तथा-कहाँ रहा बल्ल गव 
तुम्हारा" तब तुम्हारा बल का अभिमान कहाँ था ॥ ८ ॥ 


सुनु मतिमन्द देहि अब पूरा।काटे शीश न. होइहि aT Nel | 
इन्द्रजालि झह कहिय न वीरा। निजकर काटत सकल शरोरा।१०। 


nia भूखे बुद्धि सुन अब तुम्हे पूरा उत्तर देता हूँ शिर कान से कोई बीर 
adi होता है | यथा-स्तकर काटि विज शीशहुते अनल महँ वार बहु अनेकों बलिदान होता 
रहता दै ॥ & ॥ इन्द्र्ाली (नट ) को बीर नहीं कहा जाता है वह भी तो अपनी ही 
सब शरोर काटता रहता है || १०॥ 


दो०-जरहिं cain विमोह बस, भार बहि खरं न्दं । | 
ते नहि at aaa aa देखु मति मन्द wae 


थ-पतंग अपने ही जाकर जलते रहते हैं और गदहा बहुत बोझा ले चलते हैं 
वह वीर नहीं कहे जाते हैं ula तुम समझकर देख ॥ ३६॥ _ 


भावार्थ-भैय्या मालक बृन्द ! यथा=“जशि. पतंग विमोह बशा अर्थात्‌ पतंग मोह 

वश अग्नि में जलता है | यथा-'सलम समूह अनल कहे जेते' अर्थात्‌ तुम अग्नि में इन 

' | होने वाला after है। पुनः 'भार बहहि सवृः्द' तथा-यथा खरश्चन्दून मारवाही' अर्थात्‌ 

' | तुम पर्वत भार उठाने वाला गदहा हैं परन्तु गदहा और पतिगा वीर नहीं होते हैं अरे 
दुबु द्वि रावण तुम समझ THA देख ॥ ३६ ॥ 
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( ७० ) x श्रीरामचरित मानस ॐ 
अत्र जनि बतबढ़ावखल करही । सुनु मम बचन मान परिहरदी॥ १॥ 


दशमुख में नघसीठी aati घस विचारि रघुनाथ पठायउ; २॥ 


meg at दुष्ट रावण अब वाद प्रतिवाद मत कर मान को छोड़कर मेरी बात सुन 
यथा-शलो०- क्रोध एष महान्‌ शत्रु तृष्णा FHT नदी | संतोषो नन्दन बने शान्ति रहि 
कामधुग्‌ ॥ अर्थात्‌ क्रोध ही परम शत्रु है । यथा-क्ोच पाप कर मूल | जेहि चश जन अनुदित |. 
करहि बलहि विष्व प्रतिकृ संसार भर वैरी हो जाता है। तथा-चौदह yaa एक पषति | 
होई | बिश द्रोह विष्टे नहि सोई! बह नए हो जाता है और कृष्णा ही वेतरणी नदी ae 
तृष्णा केहि न कॉन्इ sever तृष्णा से ही प्राणी की बुद्धि नए हो जाती है। तथा= 
“बुद्धिनाशात्‌ पणभति’ अर्थात्‌ बुद्धि gate होने से प्राणी अपने श्रेय साधन से गिर जाता 
है इन दोनो दोषों को शमन करने का यही साधन है। यथा“संलोषी बन्दननं संतोष 
ही आनन्द धनन है। तंथा='बिचु संतोष न काम नशाही | काम अछुत सुख सपनेहु नाही | | 
संतोष से ही सुख मिलता है, पुनः 'शान्ति रेबहि wage शान्ति ही ay मनोकामना 
पूर्ण करने वाली कामधेनु समान है अतः हे राश यथा-पर्मद्ाय करकोघस्तस्मात ee | 
गर्वच’ अर्थात्‌ क्रोध से ही घर्म का नाश होता है इसलिये तुम क्रोध को त्यागकर 
और मेरी बात सुन ॥ १ ॥ हे रावण मैं मध्यस्थ झर्थात्‌ संधि करन नहीं आया हुँ भी 
रघुनाथ जी ऐसा विचार कर घुके पठाए, हैं।यथा- काज हमार तासु हित होई। हिपुसन 
करव बतकह्टी wie इसलिये में आया हूँ ॥ २ ॥ wee 


बार बार इमि कहेउ कुपाला। नहि गजारि यश बधे शृगाला।॥३॥ 


मन महु सुमि बचन प्रभु केरे। सों कठोर बचन शठ AR Well 


अर्थ-अरे सूख रावण परम कृपाल प्रथु ने वार बार यही कहा है कि सिंह को 
सियार मारने से सुयश नहीं होता है। यथा-'बधे प्राप अपकीरति हारे अर्थात्‌ रावण 
ब्राह्मण है मारूँ तो पाप लगे और हारूँ तो अपकीतिं हो। sarge महितुर हरिजन 
ऋर्याई। हमरे कुल इन पर न पुराई' हमारे सूर्यवंश में इन पे वीरता नहीं करते हैं ॥ ३॥ 
हे रावण इस प्रकार मन में प्रश्न श्रीराम ज के वचन को स्मरण करके अरे मूर्ख तेर 
कठोर बचनों को में सहन करता हूँ | aura कुलिश सम बन तुम्हारा! तुम्हारे चन 
हृदय में बाण के समान लगता है तथापि सहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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तटा 


का I x BB जाए 


ale तकरि मुख भंजन होरा। छो जातेउ सांतहि at जोरों ॥५॥ 
जानेए तब बल अधम gad aa हरि शाने पर नारी ॥६॥ 


अर्थ-अरे मूर्स नहीं तो तेरा ge तोड़कर और श्रीसीताजी को पल पूर्षक 

लेकर चला AAT | थथा='तच युवतिन समेत शाट जनक gate लै जाए” श्रीजानको जी 

' ` कोलञेजञाता॥ ४ ॥ अरे देवताओं के शत्रु मूर्ख तरे बल को तो तभी जाना जब निर्जन 

| | बन से चोरी करके पर स्त्री ले आवा | थथा-'सो दश शीश शवान की नाई | इत उत चितै 
| बला भट्टियाई” कुत्त की तरह चोरी किया अर्थात्‌ तुम छुत्ते हो ।। ६॥ 


तें निश्चर पति गर्व बहुता । में रघुपति सेवक कर दुता । oll 

जौ न राम थपम्रानदि डरॐ । तोहि देखत अस कोतुक BS cll 
आर्थ-देख तुम राक्षसों का राजा है तुम्हें बहुत गर्व है और में श्रीराम जी के 

सेवक का दूत हैँ अर्थात्‌ में एक लघु हूँ | यथा- दासस्यदाम!' सेवक का सेवक हँ ।। ७ ॥ 

at यदि में थीराम जी के तिरस्कार का भय नहीं करूँ alg ऐसा क्‍यों किया इसका भय 

A न कहूँ सो तरे देखते ही एक लीला कहूँ | यथा-'करपि लीला करि ताहि डेरावहि' बानर 

लीला कहाँ || ८ || | 

दो०-तोहिं पटकि महि सेतहति, चोपट करि तब mg | 
q प्त पै a ban} I 

तौ युवतिन समेत शठ, जनक सुतहि ले जाउँ ॥४०॥ 
अर्थ-तेरी लंका ध्वं कर तेरी सैन्य को संहार करके और तुम्हैं Te पर पटक दूँ | 

तब तेरी सब स्त्रियों सहित श्रीसीता जी को ले जाऊं । ४० ॥ | 


भावाथ--मैथ्या बालक बृन्द । यथा-तोहि vale महि सेन हत' अर्थात्‌ ae | 
उठाकर पृथ्वी पर पटक दे | यथा- युवरा जोगादोताम बालिपुत्रोति कीर्यवान्‌' बही मैं बालि | 
पुत्र अंगद हूँ | तथा- एष बालासुत: श्रीम।नंगदो नामविश्ुतः | बलि तुल्य बली वीरो राक्षप्तानां 
बलान्तक अर्थात्‌ मैं ही बाली का पुत्र अंगद नाम से Aware हूँ और बाली के समान | 
ही बल वाला बीर हूँ जो राक्षसों के बल का विध्वंसकारो हूँ | अतएव तुमको मारने में | 
पूणे समर्थ हूँ और तरे अपकार के बदले प्रतिकोर स्वरूप तेरी मन्दोदरी आदि feat | 
सहित श्रींसीता जी को लेकर चला जाऊंगा ।। Ve ॥ 


} 
|| 
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जो अस करों तदपि न बड़ाई! घुए बधे नहि कलु मनुपाई॥१॥ 
= Agar afi दरिद्र अयशी af 

कौल काम बश कृषिण Fagen भ्रति दरिद्र अयशी अति बूढ़ा van 
अधथ-यदि ऐसा करूँ भी तथापि प्रशंसा नहीं है क्योंकि मरे को मारना क्‍या 

te ¢ sak पे hea ea Ni fe RRA et 5 उ es xd 
मनुष्यता & | यथा- जो मृगपति बघ Agate vel हाहि की ताहि? उसको कोन भला 

2 % 


RATT ॥ १ ॥ कौल, अर्थात्‌ विश्वास देकर कार्य करना विश्वासधाती फामाशक्त, 
SE BBY : ce ean e i) 
आतशय कृपश, अतिशय सूख, अत्यन्त दरिद्र, थपकीति धाला, silage sera, 
इत्यादि यथा-फ़ोल अहस्यवादी यथा-असत्यग्रतिज्ी ave अशात” अण्कराङी होते हैं। 
तथा- कामवशु अर्थात्‌ 'कामातुराशां न भयं न लज्जा’ निर्लज्ज है पुनः ‘Ager छतिशय 
मूर्ख तथा-मूठ्स हृदय न चेत' जड़ है, पुनः 'अतिदारिद्र! तथा--'नहि दारिद्रसम ee sate? 
परम दुखी, पुनः wae? तथा-संभावितस्यचाकौर्तिगरएादर्तिर्ष्यते! वह भी शतक है पुनः 

'अतिवूढ़ा! तेथा-*जीबन 99 जग जड़ नरक' यह भी मरा ही BB 


सदा रोग बश संतत क्रोधी। विष्णु fige श्रुति संत विशेधी॥३॥ 
तनु पोषक निन्दक अघलानी i जीइत शव सम चौदह प्रानी ॥४॥ 


y ¢ 
las 


a & f 
a आर सदा कोधी, श्रीराम जी से fig, वेद का विरोधी, संन्त 
A ae 

का बिरोधी, ae और परनिन्दक, ये सब पाप की खान है ये चौदह प्रकार फे 
प्राणी मृत के समान हैं। अतः सदा रोगवश। यंधा-सरुज शरीरवादि सब भोगा' बह 
मृतक है पुन! सबदा क्रोधी तथा-करोध करे जिमिघरशीह दूरी! बह भी सूतक है पुनः 
विष्णु fige, यथा-/८प्छु विमुख ser नरक न लहही! मरा है पुनः श्रति सन्त बिरोधी 
यथा - पुर श्रुति निन्दक दादुर होई होहि.३लुक-संत निन्दारतः वे भी मृतकः है, घुनः तलु- 
पोषक, यथा-शिएवोद्र पर यमपुर श्राशन' मरे हैं पुनः निन्दक, तथा/सबच्ी मिन्दा जो तर 
करही सो Tame होइ अवतरह इस्यादि चौदह प्रकार के प्राणी पापात्मा है. बे सब 
मृत के समान है | यथा-हिता पर अति रीति तिनके male कौन मिति? तुम्हारे पापों का 
क्या पारावार है अतएव तुम महापापी सतक समान हो तुझे मारना पाप है तथापि 
यथा- gal जाति कर de श्रीराम जी तुमको मार सकते Suen 


— 


Se 
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लकाकाण्ड छू ( ७३ ) 


| SPAIN = * = EI ng ee ee 


(an 

वेचारि ea बधो न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही।५। 
पुनि सकोप कह निश्चर नाथा। अधर दशन गहि मीजहि हाथा।६। 
अर्थ--शरे खल ऐसा विचार कर तुझे मारता नहीं हूँ परन्तु थब मुझे क्रोधित 
मत कर | यथा-क्रीघ पाप कर मूल्ल' तब तुझे मार डालूँगा॥ ४ ॥ पुनः रावण क्रोधा- 
वेप में कहने लगा ओर Aig को दात से चबाते हुए हाथ मींजता है। यथा-'कटकटाइ 

गर्जा अछ aa’ परन्तु कतव्यहीन केवल हाथ मीजता हैं ॥ ६ ॥ 
रे कपि पोच मरन. अब चहसीं। छोटे बदन बात बडि कहसी ॥७॥ 
कटु जल्पसि TERT बल्ल जके। बुधि बल तेज प्रताप न ताके॥८ | 
अ्थ-छरे नीच बानर WAT क्या तुम मरना ही चाहता है तनिकसा ge से घड़ी २ 
धाते कहता है| यथा=' काटे बदन रहास बाडवात।' गाल मारता है॥ ७ | जिसके ब्ल 
से तुम कहु बात कहता है उसे वृद्धि बल श्रौर प्रताप कुछ भी नहीं है ।यथा- अशुन अमान 
जाति ae Mar दीन बनवास' नालायक जानकर तो बन में निकाला गया है ॥ ८ ॥ 


टो०-अएुन अमान जानि तेहि, पिता दीन्ह बनबांस। 
सो ga अरु युवती विरह,एनि निशिदिन मम amis 


अर्थ-निशुरा मान श्रपमान रहित जानकर तो पिता घन में निक्काल दिया एक 
तो te दुःख और स्त्री का वियोग gre पुनः दिन रात मेगा भय रहता है ॥ ४१ ॥ 


भावाध--भेय्या बलक वृन्द | यथा = गुन अमान जान ae अर्थात्‌ ` मान 
मर्यादा रहित निशुणा | यथा-श्लो०-शौर्य तेोइतिदक्षयं ga चाऽप्यपल्ायनम्‌ | दानमी- 
रबर भावरषत्षात्र कमै स्वमाव गम्‌’ अर्थात्‌ शूरता, तेजस्वी, धेयंता, दक्षता, रण विजयी, 
दाता और ईश्वर भाव इत्यादि राजाओं के गुण होते हैं परन्तु यह सर्व प्रकार निगुशा 
है इमीलिये बन में निकाला गया है। तथा-'बुषियस्य वलं तस्य निड दे eager’ 
निल है saat बड़ाई करता है ॥ ४१ ॥ 


दो ०-जिनके बलकर गर्व तोहिं, ऐसे Aas अनेक | 
` | खाहिं निशाचर दिवस निशि, ae समुभ तजि टेक ।४२। | 
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अथ-अरे मुख sae जिनके बल का तुस्ह आभभान ४ थस AQT का राजस 


ee 


| दिनरात खाया ala हैँ तुम अपना ES BITE A WER ut 
| 


भावार्थ-सैग्या बालक Be] यथा-जिनके बल्लकर | तोहि? अर्थात्‌ अरे मूख 
बानर तुम अपनी AEA छोड़कर देख | यथा~कहि महिष a ay ag खर अज खग निशाचर 
मक्तही' तथा- नर कपि सालु अहार हमारे हम सथ राधसो का TAT घानर भालु 
अहार ही है तुम द्र बानर भालु को तो अभी खा जॉयशे। यथा=का ल कोर होइह 
दण माही' तुम भग जायो हलुमान देख गया है तुम भी देख से शोर भाभ जाओ ॥४२ 


जब तेहि कीन्ह राम कर निन्दा । क्रोधवंत तब भयउ रूपिन्दा॥१॥ 


a fe eee 7 घ्‌ ~ a क ९६ 
after निन्दा सुनहि जो कोना! होइ पाप गोघात समाना ॥१॥ 


अथ-जब रायण श्रीराम जी की निन्दा किया तब श sree जी अतिशय 
se HA हुए | यथा- वरत अनल ga आहुति परा’ ARS जी HE तो थे ही और कोधित 
हुए ॥ 2 ॥ इरि श्रीराम जी और इर औौशंकर जी की निन्दा सुनना गो हत्या समान 
पाप होता है | तथा-'काटिय जीह जो जोरवसाई । कान मुदि नतु चलिय पराई ऐसी नीति 
कहती है ॥ २॥ 
fos + & पर चर fe री 
कटकटाइ कपि कु जर भारीं। दोउ भुजदण्ड पटकि महि मारी ॥३॥ 
डोलत धरणि सभासद खसे। चले भजि भय मार्त TA ell 
dara में गजेन्द्र समान बल वाले age जी क्रोध से दाँत कटकटा कर 
दोनो हाथ gull पर पटके |) ३॥ तब पृथ्वी इमाडोल हो गई और सभा के रास 
सब गिर पड़े पुनः पचन के वेग से सब घसीटते हुए भग चले अर्थात्‌ जहाँ तहाँ उड़ गये | 
यथा-प्मय लोक सब लोक पति चाहत मभरि मगन? तैसे यहाँ सश भगे ॥ ४॥ 


गिरत दशानन उठा संभारी | भूतल परे सुकट षट्चारी॥५॥ 
कळु निज करले शिरन dale कछु अंगद प्रभु पास Tat ६॥ 

अर्थ-राबण भी गिरते हुए सँभलकर उठ गया परन्तु दशो yet नीचे प्रथ्वी पर 
गिर गये ॥ ५ ॥ कुछ अर्थात्‌ ६ gaz रावण उठाकर अपने शिर पर धर लिया और 


चार मुकुट अंगद जी प्रश श्रीराम जी के पास फेंक दिये | यथा-'दरा मुख देखि सभा | 
पाई! सब मयमोत जहाँ तहाँ खड़े हैं ॥। ६ ॥ 
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ध!ए! aa दौड़ पड़े | । 
SN क a <—_ ai aes जा Sr ह 
deni पदन सुत कर गहेउ, आनि धरे TTA | 
हतु E हे a [nde i = fe =~ = ॥ ९३१०) | 
झेतुक देखहिं मा कपि,दिनकर सरिस प्रकाश | ४३॥ 
अर्थ-हसुमान जी कृद्कर दाथ में धर लिए और दुर्यं के समान प्रकाश है । 
* a 5s = ~ 
बानर सब तमासा देखने लगे श्रीराम जी के सामने CA दै। ४३ ॥ 


क्‍ 
| 


भावाथ--मैय्या बालक इन्द | यथा- कूदे पवन GF कर गहेउ' अर्थात्‌ हक के 
मुकुट जानकर श्रीहनुमान जी कूदकर घर ले आए वे aT समान प्रकाश करते हैं। 
aati gd प्रतीक्षाशकिरीटेन विएजित्म' ay श्रीराम जी के सामने घर दिये बानर | 
सब आश्चय होकर सुकट देखने लगे ॥ ४३ Ul mst ah 


वहाँ कहत दशकन्‍्धरिसाई। भरि मारहु कपि भागि न जाई॥१॥' 


यहि विधि वेशि छुमट सब धावहु। खाहुभालु कपि जहे TE TAI |, 


i sen “ना 


~ — 
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( लंका काण्ड ge ७५ दो० ४३ के नीचे का दोहा भूल वश छपाई 
में रह गया था सो यहाँ पर दिया जाता है। 
दो० ४३ के बाद)इसे पढ़ेगे।) 


दो०-वहाँ सकोप दशानन, सब सन कहत रिसोइ | 
रहुँ alate भरि मारह, सुनि अङ्गद सुसुकाइ ।।४३।' 


अथ--बहाँ लंका में रावण क्रोधित होकर सब रासो से कहता है कि बानर 
को पकड़ लो और धरक्र मारो, इसशबात को सुनकर श्री अंगदजी झुसुकुराते हैं। 

मावार्थ--भैस्या बालक वृन्द ! यथा-'वहाँ सकोप दशाननः अर्थात वहाँ लंका 
किला के अन्दर | यथा-'वालि तनय बुषि बल गुणा धामा । लंका जाहु तात मम BAT IP 
अंगद अपने बुद्धि चल और गुण से रावण को नाना प्रकार साम, दाम, दण्ड, भेद 
नीतियों से समाते हुए सभा के मध्य में रावण के चारो geet को फेककर निर्भय 
खड़े हैं । रावण रामों को फटकारते हुए कहता है इस बानर के बच्चों को पकड़ लो 
ओर मारकर खा जाओ, अंगद मन ही मन हँसते हैं ॥ ४३॥ 


ICI ८० nena 


कहती है| | 
कटकटाइ कपि कु जर भारी | दोउ भुजदण्ड पटकि महि मारी ॥३॥ 
डोलत धरणि सभासद खसे । घले भाजि मय Aiea wa uel 


= 


ग्र्थ-्ानरों में गजेन्द्र समान बल याले age जी क्रोध से दाँत कटकटा कर 
दोनो हाथ पृथ्वी पर पटके |) ३॥ तब gual डभाडोल हो गह और सभा के राच 
सब गिर पड़े पुनः पवन के वेग से सब घसीटते हुए भग चले अर्थात्‌ जहाँ वहाँ उड़ गये | 
यथा-समय लोक सब लोक पति चाहत मभर भगान? तैसे यहाँ सब भगे ॥ ४॥ 


गिरत दशानन उटा संभारीं। मतल परे मुकुट wea all 
कछु निज करले शिरन संव[रे। कछु अंगद प्रभु पास पँवारे ६॥ 


अर्थ-रावण भी गिरते हुए सँमलकर उठ गया परन्तु दशो मुकुट नीचे geet पर 
गिर गये ॥ ५ ॥ कुछ अर्थात्‌ ६ age रावण उठाकर अपने शिर पर धर लिया और | 
चार मुकुट अंगद जी प्रथु श्रीराम जी के पास फेंक दिये | यथा-'दरा मुख देखि सभा भय |. 
पाई” संब भयभोत जहाँ तहाँ खड़े हैं ॥ ६॥ 
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ea a vu oe By ०28 fg ay NT pty 2 SN — as Poy 3 {ee rai i i f j | 
rae घुकुट दाल काप भाग दनद लूक गान वाथ लागि ७१ 
OPES a ata seca 
सश बार खाव श्‌ि जाए ड 


= 


5 {= ५ यभीत इए कि है विद 
अशृ-गकुद छाकाश भाग स छात हुए TAR थानर भयभीत हुए कि है विधाता 


जाप जिला Se हो Be 
कया lee] होमे GY 


> *) ae ma ~, faz शाख Sy 
रहा ¥ | यदा~'मयो अति aimee विकल कपि दल भाखु बील हि 


` Da TVS soak 7 
हम लश रावश ही को 

5 रे ~ FY शू gaily करुया fe WW छारल चन्धजनं 
करके चार बाण चलता é ऋत हैं तथा=“रदुवाँर करुणा[6रछु आरत TY 


> 


रक्षक हरे' भगमीद होकर वामर सेव श्री 
रा कीजिए ॥ ८ ॥ 
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F ~ se 8 a ween) 
amy श्रीराम जो हँसते हुए बोले अरे यह लूक नहीं है और न राहू केतु है आर 
qa भी महीं है | Sql मय होहु तुम He भय are? निर्भय रही ॥ ६ । वह तो 
बालि पत्र अंग की प्रेरणा से रावश फे चार घुट आते हैं | तथा- सुनत कोप कपिं कु'जर 
बाल पुत्र झंगद की प्रेरणा सं रावश के चार BGS आत है | तथा- तुवर कल की र ह 

wy) सध दौड़ पड़े | 


N कू ~ ae ae गहे a Be प्‌ | 
deme पदन सुत कर गहेउ, आनि घरे प्रु. पापत । | 
SS > शव BA जाळ छि fé serury i) Op" 
alae देखहिं aig कपि,दिनकर सरिस प्रकाश NT | 
अर्थ-हसुमान भी कृद्कर हाथ में धर लिए और ad के समान प्रकाश है | 
~ nq ~ ~ S 
बानर सब तमासा देखने लगे भीराम जी के सामने TA ई । ४३ Il 


भावार्थ--भैस्या बालक TE | यथा- दि पवन हत कर TET अर्थात्‌ a के 
मुकुट जानकर श्रीहनुमान जी कूदकर धर से आए वे सयं समान प्रकाश करते Lal 
यथा-'कोटि सूर पतीकाशकिशीटेन विएज्तिम! प्रु श्रीराम जी के सामने घर दिये बानर । 
सब आश्चय होकर सुकट देखने लगे ॥ ४३ ॥ 


वहाँ कहत दश$न्धरिसाई। धरि मारहु कपि भागि न जाई॥१॥ 
यहि विधि वेगि छुमठ सब धावहु। TIENT कपि Te तह पावहु।९। |, 


DE 
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ध्रथे-उधर लंका में रावण क्रोध कर कहता हे बानर को घरो भगने न -पावे। 
यथा- पीर weg बानर we? | १ ॥ इस प्रकार जल्दी सब चीर दोड़ो और जहाँ तहाँ 
वानरों को घरकर खा जाओ | यथा-'युमट सकल च।रिहुदिशि जाहू | घरि घरि कीस माल 
सब खाहू जाकर संब बानरों को खा ज्ञाबो | 2 ॥ 
कही mS हि are i fs a ध्र हु पं tg As 
मकटहोन करहु माइ जाई। जियत धरहु तपसी दोउ we ug 
fal ध En पृ EN नह aa a a fz त 
पुनि अकोप बालेउ युवराजा । गाल बजावत तोहि ने लाजा॥४॥ 
§ प्क Af ee s 
अर्थे -राक्षसं सव जाकर प्रथ्वी भर फे वानर समाप्त कर दो और दोनो भाई तप- 
स्वियों को घॉधकर ले Bray | थथा ‘ez aay aby कि परहु wag चिकट थड रजनीचर? 
das तपश्वियों को पकड़ लाओ || ३ ॥ पुनः युवराज sing जी अत्यन्त ऋद्ध होकर Ta, 
» x hed y A Lay ¢ 7 od ha 
अरे रावण गाल बजाने में तुम्हें लाज नहीं लगती है। यथा-अरहुँ न ge age झरे 
qe अभी भी तुमको नहीं देख पड़ा || ४ ॥ 
म क्‌ fz नि लज कु हे ब वि कि वि aales La 
रुगल कांटि निलज कुल घाती। बल विलोकि विदरतनहि sayy 
~ ii A a aT 2s दे a a 
| रे तिय चोर कुमारगगामी। खलमल राशि मन्द मति कामी ६। 


यर्थ-ग्ररे कुलध्यंसी गला काटकर मर नहीं जाता है अपना ब्ल देखकर तेरी 
छाती नहीं फरती है| यथा- लंड de होइ हृदय न गयऊ! खंड खंड हो जाना चाहता 
था ॥ ४ ॥ धरे स्त्री चोर कुमाग में चलने वाला दुष्ट, पापात्मा, दुबु दरि और कामाशक्त 
यथा-लल यतुजादद्विजाधिस मोगी दुष्ट राक्षस ॥ ६ | 


सन्निपात्त जल्पसि Sma भयलि काल वश खल मनुजादा।!७॥ | ` 
यहि कर फल पावहुगे आगे। बानर भालु चपेटन लागे।.८। 

अर्थ-अरे मूख तुम्हें सन्निपात हो गया है इसी से gale बक रहा है, at राक्षस 
अब तुम काल आधीन हो गया हैं | यथा-'काल विवश कहूँ dos Se तुमको उपदेश 
नहीं सगगा। ७॥ इसका फल जब शागे तुम्हारे बानर भालुओं का चपेटा लगेगा 
तब WATT | यथा-मारहि चपेटन Me दाँतन ale लातन मीड ह’ तब मालुम पड़ेगा lel 
राम मनुज बोलत Ha बानी । गिरहि न तब रसना अभिमानी ।8। 


गिरिहहि रसना संशय नाहीं । शिरन की अं समर महि माही ।१०। 
ME RNS ol eee 
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अर्थ-भ्रे अभिमानी थीराम जी को मनुष्य कहते समय तेरी fer गिर नहीं 
पड़ती | यथा-'गरी न जीह मुख परे न कीश' gee कीड़ा नहीं पड़ते हैं ॥ ६ ॥ संदेह 
नहीं जिह्वा गिरेगी परन्तु युद्ध में शिर सहित गिरेगी। तथा-'तयक चल्लहि wa गाल 
तुम्हारा तव तुम्हारा गाल बजाना बन्द हो जायगा || १० ॥ | 


सो०-सौ नर क्यों दशकन्ध,बालि बधेउ जेहि एक शर | 
diag लोचन आंध, धिक तव जन्म कुज्ञाति जड़ ॥६॥ 


BA AL सूख रावण जो प्रश्न वालौ ऐसे वीर को एक ही बाण में मारा उसे तुम 
मनुष्य कसे कहता है, अरे तेरा जन्म कुजाति राक्षस अज्ञान तुम dine आँख से 
अन्धा है ॥ ६ ।! 


भावार्थ--मैय्या वालक वृन्द ! यथा-“सो नर क्यों दशकन्ध' अर्थात्‌ जिस वाली 
को काँ में तुम दथा सड़ता था | यथा-अ० रा० Fo काणडे सर्ग २ lo ५८। 
₹"।०-धृतस्ते da agra बालिना दशकन्धर: | अ मयिस्या तु चतुरः समुद्रान्‌ रावणा हरिम्‌ ।५८। 

अर्थात्‌ वाली नामक बानर तुमको धरकर काँख में दाब लिया और oe महीना 
चारो aK घुमाया था ॥ ४८ ॥ उस बाली ऐसे वीर बानर को जो भगवान श्रीराम जी 
एक ही घाण में मारा एन; वाली शीराम जी की प्रार्थना करता है तथा अ० रा० कि० 
mee सगं २ श्लो० ६४ | एल्लो०- तच्छू खा भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा राम रमापतिमू.। वाली 
WU Vag बच्चनमन्नर्वीत ॥६४॥ राम राम Wella जनि त्वां पर्‌मेश्वरसू ॥ अजानतामय। 
किंचिदुक' तरन्तु महसि ॥ ६५ ॥ अर्थात्‌ धीरम के बचन सुनकर बाली भयभीत हुआ 
an शीराम जी साज्ञात्‌ भगवान लच्मीपति ही अवतार लिये हैं तब बाली श्रीराम जी 
को प्रणाम किया और बोला, हे राम हे राम, आप परम पुरुष हैं में आप को परात्पर 
परमात्मा जाना अज्ञान में कुछ कटु वचन कहा सो TAT करे ॥ ६४-६५ ॥ उस परा- 
तपर परमात्मा को तुम मनुष्य कसे कहता है अतएव तुम अन्धा es ll ६ ॥ 


सोऽ-तब श्रोणित की प्या, तुषित राम शायक निकर 
तजी तोहि तेहि आस, कटु जल्पसि Faget अधम ।७। 


adie जी के बाण तुम्हारे रक्त के लिये पियासे हैं इसीलिये तुमको. 
छोड़ रक्खा हूँ अरे अथम राक्षस तुम कड बोलता है तो बोल ॥ ७॥ 
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भावार्थ भेद्या बोलक वृन्द] यथा= तौ श्रोणित की ona’ Dele रावश तुम | 
नीव राक्षस कडु बोलता है, में तुमको बहुत समझाया परन्तु तुम मानता नही है यथा-| 
चारो fafa तेहि कहि समुझावा तथा-'मानत नाहि काल Faery श्रोरासजी के असंख्य | 
बाण तुम्हारा रक्त पीने के ही लिये पियासे हैं तथा- तपत राम शायक निकर' Fee 
लिये सुमको छोड़ जाता अर्थात्‌ अभी तुमको मारता नहीं हूँ इच्छा तो ऐसा ही होतो। 
है। यथा- त शित्ति होत रशहु मुख TT परन्तु ATE गा नहीं भीराम जी के बाण प्याते | 
रह जॉयगे || ७ ॥ 


में तब दशन तोरिवे लायक | आयसु पै न दीन्ह रघुनायक ey 
अस रिसि होइ दशो मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महेँ बोरों ॥२॥ | 


अर्थ-अरे दुष्ट रावण तेरा दशौ Ya तोड़ने लायक तो में हो हुँ परन्तु श्रीरघुनाथ | 
जी आज्ञा नहीं दिये हैं | यथा- आज्ञा सम न सुर्ेहे् सेवा आजा बिना कया करूँ ॥१॥ | 
क्रोध तो ऐसा ही होता है की तेरा दशौ सुख तोड़ मोड़कर नीचे फक दूँ. और लंका | 
उठाकर AO में डाल = | तथा-'खेलहि we कीश चौगानाः aaz भालु गेंद खलै ॥२। | 
गूलर फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम जन्तु अशंका ॥३॥ | 
में वानर $a खांत न बारा । आयसु दीन न राम उदारा ॥४॥ | 


अर्थ-अरे रावण तेरी लंका गूलर के फल समान है और उसी में तुम मच्छर | 
सरीखा निर्भय बास करता है | यथा-मीतर बसहिं न जानाहि आना! बाहर का a | 
पता नहीं है अर्थात्‌ बृत्त पर और भी बानर इत्यादि होंगे तुम्हें मालुम नहीं है ॥ ३॥ 
में बानर हूँ फल खाने में बिलम्ब नहीं करता हूँ, परन्तु उदार ma श्रीराम जी sat) 
नहीं दिये हैं | यथा-'लाहु जाइ फल फूल सुह।ए रघुवर बररा हृदय धरि तात मधुर फल सह | 
तब तो तुम्हें में खाही जाता ॥ ४ ॥ | 


युक्ति सुनत रादण मुसुकाई। मूढ़ सिसेसि कहुँ अधिक झुठाई ॥५॥ | 
बालि कबहुँ असगालन मार! मिलि तपसिन तें भयप्ति लबारा॥६॥ | 


अर्थ-अंगद की युक्त बचन सुनकर रावण मुसुकुराया और बोला कि तुम इतना | 

कूठा बोलना कहाँ सीखा है। यथा-'मूटे लेना कूटे देना! कूठ मूठ बकबाद करता है| 

| a ॥ बाली तो ऐसी कूठ कभी नहीं बोलता था परन्तु तुम तपस्वियों के सा| 
DER Oe OOP 
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[म्‌ | रहकर झूठ बोलना सीख लिया है | यथा-संक्षगं जादोष ga भवन्ति संसग से ही गुण 
IY दोष होता है ॥ ६॥ 
थू | oie A रे $ | 
a साँचहु गें हवार YT बीहा। जो न उपारों तब दश जीहा॥७! 


तो| | राम प्रताप सुमिरि कपि कोप सभा माँ प्रण करि पग रोण ॥८॥ 
| | अथ-अरे बीश भुज रावश में अब तक तुम्हारी दशो जीम नहीं उपारता हूँ तव | 
| तक निश्चय सवार हूँ | यथा-“नहि असत्य सम पातक पु'जा? झूठा नहीं AGM, कभी 
॥ | न कभी निश्चय उपारूँगा ॥ ७ | श्रीअंगद जी श्रीराम जी का प्रताप स्मरण करके 
॥ | सभा के बीच में पाँच को जमाकर खड़े हो गए। यथा-प्रभु प्रताप जो कालहि खाई 
राक्षस मेरा क्‍या कर सकते हैं ॥ ८ ॥ 


| 
॥| | जौ ममर चरण सकहु शठ टारी। फिरहि राम सीता में हारी ॥६॥ 
a | gat que सबक दशर्शीशा। पदगहि धरणि पक्षारहु कीशा॥ १०! 


शर्थ-आरे ga रावण यदि मेरे पाँच को उटा सके तो श्रीराम जी फिर जॉयगे 
i अयोध्या और श्रीसीता को में हार जाता हूँ अथवा श्रीशमसीता तो फिरिही stat 
| || ओर सें हार AIS aT | यथा- तें विश्चर पति गर्व agar | मैं रघुपति सेवक कर Gar उठा तीं 
| सही ॥ ६ ॥ रावण बोला अरे शर AT राचसगण इस बानर के पाँव को उठाकर 
at | पृथ्ची पर पटक दो। यथा-फिरहि रामसीता में हारी' सीता को सहज में ही a 
ह| लूँगा || १०॥ 


इन्द्रजीत आदिक बलवाना। हर्षि उठे जहे तहँ भट नाना ॥।१ १॥ 
ह| | भपरहि खल करि विविध उपाई । पद न ररे tafe शिर नाई ।१२॥ 


| अर्थ-इन्द्रजीत इत्यादि बड़े २ बलवान प्रसन्न होकर चारो तरफ से नाना alk 
॥ | उठ पड़े | यथा -'जिम्ररुणोत्पल शिरूर निहारी eae मचुजाद रारी दौड़े ॥११। 

WIS कर दुष्ट सब नाना उपाय करते हैं परन्तु बानर का पाँव नहीं उठता है तब शिर 
नवाकर बेड जाते हैं | यथा- उठे न कोट माति बल करही? हार कर AS गए ॥ १२॥ 


| पुनि उठि कपटहि सुर आराती। टेरे न कीश चरण यहि भातो ।१३। 


` | पुरुष कुयोगी जिमि उरगारी। मोह विटप नेहि सकहि उपारो।१४। 
| 
~ ST पा 


ME ~— Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


>> 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


TTS ern 


(‘eo ) ॐ श्रीरामचरितमानस इ 


ज 5a = Pp PALI IL RDA GAAP PL PARA PSAP PCR || 


अर्थ-देव शत्रु राचमगण पुन; पुनः झपटकर उठते हैं किन्तु बानर श्रीअद्भद जी 
का चरण इस प्रकार नहीं टलता है ॥ १३ ॥ छुयोगी अर्थात्‌ विषय भोगी पुरुष ज्ञे 
मोह रूपी वृक्ष को नहीं उपार सकता। यथा-'विषय मोह हरि Pee ज्ञान/ तथा- 
मोह सकल व्यापिन कर gar ae सूले जड़ किसी प्रकार नहीं ae सकती है अर्थात्‌ 
बानर श्री अङ्गद जी का चरण किसी से नहीं उठा ॥ १४ ॥ 


als -भूमि न छाइत कि चरण, देखत रिपु मद साग। 
कोटि विघ्न जिमि संत कहुँ,तदपि नीति नहि त्याम ४४ 


i अर्थ=श्री age जी का चरण पृथ्वी से नहीं टला यह देखकर शत्रुओं का | 
अभिमान जाता रहा अर्थात्‌ चरण अचल रह गया, जैसे संत पर कितनी भी आपद्‌ | 


आवे तथापि अपनी धस नीति से चलायमान नहीं होते हैं ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ--भेर्या वालक वृन्द ! यथा-भूनि न eee कापि चरा? अर्थात्‌ teres | 


जी का चरण yea} को छोड़ा नहीं अर्थात्‌ उठाना तो दूर रहा पृथ्वी से इलाही जञ सङ्गे 
यथा- रह्टा चढ़ाउब तोरव भाई | लिल्ल मर भूमि न सके gee faa az ही नहीं उठा at 


तथा- हिमगिरि कोटि अचल रषुवीर' के समान अचल हो गया संत जेसे अपनी नोति |. 
सं चलायमान नहीं हाते। यथा-“नीति निपुणा जिनकी जगल्लीका? देधा- सम दम (नियम | 


नीति नहि डोले तेसे ही अंगद का चरण बज हो गया qual से हला भी नहीं शत्रु प्राप्त 

हो गये | ४४ || 

कपि बल देखि सकल हिय ets आपु उठा कपि के परचारे।.१॥ 

गइत चरण कह बालि कुमारा। मम पद गहे न तोर sare ual 
अर्थ-अंगद का बल देखकर सब हृदय से हार मान लिये तब वानर के ललकारने 


पर रावण स्वर्थं उठा | यथा-'अपने बल मं वैर बढ़ावा! में उठाऊँगा ॥ १॥ चरण पकः | | 


इते समय वालि पुत्र अङ्गद घोले अरे राबश मेरा चरण धरने से तेरा उदार नहीं होगा। 


यथा- VARY पंकज उर we | लँका अत्न राज तम कर” लि 
जायगा || २॥ ठम arg’ सदा के लिए सुखी हो 


गहेसि न राम चरण शठ जाई। पुनत फि र 

रा मन अति सकुचाई ॥ ३॥ 
भवउ तेजइत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि शशि सोहई ॥४॥ 
न a ae ७ 5 आओ 
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( लंकाकाण्ड gz ८० दो० ४४ के पहले का दोहा भूलबश छूट गया द | 
दो यहाँ पर दिया जाता है दो० ४४ के पहले यह दोहा पढ़े गे । ) 


दो०-कोटिम्ह मेघनाद सम, सुंभट उठे हरषाइ । 
agate टरे न कपि चरन,एनि बेठहिं शिरनाइ॥४३क। 


अर्थ--रावण की आज्ञा पाते ही, मेघनाथ के समान बलवान्‌ कराड़ा याथा 
मेकर उठ पड़े और दौंड़कर अंगद के चरण को उठाना चाहत हैं जब नही 


To 


उठता है तब श्र नाचे करके AS जात ॥ ४३क॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक बन्द ! यथा-कीटिन्ह नेषनाद समः अर्थात्‌ मेघनाद 


के समान महाबीर योधा उठकर करोड़ों २ दोड़े। यथा-कुम्मकरण सम wa सम, 
सत प्रसिद्ध wate जिसके भय से तथा- सुरपुर नितहि परावन होई।' एसा मीर 
cae ओर उसके साथ-'कुमुख अकम्पन कुलि शरद, yard अतिकाय एक जग | 
जीत सङ, ऐसे qua निकाय ॥? असंख्यों दोड़े और अंगदजी के चरण में भिड़ गए 
queeq—fei न कोटि भाँति बल HET | बहुत कुछ चेष्टा किए परन्तु चरण इला भी 
नहीं | तया-'तिल्ल भर भूमि न सके Hiss? जब नहीं हिलता है तब निरुपराय- 
“कि कर्तव्य विमूढ होकर AS जाते हैं ॥ ४३ MI 


i 
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ॐ लंङ्गाकाण्ड ह Gare 


| 
| 


NAAN PIP PPP LL LLL LLLP PPPS OPP PL LPO I LOPE 


BADGE जी बोले उरे मूख श्रीराम जी के चरण कमल जाकर क्यों नहीं धरता 
है सुनकर रावण लज्जित होकर लौट पड़ा । यथा-'सबसे कठिन जाति अपमाना? अपमा- 
नित हो गया ॥३॥ तेज जाता रहा श्रीहत हो गया दिन मध्याह काल में जेसे चन्द्रमा 
मलीन हो जाता है | यथा-श्रीहत भए हारि fea राजा । देठे निज निज जाइ समाजा? तथा 
fare बाँधि वर वीर कहाई | चलेउ हुभट जनु समर पराई' तैसें ही रावण लज्जित हुआ 
आर सुख की शोभा जाती रही श्रीहत हो गया ॥ ४ ॥ 


लिहासन बैठा शिर नाई। मानहु संपति सकल Aare wun 
जगदात्मा प्राण पति रामा। तासु विसुख किमि लहद विश्रामा।. ६॥ 


अर्थ-शिर नवाकर सिंहासन पर बेठ गया मानो सब संपत्ति नाश हो गई है यथा- 
हानि गल्लानि विपुल मन व्यापी सुरपुर ते जनु सक्षेउ ययाती? घोर पश्चाताप कर रहा है 
॥ ४ ॥ सरे संसार की ग्ात्मा भगवान श्रीराम जी उनसे Bae होकर केसे विश्राम 
पा सकता है | यथा-राम मिमुख थल नरक न लहही' उनको नरक में भी स्थान नहीं 
मिलता है तो रावण को शान्ति केसे हो सकती हैं ॥ ६ ॥ 


उमा राम की भृकुटि विलासा । होह विश्व पुनि पावहि नाशा ॥७॥ 
तृणते कुलिश कुलिश TEL तासु दृत पद कहु किषि टरई।८॥ 


अर्थ्‌-श्री शंकरजी बोले हे उमा भगवान श्रीरामजी की yale विलास से संसारका 
सृष्टि THT पालन और प्रलय होता है | यथा-'उद्भव पालन प्रलय समीहा” यही उनका 
व्यापार है ॥७॥ जो तृण से वज्र और बज्र सें तूण बना सकता है उसके दूत 
का पाव भला केसे उठ सकता है| यथा-'ममकहि करहि विरंचि vy अजहि मसक ते हन? 
तथा-यरहाँ न कहु कपि की अधिकाई | प्रमु प्रताप जो कालहि खाई! यह सत्र श्रीराम जी के 
प्रताप का प्रभाव है। तथा-राम वाहुबल पाइ किन्दा | भय पत्षयुत मनहु गिरिन्दा' वह 
पद केसे टल सकता है और रावण वहाँ क्या कर सकता है| ८॥ 


पुनिकपि कही नीति विधि नाना। मान न ताहि काल नियराना ८े। 
रिपु मदमथि प्रभु सुयश सुनायहु।श्रसकहिचलेउ बालिसुत जायहु। १० 


अर्थ-पुनः अङ्गद जी नाना नीति कहे परन्तु काल विवश रावण माना नहीं। 
यथा-'काल विवश कहुँ वेपज जैसे’ सब विफल हुआ ॥ ६ ॥ अङ्गद जी शत्रु रावण के 
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। बल को मंथन कर पड़ श्रीराम जी का grey यश gare और बानर्राज बालि gy 
इस प्रकार कहते हुए चले यथा-'जौं सल भात राम कर द्रोही । ae र्र सक राखि न तोही 
तथा- safe उरग वरु मधे खगेश । छूट राम शार बेंचव wea राचश अब तुम बच 
नहीं सकता ॥ १० ॥ 


शबही guar करों बड़ाई। हतिहों तोहि खेलाइ Barueen 
जात धान अड़द बल देखी। भष ce निज हृदय विशेधी । १२॥ 


द्‌ 
प्रथमहि तासु तनय तिन मारा। सो सुनि रावण भयउ दुखरा ।१३। 


अर्थ-ग्ररे रावण अभी सुखागर तुझसे बया कहूँ परन्तु तुम्हे खेला खिलाकर 
are at | यथा- दाँतन काट चपैटन मारहि! तब मालुम होगा | ११॥ राक्षस अङ्गद 
का बज देखकर सयही सन बहुत दुःखी हुए | यथा-राण्य करत यह मृत्यु हुना अब तो 
रावण Bey ही बोलाकग लाया है ॥ १२॥ लंका में प्रवेश करते ease nay के 
पुत्र को पहले हो मारे थे वह सुनकर शवण बहुत दुःखी हुआ। यथा-'पुर पेटत रावस कर 
वेडा । खेलत रह सो हो ग मंट।' तथा- तेहि अङ्गद कहँ ara Bardi afy पद थटकेउ भूमि 
अपनाए! उसी समय वह समाप्त हो गया परन्तु उसका मरना डर के कारश कोई रावश 
को नहीं बताया था | यथा-'एळ एक सन मर्मन Bee) | aq he ताधु बल्ल चुप होइ vzey’ 
अभी अंपद के चले जाने के बाद रावण को धताए तब Seay दुआ ॥१३॥ 


दो०-रिषु बल पर्षि eft Ba, aie तनय बल ए'ज। 
सजल नयन तव॒ पुलक अति, गहे शम पद्‌ कंज ॥४५॥ 


अथ-मद्दा बलशाली वाली का पुत्र अङ्गद जी शत्रु के बल को धर्षण करके हृदय 
से प्रसन्नता पूथक नेत्र में प्रमा ओर शरीर पुलकायमान होते इए आकर श्रीराम जी 
के चरण कमस पर गिरे | ४५ ॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द | यथा- figan off ea हिय’ अर्थात्‌ महा बलवान 
श्री अङ्गद जी | यथा-रश्ञो०-बालि तुल्य बलोबीरो ह्य'गदी नाम विध्रत? बाली के समानं 
at ORE बलवान थे। तथा-'यह तनय मम सम विनय ye कल्याणा प्रद प्रमु लीजिए | aly 
वाह > नर नाह अङ्गद द।स आपन HAT बाली राम को समपण किया था वह अङ्गद 
रावण के संपूर्ण बल को निरादर करके तथा-'चारो (बधि ते/ह कहि समुझावा” परन्तु रावण 


er 
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माँवा नहीं sold साय दास दए स्र श्त्य हि USHA से समफ्माण जब नहा सान | 
4 नामा प्रकार भय देखाकर THAT TT ae प्रेम पूवक श्रीराम जी के नगश में 


प्रणाम किये | यथा-युख अतच लषु a विराजः | कीन्हेपि रासचन्द्र कर काजी? AH 
maa हैं || ४ ॥ 


बन गयउ बिल खाई | 


मन्दोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा BEE ।!४५। 


अर्थ-संध्या समय जानकर रावश पश्चाताप करते हुए महल में चला गया वहाँ 
मन्दोदरी एनः WERT कहने लगी ॥ ४६॥ 


भावार्थ--भेट्या चालक वृन्द | यथा-'सांक जानि दशकन्ध तब! अर्थात्‌ रावण 
अङ्ग से अपमानित तथा पुत्र शोक यथा= सुत बघ सूना दशानन जबह । मुर्डित भयउ 
परेड महि aaa? उसी का पश्चात्‌ अभी तक रहा है पुनः सन्ध्या समय जानकर रावण 
राज महल में चला गया | तथा- कर गई ae भवन भिज आनी! वहाँ मन्दोदरी हाथ 
भरकर अपने रनिवास में ले आई और नाना प्रकार समझाई' ॥ ४६॥ 


कन्त सझुभि मन नजह कुम तिही। घोह न समर तुमहि रघुपतिहीं, १ 
राम अनुज धनु रेख ware i सोउ नहिं BAS अस Aware : २॥ 


अथः ह नाथ, मनमें दमः विचार के दव दि छोड़ दीजिए श्रीराम जी से ऑर 
तुस लड़ाई सुन्दर उगी | यथा~-'तुमहि रबुपति(ह अन्तर केसा खलु Geld दिवाकर 
a Tata विरोध समान सन करिय नीति अस wife आप भगयोगिनी फ्रीड़ा 
पमान है श्रीराम जी सर्य समान है इसलिये उनके साथ युद्ध तुम से अच्छा न होगा। 
प्रीति और बैर समान से ही करना होता है | तथा-'४मु तेवकाह सथर कस' वह स्वामी 
एम सेबक हो स्वामी सेवक में युद्ध नहीं होता है १ ॥ श्री छोटे भाई vay रेखा 
Sat दिया था बह नहीं ata सके यही तुम्हारी बहादुरी है | यथा-स च काडत कपि 
NO Fae रिषुत्दद भागः तुम्हारा सबका बल पुरुषार्थ समाप्त हो गया एक बानर का 
Tee नहीं हला सके | 


> तुम तिनहि faa संग्रापा। जाके दूतन के BA कामा॥३॥ 
UF तिन्बु लाँघि तब लंका। श्रायउ कपि केहरी अशंका ॥४॥ 
Se tn जि कक कि 207. 
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~ 
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(ee) ॐ श्रोरामचरित-मानस ह 


sae पतिदेव जिनके Gal का ऐसा काम है उनको तुम युद्ध में जीतना चाहते 
हो अर्थात्‌ उनको आप नहीं जीत BA | यथा- अंगद हनुमत अनुचर जाके? तथा- 
“जीति को सक संग्राम दशरथ के रण aig? उनको कोई भी नहीं जीत सकता है ॥ ३॥ 
बानरों में मिह रूप हतुमान जी लीला मात्र से समुद्र लाँघकर तुम्हारी लंका में निर्भय 
होकर आया | यथा Bo रा० Fo RW सर्ग ४ श्लो० ८ | ₹लो० शृणु wed देवगणाद्य- 
मित्र हे रामस्य दूतोऽइम शेष ह्ास्थिते । यस्यासिलेशरय हृताघुना त्वया भार्यास्वन शाय शुनेव 
सद्भवि । ८॥ अर्थात्‌ तुमको बोले हे देवताओं के शत्रु तुभ सुन, कुत्ता जिस प्रकार देव 
हवि को चोरा ले आता है, उसी प्रकार तुमने अपना नाश करने के लिये जिन अखिले- 
श्वरी परम साध्वी जगन्माता उनकी भाया को तुमने हर लाया है में उन्हीं सवन्तिर्यामी 
भगवान श्रीराम जी का दूत हूँ ॥ ८॥ तुमको अपना परिचय दिया तुम सब 
देखा हे ॥ ४ ॥ 


रखगारे इति विपिन उजारा। देखत तुमहि अक्षय जिन मारा: ५॥ 
जारि नगर arate पुर छारा। कहाँ रह् बल गर्व तुम्हारा ॥६१ 


अर्थ-अशोकवाटिका ध्वंस करके रचको को मार डाला और तुम्हार देखते हुए 
अक्षयकुमार को मारा | यथा- हला तमं निःशेषं वल॑सर्व aaa? अर्थात्‌ अक्षयकुमार 
को मारकर सैन्य को मी समाप्त कर दिया आप सब देखे हैं | ५ ॥ सब्र लंका जलाकर 
MLA कर दिया तव आपका यह बल गर्च कहाँ रहा | यथा-'उलटि पलल लंका कपि 
जारी तथा- तदि न किय कछु कपि अपकारा? तब उसका क्या किये | Talis सू(ता कि 
अब कहुँ Uz झूठा गाल मारते हो।। ६॥ 


अब पति मरा गाल जनि मारहु। मोर कहा कळु हृदय विचोरहु ।७॥ 
पतिरघुपतिहि मनुज जनिमानहु। अगजग नाथ अतुलबल जानहु।=। 


अथ-है पतिदेव अब झूठा गाल मत मारे और मेरी कही हुई बात को कुछ हृदय 
मे विचार कीजिए। यथा-'विना बिचारे जो करे सो पाछे पॉत।इ | काम बिगारे अपनो 
जग म होय gaz’ तथा-सद्सा करि Ty पच्चिताही। कहे वेद बुधते बुष we? अर्थात्‌ वह 
मूख है॥ ७ ॥ हे पतिदेव रघुपति श्रीराम जी को मनुष्य न माने अगजग अर्थात जड़ 
चेतन सभी का प्रभु जाने यथा-रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातन: वहतो सनातन 
उ परमात्मा है | तथा-((7 ब्रह्म व्यापक जंग जाना | परमानन्द परेश पुराना' संसार 
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ही जानता है। यथा- सो ररकत दशक बालि aie जेहि एक RH उसको परमात्मा 


जानो ॥ = || 
बाण प्रताप जान मारीचा। तासु कथा नहि Alas नीचा॥६॥ 
जनक TAT महिपाला। रहेउ तुमह बल अतुल दिशाला।१०। 


अर्थ-श्रीरास जी के वाण का प्रताप मारीच जानता था परन्तु आपकी नींच बुद्धि 
उसकी बात मानी नहीं। यथा-बिनु फरबाण राम मोहि मारा। शत योजनया सागर |. 
ger वह बताया फिर माने नहीं ॥ & ॥ और राजा जनक की सभा में असंख्य राजा | 
रहे वहाँ पर आप भी अपना अतुल विशाल बल लेकर रहे | यथा-रावण बाण महाभट 


मारे । 2fa शरासन गँवहि are? वहाँ से चोर की तरह ATT Ul १०॥ 


भंजि धनुष जानकी विवाही। सक संग्राम जीति को तांही ॥ ११॥ 
सुरपति सुत जानेसि बल थोरा । राखा जियत आँख एक फोरा। १२। 
मूपा की गति तुम देखी । तदपि हृदय नहि लाज दिशेखी। १३। 


अर्थ TSI तोड़कर श्रीजानकी जी का विवाह किए उनको संग्राम में कौन जीत 
सकेगा अर्थात्‌ कोई नहीं । यथा-तोड़ेज धनुष प्रयास बिन जिमि गज पंकज नाल? कमल 
को eet समान तोड़कर फेंक दिया और जानकी का विवाह कर लिये। तथा- 
कह एहा बल गव तुम्हारा” बड़ी श्रीत्तीता का विवाह कर लिये होते || ११ ॥ पुनः इन्द्र 
का पुत्र श्रीराम जी में थोड़ा बल समझा, तब श्रीराम जी उसकी आँख ही फोड़ डाला 
परन्तु जीवित राखा | gyrate मोहबश द्रोह यद्यपि तेहि कर बघ उचित | प्रभु BET 
ih योह zl अपालु Tale सम! श्रीराम जी दयालु हैं ॥ १२ ॥ पुनः सूर्पणखा की दुदेशा 
Fe द्खे ही हैं तथापि आपको लाज नहीं लगती हें । यथा-'नाक कान ag भगनी 

तथा-'मरु गर काटि flaw कुल घाता? तुम्हें मर जाना था ॥ १२॥ 


alc -बघि विराध स्वरदूषणही, लीला हतेउ कबंध | 
पालि एक शर मारेऊ तेहि जानहुँ दशकन्ध ॥४७॥ 


OO 2 _ 
Jat श्रीराम जी विराध तथा खरदूषण को मारा और लीला मात्र से ही 


| a. को मारा पुनः महाबली बाली को एक ही बाण में मारा | हे प्राण नाथ सो सब 
प जानते हैं ॥ ४७ ॥ ss 
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भावाथे-भेय्या बालक वृन्द ! यथा- वध fags खरदूषण(ह' अर्थात्‌ खरदूपण ओर 
Prine जो महामहा बलवानथे यथा-खरदूषण मोहि सम बलवन्ता। तिनहि को मारे fig 
भगवन्तः? आपके समान ही बलवान थे और उनको साक्षात्‌ भगवान ही मारा है यह 
सत्र आपको मालुम ही है विराध BACT और महा पराक्रमी बलवान बाली, यथा अ० 
रा० कि० काण्डे सर्ग २ श्लों० ५६ | एलो०-वतराम न जानासि मद्रले लोक विरतम्‌ 
Tag aged वध्वा. सीत लंकधासह ॥ ५६॥. आनयामि qgaiel चदि चेच्छामि राघव wy 
अर्थात्‌ हे रावण बाली कहता है, हे राम, आप जगत्‌ विख्यात मेरा बल नहीं जानते हैं 
समुदाय लंका तथा सब राक्षस रावण कुटुम्बी को बॉँधकर साता श्रोसीता सहित यदि 
में इच्छा करूँ तो आधे ged में ही लाकर आपके सामने धर दूँ इस प्रकार बली वीर 
बालौ था जो एक ही वाश में मारा गया। यथा-ुनु सुग्रीव मैं मारिहौं वालि हि vate बारा 
ओर एक ही बाण में मारा गया सो सब आप जानते हैं ॥ ४७॥ 


जेहि जल नांथ ब्रॅधायउ हेला। उतरे कपि दल सहित सुवेला॥१॥ 
कारुणीक दिनकर झुल केतू। दूत पठायउ: तब हिल हेतू ॥२॥ 


| अर्थ-हे नाथ fa ay ने सद्दर में पुल TAIT दया और बानरॉ साहित आकर 
सुवल पवत पर उतर हैं यथा-ल्लेन सहित उतरे रघुबीर! | कहि न जाइ अति FAT मीरा? 
असंख्य बानर साइत तुम्हार लंका भीतर आकर बेठे हें॥ १॥ करुशानिधान रघुकुल 
माण दूत तुम्हार कल्याण क लए पराय हैं| -यथा-'क्राज हमार ay हित. हो?! तथा- 
स्वयं सिदध सब काज उनका काय तो सब fag ही है, परन्तु यथार्थ में दत तो. तुम्हारे 
हित के लिए पठाये हैं | यथा-'जी #गपति a9 प्रेढ़काहि मलो कहे की ताहि इसी से-दूत 
पठाये हैं॥ २॥ 


सभा माफ जेइ तब बल मथा । करि वरूथ as सृगपति यथा ॥३॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके | रण बाँकुरे वीर अति बाँके vei 


अथे-जिन्होन बीच सभा में तुम्हारे बल को ऐसा मथा सिंह हाथियों के 
समूह को विदीण करता है। तथा- za बिरोध न कीजिय नाथा | काल 'कर्म जिव जिनके 
हाथा? हे नाथ उन श्रथ से आप ATA करें ॥ ३ ॥ रण विज्ञयी भयंकर बीर अंगद और 
GSAT AUS जनक AIH हैं | यथा- हनू पान अंगद रणा गाजे हाँक सुनत रजनीचर माजे 


~ 
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उन ग्रसु से आप कसे युद्ध BUT | तथा- ताधु विरोध न पाइहि परा’ अर्थात्‌ आपकी ' 


'पराजय हो जायगी || ४ ॥ 


तेहि ad पिय पुनि पुनि नर FES | वृथा मान ममता मद बाहू ।५। | 
अहह कंत कृत राम विरोधा। काल विवश मन उपज न बोधा,६। 


अर्थ-हे नाथ, उन प्रु को आप वार वार मनुष्य कहते हैं और TA ममता मान 
अभिमान को हृदय में धारण किये हैं | यथा-काल कोटिशत सरिस अति दुस्तर दुगेदुरंत। 
धूमकेंहु शात कोटि सम दुराघप भगवन्त? उन्हें आप मनुष्य कहते हैं अर्थात्‌ बे मनुष्य. 
नहीं है वह तो तुम्हारे साचात्‌ काल ही हैं ॥ ६॥ 

a € ~ ७ 
काल दण्ड धरि काहु न मारा। हरे धर्म बलबुद्धि बिचारा।॥७॥ 
© EX AN 

निकट काल जेहि आवे साई। तेहि भरम होइ तुम्धारिहि tac 

अर्थ-हे नाथ काल किसी को लाठी से नहीं मारता है, उसका धर्म, बल बुद्धि 
और विचार को हरण कर लेता है। यथा-विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ तथा-“बुद्विनाशात्‌ 
प्रणयति’ तब तो विनाश होता ही है ॥ ७ ॥ हे प्राणनाथ, जब जिसका काल निकट 


आ जाता है तो SAA तुम्हारे समान ही भ्रम हो जाता है। तथा-“मानत नाहि काल 
नियरान और कुछ कारण नहीं ॥ ८॥ 


दोऽ-हुइ ga मारेउ दहेउ एर, अजहूँ सिय पिय देह । 
कृपा सिन्धु रघुवीर भजि, नाथ विमल यश लेहु ॥४८॥ 


43 अर्थ-हे प्र।णपति, दो पुत्र मारे गण, लंका भी जला दी गईं अब तो श्री्ीता जी 
5 दे दोजिए और हे नाथ कृपासिन्धु श्रीराम जी का भजनकर संसार में सुन्दर पवित्र 
गश लीजिए ॥ ४८॥ 


भावाथे--भैय्या बालक बृन्द | यथा-दुर पुत मारेउ ces qe अर्थात्‌ है प्राणनाथ, 
a तो आँख खोलकर देखिए दो पुत्र मरे, लंका ऐसी gaa नगरी क्षारखार ध्वंस हो 
गह्‌ | यथा+ जरा नगर faa यक argh निमेष मात्र में ही स्वाहा हो गई तथा-तब कुछ 
Me विपिन हुलदाई। सीता शीत निशा सम आर संपूर्ण रास कुलही ध्वंस हो जायगा 
5 नाथ अब भी थ्रीसीता जी को दे दीजिए, यथा अ०रा०्यु०्काणडे सग ४ Filo ५४ 
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रलो०-राम मेव परात्मानं भक्ति भावेन सवंदा | सीता सगप्य रामाय हत्यादानुचरो भव॥ ५४॥ 
अर्थात्‌ हे प्राणनाथ, भक्तिभाव से सदा परमात्मा श्रीराम जी का ही आश्रय लीजिए 
और falar जी को भगवान श्रीराम जी को समर्पणकर उनके चरण कमलों की सेवा 
कीजिए, हे नाथ आ्रापकी संसार में सुन्दर कीति होगी। तथा-अंगी कुरुष्व मद्वाक्यं 
हित मेव बदामिने? हे नाथ में आपके हित के लिये कहती हूँ मरे बचन स्वीकार 
कीजिए ॥ ४८॥ 
65 A = fa 
नारि बचन सुनि विषिख समाना। सभा गयउ उठि होत बिहाना।१। 
fe a fi 

बेडा जाइ सिहासन फूली। भ्रतिञअ्भिमान ताश सब भुली। २। 

अर्थ-रावण रात भर स्त्री को बाण समान बात सुना GATE ही उठकर दरबार 
में चला गया ॥ १॥ जाकर सिंहासन पर बठ गया अतिशय अभिमान के कारश भय 


सब भूल गया और मनही मन फूल उठा | यथा-बीश पयोधि गाध अपारा । को अस बीर 
जो gfe पारा’ कोन मेरे से पार पा सकता है ॥ २॥ 


इहा रोम अङ्गदाहि बोलावा। आइ चरण सादर शिर नावा ॥३॥ 
अति आदर समीप वेठारी। बोले बिहँसि कृपालु खरार ven 
के अथ-इधर श्रीराम जी axe को बोलाए और शङ्गद आकर श्रीराम जी के चरण 
मं शिर नवाए अर्थात्‌ प्रणाम किए | यथा-कर प्रणाम रामहि (शार नाई! विधि से प्रणाम 
किये ॥ ३ ॥ श्रीराम जी अङ्गद का अति ही आदर करके निकट में ही बेंठाये और 
राचसों के शत्रु कृपालु श्रीराम जी हँस कर बोल || ४ ॥ 
बालि तनय अति कोतुक मोही । तात सत्य कहु पूँछों तोही ॥५॥ 
रावण यातु धान कुल टोका। भुजबल अतुल जासु जगली का।६। 
अर्थ-हे बालिकुमार वर्स मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है में तुम्हें पूछता हूँ सस्य 
कहना | यथा-'नहि श्रसत्य सम पातक Yar झूठा मत बोलना ।॥| ५॥ रावण राच्सों 


का शिरोमणि और जिसकी शुजा का अतुलनीय बल संसार में बिख्यात है। यथा- 
रावणा नाम सकल जय जान। ' लोकपाल जाके बन्दीख।ना' सारा संसार ही जानता है ॥६॥ 


तासु — तुम चारि चल।ए कहहु तात कोनी विधि पाए॥७॥ 
| सुड सर्वज्ञ प्रत हितकारी। मुकुट न होहि भूप गुण चारी॥८॥ 
cei Ara lag 
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अर्थ-है वत्स, उस रावण Bl BHF तुमने चार FAT बताओ तो बह तुम कैसे पाए 
रथात्‌ तुम चोरौ तो नहीं किए | यथा-रेतिय चोर इमारग TAP तो उसका बदला तुम 
भी चोरी तो नहीं किये ॥ ७॥ #गद बोले हे भक्त सुखकारी हे सर्वज्ञ शिरोमणि वह 
तो राजोग्रां के राज गुण अर्थात्‌ रावण के चार राज शुभ गुण थे। यथा-चारिउ विधि | 
तेहि कहि समुझःव।' सास दाम दंड विभेद सब प्रकार समझाया परन्तु aE माना नहीं । 
तथा-मानत नाहि काल नियराना' रावण काल आधीन Ell cl 


सोम दाम sede विभेद । नुप उरबसहिं नाथ कह वेदा!!! ' 


नीति धर्म के चरण weit: असजिय जानि नाथ पह आए ॥ १ था ' 


अर्थ-हे नाथ, वेद में चार प्रकार की राजनीति तथा धर्म नीति वशित है साम, 
दाम, दणड ओर विभेद, वह राजाओं के हृदय में स्वभाव से हो निवास करती है अर्थात्‌ ' 
रावण एक महान राजा था.। यथा-'मणब्छकर्माए रावण राज करे निजमंत्र” अर्थात्‌ 
निज मंत्रणा निज विचार से तथा-'अर( ag बहु विधि प्तिपाला' एवं प्रजा पाल अति 
वैः विधि' वेद विधि अर्थात्‌ “हिसा परमोषर्मः' तथा- हिसाहि परमोधर्मः? अर्थात्‌ देवताओं 
को यिता परम धर्म है और असुरों को हिसा ही परम धर्म है और वेद में यह दोनो 
असित है| यथा-न a मय कक्षिमल हरी जो देवताओं के लिये विधि है वह 
असुं के लिए निषेध है और असुरों के लिये जो विधि है वह देवताओं के लिये 
URE है, अतः WAY राक्षस HAL था वह असुर नीति में पूर्ण दक्षः था। यथां 
“इ विविध तप तीनिजं बाई! तथा-'शिव ela gas sete नाना तपस्या किया 
ओर शिव ब्रह्मा की पूजा किया । यथा- fale परमोधर्ग” असुरो का घर्म है तथा अ० 
रो सह काण्डे सर्ग २ श्लो० १० | 'एलो०- दिव्य वर्ष agai a निराहारो WIAA | 
W Mee तु wid मरवौ जुहावसः । एवं वर्ष सहसााणि नवतस्याति चक्रमुः ॥ ?० ॥ अथ वपं 
ae दशमं शिरः | छेतु कामस्तु पर्मात्मा प्राहअथ प्रजापतिः| वत्स वत्स RIAA 
त ॥ sg Wat aa दास्शामि यन्ते मनि कौज्तितम्‌ । द्राम्रीवोऽपि तच्छत्वा 
वान तथाहुरै: ॥ ?२ | अमरत्वं IMA वरदो यदिमे भबान्‌ gag नाय यच्ष।णो ae 
हजार वर्ष ए £३ ॥ अर्थाव्‌ रावण एक इजार दिव्य वर्ष तक निराहार रहा, पुनः 
eae पूण ३९) अपने ही अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में इवन कर दिया, 
शिर ब हजार वर्ष व्यतीत किये अर्थात्‌ प्रत्येक हजार ay में अपना एक 
pe र अग्नि में हवन करता था नौ हजार aq नव शिर हवन कर दिया।१०। 
ईशा हजार वर्ष बीतने लगे और रावण अपना दशवाँ शिर काटने लगा तब धर्मात्मा 


ग = wane a ne cena अर 
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Nn 


श्रीब्रह्मा जी बोले हे वत्स, बर माँगो में प्रसन्न हूँ । में तेरी जो इच्छा होगी बही पूर्ण | | 
करूँगा यह सुनकर रावण अत्यन्त प्रसन्न होकर बोला ॥ १२ ॥ हे ईश्वर यदि आप 
Ba वर देना चाहते हैं तो में अमरत्व वर.माँगता हूँ । में गरड, खर्य, यच, देवता और | | 
असुर किसी सेन मरू | : तथा- aaa तु मे देहि तृण मृताहि मानुषा: 22 में इन | 
सब से अवध्य हो जाऊं ओर मनुष्य तो ठण समान है यथा-हम काहू के मर(हि न मारे | | | 
बानर aga जाति दुइ Ae’ बानर मनुष्य दो जाति को छोड़कर में किसी के हाथ न मरूँ || 
अर्थात्‌ बानर और मनुष्य से ही मारा जाऊं | पुनः 'वर पायउ कीन्हेउ सब काजा | जीते | 
लोक पाल सब राजा? अर्थात्‌ रावण राजनीति में परम निपुण था। यथा-शौर्य ते जोधृति- | | 
दच ae चाउथपलायनम्‌? इत्यादि नीति में ee ot अपनी आसुरी नीति के अनुसार | | 
ही अपने स्वजातीय सनातन धर्म में निपुण था देव शत्रुत्व उसका सनातन धर्म है। || 
तथा-'हिसा- परमो घेः? के अनुसार तथा-शिर सरोज निज करन उतारी | पूजे अमित | 
We fag? अपना ही शिर बार बार काटकर पुप्प के स्थान में शार को ही चाकर 
शिव को पूजा करता था | पुनः आहुति देत रुचिर अरु tar ऐसा ही असुर्यो का सनातन | 
चम हे पुनः अपने थम के अनुसार यथा-'विजय हेतु कटकई बनाई सर्वत्र दिगविजय | 
किया | तथा- मण्डल्लकम[र wae राज करे निज मंत्र? पुनः द्विजभोजन मस होम सराधा। | 
सबकर जाइ करहु तुम बाँधा' यह रावण का सनातन श्रम = | तथा-'जेहि विधि होइ घर्म 
fa qm । सो सब ale वेद्‌ प्रतिकूला! अपने वेद के अनुकूल और देवताओं के वेद से | 
प्रतिकूल कार्य करता था देवताओं का धर्म नष्ट हो, राचसों का धर्म पृष्ठ हो वही करता 
था | तथा-्रनाधाल अति वेद विधि! अपने आसुरी बेद के अनुसार अपनी प्रजा का | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पालन भी करता था। यथा-कह महिष मानुष धेनु तर अज खल निशाचर भक्त ही' 
इर (oS x ~ न = n ° is 
त्यादि खाते पीते आनन्द करती हुई प्रजा सुखी थी | तथा- रघुवीर शर तीर्थ शरीरनि 


त्यागि गा पह सही? इस प्रकार रावण अपनी प्रजा का पालन पोपण शासन सुरण 
करता था 


र्‌ श्रीरघुनाथ जी अब वह बृद्ध हो गया और अपनी मृत्यु तथा झुक्ति की प्रतीक्षा 
करता है इसी लिये भक्ति स्वरूपा शुक्तिदायिनी श्रीसीता जी का हरण किया है। यथा 
अ० रा० Fo AWS सग ३ रला० ५४ | शलो०-त्रेतायुगे सदेवेशो भवितानृप विम: 


थ 2 ch = ~ & 
॥४४॥ fea रेवमरत्य ना मिच कूरा कुले eR: | रामोद्‌शरथिभू त्वा महा सत्वपराक्रमः। ५५ ॥ 


faa नियोगा द्वत्स राता मायया दएडके बने | विचरिस्थति धर्मात्मा जगन्माता स्वम्रायया || ५६ Il 
SS ~ rf 

—— i अर्थात्‌ देवाधिदेव भगवान्नारायण त्रेता युग में देवता ओर मनुष्यों के कल्याण के 

| लिय राजा बनकर राजा इच्वाङु के वंश में श्रीदशरथ जो के पुत्र महावीर पराक्रमी 


eee 
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भगवान्‌ श्रीराम जी होकर अवतीण होंगे ॥ ५५ ॥ वे परम धार्मिक श्रीराम जी पिता 
की आज्ञा से अपने छोटे भाई श्रीलक््मण जी तथा परमग्रिया स्त्री श्रीसीता माया रूपा 
के सहित दण्डक बन में विचरैगं ॥ ५४॥ इत्यादि जानकर | 


तथा-रखो०-त्वया सह विरोधेप्सु मु मुदे रावणो महान्‌ ॥ ५८॥ युद्धार्थी स्वतोलोक्गान्‌ 

परयेटन्‌ समवस्थितः | सतदर्थः मह्‌।राजरावणोऽतीव बुद्धिमान | हृतवान्‌ जानकी देवी त्वयात्मवध 
alga’ अर्थात्‌ रावण ने सत्र शोच विचार करने के अनन्तर आपके साथ विरोध करना 
निश्चय किया | यथा-प्रभुशर प्राण तजे भव तरऊं” ऐसा निश्चय कर वह मन में बड़ा 
प्रसन्न हुआ। तथा- निज परम प्रीतम देखि लोचन हुफ़ल aga TE? परम प्रीतम | 
अपने WA TY को देखकर सुखी होऊं गा | तथा-'मोहि बघहि ga सागर हरी प्रसन्नता 

| पूर्वक वह आपसे युद्ध की इच्छा से सब लोकों में भ्रमण किया | यथा-ररामद मत्त फिर | 
| जावा । प्रतिभट खो जत कतहुँ न पावा” तब dae होकर बैठ गया कि अब वही मुझे 
सोजेंगे। 


पुनः जब खरदूपण मागा गया तब स्मरण हुआ | यथा-खरदूषण मोहिं समबलबंता | 
तिनहि को मारे fag भगवन्ता ॥ जनरंजन भंजन महि भारा | जौ भगवंत लीन्ह अवतारा a 
में जाह वे? aS ऋश्ही' मैं उन भगवान से निश्चय बैर करूँगा, यथा अ० रा० Ho 
काण्डे सर्ग ६ श्लो० ३० | ₹ो०--परमात्मा यदा रामः प्राथितो बाह्मणा किल । मा RAD 
मानुषो भूरवा थत्नादिह समागताः || ३० ॥ BRA देव सत्य संकल्प ईश्वरः | अतोऽहं 
Wat: सीता मानेष्णामि च राघवात्‌ ॥ ३? a प्राप्ते र्‌णो वीर प्र।प्स्यामि परमं पद्म्‌ ॥ 
. अर्थात्‌ यदि श्रीराम जी परमात्मा हैं और ब्रह्मा की प्रार्थना से परमात्मा ही राम 
होकर फे मारने हो के लिये उपाय करके यहाँ आए हैं तो वे जल्दी ही अवश्य वैसा 
a करेगे इश्वर सत्य संकल्प हैं, इसलिये में निश्चय उपाय पूर्वक श्रीसीता को ले | 
MET ॥३०-३१॥ यदि मैं श्रीराम जी के हाथ मरूँ गा तो मुक्ति परमएद पाऊँगा। 


पादि निश्चय करके यथा-'एतदर्थ महाराज? हे महाराज श्रीरामभद्र इसी लिये 
दा ने आपके हाथ मारे जाने को इच्छा से महा बुद्धिमान रावण ने भगवती श्रीसीता 
ता को चुरा लाया है । यथा-"निर्चर ae नारि नर चोरा Weal का स्वाभाविक | 
अर्थात्‌ सनातन धर्म ह । 


ane अब उसको आपके हाथ से जल्दी हो मृत्यु होने जा रही है ऐसा जानकर 
रा०्बा चिन्ह, राज लक्षण सब शुभ गुण आपके पास चले आए हैं। यथा अ० 

काण्ड सगं ७ alo २६ | ₹लो०-तत स्त्रः सप्त ङत्वरत्वं हृत्वा ्ञत्रियमण्डलम्‌ 
nee 
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( ७२) ॐ श्रीरमचरित-मानस ॐ 


॥ ९५ ॥कृत्स्ता भूमिं कश्यपाय दत्वा शान्ति मुपावह | त्रेतामुखे दाशरथिभृ त्वा | 
॥ २६ ॥ उत्पत्स्ते परयाशक्त्या तदाद्रच्यस्ि मा ततः। मत्तेजः पुनरा दास्ये त्वथि दत्तं मगा 
पुरा ॥ २७॥ हे परशुराम तुमने संपूर्ण चत्रियों को इकइस बार मारकर पूर्ण पृथ्बी कश्यप 
जी को देकर शान्ति लाभ करोगे । में अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहाँ 
श्रीराम नाम से जन्म लूँगा उस समय तुम परम शक्ति Malar सहित we देखोगे। 
तब उस समय तुमको दिया हुआ अपना तेज फिर ले लूँगा ॥ २७॥। तथा ao qo 
काएडे सर्ग ७ श्लो० १५। श्लो०-रागो दाशरथीबीरो वीक्ष्यतं भागेवंरुषा | VAI REE 
तद्धस्तादारोप्य गुरामंजसा ॥ 7५ ॥ अर्थात्‌ तब दशरथ नन्दन दीर श्रीराम जी अर्थात्‌ 
आपने परशुराम जी की तरफ क्रोध पूर्वक देखते हुए उनके हाथ से धनुप छीन लिए | 
और उस पर गुण चढ़ा दिये अर्थात्‌ अपनी दी हुई शक्ति आप ले लिये । | 


तथा -रावर यातुघान कुल eH? राजा था | यथा- साघु सुजान सुशील चपाला । ईश 
अंह भव परम BMAP अपन अंश से रावण को अपना शुण राज्य के शायन सुरच्षण 
करने के साम, दाम, दण्ड और भेद यह राजनीति दिये थे | यशा-“जाके बल छवलेरा ते 
fads चराचर कार उससे वह सब जड़ चेतन को जीता था| तथा aw हृष्टि जह लागि 
तबुधारी | रावण बशाबर्तानरनादी' अब उसका समय पूर्ण हो गया वह मरकर आपके धाम 
चला जायगा | इसीलिए बह रावण के राज्य शासन के गुण सब आपके पास चले 
आये ॥ ६ ॥ नीति धर्म का सुन्दर चरण है वह ऐसा जानकर, हे नाथ, आप के पास 
चले आए हैं। यथा-राजानि रहि नीति fag जाने' रावण पूर्ण राजनीतिज्ञ था नहीं तो 
इतने दिन राज्य केसे करता अब तो वह मारा जायगा और राजा विभीषण होंगे इसी 
लिए व राजा के शुभगुण सब आपके पास आ गए |यथा-करहि अनीति जाइ ननाह बरनी 
isle विन 8g ge परनी । अत्र रावण घोर अनीति करने दुगा meas हो गया ऐसा 
जानकर रावण को सव राज लक्षण छोड़ दिये ।। १० ॥ 


ale i प्रथु पद विसुख,काल विवश दशशीश। 
आए एए तजि रावएहिं, मुनहूँ कोशलाधी श jive 


ne कोशलेश चक्रवर्ति महाराज सुनिये, रावश धर्म रहित प्रथु के चरण से 
US शर काल बशीभूत है यह जानकर गुण उसे त्यागकर चले आए || ४६ ॥ 


0 > र 
> छत बालक इन्द | यथा-'वम हीन प्रभु पद Riga’ अर्थात्‌ धर्म को 


| रावण न HS दिया | यथा-त्रत अष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय ate काना! घमं जाता 
Le eae Rd 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( ६३) 


TITANIA FFI EEF FFF RF 


Oe 
रहा ग्रसु के चरण से विश्ुख हो गया | यथा-रावणेनहृता सीता ल॑का या aaasyar रावण 
जञगदम्बा श्रीसीता जी को ले जाकर लंका में रख दिया इसलिये vy a faye हो गया 
पुनः काल बशीभूत है | यथौ-'काल दण्ड धरि काहु न मारा | हरै तेज बल बुद्वि बिचारा! 
रावण तेज बल और वुद्धि बिचारहीन हो गया | तथा-'मयउ तेजहत श्री सब गई हे प्रभो 
श्रीराम जी इसी कारण सब गुण रावण को छोड़कर चले आये हैं। 'राम विमुख संपति 
मुताई | जाइ रही पाई बिनु पाई रावण का सवेस्व नाश हो गया ॥ ४६ ॥ 


दोऽ-परम चतुरता श्रवण सुनि, विहेंसे राम उदार। ` 
समाचार तब सव TENS के बालि कुमार ।।५०॥ 


अर्थ-परम उदार श्रीराम जी अङ्गद की परम चातुरी देखकर हँसने लगे पुनः 
बालि कुमार अङ्गद लंका किला के सत्र समाचार कहे ॥ ५० ॥ 


मावार्थ--भैस्या बालक Fez! यथा-'परम चतुरता श्रवण सुनि? अर्थात भगवान 
श्रीराम जी अङ्गद जी की परम चातुरी सुनकर हँसे यथा-'बहुत बुझाइ ae का कहऊ” 
परम चतुद में जानत aes’ यह श्रीराम जी का आशीर्वाद बचन अङ्गद जीने लंका में 
पूर्ण चरितार्थ किया | यथा-'वारो विधि ae कहि समुकावा' साम, दाम, दण्ड, बिभेद 
सब प्रकार समाये | तथा-'मानत नाहि काल नियराना? माना नहीं तब/ अपना ही बल 
देखाये | यथा-'द भुजदण्ड पटकि महि मारी | डोलत धरणि सभासंद खसे! संब चौंकी से 
नांच गिर पड़े | "गिरत सँभारि उठा दशकन्धर । yaw परे मुकुट आति सुन्दर ॥ कछु रावण ले 
(शरन सबारे | ay अंगद प्रभु पास Tar?’ वही चार घुकुट जो मैंने फेंका था. वही प्रभु के 
A आये हैं | यथा- aa दाम अठ दण्ड Adz राज नीति स्वरूप राज गुण है। तथा- 
पट न होहि भूप gad बही प्रञचु के पास आये हैं पुनः यथा- समा माहि प्रण करि 
"रोधा, पग न टै बेठहि शिर नाई! सब हार गए तब रावण स्वयं पग उठाने रया चरण 
भशे काते समय मेने कहा यथा-'ममपद गहे न तोर उबारा, Tela न राम चरण शठ जाई” 
पवे tay लज्जित होकर बैठ गया | तथा-“यउ तेजहत श्री सब गई' RE पर काला- 
um आ गया | तथा-'रिपुमदमथि प्रभु gaz guys? प्रश्न के पास चला आया हूँ। 
स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दयउ” यह सब प्रभु की ही कृपा का 
फल है॥ Yo || , 


| 


eee | 
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(a2) ) ॐ श्रीरोमचरित-मातस # 


रिपु के समाचार सब पाए। राम सचिव सब निकट बोल।ए॥१॥ 
लंका बाँके चारि दुआरा ।केहि बिधि लाँधिय करहु बिचारा॥२॥ 
यर्थे-श्रीराम जी शत्रु रावण का सब समाचार पाकर सब मंत्रियों को बुलाए। 
यथा-'मानत नाहि काल नियराना? रावण मध्यस्थ माना नहीं ॥ १ ॥ लंका के किला 
में चार द्वार मजबूत है किस प्रकार पार होना होगा सब बिचार करो। यथा-उर प्रेरक 
रघुबंश विभूषण” सब्र विचार आपही करेंगे तथापि मंत्रियों को आदर दिए ॥ २॥ 
तब कपीश faa विभीषण | सुमिरि हृदय दिनकर कुल भूषण।३। 
करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा। चारि अनी करि कटक बनावा ॥४॥ 


` अर्थ-पुनः मंत्रियों में श्रेषठ-सुग्रीव जामवन्त और विभीषण जी सर्य कुलभूषण 


TE DES SSRN SS H 


श्रीराम जी का हृदय में स्मरण किए | यथा-सुमिरत राम हृदय ऋक्षआवा हृदय में || 


विचार आया ॥ ३ ॥ विचार करके दृह निश्चय किये और बानरों की सैन्य का चार 
~~ 6 By 3 oN at & 
भाग किये अथांतू चार सेन्य बनाए | यथा- लंक! बाँके चार दुआरा? साथ ही घेर लो ।४। 


यथांयोग्य सेनापति ae । यूथप सकल वाटि तब लीन्हे ''५॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिहनाद करि धाए॥६॥ 


: अर्थ-यथायोग्य सेनापतियों को चार सैन्य में बाँट दिए पुनः यूथप महा सेनाप- 
तियों को बुलाए | यथा-पद्म अठारह वृथप बन्दर? उन सत्रों को बोलाया. गया | ४ Il 
me श्रीराम जी के प्रताप की महिमा कहकर सब यूधपतियों को समाया गया यथा- 
अभु प्रताप उर सहज AMA तथा- केहरि नाद भालु कपि करही? एवं 'कटकटाहि मर्षट 
विकट भट. कहु. कोटि कोटिन grag? करोड़ों करोड़ बानर दौड़ Wau 


afta रामचरण शिर नावहिं | गहि गिर शिलर बीर सब धावहिं।७। 
गर्जहिं asf भालु कपीशा। जय रघुवीर क्रोशल|धीशा |८। 


अर्थ-बानर 5 प्रभु ATH जी के चरण में प्रणाम करके बड़े २ विशाल पतों 
का शिखर लेकर दोड़ते हैं। यथा-नल दरान शेल महा द्र मायुध सबल राक्र न मानही! 
बानर निर्भय 3 Ell ७॥ वानर भालु नाना गजना तर्जना करते हैं और 
कोशलाधीश भगवान श्रीराम जी की जय बोलते हैं | यथा-'जयत्यति बलोरामों लचा 
MRD Sle ee ene. 
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ता कका ० 
ॐ लंकाकाण्ड # (84) | 


[क NI 


्रहावल्वः राजा जयति ुग्रीवो राघवेणामिपालितः ॥ जय जयकार नाद करकं बानर भालु | 
सब गजेन करत हैं ॥ ८ Il 


जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु प्रताप कपि चल्ले अशंका ॥६॥ 
घटाटोप करि चहुँदिशि घेरी । मुखहि निशान बजावहि भेरी॥१०॥ 


अर्थ-बानर सब जानते थे कि लंका का किला अति ही दुगम है फिर भो श्रीराम 
जो के प्रताप बल से सब निर्भय चले | यथा-'गिरि age एक सिन्धु मारी | विधि निर्मित 
qin अति , भारी तथा-'सुन्दर सहज अयम अनुमानी | कीन्ह तहँ रावण wate 
gaa गढ़गाढ़ सुहावा । सपनेहु नहि प्रति पक्षिन पावा ऐसा लंका अगम किला है सभी 
जानते थे ॥ ६ ॥ बादल की घटा जैसे चारो तरफ घेर लिए और ge ही. से नगारा 
भेरी आदि asa हैं । यथा-'मेरि नफ़ीर बाज सहनाई। मारु राग हुभटन सुखदाई? तैसे 
ही बानरों के मुख ही से सत्र युद्ध के याजा बजते हैं ॥ १० ॥ 


दो-जयति राम आता पहित,जय कपीश सुग्रीष। 
nse केहरि नाद कपि,भाल महाबल सींव ।५१॥ 
अथे-श्राता श्री लकमण सहित श्रीराम जी की जय हो वानरराज सुग्रीव की जय 

हो, ऐसे महाबलशाली बानर भालू सिंह की तरह नाद करते हुए गर्जन करते EUV 


भावार्थ-भेय्या बालक बृन्द ! यथा-'जयति राम आता सहितः अर्थात्‌ चारो तरफ 
Wat भालु सिह की तरह गर्जन करते हें यथा- जय्त्यति वलो रामो दमण RIAA | 
UST जयति gaia र।घतरेणाममिपा/लितः ॥? अर्थात्‌ महावलशाली श्रीराम्‌ लच्मंण की जय 
ही, बानरराज सुग्रीव जी की जय हो । तथा-(पुरुष सिह दोउ बीर हृषि चले मुनि भय हरन। 
oe वन्धु रघुवर अखिल विश्व कारण करनः श्रीराम लक्ष्मण दोनो भाई पुरुषो में fae 
आए संसार के कारणकर्ता हैं | ऐसे श्रीराम लक्ष्मण की सदा जय जयकार MTN AL ॥ 


संका भयउ कोलाइल ald सुना दशानन अतिःहंकारी uri 
RE बनरन केरि ट्रिठाई। विहेँसि दशानन सेन बोलाई ॥२॥ 


अथ-लंका में भारी हलचल सुनकर अति अहंकारी रावण बोला | यथा- 
खग सूत उताना? ऐसा अहंकार रावण किया ॥ १॥ रावण CARL eA 
[ie न 
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eR) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


बुलाया ओर बोला बानरों की श्रष्टता देखो | यथा-'नर कपि भालु अहार हमारे! जावो 
बानरो को खा जाओ ॥ २॥ 

आए कीश काल के प्रेरे। नुधावंत रजनीचर पेरे॥३॥ 
अस कहि Bsa शठ कोन्हा। घर बैठे अहार विधि दीन्हा ॥४॥ 


अथ-बानर काल की प्रेण्णा से आए हुए हैं और हमारे रास लोग aE] | 


यथा-'कबहुँ न मिल भर उदर अहारा। आज दीन्ह विधि एकहि वारा’ एक ही साथ बहुत 


घानर भालु आ गए ॥ ३ ॥ रावण ऐसा कहकर उठाकर Zar और बोला कि विधाता || 


ने घर बेठे ही आहार भेज दिया | यथा-'आजु सबन कर भक्षण करज तुस सब राक्षस 
जाओ पेट भरकर बानर भालुओं को खा जाओ॥ ४॥ 


सुभट सकल चारिहु दिशि जाहू। धरिधरि भालु कीश तब खाहू।५। 
उमा रावणहि अस अभिमाना । जिमि टिट्रम खग सूत उताना ।६। 


अर्थ-हे बलवान राक्षस वीरो सभी चारो तरफ चले जाओ और सब बानर भालु 
को पकड़ २ कर खा जाओ ॥ ५ ॥ हे उपा रात्रण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी 
पत्ती पय को ऊपर उठाकर सोता है अर्थात्‌ यदि आकाश गिर जायगा तो में पाँव पर 
रोक लूँगा । यथा- सकह् शोक दायक श्रभिमाना' प्राणी को अभिमान ही सबसे अधिक 
दुःख देता है ॥ ६॥ 


चले निशाचर आसु माँगी | गहिकर भिन्द पाल वर साँगी। ७। 
तोमर Hang परिघ प्रचण्डा | शूल कृपानु परशुगिरि खण्डा |. cu 


अर्थ-रावण की आज्ञा माँगकर राक्षस लोग भिन्दपाल नामक अस्र तथा साँग 
इत्यादि लेकर चले। यथा“चली निशाचर wal अपारा? असं ख्य राक्षस चले [Noll तोमर 
मुदुगर, भयंकर परिष, त्रिशूल, कृपान, फरशा और बड़े २ पर्वतों के टुकड़े अर्थात्‌ 
पत्थर इत्यादि नाना अन्न We लेकर चले || ८॥ । 


दो०-नानायुध शर चाप धर, यातुधान जा | 


कोटि Sara चढ़ि गए, कोटि कोटि रणधीर |५२॥ | 
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( लङ्काकाण्ड, पुष्ट १६ में आठवीं ८ चौपाइ के बाद दो० +२ के पहले ६-१० नं० की 
चौपाई भूल वश छपाई मरह गई थी, सो यह दूसरे कागज पर दी जाती है अठवीं 
a & ~ os 
चौपाई के वाद इसे पढ़े गे । ) 


` | tafe अरुनो पल निकर निहारी। धाए शठ खग मास अहारी॥&॥ 
`|. | बच मंग दुख तिनहिं न वूभा। तिमि ara मनुज। द saat १०॥ 
| || अ्र्थ--जैसे लाल पर्वत के समूह को देखकर मूख माँसाहारी wat दोड़ते हैं 
अर्थात लाल लाल बानर पबंताकार, यथा-लाल देह लाली लहै अरु घर लाल लंगूर । 
तथा- मेर भूधरा कार शरीरा ।? सभी पर्बताकार थे, देखकर माँसाहारी अर्थात शुद्ध 
पत्ती रूपी राक्षस दौड़े ॥ ६ ॥ परन्तु चोच ही टूटेगा इस बात का उनको ज्ञान 

हीं था, यह समझ राक्षसगण दौड़े | यथा-'सलम समूह नल कह जेसे ।' जेसे फतिंगे 


AU) भआभा का MI जया ए न्न GSA Gunna: By: NWF eee NV ९९ 


बाजहिं भेरि नफेरि अपारा। सुनि कादर उर जाहिं दुरारां॥३॥ 
देखि न जाइ कपिन के oer अति विशा तनु भालु सुभटा ४॥ 


अथे-असंख्य बाजा भेरी नफेरी इत्यादि बजते हैं सुनकर कायरों को छाती 
फटी जाती है। यथा-'कायर के मन एक अधारा दैत दैव आलसी पुकारा” वे सब अपनी 
रचा के लिए त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं ॥ ३॥ बानरों का ठाट अति विशाल है भयंकर 
बीरों को ओर देखा नहीं जाताहै अर्थात्‌ भय लगता है | यथा-मानहुँ गन चहत है 
लंका” ऐसे सब भयंकर वीर हैं ॥ ४ ॥ } 


ate गनहिं न अवघट घादा। पवेत फोरि करहि गहि बाटा ५॥ 
क्टकटाहि कोटिन भट गर्जहिं। दशनन ओठ काटि अति तजे हि॥६॥। 


0 है ः 

अर्थ -सब बानर भालु रास्ता बे रास्ता कुछ मानते नहीं हैं पर्वतों को फोड्कर 

पस्ता बना लेते हैं। यथा-'अति उतंगगिरि पादप alate लेहि उठाए” उठाकर BH दते 
और रास्ता बना लेते हैं ॥ ४ ॥ करोड़ों करोड़ बानर वीर दाँत कटकटा कर गर्जन | 


MRM aoe मन 
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| | ARS बलवान राक्षस वारी सभां चारा तरफ चल जाआ आर सब बानर भालु 
को पकड़ २ कर खा जाओ ॥ ५ ॥ हे उमरा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी 
पत्ती पग को ऊपर उठाकर सोता है अर्थात्‌ यदि आकाश गिर जायगा तो में पाँव पर 
रोक लूंगा | यथा-सकछ शोक दायक मिमाना” प्राणी को अभिमान ही सबसे अधिक 
दुःख देता है ॥ ६॥ 


चले निशाचर आयसु माँगी , गहिकर भिन्द पालन वर साँगी। vl 
तोमर मुंदगर परिघ प्रचण्डा। । शूल कृपानु परशुगिरि एण्डा ।, cl 


अर्थ-रावण की आज्ञा माँगकर राक्षस लोग भिन्दपाल नामक अस्र तथा साँग 
इत्यादि लेकर चले। यथा-'चल निशाचर नी अपारा? असंख्य राम चले ।।७॥ तोमर 
मुद्गर, भर्यकर परिष, त्रिशूल, कृपान, फरशा और बड़े २ पर्वतों के zee अर्थात्‌ 
पत्थर इत्यादि नाना AE Wa लेकर चले || ८ ॥ 


दो०-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलवीर | 


कोटि tare चदि गए, कोटि कोटि रणधीर ur i | 
क 


| 
| 
| 
| 
| 
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| र्थ -राच्सों की सेना महा बलवान रण बिजयी करोड़ों किला के शिखरों पर 
| करोड़ों करोड़ नाना अस्त्र शस्त्र धुप वाण लिए हुए सब चढ़ गए ॥ १२॥ 
| ASUS ° 
| 


मावार्थ- azar बालक वृन्द | यथा-'नानायुधशर चाप घर? अर्थात्‌ राक्षसों की 
बड़ी बलवान सेना है नाना अस्त्र शस्त्रं से युक्त हैं यथा एम एक जीति से 
| | gna निकाय! किला के ऊपर सब शिखरों पर करोड़ों चढ़ गये। तथा-नानावुध घरि 
| | निश्चर घाए । गढ़ ते पंत शिखर दृह।ए' ले ले सब राक्षस दोड़े ॥ ५२ ॥ 


कोटि कँगूरन alee केसे। मेरू के शगन पर घन जैसे ॥९१॥ 
| | बाजहि ढोल निशान जुभाऊ। सुनि सुनि दोइ सुभट मनचाऊ ॥२॥ | ' 


अर्थ-सुतर्ण के किला के शिखरो पर रास ऐसे शोमायमान लगते हैं जेसे सुमेर 
| | पर्वत पर काला बादल हो। यथा-'कनक कीट विचित्र मणि छत सुन्दरायत अति घना? 
| | अर्थात्‌ सुमेरुगिरि समान सुवर्ण मय किला है उस पर काले काले और विशाल राक्षम 
| | काले बादल समान कहे गये ॥ १ ॥ ट्रोल नगारे युद्ध के वाजे बजते हैं सुन सुनकर 
वीरो के मन में आनन्द आता है अर्थात्‌ युद्ध का उत्साह बढ़ रहा हैं॥ २॥ 


क्टकटाहि कोटिन भट गर्जहिं। दशनन ओठ कारि अति तर्जहि॥६॥ 


९ fe डकर 
अर्थे -सब बानर भालु रास्ता वे रास्ता कुछ मानते नहीं हैं Gat को BIER 
रसता बना लेते हैं। यथा-'श्रति उतंगगिरि पाद प alate लेहि Say’ उठाकर फक दते 
और रास्ता बना लेते हैं ॥ ५ ॥ करोड़ों करोड़ बानर AT दाँत कटकटा कर गर्जन \ 


NN Sines न नम 


| 
' | बाजहिं भेरि नफेरि अपारा। सुनि कादर उर जाहि दुरारा॥३॥ 
| देखि न जाइ कपिन के seri अति विशाख तनु भालु सुभटा etl 
| अथे-असंख्य बाजा भेरी नफेरी इत्यादि बजते हैं सुनकर Bat को छाती 
| || | फटी जाती है। यथा-“कायर के मन एक ware दैत दैव आलसी पुकारा” वे सघ अपनी 
| | रक्ष के लिए त्राहि त्राहि पुकार रहे हैं ॥ ३॥ बानरों का ठाट अति विशाल है भयंकर 
| बीरों को ओर देखा नहीँ जाताहै अर्थात्‌ भय लगता है | यथा-मानहूँ अउन चहत है 
[|| | लॅक ऐसे सब भयंकर वीर हैं ॥ ४॥ 
| पावहि गनहि न अवघट घाटा । पवेत फोरि करहि गहि बाटो ५॥ 
| 
| 
| 
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करते हैं दाँतों से ओठ को काटते हुए तमतमा रहे हैं | यथा- केहरि नाद भालु कपि करही! 
सुनकर भय लगता है॥ ६ ॥ 
5 जग ५ री ¢ 
उत रावण इत राम Tere जयति जयति करि परी लड़ाई ॥७) 
Ff e 

निश्चर शिखर समूह ठहावहि। कूदि धरहिं कपि फेरि Matec 

अर्थ-उधर रावण की इधर श्रीराम की जय जयकार करके लड़ाई प्रारम्भ हो गई। 
यथा-'जबत्यतिवल्लो रामो? तथा-'जयत्शतिवलो रावणः” अर्थात्‌ बानरों की सेन्यमें श्रीराम 
जी की जय मनाते हैं ओर राक्षसों की सेन्य में रावण की जय बोल रहे हैं। ७॥ 
राचसगण पर्वतों का शिखर उठाकर मारते हैं तो बानर लोग उसी को धरकर फिर 
रास्तों को मारते हैं | यथा-“र्माचर। निः रवसन्तौ ठी युध्येतां age: पुनः” परस्पर कटाक्ष 
करते हुए बार २ दोघश्वास लेकर घोर संग्राम प्रारम्भ कर दिये ॥ ८ ॥ 


ब" -धरि कुधर खंड प्रचएड मर्कट माल्‌ गह पर डारही । 
मपटहि चरण गहि पटकि महि महेँ बार बार प्रचारही ॥ 
अति तरुण तरल प्रताप तर्जहिं तमकि गढ़ पर चहि गए | 
कपि माळ alg मंदिरन जहँ तहँ राम यश गांबत मए)१। 

। अर्थ-प्रचण्ड भाव बानर बड़े २ पर्वतों को उठाकर संका किला पर पटकते हैं। 
रासो का दोड़कर पाँव पकड़ लेते हैं और get पर पटक देते हैं पुनः बार बार 
ललकारते हैं | नवयुवक बानर भालु अतिशय क्रोधातुर हुए भयंकर तीना करते हैं 
ओर कूदकर किला पर चढ़ जाते हैं | बानर भालु सब किला रूपी मन्दिर पर बेठक़र 


जहाँ तहाँ श्रीराम जी का यश गाते हैं। यथा-'गावन ल।गे.राम गुण कीरति सदा नवीन? 
तथा-'श्राराम जय राम जय जथ राम” कीतन करते हैं ॥ १ ॥ 


दो “एक एक गहि रजनीचर, पुनि कपि चले पराय । 
ऊपर आएन हेठ भट, fate धर्राण पर आय ॥५३॥ 


BAGH: एक एक राक्षस को वानर लेकर भगते हैं और ऊपर आप नीचे “| 


| को दबाकर पृथ्वी पर आकर गिरते हैं ॥ ५३॥ 


CS le MN MY I ne 
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भावार्थ--भैय्या बालक वृन्द | यथा- एक एक गहि ase अर्थात्‌ रास और 
बानरों की लड़ाई होती है | यथा-भागत मट पटकहि घरि घरनी | करहि भालु कपि अद्भुत 
करनी एक दूसरे रास को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और आप उस पर चढ़ बैठते हैं । 
तथा-मारहि चपेटन डाटि दाँतन काटि लातन मीजही' राच्तसों की वानर भालु नाना 
ताड़ता करते हैं ॥ ५३ ॥ 


राम प्रताप प्रवल कपि यूथा । मर्दहिं निश्चर निकर बरूथा ॥ १॥ 
टे दुर्ग पुति जहँ तहँ बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 


अथ-श्रीराम जी के प्रताप से बानरों की सैन्य अति प्रवल है जहाँ तहाँ राक्षसों के 
समूह को मदन करते हैं । यथा- छीजहि निशचर दिन अरु राती” दिन रात राक्षस लोग 
समाप्त हुए जाते हैं ॥ १॥ पुनः वानर सब श्रीराम जी के प्रतापरूपी पर्य की जय ही 
कहते हुए किला पर चढ़ गए । AUT ge कॅगूरन चढ़ि गए कोटि कोटि रणघीर” करोड़ों 
करोड़ों रण बिजयी बानर कूदकर किला के शिखर पर चढ़ गए ॥ २॥ 


चले तमीचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि घन समुदाई।।३॥ 
AAT भयउ पुर we i रोवहिं आरत बालक नारी uel 


अर्थ -राक्तत गण भणे जैसे प्रवल पवन से बादल उड़ जाते हैं| यथा- सही न जाइ 
कपिन की मारी' डरकर राक्षस लोम पवन AUS उड़ गए ॥ ३ ॥ लंका में हलचल मच 
गयो स्त्री और बालक सब दीन होकर रोते हैं | यथा- तात मात सब करहि पुकारा यहि 
ससर को हमहि उबारा' इस समय हमारी रक्षा कोन करेगा सब रोते हैं ॥ ४ Il 


सब मिलि देहि रावणि गारी । राज करत जेहि मृत्यु eae ial! 
निजदल विचल सुनातेहि काना। फेरि सुभट लंकेश रिसाना॥६॥ 
कक इत हो 

जय ¬ शंका निवासी सब एकत्र होकर रावण को गाली देते हैं अरे यह सुन्दर 
a करते हुए मृत्यु को बुलाया है | यथा“काल दातिप्तम निश्चर केरी । तेहि सीत पर 
i 7 सौता हम राजसों की काल रात्रि अर्थात्‌ सृत्य हो है। तथा-“अरेक बार मैं 
$ THE विभीषणह | नमामि दाढ़ि जार नेङुठार वंश AY’ सब गाली देती ra I 
a अपनो सेन्य का हारना सुनकर पुनः सब वीरों को बुलाया और क्रू हुआ यथा- 

50 मरन कौर की शोम मूख्खों क्यों भगते हो ॥ ६ ५ ae 
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जो रण बिसुख फिरा में जाना । तेहि मारिछी क राल कृपाना॥७॥ 
सर्वसु खाइ भोग करि नाना।समर भूमि भा दुलभ प्राना ॥८॥ 
अर्थ-यदि कोई युद्ध भूमि से वापस गया और में जाना तो उसे कठिन तलवार 


से मारू गा ॥ ७॥ सब दन सब कुछ खा पाकर युद्ध सं प्राण लकर भाग रह हा यथा 
'विरद बाँधि वरवीर कहाई। समर भूमि जबु चलेउ पराई लज्जा की बात हे ॥ = Ul 


उग्र बचन सुनि सकल डेराने। फिरे क्रोध करि सुभट लजाने॥६॥ 
MEMS मण बीर की शोभा | तब तिन तजा प्राण को लोभा॥१० 


अर्थ-रावण के उग्र बचन सुनकर सब बीर लोग लज्जित हो गये तथा RF होकर 
We | यथा- राम दूतकर मरब भल नतु यह खल मोहि मार’ रावण पुझे निश्चय मारंगा 
WR WAS में सन्मुख मरना वीर की शोभा है, ऐसा समझकर सब अपने प्राणो का 
लाभ छाड़ दिय। यथा-'ऋब मा मरणाहार मैं जान? अब मरना निश्चय है ॥ १० Ml 


दो ०-बह आयुध घरि que सब, भिरहि प्रचारि प्रचारि। 
कीन्हे ब्याकुल भालु कपि, परिचि त्रिशुलन altel 


अर्थ-राच्स वीर सब अनेकों अस्त्र शस्त्रो से युक्त बानरों को ललकार कर भिड़ 
गये परिघ और त्रिशूलां से मार मारकर व्याकुल कर दिए ॥ ५४ ॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक वृन्द ! यथा-'बहु आयुध घर gue सब’ अर्थात्‌ बड़े २ 
बलवान राक्षस वीर बानरों से मिड़ गये। यथा-नर कपि भालु अहार हमारा? तुम सब 
आकर लंका में लड़ाई करते हो ऐसा ललकारा | तथा-'५हाँ न कु कपि की अधिकाई 
यहाँ बानरों का बश नहीं है, ऐसा कहते हुए नाना अस्त्र शस्त्र तथा परिष और त्रिशलों 
को मार से बानर सव यथा- चरला बल मुख तेन sus, आति भय त्रशित न कोउ ट हाई 
व्याकुल होकर मगे ॥ ५४ ॥ 


भय व्याकुल सब भागन लागे, यद्यपि उमा जीतिहहिं आगे॥१॥ 
गेउ कह Fe अंगद इनुमन्ता | कह नल नी ल द्विविद बलवन्ता॥३॥ 


अर्थ-बामर भालु भय से व्याकुल होकर इधर उधर भगने लगे शंकर जी कहते हैं 
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पार्वती यद्यपि आगे बानरों की ही जीत होगी एरन्तु अभी भगे॥ १॥ कोई २ कहते 
हैं कि अङ्गद ओर हनुमान कहा हैं, पुनः बलवान नल नील और द्विविद कहा है यथा- 
glo to The HIRE सगं ६ श्लो० १२ | शलो०- हनुमानेष विख्यातो ag बल्लपराक्रमः 
॥ ?२॥ वायु पुत्रो ऽति ते स्ती मंत्रीवुद्धिमतांवर: ॥ नल्ल नीलश्च TIA गवाक्षो गंधम।दनः ॥१३। 
शरमो मैनदश्चै् गजः Tae एवच | वलि मुखो दधिमुख. सुमेणस्तार एवच ॥ १४ ॥ ये सब कहाँ 
है हम सब मरे जा रहे हैं रचा करो ॥ २॥ 

निज दल विकल सुना इयुमाना । पाश्चिम द्वार रहा बलवाना ॥३॥ 


प्रेधनोद de करे Mere टूट न द्वार परम कठिनाई॥।४॥ 


अर्थ-श्रीहनुमान जी सुने हमारा दल व्याकुल हो गया परन्तु बलवान श्रीहनुमान 
जी पश्चिम द्वार पर थे | यथा-'चार अनी कवि सैन्य बनाव।? तथा- यूथप सकल बाटि तब 
ae श्रीहनुमान जी पश्चिम द्वार सैन्य के महा सेनापति थे ॥ ३॥ वहाँ मेघनाद 
लड़ाई करता था किला का फाटक टूटता नही बड़ी कठिनाई का सामना है। यथा- 
Weng अथम लीक जग जासू? मेघनाद जगत विख्यात वीर है ॥ UI 
¢ Ss 
पवन तनय मन भा श्रति AAT गजा प्रलय काल सम योधा UY | 
कूदि लंकगढ़ उपर डारा। गहि गिरि मेघनाद पर मारा। ६॥ 
__ अर्थ-श्रीहरुमान जी के मनमें क्रोध या तब प्रलय काल के मेघ समान गर्जेन 
किय । यथा-'चलत महा घुनि गजें भार? घोर गर्जन किये ॥ ५॥ कूदकर मेघनाद को 
संका में Wear और पर्वत उठाकर उस पर पटक दिये ॥ ६ ॥ 
मंजेउ रथ सारथी निपाता। तासु हृदय महँ मारेसि लाता ॥७। 
वेसर सूत विकल तेहि जाना। स्यन्दन घालि तुरत गृह Wane! 
0 re रे 
। अथ-रथ को तोड़कर सारथी को मारे पुनः मेघनाद की छाती पर लात से मारे 
OU दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर दूसरे रथ में बेठाकर शीघ्र ही लेकर 


EC चेला गया। यथा-राम प्रताप प्रवल कवि यूथा | मर्दहि निश्चर निकर वुधा? राक्षसों 
को मारने WT Is UI 
SS 


२।>-अंगद सुनेउ पवन सृत, गढ़ पर गयउ अकेल। 
पमर बॉकुरा बालि qa, तरकि aes कपि खेल ।।५५। 
“Si 
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अ्थ-अज्भद जी सुनें कि लंका किला पर हनुमान जी अकेले ही गए हैं तब दानरों 
की तरह रण बहादुर बालि के पूत्र कूद पड़े ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ--भेट्या बालक Tee | यथा- अङ्गद्‌ सुनेउ पवन ga’ अर्थात्‌ हनुमान जी 
अकेले ही लंका किला के भीतर युद्ध कर रहे हैं यथा-/वापुपुत्रोडतितेजस्वीम5बुद्धिम तांवर: 
श्रीहनुमान बड़े ही वुद्धिमान है फिर अकेले ही गए है। ऐसा अंगद जी सुने तो खेल 
मात्र से ही अङ्गद भी कूदकर किला पर चढ़ गये || ५५ || 


युद्ध विरुद्ध करुद्ध दोउ बन्दर। राम प्रताप सुमिरि उर Brae Ie 
रावण भवन चढ़े दोउ धाई। करहि. .कोशलाधीश दोहाई।२। 


YASS हनुमान दोनों श्रीराम जी के प्रतांप को हृदय में स्मरण करके युद्ध में 
पूर्ण क्रद्व होकर लड़ रहे = | यथा ग्रमु प्रताप ते गरुड़ Sl खाइ परम HY व्याल आज यहां 
वही चरिताथ होता है॥१॥ दोनो दोड़कर रादेण के खोस घर पर चढ़ गए ओर 
कोशलाधोश श्रीराम जी की दोहाई अर्थात्‌ जय जयकार करते हैं। यथा- जय रघुवंश 
बनज बन मानू | गहन दनुज कुल दहन HUT’ BT की जय हो जय हो जय जयकार 
मनाते हैं ॥ २॥ 


कलश सहित सब भवन टृहावहि। देखि निशाचर अति भय पावहि।२। 
नारि वृन्द करि पीटहि छाती। अब दोउ कपि आए उत्पाती ।४। 
अर्थ-ऊपर कलशों सहित मकान को तोड़ रहे हैं ऐसा देखकर रावण अति ही 
भयभीत होते हैं। यथा “कलश मनहु रवि शशि धति निन्दत! वह सब तहस नहस 
करते हैं ॥ ३ ॥ स्त्रियाँ छाती पीटती हैं और कहती है कि अब दोनो उत्पात करने 
वाले बानर थये हैं अर्थात्‌ पहले तो एक ही थे अब तो दोनो साथ आये हैं। यथा 
“बारिभि alfa एक कप आवा' वह तो लंका को नाश ही कर डाला और अब तो दो 
आये हैं ॥ ४ ॥ 
कपि लीला करि ताहि डेरीवहिं। राम न्द्र कर सुयश सुनावहिं।५। 
पुनि कर गहि कंचन के खंमा। करन लगे उत्पात अरंभा।६। 


| अर्थ-बानरी लीला करके उन सबकी भय देखाते हैं और श्रीराम जी का “| 


ToT 
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यश सुनाते हैं। यथा-“भजेह न रामहि सो फल लेहू' तथा-राम भजे हित होइ तुम्हारा? 
राम राम कहो ॥ ५ ॥ पुनः सोने के खंभों को उखाड़कर नाना उत्पात आरम्भ कर 
दिये | यथा-'कलशा सहित सब भवन दृह्मवहि' घर द्वार सब तोड़ने फोड़ने लगे ॥ ६ | 


कूदि परे पुनि कटक मभारीं। लागे मर्दन भुजबल भारी॥७॥ 
काहुदिं लात चपेटन Fel भजेहु न रोमहि सो फल लेहू॥८॥ 


अर्थ-पुनः सैन्य के बीच में कूद पड़े अपनी भुजाओं के बल से सबको पीस रहे हैं 
यथा-भुनबलं Ryan दलिले' सबकों मसल रहे ll ७॥ किसी को लात से किसी को 
चपेटा से मारते हैं और कहते हैं श्रीराम जी का भजन नहीं किये उसी का यह फल लो 
quan गिरादर कर फल पाई! सब मरो ॥ ८ ॥ 


दो०-एक एक सन ALE करि, तोरि चलावहिं aug | 
रावण आणे परहि ते, जनु फूटहि दधि Fs ॥५६॥ 


अर्थ-एक दूसरे पर पछाड़कर मसल डालदे हैं और शिर तोड़कर रावण के गे 
फेक देते हैं वह गिरकर दही की हण्डी की तरह फूट जाता है ॥ ५६॥ 


भावार्थ-भेय्या बालक Tee! यथा- एक एक अनमर्दि करि! अर्थात्‌ महा बलवान 
बानर भालु हैं। यथा-'ऋनक भूधराकार रारीरा। समर भयंकर अति TAT वे राचसों को 
एक दूसरे के साथ मिलाकर दोनों को एक में मसल डालते हैं। तथा-'घरि गाल Te 
उरविदारहि गल्ल अन्तरावलि मेल ह!” पुनः राबण को देखने के लिए शिर तोड़कर फूंक देते 
हैं वह जाकर रावण के सामने गिरकर फूट जाता है और विखर जाता है॥ १६ ॥ 


महा महा मुखिय। जो पावहिं । ते पद गहि प्रभु पांस चलावहि net 
Tele विभीषण तिनके aran देहि राम तिन कहूँ निज धामा ॥२॥ 
` अर्थ-जितने बड़े २ सेनापतियों को पाते हैं उनका पाँव पकड़कर ae श्रीराम जी 
भे पास फेंक देते हैं। यथा- राम चरण पंकज मन आासू' तथा-'वेर भाव मोहि समिरा 


नि च ~ f és ° ret 
Wy ये सव अन्त समय ग्रश्चु. श्रीराम जी के चरण की शरण में पहुँच जाते ह ॥१॥ 
उनः विभीषण जी उन सबका नाम बताते हैं और प्रश्न श्रीराम जी अपना परमपद 


DN विलय पड पट िनियपटिटाननयिया 
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साकेतधाम देते हैं। यथा 'तबु तजि तात जाहु मम धामा तथा-अरिहुक अनभल कीन्ह न 

~ OA n ध NR, q 3 
राम! अपना परम शत्रु राचसों को भी अपना परम धाम देते हें। यथा- अस छुमाव ag 
gat न देखौ' यही तो प्रश्न की उदारता है ॥ २॥ 


खल मनुजाद द्विजा मिष भोगी । safe गति जो याँचत योगी॥ ३॥ 
उमा राम सूटुचित करुणाकर पेर भाव मोहिं सुमिरत निश्चर।४। 


अर्थ-दुष्ट राक्षस जो ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं वे उस गति को पाते हैं 
जिसे योगी लोग माँगते हैं और नहीं पाते हैं। यथा-अति विचित्र भगवंत गति को जग 
जानन योग' कोई जान नहीं सकता है ॥ ३ ॥ श्रीशंकर जी कहते हैं कि हे sar wy 
श्रीराम जी का कोमल चित है अति ही उदार हैं, कहते हें राक्षस मेरा बेर भाव से 
स्मरण करते हैं | यथा-“भाव कुमाव waa लसह? किसी प्रकार भी भजन करे तो में 
मुक्ति दूँगा | तथा~'उमा राम स्वभाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव न आन। यही 
TE श्रीराम; जी की कृपा लुता हें तथा भगवान की भगबत्ता है॥ ४॥ 


देहि परम गति अस जिय जानी। को कृपालु अस सुनहु भवानीं ,५। 
at Ma aya भजि भ्रम त्यागी। ज्ञान रंक मति मन्द MATT ।६। 


अये-हे भवानी सुनो ऐसा Hag विचार करके wants देते हैं ऐसा कोन ENT 
mg होगा | यथा- त्रस gaa कहु सुनो न देखी ऐसा कोई है ही नहीं ॥ ४५॥ जो भ्रम 
छोड़कर CH AY का भजन नहीं करते है वे ज्ञान के दरिद्र और बुद्धि के मन्द अभागी 
है | यथा- gag उमा ते परम भ्रभागी । प्रभु तिहोहि बिषय अनुरागी वे अभागे हैं । तथा- 
‘aa लागि कुश्र न जीब कहूँ सथनेहुँ मन विश्राम | जब लगि भजन न राम के शोक धाम तजि 
काम! वह अभागा कभी सुखी हो नहीं सकता है ॥ ६ ॥ 


अगद म्‌ अर हनुमत प्रवेशा | कोन्ह दुर्ग अस कह ग्रवधेशा Ns! 
लंका ate कपि सोहहिं केसे। मथत सिम्धु दुई मन्दर BA ci 


अर्थ-अवधेश श्रीराम जी बोले कि अज्ञद और हनुमान जो लंका के किला में 
प्रवेश किये हैं | यथा-प्रविरि नगर शीजे.सव काजा! वे दोनों अपने कार्य में तत्पर है 
॥ ७॥ लंका में दोनो बानर ऐसे शोभा पाते हैं जैसे दो मन्दराचल समुद्र मंथन करते 
हों अर्थात्‌ मन्द्राचल रूपी दोनो अङ्गद हनुमान है। यथा- कनक मूषराकार | 
OE ea 
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aac मर्थकर अति COA दोनो पर्वताकार हैं और लंका aR EI कहा गया है यथाः | 
द्वश पयोधि अगाच अपारा? उस रावण से रक्षित लंका को दोनो तोड़ फोड़कर ध्वंस कर | 
रे हैं दही मानो Fas मंथन हो रहा है ऐसा श्रीराम जी कहते हैं ॥ ८ ॥ | 


दो०-घुजबल शिपुदल दलिमले,देखि दिवप्तकर अंत। 
कूदे युगल Tata बिच, आए Tz भगवंत ।।५७॥ 


अर्थ-दोनो अपनी शुजा के बल से शत्रु के दल को मर्दन करके बिना प्रयास ही 
संध्या समय जानकर किला से नीचे कूदकर भगवान श्रीराम जी के पास आ गए (Vol 


भावाथ--भैय्या वालक बृन्द ! यथा-'भुज बल रिपु दल दलि मले अर्थात्‌ मन्द्रा- 
~ . ~ ~ > 
चल पर्वत समान अपनी Yar बल से शत्रु रावण की लंका तथा सेन्य सेनापतियों को 
यथा-'काहुहि ale Waza FE । भजेहु न र।महि सो फल लेहू' कहते हुए 'कृदि परे दोउ कटक 
गकारी । लागे बरद घुजबल मार? अपने भुजबल से तथा-“मर्दि गदि मिलवाह दशशीश।' 
रावण की लंका ध्वंस करके बिना परिश्रम शत्रुओं का संहार करके सन्ध्या समय जानः 
कर दोनो श्रोराम जी के पास वापस चले आए ॥ Yo I 

प्रभु पद्‌ कम्रल शीश तिन नाए। देलि que रघुपति मन भाए॥१॥ 
& + 

राम कृपा करि, युगल निहारे। भए विगत श्रम परम Bae > 
_ अर्थ-ग्रद्च श्रीराम जी के चरणकमलं में प्रणाम किए सुन्दर वीर अङ्गद हसुमान 
का देखकर श्रीरघुनाथ जी को परम प्रसन्नता हुई। AA sae हुत अनुचर जाके। 
एए alee बीर अति बाडे प्रशंसा ee ॥। १॥ पुनः दोनो को कृपा दृष्टि से ्रवलोकन 


किये दोनो का मत्र परिश्रम दूर हो गया ओर परम सुखी हो गये। यथा-““ामवल्लोकय 
१+ ज लोचन | पावलोक निशोक विमोचन? एवं शोक न्ट हो गया और सुखी हो गये।२। 


गए जानि अङ्गद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना ॥३॥ 
यातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दशशीश दोहाई॥४॥ 
ने Bag हनुमान वापस चले गए ऐसा जानकर सब वानर भालु भी वापस 
We आये अर्थात्‌ आज का युद्ध बन्द हो गया ॥ ३॥ इधर रात्रि का बल पाकर 


निशिचर लोग रावण की जयजयकार करते हुये दौड़े | 
\ ee ee eee 
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निश्चर अनो देखि कपि फिरे। कटकटाइ जहे तहँ पुनि भिरे॥५॥ |. 
दोउ दल प्रवल प्रचारि प्रदारी। लरहिं खुभट नहि मानहि हारी॥६॥ 


अर्थ-रा्तसों की सेन्य देखकर वानर सब लोट पड़े और जहाँ तहाँ पुनः भिड़ गए 
यथा-'मिरे सकल जोरी सन जोरी । इत उत जथ इच्छा नहि थोरी!” अपनी २ जीत का उपाय 
करते हैं ॥ ५ ॥ दोनो दल प्रवल है बीर लोग लड़ते हैं कोई हार नहीं मान रहा है यथा- |. 
रलो०--'ुदीयेकालंतौवीरावन्योन्यं falea we: अयुध्येतां aged जया जय विवर्जिती ॥! । 
अर्थात्‌ दोनो दल महापराक्रमी हैं बड़ी देर तक एक दूसरों से लड़ रहे हैं और किसी | 
की हार जीत नहीं हो रही है ॥ ६ ॥ 
वीरतमीचर सब अति कारे। नाना वरण बली मुख भारे॥७॥ 
सबल युगल <a समबल योधा। विविध प्रकार लड़हि अतिक्रोधा =। 
| अर्थ-सब्र निश्चर वीर अति ही काले हैं और बानर बीर भी नाना वर्ण के महा 
' बलवान हैं । यथा-सर्वे देवांशसम्भूतःस्तवें युद्ध बिषारदाः सभी युद्ध में परम निएण है ॥७| 


दोनो दल बलवान है और दोनो का समान बल है नाना प्रकार अति क्रोध करफे लड़ 
रहे हैं | यथा-“लड़(हि मुखेन माहि हारी समान लड़ रहे = ic ॥ 


प्र।विट शरद पयोद घनेरे। लरत मनहुँ मारुत के Hua 
अनिप अकं न अरु अतिकाया। विचलत सेन कीन्ह तेहि माया १० 
भय निमिष मह॑ अति अँधियारा। वृष्टि होइ रूधिरोतपल च्षारा।११। 
अर्थ-जैसे शरदकाल के बादल बायु की प्रेरणा से लड़ रहे हैं | यथा-'मारहि क टहि 
घरनि पछ[रहि | शीश तोरि शीशन सन मारा! तथा-'चली तमीचर सेन पाई? राक्षसों की 
सेना भगी 8 ॥ अनिप अकपन और अतिकाय सेना हारते देखकर माया रचे यथा- 
a माया रघुतरहि बाची' बाकी सब धबड़ा गये ॥ १० ॥ निमेष में ही घोर अन्धकार 
हो गया और रक्त हाड़ धूली की वर्षा होने लगी। यथा-वर्षोह ween रुधिर कच रब 
अहुभ अति सक को कही” बानर सव भयभीत होकर घबड़ा गए || ११॥ | 
दोऽ-देखि निविडतम दशहुँदिशि,कपिदल भय उखंमार 
a ए दे्‌ ज्‌ Dd a) 
एकहि एक न देखही, we az करहि पुकार ॥५८ | | 
OS कद युग ag re ee Mb नलिकिय मिफ 77> 
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ग्र्थ-दशो दिशा में घोर अन्धकार देखकर बानर भालु सब भयभीत हो गए एक 
दूसरे को न देखकर जहाँ के TE हीं खड़े पुकार रहे हैं ॥ ५८॥ 

भावार्थ--भेय्या वालक वृन्द ! यथा-देखि निविड़तम दशहुदिशि! अर्थात्‌ दशो- 
दिशा में घोर अन्धकार छा गया | यथा-'तूझ न आपन हाथ पसारा’ बानर भालु सब 
जहाँ के तहाँ खड़े व्याकुल होकर पुकारते हें। तथा-'कपि अकुलाने माया देखे। सब कर 
मरन बना यहि लेखे' और वचने का क्या उपाय है। पुनः हँ अङ्गद हनुमन्ता' सब खड़े 
पुकार रहे हैं ॥ ५८ ॥ 

ज्‌ बोलि 

सकल ममं रघुनायक जोना।लिएबोलि अङ्ग हनुमाना॥१॥ 
समाचार सबकहि सम्झाए । सुनत कोपि कपि कुँ जर धाए ॥२॥ 

अथ-यह सब कारण श्रीरघुनाथ जी जानकर अङ्गद हनुमान को बुलाए, यथा- 


'मायापति सेवक सनमाय।? कहाँ चलेगी ॥ १ ॥ श्रीराम जी सब कारण कहकर समभा 
दिये तय सुनकर कपि HAT AST हनुमान दोड़े॥ २ ॥ 


पुनि कृपालु हंसि चाप चढ़ांवा। पावक शायक सपदि चलावां॥३॥ 
भयउ प्रकाश HAE तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाही ।४॥ 


अर्थ-तच श्रीराम जी हँस करके धनुष बाण चढ़ाए और शीघ्र ही अग्निबाण मारे 
॥ ३ | प्रकाश हो गया अन्धकार कहीं नहीं रहा जैसे ज्ञान होने से सब संशय नष्ट हो 
त ह । यथा-र/म सच्चिदानन्द दिनेश । नहि तहँ मोह निसा लवलेशा” सब अन्धकार 
मट गया ॥ ४ ॥ 
भालु बच्चो मुख पाइ प्रकांशा। धाए हृषि विगत श्रम नाशा॥५॥ 
हनुमान अंगद रण गाजे।हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥६॥ 

अर्थ-बानर भालु प्रकाश पाकर प्रसन्नता पूर्वक श्रम और भय रहित होकर दौड़े 
॥ ५॥ अन्गद हनुमान को गर्जन सुनते हो WIT सब्र भगे | यथा-जि/म रवि उद्य जाइ 
"7 ore? तैसे ही सब जहाँ तहाँ भगे ॥ ६ Ul 
भागत भटपट कहि गहि धरनी । करहि भालुकपिं Heya करनी।७। 
गहि पद डारहिं सागर माही। मकर उरग भष धरि धरि खाहीं.८। 
Dt i, जज 
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अर्थ-भागते हुए वीरों को पकड़कर प्रथ्वी पर पटक देते हैं इस प्रकार वानर भालु 
अद्भुत लीला कर रहे हैं ॥ ७॥ पाँव पकड़कर सुद्र में डाल देते हैं, मगर मच्छ, 
साँप और बड़ी २ मछली उन्हें खा जाती हैं ऐसी लीला बानर सब करते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-कछ घायल कछु रण पड़े, कछु गढ़ चले पराय। 
गर्जहिं मर्कट भाळ भट, fig दल बल बिचलाय Ive 


अर्थ-कुछ राक्षस घायल पड़े हैं, कुछ वहीं मर गये और कुछ लंका किला में भग 
गए बानर भालु शत्रु दलको भगाकर गर्जन करते हैं. अर्थात्‌ राचसोंको ललकारतेहैं।४8। 


मावार्थ--भेय्या वालक Tee ! यथा- कछु घायल कछु रणा परे' अर्थात्‌ कुछ तो 
राक्ष WIRY हैं कुछ घायल होकर पड़े हैं कुछ वहीं रण चेत्र ही में मरकर समाप्त हो 
गये हैं ओर कुछ भागकर लंका किला में जाकर छिप गये | यथा- कछु मारेसि कछु मर्देति 
age मिलाय सिधूरि। कछु पुनि जाइ युकारिनि प्रमु मेट भट मूर? तेसे ही यहाँ भी हुआ 
जो बचे सो जाकर लंका के समाचार कहे इधर बानर भालु यथा- wee तहि गगन 
उड़ाही' बानर गर्जन करते हुए कूद Fig रहे हैं ॥ ५६ II 


निशा जानि फिरि चारिउ अनी। आए सब जह कोशल धनी | १। 
राम कृप करि चितवा जबहीं ।भए विगत श्रम बानर तबहीं। २। 


FAUT जानकर चारो सेन्य जहाँ कोशल नरेश sin थे वहीं चली आई 
॥ १॥ जब श्रीराम जी कृपा दृष्टि से सबका अवलोकन किए तब सब बानर लड़ाई के 
परिश्रम से निवृत हो गए। यथा-'कृपा हृाष्टि कर gfe प्रभु अभय किए सुर वृन्द’ aa ही 
बानरों पर कृपा करके श्रम रहित कर दिए || २॥ 


वहाँ दशानन सचिव हँकारे। ब सन कहेसि सुभ? जे मारे ॥३॥ 

आधा कटक कपिन संहारा । कहहु वेगि का करिय बिचारा ial! 

अर्थ-उधर रावण मंत्रियों को बुलाकर जो जो राक्षस वीर मारे गये थे उन सबका 

नाम अठामा | यथा-'जूझे सकल घुमट के करनी! सब ASAT मर गये ॥ ३॥ | 
सेना का संहार बानर कर दिये अब कहो क्या उपाय करना चाहिये । तथा-करब क्व 

विधि kg हने जूका किस प्रकार शत्रु से युद्ध करना चाहिये कि हमारी ही जीत हो ॥४॥ 


—_ लननणातीतिता: 
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% लंकाकाण्ड # (( १०६४ ) 


gage एक जरठ निशाचर। रावण मातु पिता मंत्री वर ॥४॥ 
(ला ब्रन नीति अति पावन । तात सुनहु कछु मोर सिखावन।६। 


अर्थ-माल्यवंत नामक एक बृद्ध राक्षस था जो रावण की माता का पिता है और 


मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री है ॥ ५ ॥ वह अति पवित्र नीति युक्त बचन बोला हे बत्स रावण 


ga मेरी भी शिक्षा सुनिए। यथा Bo रा० अरण्य काण्डे सगं ६ Wik २८। 
उन्नो०--अतो न मानुषो रामः साच्षाचारायरऽब्ययः | माया मानुष रूपेण बनं यातोऽति निभय 
5 ॥ अर्थात्‌ हे. रावण तुम निश्चय मानो ये श्रीराम जी मनुष्य नहीं द साचात्‌ 


नारायण अव्यय परम पुरुप हैं| माया से मनुष्य रूप होकर नभयता पूवक Teal का 
' भार उतारने के लिए बन मं आये Sl आप यह बचन सत्य मानय ॥ ६॥ 


'जबसे तुम सीता इरि आनी। area होहि न जाहि बखानी॥७॥ 
वेद पुराण जासु गुण गावा। तासु बिसुख सुख कबहु न पांवा।'८।। 


APF बस्स जबसे तमने Malar जी को हरण करके ले आए हो तबस लंका म॑ 
इतना अशकुन होता है जो कहा नहीं जा सकता है | यथा अ० Wo Jo BAS सगं ४ 
Wo २८ शललोऽ-घोराणि awe ताति मे वदतः sol खरस्तनितनिषोषा मेघा 
अति भयंकरा ॥ २८ ॥ शोणिते नाति वर्षन्ति लंका मुष्णेता सर्दा । रुदन्ति देवलिगानि स्विद्यन्ति 
प्रचलन्ति च ॥ २६ ॥ कालिका पारुडुरैदेन्तैः प्रहृ सत्य ग्रतः ead | खरा गोपु प्रजायन्ते Yaa 
नकुले; सह ॥ Zo | भाजारिण तुयध्यन्ति पत्रगाः गरुड़न | करालो विकटो मुण्डः पुरुषः FAG 
Aine ॥ ३१ ॥ कालो गृहाणि सर्वेपां काले काले aaa! एतान्यन्यानि इश्यन्तै तिमिचान्युद्ध 
Waa अतःकुलस्य रक्तां शान्ति कुरु दशानन | सीतां सत्कृत्य सधचा रामायारु ग्रयच्छभो॥ AL 
अर्थात्‌ हे रावण लंका में जब से श्रीसीता का प्रवेश हुआ है | तभी से यहाँ बड़ेर भयंकर 
नाश के कारण Tears दत हं। सा म आप से कहता हूँ सानय | ata WAU बादल 
समूह घोर गजेन करत हें ओर दिन रात लंका के ऊपर गरम गरम रक्त का वषा करत 
el देवताओं की सूति रोती है और उनके शरीर में पसीना आ रहे हैं। वे अपने स्थान 
से गिर जाते हैं॥ २७-२६ ॥ महाकाली राक्षसो के आगे अपना पीला पीला दाँत 


निकालकर हँसती हैं। गो से गधे उत्पन्न होते हैं । और चूहा नकुल तथा बिल्ली” और 


पर गरुड़ से युद्ध करते हैं। सब राच्तसों के घरों में समय २ काले रंग का भयंकर 


` जन देखे जाते हैं ॥ ३०-३२ ॥ अतः हे रावण अपने कुल को रला के लिये इसको 


ee न अल 
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शान्ति करवाइये और तुरन्त ही सीता को सत्कार पूर्वक बहुत धन सहित श्रीराम जी 
को दे दीजिये ॥ ३३ ॥ अर्थात्‌ इसी में आपका परम कल्याण होगा ॥ ७ ॥ वेद पुराण 
जिनका गुणगाते हैं उससे विमुख होकर कोई सुख नहीं पाता है। यथा-*रामो नमानुषों 


जातपरमात्मात्तनातन/' वह तो ATA परमात्मा z | तथा- स्तब जगताहि श्रनल ते ताता ।| ¦ 


जो रघुबीर विमुख सुनु आता” उसको सब संसार ही दुःख रूप हो जाता हैं॥ ८॥ 


दोऽ-हिरणयाक्ष भ्राता सहित, मधुकेटभ बलषान। 
जोइ मारेउसोइ अवतरेउ, कुपासिन्छु भगवान ॥६०॥ 


अर्थ-जिन्होंने हिरण्या और हिरणाकश्यप तथा महा बलवान मधुकेटभ नाम 
ay a LoS x yy 
के देत्यों को मारा है बही कृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीराम नाम से अवतीर्ण हैं ॥ ६०॥ 


भावाथे-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'हिस्ययाक्ष आता साहित अर्थात्‌ जो भगवान 
परमात्मा साचात्‌ नारायण साकेतबिहारी सनातन श्रीराम जी यथा- श्रि बल मृधुक्ेटम 
जिन मारा | महाबीर दिति ga संहारा ॥ जेहि वलि alfa सहस भुज मारा | सोड अवतरेड 
हरण महि भारा' वही ATA भगवान परब्रह्म परमात्मा स्थयं श्रीराम नाम से Badia 
हुए हैं | तथा-'रामास्वर्मारा हरिम्‌? बही हरि भगवान श्रीराम जी हैं ॥ ६० ॥ 


दो--काल रूप खल बन दहन, गुणागार धन बोध । 


जेहिं सेरहि शिव कमल भव, तेहिसन कोन विरोध ।६१। 


Ce ~ ~ = ~ 
अथ-ह रावण भगवान श्रीराम जी दुष्टों को जलाने बाले साक्षात्‌ काल रूप ही 
z ait aaqai के स्थान तथा ज्ञान के रूप ही हैं शिव ब्रह्मा जिनकी सेवा करते हैं 
उनसे कोन विरोध है॥ ६१॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक gq ! यथाकाल रूप खल बन दहन! अर्थात्‌ जो खलं 
राचसों के काल रूप ही है। यथा-'काल रूप मैं तिन कहँ ताता | Ya अठ अशुभ कर्म फलं 
दाता! तथा- दनुज बन धूमे ध्वज पीन आजानु भुज’ दैत्य रूपी बन के जलाने वाले 
अगन रूप ह | यथा-'गहन दनुज कुल दहन कशान? aq गुणों के स्थान तथा-“युण सागर 
ताग वर बीत | नील पीत जभ जात रातीश' पुनः घन बोध अर्थात्‌ सर्वज्ञ = ज्ञान संपन 

| Wala अखंड एक सीतावर' तथा-'नीति प्रीति परमा! स्वार्थ | कोउ न ae सम जाते 
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gaa’ सब ज्ञाता है पुनः जेहि dale शिव कमल मव' अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा जिनकी सेवा 
करते हैं | यथा-शिव श्रज पृज्य चरण रघुराई । शिव विरंचि सुर मुनि समुदाई॥ चाहत जासु 
चरण तेवक्ाई' उम प्रभु श्रीराम जी से हम सब कया वेर कर सकते हैं अतः 'तासु विरोधन 
पाइहि पुरा! अर्थात्‌ उससे विरोध करके हम सब पार नहीं पा सकते हैं ॥ ६२॥ 


परि इरि वेर देहु वेदेही । भजहु कृपा निधि परम सनेहीं॥१॥ 
ताके बचन बाण सम लागे । कशिया मुल करि जाहु अभागे॥२॥ 


अर्थ-हे वत्स, बेर को छोड़कर श्रीसीता जी को दे दो और परम स्नेही भगवान 
श्रीराम जी का भजन करो | यथा-ब्रह्म जीव इव सहज ae? स्वभाव से ही प्राणी मात्र 
के प्रिय हैं ॥ १॥ माल्यत्रंत कें बचन राबण को बाण समान लगे घोला अर अभागे 
मुंह काला करके चले जाओ यथा-दिगपालन मैं नीर भरावा । ya सुयशा शठ मोहि हुनावा? 
वृथा वक पक करता है भग यहाँ से ॥ २॥ 


बूह भयसि न तु मरतेउँ तोही । अब जनि बदन दिखावसि मोही॥३। 
ते अपने मन अस अनुमाना । AAT चहत यह कृपा निधान।॥४॥ 


अथ-बृद्ध हो गया नहाँ तो अभी तुमको मार डालता परन्तु अब कभी मुख नहीं 
दिखाना | यथा- बृढ जामि शड छाड़ेउ' ale? मारता नहीं हूँ ॥ ३॥ माल्यबंत मन ही 
मन अनुमान क्रिया अब इसको कृपानिधान श्रीराम जी मारना हो चाहते दे । यथा- 
'मानत नाहि काछ नियराना” कैसे मान सकता है ॥ ४॥ 


| सो उठि कहत गयउ दुर्वादा । तब सकोप बोलेउ घननादा। ५॥ 
कौतुक प्रात देखिहों मोरा। करिहों बहुत कहतहों थोरा॥६॥ 


अर्थ-माल्यवेत दुर्वाद करते हुए उठकर चला गया तब मेघनाद HG होकर बोला | 
asa मातरस्तु यो मेघवत्प्रभुमोचह । ततः सर्वेडबू वन्मेषन/ दोऽशमिति चाप्त W रावण 
अत्र ARATE जन्म होते ही मेघ की तरह गर्जन किया इससे सब उसे मेघनाद कहे। 
“तएव कृद होकर मेघ की तरह गर्जन किया ॥ ५॥ हे पिता सबेरे मेरा कर्तव्य 
RA अभो में कहता हूँ कम किन्तु करूँगा बहुत | यथा-समर सूर करणी करे कहि 
| " जनावहि आए! अपना कर्तव्य दिखाना चाहिये ॥ ६ ॥ 
ON ” . . 


हा In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


DS मन न re ee io 
i 
H 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ११२ ) ॐ श्रीरामचरित- मानस # 


SSS nd eg EAE AT AUST TINE PSP 


यर्थ-पुत्र के बचन सुनकर रावण को बिश्वास हो गया गश्रेम से पास ही Far 
लिया अर्थात्‌ रावण को आशा हो गई कि मेघनाद लंका की रक्षा करेगा तब वात्सल्य 
भाव से निकट में ही बेडा लिया ॥ ७॥ नाना विचार करते हुए प्रभात हो गया और 
बानर भालु चारो द्वार पर उपस्थित हो TT | यथा-घेरेनि नगर fama वजाई' चारो तरफ 
घेर लिये ॥ = ॥ 


कोपि कपिन दुर्गम गढ़ घेरा । नगर कोलाहल भयउ AAT ॥६॥ 
विविधायुध धरि निश्चर धाए। गढ़ ते पर्वत शिर zat een 


ग्रथेञबानरों न क्रोध करक BTA किला. को. घेर लिया.लंक्रा मं भोगी हलचल मच 
गया ॥ 8 ॥ उधर AR मी नासा अम्त्र शस्त्र लकर और किला पर से बहत पत्तों 
का शिखर उपार कर लिये हुये sre) यथा-जिमि कउजल्लगिरि आँधी अल काले काले 
राक्षस दाड़ ॥ १० ॥ 


2 >-aznata शिखर कोटिन विविधिविधि गोला चछे। 
गहरात जिमि पविषांत गर्जत प्रल्य के जिमि बादले॥ 
HES विकट मट Dea कटत न लरत तबु. जर जर मए। 
गहि शेल ते गढ़ पर चलावहि जहाँ सो तहँ निश्चरहए।२। 


अथ-करोड़ों Wal के शिखर उखाड़कर फेकते हैं वही नाना प्रकार के गोला चल 
रहे हैं । प्रलय काल के वादल जैसे AWN समय गर्जन करते हैं तैसे ही गहराते ZI 
यथा-'अलय काल के जिमि aes तथा=कोटिक गि [शखर Yet उनका प्रलय के 
बादल की तरह शब्द होता है | विकट बानर भी सब एकत्र ge हैं कटते नहीं परन्तु 


| शरीर जजर हो गई है | यथा~मद्‌हि निश।चर कटक मट! बलबेत AR wa गाजही' बानर 


8 की तरह गेर्जन करते हैं | बड़ बड़े पर्वतों को उठाकर लंका के किला पर डाल 
देते ह राच सब जहाँ के तहाँ ही मर रहे हैं । यथा निकर हि ade भालु. छलबल कराहि 
जेहि खल gine जसे रात्नयों का नाश हो बही उपाय बानर भालु कर रहे हैं ॥ २॥ 


— 
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| दो०-मेघनाद सुनि श्रवण अप, गढ एनि डेका आइ । 
उतरि दुगं ते वीरवर, सन्घुख चला वजाइ ।' ६२॥ 


अर्थ-मेघनाद ऐसा कान से सुना कि बानर आकर पुनः किला घेर लिये हैं तब 
बीर श्रेष्ठ केला से उतरा और नगाड़ा बजाकर सन्छुख चला अर्थात्‌ युद्ध करने को 


चला ॥ ६२ Il 


भावार्थ-भेर्या चालक वृन्द !. यथा-मेघनाद अस श्रवण सुनि? अर्थात्‌ बीरों मे : 
शिरोमणि मेघनाद यथा-'जेहि न होय रख सन्मुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई'जिसके 
भय से इन्द्रादि देवता कन्दरावों में भग जाते है वह मेघनाद ऐसा सुना कि बानरों ने 
पुनः सवेरे ही आकर लंका किला घेर लिया है। यथा-कीठुक प्रात eee मोरा” प्रतिज्ञा 
किया था इसलिये किला से उतरा और युद्ध का बाजा बजाया और सामने युद्ध करने 
को चला ॥ ६२ ॥ 


कह कोशला बीर दोउ mar | धन्वी सकल लोक बिस्याता ॥१॥ 
कहे नल नील द्विविद सुग्रीवा । कहें अगद हनुमत बलसींवा॥२॥ 
_ अर्थ-अयोध्या के दशरथ राजकुमार वीर दोनो भाई जो सब लोक में धनुर्धर 
विख्यात है वे कहाँ हैं ॥ १॥ नल नील द्विविद सुग्रीव और महाबलवान अङ्गद 
हनुमान कहाँ हैं | तथा-'जिनकी कीन्हेसि अमित बड़ाई । देखौं में तिनके महु॥ई उन सबको 
देखना चाहता हूँ ॥ २॥ 
कहाँ विभीषण wat द्वोहीं।आजु wate हठि मारो ओही ॥३॥ 
अस कहि कठिन बान सन्धाने। अतिरिसि कोपि श्रवण लगि ताने।४। 
अर्थ-भात द्रोही विभीषण कहा है आज उस मूर्ख को हठ पूर्वक मारूँगा यथा- 
“Ra आजु बघे wife आवो निश्चय मारूँगा ॥ ३॥ ऐसा कहते हुए कठिन बाण 


कासं Los it o ? i 
' संधान किया अर्थात्‌ धनुष पर वाण चढ़ाया और अति क्रोध से कान पर्यन्त' 


खाचा ॥ ४ ॥ 


ररे समूह सो बाड़े लागा। जनु सपत्त धाए बहु नागा॥५।. 
जहे तइँ परत देखि ही बानर ।सन्मुख होइ न सकततेहि अवसर॥६। 
गत शक 
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अर्थ-असंख्य बाण छोड़ने लगा वे पचचयुक्त श्रनेक साँप समान चले ॥५॥ इधर 
o x wy S x S Ga 
उधर बानर कटकर गिर रहे हैं उस समय कोई सामना करने को समर्थ नहीं था। यथा- 


“मरुत ga wee नल नीला | कन्हेसि विकल सकल वलशील्ला सब घबड़ा गए || ६ ॥ 
भागे भय व्याकुल कपि रिज्ञा। बिसरी सबहि युद्ध की इच्छा ॥७॥ 
ha La SEN a a eat: 5 
सा काप भालु न रण मह एल ।कोन्हेसि हि नें UY अवरशंखा॥८॥ 
अर्थ-बानर भालु सबको युद्ध की इच्छा ही थूल गई और भय के मारे व्याकुल 
होकर सब भगे | यथा-“जीवानां मरणां भयं' मरने का भय तो सभी को होता है बानर 


भगे ॥ ७॥ ऐसा कोई बानर भालु नहीं देखा गया जिसका प्राण॒ संकट में मेघनाद 
न डाला हो अर्थात्‌ सबको प्राश बचाना कठिन हो गया || ८ ॥ 


दा ०-मारेसि दशद्श विशिष उर, परे भमि कपि वीर | 
~ ग रजि ¢ q ih 
सिहनाद करि गर्जि एनि मेघनाद बलबीर ।:६३॥। 
अर्थ-वानर भालु बीरों की छाती में दश दश बाण मारा सब पृथ्वी पर गिर पड़े 
पुनः बलशाली मेघनाद सिंह की तरह गर्जन क्रिया । ६३ II 
भावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! यथा- मारंसि दशदश विशिष उर? अर्थात्‌ महा 
बलवान बीर मेघनाद यथा-'मटमहूँ प्रथम लीक जगजासू? अर्थात्‌ वीरो में अग्रगण्य है 


सब बानर भालुओं को मार मारकर जमीनमें सुला दिया तथा-'कौतुक प्रात दैखिहो मो” 

वह यथार्थे करके दिखाया पुनः सिहवत्‌ गर्जन किया ॥ ६३ ॥ 

afta पवन सुत कटक वेहाला। क्रोधवंत धावा जनु काला॥१॥ 

महा महीधर एक उपारा। श्रति रिस मेघनाद पर डारा ॥२॥ 
2 अर्थ-हुमान जी देखे बानरों की सैन्य व्याकुल है तब क्रुद्ध होकर काल समान 

दाइ | यथा- समर wage अति casi हनुमान जी युद्ध में भयंकर है वे दौड़े॥ ७॥ 


6 ies = > ~ 
महा भारी पवत उपारा ओर अति क्रोध करके मघनाद्‌ पर पटक दिए। तथा- 
gfe का मारि महा धुनि गर्जा जोर से गजेन किए ॥ २॥ 


आवतं देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरंग सब खोई॥३॥ 
बार बार अचार ₹नुमाना[। निकट नाव भर्म सो जाना en 


ns i ne 
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ग्रथ-पर्वत को आते हुए देखकर मेघनाद आकाश में चला गया परन्तु रथ सारथी 
और घोड़े सब नष्ट हो गये यथा- रथ विभंजि सरशी निपादा! |॥ ३॥ श्री हसुमान जी 
बार वार ललकार ते हैं पर पास नहीं आता है क्योंकि हनुमान जी का बल पुरुषार्थ वह 
जानता है | यथा-जीति न जाइ ग्रभंजन जाया? पवन पुत्र को जीता नहीं जा सकता है 
अर्थात्‌ अशोकवाटिका में मेघनाद हनुमान से हारा है उसे मालुम है इसी से पास नहीं 
आता है ॥ ४ ॥ 


राम समीप गयउ घननादा। नाना भाँति कहेसि हुर्वादा wan 
' अत्न शस्त्र बहु आयधु डारे। कोतुक ही प्रभु काटि निवारे ॥६॥ 
अर्थ-मेघनाद्‌ श्रीराम जी के पास चला गया और नाना दुर्वचन कहा ॥ ५॥ 


पुनः नाना अस्त्र शत्रों का प्रहार किया प्रश्नु श्रीराम जी लीला मात्र में काटकर समाप्त 
कर दिए ।। ६॥ 


देखि प्रभाव मूह खिसियाना। करे लाग मोया विधि नाना॥७॥ 


Rc 


जिमिकोउ करे गरूड सनखेला। डरपावे गहि स्वल्प सपेज्षा ॥८॥ 


अर्थ-मूख मेघनाद श्रीराम जी का प्रभाव देखकर लज्जा से HE हुआ और नाना 
रकार की माया करने लगा | यथा-“जानि न जाइ निशाचर माय!” राक्षस मायावी होते 
ही हूँ अपना दाँव पंच लगाया ॥ ७॥ जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और एक छोटासा 
भाप होकर Crary तथा-“एक़् बाणा काटी सब माया” मेघनाद की सारी माया एक ही 
बाण में समाप्त हो जायेगी ॥ = ॥ 


alg प्रबल माया विवश,शिव बिरंचि बड़ रोट । 
We देखावे रजनिचर, निज माया मति खोट ॥६४॥ 


पा अर्थ-ज्िन प्रश की माया के वशीभूत शिव ब्रह्मा छोटे बड़े सभी है नीच बुद्धि 
सा मघनाद्‌ अपनी माया प्रभु को दिखा रहा है॥ ६४॥ 


R > ~ 
भावाथ--भेर्या बालक aq! यथा-'जातु प्रवल माया विवश अर्थात्‌ जिन मु 
श्रीराम जी की अतिशय प्रवल माया के सभी वशीभूत हैं। यथा- अतिरा4 


भगवान 

प्रवल if; a; 

i तर देव तब माया अतिशय प्रवल राम की माया | केहि न लागु श्रस को बग जाया अर्थात्‌ 
aS ei ae 
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सभी को लगी है। तथा-'यन्मायावशवति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देव हुरा” ब्रह्मा दि 


देवता रावणादि राक्षम भी वशीभूत हैं | उन सर्व समर्थ प्रथु श्रीराम जी को मेघनाद 
अपनी आसुरी माया दिखाकर पराजय करना चाहता है । यथा-“मसकहि करहि विरंनि 
प्रभु अजहि मसकते हीन | अस aw रघुनायकाहि! उस AY को माया देखाना विफल 
ही है ॥ ६४॥ 


नभ ate बपि विपुल अंगोरा! महि ते प्रगट de जल धाश॥१॥ 
नाना भाँति पिशाच पिशाची। मारू काटु धुनि बोलहि नचीं॥२॥ 
अथे-मेवनाद आकाश में जाकर अग्नि वर्षा करने लगा और एथ्बी से पानी की 
धारा निकलने लगी ॥ १ ॥ नाना प्रकार भूत भूतनी मार काट की ध्वनि करती हुई 
नाचने लगीं | यथा-“ताचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब’ नाचते Rad ओर मार काट 
बोलते हें ॥ २॥ 
विष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा। aT उपल कबहु बहु छाड़!। ३॥ 
ata aft कीन्हेसि अंधियारा । Ra आपन हाथ पसारा uel 
अर्थे-विष्ठा, पीव, रक्त केश ओर est और कभो पत्थर बर्पाता था ॥ ३ ॥ पुनः 


धूली बर्षाकर घोर अन्धकार कर दिया अव अपना ही हाथ पसारने पर नहीं 
दीखता हैं ॥ ४ ॥ 


अकुलाने कपि माया देखे। सब कर मरन बना यहि लेखे uy 
कोतुक देखि राम मुसुकाने। भये सभीत सकल कपिं जाने ।६॥ 


अर्थ-बानर माया देखकर घबड़ा गए और विचार किये कि इसी के कारण अब 
सबकी सत्यु होगी | यथा-“को जग जाहि न व्यापी माया? सबको माया लगी ओर सब 
वानर घबड़ा गय ॥ ५ ॥ यह लौला देखकर श्रीराम जी ब्रुसकराये और देखे बानर सब 
भयभीत हो गये हे। यथा-'्रभु जानत हे (बनहि जनाए! बानर दुःखित z यह ald 
गये ॥ ६॥ i 


एक बान काटी सब mar जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया।७। 
कपा दृष्टि कपिमालु fate भए प्रवल रण रहहि न रोके ॥८॥ 


nn NS nS 
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थ्र्थ-श्रीराम जी एक ही बाण में मेघनाद की सब माया ऐसी काट दिये” जेसे 
aa के प्रकाश से समूह अन्धकार नष्ट हो जाय यशा-'माया खलु नतकी बिचार? माया 
जिनकी आज्ञाधीन नाचने बाली है व ह भगी | ७॥ बानर भालुओं को कृपा दृष्टि से 
अवलोकन किये वे सव प्रवल हो गये और युद्ध में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं। यथाः 
राम छुपा बल पाइ किन्दा सब सवल हो गये॥ ८ ॥ 


दोन-आयमु मागि agg, अंगदादि कपि साथ । 
लक्ष्मण चले AKT तब,बाण शरान हाथ | ६५॥ 


अर्थ-श्रीलच्मण जी श्रीराम जी से आज्ञा माँगकर अङ्गद इत्यादि बानरों को 
साथ लेकर धनुष बाण धारण किये हुये क्राध TAR चले ॥ ६५ Ul 


भावार्थ--भेट्या बालक वृन्द | यथा-“आयसु मागि राम og अर्थात्‌ श्रीलच्मण 
जी श्रीराम जी की आज्ञा लेकर क्रोध पूर्वक चले। यथा-'जौ राउर अनुशासन पाऊ” 
कन्दुक इव AGE उठाऊ | काँचे घट जिमि डारो फोर? आज्ञा लिए परन्तु अभी मारने की 
आज्ञा नहीं हुई है केवल लड़ने की श्राज्ञा मिली है। तथा-'गौ छहसशीश अहीश महिघर 
लपण सचराचर धनी। सुरकाज fea aera तनुधरि चले दलन खल निरिचर अनी! 
ARS इत्यादि बानर भालुओं को साथ लेकर मेघनाद से युद्ध करने के लिये चले ।६५। 


BIT नयन उर बाहु विशाला । हिमगिरि नभतनु कछुएक Vea १। 
वहाँ दशानन सुभट पठोए। नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाए॥२॥ 

अर्थ-श्री लक्ष्मण जी के नेत्र लाल बर्ण विशाल हृदय तथा बाहु हिमालय "पर्बत के 
समान कान्ति कुछ लाल रंग है| यथा- कनक मूषराकार रारीरा। समर HAR अति रण 


Her रण धीर है ॥ १ ॥ उधर से रवण भी aes पठाया वे लोग भो नाना अस्त्र 
शस्त्र लेकर दौड़े | यथा- तोमर मुदगर परशु प्रचण्ड इत्यादि आयुध ल सकर दौड़े Wil 


भूधर नख Kenge धारो। धाए कपि जय राम पुकारी ॥३॥ 
भिरे सकल जोरी सन जोरे। इत उत जय इच्छो नहि थोरी॥४॥ ' 
अर्थ-वानर सब शीराम जी की जय जयकार करते से 2 डे २ wag बून और 


| `स ही अस्त्र लिए हुये दौड़े ॥| ३ ॥ जोड़ी जोड़ी भिर गए इधर उधर दोनो तरफ 
ome ... 
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जय की इच्छा कम नहीं हें। यथा-'लड़त que निज निज जय हेतू' अपनी २ जीत 
सब चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
सुठिकन aaa दाँतन काटडि !कपि जय शील मारि रिपु ड!टहिं ty 
मारु मारू मरु धरु धरु ATS शीश तोरि गहि भुजा उपारू॥६! 
अथ-दाँतों से काटते हे इका ओर लातों से मारकर बिजयी वानर पुनः डाटते हैं। 
यथा-“मारह चपेटन काटि gaa डाटि लातन मारही मारते हैं || ५॥ मारो मारो धरो 
| घरो मारो, शिर को तोड़कर भुजा उखाड़ लो | यथा-मारहि काटहि परनि ATA, शीश 
तोरि शौशन रान मारहि | उदर विदारहि भुजा उपारहि! इत्यादि लड़ते ॥ ६॥ 
HT रवपूरि रही नव खण्डा। tale जहेँ as रूण्ड प्रचण्डा ।:७॥ 
देलहि कोतुक नभ सुर वृन्दा । कबहुंक विस्मय कबहुँ अनन्दा ।८॥ 


अर्थे-नौ खण्ड seat पर इसी प्रकार शब्द हो रहे हैं | कटे हुए भयंकर शिर जहाँ || 


तहाँ दौड़ रहे हैं। यथा-'धरु मारु क। टु पछ्छारु घोर गिरा गगन महि भरि रही हल्ला मच 
गया है।॥ ७॥ बिमान पर बैठे हुए आकाश में देवता लोग तमाशा देखते हैं कभी 
हपित होते हैं और कभी दुःखी होते हैं अर्थात्‌ बानरों की जीत देखकर प्रसन्न होते 
हैं और राषसों की जीत देखकर पश्चाताप करते हैं । यथा-'जयकी आस तजहु अब भाई 
भागो यहाँ से ॥ ८ ॥ 


दोऽ-जमेउँ गाड़ भरि मरि रुधिर, ऊपर aR उड़ाय। 
जिमि अंगारन रारि पर, मृतक धूरि रही छाय ॥६६॥ 


अर्थ-गडट़े सब रक्तों से भर गए ऊपर धूली छा गई है जैसे अग्नि के £गारों पर 
विभूती छा जाती है ॥ ६६ ॥ 


0 
भावाथ--भैय्या वालक वृन्द ! यथा-'जमेउ गाड़ भरि भरि afar अर्थात्‌ गड 
सब रक्त से भर गये हैं| यथा-योगिनि भरि भरि खप्पर dale और ऊपर से धूली पड़कर 
रक्त दृक गया है। तथार्षि धूलि कीन्हेति अंधियारा । सूझ न आपन हाथ पसारा” TH 
माझुम नहीं पड़ता है ॥ ६६॥ 


—_———-. 
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` | प्रायल बीर विराजत केसे | कुसुमित किंसुक के तरू जसे । १॥ 
cy AN Se fi fi fe IN 
लक्ष्मण मेघनाद दोउ जोधा। भिरहिं परस्पर करि अति क्रोधा॥२। 

अर्थ-घाव लगे हुए वीर कैसे दिखते हैं जेसे फूले हुए लाल पुष्प युक्त किंसुक के 
gaat | यथा-'जबु बानेत बने बहुबान/! तैसे वीर सब लगते हैं ॥ १ ॥ श्रीलच्मण जी 
और मेघनाद दोनो महाबीर परस्पर क्रीध पूर्वक लड़ते हैं यथा-मानहु युगल भिरे गजराजा? 
समान लड़ रहे हैं ॥ २॥ 

६ oe: 
एकहि एक सकहि नहि जीती । निश्चर छल बल करें अनीती ॥३॥ 
क्रोषवंत तब भयउ अनन्ता। भंजेउ रथ सारथी Tar ell 

अर्थ-एक दूसरे को जीत नहीं सकते हैं परन्तु राचस नाना छल बल करते हुए 
बहुत अन्याय करते हैं | यथा-खल माय!वी देव सतानन मायावी तो थे ही ॥ ३॥ यह 
देखकर श्रीलच््मण जी क्रद्धू हुए ओर उसके रथ सारथी सब तुरंत ही ध्वंस कर दिए ।४। 


नाना युध प्रहार कर शेषा! राचस भयउ प्राण अवशेषा wll 
रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरहि मम प्राना । ६॥ 
अथ-शेष MATA ण्‌ जी नाना अस्त्र शस्त्र तथा बाणों से मारकर राक्षस मेघनाद 
का प्राण संकट में छोड़ दिये | अब्र बचना असंभव है ॥ ५ ॥ रावण पुन्न मेघनाद मन 
ही मन निश्चय कर लिया कि मेरे प्राण संकट में हें। अब शत्रु मुझे मार ही देगा तथा- 
'गर्जा अति अन्तर बल थाका' हृदय से हार मान लिया ॥ ६॥ | 
बौर घातिनी छोड़ेसि साँगी । तेजएु ज लमण उर लागी । ७ 
मुझ भई शक्ति के लागे। तब चलि गयउ निकट भय amici 
अर्थ-शत्रु बिनाशिनी त्रह्मशक्ति मारा वह तेजोमयी श्रीलच्मण के हृदय में लगी 
NOU शक्ति के लगने से लक्ष्मण को मुर्छा हो गई तब fata होकर निकट आकर 
पड़ा हुआ aa si न ब्रह्ञ रार मानऊँ महिम। मिटै अपार! इसीलिये मूर्छित हो गये ।=। 
द।०-मेघनाद सम कोटिशत,योधा रहे उढाइ। 
जगदात्मा अनन्त किमि, उठे न चला लजाइ ॥६७॥ | 


SMM |... 
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al Haale समान करोड़ो योधा उठाने लगे परन्तु जगदात्मा अर्थात्‌ tary | 
हीं जिनमें समाया है वे अनन्त श्रीलच्मण डी उठे नहीं तब लज्जित होकर चला 
गया ॥ ६७॥ 


भावाध--मैय्या त्रालक व्रम्द ! यथा- मेघनाद सम कोटिशात' अर्थात्‌ मेघनाद के || 


समान ही बलवान सौ करोड़ बीर राक्षस उठाने लगे। यथा-एक एक जग जीत सक ऐसे 
हुमट निकाय' तथा-'लगे उठावन et न टरा” श्रीलच्मण जी हिले भी नहीं तब लज्जित 
EA, जगदात्मा अनन्त यथी-'जो सहसत शीश अहीर महिघर लषणा सचराचर ya? तथा- 
'सोचह उठावन मूढ़ रावण जाननहि त्रिभुवन धनी! मेघनाद जान नहीं रहा है उठाने लगा 
पर उठा नहीं सका ॥ ६७॥ 


सुनु गिरिजा क्रोथानल जासू। जारे भुवन चारि दश आसु॥१॥ 
सक संग्राम जीत को ताही। सेवहि सुर नर ar जग aati 


OC An ~ ¢ ~ ~ + iN 
अथ-हे गिरिजा सुनो, जिनकी क्रोध रूपी अग्नि चौदह Yaa को जलाती है| 
॥ १ ॥ देवता असुर जड़ चेतन जिनकी सभी सेवा करते हैं उन्हें संग्राम में कौन जीत || 
सकता है । यथा-*जीति को सक संग्राम दशरथ के रण alge दशरथ राजकुमार श्रीराम 


लक्ष्मण जी को कोई नहीं जीत सकता ॥ २॥ 


यह कोतूहल जाने सोई। कृपा राम को जापर ह्ोई।।३॥ 
सन्ध्या भई फिरी दोउ अनो। लगे समाइन बिज निज सेनी ॥४। 


अर्थ-यह लीला वही जानेगा जिस पर श्रीराम जी की gar होगी | यथा- 
यह चरित्र जनेहि मुनि ज्ञान! ज्ञानी जन ही जानते हैं ॥ ३ ॥ सन्ध्या समय युद्धं बन्द 
हो गया और दोनो दल वापस हो गये। अपनी अपनी सैन्य की सँभाल अर्थात्‌ छान 
बीन हुईं कौन कौन मरे इत्यादि ॥ ४ ॥ 


तब लगि ले ग्राए इनुपाना अनुज देखि प्रभु अति दुश्ख मना ।६। 


Ce a Ee a . 
i खा जगत व्यापक ब्रहम परमात्मा सबसे अजित अनन्त ब्रह्माएड नायक दै 
बही करुशागार श्रीराम जी श्रीलच्मण जी को पूं छे अर्थात श्रीलच्मण जी अभी क्यों 
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| नहीं आये | यथा-'राम बह्म व्यापक जय जाना! तथा-र!म सुजान जान सबहर्का सब कुछ 
जानते हैं फिर भी पूछें ॥ ५ ॥ तब तक श्रीहनुमान जी लेकर अआ गये प्रभु श्रीराम जी 
भाई लक्ष्मण को देखकर अतिशय दु.खी हुए | यथा-कबहूं योग वियोग न जाके। देखा 
gaz विरह दुख ताके? बहुत संतप्त हुए ॥ ६ । 


जामवंत कह वेद्य सुषेना। लंका रह पठइय कोउ लेना ।। ७! 
धरि लघु रूप गयउ हनुमन्ता। Bids भवन समेत TAT ॥८॥ 


| अथ-जामवंत जी बोले लंका में सुखेन नामक वैद्य रहता है किसी को ले आने 
` | को पठाया जाय ॥ ७॥ लघुरूप धारणकर श्रीहनुमान जी गये और घर सहित सुखेन 
` | को लेकर तुर्त ही आ गये | अर्थात्‌ मकान सहित उठा ले आने का तात्पर्य यह है कि 
शत्रु पक्ष का वैद्य है कहीं ऐसा न कहे कि दवा तो हम घर में ही छोड़ आये हैं इसलिये 
मकान सहित ले आय || =॥ 


दो-रघुपति चरण मोज शिर, नायउ आइ सुपेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी,जाहु पवनखुत लेन |. ee) 


9 


अर्थ-सुषेन आकर श्रीरघुनाथ जी के चरण कमल में शिर नवाया और औषधी 
का नाम पर्वत का नाम बताया तथा कहा हे हनुमान जो तुम जाकर ले आओ ॥६८॥ 
भावाथे--मैस्या बालक बन्द! बथा-रघुपति चर॒ण सरोज शिर” अर्थात्‌ BIA 
नामक Tz लंका से आया श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। यथा- 
"रपति चरण प्रणाम करि बेठेउ आयभु Us तथा- सुमिरत राम्‌ हृदय अस आवा' श्रीराम sit 
चरण कमल का स्मरण कर बिचार किया कि श्री लक्ष्मण जी के लिये क्या उपचार 
करना चाहिये | यथा-'मोह सकल ifs कर मूला' BAU को मूर्छा, हो गई हैं तब 
तक स्मरण आया | यथा-“रुपति भक्ति संजीवन मूरी? PRA जी भक्ति रूपा शबरी 
दिये हुये वैर के फल से संजीवनी विशल्यकरणी नामक औषधी द्रोण पर्वत पर है 
WHT कृपा न/शहि सब रोगा” श्रीलक््मण जी आरोग्य हो जाँयगे श्रीहनुमान जी से 
बोले आप जाओ ट्रोशाचल पर संजीवनी नामक घूटी है उसे ले आओ ॥ ६८॥ 


Weg सरोज उर राखी। चलेउ प्रभंजन सुत बल भाली॥१॥ 
हो दूत एक ममे जनावा। रावण कालनेमि गृह आंवा।ः२। 
Js NNN MESS. 


स्यात 
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अर्थ-श्रीहनुमान जी श्रीराम जी का चरण कमल स्मरण किये ओर ( में. अभी | 
संजीवनी लाता हूँ ) कहकर चले | यथा--सिंहनाद करि बारहि बारा। mae Mt जल्न |. 
निधि खारा” अभी औपध लाता हूँ ॥ १ ॥ वहाँ लंका में जाकर एक दूत सम्प्राद बताया 
कि ( हनुमान जी दवा लेने जाते हैं तब रावण कलिनेमि के घर गया | यथा अ० रा० 
यु० काणडे सर्गं ६ श्लो० ३४ | रलो०-एतस्मिचन्तरे चारा रावणाय निवेदयत ॥ ३४॥ 
रामे प्रेषितो देव हनुमान्‌, क्षीरसागरम्‌ । गातो नेठु' लक्ष्मरास्य जीवनार्थं महोषधी ॥ ३५॥ || 
शृत्वातत्चार वचन राजाचिन्तापरोऽभवत्‌ | जगाम रा।्रावेकाक काह नेमि शह क्षणात्‌ ॥ FU 
रावण कालनेमि UIT के घर गया ॥ २॥ | 


दशमुख कहा मम तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि रिर धुना॥३॥ | 
देखत तुमहिं नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकनि हारा ॥४॥ | 


अर्थ-राबण बताया कि हनुमान जी दवा लेने जाते हैं यह सुनकर कालनेमि बार || 
बार शिर पीटता है | यथा-'शिर धुनि धति प(छत।१' पश्चाताप करने लगा ।।३॥ बोला || 
हे रावण तुम्हारे देखते हुए जो लंका जला डाला उसका मार्ग रोकने वाला कौन है।|. 
यथा-'त/हि मारि मारुति सुत वीरा ' बारिधि पर - गायउ मति Ae प्रथम लंका आते | 
समय सिहिका नामक राक्षसी उसका मार्ग रोका था | तथा-'मुठिका एक ता(ह कि gat || 
एकही क्रा में समाप्त हो गई तैसे ही जो उसका मार्ग रोकेगा बही समाप्त हो| 
जायेगा ॥। ४ ॥ 


भजि रघुपतिहि करहुहित अपना। तजहु नाथ अब qa) कल्पना. ४/ 
AGHA तनु सुन्दर श्यामा। हृदय UG लोचन अभिरामा ॥६॥. 
` अर्थ-हे नाथ श्रीरघुनाथ जी का भजन करके अपनी कल्याण कामना कीजिये 
और Tal कल्पना छोड़ दीजिये | यथा-'मन मोदक नहि fa yuh मन के लड. खाने 
से भूख नहीं बुझती है। ty WW नील कमल समान श्यामसुन्दर शरीर वाले नयनाभिः 
राम श्रीराम जी को हृदय में बैठा लो | यथा-ए्याम हीर gua सुहावन? तथा=तऽनाभि” 
रामं ATH भूयो Pat नंमागम्परहृम्‌ उसी की शरण लो ॥ ६ ॥ 


अहकार ममता मद. त्यायू। महा मोह निशि सोबत. जाग Tl 
| काल ब्याल कर भक्षक जोई | सपनेहु समर कि जीतिय सोई॥८॥ 
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# लंकाकाण्ड # । १२३ ) 


SANTINI FFA TILT ITTT II: 


BO PP SPADA 
अर्थ--है नाथ, अहंकार, ममतामद को छोड़िये और मोह रूपी रात्रो में सोने से 
जागिये। यथा-'मोह निशा सब सोवति हारा । रेखहि सप्न अनेक प्रकारा यह सभी स्वप्नः 
बत्‌ है| तथा-#रहंकार अति दुसदडमरुश्रा' अहंकार अति ही दुःखदायक है, एवं 
ममता! तथा- ममता केहिकर यश न नशाया ममता ही सबकी सुन्दर कीतिं का नाश 
करती है और मद ही सबसे कठिन दुःख है। यथा-सबसे कठिन राजमद भाई! अतिशय 
दुःखद्‌ है अतः इन सव ढुगु णों को छोड़िये ॥ ७॥ जो कालरूपी साँप को भक्षण करने 
वाले गरुड़ हैं उनसे क्या युद्ध में कमी जीत सकते हैं | यथा-“उमाकाल मरु जाकी. इच्छा? 
जिनकी इच्छा से काल स्वयं ही मर जाता है उससे आप नहीं जीत सकते हें। तथा- 


; ~ fi CIS _ कु - 
'काल. कोटिशात aa अति दुस्तर हुय दुरंत | धूमकेतु शतकोटि सम दुरा घर्ष भगवंत” 


दूर से ही भयदायक है । II 


दो-सुनि दशकन्धरिसान तब,तेइ मन कीन्ह विचार | 
राम इत करमरों वरु, यह खल रत मल मार ॥ ६६ II 


0 ited ee c a { 
अथ-सुनकर UAW क्रोधित हुआ तब वह मनमें बिचार किया कि श्रीराम जी के 
दूत से ही मरू नहीं तो यह दुष्ट पापाशक्त ही मुझे मारेगा ॥ ६६ ॥ 


भावाथं--भैश्या वालक बृन्द ! यथा-सुति दशकन्परिसान aa’ अर्थात्‌ कालनेमि 
की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। यथाः'ममपुर बसि तेपसिन सुन प्रीते? मेरी 
अवज्ञा करता है | तथा Bo रा० Jo काण्डे ७ श्लो० २ | रललो०- मिइम्मि्बां gaara 
"चडामनपरो मुखम्‌। परैः किचिदह त्वं भाषसे राम किकरोः॥ ? ॥ अर्थात्‌ मुझे मालुम 
पड़ता है तुम शत्रु से कुछ घूस लेकर ही इस प्रकार उस राम का दास बनकर झुरे 
समफाता है । मेरी आज्ञा को उलंघन करने वाला दुष्ट मैं अभी तुझे मार डालू गा ॥२। 
प कालनेमि विचार किया यह दुष्ट ये मारेगा इससे तो अच्छा है श्रीराम जी के दूत 
सही क्यों न मरूँ | तथा-हलो०--कालेनेमिरवाचेदं रावएं देवकि Eula रोचते मे. बचल 
HG “ला करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ अर्थात्‌ कालनेमि बोला हे देव रावण क्यों क्रोधित होते हैं, 
WER बचन अच्छे नहीं लगे ता में जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूं गा ॥ ६६ ॥ | 


अस कहि चलेसि रचेसि मगमाया। सर मंदिर वर बाग बनोया।१। 
गरुत सुत देखा एक ग्राश्रम । मुनिहि पूँ छि जल पियो जाइश्रम।२। 


es jos 


च्ल eS 
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ग्र्थ-ऐसा कहकर चला ओर रास्ता में माया द्वारा तालाब मन्दिर सुन्दर बगीचा 
बनाया ll 2 ॥ श्रीहनुमान जी सुन्दर आश्रम देखकर विचार किये झुनि से Coax 
जल पिये और श्रम को निवारण किये। यथा- बैठि गर्वाइय छनिकश्रम? विश्राम 


ले लूँ ।। २॥ 


भैय्या बालक वृन्द | यहाँ एक गुप्त रहस्य है यथा- मुनिहि पछि जल foal जाइश्रम! 
श्रम'निवारण करने जा रहे हैं किन्तु ल॑काके यात्रा समय में मेनाक का स्वागत स्वीकार 
नहीं किये | यथा-“राम काज कीन्हे बिना मोहि कहँ विश्राम? परन्तु उस समय सामान्य ही 
कार्य था | यथा-'“नारि हानि विशेष ala नाही’ आज श्रीलच्मण जी मरण शय्या पर 
पड़े हैं और प्रभात होते ही उनका प्राणान्त हो जायगा फिर भी श्रीहनुमान जी विश्राम 
ले रहे हैं | 

समाधान यह हे। यथा- उट प्रेरक रघुबंश विभूषण? तथा-निर्चर हीन. करीं महि? 
आपको प्रतिज्ञा है परन्तु एक राच कालनेमि नामक यहाँ है वह हनुमान जी से मागा 
जायगा | तथा-'राम दूत कर मरौ ae’ वह राक्षस भी प्रतिज्ञा किया है कि श्रीराम जी 
के दूत से मरकर में मुक्ति पाऊं | तथा-हरि इच्छा भ।वी बलवान” के कारण ही श्री 
हनुमान जी को ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई ।। २॥ 


रास कपट वेष तहे सोहा। मायापति cake चह मोहा: २॥ 
तुरत पवनसुत नायहु माथा। लाग सो कहे राम गुणगाथा . ४॥ 


` अर्थ-वहाँ कपट रूप से मुनि का वेष बनाकर राक्षस कालनेमि विराजमान था 
र मायापति श्रीराम जी के दूत श्रीहनुमान जी को मोहना चाहता था। यथा- 
'मायापति तेबक सनमाया | करै तो उलटि परै सुरराया' वह अपने ही ऊपर पड़ती हैं ॥३॥ 
श्रीहनुमान जी तुरंत ही नमस्कार किये और वह राक्षस श्रोराम जी का गुणालुवाद 
गाने लगा। यथा-'क्रष कि रहहि हरि चरित बखाने' तथा-'संत दरश जिमि पातक ze 
दोनो संयोग जुट जाने से कालनेमि निष्पाप हो गया तभी तो यथा-राम दूत कर WTAE 
मैं मुक्त हो जाऊंगा अतः कालनेमि मुक्त होने जा रहा है। तथा-'्रीकत राम ज/तिजन 
जी” प्राणी की पवित्र भावमा से ही श्रीराम जी प्रसन्न होते हैं श्रीराम जी की प्रेरणा 
से ही श्रीहनुमान जी विश्राम करने जाते हैं ॥ ४॥ 


i le IDR IS BS i OIE TT TS लक 2 । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a 3 -+-०-न-०-- ०-० $$$ 


# THT x ( १२५) 


PIPPI III DLL PDIP LL DDL DPCP DPA ---<:-  --> 5555. 
nae 
nw 


होत मदा रण रावण रामहि। जोतिहहि राम न संशय यामहिं।।४॥ 
यहाँ रहे में देखों भाई। ज्ञान दृष्टि बल मोहिं अधिकाई॥६॥ 


अर्थ-हे श्रीहनुमान जी राम और रावण का संग्राम होता है परन्तु जीत श्रीराम 
जी की होगी इसमें कुछ सन्देह नहीं हैं यथा-'यद्यपि उमा जीतिहहि गे? तथा-गुरु प्रसाद 
सब जानिय राज! हे बानर राज में गुरु कृपा से सब जानता हूँ भविष्य में श्रीराम जी की 
ही जीत होगी ॥ ४ ॥ यहाँ रहकर भी में देख रहा हूँ क्योंकि ज्ञान दृष्टि पुमे विशेष 
हैं। यथा-'जानहि तीनि काल निज ज्ञाना | करतल गत आमलकस्षमाना?' में त्रिकालज्ञ हूँ | 
भूत भविष्य और वर्तमान सभी जानता हुँ ॥ ६ ॥ 


स्यत 


माँगा जल तेहि दीन कमण्डल | कह कपि नहि घाउ थोरे जल॥७॥ 
सर मज्जन करि आतुर आवहुः fea देउ ज्ञान जेहि पावहु ॥८१ 


अर्थ-श्रीहनुमान जी जल माँगे तो उन्होंने कमएडल दिया हनुमान जी बोले 
थोड़े जल से पेट न भरेगा | यथा-'शोपहि fay सहित रूप ब्य/ला । पूरहि न त भरि कृषर 
विश।ल।' कमणएडल से कया होगा ॥ ७॥ जावो तालाब पर स्नान करके जल्दी आओ 
तब तुम्हें ज्ञान दीक्षा दूँगा फिर दवा पावोगे | यथा-“ुरु बिव होइ कि ज्ञात! बिना शुरु 
ज्ञान को प्राप्ति नहीं होती है ॥ ८ ॥ 


दो०-सर पेठत कपि पद गहेउ, मकरी तब अकुलानि। 
मरेउ सो धरि दिव्य aa, चली गगन चढ़ियान ॥।७२। 


अथ-तालाब में प्रवेश करते ही मकरी द्वारा चरण छूने पर हनुमान जी उसको 
पकड़ लिये वह घबड़ा गई और हसुमान जी उसे मार डाले तब वह विमान पर चढ़कर 
Qa 
आकाश AT से चली ॥ ७० ॥ 


भावाथ--मभेय्या बालक बृन्द | यथा-'तर dea aft पद गहेउ अर्थात्‌ भ्रीहजु- 
"न जो तालाब में जे प्रवेश किए त्याही मकरी मछली पाँव पकड़ लिया | यथा अ० 
ae FITS सगे ७ श्लो०२ १ | श्लो० - 9faga हनुमास्तोयम/ वन्मीलि PETIT २१. 
अर्था vane अहामाया महाकपिम | BAA महावेगान्मारुति घोर wheat ॥ ९९ ॥ 
भति प्रवेश करते ही वहाँ एक महामायाविनी घोर रूपिणी मकरी आकर बड़ी शीघ्रता 
[See 
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से महाकपि श्रीहनुमान जो को ग्रास करने ATTN २२ ॥ तशा-रलो०-ततो ददशे 
हनुमान्‌ ग्रसंती मकरी रुषा । दाइयामास हृस्तःभ्याँ वदनं स्ता ममार हृ ॥ ऐऐ || ततोऽन्तरि त्तं देषृशे 
दिव्यख्यधराङ्गना | अर्थात्‌ श्रीहनुमान जी देखे मुझे एक मकरी ग्रम रही हे तो अति 
AG होकर अपने हाथों से उसका सुख फार डाला ओर वह तत्काल मर गई॥ २३॥ 
उसी समय वह दिव्य रूप धारण कर लिया और दिव्य देवांगना बनकर विमान में 
TSH स्वर्गलोक को चली गई || ७० II 


कपि तब दर्शं मिटे सब पापा। मिटा तात सुनिवर कर शांपा॥१॥ 
मुनि न ete यह निश्चर घोरा। सत्य बचन कपि मानहुँ मोरा॥२॥ 


अर्थ-हे बानरराज आपके दरशन से मेरा झुनीशबर प्रदत्त शाप मिट गया | यथा- 
wang मुनिना yun कारणान्तरे? अर्थात पहले में एक एक अप्सरा देवांगना थी 
कुछ कारण से एक मुनीश्वर मुझे शाप दे दिये थे ॥ १ ॥ यह घुनि नहीं है एक घोर 
राक्षस है हे बानरराज मेरे बचन आप सत्य मानिये। यथा- आश्रमोगस्‍तवय दष्टः क/हने- 
मिमेहासुरा' यह कालनेमि राक्षस है ॥ २॥ 


अस कहि गई aay जबहीं।निश्चर निकट गयउ कपि तबहीं ३॥ 
कह कपिमुनि गुरु दक्षिणा लेह | पाले इमहिं मंत्र तुम देहू ॥४॥ 


अर्थ-ऐसा कहकर जब अप्सरा चली गई तब श्रीहनुमान जी राक्षस के पास गये | 
यथा-'्रागतंतसमालोक्य कारु नेमिर भ।षत | EO मंत्रो मनत्र/रत्वं देहिमेगुरु दक्षिणाम श्री 
हनुमान जी को आते इये देखकर कालनेमि बोला मेरे से मंत्र. लीजिये और gre शुरु 
दक्षिणा दीजिये ॥ ३॥ श्रीहनुमान जी बोले पहले गुरु दक्षिणा लीजिये पीछे हमको 


मंत्र तुम देना ॥ ४ ॥ 

शिर लंगूर लपेटि पढारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा॥५॥ 

राम राम कहि seta प्राना। सुनि मन इषिंलेउ हनुमाना॥६॥ 
अर्थ-शिर में लंगूर लपेटकर पृथ्बी पर पछाड़ दिये मते समय अपना शरीर 

धारण कर लिया | यथा-'ग्र।ए तजत प्रगटेसि निज देह।' अपना कालनेमि राक्षस रूप 

| घारण कर लिया ॥| ४ ॥ हाराम हाराम कहकर प्राण छोड़ दिया यह: सुनकर ales 
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मान जी प्रसन्न होकर चले | यथा-मिरतहु जातु नाम मुख आवा | man मुक्ति होइ श्रुति 
mar’ कालनेमि सुक्त हो गया | यथा-'राम दूत करमरों aw’ कृताथ हो गया ॥ ६ ॥ 


पैय्या वालक वृन्द ! यथा-'राम राम कहि छाड़ेपि ्राना? श्रीराम नाम कहते हुए 
प्राण fasta किया | यथा- राम राम ate तनु तजहि पावहि पद निर्वान तथा-राम at 
हित होय तुम्हारा? हम सबों का श्रीराम नाम भजन से ही कल्याण होगा। तथा- 
हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे ॥ मज।कर यहा नाम मन बावरे,हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे! 
अर बावरे मन तुम भी हाराम, हाराम, भजन कर। यथा रामहि मजहि तात शिव धाता। 
नर पामर कर केतिक बता” हम मनुष्यों की तो क्या बात है अर्थात्‌ हम सबको तो भजन 
करना ही चाहिए। तथा-“रामहि सुमिरिय गाइय रामहि | संतत सुनिय राम गुण arate’ 
तभी हम सवो का कल्याण होगा | इत्यादि श्रीहनुमान जी द्रोणाचल चले गए ॥६॥ 


देवा शेल न ओपषधि चीन्हा। सहसा कपि उपारिगिरि लीन्हा ॥७॥ 
गहिणिरि निशि नम धावत भयऊ । अवधपुरी उपर कपि गय! | 


थे-पवत देख परन्तु MTA नहीं जान सके तो सहसा पवत ही उखाड़ लिए। 
यथा-त्रघरात राइ कपि ae आवा” श्रीरघुनाथ जी स्मरण करत हें यह जानकर शोधात 
शीघ्र पर्वत हो उखाड़ लिये ॥७ पवत लिए हुए रात में आकाश माग से श्रीअयोध्या 
के उपर आ पहुँचे | यथा-'राम काज कीन्हें बिना मोहि कहाँ feria’ त्रात सं चल AL 
रहे हं ॥ 


भेय्या बालक बुन्द ! यथा-'अवघपुरी उपर कवि vas Megara जी को पत 

शकर शाते हुए एकाएक विचार हुआ श्रीरघुनाथ जीं बार बार हा भरत हा भरत कहा 

करते हैं | यथा-'भरत सरिस को राम सनेही । जग जपु राम राम जपु जेही। ल॑पण तुम्हार 

रापथ fig आना । ata सुवन्तु नहि भरत समाना ॥ gag लषण मल्ल मरत संरीखा। विधि 

पंच महेँ सुना न दीखा? श्रीराम जी के परम प्यारे श्रीं भरत जी केसे हैं विचार करते चले 

आ रहे हैं श्रोश्रयोध्या नगर फे ऊपर आ गये | तथा-कहत भरत गुणशील gums मेष 


योषि मगन रघुराऊ' उन श्रीमरतलाल के AAA करता VA तब तक श्री अयोध्या के 
ऊपर ग्रा गए || ८ | 


द।-देखा भरत बिशाल अति,निश्चर मन अनुमानि। 
विनु फरशायक मारेऊ, ata श्रवण लगि तानि ॥७१॥ 


ee 
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( १श८ ) # श्रीरामचरित- मानस # 


RASA SS 
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अर्थ-श्रीभरत जी देखे बहुत भयंकर राक्षस कोई आता है ऐसा मनमें अनुमान 

करके फिना फलका ( ब्रिना धार का ) बाण धनुप को श्रवण पर्यन्त तानकर छोड़ 

| दिए ॥ ७१ ॥ ; 

भावाथ--भैय्या वालक वृन्द ! यथा-'देखा भरत विशाल अति अर्थात्‌ श्रीभरत 

जी विचार करते हैं कि श्रीअयोध्या का रण भार मेरे उपर है पालहु अवध अवधि 

भरिजाई' चौदह वर्ष रक्षा करना मेरा कतेव्य है परन्तु अनुमान होता है अयोध्या 

राजधानी श्ररक्षित होने के कारण यथा-*हि न सके रघुवर विएह।गी। चले होग सब 

व्याकुल भागी! ऐसा जानकर कोई भयंकर रास श्रीञ्रयोध्या रामराज पर | 

किया है | तथा-'संपति सर रघुपति की आही यदि में इसकी रचा नहीं करता =| तथा- 

ष शिरोमणि स्वामि दोहाई' ऐसा बिचार करके श्रीभरत जी बिना फर का बाश 
मारे॥ ७१ ॥ 


परेड ale महि लागत शायक | सुमिरत राम राम रघुनायक॥॥१॥ 
सुनि प्रियवचन भरत उठिधाए। कपि समीप अति आतुर आए २॥ 


अर्थ-बाण लगने पर श्रीहनुमान जी मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हाराम, 
हाराम, हारघुनाथ स्मरण करने लगे। यथा-'राम राम हाराम पुकार | ses भृमि पर 
व्याकुल भार” राम राम कहते हुए प्रथ्वी पर पड़े हें॥ १ ॥ हाराम प्रिय बचन सुनकर 
श्रीभरत जी उठकर दोड़े और श्रीहनुमान जी के पास अति शीघ्रता से आये । यथा- 
राम राम तेहि पुमिरन $।न्हा । हृदय हप कमि सज्जन चीन्हा' Wel यह बानर तो कोई 


श्रीराम जी का भक्त है ॥ २ ॥ 

विकल विलोकि कीश उरलावा। जागत नहि बहुभाँति जगावा॥३॥ 

मुख मलीन मन भयउ दुखारी । कहत बचन लोचन भरिवारी ।:४॥ 
अर्थ-बानर को व्याकुल देखकर हृदय में लगा लिए और बहुत प्रकार जगाते हैं 

परन्तु जागते नहीं हैं | यथा- मूर्छा भई शक्ति के लागे yal हो गई हे॥ ३ ॥ श्रीमरत 


जी BT BW मलींन हो गया मनमें बहुत दुःखित हुए और नेत्रों में आँख भरकर बचन 
बोले | यथा-मन मलीन उपजी मन चिन्ता’ मनमें चिन्तित होकर बोले ।। ४ ॥ 


जेहिविधि रामविमुख मो हिकन्हा। तेइपुनि यह दोरुण za दीन्हा।५। 


जो मोरे मन बच अरुकाया । प्रीति राम पद कमल श्रमाया॥६! | 
MN it ME थे 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( १५६ ) 


SDS SOOO 


0 99809 

ग्र्थ-बिधाता ने घुझे श्रीराम जी से बिशुख किया था दही आज फिर भी यह 
दुःख दिया। यथा-विधि वामकी करणी afer जेहि मात कीन्ही बाउरी! आज भी बही 
दःख दे रहा है || ५ ॥ यदि मेरे मन वचन और कम से श्रौरघुनाथ जी के चरणकमलों 
में निर्मल प्रीति हो | यथा-बचन कर्म मन मोरि गति भजन करै निष्काम! अर्थात्‌ में यथार्थ 
मं रामदास हूं ॥ ६॥ 


तब कपि होहु विगतश्रम शूला। जो मोपर रघुपति श्रनुकूला।!७॥ 
बचन सुनत उठि बेठ कपीशा। कहि जय जयति कोशलाधीशा।८। 


अर्थ-हे वानरराज यदि श्रीरघुनाथ जी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप श्रम और सबं 
दुःख से निवृत हो aia | यथा-'राम पा नाशहि सब रोगा? आप सुखी हो जावो II 
ऐसा सुनते ही श्रीहनुमान जी उठकर वेठ गये और जय श्रीकोशलाधीश Aa | यथा- 
'जयत्मतिवह्णो रामो ABUT महावलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिताः। तथा- 
'श्री।मजयरा। जय जयराम कहने लगे || ८॥ 


पीऽ-लीन्दर्कापहि उरलाइ,एलकित तदु लोचन सजल। 
प्रीति न हृदय समाइ, सुमिरि राम रघुकुल तिलक।४। 


अथ-श्रौभरत जी रघुकुलमणि श्रीराम जी का स्मरण करके शरीर पुलकायमान 
मं प्रेमाश्रु भरे हुए श्रीहनुमान जी को हृदय से लगा लिये, हृदय में प्रेम समा नहीं 
रहा ६ alg अतिशय प्रेम है ॥ ४ ॥ 


PDD LFF FDIS FSI ITI FITTS SIS 


भावाथ-भेय्या बालक बृन्द ! यथा-लीन्ह कपिहि उरह्लाइ अर्थात श्रीभरत जी 
TH मर्न हो गये और श्रीहनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिये। यथा- 
मेट भरत ताहि.अति प्रीती । लोग तिहाहि प्रेम की रीती? मिल रहे हैं। तथा-चारि # 
“ae सिले बीरा रहे कर जोरि ॥ हरिजन सो हरिजन मले .पुलके सात करोरि॥' अर्थात्‌ दो 
नेत्र भरत के, दो नेत्र हनुमान के चार नेत्र मिले अर्थात्‌ एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं 
AW ग्रसन्नता से aig दाँत श्री भरत जी के, बत्तीश दाँत हनुमान जी के खिल गए, 
| अर्थात्‌ हसे और दश अंगुली श्रोभरत जी की, दश श्री हनुमान जी की बीश जन हाथ 
अर्थात्‌ दोनो जन हाथ जोड़े खड़े हैं पुनः श्रीराम जी के भक्त से श्रीराम भक्त 
मल तो साढ़े तीन करोड़ रोम श्रीमरत के और साढ़े तीन करोड़ रोम शीहलुमान जो | 


et ene 
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( १३० ) अ श्रोरामवरित -मानस # 
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के सात करोड़ पुलकायमान हो गये | यथा- कीन्ही पा WAR aw भरे विलोचन नी? 
श्रीराम जी की कृपा का स्मरण करके दोनो प्रेम से गद्गद्‌ हो गये ॥ ४ ॥ 


तातकुशल कहु कृपानिधानकी। सहित अनुज अरुमातु जानको।१। 
कपि सब चरित समास sara भए 'दुलित wane पढित।ने।३। 


ग्र्थ-श्रीमरत जी पूं छे, हे तात, कृपानिधान Azar श्रीरामलपण तथी श्रीजानकी 
जी की कुशल कहो । यथा-'ठुम ने/कि निज नयन ।निहारे? तथा-केंहि विधि करत रक्षा सो 
प्राण की अहा भैय्या श्रीराम लक्ष्मण जी तथा माता श्रीजानकी जी किस प्रकार जीवन 
की र्ता करती El १॥ बानरराज Megara ol सव चरित्र संक्षेप में कहे सुनकर 
बहुत दुःखित हुये और मनमें पश्चाताप किये | यथा-'तब ayia कही सब राम aT fas 
नाम! Tawa कहि कि गदगद मए मरे विलोचन. नीर? एवं “कुशल हेत सो भयउ गोसाई 
हे नाथ कुशल नहीं है || २॥ 


अहह देव में कत जग AAS । प्रथु के एको काज न आयऊ। ३॥ 
जानि कुअ्वसर धरिमन Her पुनि कहि सन बो लेउ बलबीरा॥ ४॥ 


अंग्र-श्रीभरत जी पश्चाताप करते हुये कहते हें-आहाहा, हे बिधाता में प्रथु 
श्रीराम जी की कुछ भी सेवा नहीं कर सका तब संसार में क्यों जन्म लिया। यथा- 
मोर जन्म रघुबर दुख लागी | वृधा काह प्िताऊ AIM मेरा पश्चाताप करना भरी यर्थ 
हैं ॥ ३ ॥ कुअवसर समझकर मनमें धेयं धारण किये और बल पुरुषार्थ युक्त बचन 
श्रीहनुमान जी से बोले | यथा-' बोले गदगद गिरा गंभीर! गँभीर बाणी से थोले॥ ४॥ 


तात Mee दोइहदि तब जाता। काज नशाइह होत प्रभातों । ५॥ 
चढ़ मम शायक शेल समेता। पठवों तोहिं we कृपा निकेता ॥६॥ 


थे-हे तात श्रीहुमान जी आपको जाने में बिलम्ब होगा और प्रभात होते ही 
सब कोय नष्ट हों जायगा अर्थात्‌ श्रीलच्मण जी का प्राणान्त हो जीयगा। यथा- 
मुए करें का सुधा तड़ागा? फिर आपके बान से लाभ ही क्या होगा ॥ ५॥ आप मेर 
बाण पर पवत सहित बंड जॉय में जहाँ कृपा मन्दिर श्रीराम जी हैं वहीं पहुँचा दूँगा। 
यथा-'श्रीरबुनाय प्रताप ते faery तरे iw? पहुँच जावोगे ॥ ६॥ bi 
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# लंकाकाण्ड अह ( १३१ ) | 


सतिकपि मन उपजी अभिमाना । मोरे भार चलहिं किमि बोना॥७॥ 
राम प्रताप fat बह्दोरी। बन्दि चरण बोले करजोरी। पी 


ग्थ-श्रोभरत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को अभिमानसा आया कि मरे 
भार से बाण केसे चलेगा | यथा-'कनक मूधराकार शरीरा” सुभेरु पर्वत समान मेरी. ही 
शरीर है और ऊपर द्रोणाचल भी है इत्यादि सन्देह हुआ ॥ ७॥ पुनः श्रीराम जी के 
प्रताप का स्मरण करके चरण में प्रणाम किये और हाथ जोड़कर ala यथा= 
‘gy प्रताप HY दुलेम नाही' सब कुछ हो सकता है में जा सकता हूँ ॥ ८॥ 


दोऽ-तंब प्रताप उर राखि प्रथ, जइहो नाथ तुरंत | 
wa कहि आयसु पाइ पद्‌, बन्दि चलेउ हनुम॑त। ७२॥ 


अथ-हलुमान जी AA, हे प्रभु, हे नाथ, आपके प्रताप का स्मरणकर में तुरंत ही 
जाऊगा यह कहकर आज्ञा पाए और चरण बन्दन करके चले || ७२ ॥ 


भावाथ-भेस्या बालक बृन्द ! यथा-'तब प्रताप उर राखि wp अर्थात्‌ श्रीहनुमान 
जी को अभिमान तो हुआ | यथा-'मोरे भार चलहि क्िमिबाना परन्तु स्मरेण आ गया 
सथा=तब प्रताप बह़वानलत भाशी | शोषेउ प्रथम पयोनिधि वारी तो मैं श्रीरम जी के प्रिय 
War परम प्रतापशालीं श्री मरतलाल जू यथा-'भरत महामाहमाजल राशी? उनके 


vy 2 


बाण से में धूलि समान उड़ सङूं गा यह निश्चयकर चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी 
चले॥ ७२॥ 


दो०-भरत बाहुबल शी ल रुण, प्रस पद्‌ प्रीति अपार । 
जात सराहत मनहि मन, पुनि पुनि पवन कुमार | ७३॥ 


अथे-पवनङुमार श्रीहनुमान जी श्रीभरत जी का बाइबल तथा शील इत्यादे 
गुणों को मनही मन सराहना करते हुये चले जा रहे हैं | ७३॥ 


भावाथ--भेग्या बालक बुन्द | यथा- भरत बाहुबल शील गुण' अर्थात्‌ श्रीहनुमान 
र श्रीभरत जी की महिमा मनही मन सराहना करते हुये चले जा रहे हैं। यथा- , 
प रे भूपति मराति । व्याह उच्चाह अनन्द । जात सराहत मनहि मन मुदित गपि कुछ चन्दे? 
हनुमान जी श्रीभरत जी के शील गुण स्वभाव की सराहना करते हुये चले 


oii 
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जाते हैं यथा- भरत महा महिमा जल राशी! तथा-'भरत चरित कीरति करतूती | धर्मशील 
gq विमल Payal’ मनही मन श्रीहलुमान जी विचार करके प्रशंसा करते जा रहे हैं। 
भरत बाहुबल शील गुण” तथा- राम ग्रेम भाजन भरत बड़ी न यह करतूत? एवं यह बड 
बात भरत कै नाही | पुविरत Gale राम मनमाही अतः Gar सिद्धि सब ग्राकृतहुँ राम कहत 
जमुहात ॥ राम प्राण प्रिय भदत कहूँ यह न होइ AS बात? श्री भरत जी के बाण पर पर्त 
सहित चढ़कर में लंका चला जाऊं यह बात श्रीभरत जी के लिए कुछ विशेष नहीं हैं 
मुझे सुगमता से लंका पहुँचा सकते हैं इत्यादि प्रशंसा करते चले जाते हैं ॥ ७३॥ 


वहाँ राम लक्ष्मणहि निहारी। बोले बचन मनुज अनुहारी॥१॥ 
अर्ध राति गई कपि नहि आवा। राम उठाइ अनुज उर लावा ॥२॥ 


अर्थ-बहाँ लंका में श्रीराम जी श्रील,चष्मण जी को देखकर मनुष्य के अनुसर Fa 
यथा-पूरण काम राम garg | मनुज चरित कह अअ अविनाशी’ यथार्थ में भगवान 
श्रीसम जी मानव लीला करते हैं| तथा-'सकल guar जुटहि जुकारा । र।महि समरन 
जीतन हारा? तथा-'जो aga शेष Bele महिघर MID सचराचर घनी उनको युद्ध में कोन | 
पराजय कर सकता है यह तो आपका नर नाटक है तथापि 'नट कृत Hos विकट awry’ 
बह जान नहीं जा सकता है तैसे ही श्रीराम जी की लीला जानी नहीं जाती है यथार्थ 
में यह मानव लीला है ॥ १ ॥ अहा आधी रात्री तो बीत गई हनुमान जी नहीं ; आये 
ऐसा कहते हुए भाई श्री लकमण जी को उठाकर हृदय में लगा faa) यथा- 
भक्त बत््लता हिय gaara? भाई का वात्सल्य झ्नेह हृदय में उमड़ उठा तथा- 
'मैं शिशु ate प्रतिपाल।' बही शिशु स्नेह स्मरण आया और उठाकर हृदय से लगा लिये 
यथा- बारेहि ते निज हित पहिचानी। लकमण राम चरण रतिमानी' हृदय लगाना स्वॉभो- 
विक है ॥ २॥ ः 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सद। तब मृदुल स्वभाऊ ।३॥ 
महित लागि तंजे पितु माता ees विपिन हिम आतप arate 


अर्थः हे भैय्या श्री लच्मण जी आपका स्वभाव तो अति ही कोमल है मुझे दःखी 
| कभी देख ही नहीं सकते थे । यथा- मुड शूराति सुकुमार सुमाज | तात वायु aa लग न की 
|| मरे ही लिये इतना कष्ट सहन किए ॥। ३ मेरे ही लिये आप माता: पिता का त्याग 
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किये और बन में आकर सर्दी गर्मी सहन करते रहे। यथा- मात पिता नहि जानी काऊ! 
गरको छोड़कर तथा-लागई चति पहार कर पानी | विविन Poa नहि जाइ बखानी वह सब 
कुछ सहन किये ॥ ४ ॥ 


सो अनुराग कहाँ अब माई। उठहु न सुनि मम बच विकलाई wn 
जो जनतेउँ बन ag Fate, पिता बचन नहि मनतेउँ श्रोह॥६॥ 


श्र्थ-हे Goat भ्रीलच्मण जी वह अनुराग अब कहाँ है मेरी बिकलता पूर्ण बाशी 
सुनकर क्यों नहीं उठते हैं। यथा अ० Wo यु० काण्डे at ६ श्लो० ३१। 
इह्लो०--रामोऽपि च्तमणां हट aad पतितं मुवि | माचुषत्वमुपाश्रित्य wang शुशौच el 
अर्थात्‌ इय प्रकार श्रीलच्मण जी को मूछां होकर प्रथ्वी पर पड़े हुये देखकर मनुष्यवत्‌ 
लीला रूप में सोच कर रहे हैं तथा-कबहूं योग बियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुख ताके? 
श्रीराम जी बहुत दृखित होकर व्याकुलता में कहते हैं ॥ ५॥ यदि में जानता कि बन 
में भाई लक्ष्मण का वियोग होगा तो पिता की वह ज्ञा मानता ही नहीं | यथा Fe 
Uo अयोध्या काण्डे सगे ३ श्लो० ६४ | ₹चो०- अपरेणबरेणाशु चीर wes | 
नं प्रयाहि gin त्वमद्य व gears अर्थात्‌ दूसरे वर से जटा वल्कल धारणकर बन में 
जावो यह पिता की थाज्ञा है । तो वह आज्ञा ही नहीं मानता TAA आता हो नही ।६। 


सुतवित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारो। ७॥ 
अस विचारिजिय जागहु ताता। मिलहि न जगत सहोदर ATAU 


अथ -पुत्र, धन, स्त्री, मकान और नाना परिवार तो बार बार होते जाते रहते हैं, 
यथा-अ० To अयोध्या BAT सर्ग ७ श्लो० ६८ | रल्ला०- तिःसारे सलु संसारे बियोगो 
गानिनां यदा | भवेव राग्यहेतुः स शान्ति सौस्यं तनोति च ॥ EN अर्थात्‌ इस AIT संसार 
में यदि ज्ञानियों को किसी से बियोग होता है तो बह उनके लिए वेराभ्य का कारण 
बन जाता है अर्थात्‌ उन सत्रको तो कुछ शोच नहीं होता ॥ ७ ॥ सहोदर आता संसार 
में नहीं मिलते हैं हे तात ऐसा हृदय में जानकर उठो। यथा-'लषण gran wm पि 
आना। शुचि gary नहि भरत समागा? तथा-'लालन योग ATG लघु लोने। भय न भाई 
44 अह न होने अर्थात इस प्रकार आपके समान सेवाकारी तथा आज्ञाकारी भाई 
TA में सहोदर नहीं मिलते हैं । यथा- तिज जननी के एक कुमारा | ता तातं तुम 
WU अधारा में अपनी माता का एक ही कुमार था। हे भेय्या श्रीलक्ष्मण जी वह मरे 


> 
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आप ग्राण के आधार प्राण रक्षक थे और आप हमारे सहोदर ही भाई हैं। यथा ae | 


रा० Alo काण्डे सर्ग ३ श्लो० ११ | रलो०--ततः सुमित्रा संग्राप्त। sag: पौत्रिके gen 
कोराल्याठु स्वभागार्षे ददौ तस्ये मुदान्विनाः॥ १2॥ कैकयी च स्वभाग।र्ध दृदौ प्रीति | 
अर्थात्‌ पुत्र की कामना से सुमित्रा भी यज्ञशाला में ही उपस्थित हुई | तब श्री कौशल्या 
जी अपने भाग में से आधा सुमित्रा को दीं उससे आप अवती हैं । तथा-ारेहि aR 
fasted पहचानी लकमण राम चरण रतिमानी? आप हमारी सेवा किए अर्थात्‌ उस ब्रह्म 
हविके संबन्ध से आप हमारे सहोदर भाई हैं। यथा अ० रा० अयोध्या काणडे सर्ग २ 
श्लो० ३६। Palo VIA RACE प्रहसबिदमत्रवीत्‌ ॥ २६ । ` सोमित्रे यीबराज्येमे 
रवोऽभिषेको भविष्यति | निमित्र मात्र मेवाह कर्ता भोक्ता त्वमेवाहि || २०॥ ममच्वंहि वहिः प्राणो 
त्रया विचारणा! श्रीराम जी श्रीलच्मण जी को देखकर प्रशंसा करते हुये बोले ॥३६ 
हे श्रीलच्मण जी कल मेरा युवराज पद पर अभिपेक होगा परन्तु में केवल निमित्र मात्र 
हूँ | उसके कर्ता भोक्ता तो आपही रहोगे ॥ ३७-३८ ॥ अर्थात्‌ आप हमारे बाहरी 
प्राण ही हैं अतः सहोदर भाई हैं। ः 


अतः श्री ककेयी जी जो अपने भाग में से आधा सुमित्रा जी को हवि दी है उमसे 
श्रीशब्रुघ्न जी अवती हुये हैं वे श्रीभरत जी के सहोदर भाई हैं। यथा-'मरत राहुल 
दोनो ae | प्रभु dan जस प्रीति बढ़ाई! श्रीभरत शत्रुघ्न दोनो भाई स्वामी सेवक भाव 
से सहोदर भाई हैं और उसी प्रकार रहने लगे | यथा अ० Wo बा० काणड सग ३ 
श्लो० ४२ | हलो० SHRI) रामचन्द्रेण शात्रुष्नो भरतेन च | द्वन्द्वीभूय व्रच्रन्ता तो पायः 
wag मारतः॥ ४९ ॥ अर्थात्‌ श्रीलच्मण जी श्रीराम जी के सहोदर हये और श्रीशतरुध्न 
जी श्रीमरत जी के सहोदर हुये पामसके अनुसार ही दोनो जोड़ी निर्मल प्रेम से विचरण 
करती हैं रथात्‌ पायस के अनुसार श्रीलच्मण जी श्रीराम जो के सहोदर भाई कहे 
गय।। ८ | 


यथा पंख Fas खगपति दीना। मणि बिनु फणि करिवरकर हीना।३। 
अस मम जोवन बन्धु बिनु तोहीं। जो जड़देव जियाबै मोही।१०। 


६ ै 
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„ "६ भाई, जस पंख बिना गरुड़ पत्ती, मणि बिना साँप और ag बिना हाथी 

अथात्‌ ये सभी निर्थक हैं | यथा-"जिमि पंख ea अकु ता ही' वैसे ही ॥ 8॥ है भाई 


ज pas sy ae ~ S ~ > > 
तुम्हार बिना मेरा जीवन व्यथं है मूर्ख विधाता मुझे जीवित रक्खा है तथापि मैं शतक 
हैं अथात्‌ मेरा जीवन बेकार है। यथा-'जीबत शव समावते ara? जीते हये मरे के 


' समान है ॥ १०॥ 
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जहहों अवध कन सुं ह लाई। नारि हेतु प्रिय बन्धु गॅवाई॥११॥ 


वरु अपयश सहतेउँ जगमाहीं। नारि हानि विशेष चति नाहीं॥१२॥ | 


ote भाई, प्रिय भाई को स्त्री के पीछे नष्ट करके में कोन मुँह लेकर अयोध्या 
जाऊँगा। यथा-“विरद बाँधि वरवीर्‌ were । चलेउ समर अनु सुभ्ट पराई? तेसे ही मरा | 
जीवन यतक समान है ॥ ११ ॥ संसार में अपकीर्ति को सहन कर लेता स्त्री नष्ट हो 


जाना विशेष चति नहीं है | यथा-गितारक्षतिकोमारे भर्तरक्षति stay में तो रचा नहीं 


ack NNN 


कर सका तो अपकीति तो होती हो | तथा-संभावितस्थ चाकीतिगरेणादतिरिच्यतें! बह 


भी मरण समान ही है तथापि उसे सहन कर लेता ॥ १२ ॥ 


TT अपलोक शोक सुत तोश | सहिहहि age एक मन मोरा।१३। 
निज जननी के एक कुमारा। तासु तात तुम प्राण HATE १४॥ 


अर्थ-हे वत्स श्रीलक्मणजी अब तुम्हारा शोकलोक परलोक में मेरा निढ़र मन अकेला 
ही सहन करेगा | यथा-'नि ज ऊत कर्म भोग फल आता! अपना कर्म तो अपने को ही 
भोगना पड़ता है ॥ ॥ १३ ॥ हे तात, में अपनी माता के अकेला ही पुत्र था उसके 
आप प्राण अथार थे अर्थात्‌ TAR थे | यथा अ०रा० अयोध्या काण्डे सगे ४ श्लो०१६ 
₹लो-अद्चपश््र्तु में शौर्य लोक न्यदह तः पुरा ! रामं arias _कुरुपतनमरिइम ॥ £6 ॥ 
बुथारिरहन्तत्र निहन्या Ag ar अर्थात्‌ हे श्रीरामभद्र जू मेरी बीरता को दा 
लोक लोकान्तर को जलाये देव हूँ । हे शत्रु विनाशन श्रीरामभद्र जू आपके राज्या- 
भिपेक के लिए उपाय करूँगा ॥ १६॥ धनुपत्राण लिए हुए विघ्नकारियों का विनाश 
फर TA | यथा- कहुँ लगि सहां रहूँ रिसमारे। नाथ साथ घनु हाथ हमारे! इस प्रकार 
आप मेरे प्राण के रक्षक थे सदा सहायक थे । तथा-होहिं कुठाय THI सुहाए' कुअवसर 
पर भाई ही सहायता करता है ॥ १४ ॥ 


सोपेसि मोहि तुमहिं गहिपानी ।सबविधि सुलदपरम दित जानी।१५। 
उतर्‌ काह देइहो तेहि जाई।उठि किन मोहि सिलावहु भाई।१६। 


अर्थे-हे भैय्या श्रीलक्ष्मण जी तुम्हारा सब प्रकार सुखदायक तथा परमहित 
जानकर माता सुमित्रा जी हमारे हाथ में समपंण की थीं। यथा-'जौ पै राम सीय बन जाह 
अवध तुम्हार काज ag नाड़ी? मेरी सहायता तथा सेवा के लिए दे दी थीं। तथा- 
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(gy ag बन सब माति सुपासू । संग पितु मातु राम सिय जासू' ऐसा कहकर माता तुम्हे 
हमारे साथ भेजी थी तुम्हारी रक्षा का भार झुझे दी थी ॥ १४॥ हे भेस्या उठकर 
मुझे क्यों नहीं समझाते हो उनमाता को में जाकर कया उत्तर दूँगा। यथा-धृद्धहि 
जबहि लषण महतारी | कड़िहौं कवन सन्देस gan? at में क्या कहूँगा। तथा-'जइही 
अवध कौन मुह लाई। चारि हेतु त्रिय बन्छु गँवाई में श्री अयोध्या कोन मुह लेकर 
जाऊंगा ॥ १६॥ 


बहुविधि शोचतशोच विमोचन ,स्रवतसलिल राजिव दल aaa. to 
उमा HAS एक रघुराई! नर गति भगत कृपालु देखाई।१८। 


अर्थ-शोच बिनाशकारी भगवान श्रीराम जी अनेक प्रकार से शोच करते हैं और 
कमलवत्‌ नेत्रो से अश्रुधारा वह रही है | यथा-'राजीव लोचन स्रवत जल” ॥ १७॥ श्री 
शंकर जी कहते हैं | हे उमा, भगवान श्रीराम जी एक हैं अखण्ड अद्वितीय हैं sag 
नर लीला भक्तों को दिखाये =| यथा-सेलहि खेल सकल नर लीला? यह नर नाटक 
भक्तों के लिए करते हैं || १८॥ 


सो*-प्रभु विलाप सुनिन, विकल भए बानर निकर। 
आइ गए हनुमान, जिमि करुणा महँ वीर रस ।५। 


थे भ्रु las ~ ~ 
 अथे-प्र्च श्रीराम जी का बिलाप सुनकर बानर भालु सभी व्याङुल हो गये इतने 
ही मे जेसे करुणा में बीर रस आ जाय तेसे ही हनुमान जी आ गये ॥ ५ ॥ 


भावाथ-मैथ्या बालक वृन्द ! तथा-अ्रभु विलाप सुनि कान! अर्थात्‌ श्रीराम जी का 
विलाप अथात्‌ रुदन कानो से सुनकर बानर भालु की समाज में व्याकुलता छा गई 
सभी रो रहे Ee यथा-शोक विकल सब राज ay’ त्था-'तेहि अवसर करुणामहि बाई 
सब करुणा के रूप ही हो गये उसी क्षण हनुमान जो द्रोणाचल सहित आकर पहुँच 
जात ह, देखते ही सबमें धेये आया उत्साह बढ़ गया | तथा-'मनहूँ वीर ea सोबत जाया! 
तथा-'अछु करणा मरह बीर रस! सत्र में बीरता श्रा गई, वही मानो करुणा में बीर रस था 
गया, अर्थात्‌ सबमें साहस हो गया || ४ ॥ 


afd राम भेटेउ हुमा ना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना॥१॥ 
तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाई।उठि बैठे लक्ष्मण हराई uel 
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अ्र्थ-उपकार को मानने वाले परम सुजान श्रीराम जी afta होकर हनुमान जी 
को हृदय में लगा लिये।यथा-अ० रा० Yo काण्डे सग ५ श्लो० ६१। 
एलो०-ईप्यालिग्य समाङष्य यादं बानर पु गवस AZAR TAB: पराग्रीतिमवाप a ॥ ६2 ॥ 
ग्रधात्‌ श्रीराम जी बानर AB हनुमान जां को पकड़कर खींच लिये और हृदय से लगा 
लिये श्रीराम जी के नेत्रों से आँख बह रहे हैं और हृदय में परम प्रम हो आया॥ १॥ 
वैद्य सुपेण जल्दी ही औषधि घोट पीसकर पिलाये और शरीलच्मण जी प्रसन्नता पूवक 
उठकर as गये | यथा-मनहु वीर रस सोवत जागा? उठकर बेठे | तथा-“रणशील्ल जिमि 
व पियूषा” संजीवनी तो थी ही श्रीलक्ष्मण जी सर्वांग सम्पन्न हो गये | २॥ 


हृदय ate भेटेउ प्रभु आता। हपे सकल भालु कपि ब्रातां ॥३॥ 
पुनि कपि वैद्य तहाँ पहुचावा। जेहि विधि तबहि ताहि ले आवा॥8॥ 


अर्थ-श्रीराम जी प्रसन्नता पूर्वक भाई श्रीलक्ष्मण जी को हृदय में लगाये और सब 
बानर भालु हर्पित हुये | यथा जु करुणा महँ वीर र्षः सबमें बीरता आ गई ॥ ३॥ 
पुनः वैद्य को aa जहाँ से ले आए थे वैसे ही पहुँचा दिये। यथा-'यह रहस्य काहू नहि 
जाना वैद्य का ले BAL और ले जाना यह राक्षस कोई नहीं जान सका | तथा-कछुकदेव 
माया मति गोई इसी से नहीं जान ॥ ४ ॥ 


यह वृत्तान्त दशानन Bas | अति विषाद पुनि पुनि शिर gas. ५॥ 
व्याकुल कुम्मकरण Fe गयऊ। करि बहु यतन जगावत भयऊ |. ६॥ 


अर्थ-यह सब समाचार रावण सुना तब अति दुःखित होकर बार बार शिर पीटा, 
पथा-'दूत आइ एक खबर जनावा, श्रीलक््मण जी का जीवित होना आदि सब हाल 


बताया ॥ ५ ॥ व्याकुलता में ही रावण कुम्मकरण के पास गया और नाना उपाय 
करके AMT ॥ ६ UI 


जागा निश्चर देखिय केसा। मानहुं कोल देह धरि Var vol 
FAR पूछा सुनु भाई।काहे तब सुख रहा Bale rei 


i ९ रे < a डा | 
` ` अथे-राक्षस कुम्मकरण जगा वह कैसा है जैसे काल ही शरीर घर कर AST | 
Fs सहित पराण कज्जल्गिर जैसा? विशालकाय अति ही भयंकर था ॥ ७॥ कुम्भः 
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करण पूँछा अरे भाई रावण तुम्हारा सुख क्यों सखा है। यथा-भय तेजहत श्री सब गई 
ated हो गया है॥ ८ ॥ 


कथा कहदी तेहि सब अमिमानी। जेहि प्रकार सीतां इरिञ्रानी ॥६॥ 
तात कपिन निश्च संहारे। महा महा योधा सब मारे ॥१०॥ 


अर्थ-अभिमानी रावण कुम्भकरण से सब कथा जैसे Malar जी को हरण करके || 
ले आया थावहसब यथा विधि कहा। यथा-'चोदी करि हति! हरि आनी” सब कहा || 


॥ 8 ॥ हे तात बानरों ने सब रात्तसों का संहार कर डाला महा महा योधा सभी मारे 
गये | यथा- श्रनिप अकंपन अरु अति काया? इत्यादि मारे गए | १० II 


® co पु | ° i 
THM सुर रिपु मनुज अहारी | भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ ११, 
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महँ सब रण धीरा । १२॥ 


6 los 
अर्थ-दुधु'ख, सुररिषु, मनुष्य अहारी | और भी महाबीर अतिका ये, अकम्पनादि 
॥ ११॥ महोदर इत्यादि सभी रण क्षेत्र में मरे पड़े हैं। यथा-'एक एक जग जीति सक 
88 que faery?’ वे सब मारे गये | १२ ॥ 


दोऽ-दशकन्धर के बचन मुनि, कृम्मकरण बिलखान। 
जगदम्बा हरि आनिराठ, अब चाहत कल्यान ।।७४॥ 


९ = 
fn SUR बचन को सुनकर कुम्मकरण बहुत दुःखित हुआ और बोला अरे 
FS जगन्माता श्रीसीताजी को हरण करके ले आया फिर अब कल्याण चाहता है ।७४। 


भावाथे--मैय्या बालक बृन्द | यथा-'द हकन्धर के बचन सुनि? अर्थात्‌ कुम्भकरण 
रावण की सब बात सुना। यथा-“+शिचर भिकर मर विधि नाना? सब सुना तब 
कुम्भकरण पश्चाताप किया और बोला Ay मूर्ख रावण तुम जगदम्बा औमीता जी को 
चुराकर लाया और श्रब् कल्याण चाहता हं। यथा-'तब कुछ कमल विविन दुखदार। 
सीता शीत निशा सम आई तथा-+।लरात्रि निश्चर्‌ gear) । तेहि सीता पर प्रीति gael 
अब्र तुम्हारा कल्याण नहीं है । यथा-' शिव Atta सुर मुनि समुद।ई | चाहत जासु चरण 
तेवकाई उससे तुमने वेर क्रिया अब तेरा कल्यांश कहाँ ॥ ७४ ॥ ध 
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भन कीन्ह तें निश्चर नाहा। अब Alea जगायउ काह। १॥ 
gaz तात तजहु अभिमाना। भजहु राम Mele कल्याना॥२॥ 


अर्थ-हे राचसराज रावण तुमने अच्छा नहीं किया अब मुझे फिर क्यों जगाया 
यथा-सहसा कार प'छे पछिताही | कहहिं वेद बुघ ते बुध नाह अर्थात्‌ चह्‌ मूख हेतो 
तुमने बहुत भारी मूर्खता किया है ॥ १॥ हे तात रावण अब भी अभिमान छोड़ दो 
और श्रीराम जी का AAA करो कल्याण हो जायगा यथा - सकल शोकदायक अभिमाना! 
तथा- परिहरि मान मोहमद भजहु AVSIM तुम्हारा भला होगा॥ २॥ 


हे दशशीश मनुज रघुनायक। जाके हनूमान से पायक॥३॥ 
अहह बन्धु ते कीन्ह खोटाई। प्रथमहि मोहि न जगायसु आई ४। 


अथ-अरे रावण श्रीरघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं जिनके श्रीहनुमान जेसे दूत हैं। 
यथा-'तात राम नहि नर भूषाल। | भुवनेश्वर HUME ACHAT’ वे काल के भी काल ह ।३। 
अहह भाई रावण तुमने बहुत बुरा काम किया, मुझे पहले ही आकर Tat नहीं जगाय 
यथा-'समय चूक पुनि का पछिताने! अब कया होगा ॥ ४ ॥ 


कीन्हें प्रभु विरोध तेहि देवक । शिर विरंचि सुरजा के सेवक। ५॥ 
नारद्‌ मुनिमोहि ज्ञान जो कहा। कहतेउँ तोहि समय नहि रहा ॥६॥ 


o~ 


` शर्थ-हे प्रथु राचसराज तुमने तो देवाधिदेव से विरोध किया है जिनके सेवक शिव 
ब्रह्मा तथा सब देवता हैं | यथा-'शिव अज पण्य चरण que तथा-शिव विरंचि geal 
WU चाइत ong चरण सेवकाई वही अनादि अजन्मा, WAS] परमात्मा 
श्रीराम जी हैं॥ ५॥ नारद युनि जो ज्ञान युके कहे थे वह कहता परन्तु अब उसका 
समय ही नहीं है। यथा-अ० To Jo काण्डे सर्ग ७ श्लो० ६०। रह्लो'-इत्युक्तो नारदः 

Hk देवानां WAG स्थितः॥ Go ॥ तत्रोत्वन्नमुदन्त॑ते वचषणमि श्ुणु॒ठत्तत:। युवाभ्शं पीड़िता 

चः स्वविष मु पारत; ॥ ६2 ॥ ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः। जहि राबणाम- 
Wed रे ेलोकय कणटकम्‌ ॥ ६? ॥ माषेण मृतिस्तस्य कल्पिता महणा पुरा | अतसं माबुषो 
पला जहि रावण करटकम्‌ ॥ ६ ॥ तमिद्याह महाविष्णुः सत्य संकल्प ईरवरः। जातो इषुकुले 
राम $त्भि विश्रुतः । ६४ ॥ से हेनिष्मतियः सर्वानित्युकत्वा प्रययौमुनिः।१अर्थात्‌  कुम्भेकेरशं | 
ius मर पू छने पर नारद जी बोले में अभी देवताओं की एक गुप्त सभा में गया था 
|| ६० ॥ वहाँ जो कळ प्रस्ताव हुआ वह में कहता हूँ। बुम दोनों भाइयों से अत्यन्त | 
Fs कल 
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पीड़ित होकर समस्त देवतागण महाविष्णु के पास गये ॥ ६१॥ ओर उन देवदेवेश | | 
की अत्यन्त भक्ति से स्तुति कर कहने लगे । हे देव, इस रावण के आगे हम way का | | 
कुछ बल नहीं है | अतः इस त्रेलोकी फे कण्टक का शीघ्र ही संहार कीजिये |) ६२॥ | 
पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चय की है अतः आप मनुष्य | | 
होकर इस रावण रूप कण्टक को नष्ट कीजिये ॥ ६३॥ तब सत्य संकल्प भगवान 
विष्णु ने स्वी कार किया | अब वही रघुकुल में अवतार लेकर श्रीराम नाम से विख्यात | | 
हुये हैं ॥ ६४॥ वे तुम सबको मारेंगे इतना कहकर नारद चले गये। इत्यादि परन्तु | | 
अब यहाँ सब बात तुम्हें केसे कहूँ कहन में कुछ लाभ भी नहीं है॥ ६॥ * 
अब भरि अंक भेटु मोहि भाई। लोचन सफल करों में जाई।'७॥ || 
श्यामगात सरसीरुह लोचन। देखों जाइ ताप त्रै मोचन॥८॥ 
अर्थ-माई अब मुझे अंक भरकर मिल लो और में जाकर WT अपने नेत्र सफल 
करू | यथा-“रामचूरा पंकज जब देखी | तव निज जन्म संफल करि लेखों ॥ देखिहाँ जाई 
चरा जल जात/ | श्ररुण मुदुल् सेवक Hagar में तो जाता हूँ अब अपने जन्म को कृतार्थ 
करूँ गा ॥ ७ ॥श्याम शरीर, कमल लोचन, तरै ताप से इकत करने वाले भगवान श्रीराम 


जी को जाकर देखू गा यथा-'होइहहि अ/जु सफल ममलोचन | देखि बदन पंकज भव मोचते” 
आज में कृतार्थ हो जाऊंगा और संसार से मुक्त हो जाऊंगा || ८ ॥ 


दो२-राम रूप गए सुमिरि मन,मगन भयउ क्षण एक। 
राबण माँगेउ कोटि gene अरु महिष अनेक (Toll 
: 


.-अर्थ - कुम्मकरण श्रीराम जी के रूप और गुण को स्मरण करके एक चरण मनही. 
मन मरन हो गया रावण राक्षसों से करोड़ घड़ा मदका और अनेकों Tar मेँ गाया।७५| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
i 


ड भावाथे--भै य्या बालक बृन्द | यथा-'राम रूप गुर सुमिरि मन! अर्थात्‌ श्रीरामजी 
का सुन्दर रूप यथा- श्याम शारीर स्वभाव सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन? तथा 
राम रूप र्‌केश निहारी | बढ़ी बीनि पुल्रावल भार? स्मरण करके मनही मन प्रसन्न हो 
गया, पुन Tag शील छपा परमायतनं प्ररामामरिनिरंतर aad’ कुम्भकरण मनही 
मन ग्रेम में मर्न हो रहा है | यथा-'रूप शील गु. ate न: fius दोनो ही. अनिवचः | 
नीय है कहा नहीं जा सकता है मनही मन आनन्द होने लगा। इधर रावण विचार | 

| लय तप ine ne | 
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करता है में इसको लड़ने को जगाया है परन्तु यह तो ग्रेम से आनन्दित हो रहा है तब 
एक करोड़ घड़ा मद का और अनेकों मेंसा मँगाया अर्थात्‌ मद माँस से आसुरी बुद्धि 
हो जायगी तब युद्ध करंगा ॥ ७४ ॥ 


महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बा्राघांत समाना॥१॥ 
कुम्भकरण दुर्मद रण रंगा। चला दुग तजि सेन न संगा॥२॥ 


अर्थ-कुम्भकरण भेंसा खा लिया और मद पी गया तब बज्राघात अर्थात्‌ जेसे 
बिजली गिरती है और अतिशय जोर से वादल गर्जता है तैसे कुम्भकरश गर्जन किया 
॥ १॥ कुम्मकरण मदान्ध होकर युद्ध के लिये वीर रस में रंगा हुआ अकेला ही किला 
से चल पड़ा | यथा-सम्रर धीर नहिं जाइ बखाना । तेहि सम ahaa न कोउ बलवाना' 
HURT अतिशय बलवान था ॥ २ Ul 


देखि विभीषण आगे आयऊ। पुनिपद गहिनिज नाम सुनायऊ॥३॥ 
अनुज उठाइ हृदयतेहि लावा। रघुपति भक्त जानि मन भावा॥४॥ 

अथ-कुम्मकरण को देखकरूविभीपण आगे आया और चरण पकड़कर अपना 
नाम बताया | यथा-'मिश्चर बंस जन्म सुनु ताता। नाथ दशानेन कर में आता! हे भय्या में 


आपका ही छोटा भाई विभीषण हूँ ॥ ३॥ छोटे भाई विभीषण को उठाकर कुम्भकरण 
गले से लगा लिया और राम भक्त जानकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ४ Ul 


तात लात रावण मोहि मांरा। कहत परम [हत मत्र विचारा ॥५॥ 

तेहि गलानि रघुपतिपहँ आयउँ। दीन जानि प्रभु के मन TATU 
अथ-हे भाई में बहुत समझ विचार कर रावण के परमहित को वात कहा था परन्तु 

रावण BR लात मारा | यथा-'बचन परमहित gaa कटोरे' सुनने में कठोर था परन्तु 

उल्टा मुझे मारा ॥ ५ ॥ उसी ग्लानि से में श्रीराम जी के पास चला आया श्रीरघुनाथ 

जी मुझे दीन जानकर प्रसन्न हुए | यथा-दीनबन्धु दयालु रषुराया' श्रीरघुनाथ जी दयालु 
मरी शरण स्तीकार कर लिये ॥ ६ ॥ 


सुनु सुत भयउ काल वश रावण । सो किमि माने परम सिखावन ।७। 
षन्य धन्य तें धन्य विभीषण । भयउ तात निश्चर कुल भूषण ts! 


ore 
i 
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( १४२) ॐ श्रीरामचरित-मॉनस ॐ 


~ a LoS Da ® 
श्र्थ-हे तात रावण काल आधीन है वह परम शिक्षा केसे माने। यथा- 
“काल विवश कहुँ मेषज Fe’ वह नहीं मान सकता है ॥ ७ ॥ हे विभीषण तुम धन्य हो 
धन्य हो धन्य हो, आप राक्षस कुल के भूषण हुये, अर्थात्‌ आपही से हम सों का उद्धार 


होगा | यथा-'यहि तौ राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जग पावन कीन्हा? इसी से हम | 


राक्षस मात्र पावन हुये || = II 
बन्धु वंश तें कीन्ह उजागर। भजहु राम शोभा सुखसागर।'३। 


अर्थ-हे भाई बिभीषण तुमने भाइयों के वंश को उजागर कर दिया शोभा सुस के 
सागर श्रीराम जी का भजन करो। यथा-"ाहि गुण पयतजि अवगुण वारी | निज यश 


~ 


जयात्‌ BE उजियारी? सारे संसार में प्रकाश हो गया सब तुम्हारी कीतिं गावंगे ॥ 8 ॥ 


दो ०-कर्म बचन मन ale बल, ATE तातं रघुवीर। 
जाहु न निज पर सूम मोहि,भयउँ काल बश वीर।७६॥ 


= 


अर्थ-हे भैय्या श्रीविभीषण जी मन बचन और कर्म से रघुवीर श्रीराम जी का 
भजन करना अब तुम चले जाओ में काल आधीन हो गया मुझे अपने पर का ज्ञान 
अब नहीं है ॥ ७६ || 

भावार्थ--भैय्या वालक वृन्द | यथा-'कर्म बचन मन gfe छल? अथात्‌ भगवान 
को शरणागति कर्म बचन और मन से ही होती है और तभी सुख होता है। यथा- 
कर्म बचत मन छाड़ि छल जव लगि जनन तुम्हार ॥ तब लागि सुख mag नहीं किए काटि 
उपचार? वह प्राणी सुखी नहीं हो सक्ता है इसलिए मन बचन और कर्म से भगवान 
श्रीराम जी का भजन करना। तथा-रामभजेहितहोइ तृग्हारा” श्रीराम भजन से ही 
कल्याण होगा | यथा-'मन बच कर्म छाडि चतुराई | भजतहि Hor करृहि रघुराई? जल्दी ही 
करपा करते हैं। तथा-रति होउ alae श्रमल्ल far रघुवीर पद निमित नई? यह all 
आशीर्वाद लो और ब तुम मेरे सामने से चले जाओ ॥ ७६ ॥ 


न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बन्धु बचन सुनि चला विभोषन । आयहु ज ह त्रेलोक विभूषन | १॥ क्‍ 
नाथ. भूषराकार  शरीरा। कुम्भकरण आवत रणुधषीरा॥२॥ 


ery AG ~. > ६ 
AA-TS भाई कुम्भकाण की वात सुनकर, विभीषण वहाँ से चले और जहाँ बरेली || 
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ॐ लंकाकाण्ड अ ( १४३ ) 


कन्या 


rr जज स संत 2 स सती 0 22 द धरती 
See 


भूषण श्रीराम जी थे वहा आये | यथा=ध्मातु पिता अरु प्रभु की बानी | बिनहि विचार करिय 
fea मानी? qa हा बड़ा का बात सानकर करना ALTA विभीषण चले Bal १॥ 
बाले हे नाथ यह पवताकार शरोर वाला रण AAA कुम्मकरण आता al यथा- 
afiaa Fay अस आता | जेहि कहूँ नहिं अतिभट जगजाता' रावण का भाई कुम्भकः 
रण है जिसकी वावरी का वीर Teal पर जन्मा ही नहीं हे महा बलबान हें॥ २॥ 


इतना कपिन Gal जब काना | किलकिलाइ WT बलवाना ॥३॥ 
लिए उठाइ विटप अरू भधर। कटकटाइ डारहि THAT el 


अर्थ-जब यानरों ने इतनी वात कानो में सुना तब बलवान वे किलकिलाकर ate 
॥ ३ !' बड़े २ वृक्ष और बड़े २ TAIT BT उठाकर कटकटाते हुए कुम्मकरण पर पठकते 
हैं | यथा-कटकट/हि ate विकट we’ तथा-मुखहि निशान बजावहि मेरी! ललकार कर 
मारते हैं ॥ ४ ॥ 

Ff [0४ ५२ ef las 

कोटि कोटि गिरि करहि प्रहारा। करहि भालु कॉप एकाह बारा॥५॥ 
सुरइ नमन तन टरे न टरे। falar अक फलनि के मार।६॥ 

अथ-करोड़ करोड़ पर्यत बानर भालु सब एकही साथ प्रहार करते हैं। यथा- 
नख दरान रल महाद्र.मायुध सवल शंक न मानही? निभेय होकर सब मारते Zi YI 
कुम्भकरश्‌ न मनमें ग्लानि करता है न शरीर से ही हटता है AA हाथी को मदार के 
फल से मारना वृथा है तेसे ही कुम्भकरश को उन WATT का प्रहार फूल समान है। 
यथा समर धीर नहि जाइ बलान?” GEAR हिलता भी नहीं है ॥ ६ ॥ 


तब मारुत सुत मुंठिका इनेळ।परेउ धरणि व्याकुल [शिर धुनेङ।।७॥ 
पुनिउठि तेहि मारेउ इनुमन्तहि। घुरमित घायल परेउ तुरंताहि॥८॥ 

अथ-तब हनुमान जी मुक्का मारा फिर तो व्याकुल होकर TEA पर गिर पड़ा और 
शर पीटने लगा | यथा- शिर धुनि घुनि पद्चिताड़' ग्लानी हो गई ॥ ७॥ पुनः Here 


रण उठकर हनुमान जी को मारा तब बह भी घायल होकर चक्कर काटकर तुरन्त ही 
गिर पड़े । यथा-अति बल कुम्मक्ररण Wa Wa’? आतशय बसवान है ॥ ८ II 


पुनि नलबो नहिं अवनि carta जहँतहँ पटकिपटकि भटडारेसि। ६। 


| चली बली सुख सेन पराई।अतिशय त्रसित न कोउ सभुहाई। १ ५ 
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( १४४) #& श्रोरामचरित-मानस & 


अर्थ-पुनः नल नील FT eat पर पटक दिया और वीरों को जहाँ तहाँ, पटककर 
फेंक दिया | यथा-'उमा करत रघुपति नर लीला” हे उमा यह श्रीरघुनाथ जी का खेल 
हैं॥ & ॥ बानरों की सेना भग चली अतिशय भयभीत होकर कोई सामना नहीं करता 
है | यथा-जीवाना ave भयं होता ही है डरकर सब भगे Ul १०॥ 


दो०-अंगदादि कपि मूडित करि समेत सुग्रीव) 
ate दाबि कपिराज कहुँ, चला अमित बल ATA ॥७७। 


अर्थ-अङ्गद इत्यादि तथा सुग्रीव सहित वानरों को मूर्छित कर दिया अमित 
बलधारी कुम्भकरण सुग्रीव को काँख में दवा लिया ओर चल पड़ा |! ww | 


भावाथ-मै स्या बालक बृन्द ! यथा-'अंगदादि कबि year अर्थात्‌ अङ्गद हनुमान 
ओर सुग्रीव सभी बानर भालु मूछित हैं। यथा-यदापि उमा जीतिहहि आगे अर्थात 
भविष्यत में जोत वोनरों की ही होगी | तथा-'बानर एक न होना arg? जोन तुमि जाति 
रण माही” तथापि अभी तो खेल हो रहा हैं। यथा-'सेल्हि खेल सकल ay लीला नर 
नाटक होता है | तथा-यथा अनेकन वेष धरि नृत्य करे नटकोय' बानर रूप होकर आपही 
खेल रहे हैं यथार्थ में यथा-'बचे उरगवरु रसे खगेशा । रघुवति शार लगि बचव अ्न्दैशा! 
तथापि अभी बानरों का खेल होता है आप तमाशा देखते हैं । ७७ ॥ 


उमा करत रघुपति नर लीला। खेल गरूड जिमि अहिगण मी ला।१। 
भूकुटि भंग जो कालहि राई। ताहि कि ऐसी सोह लड़ाई॥२॥ 


अर्थ-श्रीर्शकर जी बोले हे उमा श्रीराम ज़ी नर लीला करते हैं जैसे गरुड़ साँपों 
के साथ मिलकर खेलें | यथा-'जिप्ति कोउ करै गरुड़ संग खेला । डरपावै गहि सपे सेल! 
तेसे ही बानर भालु सब गरुड़ रूप हैं | यथा- राम छपा अतुलित बल तिनङ्री। ay समा 
त्रैलोहि fae? और साँप रूप सब राक्षस हे । तथा-“जौ खगपति ay agate भलो कहहिं 
को ताहि? एवं “जब लगि मसत न तवहि लगि’ परन्तु अभी खेल हो रहा है ॥ १॥ जिनकी 
भृकुटी के बिलास मात्र से महाग्रलय होता है जो काल को भी खा जाते हैं उसके लिये 
क्या ऐसी लड़ाई शोभा देतीं है। यथा-ध्रलोक पावन aay qe मुनि नारदादि 
बखानिहहि' इसलिये यह खेल हो रहा है | २ ॥ 


« 
ae 
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जग पावनि कीरति विस्तरिदृहिं गाइगाह नर भवनिधि तरिहृहि।३। 
मूर्छा गइ मारुत सुत जागा। सुग्रीवहि तब खोजन लागा ell 


र्थ -संसार को पवित्र करने वाली कीतिं का विस्तार करेंगे वहो गाकर ASST 
संसार सागर से पार जायंगे। TAT नर गाइ गाइ भव age! Bulag UE ag 
weet इसीलिये तो भगवान का मचुष्याबतार ही होता है॥ ३॥ मूछा गई हलुमान 


जी जागृत हुये तब सुग्रीव को खोजने लगे। यथा- कहूँ gala अतुल बल सावा! सुग्रीव 

कहाँ है ॥ ४ ॥ 

कपिराजहु fe gat बीतो निसुकरि गयउ तेहि सतक प्रतीती॥५॥ 

करेसि दशन नाशिका काना। गजि अकाश चला तेहि जाना ॥९॥ 
अर्थ-सुग्रीव की भी मूर्छा बीति गई और कुम्भकरण मृतक जानकर छोड़ दिया ॥ ५॥ 

पुनः दाँतों से कुम्भकरण का नाक कान काटकर आकाश में उड़े तब वह जाना। यथा- 


नाक कान काटे (HASTA कुस्भकरण जाना मेरा नाक कान कट गया अर्थात्‌ बानर = 
मारना चाहिये ॥ ६॥ 


गहेसि चरण धरिधरणि qatar । रति लाँघव उठि पुनि तेहि atest 
पुनि आयहु प्रभु पहेँ बल्जवाना। जयति जयति जय कृपानिधांना ८। 
अर्थ-कुंभकरण सुग्रीव का पाव पकड़कर प्रथ्वी पर पटक दिये पुनः सुग्रीव जल्दी 
a उठकर कुम्भकरण को मारा | तथा-लरत परस्पर करि अति क्रोघा! दोनो लड़ ॥ Vil 
पुनः बलवान सुग्रीव श्रीरघुनाथ जी के पास आये और बोले हे कृपानिधान आपकी 
जय हो जय हो जय हो | ag खल ara काल की नाई” हे नाथ यह खल कुम्भकरण 
साचतात्‌ काल रूप हो है ८॥ 
नाक कान कोटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि मानि गलानी ॥६॥ 
सहज भी मपुनि बिनु श्रुतिनाशा। देखत कपिदल उपजी त्राशा॥१०॥ 


8 ~ 
> अर्थ-बानरों ने नाक कान काट डाला है ऐसा जानकर ग्लानि मानकर क्रोध 


करके लौटा | यथा-'करि कुरूप श्रुति नासा हीनौ TH कुरूप बना दिया ॥&॥कुम्भकरण 
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स्वभाव से ही भयंकर था कान नाक कटने से ओर भयंकर हो गया देखकर बानर सैन्य 
भयभीत हो गयी || १० ॥ 


दो०-जय जय जय रघुवंशर्माए, घाए कपिकरिह ह | 
एकहि बार तासु पर, डारहि गिरितरु जूह Wot 


अथे-हे रघुबंशमणि आपकी जय हो जय हो जय हो करके हूँ हा करते हुए , बानर 
सब दौड़े और कुम्मकरण पर एक ही साथ समूह समूह पर्वत और वृच्च डाल देतेहें ।७८। 


भावा्थ--भैय्या बालक वृन्द ! यथा-जय जय जय रघुवंशमणि? अर्थात्‌ वानर भालु 


सब श्रीराम जी की जय जयकार करते हुये दोड़े। यथा-'जयत्यतिवलोरामो लकमण 


महावलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः तथा- जयति जयति करि पर! लड़ाई वानर 
सब एकही साथ असंख्य असंख्य बृत्त उठाकर कुम्भकरण पर पटक देते हैं। यथा- 
(लिए उठाइ विटप अरु मूधर | कटकटाइ डारहि ताउपर? सघ एकही साथ पटक देते हे |७८। 


कुम्भकरण रण रंग विरुद्धा। सन्सुख चला काल AT FST ॥१॥ 
कोटिकोटि कपि धरिधरि खाई। जिमि टीड़ी गिरि ger समाई॥२॥ 


अर्थ-कुम्भकरण युद्ध में अतिशय कुपित हुआ और काल के समान ही क्रोध 
करके AYA चला | यंथा- घाउ तान्त समान? काल के ही समान दौड़ा॥ १॥ 
करोड़ करोड़ वानरों को धरकर मुख में डाल देता है Fa टीड़ी पर्वत गुफा में घुसत रही 
हो | यथा-मुल नासिका नयन अरुकाना | गिरि कन्दरा खोह अनुमाना? कुम्भकरश का सुख 
ही पर्वत की कंदरा के समान है उसी में बानर घुसे जा रहे हैं | २॥ 


कोटिन गहि शरीर सन मुदा । कोटिन मीजि मिलायलि गर्दा ॥३॥ 
मुख नासिका श्रवण की ven निसरि पराहि मालु कपि ater iil 
अर्थ-करोइ AAT को शरीर से रगर डाला करोड़ों को मीजकर धूली में मिला 


दिया | यथा-'मर्दि गर्दि मिलबहि दृशशीश/ तेसे ही कुम्भकरण सब बानरों को मिला 
रहा है ॥ ३ ॥ मुख नाक कान के रास्ते बानर भालु सब निकल निकलकर भग 


रहे हैं ॥ ४ ॥ 
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रण मद मत्त निशाचर दर्षा। मानहुँ विश्वग्रसन कह अर्पा॥५॥ 
मुरे सुभट रण फिरहि न फेरे। सूझ न नयन सुनहि नहि टेरे ॥६॥ 


अर्थ-अभिमानी राक्षस कुम्भकरण युद्ध में मतवाला है मानो संसार का ही AAT 
कर लेगा | यथा-'गनहु क्रोध वश उगलत नाहा. ग्रास ही कर लगा एसा दिखता हैं ||५। 
बानर बीर सब पीछे हटे फेरने पर भी नहीं फिरते हं आँख से देखते भो नहीं हे ऑर 
बुलाने पर सुनते ह नहा हैं ।यथा- मागउ विवेक सहाय सहित al que संयुग महि Ae 
वैसे ही वानरी सेन्य भगी ॥ ६ ॥ 
कुम्भकरण कपि फौज विदारी । सुनि धाये रजनीचर ANT Won 
देखा राम विकल कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई sil 
अथे-कुम्भकरण वानरों कीं सेना को नष्टकर डाला हे एसा सुनकर uaa की 


सेना दौड़ आई ॥ ७ ॥ श्रीराम जी देखे हमारी सेना व्याकुल है ओर राक्षसों को सना 
नाना प्रकार की आई है ॥ ८ ॥ 


।+-ुजु सग्रीव विभीषण, सकल सँभारह सेन। 
में देखो खल दल बलहि, बोले राजिव नयन | vel 


अथ्‌-कमल नयन भगवान श्रीराम जी बोले हे सुग्रीव तथा विभीषण तुम सुब 
मन्य की देख माल करते रहो और AUT के सैन्य का बल अब में देखता हूँ अर्थात्‌ में 
लड़ गा ॥ ७६ ॥ 

भावाथ--भस्या बालक Tea! यथा-सुन्र सुप्राव विभी षण” अर्थात्‌ श्रीराम जी 
विचार [कये कि रावण कुम्भकरण के साथ हमको युद्ध करना है। यथा-करिहहि कौश 
सहाय तुम्हारी यह वानर भालुगण तो मेरे केवल सहायक मात्र हैं अब कुम्भकरण को 
OR दना है | तथा-'मुक्त न मए हते भगवाना? इसलिए इनसे युद्ध BAA करू गा तब 
बोले हे सखा, सुग्रीच तथा विभीषश तुम सब बानरी सेना की देखभाल करो अब 
WIA से में युद्ध करूँगा ॥ ७६ ॥ 


कर सारंग विशिष कटि भाथा। सृगपति ठवनि चले रघुनाथो ॥१॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरां ।रिपुदल बधिर भयउ सुनि शोरा॥२॥ 
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अर्थ-हाथ में सारंग धनुप वाण कटि पर तरकस लिए और सिंह की तरह श्री 
रघुनाथ जी चले | यथा-'ुरुष सिह बन खेलन आए! तथा- तुमसे मुग बन खोजत फिरही! 
शिकार खेलने चले ॥ १ UTE श्रीराम जी प्रथम धनुष का टंकार किये तब शत्रु दल 
शव्द सुनकर बधिर हो गया अर्थात्‌ कान ही बन्द हो गये ॥ २॥ 
° ¢ ज्‌ 
धनु संधानि छाड़ि शरलचा। काल सपं TT चले सपत्ता॥३॥ 
अतिबल चले निकर नाराचा । लगे कटन भट विकट पिशु[चा॥४॥ 


अथे-भगवान श्रीराम जी TTT पर बाण चढ़ाकर एक लाख बाण मारे वे साँप के 


काल समान ATT होकर चले ।यथा- काल समान पक्ष जनुउगा” नाग समान फनफनाते || 
हुये चले ॥ ३ ॥ समूह २ बाण अति जोर से चले और राक्षस वीर सब कटने लगे ॥|४। || 


कटहिं चरण शिर अरु भुजदण्डा। बहुतक बीर होहि शतखण्ड५ | 
घुमि घुमिं घायल महि परहीं।उठहिं सँभारि सुभटपुनि लर।६। | 


अथ-राज्षसों के पाँव शिर और UAT कट रहीं हैं अनेकों बीर्‌सो सौ टुकड़े हो || 
जाते हैं॥ ५ ॥ चकरा चकराकर घायल Test पर गिर रहे हें, अच्छे बीर सँभलकर | 
उठते हैं और लड़ते हैं | यथा-'लड़हि que नहि मार्नाह हर! बार बाइ लड़ते हैं॥६॥ || 


लागत बाणजलद जिमि mate बहुतकदेखि कठिन शरभा ज हिं।७।| 


रुण्ड प्रचण्ड मुण्ड fag wale | धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं ।८। 


अआअथ-बाण लगने पर बादल समान गजत हें अनेक काउन बाण देखकर भगत ह 


॥ ७ ॥ भयंकर धड़ बिना शार के ही दोड़ते हैं और धरु धरु मारु मारु कहकर बुलाते 
हैं। यथा मार मारु कहि भय उपजाबहि) भय दिखाते हैं ॥ ८ ॥ 


दो०-स्षण मह प्रभु के शायकन, काटे बिकट पिशाच। | 


पुनि रघुपति के त्रोएमहेँ, प्रविसे सब नाराच ॥८०॥ 


ad—ay श्रीराम जी के बाणों ने चण में ही सब. रातों को काट .डाले पुग | 


सब बाण आकर श्रीरधुनाथौजी के तकस में प्रविष्ट हो गये ॥ co ॥ 
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भावार्थ--मैय्या वालक वृन्द ! यथा-'क्षए ag vy केशायकन' अर्थात्‌ प्रश्च॒ सर्च 
समथ श्रीराम जो के AMA न AT मे ही | यथा-प्रभु चह त्रिभुवन मारि Bars? तथा- 
कुटि भंग जो कालहि खाई! सब राक्षस सैन्य को काटकर गिरा दिये ओर विशेषता तो 
यह है कि सव बाण मारकर तकस में घस गये। यथा-'पुनरागत्य रामस्य Tei पर्ववत्‌ 
स्थिताः || ८० II 


कुम्भकरण मन दींख बिचारी। क्षण महँ इतेनिशाचरभारी ! ९॥ 
भयउ कड़े दारुण बलबीरा । करि मृग नायक नांद गंभीरा॥२॥ 
श्रर्थ-कुम्भकरण मनमें विचार करके देखा कि चण में ही सब राक्षसों को श्रीराम 
जीने मार डाला || १ ॥ भयंकर बलवान कुम्भकरण क्रोधित हुआ ओर सिंह के 
समान Wet THAT २ Ul 
कोपि महीधर लीन्ह उपांरी। डारे जहँ मकंट भट भारी॥३॥ 
आवत देखि शेल प्रभु भारे। शरन काटि रज सम करि डारे॥४॥ 
अर्थ-कुर्भकरण कुपित होकर एक पर्वत उखाड़ लिया ओर जहाँ बानर बीर हैं 
वहीं पटक दिया ॥ ३॥ भारी पर्वत आते हुए देखकर प्रथु श्रीराम जी बाणों से 
काटकर धूलि कर डाले ॥ ४ ॥ 
पुनि धरुतानिकोपि रघुनायक छोड़े अति कराल बहुशायक Vl 
तनुम प्रविश निसरि शरजाहीं। जिमिदामिनि घनमाहि समाही ।६ 
अर्थ-पुनः श्रीरघनाथ जी क्रोध करके धनुष ताने और अनेक भयंकर बाण Se | 
सथा-चले बारा कराल्ल फु'करत जनु बहु व्याल कराल बाण Va ll Y tl FART के 
शरीर में बाण घुसकर ऐसे निकलते हैं जैसे बादल में बिजली समाती हो ॥ ६॥ 
श्रोणित स्रवत सोह तनुकारे । जिमि कज्जलगिरि गेरू पनारे।'७॥ 
तिकल विलोकि भालु कपिधाए। बिहँसा जबहिं feat are 


अथे-कुम्भकरण की शरीर से रक्त गिरते हुए काली शरीर केसी लगती है TA 
*ज्जलगिरि से गेरु की धार बहती हो | यथा-“जड स रकष te रें धारा! Tat ही दीख 


Io 
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रहा दै ॥ ७ ॥ कुम्भकरण को व्याकुल देखकर बानर सब दोड़े जब बीर निकट आये 
तब जोर से हँसा | यथा-खलह सदा तुम मोर eae’ फिर मेरे सामने आते हो| ८॥ 


दो-सिइनाद करि गर्जो, कोटि कोटि गहि कीश | 
महि पटकइ गजराज इब, शपथ करे दश शीश lca 

अर्थ-कुम्भकरण सिह के समान asa किया और करोड़ करोड़ वानरों को 
पकड़कर पृथ्वी पर पटकता है पुनः रोवण की शपथ कराता है ॥ ८१।। 


भावार्थ-भैस्या बालक वृन्द ! यथा सिहनाद करि गर्जा! अर्थात्‌ कुम्भकरण बलवान 
तो था ही | यथा-'समर घीर नहि जाइ बखाना” भर्यकर बीर कुम्भकरण सिंह की तरह 
गर्जन किया | यथा-'करि मृग नायक नाद गंभीरा” गर्जा और करोड़ २ बानरों को उठा 
उठा पटकने लगा | यथा- कोटि कोट कप घर घरि we तैसे ही पृथ्वी पर पटकने लगा 
ओर राबण की शपथ दिलाता है ॥ ८१ ॥ 


भागे भालु कपिन के गृथा। वृक बिलोकि जिमि प्रेष बरूथा ! १॥ 
चले भागि कपि भालु भवानीं। बिकल पुकारत आरत बानी । २॥ 


~ a ~~ hal AN Ne iN AN 
अर्थ-बानर भालुओं की सैन्य ऐसे भगने लगी जैसे भेडिए को देखकर भेड़े भगती 


हैं। यथा- भय आतुर कपि भागन त्वागे। यद्यपि उमा जीतिहहि आगे! भविष्यत्‌ मं जीत | | 
बानरों की ही होगी परन्तु अभी भग रहे हैं ॥ १ ॥ हे भवानी बानर भालु व्याङुल | 


होकर दीनता. से पुकारते हुए भगे चले जाते हें | यथा-त्राक्षि त्राहि प्रणा तारति हारी” है 
प्रश्न श्रीराम जी रक्षा करो रक्षा करो चारो तरफ पुकारते हुये भग रहे हैं ॥ २॥ 


यह निश्चर दुकाल सम Teel कपिकुल देश परन अब चइई॥ ३ 
कपा वारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रणतार्रात हारी। ell 


A ae नाथ यह राक्षस दुकाल अर्थात्‌ अनावृष्टि के समान है और हम बानरों के 
द्श पड्न I ~क कु ’ ~ 

= 7 पड़ना 4 | यथा--का बर्षा जब छवी हुलाने' हम बानर सब दसे अर्थात 
भर जा ग्ह ६॥ २ ॥ ह राचसो के श्रु श्रीराम जी थप कृपा रूपी बादल जल वर्षाने 
वाले हैं हम सव बानरों की रच्च कीजिए, रचा कीजिए यथा-'बाए ठृ भह बुन्द अपार” 
तथा-'सुरकृल शाल हुमंगल कारी' तभी वानरों की रक्षा होगी | ४ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— {TPC SRR aa Aina ES A eS | 
i 


रा 
६ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a # लंकाकाण्ड # ( ue) 


III IID III PIF FF III FFF FF 


करुणा बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि शरासन बाना ॥५॥ 
राम सेन निज पाले UA चले सकोप महा बल शाली॥६॥ 


अर्थ-भगवान श्रीराम जी वानरों की आते बाणी सुनकर धनुष बाण को सुधारते 
इये चले | यथा- राशिव नयन धरे धनुशायक भक्त विपति मंजन हुखदायक? श्रीराम जी चले 
॥ ५ ॥ श्रीराम जी वानरी सेना को पीछे करके महा बलशालो BH होकर आगे चल | 
यथा-'शम aaa सिन्दु अपार' जिनका अपार बल है। तथा-काल कोटिशत afta 
अति दुराधर्ष भगवन्त’ वही श्रीराम जी कुम्भकरण से युद्ध करने को चले Ul ६ ॥ 


हेचि धनुष शत शर संघाने। छुटे तीर शरीर समाने॥७॥ 
लागत शर धावा रिस भरा। कुधर डगमगेउ डोली धरा॥८॥ 


अथ-धनुप को खींचकर सौ बाण सन्धान किये वे शर जाकर शरीर में समा गए। 
यथा='तन महँ प्रविशि Cafe शर wie? बाण कुम्भकरण की शरीर में प्रवेश करके उस 
पार निकल जाते हैं ॥ ७ ॥ कुम्मकरण बाण लगने पर क्रोध करके दोड़ा तब पबत 
डोलने लगे और geal डगमगाने लगी। यथा-जापु चलत डॉलत इमि घरणी” पृ वी 
डोल रही है ॥ ८ ॥ 


wre एक तेहि Sta उपाटी। रघुकुल तिलक भुजा i काटो। ६॥ 
पावा वाप बाहु गिरिधारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि डोरो।१०। 
अथ-कुम्भकरण एक पर्वत उखाड़ लया और दाहिने हाथ में लेकर दोड़ा श्रीराम 


जी बह हाथ ही काट डाले ॥ ६ | तब वाम हाथ में पर्वत लेकर दौड़ा तब वह भी हाथ 
श्रीराम जी काट डाले अर्थात्‌ दोनो शरुजायें कट गई ॥ १० ॥ 


कोट भुजा सोह खल केप्ता।पक्तहीन मन्दरगिरि जसा ॥११॥ 
उम्र विलोकनि प्रभुहि विलोका । मानो ग्रसन चहृत त्रेलोका॥ १२॥ 


अथ-हाथ करन से कैमा लगता है जेमा पच रहित मन्दराचल हो। यथा- 
WAHT शारीरा? पर्वत समान तो था ही ॥ ११॥ लाल आँख करके प्रथ श्रीराम 
जी की तरफ देखा मानो तीनो लोक को खा जायगा। यथा-'विरव बेगि सब चोपट होई 
रमी ही क्रोध दृष्टि से देखता है ॥ १२॥ 
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( १५२) ® श्रीरामचरित-मानस ® 

MERE न जा --झ- ७ 
दो-करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारि। | 

गगन सिड खुर तराशित, हाहाहेति gent ।।८२॥ | 


iv Le ` a ~ ~ 
अथ-कुम्भकरण घोर चिक्कार करते हुये मुख फाड़कर दौड़ा और आकाश में fag 
तथा देवतागण हाहा करके पुकारने लगे ॥ ८२ ॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-क्ररि चिक्कार घोर अतिः अर्थात्‌ कुम्भकरण 

| अतिशय घोर गर्जन किया और सुख फाड़कर दौड़ा | यथा-स योजन तेहि आनन Bar|, 

तथा- मानों मन चहत प्रैषो #' तीनों लोक खा लेगा ऐसा मुँ ह फाड़ा देखकर बड़े २ 

सिद्ध तथा देवता सभी | यथा-हाहाकरि सब लोग याहि अवसर को हमहि sare अगन 

हम सवों की र्ता कोन करेगा अर्थात्‌ श्रीराम जी को तो अब यह खा ही लेगा फिर 
हम सब केसे बचेंगे यह जानकर देवता सब घबड़ा गये | ८२॥ 


सभय देव करुण।निधि जाने। श्रवण पर्यन्त शरासन ताने ॥१॥ 
विशिष निकर निश्चरभुख भरेऊ। तदपि महाबल भूम्नि न परेऊ।। २॥ | 


i 

| 

3 

‘ अर्थ-करुणानिधान श्रीराम जी देवताओं को भयभीत जानकर अपना धनुष कान | 
पर्यन्त तोने अर्थात्‌ कान पर्यन्त खींचे ॥ १ ॥ और कुस्भकरण का मुख बाशों से भर | 
दिए तथापि महा बलवान पृथ्वी पर गिरा नहीं | यथा-'समर धीर नहि sig Talal | 
युद्ध में परम धीर है ॥ २॥ | 


शरनि भरा as सन्युल धावा। काल त्रोण सजीव जनु आवा।२॥ 
तब प्रभुकोपि तीज शर लीन्हा। धड़ से भिन्न तासु शिर कीन्हा॥४॥ | 


अर्थ-बाणों से भरा हुआ we कुम्भकर॒ण सन्धुख को दोड़ा मानो काल ह! 
तर्कस सजीव होकर आता हो | यथा-'मो हि बिल्लोकृ तोर मै कालल arate काल रूप है 
आता है॥ ३॥ तब श्रीरघुनाथ जी क्रोधकर तीचश बाण लिये और उसका शि 
काटकर शरीर से अलग कर दिये। यथा-'क उपाय feg मारे ay महँ छपातिधाग' 
कुम्भक्ररण समाप्त हो गया || ४ ॥ 


सो शिर परा दशानन आगे। बिकलभयउ जिमि मणिफणि cart! 
| धरणि धसे पढ़धाव प्रचण्डा, तब प्रभु शरइति कृत युग खण्डा । | 
eek 
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अर्थ-वह शिर जाकर रावण के सामने गिरा देखबर जैसे मणि बिना सर्प व्याकुल 
होता है तैसे व्याकुल हो गया ॥ ५ ॥ भयंकर बिना शिर की शरीर दौड़ती है पृथ्वी 
नीचे दबी जा रही दै तब प्रश्न श्रीराम जी बाणों से दो खण्ड कर डाले। यथा- 
galt परेउ दोउ GUS बढ़ाई! FART दो खण्ड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 


परे भूमि जिमि नम ते भूधर ' हेठ दाबि कपिं भालु निशांचर ॥७॥ 
ag तेज रभु बदन समाना। सुरमुनि सबहि अंभा माना Sh 


अथ-जस आकाश से परवत गिरे तैसे कुम्भकरण गिरा और नीचे बानर भालु तथा 
UTI सब दव गये | यथा-कनक भूषराकार शारीरा’ तो था ही ॥ ७॥ उसका तेज 
अर्थात्‌ प्राणात्मा HY श्रीराम जी के झुख में लींन हो गया | यथा-योगि वृन्द इुलेभराति 
तोहि दीन्ह भगवान? तथा-योगि वृन्द दुर्लमगति जोई | तो कहुँ आजु पुलभ भइ सोई? कुम्भक- 
रण को भगवान सायुज्य पक्ति ठिये। यथा-भअरिहक अनभल कीन्ह न रामू' यहाँ बही 
पूर्ण चरितार्थ हुआ देवता तथा घुनियोंकी आश्चर्य हुआ यथा- हम देवता परम अधिकारी! 
अर्थात्‌ इम देवता मुनि इस गति के परम अधिकारी हैं परन्तु हम सबों को यह गति 
नहीं मिलती है शर राक्षस को मिली यही आश्चर्यं है। यथा-'वैर भाव मोहि सुमराहि 
Pee? तथा-'भाव कुभाव अनल आलहहुँ । राम जपत मंगल दिशि दशह कुम्भ करण FA 
से राम भजन करता था छः महीना सोते हुए भजन करता था एक दिन बन्द होता 
था तभी तो यथा- wa भर अंक मेटु मोहि भाई | लोचन सफल करौ में जाई ॥ श्याम गात 
Waive लोचन | देलं जाइ ताप त्र मोचन ॥ राम रूप गुण सुमिरत मगन HAT क्षण एक ॥' 
अर्थात्‌ लोचन सफल तो क्या जीवन ही सफल कर लिया त्रैंताप से क्त हो गया 
श्रीराम जी के रूप गुण का स्मरण करके जोबन कल्याण कर लिया। तथा तामु तेज 
प्रभु बदन सराना कुम्भकरण के जीवन में जो करना चाहिये था वह कर लिया । यथाः 
महा घोर संसार Aq जोति हके सो vic महा वीर कुम्मकरण संसार से जन्ममरण को 
जीत लिया । यथा-'मम aga फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरू? भगवान 
श्रीराम जी का दर्शन किया तथा भगवान के मुख रत्िन्द में स्थान प्राप्त किया जीवन 
तार्थ हो गया ॥ = ॥ 


नभ दु दुभो बजावहिं इषेहि। जय जय कहि प्रसून सुर ale । ६॥ 
इरि बिनती सुर सकल fara । तेही समय देव ऋषि आये ॥१०॥ | 


` 
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अर्थ- देवतागण प्रसंत्र होकर आकाश में नगाड़े बजाते हैं sy श्रीराम जी की 
जय जयकार करते हुए पृष्पों की बर्षा कर रहे SMR ॥ इस प्रकार देवतागण बिनती 
करके चले गये | यथा- गये देव सब निज निज धाम? देवता सब अपने २ धाम पधार 
इसी समय प्रभु को एकान्त देखकर देव ऋषि नारद जी आये ॥ १०॥ 


गगनोपरि इरि गुण गए गाये । रुचिर वीर एस प्रभु मन माये॥ ९ १॥ 
वेगि हतहु खल मुनि कहि गये ¦ राम समर मह शोभित भये।१३॥' 


अथ-श्रींनारद welt आकाश में ही स्थित रहकर भगवान श्रीराम जी का बीर 
रस अर्थात्‌ लंका को युद्ध लीला का बर्णन किये। यथा-बर्षा घोर निशाचर रार! | gear 
शालि gine कार? अर्थात्‌ हे श्रीरघुनाथ जी आप से निशाचरों का युद्ध घोर वर्षा ऋतु 
के समान हैं| तथा-बार ge मई ge पारा” जहाँ बाण रूपी बून्दों की अपार वर्ष 
हो रही है वह 'मानहुँ मघा मंघ wars मालुम पड़ता है मघा नक्षत्र की wet लगी 
है उसी में देवता रूपी धान का परम मंगल है अर्थात्‌ देवताओं को सुख हो रहा हैं। 
यथा- जब जब नाथ सुरन दुख पावा । नाना तबुधरि gafe amar हे ay श्रीराम जी 
जब २ देवताओं को दुःख पड़ा है तबर आप ही नाना शारीर धारश करके उनके al 
को नाश किये हैं | इस प्रकार श्रीनारद जी के द्वारा ज्ञान दिये वीर रस को सुनकर WY 
श्रीराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई || ११ ॥ पुनः नारद बोल है प्रु इस रावण को भी 
अब जन्दी ही मारिये। यथा-अतिशय दुखित होत वैदेही” श्रीजनकनर्दिनी श्रीसौताजी 
अतिशय दुःखित हो रही हैं, जल्दी ही रावण का संहार करें, यह कहकर नागद चले गये 
और श्रीराम जी रणचेत्र में बीर वेष में परम शोभायमान होकर विराजमान हैं ।।१२॥ 


qo BMA मूम बिराज रघुपति अतुल बल कोशलधनी। 
श्रमविन्ढु मुख राजीव लोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ 
सुज युगल फेरत शर शरासन भाल कपि चहुँदिशि बने। 
कहदास तुलसी कहि न सक वि शेष जेहि आनन gale 


0 x is = _ 
अथ-कोशलेशधनी अर्थात्‌ श्रीअयो ध्या नरेश, श्रीरघुनाथ जी अतुलित बल युत्त | 


संग्राम भूमि अर्थात्‌ रण प्रांगण में विराजमान हैं | श्रमविन्दु अर्थात्‌ मुखारबिन्द पर 
युद्ध परिश्रम के कारण पसीना का विन्दु है। यथा- पंकज कोश ओस ay जैसे! कमल के 


— Cee 
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एखुरी पर जैसे ओस की TT शोभा पाती हैं उसी प्रकार एख कमल पर पसीना की 
gee शोभनीय हैं कमल लोचन भगवान राम जी की श्याम सुन्दर शरीर पर रक्त 
की भी बू दें पड़ी हैं इस प्रकार वीर वेप में शोमा युक्त श्रीराम जी दोनो हाथों से धडुप 
बाण धारण किये दाहिने वायें घुमा रहे हैं और चारो तरफ वानर भालु सुशोभित हैं । 
श्रीतुलसी दासजी कहते हैं प्रथु की इस समय की शोमा में तो क्या शेष भगवान जिनके 
अनेक मुख हैं वे भी नहीं कह सकेंगे | अतः अकथनीय है ॥ ३॥ 


दो०-निशिचर अधम मलाकर, ताहि दोन निज धाम | 
गिरिजा ते नर मन्द मति, जे न मजहि श्रीरम।।८३॥ 


अथ-श्रीशंकर भगवान अपनी कथा प्रसंग में कहते हैं हे गिरिजा जातिका राक्षस, 
अधम, पापात्मा अर्थात्‌ पाप का मूल, होने पर भी भगवान श्रीराम जी उसको अपना 
परमपद परमधाम अपने घास म्रखाराबिः द्‌ में स्थान दिये, ऐसे प्रश्न का जो भजन नहीं 
करते हैं बे मन्दमति हैं ॥ =३॥ 


भावाथ--भेस्या बालक बृन्द ! यथा-'निश्चर अधम मलाकर' अर्थात्‌ भगवान 
श्रीराम जी az उदार हें | यथा-' अति कोमल रघुवीर FANS | यद्यपि अखिल लोककर UT 
अखिल ब्रह्माएडनायक होने पर भी श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव अति ही कोमल हैं। 
तथा-'उमा राम स्वभाव जिन जाना | aly भजन तनि भाव न आना! हे उमा थीराम जी का 
भक्तवत्सल दयालु स्वभाव जिसने जान लिया है उसको भजन जोड़कर, और कुछ 
अच्छा नहीं लगा अर्थात्‌ वह संसार की सारी विषयाशक्ति को त्यागकर निश्चय 
भगवान श्रीराम जी का भजन किया | यथा- जो न मजहि wa प्रभुअ्म त्याग | नरमतिमन्‍्द 
ते परम अभागी ऐसे प्रश्न को जो संसार का भ्रम त्यागकर भजन नहीं करते हैं वे मनुष्य 
मन्दबुद्धि हैं अतिशय परम श्रभागी हैं। जो प्रथु तथा- अहिहुर अगभल ee Ty 
शीराम जी शत्रु का भी अमंगल नहीं करते हैं आज देखिये परम शत्रु फिर महा पातकी 
रास होने पर भो यथा-“यो(गवृन; दुर्लभ गति ताह दीन्ह भगवान जो गति योगियों को 
मी दुलेम है ऐसी गति अर्थात्‌ सायुज्य मृक्ति फिर अपने झुखारबिन्द में कुम्भकरण को 
भ्यान दिये। ऐसे प्रश्नु का भजन जो नहीं करते हैं तथा-'जो अस प्रमुहिं जानि परि हरही। 
FR वियति जाल नर परही' जो ऐसे SATA ALT जी का जान बूफकर भी भजन 
नहीं करते हुतो q मनुष्प विपत्ति जाल अर्थात्‌ संसार यातना स्त्री पुत्रादि मोह जाल में 
ee ` 
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ee TOTES ESSE ~ 
क्यों नहीं पड़ेंगे, Bale वे ग्राणी निश्चय संसार के मोह जाल में फॅसकर संसार दुःख 
भोगते हैं | अतः हम सबों को SAMY का भजन करना चाहिये | राम भजे हित gy 
GI? भेय्या हम Bat का श्रीराम भजन से ही कल्याण होगा | ८३ ॥ 


दिन के अंत फिरी दोउ अनीं। समर भई Quer सन घनी॥१॥ 
राम कृपा कपि दल बलवादा ! जिवि तृणपाइ लाग अति दाड़ा॥२॥ 


अर्थ- इस प्रकार समर चेत्र में सुभटों द्वारा घोर युद्ध हुए, पुनः संध्या समय दोनो 
दल युद्ध बन्द करके वापस लौटे अर्थात्‌ अपने २ स्थान पर वापस लौट गये॥ १॥ 
श्रीराम कथा से बानरों के दल में इतना बल बढ़ा है कि जेसे तृण को पाकर अगिन 
प्रचण्ड होती है | यथा-प्रभु प्रताप बड़वानलहि जारि सके खलु Ta’ गोस्वामी जी बताते हैं 
कि प्रभु श्री राम जी के प्रताप से बड़वानल अतिशय प्रचण्ड होने पर भी थोड़ी सी स 
उसको निश्चय जला देगी | तथा-ठूण ते कुलिश कुलिश aw करही’ दश को बज्र बना 
दें ओर बज को तृण कर दे, तो बानर TU स्वरूप यथा-'बानर भालु Were हमारा! 
बानर भालू राक्षसों का भोजन थे परन्तु आज वह बानर भालू राक्षसों का ही भोजन 
कर रहे हैं AAD रूपी UIT आज तृण रूप हो गये हैं। यथा-'मसकहि arly fail 
प्रमु अजादि मस्तक ते हीन | त्रस समर्थ रबुनायकहिं भजहि जीव ते धन्य’ हे भैय्या बालक वृन्द 
तथा श्रोता बृन्द, जो TY ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु बना सकते हैं और मच्छर को 
ब्रह्मा बना सकते हैं ऐसे सामर्थ्यवान प्रशन ATA जी का जो भजन करते हैं वे जीव 


धन्य हैं| यथा-'घन्पास्ते faa: (aa aad ore नाम मृतम्‌? अर्थात्‌ जो जीव सदा 


सवंदा श्रीरामनामासृत पीते रहते हैं रथात्‌ श्रीराम नाम कहते रहते हैं वे प्राणी धन्य 
हें, और नहीं तो हम भी आज मनुष्य हैं सकर कूकर बना देंगे। अतः उन प्रु का 
भजन करना चाहिये || २॥ ] 


डीजहि निशिचर दिनश्ररु राती। निजमुख कहेसकृत जेहि भांती।३। 
बहु बिलाप दशकन्धर करई । पुनि पुनि बन्धु शीश उर धरई॥४॥ 
AAU इस ग्रकार नष्ट हो रहे हैं जैसे अपने मुख से अपने gaa कहने रे 


नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ दिन रात रास मरते ही चले जा ze आपकी प्रतिज्ञा है। 
यथा='तिशिचर हीन करों afer ee पूर्ण हो रही है यथा-“राम सत्य संकल्प प्रभु मा HA 


. | बश तोरि? श्रीराम जी अपने सत्य संकल्प की पूत्ति कर रहे हैं इसलिये राक्षस दिन रा | | 
UES Ti NSN sl Oe 
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a... कुम्भक हे के वि में यथा-'मिल॒हि न जगत सहोदर आता! | 
मर रहे हैं" ३॥ कुम्मकरण भाई के वियोग में यथा ele गा 

सहोदर भाई बार २ संसार में मिलना असंभव है तो सदा का वियोग जानकर रावण 
नाना प्रकार रोता है ओर बार बार भाई का शिर हृदय में लगाता है अर्थात्‌ कुम्भकरण 
युद्ध में जाने के पहले कहा था। यथा- अंतर भरि अंक ig मोहि भाई' हे भाई अब मुझे 
अन्तिम हृदय से लगाकर भेट ले फिर मिलना असंभव है, इसी बात को स्मरण करके 
स्नेह से वार वार कुम्भकरण का शिर उटो उठा हृदय से लगाता हैं और 
रोता है ॥ ४ ॥ | 


rs | 
रोवहिं नारि हृदय हति पानी। तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥५॥ 
नाद तेहि अवसर आवा। कहि बहु कथा पितहिं समुमावा॥ ६॥ 


~ ft ¢ if ca 
अर्थ-स्त्रियाँ, कुम्मकरण का बल UST AT प्रताप कहत। हुई हाथा a छाती पीट 
पीटकर रोती हैं ॥ ५ ॥ इसी समय मेघनाद आ पहुँचता है पिता को शोकाङुल 
देखकर अनेक प्रकार समझाया ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-मेघनाद परम श्रीराम भक्त है इस नश्वर संसार में स्त्री gate agra 
परिवार किसी का कोई नहीं है इस बात का पूरा ज्ञान है। कहता है है पिता आप तो 
जानते ही हैं। यथा- नश्वर रूप जगत सब मन घारि देखु विचार! आप मन म चारणा 
बिचार करके देखे, यह सब संसार नश्वर हे। “कस्य माता पिता कस्य og आता aay | 
प्राणः कायेन संवन्धस््त्रका परिवेदना” किसकी माता किसका पिता और कोन किसका 
सहोदर भाई है जब प्राणात्मा का कुछ संदन्ध ही नहीं है तो उनके लिये दुःख करल मे 
क्या wry | केवल (काया माया बादल छाया Wa त उसमें प्रमाया फिर वह भी 
छिति जल्ल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह अधम रारीरा' आकाश वायु अग्नि जल 
और पृथ्वी इन पंच विकारों से यह नश्वर पंच भौतिक शरोर मल मूत्र मय महानीच है 
यथा-'बिकारी परिणामी च देह आत्मा sing? माता की रज पिता का घीये माता पिता 
का मूत्र विकार दुर्गेधयुक्त और ys दिन जन्म GAT AVE द्नि मर गया परिणामी 
है अर्थात्‌ सीमित है तो इसको आत्मा केसे कहा जाता है। हाँ आत्मा नित्य है परन्तु 
वह निर्लेप है किसी का पिता पुत्र है ही नहीं तो रोने का कया प्रयोजन है। | 
यथा व्याल गन्रस्थोऽपपे मेको दंहान Vea Waar काल।हिन। ग्रस्तो लोको मोगास्तु शाखतान्‌ ॥ 
से मेढ़क सर्प के गले में पहुँचकर भी मक्खी मच्छर को पकड़कर खाने की इच्छा 
करता रहता है। तेते ही यह ग्राणी सब लोग काल रूप सपे स ग्रस हुए भी नाशवान 
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भोगों की इच्छा करते हैं तस ठुम्हार लालच' है राचसराज आपका लालच वेसा हौ है | 
‘fig मातृ Fez arg दाद वध्वादि संगमः॥ ` प्रथायामिव जन्तूनां नद्या FBT ॥ gay | 
ल्मी चपला प्रतीता Teasdale aya रवप्नोप स्त्री सुख मायुरल्पं तथापि जन्तो रपषिमान 
एव' माता पिता पुत्र भाई स्त्री कुटुम्ब परिवार बन्धुवों का साथ भी एक प्याऊ अथवा 
ठण संयोग के समान है जेसे नदी में काठ के टुकड़े ब्रहते बहते कभी एकटा मिल जाते 
हैं ओर कभी जल के तरंग से तुरंत ही अलग हो जाते हैं । वैसे ही कर्माधीन पिता 
पुत्रा दिकों का सम्बंध स्थिर नहीं है यह लक्ष्मी अर्थात्‌ धन का सुख छाया के समान 
स्थिर नहीं है अतिशय चंचल है | युवावस्था भी जल के तरंग समान चंचल ही है। 
स्त्री बिलास का सुख भी अति चणिक अल्प ही है पुनः जीवन की आयु भी अल्प तथा 
सीमित है | ‘a7 aa तक द्रव्य है उदम अस्त तक राज | जौ तुलसी निज मरणा है ठौ at 
केहि काज' तुलसीदास जी भी तो यही कह रहे हैं धन संपत्ति अब खर्ब हैं और 
at उदय से अस्त तक सारी थ्वी का राजा है परल्‍्तु यदि मरना निश्चय है तो वह 
राज्य और संपत्ति क्या काम में आई अतः सब निरर्थक है। केल 'मोह निशा aa 
सोबनि हारा । देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा” वह नाना प्रकार स्वप्न देखने की संपत्ति है 
परन्तु जीव का उससे कुछ स्वार्थ नहीं है बल्कि बन्धन मात्र है। इसलिये हे तात 
रावण आप सकल शोक दायक अभिमान " शर्थात्‌ सर्व शोक दायक जहित को व्याग 
कर राम भजे हित होय gene’ श्रीराग नाम भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। 
(यह मत जौ मानहु प्रभु मोहा | उभय प्रकार घुरस्त जग तोर।' हे प्रशु यादि आप मेरा यह मत 
माने तो आपका दोनो तरफ संहार में सुसश होगा | इस प्रकार मेघनाद पिता को 
“चारों बिधि ate काह Fale साम दाम दंड विभेद चारो प्रकार श्र थात्‌ सब प्रकार 
ee ot गा 
आकर असुर तो है हो बुद्धि बदल गई र UN i HF A “ti i 
होने वाला होता है ale वैसे बन जाती है ' bay Pe tbe cai 
विच/र। काल किसी पोल से नह हे aa 4 कह ae pi 
लेता है तो राक्षस मभी कराल Pay Ve eel Oe शी 
तो आपका ही पुत्र हुँ | तात बचन an i i TOD Ses ea ae 
हे पिता मेरे बचन को आप आदर से मय ET Fi 
१ स सुनिय सुभ, कायर मन मं मत समझे ॥ ६॥ 


देखेहु कालि मोरि मशुसाई । अबहि बहुत का करों बड़ाई। ७। 
| ead से बर रथ पायउँ।सोवर तातन तुमहिं सुनायऊं॥८॥ 


Ss TI Se all कि 


Sa ee a ac 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ऋ लंकाकाण्ड ह ( १५६ 


RFP PDP PPD PP LL SLL LLL ILL EDL EDL SS vd 
< LAA ~ 
PETS A 


क = w र t 

अर्थ-हे पिता थवही में अपनी प्रशुता आप से क्या कहूँ परन्तु कल मेरा FEAT 

देगें ॥ ७॥ इष्टदेव से में एक श्रेष्ठ वर रथ पाया हूँ । हे तात वह बर में आपसे अभी 
तक नहीं बताया था | 


भावोरथ- यथा-समर सूर करणी. करहि कहि न जनावहि आप! AAT वीर अपना कते व्य 
दिखाते हैं कहकर अपनी वीश्ता नहीं वर्णन करते हैं दिखाते तो मेघनाद तथा- 
वारिद नाद जेठ घुत तासू | मट महँ प्रथम लोक जग जासू! रावण का जेष्ठ पुत्र है सारे संसार 
में जो बीरों में सर्व प्रथम अर्थात्‌ अग्रगण्य है, वह कहता है हे पिता संसार में तीन। 
प्रकार के वीर हैं | यथा-एक कहहिं करहि न एक कहहि करहि, एक करहि कहत न बाग! 
एक तो कहते भी हैं और करते मी हैं और एक केवल कहते,करते नहीं, और एक केवल 
करते ही हैं कहते नहीं, करके देखाऊँगा कल मेरा पुरुपार्थ देखियेगा। हे पिता, मे 
तपस्या करते समय अपने इष्टदेव अर्थात्‌ ब्रह्मा से एक अजय गुप्त रथ बर पाया हूँ परन्तु 
वह वर में आपसे आज तक नहीं बताया। “गट करों रिसि पाछिल आजू' तो वह 
पिछले बैर का क्रोध आज गट करूंगा अर्थात्‌ प्रशम शक्ति मारा था तो वह 
लच्मण बच गया था, परन्तु WIT वैर सब लेउ चुकाई । जो रश भूमि भागि नहिं जाई! 
आज रण चेत्र से शत्रु भगेगा बही तो वह पूर्व का वेर पूरा कर TAT ॥ ७-८॥ 


यहि विधि जस्पत भयउ बिहाना। लगे भालु कपि बहुँदिशि TAN! 
इत कपि म।लु TA सम बींरा। उत रजनीचर अति रणधीरा।१०। 
ave que सब निज जय हेतू । बरणि न जाइ समर खगकतू १ १। 


अथ-इग प्रकार बकवाद करते हुए प्रभात हो गया इधर बानर भालु आकर चारो 
तरफ नाना प्रकार से घेर लिये ॥ 8 ॥ इधर बानर ATS काल समान वीर है और उधर 
राच भी अति ग्णधीर हैं अर्थात कभी युद्ध से हटने वाले नहीं हें॥ १०॥ महा 
बलवान वीर दोनो तरफ अपने अपने विजय की चेष्टा करते हुए घोर युद्ध करले हैं, 
काक जी कहते हैं हे गरुड़ जी वह युद्ध कहने योग्य नहीं है घोर संग्राम होता है ॥११॥ 


भावार्थ-इस प्रकार वृथा बकवाद अर्थात्‌ यथा='मन मोदक नहि भूँ स बुताई! सन 
को गुल्ञाबजा मुन शाने से पेट नहीं भरेगा वार्ता करते हुए प्रभात हो गया, इधर बानर 
Wet ने आकर किला को चारो तरफ से घेर लिया | इधर बानर भालु काल समान 
“eit करि चहुंदिशि घेरी बादल की तरह चारो तरफ घेर लिये। तथा=रामामरहाप 


So eee 


eS NT 
moe nT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


कक 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( १६० ) ॐ श्रीरामचरित AAT % 


gaa कपि यूथा | nate निशिचर que sear श्रीराम जी के प्रताप बल से प्रवलता प्राप्त 
बानर मालु राचसों की प्रवल २ सैन्य का विध्वंस कर रहे हैं। सुभट अर्थात्‌ महा 
बलवान राक्षस और बानर भालू यथा-'उत रावण इत राम दोहाई। जयति जयति जय 


परी लड़ाई? उधर रावण की जयजयकार इधर श्रीराम जी की जयजयकार करते हुए || 
अपने २ प्रभु की जीत के लिये दोनो तरफ अपने विजय की चेष्टा करते हुए लड़ रहे हैं। | 
परन्तु Sa काहि धौं देहिं बड़ाई” देखा जाय ईश्वर किसकी विजय कराकर महत्त को | 


बढ़ाता दै अर्थात्‌ किप्तकी बड़ाई होती है॥ 8।१०।११ ॥ 


दो०-मेचनाद्‌ माया मय, रथ Ale गयो अकाश | 
TSS प्रलय पयोधि जिमि, भाकपि दल अतित्राश।८४ 


अर्थ-उधर महा मायावी मेघनाद माया इथ में चढ़कर आकाश चला गया और 
(९ les ~ 
प्रलयकाल के बादल समान गर्जन किया सुनकर बानर दल भयभीत हो गया ।८४॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक Te! यथा-'मेघनाद मायामय अर्थात मेघनाद यथा- 
‘am मायावी दैव सतावन! मायावी देवताओं को दुःख देने वाला दुष्ट तो था ही एक गुप्त 
सायामय रथ तथा-'हटदेव से बर रथ पायों' ब्रह्मा से एक गुप्त रथ वर पाया था। उसी 
गुप्त रथ में बेठकर आकाश शून्य में जाकर प्रलयकाल के बादल समान जोर से गर्जन 
किया जिसे सुनकर बानर सब डर गये ।। ८४ II 


शक्तिशूल शरपरिघ कृपाना। अस्त्र शस्त्र कुलिशायुध नाना॥१॥ 
Se परशु प्रचण्ड पपाना। लागेउ वृष्टि करन विधि नाना॥२॥ 
अर्थ- ऊपर आकाश से तलवार, त्रिशूल, बाण, परिघ, कृपन, am के समात 


नाना अस्त्र शस्त्र ॥ १॥ फरशा भाला बहुत [वशाल २ पवत पापाण फक रहा है 


नाना अस्त्रो की वर्षा करने लगा मालूम होता है जेसे आकाश से seat की वर्ष 
होती है ॥ २॥ 


रहे दशहुँदिशि शोयक छाई। मानहुँ मघा मेघ fees ue! 


धर्‌ धरु मारु सु नह कपिकाना। जो मारे तेहि काह न जाना ell 
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अर्थ-आकाश से दशोदिशा में बाण ही बाण छा गये मालुम पड़ता है जैसे 
प्रधा नक्षत्र की भड़ी लगी हो अर्थात्‌ बाण की वर्षा हो रही है। यथा-बाए € मई बुन्द 
अपारा? असंख्य बाण बरस रहे हें ॥ ३॥ चारो तरफ धरो पकड़ो मारो घानरों से यही 
सुना जाता है परन्तु कोन मारता है उसको कोई नहीं जानता ॥ ४ ॥ 


गहिगिरि तरुअकाश कपिधावहि। देखहि तेहि न दखितफिरिआव हि।५ 
gage घाट बाट गिरि कन्दर। माया बल कीन्हेसि शर पंजर। ६॥ 

अर्थ-बानर सब TAT IT लेकर आकाश में दौड़ते हें परन्तु उसको न देखकर 
दुःखित वापस आते हैं ॥ ५ ॥ और वह चारो तरफ अवघट घाट रास्ता तथा Taal 
की कन्दरा तक माया के बल से दाणों का पिजरा बना दिया ॥ ६॥ 


जाहि कहाँ भये व्यांकुल बन्दर। सुरपति बन्दि परे जनु मन्दर॥ ll 
मारुत सुत अङ्गद नल नीला।कीन्हेमि बिकलसकल बलशोला।र। 
अर्थ-अ्व बानर बिचारे कहाँ जाँय सब व्याकुल हो गये जैसे मन्दराचल इन्द्र के 
बन्दीसाना में पड़ा हो, ऐसे बानर सब चारो तरफ से बाणों में बन्द हो TAU ७ ॥ 
श्रीहनुमान जी Hea नल नील जितने बड़े २ बलवान थे उन Gal का व्याकुल कर 
दिया अर्थात्‌ सब बाशों के प्रहार से जहाँ के तहाँ स्तम्भित हो गये ॥ ८ ॥ 
पुनि लतत gta विभीषण शरन मारि कीन्हेसि जरजर तन!8। 
पुनि रघुपति से जूझे लागा। शरबाइत होइ लागहिं नागा। ११ 
अथ-पुनः भ्रीलक्ष्मण जो, सुग्रीव, बिभीषण को बाणों से मार मारकर शरीर 


जरर कर डाला ॥ ७॥ पुनः श्रीरघुनाथ जी से युद्ध करने लगा, बाणों को छोड़ता है 
भ साँप होकर शरीर में लिपट जाते हैं ॥ १० ॥ 


नाग फॉस बश भयउ GU | स्ववश अनन्त एक अविकारो. १ १। 
गेट कपट चरित कर नाना। सदा TARA राम भगवाना।१२। 
रप शोभा हित आपु बँधावां। देखि दशा देवन दुख पावा १३। 


अथ-खरारी अर्थात्‌ खर के शत्रु श्रीरघुनांथ जीं नाग फॉस में बंध गये ओ सदा, 
pens... MMM it ae 
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Po 
स्व॒तन्त्र है अनन्त अविकारी हें ॥ ११ ॥ नट की तरह कपट स नाना चरित्र कर रहे 
हैं परन्तु भगवान श्रीराम जी सदा स्वतन्त्र हे ॥ १२॥ शुद्ध की शोभा के लिये. आप 
स्वयं Hq गये हैं परन्तु इस दशा को देखकर देवताओं का कष्ट हो रहा ell १३॥ 


भावार्थ-खरारी अर्थात्‌ राच्ञसों के विनाशकारी परम शत्रु श्रीरघुनाथ जी यथा- 
जिन बाँधे सुर असुर नाग नर प्रवल्ल कर्मे की डोरी ॥ सोइ whaler Ae जिन्होंने सारा ससार 
HAL देवता, नाग, मनुष्य, सभी को कमं की जंजीर में बॉथ रखा है वही अविन 
साच्षत्‌ ब्रह्म परमात्मा अनन्त अविकारी होने पर भी तथा-जाकी माया वश विरंवि 
शिव नाचत पार न पायो’ जिसकी माया वश शिव ब्रह्मा aa हुये नाच रहे हैं और पार 
नहीं पाये बही परात्पर परमात्मा आज मेघनाद की माया वश नाग फाँस में बँधे हैं। 
तथा- यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञानी यथार्थ में यह चरित्र तो बड़े २ ज्ञानी सुनि महात्मा 
जान सकते हैं अर्वा 'सोइ जानहि जेहि देहि जनाई? बह जान सकता हे जिसको आप 
स्वयं जना देंगे नहीं तो 'यह रह्स्य रघुनाथ कर वेगि त जाने कोय' यह रघुनाथ की 
लीला जल्दी कोई जान नहीं सकता है | (जाना मर्म न मातु पित।हू-लच्ष्मणा्ट यह मेन 
जोना-पाक्षन पुर धरणी अदभुत करणी aH न जाने कोई ॥ शारद श्रुति शोषा ऋषय AYA 
one कोउ नहि जाना” अर्थात्‌ ममं तो हृदय की बात है जानना कठिन है परन्तु नाना 
चरित्र करते हुये भी जिसको स्वयं कोई नहीं जानता है तो उनके चरित्र को केसे जान 
सकता है। वही प्रभु आज नाग फाँस में बँधे हैं | Azar यथार्थ में बह प्रश्र “नट मर्कट 7 
प्वहिं नचावत’ नट बानर की तरह सभी को AAG रहते हैं बही नटवर आज मेघनाद 
को देखने के लिये नट की तरह नाना कपट करके चरित्र कर रहे हैं | यथ।थ में भगवान 
श्रीराम जो सदा स्वतंत्र हैं। राजा राम स्ववश भगबानू” त्रेलोकनायक राज राजेश 
राजा श्रीरामचन्द्र जी सदा स्ववश है अर्थात्‌ वे अन्य के बश में नहीं हैं । परम स्वत 
न शिर पर कोई? परम स्वतंत्र है उनके ऊपर कोई है ही नहीं। अतएव खेल करते ६ 
अथवा “Aen अनभल कीन्ह न रामू? श्रीराम जी शत्रु का भी अमंगल नहीं करते 
अर्थात्‌ शत्रु को भी सुख ही दिये हैं तो यदि हम नाग Gla में बध जाँयगे तो मेघनाद 
के मनमें बहुत सुख होगा | मानहुँ समर्‌ सूर जय पाई! अर्थात्‌ जसे युद्ध में शत्रु पर विज्ञय 
प्राप्त करके वीर आनन्द करता है ऐसा ही मेघनाद अपनी विजय जानकर सुखी हीरा 
भैय्या “त्स स्वभाव कहुँ सुनौ न देखों' ऐसा उदार स्वभाव किसी का न सुना है न दे 


है तभी तो gaze जासु बड़ाई कए शत्रु भी बड़ाई करता है अतः राम जन्म जग मंगल ह 
श्रीराम जी का जनम ही संसार के प्राणी मात्र के सुख के लिये हुआ है । तो आप || 
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| शत्रु के सुख के लिये जान बूफकर स्वयं बध हैं परन्तु देवता लोग सत्य ही 

मानकर दुःख पा रहे हैं ओर दुःख पाने का करण कि भगवान तो स्यं अब नाग 
फास Hate गये हैं पुनः हम सबों की वन्दी अब केसे छूटेगी। इसलिये दुःख पा 
REN ११-१२-१३॥ 


दो०-गिरिजा aig नाम जपि, सुनि काटहिं मवपास | 
सो कि वन्यतर Bez, व्यापक विश्व निवास ॥८५॥ 


अर्थ-शंकर भगवान बोले हे गिरिजा जिन प्रश का नाम जपकर TSR ऋषि शुनि 
संसार बन्धन से मुक्त होते हैं पुनः जो ग्रथ सारे ब्रह्माण्ड में व्यापक हैं, विश्व रूप हैं, 
वे क्या बाँधे जा सकते हैं ॥ ८५ ॥ 


भावार्थ-+-भैय्या बालक वृन्द | यथा-“गिरिजा जासु नाम जपि'अर्थात्‌ श्रीशंकर भग- 
बान अपनी प्राणवल्लभ धीपार्ईती जो को अपने कथा प्रसंग में समभाते हैं । है 
गिरिजा झीगरुड़ जीं का यही तो प्रश्न था कि यथा-भव बन्धन ते gee नर oT जाकर 
नाम खर्व निशाचर alas, नागपास ats राम” जिसका नाम जपकर प्राणी संसार स्त्री 
पुत्रादि मोह ममता रूपी बन्धन से मुक्त होता है वह परात्परत्रह्म परमात्मा को एक 
राचस छोटे २ साँपों की रस्मी से बाँध लिया तो हे गिरिजा सुनो ‘wavs होई Gre 
भवानी आप सावधान होकर सुनो जिनका नाम श्रीराम राम अपकर अर्थात्‌ 
श्रीरामेतिपर जाप्य॑तार्‌व ae संज्ञकम्‌ ॥ बहम हत्यादि aged मिति वेद्‌ विदोबितु:! BAM परे 
जो प्राणी को रांमार से तारने वाला है वह श्रीराम नाम पर जाप है औराम नाम जप 
से प्राणी की ब्रह्म हत्यादि नष्ट हो जाती है और प्राणी संसार बन्धन से yw हो जाता 
अर्थात्‌ बड़े २ ऋषि मुनि संसार रे दुक्त हो जाते हैं। यथा- जासु नाम जपि सुनहु 
भवानी | भव बन्धन काठहि मुनि ज्ञानी? जिनके नाम बल से स्त्री पुत्रादि की so ममता 
छूट जाती है | जो oy सारे विश्व में व्यापक हैं विश्व रूप बिरीट हैं अर्थात्‌ विशव रूप 
ही हे | बह्मायड निकाया पिर्मित माया रोम रोम अतिषेद बहे” जिनके एक एक रोम कूप 
में असंख्य २ ब्रह्माण्ड समायै हैं ऐसा वेद कहते हैं| रोम रोम प्रति wale कोर्ट कोटि 
Tare’ अर्थात्‌ एक एक रोम कूप में कोटि aBULS विराजमान हैं वे WY कया बोधि 
जा सकते हैं हाँ यथा -'लोइ अपिच बच age’) हि alas सकत न छोरो ' वही अबि- | 
faa परात्पर श्रीकृष्णचन्द्र को माता यशोदा हठ करके बाँध ही दिया परल्तु. वे, 
Mn. आम pm ad 
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छोड़ नहीं सकते हैं ओर कहते हैं। मौनी कानी प्रेम की डोरी मोणय तोरों aR न जाय! | 
पतली पतली प्रेम की डोरी से में बँध जाता हूँ और Qe वह न टूटती है न छूटती है | 
तथा-'रण शोमा लगि आपु THAT युद्ध की शोभा तथा भक्त मेघनाद की प्रसन्नता ह | 
लिये आप स्वयं अपने को बँँधवा लिये है पुनः “जो न aw राइमानऊ महिमा मिटे up| 
यह ब्रह्मा का दिया हुआ बरदान है यदि नहीं maT तो ब्रह्मा की विशाल महिमा | 
कम हो जायगी तो शु विधि बचन कीन्ह चहैं साँचा' मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम 
जी ब्रह्मा के दिये हुए ब्रह्मास्त्र बरदान को भी सत्य रखना चाहते हैं | इत्यादि कारणों 
से आप स्वयं बँधे हैं और तात्पयं यह है कि जगत व्यापक और विश्व निवास परमात्मा 
का बन्धन किसी प्रकार हो नहीं सकता वह नाग फाँस बन्धन फे बल श्रीराम लीला 
मात्र एवं देखाऊ है ॥ ८५ ॥ 


चरित राम के सशुण भवांनीं। तकि न जाहि बुद्धि बल बानी! १॥ 
अस विचारि जे तज्ञ विरागी । vale भजहि तर्क सब त्यागी। २॥ 


: अर्थ-हे भवानी, श्रीराम जी के सगुण रूप के चरित्र बुद्धि के बल से अथवा वाणी 
से तक नहीं किये जा सकते हैं अर्थात्‌ तक में नहीं आते हैं ॥ १ ॥ ऐसा बिचारकर जो 
तस्व ज्ञानी और वैराग्यवान है वे सब तर्कशा छोड़कर श्रीमगदान श्रीरामजी का भजन 
करते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-भगवान श्रीराम जी का सगुण चरित्र तर्द कहा गया है क्योंकि 

‘fay रूप gay अति सगुण न जाने कय ॥ aga अगुण नाना चरित सुनि मुनि मति भ्रम 
हॉय) भगवान श्रीराम जी का परात्पर यथा- व्यापक बहा अलख अविनाश" तथी- 
ag il जान नबानी ats न स्ह सकल अनुमा नी? अर्थात्‌ जो जगत व्यापक ब्रह्म 

है जिसको कोई देखा ही नहीं अव्यक्त है अग्राह्य है अलक्ष्य है। अविनाशी है मते 
कमं स तथा बाणी जान ही नहीं सकती है कोई तर्क कर ही नहीं सका | 'तकेंत Ad 
हर तर्के बहु दूर! भगवान तर्क से मिलते ही नहीं बल्कि तर्क से अति ही दूर हैं कोई जान 
नहीं सकता है। भगवान्‌ श्रीराम जी की निर्गुण निराकार उपासना भ्रम रहित है 
क्योंकि निगुण में चरित तो है ही नहीं तो अम होने का कारण ही क्‍या है परु 
सयुण साकार उपासना अर्थात्‌ श्रीरामकृष्णादि की सगुण लीला जिसको wea शि 

| राला देखिसयो मोहि मोह' नाना चरित्र देखकर माहि मुनि mar बड़े २ ज्ञानी 
| चुनि भी भूल जाते हैं। "सिन कोटि शत afte tee समुद्र से सौ कोटि गुणा अति | 
eee i ——— 
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गंभीर पुनः पहु अगाष शतकोटि पताला' शतकोटि पाताल समान अगाध हैं। भगवान 
श्रीराम जी की महिमा नाम रूप गुणगाथा। सकल अमित अनन्त रघुनाथा? महिसा, नाम, 
रूप, गुण, लीला, सभी अमित है ऑर अनन्त हैं | यथा-'महिमा विगम नेति करि कहई | 
जो तिह काल एक रस रह! बेद शार जिनकी महिमा को नेति नेति कहकर वशेन करते 
हैं और जो त्रिकाल एक समान रहते हैं। “राम अतके बुद्धि मनवानी | मत हमार अस 
gag मवानी? शंकर भगवान बोले हे भवानी सुनो मेरा तो यह मत है कि थीरामजी 
मन कर्म बाणी से ACTA है अर्थात्‌ तक कोई कर नहीं सकता है । तथा-यतो वाचोनिव- 
तने अग्राप्प मनसा सह” जहाँ बाणी तथा मन की गति नहीं हे सब प्रकार अप्राप्तव्य 

है। अतः अपनी परमिति बुद्धि से अपरमित अचिन्त्य वस्तु की आलोचना नहीं हो 
सकती ब्रह्म तत्त्व तो शुद्ध चित्त वेराग्यवान उपासक ही जानते हैं | यह निश्चय करके 
तज्चविरागी अर्थात्‌ तस्वदेत्ता एवं वैराग्यवान पुरुप सब तर्को' को स्यागकर श्रीराम जी 
का भजन ही करते हैं | AA geet भजन प्रभाव अधारी | जानौ महिमा कहछुक aren? 
सर्वे पाप नाशक तुम्हारे ही भजन के प्रभाव से कुछ आपकी महिमा जानता हूँ। 
तथा- जाना चहहि गूदू गति जेऊ | नाम जीह जपि जाने AH अर्थात्‌ जो भगवान श्रीराम 
जी की गूढ़ से गूढ़ गति जानना चाहते हैं तो नामजिह्वा द्वारा जपकर जान सकत है | 
यथा-'राम नाम सो विराग योग जप जागहि' श्रीरामनाम जप से हो ज्ञान, TWIT 
योग, जप, तप, सब कुछ जाणत होगा | भेय्या बालक बृन्द, श्रीराम भजन से हो हम 
मय, सब कुछ भगवान श्रीराम जी के रहस्य गुण Ta को जान सकते हैं। अतः 
राम भजे हित होय ठुम्हारा” श्रीराम भजन से ही हम समां का कल्याण होगा ॥ २॥ 


व्याकुल कटक कीन घननोदा। पुनि भा प्रगट कहत Talay We । 
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनिकरिताहि क्रोध अतिबाढ़ा ४॥ 


a Sow oO, पु e ‘rT 
_ अथ॑-मधघनाद बानरों की सेना को मार मार व्याकुल कर दया पुन! qalg 
कहते हुये प्रगट हुआ ॥ ३॥ इधर वानर भालुओं के बड़े सेनापति श्रीजामबंत जी 
मेघनाद को देखकर बोले अरे दुष्ट खड़ा रह यह सुनकर मेघनाद अति क्रो थित हुआ ।४। 


बृह जानि शठ aes at. लागेउ अधम पचांरन मोही ॥५॥ 
असकहि तरल निशूल चलावा जामवंत करगहि सोइ धावा॥६॥ 


स्र BS 4 n bal An Soe 
4>जाम॒बंत की बात सुनकर सघनाद बोला A मूख म॑ तुम्ह Te जानकर 
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छोड़ दिया था अर्थात्‌ नाग फास में नहीं बाँधा था परन्तु मुझको फिर तुम ललकारने 
लगा, अच्छा ॥ ५ !' ऐसा कहते हुये तीच्ण त्रिशूल का प्रहार किया, महा बलवान 
श्रीजामबंत बोले ‘sate fame भयो खरारी । तब में तरुण रहा बल भारी” ओर अब तो 
'जामत्रेत मन्त्री अति बूढ़ा | सोकि होहि अब समरा रूढ़ा! जव वासन भगवान चलि को 
gaa के fara त्रिविक्रम ( बिराट रूप धारण किये थे तो उस समय मेरी तरुण अवस्था 
थी और भारी बल था क्षण मात्र में सात प्रदक्षिणा कर डाला था ) परन्तु वतमान 
में अतिवृद्ध अवस्था में हूँ, युद्ध के योग्य नहीं हूँ तथापि तुम्हारे ada वीर को तो 
मोहि Aig तोर में कालू? मुझे तुम देख तेरा में अभी भी काल हूँ। इस प्रकार कहते 
हुये श्रीजामवंत मेघनाद के फेके हुये fame को आते हुए ही वहीं त्रिशुल को हाथ में 
पकड़कर दोड़े ॥ ६ ॥ 


मारेसि मेघनाद को छातो। परा भूमि घुमित सुर घाती।७॥ 
पुनि (tara गहि चरणफिरावा। महि पछारि निज बल दिखरावा ८। 


अर्थ-जामवंत जी उसी त्रिशूल से मेघनाद की छाती में इतने जोग से मारे कि वह 
देवघाती अर्थात्‌ देवताओं को दुःख देने वाला मेघनाद चकराकर पृथ्वी पर गिर पड़ा 
॥ ७ ॥ पुनः क्रोध से चरण पकड़कर जोर से छुमाये ओर अपना ,बल दिखला दिये। 
अर्थात्‌ रे मूख घ्रे तू बृद्ध समझता है देख बृद्ध में भौ मेरा कितना बल है | राम प्रता 
प्रवल केपि TAP अर्थात्‌ हमारी बानरी सेना श्रीराम प्रताप से प्रबल हैं तुम बूढ़ा जवान 
क्या देखता है ऐसा अपने बल की परीक्षा देते इये जोर से प्रथ्वी पर पटक दिये ॥८॥ 


वर प्रसाद सो मरे न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा।१६॥ 
यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठाये। राम समीप सएदि सो Magi १०॥ 


अथ-पुनः बहुत प्रकार लातो से ुकों से मारने की चेष्टा किये परन्तु बर प्रसाद 
के कारण मरता नहीं है अर्थात्‌ कहीं कल्पान्तर या पौराणिक कल्प भेद की कथा है| 
यथा-'जो त्यायै बारह वर्ष नीद अनन अरुनारि ॥ तासों मति करियो समर सो तोहि डारै मार 
अर्थात्‌ जो बारह वर्ष आहार निद्रा और मेथुन त्याग किया हो उससे युद्ध मत करनों 
यदि करोगे तो वह तुझे मार डारेगा किसी देवी न मेघनाद को यह वर दी थी £ 


वाल्मीकीय रामायण के अन्तत यह भी बर प्रसाद कहा गया है कि ब्रह्मा मेघन [ 
से बोल कि हे इन्द्रजीत जब तुम अपादन यज्ञ करने Pay और यज्ञ पूर्ण न होने *|| 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( १६७ | 


; ae DP fi PR कर जद ee Sa aa 

पहले ही जो तुमसे युद्ध करेगा उसीके हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी तभी तो विभीषणने कहा 
मेघनाद मख करे अपावन खल मायावी दैव सतावन ॥ sit ay सिद्ध होन सो पाइहि। नाथ 
aa fg जीते न जाइहि' हे AY मायादी तथा दुष्ट मेघनाद एक अपावन अर्थात्‌ सुरो 
यज्ञकर रहा हैं| हे नाथ यदि वह सिद्ध हो जायगी तो शत्रु जल्दी जीता नहीं जायगा 
उस वर प्रसाद के कारण जव जाममंत से नहीं मरा तव मेघनाद का पाँव पकड़कर जोर 
में लंका में फेंक दिये ॥ 8 ॥ इधर देव ऋषि नारद जी गरुड़ जी को भेजे क्योंकि 
गरुड़ जी नागों फे शत्रु हैं गरुड़ जी आकर शीघ्रातिशीघ्र श्रीराम जी के पास 
पहुँचते हैं ॥ १०॥ 


दो०-खगपति सब घरि खाये, माया नाग FES | 
माया विगत भये सब, हर्षे बानर यूथ |।८६॥ 


अर्थ- गरुड़ जी माया नाग समूह को धरकर खा गये, बानर समूह नाग पारा 
से मुक्त होकर प्रस्त हुये | ८६ ॥ 


भावाथ--भैघ्या बालक tee! यथा-'खगपति सब घरि खाए अर्थात्‌ गरूड जी 
समभाव से ही साँपों के शत्रु हैं पूर्व में कहा गया है कि मेघनाद की माया नांग पाश 
एक खेल मात्र है | Waals कोउ करै गरुड़ सन खेला । डर पोषे गहि सर्प aaa” अथात्‌ 
सपेला एक छोटा साँप लेकर गरुड़ को डरवावे कि साँप से कटा देंगे और साँप लेकर 
गरुड़ जो के ge सामने दिखावे तो 'जब लागि ्रसतन तबहि जरि’ जब तक गरुड़ उस 
साँप को भ्ण न कर लें तभी तक खेल है साँप गरुड का आहार है यदि गरुड लील 
जाय खेल खतम हो गया। अतः भीगरुड़ जी आये और सब साँपों को धरकर खा लिये 
WAC भालु सब नाग पाश से मुक्त होकर आनन्द Wala ॥ ८६ ॥ 


दोऽ-गहि गिरि पादप उपल नख, WAT रिसाय। 
चले तमीचर निकर तव, गढ़ पर गये पराय sol! 


अर्थ-ुनः बड़े २ पर्वत, Fa, बड़े २ पत्थर एवं नख सेही युद्ध करन के लिये 
AG होकर बानर दौड़ और उधर राक्षस गण भगे किला में चले गये ॥ ॥ 5७ ॥ 


यावार्थ--अैय्या बालक Ee! बानर भालु स्वभाव से ही बलवान ह 


Se 


POO TONIT 


en 
— — 


- In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रे i sar 
( १६८) ge श्रीरोमचरित-मानतस ॐ 


eee nd ee 


राम sa अतुलित ae तिनहीं तृण समान त्रेलोकहि गिनही' श्रीराम जी की कृपा ब्ल 
से वानर भालुओं में अतुलित बल है तीनो लोक को तृण समान समझ रहे हैं और 
'राम SU ते गरुड़ हरी खाय परम लघु व्याल” श्रीराम जी की कृपा बल से Uh छोटा सा 
साँप गरुड़ को खा सकता है परन्तु रण शोमा लगि आए बँघावा' भगवान श्रीराम जी 
युद्ध शोभा के लिये बानरों सहित Ta गये थे मेघनाद को विजय का सुख देकर गरुड 
के द्वारा नाग पाश बन्धन से मुक्त होकर घानर भालु पूर्ववत ज्यों के त्यों “राम कृपा वह 
पाइ कपिन्दा । भये पक्तयुत मनहुँ गिरिन्दा TE की कृपा से मालुम पड़ता हैं पर्वतों के राजा 
अर्थात्‌ सुमेरुगिरि समान बलवान हो गये और बड़े २ पर्वत, WAT, Tq, नख, यथा- 
“नख भायुधगिरि पादप घारी” अर्थात्‌ नख ही जिनके भाला, agi, तलबार, खड़ग 
इत्यादि अस्त्र है | यथा-'एक नखन्ह रिपु aga बिदारी? एवं “नखन्ह लिलार विदारत भयउ! 
अर्थात्‌ एक किसी ने नख से ही शत्रु के शरीर को चीर फार रहे हैं कोई शत्रु के शिर पर 
चढ़कर नख से ही शिर विदीर्ण कर दिया । नाना बड़े २ yaa पत्थर वृक्ष हाथों में 
लेकर युद्ध को दौड़ पड़े AA के इस प्रचण्ड तथा प्रबल वेग को देखकर राक्षस गण 
किला के भीतर भग गये, भयभीत होकर काँप रहे हैं। सब मिलि देहि रावणहि गारी। 
राज्य करत यह गयु हकार!” परस्पर सव रावण को गाली देते हैं कि मूर्ख रावण मृत्यु को 
घर बुलाया है ॥ ८७॥ 


मेघनाद की मूर्छा जांगी। पितहि बिलोकि लाज अति लागी॥१॥ 
तुरत गयउ गिरिवर कन्दरा करों श्रजय मस अस मन धरा॥२॥ 


अर्थ-उधर लाका में पड़े हुये मेघनाद की मूर्छा खुली अर्थात्‌ शरीर स्वस्थ हुई मत 
शान्त हुआ तौ देखता है कि सामने पिता रावण बेठा है, पिता को देखवर लज्जत 
gar क्योंकि “विरद बाँधिवर वॉर कह!ई | चलेउ समर जनु सुभट पराई' अर्थात्‌ वीर वे 
बोधकर पुनः बीरों में ख्यात होकर शत्रु से पराजय होना संभावित कहूँ अपयरा लाह | 
मरणा कोटि सम सरिस सराहू ॥ अरि वश दैव जियावत जाही | मरण नाक तेहि जीवन चाही | 
मघनाद्‌ पिता के सामने प्रतिज्ञा किया था alge प्रात देलिहो vier | करिह बहु 
परन्तु पुस्पार्थहीन होकर शत्रु से पराजित हो गया, इसलिये लज्जित ट्टे || १॥ पिती 


से बात न करके एक पर्वत की कन्दरा में चला गया और Ha यह निश्चय किया गिं 


एक अजय यज्ञ करू जिससे कभी मी पराजय न हो | पर्वत कन्दरा यह वही स्थान 
जिसका नाम ह RMT, जिस स्थान पर पहले यज्ञ करके यह माया मय रथ पारया 


~ 


—— 
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था | यथा~-“तिकुभिलामधिष्ठाय पावकं जुहृवेन्द्रजित्‌? अर्थात्‌ निकृंशिला रमाना 
नाद यज्ञ कर रहा है ॥ २॥ 

gel बिभीषण मंत्र विचारा | सुनहुँ नाथ बल अतुल उदारा ॥३॥ 
मेघनाद महल करे AMAT खल मायावी देव सतावन Well 


र्थ-इधर श्रीविभीषण जी लंका के पूर्ण AIA प्रधान मन्त्री हैं मनही मन 
मन्त्र विचार कर बोले हे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, उदार शिरोर्माश, हे नाथ 
सुनिये ॥ ३॥ महा खल महा मायावी देवताओं को सताने वाला रावण पुत्र मेघनाद 
एक घोर आसुरी अपवित्र यज्ञ कर रहा है वह अजय यज्ञ है। यथा-त्राहुति देत रार 
ae मैस? अर्थात्‌ घृत के स्थान पर रक्त और साकल्य के बदले HA का माँस देकर 
आसुरी यज्ञ करता हैं ॥ ४ ॥ 


जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहिं। नाथ वेगि रिपु जीति न जाइहि।।५। 
पुनि रघुपति अतिशय सुलमोन।। बोलि लिये अंगद हृनुमान|।६॥ 


अर्थे-हे नाथ यदि कदाचित वह सिद्ध हो जायगा तो शत्रु को जल्दी जीतना 
कठिन होगा | यथा ato रामायणे स एष किल सैन्येन प्राप्तः किच निकुभिलाम्‌ II wala 
Bad कमे हृत।नसर्वाश्च विदिनः? अर्थात्‌ वह सेना के साथ निकंमिला (यज्ञ स्थान ) 
पर गया है यदि वह वहाँ निर्विघ्न यज्ञ समाप्त करके उठा तो हम सभी को मार डालेगा 
यह आप निश्चय समझे | इसलिये उक्षको पहले ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ५॥ इस 
बात को सुनकर oy श्रीरघुनाथ जी अतिशय सुखी हुये | यथा- अब रिए साधिऊ सुनहु 
Gia | बौ ठम ede मोर उपदेशा! श्रीरघुनाथ जी प्रसन्नता पूर्वक बोले हे विभीषण 
ठीक है यदि आप मुझे सचना दे रे हैं तो में निश्चय यज्ञ विध्वंस का उपाय करू गा 
यह कहकर dings हनुमान जी को बुलाये। “अंगद ead अनुचर जाके' जिनके 
आज्ञाकारी एवं कार्यकारी अङ्गद हनुमान अलुचर हैं उनको बुलायें ॥ ६ ॥ 


लक्ष्मण संग जाहु सत्र भाई। करु Ae यज्ञ कर जाई॥७) | 

तुम सच मारेहु रण ओही । देलि सभय सुर दुख अति मोही ell 

ARG तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि ढीजहि निशिचर ससुद।६' 8॥ 
अर्थ-हे भाई बानर भालुगण तुम सब श्रीलच्मश जो के साथ जाओ Bw 
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मेघनाद का यज्ञ विध्वंस कर डालो ॥ ७॥ और हे भाई श्रीलच्मण जी तुम मेघनाद 
को मारना क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यथा- 
चले श्रमुर द्विज fog कारी' हम सब देवता तथा ब्राह्मणों को निय करने के लिये हीं 
बन में आये हैं | अतः तुम जावो मेघनाद को मारो ॥ ८ ॥ बुद्धि दल अर्थात्‌ कलबल | 
कौशल जैसे भी हों राचसों का समूह नष्ट हो और वह मेघनाद भी मारा जाय, बही| 
उपाय करना ॥ ६ ॥ 


जामवंत कपिराज विभीषण । सेन समेत रहेउ तींनिउ जन ॥ १० 
जब रघुवीर दीन्ह ग्नुशासन | कटि निषंग कर बाण शरासन। ११ 


अथे-और हे जामवंत, कपिराज सुग्रीव जी तथा श्रीविभीपण जी तुम तीनो जन 
सेना के साथ रहकर उचित उपचार करना 'जेहि रिपृक्षय सोइ करेसि 998 जैसे शत्रु का 
नाश हो वही उपाय करना ।। १० ॥ इस प्रकार जब श्रीरघुनाथ जी आज्ञा दिये तब 
श्रीलक्मण जी कटि पर तूशीर बाँघे और हाथों में धनुष बाण लिये ओर मेघनाद फे 
साथ युद्ध करने को तैयार हुये ॥ ११॥ 


प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा। घोलेउ घन इव शिरा गँभी रा।' १२॥ 
जो तेहि आजु बधे बिनु आओं। तब रघुपति सेवक न कह!ओं । १३ 

अर्थ-वीर शिरोमणि श्रीलच्मणक्ुमार प्रभु श्रीराम जी के प्रताप को हृदय में 
धारणकर मेघ गर्जन के समान गँभीर बाणी से बोले ॥ १२ ॥ हे श्री रघुनाथ जी यदि 


आज मेघनाद को मारकर नहीं आउ तो श्रीरघुचीर श्रीराम जी का सेवक ही 
नहीं हूँ ॥| १३॥ 


TTDI 


मावार्थ--श्रीरघुकुल बीराधि वीर श्रीलच््मणक्कुमार यथा-कंपहि भूप ३लोवत जार 
जिमि गज हरिकिशोर के ताके’ जिनके देखने से बड़े बड़े शूर वीर राजा इस प्रकार कॉप 
हैं जसे सिंह के बच्चे की नजर पड़त ही हाथी कॉपते हैं। वे वही श्रीलपणलाल 4 
अपने बड़ मेय्या श्रीराम जी तथा-भ्रमु ग्रताप जो गरुड़ ह! खाइ परम लघु व्यालं जि 
रशन श्रीराम जी के प्रताप से एक ति छोटासा सांप, sels wes को खा सकता 
उन प्रश के परम प्रताप को हृदय में समरण करके बोले बचन Ana अभिमानो मिमी 
रहित मेघ गजन की age गभीर बाणी से बोले, हे 7g णदि आज मेघनाद को मार 
AAG | यथा-'जौ न करी प्रमुपद शपथ पुनि न wet घनुभाथ? यदि ऐसा न करू श्रथ ॥ 
Ly Ee eee eee 
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# लंकाकाण्ड # ( १७१ / 


PPT न 
Lo ba’ & XS y 

वनाद को मार न सकू' और विफल मनोरथ हो वापस लोट आऊ तौ श्रीरघुनाथ जी 

का श्राज्ञाकारी सेवक ही न KEATS AT ॥ १२-१३॥ 


जौ शतशंकर करें सहाई। तदपि हतो रण राम Tete UTA 


अर्थ- में अपने प्राण प्यारे श्रीराम जी की दोहाई अर्थात्‌ शपथ करके कहता हूँ कि 
यदि आज साचात्‌ शंकर भगवान श्राकर मेघनाद की सहायता करे तो भो निश्चय 
मारूगा | अर्थात्‌ aay कोप बचन जब बोले | डगमग।नि सहि दिग्गज डोले! जब लषण 
लाल जी क्रोध पूर्वक बोले तो प्रथ्वी डगमगाने लगी दिग्गज कंपायमान हुए.। 
‘ag गिरिजा क्रोधानल जासू | जारे मुवन च।रिदेश आसू महादेव बोले दे fast जिसका 
क्रोधानल घण मात्र में चौदह भुवन को जलाने वाला है। यथा-“्ति सरोष भाषे लपरा 
लसि सुनि शपथ FATT ॥ सभय लोक सब लोकपति चाहत मभर भयान? जिस समय श्री 
लक्ष्मण जी क्रोधकर बोले और प्रथु के चरण की शपथ भी कर लिये तो सब लोग तथा 
लोकपाल इन्द्रादि कानों से सत्य प्रतिज्ञा सुनकर और आँखों से देखकर मय से गिरते 
पड़ते भगने लगे | 'जौ सहाय #रु शंकर आई। तो ANG रण राम Zig?’ में श्रीराम जी 
के चर्ण की शपथ कर लिया तो यदि शंकर भी आकर सहायता करं तो भी मेघनाद 
को निश्चय मारू गा ॥ १४ Il 


दो०-बन्दि राम पद्‌ कमल युग, ASS तुरंत अनन्त। 
sing नील मयंद नल,संग पुट हतुमन्त॥८८॥ 
अथ-अपने परम प्रशन श्रीराम जो के दोनो चरण कमलों में प्रणाम तथा बन्दना 


करके श्रालुच्मण जी तुरंत ही चल पड़े साथ में अच्छे २ वीर श्ींहडुमान जी अङ्गद जी 
तथा नल नील मयन्द इत्यादि चले || ८८ Il 


भावार्थ--भैस्या बालक बन्द ! यथा-हर्द एम पद कमल युगः श्रीलक्मण जी 
अर्थात्‌ यथा-'जो सहसत शीश wea मह घर लषश सचराचर घनी ॥ पुरकाज हित नर a 
तनु घरि चले मर्दने खल दल अनी? जो हजार शिर वाले सारे चराचर के भार सहि 
पृथ्वी का भार तथा-त्रह्मारड yor विराज जाके एक शिर जिभि रज इना सारा ABTS 
चौदहों waa सहित सारी geal जिनके एक शिर पर रेणु के समान रहती हैं बही शेष 
भगवान देवताओं के कायं हेतु मनुष्य शरीर धारण करके खल अर्थात्‌ दुष्ट राचसों के 
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( १७३ ) x श्रीरामचरित - मानस ३ 


दल को संहार करने को अच्छे २ बीर वानरी सेना अङ्कद्‌ हनुमान नल नील wee 
इत्यादि को साथ लेकर चले ॥ ८८ ॥ 

जाइ कपिन देखा सो वैसां। आहति देत रुधिर अरू Har ॥१॥ 
तब कीशन कृत यज्ञ विध्वंसा। जब न उठे तब करहि प्रशंसा ॥२॥ 


~ ~ =) Ha ~ ~~ 
्र्थ-वानरों ने जाकर देखा वह बैठा रक्त और मैंसे की शाहुती दे रहा है अर्थात्‌ || 
यज्ञ कर रहा हे ॥ १॥ ब्रानरों ने जाकर यज्ञ में मलमूत्र करके यज्ञ विध्वंस कर दिया | 


तथापि जब नहीं उठा तो प्रशंसा अर्थात्‌ व्यंग बचन बोलने लगे || २॥ 


भावार्थ-सर्व प्रथम बानरों को आज्ञा थी कि यथा-करौ विध्वंस यज्ञ कर जाई' तुम || 


| मलमूत्र करके ध्वंसकर डाला तथापि जब मेघनाद उठानहीं तब. प्रशांसा अर्थात्‌ व्यंग किये 
“रण ते निलज भारि गृह आ।व। | यहाँ आइ बक ध्यान लगावा' अरे निलेजज युद्ध से भाग 
आया यहाँ आकर बगुला ध्यान लगाया है अर्थात्‌ गाली देते हैं ॥ १-२॥ 


तदपि न उठे धरहि कन जाई। लातन इति इति चलि पराई ॥३॥ 

लं त्रिशूल धावा कपि भागे।ाये सब रामाबुज आागे॥४॥ 
: अथ-तथापि जब नहीं उठता तब धरक्र केश उखारते हैं, लातों से मार मारकर 

भगते हैं ॥ ३१ (aa अतिशय are हो गया तो ) त्रिशूल लेकर दौड़ा बानर भागे! 

अतः यज्ञ तो ध्वंसत हो गया, बानर सब श्रीलच्लश जी के पास आये ॥ ४ ॥ 

आवा परम क्रोध करि मारा। गज घोर रव बारह बारा।५" 

कोपि मरुत सुत अंगद धाये। इति त्रिशूल उर धरणि गिराये॥६॥ 
अर्थ-अतिशय क्रोध करके घोर गर्जना बार बार करते हुये आया और सब बानरों 


को मारने लगा ॥ ५॥ मेघनाद बानरों को मार रहा है ऐसा देखकर अङ्गद हनुमत 
दौड़ आये और Faget से हृदय में मारकर पृथ्वी पर गिरा दिये ॥ ६ ॥ 
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लोग जाकर पहले यज्ञ विध्वंस कर डालो, तो वे बानर सब आगे जाकर देखे वह | 
मेघनाद बेठा हुआ रक्त और भेंसे के माँस की आहुति दे रहा है। वानरों ने यज्ञ में | 
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# लंकाकाण्ड & ( १७३ ) 


Fl gigas TS भीलक्ष्मणकुमार पर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा परन्तु उस त्रिशूल को 
acta अपने बाणा से मारकर दो खण्ड करके नीचे गिरा दिये॥ ७॥ ओर शरी 
गर्क हनुमान भो उठकर मारे तो अवश्य ही परन्तु उसको चोट नहीं लगी। यथा- 
(रि बल सुतर शरीर बचावा” जैसे राजा भालुप्रताप के वारणा स छलकर सुअर अपनी 
शरीर बचाता था वेसे छलबल से BAIS हनुमान का प्रहार बचा लिया चोट न लगन 


0 
पाई ॥ ८ ॥ 


फिरे बीर रिपु मरे ने मारा। तब धावा करि घोर चिकारा Ws tl 
गावत देखि क्रुद्ध जनुकाला । रुच्मण छाड़े विशिष कराला॥१०॥ 


अर्थ-महा बलवान वीर वानर अनेक प्रकार मारने की चेष्टा किये परन्तु मार नहीं 
सके तब हार मानकर वापस लौटे | बानरों को वापस लौटते देखकर मेघनाद घोर 
चिक्कार करते हुये पीछे से दौड़ा US ॥ मेघनाद Hl BT काल के समान आते हुये 
देखकर श्री लक्ष्मण जी तीच्ण २ बाणों से मारना प्रारम्भ किये ॥ १० ॥ 


देखेत्षि आवत पिं सम बाना | तुरत भयो खल अन्तर धाना॥१ १॥ 
विविध वेष धरि करइ लड़ाई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ १२॥ 


अर्थ-मेघनाद श्रीलच्मण जी के बाणों को महा कराल बज के समान आते हुए 
देखकर अति शीघ्र अन्तर्धान हो गया | ११ ॥ पुनः नाना वेष धरकर कभी प्रगट कभी 
गुप्त होकर लड़ने लगा यथा मारीच 'कबहुँक प्रगट कबहुँ छिप जाई' एवं HIST FTA wi 
Bax? कभी तो प्रगट होता है और कभी लिप जाता है इसी प्रकार प्रगट होते छिपते 
हुये नाना छल करता हे | 'खल माय।वी देव सतावन? देवताश्रो को सताने वाला खल 
रावस महा मायावी मेघनाद अपनी नाना प्रकार माया करके लड़ रहा है॥ १२॥ 


देखि अजय रिपु say कीश । परम करुद्ध तब भयउ अहीशा।' १३॥ 
TAY मन अस मंत्र हढ्ावा। यहिपापिहि में बहुत Garay ॥ १४॥ 


Way अर्थात्‌ पराजय नहीं हो, ऐसे शत्रु को देखकर बानर भयभीत हो गये 
Wat को भयभीत देखकर अहीश अर्थात्‌ सर्पराज श्रीलषणलाल जू अतिशय क्रुद्ध EA 
Waa जासू । जारे भुउन चारि दशा wa जिनकी क्रोधारिन चौदह धवन को 
बाली है वे ag हो गये ।१३.. श्रीलक्ष्मण जी मन ही मन बिचार करके यह निश्चय 


अलि RI SE ER TRO 
0२० ne eee न 
—. 7 


I 


.> & In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( १७४ ) # श्रौरामचरित-मानस ॐ 


किये कि इस पापी मेघनाद को में बहुत समय तक खेलाया गरुड़ संग खेला सपं सेहो 
अर्थात्‌ सर्प रूपी मेघनाद गरुड़ रूपी श्रीरच्मण जी दोनो का बहुत समय युद्ध रूपी 
खेल इवा परन्तु अब सर्प रूपी शेपादतार श्रीलक्ष्मण जी और मेढ़क रूपो मेघनाद। 
जव हगि ग्रस्त न day लगि जब तक ग्रास नहीं करता है तभी तक Wat हे। परन्तु 
‘gay सर्प गल्लस्थोऽपि मेको दंशानपे्षते' TA मेढ़क साँप के गले में प्रविष्ट होकर भी अर्थात्‌ 
साँप धीरे धीरे मेक को लीलते जा रहा है तथापि मेटक के सामने यदि मच्छर आ 
जाता है तो वह भी मच्छरों को पकड़ पकड़कर खाया करता है। aa ही मेढ़क रूपी 
मेघनाद, सप॑ रूपो शेषावतार श्रीलच्मण जी से ग्रसा हुआ है तथापि बानरों को मारने 
की चेष्टा करते ही जा रहा है अतः अब श्रीलच्मण जी मेघनाद को मारने का निश्चय 
किये ॥ १४॥ 


सुमिर कोशलाधीश प्रताप । शर संधान कीन्ह अति erat eal 
SST बाण तासु उर लागा । मरती बार कपट सब त्यागा॥१६॥ 

अर्थ-कोशलेशाधीश्वर अर्थात्‌ श्रीअयौध्या के राजा श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप का 
स्मरण कर मेघनाद को ललकारते हुए क्रोध पूर्वक लक्ष्मण जी धनुष पर वाण चढ़ाये 


॥ १५ ॥ और बाण को छोड़ दिये बह बाण जाकर मेघनाद के हृदय के मम स्थान में 
लगा मरते समय हृदय के कपट को छोड़ दिया अर्थात्‌ शत्रु भावना छोड़ दिया ।।१६॥ 


iy oo Of n 5 S ~ x 
भावाथ-सुमिरि कोशलाधीश अर्थात्‌ कोशलाघधीश शीराम जी के प्रताप को 


इसलिये स्मरण किये कि प्रभु प्रताप जो कालहि खाई प्रभु श्रीराम जी का प्रताप ही काल 
रूप हैं | 'काल रूप मैं तिन्हकर आता? अर्थात्‌ = भाई में ही खलों का काल हूँ | इसलिये 
प्रताप स्मरण किये | यथा-'धर्मात्मा सत्य सन्‍्धरच रामोदारारथियाहै ॥ Had च प्रति वद्र 
दैनं जहि रावणिम्‌? अर्थात्‌ यदि दाशरथी श्रीराम जी धर्मात्मा सत्यसन्ध और पौरष म॑ 
सबं भ्रष्ठ है अद्वितीय है तो हे बाण तुम रावण के पुत्र इस मेघनाद का बधकर अर्था 
मारो | इससे मनही मन बाण को अझिमरित्रत करके अतिदाया अर्थात ललकारते ह 
क्रोध पूर्वक छोड़ दिये | मेघनाद ग्राशान्त समय सब कपट, शत्रु भावना,नाना मायावी 
गुण, नाना आसुरी तमोगुणी स्वभाव He दिया सब प्रकार निर्मल हृदय हो गर्या 
| क्योंकि श्रीराम जी की सत्य प्रतिज्ञा है कि ‘fave मन जन सो मोहि पावा | मोहि क 
'छलछिद्र न भावा’ जिसका हृदय निर्मल है वही झुरे पाता है मुझे कपट Baler चातुरी 
Es pee adh 7076 / 26 2 2 + 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% VET & ( १७५ ) 


IARI 
NS मत जम 
Pa 
a 


अच्छी नहीं andl अर्थात ऐसेजन का में नहीं मिलता हूँ । इसलिये ace सब त्यागा! 
कपट सब त्याग दिया मेघनाद श्रीराम जी का भक्त तो था ही 'आतुरी योनि ma 
agit योनि के कारण आसुरी स्वभाव था “सहज पाप प्रिय तामस देहा | यथा उलुकहिं 
तम पर der तामसी शरीर स्वभाव से ही पाप प्रिय है जैसे उलूक पत्ती को अन्धकार 
में ही ग्रेम होता है | मेघनाद अपने तामसी स्वभाव कपट चातुरी को छोड़कर निश्चय 
किया | 'मरतहु जासु नाम मुख आवा । अधमो मुक्ति होय श्रुति गावा? बद्‌ भगवान बता 
रे हैं कि मरते मरते ज्ञिसका नाम श्रीराम राम शुख में आ जाय तो महा नीच, पापी, 
naa, भी मुक्ति पाता है अर्थात्‌ संसार के कर्म बन्धन से मुक्त हो जाता है और 
fate दायक कोध जाकर? श्र्थात्‌ जिनका क्रोध भी मुक्ति देता है तो यदि झुरे क्रोध से 
मारे हैं तथापि 'अरिहुक श्रनभल कान्ह न रामू? उदार शिरोमणि श्रीराम जी शत्रु का भी 
अमंगल नहीं किये | भक्त शिरोमणि मेघनाद 'रामाकार भये तिनके मन! उसका मन तो 
रामाकार था ही श्रौराम जी परम उदार दयालु स्वभाव को समझ बूककर मन में 
निश्चय "बिनु हरि भजन न भव तरिय एवं (रघुपति भक्ति बिना सुख नाही? बिना श्रोराम 
नाम भजन के संसार से निस्तार नहीं होता है और बिना श्रीराम जी को भक्ति के 
सुखशान्ति भी नहीं मिलती | ऐसा विचार मन में टठ़कर निर्मल हृदय होकर ॥ १६॥ 


दोऽ -रामानुज कहि शम कहूँ, अस कहि बाड़ेसि प्राण | 
धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हतुमान UE! 


अर्थ-अहा, रामाछुज भैय्या श्रीलच्मण जी कहाँ है, अहा, श्रीराम जी कहाँ हैं 
~ ~ ~ (> ले z 4 न्य 
यह कहते हुये प्राण का विसर्जन कर दिया, श्ीअङ्गद हलुमान बोले तुम्हें धन्य है और 
तरी माता को भी धन्य है ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ--भैस्या बालक Fea! यथा- रामानुज काहि राम कहुँ अर्थात्‌ मेघनाद 
चतुर शिरोमणि यथा-'जब जानेसि अपन तिज मरणा। तब ताकेसिं रघुनायक WIT 
अर्थात्‌ तथा-'गई सो गई अब राखु रहीको जितना समय तामसी गुण में नष्ट हो गयो 
। गया जाने दो 'गतं न शोचे” गत वस्तु का विचार नहीं करना होता, अब जो बचा Li 
उस प्रभु को अर्पण कर देना चाहिये wy की यह प्रतिज्ञा है, यथा गीता। यथा- 
रली०--अंतकाले च म!मेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कल्लेवरम्‌॥ यः प्रयाति AE व॑ वाति AIA संशाय 
अर्थात्‌ अन्तकाल में जो मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता हैं वह मर ही | 


7 हक 

| 

rh 
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स्वरूप को ग्राप्त होता है इसमें कुछ सन्देह नहीं है पुनः यं यं वागि स्मरन्‌ भच त्यजन्लन्ते 
कलेवरम्‌ तं त Fala’ अर्थात्‌ अन्तकाल में जिस वस्तुका स्मरण करते ड्य शरीर त्यागता 
तो उसको वही वस्तु मिलती है। मेघनाद 8 त्यक्त्वा हरि मजे! सवे त्यागकर प्रु 
श्रीराम का ही भजन करूँ । दो बोला अहा हमारे पापी प्राश को शरण में लेने वाले 


“रणा तीइथ याचक बड़ AHEM प्राणा पुघन खचण ag दीन्हा? अहा अहोभाग्य 'धम्षेत् | 


= a A ~ ~ ~ 5 0७ ‘a 
goad धर्मचेत्र वीर युक्ति भूमि लंका के रण चेत्र मे तीथ के पएडा याचक श्रीलच्मण 
कुमार को ऐसा दान कोई नहीं दिया होगा जो चिन्ह प्राण ऐसा धन देह प्राण ते प्रिय 
कहु नाही” शरीर तथा प्राण से कुछ भी अधिक प्रिय नहीं है तो ऐसा दान दिया हूँ। 


आज घग्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन ॥ निज जन जानि राम मोहि संत समागम देह! | | 


अहा आजु में कोटि वार धन्य हूँ कि मेरे मृत्यु के समय प्रश श्रीराम जी झुझे भी अपना 


सेवक जानकर श्रीलक्ष्मण कुमार ATS जीवाचाय प्रच के परम सेवक, परम सन्त, जो || 


aan सुभग मक्त सुखदाता' जो सुन्दर सेवक की सेवा करने योग्य भक्तों को सुख देने 
वाले वे श्रीरामाजुज कहाँ है, अहा हमारे हृदय बिहारी प्राण ग्रियतम, प्राण धार 
'प्राया प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम? जो प्राण के प्राण, जीवन के जीवन, सुख के 


सुख, हमारे प्राण प्यारे श्रीराम जी कहाँ हैं | हा लक्ष्मण, हाराम, हाराम, LITA, कहते 


हुए मेघनाद अपने प्राश को प्रभु श्रीराम जीं के चरण में समर्पण करके इस लोक की 
यात्रा समाप्त कर दिया | 


MATS, हनुमान, भेधनाद की अन्तरङ्ग भक्ति भावना देखकर TART माता के 
सहित धन्य धन्य कहे। यथा-“कुलं पात्रं जननी Baal बसुन्धरा भार्यवती च घन्या ॥ 
स्वरेऽपि नृत्यति तरोऽ धन्या यस्मिन्‌ कुले वैष्णव नाम धेयम्‌ ॥? चह कुल धन्य है, माता 
कृतार्थ हैं, भूमिका भाग्यवती हैं और उनके frat को भी धन्य हैं जिस कुलमें वेट 
उत्पन्न होता है जिनके कुल में श्रीराम भक्त वेष्णव उत्पन्न होता है उस सारे परिवार 
सहित कुल को धन्य धन्य है। जिसको मानस रामायण के अपने कथा प्रसंग में पार्वती 
के प्रति शंकर भगवान कहते हें। यथा-'सो कुछ wer उमा सुनु जगात पूज्य घुबुतीत॥ 
श्रीरधुबीर पर।यरा जेहि नर उपज विनीत' चह कुल धन्य हैं और वह कुल परम पुनीत जगा 
पूज्य है जिस कुल में श्रीरघुकुलमणि श्रीसीताराम पारायण, परम भागदत श्रीराम भर 
उत्पन्न होता है| 'हरिजन 2a प्रीति अतिं बाढ़ी? मेघनाद को प्रशु श्रीराम जी का At 


देखकर हृदय में प्रीति बढ़ी, बोले हे मेघनाद तुम्हारी माता को धन्य है और तुम्हें भी 


धन्य है | माता को इसलिये धम्य है कि पृत्रवर्ती युवर्ता जग सोई। र घुपति मक्त जाहु धत di 


= 
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संसार में पुत्रबती बढी स्त्री है जिसका पूत्र श्रीराम भक्त होता है | यथा माता सुमित्रा 
रि भान्य भाजन मों मोहि समेत बलि जाऊं जो तुगहरे HIBS छुन कीन्ह राम पद ठाउ! 
ग्रहा बेटा लक्ष्मण में तो भूरिभाग्य अथात्‌ अहो भाग्य की पात्र ही बन गईं, यदि तुम्हार 
हृदय कमल में श्रीगमलला का चरण निवास किया। यथा-'धन्य धनय तें धन्य विभीषर, 
wag तात निशिच्र कुल भूषण” जसे विभीषण को धन्य धन्य बार बार धन्य हे तुम परम 
श्रीएम भक्त हो, राक्षस कुल के भूषण हो अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा रावण रास झुक्ति 
पावेगे, तेसे ही दे मेघनाद तुम भी श्रीराम जी के परम भक्त हो | तुम भी राचस कुल के 
मुक्ति दाता कुल रक्षक हो अतः तुम्हें धन्य है| मेघनाद का शिर श्रीराम जी के चरण 
कमल की शरण में गया है और हाथ सत्यवकी सुलोचना को सती होने की ख़चना देने 
को सुलोचना फे पास गया हैं। यथा क्षेपक “मम शिर गयज द्रश रघुराई तब रतीति 
लागि भुजा vars’ सत्यवती नाग कुमारी श्रीमती सुलोचना के सत्य बल से मृतक भुजा 
सुलोचना से बता रहा है कि हे प्रिये मेरा शिर तो प्रश्न श्रीराम जी के दर्शन 
हेतु उनके चरण कमल की शरण में गया है और मेरी मृत्यु हो गई है तुमको विश्वास 


sc 5 mn 0 > 
तथा सूचना देने को हाथ यहाँ आया है अतः अब तुम विधवा हो गई हो और सती 
हो जावो | 


मेघनाद परम श्रीराम भक्त था अन्तर प्रेम arg पहिचाना मुनि दुलेभगति दीरह छुजाना! 
सर्वान्तर्यामी सब कुछ जानने वाले परम सुजान श्रीराम जी भक्त मेघनाद का अन्तर 
प्रम देखकर 'राम राम कहि बाड़ेसि HUT मरते २ हाराम हाराम कहते हुए प्राण का 
परित्याग किया “म१तहु जाहु नाम मुख आवा मरते २ यदि राम राम इख में आता है 
तो पह परम श्रीराम भक्त हे क्योंकि 'उन्म्‌ जन्म मुनि यतन करही । अंत राम कहि अवत 
नाही मुनि लोग जन्म जन्मान्तर नाना उपाय करते हैं। विविक्त वासिनः सदा" सदा 
एकान्त बन में बास करते हैं परन्तु आर प्रयारासमये कफ बात पित्ते | कण्ठ वरोषन विधो 
सरां कतसते'प्राण यात्रा के समय कंठ में कफ बात पित्त घेर लेता है नाम स्मरण करते 
बनता नहीं | 'र/माकार भये तिनके मन? मेघनाद का बिशुद्ध fata मन होने के कारण 


राम राम किया रामाकार हो गया तब रामानुज राम कहकर प्राण का अन्त कर , 
दिया ॥ ८७ ॥ 


बिनु प्रयास इनुम।न उठाये। लंका द्वांर राखि तेहि आये ॥ १॥ 
तासु मरण सुनि सुर गन्धर्वा । चढ़ि विमान ्राए नम BATRA 
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अथ्-मेघनाद का मृत शरीर Megara जी सहज में ही उठा कर ले गये और 
लंका के राजद्वार पर रख आये, अर्थात्‌ लंका राजद्वार पर रख आने का कारण यह था 
कि रावण को यह गवे AT | यथा-कुम्भकरर अस बन्धु मम ga प्रसिझ शक्रारि | जेहि ag 
नहि प्रति भट जग yar जिसकी बरावरी का वीर संसार में जन्मा ही नहीं है और 
“वारिद नाद्‌ जेठ सुत तासू | भट महँ प्रथम लीक जग जासू' जिसका बड़ा पुत्र मेघनाद है 
बीरों में जिसका प्रथम श्रेणी में नाम है। कुम्भकरण 'सो शिर परेड दशानन आगे' का 
शिर तो तुम्हारे मामने पहले ही आ चुका था और मेघनाद का शव यह लो | जिक 
amar गर्व तोहि? तुमको जिनके बल का गये था | “अब ग्रभु देखि जुड़ावहु छाती अब उसे 
देखकर छाती शीतल कर लो॥ १ ॥ मेघनाद का मरना सुनकर देवता यच गन्ध 
ऋषि ata सिद्ध सभी विमान में चढ़कर आकाश से आये ॥ २॥ 


वि सुमन दुन्दुभी बजावहिं। श्रीरघुवीर विमल यश णाइहि॥३॥ 
जय अनन्त जय जगदाधारो। तुम प्रभु सब देवन निस्त।र।।४ 


अर्थ-मेघनाद के मर जाने पर देवता सब नाना पुष्पों की वर्षा करते नशाड़ा बजा 
रहे हैं श्रीरघुनाथ जी की भक्त रचा दुष्टों का विनाश इत्यादि पवित्र कीर्ति का गान 
करते हें ३॥ देवता सब्र जय जयकार घोष करके कहते हैं कि हे अनन्त सारे जगत 
को धारण करने वाले जगद्‌ आधार आपकी जय हो जय Al, Tay आप मेघनाद बो 
मारकर हम सब देवताओं की रक्षा किये। 'मारि अधुर द्विज Ay कार” आसुरों को 
मारकर ब्राह्मणों की रक्षा किये | आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 


स्तुति कारे सुर सकल सिधाये । लच्म्ण कृपा सिन्धु पह आये ॥५॥ 
सुत बध धुना दशानन जबहीं । मूर्डित भयउ परेउ महि तब्रही॥६॥ 


अर्थ=जव स्तुति करके सब देवता चले गंये तब श्रीलच्मण जी कृपासिन्धु भरी 
रघुनाथ जी के पास चले आये ॥ ५ ॥ उधर रावण मेघनाद का मरण सुनकर सूं 
खाकर पृथ्वीं पर गिर गया और 'हा ga संतत आज्ञाकारी! कहकर रोने लगा | “स हीं 
बिछुरत गये न प्राया ऐसे पुत्र के वियोग होने पर भी में मर नहीं गया बारबार 
पश्चाताप करता है, Yar है, विलाप करता है | 


~ 


# ; 4 रि | ४ 
र्या बालव वृन्द ! संसार स्वप्न की पत्ति हे | ‘ga बित्त नारि भवन fe | 
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होहि जाहि उग are वारा' यह सारा संसार पिव्तनशी ल है । पुत्र, घन, स्त्री, सका- | 
नादि बार बार होते हैं ओर पुनः नष्ट हो जाते =| उद्भव पालन प्रलय समा? उत्पन्न 
करना, पुनः उसका पालन करना र फिर संहार करना ही प्रश श्रीराम जी का उद्यम 
हे व्यापार हैं | तथापि ‘fea ey रहित रघुराज! श्रीरघुनाथ जी हर्ष विषाद रहित 
हे श्रीकवीर दासजी अपनी शिष्य मण्डली को समभा रहे हैं कि हे साधो जगत है रात 
को स्वपना | समुझुमन कोइ नहि अपना” इस जगत के स्त्री पुत्रादि सारा व्यापार यथा- 
मोह निशा सब सोवनि हारा । देखि स्वप्न अनेक प्रकारा” मोह रूपी रात्री में सव प्राणी 
पोते हैं और स्त्री पुत्र धन संपत्ति अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं अर्थात्‌ यह संसार 
विचारकर देखिये तो आपको भी ठीक स्वप्नवत्‌ प्रतीत होगा । ‘nea पुनत eqs 
समुझावत हृदय दशानहि आवे कहता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ तथापि हृद्य परिवतेन 
नहीं होता अर्थात्‌ हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता यह faq का कीड़ा विप में ही 
सुखी रहता है | 'कठिन है मोह की घारा । वहा सब जात संसारा' मोह की धारा गम्भीर है 
उसी में सारा संसार बहा जा रहा है | यथा-'काम क्रोध aly मद vac मोह की धारि ॥ 
तिन महँ श्रति दारुण दुखद माया रूपी al’ इस संसार में काम क्रोध लोभादि तो प्रवल 
मोह झी धार है हो उसी में समस्त प्राणी बह रदे हैं समी निरुपाय हैं | 'पुरुषबुयोगी 
जिमि उरगारी | मोह विटप alg at उपार? स्त्री पृत्र विषय संग्रह करने वाला कुयोगी 
पुरुष मोह रूपो इच को कभी भी उखाड़ नहीं सकता | परन्तु ज्ञान ATT संग्रह करने 
वाला सुयोगी पुरुष मोह वक्त को उखाड़ डालता Fl ‘wesc मेनं घृरिरूं़ मूल मसंग- 
wag हढ़ेनडिखा! अर्थात्‌ यह संसार मजबूत पीपल का बृच है जिसको दृढ़ वैराग्य रूपी 
अखन भर्थात्‌ कुल्हाड़ी द्वारा काटना होता है तब यह बृष कट जाता है अर्थात्‌ वैराग्य 
से मोह नष्ट हो जाता हे। यथा='पुरुष त्याग सक arte ही जो विरक्त मति धीर? यदि ait 
मति वेराग्य वाला पुरुप होगा तो वह सुख पूर्वक सत्री को तयाग देगा माश रूपी नार 
अर्थात्‌ मोह माया रूपी मगर मच्छ से र्षा पा जायगा इसलिये हे साधो "तयारि मदमोह 
Seas | रहो निःसंग जग भाई मदमौह स्त्री पुत्रादि कुटिलता को छोड़कर संसार में 
असंग अर्थात्‌ वैराग्य लो त्याग करो किसी के संग मत रहो अकेले ही जन्म हुआ है 
और अकेले ही मरना भी होगा । केवल संग और सम्बन्ध ही दुःख का कारण है रावण 
पहु परिवार बाला है | पाई को पार निशाचर जाती? अगशित परिवार के संग तथा 
Weer से ही रावण हा पुत्र कहकर पश्चाताप करके रोता है॥ ६ ॥ 
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SSS पर जाए जा न न ला ज 
मन्दोदरी रुदन करि भारी। उर ताइति बहु भाँति पुकारी ॥७॥ 
नगर लोग सब व्याकुल शोचा। सकल कहहि दशकन्धर पोचाः cj 


अर्थ-मन्दोदूरी भी बहुत रोती है बार बार छाती पीटती है, हापुत्र erga कहकर 
बार बार पुकारती है ॥ ७॥ लंका निवासी नगर के लोग अर्थात्‌ UTA सब्र व्याकुत् 
~ hy ZS ~ हैँ na ft a 
होकर पश्चाताप करते हैं और सब कहते हैं कि रावण नीच है। 


भावार्थ-मन्दोद्री, अर्थात्‌ जिसका सुयोग्य युवराज say ga आज मारा गया 
है वह पुत्र बियोगिनी माता का कोमल हृदय कहाँ तक कठोर बने | 'दारुए gae दाह 
उर व्यापा | बरणि न जाइ विलाप' कलाप हृदय में अति दारुण असह्य ज्वाला उठी और 
माता हापुत्र हापुत्र कहकर वार बार छाती पीटती है 'उर ताड़ना करै विधि नाना’ नाना 
प्रकार हृदय को ताड़ना देती हैं हा पुत्र कहकर बार बार पुकारती है बहुत बिलाप करके 
'विलपत अति कुररी की नाई कुररी पक्षी की तरह बिलाप करके चिल्लाती है बह विलाप 
कलाप बाणी से अवर्णनीय है अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता है | पुनः नगर लोग सब 
व्याकुल होकर शोच रहे हैं और सभी कहते हैं रावण बहुत बुरा किया | “राज्य करत यह 
मृत्यु Font सुख से राज्य करते हुए यह घर में मृत्यु बुलाकर बेठाया हे | ‘aa कुल कंमत 
विपिन दुलदाई | सीता शीत fa शा सम आई! राक्षस कुल रूपी [खिल ह्य कमल बन का 
नाश करने के लिये श्रीसीता जी शीत की रात्री रूप आई हैं जो ठंडी में कमल स्वभाव 
से ही जल जाता है। अर्थात्‌ श्रीसीता की शीतल निश्वाँस से ही लंका के सब राद 
जल जायेंगे ॥ ७-८॥ 


दो-तब दशकन्ध अनेक विधि, समुझाई सव नारि। 
नश्वर रूप प्रपंच सब, देखहु हृदय बिचार ।.६०॥ 


(५ = ~ ins [a ie 
अथे-तब रावण अनेक प्रकार से सब स्त्रियों को समफाकर कहा कि तुम विचार 
कर देखो संभार नाशवान हैं कुल प्रपंच झूठा है || ६० ॥ 


| ( १८०) # शरीरांमवरित-मानस # 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'तब दशाकन्ध अनेक विधि! अर्थात्‌ रावण परम || 
पणिडत वेद वेत्ता है ae पत्य जगन्मिथ्या? केवल एक मात्र ब्रह्म ही सत्य आर सं 4 
संसार झूठा है सब कुछ जानता है| 'करय माता परिता कस्य कस्य आता सहोदरा ॥ १९|| 
कावेन संबन्ध; तत्रका परिवेदना' किसकी माता किसका पिता और किसका सहोदर गे! 
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होता है, जब प्राणात्मा का किसी से सम्बन्ध नहीं है तब पिता चाहे पुत्र के लिये दुःख 
करने का कया प्रयोजन है। fafa जल UAB गगन समीरा । पंच रचित यह अधम i 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना यह पाँच भौतिक शरीर अधम अर्थात्‌ age 
री वहिणी च देह अ ताक बद” यह माता के विकार रजोवोर्य से निर्मित हें 
परिणामी है तो इसको आत्मा केसे कहा जा सकता है। परन्तु काया में माया के बादल 
हाथ हैं में मेरा लगा हुआ हैं। यथा- जन्म मरण सव सुख दुख भोगा । हानि लम प्रिय 
fama वियोग | काल कर्म बश होहि gars’ बरवश रात दिवस की नाई' संसार में नाना 
जन्म मरण, सुख, दुख, इत्यादि भोग, ओर हानि लाभ, प्रिय अप्रिय, योग वियोग सब 
काल कर्म बश, दिन रात्री की तरह होते रहते हैं | परन्तु, योग वियोग भोग भलमन्दा | 
हित अनहित मध्यम aq फन्दा ॥ जन्म मरणा og लगि जय जालू । संपति विपति कमं अरु 
| ॥ धरणि धाम घन पुर परिवारू | स्वगे नरक जहाँ लगि व्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय 
मनमाही । मोह qe परमारथ नाही ॥' इस नश्वर संसार में योग वियोग, भोग अभोग, 
भला बुरा, हित अनहित, अथवा न हित हैं न अनहित वही है मध्यम ये सब केवल 
भ्रम के कारण हैं । म योग है न बियोग है न भोग है न अभोग है इत्यादि। यथा 
मारो पृथ्वी का आधि पर्य, बहुत वड़ा मकान, TET धन, बहुत बड़ा नगर परिवार, 
पुनः स्वर्ग से नरक जहाँ तक शरीर का व्यवहार है | जन्म मरण, संपति विपति काल 
कमं, यह सब संसार जाल है अर्थात संसार नाटक का खेल है, यह सब देखिये, सुनिये, 
पुनः मनही मन यथार्थ विचार करिये, तो केवल, मोह सकल व्याधिन कर मूला' मोह 
मात्र है अर्थात्‌ अम मात्र है इसमें परमार्थ का लेश नहीं है अर्थात्‌ सार कुछ भी नहीं है 
अबे लभे तक द्रव्य है उदय अस्त तक राज ॥ जौ तुलसी निज मरणा है पुनि आवई केटि का 
कैबल लघु जीवन संवत पंचदशा । कल्पान्त न नाश गुमान Hal’ अपना जीवन तो पाँच 
देश ही वपे का है अथापि अभिमान और आशा कल्प कल्पान्तरों की किया हैं। यह 
तो भूडी आशा है । सुमि हुत बचन भरोक्षा आवा पुत्र मेघनाद के बचन सुनकर भरोसा 
यह्‌ कहा था | करिहों बहुत? में बहुत कुछ करू गा अर्थात्‌ शत्रु का नाश कर दूँगा, 
bn नष्ट हो गया तो हमारी आशा विफल हो गई | (हानि लाभ जीवन मरणा 
हरा Wee gra संसार में हानि लाम होना अथवा जन्म मरण होना यह किसी 
he in है यदि है तो संसार के विधानकर्ता के दाथ। a ह कल 
नता है Ce कटिन कम गति aan रोहन कम मा ae i 
हेरा बताती र उसी के हाथ में सब कुछ है में सब कुछ जानता हूँ परन्तु तुम स 
_ वी हो और सब मूर्ख कहती हो यथार्थ में मूख तुम सब हो । जो इस आसुरी 
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तथा परिणामी नश्वर शरीर में रहकर सुखी रहना चाहती हो | ge जीवन जय जस ge 
नरके' जो जड़ भ्रज्ञानी है वे ही संसार में जीवित रहना चाहते हैं | 'जातस्व हि भ वोम. 
qa जन्ममृतस्थ च' जन्म होने से निश्चय मृत्यु होगी ओर मृत्यु होने से निश्चय जन्म 
होगा यह जन्म मरण चक्र दिन रात चल रहा है| यथा अध्यात्म रामायण युद्ध काणे 
सग १० | रल्लो०--दैवाधीनमिदं भद्रे जावितंकिन FVII त्यज शोक विशाल्लाच्ती ज्ञान 
mana निश्चितम्‌' हे भद्रे इस संसार में सुख दुःख सब देवाधीन है। बल्कि "तुरस्य 
दुवस्य न कोऽविद)ता परो ददातीति Falk रेषा ॥ अहं करोमीति वृश्राथिमानः स्व कमे सूत्र 
aici हि लोकः? अर्थात्‌ किप्ती को सुख और दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे 
दूसरा कोई सुख दुःख देता है ऐसा समझना अपनी दुबु डि है, और में कर्ता हूँ यह भी 
वृथा अभिमान ही हे क्योंकि सब प्राणी तो अपने २ कर्म की डोरी में बँधे FI 
‘ag प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करै सो तस Ge चाखा” संसार में प्राणी के कमं की 
ही प्रधानता है जो AAT करता है वह वेसा ही फल भोगता है तो दूसरों को दोप क्यों 
दिया जाय यह अपने जीते जीते सभी देख रहा हूँ। इस निश्चित वस्तु, ज्ञान का 
आश्रय तुम लो ओर शोक मोह को छोड़ो ॥ ३६॥ “अज्ञान प्रभवः शोः शोक ज्र’ 
विनाराङत ॥ श्रश्चान त्रमबाहन्धीः शरीरा दिष्वनात्मपु? अज्ञान से ही शोक BETH हाता ह 
और शोक ही ज्ञान को नाश करता है | और शरीरादि अनात्म वस्तु में अहं बुद्धि भी 
अज्ञान से हीं होती हे ॥ ३७॥ 'तन्मू चः पुत्रदारादि संतरन्धः संसुत्तिस्ततः॥ हृपं शोक भय 
क्रोध ल्लोम मोह स्पृहाद्यः॥ रे८ ॥ और मिथ्या अ हंकार के कारण ही पुत्र स्त्री आदि का 
संबन्ध होता हे और इसी संबन्ध में आशक्ति होने के कारण जन्म मरण रूप संमार 
तथा हप॑ शोक भय क्रोध लोभ मोह और स्प्ृहादि उत्पन्न होते हैं ॥ ३८॥ 
ARIAT TAU हां ते जन्म मृत्यु जरादयः ॥ आत्मातु केवलं शुद्धो व्यतित्क्ती हलो कः ॥ १६॥ 
पुनः जन्म मृत्यु और जरा श्रादि शरीर की अबस्थायें Hata से ही होती हें। परन्तु 
आत्मा तो केवल एक मात्र शुद्ध सतचित आनन्द, सबसे प्रथक रहता है अर्थात्‌ किसी 
में आशक्त रहीं, असंग रहता है ॥ ३६ ॥ "अनन्द रूपी ज्ञानात्मा सवं भावविवजिंतः| में 
data वियोयोवा विद्यते केन चितसत ॥ ४० ॥ चह आनन्द स्वरूप ज्ञानमय और स्व भावों 
से रहित है | अर्थात्‌ उसको किसी वस्तु का अभाव ही नहीं है | वह सत्य स्वरूप आत्मा 
का कभी किसी से संयोग वियोग होता ही नहीं है | “कब हूँ योग बियोग न डाके जिसकी 
कभी योग बियोग है ही नहीं ॥ ४० ॥ 'एबं ज्ञात्वा स्वमात्मानं त्यजशोक मतिरिदते | इदा 
भव गच्छामि हृत्वारामं स लक्मराम्‌ ॥ ४?॥ हे अनिन्दिते अपने आत्मा का स्वरूप जाने 
कर तुम शोक को छोड़ दो | में अभी जाता हूँ या तो श्रीलच्मण सहित श्रीराम को ही 


So NSO ES YT [25 है के toe , 
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fer ॥ ४१ ॥ “आगमिष्यामि नोचेत्म दारयिष्यामि शायके । श्रारामवज्ञकल्पेश्च ततो 
तम अथवा श्रीराम ही अपने वज समान मोघ बाणों से मुझे छिन्नभिन्न 
> में उनके परमपद को प्राप्त हो जाऊंगा ( इसमें अपनो हानि क्या है ) 
a गुदमोदक गोरे! मेरे दोनो हाथों i आनन्द मंगल का शीव के il 
tag भु परिय समदर्शा रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारि तब नि हो हन q WR प्रिय 
श्रीरपुनाथ जी समदर्शी हैं अर्थात्‌ उनका शत्रु मित्र कोई a ही नहीं, aa मारते हैं कि 
नहीं (अथवा मैं ही उनको मारू गा ) यदि कदाचित BH मारेंगे तो में भी सनाथ 
हो जाउं गा,अर्थीत्‌ आसुरी योनिसे छुक्त होकर उन्हीं के परमपदको वाहत गा।४ 
भवा न रामो मनुजः परेशो मां हन्तुकामः सबलं बल्लौधेः | संप्रार्थितोयं ट्र(हिणोन पूवं मनुष्य 
Balsa रघुकुले भूत्‌ || वध्यो eet पर्‌मात्मनाऽहं agua ae परिषा लगेडहम! अथवा राम 
| मनुष्य नहीं हैं (यह बात तो सुभे पूर्वं से ही मालुम है) ALATA TAS प्रमात्मा 
ने ही पूर्वकाल में की हुई ब्रह्म की प्रार्थना से मेरी सेना सहित Bh बानर सेनाओं से 
सयं मारने को इस समय रघुवंश में मनुष्य रूप से अवतार लिये हैं, तो यदि SE 
भगवान श्रीराम जी के द्वारा में मारा जाऊंगा, तब भी में वेकुएठ का i भोगू गा 
(मेरी हानि क्या है ) | प्रमु शार प्राण तजे मव तरिहाँ wy श्रीशम जो के चोला से 
मरकर संसार सागर आसुरो योनि से मुक्त हो जाऊंगा ॥ एवं ser WIG HT 
tail दुःखिता । उबःच नाथ मे वाकयं शृणु सत्यं तथा कुरु ॥ VI न Taal ag al 
HUTT रामः देवत्ररः AIT प्रधान पुरुपेश्वर: ॥ ४५ ॥ मन्दोदरी, रावण के इस प्रकार 
बचन सुनकर दुःखित हुई और बोली कि हे प्राणनाथ, में आपसे सत्य सत्य बात कहती 
ह, आप मेरी बात सुनिये और वैसा ही की जिये। हित न होय ETC इसमें आका 
अहित नहीं होगा बल्कि परम मंगल होगा। “अतुलित बल अतुलित प्रमुता जिनका 
अतुलित बल है अतु ryan है वे दशरथनम्दन श्रीराम जी तुम से नहीं जीते जिग 
किसी से भी नहीं जीते stat | ‘area शत ae अति gear GT हरत्त सौ कोटि 
आण के समान अतिशय दुस्तर दुर्जेय हैं वे देवाधिदेव भगवान श्रीरामचन्द्र जी 
UATE परात्परश हवा परमास्मा प्रकृति और पुरुष के नियामक अर्थात्‌ प्ररक रचरिता हैं 
परवाह शारा सबही के! सारा सृष्टि का व्यापार उन्हीं के आज्ञाधीन है। सभी के 
मरक हैं ॥ ४४ ॥ 
ल सता ४8 
दें विचष्टे ॥ cA oa Pee दरिषी ee दोहर अर्थात्‌ भगवान श्री 
रामचन्द्र, f pas f at SE घी ड दबत 
! निश्चय, निःसन्देह, प्रकृति से परे, परात्पर परमात्मा, अनादि, ANY 
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सत्चित आनन्दघन, एक अर्थात्‌ एकही मात्र अद्वितीय और पुरुषों में श्रेष्ट पुरुषोत्तम | 
हैं जो अपनी माया से ही इस संसार को रचकर इसके भीतर बाहर सर्वत्र आकाश > 
समान सबमें व्यापक हैं | “सु व्यापक सवत्र समाना? समान ATT परिपूर्ण हैं | हु हे 
कहाँ जहाँ प्रभुनाही” वह कौन ऐसा स्थान है जहाँ वे oy नहीं हैं अर्थात्‌ सत्र हैं। अतः 
आत्म रूप से सबके अन्तःकरण में विराजमान हैं। “अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी 
इप्त प्रकार विकार रहित अर्थात्‌ “गहहि न पाप पुरय नहि ay’ पाप पुण्य दोष अदोप A 
नहीं ग्रहण करते नििकार रहकर अपनी माया से इस संसार का संचालन करते रहते 
हैं । जेसे चुम्प्रक लोहे के सन्निकट जड़ लोहा स्वयं प्रचलित होता है ऐसे ही आपके 
चेतन रूप से अचेतन संसार भी प्रचलित है। ‘aa कर परम प्रकाशक जो$? जो सभी के 
परम प्रकाशक अर्थात्‌ सबके आत्मा के पराशक्ति चेतना देने वाले परमात्मा हैं। 
आपकोही शक्तिसे संसार चक्र चलता रहता है अर्थात्‌ उद्धव पालन प्रलय हुआ करताहै 
रजो०-रामं विदि Tae सच्चिदानन्द ugay | सर्वोपाधिविनिमुक्त' सत्ता मात्र मगोचरम्‌॥ 
अनन्द निमले शान्तं निर्विकारम्‌ || सर्व व्यापि न मात्मानं स्वप्रक/रु मकल्गषम्‌' आर्था भगः 
वान श्रीरामचन्द्र जी अद्वितीय अर्थात्‌ एक हैं, सतचित आनन्द परमानन्द परबरह्म ह 
निश्चय निःसंदेह सर्व उपाधि रहित सत्तामात्र मन तथा इन्द्रियों से परे, आनन्दघन 
निर्मल, शान्त, निर्विकार, निरंजन सर्व व्यापक ead प्रकाश और सब पाप ताप रहित 
परमात्मा हैं | 


यह सब जानबूझकर में अपने कल्याण का मार्ग जो निश्चय किया हूँ कि 
q omy ae हटि करिह । प्रभु शर्‌ प्राण तजे भव तरिहों Ta से निश्चय करके हठ पूर्वक 
वर करूँगा गर प्रु के बाण से मरकर संसार से मुक्ति पाऊँगा उस अपनी प्रतिज्ञा 
को निरचय पूर्ण करूँगा | 'मिथ्याप्रतिज्ञो नद प्रयाति? मिथ्या प्रतिज्ञा करने वाला नरक 
~ fed ¢ 4 हे 
जाता है अर्थात्‌ जो अपनी रतज्ञा पूणं नहीं करता है वह नरक जाता है तो मैं बेडुणठ 
को छी ड़कर नरक क्यों जाऊं | “अस कौन अभागी खरी तेवहुर घेबुहि erat? ऐसा कीन 
अनागा होगा जो कामधेनु छोड़कर गदी कीं सेवा करेगा | अतः में अवश्य श्रीराम से 
युद्ध करूँगा | 


शतो०-रामेण सह वोल्यामि रामवार्‌ तुर्शाध्रगे: ॥ free म/णो यास्यामि ताद्विष्ीः 

q [विष्णः as 4 

0 राह मि ee Baal जानामि जानकीम्‌ ॥ ज्ञ/ खैव जानकी सीता सवारी 
ललात' अथात्‌ अब में जाकर थीराम से युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणो 


से विद्ध होकर मरूंगा और उन भगवान भीराम जी के परमधाम साकेत वैकुण्ट 


 .. 
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gaat! | हाँ संत सत्र जा fe जिस स्थान में भगवान के भक्त aces a wi 
है में भी उसी OTA को चला areca मैं श्रीराम को तभी से जानता हैँ जब देवः 
ताओ्रों ने प्रार्थना किया था | 

ह्ो०-भगवत TSE नाम शिरत तनयो महान्‌ ॥ राक्षसा नामधिपतिगदत्त Wi 
dial लोकपाल शिव वाधदेिरव वाष्कः ॥ माइपैण gle tata मया MeO Blea Ml 
मावुषों भूत्वा जह देव रिपु' प्रमो ॥ अर्थात्‌ जगतपितामह ब्रह्मा जी बोले हे RR 
बान श्रीराम जी महर्षि पुलस्त्य जी के वंश में विश्रवा का पुत्र रावश ae रासा 
का राजा है वह मेरे दिये हुए बर के प्रभाव से अत्यधिक अभिमानी हो गया है। वह 
ण परिव का बाधक हैं। 'हडि सबही के पंथाह लागा बल TAR सबके पीछे पड़ा द 
| पट लोजत Hag a" अपनी बरावरी का बोर खोजता है परन्तु कहीं पाता नहीं 
मब लोकपालों को भी बाँध रखा है | परन्तु ह पश्च मैं उसकी मुत्यु मनुष्य के हाथ से 
निश्चय किया हूँ । अतएव हे प्र आप मनुष्य रूप धारणकर मर्त्यलोक में अवतीर 
हो और उस देवताओं के शत्रु TAM का बघ BT | पुनः भगवान श्रीरामजी उत्तर दिये। 


DP iy, BR TN a a ae oT OOS YES 


रलो०-कश्ययस्मवरोद्‌त्तस्तपसत तोषितेन मे ॥ य।चितः पुत्र भावाय ते ean कृतंमया॥ स इद।नी 
दशरथो मूत्वातिष्ठति भूतले । तस्याहं पुत्र तामेत्य कौशल्यायां शुमेदिने ॥ चतुर्धात्मानमेवाह 
सज मौतरयों! पृथक्‌ ॥ योग मायापि सीतेति अनकस्यणहे तदा ॥ उत्पत्स्यते तया any सवे संपाद- 
यहम्‌ ॥ हे देवताओं में कश्यप AY की तपस्या से संतुष्ट होकर उनका स्वयं पुत्र होने 
का वर दिया हूँ । अब वे दशरथ नाम से पृथ्वी पर विराजमान हैं तो में अच्छे महुत में 
श्रीकोशल्पादेवी के गर्भ से उनका पुत्र होकर अवती हो रहा हूँ। एवं TIA प्रथक्‌ 
पार रूप से अन्य दो माताओं से भी जन्म लूँगा। पुनः उसी समय हमारी योगमाया 
भी जनक राजा के घर में अवतीर्ण होगी | तब में अपनी माया को साथ लकर आप 
हे! देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा, अर्थात्‌ रावण को WEA! यथा- 
| | oe सहित मनुज अवतारा । लेहौँ दिनकर वंश उद्ारा ॥ नारद बचन सत्य सब करिह । 
शक्ति मेत अवतरिहों ॥ हृरिहों सकल भूमि गरुश्राई? परम TAR BAAN में अंश 
is अवतीर्ण Fei ar और मेरी परम शक्ति योग माया भी अवतरित होगी नारद 
Scone सब चरित्र करूँगा उसी समय पृथ्वी का भार नाश करूँगा अर्थात्‌ | 
Se राषों हित रावण को मारकर पृथ्वी का भार उतारू गा | 


tye में vn z tan 
| हैं भर ; a मतो तभी से जानता हूँ कि ओरा म जी परात्परबरह्म परमात्मा विष्णु 
' आदि शक्ति श्रीमीता जी ara त्‌ भगवती श्रीलूच्मी जी हैं। में जनकनन्दिनी 


NINE Se AM TT 
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श्रीसीता को अच्छी प्रकार जानता हूँ । और जानबूफकर बन से बलात्कार अर्थात्‌ ब | 
पूर्वक लाया हूँ | क्योंकि प्राणी अपना ही धर्म पालन करने से प्रशंसा पाता है। यथा- || 
‘gar afer अमरता MA सराहिय मीच' अमृत की प्रशंसा अमर करने से होती हे रौर | 
त्रिप की प्रशंसा मार देने ही से होती है। यथा-भ्रधु आयहु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि । 
भाँति रहे ga लहई प्रश्न भीराम जी को जिसको जहाँ जेसी आज्ञा है वह ब्रहाँ रहका || 
परैताही करता है और सुखी रहता है। तो में /निशिचर वंश जन्म? एवं 'सहज पाप ग्रि 

तामस देहा' निशिचर कुल में जन्म हुआ है तामसी शरीर है स्वभाव से ही पाप प्रिय 

पापात्मा हूँ। स्वधम का त्याग अपर ध्म की निष्ठा भयंकर होती है | तो में अपने ही 

धम के अनुसार मारता मारता मरूँगा | 


श्लो० -रामेणनिधनंग्राप्प यास्यामीति Wage Nl विमुच्यत्त्तां तु संसार द्गामिष्यामि तह 
प्रिये ॥ परानन्दमयी शुद्धा सेव्यतेया मुमुक्षुभिः ता गति हु गमिष्यामिहतोर।मेण संयुगे॥ प्रक्षाल्य 
Heats मुक्ति यास्यामि हुलं भाम्‌? हे प्रिये, अब मे तुम्हें छोड़कर इस लोक आसुरी 
योनि की यात्रा समाप्त करके अपने परमग्रिय मित्र दर्ग बलवान राचसों के सहित जहाँ 
से मुम्न॒न्ञगण संत लोग जिस परमानन्द परमपद बिशुद्ध गति ग्राप्त करते हैं में संग्राम 
पुणय चेत्र में भगवान AYA जी के हाथों से मरकर yy शारप्ाण तजे भव तरिहाँ प्रु के 
अमोघ बाण से प्राण त्यागकर संसार से तर जाऊंगा अर्थात्‌ मैं weqat को गति. को 
प्राप्त करूँगा | 


: है 

Aza बालक बृन्द | रावण इस प्रकार सब स्त्रियों को नाना प्रकार समभाया। 
यथा- नहर रूप प्रपंच सब’ संसार सभी नश्वर है प्रपंच है झूटा है, यथाथ में संसार का 
सारा व्यवहार भूटा है, रावण अन्त में बोला | 


रलो०-एवं Hea शाम॑रचछ त्यजचिन्त।मनर्थिकाम्‌ ॥ कस्थ पुत्र। प्रिया भार्या aus 
बान्धवान्‌ ।क कर्य नारित संतारे न संवन्धो कर्थवत’ हे मन्दोदरी आदि सब प्रिय स्त्रियँ 
इस प्रकार समझबूक जानकर व्यर्थ की सब चिन्ताओं को छोड़कर महल में पधारो। 
न किसी का संसार में पुत्र है, न भार्या है और स्वजन बान्धव भी किसी के नहीं हैं हस 
असार जगत में किसी का कुछ सम्बन्ध नहीं है। यथा-स्वर्थ मीत सकल जगमाही|| 
यदि कुटुम्ब परिवार है तो संसार में सब स्वार्थ के ही, साथी हैं, बल्कि ‘ara ye Md 
समन समाना। सुधा हो(हि fav’ सब विपरीत फल देने वाले हैं में टीक अपने मार्ग KE 
गर सब कुछ यथार्थ जानता हूँ परन्तु स्वभाव वश हूँ । इस प्रकार रावण सब स्त्रियों | I 
को ब्रह्म ज्ञान समझाया || ८८ ॥ 
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| 

| | तिनहि ज्ञान उपदेशउ रावण | आपन मंद कया DHS ॥!॥ 
| | एर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचराह ते नर न घनेरे॥२॥ 
| 


श्र्थ-श्री गोस्वामी जी महाशज कहते हैं कि रावण स्त्रियं को तो सुन्दर ब्रह्म- 
ज्ञान का उपदेश दिया परन्तु अपनी पूवं की ही कथा परम मंगल पशस पाकन परम 
शुभ समाता है अर्थात व्यवहार करता हे॥ १॥ नीति में बताया जाता है कि पर को 
उपदेश देने वाले अधिक हैं परन्तु अपन स्वयं आचरण करन वाले कम ह ॥ २॥ 


,भावार्थ-राबश सब स्त्रियों को यथार्थ ज्ञान उपदेश दिया परन्तु स्वयं ज्ञान संपन्न 
| हुए भी स्वभाव से हो आखुरी तामसी ही गुण का बर्ताव करता हे परन्तु उसका 
यथार्थी भाव यह है कि “योग युक्ति अरु मंत्र प्रभाऊ | तवे फले जब BRI दुराउ! योग 
स्वभाव से हो गुप्त वस्तु है, युक्ति भी गुप्त ही है, पुनः मंत्र तो सर्वोपरि गुप्त है अति 
गोपनीय है। ये तीनझुऔ फली भूत होते हैं जब इसको पूर्ण रूप से गुप्त खखे। रावण 
के हृदय में यह तीनो वस्तु पूर्ण दृढ़ है योग तो अपने परात्पर प्रथु को मिलना चाहता 
है युक्ति भक्ति स्वरूपा श्रीर्सीता जी को इसी लिये हरण करके ले आया है कि यथा गोक्ष 
तुल हुत wad । रहि न सके हरि भक्ति विहाई' जैसे गरुड़ जी से काक जी कहते हैं मंच 
को भक्ति बिना रहने का सुख स्थान ही नहीं है अर्थात्‌ 'भक्ति मुक्ति विधायिन मुक्ति पाने 
की भक्ति ही विधि है तो जब भक्ति स्वरूपा श्रीसीता जी को में ले आऊँगा तो ale 
व भोच स्वरूप थ्रीरास जी झापही आयेंगे | यह युक्ति हैं और मंत्र भजन होय नाहि 
तामसत देह। | मन क्म बचन मंत्र हढ़ एह। तामसी शरीर से भजन सेवा तो होगी नहीं, तो 
मन बचने कर्म से यही मंत्र दृह करता हूँ कि 'तो मैं जाइ बैर हठि करिहाँ में प्रश से जाकर . 
हठ पूर्वक वेर करूं गा तब वे मुझे मारेगे । में मरू गा यही मंत्र है ये तीनो परम महा 
विद्या संत्र को अ पने स्वभाव में गुप्त VAT हे । यथा- योग भोग He राखेउ ais | राम 
विल्लोकत mae aif: सब प्रकार गुप्त रका है अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्रीराम 
जी को देखकर प्रगट कर देगा | रावश परम बुद्धिमान हैं परम चतुरहे ।चहर शिरोमणि 
| जगमाह | जो मरि लागि सुयतन कराह? चतुर शिरोमणि वही है जो भत्तिमणि प्राप्त 
ल का उपाय करता है। अतः नाना उपाय से वारि छल मूढ़ हरी वैदेही सीता चरणा 
ba पनी मातेश्वशी भक्ति रूपा श्रीसीत जी ke पाकर चरण ie क 

TAT आर प्रम सुखी हुआ,कयों कि 'जाकहूँ करिय सो पाइह ध“ न याह GAAS 
जिस उपाय, जिस युत्ति a ny fea बहो श्रेष्ठ घमं है उससे बढ़कर अन्य 


जेस धम 
) 
q FAS NS an ek Be , wea : 
गद है ते। में लिशिचर हूँ मेरा स्वभाविक घर्मे है। निच निकर नारिनर चोरो” 
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चोरी तो निशिचर ही करते हैं में स्वभाव से ही निशिर हूँ चोरो करना मेरा स्वभाव 
है तो 'कामिहि नारि ant जिमि’ में कामी बनकर भक्तिरूपा श्रीराम जी की श्रीसीता 
को हरण किया | इसी उपाय से मैं ay को पाऊँगा तो यह परम धर्म है इस विचार से 
श्रीसीता जीं का हरण किया था | परन्तु यह बात गुप्त Are नीति अनुसार कवि 
का कथन है कि पर उपदेश देने को सभी समर्थ हैं परन्तु आचरण करने वाले कम 
लोग होते हैं | यथा-'एक कह हि करहि, एक कहहिं करहि न, एक करहि कहत न बारह 
एक कहते भी हैं और करते हैं और एक कहते ही हैं करते नहीं ओर एक करते ही हैं 
कहते नहीं | इसी प्रकार रावण जेप्ता कहता है पेसा करता नहीं क्योंकि ag अपनी 
वस्तु छिपाकर रक्खा है | “जिमि मनमाहि मनोरथ गोई? राजनीति से वस्तु गुप्त ही 
रहती है | यथा-“राजवित्त देवचित्त समुक्ति परे कहु काहि’ राज नियम, देव नियम| को 
कोई जान नहीं सकता, रावण एक महान राजा है राजनीति में परम दछ है| इसी से 
अपनी अन्तरङ्ग भावना गुप्त रखा है ॥ १-२॥ < 


निशासिरानि was भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहु द्वारा ३ 
सुभट बोलाइ ,दशानन बोला रण सन्मुख जाकर मन डोला॥४॥ 


अर्थ -इस प्रकार रात्री व्यत्तीत हो गई प्रभात हुआ इधर बानर भालु आकर चारों 
द्वार घेर लिये ॥ ३ ॥ तब रावण अपने बीरों को बुलाकर बोला क्रि देखो wart. में 
जिनका मन चलायमान हो अर्थात्‌ डरपोक न हो | यथा- Gee बीभि वर वीर कहाई। 
चलेउ समर जनु Que Wig’ इधर बीर वेष बाँधा अर्थात्‌ सब He श्र धारण किया ओग 
बीरों में नाम ख्याति किया परन्तु “समर भूमि भये दुर्लभ gar शत्रु का सामना पड़ने 
से जीव बचाना पड़ा कायर होकर भगा, यह तो महा asi का काम है। यथा- 
क्षत्रिय तनु घरि समर सकाना । कुल nea तेहि पामर जाना! चत्रिय अर्थात्‌ राजवंश q 
शरीर धारशकर युद्ध के लिये भयभीत हुआ उसको कुल कलक जानना चाहिये, अतः 
समभबूमझ लो ॥ ४ ॥ ४ 


सो अबी जनुजाइ पराई। संयुग fae भये न vars nul 
निज भुजबल में वैर बढ़ावा । देहों उत्तर जो रिपु चैलि आवा ॥६॥ 


अर्थ-उस् कायर को अभी से भगजाना अच्छा हे और युद्ध मे शत्रु के सामने से 


enn MS 
i RE RES POSES Ase 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ह Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| 

t Set 

Mo x 
# लंकाकाण्ड # ( १८६ ) 


ES 2 a 
गा लेकर भगना अच्छा न हींहे। ‘way खाइ भोग कर नाना । समर भूमि भा दुलभ प्राना? 
प्राण लेक ie 


qa कुछ खाये पी ये मौज किये नाना भोग विलास किये ओर जब युद्ध का काम पड़ा 


= 


| तो प्राण की रचा करने लगे अर्थात्‌ प्राण बचाकर भगे, युद्ध में शत्रु के सामने से भगना 
| रच्छ नहीँ है ॥ ५ । में अपनी शुजा के बल से बर ठाना हूँ। यथा- मम भुज सागर 
| | उत्त जल पूरा अर्थात्‌ बीरा पयोधि अगाध श्रपार। । को अस बीर जो पाइहि पारा? मेरी भुजा 
| gil age में बल रूपी जल भरा है, फिर एक दो नहीं, बीस शुजा रूपी बीस समुद्र है, 
| | और अगाध है अपार है, अर्थात्‌ अतुलनीय बल है अपार अर्थात्‌ कोई पार नहीं पा 
| सकता है तो संसार में कोन ऐसा वीर है जो ge जीतकर पार जा सकता है। यदि 
| | शु आक्रमण करके आया है तो में स्वयं उसका प्रतीकार करू गा ॥ ६॥ 

| 


कहि मरुत वेग रथ साजा। बाजे सकल DANG AAT ॥७॥ 


चले वीर सब a बलो । जनु कज्जलगिरि आँधी चली। ८ 
ग्रशकुन अमित ह।दितेहि काला। गन न भुजल गव विशाला ॥६॥ 


अर्थ-रावण इत प्रकार कहकर पवन के समान वेग वाले रथ को सजाया और 
नाता प्रकार युद्ध के बाजे बजने AT | ७॥ अ्रतुलनीय बल वाले बीर सब चले, 
मालुम पड़ता है कञजलगिरि स्वयं चला आ रृहा है WEA तुफान चलता है अर्थात्‌ 
ेग के कारण अन्धर तुफान जैसे बड़े २ वीर काले काले मालुम पड़ते हैं कज्जलगिरि 
सयं दौड़ा आता है | इस प्रकार पर्वताकार बड़े २ बिशाल बीर सब जहाँ तहाँ दौड़ 
पइ ॥ ८ ॥ उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे परन्तु अपनी भुजा के बल 
पंगत होने के कारण कुछ मान नहीं रहे हैं ॥ & ॥ 


3०-अतिगर्ब Tz न शकुनअशकुन gale आयुध हाथते 
भटगिरहिं wa वाजिगज चिक्करहि भांजहि साथते। 
TAG गीध कराल खर रव vata रोवहि अतिघने। 
| 4d काल इत उलूक बोलहि बचन परम भयाबने ॥४॥ 


थ a x ~ 
Atay अति ae के कारण शकुन अशकुन कुछ मानता ही नहीं हाथ से 


in ही रे जा रहे हैं। रथ से रथी नीचे गिरते हैं, घोड़ा हाथी चिक्कार करते हुए 
a मगे आ रहे हैं। शृङ्गाल, गीध, कुत्ते, गदहा भयंकर शब्द करके रोते हैं और 
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उलूक Val तो मालुम पड़ता है काल का दूत ही है अति भयंकर बोल रहे हैं। श्रीराम 
बिवाह से सुनि we व्याइ शकुन सब नाचे? परम मंगल शीराम जा का UATE सुनका 
सब शकुन एक साथ ही एकत्र होकर नाचने लगे थे उसी प्रकार रावण का मरण 
सुनकर शकुन सब नाचे’ सच अशकुन एक साथ एकत्र होकर नाचने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०-ताहि कि संपति शकुन शुभ, सपनेहु मन विश्राम। 
भूत द्रोह रत मोह बश, राम विम्युख रत कॉम ॥६१॥ 


अर्थ-उसको संपत्ति शुभशकुन स्वप्न में भी मनमें विश्राम कभी हो सकता है जो 
सब प्राणी द्रोही है श्रीराम जी से विमुख है पुनः खल कामी भौ है ॥ 8१ ॥ 


भावाथे--मभैय्या बालक बृन्द | यथा-'ताहिकि सपति gage अर्थात्‌ जो जगत 
प्रथु भगवान श्रीराम जी से Age हैं | 'सब जगता हि अनल ते ताता।जो रघुवीर विमु 
नु आता? हे भाइयों सुनो, जो जगत माता पिता जगत पालनकर्ता, जगत प्रश श्रीराम 
जी से frye होता है उसकी सारा संसार Blea से भी अधिक जलाने वाला हो जाता 
है। 'मातु मृत्यु पितु शमन समाना | सुधा होहि विष’ माता मृत्यु पिता यम के समान दृः 
दायक हौ जाते हैं अमृत विष हो जाता है | देखिये इन्द्र का पुत्र जयन्त, वहा धाम (शि 
पुर व लोका | फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका ॥ काहू वैठन कहा न ओह? ब्रह्मलोक शिव 
लोक तथा लोक लोकान्तर सर्वत्र गया उसे अतिश्रमित शोकाकुल होते हुए भी को 
TH तो क्या करेगा परन्तु वेठने तक नहीं दिया | रासि को wh राम कर द्रोही? श्रीराम 
जी के द्रोही को कोन रख सकता है | ईश रजाइ शीश सबही के! ca श्रीराम जी के 
आज्ञांधीन सभी हैं | यह रावण श्रीराम जी का द्रोही हुआ इसको सुख संपति'१ 
शुभमंगल शकुन केसे हो सकते हैं, भगवान श्रीराम of a faa तथा सत्र ग्राशी मात 
का द्रोही है| यथा-'हॉउ सबही के Gale लागा हठ पूर्वक सब के पीछे पड़ा | “चौदह भु 
एक पति होई। fags ale तिष्ठे नहि aie तीनो लोक चौदहों yaa का एक चक्रवती ही 
क्यों न हो भूत द्रोह से जीवित नहीं रह सकता तो रावण को सुखशान्ति विश्राम को 
मिल सकता है ॥ ६१ tl 


चलो निशाचर सेन अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारो el! 
विविधि माँति-्राहन रथयाना। विपुल वरण पताकध्वज नाना॥२॥ | 
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अर्श-राक्षसों की अपार सेना चली, घोड़ा, हाथी, स्थ, पेदल चार प्रकार की 
बतुर॑गिनी सेना चारो तरफ से थारा वाहिनी चली | १ ॥ नाना प्रकार के बाहन रथ 
रोड़ा हाथी इत्यादि चले और विविध प्रकार की ध्वजापताका भिन्न २ रङ्ग की फहरा 
रही हैं | aia करहि पावक फहराई! अर्थात्‌ कोलाहल करते हुए झएडा ध्वजा 


ऊ 
| पताका चारो तरफ फहराते हैं ॥ २॥ 


चले मत्ताज यूथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे॥३॥ 
वरण वरण वरदेत निकोय।। समर सूर जानहि बहु मांया॥४॥ 


अर्थ-मतबाले हाथियों के झुण्ड २ अनेक चले मालुम पड़ता है पवन की प्ररणा 

~ [oS Om ~ x =~ 
से वर्षा काल के वादल चले जा रहे हैं ॥ ३ ॥ चित्र विचित्र सना का रूप ह अच्छे 
| बड़े २ समरधीर हैं और अनेक प्रकार मायावी भी है ॥ ४ ॥ 


ग्रति विचित्र वाहिनी बिराजी। वीर बसंत सेन जड साजी | i 
चलत कटक दिगसिधुर डगहां।चुभित पयोधि कुधर डगमगही।६। 


यर्थ-ऐेना अतिविबित्र शोश्मित हो रही है मालुम पड़ता है बसंत्‌ ऋतु नामक 
बीर ने अपनी सेना सजाया ।। ५॥ सैन्य के चलते समय दिग्गज STI छागे, AT 
चुभित अर्थात्‌ जल उछलने लगा, पर्वत सब टूट फाटकर गिरने लगे ॥ ६॥ 


भावाथे-वीर वसंत सेन ‘zs विशाल war अरुानी | विविध वितान fea जनुता नी! 
े लेकर अर्थात्‌ विशाल २ बर्ष रूपी बड़े २ राक्षस वीर हैं बच्चों पर अच्छादन की हुई 
लतायें वहो मानो वीरो के नाना तम्बू तने हैं। 'मधुकर मुखर भेरि सहनाई | त्रिविध बथा 
seta आई Mach के गुंजार वही मानो भेरी सहनाई बसंत ऋतु वौर की सेना में बाजा 
षज रहे हैं। और मन्द शीतल सुगंध त्रिबिध पवन ही बसंत ऋतु रूपी वीर फे दूत हे 
शत्रु पछ के युद्ध का संवाद तथा चुनौती देता है | avai सेन सब लौहे । सानु 
पहि चुनौती दीन्‍्हे! बसंत ऋतु रूपी बीर अपनी सब सेना लेकर मानो शत्रु पक्ष को 
SAAT रहा है। यह घसंत ऋतु वीर की सेना सजी है। तैसे ही रावण की सेना सजी 
| अर्थात्‌ जैसे बसंत ऋतु चारो तरफ प्रफुल्लित होने के कारण शोभायमान होती है 
सी प्रकार सब बीर नाना प्रकार रंग विरंगे भूषण नाना प्रकार के शखर sal से 
पुशोभित है और चलते समय यथा- चिक्र॒हि दिग्गज swale भहिकोछ करम कलमले 


Te 
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जैसे जब बानरों की सेना चलो है तब भी दिग्गज चिल्लाने लगे, प्रथ्वी कप गई कोल्ल 
कूम घबड़ा उठे बैसे रावण की सेना से भी सब कोलकूम घबड़ा रहे हैं प्रथ्वी कप रही है 
दिग्गज चिल्लाते हेँ॥ ५-६ ॥ 


उठी रेणु रवि गयउ छिपाई । मरुत थकित बुधा अकुलाई॥७॥ 
प्रणव निशान घोररव बाजहि। प्रलय समय के घन जनु ATA ey 


N n n bat ~ 
अथ-बीरों तथा हाथी घोड़ों से धूली उड़ी, उससे खयं छिप गये अर्थात्‌ अन्धकार 
हो गया, पत्रन बन्द हो गया, प्रथ्वी घबड़ा उटी ॥ ७॥ नाना नगाड़े भेरी दु दुभो 
का TALS युद्ध UA के बजने से मालुम पड़ता है प्रलयकाल का मेघ गर्जन कर 
रहा हैं | ८॥ 


मेरि नफीरि बाज सहनाई। मारु राग सुभठन सुखदाई vel 
केहरि नाद वीर सब करहीं। निजनिज बल पोरुष उच्चरहीं.. १०॥ 


2 अर्थ-युद्र के ओर भी अनेक बाजे भेरी नफीरी सहनाई इत्यादि बज रहे हैं 
जिसमे मारो काटो धरो पकड़ो सुभटो को सुख देने वाले शब्द सुनाई पड़ते हें ॥ 8 ॥ 
और Uda महाबलो वीर सिंहवत गर्जन करते हैं और अपने २ बल को बताते हैं 
प्रशंसा करत हैं यथा-'करी नाथ बिनु भट बिनु घोरे ॥ BUS मुण्ड मय मेदिनि कर हूँ' अर्थात्‌ 
सना सब बिना हाथी घोड़े की मार डालूँ गा और सारी एश्वी रुणड झुण्ड से भर दू'गा 
इस प्रकार सव अपने २ बल को प्रशांसां करते हैं ॥ १० ॥ 


Fed दशानन सुनहु BNE मदंहु भालु कपिन के ठट्टा eel 
हों मांरिहों भूप दोउ भाई। ञ्रत कहि age फौज चलाई॥ १२॥ 
अर्थ-सबण बोलता है हे बीरों सुनो तुम सब बानर Maal को मारो सारे समूह 


को नाश कर डालो ॥ ६ ॥ और में दोनो भाई राजकुमारों को मारूँगा यह कहते हुए 
आगे को सैन्य चलाया |) १२॥ 


यह सुधि सकल कपिन जब पाई। थाये करि रघुवीर दुहाई॥१२॥ 


waa रावण की सेना आ गई यह समाचार घानर भालुओं ने पाया तो श्री 
रघुनाथ जी की जयजयकार करके दौड़े ॥ १३ ॥ 


ee oad 4 
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| ब द्वाये विशाल कराल मर्कट माळ काल समानते। 
wae सपक्ष उडाहि Wat deq नाना बाएते ॥ 
| | नख दशन शेल महादुमायुध सवल शाक न मानहीं । 
जय राम रावण मत्तगज मृगराज सुयश वखानही॥!५॥ 
| 


्र्थ-बड़े २ भयंकर वानर भालु काल के समान दौड़ पड़े मालुम पड़ता है पर्वतीं 
के समूह पत्युत होकर बाणो से प्रेरित उड़े आते हैं | बानरों के बड़े २ नख, दाँत बड़े 
विशाल पर्वत तथा बड़े २ वृक्ष ही अस्त्र शस्त्र हैं महा महा बलवान कुछ भी भय न 
करते हुए अर्थात्‌ निभय होकर इधर जय श्रीराम, उधर जय श्रीरावण, पुनः जो मतवाले 
रूपी रावण को मारने के लिये सिह समान हैं वे बानर भालु भ्रौरामजी का 
सुयश कहते हुये दौड़े ॥ ५ ॥ 


भावाथ--नाना रंग के वानर हैं | यथा-“नाना वर्ण सकल दिशि देखिय कोश Fe 
चारे तरफ नाना वरण के वानर भालु समूह २ है पुनः सपक्त उड़ाहि भूधर तो पूर्व में 
भी कहा हे। यथा-राम कृपा बल पाइ किन्दा! । भये पक्ष युत मनढुँ गिरिन्दा' श्रीराम at 
को कृपा बल से बानर भालु Gaga बड़े २ पर्वताकार हो गये अपने अपने स्वामी 
अर्थात्‌ इधर श्रीराम जी की जयजयकार, उधर रावण की जयजयकार कर रहे हैं बानर 
रिह के समान हैं हाथी के समूह को विनाश करने जैसे सिंह चले उसी प्रकार चल 


गोस्वामी जी श्रीराम जी के सुयश को बखान रहे हैं। यथा-'श्रीशम यश aaa 
FEF’ ।। ५ || 


दो-दुहुँदिशि जयजयकार करि,निज निज जोरी जानि। 
भिरे बीर इत रामही, उत रावणहिं बखानि Nex 


जे गे द =~ 
भ सेना मे वानर भालु है और रावण की सेना में राचस हैं दोनो दिशा अर्थात्‌ 
eee 


—~. 
—— 
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उत्तर दिशा में श्रीराम जी की सेना है और दक्षिण दिशा में रावण की सेना है, दोनो 
दिशाओं में इधर श्रीराम जी की और उधर रावण कीं जयजयकार करते हैं। यथा- 
‘aga पुभट निज निज जय हेतु? बीर गण अपने अपने प्रु की जय होने के लिये लड़ रहे 
हैं। अपनी २ जय के लिये “भिरेसकल जोरी सन जोर” अपनी २ बराबरी वाले से इषा 
श्रीराम जी की जयजयकार उधर रावश को जयजयकार करते हुए परस्पर एक दूसरे से 
लड़ने लगे | यथा-'मिएहि बहुविधि एक एकन TEP अनेक प्रकार से लड़ते हैं और 
एक एक को तर्जना गर्जना करके पराजय करना चाहते हैं | ६२ ॥ 


रावण रथी विरथ रघुवीरा | देखि विभीषण भये अधीरा॥१॥ 
अधिक प्रीति मनभा सन्देहा। बन्दि चरण कह सहित सनेहंां॥२॥ 


अर्थ-इधर विभीषण के मनमें शंका हो रही है कि रावण रथ पर बेठकर युद्ध 
करेगा और श्रीरघुनाथ जी के पास रथ नहीं है तो रावण से कैसे युद्ध करेंगे ऐसा ब्रिचा 
कर विभीषण अधीर हो जाते हैं ॥ १ ॥ भगवान श्रीराम जी में अति अधिक प्रीति के 
कारण मन में भ्रम हो गया | अतः चरणों में प्रणाम करके बोले | अर्थात्‌ रावण रथ में 
है और waa जी पेदल हैं तो सब "भिरे सकल जोरी सन जोरी' अपनी २ समान जोडी 
से जोड़ी युद्ध हो रहा है परन्तु श्रीरघुनाथ जी की तो जोड़ो में बिपमता है। मद्‌ 
समान सन्त करी नीति ma अ।हि? विभीषण जी राजनीति फे पूरण ang हैं। यथा- 
तात अनुज तब नीति विभूषण” माल्यघंत भी रावण से कहा था कि हे तात तुम्हारा भाई 
नीति जानने वालों में ब्रिभुपण है अर्थात्‌ पूर्ण मर्मज्ञ है। अतः रावण रथी है श्र 
श्रीरघुनाथ जी बिना रथ के हैं तो युद्ध केसे होगा यह बिचारकर बो ले || २ ॥ 


नाथ न रथ नहि तनुपद त्राणा । केहिविधि जितव वीर बलबाना।२। | 
सुनहु ससा कह कृपानिधान।। जेहि जय होय तो स्यन्दन Brae! 


~> 


अर्थ-ददे नाथ, सरकार के साथ न तो रथ ही दै और न चरण रक पद त्राश ही 
है तो त्रेलोक बिजई महा बलवान शत्रु रावण को केसे जीत सकेंगे। 'नाथ अज्य || 
जीति न जाई हे नाथ वह अजय शत्रु जीता नहीं जायगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार श्रीविमीपर्ण ||. 
जी के धेयरहित तथा भयभीत बचन सुनकर ( तभी तो शाबण भी कहा था was ह||. 
मीह अति सोऊ' मेरा भाई विभीषण वह भी भयालु है ) कृपानिधान श्रीरघुनाथजी बी || 


iss ese Sa ee ae eae a iss ; 
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| | ३ मखा विभीषण जिससे जय ग्राप्त होती है वह रथ दूसरे प्रकार का है, सो में बताता 
हूँ आप सुनिये ॥ ४ ॥ 


ata धीरज तेदि रथ चाका । सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका Na 
बल विवेक दम परहित घोरे। चमा कृपो समता रजु जोरे ॥६॥ 


अर्भ-पैस्या विभीषण यह धर्म मय रथ है शूरता और धीरता के जिस रथ में दो 
चक्के हैं ओर सत्य तथा शील मजबूत ध्वजापताका है॥५॥ बल, विवेक, दम, 
परहित ये चार घोड़े हैं | पुनः GAL कृपा समता रूपी रस्सी से जुड़ हैं ॥६॥ '” 


४ भावार्थ-सौरज अर्थात्‌ शूरता, यथा शौय तेजो yale’ शूस्ता Abe साहस 
कभी पीछे न हटना | यथा-'बढ़े घम दख'मन न मरलाना' सदा प्रसन्नता पूर्वक ४ पालन 
अगे रहना 'यतो धर्वस्ततोजय/ र्म से ही जय होती है। रावण के रथ में अमं रूपी 
शूरता के चके नहीं हैं | यथा-भर्म सुनिय ale काना! जहाँ घर्म शब्द ही कान में नहीं 
सुना जाता है। पुनः धीरज Bula येये यथा-मन घीर योगी सि संतत अर्थात जो 
योगी है जिनका मन संतत घीर हे कभी अशान्त नहीं होते 'शान्ति रेवहि काम 
gy’ शान्ति ही मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेलु है यथा-पौरज घरिय तो पाइय 
am धय से ही शत्रु से पार मिलता है अर्थात्‌ विजय होती है। यथा-अ्रतिरिण रा” 
युद्ध में सदा धीर रहने बाला पुनः सत्य अर्थात सन्ध सत्य का पालन करने 
पाला यथा-'धमं न cae सत्य समाना” सत्य समान अन्य धम नहीं दे पुनः शील अर्थात्‌ 
'शीलसकुच हुटि सर” एवं शाल canis’ शील स्वभाब वाला शीलवान सबके मन को 
प्रसन्न कर सके | यथा-सबके प्रिय सबके हितकारी? सभी के प्रिय सभी के हितचिन्तक 
इप्यादि शील कहा जाता है इस प्रकार सत्य और शील रूपी जिस रथ में ANAT र 
ध्यजा और पताका उड़ रहे हैं । यह धर्म रूपी रथ के विजय ग्राप्त करने बाली ध्वजा 
पताका हे | 


an शुनः बल, विवेक, दम, परहित, प्रथम चल, 'मरत कोटिशत दि बल' a 
~ जबिलबहमः अर्थात्‌ हा तेज ही सब बलों में श्रष्ठ बल है इत्यादि बल है। पूनः 
शेक अर्थात्‌ सदत्‌ का जो विवेचन है उसी की अन्तिम मीमांसा का नाम ne 
: et विवेक सागर जग जाना? शुरु बशिष्ठ जी विवेक सागर हैं। तथा-को (ववेक 
HN sR राजा जनक विवेक निधि हैं, एवं "विरि विके विलोचन हि! अर्थात 
` 
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विवेक नेत्र से देखा अतः जिनके अगुण न wee विवेक! अर्थात्‌ जिनको निराकार 
साकार का विवेक नहीं है। अतः यथार्थ वस्तु का निश्चय करना ही विवेक का काम है 
पुनः दम अर्थात्‌ दमन, इन्द्रिय, निग्रह, यथा-वीतराग भय कोष' अर्थात काम क्रोध 
लोभ मोह मानमन्सर पड्रिपुओं को शमन करना ही दमन है दम, पुनः परहित 
अर्थात्‌ परोपकारः पुण्याय’ पर्‌ उपकार्‌ ही पुण्य है। यथा- परहित ae धर्म नहि भाई 
परहित से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। तथा-'परहित वश जिनके मनमा ह जिनके 
मन में सदा परोपकार ही रहता है यह परहित है। इस प्रकार इस धर्म रूपी रथ में ag, 
विवेक, दम, परहित, ये चार घोड़े जुड़े हों। 


पुनः चमा, दया, कृपा, समता रूपी रस्सी से TY हों। घसा अर्थात्‌ चमाशील, 
किसी के द्वारा किये अपकार का प्रतीकार न करे सहनंशक्ति, यथा-“तरोरिव सहिष्णुता 
बच के समान सहनशक्ति यह क्षमा है पुनः कृपा अर्थात्‌ 'छपावलोकनि' कृपा दृष्टि 
“पा करिय पुर धारिय पाऊ” कृपा करके नगर में चलें यह कृपा है पुनः समता ath 
सम अभूति Rg विमद Aaa? पराप्य की अप्राप्ति में समता, शत्रु मित्र में समता, यथा- 
समः रात्रौचमित्रे च तथा मानापमानयोः मान अपमान में समान यही समता कही 
ज्ञाती है। 
ve ‘ai में दो घोड़े आगे और दो पीछे जोते जाते हैं, आगे वाले घोड़े दो reat q 
बाधे जाते हैं और पीछे वाले एकही रस्सी में रहते हैं। श्रागे वाले जो दो रस्सी में बामे 
जाते हैं वह एक में तो बँधे हैं और एक रस्सौ बागडोर है जिससे दाहिने ata अथवा 
आगे चलाये जाते हं अर्थात्‌ उसी रस्सी के इसारे पर घोड़े दहिने बाँये चलते हैं | 


बल AN परहित आगे के घोड़े हैं, चमा रूपी रस्सी से बल रूपी घोड़ा जोता है, 
र कृपा रूपी रस्सी से परहित रूपी घोड़ा जोता है | यथा बल चमा के आधीन है 
और परहित कृपा के आधीन हैं | पुनः विवेक और दम पीछे के घोड़े हैं वे समता रूपी 
रस्सी से जोते हैं-बल के पोछे विवेक चलता है, परहित के पीछे दम, अर्थात्‌ आगे 
वाले घोड़ों के अनुसार ही पीछे वाले चलते हैं | अतः इस धर्म रूपी रथ के बल, विवेक 
दम, पराहत ये चार घोड़े हैं | और च्मा दया समता रूपी रस्सी से जोते हें॥६॥ 


कशा भजन सारथी सुजाना। विरति चर्म संतोष कुपाना ॥७। 
दान परशु बुधिशक्ति प्रचण्डा । वर विज्ञान कठिन को, दण्डा | ८॥ 
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q अर्भ- इषटदेव का भजन रूप चतुर सारथी हो, वेराग्थरूपी ढाल, संतोपरूपी खड़ग 
भ ol री bas le 
में ॥ ७ ॥ दान रूपी फरशा, बुद्धि रूपी प्रचए्ड तलवार, पुनः AB विज्ञानरुपी कटिन 


कोदण्ड नामक धनुष हो ॥ ८ ॥ 


, का भजन ही सारथी रूपी अपना परम सहायक हे इस शरीर 
| eit रथ को यथार्थ मार्ग में चलाने वाला भजन ही है यथा- ददा मिवु्धियोर्ग इश्द्व rt 
बुद्धि प्रदान करते हैं। यथा- होय बुद्धि जो परम सयानी | तिन तन चितव न अनहित जानी 
बुद्धि तीचश हो तो इन्द्रिय रूपी घोड़े कुमार्ग में नहीं जाने पायेंगे। यथा-करोंसदा 
fran) रखवार? में ही माता को तरह सदा TAT करता हू अतएव इष्टदेव ही अपन रक्षक 
$ बृद्विमानी से उनका भजन करना चाहिये | पुनः वैराग्य रूपी ढाल अर्थात्‌ वैराग्य 
से ही विषय द्वारा रक्षा होती है। यथा- मृग लोग कुमोग शरेणहिबे! जसे जीव को 
कुमोगरूपी वाणों से सदा मार पड़ती है यदि वेराग्य रूपी दाल हो तो fang भोग से 
at मिलती है पुनः संतोप रूपी दोनो तरफ धार वाला खड़ग हो, अर्थात्‌ ‘fag aia 
१काम नशाही बिना संतोप्त रूपी खड़ग के काम क्रोधादि रूपी शत्रु मार नहा जा सकत 
हैं तो इए धम रूपी रथ में यैशुरय रूपी हाल ओर संतोष रूपी TET होना चाहिये। 


| 
| 


पुनः दान रूपी फरशा, अर्थात्‌ बैन केन विधि aie दाल करे OUT, जिस किसौ 
प्रकार का दान देने से अर्थात्‌ अन्न बस्त्र गों आदि वह सभी आत्मा के रक्षक तथा 
कल्याणकारी हैं, दान रूपी फरशा चाहिये, पुनः बुद्धि रूपी diem तलवार, अर्थात 
र सिराबै ज्ञान घृत ममता मल्ल जरिजाय बुद्धि हो ममता मल पाप रूपी शतु को जलाकर 
AAT रूपी ज्ञान की रचा करती है अर्थात ममता रूपी शत्रुओं का बिनाश क्री 
| यथा- सदएद्‌ Rafat बुद्धि सत्य और सत्य का बुद्धि ही विवेचन करती है 
अर्थात असत्य रूपी शत्रु को मारकर आत्मशक्ति सत्यता को रचा कशी है। अतएव 
तीर्ण बुद्धिरूपी प्रचण्ड तलवार हो पुनः श्रेष्ठ विज्ञान रूपी धनुष, अर्थात्‌ तब विज्ञान 
नष एवं 'तेज राशि विज्ञान मय विज्ञान निरूपण अर्थात तेजोरुशी उत्साह की 
4A UA शत्रु दमनकारी विज्ञान ही है वही धलुप रूप है। यथा-५मु कीरह 
भयम कठोर घोर भयावहा ॥ भये बिर व्याकुल यातुधान' प्रथम AS की उ 
और से ही शत्रु भयभीत होकर व्याकुल हो गये तथा कान वधिर हो गया। अर्थात्‌ 
विज्ञान ही अग्रसर होकर मोह ममता अज्ञान अन्धकार काम क्रौधादि शत्रु मारन के 
a आत्मा को उत्साहित करता है। यथा-'उदय ज्ञान निमि संशाय जाह तेथा- 
TA की समता आवे बिना विज्ञान के प्राशियों मं वैस दोष रूपो शत्रुओं का 


ee 


“= TTT 
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नाश नहीं होता हैं| यथा-'मोह दशमौलि तत्म्रात अहंकार, लोम अतिकाय, मतसर ae 
दुष्ट, क्रोषयापिष्ट विदु्रान्‍्तकारी द्वेष दुमुख दंभ खर, अकंपन-क५ट, दर्प मनु जद मद्‌ शूलपान॥ 
जाव भवदंप्रि सेवक विभीषण वसत मध्य! अर्थात्‌ मोह रूपी अजय रावण, अहंकार स्प 
उसका भाई बुम्भकररण, लोम रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी महोदर और काम रूपी 
मेघनाद, क्रोध रूपो महापापी देवान्तक, ढे परूपी दुसु'ख, दंभ खर कपट रूपी अर्कपन, 
दपं रूपी मनुजाद और मद रूपी त्रिशूल धारण करने वाले सभी राज्षस हैं। मोहादि 
पड़ रिपुवों के ara राचसतियाँ रूपी सत्र इन्द्रियाँ हैं इन्हीं सवके बीच में विभीषण छुपी 
जीव रहता है तो जेसे धनुष द्वारा सब राक्षस मारे गये हैं वैसे हो कठिन धनुष रुपी 
बिज्ञान द्वारा जीव के कामादि सब शत्रु बिनाश होते हैं | अतएव जिस धर्ममय रथ में 
बिज्ञान रूपी कठिन धनुष हो ॥ ७-८॥ 


अमल अचल मनत्रोण समाना। समयम नियम शिली मुख aratal 
कवच अभेद विप्रपद पूजा । यहि सम विजय उपोय न दुजा it. 
अर्थ-निर्मल एवं अचल मनही त्रोण समान है, शमयम नियम इत्यादि अनेक 


बाण हैं ॥ ६ ॥ ART के चरण को पूजा अभेद कवच है, इसके समान विजय पाने 
का दूसरा उपाय नहीं है ॥ १०॥ 


TEEPE RSENS Se OE 


भावार्थ-अमल अर्थात्‌ निर्मल, यथा-“निर्मेल मन अह्‌ निज दास” एवं अचल 
अर्थात्‌ कमी न चलायमान होने वाल। यथा-ऋचल wera शुनि ga धामा” Bald 
जिनका मन अचल है, अकिंचन है तथा पवित्र है वहीं सुख का धाम है | अर्थात्‌ अपना 
निमल एवं अचल मन ही तर्कस के समान है | पुनः शम, दम, नियम, wala 
राम दम नियम नीति नहि डोलेहि? शम अर्थात्‌ संयमादि दम, इस्ट्रिय निग्रह, नियम 
यमादि, नीवि शाब्रोक्त नीति से कमी चलायमान न हो अर्थात सदा पूर्ण रहे अटल 
रहे वही सब नाना बाण रूपी है अर्थात्‌ अमोघ शक्ति है जो मन रूपी aga में सदा 
पूर्ण तथा अचल रहे अटल रहे | 


एनः कवच अथात्‌ ब्राह्मणों के चरण की पूजा रूपी कवच वर्म पहना होगा। 
अर्थात्‌ जो सदा ब्राह्मणों की पूजा करता है वह आह्यणों के अमोध आशीर्वाद दाग क्‍ 
रत्तित रहता हैं | यथा- मन क्रम बचन कपट ala जोर TGR सेव& मोहि समेत Bela || 


को सेवा करता है वह बड़मागी जन मेरे सहित शिव ब्रह्मा एवं तैंहीस कोटि देवा | 


pe Nd he 
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ITTF? 


भी प्रस्न अर्थात्‌ वशी रहते हैं | यथा~'मंगल म समि परितोए' प्राणी के लिये सरव 
लों का मूल; ब्राह्मणों की प्रसक्ता और उनका आशीर्वाद है, बही अभेद कवच है, 
mata जो ब्राह्मणों का आशीर्घाद प्राप्त किया है उसके प्रति क्स का कुछ अस्तर शस्त्र 
नहीं चलता, अर्थात्‌ ब्राह्मणों का अमोघ आशीवांद ही यह धमंमय रथ में रथी का 
भेद कवच है । यह सर्वाङ्ग सम्पन्न धर्ममय रथ जिस रथी के पास है उस वीर को यह 


एक उपाय छोड़कर दूसरा AG उपाय नहीं है | 


अर्थात्‌ जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद रूपी अमेद कवच पहना है उसे जो पग लोग 
मोग शाेनहिये मृग रूपी जीव को भोग रूपी बाणों से मार रहा है वह 'मनजात किरात 
निपात किये मन से उत्पन्न हुई विषयवासना रूपी किरात को “विप्र रोष. पावक सो जरई? 
ब्राह्मणों की kaa में जल जाता है और उसके पूर्व प्रेरित विषय भोग रूपी बाण 
सब्र निष्फल हो जाते हैं | अतएव उम प्राणी को ब्राह्मणों के आशीर्वाद रूपी उपाय 
Hafan कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ यह श्रेष्ठ उपाय है ॥ ६-१० Il 


| 
AGI धर्ममय असरथ जाके | जीतन कहुँ न कतहूँ रिपुताके ॥११॥ 


अर्थ-हे प्रिय सखा विभीपश जी ऐसा धमं मय रथ जिसके पास है उसे जीतने को 
कहीँ भी शत्रु शेष नहीं रहते हैं अर्थात्‌ वह सभी को जीत लेता है॥ ११॥ 


मावाथ-भगवान श्रीराम जी कहते हैं हे भैया श्री विभी पण जी “यतो धर्मस्ततो जय” 

जहाँ धमे है वहाँ ही जय है, तो इस धर्ममय रथ के लिये जो जो अंग बताये जा रहे हैं 
पे सब धमं ही हैं तो जिसके पास यह सब अंग सम्पन्न धर्ममय रथ हौगा। हे सखा यह 
सब अंग सम्पन्न रथ भरे पास है ओर eat के पास नहीं है। यथा-इ्टदेव से बल रथ 
गायो ४ सो बर तात न तुमहि बतायों' हे तासं विभीषण में अपने इष्टदेव (अभुवह्ययथ देव! 
अर्थात्‌ at ory के ब्राह्मण ही इश्देव हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मणों का आशीर्वाद रूपी धर्ममय 
मेरे पास है परन्तु वह आशीर्वाद रूपी वर अर्थात्‌ ब्राह्मणों के आशीर्वाद को 
Tea आज तक नहीं बताया हूँ। देखिये faa वंश का अंस प्रभुताई अभय होय सो 
ae एह बर हाणों के चरण का आशीर्वाद रूपी कवच मेरे हृदय पर विराजमान है 
= ) यह कवच में हृदय में धारण क्रिया हूँ जो ब्राह्मणोंके चरण प्रहार 
ai के बह सबस अख हो जाता हे अर्थात्‌ वह सब संसार कको जीत म z | 
on Ni FAI है | अतः इसी रथ बल से में अजीत हूँ। यथा~चीति को हके अजय 

“या विभोषण घुझे कोई जीत नहीं सकता ॥ ११॥ 
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( २०० ) # श्रोरामचरित-मानस # 


हे मेथ्या श्रीविमीषण जी आप धर्ममय रथ के सब अंगों को देखो, (१) दो पहिये 
(२) ध्वजापता का, (३) घोड़े (४) घोड़ों को जोड़ने की रस्सी, (५) सुजान सारथी, 
(६) ढाल, (७) कृपाण, (८) फरशा, (8) बुद्ध शक्ति, (१०) कोदण्ड, (११) aaa, 
(१२) बाण, (१३) कवच | यह सब धर्ममय स्थ के अङ्ग हैं अर्थात्‌ रथ में अस्त्र शस्र 
रहते हैं । 


पुनः रथांग, रथ के सर्वांग, यथा (१) सोरज, धीर, (२) सत्य शील (३) बल, 
विवेक, दम, परहित, (४) चमा, कृपा, समता, (५) ईश भजन, (६) वैराग्य (७) संतोष, 
(८) दान, (8) बुद्धि, (१०) वर विज्ञान, (११) अचल, अमल, मन, (१२) शम, यम, 
नियम, (१३) विप्रपूजा, गुरुपूजा | 


~ 


हे भैय्या विभीषण में आज अपना गुह्यमर्म तुमको बठा देता हूँ अर्थात्‌ यह a 
गुण मेरे में है अतः यह धर्ममय रथ मरे पास गुप्त है। 


(१) शौर्यं (जौरज) अर्थात्‌ शूरता यथा-*जौ नर तात ag अति qr’ पुनः खरता, 


am Gat लहहि न रिपुरण पीटी? पुन! ध्येयता, जौ नहि fale vig दोउ भाई! 


इत्यादि सौरज, धीर, “जाहि रथ चाका? रथ के चकके हैं । 
(२) सत्य-शील यथा--*राम सत्य संकत्य oy’ पुनः शील यथा-'शील ag शु 
[$ Q ~ 
सर स्वभाउ? अथात्‌ यह सत्य-शील, हट ध्वजापताका! रथ के ध्वजापताका है। 

(३) बल, विवेक, दम, परहित, | यथा बल, अर्थात बला, अतिबला, यथा- 
जाते लाय न ga पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा? अर्थात आत्मबल, एवं 
अध्यात्मबल इन्द्रिय निग्रह बल है। | 

पुनः विवेक, अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का विवेचन, यथा-“त्रवगुरु ताज सबके गुर गहहीं 
अतएव कर विवेक माति wie’ अर्थात्‌ "विशुद्ध वोधविहम्‌' पुनः बोध gay वेद पुरा 
अर्थात्‌ 'कोउ न राम सम जान यथार 4! इत्यादि विवेक है | 

पुनः दम, अर्थात्‌ दमन, इन्द्रिय निग्रह, यथा-'राम स्वमाय विषय रस रूखे। लोभ 
रामहि राजकर-सब कोह कहै राम शुठिसाघू इत्यादि लोभरा हित्य निरमिमानता,तिविंपयत 


इत्यादि दम है । 


पुनः परहित, यथा-'पराहित सरिस घम नहि भाई' पुनः “पर उपकार बचन मनकीर्या 
एवं “परोपकारः पुण्याय? पुनः यथा-- राम afta को दीन हितकर? इत्यादि परहित है यह 
चार धर्ममय रथ के घोड़े हैं। | 


rT at rr ad NN se Sa Wi eee 
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(४) क्षमा, BU, समता, AA चमा-यथा- क्षमहु क्षमा मन्दिर दोउ WAP 
पुन/क्ृपा, यथा-'कपा सिन्धु मति घीर, अखिल विश्व कारण करण” 


पुनः समता, यथात यद्यपि समन राग न रोपू? 


(५) ईश भजन, यथा पूजि पार्थिव नायउ माथा” | 


(६) विरति, यथा-“मुनितत वेष विशेष उदासी” एवं "विषय रस ee 


| संतोष, यथा-'ठुम परि पूरण काम? 


(८) दान, यथा-'सो संप्रदा विभीषणहि सकुच दीन, दीन को दयालु दानी? 


(8) बुद्धि, यथा-'राम तेज बल वुद्धि विषुल्लाई” एवं बुद्धि aa’ 


(१०) वर्‌ विज्ञान यथा-“विज्ञान घामावुभौ! 


(११) अमल मन, यथा- सत्र कर परम प्रकाशक जोई? 

पुनः अचल मन, यथा--'हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा! 

(१२) शम, यम, नियम,-श्रतः शस-यथा-'शमन पाप संताप शोक के? 
पुनः यम, यथा - करहु राम सब संयम आजू? 

पुनः नियम, यथा-'तित्य fare गुरुहि.शिर नाये' अर्थात्‌ नियम निवाहि 
(१३) बिग्न प्रद पूजा, यथा-'पुजि विप्र गुरु चरण प्रभु! 


हे भैय्या श्रीविभीपण जी यह सब गुण, “राम अनन्त अनन्त गुण, यह सब युप्त चरित 

र गब अर्थात्‌ वह सब मेरा गुप्त चरित्र है, सो मैं आप से कहा, “गह नहि बहि TELE 
aloe यह किसी को कहना नहीं यह धर्ममय रथ मेरे पास है और में ही सब 
शत्रुओं का पराजय किया हूँ, दुर्गा अमित कोटि अरि aca’ दुर्गा से शतकोटि गुण में 
गाव मदनक्कारी हूँ । “जग महँ सखा निशाचर जेते। WRAY gale निमिस महँ a हे सखा 
मे आप से पहले हो कह चुका हूँ कि एक रावण कया सारे ब्रह्माण्ड में जितने 
पशाचर हैं उन सत्रों को छोटे भैय्या श्रोलक््मण जी एक निमेष ही 


SNORT 
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में सबको मार मिरादेगे, तो राबण को मारना मेरा एक खेल है इसको मारना बर 
ala नहीं है॥ ११ ॥ 


दो ०-महा अजय संसार fig, जीति सके सो वीर | 
जाके AA होय दृठ, सुनहु सखा मति धीर ।!३॥ 


Ce a Kn Le ~ 
अथ-हे सखा थीविभीषण जी, जिस रणधीयवीर के पास ऐसा धर्ममय रद्र 
होगा वही महा अजय संसार शत्रु को जीत सकता हैं। हे मतिधीर, हे सखा! आए 
हस बात को.सुनकर समभिये, मानिये और करिये tis ३ ॥ 


भय्या बालक बृन्द ! श्रीरघुनाथ जी अपने ऐकान्तिक प्रिय सखा श्रीविभी पणजी 
जो परम संत है। यथा- तुम सारखे संत प्रिर मोरे । घौ देह नहि आन विहोरे! भेय्या 
विभीषण तुम्हारे सरीख हमारे परमग्रिय संतों के ही लिये में शरीर धारण करता हूँ, 
अन्य कुछ कारण ही नहीं है अर्थात्‌ आपही के लिये मैं लंका आया हूँ इस मंसार में 
स्त्री पत्रादि तथा धन ऐश्वर्यादि काम क्रोधाद्‌ परम शत्रु हैं. इन्हीं शत्रुओं को जो 
परम पुरुपार्थी रण विजयी पराजय करके वेराग्य प्राप्ति का ते हैं दही परम रणधीर 
वीर हैं, परन्तु जिसके पास यह धर्ममय रथ होगा तो 'यतोघमेस्ततोजयः जिसकी Aer 
यता में धमं है उसी को जय होती है। अतएव आप धर्म पारायण हैं विजय aT 
होगी, हे सखा आपकी मतिधीर है इसलिये में आपको यह अपना गुप्त मत बता 
दिया आप इन सब से अनाशक्त रहकर मेरा भजन करो ॥ ६३ ॥ 


दोञ-छनि प्रधु बचन विभीषण, हरपि गहे पद कंज। 
यहि मिस मोहिं उपदेशेऊ, राम कृण सुख Ts ।!९४॥ 
अर्थ-इस प्रकार प्रभु के बचन को सुनकर श्रीविभीषण जी प्रेमानन्द होकर चरण 


कमलों पर गिरते इए बोले | हे भक्त सुखदाता भक्तवत्सल श्रीराम जी, हे सुख सच्चिः 
दानन्द प्रथु आप इसी बहाने UR धर्म का उपदेश दिये हैं ॥ ६४ ॥ 


भैय्या बालक बृन्द ! श्रीवि मीपण जी प्रश के Hae से यह परभ घम का उपदेश 
सुनकर HA हो गये और प्रसन्नता पूर्वक प्रेम में मग्न होकर प्रश् के चरण aad 
पर गिर पड़ते हैं, पुनः चरण पकड़े हुए प्रार्थना पूर्वक बोले, 'प्रमु मल कीन्ह मोहि हि|| 
दीन्ही” हे रश am शिक्षा दिये यह बड़ी कृपा किये राश के बिजय के बहाने ट्रापने ||. 


a 
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# लंकाकाण्ड ह ( २०३ ) 
PE 7 नि 
gh धर्मका उपदेश करके संसार से मुक्ति पाने का उपाय बताये यह मेरा परम कल्याण 


किये, आप ने स्वयं कृपा करके बुरे सुख दिये में प्रथ के माधुर्य लीला में 
भूता था। राम वहा चिन्मय अविना हा” हे प्रथ आप परात्पन्रह्म चिन्मय अविः 
नाशी है यह स्वरूप स्मरण न करके रावण के विजय की छुक चिन्ता थी वह मेरी 
बिन्‍्ता निवृत्त करके झे धर्म में आरूढ़ किये, यह मेरी परम बड़भाग्य है। यथाथ में 
यह सब धर्म के ही अंग हैं | यथा-“क्लो०-सत्यं दमस्तपः शौचं संतोषो ह्वः त्तमाय ॥ 
जाने शमोदया दानमेष घर्मः सनातनः ॥” सत्य इन्द्रिय निग्रह, तपश्चर्या, पवित्र ता, संतोष, 
शुद्बुद्धि, मा, सरलता, ज्ञान, समता, दया, दान, यही सनातन धम है।' 


रवि स्मृतियों में भी ऐसा कहा गया है | यथा-'रलो०- त्मानं रथिनं विद्धि शरीरं 
र्थ मेरु ॥ बुद्धि तृ सारथि बिद्धि मनः प्रगह मेष च ॥ इच्द्रियाए हृयानाहु विंषया स्तेषु गोचर!न्‌॥ 
्लेरदरिय मनोयुक्त भोक्त त्याहुमेनीषिर: अर्थात्‌ आत्मा ही रथी है, शरीर ही र्थ है, 
बुद्धि सारथी है और मन बागडोर है, दश इन्द्रियाँ घोड़ा हैं भर विषय रूपी माग पर 
चलती है विवेकी अर्थात्‌ विचारशील ज्ञानीजन, इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा को 
ही भोक्ता कहते हैं | पुनः इसका प्रतीक्रार स्वरूप बताया गया है अन्यत्र श्रुति 
रलोौ०-यर्तु विज्ञानवान्भवति स मनस्कः सदा शुचिः ॥ स तु तत्मदमवाप्नीति यस्यादू भूयो न 
जायते'॥ विज्ञान सारथियेह्तु मनः प्रगहृ TWAT ॥ सोऽध्वनः परमाप्नोति तदूविष्णो: परमं पदम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ जो विज्ञानवान होता है ‘ara मयेजि(म शंसय wel ज्ञान हौने से मनका संब 
निवृत्त हो जाता है और जिनका मन पवित्र है और बश में है, वहीं उस परमपद 
पाता है “जो पद कबहु पाव मुनि कोई' जिस पद को किसी श्रनि ने कस्मिन्काल में 
पाये हैं | seca न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम” उस परमपद को पाकर पुनजन्म नहीं 
होता, जो सारथी रूपी बुद्धि और मन रूपी लगाम “मन कये रूनक से” मन को सोना 
को तरह कसौटी पर कसकर टीक रके हैं वही मनुष्य भगवान श्रीराम जो के श्रेष्ठ 
धाम साकेत वैकुणडादि के मार्ग पर पार तक पहुँचता है अर्थात्‌ साकेत वेकुएठ पहुँच 
जाता है | 


: इस प्रकार भगवान श्रीराम जी दी बातों को सुनकर श्रींविभीषण जी अपने को 
हे BT साना और प्रेम मग्न हो गये और बोले हे प्रश इसी बहाने मे सुन्दर उप- 
द्म | "अस (रेष तुम बिनु देइ न कोऊ? जीव के कल्याण की शिक्षा कोई नहीं देता 
! मे कृतार्थं हो गया ॥ ६४ ॥ 
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( २०४) & श्रीरामचरितमानस & | 


7 जल 


दो०-उत प्रचार दशकन्धर, इत अंगद हलुमान | 
लरत निशाचर माल कपि,करि निज निज प्रभु आन।६५ 


, ~ > द 5 
अथे-ल डाई WTA हे-उधर रावण लळकारता हे, इधर अंगद हचुभान ललकार 
रहे हैं, निशाचर और भालु बानर अपने अपने TY की जयजयकार करते हुए ae 


ha 


रहे हैं ॥ ६५॥ 


| 
भैय्या बालक बृन्द! 'लर॒हि gue सब निज जय हेतू? महा महा बलवान बौर | 
UGA तथा बानर भालू अपनी अपनी जय के लिये, अपने २ स्वामी की जयजयकार 
करते हुए लड़ रहे हैं परन्तु 'ईशाकाहि धों देहि बड़ाई' ईश्वर किसकी जय कराकर बड़ाई 

देता हें सो “कठिन कर्मगाति जान विधाता” यह गहना क्मेणोगति? गहन कम की गति 

केवल त्रह्मा जानते हैं अतएव. 'यश अपयश विधि हाथ? यश॒ आपयश विधाता के ही 

| हाथ में है | तथापि शंकर भगवान aaa शिरोमणि भविष्यत कहते हैं | यद्या उम 
| Hag आगे! हे उमा आगे अर्थात्‌ भविष्यत में जीत तो बानर भालु सहित श्रीराम जी 
ie की ही होगी, तथापि अपनी जीत को आशा तो सभी करते हें अतएव अपने र प्रभु 
| की जय हेतु सव लड़ रहे हैं ॥ 8५ ॥ 


सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रण नभ चढ़े विमाना ell 
ems उभा रहे We संगा। देखत र।मचरित रण रंगा॥२॥ 
अर्थ-त्रह्मा आदि सब देवता, एवं अनेक fag चुनि बिमानों में चढ़े हुए आकाश 


i ~ शु 
| से युद्ध देख रहे हैं ॥ १ ॥ शंकर जी बोले हे उमा, में भी उन सबों के साथ a 
| श्रीरघुनाथ जीं का रण क्रीड़ा देखता था ॥ २ ॥ 


भावार्थ-श्रीराम रावण युद्ध देखने को ब्रह्मादि समस्त देवता तथा अनेक देवलो% 
निवासी जिनकी ofa win हम्ह ऐसे नारदादि अनेक ऋषि मुनि सिद्ध योगी आगे 
हुँ क्योंकि रावण, हट सबही के पंथहि लागा? सभी के ae पड़ा था। 'राखेति क्षोब | 
सवतन््' किसीको स्वाधीन नहीं छोड़ा तो अब रावणक नाशहोगा यह जानकर सभी अं 
हैं। sear वाशि नितं नः योजनम्‌ सृत्यु के परचात्‌ वैर का कया प्रयोजन 
अर्थात्‌ अब तो रावण मर ही जायगा चलो सब देखें, अब उससे क्या वेर है यह जाग || 
कर सभी आगे हैं | शंकर भगवान अपने कथा प्रसंग सें कहते हैं कि हे उमा देवतरर्थ 
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# CRETE क ( २०५ ) 


वाथ में में भी था रघुनाथ जी की रण क्रीड़ा देखता था। अतः  लो०- गनर 
cag हाव ERIS मनू गम्‌ झागर चामरं अख्यमंवर ARITA NV राव्शायोयु ड स 
राकायो रिव, एवं ्रवन्तो दहशुस्तदयुद्ध राम ie Te ama ह pil में भी देवता 
गन्धर्व BEIT इत्यादि के साथ अनुम सुद्ध देला अतएब श्रीराम जी तथा रावण 
का युद्ध तो राम रावण के ही समान दै एसा युद्ध ती, 'न मूता न भविष्य 8 
में नहींद कभी हुवा नहीं और होगा नहीं,यह सब देवतागण परस्पर कहत थे हम श्रीराम 
yan का युद्ध देखे अतएव "उमा कहाँ में उ अपना? हे उमा में जो कुछ कहता हु 
वह सर अपनी आँख की देखी हुई कहता हूँ और जो अनुभव से पर हैं वह कहता है म 


| राम रावण की रण क्रीड़ा अच्छी प्रकार देखा हूँ ॥ १-२॥ 


qua समर रस दुुँदिशि ara | कपि जयशौल राम बल ताते॥३॥ 
एकएक सन भिरहि ्रचारहि। एकन्ह एक मदि महि ate । ४' 

अथ-दोनों तरफ के बड़ २ वीर युद्ध W में मतवाले हुए हैं परन्तु'ीरम जी क 
बल से बानर भालु अति विजयशील हो रहे हैं अर्थात्‌ बानगें की विशेष विजय हो रही 
है॥ ३॥ एक वानर एक रास को ललकार कर मिड जाता है, TAL राक्षस बानर 
कौ ललकार कर भिड़ जाते हैं, और एक TAL को एक साथ मसलकर जमीन 
पर गिरा देते हें ॥ ४ ॥ 


मारि काहि धरणि पछारहि। शीश तोरिशीशनसन मार हि ५॥ 

उदर विदारहिं भुजा उपारदि। गहिपद अवनि पटकिभट डारहिं ६. 
अर्थ-मूकालातों से मारकर दाँतों से काटकर पृथ्वी पर पछाड़ देते हैं शीश तोड 

कर शीश से ही मारते हैं | ५ ॥ पेट फाड़ डालते हैं भुजा उखाड़ लेते हैं बीरों का पॉव 

पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं ॥ ६ ॥ 

निशिचर भरमि गाड़हि भालू ऊपर डारि देहिं बहु बालू ७। 

पीर वली मुख युद्ध विरूद्वो। देखिय विपुल कोल जनु कुंड ॥=। 
अर्थ-रास वीरों को भालु पकड़कर जमीन में गाड़ देत हैं गर ऊपर से बहुत 


a इाल देते हँ ॥ ७ । बड़े बलवान वीर्‌ बानर भालु घोर युद्ध कर रहे है ऐसा देखा 
। "ता हैं मानो बहुत काल ही मृतिमान होकर क्रोध से दौड़ रहे ene” 
7p MN NN... 
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( २०६ ) ae श्रीरामचरित- मानस ॐ 


DORR ARR oO RRP PPP 


Joe कृतान्त समान कपिततु सवत शो!एत रोजहीं। 

हिं निशाचर कटक मट बलवंत घनर्जिम गाजहीं ॥ 
| ante चोटन काटि दाँवन डाटि लातन मीजहीं। 
| चिक्करहि मर्कटमाल छलबल ale जेहि खख छीजहो।६ 


अर्थ -क्र द्ध काल के समान AAT के शरीर से रक्त स्राव शोभा पा रहा है, Waa 
ही सेना के वीरों को रगड़ डालते हैं पुनः मेघ की तरह घोर गजन करते हैं । चटकना 
मारते हैं दाँतों से काट खाते हैं पुनः जोर से Sled हैं तजना करके लावो से जमीन 
पर रगड़ते हैं । भालु बानर जोर से चिकारते हैं अर्थात्‌ गर्जना तेना करते हैं, और 


जिस प्रकार खल राक्षसां का नाश हो वही नाना कला कोशल छलडल करते हैं ॥६॥ 
बँ-परिगाल Title उर बिदारहि गल अंतावर मेलही। 
प्रहादपति जन्‌ बिविध तन धरि समर अंगन Gael ॥ 
धरू मांस काट पदार घोर गिरा गगन महि भरिए | 
| जयराम जो ठृए ते कुलिशकर कु लिश ते तृणकर पही।७ 


अर्थ-बानर भालु, राचसों को पकड़ पकड़कर गाल फाड़ते हैं हृदय विदीर्ण करके 
अन्तरावली गले में पहना देते हैं । मालुम पड़ता है vere के स्वामी slafarsl क्‍ 
नाना शरीर धारण करके युद्धाड्॒ण में खेल रहे हों । चारो तरफ़ आक्राश पाताल में 
केवल मारो काटो पछाड़ो इसी शब्द का कोलाहल मचा है | बानर मास्ते काटते हुए || 
बोल रहे ह हे श्रीराम जो बज को तृण वनाने वाले और तृण को बज्र बना देने वाले || 
आपकी जय हो जय हो जय हो ॥ ७ ॥ 


दो-निज दल विचलत देखेसि, बीश सुजा दश चाप। | 
रथ Ale चलेउ दशानन,फिरहु फिरहु करि दाप ।।९६॥ | 


` अर्थ-रावश जब्र अपनी राक्षसो सेना को बिचलते हुए देखा तो बीस हाथों गे|| 
दश धनुष धारणकर वानरों पर दौड़ा और अभिमान पूर्वक राचसों को बुलाता है| 


CNR NS Latin 026 0 Bens CREE oe ss ee : 
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पा ~ nA SF ary 
मैया बालक बृम्द ! WAT की सना बड़ी THAT द जिनका “बानर भालु ETH | 
नार! बानर सालु अहार थे परन्तु आज जो ga ते Flee afer ae करही श्रीराम 
जी अपनी सामथ्ये से कुलिश को ठृ समानकर तृण को कुलिश बना ॥दिय। 
gaale करहि बिरंचि प्रभु Bale मसकते हीन ॥ प्रभु इत बड़वानलहि जारि ve खलुतू ल' 
प्रभु श्रीराम जी के प्रताप में बड़वानल अग्नि को रूई निश्चय जला सकती है। राचस 
बढ़वानल रिन के समान हैं बानर IAL का श्रहार करन वाल है परन्तु आज वानर 


Lo 


आलु रां का ही अहार किये डाल रहे हैं। अतएव राम छपा बल पाइ किन्दा | | 
क्रेहरि गाद भालु कणि करही? वानर भाजु श्रीराम की कृपा का बल पाकर सिंह की तरह 


गज रहे हैं और निशिचर भटनहि गाड़हि भालू! WIA बीरों को भालु पकड़कर जमीन 
में गाड़ दते हैं और ऊपर से बहुत बालू डाल देते | 


हैं | 'मारहि काटहि ato cafe | 
aie तोरि शीशन सन मरि? श्रतः नानर दूर से बज़ हो गये और राह बज मं तश 
हो गये | यह देखकर रावण भी हृदय से हयार माना तथापि '८(ह Tafa सवाव 
aig अभंग रासी स्वभाव नहीं छूटा है तो सब राहों को बुलाता दै लॉटोलॉटो 
अब में आ गया हूँ ॥ ६६ ॥ 
; : ; [i 
धोवा परम क्रुद्ध दशकन्धर । सन्मुख चले हुई दे बन्दर १॥ 
गि ara seer डारदि तेहि पर एकहि बारा॥२॥ 
इ कर पादप उपल प्रहारा । डारांइ तीइ पर एक 
श्रथ- रावण बहुत HR होकर दौड़ा और बानरों पर टूट पड़ा इधर बानर भी 
है हाँ करते फिलकारी मारकर सामने दौड़ पड़े ॥ १ ` बानरों ने नाना इ नाना 
पत्थर SA उठा उठाकर रावणश पर एक ही साथ पटकने लगे ॥ २ ॥ 
x 3 | 

शैल बज्ञ तनु aq एण्ड खण्ड होइ फूटहिं आंसू! ३॥ 
भा न अचल रहा रथ रोपी. रण दुर्मद रावण अति कोणी॥४॥ 

अर्थ-रावण की शरीर बज के समान है पर्वत लगकर खण्ड २ होकर स्वयं ही 
te देकर नोचे पिर पड़ते हैं ॥ ३॥ रात्रण चलायमान नहीं हुआ रथ रोककर खड़ा 
शे गया और युद्ध के लिये मतवाला होकर बहुत क्रोध किया ॥ ४ ॥ 


Raa झपरि डपटिकरि योधा। मीहि लागि भयसि अति क्ोडा॥५॥ 
WE भालु कपि नाना। त्राहि राहि अंगद इलुमाना ॥६॥ | 
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( २०८) # श्रीरांमचरित- मानस se 


अर्थ-रावण इधर उधर दोड़कर बानर भालु बीरों को डाटते हुए Ala we 

मारने लगा ॥ ५ ॥ वानर भालु हे हनुमान रक्षा करो है अङ्गद रक्षा करो ऐसा पुरात 

हुये भगने लगे ॥ ६ ॥ 
[oN € ख = = AS 

पाहि पाहि रघुवीर Dae) यह सल आव काल को नाई॥७॥ 

तेहि देखे कि सकल पराने | दसहु चाप शायक सन्धाने ॥८॥ 

अर्थ-हे ag श्रीरचुनाथ जी, यह खल राक्षस तो काल की ही तरह आया है 


पाहि मां रषा छीजिये रक्ता कीजिये। ७ ॥रावश देखा बानर सब STAT भगे तो दशों 
धनुष पर बाण संधान किया ॥ ८ ॥ 


ब०-संघाने dare निकरचाडेसि उरगजिमि उडि लागीं 
रहे पूरिशर धरणीगगन दिशिबिदि शि कहुँ कपिमागही॥ 
yale कोलाहलबिकल दल कपिमाल बोल हि आतु 
रघुबीर करुण।सिन्छु आरत बन्छु जन रक्षक हरे ic 


अर्थ-रावण द्शो चनुप पर बाण चअदाकर अमंख्य बाण मारा ओर वे बाण साँप 
के aa उड़ते ee आकर लगते id | तथा-लहलहात जनु व्याल! साँप ada 
फनफनाते हुये आते हैं आकाश पथ्यो बाणों से पूर्ण हो गई, बानर दिशिविदिश || 
अथात्‌ इवर उधर भगने लगे | बानर भालुवों की सैन्य में कोलाहल अर्थात हलचल 
मच गया, व्याकुल होकर त्राहि त्राहि बोलने लगे। हे रघुवीर, हे करुणा प्तिग्धु 
हे आतं बन्धु, हे हरि, हम बानर भालु अपने भक्तों की रक्षा करें. ८ ॥ | 


दो०-विचलित देखा कपिकटक, कटिनिषंग धनु हाथ | 
लक्ष्मण चल सकोप तब, नाइ राम पद मांथ , &७॥ 
अथ -श्रीलच्मण जी देखे कि हमारी बानरी सेना बिचल्लित हो रही हैं,तो किप 


तूणीर और हाथों में धनुप बाण लेकर श्रीरघुनाथ जी के चरणों में शिर नवाकर गु || 
करने चले || ६७ ॥ 


Hea बालक वृन्द ! श्रीलच््मण जी View सुभग मक्त gaaar भक्तों के fat 
28, pe 77722 /0:/ 
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ऋ लंकाकाण्ड क ( सगल) 
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मही सुन्दर सुखदाता दैं वे भक्त बानर भालु आते _पुकार सुनका, 'क्ोधानल 
बापू जाँ युवन चारि देश जिनका क्रोधानल alee भवन को जलाने वाला है | यथा- 
जग में gar निशाचर Ad | ARTO gate निमिष महुँ तेते कभी श्रीरघुनाथ जी सुग्रीव 
| | हो समाये थे कि हे सखा संसार भर में जितने राक्षस हैँ उन सभी को श्रीलच्मण जी 
` | एक निमेष में मारेगे | वही श्रीलच्मण जी अपनी वानरी सेना बिचलित देखकर 
टि भिषंग कते तृणीरा' कटि पर बाण रखने का TMT कसकर बाथ ओर रा 
हाथ बनाई! | हाथों में TST बाण धारण किये, पुनः अपने परम प्र बड़े भेय्या भीराम 
जी के चरणकमलों में प्रणाम करके रावण के-साथ क्रोध से युद्ध करने को चले ॥६७॥ 


रे बल का मारेसि कपि भालू । मोहिं विलोकु तोर में कालू॥९१॥ 
| aaa तोहिं सुतघाती। आजु निपाति जुड़ाबों धती "२ 


र्थ-दूर से ही रावणको ललकारते हैं, अरे खल रावण, WAL मादा है 
क्‍यों मारता है झे, देख में तेरा काल आ रहा हूँ ॥ १ ॥ उधर से शीघ्रता पूवक रावण 
उत्तर देता है अरे पुत्र घाती अर्थात्‌ मेघनाद को मारने वाला में भी तुझे ही लोजता था, 
ag तुमको निपात अर्थात्‌ मारकर अपनी छाती शीतल करूँगा अ थति पुत्र के संता- 
पारिन को शान्त करूँ गा दो “बातहि बात कर्प ale आई! बात हीं बात में उत्क अर्थात्‌ 
क्रोधाग्नि बढ़ गई ॥ २ ॥ 


असकहि बाड़ेसि बाए प्रचण्डो ।लदमण किय शरहति शतसण्डा ।३॥ 
TRA आयुध रावण डारे। तिल समान प्रभु कादि निवारे ।४॥ 


अर्थ-खोजत आदि कहते हुए रावण ग्रचण्ड वाशों का प्रहार करना प्रारम्भ 
किया परन्तु श्रीलच्मण जी अपने वां से मार मारकर रावण के बाणों को सौ सौ 
उड़ा कर डाले ॥ ३ ॥ पुनः चण कोटि २ अस्त्र शस्त्र प्रहार किया परन्तु प्रथ 
Nena जी सब अखों को तिल समान काट काट फेंक दिये । यथा-तिफक होहि 
ma रर केसे खलल के सकल मनोरथ जैसे' रावण के प्रहार किये हुए सब अख Te एस 
"फल होते हैं जैसे खल दुष्टों के सब मनोरथ विफल होते हैं ॥ ४ ॥ 


नि निजबाण नकीन्ह प्रहारा। स्यन्दन भंजि सारथी मारा। ५॥ 
4 शर मारे दश भाला । गिरिश्रृंगनजनु प्रविशहिं | 


SD अल MEE sad se 2: 


we 
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C wee ) x श्रीरामचरित मानस # 


अर्थ -रातरण के अन शख्र सब विफल हो गये पुनः श्रीलच्मण जी आणने बाणो 

का प्रहार करके रथ तोड़ डाले आर सारथी भी मर गया॥ ५ ॥ फिर रावणश के एक 
~ ६ ~ [as मैं जैसे सा C oN ~ 

एक शिः में सौ सौ बाण मारे थे बाण शिरमैं जैसे साँप cae की कन्दरा में प्रवेश करता 

हो ऐसे प्रबिष्ट हो गये | यथा- सिर शग समाना' अर्थात्‌ रावण का शिर तो पर्बत के 

yay ममान था ही उसो में सब बाण घुस जाते हैं साँप जैसे कन्दरा में प्रवेश करता है 

तैसे हो बाण शिर रूपी पर्वत मे प्रवेश किये । 

Ne ~~. ~~ र्‌ x [a १५ 

पुनि शत शर मारे उरमोहीं । परेउ अवनि तनु एुधि कषु नाहीं । ७। 

उठा प्रबल पुनि gal जागी। छाहेसि ब्रह्मदत्त जो साँगी ci 

अथ-पुनः श्रीलक््मण जी रावण के हृदय में सो बाण मारे, वह बेहोश होकर 

प्रथ्वी पर गिरा शरीर का ज्ञान जाता रहा ॥ ७॥। पुनः जब रावश की मूर्छा हुई अति 


प्रवल MAM उठा और ब्रह्मा की दी हुई शक्ति ( ब्रह्मास्त्र ) करो श्रीलक््मण के प्रति 
छोड़ दिया ॥ ८ ॥ 


ठं°-सो ब्रह्मदत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर लागी पही। 


परेउ वीर बिकल उठाव eae अतु लबल महिमा रही | 


AAS सुवन विराज जाके एक [शर जिमिरज्ञ कनी। 
तेहि चह उठावन मूद रावण जान नहि विश्वुवन धनी ॥ 


अर्थ-बह ब्रह्मा की दी हुई शक्ति जो महाप्रवल प्रचएड है वह सत्य ही श्रीलच्षमण || 
के हृदय में लगी | उम शक्ति क्री व्यथा से वीर शिरोमणि श्रीलपणलाल व्याकुल ही 
गये | क्योंकि जी न ब्रह्मशर मागी महिमा faz अथर? यदि ब्रह्म शक्तिको नहीं मानूँगा 
तो ब्रह्मा की दी हुई शक्ति की अपार महिमा नहीं रहेगी और हमारे ay श्रीराम जी || 
‘ng विधि वचन कीन्ह चहैँ शचा ब्रह्मा के बचन मत्य करते हुए येसी ही सब लीला क || 


रहे हैं तो मुझे भी अवश्य मानना ही नाहिये ऐसा समझकर श्रीलक््मश जो शक्ति की 


व्यथा से व्याकुल हो गये, तब मूर्ख MAM उठाने लगा, परन्तु 'अतृलित बल FAM 
प्रभुताई! जिनका अतुलनीय बल हे, अतुलनीय TEA है उम्र राब्रण कैसे उठा सकी || 
है । अत एवं उठा नहीं सका श्रीलच्मण जी के तुलित बल की महिमा टीक el) 
जिनके हजार शिर में से एक शिर पर सारा ब्रह्माण्ड एक भूली की कनी सम" || 


NR “~. Se पा 
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# लंकाकाण्ड % ( ३१९) 


Dn POLARS IN ae Ee a aT ae 
SI LONE ; 


| f pie: ‘ 
करगजमान रहला दै । उन जगत आधार को मूह MAW सहज में ही उठाना चाहता है 
q 32 ~ n n fe ह a Gy SS = 
Le वह ज्ञानी रावण त्रैलोकपाल त्रि॒वनधनी पर कौ जाना नहीं, कैसे जाने | 


बाक कोउ नहि जाना! जिसको कोई नहीं जानता है तो वह राक्षस केसे जान 
| सकता है ॥ & ॥ े | 
| -देखत धावा पवन सुत, बोलत बचन कठोर | 
आतत कपिहि हनेउ af als प्रहार प्रधोर।।६८॥- 
- ता की इस अवस्था को देखकर श्रीहनुमोनजी रावण को दुर्याक्य 


कहते हुए दौ इकर आये, आते ही मात्र रावण हनुमान जी HL HATE झुका का प्रहार 
क्रिमा॥ ६८ ॥ 


भेर्या बालक see ! ote qua तिजनिज जय tq सुभेट अर्थात महा इलवान 
वीर अपने हवजय की Sor करते हैं रादश अपनी जय चाहता है श्रीराम जी त्था 
बानर गश अपनी विजय चाहते हैं। यथा- लरत निशाचर भालु बि करि निज निज अभु 
आन? अपनी अपनी प्रश की दोहाई अर्थात जय मनाते हुए बानर आलु तथा रोचस 
लड़ते हैं राबश श्री लक्ष्मण जी को शक्ति मार चुका है, साथ i श्रीहटुमान जी को 
जोर से मुका प्रहार क्रिया, क्योंक्रि श्रीहलुमान जी का पुरुपाथ बल पराक्रम TAT 
जानता है। यथा “है कपि एम मह।बल शाला? वह कोन है ALT प्रथम नगर जेहि ज 
यदि पहिले हनुमान gis मारेगा तो रँभलने में कठिनाई होगी, इसलिये पहले ही परहार 
किया ec 4 


छः ~ fi ५०५ कर 
जाचुटेकि कपि भूमि न परेऊ । उठा सैमारि बहुरि रिस AS । ९॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ शेल जिमि बच्र प्रहारा। २॥ 
oe अर्थे-रावशा के मुष्टिका प्रहार से श्रीहजुमान जी प्रथ्वी पर तो नहीं गिर घुठना 
से सेभलकर उठे और बहुत क्रोधित हुए ॥ १ ॥ पुनः अपना एक झुका रावण को मारे 
१ एमा मालुम पड़ा जैसे पर्वत पर बज पड़े अर्थात्‌ रावण की शरीर पर्वताकार पत्थर 
ARM दट है। यथा-'लागाहि शैल बज लबु तासू race लण्ड होइ Gale आसू रावण के 
4 शरीर में पर्वत लगते हैं परन्तु फूटकर खण्ड २ होकर नीचे गिर पड़त हैं। रावण 
Ae पवत पत्थर की तरह है औहलुमान जी भी बजाज्ञ हैं उनके मुक्के से 
STANT पर बज्ञ गिरता है dar ही तड़तड़ शब्द हुआ ॥ २॥ 2 
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( २१२) & श्रीरामचरित-मानस & 
~ 
मू्ां गई बहरि सो जागा। कपि बन्न बिपुल सराइन aim | 
धिगधिग बल ates घिग शोहीं | जौ तें जियत उठा सुर tang 


र्थे मुक्का प्रहार से रावण मूर्छित हो गया परन्तु मूर्छा जब जाशृत हुई, ज्ञान 
हुआ तो हनुमान जी के अतुलनीय बल की प्रशंसा करने लगा, अर्थात्‌ हे वानरराज 
तुम्हारे बल पुरुषा थे को धन्य हे, जो त्रेलोक बिजयी 'प्रलि भट खोत mage न पावा' में 
अपनी बराबरी का दीर खोजते थक गया परन्तु कहीं नहीं पाया था परन्तु आज मैं 
तुम्हारे शुका प्रहार से मूछित हो गया, तुम्हारे बल को धन्य है ॥ ३ ॥ रावण के द्वाग 
अपनी प्रशंसा सुनकर श्रीहनुमान जीं बोले, अरे देवताओं के द्रोही रावण, यदि मेरे 
कका प्रहार से तुम जीवित उठ खड़ा हुआ तो मेरे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है और 
मुझे धिक्कार है ॥ ४ ॥ 


अप्तकहि कपि लक्ष्मण कहुँ ल्यायो। देखि दशानन विस्मय पायो ५॥ 
कह रघुत्रीर Gas जिय ATTA कृतान्त भक्षक सुर ताता. 


अर्थ-श्रीहनुमान जी रावण को तिरस्कार बचन कहते हुए श्रीलक्ष्मण जी को 
उठाकर ल चले दखकर रावण को आश्चयं हुआ, अर्थात्‌ में तो बहुत जोर लगाकर 
उठाया परन्तु मरे से नहीं उठा परन्तु यह हनुमान तो अति हलका सा उठा लिया || 
इधर भीहनुमान जी श्रीलच्मण जी को लेकर श्रीरघुनाथ जी के पास पहुँचत हैं| श्री 
रघुनाथ जी श्रीलचष्मण जी से बोलते हैं, कि श्रे भेर्या लक्ष्मण, हे देवताओं के TAT 
आप काल HTT करने वाल हैं | Hale भेंस्या आप क्या लीला करते हैं, बार बार 
मूछित होते हैं, उठो उठो ॥ ६ ॥ 


सुनत बचन उठि बेठ कृपला | गगन गई सो शक्ति कराला ।७। 
पुनि कोदण्ड बाण गहि a | रिपु सन्धुख अति तुर आये ८॥ 

अर्थ-श्रीलच्मण जी श्रीरघुनाथ जी की अभय तथा-'मृतक्ष जियावनि गिरा gel’ 
मृतक को जीवित करने वाली अ्रमृतमयी बाणी सुनकर तुरंत उठकर बैठ गये और व 


भयंकर शक्ति डरकर ब्रह्मलोक आकाश को उड़ गई ॥ ७ ॥ पुनः श्रीलक्मण जी धुप 
बाण लिये ay अल्दी ही दौड़कर शत्रु रावण के सामने था पहुँचे ।' ८ ॥ 
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A लंकाकाण्ड # ( २१३ ) 


MISS CF Ye FD DI FIFI 


~ 


= te oS द्‌ Es 
po ACARI विमंजि स्यन्दन मारि ale व्याकुल किये 
pasate दशकन्धर विकल तलु वाणशत वेधेउ fea 
प्ारथी इर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयी। 
adit बन्छु प्रताप एज बहोरि प्रभुं चरणुन्ह नयो ॥ 


जी अपने TUT से जल्दी ही रथ को तोड़ फाड़कर पुनः रावण 
को मारकर व्याकुल कर डाले। रावण व्याकुल होकर पृथ्वी Ww fat पड़ा: "पुनः ऽसो 
बाण हृदय में मारे | रावण को व्याकुल देखकर दूसरा सारथौ अपने रथ पर लेकर 
शोघ्रही लंका चला गया। श्रीरघुनाथ जी के छोटे भैय्या अतुलित बलधारी। 
nga बल जैसे | तेज निधान aay पुनि aa’ श्रीराम जी के समान ही अतुलित 
्रतापशाली रावण को परास्त करके अपने HY के चरणों में प्रणाम किये ॥ १० ॥ . 


बह दशानन जागि करि, करन लांग कछु यज्ञ । 
जय चाहत रघुपति Hae sre विवश शठ अश | ६ ६। 


अर्थ- रावण वहाँ मइ से जाशृत होकर कुछ यज्ञ करने लगा, गोस्वामी न 
है अज्ञान, मूर्ख रावण काल विवश भीरघुनाथ जी से विएख होकर भी विजय की 
च्छा करता है अर्थात्‌ उसकी इच्छा विफल होगी ॥ ६६ ॥ | ४ 

भैस्या बालक वन्द | जो प्रथु काल जासु कर दरड! काल ही जिसका दणड हैं, 
र मारे मरिय जियाये ai जिनके मारने से मरना ate जीवित रखने से जीवित 
रहना है | “Gre मरु जाकी gogr जिनकी इच्छा से काल भी मर जाता है । जो पुर ae 
WIRY साई! जो सुर॒असुर सारे चराचर को खा जाने वाला है। पुनः जो ति का सके 
तव राई? अजय है उन भ्रीरघुनाथ जी को कौन जीत सकता है। ता Gas 
कालविवश ज्ञान, मूर्खतावश प्रश से Pra होकर यज्ञ द्वारा अपनी जीत चाहता 
SU Saw ते कुलिश कलर aq करई' जिनकी आज्ञा से बज TT हो अ ok 
प बुज होता है । ‘arg द्रोह सुख चहत श्रभागी भाग्यहीन रावण उन AY से विरोध 
भिक सुख तथा विजय जाहता है। यह कब हो सकताहै अतः विफल होहि सब उद्यम ताके 
ag यज्ञादि उद्यम विफल है राखि को तक राम क ale? श्रीराम HES 

` ॐ रा नहीं कर सकता है॥ ६६ ॥ 


| 
| 


मि oot FI SEO 
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( २१४ ) x श्रीरामचरित-मानस x 

इहाँ बिभीषण सब सुधि पाई। पदि जाइ रघुपतिहि सुनाई॥ १॥ 

| नाथ करे रावण इक यागा। सिद्ध भये नहि मरहि अभागा ny 

अर्थ-इधर विभीषण, Tat के द्वारा सब्रसमाचार जानकर जल्दी ही जाकर श्री 

रघुनाथ जी को कहे ॥ १ ॥ हें नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है, यदि कदाचित्‌ सिद्ध 
हो जायगा तो अभागा रावण किसी प्रकार मरेगा नहीं Ul २॥ 

[रत्रहु.नाथ वेगि भट बन्दर । ele fata अव दशकन्धर UN 

प्रात होत प्रभु सुभट पठाये। इनुमदादि अंगद सब wT eI 

अर्थ-हे नाथ शीघ्रातिशीघ्र महाबली वीर बानरों को पठाया जाय और बे जाक || 

यज्ञ ध्वंस करे और रावण युद्ध को आवे ॥ i wa श्रीराम जी मंत्रीवर श्रीविभीषण 


के कह अनुसार प्रभात होत ही बहुत से बलवान बानरों को AA TYR आज्ञा पाकर 
श्रीहनुमान नल नील तथा अङ्गद इत्यादि सब दौड़े || ४॥ ` 


कोतुक कूदि चढ़े कपि लंका | पेठे रावण भवन अशंका॥५॥ 
HA यज्ञ करत तेहि देखा । सकल कपिन भा क्रोध विशेषा ial 
अर्थ-बानरों ने खेल मात्र से कूदकर लंका फे किला पर चढ़ गये और निर्भय 


होकर रावण के राज भवन में घुस गये ॥ ५ ॥ वहाँ रावण को यज्ञ करते हुए देखकर || 
सब वानर बहुत क्रोधित हुए ॥ ६ ॥ 


रण ते भागि निलज गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान लगावा ॥७॥ 
अस कहि अङ्गद मारेउ लाता बितव न शठ स्वारथ मनराता' cl 

अर्थ-अरे निर्लज्ज युद्ध से भागकर घर चला आया और यहाँ आकर ae 
ध्यान लगाया है यज्ञ कर रहा है ।। ७।। mage जी इस प्रकार कहते हुए चरण की ||| 


प्रहार किये तथापि रावण अपने अजर अमर स्वार्थ में आशक्त अनुष्ठान को मंग नहीं || 
करना चाहा नेत्र खोला नहीं ध्यान में संलग्न है || ८ ॥ 
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# लंकाकाण्ड कै ( २१५) 


rae 
LD 
APPT 
~~ 


jo ae चितबजव कपिकोपि तबंगहि दशनलातन मारही 
धरि केश नारि निकारि बाहेर ते अति दीन एकारहीँ ॥ 
| उठा कोपि कृतान्त सम गहि चरण बानर SHE | 
येहि बीचकपिन विध्वंसकृत मखदेखि मनमह हारई (११ 


अर्थ-रावण जव किसी प्रकार नेत्र नहीं खोला तब वानर पकड़कर दांतों से काट 
काट लातों से मारते हैं । फिर नहीं उठा तब बानर स्त्रियों ee पकड़कर घसीटत . 
हुए बाहर खींच लाये वे अतिदीन होकर पुकार रहीं हैं। feat की दीन पुकार रावण 
से नहीं सही गयी, तब उठ पड़ा और काल समान क्रोध करके AMAL का पॉव पकड़ २ 
फेकने लगा | तब तक बानरों ने यज्ञ में मेलमूत्रकर कलस इत्यादि तोड़कर विध्वंस क्रं 
रय विध्वंस होने पर रावण मन ही मन हार मान लिया अर्थात्‌ अब मेरी जय 
नहीं होगी। 


SRA ARP 


मैय्या बालक गण, स्त्रियों की दीन पुकार सभी को असह्य हीती है नारि चरित 

झरि ढारति ong सत्री स्वभाव से हो रोने लगती हैं और स्त्री के ही कारण संसार के 
युद्ध हुये हैं कौरव पाणडतों का संग्राम और विनाश स्त्री फे ही पीछे हुआ। पुनः राम 
रावण का संग्राम भी स्त्री के ही पीछे होने जा रहा हें तभी तो कवियों ने कहा है। 
नारि स्वभाव सत्य काच कहई | wage आठ सदा उर ves एवं “अवगुरा YO शूलप्रद AAT 
हब इः सामि स्थ्रियों झा कपट स्वभाव कवियों ने यथार्थ कहा है आठ BATT तो 
सभाव से ही स्त्रियों में होते हैं। इस बात का रावण भी समर्थन किया तथापि 
मारि बहव माया ae संसार में स्त्रियों की प्रवल माया के कारण जो ज्ञानिन करें चित्त 
भप इरई | वश्याई विमोह बश करई” बड़े २ ज्ञानियों के चित्त को अपहरण कर लेती 
और बल पूर्वक अपने आधीन मोह वश कर लेती हैं वसे ही रावण आज HEAT 

। एक ही सत्री से तो क्या हो जाता है परन्तु रावण तो मायाधीश्वरी, इधर श्रीसीता 
और इधर मन्दोदरी अर्थात्‌ मन्द्‌ है उदर जिसका आदि रानियों की दीन पुकार 
SAR राबण अपना बलिदान देने को तैयार हो जाता है और बलिदान होजायगा। १९ 


` | ne विध्वंस करि कपि सकल ,आये रघुपति पाप्त। 
` | चेला दशानन क्रोधकरि, छाडि जिवन की आस ।१०० 


FNS SEN nan 
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(२१६) है श्रीरोमचरित-मादस # 


आये उधर रावण अपने जीवन की आशा छोड़कर ales क्रोधित हो युद्ध को 
चला ॥ १०० Il 


भावार्थ-भेस्या बालक बृन्द ! 'काल बिवश कहें मेषज a जो कालाधीन हो 
जाता है उसको किसी प्रकार की औषधी नहीं लगती है तेसे ही (विफल होहि सब उद्या 
ताके' रावण जो कुछ भी करता है वे सब उपाय विफल हो जाते हैं | इसलिये प्रभु विष 
ब मरणा हमारा! AY श्रीराम जी से विरोध किया हूँ तब भेरा मरण निश्चय है, ऐसा 
अपना मरण निश्चय कर जौने की आशा छोड़कर अन्तिम युद्ध को चला | 'तौ मैं जाए 
वेर हठि afeal 94 रार ग्राण तजे भव तरिहो” में तो प्रतिज्ञा ही किया था कि हठ पूर्वक 
वैर करूँगा और प्रश के बाश से मरक्रर संमार सागर आसुरी योनि से सुक्त होगा 


ऐसा समझ विचारकर अन्दर में तो प्रेम भरा है परन्तु बाहर से क्रो धादिष्ट होकर युद्ध 
करने चला ॥ १००॥ 


चलत होहि अतिग्रशुभ भयंकर .बेठहिं गीध इड़ाहि शिरन ae १॥ 
भयउ काल बश काहु न माना। कहेसि बजावहु युद्ध निसोना॥२॥ 


अर्थ-रावण के चलते समय उसको अनेक भयंकर अशुभ होने लगे, gan शिर 
पर गीध उड़कर आ बैठते हैं ( यह मृत्यु का पूर्ण सूचक है) ॥ १॥ तथापि कात 
विवश होने के कारण Qual जस vacua जैसे होने बाला होता है, बुद्धि adi हो 
जाती है | विनाश काले Faia gfe’ रावण की बुद्धि विपरीत हो गई, शकुन अशकुत 
कुछ मान नहीं रहा है | यथा- Rat गिरे संतत शुभ जाह! | छुडुंट परे कस wega wel! 
जिसका शिर गिरने से परम मंगल अमर वर पाया है तो age गिरे से हमारा अमंगल 
केसे होगा | अर्थात्‌ देवताओं का जी अशाकुन है वह हम असुरों का शकुन है। शिर 
पर गीघ का बैठना देवताओं का Buna है हम असुरों का तो मंगल हैं अर्थात्‌ मेरी 
ag की aval नहीं है मंगल की बचना है | 'बड़े भार पाइ्य अस Ay बड़ी भाग्य a 
rat मृत्यु होती है। मरकर आसुरो योनि से. मुक्त होकर वेकुर्टराज्यंपरिपालवेहर' a 
परमधाम बंकुए्ठ का राजा हो जाऊँगा। । 


मु =-= आ 
अर्थं रावण को यज्ञ को बानर सब विध्वंस कर श्रीरघुनाथ जी के पास चले || | 


हाँ देवताओं के शिर पर गीध बेठ जाय तो उनका अमंगल होता अर्थात्‌ Cl) 
पर गौध बैठना मृत्यु का खनक है तो देवता मर जाते, देवता मुकर 'त्तारोउस्वेनर्लती || 
बिशन्ति उनकी पण्यच्चीण हो जाठ़ी है और वे मत्यलोक में गिरा दिये जाते हैं | फिर ती ||. 


~ 
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# लंकाकाण्ड # ( २१७) 


क SS 
दरति मरा FAT जनं पुनरवि जननी जठरेशयनम्‌? बार बार जन्म मरण, बार बार 
पुनर 


रता की जठराग्नि में शयन करना AAT BAT कूकर यौनि में यातना भोगना पड़ता 
क ये सब देवताओं के लिये अशकुन है। ऐसा कहते हुए रावण बोला, बजाबो युद्ध 
का बाजा AMAT, चलो युद्ध के लिये। 


daar बालक बन्द | रावण प्रथम जब युद्ध को चला था तब भी नाना अशङुन 

हुए थे | यथा-त्रशकुन मित होहिं तेहि काला” पुन; “जबुकाल दूत उलूक वोलहि वचन 
मयावने? उस समय नाना अशकुन हुए, उलूक पक्षी भयंकर बाणी बोलता था, 
मानो काल का दूत ही हे तथापि वह भयंकर ही था और 4008 भयंकर अर्थात 
प्राण घातक अशकुन हो रहे हैं गीध शिरों पर उड़ उड़ बैठ जाते हैं | अर्थात्‌ अभी से 
रा समझ लिये, अतएव gy दिखाते हैं कि अब तो यह मेरा भक्ष्य हो चुका है तथा- 
saad न्यपतद्शद्धो विनेहुश्चा शिवाः शिवः॥ रणे निधन राँसीनि रूपाशि ताति fae i 
| न्धारानुत्पातान्समवस्थित।न्‌ ॥ निर्ययौ रावणो मोहाद्वधार्थ काल चोदितः ॥! 
अर्थात रावश की ध्वजा पर गृद्ध आकर गिरते हैं, सियारिनियाँ अमंगल शब्द करके 
रोती हैं| ये मत्र रावश को मृत्यु सूचक लक्षण दिखाई देते हैं, तथापि रावण काल 
प्रेरित अपने बध के लिये मोह बश युद्ध को चला ॥ १-२ Ml 


चली तमीचर अनो अपारा। बहु गजरथ पदाति असवारा॥३॥ 
प्रभु सन्मुख धाये खल केसे। सल्भ समूह अनल Te जैसे ॥९॥ 


अर्थ-रात्षमों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी, घोड़ा, Ww पैदल 
मवार चतुरंगिनी सेना चली | यथा-'चतुरॉगनी अनी बहुधारा” चतुरंगिनीं अनक सन्स 
'णवा हिनी होकर चलीं ॥ ३ ॥ वे दुष्ट राज्षस प्रश श्रीराम जी के AeA कसे दौड़े जा 
९ ईं, जैसे फतिगों का समूह अग्नि को देखकर जलने को दौड़ते हैं | यथा -“ढोहि राम 
रान सल कुल सहित पतंग” खल रावण सब कुल सहित श्रीराम जी के अग्नि बाण सं 
VAR तरह जल जायेगा, आज वही समय UTA के लिये ATTA हुआ सब जाकर 


पेलम हो जायने ॥ ४ ॥ 
i देवतन स्तुति कीन्हों।दारुण विपद हमहि इन दीन्‍्हीं॥५॥ 
अजनि राम लेलावहु येही। अतिशय दुखित होति वैदेही van 


थ से हि को ~ Ln 
Sar से राजण युद्ध को आ रहा हैं इधर देवता लोग बहुत विनय कर रहे 
; या ९: TE RSE me ete | 
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हैं कि हे नाथ यह रावण हम सों को दारुण अर्थात्‌ असह्य दृ/ख दिया है Sls सन 
के fae लागा? हठ पूर्वक सबके पीछे पड़ा रहता है हम सब बहुत दुःख में हैं॥ ५॥ 
हे नाथ आपकी प्राणप्रिया Meta जी बहुत दुःख पा रही हैं, अब आप रावण क्के 
साथ बहुत खेल मत कीजिये | ayer लेल सुरन aay आप तो खेल खेलते हैं पनु 
हम सब तो मरे जा रहे हैं अतएव "कपट कुचालि सीव घुर राजू | पर अकाज प्रिय आपन ay 
इन्द्रादि देवता कपट छुचाल को सीमा है अर्थात्‌ महा कपटी महा स्वार्थी हैं। यथा- 
“आबे देव सदा स्वारी” सदा स्वार्थं तत्पर देवतागश अपना कार्य सिद्ध हो और लंका 
का नाश हो | “पर दुःख हेतु असंत अभागी? पर को ae देने वाला ही TAY कहा 
जाता हैं | श्रीसीता जी के बहाने अपना दुःख सचित करते हैं अतएव देवता सत्र 
कपटी हैँ ॥ ६॥ 


देव बचन सुनि प्रभु मुखुकाना | उठि रघुवीर सुधारे बाना॥७॥ 
जटा जूट ee a माथे सोहहि सुमन भीचबिच गाथे [ही 


अर्थ-देवताबों के बचन सुनकर प्रथु श्रीराम जी मधुर gage हुए बाण को 
सुधार लिये अर्थात्‌ ves बार vg हाथ बनाई! थनुष बाण को सँभालकर हाथ में ले 
लिये ॥ ७ ॥ र मस्तक पर सुन्दर जटाजूट का मुकुट बाँध लिये। यथा-पुरुष he 
दोउ वीर ete चले मुनि मय are पुरुषों में सिह के समान बड़े पराक्रमी दोनों BA 
प्रसन्नता पूर्वक झुतियों के भय हरण करने ही के लिये 'हुरकाज हित नर राज ag an 
ve दल्लन निशि बर aa? देवतावों के कार्य के लिये हो मनुष्यावतार में आबतीर्श हैं यथा- 
'कोररड कठिन चढ़ाइ (शिर जटाजूट बाधत सोह क्यों! अतः 'कटिक/स Ada विशाल भुज गहि 
चाप विशिष guts अर्थात्‌ कठिन धनुप को चढ़ाकर शिर पर मजबूत जटा बाँये हुये 
काटे पर तरकस त्रिशाल शुजा में धनुष बाण सुधा रकर लिये हैं जटा में नाना पुष्प 
गुथे हैं तब aaa aay ग्रगराज, गजराज घटा ee जैसे हाथियों के झुएड को 
सिह देखता है वैसे शत्रुबों को देख रहे हैं ॥ ८ ॥ | 


अरुण नयन वारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचना भिराम॥६॥ 

कटि तट परिकर कसे निपंगा। कर कोदण्ड कठिन सारंगा॥१०॥ 
अर्थ-श्रीराम जी के नेत्र लाल हैं। यथा-स बशा aga अरुणा होइ ब 

राजीवलौचन तो थे ही परन्हु श्रु के प्रति क्रोध के कारण कुछ रक्त वर्ण हो गये 


See 


SO Le ae ee a RE 
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| 
| 
| 
ह बादल के समान श्याम हैं जो श्याम शरीर स्वभाव qeraa’ स्वभाव से ही 
सुन्दर श्याम शरीर है। लोकामिरामं रणरङ्गधीरं? रणरङ्गूधीर प्राणीमात्र के लोचन 
सुखदाता हैं| यथा- करह सफल Ase नयन ay arg अपने सुन्दर मुखारविन्द 
की शोभा दिखाकर सबके नेत्र को सफल बनाते हैं। सब प्राणियों के नेत्र को सुखद ह 
| 


॥ ६ ॥ वे प्रद्ध भीराम जी कटिपर तर्कस कसकर बाँधे और हाथ में सारंग नामक धुप 
| सुसज्जित हो गये ॥ १० ॥ 


हुं*-सोरंगकर सुन्दर निषंग शिखौश्ुखा कर कटिकस्यो। 
मृजदएडपीन मनोहरायत उर घरासुर पद लस्यो॥। 
कह दास तुलसी Sale प्रभु शर चापकर पेरन लगे। 
jars दिग्गज कमठ अहिमहि सिुभूधर डगमगे।१२ 


अर्थ-श्रीराम जी हाथ में Taq, वाण, कटिपर तकस कसकर बाँधे हैं। झुजदणड 
बहुत इह, परम मनोहर विशाल हृदय पर ब्राह्मण का चरणचिन्ह शोभित है।श्रीतुलसीं 
दास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्रीराम जी हाथों में धनुष बाण लेकर फेरने लगे तब 
ब्रह्माएड, दिग्गज, कूर्म, शेष जी तथा Teal, स सुद्र, पर्वत सब काँपन लगे ॥ १२ ॥ 


मावार्थ-श्रीणम जी 'बिरद वाघे वरवीर? अर्थात्‌ वीराधिवीर रघुबीर वीरों का वाना 
कर सारंग साजि कटिभाथ हाथ में सुन्दर सारङ्ग नुप, एवं बाण तथा कटिपरं तर्कस 
AAT बाँधे | “राम बाहुबल सिन्धु wae’ श्रीराम जी के भुजदण्ड का बल अपार 
दर है अत; भुजदण्ड दृढ़ तथा विशाल हृदय पर ब्राह्मण का चरणचिन्ह अर्थात्‌ 
fa चरण पंकज हिर नाव बराह्मण के चरण कमल में प्रणाम किये यह धमे है। 
मे मथ असरथ जाके' इम प्रकार जिसके धम मय रथ हैं | यथा-'कवच We fay पद्‌ पूजा? 
THY चरण की पूजा अर्थात्‌ हृदय में स्मरण किये यही कवच पहने, वही चरणचिन्ह 
दय में शोभित है । पुनः डगमगे, तात्पर्य यह है । यथा-ल्लषण सकोप बचन जब बोले | 
a महि Roos डोले' श्री लच्मण जी जब कोपकर बोलें तब 'सकल कोष सब भूप 
सव लोकपाल लोकलोकान्तर सब राजा भयभीत हो गये | चाहत भस aaa? 
ae ह हैं। तैसे ही भगवान श्रीराम जी, कर इ 3 

| गया | के a हार्था से धनुष बाण घुमाय तब सारा ब्रह्माएड Me त हृ 
` अभय किये सुर्‌ वृन्दः अतः देवताओं को अभय सूचित करते है फि अब 


——— आम छत 
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रावण माग जायगा | यथा-'अरि दल दलन चले रघुनाथा? अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी aq 
शत्रु का विनाश करने को चल रहे ह॥ १२॥ 


दो०-शोभा देखि हरषि खुर, बरषहि सुमन अपार | 
जय जय जय करुणा निधि, छवि बल गुण आगांर।१०१ 


अथ-शोभा को देखकर देवतागण प्रसन्न होकर बहुत पुष्प वर्षा कर रहे हैं और 
हे शोभा गुण तथा बल के खजाना हे करुणानिधि आपकी जय हो, जय | 
जय हो ॥ १०१ Ul 


भैय्या वालक वृन्द ! भगवान श्रीराम जीं करुणावरुणालय तो हैं ही aa 
aia सुभग दोउ बीरा? श्रीराम जी तथा श्रीलक््मण जी राम अतुल बल जैसे तेज निधान 
लषया पुनि da’ दोनो भाइ अतुलबल तेज निधान हे नाना अस्त्र शास्त्र धनुष बाण 
THA धारण किये हैं उस शोमा को देखकर ओर "जत्र जब नाथ ea दुख पावा। नाना 
तनु at तुमहिं नशावा? हे नाथ जब जब हम देवतागण दुःख पाया हे तब नाना शरीर 
धारणकर हम AAT का दुःख नाश किये हैं, इस प्रकार प्राथना करते हुए प्रसन्न होकर 
SAMA बार बार आपकी जय हो,जय हो कहकर नाना प॒प्पोंकी वर्षा करते हैं ।१०१ 


येही ala निशाचर aati कसमसोत आई अति घनी ॥१॥ 
देखि चले सन्मुख कपि भट्र।। प्रलय काल के जनु घन धट्टा॥२॥ 

अथे-इसी बीच में बहुत घनी निशाचरों की सेना परस्पर कसमसाती हई आई 
॥ १ ॥ उसे देखकर बानर बीर सब सामने दौड़ चले, जेसे प्रलयक्राल में मेघों की घटा 
उमड़ती हो ऐसे बानर सब उमड़ पड़े ॥ १॥ अर्थात्‌ वर्षा घोर (नशाचर रारी' निशाचरों 
का युद्ध तो घोर वर्षा समान है | बादल रूप बानरगण उमड़ रहे हैं | बार बुन्द भइ वृ 
अपार? वर्षा के बुन्द रूप असंख्य बाणों की वर्षा हुई और बानरगण भी पर्वत पत्थर के 
प्रहार रूपी प्रलय की वर्षा करेंगे वहीं प्रलयकाल का घन घमण्ड बादल कहा गया ।२। 


बहु कृपाण तलवार चम्मक्कहि । जनु दहुँदिशि दामिनी दमक्कहि॥३॥ 
गजरथ तुरंग चिकार कठोरा | गर्जहिं मनहुँ saree घोरा well 


अथ-नाना खड़ग तलवार चारो तरफ चमक रही है वही मानो दोनो तरफ बिजली 
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gana है ॥ है ॥ और हाथियों तथा घोड़ों रथों का कठोर चिक्कार शब्द वही मालुम 
पढ़ता है बादलों की घोर गजेन हो रही है ॥ ४ ॥ 

कपि लंगूर विपुल नभ छाये। मनहुँ इन्द्र धनु उये Gert ॥५॥ 
उटी धुरि मानहु जल धारा। बाण बुन्द भई वृष्टि अपारा ॥६॥ 


अ्र्थ-आकाश में जो वानरों के अनेक लंगूर ( पूँछ) छाये हैं अर्थात्‌ देखे जाते 
हैं वही सब लाल काले पीले मानो इन्द्र के धनुष शोमायमान हैं। ५॥ जो घोड़ा 


| रथ, तथा Tat से टकराकर घूली उड़ रही है। यथा-“नभ घूरि खग मृग भूरि भागे 
श्राकाश धूली से पूर्ण हो गया और समूह २ छग पक्षी भगने लगे तैसे ही जो धूली 


उडती है वही मानो जल की वर्षा हो रहो है और वाण ही असंख्य बूँद हैं ॥ ६॥ 
हुँदिशि पवेत करहि प्रदारा। बज्रपात जनु बारहिं घारा Non 
रघुपति कोपि बाण भझरिलाई। घायल भे निशिचर समुदाई।' ८! 


अर्थ-दोनों तरफ से पर्वतों का प्रहार करते हैं मालुम पड़ता है बार बार 
बजपात हो रहा है ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथ जो के बाणों के वर्षा की कड़ी लगी है समूह २ 
चस घायल हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
लागत बाण वीर facets gfe छुमिं अगणित महि wet ६।' 
सबहिं शेल जनु निर्भर वारी । शोणित सरि कादर भय कारी॥१०। 
अर्थ-बाण लगने से असंख्य वीर चिक्कार मारकर चकर खा खाकर पृथ्वी पर 
पिर हे हैं ॥ ६ ॥ वोरो के शरीर से रक्त ara होता है मानो पव॑तों से झरना भर 


रहे हों उसी रक्त की नदी बहती है देखकर कायर बीरों को भय हो रहा है। यथा- 
{ ae a ९ हें 
OF कादर मन जाहि दरारा! सुनकर कायरों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं ॥ १० ॥ 


४ °-कादर भर्यकर रुधिर सरिता चली परम AEA | 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवतं बहति waa 
जल जन्तु गज पदचर तुरंग खर विविध वाहन को गने। 
| शेर शक्ति तोमर सपं चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥१३॥ | 
——— 3 
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——— = otha: Doe oO 

HAHA को अतिशय भय देने बाली रक्त की नदी परम अपवित्र (कर्मनाशा) 
बड़े जोर से प्रवाह करती है और बड़े वेग से बढ़ी | उस नदी का दोनो कूल अथा 
उत्तर तट बानर भालुयों का रामादल और दक्षिण तट राक्षस समुदाय रावण दल ये 
दोनो दल ही नदी के दो किनारे हैं । टूटे फूटे रथों का ढेर बालू है रथों के पिये बही 
मानो नदो की भँवर है, हाथी, घोड़े, पेदल, गधे, खच्चर अनेक वाहन जो बहे जाते है 
चही मानो नदी के जल जन्तु मकर मच्छ हैं | इस प्रकार वह भयंकर नदी आवत होकर 
बह रही है। अर्थात्‌ चारो तरफ घेराव किये हैं | बाण, भाला, बर्छी, लोहबन्द, लाही 
नदौ में रहने वाले साँप के समान | और बहते हुए TAT जल की तरंग समान है 
पुनः stat मानो HA हैं ॥ १३ ॥ | 
दो०-वीर परहि Fa तीर तरु मज्जा बह बह फेन । 

~ ¢ हि Cs 

कादर देखत डरहि' तेहिखुभटन के मन चेन ॥१०२॥ 

अर्थ - जिन बीरों का शिर कटा हुवा गिरा है रही मानो नदी तीर के बृत्त है 
ओर कटे हुए बड़े २ माँम के टुकड़े बहे जाते हैं बही नदी के फेन के समान है। उस 
नदी को देखकर कायरों को तो भय लग रहा है ओर शूरवीरों को आनन्द हो 
रहा है ॥ १०२॥ 

भैय्या बालक बृन्द ! रण चेत्र में कटकर गिरे हुए बीर। यथा-'कह/त भट घाव 
तट परे। जहैँ तहँ मनहुँ अर्ष जल गिरे! वीर घायल होकर हा मा हा बाप, “तात मात सम 
करहि पुकारा” मात पिता कहकर रो चिल्ला रहे हैं उस नदी के तट पर कुछ बाहर हैं 
कुछ नदी में हैं, बही सब नदी के वेग से गिरे हुए वृक्षों के समान हैं। यथा-तुम तु 
कूल द्रुम दोअ रावण अंगद को कहा था कि तुम और सुग्रीब रण चेत्र में रक्त की 
नदी के किनार के तृष के समान है उस नदी के वेग से आपही उड़ जायेंगे अथा 
नदी किनारे के aq नदी के बेग से उखड़कर गिर जाते हैं तो कुछ नदी में रहते है 
और कुछ खख में रहते हैं, युद्ध में कटे हुए वीर गिरकर कुछ रक्त नदी में है ऑर बुर 
बाहर है बही सब नदी किनारे के बृष समान बताये जा रहे हैं । पुनः gla कादर ॐ 
जाह दरार।' डरपीकों की छाती फटी जाती है और पुनः ‘gla सुनि वीर के मन चाउ! 
सुन सुनकर वीरों को उत्साह तथा आनन्द हो रहा है॥ १०२ ॥ 


मज्जहिं भूत पिशाच वेताला । केलि करहिं योगिनी कराला॥१॥ || 
काक कक लं भुजा Beret ys ते एक छीनि धरि खाहीं॥२॥ ||. 
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| : रक्त की नदी में भूत पिशाच बेताल स्नान कर रहे हैं. और योगिनी 
जल बिहार क्रीड़ा कर रहीं हैं।। १ ॥ कीवे और गीध एक एक शुजा लिये उड़े जा रहे 
हूँ, पुनः एक BT दूसर से छीनकर खा रहा है अर्थात्‌ काक गीधों का आनन्द से 
खान पान चल रहा दै ॥ २॥ 


एक कद्दहिं ऐसी बहुताई। शठहु तुम्होर दरिद्र न जाई ॥३॥ 
करत भट घायल तट गिरे। जह Te मनहुँ BY जल परे॥४॥ 


अ्र्थ-एक दूसरे से बोले, अरे मूखों दरिद्रं, gst मांसो की इतनी अधिकता होते 
हुए भी तुम लोगों का दरिद्र नहीं गया | अर्थात्‌ गुर्दे तो बानर भालु तथा रास 
| करोड़ों मरे पड़े हैं जितनी इच्छा हो उतना ले आओ खाओ, किसी से छीनते लड़ते ` 
क्यों हो ॥ ३॥ रण वेत्र में जहाँ सहाँ अनेक योधा घायल होकर नदी तट पर आध 
नदी में आधे बाहर पड़े कहुँर रहे हैं अर्थात्‌ रोते चिल्लाते तात मात सब करहि पुकारा' 
हा माता हा पिता कहकर रो रहे हें ॥ ४ ॥ 


सैंचहि आँत शृद्ध तट भये। जनु बंशो खेलत चित दये ॥५॥ 
बहुभट बहहि चढ़े खग जाही | जिमि नावरि सेलहि सरि met kU 


अर्थ-नदी तट पर मरे पड़े हुए राक्षसों की आतं Te खींचते हैं मालुम पड़ता है 
से कोई शिकारी नदी में बंशी लगाकर मछलियों को खींचता हो अर्थात बॉस की 
THE उसमें लगी हुई डोरी और नीचे में Hat हुई मछलियाँ शिकारी खींचता हैं, 
उमी प्रकार शिकारी रूप गृद्ध बाँस की लकड़ी समान टोंट, डोरी समान श्रॅतरियाँ अर 
नीचे लटके हुए माँस के टुकड़े वही मानो मछली है ॥ ५॥ और बहुत वीर योधा 
रक्त नदी में बहे जा रहे हें, उन Bal पर बहुत गृद्ध ae बेटे चले जा रहे हे' जसे 
नौका में बैठे हुए कुळ लोग नदी में नावनवरिया खेलते हों ॥ ६॥ 


योगिनि भरिभरि सप्परसंचहि। भूतपिशाव विविधिविषि नंच हि।७। 
९ कपाल करताल बजावहि । चामुण्डा नाना विधि गांवहि॥5॥ 


श्र ९ पो nan 3, vo is rT > 
श्र ब-योगिनियाँ अपना अपना खप्पर भरभर रक्त संचित अर्थात्‌ रख रहा द 
र्‌ y : ~ x £ र 

` पशाच रक्त माँस खाकर आनन्द मग्न होकर नाँच खेल रहे EN ७॥ और 
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que} चाम्रुएडा, शाकिनी, डाकिनी सब बीरों की खोपड़ियाँ लेकर करताल समान 
जाती हुई गान करती है अर्थात्‌ नाना चण्डी चाझुण्डा गीत गाती हैं ॥ ८ ॥ 


अम्बुक निकर del कटकटी । खाहि अघाहि este उपटहो॥६॥ 
कोटिन रुण्डमुण्ड बिनु डोलहि। शीश परे महि जयजय Tale | 

अथे -रणचेत्र में मियारों के समूह चारो तरफ कटकटा रहे हैं, खाते हैं पेट भर 
भरकर हुहाते हैं अर्थात्‌ सियार हुआँ हुआँ बोलते हैं एक दूसरे को डपट भी देते है 
अर्थात्‌ एक सियार के पास यदि दूसरा सियार आकर खाने लगता है तो उसको gz 
कटाकर काटने दोड़ता है ॥ ६ ॥ और बानरों के मारे हुए कोटिकोटि राक्षस वीर बिना 
शिर के अर्थात्‌ शिर कटा हुआ केवल रुएड दोड़ रहे हैं और बिना ee के अनेक 
शिर पृथ्वी पर पड़े हुए जयजय चिल्ला रहे हैं ॥ १० ॥ 


बं -बो ल हिंजो जयजय els gus प्रचएउ बितुशिरधावह 
खप्परिन्ह खग्ग उलुज्मि जज्महिं सुभटभरन्ह celal 
बानर निशाचर निकर मर्दृहिं राम बल दर्पित भये। 

ग्राम अंगन सुमट घोवहि राम शर निकरन्हि हये)१% 


अथ-मरे कटे हुए बीरों के केवल शिर भयंकर जय जय बोल रहे है' और बिना 
शिर के केवल रुएड अर्थात्‌ धड़ इधर उधर दौड़ we | खोपड़ियों में gare पत्ती 
परस्पर एक दूसर से लड़ते हैं | इधर वानर भालु बलवान वीर राक्षस बीरों को मार 
मारकर गिरा रहे हैं | बानर श्रीराम जी के बल से अतिशय बलवान निशाचरों के 
aye का विनाश कर रहे हैं | इधर श्रीराम जी के att से मारे हुए राचस वीर संग्राम 
भूमि में सव दिन के लिये सो रहे हैं अर्थात्‌ मर मर पड़ रहे हैं ॥ १४ ॥ 


"6 दो ०-रावण हृदय बिचारा, भानिशिचर dei 
| मं अकेल कपि भालु बहुमाया के अपार।। १०३॥ 


अब तो में शेले ही रह गया और बानर भालु बहुत हैं तो अब भें माया फेला ढं 
AAT अब आर उपाय ही कया हे ॥ १०३॥ 


MR SUI ERIN Ve US EE EES SNS से oa Bn eee 
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grat वालक FE ! रावण मायावी तो था ही “काम रूप जांनहि बहु माया राक्षस 
दृश्य ्रदश्य लघु विशाल अथवा नानारूप धारण कर सकत zl 
। जो दप वेषा” अतएव 'जानि न जाइ निशाचर माया! अर्थात्‌ रासो 
ग्री आसुरी माया ज्ानीं नहीं जाती है तो रावण राजाह सवे मायाबियों में श्रेष्ठ मायाबी 


यथा- रहे Aq’ छ 


हैं वह परिचार किया कि राक्षसां का सम्पूणे संहार हो गया, बानर माज बहती की 
a | ‘ pa 


a 
¥ 3 : ay है i 2 हे अतएव 
| कर ही व jos | hs । दाया विषश 
अब कुछ आसुरी| i स्रु श्रीराम 
शिव विरंचिं बड़ छो 
HE | वो माया सब 
| प्रवल मां + ' मायापति 
जगहि नचावा' जो | , १०३॥ 
भगवान श्रीराम | ! 
ड cs) घा ॥१॥ 
दवचन Wyle = ॥ 
3 ॥२ 
सुरण्तिनिज| 2) ie 
| £4 
te a eta 
अर्थ-देब्रता ई oA 3 
नाथ न रथ नहि a g ह 5 
हैकि हे नाथ न। eee 
भी नहीं है तो य boots 
~ || र्‌ 
ने अपना रथ तुर ne 


गया | यथा-र। % ह्य विजयाय 
है। हे प्रभो यह रथ-जापका बजय क लाय भजा ह । PUTO HINES महाराज घुरल 
त मूषितम्‌ ॥ अभेद्य कवचं aed दिव्य तूणीयुगं तथा ॥ अर्थात्‌ हे महाराज इसके साथ ही 
पह अति शोभायमान ऐन्‍्द्र नामक भनुप, अभेद्य कवच, खड्ग और दो तूशीर दिव्य 
Tt ज eed cay जहि रात्ततम्‌ ॥ मया सारबिना देवृ देवपतिपथा' है प्रु 
राम जी प्रुझ सारथी के साथ देवराज इन्द्र ने जि प्रकार FATT का बंध कया था 
९ दव देवेश श्रीराम जी उसी प्रकार आप इस रथ पर चढ़कर रास रावण का बध 
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चण्डी चाम्ुुएडा, शाकिनी, डाकिनी सब बीरों की खोपड़ियाँ लेकर करताल 
बजाती हुई गान करती है अर्थात्‌ नाना चण्डी चामुण्डा गीत गाती हैं ॥ ८ ॥ 


अम्बुक निकर तहाँ कटकटहीं । खाहि अघाहि' हुआहि' डपटही॥8॥ 
कोटिन रुण्डमुण्ड बिनु डोलहि। शीश परे महि जयजय बोलहि।१.। 


0 ~ 


mee mee Tf me mI AE IIT ग्हे हें, खाते हि पेट भर 


भरः को डपट भी देते है 
श्रथ nat है तो उसको कट- 
कट ; टकोटि राक्षस वीर बिना 
शिर बिना रुएड के अनेक || 
शिः 
र उिर्वाशरधावही 
| र | Hee FEE 
id Cc p 
rl ब T दर्पित भये। 
| q करन्हि हये।१४| 
i बोल रहे है' और बिना 
EY feat में गुद्रादि vl 
qe राक्स बीरों को मार 
मा बलवान निशाचरो फैं|| 
i ft | रे हुए राक्षस वीर संग्राम 
4 zn १४ ॥ 


र -रावण हृदय बिचारा, भानिशिचर संशर। 
मं अकेल कपि भाळ बहु,माया कों अपार।। १०३॥ 


अथं-रावण हृदय मं बिचार करता है कि राक्षसां का तो पूरा नाश हो गया! || 


अब तो मं AEA ही रह गया शर वानर भालु बहुत हैं तो अब में माया HA ||| 
| अर्थात्‌ अब और उपाय ही कया है ॥ १०३ ॥ | 


मी oD eRe le oN FE. 
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5६ लंकाकाण्ड % ( २२५) 


SSPE SSIS ST yaa 
~ DLP PD PPP PPP DDL 
ITI - — 


SYS 
_ Regn वालक बन्द | गावस मायावी तो था ही काम रूप aisle बहु माया! रास 
सब स्मेच्छाचारी श्य अदर ल विशाल थवा नाना रूप धारण कर सकते हैं। 
अ Ramen eae 

की आदी गाया जानी नहीं जाती है तो रावण rae यवम ओह मा 

UU i ग्ष्सों su स्श्पूरो संहार हो गया, वानर भालु बहुत ह हे 

श्रकेला कर ही क्या सकता हूँ तो अंतिम पयन्त उपाय तो करना होता है अतएब 

aa कुछ आसुरी माया करनी चाहिये, अपार माया करूँ गा। “बाहु रल माया विषश 
शिव चिं बड़ छोट ॥ ताहि दादे रजनिचर्‌ निज माया मति aie’ gle Wy श्रीराम 

जिनकी प्रवल माया के बश शिव ब्रह्मा से लेकर कीट पयन्त सभी है। “जो माया a 

बगहि aarar’ जो माया सारे संसार को नचा रही है।“मायापति भगवान यायाप्रात 

भगवान श्रीराम जी की मन्दबुद्धि रावण अपनी माया दिखाना चाहता हे॥ १०३ Ml 


देवन प्रभुहिं पयादे देवा। उपजा उर अति aa विशेषा ॥ १॥ 
सुरपति निजरथ तुरत पठावा। हर्ष सहित मातलि ले आवा॥२॥ 


अर्थ-देवता प्रश्ु थीराम जी को पैदल देखकर हृदय में विशेष दुःखी हुये । यथाः 
नाथ न रथ नहि तनु पद त्राणा । केहि विधि जितव वीर बलवाना' मन ही मन भावना करते 
हैकि हे नाथ न रथ ही है न शरीर में कवच ही है और न पादत्राण ही अर्थात्‌ जूता 
भी नहीं है तो यह महा बलवान शत्रु रावण केसे जीता जायगा | १ | देवराज इन्द्र 
ने अपना रथ तुरंत पठाया और इन्द्र का सारथी मातलि प्रसन्नता पूर्वक रथ लेकर आ 
गया । यथा-₹लो०- ग्रांजलिदेव राजेन प्रेपितोऽस्मि रघूत्तम ॥ wisd देवरा जेस्थ विजयाय 
तव प्रभो” हे रघुक्ुलमणि श्रीराम जी मुके देवराज इन्द्र ने भेजा है । यह रथ इन्द्र का at 
uk प्रभो यह रथ आपकी विजय के लिये भेजा है | श्तो०-ग्रेषितश्च महाराज agree 
प तितम्‌ ॥ अभेद्य कवचं खड़ा दिव्य तूशीयुगं तथा ॥ अर्थात्‌ हे महाराज इसके साथ ही 
af अति शोभा यमा न ऐन्द्र नामक धनुप, HAA कवच, खड़ग और दो तूशीर द्व्य ई 
| आरह्यर्थंराम craw जहि रात्तसम्‌ ॥ मया सारथिना देष॑ृत्रं देवपतिपथा हूँ प्रेस 
औराम जी मुझ सारथी के साथ देवराज इन्द्र ने जिम प्रकार वृत्रासुर का ब क्रिया था 


व दे देवेश श्रीराम जी उसो प्रकार आप इस रथ पर चढ़कर राचस TAT का बंध 
MT ॥ २ ।। 
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(Re) # श्रीरामचरित- मानस अ 


ne ere 
IITA 


ra 


तेजपुज रथ दिव्य अनूपा। हषिं चढ़े कोशलपुर yor gy 
चंचल तुरंग मैनोहर चांरो। अजर असर मानस गति कारी॥४॥ 


| ग्रथे-यह रथ देवरथ है, तेजोमय दिव्य उपमा राहत हें उसी रथ पर श्रीअयोध्या 
के राजा श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्नता पूवक चढ़े ॥ ३ ॥ उस रथ के घोड़े अति चंचल है 
ओर अति ही सुन्दर मनोहर चार घीड़ है पुनः दवता GT अजर असर हे, देवताओं 
के घोड़े भी अजर अमर है एवं मन के अनुसार चलने वाले हैं | यथा-शलो०- zane 
परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ आरुरोहरथ रामो लोकान्ल्लद्म्यां नियोजयन्‌ ॥ अर्थात्‌ माततत 
के इस प्रकार कहने पर श्रीराम जी श्रेष्ठ रथ की परिक्रमा कर नमस्कार किये, पुनः सब 
लोक को सुख संपन्न कराते हुए उस दिव्य रथ पर चढ़े ॥ ४ ॥ 


wee रघुनाथहि देखी। धाये कपिबल पाइ विशेषी ॥५॥ 
सही न जाइ कपिन के मारी । तब रावण माया विस्‍्तारी॥६॥ | 


a अर्थ-रथ पर चढ़े हुए श्रीरघुनाथ जी को देखकर विशेष बल अर्थात्‌ उत्साह 
pe AAT को हो आया और दोड़ पड़े अर्थात्‌ जो et थी कि नाथ न रश्च नहि तनु पद 
| (| `| त्राणा | केहि विधि जितव वीर बलवाना? यह शंका WSS हए श्रीरघनाथ जी को द्खफर 
निवृत्त ही गई और बड़े उत्साह से युद्ध के लिये दौड़े ॥ ५ ॥ समूह बानर भालु रावण 
पर 'गहिकर पादप उपल्ल पहारा | डारहि ता पर एकहि वार।' बड़े २ वृक्ष, बड़ २ पत्थर, 
पहाड़ का पहाड़ ही लेकर सब एकही साथ पटक देते हैं | तो रावण इसके पूर्व में भौ 
बार बार अनेक मार खात खाते परास्त हो चुका है, बानरों की मार सहीं नहीं जा रही 
है जब अति व्याकुल हो गया तत्र अपनी आसरी माया पूणे विस्तृत किया। यथा- 
जानि न जाइ निशाचर माया? राक्षसी माया किसी प्रकार जानी नहीं जाती ॥ ६॥ 


सो मोया रघुवीरहिं बांची। लचष्मण alta सो मानी साँची sul 
; देखी afta निशांचर अनी । अनुज सहित बहु कोशल धनी। ol 


अथे-वह माया केवल श्रीरघुनाथ जो को छोड़ दी, क्योकि 'माया सब सिय मा | | 
नाह! देवी आसुरी सब माया की अधीश्वरी तो श्रींसीता जी हैं और श्रीसीता के पतिं |. 
श्रीराम जी हैं जो 'माया कोटि प्रपंच निधाना आप माया से कोटिगुण मायाबा हैं। | | 
यन्थायावदावाच विश्वेमसिल बह्मारि Rage अथात्‌ जिनकी माया बशीभूत अखिल | ` ड 
Beet ie gem CE UENO «25857, SRR 5. 
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| ब्रह्माण्ड ब्रह्मादि सब देवता, सव राक्षस हैं, अतएव “जाकी मोया वश Ref bo 

| बार न पायो? जिसकी मायावश हकर शव ब्रह्मा त रह्‌ & अभा तक अंत नह पाय 
हैं | 'ताहि देखावे रजानिचर गिंज माया मति खोट? बुद्हान नशाचर रदश उ सा 
पति को अपनी माया दिखा रहा है उस माया से श्रीरघुनाथ जी मोहित नहीं हुए 

बाकी ्रीलच्सण जी के सहित सब बानरों ने सत्य ही माना | यथा-'लागि अहुर माथा 
पहि? आसुरी माया सबको सुलवा दिया ॥| ७ ॥ सव बानर भालु AF PANT AT की 
सेना देखतेहें तो AT UTS, रामल्च्सण, चारो तरफ रामलच्मण ही रामलच्मण 
दिखाई देते हैं Nol 


नवह रामलक्ष्मए देखि मर्कट alg मन अति अपडरे 
जतुचित्र लिखित समेतलक्ष्मण sé सो तहँ चितत्रहि खरे 
- चकित बिलोकिहसि शरचाप पाज कोश लधनी 
माया हरी हरि निमिषमहँ हरषी सकल मर्कट अनी॥१५ 


अर्थ -वानर्‌ भालु बहुत श्रीराम लच्मण को देखकर मनमें अति ही भयभीत हुए 
जेमे लिखित चित्रपट, श्रोलक्मश जी सहित सब जहाँ के तहाँ खड़े देख रहे 
हैं। श्रोरघुनाथ जी अपनी aia सेना को इस प्रक्रार चकित अर्थात्‌ अश्चर्यवत 
देखकर हँसे और धनुष पर बाश चढ़ाये और साक्षात्‌ स्वयं जो हरि हैं वे हरि च्णमात्र 
मं ही रावण की मव साया ava कर aT १५॥ 


दो०-बहुरि राम सब तन चितय, बोले बचन गंभीर । 
न्दर बुद्ध देखदु सकल, श्रमित भये अति वीर ॥१०४॥ 


र अर्थ-पुनः श्रीराम जी सबकी शरीर को देखकर गँमीर बाणी से बोले | हे भेद्या 
cs इत्यादि ब्रानर्‌ बीरों तुम सब लड़ते २ थक गये हो तुम सघ AS जायी, अब 
iT आर रा + 


बश का घोर युद्ध देखो ॥ १०४॥ 


~ पु sy as ~ 

भ्या बालक बृन्द ! भगवान श्रीराम जी सबको कृपा दृष्टि से देखे। यथा - 
बा करि चितवा sagt भये विगत श्रम बानर तबही' सबके शरीर को देखते हुए 
TER बानरों को विगत श्रम किये, पुनः गँ पीर बाणी बोले। यथा-बोले घन इव 
~ 


a 


Uy 
af 
| ~~ 


ree 


ee 
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( २२८) ॐ श्रोरामवरित-माने 


मिटा गमीरा? अर्थात्‌ गम्भीर बाशी का तार्प्यं यह है कि अब मेरा और रावश का हू 
युद्'देखो | “त भूतो न भविष्यति! भ्या लक्ष्मण तथा बानर भालु तुम सब इस युद्ध का 
नन्द देखो ॥ १०४ ॥ 


गस कहि रथ रघुनाथ तलावा | विप्रचरण पंकज शिर नौवा॥९१॥ 
oN SS Cy os 
तब लंकेश क्रोध उर आवा। गजत तज॑त सन्सुख धावा॥२॥ 


La, 


अथे-इस प्रकार कहकर श्रीरघुनाथ जी ब्राह्मण के चरण में शिर नवाकर रथ 
आगे को चलाये | इधर लंकेश अर्थात्‌ लंका का राजा रावण भ्रीरंघुनाथ जी के रथ को 
आगे आते हुए देखकर हृदय में क्रुद्ध हुआ और गर्जना तर्जना करते हुए वह भी सामने 
अआया॥ २॥ 


भावार्थ-विप्र चरण कमल में शिर नवाने का तात्पर्ये यह है कि 'ककच अमेद कि 
पद पूजा? ब्राह्मण के चरण की पूजा ही अभेद कवच है। इसलिये शिर नवानाम्वरूप 
चरण पूजा करके अभेद कवच धारण किये पुनः रथ अपना चलाये। श्रीरघनाथ जी 
बानरों को इस प्रकार कहकर ARMA पुनः मार्ताल को कहकर रथ आगे रण चेत्र में 
चलाय | यथा-सेनयोरुमयोमध्ये रथंस्थापयमेऽच्युत' मातलि रथ चलाया गाम रावण 
सामने होते ही जैसे घृत और अग्नि एकत्र होतेहीं ज्वाला बढ़ती है,तेसा रावण क्रोधित 
हुआ और नाना प्रकार गजेन, तर्जन करते हुए सामने आया | यथा-गर्जि तर्जि मिलबहि 
दशशाशा’ जेसे बानर सब ais तजि कर रावण को पाँव से रगड्कुर मिट्टी में मिला 
दूना चाहत थे, तसे ही रावण गजेन तजन करके बानगों को मिट्टी में मिला देता 
चाहता हैं रावण श्रीराम जी के सामने आया || २॥ 


जीतेहु जे भट संयुग माहीं । सूनु तापस में लिन सम नाहीं ॥३॥ 
रावण नाम जगतयश जाना। लोकपाल जेहि बन्दी खाना ell 


थे-रावण बोला, अरे तपस्वी सुनो, जिन बीरों को तुमने युद्ध में जीत लिया है 
में उनके समान कायर नहीं हुँ ॥ ३ ॥ मेरा नाम रावण है जिसका सुयश सारे जग 
में विख्यात है, इन्द्रादि लोकपाल जिसके बन्दी खाना में बन्द हैं ॥ ४ ॥ 


भोवाथे-महा अभिमानी रावण बोलता है अरे तपस्वी सुन, जिन बीरों को है 
में तुमन मारा है यथा-चपक, .गनली कोन वीर सहूँ तिनकी । अति दुर्दशा कीन्ह * 


seh Ee > 
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i 
नकी. जिनकी बानरों ने नाना TAM करके मार डाला उन कायरों की कौन वीर में 
| | गिनती की जा सकती हैं । अर्थात्‌ वे वीर नहीं थे | वीर में रावण हूँ जो दिग पालन मैं 
| | के mera तेरे इन्द्रादि दिगपालों से में पानी भरवाता हूँ मेरे बन्दीखान में पड़ सड़ते 
हैं, तुम ‘qafa न श्रवण ऋ als अलाप? झूठा बालन वाला तपस्वी तुम मरा नाम भा 
कहीं नहीं सुना था ॥ ४ ॥ 

हादपण विराध तुम मारा। बधेउ व्याध इव वालि A wl 

निशिवर निकर सुभट संहारे । कुम्मकरण घननोंदहिं मारे।'६॥ 


। तपस्वी तुमने खरदूपण विराध को मारा और बेचारे बाली बानर को 
ब्रिना अपराध व्याधा की तरह छिपकर मारा ॥ ४ ॥ पुनः वीरों में शिरो मणि कुम्भ- 
करण मेघनाद एवं राक्षसों के समूह २ बीरों को तुमन संहारकर डाला। 


भावार्थ-अरे YS तपस्वी 'वांधासेत इहै ogee? समुद्र मं पुल बाँध दिया यही 
Gear बहादुरी हो गई, पुनः सझुद्र पार चला आया तो aisle an शरवे area | 
व” न होहि अनेक पती सएुद्र पार करते हैं तो क्या वे वीर कहलाते हैं। बीश पयोधि 
रगा अपारा | को अस वीर जो पाइ हि पारा देखता है मेरो बीस शुजा रूपी बीस अभा 
बला रूपी समुद्र में जल भरा है कौन ऐसा बीर है जो पार जा सकता है अर्थात्‌ कोई 
नहीं जा सकता है| तुमने हमारे बहुत URAL को मार डाला | यथा-'डह कि डह[कि पर्‌चे 
मब आहू | अरति अशक मन सदा उ छाह ॥ आजु मले घर वायन दीन्हा । Taga फल आपन 
Be अर्थात्‌ आज तुष्टें निश्चय Ae AL | ४-६ ॥ 


आजु वेर सब ag निवाही। जो रणभूमि भागि नहि जाही ७' 
आजु करों सलु काल हवाले। परेउ कठिन रावण के पाले : ८। 


RS es कम गज पूर्व 
अथे-अरे तपस्वी यदि आज तुम रशचेत्र छोड़कर भग नहीं जायगा तो पूरव के 

१ का सारा बदला ले लूँ गा अर्थात्‌ जो हमारे भाई और बेटे सारी सेना मारा था वह 
का बदला पूरा कर लूँगा ॥ ७ ॥ अरे मूर्ख तपस्वी आज कठिन बीर रावण के हाथ 


है अमी तुम्हें काल के गाल में धर देता हूँ अर्थात्‌ अभी HAT मारकर यमलोक | 
वा हूँ ॥ ८ ॥ 


नि दुर्वचन काल बश ज!ना। fla बचन कह कृपानिधांना ६॥ 
iN त सब प्रश्ुताई। जनि जल्पसि देशों मनुसाई ॥१०॥ | 


७४०5... 
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अथे-सर्वान्तम्रामी भगवान श्रीराम जी रावण क नाना दु६चन सुनकर जाने 

यह तो काल विवश हैं, कृपानिधान श्रीराम जी मधुर शुसकुरात हुए बोले ॥ 8 ।, gy 
रावण, सत्य हें सत्य हे, तरो AYA सत्य ह,परन्तु THATS FAT करता ह अभा तुम्हारा 
बल FOIA दख लू गा | यथा- तमर सूर्‌ कर रा करहि कहि न जनावहि आपु। विद्यमान 
रण पाइ रिपु कायर करहि THT रण विजयी वीर कत्य करके दिखाते हें, Tal बक़बाद 
करके अपनी डांग नहीं हाँकते अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा करके परिचय नहीं देत हैं, मामन 
शुत्रु छाती पर चढ़ा आता है, तो कायर लोग युद्ध न करके नाना प्रलाप अथात्‌ इया 
उधर की बात करन लगत = Il १० ॥ - 


०-जनि जर्पनाकरिशुयशा नाशहि नीति सुनहि करहिक्म 
संमार ae पुरुष त्रिविधि णटल रसाल पनए समा॥ 
एक सुमनप्रद एक BRA फल एक फलउ केवल लागही 


एककहहिकरहिएककहहि कर हिनएककर हिं कट तन बागही 
॥ १६॥ 

BY -अर रावण सुन तुम राजा है चमाकर में aH नीति बताता हूँ, तुम 7 
बकवाद करक अपना यश क्‍यों साश करता हे.। निज मुख कहे gaa जेहि गांती' Wal 
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से सुक्ृत नए ही जाते हैं, नीति सुनो, इस संसार 4 
तीन प्रकार के विचारशील प्राणी हैं यथा उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ अर्थात्‌ उत्तम वह al 
यथा- करहि कहत न ATR AA वृह केवल करके दिखाते हैं कहते नहीं फिरते श्र 
मध्यम, यथा-'कढ हि करहि’ कहते भी हैं और करते हैं पुनः कनिष्ठ यथा- कह हि #6१ 
कहते हैं करते नहीं अतएव वह तीनो इस प्रकार से हैं। यथा-*॥टल रसाल पन वी 
एक सुमन प्रद, एक AAA फल' और एक फल्ल३ केवल लागहीं अर्थात्‌ एक में केबल He 


नहीं है | अर्थात्‌ तुममें केवल बकवाद बकवाद है कर्तव्य कुछ नहीं है ॥ १६ ॥ 


दो --राम बचन सुनि fadar, मंहिं सिखावत ज्ञान | 


—— 
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हि all 
श्र्थ-श्रीराम जी के इस प्रकार नीति युक्त बचन सुनकर मधुर मुसकुशया ओर 
रावण बोला, अरे मूर्ख तपस्वौ घुझे ज्ञान सिखाता है वेर करने में तो नहीं डरा अब 
प्राण बचा रहा है ॥ १०५॥ | 
भैय्या वालक ae ! 'विनाशकाले विपरीत वुद्धि विनाशकाल में alg विपरीत हो 
जाती है। यथा-'द्वित अनाहित मानत RY प्रीता? हित को Halted श्र शत्रु को मित्र 
बेठता है । श्रीराम जी के इम प्रकार सुन्दर शास्त्र नीति युक्त बचन, रावण सुना, 
Arg श्रीराम जी “रिहल अनमल कीन्ह न रामू' शत्रु का भी अमंगल नही करत, 
वही श्रीराम जी रावण को समझते हैं परन्तु समरत नाहिँ काल is काल [नकट 
होने के कारण समझता नही है। बल्कि उसका विपरीत अर्थ करके बोला “मिला हमहि 
गुरु वड़ ज्ञानी' यह बात श्रीहशुमान जी को कहा था कि “कपि युए ज्ञान कापि शुर 
चानी, और यहाँ ‘az गुरु बड़ ज्ञानी? अर्थात प्रमे एक मनुष्य aS ज्ञानी Ue मिला है) 
जो एके ज्ञान सिखाता है। अरे तापम तुमको मुझसे वेर करने में डर नहीं लगा ओर 
अब जब रावण का सामना पड़ा तो जीवन रक्षा करने के लिये BR ज्ञान बतान 
लगा ॥ १०४ ॥ 


कहि दुर्वचन HE दशकन्धर | कुलिश समान लाग छाडइ शर Ae 
नानाकार शिलीमुख धोये ।दिशिश्ररू विदिशि गगन महि छाये २। 


a ¢ ~ = c 
अथे-दशकन्घर अर्थात्‌ रावण इस प्रकार नाना दुवचन कहते हुये क्रौधाविष्ट 
होकर बज के समान घाण छोड़ना प्रारम्भ कर दिया ॥ १॥ नाना प्रकार घोण GTS 
दिशाविद्शा आकाश पात।ल बाशों से पूर्ण हो गया ५ २ ॥ 


पावक शर्‌ छाड़े रघुवीरा । क्षण महँ जरे निशाचर बीरा i ३॥ 
Beha Aa शक्ति खिसिआई। बाण संग प्रभु फेरि Tate well 


_ अथे-भगवान श्रीराम जी एक अग्निबाण मारे जो रावण के सब बाण शा मे 
हे जल गये ॥ ३ ॥ पुनः रावण क्रोध से लज्जित होकर एक AT शक्ति भारी तो 
मीराम जी एक बाण सारे जो वह उसी बाश में विधकर वापस चली गई। इस प्रकार 
शाम जी तथा रावण का घोर संग्राम प्रारम्म हुआ। यथा“ह्ो०--तातोऽाकितह ड 
"GUT हपैशाम्‌॥ महात्मनो रामस्य रावणास्य च धीमतः ॥ MIA चेयं दव दैवेन रावः ॥ 
भरं राउत (अस्य aaa पर थास्त्रावित्‌ ॥ ोषेतम हृतो विठो कमिस्योधि रावणः ॥ अर्थात्‌ 


Ao OS SOR खा अं 
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महात्मा श्रीराम जी और बुद्धिमान रावण का महा भयानक और रोमहपणकारी ait 
युद्ध प्रारम्भ हुआ, श्रीराम जी रावण के श्राग्नेय अस्त्र को आग्नेय से और दैवास्त्र को 
देवास्त्र स काट डाले अस्त्र विद्या में श्रीकोशल्यानन्दन परम IVA है पुनः अस्तर विद्या 
विशारद रावण ने अति क्रोधाविष्ट होकर श्रीराम जी पर महाभयंकर राच्मास्त्र छोड़ा 
यथा- इन्द्र युद्ध देलह सकल” वह FHS युद्ध हो रहा है ॥ ४ ॥ 


ual कोटिन चक्र त्रिशूल पारे! faa समान प्रभु कारि निवारे ny 
बिफल होहि रावण शर कैसे । खल के सकल मनोरथ जेसे।६॥ 


अर्थ-फिर तो रावण ने कोटि कोटि चक्र त्रिशूल मारा परन्तु श्रीराम जी सबको | 
काटकर तिल समान कर नीचे गिरा दिये ॥ ५॥ रावण द्वारा प्रयुक्त संब RENE 
निष्फल हो जाते हैं जे से खल अर्थात्‌ दुष्ट प्राणी के सब मनोरथ विफल हो जाते हैं यथा- 
विषय मनोर दुरम नाना | ते सब शुक्ल नाम को जाना' अतएव रावण दुःखित है॥ ६॥ 


तब शतबाण सारथिहि मारेसि। परेछ भूमि जयराम पुकारेसि. ७॥ || 
रामर BUNA सृत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहँ वावा lel || 


अर्थृ-तब रावण ने देव सार्था माताल का सो बाण मारा व जयराम पुकारत हुए | | 
| पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७॥ श्रीराम जी 'चाहहि त्रिभुवन ai जियाई तीनो लोक गो 
| चणमात्र मं मारकर पुनः जीवित कर दें, जिनके “मारे मरिय जियाये अजे मारने से 
i मर जाना हो गा ओर जीवित रखने से जीवित रहना होगा, तो उनके, सारथी को FAY | 
i मार सकता ह, श्रीराम जी तुरन्त कपा करके सारथी को उठाये, अर्थात राम रजाई 
| शारा सबरहके' मुत्यु श्रीराम जी के आज्ञाधीन है तो आज्ञा दे दिये कि सारथी उठी 
बह उठ गया पुनः श्रीराम जी को क्रोत्र आगया, श्रीरामजी 'निज अपराध Rang न कीड 
अपने अपराध करन स कभी क्रोध नहीं करते परन्तु 'जा अपर।ध भक्त कर are | रामो 
शवक शो oe यदि भक्त का अपराध करे तो श्रीराम जी की क्रोधाग्नि में निर्व 
जल जायमा अतः रावण ने जब सारथी को मारा तो श्रोरामर्जी को क्रोध आ गया IE! 


3०-भय क्रु Be विरुद्ध रघुपति sim शायक कसमै । || 
कीदएड ध्वनि सुनि चएड अति मनुजाद गय मारुत ग्रसे। || 
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मन्दोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भृषर खसे। 
| parle दिग्गज दशनगहि महि देखि कौतुक सुर हँसे।१७ 
| 
| 


श्र्थ-जब श्रीराम जी युद्ध म क्रुद्ध होकर रोद्र रस में आय, तब तकस में बाण 


ery कसमसाने लगे अर्थात कसमकस होकर निकलने की चेष्टा करने लगे। कोदण्ड 
की टंकार ध्वनि सुनकर यथा-'अमु कीरह घुष टंकोर प्रथम कठोर घोर भयावह ॥ 
va वविद व्याकुल जातु घान' अर्थात्‌ TY श्रीराम जी प्रथम धनुप की टंकोर किये उस 
कठोर शब्द से राच्षसों का कान बधिर हो गया और भयभीत होकर व्याकुल हो गय। 
टकार की प्रचएड ध्वनि से राज्षस अति भय रूपी पवन से ग्रसित होकर उड़ भगे। 
मन्दोदरी का हृदय कम्पायमान होने लगा और पृथ्वी को धारण करन बाल a 
ध्वी सहित सब पर्वत भय से डगमगाने लगे | दिग्गज मब जोर से 'चिग्घारने लगे, 
दाँतों से पृथ्वी जोर से पकड़ लिया, यह देखकर देवता गण आनन्द होकर FAA लग 
अर्थात्‌ अब रावण मारा जायगा | 


(१ ) श्रीराम जी क्रोधित हें | यथा -'सेव्क वैर वे” अधिकार सेवक स्‌ वेर करने 
वाले पर अधिक Tat धारण करते हैं । ( २) मन्दोदरी का हृहय अपना आहित 
नष्ट होन क कारश काँपने लगा। यथा-“नाथ मजहु रघुनाथही अचल हीय Aled हैं 
नाथ श्रीराम जी का भजन करो, शरण लो, जिससे आप जीनित रहे और मेरी सौभाग्य 
नए नहीं हो अटल रहे । (३ ) दिग्गजों ने परथ्वी को दाँतों से दबाया क्योंकि El 
गिर न जाय । यथा-'दिशि कु जरहु कमठ आहि पला । घरहु घरएिधर धारि न डौला' हैं 
दिग्गजों, हे कमठ, शेप, बराह, धेय धारणकर gett धारण करो डोलने न पावे ( छे ) 
सुर अर्थात्‌ देवता हँसमे लगे कि अब रावण मारा जायगा और हम लोगों का दुःख 
दूर होगा | यथा-"चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर ख भरे ॥ मनं ह दिनकर 
शम सुशमुनि antag दुःख av अर्थात्‌ दिग्गज चिग्घार करने लगे, रथव डोलने लभी 
पवत चलायमान हो गये, सागर उछलने लगा, परन्तु देवता गण रय चन्द्रादि तथा 
दुनिगण, नाग, किन्नर सभी का दुःख दूर होने जा रहा है। इसलिये सभी प्रसन्न हुए 
क्योंकि रावण 'हडि सबही के पन्यहि लागा' सबके पीछे पड़ा रहता था । 'रालेंसिकोक मे 
“तर किसो को स्वतंत्र नहीं छोड़ा था | परन्तु अब मरने जा रहा है। 'चौंदह BAT एक 
पति होई , Pigg रोह तिष्ठे नहि होई: चौदहों चुचन का राजा होने पर भी यदि विश्व 


SG 


क ed Ne ee 
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( २३४ ) # श्रीरामचरित-मानस # 
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के सब प्राणी का द्रोही होगा वह बहुत दिन ठहर नहीं सकता है बल्कि “होइ वेगही नाश! 
जल्दी ही नाश हो जाता है ॥ १७॥ 


दो०-तानेउ चाप श्रवण लगि, छाड़ेउ विशिष कराल | 
UA मार्गनगन चले, MEME SJ व्याल्ल ।।१०६॥ 


अरथे-भ्रीराम जी धनुप को कान तक खींचकर कराल बाण छोड़े वह बाण समूह 
~ x ~ SS w ~ 
ऐसे चले मानो हलहलाते हुए साँप जाते = Il १०६॥ 


भेर्या बालक वृन्द ! भगवान श्रीराम जी “श्रवन पर्यन्त शरासन ताने? अर्थात्‌ क्रोन 
पर्यन्त धनुष को खींचा अर्थात्‌ अतिशय जोर से तानकर भयंकर बाशी को सारे वे बाण 
“जब चले बाण कराल. फुकरत जनु बहु or’ वे मागन अर्थात्‌ माग में शत्रु को खोजकर 
area | यथा-'जिमि अमोघ रघुपति के बाना? श्रीराम जी के वाण विफल हाते ही नहीं 
वह सप को तरह हलहलाते अर्थात्‌ चमचमाते चले जा रहे हें ॥ १०६ ॥ 


चले बाण सपक जनु sen प्रथमहि हतेउ स।रथी तुरगा । १॥ 
रथ विभंजि दृति केतु पताका। गर्जा अति अन्तर बल थाका॥२॥ 
अथे-श्रीराम जी के बाण ऐसे चले हैं जेसे मालुम पड़ता प॑ख धारण करके साँप 
उड़े जा रहे हैं और रावण के सारथीं और घोड़ों का प्रथम हीं संहार कर डाले॥ १॥ 
पुनः रथ तथा रथ की ध्वजापताका सब तोड़ फोड़ दिये, रावण यह देखकर nal तौ 
अवश्य हीं परन्तु हृदय से बल थक गया अर्थात्‌ GUA का मनही मन में हास ही 
गया ॥ २॥ 
qed आनरथ ate खिसिय!ना। wea अस्त्र शस्त्र विधिनाना॥३॥ 
विफल होहि सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मन साके॥४॥ 
श्र्थ-राबण तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ गया और नाना He Teal को छोड़ा ।।२॥ 
परन्तु रावण का सव उद्यम त्रिफल हो जाता है, जैसे परद्रोही की सब कामना fared 
हो जाती है ॥ ४ ॥ 
तब रावण दश शूल aay ahs चोरि महिमारिगिराये।५॥ 


तुरंग उठाइ कोपि रघुनायक। बाड़े अति कराल बहु शाय GN ||| 
|S MERON DAE bt hu he eg 
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्र्थ-तब रादश दश त्रिशूल मारा जो चार घोड़ों को मारकर प्रथ्वी पर गिरा 
द्विया ॥ ५ ॥ ्रीरघुनाथ जी घोड़ों को तो उठा लिये, अर्थात्‌ घोड़ सजीव तथा सवल 
| | गये और अनेक भयंकर बड़े २ तीक्षण बाणों को छोड़ रहे हैं. ॥ ६॥ 


| बण {शर सरोज TAT | चलि रघुनाथ शिली मुल धारी ॥७॥ 
दशदश बाण भाल दश मारे। बिसरि गये चलि रूधिर पनारे ॥८॥ 


अर्थ-्रीराम जी के बाण रावण के शिर रूपी कमल बन में दिचरण करने वाले 

अमर रूपी होकर चले अर्थात्‌ कमल का रस पीने व ले अ्रमर की तरह बाण सब रावण 
के शिर रूपी कमल में घुसकर रक्त पी रहे हैं॥ ७ ॥ एक २ शिर में दशदश बाण मार 
तो शिर से रक्त जैसे छत पर से पनारी से अर्थात्‌ मोरियों से पानी गिरता है ऐसे रक्त 
ः पनारा अर्थात्‌ धारा जोड़कर रक्त बहने लगा ।' ८ ॥ 


aaa रुधिर धावा बलवोना। प्रभु पुनि कृत शर धनु संधाना।&॥ 
ate तीर रघुवीर पवोरे। भुजन समेत शीश महि डारे॥१०॥ 


6, ~ 

ग के में शगीर जजेर हो गया रक्त गिरते 

; अथे-महा बलवान रावण का वाणों के प्रहार से शरीर i हो र 
हुए भी दौड़ा तवतक रघुनाथ जी पुनः धनुष पर बाण चढ़ाये॥ ६ ॥ शर छ 

माथही तीस बाण छोड़े जोबींस yar श्रौर दस शिर काटकर पथ्या पर डाल 


दिय ॥ १०॥ 


काटत हो पुनि भये नवीने ' रामबढोरि भुजा शिर जीने ॥११॥ 
कशत भरित पूनि नूतन भये। प्रभु बहु बार बाहुशिर हये ॥१२॥ 


अर्थ-कारते ही पुनः नये शिर वाहु हो जाते हैं श्रीराम जी पुनः शिर ओर 
को काट डाले । ११ ॥ पुनः काटे ही तुरन्त नये भुजा शिर हो जाते हैं, फिर तो 
औराम जी बार बार काटते हैं पुनः नवीन हो जाते हैं इस प्रकार बहुत बार काटे ॥ ६ ९। 
Tafa प्रभु कारहि भुजशीशा अति कोतुकी कोशलाधीशा।'१३। 
छाय नभ शिर अरु are) मानहुँ अमित केतु अरु राह।। ! ४' 


थ « & £ ~ cS ~ 
अर्थ-कोशलाधोश ओरघुनाथ जी परम कोतुकी अर्थात्‌ परम खेलाड़ी खेलते हुए 
Sn 


So a मद re ee 
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( २३६ ) ॐ श्रोरामचरित-मानस कः 


एर बार रावण क [शर शर सुजा कोट रह cal १३॥ आकाश INT आर भुज्ञा स 
छा गया हें अथात्‌ अच्छादन हो गया हें। मालुम पड़ता हैं जस अनक राह्ुकेतु 
उादत ह ॥ १४ ॥ 


छुँ-जनु राह केतु अनेक AY Baa शोणित धावही। 
WAT तीर प्रचएड लागहिं भूमि fava न पावहीं ॥ 
इक एक शर (at निकर वेदे नम उडत इमि सोही | 
जलुकीपि दिनकर कर निकर जहँतहँ विधुन्तुदपीहही lic 


अर्थ-मालुम पड़ता है कि आकाश मार्ग से अनेकों राहुकेतु रक्त गिरते हुए ale 
रहे हैं श्रीरघुनाथ जी के प्रचएड बाण उनमें ऐसे लगते हैं कि वे शिर और शुना 
geal पर गिरने नहीं पाते हैं| एक एक बाण मव शिर ओर श्रुजा को छेदे हुए आकाश 
में उड़ते हुए ऐसी शोभा पाते हैं । मांलुम पड़ता है की ad क्रुद्ध होकर अपनी किरणों 
में अनेक aot शिर रूपी राहुकेतु को यूथ लिये हैं ॥ १८॥ | 


दो ०-जिमिजिम quztare शिर,तिमितिमि होत अथ 
सेवत विषय विवर्धीजमि, नितनित नूतन मार ॥१०७॥ 


wy 


अथ-प्रभ्नु श्रीराम जी जंस २ रावण का [शिर काटत हैं असंख्य पेंदा हो 
जाते हैं जेसे स्त्री लम्पट जितना ही विषय सेवन करत ही रोज us वीर्य 
उत्पन्न होता है ।॥ १०७॥ 


भैय्या बालक बृन्द ! रावण महापराक्रमी है पूर्व में घोर तपस्या किया है। 
‘mee शिव ऋहँ शीश चढ़।ये। एक एक के कोटिन पावे? ऐसा बार बार 'शिर सरोज (ज ail 
उतारी | पूजा ्रमित बार (पुरारी? रावणा आदर पूर्वक शिव को शीश चढ़ा दिया || 
उसी का फलस्वरूप एक एक शिर के बदले कोटि कोटि शिर पाया था अपने हाथो 
से ही अपने शिर को कमल समान उतारकर अनेक बार शिव की पूजा किया था शि || 
प्रसन्न होकर एक शिर के बदले अनेक [शर दिये थे इसी कारण प्रश् श्रीराम ||| 
जितनी बार far काटरे हैं उतनी ही बार नये उत्पन्न हो जाते हैं इस प्रकार श्र ||| 
बार काटे और HAH बार [शिर पैदा हो गया श्रीगोस्वामी जी उदाहरण रूप में 4 
BR 
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, a 0 
coz डितनी बार स्त्री ग्रसंग करता है उतचाही रोज रोज वीये 


| गे = 
हैं कि जेसे स्त्री ल oe i 
tl यशा-'नित नृतन सब र।दृत जाई! नित प्रति नया नया बढ़ता ET 


न्न होता रहता है | : 
3 यथा- रृलो०- नजातुक्षामः कामानामुप मोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णा aa भूय 
हा gay अर्थात्‌ विषयों के उपभोग से काम वासना कभी शान्त नहीं होती 
एवा 


बल्कि ga से अग्नि की ज्वाला की तरह बढ़ती ही हैं अतएव रावण का शिरं ओर 
Ch i 


ज्ञा बढ़ती ही जाती है ॥ १०७ ॥ 
देख शिरन की aie) | विसरा मरण भई रिस गाठी we 
गरजा मूढ़ महा अभिमानी । थागहु दशहु शरासन तानी॥२॥ 


अर्थ -रावश अपने शिरों का बढ़ना देखकर मरना तो भूल गया अर्थात्‌ अ 

मैं मर नहीं सकता हूँ | ऐसा समझकर प्रचण्ड क्रोध किया ॥ १॥ मही अभिमानी 
au a 

ae घोर गर्जन करते हुए दस घलुप पर बाण चढ़ाया आर धुत तानक दौड़ा ॥ २॥ 


समर भूमि दशकन्धर कोपा। इषि बाण रघुपति रथ तोषा EL. 
दण्ड एक रथ देखि न परेठ.। जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ॥४॥ 


अर्थ-जब amas में yam महा कोप किया तो बाणों की वर्षा करके श्रीराम 
के रथ को तोप दिया अर्थात्‌ रथ छिप गया | ३। आधा घण्टा तक रथ दिखाई 
नहीं पड़ा जैसे कुहिर में ad छिप जाय उसी प्रकार रथ बाणों में छिप गया। TA 
रलो०-नदिनं न च वे OID न॑ सन्ध्या नदिशोडपिवा ॥ प्रकाशते न तद्र, हरये तत्र सगर र 
अथात्‌ श्रीराम रावण के युद्ध में दिन, रात्रि, संध्या अथवा दिशाये कुछ भी दाख न 
| दी हैं, रावण का रूप भी दीख नहीं पड़ता इधर शीराम जी के द्वारा काटे हुए र 
भर भुजाओं से आकाश आच्छन्न है उसमें भी सूर्यं छिपे हैं। इधर रावण बाणा की 
Wl करके छाया कर दिया तो न श्रीराम जी का रथ दीखता है और न रावण का 
सप हो देखा जाता हैं| यथा-शल्लो० __ततोऽभवन्महायुद्ध' Had रोम हषेशम ॥ मही 
राघवस्य AUR च धीमतः ॥ अर्थात इधर महात्मा श्रीराम जी झोर उधर परम धेयंदान 
ह दोनो का महायुद्ध हो रहा है देखने में अति भयंकर तथा रोमाञ्च हा जाता है। 
|राम UIT Sum राबणयो रिव । राम रावएयोयु न भूतो न भदिष्पर्ति ॥" श्रीराम 
"पण के युद्ध के समान तो राम रावण का ही युद्ध है, वतमान राम रावण को झर. 
ना हो रहा है ऐसा पूर्व में कमी हुआ नहीं भविष्यत में कमी होगा भी नहीं। इधर 
ie 


se 
——— 


Dinah 
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( २३८) ® श्रीरामचरित-मानस & | 
Sas 
नरराज श्रीराम जी हैं, और उधर राक्षसराज रावण है जो रण मद मत्ते फिरै जागा | 
प्रतिभट खोजत Fag न पावा? रावण महावलवत्तर युद्ध के लिये सारे संसार में दोला 
फिरता था परन्तु अपनी बराबरी का बीर किसी को पाया नहीं था परन्तु आहू 
'भिरे सकल चोरी सन जोर! ठीक जोड़ी मिली है रास रावण का घोर संग्राम होता ३ 
जब रावण के वाणां से श्रीराम जी का रथ नहीं दिखा ॥ ४ ॥ | 


हहाकोर सुरन जब कीन्ह! । तब प्रभु कोपि धमुष कर लोन्हा ayy 
शर निवारि रिपु के शिर काटे। ते दिशि विदिशि गगन महि oe 


अर्थ-देवतायों ने जब हाहाकार किया तो श्रीरामजी क्रु होकर धनुप लिये ॥॥ 
और रावण के सब बाणों को काटकर पुनः रावण का शिर काटना प्रारम्भ किये और 
इतनी बार इतना शिर काटे कि दिशा विदिशा आकाश पृथ्वी सब भर दिये अर्थात्‌ 
आकाश पाताल तक शिर ही शिर हो गये | र्लो०- विमानस्थाः सुरगणा; सिदध ग 
faa: | ey: हुंमहतयुद्ध' लोक संवर्तकोयम्‌ ॥ ऐन्द्र म्मा दाय रावणस्य शिरोउच्छिन्तू॥' 
आकाश में विमानो में बैठकर देवता सिद्ध गन्धर्व, किन्नर सभी संसार के महा प्रलय 
के समान घोर युद्ध देख रहे हैं श्रीराम जी tag से रावण का शिर काट रहे हैं 
आकाश पाताल शिर से ही भर गया है॥ ६॥ 


काटे शिर नभ मारग wate । जयजय कि धुनि भय उपजावहिं।७ 
कह लक्ष्मण हनुमंत कपीशा। Fe WAT कोशला धीशा।८। 


अर्थ-रावण के कटे हुए शिर आकाश में दौड़ रहे हैं और जय जय sata करते 
हुए सबको भय उत्पन्न कर रहे हैं। यथा-'रामाकार भये (तिनके मन” ay का म 
रामाकार हो गया है उसके कटे हुए शिर में भी जयजय शब्द हो रहे हैं अर्थात्‌ राम 
को खोज रहे हैं ॥ ७ ॥ शिरों से शब्द आते हैं कहाँ लक्ष्मण, कहाँ सुग्रीव हलुमान र| 
और कहाँ कोशलाधीश राम हैं। यथा- लक्षण कर श्रथमहिले नामा पाळे सुमिरिसिं म 
मह रामा हा लक्ष्मण कहकर पुकारते हुए हा राम मनही मन स्मरण करता हुआ, हैं 
कपिराज सुग्रीव हनुमान श्रीराम के परम सखा, हा हमारे हृदय बिहारी कौशलाधीश | 
कहाँ हैं | 'कहाँ राम रणा इतउ प्रचार” वे राम जो मुके ललकार कर मार रहे हैं बे राम | 
कहाँ हैं | “वत्य बिभो सब बानर ये, पिर खनत तवानन सादर ये! हे बिभो ry श्रीराम जी हैं || 
बानरों को धन्य हैं जो सर्वदा आपका युखारविन्द दर से देखते हैं, में तमाग्य El | 
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Rae 

बयो नहि करुणामयं? जो में करुणामय प्रश्च का भजन नहीं क्रिया क्‍योंकि भजन होय 
बहि तामस देह।” यह तामसी शरीर से भजन होता ही नहीं बल्कि ae रहा अति 
अमान ate कोउ मोहि समान' मुझे यह अभिमान था कि मेरे समान कोई है ही नहीं 
वह मिमान अराज “अन्तर बल थाका' अन्तर बल जाता रहा, अभिमान चूण्‌ हो गया 
फिर भी 'मिट॒हि न मलिन स्वभाव अमेगू' एवं मेरा जो रासी पाप स्वभाव है वह स्वभाव 
नहीं छूट रहा है, ओर न छोड़गा | तुत जाइ जौ sale हर यदि “तौ में जाइ बेर हडि 
करिहों' में जाकर बल पूर्वक बेर करूँ गा, प्रतिज्ञा छोड़ता हूँ तो सुकृत नाश होते हैं। 
क्योंकि “सत्य ग्रतिज्ञो नरकं प्रयाति? प्रतिज्ञा असत्य करने वाला नरक जाता है तो मेरी 
यह भी प्रतिज्ञा है | प्रभुशर प्राण तजे भव तरिहो' प्रभु के वाश से मरकर संसार से मुक्त 
हो जाऊगा उस सुअवसर को कौन छो ड़ेगा। 'कामधेन ve त्यागी । खरी सेव! ऐसा कौन 
अभागा होगा घर में कामघेनु को त्यागकर गदही की सेवा करे अर्थात्‌ Wy मुक्तिदाता 
सामने उपस्थित हैं और युक्ति मेरे शिर पर बैठी है तो में क्‍यों छोडूगा। 
हठ न छूट छूटे वरु der हठ अर्थात्‌ प्रतिज्ञा नहीं छोडूगा अब शरीर ही छोड़गा। 
"राम बोलु मोरि रसना पड़ी बड़ी” हे जिह्वा तुम मरने जा रही है बार बार राम TAT | 
'मरतहु FG नाम मुख भावा | अधमो मुक्ति होइ श्रृति गावा’ राम राम बोलो इस प्रकार 
रावण के कटे हुए शिर बोल रहे हैं पुनः जयजयकार करते हैं ॥ ८ ॥ , 


4०-कहेरोम कहि शिर निर घावहिं देखि मकंट भजिचले। 
संधानि धनु रघुवंशमणि तब शर्रान शिर वेधे भले॥ 
शिर मालिका गहि कलिका कर हृनद हृन्दि बहुमिली' 
URAC रि मज्जन मनहुँ संग्राम बट पूजन चली ।१९ 


2 अर्थ-हा श्रीराम जी कहाँ है, यह कहते हुए रावण के शिर समूह चारो तरफ दौड़ 
ह हैं शिर से शोराम राम तथा जयजयकार शब्द सुनकर एवं शिर दौड़ते हुए देखकर 
नर सब ait | वानरों को भयभीत भगते हुए देखकर श्रीराम जी TAT पर बाण 
बाणों के प्रहार से शिरों को छिन्न भिन्न करके नीचे गिरा दिये और कालिका 
र रों का माला बनाकर हाथों में लिये इए झुण्ड कुण्ड एकत्र हो me | 

नदी में स्नान करके मालुम पड़ता है सब संग्राम बट पूजने जा रहीं हैं। अर्थात्‌ 


WH त्रिरात्रि जरत करके नदी में स्नान करती हैं पुनः जाकर बट पूजती हैं तैसे ही सब 
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कालिका चल रही हैं। जैसे cag की अमावस्या को feat बट सावित्री पूजा करके 
~ BSS 


श्रहिवात अचल चाहती हे, ते से योगिनयाँ संग्राम बट पूजाकर युद्ध को अचल रखना 
चाहती हैं ॥ १६॥ 


दोऽ-एनि रावण अति कोधकरि, छाड़ी शक्ति TATE | 
चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल की AWS ।१०८। 


=~ 


अर्थ-पुनः रावण भ्रति प्रचण्ड क्रध करके भयंकर शक्ति छोड़ा जो बिभीषण की 
तरफ काल समान चली आ रही हैं ॥ १०८॥ 


भैय्या बालक वृन्द ! रावण विभीषण के प्रति अति कुपित है पहले ही कहा था 
कि 'करत राज लंका राट त्यागा | होइहस्ि जब कर कीट अभागा? भाग्य हीन विभीषण 
राज्य करते हुए लंका त्यागकर चला गया, तो जबके कीट की तेरह ETAT दशा होगी 
अर्थात्‌ जैसे जबके साथ कीट भी चक्की में Var जाता है, तेसे ही तपस्वियों के साथ 
यह भी मारा जायगा। यथा ATH सुलोचना कुछ कलक बहु wes विभाषण | कृ 
कुठार अस gas’ न दीखन! कुल कुलंक कुल को नाशकरन वाला कुल्हाड़ी के समान 
अपकौतिं वाला कुल ध्वंसी न कहीं सुना है और न देखा हे। “आजु सवानि हडि मात 
श्रो” आज सबसे पहले हठ पूर्वक उसको ही ATS गा | यह विचारकर रावण TAT 
शक्ति का प्रयोग किया और मंत्र प्रेरित शक्ति विभीपण के सामने काल के समान 
art १०८॥ 


गावत देखि शक्ति अति घोरा। प्रणतारति भंजन प्रण॒ मोर! १॥ 
तुरत विभीषण पाले मेला। सन्ब्ुख राम संहेउ सो सेला ।।२॥ 
अथ-अ्तिशय भयंकर शक्ति को आते हुए देखकर भक्त की दीनता नाश करतो 


मेरी प्रतिज्ञा है ॥ १॥ यह बिचार कर तुरन्त बिभीपण को अपने पीछे ठेलकर खं 
कर दिये, और अपनी छाती सामने करके उस शक्ति को आप सहे ॥ २ ॥ 


` भावाथ--भगवान श्रीराम जी देखे कि अतिशय भयानक शक्ति है जिस 
विभीषण कभी वच नहीं सकते, परन्तु प्रथु विचार किये | 'प्रणातपाल विरा | 
Qua 47 बान’ सर्वकाल भक्तों की रचा करना मेरा स्वभाब ही है, सदा AF करी| |. 
fang नाश करूँ मेरी यह अटल प्रतिज्ञा है, भक्त शिरोमणि विभीषण पर जी | 
NTRS ES 6: ५: न कि ES. | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


x लंङ्गाकाण्ड # ( 382 ). 


a re = ~ A 7 A PRADA De 
Fo IPOD LILLIAN At ~ 
्र ANA 
| ~ 
A 


| पद आ रही हैं यह विचार कर विभीषण को अपनी पीठ के पीछे हटाकर 
छिपा दिये और अपने स्वयं वह भक्त at आपद्‌ को ग्रहण करते हैं, अर्थात्‌ वह आती 
5 शक्ति के सामने अपनी छाती दिखा देते हैं और बह अमोघ शक्त परशु की छाती में 
तग जाती हैं अतएव “जो सभीत रावा शरणाई ‘faa ताहि प्राण की नाई? अर्थात्‌ 
्रिमीपश, रावण के चरण प्रहार द्वारा बहिष्कृत किया हुआ भयर्भात होकर मेरी 
शरण लिया है, इसकी प्राण से भी अधिक रक्षा करू गा, अर्थात मेरा प्राश भले ही 
जाय परन्तु विभीषण पर आपद न आने पावेगी | इस विचार से श्रीराम जी उस शक्ति 


को स्वयं सह लेते हैं ॥ १-२॥ 


लागि शक्ति मुर्दा कछु भई। प्रभु कृत खेल सुरन्‌ बिकलई ॥३॥ 
देखि बिभीषण प्रभु श्रम पायो गहिकर गदा क्रद्ध होइ धायो॥४॥ 


ग र्थ-औराम जी को शक्ति लगने से कुछ मुळा हो गई, परन्तु TY का वह एक 
सेल ही था, तथापि मर्म न जानै कोई' जिसका मर्म कोई जानता नहीं है, इसलिये देवता 
सत्य ही माने और व्याकुल हो गये !। ३ | इधर विभीषण देखे प्रश को मूर्छा हो गई 
मेरे लिये कष्ट हुआ ऐसा विचार कर क्रोध से गदा लेकर दौड़े अर्थात्‌ 'खेलहि सेल | 
सकल नर लील।' नर्‌ नाटक खेल रहे हें, तथापि 'सत्य भास इव मोह सहाया मोह से 
भ्रमित afta को सत्य ही प्रतीत होता है, तो जीव विभीषण को सत्य ही प्रतीत हुआ 

और वे राण को मारने दौड़े | ४ ॥ 


रेकुभोग्य शठ मंद कुबुद्धो । तें सुर नर मुनि नाग विरुद्ध ॥५॥ 
मादर शिब कहं शीश चट्ये । एक एक के कोटिन “पाये "६॥ 


प ट A ~ Co *: i } na 

अथ-और बले, अरे भाग्यहीन मूर्ख, अरे कुबुद्धि, तुम, देवता, मनुष्य, पिन 

गाग सभो से विरोध किया, अर्थात्‌ सभी का शत्रु हुआ ॥ ५॥ तुम आदर पूर्वक शिव 
भे शीश चढ़ाया था, उसी के फलरूप एक के बदले कोटि कोटि पाया ॥ ६ ॥ 


५ Wd oft विभीषण जो रावश का तिरस्कार करते हुए बोले, अरे अमागे 
३६, मन्द तुमने देवता, मनुष्य, ऋषिधुनि महात्मा, तेथ al गया, 
i F के पंथह लागा' बल पूर्वक सबके पीछे पड़ा है 4 सभी से विरोध रे 
महा = 7 एक पति होई | fava द्रोह fad नहि सोई चोदहों BAT का ए गे 

शर्ती राजा भी क्‍यों न हो, परन्तु सारे विश्व भर का द्रोही होने से वह भ॑ 


— 
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नहीं ठहर सकता, अर्थात नष्ट हो जायेगा तुमने बहुत आदर से, शिव विरंचि पृजे बहुभ 

अनेक प्रकार शिव ब्रह्मा की पूजा किया शा, शिव को शीश चढ़ाया था ।'शिर aly 
| निज करूनि उतारी | पूजे अमित वार त्रिपुरारी” उसी का फलस्वरूप तुमको एक एक शिर 
| के बदले कोटि कोटि मिले (अव वे तुम्हार सारे YHA समाप्त हें) ॥ ५-६॥ 


तेहि कारणखल भ्रवलगि बाँचा। अब तव काल शीश पर AA) 
रोम विसुख शठ चहसि संपदा। असकहि ६नेसि माँझ उर गदा ic 


अर्थ- अरे खल इसी कारण से तुम अभीं तक बचा है परन्तु अब तेरा काल तें 
शीश पर नाच रहा है ॥ ७॥ अर दृष्ट श्रीराम जी से age होकर तुम सुख संपदा 
चाहता है, विभीषण इस प्रकार; कहते इए हृदय के बीच में गदा का प्रहार किये ॥ cll 


भावार्थ--तुम शिव ब्रह्मा के बल से अभी तक बचा है परन्तु “जौ तें भवेसि रामका 

द्रोही बरह्म रुद्रसक राखिन तोही? यदि तुम श्रीराम जी का द्रोही. हुआ तो तुझे 
ब्रह्मा शंकर कोई भी नहीं बचा सकता है। देख इन्द्र का पुत्र जयन्त द्रोही हुआ था, 
जो ‘mama शिवपुर सब लोका | फिरा अमित व्याकुल भय शोका? नह्ालोक, शिवलोक 
एवं सब्र लोक लोकान्तरों में भय से अतिशय व्याकुल होकर दु।ड़ा परन्तु कह ष 
कहा न ओह । राखि को सके राम,कर्‌ द्रोही अर्थात रक्षा करना तो दूर रहा VT, SAA 
कोई बठन तक नहीं दिया प्रश्चु औराम जो के रोही की कोन रख सकता है, अब तर 
काल तर शीश पर मड़रा रहा है | 'जब लगि gaa न तव(ह af जब तक तुमको wa 
' नहीं लिया तभी तक बचा है। अरे शठ अज्ञानी रावण तम भीराम से fue हो 
सुख संपत्ति चाहता है | राम विमुख सं५ति प्रभुताई । गई रह पाई fag पाई श्रीराम जी 
मुख होकर यदि सुख संपत्ति होगी तो चली ज।यगी और मिलने वाली होगी 7 
नहा [मिलेगी | मोहि (वललोकु, तोर में ae? तुम मुझे देख आज में हो तेरा. काल है 
जाता हूँ यह कहकर विभीषण गदा मारे “मात मृत्यु fig रामन समाना? माता ही स 
रूपी हो जाती है पिता काल समान हो जाता है, अतएव मैं तेरा भाई होते इए भी 


आज में ही तुझे बलिदान चढ़ा रहा हूँ, तेरे शिर पर काल समान गदा का प्रहार %|| 
रहा हूँ, तेरी छाती फाड़ रहा हूँ ॥ ७-८ ॥ 


छं°-उर AA गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परे|| 


दशवदन शोणित खबत एनि संभारि धायो रिप्त मरे || 
OB ERs.) on RN Si 5 
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a a 
| %& TES & ( २३३ ) 
| 


हि 


aft अतिबल महल युद्ध विरु इक एकहि हनें। 
खुवीर बल गविंते विभीषण घात नहि ताको Ta ॥२०॥ 


अर्थ-रावण के हृदय में विभीषण की घोर तथा कठोर गदा का प्रहर लगने से 

ध्वी पर गिर पड़ा | और दशोझुख से रक्त बहने लगा, तथापि सँभलकर उठा और 

क्रोधकर दौड़ा | दोनो रारण तथा विभीषण अति बलवान है मल्ल युद्ध करन लगे 

परस्पर विरोध करके एक दूसरे को प्रहार करते हैं| तिनहि मोर बल निज बल ताही? 

| अर्थात्‌ रावण को स्वयं बल है और विभीषण को श्रीराम बल है अर्थात्‌ अपना बल 

था ही परन्तु श्रीराम जी का अतुलित बल पाकर श्रतिशय बलवान हो गये हैं 

गर्वित हैं राबण के प्रहार को मानते ही नहीं है अर्थात्‌ रावण के प्रहार से व्यथित नहीं 
होते हैं ॥ २० ॥ 

दो"-उम! बिभीषण रावणाहिं, सन्मुख faa को काउ। 

लड़त सो काल समान सब, श्रीरघुवीर प्रभाव ॥|१०९६। 


अथे-शंकर भगवान बोले, हे उमा, विभीषण, रावण के मामन TUT देख नहीं 
सकते थे परन्तु आज श्रीराम जी के प्रभाव से काल समान लड़ रहे है ॥ १०६ ॥ 


IIIT FFT 


भैय्या बालक इन्द्‌ ! जो प्रश ge ते कुलिश कुलिश तृरा मरही” तृण को बज़ बनाते 
हैं और बज को तृण बनाते हैं, बही प्रच राबण जो TA समान था उसको ठण बना 
दिये ओर बिभीषण ठूश aura थे, वे बज्र हो गये, “रमु शरताप ते गरुड़ ह लाई परम लघु 
i पुनः 'प्रमु प्रताप जो mele खाई! प्रभु ्रीराम जी की कृपा प्रताप स एक छोटासा 
प गरुड़ को खा लेगा, और AT AY के प्रताप से बलवान है बह काल को भी खा 
सकता है। आज विभीषण जो रावणा की तरफ देख नहीं सकते थे वे श्रीरामजी का 
मल प्रताप पाकर रावण के साथ काल समान लड़ रहे हैं ॥ १०६ ॥ 


ला afte विभीषण भारी । घावा हनूमान गिरिधारों १॥ 
\4 तुरंग सारथी निपाता। तासु हृदय महँ मारेउ लाता ॥२॥ 


; 3 रे जज] 
mot के विजयी रावण के घोर मल्लयुद्ध से विभीषण अ घिक श्रमित हो he 
त्‌ परास्त हो रहे हैं यह देख श्रीहनुमान जी एक पर्वत लेकर ae ॥ १ ॥ और 


SR 
nr 
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( २४४) & श्रीगमचरित-मानस ® 

MONRO eee | 

रावण पर प्रहार किये रथ टूट गया घोड़ा र सारथी मर गये, पुनः रावण के हृदय 

मर्म स्थान पर एक लात मारे ॥ २॥ 

SAS आंत कापत गाता। गयउ विभीषण जह जन चाता॥३॥ 

पुनि रावण तेहि हतेउ प्रचा री । चलेउ गगन कप पूं छ प सारी ॥४॥ 
अथं-श्रीहनुमान जो के बज़ समान चरण प्रहार से रावण कम्पायमान होकर 

खड़ा हो गया फिर तो विभीषण को समय मिला वे जहाँ भक्त रक्षक श्रीम जी थे 

वहाँ चले गये ॥ ३ ॥ पुनः रावण सँँभलकर ललकारते हुए श्रीहनुसान जी को मारा 

परन्तु श्रीहनुमान जी लंगूर उठाकर आकाश में कूद गये || ४ ॥ 

गहेसि पूँ बकपि सहित उड़ोना।पुनि नम fata प्रवल हनुमाना॥।५। 

R = fz 

लड़त आकाश युगल समयोधा। हनत एक एकहि करि क्रोधा॥६॥ 
अर्थ-रावेश कहकर श्रीहनुमान जी को पूछ पकड़ा, फिर रावण सहित दोनों उड़े 

पुनः आकाश में ही श्रीहनुमान जी और रावणा का प्रवल IF होने लगा ।।५॥ आकाश 

में दोनो योधा लड़ते हैं क्रोध TAS एक दूसरे को मारते हें ॥ ६ ॥ 


शोभित नभ छलबल बहु कर हीं। कज्जलगिरि सुमेरु जनु लड़हीं।७। 
बुधि बल निशिचर परे न itt । तब मरुत ga gale dare! 


अथ-भ्रीहनुमान जी ऑर रावण दोनो काश में युद्ध करते करते परस्पर अनेक 
प्रकार छल बल करते हैं मालुम पड़ता है सुमेरुगिरि और कज्जलगिरि दोनी लड़ते हैं| 
अर्थात्‌ adage’ सुमेरुगिरि ममान श्रीहनुमान जी और 'कण्जलागिरि वैश 
कञ्जलागार ममान रावण, इन दोनो का युद्ध हो रहा हे ॥ ७॥ परन्तु रावण मही 
पराक्रमी, श्रीहनुमान जी नाना बुद्धिवल उपाय करते हैं फिर भी रावण परास्त नहीं 
होता, बल्कि हनुमान जी का हों wear बल थाका? मनही मन हार रहे हैं, तब पवन? 
श्रीहनुमान जी अपने TY श्रीराम जी का स्मरण किये| नाथ न कळ ae HOP 
हे नाथ मर मे काई AYA नहा ह अथात्‌ आप मरीं रक्षा करें || ८ ॥ 


छं--संभारि श्रीरघुवीर NT प्रचारि कपि रावण हन्यों 
महि परत पुनि उठिलड्त देवन युगल कहूँ जयजय भन्यौ 
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ॐ लंका काण्ड ॐ ( २४५ ) 


क्ट देखि मकंट भालु ANAL चले। 


अर्थ-परम धीर वीर श्रीरघुनाथ जी का स्मरण करके श्रीहनुमान जी रावण को 
ललकारते हुए बल समान अपने मुक्का का प्रहार किये । श्रीहनुमान जी का मुका लगने 
बह पृथ्वी पर गिर पड़ा, पुनः सँभलकर उठा और लड़ने लगा यह देखकर देवतागण 
| की प्रशंसा तथा जयजयकार बोले | परन्तु महा बलवान श्रीहनुमान जी का 
प्राण संकट में डाल दिया यह देखकर सब वानर भालु महा क्रोध करके रावण पर टूट | 
पड़े | परन्तु रण में मतवाला रावण, बीर बानर भालुवों को अपनो प्रवल भुजा से 
दलमल डाला अर्थात्‌ परास्त कर डाला | यथा-'मम भुज सागर बल जल पूरा । बीरा 
पयोधि अगाघ अपारा | को अस वीर जो पाइहि पारा’ रावण पहले कहा था कि मेरी शुजा 
रुपी समुद्र में बल रूपी जल भरा है ये बोस अगाध समुद्र हैं कोन ऐसा बीर है जो इन 
भुजा रूपी समुद्र के पार जा सकेगा, कोई पार नहीं पा सकता है, वतमान में रावण 
बही करके दिखाया अर्थात्‌ अपने YAU बल से सब बानर भालु TA को मार मारकर 
सुला दिया ॥ २१॥ 


दोऽ-राम प्रचारे बीर सब, Wa कीश प्रचणंड | 
कपिदल प्रवल विलोकि तेहि,कीन्ह प्रगट पाखएंडी११० 


अर्थ-श्रोराम जी बीर बानरों को ATRL बानर भालु परम प्रचएड होकर दोड़े 
रावण ने बानरों की प्रवल सेना देखकर पाखण्ड प्रगट किया ॥ ११० ॥ 


भैय्या बालक बन्द | रावण मायावी तो था ही, नाना कलबल कौशल से 
परास्त करना चाहता है। “रावण हृदय विचार किय भर निशिचर संहार ॥ में अकेल क 
भालु बहु माया करों अपार? रावण मन ही मन बिचार किया कि राज्षसों का तो संहार 


हो गया, अब तो में अकेला ही रह गया हूँ और बानर भालु बहुत हैं, तो अब माया 
करूं ॥ ११० ॥ 


अन्तरधान भयो क्षण एको। पुनि प्रगटेसि खल रूप AAT ॥१॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । जह ae प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 
emma, 5 ` 
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( २४६ ) x श्रीरामचरित-मानस अह 


न्न्त्ल्न्त्त्त्ज्ज्ल न 
अर्थ-रावण चणमात्र के लिये तो अन्तर्धान हो गया परन्तु दुष्ट अनेक रूप होकर | 
प्रगट Sarl १ ॥ श्रीराम जी की सेना में जितने बानर भालु हैं सबके सामने एक 
एक MAU युद्ध करने क्रो तयार खड़ा है यथा- यथा अनन्त राम भगवाना' AA भगवान 
श्रीराम जी अमन्त हैं तेसे रावण भी अनन्त हो गया ॥ २॥ 


देखे कपिन रमित दशशीशा। भागे भालु विकल भट कीशा॥३। 

चले बलो सुख धरहि नधीरा। त्राहि ate लक्ष्मण रघुवौरा।.8॥ 
अथ-बानर AT असंख्य रावण को देखकर व्याकुल होकर भगे |) ३.॥ वानर 

भालु सब अधीर होकर बोलने लगे हे लाचमण जी रक्षा करो, हे रघुवीर श्रीराम जी रक्षा 

करो, रचा करो ॥ ४ ॥ 

दशदिशिकोटिहिं धावहि रावण । गजहि घोर कठोर भयावन ॥५॥ 

डरे तकल सुर चले 'पराई। जय की Wa तजहु अप्र भोईः।६। 


(९ ; J ~ 
अथे-दशोदिशा में कोटि कोटि रावण भयंकर और घोर कठोर गजेन करते हुए 
दौड़ रहे हैं ॥ ५ ॥ देवता शब डरकर कहने लगे अरे भाइयों अब जय की ANT 
छोड़ो यह कहते हुए भगे जा रहे है ॥ ६॥ 


सब सुर जिते. एक दशकन्धर। अब बह भये तकह गिरिकन्दर।।७। 
रहे fifa शंभु मुनि ज्ञानी । जिनजिन प्रभु महिमा कडु जानी. १ 


अथे-अजी, एकही रावण तो सब देवताओं को जीत weer था और अब ती 
WAC २ दोड़ रहे 3 भगो कहीं पर्वत क्री कन्दरायां मे प्राण बचावो । यथा: 
'देवन.तके मेहि खोडा? पहिले भी देवता. रावणा के भय से भगकर हिमालय को 
कन्दरावों में प्राण बचाये | Bags देवता सब डरकर पर्वत की कन्दरावों में भगे जा 


रहे हैं || ७॥ परन्तु शिव ब्रह्मा ahaa og श्रीरुनाथ जी की महिमा जानते 
वे सब खड़े रहे || ८ ॥ 


छं०-जानेउ प्रताप ते रहेउ निर्भय कपिन रिप मान्यों Ge! | 
| दल विकल मर्कट आल रकल कृपालुपाहि भयातुरे॥ || 
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पम 7 
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aia अंगद नील नल Tata अति रण alg! 
दंहि दशानन कोटि कोटिन कपट YAS अंकुरे ॥२२ 


श्र्थ-जों श्रीराम जी का प्रताप जानते थे वे निभय थे, बाकी बौनर भालु सव 
शत्रु को सत्य मान गये अर्थात्‌ अनेक रावण ही है | वानर भालुओं का सना भयभीत 
होकर are ale कृपालु श्रीराम जी रचता करें श्रीहनुमान, अंगद, नल, नॉल, 
। ब्रीर सब लड़ रहे हें। कपटरूप रावण के समूह को मार रह हें मसल 
डालते हैं ॥ २२ ॥ 


दोऽ-सुर वानर देखे विकेल, हँसे कोशलाधीश.। ..... | 
सजि सारंग एक शर, हते सकल दशशीश)१११ 


| बज OD x | 
> अर्थ-क्ौशलाधीश श्रीराम जी देवता तथा बानरों को व्याकुल देखकर हँसे और | 
सारङ्ग धनुष पर वाण ASAT एकही वाश में सब्र रावणों का संहार कर दिये ॥ ११९॥ | 


भेय्या बालक वृन्द | भगवान श्रीराम जी मायापति हैं | “माया कोटि प्रपंच निधाना' 
माया से कोटि गुणा आप सायाबी हैं तो रावण fala कोउ करै गरुड़ संग सेला | ड पाच 
गहि सपे aia जैसे एक साँप खेलाने वाला एक छोटासा साँप लेकर खेल करते हुए 
गरुड को STITT तो वह खेल हो मात्र है गरुड़ जब्र चाहे तभी उस AT का क्षणमात्र 
में भत्तण कर लेंगे FA ही ‘arg प्रवल माया विवश शिव विरि बड़ चोट ताहि देखावे 
Shay निज माया माति खोट ॥ जिसकी माया के बश में शिब ब्रह्मां से लकर कॉट 
Wee ae संभी: हें - एवं 'न्मारवशवतिः विश्व whew ह्नि Barger ज्जिनक्को | 
माया वशवति अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्मादि संपूर्ण देवता, रावशादि रंपूणं राचस हैं उन 
Wate जी को मतिमन्द अभागा रावण अपनी माया दिखाकर मोहित करना 
TEATS | भगवान श्रीराम जी अपने बानर भालुबों को व्याकुल देखकर हँसते 
“के बार काटी सब माया Rif दिनकर हर तिमिर निकाया? जस एक ही at सारे 
TURN का नाश करता है वैसेंही एकही बाणसे राबशकी सब माया कोट डाले ।१११ 


| गु चण महँ माया सब काटी ।जिमि रवि उदय जाहिं तम फार्टी। १। 
` |पेषेण एक देखि सुर edi रिरे सुमन बहु प्रभु पर TAM 
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नहीं रह सकती है॥ १॥ अब एकही असल रावण रह गया, देखकर देवता प्रसन्न हुए 
ओर भगते हुए पुनः लौटकर ग्र पर बहुत पुष्प वरसाये॥ २॥ 


भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकनि के टेर॥३॥ 
प्रभु बल पाइ व्य।लु कपि धाये। तरल तमकि संयुग महि आये॥४॥ || 


अर्थ-श्रीरछुनाथ जी अपनी आजानुबाहु उठाकर भगते हुए बानरों को वापस 
लोटाये अर्थात्‌ रावण को में मार दिया अब एकही राबण शेष बचा है तुम सब मत 
उरौ लौटो ऐसी श्री ry की अभय बाणी सुनकर वानर एक दूसरों को भी बुला लिये|| 
अर सब लौट आये ॥ ३ ॥ प्रथु श्रीराम जी का बल पाकर बानर भालु दोड़े।। 
भनु प्रताप बल पाइ कपिन्दा' बानर सब दिन प्रश के बल से ही बलवान रहते हैं। और || 
रावण को नाना गर्जना तर्जना भय दिखाते हुए तमक्रि अर्थात्‌ कूदते फाँदते सब युद | 
भूमि में आ गये ॥ ४ ॥। 


अस्तुति करत देवतनि देखे। भयऊ एक में इनके लेखे॥५॥ || 
USE सदा तुम मोर मरायल। असकहि कोपि गगन पथ TAA || 


अर्थ~ऊपर आकाश से देवता लोग स्तुति करते हैं कि हे नाथ “अव जति वा|| 
ब्लेलावहु एह | श्रतिंशाय दुखित होति बेदेही? रावण को अब बहुत समय तक मत खेलाई || 
श्रीसौता जी को बहुत दुःख हो रहा हैं। रावण कहा इन देवताओं के लिये मैं एक ही | 
गया क्या ॥ ५ ॥ अरे सूख देवताओं तुम सब सदा मेरे मारे मरे हो फिर मेरे सामने || 
आते हो ऐसा कहता हुआ आकाश मार्ग में दौड़ा | ६ ॥ | 


हाहाकार करत सुर भागे।खलो जाहु se मोरे आगे ॥७॥ || 
देखि विकल सुर शरद धाये। कूदि चरण गहि भूमि गिराये॥=। || 
अर्थ-देबतागण हाहाकार करते हुए भगे, राबण कहता है ठहरो get मेरे सामे || 

| से कहाँ भगे जा रहे हो ॥ ७ ॥ अङ्गद जी देवताओं को व्याकुल भगते हुए देख || 


दौड़े और कूदकर रावण का चरण पकड़कर भूमि में शिरा दिये ॥ ८॥ | 
fF EMR आओ है| ; 
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हं*-गहि भूमि पारेउ लात मारेउ बांलि खुत प्रभु पहँ गयो। 
quit उठि दशकम्ध घोर कठोर ख गर्जत भयों॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ देश संघानिशर बहु वर्षई। 
कियसकल सट घायल भयाकुलदेखि निजबलहर्षई।। २३ 


अर्थ-अंगद रावण को पकड़कर प्रथ्वी पर पटक कर तब एक लात मारे और TY 
श्रीराम जी के पास वापस चले आये | पुनः रावण सँभालकर जब उठा तब बहुत 

| भर्यकर कठोर शब्द करके गर्जन किया ओर बहुत अ्रभ्मिमान से दस TST चढ़ाया 
और अनेक बाणों की TT कर दी, WaT भालु सब बाशों के प्रहार से घायल होकर 
व्याकुल हो रहे हैं ऐसा देखकर रावण अपना पुरुषार्थ समभकर प्रसन्न हुआ ॥ २३॥ 


दो ०-तब रघुपति लंकेश के, शीश भुजा दश चाप। 
काटे भये बहोरि एनि, जिमि तीरथ कर पांप ॥११२॥ 


अर्थ-पुनः श्रीराम जी रादश के शीश शुजा और gat धनुष काट दिये जैसे 
तीर्थ के पाप बढ़ते हैं बैसे ही शिर war बढ़ते जा रहे हैं ॥ ११३ ॥ 

Wear बालक बृन्द ! शवण को बरदान भिला था | यथा-सादर शिव कहें शाशा 
कढ़ाये एक एक के कोटिन पाये! आदर पूर्वक शिव को शीश चढ़ाकर पूजा किया था 
पह एक शीश के बदले कोटि कोटि शिर पाया था, इसी कारण 'काटत ही पुनि भवे नरवीने' 
काटने से भी पुनः नवीन हो जाते हैं। तो 'पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीशा | अति alga? 
Tiare धी शा” कोशलाधौश भगवान श्रीराम जी तो सेल रहे हैं बार बार काट रहे हैं 
परन्तु वे शुजा और शिर काटते हुए भी बर प्रसाद सो मरेँ न मारा” वर के कारण मरता 
uF है, शिर और gard बढ़ती हैं जैसे तीर्थ का पाप कभी नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ 
पथे का किया हुआ पाप बढ़ता ही जाता है। यथा-अन्‍्यत्र हि शतं॥पं तीव mae 
जति ॥ ताय greene बञ्जलेपो मविष्णति? अर्थात्‌ अन्यत्र का किया हुआ पाप तीथ 
जानसे छूट जाता है परन्तु तीर्थ में रहकर किया पाप बज लेप हो जाता है अर्थात्‌ 
न कमी नहीं छूटता अतः यज्ञ रूपी तीर्थ चेत्र में बलिदान किया शिर, अर्थात्‌ देवता 
र गा काटकर आहुती करना यह घोर पाप है तो वह तीथे पाप के समान रावण 

१२ बढ़ता ही जाता है। पुनः बार बार ग्रायश्चित करने से नष्ट होता है। daa 
a = 


eo —_—— 
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श्रीराम जी से काटा हुआ प्रायश्चित्त स्वरूप कुछ समय में नष्ट हो जायेगा तब 
जायगा) यथा-'काटत शिर होइहि विकल gfe जाय तब ध्यान || तब रावण के हृदय.महँ 
मरिहहि राम सुजान? रावण ईर कटते २ जब व्यथा से व्याकुल हो जायगा तब आपका 
ध्यान छूट जायगा, उसी समय ५ तराम जी हृदय में बाण AT तब मर जायगा। 
संत eve जिम पातक ce बिभीषण हनुमान आदि संतों के दशन से रावण निष्पाप 
होकर भरेगा ॥ ११२॥ 


शिर भुज atte देखि रिपु केरी। भालु कपिन रिस भई घनेरी॥१॥ 
प्ररत न मूढ़ कटेह युज शीशा। थाये कोप भालु भट कौशा ॥२॥ 


अर्थ-परम शत्रु रावण के शिर और शरुजाओं को बढ़ते हुए देखकर वानर भालुओं 
को बहत क्रोध हुआ ॥ १ ॥ अर यह सूखं शिर शुजा कटते हुये भी नहीं मरता, चलो 
मारो, मारते मारते कभी तो मरेगा, ऐसा बिचारकर बानर भालु वीर सब दौड़े ॥ २॥ 
बालि तनय मारुति नल नीला । बानर राज द्विविद बलशीला॥३॥ 
विटप मही धर कर हिं प्रह्रा । सोई गिरितरु धरि किन सो मारा।४ 

अथ-और बड़े २ वलशील अर्थात्‌ बलवान, अङ्गद, हलुमौन, तथा वानरराज 
सुग्रीव एवं द्विविद नल नील इत्यादि सभी ॥ ३ ॥ बड़े २ वृक्ष पर्वत रावण पर प्रहार 
करते हैं | परन्तु रावण वही पर्वत Faq लेकर्‌ पुनः बानरों को मारता है ॥ ४ ॥ 
एक नखनि रिपु वपुष विदा र हि । भागिचलहि एकलांतन मारहि॥५। 
तब नलनील शिरन्ह चढ़िंगयऊ। नएनि लिलार विदारत भयछ॥६॥ || 

अर्थ-कई एक बानर भालु परम शत्रु रावण के शरीर को नखों से विदीर्ण करे || 


भगते हैं और कई लातो से मार रहे हैं ॥ ५ ॥ पुनः नल नील दोनो रावण के शिरा | 
पर चढ़ गये और बड़े २ नखों से ललाट बिदार दिये ।। ६ ॥ । 


| रूधिर देखि विषाद उरभारी : तिनहि गइन कहुँसुजा पसारी॥७/ 
गहेन जाहि शिरन पर फिरहीं। जनु युग मधुप कमलबन चरहीं॥5॥ || 
अथ- रावण शिर पर से रक्त गिरते हुए देखकर हृदय में बहुत दःख किया र| 
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| को पकड़ने के लिये अपनी शुजा शिर पर फेलाया ॥ ७ ॥ नल नील बानर हैं 
र शिर पर से उस शिर पर कूदकर परेड जाते हैं पकड़ में नहीं आते मालुम पड़ता 
iz दो भँवरे कमल बन में बिहार करते at अर्थात्‌ रावण का शिर ही कमल वन 
१ और नलनील यही दो Yat के समान हैं ॥ ८ ॥ 

| ज्ञपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजां मरोरो ॥६॥ 
पुनि सकोप दश धनुकर लीन्हे। शरनमारि घायल कपि कीन्हे।१०॥ 
: _अर्थ-रात्रण क्रोध करके उछला ओर दोनो को पकड़कर yaa Te पठकना चाहा 
| तव तक रावण का हाथ मरोरकर भगे॥ & ॥ पुनः रावण क्रोध से दशों धनुष लिया 
ग्रौर बाण मार मारकर बानरों को घायल कर डाला Ul १० क 

हनुमदादि मूर्डित कर बन्दर। पाइ प्रदोष हुए दशकन्धर ॥९१॥ 
ूङ्जिदेलि सकल कपि वीरा । जामयंत धायेउ रणधोरा॥१२॥ 
अथं -भ्ीहनुसान nee आदि बड़े २ वीर बानरों को मूलित कर wi र 
मन्ध्या समय झा जाने से निशिचर रावण अधिक faa हुआ । Aad pot 
बिहार करने वाले राचक्षों को रात्रि अधिक प्रिय होती हैं। यथा उलूकाह तम पर is 
जैसे उलूक पत्ती को गत्रि में अथिक ग्रेम होता है॥ ११ ॥ इधर सब बलवान बानर 
को मूछित देखकर रणधीर श्रीजामवंत जी दोड़े ॥ १२॥ | 
रंग भलु भूधर तरु aT मारन लगे प्रचारि प्रचारो॥१३॥ 
भयउ क्रुध रावण बलब।ना। गहिपद महि पटके भेटनाना॥९४॥ 
देखि भालपति निजदल घाता। कोपि माक उर मारेति लाता॥ १ ५॥ 
अर्थ-साथ में भालु हैं वे बड़े पर्वत Be TA लेकर र ललकार ललकार 
कर मारने लगे ॥ १३ ॥ महा बलवान रावण क्रोधित होकर वीर के पाँव ps 
श्ध्वी पर पटकने लगा ॥ १४ ॥ भालुराज श्री जामवंत जी अपनी सेना 5 a x | 
Ae क्रोध से रावण की छाती में लात मारे ॥ १४॥ । 


४-उर्‌ लात घात प्रचएड लागत विकल स्थते महिएुरा। 
Te भालु ATE क्र मनहूँ कमलनि वसेनिशं Rag ॥ 


oe 


| >> 
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( २५२ ) & श्रीशमचरित-मानस ® 
c वि गो ~ 2 fi a ल घर ~ 
afd विलोकि बहीरिपद efa भालुपति प्रह्यपहि गये। 
ie Ter तेहितव a 
निशिजानि स्यन्दनघालि तेहितव सूतयतन करत भये।३, 
अर्थ-वीर शिरोमणि mate श्रीजामवंत जी का चरण प्रहार बज समार 
प्रचण्ड सा लगते ही रावण व्याकुल हो कर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा । बीसों हाथों मे 
बानरों को पकड़ा है और हाथ व्याकुलता के कारण सं पुटित हो गया है मालुम पड़ता 
है जेसे रात होने से कमल में vay घिर गये हो | रावण को alsa देखकर cy 
जी प्रभु थीगाम जी के पास चले आये | रात हो चुकी थी सार्थं रावण को रथ मे 
बेठाकर ले गया और नाना उपाय से ज्ञान कराया ॥ २३ II | 


दो०-मुर्ढा विगत we कपि, सब आये प्रभु पास । 
सकल निशाचर रावएहि,घेरि रहे अतित्रांस ११३। | 


iN 0 oR 0 ° 
FAVA की मूछा निव्वत्त हुई हाथ का संपुट खुल गया तब बानर भालु स | 
श्रीराम जी के पास चले आये उधर 


Gol cs 


Fas | 


| ! रावण को अतिशय व्यथित देखकर राक्षस सब 
भयभीत होकर चारो तरफ घेरे खड़े हैं ॥ ११३॥ 


y 


भेय्या बालक Beg! aw मरण मनुज कर याचा? राबश अपनी मृत्यु मलुप्य || 
के हाथ माँगी है। यथा--हम का हू के माह न मारे परन्तु ‘aay मनुज जा१ हु वार 
अर्थात्‌ यदि मरूँ तो मनुष्य और वानर के हाथ we | इसोलिये सब राक्षस बिशेष || 
भयभीत हैं कि बानर और मलुष्य ही के हाथ रावश की मृत्यु है और 'तोई रावण ह|| 
बना सहाई! रावण के सामने वह सब संयोग जुटा है बानर भालु और मनुष्य Tae || 
है पुनः रावण को बार बार मूर्छा हो रही है राक्सस गण सब समाप्त ही हो गये हैं, मूठ | 
बीत जाने पर सचस सब भयभीत हैं और चारो तरफ से घेरे खड़े हैं। “ऋवधौ काह का || 


करतारा सब पश्चाताप करते हैं कि अब विधाता क्या करेंगे | 'राज करत यह मल eA | 
रावण सुख से राज करता था किन्तु सीता रूपी मृत्यु बुलाकर लाया है इस WAG) 
विचार करते हुए सब खड़े हैं॥ ११३॥ । 


तेहि निशि महँ सीता पई जाई। त्रिजट। कहि सब कथा सुनाई ॥१॥ || 
शिर भुजवाढ़ि gaa रिएुकेरी । सीता उर भई त्रास घनेरी ॥२। || 
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अर्थ-उसी रात्री में त्रिजटा नामक रासी Malar जी के पास जाकर युद्ध का 
सब समाचार कहा अर्थात्‌ श्रीराम जी बार बार रावण के शिर जा काटते हें पुनः 
नवीन हो जाते हैं जितनी वार काटते हैं उतनेही बार अधिक २ बढ़ते हें ॥ १॥ एसा 
हुनकर श्रीजनकनन्दिनी के मनमें बहुत भय हुआ ॥ २॥ 
ga मलोन उपजी मन चिन्ता । त्रिजटोसन बोलो तब सीता॥३॥ 
: कहा कहसि किनमाता ate विधि मरहिविश्व दुःखदोता॥ ४! 

अर्थी सीता जी का झुखारविन्द मलीन हो गया और मनमें चिन्ता हो आई 
रजटा से बोली I) ३ WE माता भविष्य में क्या होगा आप BH क्यों नहीं बताती हैं 
यह सारे संसार को दुःख देने वाला रावण केसे करेगा | ४ ॥ 


रघुपति शर शिर कटेउ न मरई | त्रिधिविएरीत चरित सब ee ५॥ 


मरोर अभाग्य जियावत ही । जेहिहों इरिपद कमल बिल्लोद्दी। ६॥ 


अर्थ-भीर घुनाथ जी के बाण से काटने पर फिर भी नहीं मरता हे, यह सब 
विधाता का ही प्रतिकूल खेल है जो यह चरित्र कर रहा है रघुगति रारलागि बेचव अन्देशा! 
श्रीराम जी के शर द्वारा बँँचना ग्रति असंभव है अर्थात्‌ बचना नहीं चाहिये क्योंकि वे 
शर अमोघ हैं ॥ ५ ॥ आतः एक मात्र मेरा ही अभाग्य उसे जीवित खखा है जो 
दुर्भाग्य मुझे प्रभु के चरणों से विभ्रुख किया ॥ ६ ॥ 


जेहि कृत कपट कनक सुग झूठा । AA सो देव मोहि पर रूठा॥७॥ 
जेहिविषि मोहि दुखदु सह सहावा लक्ष्मण कह कठ बचन कहावा ८। 


x ~ n> मी 
_ अर्थ-जो विधाता सोने का झूठा मृग बनाकर झुरे छलवाया, वही देव आजे 
पेरे ऊपर नाराज है ॥ ७ ॥ और जो विधाता मुझे दुःख देने के लिये मेरी बुद्धि प 
UR यथा-'शारद प्रेरि तासु मति फेरी. वैसेही सरस्वती फो प्रेरणा करके THT 
Nate श्रीलषणलाल को कडु बचन कहवाया Ul ८ ॥ 
धति विरह विशमशर भारी । बार बार तकि २ मोहिं मारी॥६॥ 


ेहु बुः जो राखु मम प्राणा ।सोइविधि तोहिजियाव आना।१० 
९३ रालःमम मा सो जी 
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अर्थ-जो शिधाता eat ay के वियोग रूपी अति प्रचएड बाश घार २ लक्त्य 
लगा लगाकर झुझे मार रहा है ॥ ६ ॥ जो ऐसे कठिन से भी कठिन दुःख सें मेरे" प्राश 
को रख रहा है वही विधाता सुके ओर भी दुःख देने फे लिये रावण को भी जीवित 
रख रहा हे !! १०॥ 


बहविधि करत दिलाप जानकी। करिक्षर सुरहि कृपानिधानकी।११ 
कइ त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर शर लागत मरहि Tu ey 
ताते प्रभु उर इतहि न तेही। यहि के हृदय . बसति वेदेही।१३। 


अर्थ-इस प्रकार ्रीजानकी जी अपने परस प्रथु कूपानिधान भगवान श्रीरामं जी 
का सुम्दर CAST शील स्वभाव का स्मरण करकर नाना विलाप अर्थात रोदन करती है 
॥ ११ ॥ तत्र त्रिजटा बोली हे श्रीराजकुमारी जी यदि देवताओं के शत्र रीचण फे हृदय 
में त्राण लगे तो निश्चय भर जाता ॥ १२ ॥ परन्तु हे बिदेह राजकुमारी दह आपका 
ध्याम करता है ऑर आप उसके हृदय में विराजमान हैं, इसी कारण सबेसुजान प्रभु 
श्रीराम जी उके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं॥ १,३ ॥ 


ड०-यहिके हृदय दस जानकी उर जानकी मम बापत है। 
मम उदर Baa अनेक लागत बाश सबका नाश है॥ 
अप सुनत हषं विषाद्‌ उर अति देखि एनि नरिजटा sel! 
अव मरहिरिए यहिभाँति छुन्दरितजह तुमसंशय महा।२१ 


Ie @ ~ nr 4 ` LD 

अथ-परवेज्ञ शिरोमशि भगवान श्रीराम जी बिचार करते हैं कि रावण के हदय मे 
श्रीजोनकी जी विराजमान हैं और श्रीजानकी के हृदय में में बैठा हुँ। और मर हृ 

में अनन्त ब्रह्माएड निवास क्रिया है, तो यदि में इसके हृदय में बाश मास्ता हूँ पी 


सुनकर श्रीसीता जी को अति हप भी हुआ और विषाद भी हुआ, हर्ष तो इस बात की 
है, रावण मेरा Sata करता है अर्थात मेरा भक्त है, प्न! प्रश मेरे हृदय में विराजमारग| 
हैं, और विषाद इस बात का है, यदि रावण भक्त है तो भक्त मारा नहीं जा सकता ||| 
और यदि रावण मारा नहीं जायगा तो भेरा प्रत्यक्ष चियोग तो रहेगा ही प्रश्न faa i 
RRR bee eee Oa पदक aie 
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कैसे यह देखकर त्रिजटा फिर बोली | हे परम सुन्दरी श्रीसीता जू आप अपना सन्देह 
होड़ दें, शंत्रु जिस प्रकार मरेशा बह उपाय धीरास जी जान लिये हें ॥ २४॥ 


| c= = ES का छू 5 
दो-काटत शिर दोइइहि pe ale जाइ तब ध्यान) 
तब शवण के हृदयशर ,मारहिं राम सुजान ७११४ 
श्र्थ-है-श्रीसीता जी रावश का शिर काटते काटते जब व्यथा से व्याकुल हो 
| stant तव आपका ध्यान नहीं रहेगा, उसी समय परम सुजान श्रीराम जी उसके 
| हय में बाण मोरेंगे || ११४॥ > BP 


।मैय्यो बालक gee | सगवान श्रीराम जी, “विप्र धेनु सुरसंत हित राम wire waa’ 
| राह्मण; गौ, देवता, da, इन्हीं के हित के लिये शीराम जी का श्रव्तार है तो जसा 
| मीहो रात्रण भी ब्राह्म ही है, ‘ofa विप्र शील gu ही न! केवल बहा बीज हीने से 
ही ब्राह्मण जगत पूज्य है यथा = सुर महि सुर हरिजन mums  हमरे कुल इन WA Quy’ 
देवता, राह्मण; संत; और गो, इनके प्रति हमारे कुल में बीरता नहीं दिखाते अर्थात्‌ 
इनकी नहीं मारते हैं तो रावण, 'उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती | शिव विरंचि पूजे auld 
उत्तम बुलीनश पुलस्त्य ऋषि का नाती है, विश्रवा का पुत्र है कुलीन ब्राह्मण है, 
क्योंकि शित ब्रह्मा की पूजा बहुत दिधान से किया है,अ्तएव आस्तिक भी हैं सनातन 
श्रम को मानता है । हो, (इमो वेष्णावा नारी दुलेभो fay वैष्णव: ५ दुलेमो वैष्णाबो राजा 
जगदेतेऽति दुर्लभ” अर्थाद स्त्री वैष्णव नहीं होती है ब्राह्मण Toma नहीं होता और 
‘la नहीं होते क्‍यों कि स्त्री और राजा विशेषतर शक्ति अर्थात्‌ देबी उपासक 
ते हैं, और ब्राह्मण शिव उपासक होते हैं परन्तु यह सभी सनातनी कहे जाते हैं 
रावण रित का भक्त है ही, और fags हृदयं Rey विष्णुश्च हृदयं शिवम' शिव ओर 
HRA क्या अन्तर है, पुनः हमारी प्राण बल्लभा श्री भक्ति रूपा सीता जी का. ध्यान 
करता है और सीता जी के हृदय में में निवास करता ही हूँ, तो राबण मेरी भक्ति में 
कपा कम है। और 'नमे भक्ताअरश्यप्नि' मेरे भक्तों का नाश कमी होता ही नहीं है, अत; 
वण को केसे माझं | फिर भी नीति प्रीति परमारथ स्तास्थ | कोउ न राम सम जान 
AUC? अर्थात्‌ शास्त्र नीति, भक्ति 4 प्रीति, परमार्थ तत्व, अर्थात्‌ ज्ञान ava, पुनः 
साथ अर्थात अपने कार्य की ता carte यथार्थ रूप से: सो. BAT UTA 
जानते हैं । राव a ee ne भी आततायी है | 
| | मोर वह भी स को मारना अवश्य ही है | कयां कि भक्त होते ह की हक : 
ete भी प्रतिज्ञा किया है कि, 'अभुशर प्राण तजे aaaher उसे भी सत्य कर 
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भक्त का उद्धार करना है, अपना aa टले टल्ह जावै भक्त का नियम न टलते | 
अपनी प्रतिज्ञा भले हीं नष्ट हो जाय, परन्तु भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टलनी चाहिये, 
अतएव रावण को निश्चय मारेंगे, शिर काटते २ जब यह व्याकुल हो जायगा, तब 
श्रीसीता का ध्यान नहीं रहेगा उसी समय इसको मारेंगे, “रम को ठुकी कोराह्धीरा' 
श्रीराम जी परम कौतुकी अर्थात्‌ खेलाड़ी हैं आपही खेलं करते हुए बार बार उसका 
शिर काट रहे हैं ॥ ११४॥ 


अस कहि बहु प्रकार समुभाई। पुनि त्रिजटानिज भवन सिधाई॥।१॥ 
राम स्वभाव सुमिरि Beri उपजी बिरह व्यथा अति तेही ॥ ३ | 


अर्थ-त्रिजटा अनेक प्रकारे समफाकर अपने घर चली गई॥ १॥ ंसीता को || 
अपने प्राणनाथ श्रीराम जी के सरल स्वभाव का स्मरण करकर वियोग की व्यथा बहुत || 
होने लगी ग्रहा “श्याम शरार स्वभाव सुहावन | शोभा कोटि मनोज aaa स्वभाव aa 
श्यामसुन्दर शरीर कोटि कटि कामदेव को लज्जित करने वाले हमारे ग्राण प्रीतम 
कहाँ हैं, हा प्राणनाथ, अहह नाथ मोहि निपट विसारी” मुझ बिल्कुल हो भूल गये, ऐसा 
नाना बिचार करती हुई घोर पश्चाताप करती हैं ॥ २॥ 


निशिहिशशिहि निन्दत बहुभाँती। भझ्युग सरिस ध्षिराति न राती॥ 
करति विललाप मनहिं मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी। el 
अथ-रात्री तथा चन्द्रमा की नाना प्रकार निन्दा वरतो हैं, अरी रात्री तुम 


के समान हो गई बीतती ही नहीं है ३ ॥ भ्रीजानकी जी श्रीराम जी की AE 4 
बहुत दुःखी हैं मनही मन नाना शोक संताप करके Vat हैं॥ ४ ॥ 


भावार्थ--दुःख के समय सब कुछ दुःख रूपही हो जाता है श्रीजानकी जी श्र || 
प्राण प्यारे श्रीराम जी के बियोग से बहुत दुःखित हैं। यथा-चन्द्रहास हृरुमृम afc 
रघुपति fave wae संतापं ॥ शीतल्न निशित वहमि वर धारा | कह सीता हरु मम san 
हे चन्द्र अपनी शीतल किरण से श्रीरघुनाथ जी के विरह जन्य संताप को तथा FAM 
को हरणकर लो हे रात्री अपनी शीतल धारा से मेरे भारी दुःख को हरण कर हो। | ’ 
इस प्रकार बार बार कहते हुए दुःखित हृदय से चन्द्रमा तथा रात्री की नाना || 
निन्दा करती हैं, अरे रत्री आज तुम भी युग समान हो गई, कयो नहीं बीत आती | 
यह कहती हुईं विरह वेदना से बार बार रोती हैं ॥ ३-४ UN | : 
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जब रति भयो विरह उरदाहू। फरकेउ बाम नयन अरु बाहू॥५॥ 
शकुन विचारि धरी उर धीरा । अब मिलिहांहै पा रघुवीरा॥६॥ 


जी को जब अति ही free की ज्वाला उठी तब बाम नेत्र और 
बाम भुजा फरकने लगी | यथा-'एक तयन भुज दक्षिण फरकर्हि बारहि बार, जानि शकुन 
न हर्ष अति लगे करन विचार” अर्थात ्रीभरतलाल का दक्षिण नेत्र तथा YM फरकने 
लगी ॥ ५॥ तो ऐसा शकुन मंगल सूचना के कारण मनही मन प्रसन्न होकर बिचारने 
लगे उसी प्रकार श्री जानकी जी का वाम नेत्र तथा बाम शुजा फरकन से मंगल aaa 
के कारण मनमें सःतोप हुआ कि BI TY मिलेंगे ॥ ६॥ । | 
हाँ ग्रधनिशि रावण जागा। निज सारथिसन खीफे लागा ॥७॥ 
शठ रणभूमि छुड़ यहु मोदीं । Peay ्रथम मन्दमति तोहीं ८। 

अर्थ-इधर आधी रात को रावण को मूर्छ निवृत्त हई है देखता है में र्णत्षेत्र में 
नहीं हूँ, तब अपने सारथी पर ऋद होने लगा ॥ ७॥ अरे मूर्ख मेरी बीरता में तुम 
कलंक लगाया, "सन्मुख मरणा war बीर की बीरता की शोभा तो शत्रु के 
पामने ही मरने मे है अर्थात्‌ मक्त प्राप्त होती हैं तुमने छे रणभूमि से क्यों हटा 
लिया अधम दुर्मति तुझे घिकार है धिक्कार है ॥ ८॥ 
तेहिपद गहि बहुविधि समुझावा । भोर भये रथ चढ़ि पुनि वा ६। 
सुनि आगमन दशानन केरा। कपि दल खरभर भयो BAT १०। 
जहे TE भुधर विटप उपोरी। धाये कटकटाइ भेट भारी ।११। 

अर्थ-सार्थी रावण का चरण पकड़कर बहुत प्रकार समझाया पुनः प्रभात होते 
रथ पर चढ़कर रणात्षेत्र में आ गया ॥ & ॥ रशेत्र में रावण का आना सुनकर 
नं में नाना प्रकार की खलबली मची i १० ॥ और जो जहाँ था वह वहाँ ही 


} i र को उखाड़ लिये, ( और मारो मारो ) बोर TAT सब दाँत कटकटाते 
१ रावण के सामने दौड़ । ११ ॥ 


| वथ जो मकंट विकट भालु करालतरु भूधर A! 
| ।अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा | 
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बिचलाइ दलबल कीशन घेरि एनि रावण लियो। 
दिशि चपेटनमारिनखन विदारिते = 


अथै-भयंकर WAT भालु बड़े २ कराल पवत TT लेकर दोड़े। बहुत क्रोध करके 
जोर से प्रहार करते हैं बानरों की मार से सब राक्षस तो भगे, बलवान बानरों ने राक्नसी 
सेना को मार भगाया तब रावण को चारो तरफ से घेर लिये चारो तरफ से बानर भालु 
चपेटा मार मार और नखों से शरीर चिदीर्ण कर डाले, रावण व्याकुल हो गया। 
‘ogi न जाइ कपिन की मार! बानरों की मार सहन नहीं कर सका ॥ RY ॥ 


दो ० -देखि महा मर्कट प्रवल, रावण कीन्ह विवार। 
अन्तरहित होइ निमिष महेँ, कृत मांवा दिस्तार) ११५॥ 


अर्थ-वानर बड़े प्रवल हैं बहुत हैं रावण श्रन्तरधान हो गया और एक निमेष ही 
में माया का व्रिस्तार किया ॥ ११४५ ॥ 


भेथ्या बालक बन्द ! रावण मायाबी तो था ही, परन्तु “यन्माया बशवर्तिविश्व alee! 
जिनकी माया में सारा ब्रह्माण्ड वशी भूव है 'ताहि देखावे रजानिचर निज मायामति खोट! 
दुबु द्वि रावण उसको अपनी माया दिखाता है।यथा- में शकेल कि भलु बहु माया करों 
FIT रावण देखा में तो अकेला ही हूँ और बानर भालु तो बहुत हैं अब अपार माया 
करू तभी काम चलेगा, परन्तु उसकी सारी माया माया हरी हरि नि/मषमहेँ हषी सवल 
मर्कट wat एक निमेप में ही भगवान श्रीराम जी हरण कर लिये, बानर सब प्रसन्न हो 
गये बार बार माया करता है और “विफल होहि सब उद्यमताके? उसका साधा उद्यम 
विफल दो जाता है तथापि "स्वभाव नेव मुच्यते’ आसुरी स्वभाव नहीं छूटता है। यर्थ 
चेपक, “बैर भाव दशकन्धर जूझव | प्राणाहु गये नीति नहि gaa रावण के प्राण जाने तर्फे 
वह नीति नहीं मानेगा अतएव माया रचना कर रहा ZU ११४ ॥ 


ठं०-जब कीन्ह तेहि पाखएड, भये प्रगट जन्तु Gale! 
वैताल भूत पिशाच, कर गहे धनु नाराच | 
Mata गहे कर वाल, एक हाथ मनुज कपाल ||| 
करि सद्य शोणित पान, नाचहि करहि ag गान।२९|| 
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अर्थ-रावण जब माया किया तो नाना भूत प्रेत पिशाच सब जन्तु प्रगट हो गये | 

हाथों में TST बाण लिये हैं। योगिनी एक हाथ में तलवार ओर _ एक हाथ में 
मनुष्यों की खोपड़ी लिये हैं । रक्त पी रही है अधथात्‌ ताजा रक्त पीतौ है और गाती 
हुई नाचती हैं। यथा- चामुएडा नाना विधि गावहि” चाघ्नुए्डा गौत गाती हैं, एवं 
हाय गावहि गीत, परम तरंगा मूत सत्र, बोलत ala विपरीत! भूत VRIES भी त 
नाचते गाते हैं | बोलत बचन विचित्र अति' अर्थात्‌ चण्डी चाझुएडा के गीत विचित्र 
होते हैं। यथा-'े से, fate भिन्दि, मारे भारे, त्रोटय त्रोटय इत्याद गाती हं। 
| २६ ॥ 


PoE मारु बोलहिं घोर, रहि WT छनि चहुओर। 
मुखबीइ Wee खान, तब लगे कोश pe | 
He जाहि बानर भागि, az वरत देखहि AT 
भये विकल बानरभाल, $नि लाग बष वाल (२७ 


अथ-और धरो, मारो पकड़ो, यही भयंकर ध्वनि चारो तरफ छा गई है | क्‍ 
नियाँ तथा डाकिनी शाकिनी सब मूँ ह फाड़ २ खाने को दौड़ती हैं, त्र बानर सब 
जहाँ तहाँ भगने लगे | बानर जिधर ही जाते हैं उधर ही आग लगी है। जल रही है| 
ऐमा देखकर ब्रिचारे बानर भालु सब व्याकुल हो गये, पुनः बहुत बालु की वर्षा करने 
लगा। यथा-'वर्ि षू ? कन्‍्हेति हच्यारा | सूर ग श्रापन ETH पसारा अध FS द्खा 
नहीं पड़ता | बानर घबड़ाये ॥ २७ ॥ 


ब०-जहँ ae थकित करिकीश, गर्जेउ बहुरि दशशीश | 
लक्ष्मण कपीश समेत, भये सकल वीर अचेत॥' 
हराम हारघुंनाथ, कहि gue मीजहि हाथ । 
यहि विधि सकल बल तोरि,तेहि कीन्ह कपटबहोरि।२८ 


९ = ‘ aS 
as अथ-रावश जहाँ तहाँ बानरों को आश्‍्च् में डाल करके पुनः गर्जा [a 
_ | पा सुग्रीव सहित सतर बानर अचेत हो गये । महा बलवान वानर सब हाथ मांज मींज 
ही तरता-- । 
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हाराम, हारघुनाथ पुकारते हैं | रावण इस प्रकार सब बानरों के बल को तोड़कर अर्थात्‌ 
सबका अभिमान नष्टकर पुन; दूसरा कपट अर्थात्‌ माया किया ॥ २८ ॥ 


ठंन-प्रगटेसि विएल eda, धाये गहे पाषाण। 
तिन घेरि रामहिं जाइ, चहुँदिशि बरूथ बनाइ | 
ang घरहु जनि जइ, कटकटहिं पूँछ उठोइ। 
शदिशि लंशूर fais ale मध्य कोशल राज।२९ 


अर्थ-रावश दूमरीं माया की, पत्थर लिये असंख्य श्रीहनुमान प्रगट ee fear | 
वे दोड़ रहे हैं | वे सब जाकर चारों तरफ से अपना समूह सेन्य बनाकर श्रीराम जी को 
घेर लिये ओर लंगूर उठाये हुए कटकटाते हैं और पररुण्र कहते हैं धरो मारो जाने 
नहीं पावे | चारो तरफ से लंगूर घुमाकर घेर लिये हैं उन्हीं के बीच में श्रीराम जी 
विराजमान हैं | कटि बिलास सृष्टिलय oe जिन प्रश्न श्रीरामजी की भृकुटी के संकोच 
से सारी सृष्टि प्रलय हो जाती है | 'वाहि देखावे रजनिचर निज माया मति खोट' |) २६॥ 


बुं>-तेहि मध्य कोशक्षराज सुन्दर श्यामतनु शोभा लही 
जनु इन्द्र धनुष अनेक की वर वारि तुग तमालही॥ 
प्रमु देखि हर्षं विषाद उर खुर वदत द्य जय जय करी। 
रघुवीर एकहि तीर कीपि निमेष ae माया हरी ' ३०। 


अर्थ-मायामय सुवर्ण वर्ण हनुमान समूह के बीच में कोशलराज श्रीराम जी 
विराजमान हैं परन्तु श्यामसुन्दर शरीर की एक अपूर्व शोभा हुई । जैसे अनेक इन्द्र के 

धनुष से बगीचा रूधा हो ओर बीच में तमाल का एक वृक्ष शोभायमान हो श्रथ 
बौच में तमाल aq रूपी श्यामसुन्दर श्रीराम जी हैं और चारो तरफ से श्रीहुमान जी 
की लंगूर घिरी है वही मानो इन्द्र की सुवर्णमय घनुपाकार वारी रूँ घी है । परश A 

जी को यह अनूपम शोभा देखकर देवता लोग हर्षित हो रहे हैं. र विषाद इमा 
करत हैं कि श्रीराम जी को श्रीहनुमान जी ही मार रहे हैं अर्थात "सो माया gale) | 
tats लक्षण ofa सो मानी सानी? उस आसुरी माया केवल श्रीराम जी को शर | | | 
pes 
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नहीं हुआ बाकी लक्ष्मण सुग्रीव तथा सब देवतागण सत्य ही माने। इसलिये विषाद 
करते हुए बार बार जय जयकार कर रहे हैं | मायाधीश्वर श्रीराम जी एक बाण मारे 
तो एक निमेष में ही सब माया समाप्त हो गई अर्थात्‌ 'एक बारा काटी सब माया” एकही 


बाण से माया रूप हनुमान कट गये ॥ ३० ॥ 


र*-माया विगत कपि arsed विटपणिरि गहि सब फिरे। 
शरनिकर छाड़ेउ शम रावण बोहु शिर gia महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। 
शतशेष शारद निगम कवितेउ तदपि पार न पावही (३१ 


अर्थ -जब माया के हनुमान नष्ट हो गये तो वानर भालु प्रसन्न होकर बड़े बड़े 
विशाल ga पव॑त लेकर फिर शवण पर दौड़े और इधर श्रीराम जी बाणों का समूह 
छोड़ना प्रारम्भ किये रावण के शिर और शुजा पुनः कटकर प्रथ्वी पर गिरमे लगे, 
शरीगोस्वामी तुलमीदास जी कहत हे हे स्रोतागण, हे भेय्या बालक वृन्द, श्रीगम जी 
तथा waa रावण का संग्राम चरित्र, यथा-शारद शेष महेश विधि 
आगम निगम gue ate नेति कहि ag गुण करहि निरंतर गान? अर्थात्‌ शेप, सरस्वती 
शिव ब्रह्म, वेद पुराण शास्र, इक्किहास सभी समूह २ एकत्र होकर गाते हैं तथापि न 
इति नइति गाते रहते हैं चरित अपार है पार नहीं पाते। यथा-'सागरं चामरं 9७7 
भरं सागरोपमम्‌ ॥ राम cama राम रावश योरिव ॥? अर्थात्‌ ax को उपमा 
आकाश से हो सकती है और आकाश की उपमा सन्न से हो सकती है, परन्तु राम 
रपण के युद्ध की उपमा राम रावण के युद्ध से ही हो सकती है ॥ ३१ ॥ 


रोऽ-ताके गुणगण कछु कहे, जडमति तुलसौदास। 
जिमि निजबल अनुरूपते, माढी उड़े अकाश ।११६ 


ee SESS 


| _अर्थ-मैं meaty तुलसीदास प्रभु श्रीरामचन्द्र जी का गुणालुवाद जैसे एक 


‘a पुरुषार्थं से आकाश में उड़ती है, तैसे कुछ कहें ॥ ११६॥ 


००... 
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Goat वालक बन्द | भगवान श्रीराम जी का चरित्र रण क्रीड़ा तो अपार सु 
के. थार को पावै कोई? क्या कोई पार पा सकता है अर्थात्‌ जव शेप सरस्वती पार नहीं 
पा सकते हैं यथा- शेष शारदा वेद पुराणा | जस कछु कहहि सो मति अनुमाना’ शेप 
सरस्वती वेद पुराण Fal कुछ कहते हैं बह सब अपनी अपनी मति गति के श्रनुमार 
ही कहते हैं, तो में ala जड़मति हूँ, यथा- मति अति नी व उचि रुचि आंछी।॥ ईह 
चहाँ रघुपति गुण गाहा । खबुर्मात मोरि चरित अवगाह ॥ सूक न एकौ रङ्ग उपाऊ | मति श्रति 
रंक मनोरथ caw श्रीरघुनाथ जी के गुणा नुवाद छोटी मति चरित अपार होने पर 
भी गाना चाहता हूँ । परन्तु वह चरित्र का “नान्तं नमध्यं नपुनस्तवादि,न तो आदि है 
न मध्य है, और न अन्त ही है, तो मुझे उसका अङ्ग प्रत्यङ्ग कुछ देख नहीं पड़ता ह 
तथापि मनवुद्धि दरिद्र होने पर भी मनका विचार चक्रवतों TAT हं । अर्थात्‌ निश्चय 
करूँगा | यथा-'ताके TY कहू कहे? तथापि कुछ कहा, ( क्यों कहे ) यथा- करन पूर्त 
@g निजवान!' अपनी बाणी पवित्र करने के लिये कहा, ATH आद अन्त पान क 
लिये कहा, अर्थात्‌ आदि अन्त पाने के लिये नहीं कहा, यथा-'सबर जानत ग्रसु पुती 
सोई | तदपि कहे बिनु रहा न कोई? my की वह अपार महिमा अपार चरित्र सभी जानता 
है पर बणेन हो नहीं सकता, तथापि बिना कहे कोइ बाकी भो नहीं रहा, अथात्‌ सभी 
कहा हे, यथा-'निज विज मति मुनि हरि गुणा arate | नियम शेफशिव पार न पावहिं! बैद 
पुराण शेष सरस्वती शिव ब्रह्मा सभो अपनी २ मति अनुसार गाते हैं परन्तु पार को 
नहीं पाता है। यथा-'तुमहि सहित अरु मसकपर्येन्ता। नभ जड़ाहि नहि पावहि अर्ती 
काक जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी आपको लेकर मच्छर पर्यन्त आकाश में. Ted ह 
अर्थात्‌ आपकी विशाल शक्ति है एक बार पंख हलानेक्षसे दश हजार योजन चलते 
फिर भी आकाश कितना बड़ा है आपको भी पता नहीं है, और एक छोटा मच्छर १६ || 
भी अपनी शक्ति अनुसार चार हाथ तक उड़ जाता है तो उसको आकाश का परी 
लगाना बहुत ही कठिन है अर्थात्‌ आपको भीं पता नहीं है और मच्छर को भी पत 
नहीं है | यथा-मति ages कथा में भाषा” अर्थात्‌ में अपनी मति अनुमार कथा कही || 
तेसेही में जड़मति तुलसीदास भी वह मच्छर आकाशा उड़ने के समान राम कथां ई | 
कहा, AAT शेप सरस्वती वेद पुराण शव ब्रह्मा Tes फे समान विशेष समर्थ | 
विशेष कहे हैं और मेरे मखी मच्छर समान थोड़ी सामर्थ्य है तो थोड़ा अवश्य AEM || 

तएव कम से कम राम तो BAM, परन्तु 'यथा वट वीजस्थ ग्राइतहच महाद्रुमा ॥ ११|| 
रामवी जरथं जगदेतन्चराच! मः जैसे बटके बीज में विशाल बट का बृष रहता है तैसे है 
'आ्ीरामनामाऽसलमंतरवीजं' श्रीराम नाम अखिल ब्रह्माएड का बीज है उसी श्रीराम न || q 
I 
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ag में सारा ABTS भरा है, अतएव “यहि ae रघुपति नाम उदारा? अर्थात में जो 
कहता $ बह केवल श्रीराम नाम एवं श्रीराम नास के कुछ उदाहरण शरीरास के 
q १९ 2) ° 

गुणगण जड़मति वाला तुलसीदास भी कुछ कहा ॥ ११६॥ 


दो०-काटे शिर झज बार बहु, मरत न मट लंकेश | 

ie { FF Ts. TI, RA as 
रधु ala घुरसिंड सुनि, व्याकुल देखि कलेश ।११७। 
| „ galery श्रीराम जी, रवण के शिर और भुजाओं को अनेक वारे काटे} परन्तु | 
दीर लंकाधीश्वर मरता नहीं है, प्रथु श्रीराम जी तो श्रपनी रण क्रीड़ा करते है परन्तु 
an जी के बाहरी दुःख को देखकर देवता, घिड़,चारण, ऋषि सुनि सब व्याकुल हो 
रहे हैं॥ ११७॥ 


भैय्या बालक बृन्द ! 'कौ तुक fata कृपालु मगत्राना” परम BUG भगवान श्रीराम 
जो कौतुक तिथि है | पति पुनि प्रभु काटत सुजशीशा | अति कौतुकी कोशलाधांशा” अपने 
सेल के ब्रिस्तार के लिये, सोह नर गाइ गाइ भव तरही उस चरित्र को गाकु अञ 
संसार सागर से पार उतरेंगे अर्थात्‌ मुक्ति MAT | तो रावण का बोर बार (शार काटना 
क्या, खेल रहे हैं, फिर भी यथा-'लद्मण कपिन सो मानी ate?’ सब ता सत्य ही मान 
रहै श्रीराम जी को रावण के साथ युद्ध करने में बहुत दुःख है, यथा-वराहिजचिस्ता 
aie विशेष my बाहर सन से बहुत चिन्ता करते हैं, बाहर मन से होने पर भी, यथा- 
अषु परप सुनि कान विकल भये बानर निकर! प्रश तो केवल प्रलाप अर्थात्‌ खेल करते हैं 
तथापि बानर समूह सब व्याकुल हो गये, ag रहस्य रधुनाथ कर वेणि न जाने कोय” 
श्रीराम जो का यह अन्तरंग रहस्य कोई जानता नहीं है। इसी लिये) च छत लेल हुन 
पिङलई परभु तो खेलकर रहे हैं और देवता व्याकुल हो रहे हैं। यथा-ततोरामोवभूवाय 
Rane मान ह: ॥ शत dated द्विच शिरसा चैक वर्चक्षम्‌! अर्थात्‌ भगवान श्रीराम जी 
मनही अन चकित होते हैं कि मैंने सौ सौ बार रावण के शिर काटकर शिरा दिया 
फिर भी मरता नहीं है॥। ११७॥ 


भरत बहूहि शीश समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ ग्रतिकाई॥१॥ 
पर नरिपु श्रम भयो विशेषा । राम विभीषण तन तब देखा॥२॥ 


अथे-वार बार काटने पर भी शोश सम शुनः बढ़ जाते हैं,जेसे लाभ होने से लोअ |. 


~ 


£] 
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( २६४ ) अ श्रीरोमचरित-मानस ओ 


बढ़ता है ॥ १॥ शत्रु मरतो नहीं है परिश्रम बहुत हुआ, तो श्रीराम जी 
जी को देखने लगे अर्थात्‌ आप लंका के युद्ध के प्रधान मन्त्री हैं तो वतलाइये अब 
क्या करना चाहिये ॥ २ ॥ 


भावार्थ-रावण के शिर कटते हुए भी बार बार बढ़ते ही जाते हैं, तो तप बल्ल fy 
सदा बरियारा? रावण प्रवल तपस्या किया है, RM है ही, “सादर शिव कहँ शीत 
चढ़ाये | एक एक के कोटिन पाये! आदर अर्थात्‌ हर्ष पूर्वक fae चढ़ाया है उसका 
फलस्वरूप एक पर कोटि कोटि पाया हे जितने भी काटे जाते हैं लाभ के लिये लोम 
की तरह बढ़ता ही जाता है अर्थात्‌ एक शिर चढ़ाया तो एक कोटि पाया फिर दो 
शिर चढ़ाया तो दो कोटि पाया ऐसही वे शिर बढ़ते गये और लोभ बढ़ता गया। 
भविष्यत में असंख्य शिर पाय! | यथा-'सुछत wy aa विमछ विभुती lage मंगल मोद 
्रसूती शंकर की प्रसाद रूपा विभूती मंगल नन्द प्रसव करती है | अर्थात्‌ रावण का 
शिर शंकर का प्रसाद हैं वह मोद बढ़ावेगा ही अतः रावण का कल्याण करेगा,इम लिये 
शिर बढ़ रहे हैं बार वार शिर काटते रावण मरता नहीं हे तब श्रीराम जी विशेष 
श्रमित होकर विभीषण को देखने सगे | यथा- ममेते (नष्फलं ap ता र।वरस्यनिपा। ने ॥ इति 
चिन्ता कुलोरामो समीपस्थोविभी६र' रावण का विनाश करने में मेरे सब बाण निष्फल 
हो गये, ऐसी चिन्ता करके श्रीराम जी विशेष चिन्तित हुए | तब समीप में ही 
विभीषण है | अर्थात्‌ रावण को मारने के लिये विभीषण से सलाह लेना चाहते हैं ॥१। 


उमा काल मरु जाकी इच्छा । सो प्रभु जनकीं करत परिदा . ३॥ 
सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक ell 


र्थ-श्रीशंकर भगवान बोले, हे उमा, जिसकी इच्छा से ही काल भी मर जातां 
है, वे प्रश्न भक्त के प्रीति की परीक्षा करते हैं ( यथार्थ में पाठान्तर है प्रीति प्रतीचा 
होना चाहिये ॥ ३ ॥ विभीषण जी बोले, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, चर अचर के प्रश, है 
प्रणतपाल, Garrat के सुखदाता सुनिये, में बताता हूँ ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-श्रीशंकर भगवान अपने कथा प्रसंग में बोले हे उमा, भगवान श्रीराम 
जी जिनका, प्रमु प्रताप जो कालहि खाई! प्रताप ही काल को खा जाता है, तो रावर्ण 
को मारना कोई बड़ी वस्तु नहीं थी, फिर भी यथा, परशु चह त्रिभुवन ile जिया | 
केवल wale are बढ़ाई oy श्रीराम जी Fate को मारकर जिला सकते हैं, प || 
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नरो के जिलाने में इन्द्र को केरल वड़प्षन दिया। तमेहो भक्त विभोषण 
के प्रीति की परीक्षा ले रहे अर्थात विभीपण को मेरे मे प्रेम है कि भाई में है परीक्षा | 
हो जायगी परन्तु यह भाव यथार्थ नहीं विदित होता मुझे एसा समझ में आता हैं के | 
पाठान्तर है यथार्थ में पाठ ऐसा हो ना चाहिये की ‘al प्रभु ज्नकी करत प्रतित्ता' अर्थात्‌ 
og सर्व समर्थ होते हुए भी भक्त को प्रतीचा कर रहे हैं। यथा-केवल राहि दीत बड़ाई 
केवल भक्त को बड़ाई देना चाहते हैं कि भदिष्यत्‌ में गहरे बल मे रवर अ 
इल अर्थात्‌ उपदेश से में रावण को मारा है तो भक्त की बड़ाई होगी इमीलिये भक्त 
की प्रतीचा कर रहे हैं, बिमीपण भी कहते ही हैं कि हे mag भन्तयांमी आप a ae 
बुद्ध जानते ही हैं। आप सर्व सम हैं । हे प्रणतपाल भर्थात्‌ भक्तों के पालक है प्राणी 
मात्र के TY, है देवता मुनियों के सुखदाता सुनिये, आप aq समथ हैं सब कुछ जानते 


> 


तथापि यदि मुके पूछते हैं तो में भी कटुँगा । 
नाभि कुण्ड पियूष बश याके । नाथ जियत रावण बल ताके ॥४॥ 
पुनत विभीषण बचन कृपाला। इंपि गहे कर बाण BAT UU 


गर्थ-हे नाथ, रावण के नाभि कुण्ड में अमूत भरा है उसो के बल रावण जीता 
है॥ ५॥ परम कृपालु श्रीरघुनाथ जी विभौषण के बचन सुनकर प्रसन्न हुए AN 
कराल बाण तरकस से निकालकर हाथ में ले लिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-सर्वज्ञ शिरोमणि औराम जी सब कुछ जानते हैं फिर भी बिभीषण कहा 
यथा-'नामिदेशेऽपृतं तस्यकुएडलाकार संस्थितम्‌ ॥ तJ्डोषयान लारे WAZA A 
Rata: श्रुखा रामः सश्र पराक्रमः ॥ अर्थात्‌ श्री विभीषण जी बोले, कि इसको i 
में कुएडलाकार अमृत का कुएड है, पहद्धे उसको अग्नि बाण से शोष लीजिये तब 
रावण मरेगा ह्विभीपण के बचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी श्रीराम जी अपने AST पर 
अग्नि बाण चढ़ये और इधर रावण के मृत्यु की भौ सचना होने लगी ॥ ६॥ 


अशकुन होन लगे विधि नाना । रोवहिं बहु श्र गाल लर्‌ ATAU 
रोहि खग जग आरत हेतू । प्रगट भये नभ जह Te केतू ॥८॥ 


अर्थ-जब श्रीराम जी धनुष पर भयंकर बाण चढ़ाये तो नाना HATA होने क 
इचा, गदहा, सियार, चारों तरफ रोने लगे॥ ७ ॥ रात में कोआ दिन मेंउलूक प 
भोल रहे हैं इन पत्तियों का बोलना संसार के दुःख का कारण है, और भी आकाश 


Te sf! tie NESSES RN men 
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( ९६ ) ॐ श्रीरामचरित -मानस ॐ 


में जहाँ तहाँ राहुकेतु तारा भी उदय हुए हैं| अर्थात्‌ नाना श्रमंगल दीख रहे हैं ग 
सब रावण फे मृत्यु कीं सूचना है॥ ८ ॥ 


दशदिशि दाह होन तब लागा। भयउ पर्वे बिनु रवि उपरोगा॥६॥ 
मन्दोदरि उर कंपित भारी। प्रतिमा खवहिं नयन मगवारी।१०। 


ग्र्थ-दशो दिशा में अग्नि का उलकापात होने लगा, विना अमावस्या के है 
ad ग्रहण लग गया ॥ ७॥ मन्दोदरी का हृदय स्वभाव से ही काँपने लगा, देघताओं 
की प्रतिमा नेत्रों से आाँस बहने लगीं | अत; "ताहि की संपति शाकुन शुभ सपनेहु मन विश्राम 
भृत Pe रत मोइबश राम विमुख रत काम' उसको अर्थात्‌ रावण को क्या स्वप्न में भी 
सुख संपत्ति अथवा शकुन शुभमंगल हो सकता है जो प्राणी मात्र का द्रोही पुनः 
भगवान श्रीराम जी से fram हे। “राम विमुख संपाति प्रभुताई ! गई रही पाई बिनु पाई 
पुनः 'राम विमुख थल नरक न age? एवं 'सव'जग ताहि अनल ते ताता | जो gale विमु 
पुन आता! संपति प्रश्नुताई सब रही सो चली जायगी और जो मिलने वाली होगी बह 
नहीं मिलेगीं। हे भाइयों, जो श्रीराम जी से fage है उसको सारा संसार अग्नि के 
समान जलाने वाला हो जाता है | ठोक वही दशा रावण की हो रही है सब अमंगल 
अशुकुन एक साथही हो रहे हैं मामो दशो दिशा में जेसे अग्नि लग गई हो। प्रतिमा 
से आँख का गिरना राष्ट्र अमंगल की सूचना है ॥ १०॥ 


बं °-प्रतिमाखत्रहि पविपात नभ अतिबात वह डोलतमही। 
वर्षहिं वलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सकको कही। 
उत्पात अमित बिलोकि नम मुर विकल बोलहिं जय जे 
सुर समय जानि कृपालु रघुपति चाप शर जोरत भथो।१*||' 


अर्थ-देवताओं की प्रतिमाओों से पानी चूता है अर्थात्‌ स्वेद बहता है, श्राकाश || 
पत्थर की वर्षा होती है, बड़े जोर से पवन श्राँधी चल रही है, एथ्वी में वार बार भरे | 

आता है। बादलों में से रक्त, बाल और धूली की वर्षा होती है, अ्रकथनीय शाकु ६ || 

रहे हैं जो कहे नहीं जा सकते । इस प्रकार अनेक उत्पात देखकर देवतागण oT || 

से जय जयकर रहे हैं ग्र्थात्‌ श्रीराम जी की जय हो ऐसा बोल रहे हैं। परम हर्ट || 

श्रीरघुनाथ जी देवताओं को भयभीत देखकर say पर बाण चढ़ा लिये। देवताओं ||. 
>> 
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ॐ लंकाकाण्ड ई ( २६७ ) 
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| ES fi 

| तिमा से अमंगल सूचना यह है यथा-'यदा देवतायतनानि, aed, देवत प्रतिमा हसन्ति, 

va eqafia, Herp area, निमीलन्ति, इदं विष्युविचक्रमे Fur faq पदम्‌ | समुड़- 
a गुरे? अर्थात्‌ यदि देवता की प्रतिमा, कापती हो, हँसती हो, नाचती, फूटती हो, 
खेद मिकलता हो, आँख बार वार खुलता बन्द होती हो, इत्यादि भगवान के कोप का 

लक्षण है, इसके होने पर प्राणी मात्र का अमंगल होता है॥३२॥ 


पुतः पविपात-वार वार बज्रपात, अर्थात्‌ बिना वादल के ही आकाश से बज़पात 
होता है | यथा-'निपेतुरिः्द्राशनय से-ये चास्य समन्ततः ॥ दुष रवर बोर बिना जल परो 
can) श्र्थात्‌ रावण की सेना पर चारो तरफ स इन्द्र के बज्र गिरने लगे जिनका घोर 
mag था और वज्ञपात बिना वादल के ही हो रहा है। पुनः पवन बहुत जोर 
बह रहा था | यथा ~ प्रतिल्लोमं बौ वायुनिर्धात प्तमनिस्वनः! अर्थात वायु प्रतिकूल घोर 
शब्द करती हुई आँधी बह रहो है |तथा-'बाता मण्डलिनरतत्र व्यय पड; परचक्र” अर्थात्‌ 
दाहिने से बायें तरफ चकर काटकर तीव्र वायु बहती हो। पुनः डालतमहा । यथाः 
पावणर्च यतसतत्रप्रचचाछ वसुन्धरा’ अर्थात्‌ रावण जहाँ है पहाँ की एथ्थी डॉल रही है। 
पुन! वहि वलाइक रुधिर, यथा-ववर्ष रुधिरं देवों ayes रथोपरि! अर्थात्‌ देवतागण 
गण के रथ पर रक्त की वर्षा करते हैं । इन अशुभो से राज्य ध्वंस, राजा की मृत्यु 
होती है, ऐसे अनेक अशुभ हो रहे हैं । पुनः सुर विकल बोलहि जयजये-अर्थात्‌ देवता 
गण नाना श्रशकुन देखकर व्याकुलता से अपने पच्च अर्थात्‌ श्रीराम जी की मंगल 
कामना करते हुए जयजथ बोलते हैं। यथा-।नमिन्तानि चसौम्यानि Ae सशय वे 
रा परम संहृष्टो हतं मेने च eA’ परन्तु श्रीराम जी का परम मंगल दे, इसलिये TAT 
अब मरेगा ऐसा जानकर देवता लोग हर्ष से भी जयजयकार का घोष करते हं॥३२॥ 


दो -सैचि शरोसन श्रवण लगि,बाड़े शर इकतीश। 
रघुनायक शायक चले, मानहु काल TUT I=! 


अर्थ-श्रीरघुनाथ जी धनुष को कान तक खींचे और इकतीश बाण एक साथ ही 


वे बाण काल के समान चल रहे हैं मालुम पड़ता है नागराज ही उड़ रहे 
है | ११८॥ 


|| भैथ्या बालक बन्द! धनुष की प्रत्यंचा को कान हक खींचे कान पर्यन्त खींचने 
| ’ | भष तात्पय यह है। यथा="जमि घनु अंकुश उरग बिलाई अर्थात्‌ धनुष, अंकुश, साँप, 


55225 


— 
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( २६८ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 
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और बिल्ली ये जितना ही नवते हैं अर्थात्‌ पीछे होते हैं उतनी हीं तीव्र चोट करते 
तीक्षण वेग वाले होते हैं, इसलिये बलवान वीर का प्रहार करने को धुप कान 
खींचा जाता है, यथा-'मारा बालिहि राम तब हृदय माँझ शर तानि’ एसे ही कुम्भकरण 
के भारते समय भीं श्रवण पर्यन्त शरासन ताने' कान पर्यन्त धनुष ताने, पुनः इकतीश, 
अर्थात्‌ इकतीश बाण एक साथहीं मारे, बीश वाण बींश शुजा के लिये दश बाण दशो 
शिर के लिये और एक वाण नामि के अमृत कुण्ड को शोपने के लिये, पुनः कात 
फणीश अर्थात्‌ सर्प समान बड़े वेग से फनफनाते काल रूप होकर रावण को मारने जा 
रहे ह। इसलिये इकतांश बाण साथ हों चल | ११८ ॥ 


शायक एक नॉमिं सर शोषा। अपर लगे शिर शुज करि रोपा!!॥ 

ले शिर वाहु चले नाराचा। शिर भुज हीन Ge महि नाचां॥२॥ 
श्रथं-एक बाण तो नाभि के अमृतकुण्ड को शोप लिया ओर अन्य बीश बाण 

बीशो इजा, दश बाण दशो शिर में क्रोधफर लगे ॥ १ ॥ इम प्रकार शिर और शुजा 

को बाण लेकर चले और केवल रुएड प्रथ्वी पर नाचने लगा ॥ २॥ 

धरणि धंसे धड़ धाव प्रचण्डा। तव शरहति प्रभु कृत दुइ खण्ड।॥३॥ 

MSS मरत घोर रव भारो। कहाँ राम रण हतों प्रचारी vel 
अर्थ-जब रावण का धड़ दौड़ने लगा तब प्रथ्वी नीचे दबने लगी, श्रीराम जी F 


एक बाण से दो खणड हो गया ॥ ३ ॥ मरते समय रावण बहत जोर से गर्जते ए 
बोला कि राम कहाँ है उसे ललकार कर ASAT | ४ ॥ 


भावार्थ-रावण की शरीर इतनी प्रचएड थी कि जब शिर और yar सब कट गे || 

तब केवल धड़ मात्र से eat नीचे धँसने लगी | यथा-'जातु चलत डोलत इमि wll) 

बढ़त मत्तगज जिमि लघु तरणी” अर्थात्‌ जैसे छोटी नौका मतवाले हाथी के चढ़ने || 

डगमग करती है तैसे रावण जब चलता था-तो प्रथ्वी डगमगाने लगती थी AM) 

नीचे दबती थो | तथा-'चलत दशानन डोलत अवनी? अतः जब धड़ दौड़ने लगा || 
पृथ्वी faa लगी तब तफ भीराम जी एक ऐसा बाण मारे क्रि बह धड़ दो सं || 

होकर नीचे शिर गया | उसी समय रावण हाराम कहकर चिल्ला उठा wer ह|| 
gaa बिहारी राम कहाँ है, जिसको में भ्रात भट खोजत कतहुँ न पाव। अपनी qe 
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ॐ लंकाकाण्ड & ( २६४& ) 
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ce oe aS नव Eat को में यगान्तरें से खोजते २ कहीं 
वाला अथवाँ अपने की मारन वाला वीर AGAR में यु : तश से pe २ कह 
नहीं पाया था, एन! जिसको ग्रास करने के लिये में gis था । जन रंजन/भंजेन 
र्वि भारा | जौ भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ तौ 'में.जाइ वैर हि करिहौ ' ग्रमु शार प्राणा तजे भव 
+> 2 »्वी के पजक श्री वतार 
तरिही? अहा भक्तां के आनन्ददाता, प्र्थ्वी के एर ज Haat TH का,अव्‌त ‘ 
eat है, तौ में जाकर उन ग्राणेश्वर से हठ पूवक AT करू गा, क्योंकि asa होय ale 
» 5) ALG To आप कि Fe S 
agp इस तासमी शरीर से भक्ति सेवा भजन तो होगा ही नहीं, अपन तामसी 
श्रासुरी जाति के धर्म BART ही लड़ते भिड़ते मारते गरते प्रश्न के बाण से प्राण त्याग 
a gh ary से 7क्ति पाउगो, अर्था री योनि से झुक्त होऊ गा 
करूँगा ओर भवसागर संभार से मुक्ति पाउ, गो, अथात्‌ A i 
c = ist ~ ~ 
यथा-'निर्वाएं दायक क्रोध जाकर! जिनको क्रोघ भी OTH दता हैं, RG होकर व्‌, ag 
| cate aafe सुख वारर हरी' सुख सच्चिदानन्द भगवान हरि श्रीरामचन्द्रजी छुझे मारेंगे 
गर में वार बार परति धुनि vale विल्लोकिहो धन्य न मोसम आन, प्र्न का दर्शन ४ करता 
हुआ मारूँगा मेरे समान धन्य कौन होगा। “मरतहु जाहु नाम मुख आवा | जधा हु 
होइ श्र ara’ में महा अधम पापी मरते हुए उस प्रस का नाम लकर मरूगा अवश्य 
मुक्ति पाऊँ गा, अहा वह प्रतिज्ञा आज मेरी पूरी हो रही है eT TI जो TH ललकार 
| कर मार वह राम कहाँ, हा कहाँ राम | 


भेय्या Tey Seq, सुर मात्र ही, राम राम काह तनु तजहि Vale पद, (नर्वाथ' 
राम राम कहते हुए प्राण त्याग रहे हैं और सब मुक्ति पा गहे हैं, यथा मंघनाद, 
गाम चुज afe राम ale अंम कॉल छ ड़ेसि प्राण! हा रूच्मण हा राम कहकर मरा, Fa 
मारीच, सुमिरेशि राम समेत सनेहा' स्नेह से राम राम कहकर मर गया. sola eae 


मन रामाकार थे रावश राक्षसं का राजा है, अर्थात उसका सबसे श्रेष्ठ प्रस ARITA 
था वह भी aval बार कपट सब ea? मरते समय अपना सब BE दुराव AL त्याग 
कर हा कहाँ राम, अहा राम ' कहाँ, यथा-मएान्तानि बेरार fagd प्रयोज A निर 
तो मरने तक ही रहता है, तो रावण का जो बेर था, वह स्वभाव से ही frat at! 
Poa ray) gag ar द(न शां Ele भावयन्‌ Ha: सह सदा राम AWG देषः QAR ॥ 
Th ?मात्वनिधन मयात्‌, weaned ॥ पहश्यनबुदिनं eed राम बाबु पश्यति Me 
रथात्‌ रावण, श्रीराम जी का द्रोप बुद्धि से सदा हृदय में भावना करता था और अपने 
सब परिवार सहित सदा श्रीराम का चरित्र ह प बुद्धि से ही सुनता था, और में श्रीराम 
दाग मारा जाऊँगा ऐसा सुनकर भय से सत्र राम को ही देखता था, स्वप्न में 
प्रति दिन राम को ही देखता था, अतः रामाकार हो गया था, इसलिये इत्युकाल 


; भी हा राम अहा कहाँ राम, कह रहा है। 
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मैय्या बालक गण ! उदार शिरोमशि श्रीराम जी, रक्त राम जानि जन | 
भराम जी हृदय के ही भाव से प्रसन्न होते हैं | श्रीराम जी बोले तुम मेरे परम aay 
हो आओ में तुम्हारे सामने ही खड़ा हुँ | 'मम दशन फल्न परम अनूपा। जव पाव fag 
सहज स्वरूप! मेरे दर्शन का उपमा रहित फल होता है और निश्चय होता हैं। यथा- 
org दर्शन maa जगमाही' मेरा दर्शन विफल कभी भी नहीं होता जीय अपना सहज 
स्वरूप, अर्थात्‌ ईश्वर अंस जीव अविनाश | चेतन लह agg gave’ जीव मेरा ही 
अंश मेरा ही स्वरूप है स्वभाव से ही ज्ञानवान्‌, निर्मल एवं सुख सच्चिदानन्द है, परन्‌ 
बह मायिक हो जाने के कारण दुःख रूप हो जाता है पुनः मरे दशन से स्वरूप aly 
झपना परमधाम कैवल्य पदमोच्ष को ग्राप्त होकर साकेत Agraria प्राप्ति करता है 
पुनः सायुज्य मोक्ष पाकर मेरे स्वरूप को ग्राप्त हो जाता है । 'यो/ग वृन्द दुलभ गति जोई 
तो कहूँ अ जु सुलभ भइ सो$ हे भेर्या रावण जो गत्ति योगियों को दलेभ हे वही गा 
आज तुम्हें प्राप्त है| ‘aval जल जह नि।ध ve जाई | होइ अचल जिम जिव हरि 
जैसे नदियों का जल समुद्र में ही जाकर शान्ति पाता है वसेही जीव मुझे प्राप्तक 
शान्ति लाभ करता है अर्थात्‌ अंचल होता है जन्म मरण प्रवाह से मुक्त हो जाता है। 


हे मैय्या रावण, हलो०- देह बुध्या मवेन्त्राता पिता माता सुहृत््रिया: ॥१२॥ विशषण 
यदा दैहाज्जानात्यात्म।नमात्मन!॥ तदा कस्यकः वन्धुश्जीता माता पिता ged मिथ्या तग 
वशाज्जाता दारागारा दयस्सदा॥ राब्दादयश्च विषया fafawiesa संपदा ॥ वलं कोशो ग 
वगों राज्य भृमिः सुता इयः॥ अज्ञानजत्वात्श्षवे तेक्षण भंगुर संगम ॥ अथो त्तिषप्ठ हृदाराम भावय 
भक्ति भावितम” अर्थात्‌ इस संसार में देह बुद्धि से माता पिता, भ्राता, सुहृद, स्मेह परिबार || 
होते हैं । जिस समय विशुद्ध अतःकरण द्वारा प्राणी अपने आत्मा को जान लेता है व 
कौन किसका माता पिता भाई बन्धु अथवा सुहृद दै । अर्थात्‌ सबसे aH हो जाता 
यह स्त्री, गृह, कुंटुम्वादि तथा शब्दादि qa एवं नाना प्रकार की संपत्ति, बत 
खजाना तथा सेवकगण, राज्य पृथ्वी और पुत्रा दि तो सदा मिथ्या ज्ञान के ही कारण || 
उत्पन्न होते हैं | और श्रज्ञान जन्य होने के कारण वे सब क्षण भंशुर हैं। हे मर्त 
रावश, अब तुम प्रसन्न होओ, Wa प्राप्तकर आम्मा में भक्तिभावना करके अपने रब || 
का स्मरण करो | पुनः रावण मृतक होवर पृथ्वी पर गिरमे जाता है। | 


n ~ q 
भैय्या बालक वृन्द ! भगवान श्रीराम जो का पतितपावन नाम है | श्रीराम A है 
की शरण ग्रहण करने से अर्थात्‌ श्रीराम नाम बाणी पर आने से, awe जाहु ११५ | 
aa | अधमौ मुक्ति हो श्रुति गावा' वेद Me कह रह हैं कि विवशता अर्थात्‌ "| | 


as 
en SINS FR SH =o ——$<$——" 
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यदि श्रीराम नाम शुख से उच्चारण हो जाय.तो महा अधम पापी भी मुक्ति 
पाता है। अतएव श्रीराम नाम बाशी शारा इना ve a प 
र्‌ ये गा- ° गात्मा प (5 
a 3 oie FR tes 0 भवशत जनित नेक 
* ie रामस्यविष्णोः घुर वर बिुतं यापि बैकृरठमा धरम, ॥ अर्थात्‌ यद्याप कोई 
ee पापी, दुराचारी तथा परधन, पर दाग में आशकत हो, pe ae 
nefafy अर्थात्‌ स्वेदा प्रेम से अथवा भय स श्रीरघुकुल तिलक अर्थत गे Eb 
मन लगाकर चिन्तन करता हुआ प्राण त्याग करता है। यथा राम कार भवे तिनके मन 
एवं राम राम कहिं तवृ तजहि तो वह विशुद्ध चित्त होकर at at (aK हजार जन्म 
जन्मान्तरों के सह्न॒वार्जित नाना पाप ताप दुःख से धुत होकर जल्दी ही विष्णु स्वरू 
भगवान श्रीगम जी के इन्द्रादि देवताओं से संवित साकेत वेकृएटादि स्थान, 
gal वन्त सब बाहि? झथवा यिद्गत्वा न (वतन्ते पाते हैं| अथवा जहाँ जान पर संसार 
में जन्म मरण नहीं होता भगवान फे उम दिव्य स्थान को प्राप्त करता है। ae 
यथा- थो।ग वृनर दुलभ गात तोहि दौन्‍ह भगव।न? यो [गयो को वह स वह गति दुः ; 
है भर्थात्‌ नहीं पाते हैं केबल भक्तजन संत ही उम स्थान को पाते हे वह गति स 
श्रेष्ठ गति है अतएव श्रीराम जी का स्मरण करने वाला दुशचारों भा वही गति 
पाता है | 


, क्र at 
अतः रावण, 'कहां राम रण हती रचारी' जो श्रीराम मुझे ललकार कर मारा ia 
- 6 6 ~ ~ ; क्‌ | [र्‌ 
में ललकार कर माउता हूँ वह राम बहाँ है, ऐसा कहते हुए सतक होकर A 
गिरने लगा ॥ ४ ॥ 


डोली भूमि गिरत दशकन्धर । चुभितसिधु सरि दिग्गज भूधर ४ 
Ks भूमि युग खण्ड बढ़ाई। चापि भालु मकट BBR । ६॥ 


अर्थ-रावश के गिरते समय पृथ्वी डोल sal, TUR का जल उछलने CT 
नदियों aq इधर उधर हो गई, पृथ्वी क्रो धारण करने वाल दिग्गज काँप उठे आर 
अत सब खणड २ होकर टूटने लगे UY ॥ बहुत लम्बा चौड़ा रावण दो खण्ड 

कर गिरा परन्तु गिरते समय असावधानी से बहुत TAT भोछु दब गेले| अर्थात्‌ 
.. राण के नोचे चपकर मर मी गये । (ज्वालाप्रसाद अपनी टीका में लिखते Lf 
i | प सुदी चतुदंशो को रावण की arg हुई थी ॥ ६ ॥ 


oo 
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तासु तेज समान प्रभु आनन। इषे देखि शंभु चतुरानन ॥॥॥ 


“safe से आनन्द इसलिये हुआ, रावण, Efe सबही के cule wim’ एवं 'रासेसि १/४ 
स्वतंत्र किसी को भा स्वतत्र नहीं रक्खा | ब्रह्म सृष्टि ae लॉग तनुधार । राव 
नर नारी” ब्रह्मा की ate में जितने भीं प्राणी शरीर धारण किये थे वे सभी स्त्र ge 
` रावण के बशीभूत थे, रावण के मर जाने से वे सब स्वतन्त्र हो गये इसीलियें ईन " | 
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मन्दोदरि आगे भुज शीशा। धरिशर चले Kel AMAIA ७। 
प्रविशे सब fain ae ज।इ।देखि सुरन CTA बजाई॥८। 


ग्रथे=श्रीरघुनाथ जी के वाण रावण H शिर और शुजा लाकर मन्दोदरी के सामने 


घरकर श्रीराम जो के पास चले आये॥ ७॥ और आकर सब तकस में प्रष्ट ह 
गये, यह सब देखकर देवतागण हप से नगाड़ा बजाने लगे । ८॥ 


जय ध्वनि पूरि रही नोखण्डो | जय रहुवीर प्रवल भुज दण्डा ।१० 
'वर्षहि aaa देव सुनि वृन्दा । जय कृपालु जय जयति झुकुन्दा।१॥ 


र्थ -परम भाग्यशाली रावण का ks अर्थात्‌ जीवान्मा - oy श्रीराम जी हे 
मुखारबिन्द में लीन हो गया अर्थात्‌ सायुज्य छुक्ति लाभ fear! यह चि 
देखकर शिव ब्रह्मा हॉपत इए, अथात इस wai का दिया हुआ असर बरदान आ 
प्रश ने सत्यकर दिया | यथा-'्रमु.विधि वचन. कीन्ह az ater gag श्रीगम जी [शि 
ब्रह्मा के बचन अर्थात्‌ दिया हुआ अमर बरदान मत्य करना चाहते थे वह आज मृत 
हो गया अर्थात्‌ रावण आज यथार्थ में सवेकाल के लिये अमर हो गया, रावण हि 
ब्रह्मा का AFA था | यथा-शव Ai पूजे बहुमाँती इसलिये शिव ब्रह्मा की WaT) 
पर पूर्ण कृपा थी | सेवक पिय सब कहँ यह रीत? सेवक सभी को प्रिय होता है यहशाएँ 
fagied है | इसो लिये शिव ब्रह्मा प्रसन्न हुए ॥ 8 ॥ इधर नो aue mat में तय | 
जयक्रार की ध्वन्नि पूर्ण हो गई अर्थात सर्बत्र जय जयकार होने लगा, सब कोई कह 
लगे हे रघुवीर आपकी आजानुवा हु सुजदएंड का बल प्रवल है । आपकी जय ही ५ 
हो, जय हो, इस ध्वनि का कोलाहल मचे गया | यथा-*रह भुवन सारि जय जय a । 
श्र्थात्‌ सारा ब्रह्माएड जय जय ध्वनि से पूर्ण हो गया, परन्तु इन सबों को जय | 


ने जय जयकार तथा देवताओं ने तो आनन्द मग्न होकर नगाड़ा बजाया॥ १“ 
देवदा, मुनिगण समूह २ होकर Qi की वर्षा करने लगे, और परस्पर में बोल @ 
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| ड्ड x x 
> परम कृपालु श्रीराम जी आपकी जय हो जय हो, हे Bs भगदान, अर्थात्‌ हे पापा 
cat मुक्तिदाता शुकुन्द+ आपकी सदा जय जयकार, जय हो जय हो, यथा- 
हि तमन देव बहुमाला | नाचि जभिनर गीत रा दवतागण परमानन्द होकर 
श्रनेक पुष्पों की माला अथात्‌ समूह समूह इल बाते दै किन्नर गन्धर्वे नाना गीत 
| हैं| यथा-यह दृष्ट मारेउ नाथ, भये देव सकल सन74? हे नाथ इस दुष्ट रावण को 
गाप ने मारा, अब हम देवता सब मनाथ हुए अथात रषा रास इसलिये हम सब 
आनन्द मग्न हो कर आपकी जय मनाते है, आर मंगलकामना करत हुए आप पर 
eat की वर्षा करते हैं | आपकी जय हो जय हो॥ ११ ॥ 


ढं--जय PUBS AHS TET हरण शरण सुखद प्रभो। 
सल दल विदारण परम कारण कारुणीक सदा विभो |! 
मुर मुमन वर्षहिं ed संकल वाज हुं ढुसि गहगहो। 
ग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोमा लही NAAM 


अथ-हे कृपा कद्‌, शर्शात कृपा के आदि स्थान, है पाप हर्ता झुत्तिदाता, हे ad 
fave बिनाशन, हे शरणागत वत्सल, शरणागत सुखदाता प्रभो श्रीयम जी ST 
मचुष्यात्रतार का परम कारण, यश्रा- शेष कारण परं अर्थात्‌ केवल eat का संहार 
करना | यथा-'असुर भ।रि थापहि सुरन viele मिज श्रुति सेठ ॥ जग बिस्तादहि विशद यश 
“मर जन्म कर हेत असुरों को संहार कर देवताओं की स्थापना करना गर संसार म 
Er मंगलमयी कोति का बिस्तार करना | हों नर गाइ गाई भंव तरह भविष्यत मं 
पह कीति गा गाकर प्राणी संसार से क्त होगा अर्थात्‌ खल सश्चदाय का विनाश 
तना यही परम कारण है। हे सदा करुणा करने वाले अर्थात्‌ करुणा ACMA, यथा- 
TRU रूपं ३रणाकरन्तम्‌? अर्थात्‌ करुणा रूप एवं करुणाकारी, सव समर्थ, सर्व व्यापक 
पभो, आपकी जय हो । देवतागण ऐसा कहकर श्रीरघुनाथ जी का अभिनन्दन, 
वन्दन करते हुए आनन्द में मग्न होकर फूल बति हैं। और अनेक नगाड़े धमा- 
ष poet | रणां गन अर्थात्‌ युद्ध भूमि में श्रीराम जी बिराजमान हु \ 'कन्द्पे 
से oak Way कोटि कोटि कामदेव की शोभा से युक्त हैं | Hs काम ae 
बाण भी हें! सकल Bat अपने बरा कहे अर्थात्‌ परम सुकुमार कामदेव, पुन पर : 
TF का हो लेकर सारे ब्रह्माएड को अपने बशा अर्थात्‌ जीत AT है, तेसेही / 


q 


2.52.» oes ae nie 
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ह ~ Q च रे 
श्रीराम जी कोटि कन्दर्प शोमा युक्त सुकुमार होने पर भी महा दुजय रावण को जीत 
कर Tar में शोभायमान हैं ॥ ३३ Ul 


छ०-शिर जटाद्चकुट प्रसून बिचबिच अति मनोहर राजही। 
जनु नील गिरि पर तडितपटल समेत उड़गण भजही। 
ग्रुजदएड शरो दएड पेरत रुधिरकन तद अति बने। 
| जतुराय मुनी तमाल पर बेठी विएल सुख आपने।३४॥ 


¢ ~ सुन्द कु aon 
अर्थ-भगवान श्रौराम जी के शिर पर सुन्दर जटा gat हैं जिसके बीच मे 
देवताओं के वर्षाये हुए दिव्य मनोहर फूल अति ही शोभायमान हो रहे हैं। मालम 
पड़ता है नील पर्वत पर बिजली चमक रही है. और तारागण रिले शोभा पा रह 
अर्थात्‌ नील पेत ममान श्याम शरीर श्रीराम जी विराजमान हैं । और | | 
जटाही.बादल है, बिजली समान दोनो हाथों को शिर के ऊपर उठाकर घुमात ह यथा 
aa: पावक संकाशैः शरैः कांचन भूषणे? AIT के बिजली समान VT बाण हैं की 
| मानो बिजली चमक रही है | दोनो अति बल्ञशाली भ्रुजदण्डों में धहुप पर बाण 
चढ़ाये हुए पेंतरा घुमा रहे हैं, श्याम शरीर पर बहुत से रक्त के कण लाल लाल बुर 
हैं, बह अति ही शोभित है वह मालुम पड़ता है तमाल वक्त पर रायमुनियाँ नाम%|| 
पत्ती शान्तचित्त, से हप युक्त होकर बेठी हों अर्थात्‌ तमाल aq स्वरूप श्रीराम जी | 
श्याम शरोर है और लाल लाल रक्त के बुन्दे वही मानो aT erat पत्ती हें॥ ३३॥|| 


दोऽ-कृपा दृष्टि aft ale प्रभु, अमय किये सुर इद | 
हष बानर AS सब,जय खुख धाम मुकुन्द ।!११९ | | 
अर्थ-श्रीरघुनाथ जी करपा दृष्टि की वर्षा करके देवताओं को अभय किये | 


इधर ब्रानर भालु सब प्रसन्न हुए, और सब बोलने लगे, हे सुखधाम श्रीराम जी श | 
जय हो जय हो ॥ ११६ ॥ 


Wear वालक बृन्द ! भगवान श्रीराम जीं की कृपादृष्टि तो प्राणी मात्र पर “ | 
ही रहती हैं | यथा-(चितवनि ललित भावती जी a? ललित चितवनि है अर्थात्‌ bs 
लोकन | यथा डप।वलीकनि शोच.वमोचनि' जिस कृपावलोकन से सेवे शोक 4 
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ता अर्थात्‌ त्रैताप से अभय हो जाता है, तो भवताप Ae रावण Es थे ® 
अति ही तापित किया था | यथा-*रावण चावत हुनेड सकोह | दैन तउ म गरि ite! 

रथात्‌ देवताओं को सताने के लिये रावण क्रो घ से तपता हुआ आता है ऐसा 

देवतागण तापसे तापित होकर सुमेरुगिरि की कन्द्राओं मसत a i TIN 

ताप से तपे हुए अर्थात भयभीत देवताओं पर भगवान pe जी अपनी ee 

कृपा दृष्टि की वर्षा किये । अर्थात्‌ शाप शीश भरि हरषि हिय अ सुहा नहा हे 
देवताओं के कार्य के लिये TY भीराम जी नारद के शाप को 'शिरोधार्य | किये, ओर 
मर्त्यलोक में आकर मलुष्यावहार ग्रहण किये, नाना कट भीगे | हक मार uC कर 
अत (ued राम नाना दुख भार! नारद पंपासर पर परचाताप/करेते हि उसु 
मेरा शाप स्वी झार कर नाना कष्ट सद रहे हैं, अतएव यह मतुष्याबतार का ना क्ट 
महना ही Ty ककी ag स करपा 5 , प्रभु रावण को मारकर देवताओं को अ फय, 
आकाश में देवताओं ने जय जय घोपकर नगाड़ा बजा रहे हैं | और इधर अपन AW 
श्रीराम की विजय आर रावण का पराजय। यथा-रलो०--देशग्ौवस्वनिषन | 
॒ च ॥ ततो विनेदुः संहृष्टा बानरा [जित काशिनः ॥ वदन्तो राम विजयं Pa ; 
तद्वधम्‌ भअान्तरिच्षे व्यनदत्सौम्यसिदश दु हुमा! अथात्‌ वानर EU os AE 
बिजय, और रावण की पराजय देखकर प्रसन्न हो गये आकाश में देवगश भी श्रीराम 
जी की बिजय और रावण की पराजय कहते हुये अन्तरि अर्थात्‌ आकाश में 
“गहगह गगन दु'दुभा ब। जी? गहगह नगारे बजाने लगे ॥ ११६ ॥ 


पति शिर देखत मन्दोदरी। मू्ित विकल अवनि खसि परी ९ ! 
युवति वन्द रेवति उठि धाई। तेहि उठाइ रावण Te AML 


अर्थ-मन्दो दरी अपने प्राणपति रावण का कटा हुआ शिर आगे देखकर मूर्छा 
साकर व्याकुलता से नीचे गिर पड़ी अर्थात्‌ सिहासन से पृथ्वी पर गिर पड़ी॥ ६ ॥ 
मन्दोदरी फा रोती हुई देखकर रावण की अन्यान्य स्त्रियों एवं दासि at सब उठकर 
दौडी और उसको उठाकर रणभूमि जहाँ रावण का TE था वहाँ ले आई ॥ २॥ 


पति गति देखि ते करत पुकारा। छूटे कचनहिं वपुष सँभारा । ३॥ 
उर ताडना करहि विधि नाना । रोवत करति प्रताप बखाना ॥8॥ 


| र्थ -मन्दोद्री अपने प्राणपति रावण की दुर्दशा को देखकर हा प्राणनाथ, हा 
~ ae 
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प्राणनाथ पुकार २ फूट २ कर रोने लगी, व्याकुल हो गई शिर के वाल खुल गये 
शरोर का समाल महीं रहा। यथा-'रहा न ज्ञान न घीरज लाज।' अर्थात्‌ शरीर का 
स्मरण नष्ट हो गया, धैयं छूट गया, लोक लज्जा जाती रही ॥ ३॥ नाना प्रकार बार 
बार छाती पीटती हुई पति के बल प्रताप को बर्णन करती हुई रोती हैं। यथा- 
“शोक fame सब dale रानी । रूप शील बल तेज बखान? सब रानियाँ शोक से व्याकुत्त 
होकर रूप शील गुण तेज बल प्रताप बणन कर रोने लगीं ॥ ४ ॥ 


तब वलनाथ डोलनित धरणी। तेज हीन पावक शशि तरणी॥५॥ 
शेष HAS ate सकहिंन भारो । सो तनु भूमि परा भरि छारा ॥६॥ 


अर्थ-अहा हे नाथ, तुम्हारे बल भार से geal काँपती थीं, सर्य, चन्द्रमा, अग्नि 
तेज हीन थे, अर्थात्‌ आपके प्रताप के सामने वे मलीन थे। यथा- जाके यश ब्रताप 
के आगे : शशि मलीन रवि शीतल HY अर्थात्‌ आपके यश से चन्द्रमा मलीन हो जाते 
थे और प्रताप से ख्यं शीतल हो जाते थे॥ ५ ॥ शेप भगवान तथा कूम जी भार नहीं 
AG सकते थे, अर्थात्‌ आपके बल भार से, शेष कूएम कलमले शोप कूर्म घबड़ात थे, वह 
शरोर धूली में लिप टी इई gest पर पड़ी है ॥ ६ ॥ 


बरुण कुवेर सुरेश समीरा। रण args धरु काहु न धीरा॥७। 
भुज बल्ल जितेउ कालयमसाई. आज परेउ अनाथ की नाई॥८॥ 


अर्थ-हे प्रश्न, बरुण, कुबेर, इन्द्र, पवन इत्यादि बड़े २ दिगपाल तुम्हारे सामने 
धेय॑द्वीन हो जाते थे, अर्थात्‌ मदा भयभीत रहते थे | ७ ॥ अपनी अुजबल से यम 
गौर काल को भी जीत Pay | यथा-रवि, रारि, पवन वरुणा van | अगिति काल यग 
सब अविकारी? OF, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुवेर, अग्नि, काल, यम, इत्यादि wae 
कोउ न स्वतंत्र” कोई स्वतन्त्र नहीँ था, सभी आपके आधीन थे, परन्तु वही WIA 
अनाथ की तरह मरे पड़े हैं ॥ ८ ॥ 


जगत बिदित तुम्हारि प्रभुत।ई ।सुतपरिजन बलबरणि न जाई!8॥ 
राम विमु अस हाल तुम्हारा । रहा न कुल कोउ Tala alae ®! 


अर्थे-हे नाथ, आपकी TYAl सारे संसार में व्याप्त थी अर्थात्‌ आपका बर्ण 
A is Ey ABROAD I dss न मत 
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: मभी ज्ञानते X | यथा- रावण नाम विनित 7। लोक्रपाल्ल जाके बन्दी खाना! 
सबको रुलाने वाला जिसका नाम विदित था जो सब लोकपालों को 
ae बन्द कर CHET था और बेटा नाती कुटुम्ब परिवार ॒ से बलवत्तर था 
mayer को पार निशाचर जाती! निशाचर जाति की गणना असंख्य थीं बणन हो 
नहीं सकती थी | अहा इतना सब होते हुए आज तुम्हारे नाम से कोई रोने वाला भी 
नहीं रह गया, अर्थात्‌ सारा कुल ही ध्वंस हो गया। यथा-“ा मिश्र संहार ie 
arqat का संहार हो गया। एवं 'जल दा रहे कुल कोई तुम्हारे इल में तुमह | ji |) 
जलाझली देने वाला नहीं रहा ॥ ६ ॥ लोक AE श्रीराम, जिनके द्वारा मारे मरि |, 
जाये aig? मारने से सब प्राणी मर जाते हैं ओर जीवित रखने a सब जीवित रहते % 
काले कर्म जिवे जिनके हाथा” जिनके हाथ में कालकम जीव सभी है। जो छ्जि , पालै पुनि 
gee? जो सारे संसार को उत्पन्न करके पालन करता है और पुनः सबका संहार कर 
देता है। तो उन श्रीराम से वेर करने का यह तुम्हारा हाल है, अर्थात्‌ ऐसा होना ही 
चाहिये ॥ १०॥ 


तब बशविधि प्रपंच सब नाथा | सभय दिशिप सब नावहिमाथा।१ १। 
अब तबशिर भुज जम्बुक खाही। राम विसुख यह अनुचित नोही।१२। 
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अर्थ-अहा हे नाथ, विधाता की सृष्टि प्रपंच र्थात्‌ देवतेंतीस कोटि पर्यन्त आपके 
बशीभूत थे। यथा- बह्म सृष्टि we लगि तनुधारी | रावण बशवर्ती' नर नु ब्रिधाता की 
सृष्टि में जितने भी शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं सभी रावण के बश भूत 4! और HAG 
करहि सकल भयभीता । aay अ।इ शतचरणा विनीत।? ओर दिगपाल सब भयभीत TER 
माथा नवाते थे, आज्ञा पालन करते थे। यथा- दिरपालन मैं नरि भावा? दिगपालों से 
जल भरवते थे, देवताओं से बन्दनीय,फिर भी अब आपका शिर ऑर gaat सियार 

गें अर्थात्‌ तुम्हारी यह दुर्दशा हुई | ‘nag न रामहि सो aw लेहू' भीराम at का 
भजन नहीं किये उसी का यह फल ली जिये, श्रीराम जी से त्रि्ुख होने से तुम्हारी यह 
TEM हुई । 'राम बिगुल यल नरक न लह? श्रीराम जी से ree होकर प्राणी नरक में 
मौ स्थान नहीं पाता | 


कोलविवश प्रभु कहा न माना। अगजग नाथ मनुजकरि जाना १ ३। 
अर्थ-हे प्राणनाथ, श्रीराम जी अनन्त ब्रह्माण्ड चर अचर अर्थात्‌ जड़चेतन सभी 


MRSS जा Ty Te 
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( १७८ ) # श्रीरामचरित-मानस अह 


बः t 
के प्र हैं | परन्तु आप कालविवश भगवान श्रीराम जी को मनुष्य हो माने किसी झी || 
बात ही नहीं मामे यथा AIR, अनेक बार में कही वुझायहू बिभीषराम्‌॥ न मान र्‌ 
सें भी अनेक वार कही as, विभीषण समझाया परन्तु किसी की न मानी उम 
का यह फल हे ॥ १३॥ 


छुं०-जानेउ मतुजकर CAT कानन दहन पावक हरिस्वयम 
जेहि नमत सुर ब्रह्मादि पियतेहि भजेहु नहिं करुणामय 
आजन्मते पर द्रोहरत पापोचंमय तव तलु sa 
dae दियो निजधाम राम नमामि करुणा कोमलम्‌ ।३५। 


अर्थे-हे नाथ, श्रीराम जी हम सब राक्षस रूपी बन को जलाने के लिये ata 
Baal हैं उन्हें आप एक साधारण मनुष्य करके न जाने | हे प्राणपति, जिनको fe 
ब्रह्मा नमस्कार करते हैं वे करुणामय प्रथु श्रीराम जी का भजन क्रिये नहीं । जन्म पे 
आज तक परद्रोह एवं हिंसा करके आपका तो जींवन पाप रूप हो गया है| फिर भी 
तुम्हारे सरीखे पापियों को भी जो अपना परमधाम दिये, ऐसे कोमल स्वभाव वाहे 
करुणा बरुणालय प्रश्न श्रीराम की में प्रणाम करती हूँ ॥ ३५ ॥ 


भावाथ-जो aay हरि अवतरेड अपने भक्त हित” अपने भक्तों की रक्षा करे 
के लिये मनुष्यावतार धारण किये हैं। पुनः fay धेनु सुर संतहित राम alee अवा 
अर्थात्‌ ब्राह्मण गो, देवता तथा संतजनों के लिये ही रामावतार हुआ है औ 
"अपुर मारि थापहि हुरन राखहि निज श्रुति ag | राम जन्म कर हेतु! हम असुर Waal कॉ 
संहार करना देवताओं की स्थापना करना अपने राज्य पालन विधि से वेद की मर्यादा 
अटल रखना, रामावतार का यही प्रधान कारण Bl 'राम बह्म व्यापक gaara गर्ग || 
साक्षात परब्रह्म जगत व्यापक हैं यह सारा जगत जानता है | हम सब राक्षस हंपी || 
बन को जलाने वाले साक्षात अरिन रूप हैं अर्थात्‌ “रामः साक्षात्‌ परब्रह्म सब्दिदात | 
fog’ सतचित आनन्द परमानन्द मूर्ति साज्षात परब्रह्मा ही श्रीराम रूप होक || 
अवतीर्ण हैं तो उन्हें आप जानते हुए भी न जानने के समान मनुष्य ही जाने, जी || 
‘faa अज पुज्य चरणा रघुराई” श्रीरघुनाथ जी शिव ब्रह्मा से पूजित है | ale yale है j 
(वधात? उन श्रीराम जी का भजन शिव ब्रह्मा भी करते हैं। हे प्राणनाथ, Se) 
'अति कोमल रघुवर aug जो श्रीरघुनाथ जी अति ही कोमल. स्वभाव वाले हैं © | 
EEE FOTN Me RAS tr on EL BL कई | 
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अ TTT अ ( २७६.) 


cE रघुवीर गुसाई ० रघुबीर वरुणा मय ग्रश्चु श्रीराम जी का भजन नहीं किये, सो, 
wag a रामहि सो फल लेह” श्रीराम जी का भजन न करने का फल आपको प्राप्त है 
वह लीजिये, अर्थात्‌ तुम्हारा जीवन निरथंक दै, यावत जीवन, पाप करत निशि बासर 
जाहा” दिन रात पाप करते २ तुम्हारी शरोर पाप रूप हो गई, फिर भी, wag जाहु 
नाम मुख अवा | श्रमो मुक्ति होई श्रुति yi बह fafa सेतु पालक ue मरते इए जि 
नाम श्रीराम ऐसा मुख पर आ जाता है वह महा अधम पापी होने पर भी मुक्ति पाता 
है, वे वेद नियम के पालक तुमको भी अपना परम थाम दिये क्योंकि मरते समय तुम 
भी, कहाँ राम! कहा था अर्थात्‌ तुम्हारे मुख पर श्रीराम आ गया था, उसी का | फ़ल 
सरूप तुम्हें भीं मुक्ति मिली, अर्थात्‌ माकेतंथाम मिला। को arg fra गिह 
हिहदाबलि बरजोर' परम EUG श्रीराम जी को बार बार नमस्कार है। अहा, शकर 
भगवान पार्वती को बता रहे हैं। यथा- उमा राम मुदु चित करुणाकर। वैर भाव मोहि 
हमिरहि निशिचर ॥ देहि परमगाति अस जिय atl अमस क्कपालु को कह भवानी ॥ 4 
हे उमा श्रीराम जी का चित्त अति हीं कोमल है, वे करुणा के आकर अथात्‌ Sea 
स्थान न्‍ वे भगवान श्रीराम जी देवताओं को समझते हुये कहते हैं कि राचस लॉग 
रे वेर भाव से सदा स्मरण करते थे। “भाव्कुभाव अनल आसह नाम AT hs 
fits दशह' शत्रु भिन्न किसी भाव से तन्मयता पूणं जो सुके स्मरण करता हैं अत 
मेरा नाम जपता है तो उसको दशोदिशा मंगल ही मंगल होता है अथात्‌ वह मंगल 
जीवन होकर हमारे परम मंगल धाम को जाता है तो 'रामाकार भये तिनके मना ईन 
Tae का मन रामाक़्ार हो गया है। तभी तो मरते समय. राम- कहते हैं: नहीं a 
जन्म जन्म मुनि यतन avg? । अन्त राम कहि आवत नाहो जन्म जन्मान्तर झरा By 
करते हैं परन्तु मृत्युकाल में राम नहीं कह पाते क्योकि ग्राए पयाण समये कफवातपित्तो 
MEAP aafad स्मर Fae प्राण यात्रा समय अर्थात AGRA में ACS कफ नात 
पित्त से अवरुद हो जाता है तो उस समय स्मरण नहीं होता अथवा विषय स्त्री इ 
पन इत्यादि में ध्यान चला जाता है अतः राम नहीं कह सकते । परन्तु य रोचस मुझे 
पे जता भवानी उदार शिरोमणि मान ok 
५ परमगति दिये एसा उदार ANG कोन ह 

Rae वही उदार शिरोमणि श्रीराम जी तुम्हारे सरीखे पापी को भी अपना निजधाम 
.. एस करुणा वरुणालय श्रीराम जीं को बार बार नमस्कार है ॥ AY Ul 


९०-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंछु ale आन। 
योगि ded Tela, तोहिं दीन्ह मगवान | १९० ॥ 
| MMe... - | 
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Si <r च ae 
( २८०) ® श्रीगमचरित-मानस & 
ग्र्थ-अहृह हे नाथ, श्रीरघुनाथ जी के समान कृपासिन्धु ऑर कोई नहीं है अहा | 
जो गति बड़े २ योगीश्वरों को मिलना दुलभ हैं वह गति भगवान श्रीराम जी तुम्हें 
, दिये॥ १२०॥ 


भैय्या बालक वृन्द ! पाई न केहि गति राम AZ अथवा "राम भजे गति केहि नहि पाई 
अर्थात्‌ श्रीराम जी का भजन करने से कोन उत्तम गति नहीं पाया है, अर्थात्‌ 'सपन 
खल free यवनादि ghee गत नाम बल विपुल मति मल नयरारी भंगी, चमार, भिल्ल, 
‘SHH अर्थात मुसलमान सभी हरिलोक गये, अमित नाम महिमा के बल से इन 
| लोगों कीं बुद्धि में पाप स्पश at नहीं किया। यथा-'गीध अघय खर आमिष भोगी | 
गति दीन्ही जो याचत योगी? जिस areca भुक्ति को बड़े २ योगीश्वर भिखारी बनकर 
gina रहते हैं परन्तु पाते नहीं, वह दुर्लभ सारूप्य शुक्ति यथा-नीघ देह तजि पर हर 
रूपा? अर्थात्‌ गीध नीच पत्नी शरीर त्यागकर विष्णु रूप धारण कर लिया, यह परम 
गति पाया अर्थात्‌ भगवान श्रीगाम जी गीध अति अधम पक्षी मुर्दा मांसाहारी उसको 
भी परम सुन्दर गति दिये | हे नाथ, श्रीराम जी के समान उदार तथा-'करुणामय 
रघुनाथ स्वभाऊ' श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव ही करुणा रूप है, बड़े २ योगी समूह जो 
रेष्ठ गति नहीं प्राप्त कर सकते वह गति तुम्हें दिये || १२० ॥ 


मन्दोदरी रुदन सुनि कान।। सुरमुनि fas सब्रहि सुख माना॥१॥ 
अज महेश नारद सनकादीं। जे मुनिवर परमारथ aay ue 
अर्थ-मन्दोदरी का रोना कान में सुनकर सब देवता, मुनिगण तथा fag 
सभी सुखी हुए, अर्थात्‌ मन्दोदरीं रोती हुईं श्रीरघुनाथ जी के उदार सुन्दर |) 
तथा रावण के नाना प्रकार के दुगु ण बणन करती हुई रोती है | इसी से. सुख़ मा 
वस्तुतः मन्दोदरी यथार्थ कह रही है॥ १ ॥ शिव, ब्रह्मा, सनकादिक, नारद इत्यादि 
यथार्थ में परमार्थ त के जानने वाले हैं, अर्थात्‌ संसार का यथार्थ ज्ञान है भू 
मविष्यत, वर्तमान, व्रिकालज्ञ हैं । २॥ | 
भरि लोचन रघुपातिहि निहारी। प्रेम मगन सब भये सुखारी॥१॥ || 
रुदन करत विललोकि सब नारी ।भयउ विभीषण मनदुःख भा री!" || 


अर्थ-वे सब श्रीरघुनाथ जी को पूर्ण नेत्रों से'दर्शन करके सुखी हो गये। अथा : 
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qnata परमात्मा हम AAT को प्रार्थना सुनकर मनुष्यावतार लिये और असुरो का | 
महार करके इम सबों को सुखी बनाये | यथा- जब जब नाथ सुरन हुख पावा ! नाना तनु 
तुमहि agar हे नाथ जब जव हम देवता दुःख पाये हैं तभी तभी आप ही नाना 
शरीर धारणकर हम सबों का दुःख नाश किये ॥ ३॥ उधर रावण से वियुक्त feat 
गे रही हैं ऐसा देखकर विभीषण जी के मनमें बहुत दुःख हुआ अर्थात्‌ रावण का मातू 
संबन्ध था | “मिलहि न जगत सहोदर भ्र/ता' यद्यपि रावण विभींपणकाविमात्र भाई था 
महोदर भाई नहीं था फिर भी जातित्व संबन्ध तो था ही ॥ ४॥ 


= 
FFF FIO 


बन्धु दशा देखत दुख भयऊ। तब प्रभु अनुजहिं आयसु दयऊ | ५॥ 
aay तेहि बहुविधि समुकाये। सहित विभीषण प्रभु पहु Bt. ६॥ 


अर्थ-विभीषण भाई राइश की मृतक दशा देखकर बहुत दुःखित हुए, wa भौराम 
जी छोटे भैथ्या श्रीलक्मण जी को आज्ञा दिये कि आप जाकर विभीषण को समभाकर 
UMA WY ॥ श्रीलक््मण जी जाकर श्रीविभीपण जी को अनेक प्रकार TAMA 
एनः माथ लेकर प्रश्ु श्रीराम जी के पास आये | अर्थात्‌ भीलच्मण जी विभीषण को 
बोले, यथा अध्यात्म रामायशे युद्धकाण्डे द्वादशसर्गे श्लोक १० तथारख्ो०- शोकेन 
महत विष्ट मो मित्रिरोदमब्रर्वात ॥ य॑ शोचि तवं दुःखेन कोऽयं तवविभीषण ॥ ?०॥ अर्थात्‌ श्री 
SAU जी बोले हे भेर्या श्रीविभीपण जी जिसके लिये आप दु.खीं होकर शोक कर 
ह है वह तुम्हारा कौन है ॥ १०॥ 


त त्वं |! ue wr: दुःखेदानी यतःपरम्‌ ॥ यद्वत्तोयौष पतिताः RO 
Fe { CT Sd तब Sms Ga war आना तीन 
समके कौन Ct ॥ अर्थात्‌ तुम भी अपने जन्म से पूर्व तथा वर्तमान अथवा भविष्यत में 
ते रहते हे की कल स चहत) इस पालक कगार [त Ot उधर जात 
संयोग ry कभी संयोग कभो Frater होता है तेसेही काल पाकर शरीर का भो 
जाते ह पाग होता है | जिस प्रकार धाम से ही धान पैदा होते हैं, पुनः नष्ट भी हो 
त धान के ही बीज से घान पे है परन कहाँ कहाँ चला 

| चता है थार ROS होता है परन्तु धान कहाँ 
| हेता है और x Ml हो जाता है। तैसेहदी माया की प्रेरणा द्वारा प्राणी से प्राणी जन्म 
fi: Taree, ता है॥ ११-१२-१३ ॥ पुनः यथा-श्ली०- Ia B/N! मृत्यबगों राज्य 
| | भति i moe जत्वात्सवें Fay भंगुरसंगामाः ॥ २५ ॥ Ballas हृदाराम भाववन्‌ 
| तस्व VOTES मु जन्आारव्धमन्वहम्‌ ॥ १8 ॥ मूतं भविष्ददू भजन्‌ बतमानं 


i) Haag ॥ अनुव 


cet 


nn —— 
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यथाचरन्‌ ॥ विचरस्व यथा न्यायं भव दोपै ने लिप्यते ॥ २७॥ अर्थात्‌ बहापुरुषा थे थन खजाना 
नाना कुटम्त् परिवार, चक्रवतिं राज्य, पुत्रादि यह सब अज्ञान से ही होते हैं। यथा- 
मोह निशा सब सोवनि हारा | दे खहि स्वप्न अनेक TAIT? मोह रूपी रात्री में प्राणी सोता 
हुआ स्वप्न की नाना संपत्ति जैसे देखता है, यथार्थ में वह केवल मोह ही है, झूठा है, 
तैसेही यह सतर चणभंगुर हैं केवल एक दृश्य मात्र है | अतः आप उठो खड़े हो, और 
हृदय में भक्ति भावना से श्रीराम जी फा स्मरण करते हुए निरंतर प्रार्थ फल भोगां 
मं तत्पर हो, रावण के बदले राज्यादि का पालन करो, पुनः ya भविष्यत की चिन्ता 
न करते हुए | यथा-न शोचति न क्षति अर्थात्‌ भूत का शोच सत करो और 
भविष्यत की cian al मत करो, वतमान का अनुकरण करते हुए शाख्चानुमो दित 
धर्माचरण करो। इससे तुम संसाराशक्त विषय दोप से लिप्त नहीं atin 
॥ २४-२५-२६-२७॥ 
रलो आज्ञापयति रामस्त्वां ATA: साम्परायिकम्‌ ॥ तत्कुरुष्व यथा शास्त्रं रुदती 
चापि योषितः ॥ २८॥ तिवारय सहाबुद्धो लंकां गच्छन्तु माचिरम्‌ ।। श्रुत्वा यथावद्वचनं लक्ष्मण- 
स्यरविभीषराः ॥ ९६ ॥ त्यक्त्वा शोकं च मोहं च राम पाश्वे मुपागमत्‌? अर्थात्‌ आपकी श्रीराम 
जी की आज्ञा है कि अपने भाई रावण की ग्रन्त्येष्टि क्रिया gre बिहित करो। और 
हे महाबुद्धि इन रोती हुई feat को सत्कृत करो, इन सबको लंका भेजो बिलम्ब मत 
करो श्री विभीषण जी, श्रीलच्मण जी के उचित बचन को सुनकर शोक मोह को त्याशते 
हुए श्रीलच्ष्मण सहित श्रीराम जी के पास आकर उपस्थित हुए ॥ ६॥ 


कृपा प्रभु ताहि विलोको । करहु क्रिया परिहरि सब शोकौ॥७॥ 
कीन्ह क्रिया प्रभु आयसु मांनी। विधिवत्‌ देश काल जिय जा नी॥=॥ 

अर्थे-परमभक्त श्री विभीषण जी के प्रति भक्तवल्मल Ty श्रीराम जी कृपा करते 
हुए बोले, हे विभीषण तुम सब शोक मोह को त्यागकर रावण की मृतक्रिया करो IVI 


श्री विभीषण जी प्रद श्रीराम जीं की आज्ञा पाकर देशकाल को दि 
AAC सब कार्य किये || ८ ॥ 


दो०-मयतनयादिक नारि सब, BE तिलांजलि ताहि | 


भवन गईं रघुवीर गुण, गण बरणत मनमाहि।१२१। 
IRS NN OV 
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अर्थ-मय तनया अर्थात मय नामक राक्षस की कन्या मन्दोदरी आदि रावण की 
सभी स्त्रियों रे रहो हैं आर रावण को आात्मशान्ति के लिये तिलांजलि अर्थात्‌ तिल 
ओर जल की जलांजलि देतो हैं | पुनः श्रीरघुनाथ जी की उदारता गुण मनही मन 
स्मरण करता हुई सब घर गई ॥ 222 ॥ 


He बालक वृन्द | “मय तनुजा मन्दोद्‌र नामा | परम सुन्दरी नारि लामा? अर्थात्‌ 


मय नामक राक्षस की कन्या मन्दोदरी थी जो स्त्रियों में परम सुन्दरी थी तथा पातिव्रत 


धर्म परायणा थी, और साथ में रावण की अन्य बहुत स्त्रियाँ थी। यथा-देव ae 
mag तर rae नायकुमारि ॥ जीति वरो पिज बाहुबल्ल ag सुन्दरि वर नारि ॥! अर्थात्‌ देवता 
यज्ञ, किन्नर, मनुष्य तथा बहुतसी नाग कन्याये इत्यादि अनेक सुन्दरी स्त्रियों को 
रावण अपनी भुजा से जीतकर ले आया था, वे सब भी थीं, परन्तु मन्दोदरो। 
‘ag सो arg घान पटरानी' वह रावण की पटरानी थी, इसीलिये मन्दोदरी आदि सब 
रानी रावण को तिलांजलि देकर परम उदार TY श्रीराम जी का गुणा नुवाद । यथा- 
‘ang रियो निज धाम राम नमामि बरह्म निरामयम्‌? अर्थात्‌ अहो सखियों रावण परम शत्रु 
UIT महापापी की परम STITAY श्रीराम जी अपना परमधाम दिये, निरामय 
परात्परबह्म परमात्मा श्रीराम जी को नमामि शर्थात्‌ ग्रणाम करती El इस प्रकार 
स्त्रियां सब भगवान श्रीराम जी के सुयश को मनहीं मन स्मरण करतीं हुईं घर aa 
गई ॥ १२१॥ 


आह विभीषण पुनि शिर नावा । कृपासिंधु तब अनुज बुलावा॥ १॥ 
तुम कपोश अङ्गद नलनीला। जामवंत मारुति नयशीलो॥२॥ 

अर्थ-रावण की क्रिया समाप्तकर विभीपण जीं पुन! आकर श्रीरघुनाथ जी के 
चरण्‌ में नमस्कार किये ॥ १ ॥ तब कृपा सागर श्रीराम जी छोटे भैय्या श्रीलषशलाल 


जीं को बुलाये, और बोले हे azar श्रीलक्मण जी तुम और साथ में राजनीतिज्ञ 
सुग्रीव, sing, नल, नील, जामबंत और श्रीहनुमान जी ॥ २॥ 


सव मिलि जाहु विभीषण साथा। सारेउ तिलक कहेउ रघुनाथा॥३॥ 


अर्थ-तुम सब मिलकर श्रीविभींपण के साथ लंकागढ़ को जावो और विभीषण 


= 
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को लंका का राज्यभिपेक राज तिलक करके आओ ॥ ५ ॥ पुनः श्रीराम जी बोले, हे 
श्रीविभींषण में पिता की आज्ञा से नगर ग्राम में नहीं जाता हूँ, परन्तु अपने समान 
अपना प्रतिन्नैधि स्वरूप अपना भाई श्रीलपणलाल जी तथा जामवंत इत्यादि सखा 
बानर भालु सबको AA रहा हूँ, अर्थात्‌ वे सब जाकर तुम्हारा राजतिलक करेंगे ॥४॥ 


तुरत चले कपिसुनि प्रभु बचना। कोन्ही ज।इ तिलक की रचना॥५। 
सादर सिंद्दाइन Fart तिलक सारि अस्तुति अबुसारी।६। 
अथे-अपने परम प्रु श्रीराम जी के बचन झुनकर बानर सब जल्दी ही चले 
और जाकर तिलक की सब सामग्री एकत्र किये ॥ ५ ॥ एनः देर पूवक श्रीबिभीपण 
जी को राजसिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक तिलक किये, पुनः सब राज सन्मान 
स्त्ररूप विभीषण की स्तुति मंगलानुशासन किये ॥ &॥ «४ 
जोरिपाणि सबही शिर नाये! सहित विभीषण प्रभु oF आये ॥ ७ 
तब रघुबीर बोलिकपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखी aa कीन्हे ८।। 
अर्थ-पुनः बानरगण विभीपण को हाथ जोड़कर शिर नवाये,तत्पश्चात्‌ विभीषण 


सहित प्रश्न श्रीराम जी के पाम आये ॥ ७ फिर श्रीरघुनाथ जी सब बानरों को 
बुलाकर मधुर बाणी से सबको प्रसन्न किये || ८ ॥ 


aoe सुखी कहि बाणी सुधाम बल तुम्हारे रिपुहयो । | 
पायो विभीषण राज्य fazer यश तुम्हारो नित नयो । 
मोहिं सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइ हैं । 
संसांर सिन्धु अपार पार प्रयास बिनु तरि जाइ हैं 24 


अर्थ - भक्तवत्सल श्रीराम जी अपनी मधुरातिमधुर अम्ृतमयी बाशी द्वारा सब 

TAT का परम सुख दत हुए बोले, हे बानरगण, तुम्हारे बल एवं सहायता द्वारा हमने 

शत्रु का विनाश किया | और विभीषण राज्य प्राप्त किये, यह तुम्हारा सबका सुन्दर 

यश तीनो लोक में नित्य नवीन रहेगा, अर्थात्‌ सब दिन गान होता रहेगा । और भी 

| हमारे सहित तुम सबकी यह शुभ कीति अर्थात्‌ राम रावण संग्राम लीला जो प्राणी 
5... > ० el 
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| अतिशय प्रतिं पूर्वक गावंगे। यथा-'“मम गुणा गावत पुलक शारीरा। गद्गद्‌ गिरा नयन 
बह de हमारी शुभ कीतिं लीला गान करते समय शरीर पृलकांकित हो, बाणी 
गद्गद्‌ हो जाय ओर नेत्रों में आँख थारा बहे | इस नियम से गावेंशे, वे परम बड़भागो 
प्राणी अति अपार संसार सागर अर्थात्‌ मोह ays, बिना प्रयास के ही पार उतर 
जाँयगे, अर्थात्‌ संसार से मुक्त हो जॉयगे ॥ ३६॥ 


दो०-प्रसु के वचन श्रवण सुनि, नहि अघात कपि एुञ्ज।'| 
बारहिं बार विल्लोकि मुख,गहहिं सकल पद्‌ कंज ।१२२। 


अर्थ-भक्त वत्सल TY श्रीराम जीं के अमृतसय बचन यथा- परम गंभीर झपा a 
सानी अर्थात्‌ परम अर्थ युक्त, गंभीर BUTT से सने हुये मधुराति मधुर बचन कान 
से सुनकर बानर समाज का पेट नहीं भरता है, ( जेसे पार्वती शंकर प्रति ), सथा- 
‘aa मुख दूशालितं गीतं कथा मृत रसायनम्‌ ॥ पिवन्ति सततमेतं त तृप्यन्ति मनोमम’ RAT 
हे नाथ आपके gareface से निकली हुई कथा अमृत रसायन, में सतत पोते हुए भी 

मेरा मन तृप्ति नहीं होता, यैसेही बानर सब संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बार वार श्रीरघुनाथ 


pai ins 0 x bas ह © x ) 
जी के सुखारविन्द का दर्शन करते हुए चरणों को पकड़े हैं अर्थात्‌ प्रणाम करते है| 


भैय्या बालक बृन्द ! प्रश्न श्रीराम जी की अमृत बाणी | श्रवण पुटन मन पान करि 
नहि aaa मति घीर? घीरमति बानरों का प्रथु श्रीराम जी के बचनामृत, कान कटोरा 
द्वारा पीते पीते पेट नहीं भर रहा है । केवल बार बार अपने प्रश्न भराम जी के सुखार- 
विन्द का अवलोकन करते हैं | sativa छर्त्णवभो सब बानरये, निरेखन्त तवानन MG? 
आदर पूर्वक वार बार अवलोकन करके बानर सब कृत कृत्य a हे ह ह पा 
होय जब qua पुराकृत मूरि? यह संयोग तो तभी होगा जब पूय जन्म के अतिशय सुक्त 


होंगे | बानरगण बार बार चरण में गिरते हैं अपने को अहोभाग्य मानत हैं, हाथ 
जोड़े सामने खड़े हैं ॥ १२९२ ॥ 


पुनिप्रभु बोलि fave इनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना॥१॥ 
समाचार जानकिहिं सुनावहु। तासुङशल ले तुम चलि ्बहु।२। 


बोले gin SOT 
अर्थ-पुनः भगवान प्रश श्रीराम जी Megara जी को बुलाकर बोले तुम लंका | 
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जावो ॥ १ ॥ यहाँ का मंगल भमाचार जानकी को सुनावो और उनके कुशल समाचार 

लेकर तुम चले आओ ॥ २॥ 


तब हनुमंत नगर महँ आये। ala निश्चरी निशाचर धाये ॥३॥ 
पूजा बहु प्रकार तिन कीन्ही । जनक सुतहिं देखाय पुनि दीन्हो। ४॥ 
अर्थ-श्रीहनुमान जी प्रथु की आज्ञा पाकर शीघ्रातिशीध लंका आये सुनकर 


रास राचसतियाँ दौड़ो ॥ ३॥ और श्रीहनुमान जी की पूजा किये अर्थात्‌ स्वागत किये 
पुनः साथ जाकर जानकी जी को दिखा दिये॥ ४ ॥ 


दृरिहि ते प्रणाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चीनह। yn 
हहु तात प्रभु कृपा निकेता | कुशल अनुज कपि सेन समेता ॥६॥ 


अथ-श्रीहनुमान जी पहिचा नते थे दूर से ही साष्टांग प्रणाम किये, श्रीजानकी जी 
भी पू से हीं चीन्हीं थीं, देखते ही पहचान गई! कि ये तो श्रीराम जी के दूत हनुमान 
जी हैं ॥ ५ ॥ श्रीजानकी जी पूं छती हैं | हे तात, कृपा मन्दिर श्री प्रश्न जी, अनुज 
अर्थात्‌ Hasan जी तथा बानरी सेना सहित कुशल हैं बताइये || ६ ॥ 


सब बिधि कुशल कोशलाधीशा  मातु समर जीतेउ दशशीशा॥७। 
अविचल राज बिभीषण watt सुनि कपि बचन र्ष उर आवी Ic 


अर्थ -श्रीहनुमान जी बोले हे माता, कोशलाधीश श्रीराम जी सब प्रकार कुशल 
हैं, और रावण को समर में जीत लिये हैं, अर्थात्‌ युद्ध में श्रीराम जी की बिजय हुई 
ओर रावण का पराजय, अर्थात्‌ मारा गया है ॥ ७॥ पुनः लंका का Alaa र।उय 
श्रीविभीपण जी की मिला, श्रीहनुमान जी के इस प्रकार मंगलमय बचन सुनकर 
हृदय में आनन्द छा गया !! ८ ॥ 


ajo Aldad मनतनु पुल कलोचन सजल पुनिएनि 


का देउ तोहि त्रैलोकमहे कपि किमपि नहि बाणी समा॥ 
qd मातु मं पायउ अखिल जगराज आज न संशयम्‌ | 
रण जीति रिएदल taza पश्यामि राम निरामयम्‌॥३७। | 
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अथे-श्रीजानकी जी अतिही हषित हुई', शरीर पुलकायमान है नेत्रों में प्रेमाश्र 

भरे हैं आदिशक्ति रमा, श्रीसीता जी बार बार कह रही हैं | हे वत्स, हनुमान तुझे में 

क्या दूँ, तुम्हारी इस अमूल्य बाशी के समान त्रेलोक में कुछ है हो नहीं। श्रीजानकी 
जी की इस प्रकार उदार बाणी सुनकर श्रीहनुमान जी बोले, हे माता सुनिये आज में 
निश्चय त्रेलोक का राज्य पा गया हूँ, हमारे AY रावण सरीखे शत्रु जो रण मदमत्त किर 

जग धावा। प्रतिभट खोजत कलहुँ न VA? सारा व्रह्माणड खोजा परन्तु अपनी बरावरी का 
वीर किसी को पाया ही नहीं था, युद्ध करने के लिये मतवाला हो गया था। जिसके 
साथ वरुण कुवेर सुरेश समीरा | रण सन्मुख घरु काहु न घीरा' युद्ध के सामन वरुण, aq, 
इन्द्र, पवन कोई नहीं टिक सके अर्थात्‌ सभी भयभीत होकर, ‘we नवहि नित चरण 

विनीता' रावण के चरण में आ आकर प्रणाम करते थे। 'राखेति कोउ न स्वृतन्त्र” किसी 
को स्वाधीन नहीं रखा, ऐसे प्रवल शत्रु को युद्ध में जीतकर आनन्द मंगलमूति श्रीराम 

लक्ष्मण दोनो भाई को निरामय अर्थात्‌ सब स्न श्र रोग व्यथा पीड़ा रहित देख 

रहा हूँ | इससे अधिक, 'मानहुँ समर सूएजयपाई” युद्ध भूमि मं शत्रु के WAI होन से 

जो सुख होता है वह में पाया हूँ. और क्या मुझे मिलता ॥ ३७ ॥ 


दो ०-छुतु सुत सदगुण सकल तब,हृदय बसहिं हचुमंत। 
Alana रघुवंश मणि, रहहिं समेत अनन्त ॥१२३॥ 


अर्थ-इस प्रकार श्रीहनुमान जी की प्रश भक्ति पूर्ण बाशी सुनकर बोली, है पुत्र 
सुनो, में आशीर्वाद देती हूँ कि हे हहुमान श्रीरघुनाथ जी की सेवा के सारे सद्शुश 
तुम्हारे हृदय में नियाम करें, और अनन्त अर्थात्‌ शेपावतार श्रीलाच्मण जी के सहित 


रघुकुलमणि श्रीरघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२३॥ 


भेस्या बालक वृन्द ! जगज्जननी Atala, आदि शक्ति ae अग उपजाया' जो 
आदि शक्ति हैं सारे संसार को पुत्र रूप से उत्पन्न की है | “जाकी ङा कटात घूर चाहति 
Facial सोइ जिनकी कृपा कटाक्ष की चाहना देवता करते रहते हैं। वही भीसीता जी 
आज श्रीहनुमान जी को पूर्ण कृपा दृष्टि से अवलोकन करती हुई aaa आशीर्वाद 
देती है। हे पुत्र श्रीहनुमान जी gal, रघुनाथ जी को बश में करने वाले सर्वं शुभ 
मंगल सद्गुण तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक निवास करें और तुम्हारे परम प्रच पूज्य 
ष्टदेव श्रीरघुनाथ जी छोटे भैय्या श्रीलच्मण जी के सहित सदा प्रसन्न रहें अर्थात्‌ | 


FR] 


Ls 28० 0 NE SLSR PT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


F 
f 


eS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


श्री q न 
(acc) = श्रीरामतरित-मानस & 
MS eee 
RS = 
करपा करते रहें और इसके पूर्व मी आशीर्वाद दी हैं। यथा- अजर अमर गुरनिषि सुत 
होह | करहि सदा रघुनायक GIR? हे पुत्र तुम अजर अमर हो जावी, सद्गुणो की निधि 
अर्थात्‌ AYE हो जावो और श्रीरघुनाथ जी बहुत कृपा करते TE ॥ १२३॥ 


| अब सोइ यतन करहु तुम ताता । देखों नयन श्याम सुदु गाता ॥ १॥ 
तब cada UA TE आई। जनकसुता की कुशल सुन।ई॥२॥ 


अर्थ-हे बत्म, आप अब वही उपाय करें कि में श्यामसुन्दर कोमल शारीर प्रश्ु का 
x NA 0 


Sata दर्शन करूँ ॥ १ ॥ महारानी श्रोजानकी जीं का आशीर्वाद एवं आज्ञा पाकर 
श्रीहनुमोन जी श्रीराम जी के पास आकर श्रीसीता जी का कुशल समाचार सुनाये। 
अर्थात्‌ हे प्रश श्री माता जानकी जी आपके दर्शन के लिये अति ही व्याकुल हो 
रही हैं ॥ २ ॥ 
सुनि बाणी पतंग कुल भूषण । बोलि लिये युवराज विभीषण ॥३॥ 
मारुत सुत के संग सिधाबहु | सादर जनक Gale ले आवहु॥ ४॥ 
mda कुलभूषण श्रीराम जी, श्रीहनुमान जी के बचन सुनकर युबराज श्री 
अंगद जी और श्रीबिभीपण जी को बुलाये ॥३' और बोले कि तुम दोनो शी हनुमान 
जी के साथ जावो रौर आदर पूर्वक श्रीसीता जीं को ले आबो || ४ UI 
तुरतहि सकल गये जहँ सीता। सेवहि सब निश्चरी दिनीता।५॥ 
वेगि विभीषण तिनहि सिसावा। सादर तिन्ह सीत हि अन्हवावा॥६॥ 
अर्थ-सब जल्दी ही से वहाँ गये जहाँ अशोकवाटिका में श्रीसीता जी थीं। वहाँ 
श्रीसीता जी की सेवा सब निशिचरियाँ कर रहीं हैं ॥ ५ ॥ श्रीविभीपण जी जल्दी ही 


सब राक्षसियों को सिखाये कि तुम सब श्रीसीता जीं को स्नान करवावो वे श्रादर 
सहित स्नान कराई" ॥ ४ ॥ 


दिव्य वक्षन भूषण पहिराये । शिवि को रूचिरसाजि पुनि लाये।७। 
तेहि पर eft चट्टी वेदे । सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥८॥ 


8 On ञ्य “ a दे 
अधनः अति (or बस्त्रभूषण पहनाकरः शौर सुन्दर पालकी साजकर लें 
2227 eee eo 
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आये ॥ ७॥ श्रीजानकी जी परम स्नेही परम सुखधाम श्रीराम जीं का स्मरण करके 
प्रसन्नता पूवक उस पालकी पर चढी ॥ ८ ॥ 


वेतपाणि रक्षक चहुँपासा। चले सकल मन परम हुलामा Nes 
देन भालु कौश घब आये रक्षक कोटि निवारण धाये॥१०॥ 
अर्थ-चागे तरफ हाथ में वेंत लिये हुए ae शोभायमान हें ओर सब हित 


होकर श्रीराम जी के पास चले मनमें बहुत आनन्द हें । 8 ॥ आत हुए CAR दशन 
करने के लिये सब बानर भालु दोड़े, इधर TAH सब मना करन दोड़ || १० ॥ 


कह रघुवोर कहा मम alae: सीतडिं सला पयादेहिं आनहुं।११। 
देखि कपि जननी की ates fafa कहा TINT शुसाई।१२। 
्र्थ-श्रीगचुनाथ जी बोले हे ससा मेरी बात मानो और श्रीमीता ड को पेदल 
ही ले आओ ॥ १ १ ॥ पुनः मधुर मुगकुरात हुए बोले कि बानर सथ माता को तरह 
दर्शन कर्के कृताथ हों ॥ १२॥ 
सुनि प्रभु बचन भालु कणि हषे । नभते सुरन सुमन बहु बर्षे ।१३। 
मीता प्रथम अनल महँ राखी । प्रगट कीन्ह VS अन्तर AGT gv 
अर्थ-इम प्रकार TA शीराम जी के परम मधुर वचन सुनकर बानर भालु सब 
प्रसन्न हुए अर्थात्‌ अत्र हम सब दशेन करेंगे इसलिये हपित हुये आकाश से देवता लोग 
बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे ॥ १३ ॥ इधर श्रीराम जो मनही मन विचार करत 
हैं कि में श्रीमी ता को अगिन में रख दिया था, ओर कहाँ हूँ, de पावकेमह करहु निवास! 
जब लगि करों निशाचर नाशा” जब तक में निशाचरा का नाश करू तब तक आप 


अग्नि में निवास करें, परन्तु अब तो निशाचरों का नाश हो गया, अब श्रीसीता जी 
को प्रगट करना चाहिये ॥ १४॥ 


।०-तेहि कारण करुणा यतन, कहे कुक CANA | 
सुनत यातुधानी सकल,लागी' करए विषाद ।१२४। 


| अर्थ-इसी कारण करुणा मन्दिर भगवान श्रीराम जी श्रीसौता जी को समीप 
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राई हुई देखकर कुछ अपमान सूचक बचन कहे, भीरघुनाथ जी की बात सुनकर राक्षस 
गण तथा सब बानर भालु दुःख करने लगे ॥ १२४ ॥ 


Hear बालक aes! भगवान श्रीराम जी की लीला बड़ी विचित्र है, “अति विचित्र 
मगवस्त गति को जग जानन योग” भगवान की गति अति विचित्र है उसको जानने वाला 
संसार में कोई हेही नहीं | सीता प्रथम अनल महेँ राखी? परन्तु लक्ष्मण ह यह म्मे न जाना 
श्रीमीता जी को पूरव में ही अग्नि में छिपा दिये थे, यह भेद श्रीलक्ष्मण भी नहीं जानते 
उसी प्रकार गुप्त रूप से हीं श्रींजानकी जी को निकालना है ऐसा घिचार कर कुछ 
दुर्वाद कहे अर्थात्‌ श्रीराम जी बोले हे सीते तुम पति परायण स्त्री दश महीने रावण 
के यहाँ थो, तुम्हें असुर जाति स्पशं करके ले गया था विशुद्ध न होने पर्यन्त हम नहीं 
ग्रहण KT | श्रीरघुनाथ जी के ये बचन सुनकर राक्षस तथा सब . बानर दुःख करने 
AT | और प्रथम अंतर सारी कहा है, अन्तर साखी का तात्पर्य यह है की अन्तरंग 
विचार तो यह है की मुझे तो असल श्रीसीता की आवश्यकता है इसलिये gale कहे 
अर्थात्‌ तुमको में नहीं ग्रहण करूँ गा तुम जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ अग्नि से| | 
आई हो अगिन में समा जाओ और अग्नि से अपनी असल सीता ले लूँगा, परन्तु | ' 
इसके लिये युक्ति की गई है। यथा-'मम न जाने कोई! अर्थात्‌ इसका कारण कोई 
जानता नहीं इसलिये दुर्वाद रूप कहकर संवौ थित किये | यह चरित्र जानहि मुनि ज्ञारी' | 
श्रीरघुनाथ जीं की यह अन्तर॑ग लीला बड़े २ ज्ञानी मुनि कोई २ जानते हैं परन्तु हाँ 
आज भी यदि कोई जानने की इच्छा करें तो श्रीराम नाम जपकर जान सकते हैं यथा- 
जाना चहहि गूढ़ गति जेड। नाम जीह जपि जाने तेज! एथा-'तुम्हरे भजन ४भ,व अधारी। 
जानी महिमा ee तुम्हारा! Maney जी कहते हैं कि हे भगवन्‌ gee ही भजन 
बल से कुछ तुम्हारी महिमा जानता हूँ अर्थात्‌ गुप्त रहस्य जानता हूँ। अर्थात्‌ अपने 
गुप्त रहस्य को यथार्थ में गुप्त ही रहने के लिये गुप्त दुर्वाद कहे ॥ १२४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रभु के बचन शीश धरि सीता। बोली मनक्रम बचन पुनीता ' १॥ 

A CS, गें $ 
लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी। पावक प्रगट करें तुम वेगी ॥२॥ 
अर्थे-श्रीसौता जी प्रश्न श्रीराम जी के बचन शिरोधार्य करके मम बचन कम से 
पवित्र बन बोलीं अर्थात्‌ श्रीसीता जी प्रश के बचन स्वीकार कर लीं, हे नाथ में जहाँ 
से आई हूँ वहीं चली जाऊं गी आपकी आज्ञा शिरोधार्य हैं तो मन कर्म बचन सें ये 
Mh, 
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पवित्र वचन बोलीं कि में नकली सीता, लक्ष्मण कहुँ, “ममे बचन जब बोली” अथवा 
“लकमण कहुँ कटु बचन FEW मम भेदी अर्थात्‌ दुःखद, चन, यथा ऋटुबचन कहा है 

॥ १॥ तो श्रीसीता जी बोलीं हे लक्ष्मण जी आप धर्म के भागी बनो अर्थात्‌ में 
आपको वड्बचन कही हूँ परन्तु आप वह बिचार न कर धर्मतः मेरा कल्याण ही 

कीजिये मेरे अपकार के बदले आप मेरा उपकार ही क्रिये हैं आप जल्दी अग्नि प्रगट 
| कर दीजिये अर्थात्‌ में अगिन से माया सीता आई हूँ वह माया सीता में अग्न में प्रविष्ट 
हो जाऊं और अग्नि द्वारा श्रीराम जी अपनी विशुद्ध सीता ले लेवें ॥ २॥ 


सुनि लक्ष्मण सीता की बानी । विरह विवेक धर्म मय सानी at 
लोचन सजल जोरि कर DS ! प्रभुसन कछु कहि सकत न Baie 


अर्थ-लच्मण जी श्रीसीता जी कीं यह व्यथा तथा ज्ञान पूर्ण ध्म युक्त बाशी 
सुने ॥ ३ ॥ नेत्रो में जल भर आया दोनो हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं परन्तु YF 
सामने कुछ कह नहीं सकते हैं, अर्थात्‌ जिन श्रींसीता के लिये प्रश्न इतने व्याकुल थे 
ओर इतना प्रयत्न किया गया पुनः रावण का सर्वनाश कर दिया गया, फिर सीताजी 
को अग्नि में जलाया जायगा, परन्तु कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रू TUE यह ममे 
न जान? लक्ष्मण इसका भेद नहीं जानते अर्थात्‌ असल सीता अगिन में हैं वे आवेगी 
| और माया सीता जला दी जायेंगी, यह बात लक्ष्मण को ज्ञात नहीं है ॥ ४ ॥ 


देखि राम रुख लक्ष्मण धाये | पावक प्रगट काठ बहु लाये ॥५४॥ 
प्रबल अनल विलोकि eel हृदय हर्ष कछ्ु भय ate तेही॥६॥ 


अर्थ-तब श्रीरघुनाथ जी कीं इच्छा जानकर अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी इसारा दिये 
यथा शूपंणखा प्रति, 'कहा aga सन सयन बुराई? भाई को इसारा से समझाकर कह 
दिये कि जायो अग्नि जुटा दो, ग्रु की आज्ञा से लच्मण दौड़े और बहुत सें काढ 
लाकर अग्नि प्रगट कर द्विये ॥ ५ ॥ प्रबल अगिन देखकर श्रीसीता डी के मन में भय 
नहीं हुआ बल्कि प्रसन्न हैं, जाकर भक्त श्रनल सोइ fara’ अर्थात्‌ श्रीसीता जी जिनकी 
परम ग्रिया हैं अग्नि भी उसी का तेज है । और भी वह माया सीता तो अग्नि ही 
छद्मयेप में सींता बनी थी | यथा-तत्र ger कमल विपिन हुखढाई | सांता साति न्ति! सम 
aid तुम्हारे राचस कुल कमल बन को जलाने के लिये शीतनिशा सोता रूप | 


= 


A 
re) 


| 
| 
| 


eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


——— —_ 


( २६२ ) % श्रीरामचरित मानस $ 


—— ooo SN ee ~ III 
Loo ~~ 


is ~ ON ~ LN किन्तु fy z 0 
आई हैं तो अग्नि को अग्नि में प्रवेश करने में क्या भय है किन्तु प्रसन्न हैं हप कहने 
का यही प्रयोजन है में अब अपने रूप में मिलने जा रही हूँ ॥ ६ ॥ 


जो मनवच क्रम मममन माहीं। तजि रुर आन गति नाहीं॥७॥ 
तो कृशानु सबकी गति जाना: मोकह हो श्रीखंड समावा॥व। 


अर्थ-अहा हे अग्निदेव यदि मनसा वाचा कर्सशा केवल एक श्रीरघुनाथ जीं को 
छोडकर मुके दूसरे किमी की गति नहीं है॥ ७॥ तो आप सबकी अन्तरात्मा हैं और 
सबकी गति जानते हैं तो आप मेरे लिये चन्दन समान शीतल हो जायें यथा बाल्मी- 
कीय, qa हृदयं नित्यं नापसर्पति waa ॥ तथा लोकस्य साक्षी माँ सवतः पातु पावकः॥ 
यथा मां शुद्ध चारित्रां get जान।ति राघवः ॥ तथा शोकस्य साक्षी माँ सवतः पाहु पावकः॥! 
अर्थात्‌ यदि मेरा हृदय श्रीराघव जू के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं गया हो तो हे लोकमाची 
अग्निदेव मेरी सबे प्रकार रक्षा करें, सु शुद्ध चरित्र वाली मीता को श्रीरावव जू दुष्टा 
जान रहे हैं तो यदि में विशुद्ध हूँ, ते हे अग्निदेव सेरी सत्र तरह से रक्षा कीजिये cil 


बं*-श्रीखण्डक्म पावक प्रवेश कियो खु निरि gg alga 
जय कोशलेश महेश वन्दित चरण रति अति निर्मली ॥ 
प्रति विम्व अरु लॉकिक कलइ प्रचएड पावक महँ जरे । 
प्रु चरित काहु न लखेउनभसुर सिड्सुनि देख हिसवरे)३८ 


अर्थ मैथिली अर्थात्‌ मिथिलेश महाराज थीजनकराजकुमारी श्रीजानकी जी 
अपने परम CIR AY राम जी का स्मरण करती हुई चन्दन समान Mae अग्नि 
में प्रविष्ट हो गईं | हे कोशलेश, अर्थात्‌ श्री अयोध्या नरेश जिनके चरण कमल अतिही 
निमल प्रीति सहित थीशंकर भगवान जू के द्वारा बन्दनीय हैं। आपकी जय हो । 
इस प्रकार सबके देखते हुए रावणा का विनाशक माया सीता का स्वरूप एवं लौकिक 
परलो किक कलङ्क प्रचएड अग्नि में जल गया | परन्तु 'यह रहस्य रषु ry कर ata न जानें 
कोय? यह श्रीरघुनाथ जी का अन्तरङ्ग रहस्य जल्दी कोई जान नहीं सकता | आकाश में 
सर्व देवता बड़े २ सिद्ध छनि खड़े देख रहे हैं परन्तु इस लीला का यथार्थ मर्म कोई 
जान नहीं सका सब बिचार कर रहे हैं यथा- 
श्रीरघुनाथ जी सब कुछ जानते हु 


‘aaa चरित्र करत ग्रमु चिदानन्द संदोह” 
ए भी यह कौन चरित्र करते हैं | यथार्थ में ऐसा करना 


——. 


—— — Si see oo 
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नहीं था, परन्तु वास्तविक चरित्र तो यह था | Alar प्रथम अनल ae रखी | wee कीन्ह 
a2 शंकर साखी' जो अपनी प्राणवल्लभा परमप्रिया Matar जी को अग्नि में छिपा 
दिये थे, वही अपनी असल सीता जी को गुप्त रूप से अर्थात्‌ “मर्म न ज/ने कोई? अर्थात्‌ 
इसके यार्थ भेद को कोई जान न सके | तो इसी बहाने असली श्रीसीता जीं को 
निकालना था, परन्तु कहे aga gis’ श्रीराम जी अपना कार्य गुप्त रूप से कर 
लिये | और कलंक का जलना यह है कि श्रींमीता st satel अग्नि से निकली थीं 
त्योही लौकिक कलंक का नाश अर्थात माया सीता जल गई. | वही Tee नाश होना 
है और संसार में पति परायणा सती स्त्री की कीर्ति सर्वत्र फेल गई कि सीता शुद्ध 
पतिव्रता है, इसी से अग्नि इन्हें नहीं जला सकी | यथा- सत! शिरोमणि गुरागणा गाथा | 
सोई गुर अमल अनूपम पाथ? अर्थात्‌ सतियों में शिरोमणि श्रीसीता जी की गुण 
गणावली मानस नम्दिनी सरज नामक नदी का निर्मल एवं उपमा उपमेयरहित जल 
हे। अतएव श्रीसीठा निप्कलक हैं ऐसा सब जाने | ३१८॥ 


छ = -परिरूप पावक शाणिरि aac श्रुति जगविदित a 
जिमि श्रीर सागर इन्द्रि रामहिं समपी आनि सो॥ 
प्रो राम वाम दिमांगराजति रुचिर अति शोभा भली। 
नवनील नीरज निकटमानहुँ कनक पंकज की कली।३६ 


अर्थ-अग्निदेव मूर्तिमान होकर श्रुति शास्त्र द्वार जगत fears सत्य श्री 
अर्थात्‌ सीता हैं उनका हाथ पकड़कर अर्थात्‌ गोद में लिये हुये प्रगट होते हैं। जिम 
प्रकार समुद्र श्रीलच्मी ज़ी को विष्णु भगवान को समर्पण किये थे, बसेही अग्निदेव 
श्रीसीता जी को समर्पण क्रिये | श्रींसींताजी श्रीराम जी के वाम भाग में बिराजमान 
हैं | यथा-'सीता समारोपित वाममायम्‌? ्रीसीता जी वाम भाग में विराजमान हैं यथा- 
‘aa भाग शोमित अन॒कुला। आदि शाक छॉँव निधि जगमूला' थे संसार के उद्भव 
पालन, प्रलय. की प्रधान कारण रूगिणी अलुकूल अर्थात्‌ आज्ञाका fiat, आदि शाक्त 
शोमानिधि, वाम भाग में विराजमान है बहुत सुन्दर शोभा हो रहीं है। जसे सरोबर 
संजात नवीन नील कमल के समीप सुवर्ण निर्मित कमल की कलो शोभायमान 
ऐसेही श्रीमीताराम की युगल शोभा हो रही है। 
| सत्य श्री कहने का तात्पय यह है कि श्रीसीता जी का अनादि नाम श्री है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( २६४ ) xe श्रीरामचरित-मानस # 


PAAR AAR LILLIE 


परन्तु गुणवाची अनेक नाम हैं यथा-हनके नाम अनेक अनूपा? तथापि सो सुख धाम राम 
अस aay भगवान श्रीराम जी के नाम भीं अनेक अनूप हैं परन्तु सुख सच्चिदानन्द 
सुख स्वरूप श्रीराम नाम अना दि नाम हैं तैसे ही श्रीसीता जी का अनादि नाम श्री है 
यथा~श्रीश्चते went: एवं ‘alesa सीता चापि’ पुनः “श्रीश्चते रुक्मिणी चापि’ श्री से ही 
लक्ष्मी नाम हुआ है, श्री से ही श्रीसोता जी नाम पड़ा है ओर श्री से ही रुक्मिणी 
नाम कहा गया है इत्यादि श्री आपका अनादि नाम है | यथा-भिव भव विभव पराभव 
कारिणि faga विमोहनि स्ववश विहारिणी! एवं “उद्ववास्थति संहार कारिणी? अर्थात्‌ सृष्टि 

पालन, पुनः संहार करना एवं संसार को मोहित करना अपने बशीभूत रखना पुन! 
स्वतन्त्र हैं, गुण वाची नाम, श्रीलचमी श्रीसींता, श्रीरुक्षिमणी इत्यादि हैं परन्तु यथार्थ 
नाम तो श्री ही हें ॥ ३६ ॥ 


दो०-हषिं सुमन बषहिं fas aisle गगन निशान। 
गावहिं किन्नर छुरपू ,नाचहि चटी विमान ॥१२५॥ 


QC ~ ~ iy x ~ 
' अथ-देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करते हुए आकाश में नयाड़े बजा 
रहे हैं देवरानियाँ किन्नरियाँ बिमान में चढी हुई नाच गानकर रही हैं ॥ १२५ ॥ 


भैय्या बालक बृन्द ! संसार की लीला बड़ी विचित्र है। यथा-'दु्नियाँ sae 
राय, कही खुब खूबा कहीं हाय हाय” दुनियाँ अन्धेर नगरीं है कोई रो रहा है कोई हँस 
रहा है कोई मार रहा है, कोई मर रहा है, परन्तु यथार्थ में, यथा-'लो ०-- बुद्ध /वच्चित 
चेतन्य मेकं पूरा मथापरम्‌ ॥ अ।भासस्त्व परं fara भूत मेवत्रिवाचिति; ॥ anna qe: कत 
मविन्छिन्ने विकारिणी ॥ साज्िसया रोप्यते आत्या जीवत च तथा बुधैः ॥ अमासस्तु मुपा बुद्ध 
रविद्या: कर्ये मुच्यते ॥ श्रधिन्बिनं ठु ततवहम faze विकल्पितः? अर्थात्‌ चेतन के तीन 


ARE हैं, एक तो बुद्धथव च्छिन्न चेतन्य अर्थात्‌ जो बुद्धि में व्याप्त है। दसरा जो aaa 

| परिप है, अर्थात्‌ सत्र व्यापक है | और तोसरा, जो बुद्धि से परिविम्वित है उसे 
आभास चेतन्य कहते हैं | इनमें से केवल आभास चेतन के सहित aig में ही क 
है अर्थात्‌ चिदा भास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है । किन्तु ज्ञानी जन ated 
बश निरबच्छिन्न निर्विकार साची आत्मा में कर त्व और जीवत्व का आरोप करते हैं। 
अतएव sita को हीं कर्ता भोक्ता मान लेते हैं | 


|. देवता लोग अपने को अजर अमर मान बैठे हैं, रावण का नाश हो गया रव, 
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| 
| 
| हम सब आनन्द करेंगे, परन्तु सभी के पीछे काल ate रहा है यह किसी को पता 
नहीं है | यथा-'सर्प ae Fel दशानंपेक्षते ॥ तथा कालोहि नाग्रस्तो रोको भोगान्‌शा- 
gaat जैसे मेढक सप के गले में भौ मच्छरों को पंकड़कर खाया करता है तेसे ही 
समस्त प्राणी काल के ग्राम में होते हुए भी भोगों के लिये दोड़ा करते हैं। व्रह्मलोक 
से पाताल तक एक दिन सभी का नाश हो जाता है | यथा-'नरहर रूप प्रपंच रुब ेखहु 
हृदय विचार” हृदय में स्थिर मन से विचारकर देखा जाय तो सभी सृष्टि ही नश्वर है। 
महाग्रलय में ब्रह्मा से कीट पर्यन्त सभी नष्ट हो जायेंगे, यह सब जानते हुए. औ-देवता- 
गण बड़े हप से नगाड़ा वजा रहे हैं फूलों को वर्षा कर रहे हैं देवाङ्गनाये नाच गानकर 
रहीं हैं ॥| १२५ Ul 


| दो०-श्री जानकी समेत प्र, शोभा अमित अपार। 
देखत हर्ष माल कपि,जय रघुपति सुखसार॥१२६। 


अर्थ-श्रीजानकी सहित प्रभु श्रीराम जीं की अपरिमित शोभा को देखकर बानर 
भालु सब परस्पर कह रहे हैं कि हे शोमा सागर, सुख सागर श्रीरघुनाथ जी आपकी 
जय हो ॥ १२६॥ 

सस्या वालक बृन्द ! बानर भालु भी तो सब qe अंसिक सब कपि अर रिक्षा” 
देवताओं के अंश होने के कारण लंका पर विज्य पाये हैं पश्चात्‌ श्रीसीतार जी की 
एकत्र शोमा देखकर प्रसन्न होते हुए जयजयकार मनाते हैं ॥ १२६॥ 


तब रघुपति अनुशासन पाई। मातलि चलेउ चरण शिर नोई॥१॥ 
mt देव सदा स्वारथी। बचन कहहि जड परमोरथी॥२॥ 
अर्थ-पुनः श्रीरघुनाथ जी को आज्ञा पा कर इन्दर सारयी मातलि जी जो इन्द्र का 


रथ लेकर आये थे वे श्रीराम जी के चरणों में प्रणाम करके इन्द्र लोक को चले ॥ १ ॥ 
परमस्वार्थी अब देवता आये, परन्तु श्रीरघुनाथ जी के सामने (शुक सनकादिक की 


£ तरहं ) परमाथी रूप अर्थात्‌ वैराग्य सूचक बचन कह रहे हैं। uate ale मधुर बचन 

। 3 : 

जिमि मोरा | arte महा अहि हृदय FN तैसे महा कपटी देवता, nig कुचालि ala 

| पुरराजू! इन्द्रादि देवता कपट FATA की सी मा तथापि बचन मधुर बोलने लगे, मालुम | 
पड़ता है सब परमसाधु हैं॥ २॥ | 
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दोन बन्धु दयालु रघुराया। देव कीन्ह देवन पर दाया।३॥ 
विश्व द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ SATA गामी ॥४॥ 
अर्थ-देवता बोले दे दीनबन्धु दयालु श्रीरघुनाथ जी, है देवदेवेश आप देवताओं 
पर बहुत दया किये || ३ ॥ यह संमार भर का रोही दुष्ट, महाकामी कुमाग गामी 
रावण अपने आप से आपही मर गया । आपका कोई दोष नहीं है ॥ ४ ॥ 


तुम सम रूप ब्रह्म अदिनाशी। सदा एक रस सहज उदासी ॥५॥ 
अकल अगुण HAT अनामय। अजित अमोघ शक्ति करुणामय ६। 
अर्थ-हे प्रभु आप तो समरूप अविनाशी ब्रह्म हैं सदा एक रस स्वभाव से ही 
परम उदासीन हैं || ५ ॥ कला, गुण, दोप माया से रहित हैं सबसे अजित हैं, अमोघ 
शक्ति वाले कभी विफल न होने वाली शक्ति सम्पन्न हैं, तथापि करुणा के रूप 
ही हैं || ६ il 
मोन कमठ सुकर ALEC alsa परशुराम वपुधरी ॥७ 
जब जब नाथसुरन दुखपादा | नोना तनुधरि तुर्माइ नशावा॥८॥ 
अर्थ-हे नाथ, मच्छ, कच्छ, बराह, नरसिंह, बामन, परशुराम तथा श्रीरीमजी नाना 
शरीर धारणकर ॥ ७ ॥ हे प्रभु जब देवतागण दुःख पाया है तभी तमी आप नाना 
शरीर धारणकर दुष्टों को मारकर हम सबों की रक्षा किये || ८ ॥ | 
रावण पाप रूप सुर द्रोही। काम लोभ रत मद अति कोही 8॥ 
सोउकपालु तब धाम सिधावा। यह हमरे मन अचरज आवा । १०॥ 
है प्रभु, रावण काम क्रोध लोभ मद अहंकार ही में दिन रात आशक्त था देव 
द्रोही साच्षात्‌ पोप रूप ही था | हे उदार शिरोमणि कृपालु प्रथु बह रावण आपकी 
सायुज्य मुक्ति प्राप्तकर साकेतधाम को गया,यह देखकर हम सर्बोको बड़ा ही आश्चर्य 
लगा, अर्थात्‌ उसकी तो अघो गति होनी थी, परन्तु परमपद ऊर्ध्यंगति पाया ti १०॥ 
हम देवता परम अधिकारी ।स्वारथ रत तब भक्ति aan? 
भत प्रबाह संतत हम परे श्र प्रभु पोहि शरन अनुसरे॥१२॥ 
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अर्थ-हे प्रथु इस परमपद मुक्ति के अधिकारी तो हम देवतागण हैं, परन्तु स्वार्थ 
रत होने के कारण आपकी भक्ति से वंचित Z| जिसका फल स्वरूप ॥ ११॥ हम 
सब भव प्रवाह में बह रहे हें। यथा-“मव मंथ अपठाधितदिव€निशिकाल कर्म गुणानि भरें! 
काल कम गुण स्वर्भाव परवश होकर अनन्त काल से संसार मार्ग में चौरासी के चक्र में 
रमण कर रहे हैं अर्थात नाना योनियों में जन्म ग्रहण कर रहे हैं | परन्तु है प्रथु, अब 
हमारी रक्षा करें हम आपको शरण लेते हैं ॥ १२ ॥ 


दो *-करि Gaal सुरसिद्ध म, रहे we ae करजोरि! 


अतिसप्रेम ag एल कि विधि,अस्तुति करतबही रि। १९७ 


अर्थ-देवता सिद्ध तथा प्लुनिगण सब भगवान श्रीराम जी की स्तुति करके जहाँ 
तहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं | पुनः नगतफितामह श्री ब्रह्मा जीं शरीर पुलकायमान होकर 
अतिशय ग्रेन से स्तुति ग्रारम्भ किये ॥ १२७॥ 


मैय्या बालक ae ! 'शिव अज पूज्य चरण Gay शिव ब्रह्मा के द्वारा औरघुनाथ 
जी सदा ही पूज्य है, परन्तु आज अति हर्ष इसलिये है कि देवताओं की प्रार्थना अलुः 
सार भगवान श्रीराम जी रावण का संहार किये हैं ।यथा- अति प्रेम ater पुलक रीरा” 
अथवा अहल्या, “अति पुलक निर्भर मेम परण” प्रमातिशय होने से पुलकावली हो ही 
जाती है ब्रह्मा जी अतिशय प्रेम मे स्तुति करमे लगे | १२७॥ कक 
बं ०-जयराम सदा सुखवाम हरे, रघुनायक शायक ATER 
मव वारण दारण सिंह प्रमो, एण सागर नागर नाथ विभो 
ad काम अनेक अनूपबवि, गुण MAA fas मुनीन्द्र कबी 
यशपांवन रावण नागमहा,खगनाथ यथाकरि कोपगहा।४० 

अथे-हे सदा सुख के निवास स्थान, दें कष्टहरणकर्ता भगवन्‌, हे धनुषबाणधारी 
रघुकुल के स्वामी श्रीराम जीं आपकी जय हो। हे प्रथु श्रेराम जी, आप संसार अर्थात्‌ 
स्त्री पुत्रादि मोह ममता रूपी हाथी को विदीणं करने को सिंह समान है | हे नाथ, 
श्रीरघुनाथ जी, हे सरवेरिभो, आप सर्वगुर्णों के सागर, और युद्ध लीला में परम चतुर 


हें। यथा- खरदूपण विशाघवध esa’ रावण विराध आदि असुरों को मारने में परम | 
oe 
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पणिडत हैं | आपके शरीर कीं शोभा अंग अंग पर व।रिये कोटि कोटि शतकाम' एक एक 
रङ्ग में कोटि कोटि कामदेव न्योळावर हैं । बड़े २ सिद्ध, झुनीशवर, तथा किगण 
चारो तरफ आपके गुणों को गा रहे हैं। आपका सुन्दर यश ATTA परमपावत्र हैं। 
| है श्रीरामज्ञी रावश रूपी महा विषधर सप को आपने गरुड़ की तरह क्रोध करके 
पकड़ लिया, अर्थात्‌ ग्रास कर लिये | इससे संसार का परममङ्गल हुआ ll ४० ॥ 


बं ०-जनरंजन मजन शोकमय॑ गत क्रोणसदाप्रभु बीध मयम्‌ 
अवतार उदार अपार गुणं, महि भार विभंजन ज्ञान घनम्‌ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा, करुणाकररामनमामि मुदो 
रघुवंश विभूषण दूषण हां, कुत भूपविभीषण दीन Teles | | 


अर्थ-हे भक्तों के पस्मानन्ददाता एवं सर्वशोक भयनाशक हे प्रु आप सदा 
क्रोध रहित और ज्ञान स्वरूप हैं | हे दीननाथ आपका यह श्रीरामावतार अति ही 
उदार तथा अपार गुण से परिपूर्ण है, आप पृथ्वीं के भार विनाशक एवं पूण ज्ञान धन 
हैं| हे श्रीराम जी आप अजन्मा तथा सर्वव्यापक एक अद्वितीय अनादि एवं नित्य 
निरन्तर करुणाकर अर्थात्‌ करुणापूया हैं । आपको मैं प्रसन्नता पूर्वक नमस्कार करता 
हुँ । हे श्रो रामभद्र जू आप रघुवंश के उजागर तथा परम शौभायमान भूषण अर्थात्‌ 
श्री रघुवंश को सुशोमित करने वाले हैं | हे प्रभु यह बिचारा विभीपण बहुत दीन था, 
इसे आप लंका का राजा बना दिये यह बहुत अच्छा किये | Val को उदार जगमाही' | 
ऐसा संसार में क्रोन उदार है अर्थात्‌ कोई नहीं है। याचक सकल अयाचक ate’ दीन 
मिखारियों को अयाचक अर्थात्‌ राजा बना देना आपका स्वभाव ही है। यथा- 
'बालि त्राश व्याकुल टिन राती | तनु विवरण चिन्ता जरु छात! ॥ सो gaia कीन्ह किरा 
अति कोमल रघुबीर स्वमाऊ' बिचारा सुग्रीव बाली के भसे दिन रात व्याकुल रहता था, 
शरीर को आकृति छिन्नभिन्न अतिदुबल थी, चिन्ता से सर्वकाल छातीं जलती थी, 
परन्तु उस दीनमलीन सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिये, श्रीरघुनाथ हीं आपका 
स्वभाब अति ही कोमल तथा अति ही उदार हैं ॥ ४१ ॥ 


गुण ज्ञाननिधानअमान अज॑,नितराम नमामिविमु विरजम 
भुजदएडश्र चएड TAM see निकन्द महाकुश लम, 
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बितुकारण दीन दयाल॒हितं,बविधाम नमामि रमा सहितस 
भवतोरण कारण काज परं, मन संभव दारुण दोषहरम्‌।४२ 


अर्थ-हे सर्वे समर्थ प्रभु आप ज्ञान तथा सर्वगुण के स्थान हैं, एवं मानातीत 
अर्थात्‌ मान रहित तथा अजन्मा हैं, यथा-'निज इच्छा ररित ag’ अपनी इच्छा से 
शरीर धारणवर्षता विश्व अर्थात्‌ मव समथ सवोनियामक, एवं रज वीय॑ रहित रजः तमः 
मतोशुश से परे है, हे श्रीरामभद्र ज्‌ में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ, आपके 
MAGA का बल प्रताप अति ही प्रचण्ड हे, है भीराम जी, आप दृष्ट, खल,राचण, 
aay वंश को विनाश करने में परम प्रमीण हैं| दीनहीन प्राणियों पर बिना कारण 
टी दया करते हैं, हे भक्तवत्सल परम हितकारी प्रश शोभाधाम श्रीजानकी जी के सहित 
श्रापको नमस्कार करता हूँ | आप प्राणी को भवसागर से तागने वाले हैं, आए कारण 
कार्य से परे हैं और मन TTA कमे से उत्पन्न हुए अथवा किये हुए सब दोषों a 
विनाशक हे | यथा-सन्‍्मुख होव जीव मोहि sar? ' कोटि जन्म अघनाशों तबही' र 
aq करों तेहि साधु समान! आपकी यह प्रतिज्ञा है कि कोई प्राणी जिम समय मेरे 
सन्छृख आता है तो उसी चण में उसके जन्म जन्मान्तरों के पाप ताप को नाश कस्ता 
हूँ, और शीघ्रातिशीव्र उसे साधु गुण में प्रत्त कर्‌ देता हूँ । यथा-'ददामि वुद्ध योगत 
वेन मामुपयान्तिते अर्थात्‌ जो मेरी शरण लेता है उसे बुद्धि योग मं देता है। अतएव 
शरणागतों के सब पाप ताप को हरण कर लेत हैं ॥ ४२॥ 


` | बं>-शरचापमनोहर त्रोणधरं,जलजारण लोचन भूपवर्म्‌ 
` | सुखमन्दि सुन्दर श्रीरमणं,मदमार सुधा ममता शमन 
. | अनवद्य अखएड अगोचरगो,सब रूप सदा सब दोइनसो। 
' इतिवेदवदन्ति न दन्तकथा,रबिआतपभिन्न न भिन्नयथा४३ 


अर्थ-हे परशु, आप सुन्दर धनुष बाण तथा तकस धारण किये हैं लाल कमल के 
| समान नेत्र वाले श्रर्थात्‌ Ka वश HER अरुण होइ आवा रावण क्‌ ऊपर क्रोध के 
| कारण नेत्र कुछ लाल हैं, अनन्त ब्रह्माएड के सब राजाओं में स्व भ्रष्ट हैं आप सुख 
| परमानन्द के मन्दिर हैं तथा परम सुन्दर दें! यथा- श्याम रारौर खमाय पुहावन' VAN 
। शरीर स्वभाव से हो सुन्दर है, श्री अर्थात्‌ औं देवी श्रीसीता जी के साथ रमण करत ह| 
| 
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सीता रमश हैं, पुनः शरणागतों का मद मान अहंकार तथा स्त्री पुत्रादि में कूटे 
ममत्व के नाश करने वाले हैं | हे भगवन्‌ आप अनवद्य BAld सवदाप राहित Se 
है, अर्थात्‌ किसी प्रकार निरादरशीय नहीं हैं, अखण्ड हैं अथात्‌ सवदा पूर ही एश हैं 
खणड हो ही नहीं सकता श्रगोचरगो थर्थात्‌ इन्द्रियातीत हैं, इरिद्रियों के द्वारा जाने 
नहीं जा सकते | सदा सरवेरूप अर्थात्‌ “विश्व रूप रुशम" विश्व सूति विराट रूप हूं 
स व्यापक हैं पुनः ATH होते हुए भीं कहीं नहीं हैं । यथा- सबे रहित सब उरपुरवासी 
सबके हृदय स्थान में हैं | फिर कहीं नहीं है' हे प्रभो, यह दन्त कथा अर्थात्‌ कफोल 
कल्पित बात नहीं है, यह वेद वाक्य है | जेसे खय का ताप अभिन्न है एवं भिन्न है, 

| अभिन्नामिन्न भेद से जेसा भी समझा जाय। यथा-'कहिमत Ga afar भिन्न कह 
सकते है' ओर अभिन्न भी कह सकते हे, अर्थात्‌ आप सब में है. ओर आप में सब 
कुछ है ॥ ४३ ॥ 


ठ °-कुतकृत््यविभो सब बानर ये,निर्खन्ति तवाननसादरये 
धिक्‌ जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भवभूलि परे । 
अब दान दयाल दया करिये,मतिमोरि विभेदकरी हरिये। 
जेहितेबिपरी तिक्रियाकरिये,दुससोंसुखमानिसुखीचरिये।४४| | 


अथ्थ-हे सर्वाधीश्वर स्वामिन्‌ ये वानर सब कृतकस्य है जो सदा सवदा आपका 
मुखारविन्द आदर सहित दर्शन करते हैं | हे प्रभो यह हमारे za देवता शरीर को 
चिक्कार है जो आपकी भक्ति बिना संसार में भटकते हुए जन्म मरण का चकर लगा 
रहे हैं अर्थात्‌ “णो gat मर्त्यलोकं बिशान्ति? अथवा qa कृत wa लोकं विशालम्‌” बार 
बार gue किया स्वर्ग आया, पुणय शेप हुवा मर्त्यलोक में गया, इसी प्रकार “फित सदा 
WAT HA? दिन रात माया की प्रेरणा से संसार चक्र में gym कर रहे हें। हे दीनः 
दयालु प्र श्रीराम जी अब आप ऐसी दया करें कि जिससे हमारी Agate नष्ट हो 
जाय अर्थात्‌ किसी से भी हमारी द्वप बुद्धि न हो, सब्र प्राणी मात्र में मित्रत्म का बर्ताव 
करें, बिषय से वैराग्य हो अर्थात्‌ अभिमान रहित होकर आपकी भक्ति करें और 
विवयाशक्ति जो दुःख रूप है उसको त्यागकर सुख पूर्वक वैराग्य के सुख को सुल 
aaa | यथा-'चेनद्रस्य सुखं नास्ति न सुसं चक्र वर्तिनः॥ सुख मस्तिविरक्तस्य मुनेरेकान्तवा(्तिगः' 
देव लोक में निवास करते हुए भी, “च निवास नीच करतूत” नीचे ही जाने का करम | 
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करते रहते हैं और WAR के द्वारा भयभीत होकर (देवन तकेउ मेरुगिर सोहा? हम 
देवताओं को भी पर्वत की कन्दरावों में जाकर प्राण बचाना पड़ता है अतः इन्द्र को 
भी क्या सुख है पुनः मर्त्यलोक में चक्रवर्ती राजा होकर भी सुख नहीं है क्योंकि, 
अर्व खव तक द्रव्य है उदय अस्त तक राज ॥ जौ geal निज मरणा है at आवै केहि काज 
अर्व खर्च पर्यन्त धन है, सूर्योदय से सस्त पर्यन्त सारी पृथ्वी का राज्य है तथापि 
यदि मरण है तो वह कया काम आवेगा | धीवानां मरणां मयम? अतः चक्रवर्ती को भी 
सुख नहीं है परन्तु सुख है तो वेराग्यवान जो एकान्त सर्वत्यक्त्या हरि भजेत पर्वत 
कन्द्राओं में बास करते हैं वे 'संत gat विचरन्त मही संत लोग सुख पूर्वक पृथ्वी पर 
बिचरश करते हैं अर्थात्‌ सन्तों को ही सुख है । अतएव हम देवता लोग भी वही सब 
कुछ त्यागकर वैराग्य पूर्वक आपकी भक्ति करे और संत स्वभाव ग्रहणकर सुखी 
होंगे॥ ४३ ॥ 


बं°-खलखंडनमंडनरम्यक्षमा,पद्पंकज सेवित ey उमा 

3 | नृपं नायक देवरदानमिदं,चरणाम्ज प्रेम दाशुभदम्‌।४५ 
| 
| 
| 


अर्थ-हे खल तथा राचसों के विनाशक आप दुष्टों का संहार कर्वे चमादेवी जो 
goat हैं saat शाभा बढ़ाने के लिये भूषण बन गये, आपका चरण कमल, WY 
उमा के द्वारा सेवित है (शिव अज gor चरण gue! हे श्रीरघुनाथ जी आप शिव वथा 
ब्रह्मा से भी पूजित हैं। हे राज राजेश्वर अनन्त ARLE चक्रवर्ति THe 
श्रीरामचन्द्र जी gk यह बरदान दीजिये क्रि आपके चरण कमल में मेरा श्रटल प्रम 
हो ओर AAT BAT तथा कल्याण रूप हो ॥ VY II 


दो०-बिनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम Gas अति गात। 
शोमा faa विलोकत, लोचन नाहि अधात ॥१२८॥ 


| अर्थ-इस प्रकार थरीब्रह्मा जी प्रेम पुलका ङ्कित गदूगदू कएठ से नाना a 
- करके शोभा सागर श्रीराम जीं का दर्शन कर रहे हैं परन्तुनेत्र संतुष्ट नहीं है 
| रहा है॥ १२८॥ 


स्या बालक बन्द ! देव देवेश सारे अह्माए्ड के विघानकरता शीब्रह्मा जी भगवान | 
श्रीराम जीं की स्तुति करते Ea जेहिके रुब भाति सनेहाँ यह श्रीरामचन्द्र जी जिस 
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ब्रह्मा के सरव प्रकार परम पूजनीय हैं Soy विधि बचन कहि Ve eta TH श्रीराम जी 
“अहं भक्त पराधीन’ के न्याय से ब्रह्मा'जो विधान करते हैं आप उन्हीं के TIAA 
चरित्र करते हैं| यथा=रलो०- भगवान रावणो ATT तनयो महान्‌॥ राक्तसानामा- 
वियति aera वरदर्पितः ॥ त्रिलोक लोकपलि्च वाधते विश्व वधकः lL मानुषेण रतिस्तस्य 
मया कल्याण कह्पिता ॥ अ्रतरत्व॑ मावुषो yar जहि देव रपु अभो ' अर्थात्‌ ब्रह्मा के स्तुति के 
पश्चात्‌ ग्रार्थना करके बोले कि पुलस्त्यनन्दन विश्रवा का पुत्र रावण नामक राचा 
का राजा है। वह मेरे वर के प्रभाव से अतिशय अभिमानी हो गया हैं। वह, संपूर्ण: 
विश्व का बाधक तथा तीनो लोकों ओर सवःलोकपाल अर्थात्‌ exile को भो बहुत: 
सता रहा है | हे संसार के कल्याण स्वरूप श्रीराम जी, मेंनें उस रावण की सत्यु मनुष्य 
के हाथ में निश्चय किया है | इसलिये है ग्रमो, आप मनुष्य रूप धारणकर उस देवः 
शत्रु का संहार कीजिये | wy श्रीराम जी ब्रह्मा की प्रार्थना के अनुसार ही रावण का 
बिनाश किये। इसलिये अभीष्ट सिद्ध हुआ। ब्रह्मा आकर प्रेम से पुलक्कायमान होकर 
गद्गद्‌ कण्ठ से बिनय किये, पुन! शो भा सागर अपने परमपूज्य श्रीराम जी का दर्शन 
करने लगे, नेत्र संतुष्ट नहीं होता हे स्तम्भित होकर खड़े हैं| asa सादर BY FY 
आदर पूर्वक अनूपम रूप का दर्शन कर रहे हैं॥ १२८॥ 


तेहि अवसर दशरथ त हँ ये । तनय विलोकि नयन जल BAN 
अनुजसहित प्रणाम परु कीन्हा ग्राशीर्वाद पिता तब दीन्हा । २॥ 


` अथ-इसी समय देवलोक से श्री चक्रवती दशरथ जी मद्दाराज वहाँ आये औरं 
प्राणप्रिय पुत्र श्रीराम जी श्रीलक्ष्मण जी को देखकर नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा 
॥ १॥ अनुज ग्र्थात्‌ छोटे भैय्या श्रीलच्मण जी और आप स्वयं श्रीरघुनाथ जी 
प्रणाम किये, पुनः पिता जी आशीर्वाद. दिये ॥ २॥ 


तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निशाचर UG Uzi | 
सुनि सुतबचन प्रीति अतिबाढ़ो। नयन सलिल रोमावलि sta wal 


अर्थ-श्रीरघुनाथ जी पिता से बोले कि हे पिता जीं आपके पुण्य के प्रभाव से 
अजय निशाचर रावण का संहार किया है ॥ ३॥ श्रीदशरथजी महाराज को पुत्र श्रीराम 
. लला के बचन को सुनकर नेत्रों में पानी भर आया रोमांच हो गया प्रीति हृदय में सर | 
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गई | यथा-'हिय राम ग्रेम Fagg gry’ अर्थात्‌ श्रीराम जी को ga वात्सल्य MAT 
हृदय में पूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 


रघुपति प्रथम प्रेत अनुमान! frag पितहि दीन्हेउ ह ज्ञाना ५! 
ताते उमा मोत नहिं पायो। दशरथ भेद भक्ति मन लायो । ६॥ 


अर्थ-श्रीरघुनाथ जी पिता के पूर्व प्रेम अर्थात्‌ वनवास समय के प्रेम का स्मरण 
करके; यथा-'यह aq रासि करव मं काहा | शिक तनु तृरा इवपरि हरेज? अर्थात्‌ प्रिय TAT, 
को तश के समानं त्याग दिये, अतएव पिता प्रेम विभोर होकर यह देव शरीर को 
| त्याग दें ऐसा विचारकर पिता को इट ज्ञान दिये, अर्थात्‌ अम्तरात्मा में प्रेरणा किये, 
| यथा - एलो ०-- असारः खलु Male दुःखरूपी विमोहक! सुतः कस्यः घने कस्य) स्नेह वान्‌ 
जलतेऽfशम्‌? हे तातं यह निश्चय जानो इस संसार में कुछ सार नहीं है स्त्री पुत्रादि 
मोहाशक्त प्राणी को केवल मोह दुःख रूप है। यथार्थ में न किसी का पुत्र है और a 
L धन है, इन स्त्री पुत्र धन में स्नेह करने वाला दिन रात मोह में जलता रहता ह कशल 
दुःख मात्र सार है। इस दिव्य ज्ञान को सुनकर 'श्रीदशरथ जो भक्तिभाव से दशंन। 
करने लगे। यथा-'जाकर नाम लेत शुभ होई | गोरे ग्रह आवा प्रभु सोई! अथात्‌ जिनका | 
नाम स्मरण करते ही परम शुभमंगल अर्थात्‌ सुख शान्ति मिलती है, वही ग्र मेरे गृह 
में मेरे पुत्र रूप में wade हैं | दशरथ जी खड़े, यथा-वितवत सादर रूप HAN र 
का अनूप रूप देख रहे हैं। ५ ॥ श्रीशंकर भगवान अपनी कथा प्रसंग में कहत 4 
हे उमा, श्रीदशरथ जी, 'मरतहु जाहु नाम मुख आबा अधमो मुक्ति होइ” प्राण निकलते | 
समय मृत्युकाल में यदि एकही वार सी भराम नाम मुख में झा जाय वो, AH, सा 
पापी wt gee पाते हैं | श्रोदशरथ जी छः बार 'राम राम कहि राग कहि हमर राम ee 
राम ॥ तनु परिहरि रघुवर {वरह राव गये सुरघाम' छ बार लगाता राम we राभ कहत 
| हुए प्राण को त्यागे परन्तु सायुज्य झुक्ति न पाकर देवलॉक हो में रहें गये। | 
| शंका-ऐसा क्यों हुआ प्रथम तो “सगुण suse मोक्ष न we सगुण उपासक | 
मोच लेते ही नहीं, सेव्य सेवक भाव होता है, तो द्श्रथ जी प्रथम भक्ति बर मागे थे 
7 यथा-छुत बिषयक तब पद रति. होज' मेरा प्रेम आप में पुत्र wae रहें, इसी agate 
| के कारण देवलोक में रहे जब भीरघुनाथ जी परमपद पधारंगे तो पिता को साकेत में 
ले जाऋर निवास करावेंगे वहाँ स्वकाल, Ma Cord राममिन्‍्दु नौलमकि भश नींल- 
मणि समान श्यामसुन्दर मूर्ति श्रीराम जी सर्वकाल पिता को गोद में खेलेंगे, सशुणू 
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( ३०४ ) & श्रोरामचरित-मानस & 
MES १ 
sora की सामीप्य झुकत होती है अर्थात्‌ सेवा Frat है । इसी कारण देवलोक 
गये ॥ ६ ॥ 

सगुण उपासक मोक्ष न sel | तिन He te भक्ति निज देहीं॥७॥ 
बार बार करि प्रभुहिं प्रणामा । दशरथ efi गये निज धामा।.८॥ 


अर्थ-पगुशोपासक अर्थात्‌ श्रीरामङृष्शादि नाम रूप लीलाधाम के उपासक 
मोच नहीं लेते हैं, उन्हें भगवान्‌ अपनी Taras देते हैं। यथा- मम नाम सदः माही 
मम सेव। प्रि: सदा ॥ भ।क्तस्तस्मै प्रद!स्यामि न तु मुक्तः कद! चन' अर्थात्‌ जो भक्त मेरे नाम 
को सदा जपते हुए भेरी सेवा ही में मन लगाये रहते हैं उन बड़भागियों को में अपनी 
मुक्ति कभी नहीं देता, बल्कि अपनी प्रेमा भक्ति देता हूँ । श्रीदशरथ का, ' सत्य ग्रेम जेहि 
राम पद? श्रीराम जी के चरणों में सत्य अर्थात्‌ निश्चित प्रेम है । इसी से वे सायुज्य 
मुक्ति नहीं पाये | अर्थात्‌ भकित प्राप्त किये पुनःश्ञान प्राप्ति होने से भगवान परमात्मा 
रम बरह्म sutra जगज़ाना! निश्चय करके ॥ ७ ॥ बार बार प्रभु श्रीराम जीं के चरणों 
में प्रणाम करके अपने थाम को चले गये ॥ ८ ॥ 


दो-अडुज जानकी सहित प्रभु, कुशल कोशलाधीश | 
afa बिलोकि मन हर्ष अति, अस्तुति कर सुरईश ta Xe 
अर्थ-लंका पर त्रिजय करके श्री लच्मण श्रीजानकी सहित श्रीराम जी आनन्द 


मन से विराजमान हैं प्रभु की ऐसी सुन्दर शोभा को देखकर देवराज इन्द्र स्तुति 
करते हैं ॥ १२६ ॥ 


Year बालक बृन्द ! परम तथा प्रबल शत्रु रावण पर विजय प्राप्तकर, ag 
समर घूर जयपा$ स्वभाव से ही शत्रु पर विजय मिलने से शूर वीर को प्रसन्नता होती 
हैं और प्रश 'राम सदा आनन्द fang श्रीराम जी तो स्वभाव से ही सदा आनन्द 
निधान है फिर लोक व्यवहार से अर्थात्‌ इन्दर की दृष्टि से शत्रु पर विजय मिलीं है । 
अतः श्रीरघुनाथ जी आनन्द से बिराजमान हैं अधिक श्रानन्द बढ़ाने के लिये 
श्रीरघुनाथ जी का अभिनन्दन स्वरूप इन्द्र स्तुति करने लगे, यथा-"बये देव सदा स्वार्थी 
बवन #ह(ह भु परमार्थी? इन्द्रादि देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो गया है इमी सें 
भगवान की स्तुति करते हैं ।: १२६ ॥ 


Er re IEP 


SR AS CE SS NNN Fh ccc Lh 22:27 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


— | : Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% लंकाकाण्ड & 


OO eee RANA 


( ३०५ ) | 


हुं ०-जय राम शोभा घाम, दायक प्रणत विश्राम । 
Ja तृण WAC चाप, AHS प्रवल प्रताप॥ 
जय दूषणारि aut, मर्दन निशाचर मारिं। 
यह SS ALT नाथ, भये देव सकल सनाथ ॥४६॥ 


अर्थ-हे शोभा के मन्दिर श्रीराम जी आप शरशागतों को सुख देने वाले हो, 
आपकी शुजा का अतीत प्रबल प्रताप है, एवं सुन्दर धनुष बाण तथा तकस धारण 
क्रिये हुए आपकी जय हो, हे खरदूषण तथा त्रिशिरा आदि निशाचरों के बिनाशक 
समूह WAC के शत्रु आपकी जय हो। हे नाथ आपने इप दुष्ट रावण को मारा इसलिये 
हम सब देवता आज सनाथ हो गये, अर्थात्‌ हेम सबों की रचा हो गई | aha कोड न 
स्वतन्त्र एवं 'ह(टिपथ सबके ल! ग।' किसी Bl AAA नहीं रहने दिया था बलात्कार ह्म 
mat के पीछे पड़ा रहता था gare महित इसके विनाश से हम लोगों को शान्ति 
मिली, आपकी सदा जयजयकार हो ॥ VE I 


बं°-जय हरण धरणी भार, महिमा उदार अपाए। 
जय रात्रणारि कृपालु, किययातु धान विहालु॥ 
लंकेश आंतबल गरव, किय वश्य सुर गन्धव | 
afa fae नर anaes पंथ सबके लाग।४७ 


अर्थ-हे पृथवी के मार नाशक आपकी उदारता तथा महिमा अति अपार है, 

आपकी जय हो, यह दृष्ट UTA हम सबों को मार मारकर व्याकुल कर दिया चा) ह 
रावण के परम शत्रु, परमकृपालु श्रीराम जी आपकी जय हा। इस लंकापति ht कौ 
अति ही गव था, हम सब देवता तथा गन्धर्षों' को अपने बश में कर लिया था बड़े २ 
fag मुनि, मनुष्य पत्ती नागादि बल पूर्वक सबके पीछे लगा रहता था। अर्थात्‌ 
बह्म सृष्टि जहँ लग तनु धारी | राषण बशवर्ती नरवारी ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक अर्थात्‌ 
आकाश पाताल मर्त्यलोक तीनो लोक में जितमे eat पुरुष हैं वे सभी रावण के 
बशवर्दी थे । इसका आपने समूल विनाश किया इसलिये सभी को रचा हुई आपको 
सदा जयजयकार हो ॥ ४७॥ 
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छं०-परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ट। 
अब पुनहुँ दीन दयालु, राजीव नयन विशाछु॥ 
मोहिं रहा अति अभिमान, नहि कोउमोहि समान। 
अब देखि प्रभुपद कंज,गतमान प्रद्‌ दुःख GH Ive! 


| 
अर्थ हे परञ्च, यह दुष्ट रावण सदा परद्रोह में ही तत्पर रहता था, उसका फल पाया | 
यथा= चौदह भुवन एक पति होई। भृत द्रोह तिष्ट नइ सोई” अर्थात्‌ चोदहों waa का | 
एक चक्रवर्ती होने फर भी यदि प्राणी मात्र का द्रोही होगा तो वह भी नहीं ठहर सकता 
रावण कीं बही दशा gel हे विशाल कमल लोचन, हे दीनदयालु ay श्रीगम जी, 
अब मेरी हार्दिक प्रार्थना सुनिये, अतएव पके अति ही अभिमान था कि मेरे समान 
कोई है ही नहीं, परन्तु सकल शोक दायक अभिमाना? प्राणी का अभिमान ही सबदुःख 
देने वाला होता हे, रावण तो जो कुछ है परन्तु उसका बेटा मेघनाथ मुझे; बाँधकर 
कारागार में बन्द कर दिया था, मेरा सब गर्व TM हो गया था, और भी अब आपका | « 
चरण कमल दशन करके AI दुःख देने वाला मेरा मान न्ट हौ गया आफ मेरी सर्ब 
प्रकार रक्षा किये, आपकी सदा जयजयकार हो || Vx UI 


बं°-कीउ ब्रह्म निगु ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रति गाव 
मोहि भाव कोशल भूप, श्रीराम सणुण स्वरूप ॥ 
वेदेहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। 
मोहि जानिये निज दाप, दे भक्ति रमा निवास ive! 


. अर्थ-हे प्रभु, भले ही कोई मिगु'ण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता होगा, जिसे 
बेद अव्यक्त कहते हैं, उस अव्यक्त को व्यक्त करने के लिये कोई ध्यान करता होगा 
वह करे परन्तु मेरा तो पूर्ण भाव श्री अयोध्या नरेश चक्रवतिं चूणामणि, सगुण स्वरूप 
श्रीराम जी में है, अर्थात्‌ ‘avg जाइ snag जो भावा | हम तो आजु जन्म फल्न पावा' 
जिसको अव्यक्त उपासना करना हो सो करे, परतु में तो आज अपने अमर जीवन 
फल को पा चुका हँ, यही मेरे परम परश्च हैं, अर्थात्‌ मेरे परात्पर परम ग्रश्ु तो श्रीराम 
जी हैं। क्योंकि fag जाने न होह परतीती' बिना जाने विश्वास नहीं होता है, तो अब | 
HE MS OES ME MORNIN I 
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# लंका काण्ड # ( ३०७ ) 


तो में प्रथु को जान लिया हूँ। यथा-'वे३वेद्यपरेपु fa जाते दशरथात्मजे’ परम पुरुष 
दशरथ पुत्र श्रो राम जी हैं, अतएव हे प्रथु, श्रीजनकनन्दिनी तथा छोटे भेद्या श्री 
लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय में मन्दिर बनाइये अर्थात्‌ वहीं विराजिये। यथा- 
‘ag वर मार्गों कृपा (mar | हृदय वस्तहु सिय अनुज समेता? हे कृपा मन्दिर यह में वर 
माँगता हुँ कि आप लपणलाल तथा श्रीसीता जी सहित मेरे हृदय में बास करें। ऑर 
Bm अपना सेवक नानकर श्रींसींताराम जी मुझे अपनी अटल भक्ति दीजिये। यथा- 
“अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रृति पुराण जो याव ॥ जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउपाब' 
हे नाथ, आपकी बिशुद्ध निष्काम प्रमाभक्ति जिसको वेद gue में प्रेमा. वापरा भक्ति 
कहा गया है जिस भक्ति को बड़े २ योगीं युनि खोजा करते हैं| ‘alg निज भक्ति मोहि 
प्रभु देहु दया कार राम? श्रीराम जी बही अपनी ऐकान्तिक पराभक्ति मुझे दीजिये | VAM 


ब-दे भक्ति रमानिवास त्राशहरण शरण सुखदायकम्‌। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक डवि रघुनायकम्‌ ॥ 
Al उन्दरंजन दन्द भंजन AAT तबु अतुलित वलम | 
Tae शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम्‌ Mot 


अर्थ-हे रमानिवास, हे शरशागत वत्सल एवं शरणागतों के सबे भय निवारण 
करने वाले | यथा- अभय सरव मृतेम्यो ददाग्येतदवतंमम? स्च प्राणियों को सव भय से 
अभयकर्ता और अपने भक्तों को सर्व सुख देने वाले हे श्रीराम भद्र जू मुझे अपने चरणों 
की भक्ति दीजिये | यथा--“म्रव प्रमु कपा #रहु यहि भाती | सब तजि भजन ` करों दिने राती? 
हे TY अब ऐसी कृपा करें कि में सत्र कुछ त्यागकर केवल BAT सेवा ही Fe | 
हे सुख सच्चिदानन्द परमानन्द सुख मन्दिर श्रीराम जीं हे अनेक कामदेव की शौभा 
को धारण करने वाले यथा- weed कोटि कमर्ताय aie मूर्तिसू कोटि कोटि कामदेव 
सेम कमनीय किशोर रूपधारी श्रीरघुनाथ जी में आपको नमस्कार अर्थात्‌ प्रणाम 
करता हूँ | हे देवताओं के आनन्दप्रद हे सवं विपद विनाशक प्रञच आपके इस 
मानवावतार में भुजदण्ड प्रबल प्रताप' भुजदणड का अति ही प्रवल प्रताप है। यथा- 
राम बाहुबल सिंधु अपारा | चहत पार नहि कोउकन हारा! है श्रीराम जीं आपकी बुजा RS 
बल अपार समुद्र के समान है शत्रु पार जाना चाहते हैं परन्तु उनको कोई बल रद्य 
पार नहीं लगा सकती अर्थात्‌ वे निश्चय इश जाते हैं अतएब मारे जाते हैं। हे प्रश | 
“Tike tet हे तह Sih iri TR के हिल ae Re OR ee 
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Ens 
आपकी शुजा के बल का परिचय देने के लिये तो, 'तव भुजबल महिमा उदघाटी । प्रयरी 
gq Gaze परिपाटी' आपके BA के बल की महिमा का उद्घाटन अर्थात्‌ प्रगट करने 
को तो यह शिव का धनुप ही प्रगट हुआ है, आपने वहीं हीं, “त्रिभुवन जय समेत बै देही? 

| त्रिलोक विजयी तथा प्रैलोक विजय का उपहार श्रीजानकी लेकर आये हैं । अतएव | 

आप तो मदा विजय के रूप हीं हें । आप मनुष्य होते हुए भी "शव अजपूण्य चरणा 
रघुराई? एवं ‘wale भजहि तात शिव धाता? अपके चरणकमल शिव ब्रह्मा से पूज्य हैं 
तथा शित्र ब्रह्मा भी आपका ही भजन करते हैं | शिब विरंचि सुर मुनि समुद!ई। चाहत 
जासु चरण dans जिन प्रभु के चरण कमल की सेवा शिव ब्रह्मा तथा समूह देवता 
ऋषि मुनि चाहते हैं | वही करुणावरुणालय परम कोमल स्वभाव वाले आप प्रश्न 
श्रीराम जी में आपको प्रणाम करता हूँ अर्थात्‌ शरण लेता हूँ मेरी Tar कीजिये ५०॥ 


दो ०-अब करि कृपा दिलोकि मोहि, आयस॒ देहु कृपालु 
काह करों सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयालु | १३०। 


0 ः्  _ ~ cn 

अर्थ-स्तुति करके प्रार्थना TAF इन्द्र बोले, हे करपा सागर, ATH, कृपार्दा 

अवलोकन करके आज्ञा दीजिये, कि में आपकी क्या सेवा करूँ, इस प्रकार इन्द्र 
अतिप्रिय बचन सुनकर दोनदयालु भगवान श्रीराम जी बोले 230 ॥ 


a 
के 


भेय्या बालक बृन्द ! इन्द्रादि देवता सब भिलकर पूरव में बहुत श्रिनय किये थे 
कि आप मनुष्य अवतार लेकर रावण का संहार करें त भी हम देवताओं की रक्षा होगी, 
अतः भगवान श्रीराम जीं अवतार लेकर रावण का संहार किये इन्द्र आकर भगवान 
श्रीराम जी से बहुत अनुनय विनय किये पुनः अपनी कृतज्ञता प्रकाशन करने के लिये 
प्रार्थना करते हैं कि प्रभ अब मेरे प्रति कृपा करके कुछ आज्ञा दें, जेसा 'सेवक लाहे स्वामि 
तेबकाई में सेवक इन्द्र भी स्वामी की सेवा कर जीवन सफल करूँ में प्रभु की 


क्या सेवा करूँ | इस प्रकार इन्द्र के ब्रिनीत बचन gaat ay श्रीराम जी बोले,अर्थात्‌ 
आज्ञा दिय ॥ १३० ॥ 


सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निशिचर जे मारे।१॥ 
मम हित लागि तजे ea प्राणा सकल जियाउ सुरेश सुजाना॥२॥ 


अर्थ-हे सुरपति इन्द्र सुनो रासो के द्वारा मारे गये हमारे बहुत से बानर AT 
TO TIT ena er an ee 
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geft पर पड़े हैं॥ १ ॥ इन स्रों ने मेरे लिये अपना प्रिय प्राश त्याग किया हे आप 
सुजान हैं अर्थात्‌ मानत प्रभु सेवक Haars’ में अपने सेवकों की सेवा से ही प्रसन्न होता 
हूँ अतः “मोरे अधिक दास पर ग्रीती” सेवक पर मेरी अधिक ममता होती है। हे सुरेश 
आप इन सब बातों को जानते हो, सुजान हो, हमार इन बानर भालुओं को जीवित 
कर दो ॥ Ul ु 


सुनु खगेश प्रभु के यह बानी । ग्रतिश्रगाध जानहि मुनि ज्ञां नी॥३॥ | 
प्रभुसक त्रिभुवनमारि जियाई केवल शक्रहि दीन्ह बड़ाई॥४१. | 


अथ-भीं का क जी अपने कथा प्रसंग में गरुड़ को समझाते हुए बोले हे गरुड प्रु 
श्रीराम जी का अति गम्भीर स्वभाव है। यथा-संतत दासन देत बढ़!ई' स्वेदा सेवक | 
की ही बड़ाई चाहते हैं | परन्तु इस अतिशय परम गुप्त रहस्य को बड़े २ बिज्ञ ज्ञानी 
मुनि हो जानते हैं, तभी तो शंकर भगवान अपनी प्राणप्रिया श्रौपार्वंती को बताते हैं 
क्वि “उमा राम capa जिन जाना ताहि भजन तजि भावन आना! हे उमा श्रीराम जी को | 
अतिही उदार स्वभाव है| 'सेबक पर ममता अति ग्रीती! सेवक के प्रति अति ही ममता 
तथा प्रीति रखते हैं । जो अपना सर्वसबरप्रशु को समर्पण करके उन्हीं की शरण लिया 
है॥ ३॥ प्रथु श्रीराम जी मये समर्थ हैं वे तीनो लोक को मारकर जीवित कर सकत 
ह । यथा-'मारे मरिय जियाये जीजे' तथा- उद्धव पाल्न प्रलय समा” बार बार उव 
पालन प्रलय करना आपका उद्यम ही है वानरों को इन्द्र के द्वारां जीवित करांना 
यह केवल इन्द्र को बड़प्पन देना है | यथा बानरों को बड़ाई दिये कि Gee बल में 
रावण मारा! है बानर भालुओं तुम्हारे ही बल से मैं राण को मारा हूँ | इत्यादि अपने 4 
भक्तों की सदा बड़ाई देना आपका स्वभाव है इन्द्र के द्वारा बानरों को जिलाकर इन्द्र 
को बड़प्पन दिये ॥ ४ ॥ ; se 


gar वषि कपि भालु जियांये। इषि उठे सब प्रभु Te AUTH 
सुधावृष्टि az दुहुँ दल ऊपर । जिये भालु कपि नहि रजनोचर।॥ a 
अथे-इन्द्र अघृत कीं वर्षा करके सब बानर भालुओं को जीदित कर दिये. बानर । 

हप पूर्वः+ उठ पड़े और प्रश्ठ श्रीराम जी के पास आ गये ॥ ५ ॥ परण्तु मृत की वर्षा 
| तो समान दोनो ही दल पर हुई अर्थात्‌ रण चेत्र में असंख्य राक्षस भी मरे पड़े हैं और 
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बानर भालु भी पड़े हैं वर्षा दोनो पर समान हुई परन्तु बानर भालु सब जीवित हुये 
और राक्षस नहीं जींवित इंये॥ ६॥ 


रामाकार भये तिनके मन। मुक्त भये छूटे भव बन्धन॥७॥ 
सुरअंसिक सब कपि अरुरिचो। जिये सकल रघुयतिकी १च्छा॥८॥ 


अर्थ -राक्ञसों का मन रामाकार हो गया था, इसहिये वे संसार के बन्धन से 
क्त होकर श्रीराम जी में लीन ह। गये हैं | यथा-'राम राम कहि तेनु तजह्ि पावहि पद 
निर्वाण' PANT रोम राम कहते हुए प्राण त्यागते हैं और सब श्रीरामाकार अर्थात्‌ 
श्रीराम जी की सायुज्य मुक्ति निर्वाण पद पाते हें । यथा-'त/सु तेज समान प्रभु आनन’ 
रावण, कहा: राम? एक बार मात्र कहा था परन्तु रामाकार होन के कारण श्रीराम जी 
फे मुखारविन्द में लीन हो गया | यथा- यंयं शाप स्मरन्मो वं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम्‌ ॥ त॑ तमे 
वैति aay मदा तद्भावभावित ॥' अर्थात्‌ हे कुन्ती पुत्र प्राणी ्रन्तकाल में जिस २ 
बस्तु की भावना करके प्राण त्याग करता है वह उसी बस्तु को प्राप्त हं।ता है। 
“अन्तकाले च म।मेवं स्मरन्मुवत्वा BAA ॥ a: प्रयाति angi याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
श र्थात्‌ जो प्राणी अन्तकाल में अर्थात्‌ मृत्यु समय मुझ स्मरण करता हुआ शरीर. का 
त्याग करता है वह ALAA मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है | इसमें कुछ भी सःदेह नहीं 
है अर्थात्‌ मेरे में ही लीन हो जाता है। इसलिये राचसगण मृत्युकाल में श्रीसम जी का 
स्वरूप स्मरण किये थे | यथा- यर्जेउ मरत घोर रवभारी। कहाँ राम रण हृतो प्रचारी रावण 
मृत्यु समय राम कहा है। अतः रामाकार होने के कारण उसका जीवात्मा श्रीराम जी 
के Ba में लीन हो गया, अर्थात्‌ बह संसार से मुक्त हो गया |'पाई गाति जेहि याचत योगी' 
योगियों की गति पाया तेसेही राचस aye रामाकार होकर जीवन gw हो गये थे, 


इसी लिये जीवित नहीं हुए || ७ शौर बानरगण सब देच अंश है। "नज लो।हि 


विरंचि गये दैवन्ह यहै सिखाइ ॥ बानर तनुधरि घर(ण पह हरि पद्‌ सेवहु जाइ” ब्रह्मा देवताओं 
को कहे कि तुम सब देवता बानर भालु का शरीर धारणकर पृथ्वी ५र श्रीराम जी की 
सेवा करो। | अतः बानर भालु श्रीराम जी की इच्छा से जीवित हो गये ॥ ८ ॥ 

राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुक्त निशाचर भारी ven 
खलप्रल धाम काम रत रावण । गति पाई जो मुनिवर पावन॥ १० 


« अर्थ=श्रीराम जी के समान दीन हितकारी कौन होगा ड aig कोई नहीं है; जी 
Sees 
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सदा काम क्रोधाशक्त, “हिसा पर अति प्रीति? अतः ‘ar परमोघम:' जीव हिसा में ही 
जिनकी ढ़ प्रीति हैं, जोव हिंसा ही परम धर्म मानते हैं जो स्वभाव त्रश अति दीन 
अवस्था में हैं जिनको मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं हैं परन्तु ऐसे अधम पापी समूह 
राक्षस, दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा’ निरुपाय दीन जानकर परमपद परमधाम 
परम श्रेष्ट मुक्ति दिये सब Taal को मुक्त किये ॥ ६ SY महाखल दुष्ट मलका 
खजाना मल धाम, सदा कामाशक्त था ऐसे रावण को वह गति दिये जो प्रुनियों तथा 
श्रेष्ठ महपियों को भी नहीं मिलती ॥ १० ॥ ® 


दो०-सुमन-वषिं खुर सब चले;चढ़ि चदि रुचिर विमान | 
देखि सुअवसर राम पहं, आये शम्य सुजान॥१३१॥' 


~ अर्थ-देवताणगा पुष्पों की वर्षा करते हुए सुन्दर ural में चढ़ चढ़कर MIA २ 
Nt ~ _ a ¢ 5 पति hn r 
स्वलोक को चले गये | TAA अर्थात्‌ एकान्त देखकर सुजान शिरोमणि शंकर 
भगवान आये ॥ १३१ ॥ 


भैया बालक बृन्द ! शंकर भगवान युद्ध रावण का संहार देखे। यथा- 
हमहूँ उमा रहे ते हि संग । रेखत राम रूप रण रंगा' हे उमा में भी. श्रीराम जी को रंग 
लीला देखने गया था, अतः रावण का मरना अच्छी प्रकार जानते हैं परम TAMA ह 
सब देवता अपनी २ सेवा करके चले गये। अतः एकान्त समय देखकर आप भी 
आये हैं ॥ १३१.॥ ' 


दो ०-परम प्रीति कर जोरि युग, नलिन नयन मरि ate 
Gea fea तलु गदगद गिरा,विनय करत त्रिपुरारि॥ १३२) ` 


अर्थ-श्री शंकर जी अतिशय परेम से दोनो हाथ जोड़े हुए नेत्रों में आद, भरे हैं 
शरीर पुलकित हैं गदगद बाशो से त्रिपुरासुर के परम शत्रु अर्थात्‌ बिनाशकारी भगवान 
श्रीमहादेव विनय करने लगे ॥ १३२॥ 


Hear बालक वृन्द | शंकर भगबान परम सुजान अर्थात्‌ सब कुछ जानते. é | 
“गुप्त रूप अवतरेउ ay एवं ‘ny विधि वचन aire चहै afar’ प्रभु श्रीराम at sf पत 
रूप से अवतार है और ब्रह्मा के बरदान के अनुसार ही सब कार्य किये अब रावशं | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ro 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


का संहार हो गया यह समभेकर बहुत प्रसन्नता से आये और विनय करते हैं ॥ १३२॥ 


मामाभिरक्षय रघुकुल नायक (TA वरचाप रुचिर कर शायक॥ १॥ 
मोह पहांघन पटल प्रभंजन | संशय विपिन अनल सुर रंजन॥२॥ 


अर्थै-हे ay रघुकुल नायक भीरामभद्र जू आप श्रेष्ठ धुप तथा सुन्दर बाण कर 
कपल में लिये हुए मेरी सदा रचा करते हैं। यथा-राजिव नयन घरे धनुशायक। भक्त 
विपति भं जन सुखदायक? है कमल नयन आप सदा सवदा AIATY धारण किये हए 
भक्तों की आपद को नाश करते ही रहते हैं, ्रतएव मेरी भी रक्षा करें॥ १॥ आप 
मोह रूपी अतिघन बादल को विनाश करने के लिये प्रवल पवन स्वरूप हैं, और 
संशय, भ्रम, सन्देह नाना आन्ति रूपी बन को जलाने के लिये श्रग्निरूप हैं तथा 
देवताओं के अनन्ददाता हैं॥ २॥ 


सगुण श्रगुणगुण मन्दिर सुन्दर। भ्रमतम प्रवल प्रताप दिवाकरी।३॥ 
कामक्रोध मंद गज पंचानन । बसहु निरंतर जनमन कानन॥४॥ 


अर्थ -हे सगुण निगुण रूपधारी तथा सब गुणों के सुन्दर मन्दिर आप श्रमरूपी 
अन्धकार को विनाश करने को प्रबल प्रतापशाली खय हैं। अर्थात्‌ ‘age अरुण जेहि 
निगम प्रशंशा? तथा-“सग्ुण परमेश्वयेजलधि” सगुण रूप सवं ऐश्वर्य जलधि हैं। यथा- 
“गुण स/गर नायर avatar’ अर्थात्‌ गुणसागर, दयासागर, कृपासागर, बलसागर, gfe 
सागर ग्रतः सब गुणों के सागर हैं। “गुर अनादि अक ख गति जोई | भक्त प्रेशवश प्रगट 
सो होई' जो सवगुणातीत हैं अनादि अजन्मा हैं, अलख अलक्षश हैं परन्तु भक्तवत्सलं 
भक्त क ग्रम वश वही प्रत्यक्ष मूर्तिमान सगुण होते हैं अतएव हे ग्रु आप संसा राशक्त 
स्त्री पुत्रादि में में मेरा तें तेरा की मोह भ्रान्ति रूप अन्धकार बो द्रिनाश करने बाले 
प्रबल प्रतापशाली माचात्‌ at रूप ही हैं ॥ ३ ॥ काम क्रोध मद इत्यादि प्रबल हाथी 


रूप हैं परन्तु उनके विनाश वरने को आप सिंह रूप हैं और भक्त के मन रूपी बन 
में सदा घास करते हैं । ४ ॥। 


विषय मनोरथ पुञ्ज कंज बन। प्रवल तषार उदार पार मन ।.५॥ 


भव वारिधि मन्दर परमम्द्र। वारय तारय संसृति दुस्तर ॥६॥ 


a 
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अर्थ-हे मनबुद्वि से पर उदार शिरोमणि rg ary नाना विषय की कामना 
रूपी कमल रन समूह को नाश करने के लिये वफ रूप हैं। अर्थात्‌ आफ्के शींतल 
तथा शान्त स्वभाव से ही नाना विषयदासना रूएी कमल नष्ट हो जाता हे॥ ४॥ 
हे प्रभु, आप संसार रूपी सामर की मन्थन करने के लिये मन्दराचल से भी अतिशय 
परम मन्दराचल हैं अर्थात्‌ संसाराशक्त स्त्री पुत्रादि में इवते हुये प्राणी को उद्धार करने 
के लिये मन्दराचल अर्थात्‌, परस धाम हो, आप भवसार मं डालने वाल भी है और 
तारने वाले भी हैं, इवाना तारना सव योग्यता आएकी हे, बहुत भारी कठिनता से 
तारने योग्य बल्कि दुस्तर है अर्थात्‌ तर नहीं सकता है, इम जन्म मरण रूपी संसृति 
अर्थात्‌ सृष्टि के व्यापार आवागमन से आपह तारन वाल हैं मेरी रक्षा कीजिये । ६॥ 


श्यॉमगात राजीव विलोचन। दीनबन्धु प्रणतारति मोचन ॥७॥ 
अनुज जांनकी Asa निरंतर । बसहु राम नुप मम उर अन्तर, ८ 


AE प्रथु आपकी VTA शरीर परम सुन्दर कमल AT YMA नेत्र, आप 
दीनो के बन्धु श्रर्थात्‌ रक्षक हैं, एवं शग्शागतों के दुःख नाशक हैं ॥ ७ |! है रांओ- 
धराज मदाराज भीरामचन्द्र जू आप छोटे भैय्या श्रीज्षषणलाल जू तथा श्री जानकी 
oft के सहित हमारे हृदय में निरन्तर निवास करें। यथा-'यह वर मागो छपा निकेते 
हृदय wag तिय अवुत्र समेत।' हे कृपा मन्दर में आप स यही aq मागता हूँ झाप 
लक्ष्मण तथा भीसीता जी के सहित मेरे हृदय में निवास कीजिये ॥ ८॥ 


मुनि रंजन महि मंडल मण्डन | तुलसिदास प्रसु त्राश विरूण्डन te 


HAE प्रभु श्रीरामललाज्‌ आप AVY Teal मण्डलके मएडन AA भूषण हें यथा- 
Gina प्रकाश प्रका शक राम्‌? जगत के प्रकाशक आप हैं, गोस्वामी तुलसी दासजी कहते 
हैं कि हे हमारे स्वामी मेरे भी भय का विनाश कीजिये, अर्थात्‌ संसार सागर से र्षा 
कीजिये ॥ ६ ॥ 


दो ०-नाथ जहिं कोशलएरो, AE तिलक तुम्हर। 
तब में आउब Bag प्रद, देखन चत उदार॥१३३॥ 


अर्थ- हे नाथ अब आप श्री अवध पधारें वहाँ जब आपका राज्याभिषेक अर्थात्‌ 


—— अ 
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राज तिलक होगा, हे प्रश्ु तब में उस परम उदार भक्त सुखदाता राजगद्दी के उत्सव 
चरित्र को देखने आऊ गा ॥ १३३॥ 


भय्या बालक बृन्द ! भगवान श्रीराम जी के चरित्र तो सबही उदार हैं। 
परम मनोहर चरित उदारा | करत फिरत चारिउ सुकुमारा’ चारउ भाइ परम सुकुमार 
राजकुमार, परम मनोहर अतिशय मनोरंजन भक्त सुखदाता नाना उदार चरित्र करते 
हुए गलियों में घूम फिर रहे हैं, परन्तु श्रीराज्याभिषेक अतिशय सुखकर उदार चरित्र 
हे। 'जेहि चाहत नर नारिसब अति आरति यहि भाति ॥ जिमि चातक चाति तुषित बृष्टि 
शरद ऋतु स्वाति’ अर्थात्‌ जिस राज्याभिषेक को जसे चातक चातको शरदकाल में 
स्वाती के जल वर्षा को अति ही पिपासित होकर चाहते रहते हैं उसी प्रकार अतिदीन 
होकर प्रथु श्रीराम जी का पड्टाभिपेक अर्थात्‌ राजगद्दी का अतिशय परम उदार उत्सव 
चरित्र स्त्री पुरुष सभी चाहते हैं। अहा, यह उत्सव देसिय भरि लोवन' यह परम 
उत्सव हम सब नेत्र भर देखें । यथा-'कालि लगन भल केतिक वारा। पूजहि fata अभिलाष 
हमारा || कनक सिंहासन सीय समेता | षैटहि राम होइ चित चेता ॥ हे भाइयों कल राज्या- 
fata होने छी लग्न फिस समय निश्चित है, विधाता हम सबों की अभिलाषा कब 
पूर्ण करेंगे। अहा, भ्रीसीतादेबी के सहित भीशम जीं युगल रत्नसिहासन पर 
बिराजमान होंगे और हम सबों का दर्शन करके चित्त शान्ति होगा अर्थात्‌ उस परम 
उदार चरित्र राज्या भिषेक के दर्शन करने के लिये सब प्राणी आशा लगाये हैं, परन्तु 
हम देवताओं के द्वारा वह न पूर्ण हुआ, वही परम उदार चरित्र, राजगद्दी जब आपकी 
होगी हे प्रश्र तब में भी बह उत्सव देखमे आऊँगा ॥ १३३ ॥ 


करि बिनती जब शंभु सिधाये। तब प्रभु निकट विभीषण आये॥ १॥ 
नोइचरण शिर कह मृदुबानी । बिनय सुनियप्रभु शरँग पानी॥ २॥ 


अर्थ-हस प्रकार जब श्रीशंकर भगवान आपने प्राण प्रियतम हृदय बिहारी, यथात 
ए दोउ बंब शंभु उरवासी? परश्च की ग्रार्थना करके जब श्रीशंकर भगवान कैलाश को TAL 
तब एकान्त समय पाकर प्रभु श्रीराम जी के पास श्री विभीपण जी आये ॥ १॥ 
शीराम जी के परम पावन चरण कमलों में शिरसा प्रणाम किये, पुनः अतिशय कोमल 


बाणी से बोले, हे शारंगधर अर्थात्‌ धचुपधारी rg श्रीराम जी मेरी भी थोड़ी AAT 
सुनिये ॥ २॥ 
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ॐ लंकाकाण्ड # ( ३९५ ) 


सकुल सदल प्रभु रावण मारा। पावन यश त्रिभुवन बिस्तारा ॥३॥ 
दीन मख्ीन हीन मति जाती । मोपर कृपा कीन्ह बहुभाँती।।४॥। 


अर्थ-दे प्रभु सारे ga परिवार और सारी सेना सहित रावण का संहार किये, 
यथा- रहा नकुल कोउ Tafa? कुल में कोई रोने वाला नहीं रह गया। यथा- 
निशिचर हीन करों महि” पृथ्वी राचस रहित कर दूँगा यह जो आपका सत्य संकल्प 
था वह पूर्ण हो गया यह अ्रापका परम उदार चरित्र यथा-'असुर मारि aisle Gi 
असुरों अर्थात्‌ खलों को मारकर संतजनों कीं स्थापना यह सुयश संसार में बिख्यात 
हो गया | यथा-'्रेल्ोक़ पावन सुयश सुरमुनि नारदादि बखानिहेँ | जो gad गावत कहूत 
समुझत परमपद मर पावही? तींनो लोकों को पवित्र करने वाला परम पावन सुन्दर यश 
संपूर्ण देवता, मुनि तथा नारदादि सभी अपनी २ मति अनुसार बर्णन करेंगे और 
जो परम उदार चरित्र 'कहत सुनत सबकर हित होई? कहते सुनते सभी को परम कल्याण 
ng एवं समझकर मनुष्य परमपद अर्थात्‌ मुक्ति भक्ति WaT, वह चरित्र सारे संसार 
में फेल गया ॥ ३ ॥ और अतिशय दीन मलीन अर्थात्‌ पापात्मा, यथा-प्रहज पाप मिय 
araa देहा” तामसी शरीर स्वभाव से ही पाप प्रिय हूँ हीनमति अर्थात्‌ आसुरी दुर्मति 
gy सब जीव जीव गराघातीः स्वभाव से ही जीव हिंसक यथा-हिसता पर अति प्रीति! 
हिंसा ही जिनका परमप्रिय गुण है । मेरे में इतने सब दुर्गुण होते हुए भी सब प्रकार 
मुझ पर कृपा ही किये | अर्थात्‌ मेरी सब प्रकार रक्षा किये ॥ ४ ॥ , 


अब जन गृह पुनीत प्रभु कोजे। मज्जन करिय समर श्रम छीजे।,५॥ 
देश कोश मन्दिर संपदा। देहु aug कपिन कह सुदा ॥६॥ 


अर्थ-हे प्रद्ध अब अपने सेवक का अर्थात्‌ मेरा घर पतत्र करें | यथा-सेवक सदन स्वाभि 
आगमन्‌ मंगल मूल अमंगल cay अर्थात्‌ सेवक के घर में स्वामी क आगमन सर्व 
मंगलो की जड़ है ओर अमंगलों का नाशक है। इसलिये Fe मेरे घर को पावन 
की जिये एबं स्नान करें जिससे युद्ध के परिश्रम का श्रम भी दूर ही जाय ॥ ५॥ धुनः 
हे प्रश्न लंका नगर वा देश तथा कोप अर्थात्‌ खजाना धन संपत्ति एवं स्वरा राज्य 
वैभव, संपदा, हे कृपालु प्रश यह सव राम भक्ति के बाधक! यह सब नाना संसारिक 
विषय वासना आपकी भक्ति का ग्रतिवन्धक है, इसलिये यह सब आनन्द पूर्वक इन 
ब्रानरों को दे दिया जाय ॥ ६॥ ५ 


oo) 
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सबबिधि नाथ मो हिअपनाइय । एुनिमोहि सहिंतअवधपुर जाइय।७। 
सुनत बचन BE दीन दयाला। सजल भये दोउ नयन fama 


अर्थ-हें नाथ, इन संसारिक विषयों से झुझे सुक्तकर सब प्रकार अपना सेवक 
बना लीजिये | यथा-'जे निज भक्त नाथ तव अहेईै। जो एख पानें जो गाति लहरै ॥ सोड ga 
सोइ गति सोह भगति सो$ निज चरणा सनेहु ॥ सो$ विवेक सोइ रहनि प्रभु ale कृपा करि देहु” 
हे नाथ, आपके जो अतिशय प्रिय ऐकोन्तिक परम भक्त हैं उन्हें जो सुख जो गति 
मिलती है मुझे भी वही सुख, वही गति मुक्ति और वहीं भक्ति वही अपने चरणों का 
निर्मल प्रेम और वही ata विचार अपने सरस स्वभाव से ही कृपा परवश दीजिये 
॥ ७ ॥ इम प्रकार विभीषण के परम कोमल बचन सुनकर भक्त. वत्सल प्रु भीगम 
जी, भक्त वत्सलता हिय हुलसानी' भक्तवत्सलता स्नेह हृदय से उमड़ चला, तो दोनो 
विशाल नेत्रां में आँसू छल छल भर गये | बोले अहा ॥ ८ ॥ 


दो०-तोर कोश गृह an सब, सत्य बचन GE आत। 
दशा भरत की पुमिरि मोहि,पलक कल्प सम ञात।१३४। 


अर्थ-हे भैय्या श्री विभीषण जीं आपका कोश अर्थात्‌ धन संपत्ति घर द्वार तो 
सब मेरा ही है मेरे ये बचन सत्य मानना परन्तु अहा Azar श्रीमरतलाल की दशा का 
स्मरण करके MH एक निमेप कल्प समान बीत रहा है॥ १३४ ॥ 
| Hear बालक sea ! भगवान श्रीराम जी “भक्त विरह दुख दुलित पुजाना' सब कुछ 
जानने बाले भक्त वत्सल सर्वकाल भक्त के ही दुःख में दुःखी रहते हैं। फिर भी थ्री 
भरतलाल तो आपके प्राण ही हँ | यथा-'राग हि ay द्योच Ra राती। अण्डनि कम 
हृद नेहि माँती” जिस प्रकार कछुवा अपने Hee का स्मरण करता रहता हैं उमी 
प्रकार थीराम जी की छोटे भेर्या भीभरतलाल की चिन्ता रहती है आज रावण पर 
बिजय किये हैं अपने सब सखा वानर भालु तथा विभीषण इत्यादि परमाजन्द हैं, श्री 
विभीपण जी अपना गृह पावन करने की प्रार्थना करते हैं। इधर “आति कोमल सुतर 
fare श्रीरृघुनाथ जी का स्वभाव अति ही कोमल एकाएक प्राण प्यारे छोटे WAU 
श्रीमरतलाल का स्वभाव स्मरण हो श्राता है। हदय हृदय हुस aes (aga रति 
दयालु हृदय में बहुत दुःख हो आया | “अनसन १बहुँ कि करों gas? भक्तजनों रो कभी 


ti 


कुछ भी कपट नहीं करता भेर्या तुम्हारी धन संपत्ति तो सब हमारी ही है ओऔर तुम | 
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भी हमारे ही हो, परन्तु भेय्या भरतलाल जी की दशा शोचनीय है एुफे एक निमेष 
कल्पायमान हों रहा है ॥ १३४॥ । 


दो ०-तापस वेष शरीर इश, जपत निरन्तर मोंहि। 
das वेगि सो यतन करु, सखा निहोरउँ तोहि।।१३५॥ 
अर्थ-हे सखा घीविपण जी में आप से बहुत निहोरा अर्थात्‌ विनय करता हूँ कि 


T श्रीभरतलाल तापस वेष धारण किये हुए निरन्तर मुझे ही हाराम AIA जप 
, आप वह उपाय करें कि में उन्हें जाकर जल्दी से जल्दी देखू ॥| १३५॥ 


> 
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+ 
Te 


4 


ayy 


मैया बालक वृन्द | भगवान श्रीराम जी स्वभाव से. ही सदा भक्ताधीन हैं। 
करत सुरत सौ वार fed #? सौ सौ बार भक्त के ही हृदय का स्मरण करते रहते हैं फिर 
भी भेय्या भरतलाल जी के प्रति तो कहना ही क्या है, जिनके प्रति प्रतिज्ञा करते हैं 
कि हे भेग्या लक्ष्मण सुनो | 'लषया तुम्हार शप्थ पितु थाना । डचि grey नहि भरतसमाना' 
तुम्हारी शपथ और पिता जी की शपथ करके में सत्य कहता हूँ कि भैय्या श्रीभरत 
'लाल जी के समान आत्मबन्धु पवित्र हृदय निर्मल प्रेम आठ भक्ति वाला कोई नहीं 
है | "कहत मरत गुशाशील ears | प्रेम पयोधि मगन रघुराज” श्रीराम.जी श्रीभरतलालजी 
का गुणशील स्वभाव कहते हुए प्रेम सागर में मग्न हो गये, अर्थात्‌ प्रेम से व्याकुल हो 
गये | श्रीराम जी बोले हे आता श्रीबिभीपण जी में श्रीमरतलाल जी का स्मरण ध्यान 
करके देखता हुँ तो परम तपस्वी AT अर्थात्‌ ‘ares वेष विशेष उदाक्षी प्रम उदासीन 
“भरत मतन वक्ति तनु तप weet घर में रहते हुए भीं घोर तपस्या करते हैं र निरन्तर 
मेरा ही ध्यान जप स्मरण करते हैं, शरीर अत्तिसिन्न gaa हो गई हैं | देह दिनहि Ra 
दूबरि होई इसलिये हे सषा थीविभीषशा जी में आपको बहुत निहोरा करता हूँ अर्थात्‌ 
प्रार्थना करता हूँ कि आप यह उपाय करें कि मैं जल्दी से भीं जल्दी जाकर भेय्या 
भरतलाल को देखू ॥ १३५ ॥ 


।०-बीते अवध जाउं जो, जियत न पोऊ वीर! 
प्रीति मरतको ante प्रश,एनिएनि एलक शरीर।१३६ 


अर्थ-हे आता श्रीविभीषण जी यदि चौदह वर्ष की अवधि बिताकर जाऊंगा तो 
रघुकुल वीर azar श्रींभरतलाल को जीता नहीं पाऊंगा। इस प्रकार श्रीमरत जी की 
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| प्रीत्ति का स्मरण करते हुए प्रस श्रीराम जी का शरीर बार वार एलकायमान होने 
लगा ॥ १३६॥ 


मैय्या बालक वृन्द ! ्रीभरतलाल जी राम ग्रेम मूरति तनु wee? श्रीराम जी 
जाह पूर्तिमान हैं अतएव 'जौ जग जन्म न होत मरत को | सचर अचर चर अचर 
करत को! यदि भीभरतलाल का जन्म इस We पर नहीं होता तो जड़ों को अर्थात्‌ 
पत्थर नदी तालाब gare को चेतन कौन बनाता | यथा--द्रवहि वचत तुनि किरा 
प्रवात श्रीभरतलाल की प्रेम वाशी को सुनकर बज़ पापाश भी द्रधित हो जाता है. 

अर्थात्‌ जड़ चेतन हो जाता है। ओर चेतन जड़ हो जाते हैं। (गिल सनेह समा gers? 
सारीं समाज सहित श्रीराम जी स्वयं शिथिल हैं अतएव श्रीभरतलाल जी के शोल 
स्वभाव का स्मरण कर बार वार प्रशच श्रीराम जी पुलकायमान होने लगे॥ १३६॥ 


दो >-करहु FETT राज तुम, मोहि सुमिरेहु मनमाहि 
पुनि मम घाम सिथायहु, जहाँ संत सब जाहि ।१३७॥ 


अर्थ-श्री विभी पण जी आप सवकाल मुझे मनही मन स्मरण करते हुए एक 
कल्प लंका की राज्य करो, पुन! इस शरीर को त्यागकर जिस लोक में हमारे सन्त भक्त- 
जन जाते हैं aig हमारे सा केतलोक हमारे परमधाम को जावोगे, शर्शत्‌ हमारे पास 
चले जावोगे ॥ १३७ ॥ 


सुनत विभीषण बचन राम के। हपि गहे पद कृपा धाम के॥१॥ 
बोनर भालु सकल हपाने। गहि प्रभुपद शुण विमल बखाने। २॥ 


अथे-भक्तराज श्रीविभी पण जी श्रीराम जीं के परम मधुर बचन सुनकर प्रसन्नता 


TAH कृपा मन्दिर श्रीरघुनाथ जौ के चरण फो पकड़कर पैड गये || १॥ र बॉनर 


शीड ~ 
a भी सब बहुत प्रसन्न हुए श्री जी के चरण धरकर प्रश का उदार गुण बर्णन करने 
लगे ॥ २॥ 


बहुरि विभीषण भवन सिधाये मणिगण बसन विमान भराये॥३॥ 
ल॑ पुष्पक प्रभु आगे राखा। इसि करि कृपा सिंधु अस भाषा॥४॥ 


अथे-पुनः श्रीविभी ष७ जी घर गये और जाकर. पुष्पक विमान में बहुतसी मणि 
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माणिक Te भूषणादि भरवाये।॥ ३ ॥ और पुष्पक विमान को लाकर प्रश्र भ्रीराम जी 
के सामने रक्खे अर्थात्‌ यह आप सेवा में ग्रहण कीजिये तब कृपासिंधु भगवान श्रीराम 
हँसकर बोले | यथा-“श्रतः सुग्रीवमुस्यास्त्वं yay विशेषतः ॥ पूजितेषु कपीद्रेष पूजितोऽहं 
न संशय: ॥' अर्थात्‌ हे विभीषण इन बस्रभूषशों से ges सुग्रीव आदि बानरों को पूजन 
सत्कार करो इनकी पूजा मेरी ही पूजा है इसमें कुछ सन्देह नहीं हैं wal यह मशि 
माणिक बस्न भूषण सब वानरों को दीजिये ॥ ४॥ 


चढ़ि विमान सुनु सखा विभीषण । गगन जाइ वरषहु पट भूषण a || 
नभ पर जाइ विभीषण तबही। वषि दिये पट भूषण aetna 
अर्थ-हे सखा विभीषण सुनो, विमान द्वारा आकाश में जाकर TE भूषणों को 
वर्षा करो ॥ ५ ॥ प्रश्चु श्रीराम जी की आज्ञा के अनुसार आकाश में जाकर बस्रभूषणों 
की वर्षा करने लगे | 
जोइ जोइ मन भागा स्रो लेहीं। मणि मुखमेलि ड) रिकपि देहीं। ७॥ 
इसे राम सिय धनुज समेतां। परम कोतुकी कपा निकेता॥८॥ 
अर्थ-जिस वानर भालु को जो बस्न भूषण मशि अच्छा लगता है उसे बह ले 
लेता है, बानरों ने बहुमूल्य मशि माणिक मुख में लेकर तोड़ना चाहत हैं. जब नहीं 


फूटता है तब पृथ्वीं में फेक देते हैं ॥ ७ ॥ बानरों द्वारा मशियों का फेंकना देखकर 
परम कौतुकी श्रीराम जी श्रीस्ीता जी श्रीलपणलाल जी के सहित हँसते हैं। ८॥ 


दो *-ध्यान न पावहि जाछु मुनि, नेति नेति कह वेद्‌। 
कृपासिन्धु सोइ कपिन सन, करत अनेक विनोद ।१३८ 

अर्थ-प्रभु श्रीराम जी बड़े २ घृनियों के ध्यान में नहीं आते और वेद जिनकी 
न इति न इति कहकर बन करते हैं| बही प्रथु श्रीराम जी आज बानरों के साथ नाना 
प्रकार बिनोद फरते हैं । अर्थात्‌ खेल कर रहे हैं ॥ १३८ ॥ 
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मैथ्या बालक वृन्द ! परात्परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीराम जीं जेहि लागि 
विराग अति अनुरागी विगत मोह मुति वृन्दा ॥ निशि वासर ध्यावहि ehaw गावहिं | 
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तथापि ध्यान कहुँ कि crag? अर्थात जिसकी श्राप्ति के लिये बड़े २ ऋषि झुनि मोह 

ममता को त्यागकर वैराग्य लेते हैं ओर अति अतुराग से ध्यान लगाये बेठे रहते हैं. 
तथापि उन लोगों के कभी ध्यान में आ जाते होंगे। और “शारद श्रुति शेषा षय 
अशेषा जा+हँ कोउ नहिं जाना” शोप सरस्वती वेद पुराण अनन्त कोटि ऋषि महर्षि 

खोजते थक गये परन्तु आज तक कोई जान नहीं सका | वेद किन्तेव सब खोज हारा” 
बेद कितना ही खोजकर हार गया | 'तरकि न सकहि सकल अनुमान! कोई निश्चय नहीं 

कर सका केवल श्रनुमान किये हैं । परन्तु वही प्रु आज बानरों के साथ नामा 

विनोद करते हैं | यथा-'द वचन मुमि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन ॥ बचन किरातेन: के 

हुनत भिमि Aig बालक बयन' वेद्‌ की बाशी द्वारा एवं झुनियों के मन द्वारा अगम्य है 

परन्तु वही करुणा मन्दिर प्रथु आज कोलभिल्लों के बालकों को केसा AS. लड़ाते 

हैं जसे पुत्र को पिता ग्रेम करता है। यही है प्रश श्रीराम जी का उदार दयालु, कृपालु 

स्वभाव ॥ १३८ ॥ es 


दो०-उमा योग जप दान तप, नाना ब्रत मख AA 
राम कृपा नहि करहिं तस, जस निष्केवल प्रेम ।१३६। 


अर्थ-शंक्रर भगवान अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे उमा भगवान श्रीराम 
जी नाना त्रत, यज्ञ, नियम, दान, तप, जप योग इत्यादि करते हुए भी येसी  अहेतुकी 
कृपा नहीं करते हैं, जेसी निष्केवल अर्थात्‌ निर्मल निपकाम ग्रेम से करते हैं ॥१३६॥ 


मेच्या बालक बृन्द ! रामि केवल परेम विवाराः श्रीराम जी को केवल प्रेम अर्थात 
'जिनहिनःचाहिय कबहु कछु जिसको कभी कुछ भी. नहीं चाहिये | “सब कर गाँगहि एक 
फल राम चरा रति gig’ नाना कर्म धर्म जप योग का एकही फल Hina हैं कि मेरो 
AAS के चरण में प्रेम हो। “शर्थ न धरम न काम रुचि ala न ददो // lao जी 
रति, राम पद यह बरदान न आन झुझे आथ, धर्म, काम और aia कुछ भी नहीं चाहिये 
मुझ एक मात्र यही बरदान चाहिये क़ि जन्म जन्मान्तर में प्रेम शीराम जी के चरण 
में लगा रहे | 'जेहि योन अम्मी करे वश तहँ राम पद ageing? हे पर्नु मैं अपने कर्माधीन 
जहाँ भी और जिस भी कर कूकेर योनि में जन्म पाऊं वहाँ श्रीराम जी आपके ही 
चरण में मेरा अजुराग हो अतः भगवान श्रीराम जी की प्राप्ति के लिये जितने भी 


योग, जप, तप, दाउ, ब्रत, यज्ञ, नियम, आचार बताया गया है परन्तु श्रीराम जी | 
i ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


sn nar ~ 


ॐ लंका ण्ड ई ( ३२१ ) 


enn 
TEAR AAAI ITE ICCC FF FTF 


इन सब कर्मो द्वारा AAT कृपा नहीं करते हैं, जेसी कृपा निष्काम प्रेस करने वालीं पर 
करते हें | यथा-“बचन कम मन मोरि गति भजन करे निष्काम ॥ तिनके हृदय कमख महेँ करों 
सदा विश्राम अर्थात्‌ जी प्राणी निष्काम अर्थात्‌ ‘aly न चाहिय क हुँ कछु तुम सन सहज 
सनेहु? जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिये केवल एक मात्र श्री चरशों मं निमल प्रम ही 
चाहते हैं पुनः स्वभाविक हो, बनावटी नहीं, मनमें ऐसा निश्चय करके मेरे चरीं की 
सेवा निष्काम भाव से करते हैं, ऐसे निर्मल अन्तःवरण वाले भक्तों के हृदय कमल में 
सें सदा ही निवास करता हूँ | अर्थात्‌ wale केवल प्रेम पियारा' भरीराम जी को केवल 
अर्थात्‌ निष्काम ग्रम हीं प्रिय है ॥ १३६ ॥ 


लु कपिन एट भूषण पाये। पहिरि पहिरि रघुपति पह आये । १॥ 
नाना जिनिशि देखि प्रभु कीशा। पुनिपुनि इसत कोशल।धीशा॥२॥ 


अर्थ-वानर भालु नाना TE भूषण पहिन पहिन कर श्रीराम बी के पास आये 

॥ १ ॥ श्रीराम जी ने देखा कि पाँव का पायजामा शिर में पहने हैं र शिर को 

टोपी पाँव में पहने हैं हाथ की Sept नाक में लटकाये हैं पाँव का पाबजेब कान में 

ने है, कोटीं लंगोटी पहने हैं घोती को शिर में लपेटे हैं बस्न भूषण सब भिन्न 

स्थान के भिन्न स्थान पर धारण किये हैं बानर भालुओं कीं विचित्र सजावट देखकर 

‘sign निधि ang मगताना” लीला बिहारी श्रीराम जी बानरों का यह नाव्य देखकर 
बार बार हँसते हैं अर्थात्‌ बानरों पर प्रसन्न होते हैं॥ २॥ 


चिते सबनि पर कीन्हीं दायां । बोले मधुर बचन रघुराय wae 
Tat बल में रावण मारा। तिलक बिभीषण कहँपुनि सारा ४॥ 


अथ-बानरों का विचित्र चस्त्रालंकार देखकर भगवान श्रीराम जी बहुत प्रसन्न 
होफर कृपादृष्टि से अवलोकन करते इए दया TAH बहुत मधुर बाणी से बोले ॥ ३ ॥ 
हे हमारे परम हितकारी बानर्‌ भालुओं आप सबकी सहायता तथा बल पुरुषाथ से में 
रावण को मागा, पुनः श्री विभीषण जी को CHT का राज्या भिषेक किया । अर्थात्‌ यदि 
आप सब हमारी सहायता नहीं क्रिय होते तो हम कुछ नहीं कर सकते Al यथा- 
करिहहि sig agra aren? मुझे नारद बाबा आशीर्वाद दिये हैं कि जब तुम आपद्‌ 
में पड़ोगे तब बानर भालु तुम्हारी सहायता करेंगे तो वह 'सुनि के बचन सत्य भ आजू 
मुनि के बचन आज सत्य हये आप लोगों ने मेरी पूरी सहायता की है| ४॥ 
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निजनिज गृह अबतुम सब ate! सुमिरेउ मो हिडरपेउ जनिकाइ।५। 
बचन सुनत प्रेमाकुल बानर। जोरि पाणि बोले सब सादर॥६॥ 


` अआर्थ-अब आप सब अपने २ घर को जावो और सदा मेरा स्मरण करते रहना 
कभी किमी से भय नहीं करना में आप सबों की सहायता करूंगा । अर्थात्‌ रक्षक 
Tea | “सीम को चाप सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जावू! जिसका बलवत्तर 
रक्षक में रमापति Tear at आप सबकी सीमा कौन दथा रकता है। तुम्हें भय कोई 
नहीं दिखा सकता ॥ ५ ॥ इस प्रकार भीराम जी को अभय तथा उदार बाणी सुनकर 
बानर भालु समर प्रेमानन्द मग्न हो गये और हाथ जोड़े हुए बहुत बिनीतवाशी आदर 
से बोले ॥ ६॥ 


प्रभु जो कहहु तुम्हि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा।७॥ 
दीन जानि कपि किये सनाथा। तुम त्रेलोक ईश रघुनाथा।:८॥ 


अर्थ-हे उदार शिरोमणि ay श्रीरघुनाथ जी आप जो कह रहे हैं वह आपको ही 
शोभा दे रहा है अर्थात्‌ आपका यही तो उदार गुण है। 'संतत दासन देत बड़ाई सदा 
सेवक कीं ही प्रशंसा करते हैं, परन्तु हम सों को यह बचन सुनकर लज्जा लग रही 
है । (हम सव सेवक अति बड़भागी | संतत aay वक्ष अनुराग? है प्रभु हम सों की अहो- 
भाग्य अवश्य है कि आपके सेवक हैं, सतत सणुण ब्रह्म आपमें ही अनुराग रखते हैं। 
हम सब gage नहैं थोरे fate राम जानत करि मोरे? हम सब बानर भालु कम पुण्य 
बाले नहीं हैं अर्थात्‌ बहुत पुण्य वाले हैं क्यों कि जिनको गश्च श्रीराम जी अपना सेवक 
जानते हैं॥ ७॥ है प्रश्न हम सब बानर तथा भालुओं को दीन जानकर अपनी दीन 
बन्धुता का परिचय देते हुए हम सबों को सनाथ किये हैं हे नाथ श्राप त्रेलीक रक्षक 
त्रेलोक प्रश हैं| तुम्हे भजन प्रभाव अघारी । जानौ महिमा कछुक तुम्हारी” BAY MUA 
पर a ही सेवामें कुछ कुछ आपकी महिमा जानते हैं आप अनन्त ब्रह्माएडनायक 

श्वर हैं॥ ८॥ 


सुनिप्रभु बचन लाजढम मरही ।मसक कबहुँ खग पति हित करहो।&। 
देखि रोम रुल बानर fear प्रेम मगन नहि गृह की इच्छा।१* 


अर्थ-ह 9g आपकी यह परम मधुरबाणी सुनकर हम सब लज्जा से मरे जाते हं | 
Ss a 


‘ 
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अरे मच्छर क्या TAL गरुड़ का उपकार कर सकता है, अर्थात्‌ हम सब पामर पशु 
बानर आप स्वयं भगवान साज्षात्‌ परात्परन्रह्म परमात्मा मानव लीला कर रहेहैं। &॥ 
अन्त में बानर बिचार कर देखा तो श्रीराम जी को पूर्ण इच्छा है कि वानर सब चले 
aia, परन्तु प्रथु का कठिन वियांग स्मरण करके प्रेमानन्द मग्न हैं घर जाने की 
इच्छा नहीं है | यथा- नाथ स्वामि में दास तब तजहु तो कहा बसाइ' हे नाथ आप स्वामी 
हें हम सब सेवक हैं यदि त्यागना चाहेंगे तो हम Gal का क्या बश है । १०॥ 


दो०-प्रथु प्रेरित कपि भालु सब,राम रूप उर ute | 
हर्ष विषाद समेत तब, चले बिनय बहु भाखि ।,१४०॥ 


अर्थ-वानर भालु सब श्रीराम जी की आज्ञा पाकर पुनः अपने प्रश्न का सुन्दर 
श्याम रूप हृद यमें रख करके हप बिपाद सहित नाना बिनय प्राथना करकेचल ।१४० 


me MEV SO 


> HO बालक वृन्द ! वानर भालु सब सदा आज्ञाकारी देवांश अपने wy की 
आज्ञा अनुसार इप दिपाद रुहित अर्थात हर्ष तो इस बात का है कि शत्रु पर विज्ञय 
ओर अपने घर जा रहे हैं, त्रिपाद इस बात का है कि प्रश्न का बियोग होता है, तथापि 
नाना विनय प्राथना करते हुए ‘eed श्यामल रूपं सीता।लचमर/ संयृतं ॥ जिह्वा राम रेति 
मधुरंगायतिक्षराम्‌? हृदय में ्ींमीता लक्ष्मण एवं श्यामसुन्दर श्रीराम जी का स्मरण 
करके सब चले ॥ १४० ॥ 

दो०-जामवंत कपिराज नल, अंगदादि ह्तुमान | 
सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपि बलवान १४१) 


अर्थ-श्री जामचन्त जी, श्री सुग्रीव जी तथा नलनील, अंगदादि श्रीहनुभानजी 
एवं श्री विभीषण जी इत्यादि जो सेनापतियों में महा महा बलवान बौंर थे ॥ १४१॥ 


दो०-कहि न सकहिं कछु प्रेममश,भरिमरि लोचनवारि 
सन्पुल् चितवहिं राम aa, नयन निमेष विसार।१४२। 


अर्थ-वे सब बिचारे प्रेमवश कुछ कह नहीं सकते हैं, परन्तु नेत्रों में सबके आँख, 


| 
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भरे हैं अर्थात्‌ रोते इए प्रच श्रीरामजी के सामने खड़े निनिमेष अर्थात्‌ पलक न गिराते 
हुये देख रहे हैं ॥ १४२॥ 


Seay बालक बन्द ! भगवान श्रीराम जी करुणा सागर हैं | 'वेगि पाइहहि पीर 
पराई भक्तों के दुःख को नहीं सहन कर सकते हैं। जामवंत इत्यादि परम सखा बानर 
सब "एक टक चितवहि टरै न av’ प्रेम विभोर होकर एक टकटकी लगाये TY श्रीरामजी 
का परम मनोहर श्यामसुन्दर रूप देख रहे हैं प्रेम विवश कुछ बोलते नहीं। 
क्या निधान राम सब जाना” अन्तर्यामी कृपानिधान श्रीरामजी भक्तों के मनोभाव को 
तथा प्रेम को समझकर करपा किये ॥ १४२॥ 


अतिशय प्रीति देखि रघुरोई। लोन्हे सकल विमान चढ़ाई॥१॥ 
मनमहे विप्रचरण शिर नावा। उत्तर दिशहिं विमोन चलावा ॥२॥ 

अर्थ-भक्तवत्सल श्रीराम जी इन सबों का अतिशय प्रेम देखकर सभी को विमान 
में चढ़ा लिये ॥ १ ॥ और मनही मन ब्राह्मणों के चरण में शिर नवाकर उत्तर दिशा 


की ओर विमान चलाये अर्थात्‌ दक्षिण लंका से उत्तर श्रीञ्रयोध्या के लिये बिमान 
चला ॥| २॥ 


चलत बिमान False होई। जय रघुवीर कहहि सब कोई ॥३॥ 


सिहासन अति उच्च मनोहर। सिय समेत बैठे प्रश्ुतापर ।४॥ 


९ ~ ~ A ~ 
अथ-भ्रीरघुवीर की जय, श्रीरघुनाथ की जय, सबके बोलने से विमान के चलते 
समय कोलाहल मच गया ॥ ३ ॥ ग्रिमान के मध्य में एक अति उच्च तथा अति 

मनोहर सिहासन पर श्रीसीता सहित प्रच श्रीराम जी विराजमान हइृये॥ ४ ॥ 


राजत राम सहित भामिनी । dee जनु घन दामिनीं॥१! 
रुचिर विमान चल! अतिातुर। कीन्ही सुमन gle हमें सुर ॥६॥ 


अर्थ-अपनी परमग्रिया श्रीमता जी के सहित श्रीराम जी विभान पर ऐसे 
विराजमान हैं, जैसे सुभेरु पर्वत पर बादल और बिजली अर्थात सुमेर पर्वत समान तो 
सुवर्ण का विमान है, श्गम्थानीय सिंहासन है, पुनः श्यामघन बादल समान श्राप 
श्यामसुन्दर श्रीराम जी हैं बर तथाये हुये gael सदश देदीप्यमान बिजली समान 


yen 
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श्रीसीता जी हैं। सुन्दर विमान अति जौर से चल रहा है, इधर देवता लोग प्रसन्न 
होकर पुष्पों की वर्षा करते हैं ॥ ६॥ 


परम सुखद बह त्रिविध बयारी। सागर सरिसर निर्मल वरी ।.७॥ 
aga होहिं सुन्दर चहुँपासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥८॥ 


अर्थ-परम सुख देने वाला मन्दशीतल, सुगंध त्रिविध पवन बहने लगा और 
समुद्र नदीं तालाबों का सब जल निर्मल हो गया ॥ ७ ॥ चारो तरफ सुन्दर शकुन 
मंगल सूचना होने लगी। यथा-सन्मुख wee दघि श्ररुमीना” इत्यादि सब मंगल हो 
रहे हैं, सभी का मन प्रसन्न है, आकाश तथा सब दिशायें परम निमल हैं ॥ ८॥ 


कह रघुवीर देखुरण सीता। लच्मण यहाँ हनेउ इन्द्र जीता॥६॥ 
| हनुमान अङ्गद के मारे।रण महि परे निशाचर भारे॥१०॥ 
> | कुम्मकरण रावण दोउ भाई । यहाँ हते सुरसुनि दुखदोई।'११॥ 
| अर्थ-वी गधिवीर श्रीरघुदीर श्रीराम जी बोले, हे म्रिये, रण भूमि देखो, यहाँ श्री 
लक्ष्मण जी इन्द्रजीत अर्थात्‌ मेघनाद को मारे हैं ॥ ६ ॥ ओर श्रीहरुमान अंगदादि 
के मारे हुए युद्ध भूमि में समूह राक्षस पड़े हैं ॥ १० ॥ और हे प्रिये देवता ऋषि 
घुनियों को दुःख देने वाले रावण कुम्भकरण दोनो भाइयों को मेने मारा है॥ ११॥ 


दो ०-यहाँ सेतु alas अरु, थापेउ शिव सुख घाम। 
सीता सहित कृपानिधि, cafe कीन्ह प्रणाम ।:१४३.॥ 


अर्थ -हे प्रिये यह देखो सहद में पुल बाँधा गया है, और इधर समुद्र तट पर 
सुखघाम शिव की स्थापना की है। पुनः दीमीता जी के सहित श्रीराम जीरो 
प्रणाम किये ॥ १४३॥ 
warden बालक इन्द ! श्रीराम जी पूर्व में कहे ENS रामेशवर दरात 
alee | ते तनु तजि aa ल्लोक सिधरिहहि' अर्थात्‌ जो श्रीरामेखर जो का दर्शन करेंगे, 
वे बड़भागी मनुष्य शरीर को त्यागकर हमारे साकेतलोक को जॉयगे॥ १४३ ॥ । 


—_————$—_——— 
~~. er 
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( ३२६ ) & श्रोरामचरित-मांनस & 


दो ०-जहाँ जहँ कृपांसिन्ध बन, कीन्ह वास विश्राम। 
सकल दिखाये जानकिहि , कहे सबन्हि के नाम।१४४। 


अथ-कृपा सिन्‍्धु भगवान श्रीराम जी श्रीसीता जी के वियोग के पश्चात्‌ बन में 
जहाँ २ वास विश्राम किये थे वह श्रीजानकी जीं को दिखाये ऑर सबका नाम भी 
बतलाये ॥ १४४ II 


भैय्या बालक बृन्द | जहाँ २ कुछ काल विश्राम किये थे, वे स्थान -श्रीसीता जी 


को दिखाये और सब स्थानों का नाम भी बताये | यथा-*तवतरु विस्य मनहु षृ 
काल निरा सम निरि शारि भानू? यह सब नवीन नवीन वृक्षों FUT अग्नि समान 
' घुझेजलाते थे, काल रात्री के समान रात्रि में चन्द्रमा दिन में ख्य मुझे दुःख देते थे। 
पुनः 'हमहि देसि मुरा निकर qe? | gai कहहि तुम कहँ भय नाही' हमको. देखकर मृग 
भगते थे, उनको खरी मुगी कद्दती थी कि तुम्हें कुछ भय नहीं है मत डरो मुझे! असमर्थ 
समझते थे यथा रावण at aga अमान जानि तेहि पिता दीन्हू बनवास? निर्गुण “मात्र 
मर्यादाहीन जानकर पिता se aad निकाल दिया है इत्यादि सभी भेरी निन्दा करते 
थे, अर्थात्‌ सीता के हरण के पश्चात्‌ जहाँ Tat घटना हुई थीं सभी बता रहे हैं ॥१४४। 


तुरत विमान तहाँ चलि आवा। दण्डक बन TE ५रम सुहावा॥१॥ 
कुम्भजादि मुनि नायक नाना। गये राम सबके स्थाना ।२॥ 


अर्थ-विमान तीब्रगति से परम सुन्दर दण्डक बनमें पहुँचा ।। १॥। षहाँ अगस्तादि 


बड़े २ ऋषिराज थे, श्रीराम जी सभी के स्थान में गये | aa eae मुन के आश्रमन | 


जाइ बाइ सुख दीन्ह' अर्थात्‌ सब्र ऋषि छुनियों के आश्रम में जा जाकर सबको सुखी 
THY ॥ २॥ 


सकल ऋषिन सनपाह प्रशोशा। चित्रकूट आये जगदोशा wall 
तई करि मुनिन केर संतोषा। चला विम।न तहाँ ते चोला॥२॥ 


अथ-पंचवटी दंडकारण्यवासी सब प्ननियों से आशीर्वाद लेकर चले भगवान 
ae st चित्रकूट at पहुँचे ॥३॥ वहाँ भी अपना सब आनन्द मंगल का समाचार 
अर्थात्‌ वषि निशिचर ge निर्मयकार” राज्षसों का संहार हो गया अंब आप aa ऋ 
Sarna. see Me RM a ee 
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~ Law wf c ont fi ~ 
छान तथा देवतागण नभय रहिये, यह कहकर सबको शान्ति प्रदान किये, पुनः 
विमान वहाँ सें भी अति जल्दी चल पड़ा ॥ ४॥ 


बहुरि राम जानिकिहि दिख।ई। यमुना कलिप्रल हरणि सुइ।ई॥५ । 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता। रोम कहा प्रणाम करु सीता wai 


__ अर्थ-पुतः चित्रकूट से और आगे गये, तब श्रीराम जी ्रीजानकी जी को - काल: |. 
युग के सर्व पाप ताप को नाश करने वाली यमुना जी को दिखलाये ॥ ४ ॥- पुनः | 


ओर कुछ दूर Ast परमपाविनी परम पवित्र ध्रीगंगा जी को दिखाये और बोले 
हे सीता तुम गंगा जी की मनौती किये हो अतः गंगा जी को प्रणाम करो ।। ६॥ 

तोरथपति पुनि दीख प्रयागा। देखत जन्म कोटि अरघ भागा॥७॥ 
देखु पहम पावनि पुनि वेनी। हरणि शोक इरिलोक निसेनी॥८॥ 
देखी अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव रोग नशावनि ॥६॥ 


अर्थ-पुनः कुछ आगे याकर भींग्रयागरोज दिखाये, जिस तीर्थराज को देखने ही 
से कोटि जन्म के पाप ताप नाश होते हैं ॥ ७॥ पुनः परम पावनी त्रिबेणी ary, 
जो सब शोक मोह को इरने वाली हरिलोक अर्थात्‌ वैकुएठलोक को जाने की सीढ़ी है 
॥ = ॥ पुनः त्रेता प अर्थात्‌ देहिक, देविक तथा भौतिक त्रिताप बिनाशिनी एवं अव 


रोग अर्थात्‌ बार बार जन्म मरण के सर्व रोग हारिणो, अतिशय परम पावनी श्री | 


भ्रयोष्यापुरो को दिखाये ॥ ६ ॥ । 


दो०-सीता सहित अवध Fe, कीन्ह कृपाल प्रणाम । 
AAS नयन तल पुलकित,पुनि एनि हर्षित राम।१ ew 
अर्थ-पुनः प्रच श्रीराम जी श्रोसीता सहित श्रीश्रयो ध्यापुरी कौ प्रणाम किये, 


और अपने पुरवा सियों का स्नेह स्मरण करके बार बार शरीर पुल्ककायमान हो रहा है 
नेत्रों में आाँस भर आये और सबको मिलने को उत्कण्डा से बार बार हर्ष हो 


रहा है १४५ ॥ 


मैय्या बालक वृन्द ! भगवान श्रीराम जी 'भक्तवत्सलता हिय gaara’ अतिशय 


SS 
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भक्तवस्सल है, हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ पड़ी भी अयो भ्या देखते ही नगरवासियों 
का निर्मल प्रेम तथा श्रीमरतलाल की भठभक्ति निर्मल स्नेह देखकर हपित हो गये 
इस लिये ny श्रीराम जी अपनी प्राणबल्लभा श्रीसीता जी सहित श्रीअवधधाम को 
प्रणाम किये, नेत्रों में आँख भर आये | करुणामय रघुवीर  रवभाउ* श्रीरघुनाथ जीं का 
शील eran करुणा रूप ही हैं | यथा “भरत दशा हुमिरत मोहि निमिष कल्प सम चात! 
लंका में ही श्री मरतलाल की दशा स्मरण करके मिलने की उन्कण्डा ऐसी हुई थी कि 
एक निमेषकल्पों के समान बीत रहा है | Azar श्रीमरवलाल को मिएमे के लिये 
शरीर में बार बार रोमाञ्च तथा प्रसन्नता हो रही है ॥ १४५॥ 


दो०-पुनि प्रमु आइ त्रिवेणी, हषिंत मज्जन कीन्ह। 
कपिन सहित विप्रन कहेँ,दान विविध विधि दीन्ह।१४६। 


अर्थ-पुनः श्रीराम जी आकर त्रिवेणी में प्रसन्नता पूर्वक स्नान किये ओर वानरों 
के सहित तीर्थ के ब्राह्मणों को नाना प्रकार फे दान दिये ॥ १४६ ॥ 


Fear बालक बृन्द्‌! भगवान श्रीरामचन्द्र मर्यादा के पालक हैं । आकाश मार्ग 
से विमान पर आते हुए प्रयाग से ही श्रीअवध नगर का दर्शन किये परततु त्रिवेशी 
सामने है स्नान करना है जिस त्रिवेणी में 'मज्जन फल खिय तत्काला । काकहो(ह के 
बकहु मरा’ स्नान करते ही तत्काल फल मिलता है, जहाँ को स्नान करके कोयल 
हो जाता है और बगुला स्नान करके हंस होता है, ऐसी परमणाविनी त्रियेशी में यदि 
में स्नान करूँ गा तो परमपाविनी में महा परमपाविनी हो जायगी इस लिये त्रिवेणी के 
माहात्म्य को बढ़ाने के लिये यथा-'जे सर सरित राम श्वग/हहि | तिनहि देव सर सरित 
सराहहि” अर्थात्‌ जिस नदी तालाब में श्रीराम जी स्नान करते हैं उसकी प्रशंसा देव 
तालाब अर्थात्‌ मानसरोवर देवगण अर्थात आकाश गंगा एवं संपूर्ण देवता करते हैं | 
इसलिये त्रिवेणी को अतिशय परमपाविनी बनाने के लिये आप प्रसन,ता पूर्वक वहीं 
wie किये और ब्राह्मणों क्रो अपने सखा बानरों सहित नाना दान दक्षिणा 
दिये ॥ १४६॥ 


प्रभु हनुमंतहि कहा Tae घरिवदु रूप अवधपुर जाई॥१॥ 
भरतहिं कुशल हमारि सुनावहु । ध्माचार ले तुम चलि आवहु॥२॥ 
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# लंकाकाण्ड अ ( ३२६ ) 


ATI TI 


अर्थ-पुनः प्रभु श्रीराम जीं श्रीहनुमान जी को समभाकर बोले कि आप ब्राह्मण 
रूप धारणकर श्री अवथ जावो | अर्थात्‌ समय ज्यादा हो रहा है और श्री भरतलाल जी 
कीं प्रतिज्ञा है। बीते अवधि रहै जो प्राना? चौदह वर्ष की अवधि बीतते ही प्राण विस 
जन कर देंगे और यदि अवधि के पूर्व में चलूँ तो पिता की आज्ञा पूर्ण नहीं होगी। 
इमालय हमार आन का समाचार दे दी जिय जिससे श्रींभरतलाल प्राण की wa करें 
श्रीहचुमान जी को सारी बात समभाकर श्रीअयोध्या जाने की आज्ञा दिये ॥ १॥ 
ओर बोले श्रींमरतलाल जी को हमारी कुशल कहना और श्री्रयोध्या तथा श्रीभरत 
लालजी का.समाचार लेकर तुम जल्दी आओ ॥ २॥ 


तुरत पवन सृत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज VE गण्ऊ।.३॥ 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही (अस्तुति करि पुनि आशिषदी न्ही। ४। 
अर्थ-श्री हनुमान जी प्रश्न की आज्ञा पाकर शीघ्र श्रीअयोध्या चले और श्रीराम 


जी श्रींभरद्वाज पुनि के आश्रम पर पधारे |: ३॥ भीमारद्वाज मुनि धूप दीप नेवेद्य 
आदि नाना प्रकार से पूजा किये पुनः स्तुति किये अन्त में आशीर्वाद दिये ॥ ४ ॥ 


मुनि पद वन्दि युगल करजोरी। | afe विम।न प्रभु चलेउ बद्योरी॥५॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आये । नाव नाव कहि लोग बुलाये॥६॥ 

अर्थ-पुनः श्रीराम जी दोनो द्वाथ जोड़कर प्रणाम किये और मुनि से बिदा 
माँगकर विमान में चढ़कर वहाँ से चले ॥ ५॥ यहाँ श्रङ्गवेरपृर में निषाद ने किसी से 
सुना कि प्रश श्रीराम जी आ रहे हैं तो जल्दी नौका लाओ नौका लाओ कहकर लोगों 
को बुलाया ॥ ६ ॥ 


सुरसा लाँधि यान जब ग्रावा। उतरे तट प्रभु आयसु Way । ७॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरणन परी ।८॥ 
अर्थ-विमान गंगा पार होकर इस पार आ गया ओर प्रशचु श्रीराम जी की आज्ञा 


पाकर गंगा तट पर उतर गया अर्थात्‌ गंगा उस पार स्नान भी करना होगा और 
श्रौसीता जो की मनौती है यथा-'पति देवर संग कृश बहोरी । आइ करों जेहि पूजा तोरी' 


तो वे पूजा करेंगी और निपाद से भी साचात्‌ होगा, इन अनेक कारणों से भौराम जी 
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( ३३० ) # श्रीरोमचरित्त-मानस # 


विमान को गंगा तट पर उतारे बोकि श्रीराम जी परम सुजान हैं सब कुछ जान 
॥७ ॥ पुनः श्रीसीता जी गंगा की पूजा करके GA अनक प्रकार MATT करके चरणों 
में नमस्कार कीं ॥ ८ ॥ 


ez अशीश मुदित मन गंगो । सुन्दरि तब अहिबोत अभंगा!&॥ 
सनतहि गुह was Valse i आयउनिकट WATS TEA १०। 
अर्थ-श्री गंगा जी भी प्रसन्नता पूवक श्रीसीता जी को आशीर्वाद दीं। हे सुन्दरी 


तुम्हारा सौभाग्य अचल हो सदा सौभाग्यवती रहो ॥ ६ ॥ श्रीराम जी गंगा उस पार 


में उतरे हैं यह समाचार किसी दूत से सुनकर निपादराज प्रमानन्द्‌ होकर श्रीराम जी 
के पास AAI १०॥ 


safe बिलोकि सहितवेदेही । परेउ अवनितचु सुधि नहि dete 
परभ प्रीति विज्ञोकि रघुराई। दर्षि उठाइ लिये उर लोई॥१२॥ 


यर्थ-भक्त शिरीमणि निपादराज, श्रींसीता जी के सहित श्रीराम जौ को देखकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा, शरीर का मान जाता रहा अर्थात्‌ प्रेम में बिभोर हो गया ::११॥ 
भक्तवत्सल श्रीराम जी निपाठराज का अतिशय प्रेम देखकर प्रस्ता पूर्वक उठाकर 
अपने हृदय में लगा लिये ॥ १२ Ui 


बं°-लिये हृदय लाइ कुपानिधान सुजान राम रमाएती। 
बेठारि परम समीप पृँछौ कुशल सो करि बीनती॥ 


अब कुशल पद पंकज बिलोकि बिरंचि शंकर सेव्य जे। 
सुख धाम पूरण काम राम नमामि राम नमामि ते ।५१! 


अर्थ-परम सुजान Bary “जानत धरील शीत us प्रीति की रीति org नाथ 
जी यथार्थ जानते हैं, श्रीसी तापति श्रीराम जी fears का परम प्रेम जानकर उठा 


और हृदय से लगाय । पुनः अपने गसी ५ ही बेटा कर कुशल मंगल पूं छे, निषाद बिनय 


करते इए बोले हे प्रश, जो चरणकमल, fea भ्रज एज्म ay २६२६? शिव ह्मा * 


द्वारा पूजित हैं में आज उन्हीं चरण कमल का दर्शन ah अब पूरी कुशल हूँ | हैं 87 


nb, 3 पक ना 
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# लंकाकाण्ड & ( ३३१ ) | 


AAA AAA AAAI DPPP DDL LL IIL ILL LLIILI DL 0०७० 


सच्चिदानन्द, सुख मन्दिर, हे पूर्ण काम श्रीराम जी आपको नमस्कार है, हे श्रीरामजी 
आपको नमन करता हूँ॥ ११.॥ 


J ०-पबमाति अधम निषाद पो हरि मस्त ज्यों उरलायऊ। | 
मतिमन्द्‌ तुलसीदाप सो प्र॒ मोह वश विसणायऊ ॥ 
यहरावणारि चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। 
कामांदि हर विज्ञाने कर सुरसिड प्रनि गावहिं मुदां wei 


अर्थ-हे भैस्या बालक वृन्द तथा सज्जन श्रोता वृन्द, विचार कीजिये, जाति का 
निपाद सब प्रकार अधम, नीच परन्तु हरि भगवान श्रीराम जी शरं भरत जी के समान 
हृदय से लगाये । श्रीतुलतीदास जी कहते हैं कि हे मरिमन्द्‌ प्राणी ऐसे उदार प्रश्न 
को तुम मोहवश yar है। हे श्रोतागण रावण शत्रु श्रीराम जी का परम पावन चरित्र 
सदा श्रीराम पद कमल में रति देने वाला है। और कामादि दोषों को विनाश करता हे 
तथा ज्ञान का उद्दोपक है,इसकी सब देवता तथा बड़ेर ऋषि शुनि सिद्ध लोग आनन्द 
पूर्वक गाया करते हैं ॥ ५२ ॥ 


भागार्थ-श्रीराम जी का स्वमाव अति ही उदार है । यथां- मानौ एक भक्ति कर 

नाता' श्रीम्ुख की प्रतिज्ञा है कि में एक भक्ति का हीं नाता मानता हूँ | “जाति हीन अब 
जन्म महि मुक्त #ीन्ह अस नार? शवरी “अधम ते अघम श्रधम अति नारी? अधम से अति 
अधम पुनः अतिशय WIA स्त्री ज्ञाति गषिताअन अधिकार! सब प्रकार अनधिका- 
रिणी स्त्रीं हीने पर भी मुक्त की गई तथा निषाद ( मुसहरा ) faq ala अधम है, 
लोक वेद सब at ae नीचा? लोक वेद दोनी विधान से नीच जाति 'जातु बाह हर ae 
aia’ जिसकी छाया स्पर्श होने से, “अपिर: alata” कहकर पानी का छींटा Gal 
होता है | उसकी परममक्ति को देखकर ae तो राम लाइ उर लॉन्हा | कुछ समेत ग 
पावन हीन्हा? श्रीराम जी हृद थ लगाये और सारे कुल परिवार सहित जगत में परम 
। पावन कर लिये । यह है प्रभु श्रीराम जो की अतिशय उदारता। यथा: उम्र शाह ls 
| जिन जाना | ताहि asa तजि भाव न आना श्रीशंकर भगवान अपने कथा प्रसंग में कहते 
हें कि हे sar श्रीराम जी का अति दयालु, अति कोमल, अति उदार, अति ही 8 
स्वभाव है जो जानता है वह सांसारिक स्त्री पुत्रादि सब पदार्थों को त्यागकर . वरोग्य 
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(३३२) x श्रीरामचरित मानस # 


eee 


पूवेक श्रीराम जी का भजन करता है, उसको सांसारिक किसी वस्तु की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती | यथा-रमा विलास राम अबुरागी | तजत वमन इव नर AHA 
अर्थात्‌ स्त्री पुत्र धन संपत्ति इन्द्रिय सुख विलास को श्रीरघुनाथ के चरण चंचरीक 
अर्थात्‌ चरणविन्दानुरागी वमन की तरह घृणा दृष्टि से त्याग देते हैं। और वे उदार 
शिरोमणि प्रश्न श्रीराम जी की शरण लेते हैं| “अति कोगल wate स्वभाऊ। aah 
अखिल ल्लोक कर राऊ॥ वेद बचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा अयन ॥ बचन किर।तन के पुनत 
जिमि fig बालक बयन fra ay को वेद जानता ही नहीं, मुनिजन ध्यान करते ही 
रहते हैं, परन्तु ध्यान कबहुँ कि पावढ़ी' किसी के कभी ध्यान में आ जाते होंगे, इतने 
दुर्गम होते हुए भीं इतने सरल तथा सुगम स्वभाव बाले हैं कि कोल भिल्ल किगत शवर 
सोतारों के द्वार पर जाकर उन दीन दुःखारियों तथा अनार्यो' के बचन ऐसे सुन रहे 
हैं जैसे अपने बालकों के वचन अर्थात्‌ टूटी फूटी तोतरी बाणी को माता पिता सुनकर 
प्रमुदित होते हैं qa आनन्द हो रहा है। जे अस रभु न भजहिं aq त्यागी | ज्ञान रेक मति 
मन्द अभागी' जो अभागे ऐसे प्रश्न का जानबूझकर भी भजन नहीं करते हैं बे मतिमन्द 
ज्ञान दरिद्र हैं अर्थात्‌ बुद्धिहीन अज्ञानी हैं | गौस्वामी जी अपने को कह रहे हैं फि 
अरे तुलसीदास अभागा तुम ऐसे प्रथु को क्यों भूल गया है। राम राम रट। 


भजन करो मोरे HI, जपो रघुरइया जीवन तेरा दो दिन का॥ 
भजन करो मोरे HT NWF # ॥ 
~ भँ » है aN 
भवसागर में नस्या पड़ी है, वी च भेँबर में नेर्या पड़ी है, दीले न कोई खेबैय्या ॥ 


RR न जीवन तेरा दो दिन all 
वालापन में खेलि के खोया, यौवन युवति जोन्हैर्या | जीवन तेरा दो० 


बूड़ भये तनु काँपन लागे, बेटा न नाती पतोहिय्या | जीवन तेरा दो० 

यह देही पानी की बुल्ला, पवन लगत फर्टिजैय्या | जीवन तेरा दो० 

गंगादास राम गुण गावो, TAC न कोउ सुनवैय्या | जीवन तेरा दो० 
भजन करो मोरे HIT, जपो रघुरइया जीवन तेरा दो दिन का | 


x 


अहा! हेमन, हे जीवन, हे प्राण, तुम राम भजन करु प्राणी तेरी दो दिन की 
जिन्दगानी ॥ तुम राम मजन करू प्राणी Il हे मूख, अज्ञान, प्राण, मन, तुम राम wad 
करो | राम मजे हित हो ठहरा” श्रीरामजी के भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा। 


> 
Wal बालक बन्द ! यह राक्षमराज रावश के शत्रु का चरित्र जो गान करेंगें। 
Rs 2 PERE ~ 
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यथा-'कपिसेन an संहारि निशिचर राम सीता आनिह | aes पावन सुयश पुर मुनि नार- 
दादि बखानिहें ॥ जो ged गावत कहत समुकत परम पद नर पावही॥ रघुवीर पद पायोज 
मधुकर दास तुलसी गावही? उस चरित्र को कहकर अथवा सुनकर तथा समझकर प्राणी 
परमपद पायेंगे और श्रीराम पद रति प्रद सदा! सदा के लिये श्रीराम जी के चरणों में 
प्रीति होगी, अर्थात्‌ श्रीराम ज़ी के चरण कमल का भ्रमर बनने हीं के लिये तुलक्ी दास 
जी कहते हैं कि में इसका गान कर रहा हुँ । और भी इसको गान कर्मे से काम 


क्रोधादि का नाश हो जाता है और ज्ञान विज्ञान भक्ति की वृद्ध होती है, तभी तो | 


(सब बड़े २ मुनि लोग अानन्द मन से गाते रहते हें॥ ५२॥ 


दो-समर विजय रघुवीर के, चरित जे gale सुजान। 


विजय विवेक विभृति नित, तिनहिं देहि मगवान।१४७। 


अर्थ-जो चतुर लोग श्रीरघुवीर श्रीराम जी की रण क्रीड़ा अथात युद्ध हीला में 
रा्षमर।ज रावण पर विजय प्राप्ति का चरित्र सुनते हैं उन्हें भगवान श्रीराम जी सदा 
सर्वदा के लिये विजय, विवेक और विभूति देते हैं ॥.१४७॥ 


भैय्या वालक seq! समर विजय अर्थात्‌ महा घोर daly रपु जाति सके सो वीर 


अर्थात्‌ इस मंसार में खनी परत्र का मोह ही परम शन्रु है | यथा-'तःत alfa ala saw खल 
काम कोध अरु. शोम. काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर यही छह परम शत्रु हैँ इसम 
भी काम क्रोध और लो भ तो महा शत्रु हैं, धम काम मोक्ष तथा ज्ञान AVI ये छह 
हमारे परम मित्र हैं जीव ar आत्म हितेषी अर्थ धर्मादि हैं और विरोधी परम शत्रु 
काम क्रोधादि हैं, अर्थात्‌ इनकी प्रेरक माया है, जो माया सब ig sal’ जा माया 
मारे संसार को-नचा रही है। माया कामक्रोधादि तथा जीव wT धर्मादि इन, दोनो 
का संघपं दिनरात चल रहा है | इम माया सहित काम क्रोधादि शन्रुओं को !जा 
जीता-है वही वीर है। 'जय पाई सोई.हरि भगति’ अर्थात्‌ इन पर विजय प्राप्ति किया 


हे वही श्री प्रभु राम जी की प्रेमाभक्ति पाया है। यथा-त्रिधुवन जय समेत Rey | 


त्रेलोक विजयी और्‌ पुरस्कार श्रोजानकी जी अर्थात्‌ भक्ति रूपा श्रीसीता, मिलेंगो। 
अथात्‌ भगवान श्रीराम जी त्रेलोक विजय, यथा-श्रभयं सवेभूतेभ्णो ददाम्येतदवतंA्षम ॥! 
अर्थात्‌ ad प्राणियों से मर्वकाल के लिये अभय कर देता हूँ मेरा यही ब्रत है । अ६एच 
सदा के लिये त्रैलोक Aisa और विभूति अर्थात्‌ सबं ऐश्वर्य संपन्न करता हूँ। यथा- 
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। ( ३३४ ) x श्रीरामचरित- मानस # 


SS JF 
करों इदा तिनकी रखवारी | जिमि बाल कहिं राखु महता सदा उनकी ऐसी रखवाली 
करता हूँ अर्थात्‌ पालन पोषण करता हूँ जेमे छोटे शिशु बालक को माता रखवाली 
अथवा पालन लालन करती है | अतएव गोस्वामी जी बताते हैं : कि भगवान अपने 
भक्तों को विजय विभूति अर्थात्‌ ऐश्वर्य देते हैं। सथा =| चमे रस ज्ञान मद लोग 
मोह fag माहि॥ जय पाई सो हरि भगति' अर्थात्‌ यहाँ तीनि बस्तु बताई जाती हैं। यथा- 
विजय विरेक, विभू/त' अर्थात्‌ विषयीं को विभूति, धन ऐश्वर्यादि, साधक को आत्मा 


परमात्मा का ज्ञान एवं इष्ट प्राप्ति का व्रिवेक और मिद्धों को विजय अर्थात्‌ भक्ति प्राप्ति 


होती है | यथा- भक्ति मुक्त विधायिन। भक्ति क्ति की देने वाली होती है। यथा- 


‘gate विमुक्त विरति अरु विष | लइ हिं भक्तियति संपति नितई' Bara 'श्रोतात्रविष! अस्तु, | 


' होऽ-यह कलि क्ल मलायतन,मनकरि देखु बिचारि। 
श्रीरघुनाथ नाम तजि, नाहिन आन अधार ।।१४८॥ 


ग्र्थ-श्रीगस्वामी तुलमीदासजी अपने मन से बोले, हे मन, तुम विचार करके देखो 
यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें क्षीरघुनाथ जीं का श्रीराम नाम छोड़कर इससे 
' बचने का अन्य कुछ साधन नहाँ है || १४८॥ 


भेद्या बालक बृन्द ! श्री गोस्वामी जी तो मुक्त जीव हैं क्योंकि ‘se कि vee 
हरि चरित बलाने’ अर्थात्‌ हरि भगवान श्रीराम जी का चरित्र बर्णन करने से क्या 
पाप रह मकता है आप तो इतनी बड़ी सात BUS की रामायण गान करके मदा के 
लिये ad पाप ताप रहित हैं परन्तु गोम्वामी जी हम सबो को कहत हैं कि हैं श्रोता 


बृन्द, आप मब विचार करके देखें अर्थात्‌ निश्चय करें कि कॉल केवल मल मूल मल! | 


पाप पयोनिि जन मन मीना” कलिकाल एक मात्र पाप की जड़ है इस पाप aga में 
जीवों का मंन मछली बन गया हैं, अर्थात्‌ पाप ही जीबन हो गया हैं। परन्तु 
“एकल कामना हनि जे राम भक्ति इस लीन | aa gia पियूष हृद तिनहुँ किये मत मीन ॥' 
जिन बड़भागियों ने सांसारिक खरी पुत्रादि सब कामनावों से अपने मनको मोड़ रे 
हैं अर्थात्‌ त्याग दिये हैं और श्रीरामनामामृत का प्रेमस्ागर भक्ति रसामृत से अपने 
हृदय में अगाध समुद्र को भर रके हैं वे अपने मम रूपी मछली को प्रेमा सृत ABs मे 


ema हैं वे "बक्षी मीम जहँ नी! aa तो जहाँ अगाध जल है वहाँ मछली स्वभाव | 


' से ही gat रहती हैं, अर्थात्‌ जिन विचारशोलों ने विचारं पूर्वक यथा 


Mss, sx is Sl eto ee 
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IIIT PADIS FARGO 


र्लो०-र।मेति amga मादरेश सदा स्मर्य मुपो[त उन्तुः ॥ कलोयुगेकल्म॑ंषम।नुसानं 

न्यत्र धर्में खलुनाधिकारः ॥ अर्थात्‌ “राम रामेति रामेति’ राम राम राम इति केवल दो 
अक्षर, राम, यथा-'हुसप्रदं रामपदं मनोहरं ara भीतिहरं शिवकरम ॥ यशांस्करं धर्मकरं 
गुणाकरं बचोवरं मेह्ृदयेस्तु सादरम ॥' आदर पूर्वक अर्थात प्रेम से सदा जप करते हैं 
स्मरण करते हैं । वे भक्तिमान प्राणी जीवन मुक्त हैं। क्योंकि कलियुग में मनको 
पाप से छुटाने का अन्य TAL के द्वारा अर्थात्‌ योग यज्ञ, दानः इत्यादि धर्मो' का 
अधिकार ही नहीं है । तो दो अक्षर का घना हुआ परम मनोहर पद वही दो अत्र 
प्राणी को सब सुख सर्व कल्याण देने वाला ओर सर्वभय से मुक्त करने वाला तथा 
कीतिं आर नाना धर्मो' को बढ़ाने वाला है परन्तु हृदय से प्रेम पूर्वक और बाणी 
से आदर सहित, 'यथा हृदयं श्यामले रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌ ॥ जिह्वा राम रामेति मधुरं 
गायति क्षणाम्‌’ हृदय में श्यामसुन्दर श्रीराम जी साथ श्रींमीता लकमण सहित स्मरण 
करते हुए बाणी से मधुरातिमधुर श्रीराम राम की ध्वनि लगी रहे। यथा-'तनु पृष्तकित 
ल्यिमि|रृघुळीरू ag नाम ay लोचन ale TA भरतलाल की देह में बार वार रोमांच 
पुलकाअली हृदय में श्रौमीताराम जी का स्मरण और जिह्वा श्रीराम राम राम, जप 
रही है, नेतरो में Parag धारा प्रवाहित हो रही है। तों सर्व सुख सम्पन्न यही जीवन 
कृताथ है | यथा-'पन्‍्यारते कृतिनः पिवन्ति मततं श्रीतरमनामामृतम? वे प्राणी धन्य हँ 
जो सदा सवबंदा श्रीरामनामामृत को पीते रहते हैं| अतएव इस कलिकाल कवलित 
प्राणी को श्रोरघुकुल रक्षक, श्रोराम जी का सुन्दर राम राम राम, नाम छोड़कर अन्य 
कुछ से त्राण पाने का उपाय नहीं है। यथा-'जगउेत्रेकमंत्रेण रामनामभि रेल्ितम्‌” 
यदि है तो एक राम नाम मंत्र से ही संसार मात्र रचित है। अरे मूर्खे मन, रामजपु, 
रामजपु, UAH, रामजपु रामजपु yeas ब।रबारम ॥ सकल सौभाग्य सुख खानि जिय जानि 
राठ भानि विश्वास बदबेदस।२म्‌' अर्थात्‌ अरे मन मूर्ख, सदा सवदा बार बार श्रीराम नाम 
का ही जपकर यह संपूर्ण सौभाग्य सुख की खान है और यही बेद का सार है। यथा= 


वेद प्राण शों? वेद का प्राण ही है। ऐसा जिय में अर्थात्‌ हृदय में aad समझ बूझक 


अतएव निश्चयकर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्रीराम नाम का जप करो। AAA 
"ताम भजे हित होव तुम्हार।' श्रीरामनाम भजन से ही आपका कल्याण हौगा | शुभमस्तु, 


इति श्रोगमचम्ति मानस सकल कलिकलुपविध्वंस ने faa विज्ञान संपादने 
नाम ष्ठः. सोपानः लंकाकाएड समाप्तः।। ६॥ 


——————— — 
oo 
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दो०-राम सीय शोभा सुखद, महिमा गुण आगार। 
गंगा दासहि नाम बल, चाहत चरण तुम्हार | 
एक मरोसा नामको, राम त॒म्हारिहिं आस। 
विनय यही श्रीचरण में लघुमति गंगादाप॥ 


शुममस्तु-मंगलमस्तु 


भैय्या बालक बन्द ! यह तुलसीदास मानस रामायण लंकाकाण्ड विमल. 


अर्थात्‌ विशुद्ध वैराग्य संपादन नामक seat सोपान है यथा बिनय का पद to Bk | 


रामजपु, UAAT, रामजपु, रामनपु, रामजपु, मूढ़ मन बा।रवारम्‌। 
सकल सौ भाग्य सुखखानि जिय जानि शठ मानि विश्वास बदबेद सारम्‌ ॥ 

कोशलेन्द्र पदकंज कंज्ञाभतनु, मदन रिपुकंज ददि चचरीकरम्‌।। 
जानकी रमण सुख सुरन भुबनेक प्रभु, समर भंजन परम कारुणीकम्‌॥ 
दनुजवनघूमधुजपीन आजानु भुज, दण्डकोदणडवर चण्ड बानम्‌। 
अरुण कर चरण मुख नयन राजीब गुण, अयन बहु मयन शोभ।निधान्म्‌ ॥१॥ 


तथा पद्‌, ५८। चरण ३ 


कुप अपिमान सागर भयंकर घोर, विपुल wane दुस्तर अपारम्‌ । 

am रागादि apa मनोरथ सक्ल, संग संकल्प बीची विकारम्‌ ॥३॥ 
मोद दशपौलि तद्रश्रात श्रहंकार, पाकोशिजित काम विश्राम कारी। 

लोभ अतिकाय मत्सरः महोदर दुष्ट, क्रोध, पापिष्ट- बिवु शान्त कारी/॥४॥ 
SING, दंभखर अकंपन कपट. दर्प Has मद शूल पानी। 

अमित बल परम दुर्जय निशाचर निकर, सहित cea) Margate) ॥५॥ 
जीव wigin सेवक त्रिभीपण बसत मध्य gated) प्रसित चिन्त।। 

नियम यम सकल शुरलोक लोकेश GU बश नाथ अत्यन्त भीत। ॥९॥ 
Mla अधश गृह गेंदनी भक्तिं शुभ, तत्र अवतार भूभार eal 


भक्त deo अबलोकि पतु वाक्य कृत गमन fea गहन बेदेहिं भतो॥5॥ 
——— + ene कक 
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कवलल्‍्य साधन अखिल भालु मकट विपुल ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू। 
a fi 
प्रवल चरान्य दारुण Waa तनय बिषम वन भवन faa धूम केतू ।।८।। 
दुष्ट द्नुजेशनिवश कृत दास fea विश्व दुःख दरण Nes राशी । 


अनुज निज जानकी सहित हरि सबंदा दास तुलसी हृदय कमल ate) tell 


अर्थात्‌ हे श्रीसीता रमण श्रीराम जी इस संसार सागर में gaa हुए मुझको अपने 
करकमल का सहारा दीजिए क्योंकि आप दुःखों को दूर करने वाले हैं। हे दूषण 
नाशक आप अज्ञान रूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिए राह रूप और गये तथा काम 
रूपी मतवाले हाथियों को मदन करने वाले सिंह हैं ॥ १॥ शरीर रूपी ब्रह्माण्ड में 
प्रवृत्ति ही लंका का किला है। मन रूपी मय दानव ने इसे बनाया है इसमें जो अनेक 
कोश (शरीर में पाँच कोश हे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय ) वही इसमें सुन्दर महल हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजो गुण इसके 
सेनापति हैं ॥ २॥ 


मय्या वालक बृन्द ! इस शरीर रूपी किला को चारो तरफ से घेरे अभिमान 
अत्यन्त भयंकर अपार दुस्तर समुद्र है। यथा-'ख।ई' सिन्धु गंभीर अति चारिहु दिशि 
फिरि mie घेरा है, जिसमें रागठ प और कामना आदि अनेक घड़ियाल हैं, और 
आशक्ति तथा संकल्प रूप लहरें उठती हीं रहती हैं॥ ३॥ इस शरीर रूपी लंका में 
मोह रूपी रावण, अहंकार रूपी उसका भाई कुम्भकरण और शान्ति नष्ट करने वाला 
काम रूपो मेघनाद है, लोम रूपी अतिकाय, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर, क्रोध रूपी 
महा पापो देवान्तक, द्वप रूपी दुर्म, दभ रूपी खर, कपट रूपी अकंपन, दर्पं रूपी 
मनुजाद और मद रूपी त्रिशूलधारी राक्षस हैं। यह weal का समूह अत्यर 
पराक्रमी ओर जीतने में बड़ाई कठिन है। यह मोह आदि छह Aa के साथ दश 
इन्द्रिय ही राक्षसियाँ हैं ॥ ४-५ ॥ हे नाथ आपके चरण कमलों का सेवक जीव रूपी 
विभीषण हैं जो इन get से at हुए बन में सर्वदा चिन्ताग्रस्त हुआ निराश रहता है 
यथा-'ुनहु पवनसुत रहनि हमारी । fata दशनन महेँ जीम बिचारी जैसे दाँतों के बीच 


में जिह्वा दीन होकर रहती है । यम नियम रूपी दशो दिगपाल इन्द्रादि रादण के. 


बशीभूत होकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं| यथा- दिरशलन मैं नीर सरावा आयसु करहि | 
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सकल मयभीता | आइ नवहि नित चरण विनीता ॥ ६॥ हैं प्रु, जसे आपन महाराज 
श्रीदशरथ कौशल्या के यहाँ प्रथ्वी का भारं उतारने के लिए अवतार लिये थे। बैसे ही 
हे जानकीनाथ, ज्ञान रूपी दशरथ, भक्ति रूपी कौशल्या के द्वारा (मोहादि राचसों 
को नाश करने के लिए ) प्रगट होइये और जेसे भक्तों का कष्ट देखकर पिता की आज्ञा 
से आप बन पधार थे ॥ ७ ॥ तैसे हौ मोक्ष के सब साधन उन अनेक भालु वानरों के 
द्वारा ज्ञान रूपी सुग्रीव से ( संसार ) सागर पर पुल बँधवा दीजिए । पुनः वैराग्य रूपी 
महा बलवान पवनकुमार श्रीहनुमान जी, विषय रूपी अशोक बन भ्रम रूपी महलों 
को आपके वियोगारिन से जलाकर भस्म कर दंगे ॥ ८॥ पुनः हे ज्ञानघन, हे सारे 


विश्न के दुःख को eta वाले श्रीराम जीं जीव रूपी सेवक के लिए मोह रूपी दुष्ट | 


दानवो श वंश महित नाश कर दीजिये | यथा-'मोह सकल व्याधिन कर मूलां | तेहि ते 
पुति उपज! बहुशू्ष' तथा-'रघुपरति भक्ति सजीवनि मूरी। अनूपान श्रद्धा श्रति रूरी ॥' 
समूल विनाश कीजिए और तुलसी दास के हृदय कमल में सदा सर्वदा छोटे भाई भी 
लच्मण जी श्रौर श्रीसीता जी सहित निवास कींजिये। यथा- राम कथा मन्दाकिनी 
चित्रकूट चित चार | तुली gaa सनेह वन faa रघुवीर विरु] वही बिहार को जिये ॥8॥ 


भेय्या बालक बृन्द ! यथा-'मोह दशमीलि तदत अहंकार! तथा-“राम सकुल 
रण रावण मारा । सीय हित निजपुर पगु धारा? यथा=त्रिभुवन जय समेत बेरेही प्राप्ति 
हुईं | तथा-'महा घोर संसार रिपु जीति सके सो वीर! पुन! “जय पाई alg हरि wal? 
श्रीभगवान श्रीराम जी की भक्ति प्राप्ति होगी। तथा-'भक्ति तात अनुपम ga मूल” 
फिर तो सुख ही सुख है। 


भेर्या बालक मित्र गण, 999 ब्रह्म/यड Quays लंका? दुर? अर्थात्‌ यह शरीर ही 
लंका का किला है, स्त्री पुत्रादि मोह ही रावण है | इत्यादि काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मान ओर मत्सर यही शत्रु है तथा शर्थ, घम, काम, मोच, ज्ञान और वेराग्य अपनी 
परम भित्र है इनका घोर संग्राम हो रहा है बही 'मह। घोर संसार Ry शत्रु कहा गया 
है, जय स्वरूप भक्ति ही प्राप्ति होगी संसार विजय पाने के लिए नाना साधन कमे 


ही mat भालु रूप हैं। यथा-'नाथ नाम तब सेतु नर afe भव सागर तरहि तथा 
MS. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


———— = = — 


है लंकाकाण्ड ई ( ३३६ ) | 


2 RRA aoe nA ECE EEE OP OSS SS 
y AAA OLR IRL ARIAL APN FAR 


नाम लेत watery सुखाही' पुन! राम सकल रण राका मारा | सीय सहित निजपुर पद्मुधारा 
राजा राम अवध रजघानी तथा-तिवक. सुमिरत नाम axial | fag म प्रवल्ल मोह दख जीती 
फिरत ade मगन मन अपने । नाम भरोस शोच नहि सपने! सुख परमानन्द में बिचरण 
करते हैं मेस्या हम सबों को मी तो सुख की लालसा है। यथा--*राम भजे हित होय 
ठग्हारा' हम सों का भौ श्रीराम भजन से ही कल्याण होगा और तभी मोह रूपी 
रावण AWA, तभी सुख शान्ति होगी । Arq 


विमल वैराग्य संपादनोनाम पष्टः सोपानः समाप्तः 
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 ऋश्रीरामःशरणं मम # 
$ श्री जानकी वर्लभो विजयते % 


श्रीराम चरित मानस 
(बाल बिनोदिनी टीका समेत ) 
सप्तम सोपान 


क SASS कै 


श्लो३:—मंगलं कोशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये | 
चक्रवर्ति तनूजाय . सावभौमाय मंगलम्‌ ॥ 


ऋ मंगलाचरण 


रलो केकी कंठामनीलं सुरवर विलसद्विप्र पादान्जचिह्लम्‌ , 
शोभादय॑ पीत aa’ सरसिजनयनं स्वेदा सुप्रसन्नम्‌ | 
पाणो नाराचचापं कपिनिकर्युतं वन्छुना सेव्यमानम्‌ 
ated जानकीशं रघुवरमनिसं पुष्पकारूदरामम।। १॥ 


So ~ अर्थ--मयूर कण्ठ की आभा (कान्ति ) के समान, नील वर्ण, देवताओं में 
4 श्रेष्ठ, विग्र चूण अर्थात्‌ ag gf के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित (बत्तस्थल) 
| पीताम्बर धारण किये हुए, कमल के समान नेत्रों वाले, सदेव अतिशय प्रसन्न, हाथों 
में धनुष बाण धारण किये हैं, बानर समूह के साथ, छोटे भैय्या श्रीलच्मणजी से 
सुसेवित स्तुति किये जाने योग्य, भीजानकीजी के पति, पुष्पक के ब्रिमान पर चढ़े हुए 
रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजी को में निरन्तर नमस्कार अथति प्रणाम करता हूँ॥ १॥ 
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SII 


FRR ALL DAL LAA ~~. 


भाव्रार्थ-न्मेय्या वालक चन्द ! भगवान्‌ श्रीरामजी के शरीर की कान्ति, यथा- 
केकि कठ दुति श्यामल अंगा WH कन्ठ के समान चमचमाती हुईं कान्ति याले 
बच्तस्थल पर यथा-*प्र ऋण देख मन लोमा |” ब्राह्मण श्री AT महर्पि का चरण 
चिन्ह परम शोमायमान है जिसे देखळर मन युग्थ हो जाता है । जो देवाधिदेव हैं 
अर्थात्‌ सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। यथा-*जय जय घुर नायक जन हुख दायक प्रणत पाल 
भगवन्ता ? हे देवताओं के रचक प्रथु आपकी जय हो जय हो, आप भक्तों के सुख 
दाता शरणागतों के पालक भगवान्‌ हैं । पुनः शोभा समूह, अर्थात्‌- शोपा सागर सब 
गुण आगर, सब गुण मन्दिर शोभा के समुद्र = | यथा-'छवि समुद्र हरि रूप बिल्लोकी |! 
शोभा सुदर प्रथु श्रीरामजी का दशन किये | एवं- गीतास्वरालंङतं' पीताम्बर अर्थात्‌ 
पोत वस्र धारण किये हुए, कमल के समान खिले इए सुन्दर विशाल नेत्र, यथा- 
'नयन नवत्त राजीव लजावन।' अर्थात्‌ नेत्रों की शोभा प्रभात के खिले हुये नवॉन कमलों 
को भी लज्जित करने वाळी अर्थात्‌ उससे भी सुन्दर, पुनः श्रीरामजी हदा प्रसन्न 
रहते हैं | यथा- प्रपचह्ा a न गलाभिपेकतस्तथा न मम्लौ बनवास दुःखतः । अ र्यात्‌ गाड्या 
Aas में प्रकषन्नता नहीं, बन यात्रा में दुःख नहीं, अतएव सदा एक इस, यथा 
“विस्मय eq रहित “कं 'श्रीरामजी दुःख सुख से परे शुद्ध सच्चिदानन्द हैं। 
। परमानन्द रूप नहि मोह[ अझ्ररमानन्द रूप हैं, बायें हाथ में धनुष, दाहिने हाथ में 
बाण यथा- ‘ata म क चारुचापम्‌। हाथों में अमोघ बाण तथा सुन्दर 
धनुष धारण किये हुए,श्वं राजिव नयन धरे धनु शायक। कमल नयनवाले,तथा mat 
घुष बाण धारण किये ही रहते हैं। बानरों age सहित, यथा-'छपा fg सोह कन 
सों, करत अनेकन विनोद " अर्थात्‌ वे श्रीरामजी बानरों के साझ नाना प्रकार बिनोद तथा 
कोड़ा करते हैं। तथा--ये सब सखा मुनहु मुति मेरे |” हे मुनीश्वर ! यह वानर मव 
मेरे परम सखा हैं। एवं छोटे भाई श्रीलच्मणजी से सेवित हैं।यथा -सेवत लखन 
य ae ' अर्थात्‌ श्रीलच्मणजजी श्रीसीतारामजी की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं| 
और जो सभी के नमस्कार योग्य हैं अर्थात्‌ सभी के पूज्य हैं| जेहि नमत a zal? 
अथवा fea झज पुष्य चरण रघुराई ।” शिव ब्रह्मा से भी जिनके चरण पूजित हैं। पुनः 
श्रो जनकराजकुमारी, जानकी के पति हैं। यथा-“ज/नकी नायकं amg भजे ? श्री“ 
जानकी नायक, जानकी नाथ, जानकी पति श्रीराम का ही भजन करना चाहियें। 
श्रीर॒घुकुल् मणि, रघुकूल श्रेष्ठ, बीराधिवोर रघुवर श्रोराभचन्द्र, यथा- रुक मणिं 
दशरथ के जावे । अर्थात्‌ रघुकुल के प्रकाशक मणि स्वरूप, श्रीरामजी को अहनिश्शि 
ग्रथांत्‌ दिन रात, नमस्कार करता हँ । यथा-'तबामिं भक्त वत्सलं कृपालु ae कोमल | 
[sn Re nh ore cent rt ew hn NI SS ME ION ae 
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मजामिते qs अक्रामिनां स्वधामदम्‌ हे निष्काम भक्तों को स्वधाम देने वाले, 
श्रीगमचन्द्रजी A आपका भजन करता हूँ, हे कोमल शील स्वभाव बाले, भक्त वत्सल 
कृपालु श्रीरामजी में नमस्कार करता हूँ. मेरी रक्षा करें ॥ १॥ 


|... कोशलेन्द्र पद्‌ कंज मंडलो,कोमलावजम्हेश वन्दितौ | 
| जानक्ीकर सरोज लालितो,चितकस्य मनमुङ्गपङ्किनो।२ 


अथे--क्रोशल नगरीं श्रीअयोध्यापुरी के नरेन्द्र, अर्थात्‌ मनुष्यों के चक्रवर्ति 
| चूडामणि, श्रीराम लला जूके अति सुन्दर तथा अति कोमल, दोनों चरण कमल 
जो श्री ब्रह्माजी एवं श्री शकर के द्वारा बन्दित हैं । पुनः श्रीजानकीजी के परम कोमल 
कर कमलों से लालित, अर्थात्‌ सेवित Baca सहलाये जाते हुए अथवा दुलराये जाते 
हुए, ओर चरणों का चिन्तन करने वालों के मन रूपी भ्रमरों के परम साथी हैं। अतः 
हे मेरे मन! तुम भो भ्रमर की तरह उन्हीं चरण कमलों में लगे रहो 2 MI 


| WII WARTS ! यथा-'कोशलेस्द्र अर्थात्‌ कोशलेन्द्र पद्‌ से चरणों 
की बन्दना हे | यश्चा-'मंजुत्री, वन्दितौ, लालितौ, चिन्तवस्य।? इत्यादि क्रमशः प्रणाम 
भजन सेवन और ध्यान, करने को कहा जा रहा है | यथा-'द राजीव वरि नहि जाही। 
ahaa age वसि जेढ़ि माही ॥' जो पाद पद्म मन क्रम बचन से अबर्शनीय हूं 
अथ वजि मकी महिमा बर्णन नहीं की जा सकती है | तथा-'जेहि लागि Gant आति 
aqua विगत मोह ata बृन्दा ॥ निश वासर ध्यावहि हरि gu male |! 
जिन चरणों की प्राप्ति के ङ्लिय स्त्री पुत्रादि तथा नाना शारीरिक सुख को त्याग कर 
संखार की समस्त वस्तुओं से Iva लिया जाता है ओर मोहद ममता को त्याग कर 
समूह समूह युनिगण अति warn में दिन रात रो रहे हैं। यथा-'राम चरण पं#ज 
जब देखो | तब गिज जन्म सकल ऋरि लेखों॥' जन्म तो तभी सफल होगा AT श्रीरामजी 
का चरण कमल देखू'गा, इम लिये दिन रात ध्यान किये बैठे रहते हैं, और उन्हीं परश्च 
के नाम रूप लीला धाम का नाना गुण .गान करते रहते हैं । यथा-'यत्पाद'लवमेकमेवहि 
भवाम घेरि aq NG [म्‌ ।? अर्थात्‌ संसार मागर से पार जाने के लिये जिनके चरण कमल 
रूपी ना गे एक मात्र उपाय है | उन्हीं चरण कमलां के आश्रय से संसार सागर 
पार हाना हो गोपी लिये वह- (शाव अज एष्य चरण ged) श्रीरामजी के चरण 
कमजों की पूजा fT मो करते हैं । यहाँ तक की आदि शक्ति, आरि शक्ति जेहि 
जग उबजाथ। PAY मारे वसार को उत्पन्न करती हे।वह भी जानकीकर सरोज लालिती” 
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श्रोजनकनन्दिनी जानकीजी अपने कर कमलों से सदा लालन करती हैं | अर्थात्‌ सह- 
लाती रहती हैं | यथा- अब जानी मैं श्री चतुराई । भजिय gale सब a बिहाई॥ 
परम चातुरो परम बुद्धिमती श्रीदेवी, सत्र प्रकार अपना कल्याण जानकर At देवताओं 
को छोड़कर आपके चरण कमलों की सेवा बन्दना, ध्यान भजन करती हैं। 
'जे पद सरोज मनोज अरि उर' जिन चरण कमला को कामदेव के शत्रु शरशंकर भग- 
वान्‌ अपने हृदय में रखे ध्यान करते हैं । जिन चरण कमलों के एक हो बार स्मरण 
करने से मन के सब पाप ताप नष्ट होकर प्राणी निर्मल मन हो जाता है। 
“जे बरहि मुनि बनिता लही गति’ जिन चरण कमलों का स्पशं करके गोतम को स्री 
परम गति पाई है | मकरन्द जिनको राम्मुशिर? जिन चरण कमलों की मकरन्द श्री- 
गंगाजी को शंकर भगवान्‌ अपने शिर पर धारण किये हुए परम पवित्र हुए हैं । 
ft मधु मन मुनि योगि जन।' जिन चरण कमलों में योगी जन अपने मनको भौंर 
बना रखे हैं। अतएव- चितकस्प मन ge संगिनौ' वही चरण कमल चिन्तयन करने 
वाले बड़भागी जनों के मन रूपी भोरे के परम संगी ( मित्र ) हैं अर्थात्‌ चिन्तवन 
करने वाले के हृदय में ही वास करते हैं। अहा हे मन! तुम भी अपना परम मसा, 
परम कल्याणकारी, चरण कमलों को जानकर अपने मनको भौरा बनाकर चिन्तवन 
कर अर्थात्‌ मकरन्द पि्जो ॥ २॥ 


केंद इन्दु दरगोर सुन्दरं, अस्बिकापतिमभीष्ट सिडिदम्‌। 
कारुणीककलकञ्ज लोचनं,नोमि शंका मन ड्रमोचनम॥ २ 


यर्थ--कुन्द पृष्प, चन्द्रमा, ओर शंख के समान सुन्दर गोरे वर्ण, जगज्जननी 

श्री पाती के पति, मनो वाँछित फल देने बाले, दीनों पर दया करने वाले सुन्दर कमल 

के समान नेत्र वाले, कामदेव के परम शत्रु, अर्थात्‌ विनाशक ओर परम कल्याणकारों, 

ऐसे श्री शिवजी को में नमस्कार करता हूँ अर्थात्‌ प्रणाम करता हूँ शरण लेता 
हैँ ॥३॥ 

भावाथ--भेय्या दालक बृन्द ! अब गोस्वामीजी अपने चरित्र नायक इष्टे 

प्रु श्रीरामजी को वःदना आराधना के पश्चात्‌ परम भागवत, 'वेष्टवानां यथा रा! 

“भक्त/नां यथा By. 'योगीनां यथा wy, देवानां यथा शांभुः ॥' शंकर भगवान्‌, वैष्णव मे 

अग्रगण्य, भक्तों में तथा योगियों में एवं देवताओं में aa श्रेष्ठ हैं । यथा- जरत रण 

| धुर बृन्द विषम ace Heard किय | तेहि न भजसि गतिमन्द को कृपाल wee ate | 
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अरे मतिमन्द तुलसीदाम, मर्व संसार तथा देवता समूह को जलते हुए देखकर जिन्होंने 
सबकी रचा के लिये, अतिशय विषम हलाहल काल कूठ, गरल अर्थात्‌ विष को पी 
गये, ऐसे उदार श्रीशंकर भगवान्‌ का भजन क्यों नहीं करता हे। अतएव जिनका 
स्वरूप, कुन्द के फूल AA कोमल एवं उज्ज्वल, तथा चन्द्रमा के समान शीतल एवं 
शंख के समान चिक्न चम चमाता हुआ सुडौल, यथा- इन्द इन्दु दर गौर Wig! 
अर्थात्‌ कुन्द पुष्प तथा चन्द्रमा, एवं शंख के समान परम सुन्दर जिनका शरीर है। 
“भव भत्र विभव पराभव कारिश | बिश्व विमोहनि स्ववश बिह।रिशि ॥ उद्‌ भव पालन प्रलय 
कारिणी, सारे संसार को Hes वाली जगज्जननी, श्री पावती के पतिदेव, पुनः 
mada aay अर्थात्‌ भक्तों के दुःख भंजनकारी, मनोवाँछित फल प्रंदान करने 
वाले, यथा-'इच्छित फल बिनु शिव आरराधे . बिना शिव की आराधना से मनोः 
वाँच्छित फल मिलता ही नहीं है। पुनः करुणाकारी अर्थात्‌ जीव पर करुणा करने वाले, 
रुण रूपं करुणा करन्तम्‌? करुणा के रूप ही हैं अतएव करुणा कारी भी हैं, प्रभात 
काल के (खले हुए नवीन कमलके समान विशाल नेत्रों वाले, यथा-'प्रफुल्ल 49 लोचभम्‌? 

प्रस्फुटित कमल के समान नेत्र, हे कामदेव से जीव को मुक्ति देने वाले, यथा-- 

| भये तुत सत्र जीव gat! जिमि मद उतरि गये मतवारे॥? “भये 'अकंटक स/धक योरी।? 

| जघ कामदेव जल गया तो सब जीव सुखी हो गये जेसे मतवाले का मद उतर जाय 
ओर उमको शान्ति मिले, और जो साधक योगी जन थे वो तो अ्रकटक हो गये अर्थात्‌ 
कामदेव से छुटकारा GW गये, तो आप काम के शत्र Sl हे श्री शंकरजी में आपको 
नमस्कार करता हूँ | मेरे सब कामनायें तथा काम का बिनाश करैं ॥ ३ ॥ 


दो२- रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत एर लोग | 
Be तहँ ्ोचहिं नारि नर, Fa तलु रामवियोग॥ १॥ 


अर्थ--श्रीरामजी को श्री अवध आने की अवधि केबल एक दिन ही बाकी रह 
गई है मव नगर बासी जो जहाँ हैं वे वहाँ ही सोचते हुए अति ही आत(दीन) हो रहे हैं 
ओर श्रीरामजी के बियोग में सभी के शरीर बहुत Gaal हो गये हैं ॥ १ ॥ 


भादाथ--भेय्या बालक बृन्द | बन यात्रा के समय में भी बताया गया cal 
। 'जहँओ सुने घुने शिर ae जहाँ पर जो सुनता है वह वहाँ ही शिर पोटमे लगता हे 
श्रीरामजी का बियोग तो सभी केलिये असह्य था ही परन्तु अवधि अत सब. vay 
प्रणा ।' चौदह बर्ष की अवधि आने की प्रतीक्षा करते हुए सब प्राणों को रेघा कर रहे | 
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थे, आज वह अवधि पूरी होने जा रही है अभी तक TY आये नहीं, आते हैं या नहीं- 
आते हैं, इसे सन्देह से मब व्याकुल हो रहे हैं शरीर तो पहले से ही दुबल था क्योंकि- 
'राम दरश लागि लोग सब, करत नेम उपवास | तजि तजि भूषण भोग सब, जिश्रत अवधि की 
saw श्रीरामजी के दर्शन के लिये सभी नाना ब्रत नियम उपबास करते थे और 
सब आहार भूषण त्याग कर केवल अवधि कौ प्रतीक्षा से जीवित थे, यथा- 
धुनि eft हेतु करन तप लागे | वारि आहार मूल्ल फल TA? अर्थात्‌ फल मूल भी त्याग 
कर फेवल जल ही पीकर प्र को मिलने के लिये शरीर तपाने लगे, अतएव शरीर का 
सब सुख त्यागकर घोर तपस्याका कष्ट करने से ही AY की दया होतीहे और मिलते हैं, 
तो तपस्या अर्थात्‌ शरीर को जलाना, प्रश्न के द्वार एक प्रकार धरना देना है। यथा- 
tafe नाथ का नाम दया निधि हैं तो दया भी करेंगे कभी न कभी |? यदि प्रथु श्रीरामजी का 
नाम दयानिधि है तो कमी न कभी तो दया करना ही होगा और करेंगे, तो-- 
“राम नाम रटते रहो जब लगि घट में प्राण | कवहुँ दीन दयाल के Byer परैंगे कान ॥! 
हे राम ! हे राम! हा राम! हा राम! जब तक शरीर में प्राण है रटते रहो कभी तो प्रभु 
के कान में शब्द पड़े'गे और तभी वह दया सागर दया करेंगे, उदार हैं दयालु हैं कपा 
करेंगे । तैसे श्रीअवघ बासी आशा लगाये हए चौदह व की प्रतीचा करते हुए घोर 
तपस्या करते हैं आज वह आशा पूर्ण होने वाली है परन्तु अभी तक कुछ सम्बाद नहों 
मिला, इसलिये सभी व्याकुल होकर सोच रहे हैं ॥ 2 ॥ 


दो०-शकुन होहिं सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सबकेर। 
प्रषु आगमन जनाव जनु, नगर रम्य TE फेर ॥२॥ 


अर्थ--परन्तु सुन्दर शकुन से सरचना हो रही है तब सबका मन प्रसन्न हो गया 
नगर चारो तरफ शोमायमान लगने लगा, इससे मालुम पड़ रहा हे इस ETA 
प्रचना हो रही है कि प्रभु श्रीरामजी आ ही रहे हैं॥ २॥ 


aad Ae बालक बृन्द्‌ ! शकुन सूचना यथा-' grate सुभग ag सुव्रती ] 
अर्थात्‌ शुम अंग फरक रहे हैं जैसे स्त्री का वाम अंग फरकना शुभ है और पुरुष का 
दृहिना अंग फरकना शुभे ।यथा-'र।म सीय तनु शकन जनाये | grate मंगल अंग qgral’ 
अर्थात्‌ श्रोरामजी का दाहिना अंग फरक रहा है और श्रीसीताजी वाम अंग फरक रहीं 
है तो मंगल अंग का फरकना, अच्छा शकुन मालुम पड़ रहा है। 'पुलकि सत्रेम परर 
कही । भता आगमन सूचक अदृही॥ आनन्द मनसे श्सोतारामजी परस्पर वार्तालाप 


RR 2 Se 
a गज LE NS ee See 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SSIS & 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& उत्तरकाण्ड & (७) 


करते हैं करि -“शकृन प्रतीति मेंट प्रिय केरी ।' यह शक्कुन से कुछ प्रिय वस्तु का मिलना 


होगा अतएव श्रीभरतलाल का आगमन ब्ूचित होता है | अतएव अवधबासी सभी 
को मंगल मूचित हेने से सत्रका मन स्वभाव से ही प्रसन्न हो रहा हे। यथा-- 
'होहि काज मन हर्ष विशेषी | अर्थात्‌ मनमें हप हो रहा है इससे कार्य की सफलता होती 
हे | नगर वासियों को ऐसा उत्साह हो रहा हे कि मालुम पड़ता हे मन की प्रसन्नता 
ओर नगर की शोभा सेश्रीरामजी का आना निश्चित हो रहा है ॥ २ ॥ 


दो०-को शल्यादि मातु सत्र, मन अनन्द अस होइ | 
AAS WY सिय अनुज 3a, कइन चहत अवकोइ।३॥ 


अथ--क्रौशल्यादि माताओं के मनमें आनन्द हो रहा है मालुम पड़ता हे जैसे 
प्रभु ध्रीरामजी एवं श्रीमीताजी तथा छोटे भाई श्रीलच्मणलाल सहित अभी आ 
गये, ऐसा कोई कहना ही चाइता हे ॥ ३ ॥ 


भावथ--भेयया बाजक Te ! साता कशल्या, माता HHS तथा माता सुमित्रा 

इत्यादि के मनमें आनन्द की लहरें उठ रही हैं वे सचित कर रही हैं कि प्रभु आ गये। 

यथा-'चारा चारा वाग दिशि as । मनहुँ सकल मंगल कहि 23 ॥? नील कन्ठ पत्ती धाम 

भाग में चारा उठा रहा है मालुम पड़ता है वह सब मंगलों को कह रहा है। अर्थात्‌ 

वाम नेत्र फर्‌रुना माताओं को पूण मंगल सूचित कर रहा हे, तो श्रीरामजी का आना 

ही सर्व मंगल हे | है शकन फल gar नाही ॥ अर्थात्‌ अन्य कुछ नहीं श्रीरामजी का 
हू 


आना ही शकुन का फल है | इससे मालुम पड़ता है श्रीरामजी आ गये, ऐसा कोई 
कहना ही चाहता है ऐसी उत्कण्डा तथा हृदय में Teale हो रहा है॥ ३॥ 


दो--भरत नयन शुज दक्षिण, फरकहिं बारहिं बार । 
जानि शकुन मन हर्ष अति,लागे करन बिचार Het 


अथ--अश्री भरतजी का दाहिना नेत्र ओर दाहिनी yar बार बार फरकही है 
ता इन्हें WHA जानकर मनमें बहुत है हुआ तब बिचार करने लगे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--भेय्या बालक बृन्द ! जिम प्राणी को जिस बग्तु की भावना होतो है 
तो बह बही सदा सवदा चिन्तवन करता रहता है, और (याची भावना यस्य सिद्धिभंवति 
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त हदः” जो भावना ।हती हे वही aga सिद्ध हाती हे तो भत हृदय सिय र।म fag 
श्रीभरतलालजी के हृदय में श्रीसीताराम का निवास हे ओर उनको वही भावना 
अर्थात्‌ चाइ रहती है। आज वह सिद्ध होने जा रही है अर्थात्‌ नयन और शुजा की 
मंगल aaa द्वारा सूचित होता है कि श्रीरामजी ही मिलेंगे क्या, पुनः वही अपनी 
भावना पर ही विचार करन लगे || ४ ॥ 


रहा एक दिन अवधि AUT | समुझत मन दुख भयउ अपारा ।१॥ 
कारण कोन नाथ नहिं आये। जानि कुटिल किधों मोहिं बिसराये॥२। 


 झथ--अहा ! मेरे प्राण जीवन आधार प्रथु के आने की अबधि अब एकही 
दिन मात्र रह गयी, ऐसा बिचार समझकर श्रीभरतलालजी को ्रतिशय दुःख हुआ 
॥ १॥ क्या कारण है प्रथु अभी तक आये नहीं, क्या ge कुटिल जान. कर भूल 
गये ॥ २ 


भावाथ--बस जीवन का आधार और एक ही दिन मात्र है, फिर तो.मरण ही 
होगा, Car बिचार समझकर कि क्‍या अब प्रु Raga नहीं पाऊँगा, में प्रथु के 
सामने ग्राबज्ञा किया था कि-जेहि उपाय पुति पोय जन, देखें दीन दयाल ।? जिसमें ही यह 
दास भरत दशन पाते, परन्तु मुझे कुटिल जान VHA प्रश मुझे भूल गये, क्या कारण 
है जो अभी तक नहीं आये | मंगल शकुन तो हुआ, waa रतीति भेंट ` प्रिय. Feil’ 
शाकुन में तो यही बिश्वास था अपने प्राण प्रिय भैय्या श्रीरामजी का ही दर्शन होगा, 
परन्तु शकुन का फल निष्फल Lat जा रहाहै सो क्या कारण है | (राम ates को य 
जग माही | यहै WHA फल दूसर नाही ॥' प्राण प्यार बड़े भैय्या श्रीरामजी के समान 
संसार में मेरा और कोई प्रिय है ही नहीं तो निश्चय करके श्रीरामजी का हीं दशन 
मुझे हो गा शकुन का फल यही होगा इसे छोड़कर दूसरा फल नहीं है परन्तु वह आशा 
निराशा हो रही है क्या कारण है जो श्रीरामजी नहीं आये, सचमुच मुझे कुटिल जान 
कर भूल तो नहीं गये ॥ १-२ ॥ 


Wee धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। राम पदारदिन्द अनुरागी ॥ ३॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ ९ | 


९ yn j 
अथ--अहा ! भेय्या श्रीलक््मणजी आपको धन्य है आप अतिशय बड़ भागी if 
ee ee 
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जो श्रीरघुनाथजी के चरण कमल में अनुराग किये ॥ ३ ॥ और प्रथु मुझे कपटी कुटिल 


जानकर मेरे नाथ मुझे साथ नहीं लिये ॥ ४ ॥ 


मावार्थ--श्रीमरतलालजी घोर पश्चाताप करते हैं, कि में भी प्रार्थना किया 
था, 'सानुज पठइय मोहि बन, कीजिय सबहि सनाथ।' अथवचा- नतरु Sale बन्धु दोउ, 
नाथ चला मैं साथ |? हे प्रथु हम भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बन पठा दिया जाय 
और आप .श्रीअवध को पधार कर सबको सनाथ करें, अथवा श्रीलपणलाल श्रीशत्रुध्न- 
लाल दोनों भाई श्री अवध वापस जाँय ay की सेवा में में साथ चलूँ | परन्तु मेरी 
प्रार्थना प्रश्न स्वीकार नहीं किये । अहा भेर्या श्रीलच्मणजी, आपको कोटि कोटि 
धन्य है | 'घन्य जन्म जगतीतल aq | प्रिय सिय राम प्राण सम जासू ॥! पृथ्वी पर उस 
प्राणी का जन्म धन्य है, जिनको प्राण के समान श्रीसीताराम प्रिय हें। Azar! 
“भूरि मास्य भाजन भयऊ ।' आपका अहो भाग्य है आप भाग्य के पात्र ही हैं। 
जो तुम्हरे मन छोड़ि छल, कीन्ह राम पद राव ।' जो आप निछेल होकर अपने WY 
श्रोरामजी के चरण कमल अपने हृदय में धरकर अनुराग पूर्वक सेवा कर रहे हैं । और 
मुझे तो पहले से ही कपटी कुटिल कुचाली, 'राम बिरोधी हृदय ते, प्रगट कॉन्ह विधि wile’ 
श्रीगमजी के बिरोधी हृदय में बिचार कर ब्रह्मा मुझे प्रगट ही किया था-मोर जन्म 
रघुपति बन ल्लागी।? मेरा जन्म ही श्रीगमजी को दुःख देने के लिये हुआ हे। मेरा 
स्वभाव मेरे दुगु'ण प्रभु सर्वान्तर्यामी जान लिये इसी कारण मुझे साथ नहीं लिये ओर 
मेरी सेवा स्वीकार नहीं किये ॥ ४॥ 


जो करणी समुमें प्रभु मोरो ale निस्तार कल्प शत कोरी ॥५॥ 
जन MANY प्रभु मान न काऊ। दीन बन्धु अति मृदुल स्व भ।ऊ।.६॥ 


अर्थ-प्रश्ु यदि मेरा कर्तव्य पर ब्रिचार करेंगे, तब तो सौ कल्प तक निस्तार 
नहीं हो सकता है ॥ ५ ॥ परन्तु प्रश्न भक्तों के अवगुण को गिनते ही नहीं हैं आप 
दीन बन्धु हैं एवं स्वभाव अति ही कोमल है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--श्रीभरतलालजी ग्लानि करते हैं कि प्रभु यदि मेरे कत्तव्य पर बिचार 
करेंगे तबतो कल्प कल्पान्तरों तक MEAT नहीं हो सकता, क्योंकि-में राठ सब अनरथ 
कर हेतू / ay को बनबास, पिता की मृत्यु, नगरबासियों को शोक सन्ताप, पुनः बन 
में मीताहरण लक्ष्मण को शक्ति लगना, इन सब अनर्थो का कारण एक मात्र में हो हूँ 


| इतना होते भी श्रीलल्मण Rear की प्राण र्ता हेतु श्रोहलुमातूजी बानर होते हुए भी 


TRS 


———— 
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संजीवनी लेकर जा रहे थे, में 'कहँ लगि कहीं हृदय कठिनाई? अपनी हृदय को कहो 

कहाँ तक कहूँ, में श्रीहनुमानजी पर बाण प्रहार किया, यदि Fray asa नीमि 
नहीं होते तो, कोमल हृदय वाले भैस्या श्रीरामजी प्राण निश्चय त्याग करते और त 
श्रीरामजी प्राण त्यागत तो माता श्रीसीताजी तथा सम्पूर्ण अवधबासी सभी प्राण रा 
देते, इस प्रकार प्रु यदि मेरे नाना दोषों पर ध्यान देंगे तब मेरा कभी भी Rett 


नहीं हो सकता, तथापि उदार शिरोमणि प्रश श्रीरांमजी 'जेहि जन बर ममता अरो | 


तेहि करुणा करि कीन्ह न कोह ॥' जिसको अपना लिये हैं और अनुग्रह कर चुके हैं तो | 


पुनः उस जन पर क्रोध कभी वरते ही नहीं हैं | रहत न प्रभु चित चूक किये क| 
भक्त के दोष पर ध्यान नहीं करते, Ty दीन हितकारी हैं, स्वभाव अति ही कोमल है। 
तो में Gag अवश्य दया करेंगे ।यथा-नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि 
जन दीना Wg नाथ में सब साधनों से हीन हूँ, मुझे दीन जन जानकर ही कृपा किये है 
जे Gi fare वेद पुकारे ¢ जिसको बेद शास्त्र पुकार पुकार कर कह रहे हें कि प्रभु 
7 को दीन ही प्रियहैं | यथा चेपक, जटायु के प्रति, 'दीन wala हैं अंग 
Bese en hae दुखारी। राषतन दीन दय।लु छपालुको देखि दुखी करुणा मई भारी॥ गा 
fifa नयन सदोजन में भर बारी । बारहि बार सुधारत पंख जटायु की 


sete रर्री॥' तो वै कोमल स्वभाव वाले कृपालु WY मुझ पर भी दया हो 
Aue यथा- कोमल नित दीनन पर दाया ।' कोमल चित दीनों दयाकारी दया ही 
ii म्‌ a 'देखि दोष कबहुँ न उर आने | मेरा दोष देखते हुए भी हृदय में 
Gnd nn wr भा 

५ ST को अच्छी तरह जानता हूँ,भक्त जितना भी अपराधी 
क्या न हो परन्तु क्रोध तो कभी करते ही नहीं हैं ॥ ३-६॥ 


ee भरोस ह सोई। मिलिहहिं राम शाकुन शुभ होई ॥ ७॥ 
बीते अवधि रहें जो प्राना। को पापी जग मोहि समाना! ॥ ८॥ 


अर्थ-मेरे र ह 


THAT शुभ होता है।। ७ ॥ और Ex S wf 

= र अवाथ बीतने पर य Malco 
(9 

कोई पापी नहीं है ।। ८॥ . दि प्राण रहेगा, तो मेरे समा 


मावार्थ-श्र व 

is ae ey ox प्रतिज्ञा और इष्ट पर ददता करते हए कहते 
9 ब्‌ व क्‌ ¢ कर Mg 

ह विश्वास है,क्यों “greg भावनायस्यतिद्धिभ्ववतिता हश |? जिसकी 


_——-—— 
erent 
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जैसी दृढ़ भावना दोती है, बेसी ही सिद्धि मिलती है तो मेरा दृ भरोसा है, उदा 
शिरोमणि भैय्या श्रीरामजी मुझे निश्चय 'मिलेगे | इसी लिये शाकुन शुभ Sa हे 
'यहै शाकुन फल दूसर नाही ।' शकुन का यही फल है अर्थात्‌ श्रीरामजी आते हैं, और 
दूसरा कुछ कारण नहीं है। और अवधि बीतने पर प्राण रहेंगे नहीं, यह नर की 
प्रतिज्ञा कभी भी निष्फल नहीं होगी, परन्तु यदि दुर्भाग्य ! वश प्राण शरौर में रह जाये 
ea शिरोमशि स्वामि इृह।ई।' में अपने ग्रभ्नु श्रीरामजी की ही शपथ ae हूँ, मं 
पापियों का शिरोमणि हूं, मेरे समान कोई पापी नहीं है | जो प्रिय fave श्राणा प्रिय a !! 
यदि अपने प्राण प्यारे War श्रीरामजी के बिरह को सहन करके अपने ही प्राणों में 
प्रम हें तो, “मो लमाण को पाप निवाली He समान पापी कौन होगा | अतएव, मेरा 
यह पातकी प्राण, अनेकों बार धोखा दिये है।यथा--'धुत्नि बन गमन कीन्ह ne | 
माण सहि जय उपहासू।' श्रीरघुनाथजी बन को गये यह सुनकर भी संसार से निन्दा 
उपहास सुनकर भी आज तक-*तड न तजा जड़ जीव अभागे।' तथ भी यह अभागा 
जड़ प्राण शरीर नहीं त्याग किया, पुनः चित्रकूट में-'अब सब आलिन das आई |) 
fora जीव जड़ aas सह/ई ॥' जाकर सच आँखों से भी देखा, तथापि जड़ जीव जीता 
"हकर सब सहन कराया तो अनेकों बार प्रभु का द्रोही हो बना तो वर्तमान में भी नहीं 
मर सकता है, पापी ही हूँ || ७-८ ॥ 


दोऽ-राम बिरह सागर महँ, भरत मगन मन होत | 
विप्र रूप धरि पवनसुत, आप गये जिमि पोत। ५॥ 


iv ~ ~ ~ ind 
L अथे-श्रीरामजी के बिरह वियोग रूपी समुद्र मे श्रीभरतलालजी का मन मग्न 
र्थात्‌ ET रहा था, उसी समय पवनपुत्र श्रीहनुमानजी ब्राह्मण रूप धारण कर पहँचते 
मानां एक नौका आगई हो ॥ ५ Il ५ 


भावाथ ; 
#3 थ--भेंय्या बालक Tee ! ea सरिस को राम सनेहीं ! जग ty राम राम जु 
ड ’ रजं ~ Ge 
ल ॥' श्रीभरतजी के समान श्रीरामजी का प्रेमी और कौन हो सकता है, कि सारा 
ह | भ्‌ "र राम राम जफ्ता है, और भीरामजी सारे दिन रात भरत-भरत जपते हैं। बही 
| at र राम मम मूरति तनु आही।' जिसका शरीर ही श्रीरामजी का प्रेम रूप हैं। 
ह श्रीमरतलाल जू आज, श्रीरामजी के feria समुद्र में, इभ रहे हैं ह ae बात 
भरत के नाड़ी |? परन्तु के लि _ ¢ ees we 
गा रन्तु भरत के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है,यथा-'राम प्रेम भाजन 
! बड़ी न यह दरतूति | चातक हंस सराहिये, 4a विवेक यिभूति ॥! | 
ss = 
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श्रीमतलालजी श्रीरामजी. केप्रेम के स्थान द्र ह उनके लिये यह कुछ बड़ी बात नहीं 
है, श्रीभरत से तो अधिक ग्रशंसनोय चातक र हंस दयात्‌ AT बिवेक दढ 
है और चातक अपने नियम में दृढ़ हैं, जो जड़ जीव पक्षी हैं, अथात्‌ श्रीभरतलालजी 
के लिये ऐसा होना ही योग्य है। क्‍योंकि श्रोभरतलालजी श्रीरामजी को प्रेम मूर्ति 
ही हैं। तो श्रीमरतलालजी श्रीरामजी के प्रेम सागर में इब रहे हैं। उसी समय 
श्रीहनुमानजी ब्राह्मण रूप में एक नौका स्वरूप पहुँच जाते हैं। यथा-'बूड़त wee वाल 
अवल्लम्बन | मार्कण्डेय ऋषि को महा प्रलय में इबते हुए बाल मुकुन्द भगवान्‌ रूपी 
नौका का एक अवलम्बन मिला था वेसे ही श्रीभरतलालजी को श्रीहनुमान्‌ रूपी एक 
dist अवलम्वन मिल गया | अतएव श्रीभरतलालजी की रक्षा हो गई 
॥ ५॥ 


दो*-बेठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कुश गात | 
राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जलंजात | ६॥ 


यर्थ ्रीहनुमान्‌जी, श्रीभरतलालजी की अवस्था देखते हैं, कुशासन पर बे 
हैं, शिर पर जटा का मुकुट बाँधहें और शरीर अति दुबल हे,बाणी से हा राम! हा राम | 
जप रहे हैं नेत्रों से आँसुओं की धारा बह रही है ॥ ६॥ 

भावार्थ--भेय्या बालक बृन्द ! श्रीभरतलालजी जबसे चित्रकूट से विदा माँगी 
है। यथा- was विदा प्रणाम करि, राम लीन्ह उर लाइ! प्रणाम करके बिदा माँगे और 
श्रीरामजी श्रींभरतलालजी को हृदय लगाकर बिदा किए तभी से आजतक- 
“तनु gate fea सिय gale नाम जीह जपु लोचन नीरू ॥? शरीर बार बार पुलकित) 
हृदय मं श्रीसीतारामजी का ध्यान, बाणी से, 'रघुपति राघव राजा राम । पतित पाव 
सीताराम ॥ सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम । रघुपति राघव राजा राम | पतित 
पावन सीताराम ॥' यह संकीर्तन चल रहा है और नेत्रों से आँसुओं की धांरा बह रही है| 
कुशासन पर बिराजमान हैं| 'उटा gaz शौशन qua’ सुन्दर शिर पर जटा काही 
सुङुट हे शरीर अति ही र्ल है | यथा-'देह दिनहि दिन दूबर gis? आज चोदह ० 
हो गये, रोज gaa होते होते, “रिश मत्र हाइ रहेउ gir’ शरीर केवल AM 
मात्र रह गया है, तथापि, हाराम ! हा रघुनाथ, ‘Fw तबु agar वियोगा | श्रीरामजी 
के वियोगागिन से सन्तप्त सिन्न वस्था में हैं | आज श्रीमरतलालजी का एकनयन शे 
दक्षिण फरकने का फल सामने आगहा है ॥ ६ ॥ 
HMMS ge OS लक की कक 27: 
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देखत हनूमान अति eds । पुलक गात लोचन जल बर्षे ॥ १॥ 
मनमह बहुत भाँति सुखमानी। बोले श्रदण सुधा समदानी ॥ २॥ 
अर्थ-- श्रीहदुमान्‌जी देखकर अति ही प्रसन्न हुए और आप भी पुलकाँकित 


होकर नेत्रों से आँसुओं की वर्षा करने लगे ॥ १ ॥ मन ही मन बहुत सुखी हुए, पुनः 
WAU को असूत के समान बाणी बोले ॥ २ ॥ 


मावार्थ-श्रीमरतलालजी की दीन अवस्था देखते ही श्रीहनुमानूजी अतिशय 
प्रसन्न हुए | 'जेहि दीन fone अहा ! हमारे उदार शिरोमणि प्रच श्रीरामजी को दीन 
ही प्रिय हैं तभी तो, 'जग जप राम राम ag जेही / सारा संसार श्रीराम राम अर्थात 
श्रीगमजी का भजन करता है, और भीरामजी भक्त शिरोमणि श्रीभरत भरत जपते हैं 
श्रीहनुमानूजी भी, ‘ale मिले चौधट खिले, बीश रहे कर जोरि। हरजन को हरिजन मिले, 
पुलके सात करो।॥' इधर से श्रोभरतलाल के दो नेत्र, एक तरफ श्रीहनुमानजी के दो 
नेत्र, चार मिले, और इधर बत्तीस दाँत, उधर बत्तीस दाँत, प्रसन्न होकर बिहँसे तो 
चोपठ खिले, शग इधर दोनों हाथ की दस अँगुलियाँ, उधर दोनों हाथों की द्स 
अँगुलियाँ, बीमों हाथ जोड़े हैं । इधर भक्त शिरोमणि श्रीहनुमानजी उधर भक्त शिरो- 
मणि श्रीमरतलाल दोनों हरि भक्तों का समागम है, एक दूसरे का दर्शन करते ही 
शरीर पुलक्ायमान हो गया, तो साढ़े तीनि कोटि से रोम Megara जी के शरीर को 
ओर a तीनि कोटि रोम श्रीभरतलालजी के शरीर के एलके सात करोड़, सात 
करोड़ पुलकित हो गये | श्रीमरतलाल के नेत्रों से तो धारा बहती ही थी, इधर श्रीहजु- 
मानूजी भी नेत्रों से आँख की कड़ी लगा दिये, अश्रु धारा की बर्षा होने लगी ॥ १ ॥ 
मन ही मन शति ही सुखी हुए, और बोले वाह वाह धन्य है धन्य है, कहते हुए 
श्रीभरतलाल के कानो को अमृत के ममान मधुर लगे Tat प्रिय बाणी बोले। यथा- 
मृतक जियावनि गिरा ged? सृतक को जीवित करने वाली बाशी बोले॥ १-२॥ 


जाए बिरह सोचहु दिन राती। eg निरन्तर गुणगण पाती ॥३॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आवत कुशल देव झुनि त्राता। ४॥ 


अर्थे श्रीभरतलाल जू आप जिनके बिरह में दिन रात शोक कर रहे हैं, और 


जिनके गुणानुबाद को तिरन्तर गान अथवा रट रहे हैं ॥ ३॥ श्रीरघुकुल तिलक 


भक्तों के सुख दाता, देवता तथा म्ुनियों को सुख देते हुए वही प्रश्न श्री रामचन्द्रजी 
GUI पूवंक आते हैं ॥ ४ ॥ | 
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भावार्थ--श्रीहनुमानजी देखे, राम विरह सागर महेँ, भरत मग्न मन Hap 
श्रीरामजी के बिरह रूपी सागर में इव रहे हैं तो बोले, जिनकी बिरह व्यथा से ब्याङुल 
हो रहे हैं, ओर रघुपति राघव राजाराम जप रहे हैं गुण-गण रट रहे हैं। वही रघुकुल 
शिरोमणि प्रश्र भीरासजीं देवताओं की रक्षा करके शुनियों को सुख देते हुए कुशल 
मंगल पूर्वक चले आते हैं ॥ ३-४ ॥ 


रिपु रणजीति सुयश सुर गावत ।सी ता अनुजसहित प्रथु आवत।५॥ 
सुनत वचन बिसरे सब दपा। तृषायंत जिमि पाव पियूषा ॥६॥' 


अर्थ--शत्रु को रण में जीतकर श्रोसीताजी, भीलक्ष्मणजी सहित प्रु आह हैं, 
TE का सुयश देवता लोग गा रहे हैं॥ ५॥ बचन सुनते हो सब दुःख दूर हो गये, 
ata पिपासिंत को अमृत मिला हों ॥ ६॥ 


भावार्थ-शत्रु बिजयी श्रीरामजी, यथा-'जित्वा शत्रुग॒णान्‌ रामः ate चानुत्तमं 
यशः ॥ उपायाति समुद्धर्थः सहृमित्र्मेहावलैः ॥? अर्थात्‌ रावणादि शत्रुवों को जीतकर 
उत्तम यश पाकर श्रीरामजी बड़ी सेना ओर मित्र गणों के साथ पूर्ण मनोरथ होकर 
We हैं। त्रेलोक बिजयी रावण उसपर भी बिजय करने वाले प्रशन ्रीरामजी, यथाः 
त्रिभुवन जय समेत ely yaa बिजयी रावण का पराजय करके श्रीसीता माता 
का उद्धार किये, और शक्ति से मूछित श्रीलच्मण कुमार की wat करते हुए, यथा- 
"ठम ङतान्त भक्षक घुर त्राता / हे देवताओं के रक्षक भैस्या श्रीलच््मणजी आप तो 
काल के भी काल हैं यह क्या, उठिये-'सुनत बचन उडि ठ कृपाला । गगन गई सो शर्फि 
नराला ॥ इस अभय बाणी को सुनते ही श्रीलच्मशजी उठकर बैठ गये, और वह 
महा कराल शक्ति डरकर आकाश को चली गई | सीताजी एवं छोटे भाई सहित कुशल 
पूर्वक प्रथु आ रहे हैं। यह शुभग अंग फरकने का परम मंगलमय बचन सुनते ही 
श्रीभरतलालजी के सब दुख एसे दूर्‌ हो गये aa पिपा सित प्राणी को अमृत मिले 
क अतिशय सन्तोष पावे । ऐसे श्रीमरतज्ञी eater हो गये 


को तुम तात कहाँ ते आए । मोहिं परम प्रिय बचन सुनाये ॥ ७॥ 
मारुत सुत में कपि हचुमाना । नाम मोर सुनु कृपा निधाना ॥ sl 


र्थ a ys SY a ~ Kee ty 
अथ--ह तात आप कहाँ से आये हैं और कौन हैं, जो झुरे अति ही प्रिय गवर 


——————— 
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सुनाये॥ ७॥ श्रीदज॒ुमानजी बोले, हे कृपा निधान, मेरा नाम सुनिये में पवन का | 
पुत्र हनुमात नाम का वानर हूँ ॥ ८ ॥ 


भावाथं--भ्री भरवलालजी प्रेमानन्द में विभोर हैं यद्यपि संजीवनी लाते समय 
परिचित थे परन्तु ब्राह्मण वेष में हैं, इसीलिये पूछते हैं कि हे तात आप कौन हैं और 
कहाँ से आये हैं | यथा-'देवो वा मानुषो वा त्वमनुक्रोशारिहागाताः | प्रिया. स्थानस्पते 
सौस्यददामि नुबतः aq आप देवता हैं या मनुष्य हैं और मेरे उपर कृपा करके 
यहाँ आये हैं, जो हमारे प्राण प्यारे भ्रीरामजी का समाचार आकर बता रहे हैं । मुझे 
परम प्रिय बचन सुनाया है | यथा-'बोल्लेउ श्रवण सुधा सब वाणी? मेरे कानों को अमृत 
समान बाणी बोले श्रीभरतल्ञालजी के इस प्रकार पं छने से श्रीहनुमानजी अपना रूप 
धारण कर लिये अर्थात्‌ बानर रूप हो गये और पोले कि हे कृपानिधान! मेरा नाभ 
सुनिये, मेरा नाम इचुमान्‌ है, में पवन पुत्र हूँ और वानर रूप में हूँ | यथा-'तव हवुमंत 
कही सव; रास कथा निज नाम / अर्थात्‌ श्रीहुमानूजी श्रीरामजी का मंगल समाचार 
तथा अपने नासत का परिचय देकर सब कहे || ७-८ ॥ 


दीनबन्धु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेटे उठि सादर ॥ 8 ॥ 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता ! नयन खवतजल पुलकितगाता॥१०॥ 


अ्थे--में दीनबन्धु ्ीरघुनाथजी का दास हूँ, यह सुनते ही थीभरतजी उठकर 
आदर से हृदय लगाये ॥ & ॥ मिल रहे हैं ग्रेम हृदय में अटता नहीं है, नेत्रो से आँसू 
बहने लगे शरीर पुलकायमान हो गया, अर्थात्‌ अति ही परमानन्द हुआ ॥ १०॥ 


भावार्थ--श्रीभरतलालज्ञी अपने प्राण प्यारे भेय्या श्रीरामलला ज्‌ का मंगल 
समाचार पाने के लिये तो लालायित थे हीं। यथा -“श्रबण सुधा सम बचन सुभि, पुलक 
प्रफुल्लित गात ।' कान को अमूत के समान अपने प्राण प्यारे का समाचार सुनते ही, 
प्रसन्न अतिशय प्रसन्न चित्त तथा शरीर पुलक्ायमान होते हुए शीघ्रातिशीध उठकर 
बहुत आदर से हाँ भैय्या | कहते हुए हृदय से लिपटा लिये अहा ! आप हमारे प्रभु 
दीनबन्धु दीनानाथ, श्रीरघुनाथजी के सेवक हैं । अहा ! "मिले आजु मोहि राम पिरति ।? 
आज मुझे श्रीरामजी फे प्यारे का दर्शन मिला, “जी रबुबीर अजुप्रह alee । तौ तुम 
मोहि दरी हटि ieee ॥' ग्रहा ! हमारे उदार शिरोमणि प्रच श्रीरामजी जब Har करके 
आपको प्रेरित किये, तो आप आकर बल पूर्वक मुझे दर्शन दिये। Ger विरह जलधि 
हनुमाना | मयउ तात मोकहँ जलवाना! HE! हे भीहलुमानूजी में तो fe सागर में 
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डूब रहा था | यथा-'राम बिरह सागर महेँ, भरत मंगन मन होत।? ग्राण प्यारे भैय्या 
श्रीरामजी के बिरट बियोरारिन wax में में इब रहा था, आप तो मुझे नौका रूप 
प्राप्त हुए, अर्थात्‌ मरी रक्षा zing, यथा- fay रूप घरि पवन सुत, आय गये जिमिपोत/ 
हे पवनसुत, आप ब्राह्मण रूप में नौका दी मिल गये॥ इस प्रकार श्रीहुमानूजी के 
मिलते समय, “हरिजन जानि #ति अति बाढ़ी। अपने प्रश्न का दास जानकर अति ही 
प्रेम उमड़ा, नेत्रों में आँसुओं की धारा छल छल बहने लगी, शरीर पुलकायमान हो 
रहा है | राम प्रेम मूरति तनु आही |! श्रीभरतजी का रूप तो श्रोरामजी का प्रेम मूर्ति 
ही हैं, अर्थात्‌ अतिशय आनन्द हुआ ॥ ६-१० ॥ 


कपि तवदरश सकलदुख बीते। मिले आजुमोहि राम AGA ee 
बार बार पूछी कुशल।ता। तो ze देउँ काह सुनु भ्राता ॥११॥ 


अधथे--अहा | आज मुझे श्रीरामजी के प्यारे, आपका दर्शन मिला, हे 
श्री हनुमानजी आपके दर्शन से मेरा सब दुःख निबृत्त हो गया ॥ ११॥ अहा ! हमारे 
प्राण प्यारे भैस्या श्रीरामजो का मंगल समाचार कहिये। बार-बार कुशल पूछते 
हैं पुनः हे आता तुम्हें क्या दूँ ॥ १२॥ 


भावाथ--श्री भरतलालजी को अतिशय सुख हुवा | यथा-- gaa बचन बिसरे सब 
aa I” श्री हनुमानजी के बचन, यथा-'ऋवत कुशल देव मुनि त्राता Vv देवतावों घ्ुनियाँ 
के रक्षक प्रश औरामजी कुशल पूर्वक आते हैं, यह सुनते ही सब दुःख निदत्त हो गये 
भरतजी श्रीहनुमानूजी से कहते हैं, हे बानरराज तुग्हारे दर्शन से ही मरे सब दुःख 
समाप्त हो गये आज चौदह बर्ष पर मुझे-'दीन वन्धु रघुपति कर किंकर |? अर्थात्‌ दीनः 
बन्धु दीनो पर दया करने वाले हमारे उदार शिरोमणि waa मणि Azar श्रीरामजी 


IN 


के किंकर अर्थात्‌ सेवक प्रिय श्रीहनुमानूजी मिले | 'हन्त fea संति कट aa! 

सन्त का दरशन होते ही संसार के दुःख की नितवतत हो जाती है, आज सन्त शिरोमणि 

त क परण सेवक श्रौहजुमानुओ के दर्शन से मेरा राब हुःख छूट गया। बार-बार 

अथात्‌ qa, पुनः पृ छत हक हे भेर्या श्रीहनु मान जी, प्रथु का कुशल मंगल बताइये, 

अहा! हमारे ग्राण प्यारे भैय्या श्रीरामजी का मंगल समाचार कहिये, हे भैय्या ! Te 

| s a ! है Brat तुम्हारा क्या अभिनन्दन ae क्या दूँ कुछ है ही नहीं 
-१२॥ 3 
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यह सन्देश सरिस जगमाहीं। करि बिचार AAT कछु नाहीं ।१३॥ 
नाहिन तात उऋण में तोहीं । अब प्रभु चरित सुना३हु मोड़ीं॥ १ en 


अर्थ-हे भेर्या श्रीहनुमानजी ! में सारे संसार की सारी सस्तु्वो को बिचार 

करके देख लिया, इस परम मंगलमय जीवन रक्षक समाचार के समान कुछ है ही 

हीं ॥ १३॥ हे तात्‌ में आपका चिरकाल ऋणी हूँ, अब मुझे wy का चरित्र 
सुनाइये ॥ १४ ॥ 


भावा4--यथा-यह सन्देश afte’ इस सन्देश अर्थात्‌ यह अतिशय परम मंगल 
मय यथा-'मृतक जि4वनि गिरा ged’ यह सुन्दर घाणी मृतक को जीवित करने 
वालीं है । ‘vatar खली जात हैं, तीनि लोक का ale ।? dag लोक देने से भी श्वासा 
ठहर नहीं सकतीं, अर्थात्‌ प्राण रह नहीं सकता तो उस सन्देश सें मेरे प्राण रह गये 
प्राण के समान कोई बस्तु है ही नहीं फिर आपको क्या दूँ, अतएव-'मोसन होहि कि 
प्रति उपहारा | बन्दौं तव पद बहि वारा ॥' हे श्रीहनुमानजी में आपके चरणों की बार- 
बार बन्दना करता हूँ, HHA इस सन्देश के समान कुछ प्रत्युपकार हो ही नहीं सकता 
है, हे तात्‌ में आपसे उऋण हो नहीं सकता अर्थात्‌ आपका ऋणो हूँ, अब अपनी 
अहेतुकी कृपा करके मुझे AY का मंगलमय चरित्र सुनाइये | जो GA होइ सक अम 
हनी |? जो सुनकर मेर मनका सब सन्देह भय निवृत हो, यथा-'कारण कौन नाथ नहि 
आये ।' किस कारश प्रश्चु के आने में ब्रिलम्ब हुवा में जान लूँ ॥ १३-१४॥ 


तब हनुमन्त नाइ पद Alay. कहे सकल रघुपति गुण MA vey 
कहु कपि कबहुँ HUT गुसाई । सुमिरत मोहिं दास के नाई॥१६॥ 


अथे--श्रीहनुमान्‌जी, श्री भरतजी को नमस्कार करके श्रीरघुनाथजी का सारा 
इतिहास कहे अर्थात्‌ संग्राम जीतकर मुनियों को मिलते हुए आते हैं भाद्वाजजी के vet 
तक आ चुके हैं अब जल्दी ही यहाँ BAIT ॥ Ly Ul Maracas बोले, हे 
श्रीहनुमान्‌जी अप कहिये, कृपालु Ww श्रीरामजी अपना दास जानकर कभी मेरी 
कुछ बात चीत करते थे, अर्थात्‌ श्रीरूघुनाथजी कभी मेरी भौ चर्चा चलाते थे ॥१६॥ 


भावार्थ--श्रीहनुमा नजी चरणों में प्रणाम करके बोले लंका में घोर राम गण 
का संग्राम atl) पुनः-'रिपु cy जाति सुयश घुर यावत | सीता अवुज साहित प्रमु आवत॥? 


re 
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शत्रु संहार कर सुयश देवतागण गारहे हैं, अब कुशल मंगल पूर्वक श्रीसीताजी श्री- 
लक्मणजी afer vg ्रीरामजी आते हैं। परन्तु मागे में सब ऋषि झुनियों को मिलते 
इए प्रयागराज श्रीभरद्वाज के आश्रम पर पहुँचे हैं ओर कुशल समाचार के लिये ai 
भेजे हैं, इत्यादि श्रीरघुनाथजी का सब चरित्र कहे | तब शीभरतणालजी बोले, है 
श्रीहनुमानजी आप सुने होंगे, हमारे ay कभी अपने दास भरत की भी कुछ चात चीत 
करते थे, अथवा-'जाति कुटिल fait मोहि बिसराये ।' कुटिल जानकर ZR क्या भूल 
ही गये थे भेय्या श्रीहनुमानूजी आप तो साथ ही में थे, कभी कुछ मेरे सम्बन्ध की बात 
चीत सुने हैं ॥ १४-१६ ॥ 


निज दास ज्यों रघुबंश भूषण,कबहुँ मम सुमिरण करय। 
alata वचनविनीत अति,कपि एल faa ऋणन यो 
रघुबीर निज मुख जासु युएगण,कहत आम जग नाथ जो। 
काहेन होहु विनीत परम पुनीत, सदूगुए fas सो ॥१॥ 


अर्थ--भीरघुकुल के भूषण, प्र॒ श्रीरामजी कभी मेरा स्मरण करते थे | श्रीभगत- 
लाल के अति विनीत बचन सुनकर श्रीहनुमान्‌जी पुलकांकित होकर चरणों में गिर 
पड़े ओर बोले हे श्रीभरतलालजू त्रिलोकी नाथ, श्रीरघुनाथजी अपने मुख से खास 
आपका ही गुणालुबाद गाते हैं। आप सब गुणों के समुद्र परम पवित्र और इस प्रकार 
विनीत क्यों नहीं होंगे अर्थात्‌ आपको ऐसा बिनीत होना ही चाहिये ॥ १ ॥ 


¢ भावा्थ--श्रीरघरवंशमणि रघुबंशभूषण श्रीरामजी तो अति ही दयालु 7! 
er न प्रभु चित चूक कियेकी | करत सुरत सौ बार हिये की ॥ भक्तों के भूल को अर्थात्‌ 
दोषों को चित्त में नहीं रखते हैं और बार-बार स्मरण करते ही रहते हैं | भक्त AE 
हुःख हुसित हुजाना।' सर्वान्तर्यामी श्रीरामजी भक्त के बिरह मे ही दुख्धित्त रहते हैं। 
जस अन्य भक्तो का स्मरण करते रहते हैं उसी ग्रकार कभी मेरा भी स्मरण करतेये | इस 
रकार श्रीभरतलालजी के अति बिनीत बचन सुनकर श्रीहनुमानुजजी मन ही मन बिचार 
करत ६, कि जिनका छुयश त्रिलोक्रीनाथ श्रीरामजी स्वयं गान करते ही रहते हैं| 
यथा-- भरत दशा gaa मोहि, निमिष कल्प सम जात > हे सखः श्री विमीपणजी। 
श्रीभरतलाल को दशा स्मरण करके मुझे एक निमेप हो कल्प समान बीत रहा है| यथाः 
| ‘wed a रवि बंश तड़ाय।। अन्म कीन्हे गुए दोषे Aare) । / हमारा ब्वर्यत्रश एक तलाब 
का = pai 
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रूप है ओर श्रीभरतलाल एक हंम रूप हैं, सो हमारे कुल रूपी तालाब में जन्म लेकर 
श्रीभरत रूपी हंस गुण दोष का विभाग अर्थात्‌ gan २ कर दिये हैं, पुनः 
ate gy पय तजि अवगुण art! निज यश उगत कीन्ह shear? ॥ जो दूध रूपी 
गुण को ग्रहण करके अवगुण रूपी पानी त्याग दिये हैं, अर्थात्‌ जिसमें किसी प्रकार 
का अवशुण हे ही नहीं | "लप तुम्हार शपथ पितु आना | शुचि सुब्रन्धु नहिं भरत 
aaa’ हे भय्या ्रीलपणलाज जू में आपकी शपथ तथा पिताजी की भी शपथ 
करके कहता हूँ कि श्रीमरतलाल के समान निर्मल, पवित्र हृदय वाला भाई कोई है ही 
नहीं | इस प्रकार श्रीरघुनाथजी जिन श्रीभरतलालजी के चरित्र को अपने निज मुख 
से गान करते हैं, जो श्रीरामजी त्रिलोकीनाथ हैं सर्वान्तर्यामी हैं | बे जब आपके गुणों 
की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप सब गुण के AHR Tar परम विनीत, परम पुनीत क्यों 
नहीं होंगे, हे थीमरतसालजी आपको ऐसा होना ही चाहिये॥ १॥ 


दोऽ-शास प्राणं प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात | 
पुनि एनि मिलत मरत सन,हष न हृदय समात toll 


अधथ--हे नाथ श्रीमरतलाल ज्‌! आप रामजी के प्राण प्रिय हैं, तात मेरे ये 
भि ~ ay ~ er 
गचन सत्य हैं, ऐसा कहकर बार-बार भरत को मिलते हैं, हृदय में प्रम नहीं समाता 
ह lod ४ 


भावा्े--भेय्या बालक चन्द ! भरत राम एकहि agent? अर्थात्‌ थ भरतजी 
तथा श्रीरामजी में कुछ अन्तर ही नहीं है दोनों एक ही रूप हैं, दोनों ही अभिन्नात्मा 
हैं | 'जग जपु राम राम जपु जेही।' संसार राम-राम जपता है, श्रोरामजी भरत-भरत 
जपते हैं, अर्थात्‌ भरत राम-राम जपते हैं, राम ! भरत-भरत जपते हैं तो-को बड़ छोट 
कहत अपराधू ।' जो इन दोनों में से किसी को बड़ा छोटा FAN वह अपराध का 
भागी होगा | “अरम सनेह भरत रघुबर को / श्रीराम तथा श्रीभरत दोनों का स्नेह अगम 
Zi प्रतीत जाइ नहि aad? परस्पर दोनों की प्रीति तथा प्रतीति समझ में नहीं 
आती है, ऐसा विचार करते हए श्रीहरुमानूजी बोले हे श्रीभरतलाल जू, ‘ga पर अह 
WE रघुबर के | सुख जीवन जग जप्त जड़ नर के ॥' श्रीरघुनाथजी का आपपर ऐसा स्येह 
k जैसे अज्ञानो जीव संसार में जीवित रहकर अपने को सुखी मानते हैं, अर्थात्‌ 
आप श्रीरामजी के प्राण जीवन हैं। हे तात में सत्य कहता हूँ, यथा= gag भरतः रघुबरे | 


~ n af as bg 
| मन माही । प्रेम पात्र तुम सम कोउ नाही ॥' हे श्रीभरतजी सुनिये, श्रीरघुनाथजी के मन | 


LMR a MT ee eS मनन वर 
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में ऐसा ze बिश्वास है कि भग्त समान मेगा प्रम पात्र काई नहीं हे । आप मेरी बात 
का विश्वास कीजिये, में सत्य कहता हूँ, ऐसा कहकर श्रीहनुमानजी बार-बार भरत से 
मिलते हैं, तथापि प्रेम हृदय में समाता नहीं है ॥ ७ ॥ 


सो०-भरत चरण शिर नाइ, तुरत गयउ कपि Trae 
कही कुशल सब जाइ,हषिं चले WY यान Ais ॥१॥ 


अर्थ--पुनः ओहनुमान्‌जी श्रीभरतलालजी के चरणों में प्रशाम करके श्रीगामजी 
के पास चले गये, जाकर श्रीअयोध्या का सब मंगल समाचार कहे, तब प्रश श्रीरामजी 
हप पूर्वक विमान पर चढ़कर चले ॥ १॥ 


भावार्थ-भेस्या बालक बृन्द ! सवज्ञ शिरोमणि श्रीरामजी सव कुछ जानते 
हें। यथा-'्नाति प्रीति परमारथस्वाइय | कोउ न राम सम जान Fare I’ राजनीति, 
धमनीति, स्वार्थ वा परमार्थ, एवं परस्पर प्रेम, यथार्थ तो केवल श्रीरामजी ही जानते 
हैं| तथापि= राजनीति राखत हुरत्राता।' देवतावों के र्क भगवान्‌ श्रीराम राजनीति 
अच्छी प्रकार से पालन करते हैं | भगवान्‌ श्रीरामजी बिचार करते हैं कि यदि चौदह 
बर्ष अवधि से एक दिन पहले चलूँ तो पिता के बचन पूरे नहीं होते हैं, और यदि 
अवधि बिताकर एक दिन पीछे चलूँ तो श्रीभगतलाजी प्राण त्याग करेंगे, परन्तु 
दोनों की रक्षा के लिये, यथा-'पिता बचन मैं नगर न जाउ | आपु सरिस कपिञ्रवृज Taal’ 
पिता के बचनानुसार में नगर नहीं जाऊंगा, परन्तु अपना प्रतिनिधि स्वरूप बुज 
अथवा CAAT को भेज दूँ, अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌जी को भेजूँ तो श्रीभरतजी के प्राणों की 
रचा हो जायेगी और में अपने पिता की आज्ञा पालन करके चौदह बर्ष बताकर 
श्रीअ्वध पहुँच जाऊंगा, इसी बिचार से श्रीहनुमानजी को अयोध्या पटाये, श्रीमरतः 
जीका सम्बाद Wa aft तब दरश सकल दुख बते / हे श्रीहजुमानजी आपके द 
से मेरा सब दुःख समाप्त हो गया, अर्थात्‌ मेरा जीबन बच गया तब तक जोत 
रहा एक दिन अवधि अधारा | एक दिन बाको था वह भी पूरा हो गया तब तक श्री: 
हनुमानजी आकर श्रीमरतलाल तथा श्रीअयोध्या का मंगल समाचार wat 
श्रीरघुनाथजी प्रसन्नता पूर्वक बिमान पर चढ़कर श्रीअवघ को चले, श्रीभरतजी की 
नाना शंकायें थी | कारणा कौन नाथ नह wa) क्या कारण है प्रभु नहीं आये एकै 
ह a का था इसी कारण नहीं आये चौदह बप पूरा ब्यतीत कर आज AE 

॥ १ tl 
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aff aa कोशल पुर आये। समाचार सब gee सुनाये ॥ १ ॥ 
पुनि मन्दिर महे बात जनाई। आवत कुशल नगर र्घुराई॥ २ ॥ 


5 
Ro 


रीभरतज्ञालजी श्रीञ्चयोध्या आये, और श्रीगुरु देव बशिष्टजी को सब 


र 
समाचार GANT ॥ १॥ पुनः राज महल में जाकर श्रीरघुनाथजी कुशल पूर्वक आ 
| हैं ऐसा समाचार सबको बतलाये ॥ A 


भावाथे--कौशल्या आदि सभी माताये प्रतीक्षा कर रहीं हैं । यथा- “आयो प्रभु 
fay अनुज युत, कहन चहत अव कोय |? छोटे भैय्या श्रीलचमणजी तथा श्रीसींताजीं 
के सहित प्रु sivas आ गये ऐसा कोई कहना हीं चाहता है gat उताबलीं में 
सभी tat हैं | इतने में ही श्रीमरतलालजी, ae ग्राम करि परन कुटीरा।' नन्दी ग्राम 
| में श्रीअयोध्या से तीन कोश पर कुटी बनाकर रहते थे, श्रीहनुमानजी वहाँ ही समा” 
| चार कहे हैं,नन्दीग्रामसे भरतजी श्रीअयोध्या में आकर सर्व प्रथम राजगुरु श्रीबशिष्डजी 
को श्रीशासजी का संगल समाचार वताये, पुनः अपने राज महल में आकर कौशल्यादि 
माताये तथा सब सगर वायियों को- ५रम मनोहर बचन तुनाये Wa मनोहर अर्थात्‌ 
ata अनुज सहित प्रमु आवत |! साता श्रीमीताजी तथा Fear भीलच्मणजी के 
सहित oy श्रीरामजी रहे हैं || १-२ ॥ 


सुनत सकल जननो उठि धाई। कहि प्रभु कुराल भरत GHA Bs 
| समाचार qerfer पाये।नर अरू नारि इषि उठि wat vey 


¢ : x ~ rN 
शाथ--मातायें सब सुनते ही मात्र उठकर दोड़ीं श्रीभरतलाल sy की कुशल 
कहर समाये अर्थात्‌ आये नहीं हैं आ रहे हैं ॥ ३॥ नगर बासी भी समाचार 
पाकर स्त्री पुरुष सभी उठकर प्रसन्नता पूर्वक दौड़ पड़े॥ ४ ॥ 


| 
| 
भावाथ--श्रीरघुनाथजी झा गये, ऐपा जानकर मातायें सव, ‘are वत्स og Ay 
| लवाई।' जेसे छोटे शिशु बछड़े के लिये भौ दोड़ती है तेसे ही दोड़ीं परन्तु श्रीशामजी 
| श्रीरघुनाथजी आ रहे हैं यह मंगल समाचा[रक््क़हकर समझाते हैं ‘sae कुश 
| देव मुनि त्राता।' देवताओं के रचक प्रशु श्रीरामजी ऋषि घुनियों को दर्शन देते हुए 
| RUC पूवक आ रहे हैं। इथर नशर बासी, “ane पुर बासिन पाये घाये घाम काम 
| 42 al श्रीरामंजी आते हैं ऐमा मंगल समाचार पाकर अपना २ कास छोड़कर रत्री 
Kk पुश्प सभी दोड़े ॥ ३-४ ॥ 


rrr ne sane ae अनाथ 
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द॒धि gat रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला ॥ ५॥ 
भरि भरि हेम थार वर भामिनि । गावत चलां सिधुरा गामिनि ॥ ६॥ 


अथं--सब मंगलों की मूल माना माँगलिक वस्तु, दही, दूब, गौरोचन, नाना 
फल नाना फूल, और नवीन-नर्वीन तुलसीदल, || ५॥ हाथी के समान मन्दू-मन्द 
चलने Tet Raat सुवणं के थालों में भर-भर कर चली जारही हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ--स्त्रों अतिशय प्रसन्न हैं । "चली रंक sg लूटन मोना।' जैसे दरि 
सोना की लूट सुनकर आनन्द मग्न होकर दौड़ते हैं, ऐसे ही सब स्त्रियाँ भगवान के 
मंगलमय दर्शनकी अधिक मंगल कामना कती हुईचलींयथा- हरदि दून दमि एल 
ROT पान पू रि फल मंगल थूला | श्रक्षत अंकृर लो कन TTT | मंजुल मंजरि तुला बिराजा॥? 
हेत्यादि विवाह से वापस TU आते समय श्रीरघुनाथ जी की परम मंगल कामना से 
स्त्रियाँ, हल्दी, दूब, दही, आम के नवींन पल्लव, पान, सुपाड़ी, नाना भल्ञ, नाना फूल 
FRR धान अंकुर, गोरोचन धान कालावा, कोमल तथा नवींन तुलसी दल 
केतक थार भरि मंगल्िन्ह, कमल करनि लिये ng! भातायें तथा सर्व नगर बासौ feat 
नाना मांगलिक पदार्थ सुवर्ण की थाली में सजाये इए अपने कर कमलों में लिये 
चलौ जा रही हैं, तैसे ही आज भी हो रहा है ॥ ५-६ ॥ 


जो जेसहि तेहि उठि wale lara बृद्ध कहुँ संग न लावहिं॥७॥ 
एक एक सन Gale भाई। तुम देले दयालु रघुराई ॥=। 


at i टे > मे ~ 3 
ee = pias है खड़ा दै वह वहाँ से वैसा ही उठककर दौड़ता है, 
Ta तथा बालकों को छोड़ देते हैं किसी को साथ नहीं लेते हैं ॥ ७॥ एक दूसरे से 
én : ई तुम carg औरुनाथजी को a हुए देखे, tar किधर से आते 
८ 


मावार्थ-श्रीययोध्या के सत्री पुरुप श्रीरामजी को मिलने के लिये तो आतुर थे 
दी, इससे जहाँ जिस अवस्था में जो था वहाँ वैसे ही उठकर दौड़ पड़े | बन बाते सम 
जेसे “बालक वृद्ध निहा एह, खगे लोग सब साथ |? अतिशय बालक तथा अतिशय Fo 
इन wat को धर में छोड़कर बाकी समी लोग श्रीरामजी के साथ चल षड़े। तेसेही थार्ण 
वापस थाना सुनकर बालक बृद्ध अर्थात्‌-'ए धब राम भक्ति के बाधक।' छ सब्र पिर 
श्रीरामजी की शरणागति के वाधक हैं, प्रु की आज्ञा है | Sagat ममता ताग बटर | 


Serer sae RE 
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मम पद ata ware af डोरी॥? सब ममताको बटोरकर सारी समता सेरे चरणों में क्‍ 
अर्थात्‌ HW करनी चाहिये | गुरु fig माहु व घु पति दैवा। सब मोकहूँ जाने हृढ़ AAT ॥? 
अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, भाई, तथा पति सर्व देवाधि देव मेरे को ही अपना सर्वस्थ 
जानकर दृढ़ संमा कर, बालक रोषेगा कि मुझे दूध पिला, लाड़ प्यार दुलार करो | बृद्ध 

amt कि ब्रुझे उठावो बेठावों, खिलावो पिलावो, इन्हीं की सेवा से समय नहीं 
मिलेगा तब प्रभु की दृढ़ सेवा केसे होगी | “र्ब लचा हरि भजेत ? सधको त्यागकर 
'को न चहे जग जीवन लाहँ 9 अपने जीवन का कल्याण कौन नहीं चाहता । एक दूसरे 
से पूछते जा रहे हैं | तथा- घुनि ger Tae agers । और-'समरथ नाइ विलोकहि 
| we समर्थे Tae बलवान दोड़कर दर्शन कर रहे हैं असमर्थ अर्थात्‌ Ga रूप 
| सुन सुन कर पूछते व्याकुल हुए दौड़े जा रहे हैं | कोई किसी से पूछता है कि भैय्या 
| तुमने दयालु श्रीरामजी को देखा क्या वह उत्तर देता है कि भाई में भी तो चल रहा 
| हूँ यथा-'सबके उर निभेर हरप, पू'रत पुलक शरीर। कबहि देखिलौं नयन भरि, रामलषण 
। दोउ बीर ॥ श्रीराम लक्ष्मण दोनों wat को कय देखेंगे । ऐसा सबके मन में प्रेमानन्द 
2 उमड़ा है अतः प्रसन्नता पूर्वक दोड़े चले जा रहे हैं || ७-८ ॥ 


शवधपुरों प्रभु आवत जानी। भई सकल शोभा की खानी ॥ 8 ॥ 
~ 

भइ सरयू अति निम्रल नीरा। बहे सुहावन त्रिविध समीरा॥१०॥ 

अर्थ—प्रदु श्रीरामजी को आते हुए जानकर भ्रीअयोध्या सब मंगलों की खानि 


| वन गई ॥ ६ ॥ श्रोमरयूजी क! जल अति निर्मल हो गया, और शीतल मन्द सुगन्धि 
(alta पवन बहने लगी ॥ १० ॥ 


भावाथे--श्रीअवध के परम प्रश्न भ्रीरामजी जम्भ बन को पधारे थे तो Tas 
कारश अपनी शोभा को नष्ट कर डाली थी। यथा-भोग रोग सम भूषण भारू। यम 
यातन! सरिस संसारू॥? अपने प्राण पति केबियोग में सब भोग रोग समान है, 
भूषण इत्यादि शगार मार अर्थात्‌ घोफा है, और सप संसारिक सुख यम यातना नरक 
फे समान है। तैसे ही अबधनाथ, अयाध्यापति श्रीरामचन्द्र के बियोग से भ्रीभ्रयोष्या 
नगरी शृङ्गार स्वरूप अपनी अपनी शोभा को त्यागकर, wd अवघ भयावनि भारी | 
wag काल रात Hard ॥? श्रीअयोध्या ऐसी भयंकर लगने लगी मानों अति अन्ध- 
कार वालीं कालरात्री है। परन्तु आज अपने प्राणपति को आते हए सुनकर पुनः 
पोडश sere gw श्रीअयोध्या सब मंगलों का रूप ही बन Te | यथा प्रच के जन्मोत्सव 


oo. 


ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ; PP 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( 22) क भरामचारते- AAG a 


———s ——$———————— SS 


| aqa—aa कुसुमित गिरिगन मणियारा | सवहि सकल aay घारा॥ wag मन्दर 
हुरभि बहवाऊ॥' बन बाग वाटिका सब नवीन पल्लव पुष्प फल युक्त हो गये, पत्तों 
| ने अपनी मशियाँ हीरा नाना रत्नों को ऊपर बिखरा दिया। और नदियों का जल 
अमृत होकर बहने लगा, शीतल मन्द सुगन्धि पदन चलने लगी, वेसे ही आज, भ्री- 
सरयूजो का जल अति निल हो गया, और शीतल मन्द सुगन्धि त्रिविध प्रवाह से 


श्रीग्रयोध्या शोमा की खानि ही बन AS ll 8-१० ॥ 


“ ५९ 
दो०-हषित GE एएजन Ads, Yat इन्द समेत। 
EN म्‌ hay as श oN 
चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत neil 
अर्थ-श्रीभरतलालजी हष पूर्वक श्रीगुरु वसिष्ठजी तथा अ 
| एवं ब्राह्मण समाज भाई समेत सब एक साथ प्रेम में ara हो 
भावान्‌ श्रीरामजी को अगवानी लेने को आगे चले Ic ॥ 


= मिक 


Fo 


योध्यावासी समुदाय 
ते हुए कृषा मन्दिर 
सावा्थे- भेद्या बालक छन्द | श्रीभरतलालजी जैसे दलबल सहित सभी चित्र 
| कूट गये al भरत जम तेहि समय जम, तस कहि सके न aa) उस समय MATa 
का जमा प्रेम था वगा तो शेप भी नहीं कह सकते हैं । तो अग्रगण्य गुरु श्रीवशिष्टर्जी 
नगर वासी सब ओर छोटे भैय्या श्रीशतरुघ्नजी तथा agers wig समाज, यथा- 
संग सचिव शुनि भूरि भट, यूसुर वर शुरुज्ञात चले मिलन । संस में पवित्र हृदय वाले 
मन्त्री गण बहुत सन्य सामन्त अच्छे २ श्रेष्ट ब्राह्मए, तथा राज गुरु श्रीवशि'ठजी एवं 
स्व्रकुठम्पी परिवार नगर बाली समूह एकत्र होकर, Har निकेत श्र्थात करुणा वरुणाः 
लय दथा सागर प्र ANAS का स्वागत BATA लेने को- ‘gage मरोवर तकर 
Ana) जैसे अतिशय पिपासित तालाब की तरफ उतावला होकर चलाता है तैसे ही 
श्रीभरतलालजी चले || ८ ॥ न 


दो०-बह्‌ तक चढ़ी अरारिन्ह, निरखहिं ara विमान | 
देखि मधुर स्वर्‌ हषित, mile सुमंगल गान ॥५॥ 


~ Y ~ [ 
प्रथ इधर बहुत सी eat दोतल्ला चारतल्ला अद्दालिकादों पर Fel हु 

श्र क “oN IS भी च > > ~ 

[काश में बिमान को देखती हैं, और अतिशय प्रसन्न होती हुई मधुर स्र से GA 


हक 


गान कर रहो हैं ॥ ६ ॥ 


~. Me. 
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erate — मैस्या बालक वृन्द ! पुरु तो सब चले गये अगवानी करने को यथा 
“समरथ ag विलोव हि जाई ! सामथ्य वाले अर्थात्‌ बलवान्‌ पुरुष सब दोड़े देखने के लिये 
परन्तु अवा वाळक वृद्ध जन, कर मीजहिं पछित हि" feat ओर अबोध बालक 
गण अतिशय zene ये मब हाथ मींजते हैं, तथापि स्त्रियाँ ऊपर अट्टालिका्यों पर 
जाकर आकाश में विमान देख रहो हैं तेजोमय ज्योति स्वरूप विमान आकाश मार्ग 
से चला आ रहा है, ऐसा देखकर मधुर स्वर से मंगलाचरण, “मंगल भवन अमंगल 
हारी | zat सो दशरथ अजिर बिहारी ॥ हे श्रीदशरथ के प्रांगण बिहारी, आप मंगल के 
घर हैं और अमंगलों के विनाशक हैं | हम अबला स्त्रियों पर प्रसन्न होइये, ऐसा मंगल 
चरित्र गान करती हें ॥ & ॥ 


दो०-सका शशि रघुपति पुर, सिन्धु देखि हर्षान। 
बढ़ेउ कोलाहल करत Fa, नारि तरंग समान ।।१०॥ 


अर्थपूर्ण चन्द्र श्रीरामजी हैं, भीअयोध्यापुरी, समुद्र के समान है | अतः देख- 
कर हित हुई, और स्त्रियों का कोलाइल समुद्र के उमड़ने की तरङ्ग के समा नहैं,अर्थात्‌ 
श्रीराम रूपी पूर्ण चन्द्रमा को देखकर AUR रूपी श्रीञ्रयोध्यापुरी हषित हुई, एवं 
लहरें उमड़ने लगी, स्त्रियों का परस्पर कोलाहल आनन्द वार्तालाप वही auR का 
उमड़ना हैं ॥ १० ॥ 
भावार्थ-नगर बासी feat का आनन्द उत्साह ही तरंग रूप है,सारी अयोध्या के 
सब मकानों की छत भरी है बही सारी नगरी aux रूप है, पूर्ण चन्द्रमा रूपी 
श्रीरामजी को देखकर परमानन्द हो रहे हैं, वही उमड़ना है। यथा-'बढ़ेउ हृदय अ/नन्द 
उछ'हू । उमंगेउ प्रेम प्रमोद प्रत्र ॥ कौशिक रूप aly पावन । प्रेम वारि अवयाह 
हुवन ॥ रामरूप राकेश निहारी । बढ़ी बीचि पुलकाबलि भारी॥' अर्थात्‌ हृदय का 
आनन्द उत्साह उमड़ा और प्रेम प्रमोद प्रवाह किया, जब धनुष Zar था तब बिश्वा- 
मित्र का स्वरूप ही अगाध समुद्र था, और उनका प्रेम ही अवगाह अर्थात्‌ अतिशय [ 
पानी का सौन्दर्य था, वह श्रीराम रूपी पूर्ण चन्द्र को देखकर मनकी पुलकावली हो | 
समुद्र की लहर रूप अतिशय बढ़ने लगी, अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र रूप चन्द्रमा को देखकर ; 
हेदय को आनन्द ही समुद्र का उमड़ना कहा गया है ओर दोड़कर मिलने की आशा 
ही तरं॥ रूप ,है ॥ १० ॥ 


‘EE SRE 


( सिद्धान्त तिलके ) पूर्णचन्द्र के चौदह तिथियों के बाद पन्द्रहवीं तिथि | 
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होती है तैसे ही श्रीरामचन्द्र चौदह वर्ष के बाद पन्द्रह aq सें आते हैं । 'सीता अतृज 
सहित प्रमु आवत ! चन्द्रमा आकाश में उदय होते हैं, तो श्रीरामचन्द्र आकाश में ही 
बिमान पर चढ़े हुए आते हैं | यथा-'निरखहि गगन विमान।' चन्द्रमा तारा गशों में 
है, हो श्रीरामचन्द्र वानर सखावों में हैं | “लीन्हें सकल विमान चढ़ाई ” चन्द्रसा,रोहणी 
बुध के बीच में है, तो भीरामजी भ्रीसीता और लक्ष्मणणी के बीच में हैं। यथा-- 
“जनु बुध विधु विच रोइणि सोही | चन्द्रमा कला पूर्ण है, तो थीरामचन्द्र शोभा 
पूर्ण हैं । यथा-“शोमासीव सुभग दोउ बीरा / चन्द्रमा ताप हरण करते हैं तो श्रीराम- 
चन्द्र बिरह आदि त्रेताप हरते हैं | यथा-'राका शशि रघुपति पुर, Meg देख हर्षीन।' 
पूणं चन्द्र को देखकर समुद्र ऊं चा होकर तरंगे लेता है, तो Raat झड्टालिकाश्रों पर 
चढ़ी तरंग सी फिरती हैं | यथा-'नारि तरंग मान ।' पूर्ण चन्द्र को देखकर तरंगों का 
कोलाहल शद होता है तो स्त्रियाँ कोलाहल मंचा रही हैं | यथा--बढ़ेउ कोल्लाहल 
अवघ जिमि ।' 
इत्यादि पूणं चन्द्र को देखकर समुद्र में नितनी soma हैं, बही श्रीरामचन्द्र 
रूप पूर्ण चन्द्रमा देखकर श्रीअयोध्या में उतनी ही उपमायें हैं अतएय बनवास फे 
पहले श्रोश्रयोध्या की जेसी शोभा थी | यथा-'ऋदि सिद्धि र्पति नदी सुहाई। Hf 
अवध अम्बुधि कहुँ आई ॥ अर्थात्‌ नाना अष्ट सिद्धि नो निधि नाना सम्पत्ति रूपी नाना 
नदीं अयोध्या रूपी समुद्र में आई थी | परन्तु बनबास के समय aq चली गई थीं, 
पुनः औरामजी के आने Waa विधि सब पुरलोग सुखारी | रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारी W 
सर्व प्रकार सब प्राणी मात्र श्रीरामचन्द्र मुख चन्द्र को देखकर सुखी हए अर्थात्‌ राम- 
चन्द्र को देखकर समुद्र रूपी अयोध्या परमानन्द से पूर्ण हो गई ॥ १०॥ 


इहा भानुकुल कमल दिवाकर । किन्ह दिखावत नगर मनोहर॥१॥ 
सुनु कपीश अङ्गद लंकेशा। पावन पुरीं रुचिर यह देशा॥२॥ 


अर्थ-इधर बिमान से खय बंश रूपी कमल बनके दिवाकर रूपी आनन्द दाता 
रामजी बानरों को अपना अति मनोहर नगर अर्थात्‌ श्रीअयोध्यापुरी दिखा रहे हैं 
॥ १ ॥ हे सखा सुग्रीव ! sing, विभीषणजी, यह अयोध्यापुरी अति ही परम पावनी 
हे, और यह देश बहुत सुन्दर है ॥ १ ॥ 


भावाथे--इधर आकाश मार्ग ऊपर से बिमान में आते हुए श्री्रयोध्यापुरी को 
देखकर यह पुरो अति ही मनोहर है। यथा- श्रीअयोध्यापुरी मस्तके” aa = में जी 
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मोच देने वाली हैं, उन सबमें श्रींथयोध्याध्यापुरी सब पुरियों की शिरोमणि है । ऐसा 
श्रीरघुकुल कमल दिवाकर थीरामजी सब बानरों को बताए हैं और बोले हे सखा! 
सुग्रीव, अंगद तथा श्रीविभीपणजी सुनिये, यह श्री्रयोध्यापुरी परम पावनी है। 
‘aig जन्म अमथ बस जोई । राम परायणा सो परि होई ॥' किसी जन्म में और किसी 
योनि में रहकर यदि श्रीअयोध्या में वास पाया होगा तो वह प्राणी भविष्यत्‌ में पूर्ण 
श्रीराम भक्त होगा, और देश भी, ge प्रदेश देश अति we’ पुण्य धाम पुनः आर्या 
ad विशुद्ध उत्तर प्रदेश अति सुन्दर है | परम रम्य आराम यह, जो ale सुख देत |” 
यह बहुत TAME स्थान है जो मुझे अति प्रिय है॥ १-२॥ 


यद्यपि सब बेकुन्ठ बाना । वेद पुराण विदित जग जाना ॥ ३॥ 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ। यह प्रसंग जाने कोउ Tall ४ ॥ 


अथ--यद्यपि वेद पुराणों में विदित हैं और सब संसार जानता भी है, Ages 
धाम बहुत अच्छा है, सब कहते हैं || ३॥ तथापि मुझे वह श्रीअयोध्या के समान प्रिय 
नहीं हैं । यह प्रसंग कोई कोई जानता है। अर्थात्‌- अवघ प्रभाव जान तब प्राणी। जब 
sane राम घनु पाण ॥' अर्थात्‌ जिसके हृदय में मेरा श्रींरामरूप धनुष धारीं बास 
करता है वही श्री अवध का यथार्थ प्रभाव जानेगा ॥ ४ ॥ 


जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥ ५॥ 
जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि बासा॥ ६॥ 


अर्थ--अहा ! यह परम सुहावनीं पुरी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर दिशा में 
परम पावनी अर्थात्‌ पावन को भी पावन करने वाली श्रीसरयू जीं बहतीं हैं ॥ ५॥ 
जिनमें केवल स्नान करने से बिना योग जप, बिना किसी परिश्रम के प्राणी मेरे 
सामोप्य मुक्ति अर्थात्‌ मेरे सामने रहने वाला मुक्ति पाता है। यथा-'कारयां कल्प कोरिषु 
WIT कला निवाध्रितम्‌। अयोध्या निमिषार्धेन सरयू दशोने फलम्‌ ॥'अर्थात्‌-'कोटि कह काशी 
बसे, मधुरा कल्प निवास | अर्ध fated सरजू बसे, तुले न तुलसी दास WwW 
गोस्रामी तुलसीदासजी बता रहे हैं कि काशी पुरी में एक करोड़ कल्प वास करने का 
जो फल होगा, पुनः मथुरापुरी में एक कल्प निवास करने का जो फल होगा, परन्तु 
श्रीअयोध्या में आधा निमिष निवास करने का जो फल होगा वह काशी मथुरा का 
फल, उसकी तुलना नहीं कर सकता है। यथा- नदा gaia आसित महिमा भति। कहि | 
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न पकहि शारदा ae ति Ww इतनी पर्स पदित्र, आतिशय से भी अतिशय सहिमा 

वाली नदी श्रीसग्यूजी की महिमा परम विमल मति वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती 

हैं ॥ ६ ॥ 
Lo ENTS YON ~ 

sta प्रिय मोहि इहा के बासी | मम धामदा पुरी सुखराशीं॥ ७॥ 

हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जेहि रामकर बानी ८॥ 

अथ--पह अयोध्या सुख की राशि है, और सभो को मेरा धाम देती हैं और यहाँ 

के निवासी ( वासिन्दा ) मुझे अतिशय प्रिय हैं। श्रीरामजी के बचन सुनकर बानर 


सखा सुग्रीव आदि बहुत प्रसन्न हुए, आर परस्पर कहने लगे कि इन श्रीअयोध्या को 
धन्य है, जिनको प्रशंसा श्रीरामजी स्वयं कर रहे हैं ।॥। ७॥ 


मात्रार्थ--श्रति प्रिय का तात्पर्य, भगवान्‌ श्रीरामजी कहते हैं | 'यद्यवि सव age 
बखाना ।? यद्यापि सव वैकुण्ठ की प्रशांमा करते हैं | तथापि-'अवघ सरिस प्रि” मोहि न 


' साड । श्रीग्रयोध्या के समान वद प्रिय नहीं है। तेसे यहाँ के ब्रासी नगर निवासी रुमे 


अति प्रिय हैं । भगवान्‌ श्रीरामजी श्रोश्रयोध्या बाभियों से अपना अति प्रिय सम्बन्ध 
कहा इसी कारण श्री्रवध बासी जगत पूज्य हैं | यथा-प्रवी पुर नर नारि बहोर | 
ममता जिन पर rae न थोरी ॥! अर्थात्‌ में श्रीअयोध्या वासी स्त्री पुरुष सभी कीं 
बन्दना करता हूँ जो कि श्रीरामजी के परम प्रिय हैं । ब्रानर सब प्रभु के द्वारा अयोध्या 
बासियों की प्रशंमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए यह है प्रभु का उदार सरल स्वभाव तभी 
तो शंकर भगवान्‌ कहते हैं | “उभा राम स्वभाव जिन जाना | श्रीरामजीका उदार स्वभाव 
जान लिये हैं। वे निश्चय श्रीरामजी के चग्ण कमलों की शरण लेते हैं, त्री्रवध तथा 
अवध वासियों का प्रभाव माहात्म्य जानने से हपित हुए || ७-८ ॥ 


दो*-आवत देखि लोग सब, gar सिन्धु भगवान | 
नगर निकट प्रु AS, उतरेउ भूमि बिमान ।।११॥ 


~ 

44 BM सागर भगवान्‌ श्रीरामजी को आकाश मार्ग पर ब्रिमान से आते 

दुर सव लोगा न देखा इधर प्रश श्रीरामलला जू नगर निकट जानकर = को 
आज्ञा दिय, ता विमान भूमि पर उतर आया ॥ ११ ॥ 


मावार्थ--भेस्या बालक इन्द ! भगवान्‌ श्रीरामजी करुणा वरुणालय हैं। 
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af पाइहदि पीर पर'ई PW दुःख देखते ही द्रवित हो जाते हैं, तो देखते हैं हमारे ane 

बासी, श्रीगुरूदेव प्राण प्रिय भर्या भरतलाल सब यहाँ ही खड़े हैं और मुझे देख रहे 
हैं। इनको अव अल्दी ही मिलना चाहिय। ऐसा बिचारकर बिमान को आज्ञा देते हैं 
तो बिमान नगर के निकट ग्राम वासी जहाँ एकत्र हैं वहाँ ही पृथ्बी पर उतर 
आया ॥ ११॥ 


दो ०-उतरि कहेउ TY एष्पकहिं, तुम कुबेर पहूँ जाह । 
प्रेरित राम चलेउ सो, हर्ष बिरह अति ate १२॥ 


अथे--प्रश्ु ओरामजी बिमान पर से उतरे और त्रिमान को बोले, अब तुम कुबेर के 
पास चले जावो, श्रीरामजी की आज्ञा से बिमान चला तो सही परन्तु उसको हषं मी 
है और दःख भी है अर्थात्‌ गने प्रभु कुबेर के पास जाने का तो हर्ष है और परम प्रश 
श्रीरामजी के वियोग का दुःख है ॥ १२॥ 


भाव्रा्थ--भेय्या बाल + Tee ! भगवान्‌ श्रीरामजी दयालु हें अप्ले मब प्रिय 
गण नौचे खड़े हैं | अतः जल्दी बिमान से नीचे जमीन पर उतर आये और बिमान 
को Sgr दिये तुम शीघ्र कुबेर के पास चले जाबो | AS जाइ नहि राम रजाई । ३(ठन 
| मे गाति १छु न उसःई ॥' duns की आज्ञा भी अटल है और कमं प्रधान भी अटल 
ह विमान श्रोरामजी, वी आज्ञा पाकर चला ही परन्तु मनमें सुख Ta दोनों हो 
रहा है, अर्थात्‌ कुवेर के पास जाने का हप अवश्य ही है क्योंकि प्रथम कुबेर का ही 
था रावण बल पूर्वक छीन लिया था तो अपने स्थान पाने का सुख है परन्तु प्रच श्री- 
रामजी के ब्रियोग का दुःख है | कोन जहै जग जीतन जाह ॥ अपने जीवन का 
कल्याण कोन नहीं चाहेगा, अर्थात्‌ श्रीरामज्ञी की सेवा छोड़कर इतर कीं सेवा कोन 
करना चाहेगा, 'ख^ तेव सुः पेनुहि त्यागी ।' काम धेनु छोड़कर गदही की सेवा कोन 
करना चाहेगा, क्योंकि श्रीरामजी की सेवा कामधेनु है, और कुबेर कीं सेदा गदही के 
समान है, इसलिये दुःख है॥ १२॥ 


आये भरत संग सब लोगा। कृश तनु ब रघुबीर वियोगा॥ १॥ 
बोम देव afee सुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि धनु शायक ॥२॥ 


° ~ a 0७५ ०५, 
| अथ--श्रोमरतलाल के सहित सब लोग आये हैं, श्रीरामजी के ब्रियोग में | 
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aah शरीर अति ही दूबल हैं ॥ १ ॥ राजगुरु श्रीवशिष्ठजी तथा श्रीवामदेवजी आदि 
मुनि नायकों को देखकर TE श्रीरामजी ने धदुषबाश जमीन पर धरकर कहा ॥ २ |] 


धाइ धरे गुरु चरण सरोरुह ।अनुज सहित अति पलक तनोरूह' ३॥ 
भेटे कुशल पूं डि मुनिराया। इमरे कुशल तुम्हारिहिं दाया ven 


गर्थ~्रीलपणलालजी सहित श्रीगमजी पुलकायमान शरीर से दौड़कर श्रीगुरु- 
देव के चरणों पर गिर पड़े ॥ २॥ सुनिराज बरशिष्ठजी दोनों भाइयों को हृदय से 
लगाकर मिले आशिर्बाद दिये. पुनः कुशल मंगल पूं छते हैं तब श्रीरघुनाथजी बोले हे 
— मुनिगज | आपकी दया से हमारी सब कुशल है॥ ४ ॥ 


| 
|] 


भावार्थ--दोनों भाई गुरूजी को देखकर दोड़े और प्रेमानन्द में मग्न होकर 
ATE के चरण कमलों में, “पाहि नाथ कह पाहि गुसाई मूतल परेउ लक्ट की नई! | | 
हे नाथ पाहिमाम्‌, हे स्वामीजी पाहिमाम्‌ कहते हुए लाठी की तरह गिर पड़ते हैं। 
अर्थात्‌ साष्टांग प्रणाम किये, श्रीगुरुदेव भी, करत दरडबत हृदय लगे | प्रेम वार दोउ 
जन अग्हवाये TAL भाई को दण्डवत करते हुए देखकर उठाकर हृदय लगाये, और 
प्रेमाश्रुवों से ही दोनों भाइयों को स्नान करा दिये “Lai Fama अब, कुशल देति 
पद कज । श्रींगुरुदेव पूँछे हे भैस्या ! श्रीरामभद्र जू सब कुशल मंगल है श्रीरामजी 
बोले हे नाथ ! श्रीचरण कललों का दशन मिला अब सब कुशल है आपकी कृपा ही 
हमारी कुशल है ॥ ३-४ ॥ 


सकल (aa कहूँ नायउ माथा । ध्म घुरन्धर रघुकल नाथा ।' ५॥ 
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिनई शंकर सुरमुनि अज। ६ 


HAYA धर्म के भार को धारण करने बाले, श्रीरघुकुलमणि श्रीरामडी सब 
ब्राह्मणों को शीश नवाये, अर्थात्‌ प्रणाम क्रिये ॥| ५॥ अब श्रीभरतलालजी aA परम 
रश्च धीरामजी के उन चरण कमल को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्हें देवता मुनिगण तथा 
शिघ्र ब्रह्मा सदा नमन करते हैं ॥ ६ ॥ 


SORES SS iia 


भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजजी के चरण कमल, जानकी कर सरोज 
जगज्जननी श्रीजनकनन्दिनी, जानकी जी के कर कमलों द्वारा ललित पुनः- सुरि 7१ 
| मधुप बधहि We माही ।' जिन चरण कमल में बड़े मुनि ऋषियों का मन VATA | 
roo EE nin SE SSIS ESSN TS 
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रसस्वादन करता ह। एचं-{शव अज पूज्य चरणा रघुराई ॥! जो चरण कमल शिव ब्रह्मा 
से पूजित हैं | पुनः- जे सकृत सुमिरत विमलता. मन सकल कलिमल भाज३।' जिस चर्ण 
कमल के एक बार स्मरण करने पर मन परम पवित्र हो जाता है और कलियुग के सब 
पाप ताप भाग जात हैं । ओर "जो परशि मुनि विता ast, गाति रही जो पातक मई ? 
पाप रूपिणी पापाणमयो गातम मुनि की स्री अहल्या चरण कमल का स्पश करते 
ही मुक्ति पाईं | 'गई पति लोक अनन्द मरी ।' परमानन्द से युक्त होकर पतिलोक चली 

| “जिन पायन की ugar, भरत रहे मन लाइ ।' जिस चरण कमल की चरण पादुका 
श्रीमरतलाल आज Wes aT से मन लगाये पूजा कर रहे हैं। बही चरण कमल आज 
प्राप्त हैं। “तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी faud नेम ।' तपस्या करने वाला AA अपनी 
तपस्या का फल अर्थात्‌ इष्ट देव का दशेन पाकर. अपना सब नियम समाप्त कर 
देता है, तेसे ही श्रीमश्त अपने परम प्रभु श्रीरामडी के चरण कमल दर्शन में पूर्णाहुति 
करते हैं, अर्थात्‌ साष्टांग दण्डत किये, चरण कमल पकड़ कर पड़े हैं | परमानन्द राश 
जनु लूटे ।? ग्रेम मग्न, देह gfe नाशी WAT का ज्ञान आतां रहा ॥ ५-६॥ 


परे भूमि नहिं उठत उठाये। बल करि कृपासिन्धु उर ल।ये॥ ७ ॥ 
श्यामज्ञ गोत रोम भये Sle । नव राजीव नयन जल बाहे |: ८॥ 


अथे--पृथ्वी पर पड़े हैं, श्रीरामजी बार बार कहते हैं Azar उठो, भैय्या उठो ! 
परन्तु किमी प्रकार उठते नहीं, तब श्रीरामजी बल पूवंक उठाकर हृदय में लगा लिये 
॥ ७ ॥ दोनों भेर्या श्याम शरीर पुलकावली रोमाञ्च हो रहे हैं, और नयन कमल 
शाल नत्रों से जल धारा प्रवाहित हो रही है॥ ८ ॥ 


भावार्थ--त्रीभरतलालजी अपने प्राण प्यारे के चरण में साष्टांग पड़े हैं श्रीरामजी 
बार बार प्रभु चहत उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥' TY बार-बार भैय्या श्रीः 
WIAA उठो, प्राण प्यारे बन्धु उठो ! परन्तु श्रीमरतलाल, “परम रंक अलु पारत 
पावा । अंधहि लोचन लाह सुहवा ॥' परम दरिद्र जेसे पारसमणि पाकर सुखी हो 
जाता हे ओर जन्मान्ध के नेत्र मिल जाने से जेसे उसके आनन्द को सीमा नहीं रहती 
है। तेसे ही श्रीभरत प्रेमानन्द मग्न हैं इस आनन्द को छोड़कर उठना अच्छा नहीं 


| लगता । तथापि प्रेमास्पद श्रीरघुनाथजी बल पूर्वक उठाकर हृदय में लिपट लेते हैं । 


भरत राम ही कानु रां ।' श्रीरामजी तथा श्रीमरतलाल समान रूप ही हूँ | श्याम शरीर 
‘7 सुहावन |? श्याम शरीर है, दोनों ही सुन्दर स्वभाव बाला Zl 'मरत अवधि सनेह 
MMOS MON oT en 
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ममता की : यद्यति राम aly समता की ॥ यद्यपि भीरामजी समता की सीमा हैं। यथा- 
यद्यपि स नहिं राग त रोष | गद्वहि न पाप पुण्य युन any ॥? यद्यपि राग a9 रहित पाप 
GUT गुण दोष रहित सदा समभाव रहते हैं, 'तथ।पि' भरतलाल स्नेह और ममता की 
सीमा है तो-कटित भक्त के पाले एकड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा ।? श्रीभरतलाल 
मरोखे भक्तों के प्रेम में ममता को छोड़ना पड़ता है। आज अपने समता गुण को 
छोड़कर यथा- उठे राम घुनि प्रेम अधीरा । कहुँ पट कहुँ fda धनु तीरा ॥? धनुष वाण 
पीताम्बर किधर गिरे भरत का नाम सुनते ही अधीर होकर दोड़े | परम प्रेम पूरन दोउ 
भाई | मनु बुधि चित अहमिति बिसतराई॥' मन चित्र बुद्धि से अपने को भूले हैं, दोनों भाई 
परम प्रेम में पूणे हैं | 'को बड़ छोट aga अपराधू ।' इन दोनों भाइयों में किसमा प्रेम 
कम हे, किसका अधिक है कहने से अपराध होगा | “अगम सनेह भरत रघुबर को। 
दोनों का प्रेम अगम है, दोनों श्याम शरीर वाले दोनों के रोमाञ्च हो रहा है दोनों के 
नयन कमल (विशाल नेत्रों) Hata की धारा बह रही है | श्रींसरतजी, 'घरे देह जनु राम 
सनेह ' अथवा-राम ग्रम मूरति तनु आही।? और-रामहिं वेवलल प्रेम fan’ दोनों 
ही प्रेमी ओर प्रमास्पद समान ही हैं वही दोनों भाई मिल रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 


राजीवलोचन खत्रतजल,तबुललित एलकावलि बनी। 
अति प्रेम हृदय लगाइ Haale (es प्र्न yaa ya 
प्रभु मिलत अनुजहिं सीह मोपहेँ, जाइनहि उपमा कही। 
जनु प्रेम अर््््गार तनुधरि, मिल त बर मुखमा ल ही॥२॥ 


अर्थ-दोनों भाइयों के शरीर में पुलकायली हो रही है, नयन कमल से जल 
धारा बहती है। त्रिभुवन धनी अर्थात्‌ प्रैलोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामजी छोटे भाई श्री 
मरतलालजी को अति प्रम से हृदय में लगागर मिल रहे हैं। 9a श्रीfमजी भाई 
भरतलालजी के मिलते समय जो शोमा हो रही है उसकी उपमा मेरे से कही नहीं जा 
सकती है। परन्तु अनुमान से मालुम पड़ता है कि जैसे प्रेम रूपी श्रीभरतलालजी 
और शृ'गार रपो श्रीरामजी दोनों ही मिलते हुए शोभा पारहे हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--कमल नेत्रं में आँस बह रहे हैं, जो प्रेमात है, शरीर में = ge 
कावली है ala और पुलकावली दो प्रकार की है दुःख के आँख और पुलकाबली तो 
बिष रूप ह शरीर को जलाने वाले हैं | यधा-'सकल सली गि/ज। Mr dar । पुलक mee 
Meni erences iia cme eS CR EO a rer 
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मरे जल नयना ॥' मब सखी हिमांचल मेना, और पार्वती सबके शरीर में पुलकावली 
AT AAT म जल भरा ह | परन्तु-'दशा एक समुझत बिलगाना।? दशा wala गेना 
ओर पुलकावली सबकी एक सी है तथापि बिचारने से भाव प्रथक है अर्थात पार्वती 
को मिलने की उतकण्ठा से सुख तथा ग्रेम को पुलक्रादली तथा नेत्रों से आँख बहते हैं 
AANA शरीर पोषण करने वाले हैं, अर्थात्‌ सुख स्वरूप हैं। यथा--ताकर सुख 
सोई जाने, Faraz सन्दोह | वह प्रेमानन्द सतचित आनन्द परमानन्द मन्दिर में जो 
प्रवेश करके रो रहा है उसका सुख तो वही जानता है | यथा- ‘azaad जल निज हित 
लागी। जरे न पाव देह erat’ नेत्र तो अपने सुख के लिये जल बहाते हैं परन्तु 
FINA स जलत हुए शरीर की रक्षा करते हैं | अतः वह प्रेमामृत है और सखी 
हिमाचल, मना का गोना ननां से जल बहना तथा शरीर में पलकावली होना, Wear 
को ऐसा पति नहीं मिलना चाहिये, इमलिये उनके नेत्रों का जल तथा एलकाबली 
यह दुःख हलाहल विष है | यथा- विष संयुत कर (ऊर पसरी | जारत fave वन्त नरनारी॥! 
चन्द्रवत नत्रा स॑ विषयुक्त कर आँसू रूपी किरण द्वारा ब्रिरही एवं बिरहा अर्थात 
raat को वियोगारिनि में छी पुरुप को जलाता है दह दुःख रूप है। अतः श्रीभरत- 
लालजो तथा श्रीरामजी की शरीर पुलकाद्रली नत्रों में जल प्रवाहित होना वह ललित 
बताया जाता है अथात्‌ वह Farad हे | यथा-"राम् qvafe पोषत wed |? अर्थात्‌ 
बह प्रम जल से, भक्त भगवन्त दोनों का प्रेम पोषित होता है सुख स्वरूप है | यश-- 
'नत नव राम प्रेम gy पीना | बढ़त धर्म दल मन न मलीन! |? श्रीरमजो का प्रेम नित्य 
याति पुष्ट तथा बिस्तार होता है और धम रूप नये नये पत्ते निकलते आते हैं । श्री 
Waste को त्रैलोकनाथ प्रभु श्रीरामजी अति ग्रेम से हृदय लगाये मिल रहे हैं । यथाः 
जड़े sis लघुन पर करही ' बड़े भेर्या ! छोटे भेय्या पर स्वमाव से ही स्नेह करते हैं। 
श्रीभरतलालजी प्रेम aft हैं | यथा- परे रेह जनु राम सनेह ।' अर्थात श्रीरामजी का 
प्रम ही श्रीभरतलाल हकर मृर्तिमान हे, तो-“जन प्रेम अरु शगार तनु wh) zuld 
मम रूपी श्रौ भरतजी श्रृद्भार रूपी श्रीर।मजी दोनों ही मिल az हैं। यथा-भएत(हि कहहि 
मराहि सराही | राम प्रेम मूरति वनु राही ॥! ब प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्रीभरत्त- 
साल का शरीर श्रीरामजी का प्रेम ही मूतिमान है | ओर श्रीरमजी शृङ्गार रूप मूर्ति- 
मान हे। यथा- यनु सोइत शृंगार घरि, मूरति wa wpe श्रीरामजी मालुम पड़त 
हैं, असे शृङ्गार ही मूर्तिसान होकर शोभायमान है | दोनों भाइयों के मिलते समय 
एमी शोभा मालुम पड़ती हे। यथा-'मडुहुँ ग्रेम परमारथ दोऊ। fawa घरे ठनु कह संब 
"ॐ ॥ अर्थात्‌ प्रेम रूपी श्रीमरतलालजी और परमार्थ रूपी श्रीरामजी यथा 
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Ce) अश श्रीरामचरित-मानस # 


छ 


AAAI : 


-राम बह्म परमारथ रूपा ।? श्रीराभ ही परम परमाथ रूप हैं, दोनों शरीर धारण कर मिल 
रहे हैं । तो यह परम शोभा में कह नहीं सकता हूँ | मिलन प्रीति नहि जाइ बखानी । 
कवि कुल अगम कर्म मन बानी i? श्रीरामजी तथा श्रीमरतजी की परस्पर मिलन की प्रीति 
बर्णन `हो नहीं सकती है, में एक तो क्या हमारा सम्पूर्ण कविकुल अर्थात्‌ शेष 
सरस्वती शिव ब्रह्मा, आदि कवि वाल्मीक आदि को भी वर्णन करना मन क्रम बचन 
से ्रगम्य है ॥ १-२ 


aa कृपानिधि कुशल भरतहिं,वचन वेगि न आबई। 
सुनु शिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान न पावई ॥ 
अब कुशल कोशलनाथ,आरत जानि जन दर्शन दियो। 
qed विरह वारीश कृपानिधान,मोहि करगहि लियो॥३॥ 


अर्थ-कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामजी श्रीभरतलालजी से कुशल मंगल पते 

हैं, परन्तु श्री भरतजी से व्याकुलता के कारण जल्दी बोला नहीं जाता है। शंकर भग- 
वान्‌ बोले ! हे पार्वतीजी, वह सुख मन बचन कम से प्रथक्‌ नहीं जाने पावे, अर्थात्‌ 
मन बचन से सुनों, बहुत आनन्द का समय है भक्त भगवन्त का मिलन Z| यथा- 
सा घुल जाने मन अएकाना नहि रसना पहेँ जाइ बखाना ॥ प्रभु शोभा सुख जाने नयना 
सो किमि कहै तिनहिं नहिं बैना ॥ हे प्रिये! वह शोमा हुसमाज सुख कहत न ब | | 
उस समय श्रीभरतलाल तथा श्रीरामजी भक्त भगवन्तका मिलन जीवका अन्तिम लक्ष्य 
वह जो सुनेगा उसको कान करेगा, और जो मनन करेगा, अर्थात्‌ मनसे अनुभव | | 
करेगा उसका मन जानेगा परन्तु बाशी से सव बर्णन नहीं हो सकता है प्रश्न श्रीरामजी | | 
की शरीरी शोभा सुख तो केबल नेत्र ही जानता है परन्तु बह भी कह नहीं सकता, | | 
क्योंकि उसके जिह्वा नहीं है । हे कल्याणो श्रीपाबंती जी उप्त समय की शोभा और | | 
| 

| 


श्री्योध्या वासियों का परमानन्द बाशी से कहता हूँ । आप मनसे मनन करती चलें 
अर्थात्‌ मनसे स्मरण करें, मन अन्यपथ न जाने पावें, अर्थात्‌ मन लगाकर सुनों । श्री 
मरतलाल का कण्ठ गद्गद्‌ है घाणी अवरुद्ध है बहुत बिलम्ब के बाद म धीरज 
Tara श्रीभरतलालजी बोले, हे कोशलनाथ अब सब कुशल है | यथा-नाथ कुशल ए 
पंकज दैसे।' हे नाथ ! आप दया करके अपना सेवक समकर जब दर्शन दिये, तब 
चरण कमल का दर्शन कर अब कुशल हैं । हे कृपा निधान! मैं तो आपके WE | 
ee 
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वियोग के अगाध THX में वूड़कर मरने ही वाला था, परन्तु आप तो मेरी बाँह पकड़ 


कर dare लिये हैं, प्रशु अब सब कुशल हैं। नहीं तो- रहा एक दिन अवधि कर, अति 


आरत पुर लोग | जहूँ ae रोचहि नारि नर कृशातबु राम बियोग ॥ आपको आने की 
अवधि का एक ही दिन बाकी था तब तो प्रभु के बियोग में सभी मरशापन्न शरीर दुबल 
अति दौन नगर के सभी नर नारी जो जहाँ था यह वहीं शोक सागर में डूब रहा 
था, परन्तु आपने सभी की रचा की आपका दशन पाकर सब कुशल हैं। में भी- 
“राम fare मागर महँ, भरत मगन मन etal’ Te के बिरह सागर में इबना ही 
चाहता था | अर्थात्‌ मरना ही चाहता था, परन्तु आपने मेरा हाथ पकड़ कर बचा 
लिया ॥ ३ ॥ 


दो०-पुनि प्रथु हषिं शत्रुहन, भेंटे हृदय लगाइ । 
लक्ष्मण भरत मिले Gla, परम प्रेम दोउ भाइ ॥१३। 


अर्थ--पुनः प्रश्न arash हपं सहित श्रीशत्रुघ्नजी को हृदय से लगाकर मिले, 
ओर श्रीभरतजीं श्रीलच्मणजी दोनों भाई अतिशय प्रेम से भिले॥ १३ ॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! चारो भाइयों में समान प्रेम है | 'को बड़ छोट कहत 
श्रपराधू । कहने में अपराध होगा | 'भाइहि भाइहि परम सप्रीती | सकल दोष ge वर्जित 
रीती ॥ भाई भाई अर्थात्‌ चारो भाइयों में परम प्रेम था सब प्रकार दोष रहित अर्थात्‌ 
निर्मल प्रींतिथी | यथा- भायपभाल हुँ aya?) चारो भाइयों का भात स्नेह सुन्दर 
था | यथा-*जन्मे एक संग सब भाई। भोजन शयन केलि लरिकाई॥ शिशु पन ते Wears 
न संगू | कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू ॥ सब भाइयों का एक ही साथ जन्म हुआ और 
एक हो साथ बाल क्रीड़ा खेल आनन्द तथा भोजन शयन सब कुछ साथ ही साथ एक 
समान होता था | बालपन से सब एक ही साथ थे, परन्तु किसी ने किसी के मन को 
छोटा नहीं किया था, अर्थात्‌ एक दूसरे के प्रतिकूल कभी नहीं थे | परन्तु-'बिषि न 
Rey सकि मोर दुलारू। ब्रह्मा हम सबरों का परस्पर प्रेम नहीं सह सका, वियोग कर 
दिया । यथा-'क्रिये बहुत श्रथ एक न wal तेहि ईषोवन आनि हुराये ॥' अर्थात्‌ हम सों 
का परस्पर प्रेम एवं सुन्दर रूप माधुरी को देखकर विधाता ने इम सबों की बराबरी 
का रूप अन्यान्य को भी बनाया परन्तु कोई तुलना योग्य रूप नहीं बना सके, क्योंकि 
हम सब तो-'निज इच्छा ममित ag, माया ge गोपार। अर्थात्‌ = आप प्रगट भये बिधि न 
बनाये । पनी इच्छा से अपना स्वरूप मायिक गुण तथा इन्द्रियों से परे निर्माण करके 
Sl \, .. 
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( ३६) अ श्रोरामचरित- मानस ॐ 


आप ही प्रगट हुए हैं बिधाता ने नहीं बनाया है इसलिये | year योग gare लागा | 
बराबरी के योग्य बनाने लगे, जब नहीं हुआ तो ईषा से हम चारो भाइयों में माता के 
aru व्रिच्छेइ कराकर वियोग करा दिया | परन्तु आज वह संयोग फिर हो गया, चारो 
भाइयों में परस्पर मिलन हो रहा हे श्रीरघुनाथजीं भरत को मिलकर शत्रुघ्न को मिलने 
लगे, ततर श्री भरतत्री छोटे Aa, बड़भाग्य शाली, यथी-'भ्रहह धन्य लच रा बह 
भागी ' राम पदारबिन्द अनुरा गी ॥ लालन शोच्य छपण लघु लीने ! भयो न भाइ अस हइ 
न होने॥' लक्ष्मण को मिलते हैं, और कहते हैं, अहह! हे भेट्यो श्रीलच्मणजी, आप 
धन्य हैं, बड़मागी हैं । जो-'तबरी ममता तारा बटोरी ” सबकी माया ममता छोड़कर 
परम प्रच श्रीरामजी के चरण कमल में अनुराग किये, अहा भैय्या ! लक्ष्मण आपही 
छोटे भाई हैं आप ही बड़े भाई के द्वारा लालन योग्य हैं, ऐसा भाई न हुआ है और न 
बतमान है ओर न भविष्यत में होगा ही 'अहह दैव मैं कत जग जायों । प्रथु के एड 
काज न wah हहा ! विधाता मुझे संसार में Fal जन्म दिया था, AT oy की एक 
भी सेवा नहीं करी वल्कि-'मोर जन्म रघुपति बन लागी ।' मेरा जन्म श्रीग्घुनाथजी को 
द a oy हुग्रा, ऐसा पश्चाताप करते हुए मिल रहे हैं दोनों भाई प्रेम में परि- 
ण हें ॥ 


भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे । दुसह विरह संभव दुःख Bye 
सीता चरण भरत शिर नावा | ग्रनुज समेत परम सुख पावा ॥ २॥ 


¢ _ 
अथ--श्रीलच्मणजी श्रीभरतलाल को मिलकर पुनः छोटे भाई श्रीशतरुषनजी 
को मिले, चारो भाई परस्पर मिल मिलाकर वियोग बिरह का अमह्य दःख मिटा 


दिये . rr—y S$ N ~ ~ ~ nN 
दिय ॥ १ ॥ पुनः भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, माता श्रीसीताजो के चरणों में प्रणाम किये, 
शिर नवाये, दौनों भाई बहुत सुखी हुए ॥ २ ॥ 


, watt —acarg रथात्‌ शतरुध्नजी तो श्रीलक्ष्मणजी के छोटे भाई हैं, तथापि 
भरत TEA दोनों भाई PAM सूदन पद कमल नमामी | सूर सु शील मरत meme ॥” 
बन्दना में तुलसीदामजी शत्रुघ्न को प्रणाम करके कहते हैं, श्रीशत्रुनजी बड़े २ बीग 
बड़ शीलवान्‌ श्रो भगतलालजी के अनुगामी अर्थात्‌ छोटे भैथ्या सेवाकारी हैं । और 
श्रीलच्मणजी रोशत्रृघ्नजी के वड़े भाई हैं। तथापि-'वारेहि ते निज fea पहिचानी | 
लदा राम चरण रात माना ॥ श्रीलक्ष्मयजी बालपन से श्रीरामजी को सु पगम 
मु पालन कर्ता जानकर श्रीरमजी के चरण में मन लगाया और सेवा करते थे | 
तात्पय यह है कि जब हवि बाटी गई थी, तव-९हेउ सो उभय भाग gfa was | कीशल्य। | 
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& उत्तरकाण्ड & (३७) | 


aad हाथ थार । tee सुमित्रडि मन श्रमत्र करि॥' अवशिष्ट चतुर्थाश का दो भाग 
हुआ तो एक श्री क्ोशल्या देवी अपने हाथों में लेकर एक भाग Sst अपने 
हाथ में लेकर प्रसन्नता से छोटीं बहिन श्रीसुमित्रा जी के दाहिने तरफ मे कौशल्यादेकी 
हवि खिलाइ आर दाम भाग से केकेई देवी हविखिलाई तो कौशल्या देबी के हति से 
बड़े भाई श्रीलक््मणर्जी अदतीर्ण होते हैं | परन्तु कौशल्या देबा का सम्बन्ध होने के 
कारण श्रीलच्मणजी काश्या के पुत्र श्री रामजी के अनुज तथा सेवाक्रारी हए और 
Bae की दी हुई हवि ड्वारा श्रीशत्रुघ्नजी अवतीर्ण हए परन्तु Tee के सम्बन्ध के 
कारण कैकेई के पुत्र श्रोभर्त के अनुज तथा सेवाकारी हुए, अतएव श्रीलक्ष्मणजी श्री 
शत्रुघ्ना भरतानुज कह गय। ‘whys wie रूप gw घामा | तदपि अधिक सुख सागर 
रामा ॥! चारो भाइ MAST गुण के धाम थे, तथापि सुख सागर श्रीरामजो अधिक थे, 
तीनों भाई के परम पूज्य थे। यथा-पिवडि सानुकूल संब भाई । राम sen सूति aly 
AIA श्रीरामजी के चरण कमल में अतिशय प्रीत करते हए सब भाई अनुकूल सदा 
करत थ | आ7- प्रभृ मुख कपल विलोकत wel । कबहुँ कृपालु हमहि कछ see? IP 
तीनों भाई सदा सर्वदा अपने परम ्रश्चु Aas के श्री मुखारबिन्द को देखा करते 
हैं कि शायद oy सुझे कुछ याज्ञा देंगे। ‘neg सो करत न was’ वारा।' यदि प्रश मुझे 
कुछ आज्ञा देंगे तो अविलम्व अर्थात्‌ जल्दी ही करूँगा। ऐसी आशा करते हुए aT 
मुख कमल को देखते ही रहते हैं, अतण्व इनको धन्य है | यथा-'कृत कृत्य प्रभो सत्र 
बानर ये | निरख/्ति तवानन सादर ये। सब बानरों को कृत कृत्य बताया गया है WR 
मुखारबिन्द का आदर पूवंक दर्शन करते हैं तो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को कहना ही 
क्या है। अर्थात्‌ परस्पर में सब चारो भाई मिले, ओर बियोग fave का कटिन दुःख 
fae हो गया || १-२ UI ॥ 


प्रभु बिलोकि हषे पुर at । जनित वियोग बिपति समनाशी । ३॥ 
THIET सत्र ata निहारी । कोतुक कान्ह FUT Ge ॥४ 


_ अर्थ-प्रश्ु श्रीरामजी को देखकर पुरासी प्रसन्न हुए ब्रियोग से उत्पन्न हुई मब 
TRG नष्ट हो गई ॥ ३ ॥ अगरान्‌ श्रीरामजी पुरबामियों को प्रेम से घबड़ाए हुए 
अति आतुर देखकर राक्षस AQ कषा सागर एक कौतुक करते हैं ॥ ४ ॥ 


| भावाथे-- श्रीरामजी के बियौंग से घोर विषद थी | यथा-/त्रिपति बाज वर्षा ऋतु 
50 भु मई कुमति केकेई केर! ॥ बिपद का बीज होकर ओर वर्षा ऋतु रूपी मन्थरा 
ee 
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हुई, पृथ्बी हुई RAE | 'दीन्हेसि अचल विपति के नेई ।? अर्थात्‌ भिपत्ति की नींव मजबूत 
हो गई | एवं-'चर्ली विषति at sage? विपत्ति का समुद्र उमड़ पड़ा, ‘Age 
वियोग प्रजा agar ।' इत्यादि कठिन विपत्ति से सब नगश्बामी व्याकुल थे। परन्तु 
प्रथु ्ीरामजी को देखकर बियोग जनित सब आपद बिपद नष्ट हो गई | और सुल 
हो गये, परन्तु मिलने को सभी अति आतुर हैं। यथा-'कब हि बुलाइ ल गाइ उर, aff 
निरसिहौँ गात।' कब हृदय से लगाकर प्रसन्नता पूर्वक मुखारविन्द का अवलोकन करेंगे, 
ऐसी सबकी इच्छा जानकर भक्त वत्सल, भक्त कामना कल्पतरु श्रीरामजीं एक लीला 
किये जो लीला अद्भुत है.॥ ३-४ ॥ 


अमित रूप ane तेहि काला । यथ! योग मिलि सबहिं कृताला॥५॥ 
कपा ete रघुबीर बिलोकी | किये सकल नर नारि विशो करी ॥६॥ 
अर्थ--परम कृपालु भीरामजी उस समय में अनन्त रूप से प्रकट होकर सबको 


यथा योग्य मिले ॥ ५॥ पुनः श्रीरघुनाथजी कृपा दृष्टि द्वारा सबका अवलोकन करके 
खरौ पुरुप सभी को शोक रहित किये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--श्रीरामजी अनन्त मूर्ति अनन्त रूप ही हैं | यथा-'राम अनस्त श्रतसा 
गुणानी | जल्म कर्म अनन्त नामानी॥? एवं-'राम अनन्त अनन्त गुछु,अम्तित कथा विस्तार / 
अनन्त राम है, अनन्त गुण है, ओर अनन्त नाम है, अनन्त कथा विस्तार है। तो 
सबकी आतुरता देखकर जितने अवधवासी उपस्थित हैं उतने राम बन गये और एक 
साथ ह सबका यथा योग्य भिल लिये। जनकपुर में agra? रही भावना Gal | 
मु यूति tare देखी तेली ॥ अभित रूप हो गये जिसकी जैसी भावना थी वह वैसा ही 
aU) अतएव-'यह ale वात राम की नाही। जिमि घट कोटि एक afegrg? ॥! श्री” 
रामजी के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है | “रभु व्यापक मत्र ey प्रथु तो सर्वत्र 
समान हो सबसें व्यापक हैं।तो अमित रूप होना कया बड़ी बात है | अमित रूप 
होकर सबके सामने खड़े हो गये और सबसे कुशल मंगल पूँ छकर कृपा दृष्टि अवलोकन 
करक सब Gl पुरुषों को सुखी क्रिये ॥ ५-६ ॥ कम 


गा महँ सबहि मिले भगवाना। उमा मर्म यह az a =a loll 
यहि बिवि सबहि ad करिरामा । आगे चले Masry धामा ॥८। 


अ्थ--श्रीशंकर भगवान्‌ अपनी कथा प्रसंग में बता रहे हैं कि उमा भगवान्‌ 
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श्रीगम्जी इस ग्रकार सबको सुखी करते हुए शील गुण के धाम आगे तदे 
भये॥ ८ ॥ 


भावाथ--एक क्षण मात्र म हो सबसे मिल लिये, शंकरजी बोल ! ह उमा इसका 
मम॑ कोई नहीं जाना कि भगवान्‌ अनन्त रूप हुए हैं, सत्रको एसा ही निश्चय हुआ 
कि हमारे ऊपर ग्रु की बड़ी कृपा ई सवस पहले मुझको ही मिल रहे हैं । यथा- 
लच््णणाहू यह ममन जाना। जो ४छु चरित रचा भगवाना ॥? थीलच्मणुजी सर्वकाल साथ 
ते हुए भी जब श्रीसीताजी को अग्नि में प्रवेश कराया गया तो लक्ष्मण भी नहीं 


जान | आर-'पानन qe घरण। अद्भुत करणी कर्म न जाने कोई » अनन्त ब्रह्माण्ड 


अनन्त दवता अनन्त पृथ्यी सबका केसे रक्षण पालन करते हैं | यह भी मर्म कोई नहीं 


जानता है, जब काक सुशुणडा के माथ क्रीड़ा किये तत्र भी-'यह कौतुक कर मर्म न काहू | 
जाना अदृ न म/त ing ॥' इस कौतुक का म्मे न साथ में खेलते हुए कोई भाई 
जाने, योर न साता पिता ही जाने, 'शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा WHE कोउ नहि 
जाना । शाष, सरस्वता तथा वद पुराण, सर्बज्ञ शिरोमणि, करतल गत आमलक समाना ॥? 
जनक हाथ म सारा संसार का सब तत्र आमलक के समान Tar है अर्थात्‌ सब 
भूत MAT वतमान जानते हैं। ऐसे महा-सहा योगी ऋषि, महपि, मुनिगण, प्रशन 
के मम को नहीं जानपाते वह अजन्मा अनादि तथा अनन्त सर्व ब्यापक प्रभु के ममं 
का साधारण श्री अयोध्याबासी मत्यंलोक के मनुष्य जानने लगे यह सहज बात नहीं 
दै आते असम्भब है || ७-८ ॥ 


कोशल्यादि मातु सब धाई। निरि वत्स जनु धेनु लाई ॥ 8 ॥ 


अथ--इधर पुत्र वत्सला, कौशल्या आदि मातायें, पुत्र श्रीरामजी का आगमन 
a जेसे अपने छोटे बच्चों को देखकर गौ दौड़ती हैं, ऐसे ही सब मातायें दौड़ी ar 
रहा हं॥ & 


जनु धेनु बालक वत्स, गृह तजि चरन वन परवश गई | 
दिन अन्त पुर रुख Baa, TACHI ऋरि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्रशु सब मातु भेटी, वचन He बहु बिधि कहै । 
Te विववि मति वियोगमव्‌ तिनं सुख अगणितलहे।४ | 
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§—aa शिशु (asst) को घरमें छोड़कर परवश गो घनम चरन गइ हो 
परन्तु सन्ध्या समय घरको वाएस आती स्तन से दूध गिराती हुई हुँकारती हुई दोड़ती 
ह | ऐसे ही मातायें रव दोड़ीं आकर ग्रु श्रीरामजी को अति प्रेम से मिलीं कोमल २ 
बचनों से सन्तुष्ट करिये | श्रीरामजी के बियोग से उत्पन्न विषम rat सब नष्ट हो 
गई और वे सब मातायें बहुत सुखी ओर प्रसन्न हुईं ॥ ४ ॥ 


£ ™ 


भावार्थ--बलछड़ा स्थानी श्रीगमरुच्मण तथा श्रांसीताजी हैं, ओर माता गों 
स्थानी श्रीकौशल्या आदि मातायें हैं | बछग श्रीरामर्जी बनमें गये हैं और गो रूपी 
माताये सब घरमें हैं परन्तु उपमा में कहा जाता है। "जनु Fg बालक वत्स तजि, एह 
चरन बन पश्वश गई ॥' अर्थात्‌ जिस प्रकार बालक बछड़े को घर में छोड़कर माता गौ 
पराधीन बनमें चली गई हों, परन्तु यह भावार्थ उलटा है। इसलिये कि- जहाँ राम तहे 
अवध गिवासू । अर्थात्‌ श्रीरामजी जहाँ हैं बही श्रीअयोध्या अर्थात्‌ घर है. जहाँ राम 
हीं हैं वहीं, 'धटमत्तान परिजन sy यूता । घर ही मसान अर्थात्‌ बन हैं और परिजन 
ही सब भूत अर्थात बन के जन्तु हैं इसलिये बिपरीतालंकार कहा गय। है| गौ बढड़े 
की तरह दौड़ने के समान माताये सब श्रीरामजी के पास दोड़कर Be, ओर श्रीरामजी 
अति प्रेम से सब मातावों से मिले पुनः अनेक कोमल TAAL से iad को सान्त्वे 
दिये, श्रीरामजी के बियोग जनित जितने विषम दुःख थे सब मिट गये, ओर मातावों ने 
बहुत सुख तथा प्रसन्नता लाभ की | यथा-"पावा परम तरव जनु योगी । अमृत लहू 3d 
सन्तत रोगी | परम रं$ जनु पारस पावा | Beate लोचन लाभ सुहवा ॥ YH बन जस शारद 
gis) wag समर सूर जय पाई ॥ याहि सुख ते शतकॉट गुण, vale म।ए अनन्द ।' 
जैसे योगी योग साधन करते २ परम तत्त्व अर्थात अभीष्ठ सिद्धि इष्ट का दशंन पाये 
ओर जन्म रोगी अमृत पाकर WAL अमर हो जाय, पुनः जन्म दरिद्र पारसमाश पाया 
हो, जन्मांधे को सुन्दर'नेत्र मिलें | गूंगा वाचाल हो जाय, युद्ध में शत्रु पर बिजय 
प्राप्त हो जाय तो इन सत्रों को जितना सुख होता है। उस सुख से सो कोटि गुण सुख 
श्रीराम सच्मण तथा. श्रीसीताजी के मिलन से मातावों को हुआ ॥ ४ ॥ 


दो०-भेंटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि। 
[महिं मिलत केकेई, हृदय बहुत सकुचानि ॥१४।' 


अथ--पुनः श्रीसुमित्राजी देवी अपने सुपुत्र श्रीलच्मश कुमार को श्रीरामजी के 

चरणों में पूर्ण रति जानकर मिलती हैं | पुनः माता श्री eee श्रीरामजी से | समय 
हृदय से बहुत सकुचाती हें ॥ १४ ॥ 
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भावाथ--सैय्या बालक Tee ! माता सुमित्रा अपने पुत्र श्रीलक्ष्मणजी को 
राज्ञा दी थी | जेहि न राम बन wefe कलेशू सुत सोई करेहु यह उपदेशू ॥ है बर्स 
श्रीं लक्ष्मणकुमारजी यदि मेरी आज्ञा चाहते हो तो मेरी यही आज्ञा है तुम ऐसी सेवा 
करना कि थीरासजी को बनमें किसी प्रकार का दुःख न हो। तो माता की आज्ञा के 
अनुसार ही- सेवत लषणा सींग रघुवीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष wee ॥' श्रीलषण= 
लाल श्रीसीतारामजी की ऐसी सेवा करते थे जेसे अज्ञानी प्राणी अपने शरीर की 
सेवा करता है। अर्थात्‌ प्राणों की तरह सेवा कर लिये ऐसा जानकर माता सुमित्राजी |. 
अपने सुपृत्र लच्मणजी को अतिशय प्रेम से मिलीं, पुनः आता केकेई श्रीरामजी से 
मिसते समय हृदय से बहुत सकृचाती हैं | यथा-'कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी । मइ उधुबंश 
बेद बन आरी ॥' में इतनीं बड़ी कुटिल कठोर हृदय दु्मति, भाग्य हीना हूँ कि अपने 
रघुबंश घाँस के समान क्रोधारिन रूप होकर सब नाश कर डाला । ग्रहा ! eae रास 
बन दीन्ह। Id असरपुर पति (eaateer ॥ mice श्थिवपन अ TAIN ।दीन्हे उ प्रजहिसो,, 

Tag आहा ! सुपुत्र लच्मणकुमार तथा श्रीगम श्रीसीता को बन पठाया | और पति 

> | देव को मृत्यु कराकर सुरलोक भेजा, अपने विधवापन तथा अपकीतिं पाई | सब प्रजा 
तथा नगर बामो कुटुम्ध परिवार को शोक मन्ताप दिया, तो मेरे से घड़ी पापिनी कोन 
होगी। यथा-'गरङ रलानि कुटि कैंकेई | माहि न बीच विधि मीच न देई ॥? कुटिल स्व- 

. भाव वाली माता ककेई ग्लानि से गली जाती हैं मन ही मन बिचार करती हैं, हे 
विधाता झुरे seg दे दो अथवा प्रथ्वी फटजाय और मैं geal में समा कर मरजाऊँ, 
मुझे थिक्क़ार हे । इस प्रकार माता कैकेह मन ही मन बहुत संकुच्चित होती 
हैं॥ १३-१४ ॥ 


दोौ०-लक्ष्मण सब मातन्ह मिलि, ef आशिष पाइ । 
केकइ कहं एुनि पुनि मिले, मन कर क्षोम न जाइ ॥१५॥ 


ए ~ + hn 
अथ--श्रीलच्मणजी सब मातावों से मिले ओर सबसे आशीर्वाद पाकर प्रसन्न 
ई?) परन्तु केकेई माता से बार-बार मिलने पर भी मनका चोभ नहीं जाता 
IER |] 


g x प्रथ्‌ ` 
| भाषा4-प्ैय्या बालक dee! श्रीलच्मणजी HHL माता को प्रथम कुछ कड 
हा फह दिये थे,यथा-“शल्लो०--उन्मरं wea मनसे Fad बश afaay । दग्ध्वा भिहन्मि 
परल c ~ = केई पथ शी भू 

त तेदवस्वूनूमातुलानाप ॥' अर्थात्‌ उनमत्त पिता कामाइत्त केकेई के दशी भूत हैं। | 
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और भरत क्‍या बस्तु हैं उसको उसके मामा सहित मारू गा | रबो०-क' हेतोस्त्यजत्तार्मी 
तस्य सत्यवताकृतः | कैकेई वा शथे दुष्टा uty ब्ियंक्रम Ww अद्या! कामासक्त राजा 
दशरथ ने अपने सत्य पारायण प्रिय पुत्र को खरी के कारण वनवास दिया है उसकी 
पत्यता कया है। और दृष्टा Rae ने भी सत्य TAM तथा प्रियकारी श्रीरामजी को क्यों 
घन दिया, श्रीलच्मणजी इसी दुवंचन के कारण बारबार मिलते हुए भी मनकी ग्लानि 
नहीं जाती है फ्योंकि यदि केकेई माता श्रीरामजी को बन न पठाई होती तो में एकाकी 
सारी सेवा केसे प्राप्त करता, ओर माता सुमित्रा भी तो कही थी कि='ठम्हरे(हि भास्य राम 
बन जाही । दूमर हेतु तात कुछ नाही ॥' हे भैय्या लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग्य उदय हैं जो 
राम अन जा रहे हैं दूसरा कुछ कारण ही नहीं है. अर्थात्‌ तुम तो शेष के अवतार हो 
पृथ्वी का भार उतरेगा तो तुम्हारा ही तो धोका उतरेगा, ओर तुम्हें एकाकी सारी 
सेवायें मिलेंगी, इसलिये HRs ने हमारा परम उपकार किया है,इसी से बार-बार मिलते 
हें तथापि मनका ज्ञोम दूर नहीं होता है॥ १४ ॥ 


देहिं अशीश बूमि कुशलाता | रोउ अचल तुम्हार अहिवाता ॥२॥ 


अर्थ--श्रीसीताजी अति हर्षं से सब मातावों के चरणों में प्रणाम करके मिलीं 
॥ १॥ और सब मातायें कुशल मंगल पूछती हुईं आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हाग 
सौभाग्य अचल हो अर्थात्‌ सदा सुहागिनी रहो ॥ २॥ 


भावा्थ--तिलक सिद्धान्त में सासुतरों की संख्या ७०० गात गौ बताई जाती है। 
परन्तु सीताजी सबको उठने ही रूप बनाकर एक साथ ही मिलीं | यथा- vie साहु प्रति वैष 
बनाई | सादर करहि सरिस से4काई ॥? अर्थात्‌ ्रीसींताजी प्रत्येक मासु के प्रति एक ay 
बनाकर सबकी समान सेवा करती हैं | श्रोमीताजी सब मातावों के चण्शों में लगलग 
कर प्रणाम किये, ओर सभी कुशल पूछती हुई आशीर्बाद देती हैं | यथा-दर्ह अर्शाश 
हृर्षि बन गंगा । धुन्दरि तब अहिवरात अभगा ॥? तथा- होः ae सन्तत fale पिया | 
fae च्हिबात श्रशीशा हमारी | अचल होहु अ्हिव'त ठुम्हारा | जवलि गंग दमुन जलघ रा 
जसे गंगाजी आशीर्बाद देती हैं कि हे परम सुन्दरी श्रीसीताजी, आपका म सदा 
अचल रहे, सवंकाल अपने स्वामी की परम प्रिया हों, अर्थात्‌ सदा सौभाग्यवती रहो। 
पुनः जब तक गंगा अधुना का प्रवाह पृथ्बी पर है तब तक के लिये तुम्हारा alert 
अचल रहे क्योंकि खयो का अहिबात ही सर्वस्व है । मातायें भी यही आशीर 
i ee 


| 
। 
| 
| 
{ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
सांसुन्ह सबहिं मिली ez). चरणन लाग इष अति तेही ॥ १ ॥ 
| 
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देती दैं। होह अजन ater aaa ।' हे पुत्री श्रीीता ज्‌ तुम्हारा | 
अचल रहे॥ १-२॥ 


| 
| 
| 
| 
{ 
q > क ~ : 
| | सब रङुपति सुखकमल विलोकहि । मंगलजानि नयन जनवरि a 
| 
| 
। 
| 
| 


कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात fee ४ ॥ 


अर्थ--सभी माताये बार-बार प्रिय पृत्र श्रीरामजी का मुख कमल देखती हैं | 
मंगल समय जानकर Hal के प्रेमाश्रु को रोकती हैं॥ ३॥ पुनः सुवर्ण की थाली में |. 


>] 


टी उ नी नः 7 fr x 
रता उतारता हुईं बार-बार प्रु श्रीरामजी का सर्वाग देखती हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-मातायें बार-बार पुत्र के सुख की प्रसन्नता ही देखती हैं। यह वात्सल्य 

| का माधुर्य गुण है। यथा-'बार वार मुख चुम्बति माता | नयन नेह जल पुलकित गाता LW 
अर्थात्‌ बार-बार माता छख को चृमती हैं, और नेत्रं में श्रेष्ठ गुण है | माता कौशल्या 
आदि सब श्रीराम जी के सुन्दर सुख कमल को देखती हैं, प्रेमाश्रु नेत्रों में भरे हैं गिरने 
ही चाहते हैं तथापि aia बहना मंगल समय में टीक नहीं है यह जानकर नेत्रों के 
जल को रोके हैं शोर सुवगो की थाली में बार-बार आरती उतारती हुई ny श्रीरमजी 

| का कोमल सर्वांग देख रही हैं। यथा-'देसि श्याम मुदु मंजुल यात! vele सम्रेम बचन 
हर माता ॥ ' ओरघुनाथजी का शरीर श्याम तथा अति कोमल परम सुकुमार है देखकर 
माताय सब परस्पर कहती हैं। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनै नहि काहु । कीन भाति 
लेका पलि मारा १ अर्थात्‌ घोर निशाचर महा-महा बिकट महाबीर जो समर में किसी 


को मिनते ही नहीं हैं । ऐसे २ महाब्रली रावण आदि बीरों को केसे मारे यह बिचा- 


ती हुई कहीं शरोर में बाण तशा नाना प्रकार के अस्त शस्त्र अर्थात्‌ चोट घाव तो 
नहीं लगा है ॥ ३-४ ॥ 


नाना भाँति निछावरि करही; परमानन्द हृष उर भरहीं। ५॥ 
कोशल्या पुनि पुनि रघुबीरहिं वितवति कृपासिन्धु रणधोरहिं ६॥ 
SHIRES से हृदय परिपूर्ण है॥ ५ ॥ पुत्र वत्सला शीकौशन्या देवी, w बिजई अर्थात्‌ 
Aas 'बजयकारी लेकापति की विजय किये हुए, परम रणधीर क्रपासागर wy at 
| रामजी को बार-बार देख रही हैं ॥ ६॥ | NPR 


५... 


oe 


———— 
i 
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हृदय बिचारति बारहिं बारा कवन भाँति लंका पति मारा ॥ ७॥ 
अति सकुमार युगल ममवारे। निधिचर सुमठ महा भट भारे ॥ ८॥ 
अर्थ--हृदय में वार-बार बिचार करती हैं, कि त्रेलोक विजयी ल॑कापति रावण 


को इन्होंने कैसे मारा होगा ॥ ७ ॥ हमारे दोनों कुमार छोटे बालक हैं अति सुकुमार 
हैं, और राम बड़े २ योधा महा भयंकर बीर हैं, वे कैसे मारे गये होंगे।, ८ ॥ 


भावाथै--श्री कोशन्यादेबी पुत्र वत्सला, कोमल हृदय वाला है परन्तु कोई 
बिचार निश्चय नहीं होता है | अर्थात्‌-अति सुकुमांर कुमार दोउ' दोनों ही कुमार श्रति 
सुकुमार हैं। UTA गण अति ही भयंकर बोर हें प्रथम ताड़का मारीच GAS बघ तथा 
घनुभंग इत्यादि तो महाम्ुनीश्वर विश्वामित्र के बल से हुआ था | यथा-सकल अमा- 
नुष कमे geet | केवल कौशिक कपा सुवारे ॥'जी कर्म मनुष्य नहीं कर सकता बढ़ काये 
आपने किया हे । परूत विश्वामित्र के आशीबाद तथा कृपा से किये थ, परन्तु लंका 
में तो कोई रक्षक नहीं है, फिर्‌ भयंकर असुरं को केसे मारा होगा, लंकागढ़ अति EAT 
दुर्ग था । यथा- जानत परम दुरं अति लेका !! आतिशय काठन था । सुन्दर सहज अगम 
| अवुमानी | कीन्ह तहँ रावण रजघानी ir जो सुन्दर-'कगक कोट बिचित्र alas’ 
मशियों से खचित सुवर्ण का हीं किला था, अतिशय wary | यथा- 'क्षेत्र अगम गढ 
गाढ़ gga । सपनेहु ae प्रति पक्षिन पावा ॥? लंका चेत्र है ओर अति अ्रगस्य किला 
अति कठिन जिसका अन्त शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकता हे, ऐसा श्रगम्य किला का 
नितरासी रावण पर केसे बिजय प्राप्त हुई होगी। इत्यादि नाना बिचार करती हैं| 
“एजी युक्ति न मन टहानी "कोई युक्ति मन में निश्चय नहीं Zia है | हमारे दोनों बालक 
अति शुकुमार हैं, राक्षसणश मदा-महा भयंकर बीर हैं । मातायें बात्मल्य स्नेह AY 
के माधुर्य लीला में | ब्रह्माण्ड (नकाया निर्मित माया रोम रोम प्राति बेद ne” इत्याद 
भूल गई हैं ॥ 
भेर्या बालक बृन्द | यहाँ भी रामजी को अगस्त्य महर्षि का आशीर्वाद थ्रा। 
यथा[-'(लो०-इ तिस्तुत्ता रमानामग-त्यो मुनि सत्तमः | ददौ चापं महेन्द्रेण रामे ₹ fad 
पुरा ॥ अक्तयौ बारा Tad खड्गौ रतन विमूषितम्‌ | ate राधव भूभार मूतं gig गणडलम 
यदर्थं भवतीशोऽसि माययामनुजा इतिः ' अर्थात्‌ श्रीलच्मी पति, अर्थात्‌ सीतापति श्रीरधु 
नाथजी की इस प्रकार स्तुति करके मुनि श्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी बोले, = म 
पूर्वकाल से ही आपके लिये महेन्द्र धनुष अक्षय बाणों से मरे हुए जो कभी खाली नहीं 
होते, श्रक्षय दो aaa, तथा एक रतन जटित अभोध खड्ग आपको) देता हूँ, 
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& उत्तरकाण्ड ® ( ३५) 
हे श्रीरष्क्ल मणि श्रीरामजी इमी से आप पृथ्वी के भार स्वरूप रावण आदि 


रचो, का संदार करो जिस कार्य के लिये आप माया मानव रूप में अवतार 
लिये हैं ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामजी सदा अपने किसी मक्त को ही महत्व देते हैं। यथा-प्रभु चह 
त्रिभुवन मारि जियाई | केवल सहि che बड़ाई WHY सर्वे समर्थ हैं सब कुछ कर सकते 
हें। तथापि बानरों को जीवित करने के लिये इन्द्र को ही बड़ा बनाये शंकर भगवान्‌ 
कहते हैं | हे गिरजा- पिरिंजा रघुपति कै यह रीती । सन्तत कराहि प्रणात पर प्रीती ॥? 
श्रीरछुनाथजी का यह स्वभाव है कि प्रणत पर सदा ही प्रीति करते हैं अर्थात्‌ भक्त के 
ही महत्त्व को बढ़ाते हैं । 
र्लो०-रामो न गच्छति नरिष्ठति नानुशोचति काँक्षति त्यजति नो नकरोति किचित्‌ | 
mare मूर्तिरचल्ल: परिणाम हीनो, मायां गुणा न तु गतो हि तथा विभाती ॥? 
अर्थात्‌ श्रीरामजी यथार्थ में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते 
हैं, न त्यागते हैं, और न ग्रहण करते हैं,और न कोई क्रिया ही करतेहें | श्रीरामजी सदा 
सत्चित्‌ आनन्द स्वरूप अविचल और परिणाम रहित हैं, केवल माया द्वारा जैसा भी 
कुछ प्रतीत होता हैं | 'नट मर्कट इव सबहिं नचावत | राम खगेश वेद अस्त गावत ॥? 
काकजी कहते हैं हे गरुड़जी, श्रीरमजी अपने माया में गुप्त रहकर जेसे नट बानर 
नचाता हैं तेसे ही सबको नचाते रहते हैं ऐसा वेद कहते हैं | परन्तु-मर्म न जाने कोई।! 
जिसका मर्म कोई नहीं जानता है | यथा-शलो०-करोषीव न कर्तातवं गच्छसीव नरच्छसि 
शृणेषि न शृणोसीव पश्यप्तीव न पश्यस्ति ॥' अर्थात्‌ आप सब कुछ करते हुए भी कुछ न करने 
के समान हैं । और चलते हुए भी न चलने के समान हैं, सब कुछ सुनते हुए भी न 
सुनने के ममान हैं। देखते हुए भी नहीं देखते हैं, आप हो सब करते हैं पुनः कुछ नहीं 
किये हैं, यही तो आपकी माया है | तो जनकपुर में जो कुछ किये वह बिश्वामित्र का 
महच्च बढ़ाये, बन यात्रा में पधारे तो केकेई माता पर धर दिये, समुद्र में पुल बाघे तो 
नल नील का महत्त्व बढ़ाया रावण को मारने को हुआ Ngee बल में रावण मारा | 
तिलक जिर्भाषण कहूँ पुनि सारा W बानरों से कहते हैं हे बानरो तुम्हारे बल से में रावण 
को मारा है। और तुम्हारी सहायता से ही ब्रिभीषण को राजा बनाया हे। अतः आप- 
मन्वत दासन दैत बड़ाई।? भगवान्‌ श्रींरामजी अपनी माया में गुप्त रहकर सब कुछ करते 
हैं कोई जानता नहीं है | इसी वात्सल्य को उपासिका मातायें माधुय में भूली हैं उनके 
लिये आप परम सुकुमार ही हैं तमी तो माताजी कहती हैं | अति एुकुम।र युगल मसवार |’ 
हमार दोनों बालक अति सुकुमार हैं॥ ७-८ ॥ 


Cae oe पक 
ee Se 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


( ४६ ) # श्रीरामचरित-मानस # 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a IIIB FFI IID PIP FPL 
AA 


दो*-लक्ष्मण अरु सीतापहित,प्रश्नहिं विलोकहि मातु | 
परमानन्द ana सन, एनि पूनि पुलकित गात ॥१६॥ 


अर्थ--कौशल्या आदि सब माताये श्रीलच्मणजी श्रीसीताजी के सहित थीराम- 
जी का दशुन करती हैं, ओर सभी का सन महा आनन्द में मग्न हो रहा है, बार-बार . 
पुलकांकित हो रही हैं ॥ १६ ॥ 


मावार्थ--भेय्या बालक बृन्द ! पुत्र वत्सला माता कौशल्या आज चौदह वर्ष 
बियोग का सन्ताप सहन की हुई हैं | तो-'जो अति आतप व्याकुल होई | तरु छाया ga 
जाने सोई ॥ जो Ba के प्रताप से अतिशय तपित होता है | तो aa की छाया के शीतल 
सुख का पूण अमुभव करता हे | पुनः-सूखत घान परा Ig पानी ।? सश्चते हुए धान पर 
यदि वर्षा हो जाय तो वह प्रफुल्लित हो जाता है। तेसे ही-'तापसत तप फल पाइ Gf, 
gel िराने नेम । जेसे तपस्या करने वाले ने तप करके शरीर को जला डाला, और उसे 
श्भीष्ट सिद्धि मिलने पर नियम समाप्त कर सुखी होते हैं । तैसे मातायें आज चौदह वर्ष 
की तपस्या का फल श्रीरामजी का दर्शन पाई हैं, इससे बढ़कर ओर सुख ही क्या हैं जिसके 
प्राप्ति के लिये, पूर्व में बोर तपस्या की थी और आशा की थी कि-'देखट़ि हम सो रूप 
भरि लोचन | कृपा करहु प्रणातारति मोचन ॥? हे भक्त कामना कन्पतरु कृपा कीजिये | 
आपका वह रूप हम दर्शन करें | तो-'भक्त sean sya निधाना | बिश्ववास टे 
मगना W तो बिश्व ब्यापक भगवान्‌ भक्त वत्सल श्रीरामजी कृपा करके प्रगट इए। 
तो- चितवत सादर रूप अनूपा? अनूप रूप भगवान्‌ श्रीरामजी का दर्शन करने लगे 
परन्तु-दशन तृक्ति न श्राजु लाग ।' आज तक दशन से तृप्ति नहीं हुई थीं, आज वहाँ 
भाग्य पुनः उदय है, तो मातायें देख-देख कर परमानन्दित हो रही हैं ॥ १६॥ 


लंकापति कपीश नल नीला। जामवन्त अङ्गद शुभ शीला ॥ १ ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥ २॥ 
अर्थ-सुन्दर स्वभाब शील वाले, लंकापति श्रीविभीषणजी, कपीश यु सुग्रीवजी 


तथा नल-पाल, अंगद, जामवन्तजी ॥ १॥ एवं श्रीं हनुमान्‌ जी सहित सष 
बार बानर गण अपि सुन्दर मनोहर मजुष्य शरीर धारण किये हुए, सब झै 


हँ ॥ 
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भरत सनेह शील ब्रत नेमा। सोदर सब बरणहि अति प्रेममा ॥ ३ ॥ 
देखि नगर वासिन के रीती। सकल सराइहि प्रथु पद प्रीती ॥ ४ ॥ 


अर्थ--सब वानर गण, ्रीभरतलालजी का प्रेम तथा शील स्वभाव एवं त्रत नियम 
को बहुद आदर एवं प्रेम से परस्पर बर्णन करते हैं। अर्थात प्रशंशा करते हैं ॥ ३॥ 
पुनः नगर वासियों की रीति व्यवहार और प्रश्च श्रोरामजी के चरणों में अगाध प्रेम 
देखकर सब सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-श्री भरतलालजी, 'सब विधि मरत सराहन योगू ।' जिनको भूरि २ प्रशंसा 
श्री मुख से श्रीरामजी करते हैं| यथा- घुनहुँ लषण मल्ल भरत सरीखा | बिधि wig ae 
हुना न दीक्षा ॥' हे भैय्या श्रीलपणलालजी भरतलालजी भैय्या के समान शील स्व= 
भाव मात्‌ भक्ति सुन्दर मंगलमय, भला ऐसा प्राणी बिधाता की सारी सृष्टि में किसी 
ने न देखा है और न सुना है। "मरत हंह रबि बंश agra | जनमि म्ह गुरा दोष विभागा ॥? 
वरय बश एक तालाब रूप हे उसके तट पर रहने वाले हंस रूप श्रीभरतलालजी हैं। 
जो बय बंश में जन्म लेकर गुण दोष को Tae कर दिये | 'गहि गुणा प्य तजि अवगुरा 
वारी | विज यश जगत कीन्ह उक्यारी ॥ दूध रूपी गुण ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को 
त्याग दिये | अर्थात्‌ श्रीभरतल्लाल में सब गुण ही गुण है, अवगुण कुछ भी नहीं है। 
अपने सुयश से सारे संसार को उजागर किये हैं | तो-राम सनेह सरस मन जासू , साधु सभा 
बड़ आदर तासू ॥' जिनका शीरामजी के चरण में सरस स्नेह है साधु समाज में वही 
सराहनीय होता है । तो-राम ग्रेम भाजन भरत,बड़ी नटाह aq’ श्रीभरतलाराजी 
श्रीरामजी के प्रेम पात्र ही हैं, तो श्रीमरतलाल के लिये यह प्रसा कुछ बड़ी बस्तु 
नहीं है । 
पुनः नगर बासौ- पुर नर नारि ana ala प्रीती! वासर जाहि पलक कम्‌ बीठी॥? 
नगर बासी स्त्री पुरुष सदा प्रेम में मग्न रहते हैं । पल के समान दिन बीतता है | “yeaa 
प्रेम न जाहि बखाना ? नगर बासियों का प्रेम तो वाणी से अकथनीय है, अर्थात्‌ कहा 
हीं जा सकता है। जिनको श्रीराम स्वयं कहते Ei रति प्रिय मोहि यहाँ के बासी ।! 
नगर वासियों का प्रेम सदा सराहनीय है | ‘ag राम लॉन्ह अवतार ।' जिनके प्रेम के 
बश होकर श्रीराम स्वयं अवतीर्ण हए नगर वासियों के प्रेम की प्रशंसा बानर गण कर 
ee tl ३-४॥ - 
पुनि रघुपति निज सखा बुलाये। धुनि पद लागहु सबहि सिखाये।! ५) 
| गुरु बसिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इनकी SU दनुज रण मारे ॥६। 
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अर्थ-पुनः श्री रघुनाथजी अपने सुग्रीव आदि सखावों को बुलाकर समझाये 
कि मुनि देव के चरणों में प्रणाम करो ॥ ५॥ महा BARAT हमारं राज शुरु कुल 
पूज्य श्री गुरु बशिष्ठजी हैं । इन्हीं के आशीर्वाद से राचसों को रण में मारा है ॥६॥ 


भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजी एशु योनि अज्ञानी बानरों को बुलाकर समझते | 
जिसके चरणों में सर्व प्रथम प्रणाम किया है | यथा-'धाह घरे गुरु चरण aves | अनुज 
सहित अति yan तनोरुह ॥' पुलकायमान होकर जिन गुरुदेव के चरण कमल को हम 
दोनों भाई दौड़कर प्रणाम किये | वही महा मुनीश्वर हैं इनके चरणों में तुम सब प्रणाम 
करो, हमारे राजकुल पूज्य, श्रीं वशिष्टजी हैं, जिनके चरण की हम सदा पूजा करते 
हें। यथा-'कवच अभेद fay पद पूजा । यहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ ब्राह्मण श्री 
गुरुदेव के चरण अभेद कवच है इन्हीं के आशीर्वाद से हम लंका पर बिजय पाये हैं। 
अजय राक्षसों का संहार किया है, आप सब इनकी पूजा करना प्रणाम करो || ५-६ ॥ 


ए सब एखा सुनहु सुनि ali भये समर सागर महँ बेरे ॥ ७॥ 
मम हित लागि जन्म इन हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥८॥ 
सुनि प्रभुबचन मगन सब भये । निभिष निमिष उ५जत सुख नये।।६। 


अथ--इधर श्रीगुरुदेव को बानरों का परिचय देते हैं कि हे म्ुनीश्वर ! सुनिये 
ये सब मेरे परम सखा हैं | समर सागर में झुरे ये नौका रूप हो गये हैं, अर्थात्‌ रावण 
का युद्ध एक अगध समुद्र के समान अपार था | परन्तु इनके द्वारा में उस सुभट रूप 
सागर में पार होगया | अर्थात्‌- इनके बल्न में रावण मारा fas {विभीषणा कहूँ पुनिस्तारो॥ 
इन्हीं के बल से में रावण को मारा हूँ ओर विभीपण को राजा बनाया हूँ ॥ ८॥ 
प्रभु श्रीरामजी की इस प्रकार बाणी सुनकर वानर सब प्रेम मग्न हो गये, निमिष २ 
में नया २ सुख होता है । ७-८-8 ॥ 


दो०-कोशल्या के चरणन, एनि तिन्ह = माथ | 
आशिष दीन्हीं eff हिय,तुम प्रिय जिमि रबुनाथ॥१७ 


अर्थ--पुनः सब बानरों ने श्रीकौशल्या माता के चरणों में प्रणाम क्रिया, माती 
जी बोलीं, हे भैय्या श्रीगमर्जी के सखा आप सब मुझे श्रीरमलला के समान ही 4 
हैं यह कड्‌ कर प्रसन्नता पूर्वक .आशीर्बाद दिया ॥ १७॥ | 
SC (CRN 
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arate सैर्या वालक ae! परम पुत्र वत्सला श्रीरामजी की माता शी 
कोशल्याजी को ग्रणाम किये | यथा-'बन्दौँ कौशल्या दिशि प्राची। कीरति जासु सकल 
जग माची | प्रगटेउ जहाँ रघुपति शाश we ॥ अर्थात कोशल्याजी की पू दिश 
के समान बन्दना करता हूँ | जिस पूव दिशा से सन्दर संसार को सुखद शीतल चन्द्रमा 
रूपी श्रीरामचन्द्र अवतीण हुए हं। जिसकी कीतिं सारे संसार में प्रसिद्ध हो रही है | 
यथा-क्रीशल्या चन्दनी रामी दशवदन निधन कारी i? रावण के निधन अर्थात्‌ 
ध्वंसकारी, श्रीकोशल्या साता के आनन्द दाता, श्रीरामचन्द्र-व्याण्क ब्रह्म रिरजन 
नगुण विगत विनोद । छो ऋज प्रेम भक्ति बश, AMET की गोद ॥? जा अनन्त ब्रह्मा- 
एड नायक, GI दुःख रहित, निरंजन क्रीड़ा रहित, निरीह अजन्मा wey हैं। वही 
कौशल्या देवी के प्रेस भक्तिवश गोद में वेठे हैं और बाल क्रीड़ा करते हैं| उस माता 
को वानरों ने शिर नाय प्रणाम क्रिया माता कौशल्या भी-'भक्त भगवन्त न्तर 6रन्तर 
नही ।' भक्त भगवान्‌ में अन्तर है ही नहीँ तो जब श्रोरामजी के सखा हे । श्रीरामजीरे 
समान ही मेरे fier ga हैं ऐसा विचार रूर विचार शीला माता फौशल्या ने श्रीरामं 
के ममान ही जानकर सबको आर्शचिद दिया || १७॥ 


दो०-सुमन इष्टि नभ संकुल, भवन चले सुखकन्द्‌ | 
चटी झटारिन् देखहीं, नगर नारि नर aq ॥१८॥ 


अथे--भ्रीअयोष्या का एमा आनन्द देखने के लिये आकाश को देवतानं ने 
आच्छन्न कर लिया. देवता गण आकाश से gear की बर्षा करते हैं । सुख म्चिदानन्द 
Anas आगे मन्दिर मे पधार रहे हैं; नगर के सब नर-नारी समूह २ होकर 
अटारियों पर चढ़े हुए इस आनन्द को देख रहे हैं ॥ १८॥ 


भावार्थ भैस्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ जब मन्दिर में प्रवेश करना चाहें तो 
देवतागण मंगल कामना करके फूलों फी बर्षा करने लगे | यथा-'याहि fafa aale ge 
कर रामा | आगे चले शील गुरा wen अर्थात्‌ सब नगर बामियों को दशन देते सुखी 
रत हुए, शील गुण धाम श्रीरामजी आगे अर्थात्‌ मन्दिर में प्रवेश क्रिये, दोतल्ला 
जार तल्ला छतों पर चढ़े हुए नगर नर नारी देख रहे हैं ॥ १८ ॥ 


केचन कलश बिचित्र सवाँरे । धबनि धरे सजि निजनिज द्वारे ॥१॥ 
Tet वार पताका केतू! सबन्हि बनाये मंगल हेतू ॥।२। 
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झर्थ--सुवर्ण के कलश नाना प्रकार बिचित्र सजाये हुए सभी अपने-अपने द्वार 
पर बनाकर रबखे हैं॥ १ ॥ पुनः नाना प्रकार ध्वजा पताका बन्दवार मंगल हेतु 


सभी बनाकर सजाये हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी की प्रसन्नता के लिये, सभी मंगल 


कामना करत हुए अपना घर द्वार सच सजा दत ह ॥ २॥ 
बीथी कल सुगन्ध सिचाई। गजमणि रचि बहु चोक पुराई॥३॥ 
नाना भाँति सुमंगल साजे! हरपि नगर निशान बहु बाजे ॥४॥ 


अर्थ--सब्र गलियाँ अतर गुलाबजल सुगन्धित द्रव्य से सांची गई, सबके द्वार- 
द्वार पर हाथियों के गज मुक्ता का AU बनाकर उससे सुन्दर २ चौके पूरे गये ॥ ३॥ 
ओर भी नाना-'दधि दूर्वा रोचन फल फूला। नव तुलसीदल मंगल मूला ॥' सव मंगलों 
का मूल नवींन तुलसी दल, तथा दही, दूब, गोरोचन नाना फल फूल, सब सुमांग- 
लिक सआये हए नगर के मत्र नर-नारी सभी प्रसन्न होकर नाना ब्राद्य नगाड़ा 
इत्यादि बजा रहे हैं, अर्थात्‌ सभी नृत्य गान करके मंगल मनाते हें || ३-४ ॥ 


ae a2 नारि faatafe करहीं । देहिं अशो श हरष उर भरही । wl 
कंचन थार आरती नाना। युवती सजे करहि शुभ्र गाना ।६।' 


IA जो जहाँ पर ह वे वहीं से नाना मणि भूषण न्योछावर कर रही हैं, 
ओर आनन्द भरे हुए हृदय से आशीर्बाद दे रही हैं । ५ | नव युवतियाँ सजी 
घजी हुई, शुमङ्गल गान करती हुई बड़ी २ Gaal कीं थालों में नाना प्रकार की आरती 
सजाई ह ॥ ६ ॥ 


करहि आरती आरतिहरकें।रघुकुल कमल बिपिन दिन करके ७! 
पुर शोभा सम्पति कल्याना। निगम शेष शारदा बखाना ls! 
dg यह चरित देखि ठगि tact । उम्र तासगुण नरकिमि कह दीं॥६। 


अथ--विपत्ति को हरण करने वाले, रघुकुल रूपी कमल बन को = वाले 
सूय रूपी श्रीरामजी की आरती कर रही हैं ॥ ७॥ उस समय नगर की शोमा सुस 
सम्पात्ति परम मङ्गल को बेद पुराण, शेप सरस्वती वर्णन किये हुए हैं | परन्तु वे सब 
इप्र महा परमानन्द को देखकर ठगे से स्थम्मित रह गये, तो शंकर भगवान्‌ अपर्ण 
iss. 
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कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे उमा ! वह अदभुत चरित्र मनुष्य अर्थात्‌ तुलमीदास 
¢ ~ ~» क्र ~ x 

at कस कह सकते ह, अथात्‌ कहा नहों जा सकता, सब्र प्रकार अकथनींप 
zy 

हैं || ८-६ Il ; 


।०-नारि कुप्तदिनी अवध सर, रघपति विरह दिनेश । 
अस्त कशित भई, निरखि राम राकेश ।!१९॥ 


OQ ~ 


AA—AAWAT रूपी सरोवर में स्त्री रूपी कुई थी तो रघुनाथजी के वियोग 
बिरह रूपी सयं के कारण सब सम्पुट थीं, परन्तु बिरह रूपी सूर्य अस्त हो गय, चन्द्रमा 
रूपां श्रारामजा का दख कर ग्रफाल्लत हो गइ ॥ 28 ॥ 


मावाये--मैंय्या वालक बन्द ! श्रीअवध नगर ही एक तालाब रूप है, जिममें 
पुत्र वत्मला feat क्रा परमानन्द रूपी हृदय कुसुदिनी खिली रहती थी, परन्तु श्री- 
रघुताथजी का वियोग त्रिग्ह मन्ताप रूपी aa उदय होने के Haw alee बर्ष सबकी 
दय रूपी कुमुदिनी ग्लानि से मम्पुटित थी, आज वे बिरह रूपी aa अस्त हो गये | 
अर्थात्‌ बियोग दुःख नित्रृत हो गया, ओर श्रीगामजी का आगमन रूपी चन्द्रमा उदय 
CART अथात्‌ श्रीरामचन्द्र रूपी चन्द्रमा को देखकर स्त्रियों की हृदय रूपी बुसुदिनी 
faa उठी | aat—‘ear शारि ita पुर्‌, सिन्षु देसि हर्पान। बढ़ेउ कोलाहल करत अनु, 
नारि तरंग ama ॥' अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्र श्रीरामजी अयोध्या रूपी REX पूर्ण चन्द्रमा 
को देखकर efia हुआ और अव्या बासिनी स्त्रियों का कोलाहल परमानग्द बही 
माना तरण उठ हीं है, अर्थात्‌ स्त्रियों का आनन्द तरङ्ग ही कुई रूपी खिल उठा 
है पहा कुसुदिनी रूपी खिलना है ॥ १६ ॥ 


दोऽ-होहिं शकुनशुभ बिविधि विधि,बाजहिंगगन faa 
पुर नर नारि सनाथ करि, भवन चले भगवान्‌ ॥२०॥ 


अथ-ग्रनेक प्रकार WHA हो रहे हैं, आकाश में नगाड़ Wise, इधर 


a निवासी सब नर नारियों को सनाथ करते हुए भगवान्‌ श्रीरामजी मन्दिर में चले 
। २० ॥ 


\ x मावार्थ--भेस्या बालक ger! श्री ्रयोध्या में आजतक सत्र मंड्रल काय ब्रन्द 
थे | 'बर प्रधान पाए जन ag ya a ममान के समान था, FA परिवार भूत 


eee 
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समान थे | 'डरपहि एकहि एक निहारी ।' एक को देखकर दूसरे भी डरते | | नगर वामी 
सब अनाथ हो गये थे यथा-'जाहु gaa बनहि बॉल जाऊ | करिं अनाथ जन पुर जन 

गाऊ ॥ हे भेस्या श्रीराम! भ्रीअयोध्या नगर गाँव देश कुटुम्ब परिवार तथा सब 
प्रजावों को अनाथ कर्के आप सुख से बन को जावो, तो श्रीराम बिना सारी अयोध्या 
के प्राणी अनाथ थे | आज श्रीरामजी की आजाने से पुनः वही शुभ मंगल नाना शकुन 
उत्सव, आनन्द होने लगे । भगदान्‌ श्रीरमजी बनयात्रा से वापस घर में आगय, 
तो मब मनाथ हो गये । यथा- अब हम न।थ सनाथ सब, भये दे प्रभु पाँय । भाग हमारे 
अगमन राळर कौशल राय ॥ हमारा भाग्य उदय हैं, जो आप्का आगमन हुआ। 
हे प्रभु आपके चरणों का दर्शन करके हम सव सनाथ हो गये, Tal भगवान्‌ के घर में 
आ जाने से अयोध्या बायी सद सनाथ हौ गये ॥ २० ॥ 


WAS 


प्रभु जानी Hee लजानी । प्रथम तासु गृह गये भवानी !! 
' ताहि प्रवोधि बहुत सुष्ठ दोन्दा। । तबनिज भवन गमनप्रभु के नहा २। 


2 


अर्थ-हे भवानी ! श्रीरामजी सर्वान्तर्णमी बिचार किये केकेई माता बहुत 
लज्जित हो रही हैं, तो प्रथम केकेई के ही भदन में गये ॥ १ ॥ और केकेई को 


बहुत प्रकार प्रबोध क्रिये, सुखी बनाकर तब अपने भवन ओर कोशल्याजी के TEA 
पधार ॥ २ ॥ 


भावाथ--श्री शंकर भगवान्‌ अपने कथा प्रसंग में बोले, हे भवानी सर्वान्तर्यामी 
“नीति प्रीति परमार स्वार्थ ' कोउ न राम सम जानजथ।र५ ॥? यथा सें, नीति, प्रीति, 
परमाथ-स्वार्थ, श्रीरामजी के समान कोई नहीं जानता है, जहाँ जैसा व्यवहार होना 
चाहिये वहाँ वेसा हीं करते हैं | भगवान्‌ श्रीरामजी बिचार करके देखते हतो केके 
माता अपने कतव्य पर बिचार करती हुई बहुत लज्जित हैं | यथा- ‘ats जहिं 
याचति केकेईँ | महि न बीच विधि मीच न देई' RRS geal पर नीचे माथा करके यम 
तथा विधाता से याँचना करती हैं, अर्थात्‌ माँगती हैं कि हे यम ! हे बिधाता ! शुर्मे 
मृत्यु दे दो में प्रथ्यी में समाकर मर जाउँ | गरड रलानि कुटिल BS । काहि 
केहि दूषण. देई ॥? BRE ग्लानि से गली जाती हैं, किसको कहें | किसको दोप लगावै, 
इस प्रकार HH माता के पश्चाताप को देखकर भक्त वत्सल = aa सवे 
प्रथम केकेई माता के घर में जाकर गाद में AS गये, सब प्रकार सुखी बनाकर । र्था 
प्रग परि alee प्रबोध बहोर | काल कर्म Cla शिर घरि सोरी ॥ माता eae के चरणी म 
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गिरकर प्रणाम किये। और नाना प्रकार समझाकर बोले, हे माता! काल कर्म के 
अनुसार विधाता सब्र करते हैं, आपका कुछ तो दोष नहीं है, ऐसा कहकर ou निज 
भवन अर्थात्‌ श्रीकाशल्या देदी अपनी माता के पास गये॥ १-२॥ 


| कृपासिन्धु निज मन्दिर गये। पुर नर नारि सुखी सब भये ॥ ३॥ 
| गुरु as हज लिये बुलाई । आज सघरी एदिन सुखदाई॥ ४ ॥ 


g tgs Te J > न्‌ Lay ~ ~ = ~ 
अ्रथे—क्रपा सिन्धु भगवान्‌ MUTA जब अपने मान्दर सं गय, तब नगर 
बासी नर-नारी मसी सुखी हुए ॥ ३ ॥ तब राजगुरु श्रीवशिष्ठजी सब ब्राह्मण समाज. 
को वलाकर बोले कि आज सुन्दर सुख दायक अर्थात्‌ परम मांगलिक घड़ी नचत्र 
सुहृत, ऑर सुन्दर !दन FU Il 


सत्र द्विज देह हेपि अनुशाशन | रामचन्द्र बैठहि सिंहासन ॥ ५ ॥ 
मुनि बसिऽ के बचन सुहाये | सुनत सकल विग्रन मन Wa ॥ ६ ॥ 


अथ-हे ब्राह्मण्‌ आप मत्र हप पूवक आशा दें, कि श्रीरामचन्द्र राज मिहासन 
र त्राजसान हाँ अथात्‌ गजा बने | ५ ॥ पुनि बशिष्ठजी के परम सुन्दर बचन 
सुनकर सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छा AAT Ul ६॥ 


थातो fea हो गया था। इसलिये आप सब मिलकर आज्ञा दें, और बेद की 
पद्धात से राज्या ads हो | यथा-'लोक वेद बिधि asad दोज।' लोक बेद दोनों विधियों 
स काये होने से ब्रिधन की सम्भावना नहीं होगी, घुनिराज राजगुरु श्रीगमिष्ठजी को 
चात सुनकर ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ५-६ ॥ 


कहेहि बचन्‌ az बिप wae । जग अभिराम राम अभिषेका toll 
अब मुनिवर fyara नाइ कीजे। महाराज कहें तिलक करोजे। cil 


थ--सब ब्राह्मण बहुत कोमल तथा मधुर बाँशी से कहने लगे, कि ह महा- 
सुनीश्वर संमार का कल्याण तो श्रीरामजी के अभिषेक होने से ही होगा ॥ ७॥ 
है शान श्रेष्ठ श्रीबमिष्ठजी महाराज अत्र बिलस्य नकी जाय, आर MATE शीघ्र 
महाराज धीरामचन्द्रजी का राजतिलक किया जाय | यथा- श्रव बि्म्बकर कारण काह 
अथात्‌ अब विलम्ब का कुछ कारण नहीं है॥ 


~—— 


भावार्थ--प्रीवशिष्टजी बोले कि हे ब्राह्मणों में पहले फेला ही आज्ञा दिया 


~~ — ee ceo 
rans 5 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Lat ९3 


( ५४४ ) ॐ शारामवारत-मानस ३ 
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दो ०-तब मुनि कहेउ सुमम्त सन,सुनत चलेउ शिरनाइ | 
रथ अनेक गज बाजि बहु, तुर्त सँवारे जाइ॥२१॥ 


र्थ पुनः बशिष्ठ युनि ने सुमन्त को कहा, वे सुनते ही शिर नवाकर चले और 
अनेक रथ घोड़े हाथी सब तुरन्त जाकर सजाये ॥ २१॥ 

भावार्थ-भेर्या वालक बन्द ! जब सब ब्राह्मणों का श्रीरामजी के राज्याभिषेक 
के लिये एक मत हो गया कि श्रीशसजी का जल्दी ही राजतिक होना . चाहिये । 
'तो शुनिराज श्रीबसिष्ठजी सुमन्त को बुलाकर बोले। यथा-'आनहु सकल aries 
पानी ओषध मृत फूल फल पाना | कहे नाथ afer मंगर नाना ॥ जो जग योग सूप अभिषेका | 
अर्थात्‌ सब dat का जल एवं औषधी, दशमूल फल फूल पान जो राज्याभिषेक 
की आवश्यकीय बस्तु हैं | पुन;- ध्वज पताक तोरण कह्तश, सजहु तुरंग रथ नाग |! 
ओऔर ध्वजा पताका इत्यादि साज सज्ञागों और हाथी, घोड़ा, रथ पैदल सब सैन्य 
सजा दा | तो-शिर धरि मु“नवर बचन सब, विज निज काजहि wa सुमन्त 
इत्यादि मुनीश्वर ates) के बचन सुनकर सब अपने २ क्वाय में लग गये | 
अनेक घोड़ा हाथी रथ सब शौंघ्रातिशीत्र सजा दिये ॥ २१॥ 

a 


दो३-जहेँ तह धावन पठे एनि, मंगल द्रब्य मँगाय। 
हर्ष समेत afag पद, पुनि [शार नायड आय ॥२२॥ 


¢ 4 > हाँ yo ७. ८ wy > 
अथे--पुनः Fat को भेजकर जहाँ तहाँ से नाना मांगलिक बस्तुएँ मेँगाकर तैयार 
करके आकर श्री बशिष्टजी के चरणों में प्रणाम किये || २२ ॥ 


भावाथ--भैय्या बालक बृन्द ! श्रीरामजी के राज्याभिषेक में जिन-जिन 
बस्तो की आवश्कता पड़ेगी उन सब नाना बस्तुवों को जहाँ तहाँ से दूतों द्वारा 
eA! तेय्यार करके पुनः वशिष्टजी के चरणों में आकर शिर नवाया, र्थात्‌ प्रणाम 
करके बोले कि सब बस्तु प्रस्तुत हैं । “जो मुरी जेहि आयु दौन्‍हा। सो तेहि a 
waa जबु कौन्‍हा ॥' जिस दूत को झुनि जो जो आज्ञा दिये थे वह इतनीं जल्दी का 


क्षिया है कि मालुम पड़ता हैं पहले ही से कर रक्खा था, अर्थात्‌ अति शीघ्र सघ शुरण 
जुटा दिये ॥ २२॥ 


अवधपुरो अति रुचिर बनाई। देवन सुमन बृष्टि झरि a) yell 
राम कहा संवकनह Tale । प्रथम सखेन्ह्‌ अन्हवावहु जाई ३ Ul 
Bees 25 2022 
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थे of aye गी ८5 
अरथ--श्रीशयोध्यापुरी अति ही सुन्दर सजाई गई, आकाश से देवतावों ने पृष्पों 
की वर्षा प्रारम्भ को ॥ १॥ तब तक श्रीरामजी सेवकों को बुलाकर बोले, कि तुम 
सव आगे जाओ, सुग्रीवादि सखाओं को स्नान कराओ॥ २ ॥ 


भावाथ--श्रीअयोध्या पुरी विशेष सजाई गई, 'यद्यषि अवध सदैव सुहावन | राम 
पुर मंगल मय पावन ॥ तदपि ग्रीति की रीति सुहाई ।? यद्यपि श्रीअयोध्या स्वभाव a at 
परम सुन्दर है, श्रीरामजी की पुरी है मंगलमयी है अतिशय पावन है, तथापि प्रीति 
की सुन्दर रीति के कारण- मंगल रचना विंबिध बनाई ।” नाना मांगलिक रचना बनाई 
गई.। “मंगलमय निज मिज भवन, लोगन रचे बनाइ | वीथी सीची चतुर सम, चाके चाह 
पुराइ॥? सारी अयोध्या में सभी अपने अपने घर नाना ध्वजा पताका तोरण कलश 
इत्यादि से सजाकर मंगल रूप बना दिये हैं, और गलियाँ सब इत्र गुलाब से सांची 
गई हैं । सबके Ts मंगल चोक पूरे हैं | इत्यादि प्रकार से नगर सजाया जाता 
है। इधर भक्त वत्सल श्रीरामजी सेवकों को बुलाकर आज्ञा देते हैं कि तुम सब 
पहल सुग्रीवादि सखाग्रों को स्नान कराश्रौ ॥ १-२॥ 


सुनत बचन Ge तदं नन धाये। सग्रीवादि तुरत अन्हवाये ॥ ३ ॥ 
पुन करुणानिधि भरत हँकारे। निजकर जटा राम निरुआरे ven 


शर्थ--श्रीरमजी दी आज्ञा सुनते ही सेवक सब जहाँ तहाँ दौड़े, और सुग्रीवादि 
सत्र सखाओं को स्नान कराये॥ ३॥ पुनः करुणानिधान श्रीरामज्ी श्रीमरतलालजी 
को बुलाकर aay हाथों से श्री भरतलाल के जटा खोले अर्थात्‌ केशों को 
सुलझाया ॥ ४॥ 


अन्हव।ये प्रभु तीनिए भाई। भक्त वत्सल कृपालु रघुराई ॥ ५ ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। शेष कोटि शत सकहि न गाई ॥ ६॥ 


ण्‌ t 
_अथ--पुनः भक्त वत्सल परम कृपालु श्रीरघुनाथजी तीनों भाइयों को स्नान 
a ॥ ५॥ अहा भरतलालजीं फे अहो भाग्य, और sy श्रीरामजी की परम 
मता शतकोटि शेष भी नहीं कह सकते हैं॥ ६॥ 
भावार्थ--तीमों भाइयों को अर्थात्‌ भरत लक्ष्मण, UPA को । 


अपन हाथों से जटावों को सुधारकर सनान करवाये, अस्त्र भूषण अलंदार पहनाये । | 
ee 
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यह आपकी परम कृपा है अतएव SIG हें, श्रीभरतलालजी अतिशय बड़भागी | | 
हैं। जिनकी सेवा श्रीरामजी स्थयं कर रहे हैं| जग जपु राम राम जपुजेही ? सारा | | 
संसार श्रीगम नाम जपता है। श्रीरामजी जिसको दिन रात भरत-भरत जपते हैं। | | 
तो-को कहि सके भरत कर भ.गू ।' श्रीभरत के भाग्य का सराहना कौन कर सकता 
है, अर्थात्‌ असंभव है। “अति कोमल रघुबीर ag । श्रीगमजी का स्वभाव अति ही 
कोमल है, कोटि-कोटि शेप सग्स्वती भी नहीं गान कर सकती हैं ॥ ४-६ Il | 


| पुनि निज जटा राम बिवराये । गुरु अनुशासन माँगि नहाये॥७॥ 
करि मज्जन प्रभु भूषण साजे। अङ्ग अनंग देखि शंत Asi itch 
अर्थ= पुतः श्रीरामजी अपनी जटा खोले,ोर गुरुजी से आज्ञा लेकर स्नान क्रिये | | 


॥ ७॥ प्रशचुश्रोगामजी जब स्नान करके सब भूगण धारण किये तो उस शोभा को 
देखकर शतकोटि काम लजाते हैं || Il 


भात्रार्थ--श्रीशा मजी तोनों भाइयों की जटा अण्ने हाथों से खोलकर केश माफ 
क्रिये । और स्नान करवा कर पीछे अपनी जटा सेत्रकों से खोलबाकर अर्थात्‌ केश 
साफ BAA, पुनः श्रीगुरु आज्ञा लेकर स्वयं स्नान किये। अतः प्रथम छोटे भाइयों 
को स्नान कराना आपकी परम वात्मल्यता है. पुनः अपने स्नान करना यह बड़ों की 
मर्यादा तथा क्रुपालुता है। पुनः श्रीगमजी स्नान करके जब राज्याभिपेक राजोपचार 
ब्र भूषण सर्वांग में धारण क्रिये। तब-कनन्‍्दर्प को(ट कामभीय किशोर मुवि | 
कोटि-कोटि कामदेव से मी कमनीय किशोर मूरति (म शारीर स्वभाय सुहावन । शोगा | | 
कोट मनोज ल्जावन ॥ कोटि कामदेवों को लज्जत करने वालो श्याम शारीर की 
शोमा स्वाभाविक सुन्दर है, एनः भूपण बस्न लंकार अति ही शोभा पा eee ॥७-८॥ 


[a | 
alo—Alda मादर जानकिहिं, asia तुरत कराइ। | | 
| 


दिव्य Faq वर भूषण, अंग अंग सजे बनाइ ॥९२॥ 


n ~ 


a4 इधर सब मासुओं ने श्रीजानकीं जी को जल्दी से स्नान कराकर चागो 
दिव्य प्रकाश मय वस्र ee सर्वाग में बनाकर सजाये॥ 22 II 


भावार्थ--मैय्या बालक बन्द ! श्री जनकनन्दनी जानकीजी की शोभा कातो | 


कहना ही क्या है (ary बिलोकि अली कक शोभा ।? जिसकी लौकिक gare! | | 
so oe ooo Pst iN ISHS ld 
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उन परम सुन्दरी श्रीजानकीजी को नाना प्रकार राज्याभिषेक राजोउपचार बस्त्रालंकार 
नाना दिव्य बस्त्र भूपणों से सजाया गया है, अंग २ का तात्पर्य पोडश श्र'गार किया 
गया | यथा-'अङ्गशुची, मज्जन, वसन माँग, महावर केश | तिलक, भाल, तिल aga में, 
भूषणा, AAT, सुवैश ॥ (area. काजल, अगजा, बीर! और सुगन्ध | पुष्पकली युत होइ कर, 
तत्र नव भ्त तिज ॥ अथात्‌ अंगा मं उवटन लगाना, स्नान करना, AR धारण 
करना, कंश सवारना, माँग पारना, महावर देना, भाल में तिलक बिन्दु लगाना, 
चितुकपर तिल ARAL STE आभूषण पहनाना,आओ्रोएर रैँगना दाँतों में भिस्सी लगाना, 
आँखों मं काजल लगाना, और फूलों को माला धारण कराना, ( द्वादश आभूषण ) 
बिरिया, टीका आर शीश फूल इत्यादि द्वादश भूषण हैं, सो सब श्रीसीताजी 
यथा. नुर) ` किंकिणी, चूड़ी, अंगूठी, Ran, Faas, हार, कंठश्री वेशर, 
के अंगा मं सज हैं यथा- सोहत वनिता वृन्द महँ, सहज सुहावनि सीय | छवि waar 
गए मध्य जन, सुखमा तिय कमर्नाय ॥' स्वभाव से ही सुहावनी परम सुन्दरी श्रीसीताजी 
परम शोभामयी काशल्या आदि रानियों के मध्य में अतिशय सुन्दरी श्रीसीताजी 
परम शोभनीय हैं ॥ २३ ॥ 


दो ० “राम वाम दिशि शोसित, रमा रूप गुण खानि। 
देखि मातु सब हषीं, जन्म सुफल निज जानि ॥२४॥ 


अर्थ--श्रीरामजी के वाम भाग में रूप और गुणां की खानि श्री सीताजी 
सुशोभित हैं, सब मातायें (यह शोभा) देखकर अपना-अपना जन्म सफल जानकर 
ATA हो रही हैं Rv I 
मात्रार्थ--भैर्या बालक ara!) श्रीरामजी तथा श्रीजानकोजी का राजोपचार 
“जार इत्यादि हो गया, तब श्रीवशिष्ठजी की आज्ञा से, यथा-“बर दुलहिन ele एक 
“सन । अर्थात्‌ श्रीराम सीता अब राज सिंहासन पर विराजमान हों, त= 'बैठे aera 
pe i श्रेष्ठ राजमिहामन पर श्रीराम सीता विराजमान हुए। यथा-रनालाखुज 
ve UN सीता समारो/षित वाम भागम्‌॥ नील कमल के समान श्याम सुन्दर 
: aM an वाम भाग में gaat कान्तिमयी श्रीसीताजी सुशोभित हो रही cal 
हे aM उनि दे, अपने goa सुर तह फल नये / माताये सब बास्बार पुलकित 
a kal रूपी कल्पवृक्ष श्रोरामजी में फल स्वरूप श्रींसीताजी को देख-देख अपने 
ce भ सकल मान रही हैं । gat सकल वासना जी को ।' जो अपूण थो fips मनकी 
गा एण होने जा रही है, अर्थात्‌ पूर्व में श्रीरामजी के राजाभिषेक में विध्न हो | 


~~, ; 


RR 
————————~—— 
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गया, जो माता की आशा AT | यथा-कालि ख़गन भल्ल केतिक वारा | पृजहि विधि ahh. 
लाप हमारा |! परन्तु Saeed मनावहिं देव कुचाल | सभी की आशा थी कल 
क्रिस समय-'कनक सिंहासन सीय समेता | बेटहि राम होइ चित चेता ॥' सुव सिहा- 
मन पर श्रीगम सीता को प्रिशजमान देखकर हम सवों को परमानन्द सुख मिलेगा | 
उधर देवताओं ने बिघन कर दिया सबको आशा है कि आज बह हमलोगों की 
आशा अवश्य पूर्ण होगी ऐसा जानकर मांतायें अपना जींवन कृताथे मान रही 
हैं॥ २४ ॥ 


दो०-सुत्ु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव सुनि इन्द | 
चि बिमान आये सब, सुर देखन सुखकन्द्‌ ॥२५॥ 


अर्थ--श्री काकजी बोले हे गरुड़जी ! Gat उस समय ब्रह्मा शिव और मब 
मुनि समूह सभी सुख सच्चिटानन्द भगवान्‌ श्रीरामजी को देखने के लिये बरिमानों 
पर चढ़कर आये हुए हैं ॥ २५॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक Tez ! पूर्ण राज्याभिषेक में सब देवता विध्न कर दिये 
| थे, इसलिये वर्तमानकाल में वे सब मंगल कामना करते हैं। यथा-'सुमन बृष्टि नम 
संकुल, भवन चले सुख कन्द ।” तभी से देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं, तेहि अवसर अर्थात्‌ 
सभी अवसरों पर देवता आये हैं | सो अवसर fata जब जाना | चले सकल हूर सज 
विमाना ॥ जन्मोत्सव पर भी ब्रह्मा इत्यादि सब देवता आये थे, केवल राज्याभिषेक 
के समय, स्वार्थ वश- विघ्न मनावहि देव gawd अब देवताओं का सब कार्ये सिद्ध 
हो गया है इस लिये परम प्रसम्नहें तो श्री काकजी अपने कथा प्रसंग में बोले ह गरुहजी 
उस अवसर अर्थात्‌ आज के राज्याभिपेक्र के अवसर पर श्रीराज्याभिपेक दर्शन हेतु 
सभी देवता तथा सब Bla गण आये हैं ॥ २५ UI 


प्रभु विलोकि मुनि मन अनुरागा । तुर्त दिव्य म्िहासन माँगा॥ १॥ 
रवि सम तेज सो वराणि न जाई, बेठे रोम द्विजन शिर नाई॥२॥ 


९ lod ~ ~ = £ 
अथ--श्री प्रुनिराज बशिष्डनी महागज का मन श्रीराम सीता को सर्व बस्तर 


लिये रत्न सिंहासन यहाँ ही उठालाओो, अर्थात्‌ अभी अभिषेक होगा ॥ १ ॥ 
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% उत्तरकाण्ड अ ( ५६) 
Me 2 य य ये कस 
के समान तेज युक्त, बाणी से बर्णन नहीं किया जा सकता ऐसे मिहासन पर श्रीरामजी 
विश्रों को प्रणाम कर बैठ गये ॥ २॥ 
जनक सुता समेत रघुराई। देखि get मुनि सम्ुदाई॥ ३॥ 
वेद मन्त्र तब (HA उच रे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। en 
५ अथ--श्री जानकी सहित श्रीरघुनाथजी को सिंहासन पर बैठा देखकर सब 
सुनि गण प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ ब्राह्मण वेद मन्त्र पढ़ने लगे और आकाश से देवता मुनि 
सब जय जय कार बोलने लगे, श्रीसीता राम की जय हो ! जय हो ॥ ४ ॥ 
प्रथमतिलक वसिष्ठ मुनिकीन्हा | पुनिसब विप्रन आयसु दीन्हा॥५॥ 
सुत विलोक़ि et महतारी। बार बार आरती उतारी ॥ ६ ॥ 
अर्थ- गर्व प्रथम राजगुरु श्रीवशिष्ठजी राजतिलक किये, पुनः सब ब्राह्मणों 
को आज्ञा दिये तब ब्राह्मण सब राजतिलक किये ॥ ४॥ पुत्र श्रीरामजी को 


राजहाग्न पर विशद्मान देखकर सब मातायें प्रसन्न होकर बार-बार आरती 
उतारने लगीं & ॥ 


विप्रनदान विबिधि बिछिदीन्हें। याचक सकल अयाचक कीन्हें ७। 
विहान पर त्रिभुवन ards देखि सुरन दुन्दुभी बजाई ॥८॥ 


अर्थ-त्राह्मणों को घोड़ा हाथी अन्न बस्त्र मणि माणिक नाना प्रकार के 
दान दिये गये और भिख्वारियों को सब दिन के लिये अयाचक कर दिया 
BT ७ ॥ त्रेलोकनाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब राजमिहासन पर बिराजमान 
हुए एमा देखकर आनन्द के मारे देवता सब नगाड़े बजाने लगे ॥ ८॥ | 
४° -नभ हुन्दुभी बाजहिं विएल गन्ध किन्नर गावहीं | : 
नाचहिं अप्सरा इन्द्र परमानन्द सुर सुनि Wael ॥ | 
Wale Han बिभीषणांगद हलुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चमर व्यजन घडु अमि चर्मशक्ति विराजते।-५॥ 


° (४ % ~ ः ® गर = 
अथ--आकाश में नाना नगाड़े वज रहे हैं, असंल्य असंख्य गन्धर्व किन्नर नाच | 
So ee i Yo EHS EIS 
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गा रहे हैं, नाना अप्सरायें बृन्द २ होकर नाच रही हैं, देवता मुनि सब परमानन्द | | 
में मग्न हैं। भरत चमर, लक्ष्मण छत्र, शत्रुघ्न व्यजन, विभीषण धनुपवाण, sing | 
ढाल तलवार, श्रीहनुमानूजी wen, इत्यादि सब नाना अस्त्र शास्त्रों को लिये 
खड़े ey ॥ 


छंऽ-श्रीसहित दिनकर बंश भूषण कामबह छवि सोहई | 
नव अम्बुघर वर गात अम्वर पीत सुर मन मोहई। 
सुकुटांगदादि बिचित्र भूषण अङ्क अंगनि प्रति सजे। 
अम्मोज नयनविशाल उर सुज घन्य नर निरखंतिजे॥६ 


अर्थ--श्रीसीताजी सहित सयकुल भूषण श्रीरामजी राज मिहासन पर शोभित 

होते हैं, तो कोटि-कोटि कामदेव की शोभा से भी अधिक शोभनीय हैं | aia 
जल भरे बादलों के समान श्याम शरीर ओर पीताम्त्रर धारण किये हैं जो मुनियों 
के मन को भी मोहित करता है, क्रीट मुकुट, कानों में मकराकृत कुण्डल, गले में 
नाना मणियों का हार, बाजूवन्द, विज्ञायठ, इत्यादि नाना भूषण प्रत्येक अंगों में | | 
धारण किये हैं| कमल के समान विशाल नेत्र, तथा विशाल हृदय आजाचुवाइँ, | | 
इत्यादि सर्वा सुन्दर, जो जन दर्शन कर रहे हैं वे धन्य हैं अर्थात्‌ उनका जीवन | 
BUA हं । यथा-डित se विभो सब बानर ये | निरसंत तवानन सादर ये ॥” ये बानर | 
कृतार्थ हैं जो सदा सबंदा प्रश के य॒खारबिन्द का आदर पूर्वक दर्शन कर रहे हैं। | 
तथा-'यहि विधि पा रूप गुण, धाम राम ग्ासीन | धन्य ते नर याहि च्यात जे, रहत सदा | 
लय लीन ॥ इस प्रकार करपा सागर रूप गुण धाम श्रीमीतारामज्ी राजसिहासन पर | 
बिराजमान हैं, उन बड़ भागी जनों को धन्य है जो इस ध्यान में सदा लयलीन हैं| | 
अर्थात्‌ मन लगाकर ध्यान मग्न रहते हैं ॥ ६ ॥ | 
| 

| 

| 


दो०-वह शोभा सुसमाज सुख, कहत बनय aig! 
ha Sos =~ 
बरणं शारद शेष Ala, सो र्त जान महेश ॥२६॥ 
अथ--श्री काक चुशुएडजी अपने कथा प्रसंग में बोले, हे श्र = ! उप 
समय की शोभा और समाज का सुख कहते नहीं बनता हे, बेद तथा शेष सरस्वती 
वर्णन अवश्य किये हैं परन्तु यथार्थ रस तो शंकर जी ही जानते हैं । २६ ॥ 


IE nS EY SND ke 
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भावार्थ भैट्या बालव वन्द | यथा-'शारद शेष महेश बिधि, अगम निगम 
पुरान | नेति नेति कहि जासु गुरा, करहि निरन्तर गान ॥' जिन oy श्रीगमजी 
के ्रनन्त गुणां को, यथा-'राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार | श्रीराम 
अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और अनन्त कथा भी है, शेष सरस्वती शिव ब्रह्मा 
वेद शास्र, निरन्तर न इति न इति अर्थात्‌ अन्त नहीं है अन्त नहीं है ऐसा कहते हुए 
गान करते रहते हैं । उन्हीं Ty श्रीरामज्ञी का यह अति विशाल चरित्र है राज्यामिपेक्र 
जेहि चाहत नारि नर, सव अति आरत यह्वि भाँति । मिमि चातक चातक तृषित, बृष्टि शरद 
ऋतु स्वाति ॥' जिम चरित्र के सुख को श्रीअ्रयोध्या नगर बासी अति आते होकर इस 
प्रकार चाहते हैं, जैसे तृषित चातक चातकी शरद कालीन स्ताती की वर्षा को चाहते 
हैं। बह परम शो भा ओर उस समय आपको भक्त मण्डली समाज का परमानन्द 
सुख़ यथा-“राम तिकतक हित मंगल साजा । परव रोग aq जुरेउ समाजा ॥ श्रीरामजी का 
राज्याभिषेक तिलक का मंगल सजाव wer सुन्दर समाज है GA जल बारुणी योग 
अग्रव सूर्य पराग थोग किम्वा गोविन्द द्वादशी योग थवा श्री प्रयागराज पर मकर 
कुम्भ मेला का पग्म पर्वे योग अधिक से अधिक जन संख्या समाज एकत्र हो | यथा- 
qd ag तेहि waar aa शिव मुनि वृन्द | चढ़ि त्रिमान आये सकल, सुर देखन सुलकन्द IW 
उस समय शिव ब्रह्मा तथा समूह मुनिगण सभी सुखकन्द श्रीरामजी का पट्टाभिषेक 
देखने को आये थे, तो वह परमानन्द सुख बाणी से कहा नहीं जा सकता है, यथा= 
ता धूख जाने मन अरु काना। नहिं रमता पहूँ जाइ बख/ना ॥ प्रभु शोभा सुख जाने नयना। 
Wet कहें तिनहि ate बेना ॥ उस समय का मन अल्ञुभव किया है वह जानता 
है, कान परस्पर में सुने हैं वह जानते हैं। परन्तु वह कहें कैसे उनको जिह नहीं है। 
उनः प्रु की शोभा का सुख नेत्र जानते हैं. फिर वह भी केसे कहै उनके भी तो जिल्ला 
नहीं हैं। वह सुख समाज किमी प्रकार कहा नहीं जा सकता है, तथापि शेष सरस्वती 
द पुगणां में कुछ २ वर्णन है परन्तु यथार्थ में तो उस सुख का रस केवल शंकर ही 
जनत हैं। यथा-'शिव समुझाये देव सब, जात आचरज भुलाहु। शंकर भगवान्‌ AT 
दतां कोसमझाये हैं कि आपलोगक्यों भूले हो | 'हृदय Aang षरि धौर ।' आनन्द 
देशेन करो | 'जिनक? नाम @a जयम।ही | सकल अमंगल qe नशाइी ॥ करतल 
होहि पदारथ चारी | सोइ सिय राम aes का भारी॥ शंकर भगवान्‌ मब देवताओं को 
समझकर बोले, हे देवता गश जिनका नाम लेते हीं प्राणी का सवं अमंगल नष्ट हो 
जाता है, और अर्थ धर्म, काम, मोक्ष की प्रापि होती है वही श्रीसीतारामजी हैं, आप 
सेम दशन करो अतः उस परमानन्द के रस को यथार्थ में शंकर हो जानते हैं, इसलिये 
लंका में हो प्रार्थना किये थे | यथा-'नाथ vale दोराला, होइहि lors म्हार । तब 
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मैं अजब gee प्रभु, देखन चरित उदार॥' AMT है प्र जब आपका श्रीअवध में राज्या ‘ 
भिषेक राजतिलक का उत्सव होगा तो में वह उदार चरित्र अर्थात्‌ मक्त सुखदायनी | 
लीला देखने आऊँगा और उस WAT का पान करूँगा, अनुभव करूँगा तो इस 
सुख को शंकर जानते हैं ॥ २६ ॥ 


दो०-भिन्न भिन्न स्तुति क्रि, गये ae निजधाम। | | 
बन्दि वेष धरि वेद तहँ, आये जहँ श्री राम ॥२७॥ | | 


अथथ--सब देवता अपनी २ प्रथक्‌ २ स्तुति करके अपने २ धाम चले गये तब 
भाँटों का येप धारण कर श्रीरामजीं के पास चारों बेद आये ॥ २७ ॥ 


भावार्थ--भैस्या वालक बृन्द ! सब चरित्र ही गुप्त रूप से हो रहा है, भगवान्‌ 
श्रीरामजी स्थयं~ गुप्त रूप श्रवतरेड प्रमु? गुप्त रूप से अवतार धारण किये हैं | यथा- 
'मायामनुष्योऽव्यथः माया मालुष रूप हैं। माया की सीता, माया सृग, माया का रावण | | 
यती इत्यादि सब माया ही माया है। यथा-'गो गोचर oF लाग मन जाई | aaa! 5} 
माया जानहु भाई॥' मन वचन एवं इन्द्रियाँ जहाँ तक गति कर सकते हें अर्थात्‌ जहाँ 
तक जा सकते हैं बह सभी माया है | da ही बेद भी गुप्त रूप भाँटों के वेप में भगवान्‌ 
श्रीरामजी के पास आते हैं। वेदों को बन्दना सें कहा गया है। यथा- बन्दौं चारौ 
वेद, भव वारिधि वोहित afta | जिनहि न सपनेहुँ खेद, aga रघुपति विशद यश II 
चारों बेदों की बन्दना करता हूँ जो संसार सागर को नौका रूप हैं, जिनको श्रीरामजी 
का बिस्तार पूर्वक गुण गान करने में स्वप्न में भी ग्लानि नहीं होतीं है। अर्था 


आनन्द पूवंक TY के गुण बणेन करते हैं बही बेद भाँट रूप में श्रीरामजी के पास 
आकर उपस्थित Fl २७॥ 


दो०-प्रश्ु सवज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान | 
लख न काहू मम कछ, लगे करन गुण गान ॥२८॥ 


अथ--त्रशच श्रीरामजी तो सर्वान्तर्यामी wag हैं, अर्थात्‌ बेद को जानकर ठप 
निधान श्रीरघुनाथजी बहुत आदर किये परन्तु दूसरा कोई कुछ मर्म =| जाना ale 
भगवान्‌ श्रीरामजो के चरित्र गाने लगे । २८ ॥ 


मावार्थ- भैय्या बालक बन्द ! भक्त भगवन्त दोनों का ही चरित्र परम गोपनीय 
(ia oe eel 
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है। भक्त भी-सदा अगनपौ रहहि gua) सदा अपने को छिपाये ही रहते हैं। और 
भगवान्‌ भी-जिसको कोई नहि जाना। जिसको कोई जानता ही नहीं तो आप बेदों 
को जानकर आदर सत्कार किये, और बेद भी भगवान्‌ श्रीरामजी के गुणालुबाद को 
गाने लगे परन्तु दूसरा नहीं जाना | यथा-'कव्ि अलखित गाति वेष विरागी | मन क्रम 
बचन राम अबुरागी ॥' वे कोन थे जिसको कवि भी नहीं जान सके | 'जहाँ न जाय रवि। 
तहाँ जाय कबि ॥” जहाँ पर खय का प्रकाश नहीं पहुँच सकता बहाँ कवि पहुँच जाता 
है। तथापि भक्तों को कवि भी नहीं जान सकते, तेसे ही वेद भगवान्‌ के परम भक्त 
गुप्त रहकर चरित्र गान करने AT ॥ २८॥ 


लुं०-जय सग॒ण fay रूप राम अनूप भूप शिरोमे i, 
द्शकन्धरादि प्रचंड निशिचरप्रवल खल सुजबल हने। 
अवतार नर संसार भार fata दारुण दुख दहे । 
जय प्रणत पाल द्याल प्रभ संयक्त शक्ति नमामहे ltl 


अथ-हे प्रश्न अनूप भूप शिगोमणे श्रीरामजी आपकी जय हो, आप 
सगुण ओर निगु'ण दोनों रूप S| रावण इत्यादि प्रचण्ड राक्षसां को आप अपने 
प्रवल भुज बल से संहार डाला, आपका यह मनुष्यावतार संसार का भार उतारकर 
प्राणियों को कठिन दुःख से मुक्त करने वाला है | हे शरणागत रक्षक! हे दयालु प्रश्न ! 
आपकी जय हो | श्रीसीताजी के सहित में आपको नमस्कार करता F ॥ ७-१ ॥ 


भावाथ--सच प्रथम साम बेद बोले ! यथा-गायन्ति यं सामगाः' हे उपमा उप- 
मय रहित राज शिरताज आपकी जय हो, हे श्रीरामजी आपके सगुण निगुण दो रूप 
a यथा-'सगुण अगुणा जेहि faa ata जिनके रूप को शास्त्रों मं सगुण 
नियु ण दो रूप से बर्णन किया गया है । यथा-त्रयुण अरूप अल्ख अज जोई ॥ भक्त 
“म वश सगुनसो होई ॥ जो अनादि अजन्मा, निगुण निराकार अदृश्य परात्पर 
परमात्मा परमेश्‍वर है वही आप भक्तों के प्रेमवश प्रगट होकर श्रीराम रूप से लीला 
कर रहे हैं । यथा-ब्यापक बहम निरंजन, निगुण विगत बनोद | सो अज प्रेम भक्ति वश, 
कीशल्या की गोद ॥ जो अनन्त ब्रह्माएड व्यापक, ब्रह्म, निरंजन, अर्थात्‌ सुख दुःख 


Nass) 


ओपठ।स्तर्‌--जय सरुन निशु न रूप रूप अनुप भूप शिरोसने ॥ 


i eS नम्य a 
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ब्रह्म आप भक्त के प्रेम वश आज कोशल्या देबी की गोद में विराजमान हैं।ओऔर 
दशमुख रावण कुम्भकर्ण इत्यादि महा प्रचण्ड राच्स-'समर गनै नहि aE! समर 
में किसी को माना ही नहीं अर्थात सभी को पराजित कर डाले, ऐसे दुष्ट राक्षमों खलो 
को आपने अपनी प्रबल BAT के वल पराक्रम से मंहार कर डाले | यथा-'निशिचर 
हीन करें महिं भुन उटाइ रणा कान्ह / यथार्थे में वैसा ही किये | आपका यह मनुष्या- 
वतार केवल संसार भार अर्थात्‌ ऐथ्बी का भार नाश करने को ही हुआ था। यथा- 

fat ane भूमि गरुआई : निमय होहु देव समुदाई॥' सब देवतावों को अभय प्रदान 
किया गया था कि में प्रध्बी का सब भार हरण करूंगा | अर्थात्‌ राज्षसों को मारकर 
पृथ्वी का भार उतारूंगा, वह आपने सत्य संकल्प को पूर्ण करके देवता तथा भक्तों 
के दारुण दुःख को जलाडाला अर्थात्‌ दुःख से मुक्त कर दिये। हे शरणागत 
रक्षक. हे प्रश आपकी जय हो, आपकी परम शक्ति श्रीसीताजी के सहित में आपको 
नमस्कार करता हूँ । यथा-*नमस्ते पुरुषाध्णक्ष नमस्ते भक्त वत्सल नमस्तेस्तु हर्षाकेश राम- 
चन्द्र नमोस्तृते ।' अर्थात्‌ हे पुरुषोत्तम में आपको नमस्कार करता हूँ । हे भर वत्मल 
में आपको नमस्कार करता हूँ। हे हपी केश ! में आपको नमस्कार करता हूँ । हे श्री 
सहित रामचन्द्र में आपको नमस्कार करता हुँ Ul ७ ॥ 


बं°-तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे ( 
mata अ्रमतामित दिवसनिशि काल कर्म गुण निभे | 
जे नाथ ऋरि करुणा बिलोके त्रिबिध eas निरवहै। 
भत खद्‌ aq दक्ष हमकहें रक्ष राम न मामहे ॥ ८ Il 


थ--हे प्रमो ! आपकी दिपम माया के बस देवता रास, नाग नर अग जग 
सभी हैं | भव प्रवाह में काल कमं, गुण से परिपूर्ण अमित दिन रात से अर्थात्‌ अनादि 
काल से भ्रमण कर रहे हैं। हे नाथ! जिसको आप करुणा करके अवलोकन करेंगे 
बही इस दुःख से छूटेगा । हे संसार दुःख से मुक्त करने में परम दक्ष, श्रीं रघुनाथजी 
मं आपको नमस्कार करता हूँ | आप मेरी र्ता कीजिये || ८ ॥ 


( २-यजुर्बेद बोले ) 


भावार्थ--तब्र अथात्‌ पवी विषम माया, यथा- एक दुष्ट दुःख रूपा | 
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जा वप्त जीव पर! भव कृपा ॥ जो आसुरी माया हैं ओर अतिशय दुष्ट है, जिसके 
आधीन जीव संसार सागर भवक्ूप में अर्थात्‌ माता की योनि यातना में पड़ा हो | 
'जो ज्ञानिन कर Fa अप gb | वरियाई विमोह वस करई॥ जो बड़े २ ज्ञानियों के 
चित को बल TAH हरण करके और अपने आधीन कर लेती हैं। शिव क्टिचि ag 
we? को है बपुरा थन ' शिव ब्रह्मा ऐसे सामर्थ्यवान्‌ को मोह लेती हैं तो साधारण 
दीन हीन जीव बिचारे की बात ही वया है। देवता चाहे राक्षण नाग नर, इत्यादि 
अग जग HUT जड़ चतन सभी का मोह लेती है। जिसके कारण जीव संसार सागर 
अर्थात्‌ नाना योनियों के मार्ग में ्रनादिकाल से अनन्त काल पर्यन्त. भ्रमण करता 
रहता है | यथा-"फरत सदा मे।या के He) काल कर्मे स्वभाव गुणा घेरे ॥? काल कर्म 
स्वभाव वस TI हुआ माया की प्रेरणा से सर्व काल भ्रमण करता है | परन्तु 
सो दासी रघुबीर की, समझे मिथ्या सो . छूट नराम छपा faq, नाथ wet पद Naw 
- है नाथ | बह माया आपकी दासी है. विचार करने से ूठी है परन्तु में परतिज्ञा करके 
“कहता हूँ कि बिना आपकी कृपा के -वह छूट नहीं सकती है। हे प्रश्न निसके ऊपर 
आपकी कृपा इष्टि हो नायशी बही za Fara से निर्वाह प्राप्त कर सकता है। यथा- 
'मामबलोकय पंकज लोचन | कृपा विलोकनि सोच विमोचन i हे कमल नयन कृपावलो- 
कनि से मेरा अवलोकन करें | जिससे संसारी यातन के सब शोक छूट ata । अतः 


आपकी कृपा से ही जीव माया फाँस से छूट सकता है, विना आपकी कृपा से छूट नहीं 

मकता है । हे संसार दुःख से छुटाने में परम दच हे श्रीरामजी में आपको प्रणाम 

करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिये। ‘aa माया वश जीव जड़, सन्तत fos Herat तेहि पर 

57 १ छोड़िये, दीन बन्धु भगवान ॥? हे दीन बन्धू ! हे भगवान्‌ भीरामजी ! आपकी 

प्रबल माया के वशीभूत जीव सदा भूला हुआ संसार सागर में भ्रमण कर रहा है | 

ot जीव पर कृपा कभी भी नहीं छोड़े अर्थात्‌ सदा कृपा करके उद्धार करते रहें 
८ ।। २॥ 


व०-जे चरणशिबअज पूज्यरज शुभ परसिम्रनिपतनीतरी। 
नख निर्गता चुनि वन्दिता dais पावनि सुरसरी। 
प्यज्कुलिस अंकुप्त कंजयुत वनफिरत कटक किनलहे | 
पद कंज Teg पुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे Ile 


—— 
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ग्रथ हे प्रमो ! आपके जो चरण शिव ब्रह्मा से पूजित हैं, और जिन चरणों 
की शुभ धूज्ञी स्पश से मुनि की छी का उद्वार हुआ । जिन चरणों के नखों से सुर 
गुनि बन्दि त्रैलोक पावनी गंगा अवतरित हुई हैं। जिन चरणों में ध्वजा, बुलिश, 
अंकुश, कमल इत्यादि चोबीश राजचिन्ह हैं | जिन चरणों को बन में फिरते समय 
काँटों ने ग्रा क्रिया है, हे लक्ष्मी पते! अर्थात्‌ हे सीतापते श्रीरामजी ! आपके उन | | 
amit को मुकुन्द अर्थात्‌ मोक्ष और संसार सुख के देने वाले. दोनों चरण कमलों का 
में भजन करता हूँ ॥ & ॥ 
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भावार्थ--अथव वेद वोज हे प्रभो श्रीरामजी ! आपके जो चरणकमल: शिव अज | | 
grave रघुरःई। हे औरघुनाथजी, शिव ब्रह्मा से पूजित हैं और जो चरण 'कमलं- | | 
‘st परमि मुनि वनिता लही, गति रही जो पातक भी |! स्पशे करके Ula बेनितां अर्थात 
गड़न्या जी पाप रूपिणी हो थीं, परन्तु मोक्ष पाई। जिन चरण नख से देव वन्दिता | 
त्रेलोक़ पावनी गङ्गा अवतीर हुई हैं। यथा-'मकरन्द जिनझो शाम्मुँसर, सुचिता अवधि | | 
हुर वर नई।' अर्थात्‌ जिन चर्ण कमलों का मछरन्द श्रर्थात्‌ Gera आगङ्ाजी, Wat 
भगवान के शिर पर विराजमान हैं जो पवित्रता की अवधि हैं, एसा देवतागण बर्णन 
करते हैं । जिस चरण में यथा-'रजो०-वन्दैऽस्बुमाँकुश, यवध्वज चक्र रेखा सप्टरीण 
पवि चिन्हित दक्षियात्रिम | fae त्रिकोणं छ्नृरंवृश म्त्स्य शाख - चन्द्रार्ध गोष्पद gelled 
वाम पादम्‌ ॥ कमल अंकुश, यव, LAG, चक्र, GEA रखा, स्वरित अष्टकोण, TH यह 
नव चिन्ह दक्षिण पाद में चिन्हित हैं | -बिन्दु, त्रिकोण, धनुष, अंकुश, मत्स्य, शंख, 
अधेचन्द्र, गोपाद, कुम्भ, यह नव चिन्ह बोम पाद में चिन्हित हैं। यथा-राज सुलक्षण 
अंग तुम्हारे | देख सोच ala हृदय SAT आशय चलहु प्रयारेहि Wa | ज्यों झूठ ह 
maw हे श्रीरामजी आपका सर्वाग अर्थात्‌ चरण क्रमलों में सब राज सुलक्षणा अजा 
अंकुश यव ऊर्वे रेखा इत्यादि चिन्हों त्रो देखकर मेरे हृदय में बिशेष सोच हो रहा है 
कि यह सब राजचिन्ह सुलक्षण होने पर भी आप पैदल रास्ता चल रहे हैं, तब तो 
हमारे बिचार से ज्योतिष झूटा है, अर्थात्‌ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जिम 
eat toast अंकुश इत्यादि राज चिन्ह होंगे, वह मिहासनारूढ़ होगा अथा घोडी 
हाथी पर सवारी करेगा | परन्तु आप पैदल हो चल रहे हैं इससे तो मुझे! मालुम पड़ता 
है कि ज्योतिष शास्त्र में झूठ ही लिखा है ॥ 


~ ~ ~ ए म 
अतएब उन चरणों का आज बन में फिरते हुए, घन के जड़ काँटों को स्पा मर 
हो रहा हैं | जेहि लागि विरागी भ्रति waa, विगत मोह मुत्विन्दा | निशि १ 


ध्यावहिं / तथाएि- ध्यान कबहुँ हि vad जिन चरणों की ग्राप्ति के लिये शुनि सर | || 
PRES » A दि 
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मोह ममता को त्याग कर Hla अनुराग पूर्वक दिनरात ध्यान करते हैं| परन्तु कभी 
ध्यान में था जाते हैं, उन कृपालु चरणों को बनके कॉँटों ने पायाहै | अहह ! हे संसार 
विपद विनाशकारी oy का चरणकमल, हे लच्मी नाथ ! अर्थात्‌ हे सीतापते ! प्रश्न 
श्रीरामजी | आपके पतित पावन बह चरण Bae अर्थाव्‌ मोच देने वाले एवं सब सुख 
देने बाले दोनों चरण कमलों का में भजन करता हूँ ॥ ६ ॥ ३॥ 


ब°-जे ज्ञानमांन विमत्त तव महरि भक्ति न आदरी। 

INE सुर दुलभ पदादपि पतत हम देखत eis 
(| विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे। 

जपि नामतव Rana तर्राट भव नाथसो समरामहे|१०। 


शर्थ-हे प्रभो! जो मनुष्य ज्ञान के मान से विमत्त हैं और संसार विनाश- 
कारिणी आपकी भक्ति का आदर नहीं करते | हे हरि बह देव दुलेभ पद को पाकर भी 
नीच पतित हो जादे हैं पेमा हम देखते हैं | परन्तु जो बिश्वास पूर्वक सांसारिक सब 
आसा छोड़कर आएके दास हो गये हैं। वे आपका नाम जपकर बिना परिश्रम ही 


~ 


तर जोते हैं । हे संसार के ay ्रीरामजीं उन्हीं आपका में स्मरण करता हुँ॥ १० ॥ 


मावार्थ--माम, यजुर, अत्रव, तौनों Ae एक साथ सामिल होकर Tea हैं कि 
प्रश TTS ! जा अभागे ममुष्य- केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ।' केवल शान के ही 
लिये परिश्रम करते हैं | और ज्ञान के मान से मतवाले हों जाते हैं | अह॑ ्रह्ास्मि” 
में ही अहुः हूँ, ऐसा निश्चय करके सँमार से मुक्त करने वाली । यथा- भक्ति करत सोइ 
मुक्ति yas । अन इच्छित आवै वारआई'॥' जो भक्ति करने से घिना इच्छा ही युक्ति 
बल पूर्वक मिलतो है । वह भक्ति महारानी का निरादर अर्थात्‌ आदर नहीं करते हैं। 
वहे-'योग कुयोग ज्ञान श्रज्ञानू BWA नहीं कुयोग है, और ज्ञान नहीं अज्ञेन है। 
बे अभिमानी-'्षौरो gad मरत्यछोक विशन्ति | उनका संग्रह किया हुआ सब पुण्य क्षौण 
होकर थोड़े ही काल में मर्त्यलोक सकर कूकर योनियों में पतन होते हैं | है परथ ऐसा 
में वेदों में देख रहा हूँ | 'इति वेद वदन्ति न दंत कमा अर्थात्‌ यह दन्त कथा कपोल 
कल्पित नहीं है ऐसा हम येद कहते हैं | पर्त हे प्रभो ! जो बड़भागी विश्वास पूर्वक, 
Ra ।बरवास सक्ति नहि' क्योकि बिना विश्वास भक्ति नहीं होती है। अर्थात्‌ जो प्राणी 
आप पर पूरा विश्वास करके सांसारिक स्त्री पुत्र धन ऐस्वर्यादि सब Arar भरोसा 
ners ४ मा आम 
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छोड़कर | यथा-सर्व घर्मान्यरित्य' साता पिता कुटुम्यादि सबकी सेवा इत्यादि धर्म 
त्यागकर, आपका शरणापन्न दास अर्थात सेवक, यथा-'जिम हरिजन परिहरि सब 
sia? अर्थात्‌ जसे आपके ऐकान्तिक भक्त सब थासा भरोसा छोड़ देते हैं । ऐसे जो | | 
अपके हो चुके हैं वह केवल आपका पतित पावन नाम जपकर | अर्थात्‌ -श्र रामेति | 
परं जाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञिकम्‌ › बरह्म स्वरूप परम तारक सन्त्र परम जाप्य श्रीराम- 
राम जपते हैं वह बिना परिभ्रस ही संसार सागर से तर जाते हैं | यथा-'ताम लेत भव | | 
farq सुखाड़ी ” नाम कहते मात्र संसार सागर सूख जाता है फिश तो बिना नौका 
बिना परि भ्रम, पेदल हो पार चले जाते हैं | यशा-'सो भव, तरु अहु शंसय. नाही | नाम 
प्रतापं प्रगट कलि ` माही ॥ वह संसार सागर निश्चय तर जायगा इसमें छुछ सन्देह 
नहीं है । क्योंकि कलिकाल में नाम की महिमा प्रगट है | हे संसार सागर से पार करने 
वाले प्रभो ! उन्हीं श्रीरमजी का में स्मग्ण करता हूँ, श्र्थात्‌ शरण लेता हूँ, मेरी रचा 
कीजिये ॥ १० ॥ ३ ॥ 


छे *-अव्यक्त मूलमनादि तरु त्मच्‌ चारि निगमागम मने। | , 
पटक शाखा प॑चविंश अनेक पणं सुमन घने। 
फलयुगल विधिकटु मधुरवेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे 
प्लवत Had नवर्लानत संसारनिटप नमामहे।११॥ 


| 
| 
अर्थ प्रभो ! आप संसार रूप एक तृच हैं, जिसकी जड़ अव्यक्तं है अर्थात्‌ 
जिसको कोई जानता नहीं है । उसमें चार त्वचायें हैं, जागृत, स्वप्न, सुषु, तुरीया । 
ऐसा इम बेद शास्त्र वर्णन करते हैं। छः स्कन्ध हैं, आकाश, वायु, जल. अग्नि, geal 
और मन, पचीश शाखा . हैं. पाँच aa, पाँचतत्त्य, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
| पंचतन्मात्रा, अनेक पत्ते हैं अर्थात्‌ नाना शुभाशुभ बर्म वही पतते हैं । पुनः नाना 
असंख्य पुष्प खिले हैँ अर्थात्‌ नाना aut की नाना वासनायें पुष्प हैं। दो प्रकार के 
| फल हे एक मीठा ओर एक कड़श्रा अर्थात्‌ पाप पुण्य दो फल हूँ = आप रूपी 
दृत पर एक लता अच्छादित है अर्थात्‌ माया बही लता है। जो नित्य प्रति नवीन 
| नवीन प फूल फल से युक्त रहती है अर्थात्‌ उद्भव, पालन, प्रलय, सदा होता 
| रहता है, ऐसे आप संसार रूपी बच दो नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ 


4 


ए hel ~ ~ i 
भावा4--ऋगबद बोले ह प्रभो भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजी | आप एक संसार रू१ 
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अनादि अडेन्मा Tal | अर्थात्‌ यह संसार आपकी विभूति है, यथा-'उद्धर पालन 
gay समीह! |” उद्भव पालन और प्रलय यही आपका उद्यम है | आपरूपी aa की 
जड़ अब्यक्त z अर्थात्‌ किसी को ब्यक्त नहीं ह | यथा- शारद श्रुति शोपा ऋषय इशा, 
जाकहँ कोउ नहि जाना ।! अर्थात्‌ शेष सरस्वती, वेद शास्त्र, असंख्य ऋषि महपि, 
जिसको कोई भी नहीं जानता है। यथा-न निरूपणा विविबि विधि! नाना मिद्धान्तों 
से ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। तथापि-'तरकि न सकहि ane अवृमर्ना। निश्चय 
नहीं कर सकते हैं | तव सघ रामा अनुमान करते हैं, किमी ने कहा ब्रह्मा अद्वैत है 


feat ने कहा नहीं ब्रह्म ठत है, ar किसी अन्य ने कहा ब्रह्म विशिष्टाड़ त है, तो. 


पुनः किमी ने कहा नहीं जी, ब्रह्म द ताद्वत हे, इत्यादि भिन्न-भिन्न अनुमान करते 
€ | यथा-*मिन्न भित्र ०स्तृति करि गये सुर।' देवता लोग भी नाना नाम, नाना रूप से 
ग्रम्तुति करके चले गय | यंशा किमी ने कहा-के की कन्ठाभनीलं' मयुर के कन्ठ की तरह 
नील हे | ग्रौग क्रिमी ने Rai मणिक्यं संकासम' नीलम atu के समान नील ह, 
तो और किमी ने कटा-'्नक्षी पुष्प संक।सम' अलसी ( तीसी ) के फूल कीं तरह नील 
हैं। तो और किसी ने कहा- दूर्वा दश्शाम” दूर्वा के पत्तों की तरह श्याम हैं, तो और 
किमी ने कहा- 'नीलोत्यद७श्याम! नील वमल के समान श्याम है। तो और किसी 
ने कहा-लल vicar रथामम्‌' नील जल भरे बादल के समान श्याम el इत्यादि 
नाना अनुमान सव करते हैं। परन्तु-'र्म न जानै कोई। यथार्थ मर्म तो कया है वह 
कोई नहीं जानढा ह । गथा-“#ोड ag निगुण भ्याव. अव्यक्त जेहि श्रुतिगाव ! अर्थात्‌ 
अव्यक्त हे, UNITE अलक्षण हें अग्राह्य है अद्भुत हे अमम्भव हे अनन्त है अनादि 
शर्थात्‌-भान्तं न॑ म्रध्युं न पुनस्तव।(दिम्‌? a arte है, न मध्य है, न शन्त है | यथा- 
“अदि अन्त दोउ जात न पावा ? जिसका आदि अन्त कोई पाता ही नहीं।तो- 
“मति अनुमान fang अब many अपनी मति के अनुसार शास्त्रों ने ऐसा गाया है 
अर्थात्‌ कहते हैं कि स्वचा चार है | जागत स्वप्त, gaa, तुरीया । ऐसा हमे बेद बर्णन 
करते हैं। पुनः छः स्कन्ध हैं, पंच तत्व और एक मन, और प्रत्येक स्कन्ध में छ! छः 
पल्लव हैं| यथा-“नमः स्वाहा, स्वधा वौषट, हुँ, फट,' एवं पड रिपु-“हाम, क्रोध, लोभ, 
मोहमान, मस्सर' पुनः पड्मित्र~'अर्थ, धर्म, क/म,मोक्ष, जान, वैर)ग्य' पुनः अवस्था-- 
जन्म, वृद्धि, acy, Gy, जरा, मरण” पुनः छः शास्त्र-'सास्यं,ोग, AHA, उत्तर 
मीमासा, पू मी क्षाः ॥ पुनः पड़ ऋतु-- बसन्त प्रीपम, वर्षा, शरद, हे मत्र, शिशिरः 
त्यादि छ; स्कन्ध हैं | पुनः पचोश उप शाखायें हैं, अर्थात्‌ पंच तत्वों की पंच पच 
| प्रकृतियाँ, अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व में माँस, अस्थि, नाड़ी, त्वचा, और लोम, , पूनः 
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जल तत्त्व में पाँच--पित्त, वीर्य, श्वेद, लार और रक्त । । 
अग्नि aa में पाँच--भूँ ख, प्यास, आलस्य, निद्रा और जम्माई। 
वायु ava में पाँच--धावन, उत्क्रमण, प्रसारण, संकोचन और स्पर्श । 
आकाश तत्च में पाँच--काम, He, मद, लोभ और मान। 
इत्यादि पंच पंचीकरण, ऐसी पचोश aaa, तिलक सिद्धान्त में बतायी गई हैं। 
परन्तु अपनी समझ में-“उपरमा बहुरि कहाँ {जय जोई ।? जैसा है वैमा कहता हुँ Falta 
“नाना मुनीनां मंतयोश्च भिचा? नाना मुंनियों का भिन्न २ मत है। 


अतएव पचीश तत्त्व इस प्रकार से हैं, यथा-पश्च भृत, पंच तत्त्व, पंच मनः पंच | 
नाग वायु, पंच प्राण वायु, इत्यादि पंच बर्गादि पंच पंचीकरण पचीस शाखायें वा 
उपशाखायें हैं ओर इस संसार के शुभाशुभ कर्मादि एवं aq ब्यवहारादि जिसके 
अनेक पत्त हैं | पुनः अनेक प्रकार फल की बासनायें | यथा- जिमि सनमाह मनोरथ गोई।' | | 
जसे मनके भीतर अनेक मनोरथ घुसे हैं, वही अनेक एष्प हैं | और उत्तम मध्यम, भला 
बुरा, सुख दुःख, अनुकूल प्रतिकूल, aw अभक्त, पाप पुण्य, इत्यादि नाना प्रकार युग 
वरग, सोई मधुर और कड दो जाति के फल फलते हैं फले हैं और फलते रहते हैं। 
ओर जिस तरच के आश्रय से एक बेलि ( लता ) आप ब्रह्म रूपी aah ऊपर चढ़कर | | 
यथा¬'श्राश्रयं विना न aged कविता बिता लता’ अर्थात्‌ विना किसी आश्रय के 
कबिता, स्त्री और लता ठहर नहीं सकती हैं | तो आपका आश्रय अर्थात्‌ ऊपर चढ़कर 
ऐसी आच्छादित हुईं है, कि जिसको और में,यथा= पुरइनि सघन श्रोट जल, वैरि न पाइय 
44) माया छन्न न दे(खबे, जते निगुण बरह्म ।।? अर्थात्‌ जेसे कमल के बड़े २ पत्तों के नीचे 
जल ऐसा आच्छादित रहता है कि जल्दी पत। नहीं लगता, तेसे ही आप ब्रह्म रूपी 
बृ आपकी.लता रूपी माया में ऐसे ढके हैं क्रि किसी को पता तक नहीं लगता है। 
अर्थात्‌ आपका पता ही नहीं लगती ह। | 


अतएव आप ब्रह्म रूपी बृत्त किमी को दिखाई हीं नहीं देते हैं। इस प्रकार आपं 
रूपी विशाल बृत्त थोर आपकी माया रूपी आच्छादित 'लता, दोनों एक संयुक्त होकर 
नित्य नवीन पल्लव पुष्प, फल से भरपूर होकर सर्वदा फूलते फलते = हैं। श्र 
नित्य नवीन संसार को रचना किया करते हैं, अतएव उद्भव, पालन, प्रलय किया 
करते हैं | है प्रभो ! इस प्रकार आप सर्वे समर्थ संसार रूपी वृत्त हैं आपको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ ११॥ ५॥ | 
SS Wd 
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| % उत्त'काण्ड ॐ ( ७१) 
jo ब्रह्म अजम्हेतमलु भव गम्य मन पर ध्याबही' । 
ते कहहूँ जानहुँ नाथ हम तव सगुण यश॒ नित गांबही'। 

कॅझ्णायतन FY सद्णुणाकर देव यह वर माँगही । 
मन वचनकर्म विकारतजि तव चरणहम अलुरागही || १२ 

: wiz प्रभो ! जो कोई आपको ब्रह्म, अजन्मा, अद्वैत अनुभव कहते हैं पुनः 
मनसे परे आपके ध्यान करते हैं। वे कहते होंगे अथवा जानते होंगे, परन्तु हे नाथ! | 
में तो आपका मगुण यश नित्य गान करता हूँ, हे करुणा मन्दिर हे प्रभो ! हे सदूगुणों | 


के स्थान श्रीगमजी | सं यह बर मागता हूँ आप मुझे आज्ञा दीजिये क्रि में मन बचन | 
क्रम स अपन सव विकारों को त्टागकर आपके चरणों में अनुराग करूँ || ' २ ॥ : 


भावार्थ--अब् चागों बेटों ने एक मत होकर यथा- सबबर मत खग नायक एहा। 
करिय राम पद पंकज नेहा ॥ श्री काक शुशुन्डिजी अपने कथा प्रसंग में बोले हे गरुड़! 
| सबकर अर्थात्‌ चारो बेदों का यही एक मत हुआ कि सगुण. रूप प्रभु श्रीरामजी के 
चरण कमो में ग्रेम करना चाहिये कया कहूँ | यथा-'तित्यो नित्यता चेतनशचेतन!मेको 
बहूना थो विदृष/ति कामान्‌ पुनश्च-यरारो नेव ब्रह्म विष्णु महेश्वरा अपि जाता महाविष्णु- 
me दिव्य गुणाश्च स एव कार्य कारण परः परम पुरुषो रामो  दाशरायिवभूव ॥? 
अर्‌ आप नित्यों के नित्य चैतन्यों के चैतन्य हैं | आप एक ही अनेक कामनावों 
के विधान कर्ता हैं | पूनः आप एक के ही अंस से ब्रह्मा बिष्णु महेश हुए हैं। (त्रिगुण 
Raq wel आपही त्रिगुण अर्थात्‌ सतो, रजो तमो गुण रूप ब्रह्मा बिष्णु 
महेश तीनि मूर्ति होते हैं | वही आप कार्य कारण से परे Alena पर ब्रह्म परमात्मा 
भराम श से विख्यात्‌ दशरथ के यहाँ सगुण रूप से अवतीणं हुए हैं । यथा< 
AP a? da? जाते दशरथत्मजें । अर्थात्‌ हम वेदों की जानकारी से परे, परम 
ड भरीरामजी आप दशरथ के पुत्र हुए हैं, हम सब वेदों में ऐसा आपको जानते 


as परन्तु हे नाथ! जो लोग अर्थात्‌ जो ज्ञानी जन आपको सच्चिदानन्द, अजन्मा, 
^ प कहकर अलुभव के द्वारा आपको जानने की इच्छा करते हैं, और मन बाशी से 
नकि आपका ध्यान धारणा करते रहते हैं | इस ध्यान धारणा का महत्व तो वे हीं 

'न तथा कहें, परन्तु हम तो आपके इसी समुण रूप श्रीरामजी के नाम रूप लीला 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(७२ ) मे श्ीरामचरित- मानस # 
Bere STE SE SMI SC RSIS 
तथा थाम का सवदा गान किया करता हूं | यथान अस तथ रूप बसा गी जानौ | फिर- 
किर सगण बरह्म रति मानौ ॥' अर्थात्‌ ऐसा ही आपका रूप वखानू ऑर जान्‌ पुनः बार 
बार यही सगुण ब्रह्म श्रीरामजी आप ही में रति मान, और सानता हूँ।ह करुणा 
मन्दिर ! हे मदूगुणों के उदभव स्थान है प्रभो ! में तो आपसे यही वर माँगता हूँ और 
आप दो जिये कि में अपने सर्व विवार अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, सान, मत्सर 
इत्यादि को त्यागकर मन बचन कर्म से आपके ही चरण कमलां की अनुराग पूण 
भक्ति करू | यथा-कामादि दोष रहत कुरु मानसं च। है ग्रभो | हम्त सबों का मन 
कामादि दोपों से रहित करके निर्मल कर दीजिये, और हम आपकी शरण लेवें हम.सब 
बेदों की यही सर्व सम्मति है॥ १२ ॥ ६ ॥ 


दोऽ-प्रमके देखत वेदन, बिनती कीन्ह उदार। 
अन्तर्धान मये एनि, गये ब्रह्म आगार || २६॥ 


अधथे--सब देवता मनुष्य रड ऋषि सुनि सभी के देखते हुए वेदों ने भगवान्‌ 
श्रीराम की उदार अर्थात्‌ भक्ति पूर्ण विनय ग्राथेना करके अर तर्धान हुए ओर ब्रह्मलोक 
को चले गय ।। २६ ॥ 


भावाथ--भैय्या बालक वृन्द ! ऐसा है कि बेद तो भगान्‌ श्रीगामजी की बाणी 
ही हैं | यथा=“मारुत vata निगम निज vail’ पवन ही श्वाँध हैं वाणी ही बेद हैं तो 
बेदों ने पूर्ण ब्रह्म तर्बमय एवं ब्रह्म की जीव Rahs उदारता यथा-'जे नाथ करि ल्‍ 
बिलोक॑ त्रिविध दुख तेह #बहे ॥' जैसे हे नाथ जिस पर अप्पकी दरुणा होगी उसका 
संमार'सागर से निर्वाह होजायगा, इत्यादि बणंन कर अपनी उदारता भी जीवों प 
कृपा करके | यथा- बन्दौं चारी वेद, भव वारिध वोहित सरिस । जिनहि न ang खेद) 
ara रघुपति विमल यश॥ चारों वेदों की बन्दना में गोस्वामीजी कःते हैं कि में aM 
बेदों की बन्दना करता हूँ जो जीवों के निस्तार पाने के लिये आलस रहित होकर 
श्री रघुनाथजी के चरित्र गान करते ही रहते हैं | “सोई नर गाइ गाइ भव तरही ।' बही 
Rat के बर्णन किये हुए चरित्रों को इम सब मानव गा २ संसार सागर से पार उतर 
रहे हैं। तो यह बेदों की भी परम उदारता है तो बेद यह उदारता पूर्ण = alt 
पूर्ण बिनय प्रार्थना करते हुए डन्तर्थान होकर ब्रह्म लोक (स्वस्थान) को चले ग 
परन्तु सभी खड़े देखते ही रहे । 'ममं न कोउ आन ।' Wea मर्म कोई नहीं जाना कि यर 
कोन थे | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


$ उत्तरक.ण्ड & ( ७३ 


ज ITAA OO 
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दो*-बेनतेय GA शम्म्‌ तब, आये हँ रघुबीर | 
विनय करत Tene गिरा, पृरित एलक शरीर ॥३०॥ 


° CN ~ rm ~ Re 
अथं- काकड बोल हं गरुड़ ! सुना तब शङ्कर भगवान्‌ भ्रीरामजी के पास आये 
और गद्गद्‌ वाणी से शरीर पुलकायमान होते हुए बिनय करने लगे ॥ ३० ॥ 


a 


भावाथ--मै स्या वालक वृन्द ! ऐमा है कि शङ्कर भगवान्‌ लङ्का में स्तुति के 

समय बोले थे क्रिञ'नाथ sale कोशलपूरी, gisele तिलक तुम्हार । छपा सिन्धु मैं आउव, 

देखन चरित उदार ॥' हे नाथ ! जब आपका श्रीअयोध्या में राजतिलक होगा तो az 

उदार APT देखने में आऊँगा | आज वही भक्तों का सुख दाता परम उदार चरित्र 

को देखने शङ्कगभरवान्‌ श्री अयोध्या में श्रीगमजी के निकट डकर प्रेम पूर्ण बाणी 

से | यथा-“मम गुथा गःवत पुलक शरी गदगद शिरा न्थन बह aber ॥! श्री शमजी की 

आज्ञा है किहमारे गुणानुवाद को गान करते समय शरीर पुलकायमान नेत्रो में अश्र 

षहते हुए और वाशी गदगद हो जाय, ऐसी भक्ति से गाना चाहिये तो शिव परम भक्त 
TA पूर्ण रूप से शरोर पुलकायमान गदगद वाणी से बिनय करने लगे ॥ ३० ॥ 


ब °-जयराम रमारमनंशामनं भवताप भयाकुल पाहि जनम । 
अवधेश छुरेश रमेश विभो शरणागतमागत पाहिप्रभो । 
दराशीश बिनाशन बीशभुजा कृत इरिमहामहिमृरिर्जा( 
रजनी चर इन्द पतंग रहे शरपावक तेज प्रचंड दहे ॥१३॥ 


अर्थ--हे प्रमो शरीरामजी | तथा हे रमा रमण आपकी जय हो, हे भवताएों 
+ नाश करने वाले अर्थात्‌ संसार दुःख से झुक्त करने वाले, मबताप से भयाङुल जनों 
JR कीजिये हे श्रीअयोध्या नाथ ! हे देवतादों के स्वामी तथा लच्मीपति, हे 
Frat ! t प्रभो ! में शरण में आया हूँ और आपसे माँमता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिये। 
ददशा शिर, वीश gar बाले रावण के बिनाशकारी, आपने ged का महारोग 
के न भार को बिनाश किया, राक्षम समूह पतंग रूप थे वह आपके बाश रूपी अग्नि 
चण तज से जल गये ॥ १३॥ 
भावा4--. श्री शंकर भगवान्‌ fas करते हुए बोले हे प्रभो! भगवान्‌ होउ 
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( ७४ ) # श्रीरामचरित-मानस # 


“एन्नो०-रमन्ते यो गिनोऽनन्ते सत्या!नन्दे{चदात्मनि। इति रामपदेनाहं परंबह्माभि्धीयते yp 
अर्थात्‌ अनन्त योगियों में जो अनन्त रूप से रमण करता है, वही सत्चित्‌ आनन्द, 
चितात्मनि श्रीरामनाम से विख्यात परास्पर ब्रह्म परमात्मा आप हैं । यथा- पामन 
ब्यापक जग जानता | परमानन्द WA पुराना WW अर्थात्‌ आप सब से बड़े परमारमा परमेश्वर | | 
अनादि परम पुरुप, जगत व्यापक साज्ञात्‌ पूर्ण ब्रह्म श्रीगमजी ही हैं ऐसा सारा 
संसार जानता है। आप सब प्राणियों के देविक तथा भौतिक सांसारिक प्रेतापों के 
शमनकारी हैं । हे प्रभो में आपका भक्त (सेवक) भवताप से भयाकुल होकर आपकी 
| शरण आया हूँ मेरी रक्षा कीजिये | यथा-मामवल्लोकय पंकज लोचन । छुपा कल्ोक | | 

| सोच विमोचन ॥” हे सर्वे सोच विमोचन कारी, कमल नयन ah क्रपावलोकनि से | | 
| अवलोकन कीजिये । तथा- अविवेक षनांधदि मुखे वहुघ्र/ संतत दु:ख वर्षिणी । भगवन्‌ भव | 
दुर्दिने पत्रससलितं म/मवन्नोकय/च्युत॥ हे भंगदन्‌ में अविवेक रूपी अन्धकार में विदुस 
| अर्थात्‌ सुके दिशा अम हो गया है, शोर दुःख रूपी वर्षा सर्वकाल बहुत जोर हो रही 
| है इत प्रकार के घोर कड़ी तूफान में भें रास्ता भूल गया हुँ । हे अच्युतानन्द बुरे | 
। देखिये, अर्थात्‌ मेरी रच्षा\कीजिये अर्थात्‌ वचाइये | हे अनथेश हे सुरेश हे रमेश हे नरेश 
हे जनेश हे विभो में आपकी शरण माँगता हूँ मेरी रचा कीजिये | यथा-' अब प्रभु vile 
शरण तकि आड / हे प्रशु अब में आपको देखकर शरण आया हूँ। तथा- भव मंन 
रजन घुर यूथा | त्रातु स्तदा नो कृपा वरूश ||? ह कृपा सागर Arg संसार भय से मुक्त करत 
वाले देवता समूह के आनन्दकारी हैं, मेरी मदा रचा कौजिये, रक्षा कीजिये, AA 
बिजई दशशी श, तथा बीश Yar | यथा- मम भूज म्भगार जल बल्ल पूरा । बाश योधि 
अगध AG ॥ को Aaa जो पावहि पारा ॥' ज्जिसको छ!भिमान था मेरी yaa ममुद्र | 
हैं जो बल रूपी जल से भरी परी हैं, बल्कि तरंगें उठ रही हैं। tga विक्रम arate दिए: 
पाला ।' दिगपाल मेरी श्रुजाओं के पराक्रम को जानते हैं। अर्थात्‌ दिगपालों तक मेरी 
भुजा को तरंगे पहुँची हुँ | 98 बृड़े बहु सुर नर सूरा जहाँ बड़े-बड़े खूर AIT दयता 
तथा मलुष्य सब बूड़ गये हैं | ऐसे रावण के आप ब्रिनाशक्रारी हैं आपने परय 
बहुत भारी रोग को दूर किया अर्थात्‌ sett का भार उतारा राक्षस समूह We % 
समान थे | यथा-'निशिचर (नकर ५तंग सम, रघु५ति वाणा कृशानु | जर fig | 
mal लाच पतंग समान आपके प्रचण्ड बाण रूपी अग्नि में ca स्वाहा ही 
गये ॥ १३ ॥ 


ब -महिमंडल मंडन seat dans चापनिएंग वर : 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अन |! 
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मनजात ata निपात किये मुग लोगकुमोगशरेनहिये। 
तिनाथ अनाथहि पाहि हरे विषयावन पामरभलि परे॥१ 


अथ-हे प्रभो आप सारी sat मणडल के मण्डनकारी अर्थात्‌ भूषण हैं। 
शासक है तथा रक्षक है। आप श्रेष्ठ तकस धनुष बाण धारण किये ही रहते हैं | मद 
ह ममता रूपी घोर अन्धकार रात्री है उसके विनाश करने के लिये आपका तेज ही 
प्रखर सयं का किरण My प्रकाश S| मनस उत्पन्न नाना कामना रूपी Parra 
( शवर ) जो जीव रूपी gat को भाग रूपी बाणों से मारते थे, उसको आप मारने : 
वाल हैं | हे हर ! भगवन्‌ श्रीरामजी! जो नीच अर्थात्‌ अभागा जीव विषय रूपी 


बन म थूला भटकता अनाथ था, उसे मारता था उस किरात को आप निपात Tea 
सआपका YIM हूँ ॥ १४ ॥ 


मात्राथे-ह पूर्ण प्रथवी मण्डल के शत्रुओं फो दमन करने वाले सुन्दर से सुन्दर 

तूणीर सहित TAT बाण को धारण किये हुए | यथा-'राजिव नयन परे घनु शायक। 

| मेगत विपत संजन ga दा/क ॥! हे कमल नयन श्रौगामजी, आप सदा धलुपत्नांण धारण 

किय, सक्तां की fasts नाश करके सुख ही देते रहते हैं | तथा मद मोह ममता रूपी 

wat म प्रकाशमय ग्रभादर की तरह आप परम प्रकाश करने वाल हैं। हे प्रभा! 

मनसे उत्पन्न होने दाली स्त्री पृत्रादि की दुर्वासना कामना रूपी किरातिनी बा किरात 

जो अनाथ जीव रूपी ण को जगत रूपी बन में विषय भोग रूपी TMT से मार २ 

हदय को विदोण कर डाले थे, बह व्याकुल होकर भ्रम में नीच जीव भूल uy थे। 

अथात्‌ वह अनाश्रित जीरों को किरात बार-बार मारता था, उसे आप निपात किये 
हे अनाथ रक्षक प्रमो ! में आपको शरण हूँ मेरी रक्षा कीजिये ॥ ? ४ ॥ 


श०-अहुरोगवियोगन्हि लोगहये मवर्दप्रि निरादरकेफल al 
भवतिं Hara परे नर ते पद पंकज प्रेम न जे ea! 
अतिदीनमलान दुखीनितही जिनके पदपंकज प्रीति नहीं। 
अवलंब भवंत कथा जिनके [प्रय संत अनंत सदा तिनके 


॥ १५॥ 


8 
अथ--ह प्रभो ! वे हतभागी नाना रोगों तथ। वियोगों से भर हुए ह आपक 
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श्री चरण कमलों के निरादर का यही फल है । जो आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं 
करते वही मनुष्य अगाध भवसागर में गिरते हैं। जिनकी प्रीति आपके चरण कमलों 
में नहीं है वे हो सदा सर्वदा अत्यन्त दीन तथा मलीन हैं और नाना दुःख पाते हैं। 
जिन्हें आपकी कथा का अवलम्ब हैं उनको सदा स्वभाबसे हीं सन्त एवं भगवान्‌ अर्थात्‌ 
आप प्रिय लगते हैं ॥ १४॥ 


भावार्थ--कुभोग ही अर्थात्‌ स्त्री gare विषय भोग ही पाप है।यथा-- 
of तनू कर फल विषय न भाई |” यथार्थे में इस मनुष्य शरीर का फल विपय भोग 
ही रोग है | यथा- भोगे रोग भगम? भोग से रोग होता ही है ओर रोग ही दुःख है,यथा- 
aga मनोरथ हुरम नाना। ते सब qe नाम को जाना ॥ विषयों की अप्राप्ति ही नाना 
दुःख हैं। विषय भोग ही नाना सन्ताप तथा स्त्री पुत्रादि का जन्म सरण वियोग के 
द्वारा वे बार-बार मरते जीते रहते हें। यथ्रा-'करहि पाप पावहि gale भय रुज शोक 
वियोग ।? विषय कामना से नाना पाप। यथा-'कोड़ी कारण लोम वश, करहि fay गुरु 
बात।' अर्थात्‌ लोभामक्ति से थोड़े ही धन के लिये ब्राह्मण एवं गुरु का वलिदान 
चढ़ा देते हैं| यह नाना पापों का फल ही दुःख है, आपके चरण कमलों के निरादर 
से ऐसी ही बुद्धि वनठी है और यह फल मोगना पड़ता है | अर्थात यदि आपके चरण 
BAA में प्रेम होता तो-'राम चरण पंकज प्रिय डिन॥ ! विषय भोग वश करै कि तिनही ॥! 
जिनका आपके चरण कमलां में प्रेम है विषय Hara उनको बशा कर हो नहीं 
सकता | यथा-'सुमिरत wale तजहिं जन, तृणा सम यिषय Aaa) भक्त जन आपके 
चरणां का स्मरण करते ही विषय दिलासिता टण के समान त्याग हो जाती है। 
अगाध भवसागर अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि धन सम्पत्ति के भोग में पातालगामी श्रर्थात्‌ 
माता को योनि डातना भवकूप में पड़ते हैं | ga-ga जननं पुनरा मरणां पुर 
जन” जठरे शायनम्‌ ।' बार-बार जन्म मरण जो-“जन्मत मत दुःसह दुख होई |” BA 
दुःख भोगते हैं ओर बार-बार माता की जठराग्नि में जलते हैं |आपके चग्णा कमलों 
में जो प्रम नहीं करते उसी का यह विषय भोग तथा नाना रोग फ.ल है | रही बिचार 
अति दींन दुर्दशा नाना पापों से मलीन पापात्मा हो जाते हैं | किर तो सदा के लिये 
दुःख ही भोगते हैं, जो बड़भागी जन आपकी कथा कीर्तन का अवलम्ब लिये हैं, 
उनका सदा हीं सन्त तथा आप में प्रेम wars वही परम र शौर वही सुखी ६॥ ९ 


नहिंराग न लोम न मॉनमदा तिनके समवेमव वाविएदा। 


यहिते तव सेवक taal सुनि त्यागहिं योग मरोससदा। | 
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करि प्रेम निरंतर नेमलिये पद्पंकज सेवत शुद्ध हिये 
सममान निरादर आदरही सब संत सुखी विचरंत मही 


॥ १६॥ 


अर्थ--जिन महा पुरुषों के अथवा उनके मन में राग ड्रप मान अहंकार कुछ 
भी नहीं है, तिनके लिये सम्पत्ति विपत्ति समान ही है । हे प्रु इसी कारण आपके 
सेवक सुखी होते हैं तभी तो मुनी जन सदा के लिये योग का बल भरोसा छोड़ देते 
हैं, ओर आपका भरोसा करते हैं । नियम सहित प्रेम पूर्वक शुद्ध हृदय से आपके चरण 
कमलों की सेका करते हैं । जो भक्त जन आदर निरादर को समान मानते हैं वही सन्त 
सब सुख पूवक dew में बिचरते हैं ॥ १६ ॥ 


भावाशं--जों बड़भागी सांसारिक रागद्वोप मान अहंकार काम क्रोध लोभ 
मोह से रहित हैं उनके लिये आएद fang दोनों समान ही है| यथा- तमः शत्रौ च 
i ह तथा मनापमानयो:! अर्थात्‌ शत्रु मित्र तथा मान अपमान को समान ही मानते 
हैं | वे-'मम दुःख समः ga? सुख दुःख भी समान ही जानते हैं | यथा- हुल हर्षहि 
जड़ दुख विल खाही  द।उ सम धीर धरहि मनमाही ॥? अर्थात्‌ अज्ञानी प्राणी थोड़ ही 
छुख में फूल जाते हैं और थोड़ा सा दुःख हुआ तो रोते हैं परन्तु धीर पुरुष दोनों 
समान समझकर सदा PA धरते हैं। तभी तो आपके सेवक भक्त जन सदा प्रसन्न 
अर्थात्‌ सुखी रहते हैं । uae विकार जित. अनघ अकाम/ । अचल aha शुचि हुख | 
जामा ॥ छेः विकार अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर को पराजित करके | 
हा निष्पाप, निष्काम हो चुके हैं, वे सदा अटल अर्थात्‌ धैस्य, सब स्पृहा रहित 
अकिचन अर्थात्‌ विषय रहित हैं वही सुख धाम अर्थात्‌ सुख सच्चिदानन्द परमानन्दित 
रहते हैं और योगी म्ुनिजन अपने योग बल को छोड़कर आपकी शरण लेते हैं । यथा- 
RAs वे नराः भजन्ति Bia मत्सराः अपने मत्सर अत्‌ पुरुषार्थ को छोड़कर आपके 
चरण कमलों का भजन करते हैं | यथा- योग यज्ञ जप तप बत BRI प्रमु कहँ देह 
"फि वर लॉन्ह।॥? अर्थात्‌ हे प्रभु HA अपने पुरुपार्थ से योग यज्ञ जप तप ब्रत 
इत्यादि किया है उम सबका फल और मेरा मान अहंकार आप ले लीजिये, वा देकर 
म आपके चरणों की भक्ति लेता हूँ। अर्थात्‌ आपकी शरण में var sat मेगी रा 
झा भार आप पर रहेगा और में निश्चिन्त हो जाऊँगा। यथा-'जनहि मोर बल! 
| अर्थात्‌ आपके बल से कामादि दोष (हित होकर आपके चरण कमलों की निष्काम 
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सेवा करत हैं। वे कभी भी-पतन्तिनी waa बितके वीच dae वे तक वितक, 
अर्थात्‌ सांसारिक माया प्रवाह की तरंगों खी पुत्रादि की ममता मोह में नहीं पड़ते है 
वही परम पुरुष आद्र निरादर कों समान मानते हैं। यथा-'सम श्रभूति Ry विमद 
विरागी । लोमामपे हृषे भय त्यागी ॥! अर्थात्‌ सब प्राणियों में समता सुख दुख में समता 
शत्रुमित्र भावना रहित मद अहंकार रहित पूर्ण वेराग्यवान लोभ अमष अर्थात्‌ मानाप- 
मान रहित सर्व भय रहित सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अतएव सन्त जन सभी सुख 
पूर्वक संसार में विचरते हैं | यथा-“फिरत सनेह मगन मन अपने | नाम भरोस asa 
सपने ॥' अर्थात्‌ आपके नाम बल पर सर्व सोच चिन्ता रहित होकर अपने प्रेम परमा- 


नन्द में मग्न होकर विचरते रहते हैं | यथा- न्द्रस्य सुख नास्ति न सुख चक्रवतिंनः।| ' | 


सुखमस्ति विकस्य मुनेरेकान्त वासिनः ॥' अर्थात्‌ विफ्य ज्वाला सांसारिक सुख तो देवः 
लोक बासी देवराज इन्द्र को भी नहीं हैं | और सारी sat के चक्रवतिं राजा को भी 
सुख नहीं है, यदि सुख है तो जो संसार से बैराग्य लेकर एकान्त में बास करते हैं वे 
मुनि सन्त जनों को हैं | 'खरङन्त वासाः झगड़ा न ater । सबसे दूर है न किसी से 
झगड़ा है न किसी प्रकार का झंफट हीं है | अर्थात्‌ सांसारिक धन सम्पति सत्री पत्रादि 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है वही सुखी है ॥ १६ ॥ 


ब०-सुनिमानप्त पंकज भृङ्ग भजे रघुबीर महारणधीरअजे। 
तव नामजपामि नमामिहरी भवरोग मह।गदमान अरी | 
गुण शील FU परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमनं। 
रघुनन्द निकन्दयहंदूघनं महिपाल विलो क्यदीनजनं॥ 


॥ १७ || 

अर्थ-हे प्रभो ! आप रघुबंशी बीर, महा रणधीर, और अजेय हैं | सभी घ॒नियों 

के मन कमल में आप अमर हैं, में आपका भजन करता हूँ । पुनः आपका नाम जप 
करता हूँ एवं नमस्कार करता हूँ, आप भव रोग रूपी मद अहंकार के महा शत्रु है | 
अतएव बुझे भवरोग मान मत्सर से युक्त कर दीजिये । हे सर्वगुण शील BI के परम 
स्थान अर्थात्‌ करुणा वरुणालय, हे श्री देवी के रमशकारी अर्थात्‌ पति मैं निरत 
आपको प्रणाम करता हूँ | हे थ रघुनाथजी मेरी ayers = का विनाश 
कीजिये | हे एथवीनाथ ! मैं आपको शरण लेता हुँ युक दीन हीन को कृपा ष्टि 
अवलोकन कीजिए ॥ १७॥ 
x rete PN Cee eR i RR 
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__ भावार्थ-भगवत्‌ श्रीरामजी मुनियों के मनरूपी सरोवर के कमल बन में अमर रूप 
होकर सुग्ध रहते हैं अतएव झुनियों का भजनं करते हैं | यथा-'जो मोहि भजे भजो 
mer! अर्थात्‌ जो gH भजता है में उसे भी भजता हुँ। यथा- "अहं wera प्राणानाँ 
भकतः पराण स च । ध्यायन्ते च ते नित्यं at स्मरामि दिवानिशम्‌ ॥! अर्थात्‌ भक्त मरे 
प्राण हैं आर में भक्तों का प्राण हूँ, भक्त सुके भजते हैं तो मैं भी दिनरात भक्तों का ही 
स्मरण करता हूँ | यथा-ये यथा at रगत तांस्तथैव भजा म्यहम्‌ / अर्थात्‌ जो जैसे मुझे 
भजता है में उसे वैसे ही भजता हूँ । हे रघुब्रीर महा रणधीर अजेय अर्थात्‌ त्रेलोक बिजई 
में भी आपको प्रणाम करता हूँ, नाम जपता हूँ | आप-'भक्रोग वेद्य” भवरोग रूपी काम, 
क्रोध, तथा मान मत्पर के परम वैद्य अतएव परम शत्रु हैं। झुरे इन शत्रुओं से बचा- 
इय रक्षा कीजिये | आप सव श्रेष्ठ गुण तथा शील के परम स्थान ही हैं | यथा-- 
(व च सर्वे GOAN aedeagal अर्थात्‌ कौशल्यानन्दन श्रीरामजी श्री कौशल्या 
देवी के आनन्द बढ़ाने वाले AT गुण सागर हैं । हे कृपा मन्दिर, हे श्री देवी के रमण- 
अथात्‌ श्रीसीतापति श्रीरघुनाथजी में आपको निरन्तर प्रणाम करता हूँ | यथा- 
तमामि भक्त Rae कपालु wie कोमलं | भजामि ते पदाम्बुजं अर्थात्‌ हे कृपालु,हे कोमल 
शील स्वभाव बाले, हे भक्त वत्सल, में आपको नमस्कार करता हूँ | आपके चरण 
कमला का भजन करता हूँ, अथवा शरण लेता हूँ । हे रघुकुल के आनन्ददाता श्रीरघु- 
नन्दनजी मेरी सर्व आपदाओं का बिनाश कीजिये । हे त्रेलोक चक्र चूडामणि एथबी- 
नाथ; में एक महादीन आपका सेवक हूँ सुफे अवलोकन कीजिये | यथा-'मामबलो कय 
+#ज6चन | कृपावल्लोकति सोच विमोचन ॥? है कमल नयन मुझे सब सोच पाप ताप 
से मुक्त करते हुए कृपा दृष्टि से अबलोकन कोजिये। यथा-'एल्ो०--अविवेक घनान्ध/द्‌ 
गुलेवहुघ/संतति दुःख वर्षिणी । मगवन भव दुर्दिने qaeealad मामवलोकयाच्युत ॥? | 
अर्थात्‌ शच्जुतानन्द्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी में अज्ञान रूपी TATE बादलों से घिरा हु थ 
UR अन्धकार में युके कुछ दीख नहीं पड़ताहै और दुःख रूपी वर्षा बहुत जोरसे है अधर 
UA चल रहा है यह दुर्दिन तूफान के कारण मैं रास्ता से अविचलित हो गया हूँ। 
oe ashi कीजिये में किधर जा रहा हूँ अर्थात्‌ wh सँमालिये। यथा- 
हा रा हे be वास है | ae का बोर é pee की कि 
eae ’ रहता है ar | ab HATH बैड़ा, भक्तका बह 
हे र प पार लगा लेना | मेरे राम मुझे अपना Mar अर्थात्‌ मेरी सव प्रकार रचा 
कीजिये ॥ १७॥ 


२०-बार वार वर wing, eff देहु श्रीरंग । 
AR सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग ॥३१॥ । 
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# श्रीरामचरित- मानस ॐ 


अर्थ--हे श्री vam अर्थात्‌ श्रीपति जानकीपति में आपसे बार-बार यही ay 
~ ~ a९ 


मागता हूँ और आप प्रसन्न होकर मुझे दीजिये कि अपने चरण कमलों की अन- 
les iy . ~ 
पायनी भक्ति तथा सदा सवदा साधु संग हो ॥ ३१॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! वार-वार माँगने का तात्पय यह है कि भक्ति 
ओर सतमंग दोनों अति ही दुलभ हें । यधा-'सवते सो दुलेभ सुरराया । राम ats 
गत मद्‌ माया ॥? ओर- सतत संगति दुलेम संसारा | निमिष दण्ड भार एकौ वारा ॥? 
अर्थात्‌ मद माया रहित भक्ति होना अति ही दुलभ है | यथा-“्विरल भक्ति विशु तब, 
श्रुति पुराण जो गाव ale aaa योगीश मुचि. प्रमु प्रसाद कोउ पाव ॥' भक्त प्राथना 
करते हैं कि हे प्रभो आपकी अविरल अर्थात्‌ परा प्रेमा भक्ति, कामादि दोषं रहितं | 
जो कामादि दोषों से रहित निष्काम विशुद्ध भक्ति बेद पुराणों में बताई गयी है। और 
जिक्ष भक्ति को बड़े २ योगीश BAN खोजते रहते हैं परन्तु हे प्रु बह आपकी कृपा 
से कोई एक ही पाता हे | भक्त कल्प तरु प्रणत fea, कृपा सिन्धु सुख घाम सोइ निज 
भक्ति मोहिं प्रभु, देदु दया क? राम ॥ हे भक्त कामना कल्पहरु, हे शरणागत हितकारी 
हे कृपा सिन्धु, सुख सच्चिदानन्द हे प्रभो श्रीरामजी आप HIT कर वही अपनी एकान्त 
विरला प्रमा भक्ति मुझ दीजिये ॥ ३१॥ 


दो ०-बरणि उमापति रामणण, हर्षि गये केलास |. 
तब प्रभु कपिन्ह देवायऊ,मब विधि सुखप्रद वास ॥३२॥ 


0 ~ ~ Le ~ + ¢ 
अथ--उमाफति भगवान्‌ श्री शंकरजी इम प्रकार श्री रामजी के गुणों का बर्णन 
कर प्रसन्नता पूर्वक कैलाश को चले गये, तत्पश्चात्‌ wy श्रीगमजी बानरों को गब 
प्रकार सुपास सुख दायक स्थान में रहने का स्थान Peary । ३२॥ 


भावार्थ-अैस्या बालक गण ! श्रीराम गुण गायक उमापति भगवान्‌ श्रीशंकरनी, 
यथा-'गावहि gale सदा मम लीला | हेतु रहित परहित रत शीला ॥? तथाँ- ‘998 
सद्‌। रघुनायक VAT | we तहँ घुनहि राम गुरा मामा ॥ Hag मुन्नि उपदेशहि हे 7! 
कतहुँ राभ गुरा करहिं बखाता॥ सर्वेकाल श्री राम नाम जापक और तहाँ alta 
जीका गुणानुबाद श्रवण करना, Haig कहीं अपने ही श्रीरामजी का गुण गान HAL 
कहीं ऋषि मुनियों की समाज में बैठकर ज्ञानांपदेश सुनना | यथा-“ञ्रासा वसन रग 
यह तिनही । रघुपति चरित होइ तहँ qaet ॥! दिगम्बर रहते हुए श्री रघुना थी vat 
चरित्र जहाँ गान होता हो वहाँ जाकर सुनना यही जिसका व्यसन हे अर्थात्‌ क्वायं al 
Ro oe eS है Stat eal ED REE 
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# उत्त काण्ड अ (er) 


| है । इस प्रकार श्री शंक्रजी श्रीरामजी का परम पवित्र यथा-एत्रो०- पुरारि शिरि 
सम्भूता aaa संगतःः। अध्यात्म राम गंगेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥? अर्थात्‌ यह गंगा 
रूपी अध्यात्म राम कथा शंकर मगवान्‌ रूपी हिमालय पर्वत से उत्पन्न होकर श्री= 
राम रूपी समुद्र में प्रविष्ट हो गई' हैं यह श्रीराम कथा रूपी गङ्गा तीनों लोकों का पावन 
करने वाली है | शंकर भगवान्‌ ने वही श्रीरामजी का विशद गुणानुधाद गान किया | 
जो-'कहत पुनत सब कर हित होई।' कहने सुनने से सभी का मङ्गल है वह गान कर 
प्रसन्नता पूर्वक अर्थात्‌-"श्रति अभी वर पाइ । अपने अमीष्ट वर को ग्राप्त कर कैलाश 
को चले गये | पुनः श्रीरामजी बानरों को सुन्दर सुपास सुखद स्थान में बास दिवाये | | 
यथा-'ुन्द्र सःन सुखद सत्र काला। तहा वास ले दीन मुव।ला |? अर्थात्‌ सुन्दर स्थान 
में उहराये ॥ ३२ ॥ 

सुनु खगपति यह कथा सुपावनी। त्रिविध ताप भव दोष नशावनी॥ १॥ 


महाराज कर शुभ Bata | gaa लहृहि नर विरति विवेका।।२॥ 


अर्थ--श्री काकजी अपने कथा प्रसङ्ग में कहते हैं, हे गरुढ़जी ! आप सुनिये यह 
कथा परम पवित्र है तथा भवरोग को नाश करने वाली है ॥ १ ॥ यह श्री महाराजा 
शरौरामजी के राज्याभिपेक अर्थात्‌ राजगद्दी की कथा परम कल्याणकारी है, मनुष्य 
सुनते ही ज्ञान वेराग्य प्राप्त करेंगे ॥ २॥ 


भावाथे--काकशुशुण्डिजी कहते हैं हे श्रीगरुड़जी | आप सावधानी से सुनिये 
भगवान्‌ श्रीरामजी की राजतिलक की कथा परम पवित्र त्रेलोक पावनी है। यथा- 
णी यहु कथा सनेह भमेता। ऋहिहहि सुनिंहहि समु(झि सचेता ॥ होइहहि रामचरण अनु- 
Te कलि मलि रहित gine भागी ॥! अर्थात्‌ जो भौ प्राणी यह कथा कहेंगे अथवा 
उनगे वह समझकर ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो कलिकाल के सब पाप तापको नाश करते 
| व परम बड़भागी तथा मंगल रूप होकर श्रीसमजी के चरण कमलों के प्रेमी 
भक्त बन जाँयगे | अर्थात्‌ कृतार्थं हो जाँयगे, यह महाराजा श्रीरामजी की परम मंगल 
"तिलक की कथा सुनते ही मात्र मनुष्य ज्ञान वैराग्य प्राप्त करेगे | यथा¬ दैहिक दैविक 
LR ताणा। राम राज्य नहिं काहुहि व्यापा ॥? अर्थात्‌ श्रीरामजी के राज्य में जीव 
देहिक, देविक भौतिक तापवाहित नहीं हुए, तेसे ही यह कथा त्रेतापों का नाश 
रने बाली है। यथा-'शमन पाप सन्ताप शोक कें।' अर्थात्‌ सव पाप ताप शोक का 
ता लान विराग विवेक बढाव नि । ज्ञान वैराग्य विज्ञान को पढ़ाने बाली है जिससे 
ससार का भय नहीं रह जाता ॥ १-२॥ 
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जे सकाम नर gale जे गावि । सुख संपति नाना विधि पावहि॥३॥ 
सुर दुलेम सुख करि जगमाहीं। अन्तकाल रघुपति पुर जाही en 


अर्थे-जो मनुष्य इस कथाको कुछ कामना से भी सुनेगा अथवा गान करेगा वह भी 
नाना प्रकार सुख सम्पत्ति पावेगा ॥ ३ ॥ वह संसार में रहते हुए भी जो Sagat को 
भी सुख दुलभ है ऐसे सुख भोगते इए जौवनान्ते अर्थात मरने के बाद शीरघुनाथजी 
के धाम जायगा, अर्थात्‌ साकेत को AIT ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-सकाम अर्थात्‌ “तों जिज्ञातु रथार्थी, यंथा- साधक नाम जपहि लबल्लाये। 
'होहि सिद्ध अशिमादिक पाये ॥ अथवा-“जपक्षि नाम जन आरत भारी | मिटहिि. कुसंकट 
ee हुखारी ॥! अर्थात्‌ साधक सिद्धियों के लिये जो नाम जपते हैं बे अशिमादिक 
मिद्धियाँ पाते हैं, आरत अर्थात दुखी, दीन, दरिद्री, जप करते हैं उनका भारी दुःख, 
दीनता दरिद्रता नाश हो जाती है। यथा-“सृनहि विमुक्त विरात we {$ | लहे हि भक्ति 
गति avila fied ॥' अर्थात्‌ मकाम होकर जो सन्देह मुक्त सुनते हैं वे बिदेह मुक्ति 
पाते हैं | जो वैराग्यत्रान्‌ सकाम सुनते हैं वे भक्ति पाते हैं और जो सकाम विषय ag 
प्राणी सुनते हैं वे सम्पत्ति पाते हैं। अतएब्‌-'मन कामना सिद्धि नर war | जो यह कथा 
कपट तजि mar कहहि सुनहि अनुमोदन करूही ' ते गोपद इव भवनिधि avert’ 
जो कोई मनुष्य इस कथा को निष्कपट भाव से गावेंगे उनकी सब्र कामना सिद्ध होगी, 
ओर जो परसपर कहेंगे सुनेंगे अनुमोदन करेंगे वे गो पद के समान संसार सागर से पार 
उतर नाये अर्थात्‌ काम क्रोधादि एवं स्त्री पुत्रादि माया ममता संसार बन्धन से 
सहज में मुक्त हो जाँयगे ।। ३-४ ॥ 


gale विमुक्त विरत अरुविषई , लह॒हिं भक्तिगति संपति नितई॥५॥ 
खगपति राम कथा में बरणी । स्वप्रति विलास त्रात दुख हरणी॥६॥ 


अर्थ-जो प्राणी जीवन युक्त वैराग्यवान तथा बिपई सुनते हैं वे भक्ति, गति और 
सदा को सम्पत्ति पाते हैं ॥ ५ ।। हे श्री गरुड़जी मेरे श्रीराम जी की कथा जो बर्णन 
किया बस कथा स्त्रमति को mace बढ़ाने वाली तथा न और दुख को हरमे 
वाली है ॥ ५ ॥ gous 


भावार्थ--विमुक्त विषई एवं वैराग्यवान्‌ यथा-'तिपण) साधक सिख साने । HA 


जीव जग बेद बलाने ॥ अर्थात्‌ वेद ऐसा बताते हैं कि संसार के जीव तीनि मांगों में | 


— 


— 
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विभक्त हैं वदध, युग, रुक्त अर्थात्‌ संसारिक स्त्री पुत्रादि दिपयागक्त जीव बिषयी 
या वद्ध कहे जातं ६ अथात्‌ गृहस्थ | यथा-'हृणापि पुरुषं यस्मात VE तेन प्रक्गीतितम्‌ |? 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा प्राणी पकड़ा जाता है उसे गृह कहा जादाहै। पुनः युमुक्, 
शुक्ति पाने के eqs, अर्थात्‌ जो सांधारिके aeqat से वैराग्य लेकर मुक्ति कामना 
से नाना इन्द्रिय निग्रह साधन करते हैं उन्हीं को साधक या Baa कहा जाता है। 
और जो साधना करके सिद्धावस्था को प्राप्त हैं । यथा- धाना पमानयोस्तुल्यरतृल्यो 
मित्रारि पक्ष गोः । सर्वास्स्मपरित्याया गुझातातः स उयते ॥' अर्थात्‌ जिहों ने मान अप 
मान समान समझा है शत्रु मित्र को समान देखता है सर्वारम्भ अर्थात सब कुछ 
त्यागकर एकान्त वैठ गया उसी को गुणातीत अर्थात्‌ सिद्ध या मुक्त कहते हैं । इन 
तीनों गुणों से युक्त प्राणी यह रामकथा सुनने से जीवनमुक्त, feat अर्थात्‌ 
इहलोक से युक्त होकर साकेत बेंकुण्ठादि में सायुज्य, सामीप्य, सालोबय अथवा 
सारूप्य मुक्ति पायेंगे | शौर वेराग्यबान्‌ साधक मुमुक्त जो सुनेगा दह भक्ति Waar 
पुनः aad यावद्ध अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमी gant वह संमस्त सम्पत्ति नाना विष सुख 
पावेगा | इस प्रकार Mae में रहकर भी देव दुर्लभ सुख भोगते हुए अन्हकाल में 
श्री रघुनाथजी के लोक अर्थात्‌ साकेत बैकुएठ में जाकर सदा के लिये मुक्त हो जायगा 
ay a मम wy fang, vel सन्त सब जाहि ।? जहाँ थ्रीरामजी के भक्त सन्त 
लोग जाते हैं वह स्थ।न पावेगा | श्रीकाक शुसुण्डीजीं कहते हैं कि हे गरुड़जी ! जो 
यह श्रीरामजी का परम पावन चरित्र कथा मैंने आपके प्रति ada की है इस कथा 
WERT सुन्दर मति बिलास ( आनन्द ) होगा तथा सबं ताप भय एवं दुःखों का 
हरण होगा ॥ ५-६ ॥ 


ति विवेक भक्ति ez करनी। मोह नदी कहं सुन्दर तरनी । ७॥ 
TAT मंगल कोश पुरी। afta रहि लोग सब कुरी ॥५॥ 


Si ba ~ ~ , bl 
SN ज्ञान भक्ति को दृढ़ करने वाली पुन! मोह रूपी नदी पार जानेको 
नौका रूप है ॥ ७॥ भीअयोध्यापुरी में नित्य २ नये नये मंगलोत्सव होते हो 

सर्वे प्राणी सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ८ ॥ 

Wat --काकजी बोले हे शरोगरुडजीं! यह श्रीराम कथा श्रवण मनन करने 


ज्ञा £ iN | rh t 
a न, रागय, भक्ति eg होतौ है | यथा-पुनि विवेक पावक कह श्रर्णी।' अर्थात्‌ 
| __ पी अग्नि को बढ़ाने के लिये काएठ स्वरूपी हैं। यथा- सदेड़र बान किंग |. 


AISI 
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योग के ? अर्थात्‌ ज्ञान येराग्य योग की शिक्षा देने को सद्गुरु के समान है। पुनः 
यथा- रघुपति भक्ति ग्रेम परमिति सी? श्री र्घुनाथजी की प्रमार्भाक्त की अन्तिम सीमा 
पर्यन्त पहुँचाने वाली हैं, अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति या पराभक्ति को पूण प्राप्ति करा देती 
हे | यथा~ करों कथा भव सर्ता तरनी। यही कथा संसार के प्रवाह | अर्थात्‌- काम क्रोध 
लोभादि मद, प्रवल मोह की घर । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, जिसको 
बताया गया हं | यथा= कठिन हैं मोह की धारा | वहा सब जात संसारा ॥ जिस ससार 
की मोह रूपी नदी से पार जाने को यह कथा सुन्दर नोकारूप है। यथा-'भव सागर 
चप पार जो पावा | राम कथा ताँकहँ ee नावा ॥ अर्थात्‌ जो कोई संमार सागर से पार 
जाना चाहे उसके लिये यह श्रीगमजी की कथा मजबूत नॉका रूप है | यथा-- 
कहुहि सुनहि अवुमोदन करही | ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥! अथात्‌ जो यह श्री- 
राम कथा को कहेंगे वा सुनैगे अथवा अनुमोदन करेंगे वे इश भवसागर को गोपद 

पमान पार चले जाँयगे। अतएव यह कथा संसार सागर के लिये एक सुन्दर नोका 
रूप है इस कथा को सदा श्रवण मनन करना चाहिये ॥ 


भैय्या वालक बृन्द ! इमी श्रीराम कथा के श्रवण मनन कथंन ada के प्रभाव |. 


श्रीअयोध्यापुरो में सदा नये २ नाना मङ्गलोत्सव होते ही रहते हैं। यथा- 
जह तहँ नर रघुपति गुण गावहिं ? एवं-सबके ग्रह ग्रह होइ पुराना | राम-कथा सुन्दर 
विबि नाना |! अर्थात्‌ जहाँ तहाँ समाज बनाकर श्री रघुनाथजी की यही कथा गुणानु- 
बाद सव गान करते हैं श्रवण करते हैं | सबके घर aay पौराणिक श्रीरामडी के नाना 
प्रकार नाम रूप लीला को कथा रूप में कथन तथा श्रवण करते हैं | इसलिये नित नो 
मङ्गल होता रहता है, ओर सब वणं के लोग सुखी तथा प्रसन्न रहते हैं। यथा- 
सव gal सब सचच(ितहुन्द्र नारिनर (शशु जशटते।' आवाल वृद्ध स्त्री चाहे पुरुष सभी 
सुखी रहते हैं | ७-८॥ 


नित नइप्रीति रामपद पंकज । सेवत जिनहिं नमतसुरमुनि अज॥६॥ 
मँगन बहु प्रकार पहिराये। द्विजन दान नाना बिधि पाये ॥१०॥ 


अथं--भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमल जिन्हको सुर मुनि =I समी सेवा 
तथा नमन करते हैं उन्हीं चरणों में अयोध्या बासियों की नित्य प्रति नवीन २ग्री 
होती है ॥8॥ भिखारियों को बहुत प्रकार के बस्न भूषण पहिराये गये, और ब्राहमणो 
को नाना प्रकार दान दिया गया || १० 
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भावार्थ--परम पुनीत जगत पूज्य जगत पावन, शाव aa पृण्य चरण रघुराई |? 
श्रीरामजी के चरण शिव ब्रह्मा से सेवित हैं | एवं- विश्वामित्र बसिष्ठादि मुनिभिः परि 
afar’ विश्वामित्र बमिष्ठादि अनयां से सेवित तथा पूजित हैं | बही त्रेलोक 
पावन चरण कमलों में श्रीअयोध्या वासियों की स्वभाव से ही नित्य प्रति नवीन २ 
प्रीति उत्पन्न हो रही है | यथा-*नित नव प्रेम राम पद होई।? नित्य नया प्रेम हो रहा 
है। यथा-'बै।5 परस्पर इहै Marae | भजहु प्रणत प्रति पालक रामहिं ॥' सब एकत्र 


समाज होकर बैठते हैं और परस्पर एक ही उपदेश देते हैं कि हे भाइयों ! शरणागत | 


रक्षक अपने श्रीरामजी का AAA करो | अ्थात्‌-'जेहि सुख wil पुरारि अशिव, वेषं | 


त शिव सुखद | अवध पुरी नर नारि तेहि, सुख महेँ सन्तत मगन ॥' अर्थात्‌ जिस सुख के | 
[लय श्रीशंकर भगवान्‌ AAS AAT सुएड माला अघार वष धारण क्रय सदा 


श्मशान में सुख पूर्वक वैराग्य करते हैं उसी सुख में श्रीअयोध्या बासी aa काल मग्न 
रहते हैं । यही ्रीगमजी के चर्ण कमलो में प्रेम करने का फल है | 


भव्या बालक बृन्द ! हम साबो को भी वही श्रीरामजी के परम पुनीत चरणों में 
प्रम करना चाहिये | इस प्रकार कथा बर्णन करते हुए श्री काकजी अथवा श्रीतुलसी 
दासजी कहते हैं, भगवान्‌ श्रीरामजी भिखारियों को बहुत प्रकार बस्त्र भूषण पहनाये, 
यथा- गाचक्र सत्र अयाचक कन्हे? सिखारियां को इतना दिया गया कि जन्म 
जन्मान्तरों के लिये वे अयाचक हो गये अर्थात्‌ फिर उनको कुछ माँगने की आवश्यकता 
ही नहीं होगी | गई बहोरि गरीब Avg» trash गरीब निवा हैं अर्थात्‌ गरीबी 
को निवारण कर देते हैं | पुनः ब्राह्मणों को नाना प्रकार दान दिया गया । यथा= 
चले lin a आशिष देता ।' ब्राह्मण सब आशीर्वाद देते हुये चले। 'मंगल मूल विर 
Walaa रेता / ब्राह्मण सब आक्रीर्बाद देते हुए चले | यथा-'मंगल मूल बिभ्र परि 
तव ब्राह्मणों का सन्तुष्ट होना ही परम मङ्गल का कारण है। इसलिये ब्राह्मणों 

बहुत कुछ दान दिया गया ॥ ६-१० ॥ 


दो ०-ब्रह्मानन्द मगन कपि, सबके प्रशच पद्‌ प्रीति । 
जात न जाने aa निशि,गये मास पट बीति।।३३॥ 


अथे--सब वानर ब्रह्मानन्द में मगन हैं, सबका ay श्रीरामजी के चरणों में 
गर मरम हें छः महीना बीत गये, किसी को दिन रात मालुम ही नहीं 
| पड़ा ॥ ३३॥ 


—— en ie | 


a 
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भावाथे--भैय्या वालक वृन्द ! श्रीअयोध्या का आनन्द देखकर यथा 
ofa gy aaa मगन सव भये fafag निमिष उपजत सुव नये ॥” अपने TT श्रीरामजी 
मे उदारता तथा मधुर वाणी सुन २ कर सभी मग्न हो रहे हैं निमिष निमिष नये २ 
सुख अनुभव कर रहे हैं। पुनः-रिलि नगर वासिन के रीती । सकल सरा हहि प्रभुपद ग्रीती॥ 
सत्र नगर बासियाँ का नेम प्रीति विश्वास रीति देखकर पुनः अगाध प्र्न श्रीरामजी 
के चरणों में प्रेम देखकर वानर सब सराहना करते S| ऐसा-'बीथिन फिराह मगन मन 
भूले / अपने को भूले हुए सव गलियों में आनन्द देखते हुए घिचरते हैं शरीर का 
भान नहीं है समय का स्मरण नहीं आया छः मास गत हो गये ॥- ३३ ॥ 


विसरे गृह सपनेहुँ Qty नाहीं। जिमि परद्रोहसम्त मन माहीं. १॥ 
तत्र रघुपति सब सखा बुलाये | श्राह सत्रन्हि सादर शिर नाये ॥२॥ 


अथ--सब वानरो को अपना घर ऐसा भूल गया, जैसे सन्त परद्रोह को मन 
से भूल जाते हैं, ऐसे ही स्वप्न में भी घर स्मरण नहीं आता हें॥ १ ॥ पुनः श्रीरामंजी 
ने सब सखा Wal को बुलाया, ओर सब आकर आदर से चरणों में प्रणाम 
किये ॥ २ ॥ 


भावा्थ--वानर सत्र प्रेमानन्द में मग्न होकर अपना घर द्वार सब भूल गये। 
यथा-'्रेम मगन teen, निशिदिन जात न जान।' FA माता कौशल्या श्रीरांमलला 
के प्रेम में ऐसी मग्न रहती हैं कि दिन रात मालुम ही नहीं होता है श्रतएव- 
यह रघुनन्दन दरस TS! श्री र्घुनाथजी के दशन का प्रभाव ही ऐसा है। यथात 
प्राण प्राण के जीव के, जिउ छुख के सुख राम | तुम तजि wa सुहात गह. Pale तिगहि 
बिधि बाम ॥' श्रीरामजी प्राणों के भी प्राण हैं जीवन हूँ के जीवन हैं। और सुख के मी 
सुख हैं श्रीरामजी को छोड़कर जिनको घर में ममता हो, उनके विधाता प्रतिकूल हैं 
अहह | 'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुति बन्दा । निशिवासर च्यावहि हरि 
रा mate ॥' जिस प्रश्र श्रीरामजी की प्राप्ति के लिये संप्तार की सारी मीहे 
ममता त्यागकर समूह २ मुनिगण अति अनुराग से भजन कीर्तन ध्यान योग 
समाधी करते हैं परन्तु-'जन्म जन्म मुनि यतन कराही | अन्त राम कहि कट नाही W 
उपाय करते २ जन्मान्तर हो जाता है परन्तु न्त में राम मुख से निकलता भी नहीं 
है | वही प्र्ु-“मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद । कृपा पिख्ु सोह करवित से) 
करत अनेक बिनोद ॥' जिस प्रश्र को मुनि जन ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते | यथा” 
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शुनि ध्यान कबहुँ कि पावही | कभी किसी के ध्यान में आ जाते होंगे | परन्तु वही उदार 
प्रथु आज वानरों के साथ नाना हास विलास खेल कर रहे हैं । इसी से. बानर सब 
अपनी सुथि बुद्धि घर द्वार सब भूलकर प्रेमानन्द मग्न हो रहे हैं। पुनः श्रीरामजो 
वानरों को पास बुलाये, वानर सब आकर चरणों में प्रणाम किये ॥ १-२॥ 


परम प्रीति समाप बैठारे। भक्त सुखद मृदु वचन उचारे॥ ३॥ 
तुम aia कीन्ह मोरि सेवकाई gee केहि विधि करों बड़ाई॥४॥ 


Sil WS 3 a w Bays 

अथ--बड़े प्रेम से vg श्रीरामजी बानरों को अपने पास बैठाकर भक्तों को 

सुखदायक कोमल वाणी से बोले ॥ ३॥ हे azar बानर गण ! तुम सब ने मेरी 

अतिशय सेवा की है ge पर तुम्हारी प्रशंसा किस प्रकार करूं, अर्थात्‌ मुख पर प्रशंसा 
नहीं की जाती है ॥ ४ ॥ 


भावाथे--बानरों पर तो प्रश का स्वभाव से ही प्रेम था, क्योंकि-'जेहि ते ay 
निज स्वरथ होई | तेहि पर ममता करु सब ओई॥' जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है 
उससे वह प्रेम करता ही है अर्थात्‌ सभी करते हैं | यथा-(प/ट कीट ते रोइ तेहि ते प।टम्बर 
एचि । कमि पाले पब कोइ परम अपावन प्राणसम ॥! अर्थात्‌ जिम कीड़े से रेशम होती 
है व जिससे फिर पाटस्वर बनता है वह कीड़ा परम अपावन होने से भी प्राणों के 
समान मानकर सब कोई पालते हैं । पैसे हीं बानर पशु, यथा-'कहहु कवन मैं परम 
SHAT कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥' श्री हनुमानजी विभीषण से अपनी कार्प- 
एयता बताये कि में कोन कुलोन ब्राह्मण हूँ, अपितु बानर जाति पशु सब प्रकार से 
shy र फिर भी- सेवक प्रिय सब कहूँ यह नीती ।' सेवक सभी को प्रिय होता है। ऐेसी 
नीति है और- सेवक सोई जो करे anid ।' जो सेवा करे वही सेवक हे। वह बानर सब 
TE औरामजी की बहुत सेवा किये हैं इसी से परम प्रीति से पास ही बैठाकर परम 
सख दायक मधुर बचन बोले। हे भैय्या बानर गण ! हमारे प्रिय सखा श्राप सब 
हमारी अति ही सेवा किये । प्रति उपकार करों का तोरा | सन्मुख होइ च सकत मन मोरा ॥ 
शाप सो का में क्या प्रति उपकार कहूँ | बल्कि सामने प्रशंसा करने में भी लज्जित 
हो रहा हूँ Ca उपकार सारस अगमाही । करि बिचार देखेजोँ कछु नाहीं॥' 


भने विचार करके देख लिया इम उपकार के समान परत्युपकार करने की संसार में कोई 
व r} ry ~ ~ yw ५ 

Cal नहीं है तुम्हारे सबके मुख पर क्या प्रशंसा करूँ ॥ ३-४ ॥ Bit 
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| ताते तुम मोई अति प्रिय art mafia लागि भवन सुख त्यागे। ५॥ 
| अनुज राज सम्पति बेदेहो। देह गेह परिवार सनेही ॥ ६॥ 


अर्थ--मेरे aa के लिये आप सव अपने घरका सुख छोड़ दिया, इसलिये तुम 
सब मुझे अतिशय परम प्रिय हो ॥ ४ ॥ भाई, राज सम्पत्ति, वैदेही तथा देह 
a x o> x iN > TTS ~ 
घर, HEA और स्नेही मित्र ये सभी तुम्हारे समान ye कोई प्रिय नहीं है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--हे बानर गण | तथा सखा सब अहा आप सब मेरे कार्थ के लिये अपना 
TE कुटुम्ब परिवार का नाना प्रकार का सुख त्यागकर मेरे सुख के लिये प्राण त्यागने 
को चले आये | “राहित सब जिनके मन माही | तिनकहँ जग दुलेभ कहु नाही ॥ 
आप सव परोपकारों हैं तुम्हें संसार में झुक्ति भक्ति कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। 
परोपकारः Fay परोपकार ही स्व श्रेष्ठ पुण्य हैं । इसी लिये आप सव हमारे परम 
प्रिय हैं | हे भेट्या वानर गण ! में यह सत्व कहता हूँ । यथा-पामोद्विनीभि षते |! 
स | अर्थात्‌ में (राम ) दो बात नहीं कहता हूँ अर्थात्‌ मत्य ही कहता हूँ अतएव हमारे परम 
प्रिय भैस्या श्री मरतलाल तथा लक्ष्मण शत्रुघ्ननी-'मिलहि न जगत सहोदर wa 
ऐसे आत्म प्रिय भाई संसार में नहीं मिलते हैं। एनः मेरा अनन्त ब्रह्माएड का राज्य 
वमव, नाना सम्पत्ति, एवं मेरी प्राण बललभा श्रीजनक नन्दिनी, जो- “अतिशय fa 
करुणा निषान की ' मेरी अतिशय प्रिया हैं । पुनः निज शरीर जो-'देह ie ते प्रिय कु 
नही । शरीर प्राण से कुछ ata प्रिय नहीं है, वह देह, एबं घर eer सुहृद मित्र, 
इत्याद ॥ १-६ ॥ 


सब मम प्रिय नहिं तुमहिं समाना। awa कहों मोर यह बाना॥७॥ 
सब कह प्रिय सेक यह नीती । मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥=॥ 
अर्थ--तुम सवके समान झुरे कोई भी प्यारा नहीं है, में झूठ नहीं कहता 


हूँ मेरा यही स्वभाव ही है॥७॥। यह नीति है क्रि सेवक सभी को प्रिय होता है, WS 
सरा सेवक झुरे अधिक प्यारा होता है अर्थात्‌ यह मेरी विशेषता है ॥ ८ ॥ 


g 


भावाथ--हे भाई बानर गण ! तुम सब के समान मेरा भाई = कोई भी 

प्यारा नहीं है | यथा-“%घिल बिश्व यह मम उपजाया | सब पर मोरि बराबर द्यी i 
तिनमहँ जो परिहरि मद माया। भजहि मोहि सन बच अरु काया ॥ पुरुष न पु सके oe 

| fia चराचर कोय | सवे माव म्र कपट तजि, मोहिं परम प्रिय लोग ॥? अर्थात्‌ अ 
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ब्रह्माण्ड मेरा ही उत्पन्न किया है ओर सब पर मेरी दया भी समान ही है तथापि 
इन सत्रों में दो निर्माया अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि caret मन वचन कर्म से मेरी ही सेवा 
करता है, वह चाहे स्त्री व पुरुष हो चाहे नपुसक ही क्यों न हो परूतु मुझे वह परम 
प्रिय है। करों सदा तिनकी रखब/री ! जिमि wea राख महतारी ॥' में उस की 24 
प्रकार रखवाली करता हूँ । जैसे मातायें छोटे बालकों की र्षा करती हैं अर्थात्‌ पालन 
पोषण करती हैं वैसे ही में अपने सेवक का पालन करता हूँ मेरी यह विशेषता है 
और मैं यह कूठ नहीं कहता हूँ | रामोद्वि-भिमाषते' अर्थात्‌ में राम भूठ नहीं बोलता 
हूँ बल्कि मेरा ऐसा ही स्वभाव है | ATA सेवक तो सभी को प्यारा होता है। यथा 
“शुचि सुशाल सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग । श्रुति पुराण कह नीति wall’ 
पवित्र हृदय अर्थात्‌ निष्कपट निर्मल हृदय, सुशीलासुन्दर बुद्धिमान ऐसा सेवक किसको 
प्रिय नहीं होगा, अर्थात्‌ सभी को प्रिय होता है | परन्तु-'सठ सेवक की प्रीति रचि, रखि- 
हहि सम कल । में राम को तो सठ सेवक होने से भी उसकी प्रीति तथा रुचि की 
रचा करता हूँ, मेरा सेवक पर विशेष प्रेम रहता है | यथा-'ुचि सेवक मम प्राणा प्रिश।' 
पवित्र सेवक तो मेरा प्राण प्रिय है। aaa ताहि me की नाई । में उसे प्राणों 
की तरह जानता और मानता हूँ । यह मेरी विशेषता हवै ॥ ७-८ ॥ 


दो०-अब गृह GE सखा सब, भजेहु मोहिं हु नेम । 
दां aaa सर्वहित, जानि करेह अति प्रेम ।३४॥ 
अर्थ-हे सखा सत्र, अब आप अपने २ घर जावो और दृढ़ नेम से हमारा भजन 


करना, सर्वे व्यापक सभी का हितकारी, ऐसा जानकर मेरे में अति ही प्रेम 
करना ।। ३.४ || , 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ श्रीरामजी अपनी भक्त चत्मलता का 
SW देते हुए कह रहे हैं कि हे बानर समूह सखा गण अब आप अपने २ age 
परिवार घर को जावो | और-'समदम नियम नीति नहि डौले।' सब प्राशियों को मेरी 
i मान ae सर्वात्मा जानकर सबमें समता तथा इन्द्रिय निग्रह | अर्थात्‌-- 
MTG हैषो मद मोहूं। जनि सपनेहुँ इनके बस BIE ॥' स्वप्न में मी कभी, राग रोष 
at मद मोह में नहीं पड़ना दृढ़ नियम पूर्वक हमारा भजन करना, अपनी भक्ति 
tlle पर अटल रहना और में सबकी आत्मा सर्व मय हूँ ऐसा जानकर- 
"5 विथ सबके हितकारी ।' सभी का प्रिय और सभी का हित करना तथा मेरे में 
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अतिशय प्रेम करना, क्योकि रा महि केवल ग्रेम पियारा । मुझ प्रम ही अति प्रिय | 


है॥ ३४ ॥ | 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भये। को इम कहाँ बिसरि तनु गये॥१॥ | | 
इक्टक रहे जोरि कर आगे। कहि न सकत कछु अति अनुरागे ॥३॥ | | 


अर्थ--प्रञ्च श्रीरामजी को बचन सुनकर सब मग्न हो गये, में कौन हूँ ऐसा 
शरीर का ज्ञान जाता रहा ॥ १ ॥ सब निनि मेष होकर सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। 
अतिशय प्रेम मग्न हैं कुछ कह नहीं सकते हें॥ २॥ | 


मावार्थ--धानरसत्र श्री मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सब मनहीं मन fan 
कर मगन हैं | “त्रस दीन बन्धु कृपालु अपने भगत युन निज मुख कहे।' अहह ! हमारे उदार 
शिरोमणि प्रश्र कितने कपालु हैं जो हम सव की प्रशंसा अपने शुख से कह रहे हैं। 
परन्तु हम सत्रों को अब घर जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो मोचते हैं यथा- fear वचन | | 
सूखि गये कैते | परत तुहिन तामरस FAW सबका सुखारविन्द ऐसा सूख गया 
जैसे कमल पर पाला पड़ने से जल जाता है | सब प्रेम विभोर हैं शरीर का ज्ञान नष्ट 
हो गया है। उतर न बत प्रेम वस, गहे चरण BRAS) नाथ दास में स्वामि तुम, तजहु 
तो कहा बसाइ ॥ प्रेम वश कुछ उत्तर नहीं दे सकते हैं, केवल मन ही मन विचारते 
हैं कि हे नाथ ! में सेवक हूँ आप स्वामी हैं, परित्याग करेंगे तो हम gat काक्या 
बश है । इस प्रकार सब प्रेमाश्रु बहा रहे हैं ॥ १-२ ॥ 


प्रभुसन्मुख कछु कहे न पारहिं। पुनिएनि चरण सरोजनिद्ारहि।३॥ 
परम प्रेम तिन्हकर प्रभु देखा। कहा विविधि विधि ज्ञान विसेषा॥९॥ 
अर्थ--प्रश्ु के सामने कुछ कह नहीं सकते हैं बार-बार चरण कमलों को देख 


रहे हैं ॥ ३ Wag. श्रोरामजी बानरों का परम प्रेम देखकर नाना ज्ञान उपदेश देकर 
बिशेष समफाये ॥ ४॥ 


मावार्थ--वानर सब बिचार करते हें । प्रभु आज्ञा ate श्रति गाई। बेद पुराणों 

म प्रश की आज्ञा अटल बताई है। यथा-'उतर देइ सुभि स्वामि रजाई । सो सेवक लि 
लाज लजाई ॥' स्वामी की आज्ञा पाकर फिर उत्तर परति उत्तर करें तो ऐसे श्रवज्ञाकारी 
eS सेवक को देखकर लज्ञा भी लज्जित होगी, अबएव स्वामी की आज्ञा की I 
en or ea 
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प्रतिकार नहीं करना चाहिये ऐसा समझकर प्रच के सामने कुछ कहे नहीं सकते हैं, 

बार-बार चरण कमलों को देख रहे हैं। यथा-'तजन चहत मोहि स्वामि adel । श्र्थात्‌ 

हमारा सेव्य चरण कमल आज छूटा जा रहा है, इस चरण कमल से आज fae 

हो जाऊँगा | इसलिये बार २ चरण कमलों को देख रहे हैं। सर्वान्तर्यामी श्रीरामजी 

उन बानरों का परम ग्रेम देखकर अनेकों ज्ञान उपदेश किये। यथा-'दीनह ज्ञान हरि- 
लीन्ही माया |! बानरों की ममता को नष्ट किये अर्थात्‌ में तो तुम्हारा अन्तरात्मा हूँ। 

सदा तुम्हारे साथ हूँ हमारा तुम्हारा वियोग कभी नहीं होगा | wer रहेउ पुर waa 
जाता Pat अयोध्यापुरी में सदा आते जाते रहना, मैं ata तुम्हारे साथ हूँ 
देशकाल दिशि विदिशहु माही weg सी कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥' में aaa हुँ । 
भक्त भगवन्त अन्तर निरन्तर नहि? में और मेरे भक्तों में वियोग कभी होता हो नहीं, इस 
प्रकार नाना ज्ञान का उपदेश देकर समभाये | फिर भी- तदपि होत सन्तोष न जीके।? 
तथापि बानरों को सन्तोप नहीं हो रहा है ॥ ३-४॥ 


ne भूषण वसन मँगोये।नाना रंग अनूप सुहाये ॥ ५॥ 
सुग्रोवाह प्रथमरहि पहिराये। वसन भरत निज हाथ बनाये ॥ ६ ॥ 


§ Lay nn. ~~ 
AA— AT AY श्रारामर्जी अनेक बस्न भूषण नाना रंग के अनूपम तथा परम 


सुन्दर मंगाये ॥ ५ ॥ सब प्रथम श्री भरतलाल अपने हाथों से सजाकर सुग्रीव को 
पहनाये ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-जब वानर मौनहोकर रह गये तो-'गोन स्वीकार लक्षएम्‌ ' अर्थात्‌ आज्ञा 
स्वीकार कर लिये तब उपहार स्वरूप प्रभु थी रामजी अनेक भूषण TE मँगाकर 
घानरों की प्रमन्नता के लिये यथा- प्रभु प्रसाद फट भूषण लह ढी ।? 'प्रश्ु के प्रसांद बस्न 
दण से सब बानर सुग्रीवादि को भूषित करवाये ॥ ५-६ ॥ 


म प्रेरित लक्ष्मण पहिराये । लंकापति रघुपति मन भाये॥ ७॥ 
अङ्गद बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ ८॥ 


थ्‌ Co ~ [eS ha 
अथ--पुनः श्रीगमजी की आज्ञा से श्री विभीषणजी को श्री लक्ष्मणजी बस्त्र 


NEMS VSSSIRSNES a aT 


= पहनाये, देखकर श्रीरघुनाथनी को प्रसन्नता हुई॥ ७॥ अंगद चुपचाप बेटे रहे 
` डालते भी नहीं हैं, अंगद की प्रीति देखकर श्री रामजी भी कुछ नहीं 


बोले ॥ = ॥ 
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भावार्थ--बानर सब लंका में बहुत से बस्न भूपण पाये थे, शिर की टोपी पाँव 
में पहने और पाँव का पायजामा हाथ में पहने तब-'एुनि पुनि. हँसत कोशलाधीस्ा। 
अर्थात्‌ बानरों को राज्य वस्त्राभूषण केसे पहने जाते है वे क्या जाने जैसा तेसा पहन 
लिये। ऐसा देखकर श्रीरघुनाथजी-'कौतुक निधि eng भगवाना।? परम कृपालु 
श्रीरघुनाथजी कौतुक निधि हैं खेल अच्छा लगता है परिहास रूप में बार-बार हँसते 
थे, परन्तु आज श्रीअयोध्या में हँसी नहीं होना चाहिये | एसा जानकर श्रीभरतलालजी 
तथा श्री लच्मणलालजी के द्वारा पहनवा दिये। यथा- शोभा सकल सुरैश? पुन।- 
अङ्ग अङ्ग प्रति सजे बनाई ? प्रत्येक अंगों में यथा बिधि सजा दिये । ऐसा देखकर श्रीरघु- 
नाथजी प्रसन्न हुए | सब नाना प्रकार बस्त्राभूषणों से सज. धजकर तैय्यार हो गये, 
परन्तु अङ्गदजीं चुपचाप वेठे हैं, बिलकुल हिलते भी नहीं हैं सोच बिचार करते हैं। 
यथा- सब ga पुङत faa हमारा ।' अथवा-“त्राज हमार सुक्त Ge बीता । आप 
हमारा सब पूर्व BHA फल समाप्त हो गया | यथा-'दाहिन दैव होइ जब सबही |राम 
सीय विय बन तही" ॥' अथवा-'यह संघट तब होय जब, पुरण Yea भूरि ।' जब 
जिसके विधाता सम्पूर्ण अनुकूल होते हैं तभी श्रीगमजी के समीप वास मिलता है। 
अथवा पूर्व का पूर्ण पुण्य हो तभी यह संयोग हो सकता है एक दिन था 'बढ़भागी 
अङ्गे हनुमाना | चरण कमल चापत बिधि नाना॥' में अङ्कद तथा श्री हनुमानूजी के 
अहो भाग्य थे कि-रिव अज yor चरणा agus ।' जो चरण शिव ब्रहम क दवारा पूजित 
ये। उन चरणों को सेवा प्राप्त थी आज उस सेवा से बंचित हो रहा हूँ । इत्यादि बिचा- 
त हैं, अन्तर्यामी श्रीरामजी शर्गद के हृदय की बात विचार तथा अगाध प्रेम जानकर 
अप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 


दो०-जामवन्त नीलादि तब, पहिराये रघुनाथ | 
हिय धरि राम रूप सब, चले नाइ पद माथ ॥३५॥ 


Ly 

श्रथ -श्री जामवन्तजी तथा नल नील सुग्रीव विभीषण इत्यादि को श्रीरघुनाथजी 
बस्त्र भूषण पहनाये, और सब श्रीरामजी का रूप हृदय में स्मरण कर चरणों में प्रणाम 
करके चले || ३५ ॥ 


Re भावाथे--मैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ श्री रघुनाथजी “नीति 2 परमारथ 
खारथ। कोउ न राम सम जान यथारथ॥' यथार्थ में, नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ,इत्यादि 


जगत व्यवहार श्रीरामजी के समान कोई नहीं जानता है अर्थात्‌ हमारे परम सेवक सखा | | 


CS 
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'ममहित लागि जन्म इन हारे | भश्तहु से मोहि अधिक [रारे ॥' जो बानर सब मेरे लिये 
लंका में जाकर प्राण पर बाजी लगा दिये इससे वानर गण मुझे Year भर्तलालजी 
से भी अधिक प्रिय हैं । इन्हें प्रसाद स्वरूप पुरस्कार दिया जाय और इनको सब प्रकार 
सन्तोष कराना चाहिये, ऐमा जानकर जामवन्त इन्यादि को नाना avy yaw से 
सुसज्जित कर विदा कर रहे हैं। वे वानर सब अपने परम प्रभु भक्त वत्सल श्रीरामजी 
का सुन्दर रूप हृदय में स्मरण करते हुए चरणों में प्रणाम करके सब चले ।।३५॥ 


दो*-तब अङ्गद उठि नाइ सिर,मजल नयन कर जोरि। 
अति विनीत बोलेउ बचन, naz प्रेम रस बोरि ।।३६॥ 


थे 9 =r: उठ n ce LS AN GS 
अथ--तव श्री अङ्गद जी उठकर श्रीरामजी को [शर बवाया।अर GAY में प्रेमाश्र 
पहात हुए अति MAA हकर बोले, मालुम पड़ता है बह बचन प्रेम रक में एगे इए 
हैं, अथात्‌ अति प्रम से बोले ॥ ३६ । | 


: MI a बालक TE! श्रीअंगदजी माता पिछ श्रीरामजी को ही समझ 
TS ८ आतः भ्रौरामजो के समच से अलग होना नहीं चाहते हैं। इसी कारण 
हे बोले ! Le i Py तब उठकर श्रीरामजी के चरणों में प्रशाम 
रा Bees OS fe vestar| sina ia" gat ee aia 
का aaa eae कहकर ala श्वांसा त हैं उस समय मालुम पड़ता था कि 
शति प्रेम अधीरा ॥? श a baad TE ee wg iE RR गहे चश 
रार पुलकायमान तथा काँपता हुआ नेत्रोंमें आँसुओं की धारा बह 


र्‌ फे + ~ ~ _ 
ही है प्रु के चरणों को पकड़ कर ade होकर बोले ॥ ३६ ॥ 


oe रुपा सुख सिन्धो। दीन दयोकर आरत बन्धो ॥ १ ॥ 
WAC नाथ मोहि वाली । गयड तुम्हारेहि कोळे घाल ॥ २ ॥ 


अथ-अहा ! हे सबेज्ञ शिशेमशि ! क ठः 
€ + हैं सवेज्ञ शिरोमणि ! हे कृपा सुख सागर हे दीनां 
दीन बन्धु सुनिये ; सुख सागर हे दीनों पर दयाकारी 


es १ ॥ हे नाथ ! मरते मेरे पिता बाली भे 
डाल गये हैं ।। २ | ! मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में 


“7 पट 


WAT , 
| सर्व शिरोभशि ! Pi el दीनता प्रश्न रामजी से निवेदन करते हैं हे 
ad * अर्थात्‌ SG प्रीति परमारथ स्वास्थ » aie न राम सम जान यथारथ ||? 


POST +०>«०>-०२७++-ब-+-+ mg, 
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अर्थात्‌ यथार्थ में, राजनीति धर्म नीति तथा प्राणी का प्रेम | यथा-'विनय gaa पहि- 
चानत ग्रीती । विनय सुनते ही उसके हार्दिक मान को जान जाते हैं। पुनः परमाथ, 
यथा-राम परम परमाथ रूपा । ALTA परमाथ के रूप aa | अथात्‌ ज्ञान बराग्य 
भक्ति के पूण ज्ञाता हैं ओर स्वार्थ भी टीक से जानते हैं | यथा-'स्वान्थ ata जीव कह 
एह | मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥? आप प्रेस निधि हँ | यथा- ‘ware Fam प्रेम 
पियारा।? श्रीरामजी को केवल प्रेम प्रिय है | 'अङ्गद हृदय प्रेम नहि योरा।'अंगद के 
हृदय में भीरामजीके प्रति अगाध प्रेम है तभी तो पूर्व में-'प्रीति जानि प्रभु ताहि न बोला! 
क्योंकि श्रीराम के समान कोई यथार्थ तर्च जानता नहीं है तभी तो श्रीभरतलालजी 
बोले | को जिय की रघुपति fag ger? श्रीरघुनाथजी के विना हृदय की व्यथा कोई 
AMM नहीं | श्रीरामजी अंगद का अ्रशाध प्रेम जान गये पूर्व में अंगदजी चुपचाप 
बेठे हैं श्रोरामजी aT जान रहे हैं इसी से अंगदजी को कुछ बोलें नहीं | तो HRT 
बोले हे सर्व जानने वाले, दीन बन्धु प्रथु सुनिये, मेरी दीन की पुकार पर ध्यान दें। 
है नाथ! मेरे पिता बाली, आपके वाण की व्यथा से मरते समय YR अनाथ जानकर 
आपको गोद में डाल गये हैं । प्रभु प्रिय पुज्य पिता सम आपू। कुलगुरु समहित माय न 
बापू w EAB BY ही मेरे परम पूज्य पिता हैं, में माता पिता : अर्थात्‌ पिता तौ 
आपके द्वारा मारे गये, और माता तो सुग्रीव का श्राश्रय लेगी तो मेरे माता पिता कोः 
रक्षक नहीं हें । कुल गुरु के समान आप ही मेरे रक्षक हैं । सुग्रीव तो- पिता की 
पर गारत मोही ।” पिता को मरवाकर मुझे भी मार डालता, परन्तु-राख्ा राम! आप 
मेरी रक्षा किये हें और आप ही मेरी Tar करेंगे ॥ १- 


असरन सरन विरद संभारी | मोहिं जनि तजहु भक्त भयहारौ । २॥ 
मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता। जाउं कहाँ तजि पदजलजाता॥१॥ 


अथ-हे भक्त हितकारी ! अशरण को शरण देने वाले, यह अपनी विरुदावर्शी 
का स्मरण करके हं भक्त भयहारो झुझ त्याग न करें ॥ ३ ॥ हे प्रथु आपहा मर मा 
[पता गुरु ह, आपका चरण कमल छोड़कर में कहाँ जाऊं tl ४॥ 


| 
| 


मावाथ-अङ्गदजी बोले हे अशरण को शरण देने वाले यथा-“शर समत | 
सरनाई | राखों ताहि प्राण की नाई ॥? अर्थात्‌ जो भयभीत होकर आपकी शरण लेती || 
है उसकी प्राण की तरह रघा करते हैं यह आपकी प्रतिज्ञा हे अथवा विरुदावली | | 
बहुत भयभीत हुँ और आपकी शरण लेताहूँ | हे भक्त भयहारी शरणागत वत्सल ! अ 
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अपनी विरुदावला का स्मरण करके मुझ त्याग न करें | हे प्रभो! आप ही मेरे माता 
पिता गुरु सर्वस्व हैं | यथा- मात पिता नहि जान ars | कहाँ स्वभाव नाथ पिवाळ iy 
एव-माता रामा मत्पिता रामचन्द्र 5 स्वामी रामोमत्सखा रामचन्द्रः | Gate में रामचन्द्रो 
cgay जाने नव जाने न जाने ॥ हें प्रभु में माता-पिता अन्य किमी को जानता ही 
नहा ६, मस्वभावस हां कहता 4 नाथ मरा बात का आपबशश्‍बास कर, मर माता- 
पता स्वासा सखा सब कुछ haat एक आप ह। दयालु श्रारामचन्द्रजी मं अन्य 
किसी को जानता ही नहीं ईँ । पिता मरने पर आप ge शरण लिये हैं।यथॉ-- 
बह ततय मम सम विनय बल कल्याणा प्रद प्रयु लीजिये। राहि alg सुर नर नाह आपन दास 
अंगद कीजिये ॥! सं आपकी शरण लिया हूँ मुझ त्याग न कर, मुझ गाद में लिये ह 
के नहीं ॥ ३-४ ॥ 


तुमहिं विचारि कहहु नर नाहा। प्रभुतजि भवन काज ममकांहा UN 
बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। र।खहु शरण नाथ जन दीना॥६॥ 
अर्थे -हे नरेश्वर परमेश्वर wy | आपही विचारकर कहिये कि प्रभु को छोड़कर 


घर मं मेरा काम हो क्या है ॥ ५॥ हे अनाथ रक ! में बालक, ज्ञान बुद्धि बल हीन 
ह सुझ दीन जानकर शरण मं रखिये रक्षा कीजिये ॥ ६॥ 


भावाथे--हे नरनाथ | नरेश्वर! तथा बानरेश्‍्वर ! हे जगदीश्वर ! आप स्वयं 
विचार कर कहें, TY के चरण कमल छोड़कर WH मेरा काम ही क्या है राजा का कार्य 
तो सव सुग्रीवजी करेगे, हाँ मुझे युवराज अवश्य बनाया गया है | परन्तु-'ठुम बिजु राय 
सकल सुख सा जा | नरक सरित! श्रौर-' तुम बदि भल भव दुःख दाहूँ | तुम fag वादि परम 
पद लाहू Ww हे प्रभु आपके विना वह युवराज सुख नरक फे समान हे | आफ्के बिना तो 
संसार दुःख ही भोगना ठीक है और आप विना साकेत बेकुणठटू व्यर्थ है। हे प्रशु- 
'तुम तजि तात पुत ग्रह, जिवहिं Gale विकि aa? आपकी शरणागति छोड़कर 
जिनको घर भ्रच्छा लगता है तो उनको विधाता विपक्ष हैं उनका दुर्भाग्य है। मैं 
अज्ञान अवोध शिशु बल dia बालक हूँ, मुझे दीन जानकर शरण लीजिये। रक्षा 
कीजिये ॥ ५-६ ॥ 


| इल गृह की सब करिहों। पदपंकज विलोकि भव तरिहों ॥७॥ 


| थस कहि चरण परेड प्रभु पाही । अव जनि नाथ कहों ह TATU 


ors UC. ri, TD SEN BR 
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अथे-े प्रश्न में आपके मन्दिर की नीच टहल सब करूं गा, और चरण कमलों | | 
° 6 कह 2 
का दशन करके संपार सागर से पार हो जाऊंगा ॥ ७॥ हे नाथ अब मुझे घर जाने | | 
की आज्ञा न दें, अङ्गद जी इम प्रकार प्रार्थना करते हुए श्रीगमजी के चरणों पर fy 
पड़े ओर बोले कि हे प्रश मेरी रक्षा कीजिये ॥ ८॥ 


भावार्थ--नीच टहल अर्थात्‌ भाड़, बहारूँ मन्दिर लीपना पोंछना बस्त्रादि | 
धोना, प्रभु का उच्छिष्ट पात्रादि उठाना, स्नान कराना, चरण सेवा इत्यादि, टहलिया 
का काय करूँगा | यथा-'दास्य कर्मापणं सर्व Fay मम सर्वदा | सम्माजेनीय लेपाभ्या ते: 
कमण्डल वतनेः ॥ गृह AAI Aa दासवद्यदमायया | में ऐसी ही प्रथु की आज्ञा के 
अनुसार सब सेवा करूँ गा, ओर श्रीचरण कमलों का बार-बार अवलोकन करके संसार 
सागर से पार चला जाऊँगा। यथा-'यत्राद पललवमेक मेवहि मवामोधेस्तितीर्पावताम । 
अर्थात्‌ जो चरण कमल संझार सागर से उत्तीर्ण होने को एक मात्र नौका है। बही 
| चरण रूपी नोका के आश्रय अवलम्बन से में भी पार उतर जाऊं गा । हे प्र मुझे WA 
, घर जाने को न कहा जाय । क्योंक्रि-'अमु आज्ञा अपेन श्रुति ms.’ आपकी आज्ञा | 
| उलंघन हो नहीं सकती, श्री अङ्गद इस प्रकार प्रार्थना करके श्रीचरणों पर गिर पढ़े, 
' ओर बोले यथा-मामभिरक्तय रघुकुल नायक । धृत कर चाप रुचिर वर शायक॥! 
हे रघुकुलनायक ! आप सुन्दर कर कमलों में धनुष वाँण धारण क्रिये हुए मेरी रचा 
कीजिये ॥ ७-८॥ 


दो०-अड्भद बचन विनीत मुनि, रघुपति करुणा सींव। 
AY उठाइ उर लायऊ, सजल नयन राजीव ।।३७॥ 


los 


अर्थ--करुणा वरुणालय ग्रञ्च श्री रामजी, अज्भदजी के अति विनीत बचन 


x yy 


सुनकर नेत्रों से आँख बहाते हुए, भक्त को उठाकर हृदय में लगा लेते हैं ॥ ३७ ॥ 


भावार्थ--मैय्या बालक बृन्द! rg ्रीरामजी, 'उरुण।मय हघुनाथ समाज " 
करुणा वरुणालय, यथा-`क।रुण्य रूपं करुणा करंतम्‌ ।? अर्थात्‌ | करुणा मूर्ति 
करुणाकारी, अवोध वालक अङ्गद के अति विनीत दीन बचनों को सुनकर-हेंग पाई: 
ee पीर पराई |' भक्त के दुःख को देखते ही प्रश्न का हृदय द्रवीभूत हो जाता a 
ae वत्सलताहिय हुलला*ी / AYR भक्त वात्सल्य गुण हृदय से उद्गार हुआ शरीर 

नेतरो में आँख बहाते हुए । ys विशाल गहि हृदय लगाये / अपनी विशाल शुजा 
3 eee 
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उठाकर हृदय लगा लेते भये | जीव ल्लोचन सत्त जलल ।? कमल रूपी नेत्रॉसे आँसुवों 
= % के 

की धारा बह रही है। “अस्त स्वभाव कहुँ हुनी न देखों इस प्रकार उदार तथा मक्त 

वत्सल स्वभाव वाला न कहीं सुना है न देखा है॥ ३७ ॥ 


दो०-निज उर माल बसन मणि, वालितनय पहिराइ। 
विद्वा कीन्ह भगवान तब, बहु प्रकार ABA ॥३८॥ 


थे os ae a 
अथे--निज हृदय पर धारण की हुई माला, बस्न भूषण बालि कुमार अङ्गद को 
पहनाकर और बहुत प्रकार ममझा बुझाकर भगान्‌ श्रीरामजी बिदा किये ॥ Bx UI 


भावार्थ-भैय्या वालक बृन्द | उदार शिरोमणि भगवान्‌ श्रीरामजी, अपने 
हृदय पर धारण क्रिये हुए पुष्प माला, तथा श्रपना ही पीताम्बर आदि वस्न, और 
अपन ही शरीर में नाना 'मूपण मणि very मणियों के भूषण बालि कुमार प्रिय बत्स 
अङ्गद को स्वयं अपने ही कोमल कर कमलों से पहनाये, नाना बख्रांकार भूषणो 
से सुज्जित करके पृनः नाना प्रकार GAA, वत्स BRT जाओ घर जाओ माता 
की सेवा करना। और-'धुमिरेहु मोहि ड?पेउ जनि काह।' मेरा स्मरण करते रहना 
किसो का भय मत करना, Wag भवन सम सुमिरण/ करेहू । मन क्रम वचन धर्म अनु- 
FEW घर जाओ मेरा सुमिरण करते रहना CF मन क्रम बचन से अपने धर्म की 
रा करना | अर्थात्‌ -।नरत ।नेरन्तर सज्जन val’ सज्जनों अर्थात्‌ हमारे भक्तों के धर्म 
भजन पूजा पाठ में सदा तत्यपर रहना | एवं-'सदा es पुर आवत जाता ।' श्रीअयो- 
ध्यापुरी बार-बार आते जाते व हमको मिलते रहना, इत्यादि समझाकर अङ्गद को 
भी भगवान्‌ fer करते भये, और अङ्गद को भी जाना ही पड़ा | क्योंकि-'आल्ञा सम न 
ए साहिब सेवा ? आज्ञा पालन से बढ़कर प्रश्ुवों की अन्य सेवा उत्तम नहीं है अङ्गद AY 
भी आज्ञा मानकर चले ॥ ३८ ॥ 


भरत अनुज सोमित्र समेता । पठवन चले भगत HA चेता ॥ १ ॥ 
k हृदय प्रेम नहि थोरा । फिर फिर चितव राम की ओरा॥ २॥ 


.. अर्--भक्तों को सुख देने वाले श्रीरघुनाथजी, श्री मरत,लक्ष्मण, शत्रुध्न के सहित 
पदा करने को अगुआन चले ॥ १॥ अंगदजी हृदय में अतिशय प्रम के कारण 
Wary फिरि २ my ्ीरामजी के तरफ देखते हैं ॥ २ ॥ 
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भांवार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजी भगत कृत चेता अर्थात्‌ भक्तों के प्रति अपनी भक्त 
वत्सलता, यथा-'मक्त वत्सलत। हिय हुलसानां। अर्थात्‌ भ यथाथ म भक्त सुखतादा 
हैँ भक्तों के मनका उत्साह बढ़ाने के लिये प्रथु OR आदर करते हुए पहुँचाने जारहे 
हें । यह आपकी परम उदारता का परिचायक हैं, अतएव अङ्गदजी के मनको सन्तोष 
देने के लिये, स्वयं तथा भरत, लक्ष्मण और शत्रुध्नजी सहित चारो भाई पहुँचाने चले, 
श्रीअज्भदजी श्रीरघुनाथजी के परम प्रिय भक्त हैं इसी से कहे थे | 'लंका जाहु तात मम 
कामा ।' हे तात मेरे कायं के लिये तुम लंका जाओ | अतिशय बिश्वासी थे, तभी तो- 
fer राम सीता में हारी. अर्थात्‌ श्री रामजी श्रीथयो ध्या फिर जाँयगे. श्रीक्षीताजी को 
' में हारे जाता हूँ अर्थात्‌ श्रीसीता में छोड़ जाऊंगा | तुरन्त प्रतिज्ञा कर कषये, तो श्री- 
अङ्गदजी को श्रीरछुनाथजी के चरण कमलों में अटल भक्ति थी तथा अगाध प्रेम था, 
इसलिये बार-बार फिरि-फिरि श्रीरघुनाथजी के तरफ देखते हैं, अर्थात्‌ चरणों से fae 
वा अलग होना नहीं चाहते हैं || १-२॥ 


बार बार करि दण्ड प्रणामा। मन अस रहन कहि मोहि रामा॥२॥ 
राम्रविलोकनि बोलनिचलनी।सुमिरि सुमिरि सोचतहसि मिलनी॥ १ 


अथे--बारम्थार USAT प्रणाम करते हैं मन में ऐसा है कि प्रभु मुझे रहने को 
कह दें ॥ ३ ॥ श्रीरामजी का. अवलोकना, बोलना, चाल चलन, एवं हँस-हँस कर 
मिलना, बार-बार स्मरण करते हुए सोच रहे हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--श्रीरघुनाथजी के चरणों में बार-बार दण्डबत प्रणाम का तात्य 
अतिशय प्रेम है| यथा-'शिर नाइ बरहि वार चरणन | मन परि हरै चरण जनि ae 
अर्थात्‌ बार २ चरणों में शिर नबाते हुए कि है प्रश्चु मेरा मन आपके चरणों से कमो 
भूल से भो tage नहीं हो | अङ्गदी बार-बार प्रु के चरणों में दण्डबत प्रणाम HA 
हुए मन ही मन ब्रिचार करते जारहे हैं कि प्रभु अब मुझे शायद रहने की शा ६ 
ait | (यतन श्रनेक साथ हित are) समीप में रहने के यतन तो अनेकों किये। AIK 
रघुनाथजी की कृपा दृष्टि अवलोकनि aq ‘Rasta खलित म/वती जी की | अरथा 
सुन्दर चितबनि मन ही मन में समा रही है । पुनः मधुर बोली, एवं चाल Bik! 
हार अथात्‌ भक्त वत्सलता को बार २ मनही मन स्मरण करते हुए सोचते जा रह त 
कबहि देखिहों नयत भरि । अहा फिर कब देखूँ गा ॥ ३-४ ॥ 
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| ५ पतथ श्राइचुमान्‌जा श्रारघुनाथजा ` i : | 
रसोऽहं कोरलेन्द्रस्य ₹।मस्या किल कमणा ।' अथात्‌ BSA से कठिन सेवा करने वाला 


| में Rl geez भगवान्‌ श्रीरामजी का ही दास 4 । यथा- दीत बन्धु रघुपति कर किकर |? 


Wary श्रीरघुनाथजी का मैं सेवक हूँ परन्तु आप वानरराज हैं pis में आपकी मी | 
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पनी भक्त 
सुखतादा 
| ने ज्ञारहे 
करी सन्तोष 
। चाने चले, 
We तात मम 


| TF था, 
| से frag 


| 'मा॥३॥ 
।लनो।।४ 


झे रहने को 
स-हँस कर 


रा तार 
जनि मों || 
गो से कमो | | 
{णामं के | | 
झुक Dekh Abt os ee TR 3025S राज्ञा | 
देंगे | यतन अनेक साथ हित कॉन्हें। समीप में रहने के यतन तो Bahl किय । alm} | 
रघुनाथजी की कृपा दृष्टि अवलोकनि यथा-'जितवनि ललित भ।वती जी की । अं 

सुन्दर चितवनि मन ही मन में समा रही है | पुनः मधुर बोली, एवं चाल चलन 
हार अर्थात्‌ भक्त वत्सलता को बार २ मनही मन स्मरण करते हुए सोचते 4 रह 

कबहि देघिहों नयन भर ।' meat फिर कब देखुँ गा ॥ ३-४ ॥ 
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प्रभु रुख देखि बिनय बह भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी ॥५॥ 
अति आदर सब कपि पहुँवाये । भाइन सहित भरत फिरिग्राये ६। 

अर्थ-प्रशु का रुघ देखकर बहुत विनती किये, और चरण कमलों को हृदय में 
स्मरण करके चले ॥ ४ ॥ बड़े आदर से वानरों को saree भाइयों सहित 
श्रीभरतलालजी लॉट आये ॥ 


भावाथ--भगवान्‌ की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता | राम कीन्ह चाहें 
सोई होई | करे अन्यथा अस नहिं xs |’ जो श्रीरामजी करना USA वही होगा अन्यथा 


FY 0 ~ : ‘ 4 ~ FT 
कोई कर नहीं सकता हैं | यथा-राम रजाइ wig वही के।' अर्थात्‌ eras 


आज्ञा सव को शागोधाये हैं | एवं-'राखे wa रजाइ रुख, हम सब कर fea era |! 
श्रीरमजी की आज्ञा पालन करना ही हम सबों का परम मङ्गल है बानर, सब ऐमा 
बिचार कर तथा भ्रीअड्भदजी प्रभु श्रीरामजी की इच्छा जाने के लिये ही है ऐसी प्रभु 


के हृदय भावना को देखकर बहुत विनय प्रार्थना किये, यथा-'बहुत कहेड सब. कियों | 


ढिठाई / हे प्रश्चु वाचालता करके बहुत कुछ कहा सो चमा करें | एवं-'अ्विनय विनय 
यथा रुचि बानी । क्षमिय देव आति आरत जानी॥ हे देव देवेश हे प्रश्च में जो. कुछ बिनय 
अविनय अर्थात्‌ भला बुरा जैसा समक में आया वेसा कुछ न कुछ कह डाला सो चमा 
करें | ऐमा कहते, हुए श्रीरामजी के ALU कमलों को अपने हृदय में स्मरण कर चले। 
इधर श्रीभरतलालजी भी कुछ दूर जाकर बहुत आदर सत्कार करके भाइयों के सहित 
वापस लौटे | ५-६ II 


तब BT चरण गहि नाना। atte बिनय कीन्हीं हनुमाना ॥७ 
दिन दश करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरण देखिहों देवां ॥ ८॥ 
A—Ja: श्रीहनुमान्‌जी श्रीसुग्रीबजी के चरणों में प्रणाम करके अनेक प्रकार 


विनय किये ॥ ७ ॥ बोले हे पूज्य देव श्रीसुग्रीवजी, दश दिन श्रीरघुनाथजी के चरणों 
को सेवा करके फिर आपके चरणों का दीन करूँगा ॥ ८ ॥ 


भावाथ--श्रीहनुमान्‌जी श्रीरघुनाथजी के चरणों के परम सेवक, यथा-- 
= कीशलेन्द्रस्य रामस्याकिल्ट्ट कमंणा।' अर्थात्‌ कॉठन से कठिन सेवा करने पाला 
में कोशलेन्द्र भगवान्‌ भ्रीरामजी का ही दास हूँ | यथा- दान बन्धु रघुपति कर किकेर |! 


दोनबन्धु श्रीरघुनाथजी का मैं सेवक हूँ परन्तु आप बानरराज हैं kt) में आपकी मी 


nt enn, Lt eh NE RES ES आल पल 
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> 3७ ९ wv A हि दे 
सेवा करता हूँ इसलिये में आपकी बहुत प्राथना करता हूँ, कि आप TH आज्ञा दें, 
और मैं दश पाँच दिन अर्थात्‌ कुछ दिन श्रीरामजी के चरण कमलों की सेवा करके 
पुनः आपके चरणों का दर्शन करूँगा अर्थात्‌ उपस्थित हो जाऊंगा ॥ ७-८॥ 


पुण्य पंज तु पवन कुमारा। सेवहु जाइ कपा आगारा ॥ ६ ॥ 
अप्तकहि कपि सब चले तुरन्ता | अङ्गद कहह सुनहु इनुमन्ता॥१०॥ 


अर्थ--सुग्रीजी आज्ञा दिये हे श्रीहुमानजी आप बड़े पुण्यात्मा हैं, जाइये 
कृपा मन्दिर श्रीरामजी की सेवा कीजिये ॥ ६॥ इस प्रकार कहकर सुग्रीव आदि सब 
बानर तुरन्त चल पड़े तब अंगदजी बोले हे श्रीहनुमानजी सुनिये ॥ १०॥ 


भावार्थ--पुण्य पुंज होने ही से भगवान्‌ श्रीरामजी कीं सेवा प्राप्त होती है | यथा- 
“ह संघट तब होय जब पुण्य ys मूर ” जब जन्मान्तरे का समूह पुण्य होता है 
तब श्रीरघुनाथजी को सामीप्य सेवा मिलती है । शरीसुग्रीवजी आज्ञा देते हैं कि हे पवन 
कुमार आप अतिशय परम बड़मागी हैं जाइये कृपा मन्दिर श्रीरघुनाथजी की सेवा 
कीजिये | यथा-'जेहि न राम सिय लहहि कलेसू । सुत सोई करेहु यहे उपदेसू ॥' हे श्री- 
हनुमानजी श्रीसीताराम को जिससे परमानन्द सुख हो वही सेवा करना, हे तात मेरी 
यही आज्ञा है।इस प्रकार कहकर सुग्रीव इत्यादि सब बानर चले, तब श्रीग्रङ्गदजी 
बोले हे श्रीहनुमानूजी सुनिये, मेरी थोड़ी प्राथना प्रश से कह देना ॥ ६-१०॥ 


दोऽ-कहेउ दंडवत 4a aa, तुमहिं sel कर जोरि। 
वार वार रघुनायकहि, Gila करायहु मोरि ॥३६॥ 


अर्थ-हे श्रीहनुमानूजी में आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी साष्टांग 
दण्डवत प्रशच श्रीराम्जजी से कहेंगे, और मेरी स्मृति बार २ कराते रहना । ३६ | | 


भावार्थ-मभैस्या वालक बृन्द ! श्रीअङ्गदजी ay के वियोग से बहुत ब्याल 


हैं, बोले हे श्रीहनुमानूजी आप मेरी तरफ से प्रार्थना करके कहना यथा-न कग ast 
चरण रति होई। छया सिन्धु परिहरिय कि सोई ॥ हें प्रभु जो मन वचन कम से आप 


ही के चरणाश्रित हो ऐसे का त्याग करना चाहिये। कया--' शिशु प्रभु wae प्रतिपा | 


में अवोध शिशु परश्च के स्नेह से ही रक्षित था ऐसी मेरी प्रार्थना बार-बार गर्च॒ स करणी 
मेरी स्मृति अर्थात्‌ याद कराया करना ॥ ३६ ॥ 


§ 
हि. 
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. WA एता कहकर वालि पुत्र श्रीअङ्गदजी घर को चले और श्रीहनुमानजी 
MATT का लॉट आय आकर HET को प्रीति प्रश्न श्रीरामजी से कहे भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजी प्रसन्न हुए ॥ ४० ॥ 


| भावार्थ-- wat बालक बन्द | अङ्गदजी अपनी हादिक भावना मनकी व्यथा 

हि | स प्रकार श्रीहुमानूजी को कहकर- fare कशिक जि मूर das जेसे ब्यापारी 
अपनो सवस्व पूंजी नाश करके वापस लौट आये तैसे ही श्रीअड्भद-'प्राए प्राण के 
रविन जॉ के / प्राण के जीवन धन सर्वस्व श्रीरामजी को त्यागकर वियोगाग्नि में 
जलत हुए किष्किन्धा को चले ओर श्रीहनुमाचूजी प्रश श्रीरामजी के पास लौट आये, 

अङ्गद का अगाध प्रेम प्रश से कहे सुनकर भगवान्‌ श्रीरामजी प्रसन्न हुए-'रामहि केवल 
u We पारा ।' श्रीरामजी को प्रेम प्रिय होता है तो-'श्गद हृदय प्रेम नहि थोरा ।? 

| ह के हृदय में प्रेम परिपूर्ण था, इसलिये wy श्रीराम सुनकर आनन्द मरन हो 
| ये ॥ ४० ॥ 


दोऽ -कुलिमहुचाहि कठोरअति,कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित खगेश रघुनाथ कर, समुमि परे कहु काहि Liven 


j 

| 0 

| अथे-श्रीकाक भुशुणिडजी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं, हे गरुड़जी | श्रीराम 
| | चौका स्वभाव घज से भी अधिक कठोर है और फूल से भी अति कोमल है, ऐसा 
| ARTI बतलाइये कौन समझ सकता है॥ ४१॥ 
| 
i 


` भावार्थ भैस्या बालक बृन्द ! यथार्थ में तो औरामजी का स्वभाव जानती हैं 

गाता श्रोसीताजी ही जानती हैं| यथा-'पिय हिय की सिय जानान हारी / एवं- 
ए सिन्धु gang तेवत चरण कमलल मन लाई ॥? अर्थात्‌ अपने aru पति री 
| क की वात सीताजी जानने वाली हैं, एवं कृपामिन्धु भगवान्‌ 
की सेवा Bars श्रीसीताजी जानती हैं। इसीलिये सदा मन लगाकर चरण कमलों 
जो के रती रहती ह यथा-*जो galq जय geal हरति, रख aug eu fare a 
Actas कृपा निधान श्रीरामजी के हृदय का रुख देखकर संसार सृष्टि उद्भव 
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पालन, तथा प्रलय किया करतो हैं| अथवा कुछ भक्तों ने भी जाना हैं | यथा 
gag सला निज कहाँ aaa) जान मुशुन्डि wey ATS ॥' भगवान्‌ श्रीरामजी परम 
सखा बिभीपण को अपना स्वभाव जानने वालों की पहिचान बता रहे हैं फि सखा 
मेरा स्वभाव श्रीकाक भुशुन्डजी, एवं शंकर पावती जानते हैं, परन्तु सम्भव है कि ag 
लोग मेरे कोमल स्वभाव को ही जानते होंगे। कठोर स्प्रभाव को तो way 
हरिणकश्यपु देत्य राक्षस ही जानते होंगे | यथा-'यद्यरि समनहि राग न रोपू ' गृहि न 
पाप पुरश गुन दोषू । तदपि करहि सम विषम बिहारा | भगत ARNG हृदय BAAN ॥ 
यद्यपि सम हें न किसी से राग हेन ठप प है, न पाप ग्रहण करत हे न पुण्य। तथाप 
भक्त अभक्तों के प्रति व्यवहार में समता विषमता होतां हे श्रथात्‌ भक्ता के लिये- 
“कोमल कुषुमहु चाहि” फूल से भी कोमल हैं.| यथा-'करों सदा तिन कर न्खबार्री। जिमि 
वालकहि राखु महतारी ॥ माता के समान पालन करते हैं और अभक्तों को शासन 
करने में अति कठोर हे | यथा-'काल रूप तिन्हृकहुँ में ताता | शुभ अरु अशुभ कम फ़ 
दाता ॥' अभक्तों के शुभाशुभ: कर्म को भोगाने के लिये में ही साचात काल 
रूप हूँ । 


ङ्द हैं तो परम भक्त क्योंकि-शरङ्गद हृदय प्रेम नहि थोरा।' अङ्गद के हृदय म 
श्रीराम के प्रति प्रेम कम नहीं था अर्थात्‌ पूर्ण प्रेम था तथापि आज त्याग प्रश्न कितनी 
कठोरता धारण किये हैं, भक्तों के भी त्याग में पूर्ण कठोरता घारण करते है। श्री 


भरतलाल को भी तो वेसा ही क्रिया गया था भक्तों के कोमल हें कसे कहा जा 
| सकता हं। अतएव- ages परै कहु काहि’ नहीं समभा जा सकता है, हाँ ऐसा ह। 


राम कीन्ह चाहें तो होई।' जो वह करना चाहेंगे बही होगा परन्तु यह जानना बहु 
कठिन है | यथा-'दयानिधि तेरी गाति लसि न पर |! श्न्यत्र भी कहा गयाहै | “शार शू 
रोषा ऋषय अशेषा जाकहूँ कोउ नहिं जाना |? अतएब- शारद शेप महेश विधि, अग 
निगम पुरान | नेति नेति काहि जायु गुरा. Ue निरन्तर गान ॥? शेष सरस्वती देद पुराण 
अनन्त कोटि ऋषि महर्षि जिसको कोई नहीं जानते शेप, महेश, सरस्वती, बरह्म, ब 

शास्र पुराण, जिनके गुणानुबाद को नइति नइति कहकर बर्णन करते रहते हैं केण 
तरकि न wale सकल अनुमान” अनुमान करके कहते हैं यथार्थ कोई नहीं जानते 


हैँ. 
अङ्गद सरीखे भक्त को आज भगवान्‌ प्रथा त्याग दिये, भगवान्‌ के चरणों पै 
पृथक होकर जाना ही पड़ा, एवं श्रीहनुमानूजी एक वार भी नहीं कहे हैं परन्तु सेवा * 


NSN SVS LEN 
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= 
स्वीकार दो गये हें । यथार्थ में- 


| i‘ es RS ae Raz इव wale नचावत। ey खगेश वेद अस क्‍ 
| है गरुड़ एमा वदा न न निश्चय किया है कि भगवान्‌ श्रीगमजी नट जैसे धानरों को 
i DA Sn ‘ - \ h 

| अपनी इच्छा अनुसार नचाता है ऐसे ही भगवान्‌ भक्तों अभक्तों सभी को नचाते 

| EE कब कै at भी कहा जाता है। भुमि कर हित मम कौतुक होई? 
| नारद से भा कोठुक कर रहें ई तो-परम काठी छथानिधाना । कृपा निधान भगवान्‌ 

| 

| 

| 


Se 


श्रीरामजी परम कोतुको हैं। 'लमु/क परे कहु काहि ।' अर्थात्‌ थु श्रीरामजी के मन 


a Br का 
ब्रिचार कोइ जानता नहीं हे ॥ ४१ ॥ 


पुनि कृपालु लियो नोलि निषादा। दोन्हें भूषण बसन प्रसादा ॥ १ ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरण करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह Lan 


is ~ n D> * ~ 2 
अथ--पुनः कृपालु श्रीरामजी सखः निपाद को बुलाये ओर बहुत से बस्त्र 
ql ~ x yA & Ei 
भूषण TG दिये। १॥ और बोले हे सखा अम घर जाहु सदा सर्वदा मुझे स्मरण 
करत रहना, और अपना वर्णाश्रम ( जातीय घर्म) का अनुसरण करना ॥ २॥ 


भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजी स्वभाव से ही कृपालु हैं । यथा-'जासु छपा नहि कृपा 
wrath जिनकी कृपा से कृपा स्वयं सन्तुष्ट नहीं होती अर्थात्‌ कृपा आगार हैं। 
निषाद्राज-'जा।हु gle छुइ लेइये सोचा ।' अर्थात्‌ निपाद अस्पृस्य जाति के हैं जिसकी 
SAT स्पशो हो जाने से छूत भगती है। पुनः-' अपवित्रः पशनो वा' अन्त्र कहकर जल 
साचकर पवित्र होते हैं । किन्तु-'यहि तो राम ara उर wher | कुल समेत जग पावन 


न - Se 
७-+५+--नननिनिननननननननननी नी नल धन तत++तत+++093त3त७्. _//77-7-++ 


| 
| Weer वह निपाद को हृदय लगाकर सखा बनाये और उसके सम्पूर्ण कुल को पावन 
ँ किये, यही प्रभु की परम कृपालुता है । तो कृपा WH भगवान्‌ श्रीरामजी निषादराज 
E को बुलाकर बहुत भूषण बस्त्र प्रसाद दिये रौर बोले, हे सखा अब तुम भी घर को जावो 
| AGT सदा मेरा भजन स्मरण करते रहना और अपना वर्णाश्रम ( जातीय धर्म ) तथाः 
| Gea निरंतर सज्जन धर्मा निरन्तर हमारे भक्त सज्जनों का धर्माचरण करना । यथाः 
MN मानद सद्‌ हीना । घीर धर्म गाति परम प्रवीना ॥? सदा सावधान अर्थात्‌- काम 
| “पता मद मोह । जामि सपनेहु इनके aa हाह ॥' काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर इनके 


Er स्वप्न में भौ नहीं होना, इनसे सदा सावधान रहना, मानद, अर्थात्‌ सबको 
ah i, यथा- ale मान प्रद आइ sara ।' अपने मनको कामना मत करना 
| fs हना, मद्‌ अहंकार रहित रहना । क्योँकि-'सकल रोक दायक अभिमाना ।' 

ने अभिमान ही सब दुःख को देने वाला होता है । धर्म पालन बिधि में परम प्रवीणा | 


=m Rarer researc ves 
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IIIA 
III YY 


| 
होना | यथा-'द्वित पद ग्रेम घर्मं जनयत्री '' ब्राह्मणों के चरणों में प्रम रखना ओर धर्माः | 
त्माजनों की तथा धर्म रक्षा करना अर्थात्‌ सर्व प्रकार अपना धर्म पालन करना | 
॥ १-२॥ 
तुम मम सखा भरत AT MAT | सदा रहेउ पुर आवत जाता ॥ ३॥ 
बचन GAT उपजा सुख MT परेउ चरण भरि लोचन वारी ॥४॥ 
| 
| 


अथै--हे भाई तुम हमारे प्रिय सखा हो ओर भरत के समान मुझे प्रिय हो, 
श्री्रयोध्या नगर में सदा आते जाते रहना ॥ ३ ॥ श्रीरामजी के बचन सुनकर निषाद 
को बड़ा सुख हुआ ओर नेत्रों में ATA बहने लगा चरणों में गिर पड़ा ॥ ४ ॥ 


भावाथ--उदार शिरोमणि श्रीगमजी “जो बड़ होत सो राम बड़ाई ।? जिसके श्री- 

रामजी बड़ा बनाते हैं वह बड़ा हो ही जाता है | 'हरिहि हरिता विधिहि rar) teak 

शिवता जिनदई ॥ सोइ जानकी वर मधुर, मूरति aud कॉलश कुलिश au करई |? 

अर्थात्‌ Ti Ty AY को पालन ब्रह्मा के सृष्टि फ़र्ता, और शिव को शिवत्व एवं संहार 

करते रहने को रहित दिये हैं, पुनः ठण से बज़ और बज्र को तृणा Tar za, वही परशु 

आज निषाद को भरत का समान भाई कह रहेहें | (यह नई रीति न राउरि होई ।'यह 

आपकी नई रीति नहीं है | अनादि काल का स्वभाव है | यथा-'करों सद्म तेहि साधु 

समाना” असाधू को शीघ्र ही में साधु बना देता हूँ | पूर्वं में भी भरत के समान ही 

कहकर हृदय लगाकर मिले थे । यथा-'सब भाँति अधम निषाद से, ह भरत ज्यों उर- 

Sass ।' आज फिर भी सखा तथा भरत समान sige से कहते हैं और सदा ते 

जाते रहना आज्ञा देते हैं ऐसा समझकर निपाद को बहुत सुख हुआ, और प्रेम मग्न 

हुआ ie में प्रमाश्र बहाते हुए चरणों में गिर गया अर्थात्‌ हे प्रश्न मैं तो चरणों का 

॥ ही सेवक हूँ मैं भरत के चरण रज की समता योग्य भी नहीं हूँ में तो श्रीचरणों का 
| दास हूँ॥ ३-४ ॥ 

चरण नलिन उर धरि गृह आवा ।प्रभु स्वभाव परिजनन्हि छुनावाँ॥५ 


रपति चरित देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखराशी। ६ 


_ अ्थ--निषादराज गर्नु श्रीरामजी के चरण कमल हृदय में धारण कर घर आया 
ओर AY का उदार स्वभाव अपने पुरबासियों को कहा || ४ ॥ श्रीअयोध्या पुरवासी 
श्रीरघुनाथजी के चरित्र को देखकर बार-बार कहते हैं सुखराशी श्री रामजी को 
न्य है ॥ ६ I 


2 ND bet eee 
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y [a Qos = ~ to Kn oy 
भावाथे--नपादराज सव श्रष्ठ श्रीरामजी के एकान्तिक ग्रिय भक्त FAY 


राज्ञा दिये फि-'जाहु भवन मम सुमिरण करेहू । तो चरण कमलों को हृदय में धरकर 
घरमें आया और प्रश का परम उदार दयालु स्वभाव अपने पुरवासियों को कहकर 
समझाया पुरबासी सथ चरण कमलों का ध्यान स्मरण भजन करने लगे | यथा-- 
'उमा राम स्त्रमाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भावन आना ॥ अर्थात्‌ श्रीरामजी का 
स्वभाव जो जान लिया है वही चरणों BI ATR बनकर भजन करने लगा है, शृङ्गवेर 
पुरबासी निपाद गण सभी श्रीरामजी का भजन करने लगे | इधर श्रीअयोध्या पुरंबासीं 
'बानरों के प्रति तथा निपाद के प्रति उदारता एवं भक्त वत्सलता चरित्र देख देखकर 
बार-बार कह रहे हैं हे सुख राशि श्रीरामजी आपको धत्य धन्य है॥ ५-६ ॥ 


राम राज बैठे त्रेलोझा। हृषित भये गये सब सोका von 
FAV न कर HE सन कोई। रामप्रताप विषमता खोई ॥८॥ 


९ fe नै A hn 
. अथे--श्रीरामजी के राज सिंहासन पर बैठ जाने सें तीनों लोक में सबका भय 
ओर शोक TT नष्ट हो गया और हित हुए Ul ७॥ श्रीरामजी के प्रताप से,जाति 


विषमता सब नष्ट हो गई अत्र कोई किसी से वैर नहीं करता है ॥ ८ ॥ 


भावाथ--जब श्रीरामजी राजसिहासना रूढ़ हुए और राजशासन बिधि से होने 
संगा | यथा-'सब दुःख बर्जित प्रजा सुखारी | धर्म शील सुन्दर नर नारी ॥? aa द्‌ःख 
रहित |; सुखी हो गई तब स्त्री चाहे पुरुप सभी धर्मात्मा दो गये प्रजा का नाना 
प्रकार असुरों का भय तथा दे दिक देविक भौतिक नाना शोक सब नाश हो गये ओर 
सब सदा प्रसन्नता से रहते हैं | अब कोई किसी से यैर नहीं करता है भौरामजी के स्व- 
भाव से स्वाभाविक जातीय बैर अर्थात्‌ हाथीसिह का बेर साँप मेढक का बेर, बिल्लीं 
चूहे का बेर, इत्यादि परस्पर विषमता दोष नष्ट हो गया | बे! विहाइ WAR हक संया ।? 
अपने पारस्परिक जातीय भेर को त्याग कर एक साथ PAT हैं अर्थात्‌ सब सुखी हो 
गये ॥ ७-८ ।। 


दो ०-वर्नाश्रम निज निज धरम, निरत बेद पथ लोग। 
चलहिं सदा पावहिं मुखहिं,नहिं भयशोक न रोग॥४२॥ 


अथ प्राणी मात्र वेद शास्त्र की नीति के अलुसार निज निज वर्णा, 
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= ~ C~ ~ Lo 
धर्म को पालन करत हैं, और वर्णाश्रम धम के अनुसार चलते हैं, इसलिये उनकोन 
भय है न रोग है न करिसी प्रकार का शोक है सदा सुखी रहते हैं ॥ ४२ ॥ 


| 
| 
भावार्थ-मैस्या दालक बन्द ! जीव को दुख तो तव होता है यथा-'स्वपमों fig 
नश्श्रेवः पर बर्मोमयावहाः।' अर्थात्‌ अपने जातित् धर्म को त्याग देने से अर्थात ब्राह्मण 
शूद्र कम करे शूद्र ब्राह्मण कर्म को, तो पर धर्म अवश्य भयंकर होगा ही, जैसा ब. | | 
मान बताया जाता है | ay धमे नहि श्राश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सव नर नारी ॥ | 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शूद्र, वर्णाश्रम धर्म एवं ब्रह्मचर्य, Teta, वानप्रस्थ, | 
सन्यास, निवृत्ति चार आश्रम, मव लोप हो गये ओर स्त्री पुरुष सभो वेद शास्र नीति | 
के प्रतिकूल व्यवहार किये तो-'भये वरण शंकर कलिहिं, मित्र Ag मव लोग । करहि पाप | | 
दुःख Wael. भथ रुज शोक वियोग ॥? | 
वर्तमान में सभी वर्णाश्रम नष्ट भप्ट हो जाने से सभी वर्शशंकर हो गये जिसके | 
फल स्वरूप सभी प्राणी मात्र नाना रोग टीवी, सुगर, केन्सर, इत्यादि रोगाक्रान्त | 
और सबकाल राजभय, अग्निभय, चोर भय, नानाभयों से भयभीत, पुनः धन शोक, 
स्त्री शोक, पुत्र शोक, नाना शोकाकुल, एवं दरिद्रता के कारण अथवा धन लोभ से 
स्त्री कलकत्ता पुरुष बम्बई, बेटा मद्रास तो पिता रंगून, ऐसा ग्राशी २ का वियोग, 
यह चार दण्ड प्राणी पर धायं =| यथा- भव्य, रुज, शोक वियोग! परन्तु- रामराज का 
उ सदा| aoa ने सकहिं फर्णाशा शारदा ॥ रामराज का सुख और सम्पत्ति शेप 
सरस्वती भी बर्णन नहीं कर सकती हैं | रामराज्य में वेद शास्त्र की आज्ञानुसारमत 
वर्णाश्रम धर्म द़ थे जिसके फल स्वरूप न किसी प्रकार का भय, और न रोग ही था | | 
= स हो प्रजा सुखी थी सन्तत सुख भोगते ये ॥ ४२ || 


देहिक pees तोपा। रामराज नहिं काहुहि ब्यापा॥ १॥ 
सब नर कराइ परसपर प्रीती। चलहिं स्वधमं निरत श्रुति नीती।.२॥ 


श्रः C_ An a 2 aA 
A— alert, देविक, भौतिक, ताप रामराज्य में क्रिसी को नहीं बाधित 


Prt हैं ॥ १ प्रेम करते हैं, Semmes की रीति से सदा चलते 
पे हे “| सब परस्पर प्रेम करते हैं, बेदशास्त्र की रीति से सदा चलते हैं समी 
अपन २ थमं व्ट्पाथ॥२॥ 


us © ९ : 
भावार्थ aa प्राणी, '्मशाल जनीः गुणवस्ता / सभी घ्म पारायण, सर्वशान | | 
THT, धवशुश पूणं, सभी बुद्धिमन्तः-'सदलन्द आनो बुध” सत असत्‌ का न्याय || 
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बुद्धि ही करती al थथा होय बुद्धि जो परम सयानी | fare लन बितव न अनक्षित जानी ॥! 
बुद्धि यदि aise हती है तो बुरे कायं को अनहित जानकर नहीं करती है सभी बुद्धि 
विवेक से यथाथ कत्तव्य करते हैं | इसी से-'काल कर्म गुण स्वभाव सबके ies तपत |? 
जो सभी का शासन करता रहता है वह दैहिक, देविक भौतिक, यह तापकाल, कम, 
गुण, स्वभाव; रामराज्य में किसी छो बाधित नहीं कर सके सब मनुष्य _ परस्पर एक 
दूसरे से निष्कपट प्रेम करते हैं । वेद शास्त्रों की रीति के अनुसार सब कार्य करते हैं 
अपने २ धर्म पर दृढ़ रहते हैं। यथा-'एह्नो०-समो इमस्तपः शीचं क्षान्ति राजेब tas | 
ज्ानविज्ञानम(हितिक्य॑ बह्म 9H स्वभावजम्‌ ॥' अर्थात प्राणी मात्र में समता, इन्द्रिय निग्रह, 
चन्द्रायणदिनाना तप, सदा पवित्र, सदा शान्ति, स्वभाव सरल, आत्मा परमात्मा का 
ज्ञान, इष्ट सेवा,भक्ति आदि विज्ञान, इष्ट में आस्तिकता विश्वास यह नौ गुण युक्त 
ब्राह्मणों के स्वभाविक धम हैं। पुन।- श्लो ०-शौय तेजो घृति दाल ye चाप्यंपलाय- 
नम्‌ । द।नमीश्वर भावश्च at कर्म स्वभावजम |" प्र्थात्‌ युद्ध में विज्ञ सरता परम 
तेजश्वी सदा धैर्यं बिचार विशारद पूर्ण दत्त, युद्ध से कभी न पीठ दिखाने वाला, सर्व- 
काल नाना दान देना, fra में ईश्वर का बर्ताव करना अर्थात्‌ मैं एक शासक हूँ। 
एमा मनमें भावना हाना, यह छ; गुण स्वभाव से ही चात्रियों के हैं | एवं--'एलो०-- 
षर गौरक्ष वि ज्य॑ वैश्य #मे स्वभावजम्‌ । १र्चियीत्मकं ta शुद्रस्प/पि स्वभावजम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ खेती एवं ब्यापार करना तन द्वारा धन उपार्जन करना पुनः गौ तथा दीन 

Great की सेवा करना यह चार कमे स्वभाविक वेश्यों के हैं। और तीनों aut की 

सवा परिचर्या अर्थात्‌ नौकरी करके अपनी जीदिका निर्वाह करना यह एक कमं शद्धो 

को स्वाभाविक है | इस प्रकार वर्णाश्रम स्वधर्म पर बेद के विधान से चलते हैं और दृढ़ 

रहते हैं ॥ १-२ ॥ 


वारिउ चरण धर्म जगपाहां । पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ ३॥ | 
| भगति रत नर अरू नारी। सकल परम गति के अधिकारो।४॥ 
अ्थे-धर्म चारि पाद से संसार में परिपूर्ण हो गया, पाप स्वप्न में भी कोई कभी 


नहीं करते हैं ॥ ३ ॥ स्त्री पुरुप सभी श्रीराम भक्ति पारायण हैं और सभी झुक्ति के 
अधिकारों हैं ॥ ४॥ 


———————— —३\्् ्् . ..ह.ढ 
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राज्य भावाथ--त्रेता में एक पाद धर्म चीण है तीन हो पाद हैं परन्तु घमांतरतार श्रीरामः 
Ae, शोच, इया, दान! चारो चरणों से ql था | यथा-'त्रेतः भह सतदुग के 


~~, 
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करण | त्रेता होने से भी सतयुग का ही क्य होता था, अर्थात्‌ aa में सत्य नहीं था, 
परन्तु श्रीरामजी-'सत्यसंध हृढ़ aa eqns! सत्यर्सथ त्रत में पूर्ण दृढ़ थे । तो-'राा 
अनुगतों घर्मः | राजा के अनुप्तार ही धर्म का बर्ताव होता है राजा के सत्यसंध होने 
से सभी रत्यसंध धर्म पारायण हुए | इसलिये सभी निष्पाप थे, निष्पाप होने हीमे 
मुक्ति के भागी बनते हैं अर्थात्‌ सभी जीवनझक्त हैं। स्त्री ger समी श्रीराम भक्ति 
पारायण हैं ॥ ३-४ ॥ 


| 
अल्प मृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुन्दर सब विरुज सरोरा॥४॥ 
नहिंद्रिद्र कोउ दुली न दीना । नहिंकोउ अशुध न लच्छनहना।६॥ 


n 


अर्थ--अल्प मृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है किम्बा किसी: प्रकार को 
पीड़ा व्याधि नहीं है ॥ ५ ॥ कोई दरिद्र नहीं है कोई दुखी दीन नहीं है, ओर न कोर 
अबुध अर्थात्‌ निरन्तर ही है, अलक्षण भी कोई नहीं है अर्थात्‌ सभी स्र YA लक्षण 
सम्पन्न हैं ॥ ६ ॥ 


| अवस्था में कोई मरता नहीं है और किसी प्रकार शारीरिक 
पीड़ा नहीं है सभी सुन्दर रूपवान अर्थात्‌ कोई ङ्ग मङ्ग नहीं हैं, सभी अरोग्य हैं किसी 
प्रकार की व्याधि नहीं है। यथा- अकाल मत्यु ead ब्यायि विनाशनम्‌ / Fale 
qa नाम जपतॉकुतोभयम्‌ ।? सभी राम नाम जपते हुए निर्भय रहते हैं । “हि दद्र ग 
इल जगभाही | परन्तु श्रीरामसज्य में कोई दुखी दरिद्र दीन था ही नहीं । क्कि” 
ran सकल arian ae | भिखारी कोई नहीं रह गया है। फिर दरि दुःखी दीर 
कोई कैसे रहता अबुध अर्थात्‌ अपढ़ कोई नहीं है। समी-'बोध यथारथ बे१ wel! 
वेद पुराणों के पूर्ण हाता थे लक्षण हीन अर्थात्‌-'काने खोरे कूपरे, कठिन gave बा 
एकाची काने, खोरे हाथ का लूँ ज, कूबर, कमर टूटी हुई, इत्यादि अलक्षण मंग 
रूप वाले स्वभाब से ही कुटिल होते हैं अर्थात्‌ सब शुभ aga सम्पन्न हैं || १-६ ॥ 


सब निर्दम्भ धर्मरत पुनो । नर अरु नारि चतुर सब dat ॥ ७। || 
सब गुनज्ञ सब पंडित ज्ञानी । सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥ ४ 
अर्थ--सभी निष्कपट, धर्मात्मा, दयावान हैं, wit पुरुप सभी चतुर हर | 


गुणवान्‌ हैं ॥ ७॥ सबगुण ज्ञाता, सब बिद्वान्‌ तथा ज्ञानी हैं और सभी विये है” || 
जानने वाले सब कपट चतुराई से रहित हैं ॥ ८॥ | 


— 
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भावार्थ सव निदम्भ, यथा- जिनके कपट दम्भ HEAT अर्थात दम्भ कपट 
माया से रहित हैं, सभी धर्म पारायण-'धर्म aa जनमित्रा” अर्थात्‌ धर्म का कवच, 
तथा धर्म रक्षक हैं, सभी दयावान्‌,यथा-'दीनेपु अनुप? अर्थात्‌ दीनों पर दया करने 
वाले हैं स्त्री पुरुष सभी चतुर हें । यथा-'चतुर शिरो मणि तेई जगमाह | जो मणि छागि 


सो यतन कराह ।? अर्थात्‌ भक्ति ग्राप्त करने में मब परम निपुण हैं| सभी सर्व गुणवान 
हैं, सभी सर्व गुणों के ज्ञाता अर्थात्‌ जानकार हैं, सभी पणिडत सभी ज्ञानी हैं | यथा- 
परिडता: समदशनः ज्ञानमनिजहँ एओ नाइ ' पणिडत, अर्थात्‌ समदर्शी हैं, सब प्राणी 
में समता रखते हैं, ज्ञानी हैं अर्थात्‌ किसी से मनकी कामना नहीं क्रते। किन्तु- 
'्रमानिनां मानदेन' अमानियों अर्थात्‌ दरिद्र भिखारी सभी को मान देना, सभी कृतज्ञ 
हैं अर्थात्‌ उपकार को मानने वाले हैं और सभी निष्कपट हैं । ७-८॥ 


दो०-रामराज्य बिहंगेस सुबु, सचराचर जग माहि! 
काल कमं स्वभाव गुण, कत दुख Bele नाहिं ॥४३॥ 


अर्थ--हे गरुड़जी ! सुनिये रामराज्य में सारे संसार के जड़ चेतनों को काल, 
कम, स्वभाव, आर गुझों का किया हुआ दुख किसी को नहीँ होता था ॥ ४३ ॥ 


an भावाथ--मैस्या बालक बृरू श्रीकाकभुशुण्डजी अपने कथा प्रसंग में कहते 
है कि हे |. ! सावधानी से सुनिये, श्रीगमगज्य अर्थात्‌ श्रीरामजी के राज्य 
AGG में-'सब दुस बित प्रजा सुखाशी । सब दुःख रहित प्रजा सुखी थो । यथा-- 
dir गुन्दर नरनारी / सभी धर्म पारायण स्त्री पूरुष सभी सुन्दर रूप योवन मंपन्न 
TAR जो- काल दुराति क्रम भारी” दुरत्ययकाल,कम, गुण, स्वभाव,यथा-'काल कमे 
उर समाव सबके शीश तपत' सभी के शिर पर आदेश शासन WE हैं। परन्तु 
श्रीरामगाज में काल कमं गुण स्वभाव, किसी को वाधित नहीं किया अर्थात्‌ किसी 
को दःख नहीं दे सके हैं। सभी प्रजा अदणडनीय हैं, अर्थात्‌ अपराध कोई करता ही 
in ' पो दण्ड होगा ही eat | यथा--- पुर्खा प्रज। जिमि पाइ स्वराजा ।' अच्छी धर्मात्मा 
भ्रीरामराजञा को पाकर प्रजा की पूर्ण बृद्धि होती है॥ ४३॥ 


भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोशला eb 
उन अनेक रोम प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत नतासू॥ २ ॥ । 
709७७... 
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अर्थ--सात agg faa एथवी की मेखला रूप हैं ऐसी सप्त द्वीपबाली पृथवो 

पर एक मात्र राजा श्रीअयोध्याधीश हैं ॥ १ ॥ परन्तु जिनके एक २ रोम में TART 

नेक ब्रह्माण्ड हैं उनका इस सप्तदीपमती watt का राजा होना कुछ बिशेष प्रभुता 
नहीं है प्रत्युत लघुता ही है ॥ २॥ 


भावार्थ--सप्त दीप नौ खण्ड पृथवी के चारों तरफ मेखला ( फरधनी ) रूप 
यथा-'समुद्र tae देवि पर्वतस्तन मण्डले ।' अर्थात्‌ सातो BUR मेखला ( कटी द्र करः 
धनो ) पुनः पर्वत सब स्तन मण्डल हैं ऐसी सप्तदीपा एथयी फे एक मात्र श्रीअयोध्या 
नरेश राजा श्रीरामचन्द्र हें । यथा-'सकण waft मण्डल तेहि काला | एक प्रताप ary 
मह्विपाला ॥' जैसे फुछ दिन पूर्व सारी पृथवी मण्डल का राजा चक्रवर्तिं चूडामणि राजा 
भालु प्रताप थे । ऐसे ही थीरामजी सारी प्रथवी मण्डलके चक्री चूड़ामाणि राजा हुए 
परन्तु-'जिनके रोम रोम प्रति खारे, कोटि File ARTS | एक एक रोम कूप में कोटि २ 
ब्रह्माण्ड लटका है ऐसे त्रेलोकनाथ प्र को सप्तदीपा एथबी का राजा कहना कुछ 
विशेष बड़ी बात नहीं है ॥ १-२ Ul 


सो प्रसुता समुझत प्रभु केरी । यह बरनत द्दीनता घनेरी ॥ ३ ॥ 
सोउ महिमा खगेश जिनजानी। फिर यहचरित तिन हुँ रतिमानी॥४। 


अथ--उस अनन्त ब्रह्माणड नायक को महिमा बिचार करने से इस प्रकार बर्णन 
करना बहुत भारी लघुता हो नाती है॥ ३॥ तथापि हे गरुड़जी ! वह महिमा जो 
जानते भी हैं, फिर भी यह चरित्र सुनने को इच्छा करते हैं ॥ ४ ॥ 


. भावार्थ--जिनका चरित्र जिनका शासन, जिनकी महिमा, सब प्रकार अतुल” 
नीय है| यथा-'जल प्रीकर afe रज गति जाई | रघुपति चरित न बरणि सिराई ॥'शर्थात 
Wee का जल कणकण गिना जा सकता है और सारी पृथवी का एक २ रकश 
गिना जा सकता है, परन्तु श्रीरधुनाथजी का अपार चरित्र बर्णन करके शेप नहीं 
जा सकता है [यथा-साम अमित गुण सागर पार की पावे कोय ।? श्रीरामजी का सब चरितं 
अगाध TUE है उसका कोई पार नहीं पा सकता है। यथा-'महिमा नाम रूप एण 
गाधा | सकल अमित अनन्त रघुनाथा ॥' श्रीरघुनाथजी की महिमा, नाम, रूप, गुण 
चरित्र, सभी श्रमित व अनन्त हैं। "नानतं नमध्यं न पुनस्तवादिम/ जिसका आदि शर 
मध्य ही नहीं है, उसको सातद्वीपा प्रथवी का राजा कहना | यथा-'कहिय ge A? | 


मम 
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aa जैसे सुमेरु गिरि को एक सेर कहकर सम्बोधन करना उसकी लघुता ही al तैसे 
ARES भीरामजी की अतुलनीय महिमा अतुलनीय राजत्व, यथा- रा कोटि शत 
afia विशात्षा | नेमे शतकोटि सरिस अवकासा ॥ जिसका शत्तकोटि इन्द्र के समान सुख 
रिस है, ute अभिष शतकोटि आकाश के समान राज विस्तार है, उस AY का 
यातड्टीप एथवी छा राजा होना कया विशेषता हुईं ? बल्कि लघुता at हुई होगी, परन्तु 
श्री छाकप्रशुण्डिजी अपनी कथा में अपने शोता थीगरुड़जी से कहते ह, कि हे गरड़ | 
हनन्त ब्रह्म/्णड ब्यापी की अतुलनीय महिमा जो महान पुरुष जानते whe | 
तथापि यह मर्त्यलोक झी लीला सुनने की वह सब भी इच्छा करते | | यथा 
दवार बार नारद मुनि भाषि | चरिते पूनीतं रामकर गावहि॥ नित नव चरित देख मुनि | 
जाही | बह्म्जोक सब कथा कहाही॥ सुनि AR अतिसय सुख मानहिं | a पुनि तात 
arg गुण गानहिं ॥ सुनि युग गान समाधि विस्तारी । सादर gale परम अधिकार 7 WW 
रथात त्रह्मा सनकादि समाधि त्यागकर बार-बार यह चरित्र सुनते थ| धुन/-- 
लुत हि विमुक्त विरत ae बिपई | लहहिं मक्ति गति सर्पति नितई॥ अर्थात्‌ सुनहि विमुक्त 
जीवन मुक्त aaa, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥' अर्थात्‌ जो जीवन मुक्त हँ बह्‌ भी ध्यान 
त्यागकर यह कथा सुनते हैं, ह सदा के लिये केवल्य छक्ति पाते हैं | पुनः वराग्यवान्‌ 
भी सुनते हैं बह भक्ति प्राप्त करते हैं, नो धिषयी लोग सुनते हैं sed देवी सम्पत्ति भिलती 
है। यह फथा त्रेलोक gaat? | यथा- 


श्लोक-यः gaat भरवास्शाय RRS: संग्राथितश्चिन्मयाः, 
संजातः पृथवी तले रविले माया मजुष्योऽन्ययः। 
निश्चक्रं हत राक्षसं पुनरगाद्‌ब्रह्मत्य माद्य स्थिराम्‌, 
कीर्ति पाप इरां विधायजगतां त॑ जानक्रोशंमले ॥ 


(५ जिन चिन्मय अविनाशी प्रश ने gaat का मार gaa के लिये देवतावों को 
ार्थना से पृथवी तल पर सर्यबंश में माया मानव रूप होकर अवतीर्ण हए ओर जो 
Waals ममूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीति 
स्थापित कर पुनः -विश्वोद्‌मवास्तिति wafer हेतु मेकं, मायाश्रय विगत मायमचिन्त्य 
मतिम्‌ । आनन्दञान्द्रममल्ल विजवोबरूप सीतापति विदिततर्वमहं भजामि ॥' जो सारे विश्व 
की उत्पत्ति, स्थिति, तथा प्रलय आदि के एक मात्र कारण हैं, साया का आश्रय लेकर 
भी मायातीत हैं अर्थात्‌ माया से परे हैं,अचिन्त्य स्वरूप हैं, आनन्दन हैं। उपाधि 
कत दोषों से रहित हैं, तथा स्वयं प्रकाश स्वरू हैं उन तस्ता श्रीसीताजी के पति 

| अर्थात्‌ arash को मैं नमस्कार करता हूँ | “शसु सकल मंगल मय eat! जिन गज | 


सका सच 
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की मब कीति मंगल मयहें | अर्थात्‌ हम नारकी जीवोंको परम कल्याण स्वरूप हैं,यथा- 
qa सुभद्राया tang जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । गीतानि नामानि aeqarfy 
गायचिल्नज्जों विचरेदसंगः॥' अर्थात चक्रधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के सुन्दर मंगलमय 
नाम रूप लीला धाम, इत्यादि चरित्र सुनकर ओर उमका यथार्थ अर्थ समझ जाने 
पर संसार से असंग अर्थात्‌ वैराग्य लेकर लोक लज्जा छोड़ गायन करता है | यथा- 
'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि वन्दा | निशिवासर ध्यावहि हरि गुरा 
गावहिं जयति gaat अर्थात्‌ जिसके लिये संसार वराग्य लेकर समूह २ प्रुनि- 
गण स्त्री पुत्रादि मोह रहित होकर दिनरात ध्यान करते हैं एवं हे सत्चित्‌ आनन्द 
परमानन्द रूप प्रशु आपकी जय हो ऐसा कहकर आपका यश gifs गान करते हैं। 
अथात्‌-' भव सागर चह पार जो पावा | रामकथा ane हढू नावा ii’ gaat के लिये 
यह- alfa पाप हृरां विधाय जगताम्‌ ।? संसार के वं पाप हरने वाली है | 


Wal WAR Te ! तथा श्रोता सज्जन बृन्द ! यह वर्णन करना 
आवश्यकीय समझकर कहा जारहा है | अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माएडनायक को एक प्रथवी 
का राजा कहना-थह वरण हीनता घनेरी।” इस प्रकार कहने में बहुत हीनता है ।परनतु 
सो केवल भक्तन fea लागी। परम कृपालु ग्रणात अनुरागी ॥' WA BUA श€णागतों पर 
क्रपाकारी सो सब चरित्र भक्तों के ही लिये किये हैं इसलिये वर्णन क्रिया गया है। 
क्योकि यह चरित्र सुनने को शुक सनकादि सभी इच्छा करते हैं ॥ ३-४ ॥ 


सो जाने कर फल यह लीला । कहि महा धुनिवर दमशी ला ॥५॥ 
रापराज कर सुख सम्पदा । वरणि न सकहि फणीश शारदा ।,६॥ 


; अर्थ-इन्द्रिय दमनकारी, धमं परायण, जो बड़े २ महा मुनीश्वर हैं वे सब ऐसा 
कहते ई क्रि उस लीला तथा महिमा जानने का फल यह सगुण लीला है।॥ ५॥ 
यह रामराज की सुख सम्पत्ति शेप सरस्वती भी बर्णन नहीं कर सकते हैं ॥ ६ ॥ 


© n ी c 
भावाथ-यह मर्त्यलोक की लीला भी fafaa ब Aaa हैं, यथा -'सकल अ्रपा- 
उ क+ तृम्हारें। मलुष्य होते हुए भी सब अद्भुत अमानुष अर्थात्‌ ईश्वरीय चित्र 
i हैं बड़े २ महा धुनीरघर, ते संसार आमक्ति से परे इन्द्रिय निग्रह कर चुके हैं और 
धम तत्व को ti गये हैं। यथा-“जानहि तीन काल निज mary अपने हौ स्वतः 
त्रिकाल ज्ञानी हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात जानते हैं | अर्थात्‌ परात्पर 
र ¢ : i : 
ब्रह्म परमात्मा का जो पूव स्वरूप अर्वत्‌-अगुरा अखंड अनन्त wae] ।' सर्व गुणातीत 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# उत्तरकाण्ड ३ (११३) 


EE 7 


~ 


र अनादि, अजन्मा चरित्र यथा-'पालन हुए वरणा अद्‌भुत करणी ममे त जाने कई 
कदवता एवं सारौ थमी का पालन करते हैं यह अद्भुत लीला का मर्म कोई नहीं 
जानता है तथापि-'तरकि न संकहिं सकल अनुव/नी ।? निश्चय नहीं फर सके परन्तु 
अनुमान से कुछ जाने वह सब यथा-"शव अज शुक सनकादिक नार I जे RISER 
हनन विशारद ॥' शिव, ब्रह्मा, YR, सनकादिक, नारद इत्यादि जो शुनि श्रेष्ठ विशञान 
मं पूर्ण निपुण हैं अर्थात्‌ पूर्ण जानकार हैं । ऐसा कहते हैं कि उस अनादि अजन्मा 
की महिमा जानने का फल, यह मत्यलोक की ATT लीला ह इस श्रीरामराज्य की 
मुख सम्पत्ति अतुलनीय हैं| सब सुख सम्पति नदी सुहाई। उर्मेगि अवध भम्र HTS? 
अनन्त ब्रह्माएड की सुख सम्पत्ति सुन्दर नदी रूप होकर उमड़ती हुई अयोध्या eit 
max में आकर भर रही हैं। इस अयोध्या की सुख सम्पत्ति को शेष सरस्वतो भी बणन 
नहीं कर सकते हैं ॥ ५-६ ॥ 


सब उदार aa पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी ॥ ७ ॥ 
; | एकनारिबत रत सब मारी। ते मन वच क्म पति हितकारीं " ८॥ 


अर्थ--सभी उदार, सभी परोपकारी, स्त्री पुरुष सभी ब्राह्मणों के चरण सेवा 
करते Ell ७ || पुरुष सत्र oH परनी ब्रत हैं स्त्रियाँ सब मन वचन कम से सभी पति- 
्रता पति हित करने वाली हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--रामराज्य में--'चारिङ चरण धर्म जगमाही।' सत्य, शौच, दया) दान, 
चारे पाद धर्म परिषूणं था तब अधर्म केसे ही सकता है । और-(राजा gral धरम 
धर्मात्मा राजा होनेसे प्रजा भी धर्मात्मा ही होती हैं। राजा श्रीरामचन्द्र एकपत्नी Aa 
थे-एलो० -एकपरनी बत धरो राजर्षि चरितः शुचिः। राजा अपनी ast को शाक्त 
धर्मात्मा बनाने को स्वयं एकपरनी ब्रत तथा राजपि की तरह पतित्र चरित्र वाला हाता 
है तो प्रजा झी. एकपरनी ब्रत धारण करती है और पवित्र चरित्र वासी a जाती है, 
तो श्रीरामज्ञी-'एक पत्नी अतोरामों एक पत्नी ब्रत थे अतः समस्त प्रजा भी एक पतनी 
AT थी,और स्त्रियाँ aa भी-एक धर्म एक ब्रतनेमा | कोय बचन मे प्रति पद अर 
एक ही ब्रत, एक ही नियम हैं कि मन वचन कर्म से पति पद मं प्रम करना, सुन ल 
रामजी परम उदार थे, तो प्रजा समी उदार सभी परोपकारी थे । और आप " 
PAT अभेद fay पद पूजा । ब्राह्मणों के चरण की पूजा आदि FAA ta प्रजागण मं 
री पुरुष सभी ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करते थे,इस प्रकार सभी घर्म परायणथे॥७-८। 
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दो २-दएंड यतिन कर भेद जहँ, नरतक नृत्य संमाज। 


| त्रीरामराज्य में दएड केवल सन्यासियों के हाथ में था, जहाँ नाच गान 
करने वाले नर्तो की समाज AL वही भेद था, ओर मनकों जीतने वाले सभी थे, ऐसा 
| रामराज्य में सुना जाता था ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द | श्रीअयोध्या राजधानी, श्रीरामसज शासन में 
दण्ड ऐसा शब्द ही नहीं था, अर्थात्‌ दणड किसी को दिया हो नहीं जाता था | यथा- 
| 'दोहिक देविक भौतिक ao) रामराज नहिं काहुहि व्यापा ॥? शरीर का किया . हुआ अप- 
wa किमी में है ही नहीं ओर भौतिक राग दरप किसी में. था ही.नहीं, पुने? देविक दंड 
का कुछ कारण दी नहीं था | कयॉकि-' मुख होय जीव मोहि जबही। जन्म कोटि त्ष 
| नाशो तबढ़। ॥? प्राणी मात्र सभो राम सन्शुख था, पूव संचित सव नाश ही हो गया 
| था eles दणड होता है.क्रियमान कमं फल से ओर भोतिक दणड होता है प्रारब्ध 
फल से पनः देविक्र दण्ड होता है पूर्व संचित. फल से तो संचित meee और क्रियमान 
| तीनों कर्मा' से सभी मुक्त थे दण्ड होने का कुछ कारण हीं नहीं था BAI प्रज्ञा अदण्ड- 
| नीय थी । केवल दशिडयों के हाथ में दण्ड था, और भेद. अर्थात्‌ ्रमेल, तो अमेल 
केवल, नाचने गाने वालों को समाज नाना बाजावों में अमेल था अर्थात्‌ बाजाशों के 
| स्र को मिलाना पड़ता था, और सबकी एक आत्मा थी सबमें परस्पर मेल था इतना 
दूर से सुना गया है सभी मनको जीतने | याले थे, अर्थात्‌ काम क्रोध लोभ मोह मनेका 

| विक्कार हैः तो काम क्रोधादि किमी में था ही नहीं सब इन्द्रिय जीत थे | ४४ ॥ 


gale tate सदा तरू कानन । tele एक संग गज एंचानन।. १॥ 
खग शुग सहज बेर बिसराई। सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई । २॥ 


4-—F4 AY सब्र, सदा फूलते Gad रहत हैं हाथी और मिह एक साथ 


चरण करतं हं ।। १ ॥ पशु पत्ती सब अपना स्वाभाविक बेर भूलकर सभी परस्पर 
WH AAS |। २,॥ 


माबार्थ--वन दगीचा इत्यादि में जितने नाना जाती के वृत्त हैं सभी फल फूल 
स सदा रहते हूँ। यथा-'बे/लि बिटप aU सफल सफूला | लतायें श्र बडे २ वृक्षादि 
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aa’ तृ्यवातांदि सभी फलं झार उ है यथा- सब ae फले रामह्वित लागी I? 
Pras की सेवा हेतु Tat फले द| तंथा- सुर तरु afta qua qed | 'मनहुँ विबुध 
a परिहरि श्रये ॥” सब कल्प वृ के समान स्वभाव धारण fT हैं मालुम पड़ता 
है सब देवलोक के वन से झाये हैं. अर्थात्‌ कल्पबृत्त ही हैं|: हाथी fae का स्वाभा- 
तिक वैर है परन्तु दोनों एक साथ विचारण कर रहे हैं, राम. प्रताप ब्रिषमता खोई |” 
श्रीरामजी के प्रताप. से सवका विषम ga नष्ट हो गयाहै.| पशु पत्ती अपना स्वाभाविक 
रै भूल गये हैं जैसे साँप मेढक मूसा बिल्ली, हाथी सिह, इनमें स्वाभाविक बेर होता 
दवे।यथा-ऐतोउ ए 5 तिनष्टि जे खाह्टीं | एकन केडर एक डेराही ॥! ऐसे तो एक दृमरे-को 
डा जाते रहे जेसे.सूमा को बिल्ली खा जाती है, मेढक को साँप खा लेते हैं, अर्थात्‌ एक | 
| दूसरे को देखकर and थे परन्तु अब-'खग मृग faye कोलाइण.-करही |-पिरहित Ae 
| मूदित.मन चरही' ॥' असंख्य पशु पक्षी परस्पर फिलोलें करते हैं परस्पर बेर रहित होकर 
| आनन्द मगन मन होकर साथ ही साथ विचम्ण कर रहे हैं, सबका परस्पर प्रेम बढ़ | 
रहा है सब परमानन्दित हें ॥ १-२ ॥ के 


Peale खग an नाना बृन्दा । अभेय चरहिं बनकरहि अनन्दा! २॥ 
| Mae सुरभि पवन वह मन्दा | गुंजत अलि ले चलि AHEM ४॥ 
अर्थ--समूह समूह पशु पक्षी क्रिलकार रहे हैं; और निर्मेय होकर बन में आनन्द 


CoA _ LN हैं, भों र न्द्‌ ले ह 
पक बिचर रहे हैं ॥ ३॥ शीतल अन्द सुगन्ध TAT TRA है; भा र मकरन्द लू लकर 
| चारी तरफ गुञ्जार रहे हैं ॥ ४ ॥ _ 


| भावार्थ--क्ुएड २ पच्च, झुएड २ नाना जाती हरिणादि पशु चारो तरफ नाना 
कन्लोले कर रहे हैं | पथ्या-'नाना खगा बालक न (जाये । बोलते मधुर उड़ात Ge W 
पाक्षकों ने नाना पक्ती ऐसे हैं वे चारौ तरफ मधुर २ शब्दों में बोलते हं एवं उड़ते समय 
सुन्दर उगते हैं | पुनः नाना मृगादि पशु, यथा-मृग माला दाहिन दिशि आई ।! 
पे दाहिने तरफ देखिये तो gut का समूह आ रहा .है, सभी पशु प्त निर्भय 
चरते हुए आनन्द करते हैं| सर्वकाल शीतल मन्द GUT पवन ग्रवाह करता है| 
प्त तथा अपर पुष्पों पर सुझार रहे है इस प्रकार नाना शोमा हो रहा है॥ ३-४॥ 


लता विटप माँगे मधु चवही मन भावते धेनु पय खबहों॥ ५ ॥ | 
| | राशि संपन्न सदा रह धरणी । त्रे ता भइ सतयुग की करणी ॥ ६॥ | | 


arsine TTT 


sR 
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FAP FFF 


अथ--लता और sat से माँगने से फल गिरा देते हैं, गो सब इच्छानुसार दघ 

ह ह OK ae हती Ds ee 
देती हैं ॥ ४ || gaat सर्वकाल नाना शष्यों से परिपूर्ण रहती है त्रेता घुग होने से 
भी सत्र व्यवहार सतयुग की तरह हो रहा है ।। ६ ॥ 


भावाथ--लताओं में अंगूर इत्यादि नाना विटप आम्ब, नारिकेल, इत्यादि ये 
सब माँगने से फल देते हैं| यथा-वेलि विटप au अगसशित adh) फल प्रसून सुन्दर सब 
माँती ॥! एवं--भमप॒ शुचि सुन्दर स्वाद gaat? लतायें तथा वृक्ष सब तथा नाना जाति 
की घास फल पुष्पों से युक्त मीठे से मीठे परम पवित्र, अमृत के समान सुन्दर स्वादिष्ट 
फल देते हैं। देहिं लोग बहु मोल न लेही।' बहुत देते हैं परन्तु मूल्य कुछ नहीं लेते 
हैँ । तैसे ही -बवक्त सत बिना मूल्य माँगने से ही फल देते ह | “सुरतरु सरिस gare सुहाये ।? 
सब कल्पवृक्ष के समान स्वभाव वाले मनोकामना पूर्णकारी हैं, Taal सर्वकाल श्य 
सम्पन्न रहती हैं | यथा-'कामधेच भइ भूमि gerd) पृथवी कामधेनु के समान हो गई 
यथा- शशि सम्प सोह महि केसी | उपकारी की सम्पति जस ॥? पृथवी नाना श्यो 
से सम्पन्न ऐसी शोभा पाती है जेसे परोपकारी की सम्पत्ति से चारौं तरफ जय जयकार 
हो | अर्थात्‌ एथवी नाना अन्न बस्न से प्राणीमात्र को सुखी बना रही हे | त्रेतायुग होने 
से भी सतयुग की तरह सब व्यवहार हो रहा | यथा-'चारौ sey धमे जगमाही ge 
रहा सपनेहुँ अघ नाही ॥? त्रेता में एक चरण धर्म चीण होने से भी धर्म चारो चरण, 
अर्थात्‌ सत्य, शौच, दान, दया, संसार भर में परिपूर्ण हो गया पाप का नाम भी नहीं 
रहा सत्र प्राणी मात्र धम पारायण हो गये || ४-६ ॥ 


anal गिरिन्हविविधमणि खानी । जगदातमा भूप जग जानी | ७॥ 
सरिता सकल बहे वर वारी | शीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ ८॥ 


iy ny Cat ~ me 

अथ--त्रीरामजी को मार जगत की आत्मा जानकर सत्र पर्वतां में अनेक मणियों 

की खानि प्रगट हो गई'॥ ७॥ सब नदियों में सुन्दर शीतल निर्मेल, स्वा दिष्ट सबको 
सुखद जल बहने लगा ॥ ८ I) 


भावाथ--भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र राजा श्रीरामचन्द्र-*जगद।त्मा प्राएपति रामा ।' 
पुनः- परण प्राण के जीव के जिव ।' ore के प्राण जीवों के भी जीव प्राण पति सारे 
संसार की आत्मा जानकर सब Wate तरह तरह की रत्नोंकी खाम प्रगट ae अर्थात्‌ 
मणि बहुत प्रकार की होती हैं, जेसे मकंत मणि, वेदूर्यमशि, छर्मकान्तामणि, az. 
कान्तामणि, स्कटिकमणि, माणिक्य, नीलम, हीरा, पोखराज, पिरोजा, 


TINS SST TCSII eee (नमन कथन ऊ पक niin a 
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यय 
TIFT FIT SIS ग 


~~ 
SRN) 
| Re 


त्यादि प्रणियों की खानि भिन्न २ प्रगट भई। यथा-'मणि गए पुर नर नारि घुजाती। 
नि male सुन्दर सब ata ॥ मुवन चारि दश भूधर भारी |? अर्थात्‌ नगर बासी सब सत्र 
बाहे पुरुष वही परम पवित्र सब प्रकार परम सुन्दर नाना जाति अमूल्य मणि हैं। 
और चौदह भवन ही नाना Ate जिसमें चार प्रकार यथा-'ऋ्रतों जिन्सी ज्ञानी! 
gaia भक्त जग चारि प्रकारा ।” अर्थात्‌ आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी ओर ज्ञानी यही 
नार भक्त ही सब मणिरूप हैं । अर्थात्‌ सब ही श्रीराम भूषण सभी श्रीराम भक्त हैं। 
रिता अर्थात्‌ नदियाँ सव यथा-'शीतल अमल मधुर जल्ल, जहाज विपुल बहु रंग 7 तथा-|. 
धन कुसुमित गिश्गिएा मणि यारा | सविं सकल सरितामृत घारा॥' शीतल निमल मधुर 
चल प्रवाह करती थीं, नाना प्रकार के कमल खिले थे, बनमें नाना पुष्प फूले थे पबतों 
में मियाँ प्रगट हुई थीं,नदियों में असृत.के समान जल बहता था,जबसे श्रीरामजी का 
प्राकट्य हुआ और जब तक श्रीअवध में लीला करते थे, तब तक यह परमानन्द था | 
परन्तु जम श्रीरामजी बन यात्रा में पधार .गये | तब-'वागन्इ मिट वेक्षि कुरिहेल। ह । 
रित alae देखि न wet ६गीचों में बड़े २ वृक्ष तथा लतायें सब सूख गये, नदी 
तालाबों का जल मलीन हो गया जो देखने की इच्छा नहीं होती थी | 'श्रीहृत सर सरिता 
| vam? नदी तालाब, बन बगीचा, सब श्रीहत हो गये थे, अर्थात्‌ शोभा हीन हो गये 
थे, क्योंकि जीव हीन थे, आज जगदात्मा श्रीरामजी को पाकर सभी सजीव होकर 
शोभायमान हैं, सभी सबको सुख देने वाले हुए हैं ॥ ७-८ ॥ 


सागर निज मर्यादा रहहीं । डारह रतन तटन्ह नर Geel ॥ ६ ॥ 
परसिज संकुल सकल तड़ागा | अतिप्रसन्न दशदिशा विभागा॥ ६५ 


अरथ--सुद्र अपनी मर्यादा रखकर किनारे बहुत से रतन डालते रहते हैं मनुष्य 
मी प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ सब तालाब कमलों से परिएूर्ण है।इस प्रकार दशो दिशायें 
पव विभागों में प्रसन्नता छाई है || १० ॥ 


ane भावा्थ--धरमंपरायणश श्रीरामजी के राज्य में श्रीरामजी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम 
रसही आपकी सारी प्रजा अपनी २ मर्यादा की रचा करती है, स्र रतनाकर हैं 
'तनों का खजाना है वह अपना खजाना प्रज्ञा सेवा के लिये खोल दिया है। 
Tag थार भरि मणि गण नाना | विग्ररूप आयो तजि माना Ww श्री रामजी के 
“Ag शासन से अपने मान को त्यागकर नाना मणि माशिक हीरा मोती सब नाना | 
न सुबर्ण के विशाल थालों में भरकर लाया और श्रीरामजी के चरणों में भेट अपश 


3 
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किया था | तो श्रीरामडी के प्रताप से तापित होकर अपनी मर्यादा रक्षा के लिये 
खजाना ही खोल दिया हैं जिनको आवश्यक हो तो वह जाकर समुद्र किनारे से ले 
आते थे- हर्षहिं wag परीनिपि ५ाई।' वे मानों कहीं पड़ा हुआ बहुत द्रव्य पाकर प्रसन्न 
होते हैं | तालाव सब नाना जाती के कमल पुष्पों से सुशोश्ति एवं आच्छादित हैं। 
यथा-'फूले ऋमत्व dig मर कये । निगुण ब्रह्म सगुण भये जेते ॥ तालाव कमल पुष्पों से 
केसे शोभायमान हे जैसे निराकार ब्रह्म- भक्त ग्रेम वश प्रगट सोहाई।' एवं-'सो अज 
प्रेम भक्ति वम, को शाला की गोद । भक्तों के प्रेम बस प्रगट होकर नाना जौला करते हैं । 
अर्थात्‌ AAA अप्राप्त परात्पर ब्रह्म प्रेम बस होकर  श्रीकोशल्या देवी की गोद में 
शोमा हो रहा हे | यथा-'वात्र चरित चहुँ बन्धु के, बनज विपुल्व बहू रंग नृ रानी परिजन 
सुङत मधुक? वारि विहंग ॥ अर्थात्‌ साकार ब्रह्म, चारो भाइयों की वाल क्रीड़ा ही नाना 
जातीं के कमल खिले हैं ओर राजा रानी अर्थात्‌ दशरथ कोशन्या भ्रमर हैं एवं नगर 
बासी सब जल के किनार के पत्ती हैं बह भी पृष्पों पर बैठकर gaa हैं | अर्थात्‌ वे 
| सत्र भो बाल क्रीड़ा का अनुमोदन करते रहते हैं | इस प्रकार मब दशो दिशा शोभाय- 
| मान Fal यथा- कम धेनु भई भृमि gee’ अर्थात्‌ Taal कामधेनु रूप होकर स्वयं चारो 
! तरफ शामायमान है | यथा-'बन उपवन वापिका हड़ागा | परम सुभग दश दिशा विभाया॥! 
| अर्थात्‌ बन बगीचा, कुआँ, बावड़ी, तालाब, नढी. गभी परम सुन्दर भिन्न २ अपनी 
शोभा से शोभायमान हैं दशो दिशायें सुशोमित हैं ॥ ६-१० ॥ 
दो०-विधुमहि पर मयूखन्हि, रबितप जेतमेहि काज | 
Ss re 
माँगे वारिद देहिं जल, रामचन्द्र के राज ॥ ९५ ॥ 


अर्थ--श्रीरामचन्दरजी के राज्य में, चन्द्रमा अपनी किरणों से waa वर्षाकर ' 
पृथवी को सदा शान्त रखते थे, अर्थात्‌ शष्यों में नाना रस भरकर अमृत बत करते थे, 
रौर ब्य उतना ही उत्त।प करते थे कि जितने की आवश्यकता होती थी, जितना जल 
लोग चाहते थे बादल उतनी ही वर्षा करते थे ॥ ४४ ॥ ॒ 


med Herr बालक Be | श्रीरामचन्द्र राजा के शासन में सभो: देवी देवता 
मने २ कार्य को यथार्थ करते थे, यदि विधान से विपरीत कार्य करें तो-- अजहि मलः 
क तै हान ब्रह्मा को मच्छर से भी नीच योनि में ण्टक दें । यथा ते? ae तपति 
यो 4ब।न/स्पुरोहित:,ृव्वों यो देवेभ्यो जातो नमोरुचाय arg’ ॥' अर्थात्‌ जो परमात्मा सब | | | 
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देवतावों के ऊपर तपता हैं अर्थात्‌ शासन करता है एवं जिसने अपने तेज के प्रभाव से 
परको भयभीत कर रकखा दे और जो सब देवतावों को उपदेश करने वाला है श्र्थात्‌ 
जिसके योग्य जो कार्य है उसको उस कार्य में नियोजित करता है । जैसे सूर्य को सबका 
प्रकाश कार्य, इन्द्र को वर्षा का अधीरवर तथा देवतावों का राजा स्वामित्व दिया है। 
यम को जीवों का पुण्य पाप निणय करके दणड विधान करना नियमित किया हे, 
श्रौर जो देवताबों से पहले हैं | नान्तं म मध्यं न पुनस्तवादिम्‌ ।? अर्थात्‌ जिसका आदिं 
न्त मध्य ही नहीं है | यथा-'झादि चन्त कोउ जाहु त पावा ।' जिसका आदि अन्त: 
कोई जानता ही नहीं है | ऐसे- जगत प्रकाऱ्य प्रकाशक रामू । सारे जगत के प्रकाशक 
GAR] परमात्मा को में नमस्कार करता हूँ । अर्थात श्रीरामजी को में नमस्कार करता 
हूँ | र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र के राजस्य शासन सुरक्षण में सभी सुखी हैं ॥ ४४ ॥ 


>--# ऋण 


कोरिन्ह वाजि मेध प्रभु ्रम्हें। दान अनेक द्विजन्ह Beales tt १॥ 
श्रुति पथ पालक धर्म FEIT) गुणातीत अरू भोग पुरन्दर ॥ २ ॥ 


अथ--प्रश्नु श्रीरामजी aed कोटि अश्वमेध इत्यादि नाना यज्ञ किये, 
ओर असंख्य दान ब्राह्मणों को दिये ॥ १॥ बेद शालन कीं मर्यादा प्रति पालक धर्म 
के पुरन्‍्धर अर्थात्‌ धमं को धारण करने बाले, और Ta सुख भोगों में इन्द्र के समान 
ह॥२॥ 


_ 'भावार्थ--न्रेता युग में यज्ञों का विधान है। यथा-त्रेतायां यजतो मसे” eal 
ATI में यज्ञ करके प्राणी भगवान्‌ परमात्मा को प्रसन्न करते थे,और संसार से मुक्ति 
पाते a | यथा-“ता ifaw यज्ञ नर करहा । प्रमुहिं समपि कम भव तरही ४ अर्थात्‌ 
ता में मनुष्य नाना यज्ञ करते थे और उसका फल ब्रश श्रीरामजी को अर्पण करके 
सर से उद्धार हो जाते हैं श्रीरामजी भी स्वयं मानव धर्म पालनार्थ तथा लोक | 
शिक्षणा्थ नाना ag: fay हैं | कयोंक्रि- जस कादिय तस नाचिय नाचा !' अर्थात्‌ जेसा ` 
भप धारण करें वैसा हो कृत्य करना चाहिये, श्रीराम मानव afta किये हैं | se 
PFE चरत कर लाना नट की तरह मनुष्य शरीर में छिपे हुए नाना कपट चरित्र 
करते यथा- भक्काट भंग जो कालाह खाई | ताहि की ऐसी सोह wid ॥' परन्तु लड़ते 

| यथा-उ करत रघुपति नर ater ।' महादेवजी बोले हे पार्वती श्रोरामजी नर 
TER फतह | क्योंकि जय पावति कौरति विस्तरहहिं।शाह गाइ मब निधि नर तरिहहि॥ 
भिर को पावन करने वाली कीर्ति विस्तार करेगे अर्थात्‌ लोक शिक्षा होगी । वही गा 


te 
~ 


roe Si nd नस 
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गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाँयगे, अर्थात्‌ प्राणी वही आचरण करेंगे और संमार 
से मुक्त होंगे । इसलिये नाना यच्च किये, और असंख्य ब्राह्मणों को दान दिये | यथा- 
गंजरथ तरङ्ग हेम गो हीरा '' अर्शत्‌ हाथी घोड़ा रथ, सुबर्ण, गो, हीरा, मणि,माणिक, 
मोती, मूँ गा, अन्न, वस्र इत्यादि बहुत कुछ, दिया गया बेद शास्रों की मर्यादा पालन 
कारी यथाश्रुति शेत पालक राम्ठम।' हे राम! आप वेदों के रक्षक हैं। 'ठुम पालक 
सन्तत श्रुति aq ।' आप सदा सबेढा बेदों की मर्यादा पालन करते हैं, पुनः धमं को | 
घारण करने वाले हैं | यथा- धरम वर्म नमेंद गुण! मामम्‌।? अर्थात्‌ आप धर्म के कवच हैं 
अर्थात्‌ रक्षक हैं पुनः भोग पुरन्दर अर्थात्‌-'शक्र कोटि शत सरिस hover’ इन्दर के ` 
शतकोटि गु जिसका सुख बिलास है, मतूचित्‌ आनन्द परमानन्द हैं | १-२॥ 


पति अनुकूल सदा रह Mars शोभा खानि सुशील विनो ता van 
जानति ठप सिन्धु same. सेवति चरण कमल मन लाई॥।४॥ 


अथ--शो भा की खानि सुशीला, विनययुक्ता, श्रीसीदाजी मदा पति के अनुकूल 
रहती हैं ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथनी की महिमा जानती हैं, सर्वकाल चरण कमलों में मन 
लगाकर सेवा करती हैं ॥ ४ ॥ 


भाव्रा्थ--पराशक्ति पति पारायण, पतिव्रता शिरेमणि सब शोभा खानि,प्था- 

छुवि गाण मध्य महा कुवि जंशी।' छुत्रियों के मध्य में aa महाछवि, तथा-'सित शोधा 

किमि जाइ Fara | जगद्‌ र्बिका रूप गुणा खानी ॥? अर्थात्‌ श्रीसीताजी की शोभा वाणी 
से अवणेनीय है कहा नहीं जा मकता, रूप गुण की खानि जगज्जननी हैं वे सदा पतिः 

देव श्रीरामजी की इच्छानुसार ही सेवा करती हैं | यथा-'जो gufa जग पालात हरति, 

रुल पाइ $ृपानिधान की ॥' कृपानिधान श्रीरामजी की इच्छा का अनुसरण करती हुंई 
संसार सृष्टि उद्भव पालन तथा प्रलय किया करती हैं। श्रीीताजी श्रीर्घुनाथजी की 

अगाध महिमा का जानती हें। यथा- 'श्रत्र जानी में श्री चतुराई । भाजय तुमहिं भब दैव 

Reg श्री जी अर्थात्‌ श्री्ीदाजी परम चतुरी हैं प्रभु श्रीरामजी की महिमा भली 
भाँति जानतो हैं तमी तो सब देवतावों को छोड़कर आरामजी के ही चरण कमलों की 

मन लगाकर सेवा करती हैं । यथा - सब प्रकार सेवा चित दीग्ही ।' ad सेवा में चित्त 
लगाये रहती हैं । यथा-'एाव प्रशो।रह संव निशि ciel दासित्व स्वीकार कर दिन 
शत चरणों की सेवा करती हैं । "जावु कृपा Fa सुर, चाहत चितवन सोह | राम पदारं 
विन्द रति, कति quia खोइ ॥' जिस जगज्जननी श्रीसींताजी कीं कृपा कटाच को 


———— 
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कता चाहते रहते हैं वही महा लक्ष्मी अपने पूर्ण ऐश्‍वर्य को त्यागकर श्रीरामजी के 
बाण कमलों में मन लगाये सेवा करती रहती हैं॥ ३-४ ॥ 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिती। विपुल सकल सेवा बिधि गुनीं॥ ५॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई॥ ६ ॥ 


श्र्थ--यद्यपि राजमहल में भ्रीरामजी की सेवा के लिये अनेकों सेवक सेवकिनियाँ 
हैं, तथापि श्रीरामजी शारीरिक समस्त सेवा अपने हाथों से करती हैं ॥ ५ ॥ श्रीराम 
जो के लिये रसोई इत्यादि समी घरका कार्य अपने हाथों से ही करती हैं, और श्री- 
रामजी की आज्ञा की प्रतीक्षा करती रहती हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ--श्रीरामजी ang पूज्य हैं, शिव विरचि पुर मुनि समुदाई । चाहत जासु 
ary daar? ॥” जिनके चरणों की सेवा करने को शिव ब्रह्मा से लेकर तेंतीश कोटि 
देवता अनन्त कोटि ऋषि म्ुुनि,चाहते Tae | | यथा-'कवहुँ शपालु हमहिं कछु षह ही ।' 
कि परम कृपालु श्रीरामजी प्रश्न कृपा करके कभी हमको भी कुछ सेवा करने की आज्ञा 
दें। झर्थाव्‌ श्रीरामजी की Bar करने को असंख्य २ दास दासी देवता देवपतिनियाँ, 
ऋषि ऋषि पतिनियाँ,अनेकों तेयार रहते हैं । तथापि श्रीरघुनाथजी की सारी शारीरिक 
सेवा स्वयं अपने हाथों करती हैं । अर्थात्‌ श्रीरघुनाथनी के लिये भोग नैवेद्य रसोई 
बनाना, बस्त्र धोना स्नान कराना शैय्या विछाना इत्यादि आप करती हैं । यथा नाम 
रूप लीला धाम, तो धाम अर्थात्‌ गृह परिचर्या, पूजा सेवा इत्यादि सब अपने हाथों 
पे ही करती हैं | और सदा maze आज्ञा की प्रतित करती रहती हैं। यथा-'पति रख 
लाल way अनुमरही । प्रतिदेव की इच्छा का अनुकरण करती हुई तद्रूप सेवा करतीं 


x 


हैं॥ ५-६ ॥ 


जेहिविधि कृासिन्धु सुमानि । सोइ कर शरो सेव।विधि जानहिं॥७ 
कोशल्यादि सासु गृह माहीं । सेवह सवन्हि मान मद नाहीं ॥८॥ 


अथ--ऊपा सिन्‍्धु भगवान्‌ श्रीरामजी को जिस प्रकार सुख शान्ति मिलती है 
श्रीसीताजी उसी विधि से सेवा करती हैं ॥ ७॥ और घरमे कौशल्या इत्यादि सब 
URAL की भी मान अहंकार रहित होकर सेवा करती हैं॥ ८॥ 


भावार्थ--प्रश्च॒ की प्रसन्नता के अतुसार ही सेवक को सेवा करना चाहिये | यथा- 
RSS 5 उप अत 
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“करे स्वामि हित सेवक सो$ | दूषण कोटि देश किन कोई ॥' दूसरा चाहे भला चुरा केमा 
भी कहै परन्तु सेवक वही है जो स्वामी के हितत हेतु अर्थात्‌ प्रसन्नता पूर्वक सेवा करे | 
कृपासिन्धु श्रीरघुनाथजी जिससे प्रसन्न होते हैं,सबज्ञ शिरोमणि श्रीसीताजी प्रश की इच्छा 
का अनुसरण करती हुई वेसेही सेवा करती हैं और श्रीरामजीकी सेवा करती हुई,कौशल्या 
केक्रेई सुमित्रा इत्यादि WH सब सासुओं की भी मान अहंकार अर्थात आलस्य तन्द्रा 
रहित होकर सेवा करती हैं | यथा-'याहि ने अधिक धमं नहि दूजा | सादर साहु सपुर पद 
पूजा ॥' अर्थात्‌ जेसे Ay की आज्ञा है कि मेरी आज्ञा है सासु की सेवा करने को आदर 
सहित सासु ससुर की सेवा करना इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है तो प्रश्न की आज्ञा- 


ad 


गनुयार ही आलस्य तन्द्रा छोड़कर ATTA की सेवा करती हैं ॥| ७-८॥ 


उमा रमा ब्रह्माणि वन्दिता। जगदम्बा संतत अनिदता ॥ ६ ॥ 


¢ n oS . ~ CN 
अर्थ--पार्बती, लच्मी, ब्रह्माणी से वन्दित हैं और जो जगउजननी सर्वकाल 


` ' सत्चित्‌आनन्द परमानन्दित हैं ॥ & ॥ 


भावा4--जो श्रोसीताजी सर्व पूज्य हँ । यथा- उपअहि जातु असन्ते खाना । अग- 
छित उमा रमा mare? w अर्थात्‌ जिनके अंस से अगणित उमा गमा त्र गह्याणी agai 
| की खानि उत्पन्न होती हैं बह जगज्जननी सदा आनन्द रूपिणी हैं ६ ॥ 


| 
दो०-जाधु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितबनि सोइ। 
राम पदारविन्द रति, करत स्वभावहिं खोइ ॥४६॥ 


अर्थ--जिनकी कृपा कटाच को देवता चाहते हैं, वे अपने स्वभाव को भूलकर 
श्रीरघुनाथजी के चरण कमलों में ध्यान लगाये रहती हैं॥ ४६ ।। 


भावाथे--मैस्या बालक बृन्द | जिन जगज्जननी श्रीसीताजी की कृपा कटाक्ष 
को ब्रह्मादि देवता अभिलापा करते रहते हैं | यथ!--्रह्म/ शिव सनकादि सुरप!त आदि 
निन मुख भापह | तव कृपा नयन कटाक्ष चितवनिं दिवप्त {नशि अ।भलाषहा ॥! 
अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा, सनकादिक, इन्द्रादि देवता सब स्वयं मुख से प्रार्थना करते रहते 
हैं और आपकी क्रपाबलोकनि नेत्रों कौ कटाक्ष चितवन्ञि को दिन रात अभिलाषा 
करते रहते ह | यथा-श्ल्ो ०--जयति जनक जायाः पाद्‌ Vig’ च ga हरि हर fale are] 
साधकानां ुतेन्यम्‌ | नखर (निकर कान्तं मुद्रिक नूपुर।दृयं हरिहर elena योगि थोयीशभाव्यम्‌॥' 
अर्थात्‌ हे जनकनन्दिनी आपकी जय हो, जिनके पाद पंकज मकरन्द को ब्रह्मा विष्णु 


किया 


nn मम CN 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


न ES 
& उत्तरकाएड & (१२३ ) 


oe ——— = = = 7-3 न 


~ 
द्र 


महेश बन्दना करते डे तथा साधको कै द्वाग सुशोभित हैं, पुनः समूह नखों की कान्ति 
age मुद्रिकानों से युक्त, शिव एवं बिष्णु के हृदय में एवं बड़े २ योगी योगीरबर 
भावना करते हैं । पुनः- लोकप होहि Ed Sale जिनकी कृपा शदलोकनि से 
बोई लोकपाल बनता है । वह अपने VAY बड़ाई को छोड़कर एवं स्वभाव को मिटाकर 
सेवा करते हैं | यथा - को शलेन्द्र क॑ 7 मंजुली कोमलावज महेश बन्दितौ । जानक कर सरोज 
तालतौ Pease aa ye alot ॥' अर्थात्‌ जिस कोशलपुरी के परम प्रश्न कोशलेन्द्र 
श्रीराघवेस्द्र, रघुकुलमशि श्रीरामचन्द्र के परम सुन्दर एवं परम कोमल युगल चरण 
कमल शिव व्रह्मा से वन्दित हैं पुनः वही चरण कमल श्रीजानकीजी के क कमलों 
में सुहलाये जाते अर्थात्‌ दुलगये जातेहें अर्थात लाड़ लड़ातेहें र चिन्तन करने बालों 
के मनरूपी भ्रमरों के सदा साथी हैं अतः उन्हीं चरण कमलों में मेरा मन भी अमर 
होकर लगा रहे। जातु कुणा निर्मल मति याऊँ । जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि fade 
होगी ॥ ४६ ॥ 

da सानुकूल सब wie राम चरण रति अति अधिकाई wen 
प्रभु पद कमल विलोकत रहीं | कबहुँ कृपालु हमि कछु Feel २॥ 

धिक ग्रेम पूर्वक अनुकूल 
हैं कि ऋपालु श्रीरामजी 


सेवा करते हैं॥ १ ॥ सवकाल ग्रश् के चरण कमल देखते रह 
मुझे भी कुछ आज्ञा दें ॥ २॥ 


य्‌ 
ते 


re ——o्noooo्nonnn— 


` भावा्थ--जगत पूज्य भगवान्‌ श्रीरामजी के यथा-'राम चर्ण एकअ अति प्रभ । 
मन करम वचन भजन हढ़ aa) AAR के चरण कमलों में अतिशय श्रम लगाए 
हुए मन बचने कमे, एवं दहता पूर्वक भजन अर्थात्‌ श्रीभरत शत्रुध्न तथा श्रीलच्मणजी 
सभी तोनौ भाई प्रथु की इच्छानुमार सेवा करते हैं । यथा-'वारोह ते पिज fea पहि- 
पानी ere रामचरण राति मानां ० मरत शत्रु 6० दोनों माई । रसु गेव जस परीति बढ़ाई॥' 
थीलपशलालजी बाल काल से ही अपना सव॑स्व जानकर चरणों में मन लगाये, और 
"रत शत्रुघ्न दानों भाइ भी परस्पर स्वामी सेवक भाव से प्रेम लगाये at i चह 
गाए प्रेम प्रोडावस्था में अतिशय गाढ़ हो गया और पूर्ण सेवा करने लग | दिनरात 
तीनो भइ प्रथु ्रामज के चरण कमलों का अवलोकन करते रहते है | पथा-- 
भ Yee 2g की सब करिह ae ।बलोकि भवस।गर ate er अर्थात्‌ ay श्रीरामजी 
| की AAT करके तथा चरण कमलों का दशंन करते हुए भब्रसागर से पार FATS aT 
ता विचारकर चरण अवलोकन करते हुए नेतरो के इशारा की प्रतिचा करते रहते हैं 
— 


_— 


NR 
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कि हमारे परम सुहृद श्रीरामजी कभी TH भी कुछ सेवा के लिये आज्ञा देंगे ऐसी 

प्रतीक्षा करते रहते हैं ॥ १-२॥ ह 

राम करहिं भातन पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती॥ ३॥ 
fz SS ° [| 

हृषित रहहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर TAA AAT ve 


अर्थ--श्रीरघुनाथजी भी भाइयों पर प्रीति करते हैं, ओर नाना प्रकार नीति 
सिखाते हैं॥ ३॥ नगर के सब लोग प्रसन्न रहते हैं, देव दुलंभ भोग सुख विलास 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--श्रीरामजी सब भाइयों को प्रेम करते हैं | यथा- भाइहि ele परम 
सुत्रीती | सकल दोष ge वर्जित fal भाइहिं भाइहिं अर्थात्‌ एक दूसरे से निमल 
अतिशय प्रीति है श्रीरामजी बड़े भाई हैं Mae ete लघुन पर करही ' स्वभाव से ही 
बड़े जन लघुओं पर स्मेह करते हैं, तो श्रीरामजी सब छोटे भाइयों को सदा आदर देते 
हैं। और नाना प्रकार धर्म नीति राजनीति की शिक्षा देते हैं ae पुराण हुनहि मन 
लाई। wg कहहिं अनुजहिं समुर्ताई॥' आप स्वयं बेद पुराणों में वशित राजनीति घम- 
नीति सब मन लगाकर सुनते हैं । “हुनहिं राम यद्यपि सब जानहि।' श्रीरामजी सब 
जानते हुए भी सुनते हैं पुनः सब भाइयों को समझकर कहते हैं अर्थात्‌ सब सिखाते 
हैं। नगर बासी सब परम प्रसन्न रहते है' | (रामचन्द्र मुख चन्द्र Merde श्रीरामचन्दरजी 
BI PAAR दशन करते हैं सभी देव दुलेभ परमानन्द सुख भोगते हैं । यथात 
रामचन्द्र मुखचन्द्र छविं, लोचन चारु चकोर | करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थार ॥ 
अर्थात्‌ श्रीरामजी का मुखारकिन्द रूपी चन्द्रमा शोभा सबके नेत्र रूपी चकोर प्रेम पूर्वक 
देख देखकर परमानन्द सुख भोगते हैं अर्थात्‌ देव दुलभ, यथा देवता सब -'अवध जन्म 
माँगहि विधि पाही ।' ब्रह्म प्रार्थना करते हैं कि मेरा जन्म श्रीअवध में होता तो मैं मौ 
श्रीरामचन्द्र छुख चन्द की शोभा अवलोकन करता | यथा-'जेहि सुख लागि पुरारि ala 
मेष कृत शिव सुखद । अवधपुरी नर alt, तेहि gang waa मगन॥' अर्थात्‌ जिस सुख 
के लिये शंकर भगवान्‌ अपना श्रमंग्ल वेप अर्थात्‌ मुण्ड माला स्मशान वाम BAM 
वेप बनाकर सुख पूर्वक अपनी कल्याण कामना करते हैं, अर्थात्‌ श्रीरामजी के पुख- 
र के दर्शन के ही लिये- जेहि.लाग विरागी।' वैराग्य लिये हैं उस झुख चन्द्र की 
दर्शन श्रयोष्याब्रासी दिन रात करते हुए सदा परमानन्द मगन रहते हैं, अर्थात्‌ देव 
दुल॑म सुख भोग रहे हैं॥ ३-४ ॥ हे 
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निशि विधिहिं मनावत रहहीं। श्री? घुवीर चरणरति चहहीं॥५॥ 
दृह सुत सुन्दर सीता जाये। ब कुश वेद पुराणन गाये॥६॥ 


श्र्थ--सभी दिन रात यही ब्रह्मा से प्रार्थना किया करते कि हमारा श्रीरामजी 
रे चरणा में प्रेम हो ॥ ५ ॥ श्रोमीताजी ने दुइ पुत्रों के जन्म दिया वे परम सुन्दर, बेद 
गणां में जिनका नान लव एवं कुश कहा गया है॥ ६ ॥ 


भावार्थ--श्रीश्रयोध्याबासी समी श्रीरामजी के परम भक्त थे, जिनको alge 
| में कहा जा रहा हैं कि-“अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी | यहाँ के बास करने वाले हमारे 
ग्रतिशय प्रिय हैं | बह सब दिन रात ब्रह्मासे यही प्रार्थना करतेहें | यथा सबकर मागहि 
एक फ़, राम चरणा रात होहु .” जो कुछ धर्म करते हैं सबका यही फल मागते हैँ कि 
हे विधाता, श्रौरामजी के चरण कमलों में मेरी पूर्ण प्रीति हो। यह परमानन्द तौ नगर 
बामियों को है इधर जगज्जननी थीमीताजी ने दो पृत्र परम सुन्दर aga किये जिनका 
नाम वेद पुराणों में लब और कुश ऐसा वशित हैं। यथा-'रललो०-सीता(ए हुपुवे पुत्री 
द्वौ वल्मीक्रेर4ाश्रमे । मुनिस्तयो नाम चके कुशो ज्येष्ठोडनु जो लबः ॥! अर्थात श्रीबाल्मी क 
मुनि के आश्रम में श्रीसीताजी दो पुत्र उत्पन्न झिये। श्रीमुनिजी बड़े पुत्र का नाम 
बुश रकखा और छोटे पुत्र का नाम लव WET ॥ ४-६ Il 


दोउ पिजई बिनई गुण मन्दिर । हरि प्रतिविम्ब मनहूँ अतिसुन्दर।।७ 
a दृह सुत सब ica केरे। भये रूप गुण शील धनेरे । ८। 


अर्थ--दोनों त्रिजई और त्रिनई, सब gu थाम हैं, दोनों अति ही सुन्दर है, 
मानों भगवान्‌ श्रीरामजी को प्रतिबिम्ब ही हैं ॥ ७॥ दो दो पुत्र सब भाइयों के हुए 
बड़ सुन्दर, गुणवान और अति ही सुशील हैं ॥ ८ ॥ 


मात्राथ-दोनों ही बड़े रण विजई हे अर्थात्‌ रण चेत्र में कभी परास्तन होने 
वाल हँ। यथा-"विजई समर बी बिख्याता |! अर्थात्‌ रण fase विख्यात दीर हैं यथा 
गमसमेघ में सब बीरों को पराजित कर डाले। और बड़े विनई भी हैं अर्थात्‌ जब 
सना कि अपने हो पिता की सेना है तो नम्र भी हो गये । स्वे गुणों के धाम हैं, और 
फदर तो ऐसे हैं कि मालुम पड़ता, भगवान्‌ श्रीरामजी के ही प्रतिभूति है। यथा- 
गे रास्व सहरो Rei हिस्वमियोदितो।' अर्थात्‌ ये दोनों विम्ब श्रीरामजी से प्रगट हुए, 

श्रीरामजो के हो प्रतिविम्व अर्थात्‌ श्रीराम के ही रूप हुए। यथा- “ग ३ a! 
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ufe né afar) ay रूप शील हुबिनीता॥' अर्थात्‌ इनमें सब गुण श्रीरामजी के ही 
जैसे हैं। और सत्र भाई अर्थात्‌, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों भाइयों के दो दो पुत्र 
होते भये, श्री भरतजी के पृत्र, श्रीतच्षजी व व श्रीपुष्कलजी, श्रीलक्ष्मणजी के श्रोअङ्गदजी 
व श्रीचन्द्र केतु एवं श्रीशत्रुघ्नजी के श्रीसुत्रा हुजी तथा श्रींशत्रुधातीजी यह सब रूप गुण 
शील स्वभाव सम्पन्न थे यथा-*चा/ उ रूप शाल gu war’ तेसे ही पिता के समान 
ही गुण सब पुत्रों में थे ॥ ७-८ ॥ 


दो०-ज्ञान गिरा गोतीत अज, मायां मन aM पोर।. 
सोइ सचिदानन्द घन, कर नर चरित उदार ।।४७॥ 


अर्थ-जो भगवान्‌ ज्ञान, वाणी और इन्द्रियों से परे हैं, अजन्मा, मायातीत, 
मन बुद्धि से परे ओर सबगुणातीत हैं, बे ही प्रश्र सत्चित्‌आनन्द समृह नाना उदार 
चरित करते हैं ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक बृन्द | जिन भगवान्‌ ने-'मन समेत जेहि जान न वाणी |! 
मन वचन कम्‌ से जानने योग्य नहीं हे ture श्रूति aa ऋषय अशेषा जाहु 
कोउ नहिं जाना ॥ जिसको शेष सरस्वती बेद पुराण Hara कोटि ऋषि, महर्षि, कोई 
भी नहीं जानता है, जो माया से भी परे हैं सब गुशातीत हैं |» था- एस arcs मोह 
पर aa (गिरा योतीत। 3म]ति प्रेम alm वस, कराशश चरित पुर्नात ॥' अर्थात जो प्रश्न 
सुख सच्चिदानन्द माया मोह से परे ज्ञान गिरा तथा इन्द्रियों से दूर हें, बही भगवान्‌ 
परात्पर क्र्म परमात्मा श्रीरामलला जू, श्रीदशरथ कौशल्या के प्रेम भक्ति बश होकर 
आज परम पावन वाल लीला कर रहे हैं, अशय उदार मानव लीला करते है | तथा- 
व्यापक बहा निरंजन, निगु विगत विनोद । सो आज ग्रेम भक्ति वरा, कौशल्या की गोद W 
जो सारे ब्रह्माण्ड में ब्यापक हैं निरंजन, निगु ब्रह्म हैं सर्च बिनोद प्रमोद लीला 
रहित हैं, वही अजन्मा अनादि परात्पर परमेश्वर आज जन्म लेकर कौशल्यादेबी के 
प्रेम भक्ति परवश होकर गोद में खेल रहे हैं अर्थात्‌ उदार लीला कर रहे हैं ॥४७॥ 


प्रातकाल सरजू करि प्रज्जन | बेठहिं सभा संगढ्िज सज्जन | १॥ 
वेद पुराण ates बखानहिं। सुनहिं राम यद्यपि सब जानहिं ॥२॥ 
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| हैं॥ १ ॥ शरीत्रशिष्ठजी नाना वेदिक पौगणिक कथायें बर्णन करते हैं यद्यपि 
औ्ररामजी सब जानते हैं तथापि सुनते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--प्रातः काल ब्रह्म शुत में ही सरजू नदी में स्नान करके। यथा-- 
ge मुहूतें चोत्याय स्नानं कृत्वा रूत्तमे | अर्थात्‌ रघुकुल शिरोमणि श्री गमजो ब्रह्म an 
में ही उठकर स्नान करते हैं पुनः सज्जन सन्त ब्राह्मणों सहित जाकर राज समा में 
बैठते हैं। यथा-“कीन्ह शौच सब महज शुचि, सरित पुनीत नहाइ। प्रात क्रिया करि तात पहेँ, 
रावे चारि. भाई Ww ओ स्वभाव-से ही पवित्र हैं तथापि शौच, स्नान, पवित्र नदी में 
करके पवित्रता पूर्वक प्रातः काल संध्या तपंण इत्यादि करके चारौ भाई आकर पिता के | 
पास समा में वेठते हैं । पुनः-“कहहि वरिष्ठ घमे इतिहासा।' श्रीबशिष्ठजीं नाना बेद 
पुराण धर्म इतिहास वर्णन करते हैं | “जाकी सहज vata श्रुति चारी ।' चारो बेद जिनको 
श्वांम हैं, वह श्रीरामजी सब कुछ जानते हुए भी कथा सुनते हैं | नीति प्राति परमारथ 
स्वार्थ | कोउ न राम सम जान यथारथ ।? नीति प्रीति पग्मारथ व स्वास्थ श्रीरामजी के 
ममान कोई नहीं जानता है फिर WE सुनते हैं ॥ १-२ ॥ 


अनुजन्ह संयुत भोजन करहीं। देखि सकल जननी GS भरही ॥३॥ 
भरत शत्रुहन दोनों भाई। सहित पवनसुत उपवन जाई er 


~ OON x ~ se £ ९ 

अर्थ--चा गे भाई माथ में भोजन कते हैं, मातायें सब देखकर सुख में परिपूण 

हो जाती हैं ॥३॥ पुनः दोनों भाई श्रीभरत और शतरुधन श्रीहलुमानजी को साथ लेबर 
बगीचा में जाते हैं || ४ ॥ 


भावार्थ--सभा से उठकर चारै भाई साथ में ही भोजन करते हैं | यथा-- 
‘NEY सल्ला संग भोजन करही।' आपका बाल काल से ही स्वभाव है सब भाइयों तथा 
सत्र साखाओं के साथ हो भोजन करते हैं, तो वैसे ही आज राजा होने पर भी भाइयों 
कं साथ ही भोजन करते है' मातायें परोसती हे'। चारो भाइयों को oy साथ भोजन 
करते देखकर आनन्द मग ती हैं | “हुत सनेह वश माता वाल चाहत कर गन " 
मातें पुत्र वात्सल्य में परे ub होकर बलि के नाना चरित्र गान करती हैं। 
इधर मरत शत्रुघन श्रीराम लल्षमश के यथा - वनवास कहें चरित अपारा । बनमें निवास 
WH जो नाना चरित्र किये हैं वह सुनने की जिज्ञासा से श्रीपवन कुमार श्रीहजुमानजी 
को i बुलाकर फुलवाड़ी में चले जाते हैं, अर्थात्‌ एकाम्त में जाकर बिराजत 

३-४ ॥ ; i 
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बूभहिं बैठि राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ ५॥ 

सुनत विमलगुण अतिसुख wale बहुरिबहुरि करि विनय कहावहि।६ 
अर्थ--वहाँ बेठकर सब श्रीरघुनाथजो का चरित पूछते हैं और सुन्दर बुद्धि के 


aug श्रीहनुमातूजी वर्णन कर कहते हैं ॥ ४ ॥ पुनः परम पवित्र श्रीरघुनाथजी के 
गुणानुवाद सुनकर परम सुखी होते हैं ओर बार-बार बिनय करके कहलाते हैं ॥६॥ 


भावार्थ-मक्तों Salts भगवान्‌ श्रीरामजीकेविशाल चरित्र बूझतेहैँ। यथा ब्रह्मा- 
सुनि त्रिरंचि अतिशय सुख मानहि। पुनि पुनिःतात करहु गुण गानहि ॥! अर्थात्‌ ' नारद 
से ब्रह्मा श्रीरामर्जी के परम पुनीत चरित्र को रोज सुनते हैं तथापि ay नहीं होते हैं। 
बार २ कहते हैं कि हे वत्स ओर कुछ कहो | यथा-'रामचरित जे gaa ware? । रस 
विशेष जातिन्ह न'ही ॥ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीगमजी का मधुराति मधुर चरितामृत 
सुनकर जो तृप्त हो गया अर्थात्‌ सुनन से सन्तोप आगया तो चरितामृत्त के विशेष रस 
का आस्वादन नहीं कर पाया | यथा-'जिनके श्रवणा समुद्र सम!ना । कथा तुम्हारि सुभरा 
aft नाना ॥ मरहि निरन्तर होहि न पूरे ।' अर्थात्‌ जिन परम भक्तों के कान समुद्र के 
समान हैं और रामजी की कथा सुन्दर नदी रूप हैं निरन्तर भरते go भी कभी भरते 
नहीं है" श्रर्थात्‌ सुनते २ कभी भी सन्तुष्ट नहीं होते | यथा-'शलो०- तब मुख दूगलितं 
गाति maga रक्षायनम्‌ | पिवान्त सततंमेनं न तृप्पन्ति मनोमम्‌ ॥ नाथ तवानन 
राशि aaa, कथा सुधा रघुबीर । श्रत्रणा पुटन मन पान ale. नहि aaa मतिधीर i 
अर्थात्‌ शरीपार्वतीजी कहती हैं नाथ आपके मुखचन्द्र से जो शीरामजी की कथा रूपी 
अमृत ख्रवित होता है उसे मेरी अतिशय बुद्धि कान रूपी पात्र द्वारा सदा सर्वदा 
पीते हुए भी तृप्ति नहीं हो रही है अर्थात ओर कुछ कहिये | यथा=ते वक्ता स्रोता सम 
शीला | समदर्शी sate हरि लीला ॥' अर्थात्‌ वे वक्ता धोता दोनों ममान बुद्धि वाले 
थे, प्रु श्रीरामजी की लीलामृत के स्वाद को जानते थे । तैसे ही श्री हनुमानजी सरीखा- 
“्ननिनम्राणयम' ज्ञानियों में ad श्रेष्ठ शरर्थात्‌ शीरामचरित्र के परम तत्त्व stat थे 
मदा गान करते थे | यथा- यश तुम्हार मानस (वमल, हर्सान्जीह। sig. मुक्ताहल गुण 
गण aie) अर्थात्‌ श्रीरामजी के चरित्र रूपी पवित्र मानसरेबर पर रहने दाली जिह 
रूपी इंभिनी परम पावन यश रूपी मोती मदा खाती है तैसे ही श्रीहुमानूजी अगाध 
बुद्धि वाले वक्ता, और श्रोभग्त तथा लक्ष्मण सरीखे श्रेष्ठ श्रोता हैं । श्रीहदमानजी 
कहते हैं और श्री मरत एवं लक्ष्मण सुनते हैं तथ।वि सन्तोष न होने के कारण बार-बार 
fray करके कहलाते हैं | ५-६ ॥ 
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तके गृह ह दोहि पराना। राम चरित पावन विधि नाना॥७॥ 
बरग्ररु नारि रामशुणगानहि।करहि दिवसनिशि जात न जानहि॥ ८ 


“र्ध और नगर में सभी के यहाँ श्रीरामजी के पूर्व किये हुए पौराणिक नाना 
रकार चरित्र पढ़े जाते हें॥ ७॥ श्रीरमजी Rafat ar नर नारी सभी गान 
करते हुए सुख पूर्वक दिन रात व्यतीत हो रहा है मालुम नहीं होता अर्थात्‌ दिन रात 
चरित गान करते हैं ॥ ८ Il 


भावार्थ-सभी के घरों में रामजी किये हुए पूर्व चरित्रों, यथा- 'बेद पुराण 
हए बलानि aa श्रीरमजी के घरमें बशिष्ठजीं नाना बेद पुराणों का बर्णन करते 
हैं| वैसे ही सबके यहाँ कथा होती हैं नाना प्रकार सुन्दर श्रीरामजी की लीला गान 
करते हैं| यथा- राम चरित चिन्तामणि चारू | सन्त सुमति तिय सुभग शृङ्गःरू ॥! 
मुखर भीरामचांरत रूपी निन्तामणि अर्थात मशि माणिक रूप हे वही मन्त रूपी 
| बनदी faqat का पवित्र सौभाग्य शा शगार रूप हैं! सभी खरी पुरुप महा सदा श्री- 
रामगुण गान कर्ते हैं दिन रात बीतते हुए उनको मालुम ही नहीं पड़ता | यथा-- 
नन्द ana कप, सबके प्रभु पद प्रीति | जान न जाने दिवस रश, गये गास पट बीति |? 
जमे मब बानरों था भग्धान्‌ श्रीराघवेन्द्र के चरण कमलों में अगाघ प्रेम था वे ब्रह्मा- 
न्द में छः छः मास ala गये दिन रात जाते हुए मालुम ही न हुआ । यथा-हे A 
IE गुरा गावहि । वै ठ परस्पर यहैं सिख्ावहि ॥ भजहु प्रणांत प्रति पालक wale |! 
जेस यब स्रो पुरुष जहाँ तहाँ पाँच पचाश एकत्रित होकर श्रीरघुनाथजी के परम उदार 
चित्रों को गान करते हुए परस्पर एक दूसरे को यही सिखाते हें कि हे भाइयों प्रणत 
Wa अर्शत्‌ शरणा गतों को पालन करने वाले श्रीरामजीं का हो भजन करो । ऐसी ही 
कहते सुनते दिन रात जाना नहीं जाता है ॥ ७-८॥ 


ale “अवधपुरी वासिन्ह कर, खुख सम्पदा समाज | 
सहस शेष नहिं कहि सक्हि, जहे नृपराम विराज | ४८॥ 


0 दो 
थे अर्थ--जहाँ श्रीराम राजा स्वयं विराजमान हैं वही श्रीअवध वासियों को सुख, 
पिति समाज हजार २ शेष भी बर्णन नहीं कर सकते हैं ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ--भैस्या बालक बन्द ! विनय में कहा गया है ge नर पुणि अशुर नाग 
"हेषत बेरे | तो लो जब लो (बरे, न ag नयन हेरे ॥? अर्थात्‌ देवताओं में, ageat | 
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So 


में, सुनियों में, राच्सों में, और नागों में भी राजा तो सभी में होते हैं और घहुत हैं 
परन्तु तभी तक उनको राजा कहना वा मानना होता है जबतक आप अपने नेत्रा की 
कृपा कटाच से अवलोकन नहीं करते हैं जो-हरिहिं हरिता विधिहिबिधता रित 
शिविता जिनदई।' भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र श्रीरामजी ने विष्णु भगवान्‌ में पालन शक्ति 
विधाता में सृष्टि कर्ता शक्ति और शिव को संहार कतृत्य तथा कल्याण शक्ति दिये 
हैं। वहीं भगवान्‌ श्रीरामजी watz सरकार जहाँ स्यं पालन करने को राजा होकर 
ead बिराजमान हैं वहाँ के सुख सम्पत्ति समाज को क्या हजार हजार. शेप सरस्वतीं 
कह सकते हैँ | यथा-'पालन पुर घरणी अदभुत करणी मर्म न जाने कोई ।” जैसे सारे देवता | 
तथा अनन्त ब्रह्माएड की सारी gaat का पालन पोषण करते रहते हैं परन्तु TRI 
मर्म कोई भी नहीं जानता है तो हजार शेष कया बर्णन कर सकते हैं | 'जो बड़ होत हों 
राम बड़ाई।” संसार में जो बड़ा होता है सो रामजी की हीं कृपा से होता है बही श्री- 
रामजी जहाँ स्वयं पालन करने को विराजमान हैं वहाँ कीं सुख सम्पत्ति क्या कही 
जो सकती है | यथा-ामराज कर सुख सम्पद! | वरर न सकि फर्णाश शारदा ॥! 
gn की सुख सम्पदा शेप सरस्वतो कोई भी नहीं बर्णन कर सकते 
ट 


नारदादि सनकादि Baa दर्शन लॉगि कोशलाधीशा॥ १॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्यांग्र[वहिं | देखि नगर विराग विसरा हिं" २॥ 


श्र्थ--नारदादि सप्त ऋषि, सनकादि. चारो भाई मुनि तथा शुकादि ऋषि 
इनि श्रीकोशल किशोर श्रीराम राजा के दर्शन के लिये || १ ॥ प्रति दिन श्रीअयोध्या 
आते हैं परन्तु श्रीग्रयोध्या नगर को देखकर बैराग्य भूल जाते हैं अर्थात्‌ नगर देखकर. 
आसक्ति आ जाती है:॥ २॥ Fi 


मावार्थ--श्रीञ्रवध कीं शोभा तथा सुख बाशी से अवशनी य हैं नारदादि सप्त 
महपिंगण सनकादि चारौ भाई -प्रनिगण तथा शुक्रादि अनन्त कोटि ऋषि महर्षि सभी 
ae श्री योध्या आते हैं और नगर की शोभा को देखकर अपने त्याग को भूल 
जाते हैं | अर्थात्‌ श्रीअवध का सुख भी गने. की इच्छा उत्पन्ने हो जाती हैं। यथा-- 
“अवध जन्म me ae ।' सब बरहम से प्रार्थना करते हैं में श्रोअयोध्या में जन्म 
ग्राप्त करू, अथात्‌ जिससे यह श्रीअवध का सुख प्रभे गे। श्रौ 
श्ीरामजी का दर्शन करता रहूँ। Ah ah Sp dl 
for Sunes FIs TNE WEE) सनकादिक, 
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नारद की प्रशंसा करते हैं कि नारद सदा स्वदा श्रीअयोध्या आया.काते हैं और दर्शन 
करते हैं और श्रीअवध नगर का सुख सम्पत्ति व समाज देखकर अपने वैराग्य अर्थात्‌ 
त्याग को भूल केर यथा- घुख समाज नहि जाई बखानी | देखत विरति' बिसार हि ज़ानी |? 
सुख समाज वाणी से अकथनीय हैं देखते ही बड़े २ ज्ञानियों का वैराग्य भूल जाता 
१ और वहाँ का सुख भोगने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है | यथा- जेहि ge wt 
पुरारि अशिव; वैष छत शिव सुखद । श्रषधपुरी नर नारि, तेहि मुख महँ सन्तत मगन ॥? 
रथात्‌ जो सुख प्राप्त करने के लिये शंकर भगवान्‌ अघोर रुप मुण्डमाला' मङ्गलः 
' देष बनाये हुए दुःख सुख मानकर श्मशान वास करते हैं यदि श्रोयोध्या का सुखं | 
प्राप्त हो जाय तो शंकर भगवात्‌ , वैराग्य को छोड़कर श्रीअवध का सुख भोगने लग 
aia परन्तु श्री अयोध्या _ प्रवासी स्वभाव से ही वह सुख भोग रहे हैं, जिस सुख के 
‘faa शंकर को चोरी भी करना पड़ा | यथा-'काक मुशुणिड संग हम दोऊ-। मनुज रूप | 
जाने नहिं कोऊ ॥' हे पाबंती काकशुशुणिडजी ओर हम दोनों संग बनाकर मनुष्य येष में 
छिपे हुए मुझे कोई पहचान नहीँ सका. और श्रीअवध का परमानन्द सुख भोगते हुए 
Tita Rana मनभूले ।' अपने वैराग्य को मनसे भूले हुए गलियों में फिरा करते 

थे। अर्थात्‌-'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह gh बन्दो ॥ जिस सुख के 
लिये समूह २ ऋषि मुनि माया ममता मोह संस र सुख त्यागकर वैराग्य लेते हैं। 
'जाहि afta सोई पाइहों धर्म न यहि प्रमझान |” वहीं सुख मिलने पर वैराग्य त्याग दिया 
जाता है और वह परमानन्द सुख भोगा जाता है। अर्थात्‌ ्रीरामलला कीं ' वात्सल्य 
लीला में बैराग्य भूस जाना ही श्रेष्ठ है । यथा-'जाकर मन इन सन नहिराता। ते जग 
वचित किवे विधाता w जिन अमागे प्राणियों का मन इन HAT कोटि कमनीय 
किशोर मूर्ति श्रीराम में आसक्त नहीं हुआ बह संसार में जन्म पाकर विधाता के द्वारा 
ठंगा गया अर्थात्‌ विधाता ने उसके कम में यह सुख लिखा हीं नहीं था। यथा 
ag योर ज्ञान अज्ञानू । जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥ अर्थात्‌ जिस प्राणी के जिस कर्म 

म श्रीगमलला का वासस्य प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग नहीं GAT है। बह, 
शीन नहीं अतिशय अज्ञान है । जेसे माता कैकेई कहती हैं | जो विधि जन्म देहि १९ 
We | होहि राम सिय पृत पतोहू ॥' अर्थात्‌ यदि विधाता कृपा करके मत्य॑लोक म 
य जन्म दे, तो श्रीरामलला पुत्र हों और परम सुन्दरी pi त्र a as me 
es उत फल पूर्ण होगा। अर्थात्‌ परम विज्ञानी नरद्‌ इस हे a i 2 
गोद तरवा म वातस्य वमक | 
द्‌ खलाना कमी पलुना में झुलाना इस प्रकार लालन प्रम इसार es | 


Bat गो 
हैं १२३५ i 
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जात रूप मणि रचित अठारी। नाना रंग रुचिर गच हारी ॥३॥ 
पुर te पॉस कोटि अति सुन्दर । रचे कंगूरा रङ्ग रंग बर ॥४॥ 


अर्थ--( श्रीश्रयोध्या नगर की शोमा ) मोने के चारतल्ला, छैतल्ला के मन्दिर 
बने हैं । और नाना रतन अर्थात्‌ मशि माशिक जड़े हुए कामदार नाना रङ्ग चित्र 
विचित्र चित्र झारी सुन्दर बनाई गई हैं ॥ ३॥ नगर के चारौ तरफ परकोटा खिची 
हैं, जहाँ तहाँ स्थान २ पर कँगूरा अर्थात्‌ बुज बने हैं वे अति सुन्दर हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ--श्रीअयोध्या पुरी साचात्‌ वेकुणठधाम ही बनी हे। पुनः नगर के चारै 
तरफ परकोटे ( डहर दिवालें) बनी हैं उसपर स्थान २ पर बड़े २ सुन्दर aa बुर्ज 
अर्थात्‌ शिखर बने हैं वह रङ्ग बिरंगे बिचत्र विचित्र बने हैं। अर्थात्‌ आति विशाल 
शोमा हैं ॥ ३-४॥ 


नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जन घेरी अमरावति आई । ५ ॥ 
महि agin रुचिर गज काँचा जो विलोकि मुनिवर मनराँचा ६।। 


अथ--नये २ मकान बहुत से बने हैं मालुम पड़ता है देवलोक ही आकर चारौ 
तरफ घिर गया है ॥ ४ ॥ अँगनाइयाँ नाना प्रकार काँच मणियों से चागे तरफ. 
gaat सुन्दर सुशामित है जो देखते ही बड़े २ म्ुुभियों का मन भी मोहित हो जाता 
हवे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--श्रीअवध के सब मर्दिरों की शोभा अनूप है | यथा-'बन्इ न बरणात 
नगर निकाई | जहाँ जाइ मन तहाँ लु“।$॥' अर्थात्‌ नगरं की शोमा बाणी से अत्रणेनीय 
है जिधर देखिये उधर हो मन ara हो जाता है। 'मणिमग्र fare अनु स्वकर aati! 
नाना मशियों से जड़ित मालुम पड़ता है व्रह्मा श्रपने हाथों से बनाया है वल्कि- 
famate विबुध बिलोकि feng) वहाँ का सुख fara देखकर देवता भी चकित हो 
जाते हैं। ऐसे समूह २ मन्दिर बने हैं मालुम पड़ता है माक्ञात्‌ देवलोक ही है यथा- 
माक मर्केत कुलिश fain? vat नाना मण्यों से सुशोभित लाल काले पीले 
सफेद स्फटिक मणियों के नाना रङ्ग रंगे काँच से ढलाई हुई सुन्दरता को देखकर 
परम बेराग्यवान्‌ बड़े २ ऋषि मुनिरों का मन भी मुग्ध हो जाता है। यथा-'श्री निवास 
पुर ते was, रचता विविध अकार ।' नाना प्रकार रचना की गई हे कि agus से भी 


— SS से िo् ~—् ््््््््््््छअ्अ त्त 
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ररक सुन्दर लगता है । अर्थात्‌ मुनियों का भी मन रँग जाता है ऐसा सुन्दर बना 
ह॥ ५-६ ॥ 
gray ऊपरनभ Fat । कलश मनहूँ रविशशियुति निन्‍दत॥७॥ 


बहुमणि रचित झरोला आाजहिं ग्रहग्रह प्रति मणिदीप विराजि; 


गर्थ--सफेद रङ्ग के शंख भर-भर के मकान ऊँचे २ मालुम पढ़ते हैं आकाश |, 
छू लेंगे ओर ऊपर के कलश तो ऐसे प्रकाशमान दैं कि मालुम पड़ता है चन्द्रमा एवं! | 
ad की शोभा का निगादर कर रहे हैं ॥ ७ ॥ नाना मणियों से रचित झरोखे शोभाय- 
मान हैं ओर प्रत्येक मन्दिरों में मणियों के दीप चम चमा रहे ell ८ ॥ 


भावार्थ--श्वेत aM के अर्थात्‌ शंख मर मर स्फटिक पत्थर इत्यादि से बने हुए 
बढ़े २ धौगहर इतने ऊँचे हैं आकाश में लगे हैं । ase घाम मणि qe पट, स्रघटित 
va MAP अर्थात्‌ म्बत वर्श के मकान नाना मणियों से खचित नाना सुघटना से 
वने हुए- होत चकित/चतकोट famed | सकल भुवन शोभा जनु रोकी w अर्थात घहुत 
ऊँचे २ at को देखकर faa चकित हो जाता है AYA पड़ता सारे yaat की 
शोभा लेकर बैठा है | अर्थात्‌ परम सुन्दर है पुनः नाना मशियों से रचित खिड़कियाँ 
फरोखे शोमायमान हैं | 'परश्िमय रचित ve चौवारे। ag रतिपात निज हाथ सर्वरे ॥! 
मशियों से रचित चारै तरफ झरोखे इतने सुन्दर हैं मालुम पड़ता है कामदेव ही निज 
हाथों से बनाया है | सबसे ऊपर कलश बैठे हैं जो aa के प्रकाश को लज्जित करते हैं | 
र ऋलशों पर मशियों के दीप फलमला रहे हैं उनका प्रकाश चन्द्रमा की शीतल 
Rat ar भी निरादर कर रहा है अर्थात्‌ अति ही शीतल प्रकाश है ॥ ७ ८॥ 


बं -मणि दीप रा जहिं भवन भ्राजहिं देहरी विद्रुम रची। 
मणि खंभ भीतिविरंचि विरची कनकमणि मकत खची | 
एन्द्र मनोहर मन्दिरयत अजिर रुचिर्‌ Tet रचे। 
प्तिद्वार दार कपाट gee नाइ बहु वजुन्हि A FSH) 


Wigs घरों में मणियों के दीपक शोमायमान हैं और उनकी देहरियाँ 
बलाद ( मूंगा ) मशियों से बनी हुई हैं। मशियों के ही रुम्मे हैं, daa सोने की 
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नील मणियों से जड़ित हैं मानों जह्या स्वयं रचना क्रिये हैं। बहुत सुन्दर मनोहर हैं 
मन्दिर के आंगन बहुत चोड़े है वे स्फटिक ATTA से ने हैं। प्रत्येक दरवाज़ों पर 
हीग और नाना मणियों से जड़ित सोने के कपाट लगे हैं॥ १७॥ 


भावार्थ--प्रत्येक मन्दिरों में मशियों के दीप चम चमा रहे हैं जिससे सब परम 
शोमावमान हैं। नाना रङ्ग विरङ्गी मणियों से खम्भे रचित हुए। यथा-'कनक कोट 
बिचित्र पाशि, छत बुन्दरायन अतिधना।' सुवर्णं की dared मणियों से खचित बड़े सुन्दर 
विशाल आयत अर्थात्‌ बहुत चोड़े २ मकान बने हैं | मालुम पड़ता हे ब्रह्मा अपने 
हाथों सें cad नाये हैं अर्थात्‌ बहुत सुन्दर हैं, सुन्दर हैं मनोहर हैं | यथा- जहां जाइ 
मन तह लुभाई '” जिधर देखिये मन उधर ही द्रुग्ध हो जाता है। अँगना स्फटिक 
मणियों से खचित है प्रत्येक द्वार द्वार में नाना रंग feast मणियों से जड़ित सुरणं 
केही ऋगाट लगे हैं बहुत सुन्दर बने हैं ॥ १८ ॥ 


दो०-चारु चित्रशाला गृह, गृह प्रति लिखे बनाइ। 
रामचरित्र जे निरखत, सुनिमन Ste चुराइ ॥४९॥ 


थ-ग्रत्येक् घरें में सुन्दर चित्र बनाये गये हैं, अच्छे से बना-बना कर लिखे 
© 


हैं बह नाना प्रकार सुन्दर श्रीरामचरित जो कोई देखता हे तो झुनियों का मन चुरा 
जाता है ॥ ४६॥ 


भावार्थ--भैस्या बालक बन्द | यथा- परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरते 
चारिउ हुकृभारा ॥' चारिहु सुन्दर शिशु राजकुमार नगर में चारौ तरफ घूम फिर कर 
नाना. मनोहर चरित कर रहे हैं वह परम ग्मणीक सुन्दर चरित्र देख झुनियों का मन 
मुग्ध हो जाता है तो साधारण प्राणी की बात ही क्या है । वह चरित्र सब मणिमय 
खम्मे तथा दिवारों पर अंकित हो जाता है | यथा-“-।चहि मिज प्रतिविस्व निहारी / 
खम्भों में अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर नाचने लगते हैं वह नाचना भी दिवालों पर 
अंकित हो जाता है। यथा-'कुमर कुमार +ल“ावरि 23 > बिवाह के समय जब मण्डप 
में भाँवरी होने लगी वर कन्या जब अग्नि की परिक्रमा करने लगे । तब-राम सौय 
घुन्दर egal जगमग ० मणि wera माही ॥' श्रीराम सीता की सुन्दर परिछाहीं मणिया 
के खम्भा म जगमगाने लगी | अर्थात्‌ चित्रित हो गह | तब-'भये मगन सब दैखेन EK | 
जनक सथान wid विसःर॥' सेब देखने वाले मगन होगये और जनक के समान 


— 


~ 
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| ला >> छ | 
वैशग्यवान भीं WF हो गये तैसे मय मन्दिरों में श्रीरामलला के किये हुए नाना 
रित सब अंकित हैं बह जो देखता है साधारण की तो बात ही क्या दै बड़े २ ऋषि 
यो का भी मन gra हो जाता है ॥ ४६ ॥ 
i . bess 
gna वाटिका सबन्दि लगाई। विविध भाँति करि यतन बनाई १॥ 


(ass 


तता ललित बहु जाति सुहाई Gale सदा बसन्त की नाई ॥२॥ 


'अर्थ--मभी कोई नाना प्रकारसजाकर पुष्पों के बगीचा लगाये हैं ॥१॥ अनेके 
प्रकार को सुन्दर २ लतायें अति हौ सुन्दरं हैं, सन्त ऋतु के समान बारह मास फूलों 
से युक्त रहती हैं ॥ २. |। 

भावार्थ--चारी तरक oUt के बगीचा, यथा-सुमन वाटिका वाग वन, Age विहंग 
निवास | फूल्नत aaa सुपल्लवित, सोहत पुर चहुँ पास ॥” जैसे जनकपुर q grat की फुल- 
वाडी, आम्बादि बड़े बागान शाम पास में जंगली नाना Tat के सघन बन है, जिसमें 
नाना पक्षी निवास करते हैं और सद सबंदा फूल फलों से युक्त रहते हैं तैस ही नाना 
फूल बगीचा नाना प्रकार शोभा युक्त बना-वना सब लगाये हैं पृष्पॉं की लतायें बड़ी 
सुन्दर हैं और सदा बसन्त ऋतु को तरह फूलती फलती रहती हैं। यथा- जह 
mi रही लुभाई।' faq बगीचा में मालुम पड़ता दै बसन्त ऋतु लुभा रही है अर्थात्‌ 
बारह मास बसन्त ही रहती है ॥ १-२॥ 


गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिविध सदा वह सुन्दर ॥३॥ 
नाना खग बालक नह जियाये। बोलत मधुर उड़ात सुहाये ।४॥ 


अथ--भौरे मन मोहक शब्द TAT कर रहे हैं,सदा त्रिविध पवन सुन्दर भह रहा 
है॥ ३ ॥ बालकों ने नाना पत्तियों को पोप रबखा है वे मधुर २ बोलते तथा अडत 
ईर परम सुन्दर लगते हैं ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--भौंरों का gent TATA शब्द सुनने से बहुत अच्छा लगता है। 
पथा-'मधुप मधुर गुञ्जत छवि लहही ' अर्थात्‌ भोरों का मधुर TAIT शब्द ही शोभा 
पाता है। और शीतल, मन्द सुगन्ध, त्रित्रिथ पवन प्राणियों को सदा सुखदायक होता 
षह सुन्दर पवन बह रहा है। at नाना जाति के पक्षी बालकों ने पोष र ® 
पथा-' सुन्दर क्ष गन मिरा gers | देलत बनइ बरणि नहि जाई॥' सुन्दर _ पक्षिय 
परम सुहावनी लगती है; केवल देखते ही बनती है कही नहीं जाती, अर्थात्‌ परम 
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सुन्दर है | 'शुकस।रिका पढ़ावहि बालक | छुहेहु राम रघुधाति जन पाल्लक' Talq बालक 
पोषे हुए पक्षियों तो ता मैना से कहते हैं कि पत्तियों भक्तवत्सल भगवान्‌ as 
को भजो,बोलो-रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम? पतित पावन रघुकुल 
शिरोमणि erat रामचन्द्रको भजो पढ़ो मेना-सीताराम, श्रीसीताराम? ऐसी पत्तियों 
की बोली परम मधुर सुहावनी लगती है ॥ ३-४ ॥ 


मोर हंस सारस पारावत । भवनन पर शोभा झति पावत ॥५॥ 
जह॑तह ale निज परिछाहीं। बहुविधि छू नहि नृत्य कराहीं van | 


अर्थ-मन्दिरों पर नाना प्रकार के पक्षी मोर, हंस, सारस,पारावत इत्यादि सुन्दर 
\ ey if at ~~ x on hal 
शोभा पारहे हैं | ५॥ जहाँ तहाँ अपनी हो परिछाहियों को देखकर किलकारते हुए 
नाचने लगते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-मन्दिरों पर पक्षियों का उड़ना बेठना स्वभाव से ही सुन्दर लगता है। 
और पत्ती अपनी २ छाया को देखकर और छाया को एक पत्ती समझकर उससे किल- 
कारते हुए नाचने लगते हैं।यथा-'रूप राशि प्रभु अजिर 'बहारा | नाचहि निज ग्रतिविग्ध 
निहार शोभाप्तागर Sy श्रीराम अँगना में खेलते हुए अपना ही प्रतिविम्व स्फटिक 
मणिमय अँगना में देखकर नाचने लगते हैं। तैसे ही vet भी नाचते हैं। कल्लोल 
करते हैं || ५-६ ॥ 


शुकपांरिका पढ़ावहि बालक ' कहहु राम रघुपति जन पालक ॥७॥ 
राजदुआर सकल विधिचारू।वीथी sez रुचिर बजारू। ८॥ 


अर्थ-बालक सब पोसे हुए तोता भेना को पढ़ते हैं कि प्राणी मात्र तथा विशेषकर 
भक्तों को पालन करने हारे रघुपति राघव राजा राम पढ़ो ॥ ७॥ राजद्वार सभी प्रकार 
सुन्दर है, गलियाँ waz at अति ही रमणीक हैं बाजार बहुत सुन्द्र है || ८ ॥ 


मावार्थ-बालकगण अपने अपने पोसे हुए Gel तोता मेना को पढ़ाते हैं कि 
पढ़ो परवत्ते श्रीसीताराम, यथा-(एघुृक्षति राषव राजाराम, पतित पावन सीताराम! ae 
रघुपति राघव नाम संकीर्तन श्री भरतलाल का महामंत्र है वहीं महामंत्र घालक सभी 
fae हैं आप स्वयं इसी महामंत्र का संकोर्तन करते हैं और अपने पत्तियों को भी 


। सिखाते पढ़ाते हैं पुनः श्री चक्रवर्ती जी का राजद्वार अर्थात्‌ सिह पौरी at सब प्रकार 
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| मंकृत अति ही सुन्दर है । gas गर्ल aa wis) सिंचाई! परम सुन्दर गलियों में 
नाना सुगंधित इत्र इत्यादि सींचा हुआ है चोक बाजार 9 पताक मणि चामर चारू | 
हुवा परम विचित्र बजाहू! नाना प्रकार ध्वजा पताका माण, माणक, चमर इत्याद 
सर्जी हुई परम शोभनीय है॥ ७-८ ॥ 


Joa रुचिर न बने WU वस्तु बिनुगथ Ta 
जह मूप-समानिवास ae की संपदा किमि गाइये॥ 
a3 बज्ञाज सराफ वणिक अनेक मनहुँ Fare | 
सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि नर शिशु जएठजे।१६ 


ग्रथ-वाजार की सुन्दरता वाणी से अदर्णनीय है, सब बस्तु बिना मूल्य के हो 
मिलती हैं | जहाँ cat Fare va श्रीराम राजा का निवास है वहाँ की संपात्त का 
क्या बर्णन किया जा मकता है, अर्थात अकथनीयं वे भव है | बड़े कुवेर के समान 
धनी बजाज, ats, बनियाँ अनेकानेक बेटे हैं और सभी सुखी हैं सभी सच्चरित्र हैं 
नर नांगे बालक चन्द सभी अच्छे हैं ॥ १६ Ul 


भावार्थ-त्राज्ञार ‘stez हाट सबद वीथी? अर्थात्‌ बाजार का चौक गलियाँ बड़ी 
सुषटना से बनी ¥ | जो बाणी से कही नहीं जा सकती हैं, भर बाजार में सब वस्तुयें 
विना पैसे की ही मिल्नती हैं । यथा-'देहि लोग बहु मोल न लेही ।फेरत राम दुहाई देहा | 
अर्थात्‌ बहुत २ वस्तुये चिना मूल्य ही दे्‌ दते ह मूल्य नहीं लेते, यदि KG Mgt लेना 
नहीं चाहते हैं तो फेरते समय सब कहते हैं आपको श्रीराम जी कौ दोहाइ ले लीजिये 
फेरिये मत, जहाँ पर ग्रैलोक नायक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र स्वयं राजा निवास कर रहे 
5 वहाँ की संपदा का क्या वर्णन किया जायगा अर्थात्‌ वर्णन हो नहीं सकता। यथा- 
(मानाय जहूँ राजा सो पुर agi न जाइ। आणमो दिक सिपि सकल सुख नित वृतन अधिक ३” 

अर्थात्‌ भ्रीलक्ष्मीनाथ जहाँ स्वयं पालनवर्र्ता राजा हैं उस नगर का क्या वर्णन हो 
सकता है पुनः वहाँ का वे भव संपदा-'बनह नगर जेहि लत्तिंम कर कपट नारि वर वेष ॥ ale 
रर की शोभा कहत aga श/रद रोष॥' अर्थात जहाँ लक्ष्मी Malay जी कण्ट रूप से 
"की नारो बनी हुई अर्थात्‌ नारी वेषधारिणी आए स्वयं विराजमान हे & et का 
THe संपदा का बर्णन शेष सरस्वती भी नहीं कर सकतीं हैं। बड़े इबर क- अमान | 
पेनी कपड़ा के व्यापारी, शराफ बड़े २ जौहरी सोनामणि माणिक के व्यापारी तथा 
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ye 
आटा चावल की दुकानों में मोदी सब नाना पदार्थ लेकर बेठे हैं “ela वनिक वर ae 
समाना | बैठे सकल वस्तु लै नाना! अर्थात्‌ मब व्यापारी HA के समान धनवान्‌ और 
अपनी दुकानों में सब प्रकार कीं नाना वस्तु लिये बेठे हैं । और सबहीं सुखी हैं तब |. 
अच्छे २ चरित्रवान्‌ हैं चाहे स्त्री या पुरुप, बालक से शद्ध सभी-पुर नर नार gag 
gfa संता | घमेशील ज्ञानी गुणवंत? सौभाग्यवान्‌ परम पवित्र शान्त स्वभाव वाले 
घर्म पारायण पूर्णज्ञानी सभी सर्वगुण संपन्न हैं ॥ १८॥ 


दो०-उत्तरदिशि सरयू बहें, निर्मल जल गंभीर्‌। 
बाँधे घांट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं ATi vol 


अर्थ-नगर कीं उत्तर दिशा में श्री सरयू जी प्रवाहित हैं, जल अति निर्मल है और 
बहुत गहरा अथाह है | बहुत सुन्दर घाट बने हैं थोड़ा भी कीचड़ कहीं नहीं है ॥ ५०॥ 


भावार्थ-भैस्या बालक वृन्द ! नगर की शोभा तो रमणीक है ही परन्तु नगर से 
उत्तर तरफ थासरजू नदी का gate अति हो सुन्दर है | “सरयू सरि afer कलुष नशावानि' | 
जो सरयू नामक नदी कलिकाल के सब पाप ताप को नाश करने वाली हैं| नदी का 
जल परम faa है। यथा- चवहिं सकल सरिता मृत घार।' अमृत धार जल बहतीं थीं, 
श्रीमुख बचन- जा मज्जन ते faale प्रयासा | मम समाप नर्‌ पावहि बासा' उसः AIT के 
स्नान से ही प्राणी श्रीराम के समीप वास अर्थात्‌ सामीप्प मुक्ति पाता है, उनमें अथाह 
जल. है | और सुन्दर २ घाट बँधें हैं। यथा-'राजघाट सुबह fale तुन्दर! फिर राज- 
घाट तो सब प्रकार अधिक से अधिक सुन्दर है कहीं पर थोड़ा भी कीचड़ नहीं है। 
अर्थात्‌ संत हृदय 9a Cage वारी बाँधे घाट मनोहर चार? संतों के हृदय के समान 
निर्मल जल है और मनोहर घाट चारौ तरफ बँधे हैं कीचड़ कहाँ से होगा ॥ ४० ॥ 


aft फराक रुचिर सो घाटा ,जहँजल पियहिं बाजिंगज ठाट॥१॥ 
पनिषट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहि. अस्तानां ॥२॥ 


अर्थे-नगर से थोड़ी दूरी में बहुत लम्बा चौड़ा सुन्दर घाट बना है जहाँ घोड़ा 
हाथी पशुगण पानी पीते हैं ॥ १॥ atte feat का स्नान तथा जल भरने का घाट 
fi x 6 
अति हो रमणीक बना है परन्तु वहाँ पुरुष स्मान नहीं करते हैं ॥ २॥ 


मावाथे-शहर से दूर भर लम्बा चौड़ा सीधा sig बिना सीढ़ी का एक बड़ा 


se Se et hei ie 
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i a 
ce धाट बना है जहाँ पर घोड़ा हाथी पशुओं के समूह जल पीते हैं। पुनः 
पनिषट अर्थात्‌ तियं के स्नान तथा जल भरने को प्रत्येक Bee में अनेक प्रकार के' 
बित्न विचित्र घाट बमे हैं वहाँ केवल खियाँ जातायत करती हैं अर्थात वह जनाना 
ट है वहाँ पुरुष स्तान नहीं करते अर्थात्‌ उस घाट पर पुरुष नहीं जाते हैं ॥१-२॥ 


राजघाट aver विधि सुन्दर ॒मज्जहि तहाँ वरण चारिउ नर! an 
तीर तीर देवन्ह के मन्दिर । चहुँदिशि fares उपवन सुन्दरः।8॥-| 
ih अर्थ-राजघाट सभी प्रकार सुन्दर है, वहाँ चारो वर्ण के लोग स्नान: करते 


हैं, ३॥ घाटों के किनारे देवतावों के मन्दिर हैं, उनके चारो तरफ सुन्दर बाग 
'बगोचे लगे हैं॥ ४॥ 


4 


भावषाथ-जी सर्वोपरि पस्म सुन्दर राजघाट है उसकी शोमा तो श्रलौकिक है| 
वहाँ ब्राह्म गे, छत त्रिय, वैशय, शूद्र, चारों वर्श के लोग सव साधारण स्नान ध्यान 
करते हैं | यथा--'मउअहि सज्जन वृन्द वहु पावन avy नीर | जपहिं राम घर ध्यान उर gree 
made अर्थात्‌ सज्जन सब श्रीराम जी के भक्तजन समूह २ होकर स्नान करते 
रहते हैं और श्यामसुन्दर श्रीराम जी का ध्यान करते हुए सब श्रीराम श्रीराम अथवा 
राम राम भजन करते हैं | पुनः घाटों के किनारे २ अर्थात्‌ सरजू के तट पर चारो 
तरफ नाना देवी देवताओं के मन्दिर बने हैं जहाँ पर मब भक्तजन जाकर शित्र पर 
ेल पत्र, विष्णु पर तुलसी पत्र, चढ़ाकर पूजा करते हैं और पूजा की सामग्री मेल. पनर 
तुलमीदल पुष्प इत्यादि की सुगमता के लिये west के चारो तरफ अथवा. ALY के 
तट पर ही उपबन अर्थात्‌ नाना फुलबा ड़ियाँ लगी हैं| यधा-तीर तौर दिका Gere! 
पास पास में ही तुलसी फूल इत्या दि के उपबन शोभायमान हैं ॥ ३-४:॥ 


FETE रिता तीर उदासी | बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी Wall 
तौर तीर तुलसिका Gels | बहु प्रकार सब मुनिन ITE NEN 


अर्थ-कहीं कहीँ सरयू के किनारे किनारे कितने बड़े २ ज्ञानी ऋषि मुनि सन्यासी 
उदासीन सब निवास करते हैं॥ ५ ॥ और सब्र Blast ने सरजू जी के किनारे किनारे 
एमी लगाये हैं वह परम शोभनीय है ॥ ६ ॥ 
¢ 
भादाश-सरजू के किनारे किनारे अनेक महात्मा सब पणकुटी बनाका «भजन | 
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( १३०) क श्रीरामचरित-मानस & 
कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी ऋषि सुनि मन्यासी परम उदासीन अर्थात्‌ परम वेराग्यवान, 
यथा-अ्रत्रि आदि मुनिवर वहाँ बसही | करहि योग जप तप तबु कसह यथा मन्दाकिनी 
के तट पर अत्रि इत्यादि बड़े २ मुनि वास करते हैं और घोर तपस्या योग जप करके 
तनु कसहीं अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह कर चुके हैं तेसेही सरजूतट पर भी निवास करके 
सब नाना जप योग भजन करके विषय वासना से हुक्त हो गये है' यथा-'लषय राम 
मित्र ayaa बसही | मरत aa afe तप तनु कसही जैसे श्रीराम लक्ष्मण सीता घन मे 
बास करके तपस्या करते थे तेसेही श्रीमरतलाल घर में हीं रहकर इन्ट्रियजीतं थे | इसी 
प्रकार मन्दाकिनी तट चित्रकूट में रहने वाले जेसे ऋषि शुनी सन्यासी थे, ऐसे ही थी |. 
अवध में सरज्‌ के तट पर बड़े २ योगी मन्यासौ पूर्ण वैराग्य वाले श्रीराम जी का 
भजन करके जीवन मुक्त थे ॥ ५-६॥ 


पुर शोमा कछु बरणि न जाई। बाहेर नगर परम. रूचिराई ।।७।' 
देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन वापिका तड़ागा cl 


0 ~ \ i ~ 
अथं नगर की शोमा तो बाणी से अबर्णनीय है अवध से बाहर भी परम शोमा 
है ॥ ७ ॥ श्रीश्रयोध्यापुरी के दशन से ही सारा पाप ताप मग जाता है, तथा वहाँ | 
के बन बगीचा तालाब बाउड़ी अत्यन्त शोमा दे रहे हैं ॥ ८ ।। 


भावाथ-श्रीअयोध्या नगर की शोभा-'का aa कवि जो बसौ याठा'को कौन 
ऐसा कवि है जो बर्णन कर सके अर्थात्‌ कोई कह नहीं. सकता, fia नव Ga हुए देसि 
सिहाही | अवध जनम याचहि विधि पाही? नित्यप्रति का नया नया सुख़ देखकर सब 
देवता संताप करते हैं और मेरा भी जन्म श्रीग्रवध में हो तो में भी सुख को प्राप्त करूँ, 
ऐसी प्रार्थना कर श्री अयोध्या में जन्म पाने को ब्रह्मा से याचना करते हैं ।“बर्न न बरत 
नगर निक । जनु घे! अमर)वति अ।ई अर्थात नगर की शोमा बर्णन नहीं की जा सकती 
है मालुम पड़ता है देवलोक ही आकर चारौ तरफ से घेर लिया है। यथा-'पुर शोमा 
संपत्ति कल्थ्राना | नियम शेष शारदा बखाना? श्रौञ्जयोध्याएरी की शोभा, संपत्ति तथा 
मंगल को शेष सरस्वती वेद geal में बर्णन है परन्तु मैं नहीं कह सकता हूँ। जहाँ 
नगर के बाहर परम शोभा है तो अन्दर की शोभा कहना ही क्या है अर्थात्‌ अति 
शोमा है | जो श्रोअयोध्या देखते ही सारा पाप ताप नाश हो जाता है। यथा- 
न्दौ श्रवधपुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि कलुष नशावनि’ परम पावनी अतिशय पावन 
कारिणी श्रीअयोष्या पुरी की घन्दना अथवा sata करता हूँ जहाँ कलिकाला'के सारे 
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पाप वा ताप को नाश करन वाज्ली ५ ।सरयू नामक नदी हैं वहाँ के बन उपवन, Par 
ब्ाउड़ी तालाब सभी परम पावन है| जे सर सरित राम अवगाह[इ ' तिनहि देवसर 
aha सराहहि अर्थात्‌ जिस नदी तालाब में श्रीराम जी स्वयं स्नान करते है” वह 
पावन क्यों नहीं होगा उसको देखकर मानसरोवर देव गंगा देव तालाब सभी प्रसंशा 
करते है | सभी परम सुन्दर है ॥ ७-८ ॥ 


Hoa तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहों। | 
सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहही' ॥ 
बहुरंग कंज अनेक खग कूं जहिं AIT CAME | 
आगाम रम्य पिकादि खग र जनु पथिक हॅकारही।२०। 


ग्रथ -वाउड़ी तालाब, FAL मनोहर शोभा दे रहे है. उनको atfeat बहुत 
सुन्दर बनी है" | निर्मल जल है देख कर देवता तथा झुनिगण yey हो जाते है'। अनेक 
ङकार के कमलों पर अनेक प्रकार के पच्ची कल्लोल करते है' भौरे गुनगुना रहे हैं। 
Wate बगीचों के पपी हा पची ब्रोलते है', मानो पथिको को बुला रहे हैँ ॥ २० ॥ 

भावार्थ- कँ आ बाउड़ी तालाब उपमा उपमेय रहित अनूपम है, ओर मनोहर 
र्त्‌ मन को ग्रुण्ध कर लेते है'। यथा-'जहाँ जाइ मन तहाँ qe जिधर देखिये 
उधर ही मन निच जाता है बहुत लम्बे चोड़े अति परम सुन्दर शोभायमान ia 
पोहियाँ अतिही सुन्दर है" । यथा-“मशि dara विचित्र बनाई मणियों से जड़ित सीढ़ियों 
विचित्र बनीं है' | जल निर्मल है। यथा-संत हृदय जस निर्मेधवार्र संतों के हृदय 
जेमा निर्मल जल है । देखकर देवता तथा gfane भौ मोहद जाते है'। यथा- 
लि अभिलाष तुरेश रा चीके? इन्द्र इन्द्राणी देखकर प्राप्ति की अभिलाषा कर्ते हैं। 
WG रंग नाना कंज, ( कमल ) खिले हैं। यथा-'रा ad Aad जल जाता' अनेक पत्ती 
फन्लोल कर रहे हैं। यथा-गुज्ञत dg मत्त रस yar PI HAG वरण विहंगा" YA 
Te | रमणीक बगीचों में चातक इत्यादि पत्ती कँ ज रहे हैं | यथा- सुमन बाटिका बाग 
गन पुल बिंग निवास! पुष्पों की फुलवाड़ी आमादि वागात ओर नाना बन में नाना 
Wart का निवास है। मानो रास्ता चलने वालों को बुलाते हैं। यथा-'जात ws 
3 बुई २० ॥ 
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( १४२ ) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


दो०-रमानाथ जहाँ रोजा, सो पुर बरणि कि जाइ। 
अणिमादिक सुख संपदा,रही' अवघ सब Tey 9H 


aah १-4 


अर्थ-रमानाथ अर्थात्‌ लक्ष्मी के पति जहाँ राजा हैं उस पुर की शोभा का बर्णन 
हीं हो सकता है, अशिमादिक ae सिद्धियाँ एवं सब सुख संपदा अवध में बास करके 
रहते हैं ॥ ५१ ॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! अर्थात्‌ रमापति ( श्रीसीता पति ) जहाँ स्वयं राजा 
| हैं। तेहि पुर की शोभा कहत सकुचे शारद शेष” उस पुर की शोभा कहने को शेष सरस्वती 
भी सकुचाती हैं अर्थात्‌ वर्णन नहीं कर सकती हैं| यथा-ऋषित्िधि संपति aed हुहाई। 
ith अवध अखुधि कहँ oe जहाँ अष्ट सिद्धियाँ नौनिद्वियाँ उछलकर नदी रूप में 
बहकर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर भर रही हैं, और-'मरिगणा पुर नरनारि हुआठी। 
शुचि श्रभोल सुन्दर सब aia? सब प्रकार सुन्द्र और पवित्र अमूल्य रतनरूपी स्वजातीय 
नरनारी हैं तो वहाँ की शोभा क्या कहीं जा सकती है | अर्थात्‌- का न जइ ag नगर 
faa ! जब इतन विरंचि करतूती' उस नगर की महिमा महत्त्व Pua दिभृती ge बही 
नहीं जाती, मालुम पड़ता दै ब्रह्मा का कत्तव्य इतना ही है अर्थात्‌ # हुः से जहाँ तक 
बन सका है वहाँ तक श्री श्रवध में वेभव का विस्तार किया है | सारा छुर, सारी संपि 
। अवधपुर में ही सब वास बनाकर निवास कर रहे हैं “तुखसागर जह कीन्ह frag अर्थात्‌ 
सुख सागर श्रीराम जी जहाँ स्वयं निवास किये हैं तो सुख संपत्ति कहाँ जा 
सकती हैं ॥ ५१ | ’ 


जह तहँ नर रघुपति गुणगावहि। धै परस्पर इहे सिद्धावहिं॥ १॥ 
भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि। शोभाशील रूप गुण धाम हिं ,२॥ 


र अर्थ-मनुष्य सब जहाँ cet श्रीग्धुना जी के गुणानुबाद गाते हैं और परस्पर 
बेठकर यहो शिखाते हैं ॥ १॥ हे भाइयों शो भा शील रूप गुण के स्थान भक्त 
| पालक श्रीराम जी का भजन करो ॥ २॥ 


{ 
¢ 
Mee TES श्रीअवध नगरवासी मानव मात्र श्रीराम जी के नाना शुभ गुण 
Cs hed 
गाते हैं। यथा- हि wale तात शिवघाता । नर प्रामर कर केतिक बाता? है. भाईयों 
alum नी का भजन तो शिव ब्रह्मा भी करते हैं हम सब मनुष्यों ढी कया बात हैं 
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हम सबको तो भजन करना ही चाहिये | “नर तनु घरि हरि भजहि न जे नर | होहि विषय 
तत मन्द AAT नर शरीर धारण करके जो मनुष्य श्रीराम जी का भजन नहीं करते वे 
महा qa से भी मूखं हें | यथा='रकाराथों रामः सगुण परमेश्वर्यै जलधिः | मकाराथों जीव: 
पक्ष विधिकंकर्य निपुणः ॥ द्वयोमेध्याकारों युगल्मथ संवन्धमनयोः॥' भैस्या श्रीराम शब्द 
ही माया ब्रह्म जीव fam एक एक से जुड़ा gal हे। यथा-'ईशावश्य माया गुणखानी। 
्रायाबट्य जीव श्रभिमानी' अर्थात्‌ ईश्वर आधीन सव गुणखानी माया है और मायाधीन 
जीव है। अर्थात्‌ रकार परात्परत्रह्म परमात्मावाची श्रीराम हैं जो सगुण लीलाधारी 
सर्व ऐश्वयेसागर हैं और सकार जीव रूप हम सब मनुष्य हैं, जो ब्रह्म भीराम जी के 
सब प्रकार सेवा में दक्ष अर्थात्‌ सेवक हैं | और बीच में जो अकार है वही देबी माया 
भक्ति रूपा ईश्वर और जीव का संबन्ध कराने पाली है अर्थात्‌ जीव को श्रीराम जी 
की सेवा मे afta करती हैं । अर्थात्‌ हम सब मी थीराम जी का भजन करें। ऐसा 
परस्पर एक दूसरे को मिखाते हैं | कि हे भाइयों भक्तों के पालनकर्ता अर्थात्‌ हम सबों 
के रत्क शोभा, शील, रूप, गुण के मन्दिर श्रीराम झी का भजन करो। यथा- 
रामहिं ुभिरिय mga रायहि daa सुनिय राम गुणा wae’ अर्थात्‌ सदा सर्वदा श्रीराम 
जी का स्मरण करना और श्रीराम नाम ही गान करना एबं सर्वकाल उन्हीं के गुणा- 
a को श्रवण करना अर्थात्‌ श्रीराम जी का भजन करना ही हम लोगों का 
अब है ॥ १-२ ॥ 


जलज विलोचन श्यामल गातहि।पछक नयन इव सेवक त्रातहिं ३। 
धृत शर रूचिर चाप तुणीरहि । संत कंज बन रवि रणधीरहि।४। 


अर्थ-कमल लोचन, श्याम शरोर वाले,जो नेत्र रूपी सेवकों की पलक रूप होकर 
पदा रचा करते रहते हैं ॥ ३॥ और सुन्दर घनुष बाण तूणीर ( तकंश) धारण किये 
ईए बड़े रण Rad संत रूपी कमल बन को प्रफुल्लित करने को खर्य रूप हैं ॥ ४॥ 


` _भायार्थ-भगवान्‌ भीराम कमल नयन अर्थात प्रस्फुटित कमल के समान जिनके 
TTR, श्याम शरीर हैं जो अपने भक्तों को जैसे नेत्रों की रचा पलक करते हैं इसी 
“कार रक्षा करते हैं। यथा-'मामवलोकय पंकज लोचन। कपवलोकनि शोकविमोचन! 
६ पैक लोचन घुझे कृपा दृष्टि से अवलोकन करके हमारे काम क्रोधादि शोकदायकों 
Tam कीजिये | तथा-शयाम शरीर स्वभाव पुहावन अर्थात्‌ भक्त TIF बिरुदावली 
Mh eee 
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सुन्दर AT वाले श्याम शरीर हे श्रीराम जो मेरी रक्षा कीजिये | सुन्दर धनुष बाण 
एवं तूणीर धारण किये हुए | यथा-'राजिव नयन घरे घनुशायक | भक्त विपति भजन सुख 
दावक' कमल के समान विशाल नेत्र धनुष बाण लिये हुए सर्वकाल भक्तों को विपत्ति 
को नाश करते हैं ऐसे श्रीराम जी की में बन्दना करता हूँ । जो संत रूपी कमल वन को 
सुख देने को aad aa रूप हैं | यथा-मोह विपिन धन दहन कृषानु:| संत सरोरुह कानन 
भावु' अर्थात्‌ जो मोह रूपी गहन बन को जलाने को अग्नि रूप हैं और संत रूपी कमल 
बन को श्रानन्द देने को aT रूप हैं। ऐसे श्रीराम जी मेरी रक्षा करें, जो बड़े रण 
बिजयी हैं | यथा-'जीति को सक संग्राम दशरथ के रण वाँकुरे? रश विजई दशरथ कुमार 
को संग्राम में कौन जीत सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं जीत रुकता ॥ ३-४ ॥ 


काल कराल व्याल खग राजहिं।नमत राम अकाम ममता जहि।५। 
लोभमोह सृगयूव किरीतहि'।मनसिज करिहरिजन छुखदातहि'॥। 


अर्थ-भयंकर काल रूपी साँप को ATT करने वाले श्रीराम जीं गरुड़ के समान 
हैं। जो भक्तों पर निष्काम प्रेम करते हैं ऐसे श्रीराम जी को प्रणाम करना चाहिये 
॥ ४ ॥ लोम मोह रूपी मृग समूह को नाश करने को आप किरात के समान हैं। 
काम रूपी हाथी को मारन वाले सिंह हैं, और भक्तों के श्रीराम जी पूर्ण 
सुखदाता हैं ॥ ६॥ 

भावार्थ-मह्ा भयंकर काल रूपी सर्प के नाशकारी यथा-'संाय सर्प लन gee 
संशय रूपी साँप को भक्षण करने के लिये आप गरुड़ हैं| यथा-'काल व्याल कर TIF 
जोई श्र्थात्‌ जो काल रूपी साँप का भच्षक अर्थात्‌ aaa गरुड़ रूपही हैं। जो 
निष्काम भक्तों पर ममता करने वाले हैं। यथा-बचन कर्म मन मोरि गति भजन कर 
निष्काम | तिनके हृदय कमल महेँ करों सदा विश्राम” मन बचन कर्म से मेरी ही गति और 
सदा कामना रहित हैं ऐसे भक्तों के हृदय कमल में में सदा विश्राम कर्ता हूँ। ऐसे 
सत्यसंघ श्रीराम जी को नमस्कार है| पुनः लोम मोह रूपी मृग समूह को मारने वाले 
कविरात र हैं। रथात्‌ कोन्हभिल्ल के समान हैं. काम रूपी हाथो के नाश करने को 
सिह रूप हैं | यथा-'नि/(शचर रि बुव गृगराज राक्षस समूह हाथी को नाश करने 
को सिंह रूपी हैं एवं भक्तों को सुख देने बाले हैं । ऐसे प्रश को नमस्कार है ॥ ५-६॥ 


संशय शोक निविड़तम भानुहि। दनुज गहनबन दहन कृपानुहि |v! 
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र्थ -संशय और शोक रूपी घोर अन्धकार के नाशकारी a, एवं waar रूपी 
न बन को जलाने वाले अग्नि रूप हैं॥७॥ ऐसे श्रीजनकसुता एवं श्रीराम का क्यों 


गह 4 
तहीं भजन करते ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-संशय शोक, हृदय के विकार हैं वे घोर अज्ञान रूपी अन्धकार हैं उस 
प्रस्वार को नाश करने के लिये-*तव लगि हृदय वतत खल्ल नाना। लोभ मोह मत्सर 
मद माना ॥ जब लग उर न वसत GAA जब तक श्रोराम जीका भजन नहीं fear 
गया है और श्रीरघुनाथ जी हृदय में निवास नहीं करते हैं तमी तक लोभ मोह मान 
मत्सर मद अहंकार वास करते हैं | यथा-'बचन कमं मन मोरि गति भजन करे निष्काम 
तिनके हृदय कमल महँ करों घदा विश्राम ॥' भगवान्‌ श्रीराम जी की अटल प्रतिज्ञा है कि 
मन बचन कर्म से मेरा ही गति रखते हुए जो प्राणी निष्काम भजन करते हैं उन्हीं के 
हृदय में सदा विभाम करता हूँ । अन्धकार को नाश करमे के लिये आप साच्ात्‌ aa 
रूप हैं। यथा-विभोपण-'उर कछु प्रथम वासना रही | प्रभु पद प्रीति सरित सो वही! हे प्रभु 
हृदय में प्रथम कुछ वासना थी, परन्तु आपके चरण कमलों की प्रीति रूपी नदी में 
बह सब वह गई | अर्थात्‌ स्वभाव से हो नाश हो गई | कामक्रोधादि रास रूपी बाहर 
के विकार हैं उन कामादि राक्षसों का गहन बन नाश करने को आप अन रूप हैं। 
यथा-मोह Afia घन दहन ugh अर्थात्‌ मोह रूपी गहन बन को जलाने के लिये 
आप साक्षात्‌ अग्नि रूप हैं। ऐसे हमारे परम हितकारी, यथा- तन घनघाम रा 
fant अर्थात हमारे परम हितकारी तन धन धाम adeq थीराम जी हैं अथात्‌ 
ऐसे श्रीसीताराम का भजन हम क्यों न करें, अतः श्रीं सीताराम का भजन करना हम 
स्रों का पूर्ण कर्त्तव्य है ।यथा-'शिव विरं(च सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरण सेवकाई? 
शिव रह्मा से लेकर समूह देवता एवं सब ऋषि पुनि जिन श्रींमींताराम के चरणों की 
सेवा सभी चाहते हैं ऐसे अनन्त ब्रह्माएड पूज्य TY को हम क्यों न भजे, अर्थात्‌- 
‘Tale हुमिरिय गाइय रामहि' सदा सर्वदा श्रीसीताराम को ही स्मरण करना ओर राम 
राम गान करना | यथा-'राम नाम माण दीप घर जौह देहर! द्वार । तुलसी भीतर बादिरो 
जो बाहन्नि उजियार' तुलमीदासजी बताते हैं यदिअपने अन्दर आर बाहर प्रकारा चाहत 
हे तो श्रोराम नाम मणि जिह्वा रूपी देहरी पर ASN अर्थात्‌ जिह्वा से राम राम 
FET ॥ ७-८ || 


| Ae वासना मसकहिम ulate | सदा एकरस अजे अविनाशिहि,8। | 
/सुनिरंजन भंजन महि मारहिं। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि।१० 
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अर्थ-जो नाता विषयवासना रूपी मच्छरों के विनाशकारी हिम अर्थात पाला 
(तुपार ) रूप हैं और अजन्मा, अविनाशी, सदा एक रस रहते हैं ॥8॥ पुनः मरुनियो 
के ग्रानन्द दाता ओर पृथ्वी के भार को नाश करने वाले हैं, तुलसीदास कहते हैं ऐसे 
उदार हमारे AY श्रीराम जी हैं | अर्थात्‌ उनका भजन तौ करना ही चाहिये। १० ॥ 


भावार्थ-नाना विषयवासना यथा-ुर्वासना कुमुद समुदाई दुर्वासना अर्थात्‌ सत्री 
पुत्रादि नाना विषयवासना सव मच्छर स्वरूप हैं उनको नाश करने को आप वर्ष 
रूप हैं अर्थात्‌ seal में मच्छर नाश हो जाते हैं। यथा-मसक दंस बीते हिम stay? 
अर्थात्‌ Seal के भय से मसक दंस सब नष्ट हो जाते हैं तो आप उनको नाश करने को 
साचात्‌ हिम अर्थात्‌ उन्हीं के स्थान ही हैं| जो ऋषि मुनि संतों को सदा सुखदाता 
हैं| यथा-'संत सरोरुह कानन भाव! अर्थात्‌ संत रूपी कमल बन को प्रफुल्लित करने 
को आप खरय रूप हो हैं se Teal का भार नाश करने वाले हैं। यथा “हृरिहो सकल 
भूमि nee अर्थात्‌ प्रथ्वी का पूर्ण भार नाश करूँगा | जो अजन्मा और ABATE 
हैं अर्थात्‌ अनादि ( अजन्मा ) हैं और सदा एक रस रहते हैं। यथाः ग्रस्ता यान 
गत।भिपेकतस्तथा नमम्ले बनवाझदुःख=:|| मुखाम्बुज श्री (घुनन्द्‌ AMATI २९ स। TSE HE प्रदा’ 
अर्थात्‌ जो राज्याभिपेक सुनकर प्रसन्न न हुए और बनवाम जाने को सुनकर मन में 
मलोनता भी नहीं हुई | ऐसी जो श्री गम जीं की सदा प्रसन्न एख कमल श्री' है वह 
सदा मुके पवित्र मंगल प्रदान करें अर्थात्‌ ऐसे उदार प्रभु श्रीराम जी का भजन करना 
चाहिये || ६-१० ॥ 


दो०-यहि विधि नगर नारिनर, करहि राम am गोन। 
dee सब पर रहहिं,संतत कृपा निधान ye 


0 ~ ~ a x 
अथ-इस प्रकार से नगर के नर नारी सब श्रीरघुनाथ जी का गुण गाते हैं और 
कृपा सागर श्रीराम जो सदा सब पर प्रसन्न रहते हैं ॥ ५२ II 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! श्रीअयोध्यावासी स्त्री पुरुप, efit श्रीराम 

जी का उदार भक्तवत्सल्यता का गुण गाते हैं। यथा-'अति कोमल रघुर्वार स्वमाउ | 
उपि अखिल लोक #?२।अ' हे भाइयों श्रीरघुनाथ जी अखिल ब्रह्माएडना यक होने पर 
भी स्प्रभाव श्रति ही कोमल है। यथा-'वेद बचन मु(नं मन अयम, ते प्रभु करुणा AIM | 
बचत किएातन के हुनत, जिमि fag vem बयन' जो प्रशन वेद तथा झुनियों को प्राप्त होना 
Ges कि Nee.) ESN 
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ग्रतिही अगम हैं परन्तु अपने उदार स्वभाव वश आज वहीं प्रभु दण्डकारण्य में | 


दरोलमिल्लों के बचन मावा पिता के समान आदर पूर्वक सुन रहे ह | यह आपका 
उदारशील गुण है इन्हीं शुों का नगरवासी स्त्री पुरुष गान करते हैं। कृपासागर श्री 
रघुनाथ जी अपने उदार स्वभाव से हीं सदा सवदा सभी पर प्रसन्न रहत हैं। यथा- 
प्रिय fares अधध नशाये | लोक विशोक बनाइ बसाये? अपनी प्राणबल्लभा श्रीसींता 
की निन्दा करने वाला नीच जाति धोबी को सत्र पाप ताप नाश करके विशोक लोक 
अर्थात्‌ साकेत लोक में वास दिये | अर्थात्‌ जीवन मुक्त कर दिये क्योंकि आप प्रतिज्ञा 
किये हैं| श्रति प्रिय मोहि यहाँ के बासी | मम घामदा पुरी सुख राशी श्रर्शत्‌ - aa. ga 
राशि श्री्रयोध्या नगर के वामी इरे अति प्रिय हैं इन्हें में अपना धाम देता हुँ । तो 
जेहि जन पर ममता ऊरु छोहू । तेहि करुणा करि कान्ह न कोह' आपका नियम है जिस 
भक्त पर ममता और कृपा कर देते हैं फिर कभी भी कृपा छोड़ क्रोध नहीं करते 
इसलिये धोबी अपराध करते हुए भी उस पर कृपा करके अपना लोक दिये हैं। 
'गोडालु विनु uae? दिरुदावशि aa? परम कृपालु MUA जी के बिना अपनी इस 
नियमावली का कोन पालन कर सकता है। अर्थात्‌ दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ? 
इम प्रकार दीनों पर HAT करने वाला दयालु दानी दूसरा फोई नहीं है। 


भैय्या बालक बृन्द ! “राम मजे हित होय तुम्हारा? हे भाई बालक गण! श्रीराम 
री का भजन करने ही से हम सबों का हित होगा ॥ ५२ ॥ 


जबते राम प्रताप खगेशा। उदित भयो अति प्रवल दिनेशा ! १॥ 
पूरि प्रकाश रहेउ तिहुँ लोका। बहुतन सुख बहुतन मन शोका। २॥ 


` अर्थ-श्री काक जी बोले हे गरुड़ जी! जबसे श्रीराम जी के प्रताप रूपी प्रबल 
यं उदय हुए ॥ १॥। तब से तीनों लोक में पूण प्रकाश हो गया, उसमे कितने को 
तो सुख़ हुआ और कितनो को दुःख भी हुआ ॥ २॥ 


भावाथ- श्री का कश्चुशुन्डी जी श्रीअयोध्या की महिमा एवं भक्तों iN व्यवहार 
पणन करते हुए बोले, हे श्रीगरुड़ जी जब श्रीराम जी बन यात्रा से लोटकर हाफ 
सिहासनारूद़ हुए तब रवि समतेज सो बरक्षि न जाई असंख्य दये के समान तेजस्त्री 
वह तेज बाणी से अवरणीय है। यथा-'होटि सूर्य sated +िरीटेन बिराजितं' को रिहँ 


उप का तेज तो केवल क्रीट ही में था, और जब राज्य का शासन हुआ। TAS 
भब प्रताप रबि भयड नृप feat दो हाई देश ॥ प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अपलेश ॥ 


£ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ie. EE... 
Cake ) & श्रीरामचरित -मानस ® 
TTT 


अर्थात्‌ जैसे जब राजा SAAT राज करने लगे और देश देशान्तर का गाज शासन 

रम्भ हुआ तो वेद विधि से प्रजावों का पालन तथा शासन हुआ राज्य में पाप का 
नामभी नहीं रहा | 'सब दुःख वर्णित प्रजा सुखारी। घमंशील सुन्दर नरनारी”? सब हु ret 
रहित स्त्री पुरुष सभी प्रजा सुन्दर तथा धर्म पारायश हुए, तथा श्रीरामराज्य में 
सब सखी सब सच्चरित सुन्दर नारिनर (शश जर5जे'स भी सुख! थ ओर स्त्री एरुप,दालक से 
वृद्ध तक सबका सुन्दर आचरण हुआ । तथापि जैसे aI उदय होने से बहुतों को सुख 
आर बहुतों को दुःख होता है, तेसेही थीराम जी का प्रताप रूपी जब प्रवल सूर्य के 
समान राज्यशासन होने TAT तो बहुतों को सुख हुआ और बहुतों को दुःख भौ हुआ 
सृश्टि का व्यापार दो प्रकार का है। यथा- ब्त मुधा शशि घेवु” पुन! गटे खल विष 
वारुण” अर्थात्‌ संत, अमृत शशि, कामधेनु एवं खल, विष, वारुणी भीं हैं। यथा- 
'खल्लश्रब अगुण षु गुए गाह साधु गुण लेते हैं असाधु अवशुण । संसार में निशिचर 
हैं और दिनचर हैं, खर्य का प्रकाश दिनचरों को अनुकूल होता है वे सुखी हुए, 
निशिचर दुखी हुए ऐसेही ॥ १-२॥ 


जिनहि शोक ते कहों बानी । प्रथम अदिद्या निशा नसानी॥१॥ 
अघ उलूक HE तहाँ लुकाने। कॉम क्रोध केरव सकुचाने ell 


अथे-जिनको शोक हुआ उनका नाम प्रशन करता हूँ, प्रथम तो अविद्या रूपी 
रात्री नष्ट हो गईं ॥ ३॥ तब पाप रूपी उलूक पत्ती जहाँ तहाँ छिप गय आर काम 
क्रोध रूपी gz Agha हो गई ॥ ४॥ 


मावार्थ-श्रीरघुनाथ जी का प्रबल प्रताप BUNT शासनरूपी प्रवल Bis हुआ, 
तब अज्ञान रूपी रात्रीं नष्ट हो गई। यथा- lyse हन करों महि अविद्या रूपी 
UGA का नाश करूंगा वे सब निशिचर हैं | यथा-“निशिच? निकर सकल मुनि खाये 
सब haat को खाने वाले निशचर हैं तो अज्ञान रूपी रात्री का ही नाश कर दूँगा, 
अर्थात्‌ मिशाचरों को दुःख है रात्रिचर उलूक पक्षी है, तो पाप रूपी पकी जहाँ तहँ 
छिप गये अर्थात्‌ पाप को दुःख है, और रात में ही खिलने वाली gf हैं, वह भी 
दिन में संपुटित हा जाती हैं तेसे ही कामक्रोधादि रूपी gE सर्य को देखकर संकुचित 
हो गई | अर्थात्‌ काम क्रोधादि को दुःख है। यथा-'अ्क जवास पात fag uae! जस 
Gey खल उद्य गयऊ' जैसे वर्षा काल में श्रक और जवास के पत्ते सब as जाते ६ 
ओर वह पत्ता हीन हो जाता है TH ही अच्छा शासक राजा होने से खरो का उम 
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ष्ट हो. जाता है। र्थात्‌ ‘dd हृदय जस उपज न क्रामा अर्थात्‌ dat के हृदय में काम 
क्रोध होता ही नहीं, अतः रामराज्य में सभी सन्त हैं ॥ ३-४॥ 


विविध कर्म गुण काल स्वभाऊ। ये चकोर सुख लहहि न काऊ । ५॥ 
र्र मान मोह झद चोरा ' हनकर हुनर न कोनिहु ओर॥।६॥ 


अर्थ-नाना कर्म, गुण, काल, स्वभाव, यह सब चकोर रूपी. इनको कहीं पर भी 
सुख नहीं है ॥ ५ ॥ ओर मान, मत्सर, मद, मोह, यह सव चौर रूपी हैं, इनका तो 
किसी तरफ कुछ उपाय ही नहीं है ॥ ६॥ ; 


भावार्थ-विविध कर्म अर्थात्‌ नाना कर्म, गुश, काल, स्वभाव, कायिक वाचिक, 
मानसिक एवं राजस, तासस इत्यादि | यथा~-'काल कमे गुण स्वभाव सबके शाश तपत? 
काल कर्म गुण स्व माव सबके शिर पर बेटे हैं | यथा-'मिटहि न मिन स्वभाव wir’ 
अर्थात्‌ स्व॒भाव्र अभंग होता है वह कभी मी नहीं छूटता, परन्तु यह सब रात्री अर्थात्‌ 
AMAA में व्यवहार करने वाले चकोर पच्ची रूपी हैं श्रीरघुनाथ जी का प्रताप रूपी 
पयं उदय होने के कारण कही भीं सुख नहीँ पा रहे हे अर्थात्‌ यह सब मनका व्यवहार 
है। यथा- wise मनहि fia ऋस रामचन्द्र के राज रासराज्य में सब ने अपने २ मन 
को जीत रका था, सन अपना व्यवहार कर नहीं सकता है,अर्थात्‌ मनको स्वाधीनता 
रही | पुनः मान मत्तर, माह अहंकार, यह सब HII की चुरान वाले चोर 
हैं। चोरो भी एक कला है, वह घोर अन्धकार में होती है। यथा- चोर निरति चान्द? 
चोर चाँदनी अर्थात्‌ प्रकाश की निन्दा करता है चोर रूपी मान मत्सर इत्यादि को 
श्रीराम जी के प्रताप रूपी सूर्य के सामने प्रकाश में इनको चोरी करन की कोई युक्ती 
नहीं चलतो है, अर्थात्‌ इन सबको दुःख है॥ ४-६-॥ 


धमं तड़ांग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना on 
सुख संतोष विराग विवेका । दिगत शोक ये कोक अनेकां ॥८ 


` अथे-अत्र सुख बता रहे हैं घर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार 
$ कपल खिल गये | ७॥ सुख, संतोष, ज्ञान और वेराग्य अनेक चक्रवाक रूपी सब 
शोक रहित हो गये ., ८ । 


warded तालाब, यथा-सकल कामकः हनि जे राम भक्ति रत wie । शोम Ge | 
a 


rN 
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पियूष हृद fang किये मन मीन! अर्थात्‌ जे काम क्रोधादि विषय वासभा कामना रहित 
हैं। वे -्रीशमनामा मतम्‌? श्रीराम नाम अमृत व प्रमासृत से हृदय रूपी तालाब को 
भर रक्खे हैं ओर अपनी मन रूपी मछली उसमें इबाये हुए हैं, तब-हुर्ा मौन ag नी 
श्रगाधा' जहाँ अगाध जल रहता है वहाँ मछली सुखी रहती Fl Sify हरि शरन 
एक बाधा” जैसे श्रीराम जीं की शरण में कुछ बाधा विध्न नहीं रहता, अर्थात्‌ काम 
क्रोधादि का भय नहीं रहता है | तब TH तालाब रूपी हृदय में ज्ञान वेराग्य रूपी 
कमल खिल उठते हैं अर्थात्‌ ये ब्य के प्रकाश में सुख पाते हैं कमल.स्नय॑ का. प्रिय है 
aa को देखते ही वह खिलता है | पुनः ज्ञान वेराग्य, सुख संतोप ये सब चक्रवाक 
रूपी हैं वह शोक रहित ही गये। यथा-'बिनु संतोष न काम नेशाही। काम श्रत हुल 
समनेहुँ नाही” अर्थात्‌ बिना संतोष के कामनायें नाश नहीं होती और कामना नाश न 
होने से स्वप्न में भी सुख नहीं होता | यथा-'राकार्पति पोड़श sale तारगण aya ॥ 
सकल गिरिम दव लाइये रवि बिनु राति न जाइ? पोड़शकला से चन्द्रमा उदय हों और 
समूह तारा भी उदय हों, पुनः सब पर्वतों में अग्नि जलाई जाय तथापि बिना सयं के 
रात्री का नाश नहीं हो सकता है अर्थात्‌ श्रीराम जी का प्रताप रूपी सर्य उदय होने से 
सभी के ज्ञान वेराग्य से हृदय पंकज खिल गये जिससे संतोष पाकर आत्मा हृपी 
चकवा चकई की प्रथु श्रीराम जी से वियोग रूपी रात्री व्यतीत हो गई और वह सुख 
शान्ति प्राप्त किये ॥ ७-८ ॥ 


दो०-यह प्रताप रवि जाके, उर जब BLE प्रकाश | 
पडिले वांटुहिं प्रथम जे, कहे ते पावहि नांश yall 


अर्थ-यह श्रीराम जी का प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाशा करता है, 


तब धर्मादि जिन्हें पीछे कहा है उनकी वृद्धि होती हैं और अदिद्यादि जिन्हें प्रथम कहा 
गया है वे नष्ट हो जाते हैं | ५३ ॥ 


मावार्थ-भेय्या बालक इन्द ! भ्रीराम जी का तेज ग्रताप जब प्रवल सूय जिसके 
हृदय में उद्य होता है तब saat सारी अविद्या मोह अन्धकार नाश हो जाता है 
ओर ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख संतोष सब बढ़ते हैं | यथा-'मरुत कोटिशत विपुल बल रिश 
कोटि प्रकाश | शशि रातकोटि हुरीतल समन सकल मव त्राशा' अर्थात्‌ भगवान श्रीराम 
का शतकोटि पवन देव से भ्रति अधिक असंर्य बल है,भऔर शतको टि सूर्य से अतिशय 
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परम प्रकाश है पुनः चन्द्रमा से शतकोटि गुणा अधिक शीतल हैं, जो प्राणीमात्र को 
मारे भवभय से सुक्त करते हैं। 

च्या वालक र ! राम मने हित हो gear श्रीराम भजन से हीं हमारा 
तुम्हारा सबका कल्याण होगा यदि हम सब भजन करेंगे तो श्रीरम जी की भक्ति 
पी द्य का परवल प्रताप हमारे हृदय में परम प्रकाश करेगा तब हम MAL के हृदय का 
नाना मौह श्रन्धकार नाश हो जायगा शोर हम सब भी सुखी हो stat As हुल 
Afgan date थरा” अपने सुखी न होने ea मनमें शान्ति संतोष नहीं “होगा, 
अर्थात्‌ भजन करना ही होगा तभी सुख शान्ति मिलैगी ॥ ४३ ॥ 


gaa सहित रोम इक वारा। संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥१॥ 
सुन्दर उपबन देखन गये। नव तरू FAA पल्लव नये ॥२॥ 


अर्थ -एक बार श्रीराम जी चारौ भाइयों सहित और साथ में परमाग्रय श्री 
हलुम।न जी सुन्दर उपबन अर्थात्‌ बगीचा देखने गये वहाँ के इच्च सब नाना फल फूल 
तथा नवीन पल्लवो से युक्त थे ॥ २॥ 

भातार्थ--चासे भाई साथ ही साथ बराबर रहते थे | यथा-अनमे एक संग इब भाई। 
भोजन सयन Ble खरिकाई ॥ कर्णवेध उपवीत विवाहा । संग संग सव भयउ THR’ सब 
भाइयों का एकही साथ जन्म हुआ ओर भोजन, शयन, बाल क्रीड़ा इत्यादि पुनः 
कर्ण वेध यज्ञोपवीत और विवाह भी चारो भाइयों का साथही साथ eat | एवं 
ager ते परिहरे + न संगू” बालका ल से ही कभी संग नहीं छूटा था, यह तो “नीच बीच 
जननी मिसपारा' माता कैकेई की नीच बुद्धि से चौदह वप का TACT का वियोग हुआ 
था भ्राज पुनः चारौ भाई और सेवाकारी परमग्रिय औहलुमान जी साथ रहकर खुन्दर 
HIM (बगीचा) देखने गये ‘ag बसन्त ऋतु रही may जहाँ सर्वकाल st wig 
युध हो कर रहती है | यथा-'फूखहि सदा बसंत की नाई अतः सदा बसंत की at तरह 
फूलते फलते रहते हैं | 'सब तरु फले रामहित cal बल्कि वे सब इचा au के ही 
सेवा के लिये फल फूल Waal a yw हैं | निज संपर्ति ररह wat अपनी संपदा 
अर्थात्‌ अपने फलफूल नवीन Waal से कल्प वृद को लज्जित कर रहे हैं ॥ १-२॥ 


जानि ana तनकादिक आये। तेजपुक्ष शुन शौंल सुहाये ॥२॥ 
बह्मानन्द सदो aaa देखत WIF बहु कालीना ॥४॥ 
ee आओ 
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iy ८ रो ~ 
अ्थ-एकान्त समय जानकर सनकादिक चारो भाई आये, जो तेज की राशि ह 
सुन्दर गुणशील पूणं हैं ॥ ३॥ सदा त्रह्मानन्द रुख में लवलीन रहते हैं 
। बालक से लगते हैं परन्तु बहुत काल फे हैं ॥ ४॥ 


| _ भावार्थ-सनक, सनन्दन, सनतक्ुमार,सनातन चारो भाई स्वभाव से हो ag दिन 
दशनों के लिये आते थे यथा-'नारदादि सनकादि मुनीशा । दरशैनेलारि ओशलाीा॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या mae’ अर्थात नारद, सप्तनऋषि, सनकादिक चारौ भाई 
और भी सव बड़े २ गुनि कौशलाभीश श्रीराम जी के दर्शन के लिये विदितो 
आयोध्या आते जाते रहते थे परन्तु आज एकान्त समय देखकर प्रेमा भक्ति बर माँगने 
के लिये आये हैं ओर समय जानकर का तात्पर्य यह भी है कि धीराम जी की साड़ेत 
यात्रा का भी समय निकट था गया है | तो वे सनकादिक चारी भाई परम तेजस्वी हैं 
परम तपरदी हूँ | fag तप तेज कि करु विस्तारा? बिना तपस्या के तेज नहीं होता। 
यथा-कतकहिः वान चढ जिमि दाहे तिम प्रीतम पद ग्रेम निवाहे Ba सोना Baa तपाने 
| से तेज धारण करता है तेसेही जीव अपने प्रीतम के बियोगाग्नि में जलने से अर्था 
इन्द्रियों के तपाने ही से तेज धारण करता है। यथा-'मिरत भवन वसि तप तबु कही 
जस श्रीभरतलाल घर में रहकर ही घोर तपस्या करके शरीर को जल्ला डाले हैं। तब- 
a igue दिन दूबरि होई. घट न तेज मुख दर ति छवि सो$' शरीर रोज रोज gaa होता 
जाता है परन्तु तेज और झुख की शोभा बढ़ती ही जाती है तेसेही सनका दिक तेजोमय 
सब देवी गुणशील से परिपूर्ण हैं | सर्वकाल ब्रह्मानन्द सुख में लव॒लीन रहते हैं यशा- 
| नाम जी aft जागहि योग | विरति बिरंचि प्रपंच. वियोगी | ae gare अनुभवि रूपः 
' योगीजन सवंकाल जिह्व पर श्रीराम नाम जपते हुए जागृत रहते हे । ओर al 
राट हुल दार से पूर्ण Ty लिये wa हैं। Bt Fle early विरागी आति wane 
हि ह शुनि वृन्द? र्था जिसके लिये ऋषि gf समूह स्त्री पत्रादि मोह ममता 
रित होकर वैरागय पूर्वक प्रेम लगाये रहते हैं तैसेही परम रायन? शरसे 
TARA AU नाम जपते हुए ब्रह्मानन्द में लिप्त रहते है | दहने भे a बोटे 
ts से लगते हैं परन्तु बहुत काल के हैं। यथा-'बह्मत॒ष्टि उपर्जी जब॒हि aa geld 
मह ane अर्थात्‌ र्मा की मानसिक सृष्टि में सर्ब प्रथम मनका दिक उत्पन्न हुए | अर्थात्‌ 
दीषंज्ञीबी है स्वकाल वालक अर्थात्‌ पाँच वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं। इसी से 
इनमें काम क्रोधादि माया के गुण स्पर्श नहीं करते हैं ॥ ३ ४॥ 


nn 
eo —— 
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४ | धरे जल चारिउ वेदा । समदर्शी मुनिविगत विभेदा। ५॥ 
आता बसन व्यसन यद तिनहीं। रघुपति चरित होहतहें सुनहीं। ६॥ 


श्र्थ-ऐसे लगते हैं मानो चारो बेद शरीर धारण किये हैं, ये मुनि समदर्शी तथा | 
ब भेद रहित हैं ॥ ५ ॥ और दिशायें ही जिनके वस्त्र हैं, Megara जी का चरित्र | 
जहाँ हो उसे सुनना, यहीं जिनका व्यसन है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-ये चारों ऋषि मालुम-पड़ते हैं चारों बेद ही मूतिंमान हैं । अर्थात्‌ पूरणं 
वेदवेत्ता हैं। यथा-जतु aq धरे सकल श्रुति gear मानो सब वेदशास्र ही शरीर 
धारण किये हैं| यथा-“बन्दी वेष घरि वेद तहँ श्राये जहूँ श्रीराम! Ha चारों वेद भाँट का 
aq धारणकर जहाँ श्रीराम जी थे वहाँ आये थे ऐसे ही ये चारौ दुनि मूर्तिमान्‌ आये हैं 
और समदर्शी हैं अर्थात्‌ सब में समभाव रखते हैं |यथा- निज प्रभु मय देखत जगत” सभी 
में अपने प्रभु की. भावना रहती है। यथा प्रभु व्यापक सर्वत्र माना! डति oy तो 
सभी में समान व्यापक हैं | 'सर्बललुमिद नझ' यथार्थ में सब कुछ तो ब्रह्म ही है, 
अर्थात्‌ सब पदार्थों में बरह्म की ही भावना रखते हैं किसी प्रकार का श्रम सन्देह शंका 
रहित रहते हैं । अर्थात्‌ सब प्राशियों में झत्मतस्च समान देखते हैं। यथा“ चेव 
पाके च पडता? समदर्शिन: पुनः दशौ दिशा ही जिनके बस्न हैं अर्थात दिगम्बर रहते 
हैं, एवं व्यसन अर्थात व्यवसाय यह है कि श्रीरामचरित्र (कथा ) जहाँ होता है वहीं 
सर्वकाल कथा सुना करते हैं | यथा-जिनके say समुद्र समाना | था ठगहारिुभग हरि 
ताना ॥ भाहि निरंतर होहि न पूरे” अर्थात जिनके कान समुद्र के समान हैं और श्रीराम 
जी की कथा सव नदियों के समान हैं सदा भरते हुए भी पूर्ण कभी रहीं होते अर्थात्‌ 
कथा सुनकर कभी तृप्त नहीं होते यही जिनका सदा का उद्यम है ॥ ४-६ ॥ 
रहे तहाँ सनकादि भवानी। जह घट संभव मुनिवर ज्ञानी | ७॥ 
राम कथा सुनिवर बहु बरणी । ज्ञानयोनि पावकजिमि ETT ८॥ 

अर्थ-महादेव जी बोले हे भवानी सनकादिक छुनि वहाँ थे जहाँ पर परम ज्ञानी 
नियं में aig कुंभज ऋषि थे ॥ ७ युति श्रेष्ठ अगस्त्य जी श्रीराम कथा अनेक 


प्रकार aula किये जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाली है जैसे अग्नि के विस्तार करन को 
aaa होती elle lt 


. भावाथे-कुम्मज ऋषि अपने श्रम पर सदा मदा श्रीराम कथा कहते हैं यथा 
ame MN NN ५ 
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एक बार श्रेढ़ा ANAT | Vy शये Nd चप पाही॥ राम कथा मुन्विय चानी | हरन 
महेरा परम्‌ सुखमानी कभी एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान्‌ भी कुम्भज ऋषि पे 
श्राश्रम में पधारे थे तो नि ag श्री अगस्त्यजी शीराम कथा कहते थे | शंकर भगवान 
भी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे ऐसे हो सनकादिक भी वहाँ जाकर कथा सुनते थे, 
ज्ञानी मुनि श्रीराम कथा अनेक प्रकार कहे, जो कथा ज्ञान को उत्पन्न करने बाही 
योनिरूपा है जेसे अग्नि को उत्पन्न वा विस्तार करने को काए होता है । सनकादिक 
कथा सुनते थे, जब कथा प्रसंग में सुना कि इस समय श्रीरामजी बगिया में विराजमान 
हैं और एकान्त अवसर भी है, तब वहाँ से आये, तो ज्ञानी शुनि कथा कहे और 
विज्ञानी मुनि कथा सुने | यथा-'ते वक्ता श्रोतां समशीला | समद श* कान (हि हरि लाला! 
चह दोनो वक्ता श्रोता समान ज्ञानी थे, समदर्शी थे श्रीराम जी की सब लीली ' जानते 
थे, जिस समय जो लीला होती होगी वही वर्तमान में कथा कहते थे ॥ ७-८ ॥ 


दो >-देखि राम सुनि आवत, हरपि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पूं छि पीतपट, प्रथु बेठन कहँ दीन्ह | ५४॥ 


अर्थ-श्रीराम जी झुनियों को शाते हुए देखकर प्रसन्नता पूर्वक दए्डवत किये और 
कुशल मंगल बूफकर स्वागत पूर्वक बैठने को अपना पीतास्बर उतारबर बिठा 
दिये॥ ५४॥ ve 


भावार्थ--भैथ्या बालक वृन्द ! भगवान्‌ श्रीराम जी 'नीति प्रीति परम।रथ ery | 
कोउ न राम सम जान यथार्थ” राजनीति, धरम नीति, परमारश तथा. Tay, श्रीराम जी 
के समान कोई नहीं जानता है तो परमग्रिय मनकादि झुनियों को शाते हए देखकर 
सवागतं स्वागतम्‌ aes पधाग्यि ते हुए प्रसचता पूरक झुनियों के चर यों में दण्डबत्‌ 
क्रिये भर कुशल प्रश्‍न हि बारहि ae बार घार कुशल मंगल पूं हकर aza के लिये 
शीघ्र अपना पीताम्बर उतारकर बिछा दिये । wa को गल Gee arg | याव अलल 
लॉक कर राउ' भगवान्‌ श्रीरा मजी का श्रखिलत्रह्माएडनायक हो ने पर भी स्वाभाव रति 
ह कोमल है। संतत दासन 25 बड़ाई? सदा सर्वेदा भक्तों के मह्व को बढ़ाया करते हें 
उमा राम Rr जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव » आना! श्रीशंकर भगवान्‌ aaa 
कथा प्रसंग में कहते हैं, कि हे उमा श्रीराम जी का जो भक्तवत्सल उदार स्वभाब है 
उसे जो जान लिया है वह सारे संसार की विषयवास ना को छोड़कर ofinasi को 
शरण होकर भजन किया है उसे भजन छोड़कर, और कुछ भ्रच्छा gt नहीं लगेगा। 
मम MN MOS es 
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वो श्रपमे भक्तों के स्वागत के लिये अपना पीताग्बर बिछा रहे हैं इससे उदारता 
और क्या होगी | यथान अस सवभाव कहुँ सुनौ न देखों | केहि खगेश रघुपति सम लेखों ॥? 
मानस के आदि वक्ता श्रीकाक जी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे श्रीगरुड़ जी 
शीराम जी के सरल स्वभाव के समान कोई दीखता ही नहीं, एवं कहीं कोई सुना री 
नहीं गया, तो शीर्छुनाथ जी की उपमा किसके साथ लगाई जा सकती हैं। अर्थात्‌ 
(न को दयालु Pal दूसरों न कोई” दींनो पर दया करने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, जो... 
श्रीराम जी प्रतिज्ञाःकरते हैं.कि- अनुज राज संपति वैदेही | देह गेह परिवार सनेही॥ सब 
प्रिव मोहि नहि que समाना? अर्थात्‌ हमारे परर्माग्रय सब आता और सारा राज 
संपत्तिअथवाँ मेरी ग्राणवल्लभा श्रीजानकी, किम्वा मेरा शरीर ही क्‍यों नहीं पुनः घर 
के सारे परिवार सम्बन्धी प्रमी होते हुए भी हे भक्तों तुम्हारे समान प्रिय हमारा कोई 
नहीं है। बही श्रीराम जी आज अपने परमप्रिय भक्त शिरोमणि सनतकुमार थादि 
चारै भाइयों के स्वागत करने को अपने शरीरका बख्न staat बिछाते हैं अहा 
ऐसे उदार प्रश्नु श्रीराम जीं-/जाकर मन इन सन नह राता | तेहि जग वंचित किये विधात? 
जिन श्रभागे प्राणियों का मन इनके चरण कमलों में नहीं लगा है। उन्हें बिधाता 
संसार में मनुष्य का जन्म तो दिया परन्तु बुद्धि न देकर ठग लिया अर्थात्‌ उनका जन्म 
निरर्थक हो गया | 


भेर्या बालक गण | राम भजे हित होय तुम्हारा ऐसे उदार प्रश श्रीराम जी के 
भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा ॥ १४ ॥ 


कीन्ह दंडवत तीनों भाई। सहित पवनसुत सुल अधिकाई १॥ 
मुनि रघुपति छबिञ्तुल विलो की। भये मगन मन सकें न रोकी २॥ 


` अर्थ-पुनः श्रीहनुमान जी सहित तीनों भाई दणडवत किये HAW बहुत सुख 
हुआ ॥ १॥ मुनि श्रीरघुनाथ जी की अतुल शोमा देखकर मनको रोक न सके प्रेम 
मग्न हो गये ॥ २॥ 


भावार्थ-श्रीराम जी दणडवत प्रणाम दर कुशल पूछने के पश्चात्‌ तीनी भाई | 
अर्थात्‌ भरत, शत्रुघ्न और श्री लक््मण जी तथा श्रीहलुमान जी भी सब युनियों के 
| ` भरणों में दए्डबत्‌ किये और हृदय में बहुत सुख GAT! यथा-संत मिन सम Ge 
रह are में सांसारिक प्राणियों को संत मिलने के समान दूसर सुख नहीं है। \ 
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मजा छा डर YS _- 
यथा-'बिनु हरि कण मिलहि नहि संता | सत संगति ale कर ता? बिना भगवान की 
कृपा के संत मिलते नहीं हैं, संतों का मिलना संसार की समाप्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
संसार से सुक्त हो जाते हैं।'सत संगति हुलेभ संसारा | निमिष दंड भरि एकी बारा” संत 
संगति सांसारिक प्राणियों के लिये, एक निमेप, एक दणड, एक क्षण फे लिये भी 
दुलभ है | यथा-पसात स्वरं अपवर्ग ga घरिय तुल्ला एक अंग | तुले ताहि सकल fale जो 
qa जब सतसंग' अर्थात्‌ सातौ स्वर्ग एवं वेकुएठादि का सब सुख तराजू पर एक पल्ला 
पर धरा जाय और एक पल्ला पर लव मात्र का संतसंग का सुख रक्खा जाय, परन्तु 
सातो Tay THIS का सुख लवमात्र के संतसंग सुख के समान नहीं हो सकता तभी 
ता, शह! बिरति रत हषे जस राम भक्त कहुँ देखि? विषय से निलिप्त रहने वाला गृहस्थी 
संतों को देखकर परम हपित होता है अर्थात्‌ तीनौ भाई तथा श्रीहनुमान जी को बहुत 
सुख हुआ । इधर सब सुनियों ने श्रीरामलला की, 'कन्दर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्ति! 
अर्थात्‌ कोटि काम उपमा लषु सोज' कोटि कामदेव की शोभां भी लघु ही है अर्थात्‌ 
अनन्त कोटि कामदेव की कमनींय शोभा किशोरमूर्ति अतुल छवि को देखकर मन को 
सँभाल नहीं सके | यथा= मूरति मधुर मनोहर देखी | भये विदेह' fade विशेषी' जैसे परम 
वेराग्यवान्‌ राजा श्रीजनक जी 'योग भोग HF UAT गोई । राम विह्रोकत प्ररटेउ as 
राजमोग तथा योग में परम गुप्त धन श्रीराम प्रेम था बह गुप्त रखते थे परःतु 
श्रीरामलला को देखते ही वह गुप्त धन अर्थात्‌ प्रेम को श्रीचरणों में प्रत्यक्ष करके 
ढाल दिये | तैसेही सनकादिक मुनि मन को रोक नहीं सके प्रेम सग्न हो गये । यथा- 
ये मगन रघुपति छवि देखी । पल्रकनहूं परिहर Kae? श्रीं रघुनाथ जी की छि को 
देखकर मरन हो गये, निमेप पड़ना बन्द हो गये | तथा-'चित्वत सादर रूप BATT! 
aaa मानत! उपमा रहित श्रीरघुनाथजी को देख रहे हें तृप्ति नही होरही है॥ १-२॥ 


श्यामल गात सरोरुह लोचन। सुन्दरता मन्दिर भव मोचन॥३॥ 
एक टक रहे निमेष न alate प्रभु करजोरे शीश नवावहि॥४॥ 


(९१ = hav 

ह शरीर, कमल लोचन, सुन्दरता के मन्दिर, संसार से शुक्त करने 

वाले, एसे परम सुन्दर श्रीराम जी हैं ॥ ३ ॥ मुनि निर्निमेष होकर एक टक लगाये 
खड़े हैं, इधर श्रीरघुनाथ जी हाथ जोड़े शीश नवाये हुए हैं ॥ ४ ॥ 


मातार्थ-भगवान्‌ श्रीराम जी. याम शरीर स्वभाव सुहान | _ शोमा कोर्ट मनोज 
masa’ RCE कामदेव को लज्जित करने वाली शोभा; श्यामबर्स शरीर, बिशाल 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ooo SNS NS 


# उत्तरकाण्ड & ( १५७ ) 


RA RAR AA RRA ARR ROA 
IIIS 


ae 


Es के समान नेत्र, यथा नह ‘i यन wed al प्रभात के खिले हुए कमल के 
समान नेत्र मनको हो लुभा रहें र | ‘uate चते रहे 4कि लोचन | रूप अपार मार मद 
jaa? BACT कामदेव के मद को विनाश करने वाले सुन्दर भ्रीराम जी की रूप 
माधरी को देखकर मुनियों के नेत्र स्थकित हो गये हैं इधर भक्तवत्सल उदार शिगे- 
मणि भीराम जीं मुनियों की प्रार्थना स्वरूप हाथ जोड़े हुए शिर नवाये खड़े हैं। यह 
हे मक्त भगत की भाँकी । यथा-'मुनि रघुबीर परस्पर नवही! अर्थात्‌ gana आर 
श्रीराम जी एंक दूसरे को आदर दे रहे हैं। यथा-'मक्त भगवंत अन्तर निरंतर नंही' भक्त 
और भगवान्‌ में कमी अन्तर होता ही नहीं दोनो ओतप्रोत रहते हैं । यथा-'भक्त भक्ति 
anda गुरु aq? नाम वपु एक! अर्थात्‌ भक्त, भक्ति, भगवान्‌ और गुरु इनके नाम चार हैं 
परन्तु शरीर एकही है कार्य कारण से चार हैं। wat छुनि ओर भ्रीरोम जी एकही 
आत्मा हैं॥ ३-४ ॥ i 


तिनकी दशा देलि रघुवीर | खवत नयन जल पुलक शरीरा aT) 
करा हि प्रभु मुनिवर बेठारे । परम मनोहर बचन उचार॥६॥ 


अथ-प्ुुनियों की दशा श्रीरघुनाथ जी देखे शरीर पुलकांकित है नेत्रों में जल बह 
रा है। ऐसा देखकर श्रीराम जी फे नेत्रो से ata बहने लगे और शरीर पुलकित हो 
गया || ५॥ पुनः प्रश्जु श्रीराम जी हाथ पकड़कर झुनीश्वर को बेठार, झर परम 
मनोहर वाशी से बोल । ६॥ 


भाार्थ-मक्तवत्सल भीराम जी giaat की प्रेम दशा को देखकर आप स्वयं 

बही दशा को प्राप्त हो गये, अर्थात्‌ भक्त और भगवंत- वशत नयन जल इशक शारीर? 
नेत्रों से जल बह रहा है शरीर पुलकायमान है, दोनो की दंशा एकस हो गई | यथाः 
रलो०- अहं भक्तश्च gat भक्तः प्राण ममापिच | ध्यायग्ते च माँ नित्यं ता स्मरामि ast 
Pag अर्थात्‌ मैं भक्तों का प्राण हूँ भक्त मेरे प्राण हैं वे मेगा दिन रात ध्यान करते ह 
उनका सदा स्मरण करता रहता हूँ | अर्थात में भक्त ओर भगवत t एक वचस्तु t |] 
मुनि प्रममगन हैं तो श्रीरामलला जू अपने कोमल करकमलों से छुनियों का हाथ धरकर 
ठाय । यथा-'भुज विश।ल गह हृदय लगाये! ऐसे ही अपनी विशाल SN पकड़ कर 
माये और अतिशय मन को आकर्षक बाशी से बोले। यथा-बोल शनि £ 
गन हरहा श्रीरघुनाथ जी का मक्त मनोहर मधुर अनमोल बोल, तथा- सूत किए 
"गोहर हातत चन्द्र किरण के समान हृदय को शीतल करने वरली मधुर ETT 


कल 5 
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एवं मधुर विहँसते हुए गोद में लिपट जाना अर्थात्‌ ‘yaa जियावनि गिरा Gels अर्थात्‌ 
अमृतमय सुन्दर बचन बोले यथा-'अ/ति विनीत महु शीतल बार | बोले राम जोर युग 
पाण श्रीराम जो दोनों हाथ जोड़े इए अति विनीत अति प्रिय एवं शीतल बाणो 
बोले । ५-६ ॥ ; 


अजु धन्य में सुनहु मुनीशा । तुम्हरे दरश जाहि अघ खीशा॥७॥ 
बढ़े भाग्य पाइय सतसंगा। fale प्रयास होहि भवभंगा icy 


; ° ~ ~ A ~ ` w ~ a 

अथ-हे UA सुनिये, my मैं धन्य हूँ, आपके egal से सर्व पाप नाश हो 
जाते हैं ॥ ७॥ बड़े भाग्य से साधु संग ग्राप्त होता है बिना प्रयास ही संसार दुःख 
अर्थात्‌ जन्म मरण छूट जाता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-हे महा मुनीश्वरों ! आज मैं अपने को धन्य मानता हूँ | 'सतसंगति मुद्‌ 
मंगल मूला। सोइ फल fala सब साधन फूल” सर्वफल स्वरूपा संत संगति ही सब नन्द 
मंगल को मूल अर्थात्‌ जड़ है और सब साधन और सिद्धियाँ पुष्प हैं। यथा- 
Tayo -वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्त कृद त्यभीचणा हुति केचिच | विलज्ज उदृग!यति नृत्यते च 
मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति ॥ अर्थात्‌ प्रेम मग्न जिसकी बाणी गद्गद्‌ हो जाय, चित्त 
द्रवी भूत हो, और जो प्रेभावेश में वार बार रोता है, कभी हँसने लगता है. कभी लाज 
छोड़कर ऊ TAL से गाता है, नाचता है ऐसा मेरा परम भक्त तीनो लोळों को पवित्र 
बनाता हैँ | पुनः सापूनां दर्शन SUIT’ साधु दर्शन स॒ बहुत पुण्य होता हे aa पाप 
ताप नाश हो जाते हैं | यथा-'संत मिलन He जाइये तजि # ता अभिमान । ज्यों ज्यों पगा 
चाही परे कोटिन यज्ञ समान? ममता अभिमान छोड़कर नम्र विनीत होकर जो साधुं के 
दशन को जाते हैं उनके जितने पग आगे पड़ते हैं एक एक पग में को टि कोटि यज्ञ के 
समान फल. मिलता है, संसार से oe करने वाला से धु दरशन बिना प्रयास ही 
अनायास आज हुआ. अत; में अन्य हूँ | मेरा सर्व पाप ताप.नाश हो. गया । बड़े भाग्य 
उदय होने से साधु संग होता है | “माज धन्य मै अरन्य आति! आज मैं अतिशय भब्य 
हूं | यही शंकर जी भी कहते हैं । “गिरिज! संत समागम समन ल/भ ag आन हे गिरजा 
संत समागम से अधिक कुछ है ही नहीं है | “सत dala sea कर war संत संग होते 
ही प्राणी dare से मुक्त हो जाते हैं।'बिदु ठंग न हरि कथा तेहि faq मोह aw" 


| विना संत संग के भगवान को कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति कुछ नहीं सुनने को.मिलती है 


NOI NS Ra, HP 2 7777 
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3 उत्तरकाण्ड % ( १४६ ) 


और बिना ज्ञान वैराग्य भक्ति के प्राणी का मोह नाश नहीं होता है अर्थात्‌ मैं बड़े 
भाग्य से आपका दर्शन पाया हूँ ॥ ७-८ ॥ 


दोौ०-संत संग AT कर, कामी भव कर पंथ । 
कहहिं संत कविको विद्‌,श्रृति पुराण सदग्रंथ ॥५५॥ 


अर्थ-संत्ों का संग मोच का मार्ग है और कामियों का संग भवकूप sala 

ग्रध।पतन का मार्ग हैं | ऐसा बड़े २ संत तथा कवि, पणिडत द्वारा वेद, पुराणः एवं : 
~ 4 = 

द्ग्रन्थो में कहा गया है ॥ १५॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! मार्ग दो हें अधः और उध्वं | ged साकेत 
बेकुणठादि है और अधः भवकूप माताओं का गर्भे स्थान है यथा-श्लो०- aes गचछित 
सत्रस्॥।मध्येरिष्ठ स्तिरा ज स{; gery वृतिस्था अ्षोरच्छन्तिता मुताः ॥ शर्थात्‌ सात्विक 
राजस और तामस तीनि प्रकार के प्राणी हें। यथा-'विषयी साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध 
जीव जग वेद aa? विषयी स्त्री पुत्रादि भोगी गृहस्थाश्रमी बड़ जीव तामसी हैं। 
साधक ज्ञान वेराग्वान्‌ इन्द्रिय निग्रहकारी विसता श्रमी परुचुराजमी हैं। सिद्ध पराम्रेमा- 
भक्ति प्राप्तकारी ईश्वर सेवाकाँची ज्ञान वैराग्य से परे साथनातीत प्रेम हादश पंचधा- 
पराभक्तिसेत्री सदेह मुक्त-'रशोचति नक्षति’ न विसी प्रकार का सोच हे न कामना 
है वे मुक्त जीवन सास्ति प्राणी हैं। श्रव राजसमिस्तण हैं उसे छोड़ दीजिये, आदि 
अंत देखिये। qyr—geio—sala मर्ग निरता whee बशवतिनः ॥ भिति मारे निरता 


~ 


eM Aara: ॥ अर्थात्‌ परवृत्ति विया सक्त गृहस्थाश्रमी स्त्री gat में लिप्त कामो 
पुरुप हैं। वे -आत्मावैजायतेपृत्र: वी ये रूप से अधःपतन माता के गमे AAI सत्री 
योनि में पतित होते हैं| 'पु्॑रपि जननं पुनरपि मरणां पुनराप जननी अरे RR वे बार 
बार जन्म मरण और माता को योनियातना जठराग्नि में TTA करते हैं बही भव 
मागंगामी हैं | और संतजन इन्द्रिय विल्ासिता को मिग्रह करके ब्रह्मचय पालन कर्ते 
हुए अपने वीय को ऊपर चढ़ाते हैं यथा प्राणायाम इत्यादि द्वारा Ses रता हो उपर 
गति करते हैं अर्थात्‌ सा केत ages जाते हैं | यथा-'6२हु कल्।भरि राज्य तुम मोहि धमिरेह 
bi माहि ॥ पुन मम घाम {सघारेहु जहाँ संत तब जः हि श्री विभीषण के ति ae xT 
रा है a7 aifea ues प्रिय मोरे? आप सरीखे संत हमको बहुत श्रिय होते है अर्थात्‌ 
आप मंत हैं । एक कन्य तुम लंका का राज्य करो, क्योंकि उर * हु र्हः 
'हैले हृदय में कुछ राज्य भोग की बासना थी उसको पहले एकर की जिया | 
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Te 


हमारा मनही मन सुमिग्ण करते हना, पुनः जहाँ हमारे संत लोर. जाते हैं वहाँ हमारे 
धाम साकेत को चले जाना । कासो पुरुष विषयासक्त गृहस्थाशमी नाना प्रकार 
विपयवार्ता द्वारा दिषय में प्रवृत्त करते हैं अर्थात अधःपतन कराते हैं। और संतजन 
नाना प्रकार ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा द्वारा प्राणी को भगवान की भक्ति में निवृत्ति 
मार्ग से साकेत यैकुएटादि प्राप्ति कराते हैं, ऐसा बड़े २ विचारशील संतों ने तथा 
व्यासादि कवि कोविद सुकदेव इत्यादि ने तथा सद्ग्रन्थ झुनियों की सात्विक संहिता 


कामियों का मार्ग अधःपतन का है ॥ ५४॥ 


सुनि प्रभुवचन इरपि मुनिचारी।पुलकित तनु अस्तुति अबुसारी।१। 
जय भगवंत अनन्त अनामय । अनघ अनेक एक करुणामय ।२। 


अर्थ-प्रश्च श्रीराम जी का वचन सुनकर चारौं चुनि हापित हुए, और पुलकित 
शरीर होकर स्तुति करने लगे।' १ ॥ बोले हे भगवंत आपकी जय हो, आपका 
गन्त नहीं है। आप ऊद्रिद्यादि रोगों से रहित हैं, निष्पाप हैं, अनेक है और एक 
भी हैं॥ २॥ 


भावाथे-भक्तवत्सल प्रश्न श्रीराम जी के अति मधुर तथा मनोहर बचन सुनकर 
मुनियों कौ परमानन्द हुआ, और परस्पर में बोलते कि प्रश् का कितना बड़ा कोमल 
स्वभाव है कितने दयालु हैं | daa दासन देहु बड़ाई? सदा सर्वदा भक्तों को ही बड़ा 
बनाते रहते हैं | फिर स्वयं सब मुनि श्रस्तुति करने at) यथा-'अति निर्मल बानी 
meaty उनी aja जय aque अति निर्मल बचनों से प्रमद्नता पूर्वक शस्तुति 
करना प्रारम्भ किये बोले-हे ज्ञान से जानने योग्य श्रीरघुना0 जी रापकी जय हो। 
है मगवंत श्रीराम जी आपकी जय हो | हे आदि अन्तरहित अनन्त श्रापकी जय हो 
श्राप मायातीत अ्रविद्या काम क्रोधादि रोगों से रहित हैं। यथा-'क्ाम ava oe म 
अपारा | क्रोध वित्त नित छाती जारा’ कामना रूपी वात रोग, लोभ रूपी पित्त गेग 
इत्यादि दोपों से आप रहित हैं अर्थात्‌ माथातीत हैं, सब प्रकार निष्पाप हैं यह आपका 
मानव शरीर दिव्य है। यथा- निज esq निमिंततबु माया गुणा गोपार' माया के सब 
गुणों से परे इत्द्रिया तीत अपने दिव्य शरीर को अपनी इच्छा से स्वयं निर्माण किये हैं, 
gid gaz “ये विधि न बताये! आपको विधाता ने निर्माण नहीं किया थप स्वयं प्रगट 
हुए हैं | आप-'एकोऽह बहुस्याम' एक भी हैं अनेक भी हैं। आप करुणा बरुणाल 


— 
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के रक हें। यथा='पालनसुर घरणी अदमुत करणा मम न जाने कोई! आप सब 


जगत is AA yw i 
| ॥ | देवता व अनन्तकोदि ब्रह्माएड तथा पृथ्वीं को केसे पालन करते हैं यह अद्भुत लीला 


का मर्म कोई नहीं जानता है ॥ १-२ ॥ 


जयनिगु ण जयजय शुणस।गर। Be मन्दिर सुन्दर अतिनागर।३। 
जय इन्दिरा रमण जय भूधर । अनुपम अरज अनादि शोभाकर।४। 


श्र्थ-जय निर्गुण, अर्थात्‌ निलिप्त रूप श्रीराम जी आपकी जय हो, है सद्गुण 
सागर सगुण-रूप श्रीरामजी आपकी जय हो, आप सुख के स्थान अति सुन्दर अत्यन्त 
नागर अर्थात्‌ चतुर हैं ॥ ३ ॥ हे लच्मी के रमणकारी लक्ष्मी पति आपकी जय हो, है 
पृथ्वी के धारण करने वाले रक्षक आपकी जय हो, आप उपमा रहित, अजन्मा,श्रनादि 
और शोभा की खानि हें॥ ४॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीराम जी निर्गुण निराकार मी हैं, और सगुण साकार भो हैं, 
यथा-'अगुरा अरूप अलख अज जोई । भक्त प्रेम वश ATT सो होई” जो अशुश अर्थात्‌ 
निराकार है कोई रूप नहीं है, कोई देखा नहीं है, वही भक्तों के प्रम बश होकर शून्य 
भाकाश में प्रगट हो जाते हैं। यथा-त्रह्म गिरा मह गगन गँमीरा । मायु ag इति भइ 
नभवानी! आकाश में बरह्माबाणी शब्द हुआ वर माँगो बर माँगो अर्थात्‌ शून्य आकाश में 
मूतिमान्‌ हो जाते हैं यथा-शलो० स्वमायया कृत्स्तमिदं fe खुट्टा नभोवदन्‍्तवहिर।स्थितोय: ॥ 
प्र्वान्तरस्थो&पि नियृद आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ अर्थात जो अपनी माया में ही 
इम संपूर्ण संसार को रचकर इसके भीतर,वाहर सब शोर आकाश की तरह व्यापक z 
तथा जो आत्मा रूप से सबके अस्तःकरण में स्थिर हुए अपनी मीया से i विश्व की 
परिचालित कर रहे हैं। ओर आप अपनी माया में छिपे रहते हैं, वही भक्त a प्रम 
बश, यथा-'भये gaz कृपाल/' कृपा करके प्रगट होते हैं | अर्थात्‌ हे निर्गुण निराकार 
आपकी जय हो, जय हो, हे सगुण सकार आपकी जय हो, हे सुख सच्चिदानन्द 
"सो हुल घाम राम अस नामा” BATH परमसुन्दर यथा-निकाम श्याम GRE हे निष्काम 
रामसुन्दर, अति नागर अति चतुर, यथा- अति नागर भव सागर Ag? आप भवसागर 
से प्राणियों को पार करने के लिये सेतु (पुल ) बनाने को परम चतुर परम नागर Lal 
६ श्रीलक्ष्मी के साथ रमणकारी तथा लीला बिहारी, लचमी पति, यथाः वमग इरा 
पक हे लमी पति मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी जय हो, समग्र पृथ्वी के 
पार को धारण करने वाले सर्व उपमा उपमेय रहित, 'उ५मा 7 आन समान राम'श्रीराम | 
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जी की उपमा के समान कोई है ही नहीं ase, अनादि, शोभासागर, यथा-'सो अज 
प्रेम भक्ति बस कर शिशु चरित पतीत? अर्थात्‌ आप अजन्मा होते हुए भी भक्तों के प्रेमबश 
नाना पवित्र बाल लीला करते हैं | एवं “नान्तं नमध्य॑ नपुनस्तवादि’ अन्तमध्य है ही नहीं 
फिर भीं “विप्रधेनु सुर da हित लीन्ह मनुज अबतार? ब्राह्मण ait देवता संतों के लिये 
अबतार लिये अर्थात्‌ जन्म लिये और अनादि होते हुए दाशरथी राम बने, अर्थात्‌ जन्म 
आदि हुए, सर्वशोभा सागर आपकी जय हो ॥ ३-४ ॥ 


ज्ञान निधान अमान मान प्रद | पावन सुयश पुराण वेदवद॥५॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन।नाम अनेक अनाम निरंजन॥६॥ 


अर्थ-हे प्रथु आपज्ञान के निधान, मान से परे, और प्राणी सात्र के मानदाता, 
इस प्रकार आपका पवित्र यश वेद पुराख वर्णन करते हैं ॥ ५॥ आप पूर्ण तत्व रूप 
एवं तस्व के ज्ञाता है, पुनः उपकार को मानने वाले हैं, और अज्ञान के नाशक हैं, 
आपके अमेक नाम हैं, फिर भी नाम एवं माया विकार से रहित निरंजन हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-हे प्रभु श्रीराम जी आप ज्ञान निधान ज्ञान के कोश हैं अर्थात्‌. विशुद्ध 
ज्ञान है,जो सदा एक रस रहता है | यथा- सहज प्रकाश रूप मगवाना । नहि ae पुनि 
बिज्ञान बरिहाना? भगवान्‌ श्रीराम जीं स्वर्यं स्वाभाविक प्रकाश रूप हैं वहाँ अज्ञान रूपी 
रात्रीं होती ही नहीं, तब विज्ञान रूप प्रभात्‌ होने की आवश्यकता ही क्या होगी 
अर्थात्‌ सवदा ज्ञान स्वरूप हैं | पुनः मान से परे आपको मान कौन देगा। यथा- 
“निर्मान मोहा’ माया ममता मान रहित हैं | यथा-रलो०-बिशुद्ध ।वज्ञ।नघनेर वृत्तमेव 
क्थस्यात्परतः परात्मनि? वास्तव में तो सूय मे जिस प्रकार अन्धकार नहीं रहता sal 
प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत, विशुद्ध विज्ञान, धन ज्योति स्वरूप, परमेश्वर परंमात्मा, 
औराम'में अविद्या है ही नहीं अर्थात्‌ ज्ञान पूर्ण हैं | यथा- ज्ञान मान जहूँ एकी नाही! 
विशुद्ध ज्ञान वही है जहाँ मान-नहीं है, आप मान रहित हैं, और समी को मान देने 
चाले यथा-'तबहि मानग्रद आपु श्रमानी? सबकी मान देना आप मान से परे रहना 
यही आपका दैवी गुण है, इस प्रकार का आपका परम पवित्र यश वेद पुराणों ने गाया 
है | यथा-इति वेद बदन्ति न दंत कथा? अर्थात्‌ यह दन्त कथा कपोल कल्पित नहीं 
ऐसा वेद कहते हैँ । आप तज्ञ हैं अर्थात्‌ तत्व स्वरूप तत्त्व के पूर्ण ज्ञाता हैं। यथा- 
“संवोधितों वेद TIAA आपको परात्पर तरव कहकर वेद संबोधित करता है, अतएव 
आप परात्पर तच्च | | अज्ञान नाशक हैं, 'यथा प्रकाशो त तु बिद्यतेरवौ ज्योतिस्वभावे परंगै 
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हे ठग जैसे सर्य मे स्व माव से ही प्रकाश रहता है तसेही श्रोराम जी स्वयं ज्योति 

/ | हप प्रकाशमान हैं, अर्थात्‌ अन्कार रूप अज्ञानता के नाशक हैं, और आपके अनेकों 
बाम हैं। यथा-'इतके नाम अनेक अनूप! यथा- राम अनन्त अनन्त गुरानी | अन्म करम 
gaa नामानी? राम अनन्त, नाम अनन्त, जन्म अनन्त और कमं अनन्त हैं। ओर 
बुद्ध भी नाम नहीं है निरंजन निराकार ware हैं यथा-शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा | 
ang कोउ aE जाना? अर्थात्‌ शेप सरस्वती वेद पुराण, अनन्तकोटि ऋषि महपि 
तिरको कोई जानता ही नहीं है । यथा-र्वान्तरस्थोपि निगूढ़ mar अर्थात्‌ गुप्त 
ग्रात्मारूप से सबमें व्या पक हैं | “एतच जानभ्ति विमूढ चित्त” परन्तु . सूखे चित्त «हुए 
IM आपको नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ अनाम हैं ॥ ५-६ Ul 


सवं सवगत सर्वं उर।लय।वससि सदो इम Be परिप।लय। oll 
न्द विपति wane विभंजयं। हृदि बसि राम कॉममद्‌ गंजय॥ ८) 


अर्थ-यह ad जगत आपे हें और आप सबके हृदय में बास करते हैं, 
आप मेरा सदा पालन करें ॥ ७॥ आप मानापमान हषं शोक आदि इन्दों से तथा 
जन्ममरण इत्यादि संसार बन्धनों से छुड़ाने वाले हैं । हे राम काम मद अहंकार को 
नाश करने वाले आप मेरे हृदय में बास करो ॥ ८॥ 


भावार्थ-हे भगवन्‌ सर्व रूप श्रीरामजी | आपमें सब है और आप सममं हैं स्वाः 
दिखावा मातहि निज % aya रूप अखंड । रोम रोम प्रति-लागे कोटि कोट Fale’ अपन 
मं ही अनन्त ब्रह्माएड दिखा रहे हैं, अर्थात्‌ आप में ही सब कुछ है, और 
पु व्यापक gia aan आ पही सबमें समान व्यापक हैं | अर्थात्‌ आप सबमें हैं। 
एक मैं भी हूँ मेरे हृदय में भी आप बास करते हैं मेरा भी पालन करें। यथाः 
Tama रधुकृल्ञ नायक! हे रघुकुल नायक मेरी भी रक्षा कीजिये, आप सब आपदां 
ऐरचा करने वाले हैं। यथा-मोह विविन घन दहन छपाइ” मोह रूपी गहन बन को 
जलाने को आप अग्नि हैं अर्थात्‌ मेरे हृदय में निवास करके मेरा पालन कीजिये। 
मब आपद विपदों तथा नाना geet से. यथाः काल कमे गुण स्वभाव सबके शाश तपत? 
| शिल कमं गुण खवभाव सभी के शिर पर बैठकर ताड़ना दे रहे हैं। और कामक्रोधादि 
पधा तात तीन अत प्वल.खल काम कोष अरु लोग! हे पर्न यह हृदय में निवास करने 
लकाम क्रोध और लोभ अतिहो दुष्ट हैं जो भृग लोग इमोग सर्‌ हये खग wil 
| जीवों को कुमोग रूपो बाणों से मारता हे | वह ‘gaara किरात निपात किये? मनजात | 


[| 
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अर्थात्‌ मन से उत्पन्न होने वाला काम रूपो किरात को आपही नाश करने वाले है'। 
यथा-वासना वृन्द कौरव दिवाकर काम क्रोध मद कमल कानन तुपारं || छोभ' अतिमत्त नागेन्द्र 
पंचानन भक्तट्टित हरण संसार भारं” है प्रश्न आप नाना प्रकार दिपयवासना रूपी Hale 
के नाशकारी सय हैं, काम क्रोधमद अहंकार रूपी गहन कमल बन जलाने फे लिये 
साच्चात्‌ ay के ही स्वरूप है, ओर लोभ अति मतवाला गजेन्द्र रूप हे उसके विना 
शकारी आप सिंह रूप है' अर्थात्‌ यही सब घोर विपत्ति हैं यहीं संसार बन्धन में डालने 
बाले जीव के परम शत्रु है, ATHY हृदय में निवास करके हमारे अंतःकरण में रहने 
बाले काम क्रोधमद अहंकार का नाश कीजिये। यथा-*तव लगि हृदय बसत खल नाना। 
ल्लोभ मोह मत्तर मदमाना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा” हे थीरघुनाथ जी जब तक आप 
हृदय में निवास नहीं करेंगे तभी तक मनमें काम क्रोधादि नाना खल वास करेंगे। 
अर्थात्‌ “ममहिय बहु निरंतर aay रूप श्रीराम! हे भ्रीराम जी आप यह सगुण रूप मेरे 
हृदय में निरंतर बास कीजिये | क्‍यों कि निर्गण रूप से विपत्ति नाश नहीं होतीं है। 
यथा-अस प्रभु हृदय वत अविकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी? निविकार निराकार 
प्रथु सबके हृदय में रहकर प्राणी को सजीव किये है परन्तु ऐसे प्रश्न हृदय मं रहते हुए 
भी सब प्राणी मात्र संसार में दुखी है'। अर्थात्‌ at हृदय में आप सगुण रूप से निवास 
करके मेरी रक्षा करते रहें || ७-८ ॥ 


दो०-परमानन्द कृपायतन, मन परिपुरण काम। 
प्रेम भगति अनपायनो, देहु इमहिं श्रीराम | vel 


oot प्रभु ! आप परमानन्द एवं कृपा के स्थान है, आप मनसे पूर्ण क्राम हैं, 
है श्रीराम जी arg ae stat अधिना शिनी प्रेमाभक्ति दीं जिये ॥ ५६ ॥ 


भैय्या बालक बृन्द | सगवान श्रीराम जी सदा पूर्ण काम है'। यथा-& gat 
पणमिद quid पृरमुदच्यते ॥ १ऐोस्य पृरोमादाय पूर्णे मेबाबशिष्यते' अर्थात्‌ पूणं ही पूर्ण ह 
तो श्रीसनतङुमार aang कहते है हे प्रभु | श्रीराम जी |! आप तो मन बचन कम से 
सदा पूर्ण काम एवं सतचित्‌ आनन्द परमानन्द है'। यथा-राम सब्चिदानत्द दिगेशा 
श्रीराम जी सत्‌चित्‌ आनन्द प्रकाश मय at हैं। निदवानन्द मय देह ठुम्हारी' आपको 
शरीर श्रीराम रूपही सतृचित्‌ आनन्द स्वरूप है | यथा-'जो आनन्द fay सुलराशी। सी 


कर तै Fels Qual ॥सो तुख घाम राम अस नोम। अर्थात्‌ जो सुख सच्चिदानन्द धरगे 


Se 
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nag सुख की राशि हैं, जिनके सुख के लेशमात्र से सारा संसार तीनौ लोक सुखी हैं 
वहीं सुख के मन्दिर आप श्रीराम जी है आप करुणा वरुणालय कृपा सागर हैं। हे 
पक्तवत्सल कृपासागर श्रीराम जी BH अपनी अविनाशिनी अर्थात्‌ सदा अचला 
प्रेमाभक्ति दीजिये | यथा-“अ्रविरत्त भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराणा जो गाव ॥ जेहि asa 
ग्रोगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ भक्त अल्पतरु IW हित कृप। सिन्धु सुखूघ। म ॥ पोइ निज 
*  मक्तिमोहि प्रमु देहु दरा करि राम! अर्थात्‌ हे भक्तों के कल्प वृच्त! हे शरणागत पालक 
हेकृपासागर ! सुख के धाम ! हे प्रभो | श्रीराम जी! ge दया करके वही अपनी 
अनन्य श्रनपायनी अर्थात्‌ अविनाशिनी प्रेमा भक्ति दीजिये । जिस अविरल कामादि 
दोष रहित विशुद्ध आपकी भक्ति जौ वेद शास्र पुराण बर्णन किये हैं। जिसे 
बड़े २ योगीश्वर और घुनीश्वर सदा खो जते रहते हैं, और जिसे आप की कृपा द्वारा 
कोई एक पाता हैं | यथा-'क्रोउ इक्र पाव भक्ति जिमि मोरी? कोई एक मेरी भक्ति पाता है, 
यथा-मुनि ध्यान कबहुँ कि vag? अर्थात कभी किसी सुनि के ध्यान में आ जाता हूँ। 
अतः श्राप कृपा करके मुके प्रमाभक्ति प्रदान कीजिये, अबिरल, शर्थात्‌ निरंतर तैल 
घारावत, सघन एक रस, TAT मग्न रहने वाली वह भक्ति मुझे दीजिये ॥ ५६॥ 


देहु भक्ति रघुषति अति पावनि। त्रिविध ताप भवदाप नशावनि।१। 
रणत काम GRIT कल्पतरू । होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह वरू iz 


र अ्थे-हे श्रीरघुनाथ जीं ! आप अपनी अतिशय पित्र तथा तीनों तापों को नाश 
कने वाली एवं भवभय से मुक्त करने बाली भक्ति दीजिये ॥ १॥ आप भक्तों की 
कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पवृत्त तथा कामधेलु रूप हैं, हे प्रभो ! श्रीराम जी 
मन्न होकर मुझे यही बरद्‌।न दीजिये ॥ २॥ 


मावार्थ-ुनि श्रेष्ठ, श्री सनतङुमार प्रार्थना करते हैं कि दे भक्तवत्सल प्रश श्रीराम 

) भक्ति अति पीवनि, यथा-'माक्ति करत बिनु यतन प्रयसा । dala मूल अविद्या नाशा' 
भक्ति करते हो मात्र बिना किसी यतन प्रयास से ही संसार बन्धन माया ममता समूल 
MAIR हो जाते हैं भक्ति महा पतित को भी पावन करती है | यथा "हि wage 
El । ताते अपि डरपति ते।ह माय! भक्ति के प्रति श्रीरघुनाथ जी सदा प्ररुन रहते 
५ इसी लिये भक्ति से माया अतिशय डरती रहती है। और देहिक, दैविक तथा 
मोतिक Sarg माया का हीं गुण है तो 'करि न मके ay विज प्रभुतई' भाक्तमान्‌ प्राणियों 
माया अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकती है अर्थात्‌ प्राणी संसार चक्र शुक्त 
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हो जाते हैं हे प्रणतपाल ! भक्तकामना कल्पतरु! तथा मनोरथ पूर्ण कारी कामधेनु! 
आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे यही वर दीजिये | यथा-“जेहि विधि प्रभु चित क्ञोभ न होई। 
करुणासागर कीजिय सो$” हे करुणासागर | (जससे आपको किसी प्रकार अप्रसन्नता न्‌ 
हो। 'तुमाहि नीक लागे रघुराई | सो मोहि देहु भक्त gare’ हे श्रीरघुनाथ जी भक्तों को 
सुख देने वाली वस्तु जो आपको प्रसन्न लगे वही मुझे दीजिये, परन्तु जे निज भक्त नाथ 
तब अहही | जो ga पावहि जो गति weet’ हे श्रीराम जी | जो आपके निज ऐकान्तिक 
प्रिय भक्त हैं, उन्हें जो सुख जो गति मिलती होंगी, “सोइ सुख aie गति सी मगति, लोई 
निज चरणा सनेहु | सोई विवेक सोइ रहनि प्रभु, ह महिं छपा करदेहु' बहा सुख, वही गति 
युक्ति, और वही अपने चरणकभलों का निष्काम प्रम एवं बही भक्तां का हाँ ज्ञान, 
यथा-ज्ञान मान जहँ एको नाही” अर्थात्‌ जहाँ किसी प्रकार का मान भमान ने a 

ऐमा ज्ञान, पुनः भक्तों की ही रहनी रीति चाल चलन आचार व्यवहार Frag यही 
वर Bw दीजिये ॥ १-२॥ 


भव वारिधि कुंभज रघुनायक । FAT सुलभ सकल पुखदायक!' ३ 
मन संभव दारुण दखदारय। दांनबन्धु समता विस्तारय 


अर्थ-हे श्रीरघुनाथ जी ! भवमागर को स्रो ख लेने को आप अगस्त्य ऋषि के 

समान हैं, सेवा करने से श्राप GAA हैं, ओर सब सुख देने लायक हैं ॥ ३ ॥ सर मन 

| से उत्पन्न होने वाले,ना ना विषय वासना कठिन दुःख को नाश कीजिये है दीन मन्धो! 
मेरे हृदय में प्राणी मांत्र के प्रति समता का विस्तार कीजिये | 


भावार्थ-यह अपार संसार सागर प्रवाह गव प्रवाह संतत हम परे? में सदा सर्वदा 
भवसागर प्रवाह में पड़ा बह रहा हूँ, भब, अर्थात्‌ काम क्रोध लोभादि रत प्रबल मोह की 
घार । तिन we अति दारुण दुखद माया रूपी नार? अर्थात्‌ काम क्रोध, लोभ मद श्रहकार 
आशक्ति, बही महा मोह प्रवल भवसागर है, उस प्रवाह में प्राणी बहते हुए अर्थात्‌ 
माया रूपी स्त्रियाँ उनका कटाक्ष ही प्रचण्ड प्रवाह नदियों का स्रोत है वे मगर AA 
रूपी प्राणियों को सौन्दय रूप से ग्रास. कर लेती हैं जिससे जन्म जन्मान्तर के लिये 
पुनरि जननं पुनरपि मरणां Gaeta जननी जटरे शयनम्‌ | भव ्रवाहृ संतत हम परे ग्रथ 
मब प्रवाह में संतत हम पड़े हूँ, 'भव पंथ अमतामिंत दिवस निशि? असंख्य दिन रात 
अर्थात्‌ कल्प कल्पान्तरों से चक्रावत मं पड़ हे, अब प्रभुपाहि wey अनुसरे' है mat | 
आपके चरणों की शरण लिये हैं, आप भव प्रवाह संसार सागर को सोखने' के लिये 
te Sus dene cae न पक 
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grad ऋषि के समान हैं इस हमारे संसार सागर को अर्थात्‌ मोह ममता को सी 


aia, आपकी जो सेवा करते हैं उनको सब सुख देते हैं । रण ga मुनिं आयज 
पजन मवी” हे प्रभो आप संसार की भयभीर से छुटा देते हैं यह आपका TAN 
gaaita कान में सुनकर आपकी शरण आया हूँ मजा तु [रात निप/त किये! अर्थात्‌ 
मन से उत्पन्न भील रूपी कामक्रोधादि को शमन भ | हे प्रभो ! दीन रक्षक श्रीराम 
जी मेरे हृदय में समता का विस्तार कीजिये | निहित Ravia Fi i करिये। दुःख में Ge 
afige aoa विपरीति अर्थात्‌ विषय विछासिता से विपरीत, बराग्य को ही सुख 
पाने और विज प्रमु मय देखहि जगत कासन करिय विरोध’ आप मय AAT दख teal 

में मेरी शत्रु मित्र की भावना उत्पन्न न हो “समान निरादर अ revel haa संत get 
facanel मान अपमान को जो समान मानते हैं बहो संत सुख TH संसार मे 
fara हैं । अर्थात्‌ gee समता दीजिये॥ ३-४ ॥ 


ग्रास त्राश ईर्पादि निवारक। विनय विवेक विरति विस्तारको४। 
ga मोलि मणि मंडन धरणी । देहु भक्ति संसृति सरि तरणी ।६। 


अ्थ-आप आशा भय और ईर्पा का निवारण करने वाले हैं, पुनः ज्ञान वैराग्य 
भक्ति को विस्तार करते हैं !! ५ ॥ हे राजकिशोरमणि, हे सारी wet के मण्डनकारी 
अर्थात्‌ भूषण रूप मुझे आप अपनी भक्ति दीजिये, जो संसार रूपी नदी से पार करने 
को नौका रूप है ।। ६ ॥ 


भावाथे-नाना आशा, यथा-'आसाहाी Wal FA निराशा परमं पुम्‌, नान्य oe 
rea? आशाही परम दुःख है और निराशा ही परम सुख है परन्तु आशा रू 
र्मी में बधा हुआ प्राणो =e मुक्त हो नहीं सकता हे। ब्राश अर्थात्‌ जन्म मरण का 
वाश, “जनमत मरत दुःसह दुख होई? अर्थात्‌ जीवानां मरणा HAH’ यही जन्म ue a 
द जो मरण के लिये पराणी मात्र को भय लगा है। दिशतिदास sy ब्रा Gees 

म आप त्राश को नाश करने वाले हैं| और प्राणियों में नाना प्रकार की ईर्षा, यथा- 
Val पुर्पाइललो तुपता | भरि पृरिरह्वी समता विगता 'अर्थात्‌ UE प, पुरुष मे je x 
दादा से परंपरा चली आ रही है और साथ में छल लोलुपता, समता रहित प्राशिय 

भ परिपू है। यथा-'ममता द्कंडु हरपाई | हषे विषाद गहर बहुतार” 0028 रूपी दादु 
और Ral रूपी काछु ( काएडु ) रोग विशेष हुप से विषाद को देने पाल हैं अर्थात्‌ es 
WAVE बहुत असाध्य रोग है, परन्तु 'राम छपा नाशहिं सं रोगा? आपकी कृपा | 
eee 
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से यह सब रोग नष्ट होंगे आप इनके नाशक हैं ओर ज्ञान वेराग्य भक्ति के विस्तारक् 
हैं, अर्थात्‌ ससक ज्ञान सुझत कोउ wes Te ज्ञान कोई ही पाता है परन्तु आप 
‘ata ज्ञान हरि लीन्ही माया! अथात्‌ “veh योषित अनअ।षक।र!? तारा स्त्री होते हुए 
अनअधिकारिणी फिर भी आपने क्षशमात्र में उसकी माया नाश करके ज्ञान दे दिया 
एमा हो “धमं वन्त कोटिन महँ कोई | विषय बिमुख fined होई? कोटिको टि धर्मात्माओं 
में से एक कोई को विषय से वैराग्य होता है, पुनः कोटि विरक्तमध्य ata कहई | सम्यक 
ज्ञान सुकृत कोउ Ges । पुनः भक्ति तो बहुत ही दूर है, ज्ञानवंत को टिन में एक कोई 
जीवन मुक्त होता है एवं उन जीवन मुवत्य हजारों में कोई एक विज्ञानी होता है, परन्तु 
भक्ति तो सबसे अति दुलभ हे बह तो केवल आपकी कृपासाध्या है अतएव आप ज्ञान 
वैराग्य भक्ति तीनो को देने बाले हैं। यथा-'बन्दोँ रामचरर सब लायक अर्थात्‌ सब 
कुछ देन लायक आपके चरणकमल हैं में वह चरणकमलों की वन्दना करता हूँ 
अथवा शरण लेता हूँ। हे राजशिरोमशि, हे सारी Ted के मएड नकारी अर्शत्‌ भूषण 
स्वरूप, हे त्रलोक चक्रवति मुझे अपनी वह भक्ति दीजिय आ संसार सागर से पार 
जाने को नोका रूपी है यथा-'भक्ति करत बिनु यतन ग्रयासा। संति मूल अधिद्या नाशा भक्ति 
करते ही मात्र त्रिना किसी उपाय तथा बिना प्रयास के संसार के बन्धन रूपी दाम 
क्रोधादि अविद्या समूल विनष्ट हो जाते हैं, अर्थात्‌ भक्ति रूपी नौका से बह संसार 
सागर से उत्तीण हो जाते हैं।। ५-६ ॥ 


मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरणकमल बन्दित अज शंकर ७॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक ॥८॥ 
तारण तरण इरण सब दुषण । तुलामद।म प्रभु त्रिभुवन भूषण, ६॥ 


अर्थ-हे सुनियो के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर बास करने वाले हंस आपके 
चरण कमल ब्रह्मा ओर शिव के द्वारा बन्दित हैं | ७ ॥ आप रघुकुल की पह़ाश 
HBT हैँ, एवं वेद Mei के मार्ग क रक्षक हैं पुनः कालकर्म गुण स्वभाव के ATF 
हैं॥ ६ ॥ आप स्त्रं तारण स्वरूप हैं तथा अन्य को भो तारने वाले हैं, सब दोपं 
को हरने वाले हैं, हे त्रेलोक भूषण आप तुलसीदास के स्वामी हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ - है प्रभो ! श्रीराम जी आप जो बड़े २ मननशील मुनि हैं उनके मन 
रूपी मानसरोवर में हंस होकर निवास करते हैं। यथा-'जय महेश मन मानश हशी 
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हैं शंकर भगवान्‌ के मन मानस हस! आपको जय हो। मुनि मानस पंकज मृग भजे? 
मुनियों के मान सरोवर कमल के भोगा में आपका भजन करता हूँ। अर्थात्‌ आप 
प्रनियों के मनमें सदा निवास करते हैं | आपके चग्ण कमल शिव ब्रह्मा से वन्दित 
हं । यथा-"शिव अज पूज्य चरणा रघुराई । मोपर कृपा परम Gees WE श्री रघुनाथ जी ! 
आपके चरण कमल शिव ब्रह्मा से पूजित हैं मो बही प्रभो ! आप आज्ञ मेरे 
उपर कृपा करके दशान दे रहे हैं यद् आपकी परम उदारता है आप रपुकुलमणि, 
रघुकुल उजागर, अर्शत्‌ रघुकुल की शो भा बढ़ाने वाले पताका रूप हैं।' यथा=*रधपति 
कीरति विमल पताका? हे ग्घुकुलमणि, आपकी उदार कीतिं ही विम्ल पताका रूप हैं। 
पुनः वेद शास्त्रों के माग के रक्षक,यथा- श्रुति रोतु पालक राम. तुम” हे श्रीराम जी आप 
दों के नियम पालन करता हैं | पुनः काल, कम, स्वभाव, गुण के नाशक हैं। यथा- 
काल कमं गुणा स्वभाव सबके Wy तपत ॥राम नाम मह्विमा की चर्चा चले चपत अर्थात्‌ काल, 
कम, गुण, स्वभाव सभी के शिर पर बेठकर ताडना दे रहे हैं परन्तु आपके श्रीराम नाम 
को महिमा बर्न होते ही सुनकर नाश हो जाता है अर्थात्‌ आप काल कम के बिनाश- 
कारी हैं पनः तारण तरण अर्थात्‌ स्वयं तरण मोष के रूप ही हैं और प्राणीमात्र को 
तारने बाले हैं । यशा-'व!रंक नाम लेत नर जेऊ। होत तरणा तारण सम AS अर्थात्‌ आप 
तो तरण स्वरूप ही हैं, परन्तु यदि आपका नाम कोई एक बार भी लेता है वह स्यं 
तरण रूप हो जाता है और अन्य को भीं तारने लगता है | पुन: भक्तों के सब दोषों 
को हरण करने वाले हैं | यथा- करों सद्य तेहि साघु समाना' शीघ्रही उस के सब दोषों 
का नाश करके साध बना देता हूँ | रहत न प्रमु जित चूक जिये की” भक्त दोप करते हुए 
भी वह भूल प्रभु के चित्त में नहीं उहती, श्रीतुलसीदास जी कहते हैं, हे. त्रिश्ुवन 
ANT धाप मेरे wt ry हैं रक्षक हैं मेरे सब दोपों को नाश किये हैं |यथा-समृक्ति सहामि 
WE अपडर अपने | सो सुधि राम svg नहि स ने में अपने दोषों के डर से मरा जाता 
था पननतु मेरे उदार प्रभु श्रीराम जी वह दोपों को स्वप्न में भीं ख्याल हीं नहीं किये 
भरण हीं नहीं किये || ७-८-६ ॥ 


‘Tear बार अस्तुति क प्रम सहित शिर नाइ। 


= अथे-बार बार अस्तुति करके प्रेम सहित शिर नवाकर इच्छित वर पाकर श्री 
TEA चारौ ऋषि ब्रह्मलोक को चले गये ॥ १७॥ 
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भावार्थ=सैस्यां बाहेक WS ! सचतकुमार ऋषियों ने बार बार अस्तुति gay 
प्रार्थना; यथा-“बार बार अस्तुत करि गे सब निज रिज घाम? बार बार Stata करने का. 
तात्पर्य बहुत मा प्रार्थना अति आदर करना, जसे भगवान्‌ औराम जी के जन्म के 
समय संपूर्श देवता बार वार चसा प्राथना करके सब अपने २ स्वलोक चले गये। 
तै मेहीं सनतक्कुमार बहुत क्षमा प्राथना करके शत प्रेम से प्रभु के श्रीचरणकमलों में 
भूमिष्ठ प्रणाम साष्टांग दण्डनत्‌ किये अति अभीष्ट वर देकर Ty बोले-“जो कुछ ह 
ठुम्हरे मनमाही । में सो दीन्ह कछु संशय नाही? हे सुनीश्वरों आपके मन में जो अति उत्कट 
इच्छा थी बह में पूर्ण रूप से आप सों को दिया. इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 
माँ गेहु भक्ति मोहि अति भाई! आप सबों ने जो भक्ति माँगी वह मुझे बहुत अच्छी लगी, 
में इही अनपायनी अर्थात्‌ अविना शिनी प्रेमा अचला भक्ति आपको दिया, इस प्रकार 
सनतकुमार ऋषियों मे 'जो अति मन मावा सो वर पावा? जौ सनमें अति अभीष्ट था 
अर्थात्‌ कामना थी वही कामना पूर्ण हुई, मन Asa फल पाकर ब्रह्मलोक KEI 
को चले गये ॥ ५७॥ । 


सनकादिक विधि लोक सिधाये। भ्रांतन "म चरण शिर नाये॥ १॥ 
पू छत प्रथुहि सकल सकुचाहीं ।चितवहि सबमारुत सत पाहशीं॥ २॥ 


अर्थ-सनकादिक जत्र ब्रह्मलोक चले गये, तब भरतादि भाइयों ने श्रीगम जी 
के चरणों में शिर नवाया ॥ १ ॥ प्रश्न श्रीराम जी से पूं छने में सघ संकोच करते हैं 
सब मारुतसुत Bulg श्रीहनुमान्‌ जी के तरफ देख रहे हैं॥ २॥ 

भावार्थ-सनका दिक जब ब्रह्मलोक चले गये, ष्र भरत, शत्रुघ्न एवं करीलच 
जी, श्रीराम जी के चरणों में शिरसा प्रणाम किये और कुछ पूछना चाहते हैं परतु 
प्रश्न स संकोच करते हैं | यथा-प्रभु संक्रोच डर ध्ररट न ager प्रश्र के संकोच एवं भय 
से प्रगट नहीं कह रहे हैं, और सब श्रीहनुमान जी की तरफ बार बार देख रहे हैं यथा 
कट न nee मनहिं मुहुकाह!? प्रगट नहीं कहते हैं तथापि मनही मन gage हैं। 
यथा- महं नेह सँकोच बश सन्मुख कहेउँ न वयन? श्रीभश्तलाल जी कह रहे हैं कि 


मैंने भी स्नेह तथा संकोच बश कभी बुछ प्रथु के सामने नहीं कहा है तो आज केसे 
कहूँ ॥ १-२॥ 


सुना चहहि प्रभु मुख की बानी। जो afl होय सकल भप्रह्मनी।२॥ 
अन्तरयामी प्रभु सब जाना। पूँछत कहहु काइ इुमाना॥२॥ 


= —~— _ . = म | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क उत्तरकाण्ड # CUS) 


— SRA 
F ere 
DRT 


अर्थ-सब प्रश्न के मुख की वाशी सुनना चाहते हैं जो सुनने से सब भ्रम नाश हो. 
जायगा ॥ ३ | भगवान्‌ श्रीराम जी अन्तर्यामी हैं सेब जान गये, और थोहनुमान्‌ जी 
[oN ८65 J ps i x mB 
मे पूछे करि मरतादि क्या THA चाहते हैं || ४ ॥ 


ROE RR PP SrA 


मांवार्थ- शास्त्रों के द्वारा संतों के लक्षण बार वार सुने हैं फिर भी प्रभु की Age, 
बाणी सुनना चाहते हैं | यथा-“सुर नेर मुनि सचराचर साई | मैं est निज प्रभु की हाई? 
हे सुरनर सुनि चर अंचर के Tg श्रीराम जी में अपना प्रभु जानकर ge पूँ छता हूँ, जो; 
सुनकर सव शौक मोह सन्देह भ्रम निवृत्त हो, परन्तु संकोच बश पूछ नहीं संकता हूँ! 
श्रीहनुमान्‌ जी के द्वारा पूँछना चाहता हूँ, प्रश्न अन्तर्यामी हैं सब कुछ जान तो गये. 
तथापि श्रीहनुमान्‌ जी से कहते हैं कि क्या बात है कहो ॥ ३-४ ॥ 


जोरिपाणि तब कह इनुमन्ता। सुनहु दीनदयाल भगवम्ता॥४॥ 
नाथ भरत कडु Tet चहही। प्रश्‍न करत मन सकुचत zeal 
| अर्थ-डाथ जोड़कर त्री हलुमान जी बोले हे anaq श्रीराम जी आप दीनों पर 


न 
दया करने वाले हैं सुनिये ॥ ५ ॥ हे नाथ ! त्रीमरतलाल डी कुछ पूँछना चाहते हैं 
परन्तु कहने में aay संकोच करते हैं ॥ ६॥ 


as 


भाव्राथ-भी नुमान्‌ जी सदा समीपवर्ती ( सेदा में रहते हैं, तो समथ २ पर 
इछ कहा सुना करते हैं, इमलिये मनका भय छूट गया है तभी तो श्रीहलुमान्‌ जी के. 
हारा कहाया गया, श्रीरघुनाथ जी के पूछने प्र्‌ श्रीहनुमान्‌ जी हाथ जोड़कर बोले | ४ 
यथा- सुबहुँ डद सहज रघुनायक' हे उदार शिरोमणि ! है दीनदयाल श्रीरघुनाथ जो! 
Way! सुनिये हे नाथ, श्री रतलाल कुछ पूछना चाहते हैं, परन्तु लोक मर्यादा 
जो सेवक गाहिवहि संकोची । निज हित चहे तोसु ala णोचा' जो सेवक अपने हित के लिये 
सामी को संकोच कराया उसकी मति खग है, इसलिये प्रश्न करने में संकोच करते 
| यथा-'उतर देइ सुनि स्वाम रजाई । सो रोवक लसि लाज लजाई स्वामी की आज्ञा पर : 
भरनो तर करें ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लाज्जित होती है। अर्थात्‌ लज्जा के 
कारण नहीं कह रहे हैं ॥ ५-६ ॥ 


तुम जानहु कपि मोर स्तभा। भरतहि मोहि कि अन्तर कोऊ !७ | 
Ung चन भरतगादद चरणा सुनहुनाथ प्रण तरति इरणा॥=। | 
mI भीहनुमान्‌ जी आप तो भेरा स्वभाव जानते हैं, श्रीमरतलाल मेत और! | 


————— 
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मुझमें क्या कुछ अन्तर है ॥ ७॥ श्रौभरतलाल जी इस प्रकार प्रु के बचन सुनकर 
चरण पकडकग बोले, हे प्रणतपाल, आरत हरश नाथ | सुनिये ॥ ८ ॥ 


मावार्थ- श्रीहनुमान जी मेरे स्वभाव को तो आप जानते ही हैं कि जग अपु राम 
राम जपु जेही: सारा संसार राम राम जपता है और में सर्वकाल जिस भरत को जपता 
हूँ, तो मेरे में और श्री भरतलाल में क्या अन्तर है अर्थात में और श्रीभरतलाल जी तो 
एकही हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, श्रीलपशलाल जी से में कभी यह वात कहा हूँ। 
यथा-'लषण तुम्हार शपथ पितु आना | सुचि सुबन्धु नहिं भरत समाना” है भैय्या श्रौलपण 
लाल जी आपकी एवं पिता की शपथ करके में कहता हूँ, कि श्रीभरतंलाल azar के 
समान कोई भाई नहीं है | बल्कि-'सुनहु wae भल भरत सही खा fala प्रपंच महँ सुना 
न देखा” हे भे”या श्रीलपणलाल जी सुनिये श्रीमरतलाल डी के समान सुन्दर स्वभाव 
एवं मंगल चरित्र वाला पुरुप विधाता की सृष्टि में कहीं देखा नहीं और सुना भी नहीं, 
इस प्रकार भेय्या भरतलाल भरें प्राण प्यारे हैं मेरे में और श्रीभर्तलाल में कया 
अन्तर है। यथा-“मरत राम एकहि wager? अर्थात में श्रीराम एवं श्रीभरतलाल 
.एकही आत्मा हैं क्या ? श्रीभरतलाल से में किचित बिला? हूँ श्रीशरतलाल निःमंकोच 
पूछे इस प्रकार उदार शिरोमणि श्रीरघुनाथ जी के मधुर बचन सुनकर श्रीभरतलाल 
जी चरणों में गिर पड़े ओर चरण कमल धरकर TNA) यथा--'प्रए/6१ रुबंशमणि 
त्राहि त्राह अव मोहि' हे भक्त पालनकर्ता agin भूषण श्रीराम जी शरणागत 
वत्सल सुनिये में कहता हूँ ।। ७ ८ ॥ | 


दो०-नाथ न मोहिं सन्देह कळ, सपनेहुँ शोक न मोह। 
केवल कृपा Tattle, कृपानन्द सन्दोह ।।५८॥ 


श्रथं-है नाथ! प्रके कभी tava में भी न शोक है, न सन्देह है श्रौर न मोह ही 
है| हे कृपामागर | हे आनन्द wax! केवल आपको कृपा चाहिये अर्थात्‌ पकी 
BU स में पूणं हूँ ॥ ५८ ॥ 


भावार्थ-भेय्या बालक बृन्द ! श्रीभरतलाल जी तो प्रथु श्रीराम जी के TST 

पात्र हैं सदा अर्थ घमं काम मोक्ष से पूर्ण हैं| यथा-' अर्थ न धर्म न कराम रुचि गाति न चह 
निर्वणा | जन्म जन्म रति राम पद यह बरदान न आन है प्रशचु मुझे अर्थ, घम्‌, काम और । 
मोक्ष कुछ नहीं चाहिये, इन सबसे में परिपूर्ण हूँ,थव तो जन्म जन्मान्तर आपके चरणो 
dr von on Sr tn ea eS 
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मेरा ग्रेम हो यही बरदान मुझे चाहिये। हे प्रभु, सुनिये "राउरि रीति gare बड़ाई | 
जगत विदित निगम।गस msl क्रूर Glew खल कुमति कलंकी : नीच निशीह frig निकी ॥ 
ag aft शरण सामुहे आये | सकत प्रणाम किये अपन।ये ॥ देखि दोष कबहुँ न उर आने | हुनि 
गुण साधु समाज वख/ने ॥ को साहिब सेवकहि निवाजी | आपु समान साज सब साळी ॥ निज 
तूति न aged सपने | सेवक सकुच स।च उर ऋपने॥ सो aly नहि दूसर कोपी | भुजा उठाइ 
कही प्रण रोपी ॥ पशु नाचत शुक पाट प्रवीना । ग्ुणगति नटप/ठक wear il यों सुषारि 
ब्र्रानिजन क्रिये arg शिरमौर। को कृपालु fag पालिहेँ बिरुदार्वाल वरजोर ॥ हु FY, 
ager तो स्वभाव ही ऐसा हैं। वेद Mat ने गाया है संसार जानता 'है।'यथा-' 
cara ललभिलल जवनादि हरि लोक गत नाम बल विपु मतिमल न पर्शा* भंगी,कौ लभिष्ल 
बवन इत्यादि जो महा खल थे, परन्तु आपके नाम की अमित महिमा के प्रभाव! 
उनकी मति में पाप स्पर्श भी नहीं किया, और वे सब आपके लोक गये, क्रर स्वभाव 
वाला, महाकुटिल, दुर्मति, लोककलंकित, अतिनीच, निःशील, अनाश्रित, डभिमानी 
महाखल क्यों न हो, परन्तु शग्ण में आया हो ऐसा सुनकर gas मारे दोषों को 
Ba साधु समाज में दह परम गुणवान है ऐसा कहकर प्रशंसा करते हैं, एक बार 
प्रणाम करते ही अपना लेते हैं उसमें दोष देखते हुए भी हृदय में धारण नहीं करते, हे 
प्रभु ऐसा कोन प्रभु होगा जो अपने सेवक की सारो दीनता निवारणकर, भ्रप्ने समान 
सब साज सजावे, अपना उपकार कुछ न समझना परन्तु भक्त के एक तुलसी की पत्ती 
चढ़ाने से बहुत संकुचित हो जाते हैं हे श्रोराम जी इस प्रकार का उदार. प्रथु दूसरा 
कोई नहीँ है में हाथ उठा कर प्रतिज्ञा पूर्वक कहूँ गा । हे प्रश्न पशु बानर नाचता है तोहा 
पाठ पढ़ता है परन्तु नाचने की गति पढ़ने का गुण नट सिखाने वाले और पाठ पढ़ाने 
वाले पर निर्भर है वह जैसा सिखाया है, जैसा पढ़ाया है वह यैसाही नाचता है और 
पढ़ता है। हे कृपालु vy श्रीराम जी इस प्रकार मेरे को सुधारकर और आज्ञ साधु 
शिरमौर मुझे कह रहे हैं अपनी बराबरी बता रहे हैं यह आपकी उदारता है आपके 
बिना अपनी नियमावली कोन पालन करेगा,झ(प 'संतत द।सन देह पढ़ाई! अपने दासों 
सदा ही बड़ा बनाते हैं, शिशुपरते vie ges न संगू। कबहुँ न कॉ ale en मे 
तो बालकाल से ही चरणों की शरण में हुँ कमी भी मेरा मन भंग नहीं किये, है परशु 
कुछ सन्देह नहीं है, फिर भी (gar चहँ पशु मुख का बाना । जो हुति होय सकल अ# 
Ho हे प्रश उपदेश स्वरूप gq Age के बचन सुनना चाहता हूँ कि यादि ३७ अम 
भी हो तो बह मारा aa निवृत्त हो और में पूर्ण रूप से श्रीचरणों की सेवकाई करू, 


आपका दास AM ॥५८॥ oe on 


जज आजम जज जज 
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करों कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम जन सुखदाई ॥१॥ 
संतन के मडिमा रघुराई। बहुविधि वेद पुर।णन्ह गाई॥२॥ 


अथे-हे कृपासागर | एक (eats ( वाचालता ) करता हूँ, में आपका सेवक हैँ 
site आप जन अर्थात सेवक सुखदातः हैं ॥ १॥ हे Megara जी संतों की महिमा 
बेद पुराणों में बहुत विस्तार से कही गई है ॥ २ ॥ 


भावाथ-हे नाथ में आपका सेवक हूँ। Aas समय न giz fers सेवक अपनी ' 
अज्ञानता निवारणार्थ समय पर द्ठाई कर सकता है, परन्तु वह (ट्राई, नही कही 
जाती है अर्थात्‌ कुछ उपदेश पूछ सकता है | यथा-'मोहि समुझ'इ कह सोध देवा | सब 
तजि करौ चरण रज तेवा” हे देव देवेश मुझ वही समझाकर बताइये, जिससे में सब ag 
छोड़कर आपके चरणों की सेवा करूं । इसीलिये में आप से एक ढीटपना अर्थात्‌ 
वाचलता करता हूँ आप सेवकों को सुख देने वाले हैं. मुझे मेरे सुख के त्रासते, 
'तजि संकोच सिखइय अनुगामी” संकोच छोड़कर मुझे सेवक को सिखाइये, आपके ऐका 
न्तिक प्रिय संतों की जो महिमा नाना प्रकार विशेष रूप से वदशाद्धों Hana की गई 
हैं | बल्कि विधि ह?िहर कवि wg बानी । कहत साघु महिमा सकुचार्ना? vet विष्णु 
महंश तथा बड़ २ कोबिद कवि भी साधु महिमा cea में लज्जित होते हैं | 'मुद मंगल 
मय संत Fay’ संत समाज आनन्द मंगलमय हे वह संत समाज KAT हे। १-२॥ 


alge तुम्हपुनि कीन्ह बढ़ाई | तिन्हपर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ३॥ 
सुना चहहूं प्रभु तिन्हके लक्षण| कृपा सिन्धु गुणज्ञान विचक्षण. ४। 


Con x x ° 
अथ-फिर आप भी अपने श्री म्ुखारविन्द से उनकी बहुत प्रशंसा (बड़ाई) कर 
रह हैं ह प्रथु आपका उन पर प्रेम भी बहुत है ॥ ३! हे भक्तवत्सल प्रभु श्रीराम जी 
में उन सन्ता के लक्षण सुनना चाहता हू आप कृपा के Gaz हैं, सब गुण ज्ञान q 
प्रबीण हैं ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-संतन की अगाध महिमा अपने श्री मुख से स्वयं आप बर्णन करके बड़ाई 
दे रहे हैं, तो “संतन के wag egal AEG राम भजन भवभीरा' हे संसार भय से छुड़ान 
ताले, रघुबीर श्रीराम जीं सन्तों के लक्षण मुझ कहकर घता दीजिये, क्योंकि सन्तों 
पर श्रापका अतिशय प्रम हैं जो स्वयं उनकी प्रशंसा करते हैं । हे प्र में उन सन्तों के 
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gay सुनना चाहता हूँ, अर्थात्‌ क्या २ लक्षण होने से संत कहे जाते Fl यथा- 
त aaa मेद विगो ई । ्रणातप।ख मोहि कहहु Tare हे प्रणत एल वह परमपूज्य सन्त 
और असंतों के कया कया मेद होते हैं सो मुझे बुझाकर कहिये | है कृपासिन्धु आपका 
ज्ञान तथा गुण fram हें अर्थात्‌ आप सब गुणज्ञान में निपुणा हैं | “आन जवि शमर 
at जाना? अन्य जीव पामर FAT जान सकता है | यथा-'ताध चरित शुभ अरिस कपासू। 
निर विशद गृणामय फल ey सन्तों के चरित्र जेसे निरस कएास की रुई परन्तु शुभ 
रथात्‌ अतिशय सरिस, गुणमय फल जिसका होता है अर्थात्‌ देखने में तो संत संसार 
atu faa हैं परन्तु हैं संसार के परमहितेषी | यथा-'हन्त विटप सरिता गिरि धरण! । 
परहित हेत heal करण? संत, Ta, नदी, पर्वत व पृथ्वी इन सबका सारा कत्तव्य ही 
परहित के लिये हैं। यथा. (रक्त फलै नहिं आपको सरिता अच्वे न नीर ॥ परमारथ के कारणें 
तन घरा Wie अर्थात्‌ Taq अपने लिये नहीं फल्लते हैं न cat फल खाते हैं । अर्थात्‌ 
पर के लिये फलते हैं, नदियों में जल बहता है परन्तु BIA पीती नहीं हैं परके लिये 
बहती हैं, ऐसेही सन्त जीबन पर उपकार के faa धारण करते हैं नहीं तो वे जीवन 
पर्ण हु | यथा-'पर उपकार बचन मनकाया। संत सहृ ज स्वभाव GAA’ हे गरुड़ जी संतों 
का जीवन मन बचन कर्म से परोपकार के लिये ही होता है नहीं तो बे सांसारिक 
पदाथ विषयों से सदा युक्त हैं । हे प्रभु आप ज्ञान के विचक्षण हैं अर्थात सब जानते हैं, 
मे उन्हीं संतों के गुण ( लक्षण ) सुनना चाहता हूँ कृपाकर मुझे GAT ॥ ३-४ ॥ 


संत असंत भेद विलगाई। प्रणतपाल मोहि seg बुमाई ' ५॥ 
AVES लक्षण सुनुश्राता। अगणित श्रुति पुराण विख्याता ॥६॥ 


अर्थ-हे भक्तवत्सल शरणागत पाल क प्रु संत और असंतों के मेद युके समझा- 
फेर कहिये, अर्थात्‌ सन्तों के लक्षण क्या हैं और संतों के लक्षण क्या हैं॥ ४ ॥ 
द भाई श्रीभरतलाल जी सन्तं के लक्षण सुनिये, जो असंख्य प्रकार से वेद पुराणों में 
ख्यात हूँ ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-संत और असंत, अर्थात्‌ जो संत है' और जो असंत है' इनमें कया भेद 
क Wa किन लक्षणों से संत कहे जाते है, और किनकिन कुलत्तणों से असंत कहे 
तह, ह शरणागत रक्षक यह संत ओर असतों के लक्षण आर अलक्षण YM fae 


| Le WEY | संत असत मर्म ga जागहु | Gear सहज समाव बलानहुःसंत असंत 
| मद. आप पूर जानते है', तो सन्तों का स्या मादिक स्त्राव कहिये | सम्तन के लए 
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( १७६) क श्रीरामचरित-मानस ® 
[र 
रघुवरा | कह हु नाथ भजन भवभीरा ॥? हे संसार भयनाशकारी ,हे रघुकुलमूणि ! हे नाथ! 
संतों के सब लक्षणों को समझाकर मुझे बताइये, जिससे मेरी संतों में पूणनिष्टा ay 
श्रीमरतलाल के इस प्रश्न को सुनकर श्रीरघुनाथ डी बोले हे भेर्या श्रीभरतलाल जी ! 
संतों के लक्षण शान्तचित्त से सुनिये, यथा-'सावधान सुनु सुमति भवान! ।* एवं सावधान 
होइ सुव रिहेगबर” जैसे शंकर भगवान पार्वतीं से बोले, हे भवानी सावधानी से सुनो, 
काक जी गरुड़ से बोले हे पक्षो राज सावधानी से सुनिये, अर्थात्‌ राम कथा तथा संत 
चरित्र सावधानी से सुनना चाहिये हे मैय्या भरतलाल डी प्रम से सुनिये में कहता हूँ, 
विधि हशिहर कवि कोविद बानी | कहत साधु महिमा सकृचानी' रह्मा fay महेश तथा 
बड़े २ कोविद कबि भी संत महिमा कहमे को संकोच करते हैं अर्थात्‌ कह नहीं सकते 
हैं तथा सर्वज्ञात वेद पुराणों में अनेक प्रकार कहकर संसार में ख्याति की गयी है 
तथापि “संतन सन जस ag gas तुमहि gaat सोय’ संतन की महिमा, संतों के लक्षण 
तथा स्वभाव जेसे संतों से सुना हूँ वेसे का वैसा आपको सुनाता हूँ आप मन TMA 
सुनिये ॥ ५-६ ॥ 
# मन्त असन्त भेद वर्णन % 
संत dates के अति करणी। जिमि कुठार चन्दन आचरणी।.७॥ 
काटह परशु मले सुनु भाई। निजगुण देइ सुगंध बसाई। cll 
अर्थ-हे भैय्या श्री भरतलाल जी संत असंतों के कर्तव्य में इतना अन्तर है जैसे 
चन्दन के वृत्त और कुल्हाड़ी में आचरण होता है।. ७॥ हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी 
चन्दन HIT को जड़ से काटतीं है फिर भी चन्दन अपनी सुगंध देकर उसे सुबासिंत 
करता है ।। ८ ॥ 


no 4 


भावाथ-संत रूपी चन्दन Taq और असंत रूपी कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ी चन्दन के 

बृ को जड़मूल से काटकर नष्ट करती हैं, क्योंकि वह waa है ही, यथा- सलउ # 
मलपाइ gq) | मिटह्ि न मजिन स्त्रभाव siz || जो करुहित श्रनहित ताहसों। अर्थात 
चन्दन को काटते हुए भी चन्दन रूपी संत के संग से सुगंध तो हो जाती है परन्तु 
स्वभाब अभंग होता है अर्थात कुटिलता नहीं छूटती है | परन्तु संत भी एने स्वभाव 
में रह होते हैं | यश्वा-“उमा संत की यहै बड़।ई । मन्द करत जो करै मलाई शंकर भगवान्‌ 
अपने कथा प्रसंग में कहते हैं । हे उमा सम्तों का यही बड़प्पन है अर्थात स्वभाव है कि 
कोई उनका बुरा करे GET वह उसका झला ही करें, अर्थात्‌ greet चन्दन al 

| काटती है, फिर भी चन्दन अपनी सुगम्धि देकर उसे सुबासित करता है यथा हि 
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त को, रावण ग्रसंत लात मारता %, ‘ga fig सरिस vale मौहि मारा | राम भजे हित 
Fed 9५ ; 


gia म्हार” मैय्या रावण तुम बड़े भाई, मेरे पिता के समान भले हो मे मारो परन्तु 
तुम्हारा मला तो श्रीराम जी के भजन से ही होगा, Rear तुम मुझे मारते हुए भी मैं 
म्हारी मंगलकामना करता हुँ तुम श्रीराम राम भजन करो भगवान हुम्हारा भला 
दरो । ऐसे ही चन्दन को कुल्हाड़ी काटते हुए भी वह कहता है भैम्या कुल्हाड़ी तुम 
नेमले ही काटो परन्तु मेरी छुगंधि लेकर तुम मी सुगंधित हो जावो भगवान्‌ तुम्हारा 
मंगल करें यही संत असंत का भेद है॥ ७-८॥ 


दो-ताते पुर शी शन्ह चदृत,जग बहलम श्रीखंड | 
अनल दाहि पीटत sale, परशु बदन यह दंड liven 


अर्थ-इसी से चन्दन सब देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है ओर जगत पुष्य होता 
है, परन्तु कुल्हाड़ी के ger को अग्नि में तपाकर लोहा के बड़े २ घनों से पीटा जाता 
है कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है ॥ ५६ ॥ 


भावाथ-मैस्यो बालक Tee ! संत असंतों में बहुत बड़ा अकाश As ल का 
अन्तर भेद है| यथा-'सन्त संग अपवर्ग कर BAT भवर पंथ! अर्थात्‌ सन्त का उध्वं 
मार्ग साकेत वैकुएठ दि जाने का है जहाँ सुख स्थान है अर्थात मन्त सुख भोगन जा 
हे हैं और असंतों का अधःपतन का मार्ग है वे माता की गर्भयातना भवकूप में जा 
रे हैं जहाँ दुःख स्थान है अर्थात्‌ असंत दुःख भोगने जा रहे हैं सन्त परोपकारी होते 
, अमंत पर अपकारी होते हैं। यथा-'मन्त सहहि we owed लगा । पर दुःख हेतु 
असंत quia? संत परो पक्षार के लिये दुःख सहन करत हे ओर असंत पर दुःख के 
लिये दृ सहन करते हैं। यथा: भूर्ज तरं सम मन्त कपल | Hayes विपति 
Auer भोज पत्र के वृत्त के समान परमकृपालु मंतजन हैं जो परहित के faa रोज 
घोर आपत्ति सहते हैं जो अपनी खाल ग्र्थात्‌ वलकल छुड़ाकर नाना प्रकार ATT 
बनते हैं पर कल्याण करते हैं | और असंत 'सन इब खत्त पर बर्धन करही साल कढई 
rd हि मरही? सन सुतली वृक्ष के समान Vdd खले प्राणी हैं जो हे अ : 
णे अपनी खाल अर्थात्‌ बलकल छुड़ाकर इतनी विषद उठाकर अन्त म भरे जात € 
अत्‌ सन वा सुतली का वृक्ष काटकर पानी में सड़ाया जाता है पुनः उसका ल 
मन बा सुतली निकाली जाती है और रस्सी बटकर येल ब गाय को बाँधने का पहा 


—— 5छ Pe 
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( १७८ ) ॐ श्रीरामचरित मागस # 


बनता है जिससे कुछ बाँधा ही जायगा, ऐसेही असंत परयो बन्धन वा दुःख देने को 
अपना प्राणा तक दे देते हैं । फल स्वरूप जैसे कुल्हाड़ी अग्नि में तपा केके उसका बरु 
बड़े २ लोहा के घनों से पीटा जाता है, यह दंड पाता है, ऐसेही असंत प्राणो नाना 
यमयातना कष्ट भोगत हुए कंभीपाका!द नरक से खोलते हुए तेल के कड़ाहों 
कन्पान्तर तपाये आते हैं पुनः यमदूतों के बड़े २ HAT से भार मारकर उनका पुल 
भंजन किया जाता है पुनः नाना स्कर कूकर योनियों में नाना जन्म लेकर नाना 
दुःखों को जन्मान्तर कल्पान्तर भोगते हैं यह असंतों को दंड मिलता है और. संत लोग | 
“इहलोके सुखंभुबत्वा परलोके विजई भवेत्‌ इह लोक मं रहने पयन्त "शळोके.पूण्योभवति ब्रह 
MAME सें पूज्य होते हैं और नाना सुख भोगते हुए इहलोक यात्रा समाप्त कर, 
परलोक में (साकेत वैकुण्ठ लोकों में) जाकर नाना सुख भोगते हैं। इत्यादि संत 
असंत के भेद हैं । अब संतों के लक्षण सुनिये ॥ ५६ ॥ 


विषय अलंपट शील BOAT पर दुः दुःख सुखसुख देखे पर॥१॥ 
सम अभूतरिपु विमद विरागी। लोभामरख हरप भय त्यागी।२॥ 


श्रश्रे-सन्त विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, और शील तथा श्रेष्ठ गुणों के स्थान 
हैं, दूसरे का दुःख ही जिनका दुःख है ओर दसर को सुखी देखें बही सुख है ॥ १॥ 
ATA AAA का बर्ताव उनका Fe WA नहीं है, मद रहित बेराग्य से पूणं रहते हैं, बे 
लोम श्रमहिष्णुता तथा हर्प और भय का त्याग किये १हते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-अर्थात्‌ संत विषयों का संसग हो ते इए भी उनसे निलिंप्त रहते हैं यश 

पद्म पत्रमिर्वा भस? जल में कमल पत्र रहत हए भी जल में लिप्त नहीं होता, ऐसेही 
सुन्तजन विषय से बहुत दूर रहत हैं, और भी, रमा विल।स राम अबुशार्गी | तजत षग 
इव नर बड़भागी अर्थात्‌ बड़भागी जन जो राम अर्थात्‌ मेरे चरणों में अनुराग रखते ह 
वह रमाविलास श्रर्थात्‌ विषयों के विलास को वमन की तरह त्यागते हैं। यर्था- 
तेहि पुर्‌ बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक Tar, श्रीअयो ध्या पुर की राजधानी. 
बिषय विलास जहाँ, “शात सुरेश aa विभव विलासा? मौं इन्द्र के समान विषय विलसिता 


| है,परन्तुडसी नगरमें रहते हुए भी भरतलालजी श्रीरामचरणाबिन्दानुराओ श्रींमरतलालं 


जी, जेस चंपा के वगीचा के चारो तरफ मड़राते इए भी भ्रमर चंपा की वासना ग्रहण 


| नहीं करता है, तैसेही श्रीभरतलाल जी श्रीश्रयोध्या राजधानी की दिषयबिलासिता 


को स्पर्श तक नहीं किये,क्योंकि वे परम सन्त हैं और सन्तो कौ पराया दुःखही जिनकी 
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दुख है। यथा- पर इःख द्रगहि सो सन्त पुनीत।' जो पराये दुःख को देखकर पिघल 
जाते हैं वही परम पवित्र सन्त हैं और पर सुख देखने से सुखी. होते हैं। यथा- 
agit पर संपति देखी” अर्थात्‌ पर सुख संपति देखकर प्रसन्न होते हैं वही परम सन्त 
By और सत्त सब प्राशियों में समता भाव रखते हैं। 'यथा= सम:शत्रौ च सत्रे च तथा 
प्ानापमानयोः' अर्थात्‌ शत्रु मित्र मे समवर्ताव तथा मान अपमान समान मानते हैं तथा- 
ay शीतल नहि त्यागहि नीतं! । मरल स्वभाव सबहि सन प्रीती सदा समान शीतल 
ग्नी नीति से कभी प्रतिकूल नहीं होते स्वभाव सरल एवं सभी से प्रेम करते हैं,. 
रतव बे.स्वभाव से ही “सबके प्रिय सबके हितकारी' सभी में समान प्रेम होता है क्यों कि, || 
(निज प्रभु मय देखत जरत कामों करहि क्रोध! किससे यैर करें gaa तो उन्हें अपने प्रश्न 
शरीरम ही दीखते हैं । अतएव सबमें एक भाव रखते हैं पुनः सम अभूत अर्थात 
अपना हृदयगत ATT एक भाव के कारण उनको किसी से शत्रु की भावना ही नहीं 
होती है, इसलिये शत्रु रंहिह होते हैं, लोभ अमपं रहित अर्थात परम संतोषी होते हैं, 
तो ज्रम wid gd सन्तोष संतोष होने से लोम स्माभाविक नष्ट हो जाता है, भोर 
अपना अपमान होते हुए भी क्षमाकर लेते हैं। यथा- क्षमाशील जे धर उपकारी? अर्थात 
पर उपकारी, चमाशील होते हैं, वे अपमान होने पर भी मान की कामना नहीं करते 
हैं। भौर प्राप्ति में ed, अप्राप्ति में दुख भी नहीं करते | यथा-'अ्रष्ठम यथा ळाभ सन्तोष।' 
जितना मिला उतने ही में संतोष रखते हैं। पुनः जब सममे प्रभु को ही भावना 
है तो किसी से भय का कारण ही नहीं है । यथा-'काषी मुख गये न खाई तब भय का 
कारण ही क्या है अर्थात्‌ fata रहते हैं। यथा-'ुमिरेहु मोहि डरपेउ जनि काहू' मेरा 
सुमिरण करना किसी का भय मत करना | ‘waaay जपत!कुतोभयम्‌’ राम नाम जाप 
करके कभी = ai होता हट तो (करत सनेह मगन Ga अपने | राम भरोस ala नहि aga? 
रेस प्रकार अभय रहते हैं ॥ १-२॥ 


कोमलचित दीनन्ह पर दाया; मन वच क्रम मम भगति HATTA 
| सहि मानप्रद आपु अमानी भरत प्राण सम मम ते प्रांनी। ४॥ 


'अथे-सन्तों का चित्त कोमल होता है, दीनों पर दया करते हैं, और oe 
BH से निर्माया होकर मेरी भक्ति करते हैं॥ ३॥ संत सभी को मान देते हैं, अपने 
मान को नहीं चाहते, हे मैय्या श्रीमरतलाल जी ! इसी लिये वे सन्त मेरे arate समान 
SAAT हैं ॥ ४ ॥ 
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( १८०) # श्रीरामवरित-मानस # 


भावार्थ-संत्तों का हृदय स्वभाव से ही कोमल होता है | यथा- संत हृदय नवनीत 
समाना! संत का हृदय मक्खन की तरह अति कोमल होता है, तभी तो “र दुख द्रवि? 
पर दःखारिन से पिघल जाते हैं। और दीन दुःखौ दरिद्रों पर दया करते हैं। यथा- 
दनेरेदया मामेरेविश्वास” बंगला में कहते हैं दीनो पर दया, नाम में विश्वास, वह गुण 
संतों में ही होता है, अर्थात्‌ हमारे समान हो दीनबन्धु होते हैं, ओर मनसावाचा 
कर्मशा मेरी भक्ति, निर्माया, निष्कपट होकर कर्ते हैं, क्‍योंकि 'मोहि कपट छत्त छिद्र न 
भाव।' मुझे कपट छलछिद्र अच्छा नहीं लगता है, इसलिये सब दंभ कपट, छल रहित 
निर्माया होकर मेरी भक्ति करते हैं | यथा-'मन बच कर्म मोरि गति जाही अन बचन कर्म 
से मेरी ही गति आशा भरोसा करते हैं, तो निमे मन जन मो मोहि पावा' निमर्ल 
अन्तःकरण वाले बही संत मुझे पाते हैं, अर्थात्‌ वही संत हैं, हे भेय्या श्रीभमग्तलाल जी 
इसीलिये संत मेरे प्राणों कें समान प्यारे होते हैं | 'तेहिते तुम मोहि ata प्रिय wal मम 
fea लागि भवन ga an हे प्राण प्यारे Bar श्रीमरतलाल जी आप परम संत हैं, 
तभी तो आप मुझे परमप्रिय लगे। मेरी प्रसन्नता के लिये आपने श्रीअयोध्ण ऐसी 
राजधानी के राज महल का सुख त्यागकर, Heo करि पर्णे क्रूटारा! weeny में 
पर्णकुटी बनाकर सब सुखो को तिलांजलि देकर निवास कर रहे हैं,“भूषण वसन भोगसुल 
भूरी । मन तन बचन तजे तृण तूर” भूषण Ta, नाना सुख भोग, मनसे तन से बचन 
से तृणवत त्याग दिये, यही तो संतों का स्वरूग है | “विविक्त वाक्षिनः बदा | मे #न्ति मुय 
मुदा? सदा बन पर्वत जंगलों में ब्रास करते हुए शा नन्द मग्न संसार्‌ विषय से BM होक 
मेरा भजन करते हैं, यही संतों के लक्षण हें ॥ ३-४ ॥ 


विगत काम मम नाम परायन ' शान्तिबिरति विनीत मुदितायन.५ 
शीतलत। सरलता मयत्र।। हिज पद प्रीति धर्म जनयत्री ६ 


अर्थ-संतजन सर्वकामना रहित, सदा सर्वदा भेरे नाम जपमें तरपर (हते हैं, ऑर 
सर्वदा शान्ति, त्याग, नम्रता और प्रसकूता के मन्दिर हैं ॥ ४ ॥ ब्राह णं के चरणों 
में प्रेम, स्वभाब से हीं Maa, सरल, We सबसे मित्रता एवं धम के उद्भुवस्थान है।६। 


भावार्थ-संतजन, सदा सर्व विषयवासना से रहित निष्काम होते हैं। यथात 
बट विकार जित अनष AA? काम, क्रोध, लोम, मोह, मान, मत्सर, इन छे विकारों 
से रहित जितात्मा, निष्पाप एवं सर्वकामना रहित होते हैं | और सदा सर्वदा श्रीराम 
नाम पारायण अर्थात्‌ नाम जपते ही रहते हैं। यथ्रा='जपत निरतर Ayla’ नियम 
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iq se 


aie: = Ay <: es re j 
पूर्वक निरंतर नाम जपते हैं | सबंदा शान्तचित्त, यथा- यो न हृष्यति न द्वोष्टि शोचति । 


galas अर्थात्‌ जो न कभी हर्षित होते हैं, किसी से द्रोप करते हैं, और न शोचते । 
हैं किसी वस्तु की आकाँचा ही करत हैं। स शार्तिमविगच्त' बहो शान्ति पाते । 
है, अर्थात्‌ संत शान्ति पाते हैं, पुनः Tara अक्ति से परिपूर प्रसक्षता के मन्दिर हैं। । 
ga faa सनेह मगन सुख अपने | राम-असाद शोच नहि सपने' मेरे चरणों में अद्धार्भान्‍्त 
लेहसे मनही मन प्रमन्न मग्न होते हुए मेरा आशा भरोसा तथा स्वप्न में भी .कभी-.... - | 
विपी वात की चिन्ता नहीं करते हैं | और सर्वत्र अरमण करते रहते हैं! स्वभाव से ही | 

शीतले तथा सरल होते हैं। यथा-'सरल स्तरभाव न मन कुटिलाई' स्वभाव सरल होता है | | 
aad किसी प्रकार का छलछिद्र छूट कपट कुटिलता नहीं होती हैं और प्राणी मात्र से 
मित्रता को बर्ताव करते हैं। यथा- सबके Ga सबके faa सभी के प्रिय सभी के. 
हिताकाँती होते हैं | ब्राह्मणों के चरणों में सदा ग्रेम करते हैं।यथा-'ते नर प्राणा समान 
nif जिनके द्विभ पद प्रेम? वह नर अथवा वे संत AC Tete समान प्यारे हैं जो 
ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हे | यथा-'कवच wae विप्र पद्‌ पूजा! ब्राह्मणों के 
चरणों की पूजा तथा उनका आशीर्वाद अमोघ तथा अभेद कक्च के समान है । यथा- | 
dna मूल विप्र aay? aa मंगलों की जड़ ब्राह्मशों की प्रसन्नता है, संत ब्राह्मणों के | 
चरणों में पूण प्रेम रखते हैं, जो धर्म का उद्भव स्थान है। Bae ee वर्म अर्थात्‌ धम 
HUH हैं ॥| ५-६ ॥ | 


ये सब लक्षण बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत. रा on 
समदमनियम नी तिनहिं डोलहिं। परुप बचनक्‌बहुँ नहि बोलहि॥८॥ 


aN rs Fc Se ~ ह 
_ अथ-हे भ्राता श्रीमरतलाल जी जिन संतों के हृदय में यह सब MIT बसत है। 
उन्हें निश्चय करके संत जानना ॥ ७ ॥ बह संत समता इन्द्रिय निग्रह तथाः नियम 
_ Pon AS 
गीति से कभी चलायमान नहीं होते एवं कठोर बचन कभी नहीं बोलते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथ-भगवान्‌ श्रीराम जी कहते हैं कि हे भाई जो संत महाजुभाव ऊपर कई 
६९ लक्षणों को धारण करत हैं उन्हें सदा सर्वदा निश्चय करके सच्चा संत जानना। 
पधा- दम पान मद करहि न काऊ। भूलि d देहि कुमारग yim ॥ दभ अर्थात्‌ SE 
अहंकार कभो A i CiY ग पाँत्र तक नहीं ad, यह सब संतो के 
` केमो नहीं करत, कुमाग में भूलकर कभी पाँव तक is A 
इन्हीं लक्षणों से युक्त प्राणियों को सच्चा संत जानना चाहिये। शुन! AN 

श्र में समता का बर्ताव करें। यथा-समः शत्रो च aa तथा मनामा नयोः अर्थाः |. 


LT 
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शत्रु मित्र, मान अपमान को समान मानना इसी को समता कहते हैं। दम अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का दमन नियम अपना पूरा पालन करना अर्थात्‌ भजन, पूजा,हो म, जाप सब 
नियम से करें, कभी नियम भंग न हो। यश्चा-मंत्र जाप मम इढ़ /वरवासा' दृढ़ विश्वास 
से गुरुप्रदत्त मंत्र राज का जाप करें नीति अर्थात्‌ राजनीति एवं धर्मनीति यथा- 
साम दाम रु दंड विमे<।' अथात्‌ साम, दाम, दण्ड, भेद इत्यादि नीति हैं, नीति से 
विरोध नहीं करते, नीति पर अचल रहते हैं, श्र्थात्‌ यथा-रलो०-कहिसा सत्य मासते 
AAMT eRe मिठ) हार्‌: शौचं चेव यमा देशाः तप तपः ४न्होष Teas दानम 
हरर YAIR ॥ वेर!न्त वाक्य श्रवणा हीःमती च जपो हुतम्‌ | इति नियमा अर्थात्‌ किसी जीव 
की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, इष्ट में आस्तिकता, ब्रह्न यं. माव न, a4, 
दयालु, सरल, नियमित भोजन, पवित्रता यह दश संयम हैं। एनः नियम चान्द्रायण 
इत्यादि ब्रत सदा संतोष इट में पूरा विश्‍वास,दान देना,ईशःर की पूजा वेदान्त वावय 
श्रवण, धीर मति, मंत्र जाप, होम इन्यादि यह as नियम हैं | ‘eq दम Bag 9 हीति 
नहि srafe अर्थात्‌ समदमादि नीहि में दृट्‌ नियम रखना थात्‌ संयस नरम का पूण 
पालन करना तथा कठोर बच्न नहीं बोलत है' यथा-प त्यं weg प्रिर ayqa ana 
सत्पमप्रियमः अथात सत्य बोलना एवं प्रिय Weel, याद सत्य हे. तथाप सुनन में 
कठोर है तों ग्रप्रियमत बोलना, क्योंक्रि-'दृल्मी v2 बचन ते सुश vd ae 
वशीकरण एक मंत्र है तजि दे वचन कठोर्‌॥ तुलसीदास जी बताते हैं दि बशी करश करने 
का यह एक मंत्र है क्रि मीठे बचन कोहने से सर्वत्र सुख होता है अर्थात्‌ सदा मीठा 
एवं प्रिय बोलना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 


दो"-निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद्‌ कंज | 
वे सज्जन मम प्राणप्रिय, गुण मन्दिर सुख एज । ६०॥ 


श्र्थ-मंतजन, निन दा Atal दोनों समान मानते हैं, और मरे चरण कमलों में 
| ही उनका ममत्व होता है| वह सवेगुण मन्दिर, सुख स्वरूप, ऐसे सज्जन संत मेरे 
, प्राण प्यार हैं ॥ ६०॥ 

|; 

भावाथ-भंय्या बालक बन्द ! ऊपर कह हुए संतों के सब लक्षण हैं वह निन्दा 
| अस्तुति दोनों को समान ही मानते हैं। यथा- दुःख हुख सरिस sear ue’ AAT 


| ' और भारी एवं दुःख और सुख दोनों को समान आनते हैं। पुनः मेरे चरणों में जिनको 
जा re rer ee 
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ममत्व है। यथा= तजि मम चरणा सरोज प्रिय तिन्ह देह ग गेह? अर्थात्‌ मर चरणकमलों 
को छोड़कर उनका शरीर तथा घर द्वार आदि में कहीं पर ममता नहीं है, मेरे चरणों में 
त्व तथा प्रेम होना सब साधनों का CG हैं | यथा- सब कर फल्ल रघुपति पद 
औ मेरे चरणों में प्रेम होना ही सव कम धर्मका फल है यथा-(तवपद पंकज प्रीति निरंतर। 
ga मापन कर फल यह GAC’ सब साधनों का परम सुन्दर फल यही है कि मेरे चरणों में 
निरंतर प्रीति हो | वही सवं गुण मन्दिर है एवं सुख का स्वरूप हे। यथा-'ताकर सुख | 
aig ard बिदानन्दे संदोह? Bala इस सत्‌ चित्‌ आनन्द परमानन्द सुख मर्दिर , में: जो: । 
प्रवेश किया है उसका सुख वहीं जानता हें। यथा-'मन अनुभवति न कहि इक कोऊः वह 
सुख केवल मन की अनुभूति है कोई कह नहीं सकता। यथा-म्रह्म gale अनुमह 
AAG BAT नाम ने रूपा वह ब्रह्मानन्द का परमानन्द का उपमा राहत 
सुख केवल मन से अनुभव होता है परन्तु वह निर्माया वाणी से अकथनीय नाम रूप 
हित है, वह सुख सच्चिदानन्द परमानन्द एज्जन संत मुझे प्राणों से प्यारे हैं, में 
इनसे चणमात्र अन्तर, नहीं हाता. हूँ। यथा- संत भगवंत अन्तर निशन्‍्तर नहीं अर्थात्‌ संत 
तथा भगवंत ( हम ) दोनों में कभी भी आन्तर नहीं रहता । यथा-“जानेहु संत अनन्त 
हमान’ अर्थात्‌ अनन्त जो में हूँ मेरे समान ही संत को जानना अर्थात्‌ में और संत दोनों 
एक माथ ओतप्रोत रहते हैं ॥ ६ ॥ 


है भेय्या- श्रीमरतलाल डी संतों का लक्षण तो बठाया za संतों के लक्षण से 
अपंतों के लक्षण में क्या भेद हैं वह कहता हूँ। यथा- 


सुनहु असंतन्‍्ह केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिय न काऊ॥१॥ 
reat संग सदा gaa: जिमि कणिलदि aes हरहाई॥२॥ 


पे ` ON [3209 4 3 मीति 

अथ-हे भेर्या श्रीभरतलाल जी अब असंतों का सुभाव सुनिये, उनकी संगति 

i भूलकर भी नहीं करना चाहिये॥ १ ॥ असंतों का संग सदा दुखदायक होता है, 
प हरहा गाय दधी गाय को साथमें लेकर उसको मारती है ॥ २ II 


भाषार्थ-पैय्या श्री भरत जी सुनो में संतों का स्वभाव कहता हैं उनका संग 
भुल में भी नहीं करना चाहिये । यथा-संगात wha साधु की हरे और कां safe ll 
k संगति मूर की आटो पहूर guile! संगति करना चाहिये साधु की, यथा-संत संगति 
मूल संत का संग सब मंगल एं आनन्द की जड़ हे। तथा ‘geal संगति 
Wz अपराध? तुलसीदास जी बताते हैं कि संतों का संगति कोटि कोटि पापो 


Fr 
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DR a: 
को नाश करती हैं। अतएव 'जो करै साधु की संगति वे बड़े बुद्धिफन हैं ॥ एक तो अपना 
जन्म बनावे दूसरे शुभ नाम हैं' जो साधुन की संगति करते है' वे बड़े बुद्धिमान हैं, परलोक 
के लिये तो अपना जन्म सुधार लेते है, ओर जब तक संसार में है' तत्र तक सुन्दर 
शुभकीतिं होती है। पुन, 'जो करें cer की संगाति वे बड़े नादान हैं ॥ एक तो अपना जन्म 
नशावें, दूसरे बदनाम हैं ॥' ओर जो AMT खलों दुष्टों की संगत करते है' वे महामन्द 
बुद्धि है', प्रथम तो अपना अन्म जन्मान्तरं का परलोक नष्ट करते हे, और दृसरे जघ 
तकइइलोक में हें तब तक नाना अपकीति बदनाम होते हैं | अर्थात्‌ असंतों का संग 
नहीं करना चाहिये, यदि करे तो जेसे हरहा अर्थात्‌ दुष्टा गाय Rel zat का खेत, 
खाया करती है' बराबर उनका अभ्यास रहता है। 


असंतों का संग ठीक ऐसेही दुःख देने वाला है जेसे Fe ary स्वभाव वाली सीधी 
गाय को अ्रसाधु स्वभाव वाली हरहा अर्थात दृष्टा गाय दुःख देती है, अर्थात्‌ जैसे दुष्ट 
TAMA वाली हरहा गाय इधर उधर किमी की खेती जो गेहूँ चरती रहती है परन्तु बह. 
ऐसी बुद्धिमानी से चरती है यदि किसी तरफ से कुछ शब्द सुनाई तो बह वहाँ मे अति- 
शीघ्री चोरों की तरह भगती है चंपत हो जाती है | इससे उसको कोई पकड भीं नहीं 
सक्ता | 


संयोशत्रश सीधी गाय भी पशु स्वभाव ॐ इनकी संगत से किसी की खेत को जब 
चरने लगी मरुप दृष्टा गाय जो क्रि सावधानी मे चर रही है वह किमी तरप.से जब शब्द 
सुनाई पड़ा तब धीरं धीरे वहाँ से तुरन्त चल पड़ी अर्थात्‌ भगकर निकल गई, और 
भोली भाली सीधी गाय जो की रोज की तरह घासही के समान चर रहीं है, जब कर्मी 
उसे खत का मालिक देखा तब दो चार लाटी पीटा और पीट पाटकर एनः कारागार 
में बन्द करवा दिया, अब वह मालिक अपनी मब दिन की हानि इसी गाय से चुका 
लने की इच्छा करता है और कहता है कि इसी राण गौ ने मेरा सर्वस्व नाश कर डाला 
मेरी सारी खेती खा गई पुनः नाना ताड़ना करता है | 


हे भय्या श्रीमरतलाल जी ऐमेही असंतों की संगति से सबस्त्र हानि दुखद और 
लोक मर्यादा नष्ट हो जातीं हे कोकि संगति से ही दोप गुण उत्पन्न होत हैं। यथात 
संसगैजा दोषग्शा मवस्ति अर्थात्‌ असंतों का मंग भूलकर भी किसी. को कभी नहीं 

| करना चाहिये ॥ १-२ 


_— 
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है वे दूसरों की संपत्ति देखकर जलते 
a 


ब्र्थ-खलों के हृदय में बहुत जलन होती 


ह॥ ३॥ यदि कहीं किएी की निन्दा सुनते हैं तो ऐसा हर्ष होता है मानो नवो 
विदियाँ (रास्ता में ) पड़ी ee’ ( विना श्रम के) मिल गई' हों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-खल बिना स्वार्थ ही दूसरों का कार्य नष्ट किया करते हैं परसंतापी 
होते हैं। यथा- जब काहू की Zale विपत! | सुखी हाहि मानहुँ जग नृपती? जब किसों की 
विपत्ति देखते हैं, तो ऐसे सुखी होते हैं भानो सारे संसार के राजा हो गये हों। यदि 
कहीं किसी की बुराई सुने तो ऐसा हप होताहै,मानो नवो निद्धियाँ अनायास ही मागमें 
पड़ी मिल गई हों यथा-“पर हित हानि लाभ जिन केरे। उजरे हरष विषाद बरेरे' दूसरों का 
हित ही जिनकी हानि है | यथा-'२ दुख हेत ada अमांगी' अभागी असंत्तों का जन्म 
ही पर दुःख के लिये होता है, परको नष्ट हो जाना हीं इनकी प्रसन्नता होती है और 
परका सुख ही संतों का दुःख है। दुष्ट उदय जग आरत हेतु! दुष्टों का इहलोक में 
जन्म होना ही संसार के दुःख का कारश है । अर्थात्‌ इनकी संगति कभी नहीं करना 
चाहिय॥ ३-४ ॥ 


काम क्रोध मद लोभ परायण । निदंय कपटो कुटिल मलायन॥५॥ 
बयर अकारण एव का हू सों जो कर हित अनहित ताहू. सों ॥६॥ 


९ ’ a 
अरथे-सदा मर्वेदा काम, क्रोध, मद अहंकार लो म में तत्पर, दया रहित, कपटी, 
~ i SS ~ ae ते 
टिल, सर्व पाप के मन्दिर होते हैं ॥ ५ ॥ बिना कारण ही सबसे बैर करते रहना, जो 
उना हित भी करता है उसका भी अनहित ही चाहते हैं ॥ ६ ॥ 


. माता्थ-अभंतजन, सदा, काम, क्रोध, लोम, मोह, मान, मत्सर, मंद अहंकार 
TRC रहते हैं, महा पापी होते हैं | यथा- हिसा पर अति प्रीति fares पापहि asta? 
रत अहिसा के बदले हिंसा ही जिनका परम धर्म हैं, ARTA प्राणी मात्र की हिसा 
[न प्रीति उनके पापों का क्या वारापार है, अर्थात्‌ व ae ao 
he Sy देया कस क्ञाऊ। wae नाग घुर नरमुनि जेते । देखे gt हृते हम के x ik I 

9) Ul, मनुष्य, ऋषि gta, जितने किसी को हम देखा सुना है, उन्हें कितनों 
शे में भारा हूँ, रे हृदय में किसी के प्रति कभी दया हुई ही नहीं | महा कपटी महा 
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प re Se 

कुटिल बल्कि वे पाप के ही रूप हैं | बिना कारण ही सबसे बेर करना। यथा- 

'बचन कज्ज जेहि सदा Frere | सहस नयन परदोष निहार’ बचन ही जिनका बाण है हजार 
नत्र लगाकर WHER ही देखा करते हैं | जो इनका हित करे उसका भी बुरा ही करते 
हैं। यथा-'उदासीन अरिमीत हित पुनत जरहि खल रंति’ अर्थात्‌ सभी से उदासीन 
अर्थात्‌ किसी के साथ मित्र भाव नहीं, बल्कि जो इनसे मित्रता का बर्ताव करता है 
उसके भी परम शत्रु हैं | मित्रद्रोही विश्वासघाती होते हैं | अर्थात्‌ असंतों का संग कभी 
नहीं करना चाहिये । क्योंकि विद्या विवादाय घनं मदाय, शाक्तिः परेषा परपीडनाय असंत 
यदि विद्या प्राप्त किये तो दूसरों से बिवाद के लिये fea बिन विवेक उपज-े' विद्या 
पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके | यदि कहीं थोड़े धनवान्‌ हो गये तो धन मदमत्त 
परम वाचाला | उम बुधि तनु दंभ विशाल! धन मद से मतवाले हो कर परम बाचाल और 

उग्रबुद्ध वाले सारे शरीर में कपट पूर्ण हो मये | | और यदि कहीं विशेष बलवान हुए तो 

दूसरा को एाड़ा दना यथा- तेज eng रोष महिशेष अग्नि के समान तेज जलते 

रहना महिपासुर के समान क्रोधी, AMI ew मदमत्त करित जगधावा' सदा लडाई 


Cn ty HTN ES ~ हे Ni 
भिड़ाई करने के लिये चारों तरफ दोड़ा करते हैं । अर्थात्‌ 'बय अकारर सब कः a? 


बिना करण ही सबसे बैर करना झगड़ा करते रहना || ५-६ ॥ 


HOE लेना HE देना। मूँटह भोजन मूठ चवैना॥७॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा खाहि महाअहि हृदय कठोरो॥८॥ 

अथे-हे भैस्या श्रीमरतलाल जी ! संतों का सब लेन देन झूठा है और भोजन 
saat भी झूठ ही हैं, अर्थात्‌ जिनका सब व्यवहार ही झूठा है॥ ७॥ मोर के समान 


मधुर बोलते हैं परन्तु हृदय इतना कठोर है कि महा बिपथर ast को खा 
जाते हैँ । 


भावार्थ -असंत, वे नीच, लेन देन, भोजन जलपानादि सबद झूठ का ही व्यब 
हार करते हैं, अर्थात्‌ वे भोजन चाहे बाजरे जुआर की रोटी ही क्‍यों न जागें परन्तु 
सस्ता पूड, मलाई, et ही बतावेंगे, जलपान was का लावा मूँ गफली ही क्यों 
न करे, किन्तु रसगुन्ला, Tals जाझुन ही बतावेंगे | यथार्थ में 'भोजन यत्र कुत्रापि शायनं 
मठ मन्दिरे! भोजन जहाँ तहाँ माँगकर खा लिये, सो कि सदा सब दिन [मल्लि aga समय 
अनुकूल? वह भी सदा सब दिन नहीं मिलते कमी खाये तो कभी उपास रहे, समय समय 
कहीं कमी मिला कभी नहीं मिला, यदि मिल गया तो खाकर किसी के बरंडे में सो 
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गये | परन्तु बताने को कुछ न कुछ बताते फिरेंगे अर्थात्‌ yz ही मलाई रबड़ी बताय 
aia । ऐसे ही पास में एक कौड़ी दाम भी है नहीं, परन्तु कहने के लिये ष्क को 
परवाश,अझुक को सौ रुपये कर्ज (उधार) दिया हूँ,पुनः मिलने को चाहे एक पाई भीख 
भी न मिले, यथा-'>च नीच ते हाथ पत्तरिहहि माँगी भीख न पंहै' ऊच नीच सभी से 
हाथ पसार कर भीख माँगते STAM, पचास न्याया, सो ल्याया कहा करेंगे, अर्थात 
तं का दिन रात का सब व्यवहार दी झूठा है | वे ऐसे मधुर बचन बोलते हैं, 
जैसे मोर मधुर बोलता है, परन्तु मोर का हृदय इतना कठोर और जहरीला होता हे 
किवह बड़े २ fata सर्पो' को खाकर हजम करता है, ऐसे हो दुष्टों का हृदय इतना 
कठोर होता है कि वे शिवस्व, ब्रह्मस्व, देवस्ब, राजस्व इत्यादि साधुधन कल्या विक्रय 
इत्यादि महापापिष्ट द्रव्य अतिशय गरहित्त alte gout को खाकर हजम कर 
जाते हँ ॥ ७-८ ॥ 


दो-परद्रोही परदार रत, पा धन पर अपवाद। 
ते नर णमर पाप मय, देह धरे मनुजाद ॥६१॥ 


अर्थ-हे भैय्या श्रीभरतलाल जी ! वे नी च अमागे असंत, परद्रोही परस्त्रीगामी, 
परधन अपहारी परनिन्दा निएण होते हैं, ओर पूरे पापाचरण करने वाले पापमय 
राइस हैं, केवल मनुष्य का शरीर मात्र धारण किये हैं॥ ६१ ॥ 


भावाथे-भैय्या बालक बृन्द ! असंत संत से द्रोह करते हैं | यथा-परृद्रोहरत आति 

इंट | पापो सो फ़ल rho | qfa सिद्ध नर खग नाग । हृटिपंथ सबके ल्लाग'अति दृष्ट असंत, 
सदा परद्रोहरत बड़े २ सिद्ध ऋपिमुनि, मनुष्य पच्चीं, नाग, बलात्कार सबके पीछे पड़ 
TT, वे पापी फल तो पाते ही हैं, परन्तु od न मलिन स्वभाव अभगू' कभी न छूटने 
गाला पापी स्वभाव मिटता नहीं यथा-'मुएइ मिद हि aff भाहि काउ! म रन पर भी 
नहा मिटेगा कभी भो नहीं ghar वे अभागे सदा परधन परस्त्री अपहरण करते 
ea | यथा-एक वार FALE घावा | पुष्पक यान जीति ह i ॥ देवऽचङ्क, गन्धे नर 
UT कृमारि। जीति वरीनिज बाहुबल बह सुन्दरि वर नारि” जसे रासं रावल एके 

fee BU आक्रमण कर दिया और पुष्पकयान छीन लिया पुनः देवता य ANT 
र नाग सबकी कन्याओं को अपने बाहुबल से जीतकर छीन लाया, अर्थात 
a फर लिया ये पामर नीच आचरण करने वाले असंत परोपदाद अर्थात पर 
aT यथा-'पर।नन्द्‌ 5 svar? परनिग्दक पापों बी खान पापान्मा पापमय च 


<a 
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(Ves) # औरोमचरित-मानस # 


कलियुग के राक्षस =| यथा-*मानहि मातु पिता नहि देवा | साधन ते Haale सेवा | 
जन्हकें यह ग्रचरण भवानी | सो जानहु निशिचर्‌ सम प्रासा? अधात्‌ माता पिता नहों 
माने सर्ता स सेवा करवाये,एसे दुष्ट आचरण बाल प्राणी को राक्षस ही जानना चाहिये 
NLT असंतजन केवल मनुष्य का शरीर धारण किये हैं यथार्थ में वे हैं 
राक्षस ॥ ६१ ॥ 


लोभइ MSA BWA Saas सिश्नोदर पर यमएर त्रोश न॥१॥ 
कोह की जो घुनहिं बड़ाई। zara लेहि जनु जूड़ी आई॥२॥ 


९ i > KS ~ “en 
अथ-जिनका ओढ़ना बिछोना तक लोभ भरा है। दिन रात जननेन्ट्रिय एवं 
पेट की ही चिन्ता रहती है, अर्थात्‌ परस्त्रीं परधन अपहरण करते रहते हैं, इनको 


यम का भी भय नहीं लगता ॥| १॥ यदि कहीं' क्रिसी की बडाई Gad है तो एसी 
दीघ श्वाँस लेते हैं मालुम पड़ता है कंप जवर हो गया है ॥ २॥ 


भावाथ--असन्तों को अतिशय लोभ होता है। यथा-'क्रेह के कोभ विडम्वना, 
कीन्ह न यहि dee अर्थात्‌ सन्तों को लोभ नहीं सताता, परन्तु कौन ऐसा होगा 
जो लोभ के पीछे क्या-क्या न किया होगा | असन्तों छो तो इतना लोभ होता है 
कि किसी का ओढ़ना विछोना तक नहीं छोड़ते हैं, अर्थात उन नीचों का ऐसा दृष्ट 
स्वभाव होता हे [के ASAT बिछाना तक लोभ से हो परिपूर्ण रहता हे, झर्दा अपनी 
हीं इन्द्रियों तथा पेट के भरण पोषण में लगे रहते हें | उनको यमलोक में यम दण्ड 
का कुछ भी भय नहीं होता अर्थात्‌ वे नीच, निज तनु पोषक fsa भारी । अपना ही 
पट ओर अपने हीं सुख के faa अतिशय लोभामक्त, लालायित्त रहते हैं, यदि कोई 
घर के द्वार पर निधन जाड़ मं कहीं फटी सी चादर ओद्कर सीया है ओर ये दुष्ट 
कहा उधर आ नकल, तो निष्ठुर उस बिचारे की चादर खींचकर ले भागे, चाहे वह 
रात भर Seat के मार छटपटाता ही क्यों न रहें और यदि कोई परदेशी कहीं घुसाफिर- 
खान में अपना विस्तर रखकर चण माक्र को कहीं स्नान व पेशाब करने चला गया तो 
य दुष्ट तुरन्त हा उसक विस्तर को लकर चम्पत हो aT, चाहे बह बिचारा कितनी 
भी आपत्ति में क्यों न पड़े । परन्तु ये-दिया रहित as अति पर्पा „ दया रहित 
हिंसक मद्दापापी तनिक सी दया न आई कि उस गरीब को में क्‍यों दुःख 
देता हूँ ॥ 

इन अपराधो को मोगाने के लिये-'काल रूप fans मैं ताता। शुम अह शुग 
PE SR i eis व कद ole Se oe 
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& उत्तरकाण्ड B ( १८६ ) 
eae दाता ॥' में ही काल रूप अर्थात्‌ यम रूप होकर शुभाशुभ कर्म का फल 
aman हूँ, हे तात्‌ ! में इनको नाना यम यातना, योनि यातना, रौरवादि नरक भोग- 
वाता हूँ, तथा कल्पान्तरों फे लिये अधोगति ase कूकर योनियों में भ्रमण कराता हूँ। 
ग्धा करुत सदा माया के HT | काल कर्म स्वभाव गुरा घेरे |? काल कम गुण स्वभाव में 
gy हृद माया को प्रेरणा से नाना योनियों में भ्रमण करते रहते हैं | पुनः दिना मेरी 
तुको कुपा के निस्तार कभी भी नहीं होता, फिर भी ये दृष्ट जन यमयातना का भय 


दुःखी होकर, यथा -'पर दुख हेतु असन्त अभागी।! अर्थात्‌ AAA का पर दुःख 
के लिये ही अवतार होता है पर दुःख के लिये दुखित होकर ऐस दीघ aia लेते हैं 
से ASEM का ज्वर हो जाय, अर्थात्‌ जैसे कम्पज्वर हो, ऐसे दुखी होते हैं ॥१-२॥ 


जो काहू की देखहिं बिपती । सुखी होहिं मानहुँ जग नृपती ॥ ३॥ 
सारथात परिवार विरोधी । लम्पट काम लोभ अति क्रोधी ॥ ४॥ 


0 ५ ~ lal ~ + ~ ~ rt ~ [ 
अथे--जब किभी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानों सारे मंसार 
फेराजा हो गये हैं। अपने स्वार्थ में सदा तत्पर प्राणी मात्र के विरोधी, अतिशय 


a 


व्यभिचारी सदा काम लोभ से युक्त अतिशय क्रोधी होते हैं यह सब लक्षण अमन्तों 


NN 


होते हैं ॥ ४।, 


मावार्थ--शसन्त अपने एरिवार से भी स्वार्थवश विरोध करते है | यथा- 
| पियार लगी जबते Kawa कुटुम्ब भये तबते॥ जबसे ससुराल से प्रेम करने 
a अर्थात्‌ ससुराल की सम्पत्ति में स्वार्थ तत्पर हुए तमी से घर परिवार एवं अन्यान्य 
Tet से तथा माता पिता से पूर्ण शत्रुता करते हैं। और अपने स्वार्थ के कारण घर 
१ भौजो कुछ मिला तो ससुराल ले गये | महा लम्पट अर्थात्‌ परस्त्रीगामी, यथा- 
Wha aera कपट साने ।' पर स्त्री में लम्पट और कपट में परम चतुर होते हैं | महा- 
a a क्रोधी, महा लोभी होते हैं | यथा-'काम कोष लोभादि रत, है सक्त दुःख रूप।! 
x कप लोभ, मद अहंकार तथा गृह कुड्म्बादि पालन पोषण में अतिशय आसक्त 
E जीवन बिताते हैं | फिर भी जब किसी की ga विपत्ति देखते हैं तो 

शना आनन्द आता है जैसे त्रैलोक के ( चक्रबर्ति ) रजा ही हो गये हैं। यथा- 


“ah 
शत FU लाम जिन केरे । दूसरे के हित की हानि हों उसमें अमन्तों को लाम के 


जाप 


ग जेसे ह णाहो म्येहों। eel ee >> न्‍ | 
। जैसे राजा हो गये हों॥ ३-४॥ 
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नहीं करते | यदि कहीं किसी का महत्त्व ( प्रशंसा ) सुनते हैं तो परसरताप के कारण 


के is’ = nr गर 
समझता होती हैं। अर्थात्‌ अपर की हानि ही इनका लाभ है एस प्रसेन हो | 


| 
i 
| 
। 
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( १६० ) ॐ श्रीरामचरित-मानस x 
मातु पिता गुरु विप्र न मानहिं। आपु गयेअरु घालहि आन हिं॥ ५॥ 
करहिं मोह वश द्रोह परावा। सम्त संग हरि कथा न भावा ॥६॥ 


"555 


अर्थ--माता पिता शुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, आप तो अधोगामी 
हो ही चुके हैं अन्य का भी अधपतन करते हैं। असन्त मोहवश पराये से द्रोह करते 
फिरते हैं ॥ ४॥ परन्तु सन्त के साथ बैठकर भगवान्‌ की कथा में रुचि नहीं 
होती है ॥ ६॥ 


भावाथ--अपने परम हितकारी माता पिता गुरु, तशा ब्राह्मणों को नहीं मानते 
हैं| यथा-'जोकरु हित अनहित ताहू सों ।' जो माता पिता अपने परम हिलैपी हैं उनका 
भी अहित करते हैं। तथा-'मानहिं माठु बिता नहि देवा 'माता पिता देवता को भी 
नहीं मानते हैं, आप तो शधपतन अर्थात नरक में जाते ही हैं, परन्तु जो इनकी संगत 
करते हैं SABA साथ अधपतन करते हैं | य्रा-'इनकर संग सदा दुःख ws! अमन्तां 
का संग सदा दुख देता है| यथा-'कामी भव कर पन्थ' कामियों का भवकूप में जाने का 
माग हे, उनके साथ जो जायगा वह भी MART में ही गिरेगा | अर्थात्‌- 'भूलेह संगति 
करिय न काऊ | कभी भी भूलकर असंतों का संग नहीं करना चाहिये, असन्त 
शलो०-मातपितृङृत Fu: खरी देवाः काम किकराः।' माता पिता से द्रोप करते हैं, खर 
ही उनकी परम इष्ट देवता हैं, वे कामदेव के ही दास होते हैं। इत्यादि असन्तों के 
लक्षण हैं । स्त्री पृत्रादिके मोहबश दूसरों से द्रोह किया करते हैं | यथा-'३रहि मोह वह 
नर अप नाना | स्वार4 रत परलोक AAT I मोह अर्थात शज्ञान वश पर से द्रोह करते 
हुए स्वार्थ वश नाना पाप करते हैं, परन्तु परलोक नाश हो जाता है | यथा-'सोगरतरहुल 
पावे PAC परलोक में यम यातना नरक में नाना दुःख पाता हैं। परन्तु अभाग्यवश 
सन्त संग में बेठकर भगवान्‌ की कथा में मन नहीं लगाता हे। यथा- 'ठुलसी fae 
पापते, हरि चर्चा न हुहाय।' तुलसीदासजी कहते हैं असन्तों को पूर्व पाप के कारण 
भगवान्‌ की कथा सुन्दर नहीं लगती | अर्थात्‌-राम (कथा कलि कलुष नशावर्ति | 
श्रीराम कथा कलि के मारे पाप ताप को नाश करने वाली है, परन्तु Barat को बह 
अच्छी ही नहीं लगती इत्यादि असन्तो का परम अमंगल लक्षण हैं ॥ ५-६ ll 


अवगुण सिन्धु मन्द मति काप्री। वेद विदषक पर धन स्वामी । ७ 
fansite परद्रोह विशेषी। दम्भ कपट जिय धरे सुवेषो ॥ ८॥ | 


Sr 


ie 
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=z 
ad—aa अवशुर्णों के समुद्र मन्द बुद्धि और महा कामी होते हैं, वेद वाक्यों 
राना दोष देने वाले, और परधन पर हो स्वामिस्व कर बैटते हैं ॥ ७ ॥ पर द्रोह तो 
महज में ही करते हैं परतु ब्राह्मणों से विशेष द्रोह करते हैं, असन्त दम्भ कपट के तो 
aed ही होते हैं, परःतु अस्त्र भूषण अच्छे धारण किये रहेंगे॥ ८ ॥ 


भावार्थ--संसार में जितने wage हैं सब अमन्तों में ही भरे हैं जैसे समुद्र रत्नों 
री खानि है तैसे ही ये अमन्त अवगुण के सशुद्र अर्थात खानि हैं| यथा-'कष aaa 
इन धिक. घनेशा । अर्थात्‌ पाप और अवगुण धन के तो बुनेर के समान धनी हैं और 
मन्द बुद्धि होते हैं । यथा-'मति थो कटोरि न कोमलता ।' बुद्धि ऋूप होती है वह मी 
दया रहित कठोर होती है पुनः वेद की निन्दा करत हैं | यथा-िष्णु विमुख श्रुति सन्त 
विरोधी |” असन्त विष्णु भगवान्‌ से fee और वेद शास्त्र तथा सन्तो के बिरोधी 
होते हैं दूसरे के धन को अपना मान स्वामित्व कर बेठते हैं अर्थात्‌ यह धन मेरा है | 
सत्र प्राणियों से तो स्वभाव से ही बैर करते हैं। यथा-बर अकारण छब काहू सों।' 
बिना कारण ही सबसे बैर करते फिरे हैं परन्तु ब्राह्मणों से शिशेष बैर करते हैं हर 
‘shel कारण लोभ चश करहि विग्र गुरुधात' अर्थात्‌ थोड़ेही धनके लिये ब्राह्मण व गुरु क 
हत्या कर डालेंगे, अन्दर में तो दंभ कपट से भरे रहते हैं परन्तु ऊपर से TA भूषण 
बढ़िया धारण करेंगे | यथा-'करतव वायस वेष मराला कत्तव्य तो IAT का करते है 
ओर वेप हंस का धारणा किये हैं | अर्थात ऊपर से तो कोट कमीज, टोपी तए 
किये भले आदमी का सा वेप भूषा बनाये रहते हैं, परन्तु हृदय दंभ कपट से परिपूर्ण 
रहता है, पर अहित में सदा तत्पर रहते हैं, है भेय्या श्रींमरतलाल जी ऊपर FE हुए 
सर असंत्तों के लक्षण हैं । ७-८ ॥ 


दो *-ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग चेता नाहि) 
FIN कछुक दन्द बहु,होइहहिं कलियुग मा्हि।६२॥ 
: अर्थ-हे श्रीभरतलाल जी ! ऐसे दुष्ट मचुष्य सतयुग तरेता में नही थे, दापर में ae 
पो ईए, परन्तु कलियुग में तो समूह के समूह होंगे॥ ६२॥ 


[a hes af 
मावार्थ- भैय्या बालक बृन्द ! इस प्रकार नीच बुद्धि वाले रूल Wt Fos 
पतग रता में नहीं थे, “सतयुग सब योगी विज्ञान सतयुग मं सब बड़ २ विज्ञानी तथा 
होते थे, और त्रेता एक चरण धर्मचीण होने पर मी, Far भह तह की AT 
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ज्ज्ज्स्ज्ज्प्ज्ज्जज्ज्-- 
Se 

ज 


रेता में भौ सतयुग की तरह, तरेता विवि यज्ञ नर wel नाना यज्ञ दान करते day. 
auiag निज निज घर्म निरत वैद पथ लोग || चल हि सदा पावहि gare नहि भय शोक न on 
सभी वेद के बताये के अनुसार अपने २ वर्णाश्रम के अनुसार चाल चलते थे न शोक 
था न भय था ओर न किसी प्रकार का गोग ही था सुखी रहत्त थे । त्रेता में भी सतयुग 
के समान ही धर्म था अर्थात्‌ सतयुग त्रेता में खल मनुष्य नहीं थे द्वापर में थोड़े 
होना प्रारम्भ हुआ, परन्तु कलियुग में तो-'जे जन्मे कलि काल कराला | करतव वापस 
वेष मराला ॥ चल्त कुपन्थ वेद मग Big | कपट कलेवर कलिमल ate |’ इस भयंकर कलि- 
काल में जो मी कोई मनुष्य ऐसा जन्म धारण किया है वे सभी कर्चब्य तो कौ 
का करेंगे, और वेष हंस का सा धारण करेंगे, अर्थात वेद मार्ग बिरोधी कुमार्गगामी 
कपट का ही शरीर जिनका है अर्थात्‌ कपट के रूप ही हैं वे कलियुग के मब पापों के 
पात्र ही हैं, अर्थात्‌ इनमें सत्र पाप ही भरा है, तो कलियुग में सभी पाप मय होंगे । 
अर्थात्‌ सतयुग त्रेता में तो खल दृष्ट, रात्तस देत्य, दानव थे, परन्तु मनुष्य द्वापर मे 
कुछ-कुछ आसुरी बुद्धि वाले खल हुए, परन्तु कलियुग में सब मनुष्य मात्र ही सुरी 
बुद्धि वाले खल होंगे | यथा-'ब।ढ़े बहु खल्व चोर दुआरा। जे ताकहि पर घन पर द्वारा ॥! 
अर्थात्‌ कलियुग में खल चोर जुआरी, जे परधन परस्त्री लम्पट होंगे इन्हीं की बृद्धि 
हौगी।। ६२॥ 


परहित afta धरम नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ १॥ 
निरय सकल पुराए वेदकर । eee तात जानहिं कोविद नर ॥२॥ 


~ A 
अथ-हे भैय्या श्रीभरतलालजी ! परोपकार के समान दूसरा धर्म नहीं है और 
पर पीड़ा देन्‌ से बड़ा कोई प्राप भी नहीं है ।। १ ॥ हे आता वेद gaint का निर्णय. 
~ कर om REN 
सार सब धर्म मन कहा, इसको बड़ २ पणिडत लोग जानते हैं ॥ १-२ ॥ - 


| भावार्थ-- परहित काना यह सर्व श्रेष्ठ धर्म है, और दूसरे को दुःख देना यही 
सब श्रेष्ठ पाप है | यथा-परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । परनिन्ट। सम अध न गिटी बा ॥! 
अर्थात्‌ वेद शास्त्रों में बताया गया है कि-'ऋट्टिता ह परमोधर्मः जीव मात्र की 
अहिंसा ही पाम शरेष्ठ धर्म है, और पर निन्दा अर्थात्‌ परदिसा के समान अन्य गरि 
अर्थात्‌ कठिन पाप नहीं है, अर्थात्‌ जीवों की हिंसा ही परम पाप है । हे भाई यही सब 
वेद पुराणों का feat हुआ निर्णय है, यथा- रलो०-अष्ठदरा पुराणेषु व्यात्स्थ 399% 
वम्‌ | परोपकारः पुएथ्राय पापाय पर पीडनम्‌ ॥? अर्थात्‌ अठारह पुराणों का सार ब्यासजी 


ee 
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= ee 
कै दो बचन ही हैं एक तो परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरा दूसरों को 
पीड़ा (दुख ) देना ही सबसे बड़ा पाप है। यही वेद पुरणों का किया हुआ निर्णय 
2,04 गुण वा FSA एवं लक्षण तथा HAGUE | यथा-'खल गह अगुण साधु गुण 
nel उभय षार उदधि अवग/हा ॥' गुण व अगुण दोनों अपार agg हैं और- 
विधि प्रपंच गुणा wage साना।' विधाता को सृष्टि गुण और अदणुणों से मिश्रित है, 
तथ्रापि-'सन्त हंस गुरा गहहि पय, परिहरि वारि विकार ।! हंस रूपी सन्त जल रूपी अव- 
गुण को त्यागकर दूध रूपी गुण को ग्रहण करते हैं, और असन्त अब्गुश ग्रहण 


करते हैं ॥ 


हे भेय्या श्री भरतलालजी ! यही भव सन्त असन्तों का भेद तथा लक्षण और 
ब्रलत्ञण हैं वह मेंने आपसे AHMET कहे इस तत्त्व को यथार्थ में बड़े २ पण्डित 
विद्वान लोग ही जानते हैं | अथवा-'सोइ जाने जे देहुँ जनाई बह जान सकता है 
विको में आपकी भाँति sar दूँगा | अथवा-'जाना चहहि यूढ़ गति जेऊ। नाम जीह 
जपि जाने तेड ॥' यह मेरा परम गुरुतस्् जो कोई जानना चाहें तो जिह्वा द्वारा नाम 
जपकर भी जान सकते हें | यथा- [महू रे धजनप्रभाव अधारी। जानौ महिमा कछुक AIIM 
्रगस्त्यजञी कहते हैं हे अघहारी श्रीरोमजी तुम्हारे ( राम नाम ) भजन के प्रभाव से 
त्र आपकी महिमा जानता हूँ | यथा- यह vee gars कर, वेगि न जाने कोय। 
जाम ते (घुपति कृपा, सबनेहुँ मोड़ न होत्र ॥? हे भाई यह मेरे परम गुप्त रहस्य को जल्दी 
कोई जान नहीं सकता है, और यदि जानेगा तो मेरी BI से, पुनः जान जाने के बाद 
IR उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होगा, अर्थात्‌ यह मेरा अतिशय गुप्त रहस्य है | 
सको कोई बड़े २ विद्वान ही जानते हैं ॥ १-२ ॥ 


गरे शरीर धरि जे पर पीरा। करहिं ते सहहिं महा भतर भीरा । ३॥ 

$रहिं मोह वश नर अघ नाना । स्वार्थ रत परलोक नशाना ॥8॥ 

7 अथे-हे भाई ! नर शरीर धारण करके जो दूसरों को दुःख देते हैं वही संसार के 

ह BU भोगते हैं । ३ ॥ मनुष्य मोह बश होकर नाना पाप करते हैं, स्वाथ में 
त हैं परन्तु परलोक नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 


थे és a rf = 
ावाथ--पर पीड़ा का फल तो भव दुःख सभी योनि वालों को मिलता है परन्तु 
प र यथा- मानव तनु गुरा ज्ञान गिषाना | मनुष्य का शरीर सब गुण ज्ञान का 
नरे पेह यदि- पर पीड़ा मनहि अधमाई।' पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं ह 


Pdi 
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~ 


ऐसा जानते हुए परपीड़ा करते हैं वे सहाभव दुःख भोगते हैं| यथा-“जन्मत मरत eae 

दुःख होई? जन्म मर्ण का बहुत भारी दुःख होता है तो पुनरपि जननं पुनरपि avy 
, पुनरपि जननी जटरे शायनम्‌? चारम्बार संसार की महाभवभीर जन्म मरण तथा माता की 
| जठराउिन में अलना होता है। इस प्रकार मनुष्य स्वार्थ परवश होकर नाना पाप करके 
परलोक नाश करते हैं | यथा-'करहि पाप हुःख पावही भयरुज शोक वियोग! पाप कमं फे 
फलस्वरूप रौरव नरक परहि ते ग्रानी' वे रोरवादि कुंभी पाक इत्यादि नरक जाते है भौग- 
कर पुन! 'त्रियगयोनि पुनि धर हिं शारीरा | युत जन्म मरि पावहि पीरा? हजारों जन्म मनुष्य 
ब्यतीत कर पशू. Tel कीट पतंग योनियों में जन्म पाते हैं और नाना पीड़ा प्राण रचा 
का भय नाना रोग काइकवाचिक मानसिक नाना शोक, ग्राणयों में वियोग इत्यादि 
दुःख भोगते हैं। aaa परत्र हुख पावे शिर gfagta पॉछताई वह प्राणी मस्यलोक 
की यात्रा समाप्तकर मरने के पश्चात्‌ यमलोक में नाना दुःख भोगता है असंतों को 
यह नाना दुःख भोगने पड़ते हैं॥ ३-४॥ 


काल रूप तिन्हकद में आता | शुभ अरु अशुभ कर्म फलदांता॥५॥ 
ga विचारि जे परम सयाने। भजहि' मोहि संसृत दुख जाने॥६॥ 
ग्र्थ-हे भेस्या श्री मरतलाल जी ! में ही साक्षात्‌ उनको कालरूप हूँ, और में ही 


उनके किये हुए शुभाशुभ कमों' के फलों को भोगता हुँ ॥ ५ ।' ऐसा समं विचारक 
जे परम चतुर हैं, बे संसार व्यवहार को दुख जानकर मेरा भजन करते हैं ॥। ६ ॥ 


। आवार्थ-असंतों को में ही कालरूप हो जाता हूँ, यथा-हे अहुर छल जो छप वेषा । 
“fire प्रभु प्रगटकाल सम देखा' जो छलकपट करके राक्षस मनुष्य वेप में अवतीर्णं हैं यथा- 
देह धरे मनुजाद' मनुष्य का शरीर धारेण करिये हैं परग्तु ४) शं भें हैं uaa तो वें 
मुझे काल ही देखते हैं,और यथार्थ में में उनका काल हूँ | यथा- कालकोटि aga रसत 
दुस्तर gh goa’ अर्थात में उनका मो कोटि काल के समान दिनाश करता हूँ, जिससे 
वे कभी रचा नहीं पा सकते हैं,पुनः हे भ्राता ्रीमरतलाल जी उनके किये हुए सार 
शुभाशुभ कर्मो' के फल को MMA हूँ। यथा- किरत सदा माया के ग्रेरें। काल कर 
समाव गुथ ar फिर तो अपने करिये हुए कालकर्म स्वभाव गुशशद्ध होकर माया की 
प्रेगणासे चौराशी जच पोनियोंमें योलियातना,जन्मयातना संसारकी न!ना दुखयानी 
पुनः यमयातना में ्रनादिकाल से अनन्तकाल पर्यन्त भ्रमण करते रहते हँ इस प्रकार 
ऊपर कहे हुए नाना दुःख को समझ बिचारकर परम चतुर जन मेरा भजन करते ६। 
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रथा“ विचारि पडित मोहि ase? नाना कारण बिचारकर पणिडत लोग मेरा 
ऊन स्मरण करते हैं | अर्थात्‌ यहद संसार स्त्री पुत्र पिता माता नाना कुडुस्‍्थ॒ सभी 

'व के ही कारण हैं । यथा- मातु मृत्यु पितु समन समाना? अर्थात्‌ माता मृत्यु रूप a 
जाती हैं पिता यम समान दुःख देते हे यथा-*कस्य म/तापिता कस्य कस्य आता सहोदरा:॥ 
प्रादाकायेन संबन्धस्तत्र का परिवेदना ॥ कौन की माता, किसका पिता और कौन किसका 
माई है, प्राण का संवन्ध किमी से नहीं है केवल काया माया बादल gar) मानुषतू 
उपमे मासाया' शरीर की ही माया का वादल छाया है यथार्थ में मनुष्य उसी शारीरिक 
संबन्ध में ही भूल गया है | यथा-श्लो०- अम रे सलु संकारे दुःख रूपी मोहकः ॥। | हुतः || 
स्य घनं स्य, Gey ज्वलतेऽमिशम्‌? अर्थात्‌ निश्चय यह सारहींन संसार केबल मोह 
मात्र दुःख का हो रूप है यथार्थ न किसी का बेटा है, न धन है, जो इसमें Baa. 
मानकर मोह रखने वाले हैं वे दिन रात त्रेतापों में aaa रहते हैं। अर्थात्‌ 
रशो०-इन्द्रस्य सुखं नास्ति न सुर्ख चक्रवर्तिनः ॥ सुखमस्ति विरतस्य मुनेरेकास्त वाप्तिनः॥ 
aan देवराज इन्द्र को भी सुख नहीं हैं, और समस्त थ्वी के राजा चक्रवर्ति को भी 
सुस नहीं है यथार्थ में जो मुनिजन dare से वेराग्य लेकर एकान्तवास किये हैं उन 
Fatt को ही सुख है। | यथा-संत सुखी बिचरंत महा संत लोग सुख से संसार में 
विचरते हैं | “अस विचारि पंडित मोहि भजही इत्यादि समझ fant विद्वान लोग 
मे भजते हैं ॥ ५-६ ॥ 


गहि कम शुभाशुभ दायक ।मज ट्रिंमोहि सुर नरमुनि नायकी:७। 
संत संतन के शुन भाषे। ते न परहि भवजिन लि रोपे ८॥ 

अर्थ-हे भाई देयता, मनुष्य ओर बड़े २ युर्नीश्वर, शुभ तथा अशुभ फल देने 
गाल कर्मो' को स्यागकर सदा मेरा भजन करते हैं॥ ७॥ यह संत और संतों का 


"7 (लक्षण) मैंने आपसे भिन्न २ करके बताया, जिन्होंने यह लक्षण लख रखे हैं उनका 
EU संगति में पड़कर संसार सागर में पतन नहीं हता है॥ ८॥ 


----* 


भावार्थ-शुभकर्म, यथा-'मातु पिता अरु ge की बनी | बिनहि विचार किय wera? | 
अर्थात्‌ माता पिता गुरुजनों के बचनों को अपना परम मंगल जानकर बिना बिचारे ही 
रहना यह वर्णाश्रम धर्म, पुनः मठ मन्दिरादि में संतसेवा aaa इत्यादि 
oe चोरी नारो परहिंसा इत्यादि परघन अपहरश करके तिज तजुपी१क ph 

` दित अपनेही भरण पोपणमे जीउन विताना इत्यादि अशुभ एवं THA दोनोंको 
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त्यागकर मेरा भजन करते हैं | यथा-ये ठु सर्वाणि कर्मा ए मयि संन्यस्त मत्रा: ॥ जनन्त 
नैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥' अर्थात्‌ जो मेरे पारायण इए भक्तजन सम्पूर्ण कर्मो' को 
मुझे AIT करके RATT स्वरूप श्रीराम जी को ही अनन्य गति से ध्यान स्मरण 
भक्तियोग गति से निरंतर चितन करते हुए भजन करते हैं तो में करों सदा तिनी 
रखवारी | जिमि बरालकहि राख गहतारी' उनकी सदा जैसे (माता छोटे २ बालकों की 
रखवारी करती रहती है अर्त रच्षा करती है तेमे ही में उन भक्तों का सदा पालन 
पोषण तथा GAT करता रहता हूँ । अर्थात्‌ संतों की में सदा रक्षा करता हूँ | और असंतों 
का सदा संहार करता हूँ । 


हे भैय्या श्रीभरतलाल जी ! इस प्रकार मैंने आपसे रत और असंहों के भेद और 
लक्षणों को विलग द्रिलग करके कहा क्‍योंकि यथा संग्रह त्याग न बिनु पहिच,ने! संग्रह 
ओर त्याग बिना पहचान के होता नहीं हे, इसलिये जानना शावश्यको य है, आपके 
प्रश्‍नानुसार यथा-'हन्त Herd मेद बिलगाई' संत असंतों का भेद विलग करके कहिये 
तो में wa अक्न्तन के युश माले? संत थोर असतों के गुण भेद तथा लक्षण सब aula 
कर आपको बता दिये यह संत ओर Haat का सब भेद गुण और लक्षण हैं ।।७-८॥ 


दो०-सुनहु तात मायाकृत, गुण अरदीष अनेक। 
गुण यह उमय न देखिअहिं,देखिय सो अविवेक।!६३॥ 


अर्थ-हे भेर्या धीमरतलाल जी ! अब सावधानी से सुनिये यह मायिक संसार 


~ > an ~ ~ x x 
में गुण और दोष अनक हैं परन्तु श्रेष्ट गुणा यह है कि दोनो को नहीं देखना, और 
यदि देखें तो ्रपनी अज्ञानता है | 


_— aa 5 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ श्रौराम जी अपने प्रिय भेट्यक्र श्रीभरत- 
लाल से अपना एकान्त रहस्य गुप्त चरित्र को अन्तिम मीएंस। यह न्ता रहे हैं। है 
भाई आप मनबुद्धि चित्त लगाकर बड़ी सावधानी से सुनिये। यथा-'उमा राम गुर गू 
पंडित मुनि vale विरति । १।बह्ि मोह Pye, जे हरि विमुख न धम रि’ शंकर भगबान्‌ 
अपने कथा प्रसंग में अपनी प्राणबन्लमा श्रीपाईती से कहते हैं कि हे उमा! श्रीराम 
जी का गुण ( चरित्र ) बहुत ae अर्थात्‌ गुप्त है | यथा=“गुप्त wy श्रवतरेउ प्रभु क्योंकि 
गुप्त रूप से तो आपका अवतार हीं हुआ है | तो आपकी लीला सब गुप्त है। अर्थात्‌ 


श्रीराम जी बताते हैं, इस मायिक संसार में यथा-'गो गोचर जहूँ al मनजाई। OTF 
RO ae Se अर 
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oar जानह भाई हे भाई ! मन वचन कर्म इन्द्रियों की गति जहाँ तक देखना | 
और जानना है वह सभी माया है| यथा-यह सब माया कर परिवारा । प्रबला अगित को 
ee ae संसार माया का ही परिवार है यह अमित हैं अपरम्पार है कौन 
हमको कह सकता हूँ अथवा जान सकता है | यथा- मयाष्यक्षेराएकृति: सूयते सचराचरम!ः 
र्त मेरी ही अध्यक्षता में माया सारे संसार में चर अचर की सृष्टि की है। तो यह 
मारा संसार माया मय है अर्थात्‌ कूटा हैं। यथा-बह्ममत्यं जगर्यिश्या? ब्रह्म केग्ल 
mea है बाकी सारा संसार झूठा है, यथा-देखिय सुनिय gfea मनमाही । मोह 
YT परमारथ नाही? यथार्थं में जब देख सुनकर बिचार किया जाता हे तब केवल मोह 
का ही कारण समझा जाता है परमार्श अर्थात संसार में सत्य का तो नाम झी नहीं है 
मार संसार, नश्वर संसार हे यही निश्चय होता है। तो यह wlan संसार में, 
Be रच गुण अवगुण साना! विधाता की सृष्टि में गुण अवगुण सना है अर्थत falta 
हैं | 'मिले रचड प्रपंच विधाता! एश sam दोनों मिलाकर Fer सृष्टि करते हैं यशा- 
दुःख पाप पुन्य दिन राती | साधु wary सुज।ति कुजत’ अथ वि सुख में दुःख, पाप में 
पण्य, गुण में wag, दिन में रात्री, साधु में असाधु, सुजाति में कुजाती इत्यादि 
[मल्ला है फ़िर मी, ‘aa अष अगुण साघु गुण गाह | उभय अपार उदधि अवगाह? दोनों 
के अगाध अपार समुद्र भरा है, साधु गुर ग्रहण करते हैं और असाधु अबगुण लेते हैं। 
a i नों मेरी ही सृष्टि है, और में दोनों में ही डिपकर कार्य करता हूँ तो 
मृत है, न र 4 जब जेहि रुत करहि जह इसमें न कोई ज्ञानी ह और न मूख है, न 
वही गा Salis राम shine सोः ae श्रीराम अर्थात्‌ में जो करना चाहूँगा 
० असंत दोनों की सृष्टि में किया हूँ, 'संत हंत गुण गहि" संत हसवत 
pn i असंत कागवत अबगुण ग्रहण करते हे यथार्थ में हंस में युश ग्रहण 
उममें जी : the म दगुण ग्रहण करन की शक्ति में ही दिया हँ अर्थात्‌ 
=) त्र बना है | तो मनुष्य की अन्तिम विचारधारा का यही निशय है, 
aan कर्ता rt विधाता श्रीराम जी हैं बही जिसको जैसा बनाये हैं बह वेसा 
ay a, मा स्र न कहा हे, यथा-'गगन समीर अनल ae घरणों | इनकी नाथ सह 
तब प्रेरत माया उपजाये * सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाये ॥ प्रमु आयशु जेहि Ae जस 
है. है Maze ga ल $y तो स्वभाव से ही सब प्राणियों का पंचभौतिक 
शदे थग जड़ है तो जिसमें Sar यंत्र ना: a 
` | धमे गुद इ है तो जिसमें जैसा यंत्र बना है प्र की आज्ञा है वैसाही ह कर्ता 
| किस geet किसा है अर्थात किसी में कोई गुण नही है दोष रहीं है शरिये 
~ दोष देखना किसी की निन्दा स्तुति करना यहद महान अज्ञानता है। 
eee ee 
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। Fa रघुपति लीला अवगाहं | तात wag कोउ पावक्रि थाहा ॥' श्री रघुनाथजी को लीला 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(tac) # श्रीरामचरित-मानस # 


यथार्थ में गुण यह है कि किसी के गुण दोष को न देखकर-“निज प्रभुम देखहि ang’ 
संसार हमारे Ty का, ही स्वरूप हे, इसलिये किसी के गुण दोप न देखते इए अपने 
शास्त्र, अपना आचार्य अपनी सम्प्रदाय के अनुसार अपने ही कत्तव्य व्यकर्ततव्य का 
बिचार करना यही परम श्रेष्ठ गुण है अथवा विवेक है ॥ ६३॥ 


श्री सुख वचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदय समाई।। १॥ 
करहि विनय अति वारहिं बारा। इनूमान हिय हरष अपारा ॥ २॥ 


i ~ ~ SSN 

अथ--श्रीरा मजी के श्रीमुख वचन सुनकर सब भाई इतने हर्षित हुए कि प्रेम 

हृदय में समाता नहीं है ॥ १॥ बारम्बार विनय प्रार्थना करते हैं, इधर श्रीहनुमानूजी 
के हृदय में अतिशय प्रेम उमड़ पड़ा हे ॥ २ ॥ 


भावार्थ--श्री मुख वचन, अर्थात्‌ -'सोई जाने जेहि देहु जनाई ।' जिसको आप भी- 
रामजी अपने श्रीम्रख से अपना अंतरंग रहस्य जना देते हैं वही जान सकता है नहीं तो- 


अपार समुद्र हैं क्या इसमें कोई थाह पा सकता है | 'जाने ते रघुपति कृपा, स'नेहुँ मोह a 
aay यदि कोई जानेगा तो ऐसे ही श्रीरघुनाथजी के द्वारा aga से सुनकर ही 
जान सकता है, और एकबार श्रीमुख से जान जाने के बाद फिर तो स्वप्न में भी मोह 
नहीं होगा | आज श्रीभरतलाल, श्रीलपणलाल. श्रीशत्रुध्नद्चाल, तीनों भाई तथा- 
“संग परम प्रिय पवनकुमारा |! साथ में श्रीहनुमानूजी थे,श्रीमुख से श्रीरा मजी स्वथं सबको 
उपदेश स्वरूप यथा -'सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना | मिंट गइ सब,कृतक की eva 
जैसे शिव के श्रम विनाशक बचन सुनकर पाबेती की सारी कुतर्कना मिट गईतैसे 
श्रीरामजी की श्रीमुख वाणी उपदेश तथा सन्त असन्त का गुण लक्षण और भेद सुन" 
कर सबके मनका सन्देह तथा भ्रम fase हो गया और प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गये 
इतना हषे हुआ कि हृदय में समाता नहीं है| यथा-'तनु पुलकित मभ अत gaia | 
शरीर पुलकांकित हो गया हृदय में प्रसन्नता का पारा बार न रहा, फिर तो बार-बार 
बिनय करने लगे है प्रश्न बड़ी कृपा कीन्हीं | यथा-'यहि विधि मोहि उपदेशे राम eT 
सुख पु ।? है कृपा सुख के स्वरूप श्रीरामजी इसीं प्रकार आज मुझे पूर्ण उपदेश | 
इस प्रकार नाना बिनय प्रार्थना कर रहे' हैं, इधर श्रीहनुमानूजी के हृदय के aA 
सीमा नहीं है अतिशय हर्पित हो रहे हैं | यथा-'हुनि ay वचन बिलोकि मुख, गाते हैँ 
हृतुमन्त । चरण परेऽ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भरवन्त W अपने परम प्रथु .श्रीरामजी के 
SR 
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ON _ x a प्त, f ° 
Age वचन सुनकर सुखारविन्द को अवलोकन करके श्रीहनुमाजी का सर्वांग हर्षित 
दो गया, और मेरी रक्षा कीजिये मेरी रक्षा कीजिये कहते हुए प्रेम में ब्याकुल होकर 
श्रीचरंणों पर गिर पड़े अर्थात्‌ प्रेमानन्द हो गये हैं॥ १-२॥ 


पुति रघुपति निज मन्दिरगयै । यहिविधि चरित करत नितनधे। ३॥ 
बारबोर नारद मुनि आवहि। चरित पुनीत राम के गावहिं। ४॥ 


अथ-- पुनः श्री रघुना थजी निज राजमहल में आये,इसी प्रकार नित-नित नवीन २ 
चरित्र करते हैं ॥ ३ ॥ वारम्बार नारद मुनि भी आते हैं और यह नाना पवित्र चरित्र 
श्रौरामजी का गाते हैं ॥ ४ ॥ 


PIPL LIS 


भावाथ--पुनः श्रीरघुना थजी भाइयों तथा Megara सहित बगीचा से लौटकर 
अपने राजमहल मन्दिर में आगये तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामजी इसी प्रकार । 
नित्य-नित्य नये-नये चरित्र करते हैं | यथा-“परम मनोहर चरित अपारा। करत fava | 
चारिउ agar ॥' चारिउ सुकुमार राजकुमार श्रीरामजी के साथ नगर में घूमते फिरते 
नाना मनोहर चरित्र करते हैं | और श्रीरामजीके सुन्दर उदार चरित्र देखने को ब्रह्मलोक 
स नारद महिं नित्य वारम्वार आते हैं और श्री रघुनाथजीं का परम पवित्र चरित्र वीणा 
बजाकर गान करते हैं | यथा--त्रैलोक पावन सुयश सुर, मुनि नारदादि aaa | जो सुनेत 
गावत कहत, HAMA परम पद नर Gael ॥? त्रेलोक प्राणी मात्र को पावन करने वाला 
श्रीरामजी का सुन्दर चरित्र देवता, मुनीश्वर, नारदादि सब कवि तथा कोविद्‌ गान 
करेंगे, पुन भविष्य में वही चरित्र जो मनुष्य सुनने ATA एवं कहते हुए यथार्थ तस्त 
की समझकर मुक्ति पावैंगे ॥ ३-४॥ 


नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥५॥ 
TR अतिशय सुलमान हिं igh २ तातकरहु गुणगान हिं॥६ 


` अर्थ जुनि श्रीनारदजी श्रींअयोध्या में आकर नित्य के नवौन चरित्र देखकर 
त हैं तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से सब कथा कहते हैं ॥ ५ ॥ ब्रह्माजी सुनकर अतिशय 
ONT हैं। और कहते हैं हे वत्स और कुछ कहो बार-बार कहो ॥ ६॥ 


oS RSA Se CCS SEEMS IN 


pe ata परम श्रीराम भक्त हैं, तो भगवान्‌ श्रीरामजी-ग हठ लाला 
3 रही / भक्तों के ही लिये आपका लीला अबतार होता है, और नाना लीला 
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( २००) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 
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चरित्र करते. हैं ‘alg नर गाइ गइ भवतरही।' उसी लीला चरित्र को गा-गा कर 
मनुष्य संसार से उद्धार होतेहें । तो-'नारदादि बखानिहें! सारद इत्यादि बंडे २ ऋषि 
महर्षि इस चरित्र का प्रचार करेंगे | इसलिये नाएद नित्य-नित्य और बारम्बार श्री- 
अयोध्या आते हैं, अपनी बारी पवित्र करने के लिये परम एवन चरित्र गान करते 
हैं। यथा-तत्र तत्र च गाय्न्तौ पूरे वीर्थापु वतः ।? जहाँ तहाँ क्या नगर क्या गलियों 
में सबेत्र गातेहें । पुनः नित्णए का जब नया-नया चरित्र देखकर अपने ब्रह्मलोक जाते 
हैं त ब्रह्मा के सामने सब चरित्र जेमा का तैमा गान करते हैं, अर्थात्‌ कहते हैं ब्रह्मा 
सुनकर बहुत waters होते हैं | यथा-'नयन नीर मन आति हर्षान। ।' नेत्रो में आँसू आ 
जाते हैं मनमें बड़ी प्रमन्नता होती है क्यों कि-'कुलि राक टोर faar सो$ छाती | सुनि हरि 
चरित न जो gaat वह बज से भी कठोर छाती कही गई है जो श्रीरामजी वा 
पावन चारित्र सुनकर atta नहीं होती तो व्रह्मा का क्या कहना हे, 'ये जिनके सब्र भाति 
सनेह! । MAS बिन ब्रह्मा के सब प्रकार प्राण प्यारे हैं, ठो उनको सुनकर हप 
होना ही चाहिये, ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि हे वत्स और श्रीगमचरित गान को 
बार-बार गान करो | यथा- रामचरित जे gaa अघाही' । रस विशेष जाना तिन्ह नाही'॥? 
AAS का त्रेलोक पावन चरित्र जो सुनकर सन्तुष्ट हो गया वह मधुर चरित्र के 
यथार्थ रस को नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्मा इस रस के परम रसिक हैं अर्थात्‌ पूर्ण 
ज्ञाता हैं ॥ ५-६ ॥ 


सनकादिक नारदहि सराह हिं। यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं॥७। 
सुनि गुणगान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी, cil 


अर्थ--यद्यपि सनकादि ब्रह्मनिध्ठ आत्मपरायण गुनि हैं तथापि नारद की 
सराहना करते हैं || ७॥ श्रीराम चरित्र के परम अधिकारी सनकादिक मुनि समाधि 
छोड़कर नारद के द्वारा गान किय हुए श्रीराम गुणानुबाद आदर पूवक 
सुनते हैं ॥ ८ ॥ 


भावाथे--परम योगी श्रीसनकादिक सुनि सदा समाधि योग में मग्न रहते a, 
ब्रह्म निरत यथा- ब्रह्मानन्द सदा ललना ।? अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द में सदा लयलीन रहर 
थे ।तथा- rat वसन व्यसन यह faa ही | eqafa चरित होहि तहँ qaet” aa दि गम्मर 
थे श्रीरामजी का चरित्र गान जहाँ पर भी हो वहीं जाकर सुनते थे यही जिनका उद्यम 
था | एब-' जीवन {क महामुनि जे । हरि gu सुनहि निरन्तर aa ॥ जे महा gal 
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# उत्तरकाण्ड ई ( २५१) 
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2 | 
जीवन मुक्त वक्ष पर चरित Gale ee ब्रह्म लवलीन महायोग समाधि ध्यान में | 
ह हैं वे मी ध्यान को छोड़कर श्रीराम जी का चरित्र सुनते हैं, अर्थात्‌ हरिगुश गान | 
बिस्तर सुनते हैं और वही राम चरित्र सुनने के अधिकारी भी हैं। यथा-'सदा gale | 
प्रदर कर नारी | तेइ सुरवर मानस अधिकार! स्त्री चाहे पुरुप जो सदा आदर पूर्वक i 
सुनते हैं वहां श्रेष्ठ देवता रूपी श्रीराम चरितमानस के अधिकारी हैं,» थात्‌ सनका दिक 
रनि-्ररामचरित सुनने के परम अधिकारी हैं क्योंकि-शघुपति चरित होइ तहेँ तुनही” | 
जहाँ श्रीराम चरित गान होता है वहीं जाकर सुनते =| श्रीनारद जी द्वारा ब्रह्मा को 
सुताते इए सुनकर आप समाधी छो इकर चरित्र गान आद्र पूर्वक सुनते थे ॥ ७-८ ॥ 


दो ०-जीवन झुकत ब्रह्म पर, चरित Gale तजि ध्यान | 
जे यह कथा न करहिं रति, तिनके हृदय पषान ।।६४॥ 


अर्थ-जो मदा त्रह्मतवलोन जीवन युक्त हैं वे भी ध्यान छोड़कर श्रीरामचरित 
> «७ न ~ त्थ x 
सुनते हैं और जो इस कथा में मन नहीं लगाते उनका हृदय पत्थर हैं | 


i 


भावाथे-भैय्या वालक sez | सनकादिक gla जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण हे 
वे भी ध्यान छोड़कर श्रीराम जी की कथा सुनते हैं, ऐसा जानकर भी जो इस शरीरम 
कथा से प्रीति नहीं करते नहीं सुनते हैं, तो उनका हृदय पत्थर के समान कठोर है। 
'िरा कठोर निहुर सोइ छती | gfa हरिचरित न जो हर्षाव! अर्थात्‌ बज से भी कठोर 
निष्ठा बह हृदय है जो भगवान्‌ श्रीराम जी की कथा सुनकर हृषित नहीं होता । कहा 
गया है। यया-एलो० -इति मद्वि सन्देह मुनयः सनकादयः | स भा जयित परा nl 
शत संस्तवे । अर्थात्‌ सर्व सन्देह रहित सनका दिक grasa भी इस तरह परम भक्ति से 
मर गुणों को सुनकर मेरे गुणों की स्तुति करते हैं अर्थात्‌ प्रशंसा करते हैं । 


जीयन युक्त, अर्थात्‌ देह से जीवन मुक्त हैं, यथात सजीवन gel भव! वह जीवन 
OY हैं, अर्थात्‌ शरोर में आस्था नहीं है, और हृदय से ब्रह्म निरत हैं। यथा हब ॒ 
| Si सीता ae-w संयुतम अर्थात्‌ र च्मश रूपी जीन, श्रीसौदा रूपी भक्त 
3 tz “5 ०० ~ ¢ ~ § 
५३. में शयामल श्रीराम जी विराजमान हैं ओर उनके ध्यान में मग्न हैं. बह 
ग प्रलिवाम्ध कमल पत्र की तरह जल में रहते हुए भी जल से पृथक्‌ हैं अथात्‌ शरीर 
Ay हुए भी शरीर वी आसक्ति से रहित हैं, वही जीवन Be कहे जात हैं, ब्रह्मपर 
MU बाचन सदा लव॒लना' अन्तःकरण में ध्यान किये हुए AES में सदा 
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लवलीन रहते हैं। यथा-'तनु पु्ञकित हियसिय रघुवीरू | नाम जाह जपु लोचन नीरू? 

शरीर पुलकायमान है हृदय में श्रीराम जी विगाजमान्‌ हैं उनके ग्मरण में मग्न हैं 
। जिह्वा से श्रीराम श्रीराम जप करते हैं नेत्रो से ग्रमानन्द आँसुवों की धारा बहती है 
| वही ब्रह्मानन्द है, ब्रह्म में लदलीन हैं । फिर भी चरित्र सुनकर ब्रह्मानन्द ४७ जाहा 
ह और चारत्र सुनते हैं, यथा- का छुम ala कहाँ ते आये। मोहि परम ग्रथ बचन IED 
तो साथड़ी श्रीभरतलाल ध्यान छोड़कर घोल परते हें। यथा-'नाहिन तात seq में 
तोही | श्रथ प्रभु चरित धुनावहु मोही हे तात में आप से उक्कण नहीं 4 मुझे श्रीराम जी 
का चरित्र सुनाओ तव श्रीहठुमान्‌ जी, “कहे सकल रघुपति ge गाशा’ सच श्रीश्घुनाथ 
जी का गुणाचुत्राद कहे और श्री मरतलाल ध्यान छोड़कर आदर पूर्दक Va, एनः श्री 
जनक जीं, यधा-'इनहि विकत la अनुराग! | बरबश aw wale मन त्याग.” श्रीराम 
जी को देखते ही ऐसा अनुराग हो गया कि वरवश ब्रह्मानन्द सुख को त्यागकर 
श्रीरमलला को देखने लगे, यथा-'जाकर मन इन सन नहि राता ! ते जग वंचित faa 
fara जिनका मन श्रीराम जी को देखकर इन में प्रीति पूर्वक नहीं लगा वह संसार 
में जन्म लेकर ब्रह्मा के द्वारा ठगा गया, तर्थात्‌ हतभागी हो गया Bele श्रीराम डी के 
नाम रूप लीला में जिनका मन नहीं छूगता है उसका हृदय पत्थर के समान 
कठोर है। 


Fear वालकगश तथा सज्जन वृन्द ! श्रीराम जी का नाम रूप लीला मन लगा- 
कर श्रवण कर तथ मनन करना चाहिये, 'राम भजे हित होय तुम्हार/! श्रीराम जी का 
नाम रूप लीला धाम भजन करन- से ही आपका कल्याण AA | यथा-'राम राम रह, 
राम राम जपु, राम राग रमु TAT बाणी से राम राम सटो, और मध्यमा बारी से राम 
राम जपो, ओर परायश्येति वाशी से राम राम रमो ॥ ६४ ॥ 


p= 


% पुरजनोपदेशा # 


एक बीर रघुनाथ बुलाये। गुरु ea पुरवासी सब आये ॥१॥ 

बैठेगुरु मुनि अरुद्रिज 8ज्जन। बोले बचन भक्तमय भंजन ॥२॥ 

अर्थ-एक बार श्रीरघुनाथजी सच नगरबासी जनों को gaa तो गुरु एवं ब्राह्मण 

तथा पुरवासी सब ALT १ ॥ राज दरवार में गुरु श्रीवसिष्ठट जी तथा झुनिगण एवं 

नगरवासी सज्जन समाज सब 83, दब भक्तों के भयहारी बचन श्री रघुनाथ जी 
श्रोले | २॥ 
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| PIII 
3 भावार्थ-श्रीरघुनाथ जौ, राज बैठ कॉन्ही ag afer’ राजगद्दी पर yak बहुत 
नवीन नवीन लीला किये, पुनः aaa सहित राम इक बारा एक बार भाहय सहित 
grat बगीचा में ग्ये तो सनकादिक आये और उनका स्वागत सत्कारकर बिदा किये, 
a da असंत चरित बर्णन किये इसी प्रकार नाना चरित करते हुए एक बार सब 
बगखाति यों को बुलावाये तो श्रीगुरुब सिष्ट जी एव॑ अन्यान्य ब्राह्मण समाज तथा 
पुखासी सभी आये और राज दरवार सभा मंडप में स्वागत सत्कार सहित सम्राट 


प्रा में राज गुरु श्रीवसिष्ठ जी एवं ब्राह्मणगण तथा ग्रम्पूर्ण नगरवासी सब सज्जन 


वृन्द AS यथा- सचिव महाजन सकलन FANT ओर 'वेटेराज सभा सब जाई? मंत्री गए A, |, 


नगर के संघ AF पुरुष बुलाये गये, वे सब आकर राज सभा में येठे। जब सब समाज 
एकत्रित होकर AS गई तब भगवान्‌ श्रीराम जी सभा में प्रस्ताव प्रारम्भ किये, यथा- 
Gi घ्म मय बचन sa? नीति अर्थात्‌ शास्त्र सम्मत राजनीति एवं धर्मनीति युक्त 
वचन कहना प्रारम्भ किये, अर्थात जो नीति एवं धर्म के डार भक्तों का भय दूर हो, 
भक्त मयहारीं अर्थात्‌ संसार बन्धन नाशक बचन बोले ॥ १-२॥ 


पुनहु सकल पुरुजन ममबानी | कहों न कु ममता उरआनी॥३॥ 
नहिं अनीति नहि कहु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुमहि सुहा ९॥ 


अर्थ-हे पुरवासियों ! सब मेरे वचन सुनो, में अपने मनमें कुछ अभिमान ममता 
धारण करके नहीं कहता हूँ ॥ ३॥ कुछ अनीति भीं नहीँ कहँगा कि ऑर अपना 
THT भी नहीं कहूँगा, पहल सुन लीजिये यदि आप सबको अच्छा लेग तो 
करना | ४ ॥ 


` भावार्थ-श्रीरघुनाथ जी बोले हे भाइयों | अर्थात्‌ हे तगरवासियों! मेरे बचन 
SA यथा- अब ag परम विमल मम बानी | सत्य a निगमादि बखानी ।श्निज लिङि 
पहु तोह" | हुनि मन घरि सब तजि भजु मोह ॥' अब मेरी us बाशी सुनो, 
जो पूर्ण सत्य एवं सुगम है और वेद पुराणों में बशित है मैं अपने निज भिडान्त को 
एनाता हूँ बह सब सुनकर हृदय में धारण करो, और मैं अनीति at Adal VA नहीं 
WUE यदि श्राप सबको अच्छा लगे तो संसार की आशा भरोसा छोड़कर मेरा 
"जिने करो | यथा-'सब निज कथा कहो मैं गाई | gag तात सादर मन wie है भाइयों ! 


जप मब आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिये मैं अपनी सब कथा गानकर सुनाता हूँ, 


al कहता हूँ ॥ ३-४ ॥ 
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( ३०४ ) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


पोइ सेवक प्रियतम मभ सोई। मम अनुशासन माने जोई 
~ क्‌ 5 षो =~ म NON बरजे ~ त 

जो अनीति ag भांणें भाई। तो मोहिं बस्जेउ भय विसराई 
अर्थ - प्रथम बात यह है कि वही मेरा परमग्रिय सेवक है, जो मेरे अनुशासन क्रो 

माने अर्थात्‌ थ्राज्ञा पालन रें | ५ ॥ और हे भाइयों ! में यदि कुछ शान प्रतिकूल 


~ 


[oS yw z ds शोक ~ ८5 
अनीति कहूँ, तो आप सब निभेय होकर OR निषेध करना ॥ ६ ॥ 


iat) 


भावा्थ-भगवान्‌ श्रीराम जी कहते हैं हे भाइयों ! आप सब तो यह जानते हैं, 
सब कहूँ पिश शेव# यह नोती' सेवक सभी को ग्रिय होता है यह तो शास्त्र नोति है। 
और भी, यथा-“उतर्‌ देह सुनि स्वामि रजाई | तो सेवक लसि लाज लगाई सवामी सेवक 
का यह भाव है कि स्त्रामी की आज्ञा पाकर भी पुनः उत्तर प्राति उत्तर करें तो ऐसे 
सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जित होती है अर्थात वह सेवक निलंज्ज हैं, अर्थात 
सेवक सोइ जो करै सेवकाई' सेवक वहीं है जो सेवा करे अर्शाट आजा पालन करे | यथा- 
“आज्ञा मम न हुसाहव सेवा आज्ञा पालन करने के समान स्वामी की दूसरी सेवा नहीं है 
तो बही मेरा प्रिय सेवक है जो मेरा अनुशासन अर्थात्‌ आज्ञा को माने। यथा- 
हुत पिय fag राण समाना'कौन किं 'कोड fog भक्त बचन मन कर्मा' जो मन बचन कर्म 
से पिता का आज्ञाकारी भक्त हैं | यथा ₹लो०- शरृतिसत ममैवाज्ञा तामुललब्य यो वतयत॥ 
आज्ञा्लेदी an Fer मद्भ कोडपि न वेष्ण वा: ॥ अर्थात्‌ रत्ति स्मृति वेद पुराश मेरी ही आज्ञा 
हैं जो इनका उलंघन करके Tala करता है अर्थात्‌ ge से प्रतिकूल व्यवहार करता है 
वह वैष्णव मेरा भक्त नहीं है बल्कि मेरा ठोही है | अर्थात्‌ स्वामी की ज्ञा पालन 
करना सेवक का परम धर्म है। हे भाइयों मैं यथार्थ में धसशा्र की नीति के अनुसार 
हीं कहूँगा, और यदि भूलबशा भेरी बात में कुछ अनीति प्रतीति हो तो qatat च गरम 
बड़े २ मुनियों की मति में भी भ्रम हो जाता है और भूल हो जाती है। अर्थात में भून 
बश कुछ अनीतिकटुँ तो आप सब सभा सदस्यों का पूर्ण अधिकार है क्रि आप सब 
बिचारकर मुझे निर्भयता पूर्वक निषेध करना हे भाइयों ! आप सब पुरवासी हैं में 
अपने बन्धुत्व भाव से कहता हूँ, राज शासन से नहीं । सभा में विधिनिपेश्र में बाध्यता 
नहीं हो तो सभी को बिचार करने का अवसर दिया जाता है। अर्थात में और आप 
सब विचार काने में समान भाई हैं, इतना ही अधिक हो सकता है कि में राजा होने से 
बड़े भाई के समान हं। सकता हूँ, इसलिये शिक्षा देना मेरा अधिकार है। यथा" 
guw alee बखानाहि gale राम यद्यपि सच ज।नहि हमार राजगुरु श्री बसिष्ठ जी 
वेद पुराण सब ऐतिहासिक कथायं कहते हैं तो में सब जानते हुए भी सुनता हूँ। 


CN Meg 
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तथा- विद gua सुनहि मन ale | ANY कहहिं अनुजड़ि समुझाई ॥! स स्व्यं बेद एुराश 
मन लगाकर सुनता हूँ । क्योंकि- शास्त्र तुचिन्त परनि पुनि देखिये ।' शास्त्र पूर्ण मनन 
किये हुए भी बार-बार देखना सुनना जानना चाहिये | इमझ्िये में सुनता हूँ और 
ममता हूँ पुनः श्री मरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को सम्मुझाकर कहता हुँ क्योंकि छोटे भाई 
$ शायद कम समझे होंगे, इसलिये में आप सबको कहने जाएहा हूँ। तथापि यदि 
| gag at तो gh सना करना, अब जो में कहता हूँ वह सन लगाकर 
afar ॥ ४-६ ॥ RR 
|| ~ पावा। सुर ह du सब ग्रन्थहि aiid 
बढ़े भाग AAT तनु WAT सुर दुलभ सब ग्रन्थहि गावा ॥ ७ ॥ 
| ieee 3 faa 
साधन धाम NA कह द्वारा । TE न जो परलोक संबारा ॥ ८ ॥ 


यह ङुष्य शरीर हम सबको बड़े भाग्य से भिला है और नहीं 
तो सदउपदेशक ग्रन्थों में ऐसा बताया गया है कि यह मनुष्य शरीर देवताओं को भी 
TATE ७ ॥ जो साधनों का घर है और मोच का द्वार है, इस शरीर को पाकर 


जिसने परहोक नहीं सुधारा है | ८ ॥ 


ws 


श Que 
अ्र्थ--हे भाइय 


! 


भावार्थ--है हमारे परम प्रिय पुरञनों | यथा-आअति प्रिय मोहि यहाँ के बासी ।' 
पारे श्रोअयोध्यापुरी के बासी आप सब मुझे अति हीं प्रिय हैं -जेहि विधि aieele 
परम हित नारद्‌ Gage तुम्हार | सोइ हृ करब वभ आन कछु, बच नं YI हमार Ww 
जो मैंने अपने परम भक्त नारद का परम Ra किया आप सब सुनिये, वेसे हो आप 
सबका हित we भा यह मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं है। यह मलुष्य शरीर, 'कबहुँकि 
करे कणा ay देह देत ई श भें ईश्वर कभी करुणा करके मनुष्य शरीर देता हूँ। यथा- 
ज परान नहि salag दे ही । जीव चएचर याचत Fal w नर शरीर पाने के लिये चर 
अचर सभी याचना करते रहते हैं, नर शरीर के समान कोई झुक्ति पाने का शरीर 
गे है । वह नर शरीर आज हम बढ़े भागय से प्राप्त किये हैं, जो परलोक साधन का 
“मात है। और भक्ति का अन्तिम द्वार है चौरासी aT ALTA पार होने पर यह 
| सीढ़ी है यह पार हो जाने से हम अपने wale में पहुँच जाँयगे, पुन/-- 
नर्‌ a भव वर्ष कहुँ a) नर शरीर संसार सागर से पार जाने के लिये एक नौका 
ie इप शरीर से यदि हम सब अपने स्वलोक अर्थात्‌ शक्ति का सुधार नहीं करलेंगे 


ee eee 
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० AIA 


हे भाइयों नर शरीर पाकर जो राम राम भजन नहीं करता इससे बड़ी हानि कुछ भी 
नहीं है ॥ ७-८॥ 


दो०-सो परत्र दुख पावे, शिर छुनि छनि पद्धिताइ। 
कालहि कर्महि इश्वरहिं, मिथ्या दोष लगाइ॥६५॥ 


अथे-हे भाइयों ! इस लोक तथा परलोक में दुःख पाता है तथ शिर पीट पीट 
कर पछताता हे फिर काल कमं थोर इश्वर को झूटा ही दोष लगता है ti ६५॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक दर्द ! सो परत्र अर्थात्‌ जीवन भर इस लोक में और 
जब इह लोक यात्रा समाप्त कर परलोक गमन करताहे तो वह अपना किया हुआ 
शुभाशुभ कम का भोग नाना प्रकार यम यातना भोगता है पुनः योनि यातना में 
आता हें ऑर नाना प्रकार शूकर कूकर कीट पतंग में सन्म पाता है तब शिर पीट-फीट 
रोता है | यथा-'कमे प्रधान विश्व करि २/खा | जो जस करे सो तस फल चाखा ॥, अर्थात्‌ 
संसार मं कम ही प्रथम माना गया हतो जी जैसा कम करता है वह उसी कम का 
फल भोगता है | यथा-'कठिन कम गति जान विघाता। शुभ रु अशुभ कर्म फल दाता॥! 
कम कठिनाइ, अर्थात्‌-'गहना कमंणोगतिः। कम कीं गति बड़ी गहन होती है जानी 
नहीं जाती, परन्तु कम गति को यधार्थ में ब्रह्माही जानते हैं और वही शुभाशुम कमो 
का फल प्रणया का दत हैं | याद प्राणी अपने उद्धार का कम यह लोक मे नहीं 
करता है अर्थात्‌ मेरा भजन स्मरण सेवा पूजा करके भक्ति मग से अपनी आत्मा का 
कल्याण नहीं करता है तो यथा -'जो न तरै भवसाररहिं, नर समाज अभ प।इ। सोत 
eqs भन्द मति, आतम हन गति जाइ॥ जो ग्रभागा मछुष्य शरीर को पाकर भी संसार 
सागर से नहीं पार हो जाता अर्थात्‌ मुक्ति नहीं पाता तो बह निन्दित कर्म अर्थात्‌ खरी 
पुत्रों में ममता रखने वाला आत्मघाती आत्म हन्या का फल भोगने को घोर नर्क 
में जाता है । शरर्थात्‌ उसे आत्म हत्या का पाप लगता है अर्थात्‌ मौ गो हत्या का पाप 
एक ब्रह्म हत्या में होता है, ओर सौ ब्रह्म हत्या का पाप एक ऋषि हत्या में होता a 
पुनः क्षौ ऋषि हृत्या का पाप आत्म हत्था करने में होता है - 


पीछे बह घोर पश्चाताप करताहै | यथ्था-'यमपुर ५२८ शोच जिमि पार्पा | पापात्मा 
~ bas ~ + BS ¢ 
प्राणी यमपुर में यातना पाते समय शोच पश्चाताप करता हे आर काल कम तथा 


ईश्वर पर दोपारो पण करता है | काल कर्म दोप के अनुसार हो फल देते हैं। यथात 
MA. 
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वाल करे गुण स्वभाव सत्रके शारा तपत ' काल कर्म गुण स्वभाव कर्म के अनुसार ही 
सबके शिर पर शासन कर्ता रहता है। तब काल कर्म का तथा ईश्वर का क्या दोष है 
ge: मिलने पर कभी कहता है मेरा समय बड़ा खराब है कभी कहता है अपने कर्मो' 
का फल भोग रहा हूँ और कभी ईश्वर पर दोप लगाता है कि मेरे ऊपर ईश्वर का 
कप है। यथा-'काल कर्म fifa शिर धरि खोरी।' काल कर्म तथा विधाता को दोप 
लगाता हैं। और यथार्थ में ऐसा है यथा-कल स्वभाव कर्म वरई ।' काल स्वभाव 
कर्म बलात्कार करम में प्रेरित करते हैं, परन्तु वह भी तो हमारा किया हुआ ही फल 
हेतो काल स्वभाव का FAT दोष है । 'होइ वुद्धि जो परम सयानी | fare तन चितवन 
ग्रनहित जानी ॥ यह तो अपनी बुद्धि का खेल है बुद्धि यदि शुद्ध हो तो बुरे कर्मों की 
तरफ देखे भी नहीं आर ‘aca विवेकिनी बुद्धि” सत्य असत्य का बिचार बुद्धि 
करती है. प्रथम अपनी बुद्धि को विशुद्ध होने का प्रयास करना चाहिये यथा- 


श्लोकः संगात्संजायते कामः, कामात्क्रोधोऽमिजायते | 
क्रोधाङ्गवति संमोहः, संमोहात्स्मृति विश्रमः ॥ 
स्मृति भ्रमाद्वुद्धि नाशो बुद्विनाशात्प्रणस्यति॥ 


अर्थात्‌ संग से कामना होती हैं, पुनः कामना की पूर्ति होने से क्रोध उत्पन्न 
होता है, और क्रोध उत्पन्न होने से अविवेक होता है अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो 
जाती है। और स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि नाश से प्राणी 
अपने कत्तव्य से गिर जाता है ॥ 


अर्थात्‌ संगात्‌ यथा-'संगति ते गुण होत है संगति से गुण जात ।' अर्थात्‌ संगत से ही 
गुण ह,ता है और संगति से ही गुण जाता भी है | यथा-'विनस उपजइ ज्ञान जिमि, 
TF इसग gin’ ज्ञान अच्छी संगति से उत्पन्न होता है और खराब संग से नष्ट हो 
जाता है तो संगति से ही कामना उत्पन्न होती है परन्तु मले की संगति से भली कामना 
होती है और नीच की संगति से बुरी कामना होती है | चाहे मली हो चाहै बुरी हों, 
नतु कामना की पूति न होने से स्वभाव से ही क्रोध उत्पन्न होगा। '+रै क्रोष जिमि 
महि दूरी ।' क्रोध से धर्म बिचार शक्ति नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ अज्ञानता छा जाती 
है | यथा- जेहि चश जन श्रनु(चत कः हि, चरहिं fara प्रतिकूल ।' जिस अज्ञारता तथा 
an वश प्राणी अनुचित कार्य में तत्पर हो जाता है और विश्व का द्रोही हो जाता 
है| पुनः क्रोध से ही मोह उत्पन्न होता है। यथा-मोह सकल व्याधिन कर मुल ।' 
रन मोह ही सब दु्गु शों का कारण बन जाता हैं। अतः ME होते ही सब बिचार | 
SC eee 
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शक्ति नष्ट हो जाती है । तः क्तेग्यविमूद्रात्मा' आत्मा अज्ञानता को ग्राप्त हो 
गई अब मूझ्रत्मा कर ही क्या सकती है, बिचार शक्ति नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो 
जाता हैं। आर-'सदसद्‌ विवेनी बुद्धि” सत्य, असत्य का विचार बुद्धि ही करती हे, यथा- 
द्धि विकल ag विषय बतासा ।! और--'तेहि विद्व दीप को बार बहोरी॥' बुद्धि विषय et 
पवन के आकरे में व्याकुल हो जाती है, तो बुद्धि विला ज्ञान दीफक जलाये कौन, 
फिर ता बुद्धि नष्ट होने से प्राणी अपने श्रेय साथन से शिर ही जाता है। यथा-- 
Bena वलं तस्य निवु दे शचकृतो amyl! जिसके बुद्धि बलवान नहीं हैं, और विना 
बुद्धि का बलवान केमा अर्थात्‌ gta है और दुबंशता से पराजित. ;होजाता है aa 
वही- देव देव आलसी पुकारा ।? अर्थात्‌ आलस्य वश कुछ कर्तच्य तो कर नहीं सका 
Ta 'काल कर्मे विधि fag aft खोल ।' काल कर्म अथवा शमर को दोष लगाता है थाथ 
में वह दोप लगाना झूठा है ॥ ६५ ॥ 


यहि तनु कर फल विषय न आई। alg ee हुःदाई , 
AIG UE विषय मन देहों। पलटि सुधा ते सठ विष लेही ॥२॥ 


अर्थ ¢ % » f= ft गीं है 
अर्थ --हे भाइयों इस मनुष्य शरीर पाने का फल विषय विलास नहीं है, स्वर्ग 
भी थोड़े है दिनों तक प्राप्त हो सकता .है, छन्त में तो दृः रूप ही है ॥ १॥ मलुष्य 
शरीर पाकर फिर भी विषयों में मन लगाया तो वह qa जेसे कोई aaa बदल कर 
विष ले लिया हो ॥ २॥ 


भावार्थ--यह दुलभ मझुष्य शारीर-'नर तनु भब वारि कहुँ वेरो? जो संसार सागर 
से पार जाने के लिये एक नौका रूप है, शरोर का फल यथार्थ में विषय भोग नहीं है| 
सथा-'अ्हार निन्‍्द्र। भय मैथुनं च तमान्यमेतखशुभिर्नयणाम्‌ | घर्मोहि तेषामधिको विशेषों 
घरि हनः पशुभिः समाना! ॥' ्र्थत्‌ wen, निन्द्रा, भय, मेथुन, यह चार बातें वर 
और पशु के समान ही हैं परन्तु मनुष्य शरीर में एक धर्म अर्थात्‌ विचार शक्त 
आधिक हैं ओर यदि मजुष्य होकर भी अहार निन्द्रा, भय, मैथुन, इसी विषय विला", 
सितामें समय नष्ट क्रिया तो बह मनुष्य पशुके ही समानहे।यथा--'०शु faa La (षा 
वह बिना सींग पूँछ वाला अर्थात्‌ aaa पशु है । हे भाइयों पुरजन सब यह Ha 
शरीर जो-'नर सभान नहिं कौनिहूँ दही ।' फिर नर समान कोई साधन के लिये शरीर 
नहीं उस नर शरीर का यथार्थ भला विपम भोग नहीं, हाँ शरीर से बहुत धन पेसा 
कमाया, और यदि मठ मन्दिर धर्मशाला इत्यादि परोपकार रूप कुछ किया तो इसका 
RT RRR Oe मिल की विज लक तह ~ A 
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फलस्वरूप थोड़े दिनोंको स्वर्ग प्राप्त हो जायगा, पुनः यथा-'इःरएरयेम wie Maha’ 
पुण्य चीण हो जानेके बाद पुनः यही मर्त्यलोक कीं शूकर कूकर कीट पतंग थोनियो में 
गिरना होगा फिर तो वह उदाहरण रूप में ऐसी ही अक्ञानता कही जायगी जैसे एक 
qe अज्ञानता चश, यथा-“श्रमृत डारि विष चाहत चीखा' श्रमृत के बदले विष ले लिया 
श्र्थात्‌ अमृत को दरका दिया और विष को चीख रहा है, जो कल्पान्तरों तक मृत्यु 
करायेगा, यथा-'पुचुराप जनन पुनरि मरणम्‌' बार बार बन्म मरण होगा इससे बढ़कर 
मूता और क्या होगी ॥ १-२ ॥ 


ताहि Fag अल कहे न कोई। Tar ग्रहे परसमणि खोई॥३॥' 
ग्राकर चारि लाख चोराशी।योनि भ्रमत यह जिव अविनाशी॥४॥ 


mi fe 


aks ee ‘ A 
अथे अर्थात्‌ उसको कोई भला नहीं कह सकता है, जो पारसमणि फेंककर गुंजा 
का वीज लेता है ॥ ३॥ चारखान में चोराशी लाख प्रकार के जीब हैं, परन्तु 
कर्माधीन सब नाना योभियों में भ्रमण करते रहते हैं॥ ४ ॥ 


भावार्थ-ऐसे मूढ़ अज्ञानी प्राणियों को क्या कोई बुद्धमान कह सकता है। 
जो न ave भत्र सागरहि नर समाज अस पाः) जो नर शरीर पाकर भी संसार सागर से 
शा उद्धार नहीं करतेहें वह जेसे पारशमणि को देकर गुंजा का वीज लेता है अर्थात्‌ 
"शरीर को प्राप्त हुई भक्ति मणि पारश को निरर्थक करके गुंजाका वीज स्वरूप विषय 
माग किया | यथा-'खरी da ge घेबुहि त्यागा” अपने पास की कामधेनु को त्यांगकर 
AY सेवा करने के समान हो गया | चारखानि अर्थात्‌ अण्डज, पिण्डज, श्वेदज 
१ उङ, इन चारक्षानों में से उत्पन्न चौराशी लक्ष योनियोंमें ब्रह्मा से कोट 
La भते रमतामित्ञ दिवस निशि काल अमे गुणानि av असंख्य दिन रात अर्थात्‌ 
“a कल्पान्तरों पर्यन्त नाना योनियों में जो कभी न नाश होने वाला वह 
शी जीव, यथा-'ईशवर अंत जीव अविनाशी | चेतन अमल सहज Ge UA जो 
oo ही ज्ञान स्वरूप निर्मल सुख मच्चिदानन्द नाश रहित हे और ईश्वर अंश 
म MUNA आत्मा स्वरूप मेंरा ही अंश, यथा- ममेवाँशो जीव ल के आव भूत)! सनातन! 
ae उत्पन्न हुआ, मेरा अंश जीव वह भी मेरे समान ही सनातन है अर्थात्‌ कभी . 
। होने वाला अविनाशी है | यथा-'आत्म। वे जायतेपुत्र' आत्मा से उत्पन्न हुआ 
| | पाहिल प्‌ आत्मज आत्मा रूपही है इसी प्रकार यथा-'भखिल विश्व यह मम उपाया” 
| AMS को मैं उत्पन्न किया हूँ सब मेरा ही आरमज अर्थात्‌ आत्मा हैं, | 


>> 
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अबिनाशी हैं परन्तु कालकर्म स्वभाव बश नाना योनियों में जन्म मरंण होते हुये 
कल्पान्तर होगया योनियों में अम. रहा है ॥ ३-४ ॥ 


फिरत सदा! माया के प्रेरे। काल कर्म स्रभाव गुण घेरे ॥५॥ 
कबहुकि करि करुणा नरदेही ' देत ईश बिनु हेतु सनेहो॥६॥ 


अर्थ-जीव, काल, कर्म, स्वभाव गुण में घिरा हुआ साया की प्रेरणा से चागै 


| तरफ फिर रहा है ॥ ५ ॥ ईश्वर अर्थात में बिना स्वार्थ बिना कारण कभी कस्मिन्‌ 


काल में दया.( करुणो ) करके मनुष्य शरीर्‌ दे देता हूँ । 


भावाथे-जीत्र सदा मरी मायाधीन ‘si माया सब्र safe नचावा । जासु चरित लखि 
काहु ब पावा” जो माया सारे संसार को नचाती रहतीं है, परन्तु माया को कोई जानता 
ही नहीं है| यथा-एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा । जावश जीव परा HARI वह एक माया 
अतिशय दुःख रूपिणी हैं जीव जिस माया के आधीन रहकर मवकूप अर्थात्‌ भवस।गर 
माता के गर्भ स्थान कुं आ में पड़ता है और जन्म जन्मान्तर दुःख War है। यथा- 
मायावश्य.जाव अभिमानी। ई शवश्य माया गुण खानी? अभिमानी जीव वह मेरी माया के 


| आधीन, रहता है'र सर्व शुणखानि माया मेरे आधीन हती है। यथा देव हयेषा 


गुणमयी मम माया दुनत्यय।' सर्वे देवीशुण संपन्न मेरी माया दुरत्यय हे AN कोई पार. 


' नहीं पा मकता हे | यथा- यन्माया वशवतिं विश्वमखिलं बह्म।दि देवाः ge? जिस माया 
' के बशीभूत अखिल ब्रह्माण्ड ब्रह्म से लेकर समग्र देवता, UTA तथा चर अचर सभी 


हैं। उसी माया के बशी भूत यह जीव कालकर्म, स्वभाव तशा गुण में बघा हुआ श्रमण 
करता फिर रहा है। बहुत काल के पश्चात जीव का दुःख देखकर तथा YMA? 
न्याय से यथा-कीट मनोरथ qe शारीरा केहि न ल/ग घुनक्षों अस धी! मनुष्य के शरीर 


रूपी काष्ठ में नाना मनोरथ रूपी क्रीड़ा न लगा हो. कोन ऐसा घेयवाच प्राणी होगा 
अर्थात्‌ सभो में लगा है, तो उद।हरण जेसे काठ में छुन अपने खाने को काट रहा 


कोटते काटते कहीं टेढ़ा रकार सरीखा हो जाता हो इसी प्रकार जीव अनादिकाल से 
विषय भोगते हुए, कभो उससे अना श्रति कुछ सुकर्म बन जाता है। यथान गएं 


आजामिल व्य/घगीध गजाद्‌ खलतारे बना? गशिका अथात्‌ ‘gar पढ़ावत गरका शई 
' तोता को सीताराम सीताराम पढ़ाती हुई तर गई | गीध ate अघम रूल अमिष मोगी 
| महा अथम आमिप भोगो | परःतु गति पाई जो याचत योगी! जो गति योगीजन याची 
' करने पर भी नहीं पाते उस गति को पाया अर्थात्‌, रादण-से लड़ाई करते हुए ASEH 
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के मरा, और 'तुतकि तात जाहु मम घामा* शरीर त्यागकर मेरे घाम को पाया, पुनः 
रज्ञामिल पुत्र को नारायया पुकारे हुए मेरा नाम पुकारता है कहकर क्ति दिया। 
व्याध मुझे मारते इए भी युक्ति दिया, गज केवल qe फाड़ा है मुझे याद आई. राम 
कहना चाहता है पर पशु होन के कारण रा कहकर रह गया म नहीं कह सका, फिर 
भी मैंने उसका THT किया । इस प्रकार जीव पर मेरी Megat कृपा होती है, तो वह 
पुणाक्षर न्याय से जीव को मुक्ति प्रदान करमे को मनुष्य शरीर देता हूँ, अर्थात्‌ माया 


करण कह नहीं सकता हे अब इसे मनुष्य शरीर दे दो तो यह राम राम कहकर उंदीर 
हो जायगा | इस प्रकार कभी करुण! ऋरके मनुष्य शरीर देता हूँ, बिना हेतु बिना 
कारण ॥ ५-६ ॥ 


नर तनु भव वारिधि कहें वेरो। । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥७॥ 
कर्णधार सद्गुरु हृढ़ नावा। दुर्लभ साज GAA करि TAT ॥८॥ 


अर्थ-हे भाइयों | यह नर शरीर संसार सागर सें पार जाने को एक नौका. है 
ओर उस नौका को पार लगाने के लिये मेरी कृपा ही पवन हे॥ ७॥ पुन! उस TIA 
को अनुकूल बनाकर नौका GA वाले कर्णधार श्रीगुरु जी ग्राप्त हैं, इस दुर्लभ 
संयोग को सुलभ करि पाते हुए ॥ ८ ॥ | 


भावार्थ-मनुष्य शरीर "मानु ष तन गुरा ज्ञान निधाना सर्वगुण ज्ञान का निधान, 
अपना कल्याण करने में पूर्ण समर्थ और संसार सागर से पार जाने को द नौका पुनः 
मर कृपापात्र, यथा- सबते अधिक मनुज मोहि भाये' अर्थात्‌ मलुष्य शरीरः BR सब 
प्राणियों से अधिक प्यारा है मेरी बहुत कृपा रहती है पुनः Ha शरीर, को संसार 
सागर से पार जाने को Raz रूप गुरु मैं ही मिलता हूँ तौ. इस शरीर रूपी नौका में 
री कृपा को अनुकूल बना कर अर्थात गुरु रूप केवट एक ह।थ में पाल की डोरी, श्रौर 
ऐर हाय में नौका का हैशिडल घरे हैं, अर्थात्‌ कृपा प्रेम रूपी डोरी और शासन 
अदेश रूपी हैणिडल गुरु घारण करते हैं कर्णधार, अर्थात्‌ संसार प्रचएड प्रबाह धारा, 
पथा-'काम काच लोभादि मद प्रवल मोहक घार | aang भति दारु दुखद माया SHAN? 
अर्थात्‌ काम, क्रोध, लो भ, मोह, मान, मत्सर, मंद अहंकार यही महामोह की प्रचण्ड 


—— 
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को आदेशं देता हूँ कि यह कोड़ा राम रहना चाहता है परन्तु अज्ञान से कीट होने के | 


ाहकारी नदी की धारा है और धारा में बहते हुए प्राणी को पकड़कर bee अ 
पले मगर मच्छ रूपी साचात्‌ माया स्त्री है तो उस धारा तथा मगर ASB से रछ | 
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iii 
करते हुए प्रबल धारा से उस पार लेजाने वाले केवट श्रीगुरु जी हैं परन्तु 'यह संघट ay | 
होत्र जब पुरव पुयाकृत मृरि? जब पूर्व जन्मों का प्रवल पुण्य होता है aa यह दर्लभ 
संयोग सुलभ होता है अर्थात्‌ प्राप्त होता है। यथा-'अनेक जन्म संस्कारात्‌ Bae: aga 
Ja: अनेक जन्मों का GHA फल उदय होने से सद्गुरु की प्राप्त होती 
विद्वान्‌ जन सेवा करते हैं| यथा-'सद्गुरु मिले जाहि fata संशय अम समुदाइ' सद्गुरु 
की प्राप्ति होने से मनका सागा सदेह भ्रम नाश हो जाता है परन्तु “जब बहुकाल कारय 
सतसंगा । तब यह होह मोह अभ ंगा' जब बहुत काल Ming ot की सेवा करते, हुए 
संतसंग करेंगे, तब यह मोह का भ्रम दिनाश होगा नहीं तो ‘ve के शुरू eer Aer) | 
ate मूड़। aR अकेला” रास्ते में चलते हुए गुरु मिले, साम को चेला बने सबेरे अँधेरे ही 
में चेला इणडा कुण्डा धाँधकर चल दिये, गुरु तीर घाट, चेला मीर घाट, पहुँच गये | 
अर्थात्‌ यह होना श्रतिहीं दुलभ है, परन्तु सव कुछ संयोग जुट गया है। फिर भी- 


दो०-जो न at मवसागरहि, न! समाज आस TE | 
सो कृत faces मन्दमति, आत्मा६न गति जाइ ॥६६॥ 


अर्थ-जो ऐसा नर शरीर पाकर भव सागर को नहीं तरता, वह सब कमे निः 
नीय हैं, और वह मन्द बुद्धि है वह आत्मघाती गति को पाता है॥ ६६॥ 


भावाथ-मैय्या बालक वृन्द | मनुष्य ऐसे सुन्दर शरीर को पाते हुए भी यदि 
अभागा प्राणी संसार सागर उत्ती ण॑ नहीं हुआ तो उससे बढ़कर मन्दमति कौन होगा 
"मब सागर चढ़ पार जो पावा | राम कथा तॉकहेँ हृढ़ नावी! आथवा संसार सागर कोई भी 
पार जाने की इच्छा करै तो श्रीराम कथा ही उसको दट नौका है फिर महुष्य शरीर 
पाकर भी पार नहीं हुआ तो वह अतिशय मन्द मति है, अर्थात्‌ gray की कृपा का 
सदुपयोग नहीं क्रिया वही मन्दमति कहाता है | यथा-'ते मति मन्द (वमोह बश हृदय 
घरहिं कछु आन! वे मन्दमति ईश्वर कृपा का श्रवलम्धन न लेकर, He पार चाहत जड 
करण? जड़ करणी अर्थात्‌ काम क्रोधासक्त फिर भी संसार से पार जाना चाहते हैं 


एवं आत्मा को नरक में डालने बाले विरुद्ध कर्म करने बाले al आत्मघाती कहीं 
जाता है। यथा- 
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5 है 5 Cee , 
श्लोकः--ृदेहमाय' सुलभं सुदुलभं ad सुकल्पं गुरु कर्णधारम्‌। 
मयानुकूलेन AWWA पुमान्भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा ॥ 


अर्थात मनुष्य शरीर सब से आदि तथा श्रेष्ठ है, अति दुलभ होते हुए भी सुलभ 
हो गया है,श्रीमगवान्‌ की श्रीमुख बाणी है,कि मेरी करपा रूपी पवन मे प्रेरित इसे पाकर 
aH प्राणी मवसागर नहीं तरता, वही आत्मघाती है| अर्थात्‌ Ha इस जीव का 
उपकार किया | यथा-'कवहुँ कि करि करुणा नर देही .' कभी प्राप्त होने वाला फिर भी 
करुणा करके नर शरीर देता हूँ, पर जीव उसका Agata नहीं क्रिया | ‘sar बन 
may भूलिपरे । वह नीच भूलकर विषय बन में चला गया अर्थात्‌ विषय ही भोगा, 
इस उपकार को न मानना वही कृतघ्नी वा कृत निन्दक अपनी आत्मा को हनन 
करने वाला, आत्मघाती गति को पाता है अर्थात्‌ फिर चौराशी लक्ष योनियों में जन्म 
मरण पावेगा, वा भोगता = | 

भैय्या बालक गण | vy के किये हुए उपकार को कभी मत भूलो | राम भजे 
हित होय तुम्ह्वारा |? श्रीराम भजन से ही आप सबका कल्याण होगा नहीं तो हम सबको 
a तो आत्म हत्या की गति होगी | 'राम मजा सो जीता जग में श्रीराम भजन करता 
है संसार वही जीत पाता है। यथा-'महा घोर संसार रिपू. जीत सकै सो ale? महाघोर 
तरी पुत्रादि की ममता यही जन्म जन्मान्तर जीव को बाँधने वाला संसार शत्रु है, 
ससी को जो जीता है वही feat बिजई बीर है नहीं तो आत्म हत्या का फल तो सामने 
खसा ही है । ६६ ॥ 


भो परलोक यहाँ छुख चइहू। सुनि मम बचन हृदय हढ़ MEE UE 
एम सुखद पारग यह भाई। मक्त मोरि पुराण श्रुति गाईँ। २॥ 


भाइयों ! तथा पुरजन गों | यदि इहलोक परलोक में सुख चाहते हैं, 
i NTH सुनकर हृदय में इदा पूर्वक घारण करें ॥ १ ॥ हे भाई बेद शाखा में 
हो हुआ मरा भक्ति माग अति सुलभ एवं अति सुख देने वाला Burl 


द भातार्थ-हे भाइयों यदि आप सव- इह लोक ge ga परलोके fod भवेत्‌ 
ah नाना सुख भोगते हुए परलोक में यम यातना श्र्थात्‌ यमदूतों कौ परा=' 
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जित करके अपने साकेत वैकुणठादि सुख स्थान प्राप्ति करना चाहते हैं तो-'सोह os 
प्रितम मम सोई | मम अवुशासन माने.जोई ॥? बही मेरा परम प्रिय सेवक है जो मेरी 
आज्ञा मानेगा यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ तो मेरा वचन अर्थात्‌ ज्ञा सुनो, 
समझो ओर हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करो | अर्थात-'ुनहृ करहु जो तुमहिं पुहाई।॥ 
यदि सुनकर आपलोगों को अच्छा लगे तो करो, क्योंकि मेरी भक्ति बेद पुराण तथा 
शास्त्रों में विधि पूर्वक बित हे | यथाश्रुति सिद्धान्त यहे उरगारी। भजिय राम सब 
छाम fear श्रीकाकजी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे गरुड़ ! वेद शास्त्रों का 
यही अटल सिद्धान्त है करि मर्व कामनाओं को छोड़कर श्रीराम भजन करना चाहिये। 
अथात मेरा भजन सेवा इत्यादि कही जाती है। यथा-- 


श्लोकः मद्गुणभ्रायणादेव मय्यनम्त गुणालये | 
अविछिन्ना मनोव्रतियंथा गंगाम्बुनो ऽम्बुधौ ॥ 
तदैव भक्ति योगश्च लक्षण निशुशरय हि। 
अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति्मेयि जायते ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार गंगाजी का जल समुद्र में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जब 
मनोव्रतति मेरे गुणों के आश्रय से मुझ अनन्त गुण धाम में निरन्तर लगाते हैं | तो वही 
मेरे निगुण भक्ति योग का लक्षण है । अर्थात्‌ मेरी भक्ति उत्पन्न होती है| पुनः 
'इलो०-सोभ amar सामीप्य साष्ट साएज्यमेबवा | ददात्यपि न ग्रहणास्ति, भी 
मत्सेवनंबिना ॥? अर्थात्‌ पुनः जब मेरे प्रति अछएड और निष्काम भक्ति उत्पन्न होती 
है, तब उस साधक को सालोक्य, सामीप्य सारूप्य और सायुज्य चार प्रकार की 
मुक्ति मिलती हैं किन्तु वह ग्राप्तहोने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त ओर 
कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। यथा-'हक्लां०- मम नाम सदा माही मम तेवा प्रियः सदा | 
iment प्रदास्यामि नतु मुक्ति कदाचन॥ अर्थात्‌ जो परम भक्त मेरे परम मधुर नाम की 
सदा रटते रहते हैं | यथा-सकत्त कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन। नाम GA पियूष 
हृद तिनहुँ किये मन मीन॥? अर्थात्‌ जो सांसारिक सब कामनाओं से रहित हैं an 
मेरी भक्ति रस में तल्लीन हैं, वे नाम को जपते हुए श्रीराम नामामृत प्रेम विन्दु a 


हृदय GUS को भरे हुए मनरूपी मछली को सदा उसी में डुबाये रहते हैं॥ यथा 
—— 
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ह्ली मौन जे गौर गाधा | जिमि हरि शरण न एकी वाधा ॥' जहाँ अगाध जल है 
मछली वहीं सुखी रहती हैं ऐसे ही श्रीरामजी की शरणागति भक्ति रसामृत में पगे 
हुए प्राणी को कोई विघ्न बाथा नहीं रहता है। और मेरी सेवा में सदा तल्लीन रहते 
हूँ | यथा-'कबहुँ VHT कबहुँ वर Tera | मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना ॥? माता 
शल्या कभी तो सुन्दर पालना पर और कभी गोद में लेकर भैय्या श्रीराम भद्रजी ? 
भैय्या श्रींरामललाजी ! नाना नामों से नाना लाइ प्यार करती हुई दुलारती रहती 


हैँ।अर्थात्‌ सदा मेरी सेवा में मन लगाये रहना, श्र्थात्‌ मेरे चरण कमलों की सेवा || 


में जिनकी सर्वोत्तम प्रीति है। उन परम भक्तों को में छक्ति न न देकर अपनी प्रेम लच्षणा 
श्रनपायनी भक्ति हीं देता हूँ | यही मेरी भक्ति वेद पुराणों में वशित है। हे भाइयों ! 
यह भक्ति मार्ग बहुत सुलभ है एवं परम सुखद है। यथा-'मक्ति तात अनुपम सुख मूल! 
हेतात ! भक्ति अनुपम सुख छी जड़ है। एव॑-'कहहू भक्ति पथ कवन प्रयासा ।योग ने 
जप तप मल उपवासा॥' भला बताइये तो भक्ति मार्ग में कौन कठिनाई है, न योग है 
न जप है न तप है न यज्ञ हे न उपवासही करना है शर्थात्‌ अति सुलभ 
मार्ग है॥ १-२॥ 


ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मनकहुँ टेका ॥ ३ ॥ 


करत कष्ट बहु पावै कोई। भक्ति हीन मोहिं प्रिय नहिं सोई॥ ४॥ 


अथ-ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन हे पुनः अनेक बिध्नों का भय रहता हे, एवं 
साधन भी कठिन हैं, पुनः मनको स्थिर रहने का कोई आश्रय नहीं है ॥ ३॥ और 
पदि बहुत कष्ट से ज्ञान मार्ग कोई प्राप्त मी कर सकै और भक्ति हीन है तो वह सुके 
प्रिय नहीं होता है ॥ ४ ॥ 

भावाथ र $ । यथा-'कहत कठिन qed, कठिन 
Cor किए पा न र को$ ॥' शान माग पहले तो 
कहने में ही कठिन है, सुनने में भी कठिन ही है, और साधन तो अति ही कठिन हं 
पदि घुणाचर न्याय से- 'अनाश्रति क फलम्‌ ।' अनाश्रृति कुछ प्राप्त भी कर सके 
4 अनेक Feat का भय रहता है, अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग कहत कठिन, या) 
ue अगोचर, खेचरी, उनमनी, पंच मुद्रा संपे ते oly राजा। | 
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चाचरी--सत्येन हूम्यस्तपसा Gs आत्मा सम्यर्ज्ञानेन बरहम चेरा नित्यम ॥ अर्थात्‌ ag 
आत्मा नित्य मत्य से प्राप्त होने योग्य है एवं आत्मज्ञान के दर्शन से पराप्त और नित्य 
। ब्रह्मचय से प्राप्त होने योग्य है, यह कहते करिन है | 


— भोचरी--श्लो०- ama शतभ।रास्य शतघा कल्पितस्य च ॥ भागो जीवः स विज्ञेयः 
सतचानन्त्याय कल्पते ॥ केश के अगले पतले भाग के सौ भाग किये जाँय और उन 
भागों में से एक भाग, पुनः उस एक भाग में से सौं भाग करके जितना अच शिष्ट 
होगा ब सक्षम रूप जीवक है| यथा-'अरो ever समन्न्त ब? म्‌०अ शु का रेणु एक 
अणु के सो भाग करके पुनः एक भाग का सो भाग, जितना एक भाग होगा उसे ही 
रेणु कहते हैं इतना खत्म जीव है | अर्थात्‌ यह समझना कथन मात्र है, अर्थात्‌ नहीं 
समझा जाता है | समत कठिन है यह है भोचरी मुद्रा, यथा-लो०-गरावद्द्वो मरह है 
यावड्चित्तं Gg .म्‌ ॥ यावद ए अवो+ध्ये तत्काल भयं कह? अर्थात्‌ जब तक बायु शरीर 
Heal है; जब तक चित्त सावधान है और जब तक दृष्टि भूमध्य में टिकी है तब तक 
काल का भय नहीं है यह है भोचरी प्ुद्रा । 


= $$ 
——— ज_ 


अगोचरी--शलो०- श्रव ल्पितो द्भवं ज्योतिः स्वयं ज्योति: प्र शित्म॥ छक्रमाहृश्रते 
ज्योतिस्तज्ज्योति: waka i अर्थात्‌ विना कल्पना किये जो ज्योति अपने आप 
अकस्मात्‌ दिखाई पड़े, वही ज्योति परमात्मा की है | यथा~हलो०--बदना गोचरं ae 
उद दॉ^ा१्तीन्दरयम्‌॥ अर्थात्‌ मन gfe बाणी से अगोचर अर्थात्‌ अदृश्य बही 
परमात्मा, ज्ञान स्वरूप श्रीराम हैं, इत्यादि अगोचरी मद्रा हे, इसका साधन कठिन है। 


खेचरो “हपाल कहरे।जा रिष्ट faqdant । भुबो न्तर्गता टमु द्रा भव/त खेचरी ॥ 
अर्थात्‌ कपाल के मध्य में जो छिट् है उसमें उलटी हुई निहा का प्रवेश होना, और 
भृकुटी के मध्य में दृष्टि हो, इसे ही खेचरी मुद्रा कहते हैं। यथा-रछो०--नरोगो avd 
तन्द्रा न निद्रा न qu तृषा ॥ न च मूच्छ भवेत्तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरी ॥ अर्थात खेचरी 
मुद्रा जानने बाले ज्ञानी को _न रोग है न जरा है न व्याधि है और न मरण ही है, न 
न्द्रा न निद्रा, न नुधा न पिपासा, और न कभी मूच्छ ही होती है,यह लक्षण खेचरो 
मुद्रा के हैं। 

उनमनी--हलो०-मास्ते मध्य संचारे मनः रथै प्रज।यते ॥ यो म; द्युस्विरो भाषः | 


— 
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हे जाती है वह जो मन का स्थिरी भाव है उसे ही मनोमनी तथा उनमनी कहते हैं। 
हमें नि रलूइ अनेक! इत्यादि विध्न पड़ते हैं। यथा-'विध्त अनेक करहि सब माया। 
नदि लिङि परेर बहु भाई! हे भाई अनेक विघ्न जाना माया करके नाना ऋद्धि सिद्धियों | 
को प्रेरणा करती हैं। पुनः “जो तेहि ea वुद्धि नहि बाधी | ती बहोरि सुर करह्नि उपाधी? 
यदि बुद्धि में विघ्नवाधा नहीं दे सके तो पुमः देवता लोग नाना उपाधि करते हैं, 
यह ज्ञान मागे बहुत कठिन है | और यदि नाना कठियाइयों को सहन करके बहुत 
ष्ट से कोई ज्ञान प्राप्त भी करे तो, यथा-'मक्ति हीन विरंचि किन होई। सव जीवन सम 
fia मोहि सोई' अर्थात्‌ भक्ति रहित ब्रह्मा ही क्‍यों न हों परन्तु भक्ति हींन होने से जैसा 
कि कीट पतंग जैसे सब जीवों के समान वे भी हैं। यथा-'योग gala ज्ञान अज्ञानू | 
बहान राम परेम परधानू” जिस प्राणी में इमारी प्रेमाभक्ति की प्रधानता नहीं है उनका 
शान अज्ञान है और योग कुयोग है अर्थात्‌ वह मुझे प्यारा नहीं है,बल्कि उसका पतन हो 


वेबावस्था मनी मनी ॥ अर्थात्‌ प्राण वायु सुपुम्ना के बीच में चलने पर मन की स्थिरता | 


जाता है यथा हमारी बाणी रूप वेद कहते हैं, कि- जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणा 
मक्तिन आदरी ॥ ते पाइ सुर दुलम पदादपि पतत हम देखत हरी ॥' हे हरी! जे अज्ञानी 
प्राणी ज्ञान के मान से मतवाले हो कर संसार को ATT भयहारिणी आपकी भक्ति का 

| आदर नहीं करते हैं, “सोह मस्मि इति वृत्ति अखंडा' अर्थात्‌ अहँत्रह्म, में ही ब्रह्म हूँ ऐसी 
aft बन गई है, तो 'सेवक सेव्य भाव fag भव न तरिय बिना सेव्य सेवक भाव के यथा- 
हों जीव, तृ प!हवही ay यदि आप ब्रह्म हैं तो में जीव हूँ, यदि आप स्वामी हैं 
तो में सेवक हूँ, ऐसा न होने से कोई संसार सागर से तर नहीं सकता दै बल्कि अहँ 
हमस्मि ज्ञानी परम दुलभ इन्द्रादि पद से पतित हो जाते हं ऐसा मं देखता हँ अर्थात्‌ 
We भक्तिहीन ज्ञानी का अधःपतन हो जाता है। क्योकि we वह प्रिय 
WHEN ३-४ ॥ 


भक्ति खतंत्र सकल गुण खानी | fag सतसंग न पाहि प्रोशी॥४॥ 
Wada बिनु false न संता सत संगति संसृति कर अंता॥३॥ 


अर्थ-हे भाइयों ! सब गुणों की खानि भक्ति स्वतन्त्र है परन्तु बिना संत संग के 
भक्ति कोई प्राणी नहीं पा सकता है ॥ ५ ॥ और समूह पुणय बिना सतसंग नहीं 
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मिलता है, यदि सन्त संग ग्राप्त हो जाय तो वहीं संसार की समाप्ती ह 
जाती है॥ ६ ॥ 


भावाथं--भक्ति परम स्वतन्त्र है । “सो ` स्वतन्त्र अवलम्ब न आना | तेहि 
आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ भक्ति परम स्वतन्त्र है अन्य का आशय नहीं लेती है बल्कि 
ज्ञान विज्ञान भक्कि के आधीन हैं । भक्ति सव गुण संपन्न हैं | यथा-'प्तत गुण aif 
भक्त त मागी ।' सुब गुणों कीं खानि भक्ति ही तुमने माँगी है। परन्तु हे भाइयों ! बिना 
संत संगके भक्ति किसी प्राणीको मिल नहींसकती हैं,य था-'भक्तितात अनु पम gaqenitad 
जो सन्त होहि agar’ हे तात! भक्ति उपमा रहित सुख देने वाली है परन्तु ग्रप 


तभी होगी जब सन्त कृपा करें | और अतिशय ण्य नहीं होने से सन्त मिल नहीं 
सकते हे | यथा- यह्‌ dee तब होय जब,पुण्य पुरात भूरि।' यदि जन्मा तरों का भूर- 


भूर पुण्य होगा तभी सन्त संग होगा। और यदि देव योग से सन्त संग प्राप्त हो | 
अर्थात्‌ “बिनु हरि पा मिलहि भहि सन्ता! बिना भवान्‌ की अहेतुकी कृपा के सन्त 
Pett ad, भाग्यवश सन्त मिलने से. संसार का जन्म मरण चक्र छूट जाता है,पथा- 
(छन्त दरशाःचिमि,पाठक टरई।' सन्त दर्शन से प्राणी. निष्पाप हो जाता हे और निष्पाप 
होना ही संसार की क्ति दै, अर्थात्‌ संन्‍्त संग से प्राणी - जीवन मुक्त हो जाता है। 


अर्थात्‌-ग्रम भक्ति सन्तन कर संगा ।? सन्ते संग से ही भक्ति अंकुरित होती है। 
यथा-- ; ः 


` ` 'श्लोक/-- भक्तौ संजात मात्रायां मत्तस््ानुभवस्तदा। 
 ममाचुमव सिद्धस्य भुक्तिस्तत्रै जन्मानि ॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्ति मोच्स्येति सु निश्चितम्‌। 

प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥ 

भवेत्सर्वततो भक्ति मु क्तिरेव सुनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भक्ति के उत्पन्न होने मात्र से ही मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जातां है श्र 
जिसे मेरा अनुभव हो जाता है, उसकी उसी जन्म में निःसन्देह. प्रुक्ति हो जाती हैं| 
अर्थात्‌ मोच का कारण भक्ति है, जिसमें पहली भक्ति होती है तो उसमें क्रमशः सभी 


भक्ति आ जाती हैं। फ़िर तो उसे भक्ति द्वारा मुक्ति ग्राप्त होना निश्चय ही है। वर्था | 
wi SN coo 4 
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। उ 
तबा मोच सुख सुबु खगराई | रहि व सकड़ हरि भाक्त विहाई ॥! श्री काकजी अपने कथा 


संग में कहते हैं की हे गरुड़ | भगवान्‌ की भक्ति होजाने से Aa सुख भक्ति को 
alent हो नहीं सकता, अर्थात्‌ निश्चय: मुक्ति होगी | यथा-- 


x. los ¢ a ~ 
श्लोकः भक्तिस्ु क्ति विधायनी भगवतः श्रीराम चन्द्रस्य हे, लोकाः कामदु- 
ांगरिपद्मयुगलं सेवध्य मत्युत्सुकाः | नाना ज्ञान विशेष मन्त्र विततिं त्यक्त्वा सुदूरे 
भाम्‌, रामं श्याम तजु स्मरारि हृदये भांतं भजध्वं बुधाः ॥ 


अर्थात हे भाइयों भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की भक्ति ही मोच देने बाली है, अतः 

कामधेनु रूप श्रीरामजी के युगल चरण कमलों कीं सेवा करना ही कत्तब्य है| यथा- 
मजु सेवायाम्‌? थातु का ay ही भजन सेवा है | यथा-'बड़यागी अङ्गद हनुमाना | 
चरण कमलल चापत विधि नाना ॥? अर्थात्‌ अंगद हनुमान्‌ बड़े भाग्यवान्‌ हैं जो नाना 
रकार श्रीरामजी की सेवा करते हैं चरण कमलों को सेवा कर रहे हैं | तथा-- 
'चापत चरणा लषण उर लाये। समय सप्रेम परम सचुपाये ॥' जैसे छोटे भैस्या श्रीलपण- 
लाल बड़े मैय्या श्रौरामजी के चएण कमलों को हृदय में लगाये. हुए प्रेम Walaa 
होकर चुफ्चाप सेवा कर रहे हैं यह सेवा ही भक्ति कहीं जाती है। अर्थात्‌ भीरामजी 
के युगल चरण mat की सेवा अति श्रद्धा एवं प्रेम से करना चाहिये वही भक्ति है | 
है नगर aft, हमारे परम प्रिय जनों | यह नाना ज्ञान विज्ञान वैरागय, योग, 
त्यादि फंगटों को बहुत दूर फेंक दीजिये, और जल्दी ही श्रीशंकर भगवान्‌ के हृदय 
AGF शोभा पाने वाले, यथा-'जय महेश मन मानस हंसा।' शंकर मन मानस हँस 
आपको जय हो, कहते इए, हे श्याम ! शरीर वाले श्रीरामजी, 'तब नाम जपामि नमामि 
COPS दुःख हरथ करने बाले हरि श्रीराम मद्र जू में आपका भजन करता हूँ नाम 
| ह, मेरो रक्षा करो 'ऐसा बोलो | 


भैत्या पालक बृन्द | 'राम मजे हित होय तुम्हारा ।? श्रीराम भजन से ही हम सम्रका 
गल होगा जैसा बताया: जाता है Pein. सगाति सन्तन कर संगा।? अ्थम' भक्ति 
नतं के संग है और पुनः घीरे २ नौवों भक्त पूर्ण हो जाती हं। “अह विचारि जो कर 
YT संगा । रार अक्ति. तेहि हुलम।' ऐसा बिचार कर आप सब तथा जो भी कोई | 
Mn. 


a 
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संत संग करेगा उसे निश्चय श्रीराम भक्ति सुलभ हो जायगी और तब तो मुक्ति 
सहज हो होगी अर्थात्‌ संत संग से ही संसार से झुक्ति होती है, परन्तु अतिशय पुएय 
न होने से संत मिलते ही नहीं हैं, परन्तु ॥ ५-६ ॥ 


पुन्य एक जगमहुं नहि दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा ॥७॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि कपर करे द्विज से ८। 


Qa ii ° » y na 
अथ-ह भाहयों ! संसार मं सवसे बड़ा पुणय एक हीं है कि मन, क्रम, वचन से 
ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना इससे अधिक कोई पुण्य नहीं है ॥ ७॥ जो कोई 
ब्राह्मणों के चरणों की सेवा निष्कपट भाव से करता है उस पर सभी देवता प्रसन्न 
रहते हैं॥ ८॥ 


भावार्थ-सबसे बड़ा पुणय संसार में एक ही है यथा-प्रथमहि विप्र चरण अति पीती 
स्व प्रथम ब्राह्मयों के चरणों में अति प्रीति करनी चाहिये, तभी तो श्री तुलसीदासजी 
| न्दौ प्रथम मही ge चरण? क्योंकि 'मोह जनित संशय सब हरय।' सर्व प्रथम ब्राह्मणों 
के चरणों की बन्दना क्रिये हैं क्योंकि, “वर्णान! बरह्मणो ge बर्णा भम में तो ब्राह्मण 
a गुरु, है, गुरु स्थानीय 'महा मोहतम gar जासु बचन रबिकर निकर? महा मोह रूपी 
अन्धकार में जिनके बचन ( उपदेश ) हीं सर्य की किरणों के समान हमारे हृदय 
अन्धकार को दूर करते हैं, अर्थात्‌ मोह से उत्पन्न हुए नाना सन्देह को हरण करते हैं, 
अर्थात्‌ ब्राह्मण वेद वेत्ता होते हैं तो नाना कथा पुराणों द्वारा हमारे सन्देहो को नाश 
करते हैं | इसलिये ब्राह्मण चरणों की पूजा मन कर्म तथा बचन से करना चाहिये, 
इससे बड़ा कोई पुणय नहीं है | और जो कोई प्राणी ब्राह्मणों के चरणों की पूजा मन 
कर्म बचन तथा निष्कपट भाव से करता है उस पर ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न रहते 
हैं | यथा- मच्क्रम बचन कपटतजि जोकर भूसुर सेव,मोहि समेता facts शिववश ताके ae 
अर्थात्‌ जी मन बचन और कमे से निष्कपट होकर ब्राह्मणों की सेवा करता है मेरे 
सहित शिव ब्रह्मादि सब देवता उसके बशीभूत रहते हैं अर्थात्‌ आज्ञाकारी रहते हैं 
‘ae यूल विप्र परितोऐ सर्वे मंगलों की जड़ आह्याणों की प्रसन्नता ही है। यथात 


"कवच मेद विप्र पद पूजा | यहि सम बिजय उपाय न दूज!” ब्राह्मणों के चरणों की पूजा 
—————— oS 
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और उनका आशीर्वाद टभेद कवच है, इससे बढ़कर संसार का काभ क्रोधादिक 
qa को पराजित करने का गर दूसरी कोई उपाय नहीं है। अर्थात्‌ सबसे बड़ा 
पुएय ब्राह्मणों के चरणां की पूजा हैं, जिससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं, और सब 
देवताओं की प्रसन्नता हमारा परम कल्याण है, नहं तो, तौ बहोरि सुर कर्राह डपाधी? 
फिर देवता भी उपाधि करते हैं | यथा-'विध्न मन।वह्ि देव कुचाली? कुचाली श्रहंकारी 


देवता विध्न तो खोजा ही करते हैं । अर्थात्‌ देवता ओं को प्रसन्न रखना चाहिये ।७- | 
दो०-ओरो एक गुपुत मत, सबहिं कहो कर जोरि। 
शंकर भजन विना नर, भगति न पाव मोरि ।.६७॥ 


अर्थे-हे भाइयों | में सघको हाथ जोड़कर यह अपना एक गुप्त मत कहता हूँ, 
iE ‘ CAS a alg SA ग 
वह यह क्रि शांकर जी की भक्ति के बिना हमारी भक्ति कोई नहीं पा सकता है UO 


भावार्थ-भैय्या बाजक बन्द ! भबान्‌ श्रीराम जी का यह गुप्त रहस्य है, अर्थात्‌ 
इसका यथार्थ आशय कोई जानता नहीं है | यथा-'भक्ति तात अनुपम Be मूला | {मले 
जो त होहि अनुङककषा' हे तात ! भक्ति अनुपम सुख मूल है परन्तु मिलती है तव जब संत 
अनुकूल होते हैं, संत शिरो म मणि, श्रीशंकर भगवान यथा-'बंठे सोह काम रिपु कॅरो। षरे 
रीर शाम्त रस जैसे” शांकर जी मालुम पड़ते हैं शान्ति को रूपही हैं | अर्थात 'वैष्श वाना 
पथा शभुः-योगीनां या शभः, देवाना य्था शंगुः देवताओं में देवदेवेश महा देव योगियों 
मे महा योगेश्वर deat में परम वैष्णर, श्रीशंकर भगवान्‌ एकादश सुद्र हैं उनकी 
उपासना प्रथम होती है तब वे अपने रोद्र अर्थात्‌ प्रताप से, प्राणियों की दश इन्द्रिय 
ताओं को शासन सुशिक्षित करके हमारी भक्ति का श्रधिकारी बनात हैं। तब 
"मोहि तेहि शंकर देही' मेरो भक्ति प्राणी को प्रदोन करते हैं, मेरी भक्ति प्रदान करने 
शे पूण अधिकार शंकर जी को ही है, इसलिये शंकर मेरे परम प्रिय भक्त हैं। यथा- 
पहि शिव समान प्रिय मोरे | अस प्रतीति त जहुँ जॉन मोरे ॥ जेहि पर कृषा न करहि पुरारी | 
. गुनि भाते हमार? जैसा नारद सुनि के प्रति कहा गया है, कि हे शि शिव के 
ग कोई भी प्रिय नहीं है, इस ब्रात को कभी स्वप्न में मी मत भूलना जिसके 
शव की कृपा नहीं होगी बह मेरी भक्ति पा ही नहीं सकता, इसलिये यह बात 


ee 
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AN ONY ~ जे CRs w 
समाने के लिये में आप सबसे हाथ जोड़कर प्राथना पूर्वक कहता हूँ आप इया 


परम भक्त हैं, भरद्वाज के प्रति श्री याज्ञवल्क]जी यथा-'शिव पद क मल ele रत ste?) 
रामहि ते सपनेहुँ न सुहा ही ag छन्न विश्वनाथ पद. नेहू | राम भक्त कर TE call 
जिनकी श्रीशंकर भगवान के चरणवमलों में प्रीति नहीं है वह इ ( श्रीरामज्ञी ) करो 
स्वप्नहूँ में भी प्रिय नहीं लगता एवं विश्वनाथ भगवान्‌ श्रीशंकर जी के चरण कमलों 
में नि्छन प्रीति होना यह हमार श्रीराम जी के भक्तों का परम लक्षण है अर्थात्‌ संत 
लक्षण है । अर्थात्‌ वही हमार परमप्रिय भक्त हैं । हम और शंकर एक रूप हैं एक ag 
है दोनों अभिन्नान्मा हैं। यथा-"शिवश्च हृदयं रामः रामरच हृद य॑ fear शिव के हृदय 
में में हूँ और मेरे हृदय में शिव हैं, यथा-शलो० - शह भक्तरच रोर!ना अक्तः प्राणा ममि 
च॥ ध्यायन्तेचता नित्यं ता स्मरा मिदिवानिशम' में भक्तों का ग्राणहूँ उनके हृदय में रहता 
हूँ, और भक्त मेरे प्राण हैं मेरे हृदय में रहते हैं, भक्त मेरा दिन रात ध्यान करते हैं और 
में भक्तोंका अहनिशि स्मरण रूपसे करता हूँ और हम दोनों को एकहीं रूप मानना यथा- 
“शांकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास ॥ ते नर करहि १ल्‍प भर धोर नरक महेँ बासत॥' 
शिव जीं का भक्त है ओर मुझसे द्रोह करंता है, अथवा मेरा भक्त है और शिव से 
्रोह करता है ऐसा प्राणी एक कल्प के लिये घोर मरक गामी होता है अर्थात्‌ नरक में 
ज्ञाता है। अर्थात्‌ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै atte: बिना शंकर जी के भजन के 
मेरी भक्ति पा नहीं सकता, आप सब मेरे भजन के साथ शंकर जी का भी भजन करे। 


भैय्या बालक बृन्द ! तथा सज्जन श्रोता बृन्द ! सिद्धान्त तो सब gat रहे है 
कि-'भक्त भगवस्त अन्तर निरन्तर ae? भक्त तशा भगवान्‌ शीराम जी में कभी 
अन्तर है ही नहीं, ay ‘alarifa सेवक तेवकाई | कामधेनु शतसरिस gels’ पुन; wed प्रु 
सेवक सेबकाई सेवक बेर वैर अधिकाई' श्रीसीताएति भौराम जी के सेवकों की सेवा 
करना सो शतकोटि कामधेनु के समान सुन्दर हमारी कामना पूर्ण करेंगी। और भी 
सेवकों की सेवा से श्रीराम जो प्रसन्न होते हैं, और उनके सेवक अर्थात्‌ भक्तों से कहीं 
वैर कर लिथा, तो 'र/म रोष पावक aig जई? श्रीराम जी पूर्ण शत्रु हो. जाते हें भर 


उनको क्रोधारिन में वह निश्चय जल जायगा भगवान्‌ श्रीराम झी के भजन के सार्थ 
ही साथ शंकर का मी भजन करना चाहिये, और ऐसा. है भी, यथा='शिव सम को रही 
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| | बिनु अघ तजी स्त अस नारी ॥ पनकरि रघुपति भगति देखाई। को शिव संम रामह 
प्रिय माई हे माई शिव के समान श्रीरघुनाथ जी की भक्ति ब्रत धारण करने वाला और 
कौन है, जो विना अपराध के एक सती सरीखी पतित्रता रत्री छा त्याग कर दिये, 
और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथ जीं कीं भक्ति का स्वरूप दिखा दिये | शिव के समान 
श्रीराम जी का प्रिय कोन होगा, अतएव श्रीराम जी के परम प्यारे श्रीशंकर भगवान्‌ 
का भजन करना हम सव का परम श्रेय है॥ ६७॥ 


कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | योग न जप तप म उपवासा॥१॥ 
सरल समाव न मन छुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई॥ २॥ 


अर्थ-हे भाइयों, बताइये तो, भक्ति पथ में क्या परिश्रम है, न योग है, न जप, 
नतप, न IE, न उपवास ही करना हे॥ १॥ तब केवल सरल स्वभाव और मन में 
किसी प्रकार की कुटिलता नहीं, पुन; जिस समय जो मिले सदा उसी में सन्तुष्ट 
रहना ॥ २॥ 


a 


war मित्र गण ! देखिये भक्ति करने में कुछ भी कष्ट नहीं है | न अष्टांग योग 
ही करना है | यभ्रा-'कहत कठिन समुत कठिन साधन कटिन।' जो कहने में कठिन, 
सुनने में भी कठिन और साधन तो सबसे कठिन है। यथा- 

रलोकः- चंचलं हि var कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ्मू | 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदृष्करस ll 

अर्थात्‌ हे कृष्णचन्द्र, यह मन बड़ा चंचल है हृदय का हमेशा मन्थन करता 
र ey : fi 
दे बल एवं दृढ़ता पूर्वक उसे बश करना मैं वायु की तरह दुष्कर ( सहज नहीं ) 
पमफता हूँ योग बहुत कठिन है, और यज्ञ में बहुत द्रव्य की आवश्यकता होती है। 
पं यज्ञ में बहुत बिधि विधान है यदि किसी प्रकार किसी कर्म में त्रुटि हो तो-- 


es ot यज्ञस्य सद्यःकर्ता विनस्यति।' तो यज्ञ कर्ता का साथ ही विनाश हो 
वाह ॥ ँ 


38 राजा प्रतापभाजु, राजा बलि, इत्यादि अर्थाद्‌ राजा प्रतापभालु, 
| "उरो age typ रसोई में अविधि ब्राह्मणों के मोजन में ब्राह्मशों का दी | 
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माँस राँधा गया है फल स्वरूप-'सम्वत रुध्य नाश तब GIS एक वर्प में तुम्हारा ना 
हो जावे,प्रतापभानु का एक वर्ष में नाश हो गया। राजा वलि-'वलि चाहा आकाश 
को, हरि पटवा पाताल।' यज्ञ करके इन्द्र होना चाहते थे परन्तु यज्ञ अविधि होने से 
बलि बाँधकर पाताल भेजे गये, अर्थात्‌ यज्ञ भी कठिन हो है जप भी करिन है । ag 
“माला फेरत युय गया, गया न मनका फेर | करका मरिका छोड़ कर, मनका मनिका फेर ॥: 3 
माला फेरते अर्थात्‌ जप करते, युग व्यतीत हो गया | 'जन्म-जन्म मुनि यतन कराह | 
अन्त राम कहिं रावत नाही॥ जन्म जन्मान्तर झुनि लोग नाना उपाय करके राम-राम 
जपते हैं पान्तु अन्त समय में राम नामका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, मन बह 
चल जाताहै तो मनकी गति का अन्त नहीं मिलता इसलिये माला जप छोड़कर मनका 
जप करना चाहिये | अर्थात्‌ मन बश करना चाहिये Fara राम रहु राम राम जपु, 
राम राम रमु, अर्थात्‌ वैखरी बाणीं से राम- राम रहु, और मध्यमा पश्यति. बाशी से 
मौन जप, पुनः परावाशो से मनमें ही रमो, तब जप होगा अर्थात जप भी कठिन है। 
तप इन्द्रियों को सब मोग बिलासों से खींचकर पंचारिन ढ्वादशारिन, चौराशी अगिन 
एवं जल शेय्या, बाण शैय्या, ऊध्यवाहु, अधोद्ुखी, रूध्व पादौ, यथा= पुति हरि हेत 
करन तप लागे वारि हार मूल फल त्यागे॥ बरष सहस दश त्य।गेउ HIS! ठाढ़े रहे 
एक पग दोऊ॥' सब त्याग कर केवल जल पीकर तप प्रारम्भ किये, पुनः जल भी 
छोड़कर दश हजार वर्ष एक पैर से खड़े रहे तो तप भी अतिशय कठिन है। 


उपवास भी कठिन हैं, ay दिन भोजन बा।र बतास । किये किन कुछ lease 
वास।॥ वैल पात महि परे सुखाई। तीनि सहस सम्बत सो ख।ई॥ पुनि परि हरेउ हुख।नेउ WAT” 
इत्यादि उपवास विधि है। अर्थात्‌ कितने दिन केवल जल पीकर रहे, पुनः कितने 
दिन केवल यायु पान किये, श्रन्त में एक बार शुद्ध उपवास किये, फिर बेल के गिरे 


oe ¥. je ले 
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कह टीकाकार महोदय को यहाँ यह ऋभिप्राय है कि जो केवल ऊपरी मन से माला 

फेरते हैं मन कहीं अन्यत्र अमणशील है ऐसी माला फेरने से ब)हतव मे ोई लाभ 

नहीं है । माला फेरने में मन की बृत्ति तदाकार होना आवश्यक है। तथा साधनाबस्थी 

में बिना माक्षा के भी काम चलना असम्भव है। इसी से माला मन से कहती हैं। यथा” 
दे ह। == माला मनसे लड़ ast, तू क्यों त्रिसर Wa 

-. बिना शांस्त्र के सूरमा, aga न देखा Agu (daa) 


रे. 
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ओ उत्तरकाण्ड & ( २२५ ) 


क न मे TTI 

< a Ly ~ + ~ A x 
हुए aa पत्त तीन हजार वर्ष खाये,अन्त में वह भी अनिश्चित दिन के लिये,त्याग दिये 
श्र्थाव जब तक सुरे इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी तब तक,प्राण भले ही छूट जाये, यथा- 
६ढ बूट छुटै बरु Ber! परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ंणा, अर्थात्‌ प्राण त्याग पर्यन्त 
उपवास करूंगा तो उपवास भी कठिन ही हे । परन्तु भक्ति मार्ग में यह कुछ 


कटिनाहयाँ नहीं हैं | न योग है, न यज्ञ है, न जप हे, न तप है, और न उपबास ही है | 


„हाँ केवल स्व भाव सरल होना चाहिये। यथा-“नबम्‌ सरल सब सन छल हीनां ॥ 
जैसा नौवीं भक्ति में बताया गया है कि सबसे निर्छल और स्वभाव सरल हो, मंनमें 
किसी के प्रति कपट न हो, और जिस समय जो मिले उतने ही में सन्तुष्ट रहै। यथा- 
'अष्टम यथा लाभ waar’ जो भी मिले उसी में सन्तोष रहना। यथा- भूमि gaa 
वह$ल वसन, श्रसन कन्द फल मूल्ल | तेकि सदा aa दिन मिलहिं aga समय अनुकूलं WW’ 
तिस समय जो मिलेगा उसी में सन्तुष्ट रहना होगा, पलँग नहीं मिलेगा। यथा- 
| सुनि सुविचित्र सुभोग मय, सुमन सुगन्ध सुबास। पलँग मंजु मणि दीप 9g, सब विधि सकल 
। ॥ जमीन पर शयन करना होगा, और वल्कल पहनना होगा, TE नहीं मिलेंगे 
यथा- विविध वषन' वह नहीं होंगे, पुनः भोजन कन्द फल मूल ही होगा, वह RAR 
समय जो मिला, कभी नहीं भी मिलेगा | यथा-'चारि भौति मोजन विधि गाई। एक एक 
विधि बरणि न जाई ॥! चव्य, चोष्य, लह्य, पेय, चार्‌ प्रकार का भोजन होता है फिरे 
एक-एक प्रकार का अनेक प्रकार से बनाता है परन्तु बह सब नहीं मिलेगा, अर्थात 
जिस समय जो मिलै उसी में सन्तुष्ट रहै ॥ १-२॥ 


मोर दास कहाइ नर Tar करइ तो HUE कहाँ विश्वांता ॥३॥ 

हुत कहों का कथा बढ़ाई। यहि आवरण बश्य में भाई ४॥ 
अ्र्थ--जो मेरा भक्त होकर औरों की यामा वरता है तो मेरे प्रति उसका क्या 

रवास रहा ॥। ३ ॥ हे भाई मैं विशेष बढ़ाकर क्या काँ, परत म इन्ही आचरणं 

"बशीत रहता हूँ ॥ ७ ॥ 

भाषाथ-. मुझ Rays प्रभु का भक्त होते हुए भी औरों कीं Tat करे, में सत्य 

जा करते हुए भी, यथा-'करों सदा तिनी रखवारी। जिमि ieee राहु TEM | 


eo 
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( २२६) ॐ श्रीरामचरित-म.नस ॐ 


जैमे छोटे बालकों की माता पालन पोषण करती हुई रचा करती हैं देसे ही में झक 
र w SN A 
का पालन करता हूँ। पुनः जेसे गीता में कहा गया है। यथा-- 

श्लोकः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 


तेपां नित्याभियुक्तानां योगच्ेमं बहास्यहस्‌॥ 


अर्थात्‌ अन्यन्यभाव से एवं एक ही मेरी आशा करके चिन्तवन भजन उपासना 
करते हैं तो में उनका योग चेम दोनों वहन करता हूँ | योग 'अलम्यलाभो योग प्राह 
ATAU चेम! अलभ्य वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, आ ग्राप्त बस्तु कीं चषा को 
चेम कहते हें। अथवा मुझे कैसे प्राप्त करेगा Neh बुद्धि sidan? उसे बुद्ध 
योग में ही देता हूँ और चेम अर्थात्‌ शारीरिक कुशलता, भोजन बस्त्रादि वह भी में ही 
देता हूँ तो फिर-'मोजनाच्छादने चिन्ता gar gates वैष्णवाः] यो हि बिशवम्भरो देशः ah 
WRG? Wo हमारा भक्त वेष्णव होकर भोजन बस्त्र फे लिये बथा चिन्ता करता 
है, जिनका प्रश सार संसार का भरण पोषण करता है उसको अपने मक्त की क्या 
चिन्ता नहीं है | 'करत सुरत तौवार हिय की |” दिन रात सौ मौ वार वह चिन्ता करता 
है| “श्रन्डहि कमठ सोच जेहि मोती ।' जैसे कछुने को अपने aus की चिन्ता रहती है 
वैसे ही युके अपने भक्तों को चिन्ता रहती है हमारा भक्त ar रहेगा यह कव हो 
सकता है, में प्रतिज्ञा करते हुए यदि औरों की आशा करता है तो उसका मेरे प्रति क्या 
बिश्वास और क्या आस्था है | ‘fag बिश्वास भराति नहि, तेहि fia द्रवहि ave! 
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, ओर बिना भक्ति के में प्रसन्न नहीं होता ॥ 


है भाइयों ! में बहुत frente करके क्या कथा कहूँ, गर्थात्‌-'बहुत gare 7 
का कहृर्ज | प्ररम चतुर में जानत BEF W झप AT तो परम चतुर हैं में जानता हूँ। यथा 
'नहि दरिद्र कोउ eal न दीना | नहिं ae अबुध न लक्षण हीना ॥ सत्र, निर्दम्मे धस रंत 
पुनी | नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ सब qa faved सब ज्ञानी ॥ हे भाइयों हमारे 
श्रीञ्रयोध्या बासियों में कोई दरिद्र, दुखी, दीन, अदान, &लक्षणी, है ही नहीं। 
बल्कि सब निष्कपट, धर्म पारायण, स्त्री चाहे पुरुष सभी सब गुण सम्पन्न तथा बतु 


हैं, एवं gua, पण्डित तथा सब ज्ञानी हैं, तो विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है 
| थोड़ेही में आप सब समझ लेंगे । में यह नीचे कह रहा हूँ, अर्थात्‌ मैं इन्हीं चरण 
Mo AC a i NEES ee eee i aS ee al 
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करने वालों के वशी भूत रहता हूँ, यथा-ज्ञानकथ सो पुत्र हमारा कथनी कथ सो नाती | रहनी 
इहै हो गुरू हमारा हम रहनी के साथी? अर्थात्‌ माना वेद पुराशोकी ज्ञान कथा कहै ती वह 
| पृ पुत्र के समान हैं यथा-मोरे प्रौढ़ तनय सम aa?’ ज्ञानी पुत्र के समान हैं ओर कही 
| हुई कथा सुनकर कथा कहे तो वह मेरे नातीं के समान है। यथा-'संतन सन जस बु 
gas ale तुनाऊँ सोश संतों में जैसा सुना था वेसे का Far आपको सुना दिया, 
इक्रा आशय क्या है मुके मालुम नहीं, ऐसा कहने आला मेरे नाती की तरह है, 
गरौ जो रहनी रहते हैं अर्थात्‌ आचार व्यवहार आचरण करते हैं, यथा-'तिनगहे ny 
नीति अनुसार! जो वेद शास्त्र के नियम को पालन करता है, वह मेरे गुरु के समान हैं, 
तो 'ब्रहभक्तपराधीन में उन्हीं परम भक्तों के आधीन रहता हूँ, उन्हीं की आज्ञा सदा 
पालन करता हूँ वे मेरे परम प्यारे हैं। में सदा उन्हीं के बशीभूत रहता हुँ ॥ ३-४॥ 


वैर न विग्रह आस न त्रांशा। aang ताहि सदा सब आसा॥५॥ 
| Vata अनिकेत भरमानी। ्रनघ ws दच विज्ञानी । ६॥ 


(९ ~ 
अथ-किसी से वेर झगड़ा न करें, किसी की आशा मी न करें, तथा भय भी न 
कर ॥ ४ ॥ किसी प्रकार का कार्य आरम्भ न करें, और रहने को घर भी न बनायें, 
मान तथा पाप एवं क्रोध से रहित और विज्ञान में पूर्ण दत्त हों ॥ ६॥ 


भावार्थ-किसी प्राणी से बेर न करें | यथा-न कर काह सन कोई) राम प्रताप 
विषमता खो$' मेरा ताप हृदय में स्मरण करते हुए कोई किसी से बैर नहीं करता था, 
Fang अर्थात्‌ नाना झगड़ा झंझट भी न करें| यथा-'क्षमार्शाल जे पर उपकारी” अपकार 
शा प्रतिकार न करें, क्षमावान हो, किसी की आशा भी न करें, यथा-मोर दास कहे यि 
" आह मेरा दास होकर मनुष्य की आशा न करें | नत्रासा अर्थात किक्ती का भय 
गीन करें पथा-'सुप्रेहु मोहि ets जनि काह” मेरा स्मरण करते हुए किसी का भय ' 
हो करना ऐसे गुण युक्त प्राणी को सर्वत्र सब दिशा में सुख ही सुख है। यथा- 
"गी Asta मह इन्हीं सब गुणों से युक्त संत सर्वत्र सुखी बिचरते हैं। naa उनको 
अब ही सुख रहता है। पुनः अनारंभ अर्थात्‌ मठ मन्दिर at बाउडी wage 
TST इत्यादि आरंभ न करें अर्थात्‌ न बनावे, क्योंकि इनसे आसक्ति बढ़ती है। 
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( २२८) ॐ श्रीरामचरित मानस # 


~ 


यथा~'त्मागहिं कर्म शुभःशुभ दायक’ शुभ व डशुभ दोनों को त्यागते हैं क्योंकि 
थे सत्र राम भक्त के बाधक” यह सब राम भक्ति के कंटक हैं। यथा-'सर्वपर्ान 
मामेक शर्‌णंबज” सब धर्मो' को त्यागकर केवल मेरी शरण लो, घर भी नहीं बनाना, 
घर का नाम गृह गहणाति पुरुष यस्मात्‌ ae तेन प्रकीतिंतम्‌' अर्थात्‌ जिससे पुरुष पकड़ा 
जावे TAB नाम गृह है, पुनः AERA सँवार्‌हि घाम यती | विषयाहरि alee रही fea 
यती सन्यासी साधु संत बहुत दाम लगाकर शंखमरमर का मन्दिर बनाते तो 
“हासत दुख रूप! सांसारिक प्राणी की तरह विषयासक्त हो जाते हैं और बेराग लुप्त हो 
जाता है | अर्थात्‌ घर रहित रहना ओर अमानी होना चाहिये, यथा-'ज्ञन्मान जई 
एकी नाही? ज्ञानी वही है जिसको किसी प्रकार का मान नहीं है, बल्कि “सबि wee 
आए अम/नी' सभी को मान देना परन्तु अपने अमानी रहना एवं अनघ अर्थात्‌ करिसी 
प्रकार का पाप नहीं करना, यथा-'पटविकारजित अनघ अकामा” कास, क्रोध, लोभ, 
मोह, मान, मत्सर इन छै बिकारों से रहित, निष्पाप एवं सर्वकामना रहित होते हैं। 
अतएव सब पाप रहित होना BNI अर्थात्‌ क्रोध रहित भी होना, क्योंकि करे कोर 
जिमि धर्मेहि दूरी? क्रो ध से सब धर्म नष्ट हो जाता है, यथा-'क्रोध से बड़न को ज्ञ/न घटि 
जातु हैं रोष ते होत gee मारी” क्रोध से बड़े २ ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट ही जाता है 
पुनः क्रोध से ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, अतएव क्रोध नहीं करना, संत क्रोध रहित 
होते हैं, दच विज्ञानी, विज्ञान में दच होना, अर्थात्‌ सेबा भक्ति में पूर्ण दक्ष वा निपुण' 
होना अर्थात्‌ weary ज्ञान में पूर्ण निपुण । ५-६ ॥ 

प्रीति सदो सज्जन dant । तृण aa विषय स्वर्ग अपत्र्गा ॥७॥ 
भक्ति पक्ष हठ afe शठताई। दुष्ट तर्क aa दूर बहाई॥८॥ 


अथे-संत संग में सदा प्रेम रखते हैं, विषय विलास तथा स्पर्ग यैकुएठादि दण 
के समान जानते हैं ॥ ७॥ भक्ति पच में हठ रखते हैं परन्तु दुष्ट तक अर्थात्‌ फागी 


WR नहीं करते हैं ॥ ८ ॥ 
FRR? 70 


gat az जायते ara बाधः जहाँ arg विवाद में तत्व का ज्ञान हो वहाँ वाद | 

करना चाहिये, परन्तु जहाँ “वादे बारे जायते क्रोध वहि बाद विवाद में क्रांघारिन aye 

उठे वहाँ वाद विवाद नहीं करना चाहिये। 875 seer % | 
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ता है, अथवा 'सतसंगति मुद मंगल मूला ” संत संग आनन्द. और मंगल का मूल है। 
पंत संग ही में प्रेम रखते हैं, स्वग वेकुण्ठ अथवा नाना विषय भोग सब ठणवत्‌ जानत 
| अर्थात्‌ जितहिं न चाहिय कबहुँ १छु' जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिये, र्थ 
हि योति जन्मा कर्म बश तहँ राम पद अनुरागहं' में कर्माधीन जिस योनि में जन्म पाऊ, 
इह ही शरीरांमचग्ण में मेरा प्रेम हो अर्थात सर्व प्रकार निष्काम होना और भक्ति पच् 
में छू teal, यथा-'सक्ति पत्त ठि करिं रहेउँ दीन्ह मह।मुनि शाप ॥ मुनि हुलोभ बर । 
देसहु भजन प्रताप! श्रीक्षाक जी अपन कथा प्रसंग में गरुड़ जी को बता रहे हें कि हे गरुड़ 
जी! मैं भक्ति के पच्च में पूर्ण हठ किया, देखने में तो महाप्रुनि शाप दिये, परन्तु 
परिणाम में जो मुन्यों को भी दुर्लभ ऐसा भक्ति वरदान पाया | परन्तु दृष्ट तर्क नहीं 
थत ‘arate बात कर्ष वहिआ।ई' बातही बात में मारपीट कर लिया ऐसा नहीं शान्ति 
पूणं सतसंग करना दुष्टता नहीं ॥ ७-८ ॥ 


दोौ०-मम यु ग्राम नाम रत, गत ममता मदमीह। 
ताकर रुख सोइ जाने, परानन्द सन्दोह ।.६८॥ 


¢ = ~ \ 
अर्थ-ममता, मद, मोह को त्यागकर हमारे ही शुणांचुवाद गान में संदा रत 


एता है वह परा परमानन्द सुख के मन्दिर में जो प्रवेश किया है उसका एख वही 
जानता है ॥ ६८ ॥ 


भावार्थ-पैय्या बालक बृन्द ! मेरे हीं गुणानुवाद में सदा रवा यथा: एम ay; IEE 
पक रारीरा | गदूगदू गिरा नयन बह नारा' अर्थात्‌ मेरे guste णान म, TE 
इकत हो उठे, बाशी प्रेम गद्गद्‌ हो जाय, नेत्रो में प्रेमाशु प्रवाहित हों। तो वह 
शा परमानन्द सुख यथा-'जेहि सुख लागि पुरारि अशिव वेष हत आवो 
मै नह गेनहि नेश जक gafe सञ्जन सुमति’ जिस परमानन्द शुख के लिये तल जी 
|: खाक साँप इत्यादि गाये यैराग्य भूषण करके स्मशान में बिचरते हैं, और 
°F सुख को पाकर सुन्दर मतिवाले सज्जन इद ब्रह्मानन्द सुख का ATT ANG है, 
“घास तब रूप बलानों ais | फिटिकिरि agg तक रति TTA जसे परम TTT 


— 
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YY 
श्री्रगस्त्य जी कहते हैं कि हे श्रीरामचन्द्र जी, में आएके निर्गुण निराकार ब्रह्मानन्द 
सुख का अनुभव करता हूँ और बर्णन करंता हूँ, जानता हूँ, तथापि आज आपकी यह 
सगुण लीला देखकर बार बार सणुण ही ब्रह्म अर्थात्‌ आपके श्रीराम रूप और लीला 
में ही मेरी रतीं है । अर्थात्‌ age ब्रह्म आरोघना मोहि कह हु भगवान? हे भगवन्‌ gy 
सगुण ब्रह्म की आराधना बताइये, AYU ब्रह्म का रूप तथा लीला परमानन्द सुख 
को देने वाली है | इसी का नाम है परमानन्द सुख, सुख तीनि प्रकार का है, यथा- 
विपदानन्द, बह्मातन्द, परम) नन्द? और इस के तीनि प्रकार के प्राणी भोक्ता है, चथा 
“विषयी माधक fee विषयी की feqarace जो अति ase मात्र है, उससे अधिक 
साबकों को ब्रह्मानन्द सुख मिलता है और जो साधनातीत सिदावस्था को प्राप्त हैं 
उनको संव श्रेष्ठ सदां के लिये आनन्द परमानन्द सुख होता है, इसी का नाम है 
परानन्द अर्थात्‌ सर्व श्रेष्ठ अनन्द परमानन्द सुख, तो “मम गुण याम नाम रत' उन्हीं को 
यह सुख मिलता है | य घा-'सकल कामनाह न जे राम भक्ति रूस लीन । नाम gia पिम हृद 
तिनहुँ किये मनमीन? और सुखी मीन जहूँ नीर अगाघा! अर्थात जे सांसारिक सब कामना |. 
को स्यागकर श्रीराम भक्ति रस में तल्लीन है, वही श्रीरामनामासृत से अपना हृदय 
कुण्ड भरे हुए मनरूपी मछली को उंसी wary कुण्ड में सदा sara रहते हैं, तो वह 
आगाध जल पाकर मछली रूप मन सदा के लिये परमानन्द सुख में रहते हैं. बही 
परमानन्द सुख का अनुभवी हैं॥ ६८॥ 


सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सवम्हि पद कृपा धाम के!१॥ 
जननि जनक गुरुबन्धु sae कृपा निधान प्राण ते प्यार॥२॥ 


'्र्थ- श्रीरामचन्द्र जी के मृत के समान बचन सुनकर सभी ` कृपानिध 
श्रीराम जी के चरणों पर गिर पड़े और चरण पकड़ लिये ॥ १ ॥ तथा बोले हे छपा 
निंघान प्राशों से प्यारे श्रीराम जी | आप हमारे माता पिता भाई तथा गुरु 7 

हँ ॥२॥ 


भावार्थ-जब जगत गुरु भगवान श्रीरामचन्द्र जी श्रपने परमग्रिय पुरुजनों को 
संब प्रकार उपदेश देकर अपना प्रवचन समाप्त किये | यथा- Ada सकल {रा वैद 


Fo 
ye 
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gar तात जानहि कोविद नर हे भाइयों ! तथा नगरवासियों ! मैं सब वेद पुराणों का 
पूर्ण सिद्धान्त यथा- श्रुति सिद्धान्त यहै उरगारी । भजिय राम सब काम बिसारी श्रोकाकजी 
aaa कथा प्रसंग में सिद्धान्त की वात गरुड़ ची से कहते हैं, कि हे गरुड़ जी! बेद 
mat का अन्तिम सिद्धान्त यही है। कि-सर्वत्यकत्वा हरि मजेत? सब कुछ त्यागकर 
भगवान्‌ को भजो, यथा-'वारि मथे धृत eg वरु सिकता ते वरु तेल Ag हरि भजन न 
अव तरिय यह fuera 5पेल? जल का मन्थन करके घृत भले ही निकल सकता 
और बालू को कौन्हू में पेलकर ते भी निकल सकता है इत्यादि असंभव का संभव 
मले ही हो सकता है परन्तु भगवान्‌ श्रीराम जी का भजन किये बिना भवसागर कभी 
भी नहीं तर सकते, यह पेला सिद्धान्त हैं अर्थात्‌ अटल अकाट्य सिद्धान्त है, हें नगर- 
बांसियों ! उसी सिद्धान्त को मैंने आप सबके सम्ष्टख रक्खा हे श्रव ‘gag करहु जो 
महि मुहा सुन लिये यदि आप सबको अच्छा लगे तो करें | 


- पुरुजन गण इसप्रकार यथा-'महा मोहतम yet जासु वचन रविकर निकर।! महामोह 
। घोर अन्धकार को नाश करने वाले aa किरणों के समान, श्रीरामचन्द्रजी की 
अमृतमय याणी सुनकर भ्रीरामजी के चरणों को पकड़ कर बोलते हैं। यथा-- 
राशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह शरदातप भारी॥' हे, प्रश्मु भीरामजी | 
चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी अस्रुत मयी बाणी सुनकर, शरद काल के तीज 
की प्रसर आपके समान मोहान्धकार ब्रैताप, पीड़ित, हम सबों का हृदय शीतल 
हो गया। eas निशि शाश अपहरई” शरदकाल का ताप जैसे गत्री में चन्द्रमा 
अपनी शीतल किरणों द्वारा अपहरण करते हैं यैसे ही हम सब का त्रेताप मिट गया, 
शीप हम सब के माता पिता बन्धु गुरु सर्वस्व हैं । यथा-- 


teed साता च पिता त्वमेव, तमेव वन्धुश्च सखा समेव | 
समेत विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव ad मम देव-देव ॥ 


है हमारे देवाधिदेव aftermath, आप ही हम सब के माता, पिता, भाई, सखा हैं 
ai 
* आपही विद्या एवं घन, सब कुछ आपही हैं। तो यथा-“माठु feat we गुरु को 
ai fc ; 
[Rare विच्षार,करिय अल जानी ॥' अर्थात्‌ माता पिता, तथा Te के बचन अपना | 
a Dr KY 
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परम कल्याण समझकर बिना बिचारे ही करना चाहिये। अर्थात्‌-शिर धरि aay 
afta तुम्हारा | परम धम यह नाथ हमारा ॥ नाथ आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
करें, यही हम सब का परम धम है। हे कृपा निधान है प्राण श्रियतम श्रीरामजी 


आप हम ATH प्राण प्यारे परम हितेषो ह ॥ १-२ ॥ 


तनु धन धाम राम हितकारी | सब विधि तुम प्रणतारति हारी॥३॥ 
आस सिख तुम बिनु देह न कोऊ मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥४॥ 


अर्थे प्सु श्रीरमजी आप हमारे तन, धन, धाम, सभी तरह परम हितकारी 
हैं और हम सब शरणागतों के दुःख हरने वाले हैं ॥ ३॥ इस प्रकार अहेतुकी 
शिक्षा आपके बिना और कोई नहीं दे सकता है | माता पिता भी शिक्षा देते हैं परन्तु 
वह भी स्वार्थ पूगा हरी देते हैं ॥ ४॥ 

भावार्थ--नगर वासी सब कहते हें, हे हमारे परम हितकारी श्रीरामंजी आप 
हम mal कै तन घन धाम सब कुछ हैं | यथा- “मुनि जन घन सेस शिव WaT ।' श्र शकर 
भगवान्‌ के तन मन धन प्राण सब कुछ हैं, हं शरणागता की दीनता भंजनकारी 
आप हीं सब प्रकार हमारे रक्षक हैं | यथा-“जाननि जनक गुरु बन्ध yes पाति; सव 
हितकारी / अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु, सहद TY तथा पात, सभी WE भर हित्तकारा 
हैं। अपने कल्याणकारी हिताकाँची गुरु, माता फ्ला भी होते हैं। यथा-- 


श्लोकः-- ata च गुरूणां च जन्मदाता परो गुरुः | 
पिता शत गुण माता पूड्याबन्द्या गरीयसी ॥ 

अर्थात सर्व gest में सव श्रेष्ठ पिता गुरु हैं, और पिता से माता सो गुणा पश 

नीय श्रेष्ठ गुरु है, परन्तु वह भीअपना स्वाथ का लक्ष करके ही शिक्षा दत हुं । यथात 
मात पिता बालकन बुलावहि। उद्र भरै सोइ बुद्धि सिखाबाह ॥ माता [णता आपने 
बालकों कौ बुलाकर जेसे उदर पूर्ति हो ऐसी ही शिक्षा देंगे, यह बात श्रीबाल्मी कडं 
की जीवनी से पूर्ण विदित हैं | यथा--वाह्मीकि रुवाच 


श्लोकः यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पाप संचयः। 
qd तदू भागिनः किम्बा नेति वेति पथक्‌ पृथक ॥ 
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& उत्तरकाण्ड ® (२३३: 
= 
रथात्‌ हे हमारे कुड़म्बियों ! मैं आप सबसे पृथक्‌-पृथक्‌ पूछता हूँ कि में जो २ 
asta दिन संचय करता हूँ अर्थात्‌ नाना प्राणियों को मार- मार में जो तुम सबका 
र्ण पोषण करता हूँ इसका जो पाप होता हैं | उसके तुम सब भागी बनोगे कि नहीं, 
बियो ने उत्तर दिया यथा-'पापं तवैव mad क्यं ठु फल भागिनः बह पाप AA 
तुम्हारा है, हम सब तो उससे प्राप्त हुए फल अर्थात्‌ धन पैसा अन्न बस्त्र को ही भोग 
कने वाले हैं तो माता पिता कुटुम्य परिवार समी-'स्वात्थ लागि करहि सब प्रीतं! |? 
सार्थ से ही सब प्रेम करते हैं । परन्तु जीव का कल्याण कोई नहीं चाहता है| यथा- 
“तनि जनक qa दार वन्धु जन भये बहुत GE जहे हों जायो | सब स्वारथ fea मीत कषट | 
बित काहु नहीं. हरि भजन सिखाणो ॥! हे प्रभो ! में जहाँ जहाँ जन्मा हूँ, वहाँ वहाँ बहुत || 
माता पिता पुत्र स्त्रो भाई, बहिन हुए,सभी हृदय में कपट भरे स्वार्थ के ही लिये मित्र 
बनें, परन्तु किसी ने आत्मा का कल्याण, भगवान्‌ का भजन, श्रीराम नाम जाप कोई 
नहीं सिखाया, परन्तु इस प्रकार जीव के कल्याण के लिये fata, यथा-'यह! न पक्ष | 
गात कु राखौ ।' बिना पक्तपात फे अर्थात्‌ बिना स्वार्थ, कल्याण कारण शिक्षा आपके | 
| और कोई न दिया और न देगा || ३-४॥ 


हेतु रहित जग युग उपकारी । तुम तुम्हार सेवक असरारी ॥ ५ 0 
सारथ मीत सकल जगमाहीं। सपनेहू प्रभु परमारथ नाही । ६॥ 


थर्थ-हे agai के शत्रु श्रौरामजी ! हेतु रहित अर्थात्‌ स्वार्थं रहित संसार में 
दो ही उपकार करते हैं, एक तो आप और दूसरे आपके सन्त जन ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! 


सार्थ के मित्र तो संत्षार में भरे पूरे हैं, परन्तु परमार्थ का स्वप्न में भी नाम गन्धी 
केहो नहीं है ॥ ६॥ 


भाषार्थ--हे og ्रीरामजी ! आपका स्वार्थ संसार में कुछ मी नहीं है, केबल 
अहैतुकी कृपा प्राणी मत्र पर है सर्व प्रथम, 'कब्हुँकि करि करुणा नर देही। देत र 
"ठ सनेहो॥' भगवान्‌ श्रीरामजी कभी प्राप्त न होने वाला, किए भी बिना स्वार्थ 
जह काने चाले कभी कस्मिनकाल में करुणा करके मझुष्य शरीर दिये | पुनः arat- 
देश में gaa प्रदेश देश अति ae” सुन्दर पुण्य प्रदेश है, जहाँ काशी प्रयाग 
था शरीभ्योध्या जी ऐसी परम पावन तीर्थ हैं। जहाँ-'जो मध्जहि हो (ale रासा | 
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( २३४ ) # श्रीरामचरित-मानतत # 


गमं समी५ नरे पावहि वाला ॥? aed कहते हैं, जिममें कनान करने से बिना 
परिश्रम प्राणी हमारी सामीप्य Ble पाते गैर भी BU किये-'सन्मुख मरुत aang 
मेरो।' अपने अनुग्रह रूपी पवन प्रेरित करके अपनी शरश में भी बुलालिये' | पुन! 
जो न होने वाला, यथा-'बिनुसतरुंग व्विक न होई। राम कृपा fag gaa न ap 
बिना सन्त संग ज्ञान नहीं होता है, और सन्ते संग Phar oy की कृपा नहीं होती, सो 
कृपा करके सन्त संग भी जुटा दिये हैं, wa gra होना का न होना हमारे भाग्य की 
बात है | इतनो कृपा किये हैं और करते हैं पुनः करते रहेंगे । तथापि- मोर que a 
सब भाँती | जातु कृपा नहिं कृपा शषा! मेरी सारी बिगड़ी वे हो सब प्रकार सुधारे, 
जिसकी कृपा से कृपा भी सन्तोष नहीं होती है | अर्थात्‌ अपार कृपा किये हैं, करते हैं 
ओर करते ही रहेंगे, फिर भी और कृपा बिना हेतु ही किये हैं. करेंगे जीव पर आपकी 
AI ग्रकार अहैतुकी कृपाः रहृती ही है ॥ . 

जीव से आपका कुछ भी स्वार्थ नहीं है. आप पूण काम हैं ऐसे ही आपके भक्त 

भी पूण काम हैं, स्वभाव से ही सबका कंल्योण करते हैं। और नहीं तो सारा संगार 
स्वार्थ मीत है | यथा- 'हुर नर मुनि सबक. यह रीती | स्वारथ लागि करहि सब sail 
: देवता, मनुष्य, एवं ऋषि मुनि भी सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के ही कागण सबसे 
सत्र प्रेम करते हैं । यथा-'जेहि ते कुछ fey तार gle | ate पर ममता करु सब कोई ॥' 
जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है तो उससे सभी ममता प्रेम करते हैं अर्थात्‌ सभी 
स्वाथ मीत हैं परमार्थ तो कहीं स्वप्न सें भी नहीं है, एक स्व-अर्थ, दूरा पर-श्रथ तो 
स्वार्थी असन्त हैं, परमार्शी सःत हैं, स्थागाविक द्रिपय विलाप्तिता, नश्दर स्थ. 
यथा~ शिश्नोदर पर यम पुर त्राशन ? अपना पेट इन्द्रिय मरृण पोषण करना स्वार्थ 
तत्पर रहना यह स्वार्थ कासामान्य अर्थहै Weg ज्ञान वैरास्य भक्ति करना यह परम अर्थ 
अर्थात्‌ शरेष्ठ अर्थ है । यथा- स्वार्थ ols जीव कह ag । मने कम! बचत राम पढ़ FEY 
यथार्थ स्वार्थ जीव का यह है कि मन क्रम बचन सें श्रीरामजी' के चरणों में प्रेम हो। 
यही परम श्रेष्ठ परमार्थ SAT आप हम संब को उपदेश किये, यह हम सबका रतिं 
शय भाग्य हैं| “कत न ऋरबं हिंत लागि! अपने fea के लिये हम सब Fat नहीं | 


| अर्थात्‌ अवश्य करेंगे ॥/ ५-६ ॥ ड 
NLD | ESSE FB lee eye Ce CT PS ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


TS 


कष उत्तरकाण्ड ® : (२३५) 


Me MO नस: स्स्ससन न 


तबके बचने प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृदय BUA ॥ wiih 


विज निज गृह गये आयसु पाई। बर्त प्रभु वतकही सुहाई॥ ८ ॥ 

थर्थ---सब नगर चासियों की प्रेम भरी बाणो सुनकर श्रीरघुनाथजी मनही 
मन प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ पुनः आज की समा समाप्त हुई श्रौरामजी को आशा पाकर 
सब श्रीरघुनाथजी की वार्तालाप परस्पर Tig श्रनुमोदन करते हुए ACH २ घर चले 


गय॥ ८ | | Bis 

` भावार्थ -श्रीरधुनाथजी को पुरजनों की प्रेम बाणी सुनकर हृदय Hed हुआ 
क्योंकि यथा-'लखब ate रुमीप gard बैर प्रीति नहिं gt हुराये .॥' बेर और. प्रीति 
छिपाने से छिपती नहीं है वह स्वाभाविक ही बचनों द्वारा मालुम पड़ जाती हे ।यथा- 
राम राम तेहि कुमिरण wer! हृदय ed कपि. मज्जन चन्हा ॥ हृदय से हपित होकर 
ब्रिभीषण राम-राम स्मरण किय तो स्वभाव सही श्रीधुमानजी यह सज्जन हे एसा 
चीन्ह गये अर्थात नगर ब्रामियों की प्रेम मयी वाणी सुनकर श्रीरामजी. मन ही मन 
हदय में प्रसन्न इए, और अज की सभा समाप्त हुई अब आप सब जाइये। aT 
"आज्ञा सम न सुस। हव सेवा |’ डा पालन करना ही प्रश की सबसे बड़ी सेवा हे वह 
आज्ञा पाकर श्रीरघुना धी छा उपदेशः वार्तालाप को सुनकर WW AT अनुमीदन 
कते हुए, यथा- सुन अनुकथन परस्पर होई।' कथा सुनकर परस्पर कथन अनुमोदन 
होता ही है, श्रीरचुन/थज्ञी के उपदेश को अजुकथन करते हुए सब सभापति थीरामजी 
को धन्यबाद देकर अपने २ घर गये ॥ ७-८ ॥ 


दो०-उमा अवघ बामी नर, नारि FARA रूप। 
__ ब्रह्म सचिदानम्द घन, रघुनायक He HIN ६६॥ 


अर्थ--हे प्राण प्रियतमा ! श्रीउमादेवी | ब्रह्म सच्चिदानन्द घन, Megas 
|= जहाँ स्वयं राजा हैं, उस अवघ के बासी कृतार्थे रूप ही हैं ॥ ६९ 
भावार्थ Fear बालक बृन्द! श्रीअवध बासी नर नारी सभी gad रूप ही 
१ उनके लिये उपदेश करना | यथा-'तोहि पराए परिय राम वेह शी IC feat 
न 


PEs ता 
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a 
( २३६ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 

वह वो समी श्रीरामज्ी के परमग्रियहैं परन्तु उपदेश तो संसारके कल्याण बे. लिये क्रिया 
गया है | अवधवासी तो सदा के नित्यपार्पद हैं, नित्य युक्त हैं यथा-'बति प्रिय मोहि 
geld ब)सी। मम घामदा पुरी, धुखराश' यहाँ अर्थात्‌ थीशयोध्या के वासो मुझे अतिप्रिय 
हैं हमारे अनादि सखा सेवक हैं, इस अवधपुरी तथा adage का परस्पर संवन्ध है 
ये हमारे सेवक सखागण नित्य साकेत से अवध और अवध से साकेत जाते आते रहते 
हैं यह सब निस्यशचक्त हैं | यह उपदेश तो भविष्य केलिये प्राणियों के कल्यशार्ई 
कहा गया है | यथा-'कहत पुनत सबकर हित हो$? कहना सुनना दोनों प्रकार से सबका 
कल्याण होगा, यथा-पोह नर गाइ गाइ भवतरही' मनुष्य गण उसी उपदेश को 
गा गाकर संसार सागर से उतीर्ण होंगे | 


ब्रह्म मच्चिद।नन्द, पुनः घन, अर्थात परास्पर परमान्शा श्रीराम जी, एनः घन, 
प्राणी गण, अतएव ईर अंस जीव अविनाशी' जीव भी ईश्वर श्रीराम जी का ही 
अंश है वह भी सच्चिदानन्द है, इसलिये जीव और ईश्वर का सेव्य सेवक सम्बन्ध है, 
अर्थात्‌ ब्रह्मसच्चिदानन्द, श्रीराम जहाँ स्वर्यं शासक रूप तथा रक रूप विराजमान्‌ 
है, तो घन अर्थात्‌ प्रजा कृतार्थं ही रूप ही हैं ॥ ६६ ॥ | 


एक बार बसिष्ठ मुनि आये ।जहाँ राम ae धाम सुहाये ॥१॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखोरि पादोदक लीन्हा॥२॥ 


` अथे-ऐसेही एक बार राजगुरू श्री बिष्ट जी जहाँ सुन्दर श्रीराम जी विराजमान 
हैं, बहाँ आये ॥ १ ॥ श्रीरघुनाथ जी श्रति आदर करके चरण धोकर चरणामृत 
लिये ॥ २॥ 


भाबार्थ-जेसे एक प्रार उपबन यात्रा, पुनः एक बार पुरुजन उपदेश ऐसे ही एक 

“बार का चरित्र है कि gaara श्रीरामं जी विराजमान्‌ हें, यथा-'एक बार त 

अपना | aay बचन कहे छल €?ना' जैसे एक बार पंचवटी में सुख सच्चिदा 

श्रीराम जी सुख से बिराजमान्‌ हैं तो श्रीलच्मण जी छलहीन होकर कुछ कहने लगे! 
इसी प्रकार एकाएक पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय राजगुरु श्रीषाशष्ट जी, आ पहुँचे, 


राज मह में सुख पूर्वक श्रीराम जी विराजमान्‌ थे, यथा- सादर ad देह षर ढ a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% उत्तरकाण्ड % ( २३७ ) 


ITTF 
ITT 


== 
~, © Cas ~ ~~ it 

aug atia पूजि सनमाने' आदर पूर्वक श्घ देते हुए घर को ले आये और पोड़शो- 

पचार पूजा करके सन्मान किये, चरणो दक लिये साष्टांग दणएडवत किये॥ १-२॥ 


राम सुनहु सुनि कह कर जोरी। कृपासिन्धु बिनती एक मोरी। ३ 
देलि देखि आचरण तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा । ४॥ 


अर्थ-ुनि श्रीवशिष्ट जी, हाथ जोड़कर बोले हे कृपासिन्धु मेरी एक विनय 
सुनिये ॥ १ ॥ आपका यह लौकिक अष्वरश व्यवहार देख २ मेरे हृदय में अपार 
मोह हो रहा है ॥ २॥ 

भावाथ-पम्रुनि भीब शिष्ठ जी श्रीराम जी को परात्परब्रह्म परमात्मा जानते हैं, 
प्रथम ही नामकरणके समय कहे हैं,यथा- इनके नाम अनेक अनूपा” इनके नाम STAT 
रहित अनेक हैं, तथापि 'जो आनन्द सिन्धु हुखराशी | शीकर ते प्रेलोक सुपासी॥ सो ga 
पाम राम wa नामा? जो आनन्द्सिन्धु तथा सुखराशी हैं ओर जिनके कणमात्र सुख 
| तीनों लोक gel हैं, वही आनन्दघन, परात्परब्रह्म परमात्मा भीराम जी हैं, तभी 
तो हाथ जोड़कर बोल, हे श्रीरामभद्र जी! मेरी भी एक बिनय सुनिये, aur 
हुए वर मुनि सचराचर साईं । झै fat निज प्रभु की नाई"॥' अर्थात्‌ हे सुर, नर, सुनि, चर 
अचर सभी के स्वामी में भी अपना प्रश्न जानकर ही कुछ कहता हूँ | आपका AE नर 
नाव्य ( लीलो ) का आचरण ( व्यचहार ) देख देखकर, यथा-'कवन चरित्र करत प्रभु 
चिदानस्ट संदोह' सतचि आनन्द परमानन्द भगवान्‌ श्रीराम जी: कोन और केस २ 
चरित्र कर रहे हैं कुछ समभ में नहीं आता है अर्थात इस बात पर सुके अपार मोह 
हो रह हैं। पुनः 'नाना भाँति मनहि समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय HA छावा? नानां प्रकार 
मन को समाते हुए भी ज्ञान नहीं हो रहा है बल्कि हृदय में पूर्ण भरम हो गया ।३-४। 


on भ्रमित वेद नहिं जोन! । में केहि भाँति sel भगवाना ॥५॥ 
उपरोहित्य कम श्रति मन्दा वेद पुराण aaa कर निन्दा | ६॥ 


a nat भगवान्‌ श्रीराम ज्ञी! आपकी अमित महिमा वेद भौ नहीं जानते हैं 
किस प्रकार कह सकूँ ॥ ५ ॥ उपरोहिती कर्मं अति नीच है जिसको वेद पुराण 


bad 


यों में बहुत निन्दा की गई है॥ ६॥ 
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भावाथ-आपकी असीम महिमा जिसको वेद भी नहीं जानते है। यथा 
शारद श्रुति शेष! ऋषय ANU जाकहेँ कोउ नहि जाना? शेप सरस्वती वेद पराश अनः 
ऋषि मुनि जिसको कोई भी नहीं जानते हैं, तो हे भगवान्‌ श्रीराम जी मैं कैसे कह ग 
यथा-'उमरतरु विशाल तब माया | फल बाँड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जन्तु समाना | 
भीतर बसहि न जानहि आना! अर्थि गूलर के इच के समान आपकी माया है hy 
फलस्वरूप अनन्त ब्रह्माण्ड है, इसमें चर अचर सभी जीव ब्रह्मा से कीट पर्यन्त 
मच्छर की तरह भीतर पड़े हैं, उनको क्या पता है कि आपकी महिमा तथा विस्तार 
कितना है। तेसेही छक्के क्या पता है और कैसे कहूँ | 'गुरूए। च yordatagut च 
पितामहाः” आप गुरुवों के भी गुरु हैं, पिता के भी परमपिता हैं, वही यह ऐश्वर्य लीला 
ALATA में मेरा ववर्णोदक उतारते हैं. चरणोदक पी रहे हैं | 'शोसिं सोसि तब चरण 
नम्‌।मी.। मोपर कृप! करहु अब स्वमी? आप जो भी हों परन्तु में तो चरणों में प्रणाम 
करता हूँ, है स्वामी अब मेरे ऊपर अतिश्रय कृपा की जिये; ‘geez मजन प्रभाव marl 
जानो महिमा कछुकं ठुम्हारी? है प्रभो ! आपकी भजन के प्रभाव से ही आपकी महिमा 
कुछ जानता. हुँ । यथा-/शिव ब्रज पूज्य चरर रघुराई। मोपर. कृपा परुम Gees है श्र 
रघुनाथ जी आपके चरण कमल शिव बरह्मा के द्वारा पूजनीय हैं, परन्तु ऐश्वर्य लीला 
में जो झुमे गुरु मा नकर मेरे चरण धो रहे हैं और मुझे आदर दे रहे हैं, मेरे छप 
इतनी HU, यह आपकी IA उदारता. हैं | 'ते तुम रकल लोकपति aad आप बही 
सकल लोकपति. प्रभु हैं| मोहि .समुभाइ कहौ सोइ देवा | सब तजि करौ चरणा रज 
हे देवाधिदेव श्रीराम जी ! अब झुरे यह समझकर बताइये कि में सब कुछ त्यागकर 
श्रीचरणों की सवा कहूँ । हे भगवन्‌ उपरो हिती कर्म अति नीच कर्म है इसको वेद 
wut तथा स्मृतियों, मेंबरहुत निन्दा की गई है, इसलिये. में स्वीकार तहं 
करता था ' ५-६ ॥ 


जब न ले में तब बिधि मोही। कहा लोभ आगे सुत ala ile! 
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा।होइहें रघुकुल भूषण भूपां | 


. श्रथं-जब मं रघुकुल की पुरोहिती अस्वीकार किया, तत्र पितामह. श्रीब्रह्मा al 
मुझे समृझाये और कहा कि है पत्र! आगे तुम्हें लाभ होगा ell 
tS 
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परात्परत्रह्म परमात्मा नर रूप होकर रघुकुल के भूषण राजा होंगे ॥ ८॥ 


ALR AAAS ALD = 
POOP IO. 
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भावार्थ-मैं उपरोहिती कमनिन्दनीय जानकर्‌ लेने को पूर्ण अस्यी कार किया था 
जब नहीं लेना चाहा तब पितामह बोले, यथा-'जो मुनि कोटि यतन नहि wert! करि 
बप योग अनल तबु दहही' और वशिष्ट जिसी प्राप्ति करने को मुनि लोग कोटि कोर्ट 
उपाय करके नाना जप योग करते हुए शरीर को जला डालते हैं, फिर भीं प्राप्ति नहीं 
कर सकते हैं, वही परात्परब्रह्म परमात्मा यथा-अंसन सहित मबुज अवतारा | लेइहीँ 
दिनक वंश उदरा” परम उदार दर्यवंश रघुकुल में अंसों सहित मनुष्यादतार ग्रहण 
करूँ गा ऐसी श्री मुख बाणी है | जब ब्रह्म परमात्मा नर्‌ रूप होकर रघुकुल में भूषण 
aad कुल उजागर करते हुए राजा होंगे, तब तुम्हें उस ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति 
होगी उनके राजगुरु कुल पुरोहित होंगे तब तुम्हें लाभ. होगा। 'जेहि श्रुति निरंतर aw 
व्यापक विरज अज कहि गाव ॥ करि ज्ञान ध्यान Aaya अनेक मुनि जेहि पाबही॥? 
जिसको वेद शास्त्र निए्‌न्तर रज वीर्य रहित अजन्मा सर्व व्यापक FR] कहकर गान 
करे हैं, ओर्‌ जिस को gfanm अनेकों योग यज्ञ, ज्ञान वैराग्य जप तेप ध्यान पूजा 


पाठ करके प्राप्त करते हैं, बड़ी ब्रह्म तुम्हें यजमान मिलेंगे अतएव भविष्य में तुम्हें 
जाम है ॥ ७-८ i ः 


ग Se ea 
९०-तब में हृदय विचारा, योग यज्ञ ब्रत दान। 
> गे + c हि ; 
जाह करिय सो Gal, धर्म न यहि सम आन। ७०॥ 
र्थ -तव मैंने हृदय में मिचार करके निश्चय किया कि जिसके (a योग यज्ञ 
र दीन किया जाता है उसी को में उपरोहिती कर्म से पाऊं गा तो इससे बढ़कर और 
"प धम कौन है, अर्थात्‌ यह उपरोहित कर्म मी यहाँ सर्वश्रेष्ठ कम है ॥ ७० Ul क्‍ 
हा भावार्ध-बशिष्ठ जी अपने मनमें नाना बिचार कर्‌ अन्त में निश्चय करते हैं। 
|S योग योगी जेहि लागी | कोह मोह ममता मद स्य गी जिसको प्राप्त करने के 
a योगी लोग सांभारिक स्त्री पुत्रादि की ममता,काम क्रोध लोम मोह को स्यागकर | 
हे करे हैं और जहे नागि विरागी अति भवुरागी विगत मोह मुनि इदा] निशिवासर ! 
ERR aq यावहिं अयति afacraarw अर्थात्‌ हे सच्चिदानन्द भगवान्‌ 
re? 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( २४० ) # श्रीरामचरित-मानस # 


ल्त 

श्रीराम जी ! आपकी जय हो, जय दो, बार घार जयजयकार मनाते हुए यमूह समूह 
afr लोग इन्द्रिय निग्रह करते हुए नाना विषयों से वैराग्य लेते हैं और अति अनुराग 
से दिनरात ध्यान करते हैं, पुनः नाना गुणा लुवाद गान करते हैं, फिर 'ध्यान कबहुँ G 
aaa? कभी ध्यान में श्रा जाते हैं, अर्थात्‌ जिसके लिये राना योग जप तप aq 
ध्यान करने हैं अर्थात्‌ अष्टंगयो ग, अश्वमेघादि यज्ञ, चान्द्रायणाद ब्रत, और शन्न | 
qa, गौ अश्व आदि दान इत्यादि क्रिया जाता है | यथा-'रुव साधन कर हुफल सुहावा। 
राम way सिथ दशान पाव'॥' सब साधनों का सुन्दर फल, श्री रामसीता तथा लक्ष्मणनी 
का दर्शन मिलेगा यही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति मुझे उपरोहिती कर्म से साचतात 
होगी इससे बढ़कर अन्य कोई धमे नहीं है अतएव में ग्रहण करूँगा ।। ७० || 


जप तप नियम योग ब्रत धर्मा : श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा | १॥ 
ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन | जहँलगि धर्म कहत श्रुति सज्जन।२। 


अथ-वेद शास्त्रों से निश्चित नाना जप, तप, नियम, योग, ब्रत इत्यादि जो 
धर्म बताये गये हैं एवं शुभ करम कहे गये हें ॥ १॥ पुनः जीव पर दया, ज्ञान, इन्द्रि 
निग्रह, तीरथ, स्नान इत्यादि श्रुतियाँ एवं सज्जन लोग जहाँ तक धर्म ऐसी aq 
कहे हैं॥ २॥ 


भावार्थ-वेद शास्त्र पुरण तथा श्रुतियाँ तथा संत सज्जन बृन्द, यथा-१हह सँग 
मुनि वेद germ’ बेद पुराण भी कहते हैं एवं सज्जन बृन्द संत भी कहते हैं। यथा- 
नहा मिरूपश धर्म विधि बरणहिं तत्व विभाग। कहहि भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विश 
ब्रह्म परमात्मा को नाना नाम नाना रूप तथा नाना धर्म विधि तत्तो का मिनन २ 
विभाग करके शेष में ज्ञान वैरागय युक्त भगवान्‌ की भक्ति का ही निरूपण करते हैं 
यथा-'6बकर्‌ मत anys og) कारिय राम oe पंकज सेहा | अतएव हे गरुड at | 
भ्रीराम जी के चरणों में स्नेह होना सभी का यह एकही मत है ॥ १-२॥ 


आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुनेकर फल प्रभु एका॥३॥ 


तब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुन्दर!.४। । | 
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र्थ --हे प्रमो | नाना वेद We, पुराण, पढ़ने सुनने का एक ही फल है ॥३॥ 
arth चरण कमलों में निरन्तर प्रीति हो, यही सब साधनों का सुन्दर एवं श्रेष्ठ 
फल है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--नाना येद पुराण, इतिहास, अर्थात्‌ चार वेद, छः शास्त्र, अठारह 
पुराण, नाना उपपुराण अनेक इतिहास, यथा-“नाना guy विग्मागम सम्मत यदू |! 
रथात्‌ इसमें नाना वेद पुराणों की सम्पति है। उसको पढ़ना, सुनना.समभना, करना, 
बका एक ही फल है | हे प्रभो ! श्रौरामजी, सब साधनों का सर्व श्रेष्ठ सुन्दरं Ga 
यहीं है कि आपके श्री चरण कमलों में निरन्तर दृढ़ प्रीति हो व अटल रहे। यथा-- 
तीर्थाटन साधन समुदाई | योग विराग ज्ञान निपुणाई॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | संयम 
दम जप तप मख नाना ॥ भूत दया (ET गुरु सेवकाई । विद्या बिनय विवेक बड़ाई ॥ जहूँ 
लगिसाधन वैद बखानी | सबकर्‌ फल्न हरि मगति मवान! ॥' शांकर भगवान्‌ अपन कथा 
परसग में कहते हैं कि हे भवानी सम्पूर्ण साधन तीर्थ भ्रमण, योग, विराग, ata, और 
नाना कर्म, धर्म, aa, दान, संयम, नियम, इन्द्रिय निग्रह, जप, तप, नाना यज्ञ, जींच 
पर दया, ब्राह्मण व गुरु की सेवा, इत्यादि जहाँ तब साधन वेदों में बशित है उन 
सबका फल है श्रीराम जी के चरण कमलों की भक्ति, यथा-'तेहि विन कोउ न पावै होमा! 
उसके बिना यथा-'भक्ति बिना भव मूलि परे ।' भक्ति न करके भूलवश संसार में ही भ्रम 
गये अर्थात्‌ भक्ति बिना किसो का कल्याण नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


दूटह मलकि मलहि के धोये। gate पाव कोई वारि विलोये ॥५॥ 
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। अभ्यन्तर मल कबहुँकि जाई ॥६॥ 


अंर्थ--मल से मल धोने पर मल नहीं छूटता है अथवा जल मन्थन क्र si 
कोई घृत पा सकता है अर्थात्‌ नहीं पाता है ॥ ५ ॥ है भीरघुताभज! ऐसे ही अपक 
Tat भक्ति के बिना अभ्यन्तर का मल कमी नहीं छूट सकता है॥ ६ ॥ 
भावाय--मल से मल नहीं छूटता, जल से मल FM है, 6 घृत नहीँ 
a : Gi तेरि पार 
इ दूध से घृत होता हे | यथा-'ते राठ महा सिड fag तरख 


१३ करण wag ऐसे ही होगा कि जैसे कोई Fe BATA प्राणी महा अगाध तथा | 
Pe i, NT ~अ 
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अप्रमेय समुद्र को बिना नौका के तैरना चाहे तथापि तेर कर ही पार जाना चाहता है 
अतएव पार जा नहीं सकता है | यथा-न पंकान्मुच्यते पंकाः? अर्थात्‌ कीचड़ से A 
नहीं छूटता हैं। यथा-'राकापति पोडश उयहि तारा गण समुदाइ | सकल गिरिन za 
लाइये, रवि fag राति.न जाइ W अर्थात्‌ सोलहो कला से चन्द्रमा उदय हों ओर समग्र 
तारा गण उदय हों, पुनः सब पर्यतों में अग्नि जलाकर प्रकाश किया जाय, परन्तु a 
के बिना रात्री का नाश नहीं होता है ऐसे ही जो-'श्रुति सम्मव नाना विधि कार्मा | 
कहे गये हैं उन सब में कर्तापने का अभिमान होता है। यथा-“अहंकार Agere act 
हमिति मन्यते।' मूढ़ प्राणी अहंकार वश अपने को कर्त्ता मान बैठते हैं, तो-- 
“पकल्न शोक दायक Wala ॥ कर्तापने का अभिमान ही सब शोक देने चाला है यही 
मल तो इस अहंकार से निर्मलात्मा नहीं होता। तथा हे श्रीरघुनाथजी प्रेमाभक्ति, 
यथा~'तवहि मानप्रद आपु wards’ सभी को मान देते हैं आयु अमानी cate | यथा- 
‘aqreta सुनीचेषु तरोरिव सहिष्णुता । श्रमानिनां मानदेन कौतिनीयं सदा eft 
ठण से भी लघु, a से भी अधिक सहन शक्ति, अमानियों को भी मान देना, र 
सदा हरि कीर्तन करना पुन/ः-काम आदि मद दम्भ न जाके |” अर्थात्‌ काम क्रोध, लोभ, 
मोह, मान, मत्सर, मद अहंकार, कपट पाखण्ड, जिनको नहीं है। ओर-'मम एए 
गावत पुलक शरीरा | गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा ॥ आपके गुशानुबाद गाते समय 
शरीर पुलकित हो जाय वाणी गदगद नेत्रों से आँख ढल-ढल बहते रहें यह प्रेमा भक्ति 
हे। यथा श्रीमरतलाल, “तनु पुलकित fea सिय रघुबीरू | नाम जीह जपु waa ell 
शरीर पुलकायमान हृदय में श्रीसीताराम, fear से श्रीराम श्रीराम जंप, नेत्र से अर 
घारा प्रवाहित हो यही प्रेमा भक्ति है, धीरे २ हृदय का मल धो २ कर नेत्र रूपी नाते 
से मलीन जल बह जाता है | यथा -- 


श्लोकः--वागुगद्गदा द्रवते यस्यचित्तं रुदच्यभीच्णं हसति क्चिच्चा | 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति ॥ 
श्रीमद्‌भागवत में भगवान्‌ पराभक्ति श्रीडद्धवजी से कहते हैं कि मेरी भर्फि a 
जिसकी बाशी गद्गद्‌ हो, हृदय द्रवित हो, कभी उच्चस्वर से रोते हैं कभी हँसते 
कमी लज्जा छोड़कर नाचते हैं, कभी गाते हैं ऐसे भक्तिमान्‌ प्राणी तीनों लोकों 
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aa करते हैं, यही प्रेमाभक्ति के पूर्ण लक्षण हैं, अर्थात्‌ इस प्रकार प्रेम भक्ति न होने 
aga का मल नहीं छूटता है ॥ ४-६ ॥ 


ae सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित | सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥ ७॥ 
दत्त सकल लक्षण युत सोई। जाके पद सरोज रति होई॥ ii 

अर्थ--वही सर्वज्ञ है, वहो तच्वज्ञ है, वही पणिडत तथा वही सब गुणों का घर 
है, एवं बही अखण्ड विज्ञानी हे॥ ७ ll वही चतुर है और वहीं सब लक्षणों से युक्त 
है, जिसकी प्रीति आपके चरण कमलों में हे॥ ८॥ ४ 

भावार्थ-हे श्रीरामजी सब साथकों में श्रेष्ठ वही सर्वज्ञ तथा पणित हैं एवं 
ही सर्वे qua अखणिडत ज्ञानी हैं, और वही सब लक्षण सम्पन्न परम दक्ष हैं । यथा- 
नीति निपुण सोह परम सराना | श्रुति सिदान्त नीक तेहि जाना ॥! बही सर्व नीति में 
निषुण हैं परम चतुर हैं, और थुति के सिद्धान्त को बही यथार्थ रूप से जानता है एवं- 
'मे परायण सो कुल त्राता । रामचरण जाकर मन राता ॥! बही सव घम पारायण है, 
बही कुल रक्षक है, जिसका मन श्रीरामचरण में लगा है। अर्थात्‌ वही सवं लक्षण 
सम्पन्न परम दक्ष है, जिसकी प्रीति आपके चरण कमलों में लगी हैं | यथा-- 
पद प्च पराग रस अनुरागा मम मन मधुप करें पाना ॥' आपके चरण कमलों की 
झग को मेरा मनरूपी भौंरा सदा पान करता रहै ॥ ७-८ ॥ , 


दो°-नाथ एक बर Ala, राम कृपा करि देहु | 
= — >) Ss ¢ 
जन्म जन्म TY पद कमल,कतरहुँ घटे जनि नेहु॥9१॥ 
अर्थ--हे नाथ ! मैं एक बर माँगता हूँ, हे श्रीरामभद्रजी सो आप कृपा करके 
MHS कि जन्म जन्मान्तर आपके चरणों का प्रेम कमी न घटे ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ जैश्या बालक बृन्द ! हे नाथ मैं बहुत दिनों से आपका उपरोहिती 
|: करता हुँ | परन्तु-'महं सनेहृ संकोच वश, सन्मुख Hey न वयन ra भी स्नेह एवं 
कोच वश आपके सामने कभी कुछ कहा नहीं क्‍यों कि- छु जानते संब विनहि जनाये |? 
भमो! आप तो लिना जनाये ही सब जानतेहैं। यथा-'सो म चानु orate | 
bom 
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CT OMS NNN 
हे अन्तर्यामी वह आप जानते ही हैं | फिर भी-'रहत न आरत के चित चेतू । पुनि of 
कहत आपनी हेतू ॥? के न्याय से में कहता हूँ | यथा-'दानि शिरोमणि छपानिषि, नाथ 
कहाँ द भाव। चाहों शिष्य समान तोहि, ग्रभु सन कौन दुराव ॥' हे दान शिरोमे | : 
क्रपा निधान! हे नाथ! में प्रथु से क्या दुराव करूँ, तो अपने हृदय के यथार्थ भाव 
को कहता हूँ सुनिये, में आपके समान शिष्य चाहता हूँ, हे नाथ! यहीं एक बर में 
आपसे माँगता हुँ और आप कपा करके निश्चय दोजिये, में जन्म जन्मान्तर आपका 
राज गुरु उपरोहित होऊँ और आप मेरे यजमान ( शिष्य ) हैं। asa भक 
बिरति सतसंगा। चरण सरोरुह प्रीति अभंगा॥ ज्ञान वैराग्य युक्त अटल भक्ति श्रौर 
श्रा पके चरण कमलों की अमंग प्रीति तथा सदा सन्त संग मुझे दीजिये | 'शिष्य नेह तब 
पद रति होऊ।' आप मेरे यजमान शिष्य हैं ऐसा मेरा स्नेह आपके चरणों में बराबर 
बना रहे | यह मेरी उपरोहिती यजमानी सदा अटल रहें | इस प्रकार-'नेग माँग मु 
नायक ater? मुनि नायक श्रोवशिष्ठजी अपना यजमानी का जन्म भर का नेग 
अर्थात्‌ गुरु दक्षिणा माँग लिये, श्रीरामजी भी-'मौन सम्मति लक्षणाम्‌ ।' मन रह 
अर्थात्‌ मनं ही मन~'आजु aire सब संशय नाही / हे मुंनीश्वर ! निःसन्देह सथ इछ 
आपको दिया-*श्रविरल भक्ति विरति विज्ञाना | होहु छकल गुण ज्ञान निधाना ॥ जो ढु 
रुचि तुम्हरे मन माही | मैं तो दीन्ह कछ्छु संशाय नाही॥? हे Agee, अविरल भक्ति 
ज्ञान विज्ञान युक्त, आप सकल गुण निधान हैं ही फिर अब ओर भी हो, आपकी 
जैसी रुचि थी वह में सब कुछ निःसन्देह दिया, सदा के लिये आप हमारे राजग 
( आचार्य ) रहें और में आपका यजमान ( शिष्य ) रुँ ।। ७१ ॥ 


अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आये । कृपासिन्धु के मनअति भाये॥१॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता। संग लिये सेवक सुख दाता॥२॥ 


अथ--इस प्रकार कहकर Bla बसिप्ठजी अपने घर आये, कृपा मिन्धु श्रीरामती 
को बड़ी प्रसन्ननता हुई ॥ १॥ पुनः भक्त वत्सल श्रीरामजी साथ में “| 
एवं भरतादि सब भाइयों को लेकर आये ॥ २ ॥ 


ay a 


~ ce f 
भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामजी की इहलोक की लीला समाप्त eae अब 
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पधारने का समय है तो परम सेवक सा रहने वाले श्रीहनुमान जी जिनका 
पाम कॉज लगि तव अवतारा? श्रीराम जो के काय अर्थात्‌ सेता के लियेही जिनका अवतार 
हुआ है आप रुद्रावतार हैं। यथा-शंकर सुवन केशरी नन्दन? यार्थ में तो पुत्र 
श्रीशंकर भगवान के हैं,परन्तु इहलोक की लीला में आHन्द देने के लिये केशरी नामक 
वानर के पुत्र हुए थे, प्रथम जब ब्रह्मा सब देवताओं को आदेश दिये कि 'बानर तडधरि 
पर af इरि पद सेबहु जाइ' तो सर्व प्रथम ब्रह्मा जी रि्तराज जामबंत होकर mada, 
हुए थे श्रौर star जी श्रीहनुमान रूप में अवतार ग्रहण किये थे । यथा- 


दोहा-जानिराम सेवा सरिस सम्मुझ BA अनुमान। 
पुरुषा ते सेवक भये हरते भे हनुमान॥ (दोहावली) 
श्रीहनुमान जीं तथा श्रींभरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को साथ लेकर श्रीलच्मण 
जी प्रथम ही, यथा- 

श्लो०--रामोधर्मार्थ सहित वाक्यं तेपामनिन्दितम्‌। 

समामध्य समाश्रुत्य प्राह सौ मित्रिमंजसा ॥ 

यथेष्ठं गच्छ सौमित्रे मा yer संशयः। 

परित्यागो वधोवापि सतामेवी wa समम्‌॥ 
अर्थात्‌ श्रींर्घुना् जी समा के मध्य में उनके धर्मार्थ बचन सुनकर श्रीलच्मणजी 
पे बोले; हे लच्मण ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, जिससे मेरी धमं रचा 
हो, सतपृरुषों के लिये त्याग और aa समान ही है अर्थात्‌ में आपका त्याग करता हू | 
ऐसा सुनकर Macaw जी सरजू तट पर जाकर समाधि लगाकर इहलोक लीला 
( शरीर ) त्याग दिये शर देव स्वरूप घारणकर परमपद पधार गय थे, auld श्री 


लमण जी प्रथम ही पधार गये हैं और शरीसीता जी सर्व प्रथम अग्न में प्रविष्ट 
हो पई हैं। 


रलो ०-रामादन्यं यथाहं वै मनसापिन चिन्तये | 
तदा मे घरणी देवी बिबरं दातु महसि ॥ 


| `` अर्त्‌ यदि HR शीराम जी को छोड़कर मन से गी अन्य पुरुष का चिन्तन नहीं | 
See जे 


———— 


t = 4 i 
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किया हूँ तो हे प्रथ्वी देवी मुझे आश्रय दो में पृथ्वी में समा जाऊं, ऐसा — 
श्रीसीता जी ऐश्वी में प्रविष्ट हो गई थीं । 


र्थात्‌ श्रीपौता जी और श्रीलच्मश जी नहीं हैं तो श्रीहनुमान्‌ जी और भरत 
शत्रुघ्न दोनों भाई और भी सेवकों को साथ लिये। यथा- 


श्लो०--नासीदयोध्या नगरेतुजन्तुः, कश्चित्तदाराममना नयाशः। 
शूल्यं वभूपाखिलमेव तत्र, पुरंगते राजनिशमचन्द्रे॥ 

उस समय श्री अयोध्या में ऐसा कोई जीव नहीं था जो श्रीरामजी में चित्त लगा 
उनके माथ न गया हो । श्रीराम जीं श्रीअयोध्या से चलते ही प्राणी मात्र सब श्रीराम 
जी के साथ चले गये श्रीअयोध्याजन शून्य हो गयीं अर्थात्‌ कोई नहीं रह गया यथा- 
“अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी | मम घामदा पुरी gare अर्थात्‌ यहाँ श्रीअयोध्या जी 
के वासी we, थति प्रिय हैं इन सबको में अपना सुख धाम दूँगा, अर्थात्‌ साथ साध 
अपने साकेतघाम ले जाऊंगा | तो समस्त सेवकों को साथ लेकर चले, आप सेवक 
सुखद्दाता हैं तो सेवकों को केसे छोड़ते | अतएव सबको साथ लेकर परमधाम 
की यात्रा कर रहे हैं॥ १-२॥ 


पुनि कृपोलु पुर वाहर गये। गज रथ तुरंग मगावत भये॥३॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे। दिये उचित जिनजिन जो चाहे॥४॥ 


` ्र्थ-पुनः परम कृपालु Alaa जी अयोध्या से नगर बाहर गये तब बहुत पे 
घोड़े हाथी रथ मँगाये ॥ ३ ॥ फिर क्पादृष्टि से सबको देखकर प्रशंसा किये, रर 
यथायोग्य जो जिस वस्तु को चाहा बह दिये ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र बहुत दिन मर्त्यलोक पर कृपा किये हुए सभी की 
पालन पोषण करके अब बही कृपालु श्रीराम जी स्वधाम की यात्रा के लिये | 


नगर से प्रस्थान कर बाहर आ गये, तब हाथो घोड़ा रथ इत्यादि मँगाते भये। TAH 
“दरंग लाख रथ सहन पर्चासा | सकल सँवारे नख अर शशा ॥ मत्त सहसत दश सिन्दुर 5 
जिनहि देखि दिरा कुर लाजे॥' अर्थात्‌ एक लाख घोड़ा; पचींश: हजार'रथ और सर 
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sq से शिखा पर्यन्त नाना साज सजाये हैं, पुनः दश हजार हाथी जिनको देखकर 
दिग्गन लज्जित हों ऐसे सुन्दर और विशाल हाथी थे । वाहनी का साज शृङ्गार और 
| बगरबासियों का प्रेम श्रद्धा देखकर सबको प्रशंसा किये, पुनः यथायोग्य सबकी रुचि 
कक अनुसार बाँटे [ यथा-'तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ।।” 
अर्थात्‌ सबके मनके अनुसार जो जिस वस्तु को चाहा उसको वही दिया गया ॥३-४॥ 


हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गये जहाँ शीतल अमराई।।५।| 
भरत dee निज वसन डसाई' बैठे प्रभु सेवहिं सब भाई॥६॥ 


अर्थ-सवके सब श्रम कौ हरने वाले प्रभु श्रीराम जी स्वयं श्रमित हुए, तब जहाँ 
शीतल मों का बगीचा है वहाँ गये ॥ ५ ॥ श्रीमरतलाल अपने सस्त्र को बिछा 
दिये, प्रथु श्रीराम जी वहाँ बेठे और सब्र भाई सेवा करने लगे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ जब महा प्रलय करते हैं तब सृष्टि उद्भव पालन तथा संहार का 
जो परिश्रम होता है उसे निवारण करने को जाकर शेप शेय्या शीतल स्थान एकान्त 
में सो जाते हैं। ध्यथा-राम सब्चिदानन्द (eta श्रीराम जी सतचित्‌ आनन्द परमानन्द 
प्रकाश स्वरूप हैं परन्तु मर्त्यलोक की लीला में रावण आदि के संहार में जो नाना 
परिश्रम हुआ, यथा-“मरह न रिप श्रम भयउ Agar महान शत्रु रावण किसी प्रकार से 
मरता नहीं है मारते मारते बहुत परिश्रम हुआ | पुनः राज वैठि कीन्ही बहु लौला' पुनः 
श्रोग्रयोध्या राजघानी में आकर राजकाज अर्थात्‌ नाना लीला किये | कोटिन बाजि 
oy न्ह! कोटि कोटि अश्वमेघ यज्ञ किये, इत्यादि कार्यो से श्रमित हुए | 
ईम समय भी बहुत से घोड़ा हाथी रथ बाँटे, तो नाना श्रम हुआ उस श्रम निवारण 
करने के लिये na जहाँ शीतल अमराई! वहाँ शीतल अमराई में गये, भगवान्‌ श्रीराम 
जी गुप्त रूप से अवतार लिये थे और गुप्त रूप से ही पधार भी रहे EN “अति विचित्र 
ऐपत भति को जग जानल योग भगवान्‌ की गति अति विचित्र है कौन जानता है। तो 
ः अमराई अर्थात्‌ gg qaqa अमराई अतएव अमर लोक जहाँ दिव्य पाष॑दों 
भ निवास स्थान है वा भिस्यधाम साकेत है अर्थात्‌ शान्ति स्थान ( अपने Rea 
| साकेतधाम ) में चले गये । i & -& 


—-— ~ 
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पुरवासी सव जड्चेतन प्राणीमात्र सरयू में प्रवेश करके दिव्यबस्त्र अला 
धारणकर सभी दिव्यलोक गये। यथा-'नासीयोष्यानररे तु जनह श्री अयोध्या मे 
कोई जीव मात्र नहीँ रहा | आप स्वर्यं अपने दिव्यलोक में जाकर विराजमान्‌ हुए, 
तब भरतादि सब पार्षद सेवा करने लगे। भरत दन्ह निज बसन डाई! अर्थात्‌ भरत 
अपना हृदय विस्तार कर दिये, जहे वास राम प्रेग मृग रूण? थी राम प्रेमास्पद प्रेमी 
श्रीमरतल्लाल के कोमल शीतल हृदय में बिराजमान्‌ हुए तो रूपाकार से श्रीभरत जी 
छत्र लिये हैं, श्रीलच्मण जी तथा शत्रुघ्न जी दाहिने वायें चमर इलाते है, श्रीहनुमान्‌ 
जी प्रेमानन्द शरीर पुलकित नत्रों में आँसू बहाते हुए पवन करने लगे।॥ ५-६॥ 


मारुत सुत तब मारुत करई। पुलक वपुष लोचन जल भर६॥७॥ 
इनूमान सम नहिं बड़भागी। नहि कोउ रामचरण अनुरागी॥८॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥६॥ 


अर्थ-मारुतसुत श्रीहनुमान्‌ जी तब पचन करमे लगे, उनका शरीर एलकित हो| | 
गया है नेत्रों में जल भर गया है ॥७॥ श्री इचुभान्‌जी के समान बड़भागी तथा श्रीराम 
जी के चरण gaat का अनुरागी और कोई नहीं है ॥ ८ ॥ शंकर जी बोले हे पावती 
जिन श्रीहनुमान्‌ की प्रीति और सेवा प्रश श्रीराम जी अपने निज मुख से बार वार 
गायन किये हें ॥ & ॥ 


मावार्थ-पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌ जी अति आनन्द परमानन्द हुए शरीर gale 
और नेत्रं से प्रेमाश्रु इल रहे हैं अपने ay को पंखा कर रहे है, यथा-'शिव बिं हुए 
मुनि समुदाई । चाहत जाहु चरण daar? शिव ब्रह्मा तथा समग्र देवता एवं प्रुनिगंण 
fare भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों की सेवा चाहते हैं परन्तु पाते नहीं हैं, बही 
(शिव a9 98a चरण qué | मोपर कृपा परम Tees! शिव ब्रह्मा के द्वारा जितके चरण 
कमल पूजनीय हैं बही प्रश मेरे ऊपर इतनी कृपा करके शुझे पंसे की सेवा दिये हैं, | 
का परम कृपालु परम कोमल स्वभाव है ऐसी भावना करते इए आँखों से आँख बह | | 
रहे हैं । श्रीतुलसींदास जी कहते हैं कि श्री हनुमान्‌ जी के गमान न कोई बड़भागी है EF 
और न श्रीराम जी के चरणाविन्दालुरागी ही है,यथा-'बहढ़मागी अङ्गद हुमाचा | E 
SE STE Me RPS | 
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ng बापत विधि नाना! अङ्गद हनूमान दोनों अतिशय बड़भागी हैं जो श्रीराम जी के 


बरशकमलों की नाना प्रकार से सेवा करते हैं। 


PDL DIFF FFF FF SFO 


शंकर भगवान्‌ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे गिरिजे ! जिन श्रीहनुमान्‌ जी 
को प्रीति और सेवा प्रश्न श्रीराम जी अपने sige से बारम्बार गान किये हैं। यथा- 
| पेवा-'तुन रि तोहि समान उपकारी | नहि कोउ सुर नर मुनि agar’? हे हनुमान्‌ जी 
सुनिये श्रापके समान परोपकार करने वाला देदता, मनुष्य तथा प्रनिगण कोई भी 
नहीं है, तथा प्रीति ‘oa मैं अधम सखा मुनु मोटू पर रघुवीर | aie छपा सुमिरि गुरा भरे 
बिहलोचन नीर” मैं ऐसा अधम वानर हूँ फिर भी प्रश्न मेरे उपर कृपा किये हैं | अति कोमल 
सीर ana? श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव अतिही कोमल है ऐसे श्रीराम जीं के 
उदार गुशानुवादों को स्मरण करके नेत्रो में अश्रु धारा बहने लगी श्रीहलुमान्‌ जी 

को इस प्रकार की प्रीति है ॥ ७-८-& ॥ 


| --तेहि अवसर सुनि नारद, आये करतल वीन | 
गावन लागे राम कल, कीरति सदा नवीन॥७२। 


शर्थ-उसी समय मुनि नारद, हाथ में वीणा बजाते हुए आपहँचे और श्रीराम 
नी की सुन्दर तथा नित्य नवीन कीतिं गाने लगे ॥ ७२॥ 


माबार्थ-भेस्या बालक वृन्द | श्रीहनुमान्‌ जी पंखे की सेवा और प्रेमा नन्दमग्न 

हैं, उसी अवसर पर श्रीनारद बाबा AUT बजाते, श्रीराम गुण गाते आ पहुँचे, यथा- 
लोक पावन पुयश सुरमुनि नारदादि बखाणिहें! आपकी त्रैलोक पादनी कीति समग्र 
ता, अनन्तकोटि ऋषि मुनि नारद इत्यादि बखान करेंगे, नारद ज्ञी भगवान्‌ 
भी नित्य नवीन कीर्ति को गाने लगे | यथा-'बार बार नारद मुनि male । चरित पुरत 
TRC गावि ane पूर्व में श्री अयोध्या नारद जी आया करते ये ओर परमपवित्र 
भगवान्‌ की माया करते थे, वैसे ही आज भी गाने सगे। नारद GAT र 
भण लेकर आते और जो कुछ कोरि गान करते हैं उसमें इछ कारण रहता है केवल 
ति गान नहीं करते हैं उसमें कुछ तस्व भी रहता है। झज की कीतिं गान में आप 
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मत्यलोक का सव काये सम्पन्न करके आं गये बहुत अच्छा हुआ-'भये रेव gag arial 
देवता सव सनाथ हुए, ओर आपकी कीर्ति- “सोइ नर गाइ ws भध तरही।' गाय 
कर मविष्य में प्राणी उद्धार पावेंगे ॥ ७२ ॥ 


माम वलोकय पंकज लोचन। कृपावलोकनि शोक दिमोचन yy) 
नील तामरस श्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥२॥ 


अर्थ--है सब Me a yw करने वाले | हे कमल लो चन ! मुझे कृपा दे 
| अवलोकन कीजिये ॥ १ ॥ नील कमल फे समान शरीर वाले, हे हरि श्रीरामजी भाप || 
शंकर भगवान्‌ के हृदय कमल मकरन्द के भ्रमर हैं॥ २॥ 
c LN ~ ~ =x ~ GS 
भावा4--हे जीव -के सब, शोक बिनाशकारी ! हे विशाल कमल नयन श्रीराम 
। भद्र जू ! मुझे कृपा दृष्टि से अवलोकन कीजिये | यथा-- 
रलोकः--अविवेक घनांधदिमुखे वहुधा संतति दृःख वर्षिणी | 
| भगवन्‌ ` भवदुदिने ` पथस्स्खलितं मामवलोकयाच्युत ॥ 
` हे अच्युतानन्द शरीरामजी ! अविवेक रूपी घोर बादलों के अन्धकार द्वागं|| 
„आपस विम्युख हो गया हूँ दिन रात दुःखों की घोर वर्षा हो रही है, तो यह संसार विष || 
रूपी पवन का ATT बहुत जोरों से तूफान: की झरी लगीं है, इससे में रास्ता भूल || 
“गया हुँ आप मुझे देखिये अर्थात्‌ सँभालिये ॥ तथा- | 


मे पद ६ 


पातकों की.घटा घोर घमछान है, ste जग सिन्धु का वेग बलवान है। 

| कांस ag क्रोध माया का तूफान है, देह जल यान का जीर्ण सामान ell 
`... »चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अव आप ही दो ठिकाना सुमे ॥ | 
“ है नाथ ! हे भक्त वत्सल श्रीरामजी ! पापों की घोर घटा उमड़ी है, और पंत || 
“सागर का वेग अति बढ़ रहा है; पुनः काम क्रोधादि माया का घोर TENA ( afd) | q 
चल रहा है, परन्तु यह शरीर रूपी भोका अति जीर्ण श्रघस्था में है (बढती निग ||| 
नाव पुरानी ) यह सव मिलकर मुझे इघाना चाहते हैं, अब मैं असहाय हूँ शुभी शी 
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ममालये | अर्थात्‌ मेरी क्या दुर्दशा हो रही है, आप मुझ देखिये । हे भगवन्‌! 
| fe कमल के समान सुन्दर शरीर वाले कामदेव के शत्रु ्रीशंकर्‌जी के हृदय कमल 
| प्रकरन्द के मधुप दे हरि | यथा--रनील तामरस दाम शरीरम्‌ ? श्याम कमल कान्ति 
| सर्वांग शरीर वाले, पुनः--मदन रिप कंज हृदि sata कामदेव के शत्रु शंकरजो के 
| हृदय. कमल के भौंरा है श्रीरामजी मेरी रक्षा कीजिये ॥ १-२॥ 
यातुधान वरूथ बल गंजन | सुनि सज्जन रंजन अघ भंजन ॥ ३॥ 
भूसुर शशि नवबुन्द TASH! अशरणशरण दीनजन TVs! Vi 
अर्थ-आप राक्षसो के समूह बल के नाशकारी हैं, और gia सज्जनों के 
आनन्द दाता तथा पाप नाशक हैं॥ ३ ॥ ब्राह्मण रूपी शष्य को सींचने वाले 
| आप नवीन बादल समूह हें अशरण के शरणदाता, दीनों के प्रश हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ--हे प्रभु ! आप राचसों के समुदाय को नाश करके मुनि और सज्जनों 
को सुख देते हैं | यथा-“जव रघुनाथ समर रिपु जीते | धुर नर मुमि सबके भय, बीते ॥? 
जव श्रीरामजी रावण इत्यादि राक्षणों का संद्दार करके रण बिजयी हुए, तब देवता 
मनुष्य, युनिगण सबके दुःख समाप्त हो गये थर आनन्दित हुए । ब्राह्मण रूपी शष्य 
| अर्थात्‌ खेती धान इत्यादि के पालन करने को आप नवीन बादलों की समूह हैं | 
यथां-घुरकुल्लं शालि gine कारी । देवता रूपी घान फे मंगलकारी बादल हैं। 
एनः अशरणों के शरणागत वत्सल अर्थात्‌ अनाथो के सनाथकारी, रक्षक, दीन जनों 
के गाहक अर्थात्‌ दीन बन्धु हैं | यथा-दीन को दयालु दानि दूसरों न HH! दीनों पर 
दया करने वाला दानी दूसरा कोई नहीं है अर्थात्‌ आप दीन बन्धु हैं ॥ ३-४ ॥ 


| भुज बल बिपुल भार महि खंडित aces विराधवध पंडित ॥५॥ 
। रावणारि सुख रूप भूप वर | जय दशरथ कुल FIT सुधाकर ॥ ३॥ 
` अर्थ-हे प्रभो ! आप अपनी भुजाओं के बल से थयौ का भार नाश किये, 


| पुनः Arcam और विराध के वध करने में आप परम पणिडित हैं अर्थात प्रवीण हैं 
| ॥ ५॥ हे रावण के शत्रु ! हे सुख स्वरूप! हे राज UAT! दशरथ इल कुई' को 


को प्रफुल्लित HUET चाले चन्द्रमा ! आपकी जय ह्मे॥ ६ ॥ | 
SS ee CR का 
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भावार्थ--भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अपने अपरिमित us बल से रावश इत्यादि 
दुष्टों का संहार करके TAAL का भार उतारा, अपनी प्रतिज्ञा पालन किये। यथा- 
त्य संब eae रबुराई।' श्रीरघुनाथजी सत्यसंध दृढ़ ब्रत को धारण करने वाले हैं 
प्रतिज्ञा, यथा-हरिहों सकन भूमि गरुआई |” में पृथी के भार को हरण करूँ गा, और 
वह करके दिखाया और खरदूषण तथा त्रिशिरा विराध का बध करने में आप परम 
निपुण हें। यथा- करि उपाय रिपु atv, क्षण महँ कृपा निधान |? कृपा निधान 
श्रीगुमजी उपाय करके क्ण में ही परम शत्रु खरदूषश त्रिशिरा का संहार किये।हे 
रावण के परम शत्रु सुख स्वरूप, सथा-'रावरा रिपु जन सुख द।ई । Ta के शत्रु और 
भक्तों के सुख दाता, यथा- तदपि करहि सम विषम grr) व्यवहार में विषमता 
रहती है | यथा='करौ सदा तिनकी wand ।' भक्तों की सदा रखवाली करता हँ | पुनः 
काल रूप तिनकहे में ताता ' हे तात्‌ ! अभक्तों तथा खलों का में काल रूप हूँ, अर्थात्‌ 
उनका विनाश करता हूँ । हे राज शिरोमाश राजाधिराज हे दशरथ कुल कुमुद के 
चन्द्रमा ! आपकी जय हो | यथा-'जय रघुबंश वनज वन भानू |! ह रघुबंश रूपी कमल 
बन के BH रूपी आपकी जय हो ॥ ४-५ ॥ 


सुयशपुराण विदित निगमागम | गावत सुरमुनि संत समागम॥७॥ 


कारुणीक व्यलीक मद खंडन | सबविधि कुशल कोशला मंडन॥८। 
कलिमल मथन नोम ममताइन। तुलसिदासप्रशु पाहि प्रशत जन॥६ 


अर्थ--हे प्रभो ! आपका सुन्दर यश बेद पुराण तथा शास्त्रों से विदित है सन्त 
समागम में देवता ऋषि मुनि तथा सन्त जन उसे गान करते हैं ॥ ७॥ आप करुणा 
बरुणालय हैं अर्थात्‌ करुणा रूप हीं हैं, व्यलीक अर्थात्‌ प्रतिकूल रहने वालों के मर्द 
के खण्डनकारी हैं है कोशलेश ! अर्थात्‌ श्रीअरोध्या के राज राजेश्वर आप सर्व गुण 
कुशल हैं अर्थात्‌ चतुर हैं ॥ ८॥ और कलि के सर्व पाप ताप को नाश करे में 
आपका नाम ही समथ है श्रीतुलसीदासजी कहते हैं हे शरणागतवत्सल! शरणागत 
की रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीरामजी की शुभ कीति सुन्दर सुयश वेद qe तथा पुराणों 
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म उत्तरकाण्ड % ( २५३ ) 
Se जज त्त्त्च्त््र- 
के द्वारा सर्वत्र विदित है । यथा-बन्दी बेद पुराए गण करहि बिमल्ल गुण गान ॥” जिनके 
गुणां के गायक बन्दी रूप वेद पुराण हैं वह सदा पवित्र गुण गाते रहते हैं। तथा- 
न्दी वेष घरि वेद तब, आये HE श्रीराम” | लिखा न काहू ममे कछु, लगे करन गुछ गान ॥! 
भाटों का वेप धारण कर जहाँ रामजी थे वहाँ वेद आये और कोई कुछ कारण नहीं 
जाना परन्तु वेद गुण गाने लगे | एनः बन्दना में कहा जाता है feat wes 
वेद भव्‌, वारिध वोह्ित सरिस | जिनहि न aoe खेद awa रघुपति विमल यश ॥! 
अर्थात्‌ श्रीतुलसीद।सजी कहते हैं कि में चारों वेदों की बन्दना करता हूँ, जो संसार 
सागर पार जाने वालों का नोका रूप हैं, क्योंकि उनको कभी स्वप्न में भो परिश्रम 
नहीं होता है झहनिशि श्रीरटनाथजी का पवित्र यश गाते रहते हैं अर्थात्‌ बेद पुराण 
द्वारा आएकी यश कीति संसार में फैली है सभी को विदित है वह अद्यावधि सन्त 
ममागम में सब देवता तथा शुनि गण गारहे हें। यथा-कलि युग केवल हरि गुण 
गाहा। waa नर पावहि भव थाहा॥? अर्थात्‌ कलिकाल में तो आपका गुणाचुबाद 
ही गाने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं हे करुणा मृति! आप अन्याय 
करते वालों के मद को खण्डन करने में पूर्ण कुशल हैं। हे प्रश्च कलिकाल के किये 
हुए सर्वे पाप ताप को नाश करने में आपका नाम ही समर्थ है | यथा- काल नेमि 
केलि कपर निषानू । लामधुमति समरथ हृनुमाक्ग ॥ कपट निधान कलियुग रूपी काल- 
नेमि है, और निर्मल मति नाम जापक कलियुग के सव पाप ताप को नाश करने में 
मर्थ हनुमान्‌ रूपी हैं। तथा-- 


शलोक; ग्रज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोक नामयत्‌। 
संकीतिंनमघं पुंसो देहेन्धी यथानलः ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञान से अथवा ज्ञान से लिया हुआ उत्तम श्लोक अर्थात्‌ श्रीराम उन 
भगवान्‌ का नाम पापों को उसी तरह जलाता है जैसे किसी प्रकार डाली हुई लकड़ी 
को अग्नि जलाती है। यथा-- दहन राम गुण ग्राम इमि, ई भय अनल प्रचंड ।' श्रीराम- 
| का गुणालुबाद पाप रूपी लकड़ी को जलाने में प्रचण्ड अग्नि है हे र म 
एससीदास आपकी शरश हूँ आप शरणागत की रचा कीजिये।'तब नाम जपामि 
[Ee ७ है शरणागत दुःख हर्चा हरि श्रीरामजी में भी आपका नाम जपता 
Dime 


FC rT 
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हूँ तथा प्रणाम करता हूँ | यथा-'मामभिरक्षय रघुकुल नायक । शृत वर चाप रुचिर करशायक) 


हे रघुकुल नायक आप सुन्दर धनुष वाण हाथों में लिए हुए मेरी रा 
कीजिये ॥ ७-८ Il 


दोऽ-प्रेम सहित सुनि नारद, बरणि राम गुण ग्राम। 
शोमा पिन्छु हृदय धि, गये जहाँ विधिधाम ॥७३॥ 
` मुनि नारद प्रेम सहित श्रीरघुनाथजी का गुणानुबाद गाकर और शोभा 
सागर श्रीरामजी को हृदय में धारण कर ब्रह्मलोक को चले गये ॥ ७३॥ 


भावार्थ भैय्या बालक बृन्द ! महर्पि नारद्‌ तो मदा ही श्रीश्रयोध्या सें आया 
जाया करते थे और बीणा बजाना श्रीराम गुणगाना आपका यहीं सदा उद्यम है| यथाः 
“बार बार नारद मुनि आवहिं । चरित पुनीत रामकर गावहि ॥' जबसे भगवान श्रीरामजी 
का इस मर्त्यलोक में आगमन हुआ तभी से आज पर्यन्त नारद झुनि बार-बार 
श्री अयोध्या आते हैं, ओर परम पुनीत श्रौरामंजी का गुणानुबाद गाते हैं, आपका 
सदा का यही व्यसन है। प्रेम परमानन्द श्रद्धांजलि समर्पण करते हुए, यथाः 
“ममगुण गावत पुलक शारीरा | azz गिरा नयन बह नीरा? गुणगान में शरीर पुलकित 
हो, बाणी nang हो जाय नेत्रों से आँख करफर होते रहे यही ग्रेम का स्वरूप है तो 
प्रेमाभक्ति उपासक शिरोमणि श्रीनारद जी, परम प्रेम से श्रीराम जी का GUTS 
गान किये, यथा- श्रीमन्न।रायण नारायणा नार/यण,श्रीमन्नारायण नरायण नारायण Ge 


श्लो०-श्रच्युत॑ केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम्‌। 
श्रोधरं माधवं गोपिका बन्लरम,जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 


अर्थात्‌ हे अच्युतानन्द केशव भगवान्‌ श्रीराम जी, हे नारायण कृष्ण दामाद 
बासुदेव हरि श्रीराम जी, है श्रीधर माधव गोपीनाथ, मैं जानकीनाथ श्रीराम जी ष 
भजता हुँ। यथा-'यचचपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एकते एका ॥ शर्म | 
नामनते अधिका । होहु नाथ अघ खग गए बधिका! हे नाथ श्रीराम ft re के नामे 
अनेक हैं, योर वेद पुराणों में बताया गया है कि एक से एक अधिक ग्रभावशी 
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7777-७४ 
पी नाम है | परन्तु मेरे लिये तो सब नामों से बड़ा श्रीराम नाम हो रहे, वही मेरे 


सत्र पाप रूपी पक्षियों को व्याध रूप होकर मारा करें। 


श्लो०--रामरामेतिरामेति रमेरामे मनोरमे। 
सहस्र नाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने॥ 


ata शिरोमणि श्रीशंकर भगवान्‌ भी अपनी प्राशबल्लमा gad जी को 
रा रहेँ कि हे सुन्दर सुख वाली प्राण प्रियतमे | भवानी केवल राम नामही अन्यान्य 
हजार नामों के समान एकही नाम है | तो में उन्हीं श्रीजानकीनाथ अर्थात्‌ श्री जानकी 
जी के जो नाथ श्रीराम जी हैं उन्हीं का नाम श्रीराअराम में भजन करता हूँ। 
इस प्रकार श्रीसमनाम तथा गुणाचुवाद, यथा-नामलौलायुणादीनां उच्चभाषा galaay’ 
अर्थात भगवान का नाम गुश ओर लीला जो मिलाकर उच्चस्वर से गान किया जाता 
है तो उसो को कीतेन कहते हैं । तो श्रीनारद जी वीणा बजाकर श्रीराम नम, तथा 
गुणा लुवाद प्रेम पूर्वक कीर्तन करके पुनः रामं द्विभुजं वालम्‌' feast वाले श्रीराम जी 
जो रोभा घाम राम wa नामा? शोभा सागर श्रीराम जी की कन्दर्प कोटि कमनीय 
ar aay कोटि कन्दर्पं कमनीय किशोर मूर्ती को हृदय में धरकर ब्रह्मलोक 
चले गये | 
भैय्या बालक बृन्द ! राम भजे हित होय तुम्हारा” श्रीराम भजन से ही हम सबका 
कल्याण होगा | “ा५हि भजहि तात शिव धाता | नर पामर कर केतिक वाता? हे भाइयों ! 
श्रोराम जी का भजन शिव ब्रह्मा भी करते हैं फिर मनुष्य की तो बात ही कया है, 
अर्थात्‌ मनुष्य को तो भजन करने के लिये मानव शरीर हीं मिला है। यथा- 
रिवर अज शुक सनकादिक नारद ।| जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥ सबकर मत खगनायक VET | 
रिय राम पद पंकज नेहा ॥ श्रुति gue सब मन्ध कहाही | रघु॒पति भक्ति बिना ge el 
अर्थात्‌ शिव, ब्रह्मा, सनकादिक, नारद इत्यादि जो मुनियों में तथा दिचारंशीलों में 


gad HEHE 2 


| अर्थात्‌ पूर्ण पणत तथा पूर्ण निपुश हैं। ्ीकाक जी कहते है हे गरुड़ उन 
सों की एक सम्मति प्रस्ताव पास हुआ है कि भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण sal 
W परम करना और वेद are पुराणों का भी यही कथन दै अर्थात्‌ सिद्धान्त है कि 
बिना Negara sh की भक्ति किये किसी को सुख नहीं मिला दै । अर्थात्‌ हस सबको 


oT 


} 


ren 
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भी तमीं सुख मिलेगा जब “भज्य राम सव काम विहाई! सब कामनाओं को छोड़कर 
श्रीराम जी का भजन करें, सेवा करें, भक्ति करें | यथा- 


श्लो०-रामप्रसादाच्छवरी Met प्रयाति दुल्लभम। 
कि ठुल॑म जगन्नाथे श्रीरामः भक्तवत्सले ॥ 
प्रसन्नेऽधम जन्माऽपि शवरी युक्ति मापसा | 
कि पुनर्वाह्मणः मुख्याः पण्याः श्री राम चिन्तक्राः॥ 
मुक्ति यान्तोति agate ghee न संशयः। 


अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी की कृपा से महापापिनी शबरी, “अघमते अघम अधम 
अति नारा । तिनमहँँ मैं मतिमन्द गँवारी? शवरी भगवान्‌ श्रीराम जी से कहती है कि हे 
प्रभो ! में अधम से भीं अधम जाति शवरि जाति की हूँ, पुनः अति अधमा स्त्री हूँ, 
तिसमें भी में अति मतिमन्द गँवारी हुँ । फिर मी शबरी ने श्रीराम जी की कृपा से 
अति दुल॑म मोक्ष पद प्राप्त किया | भक्तव॒त्सल जगन्नाथ श्रीराम जी के प्रसन्न होने पर 
क्या दुलभ है; फिर श्रीराम जी का ध्यान करने वाले पुण्य जन्मादि ब्राह्मणादि यदि 


मुक्त हों तो इसमें क्या आश्चर्य है | निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीराम जी कौ भक्ति ही 
मुक्ति है । यथा- 


श्लो०-मुक्ति भक्तिविधायनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य हे, 
लोकाः काम धुगांधि पद्म युगलं सेबध्वमस्युत्सुकाः। 
नाना ज्ञान विशेष मंत्र विततिं त्यक्त्वा सुदूरे भृपाम्‌, 
राम श्यामतन स्मरारि हृदय भांतं भजध्वंबुधाः ॥ 


अर्थात्‌ अरे भाइयों ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की भक्तिहीं मुक्ति को देने बाली 
है, अतः कामधेछु रूपी उनके चरणयुगलं की अति उत्कंठा से सेवा करो। हे बुद्धिम 
सञ्जनों ! हे भाइयों ! इन विविध विज्ञान gut को और नाना विस्तृत मन्त्रों | 
बहुत दूर अलग रखकर जल्दी से जल्दी श्रीशंकर भगवान्‌ के हृदय धाम में शोभा पर 
बाले श्याम शरीर भगवान्‌ श्रीराम जी का शान्ति पूर्वक्ष भजन कीजिये। पर्थी 
| वोग gain ज्ञान अन्नू | जहाँ न राम प्रेम way जहाँ पर अर्थात्‌ जिस कमे में श्रीराम 
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वी की प्रेमामक्ति को प्रधानता नहीं है वह योग नहीं कुयोग है, वह ज्ञान नहीं अज्ञान 
है। तएव श्रीराम मजन तथा भक्ति करने से ही हम सबका मंगल है। अतः नारदजी 
शोमासागर श्रीराम जी के हृदय में धरकर ब्रह्मलोक चले गये ॥ ७३॥ 


यहाँ ही मानस का उपसंहार हो गया, यहाँ शीतल अमराई में इहलोक कीं लीला 
श्रीरामचरित की समाप्त है यहाँ तक जन्म से लेकर राजामिपेकतक का चरित 
बर्णन किया गया है। 

HT आगे चारों वक्तावों का सिद्धान्त चरित का उपसंहार, यथा-'ते वक्ता श्रोता 
सम wien lanza wale हरि लीला? वे चारों वक्ता और चारों श्रोता यथा शांकर 
पाती, काक जी गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य भग्द्वाज, तुलसीदःस जी श्रोतागण, समदशी' 
ममशील अर्थात्‌ वक्ता समदशी थे, और श्रोतासमशील थे, वक्ता सब जानते थे, 
ओर श्रोता aT समझते dal और गरुड़ जी एवं भरद्वाज जा! एकही बार में 
समभझ गये हैं, परन्तु तुलसीदास यथा-'तदपि कह गुरु बार्‌हि ae | aghs परी HY 
गति अनुसार! गुरु के बार्‌ वार्‌ अर्थात्‌ कई वार कहने से मति अनुसार कुछ समझ परी 
शौर तुलसीदास के श्रोता हम सब, न समझकर पढ़े! र न पढ़कर समरे यथा- 
कहत पुनत समुझत समुझावत दशा हृदय नहिं शरावे कहते सुनते समभते हुए, एवं सम- 
पाते हुए भी हृदय में कुछ निश्चय यहीं होता है। यथा-पढ़त ver परयत भवे हुनत 
O94 भये Fe | तुलसी राम सनेह की नेक न लागी gz’ अर्थात्‌ पढ़ते २ हृदय पत्थर हो 
गया, सुनते २ कान ई'टा हो गये परन्तु श्रीराम जी के प्रेम मक्ति का तो छीटा भी 
नहँ पड़ा इत्यादि, इत्यादि, 

ॐ श्री रामचरित का उपसंहार % 


गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। में सब कही मोरि प्रति यथा॥ १॥ 
'मचरित शतकोटि अपारा। श्रुति शोरदा न बरणे पारा॥२॥ 
अर्थ-हे गिरिजा सुनो, यह बिस्तृत तथा उज्बल कथा नेरी मति में जेसी आई 
|: सब कही ॥ १ ॥ श्रीराम जी का चरित्र तो सौ सौ करोड़ और अपार ई बेद 
खती मो बर्णन करके पार नहीं पाते हैं ॥ २॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( २५८) x श्रीरामचरित-मानस # 
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भावार्थ-इस रामचरित को शंकर भगवान्‌ बोले हे गिरिजा यह उज्वल तथा 
विशाल कथा को प्रारम्भ में ही कह दिया हूँ कि 'हरि गुरा नाम अपार कथा रूप रगात 
अमित || में निजमति अनुसार Hel उम्र सादर घुनहु ॥! अर्थात्‌ हरि भगवान्‌ श्रीराम जी 
की कथा नाम रूप लीलाधाम का चरित्र तो कथा रूप में असंख्य एवं अनन्त हैं यथा- 
'राम असन्त अनन्त गुर अमित कथा विस्तार! भरी रास भी अनन्त हैं और उप्तकी कथा भी 
अनन्त विस्तार पूर्वक हैं पुनः गुण भो अनन्त हैं | तो में अपनी मति के अनुसार 
कहता हूँ हे उमा आप आगर पूर्वक सुनें, वही यहाँ भी उपसंहार में कहते हैं, हे गिरिजा 
सुनिये, यह बड़ी उज्त्रल तथा बड़ी बिशाल कथा हैं तथापि मेरी मति गति में जेमा 
आया वेसा सव कहा | श्रीरामचरित्र सौ सौ करोड़ यथा-'चादितं रघुनाथरय शत्तको।ट 
विस्तरम्‌’ अर्थात्‌ श्री रघुनाथ जी का चरित्र सौ सौ को टि बहुत बिस्तार है, बेद पुराण 
शेष सरस्वती यथा-“शोष गणेश गिरा गम नाह” शेष गणेश सरस्वती को पता भी नहीं 
है। अर्थात्‌ वे भी बर्णन करके पार नहीं पाते हैं || १-२ ॥ 


राम अनन्त अनन्त गुणानी। जन्म कर्म अनन्त नामानौ॥३॥ 
जल सीकर महिरज गनिजाही। रघुपतिचरित न बरणि पिराहों ४ 


अर्थ-श्रोराम जीं अनन्त हैं, उन के गुण समूह भी अनन्त हैं तथा अन्म एवं करम 
भी अनन्त हैं, ओर उनके नाम भी अनन्त हैं ॥ ३ ॥ समुद्र के जल कण गिनेजा 
सकते हैं और gett की रज भी गिंनी जा सकती है परन्तु श्रीराम जी का चरित्र रण 
नहीं किये जासकते हैं, अर्थात्‌ नहीं गिने जा सकते हैं ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ-राम अनन्त, यथा-'राम नाम गुरा चरित geld | जन्म कमे श्रगणित a 
गाये' श्रीराम तथा श्रीराम जी का सुन्दर गुणे चरित्र एवं जन्म तथा कम, श्रृतियों म 
असंख्य प्रकार से बर्णित है पुनः यथा अनन्त राम भगवाना | तथा कथा कीरति goat 
जैसे श्रीरामं जी अनन्त हैं । यथा-'अमित रूप प्रगटे तेहि काला । यथा योग fake 
हपाला! अर्थात्‌ बनयात्रा से वापस आते समय लोगों कीं व्याकुलता देखकर पर 
Bug भीराम जी श्रमित रूप में ane हो गये, और यथायोग्य सबकी एकही पा" | || 
मिल लिये | थर्थात्‌ श्रीसम जी अनन्त हैं तैसेही उनकी कथाकीतिं मी अन्त ul | 
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आकाश से बरसते हुए जल चुन्द अथवा सारे AOR का जल एक एक कश करके पुनः 
मारी पृथ्वी की एक एक रज गिनी जा सकती है, परन्तु श्रीराम जी का चरित्र गिना 


TI 


| वहीं जा सकता है ॥ ३-४७ ॥ 


faa कथा हरि पद दायगी। भक्ति होइ सुनि अनपायनी॥५॥ 
उमा कहिउँ सब कथा सुहाई।जो भुशुंडि खगपतिहि सुनाई॥६॥ 

अर्थ-यह परम पवित्र कथा भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों को देने बाली 
है इसे सुनने से अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ५ ॥ हे उमा, में वही सुन्दर कथा 
आप से कही, जो काकश्ुशुण्ड जी गरुड़ जी के प्रति कहकर Tara थे ॥ ६॥ 


मावार्थ-यह परम पवित्र कथा, यथा-*जग मंगल गुण ग्राम राम के | दानि मु 
षन घर्ष धाम के! श्रीराम जी का मंगलमय गुणानुवाद सारे संसार के प्राणी मांत्र का 
मंगलकारी है एवं भक्ति मुक्ति धन ऐश्वर्य तथा मोच परमधाम को देने वाली है 
श्रीराम जी के चरशकमलों की भक्ति देगीं'मुति मन मधुप बसहि जेहि माही” fare 
चरणकमलों में मुनियों का मन निवास करता है।'जेहर हृदय sae गहुँ TY जिन्ह 
चरणकमलों को शंकर भगवान्‌ अपने हृदय कमल में छिपाये रहते हैं वह चरणकमल 
को प्राप्त करावेंगी और वह चरित्र सुनते ही मात्र अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है, 
पथा-सदगुण मु हाणा अम्ब अदिति सी | रघुपति भक्ति प्रेम परमिति सी” सद्गुणरूपी देवतावों 
को परसय करने वाली माता अदिती के समान है और प्रेमाभक्ति को श्रन्तिम सींमा 
यनत पहुँचाने वाली है शर्थ प्रेम को पूर्ण कर देगी। दे उमा मैं वहीं कथा तुम्हें 
सुनाई है जो कथा काकशुशुणिड जी गरुड़ जी से सुनाये थे । गरुइ भगवान्‌ श्रीराम 
जी की water को देखकर 'सेद लिन्न मन तरे बढ़ाई । भयो मोह बश TEE नाईँ ॥” 
नाना प्रकार तर्क करके मनमें पश्चात्ताप दुःख करके तुम्हारी ही तरह मोहबश 
|: गये थे तब काकशुशुणिड जी के पास जाकर यही कथा सुने थे। सुनकर गरुड़ जी 
Te, गयउ मोर सन्देह gag सकल que चरित’ श्रीरघुनाथ जीं का सब चरित्र GAR 
` | मा केह नए हो गया, हे उमा यह राम कथा सब कुछ देने वाली हैं 'गोह गर्दा कहे 
| (ऐर तह” मोह रूपी नदो से पार जाने के लिये एक सुन्दर नौका रूप है ॥५-६॥ 
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HEE राम गुण HET बखानी । अव का Fel सो कहहु भतरोनी॥७॥ 
सुनि शुभ कथा उप्रा हरपानी । बोलीं अति विनीत सुदुबानी ॥८। 
धन्य धन्य में धन्य पुरारीं। Gas MATT भवभय हारी ॥३॥ 


अर्थ--मैंने कुछ ्रीरामजी का शुशानुवाद वर्णन कर कहा, हे भवानी, अब क्या 
कहूँ सो कहो ॥ ७॥ यह परम शुभ मंगल कथा है सुनकर पार्वती हषिंत हुई और 
गति विनीतं कोमल बाणी से बोलीं ॥ ८ ॥ हे पुरारी में धन्य हूँ, धन्य हुँ, धन्य हूँ, 


~ 


जो मेने भवभय को हरण करने वाला श्रीरामजी का गशुणशालनुबाद सुना € ॥ 


भावाथ--कछुक रामगुण, यथा-हरि गुर नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, 
मैं निजमाते अनुसारक हाँ उमा सादर सुनहु ॥' प्रारम्भ में पार्वती से कहा था भगवान्‌ 
श्रीरामजी का गुण नाम अपरम्पार हैं और कथा रूप में आति असंख्य हैं अपरिमिति हैं 
तो में उसी में से अपनी मति के अनुसार थोड़ा सा कुछ कहुँगा, हे उमा तुम आदर 
से gai ! बही यहाँ उपसंसार में कह रहे हैं कि हे भवानी में थोड़ा श्रीरामजी का 
गुण बर्णन करके AY कहा, और अब क्या कहूँ सी तुम कहो। यह परम aR 
कथा, यथा.-“मंगल्ल करणि कलिमल हरणि, तुलसी कथा रघुनाथ की '” तुलसीदासबी 
कहते हैं कि यह श्रीरामजी की कथा कलि के सब पाप ताप फो हरने वाली एवं सब 
मङ्गल करने वाली हे। सुनकर उमा बहुत प्रसन्न हुई और अति विनीत तथा कोमल 
बाशी से बोलीं । हे त्रिपुरासुर के शत्र अथवा त्रेलोक संहार कर्त्ता-'विश्वनाथमम चोर 
पुरारी & संसार के नाथ, हे मेरे नाथ, हे पुरारी, आज में संसार के जन्म मरण भवभय 
हारी श्रीरामजी का गुणानुबाद कथा gat ! इसलिये- श्राज धन्य में धन्य ति 
में अतिशय धन्य हूँ धन्य हूँ धन्य हूँ | यथा-"ठुम छपालु सब संशय हृरेऊ। राम स्र 
जानि मोहि परेड ॥' हे कृपालु | आप मेरे सारे सन्देह को हरण कर दिये श्रीरामजी की 
स्वरूप में जान गई || ७-८ II 


दो०-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब कुतकृत्य न Ale | | 
जानेउँ राम्प्रताप प्रथु, चिदानन्द सन्दोह ॥ ७४ | | | 
MRR FE 
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a 

अर्थ-हे कृपा मन्दिर! आपको कृपा से अब में कृतार्थ EF. अब gh कुछ भी 

मोह नहीं है, हे प्रभो ! मैंने सच्चिदानन्द घन श्री रामजी का प्रताप जाना ॥ ७४॥ 


भावार्थ--भैय्या वालक वृन्द ! श्रीपार्वतीजी कहने लगीं कि हे विश्वनाथ | 
म्रमनाथ! श्रीशंकर भगवान्‌, यथा-'शशिकर सम पुनि गिरा geet | मिटा मोह शरद 
तप भारौ ॥ नाथ कृपा अब aay क्षिदा । सुखी भयउँ प्रमु चरणा प्रादा ॥? 
चन्द्रमा की किरणे के समान आपके बचन सुनकर मेरा शरदकाल के ताप के ममान 
दुखद मारी मोह मिट गया | यथा-'शरदात१ निशि शशि अपहरई। शरदकाल के खरय 
का उत्ताप रात्‌ में चन्द्रमा हरण कर लेते हैं हे नाथ ! आपको कपा से मेरा सब 
दुःख दूर हो गया, और आपकी चरण कृपा से अब में सुखी हूँ | 'राम बहा विश्मय wh 
नाशी। सवे रहित सब उर्‌.पूर बासी ॥? श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म चिन्मय अविनाशीं 
कहीं पर भी नहीं और सत्र हैं, हे प्रभो ! श्रीरामजी का यह बिचित्र प्रताप, तथा 
सतचित्‌ आनन्द को में जान गई अर्थात्‌ श्रीरामजी का यथार्थ स्वरूप मैंने 
जाना ॥ ७४ ॥ 


दोौ०-नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर । 
श्रवण पुटन्हि मन पानकरि,नहिंअघात मति धीर। oul 


भथ--हे नाथ आपके झु चन्द्र से जो कथा रूपी अमृत बुन्द गिर रहे हैं 
TER अपने कान रूपी दोनों से धीर मति होकर पी रही हूँ परन्तु दप्ति नहीं हो 
WE ॥ ७५ ॥ 


भावाथे--पैय्या बालक बृन्द ! पावंतीजी कहती हैं हे नाथ! 


रलोक/-- तब मुखादूगलितं गीतं कथामत रसायनम्‌ | 

पिवन्ति सततमेनं न तृप्यन्ति मनोमम ॥ 
आपके शुखारबिन्द से जो कथामृत रसायन गीत बर्षा होती है उसे मेरा मन 
|` पीते हुए भी तृप्त नहीं हो रहा है बह अमृत केसा है। यथा- 


रलोकः--बरह्मांभो घि सप्नुद्रभव॑ कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्‌ , 


स्‌ 
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श्रीमच्छश् मुखेन्दु सुन्दरवरे संशोमितं सर्वदा | 
संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्‌ , 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामासृतम्‌ ॥(रामचरित मानम) 


अर्थात्‌ नाना पुराण निगमागम ब्रह्म वेद रूपी समुद्र से उत्पन् 
श्रीराम नामाझ्ृत, जो कलिकाल के नाना पाप ताप को eT करते हुए व्यय नही 
होता है, सदा पूर्ण मदः पूर्णमिदं अर्थात्‌ पूर्ण ही पूर्ण रहता है, वह श्रीरामनामासत 
श्रीशंकर भगवान्‌ के सुन्दर मुख चन्दर में सदा सर्वदा शोभायमान रहता है रथात मदा 
गायन किया करते हैं। यथा-'नाथ तवानन शाशि तवत? हे नाथ! आपके शुख चन 
से टपकता हुआ, कथामृत अर्थात्‌ छोरामनामागृत, संसारासंक्त प्राणी अर्थात्‌ मानस 
रोगी प्राणियों को श्रष्ठ औषधि रूप है, वह सब प्रकार आरोग्य करके सुखी करता ह 
ओर श्रीजानकीजी का तो जीवन रक्षक ही हें | यथा-'नाम vee दिवस fala | 
दिन रात नाम ही पहस देकर जानकी के जीवन की रक्षा क्रिया था। पुनः- 


श्लोकः-- जगज्जैत्रेक मन्त्रेण रामानामाभिरक्षितम्‌ | 


सारे जगत्‌ के प्राणी मात्र की एक मात्र मन्त्र श्रीयुमनाम ही रक्षा करता है| 


धन्य अति ! आज में धन्य २ हूँ हे नाथ ! आपके मुझार्‌विन्द चन्द्र से aaa 
हुआ कथारसामृत को में पीते २ तृप्त नहीं हो रही हैँ oy ॥ 


राम चरित जे सुनत अधाहीं । रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं॥१॥ 
जोवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरिशुण सुनहि निरन्तर aa il! 


अर्थे नाथ ! श्रोरामचरित्र सुनकर जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने उसी 
विशेष रसास्वाद पाया नहीं ॥ १ ॥ जो बड़े २ म्रुनीश्वर जीवन मुक्त हैं, वह गे 
निरन्तर मगवान्‌ का गुणानुवाद सुनते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ--पार्वती कहती हैं हे नाथ! 'जिनके श्रवण समुद्र समाना | कथा | | १ 


सुभग सरि नाना ॥ मरहि निरन्तर होहि ag! जिनके कान AAR के समान हौ | ह 
ae d 
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a Se 
आपकी कथा रूपी नदियों से सदा भरते जाते हैं, परन्तु कभी भरते नहीं, वही कथा 
सामृत के स्वाद को जानते हैं । ओर जो कथा सुनकर तृप्त हो गये, वे अभागे इस 


कथामृत के विशेष स्वाद को जानते नहीं | यथा-'ति जड़ जीव निजातम घाती | जिनह्ि न 


agate कथा सुहत ॥' वह श्रज्ञानी जीव अपनी आत्मा को हनन करने वाले हैं जिनको 

श्री्ुनाथजी की कथा प्रिय नहीं लगती हें। जो बड़े २ महा मुनीश्वर जीवन मुक्त 

हैं, वह भी भगवान्‌ का चरित्र सदा सर्वदा सुनते हैं। यथा-'जाँवन मुक्त ब्रह्म पर, चरित 

पुनहिंतुजि ध्यान | जो यह कथा ने करहिं रति, तिनके हृदय प्रषान WW’ जो प्राणी जीवैन 

ge हैं सदा ब्रह्म लय लोन हैं अर्थात्‌ योग समाधि में रहते हैं वह भी ध्यान को 
| छोड़कर भगवान्‌ का चरित्र सुनते हैं, ओर जो इकत कथा में श्रद्धा नहीं करते उनका 
हृदय पापाया हे | यथा- कि लिश कठोर निहुर सोइ छांती | सुनि हरि चरित न जो हृरषाती॥? 
उन्ह अभागों की छाती बज़ से भी निष्ठुर है जो श्रीरामजी का मंगलमय चरित्र 
सुनकर नहीं ग्रसञ्ञ होती अर्थात्‌ हरित नहीं होतीं अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजीं का 
आनन्दमय मंगल चरित्र हप पूर्वक सुनना चाहिये ॥ १-२॥ 


भवसागर चह पार जो पावा। राम कथा ताक हृढ़ नावा ॥ ३॥ 
विषयिन्हकहं पुनि इरिणग्रामा ।श्रवणसुखद अरुमन अभिरामा॥४॥ 


अथ--जो भव सागर पार जाना चाहता है उसके लिये यह श्रीराम कथा दृढ़ 
नौका रूप है ॥ ३॥ और विषय भोगने वालों के लिये भी यह भगवान्‌ का मंगल 
पश, कानों को सुख और मनको विश्राम देने वाला है॥ ४॥ 
भावार्थ--पार्बतोजी कहती हैं हे प्रभो! जो कोई ससु जन संसार सागर खरी 
पत्रादि मोह नदी से पार जाना चाहते हैं उनके लिये, gay ate मोह अम 
| RC करों कथा भव सरिता तरण ॥' तुलसीदासजी कहते हैं कि हे भाइयों! में यह 
War अपना निज सन्देह मोह अम नाश करने को तथा भवसागर से पार जाने को 
|: रूपी नोका बनाता हुँ। 'कहत gaa हपहिं पुलकाही | ते geal मन मुदित नहह WwW’ 
रेस श्रीराम कथा को कहते सुनते समय हर्षित होते हैं तथा पुलकित होते वही सुरती 
जन यह ब्रैलोक पावनी कविता रूपी गंगा के पवित्र प्रवाह में आनन्द मन से नहाते 
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हैं | और वहीं भव सागर से पार जातेहें | यथा-(परारि गिरि सम्भृता श्रीरा मारब हंगा 
अध्यात्म राम गंगेय॑ पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥' शंकर भगवान्‌ के सुख रूपी गंगोत्री, हिमालय 
से निकली हुई अध्यात्म रामायण रूपी शङ्का त्रेलोक को पावन करते हुए श्रीरामजी 
रूपी aay में प्रधेश हुई हैं | यथा-'राम स्वरूप सिन्छु समुहार्ना ।' श्रीरामजी के रूप रूपी 
सुद्र में जा रही है, अर्थात भवसागर से पार जाने को यह कथा रूपी नौका सुन्दर 
पार ले जाने वाली है यह कथा अवश्य सुनना चाहिये। पुनः विषयी अर्थात्‌ बरणी 
TRC, TZ प्राशियों के भी कानों को सुख देगी ओर मनको बिश्राम पहुँचावेगी | 
यथा-'विश्राम स्थानमेकं कविवर वचस श्रेष्ठ कवियों का बचद अर्थात्‌ क विता, वही एक 
मात्र बिश्राम का स्थान है| अथत्‌='ुनहि विमुक्त विरत we विषया | लहरि भक्ति गति 
समाति नितई w जो कोई विषयी साधक ओर सिद्ध यह sar gant सिद्ध वा युक्त 
प्राणी विदेह ara युक्ति पावेगा और विरत अर्थात्‌ gga साधक सुनेगा ae ght 
पावेगा पुमः यदि विषयी, स्त्री पुत्रादि ag प्राणी gaat वह सम्पत्ति पावैगा यह राम 
कथा सभी के लिये मंगल कारी हैं |। ३-४ ॥ 


श्रवणवन्त असको जगमाहीं। जाहि न रघुपति चरित सुह्ाही। ५॥ 
ते जड़ जीव निजातम घातो। जिनहि न रघुपति कथा सुहाती॥६॥ 


¢ ~~ नें ~ ने x oS 
अथ--जिनको भगवान्‌ कान दिये होंगे वह कोन ऐसा अभागा होगा जिसको 
श्रीरघुनाथजी की कथा सुन्दर न लगती हो ॥५॥ जिसे श्रीरामजी की कथा अच्छी नहीं 
लगती वह श्रपनी आत्मा का हनन करने वाला हे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-पा्बंती जी कहती हैं कि कान होते हुए भीं भगवान्‌ की कथा प्रिय नहीं 
लगी। यथा-'जिन हरि कथा सुनी नहिं काना | श्रवर॒रंत्र अहि भवन समाना? श्र्थात्‌ बी 
भगवान्‌ श्रीराम जी की कथा कानों से नहीं सुनते हैं, उनके कान साँप के बिल के 
समान हैं | पुनः ‘gual पिछले पापते हरि चर्चा gers’ तुलसीदास जी कहते हैं, कि 
ू्वेजन्मोपाजित पापों के कारण उनको wy की कथा रुचिकर नहीं लगती। WE 
“जिन यह वारि न मानप्त घोये | ते कायर कलिकाल विगेये! जिन अभागों ने यह at 


| अर्थात्‌ ‘aa via वश सलिल quien श्रीसीता गम का सुयश रूपी aed के OAM | 
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ॐ उत्तरकाण्ड x ( २६५ ) 


जे Too 
Re i द 

| gg में अपना मन नहीं घोया दै उन कायर को कलिकाल ध्यंसकर दिया, उनका 
dale में जन्म लेना निरर्थक हो गया, वह अज्ञानी जीव अपनी श्रात्मा को ही नष्ट कर 
ga हैं। यथा='जो न तरे मवप्तागरहि नर समाज अस पाइ॥ सोकतनिन्दक मन्दमति 
्ातमइन गति जाइ ॥? जो अभागे प्राणी नर शरीर पाकर्‌ भी संसार सागर को नहीं 
ता पाते हैं वह आत्म हत्यारे की गति घोर्‌ नरक में जाते हैं पुनः चौराशी लक्षयोनियों 
नाना ताइना भोगते हैं | अर्थात्‌ जिनको श्रीराम जी की कथा रुचि नहीं है वह 


gym हत्यारे की गति नरक पाते हैं ॥ ५-६॥ 

हरि चरित्र मानस तुम्ह गाव।। सुनि में नाथ अमित सुख पावा॥७॥ 

qe जो कही यह Barges | काकमुशुण्डि गरुड़ प्रति गाई॥८॥ 
श्र्थ-है नाथ ! आपने जो रामचरित्र मानस बर्णन किया उसे सुनकर मैंने श्रति 


RT सुख पाया ॥७॥ परन्तु आपने जो कहा कि यह सुन्दर कथा काक जी गरुड़ जी 
ः कहे हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-आपने ्रीरामचरित्र मानस जो गान किया है | यथा-*रचि महेशा तिज 
मानस राखा | पाइ सुसमय शिवा सन भाखा ॥ ताते रामचरित मानस वर' अर्थात्‌ श्रीराम 
नाम एवं नाम का नामी दोनों का विभागकर पूरी व्याख्या कर मन में ही रखे थे, 
पथा=“ामायरा शतकोि महु लिये महेश जिय जानि' अर्थात्‌ बान्भीकि रमायश शतः 
TEE श्लोक का सार्‌ एक राम शाब्द मात्र मनही मन जानकर मनमें ही गुप्तकर रखे 
पे, जैसे बेद व्यास BBE पुराण लिखबर जब संशोधन किये तो विचार्‌ किया कि 
हमे सार क्या है | फ्था-'सप्तकोरि महमत्र चित्त ब्रास कारक! ॥ एक एव परो मन्त्री 
M romegaa अर्थात्‌ अठार्‌ह पुराणों में में सातकोटि महा मह मंत्र लिखा हूँ 
परन्तु सर्वोपरि एकही मंत्र दो अर राम नाम है। केवल है। थथैरवटबीजस्थः MEAT 
पहाडमा: । aay र।मबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ।' अर्थात्‌ जेसे एक नरहे बीज a विशाल 
Teal है aaa एक राम शब्द में ही सारा जगत चर अचर सब भरा है | जिसको 
Waters जी, ‘word राम रामेति मधुरं मधुरात्तर्‌म्‌॥ wee कविता gat बन्दे क्‍ 
amy जोदो अक्षर मधुर से भी मधुर परम अमृत राम ऐसा श्ूद कोयल रूपी 


अअ? 
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( २६६.) x शीरामचरित- मानस ॐ 


बाल्मीकि कविता रूपी डाल पर बंठकर राम राम Ta किये, ऐसे बाल्मीक a 
नमस्कार है, वही श्रीरास' नाम, Fateh रामेति ge SI तारक बह सब्निकम a 
संसार को तारने वाला साज्षात्‌ ब्रह्मरूप राम राम का ही सर्वोपरि जाप है, यथा- 


श्लोक-सुख प्रदं गमपद॑ मनोहर युगाच्ञरं भीति हरं शिवा करम्‌ | 


यशरकर धर्म करं गुणाकरं वचोवरं मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 


c 


अर्थात्‌ परम मनोहर दो चर्‌ का राम ऐसा शब्द्‌, रह सर्च सुख देने बाला, सई 
भवभयहारी, सर्व कल्याणकारी, सर्व सुयश देने वाला, मर्व धर्म, सर्व गुणकारी परन्तु 
हृदय से आदर पूर्वक सुम्दर बाशी से उच्चारण कग्ने से ही लाभ होगा। यथा- 
“हुँ युग चहुँ ate नाम yng Vale विशेषं नहिं आन ons? चारो युगों में चारौ वेदों ने. 
श्रीराम नाम का प्रभाव वर्णन; किया दै तथापि कलियुग में अन्य उपाय नहीं हैं केवल 
राम नाम हो सर्व श्रेष्ठ उपाय है।। तथा- 


श्लो क-रामेति वर्ण द्यमादरेण सदा स्मरन्‌ मृक्तिमुपैति 'अःतुः। 
कलौयुगे, :कल्मषमानसाना मन्यत्र धर्मे - खलुनाधिक्ारः ॥ | 


` अर्थात्‌ कलियुग में कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों को नाश करने | 
अन्य धर्मो का किसी कां अधिकार? ही नहीं है। दो वेण अर्थात्‌ दो अक्षर वाला ee 
रामे आदर पूर्वक स्मरणं करने से ग्राणी मुक्ति पावेगा, जीव के निस्तार हेतु MA 
भगवान्‌ विचारकर राम नाम की पूरी व्याख्या करके मनही में रबखे थे,वही कलियुग 
का आगमन जानकर पार्वती के प्रति कहे | यथा- । । 


„ श्लोक-राम रामेति रामेति रघेरामे मनोरमे। 
स्र नाम तत्तल्यं राम नाम वरानने ॥ 
H 


„अर्थात्‌ हे सुन्दर सुखवाली प्रियतमे, विशुद्ध, रामरामराम, कहते हुए आप राम 


? में रम जायें और राम मनमें सस ata, यथा-रि। माकार मये तिनके मन भवे मुक्त र 
ara? तथा- को हैं उलेछ कह नहि gay अर्थात्‌ तिनका:जिनका मन राम में रम ग 
है वे भत्र बम्धन से छूटकर मुक्त हो गये, परन्तु राम सोम कहते समय में कौन हँ %६ 


| कक... 5243 के 
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जाऊंगा ऐसा ज्ञान नरहे | तब निश्चय संसार बन्धन से छूटकर मुक्त हो जायगा | 


है प्रभो | आपने जो मानस अर्थात्‌ मनमें रहने वाला सुख रामनाम की व्याख्या 
मेरे प्रति गायन की है, वह सुनकर में बहुत सुख पाई | यथा-'वाथ कृपा अब गयड 
दिषादा | सुखी मयर प्रभु चरण असादा? हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा सब दुःख अब 
जाता रहा प्रभु की चरण कृपा से में सुखी हुई हूँ | अति अमित सुख पाई हूँ। परन्तु 
ग्रापने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काक जी गरुड़ प्रति गायन किये हैं वह बया 
और केसे हुआ | यथा-'कहे रघुपति के चरित श्रपारा? कहाँ श्रीरघुनाथ जी का अपार 
चरित्र, तथा जेहि मारुतगिरि मेरु उड़ाई | हह तूल केहि लेखे माही जिस पवन के 
wart से बड़े पर्वत उड़ जाते हैं तो वहाँ तूल (रुई ) की क्या गणना होगी Bala 
जिस चरित्र के गान करने को बड़े २ कवि थाह नहीं पाते हैं वहाँ एक कौआ योनि 
को यह प्राप्त होना अति असंभव है || ७-८ Il 


विरति ज्ञान विज्ञान ze, रामचरण अति az 
वायस तलु रघुपति vata, मोहिं परम सन्देह।।०६॥ 


अर्थ-वैराग्य ज्ञान, विज्ञान में अति दृह और श्रीराम चरण में अतिही प्रम, और 
फिर कोवे के शरीर में श्रीरघुनाथ जी की भक्ति.होना यह छे पूरा सन्देह हो 
रहा है॥ ७६ | a 
5 -मावाथे-सैग्या बालक वृन्द ! पार्वती जी कहती हैं. कि :काक्शशुण्डि जी. का 
शरीर तो कौवे का है, यथा- aia काक चाएड/ल?'पह्ियों में कौवा महा. चाएडाल। 
पत्ती है फिर.'जो फन चहिय सुर्तराहि सो बरबश agile लागह' ST) GA) ASIII मे 
दोना चाहिये वह वरवश dae बृत्त में कैसे लगा। अर्थात्‌ HA wae १६१6 चरित 
"त मज मराल? जैंसे मानसरोवर हंसों के लिये बना है, ऐसेही भ्रीरघुनाथ जी का, 
TRANS २ को विद कवियों के द्वारा बित है, फिर बह, विशाल तथा परम पिश 
परम गुप्त ओर घुनाथ जी का. चरित्र कोवा meg को सुनाया है इस बात का मुझे 
ए अम हो रहा-है। काकळ्ी बैराग्यवान्‌ हैं। यथाः पेशल रोहि ve कोर विषय 
“ल Ronan हो! परन्तु कोटि कोटि धर्मपारायशों में से एक किसी को विषय से 
कस a ee 
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( २६८) ॐ श्रीरामचरित मानस x 


Sarva होता है | पूनः काक जी ज्ञानी भीं हैं, परन्तु “कोटि विरक्त मध्य श्रृति कहई | ang 
ज्ञान aga कोउ लह श्रुतियाँ कहती है कि कोटि वेराग्यवानों में से एक किसी जनक 
संपूर्ण ज्ञान होता है | एवं काक जी विज्ञानी भी हैं परन्तु “ज्ञानवंत कोटिन महेँ ag) 
जीवन मुक्त सकृत्‌ जग सोऊ ॥ तिन सहस्र ae सब पुखखानी | दुलेभ बहाल्लीन विज्ञानी ॥! 
कोटि ज्ञानियों में से संसार में एक कीई जीवन युक्त होता है। और हजारों जीवन 
मुक्तों में से एक कोई ब्रह्मवेत्ता विज्ञानी होता है। थौर काक जी की श्रीराम जी के 
चरणों में अति स्नेह है । जो अतिद्दी कठिन है | यथा “सकल goa कर बड़ फल एहू | हय |. 
राम पद सहज Hag’ जन्म जन्मान्तरों की सब सुकृतों का यहीं AG फल है कि श्रीसीता- 
राम के ALA में स्नेह हो, तो कितनी सुकृतों से स्नेह होता दे वह स्नेह भी है। और 
फिर श्रीरघुनाथ जी की भक्ति भी पूर्णं है। जो 'सबकर फल हरि भक्ति सुहाई । सो fag 
संत न काहुहि ve? सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ फल भक्ति है,जो संतों के बिना दूसरा 
कोई पाया ही नहीं है द्रुमे इसका पूरा सन्देह है ॥ ७६ ॥ 


नर सहर Ae सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धमत्रतधारी ॥ १॥ 
धर्मशील कोटिक महे कोई। विषय fage विरोग रत होई॥२॥ 
अर्थ-हे पुरारी ! सुनिये हजारों मनुष्यो में से कोई एक धर्म ब्रत को धारण करने 
वाला होता है॥ १ ॥ पुनः करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से बिझुख होकर 
वैराग्यनिष्ठ होता है॥ २॥ 
भावार्थ-सांसारिक हजारों मनुष्यों में एकही कोई धर्म का रक्तक होता दै अर्थात्‌ 
धर्मात्मा होता है। यथा-'शिवि calle हरिचन्द नरेशा। सहे धर्म हित शोटि कलेशा' 
धर्म के लिये राजा शानि ने कबूतर की रचा के लिये अपना ata काट काटकर प्ल 
पर चढ़ा दिया था। राजा दधीचि ने देवताओं की रक्ता के लिये अपने शरीर को 
गौवों से चटाकर प्राण त्याग किये,राजा हरिशचन्द्र धर्म रघा के लिये डोम के घर पानी 
भरे, अर्थात्‌ किठने संकट सहकर धर्म की रचा किये हैं, तो ऐसा धर्म रक हजारों मे 
एकही कोई होगा । धर्मात्माओं में करोड़ों में से एक कोई वैराग्यनिष्ट होता दै यथा” 
श्लोक--नाम वैराग्य दश घिप्राणा कम वैराग्य शतानि च। 
ज्ञान वैराग्य ममोदेही त्याग वैराग्य दुलेभः॥ 
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| "ES 
प्राणियों की नाम वैराग्य होने से ही दश त्राह्माणोंकी शक्ति आजाती है।और कर्म 
dam होने से सौ ्ोह्मणोंकी शक्ति होती है,पुनः ज्ञान बेराग्य होनेसे सानात्‌ हमारी 
| प्रतिमृति हो जाता है अर्थात्‌ भ॑गवान्‌ का रूपही हो जाता है और त्याग वैराग्य तो 


्रतिही दुर्लभ है, वह होना अतिही कठिन है,बल्कि होता ही नहीं है । 


भैय्या वालक बन्द ! पार्वती जी कहती हैं हे पुरारी ! वैराग्य अति दुर्लभ वस्तु है 

जब जन्मान्तरं का पुण्य उदय होता है यथा-'यह dae तब होय जब पुण्य पुरात YL) 
ug संयोग तभी होता है जब पूर्व जन्मों का भूरि भूरि पुण्य एकत्रित होता है । यथा? | 
गाम वैरागय, कर्म वैराग्य, ज्ञान वैरागय, त्याग वेराग्य यह चारो ही उत्तरोत्तर वैराग्य 

की उत्कृष्ट श्रेणियाँ हैं । 

(१) नाम वेराग्य--अब प्राणी स्त्री पत्रादि घर धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर 
तकता हरि भजेत इस सिद्धान्त के अनुसार सर्वस्व त्या गकर वैराग्य के लिये घर से 

| निकलता है और वैराग्य के कंठी तिलक जटा आदि चिन्हों को धारण करके तीर्थादि 
यात्रा करते हुए शुरु की खोज करता है तो घर का त्याग और गुरु की प्राप्ति यही जो 
बीच की संधि है इसी अवस्था को ही नाम वैराग्य कहते हैं| इस नाम वैराग्य वाला 
व्यक्ति भी कुलीन वेदिक ब्र। हमणों से दश गुणा पूउप है | 


a 


(२) कर्म वेराग्य--जब ईश्वरीय प्रेरणा से भरीगुरुदेव की प्राप्ति हो जाती हे 
शोर गुरुद्ाश उपदिष्ट मार्गों में प्राणी कर्मारूढ़ हो जाता है | यथा-'गुरु उपदिष्ट मा र्येण 
था करे cee श्र्थात्‌ गुरु के उपदेश से जो कर्म किया जाता है अर्थात्‌ संप्रदाय 
मे अनुसार मंत्र जप आदि कर्म करने लगता है, इस अवस्था को ही क्म राय 
श है।इस कमे वैराग्य युक्त प्राणी उत्तम कुलीन बैदिक ब्राह्मणों से सो गुणा 
| भिक पूज्य है । 


(३) त्याग वैराग्य--जब मन्त्र जपादि एवं गुरुसेवा द्वारा अन्तःकरण निर्मल | 
|: आत्मा परमार्मा का ज्ञान हो जाता है। तथा-ज्ञान मान जहँ एकी नाह जब 
सिदान्त जीवन में उत्तर जाता है अपना सब प्रकार का मान छूट जाता है और 
TR मानभरद आपु अमानी' यह भावना दृढ़ हो जाती हैं उस अवस्था को ही ज्ञान. 


—_—_— 
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ae 


बैगाग्य कहते हैं, इस झ।नी बेराग्ववान्‌ प्राणी को मेरा अर्थात्‌ भगवान्‌ का स्वरुप हो 
समझना चाहिये, इस ज्ञान वेराग्य से युक्त प्राणी भगवान्‌ के समान ही ad dad 
सम्पन्न ब्रह्मानन्द मय जन भगवान्‌ के समान ही पूज्य होते हैं। 


(४) त्याग वेराग्य--जब भगवान्‌ को कृपा से प्राणी, ca पतरमिमामा' का 
स्वरूप संसार में धारण कर लेता है | और-'त्यागहि कमे शुभाशुभ दायक! इस 
भाबना से निलिप्त हौकर बिचरने लगता है, इस अवस्था को ही त्याग वैराग्य कहते 
हैं। यह परम दुलेभ है और जब प्राणी इसे प्राप्त कर लेता है। यथा- 'कहिय तात a 
परम विरागी । तृण सम सिद्ध तीन ay त्यागी ॥! बही परम त्यागी विरागी हैं जो ag 
रज तमी इन तीनों गुण तथा अणिमा, गरिमा, लाघमा, इत्यादि अष्ट सिट्टियों का 
त्याग किया है | तब वह प्राणी अतिशय बड़्मागो, मेरे द्वारा भी पूज्य होता है, बह 
मेरा स्वामी होता है और में उसका आज्ञा पालक सेवक होता हूँ, जेसा विश्वामित्र 
बशिष्ठादि, 'गुरु पद कमल पलोटत प्रीते ” में प्रीति पूर्वक उनके चरणों की सेबा 
करता हूँ | । 

इस प्रकार जो सांसारिक सब ऐश्वर्य तथा इन्द्रिय विलासिता आदि सब सुखों 
को तिलांजलि देकर चुका पियामा सहन करके-'फिरत sie मगन सुख अपने।' अपने 
मन ही में परमानन्द होते हुए संसार में विचरते रहते हैं श्रथवा एकान्त कन्दरावों मे 
पड़े रहते हैं । वह सहज स्वरूप वाले भक्तों का में सदेव सब प्रकार से आज्ञा धीन रहता 
हूँ इस प्रकार परम gaa वैराग्य होता है ॥ १-२॥ | 


कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई॥३॥ 
ज्ञानवन्त कोटिक महँ कोऊ। जीवन मुक्त सकृत जग als ॥१॥ 


अर्थ--पुनः श्रुति कहती हैं कि करोड़ों वैराग्यवानों में से कोई एक als 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ और करोड़ों ह्ञानियों में एक ही कोई जीवन ut 
होता है ॥ ४ ॥ 


भावरार्थ--श्रतियाँ स्मृत्तियाँ सब ऐसा कहती हैं कि करोड़ों वैराग्यवानों मे | 
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ऋ उत्तरकाण्ड ऋ ( २७१) 
af एकी नाही ।' सम्पूणं ज्ञान उसे कहा जाता है कि जिसको किसी प्रकार का मान 
हीं है वही पूर्ण ज्ञानी है नहीं तो ज्ञान का मार्ग तलवार की धार है। यरथा= 
aga किन समुझत कटिन, साधन कटिन विवेक॥' शान, कहने में कठिन, सममने में 
कठिन, फिर साधन करना तो अति ही कठिन है नाना कठिनाइयों को सहकर किसी 
एक को ही मिल सकता है | कठिनता से प्राप्त होने वाला ज्ञान, फिर उन करोड़ों 
ज्ञानियों में एक कोई Aaa gmat जाता है । यथा-'भुक्त न भये हहे भगवान। ।' 
भगवान्‌ के हाथ से मारे जाते हुए भी मुक्त नहीं हुए, yim भी बहुत कठिन है। gate 
'करूत कष्ट बहु पावै कोऊ | भाक्त हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ॥? नाना कष्ट करके भी यदि 
जीवन मुक्त हुआ परन्तु भक्ति हीन होने से मेरा प्यारा नहीं होता है। sala बहुत 
कष्ट साध्य हे अथवा किसी एक को ही प्राप्त होता है ॥ ३-४ Ul 


तिन्ह सहस्र ae सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।' ५ ।! 
धर्मशील विरक्त अरू ज्ञानो। जीवन मुक्त ब्रह्मपर प्रानी a 


अर्थ--ऐसे जीवन झुक्त हजारों में ब्रह्म में लीन, एक कोई ही विज्ञानी होता है 
॥ ५॥ धर्मशील, विग्क्त, जीवन मुक्त, और ब्रह्मं परायण ये सब उत्तरोत्तर एक से एक 
रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
माक्र्थ--धर्मशील से लेकर ब्रह्मानन्द अर्थात्‌ योग समाधि पर्यन्ते नाना साधन 
के सोपान हैं, उत्तरो त्तर एक से एक श्रेष्ठ हैं । यथा-'४ मं ते विरति योग ते sal | ज्ञान 
मोक्ष प्रद वेद बाना ॥! अर्थात धरम से वैराग्य, वैरास्य से ज्ञान और ज्ञान से योग होता 
है और भी योग से विज्ञान मब पर होता है | यथा-'ज्ानिहँ ते मोहि प्रिय tana ।? 
रै श्रेष्ठ विज्ञानी भगवान्‌ का अति प्रिय होता है । परन्तु उन घमंशील, परम 
Wang पुनः परम ज्ञानी, एवं जीवनम॒क्त, तथा ब्रह्मपरायश) arate — 
इत्यादि ॥ ४-५ ॥| ] 


सत्र से सो Tay सुरराया। राम भगति रत गत मद माया OU 


| सो हरि भगति काक किमि पाई। बिश्वनाथ मोहिं कहहु बुझाई (SH 
० are किमि ली 
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x 5. 
( २७२) क श्रीगमचरित-मानस & 


अर्थ---हे देव देवेश, महादेव ! धर्मशील, TIT, परमज्ञानी, पुनः जर 
क्त और ब्रह्मलीन तथा विज्ञानी, सबसे दुलभ मदमाया रहित श्रीराम भक्ति 
॥ ७ ॥ वह भी राम भक्ति काक जी कैसे पाये, हे विश्वनाथ मुझे समझाकर 
बताइये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ --पार्वतीजी कहती हैं, हे सुरणाज ! अर्थात्‌ हे महदेवजी, यथा-'बिर्वनाथ 
मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा ॥'हे बिश्वनाथ ! हे मेरे नाथ | हे त्रिषुरा- 
सुर के शत्रु, आपक्री महिमा तीनों लोकों में घिंदत है। तथा-'“तुम ।त्रमुवन गुरु a 
बखाना | आन जीव पामर का war’ आप तोनों लोक अर्थात्‌ आकाश पाताल ae: 
लोक के प्राणी मात्र के गुरु हैं शिक्षक हैं, ऐसा वेद कहते हैं आप सर्वज्ञ शिरोमणि हैं 
सब कुछ जानते हैं | यथा-प्रभु लमरथ सर्वज्ञ शिव,सकल कला गुणा ara | योग ज्ञान वैराग्य 
fafa, wre कल्प तह नाय ॥' हे नाथ ! ara wag हैं सव॑ asa ज्ञाता हैं, और सर्व 
| समर्थ हैं, आपका नाम है शिव अर्थात्‌ कल्याण सूति हैं, और सर्व कला तथा गुणां 
के घाम हैं। पुनः योग, वैराग्य ज्ञान निधि हैं अर्थात्‌ स्थान हैं, आपका नाम ही 
प्रत्यक्ष कल्पतरु है थर्थात्‌ भक्तों की सब कामना पूर्ण करते हैं। आप झुझे इसका 
यथार्थ कारण समझाकर बताइए कि मद माया अहंकार रहित, जिसको नारद ale 
महर्षि आपसे प्रार्थना करते हैं | यथा- 


र्लोकः--नान्यास्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यंवदामि च भवानखिलास्तरात्मा। 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगवनिर्भरां मे, कामादिदोपगहितं ge मानसं च॥ 

( रामचरितमातस ) 

अर्थात्‌ हे रघुकुल शिरोमणि श्रीरघुनाथजी, मेरे हृदय में As aratar नहीं है 

यह में सत्य कहता हूँ आरप समी के अन्तरात्मा हैं | यथा-सो तुम जानहु अम्तर्थमी । 
हे अन्तर्यामी आप सबके अन्तर की बात जानते हैं यदि में कपट करके कहता हँग 
तो आप जान सकते हैं अर्थात्‌ में सत्य कहता हूँ | दामि शिरोमणि safala, नो | 
सद्भाव !” हे नाथ, है कृपा निधान, हे दान शिरोमणि, में अपने हृदय का सत्य भेर 
प्रकट करता हूँ । अर्थात्‌ Raat काम क्रोधादि रहित कर gee भाक्त दीजिये, तो जिं 


Ars os a fafa > U 
भक्ति को ऐसे ऋषि मनषि महर्षि लालायित हैं। परन्तु-'कोड gana भक्ति न मोरी। 
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ॐ उत्तरकाण्ड # ( २७३ ) 


TTT $$$ $$ — 


TITTIES 
TITTY — 


|- a 


श्रीरामजी कहते हैं कि कोई एक जस भा भाक्त पाता है। अर्थात्‌-'राम कृपा कहु एक पाई 
शरीरामजी की कृपा से कोई एक पाता है। इमका यथाथ मर्म कोई नहीं जानता है 
श्राप पु बताइय कि वह दुलंम भक्ति एक कोआ केसे पाया salt काक चाण्डालः। 
एक तो fran sl पुनः पयां मं महा चाण्डाल कौआ यह अति अमम्भव बात 

है मुझे परम आश्चर्य हों रहा है ॥ ७-८ ॥ 


दो०-राम परायण ज्ञानरत, एणागार मतिधीर। | 
` नाथ कहहु केहि कारण, पाएउ काक शरीर।'७७॥ | 


ade नाथ मुझे सम फाइये, भी रामजी में पूर्ण ages, ज्ञान में परम नेष्टिक 
a गुणों के घाम और धीर बुद्धि, इत्यादि aa कुछ होते हुए भीं, काक योनि केसे 
मिली, इनका तो उत्तम कुलीन कुल में जन्म होना था| 


मातार्थ--भैय्या बालक बृन्द ! श्रीराम परायण अर्थत्‌-'रार भक्त_ठम. मन क्रम ' 
बानी ७ मन बचन कम से पूर्ण भी राम भक्त,तथा-'साघन सिद्धि राम पद नेह 'साधमों 
हारा सिद्धि पराप्त श्रीराम चरण कमलों का पूण प्रेमी, अर्थात्‌-'सब कर म।राहि एक फलू, 
रम चरण रात होउ ।' सच कर्म धर्म का एक ही फल की कामना हे जिसको फि- जेहि | 
योनि जन्मों कमे वरा, तहँ राम पद अनुरागहं ।' में कर्माधीन जहाँ जिस योनि में जन्म 
पाउँ वहाँ ही श्रीराम पद पग में प्रेम करूँ | अर्थात्‌ पूर्ण श्रीराम भक्त पुनः सवुण 
सम्पन्न एवं पूर्ण धीरमति जो कमी न चलायमान हो | यथा- जिते-द्रयं gfe मतो 
hex? इन्द्रियानिग्रहकारी aur श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ परम साधक, भल्कि परम सिद्ध, 
योगी, इतना सब होते हुए, है नाथ फिर मी कोवे (चाएडाल) का. शरीर प्राप्त होना 
अति असम्भव बात है। यदि साधक किसी कारण युक्ति पन्त न पहुँचक्र बीच में 
ही मृत्यु हो जाय, अथवा क्रिया भ्रष्ट हो तो, यथा- 


लोकः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग प्रष्टोऽभिजञायते | 
अका योगिनामेव कुलेमवर्ति धीमता ॥ 


योग साधना में साधक किसी प्रकार असफल हो तो सामान्य सोधन होने से | 
Re ee 
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Dt 
gata afar ब्राह्मण झुल A जन्म हागा, Ale उत्तम साधक होगा ay श्रीमता अर्थात्‌ 


वेष्णव सजङुल में जन्म होकर स्वतंत्र भजन करके पुनः साधक स्थान प्राप्त करेगा 
ओर यदि THE साधक,होगा-परन्तु स्थान भ्रष्ट हो गया तो पुनः जन्म लेकर थोड़ी ही | 
अवस्था में पुनः AIT aH अपनी साधक क्रिया पूर्ण कर लिया इत्यादि ' इत्यादि 
श्रुति सिद्धान्त है फिर किस कारण इन्होंने कोवे का. शरीर प्राप्त किया, aig हु 

अति मो” इस बात के लिये मेरी बुद्धि में पूण भ्रम हो रहा है, अर्थात्‌ समझ में नहीं 


आ रहा है | हे नाथ! किस कारण इन्होंने कोवे का शरीर पाया सो मुझे कहकर 
AAA ॥ ७७॥ 


यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा । कहु कृपालु काग कहें पौवा ॥१॥ 
तुम केहि भाँति सुना मदनारी। कहहु मोहिं अति कोतुक ata २॥ 


श्रथ-हे कृपालो | कहिये-प्रथु ्रीराम जी का परम पवित्र चरित्र ववे ने कहाँ 
पाया ॥ १ ॥ हे कामदेव के शत्रु श्रीशंकरं जी और बताइये आप किस प्रकार सुने, 
यह BM बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है ॥ २॥ 


मावा्थ-पार्वेती जो कहतौ हैं, कि यह परम सुन्दर तथा परम पवित्र श्रीराम जी 

का चरित्र, जो कि अतिशय परम गुप्त है। यथा-'युप्त रूप. श्रवतरेउ प्रभु? जिनका 
' अबतार ही परम गुप्त है “शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जा] 
गुण करहि निरंतर गान” सरस्वती शप, शिव ब्रह्मा तथा बेद शास्त्र पुराण सभी जितर्ष, 
' अपार गुणों को न इति न इति कहते हुए सदा सबंदा गान करत हैं, तथापि किसी को 
अन्त नहीं मिलता है यथा-'तुमहि आदि खग मसक पर्यन्ता | नभ उड़हि ae पावहि अंत 
श्री काक ज़ी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे गरुड़ आप से लेकर मच्छर प्य 
ऊपर उड़े हैं परन्तु आकाश की थोर छोर ( अन्त ) नहीं पाते हैं तसेही गश्च के चर्ण 
अनन्त हैं। यंथा-'हरि अनन्त हरि कथा waza तथा 'राम अनन्त अनन्त god 
भगवान्‌ अनन्त भगवान्‌ की कंथा अनन्त है अर्थात्‌ जिसका अन्त नहीं है | 
श्रीराम जी अनन्त, यथा-'नौना भाँति era अवतारा नाना प्रकार अनन्त बार AT 
जी का अग्जतार हुआ है जिसका अन्त नहं है,तो श्रीराम मी (नन्त, हैं और: उनकी 
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quigag भी अनन्त है उनका अंत नहीं है और शति गुप्त है, अति सुन्दरं एवं 
श्रति पवित्र है, हे कृपासागर घुके समझाकर बताइये, इछ को कौवा केसे पाया । और 
ह कामदेव के शत्रु उनसे आप किस प्रकार सुने,. क्योंकि ara समान पाङ रषु रीती? 
aia किसी के बनाये हुए रसोई को चुराकर खाने बाला, ग्सोई का शत्रु अर्थात्‌ छू 
देने पे रसोई नष्ट हो जाती है तो वह कोबा और आप देवदेवेश महादेव तुम त्रिभुवन गुरु 
waar’ जिसको वेद त्रिश्वुवन शुरु कहते हैं तो वह कौधा अपनी पच्ची भाषा में कहा 
होगा ओर आप देवता कसे सुने सम झे होंगे, अर्कात्‌ आप केसे सुमे Oe बहुत आश्चर्य 
प्रतीत होता' है सो मुझे सम को कर बताइये ॥ १-२॥ oie 


गरुड़ महा ज्ञानी गुणराशी। हरि सेवक अति निकट निवासी। ३॥ 
तेहि केहि हेतु काग सन जाई! सुनी कथा मुनि निकर बिहाई।,४।. 


अर्थ-श्ची गरुड जी तो महाज्ञानी तथा परम गुणज्ञ हैं और area हरि सगवान 
के सेवक, हैं। अति निकटवर्ती हैं ॥ ३ ॥ बह किस कारण झुनियों का समूह छोड़कर 
कोवे से कथा सुने | ४ ॥ 


भावाथे-पावंती जी कहती हैं कि गरुड़ जी महाज्ञानी जिनके पंस से चारो वेदों 
झा गायन होता था तो उनके ज्ञान का कहना ही Far है। पुनः गुणराशी, शर्थात्‌ | 
लोक Ty हरि भगवान्‌ श्रीविष्णु जी के सदा निकटवर्ती सेवक वाहन, यथा- | 
शन्न गुर सोइ ज्ञाता | सोइ महिमंडित पंडित दाता ॥ षमी परोयेण सोई कुल त्राता | 
FRY आकर मन war अर्थात जिनका मन सदा श्रीरामज्ी के ' चरशकमलों में | 
"Ht है वही सर्वशुशज्ञ सब कुछ जानने वाला और बही समस्तः भूमण्डल में 
दिगविज्ञ पण्डित है, वही दानी है, बही धर्म परायण है, वहीं कुल रचक है अर्थात्‌ 
गुण सम्पन्न है जो श्रीराम जी के चरणकमलों का सेवक है तो गरुड़ औी' 
| सेवक हैं। क्या कारण हुआ जो बड़े २ ज्ञानी ऋषि महर्षि घनिगश कोः 
Wear कौआ के पास जाकर कथा सुने। यथा- ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी | खोजत 
५ हि इय लाग ॥ जैसा कहा जाता है कि घर में कन्म EM मनिगण नि 

भी उनको त्यागकर आँक के वृत Ave सफेद जहर को ही दूध जानकर | 
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खोजता फिरे अर्थात्‌ कोरा के पोस जाकर कथा सुने, इसमें क्या रहस्य है बह म 
जानना चाहती हूँ ॥ ३-४ ॥ 


कहहु कवन बिधि भा संवादा। दोउ हरि भगत काग उरगादा॥५। 
गोरि गिरा सुनि सरल सुहाई! बोले शिव सादर सुख पाई॥६॥ 


अर्थ-कागश्भुशुणड और गरुड़ जी दोनों हरि भक्तों का फ्ास्पर संवाद किस 
प्रकार हुआ सो कृपाकर बता धये ॥ ४ ॥ गौरी की सुन्दर एबं सरल बाणी सुनकर 
श्रीशंकर जी बड़े सुखी हुए ओर आदर सहित. बोले ॥. ६ ॥ 


'भावार्थ-पार्वती जी बोली हे नाथ! एक तो कोवा ओर दूसरा गरुड़ इन दोनों 
में परस्पर ग्रशनोत्र वार्तालाप कैसे हुआ दोनी तो आमिष Herd अर्थत ala भन्न 
फिर परम भक्त थे, यथा-'गरड़ महाज्ञान! Tove? श्री गरुड़ महाज्ञानी एव॑ समे 

' गुणों के कोश थे, तथा-'राम परायण ज्ञान रत शुणागार मतिधीर' Taal Mare जी 
' श्रीराम ate परायण गुण मन्दिर तथा घीरभति थे दोनों श्रीराम जी के परम भक्त 
थे, केसे दोनो का मिलन हुआ, गरुड़ ‘ele dan अति निकट निवासी? हरि भगवान 
के सेवक वाहन थे और अति निकट रहते थे अर्थात्‌ densa रहते थे और काके 
Watts, eae दिशि हुन््रगिरि नीला ag बस काकभुशुयिद हुशीला' उत्तराख एड Nt 
| गिरि पर परम सुशील ada रहते हैं दोनों परस्पर sara और मर्त्यलोकं 
बहुत दूरवर्ती हैं फिर एकत्रित केसे हुए इस प्रकार गौरी जी कौ बाणीं परम Gel 
तथा सरल स्वभाव से कही हुई हे! य्था-“प्रश्त उमा के सहज gerd | छल विही gh 
शिव aad उमा के स्वाभाविक छल कपट रहित प्रश्न सुन्दर सुनकर शंकर जी 'की 
प्रसन्नता हुई | तब सुख पूर्वक शंकर जी बोले अर्थात प्रश्नों के उत्तर स्वरूप कथा कह 
लगे । यथा-करिप्रणाम राम हि त्रिपुशारी vets हुघासम'गिरा उचारी? त्रिपुरारी शीश 
भगवान्न प्रसन्न हो करःअमृत.के समान मधुर बाणी से कहने लगे॥ ५०६ ॥ 


धन्य सती प्रोवनि मति तोरो । रघुपति चरणप्रो(त. नहिं थोरी॥॥ 


il 


rr 
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्र्थ-हे सती तुम्हें धन्य है तुम्हारी परम पवित्र बुद्धि है श्रीरघुनाथ जी के चरण 
इमला में तुम्हारा अत्यधिक प्रेम है, | ७॥ अब तुम परम पुनीत इतिहीस को सुनो, 
तो सुनकर सब शौक मोह भ्रम निवृत हो जायगा ॥ ८॥ 


मावाथे-श्रीपार्वती जी के प्रश्‍न सुनकर श्रीशंकर भगवान्‌ बोले, यथा 
वच्य घस्य गिरिराज कुमारी | तुम समान नहिं होउ उपकारी हे गिरिराजकुमारी VE धर 
ह धन्य ह, तुम्हारे समान परोपकारी कोई नहीं है, तुम्हारी बुद्धि परम aa है।!शी 
सुनाथ'जी के चर शकमलों में पूर्ण प्रेम है । यथा-'ठमरघुवरि चरर अदुरा्गी | ses 
रहन जगत हित eat’ आप तो श्रीरघुनाथ जी के चरणकमलों की परमं अचुरागिनी हैं 
परन्तु यह प्रश्न तो आपका संसार के कल्याण के लिये है। जो Cay cara कथा 
संगा। सकल लोक wa पावि dar’ झापने आ प्रसंग रूप से श्रीरघुनाथ जी की कथा 
चरितामृत पूँछी है यही तो संसार के प्राणियों को गंगा के समान पावन करने वाही 
है। यथा- पावन गंग तरंग माल पे! गंगा के समूह तरंग के समान परम पावनीं परम 
करने वाली यह कथा है अब आप यह परम पुनीत इतिहास को Gal | vale 
त पावनि तुली” श्रीराम जी को तो परमपावनि तुलसीं के समान प्रिय लगती है। 
यथा-'बुघ विश्राम सकल जन cafa | राम कथा afer कलुष विमं जनि’ विद्वानों को पूर्ण 
विश्राम देने वाली श्रीराम जी को कथा कलियुग के सब्र पाप ताप को नाश करन 
वाली है, यह परमपुनीत इतिहास है, जो सुनकर सर्व शोक अ्रम नाश होगा । ७-८॥ 


WAS राम चरण विश्व[सा । मवनिधितर नर विनहि प्रयासा।-8॥ 


अर्थ-श्रीसम जी के चरशारबिन्दौ में पूर्ण विश्वास उत्पन्न होगा और मलुष्य | 
बिना परिश्रम ही संसार सागर से पार उतर जायगा Sh | 

भावार्थ-श्री शंकर जी कहते हैं, दे मये! इस इतिहास को सुनकर थीराम जी, के 
रेणकसलों में पूर्ण विश्वास उत्पन्न होगा, जो भक्ति का पूर्ण कारण बनेगा जो 
नाल भाक्त नहि तेहि fag द्र+हि न राम! विना विश्वास भक्ति नहीं होती और 
रिना भक्ति के शराम जी प्रसन्न नहीं होते अर्थात्‌ यह पुनीते रा मचरित इतिहास कथा 
से, विश्वास og होगा और विश्वास इढ़ हो ने से क्ति होगी, पुचः राम जत aig 
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मुक्ति गुसाई अ्रनइच्छित wid बरियाई? MAT जी का भजन सेवा करने से हे गोस्ाम्री 
बही मुक्ति बिना इच्छा के बल!त्‌ आपही आप आवेगीं। यथा-'तथा ade ga ay 
खगराई । रहि न सके हरि भक्ति विह।ई! TA काक जी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं हे 
गरुड़ ! मुक्ति भगवान्‌ की भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकती, अर्थात्‌ बिना प्रयास हो 
मनुष्य ससार सागर सतर जाता हैं ॥ & ॥ 


दो०-ऐसिअ प्रश्न विहंगपति, कीन्ह काग सन जाइ। 
सो सब सादर Bes, खुनह उमा AAAI ॥७८॥ 


अथ-ह उमा ऐमेही प्रश्‍न-गरुइ जी काकशुशुणिड जी से जाकर किये थे, उन्हीं 
को में आदर पूवंक GEM, आप मन लगा कर सुनो ॥ ७८॥ 


मावार्थ-भेय्या बालक बृन्द! थ्रीशंकर भगवान्‌ कहते हैं कि हे उमा ! श्रीराम 
जी की रणक्रोड़ा में जब गरुड़ जी को मोह हुआ.था तव ऐसेही प्रश्‍न श्रोगरुड़ जी 
जाकर श्रीकाकश्शुए्डी जी के निकट किये थे | यथा-“भव बन्धन ते ged नर sf aia 
ताम | खूब निशाचर alas नाग पास सोइ राम? जिनका नाम जपकर प्राणी संसार बन्धन 
से छुट जाता है उन्हीं राम को एक छोटासा way छोटे छोटे साँपों की रस्सियों से 
बाँधा है | अर्थात्‌ यह परात्परब्रह्म परमात्मा नहीं हैं| Ge सिन मन तर्के ase | मो 
मोह बश arate नाई! हे प्रिये उस समय गरुड़ मनमें नाना खेद अर्थात्‌ दुःख VF 


नाना तर्क fray करने लगे ठीक तुम्हारीही तरह मोह उत्पन्न हुआ था, यथात 
'देखिं चरितं अति नर अनुहारी | भयउ हंदय an संशय मार? में श्रीराम जी का afta 


एक अ्तिछाधारण मनुष्य की तरह देखा तो. मनमें. नाना सन्देह भ्रम हुआ थीं 
अर्थात्‌ wey जो संशय निज are) मनमें जो सन्देह था वह गरुड़ से सब कई | 
उन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर श्रीकाक जी दिये सो सब मादर कहता हूँ हे उमा तुम मर्ग 
लगाकर सुना शकर भगवान पावती से कहते हैं॥ ७८॥ 


ॐ तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी का उत्तर # 


में जिपि कथासुनी भवमोचनि।सो प्रसंग सुनु gate सुलोबनि।१। 
| अथम दच गद तव अवतारा सती नाम तब रहा Geeta al 
ee 


; —_---—— SoS 
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& उत्तरकाण्ड छ (२७६ ) 


= ¬= स्तन Ce 


अर्थ--हैं सुन्दर झुखी ! सुन्दर नेत्रों वाली पार्वती, संसार भ्रम से छुड़ाने वाली 
कृथा में जैसी सुनी हैं वह प्रसंग तुम मन लगाकर सावधानी से सुनों ॥ १ ॥ तुम्हारा 
व जन्म राजा दच कें घर में हुआ था, वहाँ तुम्हारा नाम सती था ॥ २॥ 


भावार्थ--श्री शंकरमगवान्‌ से पार्वती छैः प्रश्न at थीं, एक तो भक्ति और 
ain शरीर का कारण, दूसरा श्रीरामचरित मामस प्राप्ति का कारण, तीसरा काग- 
भुशुएडी से आप कथा कब और केसे सुने यह चौथा प्रश्न था,पुनः काक से ही Mesa 
क्यों सुने यह पाँचवाँ और छठवाँ प्रश्न था दोनों भक्तों का परस्पर सम्बाद केसे हुआ॥ 
` शंकर भगवान्‌ सर्वे प्रथम चोथे प्रशन का उत्तर दे रहे हैं कि हे सुन्दर नेत्रों तथा 
मुन्दर मुखबाली_ भवानी में संसार श्रम अर्थात्‌ स्त्री पुत्र नाना संसार मोह भ्रम को 
छुड़ाने वाली परम पावनि कथा, यथा- राम कथा मबवन्ध fava ' अर्थात्‌ श्रीरामजी 
की कथा भवबन्धन से मुक्त करने वाली है| यथा-"निज सम्देह मोह भ्रम हरर । करों 
क्था भव सरिता तरणी ॥? अर्थात्‌ री पुत्रादि में श्रम अपनत्व का मोह तथा संसार 
प्रवाह से, यथा-'काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मौह की घार।' काम क्रोधादि हीतो 
संसार की प्रबल प्रवाहकारी नदी हे, तो उस संसार नदी से पार जाने वाली श्रीरामज्ी 
का रूपी एक नौका बना रहा हूँ जिसमें तर जाऊंगा तौ वह संसार नदी से पार 
जाने वाली कथा मेंने जेसी सुनो है वह बताता हूँ। प्रथम आप दच प्रजापति की कन्या 
षहो तुम्हारा नाम सेती था, दक्ष ag में मेरा अपमान होने के कारण क्रोध में 
आकर अपना शरोर त्याग दिया था। यथा-'तजिहो तुरत देह तेहि हेतू | उर घरि चन्द्र 
मोलि वृषकेतू ॥ अस कहि योग अग्नि तबु जारा |” वहाँ अपने MUTT के अपमान के | 
शरण यहीं शिवशंकर को स्मरण करके शसेर त्याग करूंगी, एसा कहकर योगाहिन | 
मे जलकर मर गई थीं॥ १-२॥ 
देष यज्ञ तव भा अपमाना। तम अति क्रोध तजे तब प्राना ॥३॥ 
गम अनुचरन्ह कीन्ह मख मंगा। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। ३॥ 


भ्थे-तब उस यज्ञ में तुम्हारा अपमबन होने के कारण तुमने अति क्रोध करके 


श्री यज्ञ को विध्वंस कर डाला था. 
१ 


ई साग दिया था ॥ ३॥ पुनः मेरे दूतों ने जाकर य 


। 


4 


नि 
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( २८०) # श्रीरामचरित-गानस अ 
ट NR 


भावार्थ--उस यज्ञ में हमारा भाग न होने के कारण यथा-'कतहुँ न दीह र 
कर मागा ।' अर्थात्‌ मेरा भाग आपने कहीं नहीं देखा तो पति के अपमान से अपना 
अधिक अपमान समझकर शरीर को ही त्याग दिया । यथा--'्रभु अपमान मुभि 
उर दहेज !' एवं-शित अपमान न जाइ सहि।' अपने HY का अपमान aura 
हृदय में जलन उठी फि! शिव का अपमान सह नहीं सकी और जलकर भर गई 
तब मेरे सेवकों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया यह सब बात आप जानती हैं ।। ३-४॥ 


तब अति शोच भएउ मन मोरे। दुखी भएउँ वियोग प्रिय तोरे।४॥ 
सुन्दर बन शिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरों विरागा॥६॥ 


अर्थ --हे प्रियतमे ! तुम्हारे वियौग से में बहुत दुखी हुआ और मनमें अतिशय 
शोच हुआ || ४ ॥ तब में बन, पर्वत, नदी, तालाब, इत्यादि देखता em 
फिरता था ॥ ६ ॥ 


YP 


भावार्थ--आ पने हमारे अपमान के कारण प्राण छोड़ दिये, हे प्रिये तमहो 

वियोग में बहुत दुःख उठाना पड़ा | यथा-'परम प्रेम नहिं जात तजि’ अतिशय प्रेम. के 

कारण त्याग हो नहीं सका तो पश्चात्ताप करके नाना नदी पर्बत तालाब, जंगलों 

सुन्दर शोभा देखते हुए और मनको बहलाते हुए भिन्न २ स्थानों पर भ्रमण करे 

लगा | -यथा-मिरखि शैल सरि विपिन विमागा | भयउ रमापति.पद अनुराग ॥ नाचा, 

पर्वत, तालाब नदी, बन, भिन्न २ देखते हुए भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में प्रम 
हुआ पुनः घूमते फिरते वहाँ जा पहुँचा ॥ ६ ॥ 


गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरो। नील शेल इक सन्दर भूरी ॥ ७॥ 
तासु कनकमय fret सुहाये । चारि चारु मोरे मन भाये॥ ८॥ 


` अर्थ-उत्तर दिशा में सुमेरु गिरि नामक पर्वत से बहुत दूर एक नील गिरि बहुत 
सुन्दर पर्वत था ॥ ७। उस पर सुवर्श मय सुन्दर शिखर पर बहुत सुन्दर चार? 
| थे वह मुझे बहुत अच्छे लगे ॥ ८ ॥ 
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हए में है जो यहाँ से बहुत दूर हैं, उससे gee दूर नीलगिरि नामक पर्यत है। 
यथा-'उपर दिशि सुन्दर गिरि नीला | तहँ बस काग मुशुरिड सुशीला॥! तत्त 
दिशा में सुन्दर नीलागिरि पर्वत है जहाँ परम सुशील कागशशुणिडिजी रहते हैं । तो मैं 
ह गया वहाँ देखा नीलगिरि पर चार सुन्दर २ शर हैं उसकी सुन्दरता देखकर मेरे 
मनको बहुत अच्छा लगा | पुनः- 


तिन्ह पर हक इक विटप विशाला। वट पीपर पाकरी रसाला vel 
शेलॉपरि सर सुन्दर सोहा। मणि सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥ 


ai—ea शिखरों पर एक एक विशाल वृत्त बरगद, पीपल, पाकर और आम 
॥ 8 ॥ और उसी पर्बत पर चारै ate मध्य में एक सुन्दर तालाब शोमायमान 
था, जिसकी स्फटिक मणियों से सीढ़ियाँ बनी हें, सो देखकर मेंग मन मुग्ध ही 
गया ॥ १० ॥ 


मावार्थ--हे प्रिये ! उन चार शिखरों पर एक शिखर पर बरगद का कृचष, दूसरे 
शिखर पर पीपल, तीसरे शिखर पर पाकड़ और चौथे शिखर पर बिशाल आम का 
न्न था । अर्थात्‌ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग रूपी चार AH हैं। जो सेवा, 
भद्धा, तपस्या, और भक्ति साधन करने के चार स्थान हैं और अर्थ, धमं, काम, Me, 
चार फलों को देने वाले चार विशाल ae हैं जो कल्पतरु के समान हैं। यथा, पंचवटी- 
' देखिहहिं बिटप fagiat| va जम्मु रसाल तमाला॥ तिम्हतर बरन मध्य बट 
REI मंबु rage देखि मन मोह ॥' अर्थात्‌ निषादराज श्रीमरतलाल को बताते हैं 
Oni! यह विशाल aq, णाकर atga, आम और तमाल को देखिये इन्हीं सुन्दर 
चारों wet के बीच में एक बहुत सुन्दर बट का UTE, वह अति विशाल और अति 
ही कोमल हैं देखकर मन graf जाता है । बह है प॑चबटी, तसे ही परम सुन्दर उह 
k प्त पर चार बुच चार फल को देने वाले परम सुन्दर इस हैं। और उन्हीं के 
भैच में एक सुन्दर मणि निर्मित सीढ़ीं जो परम सुन्दर हैं ऐसा एक तालाब है इत्यादि 
VStar को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया | यथा='सर waa (गिरिजा शह Hg? | 
| न जाइ देखि मन परोहा ॥? जैसा जनकफुर पुष्प वाटिका में तालाब के समीप, | 
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ही पार्वती का मन्दिर शोभायमान था जो वाणी से अवर्णनीय है श्रीराम का झा 
देखकर ही मोहित हो गया था, ऐसे ही यहाँ Tae मध्य में सुन्दर तालाब 
देखकर मेरा मन मोहित हो गया ॥ ६-१० ॥ 


दो--शीतल अमल AHA, BAS विएुल बहु in, 
कू जत कलरत CANT, TAI AST YS ॥७६॥ 


~ n fe ¢ ५८ . 
श्र्थ--उस aaa में शीतल, निमेल, और मीठा जल था, और अनेक प्रकार 
रंग २ के कमल fea थे, जिनपर कोयल हंसगण किल्लोल करते थे और भरे मन्द- 
मन्द गुन-गुनाहट से शुझ्ञार रहे हैं ॥७६ ॥ 


yan va 


भावार्थ-भैस्या बालक बन्द ! शंकर भगवान कहते हैं कि हे प्रियतमे ! उस 
तालाब का जल श्रति शीतल of अति निर्मल, तथा अति मधुर स्वादिष्ट था| 
यथा-'सन्त हृदय जस निर्मल वारी। बाँधे घाट मनोहर चार ॥! जेसे सन्तों का हृदय 
निर्मल होता है ऐसे ही जल निर्मल है । और चारौं तरफ घाटों के सीढ़ियाँ मनोहर 
बचने हैं, जेसे सन्त काम क्रोध लोभ मोह को बाँधकर अर्थ, धर्म मोक्ष को मनोहा 
बनाते हैं | एवं='पुरहनि सघन ओट जल, वेगि न पाइय मर्म. | माया चतन न देसिह हिं, नी 
निगुण ag अति घने पद्म पत्रों कीओट में जल छिप गया हे जल्दी पती नहीं 
लगता है कि जल है या नहीं, जैसे निगुण ब्रह्म अपनी माया में छिप जाने के कारण 
कोई जान नहीं सकता दीखता भी नहीं है | 'पूले कमल ate सर कैरो । निषु त 
सगुण भय जै] ॥' परन्तु बही तालाब में जब कमल खिल जाते हैं तो ताला a 
शोभा ऐसी सुन्दर हो जाती है जैसे निगुश रह्म का श्रीराम कृष्णादि अबतार ही 
शोभा पाता है ओर जगत में ब्रिख्यात होताहै | श्र्थात्‌- ‘sa प्रभु हृदय ABA अविक! 
प्राणी मात्र के हृदय में विकार रहित ग्रशु श्रीरामजी अन्तरात्मा रूप से विराजमान 
तथापि स्त्री पुत्रादि माया छन्न होने के कारण ब्यवहारिक नहीं बनता है| बल्कि 
‘ome ote जग दीन हुरी ” संभ प्राणी संसार में दीन होकर दुःख पाते हैं और 
जीव के हृदय में जब Fava रूपी कमल खिल जाता है;तथ वह ब्रह्म व्यवह रि 


EE 


अ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# उत्तरकाण्ड क ( ३८३ | 


SITTERS grrr PP = OOO RAR Rr अन्याय 
|- one 


पवार में ख्याति हो जाती है । ऐसे मनोहर ताछाव को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो 
गया | श्रतएव जिस सरोवर का जल निर्मल, शीतल और मधुर स्वादिष्ट था, शरनेक 
én के कमल खिल रहे थे ओर उन पर कोयल नाना हंस कन्लोल कर रहे हैं और 
गार रहे हैं ॥ ७६ ॥ 


तेहिंगिरि रुंचिर बसे खग सोई। तासु नाश कल्पान्त न होई॥१॥ 
परायाकृत गुण दोष अनेका । मोहं मनोज आदि श्रविवेका ॥ २॥* 
भ्र्थ-उसी सुन्दर पर्वत पर वह कागभुशुण्डि जी निवास करते हैं और उनका 


नाश कल्पान्त में भी नहीं होता है ॥ १ ॥ और माया के रचे हुए जितने गुण दीप, 
मोह काम अविवेक आदि हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-श्रौशंकर भगवान्‌ कहते हैं कि हे प्रिये! उसी सुबर्ण निर्मित शिखर 
वाले पर्व॑त पर श्रीकागराज निवास करते हैं| यथा-'ताहु कनक मय शिखर हुये ' चार 
चा मोरे मन भाये' अर्थात्‌ उस पर सुवर्णमय चार सुन्दर शङ्ग BH बहुत अच्छे लगे, 
वहीं पर वह पत्ती राज बिराजते हैं, और उनका नाश भीं कभी नहीं होता है। यथा- 
महि न व्यापत काल अति कराल कारण कवन?। 'महा प्रलयह नाश तब नाह!” गरुड़ जी, 
पूछते हैं कि आपको काल कयां नहीं बाधित करता महा प्रलय में भी आपका नाश 
नहीं होता सो क्या. कारण है | अर्थात्‌ श्रीराम नाम भजन के प्रभाव से वे अविनाशी 
हैं । और माया मय संसार में, यद्या-'तुनहु तात मायात ge और दोष अनेके तथा- 
Bests गुणा mage साना हे तात माया द्वारा स्वे हुए गुण ओष दोष अनेकों 
रकार के हैं बल्कि गुण दोपमय सृष्टि ही है, इसमें काम क्रोध लोभ मद्‌ अहंकार 
त्यादि 'यह सब मया कर परिवारा । अवल अमित को बरणौ पारा! AA, माया का ही 
परिवार है यह अमित है और ‘sag अपार उद॒धि अवगाइ।' अपार अगाच naz है 

करके पार नहीं पा सकता बहुत हैं॥ १-२ ॥ 


|= समस्त जगमाही ।तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाहीं।३। 
Te बसि हरिहि wa जिमि कागा। सो सुत उमासहित अराग ४। 
अथे-यह गुण और दोष सारे संसार में व्याप्त EET उस पह के तो. कभी, | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


( rev ) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


नीचे करते हैं ॥ ५ ॥ आम aa के नीचे मानस पूजा करते हैं, जहाँ केबल भगवा 
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न 0 a 
निकट भीं नहीं जाते हैं ॥ ३ ॥ हे उमा ! उस पर्यत पर निवास करके जैसे ag 
भगवान्‌ का भजन करते हैं उसे आप प्रेम से सुनो में कहता हूँ ॥ ४॥ 


he 


भावाथ-शंकर भगवान्‌ बोले हे पार्वती प्रेम से सुनो बड़ी विचित्र बात है यथा- 
'ब्यापि ce संसार्‌ Ve माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट gidey 
माया की महा प्रचण्ड सेना द॑स कपट पाखण्ड इत्यादि और सेनापति काम क्रोध 
सोम इत्यादि दिगविजई सेना सारे संसार में परिपूर्ण हैं परन्तु उस नीलगिरि के हो 
निकट भी कभी नहीं जाती है। यह है शुरु कृपा का प्रभाव, यथा-'जेहि wan ge 


waa पुनि सुमिरत श्रीभगवंत। व्यापहि ag न अविद्या योजन एक प्रयन्त? श्रीकांग जी के 


उदार शिरे मणि गुरुजी श्रोलो मस जी आशीर्वाद दिये थे कि हे शिष्य जिस, आ्राभ्रम 
पर तुम रहकर भगवान्‌ का भजन करोगे वहाँ एक योजन अर्थात्‌ चार कोश पन्त 
अविद्या माया जो cage अतिशय दूखरूपा ' जावश जीव परा मवकूपा” एक अविद्य 
afaga दुखद आसुरी माया है जिसके बशीभूत जीव नाना योनि यातना भकष 
गर्भे यातना दुख भोगता है, वह वहाँ कभी न प्रवेशकर सकेगी यह मेरा आशीर्वाद है 
इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आसुरी माया वहाँ कभी नहीं जाती है। यथा- 
पाये समीप स्रो wafa ams अस मनमथ महेश की नाई! वहाँ जान से माया ऐसे ही 
नष्ट होगी जेसे कामदेव को शंकर भगवान्‌ जलाये थे अर्थात्‌ नाश किया था पिह 
अति ड(पति ae माया’ इसी से माया वहाँ जाने को डरती है । बह निरापद स्थान पर 
यथा-*जि[# हरशरण न एउ बाघ! जैसे भगवान्‌ की शरणागति में कोई विध्न बाधा 
नहीं होती है। हे उमा ! वहाँ रहकर श्रीकाग जी जैसा जिस नियम से भजन करते हैं 
वह में कहता हूँ आप प्रेम पूर्वक सुनिये, क्यों कि 'राम कंथा भवबन्ध विमोचनि! शीराम जौ 
की कथा संसार बन्धन से मुक्त करने बाली है आप श्रनुरा से सुनिये ॥| ३-४ ॥ 


पीपर तरूतर ध्यान सो घरई। जाप यज्ञ पांकरि तर करई॥५४॥ 


शाम ae करि मानस पूजा। तजिइरि भजन काज नहिं दूजा॥१ 
डे 


अर्थ-पौपल के बृच् के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं और जाप यज्ञ पाकर TA ; 


भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं करते हैं ॥ ६ ॥ 5 ie po Fe 
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|- 
भावाथ-शंकर भगवान्‌ कहते हैं श्रीकाग जी भगवान्‌ का नाम रूप लौला तथा 
धाम, चारौ प्रकार की सेवा विधि पूर्वक करते हैं, प्रभात एक प्रहर सतयुग भोग करता 
| है| यधा-सितयुग सव योगी विज्ञानी | करि हरि ष्यान तरहि भव प्रानी' सतयुग में समी 
| बड़े योगी विज्ञानी होते थे वे प्राणी भगवान्‌ का ध्यान करके संसार से मुक्त होते थे 
यधा-हितेवदूष्णाय तोरि Oe अर्थात्‌ सतयुग में ध्यान योग से मुक्ति होएी थी, अर्थात 
पतथुग में ध्यान होता है, तो काग जी प्रभात सतयुग में एक प्रहर भगवान्‌ के ' रूप की 
ध्यान करते थे, वह पीपल घच के नीचे करते थे, यथा-“अश्वत्य सर्व वृत्ञाणाम' सर्व 
त्नं में पीपल वूच में हूँ तो पीपल वृत्त के नोचे भगवान्‌ का ध्यान-करत थे । पुनः एक 
रहर गत होने के बाद प्रहर अर्थात्‌ ALATA तक त्रत॥ युग होता है | यथा-'त्रेता lala 
यज्ञ नर करही । परमुङ्ि समर्पि कम भव तरह त्रेता में प्रणी नाना यज्ञ कर्‌ करके तथा ' 
म फल भगवान्‌ को अर्पण करर संसार्‌ से मुक्त होते थे। यथा-'त्रेतायां यजतो मले?” 
रेता में यज्ञ से मगवान्‌ की आराधना होती थी, और 'यज्ञानांजपयज्ञोरिम! agt में जप 
यज्ञ में ही हूँ, अर्थात्‌ जप यज्ञ भगवान्‌ का ही स्वरूप है तो काग जी नाम जप यज्ञ 
पाकर वृक्ष के नीचे करते थे, पाकर एक परम सिद्धिदायक वृचा है जिसको सभी यज्ञ Ta 
मौ कहते हैं जिसकी यज्ञ में समिधग होती हैं | तो नाम जप यज्ञ की सफलता के लिये 
पाकर तर नाम जपते हैं एक प्रहर त्रेता के बाद मध्यान से तृतीय प्रहर, तक दपर 
होता है | यथा-द्वापर करि रघुपति पद पूजा | नर भवतरहि उपायन दूजा ॥' द्वापर में 
अन्य उपाय नहीं है केवल भ्रीरघुनाथ जी की पूजा षोडशोपचार दशोपचार अथवा 
पंचोपचार से करते थे और संसार से ame होते थे, तथा- द्वापरेपरि satay’ वप में 
परिचर्या अर्थात्‌ पूजा होती थी, तो काग जी आम alg रसाल Fa अर्थात प्रम 
स्सामृत को बढ़ाने वाला आम बृच कौ छाया में एक प्रहर TTT पर्यम्त मानसी पूजा 


रते थे, वहाँ भगवान्‌ का मज्जन अर्थात्‌ शारीरिक सेबा व्यतीत और कुछ नहीं | 
रते थे । यथा 


ot ५ 
श्लोक-शुट्धिन्यासा दि ूर्वागं कमे निर्वाह Ta! 
अचेन॑ तूपचाराणां स्यान्मंत्रेशोप पादनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌: भूत शुद्धि न्यासा सर्वाग कमों के सहित गंध इऽपा दि बिविध उपचारों 


भि , 
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मेरी पूजा करे और श्रद्धा से मेरे चरणों में अपय करे, यह पूजा का विधान हैते 
क्राश जी द्वापर के समय आम की छाया में मानसी पूजा करते थे, और भगवान्‌ हो 
शरीरिकं सेवा व्यतीत कुछ नहीं. करते थे ॥ ५-६॥ 


वटतर कह हरि कथा प्रसंगा । sale gale अनेक विहंगा ॥७॥ 
रोयचरित्र विचित्र विधिनानों प्रेम सहित कर सादर गाना ॥८॥ 


शर्थे-वटवृत् के नीचे भगवान्‌ की कथा चरित्र विधि से गान करते हैं और ई 
— सुनने को अनक पक्ती सब आते है॥| ७ ॥ श्रीराम जी का चरित्र नाना बिधान से 
प्रेम तथा आदर सहित गान करते हैं॥ ८॥ 


भावार्थ-बट aa कल्पवृत्त है | यथा-'तेहि गिरि पर बट बिट॒प्र विशाला | नित मृत 
सुन्दर सब काला ॥ त्रिविध समीर हुशीतल छाया | शिव बिश्राम विटप ,श्रति mary 
हिमालय पवेत फर विशाल बट का वृच है जो सदा नवीन एवं सुन्दर रहता है। और 
उसके नीचे शीतल मन्द सुगंध पवन चलती है सुन्दर शीतल छाया रहती है वही बट 
वृत्त शिव का विश्राम स्थान है एसा श्रतियों ने कहा है । अर्थात्‌ az aga नीपे 
भगवान्‌ की कथा का गान होता है | बट वक्ष geass है श्रोता वक्ता का मनोरथ 
पूर्ण करने वाला है। तो तीन प्रहर बाद चौथा प्रहर कलियुग होता है | zat कलियुग 
केवल egy गाहा । गावत तर पावहि vane कलियुग में प्राणी केवल भगवान्‌ 
श्रीराम जी का गुणानुवाद गान करके dure सागर से स्थल की तरह पार हो जाते 
हैं। यंथ्रा-कली ash sida अर्थात्‌ कलियुग में हरि कीर्तन होता हैं। यथा 
हरे नमेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ ॥ कलौ नारत्येव aia नारत्येव गतिरम्यथा॥' 
भगवान्‌ का नाम ही एक मात्र जीवन है कलिकाल में अन्य गति नहीं है नहीं है गह 
| ह अर्थात्‌ नाम लीजा गुणाद नां उच्चेर्भाषा तु कतेनम्‌' नाम लीला श्रौर गुण fae 
करके जो गान किया जाता है वही कीर्तन कहाता है तो चतुर्थ प्रहर कलियुग में ए 
| प्रहर भगवान्‌ का गुणालुबाद बट वृक्ष के नीचे गान करते थे, उस समय वहाँ नि 
| करने वाले अनेकों पत्ती आते थे आकर वे भी श्रीराम जी का चरित्र सुनते a! 


| 5 पुनः वैसे ही रात्रि के प्रथम एक प्रहर कलियुग रहता है तब तक मगवान्‌ शरीर ) 
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coe गुणालुवाद कथा रूप में गान कौर्तन करते हैं, और दवितीय प्रहर द्वापर आ 
| ज्ञाता हैं तो पूर्ववत्‌ वडी आम वृक्ष के नीचे मानसी पूजा घाम कार्य अर्थात्‌ शारीरिक 
| सेवा पूजा इत्यादि करते हैं | az रात्रि पर्यन्त पूजा करते हैं,यथा “मलजा विधानस्य मम 

नामरावु्ीतनम्‌? विधान से करते हैं, पुनः ठृतीय प्रहर त्रेता आ जाता है तो पुनः नाम 
| adda जप यज्ञ करते हैं, शेष रात्रि के चतुर्थ प्रहर बरहागहूत में संतयुग आजाता है 
| पुत्र ध्यान मग्न हो जाते हैं झर्थात्‌ रूप का ध्यान करते हैं | यथा- | 
| श्जोक-ज्ञानमुद्रा घरं रामं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌। ॥ 

ब्राह्म मुहूर्त चोत्थाय चिन्तथेद्रघुनम्दनम्‌ ॥ | 


“अर्थात्‌ agingd चतुर्थ प्रहर रात्रि का शेष अर्थात्‌ तीम बजे से बद्माम्नहर्त होता 
नित्य नियम से भगवान्‌ सच्चिदानन्द आनन्द कंद भौराम जी ज्ञान BET से पिराज- 
मान्‌ हैं ऐसा श्यामसुन्दर स्वरूप का चिन्तवन करना अर्थात्‌ ध्यानं करना, यथा-- 


श्लोक-प्रातः स्मरा मि रघुनाथ मुण्ारविन्दं मन्दस्मितं मधुरमास्रि बिशाल भालम्‌ | 

कर्णावलम्बिचल कुएडल शो मिगण्डं wales दीर्घं नपर्न नयनामिरामम्‌ ॥ १॥ 

` प्रातर्नमामि रघुनाथ पदारविन्दं बज्ांुशादि gaia सुखावहं में । 

` योगीन्द्र मानस ayaa सेव्यमानं शापापहं सपदि गौतम धर्म परू्याः॥ २॥ 
प्रात भजामि रघुनाथ करारबिन्दं रों गणाय भयदं धरदं निजेम्यः | 
यद्राज संसदि fase महेश चापं सीताकर्‌ ग्रहण मङ्गलमांप सद्यः ॥ ३॥ 
प्रातःश्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्तिं नील्ाम्बुदोत्पल frame रन नीलाम | 
श्राप्नक्त मौक्तिक विशेष विभूषणाढयांध्ययंसमस्त घुनिगिनिज greet ४॥ 
प्रातर्वदामि वचसां रघुनाथ नाम बाग्दोष हारि सकलं शमलं निन्त | 
सस्पार्वती स्वपतिना सह भोक्त कामा ARAN सहस हरिनाम समं AST UVM 


इस प्रकार प्रभात एक प्रहर हमत में श्रीराम जी का सर्वाज्ञ ध्यान करते थे 

पथा मधुर नाम स्मरण करते थे, यथा-राम नाम को HGH संब GINA हैं शून ॥ अंक गये 
"इ हान नहि अंक रहे दरुगून? अर्थात्‌ श्रीसम नाम एक शङ्क रूप है. अनान्य साधन 

रेप लीला घाम अप होम तर्पण यज्ञादि सब शर्य वर्ण हं यदि एक१ अङग रहताहै तो 
WRG दशशुणा बढ़ जाता है और यदि अङ्क एक ! नहीं रहेगा तो ल्य सेब 
bee -_ | 
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शूत्य ही ara रह जॉयगी | अर्थात्‌ "चहँ युग चहुँ श्रुति नार प्रभाउ | कालि विशेष नहि रान 
धाऊ ।' श्रीराम नाम की महिमा चारो युगों और चारौ बेदों में है तो कलिकाल मे 
अन्य साधनों की कुछ आवश्यकता नहीं है केवल एक श्रीराम नाम की बिशेषता 
है यथा-- 
श्लोकः--रामेति वर्ण FIAT सदास्मश्नम्नुक्ति gata जन्तुः | 
कलौयुगे कलमपमानसानामन्यत्र धर्मेखलुनाधिकारः ॥ . . 


अर्थात्‌ दो वर्ण वाला रकार और मकार अर्थात्‌ राम नाम, स्मरण करके प्राणी 
मुक्ति पाते हैं और कलियुग में मानसिक कलमप नाश करने का अन्य कोई साधन में 
अधिकार ही नहीं है | तो-'कली तद्रि कीतिंनात्‌ ।? कलियुग में केवल हरि श्रीराम- 
'नाम कीर्तन, यथा-'नामलील। गुया।दीना उच्चा तु कौतेनम्‌ |’ नामलीला आँग.गुणों 
का मि्रश पद्याकार जो उच्चश्वर से गान किया जाता है उसे कीर्तन कहते हैं। तो 
श्रीकागजी चतुर्थ प्रहर शेप कलियुग में बटबृच के नीचे बेठकर कथा गान करते हैं। 
यथा-'बटतर कह हरि कथा प्रसंगा ।' बट के नीचे भगवान्‌ श्रीरामजी की कथा प्रसंग 
कहते हैं और जिसको आवश्यक है वे सब पक्षी गण आकर सुनते हैं। श्रीरामजी बा 
सुन्द्र चरित्र नाना बिधान से गान करते हैं | अर्थात्‌ दिन रात अष्टयाम सेवा करते 
हैं नामरूप लीला धाम इत्यादि में प्रहर २ आठ प्रहर चार प्रहर दिन चार प्रह 
रात आनन्द से काल ज्ञापन करते हैं ॥ ७-८॥ 


सुनहिं सकल मति विमलमराला। वसहिं निरंतर जो ate ara’ 
जब में जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनन्द विशेषा tell 
अथ--जो हंस उम समय निरन्तर वहाँ निवास करते थें वे विशुद्ध मति बाले 


सब सुनते थे ॥ & ॥ शंकरज्ञी कहते हैं कि जभ HA जाकर वह लीला देखो तो हु 
हृदय में बिशेष आनन्द उत्पन्न हुआ || १०॥ 


मावार्थ--शंकर जी कहते हैं वहाँ अविद्या तो गुरु के आशीर्बाद से थी ही गी 
विमल मति होना निश्चय है और भी, यथा-“श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रति ह| | 


oT 
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an cae भगवान्‌ का भक्त तभा निर्मल बुद्धि दाला श्रोता पाकर यह श्रीरामजी 
की गुप्त कथाका प्रकाशा करते हैं तो पत्तिराज गरुड और बिशुद्ध मति वाले हंमगश श्रोता 
ह और श्रेष्ठ वक्ता श्रीकाक डुशुएडीजी बेटे हें । लब में जाकर यह पक्षियों की सभा 
प्रमोशन सतसंग का चरित्र देखा तो मेरे हृदय में एक परमानन्द उत्पन्न हों गया कि- 
बढ़े मार्य पाइय सत AAT | faafe प्रयाप्त होय भव Bari fag सतसंग विवेक न ह्ोई | राम 
su fag सुलम न सीई ॥ बड़े भाग्य से सतसंग प्राप्त होता है तब बिना परिश्रम से ही 
daly का मोह नाश हो जाता है, बिना सतसंग के ज्ञान नहीं होता | 'आज घस्य मैं धन्य 
gf, यद्यपि सबविधि हीन । निज जन जानि राम मोहि, सन्त समागम aie W 
ग्रा मुके कोटिशः धन्य है में यद्यपि आज स्त्री के मोह में ज्ञान वैराग्य भक्ति सब 
प्रकार से ही हो चुका हूँ तथापि श्रीरामजी झुरे अपना सेवक जानकर स्वभाव से ही 
nada भिला देते हैं। जाकर वह सतसंग का आनन्द देखकर मुझे परमाननद 
हुआ ॥ ६-१०॥ 


दो०-तव कछ काल मराल aa, af ae कीन्ह निवास। 
सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयउं VAT ।!८०॥ 


अर्ध--तथ मैंने भी हंस का शरीर धारण कर कुछ काल वहाँ निवास किया और 
आदर पूवेक श्रीर्घुनाथजी का गुणानुवाद सुना पुनः यहाँ कैलाश पर चला 
आया ॥ ८०॥ 


भावार्थ--मैंय्या बालक ae | शंकर भगवान्‌ पार्वती से कह रहे हैं कि है प्रिय- 

तमे जब उस पत्तिराज के सतसङ्ग में में जाकर पहुँचा तो मुझे अच्छा लगा ओर में भी 
इम का शसैर धारण किया | क्यों कि-खग जाने लग हां के भावा ।' पत्ती ही पची को 
पात समफता है बिना पत्ती हुए समझ में नहीं आवेगा, इसलिये में भी हंस aa 
कर कुछ काल बहाँ निवास किया | क्योंकि-'जब बहु काल करिय सतसंगा | ते रह 
होय मोह अम भया ॥? जब बहुत काल सतसंग किया जाता हे तब यह स्त्री पत्रादि 
की मोह आन्ति निषृत होती हैं । यथा-*अति विचित्र रघुपति को माया जेह्‌ मोह 
a जाया w श्रीरघुनाथजी की माया अति बिचित्र है ऐसा संसार में कौन 


oe ee 


ts oo 
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जन्म लिया है जिसे मोह न हो अर्थात्‌ सभी को मोह होता है | (शिव विरंचि कहूँ मोहई, 
को है बपुरा आन।? में शिव तथा. पितामहँ ब्रह्मा को. भी मोह होता है तो अन्य कौन 
शरीर धारौ है जिसको मोह न होगा अर्थात्‌ सभी को होता है। तथा-'यदपि मुषा हि 
काल महँ, अम न सके कोउ टाएि ।' यद्यपि त्रिकाल मिथ्या है मोह आन्ति सम्पूर्ण भूही 
'है तथापि इस मोह के भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है | परन्तु-'राम कथा सुन्दर कर- 
तारी | संशय विहंग जड़ावन हारी॥? श्रीरामजी की कथा सुन्दर हाथों की ताली के 
समान हैं भ्रम मोह रूपी पत्ती को उड़ा देने वाली है अर्थात्‌ मोह को नाश करने वाली |. 
हैं ऐसा विचारकर में भी हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया शर 
श्रीराम कथा सुनकर पुन! कैलाश आगया ॥ ८० ॥ 


गिरिजा Hae सो सब इतिहाता। में जेहि समय गयउ छा पामा॥ १, 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग यह खग कुल केतू: 3 

अर्थ--हे गिरिजा में जिस समय कागजी के पास गया था वह सत्र इतिहा 
तुम्हें कहकर सुनाया ॥ १ ॥ अब वह कथा सुनिये कि जिस कारण पक्षिराज ae 
कागजी के पास गये थे ॥ २॥ 

भावाथ--श्रीशंकरजीं पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिये ! में आपके प्रश्‍्मों का उत 
दिया, आपने कहा था- धरम केहि भाँति सुना 'मदनारी।? हे कामदेव के शत्रु आप fra 
फ्रकार सुने थे,तो बह इतिहास में सम्पूर्ण कह सुनाया | BAC कथा छुनु मरना 
मन लगाकर आगे वाली कथा सुने जिस कारण गरुड़जी कागजी के पास जाकर कथा 
सुनी थी ॥. १-२ ॥ 
जब रघुनाथ कीन्ह रणक्रीड़ा । समुकत चरित होत मोहि AS! 
इन्द्रजीत कर आपु TAIT | तब नारद सुनि गरूइ पठायउ ॥१॥| 
_. अर्थ-े प्रिये ! जिस समय श्रीरघुनाथजी लंका में रण क्रीड़ा किये वह पर्णि 
बर्णन करने में gh लज्जा लगती हे॥ ३ ॥ इन्द्रजीत के हाथ से अपने भापती 
वचा लिये, तब नारद सुनि ने गरुइ को भेजा ॥ ४.॥ 
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भावार्थ--श्री शंकरजी बोले हे प्राण बन्लभे ! जब श्रीरघुनाथजी लंका में युद्ध 
की लीला प्रारम्भ faa | शकटि भंग जो कालहि खाई | ताहि कि ऐसी सोह लराई ॥? 
टि की मंगिमा काल को भी खा जाती हैं बह लंका में बहुत बार पराजितहोते हैं | 
ग्रापफो क्या यह लड़ाई शोभा देती हे, किर मी-ररा शोमा लागि आपु बँबायो ! 
रण शोमा के लिये आप स्वर्यं अपने को बँधवा लिये यह चरित्र बर्णन करने में मुझे 
aaat लगती है | अर्थात्‌ इन्द्रजीत आपका परम मक्त था, तो उसको प्रसन्नता के लिये 
आप बैध. गये। यथा-“अरिहुक अनमल कान्ह न र)मू।' श्रीरामजी शत्रु का. भी, 
maine नहीं किये | 'वेरिहु राम बड़ाई करही ।? शत्रु भी आपकी प्रशंसा ही करते हैं 
्रीरामजी जब नाग के पास में वध गये | 'हट इव कपट चरित छत नाना। सदा स्वतन्त्र 
टाम भवान! A नट को तरेह नाना कपट चरित्र करते हैं, परन्तु श्रीरामजी भगवान्‌ हँ 
मदा स्वतन्त्र हैं और यह बन्धन देखकर नागद जी गरुड़ को प्रेरित किये कि तुस 


जारो और नांग फाँस से श्रीरामजी को सुक्त करो ॥ ३-४ ॥ 
बन्धन कादि. गयो उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड विषादा॥ ५ ॥ 
प्रु बन्धन समुझत बहु माँतौ | करत विचार उरग आराती॥ ६॥ 


अर्थ--सर्पो' को खाने वाले गरुड बन्धन तो काट गये परन्तु हृदय में घोर 
पाद पैदा हुआ iy ॥ सर्पों' के शत्रु गरुडजी प्रश औीरामजी का बन्धन समभर 
नाना बिचार करते हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--शंकर जी बोले | गरुड़जी नाग फाँस बन्धन तो काट दिये परन्तु हृदय 
में महा पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ सर्पों को खाने वाले गरुड़ आकर AT सर्पो 
को सा गये | यथा-/खग पति सब घरि सावे, माया बाग TEA! पत्तिराज' गरुड सब 
मूह माया नागों को भ्ररकर खा गये, परन्तु शंका प्रचण्ड STA हुई कि जगत प्रश 
Patt जिन बाँध ge अहुर नाग az, कठिन कर्म की SIEM wg कठिन कमं डोरी 
| सारा बह्माएङ, देवता, असुर, नाग, नर, सभं को . बाँधा है। उन्हीं sy को- 
कु निशाचर alas नारा पास सोइ राम।' नीच aga ने नाग पास में बधा है नहीं 
ऐसा कभी हो नहीं सकता है, फिर प्रत्यक्षस्य कि TAO प्रत्यक्ष देखता t इसमें । 
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प्रमाण की आवश्यकता ही क्या हे | परन्तु मनमें कुछ निश्चय नहीं होता है नाना 
विचार कर रहे EN ५-६ ॥ 


व्यापक ब्रह्म विरज बागीशा।माया मोह पार परमीशा॥७॥ 
सो अवतार BAS जगमाहों। देखेउ सो प्रभाव कछु नाहीं॥८॥ 
अर्थ-जो परात्परत्रह्म सर्व व्यापक परमात्मा है रज वीर्य से रहित बाशी पति हैं 


माया मोह से फरे परमेश्वर हैं ¦: ७॥ उन्हीं का अवतार होना में संसार में सुना था 
परन्तु वैसा प्रभाव कुछ नहीं देखा ॥ ८ ॥ 


भात्रार्थ-सर्व व्याफ्क TE, यथा- रामब्रह्म व्यापक जग जाना | परमानन्द परेश पुराना। 
श्रीराम जी तथा रामावतार सारा संसार जानता हैं कि श्रीराम जगत व्यापक Tae 
परमानन्द सबसे परे परमेश्वर तथा पुराण एरुपो तम हैं | माया मोह से पर परमेश 
हैं | तो जो अनन्त ब्रह्माण्ड व्यापक हैं अपरमिति हैं वह छोटे २ नागों से केसे बाँप 
जा सकते हैं माया मोह से परे सो माया नाग में केसे आ सकते हैं मोह केसे हुआ। 
पुनः वागीश हैं फिर बोल नहीं रहे हैं, वह केसे परमेश्वर हैं। बागीश अर्थात्‌ शारद श 
alt सम स्वामी | राम सूत्र घर अन्तर्याम!? सरस्वती (बाशी) काष्ट की स्त्री के समान i 
परन्तु उसके प्रेरक संचालक अन्तर्यामी arate नट स्वामी श्रीराम जी ही हैं। मेन 
उन्हीं का अवतार सुना था, यथा-'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपरति माया wa | 
अवतरेउ अपने भक्तहित निज तन्त्र मित रघुकृल मण!” वही व्यापक ब्रह्म, अनन्त qa 
के स्वरामी श्रनन्त ब्रह्माण्डनायक माया धी श्वर भगवान श्रीराम जी "निज ३5४! निर्मित 
तबु माया गरुण TT? माया गुण इन्द्रियों स परे अपनी इच्छा से ही अपना रूप निर्माण 
करके अपने भक्तों के कल्याण के लिये रघुकुलमणि होकर अवतरित हुए हैं। ऐसी 
सुना था | वेसा ईश्वरीय प्रभाव कुछ नहीं देखा ॥ ७-८ Il 


दो०-भव बन्धनते छूटई, नर जपि जांकर नाम। 
सर्ब निशाचर बाँधेउ, नाग पास सोइ राम ॥८१॥ 


अर्थ-अजी मनुष्य जिनका नाम जपकर संसार बन्धन से छूट जाता है, 
श्रीराम जी को नींच राचस छौटे २ नागपासों में बाँध डाला | ८१ ॥ 
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आआवार्थ-मेस्या बालक बृन्द | 'जाकी माया वश विरंचि fea नाचत पार न aay? 
जळ भगवान्‌ श्रीराम जी की माया के वशीभूत शिव इहा आज़ तक नाच रहे हैं 

परन्तु अन्त नहीं मिला | यथा-'जगपेवन म्ह देखन हारे। बिधि हरि शम्मु नावन हारे॥ 
ag न बानहि मर्म तृम्हारा ॥? संसार एक नाटक का दृश्य हैओर आप इसके get हैं, 

ब्रह्मा विष्णु और शिवको भी नचाने Tae परन्तु वह भी आफ्के मर्म को नहीं जानते 
हैं किआप कोन हैं। तथा-“शारद श्रति शेषा ऋषय अशेषा जाकहँ कोउ नहि जाना! 
शेष सरस्वती वेद पुराण अनन्त कोंटि ऋषि महर्षि जिसको कोई नहीं जानता है यथा- 
नानतं न मध नपुनस्तवादिम्‌' न आदि हैं न मध्य है और न अन्त ही है, जो अनन्त हें । 

जिनके नाम को जपकर ग्राणी संसार स्त्री पुत्रादि मोह ममता के बन्धन से छुट जाता 
है। यथा='जातु नाम जपि मृन्हु भवानी | भव यन्धन काटि नर ज्ञार्नी! हे भवानी सुनो 
जिसके नाम को जपकर छारी मनुष्य संमार बन्धन से छूट जाते हैं, तो! जिसके नाम 
का ऐसा प्रताप है वह बन्धन में केसे पड़ सकता है | तथा-*ताहु दूत [कफ बन्धतर BIA । 
mg कारज लाग आपु iar one दृत आ हनुमान जी क्या बाँधे जा सकते हैं परतु 
अपने प्रश के कार्य की सफलता के कारण वह स्वर्यं बंध गया था। तैसेही रह शोभा 
हगि आए dara रश शोभ। के लिये आप स्वयं अपने को बँधवा लिये हैं यह बात 
कहाँ तक सत्य है प्रशन तो बड़ २ दैत्यों का नाश करने वाले हैं वहीं तो भीराम जी हैं, 
पुनः परभु सोइ राम की ऋपर को जाहि जपत त्रिपुरा? Fae श्रीराम को त्रिपुरो री शंकर 
भगवान्‌ जपते हैं ₹ ही राम हैं कि अर कोई दूसरे राम हैं ॥ ८१ ॥ : 


नाना भाँति मन हि समुमावां | प्रगट न ज्ञान हृदय भेष छावा ॥ १॥ 

सेद छिन्न मन तक बढ़ाई। भयउमोह वश तुम्दरेहि नाई ॥९॥ 
अर्थ-मन को नाना atta समुझाते हुए भी ज्ञान प्रगट नहीं हुआ बल्कि बिशेष 
भेम हो गया ॥ १ ॥ दुःख से चश हो गये मन में नाना तक ही बढ़ती ag’, शेष में 
| ही समान मोह उत्पन्न हो गया ॥ २॥ 


[भी मन को समभाये, परन्तु BTA 
gy संशाय मन HAS अक्षरा GTA | 


भावाथ-शंकर जी बोले गरुड़ जी जितन 


| हीं हुआ, हृदय में भ्रम आच्छादित हो गया यथा- 
TE 


TT 
RON eee 
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~ x a ea 
न हृदय ग्रत्रोष प्रचारा' ऐसा सनमें इपरंपार सन्देह हुआ कि हृदय में बोध होता हो 
नहीं है। म नमें इतनी तक बढ़ी कि दुःख से व्यथित हो गये, यथा=/निन yy i 
समुभहि श्न्ञ.नी। ग्रभुपर मोह घरहि जड़ प्रानीःअज्ञानी जीव अपना , भ्रम न Ta 
सर्वान्तर्यामि ग्रकु श्रीरामं जी में अम बताते हैं। यथा-'ब्याल पास वश भयउ gp 
असुरों के शत्रु श्रीराम जी नाग पास में बैध गये हैं परन्तु 'रजत सीप महँ माल AR 
यथा arg ae ale यदपि मप! तिहुँकाल महँ अम न सक कोउ टार ॥' जैसे सुक्ती में 
चाँदो का भाम होता है एवं सर्य की किरणों में जल का आभास. होता है यद्य 
वह त्रिकाल मिथ्या है तथापि उस भ्रम को कोई इटा नहीं सकता है अर्थात्‌ सुक्ती को 
चाँदी, सर्य किरणों को जल मानना ही पड़ता है ऐसा भ्रम होता है। तो यथा- 
“मुकुर।मालिन अरु तयन बिहना। राम रूप देखहि किमि दीन।' सन रूपी दर्पण पर भ्रमरुपी 
मल आच्छादित हो गया है,ज्ञानरूपी नेत्र नष्ट हो Nas ही नहीं तो वें-बिचारे इस दीन 
अवस्था में श्रीराम जी का दिव्य रूप केसे देख सकते हैं अर्थात्‌ गरुड़ जी को ज्ञान नह 
: हुआ भ्रमपूर्ण हो गया । नाना तकना करके दुखित हो गये यथा उपसंहार में कहा 
Sane कि संशय सर्प gas मोहि ताता | दुखद लहरि कुतर्क बहु व्राता! हे तात | भ्रमहपी 
सप ने मुझे दसन कर लिया तो कुतर्क रूपी लहरें उठने लगीं जो मुझे बहुत दृः हो 
रहो है। तब हे प्रिये ! तुम्हारी हीं तरह मढा मोह उत्पन्न हो गया ॥ १-२॥ : 


व्योकुल गयउ देव ऋषि पाहीं। कहेसि जो संशयनिज मप्रम[ही॥१॥ 
सुनिनारदहि लागि अतिदायो। सुनु खग प्रबल राम की माया॥॥ 


अर्थ-गरुड़ व्याकुल होकर देवर्षि नारद के पास गये और मनमें जो संशय || 
वह कहकर सुनाया ॥ ३ ॥ सुनकर नारद को दया लगी और बोले कि हे गरड Me 
"जी की माया बड़ी प्रवल हैं || ७ ॥ 


भात्रार्थ-श्री गरुड़ जी नाग फास से श्रीराम जी को युक्त कर देने के बाद र 
pa’ bal K if qi i 
से व्याकुल हुए नारद जी के पास दौंड़कर गये अपने मन का सन्देह प्रग र F 
गर बोले, 'राम कवन भभु पछ तोही । कहह बुक इ पा मिथि मोह है देवषि AAT | 


श्राप जो लंका में मुझे भेजे थे श्रीरामजी की नागपास काटने के लिये वह राम 
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है परनीखर में BUCH AMA हूँ आप मुझे समकाकर कहिये | 'एक राम अवधेश कुमारा । 
विन्हकर चरित विदित darn! परन्तु-नारि विरह दुःख लहेउ अपारा ।! एक राम तो 
वधेश दाशरथी हैं जो ot के पीछे नाना दुःख सह रहे हैं उनका भी चरित्र संसार 
में बहुत प्रसिद्ध हें परन्तु-'खबे निशाचर alas, नाग पास सोइ राम |! उन्हीं राम वो 
नीच रास छोटे से नाग पास में बाँधा था, जिन्हको मुक्त करके में अभी आ रहा हूँ | 
मु सोइ राम की अपर कोउ, जाहि जपत श्रिपुरारि।! जिन्हका त्रिपुरारी शंकर भगवान्‌ 
: जप्‌ करते हैं वे. वही अवधेशकुमार दाशरथी राम हैं, कि परात्पर बरहम 
| परमात्मा औँ कोई दूसरे राम हैं। मुझे समफाकर बताइये, गरुड़ की इस बात को 
सुनकर नारदजी की दया लगी, यथा- सन्त हृदय नवर्नात सम।न। ।' और-'पर हुल द्रवहि 
को सम्त qatar? सन्त का हृदय मकखन की तरह कोमल होता है, और पर दुःख. से 
रवीभृत हो जाय वही तो पवित्र सन्त हैं | यथा-'लागि इया कोमल चित षन्ता ।' 
कोमल चित्त वाले मन्त श्रीनारद को दया लगी और बोले कि हे पक्षिराज! gat 
यथा~श्रति प्रचन्ड रघु/ति की माया | जो न मोह अस को जग जाया ॥ श्रीरघुनाथजी की 
माया अति प्रवल है जिसको मोह न करे ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं लिया है 
अर्थात्‌ प्राणी मात्र को मो हित कर देती है ॥ ३-४॥ 


जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। वरिश्राई विमोहे मन करई।. ५॥ 
हि बहु बार नचावा मोहीं। सोइ व्यापि विहंगपति atl । ६॥ 


अथ-- जो बड़े २ ज्ञानियों के चित्त को अप हरण करके ME में बलात्कार 
डाल देती हैं । ५ ॥ जो अनेकों बार मुझे मो नचा चुकी है हे पक्तिरज बही माया 
| आपको भी ब्यापी है अर्थात्‌ आपको भी वही माया लगी हे॥६॥ 

मावार्थ-शांकरजी कहते हे प्रिये ! भगवान्‌ की विचित्र माया- शि (वरचि १हैं 
| को है ager अ.न ।' शिव अहम एवं बढ़े २ ज्ञानियों को मोहित Tee तो 
अन्य की बात ही कया है। 'शिव चतुरानन जाहि ढेराही | अपर जीव फेंहि लेसे माही IN 
रव भगवान्‌ तथा- चार मुख वाले ब्रह्माजी डरते रहते हैं, तो अपर जीव की गणना 
केया है। माया geq जीब afro) |! अभिमानी जीव ब्रह्मा से कोट फयन्त 
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NS TSS 


सभी माया के वशीभूत हैं बलात्कार अपने बश करती है। श्रीनारदजी कहते हैं ३ 


गरुड़जी | जो माया शुझे भी बार-बार नचाया करतीं है। यथा- “नारद शिव Hey 
सनकादी | जे मुनि नायक आतर are) Lele न श्रन्ध कीन्हे पेहिवेह। को उग काम नावन 
जेह!॥' झुरे नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक+ जो बड़े २ शुनि विज्ञान. विशारद है 
उन्हें जिनकी माया मोह में अन्धा नहीं की है अर्थात्‌ सभी को अन्धाबना देती है 
और माया के सेनापति कामदेव किन को नाच नहीं नचाया हैं | यथा-'नारि विवा 
नर सकल गुधाई' | न।चहिं नट मर्कट की नाई A अर्थात्‌- माया रूपी mh P माया att 
eat के बस पुरुष मात्र ही नाचते हें जेसे लकड़ी के इशारे पर नट बानर नचाता है 
तसे ही नेत्र के इशारे पर खी पुरुष को नचाती रहती हैं । हे खगपति अर्थात्‌ vein 
. गरुड़जी ! वही माया तुम्हें qut ग्राप्त | यथा-'दैवी | ह्येषा बुरामयी मम माया दुरत्यया! 
मरी गुण मई माया दुरत्यय है अर्थात्‌ कोई पाया से पार नहीं पा सकता है ॥ ५-६॥ 


महा मोह उपजा उर तोरे। म्रिंटहि न वेगि कहे खग मोरे॥ ७॥ 
चतुरानन Ve जाहु खगेशा। सोइ करेहु जेहि होय निदेशा॥ 5॥ 

अर्थ--हे पत्तिगाज गरुड़जी ! आपके हृदय में महा मोह उत्पन्न हो गया है श्रम 
जल्दी मेरे कहने से मिटेरा नहीं ॥ ७॥ आप maga ब्रह्मा के पासं जाओ वह बेगी 
आज्ञा दें वेसा ही करना ॥ ८ ॥ 


मावार्थ--त्रीनारदजी बोले हे पक्षिराज ! में तो छशा मात्र ही ठहर सकता 

तो जल्दी जल्दी कहने से आपका मोह मिटेगा नहीं क्योंकि महामह है। य्था 

‘a4 बहु काल करिय सतसंगा | तब यह होय मोह अम भंगा ॥? जंब बहुत काल aaa 
करेंगे तथ आपके हृदय में उत्पन्न हुआ महामोह नष्ट होगा तो आप बह्मा मे | 

पास जाइये | कयोंकि-'कटिन कर्म afa जान बिधाता। जो शुभ अशुभ कमे er cat | 

अर्थात्‌ प्राणियों को शुभाशुभ कर्म के फल देने वाले कठिन कर्म की यथार्थ गति | 7 | | 

(agar कर्मेणोगरति:' .कर्मगतिःबड़ी गहन होती है जानी नहीं जाती, Ae aa | 
जानते हैं वही यथार्थ बतावेंगे, पूनः जैसी उनकी आज्ञा हो वैसा ही करना। | 

महा ज्ञानी गुणराश हे गरुड़ | आप महा ज्ञानी हैं सब्र गुणों की राशि ee 4 


७ १७४ © 


` “आपको महामोह उत्पन्न हुआ यह सव ब्रह्मा ही बतावेंगे ॥ ७-८॥ ` 


eS 


Se 
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म उत्तरकाण्ड अ ( २६७) 


आ चस 
| ss 


Gree 


Ho - HAA कहि चले देवऋषि, करत राम गए गान । 
हरि माया वल बरणत, पुनि एुनि प्म सुजान ८२॥ 


ग्रथ-इ प्रकार गरुड़जी को कहकर श्रीनारदजी श्रीरामजी का गुणानुबाद 
गान करते हुए चल पड़े, परम सुजान सथ कुछ जानने वाले श्रीभारदजी, बारस्थार 
भगवान्‌ श्रीरामजी की माया का बल बणंन व्रत हुए चल जा रहे हैं॥ ८२॥ 


भावार्थ--भेस्या वालक वृन्द! भगवान्‌ श्रीरामजी की बलवती माया. बड़ी, 
बिशाल है। यथा- जो war aa जगहि नचावा। sig चरत ele काहु न पीवा ॥! 
जो स्पा सारे संसार को नचा रही है, और उस माया के चरित्र को कोई भीं नहीं 


जाना और न देखा, कि gE कोन नचाता है | 'ब्यापि vey संसार महं, सागा FSH 
gave | पेना पति कामादि भट, दम्भ कण्ट पाखण्ड । दर्भ कपट पाखण्ड नाना सेना 


और काम क्रोध, तथा लोभ महामोह सेनापति सहित माया की प्रचण्ड सना संसार 
भर में ब्यापक हैं शर्थात्‌ भरी हुई हे | यथा= काम क्रोष ल्लोभादि मद, प्रबल मोह का 
घर ॥ तिन महँ अति दारुण दुखद माया रूपी नार ॥ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, 
मत्पर, मद, dae इत्यादि प्रबल प्रचण्ड माया का प्रवाह है उसके अन्दर रहने 
बाले मगर मच्छ रूपिणी माया रूपी स्त्री प्रत्येक प्राणी के साथ घर म भरती हैं 
जो पकड़कर आत्मा को ग्रस लेती है और अपने गम में मरती कर देती है जो बारम्बार 
मन्म मरण का कारश बन जाता है| यथा- जावश जीव परा भव FIV जो माया 
के वशीभूत हो कर जीय wag अर्थात्‌ qi की माया में पतन होता है।इस प्रकार 
नारद्‌ गरुड़ को ब्रह्मा के पाम भेजकर ग्राप श्रीरधुनाथजी के गुणाचुबाद गात हुए 
मन ही मन बिचार करते हैं कि भगवान की माया बड़ी बलवता है परम सुजान सन 
$ जानने वाले भरीनारदजी बार-बार यही बिचार करते चले जा रह है ॥ 5% i 


तब खगपति fafa यह nga निज सम्देहे सुनावत AIG ॥ १॥ 
सनि विरंचि रामहिं शिरनावा। ale प्रताप प्रेम उर छोवा । २॥ 


अर्थत ag गरुड ब्रह्मा के पास पहुँचे और अपना सन्देह कहकर सुनाय | 
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( १६८) # श्रीरामचरित- मानस ॐ 


Se tan SS 
॥ १ ॥ सुनकर ब्रह्मा श्रीरामजी को शिर नवाये, और श्रीरघुनाथजी के प्रताप a 


स्मरण करके हृदय में प्रेम उमड़ आया ॥ २॥ 


भावार्थ--पक्तिराज श्री गरड़जी ब्रह्मा के पास आकर अपना सन्देह कहकर 
सुनाते हैं | क्यों कि-'कटिन कमे गति जान विधाता।! विचित्र कर्म की गति को जहा 
जानते हैं, इम लिये मेरे सन्देह का निराकरण कुछ करेंगे, परन्तु ब्रह्मा सुनते हीं भग- 
| बान्‌ श्रीरामजी के चरणों में नतमस्तक हो गये। और-“अति प्रचण्ड रघुपति की माया! 
'थीरघुनाथजी की माया अति ही प्रचण्ड है| अहा आज गरुड़ को-'रघुप प्रेरित चा 
माया ।? भ्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से प्रबल माया व्याप्त हो गई | पुनः-'होइहहि कौर 
कबहुँ अभिमाना । सो खोवा चहें छप: निधाना ॥! गरुड़ कभी अभिमान किये होंगे, कृपा 
निधान भगवान्‌ श्रीरामजी वह नाव्य करना चाहते हैं | करुणा निधि मन दीख snl 
उर Wars गव तरु भ र!॥ वेग सो में डारिहीं उपार | प्रण हृमार रोवक feaz ॥' 
करुणा निधान श्रीरामजीने aad बिचारकर देखा तो गरुड़ के हृदय में गर्व रूपी वृत 
भारो अंकुरित हो रहा है अभिमान हो रहा हे। सकल शोक दायक श्रभिमाना | 
अभिमान हीं aa शोक मौह दुःख को देने वाला है तो उम गर्वे (अभिमान) वृत 
को में जल्दी ही उखाड़ दूँगा, क्योंकि अपने सेवक का हित करना मेरी पूर्ण प्रतिश 
हे गरुड़ का में पूर्ण कल्याण करूँगा श्रीरघुनाथजी का इस प्रताप को स्मरण करे 
ब्रह्मा प्रेम मग्न हो गये ॥ १-२॥ 


mane करइ बिचार बिधाता। माया वश कवि Alas gal ३॥ 
हरि माया कर ञ्रमिति प्रभावा। विपुल बार जेहि माहि नचाव[॥१ 
र्थ-ब्रह्मा मन ही मन विचार करते हैं कि मायावश बड़े २ कविं कोविद 


ज्ञाता सभी हें॥ ३॥ भगवान्‌ श्रीरामजी कीं माया का प्रभाव अमिति है अनेकों ग 
मुझको ही नचाती रहती हैं ॥ ४ ॥ 


हर ; ब 
भावार्थ--माया के गुरुतर गुप्त रूप प्रताप प्रभाव को स्मरण कके ब्रहम" 
ही मन बिचार निश्चय करते हैं| ज्ञानी तापस सूर कबि, कोद गुण अगार वर्थ 
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ॐ उत्तरकाण्ड ॐ ( २६६६ ) 


APRA 


|- 
qz 2 ज्ञानी तपस्वी, BATT, घड़े २ कवि काविद, तथा बड़े गुणज्ञ, नारद, foe, 


ब्रह्मा, सनका दिक जो छुनियों में बड़े २ ag विज्ञान में पूर्ण निपुण हैं, ऐस ऐसों - को 
भी मोह किनकी अन्था नहीं बनाया है अर्थात्‌ माया बश कपि कोबिद ज्ञातः” बड़े २ 
कवि कोविद ज्ञाता सभी मायावश हैं | भगवान्‌ श्रीराम जी की माया अमिति प्रभाव 
शाली है, शिव चतुरानन जाहि डेराई। अपर जीव केहि लेले माही ॥” मे ब्रह्मा स्व्यं तथा . 
कल्याण रूप शिव भो डरते रहते है तो अन्य जीवों,की गणना ही क्या. है परन्तु. 
‘al दाशी रबृबीर की समुझे मिश्र! सोपि वह माया श्रीरघुनाथ जो की दासी अर्थात्‌ | 
सेविका है विचार करने से वह कुछ भी नहीं हैं तथापि वह अमित प्रभावशाली माया 
अनेकों बार ga भी नचाती रहती है॥ ३-४ ॥ 


ग्रा जगपय जगमप उपरोजा। नहि आश्चर्य मोह खगराजा ॥५॥ 
तब बोले विधिगिरा wae isa महेश राम Wass ६॥ 
अर्थ-यह स्थावर ज॑गम मय सब जगत मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, हे पक्तिगज ! 
मोह होना कोई आश्चर्य नहीं है ॥ ५ ॥ पुनः ब्रह्मा सुन्दर वाणी से बोले कि शंकर 
भगवान्‌ श्रीराम की ग्रशुता अच्छी तरह जानते हैं ॥ ६ ॥ 
मावार्थ-श्री ब्रह्मा जी कहते हैं दे गरुड़ जी! यह सारा संसार जड़ चेतन, 
'ग्रखिल् fea यह aa उप ar अखिल जगत स्थावर जंगम पशु पत्ती कीट नदी तालाब 
Waa इत्यादि तो में उन्पक्ष कम्ता हूँ तो मुझे माया नचाती है, यदि आप को मोह 
इसमें आश्चय ही कया है । पुनः ब्रह्मा एक gee? बचन बोले कि है ग्सुड़ ! आप शरी। 
शंका भगवान्‌ के पाम पारो, वही सब जानते हैं। यथा- ठम Mgrs गुरु बैद silica 
आन जीव पामर का जाना! आपन्रैलोक के गुरु हैं अन्य नीच जीव क्या/जान सकती है, 
WR नहि शंकर कह शंकर जी झूठ नहीं बोलते हैं. वद सब AA का तेगा | 
TR दिये । काल स्वमाव कर्म वरिआ।ई । भलेउ प्रकि वश भुलाई मुलाई' काल स्वभाव 
पथा कर्म की प्रचलता से भला मनुष्य भी भूल जाता है | भूलना सहज है ॥ ५-६ ॥ 


वैनतेय शंकर Ge Wel तात अनत q ag जनि काहू ॥७॥ | 
हे दोइहि त संशय हानी। तरलेउ विहंग सुनत बिधि बानी ॥८७ 
ee या a) 
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( ३०० ) श्रीरामचरित- मानस # 


थर- हे विनता के पुत्र गरुढ़जी | आप शंकर के पास अवश्य जाओ, हे तात्त! 
न्यत्र कहीं किसी के पास मत पू छना WON वहाँ तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा 
इस प्रकार ब्रह्मा के बचन सुनकर गरुड़ जी चले ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- वैनतेय दवे विगता पुत्र श्रीगरुड़ जी! “ृद्वौतत्त्त न साधु दुराबैं । आरत 
अधिङारी जहेँ पर्व साधुजन गुरुतर तस्व भीं आर्त अधिकारो के सामने प्रकाश करके |. | 
बता देते हैं शंसर भगवान्‌ परम साधु हैं, यथा-साधु साधु कहि बहा बखान! में शंकर | | 
की साधु साधुकर सदा ग्रशंसा करता हूँ, अन्यत्र कहीं बुझना नहीं, शंकरे मंगेवाने के | | 
पास आपका सब सन्देह दर हो जायगा | 'जान महेश राम प्रभुताई श्रीराम जी की 
प्रभुता शंकर जी पूर्ण जानते हैं, ब्रह्मा से ऐसा सुनकर पक्षिराज गरुड़ जी शांकर के 
पास चले ॥ ७-८ ॥ 


दो०-परमातुर बिहंग पति, तब आयउ मो पास । 
[त रहेउँ कुबेर गृह, TES उमा कलाश || | 


अथं-पत्चिगाज गरुड़ जी व्याकुल हुए अति आतुर होकर तब. मर .पास श्रा 
उस समय में कुबेर के घर जाता रहा और हे उमा ! आप कैलाश में ही ai tl ८३॥ 


भावार्थ-मैस्या बालक Teg मोह से संतप्त अति घबराये हुए, ‘vee wie 
ade fare? जैसे पियासा मनुष्य तालाब को देखकर दोड़ता है। तैसेही गरुड़ A 
निकट ate ओर ब्याकुल हुए आये, हे उमा उस समय में कुवेर के यहाँ कुवेरलोक भ 
रहा था ANT आप कंलाश में ही थीं | व्याकुल A, TA प्रथम व्याकुल Wd देव ऋ 

| पाही? नारद के पास आतुर होकर गये थे वैसेही मेरे पास भी आये ॥ २३॥ 


| तेहि मम पद सादर शिर नावा । पुनि श्रापन सन्देह सुनावा॥! | 
सुनि ताकरि बिनती मृदुबानी। प्रेम सहित में कहेंगे भवानी i! 


पने मर्नी 
बई | | | 


| 
| 
| अथ-उन्होंन आदर सहित मरे चरणों में शिरसा प्रणाम किया पुनः श्र 


सन्देह सुनाया ॥ १॥ उनकी विनय तथा कोमल बाणी सुनकर ६ भवानी मने 


| प्रेम से कहा कि ॥ २॥ hh PVs ह 
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भावार्थ-गरुड़जी शांकरजी के पास आते ही यथा-घाइ परे गुरु चरण aie’ दोड़कर ॥ 
गुर के बरणों में गिरते हुए के समान मेरे चरणों में आदर पूर्वक शिरसा प्रणाम किये, 
और aga मन का श्रम कह सुनाये, यथा-कह्देसि जो संशय भिज मनमाहूी मनमें जी 
संशय था वह कहे | यथा-राशिमूषण अस हृदय विचारी। हरहु, नाथ मम मति अम. मारी, ॥! 
हताथ मेरी मति में भारी श्रम हो गया है, हे शशिभूषण ऐसा हृदय में बिचारकर मेरा. 
भ्रम हरण कीजिये | 'गरयु जे मुनि परमारथ बाद! | HEE राम बह ब्रह्म अनादा tl = a जो , 
बड़े २ मुनीश्वर पस्मार्थ ज्ञातातथा परमतचङ्च हैं वे समी कहते हैं कि औराम जी,|' 
ग्रनादि ब्रह्म हैं ओर में Al “सो अवतार gay जगमाह | देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहा Ww 
Beal परह्य का अवतार संसार में हुआ है सुना था परब्रह्म का प्रभाव कुछ भी नहीं 
देखा, नाग पाश में उन्हीं श्रीराम जी को एक नीच राचस बाँधकर गिरा दिया था 
इसलिये मैं आप से बिनय करता हूँ प्रार्थना करता हूँ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि 
हनाव कया विधि नाना” हे प्रश जीरधुनाथ जी के नाना चरित्र कहकर मेरे सन्देह को 
कीजिये, अर्थात्‌ “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अरज अगुण Aaa गतिः कोई ॥' 
जो अयोध्या नरेश दाशरथी राम. हैं वही परात्परत्ह्म राम हं, कि अजन्मा गुणातौत 
HUG अगोचरं ब्रह्म राम कोई दूसरे E | जो बाह व्यापक fa को | SESE 
मोहिं ax’ अथवा यदि इच्छा रहित सर्वव्यापक त्रेलोक AY ओर कोई राम हेंतो ह्‌ 
नाथ मुझे बुझाकर वही कहिये अर्थात्‌ उसको बताइये । हे भवानी गरुड जी की इस 
कषर अति विनीत तथा कोमलबाणी सुनकर मैने प्रम सें कहा ॥ ie ! ie 

w वो 4७ 
Ras meg मारग महँ मो हीं। कवन Ail AOA तो NN 
रहि होइ सब संशय मंगा जब बहुकाल करिये सतसंगा॥ भो 
अर्थ-हे गरुड़ ! आप पे मार्ग में मिले में इतनी जल्दी कैसे आपको reset 

3 ॥ सब सन्देह तो पूरा २ तमी नांश होता दे जब बहुत सा: TF 
किया जाय ॥ 8 ॥ । ४ , 


[कि आप TH रास्ता चलते | 


` भावार्थ-शं इर जी बोले हे प्रिये ! मेने गरुड से करई 
शंरर जी बोले हे प्रि “इत कठिन समुभत 5 कठिन ' 


देए मिले, मैं आपकी इतने जल्दी.केसे समस्या सकता है 
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| बिना पूरा पूरा जाने विश्वास नहीं होता है और बिना विश्वास वस्तु में प्रेम नही 


मनी खरों ने नाना भाँति गान किया हैं, अर्थात्‌ fara भिन्न क्यो 
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aaa कठिन विवेक W ज्ञान वस्तु प्रथम तो कहना ही करिन है अर्थात्‌” ज्ञानी को 
काना सहज नहीं, कठिन है | पुनः Mey महा जानी गुर राशी” आप महा ज्ञानी तथा 
सर्वेगुणों की राशि हैं फिर आपको 'महा मोह उपजा मन तोरे । मिटाह न बेगि कहेखग मोरे! 
महा मोह मनमें उत्पन्न हुआ है बह अब में जल्दी कह दूँ इससे नहीं मिटेगा। अब हों 
आप AT बहुतकाल ATT करेंगे अर्थात्‌ श्रीरामावतार का पूर पूर चरित्र सुनने पे 
ही यह महामोह नष्ट होगा | 'जाने बिनु न होय परतीती | बिनु परतीति होय नहि प्री! 


होता है। और बिना प्रेम श्रीराम जी प्रसन्न नहीं होते, और बिना श्रीरामे जी ढी 
प्रसन्नता के अपना कल्याण नहीं होता है। इसलिये आप श्रीराम जी को पूरा पा 
जाने और YR रास्ता चलते हुए इतना समय नहीं है॥ ३-४ ॥ 


सुनिय तहाँ इरि कथा सुहाई। नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई॥५॥ | 
जेहि महेँ आदि मध्य वसाना प्रथु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥६॥ 

अर्थ-्याप वहाँ जाकर वह कंथा सुनिये, जो झरुनियों ने अनेक प्रकार से गायी है 
॥ ५ ॥ और जिस कथा में आदि मध्य और अन्त अर्थात्‌ सवत्र भ्रीराम जी पात 
ब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ का ही प्रतिपादन हुआ है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-नाना भाँति, यथा- हरि अनन्त हरि.कथा अनन्ता | कहहि gale बहु 
श्रुति संता' भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं और उनकी कथा भी अनन्त है। पथाः 
“राम अनन्त श्रनन्त गुण, alata कथा faa श्रींगम जी श्रनन्त हैं और श्रीराम जी के 
गुण भी अनन्त हैं और विस्तार पूर्वक अमिति कथा भी है। क्योंकि 'कलमेद ह पिं 
ger? | नाना भाँति qaiga wa? श्रीराम जी का सुन्दर चरित्र कल्प भेद 


भिन्न २ तरह से गान किये हैं | 'कारिय न संशय अस (जिय जानी । सुतिय कमा a 
es rar 

रति मानी ॥ एसा समभकर किसी प्रकार सन्देह न्‌ करके श्रादर तथां प्रम पूर्वक #4 । 

सुनना चाहियेः। यथा-नाना भौति राम अबतार | रामायण शतको/ट भपारा W? वाना | 


प्रकार बार-बार कितने ही बार रामावतार हो चुका, और भ्रसंख्य विशाल २ मारे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


“~ 


\ 


§ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


$ उत्तरकाण्ड अ (३०३) 


=e 


gfaat ने रीं हैं । राम रावण संग्राम Woden कोहि धानरों की चार सेना चारौ 
काटकों पर लड़ती थी, बानर Taal से बिभिन्न प्रकार से युद्ध किये हैं। और समी 
वानर श्रपने २ घर आकर सारा रामचरित अर्थात्‌ रामायण बर्णन किये हैं वह भी 
प्रवन्त UNIT की अनेक प्रकार से रचना हुई है, जो जहाँ पर. जेसी. लड़ाई किया 
वह उसी प्रकार उसी स्थान की कथा बर्णन किया- है अतएव सभी सत्य हैं, जैसे 
पश्चिम द्वार की लड़ाई कन चरित्र पूर्व द्वार की लड़ाई से एयक सा जान पड़ता है। 
हमलिये-'करिय न संशय अस जिय जानी!” ऐसा मनमें विचारकर शंका नहीं करना 
चाहिये परन्तु सबका वर्ण न केन्द्र राम रावण युद्ध हैं। यथा-'देखहि wea राम कर) 
dara रिपु दल लरि मरे |! पूत्र में ‘qr eva चौदह सहत Fa fee एक अवघ घनी ।' 
र्थात्‌,औरामजी अयोध्या नाथ एक हैं-रा्षस चौदह-हजार हैं.ऐमा बिचारकर देवता 
हर रहे हैं। परन्तु-'एकोऽहूं बहुस्याम्‌” के न्याय से देखते हैं परस्पर सभी: के सामने; 
गमजी युद्ध कर रहे हें चौदह हजार हो गये: एक-एक राप्रसे.एक २ रास युद्ध करके 
मर गये तो शङ्का ही क्या है। अ्रतएव घुनियों ने जोः नाना- प्रकार गायी. Bae 
कथा आप सुनिये तो आपका भ्रम नष्ट होगा। फिर भी वह कथा सुनना अवश्यक 
है जिसमें आदि से अन्त पर्यन्त श्रीराम जी परात्पर ब्रह्मा परमात्मा प्रतिथादित है 
पराम सो परमात्मा भवानी | राम बह चिन्मय अविन/शी ॥ राम बहम ब्यापक जग जामा ! 
रथात्‌ हे भत्रानी ! श्रीरामजी परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं श्रीरामजी सतत्‌ Aras 
परमानन्द, चिन्मय श्रविनाशी ब्रह्म हैं। श्रीरामजी सर्व व्यापक परात्पर रह्म हें 
ऐसा संसार जानता है | इत्यादि यथा- 


रलोकः-- वेदे रामायणे चव पुराण भारते तथा | 
आदौमध्ये तथाचान्ते हरिः स्त्र गीयते ॥ 
दों का सार रामायश, पुराणों का सार महा भारत इत्यादि में ्रादि मध्य 
भौ अन्त तक भगवान्‌ श्रीराम का ही सर्वत्र गान किया गया है अतएव श्रीरामजी 
पर बरह्म परमात्मा हें । यथा-'रामाल्यमीशं हरिम्‌ श्रोरामजी साचचात्‌ हरि, इश्वर 


Late भ cara रामकहँ नर जति माहु TT बह 
के ष्य किष्किन्धाकाण्ड शेष | यथा तात were 
अत श्रम wag ॥? हे तात्‌! MAAS को मलुध्य मत जानिये, भी AE ण्‌, 


en ene 
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( ३०४ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


०००००-००००० क 
स्स्स्स्स्ज्ज्त 
Se. 


परात्पर ब्रह्मं, अजित अजन्मा ऐसा मानों, तथां अन्त Fey समान परभु नाही aT 
श्रीरामजी के संमान कहीं दूसरा प्रथु नहीं हैं अर्थात्‌ श्रीरा मजी परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
परमेश्वर हैं ॥ इत्यादि ॥ ४-६ ॥ 


नित हरि कथा होत जहैँ भाई। पठवहूँ तहाँ सनहेँ तुम्ह जाई।७॥ 
जाइहिं सुंनत सकल सन्देहा । रामचरण होइहि अति नेहा icy 
अर्थ--हे भाई जहाँ आपको भेजता हूँ वहाँ नित्य प्रति कथा होती है. तुम बान 


Gal ॥ ७॥ सुनने मात्र से ही तुम्हारा सब सन्देह नाश हो जायगा ओर Maas 
के चरण कमलों में अत्ति प्रीति भी हो जायगी ॥ ८ ॥ 


` भाबार्थ- शंकर भगवान्‌ कहते, हैं हे गरुड़ ! “गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी || न 
शैल एक सुन्दर भूरी ॥? यहाँ से कुछ दूर सुन्दर उत्तर भारत में एक नीलगिरि परवत है। 
‘ae चिरि रुचिर ad खग aie | alg नाश कल्यान्त न होई ॥'उसी Gad Ie वह पत्षिशाज 
बास करते हैं उनका नोश कल्पान्तर में भी नहीं होता है। win चरित्र विचित्र Ale 
नोना | ग्रेम सहित कर सादर गाना! ॥? नाना प्रकार से श्रीरामजी का चरित्न वह प्रम 
सहित नित्य गान करता है। हे भाई वहाँ निस्य प्रति श्रीरामजी की हो कथा होती ह 
में वहीं आपको पठाता हूँ, आप वहाँ ही जाकर सुनों, वहाँ सुनते ही तुम्हारा सब Ae 
नष्ट हो जायगा भर आपको सुख शान्ति मिल जायगी ॥ ७-८ ॥ 


दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा,तेहि बितु मोह न भाग। 
मोह गये बिनु राम 94, होय न Ze अहराग ice! 


श्रथ ~बिना सन्त संग के हरि भगवान्‌ थ्रींरामजी की कथा सुनने को ail 
मिलती, और बिना हरि कथा के मोह नाश नहीं होता, और बिना मोह . नाश ६ । 
भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों में प्रम नहीं होता है. ॥ sell । 


; yal | | 
` आवार्थ:-मैस्या बालक बृन्द ! शंकर मणवान्‌ गरुंड़ जी को बताते हैं. कि। 


“gata के निश्पत् श्रीराम जी की कथा सुनने को नहीं मिलती है, यथाह का | 
वात कछु cet | वेद पुराएं संत मंत माखो? यहाँ संत समाज में पंच्षपाते नहीं रकैः 
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® उत्तरकाण्ड 8 (३०५) 


z= 
3 यथार्थ वेद पुराण तथा सन्तों का मत पूरा प्रगट किया जाता हैं। यथा-श्रृति -पुराण 


उब न्थ कहा हीं | रघुऐेति भक्ति विना सुख नाही ॥' श्रुति पुराण payer सभी कह रहे हैं 
कि बिना श्रीरघुंनाथ्जी को भक्ति के सुख नहीं होता | तथा-'पब कर॒ मत खगनायक 
(हा | करि राम पद पंकज Agr हे पदिराज सभी कीं यह सम्मति है कि श्रीरामजी के 
चरण कमलों में स्नेह करना तो श्रीरामजी की पूरी-पूरी निश्पक्ष कथा नहीं सुनी 
जाती तब तक खरी पुत्रादि का मोह नाश नहीं होता और जब तक स्त्री पुत्रादि का 
मोह रहता है अथवा किसी प्रकार का मोह भ्रम शंका सन्देह रहता है तबतक भौरामजी 
के चरण कमलीं में दृढ़ अनुराग नहीं होता है | 'सतसंगति मुद मंगल मूला । सोइ फल 
तिक्षिसवर सापन कूला ॥' सत संगति ही ग्राप्त हौना सब आनन्द मंगल का मूल है 
वही सब सिद्धियों का फल हैं, और अन्यान्य साधन सब फूल के समान हैं । 
'बिनु सत संग बिवेक न होई। राम छपा fag सुलम न सीई॥' बिना सतसंग. यथार्थ बस्तु 
का ज्ञान नहीं होता, किन्तु चिना श्रीरामजीं की कृपा के सतसङ् मिल नहीं सकता cal 
‘at data दुलेभ संसार! | निमिष दण्ड भार एकी rer’ सतसड्गति, एक निमिष ही 
क्यों न हो, एक दणड एक चण मात्र ही क्यों न हो, परन्तु daw में सत्संग ही 
लम है। ‘fag हरि कृपा विनड़ि alg सन्ता | aadaa aaa कर त्रस्ता ॥' बिना भग- 
वान्‌ की पूर्ण कृपा के मन्त नहीं मिलते हैं और यदि सतसङ्गति प्राप्त हो तो संसार 
का वहीं अन्त हो जाता है अर्थात्‌ सर्ब मोह नाश हो कर उन्म मरण का शन्त हो जाता 
हे। तभी तो बताया गया है कि-'प्रथम भक्ति सन्तन कर संज्ञा प्रथम २ भक्ति का 
alow सन्त संगति से ही होता है | अ्तएव-'बिजु सत सङ्ग न॑ हरि कथा ।” बिना 
न्त सङ्ग के भगवान्‌ की कथा नहीं मिलती और भगवान की पहचान नहीं होती,तो- 
pd चिन न होय परतीती | हिनु परताति होय नहि प्रीती ॥ प्रीति बिना नहि भगति इह 0 
जना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रेम नहीं होता, ओऔर बिना प्रेम भक्ति 
र; नहीं होती | और-'तेहि fag दरव न राम” बिना भक्ति श्रीरामजी प्रसक्ष नहीं होते हैं 
: रिना भरीरामजी की प्रसन्नता के अपना कल्याण नहीं होता है। अतएव सबका 
है थौराम कथा- निज सन्देह मोह अम हरणी ' अपने निज मनका सन्देह तथा 
UG का अम सभी आराम कथा से ही हरण होता है। यथा-'होक विवेक मोह सम 


oy तब रुनाव चरण अनुराग। ॥' कथा सुनने से ज्ञान होता aan होने से" मोह 


—_— 


eee 
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( ३०६) क श्रीगमचरित-मातस ® 


नाशा होता है। झौर मोह नाश होने पर सब भ्रम दूर हो जाता है और मत प्रकार का 
gy fara होने से तव शरीरधुदाधजी के चरण कमलों में निर्मल तथा रह प्रीति होती 
है। अतएव मतमङ् और कथा से ही मोह नाश होता है और श्रीरामजी में प्रेम होता 
है तो हे गरुड़ खाप सतमंङ्ग कश्के श्रीर भजी की कथा सुनिये तघ आपका श्रीरामज्ी 


में पूणं प्रेम होगा ॥ ८४७ ॥ 


, मिलहि न रघुपति बिलुअनुरागा। किये कौटि जप AAT: th 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला। de रह काकभुशुंडि सुशीला। ३॥ 


अर्थ गरुड़ ! विना अनुराग करोड़ों जप योग विराग करते हुए' भी Ney 
4 a} oD हे o + a. [a Cok 
नाथजी act मिलते हैं ॥ १ ॥ उत्तर दिशा में सुन्दर नीलगिरि पबत है वहाँ ही परम 
सुशील काक्रश्ुशुणिडजी' रहते हैं ॥ २ ॥ ar. 


tal 


भावार्थ--मैस्या गरुड़जी | श्रीरघुनाथजी बिना प्रेम के नहीं मिलते हैं | यथा: 
cafe केबल प्रेम fare श्रीरामजी को एक मात्र प्रेम प्रिय हैं | Fa बिना रागे गह 
gual श्रबब्रकिशोर ।' तुलसीदासजी कहते हैं अवध किशोर अर्थात्‌ दशरथ राजबुगा 
श्रीरामजी far tu के प्रसन्न नहीं होते हैं। काकशशुण्डीं जी बड़े सुशील प्रेम हि 
श्रीराम भक्त हैं । यथा-'राम भक्ति पथ परम श्रश्रीना। ज्ञान। GW गुह बहु real 0 
श्रीरामजी की भक्ति मार्ग में काकजी परम प्रवीण और परम ज्ञानी हैं, सर्व शुभ 
गुणों के तो मर्दिर ही हैं, पुनः दीघ जीबी हैं | यश्चा-'गहाँ बसत मोहि हबु रु श 
बाते कल्प सात अरु वीशा ॥ आगे कथा प्रसंग में आपसे Tat कि ह मा 
मुझे यहाँ निवास हुए सत्ताइस कल्प ही गये और इसके पूर्व मी श्रीयोष्या म क 
हुआ जब माता पिता at मृत्यु हो गई थी तब भजन करने चला gas VAT aa’ 


= ~‘ Ee PS sl ~ ae qa | 
के नीचे बैठे हुए लोमस ऋषि मिले. उनके साथ उत्तर प्रति. उत्तर करन से Al ri 
काक बना, पुनः सुनिजी क्षिय बनाये पुनः कुछ काल gfash को. गुरु सवा हि | 
6 ™ _ ¥ . पु ~ if 9 
गुरुजीका शीर्वाद-खेकर यहाँ चाया,यहां पर मुझे सत्ताइस कल्प हो गया ale ‘f 
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| | TN OE Re TOELEM SN 
गरा १-सुशील, २-रामजी के प्रेम मार्ग में परम प्रधीण, ३-इानी, ४-शुण गृह 
| रथात्‌ शुभ गुणो के स्थान, ४-बहुकालीना अर्थात्‌ बयोबृद्ध | वक्ता में यह पाँचों 
| गुश होना चाहिये, तथा ओता में- श्रोता सुमति सुराल शुनि कया रसिक हरिदास” विशुद्ध 


रति, सुशीत्व, निर्मलात्मा, कथा रसिक, हरिदास यह पाँच ' गुण विशिष्ट होना 
चाहिये, तत्र ति वक्ता श्रोता समशीला | समदेशा जानहि हर लील।' वह वक्ता और 
श्रोता समशीक्ष वाले, पुन! समदर्शी, बहे भगवान्‌ श्रीरम जी की बिचित्र लीला. 
जानने में समर्थ होते हैं ale तीनि काल निज ज्ञाना । करतल गत आमलक सम।ना”' 
ag निज ज्ञाने से त्रिकाल की वस्तु जानते थे,भूत भविष्य बतमान्‌ का सब तत्व उनको 
ऐसे fafea होते थे जैसे हाथ पर आँवल का wa रक्‍्खा हो। काक जी वैसेही वक्ता 
हैं, और आप भी res महा जाली ुणराशी' महां ज्ञानी गुण समूह हैं, और कथा 
रमिक तथा हरिदास भी हैं, तो 'पाय उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश” शंकर जौ 
कहते हैं हे उमा गरुड़ सरीखे Mar को पाकर सज्जन भीकाक जी शीरघुनाथ जी क 
यह गुप्त रहस्य प्रकाशित फरेंगे | और गरुड़ जी सब समझ जाँयगें, तब इनका श्रम दूर 
| |होगा॥ १-२॥ 


राम भक्ति पथ परम प्रदीना। ज्ञानी गुण गृह बहुरालींना '३॥ 
राम कथा सो cee निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंगवर ४॥ 


रथे fines जी ! वह कागसुशुणडी जी, श्रीराम जी के भक्ति मागे में परम 
प्रवीण हैं, और परम ज्ञानी तथा सब गुणों के तो मन्दिर हौ हैं पुनः दोघ॑जीवी 
TIS हैं ॥ ३॥ बह श्रीराम जी की कथा निरंतर कहते हैं, और नाना प्रकार के 
श्रेष्ठ पक्षी आकर सुनते हैं ॥ ४ ॥ । 


भावार्थ-शीराम भक्ति मार्ग में प्रवीण, वक्ता, नवथा। प्रेमा, परो आदि के wat 

की समभा्ेंगें, भर ज्ञानी होने से सब संशय fara कर देंगे, के fata 

परय जाही ज्ञान उदय होने से सब संशय दूर हो जाते € | वक्ता गुणश होने से श्रोता 

भी गुणज्ञ होता है । वक्ता agareta ( वयोइद ) होने से बहुत सतसंग किया होगा, 

। TAT का विशेष कोध होगा । यथा-वोध ITH वेद GI वेद पुराणों के सिद्धान्त | 
Co aes 
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= 
का यथार्थ TT रहता हें और वह बहुत सी त्रातं अपने अनुभव की कह सकता ह 

magic षित्‌ आ यत्र से भो कहता है, और बहुकालीन होने से बहु 
कल्पों की कथा देखी सुनी है, यथा- जब जब राम मनुज तनु घरही । भक्त हेतु लला ष 
करही' ॥ तब तब अवधपुरा में जाऊ । बाल चरित बिल्लोकि Bes | अर्थात्‌ जब जम 
श्रीराम जीं मनुप्य शरीसधारगः करके भक्तों के लिये नाना लौंला करते हैं। तब तब 
मैं श्री ग्रयो ध्या जाकर बाल लोलो देखकर हषित होता था।._तो.“कल्म कलम पतिम | 
अवतरही | चारु चरित न।ना बिधि करही” प्रत्येक बल्पों में भगवान्‌ का अवतार होता है | 
आर सुन्दर २ चरित्र करते हें | तो काक जी कई कल्प के कई अवतारों का चरित्र भी 
देखे हैं और बहुत अवतारों का भिन्न २ भेद जानते हैं | अनेक अवतारों का चरि 
देखे हैं | वह श्रीराम जी की कथा निरंतर कहते हैं और नाना पक्षों आकर. सुनते. हैं 
यथा¬'धुनहि aaa मति बिमल मराला | बसि निरंतर जो ते(ह काला? पतित्र बुद्धि बाले 
जो निरंतर वहाँ ara करते हैं वे हंस सब सुनते हैं॥ ३-४ ॥ 


जाइ सुनहु तई इरि गुण भूरी । होहद हि मोह जनित दुखदुरी॥५॥ 
में जब तेहि सब कहा बुभाई। चलेउ हरषि मम पद शिर नाई।६॥ 
अर्थ-बहाँ जाकर भगवान्‌ श्रीराम जी का विशालर गुणानुवाद सुनो तो पका 


मोह से उत्पन्न हुआ सब दुःख दूर्‌ हो जायगा | ५॥ मैंने जब गरुड़ जी को प 
GAMBIA कहा तब प्रसन्न होकर मेर चरणा मं प्रसाम किय ओग चले ॥ ६॥ 


मात्रार्थ-मगवान्‌ श्रीराम जी का नामा चरित सुनने से मोह नाश होता है| 
यथा- हरि गुण नाम ae कथा रू। अगणित alaa’ भगवान्‌ का नाम रूप गुण अपार 
अगणित अतिशय असंख्य हैं | “आदि अंत कोउ sig न पावा | मति agua गिर 
अत रावा? जिसका आदि अन्त कोई जानता ही नहीं हे, केवल बुद से AGAMA करके 
वेद ऐसा गाते हैं, यथा-बिज्र पद चले सुनइ बिनु काना | कर fag कर्म करे AM ara! 
बिना पेरों के चलता है बिना कानों के सुनता है और विना हाथों के ही सब कर्म 


Be 
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Seq ही अलौकिक हैं जिसकी महिमा बणन बरो ही नहीं जा सकती है। यथा- 
हरित सकद स+ल Fava! कौई तकना करके निश्चय कर नहीं सका केवल सभी 
अनुमान मात्र से जो कुछ कहते हैं, हे गरुढ़ | आप जाइये वहाँ भगवान्‌ का विस्तार 
पूर्वक चरित्र सुनिये, आपका मोह से उत्पन्न हुआ सब दृः नाश हो alam | हे प्रिये 
प्रकार जब मैंने गरुड़ को सब प्रकार समझाया तो मेरो बात मानकर मेरे चरणों में 
रणाम क्रिये और TAAL TAs नीलेगिरि को चले ।: ५-६ ॥ ' 


ताते उण न में समुभातरा। रघुपति कृपा मर्म में पावा !'७॥ 
होहहि कीन्इ कब हुँ अभिम!ना। सो Bla चहे कृपा निधाना ' ८॥ 


इर्थ-हे उमा ! मैंने गरुड़ को इमलिये नहीं समझाया कि श्रीराम जी की कृपा से ' 
उनके मोह का कारण जान गया, कमी उन्होंने असिमान क्रिया होगा: उसी को 
भगवान ae away चाहत हँ॥ ८॥ 


मावार्थ-भीशंकर जी कहते हैं कि हे उमा “गरुड़ महाज्ञानी ge राशी | हरि सेवक 
श्रुति गिकट fad? गरुड़ महा ज्ञानी सर्वगुणा के समूह पुनः भगवान्‌ के प्रिय सेवक 
हरि सेवकहिं म ब्याच अविद्या” हरि सेवकों को अविद्या अर्थात्‌ मोह होता ही नहीं है, 
फिर अति निकट निवामी हैं, तो इस प्रकार मोह होन का कया कारश है। gia राम 
हदय अम अरवा' भगवान्‌ श्रीराम का मंनही मन स्मरण "किया AT श्रीराम जी को 
स्मरण करते ही ऐसा निश्चय हुआ कि, होह हि alee कबहुँ अभिमोन।! कभी प्रसंग वश 
अभिमान हुआ है अर्थात्‌ एक समय गरुइ भगवान्‌ के सान्नकट विराजमान थे, तो 
प्रेरित Ate ब्यापी मादो? भगवान्‌ की प्रेरणा से हृदय में माया व्याप्त हुई) aa 
(कल शो$ दायक अभिमाना? अभिमान हुआ कि भगवान्‌ मंच्छ कच्छ वाराह जैसे 
भी रूप रूपान्तर होते हैं परन्तु में जान ज्ञाता हूँ, अन्तर्यामी प्रभु सब जाना? भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं सब जान गये, ततर. विचार किये, अरे शारद तिरोधा ऋषस अरोषा छह 
भोउ नहे जान शेप सरस्वती वेद पुराण अनमत कोडि ऋषि महि फू कोई -नही 
जनता है उसको गरुड़ पत्ती मनें बिचारकरता है किं मैं ज्ञानवा हूँ, '३। अंकुरेड गवे 
76 भारी. aa लो में ढारिहों उपार” गरुड के हृदय में अभिमान का इच TES मारी 
ee Oe 
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उत्पन्नं हो रहा है, परन्तु में उसे शीघ्र ही उपारूँगा क्योंकि VT हमार Aaa हितत) 
अपने सेवक की रचा करना मेरीं प्रतिज्ञा है। जल्दी ही मेरी श्रीरामानतार की लीला 
होने वाली है वहाँ में गरुड़ के अभिमान नाश का कारण बने गा, वहीं जब्र राम रावण 
संग्राम में मेधनाद के द्वारा रण शोभा लगि आपु बँधावा' रण शोमा के लिये नाग पास 
में आप स्वयं बैंध गये, तब अपने मनरूपी नारद को प्रेरणा किये कि गरुड़ को भेजे 
मेरा नाग पास बन्धन GST दें, तब नारद मुनि गरुड़ पटायो! तब नारद sit TEE को 
पढाये, 'अन्धन काटि गय उरगादा' सपों को खाने वाले गरुड ब्रन्धन तो काट दिये, 
परन्तु “उपजा हृदय ब्रचंड विपादा' हृदय में प्रचणड खेद उत्पन्न हुआ, अर्थात्‌ Pica 
नहीं और “सेद लि मन तके aes मनमें नाना THAT उठी और दुःख से पूणं हो गये 
arta यह मगवान नहीं है, यथा=“वेबन्धन से छूटई नर जपि बाकर, नाम! जिस भग- 
चान्‌ के नाम बल से ग्राणी संसार बन्धन से छूंटता है उन्हीं को as निशाचर alts 
नाग पास सोइ राम! उन्हीं राम को एक नीच राक्षस छोटे २ नागों की रस्सी में afar 
है।अंतएव यह राम. भगवान्‌ परमात्मा नहीं हैं। “अति ads रुपात की माया। a 
न मीह aa को जगजाय! श्रीराम जी की माया अति प्रचण्ड है ऐसा संसार में कोई है 
ही नहीं जिसको माया न लगे, अर्थात्‌ सभी को माया लगती है | तो गरुड़ का हैँ 
अभिमान नाश करना चाहते हैं। 'ताते उमा न मैं समुझ।वा? भ्रीरघुनाथ जी am, जग 
दिये में सब कारण जान गया इसीलिये मैंने गरुड़ को नहीं समझाया नहीं तो 4 


ma ated पुनि में नहि राख! । खग जानइ amet के Aral le! 
प्रभु माया बलवंत भवानी ।जाहि न मोह कवन श्रम ज्ञानी!!! 


अर्थ-और इससे भी में उन्हें अपने पास रखकर नहीं समझाया कि aa 
पत्ती की मापा अच्छे से समझते हें ॥ 8 ॥ है मवानी ! भगवान्‌ की माया ald 
बलवती है, tat कोर ज्ञानी है Aah कि जिसको माया मोहित न कर सके ॥ |! है 

भोत्रार्थ- गंरुंढ को समझाने के लिये ऊपर कहे हुए कारण TT 
यथा-'्तकल शोक दौयक अंभियानों | aa Sea वाला. केवल मिमान ही 


पट 
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: a स्क 
तो ala चह 
की रचा करने के लिये वह अभिमान नाश करना चाहते हैं, अर्थात्‌ नीच पीं यथा- 
धरणा काक च' डाल; पंत्षियों में काग.चाएडाल पत्नी है और दहीं तो शाप भी था 
कवि-'सपरद्ि होहु val :चण्डाला ।” तो चाण्डाल IS से ज्ञान उपदेश कणकर अभिः 
मान नाश करना था, यह बिशेष कारण था परन्तु साधारण कारण यह भी कहना 
हुआ कि vet की भाषा पच्ची अच्छे समसते हैं यह एक बहाना मात्र है, परन्तु गरुड़ 


| को प्रुकेकागर्जी के पास -मेजना- था । 


इस प्रकार हे भवानी ! प्रु रोर मजी की माया बड़ी बलवती है। “शिव Aes 
ag ed, को है ayer आन ।' शित ब्रह्मा को भी मोहित करती हैं तो अन्यः कौ गणना 
ही कया है ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको माया मोहित न करे | यथा- 
'माया वस्य जीव अभिमान! | dy aw माभ] गुण ale? ॥ अर्थात्‌ अभिमानी जीव मात्र 
ही माया के वशीभूत हैं, माया तो केवल ईश्वर भगवान्‌ श्रीरामजी के एक मात्र वश 
हैं। aca केवल अभिमानियों के ऊपर माया प्रेरित की जाती है । क्योंकि 'जन अभिः 
मान न राखहि काऊ ।' भक्तों का अभिमान्‌ कमी रखते ही नहीं हैं ॥ ६-१० ॥ 
दो०-ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिश्ववन पति कर यान | 
| > ताहि मोह माया नर, daca एमान | ८% 
_ अर्थ--श्रीगरुडजी ! ज्वानी तथा भक्तों में शिरोमणि, र त्रिश्ुवपति भगवान्‌ 


को निजी वाइन,उनको तो प्रवल माया मोहित कर रही परतु नीच प्राणी को क्या 
"णना करते हैं ॥ ८४ ॥ 


भावार्थ --भैय्या बालक बन्द ! शरीगरुइजी यथा= ग महा साली Ge eT 
“जाहु ara रवि भव निरि 


th लेक अति निकट निवासी ॥? महा ज्ञानो, यथा श्री जनकजी=' ल 
| । बचन किरण qf कमल बिका ॥ afer? मोह मुद्‌ ब i 
: जिनका ज्ञान रूपी द्य संसार मोह अन्धकार राती को नाश करता tle 
नियो को उपदेश रूपी किरणों से हृदय कमल को विकसित करता ह, उस महा शान 
फे क्या मोह ममता निकट आ सकती है। परन्तु¬ जे नाग म 


न विमत्त तब भवहुरुर | 


PEST आए 
— 
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( 322) श्रीरामचरित- मानस ॐ 


>> = ¢ Se 


भक्ति न आदरी॥' जौ ग्राणो शान के सान से मतवाले होकर संसार से ER वराने 
वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, उन्हीं अभिमानियों के लिये माया प्रस्तुत 
रहती है जैसे aye की लहरों के सामने शिर नीचा करले तो बड़ी २ लहरें ऊपर मे 
निकल जाती हैं और यदि शिर ऊँचा किया तो उठाकर 'लोट पोट कर देती हैं। 

ही अभिमान ही सब शोक मोह को देने वाला होता है, ऐस हो श्रीगरुड़जी-'होइहि 
कीन्ह Hag मिमाना | के कारण ही आज ज्ञानी, तथा भक्तों मे शिरोमणि होने प्र्‌ 
भी पुन! भगवान्‌ के निजी सेवक वाहन, होने पर भी आज अभिमान के कारण माया 
का चपेटा लशा है ओर रो रहे हैं भगवान्‌ की प्रवल माया मोहित करके बानर की 
तेरह नचा रहीं है। 


..... भेव्या बालक गण! फिर हम संत्र जो अति नीच बुद्धि वाले सदा भगवान से 
faye हैं, और गुमान करते हैं कि यह धन सम्पत्ति मेरी है स्त्री मेरी है. | तो- 
“वहू माया रूपी नार? कब मेरी स्त्री हो सकती हे ओर मेरे वशीभूत teat | ‘fae ग 
नारि हृदय गति जानी!” विधाता भी स्त्रियों कें हृदय गति नंहीं जानते हैं |“रालिय रार 
यदपि उर माही । युबती शार नृपति बश नाही॥' स्त्री शास्त्र आर राजा कभी बश 
| में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भगवान्‌ की बाशी है राजा भगवान्‌ का स्वरूपही 
हे और स्त्री तो भगधान की माया , है, स्त्री पुत्रादि ar अभिमान छोड़कर ६ 
भाइयों ! "राम भजे fea होय ठुम्हारा ।' मैया तुम्हारा हमारा सभी का श्रीराम राम * 
भजन से ही कल्याण होगा | यथा-'बढ़े बड़े बहे जाँड गइही कहै केतिक पानी। अर्थात्‌ 
बढ़ी हुई नदी के प्रखर प्रवाह में बड़े २ श्र्थात्‌ हाथी घोड़ा सब बहे जा रहे हैं एक 
गदही पूछती है कि नदी में कितना पानी है मैं भी पार जाना चाइती हूँ, HAM 
गरुड़ महा ज्ञानी ऐसे ऐसे तों माया के घोर प्रवाह में बहे जा रहे हैं परन्तु नौच हैं 
सब कहते हैं स्त्री हमारी है। यथा- काम aly लोभादि रत, शहाशक्त gre रूप । तै ff 
जानि रघुपतिहि, मूढ़ ५२ तमं a) काम क्रोध लोभ मोह में आसक्त, IF ग 
अन्धकार माया मोह ठुट्म्ब में आसक्त वे बिचारे श्रीरघुनाथ जी तथा उनकी माया 


qd 
रूपी स्त्री को कैसे जान सकते हैं | तो हम सबको भगवान की शरण लेने ही से * 
होगा ॥ ८५॥ Fi} 
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Sl, SS 
# उत्तरकाण्ड # (३१२) 


Ee 
दोौ०-शिव दिरंचि कहें Aled, को है बपुरा आन | 
ga जिय जानि मजहिं सुनि,माया पति भगशन।! ८६ 


अर्थ--जब वह माया शि ब्रह्मा कौ मोहित करती है तो अन्य की गणना ही 


क्या है ऐसा विचार करके सुनि गण सब मायापति भगवान्‌ श्रीरमजी का भजन 
. yy 
md है ॥ ८६ Il 


` ' भावाथै--मैय्या बालक वृन्द ! माया पति मगवान्‌ श्रीरामजी का भजन करने 

प-तितहि देख माय सकुचाई । करि न सके कहु निज प्रभुताई॥' श्रीगमजी का भजन 

करने वाले भक्तों को देखकर माया लज्जित होती है फिर अपनी माया नहीं कर सकती 
नहीं तो जहाँ शिव ब्रह्मा माया के वशीभूत रहते हैं तो न्य की बात ही कया-- 
नारदे भव aly सनका दी जे मुनि नायक आतम वदी ॥ मोह गे अन्ध कारे केहि केही” 
बड़े २ alae आत्म ज्ञानी, नारद, सनका दिक, शुक्र शिवब्रह्मा इत्यादि २ मोहः 
fragt अन्धा नहीं बनाया अर्थात्‌ सभी को अन्धा -बना देता हे। भगवान्‌ श्रीरामजी 

कहते हैं छवि -'अस Baud da मोहि भजही। पायहु ज्ञान भक्ति नहि तजहाी॥ ऐसा: 
बिचार करके fagra सेग भजन करते हैं ज्ञान होते हुए भी भक्ति का त्याग नहीं करते | 
पथा-भाक्तिढ़ि सानूकूल:रघुर]या | ताते तेहि डरपति, अति माया | भक्ति के प्रति श्रीराम 

जी मढा प्रसन्न रहते हैं, इसी से माया भक्तों को डर्‌ती हैं। अस विचारि जे मुत विज्ञान |, 
गचिहि भक्ति सकत्त गुण खा नी॥ ऐसा बिचारकर जो WH विज्ञानी ofa हैं वे Ra aye 

मानि भक्ति की ही याचना करते हैं। 'छु( तर gts कीज नादि Ate १ शोह माया पूल | 
MAE अनम/हि भिय महा माया १/तिहि ॥' देवता मनुष्य, तथा बड़े २ ऋषि छनि 

ऐपा कोई नहीं है जिसको प्रवल माया मोहित न करें ऐसा मन में बिचार करके महा- | 
पाया पति भगवान्‌ श्रोरा मजी का भजन करना चाहिये। महामाया देंबी से निस्तार' 
े के लिये एक मात्र उपाय है श्रीराम नास का मजन WER 


गपउ गरूड जहे बसे ुशुण्डी । मति HHS इरि भक्ति असंडी ॥ १॥ 


| | | 


रव देसि प्रसन्न मन MATL माया मोह शोच संब गयऊ॥ ९ We 
ee 


Aye 
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~ Ma... 
( ३१४ ) & श्रीगमचरित- मानस ® 


CR SoS 


mi—aae हरि भक्ति तथा, कभी न कुंठित हो ने वाली ऐसी धीरे बुद्धि बाते 
शसुण्डीजी जहाँ निवास करते थे गरुड़ वहाँ गये ॥ १ ॥ नीलगिरि पर्वत को देखते 
हीं मन प्रसन्न हो गया, और माया कृत मौह शोक सब नष्ट हो गये ॥ २॥ 

भावार्थ--गरुड़जी नीलगिरि पर्यत पर श्रीकाकशशुण्डी जी के आश्म के निकर 
जा पहुँल ते हैं, तो आश्रम के प्रभाव से! ही यथा-व्यापहि तहँ न अविद्य। योजन एक परय? 
आश्रम के चारो तरफ एक योजन पर्यन्त माया मोह इत्यादि अविद्या व्याप्त होती ही 
नहीं है वहाँ जिसकी निश्चला भक्ति, तथा निश्चशा बुद्धि ऐसे श्रीकाकजी farang 
हैं, उनको तथा आश्रम एवं पर्वेत को देखते ही माया जमित शोक मोह सब्र नष्ट हो 
गया और मन प्रसन्न हो गया | यथा=-"किगित मोह मन हरष विशेष ।' माया रहित होने 
से मन बिशेष प्रसन्न हो गया ॥ १-२॥ ei, gr 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना । बटतर NAT हदय हरपाना॥ ३॥ 
बुद्ध बुद्ध विहंग तह. आये। सुने राम के afta gery vi. 


| अर्थ-सुन्दर तालाब में स्नान किये और जल भी पिये, पुनः प्रसन्नता | 
बट चृ के नीचे गये ।! ३ ॥ वहाँ बृद्ध-बृद्ध नाना पत्तों सब श्रीरामजी के सुद 
चरित्र सुनेने को आये Fy ॥ 
 मावार्थ-जब गरुड़जी उस रमणीक तालाब में सनान किये और झल पियेते। 
यथा- Ula ser पियत मुदित भभ Has उस पवित्र जल पीने से मन प्रसन्न हौ ग! 
तथ प्रसन्नता पूरक जहाँ. बट तर कह हरि था प्रसंगा । आवहि gale श्रनेक विहग || 
जहाँ बट बृत्त के नीचे नित्य भगवान्‌ की कथा कहते हैं और अनेक पत्ती आका gad 
हैं वहाँ वटबृततके नीचे गये | वहाँ वृद्ध २ पत्ती सब श्रीरामजीकी कथा सुनने को आपे 
“राम Gir सुर Oy सम, सेव संब युल दोनि । सन्त सभा घुरलाक सम॑, को न सुने अस aifil! 
श्रीरामजी की कथा कामधेलु के समान सब कामना पूर्ण कारी, और सन्त समाज देवी 
समाज के समान हैं ऐसा जान बुफकर/श्री रामजी की कथो कौन अभागन नहीं GAM 
श्र्थात्‌ श्रौराम कथा सभी को सुनना चाहिये। यथा-'सुनहि सकल मति विमलं a | 
बिमल बुद्धि बाहे संब हंस gent श्रोता थेबे सब वृध २ हंस aa शरीरामजी का चर. 


सुनने/के लिये वहाँ आये हैं, श्रोताओं का समाज ARG BU ३=४.॥ © a 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ऋँ उत्तरकाण्ड & € ३५१४ ) 


| eae 


कथा आरंभ करे सोइ चाहा।तेही समय गयठ खगनाहा॥५॥ 
रावत देखि सकल खगराजा। इषेउ वायस सहित समाजा ॥६॥ 


AMY ॥ पच्चिराज गरुड को ग्राते हुए देखकर कागजी सारी समाज सहित 
मन्न हृए.॥ ६ ॥ ms 


भांवार्थ-मगवान्‌ को प्रेरणा से सब सुयोग सुन्दर था, कथा प्रारम्भ के पहले हीं 
गरुड़ जी पक्षिराज आ जाते हैं तो स्वागत का सुयोग बन गया, कथा प्रारम्भ होन से 
यथार्थ स्वांगतं नहीं हो सकता था, वापस अर्थात्‌ श्रौकागश्शुण्डीं जी अपने सब 
श्रोताओं के समाज संहिते अतिशय हिते हुए क्योंकि आज हमारी कौं की समाज 
को सुगोभित करने को पक्तिराज गरुइ जी आ रहे हैं अहा अहोमाग्य है। यथा- 
| “होमारण मम अमिति अति राम छुपा सुल एज अहा सुख सच्चिदानन्द श्रीरम जी की 
श्राज बड़ी कृपा है, मेरा अहोमाग्य, अतिशय थहोमाग्य है, बड़े भाग्य पाइय 
i सतसंग । fae प्रयास होइ भवभंगा' बड़े भाग्य से सतसंत प्राप्त होता है, सतसंग 
प्राप्त होते ही बिना परिश्रम ही संसार के जन्म मरश का दुख समाप्त (हो जाता है। 
Ra हरि कृपा गिलक्षि नहिं aor! सतसंगति dala कर gar’ बिना श्रीराम जी कीं पूण 
कृपा होने से संत मिलते ही नहों, और यदि संत मिलें तो वहाँ ही जरामरंण आवागमन 
/ | | पंयार सृष्टि का बन्धन समाप्त हो जाता है परन्तु, “संत faye नाहि एनि तेही | fa 
।| | | राम छपा करि जेही जिप पर श्रीराम जी की कृपाइ्टि होती है उसी को विशद 
| | संत मिलते. हैं। “जो रघुन/4 wang कीम्हा at तुम मोहि दरी ह दीः यदि भी 
„| | | 'नाथ जी कृपा अनुग्रह किये तो आप ने किधर से आकर देठ पूर्वक aaa दिया, 
i आइए, स्वागतम्‌, स्वागतम्‌, काकराज बड़ प्रसन्न हुए ॥ ५-६॥ 


` | अंतिग्रादर खगपति कर दीन्हा सागत पूँ दि संश्रासनदीन्‍्हा।'७॥ 
(| | रे पूजा समेत अनुरागा। मधुर वन तब ates कागा॥=॥ 
| मंगल स्वागत Tare: ' 


| 
| 
| 
| ` ग्रर्थ-काग जीं कथा प्रारम्भ करना ही चाहते हैं कि उसी समय गरुड़ जी आ 
| 
| 


| | " ` अर्थ-काग जी गरुड़ ज्ञी का अति आदर किये, पुनः FAC 
(मु ४ MNES 9) ~+ 
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ऊ ज 


as 


| सुन्दर आसन [दिय ॥ ७॥ एनः शत प्रेम से पूजा किये, तब काक जी मधुर बाशी 
से बोले ॥ = ॥ 
भावाथ-अति आदर अर्थात सदके सब गरुड़ को आते हुए देखकर खड़े हो गये 
[र कागराज आगे बढ़कर अगवान लिये,पुनः अपने भाग्य की सराहना किये संत तो 
सबका आदर काते ही हैं| यथा- सबहि मानप्रद आपु अमानी सबको मान देते हुए 
भी अपने मानको कामना नहीं करते हैं,पुनः हृद यसे हृदय लगाकर परस्पर मिले.यथा 
चारि मिले चौशठ लिने बश रहे FRAG | हरिजन सों हरिजन मिले GR साल: करोर yy 
दोनों के चार नेत्र मिले, चोसठ दाँत खिले, बीम अँशुलिराँ हा थ जोड़ी, पुनः साढेती नि 
कोटि-मा देती न कोट दोनों क. सात करोड़ रोम रोमांचित हो शये | यह. संतों का 
मिलन है । पुनः स्वागत कुशल मंगल पूँछकर सुन्दर आसन पर बेठाये। gay अति 
श्रद्वा अचुरागस भये दीप aay area पंचोपचार पूजा किये,और आति अनुराग कोमल 
बाणी से बोले यथा-'बोलेउ कायमुशुस्डि बहरी | नभगन/५ पर A vere? नभग्नाथ 
अर्थात्‌ आकाश में उड़ने वाले पक्तिराज गरुड़ पर Tea प्रेम था तो [फसे का क शृशुणड 
जी ग्रम से बोले । ७-८ |) 


द्‌।०-नाथ कृतारथ VAS में, तब दर्शन खगराज | 
आयु देह सो करों अब, प्रथु आयह केहि काज. coll 


अर्थ-हे नाथ ! में अब आपके दशन से क्ता” हो “गया, हे एक्चिराज ग्रश्चु को 
श्रागमन केसे हुआ है सो अब आज्ञा दें और में क्या सेत्रा करूँ ॥ ८७ ॥ 

मावार्थ=भेस्या बालक बृन्द ! श्रीकाक जी अपने भाग्य की सराहना करते दै। 
यथा- सेवक सदन स्व अरन्‌ | मंगल मूल अमंग्रल दमनू? सेवक के निकट एकाएक 
स्वामी का श्राना परम मंगल का कारण माना जाता है और सब अमंगलं का नारी 
होता है है प्रश्च आप पत्तियों के राजञा हैं, पका हमारे निकट आना हम सबों की 
परममंगल है और सव मंगल नाश हो गया है | 'हम सब धन्य सहित १रिवारा। alfa 
sea भरि नयने geen? हम सब श्रौतावक्ता सारी समाज आपका दर्शन पाकर पर्स 


घन्य हो रहे हैं |'लान अवधि ga wala न दूजी । तुम्हरे दा भाप सेब पूजी?! हम del 
SSMS ME! ea BERNE FR मन 
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ara की श्रवि तथा ह की अवधि आपके दर्शन से सब पूर्ण हो गई, 'संत फिलन 

उम तुल जग नहीं संत के दशेन से अधिक संसार में सुख नहीं है, आप परम संत हैं, 
ग्रापके दर्शन से 6a दरश जिम पातक टरई'हम सब निष्पाप तथा सुखी हैं। हे नाथ 
(दपि उचित श्रस बोलि सप्रीती | पट्य कज नाथ ऊस नीती तथापि उचित तौ था कि 

रे ही बुला लेते और जैसी आज्ञा देते, कार्य में प्रेरित करत ऐसी नीति थी, फिर भी 
पुता तजि प्रभु कीन्ह सनेह' आप अपनी प्रभुता मर्यादा को छोड़कर जो सेवक पर कृपा | 
किये यह मेरा अहो भाग्य है अत्र ‘weg होय हो करीं गुसाई" सेवक लहे स्वा(म सेवकाई? 
हे सवामी जो श्राज्ञा दें सो में करू सेवक भी स्वामी की सेवा पाये | प्रश्न किस कारये 
से-पधारे हैं सो सेवक को आज्ञा करें ॥ ८७॥ 


दो--सदा कृतारथ रूप तुम,कह AS बचन खगेश | 
जेहि की अस्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश।८८॥ 


अर्थ- पत्षिराज गरुड़ जी मधुर बाणी से बोले कि हे काकजी आप तो सदा 


कृताथ के स्वरूप ही हैं कि जिसकी अस्तुति आदर सहित महेश ऐसे अपने ge से 
करते हैं || ८८ ॥ : 


Ward भेद्या बालक बृन्द ! संत एक दूसरे की सराहना ही करते हैं, दोडे हरि 
"फे कग smear sage जी तथा श्रीकाक जी दोनों भगवान के परम प्रिय मक्त हैं, 
हा agg महा ज्ञानी गुण राशी | हरि सेवक अति निकेट निवासी श्रौगरुड जी भगवान 
: Stat प्रिय परम सेवक, ति निकटवर्ती सदेह सामौप्य मुक्ति भागी, महा ज्ञानी 
ag शुभगुणों का खजाना है। पुनः ‘ara भुशुणिड धुशील्ा। राम भक्ति पथ परम Malar ॥ 
a WW एह बहु कालीना? परम सुशील काकशुशुएडी जी, श्रीराम भक्ति में परम 
मीश एवं ज्ञानी तथा गुणों के तो मन्दिर ही हैं, और बहुतकालीन अर्थात बहुत 
TI le है। तो “को बड़ छोट wea अपराषू' इसमें कौन छोटा शौर कौन 
तथा का a में तो केवल अपराध हद होगा क्योंकि da और gant eee 
| WR जी a एवं भगवान की प्रतिमा छोटी बड़ी होठी ही a है | sae 

कि में आपके दर्शन से कृतार्थ होगया और गरुड़जी कहते हैं में आफ्के | 


SPIES SN 
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दर्शन से कृतार्थ हुआ | ्रतएव शरीरम जी के भक्त सभं कृतार्थ होते हैं इनके जीवन 
में जितना करना था, दह रब कर लिये, nee जी eh सेवक अति निकट निवासी! और 
काक जी, तत्र तव जाइ अवधपुर रहऊ । प्रभु लीला विलोकि छुस लहज' तो दोनो ही 
कृतार्थ है ॥ ८८ ॥ 


सुनहुतात जेहि करण आयउ सो सब भयउ दरश तव प।यउँ॥१॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संशय नाना aT HRN 


अर्थ-गरुड़ जी बोले, हे तात सुनिये जिस कारश से आया था वह तो आपका 
दशेन पाया तभी सब हो गया || १॥ आपका परम पवित्र आ श्रम देखकर मेरा मोह, 
संशय ओर नाना भ्रम सभी दूर हो गये ॥ २॥ 


मावार्थ-गरुड़ जी बोले हे नाथ जिस कारण ः्राया शा वह तो तुम्हारे दशन से 
पहले हो पूर्ण हो गया था, यथा-'देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ | माया मोह शोच सब Tas’ 
आपका निवास नीलगिरि पर्वत को देखते ही मेरा माया से मोहित जो शोक था बह 
सश्र आता रहा | पुनः आपका यह परम पावन आश्रम, यथा- श्राश्रम परम Gale हुहाबा' 
फरम पवित्र एवं परम सुन्दर “निरि शेल सरिविपिन विभागा | मयउ रमापति पद AGU 
यह पर्वत नदी तथा बन का दृश्य देखकर लक्ष्मीपति (सीतापति) श्रीराम जी के 
चरण कमलों में मेरा पूण प्रेम हो गया | और मब शोक मोह जाता रहा। मोह से जो 
संशय एवं नाना मन में भ्रम उत्पन्न हुआ था' वह सब नष्ट हो गया ॥ १-२ ॥ 


अब श्रीराम कथा अति पावनि। हदासुखद दुख पुञ्ज नशावर्ति॥३॥ 
सादर तात सुनावहु मोही। aie बार बिनवउँ प्रभु तोदा ॥४॥ 
र्थे-अअब्र एमे श्रीराम जी फ्री पगम पावनि जो सदा सुखदायक एवं दुर 


ब्रिनाशिनी कथा ॥ ३ ॥ हे प्रश्न, हे तात में बार बार बिनती करता हूँ सुरे आदर uF 
सुनाइये ॥ ४ ॥ - 


‘a + हरिं 
भाआर्थ-- wae जगत गुरु श्रीशिवनी की आज्ञा थी कि-/जाइ घुने तह हए 
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~ ८; 


पूरा २ सुनों, इसलिये उस चरित्र को सुनने के लिये में बारम्बार बिनय ग्राशना करता 
| तबकर अस विरोह मोहि नाही | रामकथा पर रुचि गन माह ॥? पहले फे 
जेस बिशेष मोह मुझे नहीं ह क्योंक्रि-/निरखि परम पावन तब आश्रम | गयउ मोह 
gaa नाना श्रम ॥ आपका परम पावन आश्रम देखते ही मेरा qa मोह सन्देह नाना 
प्रम सब जाता रहा अब तौ शीराम कथा जो सदा सुखद एवं पूर्ण दुःख विनाशिन है 


c 


> ~ = ~ ~ रे ~ ty 
बही परम पावनि परम पित्र कथा सुनने में ही अति रूचि gE है। मोहे तातू ! में ; 
बारम्बा! आपसे बिनय करता हूँ हे प्रश्न वही कथा BM सुनाइये | Yet तत्व न साधु» | 


दुराब | आरत अधिकारी जहँ पावे' ॥' आरत श्रौता अधिकारी को पाकर सन्त जन 
भगवान्‌ का गुप्त रहस्य भी नहीं छिपाते हैं सव प्रकाश करके कहते हैं। तो मैं-- 
PTA gal पुरराया । (खगराया) gala कथा कहाँ करि gal हे पत्चिराज़ में 
अति आरत हो कर पूँ छ रहा हूँ, मुझ श्रीरघुनाथजी की कथा दयाकर कहिये। मु 
आदर से सुनाइये | “सादर कह हि सुनहि बुध ताही। मधुकर सरिस bea गुण ग्र/ह्टी॥' 
विद्वान जन बहा श्रीरघुनाथजी at परम पावनि कथा सदा कहते हैं एवं सुनते हैं। 
और सन्त जन तो भगवान्‌ का मुणालुबाद रूपी मधुर मकरन्द रस पाने वाले और है । 
प्रथु बही भगवान्‌ भ्रीगमजो का गुणानुबाद YR सादर सुनाइये ॥ ३-४॥ 


पुनत गरुड़ के गिरा विनींता। सरल सप्रेम सुखद सुएनीता ॥ ५ ॥ 
भेउ तासु मन परम उद्याह् | लाग कहे रघुपति गुण गाद । ६॥ 


भ्र्थ-- श्री गरुड़जी की विनीत सरल, एवं परम सुखदायक, तथा परम पितर 
पेम भरी वाणी सुनकर ॥ ४ ॥ काकभ्रुशुएडीजी के मनमें बड़ा उत्माह हुआ और 
नाथ का गुणानुबाद बर्णन करना प्रारम्भ किये ॥ ६॥ 
ay pe जी कहते हैं कि गरुड़नी की परम मनोहर बाशी, aa 
a है ल रुचि, & रसिक हरि aa | पाइ उमा अति गोप्प af Bea silt 
अनुकूल श्रोता सुन्दर मति, सुन्दर शीलवान्‌, कथा का प्रेमी, एवं श्री- 


रामजी का. 3 

oi ऊ भक्त, होने से सज्जन अर्थात्‌ वक्तागण श्रीरघुनाथजी का गुप्त रहस्य भी 
ita करते 

Cn 
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| 


रू 


a 
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( ३२०) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 


क AAAI 
अ LALIT EAT Te >= To 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 


कथा रभिक- भव श्रीराम कथा अति पावि? ATG राम कथा परग्रौति पुरमीता।! मीह 
ही 'इृशील शुषि) तो गिरा feria” एवं-सरल सप्रे विनीत हैं एवं पितर भी 
है, पुनः सुमति, ‘esa’ अतएव सुगति भी है, तो गरुड़ सरीखा Rar 


पाकर HY ॥ 


'भयउ aig मन परम SHE? काकजी के मनमें अतिशय उत्साह हुआ और- 
शामचन्द्र YT UY लागा |" श्री रामचन्द्रजी का पणम उदार गुण बर्णन करता प्रारम्भ 
किये | यथा-*रामचन्द्र के चरत सुहाये। जन्म कोटि छॉग जाहि न ma) श्रौरामजी 
के सुन्दर चरित्र, करोड़ों जन्म तक भी गाया नहीं जा सकता तथापि यथा-“त< यथा 
श्रुत जसमति मोरी । काहो देखि प्रीति अति तोरी ॥' जैसी मेरी बुद्धि में स्मरण वेगा, 
वेसा आपकी अतिशय प्रीति देखकर में कहूँगा, ऐसा कहते हुए कथा प्रारम्भ किये। 
बड़े उत्साह से MTA करते हैं | यथा-'रघुपति चरित महेश तब, हषित ad लीन) 
तब शंकर जी ्रीरघुनाथजी के चरित्र को हर्ष पूर्वक awa करने लेगे। श्रथवा-'कहत 
सुनत eae पुलकाही ।? श्रीरामजी का मंगलमय चरित्र कहने तथा सुनने में gg एवं 
उत्साह होता ही है तो काकली आनन्द मन से प्रारम्भ करते हैं ॥ ६ ॥ 


क शतपञ्च चोपाई $ 


प्रथमहि अति अनुराग भवाना : रामचरित शर क.हेसि बलान! ७॥ 
पुनि नारद कर मोह श्रपारा। कहेसि बहुरि रावण अवतारा sll 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहेसि मनलाई ६। 


श्र्थ--हे वानी ! सर्व प्रथम कागशचुशुणडीजी ने अति अनुराग से श्रीरामचर्ित 
सर अर्थात्‌ मानस रामचरित, बिम्तार से कहा ॥ ७॥ पुनः श्रीनारदनी का र 
मोह, और किर रावण के अवतार की कथा कही || ८ ॥ पुनः श्रीरामजी के श्रती 
की कथा गान किये, पुनः श्रीरामजी की बाल लीला मन लगाकर कही U8 ॥ 


भावार्थ--श्रीशंक रजी बोले कि ness के प्रति श्रीकाकजी सर्व प्रथा 
| कथा का उत्पत्ति स्थान यथा-' मानस मूल मिली सुर afte | हुनत सुजन मन पावन i 
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# उत्तरकाण्ड ह 


( RRR) 
| षणणात 
र्यात्‌ यह कथा मन से उत्पन्न हुई दै लौकिक दृष्टांत में मानसरोदर ही उत्पत्ति (मूल) 
स्थात है । यथान रामचरित सर! आर्शात्‌ श्रीरामचशित्र का एक पूर्ण तालाब है जिसमें 
॥मर्तीययश सलिल garam | उपमा बी च विलास मनोरम ॥ श्रीराम तथा श्रीसीताजी 
का सुन्दर यश कीतिं रूपी असूत फे समान जल भरा है, उपमा रूपी लहरें हिलौरें 


ह 


मन मोहक उठ रही हैं। यथा-'राम चरित मानस यहि नामा | सुनत श्रवशः visa विश्राम ॥ 
इस कथा का नाम हैं श्रीरामचरित मानस अर्थात्‌ मान सरोबर,इस अलौकिक कथा को |. 
कानों से सुनने में ही परम विश्राम होता है | इसी मानस के चरित्र को काकजी | 
प्रेम अनुराग से कहे | पुनः- नारद श॥प cee एक बारा ।' एक बार नारदजी मोह बद्ध 
होकर भगवान्‌ श्रीरामज्जी को हीं शाप दे दिये थे, पुनः नारद के महामौह प्रसंग की: 
कशा कहे, और फिर रावण के अवतार की कथा कहे, इसी में चारौ weal के क्रम से, 
जय ब्रिजय, जलन्धर, SMU, ओर भानुप्रताप रावण हुए इत्यादि बिस्‍्तार पक गान 
कर कहे | पुन; भगवान श्रीरामजी का शिशु चरित्र मन लगाकर कहे | यथा-- 
जब जब अ्रवधपुरी wan) we कृप।निधि age शरीरा ga तब जाइ रामपृ१ रहज | 
शिशु लीला विल्लोकि सुख agi पुनि उर दासि qa शिशु रूपा । निज may आवरः 
BN ॥ अर्थात्‌ जब २ श्रीराम अय।ध्यापुरी में कृपा करके भगवान्‌ मानव शरीर में 
श्रीराम अचतार लेते हैं तब-तब में श्रीरामपुर अर्थात अयोध्यापुरी में रृहता था, और 
शु के नाना शिशु लीला देख २ कर जीवन कृतार्थ करता था। पाँच म्प ae wes 
Te पाँच वर्षकी आयु तक वहाँ शिशु लीलामें लुभाकर रहता था पुन:वहीं श्रीरामजी 
का शिशु रूप, बालक रूप ARMA | HRT मोहि मुनि कृपाविणाना।॥ कुपानिधान 
नि अर्थात्‌ मेरे गुरु मुझे बालक रूप श्रीराम जी का ध्यान बताये थे। तो में उसी 
WAR रूप को हृदय में ध्यान स्मरण करके मनमें रखकर अपने यह निज आश्रम को 
शी आया था. इत्यादि शिशु चहित्र मन लगाकर कहे ॥ ७-८-६ ॥ 


| | बाल चरित कहि विविधि विधि,मनमह परम se 
| | PM आगमन कहेसि इनि, श्रोरघुबीर विवाह ॥८६॥ 


अर्थ पुनः नाना प्रकार से बाल चरित्र aad परम उत्साह के साथ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३२२) xe श्रीरामचरित- मानस ॐ 


ec lg ae Sa 


कहते भये ओर ऋषि विश्वामित्र का आना, पुनः विवाह का परम उत्स 


कहे ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ-मैय्या चालक वृन्द ! भगवान्‌ श्रीरामजी को बाल लीला, विविधि 
विधान से बिरतार पूर्वक वर्णन करते हैं | यथा- ग्रेम मगन कौशल्या नि शिद्दिन, जात न 
जान | सुत सनेह वश माता, वाल चरित कर गान ॥' जैसे परम भाग्यवती श्रीकोशल्या- 
देबी सदा सव॑दा श्रीरामजी के लालन पालन में प्रेम मग्न हुई दिन रात बीतता मालुम 
नहीं पड़ता, सदा सर्वदः पुत्र के स्नेह में मगन हुई' वाल चरित्र गाती रहती हैं। 
'कबहुँ उग कबहुँ वर Taal | मातु दुलारहि कहि प्रिय ललन ॥' कभी गोद में कभी 
हिंडोरा पर, झुलाती हुई माता कौशल्या वत्स श्रीरामलाल जू, भेय्या श्रीरघुनन्दनज्‌, 
बेटा श्रीराम भद्र जू, बहर वत्स कहि लाल कहि. रघुपति रघुवर aa) इत्यादि नाना 
| नामों से दुलराती हुई प्रेम से बुलाती हैं हुँसाती हैं, खिलाती हैं | पुन।-हहां बह इह 
| वालक देखा ।' भोजन करते हुए उधर पलँग पर सोते हुए gel दो बालक देख रही 
हैं| पुनः-'देखरोबा मातहि निज अ्रदुभुत रूप अ्वण्ड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि we 
ब्रह्म।/र्‌ड ॥ पुन) माता कौशल्या को अपने अदुभुत्‌ विराट (बिश्व व्यापक) रूप का 
दर्शन कराया, जिसमें रोम-रोम में कोटि २ ages लगे हैं। पुनः महा gia विखा- 
मित्र का आगमन, यथा- विश्वामित्र मह। मुनि ज्ञानी वसहि विपिन शुभ श्रम जान lV 
ज्ञानियों में शिरोमणि महाझुनि श्रीविश्वामित्र जी, जो परम मंगल आश्रम सम्म 
सदा गहन बनमें निवाक्ष करते थे | “बहु #िप्रि करत मनोर्थ, जात न लागी बार | at 
मज्जन RT जल, गये भूष दरवार॥' नाना मनो कामना करते हुए अति शीघ्र ही 
जाकर सरजा में स्नान करके राजा दशरथ के दरबार में पहुँच गये ऑऔर- गैग 
आयज चृत तोही । बोले हे राजन मैं आपसे कुछ माँगने आया हूँ सो- हुन हे 
दह खुनाथा 7 छोटे भाई श्रीलच्मणङुमा र के सहित रघुनाथ श्री रामजी को झुमे दी 
'देहु भूप मन र्षित, तजहु मोह अ्रन्ञान । धमे सुयशा नृप gate, Fave अतं seat 
हे राजन्‌ आप मोह अज्ञान को छोड़कर श्रीरामजी लक्ष्मणजी दोनों भाई को दौरि" 
आपका धर्म तथा सुयश बढ़ेगा और इनका परम कल्याण होगा। इत्यादि की | 
बिवाह का चरित्र कहने लगे | यथा-ततीय स्वयंवर कथा gee!’ ्रीस्तीताजी *| | | 
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# उत्तरकाण्ड # ( ३२३ ) 


RAAT SIFFS 


PTA 
gear aad की कथा कह ते हुए, कोदंड GST राम तुलसी sala बचन उ चारही” WHT 


का कोदंड श्रीराम तोड़ डाले ऐसा तुलसीदास जी बोले चारों तरफ जय जयकार 
हा पुनः 'राम रमापति कर IG लेह' परशुराम जीबोले हे राम! आप रमापति का 
धनुष लीजिये,इसको चढ़ाइये,तब मेरा संदेह दूर होगा इत्यादि कथा कहते हुए, (पहुँचे 
दृत रामपुर पावन! जनकपुरसे दूत परमपा Tat श्रीराम पुरी अयोध्या नगरी में आये यहसब 


कथा बहे,पुन। 'चली ava निशान वजाई' नगाड़े इत्यादि बाजा बजाते हुए बरात चली, | | 


यह सब कथा कागधुशुए्ड जी कहे,पुनः “कार लोक बेद विध।न कन्यादान लृप भूषण कियो!* 
रृपभूषण भीजनकजी ने लोक वेद विधारसे कन्यादान किया'मरि yaa रहा उद्चाह राम 
faa g भा aay? कहा! सारे लोक लौकान्तरों में WH विवाह उत्सव मनाया गया और 
श्रीराम जी का विवाह हुआ एसा सव कहने लगे। इस प्रकार बिवाह चरित्र भी 
सब्र कहे ॥ ८& II 


बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भंगा॥ १॥! 
पुरवासिन्ह कर विरह विषादा। कहेसि रोम लक्ष्मण संवादा ।२॥। 


ग्रथ-फिर श्रीराम राज्याभिषेक ( राज तिलक ) का प्रसंग वर्णन करते हुए, 
गजा दशरथ जी की आज्ञा से राज रस परमानन्द का बन्द होना इत्यादि कह ॥ १ ॥ 
पनः नरवामियों का वियोग विरह का संताप और श्रीगम TERT की परस्पर 
तोप भी बर्णन करके कहे |) २ ॥ 


Wares से भीराम जीं विवाह करके श्रीअयोध्या आये हैं तभी से नगर में 

Wh oe where अत कहाहि मनाइ महेश | आप अछत युबराज पद Vale देह नरेश ॥ 
ममी के हृदय में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, कि भ्रीचक्रवर्ती जी सहाराज 
ra aa राज्य का सारा भार ( युवराजपद ) श्रीराम जी को दे दें, और इस 
oak - को मनाते हैं, हे महेश जी श्री चक्रवर्ती की ऐसी ही बुद्धि दान करी 
Brin पने सामने ही श्रीराम जी का राज्याभिषेक कर दें । और इधर देवलोक में 
हि देव sare? gaat मायावी कपटी स्वार्थी देवतागण सभी जिससे राज्य 
एमा विध्न मना रहे हैं | परन्तु 'होइह हिं सोई जो राम रचि राखा' होगा बही जों 
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राम करेंगे, अतएव ‘fay घेवु सुरसंत हित wie मचुज अवतार! श्रीराम जी का अवतार 
तो यथार्थ में ब्राह्मण, भौ, देयंता तथा संत, इन सब के लिये हुआहै, न कि थ्ीश्योध्या 
का राज्य भोगने को, भुवन अनेक शोम प्रति जासू | यह प्रभुता कछु बहुत न aly’ जिसके 
रोम रोम में अनकों लोक बाय कर्ते हैं जो अनन्त ब्र ह्याण्डनायक हैं , उसको श्री 
अयोध्या का राज्य कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य नहीं है बल्कि 'यह बन्णात हीनता घने! 
भ्रीअयोध्या का राजा कहने में लघुता लगती है । परन्तु त्रनगमन आपका पूर्व विधान 
है। यथा- नहँ सब भाँति मोर वड़काजू' बन में ही प्रथु श्रीराम जी का सारा कार्य होगा 
| यथा- मुनिगणा मिलन विशेष वन मबहि भाँति भल मोर! बड़ी भारी विशेषता: तो बन में 
यह है कि म्ुनिगण का मिलन होगा यह मेरा सब प्रकार परम मंगला है | इत्यादि तो 
होने वाला था ही, इधर चक्रवर्ती जी जाकर गुरु के पाम प्रार्थी होते हैं, यथा- 
| "अब अभिलाप एक मन मोरे । (जिहहि नाथ अनुमह तोरे” हे श्रींगुरुदेव अब मेरे मन में एक 
अभिलापा उत्पन्न हो रही हैं, हे नाथ वह आपकी कृपा ही से पूर्ण होगी। नाथ राम 
करिह हि युवर।जू' हे नाथ श्रीराम जी को युवराज बनाया जाय, झुनि जी आज्ञा देते हैं 
'मुदिन पुश्रवप्तर तबहिं जब राम होहि युवराज! राजन्‌ बहुत अच्छा, सुन्दर दिन सुन्दर 
हूते तभी हो जायगा जब श्रोराम जो यु्रराज होंगे, जावो कार्य प्रारम्भ करो, 
'वेशिंविलन्ब न करिय ay राजन्‌ जल्दी करो ब्रिलम्ध'मत करो, UA जी को युवराज 
TAA, इधर 'राम जाहि बन राज तजि” देवकूट हो रहा है, अन्ततोगन्वा कैकेई को 
ुवु दवि हुई, चौदह ad राम aay’ चौदह वर्ष के लिये श्रीराम बन जाँय, चक्रवर्ती 
जीं भी वर विवाह नहि कुमतिहि दह! कुमति ककेई को बरदान विचारकर नहीं fea 
| बह भी श्रीराम जी को चा दह aq बनबास के लिये आज्ञा दे दिये।'गयउ सहि iE 
| कहि नहि आवा” भयभीत सा हो गये कुछ कह नहीं सके, “श्रत मन युत राउ नाह aia! 
| विचार शून्य होकर कुछ बोले नहीं, Avia स्वाकार रुक्षणाम्‌' मौन हो जाना तो स्वीकार 
| 
| 


है यह नीति है। अतएव राजा 'के बचना अनुसार राज्याभिषेक राजतिलक काय 

बन्द हो गधा, इत्यादि चरित्र काकीं कहे । पुनः नगरबासियों का विरह दुःख, पण 
| नयर ब्यापि गई बात yale | छुवत चढ़ी ag सवतन TRIN हुनि भय विकल संक बरनर 
यह श्रीराम का वनवास शति कठोर बात सब नगर में फैल गई, सुनत ही मात्र पि 
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के faq समान सबके देह में बाण सरीखो लगी, नगरवासी स्त्री पुरुष सभी सुनकर 
व्याकुल हो गये, इत्यादि कथा कही | पुनः श्रीराम लक्ष्मण की परस्पर वार्ता भी कहे। 
| य्चा-'माचार जब लचमणा पाये! भैय्या श्रीराम जी बन यात्रा के लिये तैयार हैं ऐसा 
ममाचार किसी बालसखा से सुनकर दौड़ आये देखकर पश्चात्ताप करने लगे यथा- 
“ga ga qed सिरान हमारा” हमारी सब सुखों की सुकृती समाप्त हो गई “मो कहूँ काह 
aga रघुनाथा | रखिहृहि भवन क ele साथा? भैय्या AZAD जी BH बया आज्ञा 
: देंगे, घरं में रक्खेंगे किम्बा साथ लेंगे, 'राम बिल्लोकि बन्धुकर TY’ श्रींराम जी देखत हैं 
भाई श्रीलक्ष्मण कुमार हाथ जोड़े खड़े हैं, तो बोले वचन राम नथनागर” राजनीति में 
परम ATL श्रीराम जी बोले, ‘aa Fa बश जनि कदराह । समुक्ति हृदय परिणाम उद्याह! 
हे भैय्या लक्ष्मण आप प्रेम बश कायर मत होओ परिणाम में सब मंगल ही मंगल 
होगा, इत्यादि राम लक्ष्मण संवाद क्रमशः सब कहे ॥ १-२ ॥ 


विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥३॥ 
बालमौ क प्रभुमिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥४॥ 
अर्थ-बन को जाना केवट का अनुराग, गंगातरश, प्रयाग में पहुँचकर निवास 


काना ॥ ३ ॥ पुनः बालमीक एवं श्रीराम जी का परस्पर मिलन तथा चित्रकूट में 
जैसे जाकर निवास किये, इत्यादि कथा सब कहे ॥ ३-४ ॥ 


भावार्थ-विपिन गवन अर्थात्‌ बन का जाना, यथा-रिय चढ़ि सीय सहित दोड 
Wl चले हृदय अवधहि fax नाई” श्रौसीता जी के सहित श्रीरामजी तथा श्री 
Way जी दोनो भाई हृदय से स्मरण करके भीअयोध्या को शिर, नवाकर बन को 
क A 4 af aq pie श्रीराम जी तीनों gia afaat का वेप बनाकर 
; , यहाँ से, 'सबिवहि अनुजहि प्रिय हि सुनाई | बिवुघनद महिमा अधिकाई॥ एवं 
ae a सुमंत भाई एवं प्रिया श्रीसीता जी को गंगा का माहात्म्य अनेक 
पुनः केवट ee एनः शुद्ध सच्चिदानन्द इत्यादि बन यात्रा का प्रसंग क्रमशः सब कहे 
५५ SUT यथा-'भाँयी नाव न केवट आना | कहै तुम्हार ममे में जाना! गंगा पार 


दाने को न - < ठ 
की नौ att केवट नही लाया बोला कि तुम्हारे म्म को में जानता हूँ इत्यादि 


‘ 
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कहते हुए, अति आनन्द उमँगि अनुरागा | चरण सरोज पखारन ल्नागा? अति अनुराग पे 
भरा हुआ नेत्रों केहो जल से पाँव धोये। अर्थात्‌ चरण कमलों को अच्छे पे 
घोया। aga की न्हप्रभु लपण प्रिय नहि कछु केवट लेइ | विदा कीन्ह रघुवंशमति भक्ति Par 
| ay भीराम लक्ष्मण सीता जी बहुचेष्टा किये परन्तु केवर कुछ लिया नहीं, 
भी रघुत्रंशमणि राम जी अपनी निमल भक्ति देकर केवट को बिदा क्रिये त्यादि 
केवट प्रसंग सब रहे । पुनः गंगा पार हुए और प्रयाग में जाकर निवास किये, यथा- 
| "लिग हुटसरिहि wes करजोरी' गंगा उम पार उतरकर थीसीता जी गया. wh तुति 
| क्रिय, पुनः गंगा आशीर्वाद दिये, यथा-“गंग बचन हानि मंगल yer गंगा का मंगत 
। मूल आशोवाद बचन सुनकर चले इत्यादि गंगाबतरण कीं कथा कही पुनः प्रयागा 
रात प्रात छत करि रघुराई | तीरथराज Sea Ty जाई! ग्रातःकाल का कृत्य अर्थात्‌ सनान 
Wally इत्या।द्‌ करक ATTA जी जाकर फ्र्यागराज तीथ देखे, पुनः मुह 
नहाइ कीन्ह शिव Gar सनान करके [शिव की पूजा किये, पुनि प्रमु भरद्वाज पहुँ 739’ 
पुनः भरद्वाज सुनि के आश्रम पर गये, 'कुशल प्रश्‍न कहि आसन ee |B कुशल 
ATA LHR आसन पर बैठा ये | “भरद्वाज आश्रम सब आये! AIA के आश्रम में 
| IF दर्शन किये, 'राम कीन्ह विश्राम निशि? राजी में श्रीराम जी झुनि के आभरम 
| FAH ही विकाम किये, इत्यादि प्रयागराज में निवास कथा सब क्रमश; कह 
| हुए श्रीबालमीक एवं परशु श्रीराम जी का परस्पर मिलन वर्णन किये, यथा=देलत की 
MG पाये | वालमीक श्रम प्रभु आये' नाना पर्वत नदी तालाब बन इत्यादि देखते 
हुए प्रभु श्रीराम जी बालमीक Bh के आ श्रम में आपहुँचे बालमक Ela कहेउ बहो 
Gas बालमीक हँसकर बोले age महिम! अमित कही महा मुतियाय? विस्तार पूर्वक 
चित्रकूट की महिमा मुनिगाज बालमीक जी कहे, इत्यादि बालसी क मिलन प्रसंग री 
कथा सब क्रमशः कहे। पुनः चित्रकूट रघुनन्दन छाये। संम।चार सुनि छनि a श्र 
wget बनाकर श्रीरघुनाथ जी चित्रकूट में निवास किये, यह समाचार GAGA aff 
गण सब आय | Az वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा अयन | बचन किरातनके सुगर शि ४ | 
पिठ बालक aaa जो भगवान श्रीराम जी वेद तथा म्रुनिगशों के मनको भी गर्ग 
यथा- मन समेत जेहि जान न बागी? प्राणी को जो मन बचन कम से अप्राप्य हुं | 


| 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


है॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% उत्तरकाण्ड क ( ३२७ ) 


CTT 
a ae Ce SN A ee 


gg ्रीराम जी करुणा मन्दिर आज बन के किरात कोल्हभिल्लों के बचन को ऐसे 
सुन रहे हैं जेसे बालकों के बचन पिता सुनते हैं | यथा-'जौ बालक कहू तोतरि बाता | 
gate मुदतमन गुरुबितु माता'बालक तोतली बात कहते हुए भी माता पिता ea से ही 
gaa. हैं, तैसेही अर्थात्‌ भील सब बनचर है बोलने का टंग नहीं है तूंतारे रा हूँ हाँ 
कहते हैं फिर भी श्री रघुनाथ जीं आदर से सुनते हैं | रामलषण सीता सहित सोहृत पणो 
fea ttre लक्ष्मण श्रीसीता सद्दित पर्णकुटी में विरजमान हैं। इत्यादि चित्रकूट 
| निवासे चरित्र श्री काक जी कहे ॥ ३-४ ॥ | 


सचिवागमन नगर नृप मरणा। भरतागमन प्रेम कछु बरणा ॥५॥ 
करि नृप क्रिया संग -पुरवासीं। भरत गये जहे प्रभु सुषराशौ॥६॥ 


अर्थ-मंत्रो सुमंत का लोटकर नगर में आना, और दशरथ की मृत्यु एवं भरत का 
रीश्रयोध्या आना, पुनः भरत का पश्चात्ताप अनुराग बहुत प्रकार से बर्णन किये ॥५॥ 
इनः राजा दशरथ की अस्तेष्ठीक्रिया एवं पुरवासियों के सहित सुख सब्चिदानन्द 
श्रोशम जी जहाँ पर थे वहाँ गये ॥ ६॥ 
र भावाथ-मंत्री का श्री अयोध्या आना, यथा-'मुनहु सुमत अवध जिम भागे कोके 
ची बोले हे गरुइ सुनिये जैसे सुमंत श्रीअ्यौध्या लौटकर आये । उपक्रम, यथा- 
अवध प्रवेश ore आँवियारे | पेट भवन रथ रालि दुआरे? सन्धा अँधार होने पर श्री 
अयोध्या नगर में प्रवेश किये, और रथ द्वार पर खड़ा करके राज महल में चले गये। 
न किये पुनः नृप मरणा अर्थात्‌ श्री चक्रवर्ती दशरथ जी, “राम राम कह 
राम्‌ le राम राम कहि रास ॥ तनु परिहरि रघुदर विरह राउ गये तुरधाम! बार बार TA 
ह ch ओरघुनाथ जीं के दिर दियो ग मं शरीर को ्यागकर देवलोक aa 
हा ह गय | इत्यादि बणेन करते हुए भरतागमन अर्थात्‌ श्री भर्तलाल 
Bo, वापस श्रीअयोध्या आये, यथा-'गुरु बुलाह पटये दोउ भाई! भरत शत्रुघ्न | 
म र भाइयों को श्रीगुरु बसिष्ठ जी बुलवा पठाये। यथा-अ्रस जानौ जिय जाउँ उड़ाई! | 
er है भरत उड़कर चले आये। तथा-'यहि शिपि oo नियराई' इस 
'भरतजी श्रीअयो ध्या के निकट आये lab ६ पुनः मरत दुखित परिबार निहारा' भरत, | 
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अपने परिवार को दुखित देखे-'तात तात हा तात पुकार! ' णिता २ ane | 
हुए प्रयती पर गिर eg | तात हदय wes धरहु' माता कौशल्या बोलीं है तात्‌ a 
धरो इस प्रकार भरत का प्रेम पश्चात्ताप सथ क्रमशः बर्णन किये | पुनः पितु a 
सरजू तीर रचि चिता बन।ई।' सरजू के तट पर चिता बना, उपक्रम से--'हिहासन है 
qd, रच्च wo घन धाम | दिये भरत ale भूमि ar, भये परि ae काम | 
सिहासन, नाना भूषण, बस्त्र, अन्न, भूमि, सोना रूपया, द्रव्य मकान, इत्यादि दान 
मरत सत्र दिये और अन्तेष्टी क्रिया समास हुई । इत्यादि सब क्रमशः र्न के 


पुनः पुरबा सियो के सहित, tara नगर शुचि सेब्कनि सादर सबि चलाइ | पृ 
राम स्य चरण तब. चले भस्त दोउ भाइ॥? 


आर्थात्‌ भीभरतलाल, नगर की रक्षा भार आज्ञाकारी सच्चे सेवकों को ब 
अर्थात्‌ जिम्मे कर, आदर सहित सब नगर वासियों को आगे चलाकर श्रीसीतारामजी 
को ATM स्मरण करक दोनों भाई भी चलते भये | पुनः भरत गवे जहूँ प्रभु सुरा| 
मग्त चलत २ श्रीरामजी के पास पहुँचे | यथा-भरत gia वग शाल समाजू |! WA 
जाकर चित्रकूट का दृश्य बन Gag का समाज देखे | पुनः-'देखे भरत wae yy आगे।' 
भरत देखें श्रीलक््मणजी प्रश्च श्रीरामजी के सामने खड़े हैं | तो-'पाहि नाथ काह ah 
युताई'। मूतल परे हे नाथ शरण हूँ, शरण हूँ, दे स्वामी शरण हूँ, बहते हुए प्रथवीपर 
गिर पड़े | वरबश लिये उठाय उरलाये, उर लाये ङपानिधान।' कृपा निधान श्रीरामनी 


~ ao. Pe c 
भरतलाल को बरवश उठाकर हृदय से लगा लिये, इत्यादि सब क्रमश! बन 
किये ॥ ४-६ ॥ 


पुनि रघुपति बहु विधि समुभाये । ले पादुका अवध पुर आये "ol 
भरत रहनि सुरपति सुत करणी । प्रभु अरू अत्रि भेट पुनि बरणी॥८ 

अर्थ--फिर वहाँ पर श्रीरघुनाथजी के बहुत समझाने पर चरण पाहुका लेक 
श्रीअयोध्या लोट आये ॥ ७ ॥ फिर श्रीभरतज्ञी की wa सहन, एवं इन्र कक ef | 
जयन्त का दुर्विचार और कत्तव्य,पुनः श्रीरामजी तथा अत्रि मुनि का मिलाप,सब वर्दी | 
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# उत्तरकाण्ड # (३२६) 


| मावार्थ--पुनः मरतजी को श्रीरघुनाथजी समझाये | यथा-'तात जाइ अति करहु 
| ग्लानी । ईश अधीन जीव गति जानी oe तात जाइये ग्लानि मत कीजिये जीव तो सदा 
देवाधीन है| ‘arg गिता गुरु स्वामि निदेशू । सकल घर्म धरणा घर रोपू ॥ सो तुम करहु 
। ag मोह ।! हे भैय्या श्रीमरतलाल जू,माता पिता गुरु स्वामि जनों की श्रा 
पालन करना सव धों का सार है जिस प्रकार gaat को शेष धारण करते हैं वैसे ही 
राप धर्म को धारण करके यही करें और मुझसे भी करावें, अर्थात्‌ माता की 
AMAT आप पालन करें ओर मुझ से भी पालन करवावे | राज काज सब लाज पति, पम 
शशि घन धाम gears पालहि सबहिं" हम सों का सर्व धर्म, धन धाम राज सम्पत्ति 
राजकाज सव गुरु प्रभाव सें ही पालन होगा | “माथे पर ge मुनि मिथिलेसू | हमहि तुमहि 
नेह न कलेश ॥' अहा, भैय्या श्री भमरतलाल जू, हम तुम दोनों के शिर पर रक्षक गुरु- 
देव महामुनि श्रीवशिप्टजी एवं भिथिलानरेश हैं, हमें तुम्हें स्वप्न में भी कष्ट नहीं 
होगा । इस प्रकार-'बन्धु प्रवोध कह बहु भाँती ।' श्रीरामजी छोटे भाई भरतजी को 
। प्रकार प्रयोधन किये | शेप में-'प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही ।' ay श्रीरामजी 
कपा कर चरण पादुका दिये | पुनः-ले णहुका अवध किरि आये।? शीरेतलाल भगवान्‌ 
भ्रीरामजी के चरण पादुफा लेकर्‌ श्रीश्रयोध्या वापस लौट आये, Peale चरित्र 
करमशः कहते EO IG रहनि' भरतलाल की भी अवघ में रहनी रीती । यथा-- 
हातन vy बाहुका, बैटारी निरुपाधि । पुनः my की चरण पादुका निर्विश्नता पके 
मिहदामन पर स्थापना किये | और-“नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति ? 


ata uM Wg करत, राज काज बहु भाँति ॥? प्रति दिन प्रभु के चरणपादुका की 
हा ह आज्ञा ie माँग कर राजबाज की सघ सँभ।ल इर fra Gar 
Fata a श।चरर।' भरतलाल का आचरण व्यवहार रहन रीति परमः पवित्र 
न्द्र के पत्र का भरतं की रहनी रीती सब कहे । पुनः-“हुरपति ga करणी | 
he की os यथा- i करण चोच हति भागा | मूढ़ मन्द मति ane 
| ।जीके चरण हि. a सूख मन्द बुडि इन्द्र पत्र अवन्त इर में आकर भौसीता 
| | उसका सोधन ख अर च i प्रहार करके भगा। यद्यपि तेहिकर aes Ra’ 

3 SWS करना उचित था तथापि-्र म gigs करि छोह ।' प्रभु भोरधु- 
eT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३३०) # श्रीगमचरित-मानस ® 


च्या ~~~ 


नाथजी कृपा करके छोड़ दिये। यथा-'एक नयन करि तजा भवानी | केवल एक्क द 
फोड़ दिये, वाकी जीवन रचा कर दियें। इत्यादि कहते हुए- रभु अरु अग्नि ae ap 
बरणी । पुनः प्रभु और अत्रि मुनि का मिलना साचात्‌ भेट होना aaa किये, यथा- 
“अत्री के श्र/श्रम प्रमु गय ae भीरामजी चित्रकूट से अन्नीम्ुनि के aw में गये । 
तथा-करत दण्डवत मुनि उर wa प्रेम वारि दोउ जन अन्हवाये ॥” श्रीराम जी ah 
की साष्टांग दस्डबत करते ही afl उठाकर हृदय में लगा लिये, और प्रेमाश्रु से है 
दोनों भाई को स्नान करा दिये | इत्यादि कहते हुऐे-'तब मुनि सन कह, छपा. KAT 
अ।यसु होय जाउँ बन आना ॥ कृपा निधान श्रीरामजी सुनि से बोले कौ आज्ञा होतो 
अब अन्य बनमें आगे जाऊं | पुनः lea बोले, 'केहि विधि कहाँ जाहु wa सवामी | 
हे नाथ आपको जाने को केसे कहूँ | 'हामहिं राव कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु परिय प्रेम 
| प्रमाना ॥ हे श्रीरामजी चक्रवर्तीजी आपको बन जाने की ती अवश्य कहे | WI 
आप अपने प्रेम को सच्चा करके दिखा दिये, अर्थात्‌ मृत्यु हो गयी। और 
en अब बनते बनहिं पढ़ाई । प्रमुदित फिरव ॥ में अब बन से भी बन पठाकर आन 
| मन से वापस HSA, अर्थात्‌ Ae a नहीं | “अम विचारि नहि करों हट, झूट सगे 
agg हे प्रभु में ऐसा विचार कर नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्नेह भूठा है 

= 


अतएव में तो मरूँगा नहीं । “जाउ सुखेन वनहि बल्लि जाऊँ |? मैं आपको धन्यबाद देती 
हूँ सुख पूर्वक अन्य बनको जाइये | (मुनि पद कमल नाइ करि शाशा। चले Wel 


श्रीरामजी gtr अत्रीजी के चरणों में शिर नवाकर अन्य बन को चले,हत्यादि क्रमश! 
सब बर्णन क्रिये ॥ ७-८ UI 


दो०=कहि विशध बध जेहि बिधि, देह तजी सरमंग। 
वरणि सुतीक्षण प्रीति एुनि,प्रु अगस्ति सतसंग!" 


a : त्याग | | 

श्र्थ--पुनः जिस प्रकार विराध का बध हुआ और सरमंग जी शरीर | 
a 

किये । पुनः सुतीक्षण की प्रीति और प्रथु श्रीरामजी एवं अगस्त्य ऋषि की पे! | 

इत्यादि बर्णन किये ॥ &० ॥ 

\ 5 on है ae | 

भावार्थ--मैस्या वालक बन्द ! ऐसा हे कि पुनः काकली विराध नारे || 

g ae 


—— 
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ॐ उत्तरकाण्ड # ( ३३१ ) 


|- AAAI 


रा वधे कहा | यथा-*मिला अधुर विराध मग जाता | आवत ही रघुबीर निपाता ।? आगे 
बन की रास्ता में जाते हुए थोरघुनाथ जी को विराध नामक गक्षस मिला 
रागे से आते इए देखते ही उसे मार गिराये। इत्यादि कहते हुए, “जेहि विधि 
ag ती सरभंग' ATA ऋषि जिस. प्रकार शरीर त्याग किये, यथा-“%ह मुनि ag 
खुर्र पाला” मुनि बोले हे क्रपालु श्रीरघुनाथ जी सुन्रिये, “जात wes विरचि के धामा 
रं ब्रह्मलोक जाता था, इत्यादि कहते हुए, “अस कहिं योग अग्नि तनुजारा | राम कृपा 
agus faarer ऐसा कहते हुए योगारिन में शरीर जला दिये, पुनः श्रीराम जी की 
कृपा से वैकुण्ठलोक चले गये | अर्थात मरकर मुक्त हो गये, इत्यादि कहे, पुनः 
aie qiag प्रीति’ सुतीच्षण की प्रीति बर्णन किये, यथा-'मुनि “अगरत्य कर शिष्य 
पुजन्य नाम सुतीक्ष्ण रत भगवाना' बड़े सुजान अगस्त्य ऋषि फे शिष्य, जिनका 
नाम सुतीक्षण था वे भगवान्‌ श्रीराम जी में पूर्ण , अनुषक्त थे। “निर्भर प्रेम मगन मुनि 
जानी वे परम ज्ञानी मुनि सदा सर्वदा आराम जी के प्रेम में निर मग्न रहते थे। 
wire प्रेम भक्ति मुनि पाई.प्रभु देखहि तरु ओट लुकाई मुनि अविरल भक्ति पाकर रेम 
| नाच रहे हैं, nada fale पाछे पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करै गुर गाई” कभी आगे 
दौड़े हुए जाते पुनः पीछे लौट पड़ते हैं ओर कभी गुणानुवाद गाकर नृत्य करने लगते 
हैं भरीराम जी वहाँ उधर से आते होंगे कमी पीछे देखते हैं हाँ इधर से आते होंगे तो 
ध्यान उपर है नीचे पत्थरों में टकराकर पाँव में चोट लग जाती है तो बैठकर पाँव 
सहलाने लगते हैं कभी पाँव में ठोकर लगकर गिर पड़ते हैं तो शिर में चोट लग जाती 
देतव शिर मोहलाने लगते हैं, इधर निकट ही में श्रीराम जी बरच के पोछे छिपकर 
हैं, विचार करते हैं अभी मुनि मिलने लायक नहीं हुए हैं। जब अतिश प्ति 
Te खुर | प्रगठे हृदय हरण भव पीर! Agata जी सुतीचश की अतिशय प्रीति 
देखकर हृदय में प्रगट होते हुए, पुनः आगे दीख राम तनु श्याम! पुन! आगे श्याम- 
न्दर श्रीराम जी खड़े हैं दर्शन किये। पुनः अवृज जानकी सहित प्रभु चाप बाण घरि 
र iw इन्हु इव बसहु सदा निष्कामः प्रार्थना किये, हे श्रौराम र a a 
कमल में a al सहितवतकवालानरक ० व 

| समान निष्काम निवास करें, इत्यादि सुतीक्षण प्रीती बन किये। | 
भ अभु गाय तस प्र श्रीराम जी-एवं अगस्त्य महर्षि का मिलन सतसंग बशन 


Me. a 


——~ 
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(३३२ ) # थीरामचरित-मानस # 


— ee = 


क्रिये, यथा-'मुनि पद कमल परे दोउ भाई | ऋषि अति प्रीति छिये उरलाई' दोनों भा! 
जाकर सुनि के चरणों में साष्टांग पड़े, gfe अति प्रीति से उठाकर हृदय लगा fay, 
pee भक्ति विरेति pes कर्ता सरोरहु Hila wim’ Bra चेराग्य युक्त athe 
भक्ति तथा सदा सतसंग और अपन चरण कमलों में अपार प्रीति दी जिये प्रार्थना किये 
den बन पुनीत प्रमु करू है प्रभी, आप आगे चलकर दंडक बन कौ पवित्र ai ‘ag és 
मुनि यु पाई थींराम जी सुनि की श्यज्ञा पाकर वहाँ से आगे चले, 
क्रिये॥ ६०॥ 


कहि दंड बन पावनताई। गीध मयत्री पुनि तेहि गाई॥१॥ 
पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा। भंजो सकल मुनिन्ह की त्राशा।२॥ 


९ है is AN 
अथ-पुनः दंडक बन की पवित्रता कहते हुए, गृद्धराज की मित्रता गान 
करके कहे ॥ १ ॥ पुनः प॑चवटी के निवास की कथा कहे पुनः जैसे मुनियों को त्राश रे 
निर्भय किये सौ सब्र कहे ॥ २ ॥ 


इत्यादि वणन 


भावार्थ-दंडक बन का शाप मोचन पवित्रता कहे, यथा--दंडकबन पुनीत प्रु | 

हे प्रु दंडकबन को मी पवित्र कीजिये, दंडकबन की पावनताई, ‘aaa राम कह ह 
Ta’ जबसे श्रीराम जी दंडक बन में निवास किये, 'सो बन कह न सकें भ्रहिराजा |. जहाँ 
We gait विराजा अब उस बन की शोभा पघित्रता शेष भी नहीं कह सकते है 
क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरघुनाथ जी विराजमान हुए, यथा-'ज़हाँ राम तहेँ अबब लि 
श्रीराम जहाँ निवास करें वहाँ अयोध्या हो जाती है अतएव दंडक बन अब अयोध्या 
के समान पवित्र हो गया, इत्यादि कहते हुए! aly मयत्री पुनि तेहि a9? पुनः गुदर 
को मित्रता का बर्णन किये, यथा-'एद्धराज सो भेंट as बहुविधि प्रीति दढ़ाह' दंडक षग 
में गृद्धराज से साक्षात्‌कार हुआ तो उनके साथ इ प्रीति किये, पुनः 'पंचवर्टा हत a 
पंचवटी में निवास किये, यथा-'गोद।वरी निकट प्रभु रहे परी ve aie’ अर्थात्‌ गोदावरी 
नदी के तट पर पंचवटी के नीचे प्रश्न श्रोराम जी फूस अर्थात्‌ कुश व पत्तों से पश 
बनाकर निवास किये, सब कहकर “मंजी सकल मुमिन की राशा” सब घुनियों को निग 
किये | यथा ='मारि अहुर द्विज Adan? wat को मारकर gfaat को तिम 
ae 
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# उत्तरकाण्ड क (232 ) 
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fea, पुनः “मवे सुखी मुनि बीती त्राशा' get सब सुखी हुए सघ भय नष्ट हो गया। 
स्यादि सत्र कहे ॥ १-२ ॥ 


पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा। सृपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा : ३॥ 
लरदूषण बध बहुरि बखाना। जिमि सबमरम दशानन जाना॥४॥ 


: अर्थ-पुनः श्रीलच्मण जी को अपूर्व उपदेश दिये, और सर्पनखा जेसे नाक कान 


५ ~ g lon ~ ~ 
करवाकर कुरूप को गई | इत्यादि कहे ॥ ३॥ फिर खरदूषण का बध वर्णन किये, और 


रावण जैसे सघ कारश जाना बह भी संब कहे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ- पुनः श्रीलचष्मण जी का उपसा रहित अपू सुन्दर उपदेश दिये, यथा- 
it महँ सब कहाँ बुझाई हे भेय्या श्रीलच्मण जी! मैं थोड़े (संक्षेप) में ही आपको 
बुकाकर सब कह देता हूँ | क्योंकि 'थोरे महँ जानहैं याने बुद्विमान्‌ लोग थोड़े में ही 
समभ जाते हैं | 'परम चतुर में जानत अह भैख्या में जानता हैँ आप परम चतुर हो, 
शिरोमणि ते जगमाही | जे मणि लाभि सो यतन were? अर्थात्‌ चतुर- 
शिरोमणि बही हैं जो मक्तिमणि के लिये यतन करते हैं, आप “agg सो भक करहु जेहि 
a थीलच्मण जी प्रश्न करते हैं कि आप दया करके अपनी भक्ति बताइये, अच्छा 
G8 तात मने पति चित लाई? हे आता ! अब आप मति मन चित एकाग्र करके मन 
साकर सुनिये, यथा-'घम ते विरात योग ते ज्ञान? भर्म से वैराग्य होता है , यथा- 
a शटि मह कोई | विषय (मुल Fern (त होई? ANE धर्मात्माओं में से किसी 
के को BN होता है। और 'जाते वेगिद्रदी मैं भाई। सो मम भक्ति मगत Beale WP 
हे भाई] ha शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ, भक्तों को सुख देने वाली. व मेरी 
me था- gu के साधस कहाँ ay v में भक्ति के साधनां . को बरन कर 
६ यथा-प्रथमहि विप्र चरण अति प्रीती ।' सव प्रथम ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम 

UT त्यादि, पुनः -“का आदि मद दम्म न जाके। तात निरन्तर वश गै ताके ॥ जिसके 
pL कोधादि नहीं हैं | यथाः- सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस हीन ॥' 


फा Q त्या > lel Se > च्चे ; 
“नाओं को त्यागकर मेरी भक्ति रस में तल्लीन हैं । हे तात! बही मेरा परम 
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| ( ३३२) $ श्रीरामचरित- मानस x 


5 कु 
निष्काम | तिनके हृदय कमल ae, करों सदा विश्राम ॥” जो भक्त जन मन चचन कम पे 
एक मेरी ही आशा भरोसा करके निष्काम भजन करते हैं, में उन्हीं भक्तों के ane 
हृदय कमल में सदा विश्राम करता हूँ, अर्थात्‌ सुख पाता हूँ । इत्यादि श्रौ्तत्त्मणजी 
को सुन्दर उपदेश कथा कहे | पुनः-सूर्पनखा जिमि कौ नह कुरूपा ।” aoe को जैसे 
कुरूप बनाया गया, यथा- ew रूप घरि प्रभु पहूँ आईं!” सूर्पणखा जब सुन्दर रू 
धारण कर प्रच श्रीरामजी के निकट आई,इत्यादि कहते हुए-'कहा अनुज सन सेन बुषा 
इशारे से भाई को समझा दिये कि इसके नाक कान काट लो । “लक्ष्मण अति लाधव तेह 
नाक कान fag कान्ह / ्रीलच््मणजी बहुत जल्दी ही उसके नाक कान ge हाहे, 
इत्यादि सव क्रमशः कहे | पुनः-सरदूषण वष’ खरदूपण त्रिशिरा इत्यादि alee हजार 
राचसों का बध, यथा- कोदण्ड कठिन sig’ कठोर कोदण्ड ( घनुष ) चढ़ाये, और 
करि उपाय रिपु मारेउ, छण महँ छपा निषान।' कुपा निधान श्रीरामजी उपाय करके 
क्षण मात्र में ही चोदह हजार राक्षसों का संहार कर डाले | इत्यादि क्रम से खरदूपण 
का बध बर्णन किये । पुनः-'जिमि सब म्मे दशानन जाना |” रावण जिस प्रकार सब 
कारण जाना सो सब कहे | यथा-'“जाइ सूर्पणाख। रावणा Fer!’ AAI मरने के TANG 
सर्पणखा ने जाकर रावण को प्रेरित किया था | “अवध नृपति दशरथ के जाये।' अर्थात 
रोरामलच््मण, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं | “तासु was काटे श्रुति aa! 
उन्हीं रामजी के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काटे हैं। इत्यादि 
'खर दूषणा त्रिशिर कर्‌ घाठा।' सब्र कारण रावण के जानने का श्रीकागजी क्रम 
बर्णन क्रिये ॥ ३--४ ॥ 


दशकन्धर मारो च बतकहीं। जेहि बिधि भई सो सब तेहि Fell! 
पुनि माया सौताकर हरना । श्रीरघुबीर विरह कछु बरना Us! 


a 
अर्थ--फिर जिस प्रकार रावण मारीच की बातचीत हुई, वह सब sl 
कागजी कहे ॥ ५॥ पुनः माया सीता का हरणा, थोड़ा श्रीरामजी का बिरह मी बग | | 
करके कहे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--'दशकधर मातीच बत ह? अर्थात्‌ रावण और मारीच की जि we || 7 
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ॐ उत्तरकाण्ड अ ( ३३५ ) 


बात चीत हुई | यथा= करि पूजा मारीच तब, सादर पूँछी बात ।' मारीच रावण की पूजा 
करके तब आने की बात Tat | “दशमुख सकल कथा तेहि आगे | कही, रावण मारीच 
के सामने सब बात कहा | होहु कपट मृग तुम छल कारी।' तुम छलकर कपट मृग 
वनो, ‘जाहु भवन कुल कुश्च विचारी ।'मारीच कहा, रावण तुम कुल की कुशल बिचार- 
कर अपने घर जाओ | ge जिमि मूढ़ करसि मम बोधा ।' रावण बोला, गुरु की तरह 
हमको बुद्धि सिखाता हे | ‘aa अति हरष जनावन तेही।” मारीच अति हपिंत हुआ 
| परन्तु राकश को मालुम नहीं है। “मम पाछे घर घावत परे शरासन बाण |! भगवान्‌ AL 
पीछे पीछे धनुप बाण लिए हुए दोड़ेंगे। प्रमुहि विलोकि चला मुग मा्जा ay 
AAS को देखकर मृग भागा | 'माया सातकर हरणा | माया सीता का जैसे हरण 
हुआ वह सब कहे | यथा- क्रोघवन्त तब रावण, लरन्हेसि रथ बेठाइ। चला गगन पथ आतुरो 
रावण क्रोधित होकर श्रींसीताजी को उठा लिया और रथ पर बेठाकर आकाश माग 
से जल्दी भगा | ‘aa अशोक महेँ राखत भयऊ |! लंका में जाकर अशोक बाटिका में 
इत्यादि माया सीता का हरेण कथा सब कहे | पुनः-“श्रीरबुबीर बिरह कुछ WIT | 
। | | अर्थात्‌ थोड़ा कुछ श्रीरघुनाथजी का विरह व्यथा वर्णन किये। कुछ अर्थात्‌ नर नाश्य, 
| 


IW—'g गुरा खानि जानकी सीता | रूप शाल बत नेम पुनीता॥! हाँ जनकनन्दनी 
मौता ! आप सर्व गुण खानि, रूप शील ब्रत में परम पुनीत थीं | “यहि बिधि Presa 
सजत स्वामी |? स्वामी श्रीरामजी इस प्रकारं विलाप करके रोते हुए खौजते हैं | परन्तु 
Wal गरुड़जी, यथा-पूरए काम राम सुखराशी। aga चरित कर अज श्रविनाशी॥? 


अजन्मा, अविनाशी, सुख सच्चिदानन्द, श्रीरामजी सदा पूर्णकाम हैं, यह तो मलुष्य 


लीला कर रहे हैं । इत्यादि श्रीरामडी की नर नाव्य लीला, विरह दुःख सब बर्णन 
करके कहे ॥ ५ —६॥ 


पुनि प्रभु गोष क्रियाजिमि कीन्हीं ।वथिक बंध शवरिहिंगतिं दीन्हीं ७ 
पहुरि बिरइ बरणत caster जेहि विधि गये सरोवर तौरा ॥८॥ 


य भर्थ--पुन; प्रभु भ्रीरामजी शृद्वराज जटायु की अन्तेष्ठी क्रिया जिस प्रकार 
MER पुनः कयन्ध का बध, एवं शवरी को झुक्ति दिये सब Fe NON पुनः | 
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( ३३६) ॐ श्रीरामचरित-मानस # 
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श्रीरघुनाथजी का बिरह वर्णन करते हुए, जिस प्रकार पम्पासरोचर पर गये बह सत्र 
चरित्नःकहे llc ॥ 

: आवोर्थ--'गीष किया” मगवान्‌ श्रीराम गृद्धराज की अन्तेष्ठि क्रिया ag Pa 
यथा-'तेब कह गाव बचन घरि MU शुद्धराज धीरज (धैर्य) धारण कर बोले । 
“नाथ दशानन येह गतिक नाथय दुर्दशा रावण किया है । ओर- 'तेहि aq 
जनक हुता हरि wei ।' वही दुष्ट जनकसुता श्रीसीताजी को हरण कर ले गया है। 
tag ताचि तात जाहु मम घामा।! हे तात शरीर को त्यागकर हमारे धाम साकेत को aA 
पुन;-"अ।वेरल भक्ति atin बर, गीघ गयउ हृरिधाम | तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर 


कीन्ही cr Tae atta भक्ति माँगकर परम धाम चले गये, तत्पश्चात 
गीघराज की अन्तेष्ठी क्रिया यथा विधि से अपने हाथों श्रीरामजी किये । इत्यादि 
कहते हुए | वक्षि कबन्ध’ कबन्ध नामक राकस का विनाश, यथा-आवत ' पन्थ कल 
निपाता । रास्ते पर आते हुए कबन्ध का संहार किये, वह अपनी शाप की सब वात 
कहा | पुन गियठ गगन पनि गति पाई ।' वह अपनी गति अर्थात्‌ गन्धर्व होकर निज 
लोक चला गया । इत्यादि कहे, पुम;-'शवरिहि गाति दीन्ही ।” शाबरी नामक weal 
को जैसे मुक्ति दिये | यथा--' शेर के आश्रम oy wer? शावरीं के आश्रम में पहुँचे 
शवरी- जोरि परि आगे मई टाढा ।'हाथ जोरकर सामने खड़ी हुई | वधा मक्ति कहाँ तहि 
पाही॥'शावरी तेरे निकट मैं अपनी नवधामक्ति की महिमा वर्णन करता हूँ | 'नीमहँ जे 
एका होई इन नौभक्ति में से यदि किसी को एक भी हो।'सो अतिशय प्रिय all 
AR | सकल प्रकार भक्ति हद aR वह मुझे अतिशय फ्रिय हैं परन्तु तुम्हारे पास ती नवौ 
पूणरूप से हैं। त मेरी अतिशय प्रिय मक्ता है। शबरी 'कहि कथा सकल Aaa 
मुख नयन पद्‌ पंकज धरे ॥ तजि योग पावक देह हरि पद लीन्ह मई जहूँ नहि पिरे” afratal 
जी के हरण की सारी कथा कहकर भगवान्‌ श्रीराम जी का प्ुखारविन्द अवलोकन 
करती हुई नयन चरण कमलों में लगाइ अर्थात्‌ चरणों का अवलोकन करती ; 
योगारिन प्रगटकर शरीर त्याग किया और श्रीराम जी के चरणकमलों में सभा गई 
जहाँ से पुनरावर्ति नहीं होती है। यथा-ध्यद्गत्वान निवर्तन्ते? जहाँ जाने से पुद १ 
बार जन्म मरश नहीं होता है, इस प्रकार शबरी की गति कथा सब कहे, श 
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बहुरि FRE बरणत TAT श्री रघुनाथ जीं का विरह वणन कहने लगे, यथा- 
दिही हव पथु करत, विषाद पर्न श्री राम जी एक साधारण विरही अर्थात्‌ स्त्री वियौगी 
की तरह दुखत होते हैं | लक्ष्मण से बोलें, देखहु तात बसंत Gera | प्रियाहीन मोहि भय 
जावा! हे तात देखिये बसंत कैसा सुन्दर शोभायमान है परन्तु मैं स्त्री हीन होने के 
कारण बुके भयभीत कर रहा है । इस प्रकार नाना विलाप करते इए चले जा रहे हैं। 


इत्यादि सब कथा, क्रमश करते हुए, 'जेहि fafa गये सरोवर तीरा? जिस प्रकार पंपा- 


सरोवर पर.गये,-वह सच कहे | यथा - पुनि प्रभु. गये सरोवर तीरा | पेपा नाम सुभग गंभीरा 
पंपा सरोवर बहुत सुन्दर एवं गहिरा तालाब है प्रभ्नु श्रीराम जी वहाँ जा पहुँचे। 
यादि सब कथा कहे ।। ७-८ ॥ 


दो०-प्रथु नारद्‌ संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग | 
पुनि संग्रीव मिताई, बालि प्राण कर ATE 


अर्थ-पुनः प्रभु भ्रोराम जी और नारद का संवाद कहे, पुनः श्री हनुमौन्‌ जीं 
रौ प्रभु मिलन का प्रसंग कहा । पुनः सुग्रीव की मिताई और बाली का संहार 
इत्यादि कहे ॥ ६१॥ 


| भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द! काग जी परञ्च श्रीराम जी और नारद का संवाद 
बन क्रिये, यथा-नार्‌द मन भा शोच Ada? भगवान्‌ को रोते हुए देखकर नारद को 
विशेष शोच हुआ कि मोर शाप a अंगीकार” मेरा. शाप स्वीकार करके यथा- 
'नारि fixe तुम होव gar? स्त्री के विरह में तुम दुख पावोगें, तो “सहत राम चाना दुख 
मारा? श्रीराम जी नाना दःख सह रहे हैं नि नारद बोले मृदुबानी? नारद श्रीराम जी 
से कोमल बाणीं से बोले यथा-“तव विवाह मैं चाही कीन्हा | प्रभु HE कारण करे TAY 
है प्र ad में में भी बिवाह करना चांहताथा तो मुके क्यों नहीं करनेदिये भौरामजी बोले 
नारद्‌ सुनो काम क्रोध लोभादि मद प्रवल मोह की धार । तिन्ह महेँ अति दारुण हुलद माया 
नारः काम रोध इत्या दि प्रवल मोह का मादक प्रवाह है, उसमें माया रूपी स्त्री 
तो अतिही दुःखं देने वाली है| wage मूल शूलअद प्रमदा सब हुल खानि । ताते कत 


निर मुनि जे यह जिय जामि हे महा! घुनो खबर ! स्त्री ही सब अवगुशों की. जड़ है 
ठ गा हम 2 मम 
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पूर्ण दुःख देने वाली सब दुखों की खानि है मैंने ऐसा मनमें विचारकर आपका A 
नहीं करने दिया, नारद संताप करते हुए बोले, अहा, अहह कौन प्रभु की अह i) 
fan पर ममता we प्रात!” हमारे उदार शिरोमणि प्रभु श्रीराम जी का यह कया 
| सुन्दर सुशील स्वभाव हैं, अति कोमल रघुवीर eas’ श्रीरघुनाथजी का अही कोमल 
स्वभाव हैं | सबक पर ति हो कृपा अतिही ग्रम रहता है | “शस दीनअनधु wag अपरे 
भक्तगु मि मुख कहे” दोनदयालु TY अपने भक्तों के गुण अपने मुख से बर्णन करिये । 
कागजी गरुड़ स नारद तथा श्रोराम जी का सारा संवाद वणन करते हैं सब क्रमशः 
कह | पुनः “मारुति मिलन' किष्किन्धा भेजाकर श्रीहनुमान्‌ जी का मिलना इत्यादि 
कहे | यथा आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्ययूक पर्वत नियराया' पंपासर से आगे चले 
रिष्यमूक पर्वत के पास पहुँचे ।'िप्र रूप घरि कपि तहँ गथ? ALBIN को रूप बनाकर 
वहाँ श्रीहनुमान्‌ जी आये, प्रभु पहिचानि परेउ यहि चरन? प्रश्चु श्रौरामजी को पहचान 
कर चरण पर गिर पड़ | सुचु कपि जिय मानसि जनि ऊना” हे बानर सुनो aad ग्लानि 
मत करो इत्यादि सान्त्वना दिये | इत्यादि हनुमानजी का मिलन प्रसंग कहे, पुतः 
पुनि gaia fang सुग्रीव की मित्रता कहे, यथा-'तब हनुमत उभेयाडिशि की सबका 
धुना३ | पावक साखीदेइ करिजोरी प्रीति हृढ़।इ! तब श्रीहनुमान्‌ जी सुग्रीव की Fa 
राम को और राम की कथा सुग्रीव को दोनो तरफ की बात सम्मुफाकर कहे, IIA 
अग्नि को शाची रखकर टढ़ [HAA कय | इस प्रकार सुग्रोब को मित्रता कहे, पुत्र 
बालि NOR संग? बाली नामक बानर की प्राण संहार कथा कहे, यथा- 85 हुआ मे 
मारिहों बलहि एकहि बाए' हे मित्रवर सुग्रीव सुनो, में तुम्हारे शत्रु बाली को एकही 
बाण 4 मरू गा इत्यादि इत्यादि कहते हुए, मारा वालि ह़ि.राम तब हृदय ales शरत 
तब तक बाली के हृदय. में राम शर मार दिये ‘Ger विकल माहि सर के Mi’ बाण लगने 


से बाली बिकल होकर eat पर गिंर पड़ा। पुनः 'रामचरर-हढ़ परीति कंरि बाल. कई 


ag त्याग! श्रीराम जी के चरणकमलों में पूर्ण प्रीति करके बाली ्राणों को त्याग दि 
इत्यादि बाली का संहार बणेन किये ॥ ६ ॥ 


दी ०-कपिहिं तिलक कर oa कृत,शैल प्रवर्षण बास। 
बरणत IY शरद्‌ अरु, रामरोष कपि त्राश wer! 


RECS. NEBL sos 
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ee 


g—ga: कपि सुग्रीव को राजतिलक करके श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वत पर बास 
| । पुनः वर्षा ओर शरद ऋतु का वणन किये, पुनः श्रोरामजी क्रोधित' होकर बाली 
कों त्राश दिखाय, इत्याद कथा कह Il &२॥ 


भात्रार्थ--भैय्या वालक वृन्द ! भगवान्‌ श्रीरामजी बाली को मारकर मुग्रीव 
को करिष्किन्धा:का राजा बनाये यथा-राम कहा अनुजहि aqme! राजदेहु सुग्रीवहिं 
जाई ॥? श्रोरामजी छोटे भाई श्रीलच्मणजी को समझकर बोले, कि आप जाकर 
किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को दे आओ | तव लक्ष्मण-“राज दीन्ह Gala कहैं, अंगद 
; । राज का अधिकार सुग्रीव को देकर भविष्य का युवराज अङ्कद को 
बनाये अतएव. कपि के तिलक की कथा कहे | पुनः जेसे ग्रवर्पण पर निवास किये वह 
भी कहें | यथा-'गत ग्रीपम्न वर्षा ऋतु आई। रहिह्लं निकट शेल पर छाई |” हे भाई 
ग्रोपम ऋतु समाप्त हो गई वर्षा ऋतु आई, तो अब चतुर्मास पर्वत एर चास करेंगे। 


'तथा-'राम sade गिर पर छाये॥ श्रीशमजी प्रवर्षण पंत पर रहे | इत्यादि कथा 


| 


कहे। पुनः वर्षा ऋतु जे से वर्णन किये यथा-'वर्षा काल ag नेम छोये। गेत लागत परम 
Ga wo हे भाई श्रीलक्ष्मश जी वर्तमान्‌ वर्षाकाल हो गया, आकाश ' में मेघ अच्छा- 
दित होकर्‌ गर्जना करते हैं सो परम सुन्दर लगता है| इत्यादि क्रमशः बर्णन करते हुए, 
रौ विगत शरद ऋतु -अ!$।' वर्षा ऋतु व्यतीत ding अब शरद ऋतु आारई। 
फूले काश सकल महि छाई। काश में फूल फूल हैं सारीं पृथवी भर गईं हैं। जा।न 
रा ऋछतु dia आये । शरद ऋतु जानकर asa पक्षी सब आ गये । इत्यादि 
कहते हुए, पुनः-'राम क्रोध, कवि aie श्रीरामजी क्रोधित हुए। यथा-हुम्मौववहुँ. gfe 
"रिसा ? सुग्रीच भी मेरी सुध भूल गये | 'जेहि शायक मारा यैं बाली । AeA 
Teese काली ॥ मैंने जिस बाण से बाली को मारा है, कल TA वाश से 
qe को मारूगा | 'लच7रा कोधवन्त प्रभु जाना | VAI चढ़ाई गहे कर बाना Wy? श्री 
am feast को क्रोधित जानकर, शीघ्र ही धनुष चढ़ाकर हाथ में बाश लिये 
त्‌ में हो सुग्रीव को मार आउँ, श्रीरामजी क्रोधित हुए, एनः कपिन्नाश, सुग्रीव 
भय, श्रीरामज्ञी बोले ! भय देखाय ले wag तात सखा हुग़ीब।' है तात सुग्रीव 


खा है मारना मत केवल भय दिखाकर ले आओ, तव लक्ष्मण किष्किन्धा में जाकर 
5.7 0 


—— 
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घनुप चढ़ाइ कहा तब, जारि करों पुर छार |' धनुष चढ़ाकर बोले अभी किप्बन्धानगा 
जलाकर-छार कर दू गा | “तब कर्पाश-चरण शिर नावा | यहि भुज रूच्मरा कन्ठ लगा i 
तत्र सुग्रीव आकर चरणों मं गिर पड़, लक्ष्मण उठाकर गले लगा लिये अर्थात्‌, aay 
दिख़ाये इत्यादि चरित्र बणंन किये ॥ 8&२ ॥ 


जेहिबिधि कपिपति कीश पठाये सीता खोज सकल दिशि tien 
रिवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाँती । कपिन्ह बहोरि मिला सम्पातती॥) 


श्रथं--पुनः जिस प्रकार कपिराज श्रीसुग्रीवजी, बानरों को भेजे और सीताजी 
_ oa} » - NN | 
को खोजने के लिये सब वानर चारों तरफ॥ १ ॥ जिस प्रकार विवर में प्रवेश किये| 


और सब वानर सम्पाती को मिले, इत्यादि सब्र कहे ॥ २॥ '।" | 


भावार्थ--बानरराज भ्रीसुग्रीवजी जिस प्रकार वानरों को समभाकर चारे शर 
पठाये | यथा-रम काज श्ररु मोर निहोरा | वानर कटक जाहु Ve अरा ॥' हे भैय्या 
बानर गण कार्य तो श्रीरामजी का है | यथा -“बानर ag घरि घरणि पर, -हरि पद्‌ AE 
asi तो श्रीरामजी सेवा के लिये ही आप सब अवतीर्ण हैं परन्तु मेरा एक निहो 
मात्र है अर्थात्‌ मेरे द्वारा आप सब जारे हैं में एक निमित्त मात्र हूँ आप सब जाइ 
चारौ तरफ श्रीसीता माता को खोजिये, इत्यादि कहे | पुन+-विवर प्रवेश” जिस प्रश 
बानर सब जाकर विवर्‌ में प्रवेश किये | यथा- आगे करि हचमग्तह wie | १९/१0६ 
'बिलम्ब न कीन्हा ॥? श्रीहनुमानजी को आगे करके अति शीघ्र विवर में ग्रविष्ट है 
गये | वहाँ से फिर agg az पर गये। यथा-'टढ़े सकल सिन्धु के तीरा । जाकर aa 
समुद्र के तट पर खड़े हैं । पुन/-कपिन बहोरि fae सम्पा्ता। बानरों कौ जसे संपती 
मिले | यथा- fate कन्दरा सुना सम्पाती ॥ बाहर होइ देखि बहु कौशा |! बाहर सर कथा 
बाता होती है-तो पर्वत कन्दरा से सम्पातों सुना फिर बाहर झाकर देखा बहुत ब || 
खड़े हैं। इत्यादि कहते हुए--- बन अशोक उपबन जहूँ. cee हात! बैठि शोच र रह | 
लंका में अशोक बन पुष्प बाटिका जहाँ है, वहीं सीता बैठी शोच रही हैं। ह | 


सम्पाती की सब कथा. क्रमशः कहे || १-२॥ TT Fit |. 
ae i 


a 
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मुनि सब कथा समीर कुमारा। लॉघत भयउ पयोधि aaa ३॥ 
लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा ।पुनि सीतहि धीरजजिमि दीन्हा।९। 


अर्थ-पुनः संपाती से सब कथा सुनकर पवनङुमार श्रीहनुमान्‌ जी अपार ABT 
के पार चले गये ॥ ३ ॥ और जिस प्रकार श्रीहनुमान्‌ जी लंका में प्रवेश किये, एवं 
से श्रीसीता जी को धीरज दिये इत्यादि कथा काग जी कहे ॥ ४ ॥ 


मावार्थ-समीर कुमार श्रीहनुमान्‌ जी, संपाती से श्रीसीताजी का सारा समाचार 
सुनकर अपार AUT को लांघ गये, यथा-'जिमि मोष रघुपति कर बाना | ताही Wa 
बा ggaray’ जैसे श्रीगम जी का वाश अमोघ चलता है वैसेही श्रीहनुमान जी वाण 
की तरह चले और जैसे बाण बिफल नहीं होता है ऐसेही श्रीहनुमान्‌ जी की यात्रा 
Brom नहीं होगी । होः हि कार्य हृदय हर्षाना कार्य निश्चय सिद्ध होगा, हृदय में हर्ष 
हो रहा है। पुनः सुरसा व सिहिका की अवज्ञा करते हुए, ‘why पार nag मिरी? 
मतिधीर श्रीहनुमान्‌ जौ सप्ुद्र उस पार पहुँच गये | इत्यादि सब कहे | पुनः लंका कपि 
We जिम प्रकार लंका नगर में प्रवेश किये, यथा-'मसक समान रूप किधर | लंकहि 
चलेउ हुमिरि नरहर)” मच्छर के समान छोटा रूप बनाकर नर रूप में हरि भगवान्‌ 
a जी का स्मरण करके लंका नगर को चले, तब “नाम लंकिती एक Fagard | सो कहू 
चले mee निन्दरी' लंका द्वार पर एंक लंकेश्वरी देवी लंका र॒क्षिणी ग्राम देवता 
है थी, वह हल्ला मचाई अरे मेरा निरादर करके तुम कहाँ जाताहे | 
a 4 ह ae Regma जी न एक URI उसको मार, Fe sf ही वह 
Sate i Wt 'प्रविशि ae कीजे सब काजा? ह इय लंका में EAN af. 
sce oe लंका प्रवेश का चरित्र कहे पुनः 'सीवहि पीरज' जेसे श्रीसौता | 
thoy हि St द कह्‌। यथा-कछुक दिवस जननी ie I vos alga भर हृहि 
शरण करे, ee हि मोस जी आणो हो गा ae 
Ratha श्रीसीता जी के धैर्य की कथा सब कहे ॥ ३-४ ॥ 


गा जारि रावणहि रोधी पुरदहि atta बहुरि पयोधौ ॥५॥ 


Ue UU तल 95 
a 
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( ३४२) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


TO 
अर्थ =पुनः अशोकबाटिका उजारकर रावण को समाये और लंका ster 
पूनः समुद्र लाँघकर आये ॥ ४ ॥ तथा सब बानरों के सहित श्रीरामजी के पास आये 
Nw ~ ) 
और जानकी जी का समाचार सुनाये | इत्यादि कहे ॥ ६ ॥ 


` मावार्थ-श्रीहनुमान्‌ जी अशोकबाटिका को विध्वंस किये, aon aig 
अर विटप उपारे' सत्र फल तोड़ ताड़कर खाये, और सब gal को उजाड़कर , नहर 
कर डाले | पुनः नागपास में बाँधकर मेघनाद ले गया तो रावण को बहुत AEM, 
यथा-'सुनु रावण ante निकाया । पाइ जासु बल विरचित माया ॥ तासु दूत मैं? रे रावण 
सुनु जिनके बल से माया अनन्त ब्रह्माएडों की र चना करतो हैं मैं उन्हीं प्रच श्रीराम 
जी का दूत हूँ | तुम मेरी बात सुनो 'मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तुम अध्निमान।मझू 
राम रघुनायकहि कृपासिन्धु भगवान ॥! सब दुःख देने बाला मोह ही जड़ है तुम अमि: 
मान को त्यागकर रघुनाथ श्रीराम जी क्रपा सिन्धु भगवान्‌ का भजन करो। इत्यादि 
रावण की प्रवोधन को कथा कहे, पुनः पुर दहि’ लंका जलाये यथा-'जारा नगर | 
हकमाही एक निमेष में हीं लंका सब जला दिये, इस प्रकार लंका जलाने की || 
सब कहकर पुनः elas बहुरि पयोधी” समुद्र लाँघकर इस पार आये, autos हि | 
यहि पारहि अ्रवा । शब्द किब्नकिल। कपिन्ह सुनाव/” समुद्र लॉघकर इस पार आय all 
प्रसन्नता सूचक किलकारी मारते हुए बानरों को सुनाये | इत्यादि इस पार ने al | 
कथा भो सब कहे | पुनः "आये af’ सब बानरों सहित श्रीराम जी के पास आपे थ 
“फर्कि शिला 42 दोउ माई | परे सकल कपि चररान्ह आई! श्रीराम लकमण दोनों भा! || 
स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, एकाएक सब्र बानर आकर चरणों में fat! श्र । 
भ्रीजानकी जी का कुशल समाचार कहे, यथा-'प्षीता कै अति विपत विशालो । fat 
कहे nm दीन carer हे दीनदयालु र श्रीरामजी,भ्रीसीता माता को अतिशय किए || 
विपत्ति है, बल्कि न कहना ही टीक है,अर्थात्‌ कहा नही जाता | इत्यादि सं atta 
जी का समाचार कथा काग जी कह्दे | ५-६॥  . 


CaN धि | | 
सेन समेत यथा रघुतरीरा। उतरे जाइ बारिनिधि ae का | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= 
ॐ उत्तरकाण्ड & ( ३४३ ) 


JTF PPP TG APPLES SLPS TIT 
a 


अर्थ-पुनः श्रीरघुनाथ जी बानरो सेना सहित eg तट पर जाकर जिस प्रकार 
उतरे, इत्यादि कथा कहे ॥ ७ ॥ पुनः जिस प्रकार विभीषण जी आकर श्रीराम जी 
को मिले. और समुद्र में पुल बॉधने का विचार किया गया इत्यादि कथा कहे ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-' तेन समेत aa? जिस प्रकार सब बानरीं सेना सहित समुद्र के तट पर 
आकर उतरे, यथा- केहरि नाद भालु कपि करही | यहिं विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तौर” 
बानर भालु fae कीं तरह गर्जना करते हुए इस प्रकार कृपानिधि श्रीराम जी सेना 
सहित सागर तट पर जाकर उतरे | इत्यादि FF पुनः “मिल्ला विभीषण” श्रीविभीषण 
जी जिप्त प्रकार आकर श्रीराम जी से मिले, यथा-'श्रवरा सुयश सुनि was, प्रभुभंजन 
भवभीर । त्राहि त्राह आरत हरण शरण सुखद रघुवी ९ हें रघुबीर आप संसार घन्धन से 
मुक्त करते हैं ऐसा आपका सुन्दर यश कानों से सुनकर आपकी शरण आया हैँ, हे 
आरत हरण ! मरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । इस प्रकार विभीषण की शारणागति 
कहते हुए, पुनः ‘aay fag? समुद्र जिस प्रकार बाँधा गया, यथा- प्रमु ठुग्हार कुल गुरु 
जलकिकहहि उपाय .विचारि! विभीषण बोले हे प्रश्न श्रीराम जी सप्मद्र आपका FATS 
है बह आपही विचारकर उपाय बतावेगा | “याहि विधि नाथ पयोषि बंधाइय' है नाथ इस 
विधान से agg पर पुल बँधत्रा दीजिये। पुनः 'बाँधा ag नील नल नागर” परम चतुर 
नल नौल दोनों भाइयों ने agg पर पुल बाँधा, इत्यादि कथा कागजी कहे ॥ ७-८॥ 


दोऽ-सेतु बाधि कपि सेनजिमि, उतरी सागर पार | 
गयउ बसीठी बीरबर, जेहि बिधि बालिकुमार ॥६३॥ 


अर्थ-पुल बाँधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समद्र पार उतरी, और वीरवर 
कुमार अंगद जिस प्रकार दूत बनकर लंका गये, इत्यादि कहे ॥ ६३ ॥ 


मावार्थ-भैय्या बालक बृन्द | जिस बिधि से पुल dar और सेना पार उतरी 
पथा~ अति उतंग tah wig लील हि लेहि उठाइ। आनि देहि नलनीलहहि रचहि वे सेठ 
i पड़े बिशाल oda site get को बानर सब लीला मात्र से उठा लेते हैं और 
WAG नील को देते हैं वे ठीक से बनाकर पल बाँधते हैं। इस प्रकार एल बँधा 


ना पार चली “ल्ली सेन ag बरणि न जाई” सेना इतनी जोड़ तोड़ से चली कि 
Ser 
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बर्णन हो नहीं सकता | Aa बन्ध भइ भीर अति, कपि नभ पन्थ उड़ाई ।? 
भीड़ हुई रास्ता नहीं मिला तथ तानर आकाश मार्ग से उड़.२ कर चले जा रहे है 
सेन सहित sat रुरा ! श्रीरामजी सेना सहित उस पार उतरे | पुन$- 
डे कौनहा ।' Ty श्रीरामजी समुद्र के उस पार में मुकाम डाल दिये । इस प्रकार 
सेना उस पार उतरी, इत्याद कहते हुए | तथा-'रयउ बर्सॉर्टा बीर बर? 


पु पर ति 
सिन्धु परार प्रभु 


जिस प्रकार 
बीरों में शिरोमणि बाली कुमार श्रीअज्भदुजी लंका से सन्धि कराने. को weg 


बनकर गये | यः्था- दूत पठाइय वालि कुमारा ।' आमवन्त सलाह दिये कि बालीमा 
AR को दूत बनाकर भेजा जाय, ततर श्री रघुनाथजी आज्ञा दिये। यथा-'बालि ave 
बुद्धि बल गुण धामा | लंका जाहु तात मम कामा॥' हतात बालिङुमार aH बुद्धि 
बल गुण के घाम हो मेरा कार्य है आप .लंका जाओ | तब-“अज्नद wade: सतह fin 
नाई” अङ्गद सबको प्रणाम करके लंका को चले इस प्रकार ARE बसी टी बनका 
इत्याद चारत्र गान किये ॥ ६३ ॥ | 


।०-निश्यर कीश लड़ाई, बरणिसि बिविध प्रकार। 
कुम्मकरन घननाद्‌ कर, बल पौरष संहार lle vil 


अर्थ--पुनः बानर और सक्तसों की लड़ाई नाना प्रकार से बर्णन किये तत्पश्चात 
HARU, मेघनाद का घल Ge और dee का भी ana किये इत्यादि कथा 
काकजी West से कहे WY ॥ 


भावाथै-भैय्या वालक बृन्द ! शङ्कर भगवान्‌ कहते हैं कि श्रीकागजी) गई 

से, रास और बानरों के युद्ध का चरित्र कहे | यथा-'उत रावण इत राम हुहाई |. बसी 

| जयति कहि परः लड़ाई ॥? उधर से रावण की जय, इधर श्रीरामजी की जय बोल 

| लड़ाई प्रारम्भ हो गई | "भिरे सकल जोरी सन जोरा । इत उत जय इच्छा नहि wl 

इधर से बानर और उधर से राच जोड़ी से जोड़ी भिड़ गये, घोर घमासान लेडी 
MEA हो गई, अपनी अपनी जय इच्छा कम नहीं है, अर्थात्‌ अपनी जय al 

इच्छा दै । इस प्रकार बानर और राचसों की लड़ाई बर्णन करते हुए | पुनः 5 | 

| घननाद कर! अर्थात्‌ कुम्भकर्णं और मेघनाद का परम पुरुषार्थ, यथा-वर बि 
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ॐ उत्तरकाण्ड ऋ ( ३४५ ) 


IIIT 


रइ ताँगी | तेज पुज लक्षमरा उर लागी ॥' मेघनाद का पुरुपार्थ तथा कुम्भकरण का 
genta, यथा- कीटि कोटि कपि घरि घरि खाई। ag टीड़ी गिरि gen समाई ॥! कोटि २ 
ब्ानरों को एक साथ धरकर खा जाता है मालुम पड़ता है पर्बत के कन्दरा में टीड़ीं 
gat जाती है | इत्यादि पुरुपा थ॑ कहे पुनः- संहार' संहार भी हो गया | यथा-- 
धरमु कोगि तीब्र शार लीन्हा । घड़ ते मिच तातु शिर कीन्हा ॥? भगवान्‌ श्रींगमजी क्रोधित 
होकर deg बाण लिये, और कुम्भकरण का शिर काटकर शरीर से अलग कर द्यि, 
ग्रतएव कुम्भकरण संहार हो गया, पुनः मेघनाद, का संहार | यथा-'मरती बार कपट 
तब त्य।गा ।' मरते समय मेगमाद सव छल कपट छोड़कर-'रामाबुज alg रामक, 
असकहि छाड़ेसि प्रर ।' हा लक्ष्मण ! हा राम ! इस प्रकार कहते हुए प्राण परित्याग बर 
दिये, अर्थात्‌ मेघनाद का भी संहार हो गया यह श्रीकाकजी कुम्भकर्ण एवँ मेघनाद 
के संघार की कथा HEU Se ॥ 


निशिचर निकर मरण बिधिनाना। रघुपति रावण समरबखाना॥१॥ 
रावण बध मन्दोदरि शोका। राज विभीषण देव अशोका॥२॥ 


AN x“ ® 
अथ--पुनः राक्षस समूह का नाना प्रकार से मरण एवं राम रावण संग्राम 
iy ~ 
प बरन किये ॥ १ ॥ पुनः रावण की मृत्यु, और मन्दोदरी का शोक, पुनः 
विभीषण को राज्य प्राप्ति, एवं देवता शोक रहित हुए इत्यादि बर्णन किये ॥ २॥ 


भावाथ--राक्षसों का नाना प्रकार विनाश, यथा-बानेर निशाचर निकर मर्दाह।' 
छ ELS के झुण्ड रातों को मार-मार कर गिरा रहे हैं | 'रावण हृदय बिचारा 
aa ।' रावश ने ह्दय में बिचार कर देखा कि राचसों का संहार हो 
पर जैसे राम से पलक क्र pe ga—gala ca 
shies i रावण का संग्राम gar | वा= ee oh चरित, अनेक कल्प 
he, हा राम और रावण का see पूरक बणन किये | पन।- रावण बध 
भप wa शिर हद pa ps बणुन किये | he एक नाभि शर शोषा 
एक भाश a 8 र्‌ ie ॥ ल (शर बाहु a नाराचा | Cerys हीन रुण मनाचा ul 

` अशत कुएड की शोख a ee दश बाण दश शिर काटे, और 
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बीश बाण बीशौ च॒डायें काटकर ले चले। तह तेज तमान रु आरन “Tay श 
आत्मा श्रीशामजी के इख में लीन हो गई । अर्थात्‌ सत्यु हो गई। पुन/--५ दोदर 


Nn 


शोका।' मन्दो दरी शोक किवा ¦ यथा- पति शिर देखत मन्दोदरी ।मुितविकल घा है 


परी i? मन्दोरी पति का शिर देखकर व्याकुलता स झछित होकर पृथवी पर शिर पड्े 


~ 


अर्थात्‌ मन्दोदरी को शोक हुआ, इत्यादि सब वणन किये ॥ १-२॥ 


सोता रघुपति मिलन बहोरी | सुरन्द कीन्ह अस्तुति कर जोरी।३॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता wey 


अर्थ--पुनः श्रीसीताजी तथा श्रीगामजी का मिलन, एवं देवतावों ने हाथ जोड़ 
कर अस्तुति की ॥ ३ ॥ पुनः विमान में वानरो सहित चढ़कर कृपानिधान 
श्रीरामजो श्रीञ्चयोध्या को वापस चले, इत्यादि कहे ॥ Ul 


भावार्थ--जिस प्रकार श्रीसीता तथा श्रीरामजी का दश मास बाद मिलत ह्र 
यथा- fata क्तीसारर इन्द्रा रामहि समर्पी आनि सो।' जैसे चीरसागर, लक्ष्मी को 
लाकर प्रिष्णु को दिये थे तैसे ही अग्निदेव श्रीसीवाजी को लाकर श्रीरामजी को 
समर्पित क्रिये । तो राम ara विभाग राजति रुचिर अति शोमा मली! बही श्रीसीताशी 
श्रीरामजी के वाम भाग में विराजमान हैं अति सुन्दर शोभा वनी है। इस प्रका 
श्रीराम सीता मिलन बर्णन करते हुए | पुन!-'सुरन्ह कीन्ह अस्तुति” जैसे देवता 
अस्तुति क्रिये | यथाव हिं gua हृषि सुर, बा जहि गगन निशान ।? देवता AKG | 
होकर पुष्पों at वर्षा किये, आकाश में नगाड़ा बये | अस्तुति करने लगे | Aa 
दीन बन्धु दयालु रघुराया | देव कीन्ह देवन्ह पर दाया ॥? हे दीन बन्धु, FANG ANG: 
नाथजी, हे देव देवेश, आप देवताओं पर बहुत दया करते हैं | “ज ७ब नाम ee | 
पायो | नाना तनु घरि तुमहि amar’ हे नाथ! हम देवता गण जब-ज् qa प 
हैं, तब-तब Ag नाना शरीर धरकर दुःखों का नाथ किये हैं | “करि विगता 4 
सब, रहे जहूँ तहँ कर जोरि / देवता तथा सिद्ध गण, नाना बिनय प्रार्थना हट 
करके जो जहाँ था. वहाँ से ही हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस प्रकार देवतों की ४5 


था 
| बर्शन किये | पुनः-पुनि पृथक” बानरों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर 7 _ 
eo 


er 
a ML OM US SOM तन जलन OT 77: 
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ऋ उत्तः काण्ड अ ( ३४७ ) 
fe ७ 
‘gaa vila ergs | whe सकल विमान चढ़ाई ॥! श्रीरघुनाथजी बानर भालुबों 
की अतिशय प्रीति देख सभी को विमान पर चढ़ा लिये, इत्यादि कहे | पनः 
वध चले प्रमु' कृपा मन्दिर Ay श्रीरामजीं श्री्रवध को चलते भये। यथा- wavs 
वि च(णा शिर नावा | उत्तर Rue विमान चलावा॥' मन ही मन ब्राह्मर्णो के चरणों 
में प्रणाम किये | यथा- गुरुहि प्रणाम मनहि मन शरीन्‍्हा ।' मनहीं मन गुरु को प्राम 
किये | अथया-कवच अमेद विप्र पद ga ब्राह्न[|सों के चरणों की पूजा अर्थात्‌ 
बन्दना, अभेद कवच है।इस लिये यात्रा साफल्य के लिये ब्राह|णों की मानसिक 
बन्दना किये। और उत्तर दिशा अर्थात्‌ श्रीअयोध्या को चले, इत्यादि सब क्रमशः 
कहे ॥ ३ ४॥ 


जेहि बिधि राम नगर निजञ्राये। बायस विसद चरित सबगाये॥ ५) 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नृप नीति अनेका । ६॥ 
अ्रथ--पुनः जिस प्रकार श्रीएमजी अपने नगर श्री्योध्णा में आये, काक 


इशुएडीजी वह सब चरित्र को वर्शन किये। ४ ॥ पुनः श्रीरामजी का राज्याभिपेक 
बशुन faz we =< A छाला ज ar [न ~ ~ 
भय, एवं नगर का बन तथा नाना राजनीति सब बणन किये ॥ ६॥ 


BB eS 


भावाथ --श्रोराम जी जिस जिस प्रकार से रास्ता में होते हुए, यथा-'कह रघुबीर 
हए पीता | लक्षण यहाँ हृत्यो इन्द्र्जीता ॥* श्रीरामजी बता रहे हैं, हे साता रण- 
पम देखो, यहाँ इन्द्रजीत को लच्मर.जी मारे थे । एनः- इहां क्षेत alas’ यहाँ ax 
पर पुल बाँधा गया था । फिर-'सरकल देखावे जानकिहि' श्रीजानकोजी को सत्र दिखाये 
dr विमान तह -धलि अवा | (ह qa’ जन्दीं हीं दएडक बनमें बिमान डा 
Pee मुनि नायक न।ना।? वहाँ कुम्भजादि नाना Bla थे, तो- सकल मुनस्ह 
ह अ PRE मुनियाँसे आशीर्वाद पाकर चले और चित्र- 
हुए, .., र ue es संतोष! ° चित्रकूटे इुनियोंको दर्शन पर्शन आनंद देते 
युना aA el दिखाई ' यमुना? पुन! आकर श्रीरामजी श्रीजानक्रीजी को 
बेशी त | atte ey पावन aft बनी ga ह से आकर 
2 ? चुन; ‘gh देख अवधपुरी अति vate हे सीता यह सामने परमपावनी | 
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( ३४८ ) ॐ श्रीरामचरित- मानस ॐ 


= EFF 


श्रीअयोध्या देखो, इत्यादि, जिस प्रकार श्रीराम जी श्रीञ्रयोध्या में आये बह पर 
पवित्र चरित्र कागराज सब गाये, यथा-'सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह इपालु प्रणम 
परभ कृपालु भगवान्‌ श्रीराम जीसीता सहित श्रीयोध्या को प्रणाम किये, इत्यादि 
सब काग जी कहे | पुनः राम अभिषेका? श्रीराम जी का राज्याभिषेक कथा कहते भये, 
यथा- प्रमु विलोकि मुनिमन BATA । तुरत दिव्य सिंहासन माँगा oy श्रीराम जी a 
देखकर मुनि बशिष्ठ जी के मनमें ऐसा प्रेम हुआ कि अति शीघ्र ही राज सिंहासन यहा 
उठा aa सेवकजनों को आदेश दिये | “रवि सम तेज सो बरणि न जाई। Bay 
द्विजन्ह शिर नाई! BA के समान तेज, यथा-'कोटि सू ग्रतीकाशकिर्रटिन विराजितम्‌! 
करोड़ों aa के समान तो क्रिरीट age में ही प्रकाश था तेज बाणी से अवर्णनीय है 
ऐसे तेजस्वी श्रीराम जी ब्राह्मयों को शिरसा प्रणाम करके राजसिहासन wa 
Sgaagar समेत रघुराई । देलि ग्रहषें मुनि समुदाई ॥' जनकसुता श्रीसीता जी के सहित 
श्रोराम जी को राजमिहासन पर बैठे हुए देखकर, जो आशा आज चौदह ब पे 
लगी थी, यथा-'कनक सिंहासन सीय समेता | बेठहि राम होइ चितचेता॥ सकल हेहि का 
age काली? war सोने के सिंहासन पर यथा- 


श्लोक-सिंहासने सुर्णस्य नाना रत्नोथशोभितम्‌। 
अनन्तफणपत्रस्थं उपविस्यासने wy tl 


हे प्रमो ! gael का सिंहासन नाना रत्नों से खचित सुशोभित एवं पत्राकार शती 
फण युक्त अनन्त शय्याकार उसी पर आप बिगाजमा न्‌ हों, यह आशा आज पूर्ण होने 
जा रही है | जिसको सब देवत! देवी मनाते हैं कि कब काल होगा, वह काल मी 
हो गया, तो रत्न सिहासन पर बिराजे हुए देखकर सकल ऋषि झुनि तथा | 
प्रसन्न चित्त हो गये। पुनः वेद मत्र तब द्विजन्ह उचारे | नभ AK मुन जय जयाति शी 
आकाश में देवता तथा सब ऋषिमुनि जय जयकार बोलने लगे। और WET a 
aq मंत्रों से अमिपेक़ आशीर्वाद करने लगे | यथा- 


श्लोक-मज़लं कोशलेन्द्राय महनीय गुणाव्धये। 
चक्रवत्तितनूआाय सावभोमायमन्नलम्‌ ॥१॥ 


orn 
a 
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# उत्तरकाण्ड. - € १४६ ) 


IIIT 


— 


IIIT 


= 
ॐ देवस्यत्वा ,सवितुः प्रसव्‌ऽस्विनौ, बहुस्यां पूषणो इस्ताभ्पाम। 
सरस्वत्यै वा चोयन्तुयंत्रिये दधामि वृहस्पतेष््रा साम्राज्ये नाभिरिकाङयसो।। =H 
_ ware त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनौ ` बहुस्यां पूष्णो. हस्तास्याम्‌.। 
_ ससस्त्रत्ये वाचोयन्तु dura: सम्राज्येनामि मिचि ॥३॥ 
, गणाधियो ata gat धरा सुतो बुधो गुरुमॉर्गव - aa नन्दनः 
weet केतुश्च परं नवग्रहाः कुर्वन्तु वः पूर्ण मनीरर्थं सदा ॥४॥ 
उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो हुताशक्स्त्रिविक्रमो.,. देव _गणृर्चतुर्भजः 
गन्धर्वं aaa सिद्व. चारणाः कुर्वन्तु, बः पूर्ण - मनोरथं सदा ॥४॥ 
नलो aff: सगरः . पुरूरवाः . शाकुन्तलेयो . भरतो. धनंजयः 


रामत्रयं वेन्यवलीं ` युधिष्टिगः . कुन्तु वः पूर्ण . walt सदा ॥६॥- 


मनुर्मरीचि भृगु दक्ष नारदाः पाराशरो -व्यास).बशिष्ठ waa | 
वाल्मीकि FARA गर्ग. गौतमाः कुर्वन्तु वः. पूर्ण -मनोरथ सदा Moi, 
रंभा शची सत्यक्रती च. देवकी - गोरी, च . लच्मीरदितिश्च रुक्मिणी | 
कर्मो. गजेन्द्रसस त्रा धराधरा , gated „ बः पूर्ण . aad . „सद्म ॥५॥ 
; गांग a. ज्षिप्रा. यप्मना - सरस्वती ` गोदावरी. .वेन्नवती a नर्मदा 
सा. चन्द्रभागा वरुणात्वसी..नदी -कुव॑न्तु बः. पूणं ` मनोरथं. सदा ॥&॥ 
- „पंग - प्रभासो. गुरुचक्र पुष्करं शयाविमुक्ती: बद्री „ बटेशर}। 
„ Ra = पस्पासरसी च नेमिषं, . छुवन्तु a: पूर्ण मनोरथं ` सदा ॥१०॥ 
` जल „ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्चताः | 
toes, मंगलानि महावाहो दिशस्तु शुभ मङ्गलम्‌ १९॥ ०) | 5४ ! 


त्यादि, इत्यादि वेद मत्रं से श्रीराम जी का मंगलाशासंने रॉज्यांभिंपेकं राजे 
| पिलक का विधान करके पुनः प्रथम ति लंक बसिष्ठ मुनिं कीन्हों | पुनि संत्र Peg आयु 
सव प्रथम Tage श्रीबसिष्ठ मुनि राजतिलक किये, पुनः सव ब्राह्मणों को 
श दिये, फिर सभी राजतिलक किये तथा झा शी बाद दिये । इस प्रकार भ्रीकोणजी 
WES प्रति भीराम जी का रांज्यांभिषेक ada करते हुए पुनः परनि बरणंत'अर्थीत्‌ 
योच्या का परमानन्द साज संज्ञाव, वथो='रामराज बेठे त्रेजोकी | ह॒पित भे गे 


— 
rete 
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( ३४० ) ॐ श्री रामचरित मानस x 


सब शोक” लंबे श्रीराम राजा राज सिंहासन पर विराजमान्‌ हुए तब ऐसा देखका 
त्रैलोक का सब शोक नाश हो गया और सभी सुखी हुए | “वर्णाश्रम निज निज घरम मित 
वेद पथ ल्ञोग। चलहिं सदा पावहि gale नहिं भय शोक न रोग! बर्णाश्रम अर्थात्‌ राह्मण, 
त्रिय, वेश्य शूद्र सभी वेद के बताये हुए मार्ग से अपने २ धर्म के अनुसार चाह 
चलन रौति मर्यादा से चलते हैं न शोक, न मोह, न भय, न रोग है सदा सर्वदा सु 
ही सुख पाते हें । और सब नर करहि परस्पर प्रीती? सब नगरबासी प्राणी प्राशियों में 
परस्पर प्रेम रहता था, पुनः 'फूल हि" फल हि" सदो तरु कानन | रहे हि” एक संग Aa पातन? 
सत्र बन बंगोचा वृत्तं में नाना प्रकार फछ फूल युक्त तथा हाथी ओर सिंह सब एकहो 


| साथ रहते थे | 'हपिंत रहहि' नगर के लोगा | कर हि' सकल सुर दुलभ ' मोग” नगरवासी 


सब देव दूलेम भोग भोगते हुए सदा हपित रहते हैं। “सवके ve गह होइ "ना | राम 
चरित पाचन विधि नाना? सभी के घरों में श्रीराम जी का परम पावन चस्त्रि नाना 
प्रकार पुराण होते हैं। पुनः सबके बड़े २ मन्दिर यथा-'घवल wy उपर नेभ FA 
कलर मनहुरबि शारि धति ` निन्दत’ de मर्मेर फे धवलधाम अर्थात्‌ बढ़े २ ऊँचे 
मंदिर मानो आकाशको छू रहे हैं,और कलशोंकी शोभा तो र्य चन्द्रमा का भी निरा 
कर रही है। 'सुमन वाटिका safe लगाई! पुष्पों के बगीचा सभी लगायें हैं 
बाजार रुचिर न बने बरोत कर्तु Aig गथ पाइये' बाजार की सुन्दरता तो कहना ही क्या है 
अर्थात्‌ बहुत सुन्दर बना है, और बिना पैसा हीं सब वस्तु मिलती है। यथाः 
दि लोग बहु मोल ने लेही' लोगों को व्यवपारी बहुत २ वस्तु वैसेही दे देते ६ 
मूल्य नहीं लेते हैं। ` 'उत्तरदिशि सरजू बहै निर्मल जलल गंभीर! निम जल ब 
गहिरा नगर से उत्तरदिशा में सरजू नदो बहती हैं। “तौर तौर Bare के मिर) किंग 
किनारे. नाना देवताओं के मन्दिर हैं और 'कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी ।-बसहि शोत © 
aft सम्या? नदीं के किनारे किनारे कितने महात्याशी उदासीन बड़े र क्षानी af 
सन्यासी निवास करते हैं। ‘अहै ag नर रघु१ति बुर mate | बैठि परस्पर ` यह घितावहि 
अनुष्य जहाँ तहाँ श्रीराम जी का ही गुणालुबाद गाते हैं और बेठकर परस्पर बही 
सिलाते मी हैं कि जह प्रणत प्रति पालक रामहिं? weet के पालनकर्तता श्रीराम aia 
भजन करो | ge शोमा कछु बरक्षि न जाई! श्रीअयोध्यापुरी नगर कीं. शोभा: anf 


a 5 : 5 
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वर्णनीय दै, इस प्रकार नगर की शोभा बर्णन करते हुए पुनः 'नृए नीति अनेका! नाना 
राजनीति यथा-'श्रष उलूक जहँ तह लुकाने' राज शासन में पाप रूपी उलूक छिप 
गये शोर धर्म aera ज्ञान विज्ञाना! धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी कमल 
खिल गये, अर्थात्‌ पाप का चय हो गया धर्म का विस्तार हुआ इत्यादि गजनीति 
वर्णन करते हुए क्रमशः सब चरित्र गान किये अर्थात्‌ कागजी सब कथा गरुड़जी से कह 
` | हहेहे॥५-६॥ 

| | | कथा समस्त भुशुण्डि बखानी । जो में तुम सन कही भवानी oll” 
` | सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम sayeth 


ded aaah! जो कथा में आपको श्रभी कहकर सुनाया, वही कथा संपूर्ण 


काग जी बर्णन करके कहे OU पक्तीराज गरुड़ जी श्रीरामजी की सारी कथा. | 
सुनकर मनमें परम उत्साहित होते हुए व चन बोले ॥ cl 


भावार्थ-भीशंकर जी पार्वती को सञाते हैं कि हे भवानी, यथा='सुबु शुम कथा 
| नि रामचरितं मान्त विमल ` कहा भुशुणिड बखाति हुना विहंग नायक गरुड़ हे भवानी | 
रामचरित मानम विमल अर्थात्‌ निर्मल यथा-'व्मिल कथा कर काग्ह अरंभा' चिमल | 
कया आरंभ करता हूँ, वह शुम कथा आप सुनो, यह कथा काकअुशुए्डी जी. बणन 
करके कहे हैं, और पंचिराज शरी गरुड़जी सुने हं । अर्थात्‌ वही कथा संपूर्ण कार्कभ्रुशुण्डी 
भी बरन करके गरुड़ को कहे, जो मैं ने तुम से कही थो | मव कथा सुनकर ones जौ 
सन्नत पूर्वक अपनी कृतङ्गता प्रकाशित करते हुए बोले ॥ ७-६ ॥ | 


its -गयउ मोर सन्देह, सुनेउ सकल रघुपति चरिति। 
भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक ॥२॥ 


अथे+अ्रीरघुनाथ जी का पूर्ण चरित्र सुनने से मेरा सब सन्देह दूर हो गया, है 
शिरोमणि आपकी कृपा से श्रीरामजी के चरणों में मेरा संपूर्ण प्रेम हो आया ॥२॥ 


: Pe an बालक इन्द ! यहाँ ओता का परम उत्साह कहा जाता है,'बक्ता 
“हल ही कहा गया है, यथा-'मयउ ag मन परम उद्धाह।' बक्ता के RAH | 


rer 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


al 


हुआ, कि सत्‌ चित्‌ आनन्द परमानरद श्रीराम जी बँधे-हैं फिर व्याकुल 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ewe) ऊ श्रीरामचरितमानस ऋ 
ee 

परम उत्साह EAU, अर्थात्‌ बक्ता को कथा-ग्रासम्भ में उत्साह छुआ और a 
कथा की समाप्ति में उत्माह Ea, TA तो 'ते वक्ता श्रोता समशीला । समद जानि 
हरि लीला” वे दोनों-श्रोता वक्ता AAMT AA, समदशीं, अर्थात्‌ समान: मान्न ते 
थे यथा दो हरि भगत HT) WAT RAM: उरगाद दोनों हरि भक्ता थे, श्रता का 
ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़? श्रीराम जो की कथा महा गोपनीय परम गुप्त इसको 
कहने सुनने वाले दोनों ज्ञाननिधि होना चाहिये, यथा- श्रोता सुमति guia ge, 
था रसिक,हृरि इास' तथा वक्ता, राम भक्तिपथ परम प्रवीना | ज्ञानी गुणा गृह _ बहु लीग 

अर्थात्‌ श्रोता में, सुमति, सुशील, कथा रसिक, ऑर हरिदास, यह पाँच : गुण 
होना चाहिये, और वक्ता में, सुशील, राम भक्ति पथ प्रवीण, ज्ञानी, guy और 
बहुकालीन अर्थात (sales तथो ज्ञानं Ie) यह पाँच गुण होना 'चाहियें। इस 
प्रकार दोनों समशील थें, तो Mat अपनी कृतज्ञता प्रकाश करते हैं कि ' हे चापसराने 
आपकी कृपा से मेरा सब सन्देहे दूर हो गया और श्रीराम जी के चरणकमल में मेर 
प्रेम हो गया आप परमंपावनी श्रीराम कथा झुझे सुनाये, और में: सुना/ मेरा AA 
कृतार्थं “SYM | तब प्रशाद मम.मोह नशाना | राम रहस्य अनूपम जाता! आपकी दपा 
से मेरा सब मोह नष्ट हो गया और श्रीराम जी का अनूपम: रहस्य' जाना | Hae 
wasiad बानी धुनिःरघुन|थ alt रसःसानी? आप के मुखा रधिन्द से अमृतम बाशी 
द्वारा रसमयी श्रीरघुनाथ ज़ी की/सक्ति सुनकर'में कृतकृत्य हो गया "रामचरण पू 
रति गई, श्रीरघुनाथ, जी के चरणारविक्तों में नवीन Nfs हुई. । श्रीशंकर जी OH के 
थे, यथा- safe gad सकल सन्देहा.। रामचरण होहहि नवनेहा' Bal Gad सें ही a 


सन्देह जात। रहेगा और श्रीराम जी के चरणों में नवीन स्नेह होगा, सो सब afl 
, चरितार्थ geri ˆ 5. (~ ०॥ 


सो०-मीहिभयउ samara बन्धनं cane निरिं 
चिद्वानन्द्‌ सन्दोह, रास विकल कारण कवन ॥१॥ 


अर्थ -प्रभु श्रीरामंजी को युद्ध भूमि में fear हुआ देखकर सुके बहुत भारी मोई 
हैं. इसका @ 


कारण हैं॥ ३॥ उ 


|| ee 
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2 es 
rai बालक Fee! स वे प्रथम तो ale न अंघ कीन्ह केहि केही मोह 
दविस किम को अंधा नहीं किया है अर्थात्‌ सभी को अंधा बना देता है शव arte कहें 
गई ज है बपुरा आन माया शिव ब्रह्माको मोहित कर लेती है तो अन्यकी गणनाही कया 
2, गरुड को मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। यथा-'शिव चतुरानन जाहि aus’ 
शिक ब्रह्मा डरते रहते हैं । अर्थात्‌ गरुड़ जीं कहते हैं, सत्चित्‌ आनन्द पण्मानन्द 
भगवान्‌ श्रीराम जी, यन्प्रायावशवतिं विरवमखिलम्‌' श्रखिल ब्रह्माएड जिसकी माया | 
के बशवर्ती ह+ वही परब्रह्मा परमात्मा को "सवे निशा चर alas नाग te सोइं cia उन्हीं? || 
श्रीराम जी को एक नीच राक्षस छोटे २ साँपों कीं रस्सी से बाँधा है और व्याकुल 
होकर घबड़ा रहे हें | यह क्या कारण है ऐसा समझकर मुझे अतिशय मोह हुआ 
बुद्धि में भ्रम हो गया, “व्यापक ae विराज ब। गीश। । माया मोह पार पर्‌मीश' ॥ सो वतारे |¦ 
झं रगमाही अर्थात्‌ जो जगत व्यापक ब्रह्म हैं, रजवीर्य रहित बाशी के अधीश्वर |. 
माया मोह से परे परमात्मा परमेश्वर हैं, उन्हीं का रामावतार हुआ है में ऐसा संसार | 
में सुनता हूँ परन्तु वह प्रभाव कुछ इनमें नहीं है यह परात्पर फमात्मा राम नहीं: हैं 
रौर कोई होगा, नाना भाँति मनहिं समुकावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम. छाव/' नाता प्रकार 
मन को ममकाया परन्तु यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ बल्कि और अधिक मोह भ्रम हो 
मनमें बढ़ता गया ॥ ३ । 


देति चरित अति नर अनुहारीं । भयउ हृदय मम संशय भारी ॥१॥ 

tem अव हित ऋरि में माना। कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना ।:२॥ 

अर्थ-ति साधारण मनुष्य के समान चरित्र देखकर मेरे हृदय में बहुत भारी 

"का उत्पन्न हुई॥ १ ॥ परन्तु वह भ्रम अत्र में अपना परम हित समझता हूँ, BT. 

पिधान श्रीराम जी बड़ा अनुग्रह किये ॥ २॥ ॒ 

भ नवाथ -मनुष्य के अनुहार चरित्र देखे, यथा -'पाङत शिशु इब हला देखि was 
“काक जी अपने जीवन चरित्र में कहते हैं, कि प्रश्न की लोला मैंने एक 


Nea अर्थात्‌ यथार्थं में एक अति साधारण मनुष्य के समान देखी 
Yaa. अति मोह pen Ne 6 OO हुआ। ऐसेही गरुड़ जो कहते हैं .किः छक 
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क ON aD ILL III AAAI 
| ज 


अत. माह हा | al ag अति सोह नाश होने के लिये-अति विचित्र कथा तुम गाई ' 
तभी तो Als TATA कथा आपन गान किया। परन्तु वह में अच हितकर मान रहा 
ह ।यथा=`मुति शाप जो दीन्हा अति भल्ल कान्हा, परम अनुग्रह में माना ॥ eae ah 
लोचन भवभय visa? श्रीअहल्याजी कहती हैं कि चुनि अर्थात्‌ हमारे पतिदेव, a 
गौतमजी महाराज ने छुझे जो शाप दिया था वह बहुत अच्छा किया, में उनका ए 


अनुग्रह अब समझ रही KAA शाप देकर मेरा परम कल्याण किये, जिस शाप के 


ae 


में पूणं रूप से हरण कर लेती हैं अर्थात्‌ वह शरदकाल फे अतिशय तप 
की शीतल चन्द्रमा के शीतलत्व का पूर्ण सुख अनुभव करताहै | तो है ता 


फल स्वरूप में आज आपका दशेने कर रही हूँ। यथा-'मम दरीत” अमोघ, anand 
अर्थात्‌ मेगा दर्शेन अमोध हे निष्फल नहीं होता है उस दर्शन के फल स्वरूप आवः 
'जो अति मन्न भ।वा.सो बर पावा गई पत लोक अनन्द ATA जो अति मन भावा,अर्थात्‌ 
' जो मन को अति ही आवश्यकीय है वह बर पावा, ओर आनन्द पूर्ण भई मैं अपने 
पतिलोक जा रही हूँ। तेसे ही गरुड़जी कहते है ।.कि-'कॉन्ह अनुमह कृपापिधाना। 
। कृपानिधान भगवान्‌ श्रीरामजी मेरे ऊपर परम अनुग्रह करके मोह; कराये॥१-२॥ 


जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुल जानइ सोई। ३॥ 
जो नहिं होत मोह अतिमो हीँ। मिलते तात कवनि बिधितीह।१ 


्र्थ--जञो द्र्य के ताप से अति ही व्याकुल होता है, वरक्त की छाया के सुख को 


| यथार्थं में पूणं रूप से वही जानता EN ३॥ हे तात ! यदि मुझे अति मोह ग 


होता ती आपको किस प्रकार से मिलता ॥ ४॥ 


भावा्--श्रति आतप अर्थात्‌ अति तपन से जो तापित होता है उसे दृष al 
| 

शीतल छायो का पूर्ण आनन्द आतां हैं। यथा-'शरदातप निशि शशि अपहर 
पन 

अर्थात्‌ शरद काल के निर्मल आकाश में सर्य के प्रखर ताप से तापित प्राणी कीत 


रा 
को वही शरदकालीन निर्मल आकाश के निर्मल चन्द्रमा की अति शीतल विर र 
a ati 


त यदि हरे 


gad 
अति मोह नहीं होता तो में आपके पास आता ही क्यों, अति मोह रूपी उ 


ै i 
हापित मैं, आप रूपी aa at कल्याण प्रद' शीतल उपदेशः SAT 
RSE 


nino oe ieee comers eS कल लडकी 
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क उत्तरकाण्ड B (३५५ 


tala A कथा ठम गाई I? आपने जो अति बिचित्र कथा गायनः किया'।!यथा- 
'ायःतवावन शारि aaa कथा सुधा रधुबीर ।? हे नाथ | आपके ganfag रूपी 
चन्द्रमा में से कथा रूपी BAA का वर्षण होता है वह कथा रूपी शीतल छाया से 
मेरा मोह रूपी FATT नाश हो. गया । ओऔर-ुखी HIS FY चरण प्रादा ।' SAY 
ग्रापके चरण कृपा से में सुखी हो गया ॥ ३-४ ॥ 


qaag क्रिमि इरि कथा सुहाई। अति विचित्र बहु बिधि तुम गोई॥५४॥ | 
तिंगमागम पुराण मत एह। कहहि सिद्ध मुनि नहि सन्देह ॥६॥ 


अर्थ--यह अति सुन्दर अति विचित्र कथा आप जो . नाना प्रकार से गायन, 

किये, वह में केसे सुनता ॥ ५ ॥ नाना वेद शास्र तथा पुराणों का यही मत है, और 
बढ़े २ सिद्ध मुनि लोग भी यही कहते हैं, अर्थात्‌ इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ६॥ 
भावार्थ--यह श्रीरघुनाथजी की सुन्दर कथा जो-“हरन मोहतम -दिनकर eel | 
। रूपी अन्धकार को नाश करने के लिये खये की किरणों के समान प्रकाश है | पुनः- 
शाम कथा gery करतारा | संशय विहंग जड़ावनि हारी ॥ श्रीरामजी की कथा संशय, | 
सन्देह, भ्रम रूपी पत्तियों को उड़ाने वाली सुन्दर हाथ की ताली के समान है, अर्थात्‌ 
से ताली बजा देने से पद्दी उड़ जाते हैं, तेसे ही श्रीराम कथा सुनने से ही सब 
संशय मन का भ्रम नष्ट हो जाता है । यथा-'तुति शिव dna भंजन बचना ।/मिडिगई 
हम इए $ रचना ॥! जैसे श्रीशंकरजी के झखारविन्द से अम भंजन बचन अर्थात्‌ 
मज्जी की कथा सुनत्रर पार्वती के मन की सब दूतक संशय भ्रम विनष्ट हो गया । 
भर रुपति पद्‌ भरी त प्रतीती | दारुणा aa भावना बीती ॥' श्री रूघुनाथजी के 


SN 
इरण में प्रम एवं बिश्वास हो गया, मनकी नाना प्रकार असम्भावना अर्थात्‌ aie 
Tee नष्ट हो गया। 


। शरीगरुड़जी कहते हैं, आपने ओ सुन्दर श्री रामजी की कथा बिचित्र नाना प्रकार 
ey है, जो सम्पूर्ण मोह सन्देह नाना भ्रम को नाश करने वालीं है वह भग- | 
' कथा में किस प्रकार सुनता। आपको कृपा से मेरा संब संशय नष्ट हो गया 

र पढि साअतिशय मो ह मुके adi होता तो- Haas तात कडन बिधि तोही 


——__ 


RIES SNIP नी या 
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हे तात ! मैं आपको केसे मिलता, ओर-शुनतेझँ किमि हरि कथा सुहाई / किस प्रकार 
सुन्दर भगवान्‌ की कथा सुनता सब सन्त महात्माओं की कही हुई यह यथाथ बात 
है कि ॥ ५-६॥ 


SRR PI PID ISI SSSI 


सन्त विशुद्ध मिलहिं पुनि तेही। चितवाहि राम कृपा करि जेही॥७॥ 
राम कृपा तव दर्शन भयऊ। तव प्रसाद सब संशय गयऊ ॥८॥ 


आर्थ--विशुद्धू सन्‍त तो उसी को मिलते हैं जिस पर श्रीरानजी की पूणं कपा होती 
हे ॥ ७॥ आज श्रीरामजी की कृपा से आपका दर्शन हुआ और आपको डृपासे 
मेरा संशय दूर छुआ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--हे स्वामीजी श्रीकागजी महाराज ‘fag सतसंग fade न होई | राम इपा 
Ag सुलभ न सो$॥” बिना सतसंग के यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, और बिना भगवान 
श्रीरामजी की कृपां के साधु संग होना सुलभ नहीं है । 'सतसंगति लेम संसारा | नि 
दण्ड भरि Va बारा ॥' अर्थात्‌ एक निमेष, एक दण्ड, एक क्षण मात्र ही क्या न हे, 
परन्तु संसार में सतसंगति अति ही दुलभ है | “तिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं समता | 
संगति संगति कर अन्ता ॥ बिना भगवान्‌ की कृपा के सन्त नहीं मिलते ओर यि 
मगवान्‌ की कृपा हुई सन्त मिले, तो वहीं संसार की समाप्ती हो जाती है | रथा 
संसार का बन्धन खरी पुत्रादि मोह ममता अहंकार जिसे कि संसार में जन्म हा 
का कारश बनताहै वह सब नष्ट हो जाताहै और पुनः संसार में जन्म होता ही नही 
अर्थात्‌ संसार में जन्म मरण होना समाप्त हो जाता है | “बड़े माग्य पाइय सत्या | विनि 
प्रयास होइ water ॥? बड़े भाग्य से सतसङ प्राप्त होता है, तब बिना shes! a 
भवसागर पार्‌ हों जाते हैं। तभी तो बेद शास्त्र पुराण तथा बड़े २ सिद्ध महर्षियाँ 4 
निस्सन्देह अकाव्य सिद्धान्त कहा है कि जिसपर परश्च की पूर्ण कृपा होती TAS 
सन्त उसी को मिलते हैं और विशुद्ध सन्त वही हैं यथा-'विराति Mae Maa कि 
बोष यथार वेद gra." अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, भक्त विज्ञान से पूर्ण और बेद ही | 
का यथार्थ बोध हो | यथा- तहेँ रह काग gales धुशीला ॥ राम भक्ति पथ eA ala | 


, = रषे 
mat गुरा गह बहु कालीना ॥ राम कथा सोइ कहै निरन्तर ॥ श्रीशंकरजी छुर : 
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कि वहाँ कागशुशुएडीजी रहते हैं, वे परम सुशील हैं और श्रीराम भक्ति माग में प्रवीण 
हैं अर्थात्‌-बोध बथापथ वेद पुराणा।! उनको बेद पुराणों का यथार्थ ज्ञान है,वे महा- 
gat एवं सर्व शुभ गुणों के मन्दिर हैं और बहुत वयोबृद्ध हैं उनको बहुत विषयों का 
खयं अ्रतुभव हे । वह आज मुझ पूर्ण चरितार्थ हुआ कि oy की ee कृपा हुई, जो 
ग्रापका दर्शन हुआ और आपकी कृपा से मेरा पूर्ण मोह नाश हो ग्या । और-- 
gag राम पद नेह” श्रीशामजो के चरशांमें अनुराग भी हुआ | “एम चरण नूतन राति भई? 
्रीरामजी के चरणों में नवीन प्रीति हुई, अर्थात्‌ आपके प्रसाद से मोह नाश हुआ 
और श्रीम पद में प्रेम हुआ ॥ ७-७॥ 


दो०-सुनि विहंग पति बानी, सहित बिनय अनुराग | 
पुलकगात लोचन सजल,मन हर्षउ अतिकाग ॥९५॥ 


अर्थ~इस प्रकार पतिराज श्रीगरुडजी की दिनीत एवं agua भरी बाणी 


सुनकर, कागजी का शरीर पुलकायमान और नेत्रो में जल भर आया, मनमें श्रति ही 
सक्न हुए ॥ २४ ॥ 


भावार्थ--भैस्या बालक वृन्द | विनय भक्ति का स्वरूप हे, प्रेम भक्ति का रस 
है। यथा-'विनय विवेक बिर्‌ति विज्ञाना ।' ज्ञान वेरोग्य भक्ति ओर सेवा इत्यादि aya 
में होता हीहै। तथा-“प्रधु पद रति रस बेद बखाना ।' gy भगवान्‌ श्रीरामजी के चरणों में 
अनुराग होना यही भक्ति का रम है ऐसा वेदों में वशित है तौ श्रोता श्रीगरुड़जीं 
की इस प्रकार बिनय अनुराग भरी बाणी सुनकर वक्ता, श्रीकागराज का शरीर पुल- 
कायमान हो गया और नेत्रो में जल भर आया यह वक्ता का फ्रम CIM है। यथा- 
मम गुण गाक्त पुलक शरीरा । गद्गद गिर! नयन बह नीरा ॥' भगवान श्रीरामजी की 
आज्ञा है कि-'मम गुरा गावत पुलक शरीरा / हमारा गुणानुबाद गाते समय शरीर 
रशकायमान हो जाय यह वक्ता का उत्तम लक्षण है । “गदगद गिरा नयन बह नरी ।? 
ANS प्रेम nang और नेत्रोंसे अश्र घार बहती रहे, तब श्रोता पर प्रभाव पड़ताहै तो- 
तेवत ar समराला | समदर्शी ae aft लीला॥' वे काक BILE, और गरुड़जी 
दोनों Rar वक्ता समशील वाले समता बुद्धि वाले भगवान्‌ की सब हीला जानने 
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और समभने वाले थे। यथा वक्ता- जानहिं तीनि काल निज ज्ञाना |» अपने ही बा 
से त्रकालज्ञ थे। यथा-“त्रिकालज्ञ wa तुमगति aaa तुम्हारि। FEE सुता के ogy) 
नारद के प्रति कहा गया है, अर्थात्‌ वक्ता स्वयं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ होते हैं तभी तो भग 
वान्‌ का गुप्त प्रगट गुणानुबाद गाते हैं| यथा-'राम रहस्य alsa विधि नाना । गृप 
wz इतिहास पुराना ॥ बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ |! श्रीरामजी के गुप्त प्रगट नाना 
इतिहास पुराणों में वशित Zag नाना बिधान के ललित रहस्य, वह सब बिना परिक्ा 
ही अर्थात्‌ ead ज्ञान से आप जानोगे, श्रीकाकजी को यह शुरु का आशीवाद श्ा। 
यथा- गुरु gare सब जानिय राजा ।' शुरू के प्रसाद से सब जानता हूँ अर्थात परिकाहङ् 
हँ । श्रोकाकजी शुरु कृपा से त्रिकालज्ञ थे, और भगवान्‌ श्रीरामजी की करपा भी प्राप 
किये S| यथा-'भक्ति ज्ञान बिज्ञान Berar | योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जानव ते सबही 
कर मेदा। मम vere नहिं साधन सेदा ॥ भगवान्‌ श्रीरामजी बोले हे काक तुम मेरे स 
रहस्य गुप्त अथवा प्रगट, भाक्त, ज्ञान, विज्ञान, योग, वेराण्य, इन सबका भेद मेरी 
कृपा से ही जानोगे तुम्हें किसी साधन का परिश्रम नहीं करना होगा). अर्थात्‌ मेरी 
कृपा से स्वयं fara होवोगे, वक्ता काकजी त्रिकालज्ञ थे और शता weet 
प्रम ज्ञानो थे | यथा- गरुढ़ महा ज्ञानी गुएराशी ।? अर्थात्‌ गरुड़ सहा ज्ञानी और स 
शुभ गुणों की राशी थे, तभी तो-'दोउ हरि भक्त काग उरगादा।' कागजी और AKA | 
दौनों भगवान्‌ के ऐकास्तिक परम प्रिय भक्त थे, तो श्रोता बिनय अर्थात्‌ भक्ति | | 
अनुराग अर्थात्‌ प्रेममयी बाशी कहे तो सुनकर वक्ता कागजी पुलकित हो गये श 
नेत्रों में जल भर आया यह वक्ता और श्रोता का परम शुभ लक्षण है। यथात 
‘eis वायस साहित ania) सन्त शिरोमणि यथा-'हारि सेवक अति निकट निबा" 
भगवान्‌ श्रीरामजी का परम प्रिय ऐकान्तिक अति निकट वर्त्ती, परम सेवक श्रः 
गरुड़जी को देखते ही काकराज अपने सब श्रोता समाज सहित हर्षित हुए | स्था” 
मिलन सम हुल जग नाही।' संसार में सन्त मिलने से अधिक gage ही ब 
है| यथा-तित स्वगे अपवर्ग सुख घरिय तुला इक ग्ग gee त ताहि सल मितिं al 
ga लब संतसंग ॥' अर्थात्‌ सात स्वगं यथा, भूलोक, लोकर, महसो, TAC 
तपलोक, और सत्यलोक, इत्यादि पुनः अपवर्ग, अर्थात्‌ मो,यथा सालोक्य, सामी 
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वारूप्य और सायुज्य, यह चारौ मोक्ष का सुख सत्र एकत्र करके तराजू पर एक पलड़े 
पर रकखे, और एक पलड़े पर चणमात्र का सुख, बल्कि “निमिष दंड सरि एकी बारा! 
कभी कस्मिन्काल-एक दंड तो बहुत दै एक निमेप हीं क्यों न हो, परन्तु उस सुख की 
बराबरी सातहू स्वर्ग और AE मोच का सुख नहीं कर सकता है। इसलिये वायस- 
राज सब समाज हपित हुए । ओर कथा सुनाने के पश्चात्‌ जब पचीराज गरुड़ जी 
fala तथा अजुगागमयी बाणी से अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करके बोले, तो वक्ता 
कागराज का भी शरीर पुलाक्रित हो गया नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी,अर्थात्‌ प्रसन्न 
हुए ॥ 8५ ॥ 


दोऽ-श्रोता सुमति सुशील शुचि,कथा रासक हरिदास। 
पाइ उमा अति गोप्यमपि,सज्जन करहि प्रकाश।!६६॥ 


अर्थ-श्रीशंक्रर भगवान्‌ अपनी प्राणबल्लभा श्री पार्वती जी से अपने कथा प्रसंग 
में कहते हैं | हे उमा ! शता सुन्दर सुशील, पवित्र हृदय, शुद्धबुद्धि वाला एवं कथा 
का रसिक, पुनः भगवान्‌ का भक्त हो, तो ऐसा संयोग पाकर सज्जन बक्तागण यहद 


Ald गुप्त मत प्रका शित करते हैं ६६ ॥ 


भावार्थ-भैस्या बालक बन्द | श्रोता अर्थात्‌ कथा सुनने वाला, यथा-राम कथा 

के ते अधिकारी | जिन कहुँ aaéata अति प्यारी श्रीराम जी की मधुर कथा सुनने के वही 
अधिकारी हैं जिनका सदा संतसंग में प्रेम रहता है। ऐसे शरोता पुनः सुमति, यथा- 
eet पद्‌ रति मति न Baal | तिन कहँ मधुर कथा रबुवरकी” श्रीरघुनाथ जी मधुर कथा 
ही सुन सकता जिनकी मति में किसी प्रकार की कुतक नहीं है अर्थात्‌ विशुद्ध मति 
! उन; हरी भगवान्‌ श्रीराम जी तथा उनके परम भक्त हर अर्थात्‌ श्रीशंकर जी इन 
दोनों के चरणों में पूर्ण प्रेम हो । पुनः सुशील अर्थात्‌ उत्तम स्वभाव वाले हों, यथा- 
"हि तुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत शीला' सदा मेरी लीला को गाते 
"ग सुनते हैं और परहित में सदा तत्पर रहते हैं ऐसे शोलवान हैं, पुनः कथारसिक 
पत्‌ कथा के रस फे आस्त्रादी, यथा-'राम कथा जे gad Fare? | रस विशेष जाना 
“7a? अर्थात्‌ ofan जी की कथा सुनकर जिनको संतोष हो गया वह यथार्थ में | 
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( ३६० ) # श्रीरामचरित- मानस ३६ 


NN 
ITTF 
“ज्ज 


कथा को रस नहीं जाने, अर्थात्‌ कवित elas’ कविता के रस का पूर्ण आस्वादन कने | | 
वाले हों, यथा-“जितके श्रवण रुमुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना | महि निरत 
होहि aoe अर्थात्‌ जिनके कान समुद्र के समान हैं, और आपको कथा रूपी नदियों 
से दिन रात भरते रहते हुए कभी भरते हो नहीं अर्थात्‌ कथा सुनकर संतुष्ट नहीं होते 
ऐसे कथा रमिक हों | पुनः शुचि अर्थात्‌ पवित्र हृदय वा ले, यथा-'काम आदि मद तंग 
जाके! काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, मद अहंकार दंभ, कपट इत्यादि 


'कामादि दोष रहितम्‌' सब दोषों से रहित पवित्र निर्मल हृदय हो, पुन! हरिदास यथा- 


'तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा! सबसे प्रिय मेगा बही 
है जिसको मेरी ही एक गति है वही मेरा प्रिय दास है | अर्थात्‌ श्रीराम जौ का अनस 
भक्त है ओर्‌ वही हरिदास है। ऐसा हरिदास श्रोता पाकर बक्तागण परम गुण 
रहस्य, यथा-'उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति | पावहि मोह विमूढ जे हरि तिम | | 
न षे of हे उमा श्रीराम जो का चरित्र बहुत शुरुतर ( गुप्त ) है, बड़े विद्वान्‌ तथा| | 
मुनिगण इले सुनकर वैराग्य ग्राप्त करते हैं और अज्ञानी गृहासक्त को सुनने से सी | | 
पुत्रादि में अधिक मोह होता है | इसलिये बक्तागण इस चरित्र को गुप्त रखते हैं यि 
अनुकूल श्रोता मिलता है तभी प्रकाश करते हैं | यथा-'गूढ़ौ तत्त न साधु हुरावें | शा 
अधिकारी जहूँ पावे? साधुजन अर्थात्‌ बक्तागण जब आरत अधिकारी पाते हैं तो TAS || 
भी प्रकाश कर देते हें। तथा गरुड़ जी “परमा तुर 'विहंगपति तब wes मो पात! पर्स | 
तुर अर्थात्‌ परम आरत होकर आतुरता से मेरे पास आये ॥मैंने काग जी के प | | 
भेज दिया, वहाँ जाकर्‌ भी कागजी से अति विनीत अर्थात्‌ आगत होकर बोले, है ४ || 
जी मुझे, यशा-“अब श्रीराम कथा अ्रति पावनि? “सादर तात सुनवौ मोही | बार व fe 
ny तोही” हे तात ! अब श्रीराम जी की परमपावनि कथा ga सादर सुनाइये, ६ || 
इसलिये में आप से बारम्बार विनय प्रार्थना करता हूँ । तब श्रीकाक जी, ह 
के शिरा बिनीता? श्रीगरुड़ जी की विनीत बाणी सुनकर बोले, यथा-राम ४ aaa dt) 
ताता। हरि oy प्रीति मोहि सुखदाता ॥ ताते नहि aq ठुमहि gual! परम ee 
गावों ॥? हे तात ! आप श्रीराम जी के कृपापात्र हैं, गवात्‌ के गुणा लुवाद में 5 
परम प्रीति है, एवं झे परम सुखदायी है । इसलिये मैं आपसे ge नहीं बि "| 
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ॐ उत्तरकाण्ड # ( ३६१ ) 


EES] 
र 


A 


भगवान्‌ श्रीरामजी का परम गुप्त रहस्य, यथा-'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय” 
spaqaratt का इस परम गुप्त रहस्यको कोई जल्दी जान नहीं सकता है सो मैं आपके 

प्रति गान करके सुनाता हूँ ॥ ६६ ॥ 

dag कागभुशुण्डि बहोरी। नभगनाथ पर प्रीति न न थोरी ॥१॥ 

aa बिधि नाथ पूज्य तुम मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥२॥ 

| अर्ध-श्रीकागशुर्डि जी का गरु के प्रति कम प्रेम नहीं है अर्थात्‌ बहुत प्रेम है| 
पुनः कागभुशुण्डि जी बोले ॥ १ ॥ हे नाथ श्रीगरुड़ जी आप हमारे सब प्रकार पूज्य 

हैं, क्योंकि श्रीरघुनाथ जी के परम Hors हैं ॥ २॥ 


` भावार्थ-नभगनाथ अर्थात्‌ आकाश में उड़ने वाले सब पक्षियों के राजा श्रीगरुड 
जी के प्रति कागश्चुशुणडीं जी का पूर्ण प्रेम है | श्रीगरुड़ जी की घिनोत बाणी सुनकर, 
पुन! काकड्शुणडी जी बोले, हे गरुड़ जी | “संब दिधि नाथ goa’ अर्थात मब प्रकार पूज्य 
हैं। प्रथम तो मैं "पत्ती काक च।रडाल”' पत्तियों में नीच चाण्डाल कौआ हुँ। और 
आप पत्तीराज awe हैं | और 'ह रि सेवक अति Maz निवासी? हरि भगवान्‌ श्रीराम जी 
के परम सेवक अति निकटता हैं, में सेवा का अनधिकारी एवं में अनेक Taal Tat 
Wat में निवास करता हूँ | पुनः आप sara रघुनायक केरे? श्रीराम जी के कृपापात्र 
हैं। इत्यादि सब प्रकार मेरे पूज्य हैं ॥ १-२ ॥ 


तृमहि न संशय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्ह तुम STAR " 
पट मोह प्रिस खगपति तोहीं। रघुपति दीन्ह बड़ाई मोरीं॥४॥ 


अर्थ-हे नाथ | आपको संशय मोह, माया कुछ भी नहीं है यह तो केवल हमारे 
ऊपर आफ कृपा किये Fu ३ ॥ श्रीरघुनाथ जी आपको मोह के घहाने भेजकर मुझे 
बढ़ाई दिये Ee ॥ 


भावार्थ-काग जी कहते हैं कि श्री गरुड़ जी आपको मोह माया AT संशय कुछ 


4 नहीं हैं, क्योंकि ae के सामने अन्धकार कभी जाता ही नहीं है। यथा-'रि सन्‍्मुख 
"भहु कि जाही' यथा-'सौम को aife सके कोउ तासू। बड़ रखवार रमापतिः जा! 


SN तट 
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(३६२) ॐ ्रोरामचरित-मानस # 


¥ a 
रमापति जिसके ग्खवाले हैं उसकी सीमा कोई क्या दवा सकता है। अर्थात्‌ भरा 
श्रीगम जी के सेत्रक हैं माया आपका कया कर सकती है । यह तो आप क्वेव भरे 
ऊपर दया किये हैं, जो दरशन दिये हैं| श्रीराम जी असीम कृपा किये Firs 
‘fag हरि कृपा मिलहि नहिं संता बिना भगवान्‌ की कृपा के संत मिलते ही नदीं हैं 
जो रघुबीर अनुमह कीन्हा | तो तुम्ह मोहिं दरश हठ दीन्हा? जब श्रीरघुनाथ जी शो 
किये तो आप ya हठ पूर्वक दर्शन दिये । श्रीरघुनाथ जी आपको मोह लगाकर इमी 
बहाने से झुरे बड़ाई दिये हैं, 'नो बड़ होत सो राम बड़ाई” जो संसार में बड़ा होता है सो 
श्रीरघुनाथ जी को कृपा से द्वी हो ता है ॥ ३-४ ॥ 


तुम्ह निज मोह कही खगसाई। सो नहिं कडु आवर ज गुसाई॥५॥ 
नारद शिव fatty सनकादी। जे मुनि नायक तम बादी ॥६॥ 


YS = 
BAe पत्ती राज आपने जो मोह" की बात कहीं हैं, बह कोई आश्रय की वात 
हॉ Xd ~ NN a ~ / 
नहीं हैं ॥ ४ ॥ है स्वामी, जो बड़े २ ज्ञानी युनि हैं । नागद, शिव, विर॑चि, सनकादिक 
यह सब Balzar आस्मवादी अर्थात्‌ आत्मज्ञानी हैं ॥ ६ ॥ 


मातरार्थ-माई गरुड़ मोह जीव मात्र को होता हैं, यथा-'मायावश्य जीव शमिम 
यह अभिमानी जीव सदा माया के वश रहता है तो मायामें मोहनी शक्तिहै उसके मोहा 
धीन सभी हैँ, यथा-“मोह न अंघ की नह केहि केहि'मोह किसकी अन्धा नहीं बनाया है 
अर्थात्‌ समी सोहाधोन हैं, तो बताया गया है । “हहे न नारि नारि के रूपा: स्त्री Aa 
मोहित नहीं होती है परन्तु माया इतनी मायाबी है कि महामाया को मौ मोहि 
करती है, यथ! -'श्रीतिमोह जेहि रूप en? श्री देवी अर्थात्‌ माया की ग्रधीखरी 
लक्ष्मीं भी मोहित हो जायगी। पुनः 'हरि सेवकहिं न व्याप विदया हरि सेवक की 
अविद्या अर्थात्‌ मोह नहीं होता,सोतो आप स्वय॑ विराजमान्‌ हैं, हरि ऐवक अं fae 
fara? भगवान्‌ के परम सेवक अति निकट निवासी फिर भी माया के वशीभूत et! 
तो आपको अथवा किसी को माया ah वह मोहित हो जाय, तो कोई आरव 
बात नहीं है, थ्रन्माया प्रशवर्ति विर्वर्माखलं ब्रह्मदिदेवासुराः' जिसकी मांया के वश 


way (सुब 
अखिल ब्रह्माएड शिव ब्रह्मादि समग्र देवता तथा समस्त रास हैं, 'जो मागां प 
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aren) जाहु चरित लसि काहु न पाव” जो माया सारे संसार को नघा रही है, परन्तु 
को कोन नचाता है वह माया देवी के चरित्र को कोई जान नहीं सका तो माया 
आपको हमको सभी को लग सकती हैं | महा पुरुष साचात्‌ भगवान्‌ के मन देवपिं 
नारद बावा वह भी "माया विवश भये सुनि मूढा” पुनि माया के वशीभूत होकर मूढ़ हो 
गये, बन्कि बानर बना दिया | पुनः शिव मोहनी के पीछे दौड़े ब्रह्मा अपनी कन्या 

पर ही आसक्त हो गये, सनकादिक आता वसन व्यसन ag तिनही। रघुपति चरित होहि |. 
तह दनही! दिशा यें ही जिनके अस्त्र हैं अर्थात्‌ दिगम्बर हैं परन्तु थीरघुनाथ जीका) | ' 
चरित्र सुनना, यही जिनका उद्यम था फिर भी माया के बल से क्रोधावेष में होकर 
जय विजय को शाप देते हैं | जो सब बड़े मुनी वर आत्माराम आप्तकाम,आ त्म ज्ञानी 
हैं, यथा-'सर्वखलुमिद॑त्रह् सारा संसार ब्रह्म रूपही देखते रहे, यथा-देखहिं चराचर नारि 
मय जे बर्ष मय देखत रहे' जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे वे नारि मय देखने लगे, 
यह है नटवर की लीला, अथवा यह है माया की प्रवल शक्ति ॥ ५-६ ॥ 


| न ney कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही॥७॥ 
TU केहि न कीन्ह बोराहा।केहिकर हृदय क्रोध नहि दाहा॥८॥ 


alate किसको किसको अन्धा नहीँ बनाया, काम किसको नाच नहीं नचा या, 
अर्थात मभी को अन्धा बनाया है, नाच नचाया है | ७॥ तृष्णा किसको पांगल 
नहों बनाया, क्रोध किसका हृदय नहीं जलाया है, श्रर्थात्‌ सभी को पागल बनाया है 


समा के हृदय को जलाया है ॥ ८ ॥ 


माबार्थ-तृष्णा अर्थात्‌ प्राप्ति की कामना प्राणी को पागल बना देती है, यथा 
BU उदर बुद्धि अति भारी? तृष्णा उदर बृद्धि का भारी रो गहे वह नित्य नवीन रहती 
है, War न जी वयमेव aah मैं ही जीण हो गया पर तृष्णा site नहीं ( 

। तथा-'तन मरै मन a2 मरि मरि जाय'शशीर। आसा तृष्णा न मरै कह गये दास कबीर! 
Wea जी.कइते हैं कि तन मरता है मन भी मरता है, और शरीर तो बार बार 
"एता ही रहता है परन्तु आशा तृष्णा कमी नहीं मरती है । अर्थात्‌ ठष्णा के कारण 
“बुध. पागल हो ज़ाता है। मोह समी को अज्ञान से अन्धा बना देता है। याह 
ee न 


——— 
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| ( ३६४) # श्रीरामचरित-मानस # 


सबका हृदय कलुषित हो गया सभी कामासक्त होकर नाच रहे हैं | "बल्ला 
पृरुपमय जग पुरूष सव अक्लामयम |” स्त्रियाँ सब संसार को पुरुषमय देखती हैं और प्त 
aT जगत को स्त्री मय देखते है | “नाचहि नट मर्कट की नाई ।' जैसे नट बानर को 
नचाता है वेसे सब नाच रहे हैं | अर्थात्‌ काम सभी को नचाता है ॥ ७-८॥ ... 


दो०-ज्ञानी तापस सूर कवि, कोबिद्‌ गुण आगार। 
केहि के लोम बिंडवना, कीन्ह न यहि संसार ॥९७॥ 

अथ--बेद ज्ञानी, तपस्वी, weer, कवि, विद्वान्‌, स गुशों के घर कोई भी हों 
परन्तु इस संसार्‌ में लोभ जिसकी विडम्बना नहीं किया है war कोई नहीं 
हे॥ ६७ ॥ 


= भावा्थ--भैय्या बालक ser | लोभ बड़ा भारी प्रचण्ड राक्षस है। यथा- 
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“लोभ पास जेहि गर न Farah लोभ रूपी रस्सी में जिनका गला न Lar हो, ऐसा कोर 
नहीं है अर्थात्‌ सभी लोभ रूपी रस्सी में बँघ हैं | तथा-“कफ लोम अपारा।' लोभ कठिन 
कफ का रोग है हृदय को जकड़ लेता है तो महाज्ञानी ही Fata हो, महा तपस्यौ 
इन्द्रिय निग्रह करने वाले पूर्ण बैराग्यवान हों, अथवा महा सरबीर ही कयं न हँ। 
“महा घोर संसार रिपु, जीति सकै सो बीर ।? बहुत बड़ी कविता करने वाला करिह 
क्यों न हो, किम्बा महाभारी विद्वान वेद वेत्ता ही क्यों न हो, अर्थात्‌ सर्वगुण सम्पण 
Tat का मन्दिर ही क्यों न हो, परन्तु लोभ सबकी बिडम्बना अर्थात्‌ उपहास क 
कर सारे सँसार में अमण कराता है | यथा-ह ज्ञान fag नारि नर करहि न दूर ब 
कोड़ी कारण लोभ बरा. करहि fay ae Ma BAVA BI वेत्ता हैं कि ब्रह्म जाग 

सिवाय अन्य बात ही नहीं करेंगे | यथा-ब्रह्म निरूपण धर्म विधि’ नाना प्रकार ब्रह 
का ही निर्णय करेंगे, ऐसे हम ज्ञानी होते हुए भी थोड़े पैसों के लिये लोम वश ही 
ब्राह्मण, गुरु माता पिता की हत्या कर डालेंगे यह लोम का गुण है। पर 
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है इच्छा दंभ वल' दम्भ कपट पाखणड यह लोभ का गुण है श्र्थात्‌ लोभ सभी 
दी विडम्बना करता है ॥ ६७ ॥ 


दो०-श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रश्ता बधिर न काहि। 
मृग लोचनि के नयनशर, को अप लाग न selec 


ग्रथं--श्रीमद अर्थात्‌ धन मद किसको टेढ़ा नहीं किया, प्रभुता किसको बहिरा 
नहीं किया | मृग जैसे विशाल नत्र वाली स्त्रियों के नयन बाण किसको नहीं लगे 
्र्थात्‌.सभी को सब कुछ हुआ ॥ ६८ ॥ 


भावार्थ--भैय्या बालक Te! श्रीमद्‌ अर्थात्‌ धन मद यथा-'धन मद मत्त परम 
aa उग्र बुद्धि तनु दम्भ बिशाला WW’ अर्थात्‌ घन के मद से प्राणी मतवाला हो जाता 
है, परम बाचाल अर्थात्‌ सभा समाज में वही चोधरी सभापति माने जाते हैं, बुद्धि 
बड़ी उग्र, हृदय में विशाल कपट कूटकर भरा रहता है, इत्यादि घन कां गुण हैं । न 
सौधे बोलें, न सीधे चलें, सब में शकड़बाजी करते हैं पुनः प्रश्वता अर्थात किसी प्रकार 
अधिकार प्राप्त, यथा---'बढ़ अधिकार ea जब पावा | अति अभिमान हृदय तव श्रवा ॥' 
अब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को प्रजापति का बड़ा अधिकार मिला तो हृदय में महा प्रचण्ड 
अभिमान उत्पन्न हुआ अभिमान थाने से प्राणी बधिर हो जाता है अर्थात प्र्ुता 
प अभिमान आता ही है। और अभिमान से कान afer हो जाते हैं तभी तो सम्तों 
की बात दच कानों से नहीं सुना और रावण भी किसी की बात नहीं सुना यह प्रशचत्व 
भो गुण है पुनः मृग नयनी अर्थात्‌ मृग केसे विशाल नेत्र वाली स्त्रियों के नयन बाण 
a भ्राता पिता पुत्र seme पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ होहि विकल सके iio 
FR भाई ही पिता अथवा पुत्र ही, हे गरुड़जी सुन्दर मनोहर पुरुप देखते हो 


Feat व्याकुल हो जाती हैं, मन को रोक नहीं सकती हैं साथ हीं नयन बाण चलाती 
| यथा -... 


4 के > rt i 
. लोकः नारीणां नयनादेशाः सुराणामपि दुजयम्‌। 
सयेन विजितो लोके हरि भक्तिः सउच्यते ॥ 
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अर्थात्‌ स्त्रियों के नेत्र का आदेश देवताओं को भी दुर्जय है sy 
मानने को वाध्य होते हैं। Mt अवज्ञा देवता भी नहीं कर सकते हैं, भगव 
ऐसा कहते हैं कि स्त्री नेत्रों के शयन से त्रैलोक जीत लेती हैं | अर्थात्‌- 
जाहि न लागा । अर्थात्‌ स्त्री के नेत्र के कटाक्ष पर सारा संसार के 
वशीभूत हैं। यथा-- 


न्‌ के भक्त 
प्राणी मात्र 


श्लोकः तावत्सतांसंगरुचिस्ता्त्‌ पौराण . लालमा ope --:. 
यावरसीमन्तिनी लोल -नयनान्दोलनं नहि ॥ 


तभी तक सतसंग में रुचि है और तभी तक पुराश पढ़ने में लालसा है, ब 
तक ख्नियों के नेत्र का जल बिन्दु नहीं ढलढल हुआ है। यथा-'नारि चरित करं anh 
WG स्त्रियों का स्वभाव है। wae छुरी उरपाहन 287 कपट रूपी छूरी हृदय हप 
पत्थर पर्‌ धार करके नेत्रों से दो बूँद आँख गिराई कि प्राणी वशीभूत हुआ, वही है | | 
स्त्रियों का नयन बाण उस नयन बाण से संसार वशीभूत है । vata बित 
पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल । सेलत मनसिज मीन युर, जनु बिधु.मणडल ae 
जगज्जननी-'जगर्दीरा माया जानकी? श्रीग्घुनाथजी की साचात्‌ माया, यथात 
"सो उ श्रवतर हिं मोर यह माया।' श्रीरामजी स्वयंभू Ay को शङ देते हैं कि यह मेर 
माया हैं सो भी अवतीर्ण होगी ले वह लीला देवी श्रीमीताजी धनुरथ के HAG 
हुए श्रीरामजी को श्रीसीताजी,कभी तो प्रश्ध को, और कभी नीचे प्रथवी को देखती है 
जिससे नेत्र चंचल हैं, और नेत्रों में दो बूँद. लोल आँ दोनों नेत्रों में ढलढल हो दे | | 
वे ऐसे शोभायमान हैं, मानों कामदेव रूपी दो मछली श्रीसीवाजी के Baas al] | 
चन्द्रमएडल में नेश्र रूपी हिंडोला पर बैठकर झूला झूलती हैं, दही है खिया ||| 
नयन बाण अथवा-'घर न काहू wie सवके भन मनसिज हरे बही पुरुष के मनमे का | | 
उद्दीपन करने बाली काम कला है वा क्राम बाण है उसी से स्त्रियाँ संसार के मी | | 
प्राणियों को बश करती हैं। 


oh 

महारानी श्रीसीदाजी मानव खीला कर्‌ रही हैं | ‘se काकषिय तस 7 ‘ || 

से Cn i ह|| 
जैसे बेप पहनना वैसा ही नान नाचना ठीक होता. है।एवंकनट शत HF || 


_——— 
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gaat नट का नॉटक विकट हे तौ यह नर नाटक लीला है,भ्रीसीताजी इन-ली लाओं 
परें हैं। यथा = कबहं योग विधोग न जाके जिनका कभी योग वियोग हे ही नहीं, 
(रा अर्थ जल वीति सम’ दोनों एकही बस्तु हैं| नारि नयन शर जाहि न mah घोर 
क्रोधातम निशि को जागा ॥ लोभ पास जेहिगर न बघाया | सो नर तुम समान रघुराण ॥? 
है श्री रघुनाथ जी! काम क्रोध लोम से जो बचा है चह आपके समान परम 
पुरुप है ॥ 8८ ॥ । 


गुणकृत सन्निपात नहि Bet | कोउ न मानमद तजेउ निवेहों ॥१॥ 
जीवन ज्यर केहि नहिं वलकावा। ममतो केहिकर यश न नशावा।२। 
अर्थ-गुर्णो द्वारा उत्पन्न सञ्चिपात किसको नही' है, मान मद को कौन सम्पूर्ण 


त्याग किया है ॥ १॥! जौकन शवस्था का ज्वर किनको नही कंपाया है, ममता किसका 
यश नाश नहीं किया हे ।। २॥ 


भावार्थ-सञ्निफात में सभी की बुद्धि Gada हो जाती है तो गुणकृत अर्थात्‌ 
किसी एक गुण के आजा ने से उस गुण का अभिमान उसे हो ही जाता है, जैसे ata 
पात का रोगी कुछ न कुछ बड़यड़ाया करता है, तैसेही quad अभिमानो सन्निपात का 
गेगौ अपनी ही प्रशंसा किया करता है, ऐसा कोई संसार में है नहीं जिनको अपने 


कता है | तएव सत, रज, तभ, ये तींन गुण हैं वही अभिमान होने से बात, पित्त, 
फफ मिलकर त्रिदोष बन जाते हैं, पुनः "प्रीत करहि जब तीनौ म!ई उपजय सयात 
Wee चदि तीनों एकत्र होजाँय तो वही सन्निपात हो जाता है। मांनमद,' अर्थात्‌ 
मान एवं अहंकार, यथा-*लो $ मान्यता अन ल सम” पुनः प्रतिष्ठा शूकरी fase" लोक में 
“न प्रतिष्ठा बहुत बुरी बतायी है प्राणी अपने स्थान से शिर जाता है, फिर भो मान 
| किसी की छुटती नहीं है। मद अर्थात्‌ अभिमान, “सकल शोक दायक अभिमानो? 
We अभिमान ही सब शोक को देने वाला है तथापि कोई छोड़ता नहीं दै अर्थात्‌ 
hy कोई सम्यक्‌ प्रकार से त्याग दिया हो ऐसा कोई है ही नहीं ga जोकन। 


—_. 
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अर्थात्‌ युवावस्था का बल रूपी ज्वर सभी को बलवत्तर कर देता है और बह बल — 
से मदांध हो जाता है | यथा-'शक्तिः परेषा पर पीडनाय' शक्तिशाली बलवान होने हे 
दूसरों को पीड़ा देता है। यथा- 


श्लो०-रागस्यागारमेकं नरक शत महादुःख संग्राष्ति हेतु। 
मोइस्योरपत्ति बीजं जलधरपटलं ज्ञान ताराधियस्य॥ 
कन्दर्पस्येक मित्रं प्रगटित विविधस्पष्ट दोष प्रबन्धं | 
लो केऽस्मिनह्यनथे निजकुल दहनं यौवना दन्यद स्ति || 


अर्थात्‌ युवाबस्था ही राग का घर है, अगणित नरकों के महान्‌ दुःखों के प्राणि 
का कारण है मोह के उत्पत्ति का बीज है ज्ञान रूपी चन्द्रमा को छिपाने के लिये मेष 
समूह है, कामदेव का एक मात्र मित्र है, नाना प्रकार दोषों को प्रगट करने वाली 
एवं अपने कुल मद्गुणों को जलाने वाली इसके समान संसार में कोई दुसरा अनर्थ कीं 
है| मनुष्य को जवानी हो दिवाना बनाती है। 


ममता-प्राणी को किसी वस्तु में ममता होने से संसार में अपकोति होती है यथा 
“ममता तरुण तमी ऋषियारी । रागद्वोप उलूक gaa? अर्थात्‌ ममता अमावस्या के 
तरुण अन्धकार के समान है ममता से नाना प्रकार उत्पन्न भये रागढ प उलूक पत्ती 
रूपी उन्हें सुख होता है अ्र्थाव्‌ ममता से ही नाना wads उत्पन्न होते हैं और ब 
हैं| पुनः 'भमतादाहु” ममता दाद रोग रूप है जिसको खजुलाने में तो सुख श्रौर फि 
दुःख होता है, तेसेही ममता में प्रथम प्राप्ति में सुख और परे वैमनस्य में दुःख ही 
है। अर्थात्‌ मभता से अपने सुकृति की हानि होती है । १-२॥ 


मत्सर काहि कलंक न लावा। काहि न शोक समीर डुलावा ॥३॥ 
चिन्ता साँपिनि काहि न खाया। को जग जाहि न ब्यापी माया।५ 


अथं-मत्सर सँसार में किसको कलंकित नहीं किया, शोक रूपी पवन | 
चलायमान नहीं हुआ है, अर्थात्‌ सब हुए हैं ॥ ३॥ चिन्ता रूपी सर्पिणी 
नहीं दंसन किया है, और कोन ऐसा प्राणी संसार में है जिसकी माया न व्य 
| अर्थात्‌ सभी को सत्र हुआ है ॥ ४॥ ` के $ 
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भावार्थ--मत्सर अहंकार, संसार को कलंकित करता है | यथा-'मत्सर मान मोह 
peau ये सब चौर हैं और चोरी करने वाला कलंकित होता हीं है। 'हमहुँ हुना 
sa प्रतिय चोरी |? में भी सुना हूँ तुम परस्त्रीं चोरी करते हो AST रावण को कहे हैं। 
रथात्‌ रावण सरीरा मत्सर अहंकार के प्रभाव से संसार में कलंकित हुआ । पुनः 
शोक समीर किसको चलायमान्‌ नहीं करता है। यथा- शाक विकल सब राज 
उमाचा | रहा न ज्ञान नं धीरज ल।जा॥' साग समाज ही ज्ञान, धीर, लज्जा कौ छोड़कर. 
शोकाकुल विकेल हैं | अर्थात्‌ शोक से सबही अधैर्य होकर चलायमान हो जाते ह| ` 
facet साँपिन, अर्थात चिन्ता रूपी सर्पिणी किसको नहीं दंसन किया है। यथा- 
बालि श्रा व्याकुल fer राती। तनु बहु aw चिन्ता जरु छाती ॥ बाली के भय से 
गरीब दिन रात व्याकुल सर्प के दंसन के समान शरीर की आकृति बिवरण हो गई, 
विषाक्त रूपी चिन्ता से छाती जलती जा ही है। चिन्ता होने से प्राशी का शरीर 
माप दसन के समान axe हो जाता है मुखपर श्यामता छा जाती है। ब्याकुलता हो 
बाती है इसीसे चिन्ता को साँप gaa के समान बताया गया है, और संसार में कौन 
ऐसा प्राणी जन्म लिया है जिसको माया न लगी हो । अर्थात्‌ सभी मायाधीन हैं। 
यथा-माया विवश भये मुनि मूढ़ा भगवान्‌ के मन, सुनि नारद माया के वशीभूत 
(He) हो गये | 'शिव Ache कहुँ मोहई, को है बपुरा आन ॥? श्र्थात्‌ शिव” बहा 
whys हैं तो अन्य की बात ही क्या है अर्थात्‌ माया धीन सभी हैं। यथा- 


श्लोक|--चिता चिन्ता समाख्याता किन्तु चिन्ता गरीयसी | 
मृतमेव दहत्येका द्वितीया जीवितं दहेत्‌ ॥ 

चिता पर तो मरने पर जलना होत! है, परन्तु चिन्ता तो राणी को जीविता 
थथा में ही जलाती रहती है ॥ ३-४॥ 


भेर मनोरथ दारू शरीरा । जेहि न लाग घुन को असधीरा ।४॥ 

एते वित लोक ईषणातीनी। केहिके मति gress न मलीनी॥६॥ 
` भर्भ-नाना मनोरथररूपी कीड़ा; शरीररूपी काष्ठ में किसको नहीं लगे हैं ऐसा | 
विस eee 


RISER आला. ७ 
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धीर पुरुष कोई नहीं है ॥ ४॥ पुत्र धन और लोक मान्यता इन तीनों के दारा बी 
बुद्धि मलीन नहीं हुई है॥ ६ ॥ 


भावाथ--घुन कीड़ा गेहूँ चना तथा काष्ठ में लगते हैं वे भीतर हो भीतर साक्ष 
पोल ऋरदेते हैं, परन्तु बे भीतर्‌ ही छिपे रहते' हैं | यश[-'जिन्नि मनमाह asta गई। 
जैसे मनके भीतर नाना मनोरथ छिपी रहती हैं, और नाना भावना रूपी ga दिन 
रात खाते खाते भीतर पोल कर देते हैं । ऐसा ही, यथा-“चिन्ता-साएिनि काहि न aril 
चिन्ता. रूपी साँप किसको नहीं खाया है। अर्थात्‌ सभी को मनोरथ सिद्ध होने हे 
लिये चिन्ता रूपौ छुन लग जाते हैं और हृदय को चीण कर देते हैं |तथा- 
"मोरे मनोरथ सफल न BEI झथवा-'ताते परेउ मनोरथ छु'छे॥? मेरा. मनोरथ. पूण 
नहीं हुआ अथवा मेरा मनोरथ खाली पड़ गया, तो यह मनोरथररूपी घुन Ase 
शरीर में प्रायः सभी को लगते हैं; अर्थात्‌ कामना सिद्ध की चिन्ता सभी को होती है। 
यंधा='चिन्ता सौपिनि' अर्थात चिन्तारूपी साँप विसको नहीं खाया है; अर्त्‌ समी 
प्राणी मात्र को चिन्ता खा जाती है i gar aaa लोक! पुत्रधन ओऔर-लोक मानयता 
यह ईर्षा अर्थात प्राप्त की कामना यह तीनों सदा मनपर शासन करते रहते हं। तरेण 
अर्थात्‌ परिवार बढ़ाने की प्रबल आ काचा, वित्तेषणा, धन बढ़ाने की प्रबल Fah 
लोकेप्णा, लोक लोकान्तर में प्रतिष्ठा प्राप्ति की प्रवल satan, इन तीन see 


कामनावों में प्राणी सदा लीन रहता है | यथा-सुत बित नारि भवन परिबारा | हो 
जाहि जग वारहि बारा॥' पुत्र धन Mt भवन नाना परिवार दिन रात उद्भव प | | 
तथा प्रलय शर्थात्‌ जन्म मरश होता ही रहता है । तथापि-कल्यास्त न नाश बुम | | 
आंशा और गुमान का नाश कल्यान्तर में मी नहीं होता है। यही ईशा धा | 
कामना तो कामना का नाश कभी होती नहीं हैं। इनसे कौन की बुद्धि मलन 
रहती है |यथी-(विषय सर्मार बुद्धि कृत vip विषय की कामना रूपी; पर्व 
को पागल बना देती है | यथा, अ्रहा-'मोर मनोरथ सफल न कीग्हा।' हारे देव 
मनोरथ सफल नहीं किये | यथा-'त्रति दीन मलीन दुली नितही।' संदी सर्दी 
अति दीन एवं मलीन होकर ति दुःखी रहता है॥ ४ RW ie ” 


ECON ga 


_—_——<—$—$—$ a भीती 
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पह सब माया कर परिवारा। प्रवल भ्रमिति को बरणे पारा॥७॥ 
शिव वतुरानन जाहि SUT । अपर जीव केहि लेखे माही ॥८॥ 


अ्र्ध--यह सव माया का असंख्य और प्रबल परिवार है जिसको कोई बर्णन 
नहीं कर सकता ॥ ७॥ शिव ब्रह्मा भयभीत रहते हैं तो श्रन्य जीवों की गणना ही 
क्या है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--नारद, शिव, ब्रह्मा, सनकादिक आदि सभी मायाघीन हैं।यथा- 
मोहन wea कान्ह केहि केही |” मोह किसको अन्धा नहीं किया, इस चौपाई से लेकर 
पेहिकै मति इन छतन मलनी ।' किसकी मति माया ने मलीन नहीं किया, यहाँ तक 
इत्यांदिसबःमाया का at परिवार है, असंख्य हैं और प्रवल हैं | यथा--*तात. तीति 
अति.्रबल्ल खल, काम क्रोध अरु लोम.।. मुनि Aart धाम मन, करहि निमिष महेँ क्षोभ WW’ 
हे ताप धीगरुड़जी ! काम क्रोध और लोभ यह तीनि तो अति हो प्रबल हैं। यथा- 
'यापि.रहेउ dare ag, माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि भट, दभ कपट TET IW 
यह माया की प्रबल सेना सारे संसार में ब्याप्त हैं, उसमें भी काम, क्रोध, और लोभ 
यही तौनि सेनापति हैं । और zea, कपट, पाखण्ड, इत्यादि सेना के भट अर्थात्‌ 
योधा हैं जो बड़े २ बिज्ञान के धाम मुनीशवरों को भी एक निमेष में ही बश करलेते 
हैं। यथा= काम कोष लोभादि मद , प्रवल मोह की घार | तिन्हमहँँ अति दारुण हुखद माया 
BUTT अर्थात्‌ काम क्रोध atta मोह मान मत्सर मद अहंकार इत्यादि प्रचए्ड 
माया का प्रवाह चल रहा है | यथा-कंटिन है मोह की घारा । वहा सब जात संसारा ॥' 
उस कडिन मोह की धारा में सारा संसार. बहा चला जा रहा है। सम्भव कहीं बच भी 
ay है, पर्तुमहा सेनापति मायारूपी स्त्री, मगर ATG रूप होकर प्रवाह के HHT 
कि हुए हैं वह महा दुःख देने वाली ग्राणों की घातक माया रूपी मचुष्य को अन्तराः 
भा को बीर्य रूप से पकडकर खींच लेती हैं और अपने भग रूपी भर्वे में छिपाकर 
जन्मान्तर कर देती हैं ॥ तब बह- जन्मत मरत Fae Fa होई जन्ममरण का AAT 
अब भोगता हे, यह अमित और प्रबल हैं। शिव चतुरानन अर्थात्‌ इस माया को 
बरह्माज्ी ईश्वर कोटि के उद्भव संहार कतत हैं वे भी डरते रहते हैं। फिर वह सारे 
। Teg sara By aaa गोचर 9g रि मन जाई। सो सब माया IAG ASW | 
> Sas 
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हे भाई श्रीगरुड़ जीं ! मन बचन कम से इन्द्रियां तथा मन को गति जहाँ तक्र देम 
जहाँ तक जानता पहचानता पहुँच सकता है वह सभी माया मय हैं अर्थात्‌ माया 
ही है ॥ ७-८ ॥ 


दोऽ-व्यापि रहेउ AA AE AIA कटक प्रटक प्रचंड। 
सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड nee 


अर्थ-माया की भारी तथा TATE सेना काम, करो ध, लोम, सेनापति एवं दम 
कपट, पाखणड इत्यादि सेना सहित सारे संसार में व्याप्त है अर्थात्‌ परिपूर्ण है॥६8॥ 


भावार्थ-भैरया बालक वृन्द ! माया की प्रचणड सेना सारे संसार में व्याप्त है। 
यथा-'काम क्रोध लोमा मद प्रवल मोह की घार। तिन्ह महँ अति दारुण हुःखद माया रूपी 
नारः काम क्रोध लोम मोह मान मत्सर मद अहंकार तथा दंभ कपट पाखण्ड इत्यादि 
— महा सेनापति अतिशय दुःख देने वाली साचात्‌ माया का स्वरूप ही स्त्री सारे संसार 
के प्रत्येक प्राणी के साथ है। यथा-जे मुनि ज्ञान निघान मृग नयनी fag मुख निरि 
विकल होहि हृरियान नारि विश्वांमाया प्रबल? जे महां महा ज्ञान के समुद्र ऐसे मुनीश 
हैं बह भीं, हे गरुड़ जी स्त्री को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। तथा- 


र्लो०-विश्वा मित्र पराशरप्रभृतयो बाताम्बु पर्णाशना- 
स्तेपि स्त्री मुख पंकजं सुललितं द्ष्ट्ैव मोहंगताः ॥ 


अर्थात्‌ विर्वा मित्र, पराशर, कश्यप, गौतम, नारद इत्यादि बायु, जल, प 
खाने वाले थे, वह सब भी सुन्दर स्त्री के मुख कमल को देखकर मोहित हो जाते 
अर्थात्‌ व्याङल होते हैं, क्यों कि संसार में स्त्रियों की माया बड़ प्रवल है । ग 
नर सकल गुसाई | नाचहिं नर मीट की नाई ॥ हे गोस्वामी सारा संसार प्राणौ मात्र | 
सत्री के बश है, जैसे वानर को नट नचाते हैं तैसेही स्त्रियाँ पुरुषों को नचाती ई 

यथा-*जो माय! सब जयहिं नचावा | जासु चरित लि काहु न पावा'जो मायां 
ने सारे संसार को नचा मारा, परतु स्त्रियों के चरित्र को कोई न झान सकी i yal | 
श्रिया बरितर Gores भाग्यं दैवो न जानाति कुतो मनुष्याः feat का चरित्र stems | 


5 
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र्य a भी नहीं जानता तो मलुष्य क्या जान सवता है। oleae हृदय गति 


जाती | सकल कपट AI FATT लॉ नी? Raat सघ कपट पाप और अदगुशों की खानि 
१ बरिधाता/मी स्त्रियों के कपट को नहीं जान सकते हैं। यथा--रालिय नारि यदपि उर 
net युवती शास्त्र aia बश नाही' अर्थात्‌ स्त्री को अपने हृदय में छिपाकर ( गोंद 
में दवाकर ) रखते हुए भी स्त्री शास्त्र तथा राजा किसी के बश नहीं रहत हैं। यहाँ 
शारं राजा तो गौण हैं परन्तु यथार्थ में सत्री की ही प्रधानता है।इस मायारूफी 
सौ कों कोई पहकानता नहीं है, सारा संसार यही कहता है यह खरी मेरी है, कह खरी 
र है, यही मैं मेरा तैं तेरा इत्यादि खरी की माया शक्ति में सभी प्राणी बशीभूत हैं। 

गरुड़! इस प्रकार स्री रूप में माया सारे संसार में व्याप्त है ओर सब प्राणीमात्र को . 
वशीभृत कर रक्खी हं ॥ ६६ ॥ 


दो०-सो दासी रघुवीर की, aah, मिथ्या सोषि। 
छूट न राम कृपा बितु,नाथ al पद रोपि ।।१०९॥ 


ad? dear श्री गरुड़ जी ! वह माया रघुवीर औराम नी की एक सेविका 
(दासी) है विचार करने से वह सम्पूर्ण मिथ्या है, तथाफि बिना श्रीरघुनाथज्ञी की कृपा 
के वह छूट नहीं सकती है, हे नाथ इसलिये मैं चरण घारे प्रतिज्ञाकर रहो हूँ, अर्थात 
बिना भराम जी कृपा के वह छोड़ नहीं सकती हैं ॥ १००॥ 
ay बालक Tae! माया, ‘al दासी रघुवीर की! अर्थात्‌ वह श्रीग्धुनाथ at की 
दसी है, यथा-'भाया सलु नरतकी Aare) वह माया एक मात्र नाचने वाली वेश्या 
| है। अथा-',जत्त ata ag भास जिमि, यथा भानुकर वारि | यदपि मृषा तिहुँकाल सोइ, अम न 
wails रारि' जैसे द्र्य की किरणे पढ़ने से सींपी में चाँदी का आभासे होता है यद्यपि 
| है सम्पूर्ण त्रिकाल मिथ्या है तथापि वह भ्रम कोई हटा नहीं सकता है, अर्थात्‌ वह 
मैक चाँदो ही देख पढ़ती है तैसेही श्रीराम जी की प्राणबल्लभा श्रीजनकनन्‍्दनी 
रीता जी सजपइरानी हैं | यथा-'जनक gar जगजनानि जानकी। आतिशय प्रिय करुणा 
4 | "१% 'करुशा निधान शीराम-जी की अतिशय प्रिया राजपइ्टरानी जनकनग्दिनी 
"जननी जानकी ओसौता जी हैं। उनको हम सब अपनी माता स्वामिनी न मांज: | 
ite 
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कर यह नरतकीं माया रूपी स्त्री को प्राणबल्ल भा, प्राण प्रिया, प्राण प्रियतमा, my 
रक्षिणी, परम पूज्या, UA ATT मान बैठे हैं, यह अविवेक, 'यदि gay (हँ sin | 
अप्र न सकै as टारि' यथार्थ में यही चरितार्थ हो गया है समुझे मिथ्या aR? वचा | | 
करके समभने से बह मिथ्या ही है तथापि विना थी रघुनाथ जी की कृपाकटाच के | 
नहीं सकती हे, यथा-'कहत घुनत समुझत समुझावत दशा हृदय नहि आई? च|| 
कहता हूँ सुनता हूँ समझता हूँ ओर समकाता हुँ फिर भी अपने हृदय पर ay पर || 
असर नहीं आता, न कहा, न सुना; न समझा, न समझाया, के समान ही रहता | || 
अर्थात्‌ 'घूट न राम ङग fa’ बिना श्रीराम जी की कृपा छूट नहीं सकती और कृपा 
का उपाय है वही उदार शिरोमणि :प्रथु श्रीराम जी की सेवा भजन यथा- || 
“मन क्रम बचन छाडि चतुराई | मजतहि छपा करहि रघुराई” हे भैया श्री गरुड़ जी! यदि मन | 
बचन और कमं से अपनी छल चातुरी को छोड़कर प्रच श्रीराम जी का भजन हिय || 
जाय तो श्रीरघुनाथ जी अति जल्दी ही कृपा करेंगे । तो माया रूपी स्त्री को प्रु झै | | 
lm दासीं कहकर उसमें श्रीराम जी की सत्ता सचित की जाती है। यथा-'चाहु ला 
| ते जड़ माया । मास सत्य इव मोह agian’ जिन श्रीराम जी की सत्यता के बल से ब | 
माया-मौ सत्य प्रतीति होती है | यही है मोच का भ्रम, अम न सके कोउ टारि! वह र | 
कोई हटा नहीं सकता ॥ १०० ॥ | 


जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा॥!॥ || 
सोह प्रभु भ्र विलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाज॥१॥ || 


&( ~ ~ aoc 4 it a 

on अर्थ-जो माया सारे संसार को नचा रही है और जिसका चरित्र कोई देश i F 

पाया है ॥ १ ॥ हे गरुड़ जी वही माया प्रश ओराम जी के भोंह के इशारे पर १ 
सारे समाज सहित नटी की तरह नाचती है ॥ २॥ 


मावार्थ-जिस माया के प्रभाव से सारा संसार नाच रहा है। ear ही हैं | 

नावन हारे! शिव ह्मा विष्णु से कीट पर्यन्त को नचाने वाली, यथा-न किए 
सकल Uae | नाचहि नट'मकेट की नाई” ॥? पुरुष मात्र ही स्त्री के बश होकर बाब ||. 

` हैं, area हा निशि दिवस गयो! दिन और रात! ना चते ' ही. ih ० 


i 


अअ 
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वचाता है उसको कोई जानता ही नहीं है। परन्तु जो माया सबको नचाती. है.. बह 

श्रीराम जी की दासी है, सारे समाज सहित नाच दिखाती है अर्थात जो माया, सोई 
माया प्रश की भोंह फे इशारे पर, यथा-“डीव चराचर वश करि राखे! जड़ चेतन समी को 
वश कर रक्खा हे, परन्तु “सो माया प्रभुसो भय. we वही माया प्रश्नु से भयभीत रहती 
है, यथा-'ईशं वश्य माया गुएखानी सर्व गुणों की खानि उद्धव पालन संहारकारिणी 
माया ईश्वर के आधीन रहती. दे। परन्तु “माया वश्य जीव अभिमार्ना” यह, ACA 
जीव अर्थात्‌ में मोर, तें तोर का अभिमान करने वाला तो माया के ही वश रहता है। 
ऐसी प्रबल माया होते हुए भीं कटि विलस नचाव ताही | अस रमुच ड़ि मजिय कृहुकाह!? 
उसको प्रशन श्रींगम जी नेत्रों के! इशारे से. नचाते रहते हैं। हे भीगरुड़ जी! आपही 
बताइये ऐसे सवल Ty को छोड़कर और किसका भजन करना चाहिये अर्थात्‌ इन्हीं 
का भजन करना चाहिये ॥ १-२ Ul 


Ae सञ्चिदानन्द घन रामा। अज विज्ञान रूप बलधामा ॥३॥ 
व्यापक व्याप्य अखंड श्रनन्ता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता॥ 8॥ 


अथ-वहो सः चदानन्दघन, अजन्मा, विज्ञान रूप और बल HAT भी राम जी 
हैं॥ ३॥ वही मबव्यापक जगदाधार व्याप्य आदि अन्त रहित Bara अखिल 


Teas कभी न विफल होने वालो अमोघ शक्ति सम्पन्न सव नियन्ता 


भगवान्‌ ई ।। ४ ॥ “vis i | 


मावाथ-बही wy aqhaq आनन्द परमानन्द घन अर्थात्‌ समूह) यथा= 
एम सब्चिदानन्द दिनेशा? आराम जी ही सच्चिदानन्द दिनेश हैं अर्थात्‌ ज्ञानियों के 
भो ज्ञानी हैं ज्ञानेश्वर है | घन, अर्थात्‌ at आनन्द सिन्धु तुखराशी जो आनन्द के 
द्र समूह राशी हैं। जनम मरण रहित अजन्मा है, यथा- आए प्रगट रये. विधि THD 
अर्थात जन्म नहीं हुआ आप प्रगट हो गये, यथा-*भये प्रगट पाल! कृपालु भगवान्‌ 
a Nz हुए, पुनः विज्ञान रूप ही हें। यथा-'सहज प्रकाश रूप मगवाना | नहि तहँ पुनि 
ea श्रीराम में अज्ञान रूपी रत्री होती ही नहीं तो विज्ञान रूपी, aay 
क्यों होगा, अर्थात्‌ प्रकाश रूप हैं अर्थात्‌ विज्ञान रूप हैं। और पशं बल-केः घास- हैं | | 
ae 
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यथा-'मरुत कोट शत बिपुल वल।' सो करोड़ पवनदेव भी से अधिक असंरूय | : 
अतएव बल के मन्दिर, निवास स्थान है। पुनः सब ब्यापक यथा-'राम ay यापक 
जग जाना।' सारा संसार जानता है श्रीराम जीव रूप ब्रह्म सबमें ब्याप्त Fy ge 
“अस प्रभु हृदय अछत अविकारी ae विकार रहित प्रश्न सबके हृदय में विराजमान हैं। 
तथा- सबस्ने हृदय निरन्तर vail निरन्तर सबके हृदय में बास करते हैं अर्थात्‌ a 
‘saree हैं | ब्याप्य सवेमय, यथा-सब रूप संद संब होहनसों”' अर्थात AE रुप श्राप 
हैं और आप सर्च रूप हैं तथा-सिर्व सबं गत सरवे उराल्नय |’ सब संसार आप में ala 
हैं और आप सबके हृदय में लीन हैं। अर्थात्‌-'कहिपत मित्र न भिन्ना’ आप fam 
होते हुए भी अभिन्न हैं, अर्थात्‌ व्याप्य हैं पुनः अखण्ड अर्थात्‌ आप खण्ड रहित हैं 
'अ्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान। BSA से ASA और विशाल से भी fame, यन्त 
ब्रह्माण्डनायकविराट विश्वरूप श्रापही हैं इसलिये शखणडहैं | अनत wale ml wa 
कोउ जापु न पा ।? आपका आदि अन्त कोई जानता ही नहीं | यथा-'तानतं न 74 
न पुनस्तवादिम्‌।' पका आहि अन्तमध्य है ही नहीं अर्थात्‌ ©प अनन्त हैं। पन! 
अखिल, अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माएड नायक, यथा-“अखिल विश्व यह मम उपबाया। 
यह अखिल ब्रह्माण्ड मैंने हो उत्पन्न किया है । अतएव आप अखिल हें पुनः श्रमो 
अग्रतिहत गति वाले अर्थात्‌ जिसका प्रयास कमी निष्फल न हो | यथा= फश हो 
होहि ठम्हारे / आप सुफल मनोरथ हैं, अतएव पूर्ण काम हैं । पुनः शक्ति अथोव्‌ 
शक्तिशाली हैं | यथा-'दु्गा अमित कोटि अरिमर्दन | अस्मित शतकोटि दुर्गा के सम 
शक्तिशाली शत्रुनाशक हैं अतश्व पूण शक्तिशाली हैं। पुनः भगबन्ता अर्थात्‌ स 
प्रश्चु ( भगवान्‌ ) हैं ॥ ३--४ ॥ 


अगुण अदभ्र गिरा गोतीता। समदर्शी अनवद्य अजीता॥ i 
निर्मम निराकार निर्मोह । नित्य निरंजन सुख सन्दोश॥ $ 


अर्थ-- निगु ण, aga बाणी और इन्द्रियों से परे सब कुछ देखने वाले, fd 
आदि दोषों से रहित सबसे श्रजीत ॥ ५॥ ममता रहित, निराकारे, AT मोह 
| fara, mare रहित, सुख के मन्दिर हैं॥ ६ ॥ 


redness 
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भावार्थ--श्रगुण, अर्थात्‌ गुणातीत, यथा-'ग॒रार्तात सचराचर स्वामी? सर्व 
प्रायिक गुणों से अतीत हैं अर्थात्‌ दूर हैं, और चर अचर सभी के स्वामी हैं। पुनः 
रद, अर्थात्‌ बहुत सीमा रहित, यथा-'एको5ह बहुस्याम' एक से अनन्त है । पुनः 
frat गोतीता, अर्थात्‌ बाणी एवं इन्द्रियों से परे, यथा-*मन समेत जेहि जान न बाणी। 
अर्थात्‌ सर्वोपरि मन इन्द्रिय, तथा वाणी जिसको नहीं जानती हैं। पुनः समदर्शी, 
अर्थात्‌ सब प्राणियों में समता का बर्ताव करते हैं | यथा-'सब मम प्रिय सब मम उप- 
जाया! संब पर मो!” बरावरि दाया |? अर्थात्‌ सभी मेरे प्रिय हैं सबको में ही उत्पन्न 
किया हूँ, प्राणी मात्र सभी पर्‌ मेरी समान दया हती है | पुनः अनवद्य, अर्थात्‌ माया 
मोह निन्दा अस्तुति तथा पाप पुण्य से परे। यथा-'यद्यपि सम नहि राग न रोष्‌ | गहहि 
न पाप परय गुणा ITN अर्थात सब में समता, किसी में राग TT नहीं रहता, पाप एएय 
पे कुछ वास्ता नहीं है | अर्थात्‌ माया प्रपंच से रहित पुनः अजी त अर्थात्‌ जिसको कोई 
बीत नहीं सकता | यथा-“जीति को सके अजय रघुराई |? अर्थात्‌ श्रीर्घुनाथजी अजेय 
हैं उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, तथा- जीति को सक संग्राम दशरथ के रण 
बकरे! रण बिजई दशरथ कुमार श्रीयमजी को रण में कोई जीत नहीं सकता है। 
अतएव अजेय हैं पुनः निर्माया, अर्थात्‌ संसार की माया ममता से रहित हैं। यथा-- 
पति प।र अभु सब उर बासी ।? सबके हृदय में निवास करते हुए निलिंप्त रहते हें माया 
सेपरे यथा- यहाँ मोह कर कारण well’ यहाँ मोह का कुछ कारण ही नहीं है तो 
मता क्यों होगी, अर्थात्‌ ममता रहित हैं पुनः निराकार अकार उकार्‌ रूप गुण रहित 
पथा- अकल अनीह अनाम अरूपा ।' कला इच्छा नाम रूप रहित अर्थात्‌ निराकार 
हैं पुन निर्मोहा-अर्थात्‌ माया मोह से रहित हैं | यथा-'माया मोह पार परमीरा |! 
र्था माया मोह से परे परमेश्वर हैं। अतः-“यहाँ मोह कर कारण WaT श्रीरामजी 
न का कुछ कारण ही नहीं है | अर्थात्‌ निर्मोह हैं पुन ; नित्य अर्थात जो 
Wry p ह ना ह Bi i हर 
नह ih आदि अन्त कोई जानता ही नहीं, अर्थात्‌ आदि सं हज 

| | शो i nie अज अविनाश ।' जो सदा एक रस गवा है अजन्मा द अविः 
[| © 3#अथात नित्य हैं| पुन; निरंजन, अर्थात्‌ रंजन रहित हैं सुख दुख रहित है। 


| 
| 


a जीँ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


er 
... 


> 


i 


| ( ३७८) # श्रीरामचरित--मानस x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


यथा-'तुख सन्दोह मोह पर, ज्ञान गिरागोतीत ।' सुख के स्थान, यथा-'जो आन fy | 
हुलराश। जो आनन्द के समुद्र सुख की राशी हैं। मोह से परे ज्ञान तथा न्यो 
अतीत हैं अतएव सुख मन्दिर = ll ५-६ ॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी। बरह्म निरीह विरज अबिनाशी॥७। 
यहाँ मोह कर कारण नाहीं। रति सन्सुख तम TAS oat yey 


अर्थ--प्रकृति से परे सबके प्रथु सबके हृदय में निवासकारी ब्यापक बहा, इछा 


रहित रंजवीर्य रहित तथा नाश रहित ॥ ७ ॥ हे गरुड़जी यहाँ मोह का बुद्ध कण 


नहीं है क्‍योंकि द्र्य के सामने अन्धकार कभी जाता ही नहीं ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--भगवान श्रीरा मजी, प्रकृति से परे अर्थात संसार सृष्टि से परे। यथा- 
“आप प्रगट भये विधिन बनाये |? एवं- "निज इक्छा निर्मित ag, माया शुष्ण mR! 
अर्थात्‌ आपकी ब्रह्म सृष्टि नहीं विये, ara eat प्रगट हुए हैं अर्थात्‌ माया के गुण 
तथा इन्द्रियों से परे अपने स्वरूप को आप स्वयं निर्माण किये हैं। अर्थात्‌ 
परे हैं | पुनः प्रच हैं, अर्थात्‌ सर्वकर्ता सर्व॑ नियन्ता, सर्वकारण सबके र्क सके 
mye | यथा- पुर नर मुनि सचराचर साई | में पूँछों निज प्रभु की नाई ॥! रथात्‌ है 
भगक्न्‌ आपतो सुर नर मुनि समस्त चर अचर के प्रभु हैं फिर में अपना प्रशन जनक 
कुछ पूछता हूँ | अर्थात्‌ श्रीरामजी ana ay हैं । पुनः ad उरबासी अर्थात्‌ सभी पे 
हृदय में बास करते हैं। यथा-"अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी |! विकार रहितं 
हृदय निरन्तर बासी / सबके हृदय में निरन्तर बास करते हें । अतएव सब उरपुर बी 
हैं। पुनः ब्रह्म हैं, अर्थात्‌ सब व्यापक ब्रह्म रूप हैं | व्यापक बरहम विरज बर्गर | 
अर्थात्‌ आप बाशीपति रजवीय से रहित सर्व व्यापक ब्रह्म El पुनः तिरीह। र्था 
इच्छा रहित हैं। यथा-त्वमेक्तमदबुत॑ vy निर्रीहमीरबरं विभुम्‌ । अर्थात्‌ आप 
अदृशुत्‌ प्रश्न हैं सवके ईश्वर सर्व fay होते हुए निरीह हैं। अर्थात्‌ आपको इरी 
ही नहीं है अर्थात fare हैं | 'सोई सम्चिदानन्दर घनश्यामा।' बही सतित रात 
श्रीरामजी हैं । और आपने कहा-देखि परम पावन तब आश्रम | गयउ मोह ANA नावा 
आपका परम पाचन शाश्रम देखकर मेरा सब संशय अम मोह नाश- हो गया। $ | 


qi | 
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# उत्तरकाण्ड # ( ३७६ ) 


हँ मोह का कुछ कारण ही नहीं है,यथा-'संशय सपे ads मोहि ताता। दुखद लहरि कुतके 
इहुवाता' आपने कहा मुझे संशय रूपी साँप दसन कर लिया, यथा-'निन्ता सौंगिनि काहि 
न ताबा? अर्थात्‌ चिन्ता रूपी सपिणी ने किसको नहीं खाया है अर्थात्‌ wh बृहत्‌ 
चिन्ता उत्पन्न हुई क्रि भव वन्धन ते छूटई नर जपि जाकर नाम | खव निशाचर eas नाग 
पह सोई राम! जिनका नाम स्मरण कर के प्राणी संसार मोह पास से छूटता हे उन्हीं 
प्रभु को एक तीच राक्षस नाग पाँस में बाँधा है | इस बात का झुरे पूरा संशय हुआ ते. 
(यह. संशय रूपी सर्प मुके दंसम किया, अब नाना कुतर्क रूपी लहरे दुःख देने लगी परन्तु | 
यहाँ आनसे बह सव जाता रहा | हे औशरुड़जी इस स्थान पर संशय का स्थान नहीं है, 
यथा-'कुपथ कुतकं कुचालि कलि कपट दम्म पाखंड । दहन राम गुण माम इमि ईधन अनल 
vie’ अर्थात्‌ श्रीराम जो का गुणा नुवाद कथा चरित्र, कुपथ, कुतर्क, कुचालि, दम्भ, 
कपट, पाखंड इत्यादि को जलाने के लिये ऐसा है Fa लकड़ी की प्रचण्ड श्रग्नि 
जलाती है, यथा-'हरण मोह तम दिनकर करसे? श्री राम कथा मोह रूपी अन्धकार को 
ः की किरणों के समान हरण करती है, तो सर्य के सामने अन्धकार नहीं जाता है। 
अर्थात्‌ यहाँ सर्वदा श्रीराम जी का गुणानुवाद बर्णन होता है | इसलिये यहाँ आपका 
मोह नाश हो गया || ७-८ ॥ 


दो ०-भगत हेतु भगवान प्रश्न, राम धरेउ तबु भूप। 
किये चरित पावन परम,प्राकृत नर अनुरूप॥१०१॥ 


अर्थ हे भेस्या श्रीगरुइ जौ ! भगदान्‌ प्रशच श्रीराम जी भक्तों के लिये नरराज 


स्व कयि bal ~ = 
“खेप धारण किये, और परम पावन चरित्र किये, परन्तु एक प्राकृत नर अनुरूप 
चरित्र किये ॥ १०१ ॥ 


भेय्या बालक बृन्द ! भक्तों के लिये झगवान्‌ श्रीराम जी का मनुष्यावतार होता 
| पथा-ि्र घु तुरसंत हित लीनह मनुज अवता? ब्राह्मण, गौ, देवता, तथा संत). 


q + ~ = ~ A ये 
ठ भगवान्‌ के भक्त होते हैं और इन्हीं सब के लिये श्रीराम जी अवतार लिये हैँ और 
रम पावन चरित्र क्रते हे | यथा-'सोइ नर गाइ ग।इ भव तरही” उसी चरित्र को गा 


गा ~ होते ~ 
RST भव सागर से पार होते हैं अर्थात्‌ क्त प्राप्त करते हैं | यथा-राम कया 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३८० ) x श्रीरामचरित मानस x 


RR ~ है Son 


भववंध विमो चनि’ अथात्‌ श्रीराम जी की कथा जीव को संसार बन्धन से युक्त क 
वाली है। परन्तु प्राकृत मलुष्य के चरित्र करते हैं क्योंकि जल काढ्चिय तस्त चाहिय oe 
अभिनय अर्थात्‌ संसार मंच पर जेसी पोशाक धारण करें वैसा ही नाच करना si 
तथा भक्तों को विशेष आनन्द बढ़ाने के लिये थोड़ी हास्य लीला भी करते हैं नतु 
हासो मोह कर"हास सें ही मोह होता है, यथा-प्राङत शिशु इव लाला देल भयर aif 
मोह” प्राकृत मनुष्य के बालक की तरह लीला देखकर मुझको भी मोह हुआ था क्योंकि |, 
May रूप सुगम अति सुण न sag कोय | सगुणा अगुण नाना चरिते सुनि'मृनि मत gq 
हाय! निगुण ब्रह्म को उपासना सुगम है क्योंकि निगुण में कुछ चरित्र तो है ही नहीं 
परन्तु सगुण को उपासना कठिन है क्योकि सशुण रूप कोई जान नहीं सकता, aM 
'पालन शुर घरणी अद्भुत करणी मर्मे न जाने झोरे? देवता ओर eal कीः आप कैसे रचा 
करते हैं इसका कारण कोई जानता ही नहीं है। यथा-स रहित सब उर पुर वाह! 
कहीं पर नहीं है, यह निर्गुण सबके हृदय में निवास करते हैं, यह aga तथा- 
‘ay महं सबहिं मिले भगवाना | उमा मर्म यह काहु न जाना! शंकर भगवान कहते हैं। 
हे उमा भगवान्‌ आराम जी सबको मिले, यह सगुण लीला क्षणमात्र में किये को 
नहीं जाना निर्गुण अर्थात्‌ प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना? यह है fase, सब में रहते हैं। 
श्रे ले प्रगट होहिं? यह है सगुण, सबका पूर्ण ग्रेम देखकर सबके सामने खड़े हो गणे 
अर्थात्‌ जहाँ के तहाँ ही प्रगट हो गये, यथा-'जम agg निशु ण राम रूप तूण पर 
शिरीमणे' हे भूप शिगोमणे ! श्रीराम झी आपकी जय हो, हे श्रीराम जी आपके WIT 
और निर्गुण यह उपमा उपमेय रहित दो रूप हैं। यथा-'हहाँ वह ge बाहे! 
अहा | बालक तो मेरा Hal है पर दो बालक देख रही हूँ यहाँ वहाँ, निगुण, र्भ 
देखा वाल तहाँ पुनि gar वहाँ बालक देखा कोई चरित्र नहीं है सोता है। श्र 
वह निगुण हैं। 'मोजन करत दाल ga जाई! यहाँ आकर देखती हैं तो बालक भेग 
करता है, सगुण, ली ला तो ata a7 मोर मेरी मति भ्रम में पड़ गई, अर्थात छ 
मोह हो गया, तो बुरा अशुर नाना चित सुनि मुनि मति अम gia’ नान al 
देखकर धरनियों की मति में भी श्रम हो जाता है। तथा सती, यथा-सोजत fh 
दोउ भाई! श्रीसीता जी का हरण हो गया है, दोनों भाई बन में खोज रहे, हैं) at 


ee ee 
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& उत्तरकाण्ड B ( ३८१, 


ती देखकर मो हित हो गयी | 'खोजइ सो कि अन्न इवनारी।' यदि ये ब्रह्मा (होते तो 
क्या ज्ञानी की तरह खी खोजते, अतएव यह ब्रह्म परमात्मा नहीं हैं। पुनः देखती 
| “कगे राम सहित सिय आता / सामने श्रीसीता लक््मण सहित श्रीराम चले जाते 


हूँ। पुन/- फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित बन्धु fea पुन्दर वेषा ॥' फ्रिकर पीछे 
देखती हैं तो सुन्दर राज वेष में माई लक्ष्मण तथा श्रीसौता सहित श्रीराम चले 
| हवे हैं। पुना- जहे देलहि तहँ रभुं श्रासीना।' जिघर देखती हैं उधर ही श्रीराम: 
सीता विराजमान हैं। 
रथात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी की, “म्मे न जाने कोई।' अद्भुत लीला है इसका मर्म 
कोई जान नहीं सकता है | ‘ga निज मोह कह खगसाई।' सो नहि कछु आश्चर्य gary ॥! 
है खगराज ! हे स्वामीजी ! आपने जो अपना मोह बताया, सो मोह होना कोई 
| श्चर्यं नहीं है हो सकता है | यथा-स रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहन जन 
gaan we गरुडजी श्रीरा मजी की लीला दो प्रकार के फल देती है, भक्तों को तो 
| आनन्द होता है और असुरों को मोह होता है | यथा- उमा राम गरुण गूढ़ पंडित मुनि 
पावहि विरति। ciate मोह विमूढ, जे हरि विमुख न धमे रति॥' शंकर भगवान्‌ कहते 
हैं है उमा श्रीरामजी का चरित्र अहुत गूढ़ अर्थात्‌ जानना कठिन हे, परष्तु विद्वान 
लोग एवं मननशील झुलिगण के वैराग्य को पुष्टि करती हैं। और जो धर्म में आसक्त 
नहीं है अथवा श्रीरामजी से विम्युख हैं उन मूखों को मोह होता है। यथा-(कार्मिनि 
को दीनता देखाई | धीरन के मन विरति eee’ अर्थात्‌ संसारासक्त, स्त्री REIT जो 
कामी हैं उनकी दीनता का स्वरूप दरशाया, अर्थात कामी पुरुष इस प्रकार दीन होते 
जैसे में हो रहा हूँ। और धैय अर्थात्‌ बैराग्यवानों का वैराग्य ee होता है, अर्थात्‌ 
Way श्रीरामजी को दीन दशा देखबर बिचार करते हैं कि खियों के पीछे रोना 
भी पड़ता है | 'अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानि ।” अवशुशों से भरी हुई 
पब कष्टों को देनेबाली सब दुःखों की खानि स्त्री ही हैं । देखिये परात्परक्षह्म पर- 
भात्ता होते हुए भी नर नाळ में रो रहे हैं। अर्थात्‌ हम सब वेराग्यवानों को समझा 


दिती तो सदा सेवाकारी जीवाचार्य श्रीलपणलाल,भुषण पहुँचानके समय कहे हे 
\ at नेत्र जानामि नैव. जानामि कंकणम्‌ | नृपुरमेव जानामि fee पाद'मिबन्दनीत Ww 


Made `... 
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हे प्रश्न में केयूर नहीं चीन्हता हूँ, न हाथ के कंकण ही पहिचानता हूँ केवल चरणों ५ 
नूपुर मैं चीनहता हूँ क्‍योंकि नित्य चरणों में प्रणाम करते समय देखता शा | और- 
“उपर कबहुँ न मीय निहारा।! महारानीजीके चरण कमलोंके अतिरिक्त ऊपर के डो 
को Ha देखा ही नहीं दै । अतएव स्त्री का सुख कभी नहीं देखना चाहिये | यथा-- 
“मोह बिपिन कहुँ नारि बसन्ता । जप तप नियम जलाशय झरी । होइ ग्रीषम शोष सब नारा" | 
अर्थात्‌ मोहरूपी बन को प्रफुल्लित करने कौ स्त्री वसन्त ऋतु के समान हैं और हम 
सब पेराग्यवान जो नाना प्रकार जप तप करके ASTD द्वारा अपने हृदय को ब्रह्म 
से भरे, वह स्त्री रति रूपी ग्रीपम ऋतु बनकर सब शोष लेंगी । यथा-- 


श्लोकः-- विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वाताम्चु पर्णाशन- 
An e lal ~ ५ | 
स्तेपि स्री मुख पंकजं सुललितं era मोहंगताः ॥ 
| हमारे परममान्य परमाचार्य, विश्वामित्र बशिष्ठादि बड़े २ शनीश्वर, जे वागु 
| A A i] ha Iq = ~ 
| पत्र, जल पीकर रहते थे, वह भी स्थी के सुन्दर ललित झमुचन्द्र को देखते ही मोई 
को प्राप्त हुए हैं हम सब वेराग्यवानों को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिये | यथा- 
श्लोकः घृत कुंभ समानारौ, तप्ताङ्कार समः पुमान्‌। 
तस्माद्‌ घृतं च वह्निश्च, नेकस्थाने च धारयेत्‌ ॥ 

` अर्थात्‌ घृत भरे हुए घड़े कीं तरह सत्री हैं और जलते हुए अग्नि के अङ्गार के सग 

पुरुष हैं, तो अग्नि और घत को एक स्थान पर नहीं रखनी चाहिये । तए स्र 
से पुरुष को दूर रहना चाहिये। १०१॥ 


दो ०-यथो अनेक वेष धरि, नृत्य करे नट कोय। | 
सोइ सोइ भाव देखाबई, आएन होय न सोय १०९ 


ea है 3 ५ चता रै| | 

अर्थ--जैसे किसी नट अनेकों भेष धारण करके भिन्न नाच नी | 

~ ~ ° f+ हो Tal, 
ओर मेष के अनुसार ही भाव दर्शाता है परन्तु आप स्वयं वह नहीं ही जात 
भाव मात्र दर्शाता है। तैसे ही ब्रह्म परमात्मा नाना अवतार धारण के 


चरित्र करते हैं परन्तु आप परमात्मा ही रहते हैं ॥ १०२॥ 
eT See Es 
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'आावार्थ--मैंय्या बालक वृन्द ! भगवान्‌ एक['नट हैं बल्कि नटवर हैं अर्थात 
ait के गुरु हैं सबसे बड़े नट हें । यथा-नट मर्केट इव सबहि नचावत। राम खगेरा वेद 
अस्त गावत ॥? हे TAIT भगवान्‌ श्रीरामजी नट रूप होकर वानर की तरह सारे संसार 
को नचाते रहते हें ऐसा बेद सब गाते है" | यथा-'जग पेखन तुम देखन हारे | बिध हरि 
शम्भु नचावन हारे ॥ सारा संसार एक नाटक मंच ह आप इस मश्च पर शिव 
ब्रह्मा विष्णु सहित प्राणी भात्र को नचाते हुए स्वयं दष्टा रूप से देख रहे हैं । पुनः जब 
जहाँ नाच में त्रुटि होती है तव आप tad मच्छ, कच्छ, वाराह, Tike, वामन, परशुः 
राम, राम, कृष्ण इत्यादि नटवर बनकर नाचते हैं और नाच को सिखाते हैं। यथा- 
नाना तबु. segue amar’ नाना शरीर धारण कर अर्थात्‌ नट भेष धारण कर 
-नाच की त्रुटि को सुधार करते हैं | तो-/विधि हरि ay जो बड़े २ नाव्यकारी ca 
'तेउ न जानहिं मर्म तुम्हारा | और तुमहि को जानान हारा॥! बे सब अर्थात्‌ ब्रह्मा- 
बिष्णु तथा शिव भी आपके शिक्षक मर्म को नहीं जानते हैं, तो हम सबों को तो 
जानना बड़ी Hare है क्योंकि, यथा-'नट कृत कपट विकट खगराया ।' है भ्रीगरुड़जी 
नट का किया हुआ कपट वेष समझना बड़ा बिकट अर्थात्‌ कठिन है, भगवान्‌ 
भ्रीगमजी परात्पर ब्रह्म परमात्मा होने से मी नर लीला(नरनाव्य) कर रहे हैं। यथा- 
"गम छपा fag हुनु खराराई । जानि न जाइ राम प्रमुताई॥' हे गरुड़जी आप सुनिये 
बिना भ्रीरामजी की कृपा के श्रीरामजी at agar अर्थात्‌ लीला कोई जान नहीं 
सकता है। अर्थात श्रीरामजी-'जस काछिय तस नाचिय aa’ Far वेप भूषण धारण 
भर्‌ वेसा ही नाच नाचना चाहिये, तो भगवान्‌ मनुष्य अवतार धारण किये a 
WK ही age लीला कर रहे हैं परन्तु भीराम नहीं हैं नरौत्तम हैं, पुरुष नहीं 
पृरुपोत्तम हैं | यथा='राम मनुज कस रे शट बंगा ” श्रीक्रज्नदजी UAT से कहते हैं अरे 
US भीरामजी मनुष्य कैसे हो सकते हैं। “राम ब्रह्म चिग्मय अविनाशी। सत चेतन घन 
गद राशी ॥' श्रोरामजी सत्‌चित्‌ घन आनन्द मय चिन्मय विनाशी बही ब्रह्म 

। आप भक्तों के कल्याणार्थ लीला कस्ले के लिये, मात नर VIE एक प्राकृत 
"की तरह रूप घारण किये. हैं । और-कर त चरित तर अबुहरत' मनुष्य के ही समान 
रत भी कर रहे. हैं । 
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| 

cote रूप में यह बताया जा रहा है| यथा अनेक वेषधरि नृत्य करैनट कोक जे 
नट अनेक वेप धारणकर नाना नाच करता है और तदनुसार ही भिन्न २ भाव भी 
दिखाता है। परन्तु आप आपही रहता है। उसको सुख दुख ह विषाद, पाप पुण्य 
कुछ नहीं होता है | वह सबसे थक रहता है | 'अस रघुपति लीला seme) हे गरड़जी | 
इस प्रक्रार श्रीरघुनाथ जी की लीला है | 


श्रीराम जी नर नाटक करते हुए, स्त्री के लिये रोदन किये) परन्तु sigan 
वियोग न जाके! उनको योग वियोग कभी हो ता ही नहीं है पुनः नाग फाँस में बे 
वहाँ मी “रर शोमा लगि आपु बँबायो? युद्ध की शोभा तथा शत्रु को भी आनन्द देने के 
लिये, यथा-'रिहुक wane कीन्ह न रांमू' श्रीराम जी शत्रु का भी अमंगल नहीं किये, 
(राम जन्म जग मंगल हेतू! श्रीराम जी का मलुष्यावतार सारे जगत के प्राणीमात्र का 
मंगल रूप है | इसलिये शत्रु के मन को सुख देने के लिये आप स्वयं बँध गये, श्रतएव 
श्राप सदा आनन्द कन्द सच्चिदानन्द रूप हैं | इत्यादि लीला तो भक्तों के हिता 
करते हैं, यथा-'सोइ नर गाइ गाइ भब तर ही? भक्तजन वही लीला गा गाकर संसार a 
मुक्त होंगे, यथा-'राम कथा भव सरिता ava? श्रीराम जी की कथा वा चरित्र संपा 
रूपी प्रवाहकारी नदी को तिराने वाली नोका रूप है ॥ १०२॥ 


ग्रसि रघुपति लीला उरगोरी | दनुज विभोहन जन सुखकारी॥!॥ 
जे मतिमलिन विषय वशकामी ।प्रभु पर मोहधरहि इवि erat 


अर्थ -हे fines जी ! इस प्रकार श्रीरघुनाथ जी की लीला विचित्र है, अहु | 
को मोह करने वाली है, परन्तु मक्तजनों को सुखकारी है ॥ १॥ जे सर्वदा विषय | | 
वश कामी मलीन बुद्धि वाले हैं, हे स्वामी वे ऐसा ही प्रशु श्रीराम जी पर मोह धा | 
करते हैं, अतएव यह सर्वथा भूल ell २॥ 


, rs qui 
भावार्थ-इस प्रकार यह श्रीरघुनाथ जी की लीला बड़ी विचित्र है , 
‘ng रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय’ यह श्रीरघुनाथ जी का mean रहर 


fa 
इसकी कोई जल्दी नहीं जान सकता है। तथा-'उमा राम थण गूढ deny fl 


i 


बिरति | Wale Mu dame. faye जे हरि विमुखन घर्म रत ॥! श्री शंकर जीं अपनी at 2 


oo 
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addi जी को बताते हैं कि हे उमा ! श्रोराम जी का गुण चरित्र लीला बड़ी गुरुतरं 
गोपनीय है। यथा-'द्वियों मेद गद्यागि छत माया! उस लौला में मोयिक दो प्रकार के भेद * 
३।बथा- एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा! एक महा दुष्ट अतिशय दुःख रूप है, और 
and sage बश जाके! एक संसार की रचना करती है और सारे गुण” उसो' के. 
हाथ में है। श्रीराम जीं की लोला तथा-दवुज विमोहन जन सुखकारी" cast को 
मोह AT AT भक्तों को सुख होगा । अतएवं इस लीला को देखकर Marq, तथा 
नियो का वैराग्य पुष्ट:होगा और अधर्मी, अभक्तों की विपय मोह आसक्ति ge होगी 
श्रः जो बुद्धि से दुल हैं अर्थात्‌ विवेकहीनहैं, अति विषयासक्त अतिकामो हैं यथा- 
‘aa malas अवे अभागी | ars विषय मुकुर मन लागी ॥ मुकुरमल्लिन' अरु न्न विहना | 
anes alt किमि dar sara हैं बिद्याहींन हैं बुद्धि फे अन्ये भाग्यहीन' हैं। ओर 
मनरूपी दर्पणःपर बिषय रूपी मेल बैठा है । मनरूपी दपण मलीन है विवेक रूपी नेत्र 
हैँ ही नहीं बे दीन बिचारे श्रोराम जी के दिव्य रूप को केसे देख वा.जान सकते हैं । बे 
ATA. AY इसी प्रकार प्रभु श्रीराम जी पर मोह. घारणकर लेते. हैं, अर्थात्‌ श्री राम जी, 
नाग पाम में बंधे हैं, रोते हैं' अथवा दुःख पाते हैं ॥ १-२ ॥ 


नयन दोष जाकहूँ जब होई।पीत बरण शशि कहूँकह सोई॥ ३॥ 
| जब जेहि दिशि अम होइ खगेशा। सोकह पश्चिम उयेउ दिनेशा॥ ett 
| अर्थ-जब किसी के नेत्रों में रोग का दोष होता है तो वह न्द्रमा को. पीला 


कहता है ॥ ३ ॥ और जब किसी को दिशा भ्रम हो जाता है तो बह, कह़वा. ह, सूयी 
पश्चिम में उदय BLEU ॥ . | 


_माबार्थ-नेत्रों का दोप बताया जा रहा है,शर्थात्‌ जिसके नेत्रों'में कमला रेग हो 
भाता है तो उसे सब्र वस्तु पोली ही दी खती हैं, चन्द्रमा उज्ज्वलः होने पर" भी # उसे" 
गे ही दीसते हैं । तैसेही जिसकी बुद्धि में और चिल्तारूपी नेत्रो मेह बलगिको वह 
a We? हृद्य में नाना पाप रूपी मेल जमे गया है, उनके ज्ञान ATT रूपी AAT 
हो सार होस बिपयवासना ह रोग ल as हर 
ail अधिक फेंककोक aay श्रीसम जी का सच्चिदानन्द स्वरूप केस | 
oS eee 
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तु 


क 
देख सके तो उन्हीं को यथार्थ वस्तु न जानकर नाना अम होता है | अपने को ee 
का भ्रम हुआ है तो पूर्व को पश्चिम और पश्चिम को पूर्व बताता है, वैसेही यशा- 
“निज अम नहि समुझहि अज्ञानी iva पर मोह घरहि इमि शरन” अज्ञानी प्राणी भरना 
श्रम न समझकर प्रश्न औराम जो को मोह हुआ है रोते हैं बाँचे गये हैं, ऐसाही भा 
घारणकर लेता है॥ ३-४ ॥ 


नोकारुद चलत जग देखो। अचल मोह वश Bake लेखा॥५॥ 
बालक vate न ante गृहादी | कदृहि परस्पर fear ual) 


ग्र्थ-स्वयं नौका पर्‌ चढ़ा हुआ जा रहा है परन्तु मोह वश अपने को अच 
देखता है आसपास सबको चलते हुए देखता है॥ ५ ॥ बालक घुमरी घरैया खेलते | 
हैं तो घूम रहे हैं आप, परन्तु झूठा मूठा कहते हैं पर सब घूम रहे हैं ॥ ६॥ 

मावार्थ-अपने स्वयं विषय प्रवाह में, यथा-न प्रवाह संतत हग परे! और कहता 
मी है कि हम भत्र प्रवा ह में पड़े हैं, पुनः sata रूपी नौका में चढ़कर चला'जा | 
है, यथा-मप्रव पंथ म्रमतामित दिवस निशि! भव सागर मार्ग में दिन रात भ्रमण का | 
रहा है। अर्थात्‌ आयु ब्रीती जारही है, परन्तु मोह तथा अज्ञानवश अपने को सवेत 
अर्थात्‌ अचल मानता है sala में अमर हूँ पुनः वालक रूपी अज्ञानी जीव जस 
मरणरूपी घुमरी घरैया का चक्र काट रहा है | यथा= पुनरि जननं पुनरि गण की 
जननी जठरे शाबनम्‌' बार बार अन्म बार बार मरण बार बार माता की योति गभे स 
भंवर में vert रहता है। यथा-'किएत सदा माथा के प्ररे | काल कर्म स्वभाब इए y! 
काल कर्म स्वमाब गुण में घिरे हुए माया की प्रेरणा से अर्थात्‌ वायु के ward 4 
संसार चक्र में परमण कर रहा है। परन्तु कहता है सब घर घूमते हैं अर्थात परसपर cu 
बातें करते रहते हैं संसार बह गया, संसार माया चक्र में पड़ा है संसार प्रशं होगा| | 
इत्यादि झूठा बोलते रहते El संसार तो, aw दृष्टि wa अचल अगाद! ब्रह्मकाए हे । 
अचल हैं जन्म मरण तो अपना हो रहा है, ऐसेही भगवान्‌ श्रीराम जी में वा है 
आम fag लि त a 
श्रीसीता जी और राम जौ चटाई पर सोये हैं, रास्ता चलने का परिश्रम बि ae 


— 
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ara हैं, यह श्रीराम जी का दुःख देखा नहीं जाता है| यह है मोह, यथा-'राम aM 
carey रूपा” श्रीराम जीं साक्षात त्रह्म परमात्मा परमार्थ रूप होते हुए भी लोभ मोह 
रशा श्रीराम जी को एक मानव जानकर सुख दुःख की भावना कर_ रहे हैं। अ्रतएव 
यह बात सब परस्पर में कूटीं कहते SU ४-६ ॥ 


हरि विषयक अस मोह विहंगा। सपनेहुं नहि aa प्रसंगा ॥७॥ 
माया वश मतिमन्द अभागी। हृदय जघनिकाबहुविषि लागी ८॥ | 
'तेशठ हठवश संशय करद्टी। निज अज्ञान राम पर धरहीं।.६।॥ 


| ' श्र्थ-हे श्रीगरड़ जी भगवान्‌ श्रीराम जी में मोह का कारण ऊपर कहे के अनुसार 
|| ही है और वहाँ तो स्वप्न में मी मोह का प्रग ही नहीं है ॥ ७॥ मन्द घुद्धि भाग्य- 
हीन माया के बशो भूत जिनके हृदय में नाना पाप मल लमा है॥ ८॥ वे श्रपने 
| | | Sart at न मानकर श्रीराम जी पर अज्ञान धरते हुए मूख लोग हृटवश संशय कर | 
| बैठते हैं अर्थात्‌ संशय का कुछ कारण नहीं है ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-श॑कर जी श्रीपार्वती के मोह के समय समझते हैं। यथा-'उमा राम 
विषयक अत्त मोहा | नम तम घूम घूरि जिमि सोहा हे उमा | भीराम जी के विषय में मोह, 
होना इस प्रकार है Si भूज्ञ ऊपर उड़ती है अथवा gat ऊपर उठ जाता है तो 
अन्पकारसा दीखता है तो इससे क्या आकाश अन्धकारमय हो आता है सो नहीं बह तो 
केवल हमारे नेत्रों पर छाई' पड़ जाती है, परन्तु बुद्धि के श्रम से हमको आकाश ही 
THR से अच्छादित हा गया हवै ऐसा दीखता है। यथा-अन्न अकोदिदै अनभ, 
शाणी | काई विषय मुकुर मन लागी ॥? अभागे प्राणो ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रहीन अन्धे 
Rts हीन ad, हृदय (विचार शक्ति) पर विषय वासन्भ मल से भरा हुआ, 
रेट हउ वश संशय करही | निज अज्ञान राम पर घरही' वही शज्ञानी मूर्ख हठवश नामा 
शय करते हैं अपनी अज्ञानता न समकर भीराम पर मोह घारश करते हैं । भगवान्‌ 
oS जी हर विषय में तो मोह का कुछ प्रसंग ही नहीं है। यथा-'जा हु स तिमिर 
f तहु किमि कहिय विमोह संगा? जिसका नाम ही भ्रम रूपी अन्धकार को नाश 
“रन के लिये ad के समान है तो उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जायगा, अर्थात्‌ 
el Me ee 


त्‌ 
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उसको मोह होगा केसे; तथा-*राम सब्चिदानन्द दिनेशा। नहि TE मोह निशा लवलेश 

हे माई श्रीगरुढ़जी ! श्रीराम जी साचोत्‌ सच्चिदानन्द खर्य Soe वहाँ मोह रूपी रात्री 

तो aaa मात्र है ही नेहीं। यथो-*हप विषादं ज्ञान अज्ञाना | जीव धर अंहमिति 
अभिमाना' Ba विपाद, ज्ञान अज्ञान, अहंकार अभिमान यह तो जीवों में हुआ करता 

है, मान अभिमान यह.जोव का? धम हैं, राम बह्म,ब्यापक जगजाना। परमानन्द पेश 
पुराना' यह बात तो सारा संसार जानता है। भगवान्‌ श्रीराम जी परात्पर परमेश्वर सब 
व्यापक ब्रह्मा हैं सदा आनन्दकन्द परमानन्द हैं। परन्तु सांसारिक विषयी प्राणी: 
| अपने स्वयं अज्ञान अन्धकार मोह में पड़े इए जो माया मोह परे परमात्मा भीगमजी 
में मोह लगाते हैं ॥ ७-८-६ ॥ 


दो०-काम क्रोध. मद लोम रत,गृहासक्त दुख रूप। 
a fafa male र्घुपतिहिं, ae परे तम कूप ॥|१०३॥ 


अर्थ-काम, क्रोध, लोभ, मद अहंकार मोह में आसक्त हुए पुनः गृह कुटुम्वादि 
ममता अन्धकार कुं आ में पड़े हुए, वे मूखं भगवान्‌ श्रीराम जी परात्परब्रह्म को कस 
जान सकते हैं ॥ १०३ ॥ 


५ मावार्थ-भेर्या बालेक बन्द! परात्परब्रह्म परमात्मा श्रीराम जी सब प्रथम, `ता 
गु रूप, अवतरेउ ay आपका अवतार हीं बहुत गुप्त रूप से हुआ है, जिससे है 
जाने नहीं, क्योंकि wae मरण मनुज! कर याचा | प्रभु विधि बचत BIE चह atari 
रावण मनुष्य के हाथ अपनी मृत्यु माँगा है और ब्रह्मा वही उसको बरदान I 
aire श्रीराम जी ब्रह्मा; केवचन सस्य हो ने: के लिये; माया wae ह ye 
माया स्वीकार करके मनुष्यावंतार लिये हैं अर्थात्‌'माया के मलुष्य बन हैं। faa 
le ML नहीं जानता, है, यथा (शारदेः ala रोषा छषय अशेषा'जाकह करे ale हैः 
शेष, सरस्वती, वेद, शास्त्र; अनन्तकोटि ऋषि शुनि महर्षिगण, जिस श्रीराम ची : 
कोई नहीं जानता Sy sels a eae ase "अनुमान? छिश्वय कोई नहीं कर we 
केबल अनुमान मात्र किया हे, यथा=१तिन्हकरि युक्ति राम पढ़ता ने! नाना g 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


oe ~. 


He उत्तरकाण्ड % ( ३८९ ) 
= nn न्भ 
करके श्रीराम की पहुँचान करते हैं । बड़े २ ब्रुनियों को भी तो यही मोह 
हुआ है | परंम योगी परम तपस्दी, महा मुनीश्वर, भीभरद्वाज भी हो यही 
प्रश्न करते हैं | यथा--“राम कवन पडों मुनि तोही ” हे मुनीश्वर ! मैं आपसे पूँछ 
रा हूँ कि-- जाहि जपत age’ ब्रिपुगरि अर्थात्‌ जगत गुरु श्रीशंकरजी 
जो श्रीएमजी को बार-बार राम राम राम ही जपते रहते हैं वह श्रोसम कौन हैं। 
तथा-'एक राम श्रवधेश कुमारा | तिन्द्रकर्‌ चरित विदित dary ॥ एक णाम तो अवधेश 
चक्रवर्ती दशरथजी के राजकुमार हैं उनका चरित्र संसार में बहुत विरूणत है परन्तु 
नारि Re तुस लहेज अपारा | भयउ रोष रणा रावण मारा ॥! दृ सत्री के fave में aed 
दुःख सहन किये हैं, ओर फिर क्रोध में आकर उत्तम कुलीन, यथा- उत्तम, कुल gue 
कर नाती | (शाव विरंचि पूजेहु बहु भाती ॥? पुलस्त्य ऋषि का नाती, विशभश्रवा का पुत्र 
था, शौर शिव ब्रह्मा का नाना प्रकार का पूजक भक्त भी था, अर्थात्‌ पूर्ण आस्तिक 
१द पाठा ब्राह्मण था, मो महा क्रोधा वेष होकर सकुलसल्परिवार सभी को नाश किये 
तह क्या ब्रह्म परमात्मा हो सकते हैं | 'प्रमु सोइ राम कि अपर कोउ ॥ हैं प्रु यथार्थ 
म वही परान्परन्रह्म परमात्मा जी राम हैं, कि दूसरे कोई हैं| तो जब बड़े २ महपियों 
को मोह होता है तब जो प्राणी काम क्रोध, मद अहंकार मोह ममता गृह इुटुम्वादि 
WHR कुआँ में पड़े टै, बे विचारे अज्ञानी श्रीरछुनाथजी को कैसे जान सकते हैं। 
pea क्रोध मद्‌ लोभ सव, नाथ नरक कर्‌ पन्थ |! हे नाथ! श्रीगरुड़जीं काम-क्रोध 
गदे लोम, यह तो नरक के अधेपतन का मार्ग है, अर्थात्‌ नीचे जाने का रास्ता है। 
पथा रत पन्थ अपय कर. कामी भवकर्‌ पन्थ | सन्तों का माग ऊपर साकेत बैकुणट 
गणिका है। बे परमधाम पर be ते हैं बे 
| BE He भाम परमेश्वर श्रीराम को जान सकते हें, अथवा वे भी 
ae fe वपय काम कोधादि वालों का मार्ग तो भव अर्थात्‌ अथो नीचे 

र कैसे जान सकते हैं। अर्थात्‌-'ते Ue हठ बरा सशय करही ।' वे मूख 
ले शक संशय करेगे और उनका संशय करना भी ठीक ही हैं क्योंफि-- 


UG एर ana? : र इ 
` `® मूद अन्धकार के कुआँ में पड़े हैं वे कैसे जाने | यथा-- 


श्लो — स्त्व les ‘a x 
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ग्रहोमेपितरौ बद्धौ भार्या बालात्मजात्मजा। | 
अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः | 
एवं शृहाशयाच्षि्त हृदयो qe धीस्यम्‌ | 
अतृप्तस्तानचुध्यायन्सूतोऽन्धं बिशते तमः॥ 


आआआ 
rors ~ 


अर्थात्‌ जो गृह कुटुम्ब में आसक्ति बुद्धिवाला, पुत्र धन की ईपंणावों में aay, 
रेण दीन मैं मेरा मे वैधता है | वह अहनिश्ि चिन्ता करता है कि अहो मेरे माता 
पिता ag हैं स्त्री, बेटा नाती, वे सब मेरे बिना अनाथ होकर अज्ञानी की तरह दीन 
और दुःखी होकर केसे जीवेंगे। 'गृह कुटुम्यादि में आसक्त नीच बुद्धि वाला, ह 
प्रकार गृह परिवार को ध्यान करता है और अशान्त होकर मर जाता है, बही अन्ध 
कार नरक में जाता है। अतएव बही अज्ञानी गृह कुटुम्पारक्त श्रीरछुनाथजी को 
नहीं जान सकता है ॥ १०३ ॥ 


दो०-निण'ण रूप सुलभ अति, सणुण जान नहिंकोय। | | 
सुगम अगम नाना चरित,सुनि सुनि मन अ्महोय॥१* a | 
अर्थ--निगुःण रूप अति सुगम है, और aga रूप को कोई जानता ही ह| | 


~ ० ८ ~ ~ rf x rT प्रो 
है सुगम और अगम उसके दोनों चरित्रों को देखकर शुन्या के मनम भी भ्र 
जाता है ॥ १०४ ॥ 


की उप” || 


lod 0१ ~ 
भावार्थ--मैस्या बालक बन्द ! भगवान्‌ के निगुण निराकार रूप है `, || 
तो fags | | 


सना इसलिये सुगम है कि निगुण में चरित्र वा लीला तो कुछ है ही नहीं, all 
उपासना में मोह का कुछ कारण ही नहीं है। यथा-नियंर तिराकार निहा | all | 
निरंजन सुल acter ॥! बह fag’ निराकार, निर्मोह अर्थात्‌ ममत pi ३ 
दुःख, हर्ष विषाद माया प्रपंच रहित नित्य अर्थात्‌ जन्म मरण रहित a ol 
भाव रहित, निरंजन, श्रर्थात्‌ सुख रहित, विषयानन्द, ब्रह्मानन्द परमान | 
सुख स्थान, यथा- सुख स्वरूप रघुबंरा मणि, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी सुख के स 


ही 5. ख ११ 
| है | तथा- जो आनन्द लिन्छु ga राशी ।' आनन्द सझृद्रमय सुंखराशी छ 


—————— 
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$। हो वह चरित्र gat करेगा, चरित्र अथवा ब्यापार तो वह करता है जिसे भविष्य 


; अपूर्णता हो अथवा सुख की कामना हो। अतएव निगुण माया व्यापार माधुय 
दीर से रहित होने के कारण उपासना सुगम है | यथा-“अग्॒रा अलयड अनन्त नारी 


| है। पुना।-'कपन माति saat मारा | अति सुमार युगल मम बारे a: | 
भत्ते | ५ ~ ies de i भ] मदन 
| गह आता है। एवं>'जीति को तक संग्राम दशरेमके रए ABE हजार 


aq (arate परमार॒थ Wet? वह अगुणं अखण्ड अनन्त और अनादि हैं, जिसका 
परमार्थं वादी चिन्तन अर्थात्‌ उपासना करते हैं। अतएव निगु ण उपासना में 
quar विशेषता का कुछ कारण नहीं है, इसलिये निगुण उपासना अत्यन्त सुगम 
है |फ्न्तु राम ब्रह्म परमार्थ SAT | BAIA अकथ अनादि अनूपा ॥' श्रीराम हीं साक्षात्‌ 
परब्रह्म परमात्मा परझार्थ के रूप हो, वह भी अकथ अनादि अनूप eel सशुश 
req भीराम जी को भी-तर्कि न सकहिं सकल अचुमांनी।” कोई तर्क करके निश्चय 
नहीं कर सका अकथनोय है केवल अलुमान से सब सिद्ध किया हे | अतए६-- 
(गुणा न जानै कोय ।” सशुण को कोई जानता ही नहीं विगत है अर्थात श्ग्रास हें 
जिसको कोई जानता ही नहीं, और अनादि भी है | यथा-श्रादि शस्त जासुकोउ न पावा! 
जिसका आदि अन्त कोई पाया ही नहीं एवं अनुपमा भी हे। यथा-'उपमा न कहुँ कह 
दास तुलसी |!” तुलसी दासी कहते हैं। जेहि समान अतिशय कोउ नाही ।'जिसफे समान 
अतिशय कोई है ही नहीं, तो उसकी उपमा के पदार्थ संसार में इछ हैं ही नहीँ । 
वही-भकत प्रेमवश सगुणा सो हो$ |, बही जो निराकार परात्पर ब्रह्म हे सोई भक्तों के 
प्रेम वश श्रीरामजी तथा श्रीं कृष्णजी इत्यादि सगुण रूप धारण करते हैं। यथा- 
(शाम अन्न ज्यापक जग जाना » सारा संसार ही जानता है कि श्रीरामजी सर्च ब्यापक 
रहम हैं । फिर भी Saya अगण नाना चर्त, सुति मुनि afa va होय ” श्रीगमंजी 
के सशुश रूप में मगुण निगु श दोनों नाना चरित्र होते हैं| यथात मारग जात भयाः 
वति भारी|। केहि बिचि ara तड़का मारी ॥ घोर निशाचर्‌ विकट भट, समर्‌ गं नहि 
“हैं | मारे बहत सहाय किमि. लल मारीच सुबाहु ॥ गुनितिय तरी waa wag ।' 
र समाज महेँ शिच धनु तोरा । सकल अमावुष कमे तुम्हारे। केंवल्ल वशिकं कृपा i ! 
सेब समानुप अर्थात्‌ जो मनुष्य नहीं कर सकता है वह देवी चरित्र आपने किये परन्तु | 
ह कौशिक मुनि (शुरु ) की कृपा से सब हो गये, यह तो समभ में आगया सुगम 


LT अमन 
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मला मोदित Age, बला इत्यादि, सब, इच होते हुए, बिरही sa ay } 
और “नाग म इश भयो aud इत्यादि माधुर्य चरित्रं में प्रु का. Rea + | 
डिन है 3 नना 
बहुत कठिन है अर्थात्‌ यह अगम है | तथा-*हुनि मुनि मति अम होव? इत्यादि चार 
को-सुनते ही झुनियों की भी मति में भ्रम होगा और हो जाता है। यथा त 
"लाग न उर्‌ उपदेश यदपि कहेउ शिव बारह” श्रीशंकर जी के वारम्वार समझाने पर भर 
उपदेश लगा नहीं क्योंकि मति में भ्रम हो गया था,'खोजड़ सो कि अन्न sand ब्रह्म हो 
से कया वह अज्ञानी की तरह म्त्री खोजते मति में मोह हो गया, अगम हैं; tad 
भरद्वाज, (विनहिं राम पद अति अनुराया ॥ तापस सम दम टया निधाना | अरम 
सुजान i’ इत्यादि सब कुंछ होते हुए भी, मयो रोष रण रावण मारा-राम कौन ढौ गु 
तोही यथार्थ में राम किनका नाम है । पूँ छते हैं, राम रावण के संग्राम ऐश्वर्य लीला गे 
मति्रम हुई है और आपके स्वयं नागपास को देखकर बुद्धि में भ्रम हो गया। गण 
सगुण लीला में संशय होता है यथा-द्टम निज मोह कहा लग साईं | सो तहिंकहु 
आश्चये gerd’ w हे स्वामी आपने जो अपना मोह कहा सो कुछ आश्चर्य नहीं है 
मोह हो सकता है ॥ १०४ ॥ 


सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई। कह यथामति कथा सुहाई॥१॥ 
जेहि विधिमोह भयड प्रभु मोहीं। dis सब कथा सुनावएँ तोहीं॥२। 
''अर्थ-हे गरुड़ जी ! में यथामति श्रीर्‌घुनाथजी at saad की सुन्दर कथा कहता 


हूँ आप सुनिये ॥१॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे मोह ara सो कथा सब में आपो 
सुनाता हूँ ॥ २॥ 


मावार्थ-काक जी कहते हैं कि श्रीरघुनाथ जी की प्रश्रुता तो अपार, यर्था 

'समुझत अभित राम sams | कहत कथा मन अति कट्राए श्री अमिति: असंख्य प्रशत 

िचारुने से तो कथा कहने में मन अति कायर हो रहा है तथापि कहिहीं देति 

अति an? आपकी अतिशय प्रीति देखकर श्रीरघुनाथ जी की प्रश्चताई की सुम्दर कं 

में अपनी मतिके अनुसार कहूँग प्र 04,823 रको टि बालोंका मोह, यथा- शिव fail 

कहें मोहई शिव बिर॑चि को भी मोह होता है | gas झनियों को ate, सथा” बरद | | 
2 oe 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


_ कक 

$' उत्तरकाण्ड अ ( ३६३ ) 
| नाना 
CERN 


कि सतकादी' नारदे शिव, दहला सनकादिक इत्यादि को भी मोह “होता है| एनः 
विपमियों को मोह, यथा- गोह द्रोह ममता लपटाने' स्त्री Garis के मोह तथा द्रोह 
ममता में लिएटे हुए, इत्यादि विषयी साधक, सिद्ध, सभी को मोह समभकर “मोह न 
अख nie केहि केही? अर्थात्‌ मोह सभी को अन्धा बना. दिया है अब अपना मोह 
बता रहे हैं, अपना प्रत्यक्ष प्रमाशित होता है। यथा-“यह संब मैं निज नयनन'देखा” 
यह सब में अपनी आँखों से देखा हूँ । हे Maes जी ! मुझे AAA हुआ है सो सब 
कथा में आपको सुनाता हूँ ॥-१-२.॥ ante 


शाम कृपा भाजन तम ताता। हरि गुण प्रीति मोहि सुखदोत्ता॥३॥ 
तें नहि कछु तुमहिं quad ' परम रहस्य मनोहर TAT NaN 
` अर्थ-हे तात! आप श्रीराम जी के पसम कृपापात्र हैं, और भगवान्‌ श्रीराम जी 


के गुणानुदाद में आपका पूर्ण प्रेम है, एवं मुके परम सुखदाता हैं॥ ३॥ इसलिये 
आप से कुछ नहीं छिपाऊँ गा, और मनोहर परम रहस्य गाऊँगा॥ ४ ॥ 


; भावार्थ-आप श्रीएम जीं के परम कृपापात्र हैं। यथा-डिपात्र रबुनायक बेरे! | 
श्रीरुनाथ जी के कपापात्र हैं। यथा-हरि तेव अति निकट निवास” भगवान शरीरः | 
नाध जी के अति निकटवर्ती सेवक, सामीप्य क्ति वाले हैं, इसी लिये आपको श्रीराम | 
नी के गुणों में विशेष प्रीति है, और इसी लिये हमे भी विशेष सुखदायक हैं । इसलिये 
ANA स्वज्ञातित्व अर्थात्‌ आप 'कया van ghee कथा के रसिक हैं. एवं हरि 
मगान्‌ श्रीराम जी के परम भक्त हैं ऐसा देखकर मैं आप से कुछ, नहीं छिपाऊंगा, 
Eli TEs तत्व न ary qua | Wea अधिकार जहूँ ua संतजन गुप्त तत्व को मी 
मि एण अधिकारी पात्र पाते हैं तो qa खोल देते हैं | मैं आपके सामने अतिशय 
a अर्थात्‌ मन को ara करने हारी ऐसा गुप्त रहस्य कहूँगा परम मनोहर रहस्य 
कर आपको सुना उँ गा | यथा--'यह ceed agar कर वैरि न जाने कोय' यह Ag: 
oh का परम गुप्त रहस्य जल्दी कोई जान नहीं सकता हैं। श्रीरघुनाथ ay, 
का यह परम रहस्य है, आपको परम अधिकारी जानकर कहता हैं ॥३-४॥ 


| ARE राम कर सहज स्वभाउ। जन अभिमान न रासहि WH" 
रति मूल शुलप्रदः नाना। सकल शोक दायक अभिमाना!।६॥ | 
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अ्रथ-श्री राम जी का सहज स्वभाव Slay, वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं 


fi 2 o a ~ 
रहने देते हैं ॥ ५ ॥ अभिमान ही संसार रोग जन्म मरण का कारण है, अनेक प्रकार 
दुःख तथा AT शोक संताप को देने वाला एक मात्र अभिमान ही है ॥ ६॥ 


भावार्थ--श्रीग मजी का सहज स्वभाव में अच्छे से जानता हूँ । यथा- हुनु 
सखा निज कहाँ स्वभाऊ। जान भुशुणिड शम्भु गिरिजाऊ॥? श्रीरामजी स्वयं सखा विभी- 
षश से कहते हैं कि हे सखा ! में अपना स्वभाव आपको प्रताता हूँ मेरे स्वभाव झो 
यथार्थ में काकधुशुणडजी और शंकर पावती जानते हैं । मक्तों के अभिमानः कोवे 
शीघ्र से शीघ्र विनाश करना चाहते हैं | यथा नारद के प्रति-'उर अंकुरेउ गतर भारी। 
बेगि सो मैं डारिहीँ पारी | प्रश हम।र सेवक हितकारी Ww अक्तवर नारद फे हृदय में 
एक बहुत भारी गये का बूच उत्पन्न हुआ है,सो में उसे शीघ्र ही उपार दूँ गा, sails 
भक्तों का हित करना मेरी प्रतिज्ञा है। तेसे ही आपको भी कभी अभिमान हुआ 
होगा जिसको भगवान्‌ शीघ्र ही उपारने का उपाय किये हैं । शंकर भगवान्‌ कहते हैं 
यथा-'होरहिं कीन्ह कबहुँ अभिमाना | सो खोवा चहैँ कृपानिधान।॥! गारुड भी कमी 
अभिमान किये होंगे, कृपानिधान भगवान्‌ श्रीरामजी उसी अभिमान. का शोष 
बिनाश करना चाहते हैं तभी तो गरुड़ को मोह हुआ है | अर्थात्‌-'मोह न अनब AT 
केहि केही ।' मोह किसको अन्धा नहीं बनाया है | “माया वश्य जीव अभिमाना / att 
में ्रमिमान होते ही मात्र मायाधीन होता हैं, फिर तो वह माया अभिमानी # 
अभिमान को चूर-चूर कर ही देगी । हे गरुड़जी | मुझे मी कभी अभिमान हुईं lg 
और बुके भी मौह gar था, संसार सागर में जन्ममरण का कारण एक AM | 
मान है। और उसी अभिमान से नाना शोक सन्ताप काम क्रोध लोभ मर्द agen 
नाना दुःख उत्पन्न होते हैं. | यथा-'मोहि जानि अति अभिमान वश,प्रभु कहेउ रास 
ng के अति अभिमानी जानकर शरीर रखने को कहते हैं, देहामिमान की aid 
तो शरीर ही है | यथा-- 


श्नोकः-= ` अज्ञान प्रभवाहन्धी। शरीरादिष्वनात्मसु- 
तन्मूलः पुत्रदारादि सम्बन्धः संसृतिस्ततः ॥ 
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eq शौक भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादयः। 
अ्ज्ञान प्रभवाह्म ते जन्म मृत्यु जरादयः॥ 


अर्थात्‌ शरीरादि अनात्म पदार्थों में अहं बुद्धि भी अज्ञान से ही होती हे, यह 

पथ्या अहंकार अभिमान के कारण ही पुत्र खरो आदि का सम्बन्ध होता है। और 

इन सम्बन्धो में अपनत्व होने से ही जन्ममरण संसार चक्र तथा हषं शोक भय क्रोध, 

लोभ मोह भर स्पृहा इत्यादि उत्पन्न होते हैं पृनः- शूल प्रद नाना” नाना शूल होते 

हैं| यथा-'विषय मनोरेथ हुरगेभ नाना | ते ब शूल नाम को जाना ॥' नाना विषयों के. 
नाना दुर्गम मनोरथ वही मब नाना शूल हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता है। 

पुन/-मोह सकल व्याधिन कर मूला । तेहि ते पुनि उपजहि बहु शूला ॥' फिर्‌, मोह ही 
मब ब्याधियों की जड़ है,उससे भी नाना शूल उत्पन्न होते हैं | तो-'सकल शोक दायक 
रभिमाना।' सुब शोक काम -क्रोध लोभ मोह आदि का कारण एक मात्र अभिमान 
है॥ ४-६ ॥ 


ताते करहिं कृपानिधि adh सेवक पर ममता भ्रति भूरी ॥ ७ ॥ 
जिमि शिशु aa au होइ gerd मातु चिराव कठिन की नाई।८॥ 
अर्थ-क्ृपानिधान भगवान श्रीरामजी की सेवकों के प्रति अतिशय ममता 


होने के कारण उनके अभिमान को शीघ्र ही दूर करते हैं ॥७॥ हे गोस्वामी, 


ley 


भावार्थ--भगवान्‌ कृपानिधान करुणा बरुणालय अति उदार, सौशील्य के 
भरण, Walaa पाइ हि पीर aver पराई पीड़ा में शीघ्र ही दुखित हो जाते हं 
फिर सेवक पर तो अति ही ममता रहती है। यथा-'मोरे अधिक दास पर sta 
Tae सेवकों में अत्यधिक प्रीति होती है, इसी कारण सेवक को स्का हेतु- 
a रोक दायक आभिमान ।' सब दुःख देने वाला एक अभिमान ही है, ऐसा बिचार 
सेवक का भ्रपिमान शीघ्र ही विनाश करते हैं। पथा-'वेगि सो मै डारिहौ उपारी।' 
सेवक के श्रभिमान रूपी oq को शीघ्र ही उपार डालता हूँ, क्योंकि-'सेषक धुत पित 
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मातु yaar रहे असोच बनेश्रमु पोपे॥ GAIT AIF माता पत्ता रूपी Taq Bat ry | 
पर ही आशा भरोसा रक्षा भार निर्भर किया है तो उसे पालन करना ही होगा गा 
विचार कर सेवक के रक्षक प्रभु श्रोरामजी सेवक के अभिमान को शीघ्र ही दूर करे 
'हैं। जैसे किसी बालक को किसी अंग में त्रण (फोड़ा) हो जाताह तो बालक के भविष 
के कल्याण कामना से माता कंटोर होक६ उस ब्रश को चिरवा देती है | यथा- 
करों दा fargal vam | जिमि बालकै राख महतारी ॥ अर्थात्‌ में पुत्रवत सेवक दो 
से ही रखवाली करता हूँ जैसे माता पुत्र को रखवाली करती है। यथा- “गह fey 
' वत्स अनल आहि धाई। तहँ रखे जननी अरगाई W अबोध बालक दोडकर अगिन वमाप 
पकड़ना चाहता है तो माता उसे रेक लेती है, तैसे ही में माता रूप भक्तरूपी zaly 
बालक को, 'जनहि मोर बल? भक्त को मेरा ही बल हैं, वह ज्ञान अबोध शिशु हुए 
भक्त, अज्ञानतादशा, जन्मान्तरां में जलाने वाली अभिमान रूपी अग्नि को पकड़ना 
ता है | ग्रथवा-'फरण/! जंग जालरे' महा विषधर जो जन्मान्तरों में दंसन करता 
रहेगा ऐसे सर्परूपीं बिषय जाल को लेना चाहता है तो में माता रूप होकर उस र 
भक्त को अभिमान तथा विषय. जाल से रोक लेता FI! ७-८ II 


दो०-यंद्‌पि प्रथम sa पावई, Mas बाल अधीर। 
याथि नोरा हित जननी,गनति न at शिशु Mls 


- अर्थ-्यद्यपि बालक प्रशम अधीर होकर रोता है दुःख पाता है तथापि ब्य 
नाश होने के लिये माता शिशु की उस पीड़ा को नहीं देखती है अर्थात्‌ चिराय d 
देती है ॥ १०५ ॥ 


भावाथ Hea बालक बृन्दः! भगवान्‌ जगत्‌ के माता (sal हैं। यथा 
“अखिल ह्व यह मम, उपजाय] | सब्न/पर मोरि बराबर दाया.॥ अखिल meee aa 
arfigat. a ) मैं ही उत्प क्रिया हूँ सब मेरी ही सन्तान हैं और सब पर मेरी समरन 
ही दया है। यथा- तव.पुर fale प्रीति सम होई।! अर्थात्‌ पिता की प्रीति ती प प 
समान हो होती है ।.यथा='कोउ.पिठ भगत बचन मन करमो | सपने हुँ जान त OH ul 
argafig foray समाना;। यदि at aa भाँति! अथाना ॥ पिता के अनेकों $ 
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मे कोई एक शृत्र मन वचन कर्म से पिता की सेवा करता है अन्य धर्म कर्म जानता 
ही नहीं, वह पत्र यद्यपि सब प्रकार अज्ञानी अबोध है तथापि पिता को प्राणों के समान 
carat होता है | 

तैसेही में जगत पिता हूँ, अनन्त ब्रह्माएडों के सब प्राणी मेरे ही पुत्र हैं, परन्तु 
उन्हीं अनन्त प्राशियों में से यथा-'तिन्हमहँ जो परिहरि मद माया | भजहि मोहि मन बच 
ae काया! उन्हीं में से कोई एक सांसारिक स्त्री पुत्रादि माया ममता मद अहंकार यथा- 
ajaniafieasy मामेकं शरणां बज” सब धर्मे BAY को त्यागकर एक मेरी शरण लेता 
है ग्रर्थात मन बचन कर्म से मेरा ही भजन सेवा करता है। यथा-'पुरुष नपु'सक नारि वा 
aia चराचर कोय | सवे माब भज कपट तजि मो(ह परम (म्य सोय ॥” पुरुष हो, वा स्त्री हो, 
चाहे नपुंसक ही क्यों न हो अथवा कोई भी क्यों न हो परन्तु सर्वतोभावेन, अर्थात्‌ 
सव प्रकार मे, यथा-स्वामिहिं सरि भाव छल त्यागी” नि्छल हृदय होकर स्वामी कीं 
सेता करना चाहिये, तो वह ga परमग्निय है, वही मान अपमान रहित श्रबोध शिशु 
रूप सेवक की में सदा रक्षा करता हूँ | 


| किसी एक बालक को त्रण (फोड़ा ) हुआ है, तो वह ब्रण चीरते 

समय बालक बहुत दुःख पाता है aie waa होकर रोता है फिर भी माता पृत्र के 
भविष्य के कल्याण की कामना से माता उदार होते हूए ओर बालक मम 
होने पर भो, बालक को पीड़ा और अमेय होकर रोने पर ध्यान न देकर बलास्कार से 
FON बन जाती है, और चिरवा देती हैं । 


ेसेही भगवान्‌ श्रीराम जो, पुत्रवत्‌ सेवक को, यथा-'महामोह उपजा उर AR’ 
महामौह रूपी त्रण सेवक के हृदय में जब उत्पन्न हो जाता है तो फ्रच माता के समान 
ऐक होने के नाते भक्तों के कल्याण हेतु कठोर बनकर मक्तों के मोह अभिमान को 
गाश करते हैं। मोह सकला व्याधिन कर मृत” मोह हीं सब ब्याधियों जी जड़ है उस 


मोह रूपी रोग को भगवान्‌ दया करके नाश करते हैं जीव सदा के लिये आरोग्य हो 
जाता है १०५ । 


दोऽ-तिमि रघुपति निज दासकर,हरहिं मान हितलागि। 
| पलसिदास ऐसे प्र्रुहि,कस न मजड श्म त्यागि।१०६ 
~ MRM RNR ES Cr 
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अर्थ-तै सही श्रीरघुनाथ जी अपने भक्तों के कल्याण के लिये उनके मान मोह 
को हरण करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि अम छोड़कर ऐसे Ty का क्यों ag 
भजन करते हो ॥ १०६॥ 


मावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ श्रीराम जो बड़े दयालु हैं, तथापि प्र 

के स्वभाव को कोई जानता नहीं है, यथा-'पालन सुर घरण अद्भुत करणी मर्म न बाई 

: कोई? पृथ्वी तथा देवताओं को पालन करने में आपकी आद्श्ुत लीला है जिसका 

कोई नहीं जानता, गुप्त रूप अवतरेउ ग्रमु” छिपकर सनुष्यावतार लिये, और-कितनी 
बड़ी अद्भुत भूमिका बनाकर बन में पधारे, यथा- 


श्लो ०-आदौं रोम तपोबनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनम्‌ „ 

चेंदही हरणं जटायु मरणं सुग्रीव सम्भाषशम्‌। 

| बाली प्रग्रहणं agg तरणं लंकापुरी दाहनम्‌, 
पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम्‌ "`" ॥ 


` इतना कार्य हुआ परन्तु इसका यथार्थे मर्म कोई नहीं जाना बश “रावर मरण मदु 
कर यचा? मनुष्य के हाथों से मरू रावण.ने ऐसा बर माँगा था, तो रावण frat 
मनुष्यके हाथों मर सकता था Far? नहीं नहीं रावण'बानर महुज जाति हुई बारे बाग! 
और मनुष्य के दो लड़कों से मूँ, अतः साधारण मनुष्य और बानर ही मरे। व्ष 
‘ae रंजन भंजन महि मार।| जौ मगत लीनह श्रवतारा ॥ तौ मैं जाइ बैर हि, ail 
शार भाण तजे मब तरिहाँ ॥' देबताबों को आनन्द देने वाले, देवाधिदेव, जो ग fl 
भार बिनाशकारी हैं, यदि वह भगवंत WUE] परमात्मा अपना आराध्य 
| थीराम जी शुक रावण का उद्धार करने के लिये मनुष्याबतार ग्रहण किये होंगे वो । 
। जाकर प्रच से हठ करूँगा और युद्ध करके पश के बाणों से मरकर प्राण ग्र EE 
| पण कर मुक्त हो जाऊँ गा अन्त में युद्ध - प्रारम्भ हो गया, उमाकाल मर arg! "i { 
अधवा ait म्य जियाये ois जिसकी इच्छा से काल भी मरता है an by 
मारने से समार मर जायगा बह भी राधणको मार नहीं सकते हैं बयो किए ¢ q 
waa यह मेरा परम भक्त है भक्त स्वरूपा हमारी महाराणी श्रीजानकी a र | 
rr oe NPN 7 i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


RR  —— = 
# उत्तरकाण्ड & ( ३६६ 


= ७ 
मे past हैं, आखिर रावण हठ किया कि प्रभु अब क्यों तरसा रहे हैं मे 
श से'लीजिये, तत्र वाध्य होकर रावण को मारे रौर 'ताहु तेज समान प्रमु आनन? 
gaa हुखारविन्द में रावण को शरण लिये, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जाने कोय? 


अररघुनाथ का अर्थात्‌ भक्त भगवंतको यह अन्तरंग लीला बड़ी बिचित्रहे और कोई जान 
नहीं सकता है | अर 


तथापि रावण को मारने में तो लोकदृष्टि से कष्ट हुआ ही ऐसेही भक्तों के साथ 


ga विशेष लीला करना चाहें तो भक्तों के मन में कुछ विचित्रता दिखाकर अर्थात्‌ 
अभिमान अहंकार कुछ उत्पन्न कर दिये, और लीला प्रारम्भ किये, यथा- मुनि कर हित 
Hf Age ae देखने में तो मुनि का हित होगा परन्तु यथार्थ में इमारा थोड़ा खेल हो 
जायगा, क्योंकि रावण उद्धार करने के लिये मुझे मत्यंलोक में यात्रा करना है, तो 
जह भक्त परर्घानः? मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ उन्हीं की ाज्ञा से सब कार्य करता 


हूँ।अतः भक्त को आज्ञा लेना है, यथा-'शाप शीश घरि हरषि हिय भरु सुर कारज BE | | 


निज मांया की प्रबत्त ता ard कृपानिधि लीन्ह’ शाप स्वरूप आज्ञा ले लिये, वहाँ , भौ 
रावण का नाम नहीं देवताचों का कार्य करने को, पुनः जब आज्ञा प्राप्त होगई यथा- 
ae तनू परहु शाप मम cer मैंने यही शाप दिया कि वही तचुधरो, जिससे भक्त रावण 
काउद्वार हो, तम्र माया को खींच लिये। यथा-'नहिं as रमा न राजकुमार! माया 
वहाँ से भगी, तब "विगत मोह मुनि हषे विशेष? माया जाती रही महर्षि प्रसन्न होगये, 
परन्तु लोक र्याति में नारद को मोह हुआ, परन्तु उस मोह माश में नारद को कितना 
RZ EST | 
श्रीतुलसीदास जी कहते हैं, हे भेर्या बालक वृन्द ! तथा श्रोता बृन्द | राम भेजे 
हित होय gern श्रीराम भजन से ही हम सब का कल्याण होगा, ऐसे मक्त, TAS, 
उदार शिरोमणि my श्रीराम जी का, 'योग वियोग भोग मल near | हित अतहित मध्यम 
re? नाना भ्रम फाँस विषय जाल को छोड़कर भजन क्यों नहीं करते हो | 
"हि छपा करहि रघुराई' भीरधुना थ जी मजन करते ही कपा करेंगे । देखिये गरुड़ के 
|| याण के लिये कृपा करके आप कितनी बड़ी बिचित्र भूमिका बनाये अर्थात्‌ 'ीराम 
| समाता हैं, गरुड़ का अभिमान फोड़ा है, अर्थात्‌ भक्त अभिमान बढ़ जाने पर 
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<< नि ता 
( ४०० ) ॐ श्रीरोमचरित-मानस अ 
MRSS अभ्र —- = 
जन्मान्तरों का दुःख पेदा कर देगा, अभिमान रूपी फोड़ा का चिर्वाना अपमान } 
श्रपमान से दुःख तो होता ही है परन्तु प्रथु उस दुःख पर ध्यान न देकर रभिमान 
नाश कर ही देंगे, यह प्रु की उदारता है, अतएव ऐसे प्रु का भजन काना 
चाहिये ॥ १०६ ॥ 


रोम कृपा पनि जइताई। कहों खगेश सुनहु मनलाई॥१॥ 
जब जब राम HAT तबु धरहीं। भगत हेतु लीला बहु करही॥२॥ 


aye nes! में अपनो जड़ताई और ae की कृपालुता कहता हूँ आप मत 
लगाकर सुनिये ॥ १ ॥ भक्तों के लिये भगवान्‌ जब जब मनुष्य अवतार लेकरनाना 
प्रकार लोला करते हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-भक्तवत्सल श्रीराम Al, करुणाबरुणालय, कृपासागर कुपानाथ बढ़े 
उदार बड़े कृपालुः हैं, यथा-'ढरुणामय रघुनाथ स्वमाऊ' Megara जी का AAT ह 
करुणा रूप है, कृपा सागर, यथा-'ङृपा wears अपनी नाथ कीन्ह मल मोर” TY मरता 
अपनी ही कृपा की भलाई से मेरा परम मंगल किये, हे भैय्या औगरुड ज्ी। प्र 
श्रीराम जौ कितने कृपा पूर्ण हैं, और हम जीवों में कितनी कठोरता, HATA ACT 
भरी है। “जौ करणी age प्रभु मोरी। नहि निस्तार कल्प शत कोरी” यदि मेरी मू 
अज्ञानता कर्तव्य पर प्रश ध्यान दें, तो कल्पान्तरों में मेरा निस्तार ही नहीं हो सक्षी 
था बह अपनी मूर्खता वाला इतिहास में आप से कहता हूँ आप मन लगाकर नि 
यथा='सुनहु तात मति मन चितल्लाई” हे तात | आप मन चित्त बुद्धि एकाग्र कर हुति 
राम कृपा भाजन तुम तात | हरि पद प्रीति मोहि भुख राता? क्योंकि आप श्रीरामं ci 
परम कृपापात्र हैं और भगवान्‌ श्रीराम जी के परमग्रिय भक्त हैं उनके चरण हे. | 
में आपका अनुराग है, पुनः मेरे भी आप परम हितैषी सुखदाता है। 'ताते तत" any | 
दुराबौं। परम रहस्य मनोहर गावौ हे तात इसीलिये में आपसे कुछ थिंगाऊ गा र 
और परम मनोहर रहस्य अपने हृदय की बात आपको गाकर सुनाऊ गा | मत्व 
करुणा वरुणालय भगवान्‌ श्रीराम जीं, जब जब भक्तों के लिये, यथा केव | 
fea लागी? सो केवल भक्तों के लिये ही भक्तों के कल्याण wh | 
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$ उत्तरकाण्ड # ( ४०१ ) 


| Mode 
रहण काढे हैं| यथा- जंव जब gis धम की हानी। viele असुर अघम अभिमानी ll तब 
तब प्रमु घरि विविध रारीरा । हरहि छपानिधि ज्जन पीरा? अर्थात्‌ जब जब घर्म का हास 
होता है और असुर अधम अभिमानियों को बृद्धि होती हे। तभी तभी करुणामय प्रश्न 
रराम ज्ञी नाना अवतार ग्रहण करते हैं, और संतजन भक्त सज्जनों का दुःख निवा- 
रण करते हैं। यथा-'असुर मारि थापहिं gree राखहि निज श्रृत्ति ag ॥ जग बिस्तार हि 
बिरह यश राम जन्म कर Vy अर्थात्‌ सुरों को मारकर देवतावों की स्थापना BT 
पने वेदःप्रतिपादित मर्यादा कीं रा करते हैं, भोर संसार में अपने उज्ज्वल यश का 
विस्तार करते हैं, जो “छोई नर गाइ गाड़ भव तरही' वही प्रश की पवित्र कीति को गा 
गाकर मनुष्य सँसार सागर से पार जाँयगे, अर्थात मुक्त होंगे यथा-'करों कथा मव सरिता 
ao? अर्थात श्रीराम जी की कथा संसार रूपी नदी से तिरने को नौका है यही यथार्थ 
में भीराम जी का अवतार लेने का प्रधान कारण हे, अर्थात्‌ (जब जब अवधपुरी रधुवीर!। 
wh भगत हित मनुज शरीर” अघ जब भगवान्‌ श्रीराम जी श्रीअ्योध्या पुरी में भक्तों 
के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं ॥ १-२॥ 


तब तब अवधपुरी में जाउं । बाल चरित बिलोकि हरपाऊ ॥३॥ 
जन्म महोत्सव देखउँ जाई।वर्ष पाँच तहँ रहों TA ॥४॥ 


अरथ-तब तथ मैं अवधपुरी जाता हुँ और प्रथु का याल चरित्र देखकर प्रसक्ष 
होता हूँ ॥ ३॥ जाकर जन्म महोत्सव का आनन्द देखते हुए पाँच ad तक वहीं 


भावाथं-भगवान्‌ भ्रीराम जी जब जब महुष्य अवतार ग्रहण करफे श्रीश्रवघ | में 
अवतीण होते हैं, में तथ तब श्री्वघ जाता हूँ। यथा-जिहि दिन राम/जस्म ति 
"हि । तीरथ सकल तह चलि आवाह” जिस दिन श्रीराम जी.का जन्म बेद्‌ पुराणों में 
पणित है अर्थात्‌ ‘ita? भौमकार मधुसासा | अवषदुरी यह चरितं | प्रकाराः चैत्र. महीना 
| तिथि मंगलवार को श्रीभ्रयोध्या में भीराम जी का अवतार चरित्र का प्रकाश 


PALL 


हमा है, उसी दिन बरह्माण में जितने तीर्थ हैं बह सब थोअवधघास को चले शते | a: 


। भौर सब नर नाग देवता भी आते हैं । यथा-(॥8१ नाग लग नर सुनि देगा । भार | 
Ma MMS SUMO प ला 


I ल2 वपर पर पी पन यपटपपटाय 
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करहि रधुना यके Rar ॥ जन्म महोत्सव रचहि सुजना | करहि राम कल्ल कीरति गाना? | 
असु विंसी पण इत्यादि, नाग शेप, बासुकी इत्यादि, खग मैं आपः भी शायद रहते 
होंगे, नरें, मनुष्य, इत्यादि भक्तगण, देवता समग्र, यथा-'गगन विमल संकृ ge 
गावहिं ag गन्धर्वं बरूथा ॥ बरंषहि सुमुन सुं जलि सा जी? निर्मल आकाश में देवता समूह 
पूर्ण अच्छादित हुए समूह २ गन्धर्वगण भगवान्‌ का गुण गारहे हैं, और जहि 
भर भेर्‌ कर पुष्पों कों वर्षा करते हैं। पुनः मज्जहिं सण्जन ge बहु पावन सरू नह| 
जप्रहि रम घरि ध्यान उर मुन्दर श्याम TIE सज्जन, चुन्द समूह २ हो कंर परेम: पावन! 
। सरज्‌ जल में स्नान करके श्याम सुन्दर शरीर श्रीराम जी का ध्यान करके राम राम 
नाम जप-हहे हैं, इत्यादि में भी वहाँ रहकर बाल लीला यथा- "डल कत. मोहि परत ब 
घावहि। भागि चला तब पूष देखावहि? बाल केलि किलकारी मारकर जब बुझे. पकड़ने 
दौड़, तो में उड़कर मा गूँ, फिर मुझे मालपुत्रा दिखा दिखाकर aaa थे। में 
प्रकार TY की बाल लीला देख देख परमानन्दित होता था, Fat— swears ग्रमु 
फूले । बदिन RUE मगन मन भूले! परमानन्द प्रेम सुख में फूला मगन मन गलियों में 
भूला हुआ फिरा करता था | पुनः जन्म का उत्सव सथा- ew महोत्सक रचहि 
जानकार शिक्षितंजन नाना यथा-'बन्दनवार पताका केतू | सबन्हि बनायंउ Hat 
बन्द्नेवार पतक ध्वजो; आम्ब Ta, यथा-'कनक कलश तोरण मशि जाला' सुव रे 
कलश मशिग्रों का तारण इत्यादि ant ar सजाव इत्यादि मंगलमय जन्मोत्सव 
देखता हुआ पाँच aq वहाँ लुमाया हुआ रहता. था, यथा-ष्टदैव मम बर्ण i 
मेरे इश्देव श्रीराम जी बालक हैं, तथ्ा-'बालरु रूप रामकर भ्याना मेरे गुरदेव OF 
श्रीरामजी के पालक रूप का ध्यान बताये हैं,तो पाँच वप को बाल्यावस्था का हीम 
ध्यानं है इसी लिये में पाँच धर्ष तक वहाँ रूप माधुरी का ध्यान किये हुए ; दशेत a 
लुभाया हुआ रहता age 6 vat tl 
देवं मम बालक: राभा। शोभा बधुप कोटि शतकी a 
निजे प्रभु बदन निहारि निहारी। लोवन सफल करों उरगारों | 
` ` अर्थ-हमारे आरा ध्येदेव, श्रीराम जी शत करोड़ कामदेव के समान 
शरीर बॉलिरूप हैं | ४ ॥ हे श्रीगरुड़ जी ! में अपने ag थीरामजी wis 


| हच नेत्र सफल करता हुँ ॥ ६॥ es a E 


भ 


बिद] 
vn 3 
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A भावार्थ-हमारे श्रीगुरुदेव की आज्ञा थी aes रूप-राम कर AL A 
रति शैषव अति कोमल, कोटानि कोटि शतशत करोड़, कामदेव से; भी अधिक सुन्दर 
gare etre रारीर स्वभाय हहावन। शोमा कोटि मनोज लजावन॥? श्याम शरीर स्वा= 
भाविक सुन्दर तथा-श्ग भ्न पर बारिश कोटि कोटि रात wa! एक एक BE पर 
शतशत, कोटि,२ कामदेव. स्योछावर्‌ करने योग्य, कोटि २ कामदेव को ल्जत करने 
हरे, हमारे इष्टदेव, अति शिशु वालरूप थे | अर्थात्‌ ममबालक, मेरे ही गोद के खेलाड़ी 
दयं दहरो, मेरे सुख स्वरूप जीवन घन सर्वस्व भक्तवत्सल वत्स श्रीराम” मेरे ही 
‘fog बालक थे | हे Hear श्रींगरुड़जी ! ‘seta मम वालक रामा / मेरे ही बालकं, 
| अपने इष्टदेच, आराध्यदेव, जिनके चरण सरोरुह लागी। करत विविध जप योग विरागी ॥! 
बढ़े २ वैराग्येवान्‌ जिनके चरण कलो प्राप्ति के लिये नाना जप योग Raz | तथा= || 
| करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावही ।' नाना ज्ञान, ध्यान, वैराग्य, योगे, 
| नाना साधन करके मुनि लोग जिस प्रथु को पाते हैं वही- "शिव अज प्य चरण रघुराई। 
गो BU परम gems w जिन्हे श्रीरघुनाथजी के चरण कमल शिव ब्रह्मा से पूजनीय 
हैं वही प्रभु aa मेरे ऊपर कृपा करके अपना दशन दे रहे हैं, यह प्रश्न की परम उदा- 
र्ता है। तथा-“मो मम इष्टदेव रधुत्रीरा | सेवत जाह़िं सदा qtr vie ज्ञे रघुकुल 
uy भ्रीरामज़ी जिनकी सेदा बड़े २ धीर्‌ झुनीश्वर करते हैं बही हमारे आराध्यदेव 
अर्थात्‌ वहो अपने मिज इष्टदेव, श्रीरामचन्द्रजी का मुखारबिन्द, जो-'बदन सकल | 
aga निघाना |! मुखार्‌बिन्द, सारे सोन्दर्यो' का स्थान है, में बही देख-देख 'झपने 
त्र सुफल करता था, जिस बरु्ाररिन्द देखने की जन्मान्तरों से अभिलापा थी,पथा- | 
Te हुफल आजु मम लोचन | देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ कि आज वा कभी भी | 
ससार से मुक्त कराने वाले oy का ुखार्‌िन्द, देखकर मेरे नेत्र सफल होंगे, मो ata 
EAE मोक हूँ Hag, सो समस्त सुख मूल | यहै लाभ जग जीव ag मये ईश अनुकूल ॥ 
नयन का बिषय है रूप, अर्थात्‌ सुन्दर बस्तु देखना सो आज मेरे नेत्रों का ग्रभीष्ट 
| ण र Arar | Fa प्रमु बदन तिहारि निहारी | लोचन gree ` करौ wy 
मका मुखारबिन्द अवलोकन कर नेत्र सुफल करता था, यही जीव का लाभ 


p |$, : द RN एटवा। 
; हे | र aq gat का मूल, इष्टदेब की कृपा हुई | विज ग्रभु दशन Wels i ty 
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RR 


( ४०४ ) # श्रीरामतरित-मानस ॐ 


प्रथु भीरामजी का दर्शन पाकर कतार्थ होता था । नेत्र तुफल” अर्थात्‌ श्रीगमजी हा 
दर्शन नेत्रं का सुन्दर फल है | यथा= तिज परम मतिम देखि लोचन सफल करि हुल ng 
अर्थात्‌ अपने परम ग्रियतम श्रीरामजी को देखकर परम सुख पाऊं गा । तो मैं रने 
परम ny श्रीरामजी को देखकर नेत्र सुफल करता था ॥ ४-६॥ 


लघु वायस वपुधरि हरि संगा। देखउें बाल चरित बहु रंगा॥ ७॥ 


अर्थ--छोटा सा कव्या का शरीर धारण, कर भगवान्‌ श्रीरामज्ी के सामे 
नाना रंग की बाल लीला देखता था॥ ७ ॥ 

| मा्रार्थ-काकभुशुणिडजी का शरीर बहुत विशाल तथा जैसा सम्पाती यथा- 
guar निकट किन भगमानी |”. इतना विशाल भयंकर था कि जब पास श्राया तो 
देखकर घड़े २ बिशाल बानर श्रीहृलुमानजी इत्यादि भयभीत हो गये | तथा जटापु 
रावण के सामने-'आवत देखि sata .समाना ! बड़ा श्शाल भयंकर काल हे 
समान चला आता है ऐसा रावण देखता है पुनः बिचार करता है| “की मैना को ला 
परति होई। यह आता हुआ क्या तो मैं नाक पर्त होगा अथवा खगपति गरुड होगा, 
अर्थात्‌ मैनाक पर्वत के समान जटायु भी थे और गरुड़जी भी वैसे ही विशाल थे। 
तथा श्रीहनुमान्‌ कनक भूषराकार शरारा ।' पुन।- “अत लधु रूप पवन पुत लीन्हा | 
इत्यादि इन सब. में अणिमा, लघिमा, इत्यादि सिद्धियाँ थी, बिशाल हीना पुग 
लघु हो जाना | a ही काकध्षुशुणिडजी का. शरीर बहुत बड़ा पद्चेताकार था भया 
dia, बड़े २ विशाल पच्च, ताल aah समान महा विशाल पैर, और पाँव ० ag 
' बड़े २ अंकुश के समान थे। परन्तु अति शिशु श्रीगामजी भयभीत होंगे | ऐसा पिच! 
| कर्‌= लघु बारस agate छोटे से कौव्या का रूप धरकर, जब शीरामडी ain 
खेलने लगे । यथा-बाल बिनोद करत रघुराई , विचरत अजर जननि सुखद।ई | be 
रछुनाथजी माताबों को सुख देने के लिये आँगन में विचरते हुए बाल क्रीड़ा ) He 
करते ये | त मैं भगवान्‌ श्रीरामजी के साथ छोटे काक रूप में रहता था। ; 
अजिर ag, सो उठाइ करै खाउ।' मोतीचूर के लड. पाते २ कुछ प्रसाद न q : । 
जाय तो मैं उसे उठाकर खाता था। और-दिखों बाल करित बहुरंगा (' नाना | EE 


का बाल चरित देखूँ || ७ ॥ FS. ; 


ee —— 5 
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# उत्तरकाण्ड #& ( ३.०५) 
 अ ——— Soe 
ww a SE) fz wy ~ . ~, 
joa Rate Sie जहेँ फिरहिं,तहँ ae संग SETS | 
जुनि परइ अजिर महँ, सो उठाइ करि खाउँ ॥१०७॥ 
अर्थ--बालकपन में खेलते हुए जहाँ २ फिरते थे, में वहाँ २ साथ में उड़डड़ कर 
जाता था, जूठन प्रसादी आँगन में जो गिरती थो में वही उठा-उठा कर खाता 


भा॥ १०७॥ a र 
भावार्थ Aer वालक seq! भगवान्‌ श्रीरामजी की बाळक्रीड़ा करते समय, 


माताये कभी कभी GAT, BUT मोतीचूर का लड, कमी बदाम की बर्फी, पिस्ता की 
agi, मठरी, मुँ गोरी, Beet, Bat, इत्यादि हाथ में देकर खिलाया करती थीं । तो 
पाते २ कुछ प्रसादी नीचे आँगन में शिरा करती थी में वही उठा २ कर खाया करता 
भा | यथा-'मोजन करत चपल चित, इत उत अवसर WE! भाग चले किलकत मुख, दूषि 
भोदन ्षपटाइ ॥” भोजन करते समय बाल स्वभाव के कारण चंचल चित इधर उधर 
देखते है, और समय पाकर पिता तथा माता की गोद से मुख में दही चावल लगा 
हुए श्रथवा ग्रास मुख में लिये हुए इधर उधर भग चलते हैं, को मुखारविन्द से कुछ 
प्रसाद नीचे गिर जाता है मैं वही प्रसाद पाया करता था। यथा- 'ठमहि Geigy 
भोजन Rea? Oy को नेवेद्य लगाकर अर्थात्‌ TY का पाया हुआ उच्छिष्ठ प्रसाद 
पाते थे | अर्थात्‌ हमारे cg श्रीरामजी इष्टदेव मम बालक बाल सुभावसे gat मोतीचूर 
भ सडू इत्यादि warm कुछ हाथ में लिये हुए थोड़ा २ आरोगते हुए अंगना 
विचरे जाते हैं और खाते जाते हैं तो स्वभाव से ही अथवा हमारे aaa शिरोमणि 
मेरे उपर कृपा कर कुछ नीचे गिराते जाते थे, तो वही जो जूठन प्रसादी नीचे गिर 
जाती है उसो को में खाया करता था ॥ १०७ Il 


दो ०-एक बार अतिशय प्रवल, चरित किये रघुबीर । 
पृमिरत प्रशन लीला सोइ,एलकित BAS शरीर ॥१०८ 


अर्थ--पूर्ववत्‌ तो चरित्र होता चला ही आता था, परन्तु श्ौरघुनाथजी एक 


पर अतिशय प्रवल चरित्र किये, जो स्मरण करके आज भी मेरा शरीर पुलकायमान 
र्हा हे ॥ 2 °c || 
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a 
( ४०६ ) & श्रीरामचरित-मानस ® 
भावा्थ-भैय्या बालक कुन्द ! काकश्नशुणिडिजी कहते हैं कि हे भाई गहह ! 


भगवान्‌ श्रीरामजी की लीला बड़ी विचित्र है । यथा-'मोसन करहि FW विधि ड़ | 
बरनत चरित होत मोहि बीड़ा ॥? अर्थात्‌ Tag नाना चरित्र तो होता ही था मेरेसाथ 
नाना क्रीड़ा कर्ते थे | वल्कि वह चरित्र बर्णन करने में मुझे संकोच हो रहा है | Taq 
लीला होते हुए एकबार प्रश्न श्रीरघुनाथजी ऐसा कुछ बिचित्र चरित्र किये जो ग्रति 
प्रवल है अर्थवत्‌ अति aqua लीला किये, जो एक साधारण बालक नहीं कर सकता 
यथा-सकल श्रमानुष के ठुम्हारे।' आपके BYR BAST कम, अर्थात्‌ महुण 
ऐसा नहीं कर सकता, यह देची कर्म है, जे से बाल काल में ही-'इहाँ उहाँ हुए बाहक 
रौर फिर-'दिखरावा मातह़ि निज. अद्भुत रूप अखण्ड | रोम रोम प्रति लागे, कोटि ale 


ब्राण्ड ॥ माता को अद्भुत HALE रूप देखाये, जिसमें एक २ रोम मेंकोटि २ 
त्रह्माणड भरा है। वैसे ही आज मेरे सामने कुछ बिचित्र लीला प्रारम्भ कर रहें हैं 
यथा- भक्त हेत लीला बहु करही।' भक्तों को सुख देने के लिये अथवा भक्तों के कारण 
नाना लीला किया करते हैं, अर्थात्‌ उस दिन की लीला को स्मरण करके वह मनोह 
बालक स्वयं तो विचित्र मेरे सामने आ जाता है, मेरा शरीर पुलकायमान हो रा है। 
यथा-'हर fea राम चरित सब आये | प्रेम पुलकि लोचन जल छाये ॥' जैसे पाती के 
मोह विनाश हेतु श्रीशंकरनी जैसे ही चरित पर ध्यान दिये हैं कि शङ्करके हृदय में भा 
वान्‌ का चरित्र सब आभासित होने लगा शङ्कर भगवान्‌ अपने इश्टदेव के अइ 
चरित्र को स्मरण करके पुलकित तथा नेत्र प्रेमा श्र पूणे हो गये, तैसे ही al ड 
एक परमानन्द हो रहा है बल्कि प्रेम मर्न हो गये । बाशी मूक हो गई नेत्रों में र 
छल आँसू पहने लगे पुनः कुछ समय वाद्‌ पुतः कथा प्रारम्भ किये | १०८॥ 


fi #॥॥१॥ 
कहइ भुशुण्डि Gag लगनायक । राम चरित सेवक सुख दा 5 
नप मन्दिर सुन्दर सब भाँती । खचित कनकमणि नाना जाती 


~ ~ OA 65 i] faa ul 
अर्थ-काकशुशुण्डीजी कहने लगे, दे पतिराज श्रीगरुड़जी Th 4 all 
द 


का चरित्र सेवकों को परम सुखदध्यक दै॥ १॥ अ्रीचक्रवर्तीजी का म ait 
राजमहल AT प्रकार परम सुन्दर सुबर्ण और नाना जाति की fe TE || 
अर्थात्‌ दीवारों पर नाना मशियाँ जड़ित हैं ॥ २॥ a 
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& उत्तरकाण्ड $ ( ३०७) 


— भावार्थ-काकशुशुण्डिजी अपने प्राणेश्वर श्रीरामजी की बिध्चत्र ।लीला तथा 
मनौहर रूप माधुरी को स्मरण करते ही विभोर हो गये कथा प्रसंग बन्द हो गया। 
यश्चा-्रभु कर पंकज कपि के शाशा। सुमिरि हो दशा मगन गौराशा ॥ Ty का कर- 
कमल कपि Regma के शिर पर और चरण कमल शिर के नीचे अर्थात्‌ चरण 
नीचे, ऊपर कर कमल और बीच में भ्रीहनुमानजी at शिर, ऐसा सम्पुटी करण श्री- 
quiet के भाग्य की दशा स्मरण करके गौरीश अर्थात्‌ गौरीपति श्रीशंकरजी प्रेम 
विभोर (मग्न ) हो गये । पुनः= सावधान मन करि पुनि शंकर ।' शाङ्करजी सावधान 
होकर कथा प्रास्म्म किये, तैसे ही गरुडजी सावधान होइर जहाँ से प्रसंग छोड़ दिये 
थे। यथा-चरित किये रशुत्रर | तो कहकर रामचरित सेवक सुख ,दायक |! वहाँ से ही 
ग्र्थात्‌ श्रीराम का चरित भक्तों को [सुखद हे: यहाँ से पुनः कहना प्रारम्भ करते हैं | इसी 
से गोस्वामीजी यहाँ से-'कहय भुसुरड घुनहु रूग नायक।? लिखकर पुनः कहना सूचित 
किये | यथा हे गरुड़जी, चक्रवर्ति महाराज्ञा श्रीदशरथजी का राजमहल अति ही 
सुन्दर था | यथा-'घवल घाम ऊपर नम चुम्बत। कलशा मनहुँ रवि राशि दति निन्दत ॥ 
धवल अर्थात्‌ स्फटिक मणि शंख मरमर का विशाल मन्दिर मालुम पड़ता है आकाश 
को छू रहा है, मन्दिर के ऊपर सुबर्ण के कलश खयं के तेज कौ भी निगादर करता 
है और कलश पर मशणियों के दीप की शीतल कान्ति चन्द्रमा की शीतल किरणों को 
अपहरण करती है | यथा-परम प्रकाश रूप दिन ual दिन रात परम प्रकाश हो 
रहा है पुनः gaat और नाना अर्थात वैदूर्य, मर्कत, BATT, इत्यादि अनेक जाति 
रंग विरङ्गी मशियों से जड़ित हैं। यथा-- = 

मणि दीप राजहि भवन आजहि, देहरी दिद्रुमरची | 

सणि खम्भभी ति विर॑चि विरची, कनक मणि मकत खची ॥ 

सुन्दर मनोहर मन्दिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे | 

प्रति हार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बजनि खचे॥ / 


अर्थात्‌ जहाँ तहाँ मशियों के दीपों की ज्योति से मिलमिलाते हुए मन्दिर 
शोभायमान हो रहे हैं । देहरी घिद्रुम मशियों से बनी है। मणियों के खम्भ, सुबण 
को दीयाले, मरकत मणियों से जड़ित मालुम पड़ता है ब्रह्मा स्वयं निर्माण किये हैं । 
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( ४७८ ) x श्रीरामचरित-मांनस ३ 


सुन्दर मनोहर एवं बहुंत आयत अर्थात्‌ चौड़ा, अं गना सुन्दर स्फटिक मणियों पे | 
बने हैं; प्रत्येक द्वार में कपाट सुबर्ण के हीरा मशियों से जड़े हुए लगे हैं। इस प्रकार 
के सब सुन्दर मन्दिर हैं॥ १-२॥ 


बरणि न जाइ रुचिर अँगनाई। जह Beale नित चारिउ भाई॥३॥ 
बाल विनोद करत रघुराई ।विचरत अजिर जननि सुखदाई।४। 


yy 


अर्थ-सुन्दर अँगना जहाँ नित्यप्रति चारौ भाई खेलते हैं, बह तो बाशी पे 
अवर्णनीय है ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथ जी माताओं को सुख देने के लिये अंगना में बालः 
विनोद ( क्रीड़ा ) करते हुए विचर रहे हैं ॥ ४॥ 


भावार्थ-अँगनाई परम सुन्दर है जो भगवान्‌ श्रीराम जी की कीड़ा स्थली है, 
यथा-'परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत’ अर्थात्‌ जहाँ स्वयं श्रीराम जी WHE 
नन्दित होकर खेल रहे हैं बह परम रमणीक ही है | आपकी सुन्दरता से वह और मी 
सुन्दर हो गया है। यथा-ुन्दरता कहँ सुन्दर करई' सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाले 
श्रीराम जी हैं, यथा-'राम सीय सुन्दर परिछाही | जग मयात मणि खंभन माह! श्रीराम 
सीता की सुन्दर परिछाहीं मणियों के खंभों में जगमगा रही है अर्थात्‌ वह a 
सुन्दर से सुन्दर अतिशय सुन्दर हो गये हैं | तैसेही श्रीराम जी की शोभा से, यथा- 
ada age कलेवर रयामा' मर्कतमशि से उज्ज्वल कोमल श्याम रूप माधुरी a 
“जिनते ale चति aaa aia श्रीलच्मणकुमार की प्रज्वलित सुवर्ण कान्ति से तो ald 
म सोंद्रय हुआ है और ‘aia माणिक्य संकाशाम्‌? नीलम मणि के समान ज्योति i 
श्रीराम जी से मर्कत नीलम मणि शो भा पाई है | तथा-'रूपराशि नूप श्रजिर निह 
नाचहि विज प्रतिविम्ध निहार? शोभा धाम श्रीराम जीं राजा दशरथ के गनो " 
| विहरते हुए अपनी ही सुन्दर कान्तिका प्रतिबिम्ब स्फटिम शियों में देखकर नाच रह 
इस विचित्र शो भा के कारण अ्ँगना को शोमा बर्णन नहीं हो सकती हैं | 
fafa lad 
faa 
grt | | 
2 


श्रीरघुनाथ जीं नाना बालविनोद बालक्रीड़ा कर रहे हैं। Fatale 
विनोद प्रभु कीन्हा | सकल नगर वासिन्ह सुख दीन्हा” TE श्रीराम जी AAT बाल 


~ रो छः ~ a 
करके नगरवा सियों तथा भक्तों को परम सुख दिये, तथा-'परम मवोहर १ 
sis NRO Ba pe ee NNN ee 
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क उत्तरकाण्ड # ( ४०६ 
3 aes 
इरत (फरत चारिउ gear’ अर्थात्‌ परम सुकुमार शिशु चारा भाई नाना असंख्य ANA 
रको मुग्ध करने वाली लीला करते हुए मातावों को सुखी करने के लिये अंगना में 
चरते थे | अर्थात्‌ बाल चरित ग्रभु बहुविधः weer) अति आनन्द भक्तन कहुँ दीन्हा ॥' 
रु औराम जी भक्तों को आनन्द देने के लिये बहुत प्रकार की बाललीला करते ' थे। 
aut अन्तःपुर में ही माताओं के पास रहते थे, इसलिये: माताओं का ही सुख कहा 
गया ॥ ३-४ ॥ 


प्रतत BET कलेवर श्यामा। अङ्ग अङ्ग प्रति छवि बहु कौ मा! ५॥ 
नव राजीव अरूण BZ चरणा।पदज रुचिरनख शशिदुति हरण॥ ६। 
ग्रथं-मकतम शि के समान श्याम तथा कोमल शरीर है, CH TH AY पर 
ग्रनेकों कामदेव निवछावर योग्य हैं॥ ५ ॥ नवीन लाल कमल के समान. कोमल 
चरण हैं, और चरणों की stafaal परम सुन्दर तथा नख की शोभा तो चन्द्रमा , कों 
किरणों को इरण कर रहो हें ॥.६.॥ _ 


' मावार्थ-काक जी कहते हैं हमारे पर्व का सुन्दर स्वरूप मर्कतमशि के समान 
श्याम, अर्थात्‌ नीलममंशि, यथा-'श्लो०-इन्द्रगील श्रतीकाशा स्मितास्यं प लोचनम्‌’ 
मल लोचम, भधुर मुसुकुराते हुए, इन्द्रनो लप्रशि के समान श्याम।शरीर्‌था। तथा- 
‘fer सरोरह नीलम नील नीरधर श्याम” ata कमल, नीलमणि, नील जल भरे 
बादलों के समान श्याम अर्थात्‌ नीलमशि के समान प्रकाशमान्‌, नील कमल के 
समान कोमल और नील जल भरे बादल अर्थात्‌ नीले बादल में जेसा जल भा रहता 
tad आपके नील शरोर में करुणा भरी है । इसलिये तीनि श्यामता से WAT, 
` | राम शारीर स्वभाव सुहावन? स्वभाव से ही सुन्दर श्रापका श्याम शरीर है। aga 
` `| अर्त्‌ कोमल, यथा-'अति alae खुब€ सवभ/ऊ' शरीरं तो कोमलं हे ही, स्वभाव 
भतिही कोमल है अर्धात्‌ मीतर बाहर सभी कोमल हैं। कामदेव अतिही gat 
i आपको सुन्दरता तोः एक एक. अङ्ग में -कोडि कोटि कामदेव निवछादर हो 
MAT | eee | : 


f~ 


tn EV F 
pe PPE 


अब अङ्ग अङ्ग को शो भा कही जा रहीं है। सर्व प्रथम चरण कमलों की शोमा 
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(७१०) # श्रीरांमचरित-मानस ओ 


जो सब अङ्गो में लघु कही जाती है। यथा-'नव राजीव' प्रभातकाल के सिले हुए ता 
कमल के समान कोमल चरण, तथा-'पद राजीव बरणि नहि जाही । मुनिमन मधु बि |क्‍ 
जेहि माही' चरण कमल की कोमल शोभा तो बर्णन हो ही नहीं सकती है जहां हि 
युनियों का मन भौंरा होकर घास करता है। श्रीजानकी जी के कितने कोमल ष | 
कमल हैं, जिससे वह चरण कमल, यथा- 


- श्लोौ०-कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलों कोमलावज महेश बन्दितौ। 
जानकी कर सरोज ललितौ चिन्तकस्य मन भूँ ग संगिन | 


अर्थात्‌ कोशलेश श्री्रयोध्याराज राजेश्वर, श्रीराम जी के चरणकमल अ 
कोमल है, जो शिव ब्रह्मा से बन्दनीय है, यथा-"शिव अज ga चर श ' रघुरा३' अंतर 
वह श्रीरघुनाथ जी के चरण शिव ब्रह्मा से पूजनीय हैं | पुन! वहों कोमल चरण कमह 
श्रीजानकी जी के अतिही कोमल कर कमल से लालित अर्थात्‌ 'दुलराये जाते tl] 
चिन्ता करने वाले भक्तों के मनरूपी भोंरा के पूर्ण साथी है, यथा- तुश मधुप ह की | 7 
न पासू' भौंरा की तरह सदा लुब्ध रहता है पास से दूर कभी जाता ही नहीं। भ 
पद्‌ की अँशुलियाँ परम सुन्दर हैं और नख को शोभा तो चन्द्रमा को क्रान्ति a । 
हरण कएती है अर्थात्‌ चरण कमल कोमल अँगुली नख परम सुन्दर हैं। या | 
“अरुण चरण पंकज नख ण्योती। कमल दलन बैठे जनु मोती? अर्थात्‌ लाल कमल के समा 
चरण हैं और नखों की ज्योति तो ऐसी मालुम पड़ती है जैसे कमल दल पर मोती 
जटित gf हैं, अर्थात्‌ चरण कमल और अँगुलियाँ कमल कीं पखुरियं के मान || 
उनमें नख मालुम पड़ते हैं बह कमल दल पर मोती लगे हैं॥ ५-६ Ul 


ललित अङ्क कुल्शादिक च।री। नूएर चारु मधुर रवकारो i | 

चार्‌ पुरटमणि रचित aig nk किर्किणकल मुखर gel i 
at हुई 

बनी है || 


` अर्थ-ललित चरां में ुलिशा दिक सुन्दर चिन्ह शरङ्कित हैं नर 
मधुर २ शब्द होता है| ७ ॥ सुन्दर सोने की करधनी मणियों से रचकर 
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भावार्थ-काक जी कहते हैं, भगवान्‌ श्रीराम जी के ललित चरणों में कुलिशा- 
दिक चिन्ह यथा= | 


LAAT 


र्लो०-वन्देऽम्बुजांकुशा यवध्वज चक्र रेखा स्वस्त्यष्टकोश पवि चिन्हित द णां घ्रम्‌ | 
बिन्दु त्रिकोण धनुर॑कुश मत्स्य शंख चन्द्रार्ध गोष्पद घटांकित बाम पादम्‌ ॥ 


रथात्‌ दाहिने चरण कमल में, कमल, अंकुश, यव, ध्वजा, चक्र, स्वस्तिक, 
FOAM, बज यह आठ चरण चिन्ह हैं | पुनः बाम चरण कमलों में विन्दु, त्रिकोण, || | 
धनुष, अंकुश, मत्स्य, शंख, अधंचन्द्र, गौपद, घट, यह नौ चरणचिन्ह भ्रैक्रित : इं, | 
इत्यादिः रेखायें अङ्कित हैं । पुनः पाँव में पहने हुए सुन्दर नूपुर गुनशुन मधुर २ शब्द 
करते हैं | पुनः सुन्दर कटि में धारण किये हुए किंकिणी अर्थात्‌ करधनी, यथा- 
'कटि किकिणी उदर्‌ त्रय रेखा! अर्थात्‌ कटिपर किकिणी, उदर फर तीन रेखायै थीं बह 
र्ण की तथा मशियों से सुन्दर रचाकर बनाई है, जो कटि में शोभायमान, मधुर २ 
ृन्द्र शब्द कर रही हैं ॥ ७-८ ॥ 


दोऽ-रेखा त्रय खुन्दर उद्र, नाभो रुचिर गॅमीर। | 
उर आयत भ्राजत बिबिध,बाल बिभूषण चौर ।१०९॥ 


अर्थ-उदर पर सुन्दर तीन रेखायें ( त्रिबली ) पड़ी हैं सुम्दर नाभौ गँभोर है। 
हय अतिशय विशाल और बाल विभूषण कौपीन इत्यादि परम सुन्दर हैं॥ १०६॥ 


मावार्थ- भय्या बालक इन्द ! पेट के ऊपर तीनि सुन्दर Vert ( त्रिवली) हैं 
नापी अति गँभोर परम सुन्दर है । यथा-'करटि किणी उदर श्रय रेस पुन+ Tee रेल 
पर तानि | नाभि मनोहर लेत जनु यमुन मेँवर छवि छीन! उदर पर सुन्दर तीन रेखायें हैं 
और नाभी अति मनोहर मालुम पड़ती है मानो यमुना नदी में जो प्रवाह के समय 
जेल की गोल एवं Fae tah पड़ती हैं उसकी शोभा को अपहरण करती हैं। और 
|: सायत अर्थात्‌ हृदय बहुत विशाल है पुनः नाना भूषणो से शीभायभान है, यथा- 
3९ थीवर रुचिर बनमाला | पदिकहार भूषण मणिजाला ॥' हृदय पर श्रीवरस अर्थात्‌ 
TUG, चरणचिन्ह तथा सुन्दर घनम ला अर्थात्‌ बन पर्वत से oH हुई मंशि | . 
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माणिक हीरा पन्ना इत्यादि नाना मणियों के अनेकों हार पदक लगे हुए शोमायमान 
हो रहे हैं | भूपण श्रर्थात्‌ सब गहने पहने हैं ॥ १०६ ॥ 


अरुण पाणिनख करज मनोहर। बाहु बिशाल बिभूषण सुन्दर॥१॥ 
कन्धवाल केहरि दर ग्रोवा। चारु विवुक आनन aT सीवा 


अर्थ-रक्त वर्ण के करकमले और हाथ की अँगुलियाँ तथा नख की शोभा तो 
अतिही मनोहर है फिर विशाल शुजांओं के भूषण परम सुन्दर हैं ॥ १॥ कन्धा मि 
के बच्चे के कन्ये की तरह और ग्रोवॉँ शंख के समान गोल तथा सुन्दर है Page aay 
art परम सुन्दर हैं सुखारविन्द की शोभा तो अन्तिम सीमा तक है ॥ २॥ 
grad anata श्री रामजी के करकमल लाल वर्ण के हैं यथ््ा-'करपहलब लाता' 
अर्थात्‌ cafe कर afte qua भुज दंडा? भुजदण्ड हाथी की as के तरह Gar ag विभूष 
तुन्दर तेज! बाहुवों में नाना भूपण पहने हुए वह परम सुन्दर थे | बाहु अति बिशाल 
अजानु वाहु हैं | पुनः दोनों कन्थे सिंह के बच्चे के कन्थे के समान थे ठोढ़ी बड़ सुच 
'मुखारविन्द की शोमा ठो अतुलनीय है। यथा-वदन मयंक ताप प्रय मोचे aS ky 
ofa ae न जात मोहि पाढ़ी । जो बिल्लोकि बहु काम लजाह? BAAR दाहक दिक 
मौतिक (तीनों) तापों का विनाशकारी है, बल्कि मुख शोभा में कह नहीं सकता, 
जो असंख्यों कामदेव को'लज्जित करने वाली है । छबि जहाँ छाकर अर्थात्‌ वास प 
बनाकर रहती हैं अर्थात्‌ परम शोभनीये हैं ॥ १-२ ॥ , 


कंलवल बचन अधर अरुणारे । दुइदुइ दशन विशद बर बारे st 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकंल सुखद शशिकर समह" 


a afd aye 


_.सर्थ-कुल लचुन, लाल बर ah, सब भाहयों के दो दो दीत AT 


छोटे परम उजल़ हैं ॥,३ ॥,मपोलू कोमल बड़े सुन्दर मनको मोहित के 
' नासिका और सारे सुख को देने वाला चुन्द्र किरण समान मधुर हास था | है 
pie भावाथे>कलब॒ल/ बचन, यथा='भ्रति प्रिय age तोतरे बोला तोतरी बोल a 
faa अति Bs RO लिया anise mn nye MEET अर्थात तोतरे। बचन, अधर अरुणारे, ओष्ठ शरि! ह 
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हुए हुए दशन अष’ WOT दो दो सुन्दर दाँत लाल लाल ओष्ठ अनार के दाने के 
तरह परम उज्ज्वल अति छोटे छोटे मब भाइयों के दो दो cae थीं, ललित कपोल, 
यथा-'ुन्दर श्रवण FUE BU सुन्दर २ कान सुन्दर २ कपोल कोमल थे, मनोहर 
नामा, यथा-'“शुक gues नामिका ges! तोता के चोच की तरह नाशिका परम सुन्दर 
मन कौ मो हित करने वाली थी, सकल सुखद शशिकर समहासा! चन्द्रमाकी किरणों के 
समान मधुरहास सब सुख देना वाला था। यथा- हृदय wane इन्दु प्रकाशा | सूचत 
किण मनोहर हास!” अर्थात्‌ मधुर मधुर घुस कान मनोहर हास, हृदय के अनुग्रह की 
बचना देते हुए मानो शीतल चन्द्रमा की किरणों की तरह विकशित हो रहे हैं | अर्थात्‌ 
fata रहे हैं । अर्थात्‌ सब सुख देने वाला वह मधुर हास्त है॥ ३-४ ॥ 

नील कंज लोचन भव मोचन | भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ।'५॥ 
विकट भृङकटि सम श्रवण सुद्दाये । कुंचित कच मेचक छवि छाये॥६॥ 
थ-नील कमल के समान नेत्र, संसार भय से मुक्त करने वाले, भाल पर 


गोरोचन का तिलक शो मायमान है॥ ५॥ टेढीर २ भृजुटी,सुन्दर कान कंचित (धुँ घरा ले) 
काले काले केश शो भायमान हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ -काजल लगे इए नील कमल के समान नेत्र, परम शोभायमान हैं। 
पथाः नील नल्लिनि दोउ नयन get? नील कंई' के समान दोनों नेत्र सुन्दर थे, संसार 
को जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले हैं, यथा- राजीव विलोचन भव भय-मॉचन' भय 
से मुक्त करने वाले कमल के समान नेत्र हैं । गोरोचन का तिलक माल पर शोभाय- 
मान्‌ हो रहा है | यथा-'तिलक रेख शोभा जनुक!” अथवा 'भाल तिलक रुचिरा निषावा! 
एव 'तिलक ललाट पटल दुतिकार! तिलक रेखाओं की शोभा जैसे बिजुली देदीप्य 

मान्‌ हो एवं विशाल भाल पर तिलक की शोमा मानों सुन्दरता का निवास हो है, 
धर्थात्‌ सुन्दर ललाट पर तिलक की शोमा जैसे विजुली की प्रभा शोमायमान हो इस 
“कार गोरोचन का तिलक ललाट पर शोभायमान्‌ है। 


टेढ़ो दो We पृथक छटा देरहीं हैं, यथा-*चितवनि चारु प्रकट वर बकी? 
द्र चितबरनि तेश्रो पर भृकुटी सन्दर a za ह jad सुन्दर मृदि मनोहर नास्ता 
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मनोहर नासिका पर भूकुटी बहुत सुन्दर लग रहों हैं। 'सम श्रवन सुहाये | aaa 
दोनों कान परम सुन्दर हैं | यथा- कानन्हि कनक फूल छबि देही | चितवत चितहि चो 
जनु tel ॥! कानों में सुवण के कुएडल झिलमिलाते हुए अति शोभायमान हो रह 
हैं, देखते ही मानों चित्त को चुरा लेते हैं । इस प्रकार कानों की शोभा है। 
और कुं चे कुंचे घुं घुसले बालों की काली २ छटा अलग ही निराली है मानों शोमा 
छाई हुई है । यथा-हविर चौतनी शुभगशिर मेचक कुचित केश |? AYA: सुन्दर बे 
वूटादार गोल टोपी और काले घु घुराले बाल, यथा- अलक fea हरि गई पूँ धुर बारी 
अति प्यारी वारी atid), सघन संचिककन कारी कपॉलन ढरि गई ॥! अर्थात्‌ कपोलों प 
लटकी इई, काली २ अति चिकन तथा सघन भौरों की कतार जैसे अतिया 
अलकावली अर्थात्‌ बालों की शोभा हृदय को हरण कर लेती | अर्थात्‌ बह शो है 
पूर्ण हैं ॥ ५-३ ॥ 


पीत मीनि झँशुली तनुसोही । किलकनि चितवनि भावति मोरी॥ | 
रूप राशिं नृपःअजिर बिहारी। नाचहिंनिज प्रतिविम्ब निहारी॥० 


| 


अर्थ--पीत रंग की महीन, अँगरखी, शरीर पर शोभायमान है किलक 5 
चितंवनि मुके aga सुन्दर लगती थी ॥ ७ ॥ शोभा धाम श्रीरामजी, चि ` || 
के आँगन में खेलते हुए अपना ही प्रतिबिम्ब देख २ कर नाचत हें॥८॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीरामजी के बालकाल का शङ्कार एवं सच भूषण वत्सल र | 
कौशल्या weary हैं, पीत झीन vege, अथात्‌ पौतबण क महीन।सूत Sa । 
बन, जिसकी भिंगुली अर्थात्‌ अंगरखी शरीर, में.सुन्दर शोमायमान है। है 
| ‘aia मिंगुलिया ag पहिराई। जानु पाणि विचरन मोहि माई ॥? काकजी . ६ 
` | माता श्रीकौशल्याजी पीले रङ्ग की अंगरखी शरीर में पहनाई है, और etal wg 

| से बकइयाँ २ विचर रहे हैं सो देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । a 
जो मेरी तरफ देखते हैं वह मुझे बहुत अच्छा लगा | यथा- faaafa रण 

| जीकी अथात्‌ gar इष्टि की अवलोकनि मनमें जम जाती ई। यथा हर 
| क लोचन हे कमल लोचन मुझे कृपांवलोंदन से देखिये, सो स्व ह 
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अवलोकनि देख रहें हैं इसलिये मन में प्रसन्नता होती है। पुनः रूपगशि अर्थाद 
शोभा समूह श्रीरामजी यथा- रूप सकहि नहि काइ दति रोष। i orale सपने fare 
aq? रूप माधुरी की शोभा, बेद तथा शेप भी पक ral सा Sn 
बुद्विमन बानी ।” भ्रीरामजी का रूप मन बचन बुद्धि से तक करके सिद्ध नहीं. कर 
सकते हैं ॥ | | i 
at at स्वप्न में भी कभी देखा होगा वह शायद कह सकता Ea sil अनुपम 
मेस न्‌ डाई [रूप राशि quate नमिराई।? अनुपम बालक सूयं कोटि शर्तीकाराम्‌ | 
AGE दर की फरा से नेत्र ठहरते ही नहीं अर्थात्‌ देखे क्क नहीं जा सकते, शोभा 
समूह गुण कहने से शेष नहीं होता हैं। aaa ज इच्छा निमित तबु, माया गुण 
aie? माया कृत गुण तथा इन्द्रियों स्न परे अपनी इच्छा से ही अपने AYA रूप 
का निर्माण किये हैं। यथा-'्पु प्रगट गये विधि! न बनाये ये परम पुरुष ABI कीं 
सृष्टि के अन्तर्गत नहीं हैं, आप स्तयं प्रगट “हुए हैं, तो इन्हके दिव्य शरीर को- 
'निदानन्द मय देह तुग्हांरी [विगत विकार जान श्रधिक्रारी॥” अर्थात्‌आफ्का रूप (शरीर) 
सच्चिदानन्दमय, सर्व किकार रहित है। ald ale जल पावक गरन समर ॥>पं च 
रचित यह अधम शारीरा ॥' आपका नहीं है इसे कोई अधिकारी: ही जान।सकता t 
अर्थात्‌ आप रूप के समूह हैं। चक्रवर्तिजी के आँगन में बिचर रहे हैं, : 
अजिर जननि हुखदाई।' र्थात्‌ मातावों को सुख देने के लिये, दशरथः के अगनाः में 
खेल रहे हैं । और अ्रपना ही प्रतिधिम्ब, अर्थात्‌ परिछाहीं देखकर नाचते हैं | यथा- 


दंपति प्रेम भगतिवश कर शिशु चरित पुनीत? माता पिता के AMAT परम ' far बाल 
चरित्र करते हैं। । a 


नाचना कूदना, हँसना रोना, खेलना इत्यादि बालकों के पवित्र ps | 

| afte; after, वचात हीयं घु्दरि परिह | जगमगाते मश ar माही ॥! 
| k हमं में ओराम सोता की परिछाहीं जगमगाती है। त 
मग्द्रायतं अजिरे ear फंटिक खच सुन्दर मनोहर मन्दिरे किने 
| मणियो से जड़े हुए हैं उन्हीं में यंधा--कबह करताल eae कै नाचत' आँगन ae 
मणियों से खचित हैं वहाँ खड़े होने पर अपना प्रतिबिम्ब दिखाई देती है; वो/वहँ एक 
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अपर है, उसे देखकर नाचते हैं । तो येसाही वह प्रतिमिम्य भी नाचता है तो 


और मी नाचते हैं ॥ ७-८ ॥ 


मोहिसच करहि बिविधिविधि क्रो ह।बरणत चरित होतमोहि sens 
किलकत प्रोहिधरन जब धावहि।चलउँभा जि तब पूप दिलाबहि।१० 


अर्थ -पुनः मेरे साथ नाना क्रीड़ा करते थे, वह वर्णन करने में मे लज्जा लाती. 
है॥ ६ ॥ जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने दौड़ते थे तब में भाग चलता था [फ़ 
मुझे पुआ दिखाकर बुलाते थे ॥ १० ॥ 


भात्रार्थ-का क जी कहते हैं भगवान्‌ श्रींराम जी प्रात शिशु इव लाला प्राक 
मनुष्य बालक की तरह मेरे माथ भी नाना लीला करते थे । यथा-'की शल्या जब बोन 
जाई । ठुमुकि ठुपुकिं प्रभु चलहि पराहे ॥ निगम नेति शिव अन्त न पावा। ताहि घरे जननी ह 
घाव? बालकों के साथ खेलते हुए जब कौशल्या माता Tara जाती EA Fela? 
भगते हैं | जिसका वेद शास्त्र शिब ब्रह्मा अन्त नहीं पाते हैं, उसे माता दोहा 
पकड़ लाती है| तथां-'भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाइ । माजि चले निकष 
qa दधि ओदन लपटाइ' पिता की गोद में बेठे भोजन करते हैं, बालकोधित चप 
स्वमावके कारण इधर उधर देखते हैं थोड़ा समय मिला तो ge में दही चावल लगा 
हैं घोये मी नहीं इधर किलकिलाकर के घर बालकों के साथ खेलने को भगते ६ 
हत्यादि चरित्र बर्णन करने में मुझे लज्जा लगती है यथा-!क लकत मोहि परत जब ४५! | | 
प्राकृत बालक्रीड़ा की तरह किलकते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते थे, तो मैं उड़ | 
मगता था, फिर मुझे पुआ दिखाकर घुलाते थे आओ gaa थे, मुनि 977 at | 
शिव प्राना। vette रस तेहि ga माना! जो प्रश्चु प्ुनियों के जीवनधन, area | 
भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण ही हैं, यथा-'जो स्वरूप बश शिव गण्माह ग | | 
स्वरूप श्रीराम जी शिव के मन मरिदर में प्राणात्मा रूप से निवास करते t | 
“चिदानन्द wate अर्थात्‌ सन्चिद।नभ्द धन! बाल लीला ( क्रीड़ा ) रस में सुखी a 
हैं अर्थात्‌ मेरे साथ में खेलते हैं ॥ ६-१०॥ 
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दो ०-आवत निकट हँसहिं प्रशत, माजत रुदन काहि। 
जाउँ समीप गहन पद,फिरि फिरि चितइ पराहि।११०। 


र्थ प्रु श्री मलला के निकट शाते समय हँसते हैं, और भागने फ्र गेते हैं 
कमी मैं चरण पकड़ने के लिये पास जाता हूँ तो बार बार पीछे एके देखते हुए 
भगते हैं ॥ १०० ॥ 


` भावार्थ-मैय्या वालक बन्द ! भगवान्‌ श्रीरामलला जी प्राकृत बालक की तरह 


पाई मैं काद्र छिना लेड हों? डरे माई में चन्द्र खेलौता लूँ गा झे ला दें, तैसेही में 
पाम ने से खेलने की लालमा करके हसने लगते थे, और जब में भगता था तब 
फे बार बार पोछे देखते हुए माता की तरफ देखकर रोते थे अर्थात्‌ बह मेरा खिलौना 
उड़ गया उमे लादो | और में कभी चरण स्पर्श करने को पास चला जाता था तो 
HE काट लेगा ऐसा समझकर पीछे की तरफ बार बार देखते हुए रोकर भगते थे। 
“अति विचित्र anda गति को जग आनन योग! भगवान्‌ की गति श्रति बिचित्रह जिसको 
। जानने के यौग्य संसार में कोई है ही नहीं, यथा- पालन ge घरणी अद्भुत करण aq न 
जाने sib समग्र देवता स्वर्ग लोक तथा सारी Ta मत्य॑लोक, कैसे पालन पोषण करते 
# इसका यथार्थ भेर कोई नहीं जानता है | तया- जाकी माया वश विरचि शिव नाचत 
पर न ot जिन भगवान्‌ श्रीराम जी की मायावश, शिव ब्रह्मा आज तक नाचते 
ईए अन्त नहीं पाये, यथा-'झमित बार जेहि मोह नचाबा अर्थात्‌ RET स्वयं कहते 
क्रि बह भगवान्‌ की माया तो मुझे दिन रात नचाती ही रहती है 'जो माया 
नचःबा | जासु चरित लि काहु न पावा? जो माया सारे जगत को नचाती रहती 


3 |: परन्तु उसके चरित्र को कोई जानता ही नहीं, जैसे श्रीहनुमान्‌ जी सदा समीप रहने 
पाला फिर भी कहते हैं, यथा-'तव माया बश फिरी भुलाना | ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना' 


Mati पहचान सका. हे गर जी तसेही मैं ॥ ११०॥ | 


{ 
——— an 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


जज 9 —- आश््ुखक क कअऋ$ म््् जप ०० 


aware हैं, में किसी समय थोड़ा पाम आ जाता हूँ तो प्रमे पकने की इच्छा से 
gaat और जब हाथ बढ़ाते हैं तो में भगता था में पकड़ता परन्तु कौआ भग. 
'गया ऐसा समझकर रोने लगते थे। अर्थात मुझे अपना खिलोना सममते थे, यथा-' 


आपकी माया के बशीभूत होकर भुलाया फिरता हूँ । इसी से प्रश के चरण कमलों | 


Fo 
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ae 
दो*-प्राकृत शिशु इव जी लो,देखि भयउ मोहि 

करन चरित्र करत प्रश्न, विदानन्द संदोह || ११ mT 

थ-याध्रार्ण मनुष्य के बच्चे के समान खीला देखकर gE मो A 


हुडा 
रच्च ्ीराम जी सच्चिदानल्द घन होते हुए यह कया चग्त्रि करते हैं at 
प्राकृत चरित्र केसे करते हैं ॥ १११॥ 


aA 


५ 


भावाथे-भटया वाळक बृन्द ! भगवान्‌ परास्परबह्म परमा र्मा, यथा- हों ऋततः 
सुतेउ जगमाही | देखा सो प्रभाव a छु नाही मैंने भी तो सवत्र सुना था किमु अ्कतोए 
हरर we मारा परशु एथ्वी का भार नाश करने के लिये अवतीर्ण हुए हैं| परन्तु वेमा 
कुछ देखता नहीं FE | Wa az न्न मन तक बढ़ाई । भय मोह बश geet ty ait? 
मनम नाना प्रकार को तक वितक श्रम सन्देह करके नाना दुःख से दुखित हुआ और 
तुम्हारी ही तरह में भी मोह वश हो गया, अर्थात्‌ आपको भौ तो ऐसाही मोह हुआ 
था। यथा-'चिदानन्द स दोह राम मिकल करणा करन? Ape चदानन्द 'परात्पणत्रह्म 
श्रीराम जी क्यों व्याकुल हुए, बश equi प्रेरित ०77५१ माया! रधुनाथ जी बी 
प्रेरणा से माया ब्याप्त हो गई | यथा=“अत संशय आनत उर माही । ज्ञान fre सेह 
गए जाही” श्रीराम जी परात्परब्रह्मा परमात्मा के प्रति किसी प्रकार बी शाका मतें 
हते ही ज्ञान वैराग्य सर्वगुण तथा विचार'शक्ति नष्ट हो जातीं है और नाना शी 
तर्क सन्देह भ्रम संशय स्र उत्पन्न होने लगता है। 


Rael आज में साधारण एक मनुष्य का बालक जैसा अर्थात्‌ इनका चि 
प्राकृत बालक के समान देखा कि पकड़ने की दौड़ते हैं। भागने पर Gar दिखाते है 
पास आने से हँसते हैं, और दूर भगने पर रोते हैं, चरण स्पर्श के लिये पास जाता [ 
तो काटने के डर से रोकर भगते हैं, इत्यादि प्राकृत ली ला देखकर मुझे मोह ही ग 
सथा-'देखि चरित अति नर agent way हृदय मम संशय भारी! एक साधारण मु 

तरह चरित्र.देखकर मेरे मनमें भारी संशय उत्पन्न हुआ | /चिदानत्द की 


क्‍ कारन कवन ny राम जी-सब्चिदानन्दघन क्या चरित्र कर रहे हैं। म || 


में वो ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिये। क्या यह कोई ग्राकृत बालक में ही पो 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


————— 


% उत्तरकाण्ड & : ( ४१६ 


IIIT TTT 


z= 
ईश्वरीय बुद्धि नहीं हुई है। यथा-सेबहि ड कलातरु त्यागी जे कोह SE बश 
एरंड 29 को ही कम्पतरु मानकर सेवा करने लगता है कहीं मेरी भौ तौ 'ऐसौ बुद्धि 
नहीं हो गई है।॥ १११ ॥ 

इतना मन शानत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया॥१॥ ' 
मो माया न दुखद मोहि काहों। न जीव इब संसृति नाहीं॥२॥ 


प्रेरणा से माया Ew व्याप्त हो गई ॥ १॥ परन्तु वह माया मुझ दुःखदायिनी नहीं 
| 4) 369 संसारी जीवों की तरह मुके जन्म मरण के चक्र में नहीं जाना'पड़ा ॥ २॥ | 


भावार्थ-भगवान्‌ के भक्तों पर दूसरों की माया नहीँ लगती है, इसी सें री 
रघुनाथ जी स्वयं अपनी माया को प्रेरणा किये, यथा-'श्रीपति निज माया ae HRP? 
ANG के प्रति श्री पति भगवान्‌ श्री रामजी अपनी fas माया प्ररी तब “माया विवश भये 
हुन yer माया क्बिश हों कर झुनि अज्ञानी हो गय, तेसेही-क्रीयम जी एन भक्तों 
के अभिमान छुड़ाने और अपना विशेष ऐश्‍वर्य का ज्ञान कशने के लिये “अपनी ही 
माया को प्रेरणा करते हैं | काक जी कहते हैं हे गरुड़ जी ! बह माया अस्य जीवों को 
NE मुझ उतनी gaz नहीं हुई कि संसार के चक्र में जन्म मरण का कारण बन जाय 
पथा-एक दुष्ट अति शाथ्‌ दुःख रूपा | जावश जीव परा मवकृपा! भगवी।न्‌ की दो माया. हे 
एक तो देवी शरीर दूसरी आसुरी तो एक माया अर्थात्‌ आसुरी मोया अतिदृष्टी दृः्ख 
Sl है,उस भाया के आधीन होने से जीव अना दिकाल' के लिये मेदकूप अर्थात्‌ 
गाता की गभेयातना'में पड़ जाता है और 'फिरत सदा मोथा के रे कोल कम स्वभाव | 
| 08 काल कमे स्वभाव गुणों में बैँधन हुआ माया की ग्रेरेणासे बारम्बार जन्म 
| "रण का चक्र काटते हुए सर्वदा के लिये अमण करता है। पथा='मवपंगे अतीत 
दिरा कमे TOMA का ल कमं गुणों से पूर्ण संसार चक्र में भ्रमित दिविस 
SW eae करता रहताहै।बह माया अतिशय दुख द है परन्तु वह मांसा अभक्तो 


et लगती है। वह माया प्रायः स्वतंत्र है और स्वयं लग जाती हैं अर्थात्‌ अभत्तों 'को 
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MR उसको स्वयं अविकार दिया हुआ है, इसलिये अक्तं पर शासन 
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करने में वह स्वतंत्र है । अवगुण मयीं माया है ओर एक रच जग गुरा बश जाई | 
प्रेरित नहि निज बल ae वह सर्व गुशमयी माया है। यथा- दैवी हये' गुरा पर 
माया दुर्त्थया' सर्वे गुण मयी देवी माया चह मेरी माया है परन्तु वह भी दुरस्यय है, 
अर्थात्‌ कोई पार नहीं पासुकता है। ( नारद के प्रति ) 'निज माया बल देखि बिदाल! 
निज माया का विशाल बल देखे कि नारद को मूर्ख बना दिया है | वह माया संसार 
सृष्टि करती है,:यथा-'जो ofa जगपालाति हरति रुख पाइ पा निधान की? कृपानिधान 
श्रोंशम जो की राज्ञा पाकर संसार उद्भव पालन प्रलय करती है, वही जीव को प्रहु 
का ऐश्वर्य दिखाकर gw करने वाली देवी माया भक्ति स्वरूपा है | बह' माया भला. 
वान्‌ की प्रेरणा से प्रेरित होकर भक्तों को माया में मोहित करके ऐश्वर्य का शान 
कराती हुई पुनः मुक्त करती है । अर्थात्‌ भक्तों का अभिमान नाश तया प्रश के एण 
एश्वर्य का ज्ञान कराकर मुक्त कर देती है। 


प्रभु ्ीरामजी-करुणा बरुणालय मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हुए उमी अपनी माया 
अर्थात्‌ देवी मक्तिरूपा माया मेरे प्रति प्रेरित किय, बह श्रीरघुनाथ जी की प्ररणा प 
मुझे लगी, परन्तु Ty की कृपा से बह माया झुमे दुखद नहीं हुई ॥ १-२॥ 


नाथ gel कछु BIG HAT सुनहु सो सावधान इरियाना॥१॥ 
ज्ञान अखंड एक सीतावर | मायावश्य जीव सचराचर । ४ 
| सावधानी पे | 


अर्थ-हे हरिवाहन यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है सो हे नाथ! AAT ald 
सुनिये में कहता हुँ ३ ॥ अखणड ज्ञान एक मात्र श्रीसीतावर श्रीराम जी हे "| | 
आर जीव चराचर सब माया के बशी भूत और अल्पज्ञ है ॥ ४॥।. 


भावार्थ-काक जी कहते हैं, हे माई श्रीगरुड़ जी यहाँ कुछ विचित्र ही कारण है| | 
.यधा- eft तेबकहि न ग्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित तेहि ब्यापै विद्या! भगवान्‌ श्रीराम हे 
भक्तों को मायावश होने पर भी अब्द्या अर्थात अज्ञानता 'नहीं होती है a al 
meaty की प्रेरणा से बिद्या की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ मगवाच्‌ फे aay की ° | 


गकि करता 8 
‘gra होता है क्‍योंकि करों सदा तिन्ह की रखवारी मैं सदा उनकी रखवाली हर, | | 


mune > fi gu 
| qat—‘ala की चापि सकी कोउ त।सू। बड़ रखबार रमापतिं ene जनके ष 


oe 
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= 
पालन कर्ता, रमापति भगवान्‌ थीरामजी हैं | उनकी सीमा कोई दखल नहीं कर 

सकता, अर्थात्‌ उसपर किसी का अधिकार नहीं है। हे गरुड़नी ! इन creat को झाप 

बढ़ों सावधानी से सुनिये, यथा खण्ड ज्ञान, अर्थात्‌ जिनके ज्ञान में 

रान की सम्भाबना नहीं है | यथा- सहज प्रकारा खू भगबाना। नहि ag gh विज्ञन 

`| हन ॥' ` भगवान्‌ श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं । बहाँ 

ज्ञान रूपी रात्री होती नहीं है, किम्वा ज्ञान रूपी प्रभात नहीं होता है | 

अर्थात्‌ भगान्‌ भीरामजी एक मात्र पूर्ण ga स्वरूप हैं बाकी सब चर 

श्रचर अर्थात जड़ चेतन सभी माया के वशी Ya हैं | यथा-'“परबशा जीव स्ववश मरता | 
एवं- माया वश्य जीव अभिमानी | ईश बश्व माया गुण खानी I’ जीव सदा परवश है, 
भगवान्‌ ही एकमात्र स्ववश हैं । ईश्वर भगवान भ्रीरामजी के aria सर्वगुणंधयी 
माया है, और उसी माया के शाधोन समी अभिमानी जीव हैं | तथा-माया ईश 4 
WY कहँ, जान कहिय st जाब | we मोक्ष प्रद सबं पर, माया प्रेरक सीव ॥' 
अर्धात्‌ अपनी प्रेरक माया और माया प्रेरक ईश्वर को जानकर थर्थात्‌ माया ईरवर को 
न जानें अपने ही को कर्ता भोक्ता समझें उसी का नाम जीव है। पुनः जौब को 
बाँधना तथा मुक्त करना एवँ माया को भी प्रेरित करने बाला बही में ईशबर हूँ। 
श्र्थात्‌ जीवों की प्रेरक माया, और माया का प्रेरक में हूँ, और में ही सवत्रश हूँ, बाकी 
सब परबश हैं | अर्थात्‌ एकमात्र भगवान श्रीराम ही पूण ज्ञान स्वरूप हैं, स्वतन्त्र ह 
सपश. हैं, वाकी सब मायाधीन परवश परटन्त्र ह | यथार्थ में ईश्वर ही एक सात्र 
पदा एक रस रहता है स्ववशा है बाकी सब चराचर माया बश हें । यथा 

जीव चराचर बश करि राखे। हो माया प्रमु स्रों मय राखे॥' मइया सभा चराचर को कश 
केर रक्खा है परन्तु वह माया प्रशन श्रीरामजी से भयभीत रहती है। अर्थात में प 
पथा चर अचर प्राणी माया के बशीभुत हैं सभी को माया लगती है॥ ३-४ ॥ 


गों सबके रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु FA ॥ ५ ॥ 
पाया वश्य जीव अभिमानी । ईश बश्य माया गुण खानी ॥ ९ ॥ 


अर्थ--यदि ईश्वर जीव सबके समान ही ज्ञान रहे तो इश्वर और जीब में भेद ही 
oe अमन 
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क्या है ॥ ५ ॥ मायावश अभिमानी जीव है और ईश्वर के बश स 
माया है ॥ ६ ॥ 


= 


पे गुण सानि 


ei सबका ज्ञान समान ही होगा तो ईश्वर जीव समान हो होगा| 

परन्तु ऐसा दे नहीं । यथा-'माया वश पर छच जड़, जीव को ईश समान । जीव सदर 
मायावश पराधीन के कारण जड़ अर्थात्‌ ज्ञानी हो जाता है वह जीव की ben 
के समान हो सकता है | यथा-'डश्वर्‌ अंश oly आतिनाशी | चेतन gam सहज Fei 
जीत हेश्वर्‌ का ही अंश है, स्वभाव से ही सुख सच्चिदानन्द, निर्मल; चेतन र 
ज्ञान स्वरूप, और अविनाशी नाश रहित है अर्थात्‌ तदुप ( ईश्वर रूप) ही है, कि 
ata माया बरा 843” जीव मायावश होनेके कारण अंशा अंशी झल्पज्ञ कहा गया 
aa पिता पुत्र अर्थात पिता की ही mer सत्ता, माता को ढी जाती है। तो माता रे 
गर्भाधान से पुत्र अब तीरे होता है। यथा- आत्मा बै जारते पुत्र” आपनी ही आसा 
ga होती है परन्तु माता का एक माया रूपी परहा होने से वह त्र "कहा 
ही dea अंश जीव होते हुए भी मायाबश होने के कारण ईश्वरीय गुण बदल का 
जीव गुण आ जाता है | यथा-“जीव धर्म अहमिति अभिमान ।? जीव ्रभिमानी बतः 
कर | यथा- भ्रह्ंकार विमूढात्मा कर्त्ताहामितिमन्यते।' विमृदात्मा होकर अपने कोही 
कर्ता और भोक्ता मान लेता है | अर्थात्‌ जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सिजन है| ale ब्म 
हुल दुख भागी / जीव कर्माधीन होकर सुखः दुःख भोगता हे, और ईश्वर सुख हुए 
से परे हैं जीव भोग है, ईश्वर भोक्ता है। जीव झणु हैं, ईशर समूह है, जीव र 
हे, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो जीव ईश्वर का ज्ञान समान हो ही नहीं सकता है श्रमिमानी 
जोव सदा मायावश हैं| यथा-'फिरित सदा माया के परेर । काल कर्मी सवभाव TOR" 
'काल कर्म, स्वभाव, गुणों में घिरा हुआ अर्थात्‌ बँधा हुआ जीव सदरा मायाधीत मी 
को प्रेरणा से, संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है, और ईश्वर के आज्ञाघीन माथा गी 
है। यथा-'प्रभु प्रेरित नहि “निज बल्ल ताके ।'. जो कुछ करती है वह ईश्वर की प्रणा 
करती ह उसका स्वतन्त्र बल नहीं हे | यथा-'मय।ष्यच्षेण seta: सूयते aga! | | 
_ f हे गे geal | |. 

अर्थात्‌ मेरी अध्या में हो प्रकृति सारे संसार वे. चर अघर जीवों की ae | |. 
| है। अर्थाव्‌ ईश्वर की इच्छा से ही माया सृष्टि का सारा ब्यापार करती है तो सप | F 
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कर्ता eae WET जीव अज्ञानवश ईश्वर तथा माया को न मानकर अपने के ही कर्ता 
मानताह यही जीव का अभिमान है किसी गुण को अपने ही कर्ता बन जाना | यथा- 
रण छत सन्निपात नहि कहाँ! अर्थात गुश के अभिमान से सभी मतथाले हो जाते 
ह, अभिमान होना ही माया की प्रबलता TET गई है। यथार्थ में सब भला बुरा कम 
Seq ही करता है परन्तु जीव में कर्तापने का अभिमानहो जाना हीं परवशा हो 
ज्ञाती है ॥ ५-६ ॥ 

परबश जीव स्वश भगवन्ता। जीव अनेक एक A BALI ७ |! 


मुधामेद यद्यपि Ba मांया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ८ 
अर्थ--जीव मायाधोन परदश हे भगवान्‌ स्वाधीन स्वदेश ६, GIA SAR हैं, 


भगवान्‌ एक हैं ॥ ७ ॥ यद्यपि माया कृत सत्‌ असत्‌ कूठे भेद हैं तथापि बिना 
भगवान्‌ की कृपा के वह भेद जाने नहीं जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--'परब३/ ofa स्ववश मगवन्ता।? जीव परबश है और भगवान स्ववश 
हैं। यथा लक्ष्मण को उपदेश-'थोरे ag सब कहाँ बुझाई ।' हे भैय्या लक्ष्मण, में थोड़ 
(Ge) में ही इाकर कहता हूँ आप सुनों | 'मै अर मोर तोर तैं माया।' में और 
मेरा, तैं और तेरा, यही है मराठा, जौ सारे संसार के प्राणी मात्र को स्ववश किये Eh 
यथाथ में में मेरा तें तेरा कुछ है नहीं जो बुछ है सो मेरा हे मरे वशीभूत हैं, में एक 
मात्र स्वतन्त्र र्वश हुँ | गो गोचर जहूँ लगि मन जाई। सो सब मष्टा. मन बचन 
कर्म से इन्द्रियों की गति जहाँ तक है सभी माया है और कहीं कुछ है नहीं । ate कर 
द 9g तुम ata!’ उसका जो भेद है बिद्या और अविद्या सो आप Gal | एक इष्ट अति 
राय हुल रूपा |' प्रथम आसुरी माया महा दुष्ट है जो जीव को HET में डालकर 
अतिशय दुःख देने बाली है बह सुरी माया' घड़ी THUS है। और दूसरी, "एक स्च 
जग गुण बश जाके ।' जो एक है वह सर्वशुशमयो दैवी माया है जो संसार मरी इच्छा 
से रचती है वह स्वेच्छाचारिशी नहीं है वह है भक्ति रूपा मेरी दैवी माया जिसमें 
पके प्राप्ति करने का ज्ञान वैराग्य मक्ति सथ गुश परिपूर्ण हैं वह जीव को संसार से 
इक्त करती हैं। पर तु विना मेरी कृपा के इन दोनों माया के भेद को कोई नहीं जान 
मक्ता हँ ॥ . < कह 

moe .__ -_- 
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माया मेरी इच्छा का नाम हे वह कोई स्वतन्छ्र बस्तु नहीं है परन्तु में स्र 
पूर्ण काम हूँ, जो कुछ करना चाहता हूँ वह मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न होते हो हो घाती 
है । में सूच तस्व निराकार निर्विक्रार निमल हूँ | 'चिदानन्द मय देह तुगा | 
तिहार जान afar? ॥! मेरा शरीर सर्व विक्रार रहित सवेचित्‌ आनन्द परमाननद 
स्वरूप हें पर अधिकारी जन ही जानते हैं। में निराकार होते हुए भी साकार Eloy 
SUG बह करड ग्रनंन्ता ।' BAUS हात हुए BARAT ATH AB] रूप से भ्रशी 
प्राणी में अनन्त हूँ और मेरी aa इन्द्रि सर्व व्यवहार सब क्रियायें चैतन्य एवं afi 
मान्‌ हैं ओर स्त्र अनन्त रूप से व्यापक हैं, उनका करण कलेवर भी प्ृथक ए 
हे। परन्तु सबको प्रेरक मेरी इच्छा रूपी माया हे ओर इस इच्छा रूपी माया 
प्रेरक में हूँ । 


माया मेरी श्राज्ञा के अनुसार ही सृष्टि के सब ब्यवहारों को चलाती रहती है। 
यथा-'जो gala जगप/लति हरति. रख ve कृपा निधान ai or निधान में, में 
झनुमार हीं उद्‌भव पालन प्रलय करती है । और इस इच्छा तथा माया की कोई रु 
वां स्वरूप नहीं है केवल कार्य कारण से जानी जाती है तथापि प्राणियों तथा मरां 
को जानने के लिये, में मायाके स्थ्रूप को प्राणियों में मिली हुई स्त्रियों को ही माग 
रूपिणी मूर्तिमती करके श्रपनी बाशी रूपौ बेद धुराणों में feat के मायिक ग 
चनह, सब feat, तश्रा उनकी सर्व ब्यवस्थायें एवं व्यवहारों को पूर्ण रूप से र्‌ 
किया हूँ | 


तथापि अज्ञानवश माया की प्रवलता मोह वस सब प्राणी यही कहते हैं कह 
मेरी है, वह खी तेरी हे, इत्यादि सब श्रपनी:ही बताते हैं । यथार्थ में” रत ak 
aela उरमाही।! तथ्रावि-युवती शात्र नृपति बश नाही ॥? स्त्रियाँ किसी के बश नही ® 
बल्किञ aif fag नरे wae yes | नाचहि नट मेट की नाई ॥' है स्वामी और! 
जी ! सकल श्राणी स्त्री बिदश होकर नट बानर को नचाने के समान fel षु | 
नवा रही हैं क्योंकि-नारि बिशर।माबा प्रबल” श्थों की माया संसार AEE || 
यथा- ‘aca कहि कवि aif wns | सब बिपि अगम. अगाधे GIS" किय 
_ ssa Ne ins = 
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खियाँके समाव को ययाथ कदा ।स्त्रियों का कपट सब प्रकार अगम तथा अगाध है 
gaia न जाइ नारि गति भाई है माई स्त्रियों की गति कोई जान नहीं सकता है 
विँ न नारि हृदय गति जानी! एवं “देवो न जानाति कृतो मनुष्या” बिधाता भी स्त्री 
की हृदय गति महीं जानता है, अर्थात्‌ जब देव अर्थात्‌ विधाता ही नहीं जानता; तो 


x 
मनुष्य क्या जान सकता ह | 


परन्तु यह अज्ञानता जीव की स्वा भाविक ही है । यथा-“परवश जीव स्ववश भगवंता? 
श्रथवा माया वश्य जीव अऋभिम।नी? जीव सदा परबश है स्ववश तो केवल एक भगवान्‌ |! 
ही हैं, अभिमानी जीव तो सदा माया के वशीभूत हैं। किरत सदा माया के प्रे? माया | 
की प्रेरणा से सदा संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है। 


_ यद्याप माया कृत संसार के दो भेद हैं, यथा-'देखा जीव नच।वे जाही | देखी भयति 
जो छोर ताही” एक माया देखी गई जो जीव को अनादिकाल के लिये बाँधकर नचाती 
है, अर्थात्‌ वह आसुरी माया है, और एक भक्ति माया देखी adie जो जीव को 
क्त करती रहती है । अर्थात्‌ वह देवी माया है। और दोनों माया मेरे ही आधीन हैं, 
में ही दोनों का प्रेरक हूँ । 


| 


यथार्थ में जीव और ब्रह्म में कुछ मी भिन्नता नहीं है। यथा-"गिरा अर्थ जल बीजि 
सम कहियत भिन्न त भिन्न? दोनों एक वस्तु हें अर्थात्‌ qq जीव इव सहज संबाती ब्रह्म ओर 
जीप अभिन्नात्सा एफहीं साथ रहने वाले एक हैं, ओर यह संसार का सब व्यवहार 
मैरी ही लोला है। में विश्व हूँ, पर सब्र संसारी पदार्थ मेरे ही वैभव हैं, मेरी ही इच्छा से 
सार उत्पन्न होता है और प्रलय होती है, उद्भव पालन प्रलय करना ही मेरा 
आनन्द है परन्तु, यथा- यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जाने कोय? यह मरा परम गुप्त 
प्य कोरे जल्दी जान नहीं सकता है। 


म | जीव का निरोक्षणकारी शासक हूँ और अपनी लीला बा खेल विस्तार के 
लिय एक देवी और दूसरी आसुरी दोनों माया के द्वारा ये मार्ग निश्चित किया हूँ। 
माया के अवरोध से निश्वति और प्रत्रति इन दोनों मागों' के द्वारा मेरी माया ने 
"तरीय में जीवको प्रदर्शनी रूप से सर्दा अमण कराती रहती है,यथाकिरत सदा | 
- ee 
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माया के प्रेरे मे केवल इस दृश्य का द्रष्टा हूँ, यथा-ज्य पेश्न तुम देखन हारे? यह अप; 


उर्व का खेलही मेरा ब्रह्मानन्द सुख है, इन ATE में जाने का प्रेरक भी मैं है |। 
यथा>'उ ८ ग्रेरक रघुवंश विभूषण' जेसी मेरी रुचि होती है वैसी ही प्ररणा करता हूँ। म 
स्वतंत्र हूँ, यथा-'स्ववश भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता यथार्थ में जीव और में एक 
योर अनन्त दोनों में ही हूँ। यथा-'हैशव via जीवि अविनाशी? तथा: एकोऽह aren 


पे 


(23 _ = वहस्य म! 
इत्यादि सब मेरी हीं लीला हैं 


में ही कर्चा हूँ, में ही मोक्ता हूँ, में ही प्रेरक हूँ, और में हो दष्टा. भी Ey sty 
स्त्रतंत्र विचार कभी कर नहीं सकता, क्योंकि एक तो जीत सदा परवश है। rm 
“जीत धर्म ग्रहमिति अभिम।न।? जीव का धर्म है अहमित अभिमान पुनः 'उर प्रे'क . खु 
विभूषण? अर्थात मं हूँ,सथार्थ में सब प्राशियोंका परिवर्तक एवं अपने से पृथक करने हाग, 
पुनः अपने में लीन करने वाला कत्ती हर्ता सवम्ब में ही हूँ | तथापि “द्विध भेद य्यिशञा 
माया मेरी माया के दो भेद हैं, और दोनों मायिक हैं अर्थात्‌ मिथ्या है, बी ye 
fag काल महेँ” त्रिकाल मिथ्या है फिर भी aa न सकह कोउ टारि! एवं fg हरि जा 
न कोटि उपाया? अथवा “MAT रघुपति कृपा! उस भम को कोई. हटा भी नहीं सक्ता 
और विना प्रभु कृपा के बह अम जा मी नहीं सकता और इस अम का यथार्थ झार 


यदि कोई जानेमा तो प्रभु की कृपा से ही जान सकता है | 


= So oN मन ८ 


| माया का प्रेरक परश्च मैं हुँ, और जीवात्मा का परमात्मा भौ में ही हूँ, ऑर वोप 
परम ईश्वर सबके द्वारा सर्व कार्य करने वाला सत्रकी आज्ञा देने वाला भी मैं A ह| 
शरीर सब प्राणियों का सर्व शक्ति सर्वज्ञ ad गुण, सर्व ऐश्वर्यदाता धनवान्‌ भी म al 
हुँ। अर्थात्‌ मेरी इच्छा से हीं सब कुछ होता है । में ही एक मात्र TE ae car 
| ब्रह्म, परमात्मा, श्रीद शरथनन्द न, भक्त उग चन्दन, अवध विहारी, श्रीराम नी है 
! विख्यात हूँ, यथा- मशेप क्ारणपरं हामास्थमीशम्‌ इरिम अर्थात्‌ माया मोह / 
कार से परे, सब कारणों के परम कारण ईखरों के भी ईश्वर, सर्वोपरि, | 
यज्ञेश्वर, योगेश्वर, भो गेश्वर, Tara, दीनेश्‍्वग; देवेश्वर, नरेश्वर, त 
कीटेश्वर, TAAL, खगेश्वर, भूतेश्वर, प्राणेश्वर} मुनीश्वर, वृषी श्वर, इत्यादि 


भी में ही हूँ । | 
ia Jo SS EC ee ae eee eee 


U 


| | 
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साकेत यैकुण्ठादि से लेकर, TNA, तलातल, पाताल, पर्यन्त, 'देखिय सुनिय 
गुतिय मनमाही तथा- पयपाताल शीश अजघामा, अपर खोक इङ्ग भङ्ग विश्रामा? जो कुछ 
देखते हैं अथवा मन बचन कम से जो कुछ जानते हैं वह सब में ही हूँ, इत्यादि में ही 
सर्वमय परात्पर इश्वर्‌ हूँ। परन्तु मेरे इस परम गुप्त रहस्य को बड़ २ बिज्ञ पण्डित 
और बड़े २ मननशील मुनि, कोई भौ नहीं जानते हैं, यथार्थ में यह द्विधा, त्रिधा, 
aati अर्थात्‌ Pa, विशिष्टाह त, द्रो ताहैत, कुछ भी नहीं है और न कोई भेद 
ही है | यथा - - 


श्लो०-यं शैवा सग्नुपासतेशिव इति ब्रह्माति बेदान्तिनो , 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नेय्यायिकाः। 
अर्हन्ित्यथ जेन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः , 
सोऽयं वो विदधातु वाँछित्‌ फलं त्रेलोक्य नाथौ हरिः॥ 


इस प्रकार देवता ऋषि मुनि इत्यादि प्राणी सुके नाना नाम शिव, ब्रह्मा, विष्णु 
बुद, जिन, सर्य, गणेशा, इत्यादि नाना रूप और नाना सिद्धान्तों से अनुभव करते 
रहते हैं । यथार्थ में में एक अद्वितीय हुँ । यथा-'एकीऽहं द्वितीयोनारित! एक में, दूसरा 
कोई है ही नहीं परन्तु यह द्विधामेद, यद्यपि माया म्रात्र ही वह कुछ नहीं है तथापि, 
Ra हरि ज।इ न कोटि sara इसका भेद (aA) बिना भगवान्‌ की कृपा के जा नहीं 
सकता. यथा- छूट न राम कृपा fag, नाथ कहाँ पद OE नाथ ! में प्रतिज्ञा करके | 


महेता हूँ कि यह द्विधा भेद का श्रम बिना श्रीराम जी की कृपा के छुट नहीं 
मकता है ॥ ७-८॥ 


रोऽ-रामचन्द्र के भजन बिल, जो चह पद निर्वान | 
शनत अपिसोपि नर, पशु बिल पूं छ विषान।।११२॥ 


= द्रके मजन बिना यदि कोई घुक्ति को चाहना करता है, तो वह 
Wa कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, परन्तु उसको बिना सींग पूँछ का पशु हो समः 
AMAT ॥३ १२4५५, « (८: हक 
eM MM MN अल कक 
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भावगार्थ-भैस्या वालक बृन्द | ज्ञानी मनुष्य उन्हीं को जानना और मानना 
चाहिये, जिन्होंने अपने आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान लाभ करके श्रीराम जी कर 
भजन किया दै,'यथा-'सोइ aaa गुशी सोइ ज्ञाता । सोइ महि संहित पंडित दाता। a 
परायणा AS कुल त्राता | र।मचरण जाकर मन राता? वही मनुष्य, सर्वज्ञ है, गुणी है, aR 
वही ज्ञा नो है, gar वही सारी geal मएडन का री पण्डित है, घटी दाता है, एवं वही 
घर्म परायण, वहीं कुल का रक्षक है, जिनका मन श्रीगम जी के चरण कमलों में रत 
है अर्थान्‌ भञ्जन करता है। ओर वही मुक्त होता है । यथा-राम भजत सोइ मुक्ति ga) 
अनइच्छित आवे वरियाई है गोस्वामी भ्री गरुड़ जी! श्रीराम भजन करने से क्ति बी 
इच्छा न होते हुए भी वही मुक्ति बल पूर्वक आकर युक्ति देती हे। | 

जो मू AMT, परमदयालु भगवान्‌ राजा श्रीरामचन्द्र जी के भजन बिना 
क्तिकामना करते हैं, वह हो नहीं सक्ता | यथा-'वारि मथे ga gig वह सिकता तेक 
तेल । बिन हरि भजन न भत्र तरिय यह स्चिद्धान्त aia’ अर्थात्‌ जल को मंथन करके घृत 
निकाला जा सकता हे, तिलके बदले बालु कोरहू में पेलन से तेल भी निकल सकता 
है इत्यादि असंभव है, फिर भी संभव हो सकता है, परन्तु भगवान्‌ श्रीरामजी बी 
मुक्ति कस्मिन्‌काल नहीं हो सकती है, यह सिद्धान्त अटल है, काव्य है, अखंड है 
अतएव निश्चित है, मुक्ति कभी हो नहीं सकती है | यदि ऐमी कामना कोई करे कि 
न्ननानां मुक्ति ज्ञान हीने से ही मुक्ति हो जाती है, ज्ञानी हूँ बुझे निश्चय मुक्ति होगी 
ऐसा भावना करने वाला पशु है फिर विना सींग पूँछ का अलक्षणी पशु है य 
वेद बचन, अर्थात्‌ वेद कहते, हैं। यथा-ज्रे ज्ञान मान विमत्त तब भवहरणि af 
न अ।दरी। ते पा$ सुर्‌ दुलेभ पदादपि परत हम देखत Fe ॥' जे ज्ञान के माग a 
मतवाले हो गये हैं, वे संसार से gis देने बाली आपकी -मक्ति का We 
नहीं करते हैं | हे हरि में सब देखता हूँ, बे लोग . दुर्लम mag पद पाकर मी. 
गिरते हैं| यथा- क्षीरे पुण्ये मत्यं लोकविशान्ति।” पुण्य ज्ञीण हो जाने से कि 
मर्त्यलोक में आते हैं । तथा-'सोहेन राम ग्रेम fag gr’ श्रीरामजी के चरण है. 
की प्रेमाभक्ति बिना ज्ञान की शोभा नहीं होती है। और भी=“अस ae alle ™ 
आता | ते नर पशु बिच पूँछ विधाना ॥' ऐसे श्रीरामजी सरीखे उदार ग्रथ की 
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'न करके, गदही के सरीखी लात मारने वाली अर्थात्‌ संसार में पतन करने वाली स्त्री | 
| a Ss हि ¢ iy xt ‘ 

| पुत्रादि तथा अपना ही सेवा भजन करना इससे अधिक मूखंता झर कया | 
| होंगी॥ २१२ ॥ 5 


| दोऽ-राकापति षोडश safe, तारागण aus | 
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== 
grace का aca करते हैं, अर्थात्‌ अपना बुंड॒म्ब परिवार तथा अपना शरीर का 


ही भजन करते हैं वे मी बिना सींग पूछ के ही असुन्दर samt पशु कए बबा 
‘ggg गरुड़ अत कवन श्रभागी। खरी तेय सुर धेनुहि त्यागी ॥ हे Mazes? ! आप हीं 
विचार कर कहिये ऐसा अभागा कोन Ve होगा, जो काम घेनु को छोड़कर गंदही 
की सेवा करेगा, अर्थात्‌ श्रीरामजी की भक्ति सेवा भजन मनोकामना पूर्ण करने को 
मे शत सरिस gerd) सौ कामधेलु के समान सुन्दर है, वह श्रीरामजी की सेवा 


सकल गिरिन दव लाइये,रवि बिलु रात न जाइ।।११३॥ | 


अथे--सोलहों कलावों से पूर्ण चन्द्रमा: उदय हों, सञ्ुदाय तारा भीं उदय रहँ, | 
“ss ~ ~ io (NAN ss 
एवं मे पतों में अग्नि जलाकर प्रकाश किया जाय; परन्तु बिना सये के रात्री का 


= 


नाश नहीं होता हे ॥ ११३॥ 
सानार्थ- मैस्या बाळक बृन्द ! चन्द्रमा में प्रकाश कारिणी पोड़श कलायें होती 
| | यथा — 
म्लोकः -- ayai, मानदं, पुष्टि, तुष्टि, प्रीति, if, तथा | 
लज्जां, श्रियं, स्वधां, रात्रि योत्स्नां हंसवर्ती ततः॥ 
छायां च, पूरणीं बामां ममां चन्द्रकला इम | 


अर्थात्‌ अमृता, मानदा, पुष्टि, तुष्टि, प्रीति, रात, लज्जा, श्रिय, स्वधा) सतिः 
URAL, हंसवती, छाया, पूरणी, वामा, ममा, इत्यादि TSM कलावों से चन्द्रमा पशे 
प्रकाश करें, एवं समूह तारागश भी पूर्ण प्रकाश करें,पुनः एथबी पर जितने qaa हैं सब 
तो में अग्नि जलाकर यह सब प्रकाश करते हुए भी रात्रौ का विनाश नहीं होता 


|| है। ऐसे'हो श्रीरामजी के भजन बिना; यथा-'प्रेम मक्त उल बिड ररह अ्र्यन्तंर मेलो | 


pre ENE ee 
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कहँ! ज!ई॥ दिना प्रम भक्ति के जल से हृदय धोकर नेत्रं के द्वारा 
निकल नहीं जाने पर्यन्त, भीतर अर्थात्‌ हृदय का मल कभी साफ नहीं होता। तथाः 
ie सूरज Mala, करें अकाश मिल सारा | गुरु बिनु घोर अन्धारा.न मशु का रूप gals 
अर्थाव्‌-राम नाम गए दीप धरु, जीह देहरी द्वार । ठुलसी भीतर बाहरी, 3 चाहि 
उजियार ॥' तुजमीदासजी बता रहे हैं यदि आप अपना भीतर बाहर प्रकाश चाहो 
हैं तो निह्वारूपी देहरी हासू के ऊपर श्रीराम-नाम रूपी मणि wey अर्थात्‌ जिह्वा मे 
| श्रीरामनाम जपो,तो भीतर बाहर सब प्रकाशित हो जायगा शथवा- राम al Aig 
| मणि टुन्दर । बश्च गरुड़ STA उर अन्तर ॥ परम प्रक्राश रूप दिन राती Vy. 4 
है गरुइ ! श्रोराम' सक्ति रूपी निन्तार्माण जिसके हृदय में निवास करती है तो बह 
भी परम प्रकाश दिन रात रहता है | सब मोहान्धकार नाश होजाता है। और भी, 
Hires नखे बि हाया ज्योती | सुमिरत दिव्य ef हिय होती ॥' ge महाराज के 
चरणु-को नखमशि, एक परम. ज्यति. है । उसके स्यरण करते ही) हृदय. fee 
नेत्र खुलं जाते हैं,बह आतिशय परम प्रकाश हैं जिस प्रकाशामे-“आस प्रभु हृदय अहा 
अविकारी! विकार्‌रहितहृढय में विराजमान ANT HGRA श्रीरामज्जी a AA 
Aagaaa है। यह तीन मशि sen प्रकाशित हम vat को बताई जाती हैं यदि 
हम एक भी मणि प्रकाश का आश्रय लेंगे तो अपना कल्याण हो जायगा फिरतो 
अक्तिहों हो जायगी | 
भैय्या बालक गश ! यह तीन प्रकाशो में से कोई एक प्रकाश का आश्रय ह 
से हम सब का परम कन्याश है यह तीनों श्रीरामजी के भजन की ही उद्यौतक oT 
हम सबों को भी अपनी आत्मा का कन्याश करना है। 'राम भजे हित हो? Te! 
श्रीराम भजन से ही हम सत्र का मी कल्याण होगा || ११३.॥ 


ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेशा। मिटइ न जीवन केर कलेशा ॥१॥ 


हरि सेवकहि न भ्यापि विद्य; प्रभु प्रेरित तेहि ब्यापे Faas! 
| | 


न 


मलीन उन्न 


अर्थ-= ऐसे ही हे औगरुडजी!- बिना भगवान्‌ के मजन के जीवन का द 
ss a 
(मिट॒वा ॥ १॥ भगवान्‌ के सेवकों ay अविद्या माया नहीं ब्यापती है a | 
| श्रीशामनी की प्रेरणासे बिद्या माया अर्थात्‌ भाक्त देवी सर्वाम ब्याप्त हों जात 


~ — TD 
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भावार्थ-जैसे पूर्ण चन्द्र आदि वे.प्रकाश से रात्री नहीं जातो है तेसेह्री नाना योग 
याग as पूर्ण चन्द्र और शम्नदमादिरूपी समस्त AAT तथा नाना TEA पुण ife 
वानं से जीवों का दुःख नहीं मिटता-है। वह तो भगवान्‌ के सजन रूपी-खस से ही 
पिटता है । यथा = श्रुति सिद्धान्त इहे.उरयारी ॥मभजिय राम ea काम'बिसारी' है श्रीमरुड, 
जी: श्रतिः रथात्‌ वेद शास्त्रों का यही सिद्धान्त है कि सव कामनाछों को छोड़कर 


7 नी $ एर ai fF 74% 
श्रीराम जी का भजन कहना, तग्रा-“नीति age aig परम ATT | ala foetal 


SO 


ifegarat wate कवि रोति सोई रण deal age aie. मर्ज रघुवीरा' अर्थात्‌. राज: | 
नीति धर्म नीति-में वही परम निपुण हैं औरवद्वी परम चतुर है, अर्थात श्रुति सिद्धान्त 
| अ्र्थाव्‌ वेदशास्त्र पुराणों के यथार्थ सिद्धांस्त को वही जानता है पुनः वही;कवि हैव 
(कोविद पंडित है औल वही रणधघीर है। यथा-'महाश्रजय संसार fog, जीति सके सो ale? 
'अर्थाव संसार रूपी शत्रु को जीहनने-वाला वही बोर है जो नाना विषय बासना काम 
कोधादि से निर्मल हो कर शोरघुराथ जी का भजन करता है॥ तथा- दुति हराए सब 
ary कह ही | रघुपति, गति बिना ye नाह” श्रुति पुराण सभी ग्रन्थ-यही कह र्‌ हैं कि 
बिता श्रीरामजी के भजन के जीव को-कमी सख नहीं मिल सकता दें । अर्थात भगवान्‌ 
की भक्ति करने वालों को मोह ममता रूपी अविद्या नहीं व्याप्त हो सकती है। अरा 
RU मोह तम दिनकर aad | aaa wife UA जलपघरतें' श्रीराम and, BAF wi 
धान के पालन करने को पादल रूप हैं, ओर मोह ममता अन्धकार को हरण करने को 
ay को किरणों के समान है | भगवान की कृपा से उसे विद्या area होती है: ॥ १०२॥ 


तातेनाश न ete दास कर । भेद भक्ति बाढ़े विहग at ॥३॥ 
भ्रमते चकित राम मोहि देखा । विहँसे सो सुनु चरित विशेषा nae 


अर्थ-हे गरूड जी ! इसी कारश भक्तों का.नाश नहीं होता है बल्कि भेद भक्ति 
पढ़ती है, अर्थात्‌ सेव्य सेवक भाव होता है ॥ ३ ॥ श्रीराम जी BM श्रम से चकित 
|: और fa सो उसका विशेष चरित्र सुनिये ॥ ४॥ 


भावार्थ-भक्तों पर भगवान्‌ दी कृपा ही रचक रहती है, यथा- सींग कह चाप सकै | 
| कोउ तासू बढ़ रखबार हम।पति जासू? उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है जिसके | 


Sr a LIE PTE 
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डे रक्षक रमापति अर्थात्‌ सीतापति थीराम जीं हैं इसी से भक्तों का नाशन होता 
है। यथा-त मे भकार स्ट? अर्थात्‌ मेरे भक्तं का पतन नहीं हो ता है | बल्कि gh i 
भक्ति अर्थात सेव्य सेवक का भाव बढ़ता है,यथा- ताते मुनि हरिःलीन न aay aan 
मेद मक्ति वर लय ww मुनि जो भगवान्‌ से प्रथम ही भेद भक्ति अर्थात्‌ ' सेवा भक्ति ष 
गँग लिये थे इसी कारण मुनि भगवान्‌ में लौन नहीं हुए अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति नहीं 
लिये, यवा-“मण नाम सदाय ही मम रोवाप्रियः सदा। भक्तिस्तस्मे परदास्यामि a af 
करदा चनः ॥? अर्थात जो वडमागी जन, परम मधुर मेरे नाम को ही सर्वदा wa रहते है 
और मेरे चर्शकमलों की सेवा में सवोत्तम प्रीति रखते हैं, उन परम भक्तों को में युक्त 
न देकर अपने प्रेम लक्षणों अनपायिनी भक्ति ही देता हूँ | यही है भेद भक्ति, यथा 
an सेव्य भात fag भवन तरिये उरगारि' हे श्री गरुड़ जी सेव्य सेवक अर्थात 
ेत्रक भाव बिना प्राणी का संसार से निस्तार नहीं होता हे aa श्रीमरत बी 
| ‘a? स्वामि हित सेवक सो$ सेवक वहीं है जो स्वामी का हित करे अर्थात्‌ सेवा करे, यथा- 
“्वामिहि सेय सत्र छल लागी fase निष्कपट निर्मल हृदय से स्वामी की सेवा करना 
चहिये, तो भक्तों को मंगंवान की करपा से यह carat सेवक भावभेद भक्ति बढ़ती है 
अर्थात्‌ सेवा में श्रद्धा उत्पन्न होती है । इस प्रकार कृपा भक्तों पर भगवान की रहती है। 
इसी से भक्तों को क्रिसी कारण मोह रहते हुए भी भगवान उनको सँभालते रहते ६। 
भक्त का पतन नहीं होने पाता | है श्रीगरुड़ जी मगवान श्रीराम जी के बाललीला 
प्राकृत शिशु इव ली ना देखि aan मीहि मोह एक प्राकृत मनुष्य के! बालक के समान 
हँसना रोना, डरना भागना, इत्यादि खेल देखरर.सुफे मोह हुआ aad WT | 
परमात्मा यह बालक नहीं हैं, में एक साधारण हीं किसी बालक में प्रम मरने ६। at 
जौ मेरी Faas हुई तो, भ्रम से चकित अर्थात्‌ अ्रमात्मक बुद्धि से में area 
स्थम्मित हो कर रह गया ऐसा देखकर, Ha भगवान श्रीराम जी मधुर मधुर aa. 
| ब्रहाँ एक बहुत और विचित्र लीला हुई ae आप सुनिये। यथा कहर शुड a 
खगनायक। रामचरित सेवक सुखदायक॥' काोकभ्ुशुण्डी जी बोले हैं गरुड़ जी 
जीं का परम पावन चरित्र भक्तों को परम सुख देने वाला दै, % मं gee 
आप सावधानी से सुनिये | भगवान श्रीराम जी, “हे सो ga’ विहैंसने की का 
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ao 2 यछ 


|- 


gat, सबै प्रथम तो, 'हासो मोह करी माया” भगवान का हँसना ही माया | 
) 

3 थ = . 
प्रोह का कारण बनता हैं तो ioe ही, "रघुपति प्रेरित व्यापी माया! श्रीरघुनाथ जी की 
णा से माया व्याप्त हो गई । मैं तो माया विवशा भने मुनि age की तरह स्तम्मित | 


था, इधर ॥ ३-४ ॥ 


तेहि कोतुक कर मर्म न BIE) जाना अनुज न मातु पिताइ॥५॥ |... | 
जानुपाणि ata मोहि धरना । श्यामलगात अरूण कर चरणा ॥ ६॥ 
हे गरुड़ उस कौतुक का भेद माता पिता तथा किसी भाई ने कोई भी नहीं 
जाना ॥ ५॥ घुटने एवं करकमत्त से बकइयाँ २ मुझे पकड़ने को श्याम कोमल शरीर 
तथा लाल लाल हाथ, पाँव से दौड़े ॥ ६ ॥ 

मावार्थ-इस कौतुक वा चरित्र को कोई के न जानने का तात्पय यह है जिस शिशु रूप 
से खेलते थे, ae Fa ही खेल रहे हैं, यथा-'सकल age at Ge? भगवान 
श्रीराम जी मानव होते हुए भी चरित्र सब देवी है। यथा-“छमह सवहिमिले भगषाना। 
उमा ममे यह काहु न जान श्रीगुरु जो की गोद में खड़े हुए अपना कुशल मंगल कह 
हे हैं इधर नगरवासियों की आतुरता देखकर मक्तवत्सल श्रीराम जी अनन्त रूप 
होकर चण में ही सबको मिल रहे हैं, इसका यथार्थ कारण कोई नहीं जानता हैं, यह 
अमानुष कम है, सब कोई यही जानता है कि प्रथु कृपा करके मेरे से ही प्रथम मिल 
हेह पृनः सरदूषण के युद्ध में, ale प्रसर राम सबको श्रीराम ही.दीखने लगे। 
ए परयेतो की मोह यें दो स्वरूप तो श्रीसीता को खोजते इए आगे जा रहे हैं, फिर 
पीच के समय aa देखा तो दो हो जा रहे हैं पुनः देखती हैं तो तीनहुँ भूति जा. 

रहे हैं, फिर 'चितवा ne प्रभु देखा | afga ag सिय सुन्दर वैषा? फिर ‘ag बितवहि तहूँ 

| बालक ae fae gata र्ना" इत्यादि चारौ तरफ राम ही राम हैं। पुनः 

P| भवषय में श्रीसीता जी के सामने तो वही फुलबारी वाले युगल सरकार ae हैं, 

WU समस्त समाज को अनन्त रूप होकर जाके रही माषना जैसी। प्रमु मूरति देखी fare 

मिनन र रूपों मे देखे गये। पुनः माता कौशल्या को 'दिंसरावा मातहिं निज जलद ae 


i 3 ey अंडं वड ग्र है lia alin ee di zat I 4 | 
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| ( ४३४ ) x श्रीरामचरित मानस $ 


~ 


PANAMANIAN ITT 


श्लो ०-नान्तं न मध्य न पुनम्तब्रादिम्‌। 


पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूष ॥ 


हे विश्व qa! विश्वरूप ! न तो भपका आदि है न अन्त है न मध्य है ऐश 

रूप मैं आपका देखती हूँ । और बह सोने वाला बालक वो सोया ही है। परन्तु माता 

को मना करते हैं। यथा-'यह जनि wag कहेसि सुच मई हें माता सुनो यह बह 

. कहना मत, में अपने भक्तों को कभी कमी अपने अद्थुद्‌ रूप के दर्शन कराया काता 

हूँ, दूसरों का नहीं, जैसे यहाँ, 'तेहि sige कर मम न काहू | जाना अनुज न मातू तिह 

माता पिता भाई तथा अन्यान्य दर्शक कोई भी यह चरित्र नहीं जानता है न: जानने 

का कारण यह है खेलने वाले स्वरूप तो यहाँ खेल ही रहे हैं। दूसरे स्वरूप एब 

HAT अदृश्य रूप काक जी को पकड़ने को हाथ बढ़ाये वह रूप केवल काक जी है 

= देख रहे हें। जेसे नारद मोह, 'सो स्वरूप मुनि कन्था देखा. ate "नारद. जानि wale fan 

नावा? रस्तु ग्र्थात्‌ माता पिता अन्य भाइयों तथा पुरजन परजिन शौर देक्ताः fey, 

नि इत्यादि. दशंक थे परन्तु कोई नहीं जाना | ग्रहा वे श्यामसुन्दर जो खाता 

रस दम शर्म! श्याम कमल के समूह ही कोमल. शरीर छाल लाल अति ही 

| करकमल तथा चरणकमल वह चरणकमलों के घुटने एवं बायें करकमल से बरक 
बकइयाँ WH, पकड़ने दौड़ ॥ ५-६ I 


तब में भागि चलेउे उरगारी। राम गहन कहँ भुजा! Tard Wel 


जिमिजिमि दूरि उढ़ाएँ ्रकाशा । तहे तहँ भुज देखें निज arate! 
ual 


अथ-दे गरुड़ जी! aa में भाग चला, और श्रीराम जी प्रुझे TESA a 5 
: | a TES eA ~ — SS ने पासं 
कैलाये ॥ ७॥ जैसे जैसे में आकाश में दूर उड़ता जाऊं | तैसे -तैसे अपन " 
! भगवान की शुजा देखता गया ॥| ८ ॥ 
के. aaa! 


भावार्थ-फाक जी कहते हैं दे गरुइ जी ! भगवान्‌ तो कृपाकर घै | 


> P - al 
| चाहे परन्तु में दुर्भाग्यबश भगा जाता था। यथा 'तब माया वरा (रौ मुझ HL 
| Fea हदा माया के प्ररे? आपकी माया वश भूल में IRL तां मै नहि हे orl 
ON o व्य काब" | | 
इसी कारश से में अपने परञ्च का यथार्थ रूप न जानकर एक साधारण मर्द... 
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# उत्तरकाण्ड अ ( ४३५ ) 


— 


ठ और आज भी भगे जा रहे दें कि बुके पकड़ न लें, जिस प्रभु को पकड़ने के 
लिये सभी संसारा थ बढ़ाया: है: कि यथा- गहि बाह तुर नर नाह आपन दास अङ्गद 
झिके वाखी नामक वानर पशु वह अपने पुत्र अङ्गद को भीराम जी के करकमलों में 
पमरप का रहा है कि हे देवतावों के नाथ, हे मनुष्यों के नाथ, इस मेरे बालक BHT 
को aval सेवक बना ली जिये, ओर अनेक ऋषि महर्षि, यथा-“जेहि wir विरागी 
अति अनु री विगत vig मुनि वृन्दा । निशि वासर vara हृरिशुए गावहि? जिसकी सेवा 
्राच्ति करने के लिये, स्त्री पुत्रादि मोह रहित हुए वैराग्य लेकर अति अनुराग से 
ममूह २ मुनि दिन रात ध्यान लगाये गुणानुबाद को गाते रहते है । पुन। (शक Fes 
मुनि समु दाई चाहत जाहु चर्ण dans? जिनकी सेवकाई के लिये शिव ब्रह्मा समृह 
देवता, तथा समृह २ मुनिगण. चाहना करते रहते है | परन्तु वह TY मुझे स्वी कार 
करने के लिये, राम गहन कहूँ सु ना TaN मुझ ग्रहण करने को शुजा बढ़ाये हैं, यथा- 
भुन विशाल गहि हृद्य लगाये' जिस प्रकार विशाल भुजा से पकड़कर विभीषण को 
हृदय'लगाये, उसी विशाल भुजा से मुझे एकड़ना चाहते हैं परन्तु “हाम छुपा आपनि 
wens बह प्रश्ुको परम कृपा थी, परन्तु "तव माय।वश जाँव जड़ संतत फिरै गुल्लोन” 


आपकी माया वश जीव जड़ हो जाता है, और बह सदा भूला हुआ मगते ही रहता 
है, तो यही मेरी Rear हैक में प्रश से भगता था | 


HRA जसे दूर्‌ आकाश में उड़ता जाता था कृपा सागर प्रश की BAT वहीं. पाथ 
गहुँचतीं जाती थी Sam वत्तलता परभु का देखी प्रभु की भक्त वत्सलता प्रत्यक्ष ही देखी 
जमे छोटा बगा जिधर भगता है मातु वन्सला गौ उधर ही दौड़ती फिरती हैं, aa हो 
मेरे पीछे २ प्रश्न का करकमल stadt दौड़ रहा है फिर भी मुझे यह विचार नहीं 
आता है कि एक प्राकृत मनुष्य के बालक का हाथ इतना बड़ा कैसे होगा। यथा- 
भाया विवश भवे सुनि ger तैसे मैं माया विवश हत ज्ञान मूर्ख हो गया अभी भी भगा 
जा रहा i ७-८ ॥ 


| *-ब्रह्मलोक लगि गयउं में, चितयउ पा Sela | 
युग अंगुल कर वीच रह, राम घुजहिं मोहिं तात११४।. | 


Se 


oo: 


eee ee re के रजत 
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i | 
अर्थम उड़ता २ ब्रह्मलोक तक गया और उड़ते ही पीछे देखा तो, तात 


श्रीरामजी की भुला से मुझ दो ही अंगुल का आन्तर रह गया था॥ 229 ॥ 


भावाथ--भेय्या TAT बन्द ! काकजी बताते हैं कि हे गरुड़ मैं, भूः लोक पे 
उड़ा और भू: भुव, स्वः महः जनः और तपः लोक पारकर सत्यलोक अर्थात्‌ wel 
तक'गय, तो उड़ते ही उड़ते पीछे की तरफ देखा, तो पीछे २ श्रीरामजी aga 
चली हौ आ रही है और कुल दो अंगुल मात्र बीच रह गया है | बह-'पग पाताब्न शीश 
अज घामा।' प्रु के लिये ब्रह्मलोक कितनी दूर है | ag हरि भुज देखौं निज पात्ता। 
मैं ब्रह्मलोक पहुँचते हए भी भगवान्‌ की विशाल भुजा वहीं देख रहा हूँ | “तदपि aha 
मन बोधन आवा।' तथापि मन की मलीनता के कारण अभी तक समझ में नहीं 
Te | हरि माया बलवन्त भवानी | तरकि न जाइ बुद्धि मन वानी ॥' शंकरजी कहते |, 
हैं, हे भवानी भगवान्‌ की माया इतनी बलवान हैं,जो मन वचन बुद्धि से किसी प्रकार 
जानी नहीं जाती हैं | 'जो माया सब जगहिं -नचावा। जासु चरित लसि काहु a TAT 
जो माया सारे संसार को नचा रही है परन्तु. जिसका चरित्र कोई लच नहीं क 
पाया | यथा='माया सब लिय माया नाह ।' सर्वे सायाधीश्वरी तो सीता हैं ओर आप |. 
सीताफकि हैं | जो-'माया कोटि प्रपंच निधाना” आप माया से कोटि गुण प्रपंच 
निधान अर्थात्‌ मायावी है | यह वही प्रभु की मिज माया है जो गरुड़ को लगी है | 
यथा कहते हैं ॥ ११४ ॥ 


दो०-सप्नावरण मेद करि, जहँँ लगि गति रही मोर! 
mag तहाँ प्रबु प्ुजनिरखि,ब्याकुल भयउँ बहीरि।। ११४ 


अर्थ--इन ऊपर कहद हुए सात अवतरणों को पार कर और ऊपर जहाँ तक मेरी 


जाने की गति थी वहाँ तक गया, तथापि TY की शुजा पीछे लगी चली al रही है 
एसा देखकर पुनः अधिक व्याकुल हुआ ॥ ११४॥ 


भावाथं--भैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ तो परम दयालु द | an 
‘aR aa पर ममता अरु छोहू । तेह करुणा कर बरन्ह न aig’ जिस पर कृपा 


dé 


अ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ऋ उत्तरकाण्ड HK ( ४३७ ) 


eS 
ne IIIT IIIS 


ae 


ममत्व किये हैं फिर उसपर कृया ही करते रहते हैं क्रोध कभी नहीं करते; मैं तो TT 
का सेवक ही हूँ कृपा रहती हो है परन्तु BTA दृर्भग्यिषश माया परवश होकर प्रश्च से 
विमुख हँ, में Wy से इतना दूर ana हुए भी मेरी र्षा के लिये कर कमल माथ ही 
दौड़ा आ रहा है मैं इतना शनी होते हुए भी प्रश्न मेरे साथ ही हैं | यथा-वक् जीव 
इब सहज davai ।' वे तो अज्ञानी ही मज्ञानी हो सदा हो tia के साथ ही खतेहैं,यथा- 
many हृदय अछत अबिकाश! |! विकार रहित हम eats तथा प्राणी माब के 
हँदय में सदा बिराजमान हैं Wig Vaal जीव अनुभव नहीं करता है. ्रह्मलोक a 
mata vier अथवा ng से कीट पर्यन्त जीव कहीं किंसी योनि में जाता है प्रश्न 
adi उमके हृदय में निवास करते हैं । परन्तु=हदय जवनिका बहु विधि लार्गी।! 
हदय के ज्ञान नेग्रों पर नाना विषय वासना रूपी मल जमा है |/मुकुर मलिन अत नयने 
fagiat | शाम wy देखहि fata cia सन रूपी दर्पण मलीन है ज्ञानरूपी नेत्र हैं 
ही नहीं तो वे ग्रज्ञानी दीन बिचारे भीरामजौ के रूप को कैसे देख सकते aT जान 
सकते हैं | “अज्ञ अक्तोविद अन्ध असारी | काई विषय मुकुर मन लगा ॥ ज्ञान हीन 
विद्या हीन, नेत्र हीन, भाग्य हीन, और सन रूपी दर्पण परुविषय रूपी मेल बैठ गया 
है। झतः-६रि माया वश sae wae वे भगवान्‌ की. म्राणाण्श GATT में भ्रमण 
कर रहे. हैं । पुनः- जे हि. जाने जय os हैर।ई।' जिसको ज्ञानने से सांरा माया मोह 


भ्रम संसार का जाल समाप्त हो जाता है | 


हे गरुड़ ऐसे ही में आज माचा Meany मेर साथ रहते भी हूए मं नहीं जान 
हूँ, और सारे ब्रह्माण्ड में भ्रमण कर हहा हूँ प्रथु का इतना ऐश्वय देखते हुए भी 
सुरे ज्ञान. नहीं हो रहा है | नाता.माँसि मनहि सधुकावा:। प्रमदा ने ज्ञान हृदय HA we 
-नाना मोति सनको समझते हुए भी क्षान उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि अस ही बढ़ते 
गया | यथा-स संशय आ।नत.उर्‌ माही aia विराग सकल गुण! we ॥” भगवान्‌ 
्रीरामजी के प्रति किसी प्रकार संशयात्मक अम मनमें होते ही प्राणी का ज्ञान वैगगय 
सम्पूर्ण Bay समाप्त हो जाते हैं । वैसे ही में ॥ङत fay इवा लाल देखि ws 
ओह ह? यह भगवान्‌ की बाल लीला. नहीं है यह तो किसी गइत estes । 
[क दे) बश='हतना da wad खगराया।? इतनी AAR शंका -होते- ही मशक्ी | 
RNIN ON SR fc 
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प्रेरित माया as लर, जो अभीहक इरे ज्ञान नहीं हो रहा है सब ye देखते इए ३ 

| 
चु का कर AUT ही देखकर पकड़ने के भय से अति अधिक aaa हे 
गया।॥ 22y i 


मू देउँ नयन त्रिशित जब vest पुनि चितवत कोशलपुर ngs, ॥| 
मोहिं दिलोकि राम मुसुकाही | dee तुरत nag मुखमा ia 


अर्थ -ऽजब में अति भयभोत हुआ तो नेत्र बन्द कर fed और फिर जबज 
से देखा तो श्रीअयोध्या पुरी में पहुँच गया हुँ ॥ १॥ श्रीसामजी एस देखकर gee 
र हँसते ही म|उनके मुख में चला गया ॥ २॥ 

सावार्थ--क्राकजी कहते हैं जब मैं and २ स्थकित हो गेया, » समर्थ हों गपा 
अब क्रिथरजाऊ वया करूँ, संब प्रकार इन्द्रियाँ सिथिल हो oy शुच मेरे बचने का 


5 क्या उपाय है एमा विचार कर निराशा हो गया, तब नेत्र बन्द करके बेठ गया sal 


सती) यथा-हिदय कम्प तनु सुधि कहु नाही । नयन fle बेटी मग माही ॥ बहुरि विहर 


'नवनःउघारी lag नदाल ae दक्ष कुमारी ॥' सती जब- जहे देखहि ae प्रभु राहता 


“जिधर देखती हैं उधर ही श्रीराम सीता लक्ष्मण को ही देखती हैं देखते Farr 
‘afin रूप प्राटे ae काल ।? श्रीरामजी अमित रूप होकर प्रगट हो गये, ऐसा ‘a 
कर जब थकित हो गई तब समर्थ होकर नेत्र बन्द करके रास्ता पर ही बैठ १३१ 
देखती हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं हैं | 


ऐसे ही जब स्थकित हो गया तब नेत्र बन्द कर लिये पुनः नेत्र खोलता हँग | || 
श्रीअवध में ह न शक्काश में गया, न ब्रह्मलोक गया, न सप्तावर्ण भदे aa ही कँ | | 
गया, जहाँ का तहाँ वहीं अयोध्या में ही चक्रवर्ती के छजना में जहाँ यमी ह 
हैं वहीं हूँ । पुनः दूसरी लीला प्रारम्भ कर दिये | अर्थात्‌-'मोहि विलीकिरार मुतु 
Aq मायां दिख! 
एक नाटक समाप्त हो गया | अब दूसरा नाटक प्रारभ हो रहा है | अर्थां छः 
को अपना अदूश्चत TELS रूप देखावेगे; थर सदा के लिये काकली को मोह 
करेंगे | यथा=*अंब न ठुंमहि मायी Rasy श्री घार हुर्े कच्छे से देखकर 
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वरली, फिर तुम्हारे पास साया नहीं जायगी | श्र्थाद्‌ यह रूप फिर तुम्हें देखने को 
नहीं मिलेगा । यथा-- 


~ Ce. ° 5 fg ~ bs 
श्लोक!/--मया प्रसन्नेन AAT नेदं रूप परं दशित भाहमयीगातं | 


जैसा सगवात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जुन को प्रसन्न होकर अपना अद्भुत विश्व रूप 
दिखाये थे। जैसा माता कोशन्य्पकेग्रति,'ममु हे दन मधुर्‌ मुधुकार्ना ॥ दिखाबा मातहि 
पि अद्भुत रूप अखण्ड ।' प्रश्नु मधुर gaara हुए प्रसन्न होकर माताजी को अपना 
अदभुत अखएड जिश्व रूप दिखाये थे। तथा- विहँसत तुरत mas Fame भी राम- 
जी के हँसने के साथ ही तुरन्त Hea में चला गया | और उदर में पहुँच 
गया ॥ १-२ ॥। 


हदर माँक BA अण्डज़राया। देखेउँ बहु अह्याण्ड निकाया ॥ ३ ॥ 
ग्रति विचित्र ag लोक HAST । रचना अधिक एक ते एका ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--त्रिश्व रूप श्रोरामजी यथा=रोम रोम ति छागे।कोटि wile वहा एड / 
एक एक रोम कूप में कोटि र बरह्माएड भरे हैं। बही काकजी मी पताते हैं कि मग- 
वान्‌ श्रीरामज्जी के उदर में असंख्य ब्रह्माण्ड देखा, र्‌ मिल्न २ लोकों की भिन्न २ 
रचना हुई है । यथा- रोह ez सुष्ट वीथी चारु ge flat! चौराहे बाजार 
गलियाँ सब सुन्दर सुधटना नगर सब प्रकार सुन्दर बना है | तथा- बह न ALOT 
निकाई | जहाँ जाइ मन gel gud नगर को शोभा अवर्णनीय है fray देखो 
उधर ही मन Gara जाता है। जैसे अगस्त्यजी, यथा-'ऊमरि तर बिरा।ल. तब माया। 
फेल बह्मायद अनेक निकाया॥ आप तो-'माया कोटि पंच निधान | ही हैं weg zrsat 
माया एक उदुम्बर ( शूलर ) Faq के समान हैं। और उसमें लगे - हुए Kawa 
फल हैं, तैसे ही आप ( परमात्मा ) की माया बच रूपी है, यह अनन्त अह्याएड: उसके 
फल के समान फल है । 'पहलवत gaa ae fia’ रोज रोज Feat TAT हता है, 
अर्थात्‌-'उद्भव पालन प्रलय समाहा ।› Rava ABUT का उद्दस TES Ho 
Ee है। इत्यादि-'रचना अधिक एक ते एका ॥' एकसे एक bors 

ह ` i fF FLEES one अर se | 

ee 
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पाताल और मत्यं,यह तीन लोक हैं और इसके अन्टरवही चौदह gaa हैं ही 

ह 
उदर में श्रसंख्य ब्रह्माण्ड हैं। शरीर वह ARMS के अन्दरवर्ती अति अमंख्य ले 
तरह तरह के मिन २ रचना से बने Tl और एक से एक अति अधिक मु 
हैं॥ ३-४ ॥ 


कोटिन्ह चतुरानन गोरीशा अंगणित उड़गण रवि रजनीशा y) 
झगशणित लोकपाल यप्रकाला। अगणित भूधर भूमि विशाला ॥६॥ 


ग्रथ == कोटि कोटि ब्रह्मा,काटि २ शिव, अगशित तारागण, असंख्य पर, 
अनन्त चन्द्रमा ॥ ५ ॥ अगणित लोकपाल, अगणित यम, अमंख्य.काल,अगशित 
पबत, अगणित विशाल पृथवी ॥ ६ ॥ 


C4 द्‌ [| 


.. भावार्थ परात्पर रहम परमात्मा, श्री रामजी, ‘seal sng. अंह ते ना | 
wy Ath विष्णु भरवःना w जिनके एक रूप में कोटि २ ब्रह्माण्ड निवास करे 
हैं, तो एक २ ब्रह्माण्ड में, तीन सरकार, पाँच सरकार, अर्थात तीन सरकार ब्रह्म 
विष्णु तथा शिव, यह तीन और पाँच, इनके साथ सर्य और दे्ी यह दो र मामित 
होत्र पाँच सरकार होते हैं इसी पंचकमेटी के आधीन एक त्रहाएड हता है 
पाँच सरकार के अन्दरतरतीँ, राज्य के संचालक तेंतीश कौटि देवता रहते हैं| झी 
रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में तैंतीश २ कौटि देवता,तथा यह पाँच सरकार बरह्मा AG 
महेश, द्य श्रौर देवी रहते हैं तो श्ेनन्त ब्रह्माण्डों में श्रमन्त २ शिब ब्रह 
बिष्णु ad चन्द्रमा देवी यमं काल सब रहते हैं | काक भगवान के उदर महग 
सबको समूह समूह देख रहे हैं। यथा- बिरे रूप देधुबंश मणि? रघुकुलमणि श्रीराम 
fret रूप हैं तंथा-'अहंकार शिव बुडि अज मन शारि चित्त महान जिनका श्री | | 

| ही असरूप शिव है, बुद्धि ही अगंशित we हैं और मन ही श्रसंख्य चन्रमा है 
` तथा चित्त हीं महान अकाशं है इत्या दिं काकजी सब देख रहे हैं॥ ४7६ | 


॥ 
[गर सरि सर विपिन अपारा . नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ¢ | 
| सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर। चारि प्रकार जीव TATA 
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्र्थ- अगणित समुद्र, नदी, तालाब, HAST बन इत्यादि नाना प्रकार का सृष्टि 
विस्तार थी | ७ ॥ नाना देवता, शुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, fay, चर अचर चार 


प्रकार की सब सृष्टि बनी हैं ॥ ८ ॥ 


igs 


भावार्थ-सागर सरि, यह एकही ब्रह्माण्ड में सात समुद्र हैं फिर्‌ अनन्त ब्रह्मांडों 
में तो कया जाने कितने ही समुद्र होंगे, अर्थात्‌ अनेक समुद्र, अनेक Az, BAR तालाब 
मब देखा जिमकी संख्या का पारावार नहीं है । नाना माँति अर्थात्‌ भिन्न ्रह्माण्डों iD 
की विभिन्न सृष्टि है यथा-'चातुर्वर्य्स nye goed विभागशः' चतुर्वणः की सृष्टि 
का विस्तार है | यथा प्रथम देवता, द्वितीय मनुष्य, तृतीय पशु, नतुर्थ कीट, इसमें भी 
भिन्नता हैं, यथा-'अंडज, पिएडज, श्वेदज, उ्गिळ' इत्यादि नाना भाँति सृष्टि का विस्तार 


देखा, पुनः देवता, मुनि, नाग,नर्‌ किन्नर श्र्थात देवता चार भुजा के हैं मनुष्य दो 
gat के हैं नाग के हाथ पेर हैं हो नहीं, यथा-'कोउ मुख हीन बिपुल मुख काहू । fay कर 
पद ्ोउ बहु पद वाहू” कितने बिना मुख वाले हैं कितने बहुत इख वाले भी हैं, कितनों 
के हाथ पेर ही नहीं क्रितने को असंख्यों हाथ पाद हैं, ऐसा सब आश्चरयवत देखा, 
पुनः अचर और चर यह दो प्रकार के भी हैं, चर जो चलते fee हैं, श्रचर जो चलते 
fart नहीं, आकर चारि लाख चौर।शी, जात जीव नम जल थल बासी' चार प्रकार की 
alfa में चौराशी लाख प्रकार के जीव हैं, फिर उनका निवास कितने आकाशा में 
हते हैं, कितने जल में रहते हैं और कितने थल पर रहते हैं, परन्तु यह तो एकही 
ब्रह्माएड को विचित्रता fama नाना भाँति है और अनेक ्रह्माएडों में तो अनेकों 
प्रकार की बिचित्रता, विभिद्नता नाना से महा नाना भाँति सृष्टि का विस्तार है।७-८। 


दो ०-जो नहि देखा नहिं छुना,जो Hag न समाइ । 
सो सब अद्‌भुत देखेउं,बरणि क्वनि बिधि जाइ!। ११६ 


अर्थ-हे गरुड़ जी ! जो न कभी देखा, न सुना, जो मनमें राता ही नहीं, सो 
एमा aya सब देखा किस फ्रकार वह बर्णन हो सकता है ॥ ११६ ॥ 
भावार्थ-मैय्या बालक बृन्दः! काग जी सब कह रहे है,परन्तु “कहत कडिव ससुत | 
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कठिन! कहने में कहा रहीं जाता तो BEAT छटिन है, शौर नेमका न 
है तो सुनना भी कठिन ही है। जेसा माताको शल्या यथा-काक् बरम गुदा जन सभा 
सो देखा जो सुना न काज काल करम गुण स्व भाछ ज्ञान वेराग्य हेत्यादि सब्र मतिमान्‌ 
हुए खड़े हैं, जिनकी qft कभी gal भी नहीं थी वह रब देखा और मी at मावा हर 
विधि गाढ़ी | अति सभीत जोरै कर are? माया को भी देखा हाथ जोड़े खड़ी है। 


(जो माया सब्र जगहिं नचावा | जासु चरित लखि काहु न var जो माया area a 
नचाती रहती है परन्तु जिसको कोई नहीं देखा न जाना, उस माया को मी देषा 

। इत्यादि अद्भुत मत्र देखा केसे बर्णन क्रिया जाय। यथा- राम अनन्त अनसा गए 
अमित कथ। विश्तार' Aira जी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और are} 
विचित्र कथा भी अति बिस्तृत है। तथा-'राम अमित गुण सागर भाह कि पाते कफ 
श्रीराम जी अनन्त गुशों के मुद्र हैं उनमें कया कोई थाह पा सकता है, रध्‌ 
धाम अर्के कर्म मन बानी? मन बचन कम से RE ध्ीराम जी को जान नहीं सकता ह 
न कद मकता हे तो में केसे कहुँ ॥ ११६ ॥ 


दो०-एक एक ब्रह्मांड महेँ, रहेउं बर्ष शत एक। 
यहि विधि में देखत फिरेउँ, अंड कटाइ अनेक॥११७॥ 


अर्थ-एक एक ब्रह्माण्ड में में एक एक सौ वर्ष रहा, इस प्रकार मैं नेर हम 
को देखता फिरता था ॥ ११७॥ 


मातार्थ- भैय्या बालक बृन्द्‌ ! में कितने ब्रह्मा एडों में कितने शत aq बितायो 

` पता नहीं है तथापि अनुमान से कहता हूँ कि एक एक में सौ मौ वर्ष रुहा था। पर्थी 
“किरत सदा माया के प्रेरे माया की प्रेरणा से 'मोह कलित ब्यापित मति मोदी! मोह से qf 
भ्रमित हुई, प्रत्येक बह्माएडों में सौ सौ ad भ्रमण किया, यथा-'मोह गिरा १% | 

हारा । देखहि स्वप्न अनेक प्रकार” जेसे सांसारिक प्राणी मोह रूपी रात्री में सोने बर 
नाना प्रकार स्त्री ga धन संपत्ति सब क्या क्या देखते हैं, तैसेही में सब A a 


| देख रदा था, जा बाणी से कहा नहीं जाता ह इस प्रकार में अनेक ब्रह्माण्डों ! 


A 
g 
i 
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लोकान्तगें को aaa इए श्रमण करता था “नह बाइ मन तह guy’ जहाँ जहाँ जिस 
लोक में जाता हूँ वहीं मन रम जाता है | बहुत सुन्दर सब देखा ॥ ११७॥ 


लोक लोक प्रति भिन्न विधाता ।भिन्न वि सा मनु दिशित्रात।; १। 

नर गन्धर्वं भृत पैताला । किन्नर निशिचर पशु छग ब्याला.२। 
अर्थ-एक ब्र्काएड में एक ag, एक शिव, एक दिप्ण, एक भलु; दशा 

दिग्पाल ( और Adin कोटि देवता ब्रह्मा एडों के संचालक १॥ उनके गरन्तवर्ती 
नाना नर, गन्धर्व, धूत, वेताल, किम्नर, निशिचर पशु et साँप इत्यादि थे, (नाना 
माँति सृष्टि विस्तारा ) ॥ २ ॥ 

भावार्थ-लो क लोक प्रति भिन्न बिधाता अर्थात्‌ भिन्न लोकों में मिन्नभिन्न विधाता, 
कहीं चार मुख के ब्रह्मा हैं, कहीं आठ मुख के, और कहीं दोही एख के थे, कहीं लाल, 
कहीं काले, कही पीले ऐसे ही भिन्न २ आकार प्रकार के शिव मनु दिगपाल भी थे, 
सकल जाव तहँ नहि आना' वहाँ सब आनही भाँतिआनहि आना अर्थात्‌ भिन्न २ 
मतर पृथक प्रथक्‌ आश्चर्य हीं आश्चर्य देखा ॥ १०२॥ 


देव दनुज गण नाना जाती। सकल जीव qe arate भाँती ॥३॥ 
महि सरि स!गर सरगिरि नाना। सब प्रपंच तह आनहि आना॥ ४।' 


अर्थ-देवता, देत्यरश सत्र नाना जाती सभी जीव वहाँ अन्य हीं प्रकार के थे 


॥ ३॥ ged, नदी, सञ्च, तालात, रवत, जितनी सब सृष्टि है मिन्न प्रकार 
की ‘at ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-देवता देत्य भी भिन्न २ ब्रह्माण्डों के मिन्न २ आकार प्रकर के थे, 
सब जीव मात्र हो भिन्न २ नाना आकार प्रकार के थे | जेसे इम ब्रह्माएड के देवता 
| श्वेत वर्ण के हैं, अन्य ब्रह्माएडों में कहीं दो भुजा वाले और्‌काले पीले रंग 
के होंगे, दत्य मेष मुख के होते हैं और माटी ad के होते हैं अपर देश के गीदड़ एख 
भौर-लाल काले होते होंगे। जेसे इस एकही मत्येलोक में; लंदन,जापान, जर्मन, चीने, 
अमेरिका, अफ्रीका तथा भारत में भी गुजरात, मारवाड़, पंजाब, बंगाल, उड़ीशा, | 
Ee 2 EE J 
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तेलंग, मरहठा, मध्यप्रदेश CHA प्रान्ता क सभा पशुपच्ची नदी तालाब TANG मनुष्य 
ममी मिन्न २ आकार प्रकार के हैं | पृथ्वी भी भिन्न र प्रान्तों की भिन्न २ है, नदियाँ 
इस लोक की पूर्व वादिनी हैं, अन्य लोकों में पश्चिम तथा उत्तर वाहिनो होंगी, a 
यमी लोक में समुद्र सात सात प्रकार के जारी जल, मीठा जल, चीरसागर, दहौताण 
घुतसागर, मंधुसागर इत्यादि भिन्न २ हैं, फिर और ब्रह्माण्डों में भिन्न २ होंगे हो। 
तालाब मी भिन्न २ हैं, पवंत भौ भिन्न २ हैं अन्य प्रान्तों में और भिन्न होंगे । भिन्नर 
लोकों की भिन्न २ सृष्टि हे ॥ ३-४ ॥ 


कोश प्रति प्रति निज रूपा। देखे जिनिसि अनेक अनूपा uA 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नरनारी॥६॥ 


यर्थ प्रत्येक AGUAS में अपना रूप देखा, और अपूव अनेक पदार्थ भौं देखे 


॥ ५ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्ड में भिन्न २ अयोध्या मी देखी, सरजू नदी रौर नरनारी भी 
भिन्न २ देखे ॥ ६ Il 


मावार्थ-विचित्र तो यह है कि में तो एक देख रहा परन्तु प्रत्येक TENET 
में अपना भी रूपदेखा मायासे चकित हो भ्रमण भी कर रहा हुँ। यह बड़ी भारी | 
देखी, और तो अनेक हो कया क्या अपूर्वं देखा 'हरि मायाब्श जगात भ्रमा भगवो 
की माया विवश सारे ब्रह्माण्डों में भ्रमण करता फिर्ता था। यथा- जाहु KAT i 
माया | भाप सत्य इव मोह सहया? जिस प्रभु श्रीराम जी के सत्य बल से yet es 
भी सत्य प्रतीत होती है अर्थात्‌ मैं जो कुछ देखता हूँ वह सभी फूडा है यह HAT) | 
भी मुझे सब सत्य ही दीखता हैँ। यथा-'यों गोचर जहूँ लग मन जाई । सो तब गा | || 
जानहु भाई” है भाई श्रीगरुड़ जीं ! इन्द्रियों की दृष्टि जहाँ तक जा सकती है। 27 
gaa गुनिय name? वह सब देखकर सुनकर जब मन में बिचार करता है तब पणे 
झूठा मालुम पड़ जाता ह तथापि -यरदपि मृषा विहुँकाल ve अप न aa की उठ टारि'य 
वह सभी त्रिकाल मिथ्या है अर्धात्‌ कभी भी सस्य नहीं है फिर मी इस शे र 
इटा भीं नहीं सकता है अर्थात्‌ सत्य ही दवै में अपने: AAT ब्रह्माएड 


a | | 
रहा हूँ और सत्य मान हा ककी मा हूँ। पुनः प्रत्येक र्म में री अबघ भी - दले” | 
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सरजू नदी थोर नर नारी भी देख रहा हूँ परन्तु सरजू भिन्न २ त्रह्माएडों में भिन्न २ 
हप से देखता हूँ, अर्थात्‌ इस त्रह्माएड की सरजू area से उत्तर पूर्व बाहिनी है, 
र अन्य ब्रह्मा एड की सरजू देखा तो वे अयोध्या से दक्षिण और पश्चिम gat बह 
रही है, ऐसेहीं नरनारी भी इस अयोध्या के भिन्न २ आकार के हैं, और अन्यान्य 
ब्रह्माण्डों के मिन २ रूप रङ्ग आकार प्रकार के थे यथा- हा अनन्त हरि कथा अनन्ता? 
भगवान्‌ भी अनन्त है और भगवान्‌ की लीला सृष्टि भी अनन्त है ॥ ५-६ ॥ 
दशरथ शोशल्या सुबु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भराता ॥७॥ ' 
प्रति ब्रह्मांड राम अत्रतारा ¦ देखेउँ बालविनोद अपारा ॥८॥ | 
अर्थ-हे तात ! सुनिये दशरथ कौशल्या तथा भरतादि भाई सब बिबिध रूपों में 
दे, अर्थात्‌ दशरथ कौशल्या भी भिन्न २ ब्रह्माण्ड के भिन्न २ रूप आकार के थे, 
और भरतादिक भाई सब भी भिन्न २ लोक के भिन्न २ थे ॥ ७॥ और प्रति ब्रह्माण्ड 
की अयोध्या दशरथ के act भ्रीरामजी का अबतार भी gare यह भी में घूम घूमकर 
प्रत्येक ब्रह्मा एडों में नाना बालविनोद भी भिन्नर प्रकार से किया वह भी देखा ॥८॥ 


भावार्थ-इस अयोध्या के दशरथ कोशन्या का रूप रंग पृथक अन्यान्य बह्मांडों | 
के दशरथ कौशल्या अन्यान्य रूप रंग के थे, ऐसेही भाई सब विविध ब्रह्माएडों के | 
विविध रूप रंग अकार प्रकार के थे | अवधपुरी भी प्रत्येक ब्रह्माए्ड की प्रथक पृथक्‌ 
पर हे बेसे ही भाइयों में भी भिन्न देशों के भिन्न रूप ङ के थे | भगवान्‌ | 
a की लोला तो बहुत प्रकार की है ही, वे तो नर नाटक करते ही थे, यथा- | 
_ ` गल चरित बहुरंगा? बहुत रंग का बाल चरित्र देखा। जो नहिं देखा नहिं gar’ | 
i oa गहन कहूँ मुजा पसार!” फिर ऐसी पसारीं कि “सप्ताबरण भेद 

43 तह प्रभु भुज निरि’ जहाँ गया वहाँ तक Ty की BAT पहुँची। | 


अप सब्र 
ae > an ~ 
i 2a ऐसा सब बिचित्र देखा ॥ ७-८॥ 


|: a “भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरियान। 
a Anta सुवन फिरेउँ प्रभुराम न देखेउ AAG IU 
Mn) x) 


‘ 
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अर्थ--हे हरि के वाहन श्रीगरुड़जीं ! मेंने सबको भिन्न २ और ity, 
देखा, परन्तु मैं अशित Brat में फिरा तथापि प्रश थीरामजी की अन्य रूप मंब 
i देखा, र्थात्‌ इस ब्रह्माण्ड की श्रीअयोध्या मं उसे आकार प्रकार के बाल विने 
कर रहे थे, प्रत्येक AMULET में वही आकार प्रकार रूप रह की are aera 
| रहे थे ॥ ११८॥ 


भावार्थ--मैस्या वालक बन्द ! श्रीरामजी एक हैं अद्वितीय हैं। सथा- 
जीव अनेक एक श्रीकन्ता |! श्रीकान्त, लच्मीकान्त, रमाकान्त, सीताकान्त, अभाव 
राम वामदिशिसीतासोई ? श्रीगमजी की बरामांगी आदिशक्ति दही श्रीमीता | 
एक हैं | यथा- जेहि ama अ्रतिश कोउ नाही !' जिनके समान अनन्त FAG 
| व्यापक गतिशय शक्ति धारण करने वाला दूसरा है ही नहीं परन्तु जीद अतन ह 
नाना योजियों में भिन्न २ आकार प्रकार के हैं । वह भिन्न देशों में मिल्न २ प्रवा म 
| जड़ चेतन निशिवर दिननर्‌ नाना नाम नान; रूपों में रमण करते है उह कॉ हे 
| रूपान्तर हुआ करता है | यथा-“एरुकहि करहि (arta sy राह मरके हे हॉ 
| एक मच्छर को ब्रह्मा बनादें, ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु बना द 
। qua कुलिश कुलिश तूण करई ।' तुण को बज, बज RTM बनाद अर्थात्‌ जीव श 
नाना आकार प्रकार्‌ होता है बही सब भिन्न २ रूपों में देखा, और भगवान a : 
ही हैं रूप में aaa रहते हैं | यथा- शशा अनेक देष घरि नृत्य करें नट कोय | जोई जे 
|» daw जैसे कोई नट किसी प्रकार का नाच कोर A 
| लाव आपुन हाय न श्षाय ॥ 


भाव दिखाव परन्तु वह अपने वहां रहता है तथां श्रीरामज्ञी, (ye सस्व ग a | 
न्द भानु कुछ केतु | चरित करत न अनुहूरत, dafa सागर a ॥ रे | 
आनन्द, परमानन्द रूप, श्राज रीहुल को प्रकाश काते हुए यथार्थ | है a 
र रहे हैं। वह संसार रूपी सद्र पर पुल रूप में प्राणी को णर जान क 


fquile? 
बना रहे हैं | यथा-त्रति अपार जे सरित वर, जो चुप गेतु के ife । चढ़ 
य॒ बड़ीर 


Ky 
लबु, fag श्रम पारहि जाहि ॥' जो अत्ति अपार अर्थात्‌ पार न जाने i ग्रतिशय OI) 
नदियाँ हैं, परन्तु यदि किसी राजा ने उसपर पुल बेधवा a od aly 
ao ee चींटी भी बिना परिश्रम पार sel जाती हैं| तथा संसार सागर 
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ट 
पर जा नहीं सकता, तो at Aare अपना चरित्र रूपी संसार सागर पर एक 


पुल रूप लीला कर रहे हैं । ats भर गाय रे मव तरहीं।' मनुष्य बही चरित्र गा गाकर 
Galt सागर से उत्तीर्ण होंगे | तथा-'भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ताकहे 
aa ॥? AAAS यादि कोई पार जानाचाह तो श्रीरागजी की यही 
विचित्र लीला एक मजबूत नोकरा रूप है। 

अर्थात है हरियान्‌ | आपतो भगवान्‌ के वाहन हैं निकटवर्ती हैं, सब जानत हैं 

~ = x ~ = y 
भगवान्‌ एक से ही अनन्त हो जाते हैं ओर अनन्त से एक हो जाते eI तो-- 
~ rs ° at 

दाम न देखा आन |? श्रीगामजी का दूसरा प्रकार नहीं देखा | अथात्‌ परम रदार शिरे- 
मणि श्रीगमजी मुझे दिखाकरसमकाना चाहते हैं कि तुमने जो मुझे बाल क्रीड़ा 
करते हुए-'प्राइत शिशु इत लीला | दिखाया वह-किरत चरित नर अनृहरत, sala सागर 
तेत । में मनुष्य की तरह चरित्र करके संसार सागर एर पुल बनाता था, मिद्नरीबना 
था, यथा थे में म तो गट्टी तुष्हारा | 'बाकक रूप wy’ यथा= इष्ट॒ टै मम बालक र/भा।! 


ton ~ NS _ _ SR ars 
mar में ही ब्रालरूप में खेल रहा हूँ । मेरे खेल में मत भूलो, दशन करो, इसोलिय 
इतनी विस्दुत भूमिका abe: है। यथार्थ में में तुम्हारा इष्टदेव बही बालक गम 


9 \ | १ ? = Il 


दोऽ-सोइ शिशुपन सोड शोमा, सोइ कृपाल रघुबीर । 
भुवन सुवन देखत फिरों, प्रेरित मोह शरीर। ११९॥' 
अर्थ -हे भैस्या Hagest!| में असंख्य २ भवनों में मोह से प्रेग्ति शरीर से 
घूमता फिरता था, परन्तु श्रीरघुनाथजी Harel ae श्रीएमरुला जू वही सुन्दर 


शोमा, और वही शिशु लीला सर्वत्र करते हुए देखा, अर्थात्‌ राम न देखा आन 
॥ ११६ ॥ 


DUC 


भावाथ - - भेय्या बालक are ! यथा-निट मर्कट इव सबहि arava द 
| अस गावत w हे पच्चीगाज श्रीगरुडजी नटों में परम नटवर शरीरामजी, डस 
WAT को नचात है तैसे ही सारे संसार ( प्राणी मात्र ) को नचाते रहते हैं, ऐसा बेद 


सब गान करते हैं | यथा-'नट sa कपट विकट लगाया Faas, नट क किया | 
Sma 
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हुआ कपट वष aS विकट अर्थात्‌ लाना नहीं जाता है | भगवान्‌ 
“निज इच्छा निर्मित ag, माया युर योपार |? 


गा attest 
अपनी इच्छा से ही अपना स्वरूप निम 


कर लेते हैं, आप माया के गुणों तथा इ्द्रियों के व्यापार से परे हैं। aq ey 

मवुष्यो हरिः।' भगवान्‌ हरि श्रीरामजी का मानव शारीर मायिक है। यथार्थ र 
राम मचिदानन्द दिनेरा।' श्रीराम सच्चिदानन्द at के समान प्रकाश स्प हैं 
‘af जन घन ada fea प्राना | बालकेलि रस ate सुख माना ॥ Yate जीवन र 
भक्तों के सर्वस्व, शिव के aaa प्राणी हैं बही जगत व्यापक परमानन्द र 
आज बाल क्रीड़ा को सुख मानकर, यथा-्यापक ब्रह्म निरंजन, fay विगत Rae | 
i 73 dd भक्ति बश, कौशल्या की गोद ॥' जो सर्व व्यापक ब्रह्म हैं, आनन्द रहित 
निरजन हैं, गुणातीत क्रीड़ा रहित हैं बही अजन्मा भगवन्‌ श्रीरामजी आज प्रममा 
भक्ति वश होकर थीकौशल्यादेबी की गोद में खेल रहे हैं | तथा-'हुख सन्देह मोह 7 


ज्ञान गिरा गोतीत। दम्पति परम प्रेम वद्य, कर शिशु चरित पुनीत ॥' STAY सुख मन्दिर 
मोह से pt ज्ञान, बाणी तथा इन्द्रियों से परे आज वही दम्पति ( दशरथ-कोशल्या) 
के परम प्रेम वश, परम पावन परम पतित्र वाल लीला कर रहे हं 


हे थीगरुड़जी ! में अगणित भ्रुवन Peas’ और सब कुछ नाना झाकार al 
सभी भिन्न २ देखा, श्रीराम जी वही शिशु, बही सुन्दर शोभा-“्याम शरीर समा 
उहाबन।' श्याम शरीर स्वभाव से ही सुन्दर, वही कृपालु श्रीरामजी मोह से व्याइत 
यह शरीर माया प्रेरित, 'शुवन भुबन देखत किरी ।' प्रत्येक बरह्माणड में फिरकर देखता 
था | परन्तु- राम न देखेड आन ।? श्रीरामजीं का अन्य आकार प्रकार नहीं देख 
अविशय विचित्र देखा अर्थात्‌ जो श्रीराम इस योध्या में खेल रहे हैं, वही स 
खेल रहे हैं ॥ ११४ ॥ 


भमत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका । बीते मनहुँ कल्प शत एका ! i 
फिरत फिरत निजश्राश्रम aad ag रहिपुनि कछु कोल गवायए॥ | 


g ~ + x ~ ae 5 धूः qd 
AI — YG थनेक ब्रह्माएडों)में घूमते २ मानों सौ कल्प बीत गये ॥१॥ f | हि 
फिरते निज थ्राश्षम में भी आ गया और वहाँ कुछ काल बिताया ॥ २॥ 
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माव्रार्थ--मन से अलुमान किया जाता है कि मुझे अमते हुए अनेकों ब्रह्माण्ड 
बराय सौं कल्प होमया होगा | य्ष-'भव पन्च अमता मित दिवस निशा अधित दिवस 
निशि,श्र्थात्‌ संख्य कन्पान्तरों दिनरात गत हो गया तबसे अम रहाट | किएत सदा 
गाया के मेरे । साया विव्रश,माया कीं प्ररणा से भ्रम रहा था, सौ कल्प बीता, कि हजार 
ल्प बीता, अथवा लाख कल्प चीता | बुद्धि तो श्रभित है निश्चय तो नहीं है। 
(दद्‌ विवेक fe रिश्वयात्मक वुद्धि होने से यथार्थ बस्तु का निश्चय होता 
है क्रिस्तु-अमित बुद्धि अति मोरि' भेरी बुद्धि अति ही भ्रमित थी, तो अनुमान करता id 
शायद सौ कल्प हुआ होगा । 

ऐसे gaa फिरते कस्मिन काल में अपने नीलागिरि आश्रम पर भी श्रा गये। 
यथा- मोह मिशा सब diay हारा । देखि स्वप्न अनेक प्रकारा ॥' जैसे मोह रूपी रात्री 
सोने बाला नाना प्रकार स्वप्न देखता रहता है। तैसे ही मैं-'मोह गति घेरी पोह 
से मति घिरी हुई, आकाश पाताल कया २ देखता हूँ। फिर थाश्रम परं Fe काल 
बिताया | यथा-'ीते सम्त्रत्‌ aga सताशी | तजी समाधि शम्भु अविनाशी ॥? सत्ताशी 
छार वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शंकरजी समाधि त्याग किये थे। तो थाश्रम 
पर भी कितना काल बिताया निश्चय तो नहीं है | यथा-समुकि न परे बुद्धि अमसानी | 
बुद्धि में तो भ्रम हो गया है समझ में आता नहीं है अर्थाद्‌ छल्पान्तरो बीत गया 
होगा | माया वश न रहा! ga बोबा।' माय्ण विवश होने के कारण मन में ज्ञान तो 
था ही नहीं, इसलिये कुछ बिताया ऐसा ऋलुमान होता है। sald तब तक वह समा- 
वतार का चरित्र समाप्त हो गया । कल्प कहत प्रति पशु magi उस कल्प की 
शीला समाप्त हो गई gat दूसरे कल्प का चरित्र होने वाला है॥ १-२॥ 


निज प्रभु जन्म अवघ छुनिपायहँ । निभ प्रेम हरषि उठिधायएं। ३॥ 
देले जन्म melee जाई। जेहि विधि प्रथम कश में गाई॥४॥ 


अर्थ--पुनः श्रीअवध में अपने ay श्रीरामजी का जन्म सुनकर प्रेम मग्न हुए 
i oon ० 
पर्क उठकर दौड़ा ॥ ३ ॥ वहाँ जाकर जन्मोत्सव का आनम्द देखा, जिस 
प्रकार पहले जन्म का चरित्र आपको कहा था वैसा ही फिर देखा ॥ ४॥ 


oa fom so NE 
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भावाथ-काक जी गरुड़ को बताते हैं, कि में मोह में अमित होने पर भी We 
धो भाया न दुखद मोहि काही बह माया सुखे फहीं दुःखदा यक नहीं हुई, मैं मोह होते n 
अपने इष्टदेव का जन्मोत्सव लीला में ही प्रेम मग्न gee दौड़ा था, यथा नाइ. 
जप तप कछ्ु न होय यहि काला | हे विधि मिले कवन विधि वाला” और ‘eset शाप fk 
मरिहो जाई! इत्यादि ऐसा मुझे नहीं हुआ था, विषय गोर हरिखीन्हेउ mar’ विषय a 
से मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ था अर्थात्‌ विषय सोइ ge नहीं शा, भगवान am 
REST, यथा- इृष्टरेव मम बालक रामा! बालक seg जी के लिये ही उत्साह था 
मोह अवस्था सगवान श्रीराम जी के उदर यें ही में सघ चरित्र aaa पर कहु झात 
बिताया, इत्यादि देख:रहा था, और उदर में ही जन्म सुनि Tas’ | यथा-हे ae 
fatty जब जाना | चले सकलन पुट स्राजि विमाना ana विमल ape ge यूबा।१ गाबहि 
गुर wed रूपा? इस प्रकार देवतावों से सुन पाया । जैसा जन्मोत्सव का al म 
आपको पहले गाकर सुनाया था, जाकर येसाही फिर देखा इत्यादि सब मोह मे है 
तथा उद्र में ही यह सब चरित्र हो रहा था, अर्थात्‌ हुआ है, यह भ्रम है कि aut 
है, सो तो चरित्र नायक ही जाने, मुझे पता नहीं है मैं तो केवल देख रहा हूँ ॥२-४॥ 


राम उदर VAT जग वाना। देखत बनइ म जाइ TELAT bul 
ae पुनि देखेउँ राम सुजाना। मायापति कपालु भगवाना[॥१॥ 


toe x OS qt Bit dr 
झथ-भीरामलत्ा जू के उदर में मेने नाना जगत देखा, जो देखने में ही आ ॥ | 

* ~ on हूँ les 4 qt 
आता है परन्तु बर्णन करके कहा नहीं जा एकता हूँ ॥ ५॥ फिर TT परम gig : 
सुजान माधापति भगवान्‌ भीराम जी को भी देखा ॥ ४॥ 


र ञः x य्था” 

भावार्थ-भीराप्त जी के उद्र में यारा अनन्त त्रह्माणड नाना जगत द ag | 

te x प्र 

धग पावाल शीश ब्रजघामा। अपर लोक अंग विश्रावा यथा> s-A- उ द | | 

n he म « | 

sahara’ अकार शीश मकार पग, उकार उदर, तो उदर में अनन्त मह ~ SIE 

at मे x ny x 8 त्र Fs arat से galt E 

पूणं हैं | बह मैंने सब देखा परन्तु वह देखने की ही वस्तु दोग 

यथा-'्रभु शोभा सुख जाने नयना | सो किमि कहे तिनहिं नहि वयनी” AS ys 3 
का सुख तो नेत्र जानते हैं, परन्तु कहे कैसे, उसके fier तो है ही * 


aie aft ; 


a 
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pe 

वह कहा नहीं जा सकता है। ओर एक बड़ी त्रिचित्र बात यह भी देखी कि, प्रति 
gaits राम अवतार! प्रत्येक AALS में थीराम जी का अवतार भी हुआ है और 
(वोध शिशुपन सोई शोमा सोह SUG qa’ एक भीराम जी तो मेरे साथ खेळ रहे हैं 
अथवा दशरथ के अँगना में खेल रहे हैं और अनेक ब्रह्माणडों में अनेक अवतार होकर 
वहाँ भो वही याल खीला कर रहे हैं और में भी साथ में हूँ । में भी साथ साथ अनेक 
हो गया हूँ । इस प्रकार शीराम फे उदर में ही थोराम जी को भी देखा, वही माया- 
पति भगवान सुजान कृपालु श्रीराम जी प्रत्येक ब्रह्माएड में अवतीर्णं होफर बा 
क्रीड़ा करते हैं बह Sat तहें प्रभु salar सेवि fee मुनीश प्रचीना' जहाँ जिस ज्ञोकमें 
देखता हूँ वहीं परश्च पिराजमान हैं और बड़े सिद्ध adi सब सेवा कर रहे हैं। 
देशकाल fete विदिशहु मही | कह हु सो HET जहाँ प्रभु नाही ॥ प्रभु व्यापक aaa समाना? 
अर्थात्‌ “सोइ agar सोइ शोभा” वहीं श्यामसुन्दर शोमा और वहीं बालक्रीडा सर्वत्र 
समान ही देखी ॥ ५-६ ॥ 


करों बिचार बहोरि बहोरी | मोह कलित व्योपित मति मोशी ॥७॥ 
उभय घरी मरै में सब देखा । भयउ aha मन मोह विशेषा ॥८॥ 


अर्थे-में बार वार विचार करते हुए भी बुद्धि मह से लिपटी हुई, अर्थात्‌ मोह 
रुपी दलदल (कीचड़) में फँसी हुई गँदले आवर्ण में व्याप्त हुईं थी ॥७॥ मैंने दो ही 
पड़ी में सब कुछ देख लिया, मनमें बिशेष मोह होने से थक सया ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-बार चार बिचार करता था कि माया वश कवि कोविद ज्ञाता” बड़े २ किं 
पड़े २ कोविद अर्थात्‌ विद्वान, बढ़े २ gid सभी माया के वशीभूत हैं, तैसेही मैं भी 
आज माया fea होकर बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोह कलित अर्थात्‌ मोह रूपी द्वद 
(चइ) में एक महान गइ में बुद्धि व्याप्त हो गई है, अर्थात फॅस गई है । जितना भी 
बिचार करता हूँ मनमें प्रबोधन दी होता है। यथा-'होय न हृद AAG VIN AA में 
बोध होता नहीं है | यवा-'मति चण्ड रघुपति की माया | जेहि न मोह भरत को जगजाया! 
है भाई गरुड़ जो भीरघुनाथ जी की माया अतिशय प्रचण्ड है ऐसा संसार में कोई 
जन्म ही नहीं लिया है कि Rael वह माया न लगी होगी अर्थात्‌ सभी को लगी है। | 
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_ 


यथा~*शिव विरंचि कहँ गोहर को है बपुरा आन। अस जिस जापि भजहिं मुनि माथा 
NS ले DN i ~ ~ 
भगवान! जब शिव ब्रह्मा को सो हित कर लेती हैं तो दूसरों बिचारों की गणना ही क्या 
iy La 


है अर्थात्‌ दूसरों को तो सहज में मोह सकती है। शुनिजन ऐसा हृदय में बिचारका 
मायापति भगवान का ही भजन करते हैं। 


हे भाई श्रीगरुड़ जी और एक बड़ी से बड़ी बिचित्र बात तो यह है कि जो चसि 
x se oN . SM a. NS ° Re nn yy 
So dt कल्प में देखा था अब मेरी बुद्धि कैसे अमित हुईं है वही चरित्र में दो ही 
Ay RH iN cy 
घड़ी में देखा, अर्थात्‌ एक मोह ऐसा हुआ कि से सो सो कल्प तक दखता रहा, श्र 
: ho (LE शु श oe ~ श ~ fz 

फिर दूसरा मोह ऐसा हुआ कि दो ही घड़ी में देखा,सथाथ में, मोह निशा सब सोहा 
~ y (eye) SS, iif 
देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा वश AA समझ में तो यही यहा चरितार्थ हांगा, क्या 
~ >, ८355 iS 4 aah त 
“मोह कलित व्यागित मति arr? मेरी भी बुद्धि तो सोह जड़ित हुई थी। यथा कहि 
वेद असंमत वानी | जिनहि न सूक लाभ अरु हानी ॥ हरि माया वश जगत माही | [हि 
ज् श्ि मित हो गई है अपनी हानि लाम 
कहत ay अबटित नाही? जिनकी बुद्धि मायावश श्रांसत हो गई है | 
हीं है eer उभ galq ऐसा कीं 
का ज्ञान ही नहीं है वे परवश प्राणी वेद से प्रतिकूल बात कहेंगे, श्र्थात्‌ एसा है! 
fi x _ rt Lon 4 से a र्‌ तम्रा 
हुआ है कि जो बस्तु हमने सो कल्प में देखा, वहीं दो ही घड़ी मं देखा eh ‘A 
असंभव है । तो इसका यथार्थ कारण यही है कि भगवान की माया रूपी पिशा दे 
पं < नारे || जिनकिय महा 
बश्ीभूत यथा-'वाठल भूत विवश मतवारे ते नहि बोलहि बचन सँभारे ॥ ; 
: ry भूत Lo श न्घ हैं Gat 
मदपाना। तिन्हृकर कहा कंरिय नहिं ज्ञाना? जो बाताघींन, भूतविवश, मदी 

ios ~ av ° = ह NN ह 
aaa का ठिकाना नहीं रहता है वे अटपटांग बौलते ही हैं। ते मेही जो प्रहाम ee 
cx > i te ~ > ~ डी Loh र i ढ़ al q 
मदिरा पिये हैं उनकी बात तो कान से सुनना मी नहीं चाहिये, अथात्‌ SAN | | 
Q a ONS a ty ~ HN र शा of हो al कल्प श्रीर्‌ a 

यथार्थ नहीं है, वे जो कुछ कह सकते हैं | तो में मी मायावश था हैं, ' । 
दो घड़ी बुद्धि अम से ऐसा हो सकता हैं ॥ ७-८॥ 


दो ०-देखि पाल विकल मोहिं, विहते तब रघुवीर। 


figaa हीं सुख बाहिर, आयउँ ga मतिधीर |) * ak 


LN > Os पी पमे oat 
अर्थ-है मतिधीर शौ गरुड़ जी ! सुनिये, कृपालु श्रीरघुनाथ जी २ 
देखकर विहँसे और विहँसत ही में मुख से बाहर आ गया ॥ १९ ” 
he RR Bo 
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भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! काक जी कहते हैं बुद्धि के धीर श्रीगरुड़ जी! 
विहँसत ही तो में श्रीराम जी के मुख में गया था और बिहुँसत ही मुख से बाहर आया 
यथा-विहँसत तुरत गयर मुख माही? ओर "बिहँ सत ही मुख बाहर Was’ यही भगवान्‌ 
की विशेष लीला हैं। यथा= विहँसे सी सुड चरित बिशेष! वह बिस्तृत चरित्र मैंने आपको 
सुनाया, मैंने आप से पहले ही कहा था, Gaga सावधान हरियाना’ सो आप सोव 
धानी से सुने, अर्थात्‌ आप परम मतिधीर हैं भगवान्‌ का चरित्र बिचित्र है, यथा- 
Rana नहिं समुहि अजानी। परभु पर मोह धरहि जड़ बार्न’ जड़ अज्ञानी जीध अपना 
भ्रम न समझकर प्रथु भगवान्‌ श्रीराम जी पर-मोह धरते हैं, यथा-'कवन चरित्र करत 
रु विदानन्द सन्दोह अर्थात्‌ सत्‌चित्‌ आनन्द परमानन्द थौराम जी रोते हैं हँसते हैं, 
भते हैं, डरते हैं इत्यादि क्या कया चरित्र कर्‌ रहे हैं, इतना मन आनत खगराया! 
फिर तो क्या!कहना हैं अभी तक का चरित्र आप सुन रहे हैं। तथा-“अस रघुपति 
लीला उरगारी | दूबुज विमोह्षन जन सुखकारी? हे श्रीगरुड़ जो | श्रीरघुनाथ जी की लीला 
इस प्रकार/विचित्र है, यह दैत्यों तथा असुरों को मोहित करने वाली और भक्तों को 
सुख देने वाली है| 


हे श्रीगरुड़ जी ! परम कृपालु श्रीरामचन्द्र जी, TH उदर में व्याकुलता से 
अतिशय घबड़ाये हुए देख फर फिर हँसे ओर हँसते ही में. बाहर आया भगवान्‌ का 
gaat दो प्रकार का है | यथा-'हॉसो मोह ररी हँसना ही प्राणी को मोहित करके 
नाना दुख देता है । और दूसरा हाँस, 'हृदय अनुमह HE TAU! US ne का ata 
हृदय के अनुग्रह को सूचित करता है, अर्थात्‌ यद सुखद हाँस है प्रथम CAT शुख में 
गये, नाना मोह भ्रम हुआ, व्याकुलता से घबड़ा गया, अबको हँसना मुख से बाहर 
थाया, ‘shee राम मोहि विगत विमोह! श्रीराम जी Ba मोह रहित करके सुखी किये। 
हे मतिधीर श्ोगरुड जी ! मो मैंने आपको सुनाया भौर आप भी सावधानी से सुने 


Faq आप मतिधीर हैं ॥ १२० ॥ 


दोऽ-ोइ लरिकाई मोहिसन, करन लगे एनि राम। 
कोटि भाँति सम्ुझावडं, मन न लहइ विश्राम ॥ १२१॥ 


NOT CCIE SAR net 
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अर्थ-हे भैय्या शरोगरुड़ जी ! श्रीराम जी वही लड़कपन फिर बुभसे करने लो 
अब में मनको giles प्रकार समझता हूँ परन्तु शान्ति नहीं होती है॥ १२१॥ 


| 

| 

भावार्थ-भैर्या बालक Tee ! “अति विचित्र भगवंत गति को जय जानत योग! ANAT 
की विचित्र गति जानने योग्य संसार में कोई है ही नहीं, भगवान्‌ शीराम जी बह | | 
पूवत बाल dar अर्थात्‌ यथा-*झ्ावत निकट Fay प्रभु भाजत रुदन कराहि॥ बाएं 
समीप गहन पद फिरफिरि चितड़ पराहि” पास आने पर हँसते हैं, दूर भगाने पर रोते हैं, 
चरण छूने को पास जाता हूँ तो पीछे देखते हुए रोकर भगते हैं तो “कवन चररि 
्रभु' यह क्या चरित्र हो रहा दै ओर में क्या क्या देख रहा हूँ इत्यादि माना wy, 
सकल अमानुष कम तुम्हारे! तथा-'प्रति ब्रह्मांड राम अत्तार? देखता हुँ समभता F 
फिर बिचार करता हूँ, 'प्राकत शिशु इव लीला” सब कुछ देखते सुनते समझते हुए मी 
मनकी अन्ति निवृत्त नहीं होती दै ake भाँति मनको समझाता हुँ परन्तु मं 
विश्राम अर्थात्‌ शान्ति नहीं होती है । 


बार बार मनको समझाता हूँ, यथा-र/म ब्रह्म ब्यापक जय जा ता | परमाननद MO 
पुराना! सारा संसार ही जानता है | तथा-'सो अवतार gas” जयमा ही! अथवा "तिब 
जन्म अवध सुमि TAT जगत व्यापक ब्रह्मापरात्मा परमेश्वर परमानन्द अरारि 
ATA भगवान्‌ का ही अवतार संसार में सुना था, ओर "सोइ मग इष्टदैव छा | 
तेवत जाहि सदा मुनि धीरा” जिस प्रश्न ्ीराम जी कौ महा महा धीर पतिन है 
करते हैं बही मेरे इदेव शरी रघुकुल मणि श्रीराम जीं अवतीर्ण हैं ऐसा सुकी भरी 
श्रयोध्या में आया ही था, मैं मल्ी माँति जानते qaa हुए भी जितना मी हि 
करता हूँ परन्तु मनमें विश्राम नहीं होता दै । अभी अभी इन्होंने ही अपनी भ | | 


| 
~ as | 
| वैभव शक्ति को दिखाया है, परन्तु फिर वहीं लड़कपन की क्रीड़ा देखकर 7 हे 
| लगता हूँ, कि क्या मैं स्वप्न तो नहीं देखता हूँ, फिर देखता हूँ मैं तो सोया 4 
स्वप्न कैसा इत्यादि नाना संकल्प विकल्प से मन शान्त नहीं होता | 


हि म 
यथा-'चरित राम के सगुण भवानी | तरकि न जाहि बुद्धि मन बानी ॥' श 
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रान्‌ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं, हे भवानी ! श्रीरामजी की सशुश लीला बुद्धि मन 
व्रणी से THAT नहीं की जा सकती है | तथा-निगु ण। रूप सुगम अति, संग न जाने 
aa सुगम श्रगम नाना चरित, सुनि मुनि मति अअम gia’ चरित्र तो कुछ है ही नहीं, 
हसलिये निगु रूप सुगमं है, और सशुंस रूप में तो सुगम अगम नाना चरित्र ह 
जो gaat छुनियों की मति भी अमित हो जाती है। जैसे महा प्रुनि भराल 
cafe राम पद अति अनुरागा। फिर भी, 'राम कवन Tal मुन तोही।! हे महा सुनी शवर 
भ्ीक्रङ्चकल्क्यजी ! जो, 'रामाख्मरीशँ हरिम्‌? बह राम कौन हैं, क्यों 
“एक राम अवधेश कुमारा ।' उनको वो में जानता हूँ, “तिमर चरत विदित dane 7 
उनका चरित dare में बहुत ही विख्यात है शायद वही राम हैं |W 
aft विरह दुख लहेउ BIT? और HIT रोष रए रावण मारा।' वे स्री फे बिरह में 
बहुत दुःख सहे हैं | “बहूं योग वियोग न जाके।' फिर ऐसा क्यों हुआ, पुनः क्रोधित 
होकर उत्तम कुलीन ब्राह्मण रावण को मारे, इत्यादि शंका होती हे कि यह दशरथ 
श्रीराम परात्पर ब्रह्म परमात्मा रास नहीं हैं, यह कोई प्राकृत राम हैं | अर्थात्‌ ऐसा 
महा ्ुनियों को मी भ्रम होता है | बश यही चरितार्थ होता जाता है। “इन न॒ लहै 
विश्राम । सनको किसी प्रकार शान्ति नहीं मिलती है | 


सेय्या बालक बृन्द ! तथां सज्जन Ge ! भगवान्‌ के चरित में तक नहीं करता 
चाहिये | "तकि न साहि सकल अनुमानी । कोई तर्क करके निश्चय नहीं कर सका है, 
केवल सब अनुमान किये हैं अर्थात्‌ वर्क रहित भजन करना चाहिये | यथा-- 
'अस विचारितजतज्ञ विरागी | rate भजहि तक सब त्यागी ॥' अर्थात्‌ ऐसा विचार कर जो 
तन्त्र ज्ञानो वेराग्यवान्‌ हैं वे सब तक त्यागकर श्रीरामजी का भजन करते हैं। तथा- 
'तजु संशय भजु राम पद ॥ सब संशय को छोड़कर श्रीरामणी के चरण कमलों का 
भजन करो । राम भने (इत होय तुम्हार! ।' हम AA का तौ श्रीराम भजन से ही 
|: होगा | यथा-मिन कम वचन, छाडि चतुराई । भते छपा करिइहि खुराई॥' 
मन बचन कर्म से अपनी चतुराई छोड़कर मजन करते हीं श्रीरधुनाथजी कृपा करेंगे। 
'राम छा fag सपने, गन च लह विश्राम ।' बिना औरामजी की कृषा के सप्त में भी 


मनको विश्राम नहीं हो सकता है ॥ १२१॥ 
व . 2 AN 
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देखि चरित यह सो प्रभुताई। सममुकत देह दशा बिसराई॥ ५ | 


धरणि परेउ मुख आव न बाता। तराहि त्राहि आरत जन त्राता॥३। 


थे y ~ w ¢ 
अथे--यहाँ को यह बाल क्रीड़ा और यहाँ की यह बिचित्र गरशचुता को सममकर 
शरीर का ज्ञान नष्ट हो गया ॥ १ ॥ हे आत्तत्राण शरण हूँ रक्षा के लिये, इतना कहते 
हुए पृथबी पर गिर पड़ा मुख से बात बन्द हो गई | २ ॥ 


भावार्थ-देखि चरित यह, यथा- सोइ ware’ आथवा-“मोसन कराहि विदि 
विधि mer ।? इत्यादि और वहाँ सो प्रभुताई' अथवा-'राम उदर 2s" जग नावा 
इन दोनों बातों का बिचार कर समझने पर शरीर का स्मरण भूल गया अर्थात्‌ व्या- 
कुलता हो गई, अर्थात्‌ जो ay अनन्त रह्माणड नायक हैं | 'रोम रोम प्रति लागे, ie 
कोटि ब्रह्माएड।' अथवा 'उदर aim, देखेज बहु बरह्माएड निकाया |! रोम रोम में Ae 
बह्माण्ड, पुनः उदर में असंख्य त्रह्माएड देखा परन्तु वे ग्रश्ु, “अति कोमल il 
es | यद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ अनन्त ब्रह्माएड नायक होने पर भी समार 
अति ही कोमल है। भगवान्‌ श्री रामजी ऐसें Hare तथा भक्त बत्सल हैं कि भक्तों श 
आनन्द देने के लिये कितनी माधुर्य लीला कर रहे हैं। ऐसा देख सममकर मग 
मर्न हो गया शरीर को ही भूल गया | तो मैं त्राहि २ आरत हरण अर्थात्‌ हे रबर 
रचक मेरी car कीजिये car कीजिये कहते हुए शरण सम्पन्न होकर प्रधवी परि 
पड़े यथा-'श्रवृल्षित बल अतुल्षित प्रभुताई | मैं मतिगन्द जान नहि पाई ॥ त्राहि शाहिद 
रबुराई ।! एव-'श्रव प्रभु पाहि शरण तक्रि was’ ।' अर्थात्‌ हे प्रभो ! पकी ae 
महिमा है, अतुल बल है, मैं मनद बुद्धि जान नहीं सका हे दयालु शरीर मो 
रचा कीजिये, अब मैं आपकी शरण हूँ | यक्ष-श्राहर समय गहे(सि पद eT aad | 
यातुर तथा भयभीत होकर चरणों पर गिर पड़ा gaat पर गिरकर ब्याल ही ग | है 
AIT शरशणागतों की भगवान्‌ रक्षा करते हैं॥ १-२॥ | 
प्रेमाकुल प्रभु मोहिं विलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ।' | | 
कर सरोज प्रभु मम शिर घरेऊ। दीन दयाळ सकल ES ह 
ress RDN SOR ei 00 svi eee 
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% उत्तरकाण्ड # ( ४५४७ ) 
अर्थ हे श्रीगरुड़जी, प्रशु श्रीरामजी मुझे प्रेम से ब्याकुल देखकर तब अपनी 
निज माया प्रशुता को रोक लिये। ३ ॥ ओर प्रु अपना कर कमल वरदहस्त 
मेरे शिर पर धर दिये, दोन दयालु मेरे सब दुःखों को हरण कर लिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--जत्र में प्रथत्री फर गिरकर प्रेम मग्न व्याकुल होगया अर्थात्‌ मन 
ब्रचन कम से शरणापन्न हो गया | यथा-'जो समीत आवे रारणाई | राखौँ ताहि प्राण 
sae W यदि कोई अपने पू कर्मो' को स्मरण करके भयभीत मेरी शरण में आवे 
तो में उसे प्राणों की तरह रक्षा करता हूँ, प्रभु भयभीत की पूणं रक्षा करते हैं | यथा- 
श्लोकः सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 

अभयं सर्व भूतेभ्यो ददाम्येदत्रतंमम्‌ ॥ 


यदि एक वार्‌ हो हाथ जोड़कर शरणागति की कोई याचन्त्र करताह तो में साथ ही 
उसे स्व भरतो से अभय वर प्रदान करता हूँ मेरा यह ब्रत है | तो-'को ong विनु Thee 
feats वरजोर।' परस कृपालु भगवान्‌ श्रीरामजी के बिना और कोन बल पूर्वक 
Peart पालन करेगा अर्थात्‌ हे शरण/गत रच्कःविरुदावली को स्मरण करके झुझे 
शरणागत देवें Aegis प्रेरित ब्यापी wary श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से जो 
माया मुझे लगी थी वह माया, अर्थात्‌ अपनी माया की TBAT रोके। यथा-“निज मामा 
क प्रबलता कर्षि छृप्रानिधि abe कृपानिधान भगवान्‌ श्रीरामजी अपनी माया 
की प्रबलता तब खींच लिये | यथा~'ो दास रघुबीर की, समुझें मिथ्या सोपि । रट नराम 
ह नाथ कहाँ पद रोपि॥' हे नाथ, श्रीगरुड़जी, माया श्रीरामंजी को एक दासी 
हों है| उपको ठीक समझ जाने से बिलकुल फूटी है, यथार्थ में में न न कहीं गया 
गे आया, परन्तु सिनेमा के खेल जैसा नर नाव्य देखता था। तथापि बट इत 


पट विकट सगराया |? नट का क्रिया हुआ कपट वेप का खेल व उसके मर्मको जानना 


& a A a Shera j ¢ 
केर है अथात्‌ कटिन हे। यदि मुषा तिहुँ काल He, ग्रम न सके कोउ aif’ qeqat 


भिध्या होते हुए भी भ्रम कोई हटा नहीं सकता तथापि प्रु की आज्ञा है । मोम ये 
UPd मायामे तरन्तिते | जो मेरी शरण लेता है वह मेरी माया से तर जाता है। 
पा हरि सेवि a ज्या अविद । भगवान्‌ के भक्तों को अविद्या माया नहीं लगती 
lita ng अपना क कमल मेरे शिर पर घर दिये। यथा-स कर पंकज करि कर 


» 
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न 
शाशा / जैसे श्रीहजुमानजी के शिर पर प्र अपना वशद करकमल। परे $ लेप 
पाप ताप व Sat को हरश कर लिये | ‘ve रघुपति पद ग्रीति प्रतीती ' दाहरा नह | 
बार्ता ।› श्रीरघुनाथजी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया, और कठिन मोह बी निद | 
होगई, दीन पर दया करने हारे मेरे सब GAT का हरण कर झुझे सुखी बना ha, 
हे श्रीम्ुशुण्डिजी sy के रोकने से ही उनकी माया रुकतीं है ॥ ३-४ ॥ 


कीन्ह राम मोहिं विंगति विमोहा। सेवक सुखद झपा सन्दोहा॥५॥ 
प्रभृता प्रथम विचारि बिचारी। मनमहे होइ हर्ष अति भारी vey 


अथ--सेवकों को सुख देने वाले कृपा मन्दिर ्ीरामजी मुझे मोह रहित 
दिये ॥ ५ ॥ उनकी पहली प्रभुता को बार बार बिचारते हुए मनमें बहुत मा 
प्रसन्नता Es Ul ॥ ६ ॥ 


मावार्थ--काकजी कहते हैं हे गरुड़जी | बर्तमान में प्रु मुझे मोह से बुक्का 
दिये, परन्तु पहले वाला मोह यथा-“मयेड” श्रामित मन मोह बिशेषी ।' मनमें विशेष रोह 
के कारश श्रमित तथा -'कोटि भाँति समुझावडा, मन न छह विश्राम ।' कितना भी समः 
झाया तथापि aad शान्ति नहीं आई । कृपा पूर्ण सेवक सुखद झुमे मोह से छु 
दिये, तत्न में.सुःखी हो गया | यथा--राम कीन्ह चाहें सोह होई [करे अन्यथा 74 हि al 


MUA जो करना चाहेंगे वही होगा अन्यथा कोई कर नहीं सकता हैं। म के 


प्रथु की केवल माधुयं लीला ही देखा करता था परन्तु प्रथु अपनी कृपा करे | 

Sy x one ae q 
मोह में डालकर अपनी ऐशवयं लीला भी यथा- अति ब्रह्माण्ड राम अवतारी | 
ब्रह्माण्ड में श्रीरामजी का अवतार छुआ दै, और लीला हो रही है तो में एक 


7 aN Cte ~ ~ i = Ef ali 
अवतार Bl माधुये लासा देख़वा ALI ने सुक अपना अनन्त नाम झग र al | 
af Wl’ alt 


की Wis, यथा-' राम अनन्त अनन्त युणानी । जन्म कर्म अनन्त WA a 
~ Ne ~ 7 af 

अनन्त श्रीरामजी के yo अनन्त श्रीरामन्ी का जन्म कमे भी अनन्त ऑर or 

Se LN ~ = Gt las i प्र q 

अनन्त हैं सो सब देखा, वह प्रथम के ऐश्वर्य खीला की महिमा AN वर्तमान | 


| 

~ ०५ » > oD Ex पै { 
उदार शिरोमणि प्रश्न की बाल लीला का माधुर्य चरित्र दोनों की विचर | 
aq के रष ` 


De Uo aE... को सीमा न रही | यधा- हर॒व बिबश ag दशा मुलानी ।' ; 
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| 

! eee i 
की दशा भूल जाता हूँ और TTT प्रैम मग्न होता हूँ | यथा- जो अति आतप व्या- 


ga होई | तरु छाया सुख जाने सोई जो खयं उत्ताप से अति तपायमान होता है 
वृत्त की छाया के यथार्थ सुख को वहीं जानता है। तैसे ही में मोह से अति व्याकुल 
था, प्र की बाल लीला से उतनी ही प्रसच्तता हुई ॥ ४-६ ॥ 


भक्त वत्सलता प्रथु का देक्षी। उपजी मम उर प्रीति विशेषी ॥ ७॥ 
सजल नयन पुलकित करजोरी aed agate बिनय बहोरी॥ ८ 
अर्थ-ग्रशु धीरापली की भक्त वत्सलता देखकर सेरे हृदय में विशेष प्रीत 


उत्पन्न हुई ॥ ७ ॥ नेत्रों में ग्रेशाओ भरे शरीर पुलकित एवं हाथ जोड़कर फिर मैंने 
नावा प्रकार विनती की || = ॥ 


~ 


भावार्थ--का कजी कहते हैं हे प्र भगवान्‌ श्री रामजी की भक्त वत्सलता देखकर 
सथा-'अस्तुति करि न जाइ भय माना। जगत पिता में ga करि जाना ॥” भय से काँपते 

चेमा प्राथना ( अस्तुति) नहीं कर सका कि जगत पिता श्रीरामजी को- 
PEAT म्र वालक रामा । के पूर्ण ऐश्वर्य को भूलकर केवल बाल लीला ही देखी 
यथार्थ में तो यह WY, यथा -'अयुण अर्खड अनन्त अवाद | जेहि चिन्तहि परमारथ बादी॥? 
"त नेति जेहि बेद निरूपा | निजानन्दू निरपा!थ waar ५ शम्भु विरंचि विष्णु भगबाना | 
SAE जावु अंस ते atari? नाना अखणड अनन्त, जिसको बेद भी नहीँ जानते शिव 
ह्या घिष्णु, शिरुर रूप त्रेगूरति aA ।' स्रत,रज,तम,गुण रूप धारण करके अनेकों शिव 
Fa विष्णु जिनकी कल्या से अवतीर्ण हो अनन्त ब्रह्माणडों का उद्व पालन किया 
करत हैं । इम प्रकार ऐरवर्य होते हुए मी यथा-'ऐसेड अरु सेवक बश Mee | भक ह 
_ भा तनु गही ॥' बही प्रश भक्त यत्सल भक्तं के प्रेम वश लीला रूप धारण कर 
गाना लीला करते हैं । 


म प्रकार Ty की मक्त वत्सलता देखकर मेरा हृदय प्रेम सागर में मग्न हो गया, 
|: Sate निहारी । बढ़ी बीच पुलकार्वाल wei श्रीरामजी का बालरूप at 
” “मी देखकर पुलकावली रूपी लहरें उमड़ी, नेत्रों में AAA की अखण्ड धारा ग्रवा- 
ef a, hy रोम राम में पुलऋबलीं अर्थात्‌ रोमांचित हो हाथ जोड़कर बहुत सी | 


Se 


ae MMM Ey SN 
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ee स्सतभत+___ूै ae 


विनय प्रार्थना क्षमा माँगी | यथा-'तव माया वश फिरौ मुलाना । ताते पु g 
र Tah 

पहिचाना ॥! तुम्हारी हो प्रचएड माया वश कूला हुआ नाना बहाएं में agar a 
मता था, 


इसी कारश प्रभु के चरण कमलों के ऐश्वर्य को नहीं जान सका आप बड़ी पा fn 
ओर मेरी रक्षा कर लिये ॥ ७-८ ॥ 


दो०-सुनि सप्रेम मम वानी, देखि दीन निज दास। 
बचन सुखद गँभौर मुहु, बोले रमा निवास ॥१२२॥ 


९ ~ ~ a x 
आथ--भ्री निवास श्रीरामजी, मेरी प्रम भरी वाणी सुनकर मुझे दीन श्र 
अपना दास जानकर भक्त सुखद तथा गम्भीरे BAT बाणीं बोले ॥ १२२॥ 


भावाथे--मैय्या बालक बृन्द ! श्रीरामजी को प्रेम प्रिय होता है | यथा- 
‘cafe के बल परेम fener तो मेरी प्रेम पूर्ण घाणी सुनकर यथा-'हुनि त्रवलोहि gfe 
Ve चाही। भक्ति मोरि मति स्वामि सराही ॥ मेरा बचन सुने, फनः मेरी तरफ देखा 
प्रसन्नता पूर्वक्ष कृपादृष्टि से अवलोकन कर स्वामी श्रीरामजी मेरी भक्ति मति 


सराहना करते हुए रमानिवास अथवा सीतानाथ मुझे सुखद, तथा गम्भीर aaa 
बाणी कोले | यथा-'माँयु aly इति मइ नभ वानी! । परम गभीर कृपामृत ज्ञानी ॥ परम 
गॅमीर कृपामृत से सनौ हुई, aig माँगु बाणी बोले | तथा-/शिर Tae प्रभु तिज का 
कंजा । तुरत उठाये करुणा पु'जा॥' करुणा सागर भगवान्‌ श्रीरामछी अपनाकर ह 
मेरे शिर पर फेरे अर्थात्‌ आशीर्वाद देकर तुरन्त उठा लिये। अर्थात्‌-'हृनि ग 
्रेमाकुल हृदय से निकली बाणी, यथा-प्रेमाकुल ay मोहि विलोक! मुझे प्रभाइत 
देखकर, ‘ala Re पुन!- त्राहि त्राहि, अर्थात्‌ दीन, यथा-त्राहि ale गाए 
अत काहि करत Qaeda देखा |’ तथा-'देलि दान ay के मन भाव |” इत्यादि हे द| | 


+ p alt 
Ae अपना दास जानकर, सुखद, यथा-श्रवण हुखद अरु मन waar!’ इन i 


एवं गूढ, यथा-'गरन (रा गंभीर गई इरण शोक सन्देह । इस प्रकार कोमल ए र| | 

बाणी बोले Ul १२२ ॥ हि | | 

द०-काक सुशुण्डी मायु बर,अति qaqa मोहिं जा | 
अणिमादिक fate अपरनिपि,मोक्षसकल छखखाि' ` | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


EEE 
$ उत्तरकाण्ड # ( ४६१ ) 


| — PRR RDP DDD DD RTD PRP PR PR RAP SORE RGR E EG EEELPR EP EE RRR 
अर्थ-दे AVS जी सुझे अति प्रसन्न जानकर बर माँगो अ्रशिमादिक 
az सिद्वियाँ ait नो निद्धियाँ तथा सब gat की खानि मोक्ष इत्यादि जो भी 


माँगी ॥ ११३ ॥ 


भावाथे-मैस्या बालक Fee | भगवान्‌ श्रीराम जी बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, 
यथा- दौन को दयालु दानि दूसरों न कोई” दीनों पर दया करने वाला ऐसा दयालु दोनी 
कोई नहीं है | यथा याच सकल अयाचक HA AT याचकों को अयाचक कर दिये, 
अर्थाद्‌ याचको को इतना धन दिया गया कि उनको फिर माँगने की आवश्यकता ही 
ही नहीं हुई । पुनः 'जनकहँ नहिं अदेय कछु मोरे” भक्तों के लिये तो अदेय कोई वस्तु हे 
ही नहीं आपका सब कुछ भक्तों का ही है। यथा-स quia कहुँ सुनौं न देखों | केह 
aig gif सम aa? हे गरुड़ जी श्रीरघुनाथ जी का जेसा उदार स्वभाव है ऐसा तो 
न किसी का देखता हूँ ओर न सुनता हूँ । 


मुझसे बोले, हे का कशुशुणिड तुम मुझे अति प्रसन्न जानकर वर माँगो। यथा- 
आजु देउ सब संशय नाही | माँगु जो तोहि भाव मनमाही” जों तुम्हारे मनमें इच्छा हो 
माँगो आजु सव कुछ दूँगा इसमें कोई संशय मत करना अथवा संशय नहीं है। अष्ट 
सिद्वियाँ, यथा अशि मा, महिमा, गरिमा, लघिमादिक और नौ निद्वियाँ अर्थात्‌ नाना 
प्रकार संपति, तथा सब सुखों की खानि मोक्ष जो, अति gay कैवल्य परम पद | वैद 
We नियम आगमबद? केवल्य परमपद मोच अति दुलभ है ऐसा वेद पुराण शास्त्र 
तथा महास्मावों की अनुभूति सशी कहते हैं। वह केबल्य परमपद मोच भी 
दगा १२३॥ 


शान विवेक बिरति विज्ञाना। सुनि दुलभ गुण जे जगजाना ॥ १॥ 
भजु देउ स्र संशय नाहीं। aig जो तोहि भाव मनमाहीं॥२॥ 
| थर्थ-ज्ञान, विज्ञान, विवेक, येराग्य, यह सारा संसार जानता है कि जो गुण 
शतयो को भी gata हैं ॥ १॥ आज बह सब तुझे दे दूँ गा माँग जो इच्छा हो॥ १-२॥ 
धुनिप्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ। मन नुमात करनतब BMT 
| 8 कह देन सकल quad । भगति आपनी देन न कही।४। 
~ Sa 


oo 


ia at 
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8 
AF—TY श्रीराम जी के वचन सुनकर बहुत अनुराग हुआ, तब मनभें अनुपान 
करने लगा ॥ ३ ॥ प्रश सब सुख देने को कहे सो ठोक, अपनी भक्ति तो देने हे 
कहे ही नहीं ॥ ४ ॥ 


भाार्थ-भगवान्‌ मे प्रेस तो पूर्व से ही था। यथा-'क्ततसलता मनु दक 
उपज गम उर प्रीति बिशेष? परन्तु अभी अपने ऊपर प्रश्चु की अधिक अनुकम्पा देन 
अधिक से अधिक अनुराग बढ़ा | यथा- श्रवण सुधा सम बचन सुनि vera पल्लवित गात! 
कानों को अमृत के समान बाशी सुनकर शरीर पुलकित होकर रोमांच हो आया, 
ओर Hay नाना अनुमान करने लगा शेष में अनुमान निश्चय किया कि प्रश स 
कुछ देने को तो कहे अवश्य, परन्तु अपनी भक्ति देने को नहीं कहे अर्थात्‌ जो बुष इहे 
उसमें भक्ति का नाम नहीं आया। तो, भक्ति हीन नर सोहि केठे। fag जल वाहि 
aa a” अर्थात्‌ भक्तिहीन मनुष्य Fadl असुन्दर लगते हैं जैसे जल हीन बाहों 
की कालो घटा लगी हो, अर्थात्‌ वह घटा निरर्थक दै | तथा श्रुति पुराए "पव अब 
कहाही | रघुपति भक्ति विदा सुख नाही? वेद शास्त्र पुराण सभी ग्रन्थों ने ऐसा कहा है 
कि बिना श्रीरघुनाथ जी की भक्ति के सुख कभी भी नहीं है। यथा-'शरुति पिदा ग 
उरगारी | मजिय राम सब काम विसारी” सब कामनावों को छोड़कर भक्ति पवक भरर 
जी का भजन करना, हे श्री गरुड़ जी यह तो श्रुति सिद्धान्त की बात है ॥ ३-४ ॥ 


भगतिहीन गुण सब सुख केसे । लवण बिना बहु व्यंजन जसे IM" 
भजनहीन सुल कवने काजा। अस विचारि बोलेउँ GTA"! 
अर्थ-भक्तिदीन सब गुण कैसे फोके लगते हैं जैसे बिना नमक के मी 


Se a > is ऐसा fran 
॥ ४ ॥ हे श्रोगरुड़ जी बिना भक्ति के सारा सुख क्रिस काम का है, ऐसा 
फिर में बोला ॥ ६ ॥ 


जी भर्ति 
at dl a | 
Pa Hd | 


भावार्थ-सर्व प्रथम तो, यथा-'भक्तिहि साहुकूल रुराया' Aegan 
से ही अनुकूल रहते हैं | पुनः 'मक्ति तात अनुपम Ga मूला? हे तात! at 
अनुपम gat की मूल है और मोक्ष तो 'तथा मोक्ष ga gg सगरा! fea 4 
fee बिहाई? भगवान्‌ की भक्ति के आधीन है भक्ति विना मोच कहीँ रे 


ST 
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सकती है। पुनः भक्ति करत Arg यतन रासा । dah मूल अविद्या नाशा! भगवान्‌ की 
भक्ति करने से विना यत्न विना प्रयास संसार्‌ में जन्म सरण की सारी अविद्या माया | 
समूल बिनष्ट हो जाती दै। कहु खगेश अह शुर अभागी ला aa सुरधेनुहिं त्यागी! हे 
श्रीगरुड़ जीं मया आपढी बताइये ऐसा कोन अभागी सूखे होगा जो कामधेलु को 
छोड़कर गदी की सेवा करेगा | 


bat 


भगवान्‌ श्रीराम जो मुझे सव मिलाकर दो वस्तु देने कह रहे हैं, यथा-' श्रणिमादिक 
Af अपरनिधि मोक्त सकल सुख arta अष्ट सिद्धियाँ,नो निद्धियाँ तथा सायुज्य,सारूप्य 
सामीप्य, सालोक्य, इत्यादि सब सुखों की खानि Aa, और दूसरा, ‘ara विवेक बिरति 
बिज्ञाना मुनि दुर्लभ गुण जो जग जाना! सब संसार जानता है कि यह मुनियों को भी 
दलम हैं ज्ञान विज्ञान, विवेक, वैराग्य, यह गुण, अर्थात्‌ मोत्त और गुण मुझे; देने को 
कहे | परन्तु 'भक्तिहीन गुण सब्र हुख कहे” मक्तिहीन सब गुण, और सब सुख ऐसे फीके 
स्याद रहित हो जाते हैं जेसे बिना नमक का नाना व्यंजन फीके हो जाते हैं यथा- 
‘fy aca? सब भाँति सँवारी | सोह न बसन बिना वर नारी? चन्द्रमुखी तथा देखने में 
main परम सुन्द्री है और सब पोड़शों शृङ्गार से भूषित है, सर्वशुश सम्पन्न सर्वभूण 
भूषित सुन्दरी स्त्री है परन्तु एक साड़ी बिना पूणं असुन्दरी हो जाती है, तैसेही 
सर्वगुण सर सुखकारी ara सभी बिना भक्ति के सब असुन्दर हो जाते हैं । भक्ति स्वतस्तर 
Tae गुणा खानी? स्र झुणों की खानि स्वतन्त्र तो भक्तिही हे बल्कि, "तेहि आधीन ज्ञान 
विज्ञाना' ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य सभी भक्ति के आधीन हैं । बिना भक्ति 'के सब 
88 कुछ काम का नहीं होगा, हे श्रीगरुड़ जो ऐसा विचार कर में TY से प्राथेना 
करके बोला । यथा-'जो अनाथ हित हम पर नेह | तौ रसन होश यह बर देह” है अनाथ 
रव हमारे परम Feast यदि मेरे ऊपर कृपा है तो मेरे प्रति स्नेह करके AAT 
क मुके यहो बर दोजिये, 'यह बर मागी wa निकेता | बसहु हृदय सिय अजुज तमेता' 
744 तो यह वर माँगता हूँ, हे कृपा मन्दिर मेरे हृदय में श्रीसीता तथा लक्ष्मण के 


महत्‌ आप निवास क्र | ‘gf दूसर बर ag’ पुनः दूसरा ओर एक AT दीजिये ॥ ४-६ tl 


Way होह प्रसन्न वर देहू। मोपर करहु कपो अरु नेहू॥७॥ 
मन भावत वर माँगेठँ स्तामी।तुम्ह उदार उर अन्तर्यामी el 
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अर्थ-हे प्रभो! यदि आप ग्रस होकर बर देते हैं तो मेरे ऊपर ay की बड़ी कण 


n 


और स्नेह है॥ ७ ॥ हे स्वामी आप तो उदार एवं अन्तर्यामी हैं। में अपने मन है 
प्रसन्नता के अनुसार वर माँगता हूँ॥ ८ ॥ 


मावार्य-सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले राम, सथा- 


श्सो०-प्रसन्नतां या न गताउभिपेक्रतस्तथा नमम्लो वनवासद!खतः 
मुखाम्वुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु सा मञ्जुल मङ्गलप्रदा॥ 


अर्थात्‌ जो श्रीरघुनम्दन, थी रामचन्द्र जी महाराज के मुख कमल को शोमा 
शरीराज्याभिपेक समय प्रसन्नता कौ नहीं प्राप्त हुई,और जो वनवास के दुःख से मलीन 
नहीं हुई,वही श्रीरामजी के मुख कमल की (कान्ति) मेरा सदा सुन्दर मंगल करे | ता 
मंगल भवन अँगल हार | द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी” हे दशरथ अजिर बिहारी रप 
मङ्गल रूप हैं, अमङ्गल हर्ता हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न होइये | आप सर्व प्रथम रज्ञा दिय 
हैं कि “अति प्रसच मोहि जानि’ फिर दूसरी प्रसन्नता, arg ee" सब संशय Tel तोहे 
प्रभु यदि आप प्रसन्न होकर वर दे रहे हैं| यह दीन जानकर रघा करते हुए ठप 
करते हैं और अपना सेवक जानकर करुणा कर रहे हैं यह आपका स्नेह है| प 
करुणा कृपा और स्नेह करके मुझे यह वर दीजिये, यदि प्रसन्नता कृपा और सह 
तीनों मुक पर हैं तो मेरा अभीष्ट निश्चय पूर्ण होगा, जेसा श्रीहनुमान्‌ जी की वी 
बाथ भक्ति तव अति सुख दायनि | देहु दया करि अति अनपायनि’ तथा= ग्रेम भक्ति रतपा 


हमहि देहु श्रीराम’ सनकादिक को भी दिये तेसे ही।- 


में भी मन भावत बरदान माँगता हुँ । यथा-त्रव सो देहु मोहि थ भेण a 
am दीजिये जो हमको अच्छा लगता है हे उदार शिरोमणि यधा- | 
aaa रुचि राची । वेद पुशण संत qe साखी' वैद पुराण संत आर दवता सभी al 
कि श्रीराम जो सद सेवक की ही रुचि रखते हैं । और जतहहँ afe अदेय र | 
ganda त्यागहु जनि भोरे w यह आपकी विरुदाव | 'को छपालु बिव “९ 
बिहदावत्लिं वरजोर' आप अपनी विरुदावली में निपुण हैं। अर्थात्‌ 6? 7 | 4 
saatal | तबके उर अन्तर Ag जानहु भाव Fug’ Bee जो माँगना है वह a 
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हे हैं। आप उदार हैं ओर भक्ति आपको बहुत प्रिय है और वह किसी एक को दया 
करके आप देते हैं | यथा- कोउ इक पाव मक्ति जिमि मोरी? आपकी कृपा से कोई एक 


पा ज्ञाता है। यथा-“मन क्रम बचन मोर मन साँचा। रघुणति पद सरोज मन राँचा ॥ तौ 
भगवान सकल sara? यदि मन बचन कम से मेरा मन सच्चा निष्कपट निमंल है, 
और श्रीरघुनाथ जी के चरण कमलों में अनुरक्त है, तो भगवान्‌ श्रीराम जी अन्तर्यामी 


हैं पूजहि मनकामना हमारी” मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी ॥ ७-८ Il 
दो-अविश्ल् भक्ति ge तब श्रुति पुराण जो गाव। 
जेहि खोजत योगीश ala Ty Tale कोउ पाव।१२४। 


अर्थ-हे प्रभो ! आपकी विशुद्ध भक्ति, जिसे वेद gua अविरल भक्ति कहकर 
गाते हैं, जिसको बड़े २ योगीश्वर, मुनीश्वर खोजते हैं, परन्तु आपकी कृपा से कोई 
एक पाता है ॥ १२४ ॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द | अविरल भक्ति प्रेमा भक्ति, परा भक्ति, अनपायनी 
भक्ति इत्यादि भक्ति के नाना भेद हैं, तो काग जी कहते हैं अविरल एवं विशुद्ध भक्ति 
नो श्रुति पुराणों में बशित हवै। अविरल, यथा-“अविरल मक्ति विरति सतसंगा। चरण 
सरोरह प्रीति अभंग” ज्ञान वेराग्य युक्त, अतः aa विराग नयनं sea) यह भक्ति 
के नेत्र हैं, जिससे चरणकमलों का दर्शन होगा, पुनः चरणकमलों में अभंग प्रेम, अतः 
Wife कवल प्रेम Rarer श्ीरामजी को प्रेमही feat, सतसंग, यथा-'गिह सतसंग न हरि 
य तेहि विज मोह न माग। मोह गवे fag रामपद होय न इ AGT बिना सतसंग के 
चरणों में अनुराग होगा ही नहीं, तव अविरल भक्ति अर्थात्‌ जिसको विरला दी कोई 
पाता है। यथा- कोड एक पाव भक्ति जिमि मोर्री! तो है प्रसु विशुद्‌ भक्ति यथा- , 
'कामादि दोष ea कुरु mane अर्थात्‌ मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, 
| दोषों से रहित होने से में बिशुद्ध भक्ति अर्थात्‌ निर्मल सेवा करूंगा । यथा- 
राग रोष Sains मोह | जनि सपने हुँ इन्हृके वश होहु? राग, वोप ईषा, मद, मोह इनके 


षशीभूत होने से बिशुद्ध भक्ति निमंल सेवा नहीं हो सकती है। अर्थात्‌ जिसका बेद 
ag , 
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शास्त्र पुराणों में विशुद्ध अविरल भक्ति कहकर वर्णन किया है, और जिस पर | 
भक्ति को बड़े २ योगेश्वर, मुनीश्वर खोजते रहते हैं, किसी पड़भागी को ही प्राण 
होती है। यथा-“श्रब ङपालु निज भक्ति at wala | देहु दया करि शिव मन भावति! : 
कृपालु प्रभु श्रीराम जीं शिव मन भावनी परम पावनी fas अर्थात्‌ अविरल दवु 
भक्ति अब पे दीजिये | शिव सन भावनि यथा-'वार बार वर alas’ हृषि देहु afin 
पद सरोज ऋगप्रायनी भक्ति सदा सतसंग? औीशँर जी कते हैं हे भीरामजी मैं बार 
बार यही बर माँगता हूँ, कि आप अपनी अनपायनी अर्थात्‌ जिसको कोई नहीं पाता; 
वही बिशुद्ध अविरल भक्ति तथा सतसंग gw दीजिये। बही शिव मनभावनी हि 
अविरल भक्ति है॥ १२४॥ 


दो०-भक्तकल्पतरु प्रणत हित, Fafa सुख धाम! 
सोइ निज भक्ति मोहि प्रश्ु,देहु दया करि राम ॥१२४॥ 


अर्थ-हे मक्तकामना फल्पतरु ! भकत हितकारी ! हे कृपासागर ! नयनामिरा। 
हे सुखथाम ata ! वहीं ga दुर्लभ अपनी भक्ति दया करके gee दीजिये॥१२५॥ 


मावार्थ-भैस्य! बाद्यक बन्द! रघुपति भक्ति सीवान मूर? भीरघुनाथ जी शी 
भक्ति भक्तों को अमर बनाने की एक संजीवनी बूटी है वही काक जी प्रार्थना इसे 
कि हे भक्तकामना कन्पतरु ! श्राप भक्तों की सब्र कामना पूर्ण करते हैं। Wh | 
'जाइ पिकट पहिंचानितर gle रामन सब सोच । मागत अभिमत्त पाष ल राड रँक मी | | 

अर्थात्‌ कल्पतरु की छाया में सभी अपनी २ कामना पूर्ण करके फल पा ह|| 
और आप कन्पतरु तथा प्रणत हितकारी भी हैं, यथा-(मोरे wer दा पर रती! A 
आपका प्रत दाप हुँ और आप प्रणत हितकारी हैं, अतः आप अपनी विशु 
रल भक्ति देकर मेरा हित कीजिये। यथा-'लाम की कहु हरि भक्ति समाना | 
भक्ति के समान मेरा अन्य लाभ अथवा हित और कुछ मी नहीं है पर शद कीठव |. 
'| के अनुसार ही हे प्रमो श्रीराम जी! दया (कृपा) करके झुमे वही विशु रि 
भक्ति दीजिये ॥ १२५॥ 
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एवमस्तु कहि ISA नायक। बोले बचन परम सुलदायक॥१॥ 
पतु धायस तें सहज सयाना। काहे न माँगसषि अस बरदाना॥२॥ 


अर्थ-एवमस्तु ऐसा ही होगा, ऐसे परम सुखदायक बचन रघुकुल नायक श्रीराम 


जी बोले || १ ॥ हे काक राज आप सहज ही चतुर हो, ऐसा वरदान क्यों नहीं | 
माँगोगे॥ २ ॥ 


भावार्थ-रघुकृल्मणि भगवान्‌ थीरामज्ी! 'मंगन wate न जिन्हके नाही' जिन्हे | 
कुल में माँगने वाले को नाहीं किया ही नहीँ जाता | यथा-शित्रि दधीचि हरिचन्द नरेशा! | 
निन्हके कुल पूर्वज राजा शिवि ने कपोत (कबूतर) की रघा के लिये ais 
शरीर भी एक वाज पच्ची को दान कर दिया था | राजा दधीनि देवताओं की रचा के 
लिये श्रपनी अस्थियाँ ही निकालकर इन्द्र को दे डाले थे राजा हरिश्चन्द्र ने सस्य 
की रक्षा हेतु अपना राज कोश विश्वामित्र को दान दे दिया at । यह तो कुल की 
परम्परा है, यह उदार दरवार है, रघुकुल रीति सदा चलि आई | राण जाइ पर बचन न॑ 
जाई ऐसा कहते हुए धीराम सरीखा PA त्यागकर मरत को राज दान कर दिया था, 
वही रघुकुल नायक थीराम जी हैं | ्राचक सकल अयाचक कीन्हे' याचकों को संदा के 
लिये अयाचक कर दिया | 


आज भक्त शिरोमणि श्रीकाक जी जन्मान्तरों व कल्पान्तरों के शिये अयाचक 
किये जा रहे हैं । यथा-'च्ाजु देउ' aa संशय नाही | मँ जो तोहि भाव arated ॥ जो 
तुम्हारे मन में इच्छा हो माँगो, आज तुम्हें सब कुछ दूँगा इसमें कोई संशय ड atl 
HE नहि अदेय कहु मोरे' भक्तों को न देने की कोई वस्तु ही हमारे पास नहीं है, 
| देसारा सब कुछ भक्तों er ही है। यथा-भ्रवुज राज संपति बेदैही। देह गेह? सब कुछ 
म्हारा हो है | तथापि हे grag राज, आप परम चतुर हैं। यथा-चतर शिरोमणि तै | 
"MN । जे मदि ( भक्ति ) ज्ञाति gaara कराही' अर्थात्‌ संसार में चतुर शिरोमणि 
|: हैं, जो भक्तिमणि प्राप्ति के लिये उपाय ररते हैं। आपको ऐसा बरदान माँगना 
| योग्य हो था, मेरी भी यही कमनी इच्छा थो कि भक्तराज भीकाक जी को am a 
eet अनपायनो भक्तिही देकर संतोष कराऊं मैं आपकी परोचा स्वरूप बहुत बस्तु 
eee  , 


| 
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( 2c ) ऋ श्री 


रामचरित-मानस $ 


<< 
ज्ञान वैराग्य इत्यादि रक्खी, परन्तु आप ने भक्ति ही माँगी, भक्तराज! ae 
'जो ag रुचि तुम्हरे मनमाही । मैं सो दीन्ह कछु संशाय नाही जो आपके ae i 
अर्थात्‌ आपने जो बर माँगा वह मैंने दिया इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १ 


DOD DI I 


-२॥ 

सब सुख खानि भक्ति ते माँगी । न हिं जग कोउ तो हिं सम बड्भागी।; 

जो मुनिकोटि यतननहि लहहीं। जे जपयोग अनलतनु cea ॥॥ 
अर्थ--जो सब gai की खानि है वही भक्ति तुमने माँगा तुम्हारे समात्न बढ़ 


0 o> it o ~ has fre . Xo LAS 
भागी कोई नहीं है ॥ ३ ॥ जो भक्ति gts लोग कोइ जप, तप, योग पे अगिन 
अपने शरीर को ळलाते हुए भी नाना उपाय करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं ॥४ ॥ 


सावार्थ-सगवान्‌ श्रीशामजी बोले हे भक्तराज आपने भक्ति माँग ली बहुत अछा 
किया | “भि स्वतन्त्र सकल ge खानी | विनु सत संग न पावहि ग्रानी ॥ सब सुसों बी 
खानि भक्ति स्वतन्त्र है। बल्झि-'तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना |” ज्ञान विज्ञान मरके 
आधीन हैं | परन्तु यदि da कृपा करें तभी प्राप्त होती है | हे भक्त ate 
जो सब gat की खानि भक्ति aint इसलिये तुम अतिशय बड़भागी हो तुग 
समान कोई भाभ्यवान्‌ नहीं है | ‘gery सुखद मारग यह भाई | भक्ति ae gee श्त 
हे भाई श्रीकाकजी, बेद शास्र पुराण शरूतियों में मेरी मक्त यथेष्ट बशित है, मे 
भक्ति मार्ग अति सुगम एवं सुखद है| 
जो भक्ति प्राप्त करने के लिये, जेहि लागि विरागी अति अनुराग | बिगत मोह ग 
वृन्दा | निशिवाप्तर ध्यावहि हरि ge गावहि ॥? समूह २ घुनीर्वर ऋषी, योगेश! 
इन्द्रियं को निग्रह कर के त्रिपय द्रिलासिता से वैराग्य लिये हें। और अति 7" 
से निशिवासर ध्यान करते हुए गुणाचुवाद गाते रहते हैं । कोटिहूँ कोटि उपार 
तप योगाग्नि में जलते हुए भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं| यथा- रोग वृष ग 
जोई। तोकहँ जु सुभ भइ सोई ॥? SM भक्ति गति योगियों को लभ ue 
वही तुम्हें सुलभ हो गई है ॥ ३-४ ॥ 


| भें g wn गो ay | 
Cas देश्चि तोरि चतुराई। माँगेहु भक्ति मोहि अति भाई! र ik 
ga विहंग प्रसाद अरब मोरे। सब शुभ गुण afaele ३२ त है 
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$; उत्तरकाण्ड % ( ३६६: ) 


| TPT TR TT ST 
अर्थ तुम्हारी चातुरी को देखकर में रीफ गया, आपने जो भक्ति माँगी सो 
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ॥ ४ ॥ है पच्ीराज काकजी ! सुनों, अब्र मेरी कृपा से तुम्हारे 


में सब शुभ गुण निवास करेंगे ॥ ६॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्री राम जी बोले हे काक जी ! आप परम चतुर्‌ हैं मेने ज्ञान 
ब्ैराग्य और मोक्ष इत्यादि में कितना भी शुलाया परन्तु आप सब का सार्‌ भक्ति हो 


माँगे | यथा-' सब कर फल हरि भक्ति सुहाई | सो विनु संत न काहुहि पाई! सब साधनों का 
फल मेरी भक्ति हैं परन्तु वह भक्ति केवल संतों ने ही पाई है और किसी को नहीं 
प्राप्त होती है | यह तुम्हारी परम चातुरी को देखकर मैं तुम्हारे प्रति रीफ गया अर्थात्‌ 
अतिशय प्रमन्न हो गया | यथा-'परम प्रस जाबु मुनि मोही | जो बर मायु देउ मैं तोही 
मैं तो मुनियों पर प्रसन्न हो कर यह भक्ति दिया करता था | तथा-“ब्रविरल भक्ति बिरति 
विज्ञाना | होहु सकल गुरा ज्ञान Gara? अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य विज्ञान सहित अधिरल 
भक्ति एवं सकल गुणों के निधान होवो, आशीर्वाद बरदान देता था परन्तु आज 
तुम्हारी चातुरी पर मैं अतिशय प्रसन्न हूँ । मेरी अन्तरंग वस्तु खोजकर जो आपने 
भक्ति माँगी, इसलिये मुझे और अतिशय प्रसन्नता ge । हे काक जी सुनो | यथा- 
्तौनां काक च।णड। लः" पक्षियों में तुम्हारी जात कौआ (चाण्डाल) पक्षी की कहीं जातीं 
है। यथा-'जे ara? लोलुप जगशाह | कुटिल काक इव सबहि Beal’ कामी लोलुप और 
कुटिल इत्यादि कौआ पक्षी में सब अवगुण होते हें। तथा- श्रतिसल जे विषयी बक 
कागा? एवं 'कामी काक वलाक विचारे? अर्थात्‌ अतिखल विषयी कामी वकुला और 
कोग होते हैं इत्यादि कौआ जाती के स्वाभाविक अबशुण हैं। परन्तु अब हमारी 
कृपा से तुममें सब शुभ गुण निवास करेंगे और तुम्हें गुरु का शाप भी हुआ है। यथा- 
‘why होहु पन्तो dere’ अर्थात्‌ तुम शी्रातिशीघ्र जावो चाण्डाल GAT होओ परन्तु 
अब चाएडाल गुण तुम्हारे में नहीं रहेगा | अर्थात्‌ ge पा Tare अब मोरे । राम भक्त 
|5 उर तोरे ॥? यथार्थ में पाठ तो ऐसा है, यथा= परी प्रभाव HITE मोरे परन्तु 
पाठान्तर इसलिये किया गया है। यथा-निजकर कमल परशि मम शाशा । हर्षित 


भाप नह मुनीशा ॥ राम भक्ति अविरल उर तोरे | बसहि सदा अताद अन wh Ae 
| ऐप प्रिय होप तुम शुभ युए भवन अमान ॥ काम रूप EH! मरण जान विराग निधान ॥ 


Mo 5 OO ee 
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( ४७० ) # श्रीरोमचरित-मानस ओ | 


इत्यादि सब कुछ तो आशीर्वाद हुआ हो था गुरु कृपा थी ही तो उसी गुरु कृफा का 4 
फल आज प्रश्न श्रीराम जी की कृपा: a रही है। यथा-'जे गुरु चरण रेणु fee vl 
ते जनु wae विभव वश करही ॥ प्रभु अशीश जनु ag घरि सोही” हे गुरुदेव ! आपका | 
आशीर्वाद आज सूत्तिमात्‌ श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, “कियन सहित फ्रच 
सेवा, श्रद्वा, तपस्या, भक्ति, चारौ क्रियायें और उन चारो क्रियायों का फल, अ, 
धर्म, काम, मोक्ष | चार पुत्र, चार पुत्रबधू प्रश्च, “अशीर जनु तदु धरि सोह पु 
प्राप्त हैं | 

उसी प्रकार आज काक जी को, गुरु ware जनु तनु घरि सोही? श्रीराम जी के 
समच में खड़े हैं, गुरु की दी हुई भक्ति को aera दुहराते हैं, गुरु जी भी तो 
शाप देकर पुनः आशीर्वाद दिये थे, कि ‘gaye भवन अमान! मछा अभिमान राहि 
शुभगुण के झन होंगे। वही श्रीराम जी पुनः यथा- ्रसाद अब मोरे। सब शुभ IW 
बस्तिहहिं उर तोरे” अर्थात्‌ ‘gy-ge अशीश जबु तनु घरि सोही' शुरुका ही आशीवाद 
का Ga आज मूत्तिमान्‌ श्रीराम जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कि हे पत्ती काक जी! आ 
मेरी कपा से तुम्हारे शरीर में सब शुभ गुण निवास करेंगे अर्थात्‌ 'तब भि हृदय वहीं 
खल्ल नाना | त्वोभ मोह मत्र मद माना ॥ जब लगि उर न AAT रघुताथा! अर्थात्‌ आज पे 
तुम्हारे हृदय में में वास करूँगा। यथा-'वचन कर्म मत मोर गति भजन करे ति 
तिन्हृके हृदय कमल He करों सदा विश्राम” अब आप कहोगे अपनी अविरल मक्ति दि 
और भक्तिही में मेरा निवास है, यथा-'यहिकरे हृदय बश जानकी जानकी उर मम वह है 
तो जानकी ही मेरी अविरल भक्ति रूपा है और वहीं मेरा निवास है इस प्रकार और 
जी आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ ५-६ ॥ 


भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागां। योग चरित्र रहस्य तिभागा i 
जानव तें सबही कर मेदा। मम प्रसाद नहि साधन Galle 


a ल ग + faq | 
अथ-भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, वैराग्य के चरित्र तथा रहस्या का f we 


= ~ S ps वे q 
रूप से ॥ ७ ॥ सभी का यथार्थ भेद तुम मेरी कृपा से जानोगे, ईसर्क fa 
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भावार्थ- भगवान्‌ श्रीराम जी “नीति ग्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान | 
यथार्थ में तो सवका रहस्य श्रीराम ही जानते हैं, यथा-'ददामि बुडि योगं तं यैन 
मुपया स्तिते' अर्थात्‌ भक्तों को बुद्धि में ही देता हूँ, "आन जीवि पामर का जाना! अन्य | 
नीच जीवों को क्या मालुम है, श्री गरुड़ को बताते हैं हे काक्र जी! आपने कहा, | 
“वणा बिना वहु व्यंजन जैसे’ तो आटा घी चावल मसाला, नहीं तो केवल GAT भी 
संतोपदायक नहीं होगा, ऐसेह्दी लवण रूपी केवल भक्ति से ही काम नहीं चलता है, 
उसके साथ आटा, चावल, घी, मसाला रूपी ज्ञान विज्ञान वैराग्य, योग, इस्पादि 
इन सय की. भी आवश्यकता हो गी | यथा-'धर्म ते विरति योग ते ज्ञाबा ।' यथा-'घर्मवन्त | 
कोटिन्ह महेँ कोई | विषय विमुख बिरागर त होई ॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति Hee! सम्प्रक ज्ञान | 
apa कोउ लहई | ज्ञानवन्त कोटिन्ह ag को उ | जीवन मुक्त सत बरा सोऊ ॥ तिन्ह सहच 
महँ सब सुख खानी | दुली ब्रह्म लीन विज्ञानी ॥ घर्मे शौत्र विरक्त भर ज्ञानी | जीवन मुक्त बहम 
cara? ॥! अर्थात्‌ उत्तरोत्तर सोपान हैं, धर्मशील, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, विज्ञानी, ब्रह्मः 
परायण, इस्यादि अर्थात्‌ धर्म से वैरागय, वैरागय से ज्ञान, ज्ञान से योग, योग से 
विज्ञान अर्थात्‌ साधना भक्ति, तब प्रेमा(भकित, प्राप्त होती है, तत्पश्चात्‌ RUE 
अविरल भक्ति होती है, अर्थात्‌ तैलधारावत्‌ अवछिन्न, अटल, कभी न चलायमान्‌ 
होने वाली अविरल भक्ति हो ती है | 


~ y (९ UE 
अर्थात्‌ मैं आपको सांगोपांग भक्ति देता हूँ, सर्व प्रथम, धर्म, यथा-वर्णात्रम 
निजनिज घरम/वह आप पार हो चुके हैं, अब चतुर्थाग वैराग्य यथा- 


५ CA £> 
श्लो०-नाम वैराग्य दश विप्राणां, कमं वैराग्य शतान च। 
ज्ञान वैराग्य ममो देही, त्याग वैराग्य च qa ll 


अर्थात्‌ नाम वेराग्य, कर्म वैराग्य, ज्ञान वैराग्य, त्याग बैराग्य यह चार वैराग्य 
'पनः सप्ताङ्ग ज्ञान यथा- शुमेज्ञ', बिचाणा, तनुमानसा, तश्वोत्पत्ति, भसंशक्ति, पदार्थाव 
|: ठेंगा” यह सात aE ज्ञान, पुनः अष्टांग योग यथा-'यम, नियम, आसन, 
पाया, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाबि, यह आठ अङ्ग योग के हैं। पुनः नवांग 
पश्चान, व नवधाभक्ति, यथा- 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah r a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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( ४७२ ) x श्रीरामचरित-मानस ॐ 


“ श्लो०=श्रवशं कीतंनं विष्णोः, स्मरणं पाद सेवनम्‌। 
“ अर्चनं ` बन्दनं दास्यं, सख्यमास्मनिवेदनम्‌॥ 
इत्यादि नव अङ्ग युक्त बिज्ञान भक्ति, पुनः पश्चधाभक्ति यथा-'शान्त, सलवा 
वात्सल्य, माधुर्य? यह पाँच प्रमा भक्ति है पुनः विशुद्ध अविरल भक्ति, जो अटल अपहत 
तैल धारावत्‌, यथा-'तनु पुलकित हिय सिय रघुबीरू | नाय sie जपु लोचन aw तथा- 
मम गुण माब नाम रत गत ममता मद मोह। ताकेर सुख सोई जाने परानन्द सन्दोह |! 
जो मेरे गुण समूह और नाम में प्रीति सहित लगे रहते हैं, ममता, मद, मोह रहित 
उसका सुख वही जानते हैं, वह पारानन्द सुख को प्राप्त है । 
अर्थात्‌ ममता, मद, मोह, रहित, मम गुणग्राम तथा नामरत, यथा- 
सकल कामना हीन जे राम ale रस लीन | नाम सुग्रेम पियूष हृद तिंनहुँ किये मन मन| 
होने से अन्तःकरण की शुद्धि होती है तब विशुद्ध हृदय में बिशुद्ध भावना wy 
होगी, फनः अबिरल भक्ति होगी, तव परानन्द सुख समूह प्राप्त होगा। यथा 
“अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन? अर्थात्‌ अवधपुरी नर मारियो को विशु 
अविरल भक्त प्राप्त है | यथार्थ में मेरे गुण गान से भक्तों के हृदय में इटे रिग 
स्मृति उत्पन्न होती है | यथा "नित नव प्रेम राम पन पीना | बढ़त भर्म दल मन न बता 
aa विश्वास अवधि राका । स्वामि सुरति हुर बीथि ara? नित्यं नवीन प्रेम होने 4 
प्रेम इढ़ और धर्म प्रफुल्लित होता है, प्राप्ति की कामना में श्रुव विश्वास ही चद 
शीतल भक्ति बिक्राश तथा स्वामी अर्थात्‌ इष्ट में सदा स्मरण से भक्ति मार्ग प्रदर्शि 


o ~ pa भक 
होता है | यथा-'गावहिं gare सदा मम लीला? अर्थात्‌ लीला के अलुकरण से al i 
da 


दृढ़ होती है । यथा-'प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना? एवं 'सियाराम मय सब जग हैं 
श्रनुफ़रण से ही यह ज्ञान होता हे। तथा- 


श्लो०-यो मां पश्यति सत्र सवं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे प्रणश्यति ॥ 


अर्थात्‌ जो सुके AAT देखता है, और सबको सुमे देखता है ee 


मेरी आँखों से अन्तर होता है और न में et भ आ आँखों से अन्तर होता £ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


उत्तरकाण्ड # / ४७३. 


© < ज्स्स्स्स्बन्य ~ 
i SIR 
Ee SAAB 


्रिरल्ञ राम भक्ति, यही परा भक्ति का स्वरूप, यही महान्‌ भूमानन्द ब परानन्द 
क अथवा सत्‌चित्‌ आनन्द परमानन्द एवं यही है अविरल विशुद्ध भक्ति | 


SATII TF 


ग्तएव हे काक जी ! भक्ति, ज्ञान,विराग,योग. चरित्र तथा चरित्रों के रहस्य, 
थत्‌ गुप्त प्रगट इत्यादि सबके विम्फरों के भेदों को तुम मेरो कृपासे ही जान जावोगो 
तुम्हें नाना साधनों का कष्ट नहीं करना होगा ॥ ८ ॥ 


दो०-माया संभव श्रम सकल,अब नहिं व्यापहिं ale | 
जानेसि ब्रह अनादि अञ.अएण DUET मोहिं।१२६। 
aye काक जी | माया से उत्पन्न होने वाले नाना भ्रम अब तुमको नहीं होंगे 


परन्तु मुझे ब्रह्मा अनादि Bacar, निराकार साकार दोनों यथार्थ जानना अर्थात्‌ 
पराकृत गुशों से रहित (निराकार) दिव्य गुणों का समूह,साकार ब्रह्म जानना १२६।। 


भावार्थ-यह सारा संसार माया सम्भव हैं। यथा-'गो गोचर Ie लागि मन TRI 
स्रो स्र माया जानहु भाड़! हे भाई मन बचन कम से जहाँ तक इन्द्रियों की गति है व 
देखा सुना व जाना जाता है सो सभी मायामय है “मम माया संभव संसारा | जीब चराचर 
बिबिध प्र कगार? परन्तु “जानत तें aagi कर भेद? मेरी कृपा से तुम सबका यथार्थ भेद 
जान सकोगे, भ्रम सब, अर्थात नाना भ्रम, मेरी लीला में मुझे एथक २ रूपों में भावना 
केरना, यथा-'प्रकृत शिशु इव' इत्यादि भ्रम का कारण हे, यथा-'भ्रम ते चकित राम 
शेहि देखा! भ्रम हो गया, इत्यादि माया से उत्पन्न भ्रम तुम्हें नहीं होगा। यथार्थ में 
तमने मोहि न व्थाप ममा? तब से षे माया नहीं व्याप्त हुई हे तो प्रश्न जिसको 


—————————्् 


नियराई' अब तुम्हारे निकट माया नहीं आयगी | परन्तु “जानेसि बक अनादि अण” BM 
अन्म मरण रहित अविनाशी अनादि ब्रह्म जानना छुझै (अहा परमात्मा ) में प्रात 
रिश +त श्रान्त न करना,यथा- ve विचार आनत मनमाही । ज्ञान विराग सर्कल शुर जाही? 
WAH आन्ति होते ही ज्ञान वैराग्य सब स्मरण शक्ति आदि गुण नष्ट हो जाँयगे यथा- 
Er... CS 
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( ४७४ ) # श्रोगमचारित-मानर % 
श्लो०-यो मामजमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम्‌। 
mays: स मर्त्येषु सर्भपापेः ` प्र्ुच्यते ॥ 
~ Ny रो ~ 6 
अर्थात्‌ जो मुझे सर्वलोकों का महान्‌ ईशर एवं जन्ममरण आदि रहित जागो 
हैं, वही मोह रहित होकर सब पापों से छूटकर aw हो जाते हैं। अर्थात gh af 
व्यापक ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिये ॥ १२६॥ 


दोऽ-म्रोहिं भक्त प्रिय संतत, असत विचारि सुनु काग। 
काय बचन मन मम चरण WT अचल AAAI 


le lod 
or 


अथे-हे काक जी ! सुनो, भक्त सुझे सदैव प्रिय है, ऐसा विचारकर, मन, वचन, 
कम, से मेरे चरणों में अटल अनुराग करना ॥ १२७ ॥ 


भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! भगवान्‌ श्रीराम जी क्या कह रहे हैं कि पुम 
भक्त सदा स्वेदा प्रिय है यथा- मोरे अधिक दास पर sat? अर्थात्‌ श्रीरामजी ने पहहे 
जानना कहा, TT विचारना कहा, तव प्रतीति कहीं, पुनः तब अघल Agi" 
कहा | यथा- जाने बिनु न होय परतीती | बिनु पर्ती ति gia नहि sat एवं ‘vile Fal 
नहि भक्ति eqs बिना जाने विश्वास नहीं होती, और faar बिश्वास sila ‘él 
होती, बिना प्रींति के दृढ़ भक्ति नहीं होती है और 'मा(हि भक्त fy सतत! हमे भक्त ही 
सदा प्रिय होता है। तो मुझे, “जानेसि ब्रह्म अनादि aa अनादि श्रजन्मा Wee 


जानना। श्रतएव मन से ध्यान मनन मानस पूजा इत्यादि बचन a quia aa 
कीतन और्‌ शरीर से कैंकय घाम काम फल तुलसी मन्दिर माजेन नेवेद्य इत्याद मोग 
पदार्थ तेय्यार करना इस प्रकार मन बचन कम से 'करेसि अचल श्रबुर।ग' मेरे al i 
अचल अटल अनुराग (प्रेम) करना | यथा-“चातकर्‌टनि घटत षटि जाई । बढ़े है 
माति मलाई! चातक का नियम भँग हो सके मले ही, परन्तु पना प्रेम ती प गा 


Ls 


बढ़ता ही जाय, इसी का नाम है विशुद्ध अविरल भक्ति ॥ १९६ || 


| 

| ! ‘ 

| | | 
अब सुनु परम विमल मम बानी।सत्य सुगम निगमादि हा | 
निज बिद्वान्त मुनावउँ तोहीं ।सुनि मनधरू मबतजि भर js 
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ॐ उत्तरकाण्ड % ( ४७५ ) 


= 


र्भ अरब तुम मेरी परम निर्मल तथा सत्य बाशी सुनो, जो अति सुगम है और 


र पुरशों में त्रशित है ॥ १ ॥ मैं तुम्हें अपना सिद्धान्त सुनाता हूँ, उसे सुनकर 


ny 
@ 
हृदय में घरे, और सब कुछ त्यागकर मेरा भजन करो ॥ २॥ 


ios 


भावार्थ-भगवान श्रीराम जी अपने परम प्रिय भक्त श्रीकाक जी को दो दष्टान्त 
देकर अपना विरद समझावेंगे। यथा-छत्य gay निगमादि बखानी अर्थात सत्य एवं 
गा यथ्रा -'प्त हरि भजन्छकगत सब avai मेरा भजन सत्य Fs at सब झूठा द 
तथा सुगम, “सुगम सुलम मारग यह भाई। पक्ति मोरि” हे भाई मेरी भक्ति ही सुगम तथा 
तुलम मार्ग है | यहाँ परम निर्मल मेरी वेद रूपी बाणो में ङ्जशित है। अब वह तुम 
सुनो, तुम्हें में अपना निज सिद्धान्त सुनाता हूँ, यथा-“सावशान ag घरुमन माही! 
आप सावधानी से सुनो और मन में धारण करो, सुनकर मनमें रखो र मेरा भजन 
करो | यथा-'श्रति सिद्धान्त यहै उरगारी | भजिय राम सब काम विसार! ॥ अर्थात्‌ हे श्री 
गरुड़ जी श्रति अर्थात्‌ वेद पूराणों का यहो अटल सिद्धान्त है,यथा- विज हरि भजन न 
भव तरिय a भिद्धान्त अपेल' बिना भगवान्‌ के भजन के संसार से कोई तर नहीं सकता 
अर्थात्‌ मव कामनाओं को त्यापकर श्रीराम जी का भजन करो | तथा= सर्वे त्यवत्वा 
हरिं भजेत्‌? अर्थात्‌ सब घर्मानल ज्य मामेकं WY ब्र” अर्थात्‌ सब वेद QUT शास्त्र 
श्रृतियों का सिद्रान्त सुनकर मनमें घरो और मेरा ही भजन करे, यही मेरा निज 
Marae ॥ १- २॥ 


मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा॥३॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये | सबते श्रधिक मनुज मोहि भाये।४। 


अर्थ-मेरी माया से उत्पन्न dared अनेकों प्रकार के स्थावर जंगम जीव हैं 


॥ ३ ॥ वे गब मुझे प्रिय हैं, मैंने ही सबको उत्पन्न किया है। परन्तु ATH मलुध्य मुझ 
विशेष प्रिय हैं || ४॥ 


भावार्थ-यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। यथा- लई 
|" ऐेवन निकाया . रचे जासु अनुशासन मा जिनकी अर्थात्‌ मेरी आज्ञा से माया ने 


Bresso rT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ४७६ ) अ श्रीरोमचरित-मानस ऋ 


x ~ ai eS - 
एक खव, एक निमेष मात्र में ही अनन्त अह्याएडों की रचना कर दी है। तथा 
'ग्याष्यक्षेए अरतिः सूयते सचराचरम्‌” अर्थात्‌ मेरी अध्यक्षता में हो, प्रकृति सब चर श्रना 


की रचना करती है | अपनी माया के द्वारा में ही सबको उत्पन्न किया हूँ, aye 


श्लो ०-सर्व योनिएु कौन्तेय मूर्त्तयः संभवन्ति याः | 
तासां ब्रह्म महध्यौनिरहई बीजप्रदः पिता ॥ 


अर्थात्‌ सब योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणी 
माया गर्भ को धारण करने वाली माता है, ओर में बीज को स्थापन करने वाहा 
पिता हूँ । वे सभी मुझे पुत्रवत्‌ प्रिय हैं | परन्तु सब शरीरधारियों में मनुष्य शरीर बाहे 
मुभे अधिक प्रिय हे | यथा-'कवहिक करि करुण! नर देह? में कभी वरुणा करे 
मनुष्य शरीर देता हूँ, अतएव मनुष्य शरीर मेरा FoI है। तथा-'नर समान 
कवनिहुँ देह! मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है मनुष्य शरीर से हो मेरी सेवा 
अधिकारी है। “सेवक प्रिय सब कहूँ यह नीती” सेवक सभी को प्रिय होता है यह 
नीति है ॥ ३-४ ॥ 


तिनमहँ, हि ्नद्विज महु श्रुतिधारी।तिनमहे निगम धरम अनुसारी 
farang प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी। ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय विज्ञानी ६ 


अर्थ-उन्ह मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, और ब्राह्मणों में वेदपा टी र्था बेद 
वेदपाठियों में वेद फे धर्म का आचरण करने वाले ॥ ३॥ और उन वेद के ग्राव 
करने बालों में से वैराग्यवान्‌ पुनः वैराग्यवानों में ज्ञानी, और ज्ञारियों से भी alt 
प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ४ ॥ 


~ ~ a हे b asa 
भाबार्थ-नाना जाति के मनुष्यों में से ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। यथाः स 


परुष कहन्ता | विश्रपृष्य असत गावहि Gar शाप देते हुए मारते व गाली देते डा 
ब्राह्मण की gar ही होगी अर्थात्‌ उनका निरादर महीं क्रिया जायगा, ऐसा a : : 
कहते हैं | तथा-'मन क्रम बचन कपट तजि भो #र yar सेव मोहि समत ie Oe 
बशा ताके ga 24? जो निष्काम होकर ब्राह्मणों की सवा करता है उसके श 
मेर सहित सब देवता होते हैं | 
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sara, grea विप्र oie गुणहीना' राह्मण शील तथा सब गुणों से होन होने | 
पर भी पूज्य हैं, श्रतएव BR सब जीवों से ब्राह्मण प्रिय हैं, पुनः ब्राह्मणों में से भी | 
वेदपाठी और अधिक प्रिय है अर्थात्‌ ASI ब्रह्मवेत्ता होते हैं | xe जानाति बाणाः? 
तथा-'त५बल fay स्तदा बरियारा? ब्राह्मण तपस्या फे बल से सदा बलबान्‌ होते हैं। 
र्थात्‌ वेदों को जानने वाला ब्राह्मण अधिक प्रिय है। पुनः निगम घरम अनुसारी” 
मेद के नोति Raga चलते भी है,भर्थात्‌ कर्म निष्ठ हैं | यथा- 


श्लो०-शमो दमस्तपः शौचं च्ञान्तिराजवमेव च। 


ज्ञानविज्ञान मास्तिक्यं ब्रह्मा कर्म स्वभावजम्‌ ॥ | 
| 


इत्पादि गुण युक्त तथा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण ys अस्य थिक प्रिय हैं। और उन कर्म निष्ठ 
ब्राह्मणों से बैराग्यवान्‌ ala प्रिय हैं, पुनः वैराग्यवानों में से ज्ञानी और अधिक प्रिय 
है। यथा- ज्ञानी gate विशेष गियार ज्ञानी झुरे स्वाभाविक ही प्यारा होता है। 
पुनः ज्ञानियों से सो ज्यादा प्यारा विज्ञानी होता है, विज्ञानी अर्थात्‌ सेवाकारी यथा- 
श्नो०-श्रवं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद्‌ सेवनम्‌ | 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सं्यमात्म निवेदनम्‌॥ 
| नो अंग भक्ति थे र से सेवा करना यही विज्ञान का स्वरूप हैं, अर्थात्‌ विज्ञानी 


we अतिशय प्रिय है| यथा- aaa प्रिय सब कहँ यह नीती” सेवक सभी को प्रिय होता | 
हर ~ ऋऔ 
है यह नीति है ॥| ४-६ ॥ 


तिन्इते पुनिमोहि प्रियनिजदासा! जेहिगति मोरि न दूसरि आसा।७। 
पुनि पुनि सत्य aay तोहि पोददी। मोहिं सेवकसम प्रिय कौउ नाहीं। ८। 
अर्थ-और उन विज्ञानी से मी अधिक प्रिय निज अर्थात्‌ अनन्य दास हैं जिनको 


ऐसें की आशा नहीं है केवल एक मेरी ही आशा है। हे काक जी! मैं तुमसे बार 
ग सत्य कहता हूँ कि धक्के सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है॥ ८॥ 


भावाथे-निजदास अर्थात्‌ अपना निजदास, यथा- | 


Mi. . `. ४ 5 प/ SRN Mn 
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तेषां नित्याभियुक्तानां योग ae वहाम्यहम्‌॥ 


अर्थात्‌ जो अपना स्व भार मेरे ही ऊपर देकर अनन्य गति से मेरा चिन्ता 
करते हैं तो में उनका योग चेम दोनहूँ भार बहन करता हुँ,योग अर्थात्‌ अलस्य 
लाभ,यथा-दादामि वुद्धि योगतं’ बुद्धि में देता हुँ ओर क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुक्ा म 
इत्यादि में बहन करता हूँ, परन्तु अनन्य गति अर्थात्‌ मेरी ही एक गति हो तो यथा- 
(एक वाति करुणानिघानकी सो प्रिय जाके गति न आनक ww जिसको अन्य क्षी an 
बल महीं है वह मुझे स्व माव से ही प्रिय हैं यह मेरी वान | यथा-'करों सदा तिन 
रखवारी में रखवाली करता हूँ। यथा-रक्षहिं छाँडि गति दूसरि नाही” अर्थात्‌ gral 
छोड़कर जिसकी दूसरी गति नहीं हैं| यथा- 


PN 
# सवया # 


सियराम स्वरूप अगाध अनूप त्रिलोचन मीनन को जलु है। 
श्रुति राम कथा यख राम को नाम हिये पुनि रामहि को थलु है॥ 
गति रामहि at रति रामहि at मति रामको सों रामहिं को बलु है। 
सबकी न कहों तुलसी के मते इतनो जगजीवन को फलु है॥ 


| इत्यादि मेरी ही गति है। यथा- 


श्लो०-मम नाम सदाग्राही सम सेवा faa: सदा | 
मक्तिस्तस्मेप्रदास्यामि न तु मुक्तिकदा चन ॥ 


| दवेता. हं अभ || 
उनको मैं र्ति कभी नहीं देता हूँ, केवल श्रपनी भक्ति ही देता है ps | 


| ~ 


। देता हूँ बही मेरे परम सेवक हैं | ओर हे काक जी ! मैं प्रतिज्ञा पूर्वक तुम्ह 


देह गेह परिवार सनेही ॥ सब प्रिय मोहि नहिं तुमहि समाना | मृषा ने क 
सेवक के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, में मिथ्या नहीं कहता हँ 
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श्रीराम जी कूठ नहीं बोलते हैं, मेरी ऐसी बानि ही है। मे सेवकों से ही यह प्रतिज्ञा 
करता हूँ। यथा-परउब में अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य प्रा सत्य हमारा! अर्थात्‌ मेरी 
प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य है मैं तुम्हारी अभिलापा पूर्ण कहूँगा। इत्यादि प्रतिज्ञा मेरी 
सब भक्तों के लिये ही है ॥ ७-८ ॥ 


भगति हीन विरंचि किन होई। सब जीवन सम प्रिय मोहिं ate te 
भगतिवंत अति नींचउ प्रानी ।मोहि'परमप्रिय असिम्रम बानी। १०) 


अर्थ-भक्तिद्दीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, तो मच्छर कीट जेसे सब जीवों के समान 
ही प्रिय है ॥ ६ ॥ और मक्तिवंत अतिशय नीच चाएडाल ही क्यों न हो परन्तु वह 
मुझ अतिशय प्रिय हैं ॥!१० ॥ 


भावरार्थ-भगवान्‌ थी राम जी कहते हैं, हे काक जी ! यंदि भक्ति से ela है 
अर्थात्‌ हमारी सेवा में श्रद्धा नहीं है तो हमारे सारे राज्य का विधान करने वाला 
रह्मा ही यदि हो, तो भी मच्छर कीट पशुपच्ी इत्यादि प्राशियों|में “सब पर मोरि बरा- 
af दाया’ समान हीं प्रिय है, यथा-'मक्तिहीन नर सोहहि कैसे fag जल afte दैखिय 
जैसे ॥ भक्ति बिमुख प्राणी केसा असुन्दर लगता है जैसे जल से शल्य बादलों की 
काली घटा, जगत निन्दनीय है। तथा-नर तबु घरि हरि भजहि न जे नर | हो हि विषय 
रत मनद मन्द तर” नर शरीर भारी मी यदि मेरा भजन न करके विषय विवश अर्थात्‌ 
विषय लोलुप होते हैं बह मन्द से भी मन्द बुद्धि हैं अर्थात्‌ सूख हैं। वह अभागा 
बे प्रिय नहीं है बलिक 'काल रूप fee कह मैं ताता” है तात ! में ही उनको साक्षात्‌ 
काल रूप हूँ। और भक्तिमान्‌ अर्थात्‌ हमारी सेवा ही जिनको परम इष्ट है। यथा- 
'करे स्वाम हित सेवक aid? जो स्वामौ के सुख की सदा वाँच्छा करता है वही सेवक है। 
पह सेवा भक्ति करने वाला प्राणी कितना भी नीच हो यथा-रवपच शावर खरा यसन IS 
पामर कोल Ferra | राम कहत पावन परम? वह श्रीराम जी की सेवा करूँगा, यह तो 
बड़ी बात है परन्तु राम कहते हीं वह परम पावन हो जाता है। यथा-'हम सेवक 
परिवार समेता | नाथ न सकुचव आयसु देताः तभी तो मैं जाकर उनका अतिथि बना, 
TH ~ वेद बचन मुनि मन अगम ते अभु करुणा अयन। बचन किरातन के धुत ल 
ee 
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wen वन ४१ az वथा catg मुनि बिनको जानते भौ नहीं हें at श्ट स 
में याज कोल किरातों की प्रिय बाशो अर्थात्‌ #म सेवक"“नाथन सुच! sab ह 
समी सेवक हैं। हे नाथ सेवा कराने में संकोच न करेंगे, मीलों की इन बातों क्रो 
पिता के ममान सुनता हुँ अर्थात्‌ उन भीलों को मैं ge की तरह आदर प्यार कता 
हँ । अर्थात्‌ जो प्राणौ मेरी सेवा भक्ति करते हैं षहो झुरे परमग्रिय है, मेरी ऐसी aif 


है अर्थात्‌ स्वभाव है ॥| ६-१० ॥ 


दो०-शुत्रिसुशील सेवक मुमति,प्रियकहु काहि aan 
श्रुति gum कह नीति अस,घावघान घृत॒काग।।१२८॥ 


अर्थ-पवित्र हृदय, सुशील, सुबुद्धि वाला सेवक कहिये, किसको प्रिय न होगा 
अर्थात्‌ सभी का प्रिय होता है। हेकाग जी वेद grat में ऐसी नीति है पो 
सुनो ॥ १२८॥ 


अ 


भावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! काम क्रोध दंभ कपट इत्यादि रहित पक्षि 
अन्तःकरण बाला सुशील अर्थात्‌ कभी न आज्ञा भंग करने वाला सुबुद्धिमान्‌ इत्या 
शुभ गुण लक्षणों वाला सेवक यथा--'यह सब way बसहिं जाहु उर | WAG ang 
संतत फुर? हे तात! यह सब लक्षण जिनके हृदय में निवास करते हों वही सदा प | | 
सच्चा संत है अर्थात्‌ वही मेरा पवित्र सेवक है ऐसा जानना, आपही बताइये | | 
सेवक किसको नहीं प्रिय लगेगा अर्थात्‌ सभी को परम प्यारा होता है। त 
मोहि कपट छलकिद्र न गाना” कपटी, छली, छिद्रास्वेषी, सेवक झुझे प्रिय नहीं लगी 
i पी या 
'यथा=सिवक् राठ” इत्यादि “कपर्टा मित्र शूल समचारी” अर्थात्‌ सेवक सठ मित्र ie : 
os s Be = a i 
दुःखदायक होते हैं। तथा-'सेवक कर पद नयन हों मुख सो साहब होय। GEN | 
४ ~ पु] न — a 
रीति ate सुकवि सराहहि सोय' सेवक, हाथ, पेर, आँख की तरह होना और प्रश a : 
तरह होना, तो इन स्वामी सेवकों का परस्पर प्रेम देखकर कविंगश उसी बी | | 
~ नै है aos रक्री Hal me; | 
करते हैं | अर्थात्‌ हाथ पेर आँख सब मुख को सुपास करते हैं, मुख सबकी ' हि 
f न. > ~ धरे > % तभी a | {| 
. कर सभीं सवांग को सुखी रखता है तो सब हिलमिलकर सुखी रहते 8 | 


>> ऋचा 
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मानव शरीर प्रशंसनीय है | यथा-'मुख्या मुख सों चाहिये खान पान को एक ॥ पाले पोषे 
ana अंग तुलसी संहित विवेक ॥' अर्थात्‌ हाथ पैर आँख सभी के जुटाये हुए सभी पदार्थ 
ga अकेले ही खाता पीता है, परन्तु तुलसी दास जी कहते हैं, कि वह ga बिचार 
पूर्वक यथोचित सर्वत्र सत्र इन्द्रियों का भाग देकर सभी की सुखी रखता है | यह गुण 
श्रीरघुनाथ जी हैं वे ही Yaa दुखद भगत सुख दाता? हैं, अर्थात्‌ में ही 'तेबक सकुच सोच 
उर अपने सेवक को संकोच के लिये सदा मेरे हृदय में शोच रहता है यथा-कसत घुरत सौ 
बार Fea की सौ सौ बार याद करता रहता हूँ। | 

शुचि aaa, अर्थात्‌ स्वप्न में भी अपने स्वामी की सेवा ध्म से न हटने वाला, 
येथा-'असे विचारि xfs सेवक बोले जे स्वपने हँ निज धर्म न डोले ॥' जो सेवक अपने 
सेंवा धम से स्वप्नहूँ में भी चलायमान न हों | शुचिता, अर्थात्‌ 'मन क्रम बचन राम पद 
सेवक | सपनेहुँ आन भरोस न देवक' जिनकी अनन्य गंति है वही शुचि सेवक हैं। यथा- 
‘ag भाव भज कपट तजि एवं “शुचि सेवक मम प्राण प्रिय? पवित्र सेवक मुझे प्राणप्रिय. है। 
हे काक जी ! वेद पुराणों में ऐसी नीति बशित है सो ग्रागे में कहता हूँ आप सावधानी 
से सुनो अर्थात्‌ यह प्रथ भ दृष्टान्त में पारलौ किक सुनाया, अब आगे. दूसरा दान्त 
तुम्हें लौकिक सुनाऊँगा आप सावधान होकर सुनो ॥ १२८॥ 

एक पिता के विपुल कुमारा। होहि पृथक गुणशील AUT ॥१॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता कोउधनबंत सूर कोउ दाता॥२॥ 


` अर्थ-एक पिता के अनेक पत्र होते हैं, परन्तु गुशी ल आचरण पथक्‌ २ होता 


4 3 a aR 
‘ ul ‘ ॥ कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई हानी, कोई धनवान्‌, कोई शूर, कोई दाता 
NTE २ ॥ Cts: 


| मावार्थ-भगवान्‌ श्रीराम जी काक जीं को प्रथम उदाहरण, यथा-'मिम माथा 
POT deren’ इत्यादि पारलौकिक इष्टानतं द्वारा समझाया, रही बात दूसरे लोकिक 
| शशन्त द्वारा बताते हैं, जो श्रुति पुराणों में कहा गया है, बही यह दिखाते हैं, एंक 
"त के बहुत पुत्र होते हैं, परन्तु गुणशील आचरण व्यवहार चाल चलन सबका 
र होता है। कोई विद्वान होता हैं तो कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी, कोई 


RN ono 
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चह aca में मी नहीं जानते ॥ ३-४ ॥ 


| ययाति के पुत्र, पिता के ही भक्त थे, यथा श्रबणकुमार पिता का ही भक्त था, इत्या 
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: ; SS 
शूरवीर, कोई भनी ओर कोई दानी होते हैं। यथा-'नाना ata ale विस्तार पुन 


“न्न २ मैं दीख सब” नाना भाँति सृष्टि है, सभी भिन्न भिन्न हैं ॥ १-२॥ 


कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई। सब पर पितहि प्रीति सम हो. 0 
कोउ पितु भक्त बचन मनकर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धरमा। y 


श्र्थ-कोई AAS, कोई।धर्म परायण भी होते हैं तथापि पिता का प्रेम म्र ए 
समान ही होता है और कोई मन बचन कर्म से पिता के ही भक्त होते हैं दूसरा ag 


भावार्थ-कोई AIT सब कुछ जानने वाला होता है और कोई र्माता, मे 
परायण होता है | परन्तु इन सब बहुत पुत्रों में से एक कोई मन बचन और कर्म रे 
पिता का ही भक्त होता है अन्य धर्म, कर्म बिद्या गुण कुछ जानता ही नहीं है गधा- 
एकड़ पर्क एक बत नेमा।?' “परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक सब पार्ही॥ 
एवं 'तनय ययातिहि यौवन दयऊ। पितु आज्ञा अघ अयश न भयऊ॥' परशुराम ता 


पिता की अनन्य भक्ति बताई गई । ३-४ ॥ 


सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भाँति श्याना! 
यहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते॥६। 


| | 
अर्थ-बह पुत्र यद्यपि सब प्रकार अज्ञानी है तथापि पिता को प्राणों के समान है 

न ~ ® 5 हि f aaa 

है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार त्रिजग अर्थात्‌ कीट पतंग, देवता, मनुष्य, UAT संहित | | 

भी चर अचर जीव हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-इत्यादि नाना गुणशीलबान्‌ पुत्रो में से जो सब प्रकार ग & 
पाणिडत्य आदि कोई गुण नहीं है, तथापि तन मन धन अथवा मन बर्ष बरी 
पिता का भक्त है इसलिये वह पुत्र सब प्रकार अज्ञानी होते हुए भी पिता हे art bi | 
समान प्रिय है यथा-' सेवक प्रिय सब कहूँ यह नीती सेवक सभी को श्रिय | 
का | 

तथा- हित अनहित पशु-पत्तिउ जाना? पशु पची को मी श्रपने हिताहित EF 
aa हृत 9g ate शु ‘ — | 


ज्ञागी है 
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ठै। एवं दमि पाले सब कोय परम अप।व प्राण सम! पाट ( रेशमी ) बस्त्र से हम सबकी 
इज्जत महत्त्व बढ़ता है अर्थात्‌ हमारो परम सेवा होती है उस पाट को बनाने वाले 
कृमि परम अपवित्र होने पर भी सभी प्राणों के समान पालन करते हैं यथा-'अति नीचहु 
हत प्रीति करिय जानि मिज परम fea’ यदि अपना feast सेवक है तो अपना 
सेवक हितैषी जानकर अति नीच से भी प्रीति कीं जाती है तथा- “जेहते aq निंज 
स्वास्थ होई। तेंहि पर ममता कर सब कोई” जिससे श्रपना कुछ स्वार्थ सेना उपकार होता 
है उस पर सभी ममता करते हैं यह नीति है ओर यही तो कृतज्ञता है। तो में, 
तन्न इतञ्च अज्ञता भंजन । नाम अनेक अनाम निरंजन? सब तच्च ज्ञाता हूँ. सर्व उपकार 
सेबा को मानने वाला हूँ । भक्तों कीं अज्ञानता नाश करता हूँ, मेरा नाम अनन्त है, 
फिर अनाम निरंजन हुँ ॥ ५-६ ॥ 


्रष्षिल विश्व यह मम उपजाया। सब पर मोरि बराबरि दाया।'७॥ 
तिनमह जो परिहरि मद माया ।भजहि. मोहि मनवच अरुकाया।८। 

शर्थ-हे काकजी | यह सारा विश्व मैंने उत्पन्न किया है और सब पर मेरी समान 
दया है ॥| ७ ॥ परन्तु इन सब में से यदि कोई मद अहंकार माया को छोड़कर 
मेन्‌ बचन तथा कम से मेरा भजन करता Fl ८॥ 


| 
| 
| 


AAAS 


न 
SS 


भावाथं-इम प्रकार त्रिजग देवता, मनुष्य राक्षस इत्यादि यथा-'जीव चराचर 
विदि garg) जितने भी नाना प्रकार जड़ चेतन जीव हें। तथा- भ्राकर चारि लाख 
Wee | जाति जीव नभ जल थल aa? अणडज, पिण्डज, स्वेदज, उद्धिज, चार 
सानि हैं, इसमें चौराशी लाख प्रकार के जीव हैं, कोई जल में कोई स्थल में और कोई 
शकाश में निवास करते हैं। तथ्ा-'चा तुवरयर्य var ad एकमे विभ!गशः चार श 
र्थ स्व प्रथम देवता, द्वितीय मनुष्य, तृतीय, पशु, और चतुर्थ कीट, इत्यादि 


चार प्रकार की मेरो सृष्टि है, परन्तु इनका गुण कम सबका FUER है। 

; : 

यह अखिल विश्व यथा-'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोट बहझाड' तथा-अणडज यह 
"is अर्थात अनन्त त्रह्माणड में ही उत्पन्न किया हूँ जगतपिता मेरा ही नाम है। 


OIE RO IS 


Tee TO OO 


“खिल ब्रह्माएड पुत्रवत मेरी ही प्रजा है। सभी पर मेरी समान दया है। यथा- 
Me. +` Da 
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gate सम गहिं राग न रोष्‌ । गहहि नं पाप ee गुरा दोष ॥? अर्थात्‌ यद्यपि सब प्राशिय 
में मेरी समानता है किसी से प्रेम नहीं है, ओर न किसी से वेर ही हैं, किसो के पाप 
पुण्य से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि यथा- करहि सदा सम विषम निहा 
भक्त अमक्त हृदय BINT भक्त अभक्त के हृदय भावना के अनुसार व्यवहार में ममता 
त्रिपय होता है, यथा भक्त, करीं सदा तिन्हकी रखवार! भक्तों की सदा रखवारी त 
| हूँ और अभक्त यथा-काल रूप्र तिनकहूँ मैं ताता! हे तात.! अमक्तों को HA 


` काल रूप हूँ | 


हे श्रीकाक जी ! इसी अखिल ब्रह्माएड के नाना प्राणियों में से यदि! किसी ने, 
परिहरि मद माय! अर्थात्‌ पाणिडन्य आदि गुणों का मद छोड़कर, यथा-'ुएझ 
सनिपात नहि केही” अपने गुणों का अभिमाम रूपी मादक कोन को -नहीं रहता श्रथ 
| सभी को होता है, परन्तु उसंको छोड़कर और सांसारिक स्त्री पुत्रादि की मोह ममता 
को भी छोड़कर, क्‍यों कि “ये सब राम भक्ति के बांधक' यह सब मेरी भक्ति के कट ह 
यथ्वा-'जातिपीति कुल धर्मे बड़ाई | धनवल परिजंन गुरा चतुराई ॥ सेब ताज gale रह 
लवलाई? अर्थात्‌ जातीय अभिमान, कुलाभिमान, धन aa, Hera परिबार को AG 
अपने गुण चातुरी का मद, नाना धर्मो' का बड़प्पन इत्यादि. सब कुछ त्यागका मे 
| में मन लगावें, यथा-' सबकी ममता ताग बटोरी | मम प३ ale vale ale डोरी॥' सब 
| ममता रूपी तागों को एकत्र करके मोटो डोरी बाँटकर मनको मेरे पग में बाघे अरि 


सबकी आशा ANAT छोड़कर मन मेरे चरणों में लगावे और मन रचन तथा क 


q 
मेरा भजन करें| यथा='बचन कर्म aa ail afa भजन करे निष्काम AA बंचन के 


बड़ 
मेरे ofa sae गति रखते हुए निष्काम भजन करें | अर्थात्‌ जाति, बि) 


_‘afa माया भै 
रूप, यौवन, यह पाँच परकार के मद हैं मद को त्यागकर, पुनः Vata? A wile 
( र्‌ ॥ 
परलोका? परलोक की सेवा करने वाला माया को त्याग दे, तंथा-हैँ कह na 
देना होगी 


माया! में मोर तें तोर माया हैं, इत्यादि माया ममता को भी छोड़ 
तब यह जीव कता (थ होई? तभी यह जीव कृताथ होगा.। : यथा , 


न 


eae 


II 
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# सिद्धान्त भाष्ये # | 
दष्टान्त द्रार्शन्त | 


(१) एक पिता के विपुल कुमारा-अखिल विश्व यह मम उपजाया। 
(२) दोहि पृथक गुणशील अचारा-नाना भाँति सृष्टि विस्तारा | 
(a) सव पर पित प्रीतिसम होई-सब पर मोरि aa दाया। 
(४) कोड पितु भक्त बचन मनकृरमी-मजहि मोहि मन वच अरमा 
(५) सपनेहुँ जान न FAV धर्मा-गुरुपितुमातु वन्धुपतिदेवा सब Ate जाने | 
(६ ) सो घुतप्रिय पितु प्राण समाना-सोई सेवक प्रियतम मम सोई। 
(७) यद्यपि सो सब भाँति श्याना-मानहुँ एक भक्ति कर नाता। श्प 


इत्यादि भगवान्‌ श्रीराम जी के उदार सोशील्य घात्सल्य गुण हँ । यथा- | 
त स्वभाव कहुँ सुनी न देखों | केहि खगेश रघुपति सम लेखों” हे गरुड़ जी ऐसा उदार 
सभाव कही किसी में देखा नहीं सुना भी नहीं तत्र श्रीरघुनाथ at at उपमा 
किसके साथ लगाई जा सकती है अतएव “उपमा ag त्रिभुवन कोउ नाह” श्रीरघुनाथ 
जी को उपमा का त्रिलोको में कोई है ही नहीं, मगवान्‌ मेरे से कह रहे हैं ॥ ७-८॥ 


दो ०-पुरुष नपु'सक नारि नर, जीव चराचर कीय । 
सर्व भाव भज कपट तजि,मो हि परमप्रिय gall akan 


है नपुंसक हो अथवा जीव 


अर्थ-पुरुप अर्थात्‌ प्राणी मात्र, स्तरो हो पुरुप हो, च 
मात्र जड़ चेतन कोई भी हो, सब प्रकार कपट छोड़कर जो BH भजता दे वही परम 
प्रिय है॥ १२६ ॥ 

भावार्थ-भेय्या बालक वृन्द ! भगवान्‌ कहते हैं हे काक जी 
रे प्रिय है। रूप यौवन सौंदर्य से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यथा= माहँ एक भि 
कर नाता मैं तो भक्ति का नाता रखता हूँ, जाति पति षन wh बहाई! से मेरा छ 
प्रशेजन नहीं है। यथा-'भक्तिवंत अति नीचहु प्रानी | मोहि परम प्रिय अस मम बानी 
भक्ति करने वाला नीच से महा नीच प्राणी भी क्यों न हो परन्तु बही मेरा परम 
प्यारा है। पुरुष अर्थात प्राशी मात्र ही नरनारी कुछ मी हो अथवा ENE ही हो, 
er 


निष्कपट भजन ही 
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oe 


चाहे जड़ चेतन स्थावर जंगम कोई भी क्यों न हो, परन्तु 'सर्वतो भावेन ag 
निर्मल निष्कपट, माया मोह कपट छलछिद्र छोड़कर जो मेरा भजन करता है a 
अस सज्जन मम उर वश HI लोभी हृदय बशय घन BYP अर्थात्‌ मेरा भजन करने वात 
सज्जन मेरे हृदय में कैसे निवास करता है कि लोभियों के हृदय में जैसे धन, एई 
काम आदि मद दंभ न जाके | तात निरन्तर वश में ताके ॥' हे तात ! काम arene ES 
मद अहंकार जिन भक्तों के हृदय में नहीं है में सदा उन्हीं के बशीभूत रहता : बा 
“अहं भकत पराधीनः? मैं मक्तों के ही आधीन रहता हूँ, अतएव जाति पाँति से मेण ate 
प्रयोजन नहीं है मेरा तो भजन से प्रयोजन . है । यथा-'शवप्रोडि मुनिश्रेष्ठतम ay 
परायणा:” यदि मेरौ भक्ति में तल्लीन है तो भंगी होने पर भी श्रेष्ठ मुनि समान है। 
बही मुझे परमप्रिय है | यथा+- प्तो ह सेवक प्रियक्तम मम सोई ' # म अनुशासन माने जोई॥! 
वही मेरा सेवक है वही मेरा प्राण प्रियतम है जो मेरी आज्ञा मानकर मेरा भजन मेया 
निष्कपट भाव से करता है वहीं मुझे प्रिय है। 


अर्थात्‌ अपनत्व है, उन सब Mat से मेरा ही भजन करें | यथा-'गुर पिठ माठ बसु 
देवा । सब मोकहुँ जाने हढ़ सेवा? सब कुछ मुझे ही जान मानकर सवतो भावेन मेरी छ 
सेवा करे। यथा-'मात विता नहि जानौ काहू | mgt स्वभाव नाथ पतियाहू ॥' में माता 
पिता किसी को नहीं जानता हूँ यह अपना माव कहता हुँ, श्राप विश्वास करे | प्रथा 
'मोरे सडुइ एक तुम स्वाम” हे स्वामी आप एकही मेरे स्वस्थ हैं | इस प्रकार निष्ठा के 


° ~ oe जे 
पुनः सब भाव अर्थात्‌ माता, पिता, बन्धु, सखा, धन, इत्यादि जितने भी भाव ह 
बाला बही झुरे प्रिय है ॥ १२६ ॥ 


| सी>-त्य कहो ara, शुचि सेवक मम प्राणप्रिय! 
| अप्त विचारि ag मोहिं, परिहरि आस भरोस सब |?! 


) हूँ « (espe | 
|. अर्थ-हे पत्ती काक जी ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि झुरे पवित्र सेवक प्राण 


| होता है ऐसा विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ मेरा भजन करो ॥ ४ ॥ 
हूँ | य्था” 


iy nn 
भावाथ-मैय्या बालक बृन्द ! भगवान्‌ श्रीराम जी सत्य afasi a 


— 
EPP re 
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2 उत्तरकाण्ड # ( ४८७ ) 


ना श्रीराम जी कूठ नहीं बोलते हैं तो वही अपनी सत्यता पर काकजी 
को विश्वास दिलाते हुये कहते हैं | यथा-'राम सत्य संकल्प प्रभु! TE MTA जौ सत्य 
संकल्प है । यथा-सित्य सत्य प्रण सत्य हमारा! मेरी प्रतिज्ञा त्रिकाल सत्य है। श्रतएव 
हे पद्ची काक जी, में तुमसे सत्य कहता हूँ, यथा- अब सुनु परम विमल मम बानी। सत्य 
gna विगामादि बसार्ना' हें काक जी अब मेरी निर्मल तथा सत्य बाशी सुनो जो वेद 
शास्त्रों में बित है | अर्थात्‌ में यह कहता हूँ कि अन्तःकरण पवित्र अर्थात्‌ छल कपट 
रहित, जिसका हृदय निर्मल है ऐसा सेवक gH प्राण समान प्रिय है। यथा- 
हाम प्राणते प्राण तुम्हररे। तुम रघुतीर हि प्राण वियारे w जैसे भैय्या श्री मरतलाल को मे 


प्राण प्यारा हूँ वे मेरे प्राण प्यारे हैं । तथा- 


श्लो ०-अहं भक्तश्च प्राणानां भक्तः प्राण ममोपि च। 
ध्यायन्ते चतान्‌ नित्यं तान्‌ स्मरामिदिवानिशम्‌॥ 


अर्थात्‌ भक्त मेरा प्राण है, में भक्त!का प्राण हूँ, भक्त स्वेदा मेरा ध्यान , करते हैं, 
में दिन रात भक्त का स्मरण करता हूँ। 'मोरे अधिक दास पर रीती? भक्तास मेरा 
बहुत भारो प्रेम का है, परन्तु “मोहि कपट छलबिद्र न Har’ कपट छल छिद्र परमे 
अप्रिय है | fade मतजन मो मोहि पावा' निर्मल मन भक्त के पाता है अथवा भाता 
है। अर्धात्‌ पवित्र मन बाला मक्त मेरा प्राण प्यारा है। हे काक जी ! ऊपर कहे हए 
कारणों को विचारकर सांसारिक खरी पुत्रादि सबको श्राशा भरोसा छोड़कर मेरा | 
भजन करो । यथा-'मोर दास कहाइ नर आसा | करै तो कह हु कहाँ विश्वास! मेरा सेवक 
हो कर फिर किसी सेठिया सा हुकार व किसी मनुष्य की आशा किया तो मला बताइये 
वह मेरा क्या बिश्वास किया यथा- करों सदा तिनकी/रखबारी” इस मेरौ सस्य प्रतिज्ञा 
परक्या विश्वास किया | faq विशवास मगति ate’ बिना विश्वास मेरी भक्ति उसके 
हृद्य में उहर नहीं सकती है। तथा-'कवनि हुँ ee कि fag विश्वा सा? बिना विशवास 
कार्य कौ सिद्धि हो नहीं होती है| यथा-'व्दु षन जिमेल सोइ अकारा । हरिजन इव 
| "रिह हब आरा/॥ जैसे आकाश में बादल न होने से आकाश निर्मल रहता है ऐसेही 
| | Patt का हृदय सब शा भरोसा रहित निर्मल होता है वहीं “gle tee भम 
कि 0 ७ 2 
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( ४८८ ) # श्रीरोमचरित-मानस x 


४+> न 


प्राण fra होता है हे भक्तभूषण श्रीकाक जी! ऐसा बिचार निश्चयकर सब आशा 
भरोसा छोड़कर मेरा भजन करो ॥ ४ ॥ 


कबहुँकाल नहि oT Te तो हीं। सुपिरेसि भजेसि निरंतर मोहीं॥॥ 
प्रभु बचन!सृत सुनि न अधांऊ। तनु पुलकित मन अति हरपाऊ iy 


HAE भक्तराज श्री काक जी | अब तुम्हें काल नहीं व्याप्त होगा, परन्तु सदा 
सवे दा मेरा भजन स्मरण करते रहना ॥ १ ॥ हे भैय्या श्रोगरुड़ जो! इस प्रकार 
प्रशु के वचनामृत सुनकर संतोष नहीं होता था, शरीर पुलकित मनमें प्रसन्नता ak 
अधिक बढ़ी ॥ २ ॥ 

भावार्थ-काक जी अपना पूर्व वृत्तान्त सव गरुड़ को बताये, अब कह रहे है 
AMT Ty श्रीराम जी अमृतमयी घाणी से बोले क्रि अब तुम्हें काल बाधित 
नहीं करेगा | यथा-कालकर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत? काल कर्म गुण, Al, 
सभी के शिर पर;ताड़ना देता रहता है, ओर 'काल स्वभाव कर्म बरियाई। भलेहु प्रश 
वश चुकय भलाई ॥ काल, स्वभाव तथा कम के वेग से भला भी अर्थात्‌ बुद्धिमान भी 
अपने भले गुण को भूल जाते हैं, परन्तु अब तुम्हें काल नहीं व्यापेगा, We 
'तुत्रिरिसि nate निरन्तर मोह' दिन रात सदा सर्वदा मेरा भजन स्मरण करते रहता 
नहों तो व्यापेगा | यथा 'श्ज्ञो०-रामनामजपतांकृतोमयंत्रवेतापशमनैक HAT I श्रीराम 
नाम जापक को कालकर्म गुण स्वभाव किसी का कहीं पर भय नहीं होता है। AE 
erg नाम नर केशरी कनक कशिपु कलिकाल । जापक जन प्रहलाद जिमि? राम नाम र 
के समान कलियुग हरिणाकश्यप के समान और जापक प्रहलाद के समानि 
नरसिंह रूपी श्रीराम नाम, हरिणाकश्यपु रूपी कलियुग को मारकर प्रहलाद ल 
जापक की रक्षा करता है | अतएव मेरा aaa स्मरण करते रहना मैं Ge AES 
रक्षा करता रहुँगा | 


५ Ms, | at | 
हे aon औगरुड़ जी, उदार शिरोमणि, भक्तवत्सल Ty NA भा 
मृतक जिवाबनि गिरा सुहाई? सूतक जियावनो असूतबाशी परम सुन्दर gad ६5 
नहीं होता at | यथा- 
a a ee 
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ae les . | 
श्ली०-तंगगुलखादू गलितंगीतं कथामृतरसायनम्‌। | 
पिङ्गनल्ति सतत मेनं नतृप्यन्ति मनोमम्र ॥ 


CN 


ata आपके ge से उदूमलित कथामृत रसायन गीत स्वेदा पात हुए भा 


रा मन नहीं भरता है । तथा पार्वती, णाय तवानन शशि सवत बथा हुषा षु [भु 
गत पान करि नहि अवात मति घीर ॥ अर्थात्‌ हे मतिधीर प्राणेश्वर आपके सुख चन्द्र 
मे जो श्रीरघुनाथ जी की कथा रूपी aaa वर्षण होता है उसे कान कटोरा से पीते 
पीते पेट नहीं भर रहा है। तेसेही ay श्रीरघुनाथ जी के बचनासूत से संतोष नहीं 
होता था, शरीर बार,बार पुलकायमान होती थी मन अतिशय प्रसन्न होता था यथा- 


aq yaa निर्भर ग्रेम पूरन वयन मुख पंकज दिये ॥ मन ज्ञान BT गोतीत प्रभु Re i ब | 
का किये ॥ जप योग धरय समूह ते नर भक्ति अनूपम Tae? मेरी शरीर पुलकित, निर्भर | 
प्रेम अर्थात्‌ प्रेम मग्न होकर अपना नेत्र प्रश्च॒ के HA कमल में लगाया। यथा- | 
“वितबत सादर रूप अनूपा? अर्थात्‌ अनूप रूप AY को देखते रह गया, जो मन, ज्ञान, 
गुण, इन्द्रियों पे अतीत wy श्रीराम जी को में देखते रहा, जप तप करने की be 
आवश्यता है | यथा-कर्म कि होहि सरूपहि aie स्वरुप प्राप्ति होने से अब कर्म की | 
आवश्यकता ही कया है तथा-'तापस्त तप फल पाइ जिमि gat सिराने नेम' तपस्वी तपस्या 
का फल, अपने इष्टदेव को पा जाने से नियम की समाप्ति कर देता है | अतएव नाना 
जप तप योग इत्यादि धर्मो का फल स्वरूप मझुष्य ATA भक्ति पाता है। Re 
नाना कर्म धर्मे ब्रत दाना | संयम दस जप तप मख नाना अर्थात्‌ नाना कमं, धर्म, त्रत, 
दान, संयस नियम, इन्द्रियदसच, नाना जप तप यज्ञ इत्यादि (तब बर फ़ल हरिभक्त 
ger? सबका सुन्दर फल-भगयान्‌ श्रीराम जी की भक्त है | वहीं भक्ति सायत क 
उपदेश ग्र मुझको दि ये, में कृत कस्य हो गया प्रस्ता की सीमा नहीं रही, AM 


मरन खड़ा था || १-२ ॥ | 


सो ae जाने मन अरुकाना। नहि रसा Te जाइ TATAT UU 
प्रभु शोमा तुल जाने नयना ।सो किमिकदे नित॒हि नहि वयना॥९॥ 


alae ye मन और कान जानता है जिह्वा से कहा नहीं जाता है॥३॥ 
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II 


AAAI ~ Or 
Ue | 


ale प्रथु की शोभा का सुख नेत्र जानता है परन्तु उसको कहने की जीभ नही है fey 
बह केसे कह सकता है । ४ ॥ | 


मावार्थ-भगवान श्रीराम जी का मधुरा तिमधुर बचनामृत का सुख स्वाद पन 
यर कान जानता है अर्थात्‌ सन से आनन्द अनुभव किया और कान से सुना, a 
‘way पुटन गन पान करि? अर्थात्‌ कान रूपो दोना से मन पिया, तो यह दोषी ek 
सुखको जानते हैं, इसीलिये बाशीं से कहा नहीं जाता है | यथा-'तुनि प्रभ वचन alse 
अबुरागेउ” में तो प्रश्च का वचनामृत सुनकर प्रेस मग्न हो गया जिल्हा से कुछ छ 
नही सका, अतएव बाशी से कहा नहीं जाता, और प्रथु की सुन्दर शोभा, यथा- 
शोभा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाही जिनकी शोभा की उपमा देने को संसार में कोई हही 
नहीं, तो वह शोभा, श्याम शरीर स्वभाव सुहावन | शोभा कोटि मनोज लजावन! HU 
“कन्दर्ष कोटि कमनीय किशोर मूर्ति? पुनः 'अंग अंग परवारिये कोटि कोटि शतकाम' Me 
कोटान कामदेव शोभायुक्त, श्याम शरीर स्वभाव से ही परम सुन्दर, शोभा के पु 
को तो केबल नेत्र जानता है क्योंकि वहीं देखा है | वह कहने को तो अवश्य चाहा 
है परन्तु कया करे उसके जीभ नहीं है तो कहे भी कैसे | अतएव यह अनिर्वचनीय ह 
बचन से कहा जा ही नहीं सकता, और फिर भी देखा नेत्र, सुना कान, IMA Al 
मन, तो नेत्र और कान के जिह नहीं है, और जिह्वा के आँख कान नहीं है। We 
"गिरा अनयन नयन fag बानी” फिर कहा कैसे जा सकता है, अतएव नहीं कहा A 
सकता॥ ३-४ ॥ 


बहुविधि मो हि प्रवोधि सुब्ददेई। लगे करन शिशु age all 
सजल नयन कछु मुख करि Gar | चिते मातु तन लागी TA 


iy = a पू fa fa alal 
अथ-सुझे बहुत प्रकार प्रवोधषन तथा सुख देकर पुनः वही पूर्ववत AV 


nN = ~ |~ = 4 i) 
प्रारम्भ किये ॥ ५ ॥ नेत्र में ata मर मुख मलीनकर माता की तरफ हर. 
मुझे भूँख लगी है, अर्थात्‌ नेत्र का भौर सुख का इसारा देते हैं कि al थ 
लगी है ॥ ६ ॥ 
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ऋ उत्तरकाण्ड अ ( २६१) 


~ 


मावार्थ-काक जी कहते हैं, है शीगरुइ जी, भक्तवत्सल भगवान श्रीराम जी, 
यथा- त्न स्वभाव कहूँ Gal न देखों | केहि खगेश रघृपति सम लेखी” हे aaa श्री 

गरुड़ जी !/ऐसा उदारदयालु स्वभाव कहीं किसी में न देखता हूँ न सुनता हूँ, तो 
श्रीरघुनाथ जी की उपमा किसकी तुलना'में कही जा सकती। Bawa, उपमा कहुँ 
रभुन कोउ नाही” श्रीराम जी की उपमा देने को प्रिलोकी में कोई है ही नही' है, वह 
कृपालु ny भीराम St ge नाना प्रकार समभा बुझा कर Ta देकर, यथा 
“हरि मयो द्विशु रूप खरारी' पुनः वही शिशु लीला प्रारम्भ करने लगे नेत्रों में ale 
मरे हुए मृखारविन्द पर सलीनता सी आ गई है। यथा-'बाल चरित अरति ave सुहावे | 
रारद शेष राम्मु श्रुति गाये? शेप सरस्वती,बेद पुराण तथा श्रीशंकरली आपका अतिसरल 
वालघरित्र गान किये हैं, वह 'इष्टदेव मम वाल्क राम।' हमारे इष्टदेव बालक भगवान 
भीरामलल जू, श्लो०-वाल्लभावं प्रमाथित्यमंदर्मद रुरेदह? थर्थात्‌ श्रीराम जी बालभाव 
पे धीरे धीरे रोने लगे अर्थात नेत्र के तथा ga की आकृति से माता को इसारा देते हैं 
किमो प्ररे भू ख लगी है ‘fa arg तन! का भाव यह है की श्रमी अति शिशु हे 
पोल नहीं सकते हैं, तो बालकों का इसारा माताये समक जाती हैं वह चितवनि सुख 
की मलौनता, नेत्रों में जल आना विशेष भूख की सूचना है। अतएव 'खागी Tar 
माँ बुझे भूँख लगी है ॥ ५-६ ॥ 


देखि मातु आतुर उठिधाई। कहि az बचन लिये उराई ॥७॥ 
गोद राखि करायपयपोना।रघुपति चरित कलित करिगाबा॥८ 

अर्थ-ऐमा देखकर साता जल्दी से उठकर दौड़ी और कोमल बचन कहते इए 
हदय से लगा लिये ॥ ७॥ गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी, ओर सुन्दर थीरघु 
नाथ जी का चरित्र गाने लगीं ॥ ८ ॥ 

भावाथे-पुत्रबत्सला माता शिशु थीरामलला के युखारबिन्द की मखीनता एवं 
प में आँ के Gh दल इलकर रही है यह चुधा शातं अर्थात्‌ बालक के भूख की 
WAT देखकर असंभाल होकर “आतुर उटिषाई? जल्दी उठकर दौड़ी | यथा- 


श्लो०-कोशल्या घावमानोऽपि प्रस्खलन्तीपदेषदे। 
ते पर्वे लालिता माता गाहमा लिग्ययद्नतः॥ 


rr 
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( ४६२ ) x भीरामचरित - मानस 


| es I 
| 
| 


माता कौशल्या वार घार गिरती पड़ती उठकर दोंड़ी और श्रीरामलला क्षे 
उठाकर गोद दवा लिये ओर घार बार झुख चूमती हुई दुलराती 
gaa अथवा: “माठ दुल/रहि कहि प्रिय लालन’ कभी गोद में कभी ऊपर उठा 
दुलारती हैं, कभी भैय्या, बबुआ, खलना, TCA, दुलारा, प्यारा कहकर टुलारती हैं| 
सुन्दर AS प्यारकर बालक श्रीरामलला का एख चूम, कपील चूम प्रसन्न करके पुन; 
गोद में चिपक्राकर स्तन पान कराती है| वार बार कहती हैं सम्षियों देखो हम मर 
ख्याल नहीं किया श्रीरामलएष को भूँ ख लग गई बबुआ रोने लगे झुखारविस्द Pel 
गया, हम स्रों ने कितनी झूल की, बालक सब खेलते थे हम सब खेल ही देखते ह 
ag’ | इत्यादि श्रीराम जी के सुन्दर बाल लीं का चरित्र गान करने सगौ ॥७-९॥ 


सो*-जेहिसुख लागि एरारि,अशिव वेष इसशिब सुख। 
अवधएुरी नर नारि, तेहि छख महँ संतत Avia tl 


अर्थ-जिस सुख के लिये, सुख देने वाले, कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी महा 
AY 


~ a 
अमंगल वेप धारण किये रहते हैं। श्रीञ्चव धर पुरी के नरनारी उसी सुख में सदा ql 
आनन्द मग्न रहते हैं ॥ ५ ॥ 


ते जलेंगक ag 


I 
| भावाध--मभैय्या बालक see ! शंकर भगवान की भी बात्सल्यही उपान ४ 


= उ alle 
आर ait भो Tet MIE] उपासना है,सथा- बालक रूप राम कर ध्याना | ae «| 
ही | | 

मुनि छया निधाना” हमारे शरी गुरुदेव कृपानिधान श्रीलोमस gla gs बाह "| 


ब्रास 
का ध्यान TAA हैं, ऑर अगत शुरु श्रीशंकर जी फ़ी तो स्वभावक ही | 


होच | 
| जन्म Held । | 
i इरा! | 


~ ww रे qd a 
| उपासना है, अतएब हम दोनहूँ वात्सल्य उपासक हैं । शंकरनी कैरी 
कक 0 न. sap “I 4 4 
| प्रसंग में पाव॑ती को बता रहे हैँ | यथा >'काक सुशुरढ संग हम दोऊ | गई | 
! 


lara ॥ परम।/नन्द्‌ गरेर ga फूले | वीथिन फिरहि मगन मन ye | 

| aq पाँच तहँ cel लुभाई ॥ निज aq वदन निह्ारि निहारी | लच सफल 
श्रोशंकर जी तथा में, अयोध्या की गलियों में प्रेम मशन GFT 
फिरता था पाँच वर्ष बयस, शिशु, हम लोगों को वात्सल्य उपासना हे र 
दिवस से पॉच वर्ष पयन्व अपन त त ae faa ग्रु राम जी का gael 
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$ उत्तरकाण्ड ङ्क ( ४६३ ) 


जी, बार बार देख देख, अपना नेत्र सफल करता था, इसी सुख के लिये मुझे तथा 
शंकर जी को चोरी करना पड़ता था, यथा- रो एक कहँ निजचोरी' और nia वेष 
यथा-योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष” इस प्रकार कुरूप बनाये अस्थि झुन्ड 
माला धारण किये श्मसान में निवास करते हैं और श्रीअयोध्यावासी स्त्री चाहे पुरुप 
सदा सर्वदा वही सुख में निमग्न रहते हैं यथा-'कोरालपुरवासी नर नारि वृद्ध अरु वाल्ल ॥ 
राहु ते प्रिय लागहि सब कहँ राम ऊपाल! सभी के प्राण प्यार हैं, तथा-'“सेवक सचिव 
मकल पुरवासी। जे हमरे श्ररि मित्र उदासा ॥ wale राम प्रिय जेहि विधि मोही ॥' श्रीचक्र- 
बरती जी कहते हैं कि हमारे राज्य में राज्य का शत्रु मित्र, सेवक मंत्री अथवा सम्पूर्ण 
नगरवासी सभी को श्रीराम जी ऐसे प्रिय है जैसे ga प्रिय है। अतएव श्रीराम जी 
के वात्सल्य प्रेम में सारे अयोध्यावासी सदा मगन रहते हैं ॥ ५ ॥ 


सो०-सोइ सुख लवलेश, जिन वारेक AIS Tas | 
ते नदिं गनहि खगेश, ब्रह्म quale सज्जन सुमति॥६॥ 


अर्थ-हे श्रीगरुड़ जी ! उस सुख का लवलेश मात्र ही यदि कोई एक ने स्वप्न में 
भी प्राप्ति किया होगा, तो वह सुन्दर बुद्धि वाला सज्जन ब्रह्मानन्द सुख को कुछ भी 
नहीं ।गनता ॥ ६ ॥ 
भावाथं-भेय्या चालक बृन्द ! काक जी भ्रीगरुड़ जी को बता रहे हैं 
कि भगवान श्रीराम जी की बाल कीड़ा टात्सल्य सुख, जो परमभक्त श्रीअयोध्या- 
वासी WHA लूट रहे हैं, यथा-'द्यल चरित चहुँबन्धु के वनज विपुल बहुरंग ॥ नृप 
ऐन परिजन सुकृत मधुकर बर Aga चारो भाइयों का सुन्दर सुवासित परम कोमल 
गो वाल लीला है वही मानो अनेक प्रकार के रंग विरंग नाना कमल स्वरूप है और 
जा दशरथ, रानी श्रीकौशल्यादेवी तथा सम्पूर्ण नगरवासी परिवार, भौंरा तथा जल 
ve है ये परम सुक्ृतशाली हैं रामलोला कमलवत पुष्पों का आनन्द ले रहे हैं, 
| चपरानी मोरा के समान रस पी रहे हैं और नगरवासी जल पक्षी की तरह 
Waa कर रहे हैं । ag अयोध्यावासी भक्तों का परमानन्द एख सम्ृद्र में से एक 
बिन्दु सुख यदि किसी बुद्धिमान्‌ सज्जन प्राणी को कमी प्राप्ति हो गया होगा, बह 
ee 
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( eae ) ॐ श्रीरोमचरित-मानस # 


ब्रह्मानन्द सुख को कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे, यथा-'इनहि बिल्लोकत aft कक 
वरवर ब्रहम gale मन त्यागा? अर्थात्‌ इनके रूपरंग चरित्र में इतना अनुराग बढ़ जाता 
की मन बल पूर्वक ब्रह्मा नन्द सुख को त्याग देता है। भगत्रान शीराम ज्ञी a बात 
लोला तथा सगुण लीला भक्तों को परम सुखदायक है वे भक्तगण रह्म ननद सुछ को 
तुच्छ समझते हें, जेसे alana जी तथा-“झस तब रूप वसानौ जाभी AG 
aay रूप रति मानों! अस तब रूप, अर्थात्‌ निराकार निर्गुण, अनादि रबा 
‘agg श्रसंड अनन्त अनादी” इत्यादि रूप सब घखानो अर्थात्‌ वखानता हूँ और जानता 
भी हूँ तथापि वर्तमान आपका सौन्दर्य देखकर बार बार आपके सगुण रूप ही को है 
ध्यान कर रहा हूँ । और इसी में रति करूँगा अर्थात्‌ प्रेम करू गा | अतएव ब्रह्मान 
से परमानन्द सुख बहुत विशेष है ॥ ६ ॥ 


में पुति अवघ wae’ कछु काला । देलेउँ बाल विनोद रसाला॥! 
राम प्रताप भक्ति वर पायछ nyse वन्दि निजाश्रप आयह॥९॥ 


सर्थ-श्रोर में भीं कुछ काल श्री अयोध्या में रहकर रसमय श्रीराम जी की वात 
लीला देखा ॥ १ ॥ श्रीराम जी कृपा से भक्तिवर तो पायाही था,पुनः Ty के चाण 
प्रणाम क्रिया ओर अपने आश्रम चला आया ॥ २॥! 


मावार्थ-कुछ काल अर्थात्‌ पाँच वर्ष की समाप्ति तक वहाँ था। tata 


तहँ रहों लुआई मेरी तो पाँच वर्ष तक की शिशु वात्सल्य उपासना थी शिशु faa 
ama के लोम से पाँच वर्ष रहता था बह समय पूरा हो गया तो प्रशु चरण म प्रणा 
करके अपने श्रम चला आया | श्रीराम जी की पूर्ण कृपा से भक्ति का TENA a 
पहले ही पा चुक्रा था। यथा-'राम छपा काहू यकपाई भक्तिवर श्रीराम जी कृपा 4 | 
कसिमिनकाल कोई एकही पाता है | तमी मैं आप से पहले कह चु हैं कि को "| | 
Grae मोहिं are? वह जो 'रघुपति Aha व्यापी माया? श्रीरघुनाथजी की प्रेरणा से | , 
मुझे व्याप्त हुई सो मुझे दुःखद नहीं हुई बल्कि सुखद हुई। यथात गा हे । 
qa कर | मेद भक्ति ae बिहंगबरः त्री तो a में मक्ताग्रणश्याति! भगवान कहते i 
ad 
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# उत्तरकाण्ड se ( ३६५ ) 


a ET PLA RRP 
aah का भाव अथक बढ़ता द | माह GH अवश्य हवा तथापि मुनि दलम बरं WAS? 
मुनिया को जो वर EAA दे | यथा-'जो पृ कोटि यतन नहि लहई। करि जप योग अनल 
तबु दहई” नाना जप योगारिन में जलते हुए कोटिहूँ उपाय करते हुए भी ब्रुनिजन 


\ & 


यह भक्ति नहीं प्राप्ति कर सकते हैं, में वह भक्तिवर पाया था ॥ १-२॥ 


तब ते मोहि न व्यापी माया। जबते रघुनायक अपनाया ॥३॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरिमाया जिमि मोहि atari २।! 


अर्ध-जव से श्रीश्घुनाथ st एके यपना लिये तब से माया व्याप्त नहीं हुई 
॥ ३ ॥ हे गरुइ जी भगवान की माया ने ब्रुझे जेमी बाच नचाई थी, वह सब गुप्त 
चरित्र में आप से गाकर सुना दिया ॥ ४॥ 


भाार्थे-प्रश्ु औराम जी जिसे sora अपनाते हैं, यथा-'जेहि जन पर ममता अरु 
बोह' जिस भक्त पर अपनर्व समता और कृपा छोह किये हैं, तिनहि देखि माया 
ASV | करि न सके कछु नि अ ्रभुताई? डन भक्तों को देखकर माया लज्जित रहती हैं 
अपनी Tat नहीं दिखा सकती | अतएव प्रश्च॒ जवसे मुझे अपनाया है तबसे आज 
पर्यन्त BIH माया व्याप्त नहीं हुईँ। यथा-'कर सरोज प्रमु मम शिर wes | दीनदयालु 
कल दुःल हरेऊ ॥ प्रभु श्रीराम जी दया कृपा करके श्रपना अमय वरदइस्त मेरे हिर 
पर धर दिये, दीनदयालु भक्तवत्सल W अपने करकमल की छाया देकर 
मेरा सब पाप ताप दुःख इरण कर लिये। 'माया खलु नतेकी बिचारी? अब करही 
केया सकतो है | 


यह सब गुप्त चरित्र, यथा-'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानै कोय? यह श्रीरघु- 
ताथ जो तथा उनके भक्तों का परस्पर विनोद लीला का रहस्य कोई अपर नहीं 
गिता है, भक्तों को जो माया लगती है, सुखद माया है, शौर झभक्तों जो माया 
| Te दुःखद्‌ माया हे | यथा- एक दुष्ट ्रतिश्य दुःख रूपा” ओर एक रचे ज्य 
"पश चाके. अभु प्रेश्त' तो जो गश्च प्रेरित माया है वह OH लगी थौ, यथा-रघुपति 
रित ब्यापी माय!? माया मुझे लगी परन्तु अविरल भक्तिवर पाया । परन्तु यह रहस्य 


MN दम ` 
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( ४६६ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


अभक्त नहीं जानते हैं इस कारण मैं अपना मोह आज तक किसी को कहा नहीं था। 
यथा-'परम रहस्य मनोहर TAH अर्थात्‌ यह YA रहस्य है॥ ३-४ ॥ 

Lap रौ aN oT ct =i है ज 

निजञ्रनुभव अब कहों खगेशा। बिनुहरि भजन न जाहि कलेशा।॥ 


राम कपो बिनु सु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥६॥ 


अर्थ-हे खगेश, अब में जो निज अनु भव किया हुँ बह यह दै, कि बिना भगवान 
श्रीराम जी के भजन के दुःख छूट नहीं सकता है ॥ ५ ॥ हे खगराज सुनो, बिना प्र 
श्रीराम जी की कृपा के राम जी को agar कोई जान नहीं सकता है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-काक जी कहते हैं हे खगेश में अपना अनुभव आप से बताता हूँ, यथा- 
‘gar कहाँ मैं aqua अपना | सत हरि भजन जगत सब सपना” श्रीशंकर जी पाती मे 
कहते हैं कि में अपना अनुभव ATT कहता हूँ कि संसार सब स्वप्नवत झूठा है, केवल 
भगवान श्रीराम जी का भजन ही एक सत्य है। यथा- राम नाम सल है, और वा 
nea है। अर्थात्‌ और सब बात गलत है, नाम झूठा है, केवल एक राम नाम ही प 
है | अतएव विना भगवान श्रोराम के भजन के जीव का दुःख कभी जा नहीँ सक्षत 
है। यथा-'शुति पुराण सब मन्थ कहाही । रघुपति भक्ति बिना सुल नही बेद शास 
सभी ग्रन्थों में यही बताया गया है कि श्री रघुनाथ जो की भक्ति frat जीव al हे 
भी सुख नहीं मिल सकता है | यह मुझे पूर्ण अनुभव है। amt tae करे ह 


f < ca है carat aul al 
युसाई'। सुखी न wai अवहि की नाई AF कम करके देखा WT दै मी oa 
Opn ¢| 
तरह कभी सुखी नहीं हुआ | तथा-'तव लगि कुशल न जीव कह सपनेहूँ रे न 
त्र 


जब लगि भजन न राम है शोक धाम तजि काम ॥! शोक का घर नानां र कह 
का मना छोड़कर जब तक भगवान श्रीराम जी का भजन सेवा जीव नहीं ait ai 
तक जीत को स्वप्न में भो सुख शान्ति नहीं मिलती है। amt | री 
ag नाही । मैं लगेश भ्रमि प्रमि जगमाही? हे खगेश घोराशी हच ee im ait | 
योनि होगी जहाँ मैं भरमि रमि जन्म नहीं लिया होगा अर्थात्‌ प्के Be all] | 
जन्म पाया, परन्तु TS की शरणागति में आज जैसा सुख कभी नहीं 


Rt SM 5 ctl een के cee क 
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sk उत्तरकाण्ड ॐ ( ४६७ ) 


गरतएव यह बुके पूर्ण अनुभव है कि fag हरि भजन न जाहि कलेशा” बिना भगवान 
के भजन के दुःख दूर नहीं होगा | और विना भजन के कृपा होती नहीं। यथा- 
agate छपा करहिं eqs श्रीरघुनाथ जी भजन से ही कृपा करते हैं, भोर थींराम जी 
की कृपा से ही उमक्की महिमा जानी जाती है। यथा-'तग्हरे भजन प्रभाव wari | जानौ 
प्रहिएा कुक तुम्हारी ॥' अतएव आपके भजन के ही प्रभाव से आपकी महिमा कुछ 
जानता हूँ। तथा-'जाना चहैँ गूढ़ गति जेऊ | नाम sig जपि जाने तेऊ॥? यदि कोई 
भगवान की महिमा SARA अथवा गुप्त रहस्य जानना चाहे तो थीराम नाम 
जपकर अच्छे से जान सकता है | जैसा कम बताया जाता है। यथा-'जर्ताह छपा 
करहि? अर्थात्‌ भजन से श्रीराम कृपा और कृपा AIBA का ज्ञान, प्रश्रुता ज्ञान से 
प्रभु में विश्वास, विश्वास प्रीति, और प्रीति से ही भक्ति ze होती है, इस प्रकार 
श्रीराम भजन ही साधन है और वही साध्य भी है यथा-'भजन करत बिनु यतन प्रयासा | 
दत मूल भ्रविद्या नाशा' भजन करने ही से बिना उपाय, बिना परिश्रम से ही संसार 
गन्धन की अविद्या माया नाश हो जायगी। अतएव भजन करके श्रीराम जो क 
कृपा का श्रवलभ्वन लेना होगा और तभी भगवान की महिमा जानी जायगी।५-६। 


बिनु जाने न होय परतींती । बिनु परतीति दोय नहि प्रीती॥७॥ 
प्रीति बिना नहि भक्ति द्रई । जिमि खगेश जल की विकनाई॥८॥ 


यर्थे-बिना प्रभुता जान विश्वास नहीं होता और बिना विश्वास के प्रम नहीं 

iz ~ SA त्रि 
ता है॥ ७॥ हे खगेश Ga तेल बिना जल की चिकनाई दृढ़ नहीं होती TA बिना 
भम के भक्ति रह नहीं होती है ॥ ८ ॥ 


सह त्याग न तिन पढ्िचाने? बिना पहचान के ग्रहण व स्याग हो नहीं पाता है। यथा- 
Ri विशेष नाम बिनु जाने। करतल गत न परहि पहचाने! रूप विशेष होने पर भी aa 
"में कोई बस्तु रक्खी है परन्तु बिना नाम जाने वह पहिचान नहीं होता है, तो 
गाम का जानना प्रथम जरूरी है तैसे भगवान श्रीराम जी सवै श्रेष्ठ है, तथापि उनकी 
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मावार्थ-हे गरुड़ जी, भगवान की महिमा जानना प्रथम आवश्यक है। यथा- 


"मा जानना बहुत आवश्यकीय है, क्योकि बिना जाने विश्वास नहीं होता। | 


| 
| 
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( ४६८ ) x श्रीरामचरित मानस ॐ 


जब तक प्रेम नहीं होता त्र तक भक्ति दृढ़ नहीं होती, जैसे अल को चिकना, 
अर्थात्‌ तेल की चिकनाई दृढ़ होती है जल की चिकनाई चिक रहती है। aa 
"जिनके मनवच ग्रेम नहिं दुरे हुराये जान! इसी ग्रकार जिनके मन बचन से प्रेम नहीं होता 
है वे अलग हो अलग है उनमें एकता हो नहीं सकती है । तैसेही जिनके हृदय में परम 
नहीं है वह भक्त हो ही नहीं सकता, प्रेमा भक्ति ही परा भक्ति कही जाती है । अतएर 
हे गरुड़ बिना प्रीति भक्ति इढ़ नहीं होती है ॥ ७-८॥ 


सो०-शुरु बिल होहि की ज्ञान,ज्ञान की हो हिं विरागि 
गावहि वेद GUT. Be को ल हिय हरि भक्ति faalivt 


अर्थ-विना गुर के ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के वेराग्य नहीं होता, ऐसा 
दिना भगवानः की भक्ति के प्राणी को सुख नहीं होता, ऐसा वेद पराश 
गाया है ॥ ७ ॥ 


भांवार्थ-भैय्या बालक बन्द! गुरु ही ज्ञान की खान है वही सबकी बै 

देते हैं। यथा- 
श्लो०-सर्वपां च गुरुणां च जन्म दाता परोगुरुः। 

पिता शतगुणा माता पूज्या बन्द्या गरी यसी॥ 

विद्या दातामंत्र दाता ज्ञान दो हरिभक्तिदः। 

पूज्यो वन्द्यश्च सेव्यश्च मातुः शतगुणो गुरु॥ 


से अपनी | 


में माता 


/ | 
अर्थात्‌ सब गुरुर मे जन्मदाता अर्थात्‌ पिता श्रेष्ठ गुरु हैं पिता ip 
|| 
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ea मम 
# उत्तरकाण्ड % ( ४६६ ) 
FF SABRE FID DID FIR 


गुणा अधिक पूज्य गुरु है, क्योंकि पिता का ज्ञान माता से होता है। पुनः सब ay 
गुरु वह है, जो हमें अध्यात्म विद्या प्रदान के साथ साथ मंत्र और मंत्र के साथ ज्ञान, 
पुनः ज्ञान के साथ ही भक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञास, यथा-'मकाराथों 
जीवः सकल विधि Sam Mga अर्थात्‌ राम शब्द का शेप मकार है,वह ईश्वर परमात्मा 
का सरव प्रकार सेवा दक्ष है, अतएव सेवक है | इस ज्ञान फे साथ ही मंत्र, अर्थात्‌ 
९ामाय' तुम राम के लिये हो, और मंत्र के साथ हो aay अर्थात्‌ न तुम किसी का है 
न तुम्हारा कोई है, न में न मेरा, पुनः यह दृढ़ ज्ञान दिये, पुनः भगवान की भक्ति 
देते हैं | यथा-'श्रीराम: शारणांमम” में श्रीराम जी की शरण हूँ | इत्यादि ‘ge बिनु होहि 
हि ज्ञान अतएव बिना शुरु ज्ञान नहीं होता है | 
पुनः विना दृढ़ वराग्य के मी ज्ञान नहीं होता 

कहर | सम्यक ज्ञान सकृत कोउ Es WN” अर्थात्‌ को टिहूँ 
एक को ही प्राप्त होता है। यथा- 


है। यथा-कोटि Ars मध्य ata 
वैराग्यवानों में से पूर्ण ज्ञान कोई 
श्लो ०-हुल भो विषय त्यागो दुलभो तत्व दर्शनः। 

Taal सहजा वस्था aga करुणां बिना ॥ 


बिना गुरु कृपा के विषय का त्याग न हो सकेगा और न तत्तों का ज्ञान ही हो 
सकता है,ओर बिना गुरु कृपा अपनी सहज अवस्था अर्थात्‌ ररर ae ae अविनाश! 
अतएव अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान गुरु कृपा ही से होगा। GAL 'जागदो हृरिमिकिद/ 
ीुरुदेव ज्ञान देकर अर्थात्‌ आत्मा परमात्मा तथा सेव्य सेवक का ज्ञान कराकर पुनः 
भक्ति देते हैं और भक्ति ही से जीव सुखी होता है विनां भक्ति के जीव कभी सुख 
प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा बेद पुराणों में बशित है। यथा-'सो रबुनाब मकि भषति 
ए ।राम or arg बक पाई ॥ वही भ्रीरघुना जी की भक्ति श्रुति पुराणों ने गान 
क्या है परन्तु श्रीराम जी की कृपा से कोई एक पा सकता है। यह सब ज्ञान शुरु से 
| है। यथा-'युरु hag मवनिधि तरै न कोई | जी विरंचि शंकर सम होई? शिव ब्रह्मा के 
समान सामर्थ्यवान होने पर at बिना गुरु के कोई संसार सागर से तर नही. सकता, 
अतएव गुरु की बहुत आवश्यकता है ॥ ७ ॥ 
ee ७ 


Imm आ 
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( ५००) क श्रीरामचरित-मानस % 


= — So 


SS 
= 


सो०-कोउ विश्राम कि पाव, तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जल fag नाव,कोटि यतन पचि पचि Ata 


अर्थ-हे तात, स्वाभाविक संतोप बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है, aR 


mek उपाय करते हुए, पच पचकर भरने से भी क्या बिना जल के 
चलेंगी || ८ ॥ 


भावाथे-भेय्या वालक बृन्द | संतोप प्राणी के लिये एक बहुत भारी आवश्यक्षीय 
चरतु है | यथा-श््लो०-क्रोष एपगहान्छ्ु तृष्णा Fa) नद? क्रोध ही एक महान्‌ शु 
है, और तृष्णा ही वैतरणी नदी के समान है परन्तु उसको शमन करने को, यथा- 
₹ल्लो०-संतोषोनन्दनवनं शान्ति रेवाहि का मधग ॥ अर्थात्‌ क्रोधको शमन करन के लिये शानि 
हीं प्रस्तुत है और तृष्णा की दमन करने को संतोष तैयार है जिसके पास संतोष है 
वह सदा आनन्द बन में बिचरण करता है, अर्थात्‌ उसको आनन्द ही आनन्द है 
यथा-'जिमि ae wise संतोष!’ Bawa संतीष लोभ को शोप लेता है, रौर जिसके 
पास शान्ति है वह कामधेनु समान सदा कामना पूर्ण करने वाली है, अर्थात्‌ उपब 
सव कामनापूरण होती है। यथा-'शान्ति सुमति शुचि gee te रानी सब सेवाकारिणी 
शान्तिरूपा सुमति ही रानी अर्थात्‌ राजलच्मी समान सब Haag करने बाली | 


है तात श्रीगरुइ जी सहज संतोष, अर्थात्‌ स्वाभाविक संतोप ही शान्ति सह 
है, संतोष से हो सुखशान्ति प्राप्ति होती है, यदि संतोप नहीं है तो शान्ति इस शी 
असंभव है, जैसे कोटि हूँ उपाय करके प्राण देने में भी जैसे जल के बिना ata 
चलना अति असंभव ही नहीं नौका चलेगी नहीं | अतएव मंतोष की १ 
आवश्यकता है ॥ ८ ॥ * 


| | 
fag संतोष न काम नशाद्दी ' काम श्रत सुख ATE न 
रामभजन बिनुमिटहि न कामा। थलविहीन तरु कबहु कि जम 
ना रहते $ 


अर्थ -बिना संतोष कामनावों का नाश नहीं होता है ्ौर कारम वम 


सुखशान्ति स्वप्न में भी नहीं मिलती ॥ १॥ और श्रीराम भजन बिना कया 


LB CRN eo 3 ce rer 
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का नाश होगा, जेसे थल बिना कवा वृक्ष जम सकता है। अर्थात्‌ बिना श्रीराम भजन 


ans 


के कामना नाश नहीं होगी ऐसेही ar थल के वृक्ष नहीं होगा ॥ २॥ 
भावार्थ-संतोष हो सत्र कासनावों को विनाशकारी है, संतोप ही प्राशी का सुख | 

स्वरूप है | यवा- तोष वरत तव क्षमा जुड़ाने? संतोपरूपी शीतल पवन से चमारूपी 
गुश, सत पाप ताप ATT को शीतल करता है। और जब तक प्राणी को संतोष नहीं 
ग्राता है तत्र तक नाना छरा मनायें हृदय में भरी रहती है, ओर कामना रहने से प्राणी 
को सुख शान्ति स्वप्न में भी नहीं प्राप्ति होती है। अतएव संतोष से ही सव कामना 
शमन होती है | पुनः श्रीराम भजन से भीं सब कामना नाश होतीं है। यथा- 
अधिमादिक fafa अपर निधि मोक्ष सकल सुख aa, सब सुख खाति भक्ति तें मारी? 
सब सुख संतोप की खान तो भजन भक्ति ही है, भजन से तो सब कुछ होता है । झर 
यदि भजन विना कोई कामना नाश करना चाहे कि स्थिरता आ जावे, तो वह ऐसा 
असंभव है कि जेसे बिना seat थल के कोई वृक्ष उग नहीं सकता, कि स्थिर भी नहीं 
रहेणा, ऐसेही बिना भजन के सुखशान्ति नहीं मिलती है ॥ १-२॥ 


बिनु विज्ञान कि समता आवे । कोउ अवकाश कि नभ fag पावो३। 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई।बिसु महिगन्ध कि पाये seven 


अथं-बिसा विज्ञान के झ्या सब में समता भाव था सकता है, नहीं आ सकता, 


4 


ऑर बिना आकाश के कया जगह कहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती ॥ ३ ॥ 


` भावार्थ-विज्ञान अर्थात्‌ विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान होने से ही समता झाती है यथा- 
उमा जे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध | निज प्रभु मय देखहि जयत Brat करहि विरोध।? 
शंकर जी कहते हैं हे उमा जो प्राणी विगत काम मद क्रोध हो चुके हैं, वही विज्ञानी 
है, वे सर्वत्र समान सब प्राणी मात्र को अपना प्रश्न ही देखते हैं, किसी से बैर रागद्वेष 
नहीं करते हैं, वही समता वाले विशेष ज्ञानी है । जैसे आकाश सर्वत्र अवकाश खुला 
द निल है जिधर भी जावो, ada समान है, ऐसेही विज्ञान होने से समता भाव 

“Wr समान दोखता है किसी में शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता है। यथा-धबहि मान 

| आए aaah सो को महान देखता हे सम्मान देता है अपने को अकिंचन जानकर 
Tee न न 
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a. ne Sa A 
अमानीं रहता है वही विज्ञानी है आकाशवत सर्वत्र समान है | भ्रद्धा बिना धम | 
गन्ध बिना मोह अर्थात्‌ पृथ्वी में ही गन्ध रहती है, धर्म में ही चमा रहती है गन्ध पे 
ही संसार सुत्रासित है, च्मा से हीं संसार रक्षित है | श्रद्धा में ही धर्म रहता है, पी 
में हो गन्ध रहती है। शरद्धा से ही धर्म होता है, और श्रद्धा तथा धर्म दोनो भगवान में 
हैं तथा गन्ध पृथ्वी भगवान में ही है, यथा-वासना वातुदेवस् वाहित yaa say! 
बासुदेव भगवान में ही सब कुछ बास करता है उन्हीं के द्वारा संसार वासित है, म 
संसार के निर्माता भगवान श्रीराम जो हैं, उन्हीं फे भजन सेवा से धर्म भी होता है 
सुधास भी होती है। सथा- 


oe 
SAA 


श्लो०-यथा वटवी जर्स्थ प्राकृतश्च महाद्रुमः। 
तथैच राम वीजस्थं जगदेतच्चराचरस ॥ 


जसे वट के वीज में महा विशाल बच्च रहता है Taal 'श्रीरामनामाऽसितमंतपं' 
श्रीराम नाम वीज में चर अचर सारा संसार भर है। तो मूल में जल देने से ad गृ 
प्रसन्न होता है तैसे श्रीराम नाम भजन से ही सर्व धर्म, सर्व कर्म, चमा तिति 
स्वाध्याय मनन अनुशीलन सब कुछ हो जाता है | यथा-*राम नाम जप प्तव रिषि 
रजिर' श्रीराम नाम जपना ही सारी विधि है। अतएव राम मजे हित होब हा 
श्रीराम भजन से ही अपना सबका कल्याण हे ॥ ३-४॥ 


बिनु तप ते ज क्िकर Peat) जल faa रसकि होहि संसार! 
शीलकिमिलु बिनु बुध सेवकाई। जिमि faa तेज न रूप साई 


मे| | 
अर्थ-विना तप के तेज का बिस्तार नहीं होता है, जैसे बिना जल के स 


a 
रस नहीं होता ॥ ५ ॥ बिना विद्वानों की सेवा के शील स्वभाव नहीं मिलती 
ब्रिना तेज रूप नहीं होता ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-काक जी कहते हैं, हे गरुढ़ जी ! जैसे aa बिना संसार में कि | 
का रस नहीं होता, तेसे ही बिना तपस्या के तेज नहीं होता, यथा 0. a 
जिमि दाहे सुबर्ण तपाने ही से तेज घारण करता है अर्थात्‌ जल में हीं ' 


Ree MRS hse 


मी ue 
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जल का दी नाम रस दे CHa रस की भोक्ता सेन्द्रिय अर्थात्‌ जिह्वा है तो तपस्या | 


में ही तेज रहता है तपस्या का नाम तेज है अर्थात्‌ तपस्या से हो इन्द्रिय निग्रह होता | 
है मनका मल जल जाता है। यथा -'लोकुमान्यता अनल्ल सम करि तप कानन दाहु! अर्थात्‌ | 
लोकमान प्रतिष्ठा खरी विष्ठा मल को बनमें तपस्या रूपी अ्रग्नि में जला दिया, तब | 
मन निर्मल होने से स्ता मात्रिक तेज का ब्रिस्तार हो जाता है। अर्थात्‌ बिषय रूपी | 
मल जल जाता है यथा-'योग अरिनकोरि प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाइ बुद्धि सिरावे ज्ञान | 
बृत ममता मल जरिज। इ W अर्थात्‌ योगागिनि द्वारा कमं शुभाशुभ जल जाने से ममता | 
रुपी मल जल जाता है ततर बुद्धि से ज्ञान रूपी घृत को स्थिर किया जाता है, ज्ञान ही 

आत्मा का प्रकाशक है पुनः प्रकाशका नाम तेज है। झतएव बिना तपस्या तेज 


नहीं होता । 


पुनः शील, अर्थात्‌ उपमेय में रूप fag तेज न, कहा गया है अर्थात्‌ अग्नि का ही 
विकार तेज है अग्नि सें हीं तेज रहता है, तेज को ही रूप कहा गया है उस रूप का 
भोक्ता नेत्र है। नेत्र में ही शील होता है वह शील बिना महत्‌ पुरुषों की सेवा उनका 
उपदेश तथा उनका आचरण व्यवहार नेत्र से नहीं देखने पर्यन्वशील ग्राप्त नहीं हो 
सकता है। यथा-'ब्रिनु सतसंग विवेक न होई” विवेक और शील पर्याय वाचक है प्रायः 
एकही है | परन्तु वह बिना सतसंग अर्थात्‌ सत महत्‌ पुरुषों के संग बिना हो नहीं 
सकता है ॥ ५-६ ॥ 


निजसुख ana होइ कि यीरा । परशकि होह Fela समीरा ।७। 
केपनिउ सिद्विकि बिनुविश्वासा। बिजुहरि भजन न भवभय नाशा।= 
यर्थ-विना अपनी आत्मा के सुख, मन स्थिर नहीं होता, जैसे बायु स्पशे रहित 
हीं हो सकती ॥ ७ || इमो प्रकार बिना विश्वास के कोई सिद्धि नही हती ile 
|: भगवान के भजन संसार जन्म मरण का भय नही' छूटता हु॥८॥ 


| 
| 
| 


भावार्थ-निज सुख, अर्थात्‌ उपमा उपमेय में समीर कहा जाता है। यथा- 
परश कि होइ विहीनः अर्थात्‌ बायु में ही स्पशे गुण रहता ह। ऐसेही आत्म सुख में ही | 
2 
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मन को स्थिरता होती है, जैसे बायु स्थिर करना दुस्तर है ऐसेही मनन का स्थित 
भी दुस्तर है | यथा - 


न 


} 
t 


० 


श्लो०-चंचल॑ हिमनः कृष्ण प्रमाथि वलव दृढम्‌ | 


तस्पाहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुढुस्करस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन सदः विषयों के लिये चंचल रहता है। यथा-'विपण समीर afe इत मोत 
अर्थात्‌ विषय रूपी पवन से बुद्धि पाणल हो जाती है, विषयानन्द में मगन vai} 
तत्पश्चात्‌ जब कभी विषयानन्द से परे अपने यथार्थ आत्मसुख ब्रह्मानन्द gE 
को पा जाता: है | जो मधुरातिमधुर अमृत रस है वह पीने से anes को प्राणद 
फिर तो मृत्युमय विषय रस से faye हो ही जाता है तत्र आत्मा की स्थिरता हे 
जातीं है। अतएव अपने आत्मा के सुख बिना स्थिरता नहीं होती, जेसे बायु बिन 


ey 


LAN ns c गये. तेम 
स्पश स्थर रह नहीं सकता, इत्यादि दृष्टान्त कहा गया, अब द्रा्टान्त मं देखिये, मम 
सब असभव का संभव हो नहीं सकता | 


[oS 


Lot baal n\ 


ऐसेही बिना विश्वास कुछ कार्य की सिद्धि नहीं होती, sata नहाते 
नहि तेहि fag द्रवहि न राम' और 'राम कृपा fag सपने हु मन न लहे विश्राम! अर्थात्‌ वरि 
विश्वास भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति श्रीराम ग्रसन्न नहीं होते, और मि 
भगवान श्रोराम जी की gamer करपा के मनको स्वप्न में भी विश्राम हुसशाति 
सिल नहीं सकते हैं। यथा- दुरु के वचन प्रतीति न जेही | सपनेहु सुगम न हुखै fala a 
गुरु के वचन में जिनका विश्वास नहीं है उसको स्वप्त में भी झुक व हि 
मिलती है | 
“युनि WU gail | 


AN =~ a ~ 2 
cael विना भगवान श्रीराम जी के भजन के संसार मय, कक. 
गनि में अर | 


जननं पुनरपि जननी Taz शयनम्‌ बार बार जन्म मरण, माता की जड 


; m6 : या! | 
अर्‌ “जन्मत मरत हुप्तह दुःख होई” जन्म यातना, संसार यातना, ag ; ati 
Ere ~ os * कृ ते व तेल ig ; 
इत्यादि दुःख छूट नहीं सकता, यथा-(वारि मये ga होहि वरु fanald % ता 6 


ay 
हि = ¢ E [लूम ee 
मजन व मव ates यह क्षिंदान्त अपेल ॥' जल मंथन से घृत निकल सकता हैं। १ 


£ > J सर ५ oy पद हर aaa 
तेल निकल सकता है इत्यादि असंभव है परन्तु शायद सं भव ही सके, arg E : 
pee न 


eee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


# उत्तरकाण्ड इ ee 


5 = en = जा 
Eas PS = = FFF DFS ae 
Se =. = So 


लेशा’ अतएव बिना भगवान के भजन दुःख छूट नहीं सकता | 


ग्रतएव आकाश, वायु, अग्नि, जल, Wal, की वनी हुईं यह पांचभौतिक शरीर 
| हे, cE जलल पावक गगन सगीरा पंच रचित यह अघम शारीर ॥ इसके शब्द, 
प्श, रूप, रस, गंथ, पंच विकार हैं । र इन पंच विकारों का ही सारभूत मद अहंकार 
उत्पन्न होता है, पुनः मद अहंकार ही शोक मोह का कारण बनता है ओर वह शोक 
मोह ही जन्म मरण का कारण हैं। यथा- 


श्लो०-अज्ञानः प्रभवः शोकः शोको ज्ञान विनाशकृत | 
अज्ञान प्रभवाहन्धीः शरोरादिष्व नात्मसु॥ 


श्र्थाव्‌ शोक अज्ञान से होता है, और वह ज्ञान को नष्ट कर देती है, शरीरादि 
श्रनात्म पदार्थो में अहं ate भी agra से ही होती है। इस मिथ्या अहंकार के 
कारण ही पुत्र स्त्री आदि का संत्न्ध होता है | और इन संबन्धा में आस्था होने से ही 
जन्ममरण रूप संसार तथा हप, शोक, भय, क्रोध, लोम, मोह और स्मह दि 
उत्पन्न होते हैं । ये जन्म मृत्यु शौर जरा आदि अवस्थायें, अज्ञान से ही होती है। 
AA एक मात्र शुद्ध BTA पृथक और असंग है | यह आनन्द स्वरूप AAT भौर 
समस्त भावों से रहित है। बह a स्वरूप आत्मा का कमी किसी से संयोग बियोंगः 
नहीं होता | यथा- 


oo 


श्लो०-तन्मूलः पुत्र दारादि संवन्ध संसुतिस्ततः। 
इष शोक भयक्रोथलोभमोह स्पृहादयः ॥ 
अज्ञान प्रमवाह्येते जन्ममृत्यु जरादयः। 
आत्मा तु केवल Yat व्यतिरिक्तो GATE: ll 
आनन्द रूपी ज्ञानात्मा सर्व भाव विधितः | 
न संयोगो वियोगो बा विद्यते केनचित्सतः ॥ 
की जज ` 
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(mat 662 220. Bs दि प F | 
इत्यादि जींद सदा बिमल निविकार यतित आनन्ट स्वरूप होने पर भी र 

या 

मोह परश, अङ्ानता बिनु हरि भजन न भव भय नाशा! विना भगवान के भर्न ; 


अज्ञानता तथा AAT का भयंकर भय नाश नहीं होता ॥ =e) 


दो ०-विलु विश्वास भक्ति नहि,तेहि बिलु दरवहि ana, 
राम कृपां fag सपनेहु, मन न लहे विश्राम ॥१३०॥ 


« 


श्रथ -विना विश्वास के अक्ति नहीं होती, बिना wie के शीराम जी प्रसन्न 
नहीं होते, आर बिना aera st को कृपा के जीम era में विशाम नहीं पा 
सक्ता हे ॥,१३० ॥। 


भावार्थ-भैय्या बालक are ! भक्ति का मूल कारण विश्वास ही है, यथा- 
श्लो ०-अग्एयो मथनाद्वदग्निः सर्वत्र दाहकः, 
 _ अ्तिश्वामो नकर्तव्यः आ विर्भावी निजञास्मकः। 

. अर्थात्‌ जेसे लकड़ी घिसने से ad कुछ जलाने वाली अग्नि प्रगट होती है, ही 
प्रकार विश्वास करके अपने आत्मा का ध्यान करने से आतमा प्रम दिखाई देता है 
इसी प्रकार विश्वास करके भगवान श्रीराम जी की भक्ति सेवा करने से श्रीराम 
की प्रसन्नता तथा दर्शन होता है | श्रीराम जी के ब्रचन हे, यथा- शली मित्र तरर 
aed द्विविधमीरितम्‌? मेरे में अटल विश्वास और मित्रता का बर्ताव करे, इमी कां सर 
भक्ति कहते हैं । यथा- 'मोर दस #हा३ नर आसा। करइ तो कह हु कहाँ fagaral Al 
भक्त होकर दूसरों की आश क्रिया तो मेरे प्रति उसका कया विश्वाप्त gat अ 
मेरा पूरा विश्वास करना चाहिये। तथा- 


श्ली ०-भवानी शंकरो बन्दे श्रद्धाविश्वाए रूपिशों | 
aeattiar नपश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्‌॥ 


अपने ४ al 


जौ श्रद्धा विश्वास बिना बड़े fag अपने २ अन्तःकरण में स्थिर an | a 
Td & 


देख नहीं सकते ही ae "अस प्रभु हृदय maga अविकारी? फिर भी देख नहीं प 


— 
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% उत्तरकाण्ड ऋ ( ५०७) 


esse 
if = SS nto 


तुर बेदान्त वाकयेपुविरृशासः' विश्वास करना ही होगा भक्ति तभी सिद्ध होगी, अतएव 
aga होगी, सिद्ध भक्ति न होने से श्रीराम जी की प्रसक्षता नहीं हो सकती और 
बिना थी राम जी की कृपा के जीब को स्वप्न में भी सुखशान्ति विश्राम नहीं हो 
मकता है | यथा-जीव न लह सुख हरि ager भगवान प्रतिकूल होने से जीव सुख 
नहीं पा सकता है भगवान श्रीरामजी की प्रसस्नता ही अपना परम कल्याण है।१३०। 


प्री०--अस विचारि मतिधीर,तजि कुतर्क संशय सकल। | 
VAS राम रघुवीर, करुणाकर सुन्दर सुखद्‌ let 


अथ-हे मतिधीर श्री गरुइ जी ऐसा बिचारका नाना कुतर्क तथा संशय त्यागकर 
करुणा आकर सुन्दर सुखदाता, रघुकुलमणि श्रीराम जी का भजन कीजिये॥ & ॥ 


भावार्थ-भँस्या बालक वृन्द ! काक जी कहते हैं हे श्रीगरुड़ जी आप परम 
मतिधीर है, आप जो कहते हैं, यथा-'संशय सपे ade मोहिं ताता। दुखद लहरि Has 
बहुबाता? र्थात्‌ संशय रूपी सर्प मुझे दंसन करं लिया और प्रवल दुःख देने वाली 
नाना कुतक कीं लहरी उठने लगी, सो आप ऊपर युक्त कारण विचारकर सब संशय 
और कुतक त्याग दीजिये | यथा-'दुट त्क सब दूरि बिहाई दृष्ट तर्कणा सब दूर हटा 
दीजिये क्योकि यथा- संशाय अ।त्मा विनश्यति” सन्देह करने से प्राणी धोखा में पड़ 
जाता है और पतन हो जाता है। तथा-संशय अस न धरिय उर काऊ? ऐसा संशय 
मनमें कमी नहीं करना चाहिये, बस्तु को जानना चाहिये क्योंकि बिजे जाने न होय 
परती | Arg धरतीति होय नहि प्रीती । प्रीति बिना नहि भक्ति ere’ ओर तेहि fag द्रवहि 
१२ यंथा--अस विचार पंडित मोहि भजी | पायहु ज्ञान भर्ति नोहि तबही॥/फुस। 
VaR मोहि मजहि an” इत्यांदि भक्तवत्सल भक्तों को सुन्दर सुख देने TA 
अपासागर रघुकुलमणि वीराधिवीर महावीर रघुबीर यथा-'जति को सक संग्राम दशरथ 
र रण ate? दशरथ के कुमार रणवीर इनको संग्राम में कौन जीते सकता है, वह तो 
| रोमा लाग आए बधा का? रण शोभा के लिये आप स्वयं वेधे थे, क्योंकि whee 
न कीन्ह न रामू और cay. arg बडाई कई शत्रु को मीं सुखही देते हैं, अर्थात्‌ | 
"दि मैं वैध seater तो शत्रु को सुख होगा। meray समर दूर नरप उसकी | 
tae 


— 
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( ५०८) # श्रीरामचरित-मानस ऋ 


यस PED PRR SO 


परमानन्द होगा, तभी तो शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते हैं, यथार्थ में श्रीराम x4 
बचे बुधे नहीं थे वह तो एक नरनाटक करते थे। हे गरुड़ जी आप तो परम प्रतिधोर 
है, ऐसा विचारकर मनक्ीं सब FART और संशय को मनसे हटाकर श्रीरघुनाथ जी 
का भजन की जिये।॥ ६ ॥ 


निज मति सरिस न।थ में गाई । ग्रसु प्रताप महिमा खगराई॥१॥ 
aed न कछु करि युक्ति बिशेषी। यह सब में निज नयनन देखी॥२॥ 


हे नाथ ! में अपनी बुद्धि के अनुसार प्रथु श्रीराम जीं के प्रताप की महिमा बन 
किया ॥ १ ॥ हे पक्तौराज, यह में कुछ विशेष युक्ति करके नहीं कहता हूँ मेरे नेत्रों का 
सब्र देखा हुआ है ॥ २॥ 


मावार्थ-काक जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यथा- तिमि रघुषति महिमा अवगाह 
तात कतहु कोउ पाव की थाह श्रीरघुनाथ जी की महिमा अगाध है हे तात क्‍या Sil 
कोई पार पा सकता है तथापि ‘gala सुकृवि निज मति अनुहारी' बुरे चाहे भले क 
सब अपनी मति के अनुसार गाते हैं, अथवा ‘las मिज मति.ुति हरि ae a 


7 NCS ANA 74 
प्रनिजन अपनी २ बुद्धि अनुसार भगवान का गुणालुबाद गाते हैं | तसेही 2%) 
शीराम जी को sare 


“मुरत असित राम प्रभुताई | कहत कथा मन अति कदराह' 
‘qq qa 


अमित महिमा समफने से कथा कहने में मन अति लज्जित होता है तथा- 
रभु ्रमुता सोई | तदपि कह्टे बिनु रहा न कोई? भगवाम की वही अपार महिमां गा 
जानता है तथापि 'करन पुनीत हेतु निजबान! के न्याय से सभी कहता है में a aa | 
अपनी मति अनुसार प्रश्न श्रीरा मजी का प्रताप तथा महिमा में भी कुछ म 
परन्तु मैं विशेष युक्ति करके नहीं कहा, यथा-'जस कछु कहि सो मति en 
cafe न सकहि सकल अनुमाना? तो मैं अनुमान से नहीं कह रहा हँ यह पर का 
आँखों से देखी ara कहता हूँ में सब देखा हूँ। यथा-दिखत बने ग वाई हे a 
चरित्र देखने ही के लायक था बर्णन करने में नहीं श्राता है किर भौ। र 
प्रीति अति तोरी” आपका बहुत प्रेम देखकर अपनी मति श्रचुसार कहा ॥ १ 


eT 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


२3 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


I TTT 


_ आफ 
|- # उत्तरकाण्ड & (aca ) | 


RRR RR ARAL RRA A OS IAI 
५-८ a aA arr 


ee 
SEF EFF 
RAFF OF 


AAP? 


नाम रूप गुणगाथा। सकल अमित अनन्त रघुनाथो ॥३॥ 
तिजनिज मतिसुनि इरि्ुणगावहि। निगम शेषशिव पर च पावदि।४ 


| 

| 

| 

अर्थ-श्रीरघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप तथा गुणानुवाद सब श्रमित है गौर | 

श्रीरघुनाथ भी अनन्त हैं ॥ ३॥ Bhat अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान | 

के gut को गाते हैं, जिसको वेद शेप शिव भी पार नहीं पाते हें॥ ४॥ | 
भावार्थ-मैय्या वालक वृन्द ! भगवान शीराम जी अनन्त हैं और उनका नाम 

रूप लीला धाम सभी अमित है। यथा-राम अमित गुरासारर थाह कि पावें कोय” 
यथवा 'राम अनन्त अनन्त गुण अमित कथा विस्तार” श्रीराम भी अनन्त है, उनका गुण 
भी अनन्त है और बिस्तार पूर्वक अमित कथा भी है, अतएवं श्रीराम ज्ञी अमित 
गुणों के agg हैं कोई पार नहीं पा सकता है। यथा-राम अनन्त अनस्त Tea 
जन्म कमै अनन्त नामामी ॥ जल सीकर महि रज गनि जाई | रघुपति चरितन बर सिराई Ty 
श्रीराम जी अनन्त है, उनके गुशालुवाद भी अनन्त हैं, जन्म कमं भी अनन्त है ओर 
उनके नाम भी अनन्त है, यथा-'नाना माँति राम अवतारा' अर्थात्‌ राम अनन्त, पुनः 
राम जन्म के हेतु अनेका? जन्म कर्म अनन्त तथा गुणानुवाद अनन्त है, और तथा- 
द्यि परभु के नाम अनेका” प्रशु श्रीराम जी के नाम भी अनन्त हैं। जल का कण 
अर्थात्‌ AUT का जल एक एक कण करके गना जा सकता है और सारी unt का 

एक एक भूलि रज गना जा सकता है, यह अति असंभव है परन्तु शायद संभव a 
सके अर्थात्‌ गणा जा सके, TAK साता गनर्ती सरग तरइया TINT कप ग के बूँद 
“वनिन आवत एको ART और 


Mata जी आकाश के तारा बनती थी, Flo 
श्रीलक््मण जी आकाश से जल का बूँद गनते थे, FAK 
अतएव पृची की रज और जल का कण गना जा सकता है परन्तु श्रीरघुनाथ जीका 
चरित्र सब प्रकार anfiga है वह गना नहीं जा सकता है, अर्थात्‌ एक एक करके 
फहा नहीं जा सकता है ॥ ३-४ ॥ 

तुमहि म्रादि खगमसक पर्यन्ता। angele ale पावहि अन्ता। 
तिमिरघुपति महिमा अवगाहा। तात कतहुँ कौउ पावकि थाह ।६। 
SM 


‘arg वृष्ट मई बुन्द अपारा” 
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यर्थे-तुम्हारे सहित सब पक्षी तथा मच्छर पर्यन्त आकाश में ER 
आकाश का अंत कोई नहीं पाया है॥५॥ हे तात इसी प्रकार श्रीरघुनाथजी की महिमा 
अथाह समुद्र है कोई थाह नहीं पा सकता है॥ ६॥ 


भावार्थ-हे गरुड़ जी आप सब पच में श्रेष्ठ हैं एक बार पंख चलाने से द 
हजार योजन उड़ जाते हैं, आप भी आकाश में उड़ते हैं, और पतियों में सबसे ay 
मच्छर होता है वह आकाश में दे चार हाथ ऊँचा तो उड़ी जाता है, परन्तु ज़ 
आपको ही आकाश का ओर छोर पता नहीं है ती मच्छर को गणना ही क्या है, 
अर्थात्‌ आकाश के आदि अंत किसी को पता नहीं है। आप दोनो ही आकाश में 
अपनी २ शक्ति पर्यन्त उड़ते हैं परन्तु आकाश का अन्त नहीं पाते, “तिमि सुप 
महिमा! तैसेही श्रीरघुनाथ जी की महिमा, यथा-९घुपति महिमा अगुरा श्रवाषा' ai: 
गुणातीत असी मित है अपनी २ सामथ्ये शक्ति अजुसार सब कोई बर्णन रते है 
परन्तु पार नहीं पाते, तथापि 'करन पुनीत हेठु निज बाण? अपनी २ बाणी पवित्र े 
लिये सभी कहते हैं। तैसेही 'निजमति afte नाथ मैं गाई” में भी अपनी मति i 
अनुसार श्रीराम जी का चरित्र गान क्रिया, श्रीरघुनाथ जी की महिमा महा AM 
समुद्र है, हे तात इसका कोई कभी थाइ नहीं पा सकता है। यथा-राम aera 
जग ara? संसार भर में ओराम कथा की इति है ही नहीं, अर्थात्‌ कोई कर ही रह 
सका, शंकर भगवान मी तो ऐसा ही कहे हैं यथा-*तदमि यमा श्रुत afy ata गी 
अर्थात्‌ मेरी मतिगति में जैसा स्मरण आवेगा बैसाही कहूँगा। यथात ny i 
नर नागर | पश्डित मृदू मलीन उजागर | gala Gala निज माति माति ग | 
सराइत सब नरबारी॥' अतएवं अपनी २ मतिमति उक्ति बुद्धि अलुसार सम 
प्रथु का गुणानुवाद गान करता है। तो, जानि शिरोमणि बोर TF कोश 
महाराजा श्रीरामचन्द्र तो राज राजेश्वर सबके शिरोमणि है अनन्त wee 
हैं। तथा अपनी बाणी पत्रित्र करने के लिये मैं भी छुछ गान किया ॥ ४7६ ॥ 


4८ जननी | 
राम काम शतकोटि सुभगतन। दुर्गाकीटि अमित ना | 
शक्रकोंटि रात afta विलासा नभशत को टिसरिस अवकाश | 


} 
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अर्थ-भीराम जीं सां करोड़ कामदेव से भी अध्रिक सुन्दर, अमित शतकोटि 
हुए के समान शत्रु नाशक हैं ॥ ७॥ सौ करोड़ इनदर के समान सुख विलाश है, तथा | 
शतकोटि आकाश के समान असीमित राज्य वैभव है॥ Ul 


धर a की 
भावार्थ-भी राम खला जू की शारीरिक शोमा सॉन्द्य | यथा- 


e@ro—qaizac_ तितलुतरुणा ब्जनेतर देमाम्वर॑ वरविभूपण भूपितांगम्‌। 
कन्दर्षकोटि रूम नी य क्षिशोरमूर्ति' पूतं मनोरथभवं भज जानकीशम्‌ ॥ 


सर्व मनोरथ पूर्णकारी सजवेयोग्य, जिनके शरीर की कार्ति फोम दब के दल 
समान तरुण अर्थात्‌ प्रभात का खिला हुआ कयल पुष्प समान नत्र, सर्वांग में सुवर्ण 
परय वस्त्रादि नाना भूषण भूपित हैं, कोटि कोटि कामदेव से सुन्दर इ किशोर 
मृति श्रीजानछीनाथ श्रौरा म भद्र जू है तथा-'रमाम शारीर स्वभाव हुव । शाभा le 
|. मनोज लाकवन॥? श्रीराम जी कोटि कोटि कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले 
श्यामवर्णं शरीर स्वभाव से ही सुन्दर हैं और कोटि कोटि दुर्गा के समान शरु बरिना- 
mente | यथा- निशिचर कारि बरूय मृगराजं? समूह २ राक्षस हाथी झुण्ड के समान 
उनको बिनाश करने को आप एकही सिह स्वरूप हैं | पुनः भर Te दार लिह aril? 
हे प्रभु झाप संसार सागर रूपी हाथी की विदीर्ण करने को सिह है। तथा-यरा पावन 
सवणा वाग महा | खग नाथ यथा करिकोप गहा” हे नाथ, महा नाग सर्प स्वरूप. रावण 
झो आप गरुड की तरह घरकर विनाश कर डाले आपका यह यश परभ पान है 
भवएन शत्रु बिनाशकारी कोटिको टि gal समान हैं। IVER से सौ करोड़ गथा 
थापका वैभव सुख बिलास है। यश्चा-"नित मव हुख धुर देवि fagral | ik 
याचहि fale sre? नित्यप्रति श्रीअयोध्या का नया नयां सुख देखकर sent देवता, 
भोअयोष्या में जन्म पाने के aa याचना करते हैं, अतएव इन्द्र से कोटि गुणा 
आपका सुख fara है | gas 'नम रातकोटि' अर्थात्‌ शतकोटि ay के FE 
राज्य नेमव, लम्बा चौड़ा असीमित विशाल 'रोम रोम प्रति खाग कोटिकोटि We 
ओर 'उदर माझ बहु नझाण्ड निकाया’ एक एक रोम कूप में कोटिकोटि dc 
उदर में असख्य ब्रह्माण्ड हैं तो एक ब्रह्माएड में, gag सहित Ae मसक पयेन्ता 


— 
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( ४१२ ) ॐ श्रीरोमवरित-मानस ऋ# 


So ae 
आपका क्या Peat को पता नहीं है तो असंख्य अनन्त को तो अनन्त हो कहना 
होगा, अतएव शतकोटि आकाश की लम्बाई चौड़ाई से भी अधिक जिसका राज्य 
वैभव है ॥ ७-८ ॥ 


दो०-मरुत कोटिशत विपुलवल,रबिशत कोटि प्रकाश। 
शशि समकोटि षुशीतल,शमन सकल भवत्रास।१३१। 


अर्थ-पवनदेव से तो शतकोटिगुणा असंख्य बल है, और सौ करोड़ द्य का 
प्रकाश है । चन्द्रमा से शतकोटियुणा सुन्दर शीतल हैं, पुनः संसारी सब दुःखों के 
बिनाशक्रारी है ॥ १३१॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द | भगवान श्रीराम जी सब गुणसागर है। यथा- 
“गुण सागर नागर वर वीरा' वीरो में शिरोमणि, परम चतुर, सब गुणों के सागर, यथा- 
“राम वाहुबल सिन्धु AUT | चहत पार नहि कौउ कनहारा? अर्थात्‌ भीराम जी की शुजा 
बल अपार समुद्र है शत्रु पार जाना चाहते हैं परन्तु बुद्धि वल पुरुपार्थं किसी प्रकार 
पार होने वाला नहीं हैं अतएव पवनदेव सब देवतावों में बलवान हैं, परन्तु वह पवन 
देव से सो मौ कोटि असंख्य बल आप में हैं । ऐसेही सों करोड़ खरय के समान प्रका- 
शित है, यथा- प्बकर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि waa सोई जो सभी का 
प्रकाशक है वही अनादि अजन्मा श्रीराम जी हैं। यथा-“अगाणित राव शाश शिव 
चतुरानन’ जिनके ged असंख्य २ स्य चन्द्रमा शिव ब्रह्मा बैठे हैं। पुनः “कोटि स 
प्रतीकाशं? ales खर्य की प्रभा जिनमें है। तथा-“रवि निज उदय ब्याज रघुराया | ४९ 
प्रताप सब ATA रैखाया? AUTH प्रताप बल का एक व्याज (ae) मात्र अपता प्रकाश 
राजावों को देखाया है, अर्थात्‌ खय का प्रखर प्रकाश आपके तेज का एक कण मरि 
अंश है | अतएव कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश आप में है | पुनः चन्द्रमा से को टि 
गुणा आप में शोतलच है, चन्द्रमा तो, यथा~शरदा तप निशि राशि अगहरई' शारदका 
aa के प्रखर उताप की रात्रि में चन्द्रमा अपहरण कर लेते हैं | परन्तु श्रीराम जी 
शोतल्लस्, “Sort caren’ नित्यम्रति दे हिक देविक तया भोतिक एर्व सांसारिक 


~ 
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% उत्तरकाण्ड ३% (५१३) 


मारे पाप ताप को हरते ही रहते हैं। यथा-'देहिक देविक भौतिक तापा | राम राज नहि 
age ora” त्रेताप रामराज्य में किसी को बाधित ही नहीं किया, अतएव श्रौराम- 
चन्द्र चन्द्रमा से BSE गुणा सब प्राणी के ताप के विनाशकारी हैं॥ १३१॥ 


n 


दी०-कालकोटिशत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग हुरंत । 
धूमकेतु सतकोटि सम, दुराधर्ष भगवंत ।।१३२॥ 


अर्थ-सौ करोड़ काल के समान दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं, भगवान श्रीराम जी 
मौ करोड़ अग्नि के समान दुराधप हैं॥ १३२॥ 


भावार्थ-सैय्या वालक वृन्द | काक जी श्रीगरुड़ जी को बता रहे हैं कि भगवान 
श्रीरामचन्द्र कोटिहूँ काल के समान अतिशय दुस्तर अर्थात्‌ दुर्जेय, जिनको कोई पार 
नहीं पा सकता है। यथा-'श्रवुलित बल अतुलित प्रभुताई? जिनकी प्रशुता तथा बल 
अतुलित है | are मरु जाकी इछा? जिनकी इच्छा से बिना मारे ही काल स्वयं 
मरे जाता है । अतएव करोड़ों काल समान अत्यन्त FEAL, न तरने योग्य, पुनः दुग, 
अर्थात्‌ कठिनता से प्राप्त होने बाले एवं दुरंत, अतएव दुराराध्य, जो प्राणों से ब हुत 
दूर हैं, और सो करोड़ धूमकेतु अर्थात्‌ अग्नि समान, दुराधर्ष, quater, दूर. से ही 
उत्ताप देने वाले हैं । 


काल कोटिशत, यथा- अंडकटाह अमित लयकारी। काल सदा इक मारी? 
काल अमित ब्रह्माएड को क्षणमात्र में प्रलय करता हे, अर्थात्‌ काल सदा we है, 
परन्तु yates विल्लास भयंकर काला” जिनकी भृकुटी का गिरना उठना ही भयंकर काल 
हैतो दिन रात में अनन्त बार भृकुटी उठती पड़तीं रहती है, अतएव अमित शतकोटि 
काल समान राम जी काल हैं । पुनः 'ूगेदरत' शतकोटि भूम केत अर्थात्‌ afta 
समान तेजस्वी दूर से ही garg देने वाले। यथा-'अ/नन wae’ सुखारबिन्द 
मिनका अग्नि है। तथा-'तब प्रताप बड़वान मारी | शीपेउ bE al He 
आपका प्रताप रूपी बड़बानल अग्नि है जो ABR की शोपने वाले है। Se 
'पांमक्षिहताशन:? अनन्त बरह्माएड BATT करने वाला अग्निही आपका घुख हैं, 
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अतएव भगवान श्रीराम जी सौ करोड़ अग्नि के समान दुराधप अर्थात्‌ दूर से ही 
धर्षण भयंकर उत्ताप देने वाले हैं ॥ १३२॥ 


प्रभु अगाध शतकोटि पताला। शमन कोटिशत सरिस कराला॥१॥ 
तीरथ अमित कोटिशत पावन। नाम अखिल BITS नश।वन ॥ २॥ 
HAT श्रीराम जी मो करोड़ पाताल समान अगाध हैं, और कोटि कोटान 


. el nt + LN ‘° A 
यमराज समान भयंकर विनाशकारी हैं ॥ १ ॥ सो सौ करोड़ तीर्थो' के समान अखिल 
पाप समूह नाश करके पावनकारी हैं ॥ २॥ 


० ALLIS ORR 


भावार्थ- शतकोटि पाताल, अर्थात्‌ पृथ्वी के नीचे सात लोक है यथा अतल, 
वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल ओर पाताल, पाताल सबसे नीचे है वह 
पाताल से और सौ करोड़ गुणा नीचे तक आप हैं | इतनी गहराई अगाधता है अगाध 
अर गहिरा में इतना अन्तर है कि गँभीर अर्थात्‌ नीचे बहुत गहरा और अगाध, 
अर्थात्‌ अथल अन्त नहीं, यथा-शलो०-नान्‍्तं न मध्यं न पुनस्तवादि आदि अन्त रहित 
तथा-त्रादि अन्त कोउ जांसु न पावा? जिसका आदि sea कोई जानता ही नहीं | पुनः 
“शामन कोटिशत” कोटिटँकोटि यमराज समान भयंकर यथा-'मनहु भयानक मूरति भारो 
बड़ी बिशाल भयंकर सूति सौ करोड़ यम के समान भयंकर अति कराल, यथा- 
Faq भुगुपति वेष कराल? अथवा 'मोहि विलोक तोर मैं कालू' इस. प्रकार यम समान 
भयंकर कराल श्रीरामजी हैं | पुन! 'तीरथ अमित कोट! सौ करोड़ तीथं समान श्रापका 
नाम ही पावन करने वाला z | यथा- नाम कहृत पावन परम हीत भुवन विख्यात! यह 
बात सर्वेलोक लोकान्तर Yaa में विख्यात है कि प्राणी श्रीराम साम कहते ही मात्र 
परम पावन होता है। यथा-'वारेक नाम कहृत नर जेऊ | होत तरणा तारण ands 
एक बार श्रीराम नाम कहते हीं वह आप तर जाता है और दूसरों को भी तारता है। 
तथा- राम राम कहि जे जमुहाही। तिनहि न पाप पुन समुहही” auld जो जमाई समय 
राम ऐसा नाम लेते हैं तो पाप समूह उनका सामना तक नहीं करता | =) e 
पाप ताप समूह का नाश करने बाले सो सौ करोड़ तीर्थो' के समान पवित्र पावनकारों 
हैं आपका केवल श्रीराम नाम है ॥ १-२॥ 
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ITT 


ATT 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिन्धु कोटिशत सम गॅभीरा॥ ३॥ 
कामधेठु शतकोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ ४॥ 

अर्थ-रघुवीर भीराम जी करोड़ों हिमालय पर्वत समान अटल अचल स्थिर हैं, 
और सौ करोड़ wag फे समान गहिरे हैं ॥ ३॥ भगवान श्रीराम जी सो करोड़ 
समान भक्तों की मघ कामनापूर्णकारी हैं॥ ४॥ 


ज a 
AAAI TS 


भावार्थ-मगवान आराम जी सुमेरुगिरि के समान अचल हैं शतकोटि पर्वत 
समान यथा-'शैल अस्ति सरिता नस जारा” जिसकी शरीर की अस्थिही सब पर्वत हैं, 
वे सब अविनाशी हैं कभी चलायमान नहीं होती बह सब अनन्त अस्थियाँ वही मानो 
शतकोटि अथवा असंख्य हिमाचल समान अचल हैं | पुनः सिन्धु कोटिसम, अर्थात्‌ 
सौ करोड़ समुद्र समान गहरे S| यथा-'उदर alm सुनु श्ंडजराया। देखेउ बहुब्रह्माणड 
निकाय हे पक्षीराज भगवान श्रीराम जी का उदर इतना गहरा है उसमें में अनन्त 
ब्रह्माण्ड देखा अतएव, तथा-'उदर Gala अष गोयातना' आपका उदर ही तौ समुद्र 
है तो उसी में अनन्त ब्रह्माएड निवास करते हैं, यह पृथ्वी पर का TAK लौकिक 
पारलौ किक सुद्र।आपका उदर इस समुद्र से शतकोटि गुणा अधिक गहरा है। 
अतएव शतकोटि सिन्धु समान गहरा है | पुनः BATT शतकोटि अर्थात्‌ भक्तों के 
TT WY धर्म काम मोक्ष, ज्ञान TTT भक्ति सर्वकामनापूर्णकारी शतकोटि BAT 
समान हैं। यथा-'सुन्र daw सुरतर घुरधेनू! तथा-'सेवत मुलभ सकल हलदु अथवा 
कृच Gere मागु gale? Brae एवं GAT दोनो आप हैं इहा शतकोटि 
ANG एवं सेवक को सकल सुख सुलभ अतएव शतकोटि BAIS समान, पुनः 
राजन्‌ मुझे ही माँग लो में अनन्त ब्रह्माण्ड का सुख) ओ चानन्द ies पल 
पो करते Sata लपा” बह सारे सुख सश्र को लेकर में आप की गोद में आ हर | 
गहादानि अबुरानि माँगह जोई मुझे महादानी जानका जा गाँगो और जितना म 
वाचक सकल अयाचक wie? में याचकों को सदा के लिये श्रयाचक फर दता t! 


| करने कामधेलु 
| Baw भगवान औराम जी भको की मनोकामना पूण करने को शतकोटि कामधे 


पमान कामनापूर्णकारी हैं॥ ३-४ ॥ न 
है" ee -- 


Bee 
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शार कोटि अमित बतुरोई। विधि शतकोटि सृष्टि निपुणाई॥ 


विष्णु कोटिशत पालनकर्ता | रूद्र को रिशुद्र सम deat yen 


अर्थ-असंख्य करोड़ सरस्वती समान परम चतुर हैं, सौ करोड़ ब्रह्मा के ane 

सृष्टि रचने में निपृण हैं y पुनः सो करोड़ बिष्णु के समान पालनकर्ता भी है 

पु ८5 ° AN ~ ay 3 
एवं शतकोटि शंकर के समान संहारकारो भीं हैं ॥ ६॥ 


भावार्थ-भगवान श्रीरामचन्द्र अमित शतकोटि सरस्वती समान चतुर हैं यथा- 
'शारद्‌ दारु नारि सम स्वामी | राम सृत्रधर अन्तर्याम? अनन्त प्राणी के मुख में बा शी देवी 
सरस्वती विराजमान है, परन्तु वे काठ की पुतली स्त्री समान जड़ है, सुत्रधार नट 
श्रीराम जी हैं ofa उर अजिर नचावहि बाण ater २ कवियों के हृदय रूपी 
अँगना में बैठकर बाणी देवी को नचाते हैं, तथ कवि कविता करने में चतुर होता है 
यथा- जयति बचन रचना अति नागर हे प्रशु आप बचन रचना में परम।नागर परम 
चतुर हैं आपकी जय हो। अर्थात्‌ सरस्वती बुद्धि की देवता ओर ब्रह्मा की परम शक्ति 
है, तो अनन्त ब्रह्माण्ड रचना होता रहता है | यथा-“लव निमेष महँ भुवन निकाया । रै 
जासु अनुशासन माया? एक लव एक निमेप मात्र में ही आपकी आज्ञा से माया 
अनन्त HATS रचती रहती है ञ्रतएव शतकोटि सरस्वती से भी अधिक आप चतुर 
हैं। पुनः विधि शतकोटि ब्रह्मा से सौ करोड़ गुणा आप सृष्टि रचने में निषुण हैं, 
यथा- जे हि सृष्टि a8 त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा! जिन्होंने सत, रज, तम, 
त्रिगुण,त्रिलो क, त्रिदेव,बिना किसी की सहायता अपने ही सारी सृष्टि रचना कर डाले। 
“यथापूर्वमकल्पयत्‌ मनमें कल्पना करते ही पूर्ववत सृष्टि बन गई | जो 'उइमव पालन पुनि 
संहर | त्रिगुणा रूप त्रे मूरति vel स्वयं उद्धव पालन प्रलय करते हुए सत, रग 
तम, त्रिगुण को तीन रूप में आपही शिव, ब्रह्मा, frou, होकर अवतीर्णे होते हैं 
ब्रह्मा उद्धवकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता रूप से विख्यात होते हैं। 
शिवहि शिविता, विधिहि विधिता, हरिहि हरिता जिनदई ay जानकी =| अर्थात्‌ वही 


- श्रीराम जी हैं | अतएव ब्रह्मा से शतकोटि गुणा आप सृष्टि करने में 


निपुण हैं। पुनः ‘fry कोटिशत विष्णु से शतकोटिगुणा आप संसार के पालनकत 
RR ft Oa मिल 
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ae ee 
है। यथा-पालन घुर घरदी अद्भुत करण मर्म न नाने फोई' देवता मनुष्य स्रारा ब्रह्मांड | 
थ्वी श्राप केसे पालन करते हैं इसका म्म कोई जानता ही नहीं है | तथा- are बहम 
age अतस्ता? अर्थात्‌ आप ब्रह्म रूप प्राणी प्राणी के हृदय में सर्बत्र अनन्त ew 
व्यापक wa हुए सबका पालन पोषण करते हैं परन्तु इसका मर्म किसी को बात 
नहीं दै अतएव थाप शतकोटि विष्णु समान पालनकर्ता है। पुनः 'हद्रमोटिरत' सौ 
करोड़ रुद्र के समान संहार करते हैं | यथा-'भकृटि भंग जो कालहि खाई! अथवा भृकुटी 
fara aig लय eis’ जिनकी भृकुटी के इसारे पर काल संप्तार को wT जाता है अर्थात 
भृकुटी के विलास से हीं संसार प्रलय होता है। अतएव रुद्र से शतकोटिगणा 
संहारकर्ता है ॥ ५-६ ॥ bs 


धनद कोटिशत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना । ७॥ 
भार धरण शतकोटि अ्हीशा।निरवधि निरूपमप्रभु जगदाशा।८। 


8 ay ~ ~ ९5 ‘a oe 
अथ-सों करोड़ कुबेर के समान धनवान हैं, और शतको टिगुणा माया से अधिक 
प्रपंची, माया निधान हैं । ७ ॥ पृथ्वी का भार धारण करने में शतकौटि शेष के 
समान हैं, पुनः जगदीश भगवान भीराम जी सब अवधि रहित तथा अनुपम हैं ।।८। 


` मावार्थ-काक जी कहते हैं हे श्री गरुड़ जी भगवान श्रीराम जी कुवेर से सौ करोड़ 
गुणा धनवान हैं। यथा-“वहन विचित्र पाँवड़े wel) देखि wae धनमद परि erat WW? 
Megara जी के चलने के मार्ग पर जो विचित्र जरकमी दार भस्त्र बिछे हैं उसे देखकर 
कुबेर के धन का अभिमान नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ इस वस्त्र के मूल्य का हमारे पास 
Wal नहीं होगा | तथा-'दशरभ धन लखि धनद लजाही' दशरथ जी का धन देखकर 

| झे लज्जित होते रहते हैं | अतएव कुमेर से कोटिह गुणा अपरमित घन है। पुनः | 

| गया कोटि oda? झाया से avez गुणा मायाबी प्रपंची, यथा-'जाक) मायाबश fay चि! 

शिव नाचत पार न पायो? जिनकी स्वयं मायावश शिव ब्रह्मा दिन रात नाच रहे हैं, | 
पथापि अंत नहीं मिला | तथा-'माया सब तिय माया नाह” देवी आसुरी सब माया की 


We श्रीसीता जी हैं, और श्रीसीता जी के अधीश्वर आप श्रीराम जी हैं। 
गुण तथा इन्द्रियों से | 


Wma इच्छा निर्मित ag माया ge गोपार' माया के सारे 
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aS 
परे, अपना स्वरूप आप स्वयं निर्माण करके श्रीरामकृष्णादि लीला मूर्ति धारण करते 
हैं । यथा- मयाध्यक्षेणाप्रकृति: सृयतेसचराचरम्‌? मेरी ही अध्यक्षता अर्थात्‌ मेरी ही आज्ञा 
से प्रकृति सब जड़ चेतन की सृष्टि करती है, परन्तु मैं “आप प्रगट भयेविषिन बनाओ! 
आप स्वयं प्रगट होता हूँ मुझे प्रकृति अथवा ब्रह्मा नहीं बनाते हैं, अतएव भगवान 
श्रीराम जी 'भिव्वाप्रछतिरष्ठधा! जो आठ प्रकृति माया है, उस माया से कोटिह गुणा 
आप मायावी माया प्रपंच निधान हैं। 


पुनः भारपरण शतको अर्थात्‌ grat का भार धारण करने में शतकोटि शेप |. 
के समान हैं। यथा-रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि बह्ाएड” अर्थात्‌ शेष तो एकही 
ब्रह्माण्ड को एकही Tet का भार धारण करते हैं, आप तो एक एक रोम में करोड़ों 
करोड़ों ब्रह्माण्ड की Teal धारण करते हैं । तथा-'शेष गरोशा महेशा विधि आगाम निगम 
पुराण | नेति नेति काहि जाहु गुण करहिं निरंतर गान? कितने ही शेप, कितने :ही गणेश, 
कितने हो महेश, यथा-श्रगाशित रविशशि शिव चतुरानन? इत्यादि असंख्य २ जिनके 
गुण का दिन रात गान करते रहते हैं | अतएव Hee शेष समान पृथ्वी का भार 
धारण करते हैं, एवं ae Ty श्रीराम जी निरवधि अर्थात्‌ जिनका ale न्त कोउ जाहु 
न पावा’ आदि अन्त कोई जानता ही नहीं है, तथा-'नान्तं नमध्यं नपुनस्तवाद 
आपका आदि अन्त मध्य है ही नहीं, ऐसे अनूपमा अर्थात्‌ उपमा उपमेय रहित परम 
पुरुष श्रीराम जी हैं ॥ ७-८॥ 


ब॑°-निर्पम न उपमो आन राम समान निगमागम Fe | 
जिमिकोटिशत खद्योत रबिसम कहतअति लघुता ल ell 
यहि भाँति निजनिज मति विलास प्रुनीश ale बखानहीं 
प्रथु भाव Mes अतिक्गपाल सप्रेम घुनिसुख मानही।९१। 

RAAT सभी कहते हैं कि भगवान श्रीराम जी उपमा = हैं, उनकी 


उपमा के समान दूसरा कुछ है ही नहीं । जैसे सयं को सौ सौ करोड़ GIA ae 
समान कहने में लघुता ही रहती है | तैसेही अपनी २ बुद्धि के विस्तार ASA ६ 
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gaara श्रीराम जी की महिमा वर्णान करते हैं। यथार्थ में भगवान श्रोराम जी भक्तों | 

£ = = ox हे ~ | 
के भाव को ग्रहण करने वाले तथा Bia He हैं प्रेम को ही प्रार्थना सुनकर सुख | 
मानते हैं ॥ २१ ॥ 


भावार्थ-भगवान भराम जी निरुपमा हैं, अर्थात्‌ जिनक्की उपरा का पदार्थ 
gad हो नहीं | यथा-'उपमा ag रिमुवन og नाही! तीनो लोक में उपमा की कोई | 
वस्तु ही नहीं है | 'जेहि समान अतिशय कोउ नाहा” जो सबसे सब प्रकार अतिशय है, 
जिनके समान अतिशय कुछ है नहीं, वेदशास्त्र भगवान श्रीराम जी की हो घाणी हैं, | 
ede न राम सम जान यथारथ' यथार्थं में राम के समान कोई जानता ही नहीं फिर | 
जब वेद शास्त्र ही उपमा नहीं लगा सकता तो ओर सब “तरकि न सकहि सकख अनुमान!” | 
तो AAA ही करके जो कुछ कह सकत है । र AGHA की वस्तु प्रायः अनिश्चित | 
ही होती हैं।. यथा-राम मनुज बोललात तब बानी । गिरहि न तब रसना अभिमान! एवं 
राम मनुज कसरे शाठवंगा' अरे अभिमानी श्रीराम को मलुष्य कहने मे तेरी जिह्वा शिर | 
नहीं जाती, अरे मूख श्रीराम जी मनुष्य किस प्रकार हैं | तथा- | 


i 


es « aay 
श्लो०-तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम्‌ 
पति पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं शुवनेशभीड्यस्‌॥ 


अर्थात्‌ वे श्रीराम जी, ईश्वरों के महान्‌ ईरवर, देवतावों के परम देव, पतियों 
के परम पति और पर से मो परम परमेश्वर अतएव वह भुवनेश्वर ओर परमषूड्यदेब 
श्रीराम जी को में जानता हूँ अर्थात्‌ जिसकी उपमा का कोई है ही तश, अव 
करके उपमा अवश्य दी जाती है, तथापि “जिमि शीटिशत ual सम रवि! Ha कोटि- 
शत 'खद्योत पटवीजना, got की at को उपमा देने से क्या ad की बराबरी 
हो सकती है। 'अति लघुता लागै' अतएव अतिलधुता alate जेसे इहि धुमेर Wak 
Gre पर्वत को सेर भर कहना, सागर को गागर भर कहना, अति लघुता है तैसे 
ही श्रीराम जी में किसी प्रकार उपमा लगाना ATES है मे तथापि । एनिगण 
अपनी २ मति के अनुसार यथा-राम शि शातकोट gua ag’ इत्यादि करन पुनीत 
Ra निजबा नी? अपनी वाशी पवित्र करने के लिये TAT उपमा उपमेय लगाकर TY 
Ge 5) ता 
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( ५२०) # श्रीरामचरित-मानस x 


भीराम चौ कीं महिमा बर्णन करते हैं | क्यों कि प्रश्न भीराम जी भाव के मिखारी हैं | 
यथा-'कहत amy होड़ अति नीकी। रीत राम जानि जन जीक ॥ कहने में at is 
बुरी aaig उपमा उपमेय ही चा है नहीं जैसी भो हो परन्तु हृदय विशुद्ध होना चाहिये 
tls of अवलोकि सुचित चख चाह) । भक्ति मोरि x ta स्वापि सर! ह? प्रभु मेरी प्रार्थना 
सुने पुनः ge अत्रलोकन किये, तो मेरा चित्त सुखित अर्थात्‌ निर्मल देखे, तो मेरी 
| भक्ति तथा मति की सराहना किये, अतएव निर्मल हृदय से प्रथु की केसी भी भली 
बुरी उपप्रा भक्त लोग लगाते हैं तो कृपालु श्रीराम जी उसे अपनी सेवा ही ममते 
हें। यथा-'पुरं साधु चाहत माव सिन्धु क्रि तोष जल अंजलि दिये! क्योंकि देवता तथा 
भगवान एवं साधु वे तो केवल भाव चाहते हैं, सराहना करना तो सप्ुद्र में अंजलि 
देकर प्रसन्न करने के समान है | अर्थात जैसे समुद्र में अंजलि जल देकर ANT का 
अपमान करना है तैसे भगवान उपमा रहित उनकी उपमा देकर उनको लघु बनाना 
है। यथा- तुम परिपुरर काम ज्ञान शिरोमणि भाव प्रियः आप तो परिपूर्ण हें केवल भाव 
प्रिय हैं | ‘ada सुनि सुख मानही? अर्थात्‌ ‘aa रीझहु सनेह gfe थोरे? आप निर्मल हृदय 
होने से थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हो। यथा-'वे: बच्न मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा 
अपन | बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक aaa i) अति क्रपालु हें। तथा-'रामहि 
| केवल प्रेत पिय।रा' श्रीराम जी को केवल विशुद् प्रेम ही प्रिय है ॥ २१॥ 


~ 


दो०-राम अमित युए सागर, थाह कि पावै कोय। 
संतनसन जस कछ GAS ,तुमहिं सुनायऊँ सोय।१३३। 


अर्थ-हे भैय्या stage जी, भगवान श्रीराम जी असंख्य गुणों के समुद्र हैं, 
| उनका क्या कोई थाह पा सकता है, संतों से जैंसा में सुना था वैसाही श्रापको 
, कहकर सुना दिया ॥ १३३॥ 

|  मावार्थ-भैय्या बालक बृन्द! काक जी श्रीगरुड़ जी को समझा रहे हैं कि 
: यथार्थं में भगवान श्रीराम जी असंख्य २ गुणों के समूह हैं, जिनकी = कोई पा 
। नहीं सकता है | यथा- करन चहँ रघुपति qu meri लघुमति मोरि चरित wag! | 


सूक न एकी अंग ज्पाऊ! में श्रीरघुनाथ जी का चरित्र गान करना चाहता हूँ, परन्तु 
eee 2 mete 
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# उत्तरकाण्ड # ( ५२९ ) | 
NNN ILE SO 
afta अपार TTR है मेरी बुद्धि TET छोटी तुच्छ है, तो कोई अश्न अथवा कोई उपा 
देखा नहीं जाता हैं| तशा-'हरि गुणा नाम अपार कथा रूप अगणित अमित | मैं निज मतिं 
र्तर कहाँ उमा सादर सुनहु ॥ श्रीशंकर जी अपनी कथा प्रारंभ में ही कहते हैं 
हे उमा, भगवान श्रीराम जी का नाम रूप लीला गुण अपरमित है असंख्य है,तो में 
gaat मति गति अनुसार कहता हुँ तुम आदर पूर्वक सुनो | यथा-'राम अनन्त अरन्त 
| जन्म ऊरमे अनन्त नमानी? श्रीराम भी अनन्त है,य था-'ना ना भाँति राम अवतार? 


श्रीराम जी के अनन्त अवतार हैं। तथा-'प्रति sees राम अवतारा” अनन्त ब्रह्मांड 
प्रत्येक ब्रह्माण्डं में अनन्त अवतार होता रहता है, ओर अनन्त गुण भी है, अनन्त 
जम्म, अनन्त कर्म, अनन्त नाम, HITT सब कुछ अनन्त है। यथा- 


श्लो ०-रकारा्थों रामः सगुण परमेश्वर्यं जलधिः, 
मकाराथों जीवः सकलविधिकैंकयनिपुणः। 
तपोर्मध्याकारो युगलमथ संवन्धमनयोः , 


अर्थात श्रीराम शब्द का अर्थ होता है,'माया ae जीव! यथा-उ बीच सिय 
होहि क्ैपी । बझ जीव बिच माया जेसी? परन्तु (Fe जीव इव सहज dad’ ब्रह्म ओर 
जीव का स्वभाविक सेव्य सेवक संग संबन्धी है, परन्तु बीच में एक माया का परदा 
पड़ जाने से अन्तर हो जाता है, CHIT का अर्थ होता है, भगवान श्रीराम, पे सब. 
अर्थात्‌ अनन्त ऐश्वर्यो' के ayx हैं, वतमान वहीं अनन्त ऐश्‍वर्य संपन्न सगुण साकार 
श्रीराम रूप होकर अनन्त लीला कर रहे ` है। यथा-लीला ag घुर eT हला 
सरूप भक्तों तथा देवताओं के लिये धारण किये हैं | और रकार का शेप जो है है | 
पह हम सब अनन्त जीव हैं मकार का अर्थे जीव होता है वह ब्रह्मा से कोट et 
हम सभी मग प्रकार उनकी सेवा करने वाले सेवक हैं, सब प्रकार सेबा fag के | | 
भौर बहा तथा जीव का संबन्ध कराने वालीं माया भक्तिदेवी है, और बिच्छेद पनेन 
वाली माया मी आसुरो माया है। यह दोनो माया मिलकर जीव ब्रह्म a 
Ran कराती रहती है यथा -'तह् दृष्टि मत अवल अवादी' इस प्रकार 2 el 
की सृष्टि अचल तथा श्रनादि है, इत्यादि अनन्त HEUTE को अनन्त में Sie 


ery POO et 
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TS a ee स्क 


वेभब, Baca wel, नाना माति सृष्टि बिस्तार अनन्त सृष्टि का विस्तार इत्यादि 
भगवान श्रीराम जी अनन्त ऐश्वर्य पूर्ण हैं । जिसका अन्त कोई पा नहीं सकतां | 
mana श्रीराम जी अनन्त गुण सागर हैं, इसको कोई वर्णन करके अन्त नहीं. कर 
सझता, तथापि मैं संतों से जेमा कुछ सुना था वे लोग भी “जो कळ कह तो मति 


अनु ,ना! जो कुछ कहते हैं सो मति के अनुसार अनुमान करके ही कहते हैं। मैं भी 
वेसाही आपको सत्र सुना दिया है ॥ १३३ ॥ 


सो०-भाववश्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन । 
तजि ममता मदमान, मजिय सदा सीता रमण tee) 


` अर्थ-भाव के बशी भूत, भाव के भिखारी, भगवान श्रीरामचन्द्र, जो सुख के 
निधान हैं करुणा के मन्दिर हैं, और सदा सर्वदा ्रीसीता सहित बिहार करते हैं, 
हे Hear श्रोगरुड़ जो, हम सबों. को तथा आपकी ममता,मद, मान को छोड़कर उन्हीं 
का भजन करना चाहिये॥ १०॥ 


a AI 


मावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! भगवान श्रीरामचन्द्र 'यद्यवि सम नहि राग न रोष” 
फिर भी ‘agi करहि सम विषम विहारा? यद्यपि.किसी में cag नहीं है सबमें समता 
हे तथापि व्यवहार में समता विषमता है। यथा-'करों सदा तितकी रखबार!' भर 
काल रूप तिन He मैं तात! अर्थात्‌ भक्तों का रक्षक हूँ और ्रभक्तों का काल हूँ। 
AIGA भगवान सब ऐश्वर्य संपन्न सर्व ऐश्वर्य सागर, फिर भी करुणा बरुणालय, 
करुणा भवन हैं, अर्थात्‌ करुणा का स्थान करुणा रूप ही हैं, यथा-“अति कोमल Ga 
en | यद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥' अखिल श्रनन्त त्रह्माणडनायक होने पर मीः 
स्वभाव तिही कोमल है, आप सर्च सुख के निधान हैं। यथा-'जो आनण्द सि 
FIM? | सी कर ते त्रेलो क सुपासती ॥ सो.सुखघाम राम” जो श्रीराम आनन्द कन्द, परमा 
नन्द सुखराशी, सुखधाम होने पर भी 'माववश्य भगवान” वह पडेश्वय संपन्न मेंगवान 
श्रीराम जी भाव के बशीभूत हैं | यथा-१५ पुष्पं फलं तोयं यदिमे मक्या रन्तिः अर्थात्‌ 


‘ibe 


MM ee ee 
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यथॉ- दुर्योधन धरं मैवा त्यागे साग बिदुर घर खाये! अभिमानी दुर्योधन घर में छप्पन 
भोग मेवा मिष्टान्न त्यागवर परस भक्त बिदुर के यहाँ साग खाकर परमानन्द हुए। 
पाणी के वरं सुदामा के ager रुचि रुचि भोग लगाये! शबरी के दले az सुदामा का 
चावलकश आनन्द से रुचि पूर्वक भोग लगाये, MATT भगवान श्रीराम ली प्रेम भाव 
फे बशोभूत हें। आप करुणा के मन्दिर हैं | यथा- कहणामय रघुताथ स्वभाउ? श्रीरघु- 
नाथ जी का स्वभाव हो करुणा रूप है | वे पाइहहि पीर पराई? किसी के gra को 
देख नहीं सकते हैं दृःख देखते ही द्रवी भूत हो जाते हैं | फिर 'मोरे अधिकदास asta?’ 
भक्तां पर तो आपकी अति ममता प्रम है। भगवान श्रीराम जी Salar रमण” 
अर्थात्‌ श्रीसीता के सहित रमणकारी, अतएव श्री सीताराम, यथा-'गिरा श्रथ wer बीचि 
सम, कह्ियतंमित्र न भिच | जिनहि परमप्रिय faa’ यथा- तात तुम्हारि मातु वैदैही। पिता 
रामसब माति ate? ॥ मात पिता स्वरूप अभिन्नात्मा'दीनही जिनको परमम्निय हैं 
वहीं हमारे आपके तथा सभी के माता पिता हैं। सांसारिक स्त्री पुत्रादि ममता, 
मद अहंकार , तथा= aaa wa दायक अभिमाना” मान alae 
माने ह्यां दि, ये संब राम भंक्ति के बांधक। wee संत” भगवान श्रीराम जी के चरण 
मलों की आराधना करने वाले संतजन कहते हैं कि ममता, मद, अहंकार इत्यादि 
दण श्रीराम भक्ति के कए्टक बाधक है| तथा-“सकल प्रकार विकार विहाई। waa 
पचन करेहु सेवई” इत्यादि सब कायिक वाचिक तथा मानसिक बकार को त्यागकर 
पि सदा’ सदा भजन करना चाहिये, भगवान के भजन से ही हम TAT का 
Feary है। भगवान श्रीराम जी भाव वशीभूत है। यथा- 


` 'श्लो-न काष्ठेविद्यते देवो नपापाशे न मृण्मये , 
भावो हिविद्यते देवस्तस्मात्‌ भाषो हि. कारणम्‌ | 


2 Ae अर्थात्‌ काछुपापाण तथा सृतिका की मूर्ति में देवता व भगवान नहीं मिलते हैं, 
` | पगयान भाव से.भिलते हैं, यथा-'प्रभु व्यापक सवत्र समाता | प्रेम ते प्रगट हो हि? प्रश्न 
par eae पे प्रत्यक्ष मिलते हैं। इसलिये 
5 वान भ्रोराम जी ada समान व्यापक हैं परन्तु प्रेम से प्रत्यक्ष मिलते हैं। ह 
ग भाव ही एक मात्र भगवान के मिलने का कारण है | 


| ह M.S MND Ms re 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


— =) 


( ४२४ ) # श्रीरामचरित-मानस # 


पंचधा भक्ति, यथा-शान्त, सख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुय’ यही पंचरसामृत, 
पंचधा प्रेम लक्षणा मक्ति है। और यही भक्तों के पाँच भाव हैं । 


शान्त रस के भाव, यथा-'सम अभूति रिपुविमद विरागी । खीभ।मपे हर्ष भय त्यागी ॥ 
विगत काम मम नाम परायण | शान्त विरति विनीत मुददितायन॥' तथा- 


श्लो ०-यदृच्छालाभ संतुष्टो इन्द्रातीतोी विभन्सFः। 
सम! मिद्रावसिद्रौ च Hasty ननिवध्यते।। 


अर्थात्‌ हानि लाभ परे पूर्ण संतुष्ट, सर्वकामना रहित, न शोचति न काँच्षति'न 
किसी वस्तु का शोच है न किसी बस्तु की काँचा है, सदा अपने प्राण प्रियतम के 
आनन्द में प्रेमानन्द भावाचेष रहते हैं, इसी को शान्त रस का भाव कहते हैं | 


सख्य-अर्थात्‌ सख्य रस के भाव, यथा-रलो०-वाहु gad चालिग्य परपर 
मकल्मषो” एवं {शावस्य हृद्यं विष्णुः विष्णोश्च ढृदर्य शिवः' तथा aa fag gal gat तुम 
तेही | तुम जानहु जो जिय जेहि केही ॥ सखा शोच त्यागहु बल मोरे | सब विधि करब काज में 
तोरे ॥? अर्थात्‌ समधिकार परस्पर आलिंगन, परस्पर आदान प्रदान, और असह्य 
वियोग की भावना इत्यादि गुणों को ही सख्य रस का भाव कहते हैं | 


दास्य-ग्र्थात्‌ दास्य रस का भाव, यथा 


शलो०-इतः परं त्वच्चरणारविन्दयोः स्मृतिः सदा मेस्तु भवो पशान्तये। 
त्वन्नाम संकीर्तनमेय वाणी करोतु मे कर्णपुर्ट त्वदीयम ॥ 
कथामृतं पातु std पादारविन्दारचेन मेव कुर्यात्‌ | 
शिरश्चते पाद युग प्रणामं करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌॥ 
एवं यह अभिमान जाइ मति भोरे, में सेवक रघुपति पति मोरे | सेवक पुत fug ad मोप, 
रहै अशोच बने प्रभु पापे ॥ 


& ~ [a 2 ax | 5 सेवक 
अर्थात्‌ निरंतर अपने इष्टदेव के चरणों में ध्यान, पूजन, बन्दना, ए सब 
की अटल घारणा को दास्य भाव.कहते El 


वात्सल्य-अर्थात्‌ वास्सल्य रस का; भाव, यथा- 
Cee eee 


oT 
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>््ल्प्लललिज नल: FORFAR RAD OOO 
Am SAIS os 
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श्लो०-राम॑ yr विशालाज्षमालिग्यांके निवेषयत्‌ | ip 
ASA प्रदाय पस्पश गात्र नीलोत्पल्च्छवि!! 
शुङ्ग पुत्रेति च ग्राह्वमिष्ट मन्नं चादितः | 
थागावालक वत्सं त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित॥ 
TACT न सक्नोमि त्यक्त' प्राणा स्प्रिं सुतम्‌ | 


एवं सुत विषगक तव पद्‌ राति ele. म हि IAS he faa alg la {ण fag फार जिमि जल 
fag मीना, मम जीवन fafa तुम्हहि अधीन! ॥ 


अर्थात्‌ जिस तरह गा नवजात शिशु बहरे को एक क्षण भी नहीं छोड़ती, उसी 
तरह निरंतर अपने आराध्यदेव के लालन, पालन, आलिंगन आदि सख में बिभोर 
भाव को ही बात्सल्य कहते हैं । 


माधुर्य-र्थात्‌ माधुर्य रस के भाव, यथा- 


र्लो०-दू्वादलं दति तनुं तरुणाव्जनेत्रं हम्वाबरं वर विभूषण भूषितांगम्‌ | 
कन्दर्प कोटि कमनी य क्रिशोरमूतिं पूतं मनोरथ भवं ag जानकी शम्‌ ॥ 

न कामये aT विना कृता सुखं न कामये va विना कृतादिवस । 

न कामये भत्‌ विनाकृता श्रियं न भत हीना निवसामि जीवितम्‌ ॥ 
र्याम शरीर स्वभाव सु्ावन। शोभा कोटि मनोज खज।वन॥ नयन कमल AT कुन्डल 
ना | बदन सकल सौन्दर्य निधाना ॥ तन मन बचन मोर मन साँचा Lega पद सरोज मन 
रचा ॥ तब भगवान सकल उरवासी। करहि मोहि रघुपति की दासी ॥ 

इत्यादि, अन्तःपुर की परम पबित्र परम गोपनीय, प्रिया प्रीतम की पवित्र प्रेम- 
मयी भावना को ही माधुर्य रस कहते हैं। 


है भीगरुड़ जी इस प्रकार यह प्रेमापरा भक्ति के पाँच रस हें तथा पाँच भाव से 
तने व्यक्त किया हे इत्मादि प्रश श्रीराम जी में किसी एक संबन्ध को ही भाव 
मेहते ह | यथा-'गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा | सब माकह जानं ढ़ सेबा! अर्थात्‌ अपना 
विस मुझे जानकर मेरी रह भाव से सेवा करें, ती भाववश्य भगवान, सुख fans करुणा 
W करुणानिधान सुख स्थान भगवान श्रीराम जी भक्तों के भाव में ही बशींभूत | 
त हूं । १०॥ 
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सुनि भुश॒ष्डि के बचन छुहाये। इषित लगपति पंख gard yey 
नयन नौर मन अति इषांना। श्रीरघुपति प्रताप उर आाना॥२॥ 


श्रीक्राकहुशुण्डी जी के सुन्दर वचन सुनकर, पच्चौराज थीगरुड़ जी प्रसन्न होकर 
अपना पंख फुलाये अर्थात्‌ पुलकाय्मान हो गये ॥ १ ॥ नेत्रों में प्रेमाथच भर आये 
र] ) 

प्रसन्नता की सीमा न रही, भीरघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण HRA HL २॥ 


भावार्थ-भगवान श्रीराम जी के परम पवित्र गुणाचुवाद, यथा-- कुपथ कृत 
Bo BE देम पाखन्ड। दहन राम गुण ग्राम इमि ई'घन अनल प्रचन्ड ।।? मनुष्य का 
FAM, इतक, FUG, कलह, कपट, दभ, पाखंड, भ्रम, संशय, इत्यादि दुरगुणो 
को भगवान श्रीराम जी शुणानुवाद ऐसा दहन करता है जैसे प्रचन्ड अगिन का 
को जलाता हे | तथा-'रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु | सजन कुमुद TAN 
चित हित विशेष बड़ arg ॥' श्री रामजी का गुणा नुवाद चन्द्रमाकी शीतल किरण समान, 
सभीं को सुख देता है, तथापि सज्जन वृन्द, कुई' sie चकोर समान हैं इनके चित्त 
को विशेष हितकर तथा लाभदायक होता है। श्रीराम जी का प्रताप, महिमा शासन 
सुरण, इत्यादि उपदेश मय परम सुन्दर गुणयुक्त तथा सत्कार एवं प्रेम TAH काक 
जी के द्वारा सुनकर; गरुड़ जी को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रम आनन्द में पंख सहित 
फूल गये, अर्थात्‌ रोमांच पुलकित हो गये | यथा-'तबु पुलक निर्भर प्रम पूरणा नयन मुखे 
पंकज दिये? अर्थात्‌ सर्वाग पुलकाँक्रित पूर्ण प्रेमानन्द में मग्न हैं अपने नेत्र को काक जी 
के मुख पर देख रहे हैं । नेत्रों में प्रेमाश्रु इल इल हो रहे है हृदय में प्रसन्नता का 
वारापार नहीं है, श्रीरघुनाथ जी की महिमा प्रताप अपने मनही मन स्मरण कर रहै ह 
यथा-'धुनि शिव के अम भंजन वचना! | मिटिगह सब कुतर्क का रचना ॥ भइ रघुपति पद शीति 
प्रतीती | दारुण असंभावना बीती ॥? जैसे शंकर भगवान के उपदेश रूप सर्वश्रम संश 
gaa. विनाशकारिशी वाशी सुनकर पार्वती के सब कुर्तक संशयमोचन हो गये 
ait कठिन असंभावना अर्थात्‌ संशय सब दूर हो गया और श्रीरघुनाथ जी कें चरण 
में पूर्ण विश्वास तथा प्रेम हो आया । 


a 
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तैसेही थो गरुड़ जी Hare ate उपदेश सरव संशय अम, कुदर्क बिनाश्चक- 
हैँ उसे सुनकर आनन्द मण्न हो गये, सब संशय दूर हो गया, फिर तो रोमांचित 
होकर पंख फूल उठे। पुनः नेत्रों के द्वारा ale रूप से प्रेम प्रवाहित होने 
लगा, श्रीरघुनाथ जी में जो श्रसंभावना अर्थात्‌ मनुष्य बुद्धि उत्पन्न हो गई थी वह 
जाती रही और भीरघुनाथ जी की अपरमित महिमा प्रताप हृदय में स्मरण करके 
मग्न हो गये ॥ १-२ ॥ 


पाष्ठिल मोह ससुमि पछतावा। ब्रह्म अनादि मनुज करिम ना। ३॥ 
पुनिपुनि काक चरण शिर नावा।जानिराम समप्रेम बढावा॥२॥ 
श्रथे-गरुड़ जी पिछिज्ञा मोह समकर पश्चाताप किये, कि अनादि ब्रह्म को 


में मनुष्य करके माना || ३ ॥ ऐसा कहकर गरुड़ जी काक ली के चरणों में थार बार 
प्रणाम किये ओर श्रीराम ही जानकर विशेष प्रेम किये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-पाछिल मोह, अर्थात्‌ पूर्व में राम रावण संग्राम समय, यथा-'बन्धन 
we गयउ उरगादा | उपजा हृदय प्रघन्ड 'विषादा ॥! श्रीराम जी नागपास में बैँधे थे, 
पह बन्धन काटकर जब शरुड़ जी चले तो हृदय में घोर पश्चाताप हुआ कि 
राग विकल कारए कवन' श्री राम जी का इस प्रकार विकल होने का कारण क्या है। 
अतएव अनादि अजन्मा भगवान परात्परनरह्म परमात्मा श्रीराम जी को में मनुष्य 
मान बेडा, तो रघुपति atta ब्यापी माया? अर्थात्‌ was मोह वश फिर अति मोह" 
पथा-'देखि चत अति नर अनुहारी। way मोह मन संशय मारी ॥! एक अत्यन्त साधा- 
'णमचुष्यक्के समान चरित्र देखकर 'कवन चरित्र करत प्रभु चिदातन्द सन्दोह? कि सत्‌ चित 
आनन्द परमानन्द भगवान कया चरित्र कर रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए मनें 
मारी संशय उत्पन्न हुवा। अतएब ae अनादि aga करिमाना! ATA ART परमातमा, 
अनादि अजन्मा भगवान श्रीराम जी को मजुष्य करके मान बैठा फिर तो भारी मीह 
हा अतएव ्ोरामजी में के मनुष्य बुद्धि उत्पन्न हो गई,परन्तु अब वह मेरा पिछिला 
है विनाश हुवा । श्री गरुड़ जी काक जी के प्रति ऐसा कहते हुए बार बार चरणों 
प्रणाम किये, और यथार्थ में श्रीराम जी ही जानकर विशेष प्रेम किये। उधार 
- be 
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GHA अधिक were जियजानी | सकल भाँति date सनमानी iy श्रीवाल्सीक का क | 
कि आप से अधिक श्रेष्ठ जिन्होंने गुरु को ही मानकर सतर प्रकार सेवा सर क 
सर ° सत्कार करते है 

अर्थात्‌ सन्मान पूर्वक श्रीराम जी से श्रेष्ठ जानकर गुरु की सेवा करना wet i 
es जी काक जी को गुरु मान रहे हैं। यथा-'ढुलेमो विषयत्याग) दुल्लभो रा re 
इलभा सहजावस्था सद्गुरोः Eat बिना ।? अर्थात्‌ बिना गुरुकृपा प्राणी को i 
दिलापिता विषय कत्याग नहीं होता है, और बिना गुरु कृपा ईश्वरीय यथार्थ aq 
का शान नहीं/होता है | पुनः बिना गुरु कृपा अपना सेव्य सेवक, यथार्थ स्व 
निश्चय नहीं होता हे | यथा-:भजहु राम रघुवीर करुणाकर हुन्दर हुखद' करुणा सागर 
प्त को सुन्दर सुखद, रघुकुलमणशि श्रीराम जी को भजो, अतएव औराम जी के 
भजन के लिये मुझे उत्साहित किये | यथा-'बन्दौ शुरु १दकंज कपा षिन्धु ay रूप हर | 
| FAIS जाहु बचन रविकर निकर? हमारे हृदय में, यथा-“महामोह so उर तोरे? 
महामोह उत्पन्न हुवा था| तथा- मोहि vag अति मोह? मुझे अतिशय मोह था 
वह महामोह समूह अन्धकार को विनाश करने के लिये जो करृपासागर जाद 
भगवान श्रीराम जी मनुष्य रूप होकर मेरे गुरु हुए, ओर आफ के उपदेश पा रूपी 
रय को किरण समान हमारे हृदय के अन्धकार को बिनाश क्रिया और राग सहा 
जानि मोहि परेऊ? श्रीराम जीका WIA परमात्मा रूप छुर निश्चय हो गया। 
र a रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती श्रीरघुनाथ जी के चरणां में मेरा ze बिश्वास 
और प्रम निश्चित हो गया ऐसे गुरु की में बन्दना प्रणाम करता हूँ, तएव बार 
me शक जी के चरणों में प्रणाम किये, और श्रीराम ही जानकर विशेष ग्रेम 
किये ॥ ३-४ ॥ 


गुरु fag भवनिधि तरे न कोई। जो विरंचि शं+र सम होई ॥५॥ 


G ९ 


संशय सप ग्रसेउ मोहिं ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहुबात। ॥६॥ 


थ Con 0 fo fo 
अर्थ-पिना गुरु के कोई भवसागर तर नहीं सकता है, चाहे वह ब्रह्मा शिब दी 
क्‍यों न हो ॥ ५ ॥ है तात मुझे संशय रूपी सर्प डंसन कर लिया था और नाना बात 
[ ° n oe 
विचार रूपी कुतक की लहरें उठती थीं ॥ ६॥ 


व मम जि ne MR 
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मावार्थ--काकजी से गरुड़जी कहते हैं, कि बिना गुरु के संसार सागर कौई 
तर नहीं a i रह्म से कीट पर्यन्त समझी को गुरु की आवश्यकता है। पुनः 
मनुष्य क [लिय 4 विशापतर शुरु को आवश्यकता है | क्योंकि-'नरतनु va वारिधि कहँ 
Pram शर करोषार सद्‌गुरु हृढ़ gl |! मनुष्य शरीर ही संसार सागर से पार जाने | 
की नका है, परन्तु इस नॉका को सेने बाला कर्णधार अर्थात्‌ केवट तो | 


| 


श्री गुरु ही हैं, बिना केवट के नौका चली ही नहीं सकती | यथा- | 


रलोकः- सर्वेषां च गुरुणां च अन्मदाता परोगुरुः | | 
पिता शतगुण माता पृज्यावन्धा गरीयसी ॥ | 
अर्थात्‌ सव शुरुवों में श्रेष्ठ पिता गुरु हैं, और पिता गुरु से माता सौ गुणा | 
श्रेष्ठ गुरु है । तथा-- | 
श्लोक:-- विद्या दाता मन्त्र दाता ज्ञानदो हरिभक्तिदः | 
पूज्यो वन्धयश्च सेव्यश्च मातुः शतगुणोगुरु। ॥ 
जो विद्या, मन्त्र, ज्ञान, भक्ति देते हैं, वे पूज्यनीय, वन्दनीय, और सेवनीय, 
दे x oy Caled ¢ 
माता से भी सो गुणा, सन्त्र दीक्षा गुरु हैं क्योंकि, अथ, धम, काभ, मोच, तो दीक्षा 
NS NY a CELE 
We देते हैं। ओर तद्रूप ही शिक्षा गुरु, ( सिद्ध गुरु ) जिनसे ईश्वरीय गुप्त रहस्य 
का शान होता है | दीक्षा शिक्षा प्रायः एक ही गुरु का सम्बोधन होता है। गुरु में 
शिक्षा सभी शक्तियां निहित रहती हैं। यथा-- 


रलो: सर्व तीर्था श्रमश्भैत्र ad देव समाश्रयः | 
सर्व बेद स्वरूपश्च गुरुः रूपी हरिः स्वयम्‌ ॥ 
iy पु 2 ४ Ga गे 
अथात्‌ सब तीर्थाः ar सत्तावल, सब देवतावों का सत्तावल, एवं सब agi का 
पोर सत्तावल, एकत्र करके गुरु बना है। जो अतिशय गुरु अर्थात्‌ अतुलनीय, अचल, 


ततएव गुर रूप स्वयं भगवान्‌ ही हैं। यथा-न ge पद कज छपा लिश नर रूप 
i । महा मोह तम पुञ्ञ जासु, वचन रंविकर विकर W जिनके बचन अर्थात्‌ उपदेश ही 


की किरण की तरह हमारे महा मोह अज्ञान अगधकार के विनाशक हैं। वे 
FS ee ee fi 
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कृपा स्रागर भगवान्‌ श्रीरामजी ही मुझे गुरु रूप सें प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु के चरण 
कमल की में बन्दना करता हूँ | 


अतएव गरुड़जी काकजी को गुरु मान करके | यथा- तिब प्रसाद मम मोह नशाना। 


राम रहस्य अनूपम जाना।? आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हुवा, और श्रीरामजी की 
अनुपम रहस्य जाना | 'पुनि पुनि काक चरण [शर नावा। जानि रास सम प्रेम बढ़ावा || 
बार बार काकजी के चरणों में प्रणाम किये, और गुरु रूप साचात्‌ श्रीराम ही जानकर 
बिशेष प्रेम किये | यथा-'तुमते अधिक vere जिन जान! |! अर्थात्‌ श्रीरामजी से ay 
जानकर बिशेष प्रेम किये । अतएव आप सेरे गुरु हैं आपके द्वारा मेरा मोह नाश हवा 
और अपने इष्ट आराध्य देव के ईश्वरीय रहस्य को यथार्थ जाना ॥ 


हे तात्‌ ! घुमे संशय रूपी सप दंसन किया था, और नाना दुखद लहरें उठती 
थीं | यथा-ब्यापक ae विरज वार्गाशा। माया मोह पार परमौशा ॥ सो अवतार Git 
जगमाही । AT सो प्रभाव कछु नाही ॥ अर्थात्‌ मेंने सुना था कि माया मोह से परे 
परात्पर ब्रह्म परमात्मा का ही श्रीरामावतार हुआ हे। परन्तु वेसा प्रभाव कुछ 
नहीं देखा | a7 निशाचर बाँधेऊ, नाग ofa सोह राम |! बही रामजी को छोटे २ नागों 
की रस्सी में एक नीच राक्षस बाँध रवखा है| ऐसा देखकर, 'खेद far मन तके बढ़ाई। 
भयऊ मोह बरा ठुम्हरिहि नाई॥! मनमें नाना तर्कणा अर्थात्‌ यह मनुष्य हैं, कि 
भगवान्‌ हैं | ऐसा बिचार करते हुए दुखित मनमें नाना तर्क संशय से faa उद्विग्न 


~ ~ Xm ~> ¢ 
मना शोच अवस्था में पड़कर आपकी ही तरह wwe भी मोह हो गया तो जसे सपं 


डसने से विष की लहरें उठती हैं ऐसे ही मेरे हृदय में नाना कुतर्क की दुखद लहर 
उठने लगी थीं ॥ ५-६ ॥ 


तब स्वरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहिं जियायउ जन सुख्दायक॥।७॥ 
तब प्रसाद मम मोह नशानो। राम रहस्य अनूपम जानां Ve! 

अर्थ--सो भक्तों को सुखदायक श्रीरघुनाथजी, आप = गारुड़ि मन्त्र 
जानने बाले के पास मुझे भेजकर जिला लिया ॥७॥ आपको कृषा से मेरा मोह 


नाश हो गया, और श्रीरामजी का अनूपम रहस्य जाना ॥ ८ ॥ 
220 200 S-- 


— —— 
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भावाथ-- ठव स्वरूप गारुड़ि? अर्थात्‌ आपका स्वरूप gua गरुड़ समान हो 
गया | यथा-'खगपति सव घरि खाये, माया नाग वरूथ | माया बिगत भडे।? zate पञ्षी- 
राज में सब माया नाग समूह धरकर खा गया, तो सब माया नाग विनष्ट हो गये 
ऐसे ही आपके उपदेश रूपी गारुड सन्त्र द्वारा मेरे मनकी सब कुतक रूपी लहरें 
शाम्त हो गई | अर्थात्‌ जैसे किसी को सपं का विप लग जाता है तो गारुड अर्थात्‌ 
गरुड़ मन्त्र से झार देने से उतर जाता है, तैसे ही आपका स्वरूप गरुड़ और आपका 
उपदेश रूपी गारुड़ि मन्त्र द्वारा संशय रूपी दुःखद लहरें मेरी सब नष्ट हो गई | 
यथा-'मिटि गइ सव Haw की रचना |! अर्थात्‌ मेरे मनमें जो नाना कुतक बढ़ती जाती 
थी वह सब मिट गई अतएव मेरे मनको शान्ति मिली, श्रीरघुनाथजी me जो प्रेरित 
करके आपके पास भेजे, तो आपका स्वरूप ही मेरे लिये गारुड़ि मन्व हो गया | यथा- 
‘gag त।त जेहि कारण आयऊँ | सो सब भयउ दरश तब Nas ॥ देखि परम पावन तब 
श्राश्रम | गय उ मोह संदाय नाना भ्म Ww अर्थात आपका दर्शन, आपके आश्रम में आते 
ही मेरा सब संशय नाना भ्रम मोह सब नाश हो गया | औौर-भड रघुपति पद ग्रीति 
प्रतीती | दारुण असम्भावना बीती ॥? श्रीरघुनाथजी के चरण में दृ बिश्वास तथा पूर्ण 
प्रेम हो गया और मनकी नाना दुर्भावना नष्ट हो गई | “अब श्रीराम कथा अति पावति। 
Ra ।' अब भक्तों को सदा सुखद श्रीरघुनाथजी की परम पावनी कथा मुझे 
सुनाइये, ऐसा प्रश्न किया । 


'तब प्रसाद मम मोह” अर्थात्‌ आपकी कृपा से मेरा सब मोह नाश हो गया। यथा- 
तब प्रसाद मम संशय गयऊ | राम स्वरूप जानि मोहिं परेज ॥! आपकी कृपा से मेरा सब 
संशय दूर हो गया और श्रीरामजी का यथार्थ ईश्वरी स्वरूप में जान गया | अतएव 
जिनके प्रति कुतके होती थीं बह उन्हें श्रीराम रूप अनुपम रहस्य जाना | यथा 
राम रहय अनृधम जाना ।' अतएव miele मन्त्र रूप श्री काकखशुएडीजी हैं, और 
गरुडि सन्त्र से झारने वाले श्रीरामजी हैं | यथा- मोहिं जियायहु जन हुस दायक। 
भी रघुनाथजी हो तो काकजी के पास प्रेरित करके पठाये थे। यथानाम हया तथ 
न भढ | Attach की ही कृपा से काको का दर्शन गरुड़जी को हुआ था। 
Wa विशुर्ध मिलहि पुनि तेही | (चितवहि राम BU करि get श्रीरामजी की ही कृपा 
MS... te न पर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ४३२ ) # श्रीरामचरित-मानस क 


APTI 


A 


fy 
सराय भ्रम समुदाय ।' सद्गुरु अथात्‌ ATA का उपद्शक, पवशुद्धात्मा सचत एमा 


Ue मिलन हो स प्राणी का नाना संशय, विषय खनी पुत्रादि का सिश्य भम मोह 
सम्यक प्रकार नाश होता हैं आज गरुड़जी सम्पूण माया मोह से छक्क है | 
श्रीगरुड़जी अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए-'युरु Ag wala तरे न कोई | इत्यादि 
कह पुनः आपका कृपा से, राम weeq ayia जान|” अथवा-राम स्वरूप जाति 
Mews ।' इत्यादि 'गुरु की प्रशंसा किये । ७-८ | 


दो०-ताहि प्रशंसि विधिधि विधि, शीश नाइ करजोरि। 
वचन विनीत सप्रेम HE Aes गरुड़ बहोरि। १३४॥ 


अथ--गरुड़जी श्रीकाकजी की अनेक प्रशंसा करके हाथ जो रकर शिरसा प्रणाम 
कय, पुनः Ald वनात, एवं प्रेम तथा कोमल वाणी से बोले ॥ १३४ ॥ 


भावथ--भैय्या वालक बृन्द ! ऐसा है कि, मान बड़ाई सभी को प्रिय होती है। 
यथा-भ्रतिष्ठ/पनाचार्य, प्रवर्तका चार्य, परित्राजकाचार्य, इत्यादि प्रशांसा है श्रतएव 
अपनी कृत कृत्यता और कृतज्ञता प्रकट करते हुए धन्यबाद दिये । हाथ बोरकर 
मस्तक नत होना शरणापन्न का लक्षण है, शिष्यत्व का स्वरूप है, विनी तता. नम्रता, 
A, कोमलत्व, कार्पएयता का रूपक है, इत्यादि शिष्य के qm =| यथा-- 
Wed YR सदाक्ारे Gees मानस; तथा-श्रोता gala guia gla. वथा रसिक 
हरि era | पाय उमा यह गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकाश ॥ इत्यादि लक्षण गरुड़जी 
में थे | इस प्रकार गरुडजी ग्राचार्य वर्य श्री काकशुशुण्डीजी की नाना प्रशंसा 
अतएव गुरु का अन्य स्वरूप | यथा- - 


श्लोकः अखण्ड मणडलाकारं card येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दशितं येन तस्भे श्री गुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया | 

| चक्ुरुन्मीलितं येन तस्में श्री गुरवे नमः ॥ 
et RR BAT sy Me 
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जन्मदाता अन्नदाता च माताऽन्ये गुरबस्तथा | 
पारं कतु न शक्तास्ते घोर संसार सागरात्‌ ॥ 
बिद्यामंत्रं ज्ञान दाता निपुणः werd | 
स शक्तः शिष्य Bsa मीश्वरश्चेश्वरात्पर। ॥ 
गुरुत्रह्मा गुरुबिष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। 
शुरुथर्मो युरुशेषः सर्वात्मानिर्गुणो गुरुः ॥ 

इत्यादि नानं शुरु प्रशंसा'करके अपनी कृतज्ञता प्रगट किये। पुनः बोले अति 
Rata gga?’ विनीत तथा अति कोमल बाणी से बोले | यथा-'नाथ देखि एद कमल 
तुम्हारे | श्रव पृसे सव काम हृमारे॥? हे नाथ आपका चरण कमल दर्शन करके मरी सब 
मनोकामना पूर्ण हो गयीं laa साधु gud lana अधिकारी जब पावे? 
ad दीन सेवक अधिकारी जानकर संत लोग शुरुतर तच भी नहीं छिपाते हैं अतएव 
में कुछ और भी पूछ रहा हूँ सो मुझे बताइये ॥ १३४ ॥ 


दो०-प्रथु अपने अविवेक ते, Cal स्वामी तोहिं। 
कृपा सिन्धु सादर कहऊ,जानि दोस निज मोहि।१३५। 


अंर्थ-हे प्रु, हे स्वामिन्‌, में अपनी अज्ञानतावश आप से पूछता हुँ तो मुभे 
अपना fa सेवक जानकर, हे कृपासागर वह आदर सहित कहिये अर्थात्‌ मुझे 
बताइये ॥ १३५॥ 
भावाथे-भैय्या बालक बृन्द ! में अने अविवेक ते Tal ्र्थात्‌ में अपनी 
श्रविवेकिता वश पूँछ रहा हुँ । यथा-'श्रन्न जानि रिप्त aft उर WE | ह fi ate 
मिट सोइ mee मुझे अज्ञानी जानकर मनमें कुछ अन्य विचार नहीं करेंगे, जसे मेरा 
मोह नाश हो येसाही मुझे समझाय देंगे। सोता का स्वभाव है aril के सामने अपनी 
AAT हो प्रकाश करेगा तभी तो शुरु उपदेश करेंगे। यथा-'संत कहहिं असत नीति 
मु श्रुति पुराण जो गाव | होइ न विगल विवेक उर IE AF fe दुराव॥? है my ऐसा 
तो की निर्णय को हुई नीति है, और वेद पुराणों में भी ऐसा bls है कि गुरु से 


——— 
—— 
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कपट चातुरी करके कुछ चोराव छिपाव दुराव करने से शिष्य के हृदय में पवित्र ज्ञान 
नहीं होता है श्रतणब 'अस विचारि ग्रगटों निज मोह | हरहु नाथ aft जन पर az ॥? 
हे नाथ, में ऐसा विचारकर अपना मोह श्रीचरणों में प्रगट करता हुँ, आप सेवक पर 
कृपा करके मुझे समझा इर मेरी अज्ञानवा मोह को विनाश कीजिये। अतएव में aq 
चातुरी से नहीं पूछता हूँ, किन्तु अपने अविवेक से ही पूछता हूँ। हे कृपासिस्धु, हे 
स्वामी में आपका सेक हूँ, सुझे अपना शिष्य जानकर आदर पूर्वक मुझे 
कहिये ॥ १३५ ॥ 


तुम सवज्ञ तज्ञ तब We सुमति सुशील gage 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा? रघुनायक के तुम प्रिय दासा॥३॥ 


अथ-आप सर्वज्ञ है, त्ख ज्ञानी हैं, अविद्या अन्धकार से परे हैं, सुन्दर बुद्धि, 
सुन्दर शीलवान, सरल स्वभाव, सुन्दर आचरण वाले हैं ॥ १॥ ज्ञान वेराग्य तथा 
विज्ञान का निवास स्थान ही हैं, श्रीरघुनाथ जी के परमप्रिय सेवक भी हैं ॥ २॥ 


भावार्थ-'तुम सन्न? अर्थात्‌ सव कुछ जानने वाले अन्तर्यामी, ‘ge विवेक गर 

जग जाता | जिनहि विश्व कर बदर समाना? गुरुजन स्वभाव से ही ज्ञान के सागर होते हैं, 
सारे संसार का aa जिनके हाथ में वेर के फल समान रहता हे। तथा- दम हष 
शिरोमक्षि सामा तैसे हे स्वाभी आप सर्वजनं में शिरोमणि है, अतएव तज्ञ हैं अर्थात्‌ 
तत्वज्ञ है MTR सब तत्त्व का पूणं ज्ञान है। gas तमपारा अर्थात्‌ माया मोह 
TTB से पर Es | यथा-'माया संभव भ्रम ase अवनि व्यापहि ale’ अर्थात्‌ माया 
जन्म नाना भ्रम मोह श्रज्ञान अन्धकार श्रापको बाधित नहीं करता है। पुनः सुमति 
अर्थात्‌ आपकी विशुद्ध बुद्धि हैं सुशील भी हैं अर्थात्‌ सुन्दर शीलवान हैं, पुनः सरल 
हैं। यथा-'सरल खमाव न मन कुटिलाई' सनमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है 
स्वभाव से ही सरल हैं,!पुन। आचार विचार युक्त हैं | यथा- त्राचारः waa: बनाए 
| परम तव; | अचरः परमं ज्ञानम्‌ आचारः किन साध्यते अर्थात्‌ आचार दी परम धर्म है, 
परम तप है, परम ज्ञान है आचार से प्राणी सत्र कुछ साधन कर सकता है, सी श्र 
में आचार परिपूण है | ase नियम नीति ale डोले [yer बचत BAR हि बील 


HS SUT 
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अर्थात्‌ प्राणी में समता, इन्द्रिय निग्रह, नियम दृढ़, बाणी से HE शब्द का. व्यवहार | 
gut नहीं करते, इत्यादि आचार है, यही संतों का गुण AIT आप परम आचरणा- | 
qa संत है | पुन! जान विरति विज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान वैरागय विज्ञान के स्थान ही है। | 
यथा-भरक्ति ज्ञान विज्ञान विराग | योग चरित्र रहस्य विभाग। | जानव ते सबही कर, भेदा? | 


रथात्‌ ज्ञान वेराण्य,विज्ञान, योग भक्ति तुम सभी जानोगे, अतएव आप ज्ञान,वैराग्य | 
विज्ञान, योग, भक्ति, सत्र कुछ जानते हैं। पुनः "ुनायक के ठम (य अर्थात्‌ भी | 
रघुनाथ जी के श्राप परमप्रिय सेवक हैं| यथा- सदा राम प्रिय होहु ठम शुभ गुणा भवन | 
अमान! सय शुम गुशों का स्थान, आप मान रहित श्रीराम जी के परमप्रिय हैं, हे नाथ 
इत्यादि सब गुण लक्षण होते इए ATS एक उत्तम कुलीन ब्राह्मण कुल/ में अवतीर्ण 
a qt यथा- शुर्चानां श्रीमतगेहे योग अष्टोडमिजाय ते! यादि qa में किसी प्रकार 
योग पूर्ण न हो सका होगा, तो भविष्यत में शुचीनां अर्थात्‌ उत्तम कुलीन ब्राह्मण / 
saat भ्रीमतांगेहे, अर्थात्‌ उत्तम शरी वैष्णय राजकुल में अवतीर्ण हीना था । १-२॥ 


कारण कबन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहहु THE NAN 
रामचरित सर सुन्दर स्तामी। WAR कहाँ कहहु नभगांमी Vel 


अर्थ-हे तात gah समभ्ाकर Ges, किस कारण यह काक शरीर आपने पाया 
॥ ३ ॥ पुनः हे स्वामी, आप तो सदा आकाश में गतागति करते हैं, फिर यह सुन्दर 


रामचरित्र सर कैसे आपको प्राप्त हुआ सौ बताइये ॥ ४ ॥ 


भावा ्थ-'का रए कवन देह ag? अर्थात्‌ यह काक शरीर पाने का कया कारण है यथा- 
fa ज्ञान विज्ञान eg रामचरण अतिनेहु । वायस ag «gata भगति मोहि परम सन्देह ॥? 
है नाथ, श्राप ज्ञान वैशग्य विज्ञान में पूणे चढ़ और श्रीराम जी के चरण कमल . में 
भति हो स्नेह, site भीरघुनाथ जी की भक्ति में पूर्ण निपूण है, फिर शरीर पह्षौनां 
WIG चान्डालः' कोने की प्राप्ति किये है, यह झुरे पूरा अरम ही रहा है को, ‘ot फल 
{त्‌ जो फल कल्पवृत्ष में होना था सो 
असंभव ही नहीं बल्कि 
झे समभाकर कहिये । 


Wea घुरुतरुहि सो वरवश बवूरहि wing! AM 
TAURI बबूला के Fe फल गया, यह Al AAA है, 
एमा होना नहीं चाहिये था | हे तात इसका सम्पूर्ण कारण है 
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यथा- सो हरिमक्ति काक किमि पाई | विश्वनाथ मोहि कहहु बुकाई ॥ जैसे पार्वती की शंका 
भई थी और प्रश्न क्रिये थे, कि हे विश्वनाथ श्रीशंकर जी वह जो अतिशय स 
यथा- राम कृपा काहू यक पाई! श्रीराम जी की कृपा से जो भक्ति किसी एक को पापि 
हुई होगी, वह इरि भक्ति star केसे पाया, मुझे वुफाकर कहिये, 'तैसे मुझे र्री 
है मके समझाइये | आप।तो सदा आकाश में उड़ते फिरते रहते हैं, फिर यह परम 
सुन्दर श्रीरामचरित मानस, यथा-रामचरित मानस मुनि भावन । RAT रामु ुहाबन 
पावन' यह श्रीरामचरित मानस तो बड़े २ छुनियों के मन की भावनी वस्तु है, फिर 
इसके रचयिता परम सुन्दर परम पावन, जगत गुरु देव देवेश श्रीशंकर जी हैं, हे स्वामी 
फिर यह परम सुन्दर रा मचरित मानस आप केसे पाये । और कहाँ पाये, फिर आप 
श्रीराम जी के प्रिय दास सेवक भी तौ स्वाभी के तद्रूप ही होता है। फिर काक शरीर 
इत्यादि सब कारण मुझे समभाकर कहिये ॥ ३-४ ॥ 


नाथ सुना में अस शिव पाहों। महा प्रलयहु नाश तब नाहीं॥५॥ 
aU बचन नहि शंकर कहहीं। सोउ मोरे मन संशय अहही ॥६॥ 


अर्थ-हे नाथ, में शंकर जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश 
नहीं होता है ॥ ५ ॥ ईश्वर श्रीशंकर जीं झूठा तो क हैंगेही नहीं, फिर यह भी मुभे 
पूरा संदेह है॥ ६॥ 

भावाथ-- नाथ हुना मैं? हे नाथ में शंकर से ऐसा सुना हूँ, यथा- जानी गुण एह 
बहु कालीना। बहु कालीन अर्थात्‌ बहु ऋल्पा न्ती, यथा - (कल्प कल्प प्रात ay Baie” 
Maa जब प्रभु अत्रतरही ? एवे-'तव तब जाइ भ्रवध में रहृळ।' want महीं 
प्रलय में भी काक का नाश नहीं होता है इत्यादि महा प्रलय में भी आपका नाश 
नहीं होता है | यह बड़े आश्चर्य की बात है | यथा-'जीवानां avg ad’ जीव मात्र को 
मरने का भय है अतएव सभी कोई मरता है | फिर आप मरते ही नहीं हैं | पुवे 
“मषा वचन” ईश्‍वर जगत शासनकर्ता, कल्याण स्वरूप शिव, यथा-'शिव भगवान ग 
| ण राशी / शिव साचात भगवान हैं ज्ञान गुण की राशि हैं, वे मिथ्या कभी कहग 
met | तथा-शम्मु गिरा पुनि मुषा न हीई। शिव सरवे्ञ जान सब कोई ॥' शिव सर्वे 
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वह सभी जानते हैं, अथवा ये सब कुछ जानते हैं। तो शिव की बाणी कभी मिथ्या 
. कूं y ~ vw ~ £ Re 

देगी नहीं | अतएव श्रीं शंकरजी AST कसे कहेंगे, यह भो मेरे मनमें सम्पूर्ण सन्देह 


2 यथा- अस संशय मन HAS HAUT | होय न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ मर Way एसा 


ग्रपार संशय हो रहा दै, में जितना मनफ़ो समाता हुँ परन्तु हृदय में बोध नहीं 
दोता है | अतएव इस बात का झुक पूर्ण संशय है॥ ४-६ ॥ 


TT जग जीव नाग नर SAT | नाथ सकल जग काल कलेवा ॥७॥ 
गण्ड कटाइ अमित लपकारी | काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥८॥ 


अर्थ~हे नाथ ! नाग नर, देवता, चर ओर अचर सभी जीव और सारा संसार 
काल का कलेवा है ॥ ७॥ असंख्य ब्रह्माण्डों का [विनाश करने वाला काल सदा 
ही aaa है ॥ ८ ॥ 


मावार्थ--“ञ्रग जग जीव' अर्थात्‌ वृष पर्वतादि और चलने फिरने वाले नाना 
जीव, यथा-'गरित लोक पाल यम काला। गणित भूधर भूमि विशाला ॥ सागर सरि 
सर fila अपारा | नाना भाँति सृष्टि विस्तारा ॥ नर गन्धवे मूत बैताला। कित्रर निशिचर पशु 
सग व्याला ॥ देव दनुज गए नाना जाती!” अर्थात्‌ जितना चर अचर जड़ चतन, नाग नर 
देवता, अर्थात्‌ आकाश मत्यं, पाताल तक, AT ABLE तथा अनन्त अह्याउठ, 


सभी काल का पूरा भोजन राज भोग नहीं, केवल FAA अर्थात्‌ बाल भोग ही समान 
fq वह कठिन काल एक गूलर के 


है। तथा-'ते aa naga afar कराला ।काला' अथे we 
fq बाल भोग कर लेता है। 


फल की तरह अनन्त ब्रह्माण्ड को क्षण मात्र में कसबा AA 

त्‌ इतने मात्र से काल की तसि नहीं होती। केवल बराल भोग मात्र ही होता है | 
पुनः-“श्रणडकटाह aia’ “अनन्त ब्रह्माएड को भोजन केही जाता है। यथा-- 
अएड कटाह? अर्थात्‌ एक ब्रह्माएड एक कड़ा रूप हे। कड़ाह में घी ह 
तपाया जाता है । तैसे ब्रह्माण्ड रूपी कड़ाह में जीव नाना विषय विलासिता क 
अपराध से दैहिक, भौतिक, देविक, त्रेताप से तपते रहते हैं। फिर भी काल ऐसा 
भयंकर है कि उन सब नाना AMES रूपी फलों की तरह चण भाल ही में मत्तण 
कर लता है | यथा- में ब/नर फल ad TAC | तैसे ही षण में ही काल खा जाता 


RR अ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(५३८) # श्रीरामचरितमानस x 


है, अतएव काल तो अति ही दुस्तर है काल से तो कोई पार पा ही नहीं सकता -| 


है॥ ७-८ ॥ 
सो°-तुरमाह न व्यापतकाल अतिकराल कारण कवन | 
मोहिं सो कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की योग वल।।११॥ 


¢ ~ [oN tas 
अथ--है कृपालो ! वह अतिशय कठिन कराल काल आपको नहीं ब्याप्त 
होता, इसका क्या कारण है, ज्ञान का प्रभाव है कि योग का बल है, मो oe 
बताइये ॥ ११॥ 


\y ~ ~ fas 
भावाथं--मैय्या बालक बुन्द ! ऐसा है कि, काल पर बिजय प्राप्त करना यह 
असम्भव ही नहीं बल्कि हो नहीं सकता है | यथा-'काल कर्म गुर स्वभाव सब कैशा 
6 ~ cS ~ 
राततप | काल कम इत्यादि तो सभी की चोटी धरा है | परन्तु, यथा- 


श्लोक यथा सपं गलस्थौऽपि भेको द॑सान्पेचषते। 
तथा कालोहिना ग्रम्तो लोको भोगान शाश्वतान्‌ ॥ 


जैसे मेढक को साँप ग्रास करते जा रहा है तथापि यदि मेढक के सामने मच्छर 
आ जाता है तो वह भी पकड़कर खाया करता है । ऐसे ही सारा संसार प्राणी मात्र 
काल के मुख में पड़ा है मृत्यु प्रतिचा कर-रही है, फिर भी जींव अपने भोग में दौड़ता 
है । मेरे. पीछे से काल मुझे ग्रास किये जा रहा है यह बात जान नहीं पाता है। 
अन्त में काल क्षण में खा ही जाता है, परन्तु आपको काल बाधित नहीं करता है, 
यह बड़े ही आश्चय की बात है, कि आपको काल क्यों नहीं व्याप्त होता है इसका 
सब कारण मुझे समुझाइये। यथा-'महाधोर संसार रिपु जीति सके सो aie’ महाघोर 
संसार में जन्म मरण हो तो परम शत्रु है, अर्थात्‌ संसार में काल ही तो परम शत्रु है| 
'कोउ बचे न काल कली से? महा बलवान काल से कोई बचता ही नहीं है, WI 
“महा अल्यहु नारा तब नाही” इसका यथार्थ कारण मुझे कहकर राप शाने 
के बल से जीवित हैं क्किम्बा योग के बल से काल जीत है। ज्ञान से भी प्राणी यथाः 
्ञानान्‌' मुक्ति: ज्ञान से युक्ति होती है अर्थात्‌ काल से छुटकारा मिल जाता है। शीर 
योग बल से भी काल पर विजय पाते हैं| यथा-- 


| Oe ee 
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(५३६. ) 


AAAI 
TEAS 


wee & 
श्लो०-खाद्यते नच कालेन वाध्यते न च कर्मणा। 
साध्यते न स केनापि योगी युक्त: समाधिना ॥ 


PAL IAA, ae Ss | 
PIII IP PAL ISP PA 


अर्थात्‌ योगी को योग समाधि बल से काल खा नहीं सकता है, कर्मबाधित 
नहीं करता, और योगी को कोई किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकता है। अतएब 


ग्राफ योग बल है कि ज्ञान का प्रभाव है सो मुझे बताइये ॥ ११ ॥ 


दो०-प्रश्ु तब आश्रम आयऊ, मोर मोह WA भाग। 
कारण कवन सो नाथ सब,कहहु सहित अनुराग।।१३६। 


Foy आपके आश्रम में आते ही मेरा सव मोह भ्रम विनाश 


हो गया, वह 


क्या कारण है सो है नाथ आप अनुराग सहित मुझे सव कहिये॥ १३६ ॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! गरुइ जी काक जी से चार प्रश्न किये, प्रथम 
काक तन क्‍यों मिला, दूमरा, रामचरित सर कहाँ मिला, तीसरा, आपको काल क्यों 
नहीं व्याप्त होता, चौथा, आपके रा धम में मेरा मोह क्यों नाश हो गया है। यथा- 
Ne संशय कीन्ह मदानी | महादेव तब कहा बखानी॥' इसी प्रकार पावती प्रश्न कीं थी 
तब शंकर जी बर्णन करके कहा था। तथा- जौ ड ततय त बरह्म किमि' पाबंती प्रश्न 
करती हैं यदि श्रीराम जी राजकुमार हैं तो फिर बरह्म केसे हैं, शंकर जी फिर बणनकर 


मझाये थे, पुनः दूसरा प्रश्न, यथा-'राम परायण जान रत ZUMA 
कहु केहि कारण TAT काक शरीर 


afa घीर। नाथ 


सर्व गुण संपन्न होते हुए भी काक शरीर कैसे 


मिला, gar तीसरा प्रशन, प्रहु यह चरित्र पवित्र Geral | कहु कृपालु हाक कह पाता ॥ 
परम पवित्र सुन्दर चरित्र रामचरित मानस काक कैसे पाये, इत्यादि भरना पर, 


बोले शिव सादर मनलाई” शंकर जी मन लगाकर सब समझाया था, 
रहे प्रश्न fagnala कौन्ह काक सन जाई! पत्तीराज 


पूछते हैं कि यथा- काक देह केहि कारण पाई इत्यादि काक al S 
ae seg अर्थात्‌ एक एक करके सब THEY, OO त 


आपका सेवक हूँ; आते, तथा दोन, एवं विनी 
[से मुझे कहकर समझा दीजिये ॥ १३६ ॥ 
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तेसेहीं आज, 


गरुड़ जी काक जी से प्रशन करके 


उत्तर RAM 
अनुराग” अर्थात्‌ 


त से प्रार्थी हुँ आप अनुराग सहित 


eye dee MEME MS eS मनन लिस्ल सन 
ee Me 


२९८८ 
लगा ॥ २ ॥ 
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गरुड़ गिरा मुनि ais कागा। MAT उमा परम अनुरोगा॥१॥ 
धन्य धन्य तब मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥२॥ 


अर्थ-शंकर जी अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे उमा, श्रीगरुड़ जी क्री 

~ 4 ha AA ~ wy 

बाणी सुनकर काक जी बड़े प्रसन्न हुए, AT परम अनुराग स बोले ॥ १॥ है सर्पो 
6५ oD ~ STR SN: n 

के शत्रु गरुड़ जी आपको बुद्धि को धन्य है धन्य है, आपका प्रश्‍न मुझ बहुत प्रिय 


भावार्थ-गरुड के प्ररनों से काक जी को बड़ा हर्ष हुआ । यथा-'बहहु सहित 
अनुराग” तो 'बोलेउ सहित अनुराग” पुनः “ताहि vale विविधि विधि! तो "धन्य धन्य तब 
मति उरयारी? पुनः कारण कहहु! तो “सव निज कक्षा HES? पुनः “सादर कहु! तो "सादा 
सुनहु? पुनः 'हपैति खगपति पंख फुलावे’ तो “गरुड़ गिरा सुनि हपेंड कारा” इत्यादि `ते वक्ता 
श्रोता समशीला | समदर्शी जानहि हरिलीला'अर्थात्‌ काक जी वक्ता और गरुड़ जी श्रोता 
दोनो शमशील थे समदर्शी थे भगवान की यथार्थ लीला जानते थे, तथापि ‘sles 
प्रशन जगत हित लागी” इनके प्रश्‍न से हम सबों तथा संसारिक सभौ प्राणियों का 
परम कल्याण होगा। यथा-'कहत gaa सवकर हित होई” कहने वाले तथा सुनने वाते 
सभी का हित होगा | परम अराग” अर्थात्‌ गरुड़ जीं प्रश्न किये थे कि ale 
अनुराग कहिये, तो काक जी परम अनुराग से कहना प्रारम्भ कमते हैं। यर्था- 
वन्य घन्य तब मति seme हे गरुड़ जी आपकी मति को थन्य हैं। तथा-विल 3 
गिरिराज कुमारी” जैसे शंकर जी अपनी कथा प्रारम्भ में पार्वती की प्रशंसा किये A 
वैसाहो काक जी गरुड़ को प्रशंता करते हैं। धन्य है, आपका प्रश्न TE 
सुन्दर है ॥ १-२॥ 


लुनि तब प्रश्‍न सप्रेम छुहाई। बहुत जन्मका सुधि मोहि आई 


सब विज कथा कँ में गाई। तात सुनहु सादर मन खीई॥४। 


मरण श्रा 
प मर्ग 


अर्थ-आपका प्रशन सप्रेम तथा सुन्दर सुनकर सुके बहुत जन्मो का र 
गया ॥ ३॥ मैं अपनी सारी कथा Brag वर्णन करके कह रहा हूँ, है TA 


लगाकर सुनिये ॥ ४ ॥ 
Teter eee 


a 
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भावार्थ-काक जी गरुड़ से बोले पका प्रेममय प्रश्न बहुत सुन्दर है। यथा- 
वेह gia कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा! श्रीरघुनाथ जी की कथा प्रसंग 
परहित जो आपने प्रश्‍न किया वह सारे संसार को ऐसा पित्र करने वाला है जैसे गंगा 
का प्रवाह, TAHA मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से' सेवन करने वाले 
के मन मानस में तो हंस की तरह विराजमान होगा और गंगा को तरंग समान 
पावनकारी होगा, इस प्रकार आपका प्रश्न सुनकर मुझे मेरे बहुत जन्मों कीं बात 
याद आ गई | यथा-'आ।दि सृष्टि उपजी जवहिं तवउतपति भई मोरि। नाम एक तनुहेतु जेहि 
देह न घरी बहोरि w अर्थात्‌ 'काक देह जेहि कारण पाई! तथा-'इहाँ बसत मोहि सुनु खग 
Sarl बीते कल्प सात अरुवीशा' हे गरुड़ जीं मुझ यहाँ सत्ताइश कल्प व्यतीत हो गया। 
परन्तु 'देह न घरी बहर में दूसरी शरीर नहीं धारण किया तथा-'तजौं न agi 
eg मरणा' मरना जीना मेरी इच्छा ऊपर निर्भर है तथापि में यह शरीर को नहीं 
त्यागता हूँ वह aa faa कथा कहाँ? में अपना सारा वृत्तान्त कहता हूँ, हेतात आप 
मन लगाकर आदर पूर्वक सुनिये। यथा- सो सब हेतु कहव मैं गाई | कथा प्रउंध विचित्र 
बनाई! वह सब कारण में एक बहुत सुन्दर कथा रूप में HEA आप मन लगाकर 
सुनिये ॥ ३-४ ॥ 


जपतप मख सम दम ब्रत दाना । विरति ववेक योग विज्ञाना ॥५॥ 
सबकर फल रघुपति se Ral तेहि fag कोउ न पावै VAT ॥ ६॥ 


अर्थ-जञप, तप, यज्ञ, शम, दम, त्रत, दान aie aura, विवेक, योग, at 
यादि | ५ ॥ इन wat का फल, Megara जी के चरणों में प्रेम है, इसके बिना 
किसी का कल्याण नहीं होता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-श्रीकाक जी गरुड़ जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे रहें हैं। यथा- 
कारण कवन देह यह पाई? यह काक शरीर पाने का कारण बता रहे हैं। यथा- 
तब पह पज प्रीति निर्तर | सब ब्रायन कर फल यह GE अर्थात्‌ भगवान आराम के 
WU कमलों में निरन्तर प्रीति हो ना, सब साधनों का यही सुन्दर फल है तो, जप, 
प, यज्ञ, शम, दम, दान, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, इत्यादि साधन हें अर्थात्‌ 
> न ्ट् र 


nT 
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मंत्रादि जप, इच्छ चन्द्रायश इत्यादि ब्रत, तप, सोम, अश्वमेघादि यज्ञ, पुन! 
वाह्मभ्वन्तर इर्द्रिकनियहः दम भौतर बाहर इन्द्रियों का निग्रह दभ है। एवं, दान, 
“दानमेकं कलो युगे: घनेन कि योन ददाति याचके? यथा-'बेनकेन विधि He दान करै कल्याण? 
अन्न वस्त्रादि WAH को देना ही दान है, पुनः ज्ञान, यथा-'ज्ञान मान GE एकौ argh 
अर्थात्‌ मान अभिमान रहित होना हो ज्ञान है। पुनः वैराग्य यथा- तृर मिदि तीनि 
गुणत्यागी' तम, रज सतो गुण से परे, पुनः अश्ट सिद्भियाँ को जो तण. समान त्याग 
किया है वही वेराग्य दै। पुनः विज्ञान यथा-'वेराच्य चिस्तनं विविध ज्ञानम्‌ विज्ञानम्‌? 
तथा- श्रवणं Had विष्योस्मरणां पाद सेवनम्‌ | अचेनं वन्दनं दास्यं सरुएम।रमनिवेदनम्‌॥? 
इत्यादि विज्ञान एनः योग, यथा-'योगः चित्त वृत्ति निरोधः? अर्थात्‌ विषय से चित्तवृत्ति 
का निरोध करके आत्मा परमास्मा में लगाना योग है| यथा- 9g लगि साधन 
वेद बखानी'। सव कर फन्न हरि भक्ति भवान! अर्थात्‌ सब साधनों का फल श्रीरघुनाथ जी 
की भक्ति है, तथा. भक्ति की अ्रन्तिम दशा प्रेम हैं | बिना प्रेमा भक्ति के किसी को 
सुखशान्ति तथा कल्याण नहीं है, यथा-'्रेम भक्ति जल fag रघुदाई | अभ्यन्तर. मल कबहुँ 
की जाई बिना ग्रैमाभक्ति अश्रुधारा जल प्रवाहित नहीं होने पर्यम्त अभ्यन्तर मल 
अर्थात्‌ काम क्रोधादि मल दूर नहीं हो सकता है| तथा-'निज ्रमुमय देखत जगत कासो 
करहिं faa’ उनका आत्मा सबमें मिलकर एक हो जाताहे.सभीं को अपना प्रु समान 
देखने लगते हैं. किर क्रिसी से रागढेप नहीं रहता BATA उनका अभ्यन्तर निर्मल 
हो जाता है । फिर तो मर्वत्र कल्याण ही कल्याण है अतएव बिना प्रेम भक्ति के 
किसी को शान्ति नहीं मिलती हैं ॥ ५-६ ॥ 


यहि तनु राम भक्ति में पाई।ताते मोहिं ममता अधिकाई॥७॥ 
जेहि ते निज कछु स्व/रथ होई। तेहि पर ममता करू सब कोई ८॥ 


अर्थ-इस शरीर से में श्रीराम जी की भक्ति प्राप्त किया हूँ, इमी से इस पर मेरी 
eS iN ~ at 
अधिक ममता है ॥ ७ ॥ जिससे किसी का कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी मर्ग 


करते हैं. ॥ ८॥ 


पी ~ है ॥ 
माबार्थ-काक जी कहते हैं, नश्वर शरीर पर ममता करना अविवेकिता 
i 


ee 
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# उत्तरकाण्ड # ( ५.४३ ) 


| अधिवेकी पुरुष शारीरहि? केवल अविवेकी प्राणी हीं शारीर पर ममता 
करता है । यथा- 


श्लो ०-ग्रज्ञान्रभवाहन्धीः शरीरादिष्वनात्मसु। 
तन्मूलः पुत्रदारादि सँवन्धा संसृतिस्ततः॥ 


ग्र्थात शरीरादि अनात्म नश्वर वस्तु में अहं ममता बुद्धि Agia से ही होती है। 
तथापि संसारिक व्यवहार है, क्योंकि ‘ag fag वेद भजन नहि वरणा” बिना शरीर के 
तो.भज्नःमी नहीं होता है तो “सेवक प्रिय सब कहूँ यह नीती सेवक सभो को प्रिय होता 
Sug तो शास्त्र नीति है, फिर Gan कर पद नवन सो! अतएव श्रात्मा निर्लेप निर्गुण 
है, आत्म को शरीर ही सेवक है, शरीर बिना कुंछ कर नहीं सकता, तो इसीं शरीर से 
रे श्रीराम भक्ति प्राप्त हुई हैं, यह काक शरीर मेरौ परम सेविका है इसलिये इस 
लिये इसपर मेरी विशेष ममता हे. । जिमं किसी के. द्वारा जिसका कुछ कार्य सिद्ध 
होता है, तो उसकी कृतज्ञता वह करंता ही है। यथा-'ठम अति ake मोरि सेबकाई । मुख 
wate विधि करों बड़ाई ॥ प्रति उपकार करों का तोरा! इत्यादि हनुमानजी तथा अन्यान्य 
बानरों के द्वारा श्रीरघुनाथ जी का उपकार हुआ ती, मंगवान भी बानरों का प्रति 
उपकार करना चाहते थे बल्कि कहते हैं| “मोरे अधिक दास पर अति” सेवकों पर मेरा 
अधिक से अधिक प्रेम होता हवै । ्रतएव इस काक शरीर से मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ 
हुआ है कि ae तनु राम मक्ति मोहि जामी? इसी काक शरीर से ही पुमे श्रीराम भक्ति 
उतपन्न हुई है। यथा-राम विमुख ale विधि समदेही । कवि कोविद न सि तेही ॥* 
भगवान श्रीराम से विमुख मक्तिहीम ब्रह्मा के समान सुन्दर शरीर होन पर भौ 
अच्छे २ विद्वान्‌ कवि उसे कभी प्रशंसा नहीं करते हं गात निन्दा करते हैं। इस 
काक शरीर से मेरा परम स्वार्थ सिद्ध हुआ है। यथा-शुर नर मुनि cag यह रीती। 
fea लाग कशहि सब प्रीती” स्वार्थ के लिये सभी से प्रेम करना ही होता : ह 
| सच जीव कहूँ og मन कम बचन राम पद ag w जीव का सच्चा स्वा शी a 
Mena बचन कर्म से श्रीराम जी कचरण में प्रेम होना, अतएन इसी शरीर मे 
श्रीराम भक्ति पाया हूँ इसी लिये इसमें मेरी विशेष ममता है॥७-८॥ | 
ae rere ee eee a 
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( ४४४ ) xe श्रीरामचरित मानस $ 


न Se IN DILL EDT P LE SEPA Ie 
Pa eas era RD SSS 
So 


| सो्-पन्नगारि अस नीति,श्रति सम्मत सज्जन कहहिं। 
| अति नीचहु सन प्रीति,करिय sila निज परम हित।१२। 


अर्थ-हे गरुड़ जी ऐसी शास्त्र की नीति है, मौर सज्जन लोग भी ऐसाही कहते 

हैं, यदि अपना कुछ परमहित होने वाला हो तो अत्यन्त नीच से भी प्रीति कर लेना 
चाहिये ॥ १२॥ 

| मावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! संसार में प्राणी मात्र सबसे स्वार्थ ही के लिये 
प्रेम करता है। यथा-'स्वारथ मीत सकल जमाह! सब तो स्वार्थं का ही मित्र है यथा- 
“देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गन्धर्वं | बन्दौं किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब Aa’ 
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पत्ती, प्रेत, पितगश, गन्धर्व, किन्नर, निशिचर में सभी को 
बन्दना करता हैँ ओर सभी मेर ऊपर कृपा करो, क्योंकि 'करन vel रघुपति gamer’ 
श्रीरघुनाथ जीं का गुणगान करना चाहता हूँ तो आप सत्र मेरे उपर कृपा करके 
सहायता करें, मेरा इसमें हित होगा, अतएवं अपने हित के लिये सभी की बन्दना 
करना पड़ता है | यह श्रति सम्मत तथा सज्जन सम्मत, यथा-'लोक वेद विधि सम्मत 
ais? अर्थात्‌ लोक और वेद दोनो विधि से सम्मत है अतएव स्वाथे सिद्धि के लिये 
aaa नीच से भी प्रीति करना होगा | यथा ॥ १२॥ 


सो०-पाट कीट ते होय, ताते पाटम्वर रुचिर। 
कुमि पाले सब कोय, परम अपाबन प्राण पम ॥१३॥ 


` अर्थ-रेशम कीड़े से होता है उसी से पीताम्बर इत्यादि सुन्दर रेशमी बस्त्र बनते 
of री ~ = 3 ~ गै [न 
हें,इसल्िये कीड़ा परम अपवित्र होने पर भी उन कीड़ों को सभी प्राण सम 
पालते हैं॥ १३॥ 


भावार्थ-मैय्या वालक बृन्द ! सभी जानते हैं कि कीड़ा सभी योनियों 
हैं, वे श्वेदज कहे जाते हैं र्थात्‌ प्राणी के दुर्गन्ध पसीना से उत्पन्न होते ह a | 
प्रकार नारकी जीव है परन्तु भगवान की सृष्टि ए wage साना' उस कीड़ा 


TN Oe ean 


में नीच 
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झै उत्तरकाण्ड कक  ( ५४५ ) 


be 


थे ` ० नर 
एक अमूल्य पदाथे पाट भरा हे रेशम उस कीड़ा ही से होता है बल्कि उसका मेला है 
i Caps A AN w on 
(बीट ) परन्तु WH पवित्र हे, जसे साँप में मणि है, हाथी में मुक्ता है, पत्थर पर्वत में 
हीरा है, सबमें एक कुछ गुण है, तो वह गुण ही ग्राह्य है। यथा- संत हंस गुरा गह” 
संत गुण ले लेते हैं, य था- 


अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम ॥ 


अर्थात्‌ कोवे के पास चेष्टा गुण है, बगुले के पास ध्यान गुण है कुत्ता के पास 

ूतमनिद्रा गुण है, HIM के पास अल्पाहारी गुण है और दरिद्रों के पास गृहत्यागी 

गुण है, यह पाँचो गुण प्रायः नीचों के ही पास है तथापि अपने हित के लिये विद्यार्थी 

अधत्रा परमार्थी ग्रहण किये हैं | अतएव अपने स्वार्थ अर्थात्‌ हित के लिये परम 
3 


अपाबन et को मीं सभी कोई प्राण समान पालन करते हैं। अतएव में अपने 
साथ के लिये यह क्राक चाण्डाल शरीर होने पर भी इसमे मेंरा विशेष प्रेम है ॥ १३॥ 


खारथ साँच जीव कहेँ येहू। मन क्रम बचन रोम पद नेहू॥१॥ 
सोइ पोवन सोइ सुभग शरीरा। जो तनु पाइ भजिय रघुवीरा ॥ २॥ 


c ¢ i cs 
अर्थ-जीव का सच्चा स्वार्थ तो यही है कि मन बचन और कम से श्रीराम जी 
र क 
के चरण कमल में स्नेह हो ॥ १ ॥ बही सुन्दर तथा परम पावन शरीर है जिस शरीर 
श्रीराम जी का भज्ञन किया जाय ॥ २॥ 


मावार्थ-काक जी गरुड़ से कहते हैं कि जीव का यथार्थ सार्थं तो भगवान के | 
भजन उनके चरणों में प्रेम होना ही है | यथा-'सखा परम परमारथ VE । मन क्रम बचन 
| पद नेह ॥ जैसे जीवाचार्य श्रोलक्ष्मण जी सखा निषाद को समफाते हैं कि | 
साथ का fag ला परम परमार्थ तो जीव के लिये यही है कि मन कम और बचन 
ऐेीराम जी चरणों में भक्ति सेवा तथा प्रेम हो । तथा-'सापन लिख शम पढ़ नेह! 
मब साधनों की सिद्धि श्रीराम जी के चरण कमल का प्रेम । एवं यह स्वारथ परमारथ 
पाहू? भगवान श्रीराम जी के चरण कमल में निष्क्राम प्रेम होना यही स्वाथं तथा 
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थि प्रगटे 
qrary हित शपा सिन्धु रषुबीर' जो कृपासागर हैं अर्थात्‌ कृपा करके, esa 
काह थक पाई श्रीराम जी की कृपा ही से कोई पा जाता है। श्रीराम जी हम सब तथा 
देवता रूप संतों के कल्याण देतु अपने स्वयं श्री भर तलाल को ज्ञीरसागर और अपना 
वियोग रूपी मन्द्रा चल पर्वत बनाकर मंथन करके ग्रेस रूपी स्‍सृत को निकाले हैं। 
यथा- राम भक्त अब श्रमिय अधाहू । कीन्हे सुलभ सुधा बसुधाह ॥' जो प्रेमामृत प्रथ्वी 
पर सुलभ कर दिया गया और कह दिया गया कि हे श्रीराम भक्तों अब श्रीराम जी के 
HAT से पेट भर लो अर्थात्‌ संतोप होर पी लो, तथा- सो$ बसुधातल्ल gar तरेझिनि? 
वही पृथ्बी तल पर असूत की नदीं बह रही है, जो प्रेमासूत को पीकर प्राणी अमरख 
को प्राप्त करता है, वही मन क्रम बचन से श्रीराम जी के चरण कमलों में प्रेमामृत 
प्राप्त होना Sta का सच्चा स्वार्थ है | लौ किक स्त्री पुत्रादि सुख साधन सब कूठे 
स्वार्थ हैं, इससे जीव को परिणाम में भव दुःख होता है बार बार जन्ममरण अधः 
पतन होता है | 


पुनः “सोह पावन सोइ gaa’ अर्थात्‌ बद्दी शरीर परम पावन, परम पवित्र तथा 

परम सुन्दर है कि चौरासी लच शरीर में से जिस शरीर से भगवान का भजन किया 
जाय, य था-'पुरुष ahaa नारिनर जीव चराचर कोय, सवे भाव भज कपट तजि मोह परम 
प्रिय सोय ॥° पुरुष, अर्थात्‌ प्राणीमात्र ही स्त्री चाहे पुरुष, अथवा नपुंसक ही क्यो न 
हो अवा जड़ चेतन कोई भी क्यों न हो परन्तु निष्कपट होकर सवभाव sald 
“रु वितु मात बन्धु पति देवा | सब मोकह जानै eg सेबा? गुरु माता पिता भाई पति दैवा 
देवी सब कुछ मेरे ही को जानै और माने पुनः दृढ़ सेवा करे, 'मी।इ परमप्रिय सोय! बही 
मेरा परमग्रिय है। यथा-'देह घरेकर यह फल भाई । भजिय राम सब काम विहारी अर्थात्‌ 
चौरासौ लक्ष योनि में किसी प्रकार की शरीर जड़चेतन कैसी भी हो परन्तु सब शरीर 
का यही श्रेष्ठ कर्तव्य है कि सवै कामनावों को छोड़कर यथा-तर्वल्यक्वाहरिं' 
भगवान श्रीराम जी का भजन करना चाहिये, जड़ भी का का भजन करते दै। 
यथा-'सबतर फले राम हित aie अर्थात्‌ श्रीराम जी की सेवा के लिये सब शक 
फूल पल्लव युक्त हैं, उनकी वही सेवा है तथा भजन है पुनः (sale निरलि गई गिति 
RS 
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& उत्तरकाण्ड 5 ( ४४७ ) 


~~ आ विषम विष तामस तीछी ॥ सरितायिरि बन श्रवघट घाटा | पति पह्चानि देहि 
4९ ver साँपिनि बीछी चेतन हैं नदो पर्वत बन अवघट घाट सब जड़ है परन्तु 
ga यथायोग्य अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। और 'रामहि vale तात शिव घाता | 
वर वामर कर केतिक var शिव ब्रह्मा मी धीराम भजन करते हैं, और मलुष्य का 
तो भजन करना ही जीवन है। अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा से कोट पर्यन्त सभी जीब मात्रही 
प्रगाबान के सेवक हैं और सभी भजन करते हैं। sana विशेपतर जिस शरीर से 


भजन किया जाय वही सुन्दर शरीर है॥ १-२॥ 

राम Rae खडि विधिसम देही । कत्रिकोविद न प्रशंस हि तेही॥३॥ 

राम भक्ति यटि तनु उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामो॥४॥ 
अर्थ-भ्रीराम जी से gw यदि ब्रह्मा के समान सुन्दर शरीर मिली हो तथापि 


बड़े २ विद्वान्‌ कवि उसकी प्रशंसा नही करते॥ ३ ॥ हे स्वामी इस शरीर से हृदय मे 
भीराम भक्ति अंकुरित हुई, इसलिये छरे यह परमग्रिय है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-काक जी कहते हैं, हे मय्या श्रींगरुढ़ जी तीनो लोक के ४ 
परम बुद्धि सागर, जगन्नियन्ता अर्थात्‌ कठिन मगति जात विधाता प्राणीमात्र की 
कठिन से कठिन कर्मगति विधाता ही जानते, और देहि ब i be ie 
अथवा “कर्म शुभाशुभ देहि बिषाता gat जगतपिता महः जगत क जन्मदाता है, यह 


१ शक्ति सेवा प्रेम से faga हैं, तो 
सब गुण संपन्न होते हुए भी यदि श्रीराम जी झी मक्त सेवा प्रम से TE, 


५ कुत्ता ही है। और सुन्दर 
'तिनते खर सूकर gard मले? उनसे अच्छा तो TEL, AEST ae 


+5 F बि लोग 
शरीर मिलने से ला भ क्या हुवा । अतएव बड़ २ विचारशील विद्वान कागि मे 


भमान से faye शरीर की प्रशंसा नहीं करते हैं बल्कि ian 2 हैं। यथा 5 
"रतु भरि हरि महि न जे तर | होहि विषय रत ग्द मर्द तर ॥! देव ae 
मनुष्य शरीर होते हुए भी यदि विषय विलासिता में ही जीवन ue हाः 
से मनद बुद्धि है अथात्‌ मूर्ख है । अतएव वह परि तथा का i ४ हीन ब्रह्मा ही 
'क्तिहीन facta किन होई। सब जीवन सम प्रिय ae ale | poy ee 
क्यों न हों तो बह मी कीट पतंग के समान ही शि 5 र 


eT 
— a 
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प्रानी | मोहिं CE अस ममबानी ॥! हा श्रीराम जी का ऐसा स्वभाव है, कहने 
हैं, मेरी Be वाला नीच प्राणी अर्थात्‌ कीट पतंग ही क्यों न हो परन्तु र्‌ 
मेरा परमंग्रिय = | 
“राम भक्ति यहि तनुं, अर्थात्‌ श्रीराम भक्ति इसी शरीर से हृदय में उत्पन्न हुई 
यथा प्रथम लौह प्रेम परीक्षा मोरी” कि तुम 'सपदि होह पत्ती चन्डाल।' परन्तु फिर हे 
“नहि कह्कु भय न दीनता आई? अर्थात्‌ श्रीगुरुजी पहले TAT यथ्रा- ३ष भगवान को दिवा 
नाग श्रीमहाराज का दिया! तो प्रथम संस्कार वेप भगवान का दिया अर्थात्‌ भाग्यवश 
से स्वभाविक, दृरादविसु्ाचेए! तण में सी लघु चान्डाल ef, पुन! नामकरण 
'काकमुशुन्ड दास! यथा-'काकपुशुन्डी मॉँगुवर' इन्यादि नामकरण संस्कार करके पुनः 
राम मंत्र मोहि cher गुरुदेव प्रसन्नतापूर्वक सुझे ISAT श्रीराम मंत्र प्रदान 
किये, अर्थात्‌ मंत्र दी च्षित अर्थात्‌ श्रीरा भक्ति का अंकुर आरोपण क्रिये, अतएव 
भक्ति का बीज हृदय में वपन किये, जिसमें श्रीराम भक्तिलता अंकुरित होगी जिसका 
माम कल्पवेलि अथवा कल्पलता, विस्तरा प्रेमलता, बिस्तरित होगी और वह लता को 
सींचने को, रामसय यश सलल सुधा सम? जो 'राम ुप्रेमहि पोषत पानी? यथा रामचरित 
मानस तब भाषा रामचरित मानस तालाब बताये, अर्थात “सादर मोह यह कथा हुनाई? 
आदर पूवक यही कथा अर्थात्‌ जो कथा में आपसे कह रहा हूँ वही सुनाये, अतएव 
मुके Afar एवं शिक्षित किये, दीक्षा शिक्षा देकर पुनः आशीर्वाद दिये। यथा- 
सदा a प्रिय होव तुम शुभगुरा भवन अमान | काम रूप इच्छा मररा aia विरार निधान॥! 
इत्यादि 'भष। न होय देव ऋषि बाण)! तद्रूप ही थो गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा परम 
कल्याण हुआ | अतएव इसी शरीर से मुझे गुरु की प्राप्त हुई और श्रीशुरु के द्वारा 
मंत्र रूप में मेरे हृदय में भक्ति अंकुरित हुई हे स्वामी इसी से यह शरीर BH परम 
प्रिय हैं ॥ ३-४ ॥ 


तजों न तनु निजइच्छा मरणा।तनु बिनुवेद भजन नहि बरणा॥५॥ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। रापविमुख सुख कबहुँ न सोवा॥६॥ 


अर्थ-यद्यपि मेरा मरना मेरी इच्छा पर ही निर्भर है तथापि शरीर नहीं छीइती | 
nner i MS ON SMS MSR hn AE rer 
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क्योंकि वेद कहते हैं कि बिना शरीर भजन नहीं होता Pi ५॥ पहले; मोहे पुमे 


बहुत-नष्ट किया; मैं. राम से विश्युख होकर सुख सें कभी नहीं सोया । ६-॥ 

भावार्थ-हे श्रीगरुड़ जी श्रीगुरु की कृपा आशीर्वाद से मेरा मरना मेरे हाथ में है 
रथात्‌ काल मेरे आधीन है यथा- gale न व्यापत काल! तएव श्रीगुरु का आशीर्वाद 
हे कि/काम-रूप इच्छामरण बञानवराग'निघान? अर्थात्‌ इन्छाचारी रूप रूपान्तर' हो 
| बाऊँ अन्य रूप धारण कर.लूँ | यथा-“मलुज़ रूप जाने नहि कोई? श्रीरामललप;के बाल, 
| लीला समय श्रीअवध में मनुष्य रूप धारण किया था | 'बीयिन फिरहि मगन मन मूले” 
परमानन्द विभोर होकर गलियों में घूँमता था, और दशरथ के अँगना में, ‘ag वायस 
aah ef संगा | देखउ बाल चरित बहुरंगा W एक छोटासा कोंवेका रूप धारण कर 
लेता था, और नाना बालचरित्र देखता था। अर्थात्‌ नाना रूप धारण कर लेता हूँ, । 
ओर मृत्यु मेरे आधी न है इच्छा करूं तो मर सकता हूँ, परन्तु मरकर उत्तम मलुष्य 
फ्रिकुलीन ब्राह्मण: की शरोर धारण:करूँ, और यदि,वहःआलसीं हो, जाय, भजन 
न.करे TAT निरर्थक हो जाऊँगा। यथा-भरक्तिहीन ALA’ उससे तो! गदहा. सुबरू 
कृता ही ठीक है, अर्थात्‌ मेरा यह-का क शरीर हीं ठीक: हैं क्‍्योंकि:यहि तक: राम'भक्ति 
गोहि.जामी' इसी शरीर से तो राम भक्ति मिली, इसके पहले तो कई बारः मानक तथा: 
बरह्मणः हुआ. था परन्तु नाना स्त्री पुत्रादि विषय में ही मोहावद्ध- होकर मोह ने 
रे बार बार AEE कर दिया, परन्तु यह काक शरीर GH सब दुर्गणों से बचाया 
शौर राम भक्ति लाभ किया | 'तातेयह तबु मोहि. fr asta तबु rat: 
शरश. यह काक शरीर gk अतिशय प्रिय है, इस शरीर को रहीं स्यागता) 
क्योंकि, बेद में कहा गया है, कि शरोर बिना भज़न नहीं होता हैं: 
पथा-'शररर माद्यम खलु घ्म साधनम्‌? ्र्थात्‌ शरीर से ही सब धर्मों का 
Waa होता है। और भी गुरु कृपा से यही काक शरीर ही. तो मेरी सब ज्ञान रासस 
का निधान भीतो है अर्थात्‌ मनुष्य क्षा ही शरीर पाया ज्ञान नहीं oat दो 
गन बिन पशुभिः समाना' पशु ससान ही हुआ, फिर भी “पशु बिहु मि “लः 
W बिना सींग पूँछ का असुन्दर पशु, अतएव अपता सरना छर अपने हो इच्छा 
* है तथापि शरीर नहीं स्वागता हूँ, अर्थात यह शरीर को CATE एक oxy 
er eee 
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धारण कर लूँ ऑर वह भजन न करै तव तो जीवन निरर्थक हो जायगा।यथा_ 
यह ag राखिंकरव में काहा | जो न ग्रेमप्रण मोर fae यदि उत्तम कुलीन ब्राह्मण 
शरीर से भजन पूजा पाठ-भक्ति नहीं हुईं तो वह शरीर ही क्या काम की होगी, इसी 
से यह काक शरीर मुझे विशेष प्रिय है ॥ ५-६ ॥ 


न।ना जन्म कर्म पुनि नाना। किये योग जप तप मख दाना॥७॥ 
कोन योनि TAs जह नाही। में खगेश ale भ्रमि ` जगमाही॥=॥ 

अर्थ-अनेकों जन्म लेकर योग, जप, तप, यज्ञ, दान, इत्यादि अनेकों कर्म भी 
किया ॥ ७ ॥ हे पच्षीराज श्रीगरुड जी में सारे संसार में अभि अमि कौन ऐसी योनि. 
होगी जहाँ जन्म नहीं लिया होगा, अर्थात्‌ सब चौरासो लाख योतियों में अन्म 
लिया हूँ ॥ ८ ॥ : | 


भावाथ-काक जी कहते हैं, हे भेय्या श्रीगरुड़ जी में नाना योनियों में नाम्ना |. 
जन्म, फिर प्रत्येक योनियों का नाना कम, यथा-श्ल ।०-चाठुवण मयासृष्ट TIA |` 
विभागशः अर्थात्‌ भगवान कहते हैं कि मेरी सृष्टि का चार विभाग है, देवता, मनुष्य | 
पशु,.कोट, पुन! एक २ में भी विभागं है, यथा अंडज, farsa, aga और ates, 
ह चार खान में चौरासी लाख योनियाँ हैं | यथा-'आकर चारि लाख चौरा यो |: 
अमत ग्रह (oa अविनाश? उसी नोना योनियों में येह अविनाशी जीव सदा भ्रमण | । 
करता है | थथी-भक पंथ अमतोभित दिवस fafa काल कमे गुणानि. भरे? गुण कर्मध्रीन 
काल क्ीप्रेरणा से संसार सागर नाना योनियों के मार्ग में अमित faa निशि, | 
अर्थात्‌ जन्म जन्मान्तर, कल्पर्कल्पान्तर हो गया. करत सदा माया HAC मागा की | | 
प्ररणा से फिर रहा है। यथा-'मोह भोहि बहुत वियोवा! मोह, मुझे बहुत अमाया गा | 3 
योनियों में भ्रम रहा था, और मिंन्न २ योनियोँ में भिन्न २ -नाना .कर्म करता था, 
यथा देवता में देव'कमं किया मनुष्य में मनुष्य कम किया, पशु में फशु कर्म fa i 
और कोट।में कीट कर्म किया, अर्थात्‌ नाना विषय.विलासिता विषय भोग। यथी 
मन जात किरत निषाते किये। मृगे लोग कुंभोग सरेण हिये ॥ हृथिनाथ श्रता हि aie है! 
विवश aang भूलि परे ॥? यह सुग रूपी जीव विपय रूपी बन में Yat हुआ हे 
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हा है जिसको मन से उत्पन्न हुआ विषय वासना मनोरथ रूपी किरात कोन्हभिन्ल' 
र gain रूपी अर्थात्‌ विषय भोग रूपी बाशी से मार मार कर नष्ट करता है अतएव 


उन अनाथ जीवों को निपात करता है, हे नाथ, श्रीरुनाथ जी आप रक्षा कीजिये । 


अतएव नाना विषयो भोगों में, “वपय मोह हरि लीन्हेउ ज्ञाना’ विषय मोह 
ज्ञान हरण करके GK नष्टकर डालता था इस प्रकार नाना योनियों में मते हुए जब 
कभी मनुष्य शरीर ग्राप्त किया तव नाना जप योग इत्यादि कम भी किये, मनुष्य 
शरीर जो ज्ञान का ही शरीर है फिर भी यथा-जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हराण भक्ति 
नत्रादरी ते पाइ सुर दुलेम पदादपि पतत हम देखत BTW चेद कहते iz जो केवल 
grata के मंद से मतवाला है, यथा-'शहं salen में ही ब्रह्मा हूँ, तथा- सो ठम 
ताहि तोहि नहि मेदा” उसमें ओर मेरे मे क्या भेद Z| ‘AT ia ईव सहज संध ती ब्रह्म 
जीव तो एकहीं संग को बस्तु है । यथा- धक्का 
श्लो०-एतेविलक्षणो जीवः परमात्मानिरामयाः। 
जींवश्चपरमात्मा च पर्यायोनात्र भेदधीः ॥ ` 
अर्थात्‌ निर्माया परमात्मा ही विलचण MAST है। जीव और परमात्मा पर्याय 
बाची है अर्थात्‌ एकही है, इसमें कुछ भेद नहीं है। तथा- 
` श्लो०-बुद्विग्राणे मनोदेहाहंक्रृतिभ्यी aq: | 
निदात्माहं तिस्य शुद्र बुद्ध एवेति निश्चयम्‌। | 
थेनज्ञानेन संवित्ते तउज्ञानं निश्चितं चमें। 


- 


a ५ iN x ta ५ बे 
अधात्‌ जिसे ऐसा बोघ होता है कि मैं बुद्धि प्राण, मन। देह शर AER ne : 
पे परे विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ वही ज्ञान है ऐसा मुझे निश्चय है। 


र ऐसे मद से मदांध है क्ति जो संसार से 
अतएव वह अपने ही ब्रह्म है, जो ऐसे मद से मदांध ६ वे आपकी भ हक 
alt कौशल्या माता भगवान के ge 


BHR बाली | यथा- देखा भाक्त जो बोरे ताही? | 
पे देती है, जो बधे हुए जीव को भक्ति देवी छुटा रहीं है वह uc का है नहीं |. 
Wa हैं, अर्थात्‌ सेव्य सेबक भाव से आपकी भक्ति सहकार से सेवा नहीं करते, परन्तु 
श समान'माया से ठका हुआ वशीभूत जीव 


केया, Aa सायावश aga जड़ जीव कि र 
ee pe ese यम 
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I 7 
क्या stave समाने हो सकता है अर्थात्‌ eae समान" जीव नहीं. हो सकता | 
अतएव वह अज्ञानी जीव देवलीक तक गंति करके'क्तीए पुरेमत्यैलोकबिशंति? एणी 


हो जाने से पुनः अधःपतन अर्थात्‌ मर्त्यलोक नांनां योनियों सें-आकरः गिरते- ह 


my ऐसा में देखता हूँ | 

अतएव वैसाही मैं भी, वार बार देवता, मनुष्य पत्ती कीट अर्थात: हजारों वार” 
देवता, हजारीं बार मनुष्य होते हुए भी,यथा- व्रह्म जञ।न विज्ु/नारिगर 'कर हिः न gall ara) 
ats? कारण मोहवश कराह fay gen’ अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान सें पूर्ण है,. तथापिः विषयः 
विलासिता, मान अभिमान वश, लोभाक्रान्त होकर थोड़. धन. के. लिये ब्रह्महत्या 
गुरुहत्या करते Sal 'पकल शोकदायक अभिमाना? के पशा अधःपतन होते हैं, यथा[- 


श्लो०-अंहंपुराक्रिरातेपु. fet: संह बर्चितः। 
जन्ममात्रद्विजत्वं में शूद्राचाररतः सदा ॥ 
शूद्रायां वहवरः gar उत्पन्नाः मेऽजितात्मनः। 
ततश्चौरेश्च संगम्यः चौरोऽहम wger i. 
धनुर्वाश धरोनित्यं जोवानामन्तक्रोपमः। 


Ci 


अर्थात्‌ श्रीबाल्मींक जी अपना जीवने बता रहे हैं । पूर्व में में बन में किशंतों के 
साथही रहता था और उन्हीं लोगों के साथ बड़ा हुआ तो मैं शूद्रों. का ही आचरण 
क्रिया केवल मेरा जन्म मात्र ब्राह्मण का था में इन्द्रिय वशीभूतः शूद्रा स्त्रियों से 
बहुत से संतान उत्पन्न किया था और में उन किरातों चोरों के साथ चोरी में परमनिषुण 
Fl किर तो धुप बाण लेकर नाना जीवों को मार मार अपनी जीविका चलाने लगा 
Beda aay महात्मा सप्तं ऋषियों की दपा से में आपकी भक्ति करके श्रपना 
जीबन सर्फल बनाया | 


| तेसे में नाना जन्म नानां कर्म करते हुए जन्मान्तर कल्पान्तरगत होने के पश्चात 
| मनुष्य योनि में आया फिर वहाँ नाना जपयोगं करने पर भी राम व्झु सुखे क १ 
| dar श्रीराम जी की भक्ति से.विछुख होने के कारण सुख से कमी शाम्ति नहीं पाया 

संचित कर्म मोगते हुए, यथा= पुनर मरणां gaela जननं’ बार बार जन्म मरणं होते 
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we 

हुए चौगशी लाख योजियों में कोई ऐसी योनि बाकी नहीं होगी कि जिस योनि में मैं 
दृश पाँच बार जन्म न पाया होगा अर्थात्‌ हे पत्तीराज गरुड जी मैं अमि अमि प्रत्येक 
योतियों में भ्रमण किया ॥ ७-८ ॥ 


Ce an | & Se if iN Ce 
देखें करि सब कम गुसाई । सुखी न भयों wale की ae neti 
सुधि मोहिं ara जन्म बहु केरी। शिवप्रसाद मति मोह न घेरी॥ १ ५। 
ग्र्थ-हे गोस्वामी मैंने सब कम करके देखा, परन्तु अभी की तरह सुखी कभी 


नहीं हुआ था ॥ ६ ॥ हे नाथ शिव की कृपा से मेरी बुद्धि मोह नहीं आवर्त किया, 
के बहुत जन्मों की याद है ॥ १० ॥ 


PARAL AAA 


भावार्थ-सब कम अर्थात्‌ कीट से ब्रह्मा पर्यन्त जितना भी चोरी नारी मिथ्या 
जुरा, योग जप तप! प्रवृत्ति निवृत्ति चौरासी लक्ष योनियों में जितने कर्म बताये गये 
हैं। यथा-'पाप करत निशिवासर wel | नहि कटि वसन न पेट अघाही॥! दिन शात 
नाना पाप कर्म किया परन्तु अन्न बस्त्र नहीं मिला अर्थात्‌ न पेट भर साने को मिला 
न पहनने को एक बस्त्र हीं मिला | यथा- गाना जन्म कर्म पुनि नाना | किये योग जप तप 
लदान इत्यादि सब कर्मे करके देखा अनुभव किया परन्तु नहुसं नपरागति” न कोई 
सुस ही हुआ न गतिशुक्ति ही हुई, तथा- करहि कर्म वरा नर अपनाना | स्वार्थ रत 
Wade नशाना! स्वार्थ परवश तथा कर्म परवश प्राणो नाना पाप कर्म करता दे फल 
सरूप लोक परलोक दोनो माश होता है | ऐसाही सब पाप पुण्य नाना कम किया 
फिर अभी जैसा सुखी हूँ ऐसा सुखशान्ति ah कमी भी नहीं मिली थी। यथा- 
तब लगि कुशल न जीव कहूँ सपने हुँ मन विश्राम | जब लागि भजन न राम के शोक धाम तजिं 
नम॥' जब तक नाना शोक धाम कामनावों को छोड़कर तथो सत्री पुत्रादि संसार 
थन छोड़कर राम जी का मजन नहीं किया जाता है, तब तक जीव को विधम | 
BUA कुशल स्वपन में भो नहीं मिल सकती है। तथा- बचन कर्म मन ge छल 
जेष लपि जनन तुम्हार | तब लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार I? आज यही मेरे 
A चरितार्थ हुआ है, कोटि कोटि उपाय करते हुए भी, यथा- नाता aan पुनि 
"hr जब तक जो भगवान भीराम जी की शरण मन बचत कर्मं से अपनी चाल | 


i oR ae 
a eer 
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ज 


~ re SS 
चातुरी कपट छललिद्र छोड़कर दास व सेवक नहीं बनता है तब तक स्वप्न में भी = 


शान्ति नहीं मिल सकती हे, अतएव ‘gals was" अवहि की नाई! ब मैं wi ह 
यथा-'जबमे प्रभु पद पद्म Feit । मिटे सकल दुःख दोष हमारे ॥' जबसे मे प्रभु श्रीराम ज 
के चरण की शरण लिया हूँ तभी से मेरा सब दुःख तथा दोष पाए छूट “गया: अ 
सुखी हूँ | 

हे नाथ ! मुझे मेरा जन्म तथा कर्म बहुत जन्मों का स्मरण है शिव भगवान की 
कृपा से सुके भूत, वर्तमान तथा भविष्यत का भी पूर्ण ज्ञान है। यथा-'कक्‍तेहू जन्म 
मिटै नहि ज्ञाना? ओर अब न gale माया नियराई' म्रासी निर्माया होने से ज्ञान का 
परदा खुल जाता है!तो वह अपना यथार्थ स्वरूप जान जाता है, और शंकर जीं के 
आशीर्वाद से दृढ़ ज्ञान भी था इमी से “मति मोह न घेर मेरी मति पर सोह का आव- 

तंन ही हुआ, तमां तो BH TRA जन्मों क्रा इतिहास env है ॥ ६-१० II 


दो०-प्रथम जन्म के चरित अब, कहउं सुनहु विहंगेश। 
सुनि प्रपद्‌ रंति उपजइ,जाते मिटहिं कलेश ।। १३७॥ 


अर्थ-हे पश्चीराज Anes जी, अब में अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता ह 
सुनिये, जिसको सुनने से शोक मोहादि दुःख मिट जाते हैं, और प्रश श्रीराम जू के 
चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है ॥ १३७॥ 

भावार्थ-भैय्या बालक az | काक जी कहते हैं हे पत्तीराज श्रीगरुड जी, सव में 
अपनी पूर्व प्रथम जन्म अर्थात्‌ जहाँ से मुझे स्मरण है अतएव आज से सत्ताइस की 
qa, यथा-इह बसत मोहि सुनु खग ईशा | बीते कल्प भात अरु वीशा! अर्थात्‌ सत्ताइस 
कल्प तो मुझे यहीं निवास करते हो गया, इससे. मी पूर्व कितने जन्मान्तरों तक अथम 
जन्म का इतिहास awa करना में gree करता हूँ, अर्थात्‌ जहाँ से मुझे असिता 
गुरु की प्राप्ति शिव की कृपा भक्ति अंकुरित हुई बहीं से प्रारम्भ करता हूँ at ता 
निरर्थक जन्म थे, अतएव oy श्रीराम जी का चरित्र यहीं से प्रास्म्भ हुआ Re 

“महि माइ तात शिव घाता | नर पार कर केतिक बात! शिव बरह्मा भी श्रीराम की | 


er ene | ee een MS POSSI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ee EN 

ऋ उत्तरकाण्ड # ( ४५४५ ) 
छ a नस सर< 
ही मजे हैं, तो नीच मनुष्य की तो बात ही क्या है। अतएव मनुष्य तो स्त्रभात्र से 
ही भजते हैं। यथा-'नरतनु भववारिवि कहँ बेरे सन्मुख मरुत wane मेरे AL शरीर 
वो श्रीराम जी का क्रपापात्र, संसार सागर से पार जाने की नौका रूपी है। यथा- 
gaa अधिक मनुज मोहि भ।ये' भगवान को सबसे मजुष्य ही अधिक प्यारा है। 
'नरतनृ घर हरि भजहि न जे चर होहि विषय रत nee मन्दतर' मनुष्य शरीर प्राप्त होते 
हुए जो प्राणी भगवान श्रीराम जी का भजन नहीं करते हैं, वही नारकीय जीव है, वे 
qa से भी महा मूख हैं | तएव 'यहि तनु रास भक्ति मोहि जामी? यही प्रथम मलुष्य 
शरीर से ही gw श्रीराम भक्ति अंकुरित हुई है ्रीशंकर भगवान के आशीर्वाद यथा- 
"रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ | पुनि तैँ मम सेवा मन दयऊ ॥ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। राम 
भक्ति वसिहृहि उर तोरे ॥? अतएब तेरे हृदय में श्रीराम भक्ति निवास करेगी, तबसे 
'शिव््रस्ताद मतिमोह न घेरी? शिव की क्रपा से विशुद्ध बुद्धि है, तो यही प्रथम भक्ति युक्त 
जन्म की कथा में प्रारम्भ करता हूँ । हे पक्ती राज आप सावधानी से सुनिये, यह कथा 
सुनने से आपका सारा पाप ताप मोह बलेश नाश हो जायगा और भराम जी के 
चरण प्रीति उत्पन्न होगी । यथा- बिरति विवेक भक्ति हढ़ करन | मोह नदी कहें FT 
wo}? आर्थात्‌ यह कथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ee करने बाली और मोह 
तथा पाप ताप सार दुःख रूपी नदी को तिरने के लिये एक सुन्दर नौका रूपी है 
्रतएव 'जाते होइ राम पद प्रीति सदा अवद्यीन! अर्थात्‌ जिस कथा सुनने से श्रीराम जी 
के चरणों में सदा के जिये अबदिन्न ग्रीति हो, अतएव यह जो कथा कह रहा हूँ इसको 
सुनकर आपका सारा पाप ताप मोह दुःख नाश हो आयमा और श्रीराम जी के चरणों 
में अनुराग होगा ॥ १३७॥ 


दो०-पुरव कल्प एक प्रभु, युग कलियुग मलमूल | 
नर अरु नारि अधमं रत,सकल निगम प्रतिकूल।१ ३८ 


युग नामक युग था 
सभी बेद शास्त्र से 


अर्थ- हे प्रभो ्रीगरुड़ जी, बहुत पूर्व कल्प में एक क्लि 
जो सब पापों का मूल है, जिसमें नरनारी सभी अधर्म रत 
प्रतिकूल थे॥ १३८॥ 


= aa Seer जा 
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मावार्थ-भैय्या बालक Fee | कलियुग का चरित्र विस्तार से शित होगा जो 
आप सब मन लगाकर सुनिये जो बर्तमान का चरित्र चल रहा है बही कलियुग 
वर्तमान है | काक जी कहते हैं, हे गरुड़ जी बहुत दिन पूर्व में एक कल्प का चरित्र है 
एक कल्प में एकदृत्तर कलियुग होते हैं तो एक कलियुग की बात कह रहा हूँ । था 
‘meq कला प्रति प्रमु अवतर ही चारो युग पारापारी एकहत्तर २ बार गत होते हैं aa 
तक एक कल्प होता है तो किसी एक्रेता में भगवान श्रीराम जी अबतार ग्रहण करते 
हैं तबे ‘age मारि थापहिं पुरन vate विज श्रुति सेठ” तब असुरों को मारकर देवतावों 
की स्थापना करते हैं और अपने वेद शास्त्री प्रणाली को दृढ़ करते हैं तो कलियुग 
“कलियुग मलकर मूल” सब पापों को जड़ कलियुग ही है। यथा- 


श्लो ०-प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुणय विवर्जिता। 
दृराचार रताः सर्वे सत्य वार्ता परां gear: A 


अर्थात्‌ घोर कलियुग आने पर मनुष्य पुणय कर्म छोड़कर पाप कर्म करेंगे। पुनः 


श्लो०-परापवादनिरताः पर द्रव्याभिलापिशः | 
परस्त्री शक्त मनसः परहिसा परायशाः॥ 
देहात्महष्टयो yar नास्तिकाः पशुबुद्वयः। 
मातृपित्‌ कृतद्वोषाः स्त्री देवाः का मर्किकराः॥ 
विप्रलोभ ग्रहग्रस्ता वेद्विक्रय जीतिनः। 
धनाज नाथ मव्यस्त विद्या मदविमो हिताः ॥ 
त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकः। 
चत्रियाश्चतथा वैश्या; स्वधमं त्यागशी लिनः॥ 
TS TING ये केचिदू्राम्हणाचार तत्पराः। 
स्त्रियश्चप्रायशो भ्रष्टा भन्नवज्ञान्निभेयः ॥ 
wane कारिणयो भविष्यन्ति न संशयः। 
यतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कर्थं भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वे दूसरे को निन्दा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की श्रभिलापा करेंगे, 
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परस्त्री में ही आशक्त रहेंगे, और परकी हिसा करेंगे | वे मूख देह में हो झात्मबुद्ध 
करेंगे, नास्तिक होंगे । उनकी बुद्धि प्शुवत हो जायगी, वे अतिकामी कामदेव के ही 
गुलाम होगे । स्त्री की भक्ति और माता पिता से द्रोह करेंगे। ब्राह्मण लोम प्रइ से 
षित रहेंगे, बेद विक्रय करके अपनी जीविका चलावेंगे। घन के हो लिये बिधा 
गे, और विद्या मद से उन्मत्त रहेंगे, घत्रिय और वेश्य भी अपने धर्म को त्याग 
दो । अपना स्वजातीय कर्म छोड़कर बिजातीय कर्म करेंगे। और जो ae होंगे वे 
मब ब्राह्मण का सा आचरण करेंगे | स्त्रियाँ प्रायः सभी विटपी होकर पति का अपमान, 
करेंगी, वे सम सासु wai का ge करेगी, इस प्रकार सब नष्ट बुद्धि हो 
बाँयगे इनका परलोक कैसे बनेगा | ऊपर की बातें सब चरितार्थ होगी | 


इत्यादि स्त्री पुरुष सभी अधर्म आचरण करेंगे, सभी वेदशास्त्र से प्रतिकूल 
व्यवहार करैगें | अतएव ऐसा!कराल कलिकाल महा मर्यकर युग होगा। यथा- 
‘9 जन्मे कलिकाल करल | करतब वायस वेष मराल ॥ चलत कुपंथ बैद मग छाड़े। कपट 
लेबर कलिमल भाड़े ॥ अर्थात्‌ ae nar कराल कलिकाल में जो कोई शरीर धारण 
करके अन्म लिया है वह सभी देखने को तो हंस का सरीखा बहुत सुन्दर भले आदमी 
हैपन्तु कर्तव्य कौवा का सा चोरी नारी इत्यादि करेगें | वे बेद मागे छोड़कर 
माग चलते हैं, उनका कपट का ही मनुष्य शरीर होगा परन्तु यथार्थं में वे कलियुग 
| के पाप रहने का एक पात्र ही हैं। यथा-*कलि केवल मलमूल मलीना | पाप Pfs fa 
जनमन मीना? अतएव कल्िकाल ऐसा मयंकर युग है कि केवल मलीनात्मा पाप का 
ही पूल अर्थात्‌ सब पाप ही पाप कर्म किया जायगा, बल्कि पाप का ही समुद्र भर 
stam और जीव मात्र ही उसी में मछली समान सुखी रहेंगे, अर्थात्‌ सब पाप ही 
पाप होगा सब जीव पशु पत्ती जड़चेतन सभी पापात्मा होंगें॥ १३८ ॥ 


tie कलियुग कोशलपुर जाई | जन्मत भये UE तनु ua ॥ 

शिव सेवक मनक्रम अरूबानी । आन देव निन्देक श्रभिमानीं ॥२॥ 

में जन्म लिया, 
अर्थ-उसी कलियुग में मैं जाकर श्रीअयोष्यापुरी शूद्र इल 

WR Wat मैं मन बन और कर्म से शिव का सेवक था, परन्तु मिमान वश अपर 


5 दवता का पूरा निन्दक था ॥ २॥ 


DA Th 
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| 


भावार्थ-का क जी कहते हैं कि हे गरुड़ जो में उसी महा भयंकर पाप पयोनिधि 
कलियुग में ही श्रीअवध में शुद्र योनि में जन्स पाया था, यथा-कवनेह जन्म अवधवश 
जोई | राम craw सो परि ge w यदि भाग्यवश थीराम जो की कृपा से किसी योनि 
और किमी अन्म में श्री अवध में जन्म ग्राप्त हो तो, भविष्यत कभी किसी काल में 
वह श्रीराम पारायश अर्थात्‌ उत्तम राम भक्त होगा तभी तो श्रीशंकर भगवान फे 
ग्राशीर्वाद दिये ote, 'पुरी प्रभाव अनु्रह मो रे । राम भक्ति बंसिहहि उर तोरे? बहू आज 
मेरे लिये चरितार्थ हैं, अतएव मैं यथा तथा भोराम भक्त हूँ । पुनः शंकर जी की कृपा 
यथा-'शिव तेवा कर फल पुत ale | अविरख मक्तिराम पद होई? अतएव 'भक्ति मोरि तेहि 
शंकर देही। सो श्रीशंकर जी भी आशीर्वाद दिये, कि तुम्हारे हृदय में राम भक्ति 
निवा स करैगी, पुनः द्वितीय बार गुरु कृपा हुई, यथा-राम भक्ति अदिरला उर तोरे। 


Tae agi प्रसाद अब मोरे॥? FETS प्रसाद भी आज मुझे gaya हैं में आन: 
राम भक्त हुँ | 


अतएव में प्रथम शूद्र योनि अर्थात्‌ शूद्र कुल में जन्म श्रीत्रयोध्या में पाया था। 
वहाँ मन बचन कर्म से शिव की सेवा करता था, qar—'fig छल बिहवनाथ पद नेह 
निर्मल हृदय होकर विश्वाथ अर्थात्‌ भरीर्शकर भगवान के चरणों में प्रेम किया, अन्य 
देवा देवीं का निन्दक था अर्थात्‌ एक नेष्टिक अनन्य गति से शिव को सेवा किया था, 
इतना तक कि, करों विष्णु कर द्रोह बिष्णु अर्थात श्रीराम जी का द्रोह करता था, 
केवल एक शिव निष्ठा थी बुझे शिव सेवा का ही अभिमान था, यथा-'यह अभिमान 
जाई जनि भोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोरे? श्रीरघुनाथ जी. मेरे प्रु हैं और में. उनका 
सेवक हूँ यह मुझे पूरा अभिमान रहे | वे मुझे शिव सेवा का अभिमान-था,! यथार्थ में, 
राम भक्त कर लक्षण एटू” प्रथम हिव के चरण में निर्मल अनुराग होना श्रीराम Ae 
का लक्षण भी बताया जाता है। यथा-/तीतापति सेवक dard) कामधेचु शत सित 
qe श्रीराम जी के सेवकों की सेवा क्रामधेनु से शतगुण अधिक कामना पूर्णकारी | 
फलदाग्रक है । यथा-'म्रण करि रघुपति भक्ति हृढ़ाई | को शिव सम रामि प्रिय भाई ॥? 
प्रतिज्ञा पूबंक सती ऐसी स्त्री को त्यागकर श्रीराम भक्ति दृढ़ किये तो हे भाई गरुई att 


शिव के समान श्रीराम जी का कौन सेवक होगा और प्रिय हो गा। यथा- तिव रणि 
He enone 


| 
| 
| 
| 
| 
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gar far fra के! जो भीसौापति औराम जी का तीन अधिकार भक्तिभाव से प्राप्त 
किये हैं, सेवक है, सखा है, और स्वामी हैं | तो श्री शिव के समान श्रीगम भक्त और 
कौन हो गा अर्थात्‌ ऐसा भक्त शिरोमणि शिव के समान और कोई नहीं है। ऐसे शिव 
भगवान की में पूर्ण सेवा किया ॥ १-२॥ 


धन मद मत्त परम बाबाला । उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला॥३॥ 
यदपि cad रघुपति रजधानी।तदपि न कहुमहिमा तब जानी।४॥ 


यर्थ-धन के सद से मतवाला, परम वाचाल, भयंकर तीच्ण बुद्धि वाला था, 
और मेरे हृदय में बहुत सारी दंभ भी था ॥ ३॥ यद्यपि श्रीरघुनाथ जी की राजधानी 


श्रीयो घ्या गा, तथापि उस समय श्रौ अवध की महिमा में कुछ नहीं 
जानता था।। ४ ॥ 


भावार्थ-प्राशी के पास धन ऐश्वर्य होने से धन के मद से मदान्ध हो जाता है। 
यथा- घनवंत gaia मह्नीन अपिः अति नीच जातिका होने पर भी धनवान हीं 
कुलीन कहा जाता है तथा-“श्रीमद am न कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि? अर्थात्‌ श्रीमद 
धनमद किसका स्वभाव टेढ़ा नहीं किया, अतएव धन के मद से सभी अभिमानी 
कुटिल स्वभाव मदान्ध हो जाता है | पुनः वाचाल अर्थात्‌ धन के मद से वाचलता 
होती ही. है | यथा-'सत्रणत जल्पसि gal? TAU मदान्ध ज्ञान शून्य, वादविवाद 
इथा बक्वाद्‌, वाचालता है । पुनः 'उम्रवुद्धि' अर्थात्‌ बुद्धि उम्र भर्यकर सदा क्रोधावेष 
यथा-केहिके हृदय क्रोध नहि दाहा? क्रोध हृदय में सदा जलन उठती रहती है इसलिये 
भयंकर बुद्धि थी पुनः विशाल, दंभ? अर्थात्‌ कपट चातुरी से परिपूर्ण था । यथा- 
लोम के इच्छा टभवल' लोभ का दंभ कपट ही बल है। तथा-सेनापति कामादि भट दंभ 
है प्रायः एकही है तो मेरे में दंभ कपट पाखंड 
समी परिपूर्ण थे, यद्यपि मैं रघुनाथ जी की gt अर्थात्‌ अयोध्यापुरी हौ में जन्म 
गया था, यथा-'दैहिक दैडिक भौतिक तापा। राम रॉय नाइ काहुहि व्यापा! ॥ सब 
केहि परस्पर ग्रीती | चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीत ॥ सष निर्दभ घ्रत पी | बर अरु न।रि 
पतर सगुन ॥ राम राज्य न भगेश मुचु सचराचर जंगम I TIS क्म pre | 


> वे Se कप अल i 


| कपट Wee देस कपट पाखंड पर्यायवाची 
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दुःख age नाहि’ अर्थात्‌ देहिक, देविक, भौतिक ताप, रामराज्य में किसी को 
नहीं था, सब परस्पर प्रेम रखते थे, वेद शास्त्र के अनुसार ही सबकी धर्म में निष्ठा थी 
सभी निदंभ, निष्कपट,निर्छल, निर्मल थे, धर्म पारायण थे, स्त्री पुरुष सभी धिग 
गुशवान थे, हे गरुड जी, कहाँ तक बताउ, रामराज्य में जड़ चेतन किसी जीव को 
काल कर्म गुण स्वभाव, जो 'कालकर्म गुणा स्वभाव सबके शीश तपत सो किसी को 
वाधित नहीं करता था इत्यादि सब था | 


तथापि में यह कुछ नहीं जानता था, श्रीञ्रवधपुरी की महिमा मेरे हृदय में कुछ 
धारण ही नहीं ge | यथा-'देभिहि नीति कि भावई अर्थात्‌ eat मनुष्य को शार 
पुराण तथा धर्म कर्म नीति का क्या ज्ञान होता है अतएव भीअवध की महिमा का 
मुझे कुछ भौ ज्ञान नहीं था, अतः अभिमानी था, eat कारश नहीं जान सका ॥ ३.४॥ 


अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुराण अस गावा॥५॥ 
FAAS जन्म अवध बस जोई। राम परायण सो परि होई॥६॥ 


अर्थ-वेद शास्त्र पुराणों में श्रीअवध का प्रभाव ऐसा कहा गया है, वैसा अब मैं 
जाना ॥ ५॥ कि श्री अवध में किसी योनि किसी जन्म में यदि वास मिला a, 
तो वह अवश्य परिपूर्ण श्रीराम परायण होगा अर्थात्‌ श्रीराम भक्त होगा ॥ ६॥ 


iN a 
भावाथ-श्रीराम जी की राजधानी Away का प्रभाव बिना श्रीराम जी की 
कृपा के कोई जान नहीं सकता, यथा-'क्षोत्र aaa गढ़ गाढ़ पुछावा। सपनेहूँ नहि अति 


पर्छिन पावा’ अर्थात्‌ श्रीराम भक्त, श्रीराम कृपा होने से जान सकता है, प्रतिपच्छी 


अर्थात्‌ अभक्त को नहीं पता लगता, तो श्रव मैं जाना, अर्थात्‌ आज सत्ताइस कल्प से 
भजन करते २ अनुभव से और प्रभु की कृपा से अब जाना, यथा-हरहरे भजन ब्भ 
ward | जानौँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ अर्थात्‌ आपके ही भजन प्रभाव, AAT a 
पर आपकी महिमा कुछ जानता हूँ | तैसेहो वेद शास्त्र में जेमी महिमा WAM al 
बर्णन की गई है | यथा- 


ee eee enemnrneem 
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श्लो ०-काश्यां कल्पकोटिस्तु मथुरा कल्प निवासितम्‌। 
अयोध्या निमिपार्धेन सरयू दर्शने फलम्‌ ॥ ॥ 


PARAL LAA DAA 


तथा- कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास | एक भिमिष सरजू बसं तुले न तुलसी 
दा ॥ अर्थात्‌ काशी में एक करोड़ कल्प निवास करे, ओर मथुस में एक कल्प वास 
ai, जो फल होमा, श्रीअयोध्या में सरयु तट पर एक निमेप व आधा ही निमेष 
वास करे तो उतना फल सरयू दर्शन के अधे निमेष से होगा, उतना फल काशी कोटि 
कल्प और मथुरा एक कल्प निवास का फल तुलना नहीं कर सकता है। 


किसी योनि में, 'देवत)तिर्यक्‌ नरेषु च' देवता fran अर्थात कीट पतंग मच्छर 
da, साँप मेहक इत्यादि तथा मनुष्य, कोई योनि और किमी जन्म, किसी अवस्था 
में यदि श्रीश्रवध में जन्म मिलेगा तो निश्चय वह श्रीराम भक्त होगा, यही मेरे लिये 
मम्पूणे चरितार्थ हुआ S| यथा-'तेहि कलियुग कोराल्लपुर जाई । जन्मत भयों शुद्र तनु 
oP aft अर्थात्‌ किमी कलियुग में, में शूद्र चाण्डाल योनि में जन्म भ्रीअवध में 
पाया था, जिसका फल स्वरूप आज में श्रीराम भक्त हुवा हूँ। और अब आज में 
्रीग्रवध महिमा जान रहा हूँ ॥ ५-६ ॥ 


अवध प्रभाव जान तब प्राणा। जब उर बसहिं राम धनु पा्णी॥७॥ 
सोकलिकाल कठिन उरगारी। पाप परायण सब नर नारी en 


अर्थ-जीव श्रीअवध प्रभाव तभी जानता है जब WAT बाण धारण किये, 
भ्रीराम जी हृदय में निवास करेगें ॥ ७॥ हे श्रीगरुड जी वह कालकाल बड़ा कठिन 


भाल था सभी स्त्री पुरुष प्राणीमात्र हीं पाप परायण थै॥ ८ ॥ 


द्र जब धनुष बाण लेकर हृदय में निवास करते हैं, 


भावाथे-भगवान श्रीरामचः 
| जब लॉग उर न 


तब हृदय शुद्ध हो जाता है। यथा-तब लागि हृदय बसत सल नाण 
कति खुनाथा ॥ परे चाप शायक #ठिगाथा' अर्थात्‌ अब तरक श्रीराम जी 5 ana 
थमे धनुष बाण लेकर हृदय में निवास नहीं करते Pail तक eet २ 
क्रोधादि नाना खल निवास करते हैं, जब तक हृदय में मोह अन्धकार रहेता है, तब 


SS oS री as 
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तक जीव अवध प्रभाव नहीं जान सकता है । और उसी के हृदय में श्रीराम जो निवास 
करते हैं| यथा-काम BIT मदमान न मोह । छोभ न aly न राग न Aer जिनके ue 
दंभ नहि माया! इत्यादि दोप दुर्गुश जिसके हृदय में नहीं होते ¥ 'तिनके हृदय ब 
रघुराया? श्रीरघुनाथ जी feel के हृदय में निवास करते हैं। 


ग्रतण्त्र यहीं वेद शास्त्र पुरण सिद्धान्त कहा है कि जब किमी जन्म में भ्रीअवध- 
बास होगा तो भविष्यत्‌ जन्म में श्रीराम भक्त अवश्य होता है यह मेरे जीबन में संपण 
चरितार्थे है। यभ्रा-'रबुपति पुरा जन्म तब भयऊ! पुरी प्रभाव Bye मोरे। राम भक्ति 
बभिइहि उर तोरे ॥! इत्यादि श्रीअवधपुरी के हो प्रभाव से ake आशीर्वाद भिला, we 
जन्मान्तर में श्रीराम भक्ति की जिज्ञासा हुईं फिर शुरु से शाप और आशीर्वाद दोनो 
पाया, वह शाप भी आशीर्वाद ही हुवा। यथा 'निर्वाणादायक गोध जाकर” Bala गुरुवों 
का क्रोध भौ शिष्य का कल्याण ही करता है, साथ २ आशीर्वाद भी पाया। यथा- 
“राम्‌ भक्ति अविरल उर तोरे । बसहि सदा भ्रसताद अब मोरे? छच मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय 
में श्रीराम जी की अविरल भक्ति सदा निवास करेंगी, शौर “बालक रूप राम कर A? 
भी बताये, ara श्रीराम जी मेरे हृदय में निवास करते हें। यथा-“पुनि उर राखि राम 
शिशु रूपा | निज आश्रम श्राय खग मूपा? हे पत्ती राज श्री भरुड़ जी तभी से में शिशु रूप 
अपने प्रश्न श्रीराम जी को हृदय में रखकर इस अपने आश्रम पर आया हूँ। अतएव 
जब श्रीराम जी मेरे हृदय में निवास किये तब में श्रीअवध का प्रभाव जाना | 
पुनः ai कलिकाल कटिन! अर्थात्‌ वह भयंकर कलिकाश था, Fate vl 
परदार रत पर॒घन परे अपवाद | ते नर पामर पाप मय Ag धरे मनुजाद ॥' उस कलिकाल के 
प्राणी मात्र मनुष्य का केवल शरीर धारण किये हैं परन्तु कर्तव्य से सब राचस ही र 
केवल परद्रौह, परदाराहरण, परथनहरण, पर अपवाद, यही aT करते थे उम 
कलिकाल में मेरा थी जन्म था में भी पाप परायण हीं था | यथा-'उप्र वृद्धि तह दण 
विशाला? घोर दभ कपट पाखंड से पूर्ण था || ७-८॥ 


दो ०-कलिमल ग्रसे घर्म संव, लुप्त मये aga! 


दंभिन निजमत कल्पक, प्रमट कीन्ह बहु पंथ॥१३४॥ | 
EE i + 
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अर्थ-कलि के पापों ने सब धर्मो' को ग्रास कर लिया, सन्मार्ग के उपदेशक ग्रन्थ 
qa गुप्त हो गये, और पाखन्डियों ने अपनी २ बुद्धि से कल्पना करके नाना मार्ग 
बना दिये, अर्थात्‌ नवीन पंथी, वेद त्यागो, समाजी, सामवादी, इत्यादि मार्ग 
हो गये | १३६ ॥ 

माबार्थ-भेय्या मालक बन्द ! कलियुग अर्थात्‌ कलह युग, यथा-'कलि प्रभाव 
विशेष कहूँ घी रा! कलि का प्रभाव ही ऐा है कि प्रायी प्राणी में विरोध होगा | यथा- 
न्रकारण स्व काह माँ | जो करुहित अनहित ताह मो! परस्पर सभी सब से बेर करते 
हैं, यदि किसी ने किसी का हित भी किया तो उनका अनहित ही किया जाता 
है| तथा-'विग्र द्रोह पर द्रोह विशेषी | दंभ aoe जिय परे हुवेषी ॥' ब्राह्मण से द्रोह तथा 
परस्पर सबसे ही विशेष करके द्रोह ही करते फिरेंगे परन्तु वेषभूषा सुन्दर है, यथा- 
ae मधुर बचन जिमि मोरा | खाहि महा अहि हृदय कठोरा बोली तो मधुर मयूर के 
समान वो लेंगे, परन्तु हृदय इतना कठोर होगा कि महा २ २ विपैले सर्प को MIU करके 
इजम कर लेंगे, अर्थात LITT HEA, राजस्व, कन्याविक्रय धन सब खाकर हजम 
कर लेंगे | तथा--ऐसे अधम मनुज खल छत युग त्रेता नाहि | द्वापर कछुक वृन्द बहु होइहहिं 
कलियुग माहि? अर्थात्‌ इस प्रकार कपटी कुटिल पाखन्डी AIA सतयुग त्रेतायुग में 
नहीं थे, द्वापर में कुछ थोड़े २ प्रारम्भ हुए परन्तु कलियुग में ती जे जन्मे कलिका ल 
करा हा करतब वायत वेष मराला? सभी AYE समूह कपटी पाखन्डियों को टोली बन 
जायगी, वही वर्तमान में चरितार्थ होने जा रहा है। 


स्वे प्रथम कलि के पापों ने सब धर्मो' को नाश कर दिया। यथा-'कलि केवल 
Wage मल्ीन।। पापपयोनिधि जन मन मीना! अर्थात्‌ कऋलिकाल पाप का ही मूल है, 
सभी मलीन पापात्मा पाप का ही समुद्र भर जायगा और प्राणियों का मन उसी में 
मछली समान आनन्द मग्न रहेगा, धर्म ऐसी वार्ता तो कहीं रहैगी ही नहीं। यथा- 
अस ष्ट अचारा भासंसारा aa gia नहि काना” प्राणी मात्र का आचार AE हो गया 
क़ि धम्‌ ऐमा शव्द तो कान स कहीं सुना भी नहीं गया | यर्था= 


श्लोौ०-आचारः परमो धर्म! आचारः परम TT! 
आचार: परमं ज्ञानं आचारात्‌ कि न साध्यते ॥ 


PE Fr oe 
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प्राणी का आचार ही परम धर्म है, Way TT है, आचार ही परम ज्ञान है,आचार 
बिचार रहने से प्राणी क्या नहीं कर सकता है अर्थात्‌ सब कुछ कर सकता है । तो सब 
प्राणी मात्र आचार विचार भ्रष्ट होकर धर्म सब नष्ट हो गया पुनः सद्ग्रन्थ, अर्थात्‌ 
सन्मार्गे उपदेशक, गीता, भागवत, रामायण, सहाभारत इत्यादि धार्मिक ग्रन्थ aq 
जहाँ तहाँ लुप्त हो गये, दीमक खा गये, दंभी पाखन्डियों ने निज मति से ana 
कल्पित दन्त कथा, नाना ग्रन्थ, नाना मार्ग, नवीन पंथी, साम्यवादी, समाजो, बेद 
त्यागी, यथा-आपापंथी मनमुखी किरहि टोल के Aer, मारग सोई!जाकर जो map 


इत्यादि मार्ग बन गये | पुनः "आपु गये we घालहि आनहि।| जो कोइ ata मार रति 
पाल? अर्थात्‌ आप तो गये बीते हीं हैं, परन्तु कोई बेद शास्त्र को मानता है तो 
उसको Ut AVS कर देते हैं। यथा-'हरित भूमि तृण संकुलित समु परै नहि पथ। 
fafa पाखंड विवाद ते गुप्त होहि सद्ग्रन्थ ॥? अर्थात्‌ पांड वादविवाद से सद्ग्रन्थ नष्ट 
हो जाते हैं। यथा=पाप परायणा घर्म नह? सभी पाप परायश होकर धर्म नहीं 
रहा ॥ १३६ ॥ 


दो०-भये लोग सब मोहबश, लोभ ग्रसे शुभ कर्म | 
छुनु हरियान ज्ञान निधि,कहों कडक कलि धर्म।।१४०॥ 


~ Lo 


अर्थ-सभीं लोग मोह बश हो गये, सब शुभकर्मो' को लोभ ग्रस लिया, है हां 
बाहन श्री गरुड़ जी आप तो ज्ञान के निधान हैं, में 
आप सुनिये अर्थात्‌ कलि के अधमं का हीं नाम धर्म है ॥ १४०॥ 


रे 
हे 
ist 


भावाथे-भेय्या बालक gee ! कलिकाल में सभी प्राणी, यथा-काम aia 
लोभ परायणा | निदेय कपटी कुटिल मल्लायन” काम क्रोध, मद लोभ अहंकार faa 
कपटी ओर कुटिल स्वभाव, सभी पाप परायण पापात्मा, पाप के हीं घर हो जॉय 
‘ait aga लोमै डासन? ओढ़ना बिछौना तक लोम ही लोभ अर्थात प्राणी की 
सर्वांग लोम ही पूर्ण हा जायगा, लो ने ही सब शुभ कर्मो' को शोप लिया, श्र्थाव्‌ 
सोम के कारण दान दया धर्म सब बन्द हो गया | यथा- शुभ श्राचरण कृत हुँ तहि gil 


rere ate 
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रवि युरु मान न कोई ॥ अर्थात्‌ शुभाचरण सन्ध्यातर्पण होम जप इत्यादि कहीं 
होता हीं नहीं है, देवता ब्राह्मण शुरु को कोई मानता ही नहीं है। प्राणी मात्र ही 
क्‍ रत परिवार विरोधी | लंपट काम छोभ अति कोधी | सभी का आचरण व्यवहार | 
raat हो गया सभी स्वार्थ परवश प्राणी मात्र के विरोधी महालंपटी, छामी क्रोधी | 
ग्रति लोमी, के कारश सब शुभ कर्म, ब्राह्मण भोजन गो दान, गंगा स्नान सब 
बन्द हो Tat | 


है सर्वत्र विचरने वाले नसगामी हरिबाहन, Maes जी शाप तो संपूर्ण ज्ञान के 
निधान हैं सब कुळ Alaa वाले हैं | यथा-'गरुड महा ज्ञानी गुण रा । हरि सेवक अति ¦ 
निकट निवासी W गरुड़ स्वभाव से ही महाज्ञानी सब शुभ गुण के समूह हैं, एवं. 
भगवान के परप्त सेवक अति निकटवर्ती वाइन हैं | सब कुछ जानने वाले हैं। यथा- 
‘ag कलिकाल सल्लायतन मनकरि देखु विचार | श्रीरघुना4 नाम तजि नाहिन आन ware |? 

है भी गरुड जी यह कलिकाल पाप का ही घर है आप ज्ञाननिधि हैं मनमें बिचार 
करके देखें श्रीरघुनाथ जी का श्रीराम नाम छो इकर अरन्य कोई आश्रय जीव के लिये 
नहीं है | यथा-“नहि कलिकम न भक्ति विवेक | राम नाम अवलम्बन एकू ॥' कलिकाल में | 
न ज्ञान है वैराग्य है न योगादि कर्म ही हैं त भक्ति ही है, एकमात्र श्रीराम नाम 


ही का अवलम्ध है | 


हे गरुड़ जी में संच में ही थोड़ा Ga कलियुग का धर्म अर्थात्‌ अधर्म कहता 
हूँ, अतएव अधर्म को ही कल्ल में थमं कहा जायगा, यथा-'श्रहिताईि परमो धर्म: तो 
5 परमो ga! Baca ‘fear पर चति wife तिनकै पापहि ye अर्थात्‌ हिसा 
ही जिनका परम धर्म है इस प्रकार में कलि के पाप कर्म अधमं तथा भम को 
बु कहता हुँ आप सुनिये, अर्थात्‌ आप ज्ञाननिधि हैँ ज्ञान से विचारते हुए 
सुनिये ii १४०॥ 
बर धर्म नहि आश्रम चारी। श्रुति विरोध रत सब TTT 
हिजश्रुति वंचक भूप प्रजाशत।कोउ नदि प्राननिगम अबुशासन।२। 


« धी 
अर्थ-सर्व nag, aad नहीं आरम षेण लल कक पक 
सने प्रथम, | 
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a 
विरोधी हुए ॥ १ ॥ ब्राह्मण वेद वंचक, क्षत्रिय राजा प्रजा भन्षी, वेद शास्त्र के 
नियम को कोई नहीं मानता है ॥ २॥ 
भावार्थ-'वरर धर्म नहि अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र यह चार बरणा- 
श्रम है, वह जाता रहा | यथा-“भये वरण शंकर कलिहि? कलिकाल में सब बर्ण मिश्रण 
होकर शंकर हो गया, अर्थात्‌ ब्राह्मण में शूद्र ओर शूटर में ब्राह्मण, पैश्य में क्षत्रिय 
त्त्रिय में वैश्य, अतएव एक बर्ण दूसरे वर्ण में मिल गया अर्थात्‌ स्त्री पति- 
ब्रता-नहीं रहीं,कि पुरुप ब्रह्मचर्य नहीं रहे तो वर्श शंकर होना निश्चित ही.है.यथा- 
श्लो ०-अधर्मा मिभवा स्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
सत्री दुष्टासु वार्ष्शैय जायते वर्ण शंकरः॥ 


अर्थात्‌ अधर्मे बढ़ जाने से, हे कृष्ण कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती है अर्थात्‌ 
दुष्टा चरण वाली हो जाती है, पुनः दृष्टा स्त्रियों से कुल वर्णशंकर हो जाता है। 
बर्तमान कलि में वही चरितार्थ हो रहा है | पुनः आश्रमचार? ब्रह्मच, गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थ, सन्यस्थ, यह चार निवृत्ति पर जाने के मार्ग हैं, बह आश्रम ध 
तो संपूर्ण नष्ट हो गया, अतएब aT धर्म एवं आश्रम धर्म यह दोनो लोप हो गया, 
पुनः श्रुति विरोध रत’ अर्थात्‌ वेद शास्त्र के मार्ग से सभी विरोधी प्रतिकूल, “AIT 
सिन्धु मन्द मतिकाम! | वेद विदूषक पर घन स्वामी ॥? अर्थात्‌ अवगुण का ही स्र 
मन्दबुद्धि, अतिकामी, परधन पर ही स्वामित्व करना और वेद में नाना दोप लगान 
'वाला, ऐसे आचरण बाले सब हुए। पुनः 'द्विज श्रुतिवंचक' ब्राह्मण वेद HAT 
हागे | यथा- 
श्लो०-विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रय जीविनः। 
धनाजनार्थ मभ्यस्तविद्यामद विमो हिंता ॥ 


~ o iN = जी fa al 
अर्थात्‌ ब्राह्मण लोभरूपी ग्रह से ग्रसित, वेद विक्रय करके अपनी जी थ 
~ + < पै 5 व्यः 
निर्वाह करेंगे | यथा-'वेचाहि वेद धर्म दुहिलेही? और धन उपार्जन में सदा “१ 
रहेंगे, पुनः विद्या मद से मोहित रहेंगे | यथा- 


श््ञो०-ब्रिद्यां विवादाय घनं मदाय शक्तिः परेषां परपीड़नाय | 
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्रतएव विद्या से जहाँ:तहाँ विवाद किया-करेंगे। और राजा क्षत्रिय: प्रजा। eet 
करेंगे; अर्थात्‌ ‘eds विदयद-प्रजानित-ह? प्रजा-नाना अयथा दंड अर्थात्‌- अर्थ , 
दंड करके अपनी जी विका चलायगा अतएव राजा प्रज्ञा के ही.धन से. र्षित होगा 
mart वेद शास्त्र के नियम-से सभी प्रतिकूल. है कोई नियम मानता ही 
नहीं ॥ १-२॥ 


मारग ate जाकईैँ जो भावा, पण्डित सोई जो गाल बजावा॥३॥ 
्रिथ्यारंभ दंभ रत जोई।ताँकह संत कहें सब कोई॥४॥ 

अर्थ-जिसको जो अच्छा लगा वही. माग है जो नाना प्रकार गाल बजाया बही 
पंडित होगा॥ ३॥ सिथ्याचार कपट पूणं जो होगा उसी को सब सन्त BEAT UA 


— 


भावार्थ-मारग अर्थात्‌ वेदशास्त्र का रास्ता छोड़कर कुमार्गगामी वाममार्गी,यथा- 
cha भूमि ao संकुलित प्तमुक्ति परै नहि पंथ | जिमि पासंड विवाद ते लुप्त होहि AeA I 
अर्थात्‌ वर्षा के कारण पृथ्वी sat से अच्छादित हो गई इसी से रास्ता मालुम नहीं 
पड़ता है, aaa कलि के कारण नाना पाखंडियों ने प्रगट wee बहुपंथ' मार्ग 
तेयार कर दिये | यथा-'श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक | ते न alt नर 
मोहवश कल्पहि पंथ अनेक ॥? अर्थात्‌ वेद शास्त्र का बताया EAT भक्ति ज्ञान बराग्य 
भगवान के मागे को मोह वश छोड़कर नाना मार्ग कल्पना करते हैं, तो जिसको 


AN 
जिस मार्ग में रुचि हुई अघोरी अपापंथी उधरही चलेंगे । 


पुनः मिश्यारंभ, दंभ? इत्यादि, यथा- 

'वंचक भक्त हाइ राम-के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ नास रक्खे रामदास Cate, 
संत महात्मा, यथार्थ में ठग भक्त धन का भक्त, संसार को ठगकर पे 
हेते फिरे, परन्तु नाम संत, पुनः राजद्रोही) यथात णत wou द 
प्रजापालक धर्मात्मा. राजा का बहिष्कार करके नास्तिकों अधर्मियों का अधिः 
कार कराना, रामराज्य का प्रचार करके रावण राज्य कराना इतनी TAHA इ = 
भी महात्मा पद पर अभिषिक्त होना यह सब कलिकाल कास ane ee 
पंचकता होते हुए भी संसार संत तथा महात्मा कई रही है, ऐसे बृन्द वहुमिथ्य 


ee आज MR SES eee mea 


——" 


~ 
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जिनका आ घरण व्यवहार है। यथा-'मूठे लेना भूठे देना झूटै भोजन भूठ Bap लेन || 
खाना पीना सभी जिनका कूठ व्यवहार ही Fy कपट जिय परे तवष वेषभूषा 
सुन्दर हैं परन्तु दंभ कपट से परिपूर्ण हैं। यह सब ऊपर व्यक्तियों में चरितार्थ ह 
परन्तु तङह संत कहें सब कोई? इन्हीं को सब संत कह रहा है महात्मा कहता है ॥।३-४। 


सोइ सयान जो परधन हारी। जो करुद॑भ सो बड़ आचारी ॥५॥ 
जो बहु फूट मसकरो जाना। कलियुग सोई गुणवंत बखाना॥६॥ 


iN it vn ‘ 
अथ-जो परधन अपहारी हो गा वही सयाना कहा जायगा, और जो AT पांड 
~ ` ~ win Cees ~ 
करंगा वही आचरण वाला होणा ॥ ४ ॥ ओर जो बहुत हँसी ससकरी करेगा कलियुग 
में बही गुणवान कहा जायगा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-'पोह सयान! सया ना वही है | यथा-'नीति Gage सोई परग सया | श्रुति 
सिद्धान्त नीक तेइ जाना ॥ जो छल छाड़ि भजे रबुवीरा' बेद पुराण के यथार्थ सिद्धान्त को 
बही जामता है जो निर्छल होकर श्रीरघुनाथ जी का भजन करे वही परम सयाना है, 
परन्तु कलियुगमें जो परधन अपहरश करने में निपुश होगा उसे सयाना-कहा जायगा 
ओर जो विशेष द॑भिता कपट पाखंड करता है | यथा-'वितर द्रोह पर द्रोह बिशेषी। दंग 
कपट जिय at gael’ ब्राह्मणों से बैर विशेषतर सभी से दो प तथा दंभ कपट हृदय में 
भरा है बाहर आडम्बर बहुत भारी करते हैं, वही आचरण करने वाले आचारी कह 
जाँयगे | पुनः झूठ sar मसखरी किस्सा ऋहानी विशेष कहता है वही गुणवंद रशन 
किये जाँयरे। यथा-वेद Agen परधन स्वाम वेद में नाना दोपारोपण करने वाला 
परधन पर ही स्वा मिक्त्त करने वाला बही गुणी बताये जाँयगे॥ ५-६ ॥ 


निरांचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलियुग सोई ज्ञानी बैरागों tol 
जाके नख अरु जटा! विशाला। सोहतापस प्रसिद्ध कलिक।ला'८॥ 


iN it ५० n CS + a i] aul 
अर्थ-वेदशासतर के मार्ग से पृथक भ्रष्टाचारी हैं, वही कलियुग में Tel 


‘ ५ S ofS जटा हों कलिकर्णी 
बैराग्यवान कहे जाँयगे ॥ ७ ॥ जिनके बड़े नख और बिशाल जटा होगी को 
में वही प्रसिद्ध तपस्वी माने Aaa ॥ ८ ॥ 
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arate? अर्थात्‌ ज्ञानी इसे कहा जाता है | यथा- ज्ञान मान जह एकौनाह! 
at वेद ara श्रनुमोदित 'सर्वसलुमिदं ae’ सब्रह्म का ही स्वरूप है ऐसा जानकर 
प्राणीमात्र से मान रहित होते हैं उसे ही ज्ञानी कहा जाता है, और 'किरार्गा! अर्थात्‌ 
वैराग्यवान, यथा='ठ्ण समसिद्धि तीनि गुण त्यागी” सब सिद्धियों को त्यागते हुए 
त्रिगुणातीत है वही वैराग्यवान हैं, परन्तु कॉलयुग में वेद मार्ग को त्यागने वाला 
पंथाई वही त्यागी ओर 'स्ेर्मान्परित्यज्य' निगचारी wale भ्रष्टाचारी बही ज्ञानी 
[गा। यथा-'नहि कलिकम न भक्ति fag’ कलिकाल aad ज्ञान विज्ञान वेराग्य 
तथा भक्ति इत्यादि कुछ भी नहीं रहेगा ॥ ७-८ ॥ 


दो०-अशुभ वेष YIN धरे, भक्नामक्ष जो खाहि | 
तेइ योगी तेइ सिंड नर,पृज्य ते कलियुग माहि॥१४१॥ 


HAA अमंगल AT तथा भूषण धारण करेगे, और मद माँस खाँयगे, कलियुग 
में परमपूज्य, बही योगी तथा सिद्ध मनुष्य कहे।जाँयगे॥ १४१ ॥ 


भावार्थ-भैय्या वालक बृन्द ! अमंगल वेप अर्थात्‌ अस्थि मुंडमाला धारण किये 
चिता भस्म लेपन आदि अशुभ वेष, यथा--्रशुभ वेष छत शिव हुलद' तथा योगी जटिल 
श्रकाम मन नगन अमंगल वेष’ अर्थात्‌ अधोर पंथी स्मशान में मर्द की मांस भक्तणकारी 
मद इत्यादि पीने वाले, यथा-वंचक fafa वाम पथ चलह!' dam वेप रचनाकर 
वाम माग में चलने वाले, तथा- भूषण कराल कपाल करें सब पध चोशिंत ag मेरे! अस्ति 
मुंढमाला हाथ में भी खप्पर, सर्वाग में रक्त मांस मज्जा शरीर में लेपन AGN 
यही सब कलियुग में योगी तथा सिद्ध कहकर पूज्य होंगे॥ CBR 


सो०-जे अपकारी चार, तिनका गोख मान्यता | 
मन क्रम बचन लवार, ते वक्ता HATA Fe WI 


अर्थ-जो औरों के पूर्ण अहितेकारी हैं, उन्हीं का गौरव तथा pe b | 
भौर मन बचन कर्म से मिथ्यावादी हैं,कलिकाल में वही बड़े पक्ता माने जात १ | 


| 
| 
| 
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भावार्थ-मैस्या बालक बृन्द ! “जे अपकार! अर्थात्‌ औरों का अमंगल करना a 
लिनका परम धर्म है | यथा-'जे परदोष लखहि सहसास। पर हित घृत जिनके मन माली 
जिन्होंने दूसरों के थोड़े दोषों को हजार आँख करके देखेंगे, और पराये का कारय नष्ट 
करने के लिये ga में माँछी की तरह प्राण दे देंगे । वहीं उनकी बड़ाई तथा मान्यता 
हे। यथा-“बुषा सराहिय श्रमरता गरल सराहिय मीच? अमृत को प्रशंसा अमर करने से 
होती है, और विष की प्रशंसा तो मृत्यु करने ही से होती हैं। तो कलियुग के खल 
फ्राणियों का अपकार ही बड़प्पन है तभी उनका मान्य होता है ऐसेही मन aaa 
और कम से झूठा हौ जिनका उद्यम है। यथा-'मूटे खेना झूठे देना झूठे भोजन झूठ चवैना? 
लेन देन झूठा खाना पीना Bsr, अतएव जिनकी सब ग्रशंमा झूटी है, अर्थात्‌ यहाँ 
ऐसा प्रवचन क्रिया एक हजार मिला वहाँ प्रवचन किया तो वहाँ खाना पीना बहुत 
अच्छा हुआ और दो हजार बिदाई भिल्ली, इत्यादि कहेगें तो वहीं was बड़े वक्ता 
माने जाँयगे, केवल केवट का प्रसंग महीना २ Hea हैं, श्रीभरतलाल का चरित्र तो 
छः छः महीना कहते हैं, केवल चकोर चकोरी तो एक सप्ताह कहेंगे, परन्तु ale बैद 
ष्म दुहि tat’ वही उनकी जीविका है। यथा-'यहिते पालौ सब परिवारू । जानौ नहि 
ag और gael वे बिचारे और कुछ जानते ही नहीं, इसी से सब परिवार सहित 
भरितपौषित होते हैं | इत्यादि वही वक्ता कहे जाँयगे ॥ १४॥ 


नारि विवश नर सकल गुसाई । नाचहि नट मकट की नाई॥१॥ 
शूद्र विजन उपदेशहि ज्ञाना। मेलि जनेऊ 'लेहिकुदान॥२॥ 
अर्थ-हे गोस्वामी श्रीगरुड़ जी, सब पुरुष मात्र ही स्त्री वशीभूत होकर ऐसे 


नाचते हैं, जेसे नट की लकड़ी ताल पर वानर नाचता है ॥ १ ॥ शूद्र ब्राह्मणो 
ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, और जनेऊ पहनकर गौ दान तुला दान इत्यादि लेते है ॥२॥ 


भावाथ नारि विवश, नर? अर्थात्‌ पुरुष सघ स्त्री आधीन हो गये। यथां 


क 
स्त्रीदेवाः कामक्रिकरा? पुरुप कामाशक्त काम के हीं दास रहेगे और स्त्र a 
RR 


[तभी 


—————. 


— 
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नग जब तक स्त्री का ua नहीं देखे हैं, तथा-'म॒ग नयनी के नयन शर को wa Wy 
7 जाहि” ऐसा कौन धीर होगा क्रि जिसको मृगा केसे विशाल नेत्री feat का नयन 
प्राण नविधा होगा, अर्थात्‌ सभो पुरुष मात्रही खरी के नयन बाण से व्यथित होकर 
वशीभूत हो जाते हैं। यथा- 


———— 


——— 


श्सो०-विश्वामित्र पराशर प्रश्तयोवाताग्बु पर्शाशन, 
स्तेऽपि स्री ga पंकजं सुललित eta मोहं गताः। 
शाल्यन्नं सुपयोद धिघृतयुतं भुंजन्तिये मानवाः, 
तेपा मिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेद्‌ बिन्थ्यस्तरति सागरे॥ 


अर्थात्‌ विश्वामित्र पराशर इत्यादि ज्ञो सब बायु जल पत्ता खाते थे, वे सब भी 
तरी का सुन्दर सुख देखकर मोह को प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ ख्लियों के वशीभूत हुए हैं, 
ae जो बढ़िया वारीक चावल साथ में दूध दही घृत युक्त मोजन करते हैं वे यदि 
इन्द्रियजीत होकर काम तथा ख्नियों पर विजय प्राप्ति करें तो विन्ध्याचल पर्वत सञ्चर 
Wate, अर्थात्‌ असंभव है, अतएव जब पत्ता जल, वायु, खाने वाले काम वशीभूत 
Raat के आधीन होते हैं, तो अन्न खाने बाला तो अंवश्य ही स्त्री वशीभूत होगा, 
अर्थात्‌ “नारि विश्व मया प्रबल’ स्त्रियों की माया सँसार में प्रवल है, इसीलिये तो 
कलियुग में विशेष पुरुष मात्र ही स्त्री वशी भूत होकर नट बानर की तरह स्त्रियाँ पुरुष 
को.नचा रही ea 


+ Th x 
हाँ ऐसा होगा | यथा- पुरुष त्याग सक नार हटी जो।विर्क मति धीरः जो वराग्यवान 


धर बुद्धि बाले हैं, बह स्त्री को ठण के समान त्याग सकता है, वे स्त्री बशीभुत नहीं 
होंगे, और 'न तु कामी विषयन विवश बिसुख जो पद॒ TEAC नहीं तो जो श्रीरघुनाथ स के 
भरण कमल से fea है, विषयाशक्त कामौ पुरुष हैं, वे तो Eg el babe 
RA एब कलियुग में तो सभी काम क्रोध परायण हैं ये तो सत्री बशीभूत होते 


ही है। अतः सभी स्त्री के नेत्र इसारे पर दौड़ते हुए नाच ee 


WM 'शुद्रद्विजत उपदेशहि' शूदर ST को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। यथा- 
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a ae 
fay निरक्षर खोलुप era?’ ब्राह्मण अक्षरहीन Ga लोभी कामी हो गये | .तत्र 
तदृच्चूद्राश्व ये केचिद्नाइकाचार तत्पराः” इसी प्रकार AE जो हैं वे ब्राह्मण के आचरण 
वाले आचार विचार तत्पर हो जाँयगे, अर्थात्‌ ब्राह्मण को ज्ञान उपदेश करगे, यथा- 
“शूद्र करहि जपतप मखर दाना | बेठि वरासन BEE पुराना! अब ब्राह्मण जब निरक्षर हो 
गये, तब शूदर, जप तप यज्ञ दान ब्राह्मण का कर्म करने लगे और श्रेष्ठा सन व्यास गद 
पर बैठकर शास्त्र पुराण कहने लगे ओर ब्राह्मण सुनने लगे, तो उपदेश देना ठीक ही 
है| पुनः 'मेल्लि अनेज? अर्थात्‌ जने उ पहनकर शूद्र सब नाना शस्या दान, पिन्डदान, 
शनीचरा दान, तुला दान सब लेने लगे | अतएव ब्राह्मण कम करते ही हैं तो नाना 
दान भी लेते हैं, यथा-'सब जाति कुजाति भये daar aa जाति तो माँगने खाने 
वाली हो गई, तो दान भी लेते हैं ॥ १-२॥ 


सब नर कोम लोभ रत क्रोधी। देव विप्र श्रुति संत विरौधी॥३॥ 
गुण मन्दिर सुन्दर पति त्यागी। भजि नारि परपुरुष अभागी॥४॥ 


अर्थ-मलुष्य मात्र हो सब काम क्रोध लोभाशक्त, देवता, राह्मण वेद, संत सभी 
के सब विरोधी इए ॥ ३ ॥ स्त्रियाँ सव गुण संपन्न सुन्दर पति को स्यागकर श्रमाः 
सिनी अपर पुरुष की सेवा करती हैं ॥ ४ ॥ 


सावार्थ-'छब नर काम! अर्थात्‌ सभी मनुष्य मात्र ही कामाशक्त, यथा-'क जग 
काम नचाव न जेही? ऐसा संसार में कोई मनुष्य ही नहीं है जो कामदेव के आधीनन 
नाचता हो अर्थात्‌ मी प्राणी मात्र ही काम आधीन हैं, यथा-'जे सजीव जग चर अरा 
नारि पुरुष असत नाम । ते निज निज मरजाद ताज भये सकल बश काम ॥ अर्थात्‌ संसार में 
जितने जीवधारी हैं at ag चा है चेतन वे सभी काम वर्शीभूत हैं। पुन! ग 
अर्थात्‌ 'कोषएव nergy’ प्राणी का ्रोधही तो महान शत्रु है। यथात कि ह 
क्रोध नहि दाहा? क्रोध किनके हृदय को नहीं जलाता है, अर्थात्‌ सभी के है” का 
जलाता है | Aes वशजन अनुचित कर हिं चल हि विश्व प्रतिकूल” जो क्रोध के बश मनुष्य 
नाना अनुचित कार्य अर्थात्‌ कोष के परुष बचन बल' क्रोध से ही प्राणी सबको gat 


waa 
कहता हैं पुनः क्रोध करहि fafa vale दूरी? क्रोध से ही नाना AAA करता है 


oR ar 


oro 
rer 
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कलियुग में सब क्रोधाधीन हो गये, पुनः ‘citer श्र्थात्‌ सभी प्राणी लोभाशक्त हुए। 
यथा-“लोभ FAS शुभ कम प्राणी का नाना होम, यज्ञ, दान, इत्यादि लोभ हो तो 
वा गया। तथा-'केहिका खोम विडम्वना कीन्ह न यहि संसार! इस संसार में लोभ 
किसकी विडम्बना अर्थात बेइज्जती नहीं की है अर्थात्‌ सभी की बेइज्जती की है। | 
प्रतएव सब प्राणी लोभाशक्त हैं । पुनः 'देववि्र' अर्थात देवता ब्राह्मण से बिरोध 
करता है | यथा- देत fay शुरु मान न को$? देवता ब्राह्मण शुरु को कोई मानता ही 
नहीं, अतएव कलियुग में सब आसुरो प्रकृती के होकर देवता ब्राह्मण गुरुजनों से 
विरोध करते हैं | पुनः 'श्रूति संत विरोध? अर्थात्‌ वेद शास्त्र तथा संतों से भी विरोध 
करते हैं | यथा-' विष्णु विमुख श्रुति संत बिरो्धा विष्णु भगवान से भी fage और साधु 
संत तथा वेदशास्त्र से भी विरोध करते हैं | अतएव बेर अकारण सब काहू सो। जो करु 
हित भ्रनहित wg सो' अर्थात्‌ कलियुग में अकारण ही सबसे वेर, एवं जो अपना परम 
हितेपी बेद शास्त्र तथा संत महात्मा हैं उनसे भी विरोध ही करते हैं | 


कलियुग में स्त्रियाँ, यथा-' गुर मन्दिर सुन्दर पति? सर्व गुण मन्दिर अर्थात्‌ सब 
गुण संपन्न, सर्वाग परम सुन्दर, यथा-नारि धर्मपति देव न दूजा” स्त्रियों का परम धर्म 
हैकि पति ही उनके cota हैं ऐसे पति को त्याग देती हैं और अपर पति अर्थात्‌ 
वेश्या कर्म करती हैं अथवा विटपी भाव से अपर पति से प्रेम करती है। यथा- 
वृद्ध रोगवरा जड़ घन हीना | अंधवधिर क्रोधी अति दना ॥ ऐसेहु पति कर किय अपमोना | 
गारि पाव यमपुर, दुःख नाना ॥' ऐसा होते हुए भी कलियुग के प्रभाव, Wale नारि पर 
(एप अभाग? अभागिनी स्त्रियाँ पर पुरुष को भजती है, अर्थात्‌ अंपने पति को स्यागकर 
अपर पति को बण करतौ हैं.व पति बना लेती हैं। यथा- 


_ श्लो०-स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टा qaqa निर्भेयाः। 
| श्वसुद्रोंह करिण्यो भविष्यत्ति न , संशय! ॥ | 
रा कलियुग में स्त्रियाँ प्रायः सभी पतित्रत धर्म से पतित हो गई, निर्मेयता, 
पक zag अपमान करती हैं एवं सासु AN से द्रोह करने वाली होगी, यह 
| भय है। अतएव कलियुग में स्त्रियाँ सभी बिपी हो गई ॥ ३-४ ॥ 
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| सौभागिनी विभूषण atari विधवनि के शृङ्गार नवीना ॥५॥ 
| गुरु शिष्य गंध वधिर कर लेखा। एक न सुनइ एक नहि देखा॥६॥ 
| 


अथे-सौमाग्यवती स्त्रियों को तो बख्भूपण मिलता ही नहीं, और विधवा द्वियों 
का नवीन २ शृङ्गार होता है ॥ ४ ge शिष्य अन्धा बहिरा की नाई, एक सुनता 
नहीं और एक्र देखता ही नहीं है | ६ ॥ |; 


भावार्थ- सौ भागिन! व्मूपण? अर्थात्‌ सौभाग्यवती पति युक्ता स्त्री को बस्त्रभूपण 
का भी अभाव होगा | यथा-“श्रवल्लाकच भूषण भूरि नुधा. घनहीन gar ममता बहु! 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ धनहीन दरिद्रता से दुखित, भूषण मात्र केवल शिर का केश ही 
रहेगा, तथापि बड़ी थेँ ख, बड़ी भोजन करने वाली, और मसता भी बहुत होगी। 
अर्थात्‌ पशुवत बाल बच्चा बहुत पेदा करेंगी | पुनः 'विषवा' अर्थात विधवा स्त्री को 
शृङ्गारादि निषेध है | यथा-'पर पति रति करई? पर पति से अनुरक्ति होने के काग्ण 
धन का अभाव ही नहीं है इसलिये रोज नया नरा शृङ्गार धरती हैं। सोभा- 
गिनी को शृङ्गार चाहिये, तो उनको मिलता ही नहीं और बिधवा को शृङ्गार नहीं 
चाहिये, तो Saat नया नया शङ्कार होता है यह कलियुग का बिधान है | 


पुनः 'गुरुशिष्य अंधवबिर! अर्थात्‌ शुरु शिष्य अन्धा बहिरा के समान हो गये; 
एक सुनेगा नहीं, एक देखेंगा नहीं, अर्थात्‌ गुरु अन्धे की भाँति शिष्य के नाना दुर्गुण 
तथा नाना अपराधों को देखेंगे नहीं, और शिष्य वधिर कीं तरह अपने परम कल्याण” 
कारी गुरु की आज्ञा एवं उपदेश कान से gat नहीं। यथा-आंधर गुरु बहिर चैशा | 
माहि गुड़ तो देहि Bar एवं 'गुरु लोमी लालच चेला। दोनो नरक में ठेलमटेल | 
यही चरितार्थे होता है फलस्वरूप, यथा-'हरै शिष्य घन शोक न हरई | हो गुरु शोर गरे 
महँ परई' और “जो wa गुरु aa yal करही | रीरव नरक BNE युग परही' अर्थात्‌ जा मीं 

अज्ञानी गुरु होने को तो मरे जाते हैं, और शिष्य प्रदत्त धन तथा सेवा परह 
करने में परम समर्थ है, परन्तु अपने उपदेश द्वारा शिष्य का परम शोकदायक AAA 
अन्धक्रार को नहीं मिटा सकते हैं, तो ऐसे गुरु का घोर नरक में पतन होना हीत 
और जिन अमागें शिष्य अपने परम हिंतैपी गुरु को कामी क्रोधी जानकर ईय कर 
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ऐसे शिष्य, की एक करोड़ युग नरक में पढ़ना होता है, तब 'दोनो नरक में Bender? 
गुर शिष्य दोनो ही नरक में ठेलपेल करते रहते हैं | यथा-गुरुन ऐसा चाहिये जो चेला 
मे लेय | प्रेला ऐसो चाहिये तन मन घन दै देय ॥' गुरु ऐसा होना जो चेला से कभी कुछ 
नहीं लेवे, और चेला ऐसा होना चाहिये कि गुरु को अपना तन मन धन सब कुछ दे 
देवै | gat यथा - 


श्लो ०-आ ज्ञा भंगं न क्रि यते, गुरु) शिष्यं न त्यजेत | 
शिष्य शुरु की कभी आज्ञा भंग न करे, भोर गुरु को चाहिये शिष्य जितना भी 
~ ¥ : lod ~ ~ 
अपराधी हो ताड़ना जहाँ तक कर सके परन्तु कभी व्याग न करै | विधान तो ऐसा है 
परन्तु कलियुग में तो आँधर गुरु ओर चेला बधिर ही होंगे ॥ ५-६॥ 


हरे शिष्य धन शोक न हरई। सो गुरु घोर नरक महै WE Hol 
मातुपिता बालकन्ह बुल्लावहि। उदर भरे सोई बुद्धि शिखोवहि nen 


अर्थ-जो शुरु शिष्य का धन हरण करता है और उनका शोक निवारण नहीं 
करता तो वह गुरु घोर नरक में पड़ता है ॥ ७॥ ऐसेही माता पिता अपने बालकों 
को बुलाकर जैसा उदर भरणपोषण होगा वैसेही बुद्धि सिखावेंगे व सिखाते हैं ॥ ८॥ 

भावार्थ-'हरै शिष्य धन! अर्थात्‌ शिष्य को धन ही के लिये नहीं बनाना होता है 
ल्याण करना होता है। यथा='मम परितोष विविधि 
विधि कीन्हा । हर्षित राम मंत्र मोहि दीन्हा ॥ पुनि मोहि कुर काल ‘$ राखा रामचरित 
मानस तब भासा | मि जकर कमल परशि मम शाशा। हर्षित आशिष्‌ sie GaN रोम 
| i nz व शिष्य का परमकल्याण 
us अविरल उर तोरे । बधि सदा vane अब मौर ॥ ' अतएव IN दा के ae 
केरे । यथा- यह कर होइ परम कल्याणा” अर्थात्‌ शोच विचारकर शि a 

ieee रश 
अपनो शिक्षा दीक्षा द्वारा शिष्य का कल्याण करे, कामादि दोष शोक मोह निवारण 
N 

भे, नहीं तो गुरु को भो नरक होगा | 


शिष्य को दीक्षा शिक्षा देकर के 


ने gat धर्म इष्ट 
पुनः "माठ ताः अर्थात्‌ माता पिता अपने पुत्रों की बुल केर = : | 
पूजा दीन दुःखी पर दया धर्म न सिखाकर उनका परलोक GIT े | 
ee Nn se `... `. | 
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aaa + 
देकर, केवल उदर भरणपोषण के लिये चोरी wea हरण ही सिखाते हैं। यथा- 
“तबु पोषक नारिनरा सगरे' स्त्रीं पुरुष सभी पेट भरणपोषण ही में लगे Fy तथा- 
cata ओढून लोमे डासन शिश्नोदर पर यमपुर ARTA? सोभ ही Bear बिौौना हो 
जायगा, अपनी ही इन्द्रिय भरणपोषण पाप पुणय कर के करते TET उन्हें यम का भी 
भय नहीं लगेगा, अतएव कलियुग में सब अपना पेट भरणपोषण करेंगे धर्म कर्म कुछ 
नहीं जानेंगे ॥ ७-८ ॥ 


दो०-ब्रह्म ala fag नारि नर, कहहिं न द्रि बात | 
कोड़ी कारण लोभ वश, Bele विप्र शुरु घात Hae 


अर्थ-स्री चाहे पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवाय दूसरी बात ही नहीं कहते हैं,परन्तु कौड़ी 
छदाम के लिये लोभवश होकर ब्राह्मण गुरु की हत्या करते हैं॥ १४२॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक वृन्द ! ब्रह्मविचार’ बरह्म ज्ञान ब्रह्मा का ही विचार यथा- 
ह्य निरूपण विविधि विधि बरणा(ह तत्व विभाग! नाना प्रकार ब्रह्म का निरूपण, यथा- 


श्लो०-यंशैवा सम्नुपासतेशिव इति ब्रह्म fa वेदान्तिनो | 
dat बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेय्यायिका॥ 


इस प्रकार स्व स्व संप्रदाया मे ब्रह्म निरूपण करते हैं, अद्वेतवादीं, “क हबरह्म रिम? 
मैं ही ब्रह्म हूँ, पुनः दो तवादीं, वह्मविद्‌ aes भवति' अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने वाला 
AB ही होता है। पुनः विशिष्ट द्वेतवादी, 'हृदयं श्यामलं रूपं सीतालदमणा gr 
हृदय में श्रोसोता लक्ष्मण तथा श्यामसुन्दर श्रीराम जीं विराजते हैं| इत्यादि भिन्न २ 
प्रकार ब्रह्मज्ञान कथन करते हैं। यथा-'उदभंब पालन प्रलय कहानी | कहे श्रि 
आश्चर्य बखान! उद्धव से प्रलय पर्यन्त नाना आश्चर्य २ कथा कहते हैं। ait 
tad खल्विदं ag सब ब्रह्म ही है यह भी कहते हैं परन्तु लोम के कारण यशा 
ala गत्ते शुभ कम! कौड़ी छदाम अर्थात्‌ थोड़े ही धन के लोभ से व्राह्मण त्था गुर 


a RNB 
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श्लो०-कलौ काकिशि केऽप्यर्थे विगृहत्यक्त सौहृदाः। 
स्थक्ष्यन्ति च ग्रियान्प्राशान्हनिष्यन्ति स्वक्कानपि ॥ 


agig कलियुग में कौड़ी मात्र धन के लिये भी विरोध करके लोग स्नेह तोड़कर 
राता पिता आदि स्वजनो को ही मार डालेंगे, और अपने भी मरेंगे, करहिं न दूसरि 
aa, अर्थात्‌ 'वर्णाश्रम धर्म अचार गये! बर्णाश्रम कम धर्म को छोड़कर खान पान सब 
णं भ्रष्ट करके एक बन जाते हैं | यथा-निज प्रमुमय देखत जगत sel कराह बिरोध” " 
कर वर्ण धर्म को त्वाय देते हैं, और हिन्दू प्रसलमान।ब्राह्मण तथा भंगी सब “एक | 
मिश्रित हो जाते हैं, अतणय ब्रह्म ज्ञानी है परन्तु लोमवश कोड़ी के लिये माता पिता 
गुरु और ब्राह्मणों को बलिदान दे देते हैं॥ १४२॥ 


दोौ०-वादहि' शुद्र दजन सन, हम तुमते कछ घाटि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर, आँखि देखावहि' डाटि।१४३। 


अर्थ-शूदर ब्राह्मणों से वादविवाद करते हैं कि हम कया तुमसे कम हैं, और 
हटकर आँख शुरेरते हैं कि जो ब्रह्मा जाने बही श्रेष्ठ ब्राह्मण है ॥ १४३॥ 


भावार्थ-भैथ्या बालक वृन्द्‌ ! यथा-'वादहि शूद्रः शूद्र बाह्मण से विवाद करते 
‘fen तुमसे कुछ कम नहीं हैं| यथा- 

श्लो ०-जन्मना जायते BR संस्कारादूद्िज उच्यते, | 

वेदाध्यायी भवेद्विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणाः। | 

[र से अर्थात्‌ यज्ञोपवीत | 


| | अर्थात्‌ जन्म से तो सब्र कोई शूदू ही रहता हैं, AES 
| Fea संस्कार होने से द्विज होता है, तो fears sas’ fas का चिन्ह अनेड 


म देखिये में जनेउ पहना हूँ, पुनः वेद अध्ययन करने से fan होता है। तो मैं 


| 
4 
तएव 
4 | पे वराशन कहहि पुराण? Ag व्यासासन पर बैठकर बेद पुराण कहता ही हँ, 


पर हूँ। पुनः 'जाने aq सो विग्रवर' अता अक्षजावाटिवाधणा मैं ब्रह्मवेत्ता हुँ गथा- 


| व मवति’ ब्रह्मा ¦ 
| | "धातत वेद पुराना वेद्‌ पुराण के TH का पूरा ज्ञान है, प्र्लविद र ह्य ¦ 


TSS 
MP कप 
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NN 
को जानने वाला ही ब्रह्म तथा ब्राह्मण होता है, मैं पूरा ब्रह्म गायत्री जानने Be: 
हूँ, तो हम आप से क्या कमती हैं, और आप. तो यथा-'विप्र निरक्षर ae 
आप तो अचर ही नहीं चीन्हते हैं, बल्कि हम और कुछ अच्छा ही हैं, ऐसा आह 
तरेरते हुए डाट फटकार कर कहते हैं | यह कलिकाल का चरित्र है। 


जहाँ तक हैं तो शटर ही, यह उनको ज्ञान नहीं है | यथा-'पजिः ब्राह्मण सब गुर 
हीना। नहिःन शूदर गुण जात बीना? ब्राह्मण सब गुण सर्व लक्षणहीन होते हुए पूछ्य- 
नीयः है, ate तो ब्राह्मण का हो है । यथा- 

श्लो ०-घिग्वलं ज्षत्रिय वलं ब्रह्मते जो वलंवलम्‌ | 

HT WAI ब्राह्मण की तुलना नहीं करता तो शूद्र केसे हो सकता हैं, अतएव 
ब्राह्मण को स्वभाब से ही ब्रह्म तेज रहता है | Bat ‘ales हुमेरु किरेरमय” सुमेरुगिरि 
पर्वत को क्या सेर भर कहा जासकता है। बल्कि 'शोचिय शूद्र विग्र श्रपमानी | मुखर मान 
प्रिय ज्ञान qara? वाचाल arate, विप्र अपमानी शूद्र को शोच करना चाहिये कि, 
‘grad ताड़ते परुष कहन्ता। Ay पूण्य we गावहि संता” शाप देते हुए मारते गाली a 
हुए भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संतों का सिद्धान्त है पुनः मंगल मूल विप्र परितोपू। 
दहै कोटि कुल qge रोपू ॥ सब मंगलों का मूल ब्राह्मण का संतोष है, और ब्राह्मण 
का कोप को टिहूँ कुल का विनाशकारी हैं | तथापि कलिकाल का विधान बिपरीत है 
यथा प्रजातन्त्र राज्य, स्त्री तंत्र पुरुष, पत्र तंत्र पिता शिष्यतंत्र शुरु ऐसा विपरीत काणि 
है, अतएब शूद्र ब्राह्माण को, “ale देखावहिं sre’ वादविवाद करते हुए डाठते फट 
कारते, आँख तरेरते हैं॥ १४३॥ 


परतिथ लंपट कपट सयाने। मोइ ste ममतो asta vt 
तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर। देखा में चरित्र कलियुग Fe UR! 


| : : 
अर्थ-जो पराई स्त्री में लंपट है-कपट में परम चतुर है, मोह द्रोह TAT é 
लिंपटे हुए हैं ॥ १.॥ वही अभेदवादी ज्ञानी मनुष्य माने जाँयगे, ऐसा कलियुग 


चरित्र मैंने देखाः॥ २ ॥ 
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मावार्थ-यथा- परतिय dive? अर्थात्‌ कपट चातुरी में परम निपुश, पर स्त्री में 
लंपट रहते हैं । यथा- 


श्लो ०-परस्त्रीशक्त मनसः परहिंसा WATT | 


मन पर स्त्री में मदा आशक्त, और पर हिसा में सदा तत्पर रहते हैं, मोह ममता 
त्री पत्रादि में सदा आशक्त, परद्रोह में सदा प्रीति, यथा-(परद्रोही परदार, रत पर घन्‌ 
पर अपवाद | ते नर पामर पाप गय देह घरे मनुजाद ॥! सदा परद्रोह, पर स्त्री में AIT, 
पराये धन पर वाताविवाद, ऐसे पापात्मा.नीच मनुष्य केवल नाम मात्र के मनुष्य 
हैं यथार्थे में रास हैं | 


परन्तु वही अभेदवादी, अर्थात्‌ ब्रह्मवादी, यथा=“हननान बिज्ञ नारि नर’ स्त्री 
पुरुष सभी यथार्थ में ब्रह्मसत्ताही न ज्ञान रहित तथापि भेदवादी कहे जाँयगे। यथा- 
tab तुम तोहि ताहि नहि मेदा” अर्थात्‌ जी ब्रह्म दै वही तुम हो तुम में भर ब्रह्म में कोई 
प्ेदभाव नहीं हैं अतएब्र हमारा किसी से भेदभाव नहीं है अर्थातउन सूखों' को यह 
ज्ञान नहीं है | 'मायावश परदिन्र जड़ जीव की रश समान'माया परवश मोहाछन्न जीव 
क्या ईश्वर के समान हो सकता है अतएव जीव कर्मी ईश्वर हो नहीं सकता, एसा 
उनको विवेक नहीं है फिर भी वही अभेदवादी ज्ञानी कहे जाँयगे | हे भैय्या थी गरड 
जी इस प्रकार में कलियुग का विचित्र चरित्र देखा। यथा-'कह न कछु i शकि 
fae । यह सब मैं निन नवनन देवी w अर्थात यह कुछ युक्ति करके नहीं कहता है मे 
यह सत्र अपने आँखों से देखी बात कहता हूँ ॥ १-२ ॥ 


आपु गये अरु घालहिं आनहिं। जोकोउ श्रुति मारगपति पालहिं। ३। 
कर्पकहप भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषि श्रुतिकरि तरका।४। 
शास्त्र के मार्ग का पालन करता 


आप ~ nx ry प्रर यदि कोई aq Ge ~ हे 
तो गये बीते हैं ही, परन्तु यरद में तर्क करके दोप लगाते हैं, वे 


है तो उसको भी गिरा देते हैं ॥ ३ ॥ परन्तु जो वेद 
एक एक ररक में एक एक कल्प पड़ते हैं ॥ ४ || अं 
हः अपना तो जीवन निरर्थक कर दिया आप तो 


Looe oT 


भाषाथे-अज्ञानी जड़ जीव व 
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~~~ 


So 5s oS a 
“तितं भीम भवाणावोदरे? श्र गर में शिरही है परस दर हि 
तितं भीम भवार i Bh Maniacs गिरही चुका है परन्तु यदि किसी ने 
वेद शास्त्र के मागं पर चल रहा है तो उसको भी गिरा देते है 


ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श्श्त्त्त्त्त्न्नन्न्न्च्य्थ्य्य्प्प्य्य्प्य्प्पटटः Are SS 
~~ 
# a 


| हैं | यथा-“इनकर संग सदा 
दुलदार | जिमि कपिले पाले हरह।ई इन छुमार्गियों का संग सदा के लिये दुःखदायक है 
| जेसे हरहा गो सीधी ग को नीचे गिरा देती है अर्थात्‌ हरही गौ के साथ सौधी गौ भी 
क्रिसी का खेत चरने लगी तो हरही तो भरकर निकल जाती है और सीधी गौ मार 
| खाती है | यथा-'संत पंथ अपवर्ग कह कामी भव कर पंथ संदों झा मार्ग ऊपर साकेत 
बेकुएठ जाने का है और Tat का मार्ग नीचे भवकूप अर्थात्‌ माता की योनियातना में 
जाने का हे, तो ‘dar जादोषगुणा भवन्ति’ den से ही होप गुण होता है। aq 
‘उपजे विनसहि ज्ञान जिमि पाइ घुसंग कृसंग? अच्छे मंग भें उत्तम ज्ञान होता है अच्छा 


कर्म करता है,नींचों का संग करने से नीच बुद्धि होती है और नीचे मिर जाताहै यथा- 


रलो०-संगा त्संजायतेकामः कामात्क्रोथोऽभि जायते। 
| क्रोधाङ्कवतिसंमोहः संमोहात्स्मृति ब्रिश्रमः॥ 
; स्मृति भ्र शाद्बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात्प्रणश्यति 
अर्थात्‌ संग से ही कामना जात होती है कामना की पूति न होने के कारण क्रोध 
होता है, क्रोध से ज्ञान नष्ट हो जाता है मोह हो जाता है, मोह से बुद्धि विश्रम होती है, 
और बुद्धि विश्रम होने मे प्राणी गिर जाता है। यथा- “वुद्धि विकल भइ विषय बतास? 
विषय रूपी पतन से बुद्धि व्याकुल हो जाती है, अतएव नीच की संगति से प्राशी गिर 
जाता है नौ च की संगति नहीं करना चाहिये | यथा “दूपहि श्रुति aaa? अर्थात्‌ नाना 
तक वितर्क करके बेद पुराणों में नाना दोप लगाते हैं। aur Sgaaifevader’ वेद 
त्रिगुण है। यथा-'कमे, ज्ञान, उपासनाः अर्थात्‌ कम सन्ध्यातपंण इत्यादि ज्ञान, ASE 
TA तस्तवेत्ता, आत्मवेत्ता इत्यादि, उपासना, सेवा श्रद्धा तपस्या भक्ति इत्यादि षेद 
मे प्रतिपादित है, तो त्क करके खंडनादि, यथा-'वेद््रयस्यकत रिमुरति भाग्ड विशाचरा! 
तीनो बेद का कर्ता छनि are और रास है, अर्थात क्रम वेद में यज्ञ पशुकली 
इत्यादि राक्षसो का है, यजुर्वेद स्वास्थ्य arena थोगादि मुनियों का हैं भर 
| सामवेद, गायनादि भाँड़ो का है | इस प्रकार नाना तर्क करके दोषारोपण करते हैं 
परन्तु उन अमागों को श्रीभद्भागवत में बशित aaa नरक है उन एक एक, AE 


Oe या 
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मं एक एक कल्प ऐसे अष्टाइस कल्प नरक भोगना पड़ता है। यथा--पुर श्रुति निन्दक 
gafraral | रौरव नरक परहि ते प्रात! अर्थात्‌ जे अभिमानी देवता तथा वेद पुराण 
क्री निन्दा करते हैं वही रोरवादि नरकों में पड़ते हैं ॥ ३-४ ॥ 


जेवर्णाधम तेलि कुम्हारा। श्वपच किरात कोल कलवारा ॥५॥ 
नारि सुई गृह संपति नाशी। मूड़ सुड़ाइ भये समन्यासी॥६॥ | 


अथ-जो बर्शो' में नींच कोम, तेली, कुम्हार, भंगी, शवर, कोल्हरि.ल्ल, कलवार 


है ॥ ५ ॥ उनकी स्त्री मरी, घर संपत्ति नष्ट हो गई बही सब मत्था सुड़ाकर संन्यासी 
हुए, अर्थात्‌ साधु हो गये ॥ ६ Ul 


भावार्थ-वर्शाधस, अर्थात्‌ तेली कुम्हार, शवर सौतार, भंग चमार, धोबी 
कलवार इत्यादि ‘aa जाति sala भये Haar सभी माँगने खाने की इच्छा से, यथा- 
“चक मक्त कहाइ राम के | fase कंचन कोह काम के! नाम मात्र के भीजानकी दास, 
श्रीलच्मणदाम, ALATA, परन्तु यथार्थ में, जानकींदास, रामदास न होकर, काम 
क्रोध और लो भद्रा स।होते हैं अतएव श्रीराम जी को भौ ठगने वाले वंचक भक्त होते 
है। र में स्त्री मर गई, बाल बच्चे विशूचिका में मर गये, धन संपत्ति कुछ थीं ही 
नहीं जो थी वह भी az हो गई, तब “कि कतेब्य बिमूढ़ात्मा' अतः “दरिद्री परम त्यागी, 
रोगी परम सेवका? निरूपाय होकर यथा-'उमय माँति देखा निज मरणा। तंब arate 


खुनायक शरणा मत्या झुड़ाये और संन्यास लिये | 
अहंत्रह्मास्मि, ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मच भवति, 
सर्वखल्बिदतरहम बरह्म सत्यं जगन्मिथ्या | 
इत्यादि प्रतिपादित हुए, 'वंचक विरचि वैष जग gag? वचक वेष बनाकर संसार 
झो, तो जाति से तो अधम थे ही, अब कर्म से भी अथम हुए ॥ १०३ ॥ द 
ते विप्रन्ह सन पाव पुजावहि। उभयलोक निज हाथ नरा हा 


विप्र निरक्षर लोलुप कामी। निराचार शठ वृषल्ली स्वामी ॥८॥ 
[ति हैं, इहलोक परलोक दोनो 


oT 


अर्थ-बही सब ब्राह्मणों से अपना पाँव IAA 
foes RNR NN का 
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TS 


न 
~ ~ 

अपने हाथ ही नाश करते हैं ॥ ७ ॥ और ब्राह्मण निरक्षर मूर्ख, लोभी, कामी रो 

चारी वेश्यागामी इए ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-'तेविप्रनसन? अर्थात यह तो जगत ख्याति है, कि :वर्णानां siege 
जगत गुरु ब्राह्मण है, और ब्राह्मण गुरु संन्यासी हैं तो ब्राह्मश संन्यासियों को 
स्वभाविक पूजते हैं, गुरु मानते हैं, तो ये tates संन्यासी सब प्रायः ब्राह्मणों के 
यहाँ जाकर अपना पाँव एजवाते हैं, घर घर रेटी खाते हैं दान दक्षिणा लेते हैं। सभा 


“दच्छुद्राएच ये के दिदूवा झा, च'र I? अर्थात्‌ ME अघम नीच जाति सब ब्राह्मणों 


कासा आचार व्यवहार, संन्यास इत्यादि ASU का कसे है परन्तु शूद्र अधम जाति 
AT करने लगे | 


पुनः उभय लोक अर्थात्‌ यह लोक परलोक दोन हूँ नाश हो जाता है। यथा- 

tafe हुवेष जग वंचक जेऊ | वेश प्रताप पूजहहि तेज ॥,उघरे अंत न होय निवाहू । कालनेमि 
मिमि रावण राह” अर्थात्‌ वंचक जाति कुज्ञाति कोई भी हो वेप के प्रताप तो बह पूज्य 
होता ही है, परन्तु जब fax खुल जाता हे तब तो जैसे रावण, राहू और कालनेमि, 
अर्थात्‌ रावण वंचक वेष संन्यासी बनकर श्रीसीता का हरण किया था, राहू देवता का 

| बंचक वेप बनाकर अमृत पीने बैठा था, ओर कालनेमि रास मी वंचक संस्यासा 
जगत Je बनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीहनुसान झी का शुरु बनकर Fatal 
चाहता था, परन्तु इन सत्रका छिद्र खुल जामे से काल के ग्रास में जाना पड़ा aan 
दण्डित हुए, तेसेही इन अनार्पोंक्रा वंचक वेष बनकर ब्राह्मणों में पुजवा ना,इहलाके 

| में तो नीच थे ही परन्तु परलोक भी नष्ट हौ जाता है। यथा- वृनि aa ` रकहु fe 
। कोर” इनके पापों को सुनकर नरक भी नाक बन्द कर लेता है अर्थात्‌ इनकी नरक भी 
| ग्रहण करना नहीं चाहता है | अतएव इनको नरक में भी जगह नहीं faa ॥७-८॥ 


| 
| 


शूद्र करहि जप तप ब्रत दानो । बैठि वरासन कहि पुराना Nel 


सब नर कल्पित करहिं अचारा। बरणि न जाइअनीति TUR 


: _ ~ बैठकर वेद पुराण 
| ` ग्रर्थ-शूद्र नाना.जप तप करते हैं, और श्रेष्ठ व्यास गद्दी पर बैठकर AK $ 
MS ; Ms 
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fe 
पढ़ते हैं ॥ 8 ॥ इसी प्रकार सब मनुष्य विपरीत तथा कल्पित आचार व्यवहार करते 
हैं, यह कलियुग कीं घोर अनो ति कही नहीं जा सकती हैं )। १० ॥ 


मावार्थ-यूद्र रहि अर्थात्‌ शुद्र, यथा-शूद्र द्विजन उपदेशाहि ज्ञाना, मेलि जनेऊ 
हेहि Halal’ तेसही जप तप त्रत दान गर पुराण कहते हैं ब्राह्मण सब बैठकर सुनते 
हैं, मोह अनित संशय सब हरणा? मोह से उत्पन्न संशय मब नाश होता है, और ज्ञान 
होता है | तभी तो न्दौ प्रथम शूद्र सुरचरणा? शूद्रों का चरण ब्राह्मण पूजत हैं। इसी 
प्रकार एव नर कल्पित? अर्थात सब मनुष्य ही कल्पित आचार अतः ब्राह्मण शुद्ध 
आ्राचरण करते हैं और शूद्र ब्राह्मण आचरण करते हैं, सभी विपरीत करते हैं | यथा- 
बरणि न जाइ अनीति घोर निशाचर जो करहि” अति चान्टाल राक्षस लोग जो अनीति 


वेद शास्त्र प्रतिकूल आचरण व्यवहार करते थे, ARAL मब प्राणी मानव होते हुए 
राम की तरह मानहि मातृ पिता नहि देवा | arga ते करवावहि सेवा! माता पिता तथा 
देवा देवी कुछ नहीं सा नते हैं, साधु ब्राह्मण से सेवा करवाते हैं। यथा-ति fava ie 
। पौव gavafe? ब्राह्मण से पाँव पुजवाते हैं | हे भीगरुड़ जी इस प्रकार कलियुग की घोर 
अनीति कही नहीं जाती,अपार अनीति वणन नहीं हो सकती है यथा-शिशनोदर परादि I 
अर्थात्‌ ब्राह्मण केवल स्त्री भोग और पेट भरना ही जानेंगे और करंगें। पुनः 
श्लो ०-शुद्रा:प्रतिग्रही ष्यन्ति तपोविशेष जी विन! | 
धर्म वच्यन्त्य धर्मज्ञा अतिसक्योत्तमासनम्‌ ॥ 
पनी जीविका चलावेगे 


i दरश करेंगे, औं [न ग्रहण 
एवं व्यास गद्दी पर बंठकर पौराणिक धर्म का उपदेश करेंगे, ऑर नाना द्‌ 


गे fry, वैश्य, शुद्र सब बर्ण (HAT कमे 
करेंगे, इस प्रकार म मी नर अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 4२% शटर ws 
हुँ जो मावा जिसको ओ मागे | 
परम्परा नौति 


अर्थात्‌ अधर्मज्ञ शूद्र सब तपस्या का ढोंग बनाकर अं 


करेगे सनातन धम नौति छोड़कर ‘oper ale जाके _ 

ae: a 
लगता है वह बही बेद पुराण प्रतिकूल कम करते हैं अते ae 
छोड़कर अनीति करते हैं ॥ ६-१० Ul 


दो०-पये वरण शंकर कलिहिं, faa td एन ai 
काहिं पाप दुख पावही,,भय रुज शीक वियोग! | 
Ep TORTS > +5 


TS 
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——— el SD 
oS ~ CS अ RK 
अर्थ-कलियुग में सभी लोग वर्ण शंकर हो गये और बेद पुराण विरुद्ध कार 
पाप कर्म करते हैं, जिसका फल, भय, रोग, नाना शोक, स्त्री पुत्रा दि वियोग, नाना 
दुःख पाते हैं ॥ १४४ ॥ 


भावार्थ-भैव्या बालक बृन्द ! कलिकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ge 
सब एक मिश्रण बणे शंकर हो गये। यथा-वरों घमे नहि आश्रम चारी? वर्णं तथा 
आश्रम धर्म सब मिंट गया | तथा-'जे जन्मे कलिकाल कराल | करतब वायस वेष मराला? 
इस भयंकर कराल कलिकाल में सभी कर्तव्य कोवे का और वेप हंस का सा रहेगा, 
वर्णं धर्म आश्रम धर्म कुछ नहीं रह गया, सब वेद शास्त्र की मर्यादा से विपरीत कम 
करने लगे | इम प्रकार वरणं धर्म नष्ट हो जाने से सत्र पापाचरण के परिशाम स्वरूप 
कलिकाल में सभी प्राणी नाना भय, नाना रोग, नाना शोक ऑर स्त्री पुरुष, बाप 
बेटा, भाई भाई, अतएव परस्पर बियोग, इन्यादि suet से सदा दुःखित हो रहे हैं। 


iS ~ oat 


~ las he iy n ५ 
स्त्री पतिव्रत ओर पुरुप ब्रह्मचय अथवा एक पत्नीत्रत से बंचित होंगे, स्त्री 
ओर पुरुप चारो aut’ से बिना भेद भाव पुत्र उत्पन्न करेंगे। जिसका परिणाम सब 
¢ fi ५ ~ ~ ~ 
वणं fram होकर वर्ण शंकर होना निश्चित ही है | कुल धर्म नष्ट हो जाता है, यथा- 


श्लो ०-कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। 
धमेनष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽमिभ्रतत्युत ॥ 


अर्थात्‌ कुल धर्म नाश होने से सनातन घर्म नाश हो जाता है। पुनः धर्म के 
नाश होने से सब कुल पापात्मा हो जाता है। और- 


श्लो०-ग्रधर्माभिमवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति galas | 

खपु Fy वार्ष्णेय जायते वर्ण WHIT Il 

शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च। 

पतन्तिपितरो ह्य षां लुप्तपिएडो दकक्रियाः ॥ 

> > ; A a, 

ave रेते! कुलघ्नानां aut शंकर कारकेः। 
उत्स्याद्यन्ते जातिधर्भा।कुलधर्माश्व शाश्वताः॥ 


ga दम (टन 


NH न कप 
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# उत्तरकाण्ड ऋ ( ५८५) 


उत्सन्न कुलपर्माणां सनुष्याशां जनादन | 
नरफेऽनियतं वासो भवतीत्यचुशुश्रुम ॥ 


> 


अर्थात्‌ हे ग्र पाप बढ़ जाने से कुल की feat दूषित हो जाती हैं| हे भगवन 

~ x e ९, ~ a (० is 

fart के दूपित होने पर संतान AW शंकर उत्पन्न होती है । वर्ण शंकर कुल को विनाश 
T 


iy 


करके नरक में ले जाता है पुनः इनकी पिणहादि क्रिया नष्ट हो जाने से उनके पितृगण 
नीचे मिर जावे हैं | इन वर्शे शंकर कारछ दोषों से कुस घातियों के सनातन कुल धर्म 
और जाति धर्म दोनो नए हो जाते हैं। हे बनाउन नष्ट हुये कुल धर्म मनुष्यों छा 
HAAG नरक में बास होता है ऐसा छुना Z| 


इस प्रकार कुल व्यवहार नष्ट होने से कुल धर्म लोप हो जाता है, यथा- 
रो ०- स्वधे निधनं Pa: परधमो भयावह: LAVA धर्म के नए करफे अपर घमं का 
रबम्य न तो मयंझर होता ही है, फिर तो प्राणी पातकी स्वेच्छाचारी पापमय 
आचरण काने लगता है, जैसे एफ शूद्रा स्त्री से ब्राह्मण के वीर्य द्वारा पुत्र उत्पन्न 
होता है, तो वह शूद्र कुल का होने पर मी वीरय प्रभाव, वेद पढ़ना, देव पूजा करना, 
दान लेना, पुराण SEAT ASTD फो उपदेश देना, यज्ञ दान जप तप ब्रत (करना, 
त्यादि ब्राह्मणो चित दर्स करता है ऐसेही एक त्राह्मणी शद्रे वीय से पुत्र उत्पन्न 
करती है तो वह ब्राह्मा कुल होने पर भी वीर्य के प्रभाव से चोरी नारी मिथ्या मद माँस 
भवणकारी, हल जोतना इत्यादि शूद्रोचित कर्म करता है। 


स्त्री चेत्र स्तूप है, पुरुप वीज रूप है, जसे जमीन में यथ, गेहूँ, चना, ई 
आम्र नारिकेल vga आदि जो बीज वपन होगा वही इच पदा होगा और वीज 


Fare ही फ मी फलेगा, RI स्त्री भूमि है, जो वीज अर्थात्‌ जिस बर्ण काबीज 


¢ 
उनमें पड़ेगा, उसी वीयं के अलुगार संतान ete शौर गुण कर्म धर्म आचरण 
सेद होगा | 
जेसे विश्वामित्र और परशुराम, वीज परिवर्तन के कारण चत्रिय कुल मं ब्राह्मण 


भौर were कुल में चत्रिय उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ विश्वामित्र al स 
उनकी भृगुकुल में उत्पन्न होना था, ओर परशुराम की चत्रिय बीज था उन 


———_— 
—. as See 


—<—<—$ 
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( ४८६ ) x श्री रामचरित- मानस ॐ 


ARR 


| 
| 
| 


राजा के कुल में उच्पन्न होना था, परन्तु वीज के हेर फेर के कारण अदल बद्ल हो 
गया, परशुराम ब्राह्मण कुलभृगु ऋषि के पुत्र हुए, और विश्वामित्र ज्ञत्रिय कुल 
कौशिक राजा के पुत्र हुए, अन्ततो र्वा विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण हुए और 
परशुराम राज ऋषि चत्रिय हुए | अतएव जैसा बीज होगा आचार व्यवहार भौ 
वेसाही होगा। यथा- शूद्रद्विजन उपदेशहि ज्ञाना | मेलि जनेऊ ay कुदाना” ये शुद्र कुल 
में अवतीर्श ब्राह्मण बीर्य हैं और ‘fay निरक्षर लोलुप कामी | निराचार शट वृषल स्वामी? 
अर्थात्‌ ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न परन्तु शूद्र बरी यं है | 


अतएव इस प्रकार कलियुग में मब वर्ण मिस्रण वर्ण शंकर हो गया, एनः काहि 
पाप, कुल के विपरीत आचरण पाप होता है। यथा- विरश्रिण निज fas धर्म sale वेद 
प्रथ ः्लोग ॥ करहि सदा पावहि yale नहि भथ शोक न रोग? और वर्ण धग नहि आश्रमचार? 
का विपरीत आचरण का फलस्वरूप, ‘aa वर शकर? तो 'करहि पाप दुःख पावह भय रुज 
शोक वियोग? भय, रुज, शोक, वियोग, इन चार दण्ड का भागी होना पड़ा और फ़ 
रहे हैं, अर्थात्‌ कोन ऐसा प्राणी है जो निर्भय होगा, कोन ऐसा है जो विरुज होगा, 
कोन ऐसा है जो अशोक हो गा और कौन ऐसा होगा जो सब परिवार का एक योग 


होगा अतएव ऐसा कोई नहीं है, जो इन पाप दुःखों को न भोगता होगा ॥ १४४ ॥ 


दो ०-श्रुति सम्मति हरिभक्ति पथ, dua विरति विवेक । 
ते न चलहि नर मोहबश, कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १४५ 


अर्थ-ज्ञान वैराग्य युक्त ्ीराम जी-की भक्ति वेद सम्मत मार्ग है, उस मार्ग पर 
मोहवश मनुष्य न चलकर अनेक मार्ग कल्पना करते हैं॥ १४४५ Il 

भावार्थ-ैय्या बालक वृन्द ! अति सम्मति! अर्थात्‌ वेद शास्त्र का बताया ई 
मागे, यथा- नाना पुराण शिग्रमागम zis : अर्थात्‌ नाना gata और | 


fr - fi = a fe fi ae’ 
सिद्धान्त सभी की संमति,तथा-श्रुति सिद्धान्त इह उरगारी | भजिय राम सब IT 
ड़ जी भरत 


अथवा ‘aa कर मत खंगनायंक Vers करिय राम adh जनेह। ॥' हे गर पे 
[गकर waa | | 


सिद्धान्त तथा सर्वे सम्मति से यह निश्चय है, सब कामनावों को त्य 
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# उत्तरकाण्ड | ( ५८७ ) | 
PDT | 
सेवा तथा श्रीराम जी के चरण कमलों में स्नेह करना चाहिये। यथा- श्रुति संमति 
gate श्र्थात्‌ श्रुति का संमत मार्ग ज्ञान वैराग्य और भक्ति है। यथा-'भक्ति करत 
दबु यतन प्रयासा । dala qa विद्या नाशा भक्ति करने से ब्रिना उपाय बिना परिश्रम | 
ही संसार में जन्म सरण कराने वाली, जो जन्मत मरत cae इस हो$' असह्य Ba 
देने वाली अविद्या माया है वह सहज में ही नाश हे जाती है यह भक्तिदेवी ज्ञान 
वैराग्य से युक्त हैं | यथा-'ज्ञान विराग नयन sea हे नाग शत्रु भ्रीगरुड़ जी, ज्ञान 
fava ही भक्ति के नेत्र हैं अर्थात्‌ भक्ति के अंग हैं। यह तीनो एक साथ ही रहते हैं 
और इसका क्रम, यथा-'तेहिते पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी | पुनि विज्ञान! अर्थात्‌ प्रथम वेराग्य | 
ज्ञान, पुनः तव विज्ञान अर्थात्‌ भक्ति, अर्थात्‌ विषय से निदत्त होकर अतएव स्त्री | 
पुत्रादि धन ऐश्वर्यादि त्याग देना ही वैराग्य % | यथा-ए सब राम भक्ति के बाधक! 
अर्थात्‌ कंटक है, तो उनको त्याग देना, और सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय seal?’ 
सेवक सेव्य का भाव हृदय में उत्पन्न होना ही ज्ञान है यथा-'हम सेवक स्वार्मी सियनाहू? 
में सेबक हैँ और भ्रीसीतानाथ श्रीराम जी Hay हैं, इसी भावना का नाम ज्ञान है। 
ga: भक्ति, यशा- 


श्रवणं कीर्तन रामं स्मरण पाद्‌ सेवनम्‌। 
अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्म निवेदनम्‌ ॥ 


| 


इत्यादि नो अंग युक्त भक्ति है। तथा-शान्त,स्तख्य, दास्य, वात्सल्य और age’ 
यहीं पाँच अंग युक्त पंचधा परप्रेमा भक्ति है। जो Wale sae ग्रम प्यारा” RATT 
भगवान श्रीराम जी में feat एक भात्र से अतिशय अनुरक्ति होना ही पराचाहे प्रमा- 
भक्ति है, जो राम कृपा काहू यक पाई! ्रौराम जीं को AAA SUA किसी एक को 
मिल जाती है। अतएव यह सेवासाधना नौधामक्ति एवं साधनातीत कृपासाध्य AAT 
वे परापंचधाभक्ति है परन्तु भक्ति त्रिगुणात्मक || यथा-'सम यम नियम फूल फल | 
ज्ञाना | हरिपद रति रस वेर बखाना' तथा 'युगविष मयति देवध्वनि घारा | सोहति सहित 


iq क! सं ४ १ राम भांक्त SF 
सुबिति विच्ञार।? पुनः "कहहिं भक्ति मगर्वत की संयुत शान विराग? अतः राम भा , 4 
fala fata मय कलिमल हरणी | कमं कथा 


ही भक्ति बर्णन की गई दे यही | 


> नदी 


Gal धारा | सरस्बाति बझ विचार प्रचारा” wa 
रविनन्दिति acy? ॥ इत्यादि adg ज्ञान वेराग्य युक्त 


ir 


— 5 
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शात तथा बद्‌ शास्त्र एवं पुराण संमत यागे है, इसको छोड़कर अन्यत्र स्न कपोत 
कलित माग है वह मोहावद्ध, विषय वशीथूत, स्त्री पुत्रादि आशक्त ज्ञानी aut 
की स्वेच्छाचारिता है। यथा-'मारग सोइ जाकहँ जो भावा? अघोरी पंथाई विरल 
पंथी, बाममार्यी, जिसको जो मार्ग सुगम देखा गया उसका बही झार्ग है, वे अङ्चानी 
MEAT मलुष्य वेद के बताये हुए सुगम मार्ग पर न चलकर अनेक मार कल्पना 
करते हैं ॥ १४५ Ul 


छ °-वहुदाम सँवारहि घामयती,विषया हरि लीन गई विरली 
तपस्ती धनवंत दरिद्रगुही BASIS तात न जातकही।२२ 


कुलवंति निकारहि नारिसती,गृह आन येरि aca 
सुतमानहि मातुपितातबलों,अवलानन दीख नटी जबलों 


॥ २३॥ 
यर्थ-यती संन्यासी बहुत धन लगाकर सुन्दर यकाम बनाते हैं. उनका Feira 
विषय में लीन हो जाता है। तपस्वी साधु संन्यासी धनवान हुए ओर शृह्स्थी दार 


हो गये ॥ २२ ॥ कुलीन पतिब्रता स्त्री को घर से निकाल देंगे, और निलंडज होकर 
वेश्या घर में लाकर रखते हैं | पुत्र माता पिता को तभी तक मानता है खरी का इस 
जब तक नहीं देखा है ॥ २३ ll 


भावार्थ-कलिय॒ग का प्रभाव बिपरीत है, यतोसंन्यासी 'करतल मिक्षा तरुवर बा 


करपात्री अर्थात्‌ हाथ में भित्ता करके खा लिये, किसी वृद्ध के नींचे भजन करते थे। 
यथा- अनार्म afida श्रमागी संतयती संन्यासी सब परम बेराग्यवान कोई TA 
तालाब HAT घमशाला इत्यादि BCA नहीं करते, अपने रहन को घर नहीं बना 
और अमानी रहते हैं | परन्तु कलियुग में स विपरीत होने लगा, यती स्पा 
त्यागी संत महात्मा, वहु दाम Garey arr’ अर्थात्‌ बहु द्रव्य दागाकर शंख A 
मारथुल, इत्यादि चित्र विचित्र मन्दिर मकान बनवाते हैं | यथा-'षव वार्ण जपन 
giqa | 5 ज़रा गतहु रवि शशि चति तिन्दनः स्फटिक मणि शीश age आविश के 
RA ss 


re 
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& उत्तरकाण्ड & ( ५८६ ) 


= 
मानों आकाश को छू लेगा अर्थात्‌ वड़ो २ अटालिका चार तल्ला, छः तल्ला, 
गराउ तल्ला, ऊँचा बनाते हैं, सर्व उपर परमधाम श्री महन्त जी महाराज का विश्राम 
स्थान रहेगा, और सुन्दर पलंग TAT रहेगी । यथा-*रतन जड़ित मय पलंग डसाये” 
पुनः विविध वसन उपधान तुरा | क्षीर Fa मृहु विशद सृहाई? ओर चारो तरफ, मणिमय 
रचित चारु चौवा रे! मणियों से रचित सुन्द खिड़क्रियाँ ave सुशोभित रहेंगे, अतः 


GRIGG परत ama ie बाग 


— %, 


महंत जी का |. 
लीन गई fava‘: 
जपि जागाहि यो| - 
. EF, Ss ध 
और ‘aa ना! a Las 
qe ~ ee 
ऐश्वय को प्रा| ८ Va 
ख्याति हुआ A 


तपस्ती, 
कोष काम के? aps 
भैय्या श्रीं गरूइ ae 
नहीं जाता है। ६ 
mm as 
जगमा ह? अथर S 
आवश्यकता श ° Ee 
vila तब ची को बन द ह नवेन हो ग) श 
यती संन्यासी तपरिवियों को धन की आवश्यकता नहीं है परन्तु वे धनी हुए । यही 
कलियुग की विचित्रता है ॥ २२ ॥ 


` 


‘grata’ अर्थात्‌ कुल का घर्म पालने वाली ब्ियाँ, यथा- धर्म विचारि समु 


Berea? अर्थात्‌ अपना पतितरत धर्म विचारकर सि मकर इल की we 
रखती है ऐसी कुलवंती खी को घर से निकालकर यथा='निराचार सठ इपला साम 
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= Oe 
( प्रद८ ) के श्रीरामचरित-मानस # 


SR MIEN Dt 
NTS ILIA 
~ AAAS POO 


III, 


श्रुति तथा वेद्‌ शास्त्र एवं पुराण संमत मार्ग है, इसको छोड़कर अन्यत्र सत्र ale 
कोणत माग हं वह मोहावद्ध, विषय वशीभूत, स्त्री पुत्रादि आशक्त शज्ञानी nace 
at स्वच्छाचाारता हे | यथा= मारग सोइ जाकह जो भावा? अघोरी पंथाई बिरल 


~ 


oe 
०-०२ 


स 


CT 


ग्‌ aT ञ्ज a Tal 


॥ कार्य-विवरण ॥ 
नेक मागे कल्पना 


| srs कृष्ण २ दिन शुक्रवार द्वितांक ६-५-६६ 


Fe A 
a ag i | { a i 
ज्येष्ठ कृष्ण ३ दिन शनिवार दिनांक ७-५-६६ | ata 
my “= ae = 
ज्येष्ठ कृष्ण . ४ दिन रविवार दिनांक ८-५-६६ कहो i 
tel ` रनिवेरगही। 
र्य-स्थल :-ग्रामे कुर्मी खेड़ा, स्टेशन चौवेपुर-कानपुर । A | नशा Ka लो 
jn P wa. 3 ॥ २३॥ 


2 उनका eg 
र गृहस्थी दाद 
ऐर निलंज्ज होकर 
वा हे खाका शस 


NF i 
“SIT NOW ANT WI NN i te ० "पलक 


भावार्थ-कलियुग का प्रभाव विपरीत है, यतो।संन्यासी 'करतल मिक्षा तरतरवर्ति 
करपात्री अर्थात्‌ हाथ में भिच्षा करके खा दिये, किसी aq के नींचे भजन करते थे| 
यथा- अनारंभ अनिकेत zara? संतयती संन्यासी सब परम वैराग्यवान कोई TNA 
तालाव HAT धर्मशाला इत्यादि मरंभ नहीं करते, अपने रहने को घर नहीं aad 
और अमानी रहते हैं। परन्तु कलियुग में सत्र विपरीत होने लगा, यती संन्यासी 
त्यागी संत महात्मा, बहु दाम Garey घाम? अर्थात्‌ बहु द्रव्य लगाकर शंख मरमर, 
मारशुल, इत्यादि चित्र विचित्र मन्दिर मकान बनवाते हैं| यथा- वश घार डरने | 
चुम्बत | sau मनहु रवि शशि aia fae स्फटिक मणि शीश महल अतिशर् ३/६ 
Rr NRE SSRN 
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& उत्तरकाण्ड & ( ४८६ ) 


= 
मानों आकाश को छू लेगा अर्थात्‌ वड़ो २ अटालिका चार तन्ला, छ; तल्ला, 
गराउ तल्ला, ऊँचा बनाते हैं, सर्व उपर परमधाम श्रीमहन्त जी महाराज का विश्राम 
स्थान रहेगा, और सुन्दर पलंग शेय्या रहेगी। यथा-*रतन जाइत मय पलंग ead? 
पुनः विविध वसन उपधान qui । aie फेनु मृदु बिशद सुहाई? और चारे तरफ, 'मरिमय 
रचित चारु चौतारे? मणियों से रचित सुन्द खिड़कियाँ ate सुशोभित रहेंगे, अतः 
शुनि सुविचित्र सुभोगा गय सुमन सुगन्ध सुप्रास” इस सुन्दर GAT मय स्थान पर श्रीमान 
महंत जी का विश्राम होगा, तव यथा-'विषय मोह इरि wees ज्ञाना? Gar विषया हरि 
लीत गई विरत? अर्थात्‌ विषय विमोह में ज्ञान वेराग्य विलीन हो गया, तब “नाम जीह 
जि जागहि योगी । farts Beha प्रपंच fea? यह परम साधु गुण से वंचित हो गये, 
और “सब नृर भये योग उपहास | जैसे बिनु बिराग संन्यास” तंब इस निन्दा उपहास, 
ऐश्वय को प्राप्ति किये, अर्थात्‌ जगत निन्दनीय हुए, साधु परिवर्तं स्वादू नाम 
ख्याति हुआ | 


तपस्त्री, जो “परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे! वह वंचक भक्त कहाई राम के | किंकर कंचन 
रोष काम के! वे धनवान होकर काम क्रोध तथा लोभ अर्थात्‌ धन के गुलाम बने। हे 
भैय्या ्रीगरुड़ जी, कलि कोतुक' अर्थात कलियुग की बिचित्र लीला बाशी से कहा 
नहीं जाता है | यथा-लघुम्रति मोरि चरित अवगाहा' चरित अगाध है और मेरी बुद्धि 
थोड़ी है, इमल्लिये में नहीं कह सकता हूँ। गृही कुटुम्बी दरिद्र हुए 'नहि दरिद्र सम दुःख 
WTAE? अथवा “विविध कुटुम्बी जिमि घन हीन।” अर्थात्‌ गृही कुदुम्बियों को धन को 
आवश्यकता थी परन्तु वे दरिद्र हो गये, इत्यादि कलियुग की विशेषता है st शक- 
थनीय है | अतएव get कुटुम्बियों को धन चाहिये परन्तु वे निर्धन हो गये, और 
यती संन्यासी तपस्वियों को धन की आवश्यकता नहीं हे परन्तु वे धनी हुए | यही 
कलियुग की विचित्रता है ॥ २२ ॥ 


'कुलबन्ति” अर्थात्‌ कुल का धर्म पालने वाली feat, यथा- धरम विचारि मुभि 
बूमिकर कुल की मर्यादा 


इत रही अर्थात्‌ अपना पतिव्रत धर्म विचारकर सद्वि यू 35 
रखती है ऐसी कुलवंती खरो को घर से निकालकर यथा-निराचार सठ बुषल स्व 
RS ee 
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eee 
( ४६० ) ॐ ANT मानस # 


-| 


वे मूख आचार विचार नष्टकर वेश्या गमन करते हैं, घर में वेश्या रखते है ज २ र 
= to ; t 

संतान पुत्र, माता पिता सेवा भक्ति करना चाहिये, TA शीराम जी आतकाल उडि 
रघुनाथा | arg पिता ge नावहि माथा? एवं “sag सागि क हि सब ars’ परन्तु वैसा ने 
करके, arg fig छत Far स्त्रीरेवा, काम किकरा” माता पिता से हो प काते हुए, स्रौ ही 

? 

को इए मानकर कामाशक्त काम की ही गुला सी करते हैं, जब तक fray हीं होता 
सर ™ ~ 

स्त्री के WRU का अबलोकन नहीं किये हैं, तभी तक साता पिता मान हैं विवाह 
होने के बाद फिर नहीं मानते हैं ॥ २३॥ 
तै०-सछुरारि पियारि लगी saa, रिएरूप gay भये तवते 
नृपपाप परायण धम नही,करु SSS प्रजा नितही ।२४। 
धनवत कुलीन मलीन अपी, feslece aag उधार तपी 
नहिमान एराणनवेदहि जो,हर्सिवक संत सही कलिसो।२५ 
अथ-जबसे ससुराल में आना जाना प्रेम लग गदा तत्र से परिवार -सब शत्र 
समान लगने लगे | राजा सब धर्म को त्यागकर पाप परायण हो गये, प्रजा को नाना 
प्रकार अपराध निरपराध दंड करने लगे )। २४ ॥ अति मलीन नीच जाती होने पर 
मी, धनवान होने से कुलीन माना जायगा, ब्राह्मण के चिन्ह केवल जनेड मात्र, और 
उधार होने से ही तपस्वी माना जायगा। और जो बेद पुराण का सिद्धान्त नहीं 

~ ~ [oS < e 

मानगा वहा कलियुग में सच्चा संत माना जायगा ॥ २५ ॥ 


भावाथ-ससुराल, अर्थात्‌ स्त्री आशकू सासु शव सुर में ग्रेम करने लगें और मो 
कुछ घर से मिलता है तो ससुराल ले जाते हैं, कुटुम्ब परिवार से बेर कर सेते है यथा 
श्लो ०-पित भ्रातृ सुदृज्ज्ञाती न्हित्या सौरत area: | 
ननांइश्याल संपादा दी ना! स्त्रेणाः कलौ नराः॥ 
oe co ~ गि oe + सत्र 
अर्थात्‌ स्त्री में सदा आशक्त मनुष्य सब पितृवर्ग भाइयों तथा मित्रा ए a 
> vy on = SN arn aq 
जाती कुटुम्ब वालों को छोड़कर सालो सालों की सलाह पर चलने वाले हि) a 
Nn RS i 4५ a 
समी दीन हु! बी होंगे नृप पाप परायण, अर्थात्‌ राजा सब अनीतिकारी री 
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OPERA ARP RDP ARP PPPOE POP 


ar TTF 
AAAI 
we 


नाना संताप देता, विना अपराध दंड देना उनको सोचना चाहिये कि जाहु राज प्रिय 
प्रजा दुखारी | सो at अवसि नरक अधिकारी जिस राजा के राज्य शासन सुरक्षण में 
yaad प्रिय प्रजा दुःख पाती है ऐसे राजा को निश्चय करके नरकगामी होना होता 
है। यथा-“शोचिय arta जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना' जिस राजा 
at प्रिय प्रजा प्राण समान प्रिय नहीं है, ऐसा अन्यायी अनीतिज्ञ राजा को शोचना 
चाहिये कि, “राज कि रहें वीति Aig जाने' बिना नीति प्रजा नहीं पालन करने से मेरा 
राज्य नहीं र्हैगा, ऐसा बिचार न करके प्रज्ञा को अपराध, निरपराध सभी को दंड 
देता है ॥ २४ ॥ 

‘gaia Fala’ अर्थात्‌ धनवान ही कुलींन माना जायगा वह जितना भी नीच 


[3 ps 


जाती हो परन्तु धन से ही सन्मान कुली नता मानी जायगीं। यथा- 


श्सो०-यस्यास्ते वित्तं स नरः कुलीनः स धार्मिको स श्रृतिवान्‌ TUT | 
स एववक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काँचनमाश्रयन्ति॥ 


अर्थात्‌ जिसके पाम धन है वही age कुलीन है, और बही धार्मिक, वही वेदज्ञ 
तथा बही गुणज्ञ है । और व॒ही वक्ता, वही दर्शनीय है अतएव सर्वे गुण धन का ही 
आश्रय इरते हैं | यधा-घन मदमत्त परम वाचाला | उम्र बुद्धि IIH विशाल्ला' इत्यादि 
HU होने पर भी धनवान ही कुलीन माना जाता है। पुनः नहि मान पुराण अर्थात्‌ 
वेद पुराण का सिद्धास्त ओ नहीं मानता है, यथा-तरशुभ वेष भूषण TT चो 
लाहि। ag योग तेइ सिद्ध गर प्यते कलियुग मा हि' अर्थात्‌ कलिकाल में रस्ति ES 


A 5 £ ey 
माला स्मशान मस्म लेपन, अति शरमंगल वेप थारण किये हैं। यथा- ag कार साह 
इत्यादि वचक पथारी वहीं कलियुग में बड़े २ योगी 


कपाल मूपा नगत अ(टिल्ल भयंकरा' ई he है 
तथा महान सिद्ध मनुष्य माने जाँयगे ओर बही भगवान के सच्च भक्त हैं। अतएव 


वे सब कहते हैं | नही सहज रवां शुति चारी” मैं उन्हीं का भक्त हूँ पके वेद पुराण 
क्या करना है । जेमा दोहावली में कहा जाता है। यथा- wel शब्दा कहि 
र्ना उपलान | अ/ऊ निरूप कलि मगत तिरि वेद प्राण? बही कलिक्षाल A अगदास 


श्रीराम जो के यथार्थ सेवक व भक्त माने ATTA ॥ २४ ॥ 
mn ° 
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अर्थ-कल्नियुग में कविद्वन्द उदार नहीं परन्तु कलिद्पक Bulg ढिद्रास्वेषी sah क 
fax देखना उदार कबि अर्थात भगवान के शुशानुवाद गान करने वाले तो 
संसार में कहीँ सुने भी नहीं जाँयगे। पुनः कलिवाल में बार बार अकाल पड़ेगा, समी 
लोग अन्न बिना मरंगे॥ २६ ॥ 


भावाथे-*वि वृन्द उ र? अर्थात्‌ उदार परोपकारी यथा-विश्रा मस्थार मं वे बिव 
वच’ अर्थात्‌ कवियों के बचन कविकथित भगवान के गुणानुवाद हीं जीवका विश्राम 
स्थान है | यथा-विषयिन कहूँ पुति मत विश्राम? तथा 'कलिके कविन करौ प्रणामा | ies 
वरणे रघुपति gy ग्रामा’ ऐसे कलियुग के भी कवियों को प्रणाम किया जाता है जो 
भगवान श्रीराम जी का गुणा नुवाद गाते हैं, परन्तु ऐसा उदार कवि तो कहीं संसार 
में सुना भी नहीं जायगा, किन्तु वे कवि बृन्द २ भरे हैं | यथा-'जे alex लइ सह 
ara? जा हजार आँख लगाकर परहिद्र को देखेंगे और कविताओं की भरमार हो 
AIT | तथा-'वन्दौ तेहि जस शेष सरोषा। सहस वदन बरणौ पर दोषा’ जो हजार मुख 
से परछिद्र बर्णन करेंगे, ऐसे कवियों को तो बल्कि शेप ही जानकर प्रणाम 
करना चाहिये | 
पुन; 'कलिवार॒हि वार gue’ sag कलिकाल के पापों के कारण प्रथ्बी रस 
शून्य अफला हो जायगी तो बार बार अकाल पड़ेगा यथा अतिदष्टि, श्रनाशष्टि 
मूसका खगा, इत्यादि यथा-“$ति भीति जिमि प्रजा दुखारी | त्रिबिध ताप पडित रहा 
त्रेताप शनी महादशाग्रह पीड़ित और इति भीति द्वारा प्रजा पीड़ित है | यथा- 
श्लो०-अतिबृष्टिरनावृष्टिमू सका शलमाः शुकाः | 
TAR परचक्रं च सप्तैताः ईतयः स्मृताः ॥ 
यही सात ईति भीति प्रजा को होती है, इन्हीं दोषों से अकाल पड़ता है तो इस 
| भयंकर कलिकाल में बार बार अकाल दुकाल अर्थात्‌ ये वर्ष श्रकाल पड़ा कर द 
iets 
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वर्प श्रकाल पड़ गया, ऐमा बार बार दुकाल पड़ेगा और यब प्राणी अन्न खाने बिना 
दुखित होकर मरेगे। यथा-*जल संकोच विकल भये मीना 'विदिध कुटुम्बी जिमि धन हीना? 
जैसे जल न होने के कारण मछलियों व्याकुल छटपटाकर मर जाती है, ऐसेही बहु 
geedt धनही न अन्न विना मर जाते हैं, ऐसे अतिवृष्टि अनाबृष्टि के कारण बार बार 
ग्रकाल पर दुकाल पड़ेगा और धनद्ीन अन्न बिना प्राणी मर जायेंगे श्रतएव कलि- 
काल बहुत दुःखकर है ॥ २६॥ 


दो०-हुल खगेश कलि कपट हठ, द॑भ Fa पाखंड। 
मांनमोह मारादि मद, व्यापि रहेउ ब्रह्मएड ।।१४६॥ 


ग्रथ्-है पत्ती गज गरुड़ जी सुनिये, कलियुग में मारे ब्रह्माण्ड में कपट, हठ, दं भ, 
24, पाखंड, मान मोह, काम, क्रोध, लोम, मद व्यापक हो गया॥ १४६॥ 


भावार्थ-सेख्या बालक वृन्द ! कलियुग में सभी प्राणी कपट, हठ, दंभ, पाखंड, 
काम, क्रोध, लोम, मान, मद, इत्यादि मोह में आवड हे। यथा- जे जन्मे कलिकाल 
नराला | करतत वाय स वेप मराल्ला' इसी का नाम कपट है। तथा-'काम कोघ मद लोभ 
परायण | fier कपटी कुटिल मल्लायन! इत्यादि पाप के ही घर बन जाँयगे, काक जी 
कहते हैं, हे गरुड़ जी, 'कलि केवल मलमूल प्रह्लीना | पाप पयोनिधि जन मनीचा? कलियुग 
में मभी पाप समुद्र में इरे पापात्मा, कपट दंभ पाखंड इत्यादि सारे संसार में समान 
रूप से व्याप्त हो गया, सभी प्राणी पाप रूप हो गये॥ १४६॥ 


दो०-तामस घर्म काहिं नर, पूजा मख अरु दान | 
| देव न वर्षहिं धरणि पर, वये न जामहि धान ॥१४७॥ 


प इन्द्र जल 
[त्‌ जमता 


अर्थ-भनुष्य जप तप यज्ञ ब्रत और दान तामसी करते हैं, फल स्वरू 
नहीं पृथ्वी पर बरसाते और बोया हुआ धान अंकुर नहीं उगता श्रथ 
| नहीं है॥ १४७ ॥ | 
युग में सभी प्राणी तामसौ afa बाले हो 


—_— 


भावाथ-भैय्या बालक बृन्द ! कलि 
> ee 
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गये, जो कुंछ पूजा यज्ञ दान करते हैं सब तामसी लोग देखोवा धर्म करते 


हैं। यथा- 
श्लो०-्रदेश काले यद्दानमपात्रे भ्यश्चदी पते। 
असत्कृत मवज्ञातं तत्तामस स्ुदाहृतम्‌ ॥ 


अर्थान्‌ खो दान बिना सत्कार, तिरस्कार पूर्वक अयोग्य काल में कुपात्र को दिया 

जाता है वही तामसी दान है। तथा- 
श्लो ०-अनुवन्ध॑ च्यंहिसा मन AST पौरुषम | 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामस gaa II 


अर्थात्‌ जो कर्म भविष्यत हानि हिंसा और सामर्थ्यं को न विचारकर अज्ञान से 
ही क्रिया जाता है बहो भी कसं तामसी कहा जाता है।,इत्यादि सब धर्म कर्म तामसी 
करते हैं, इस कारण इन्द्र TAL पर वर्षा नहीं करते, फलतः बोया हुआ धान जमेगा 
नहीं sara धान्य शास्य उत्पन्न नहीं होगी, तब ऐसा ही, “वारहिबार ढुकाल पर alt 
aq किता सब लोग मरै? इत्यादि कलियुग का फल है ॥ १४७॥ 


बं.-अवला कचमूषण भूरि क्षुधा,घनह्दीन दुखी ममता बहुधा 
मुखचाहहि मृढ न धर्म रता,मतिथो रिकठोरि न कोमलता२७ 
नर पी डित रोग न भोग कही',अभिमान विरोध ARTE 
लघुजीवन संबत पंचदशा,कल्पान्त न नाशगुमान HAL 


कारण 


ad—faat का बालही मात्र भूषण होगा, बड़ी चुधावाली, धन हीन के : 
तथाप 


सब दुःखी हैं, तथापि ममता बहुत है । अज्ञानी प्राणी सुख की बाँछा करते हैं, 
धर्म परायण नहीं होते, बुद्धि थोड़ है, बह मी कठोर है, कोमलता है ही नहीं॥ २४ 
सब प्राणी रोग से पीड़ित है, भोग तो है हो नहीं। बिना कारण ही मान ग्रभिमान 
विरोध करते रहेंगे, जीवन की श्रवधि अति थोड़ी, पाँच वर्ष दश वर्ष, तथापि gala 
और श्राशा कल्प कल्पान्तर में भी नाश नहीं होगा ॥ २८ ॥ 


Ll ~ AN na es ह यथात 
| भावार्थ-कलिकाल में सब प्राणी निधनता के कारण दुःखित ted él 
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दरिद्र रुम दुःख जगमाह संसार में दरिद्रता से बड़ा कुछ दःखही नहीं है, तथापि 

qa पुत्र पुत्रिका विस्तार करने की ममता TEA, यथा-'ममता केह्ििकर यश न नशाया? 
कीतिं होने से दुःख होता ही है स्त्रियाँ पुरुप से ज्यादा gard होगी, यथा- 

कल्लौत्रवगता: AUT! कलिकाल में अन्न ही में प्राण रहेगा और स्त्रियों को बालका ही 

भूषण, शृङ्गार करती रहेंगी | यथा-'सौमागिनी fayag हीना' तथापि विधवरि के शृङ्गार 
नवीना? सौभाग्यवती स्त्रियों को धनद्दीनता के कारण सोना रूपा का TAT मिलेगाहीं 

कहाँ तो बालकों ही टेढ़ा सीधा शृङ्गार करती रहेंगी, eg बिधवा स्त्रियों का रोज 

रोज नवा नवा शृङ्गार होगा क्योंकि 'भजहि नारि पर पुरुष अमःगी? भाग्यहीना विधवा 
होने पर भी पर पुरुप को पति बनावेगीं, तौ उनको धन का अभाव नहीं रहेगा, 
इसलिये नया नया शृङ्गार करती रहेगी | मूढ़ प्राणी सुखवाँछा अवश्य करते हैं, परन्तु 
qq भ्राचरण नहीं करते हैं | यथा-:श्रुति पुराण aera काही | रघुपति भाक्त बिना ga 
are? सद्ग्रन्थ सभी कह रहे हैं कि-बिना श्रीरघुनाथ जी को भक्ति के बिना सुख नहीं 
faa सकता है और “न घर्मरता' अर्थात्‌ धर्म पालन नहीं करते हैं | यथा-'धमे परायण 
सोइ कुलत्राता । रामचरण way मन राता” भीरामजी के चरण में जिनका मन BAT 
है वही धर्म पारायण अर्थात्‌ वही धर्म है, तो मूखं सुख चाहते हैं परन्तु औरामजी की 
भक्ति नहीं करते, पुनः थी राम जी के चरणों में श्रतुरक्ति सेवा यह धमं में नहीं चलते 
हैं, सुख होगा कैसे|क्यों कि बुद्धि थोड़ी है। यथा-मोरि मति NP जोहै भी तो 
हृदय कठोर है। यथा-कुलिश कटोर निहुर as छाती । सुपि ह चरित न जो हर्षाती” 
भगवान श्रीराम जी की कथा में हृदय में हप नहीं होता, अतएव हृदय कठोर है और 


कठोर में कोमलता न होना स्वभाविक ही है | 

सब मनुष्य नाना रोग से पीड़ित है, तो सुख व भोग विलास केसे हो सकता है, 
यथा-'सरुज शरीर वादि सब भोगा! शरीर रोगी है तो मोग मब वृथा दै डन “मोगेरोग भयं 
साविक ही है, और बिना कारण ही सबसे बैर तथा अभिमान करते रहना, तो 
'सकल.शो #दायक अभिमाना' पुन! ae अकारण सर्ब FE सो? यह खलों का स्वभाब ही 


न्तु गुमान और 
शरान! होय न होय' न जाने श्वाँस कब रुक जायगा तो मण् गया, प्रन्तु FR as | 
. aR eee 
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अशा कल्पों की बनी हैं, यथा-'तन मरै मन मरे मरि महि जाइ शा? | रा तृष्णा न 
a % 

मरै तन मग्ता है मन मर्ता है शारीर यार बार मरती है परन्तु आशा तृष्णा कभी नहीं 

मरती है, HATA श्राशा का गुमान कल्पो तक है॥ २८॥ 


कलिकालबिद्दाल कियेमनुजा,नहिमानतकोउअ | 
नहितोषविचार न शीतलता,सब जातिकुजाति भयेमंगता२६ 
इषां पुरुषां डल लोलुता, मरि पूरि रही समता विगता 
सब लोग वियोग विशोक हए,वरणाश्रम धर्म अचार गए३० 


| अर्थ-कलिकाल मनुष्यों को व्याकुल कर दिया, कोई बहिन बेटी तक नहीं 
मानता है न संतोप है, न विचार है, न शान्ति है, और सप्र जाति कुजाति मोगकर 
खाने लगा ॥ २६ ॥ इर्षा शर्थात्‌ tins प, पुरुपाक्रमे चलता रहेगा, छल और लालच 
तो संसार में भर गया समता अर्थात्‌ परस्पर प्रेम भाव जाता रहा | पुनः सभी लोग 
| वियोग के शोक से मर रहे हैं, ओर वर्णाश्रम का धम आचार सब नष्ट हो गया ।३०। 


| 
| 
|] 


भावाथे- कलिकाल विहाल अर्थात्‌ कलिकाल के प्रभाव सब मनुष्य विहाल 
अर्थात्‌ मतिभ्रम, विवेक हीन हो गये, बहिन बेटी यथा-'श्रबुज ay? nal ga नारा | 
सुबु शठ ए कन्या समचारी Nee कृष्टि विलोके बोई। ताहि बथे कछु ५१ हें aif 
भाई की स्त्री, अपनी बहिन, पुत्र की स्त्री और निज्ज कन्या ये चारों समान हैं 
इनको जो पाप दृष्टि से देखता है वह पापी जीवन दंड का अधिकारी होता है। परन्तु 
अविवेकिता के कारण बहिन बेटी न मानकर उनसे दुराचार करने लगे। TA संतोष 
विचार और शान्ति नहं । यथा-'बिनु संतोष न काम नशा? बिना संतोष कामना 
नाश नहीं होती, पुनः विचार, यथा- बिनु विज्ञान की समता वै’ बिना बिचार हा 
के प्राणी में सप्नता नहीं होती, पुन! शान्ति अर्थात्‌ 'त्रशान्तस्यकुतः तुम बिना शाति 
सुख नहीं होता है, तो कलिकाल के प्राणी इन तीनो गुणों से हीन é | नः हे 
ज्ञाती भीख माँगने लगे। यथा-'४गहु भाल त्यागि निजे घम” अपने अपने धर्म की 


त्यागकर सभी भीख माँगने लगे | hon 


——— 
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# उत्तरकाण्ड क्क ( ५३७ ) 


ep A 
APFITTS 


पुनः इर्षा पुरुपा, अर्थात्‌ परस्पर इर्षा रागद्वोप पुरुपा क्रमे चलता रहेगा। यथा= 
ag लाख वर्षे चौरा शी | वैर भाव छुटै केहि uta? अर्थात्‌ चोगशी लाख वर्ष बीतने पर 


ORR RRA AL LPL 


~ 


भी वेर नहीं छूटता हैं | “गो मोहि मारा, तेहि मैं मारा? इह जन्म में जो पुरे मारता है 
तो दूमरा जन्म में में उसे मारू गा, ऐसाही चला करता है | छल और लालच, यथा- 
il ओढ़न लोग ड।स१' ओढ़ना बिछोना तक लोभ भर गया, और प्राणी में परस्पर 
प्रेम भाव जाता रहा, त्रिषमता रह गई, यथा-“जो करुहित अनहित ताहू aT हित करने 
वाले का भी अनहित ही करिया जाता है | पुनः सब प्राणी वियोग में दुखित होकर मर 
हे हैं, अर्थात्‌ aa रुज शोक विद्योग” यह चार दंड जीव पर जारी रहेगा, तो वियोग 
अर्थात्‌ सत्री पुत्र सब मर गये, इसके शोक में अपने भी मर जाता है। यथा-तपुरोग 
वि्ोगनिहि लोग हये! बहुत रोग से प्राणी का वियोग अर्थात्‌ मर जाता है तो उसके 
बरियोग शोक से अपने भी मर जाता है | पुनः वर्णाश्रम धमं, अर्थात्‌ वर्णाश्रम का 
आचार विचार धर्म सब नष्ट हो गया | यथा- वण धर्म नाह आश्रम चार!” चार वर्ण चार 
श्रम धर्म,सत्र लुप्त हो गया॥ ३० ॥ 


बं+-दमदान दया नहि जानपनी,जडता प्रपंचकताति घनी 
|ततुपोषक नारिनरा सगरे, परनिन्‍्दक ते जग में वगरे। ३१) 


अर्थ-दमन, दया, दान तो मालुम नहीं पड़ी परन्तु YA और ठशना यही 
अतिशय बढ़ गया | पुनः स्त्री पुरुष सब ग्राणी अपने २ मरणषोषण म॑ लग हें, ओर 


Where सत्र संसार में बड़े'२ लीडर बनकर भ्रमण करत हैं॥ ३०॥ 


भावार्थ-'दम! यथा-वाह्मेखित Gag जिह्वा का स्वाद, नेत्र का देखना, कान 


हु ue 
का सुनना इत्यादि को स्व्रायत्त करना दम है | पुनः दान, यथा 
स्व॒स्वत्थ॒निदृत्ति Gas परखत्वापादर्न 
वा सुपात्रेभ्यश्च दीपते यत्तद्दानम्‌ | 

F i : 

अर्थात्‌ किसी वस्तु को अपना अधिकार उठाकर AT a देना = 

3 — aay Wat देया, 
सपत्र को कुछ देना इत्यादि दान दै। IA दया, यथा-दवि[ अबुका। ९ । 
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a 
दीनो पर अलुग्रह करना दया है | इत्यादि सद्शुण तो कुछ मालुम नहीं पड़ा कम्ब 
कुड क्ये नहा परन्तु जडता, मूखता, अज्ञानता आर नाना प्रपंच चारी नारी धर 
पकड़ मार, यथा-विधि प्रपंच गुण BIT साना? तो 'खल णह श्रगुरा’ अतएव अबगुण 
भरा है | “रं नतातिषती अर्थात्‌ अतिशय प्रपंची है नाना झूठ साँच लगाया कहे 
यथा-क्रोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई तथा gaa नवै जिमि उकटकुक हू! जैसा कोई काउ 
SHS कर TF हो जाता है तो फिर वह सीधा नहीं होता है, ऐसे लोगों को नाना 
कुमंत्रण दत CHT, हत्या।द ग्रपच लगाय रहण | 


पुनः ‘ag पोषक aia’ अर्थात्‌ सभी स्त्री चाहे पुरुप केवल निज भरणपोपण 
में लगे रहेंगे | यथा-"नेज ag पोषक निर्दय भारी? निदयी इतने हैं, कि दूसरा चाहे तीन 
दिन का भूँ खा हो परन्तु उसका भी छीनकर अपना ही पेट भर ले, तथा शिश्नोदर 
परयमपुर प्राश न' अपनी ही इन्द्रिय पेट भरणपोषण में चोरी चारी करते रहेंगे, उनको 
यमपुर का भौ भय नहीं रहता हे अतएव सभी अपना अपना भरणपोपण कर रहे हैं 
परोपकार का नाम गन्ध भी नहीं है, 'पर उपक्रार बचन मनकाया' तो जानता ही नहीं, 
ओर 'परनिन्दकते ay अर्थात्‌ परनिन्दा करने वाले हीं मब संमार में घूम रहे हैं,य था- 
“सबकी निन्दा जो नर करही | सो aa sige होइ अवतरही? अर्थात्‌ जो सभी की निन्दा 
करते हैं, वही चमगादुर होते हैं | तथापि निन्दा करना ही जिनका पेशा बन गया है 
बही संसार में लीडर बनकर घूम रहे हैं ॥ ३१ ॥ 


दोऽ-छनु व्यालारि कशाल,कलिमल अवशण आगार। 
DUS बहुत कलियुगकर, fea sara निस्तार।१४८। 
अर्थ-हे ना गशरु श्रीगरुइ जी सुनिये, यह महा कराल कलियुग, पाप श्रौर 


अबगुशों का तो घर ही है, परन्तु कलियुग का गुण भी बहुत है, कि बिना परिश्रम 
हीं संसार से निस्तार हो जाता है ॥ १४८.॥ 


भावार्थ-मैस्या बालक बन्द ! काक जी कहते हैं, हे गरुड़ जी यह महीक 
ः रे ब 
भयंकर कलियुग नाना पाप तथा अवगुण का तो घरही है । यथा-'कलि केवश गष 


DR 
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ग्रलीना? अर्थात्‌ सभी पापात्मा केवल सब पापों का मूल तो कलियुग ही है। तथा- 
'कलिकाल विहाल किये मचुजा नहि मानत कोउ अनुजा तनुजा' कलिकाल सबकी ऐसी 
मतिश्रम क्रिया कि कामाशक्ति से अन्धे होकर बहिन बेटी तक नहीं मानते हैं तथापि 
गुण भी एक बहुत भारी है, क्योंकि यथा- दिधि प्रपंच गुण अवगुण साना? विधाता 
की सृष्टि में सब गुण अवशुण मिला हुआ है, अर्थात्‌ जिसमें अबशुश है, उसी में 
गुण भी है, जेसे विषधर साँप में मणि, मूख गज में मुक्ता, सीपी में मोती, पहाड़ 
पर्वत पत्थर में हीरा, आत्मा में परमात्मा, माया में ब्रह्म, ऐसेही कलियुग के अवगुण 
में ही गुण यह है बिना परिश्रम ही संसार से glee होती है। यथा- कॉल समान कोई 
युग नहीं जप नरक। विश्वास | गाइ राम गुणा गणा बिमल, नरतरु विन हि प्रयास ॥ नाम काम 
तह काल कराला | सुमिरत शमन सकल जगजाला॥ कलियुग केवल elegy गाह। गावत 
नर पावहि vag w अर्थात्‌ सरलता से, विना परिश्रम ही, यथा-'कलिदुग योग यज्ञ 
नहि दाना | एक अधार राम गुण या न? केवल श्रीराम जी के गुणानुवाद गान से ही 
क्ति होगी, अतएव विना परिश्रम हो निस्तार होगा ॥ १४८॥ 


दोञ-कृतयुग तेता द्वापरहु, पूजा मख अरु योग | 
जोगति होइ सो कलिहिं,इरि नामते पात्रहि लोग।१४९। 


अथे-सतयुग, द्वापरयुग, त्रेतायुग में पूजा, यज्ञ और योग होता था उससे जो 
गति जीव की होती थी, वहीं गति प्राणी को केवल श्रीराम नाम से होगी ॥ १४६ ॥ 


oo 


WaT सेय्या बालक Teg | चार युग के चार HAE | यथा “सत्य, शौच, दया, 
रान? पुन 'सतयुग सब योगी विज्ञानी | करि हरि ध्यान तरहि भवग्र। नी ॥ त्रेता विविध यज्ञ 
गर कर ह| प्रभु ह्वि समर्पि कमे भवतर ही ॥ द्वापर करि घुणति पद पूजा | बर भव तराहि उपाय 
न दूजा? अर्थात्‌ सतयुग में सतर ज्ञानी ये, योग समाधौ लगाकर भगवान का ध्यान 
झे थे, और सात हजार वर्ष से भी अधिक, जैसे TETAS, यथा-इति CET करन 
१ लागे। वारि आहार मूल फल त्यागे ale विधि बते वर्ष पट सहस वाहि आहर | ve 
HET तप पुनि रहे समीर अधार ॥ वर्ष सहसत देश त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पग दोऊ॥ 
अर्थात्‌ छ; सात, और दस, मोट aaa हजार ad गत हुआ, 

“ee Mmm... ES 


२३०००) तब भगवान 
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| 


का दशेन SAT, और पुनः पार्वती, यथा-“संवत सहस मृलफ़ल खाये | राक साइ शात बई 
गवये ॥ कछु दित भो जत वारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा॥ बेल्लपात महि परे 
सुखाई | तीनि सहस संबत मो खाई ॥ पुनि परि हरेउ सुखानेऊँ पर्णा। उमा नाम तब मनर 
अपणा इस प्रकार दोनो का अपार तप हुवा, यथा मजु, ‘fate हरिहर तप देखि अपारा? 
पुनः पार्वती “पावती तप कीन्ह अषारा' अतएव दोनहू कटिन तपस्या करने से फल 
प्राप्त किये, इृश्देव का दरशन हुआ, साधारण सात हजार वर्ष तपस्या से मुक्ति 
प्राप्ति होती थी, इसी प्रकार त्रेतायुग में नाना यज्ञ, करते करते, सात सौ वर्ष में ghee 
होती थी, तैसेही द्वापर युग में सात वर्ष विधि विधान से पोडशोपचार पूजा करके 
क्ति होती थी, वर्तमान कलियुग में केवल सात दिन अखंड नाम संकीर्तन करने से 
मुक्ति होगी, तो सात हजार वर्ष, सात सौ वर्ष और सात वप, वर्तमान सात दिन, 
'जो गति होइ सो कलिहि हरि नाम ते पावहि लोग” जो गति योग समाधी से होती थी, 
जो गति यज्ञ से होती थी ओर जो गति पूजा से होती थी वही गति सात दिन भगवान 
का नाम श्रीराम नाम के की तन से होगी । यथा- 
श्लो०-क्रते ध्यायतो विष्णु स्त्रेतांयां यज्ञतो मखे; | 
aw परिचर्यायां कलौतद्भरि कीत्तनात्‌॥ 
श्रतएव कलियुग मुमनुक्षुवों के लिये परम सुगम है | यथा-'ध्याच गरश्रम युग, मख दुग 
दूजे, Brae परितोबित परु पूजे! और कलियुग में "राम नाग काल अभिमत दाता' सब मनो 
बाँछा पूर्ण करने वाला केवल श्रीराम नाम ही है। यही कलियुग का एक बहुत भारी 
गुण है | कि शतयुग त्रेता द्वापर में जो योग यज्ञ और पूजा से सुन्दर गति मिलती थी 


वही परम सुन्दर गति कल्लियुग में केवल श्रीराम नाम से होगी, यह Hag" = 
बड़ी भारी विशेषता तथा गुण है ॥ १४६ ॥ 


कृत युग सब योगी विज्ञानी। करिहरि ध्यान तरहि भव प्रानी | 
त्रेता विविध यज्ञ नर करही । प्रभुदिं समपि कमं भव तरश ॥२। 
अर्थ- सतयुग में सभी योगी एवं विज्ञानी थे, भगवान का ध्यान करके संसार 


~ A 4 ~ XA आओ 43 =" Rh 
से तरते थे ॥ १ ॥ त्रेता में नाना यज्ञ करते थे aie a श्रीराम जी को AA ण 
तरते थे ॥ २ ॥ 
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ॐ उत्तरकाण्ड # (६०१) 


के क३ 2 न्‍न्‍न्‍न्‍चय्य्य्य्य््प्य्प्य्य्य्न्न् Se 
भावाथ-“ कृतयुग? अर्थात्‌ सतयुग, यथा-शुद्ध सत्व समता विज्ञाना | कृत प्रभाव 
gad मन जाना! यह सतयुग का प्रभाव अथवा गुण है, तो सब विज्ञानी थे, और योग 
समाधी करके ध्यान से भगत्रान श्रीराम जी का स्मरण करके जीव संसार से उद्धार 
होता था, अर्थात्‌ युक्ति पाता था | पुनः त्रेता युग, यथा-ससत्व बहुत ages रति कर्मा। 
सब विधि शुभ तेता कर gal? इत्यादि वेता का प्रभाव अथवा धर्म है, इसमें नाना यज्ञ 
करके और उसका फल भगवान को समर्पण करते थे, तब संसार सागर से शक्ति 
पाते थे ॥ १-२ ॥ | 
द्वापर करि रघुपति पद पूजां।नर भवतरहिं उपाय न दूजा ॥३॥ 
कलियुग केवल इरिगुण meat गावत नर पावहि भवथाह्य ven 


श्र्थ--द्वा पर युग में श्रीरघुनाथ जी की चरण पूजा करके संसार से तरते थे, 
अन्य उपाय नहीं था ll ३॥ और कलियुग में केवल भगवान श्रीराम जी का Garg: 
बाद गान करते हो संसार सागर स्थल हो जाता है ॥ ४ Ul 


मावार्थ-भगवान की पूजा द्वापर में होती थी। यथो- वहुरज स्वल्प सत्य कछु 
ताम्स | द्वापर धर्मे ey भय मानस ॥! इत्यादि द्वापर का प्रभाव अथवा eter 
यथा- द्वापरे परिचर्यायां” तथा- 


भगवान की चरण पूजा करके प्राणी संसार से तरते थे, 


श्लो ०-फला भिसन्धी भोगार्थी घनकामो यशस्तथा | 

salar भेदबुद्धौमां पजयेत्सतुराजसः॥ 
धनार्थी, तथा यश चाहने 
ती है बही राजसी पूजा है। 
पे मक्त होते थे, अन्य 


अर्थात्‌ जो फल की इच्छा वाला, भोग कामनाकारो, 
वला भेद बुद्धि से अर्थात्‌ सेव्य सेवक माव से जो पूजा हो 
तो द्वापर में रजोगुश बिशेष होने से पूजा करके सब संसार 
उपाय न था, पूजा वापर का धमे है । 

पुनः 'कलियुग gaa? अर्थात्‌ कलियुग में केवल एक मात्र भगवान का ee 
Ws feran योग यज्ञ न ज्ञाना | एक भपार राम TT गाना! कलियुग में न योग होगा, 
न यजञ होगा, और न ज्ञान ही होगा; तब केवल एक मात्र भगवान का गुणासुवाद 
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( ६०२) ७ श्रीरामचरित-मानस & 


: 0 


आ) ~ 
I 


“AAAS 


गान से ही जीव का कल्याण होगा । -यथा-'कलोुगे 
fares अन्य अधिकार व उपाय नहीं है, गावत, अर्थात्‌ गान करते ही सला 
थल मिल जाता हैं अर्थात्‌ भवसागर समाप्त हो जाता है यथा-नाम लेत भवन लाही 
नाम लेत ही मात्र भवसागर खख जाता है। राम नाम कलि अभिमत दाता? कलियुग 
में श्रीराम नाम ही सब मनोरथ भक्ति युक्ति देने वाला है। तथा- लीत रिना 
कलियुग में केवल हरि कीर्तन, यथा-'नाम लीलायुशा। दीना उच्चे्माषातु “crate 
वान का नाम लीला गुण युक्त जो उच्चस्वर से गान किया जाता है बही कीर्तन है 
अतएव कलिकाल में केवल नाम लीला और गुणालुवाद से हीं भक्ति मुक्ति 
मिलेगी ॥ ३-४ ॥ 


कलियुग योग यज्ञ न ज्ञाना। एक अधार राम गुण गाना ॥५॥ 
सब्रभरोप्त तजि जो भज रापहिं। प्रेम समेत गांवगुण ग्रामहि॥६॥ 


अर्थ-कलियुग में केवल एक श्रीराम जी का गुणगान हो अवलम्ब है, योग,यज्ञ, 
अथवा ज्ञान है ही नहीं ॥ ५॥ सब्र आशा भरोसा छोड़कर जौ श्रीराम नाम भजन 
करेगा, और प्रेम से गुणगान करेगा ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--क्लियुग में योग यज्ञ, तथा ज्ञान नही है | यथा-'नहि कलिकर्म a मक्त 
विवेक । राम नाम श्रवल्म्बन एकू? कलियुग में ज्ञान कम, भक्ति कुछ भी नहीं है। यथा- 
aH योगो ज्ञान योगो भक्ति योगो विशिष्यते! अर्थात्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग यह 
तीन योग हैं, ती 'कलि न विराय योग जप तप त्याग रे? कलियुग में वैराग्य योग तथा 
जप तप सब कुछ त्याग देना होगा क्योंकि कुछ हो नहीं सकेगा, यर्था- 
'सांधन कठिन न मन कहँ टेका? साधन सब कठिन हैं और मनका अवलम्बन कुछ है ही 
नहीं, तो “राम नाम श्रवलम्बन एकृ' केवल एक राम नाम ही अवलम्ब है । 


पुनः “तब भटो तजि अर्थात्‌ अन्यान्य योगादि कमों' का आशा भरोसा त्यागि 
यथा-“मुनि त्यागहि योग भरोल सदा? कलिकाल का श्रागमन देखकर छनि | 
“ee LN A ~ ~ न्न q ni i 

योगादि wat का भरोसा सदा के लिये त्याग दिये, यथा-योग यज्ञ जप तिप बते : हृ 
[ग लिय 
sede. 
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% उत्तरकाण्ड 3 (६०३) 


ee पलपल ्लफपपञ+ 


यथा-'मक्ति करत विषु यतन प्रयासा dela qe अविद्या नाशा’ भक्ति करने से बिना 
feat उपाय, बिना परिश्रम ही संसार का मोह बन्धन अविद्या age बिनाश हो 
जाता है | ओर भक्ति पेदा होने का वीज हे श्रीराम नाम, यथा- सकल कामनाह।न जे 
राम भक्ति रस न्ह । नाम सुग्रेम पियूष हृद तिनहु किये मनमीन' जो बड़भागी जन सय 
कामना छोड़कर श्रीराम भक्ति रस में तन्लीन हैं, वे श्रीरामनामामृत तथा प्रेमामृत से 
अपने हृदय कुण्ड को भरपूर्ण करके उमी में अपने मनरूपी मछली को gay हैं। 
तथा-“हुखी मीन ag नीर अगाधा? उस अथाह जल में मन मछली आनन्द करती हैं। 
‘aa भरोस शोच नहि सपने, संत gel विचरंत मही” Bawa श्रीरामनामामृत आश्रित 
जीव सदा जीवन सुक्त है, बल्कि “मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने! मुक्ति का निरादर करते 
हैं और भक्तिभाव से श्रीराम नाम भजन करते हैं | एवं गुण गाते हैं ॥ ५-६ ॥ 


सोइ भवतर कलु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलिमाही Voll 
कलिकर एक पुनीत प्रतांपा। मानस पुण्य होहि नहिं पापां ॥८॥ 


CTS x ban च ~ ~ Des 
अर्थ-वे ही भवसागर से तर जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं हे, क्योंकि औराम 
नाम का प्रताप कलियुग में प्रगट है ॥ ७ ॥ और भीं कलियुग को एक परम पुनीत 
CN गै LEN 
प्रताप है कि मनसा पुणय है, और पाप नहीं है ॥ ८॥ 


भावार्थ-'सोह भवतर' अर्थात्‌ जो नाम लीला गुणादि का गान स्मरण करते 
हैं, बही निस्संदेह भवसागर से तर जाते हैं। यथा=“मवसारार चह पार जो पावा | राम 
कथा aia हढ़ नावा’ अथवा मरतहु जाहु नाम मुख WAT | श्रधर्मों मुक्ति होइ श्रुति गावा’ 
कलिकाल कवलित मनुष्यों को श्रीरामनाम एवं भराम लीला दोनों ही मुक्ति भक्ति- 
दाता हैं। श्रीराम लीला, यथा-'कहहि gate श्रदमोदन करह। ते गोपद इव मर्वानधि 
तरही” ओ कहेगे व सुनेंगे, अथवा अनुमोदन ही करेंगे, तो बे गोपाद समान अपार 
संसार सागर को पार उतर जाँयगे, और ‘ata चाम लेत नर जेऊ। ur तरण तारण 
मम as? श्रीराम नाम को जो एक बार ही लिया होगा वह आप ती he तर 
चुका है, परन्तु अन्य को भी तारता -है। राम नाम रर अमित प्रभावा? ओर राम नामः |: 
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i et 
aie अभिमत दाता! श्रीराम नाम का प्रभाव अमित है, कलिकाल में राम नाम ही 
मनोगां छिद पूर करता है | इसमें इछ सी संदेह शंका नहीं है | 


पुनः कलियुग का और एक बड़ा मारी प्रभाव है। यथा-'कलि एक पुनीत प्रताप 
बह पुनीत प्रताप यह है कि 'मानस पुणय होहि नहि पापा! मन इच्छित पुण्य तो होता 
है, और पाप नहीं होता है। अतएव मानस पुण्य इस प्रकार होता है कि हम भगवान 
की पूजा करेंगे, परन्तु पूजा सामग्री संग्रह असमर्थता वश न कर सके तो पूजा का 
पुण्य फल हो जायगा, और पाप कमं AAT स्मरण करने से नहीं होगा, स्वतः कर्म 
करने से दो गा, जेसा Aaa किया कि में करिसी को माझ गा तो जब तक भ्रशस्त्र शस्त्र 
अथवा कर्मेन्द्रिय हाथ पग से नहीं A TT तक वह पाप झुरे नहीँ लगेगा, अतः 
कलियुग में मनसा का पाप नहीं होगा परन्तु पुण्य होगा यह कलिकाल की एक 
महान विशेषता पुनीत फल है | यथा- 


श्लो०-कुशलाआशु सिध्यन्ति नेतराणि क्ृतानियत | 


अर्थात्‌ पुण्य कम मनमें स्मरण करते ही सिद्ध हो जाता है, और पाप कर्म करने 
से होता है यह कलियुग का परम पुनीत प्रताप है, अन्य युगों में मनसा पुण्य भी था 
अर पाप भी था, परन्तु क हियुग में पुणय है पाप नहीं है यह कलियुग की विशेष 
वार्ता है ॥ ७-८ ॥ 


दो०-कलियुग समयुग आन नहि, जो नरकर विश्वास। 
गाइ राम गुणगण विमल, नरतर विनहिं प्रयास ।१५°। 


अर्थ-यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान कोई युग ही नहीं ६, 
क्योंकि केवल श्रीराम जी का पवित्र गुणगान करने से बिना परिश्रम ही मनुष्य संसार 
सागर से तर जाता है ॥ १४० ॥ 


~= दि मनुष्य 
मावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! कलियुग सब युगो से उत्तम युग है, यदि # 


| विश्वास करे तो कलियुग समान कोई युग ही नहीं है । यथा - 
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` ® उत्तरकाण्ड छ (६०५) 


— 
श्लो ०-यत्फल नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 
तत्फलं लमत सम्यक्‌ कलौरामेण कीर्तनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जो फल्न तपस्पा, योग समाधि से adi मिलता, कलिमे वह संपूर्ण फल 
केरल भीराम नाम कीर्तन से मिलता है र्थात्‌ aie भक्ति दोनो बिती है। कलिः 
युग समान अन्य युग ही नहीं है, क्योंकि यथा-'छतयुग तरेता द्वापर हु पूजा मख अरुयोग । 
जो गति होइ सो झल्िहि हरि नामते पाषहि खोग W? सतयुय त्रेता द्वापर में पूजा, यज्ञ और 
योग से जीवों को जो गति मुक्ति भक्ति मिलती थी, वही मति कलियुग में केवल 
भगवान श्रीराम जी के बाम से मिलती है | इसी से कलियुग के समान ओर Jay 
सुगम नहीं थे, अन्यान्य तोन Gat में, सतग्नुग में योग समाधी विज्ञान मार्ग है, वह 
तिही कठिन है | यथा-'कइत कठिन aqua कठिन साबन कठिन विवेक | होय घुणाक्षर 
न्याय जो Gi rye wie w यौग विवेक यागे कहे में कठिन सुनने में कठिन, फिर 
सबने में कठिन, और साधन करना तो अतिद्दी कठिन है, यदि GUI न्याय कुछ 
हो भी सके तो Ger अनेक करहि तब माया? श्रनेकों विध्न होते हैं, अतएव ज्ञान मार्ग 
बहुत कठिन है, पुनः तरेता में यज्ञ इत्यादि ae भी कठिन ही है । यथा- 


श्लो०-विधिहीनं च यज्ञस्य सद्यःकर्ता विनश्यति। 
यदि किसी प्रकार यज्ञ में अविधि हो जाय तो कत्ता शीघ्रही विनष्ट होता है। 
तो यज्ञ मार्ग भी कठिन हीं है | पुनः द्वापर में पूजा | यथा- 
ti e a ९ 
रलो ०-शुद्वि न्यासादि पूर्वाग कर्मनिर्वाह TFA 
sat तूपचाराशां स्यानमत्रेशो पपादनम्‌॥ 
भर्थात्‌ भूतशुद्धि पडंग न्यास इत्यादि पूर्व सर्वांग कमों' के सहित एलका 
| विविध अर्थात्‌ पंचउपचार, दशउपचार, पोडशोपचार इत्यादि नाना उपचार 


पूजा होती है, और अति भद्धा से भगवान के चरणों में समर्पण करके शरणापत्र होना 
पूजा का जाता है | परन्तु पूजा में भी कठिनाई है। यथा- 


श्लो०-यस्तु भेदे प्रङुरुते स्वात्मनश्चपरस्यच | 
raged utagenea gala संशयः Ul 


_——— 
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मामतः सर्वभूतेषु परिछिन्नेषु॒ संस्थितम्‌। 

एकं ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चारचेद भिन्नधीः ॥ 
अर्थात्‌ जो अपना आत्मा ओर फरआत्मा में भेद करता है | और पूजा करता है| 
उसमंदद्शी चाल पूजन को मृत्यु अवश्य भय देने वाली होती है | अतएब ade भाव 
से सब प्राशियां में एक मात्र परमात्मा ही स्थित है ऐसा ज्ञान और मान से मित्रता 
एयक AAA रूप से पूजा करे | अतएव पूजा में भी अतिहीं कठिनता है अव्रिधि होने 
से पूजक को मृत्यु होगी। पूजा भी कठिन है। तो एक मात्र कलियुग में, यथा- 
भाव कुभाव अनख आलस हू | राम जपत मंगल दि(शि दशह ॥? WADA अनख ग्रालस्य 
अथवा विधि अविधि किसी प्रकार, राम नाम जप सब विधिह कोरांजरे' केवल 
राम राम राम राम रास राम राम । रामराम राम राम राम राम राम ॥? जप करना हो 

सारी राज विधि है। यथा- 


श्सो०-यथा वटयीजस्थ प्राकृतश्च महाद्रूमा। 
तथेव राम वीजस्थं जगदेतच्चराचरम ॥ 
अर्थात्‌ जेसे बट के बीज में विशाळ वक्त रहता है, तैसे से ही बीज स्वरूप श्रीराम 
नाम में सारा संसार तथा सारी विधि भरी है श्रीराम नाभ कहते ही सब विधि आप 
हो जाती है इस कलिकाल में एकहीं अतिशाय सुगम उपाय है। तथा-“तर भव तर कहु 
संशय नाह निस्सन्देह प्राणी संसार से तर stat है। यथा- _ 
श्लो०-सुश्नश्रदं रामपदं मनो हरं gaat भीति हरं शिवा करम्‌। 
यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं बचोबरं मे हृदयेतु सादग्म्‌॥ 
अर्थात्‌ हृदय से अनुराग पूवक त्राणी से उच्चारण करते ही मात्र, सर्व यश, 
कीतिं, गुण, धर्म, निर्भेयता, पूर्ण कल्याण दो अच्तर राम नाम ही से सब कुळ कलियुग 
मं प्राप्ति होगा, इसलिये कलियुग सब युगों में श्रेष्ठ हे ॥ १४० ॥ 


दो०-प्रगट Alt पद घमं के, कलिमहँ एक प्रधान | 
थेन केन विधि ate’ दान करे कल्यान ॥१५१॥' 
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PS | हर RAS i ; 
अर्थ-ध् के चार पर हैं, मत्य, शोच, दया, दान ) परन्तु कलियुग में एकही 

3 la तोच fer ~ ~ AN 
चरण प्रधान रह गया है, BA दान, तो जेसा भी किसी प्रकार से दान देने से जीव 
का कल्याण होता है ॥ १५१॥ 


°C ~ ~ Ne a ~ ~ & 
भावाथ-भेस्या वालक वृन्द ! कलियुग में तीनिपाद क्षीण हो गये हैं, अर्थात्‌ 
सत्य शोच, दया, नहीं है, तो धमं का ही अङ्ग, यथा-~“नहि कलिकमं न भक्ति fag’ पुनः 
कलियुग योग यज्ञ न ज्ञाना' एवं रमे सुनिय नहि काना? तो एक चरण जिस किसी प्रकार 


दान देने से शारीरिक कल्याण होगा। यथा-'लुनिय जो ववादीन सो war अर्थात्‌ 
दान मेकं कल्ल युगे' कलिकाल में एक शारीरिक कल्याण तथा SAMS के लिये दान 
ही कल्याण करेगा, यथा-'सतपात्र waa एवं अब दान का! सतपात्र का दान एवं 
अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है ॥ १४१ Ul 


नित युग धर्म ae रब केरे। हृदय राम माया के प्रेरे ॥१॥ 
शुद्ध सत्त समता विज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥२॥ 


rn ad ~ > ~ ~ Q त्ये 
अथ-श्रीराम जी की माया की प्ररणा से सबक हृदय म सव युगा के धम प्रत्येक 
युगो में हुआ करते हैं ॥ १ ॥ Gs, सर्म, समता, विज्ञान ओर मन को प्रसक्ता, 


त्यादि सतयुग का प्रभाव व गुण है ॥ २॥ 
भावार्थ-'नित युग धम प्रत्येक युग के धर्म प्रत्येक युग में मिश्रित रहते हैं, 
तथापि एक एक की विशेषता रहती है, जैसा आगे कहा जा रहा दे | परन्तु रामजी 


को माया के द्वारा इनको प्रेरणा हुआ करती हैं। यथा-जों माया सब ale नचावा। 


नापु चरित लि काहु न पाबा जो माया सब संसार प्राणी मात्र को शशो ड प्रेरणा 
करके नचाती रहती है, परन्तु जिस माया को आज तक कोई देख जान नह सका : | 
और 'माया प्रेरक ata अथवा 'उर प्रेरक IAT विभूषण और माया का प्ररक साब, 
अर्थान्‌ माया के प्रेरक श्रीराम जी स्वयं है, हृदय में श्रीराम जी ही प्रेरणा करते हैं। 
पेथा-राम कीन्ह चाहें सोइ Els | करै अव्यथा अ नहि कोई W आरा जी जो करना 
चाहते हैं वही होता है उपको अन्यथा कोई कर नहीं सकता है | तो सब gui में सब 


wy _ ५ > 
TH होता है सर्व प्रथम सतयुग है | यथा- | 
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Ue तल! विशुद्धात्मा, सत्तुण से परिपूर्ण, प्राणी मात्र में समता का बान 
अतएव सतयुग में AAT की ही विशेषता है और सखशुण संबन्धी सभी गुण बा 
करते हैं, नाना दोषादि रहित शुद्ध, स्वरूप, यथा-'कामादि दोषर हितं कृरमानसं च' मन 
कामादि दोष रहित, 'नशोचति न alate न किसी वस्तु का शोच है न आकाँच्ा है 
निमल मन सदा प्रसन्न रहता है, यह सतयुग का धर्म है॥ १-२ ॥ 


सत्र बहुत रज कछु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेताकर धर्मा ay 
बहुरज AY सत्त कडु तामस। SGT धर्म इपे सय मानस ॥४॥ 


अर्थ-सः् गुण बहुत, रजो गुण थोड़ा, नाना शुभकर्मो' में श्रद्धा, सब प्रकार 
Safer यह प्रता का धर्म है ॥ ३॥ रजोगुण बहुत थोड़ा सतोगुण और थोड़ा 
तमोगुण ओर मनें नाना हप विषाद होना यह द्वापर युग का धर्म है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-त्रेता युग में धमं एक पाद अर्थात्‌ सत्य नहीं रहता है, सतोगुण विशेष 
रहता है फिर कुछ रजोयुश मिण होने के कारण सत्य गुण दूषित हो जाता है, 
तथापि शुभकमों' में श्रद्धा रहती है, कुछ इन्द्रिय बिलासिता खानपान में प्रवृत्ति होती 
है, फिर भी सब प्रकार सुखी रहता है । यथा-'त्रेता मई सतयुग की arg? ब्रेता में भी 
सतयुग ही समान सब कर्म होता था। यथा-'ब gal चरित्र हुन्दर नारिनर शिशु 
Wad? सब सुखी और सब स्त्री पुरुष बालक से बृद्ध तक सभी सुन्दर चरित्रवान थे 
तथा-'सव नरनारि परस्पर ग्रीती | चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीत” सब स्त्री पुरुष बेद 
रीती से अपने धर्मानुसार चलते हैं और परस्पर प्रेम रखते हैं सभी सम प्रकार सुख से 
रहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति हो ने से यह त्रेता का धर्म है । 


पुनः ‘agra स्वल्प सत्व’ अर्थात्‌ रजो गुण पूणं, ओर सतोगुश थोड़ा। रथा 
(जो रागात्मकं fate ठृष्णा संग समुद्भवम्‌? रजोगुण से परस्पर प्रेम, और तृष्णा शर्त 
उत्पन्न होती है अतएव सात्विकी age थोड़ी हो, राजसी बहुत होते और कुछ मागी 
चिन्ता मौ समय २ उत्पन्न हो, मानग्रतिष्ठा में अधिक लालसा हो, उसी में, र 
हो, इस प्रकार TIT होने से यह द्वापर का धर्म है ॥ ३-४ ॥ 
ae ee 


eee 
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तापस बहुत ₹ रोगुण थोरा। कलि प्राव बिरोध चहँ घोरा ॥५॥ 
बुध युग धर्म आनि मनमाहीं। तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥६॥ 
श ्थ--तमोशुण TET, रजोगुण थोड़ा, और परस्पर प्राण मात्र सें विरोध, यह 


कलियुग का प्रभाव व धरम है॥ ५॥ विद्वान लोग मनही अन युग धर्म जानकर 
अधर्मं आशक्ति त्यागते हुए धम करते हैं ॥ ६ ॥ 


` भावार्थ-'तामसत बहुत! तामसी गुण, विशेष, सारण सोहम उच्चाटन, यथा- 
तमस्त्व ज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्व देहिनाम्‌ , 
प्रमादालस्यनिन्द्राभिस्तन्निवघ्नाति भारत। 
अर्थाव्‌ तमोगुण agra का विस्तार करता है, और सब प्राणियों को मोह में 
डालने वाला, आलस्य,निन्दा प्रमाद से जीव को बंधन में डालता है, इत्यादि कलियुग 
का गुण तथा धर्म है | 


अतएव सतयुग में पूर्ण सतोगुथ रहता है। यथा सालिक श्रद्धा घेन gee जौ 
हेरि छपा हृदय षरा आई? अर्थात्‌ सब कार्यो में सात्विकी श्रद्धा रहती है, और ब्रता में 
सतुर्थाश, सतोगुण में रजोगुण मिस्रण हो जाता है, तो सात्विकी शद्धा में कुछ राजसी 
मानप्रतिष्ठा उत्पन्न हो ने लगती है, थौर द्वापर में दो आग रजोगुश और एक भाग 
सतोगुण रहता है, तब मान अभिमान खान पान इन्द्रिय बिलासिता विशेष बढ़ती है । 
देवता ब्राह्मण का मान अति थोड़ा रहता है और कुछ तमोगुण मौ रहता है तो थोड़ा 
थोड़ा तामसी चोरी नारी भी आ जाती है। और कलियुग में तो तमोगुण ही सब 
रहता है, तव यथा-'ब्ाढ़े बहुखल चोर जुरा । जे ताहि पर घन परदारा' खलो चोरों 
तया जुबारियों की बृद्धि हुई जो सदा पर धन पर स्ती पर दृष्टि रहती है। यह कलियुग 


को गुण तथा धर्म हे | 


ee 3 3 अनशन ता चचो रो _- न तन न ततत.ततत3तहहलईललवललुलुल.ु.3...3..> 


इस प्रकार विद्वानजन, अर्थात जे ज्ञानी लोग हैं, वे मनही मन विचारकर अधम 


शक्ति दुराचार छोड़कर सब धर्म कार्य करते हैं। यथा-'धर्मे एक FTA ne qu | सनकम 
वचन विप्र पद पूजा fax अर्थात्‌ माता पिता, गौ, जाण, देवता, गुरु गंया, अतिथि 
ae 
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८५ iy x 
तीर्थादि की पूजा धर्म कार्ये करते हैं, नाना चोरी जारी परहिंसा त्वादि अध को 
त्याग देते हैं। यथा-त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक | भजहि मोहि हर नर मुनि ara 
है 2} Aa Ss य्‌ |? 
सब शुभाशुम कर्मो को त्यागकर सभी aT Ty श्रीराम जीं का अञ्जन करे ॥ ४-६ i 
i 


काल धर्म नहि व्यापहि ताही : रघुपति चरण प्रीति अति जाही।७ 
नटकृत कपट विकट खगरोया। नट सेवक्हि' न व्यापहि माया। ey 


अर्थ-जिसकषो श्रीरघुनाथ जी के चरणक्कमलों में अतिशय प्रीति है, उसे काल 
¢ is हक a 
धर्म नहीं व्यापक होता ॥ ७ ॥ है श्रीगरुड़ जी, नट का क्रिया हुआ कपट बड़ा 
~~ dy & Lat / ५ a 9 
बिकट होता है, परन्तु जो नट का सेवक है उनको माया नहीं लगती है॥ ८॥ 


भावार्थ-काल धर्म अर्थात्‌ जिस समय जो काल आता है, सर्दी, गर्मी तथा वर्षा 
वह समयानुसार सभी को बाधित करता हुं। यथा-'काल कमे द्रुण स्वभाव सबके शीश 
तपत? काल कर्म गुण स्वभाव सभी के शिर पर बैठकर शासन कर रहा है, परन्तु 
विष्न नहि व्यापहि तेही | रघुपति चरण प्रीति ऋति जेइी ॥? भी रघुनाथ जी के 
चरणों में जिनका अतिशय प्रेम है उसको काल कर्म कुछ नहीं बाधितकर सकता है। 
यथा- यह सब माया कर परिवारा | अमित विशद को बरणौ पारा? परन्तु elt सेवकाहि व 
वयापे अविद्या । गयु प्रेरित तेहि ont विद्या! अर्थात्‌ काल कर्म इत्यादि सब माया का 
परिवार है, विस्तार है, अमित है, अवर्णनीय है, कौन बर्णन कर सकता है, तथापि 
हरि भगवान श्रीराम जी के सेवकों को अविद्या भाया नहीं व्याप्त होती, बल्कि 
भगवान की प्रेरणा से विद्यामाया अर्थात्‌ भक्ति प्राप्ति होती है। अतएव श्रीरघुताथ 
जी के चरणों में प्रेम करने वालों को कालकर्म माया का गुण नहीं लगता है। 

पुनः नटङत कपट, fase’ नट का किया हुआ नाटक लीला कपट से SUM 
बहुत विचित्र है । यथा-'यथा अनेकन्ह वेष घरि नृत्य करै नट कोच | जोह जोह भाव हा 
आपन होह न aia’ जैसे नाटक करने वाला नट नाना वेप कमी राजा कभी रानी कभी 
चोर बनकर चरित्र करता है परन्तु जो वेप में नाटक करता है तो वह बेसाही | 
है, ऐसा विकट है की जाना नहीं जाता, तथापि बह वही रहता है। अतएव यै हीं 


नट की माया है, अर्थात्‌ झूठी है, नट आपकी माया है आप नटवर हैं। FAM 


ee 
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होर विवव लपराजा | नाच 727 हउ सळ माजा नट शिरोमशि मञ्च श्रीराम जी 
उनके भाइ के इशार पर आया खलु aaa? बिचार” साया विचारी केवल नाचने वाली 
्रपनी सारी समाज लेकर नाचती रहती है | पूनः 'जो मावा सब जगहि नावा । जाहु 
चरित लसि काहु चपावा' BACT निट कत कपट विकट सगराया! नट का किया हुआ कपट 
नाटक बचुत विकट अर्थात्‌ विचित्र है, Weg आप तो नटवर हैं अर्थात्‌ नटी के शुरु 
है। यथ्रा-'जातु प्रवल्ल माया विवश, शिव fits बड़ छोट' जिसकी प्रबल माया के 
इशीभूत कोट पतंग से लेकर शिव ब्रह्मा रहते हैं, वह नेटवर शिरोमणि का नाटक 
लीला पड़ा विचित्र है, तथापि नट के कार्यकारी सेवकों कौ नाटक का मोह नहीं 
होता है क्यों दिः नटवर अपने नटी को Pears और wage रहता है। इसी से 
उसे मोह नहीं होता है | यधा-'सो नर इन्द्रजाल न! मूला । जापर होइ सो नट अनुकूला? 
AICI ज्ञो भगवान के सेवक हैं, उन पर प्रश अनुकूल रहते हैं, इसी से उन्हें माया 

हीं लगती | यथा~'भरत चनक मुनिजन सचिव साध सचेत विहाइ। लागि देव माया सर्वा 
यथा योग जनपाइ Ww श्र्थात्‌ भ्रीमरत जी, सी जनक जीं तथा बसिष्ठादि ञ्ुनिजन एवं 
जो ज्ञानवान साधु हैं | 'तमदर्शी जानहि हरि लील” उन सब बड़े २ भ्रीराम भक्त तथा 
सेवकों को छो डकर बाकी यथायोग्य सभी लोगों को देव माया छगी। 


हे श्रीगरुड़ जी, जेसे नट झा कपट चरित अति विकट अर्थात्‌ विचित्र है तथापि 
गट के सेवकों को नहीं व्याप्त होता, ऐसेही my श्रीराम जी के सेवकों को alse 
माया नहीं लगती हैं || ७-८॥ el 
दो०-हि माया कुत दोषणण,वितु हरि भजन न जाहिं। 
भजियराम तजि काम सब,अक् विचारि मनमाहि।१५२। 

अर्थ-हे थीगरुड़ जी! भगवान की माया के किये हुए दोष आर gu बिना 
भगवान के भजन नहीं मिलता है। ऐसा विचारकर सब कामनाओं को छोड़ो और 
श्रीराम जी की भजन की जिये, अथवा करना चाहिये ॥ १४२॥ 

भेय्या बालक ace | काजी कहते हें, भगवान की माया बड़ी बल है, यथा- 


= ल ७ 0 3 न मन मम डा यअ 
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‘eft माया अति gen तरि न जाइ faite हे पत्ती राज भीगरुड़जी भगवान की माया 
अतिदुस्तर है तिरा नहीं जाता भगवान श्रीराम जी की साया का दोष और गुण यथा- 
विधि अर्पच गुण श्रबशुरा सान/? दोनो एकही में मि्णण है। और 'उभय अगाध उदि 
अवगाह? दोनहूँ अपार समुद्र है, बिना भगवान के भजन जानी नहीं जाती कि जाती 
नहीं है | यथा-'तुम्हरे भजन प्रभाव BINT | जानौ सहया BYR तुम्हारी! है पापहारी 
प्रु आपके ही भजन प्रभाव से आपकी महिमा कुछ जानता हूँ। तथा-जाना नह 
गूढ़गति जेड | नाम जीह जापि जाने तेज! भगवान की माया की गुप्त से गुप्त गति यहि 
कोई जानना चाहे तो श्रीराम नाम भजन करके जान जाता है। ऐसा विचार मनमें 
दृढ़ करके, और सब कामनाओं को त्यागकर यथा-'बचन कर्म मन मोरि गाति सजन करे 
निष्काम सन वचन और कम से एक प्रश्न श्रीराम जी का भजन, सब्र कामना रहित 
होकर करे व करना चाहिये अथवा करिये ॥ १४२ ॥ 


दोऽ-तेहि कलिकाल वर्षवहु, बसेउं अवध विहेंगेश। 
RS हकाल विपत्ति वशा,तब में ग्यउ विदेश aya 


श्र्थ-दे पत्तीराज श्रीगरुड़जी, उसी कराल कलिकाल में में बहुत व श्रीरयोष्या 
में निवास किया,जब बहुत भारी अकाल पड़ा तब विपत्ति वश में विदेश गया ।१५३। 


भावार्थ-भैय्या बालक इन्द ! काक जी यहाँ कलियुग का बर्णन समाप्त किये, 
अब अपना जीवन चरित्र पुनः प्रारम्भ कर रहे हैं| यथा-'सब निज कथा कहाँ मैं गाई। 
gig तात सादर मनलाई? में अपनीं सब कथा कहता हूँ आप सन लगाकर Blas तो 
बीच में कलियुग चरित्र बर्णन करके पुनः अपनी कथा प्रारम्भ करते हैं। पथा 
‘ale कल्िकाल? अर्थात्‌ बही भयंकर कठिन कलिका ल,यथा-'सो कलिकाल विग उरगा 
हे गरुड़ वह महा कठिन काल था, जिस कलि में, यथा-'कलिवारहिवार ई र्‌ 
अच बिता सब रोग मरे वही कलिकाल जप बारबार अवासा एर अकाल) अरथा ह 
वर्ष अकाल पड़ा, फिर आगे वर्ष दूसरा अकाल पड़ा वही कलिकाल में में श्रीअवध मं 
बहुत समय fear दुःख पूर्वक निवास करता था परन्तु पूर्ववत अकाल प | 
ABA पढ़ने लगा, जब अतिशय घोर दकाल पड़ा, और थम बिना सप लीग मल | 


i} 
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k ख हुआ तब विपत्तिवश में 
विदेश गया, अर्थात्‌ परदेश जाकर कहीं नोकरी चाकरी करके अपना पेट 
पालूगा ॥ १५४३ ॥ 


mag उज्जहनि सुन उरगारी। दीन मलीन दरिद्र हुललारी । १॥ 
गये काल कछु संपति wel ae पुनि करों शंभु सेवकाई ॥२॥ 
अर्थे-हे गरुड़ जी दरिद्रता के कारण दीन मलीन होकर उज्जैन गया॥ १॥ 


> n ~ nr fi ~ we 
नाना नोकरी व्यापार द्वारा कुछ काल में कुछ संपत्ति उपार्जन किया, और वहाँ शिव 
की सेवा भी किया करता था ॥ २॥ 


लगे, यथा-नहिं दरिद्र म दुख जगमाह' जब असह्य दुः 


मावार्थ-'गय्रड gs xg fa’ अर्थात्‌ अवंतिका पुरी, मालवा यथा- मरु मालव? एक 
मरु भूमि है, अर्थात्‌ दुःख द स्थान है, ओर एक मालवा भूमि है जहाँ सुख स्थान है तो 
पह उज्जेन नगरी सुख प्रदेशा है | यथा-जहें सुल सकल सकल दुख नाही' अर्थात्‌ जहाँ 
कुछ दुःख नहीं है सव सुख ही सुख है | ऐसा सुखधाम सुदेश जानकर वहाँ गया जो 
शिव की पुरी है जहाँ “चारि पदारथ मरा मन्डारू | पुणय प्रदेश देश अतिचा रू” अर्थ, धर्म, 
काम, मोक्ष, चारों पदार्थ भरा है एक पुण्य प्रदेश, फिर सुन्दर देश है। यह 
मोक्षदा पुरी है 

पुनः दीन मलीन अर्थात्‌ चुधात होने के कारण दरिद्र यथा-'नरिं दरिद्र सम दुख 
जगमाह दीन था, मनमें दुखी, arate से मलीन और अकिचन दग्द्रि था 
इन्यादि कारणों से दुःखी था | 

पुनः गये काल ag संपति’ अर्थात्‌ कुछ काल म॑ व्यापार नोकरी द्वारा इछ धन 
पाया, उम्‌ से दरिद्रता जाती रही, दुःख छूद गया । यथा-'जाइ घुर।ज सुदेश सुखारी? 
अतएव में वहाँ सुखी हुआ ॥ १-२॥ 
विप्र एक वैदिक शिव पूजा। करइ सदा तेहि कीज न दूजा ॥३॥ 

e नि ox t 

परम साधु परमारथ विन्दक। शासु उपासक नहि हरि निन्‍्दक॥ ४) 
विधि से श्रीशिव जी की पूजा किया करते थे, सदा 


——— 


0 रत x 
अथ-वहाँ एक ब्राह्मण बेद 
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वही उनका कार्य था दूसरा नहीं ॥ ३ ॥ वे परम साधु थे और परमार्थ तसच के xa 
बाता थे, नैष्टिक श्रीशिवोपासक थे, और हरि भगवान विष्णु के भी निन्द नहीं थे, 
अर्थात्‌ श्रीराम जी को भी मानते थे ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-यथा- fay एक वेदिकः अर्थात्‌ एक वैदिक ब्राह्मण चेद्विधि से देनिक शर 
शिवजी की सेवा पूजा करते थे, उनका उतना ही कार्य था अन्य कुछ कार्य नहीं करते 
थे, अर्थात्‌ ऐकान्तिक dies यथा- शिव सेवक मन कम अरुवा नी? झर्थात्‌ सनक्रम aly 
वचन से केबल शव फे ही भक्त थे। वे परम साधु थे। यधा-'जानेहु तात संत dae ge 
अर्थात्‌ यथार्थ में संत थे, परमार्थं तर्न के पूर्ण जानने वाले थे यथा-परमारथ प4 परम 
पुजाना” परम सुजान थे अर्थात्‌ ज्ञानोपासमा फे परम ज्ञावा थे और दिष्णु भगवान हे 
निन्दक नहीं थे भगवान को भी मानते थे। यथा-'विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय 
देखत जयत wal करहि विरोध! जे उत्तम ज्ञानी झास क्रोधादि रहित है वे सब जग को 
ही अपना प्रश्चु जानते हैं, और किसी से विरोध नहीं करते हैं। अतएव परम 
सन्त थे ॥ ३-४ ॥ 


तेहि dat में कपट समेता। द्विज दयालु अति नोलि निक्ेता!।५॥ 
वाहिज नम्र देखि मोहि साई विप्र wae पुत्र की नाई uel 
अथ्थ-उन ब्राह्मण की मैं कपट पूर्वक से वा करता था, परन्तु ब्राह्मण, अतिशय दयाु 
और घर्मनीति के तो स्थान ही थे ॥ ५ ॥ हे प्रश ब्राह्माण देवता छु बाहर नप्र 
देखकर पुत्र की तरह पढ़ाते थे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-यथा-'द्विज दयालु” अर्थात्‌ ब्राह्मण परम दयाळु थे | यथा= 
श्लों ०-ऋजुः तपस्वी स॑तोपी चमाशीलो जितेन्द्र | 
ज्ञानी दाता दयालुश्च ब्राह्मणे; नोमिर्गुणः ॥ 


है =| al 
अर्थात्‌ ब्राह्मणोचित सब गुण सम्पन्न थे, यथा-चाहिय beds मर 
; os o xX Lae ay q ‘aa द 
कृपा के स्थान ही थे, राजनीति धर्मनीति के तो मन्दिर ही थे। पा % परम 44 | 
Hae ~ q 4६ 
नीति ale ELS NE si अर्थात्‌ शास्त्र नीति स कभी चलायमान नह ald q | 
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ब्राह्मण एके मेरी बाहरी नप्रवा देखकर, यथा-कौर शरीर र्याम मनमाह अथवा 
qa मल्लीन तु सुन्दर केरी | विष रस भरा कनक घट जेसे॥ गौर श्याम अर्थात्‌ बाइर तो 
नग्न था परन्तु भीतर कपट भरा था, पुनः शरीर सुन्दर है परन्तु इन बलीन है जैसे 
gaat के घड़ा में यिप भरा दो, शर्थात्‌ ऊपर से तौ सेवा करता था परन्तु भीतर में 
कृफट था तथापि ब्राह्मण तो दयालु थे ही | यथा-'कार्ट गलै परशु सुन भाई । निज गुण 
देह qua var ॥! अर्थात्‌ कुल्हाड़ी चन्दन को काटती दै तथापि चन्दन तो उसे 
सुगंधि देता है । वैसेही में कपटी ढुराही होते हुए, ब्राह्मण तो मेरा कल्याण छामना 
करते हुए पुत्र की तरह पढ़ाया करते थे ॥ ५-६ ॥ 


शंभुमंत्र मोहि द्विजवर दी नहा । शुय उपदेश.विविधिविधि कीन्हा। ७। 
aud मंत्र शिव मन्दिर जाई। हृदय दं अहमिति अधिकाई॥८॥ 
अर्थ-बे ब्राह्मण ag छुके शिव का मंत्र दिये, और नाना प्रकार शुभ उपदेश 
किये॥ ७ ॥ में भी शिव के मन्दिर में जाकर शिव मंत्र पता था, परन्तु हृदय में द॑भ, 
अभिमान विशेष हो गया ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-यथा-शंगुमंत्र” अर्थात्‌ ॐ शिवायनमः यह शिव का पंचाघरी मंत्र सुभे 
देकर दीक्षित किये । यथा- 
श्रिपुन्ड' ARC तथा नाम माशा मंत्र पंच माः। 
आयी हिपंच संस्काराः WHET ETT ॥ 
श्रिपुन्ड, gat, ( fram, ड मरू, इत्यादि छौपीन ara, इत्यादि) नामकरण, 
माब्ारदराचत, मंत्रपंचाचरी, यह पंच संस्कार गुरु करते हैं जिससे जीव पंचभोतिक 
| 


शरोर से प्रक्त जीबन हो जाता है। यथा-स जीवत मुकीमूला बोकेपन्यो मवेत्‌’ वह जीवन 


क्त होकर जगत में पूज्य हो जाता है | पुनः दीघा के पश्चाद्‌ शिक्षा भी दिये। यथा- 
द की पूजा करना। तथा- 


| संत चरणा पंकज अति प्रेमा | मन कम बचत भजन द नेमा” संतों के चरण कमल मे ह 
। श प्रे करना और मन बचन कर्म से नियम दह करके भजन करना, इत्यादि शिक्षा 
\ 


CE 


| करेहु सदा शंकर पद gar’ सदा शंकर के चरण कम्‌ 
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( ६१६ ) % श्रारामचारत-मानस x 


| स्वरूप, “शुभ उपदेश विविध विधि कीन्ह? नाना शुभमांगलिक उपदेश किये | 


पुनः यथा- जप मंत्र शिव मन्दिर! अर्थात्‌ शिव मन्दिर में gray नियमानुसार 
| Garay मंत्र जपता था | यथा-मंत्र जाप मम es विश्वासा | पंचम भजन सो वेद प्रकाशा? 
अर्थात वेद में लिखा हे कि ढ़ विश्वास पूवक मंत्रराज अथात्‌ गुरुदत्त मंत्रराजञ कहा 
जाता है, सो उसे जाप करे, यह भक्ति का पाचवा अङ्ग हे तो में मन्दिर में जाकर 
जपता था, परन्तु हृदय दभ से पूर्ण हो गया, यथा-'अधय जा।त में विद्या पाये। भयऊ 
था अहि दूध fine में नीच जाति महाविद्यायुरु दीक्षा महामंत्र पाकर जैसे साँप को 
दूध पिलाने से, 'केवलविपक्धनम' जिपही बढ़ता है, तैसे में दंभ, अभिमान से 
परिपूण हो गया | यथा-'वायस पालिय अति अनुरागा | होहि निरामिष कवहुकि काया ॥! 
मेर लिये वही चरितार्थ हुआ, तशी तो में मन्दिर में जप करता था कि सब मुझे 
भज्जनानन्दी देखे ओर जाने, फिर माने ॥ ७-८ ॥ 


| 
| दों०-में खलमल संकुलमति,नीच जाति वश मोह। 
हरिजन द्विज देखे जरो, करों विष्णु कर द्रोह ॥१५४॥ 


अरथ-दुष्ट, पापात्मा, नीच बुद्धि, नीच जाति मोहाशक्त अज्ञान श्रीराम मक्त 
तथा ब्राह्मण देखकर जलता था,र विष्णु भगवान का पूर्ण द्रोह करता था ॥ १४४॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! काक जी कहते हैं, हे मेस्या श्रीगरुड़ जी, मे 
ऐसा चाएडाल, ऐसा गुरुद्रोही हुआ, में खल पापपूर्ण बुद्धि पापाचरण, नींच जाति 
अतिशय मोह वशीभूत, यथा दोह पुर द्रोह विशेषी | दभ कपट जिय घरे सुवेष ll’ 
ब्राह्मण से द्रोह, देवता तथा विष्णु से द्रोह विशेष क्रिया, वेप भूषा तो साधु 
बनाया, परन्तु दंभ कपट से परिपूणे हो गया। हरिजन द्विज देखे WP? श्रीराम 
जी के भक्त अथवा ब्राह्मण देखकर हृदय में जलन उठती थी, ब्राह्मणा भागा पी 
नारायण नारायण चिन्लाया और कोई राम भक्त ञ्रायातो श्रीसांताराम सीताराम 
हल्ला मचाया में बारबार कहूँ, शिवोऽहम्‌ शिवोहम बोलो जब नहीं माने तो 94 
सबसे तथा विष्णु की निन्दा करके बादविवाद करता था, बिद्रोह करता Ah ग्रतएव | 
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$ उत्तरकाण्ड # ( ६१७) 


POO CT AA a OCCT IAT 
NAY APRA LAD ASS SAAR A RADA IA 
DADA 


| 


gq अकारर रब काहू सो जो करहित अनहित ताहू सो अर्थात्‌ जो अपना परमहितेपी 
CS उ ts Sd हर 

श्री गुरुजी हैं उनस ST करता था, इम प्रकार में सदा पापाचरण करने लगा, यथा- 

हा पर अति vita’ प्राणीमात्र सभी से दोप करने लगा ॥ १५४ II | 


प्रो-एुरु नित मोहि प्रवोध,दुखित देखि आचरएमम। 
हिं उपज अतिक्रोध, दंसिहि नीति को भावई aus 
अर्थ- भीगुरुजी सुरे नित्य्रात समाते थे, वे 


होते थे, परन्तु मुझे अधिक क्रोध होता था, क्यों कि 
लगती है ॥ १४ ॥ 


bad 


मरा आचरण देखकर दुखित | 
भियों को नीति अच्छी नहीं | 


भावाथ-भैय्या बालक व्रन्द ! गुरु जी मेरे आचरण व्यबहार को देख देखकर 
बहुत दुखित रहते थे, क्‍यों कि 'हरै शिष्य घन शोक न हरई | सो गुरु घोर नरक महेँ परई A? 
अर्थात गुरुजी शिष्य की सेवा तथा दक्षिणा दत्तघन तो ले लिये परन्तु जो शिष्य में 
दर्गुण दुराचार था जिमके कारण शिष्य अनादिकाल से शोकसागर नरक में 
पड़ा, वह दोप नहीं हरण कर सके तो ऐसे गुरु को अनिश्चितक्राल के लिये घोर 


नरक होता हें, इमलिय गुरुनित मोहि gare’ श्रीगरु जी प्रभे नाना शास्र पुराण 
विधि ate कहि । 


धमनीति राजनीति से, यथा-भय अरु प्रीति नीति देखराई पुनः Ve 
शुमा? अर्थात्‌ प्रथम नाना भय, पुनः प्रीति और नाना नीति से, साम, दाम, दड) | 
विभेद, मब प्रकार मुझे समाते थे, परन्तु Fife उपज अति क्रोधः गुरु के बचनामृत | 
सुनकर मुझे अतिशय क्रो ध उत्पन्न होता था, नीति तो यह है। गुरु बाक्यंपरम ae 
अथवा "गुरोराज्ञा गरीयस शुरु क बचन प्रत्यक शब्द मंत्र हैं, और गुरु की आज्ञा 
|| | उलंघन हो नहीं सकती है| यथा-'युह के बचत अतीत ग ज़ी vag सुग न सुखसिधि 
A मब धर्सनीति होते हुए भी, देहि नीति कि भावई? दंभियों को नीति 
अच्छी नहीं लगती है। यथा-'लंपट क०टी कुटि वशेष संपनहु सह समा नह देखी ॥ | 
हि वेद असंमत बानी | जिनहि न सूर लाभ अरु हा गा! अथात्‌ जिनका हृदय कपट झुट 
| | दिता से भरा है अपनी हानि लाम का ज्ञान नहीं है, वे वेद शाख से प्रतिकूल ही 
हः. Mmmm me मा 


eR Ee SENS विविमिसनएेा: 


\ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ६१८ ) x श्रीरामचरित-मानस अ 


| ऋहते हैं, और करते हैं, उनको शास्त्र नीति में रुचि नहीं होती है, तैसेही 
'में खल मल संकुल मति, नीच जाति वशमोह | द्विज हरिजन देखे जरों, करौ विष्णुकर रोह ॥? 

| HAT मुझे गुरु का उपदेश रुचिकर नहीं होता था, बल्कि क्रोध उत्पन्न होता था 
स्वभाव से ही द॑भीं पाखंडी, कपटियों को नीति अच्छी नहीं लगती, अतएव मैं 
कपटी दंभी था ही ॥ १५ ॥ 


Sot Le ONC 


एक बार गुरु Ars बुलाइ। माह ali बहुभात सिखाई nei 
शित्र सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भक्ति राम पद होई॥२॥ 


A 


बुलाकर नाना प्रकार नींति से मुझे मिखाये, 
त्स, शिव सेवा का यही फल है कि श्रीराम जी के 


अथ-एक दिन श्रीगुरु 
FAT ओर बोले कि ॥ १ | 
चरणों में श्रविरल भक्ति हो ॥ २॥ 


n 
T 
~ 
त्र 
a 


भावाथ-यथा-'एक वार ge’ अर्थात्‌ रोज तो समाते ही थे परन्तु आज झरे 
बुलाकर विशेष समझाना चाहे। यथा-'यदपि कही गुरु वारहिवारा? रोज समझात थे, 
आज फिर भी समाते हैं, आज aga बड़ी २ नीतियों से समझाते हैं। यथा- 
'करव साघुमत लोकमत नृप नयनीति fase’ अर्थात्‌ साधुमत तथा लोकमत एवं राजनीति 
धर्मनीति सबका सार वे चार नीति इस प्रकार है। यथा-रामहि भर्जाह तात शिवषाता 
(सामनीति ) पुनः {शिब सेवाकर फल ga aig’ ( दामनीति ) पुनः नर पामर कर केतिक 
बाता? ( भेदनींति ) पुनः ‘arg द्रोह ga चहसि warn?’ ( दंडनीति) इन चारो नीति 
से समकाकर शेप में सिद्धान्त यह हुआ कि। यथा-'रामहि भजहि तात feral 
अर्थात्‌ हे पुत्र शिव ब्रह्मा मी श्रीराम जी का भजन करते हैं । यथा~बन्दत चरर र 
प्रभु सेवा | विविध वेष देखे सब दैवा? नाना वेष देवता सभी शिव ब्रह्मा इत्यादि सा 
करते हुए चर में प्रणाम बन्दना कर रहे हैं ऐसा देखा जाता है F यों कि, ‘fara AO 
हुरमुति समुदाई। चाहत जासु करण anid? फिर प्राप्ति नहीँ कर सकत हैं, अतएव 
शव अज पूज्य WU रघुराई | मोपर HIT परम मुढुलाई॥' जिनका चरण =| ब्रह्मा 
पूजित है बह यदि हम aat को मिल सके तो वह प्रश्न की परम कृपा है! त | 


x Nn i Leas राम fl 
श्रीराम जी का भजन करना चाहिये उनसे बिद्रोह नहीं करना चाहिय। श्री 
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के चरण में प्रीति हो ने ही के लिये शिव की सेवा की जाती है। यथा-शंकर मजन 
बिता नर अक्ति न पावै मोरि! अथवा भक्ति मोरि तेहि शंकर देह!” शंकर के भजन से ही 
श्रीराम की भक्ति मिलती है, शंकर जी हम म्यों को श्रीराम जी की भक्ति ही 


AN 


देते हैं ॥| १-२ ॥ 


uate भजहि तात शिवधाता। नर पामरकर केतिक बाता. ३॥ 
जासु चरण अज शिव अनुराग । तासुद्रोह सुख बहि ग्रभा गी। ४। 


अर्थ-हे वत्स, श्रीराम जी का भजन शिव ब्रह्मा करते हैं, नीच मनुष्य की तो 
गणना ही क्या है ॥ ३ ॥ जिनके चरण में शिव ब्रह्मा अनुराग रखते हैं, अभागा 
तुम उन TY से वेर करके सुख चाहता है ॥ ४ ॥ 

भावाभ्र-यथा “रामहि भज हि तात’ अर्थात्‌ हे तात, शिव ब्रह्मा भी श्रीराम जी का 
भजन करते हैं। यथा-मुत्रि सिद्ध सकल हुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज! बड़े बड़े 
मिध मुनीन्द्र तथा ब्रह्मा विष्णु शिवादि तेतीमकोटि देवता जिनके चरण कमल में 
नमन करते रहते हैं। पुनः faa विरंचि सुरमुनि समुदाई। चाहत जाह चरण सेवकाई ॥ 
शिव ब्रह्मा तथा संपूर्ण देवता git जिनके चरण की सेवा चाहते हैं। यथा- 
28 शिव विधि विष्णु अनेका | अमित प्रभाव एक ते एका॥ वन्दत चरण करत प्रभु सेवा | विविध 
वेष देखे wa देवा? अर्थात्‌ अने को शिव, अनेकों ब्रह्मा र अनेकों विष्णु जा सब 
अमित प्रभाव वाले एक से एक बड़े हैं वे सब प्रथु श्रीरामंजी के चरणवन्दना करते हुए 
सेवा कर रहे हैं, देखे जाते हैं सब नाना प्रकार के देवता हैं, इन्द्र वरुण कुवेर सभी 


~ 


संवा कर रहे हें । 
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पुनः ‘ary द्रोह सुख! अरे अमागा मूख तुम उन प्रशु का द्रोह करके सुख चाहता | 
है ( करों विष्णु कर द्रोह ) कभी नहीं हो सकता है। यथा- ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका। 
fer श्रनि बया कुल भय शोका ॥ काहू बैठन कहा न WET । राखि को सर्के राम कर द्रोही” 
इत्यादि “बन जग ताहि श्रनल ते ताता | जो रहुवीर विमुख ag भाता अरे भाई पुत्र 
जयन्त जो देवराज इन्द्र का राजकुमार है, वह श्रीराम जी का द्रोह कर के भय से अशा, 
Tale, शिवलोक तथा नाना लोको में व्याकुल होकर मगता फिरा परन्तु उसको 


_ er खनन 
———— 5 
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कोई बैठने तक नहीं कहा क्योंकि श्रीराम जी के द्रोहीं को कौन रख सकता है, sly 


जो रक्खेगा वह मारा जाबगा । राजद्रोह के नियम से दण्डित होगा। हे तात्‌, 
हे azar तुम सुनो, जो भी रघुनाथ जी से विसुख होगा उसको सारा संसार अग्नि से 
भी ज्यादा जलाने वाला होगा । यथा-'मातु मृत्यु fag शामन समाना । सुघा होहि विष 
qq हरिवान!” हे हरिवाहन श्रीगरुड़ जी सुनिये, जो भगवान श्रीराम जी से eq 
होता है तो उसको माता मृत्यु ओर पिता यम समान होता है, एवं अमृत होने पर भी 
बह हलाहल विप हो जाता है | मूख अभागा तुम प्रश्न श्रीराम जी का द्रोह करके 
सुख चाहता हे। तथा- जी खल भ्ये।स राम कर द्रोह | बह्य रुद्र सक राखि न तोही ॥! 
देख मूर्ख यदि तुम श्रीराम जो से द्रोह करेगा तो तेरा इष्ट शिव तथा ब्रह्मा कोई रचा 
नहीं कर सकेगा | 


यथा-'जाहु चरण श्रजंशिव’ अर्थात्‌ जिन श्रीराम जी के चरण में शिव ब्रह्म Fg 
राग पूर्वक सेवा करते हैं, अभागा उन प्रभु से तुम द्रोह करके सुख चाहता है। 
“रामविमुख am नरक न लहहा' श्रीराम जी से जो विसुख होता है उसको नरक में भी 
स्थान नहीँ मिलता है यथा- श्रुति पुराणा सब न्थ कहा ही । रघुपति भक्ति विना सुख नाही. 
बेद. पुराण सभी ग्रन्थों में कहा गया हे कि बिना श्रीराम जी की भक्ति तथा सेबा के 
जींत्र को सुख नहीं मिलता है। तथा-जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला? एवं राम विमुख 
सुख जीव न पावे’ अथवा "विमुख राम सुख पाव न कोई’ अतएव श्रीराम जी a विशुख 
द्रोह करने वाला कोई सुख नहीं पाता है ॥ ३-४॥ 


इर कह हरि सेवक गुरु FES | सुनि खगनाथ हृदय मम दहैऊ। ५॥ 
ग्रधम जाति में विद्या पाये। भयउँ यथा अहि दुध पियाये। ६॥ 


NICS ~ के ~ 0 [a क र वर्क 

ग्र्थृ-हे ada श्रीगरुड़ जी, श्री गुरु जी, शंकर भगवान को (ae का a ; 

~ ~ ys 2 it £ {= पार्क 

कहे, सुनकर मेरे हृदय में तो ज्वाला उठ गयी ॥ ५ || मे ata जाति विद्या पा 

ENC w CS ~ 6 a > ही x zat ग्रर्थात मुझ 
जसे साँप को दूध पिलाने से दुगण ही पंदा करता है वही हाल मरा हवा, 

आभिमान हो गया ॥ ४ ॥ 


रु ~ श्री शंकर 
मावाथ-यथा-हर कहँ हरि सेवक! अथात्‌ श्रीगुरु ज्ञी जगत गुरे 
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भगवान्‌ को, भगवान्‌ श्रीराम जी का सेवक कहे, यह सुनते ही मेरा हृदय जल उठा। 
यथा='तुनत wal इव सुक्तगढ gla? सुनकर कुम्हार के आवो की श्रग्नि जैसे छाती 
भीतर ही भीतर जलने लगी परन्तु गुरु का संकोच, उत्र देव किरि ऋनुद्धित मारी? 
उत्तर देने में सुचित होगा ऐसा मोच समझकर मनहो मन sat उत्पन्न हुई | 


पुनः यथा- अधम जाति मैं अर्थात्‌ में नीच जाति होने के कारण | यथा-'उद'सीन 
ahiata हित gaa sete evi’ अर्थात खलों का स्वभाव है मित्र का भी शत्रु ही 
है, उनके हित की कुछ कहने पर भी वे जलते हैं, वे किसी के प्रिय नहीं होते, तेसेही 
Fan मल संकुल्ल मति नीच जाति वश मोह? मैं नीच' जाति Bata मोह बश; खल, 
पाप से बुद्धि zat हुई, मुझे गुरु के द्वारा विद्या प्राप्ति कर दुद्व उत्पन्न हुई, जैसे सर्प 
को दूध पिलाने से विष ही agar, cael विद्या पांकर विष के समान अभिमान 
अ्रविचार हीं बढ़ाया, प्रथम तो. आन देव निन्दक अभिमानी ' ओर अब तो, द्विज हरिजन 
ते जरौ करों विष्णु हर द्रोह” यह दुर्गण उत्पन्न हुआ, फिर तो गुरु से ही इर्षा दोप 
कर FST ॥ ५-६.॥ 


मानी कुटिल कुभ।ग्य कुजाती। गुरु कर द्रोह करों दिन राती Vl 
अतिदयालु गुरुस्वल्प न atari पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा।८ी 


श्रथ-मैं महामानी, कुटिल स्वभाव, FANT, कुजाती, दिन रात शुरु से ही 

रोह करने लगा ॥ ७॥ श्रीगुरु तो अति ही दयालु थे थोड़ा भी. क्रोध नहीं था, मुझे 
बारबार सुबुद्धि fara थे ॥ = ॥ | 
भावार्थ-यथा-'मान कुटिल | कुमास्य! रथात्‌ मान अभिमान से परिपूर्ण स्वभाव 
| | पे ही कुटिलता भरी हुई अभागा माग्यहीन, यथा-'हृदय दंभ अहमित py हृदय 
 । Prange, अहंकार का पारावार नहीं था दिन रात गुरुही से द्रोह प्रारम्भ किया | 
| q यथा-'जो करु हित अनहित ताहू at जो अपना परम हिताकाँची है, ऐसे श्रीगुरुदेव 
| का भी नहित चाहा | यथा-'खल्लउ करइ मल पाइ gay | मिट॒ह न लि छा way 
पलों का खल स्वभाव अभंग होता है वह मिटता नहीं है तैसेही में अपने स्बभाब वश 


MR 
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ae 


गुरु में ही दुर्गुण देखने लगा | यथा- में खल हृदय कपट कुटिल।ई | गुरु हित नमे| ॐ 
gers’ गुरु Ue अच्छा ही सिखाते थे, परन्तु मुझे अच्छा नहीं लगता था; नेवार 
| में द्रोह ही किया फिर भी गुरु तो कृपालु होते ही हैं । 


| पुनः यथा -अ्रति दयालु गृरुः अर्थात्‌ श्रीशुरुदेव अतिही दयालु थे। यथा- 
| “उमा daa ae) बड़ाई। मंद करत जो करड HES? संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है 
| कि उनका sine करते हुए भी वे मंगल ही करेंगे, तेसेही गुरु का अपमान अर्ग 
करते हुए भी वे अति दयालु, सके दार बार बुलाबर see) बुद्धि मिखाते थे, 
उनके हृदय में कुछ भी क्रोध नहीं था | यथा-'काम कोष मद मान न मोहा । लोग न क्षोभ 


न राग न द्रोहा॥ अमित मोघ' अर्थात्‌ 'वोध'यथारथ वेद पुराना! इत्यादि सब साध 
aA ~ iv ~ 
लक्षण युक्त श्रीगुरु देब वेदशास्त्रों के पूण ज्ञाता थे, क्रोध का तो चिन्द्र भी नहीं थ्रा। 
' गुरु का अपमान अवज्ञा करते हुए भी मुझे बार २ ज्ञान सिखाते थे ।। ७-८॥ 


जेहिते नीच age पावा। सो प्रथमहि हठि ताहि नशावा॥६॥ 
घूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुकाव घन पदवीं पाई॥१०॥ 


अर्थ-में नीच, जिस गुरु से बड़ाई पाया था, उसे हठ करके तो पहले ही नट 
कर दिया ॥ ६ ॥ हे माई श्रीगरुड़ जी ! धुवाँ अग्नि से ही पेढा होता हे परन्तु जब 
बादल बन जाता है तो वर्षा करके अग्नि बुझा देता है यह खलों की कृतघ्नता है | १० 


भावार्थ -यथा-'जेहिते नीचः मैं अतिशय नीच था | यथा-'जत्मत भवो शुद्र तबु 
शू जाति में जन्भ था, श्रीगुरु की शिक्षा द्वारा में बड़ा हुआ था | यथा-"तधेम भत 
मैं दया oy अधस जाती बिद्या का अनधिकारी होते इए गुरु कृपा से गे विद्या 
मिली । यथा-'तिप्र ogra ga की नाई! ब्राह्मणदेव सुके पुत्रवत स्नेह करके विद्या पाप 
पुनः ‘aa मंत्र मोहि द्विजवर दीन्हा’ आहाण श्रेष्ठ ya शिव का मंत्र दिये, इत्यादि मर 
कितना बड़ा SIRT करके मुझे बड़ा बनाये | यथा- 


"Ed SNe Bio Wass 


श्लो०-बन्दे बोधमयं नित्यं गुरु’ शंकररूपिणम्‌ | 
| यमाऽश्चितो हि बक्रोऽपि चन्द्रःसवत्र areal 
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अर्थात्‌ बोधसय, यथा- वोध यथ रथ वेद पुराणा? बंद पुराणों के सिद्धान्त का 
यथार्थ बोध दै जिनको ऐसे गुरु की में शंकर रूप जानकर वन्दना करता हूँ, जिन 
शंकर के आश्रय से द्वितीया का वक्र चन्द्रमा भी वन्दित होता है। ऐसे ही “शुरु शंकर 
ead साक्षात्‌ शंकर रूपी गुरु का आश्रय लेकर वक्रचन्द्र रूपी, वक्र स्वमाव वाला 
शिष्य भी जगत पूज्य होता है। यथा-'पारस प२[श gagged जैसे पारसर्माश में 
स्पर्शं होकर HATA अर्थात लोहा सुन्दर सोना हो जाता है श्रौर बहुमूल्य जगत पूज्य 
होता है । 


जिन गुरु के द्वारा मैं बड़ा बना था उन गुरु से हठ अर्थात्‌ ईर्पा अभक्ति करके 

प्रथम ही नाश कर डाला | यथा-'त्रस॒ विचार आनत उन माही । ज्ञान विराग सकल गुणा 

जाही ॥ अस विचार अर्थात्‌ शुरु के बचनों में अविश्वास, गुरु से प्रतिवाद, पुनः द्रोह 
द्रोप बुद्धि हृदय में तरिचार होते ही शिष्य का ज्ञान वेर।ग्य, अथवा गुरु से जो शुभ गुण 
पाया था, वह गई रही पाई fag पाई अर्थात्‌ जो है वह चला जायगा और मिलने वाला 

फिर नहीं मिलेगा | अतएव भूत, वर्तमान और भविष्यत सभी नाश हो गया, तो वह 


बड़प्पन मरा पहल ही नाश हो गया था | 


पुनः यथा- धूम अनल संभव! अर्थात्‌ उदाहरण स्वरूप जैसे धुँ अग्नि से ही 
उत्पन्न होता है, जब बड़ा अधिकार णाकर बादल बन जाता है तब अपनी वर्षा से बह 
a? प्रश्रुता से अभिमान 
मान)? अभिमान से ही सब 
पट चातुरी ही हो 


अग्नि को ही बुझा देता है, यथा- प्रता पाई ale मद न 
होता ही है, और भविष्यत के लिये, “सकल शोकदायक श्रभि 
दुःख उत्पन्न होताहै | तथापि अभिमान के प्रभाव से TNE SA क 
जाती है, त भी तो में, 'बुरुकर द्रोह करों दिन रात" अर्थात्‌ में गुरु से भी श्रधिक ज्ञानी 


बनकर शुरु को ही नीचे गिराना चाहा ॥ 8-१० ॥ 


रज मग परी निरादर रहई। सबकर पद प्रहार नित सहई ॥ ११॥ 


मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि हप तयन किरीटन्हि परई॥ १ २॥ 


अर्थ-भूली रास्ता पर पड़ी निआदर रहती दै, आर सबका पाद्‌ प्रहार सहती 
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| रहती है | १ १॥और जब पवन उसे उड़ाता है तो प्रथम पवन में हो मैलापन श्राजाता 
| है। पुनः वह रज जाकर राजाओं के नेत्रों तथा किरीट पर पड़ने लगती है, यह नीचों 
का स्वभाव हैं ॥ १२॥ 


| 
| भावार्थ-यथा-रज मग परी? अर्थात्‌ भूली रास्ता में पड़ी सबके चरणों का प्रहार 
। सहती है अति नीच मान रहित हे | यथा-'लातहु मारे चढ़त शिर नीच को धूलि समान! 
| महा नीच धूली सभी का पाद प्रहार सहन करती है परन्तु ऊ चा होने से अर्थात्‌ पवन 
HT उड़ाकर उसे ऊँचा उठाता है, प्रथम तो पवित्र पवन में ही भर जाती है वह Tail 
वर्णं हो जाता है अतएव पतन को ही मीन कर देती हे। पुनः उड़कर राजाओं 
के क्रीट मुकुट पर पड़ती है उन्हें मेला करती है, नेत्रो में पड़ती है नेत्रों को कष्ट देती हैं। 
भूम और धूनी दोनो खल हैं दूसरों को संतोष देने बाले हैं, आकाश तक ऊंचा 
होने पर भी, यथा-'ऊच निवास नांच कंरतूती। देखि न सकहि पराइ विभूती ॥! उचा 
निवास अवश्य हुआ परन्तु BAT तो नीच ही रहा। यथा-'मलो मल।इ पे लहहि 
| wale निचाई नीच? भला भलाई Tet रहेगा और बुंरा बुराई Wel रहेगा, अर्थात्‌ नीच 
खल प्राणी उं चा होने पर भी कर्तव्य तो नीच ही करेगा । तथा-'मैं लल मल age 
माति नीच जाति वश aie | द्विज हरिजन देखे जरी करों विष्णु कर द्रोह ॥! अर्थात्‌ में चाहता 
था कि गुरु से मेरा ही मान ज्यादा बढ़े ॥| ११-१२ ॥ , 


सुनुब्बगपति ग्रस समुभि प्रसंगा। बुधन हिंकर हि अधमकर संगा।१२ 
कत्रिकोविद गावहिं असिनीती।ललसन कलह न भलनहिंप्री ती। ! ४ 


र्थ-हे पत्ती राज श्रीगरुड़ जी सुनिये ऐसा कारण जानकर विद्वान लोग ata 


की संगति नहीं करते हैं॥ १३ ॥ बड़े २ कोविद कवि इसप्रकार. नीति गात हैं कि 
wat से प्रीति मी अच्छी नहीं हैं तथा कलह भी अच्छी नहीं है ॥ १४ ॥ 


| जेहिते 
भावार्थ-यथा- हुडु लगपति we’ अर्थात्‌ हे खगपति ! सुनिये | यथा- 7 


नीच बड़ाई? पुनः Hea जड़ाव प्रथम तेहि मरई! अर्थात्‌ चौपाई नौ और बारह की ये 
नश 
समकर विद्वान्‌ लोग नीचों की संगति नहीं करते हैं| यथा- को न कुसंति पाई 


—— 
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gravis मते 50२६ ॥ अथात्‌ कुसंगति में कोन नाश नहीं होता है,अतएव सभी का 
कप ag (Walling nw a > ° 

नाश होता हैं,नीचां की संगति में अपनी चातुरी काम नहीं करती है ,अत्एव नीच की 

संगतिं नहीं करनी चाहिये | 


पुनः यथा- कावि कोविद गावि? अर्थात्‌ बड़े २ कवि, विद्वान्‌ अथवा बड़े २ कोबिद 
ऐसी शास्त्र नीति बताते हैं। यथा-'हानि gaa हुसंगति ला हू। लोकहु वेदविदित 
हब ag? लोक ओर वेद में प्रचलित प्रश है और सभी जानते हैं कि नीच की संगति 
से हानि होती है, ओर अच्छे की संगति से लाभ होता है | यथा-तिंगति कीजे साधु की 
हरै aie क व्याधि | ओळी संगति क्र की आटौ पहर उपाधि ॥ साधु संगति करने से औरों 
का दुःख मिटा सकते हैं और नीच की संगति करेंगे तो दिन रात उपाधी लगी रहेगी 
रथात्‌ परेशानी होती रहेगी | यथा-ंसूगंजा दोषगुणा vata’ संग से ही दोप तथा 
गुण होते हैं। यथा -संगति से qu होत हैं संगति से गुण जात” अच्छे की संगति से गुण 
होत हैं बुरे की मंगति से गुण जाते = | तथा- उपजे fag ज्ञान fafa पाइ gaa कुस'ग 
सुसंग से ज्ञान उत्पन्न होता है, gaa से ज्ञान नष्ट हो जाता है। बल्कि ऐसी नीति 
कवियों ने कही है | खलों से atta भी अच्छी नहीं है एवं कलह भीं अच्छी नहीं है। 
यथा- बच्चे पाप अपकारति हारे जैसे ब्राह्मणों को मारने से पाप लगता है, और 
हारने से अपकीति होती है | वैसेही इनसे समही रहना ठीक है॥ १३-१४ ॥ 


उदासोन नित रहिय गुसाई । खलपरिहरिय श्वान की नाई॥१५॥ 
में लल हृदय कपर कुटिलाई। गुरुहित eles मोहि सुहाई॥ १ ६॥ 


८: N 8 
अर्थ-हे गोस्वामी | खलों से सदा उदासीन ही रहना चाहिये, खलों को कुत्त की 
तरह त्यागना चाहिये |) १४ ॥ में खल, हृदय कपट कुटिलता से पूर्ण था गुरु सदा 


~ x yi | 
| 


भावार्थ-यथा-'उदान र्ति रहय अर्थात्‌ खलों से सदा उदासीन, श्रतएब 
|: से प्रीति बैर न करके समता का हो बर्ताव करे | बल्कि खलों को इतत की तरह 
= > 
पाग देना चाहिये, कुत्ता से प्रेम करे तो बुं ह चाटे और येर करे तो काट खाय, 
~ LE A 


2 Rt Ss tr सन पयिया 
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ऐसेही खलों से प्रेम करो तो सर्वस्व शोष लें और वेर करे तो नाना अनिष्ट कौ 
इमसे Gal से दूर से ही बर्ताव करना चाहिये | 3 


पुनः यथा-'मैं खल’ अर्थात्‌ में महाखल था, हृदय कूट कपट कुटिलता से a 
था। यथा-काम क्रोध मद लोभ परायन | निदेय कपटी कुटिल मलायन ॥? अर्थात्‌ में ae 
क्रोध, मद, लो भ में ही आशक्त, महा निद यी, कपटी, कुटिल पाप का घर ही था, 
गुरु नी झुफे मेरे हित की नाना शिक्षा देते थे, तथापि मुझे अच्छा नहीं लगे, यथा- 
धुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोधा! बार बार झुरे सुबुद्धि सिखाते थे, फिर at, che 
नीति Farag का हो फल होता था, श्रतएव श्रीगुरु के परमहितकर बचन मुझे प्रिय 
नहीं लगे ॥ १४-१६ I 


दी०-एक बार हर मन्दिर, जपत रहेउँ शिव नाम | 
गुरु आयउ अभिमान ते,उठि नहिं कीन्ह प्रणाम।१५५। 


(५ los A Gt ~ 
अथ-एक समय शिव मन्दिर में में शिव नाम जपता था, श्रीगुरु जी एकाएक 
आकर पहुँचे, में अभिमान वश हटात उठकर प्रणाम नहीं क्रिया ॥ १४५ ॥ 


मावार्थ-मेय्या बालक बृन्द ! नीति ऐसी है जिस किमी अवस्था में भी श्रीगुरुजी 
सामने आजाँय तो शीघ्रातिशीघ्र उठकर श्रीगुरु जी को माष्टांग दणडवत करके हाथ 
जोड़कर खड़ा हो जाना चाहिये | परन्तु 'मैं खल मल घ कुल मति नीच जाति वश मोह” 
अभिमान वश कि मंत्र तो जपता हूँ दंडवत्‌ कर लूँगा ऐसा विचार करके बैठा ह 
गया, बल्कि नेत्र बन्द करके 'ध्यानाव स्थत तद्गतेन मनसा? ध्यान में ब्रह्मासन SI 
बैठ गया, जानवूभकर नेत्र बन्द किया था, अहंकार से नहीं उठा। यथा-मार्ना glee 
HUT FAA | गुरुकर gle करों दिन val’ सदा सर्वदा गुरु का द्रोह करता था, aa 
आज भी वैस्ताही किया, गुरुजी आकर पहुँचे और उठा नहीं ॥ १५४५ ॥ 


दो०-सतो दयालु नहिं कहेउ कछु, उर न रोष =I | 
अति अघ गुरु अपमानता,सहि नहिं पके महेश।१९४ | 
MD pS so ts NN 
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अथ-श्रीगुरु जी तो परम दयालु थे मुझे कुछ कहे नहीं किसा हर में शेर मात 
क्रोध नहीं था परन्तु गुरु का अपमान करना अतिशय भारी पाप है इसलिये श्रीशंकर 
जीं नहीं सह सके ॥ १५६ ॥ 


भावार्थ-मैस्या बालक बृन्द ! सुनिये, यथा-'सो दयाल नह अर्थात गुरुओ 
का स्वभाव दयालु होता ही S| यथा-'द्रिज दयालु ala नीति {नकेता' हमारे श्री 
गुरुदेव अतिही दयालु थे, और शास्त्र नीति के तो घर ही थे। मेरे अपराधों पर कुछ 
ध्यान ही नहीं दिये | “स्वल न रोषा? हृदय में लेशमात्र (थोड़ा) भी क्रोध नहीं था, गुरु 
शिष्य का शासक है क्रोध होना था। यथा-ुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किये | उपज कोष 
age fed w घार बार अवज्ञा करने से बड़े २ ज्ञानियों को भी क्रोध होता है। फिर 
भी गुरु जी में क्रोध नहीं आया, क्यों कि श्रीगुरुजी दयालु थे, दयालु अर्थात्‌ दयावान्‌ 
यथा-दीनेपु अवृकम्ग दया’ अर्थात दीन पर अनुग्रह करना दया है, में दीन था, 

इसलिये मेरे ऊपर गुरु की परम कृपा थी। 


परन्तु, यथा-“अति अघ गुरु अपमानता' शरीगुरुदेव का अपमान करना अति- 
शय पाप है, द्विजद्रोह, विष्णु द्रोह तो पाप है परन्तु Teale तो महा पाप से 
भी महा पाप अतिशय पाप है, परम शासक श्रीशंकर भगवान इतनी बड़ी अनीति 
नहीं सह सके। यथा - 
करोति नर बुद्धि च मंत्र दाता गुरु प्रति | 
अयशग्तस्य मर्वत्र बिध्नं च पदे पदे॥ . 


अर्थात जो मंत्रदाता गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि अर्धात्‌ एक साधारण ज्ञान करके 


| अवहेलना तिरस्कार अपमान इत्यादि करते हैं वह अतिशय घोर पापी होते हैं, तभी 
Is 


तो शंकर भगवान्‌ सह नहीं सके ॥ १५६ | 


| 
मन्दिर माफ भई नभबानी । रेहत भाग्य अथम अभिमाने; ॥ १॥ | 
यद्यपि तव गुरुस्वल्प न क्रोधा । ग्रतिदयालु चित सम्यक बोधा॥२॥ | 

| 


अर्थ-मन्दिर के बीच से भाकाशबाणी हुई, कि अरे हतभाग्य, अरे नीच 


वि me Co 
eee 2 
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अरे अभिमानी ॥ १ ॥ यद्यपि तेरे गुरु को थोड़ा भी क्रोध नहीं है वे अतिदयालु हैं 


सम्पूर्ण ज्ञान के भण्डार हैं ॥ २ ॥ 


भावार्थ-यथा-'मन्दिर aye’ अर्थात्‌ यह महा कालेश्वरनाथ का मन्दिर है उस 
~ DN d : Y : 
= ब aT क ठ ‘ny > 
मां a में बेठकर तुम गुरु का अपमान करता ह, इस प्रकार मन्दिर से आक्षाशबाशी 
सुनाई पड़ो। यथा-'्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा? तथा “भइ garg? ते(हि कालल” 
यतः गगन गिरा गंभीर a इत्यादि मन्दिर से आकाशवाणी हुई | यथा-'रे ae 
अर्थात्‌ अरे हतमाग्य, FA, अरे नीच, अभिमानी, यथा-'जास चरण अज शिव अनुरागी। 
mg द्रोह gases अभागी? fore विष्णु के चरणकमलों की मैं स्वयं शिव तथा जगत 
¢ है 2७ Ae 
पितामह ब्रह्मा अनुराग पूवंक सेवा करते हैं, उन भगवान्‌ श्रीराम जी से द्रोह करके 
अभागे तुम सुख चाहता है। अरे मूं, राम विमुख थल्ल नरक न लहह! तुमको नरक 
में भी ठिकाना नहीं मिलेगा | पुनः ‘gear द्रोह बरौ दिन wai’ Sane तुम दिन रात 
गुरु का द्रोह करता है, जो गुरु, यथा- 
श्लो ०-मर्वतीर्थाश्रयश्चेव सर्व देवाश्रयो शुरुः। 
सर्व वेद स्वरूपश्च गुरु रूपी हरिस्वयम्‌ ॥ 
गुरु सात्तात्‌ भगवान्‌ श्रीराम रूप ही हैं । तथा- 
अभीष्ट देवे रुष्टे च गुरु सक्तो हि रत्तितुम्‌। 
Tees ग्रभीष्टदेवो न हि मक्तश्च रचितुम्‌। 
ऐसे दयालु श्रीशुरुदेव का तुम श्रपमान करता है । अरे अ्रभिमानी ! यदि तेर गुरु 
को कुछ मी क्रोध नहीं है वे महात्मा पुरुष हैं । य पा-+ बिनय विवेक विरति विज्ञाना | बे 
९ 
यथार4 वैद पुराण!” ज्ञान विज्ञान भक्ति में निपुण हैं और बेद पुराण का यथार्थे तच्च 
ज्ञान दै, तथा -'दंभम!न मद at न काऊ। मूलि न दे'ह कुमारग पाऊ ॥! किसी से मान 


अहंकार नहीं करते, कुमागं अर्थात काम क्रोध के बशीभृत कमी नहीं होते, इन हम 
| १-२ 


सम्यक त्रोध है अर्थात्‌ पूणं ज्ञानी हैं | इसलिये तुम पर क्रोध नहीं करते cal 


तदपि शाप शठ देइहों तोहीं। नीति विरोध सुहाइ न मो र 
जौ नहि दंड करों खल तोरा। ae होइ श्रुति मारग मोरा ॥४/ | 
it a 
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* उत्तरकाण्ड % ( ६२६ ) 


0 [oS ‘ wy ~~ w Lo oN ~ ied 
अथ-तथाप ATLAS) से तुझे शाप द्‌ गा, नीति का विरोध ga अच्छा नहीं 

a “ ~~ * nA w x = ii Le] 
लगता ई ॥ ३॥ अर खल | याद तुझे दण्ड नहीं देता हूँ तो मेरा वेदशास्त्रों का नियम 


भंग होता है, अर्थात्‌ राज नियम मंग होता है ॥ ४॥ 


भावाथं-यथा-'तदाष शापः अर्थात्‌ तुभे में शाप दूँगा यद्याप तुम्हारे गुरु ब्रह्म 
ज्ञानी हैं वह तुम्हें शाप अथवा क्रोध करके शासन करना नहीं चाहता है, तथापि मैं 
शाप देता हूँ,शास्त्रनीति राज्य शारुन प्रणालीका विरोध करना झुमे. अग्रिय है ।यथा- 


श्लो०-आचाय मां विजानीयान्नावरमन्येत कहिचित | 
[५ ~ x ~ 
न मर्त्येबुद्धया aaa सर्वं देव मयो गुरुः ॥ 


यही तो शास्त्र नीति है, और गुरु का अपमान तिरस्कार करना यह अनीति है, 
तो मेरे सामने ही अनीति कर रहा है, गुरु डकर सामने उपस्थित हो गये तथापि 
तुमने शुरु को सम्मान करते हुए उठकर प्रणाम नहीं किया, अतएव में अवश्य तुझे 
शाप दूँगा पुनः यथा-'जो नहि करौं दंड? अर्थात्‌ अरे खल मूख, यदि में तुझे अपना 
भक्त जानकर दण्ड नहीं देता हूँ तो मेरे प्र के राज्य शासन की नियमावली व्यर्थं हो 
रही है। यथा- देव fag गुरु मान न कोई! फिर तो देवता MST गुरु को कोई नहीं 
मानेगा | तथा-'जब जब होइ घर्म की हानी | बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥ तंब तब प्रभु 
घरि बिबिध शरीर! | हरहि ङपानिधि सण्जन परा ॥ WT? मारि थापहि सुरन राखहि निज 
श्रुति सेतु । जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु ॥' तुम्हारे सरीखे उधम अभि- 
मानियों तथा गुरुद्रो हियों क्रा विनाश करना अपने शास्त्र श्रति राशो की मर्यादा की 
II करना है इसीलिये तो भगवान्‌ श्रीराम जी का अवतार होता हे, अतएव तुमको 


de देना उचित है ।॥ ३-४ ॥ 
जे शठ गुरुसन ईर्षा करहीं। Mea नरक कोटि युग mel ral 
त्रियग योनिपुनि धरहि शरीरा।श्रयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥६॥ 


अर्थ-जे मूर्ख अज्ञानी श्रीगुरुदेव से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युग रौरवादि aval 
में पतित होते हैं ॥४॥ पुनः ्रिजग योनि अर्थात्‌ साँप विच्छू कीट पतंग 


. . अर 


— 
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\ (६३०) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


2 >| 
इत्यादि नरक्र गति में जन्म पाते हैं, ओर दश हजार जन्मों तक जन्ममरण का ao 


| भोगते हैं ॥ ६ ॥ 


भावाथे-यथा-जे शट ger? अर्थात्‌ गुरु से ईर्षा करने वाले जे अविवेकी मू 
अभागे हैं | यथा-'ङृपासिन्धु नर रूप हरि! जो साचात्‌ भगवान्‌ ही हमारे कल्याण के 
लिये Har करके नर रूप मेरे शुरु होकर अवतीण हुए हैं, ऐस करुणा वरुणालय श्री 
गुरुदेव से ईषा द्वप arate, श्रति पुराण की आज्ञा का उलंघन करता है,तो उन भागों 
के लिये ऐसा राज्य शासन, दण्ड विधि है। यथा-'हरि गुरु farce, 2,दुर होई । 
सुरश्रति निन्दक जे अभिमाती | रौरव नरक ५५हि ते प्रानी' अर्थात्‌ हरि भगवान्‌ श्रीराम जी 
तथा श्रीगुरुदेव की निन्दा करने वाला अनिश्चितकाल गौरव, कुंभीपाकादि नरकों को 
भोगकर पुनः चमगादुर योनि में दश हजार जन्म पाता है, ओर सर्व देवताओं एवं 
वेद शास्त्रों की निन्दा करने वाले, अभागे उ भिमानी रौरव नरक में अनादि काल के 
लिये फ्तन किये जाते हैं। 


अर्थात्‌ गुरुनिन्दक, ईप प करने वाले अभागे करोड़ों युग रोरवादि नरकों को 
रोगकर पुनः "त्रिय योनि! अर्थात्‌ मनुष्य के अतिरिक्त साँप बिच्छू, कीट पतंग, 
चौराशी लक्ष योनियों में बार बार जन्ममरण, जो जन्मत मरत दुसह दुख होर इस 
असाध्य दुख को दश हजार जन्म तक नाना देहिक, दैविक ओर भौतिक दुख 
(ताड़ना ) मोगता रहेगा, त्रियग अर्थात्‌ जो ठण घास खाते हैं, और नाना जीव 
मांस इत्यादि खाते हैं, ज्ञान शून्य होते हैं, अर्थात्‌ नाना योनियातना, जन्मयातना। 
यमयातना इत्यादि में foes सदा माया के AT) काल कम स्वभाव TT घेरे || ४-९ | 


बैटि रहेसि अजगर इव पापीं। ad होहि खल मलमति व्यापी॥७ | 


महा बिट१ कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अध गति पाई vel 
सर्प हो जा 
र उसी 


श्र्थ-जो तुम अजगर सर्प की तरह बैठा रह गया, रे पाप बुद्धि। जा 
॥ ७॥ रे पापी | विशाल वृक्ष कोटर में अधम से मी अधम गति पाक 


— 
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क्ष उत्तरकाण्ड ® ( ६३१) 


: 
भावार्थ-यथा- बेट रहेसि अ गर ea’ अर्थात्‌ अजगर साँप हिलता डोलता नहीं 
है, तो तुम गुरु आने से थोड़ा संचोच से feat तक नहीं। यथा--'कचेउ मोहि जवनि 
gig देहा As तनु धरहु शाए मम एह ॥ अर्थात्‌ गुरु के आने पर जिस आकार प्रकार 
तुम शरीर बनाकर ASI था, तुम वेसेही शरीर वाला हो जावे मेरा यही शाप है, रथात 


तुम जो गुरु आने पर अजर साँप की तरह थोड़ा सा हिला डोला भी नहीं इसलिये 
HAY तुम अ्रजगर साँप ही हो जावो तुम्हें में यही शाप देता हूँ । 


a 


गर शजगर जैसे कहीं विशाल कोड़र कन्दरावों में नीच से नीच ग्तिमें पड़ा 
'रहता है तैसे तुम भी जाकर कहीं विशाल zat के कोड़र में अधम से मी अधम गति 
पाकर उसी कोड़र में निवास्कर | आचरण के अनुसार ही शाप होता है। यथा- 
'जाइ निशाचर होहु तुम कपटी प्रार्ण दोउ । हँगेहु हमें सो लेहु फल कहुरि हैँ) जनि कीउ ॥! 
अर्थात तुम दोनों महा कपटी और पापी हो, हमारा स्वरूप हमको न बताकर हँसते 
हो तुम दोनों जाओ, माधु की हँसी करने बाले तामसी गाच्स हो जाओ, जिममें 
फिर तुमको किमी को हँसने का अवसर ही न मिले, फिर किसी को हँस न ce | 
तैसेही काक को गुरु़ोह करने से डगर योनि अधोगति मिली, गुरुद्रोही अधीति 
sal मनुष्य शारीर से नीच योनि, aly बिचछू कीट योनि में जन्म पाता है तो काक 
जी नीच गति पाये ॥ ७-८ I | 


दो०-हाहाकार कीन्ह एरु, सुनि दारण शिव शाप। 
कंपित मोहिं विलोकि अति, उर उपजा पवाप।१५७ 


गुरु जी हाहाकार करके चीत्कार 


अर्थ-श्रीशिव जी का कटिन शाप सुनकर, श्री 
किये, और मुके काँपते हुए देखकर हृदय में अतिही संताप उत्पन्न हुआ ॥ १५७ ॥ 
भावार्थ-सेद्या बालक बन्द ! यथा- हाहाकार १ ie गुरु अर्थात्‌ परम दयालु 
परे Bil कहकर 
शिष्य पर कृषा करने हारे, गुरु जी मेरे शाप को सुनकर हाहा क्या : : a द 
r * a कं { b 
चिल्ला उठे | यथा-'जो राठ गुरमन bal रही । १११ ग कोटि हर es pare 
ये ५ aura’ एवं "अति देयालु चित सी 
लिये चरितार्थ हुआ तथापि, ‘gear कोमल शाल सव सतीह 
बोधा? श्री गुरुदेव का शिष्य के प्रति कोमल स्वमी él 


rT 
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श्लो०-यथा पृत्रस्तथा शिष्यो न भेदः पुत्र शिष्ययोः | 
(७ Lo ` ex ` 
| तपणे पिण्डदाने च पालने परिपोपशे ॥ 


जैमा आत्मज प्रिय पुत्र होता है वेसाही शिष्य होता है, शिष्य पिता की तरह 
गुरु की अन्तेष्टीं तपंण पिण्डदान करता है, ऑर श्रीगुरु जी पिता करी तरह त्वत्‌ 
शिष्य का पालन पोषण करते हैं | इत्यादि श्रीगुरु जी को सम्यक्‌ इन था गुरु दयालु 
तो होते ही हैं, इसलिये मेरी अधोगति जानकर शाप को सुनकर बहुत दुखित हुए, 
हृदय में बहुत मंताप हुआ, श्रीगुरु देव परम साधु परमारथ बिन्द कः तो थे है ‘aly अवज्ञा 
वरत मवानी | कर कल्याण अखिल कर gra? वही मेरे लिये चरितार्थ हुआ, तथापि श्री 
गुरुदेव संत थे, “पर दुख द्रवहि सो संत gaia मेरे दुःख में ट्रवीभृत Ana, हृदय 
परिताप से परिपूर्ण हो गया। यथा- करुणा पृणीमानसा' करुशापूर्ण मन से मेरी 
कल्याण कामना करते हुए ॥ १५७ ॥ 


दोऽ-करि दंडवत मप्रेम शुरू, शिव घन्सुख करजोरि | 
विनय करत गदगद गिरा,सम्ुमि घोर गति मोरि।१५८। 


अरथ-श्री गुरुदेव मेरी घोर दूर्गति को स्मरण करके श्रीशंकर भगवान के चरण 
कमलों में प्रेम Tae दण्डवत्‌ किये,र शिवजी के सामने हाथ जोड़कर गद्गद्‌ बाणी 
से विलय करने लगे | १४८॥ 


भावाथ -भेट्या बालक वन्द! यथा- “कार दंडवत सप्रेम अर्थात्‌ श्रीगुरुदेव श्री 
शंकर भगवान्‌ की बिनती देणडवत्‌ क्रिये । यथा-गद्गद्‌ कंठ न व छुकहि जाई फिर भी 
मेरे कल्याण के लिये, गद्गद्‌ अर्थात्‌ प्रेम मरी बाणी से aaa युश गावत पत 
शर/रा | गद्गद्‌ fae नयन बढ़ ate? इसी प्रकार श्रीशंकर जी क सामनं हाथ जोड़कर 
खड़े हुए | यथा-'उम्रा संत की यही बड़ाई। मंद करत जो करहि भलाई ॥! अर्थात्‌ गुरु 4 
र्षा करते हुए बार बार अवज्ञा करने पर भी मेरे लिये, गुरुजी विनय =) करने लगे 


५ ea 
यथा- त्र॒भाष्ट दैवेरुष्टे च गुरुः सक्तोहि aay? अर्थाद्‌ इृष्टदव रुष्ट होने पर भी श्रीगु 
प करने पर म | 


रक्षा क महते है | यथा- crag गुरू जो हीप विधाता” विधाता के को 
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# उत्तरकाण्ड # ( ६३३ ) | 
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गुरू जी रक्षा करते हैं | यथा-गुरु बिन भवनिषि तरै न कोई | जौ fag शंकर सम होई ॥? 
fqa ब्रह्मा भी बिना शुरु के संसार से तर नहीं सकते हैं | यथा- 
श्लो०-न गुरोश्च प्रियश्चात्मा न गुरोश्च प्रियः सुतः। 
धनं प्रियं च न गुरो ने च मार्या प्रिया तथा ॥ 
न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः। 
न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यश्च गुरोः परम्‌॥ 


इत्यादि गुरु से बढ़कर शिष्य का ब जीव का कल्याणकारी कोई नहीं है, यथा- 


श्लो ०-करोति नरबुद्धि च मंत्र दातागुरु प्रति। 
यशस्तस्य सर्वत्र विध्नं च पदे पदे ॥ 


अर्थात जो अपने परम कल्याणकारी मुक्ति भक्ति दाता श्रीशुरुदेव, यथा- 
‘ge! कर रूपिराम्‌' अथवा “शुरु साक्ञात्‌ हरिस्यम्‌ एवं 'हपासिन्धु नर रूप हरि! इत्यादि 


रलो ०-गुरुवह्या गुरुतिष्णुर्गुरुदेबो FRET! गुरुः साधात्‌ Wag” 


इनमें मनुष्य बुद्धि करना अर्थात्‌ गुरु जी मी तो एक मनुष्य ही है ऐसा कहना 
यथा-'अस विचार अनत उर माही | ज्ञान विराग सकल गुण जाही? मनमें ऐसा विचार 
करते हो शिष्य के ज्ञान वेराग्य तथा मर्व मांगलिक गुण नष्ट हो जाँयगे. संसार में 
agate होगी ओर पदपद में मर्व कार्यों में विध्न होंगे। हे श्री गरुड़ जी! मेरा मं 
सब ऐमाही हु ग्रा, तथापि श्रीगुरु जी कृपा करके रचा करने जा रहे हैं श्रीशंकर जी 
को विनय प्रार्थना कर रहे हैं ॥ १४५६ ॥ 


बुं+-नमामीशमीशान निर्वाएरूएं, विश व्यापक ब्रह्मवेद 
स्वरूप | निज॑ fact निविकहपं निरीह, चिदाकाश 
माकाश AAAS | निराकरमोंकार मूलं तुरीय॑, 
गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। कराल महकल 
कालं कृपालु , ुणागार संसार पार नतोऽहं ॥३१॥ 
3 5, ° 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TT 


pal 


प्न्न्त्न्न्नन्ल्स्ल्च्स्स््न्स्न्म्क्स्च्स्स्स्च्न्स्स्स्स्स्ल्ल्‍न्लजस- ee 


कपा करते हीं रहते हैं | यथा-'अउढरदानि देवतरुवर से’ कल्पवृक्ष के समान श्रउढरदानी 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by = 


( ६३४ ) x श्रीरामचरित- मानस x 


IE NA FIER RTE I RRNA 


अर्थ-हे श्रीशिव जी ! आप शासन करने वाले, मोक्ष स्वरूप, समर्थ, व्यापक 
ब्रह्म वेद स्वरूप हैं, आपको में नमस्कार करता हूँ । आप स्वतंत्र तीनो गुणों से रहित 
निर्विकल्प चेष्टा रहित, चेतन्यता से आकाशवत्‌ निर्लिप्त और आकाश में निवास , 
करते हैं, आपका में भजन करता हूँ। आप निराकार, उँ'कार के मूल, सदा तुसीय 
बाणी, ज्ञान और इन्द्रियों से परे, कैलाशपति, ईश्वर भयंकर, महाकाल के भी काल, 
पालु, गुणों के घर, ओर संसार से परे, आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३१॥ 


. भावाथे-यथा-बहा वेद स्वरूपं’ अर्थात्‌ आप वेद द्वारा प्रतिपादित वेद तथा ब्रह्म 
रूपही हैं, अजन्मा, अपने आप स्वतंत्र हैं, निविकल्प अर्थात्‌ आप सदा एक रस रहते 
हैं, सबके मूल ओंकार हैं । यथा- 

श्लो०-मवेऽर्थावेद गर्भस्था वेदाश्चाष्टाक्षरे म्थिताः | 
अष्टाचरश्चप्रणवे seat प्रणवम्धितिः | 
अर्थात्‌ सब श्रथे वेद के गर्भे में हैं, और वेद अश्ाक्षर “७ नारादणाशनम! 
मंत्र में स्थित हैं, और अष्टाक्षर मंत्र प्रणव उकार में स्थित है। आप वह ओंकार के 
भी मूल हैं | पुनः 'गिरा ज्ञान गोतीत? आप हमारी बाशी ज्ञान तथा इन्द्रियों से परे हैं, 
महा भयंकर जो काल हैं आप उसके भो काल हैं, पुनः कृपालु हैं,अर्थात भक्तों पर सदा 


है । संसार पार अर्थात्‌ प्रकृति से परे हैं, में आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ३१॥ 


ब °-तुषाराद्रि संकाश गोरं गंभीरं,मनोभूतकोटिप्रभा श्री 
शरीरम । स्फुरन्मोलि कटलो लिनीचारगगा,लरप 
द्वालवालेन्दु कंडे भुजंगा ॥ चलत्कृएडलं SUA 
विशालं, प्रसन्नानन॑ नीलकण्ठं दयालुम॥ | 
धीश चमोम्बरं मुण्डमाल, प्रियं शांकरं सव्थ 


भजामि || ३२॥। 
op SRLS Fe gina Strate. SN 
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अथ-हिमाछूय पदेत के सदृश गौरवर्ण तथा गँभीर, जिनके शिर की जटाजूट 
पर सुन्दरी श्रीगंगा जी कंब्लोल करती हुई बह रही हैं, करोड़ों कन्दर्प कमनीय 
कान्तिमय शरीर विराजमान्‌ है| भाल पर दवितींयाका बालचन्द्र एवं कणठ में सपराज 
शोमित हैं | कानों में सों के ही इण्डल डोल रहे हैं, सुन्दर मौंह और विशाल भाल 
है परसक्ष शखारविन्द है, नीलकरठ है छाप परम दयालु हैं। गृगाधी श अर्थात व्याप्र 
चर्म का ही अम्बर ( वस्त्र ) धारण करते हैं, एवं guet की माला पहनते हैं, हे सबके 
ईश्वर प्रिय श्रीशंकर जी में आपका भजन करता हूँ ॥ ३२ ॥ 


मावार्थ- यथा-'तषारा द्रिसंकश? अर्थात हिमालय पर्वत के समान गौरव, यथा- 
न्द्‌ इन्दु दरगौर शरीरा? अर्थात कुन्द पुष्प के समान श्वेत वर्ण तथा चन्द्रमा के समान 
शीतल और शंख के समान चिकन इत्यादि गौरवर्ण शरीर, पुनः गँभीर अर्थात्‌ अगाध 
हैं | यथा-'कुपासिन्धु शिव परः अगाघा? अर्थात्‌ करुणावरुणालय अगाध ASAT हं 
हे सबके नाथ, सबके प्रश्र, Bar—faysere मम नाथ gue’ आप सबके प्रिय हैं। 
यथा- सबके प्रिय cad. हितकारी? शाप समीं के प्रिय और सभी के हितकारी हैं, यथा- 
“जगदात्मा महेश पुरारी | जगत जनक सबके हितकारी? त्रिपुरासुर के शत्रु महेश, arg 
सबकी आत्मा हैं, जगतपिता हैं सभी का हित करने वाले हैं । और मेरे भी प्रियतम हैं 
यथा ममना4' हमारे परमपूज्य इश्देव हैं में आपका भजन करता हूँ। 


+ -प्रचएडं प्रकृष्टं Hed परेशं. अखण्डं अजं माङः 
कोटि प्रकाशम्‌। त्रयःशूलनिमंलनं Tae. 
मजेऽहं भवानी पति भाव गम्यम्‌) कलातीतकर्या 
कल्पान्तकारी, सदासञ्जनानग्द दाता gui 
चिदानन्द संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो 
मन्मथारी |! ३३ ॥ 


emma ee रोद्रावतार, सं 
च 


ती ooo 


Sag बढ़े प्रतिभाशाली, परमेश्वर ABLE, | 
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अजन्मा, कोटि खयं के समान प्रकाशमान्‌ । त्रेताप ( देहिक, देडिक त गोह 
तीनो ताप ) तथा तीनौ शूलों के विनाशकारी हैं, हाथ में त्रिशूल है | हे भवानीपति 
हे भाबगम्य ! अर्थात्‌ भाव प्रेम से ग्राप्त होने वाले, में आपका भजन करता 
सर्वकला से परे, कल्याण के स्वरूप शिव, कल्पान्तकारी अर्थात्‌ नाश रहित हैं, रध्‌ 
प्रलय करने बाले, मज्जनों के सदा आनन्ददाता, प्रेलोक के संहारकर्ता, तथा 
त्रिपुरासुर के शत्रु हैं। मत्‌चित्‌ आनन्द परमानन्द, मोह विनाशकारी, हे कामदेव को 


मथन करने बाले, हे प्रभो ! आप प्रसन्न होइये, प्रसन्न होइये॥ ३३॥ 


मावार्थ-यथा-परचरडं प्रष्टं प्रगल्भं’ अर्थात्‌ प्र चण्ड हैं तेज जिसका जो रोद्रावतार 
हैं, सर्वश्रेष्ठ देवदेवेश महा देव हैं, प्रगल्भ अर्थात्‌ विद्यावारिधि, यथा-“बोध यथारथ बेद 
पुराण! एवं “जगत ग्रुरु वेद बचाना” पुन! HAUS हैं। यथा- | 


श्लो०-पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरण्पूर्णमुदच्यते | 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ सर्वकाल पूणंही पूणं हैं | अजन्मा जिनका कभी जन्म मरण है हीं नहीं, 
कोटि द्रं के समान प्रक्राशमान्‌, त्रेशूल विनाशकारी, अर्थात त्रेताप यथा- 
“हिक दैविक भौठिक ताया? वह तीनों agi के नाशकारी है, पुनः त्रैलोक संहार करने 
को त्रिशूल हाथ में धारण करते हैं। यथा-'रकृटि विलास जाहु लेय होई? अर्थात्‌ 
जिनकीं saat om होते ही त्रेलोक का संहार होता है| हे मवानी पति ! हे भावगम्य। 
अर्थात्‌ भाब प्रेम से ग्राप्त होते हैं, अतएव मैं आपका भाव से मजन करता हूँ । श्राप 
सर्वकलातीत हैं, कल्याणकारी हैं, कल्पान्तहारी हैं इत्यादि सर्व.उपमा उपमेष, 
सज्जनों के सुखदाता हैं, श्रतएव इसी से आप त्रिपुरासुर को नाश क्रिये हैँ। 
आनन्दराशी है, भक्तों के सर्व मोह नाश करते हैं | यथा-'ठम aaa त्तम वार! श्राप 
मर्वज्ञ हैं ad त्वज्ञाता हैं और श्रज्ञान अन्धकार से परे हैं । हे कामदेव को मर्थ 
करने वाले पुनः कृपा करने हारे, यथा-'शासति करि पुनि करत gars. नाग शुग सहज 


न > ayy | आप 
quis’ है नाथ ! दंड देकर पुनः कृपा sear ayat का स्वमाव ही है, है परमो ! 


TAM SEA, AAA होइये ॥ ३३॥ 
apa RE न 
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+न यावदू उमानाथ पादारविद॑, भजन्तीहलोकेपरेवा 
नाराणा। न तावत्सुखं शान्ति संताप नाशं, प्रसीद 
प्रमो सर्वेभृताधिधासं ॥ न जानामि योगं जपं नेव 
पूजां, नतोऽहं सदा स्वेदा My तभ्यं। जरा जब्म- 
दुःखोघ तातप्यमानं, प्रभोपाहि आपन्नमामीश 
शुभो ॥ ३४॥ | 
अर्थ-हे उमानाथ ! प्राणी जब तक आपके चरणकमल का भजन नहीं करता डे 
तब तक उसको सुखशान्ति नहीं मिलती, और न संताप ही नाश होता है। हे सर्व 
प्राणियों में निवास करने वाले प्रभो आप प्रमन्न होइये । में योग जप और पूजा नहीं 


जानता हूँ, हे शंभो में सदा सर्वदा आपको केवल प्रणाम करता हूँ। में बृद्ध जन्म 
sna के जन्म मरणा के दुःख से तापित भयभीत हूँ, हे प्रमो ! मेरी र्चा कीजिये 


में आपको नमस्कार करता हूँ || ३४ ॥ - 
भावा थे-यथा-'न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं? अर्थात्‌ जब तक उमानाथ! अर्थात्‌ 

श्रीशंकर भगवान्‌ आपके चरणकमलॉका भजन नहीं करता है तब तक मनुष्यको इहलोक 
चाहे परलोक में सुखशान्ति नहीं मिलती है न संताप का ही नाश होता है | यथा- 
‘fafa ga लहे न शंकर द्रोही शंकर द्रोही की सुख मिलता ही नहीं ह। ant 
ine विमुख भाक्त चहै मोरी | सो नारकी मुढमॉत थोरी ॥? अर्थात्‌ जो शंकर जी से 
विषु होकर भगवान्‌ श्रीराम की भक्ति चाहता है, उसकी मतिमन्द है as दवह de 
| गामी होगा .। यथा-'शिव पद कमल जिनहिं रति नाही । रामह तै blo te ‘ 
| | शिव भगवान्‌ के चरणकमलों में जिनकी भक्ति नहीं है वह MR र x 

| | अच्छा नहीं लगते हैं। ओर “राम छपा विद सपने हुँ जीव न लह हट ह ४27 
| भी की कृपा के जीव स्वप्न में भी सुखी नहीं होता है। अतएव है < eS हर 
| | करने बाले प्रभो ! आप ern होइये | मैं योग जप पूजा ध्यान ET कक 


| | गनता हूँ। यथा- 
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| == = 
र्लो०-आवाइनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ | 


पूजाभक्तिन जानामि त्वं गतिः परमेश्वर |। 


YN 


में केबल आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ सदा सर्वदा आपके चरशों की 
शरण, में बृद्धावस्था के तथा बारम्यार जन्ममरण के यथा-'पुनरै जननं पुनर मु 
| पुनराप जननी #ठरे शयनम्‌' बारम्थार जन्म और बारस्थार मरण जो, “जन्मत ee 
| दुख होई' उस दुःख से मयभीत हूँ, और बार बार माता की जठराग्नि में सतकर चिता 
में जलना, इस ज्वाला से तपायमान हूँ, में आपकी शरण हूँ, हे सर्व समर्थ” ईश्वर 
शंभो ! में आपको नमस्कार करता हूँ, हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये। यथा-रत्तमा 
| ब्ोश्संसारसागरात्‌” संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिये ॥ ३४ ॥ 


श्लोक-रुद्राष्टरकमिद प्रोक्त विप्रेण हरतृष्टये। 
गरे पठन्ति नराभक्त्या तेषां शास प्रसीदति ॥१॥ 


अर्थ-यह रूद्र भगवान्‌ श्रीशंक्रर जी की अष्टक है, इसी से ब्राह्मण के द्वारा शंकर 
जी संतुष्ट हुए थे, इसको जो मनुष्य भक्ति से पढ़ेगा उस पर शंकरजी प्रसन्न होंगे ॥१॥ 


भावाथे-यथा-शल्नो ०- रद्राष्क fee अर्थात्‌ यह रुद्राष्टक है जो कोई मलुष्य भक्ति 
श्रद्धा से शिवजी के ang में पढ़ता है तो उसके प्रति भगवान श्रीशंकरजी प्रसन्न होते हैं, 
शिव की प्रसन्नता से ही हम सत्रका परम कल्याण है | य्था-'मक्ति मोर तेहि wae देह! 
यर “शंकर भजत किना नर भक्ति न पावे मोरि भगवान्‌ श्रीराम जी स्वयं श्रीमुख से 
बता रहे हैं, कि बिना शंक्रर के भजन हमारी भक्ति कोई पाता नहीं है मेरी भक्ति तो 
शंकर ही देते हैं । यथा-' शकर परिय ममद्रोही शिव द्रोही मम दास | हे नर करहि कह र 
घोर नरक महँ ब/स।! शंकर का भक्त मेरा द्रोही, अथवा मेरा भक्त शंकर का राही ' 
जो अविवेकी हवत बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वे कल्प भर के लिये घोर नरक में बास के । 
अर्थात्‌ में भक्त और भगवन्त तथा शांकर ओर गम, दोनों मिलकर रामेश्वर र्था 
राम हैं ईश्वर जिनके अथवा ईश्वर है राम जिनके इस प्रकार हम दोनो ही एक पी 
ओतप्रोत हूँ | यथा-'शिवश्च हृदयं रामः, रामश्च हृदयं शिवम अर्थात्‌ शिव के दष 
श्रीराम हैं, और श्रीराम जी के हृदय में शिव हैं । तथा- 
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श्लो ०-अहँ भक्तश्च प्राणानां भक्तः प्राण ममापि च। 

ध्यायन्ते चमां नित्यं at स्मरामि दिवानिशम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ में भक्तों का ग्राण हूँ और भक्त मेरे ग्राण हैं, भक्त प्रके दिन रात ध्यान 
हैं,में भक्तों का अहनिशि स्मरण करता हूँ । अर्थात्‌ में, “भक्त भगवंत निरंतर अन्तर 
नही? यथा-'सीतापति सेवक येत्रकाई | कामधेनु शत सरिस सुहाई ॥? श्रीमीता के पति 
श्रीराम जी के सेवकों की सेवा, सो काम्रधेलु के समान कामना पूर्णकारी है, इसलिये 


यह शंकर भगवान्‌ का सद्राष्ट्रक स्तोत्र मब दिन पाठ करना चाहिये, इसी से ब्राह्मण 
के द्वारा स्तवन किये हुए श्रीशंकर जी संतुष्ट: हुए थे ॥ १॥ 


दोऽ-सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखिविप्र अहुराग। 
पुनि मन्द्र नमवानि मइ, है fanart वर माँग ।१५६। 


अर्थ सर्वज्ञ भ्रीशिव जी, विनती सुनी, और बराह्म॒ण के अनुराग को देखे तो 
फिर मन्दिर में आकाशबाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! वर मागो ॥ १५६ ॥ 

. भआवार्थ- पैस्या बालक वृन्द | काक जी कहते हैं कि हमारे श्रीशुरुदेव की विनय 
प्रा्थना सर्वज्ञशिरो मणि श्री शिवजी सुने,यथा- न सरम नमबाण। देखि दान निज दासे । 
बचन सुखद inte gq बोले' विनय सुनीं और ब्राह्मण देवता का अनुगग देख । TIT 
tg अवलोकि निः बस्‌ चाही | भक्ति मोरि मति स्वार सरही "अर्थात्‌ मेरी जात सुनः 
कर और मुझे दीन देखकर मेरा सुन्दर चित्त अपनी आँखोसे देख कक स्वामी मेरी 
भक्तिमति की सराहना किये, और आफाशबाशी रूप से बोले कि है राह्म NE a 
अब मुझसे वर माँगो, यथा-'मांझ माँग इ।त मई नवार परम ae eo 
अर्थात्‌ कृपा रूपी अमृत से भीगी हृ परम गभीर आकाशबाणी र घर मागो म 
माँगो । अर्थात्‌ आकाशबाणी रूप से श्रीशंकर जी पोह fe की 
बरदान माँगो'बरदान माँगा ॥ १४६॥ 


दो०-जो प्रसन्न प्रच मोहि पर, नाथ दीन पन 
निज पद भक्ति देह प्सु, एनि BAUR देह।१६०। | 
oR RR 


Se 
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अथ-हे प्रमो ! यदि आप मेरे उपर प्रसन्न हैं, ऑर हे नाथ यदि दीन पर स्नेह है तो 
| अपने चरणक्रमलों की भक्ति देकर पुनः दूसरा वर दीजिये | १६०॥ 


“AISI 
जठ 


भावार्थ-भेरया बालक वृन्द ! यथा-'जो प्रसत प्रभु’ अर्थात्‌ यदि आप मेरे उपर 
प्रसन्न हैं | यथा- जौ अनाथ हित हृष पर ag । तौ सन होड़ यह वर देह” हे अनाथ को 
मनाथ करने हारे, यदि आपका स्नेह मेरे ऊपर है, तो प्रसन्न होकर यही बर दीजिये, 
| यदि आपकी प्रसन्नता है तो प्रथम अपने चरण कमलों में प्रेम भक्ति दीजिये | यथा- 
(तब पद पंकज प्रीत निरंतर | सब्र साधन कर फल यह सुन्दर” अतएव हे इश्वर श्रीशंकर जी 
‘ag जेहि योनि कर्मवश अमह । तहे तहेँ ईश देहु यह हृमही' ॥' अर्थात्‌ हम जहाँ पर 
जिस किसी योनि में कर्माधीन भ्रमण करते हुए जन्म पाउ वहाँ वहाँ हे प्रभो ! हमको 
यही दींजिये। यथा-'बिनु ga विश्वताथ पद Ag’ तथा-“विश्वनाथ मम नाश पुरार!! है 
त्रिपुरासुर के शत्रु, हे विश्नाथ, हे मेरे नाथ मुझे बिना छल्ह्ट्रि के निर्मल हृदय 
आपके चरणों में प्रेम हो वे | 


पुनः यथा-'पुनि gar वर देह’ अर्थात्‌ फिर ओर एक दूसरा बर दीजिये, यदि 
आपका दीन पर स्नेह है। तथा-'पुनि gaz atal करजोरे | पुरबहु नाथ मनोरथ मोरे” हे 
नाथ ! में हाथ जोड़कर और दूमरा वर माँगता हूँ,सो वह भी मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये 
अर्थात्‌ और एक वर दीजिये ॥ १६० ॥ 


दो ०-तव मायाबश जीव जड़, संतत फिरइ Bala! 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपसिध्ठ भगवान )१६१। 


QC ~ ou ~ 
अर्थे-हे प्रमो ! हे कृपासागर ! हे भगवन्‌ श्रीशंकर जी ! आपकी मायाबश जीप 
निरन्तर भूला हुआ भटकता फिरता है, उन जड़ जीवों पर क्रोध न कीजिये ॥१६१॥ 


मावार्थ-भेर्या बालक बृन्द्‌ ! यथा-'तब मायाबश जीवः है प्रभो ! आपकी मायां 

वश जीव ज्ञानी हो जाता है, अपने अपने कर्तव्य अ्रकत्तब्य का ज्ञान ही नहीं रहती, 
यथा='तव मायाबश किरों भुल्लाना | ताते प्रभ पद नहि पह्निचाना Ww आपकी ही माया 
श जीव सदा भूला हुआ संसार चक्र काटता रहता है, हे करुणासागर! अश नि 
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बशआपके चरणकमलों को पहिचान नहीं सकता है, हे भगवन्‌ श्रीशंकर जी ! यथा- 
शासति करि gf करत IHS नाथ रमुन कर सहज खभाऊ? अर्थात्‌ ताडना देकर पुनः 
कृपा करना, है नाथ प्रभुवों का स्त्रभाव होता है, तो अब 'यहि पर क्रोध न करिय प्रमु? 
यह अनाथ,अज्ञानी पर क्रोध न क्रिया जाय. यथा='तेवक सुत पितु मातु भरोसे । रहें 
रोच बने रभु पोपे' सेवक सदा पुत्रवत्‌ माता पिता रूपी TE के बल से असोच रहता 
है उसी प्रकार बालवत्‌ सेवकों का तो पोषण व रचा करने से ही. बनेगा। अर्थात्‌ 
पेबक सदा. सदोष? सेवक से तो-सदा ही दोष होता ही रहता है वह, तो रोष. का रूपही 
हे अतएव जो प्रभ होड मोहि वर'देह ।-मोपर करिय प्रा Be AR’ अर्थात्‌ है नाथ ! यदि 
प्रसन्न होकर Bw वर दे रहे हैं तो YR पर कृपा ओर स्नेह भी कीजिये, अर्थात्‌ इस 
AAT बालक पर भी कृपा कीजिये ॥ १६१॥ 


दो*-शंकर दो नदयालु अब, यहिपर होहु कृपाल । , 
साप अनुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही कोल IGRI 


अर्थः े' कल्याण स्वरूप श्रीशंकर जी है दीनदयालु अब इस \पर्‌ं कृपालु होइये, 
हे नाथ ! जिसमें थोड़े हो काल में इसका शाप अनुग्रह होजाय अर्थात्‌ मोचन हो 
जाय ॥ १६२.॥ 
शत र दनिदयालु कब? अर्थात्‌ हे कल्याण- 


भावार्थ-भेस्या बालक बृन्द ! यथा- , 
भगवान्‌ श्रीशंकरजी, 


|| कर्ता, दीन हितकारी, दीनवन्धु दीन पर दया करने el गाछ) | 
'यथा-“तव विषम माया वश हुटाबुर नाग नर श्रय. जग ह्रे । भवपंश-अमत। faa {द्वस निशि 
| ‘ ’ 
Jae कर्म गुझानि भरे ॥ हे प्रमो आपकी मायावश; देवता, TIA AUT, ik a 
[aman अर्थात्‌ सभी जड़ चेतन अनादिकाल से gat संमार सागर की नाना ay 
के मार्ग से बहता हुआ काल कर्म गुण के आधीन हो कर म र शरक A 
prune सृष्टि अस अवल satel रह्मा की यह सृष्टि we op र 
| होती चलो आती है। तथा-जेहि नाम करि करुणा acing विविध दुःख तेइ el 
Se ऊ से अवलोकन करेंगे, अर्थात्‌ जिस पर कृपा BA, 
हे नाथ | AR आप कृपा दृष्टि से अवलोकन ह 
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वही त्रिविध दुः अर्थात्‌ दैदिक, देविक और भौतिक तापों से निर्वाह हो लाती 
अर्थात्‌ युक्त हो जायेगा। 

य था-*मामवलोकय पंकज लोचन, छृपावलोकनि शोकविमोचनि? हे सर्व शोक fra. 
शकारी ! हे कमल नयन ! मुझे कृपादृष्टि से अवलोकन कीजिये, और मेरा सब शोक 
नाश की जिये | यथा-'हरै शिष्य घन शोक न हरई | सो गुरु घोर नरक महँ परई” अपराध तौ 
मेरा है कि उसको शोक देने वाला 'सकल शोक दायक अभिमान!/! को में अपनी fire 

| दीक्षा द्वारा विनाश नहीं कर सका और शिष्य का पतन हुआ तो इस अपराध से मे 
घोर नरक होगा, हे कल्याण स्वरूप श्रीशंकर जी ! 'यहिकर होय ५रम कल्याणा और 
दीनदयालु श्रर्थात्‌ दीनों को पालन करने वाले दीनानाथ ! पुनः दयालु, दीनों पर 
दया करना ही दयालुता है, अब इम बालक पर HAT कीजिये | यथा-'बालक श्रबुध ज्ञान 
बल हीन! । राखहु शरण जानिजन दीना’ दीन तथा अनाथ ग्रज्ञानी बालक जानकर रचा 
कीजिये | हे नाथ ! इसका शाप से थोड़े ही दिनों में उद्धार हो जाना चाहिये॥ १६२॥ 


यहिकर होइ परम कल्याना। सोइ करहु श्रब कुपानिधाना। १॥ 
fas finer सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभवानी॥२॥ 


अर्थ-हे कृपानिधान | अ्रब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो ॥१॥ 
ब्राह्मण की परउपकार युक्त बाणी सुनकर पुनः आकाशबाणी हुई कि एवमस्तु 
( एमाही होगा )॥ २ ॥ 


भावार्थ-यथा-'पर मकल्याना? अर्थात शाप मोचन होना ही परम कल्यांश है, 
और यथार्थ में विशुद्ध श्रीराम मक्ति की प्राप्ति होना यह अतिशय परम कल्याण 
हे कृपानिधान ! बही कीजिये, इसका जल्दी ही शापमो चन हो | यथा-“अवि'लं ale 
ach aad । उरण हरीर vila wien Rare जी ay er यह अक्ान ae बिर 
करता है। यथा-'द्विज हरिजन देखे wal करौं बिष्णु कर द्रोह” इस प्रकार | बुद्धि 
| gat जाय | यथा-'पारस परॉस garg सुहाई” पारसमणि के स्पशं होने से के 
अर्थात्‌ लोहा भी सुन्दर धातु सोना बन जाता है | ata यह जो ब्राह्मणों को देख 
जलता है मो तो रथम fay चरए अति vial आझ्यणों के चरणों में भति ag 
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a giant se) ^ सहस | तो- सन्त चरण पंकज अति प्रेमा ।' सन्तों के 
चरणों में अतिशय प्रेम हो । और-'करो विष्णु कर द्रोह ।' बिष्णु भगवान्‌ श्रीगमजी 
के चरणों में अभंग प्रीति हो, अतण्व ज्ञान वैराग्य युक्त अविरल भक्ति और सदा 
सतसंग, अर्थात श्रीरामजी के चरण कमलों में अभंग प्रेम हो, थोड़े ही काल में इसका 
शाप मोचन हो | यथा-“अश्डर दान देवर | Her wie पाल जल्लघर ते ॥' 
आप कल्प वृक्ष के समान अवढ़र दानी हैं और सेवक रूपी धान को पालन करने में 
राप जलधर अर्थात्‌ बादल रूप हैं अर्थात्‌ आप अपनी करुणा से इसवा पालन | 
कीजिये ॥ १-२ ॥ 

यदपि कीन्ह यह दारुण पापा । में पुनि दीन्ह क्रोध करि शापा ॥३॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखो। करिहों यहि पर कृपा विशेषी ven 


अर्थ—यद्यपि इसने घोर पाप किया है और में भी क्रोध करके शाप दिया 
हुँ ॥ ३ ॥ तथापि तुम्हारी साधुता देखकर इस पर बिशेष कृपा करूगा॥ ४ ॥ 


भावार्थ--यथा- यदपि कीग्ह यहः अर्थात्‌ यदि यह महापाप किया है। यथा- 
'अति अघ गुरु अपमानता।' शुरु का अपमान करना यह बहुत भारी पाप है । यथा- 
Ge अपमान दोष नहि gar) गुरु अपमान से बड़ा दूसरा दोष नहीं है । इसलिये यह 
मूखे दारुण अर्थात्‌ कठिन पाप किया हैं, तथापि तुम्हारी परम साधुता देखकर 
यथा-'पर उपकार बचन मन काया | सन्त सरल रबभाव श्रत याया ॥' बेद शास्त्रों में 
बर्णन किया गया है कि परोपकार करना, मन बचन और कम से, सन्तों का यह 
सहज स्वभाव होता ही है। अर्थात्‌ आप परम सन्त हैं आपकी यह मह।न साधुता 
एवं उदारता को देखकर इसपर बहुत बिशेष कृपा करेंगे । er विशु मिलहि 
पृनि तेही | चितवहिं राम डपा करि जेही ॥' अर्थात्‌ आप सरीख बिशुद्ध सन्त हका 
भिले हैं अर्थात यह श्रीरामजी का करपा पात्र है श्रतएव श्रथ इसपर TEA कृपा करू गा 
अत;-'जापर राउर ल weeny जिस शिष्य पर आपकी इतनी कृपा है। अर्थात्‌ 


R कै 
उसके भाग्य का पारावार नहीं है पूर्ण माग्यशाल है। यथ 


श्लोकः-- दुलभो बिषयत्यागो दुलभस्‍्तखव दर्शनम्‌ | 


दुर्लमा सहजावस्था सदूगुरो! ऋरुणा भिना ॥ 
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( ६४४) ७ श्रीरामचरित-मानस ® 


०० ० EIR PES PPE 


~| AI 


Qa ~ 


अर्थात्‌ शुरु की करुणा से ही शिष्य का सव Ra होता है, गुरु की कापे ही 
शष्य का कल्याण होता है, तो आपने जो कहा है। 'यहि कर होइ परम कह्यानो। 
सोइ करहु' अब आपके कथंनालुंसार ही में इसका परम बल्याण करूंगा, gan 
अब बिशेष कृपा कर 'रहा हूँ ॥ ३-४ ॥ : 


SAMA जे पर उपकारी।ते (aor प्रिय मोदि यथा खरारीं। yy 
मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाइहिं। जन्म सहर अवसि यह पाहहिं॥६॥ 


we AN 


अर्थ-हे ब्राह्मण ! जे च्तमाशील हैं, परोपकारी हैं ऐसे जन हमको! aia 
के शत्रु श्रीरामजी के समोन प्रियं हैं ॥ ४॥ परः तु हे. ब्राह्मण देव, ! मेरा शाप 
झूठ नहीं होगा, हजार जन्म यह निश्चय पावेगा ॥ ६॥ 

भातार्थ--यथा-'त्तमाद्ील जे’ अर्थात्‌ जोः कोई च्माशील तथा परोपकारी हैं। 
यथा-'7रहित बश जिनके मन माह" fase जग दुलेम कछु vel अर्थात्‌ जिनके 
मन में परोपकार निवास करता है, अतः परोपकारी होते हैं | तथा-'परोपकार: sea 
परोपकार करना ही एक महान्‌ पुण्य हे। तब- ण्य पुरुष कह महि सुख छई | 
पुण्यात्मा पुरुप के लिये सारे संसार में सुख ही सुख है, अतएव परोपकारी के लि 
गति, भक्ति, युक्ति कुछ बस्तु अपूर्वं नहीं है | अर्थात्‌ श्राप च्माशील हैं, ऑर परो 
पकारी .मी. हैं | 'हेत रहित जग युग उपकारी | तुम तुम्हार सेवक WAU ॥ नगर 
बासी कहते हैं कि हे असुरों के श्रु श्रीरामजी बिना स्वार्थ के जगत में दो ही परोप 
कारी हैं एक तो आप और दूसरे आपके सेवक सन्त जन | तो आप परम परापकाएं 


सन्त हैं। श्रीरामजी के समान आप मुझे परम प्रिय हैं | 


~य 
परन्तु यथा-मोर शाप? अर्थात्‌ मेरा शाप व्यथं नहीं जायगा | यथा 


अन्यथा होइ नहि, fig शाप अति घोर” तथा-'सत्यकेतु गलः कोउ न बच | वि 
क्रिमि होय असांचा ॥? अर्थात्‌ आहयमणों का शाप बड़ा कठिन होता है,वह अन्यथा क 
हो नहा सकता है | -जस राजा सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा, शाप था क्रि 
‘qe दाता न रहै कृल्ल HS! जल अर्थात्‌ तिलांजलि देने वाला GAA कोई oe है 
apn a बा कोई नहीं बचा सत्यकेतु के पुत्र भानुप्नरताप का VF परिवार ag ही 4 
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aig नहीं बचा, अर्थात ब्राह्मणों का शाप असत्य कैसे होगा, अतएब मेरा शाप भी | 
ग्रत्यथा नहीं होगा | यह हजार जन्म निश्चय पावेगा तथापि-'करिहौ यहि पर कृपा | 
विशेषी ।' अर्थात्‌ विशेष कृपा का फल देता हूँ दश हजार जम्म का एक हजार जन्म 

कर देता हूँ। यथा- जन्म सहस अवस्य! हजार जन्म निश्चय रहा अर्थात्‌ हजार जन्म | 
पावेगा, और दूसरी यह भी बिशेष कृपा करता हूँ कि-रौरब नरक कोटि दुग पर ही ।? | 
उम एक करोड़ युग नरक से रक्षा कर देता हूँ अर्थात्‌ यह नरक में नहीं पड़ेगा, यह | 
ANT कृपा है, एक ओर विशेष कृपा करता हूँ | 'कौनेहुँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना |? | 
प्रत्येक जन्म में ज्ञान दृढ़ रहेगा, इत्यादि बिशेष कृपा है ॥ ४-६ ॥ 


जन्मत मरत दुसह दुख होई। यहि कहै स्प न व्यापिहि सोई ॥ ७॥ 
maids जन्म मिटहि नहिज्ञाना।सुनहि शूद्र मम बचन प्रमाना। ८॥ 


अर्थ जन्ममरण के समय में जो दुसह दुःख होता हे, वह इसे कुछ भी नहीं 
व्यापेगा, अर्थात्‌ जन्ममरण का दुःख नहीं होगा ॥ ७॥ आर किसी अन्म में ज्ञान 
नष्ट नहीं होगा, परन्तु हे शूद्र! तुम अब मेरे प्रामाणिक वचन gat जो सदा 
सत्य हैं ॥ ७-८ Il 

भात्ार्थ--यथ्रा- “ञस्त मरत? अर्थात्‌ जन्म और मरण के समय बहुत दुःख | 
होता है। यथा- 2 

श्लोक:-- कर्मणा देव नेत्रेण जन्‍्तुर्देहोपपत्तय। 

्लियांग्रब्रिष्ट उदरं पमौ रेतः कणाश्रयः॥ 


अर्थात्‌ देव प्रेरणा से कर्माधीन देंह पाने के लिये जीव पुरुष के लिंग वारा 
अधोपतन होकर बीर्य रूप से भवकूप रूपी स्त्री के योनि माग से गभ में प्रवेश 
करता है | पुन।- 

श्लोकः -.. एवं क्रत मतिर्गभे दशमास्यस्तुबन्तृपिः | 
पत्यवाचीनं Tat ति मारुतः ॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार जीव गर्भ यातना में नाना बिचार करते और प्रार्थना करते 
हुए पुनः प्रसव वायु शीघ्रता पूर्वक दश मास में गर्म से बाहर निकाल देती हैं। 


3..." mn 


सद्यः चि 
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अर्थात्‌ भूमि पर रक्त मूत्र में घिरा हुआ विष्ठा के कृमी के समान चेष्टा करता है। 
हुए कीट विष्ठा में ही लिपटे हुए लोम विलोम उलट पलट 
होते रहते हैं तेसे ही इस जीव की जन्मकाल में वही दशा होती है, इस दर्दशा को 


प्राप्त होकर वेदना से ज्ञान नष्ट हो जाता है तब रोता है। ga 


~ 


श्लोकः datas: सहसां कृत्वावाकिशर ara: | 
विनिष्क्र मति कृच्छ ण निरुच्छुत्रासो हतस्मृतिः ॥ 
अर्थात्‌ नीचे गिरने से श्वांस रुक जातीं है ओर बड़े कष्ट से शरीर शून्य पुर्दा 


LoS 


की तरह [शिर नीचे किये गिर पड़ता है। 
हे गरुड़ जी ! यह जन्म यातना का दुःख है | पुनः मरण, यथा-- 


श्लोकः जीवोह्यस्यानुशो देही भूते 


न्ट्रिय मनोसयः | 
तन्निरोधस्व मरणमाविभाव 


f 
i 
स्तु सम्भवः Ul 
अर्थात्‌ आत्मा अनुवर्ती, देह ही इन्द्रिय मनोमय भोग की देह सब प्रकार 
असमर्थ हो जाती हैं तब वही जीव का मरण कहलाता है । GAH 
श्लोकः-- पूति ब्रशान्निपतितः slaty इवापरः | 
ततो वान्यादि दुःखानि aa एवं वियुंजते ॥| 
अर्थात्‌ जैसे पीव से भरे हुए त्रण अर्थात्‌ फोड़ा में मि निकलते हैं एस ही 
गर्भे से जीव निकलता है. पुनः बाल यातना भोगता है। यथा- 
श्लोकः Weed नविदुपा पुष्यमाणो जनेन a! 
अनभिप्रेत मापन्नाः प्रत्साख्यातुमनीश्वरः Ul 
os n हे थ > कर ता 
अर्थात्‌ जीव शिशु अबोध अज्ञानी बालक का यथाथं भग्ना नजान 
fi ~ ~ ~ (75 a = ne था- 
भचार करते हुए मातायें जीव की इच्छा से प्रतिकूल व्यवहार करती हँ | त्‌ 


श्लोकः शायितोऽशुचि wa जन्तु श्वेदज दृषत। 
निशः कंडयतेऽगांनामासनोत्थान चेष्टते ॥ 
अर्थात्‌ दुर्गन्धमय अपवित्र खटिया पर एला ante श्वेदज खट 


क 


मल =| i | 
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हैं, ऐसी शाख्या पर सुजाते हैं, बह असमर्थ शिशु get के दंसन करते हुए भी 


खुजला नहीं सकता है और उठ AS भी नहीं सकता है, इत्यादि बाल यातना 
भोगता है | तथा- 
श्लो०-दुरंत्यामत्वचं दंशा मसका मत्कुणादयः। 
रुदंतं विगत ज्ञानं saa: कृमिकं यथा ॥ 


b ny 


a La ~ 
हो जाता है, ओर शरीर के 
कोमल चसे में मच्छर आदि काटते रहते हैं, जेसे छोटे क्रमियों को बड़े कीड़े खाते हैं 
ेसेही इसको कमि ated हैं जीव शिशु इन दुःखों को भोगता है। यथा- 


अर्थात्‌ गर्भे से उत्पन्न हुआ SAR सारा ज्ञान नष्ट 


श्ज्ञो०-इत्येवं AT भुक्त्या दुःखं पोगणडमेव च। 
अझ्डध्वामी सितेऽज्ञानांदिद्वमन्युः शुचाषिताः ॥ 
> EN _ y 
अर्थात्‌ इस प्रकार जीव शेशब पौगएड अवस्था के दुःख को भोगता है। जब 
~ RON ~ 
जीव की इच्छा को पूर्ति नहीं होती तब अज्ञान वश रोता है क्राध करता है, पश्चाताप 
, त 
करता है | इत्मादि जन्म तथा मरणकाल जीव का बड़ी भारी यातना (दुःख) होती है। 
परन्तु 'यहि कहूँ caer न! इसको थोड़ा भी आर्थात्‌ कुछ मी नहीं भोगना होगा, 
यह मेरी विशेष कृपा है | यथा-करिहों यहि पर BT विशेष! | 
पुनः यथा--कौनेहु जन्म free aE जन! हे शूर मेरी शास्त्राजुमोदित प्रमाणित 
बाशी सुन, तुम्हारा यह वत्तमान्‌ काल का ज्ञान, यथा- अति दयालु बुर सहप न॑ आधा 
थोर जेहते नी ब बड़ाई पावा” यह दिव्य ज्ञान तथा-कबहुँ न मिटै अवुमह मोरे” मेरे चुः 
ग्रह से कभी किसी जन्म में नहीं मिटेगा ॥ ७-८ ॥ 
ते & 
रघुपति पुरी sea तव भयङ। पुनि ते मम is a 
पुरो ग्रह मोरे। राम भक्ति वसिहह उर तार्‌॥ 
प्रभाव अचु 


[रा जन्म हुआ गर फिर मेरी सेवा में मन 


0 ही में तम्ह 
अथे-श्रीरघुनाथ जीं को पुरो में तुम्ह भरे pipes 
लगाया ॥ & ॥ इसलिये पूरी का प्रभाव औरं मेरे अनुग्रह से तुम्हारे हृदय में श्रीराम 


जी की भक्ति निवास करेगी ॥ १० Ul PT, Ls | 
es ee 
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भावाथे-यथा-रडुपतिपुरी' अर्थात्‌ श्रीःघुनाथ जी की पुरी श्री अवधपुरी, यथा 
‘ fs ie हः 
यद्यपि सब वैकुण्ठ बखान? परन्तु अवध afta प्रिय मोहि न ate अर्थात्‌ 5 
सुहावनि’ पुन; ‘ala प्रिय मोहि यहाँ के ara?’ यथा- 


न्ममूमि मम पुरी 


श्लो०-काश्यां कल्पकोटि तु मथुरा कल्प निवासिनम्‌ | 
अयोध्या निमिपार्धेन सरजू दर्शने फलम्‌ ॥ 


उस परमपावनी पुरी में तुम जन्म पाये हो | यथा-'कवनेहुँ जन्म अ्रवध वश जो$। 
राम परायणा सो परि होह जहाँ किसी जन्म में और किसी योनि में श्रीअयोध्या में बास 
पाया होगा तो वह भविष्य में श्रीराम परायण अर्थात्‌ श्रीराम भक्त होगा यह अवध- 
पुरीं का परम प्रभाव और मेरा अनुग्रह, यथा-'भक्ति मोरि तेहि शंकर देह? अर्थाद्‌ शंकर 
भजन विना नर भक्ति न पावै मोरि! हमारी सेवा का फल कृपा है, तो में अनुग्रह करके 
Gre श्रीरघुनाथ जी की भक्ति देता हूँ । और यथा -'प्रथम(ह fay चरण अतिम्रीती' पुन! 
तेहिकर कल पुनि विषय विरागा | तव मम चरण उपज sau? सर्व प्रथम ब्राह्मणों के 
चरणों में अनुराग करना होता है। यथा-'वन्दों gan महीर चरा! तब ब्राह्मणां 
के आशीर्वाद से हमको बैराग्य होगा, पुनः भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में 
अनुराग होता है | तथा मंगल मूल विप्र परितोपू' ब्राह्मणों का संतुष्ट रहना हीं अपना 
परम मंगल है | यथा-'कवच अभेद fay पद पूजा” ब्राह्मणों के चरणों की पूजा तथा 
उनका आशीर्वाद अभेद कवच है जिसमें काम क्रोधादि एवं 'गृ7 लोग Gate ररेन हिव 
इत्यादि सबका पुरुपार्थ समाप्त हो जात। है, अर्थात उस कवच के प्रभावे से हममे 
कोई अस्त्र नहीं लगेगा। तथा-'बचन कर्म मन कपट तजि जोकर भूछुर रेव । मोहि त |" 
Fe शिव वश ताके सब देव ॥? शी राम जी स्वयं कहते हैं कि जो निर्मल निष्कपट भाग 
से तथा मनबचन और कमे से ब्राह्मणों की सेवा करते हैं में और शिव, ब्रह्म तर 
date कोटि देवता उमके बश रहते हैं अर्थत प्रसन्न रहते हैं, और उसकी सब गग 
कामना पूणं किया करते हैं | अतएव तुम्हें भविष्य के लिये कह देता है | FA 
देता हूँ कि 'दहै कोटि कुल यूसुर रोपू । तप बल विग्र सदा वरियारा | तिने कोप न की 
रवारा” अतएव ‘Avda पावक सो जरई? इसलिये तुम्हें समभा THM कई 


दिया ॥ &-१ ० ॥ 4 
De Gi empath: a 


रोड सक्‍अस१ससोतनक ् ि 
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सुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई॥ १ १॥ 
ga जनि करहिविप्र श्रपमान।। जानेसु संत अनन्त समाना ॥१२॥ 


OE ° SN oy Ls ~~ ~ 
अथ-हे भाई ! अब मरं सत्प बचन सुना, ब्राह्माणा की सेवा ही भगवान्‌ श्रीराम 
जी को प्रसन्न करने का साधन है ॥ ११॥ अब कमी ब्राह्मणों का अपमान नहीं 
करना और संत को तो भगवान्‌ ही जानना || १२॥ 


भावाथ-भगवान श्रीशंकर जो जत्र भक्ति का बरदान दे चुके तब अब शूद्र को 
भाई संवोधन करते हैं | यथा-“मानिह एक राम के नाते! श्रीराम जी से सम्बन्ध होने 
से ही सब माननीय होते हें। तथा- 
श्नो० -स्वपचोऽपि मुनिश्रेष्ट राम भक्ति TWAT | 


श्रीराम भक्ति परायण होने से स्वपच ( भंगी ) भी म्नि के समान है, अतएव 
हे भाई सुनो | यथा-'मुषा बचन नहि शंकर कहई' अ ala में फूट नहीं बोलता हूँ मेरी 
मत्य बाणी सुनो | यथा~“ुनहु शूद्र मम बचन प्रमाण!” अर्थात्‌ मेरी प्रमाणित बाणी 
सुनो, प्रमाणित अर्थात्‌ शासत्रानुमोदित शास्त्र सम्मत बाणौ सुनो, है भाई! भगवान्‌ 
श्रीराम जी को प्रसन्न करने के लिये त्राहमणों की सेवा ही एक शष्ठ साधन है| यथा- 
Gey एक जय में नहि दूजा | मन क्रम वचत विग्र पद पूजा अर्थात्‌ मन, क्रम ye बचन से 
ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना यह बड़ा पुणय है, इससे बढ़कर संसार में कोई पय 
नहीं है। यथा- 


श्लो ०-प्रथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागर | 

arnt यानि तीर्थानि ब्राह्मणद्चिण meat ॥ 
केबल दक्षिण पाद में रहते हैं अतएव 
के प्रति स्वयं कहते हैं। Fat fae वरा की 
पूज्यपाद श्री परशुराम ज्ञी! देखिये,ब्राह्मण 
किये पूजा ध्यान करता हूँ, 
greg डरे न रण UIT! । | 


अनन्त ब्रह्माण्ड के तीर्थ ब्राह्मण के 
भराह्मण परमपूज्य हैं, श्रीराम जी परशुराम 
भ प्रभुताई | अभय होय सो तुमहि डेराई' ह 
बंश की प्रभुता में उनके चर णकमलों को हृदय पर धरिणी 
जो किसी से नहीं डरता होगा बह भी आपसे eta | था 


rT 
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कल 

mara लरहिं सुखेन काल किन्ह gis’ काल से भो सुख पूवक लड़ते हैं। तथा- 
cdl अतत को चग que जेहि भयवश नावहिं माथ' अर्थात्‌ ऐसा कोई त्रेलो कमें बलान्‌ नहीं 
है जिसको हम भयभीत होकर नमस्कार करे, अर्थात्‌ में संसार से निर्भय हूँ फिर भी 
आप से भय करता हूँ | अथवा ब्राह्मणों की इतनी बड़ी महिमा है कि जो आपसे 
भयभीत होकर आपकी पूजा करेगा तो वह आपके आशीर्वाद से सारे संसार से अभय 
हो जायगा | यथा- 


श्लो०-धिग्बलं क्षत्रिय वलं ब्रह्म तेजो वलं वलम्‌। 


तभी तो विश्वा मित्रजी कषत्रिय कुल होते इए भी घोर तपस्या करके ब्राह्मण हुए | 
अतएव अब ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना | 


पुनः यथा-'जानेहु संत अनन्त’ अर्थात्‌ संत को तो AAT अनन्त यथा-“राम अनन्त 
तथा-'ग्रस्ठुति तोरी केहि विधि करों अनन्ता’ अर्थात्‌ अनन्त श्रीराम जी हैं तो संत को 
राम हीं जानना,यथा संत भगवन्त अन्तर निरन्तर नही? सन्त और भगवान्‌ श्रीरामजी 
में कभी अन्तर नहीं है, अतः सन्त को साच्षात्‌ श्रीराम ही जानना और मानना | 

प्रथम में काक जी कहे हैं कि fea हरिजन देखे a, करौ विष्णु कर द्रोह इसी 
का प्रतिकार किया जा रहा है, अतएव विष्णु श्रीरामजी की भक्ति करना और ब्राह्मणों" 
का अपमान नहीं करना एवं संत को भगवान्‌ श्रीराम ही जानना ॥ ११-१२॥ 


इन्द्र कुलिश मम शूल विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला॥ ३॥ | 
| जौ इन्ह कर मारां नहिं मरई। विप्र रोष पावक सो जर३॥१ ४! 
| अर्थ-इन्द्र का बज्र, मेरा विशाल त्रिशूल, यम का दणड और श्रीविष्णु मगवाव्‌ 


कक ~ Ny न्तु ड दि || शाँ 
का महा कराल चक्र ॥ १३ ॥ यदि इससे नहीं मर सक, परर वहो ब्यक्त श्र ह्म 
के क्रोध।ग्नि से निश्‍चय जल जायगा ॥ १४॥ 


| 
मर 


—_— 


९ iy 4 ~ हन्द | 
भावाथ-यथा- हर कुलिश' अर्थात्‌ श्रीशंकर जी कहते हैं श्रे yt र 
~ it . ~ ~ e i has | : 

महा मर्यकर है, उससे भी महा भयंकर त्रिलोक संहारकारी मेरा त्रिशूल है | ६ 
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ब्रिशूल से भी अतिशय भयंकर, यथा-'फल बहाड श्रनेक निकाया | ते फल भक्षक कठिन 
तथा-'सकल जग काल कलेव अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माएडों को गूलर फल के 
समान चणमात्र में कलेवा करने वाला काल का दण्ड है | और उस काल दण्ड से भी 
अतिशय से अतिशय भयंकर, यथा-'काल कोटिशत सरत भ्रति दुस्तर दु gta’ भगवान्‌ 
fay का चक्र है, इन सब्रों के प्रहार से बचना श्रतिशय असंभव है, यथा- 
agen वरु 7) खगेशा। रघुपति शार छुटि बचव Bea? तथा-'विप्र रोष पावक सो जरई? 
परन्तु ब्राह्मणों के कोधाग्नि में वह निश्चय ही जल जायगा इसमें कुछ सन्देह नहीं है । 
यथा-'तप बल विप्र सदा वरियारा | तिग्हके कोप न कोउ रखबारा! ब्राह्मणों के कोपाग्नि 
से कोई स्त्ाकर ही नहीं सकता है। अतएव "रक जति हरसि fay अपमाना' अब 
ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना बल्कि सम्मान ही करना ॥ १३-१४ Ul 


¢ ९ 
ग्रस विवेक राखेहु मनमाहीं। तुम Fe जग TAM कछु नाहीं॥ १५॥ 
प्रौरर एक आशिषा मोरी। ग्रप्रतिइत गति होइहि तोरी॥१६॥ 
अर्थ-मनमें ऐसा बिवेक रखना अथवा FANT तो are संसार में कछ दुलम 
नहीं होगा ॥ १४ ॥ मेरा और एक श्राशीर्वाद है, तुम्हा री गति अप्रतिहल होमी 
सकेत्र गति कर सकोगे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-य था-अस विवेकः ऐसा विवेक मनमें रखना, यथा-'जिमि द्विज द्रोह किये 
कुल नाशा? अर्थात्‌ ब्राह्मण के साथ द्रोह करने से सब वंश ही नष्ट हो जाता हे, यथा- 
अतएव ‘fay शाप fafa होइ श्रसाँचा eS का शाप 
कमी अन्यथा नहीं होता है | यथा-जल्दाता न रहै कुल ale ay age हुआ, A 
'सत्यकेतु कुल कोउ न बाचा” कुल में कोई नहीं रह गया वरही निर्वेश हो गया, 2 
विवेक तथा बिचार मनमें निश्चय करके रखना, तो are जगत में mse : 
नहीं होगी। यथा-'मंगलमू्त Gm afta? आह्मर्णों का संतोष तथा an ह 
मंगलों का मूल जड़ है, फिर तो जड़ से कुल मंगल ही a 
जो इच्छा करिहौ मनमाही । परभु प्रसाद FE gata नाह कुछ GAA न ह 
दौर मी मैं एक अधिक आशीर्वाद दे रहा हूँ। | 


'रहान कोउ कुल रोवनिहारा' 


पुनः यथा-म्रौरउ एक आशिषा 
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यथा= करिहौ चाहि १२ पा दिशेष!।? तो यही बिशेप कृषा कर रहा हु 


| अर्थात्‌ 
तुम्हारी गति प्रतिहृत अर्थात्‌ यया-'गति सर्वत्र ठग्हार' सर्वत्र अव्याहत गति होगी 


कहीं भी जा सकेंगे, तुम्हारी गति कोई रोक नहीं सकेगा । यह मैं अपने तरफ से 
बिशेष Hor करता हूँ | यथा- हि मि अरोष रघुपति कर बाना ।? कभी न विफल होने 
वाली गति होगी, अतएय मेरा आशीर्वाद PUT हैं कभी विफल नहीं होता है | 
निश्चय तुम्हें फन दायक होगा तुम्हारा मनोरथ मदा पूर्ण रहेगा । परन्तु 


‘aq जनि करेहि विप्र अपमान | अ नेसु सन्त अनन्त सम;न। ॥* ॥ १५-१६ ॥ 


दो०-सुनि शिव बचन हर्षि शुरु, एवमस्तु इति भाखि। 
मोहिं प्रबोधि गयउ गृह, शंभु चरण उर राखि ।। १६३॥ 
अथ--श्री शिवजी के बचन सुनकर श्रीगुरुजी, प्रसन्न होकर एवमम्तु ay ऐसा 


ही होना चाहिये | इस प्रकार कहकर, पुनः मुझे समझाकर शान्त किये तब शिव 
के चरणों को हृदय में स्मरण करके घर को पधार गये ॥ १६३ ॥ 


मावार्थ--भैस्या बालक बृन्द ! काकजी अपना पूर्व का वृत्तान्त दुःख सुख, 
जो, वरणत चरित होत मोहिं बीड़ा।' बही सब कहते हें कि श्रीगरुड़जी जब शंकर” 
भगवान्‌, शाप देकर पुनः आशीर्वाद दिये | स्था-'शाँसति करि पुनि करत THIS! 
नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाऊ WN’ वही मेरे लिये सम्पूर्ण चरितार्थ हुआ, श्रीशंकरजी का 
आशीर्बाद सुनकर श्रीगुरूदेव को परम प्रसन्नता हुई | और एवमग्तु कहे अर्थात्‌ 
श्रीशंकरजी से बोले, हे oy ऐसा ही होना चाहिये, में प्रार्थना किया कि 
'यहि ऋत हो$ परम कल्याना।! सो आप इसका परम कल्याण किये | यथात 
'आहुतोष तुम Rag! दानी।? आप थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं फिर तो अवदढृग्दानी 
अर्थात उड़ेल उठते हैं सम्पूर्ण दल पड़ते हैं,-इस अबोध अइानी बालक का यथा 
में परम कल्याण किया गया है | यह आपकी परम दयालुता है, उचित =| है ऐसा 
ही होना चाहिये था | 


~ ~ ¢ 2 
पुन।-'मोहि प्रवोधिः अर्थात्‌ छे नाना प्रकार से समभा बुकाकर पुत! १ 
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cafe उपदे विविधि बिध कान्ह? नाना शुम उपदेश ज्ञान वैराग्य भक्ति का देकर 


भयभीत को निर्भय किये, थर श्रीशंकरजी के चरण कपतलों को स्मरण करते हुए 
अपने निवास स्थान को चले गये॥ १६३॥ 


र ०-प्रेरित काल faa गिरि, जाइ भय में = 
q य (गर, जाइ भयउ मेब्याल। 
पु ‘os oy ज ड Sy 
नि प्रयास बिन सो तनु,तजेउ गये कछु काल।।१६४॥ 
अर्थ--पुनः काल को प्रेरणा से मृत्यु हुई, और जाकर बिन्थागिरि में साँप 
हुआ पुनः बिना परिश्रम ही कुछ काल में बह शरीर त्याग दिया ॥ १६४ ॥ 
मावार्थ- भैय्या बालक बृन्द ! यथा-'निङु प्रयास’ अर्थात्‌ विना प्रयास ही 
मृत्यु हो गई फिर बिन्धगिरि में साँप हुआ, ga काल में वह भी शरीर त्याग दिया | 
हतो वरदान था ही कि जन्ममरण का दुःख नहीं होगा ॥ १६४ ॥ 
~ ध “Ny Nv 
दो०-जोइ तनु aa तजों पुनि, अनायास हरियान। 
जिमि नूतन एट पहिरह, नर परिहरइ पुरान ॥१६४॥ 
अर्थ--हे गरुडजी ! किर तो जेसे मनुष्य नवीन अस्त्र पहन कर पुराना त्याग 
देता है, बैसे ही में जो शरीर धारण करूँ वह बिना परिश्रम ही त्याग देता 
था ॥ १६५॥ 
भावार्थ अर्थात शरीर धारण किया और त्याग दिया मुझे कोई परिश्रम 
नहीं होता था | यथा- 
We! वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति oe | 
तथा शरीराणि ब्रिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि cet ll 


त्यागकर नवीन बस्त्र पहनते हें, बसे ही में पुराने 


अर्थात्‌ Ta प्राने अस्त्र को 
i था | ऐसे ही हजार जन्भ 


शरीर को त्याग देता और नये शरीर को धारण कर हता 
{णं कर लिया ॥ १६५॥ 
_ a अप 
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( ६४४ ) & श्रीरामबरित-मानस ® 


————— 


ite—fata राखी श्रुति नीति AEH नहिं पावा क्लेश | 
यहि बिधि परेउ विविध तल, ज्ञान न गयउ खगेश॥१६ 


अथथ--हे पच्षीराज श्रीगरुड़जी ! श्रीशंकर भगवान्‌ अपनी शास्त्र नीति दी 
र्षा किये और में भी कुछ कष्ट नहीं पाया, इसी प्रकार नाना शरीर धारण किये 
परन्तु मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ ॥ १६६॥ 

भावाथ--भेय्या बालक बृन्द ! श्रीकाकजी कहते हैं कि हे भेय्या anges! 
यथा-शवराखी श्रति नीति’ उपसंहार है उ में यथा-'अष्ट होइ श्रुति गारग मोरा 
तो शिवजो का श्रुति मार्ग भी रहा, we में भी शिव के आशीर्याद बे. अनुसार ही 
कुछ कष्ट नहीं पाया, ओर ज्ञान भी दृढ़ रहा । इस फर में नाना शरीर घारण कर शिव 
का शाप हजार जन्म में पूर्ण किया परन्तु न कष्ट पाया न छान ही नष्ट हुआ।॥ १६४ 
त्रिजग देव नर जोइ तनु ES | तहँ तह रामभक्ति प्रनुसरऊ ॥ १४ 
एक शूल मोहिं बिसर न काऊ। गुरु कर कोमल शील BA GI 

ag—faan, योनि, साँप विच्छु कीट पतंगादि, देवता, ex वरुणादि, 
जो जो शरीर पाता था, उसी उमी शरीर में में श्रीरामशक्ति (भजन) करता था ॥ ९ | 
एक दुःख सुके श्रीगुरुजी का शील स्त्रभाव कभी नहीं भ्रृत्व रहा हैं ॥ २ ॥ | 

भावार्थ--यथा-'त्रिय्स देव नरः अर्थात्‌ त्रिजणयोनि साँप बिच्छू, णु पच 
इत्यादि, देवयोनि, देवता, यन्त, किन्नर, इत्यादि | AAT योनि ब्रा हू; ण, चत्रिय, १87 
शूद्र, इत्यादि यथा-'नर गान्धवं मूत बैताला | किच” faferae पशु खग व्याली ॥ 44 
दनुज गण नाना जाती |” इत्यादि जिस जिस योदया में जन्म लेता था, TT 
जेहि गोमि जन्मो कर्म वश तहँ रामपद aguas |” बहाँ ही उसी शरीर में श्रीरामभ क्त 
तथा भजन करता था, शाप के अनुसार ही प्रथम बार जन्म साप का =| पुनः पूव 
सुक्रति से देव शरीर मिला | gar मनुष्य में शूद्र शरीर मिला, फिर १३7) वेश्य स 
क्षत्रिय, सर्व शेष यथा- चर्म देह द्विज! ब्राह्मण का शरीर मिला, चर्म अथ अन्तिम 
तो श्रीगुरुदेव की कृपा और श्रीशंकर भगवान्‌ की विशेष कृपा से, 


ज्ञान न गयउ थै ny 
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ee SH Sr SSS 
seg जी ! मेरा शान नष्ट नहीं हुआ, स्मरण था, इसलिये बालपन से ही, यथा- 


| 
LS 


‘gat सदा बालकन माला | करी सकल रघुनाण्क लीला ॥' बालकों के साथ खेलते हुए 
भी श्रीरामलीला ही करता था अर्थात्‌ लीला अजुकरण भजन ही करता था। 

और एक दुःख हृदय में बना ही हता है, कि गुरु का इस TT कोमल तथा 
उदार शोल स्वभाव हो वेहुए भी, य था- में aa मल संकुल मति नीच जाति वश मोह | 


OI NII आला रन >> 


ज हश्जिन देखे ail, क विष्णु कर द्रोह ॥? इतना बड़ा पातकी फिर भी-“गुरु नित मोहि 
प्रबोध दुखित देखि आचरण मम, मोहि उ५जे अति क्रोध । में इस प्रकार दुराचारी at | 
शुरु शिल रेहिं न मोहि सुहाई! थी गुरुदेव कृपा करके सिखाते थे परन्तु मुझे अच्छा 
नहीं लगता था । फिर भो-'ुनि पनि मोहि शिखाव gana? बार-बार गमे सुबुद्धि 


मिखात थे, तथाप BH क्रथ आता था, यह Te का कामस स्वभाव सुभ फेभ। महा 
भूलता हैं || १-२ ॥ 


र्म देह द्विज कर में पाई। सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गा३॥ ३ ॥ 
हेलों तराँ बालकन मीला। करों सकल रघुनायक लीला॥ ४॥ 


आ --बेद पराश कश्रित, देव TAA, अन्तिम शरार म ब्राहमण का पाया 
३॥ वहाँ भी बालकों के साथ खलता था तो श्रीरघुनाथजी की लीला ही करता ' 


| 


था॥ ४ ॥ । 
अन्तिम शरीर मुके ब्राह्मण का भिला 


भावा्थ--यथा-“चर्म देह द्वि' अथात्‌ ४ 
हआ- गुरु के बचन सुरति कारिं, राम- 


Waa न गयउ ata’? मेरा ज्ञान Ae नहीं 
श्रीरामलीला का ही अनुकरण करता 


चरण मन ्ाग।? वहाँ सी बालकों के सा 
A | yqy— 
श्लोक:--.. रामस्‍्य नाम रूपश्च लीला धाम परात्परमू | 
एतच्चतुष्ठयं नित्य सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ | 
श्रीरामजी का नाम, रूप, लीला, धाम, यह चारौ 
हीं agra मजन स्मरण करता था | 
प्रकार से भजन किया जाता हे, में भी 


- 
rr 


iq सब्चिदाननद विग्रह 
नित्य हैं, में सदा लीला करता थो श्र में 
पथा-'भजन प्रभाव मोत बहु भाखा | अनका 


a Me 


eT 
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AAI 


SSAA 


AAAI 
— 


एक प्रकार भजन करता था, फिर भी यथा-'कलियुय केवल हरियुण mer)’ कलिका 
में तो केवल भगवान्‌ का गुणानुबाद लीला ही बिशेष है में इही 
था ॥ ३-४ ॥ 


ae भये मोहि पिता पहावा । समुभों gat gat नहि भावा ॥ ५॥ | 
मन ते सकल वाना भागी। केवल राम चरण लय लागी॥ ६॥ 
अथ--बड़े हो जाने पर पिताजी मुझे पढ़ाना प्रारम्भ किये, में सुनता समझता 


फिर गुनता था पर ae अच्छा नहीं लगे ॥ ५॥ मन से सारी वासना दूर हो गई, 
केवल श्री रामजी के चरणों में ही लय लगी || ६ ॥ 


VAR 


लीला क रता 


मावार्थ--यथा-ीद भये मोहि पिता अर्थात्‌ जब में बड़ा हो गया तब पिता 
पढ़ाने लगे। यथा-'क लग ब ङ इत्यादि व्यंजन हृस्व, दीर्घ, अर्थात्‌ के माते 
कलम, ख माने खाव, ग माने गदहा। घ माने घर | अर्थात्‌ कलम धरो FAT, 
नोकरी करो,ोर खाओ पुनः ग इहा बन कर घर बला ्ो,ख/का बोझा उठावो भार वहन 
करो, इत्यादि Gal ! और समझों, जव बिचार करो, गुनों, तव मन को भावे नहीं 
क्योकि यथा-- पढ़ना लिखना ses काम | मजले साधू सीताराम ॥! यथा-“मरत विद्य 
सादर afar, करि बिवार बहोर | करव साधु मत लोक मत, लुप नय नियम निचार॥ 
अर्थात्‌ साधु मत तो-भजले साधू सीताराम” और पढ़ना लिखना तो घरुई वर्णाश्रमी 
गृहस्थी का काम है। पढ़ लिखकर अपनी जीविका निर्वाह करेंगे, तो करब माधुमत, 
अर्थात्‌ पिता के वचन Gal समभों तब बिचार करो, अर्थात्‌ gal, तब साधुमत, 
लोकमत, राजनीति, धर्मनीति एवं बेद शास्त्रों का निचोड़ अर्थात्‌ सार, यथात 
“नाना पुराए निगमागम संमतंग्यथा- श्रुति सिद्धान्त रहै seared | afer राम सब हो 
बिसारी ॥ अर्थात्‌ श्रुति सिद्धान्त सब कामनाओं को छोड़कर राम ast! पुन 
“शिव अज शुक सनकादिक नारद । जे मुमिवर बिज्ञान विशारद ॥ सब कर मत संगत ql 
करिय राम पद पंकज नेहा ॥ हे श्रीगरड़जी ! शिव, ब्रह्मा, शुक, सनकादिक, ला 
इत्यादि जो बिज्ञान विचार में बड़े २ पशिडत साधु हैं। उन सबं A a 

श्रीरामजी के चरणों में प्रेम करो, अर्थात्‌ श्रीरामजी का भजन करो | 7४ ! 
यह साधु सम्मत है अर्थात्‌ करव साधुमत अतएव लौकिक पढ़ना उचित नहीं समझा | 
ee 


—_— झि 
I पलक IID TER 
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विन््म — To 


FO 
PL 
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पुनः यथा- Fae राम चरण wa’ अर्थात्‌ संसारी वासना स्त्री घुत्रादि धन 
ऐेश्वर्यादि की कुछ थीं ही नहीं, क्योंकि भ्राशीर्वाद था यथा 'कौनेहु जन्म मिटै ale ज्ञाना? 
इसलिये गुरु के बचन सुरति ऋरि रामचरण मन ल्लाग? अर्थात्‌ 'केवल रामचररा लयलागी? 
जब प्राणो की संसार से सब वासना हट जाती है। यथा-'सकल कामनाहीन जे राम 
भक्तिरस लान | ना पुरम पियूष हृद लिनहूँ किये मनमान ॥/ अर्थात जब प्राणी सब कामना 
रहित होकर श्रीराम भक्ति में तल्लीन हो जाता है, तब श्रीरामनामामृत से अपना 
सुन्द्र हृद 4 परिपूर्ण कर लेता है पुनः यथा- रमा विल्लास राम अनुरागी | तजत वमन इव 
नर बढ़भागी? यदि कुछ पूर्व वासना रहती भी हे, तो प्रभुपद प्रीति सरित सो वही? वह 
प्रभु के चरणारविन्दों की प्रोति रूपो नदो में बह जाती है। श्रतएव बमन की तरह 
त्याग देते हें । तब कामादि दोष रहित 'केवल्ल राम चरणा लय लागी? || ५-६ ॥ 


कहु खगेश अस कवन ग्रमागीं । खरी सेव सुरधेनुहिं त्यागी । ७॥ 
प्रेम मगन मोहि कछु न gels ies पिता पढाइ पढ़ाई॥८॥ 


अर्थ-हे श्रीगरुड़ जी आपही कहिये, ऐसा कौन अ्रभागा होगा जो कामधेनु को 
छोड़कर गदही की सेवा करेगा ॥ ७॥ में तो प्रेम मग्न था और मुझे कुछ अच्छा हो 


नहीँ लगे, पिता पढ़ा पढ़ाकर हार गये || ८ ॥ 
भावार्थ-यथा-'कहु खगेश अस’ अर्थात्‌ BATS छोड़कर गदही की सेवा करेगा, 
ऐसा कौन अभागा होगा, हे गरुड़ जी! आपही बताइये, यथा-गरड़ महा ज्ञान TT 
Tel आप सब शुशों के समूह है एवं महाज्ञानी हैं, यथा-ते जड़ कामधेनु श हाव | 
लोजत ऑक फिरहिं पय eral’ जो जड़ मूर्ख अज्ञानी अभागे हैं बही मूख घर में कामधेनु 
को छोड़कर दूध के लिये बनबन में आक खो aa फिरते हैं । यथा- विषयी sine Gs 
याने | त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥ राम सनेह सरस मन a4 iste सभा है us र तासू' 
सार में बड़, aay और मुक्त, यह तीन प्रकार के जीव वेद में बताये हे ; ey 
भ मनुष्य शरीर गंगा प्रवाह के समान परम पुनीत है Sat भह 
ह गंगा तीनि स्थान पर विशेष मह्वशालिनी हैं। ae 
अर्थात्‌ गंगा हरद्वार से ही अथो पतित होती हैं, वह बद्ध स्थान है, वही बर्ण्रमी ag 

i os. 


४2222 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


—_——— 


( ६५८) x श्रीरामचरित मानस x 


जीव हैं, पुन! प्रयाग, यथा-हरति शोक हरिलोक निसेन!? अर्थात्‌ सब शोकहारिणी 
भगवान्‌ के लोक जाने की सीढ़ी हैं, वहाँ जाने की इच्छा करने वाले guy हैं। a 
गंगामागर, गंगा जी वहाँ समाप्त हो 'गई' यथा-'होइ अचल fafa जिव हरि पाई? बही 
मुक्त जीवन है | परन्तु इन तीन स्थान वालों में से जिम स्थान वालों का श्रीराम जी 
के चरणों में सरस अनुराग है साधु समाज में उन्हीं की प्रशंसा है, तथा-'स्ाधु समाज 
न जाकर लेखा | राम भक्ति महँ जासुन रेखा ॥ सो जय जाए जियत महि भारू | जननी यौवन 
बिटप कुठ।रू॥ मेरा तो “राम चरण मन लाग,प्रभु यश गावत फिरों मैं क्षणा aw नव अनुराग? 
में श्रीरामचरणों में ग्रेम मग्न था | 


पुनः यथा-'्रेश मगन मोहि” अर्थात्‌ में प्रेम मग्न शा, और अन्य इान मुझे कुछ 
अच्छा ही नहीं लगे, यथा-रघुपति चरण प्रीति अति जिनही। विषय मोह वश ale कि 
तिनही” अर्थात्‌ जिनका श्रीरघुनाथ जी के चरणों में अतिशय अनुराग है वे कभी 
बिषय के वश नहीं हो सकते हैं | तथा-करों सदा तिन्हकी रखवारी? उनकी श्रीरघुनाथजी 
सदेव रक्षा करते रहते हैं, तब 'सीम कि चापि पके कोउ तःसू | बड़ रखवार रमापति जासू॥' 
जिसके श्रीमीतापति स्वयं रक्षक हैं उसकी सीमा अर्थात्‌ नियम कोई उलंघन नहीँ कर 
सकता है | यथा-“लो०-ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते |? 


~ y 


अर्थात्‌ जो मेरी शरण लेते हैं उनको में बुद्धियोग देता हूँ, होई gfe जो परण 
सयान! | fare तन चितव न श्रनह्वित जानी! यदि “सदसद्‌ विवेकिन बुद्धिः” bp 
होगी तो विषय भोग को अपना अमंगल जानकर उसके तरफ देखेगी ही atl 
अतएव पिता पढ़ा लिखा समझा बुझाकर हार गये | यथा-“हाराहि सरेल सलभ ag 
समूह कुल फर्तिंगे हार जाते हैं मशि दीप नहीं मिटता तएव 'ज्ञान TS ou 
मेरा ज्ञान दृढ़ था अर्थात्‌ में प्रेम मग्न था ॥ ७-८॥ 


> भज | 4 all 
भये काल वश जब पितु माता। में बन nas भजन SAAT! 


Ss तो =| ५ | 
ag az falta मुनी श्वर पावों। आश्रम जाइजाइ शिर नावी! 
rasa करे को 


अ्र्थ-जब माता पिता मर गये तब में भक्त रक्षक भगवान्‌ के 
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ब्रन में गया ॥ ६ ॥ बन में जहाँ जहाँ बड़े २ मुनि मिलें तो उनके आश्रम पर जा 
जाकर प्रणाम करूँ ॥ १० ॥ 


मावार्थे-यथा-मये काल वश' अर्थात्‌ कालवश जब माता पिता मर गये तब 
भगवान्‌ का भजन करने को FAA चला गया | यथा-हरिहित आप गमन बन कऱ्हा? 
भगवान्‌ की प्राप्ति के लिये बन गया | यथा-'सतसंगति दुलेम संसारा | निमिष दंड भरि 
ofan’ सत्संग संसार में दुलम है बनमें सतसंग होता था बनमें जहाँ जहाँ कोई 
संत महात्मा ऋषि मुनि मिलें तो उन सबों के आश्रम २ जाकर प्रणाम करू | पुनः 
'संत दरश जिमि पातक 278 संतों के दशेन से मेरा सब पाप नष्ट हो गया।। &-१०॥ 


aa तिनहि राम गुणगाहा। कहहि सुनहुँ इषित खगनाहा॥ ११॥ 
सुनत फिरों हरिगुण अनुवादा। अव्याहत गति शंभु प्रसादा ॥१२॥ 


अर्थ-हे श्रीगरुड़ जी ! उन मुनीशवरों से श्रीराम जी का गुणानुवाद पूछता था 
तब बे सव कहते थे और में सुनताथा ॥ १ ॥ श्रीरघुनाथ जी का गुणानुवाद सुनता 
aad घूमता फिरता है और शिवजी की करपा से अव्याहत गति थी हीं ॥ १२॥ 


भावार्थ -यथा-वूमाँ तिनहि राम गुण’ अर्थात्‌ उन मुनीखरों से गूढ़ श्रीराम जी 

का गुण चरित्र बूझता था,यथा-र]म ata Pal मुनि तोही | HEE बुक ई gl मोही? 
अर्थात हे मुनीश्वर में आप से य्ह पूँछ रहा हूँ, कि औराम कौन हैं और किसे श्रीराम 
'| कहा जाता है सो कृणानिधान मुझे समभाकर कहिये, पुनः “एक श अवधेश कु मारा | 
तिम्हृकर चरित बिदित संसारा ॥ नारि विरह दुःख लहेउ अपारा | भयउ रोष रण रावण मारा 
एक राम तो श्री अयोध्या चक्रवर्ती श्रीदशरथ राजकुमार हैं, उनके fl sia की 
संसार में बहुत ख्याति है, परन्तु सन्देह इस बात का है कि उन्होंने tat के पीछे हो 
दुःख महन या ओर भी कोधित हो कर यथा-उ तम am पुरुस्त्णकर नाती । शिव विरेचि 
(ay बहुमाँती' ऐसे आस्तिक शिव ब्रह्मा का पूर्ण मक्त वेदपाठी इलौन ब्राह्मण = 
को जाकर मारे थे | तो क्या वही परात्परत्रह्म श्रीराम हैं, यथा- कं सोइ राम की अपर 
कोड ज्ञाहि जपत त्रिपुराएि अर्थात्‌ जिन्हकी शकर TAT कह एस 
जानकर श्रीराम राम जपते हैं, सो क्या बढी दशरथो राम हैं कि परात्परह्म 


oe MRM Se ere a. 
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परमात्मा और कोई दूसरे राम हैं। सो 'कहह TH छपानिधि मोही उत्तर में यथा 
पेदवेधोपरेपु सी जातेद शरथात्मजे' वही राम हे । 


अहा ! चाहु सुने राम गुण गूढ़ा? पुनः "तात घुनहु सादर मनलाई | कहा राम की कथा 
सुहाई हे तात ! आप आदर से मन लगाकर सुनिये मैं सुन्दर श्रीरघुनाथ जी की कथा 
कहता हूँ इत्यादि | 


पुनः अन्य Bal के पास जाता वहाँ भी पूछता था। यथा-'अमु जे मुनि wary 
वाद! | कहहि राम कहुँ बह्म अनादी॥ राम जो अवध नृपति सुत सोई | की अज अगुणा अल 
गति कोई ॥ जौ ar तनय तो ae किमि’ अर्थात्‌ हे प्रश्चु मुनीश्वर जी ! जो बड़े २ मुनीश्वर 
परमार्थ तत्तज्ञाता हैं, वे सब कोई कहते हैं कि श्रीराम परात्परब्रह्म परमात्मा हैं, तो 
जो श्री म्रयोध्या राजकुमार दाशारथी राम हैं, वही परात्परद्रह्म. राम हे कि अजन्मा 
AAG ANAL अविनाशी, अगुण गति बाले कोई अन्य परात्परब्रह्म राम हैं यदि 
परात्परत्रह्म हैं, वह राजकुमार केसे हुए, 'मोहि परम arte’ मुझे; बड़ा सन्देह है। 
कहहु बुझ'इ कृपानिधि मोह! | 


उत्तर-यथा-'राम ब्रह्म व्यापक जगजाना | परमानन्द परेश पुराना ॥ कृपासिस्धु जनहित 
ag ave? अर्थात्‌ श्रीराम जगत व्यापक परात्परन्रह्म परमात्मा हैं यह सारा संसार 
जानता है परन्तु भक्तों के लिये मनुष्य शरीर धारण करते हैं, इत्यादि | 


यथा-'#हहि सुनहि हरषहि अर्थात्‌ मैं मनी श्वरों से प्रश्न करके पूछता था ओर 


वह सब कहते थे, में हप पूर्वे क सुनता था | 


पुनः यथा-घुतत फिरों egw बड़े २ मुनीश्वरों के द्वारा भगवान्‌ श्रीराम भी 

। का गुणानुवाद सुनता फिरता था। यथा-रघुपति चरित हो$ तहँ हही अयना 
संत सभा नित सुनहि पुराण!” अर्थात्‌ बड़ २ संत मुनियों की समाज में श्रीरघुनाथ जी 
का चरित्र जहाँ होता था वहाँ जाकर सुनता था, ay की करपा से अब्याहत गति ; 
ही, यथा- अग्रति हृतयति होइही' तोरी? तथा-'गति वत्र तुम्हारि’ जहाँ कहीं भी क्रिस 
मुनि के श्रम में जा सकता था कहीं रोक टोक तो थी ही नहीं | 
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तथा- हरि गुर अनुब्गद) |! श्रीरामजी का गुणाहुवाद सुनता fever था सब 
मुनीश्वर श्री राम जी बा विस्तृत चरित्र बेन करते थे । यथा-'राम चरित अति विस 
तुहाये | जन्म ऊ अगणित श्रृति गाये ॥' श्रीरामजीं का अति बिस्तार पूर्वक सुन्दर पवित्र 
चरित्र, और जन्म कर्म, नाना प्रकार असंख्य २ बेद पुराण एवं भतियों ने गाया 
है। अर्थात्‌ जो परात्पर त्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किये, 
और जिन्होंने HET को अपना ब्रह्म ( वेदों का ) ज्ञान प्रदान किया । sala बुद्धि 
रूपी ब्रह्मा में वेदों का प्रकाश किया, उस वुद्धि के प्रकाशक यथा-'ददामि बुड योगां 
तं रन मामुपयान्ति ते ।? अर्थात्‌ शरणागतों को बुद्धि प्रदान में करता हूँ | उसी देवाधि- 
देव की में gaa शरण को ग्रहण करता हूँ। यथा-- 


श्लोकः--यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वै वेदांश्वप्रहिणोति तस्मै। 

तं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशं चर्ये शरणमहं प्रपद्ये ॥ 

पुनः-यो देवानां भवश्चोङ्भवश्च विश्वाधिपोरुद्रो महपिः। 
हिग्णय गर्भ जनयामास पूर्व सनो बुद्ध या शुभया संयुनक्त॥ 


अर्थात्‌ जो देवादि प्रपंच की उत्पत्ति और पालन का कारण है और जिस रुद्र 

on Se ins 4 ए भे 

परमात्मा ने हिरण्य गर्भ को सृष्टि के आदि में उत्पन्न किया है, बही परमरवर छे 
बुद्धि सुन्दर संयोग करें। यथा-ँ दाश(तायविषहन enema हाय 


प्रचोदयात्‌ 7 इत्यादि | 


पुनः यथा-सर्वस्थ चशी सर्वस्येशानः लोला 


मान साधुना कर्मणा भूयान्नो एबा साधुना कनीयान्‌ ॥ 
एष भूताधिपतिरेषभूतपालः , 


एष सर्वेश्वर 
लोकानामसंभेदाय ॥ 


एष सेतुविधरशएषां 


यथा- 

अर्थात्‌ बही ब्रहम, ब्रह्मा, शिव को मी अपने बश रो ne a के | as 
यन्माया वशवर्ति विश्वमखित्र ब्रह्मादि देवाहुर।ः अर्थात्‌ जिस pa के 
Mente समग्र देवता तथा राइस, असिल ब्रह्मापि है। सबक : 
सेन बड़ा होता है और न. भसत्कम 


वाला है, सबका अधिपति दै वह अच्छे yup eee >... 
~ 
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_ कक . 
से छोटा होता है वह सबका ईश्वर है, सबका मालिक है, सवका पालन करता है 
२) 


सबको पार लगाने वाला है, आकाश पाताल मस्यलोक की रक्षा के लिये अब्रतार 
धारण करन वाला ह। यथा-₹्लो०-सत च सवगुणोपेतः कौराल्यानन्द aga रथात्‌ 
वही सवगुण सम्पन्न, गुणागार, तथा- रकारार्थो7मः सणुरापरमेर्वर्यं जलधि परम 
ऐश्वय अर्थात्‌ सब ऐश्वर्य सागर श्रीकौशल्यादेवी के आनन्द को बढ़ाने बाले सगुण 
OF AWA हैं | 


यथा-ररामास्यमीरां हरिम्‌' बह श्रीराम नाम से विख्यात, सर्वोपरि, सर्वेश्वर 
परमेश्वर, यज्ञश्वर, योगेश्वर, भो गे श्वर, धनेश्वर, दानेश्वर, देवेश्वर, नरेश्वर, तप 
CARA, की टेशवर, TAAL, खगेश्वर, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, विश्वेश्वर aap ray, 
शिवेश्वर, इन्द्रेश्वर, इत्यादि सर्वाधीश्वर वहीं दाशरथी श्रीराम हैं। यथा--'राम afta 
गुण सागर थाह कि U9 कोय? इस प्रकार तथा-'सुनत किरी ERGO अनुवादा' ॥ ११-१२॥ 


छू त्रिविध श्षणा MS । एक लालसा उर Mla TNT ॥१३॥ 
रामचरण पंकज जत्र देखों।तव निज जन्म सफल करिलेखो॥१४॥ 
अर्थ-तीनो प्रकार की (सुत, वित, लोक ) Soar अर्थात्‌ इच्छायें छूट गई, 


हृदय में एक लालसा विशेष बढ़ी ॥ १३॥ जब श्रीराम जी के चरणकमलों का 
© y y 
QUA पाऊ तभी अपना जन्म सफल समकूँगा॥ १४ !। 


भावाथ-यथा-'छूटा त्रिबिध! अर्थात्‌ तीनों इंपणार्ये छूट गई, यथा-तुतवित लोक 
ईषणा aa? पुत्र की घन की, और लोकमान्यता की जो प्रवल इच्छा रहती है इसी को 
ईपणा कहते हैं, वह लोक मान्यता अनल सम करि तप कानन दाहु! लोकमान्यता को 
नाना तप द्वारा जला दिया गया, ओर जिमि लोभाह शोपहि संतोष संतोष रूपी अग्नि 
से लोभ को जला दिया गया पुनः ब्रह्म चर्य त्रत से पृत्र ईपणा का त्याग हो गर्या, 
फिर तो यथा-'एकइ आक यहे मनमाही । प्र तकाल चलि हो प्रमुपाही ' तथा एक “| 
प्रवल हृदय में उत्पन्न हुई। यथा-'एक लालसा afe मतमाह” अर्थात्‌ मनर्म बड़ी भारी 
लालसा उठी | 
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# उत्तरकाण्ड x ( ६६३ ) 
यथा-रामचरण पं+ज` अर्थात्‌ श्रीराम जी करे 
हो, जीवन तो तभो कृतार्थ होगा। यथा- 


चरणकमलं का दर्शन जब प्राप्त 


तब यह जीव तारय होई? तभी यह अपना 
जन्म सफल होगा। यपा-चलेउ हवि खुतायक aati करत मनोरथ बहु मनमाही ॥? 


नाना मनोरथ अर्थात्‌ जब में चरणकप्रल पा जाऊँगा तो प्रधम चरणों में लिपट 
जाऊंगा और चरणों को हृदय से लगा लूँगा, पुनः चरणों को धोकर पी लूँगा, 
इत्यादि कामना करते हुए श्रीरघुनाथ जी के निकट खोजते हुए चला, यथा- 
हर उर सरधरोज पद जोई । अहोम/ग्य मैं देखख as अहा ! जो चरणकमल श्रीशंकर 
भगवान्‌ के हृदय कमल में निवास करते हैं, वही में देखें गा, मेरा अहोमाग्य है, तथा- 
यह संत्रट तब होइ जब पुणय Visa भूर? यह संयोग तो तभी हो सकता है जब पूर्व 
जन्मान्तरों का अतिशय पुण्य होगा, ऐसा विचार करते हुए, "चञ्चा राम पद ग्रेग wir 
श्रीराम जी के चरणों में अटल प्रेम पूरक चल पड़ा ॥ १३-१४ ॥ 


जेहि हु ay > मु द ड iS ९ 
है पूछो सोइ सुनि अस कई । ईश्वर सवभृतप्य ee CU 
fi vr © थि ce 
निगु ण मत नहि मोहि सुहाई।सगुणब्रह्म रति उर अ्रधिकाई१ १ ६। 
we ८ 5 ७ ~ iN हें 
अर्थ-जिस मुनि से पूँ छता था वह यही कहते थे कि ईश्वर सब भूतमय सत्र हैं 
॥ १४ ॥ निर्गुश मत gis अन्डा नहीं लगे, क्योंकि हृदय में सगुणत्रह्म श्रीराम जी 
में अतिशय प्रीति शी ॥ १६ ॥ 
मावार्थ-यथा-'जेहि Gay अर्थात्‌ जिस मुनी से पूँछता था कि यथा-बतादो कोई 
कहाँ मिलेंगे मेरे राम! भे र्य( ! 'बतादो कोई कहाँ मिलेंगे मेरे राम अथात्‌ जिम मुनि को 
पूछता था वही कहता है ईश्वर स्त्र है यथा-देशकाल दिशि विदिशाहु माइ | कह 
+ : है 5 भु = ° a > ft 
तो कहाँ जहाँ oy aval w देराझाल दिशा विदिशा वह TH ता AAA ies हैं, कह 
पर नहीं है, अर्थात्‌ सर्वत्र हैं | carted रहित तब उर इवर्ी किसी मे नहीं ह ओर 
7 = afy har बह अह्य राम तुमही हो, तुममें और 
aa हैं, बल्कि सो तुम ale तोहि नहि मेदी _ 
Se PS कार सब कहते थे, तथा-सुनत फिरों हरि 
उस ब्रह्म में कुछ भेद नहों है | इत्यादि नाना प्र 
, शिव की करपा से अब्याहत गति तो थी ही, 


पुथ अचुवादा | ब्रव्याहत गति रगु र्दा सुनता फिरता था ॥ १४-१६॥ 


तो कहीं निर्गुण कही सगुण, गतान्‌ का TUITE 
57 rR joys ee न, Co 
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दो०-गुर्‌ के ब वन घुरति करि, रामचरण मन लाग। 
रघुपति यश गावत फिरो.क्षण क्षण नव अनुराग ।१६७ 


अर्थ-श्रीशुरु जी के बचनों को स्मरण करके श्रीराम चरण में मन लगा,छण क्षण 


में नया नया अनुराग उत्पन्न होता था, ओर सें श्रीरामजी का चरित गाता 
फिरता था ॥ १६७॥ 


भावार्थ-भेस्या बालक वृन्द ! काक जी कहते हैं श्रीगुरु जी के बचन स्मरण 
करता था, श्रीगुरु जी की बचन यह थे, यथा-(शिव तेवा कर फल युत aE | विरल ale 
राम पद होई? श्रीरघुनाथ जी की भक्ति का तो मुझे बरदान मिला ही था। यथा- 
पुटी प्रभाव sage मोरे। राम भक्ति बसिहहि उर तोरे ।' तो शिवजी at भी कृपा तो हो ही 
चुकी थी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी और “ज्ञान न गयउ खगेश हे श्रीगरुड़ जी शिव 
की कृपा ( आशीर्वाद ) से बुद्धि में मोह नहीं EBT और ज्ञान भी दृढ़ था इसी से श्री 
रघुनाथ जी के चरणकमलों में क्ण क्षण नवीन २ प्रेम उत्पन्न होता था। यथा- 
प्रेम मगन मोहि कचु न ger? श्रीराम जी के ग्रेम में मग्न था श्रीराम जी की भक्ति 
भजन छोड़कर और कुछ मुझे अच्छा नहीं लगे | यथा-'मम गुणा गावत पुलक 
mane गिरा नयन बह नीरा? श्रीराम जी के बचनों के अनुसार ही मेरे लिये वहीं चरिताथ 
हुआ था। तथा-'तवु पुलकित [हिय सिय रघुवीरू | नाम wig जपु लोवन नीरू ॥' शरीर 
पुलकित रोमांचित हृदय में श्रीराम सीता का स्मरण करते हैं, हृदय बिहारी का स्मरण 
करके, segue राघव राजाराम | पतित पावन साताराम! ज्ञिह्वा से श्रीराम uy 
संकीतन करते हुए नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित थी, इस प्रकार AIA बरा गत कि 
श्रीरघुनाथ जी का यश कीति गाता फिरता था ॥ १६७॥ 


दो०-मेरु शिखर बट छाया, सुनि लोमस आसीन। ; 
देखि चरण शिर नायउँ, बचन कहेउँ अति दीन।१६ 


जी al ad पर 


श्र्थ-सुमेरु की शिखर पर बट aq की छाया में ध्वनि लोमस 
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qah वचन कहे ॥ १६८॥ 


भावाथं-भेय्या बालक गण ! यथा-मिरु faeces! अर्थात्‌ ुमेरुगिरि की शिखर 
पर एक ATTA था | यथा- तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला । नित नूतन सुन्दर सब काला। 
त्रिविध समीर सुशीतल छाया? विशाल वटवृत्त तथा नित्य नया ही रहता है सुन्दर सब 
ai मन्द सुगंध पवन चलती थी और सुन्दर शीतल छाया थी, और भी 
अनेकों TAY | यथा-'तिन्ह तरुवरन मध्यक्ट सोहा | मंजु विशाल देखि मनमोहा || नील 
तघन पहलव फन लाला | alae gig सुखद सब काला? उन्हीं वृक्षों के मध्य में यह 
ुन्द्र ATT था, अति कोमल तथा विशाल, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो गया, 
अति सघन पत्ते सब नील वण के थे, नवीन पन्लब और फल लाल थे, सर्वकाल सुख- 
दायक अविचल छाया थी, उसी वट वृत के नीचे दीर्घकालीन महर्षि श्रीलोमस जी 
विराजमान थे | यथा-'ऋरुणवृरीमानसा? उन महपि को देखकर मन प्रसन्न हो गया। 
Wa !मलन dala कर रन्ता’ तथा बड़े भाग्य पाइय सतसंगा? एवं da विशुद्ध मिलहि 
पुनि तेही । चितवहि राम कृपा कर जेही अतः गुरु के बचन सुरति करि” तथा 'जानेहुँ 
संत अनंत सम/ना' स्मरण आया और भाव पूर्ण तथा प्रेम पूण विनीत चरणकमलों में 
शिरसा प्रणाम किये तथा दीनता पूर्वक बचन अर्थत प्रार्थना किये। यथा- बिन पूँछे 
कछु कहाँ yard? हे स्वामी ! बिना आज्ञा के ही में कुछ कहना चाहता हुँ ॥ १६८॥ 


सुनि मम बचन विनीत मूद, सुनि कृणलु खगराज | 
मोहिं सादर पुँ बत मयउ,द्विज आयहु केहि काज।१६९। 


अर्थ-मेरे विनीत तथा कोमल बचन सुनकर हे TAT WAVY जी! gat जी 
प कृपालु थे, युके आदर पूर्वक पूँ के कि हे ्राह्णदेव आप केसे ओर किस कार्य 
सै पथारे ॥ १६६ ॥ 
भावार्थ-पैद्या बालक ब्द ! तथा fern! यथाहि मम बच अर्थात्‌ 
| मरे दिनीत एवं कोमल बचन सुनते el, यथाःसंत हदव तपती समानो? तथा~पर हुल | 
ee Rr ea) REPS dt 
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द्रवहि सो संत पुनीता? संतों का हृदय नवनोत के समान कोमल होता है, और 
Oat या सन्त दूसरे के दुःख कौ देखते ही द्रवित हो जाते हैं। 

मुनि द्रवित हृदय आदर पूर्वक मुझसे बूझने लगे कि हे भेर्या ब्राह्मण देव इस बनमें 
आप कैसे पधारे, किस कार्य से पधारे, कहिये | यथा-फैहि कारण आगमन तुरहारा। 
कहहु सो करत न MAS वारा॥? किस कारण आपका आगमन हुआ S| ब्राह्मण देव 
कहिये जल्दी ही आपका कार्य करूंगा | तथा-'मुनि प्रस्न लखि सहज सनेह ।' मुनि 
की स्वाभाविक प्रसन्नता तथा स्नेह को देखकर में पुनः प्रार्थना किया। यथा-- 


“बड़े सनेह लघुन पर करही। गिरि निज fara सदा au धरहीं॥ जलधि श्रगाध मालि वह 
केनू | सन्तति घरनि घरति शिर रेनू ॥ सन्त विटप सरिता गिरि षरणी। wed हेतु ATE 


की करण! ॥? हे प्रभु आप परम सन्त हैं | “पर उपकार बचन मन काया | सन्त सरल स्वभाव 
la ~~ A ~ CN 
श्रुति गाया ॥! श्रृति पुराणों ने गान किया है कि मन बचन और कमं से पर उपकार 


करना ही सन्तों का स्वभाव है॥ १६६ ॥ 


दो०-तब में कहा कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। 
सणुण ब्रह्म अवराधना,मोहिं कहहु भगक्षन्‌ | १७९॥! 


अर्थ--तब मैंने कहा हे कृपानिधान ! आप सर्वज्ञ और सुजान हैं, हे भगदन 
मुझे सगुण ब्रह्म को उपासना बताइये ॥ १७० ॥ 


5 5 fa 
भावा4--भैय्या बालक बृन्द ! तथा सज्जन eq ! तब में कहा अर्थात्‌ इ 

LT ot So ~ ot = Da == 
की प्रसन्नता देखी तब मैंने अपनी हार्दिक भावना प्रकट कर्के कहा । TM 


: = £ aq faa 

“सन्त कहहि त्रस नीति yy, ala पुरान जो गाव | हॉय न बिमल्ल विवेक उर्‌; र हे 
श्र fe ae ८ 5 के ’ 

दुराव ॥ wa fiat प्रगटेउ निज मोह | कहु नाथ करि जनपर BE AUF 

भी एमा गाया ६ 


प्रभो ! सन्तों ने ऐकी नीति कही है, और बेद पुराण श्र॒तियों ने 
कि गुरु से अपने हृदय को भावना अथवा कुछ भी दुःख छिपाना क१ट 
करने से शिष्य के हृदय में पवित्र ज्ञान नहीं होता है। ऐसा बूक विचार कर 
हृदय के अविवेकता तथा अज्ञानता को प्रकाशित करता हूँ आप अपना i 
शिष्य अवोध बालक जानकर मेरा सन्देह निवारण की जिये । अर्थात्‌ अरप ° 5 
ES eee 


इत्य [दि 

में अपे 

ही ait 
¢ 
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® उत्तरकाण्ड छ ( ६६७ ) 


= 
हैं। यथा-'ठम 945 तज तयपारा | सरल que सरस अचारा अर्थात्‌ आप सब 
जानने वाले TAMA हैं मोह अन्धकार से परे हैं, स्वभाव तथा आचार ब्यवहार से 
परम सन्त है | तया- बुर विवेक सागर जय जाना | जिनहिं बिश्व कर बद्र समाना॥! 
रथात्‌ गुह स्व्रभाव से ही जिवेक सागर होते हैं, सारे संसार की उत्पत्ति से पालन 
्रलय तक का पूर्ण ज्ञान रहता है यह सारा जगत जानता है। यथा- उद्भव पालन 
कहानी | कहेति अमित थ्र/शचये बखानी॥! अर्थात्‌-“बोध यथारथ वेद पुराणा ।' 
बेद पुराणों का यथार्थ तस्मबोध रहता है | तथा-विम ।शमुबन ge बेद वखाना | आन 
जीव पामर का जावा ॥ आप त्रिभुवन गुरु हैं ऐसा बेद बर्णन करते हैं । यथा= वेष्णबाना 
परओोगुरः' अर्थात्‌ आप परम वैष्णव जगद्गुरु हैं आपको छोड़कर BEA पामर जीव 
क्या जानता है अर्थात्‌ में कुछ नहीं जानता हुँ । अतएव ऐसा बिचार कर में अपने 
मोह अज्ञानता को प्रकट करता हूँ आप अपना ही सेवक जानकर मेरा अज्ञान नाश 
कौजिये | यथा-'कोउ ब्रह्म निगु ध्यावः। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ जिसको बेद 
ब्यक्त AAG निगुण ऐसा भी गान BAS और उस ब्रह्म का भी कोई ध्यान करते 
हैं, उपासना करते हैं| यथा-'श्रबुभब गम्य भजहिं जेहि हन्ता । अनुभव से अनुमान 
करके सन्त लोग भजते हैं परन्तु मुझे वह नहीं चाहिये | 
५: | श्रीराम गुण स्वरूप ॥ जो श्रीश्रवध बिहारी 


तथा--- ‘sie भाव कोशल मू we कलर 
ब्य राजे र था-रक्ताराथों रामः सुर Rages जलाधिः। सव 
पि सः Se ANS -'जाकर॒ मन रामि जाहि 
ऐश्वर्य सम्पन्न श्रीरामजी हैं, मेरा उनमें भाव प्रम है। यथा जा 
सन, ताहि ताहि सन काम ।? तो हें भगवन्‌ मुझे सगुण ब्रह्म श्रीरामजी हे panel 
बताइये | यया-'्रस तब रूप garataral फिर फिर संशुण Ae रति मानो ॥! मं भी 
= हर y A ay ~ o 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के निराकार रूप को कहता oe pS ao 
फिरि फिरि बार बार सगुण श्रीराम रूप ही में प्रेम होता है आर मानता है 
प्राप्ति का माग मुझे बताइये और 
ससे मेरा प्रयोजन ही क्या है। 
: आप सर्वज्ञ हैं मेरे मन की बात 
सगुण ब्रहम परमाराध्य देव श्री- 


3 


अतः हे भगवन्‌ उन age श्रीरामजी को 
जो अप्राप्त है श्रब्यक्त है मिलता ही नहीं at उ 
अतएव मुझे श्रीरामजी की उपासना बताइये | a 
जानते हैं और सुजान हैं, अर्थात्‌ मेरे अभी्ट ३ 
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( 88s ) # श्रीरामचरित-मानस x 


oy es भक्ति 

Bel शम्भु अधिकारी पाई ॥” वेसे ही य॒के भी न | 
हक st मुझ भो श्रीरामजी की yp 

कहिये। १७० |) कर) | 


तब भुनी श रघुपति TUT | कहे कछुक सादर खगनाथा॥ all 
AT ज्ञानरत मुनि बिज्ञारी : मोहि परम अधिकारी जानी ॥२॥ 


a RE अर्थात्‌ मेरे पूछने पर, हे पत्तीराज ARES ! परम मुनीश्वर 

लॉमसजो ्रीरधुनाथजी का गुणानुबाद थोड़ा कुछ आदर से कहे ॥ १ | पान्तु 
शनीश्वर ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण नेष्ठिक, परम विज्ञानी थे, और मुझे भी अलमान मे 
परम अधिकारी समझे ॥ २॥ छह 


भावार्थ--यथा-'ठव gate, guia’ अर्थात्‌ जब मैंने पूछा तब मेरे पूँछने के 
eae महायुनीश्वर श्रीलोमसजी कुछ थोड़ा श्रोरामज्री का सशुण चरित्र आदर 
GAR Aa किये | यथा-'बव जब होइ धर्म क हानी । age अपुर अधम अगिमानी ॥ 
तिब तब रभु धरि बिविध शरीरा । हरहि इपानि(ध acme दारा ॥ may मारि थाप हि सुरन, 
Tele निज रुत सेतु ॥ जग बिस्तारहिं विशद यश, राम जन्म कर हेत। राम नाम गुण चरित 
Gert जन्म कमे श्रगरित af गाये ॥ 29 ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानन्द परेश 
उराना॥ हरि अवतार हेतु जेहि होई। हदमित्य॑ काहि जाइ न सोई ॥ होड़ नर गाइ गाइ भक- 
तरह | शपासिन्धु जनहित तनु घरही ॥ राम जन्म के हठं अनेक | परम विचित्र एकते एका ॥” 
इत्यादि इत्यादि कुछ थोड़ा हैं, श्रीरघुनाथजी का सशुण चरित्र कहा ॥ 


एनः यथा- वहम ज्ञ न रत” Haig महा मुनी श्दर a में पूण दृढ़ थे | यथा- 


FE 
‘me ray में ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म सत्यं ज ' स्मिश्या' es हि सत्य हे, संसार भूंठा 
सोइ परम FATE! I> अर्थात्‌ वह (रह्म) में ही हैँ यही neque बृत्ति ज्ञान रूपी दीप 
की परम प्रचण्ड प्रकाशमान शिखा है। अर्थात्‌ यही परम विज्ञान है, तो महर्पि परम 
विज्ञानी तो थे ही और मुझे भी, यथा-'ूद्रौ तत्व न arg हुरावहि | aa lat 

जब पाबहि॥' मुनीश्वर सुजान थे, अनुमान से परम अधिकारी समभे | “| 
“अति आरत पूछो अर्थात्‌-'वचत कहें अति दीन | सगुण aw आराधना vile AEE 


“ह्मः ब्रह्म beet Ns ह म 
है | पुन।- ब्रह्म अ: ब्रह्म व भवति इत्याद यथा-'षाहृम।स्म ele g a १ खंडा | दीप [शिखा 


भगवान |? इत्यादि-गृढ़ौतत्त न ay दुरावहि ।? ॥ १-२ ॥ 


TIT 
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ait करन ब्रह्म उपदेशा। भ्रज श्रद्वेत ग्रगुण हृदयेशा ॥३॥ | 
अकल अनीइ HUA अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥४॥ 


अथ- मुझे अजन्मा, aga रगुण, हृदयेश तथा निराकार ब्रह्म का उपदेश 
करने लगे Ul ३ ॥ वह कला रहित, इच्छा रहित, अनाम, अरूप हैं, अखणड है, अनूप 
है केबल भाव से गम्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-यथा-लागे करन बरह्म? अर्थात्‌ फिर वह मुझे ब्रह्म का उपदेश देना प्रारंभ 
क्रिये | यथा-'श्रयुण अखंड श्रनन्त श्रतादी | जेहि चिन्तहि परमारथ वाद ॥' जो गुशातींत 
; अखएड हैं, wade है, आदि अंत रहित हैं परमार्थवादी जिनका चिन्तबन करते 
बह परात्परब्रह्म परमात्मा जन्म मरणादि दोप रहित हैं, अद्वितीय अर्थात्‌ एक 
z, मर्वेगुणातीत यथा-'युणातीत सचराचर स्वामी? तथा 'मन समेत ज[ह जानन वानी | 
तकि न ane सकल अनुमान? जिनको मन बचन और कर्म से कोई जानता ही नहीं 
| और न तर्क करके ही निश्चय कर सकता है, केवल अनुमान करते हैं| बही आकाशः 
बत्‌ सबके हृदय स्थित है। यथा-'रव 94 हृदय अरत अविकार! सर्वे विकार रहित, 
गहहि न पाप पुण्य नहि zig? पाप एण्य गुण दोष से पृथक्‌ हैं | यथा- 


if 
yy 
है, 


| श्लो ०-रामो न गच्छति a तिष्ठति नातुशोचत्याकाचते त्यजति न करोति किचित्‌ | 


आनन्दमूतिग्चलः परिणाम हीनोमायागुणाननुगतो हि तथा बिभतिं॥ 


अर्थात्‌ श्रीराम जी न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोचते हैं न शा a करते हैं, 
न त्याणते हैं, और न कोई क्रिया ही करते हैं, अर्थात्‌ कुछ नहीं करते हैं, थे तो सदा 
| आनन्द स्वरूप अविचल और परिशाम रहित है। यथा पारत न 5 कर 
| अर्थात्‌ जिसका आदि अन्त मध्य है ही नहीं, केवल माया के गुणों से Bi a > 
कारण ऐसे प्रतीत होते हैं । यथा-वहूँ योग वियोग न जाके | देखा का बरह : a ये 
यथार्थ में ब्रह्म अपनी माया द्वारा ही यह चरित्र करता है, और शुद ब्रह्म 
अज अद्गेत रुण हृदयेषा' आदि विशेषशों से विसिष् है। 


बढ़ता, दो वर्ष का चार वर्ष का दश बर्ष का ऐसा 


पुनः aan’ अर्थात्‌ घटता 


Se ee 
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= _त--ततलनु२ 
काल नहीं है, निरीह है, अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है अनाम अरूप, 
अर्थात्‌ नाम रूप भौतिकहैं नरवरहें वह केवल निमित्तमात्र हैं,केवल अनुभवगम्य होते 
हैं | पुनः अखणड अर्थात्‌ सर्वत्रपूर्ण हैं, यथा-प्रहु व्यापक सर्वत्र समाना समान व्यापक 
हैं, अनूप अर्थात्‌ उपमा उपमेय रहित है केवल अनुमान से ही जाने जाते हैं ॥ ३ ४॥ 


मन गोतीत श्रमल ग्रविनाशी । निरडिकार निरवधि सुखराशो।५॥ 
सोतेंत!हितौहि नहि deri aft वीनि इव गावहिं वेदा॥६॥ 


अर्थ-मन और इन्तट्रियातीत हैं, निर्मल हैं ओर अविनाशी हैं, विकार तथा सीमा 
रहित हैं, केवल सुख स्वरूप हें ॥ ५ ॥ वेद कहते हैं, जो वह है तुम भी वहीं हो, उसमें 
GAH कुछ भी अन्तर नहीं है, केवल जल और लहर जेसे अभेद है यैसे ही तुम्हा 
ओर उसका सम्बन्ध है॥ ६॥ 


भावार्थ-यथा-'मन गोतीत अमल? अर्थात्‌ मन और इन्द्रियों से परे हैं। यथा- 


नेव वाचा न मनसा ग््राप्तु' शक्यो न चचुपा। 
यतो वाचो निवर्तन्ते अरप्राप्यमनसा सहेति श्रुतिः ॥ 


अर्थात्‌ न बाणी से न नेत्रो से, न मन से पाने को समर्थ है। जिससे बाशी 
अप्प्राप्य होके रुक जाती है, और मन सहित नितवत्त होती है अर्थात्‌ हार जाती 
श्रुतियाँ ऐसा कहती हैं | अर्थात्‌ वह मन वाणी की बस्तु ही नहीं है। स्वभाव al 
fade है अविनाशी है fafa are? | यथा-सकल विकार २हित गत गेद।' पुन। isl 
श्र्थात्‌ सीमा रहित असीमित है। पुनः सुखराशी यथा-'जो अःनरद सिग हुल 
आनन्द समुद्र सत्‌चित्‌ आनन्द फरमानन्द्‌ हैं। यथा-हुख स्वरूप खुवंशमणि' सुख % 
स्वरूप ही हैं | 2g 

पुनः यथा-'तो तै तादि तोहि’ अर्थात्‌ वह तुम्हीं हो उसमें तुममें कुछ गे 
यथा द्गो०-जीवर्च परमात्मा च पर्यायो नात्र मेद घी: अर्थात्‌ जीव ओर परमात्म Ae 
एकही वस्तु है इसमें कुछ भेद नहीं है | तथा-'गिरा शर्थ जल वीचि सम alead “rat 
fra जैसे बाणी और अर्थ अभेद है, जैसे जल और लहर अभेद है aaig पई 


oe. 
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# उत्तरकाण्ड इ ( ६७१ ) 


FR 
RII 
Sara ae aoe 
DO 


ज्ञ 


छे उगचट +m xy 
एकही वस्तु हैं, व्यवहार मात्र से हो कहा जाता है ऐसे ही जीव और परमात्मा जल 
और लहर के समान एक होते हुए भी सृष्टि व्यवहार से ही देखे और माने जाते हैं,यथा- 


श्लो०-आत्मा स्त्र पूणः स्याच्चिदानन्दात्मको ऽव्ययः। 
बुद्रचादुपाधिरहितः परिणामादि बर्जितम॥ 
“4 af (0 (९ क ६5 4 ~ a (~ 
आत्मा Rl सवत्र पूर्ण है चिदानन्द स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधिय 
से रहित है एवं परिणाम रहित है | तथा- 
श्लो०-स्त्रप्रकाशेनदेहादीनू. भापयन्ननपाबृतम्‌ | 
एक एवाहितीयश्च सत्यज्ञानादि TAT Il 


अर्थात्‌ यह अपने प्रकाश से ही देह इत्यादि इन्द्रियों में प्रकाश करता हुआ भो 

स्वयं आवरण रहित एक है अद्वितीय है,और सत्य ज्ञानादि स्वरूप तथा संग रहित है, 

'स्प्रकाश और सबका साची है। ऐसा विज्ञान से जाना जाता EL जब आचार्य और 
शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा बी एकता का ज्ञान होता है। तथा- 


गी oN Ca aa 
श्लो०-आत्मनो जीवपर्यायों मू लाविद्या तदेब है | 


लीयते कार्यक्णः सहेव परमात्मति॥ 


अर्थात्‌ उसी चण मूल अविद्या माया अपने कायं ( शरीरादि ) तथा इदयं के 
सहित परमात्मा में लीन हो जाती है | तब रातमा और परमात्मा दोनों को एकता 
~ Qs 4 fil 
ही ave है। अतएव जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है ॥ ४-६ ॥ 


विविध माँतिमो हि मुनिसपुझवा। faa एमत मम हृदय न आवा।७। 
पुति में कहेईँ नाइ पद शीशा। सगुण उपासन कई मुनीशा।८। 


x Re 
अर्थ neti जी युके नाना प्रकार समझाये, WS निशे म मेरे हि हे 
SEU ही नहीं ॥७॥ पुनः मैंने चरणों में राम कर्ऊ कही कि है मना खर दुरे सशु 


उपासना बताइये ॥ ८ ॥ 


; विज्ञानी तो थे ही नाना 
बार्थ-यथा-विविब भौति मोहि’ अर्थात्‌ gateat 

भावाथ-यथा-विबिव मात He 

__ पं कक ला 
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( ६७२ ) # श्रीरोमचरित-मानस # 


eee 
प्रकार दृष्टान्त दार्शन्त कहकर मुझे बहुत प्रकार से समुकाये THA | यथा- चारिउ विधि 
तेहि aff धमुरावा! अर्थात्‌ साम, दाम, दणड और विभेद चारह प्रकार राजनीति धर्म 
नीति मब प्रकार समकाये। तथा-'मेद होइ मन ताके, श्रीचघुवीर हृदय न fz जाके! किसी 
Ppa} को बात सुनकर भेद अथवा सन्देह भ्रम तो उसी को होता है, जिनकी निश्च- 
यात्मक बुद्धि नहीं है एवं जिनके हृदय में औरघुनाथ जी का निवास नहीं है। पुनः 
परत हृदय सियराम विवासू । a कि तिमिर जहुँ तरर प्रकाशू' अर्थात्‌ जिनके हृदय में शरी 
रघुनाथ जी का निद्राम है, तो जहाँ 'कोटि सूर्य £२ “शं कोटि कोटि द्य का प्रकाश है 
वहाँ कया अ्नन्धडार हो स हता है, अर्थात्‌ जिन के हृदय श्रीराम जी का निवास है उसे क्या 
अज्ञान अन्धकार अर्थात्‌ मोह का भ्रम हो सकता है. अतएव सुन के झुझे नाना प्रकार 
ममकाने पर भी निर्गुण मत मेरे हृदय में जमा नहीं, अर्थात्‌ रुचिकर नहीं हुआ | 


पुनः यथा-'मुनि मैं ऋहेउ' में चरणों में प्रणाम किया और फिर प्राथना Tam 
कहा | यथा-'प्रथम जो मैं पूँ छा सोई कहऊ | जो मोपर प्रसच प्रभु HES अर्थात्‌ हे प्रभु 
यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो जो मैंने प्रथम Lar है अर्थात्‌ age ae आराषना 
मोहि कहहु भगवान? AYU ब्रह्म आराधना मुझे बही कहिये। राम ब्रहम pee अवि- 
नाशी। ब्ब "हित सब उर पुर वाली! वह सब बहुत ठीक है बहुत सुन्दर है, में उसे 
अच्छे मानता हूँ, तथापि यथा-'महादेव वगुण भवन विष्णु सकल pr परन्तु 
Gara मन रामि जाहि सन, ale ताहि सन काम' जिनका मन जिनमें रमता है वह 
वही चाहता है । अर्थात्‌ उसका उसी से प्रयोजन रहता है| 'राम ब्रह्म चिन्मय ee 
बहुत सुन्दर परात्परब्रह्म परमात्मा है परन्तु तथा-नाथ धऽ नर केहि हेट । 
समुझाड़ कहो’ हे नाथ प्रथम तो यह ममझाइये कि वह निरीह ब्रह्म कक है 
किये हैं, पुनः सुण श्रीराम जी की उपासना अर्थात्‌ वह रे ते हैं क र 
वह aya श्रीराम जी का पूरा नाम धाम सब विधि से बताइये, हि 
qa aaa que’ आप सर्वक्ञहैं सुजान हैं स्वज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता हैं, और सुजान ait 
हमारे मनकी बात जानते हैं | gm बही अनादि अजन्म जो शरीर घारणकर दरि 

राम हुए उन्हीं को उपापना मुझे बताइये ॥ ७-८ ॥ 
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# उत्तरकाण्ड # ( ६७३ ) 


RTT AAAI 
III 


Do rr 
ar 


are 


| | रामभक्ति ऊल मम मन मोना । किमि बिलगाइ सुनीश प्रबीना। ६॥ 
| | पोइ उपदेश करहु करि दाया। निज नयन देखों रघुराया ॥१०॥ 

अथर--हे परम प्रवीण शुनीश्वरजी ! श्रीरामजी की भक्तिरूपी जल में मेरी 
प्रनरूपी मछली रहती है वह पथक केसे रह सकती है ॥ ६ ॥ आप तो ऐसा उप- 
देश दीजिये की नेशों से श्रीरघुनाथजी का दर्शन FE Ml १० ॥ 


मावार्थ--यश्ा-'रामभक्ति जल? अर्थात्‌ श्रीरामजी की मक्तिरूपी जल में मेरा 
प्रन रूपी मछली रहती है | यथा-सु्खी मीन जहूँ नीर अगाधा ।' अर्थात्‌ अगाध 
जल में ही मछली सुखी रहती हैं । पुनः-'जल संकोच विकल भय मीना ।' जल कमती 
होते ही मछली घबड़ा जाती हैं और तो, यथा- मीन जियन fea वारि उल्लीचा |? 
आपतो मछली को जीवित रहने के लिये जल ही उलीच कर साफ कर रहे हैं| तथा- 
‘aia दीन जिम जल्नते काढ़ी ।' जल से प्रथक्‌ होते ही मात्र मछली तो दीन हो जाती 
ह।और तो मछली को sa से निकाल कर पथक हो कर रहे हैं, क्या मछली जल 


बिना जीवित रह सकती हैं। अर्थात्‌ श्रीरामजी की भक्ति रसामृत ही म्भे सुनाइये, 
सकल कामन! हीन जे, राम भक्ति 


A A ay 
केरल शुष्क ज्ञान से मेरा मन घबड़ाता है। यथा- f 
रसल्लीन | नाम aga पियृष हृद, तिनहुँ किये मन मीन ॥? आपतो परम चतुर हैं, मछली 


कया जल से प्रथक रह सकती है, मछली को तो जल में ही रखना चाहिये, ता 
BR at—ayq उपासन see! अर्थात्‌ ATT रूप श्रीरामजी की मक्ति ही कहिय | 


पुनः यथा।-सोह उपदेश” अर्थात्‌ दया करके मुझे वही उपदेश हीय | यथा- 
| मोहि aqme कहौ होई देवा | सब तजि करों चरण रज तेबा अर्थात ब्म बही abi 
जाइये कि- राम चरण पंकज जब देखों | तब निज जन्म सफल FI? लेखों Be मुनीश्वर मेरा 
जन्म तो तभी सफल होगा । "निज नयन देखी रघुराया श्रीरामजी के He ee 
TR पूर्ण होकर देख लूँ, जीवन तो तमी कृताथ होगा। और श bs : 
चरणों में लिपट जाऊं, चरण कमलों को सेवा कू | यथा-'शिक fel ae 


भरत re aa लाइ। 
BUF चाहत जासु चरणा तेवकाई ॥ जिर चर ड pe i (चम्तकस्य मन॑ 
जानको कर सर 
पुन।-'जे पद जनक सुता seas? अतः जगण 
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| (६७४) # श्रीरामचरित- मानस ऋ 


मङ्ग संगिनो ॥' पुनः- जिनके चरण सरोरुह लागी | करत विवधि जप योग विरागी eras 
मुनि मन aay बसहि जेहि माही ' अहा- हर उर सर सरोज पद्‌ जो | श्रह्मोभाय्य है 

| बसोई॥' हे महा झुनीश्वर मेरा भाग्य कब उदय होगा, जब में वह चग्ण se 
देखूँगा, हे झुनीश्‍्वर आप दया कृण, अनुग्रह करके वही मार्ग बताइये कि शौघ्राति 
शीघ्र इन अपने ग्र भागे नेत्रों से अपने परम लाड़िले परम दुलारे, श्रीरघुकुलमणि 
श्रीरामलला को देखूँ | यथा -'निब प्रभु बदन निर निरी ।नोचन सफल करों उरगारी॥ 
हे नागों के शत्रु श्रीगरुड़जी मैंने सुनि से वार बार यही प्रार्थना अनुरोध किया कि 

| अपने प्रभु श्रीरामलला का मुख कमल देख नेत्र को सफल करलूँ, आप कृपा करके 
मुझे वही उपदेश दीजिये और बताइये ॥ १-१० ॥ 


भरि लोचन विलोकि अरधेशा | तब सुनिहों faa ण उपदेशा, ११॥ 
मुनि पुनि ऋहि हरिकथा श्रनूपा ।खंडि सगुणमत निगुण निरूपा॥ १३ 


अ्थ--प्रथम नेत्र पूर्ण करके श्रीअवधनरेश श्रीरामजी को देखूँगा, तब आपके 
निगुण उपदेश को सुन्‌ँगा॥ १ ॥ घुनीजी पुनः कुछ भगवान्‌ के सगुण रूप की 
अनूप कथा कहे परन्तु पुनः सगुण का खणडन करके निगुण का ही निरूपण 


किये ॥ ११ ॥ 
| c ~~ be |) 
भावाथे- यथा ~भरि लोचन विलोक’ अर्थात्‌ नेत्र भरके इच्छा पूर्ण श्रवधेश 


| Amaral का घुखारबिन्द अवलोकन करूँ गा | यथा-देखहि हम सो रूप भरि- 
waa | पा करहु प्रणतारति मोचन ॥? हे शिष्य दुःख हर्ता क्रीगुरुदेव ! में बही 
gra शरीर स्वमाव सुह वन | शोभा कोटि मनोज लजावन॥? alee काम देव को 
लज्ावन हारे स्वभाव से ही सुन्दर श्याम शरीर वाले श्रीरामजी का स्वरूप नेत्र at 


~ ~ fi rn पु aan 
कर देखें, ऐसी Hor कीजिये। तथा-देखिहीं जाइ चरणा जल जाता | उर FF 
भा Ml 


घुलदाता | Batwa उपाय मोहि नहि सृका । को जिय की eile fag बू 
है महा मुनीश्या ! में जाकर चरण कमल-' मुनि मन मधुप बसहि 9% = |! i 

चरण कमलों में अनन्त कोटि gfaat का मन निवास करता है | ऐसे लाल aa | 
तथा अति ही कोमल पुनः सेवकों के सुखदाता सुख स्थान, whe 


DCN pi 
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# उत्तरकाण्ड # ( ६७५ ) 


DPR 


ge अन्य उपाय अर्थात्‌ fag ण निराकार, निर्विकार से मेरा कार्य नहीं चलेगा। 
त्यादि मुझे अनुकूल नहीं देखाती हैं। श्ीरघुनाथजी के बिना मेरे हृदय के सन्ताप 
को कोई नहीं समभेगा | यथा-'शील age सुठि सरल स्वमाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ। 
तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी | af aa करिहें कृपा बिशेषी ॥! mula परम aye 
देखकर मेरे सब अपराधों कौ क्षमा करेंगे, और कृपा स्नेह के तो घर ही हैं अवश्य मेरे 
ऊपर BI करेंगे ॥ 


non 


ga: यथा- मुनि पनि कह हरि कथा Qala फिरसे कुछ भगवान्‌ श्रौरामज्ञी को 
मगुण लीला की कथा कहे। यथा-श्ललों०:-बेद वेद्यो परे पु'सी जाते दशरथात्मजे | 
जो वेद की जानकारी से परे परम पुरुष परात्पर परमात्मा हैं टही दशग्थ के पृत्र 
श्रीरामजी हे | तथापि-'राम ब्रह्म परमारथ रूपा | अविरत अकथ Baile श्रमूपा ॥ ' दाश- 
रथी रामजी ब्रह्म तथा परमाथ के स्वरूप हीं हैं| यथा-श्रभु जे मुनि परमारथ वादी | 
see राम ag ae अनादी ॥? परमार्थवादी मुनिगण दाशरथी राम» को अनादि 
त्रम कहते हैं, परन्तु जड़ तो-'अगुण अखण्ड Wad अनादी । जेहि चिन्तहि द 
वादी ॥? ‘gay बिरच विष्णु गवाना | उपजहि जापु अंत ते नाना जिनकी eal से 
्रसंख्य शिव ब्रह्मा तथा बिष्णु अवती होते हैं| जैसा- गथा पृवमकल्पयत' जैसा पूव 
में था वैसा ही होना चाहिये | तो-म्याध्यक्षेणे प्रकृतिः que स्चराचरम्‌।? यथा- 


शासन माया ॥' तथा- माया मनुष्योब्ययः, 


‘waaay महेँ भवन निकाया | रचे जासु रनु 
ews : ‘ofa ब्रह्माण्ड राम Haare |? 


माया मनुष्योहरिः इत्योदि- एकोऽहं वहुस्याम! तथा- 
सब ब्रह्माएडों में रामावतार हुआ है | तथापि- नाम रूप दोउ ईश उपाधी | अकथ 
अनादि सुसामुकति साधी ॥ ब्रह्म को प्राप्त की दो उपाधी अर्थात साधन हैं | डे 
तथा रूप, नाम निराकार शब्द ब्रह्म हे, ओर रूप मूतिमान्‌ aga oe ब्रह्म | 
पर अन्तरात्मा ब्रह्म शक्तिशाली है | परन्तु उस अन्तरात्मा ब्रह्म हक a pie 
रोषा ऋषय अशेषा, wag कोउ नहिं जान ॥? तथा-'भावते a ष ‘a ; कट 
बेद कित्तेबसब खोज हारा ।? तमी तो-निति गेति कह बेद aaa? पता 

सतं Ae न Taare ह। a आदि है न अन्त है। 


से [धष करने से- भक्त प्रेम 
हवनाय ot ae निरूपण नाम बतन ते ॥ ale से ही नाम संघपं करने से : 
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वश सगुण सो होई।' भक्तों के प्रेम से प्रकट हो जाते %, Es रथात्‌ नाम निगुण निरा- 
कार शब्द ब्रह्म है। उम नाम से ही सशुण ब्रह्म मूतिमान्‌ की प्राप्ति होती है। यश- 
धनाम रूप दोउ ईश उपार्धी और को बड़ छोट कहत अपर|घू' तथापि तथा 'मोरे मत 


बढ़ 
नाम cea for alg युग निज वश निज बूते मेरे मत से नाम निराकार निर्गुश a 
ब्रह्म बड़ा है, क्योंकि नाम बल से अन्तरात्मा 'ऋोरर2।' व्यापक ब्रह्म सि 
साकार age मूतिमान्‌ सामने थाता है, नाम निराकार निर्णश शब्द ब्रह्म ही यथार्थ 
आराधना योग्य है, अतएव निर्गुण ब्रह्म सर्व श्रेष्ठ है | इस प्रकार महषि विज्ञानी तो 
थे ही खंडि aga मत निगुण fren’ सगुण श्रीराम रूप का QUA करके निर्गुण 
निराकार ब्रह्मक्ो ही संपादित किये | यथा- lage रूप gay ति सगुरा न जाने कोय | 
agy wae नाना चरित सुनि मुनि मति अम होय? fatty निराकार रूप उपासना के 
लिये भ्रति सुगम है, ओर सगुण तो कोई जानता ही नहीं है। यथा-राम कवन Cel 
मुनि diel? भरद्वाज सरीखे महाञ्चुनि को भ्रम हुआ, और पावती सती जो, 'भव भव 
विभवपराभव कारिए वे कहती हैं, यथा-राम जो अवध नृपति सुत सोई। की श्रज अशुए 
अलल गति कोई” अतएव संतों को भ्रम ETT, पुनः आप गरुड़ को भ्रम हुआ | यथा- 
देखि चरित-अति नर अनुहरी। भयउ हृदय मग संशय मारी? अर्थात्‌ यह मनुष्य है करि 
ब्रह्म परमात्मा हैं, ऐसा भ्रम हुआ अ्तएब ‘agua जानै कोय' यथार्थ में सगुण रूप 
कोई जानता ही नहीं है, अथवा एक कोई कहीं जानता ही होमा | यथा-'सोई जें ae 
देहु aad? जिसको ay आप स्वयं जनाते हैं वही जानता है । यथा- 


नायमात्मा प्रवचनेनलभ्पो न सेत्रया न बहधा श्रतेन। 


यमेवेप बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा TUS तनु स्वास्‌ ॥ (इति शतिः) 


` अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा बहुत शास्त्रों के प्रवचन से ग्राप्त नहीं होता है 

न बुद्धि द्वारा स्मरण से ही होता है, और न बहुत सुनने ही से होता है | जिसके ऊपर 
वह अद्देतुकी कृपा स्वयं करते हैं उसको आत्मा तथा परमात्मा प्राप्त होते | | अर्थ 
ie जान Ae देहु जनाई' जिनको वह vad जनाते हैं वही जानता हैं| त्था 
feed ददामि ते चक्षुः प्य मे योगमैश्वरम्‌’ भगवान कहते हैं में तुम्हें दिव्य चु श्रथ 
Pr. 


Seat ie ct ge eee eu ae 


ee 
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eee 


~ र ~ oy 0 rN i 
ज्ञान नेत्र देता हूँ तब झुके यो गियों का इश्वर देख सकोगे अतएव सगुण उपासना 
~ a 
बहुत TSA हैं | 


पुनः यथा-तब मैं नियु रा मत करि दूर अर्थात्‌ मैं भी निर्गुण मत का खण्डन 
करके सगुण का ही पल पूर्वक समर्थन FR । यथा-'सब॒कर परम प्रकाशक Be | राम 
श्रनादि अवधपति सोई? जो सारे जगत का प्रकाशक है वही अनादि श्रजन्मा अवधपति 
श्रीदशरथ के पुत्र श्रीराम अवतीर्ण हुए हैं | तथा-जगत प्रकाश प्रकाशक रामू । मायारघारा 
ज्'न गुर UY यह जगत एक प्रकाश रूप है और इसका प्रकाशक वही सगुण श्रीराम 
जी हैं, पुनः बही माया के अधोश्‍तर हैं एवं ज्ञान गुण के धाम हैं, अर्थात्‌ परात्पर- 
रह्म परमात्मा अवथ नरेश श्रीदशरथ के पुत्र श्रीराम ही सगुण ब्रह्म हैं अतएव बिना 
गुण के ब्रह्म है ही नहीं, इस प्रकार निर्गण का खण्डन करके ATT का ही पुनः 
निरूपण किया । 


तब में निशु'ण मत करि दूरी | सगुण निरूपों करि हठ भूरी ॥१३॥ 
उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा।सुनि तनु भये क्रोधकर चीन्हा।१४॥ 


अर्थ-तत्र से निर्मण मत का खण्डन करके और बहुत हठ करके सशुण का ही 
निरूपण करने लगा ‘i १३ ॥ फिर तो में बारम्बार उत्तर TTA करने लगा तब 
धीरे २ मुनि के शरीर पर क्रोध के चिन्ह दिखाई दिये ॥ १४ ॥ 
पतब मे agg मत करि दूरी? अर्थात्‌ मे भी निर्गुण मत को युक्ति 
युक्त तक्‌ करके खण्डन करता हुआ हठ पूर्वक सगुण का ही प्रतिपादन करने लगा। 
यथा-'पबकर परम प्रकाशक जोई | राम अतादि अवधपति सोई अर्थात्‌ जो सारे जगत का 
प्रकाशक परमात्म! हे, वहीं अनादि अजन्मा भगवा दशरथनन्दन भक्त तासा 
अवधविहारी श्रीराम जी हैं TAH जगत कारा TANF रामू | मायाधीश ज्ञान गुर भामू 
यह जगत एक प्रकाश दै, और इसके प्रकाशक अता भा a हैँ ws ths 
अधीश्वर, “माया dea सीव माया को प्रेरित ae वाले Mn 
मूषे सच7ाचरम्‌? जिपकी आज्ञा से ही AUT सारे संसार wes ee 
यधा-' जरा वेतत तुम देखन हारे! सँसार एक दृश्य अर्थात्‌ नाठक है, 


ee ee 


भावार्थ-यथा- 
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रचायता तथा देखने वाले हैं | ओर ज्ञानगुण के धाम भी हैं अर्थात्‌ श्रीराम का है 
यह गुण ह तथापि आप इसमें ag नहीं हैं तथा-'सोइ मम इष्ट देव ea | तेवत जाहि 
महामुनि घीरा अथात्‌ जनको बड़े २ योगी छुनि धीरता पूय सेवा करते हैं। यथा- 
करि ध्यान ज्ञान विराग योरा अनेक मुनि जेहि rae? जिनको अनेकों ऋषि yy ध्यान 
3) ज्ञान से, वरारय से और योग समाधि करके ध्यान धारण बस्ते रहते हैं, वही 
WATE करुणाकन्द शोभावुन्द अगजग मोहही॥ ? भगवान दशर थनन्द्‌न जड़ चेतन को 
मोहने वाले श्रीअयधबिहारी श्रीराम जी प्रगट हैं इस प्रकार मैंने fatter मत का वार 
बार खण्डन करत हुए सशुण का ही संपादन करता था | 


पुनः यथा- उत्तर प्रति उत्तर में! अर्थात्‌ महा मुनीश्वर श्रीलोमस जी महवाक्य,यथा- 


श्ला०-तनत्वमस्याद वाक सामासस्याहसस्तथा | 
LEY ज्ञानंयदोच्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः ॥ 


अथात्‌ साभास अहंरूप अवच्छिन्न चतन अर्थात्‌ जीव को तच््वमसि अर्थात्‌ तू 
वह है FANG महावाक्यां द्वारा चेतन की पूणब्रह्म के साथ एकता बताई ज्ञाती @ | 
तथा-सो त॑ ताहि तोहि नहि मेदाः इत्यादि बिचारं पर उत्तर प्रतिउत्तर कने लगा 
अर्थात्‌ निर्गुण का खण्डन क के सयु का मणडन करने लगा | 


पुनः “मुनि तनु भयउ क्रोध! अर्थात्‌ झुनि के हृदय में क्रोध होने लगा फिरता 
क्रोध के परुष बचन व? अथा “क्रोध पाए कर मूलल ! Se वश जन अनुचित कराहि चह 
विश्व प्रतिकूल' ओर मी 'केहिकर हृदय कोष ale cer तथा 'महाक्रोधरिशि सोबत जी 
आर करइ क्रोध जिमि घमाहि दूरी? तथा क्रोध बव महान्‌ शत्रु इत्यादि ‘dT CH TAT के 
कामात्कोधोऽभिजायते? अर्थात्‌ संग दोप से कामना उत्पन्न होती है और AAT a 
पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है, तभी तो, gaa करहि धमन कर A! ge 
लोग नीच की संगति नहीं करते हैं, ‘wad जाति मैं विद्या पाये | मय री Wet 


त्मा के 
पिवाये मेरे लिये बही चरितार्थ हुआ मेरे संग दोष से बार बार तक वितक महीति "| 
नर YAR | 

सिद्धान्तों को खण्डन द्वारा ग्रापके सिद्धान्त की पूर्ति य होने के कारण हुए 78 
ae 


——$—<—<——<— आती 
rere oT 
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क्रोध कर Wea? स्वाभाविक ही है महात्मा परम धीर होते हुए भी धीरे धीरे क्रोध आ 
गया, विरोध होने से क्रोत्र आता ही है ॥ १३-१४ ॥ 


GF प्रभु इहुत अवज्ञा किये। उपज क्रोध UAE के हिये ॥१५॥ 
अति GAIT कर जो कोई। TIA प्रगट चन्दन ते होई ॥१६॥ 


अर्थ-हे गरुड़ सुनिये, प्रशुवों की बहुत अवज्ञा करने से ज्ञानियों के हृदय में भी 
क्रोध Bl जाता है ॥ १५ ॥ यदि कोई अति संघर्पण करता है तो चन्दन से भी 
अग्नि निकलती है !। १६॥ 


भावाथं-यथा-सुच प्रभु बहुत BIA’ अर्थात्‌ बहुत अवज्ञा किये प्रशुत्व में बाधक 
हो जाता है इसलिये बड़े २ ज्ञानियों को भो क्रोध उत्पन्न हो जाता है,यथा-को न मान 
मर तजेउ frag? संपूर्ण रूप से मानमद कोई त्थाग कर नहीं सकता। यथा-नारि नयन 
शर ज।हि न लागा tare क्रोध तम निश सो जागा ॥ लोभ पास जेहि गर नर्वेधाया | सो नर 
तुम समान रघुताया ॥! अर्थात्‌ जिसमें काम, क्रोध, लोभ नहीं होगा वह तो श्रीराम 
जी के समान हो हो जायगा | अतः वार बार AT करने से मुनि को क्रोध था गया 
अर्थान्‌ प्राणी मात्र ही पंच मोतिक शरीर सभौ काष्टयत्‌ जड़ है, तथापि झानो हत 
ठ के समान है, और mara कुचिला काठ के समान दै, अतपर अज्ञानो इचिला 
कात्‌ अकार ही सी शीघ्रातिशीघ्र कोधारिन उत्पन्न होती ह और ज्ञानी शीतल 


~ a) $ गने से क्रोध न उत्पन्न होती है तो बहुत 
चन्दन काए्टवत्‌ कहुत विद्ाम्त से AAT हान से की ग्नि उत्पन्न हाती द, हु 


Bag करने से ज्ञानी होते हुए भी कोधाग्नि का TAT होने लगा। 
_ ७) a ns x ९ 
AE कड़ी को अ ण्‌ 
यधा-'अगिसंवर्षण कर' अर्थात्‌ यदि कोई चन्दन हक 
श्रा-'तात तीनि अति प्रवल खल क्षाम क्रोध अरु 


2 ES 
al त a rt उत्पन्न z जाता हैं | ये हे 
WL ता अग्नि उत्पन्न हो भैय्या श्रीगरुइ जी! 


लो निदि = fe ह गेम ॥ हे तात 
Rel मति विज्ञान धाम सन करहि निमिष महु 
। सल हैं, ये बड़े २ ज्ञानी विज्ञानी महा विज्ञा- 
rare उत्पन्न कर देगे। यथा- 
नेतापति कामोदिभट दभ केट पाखंड WwW 
की सेना के वीर तो दंभ कपट और 


ह काम, क्रोध आर लोम तीनी मदे 
नियों के भी मबमें एक चणमात्र में ही कम 
“यादि (हेड संघार महेँ माया कटरे TE | 


| माया at सेना सारि जगत में व्यापक हैं, जि 
om 


rR MOR Ses 
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पाखंड इत्यादि है और सेनापति काम क्रोध और लोभ है। Tere घी af कै 
जगलीका? इनके साथ संघर्ष होते हुए जो धैर्य रहते हैं वही जगत विख्यात बीर है। 
यथा- agra संसार रिपु जीति सके सो वीर? महाघोर संसार अर्थात्‌ काम ane 
को जो जीत सका है वही वीर है तथा-'जीव की ईश समान? अतएव यह वीरता वो 
एक ईश्वर ही में है और मायावश्य जीव अभिमानी” प्राणीमात्र हीं माया काम क्रोध 
वशींभूत हैं ॥ १४-१६॥ 


दो०-वारहिंवार सकोप सुनि, करहि निरूपण ज्ञान। 
में अपने मन बेठि पुनि, करों विविध अनुमान ॥१७१॥ 
अर्थ-शुनि जी बार बार क्रोध पूर्वक ज्ञान को निरूपण कर रहे थे, और में इधर 


~ ~ ~ [a if 
ASH अपने मनही मन नाना अनुमान करने लगा कि महात्मा को क्रोध क्य 
आया ॥ १७१ ॥ 


भावार्थ- भेस्या बालक बृन्द ! यथा-'वारहिवार सक्रोप अर्थात्‌ मुनीश्वर बार बार 
क्रोध पूर्वक नाना ज्ञान ज्ञानाधिकरण बर्णन करते जा रहे | यथा“फरकत wae को 
मनमाही” मनमें क्रोध भरा हे ओष्ठ क्रोध से कांप रहे हैं। तथा-'सुनतं बचन उप ala 
क्रोधा’ मेरी तक वितक युक्तबातों को सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआहै वह्मनिरूपण विविध fale 
बरणाहि तर विभार ब्रह्मा को तस्व सहित विविध प्रकार कहते जा रहे हैं अर्थात्‌ ब्रहम 
को नाना तत्चों सहित, यथा- 
श्लो०-यं शेवाः सम्ुपासते शिवइतिन्रह्मति वेदान्तिनो | 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटत्रः कर्त्तेति नेटगयिकाः ॥ 
इत्यादि नाना ब्रह्म प्रतिपादन वर्णन करते जा रहे हैं | इधर में वेठा अपने म ही 
मन नाना विचार भावना कर रहा हूँ, कि महर्षि तो पूर्ण विज्ञानी हैं, सर्वै सहुरे ™ 
ते तोहि नाहि नहि मेदा? सब बता रहे | तथा- 
श्लो०-अविछिन्नस्य पूर्णण एकस प्रतिपाद्यते | 
satya तु तत्ब्रह्म विच्छेदस्तु व्रिकल्पितः॥ 
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SOS ( ६८९१ ) 


BT 


परब्रह्म परमात्मा बिच्छेद रहित है अतः ब्रह्म का बिच्छेद भो विकल्प से ही 
माना जाता है | अतएव- वात्मा परवाच पर्रादोना मेद ४: 


हल 2722 222: 7 


। जब ्रात्मा पर- 
रातमा दोनों ढै त हैं अर्धाव भेद रहित एक हैं तो झन मेरे उपर क्रोधिन क्यों हो रहे 
है।इस प्रकार नाना बिचार करते हुए शेष निश्चय बिचार किरा कि, महर्षि बिशेष 
तक नहीं पहुँचे हैं ॥ १७१ ॥ 


दो०-क्रोधकि Fa बृदि बिनु.द्रोत कि Fa अज्ञान। 
मायावश WHA जड़,जीव कि ईश ममान | १७२।' 


gi—faat ga बुद्धि के क्रोध नहीं होगा, और बिना श्रज्ञान के हो त बुद्धि 
नहीं होगी, तो यथार्थ में मायावश जीव सदा परछन्न रहता है वह क्या इश्वर के समान 
हो सकता है ॥ १७२ ॥ 

भावार्थ-मैस्या बालक seq! तथा सज्जन श्रोता बृन्द ! भावार्थ ऐसा है | 
यथा-क्रोषकि द्वोतक वबुद्धिविनु' अर्थात्‌ बिना द्वत बुद्धि के किसी पर कभी क्रोध होगा 
नहीं | वह तो -'सियाराम मय सब जग जानी | निज प्रभु मय देखहि जगत, कासो करहि 
विशेष ad श्रीसीताराम मय हैं, अर्थात्‌ सब जगत जड़ चेतन सब श्रीसीता राम रूप 
ही हैं। अपने आराध्यदेव साकार वा निराक्कार को ही आत्मा aa व्यापक देखेंगे, 
तो किसी मंद त बुद्धि शत्रु मित्र की भावना अथवा क्रोध किस पर करेंगे। अर्थात्‌ 
अपने में बिशेषता, दूसरे में लघुता देखने से ही शत्रु मित्र की भावना भौर क्रोध हो 
मकता है परन्तु जीव सदा माया AAA अर्थात्‌ ढका झा है। माया के परवश 
अर्थात्‌ माया का परदा लगा हे । यथा='माया बहा न गपु कहुँ जानि कहै सो जीव 
यथाथ में पिता माता पुत्र की तरह कतं, क्रिया कर्म, माया, ब्रह्म, जीव को प्रथक्‌ नह 


नहीं जानता है बही जीव है । ऑर जीव होने से अहमत्व र saat | यथा 
| जीत का स्वभाब ही है मैं कर्ता हँ में भोक्ता हूँ, में ज्ञानी 
हरे । यथा-'जोसबङ्हे रह जान 
'ज्ञान अखयड एक सीतावर | 


जीव घर्मे अहमिति अभिमाना।' Ee 
मे सर्च हुँ इत्यादि अहमस्व बुद्धि जीव में ही होती 
एक vq | ईश्वर जीवि भेद EE कसं W नहीं नहीं तथा 


मे दवेत होता है। यथा- मै अरु मोर तोर त | 
"ायाबश्य te dene ee सचराचर ll’ अर्थात्‌ अज्ञान से 6 त है 
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( ६८२ ) # श्रारामचारत-मानस # 


माया ।” अर्थात्‌ मायावश अज्ञानी जीव बही में मेरा, तैं तेरा कहता है | ओर द्वोत 
अर्थात्‌ मैं मेग, तै तेरा, होने से प्रकृति अमेल होती है और क्रोध होता है । और ज्ञान 
ता वह हे | यथा-ज्ञान मान जहुँ एकौ न/ह । देख ब्रह्म समान सब मे ही ॥! 
प्राणी सबंत्र केवल परमात्मा ही पूरा हैं | तो घहाँ किसी से द्वोत भाव रहता ही नहीं 
तब- काली क हि Ae किससे बिरोध करेगा और क्रोध क्‍यों होगा । nang 


अर्थात्‌ स 


| ia कम वश हस दुःख मागी Sa कमांधीन सुख दुःख का भोक्ता है, और on 


उसके फल को भोगने वाला है | यथा-टरेह ईश फल हृदय बिचार | तथा- कॉटन ay 
गति जान विधाता | जो शुभ अशुभ कर्म फ दाता ॥? अर्थात्‌ जीव कम भोक्ता, और 


~ 


ALE कम फलदाता, तो दोनों एक केसे हो सकते हैं, और शुनिजी भी कहते तो 
एक हैं और व्यवहार में तो द्वेत बुद्धि देखी जाती है । परमात्मा तो न्यार शौल है 
ऐसा बिचार करने से किसी में शत्रु का भाव नहीं होता है हैत अज्ञान से होता है। 
माया छन्नजड़ता के कारण जीव भी अज्ञानता को प्राप होता ही है, इत्यादि नाना 


अनुमान करने लगा ॥ 


पुनः यथा- माया वश परछच जड़! अर्थात्‌ जीव सदा मायावश आछन्न अर्थात्‌ 
CHI हुआ है | यथा-ध्यन्मायाव्शवर्ति जिश्वमखिलमः अखिल HENNE ही जिस ईश्वर 
की मायावश है, वह ईश्वर स्वतन्त्र है माण उसके बश में है, और जीव मायावश है। 
यथा-“ईरा वश्य माया ग्रुणाखानी। माया वश्य जीव अभिमानी ॥' स्वभाविक ही जीव 
परवश है, ईश्वर अपरिछिन्न अपरमिति है और जीव परिछिन्न परिमित है। तो जीष 
att ईश्वर समान केसे हो सकता है | तएव जीव को ज्ञानी अहनी बनाना ईखर 


। के आधीन हे | यथा- जानी मूढ़ न कोय, जब जे(ह जस रघुपति करहि !? 5 थात ज्ञाना मूख 


लिए क्रोधित हो रहे हैं मं शिष्य क्रोध का पात्र हँ, गुरु के शासनाधीन ह 


कोई है नहीं भगवान्‌ जिसको जो बना दिया है लोमसजी ज्ञानी हैं में ज्ञानी हँ 


इनके पास ara शिख रहा हू । गुरु स्थानीय हैं में शिष्य टँ वे मुझ ताइने के 
-| यथां 


श्लोक; लालने वहवो दोषास्ताडने बही गुणः | 
तस्मारधुत्रं च शिष्टय च ताडयेन्न लालयेत्‌ ॥ 
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wei ( ६८३ ) 
TET | Bae ee न नस 
यह तो नीति है, प्रश्नोत्तर चल रहा था मुनिजी नाना प्रकार ज्ञान EAM 
कर रहे थे में नाना प्रकार प्रश्न करने का मार्ग अनुमान कर रहा था और सब बातों 
पर बिचार भी ,कर रहा हूँ ॥ १७२ ॥ 


कबहुंकि दुःख सबकर हित ताके। तेहिकि दरिद्र परसमएि जाके।' १॥ 
पर द्रोही की होहि निःसंका। कामी पुनीकि होहिं निकल॑का ॥२। 


५ lod ~ nn . ~ 
अ्थ-सबक्रा हित करने वाला क्या कभी दुःसी हो सकता है, जिसके पास 
पारशमणि है वह कया दरिद्री होगा ॥ १॥ पर ट्रोही क्या निभ॑य हो सकता है, 
कामी पुरुप क्या अलंकित रह सकता है॥ २॥ 


मावार्थ--यथा-'कबहुँक दुःख शर्थात्‌ सबका हित करने राला क्या कभी दुःखी 
हो मकता है। यथा-'परहित सरिस धर्म नहि भाई |! तथा= परहित ay जिनके मन 
राही | तिनकहुँ जय दुलेभ कु नाही ॥ अर्थात जिनके wad परहित रहता है उन्हे 
संसार से मुक्ति भुक्ति कोई सुख दुलभ नहीं है | 

तथा- तेहिक दद्र cantly अर्थात जिसके पास पारसमणि है वह क्या कभी 
दरिद्री हो सकता | यथा-“ड"ह दरिद्रहि पारस पाये अर्थात्‌ पारशमणि पाने से ही 
दरिद्र डरकर भाग जाता है । 

~ ne gs 

पुनः-'पर द्रोहीकि’ अर्थात्‌ पर द्रोही कमी निर्भय नही रहे सकता है! यथा 
ताहि क्रि सम्पति aga शुभ, eae मन बिश्राम ॥ मूत द्रोह रत मोह ay 
अर्थात्‌ जो सब प्राण मात्र का fle करता है उमे स्वप्न में मी सुख शान्ति नहीं मल 


4 bo 7 
सकती है | तथा- कामी पन हि” कामी अर्थात पर खर गामी बया कभी अकलँकित रह 
तथा-- रेतिय चोर कृमारग ग। मी।? 


त है। और कलंकित तो | 


सक्ता है । यथा-*शुमगति gate प्रतिय गामी I’ : 
Wel गामी शुभगति नहीं पाते हैं अर्थात्‌ नरक में पढ़ 
हते ही हैं ॥ १-२ ॥ 

¢ 
शकि रह द्विज अन हित Fre | कमे 
काहू सुमति कि खल संग जामी । झुम गति पा 
SAN Bas oF 


कि होहिं स्वरूपहिं चीन्हें। ३॥। 
वकि परत्रियगामी।. ४ 


eo 
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( ६८४ ) # श्रीरामचरित-मानस ऋ 


a 

अर्थ-ब्राह्मणों का अनहित करने से कया वंश रहता है, स्वरूप की पहचान 

| होने से क्या कम करना होता है ॥ ३ ॥ खलों के साथ क्या किसी की सुन्दर बुद्धि हो 
सकती है । परम्त्री गामी क्या अच्छी गति पा सकता है ॥ ४॥ 


मावार्थ-यथा-'वंश कि रह द्विज श्रतहित aie अर्थात्‌ ब्राह्मणों की हानि करने से 
वंश नाश हो जाता है। यथा-जिम द्विज द्रोह मिये कुलनाशा' तथा 'दहे कोटि कुल 
भूयुर रोपू" एवं ‘faa रोष पावर भो जर? इत्यादि ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि अतिशय 
प्रचण्ड है वह frag कर देती हैं | यथा-'सत्यकेतु कुल कोउ न बाँच? उर्वशी के कारण 
नलकूवर का शाप था यथा- रावण da होड ware ( क्षेपक ) प्रथम पुनः द्वितीय 
ऋषियों का शाप, यथा-'शट उधरत क्षय होइहह सहित सकल ohare तथा-विप्र शाप 
क्रिमि होम श्रमाचा’ अतः 'रहा न कुल कोड रोवनि ह रा! इत्यादि ब्राह्मणों का अ्रमंगल 
करने से बंशनाश हो जाता है। 


~ ~ थे ~ 
पुनः “कमं कि होहि स्वरूपहि aie’ अर्थात्‌ अपने आत्मा का यथाथ रूप जानन 


से कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती हे | यथा- 


श्लो०-यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्म TARA मानवः। 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ 


जो अपने आत्मा में ही मनन निध्यासन करके आत्म साक्षात्कार कर at 

बह अपने त्मा में हो तप्त रहता है saat अन्य कार्यो' की आवश्यकता नहीं हो 
~ xX A ¢ | Les ता 

है । अथवा nd कि aie अर्थात्‌ स्वरूप की प्राप्ति हो जाने से कम नहीं किया जाए” 


|| 
यथा- तापस तप फन्न पाइ जिमि सुखी सिराने नेम” अर्थात्‌ तपस्वी नियम करके तपरा 
हो गया तो नियमित 


as x N 
करता था जब ग्रभीष्ट की सिद्धि अर्थात्‌ आराध्यदेव का दर्शन 


४! Les 
। कर्म समाप्त कर देता है इत्यादि | 
पुन! कर्म कि होहि स्वरूप हिं aie? यथा- 
 शलो०-हृदाकाशेचिदानन्दं मुदामाति निरंतरम्‌ 


scared न यश्यामि कथं सन्ध्या ATURE II | 
PMNS ler 
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TTT FITTS IIIS 
एवं-सद्‌भक्ति दुहिता जाता,माया मार्यी मृताऽधुना। 
अशौच दयमाप्नोति कथं सन्ध्यामुपा स्महे || 

श्र्थात्‌ जिनके हृदयाकाश में सतचित्‌ आनन्द परमानन्द सदा प्रकाशित है 


मन्ध्या सकाल होताही नहीं। यथा-'राम सब्चिदानन्द दिनेशा। नहिं ae मोह निशा 
: ॥ सहज प्रकाश रूप भगवान। | नहि ag पुनि विज्ञान विहना ॥! मोह रूपी अज्ञान 


गत्री लेशमात्र होती ही नहीं फिर विज्ञान रूपी सबेरा क्यों होगा तो seared न 
वह्यामि कर्थ सन्ध्यामुपास्महे? जब उदय अस्त मध्यान होता ही नहीं तो त्रिकाल सन्ध्या 
कैसे की जा सकती है, अतएव्र कर्म कि हो हिं स्वरूपहिं चह” | 


पुनः यथा-'काह gufa कि ख संग जम? अर्थात्‌ खलों की संगति में किसी को 
सुबुद्धि नहीं उत्पन्न होती। यशा-को न कुसंगति पाइ न शाई। रहे न नीच मते चतुराई ॥! 
श्रत; 'उपजे fangs ज्ञान fala Tg FAT सुसंग अर्थात्‌ खल की संगति में उत्तम बुद्धि 
होना तो दूर रहा जो अपनी बुद्धि है वह भी ae हो जाती है अतएव खल की संगति 
नहीं करनी चाहिये | तथा-ब्रुध न करहि श्रधमन कर संगा विद्वान लोग खलों का संग 


श्लो ०-नारीशां योनि सेवा हि योनि संकट कारिणी। 
पुनः पुनः पतेद्योनौ यन्त्र निष्याितो यथा॥ 


. ~ x x afb 
अर्थात्‌ स्त्री योनिगामी बारम्बार योनि यंत्र में पकाये जाते हैं। यथा- १ 


> , रम्बार माता की योनि 
जननं पुनर * पनरपि 9 जठरे शयनम्‌ aula बा मु 
नं पुनराप मरणां पुनराप जनन ta eile पोनि 


( जउरारिन ) में जलते हैं बही श्रनादिकाल के लिये HAE श्रथ 
रूपी कृमी ora नरक में फ्तन होता है व पकाये जाते हैं॥ ३-४ 

। बी कि दोहि कबहुँ इरिनिन्देक।४। 
भवकि परहिं परमारथ विन्द ।सुे कि शोहि कबहु र 
राज कि रहि नी तिबिनु जाने।शथ कि zefe हरि चरित 
ज्ञान वैराग्य युक्त श्रीराम भक्त का क्या कभी 


नहीं करते हैं । 
Lol fod wy 
पुनः 'शुभगति पाव कि परतिय गामी' परस्त्री गामी शुमर्गात नहीं पाते हैं। यथा 


5 eee LT eee 


| य्र्थ--परमार्थवादी अर्थात्‌ भक्ति 
nN I 7... 
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( Rs) ऋ श्रीरामचरित मानस # 


संसार में पतन हो सकता है, एवं परनिन्दक क्या सुखी रह सकता है ॥५॥ बिना 
राजनीति जाने FAT राज रहता है, ओर भगवान्‌ का चरित्र गान करने से क्या पाप 
रहता है ॥ ६ I 

भावार्थ-यथा-भव कि परहि? अर्थात्‌ परमार्थं भोक्ता ज्ञान वैराग्य भक्ति में 
निपुण का क्या संसार में पतन हो सकता है। यथा-राम बरह्म परमारथ रूपा! तथा- 
“जानत तुमहि तुमहिं होइ जाई अर्थात्‌ श्रीराम ही परमार्थे रूप हैं, और राम को जानते 
ही श्रीराम रूप हो जाता है | यथा-'रामाकार भये तिनवें मन | मुछ भेये छूटे भव बन्धन ॥! 
फिर तो वह मुक्त ही हो जाता है भव में नहीं पड़ता है “भवकूप अगाध परे नर ते। पद पंकज 
रेम न जे करते! अगाध भवकूप माता की योनियावना में तो बही पड़ता है जो श्रीराम 


जी के चरणकमलों में प्रेम नहीं करता है | 


पुनः सुखी कि होहि? अर्थात्‌ भगवान्‌ को निन्दा करने वाला क्या कभी _ सुखी हो 
"सकता है | यथा-'हरि गुरु तिन्दक दाहुर होई? भगवान्‌ तथा शुरु की निन्दा करने वाला 
हजार जन्म के लिये मेढ़क योनि में जन्म पाता है ओर जिह्वा रहित टरर ठरर कर्ता 
है, फिर तो चौराशी में चला जाता है, अर्थात्‌ बहुत दुःख पाता है | 


~ > x ny oS थ्‌ राज 4 f fa 
पुनः ‘era कि cele’ बिना राजनीति जाने राज नहीं रहता है। waters 


घन fag घर्मा' एवं ‘arate वैगि नीति अस सुनी? अर्थात्‌ नीति ara ब्रिना राज aU 
धर्म के बिना धन शोघ्रदी नाश हो जाता है ऐमी नीति है । 
tN Cos 
Las ~ N er ज हार 
पुनः aa कि cele भगवान्‌ का चरित्र गान करने से कया पा रहता ६ ६ 
in fa न! a ‘gia qi 
चरित्र तो पापों का नाशक हे। यथा- राम Bal कलि कलुष भजानि’ एवं हूर 


संताप शोक के! श्रीराम कथा सब पाप ताव को नाश करती है ॥ ५ ql 


Se कि at Pah 
पावन यश ङि पुण्य बिनु होई fag घ अयश कि पावै कोह 


fi हि mo “| 
लाभकि ag हरिमक्ति तमाता। जेहि गांव Ala संते qual : 
प्रं at 
Z Fal 


(ns = as पृ के oA i पार 
अर्थ-पतित्र यश Far पुणव के बिना होगा, रिना पाप के कया i me 
होता है॥ ७ ॥ भगवान्‌ की जिस भक्ति का बेद पुराश संत 7 tt A 


उस भक्ति के समान और भी Scie! ae लाभ हैं ॥ ७-८ ॥ | 


ee 
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2 rs ¢ ak ° yon 

मात्रार्थ-यथा- पावन यश! (AAT पूणं पुणय के संसारम पवित्र यश (कीतिं) नहीं हो 
सकती है। यथा- gad अधिक पुएय बड़ sal राजन राम सरिप्त ga जाके! तथा- 
राम सीय शो भा wats पुछत अवधि दोउ राज | जहुँ ak पुरुजन कहहिं अस मिलि नर नारि 
ara’ अर्थात्‌ पणय से ही यश होता है, दशरथ तथा जनक जी का सुयश चारौ तरफ 
सब कोई गा रहे हैं 


पुनः (fag अब अवश’ बिना पाप के क्या अपयश होता है! यथा-तोर शल्क मोर 
बद्धिताऊ' तथा-यहि पापिनिहि Ye का परेऊ' पुना “पापिनि कौरह सबहिं कुलनाशा” पुनः 
‘fe कृचालिहि कोटिक गरी” यथा-ब्रयरा पिटारी ताहि करिः अतएव श्रीराम जी को 
बनबास दिया कैकेयी ने यह पाप किया इसी से अयश की पिटारी अर्थात्‌ स्थान बनी | 


पुनः ‘ary की ag’ अर्थात्‌ भगवान्‌ को भक्ति से अधिक जीव के लिये संसार 
क्या कोई दूसरा लाभ है यथा-*लाभ की रघुपति भक्ति श्रकु ठा? अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी 
की भक्ति जीव के छिये श्रेष्ठ लाभ है | 

पुनः जेहि गावहि श्रुति’ अर्थात्‌ जिस सक्ति को महिमा वेद पुराण संत सभी गा 
रहे हैं। यथा-'भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई? तथा- जेहि AAT 4 pig मुनि मम ges कोउ 
i जिसको बड़े २ योगीश्वर मुनीश्वर 


~ ~ ग पी cy 
na’ सक्ति की अनुपम महिमा वेदों में TAT गई है i 
SR एव मक्ति जीव फे लिये 


Ns a ~ ON a श्र 
खोजते हैं परन्तु AY को HU से किया क्रो मिलती है, अत 
सर्वश्रेष्ठ लाभ है ॥ ७-८ Ul 


हाति कि गपि deg भाई । faa न रामहि नरतनु प।३।६ 
अप कि पिशुनता समझ्छु आना धर्मकि दयासरिस हरियाना। १० 


अर्थ-है भाई | इमके समान जगत में हानिक्या है जो रा a a र 
FR | वे ओर FAT को 

श्रीराम जी का भजन नहीं किया ॥ ६ ॥ चुगुली के समान और 

नेर धर्म ही क्या है॥ १० ॥ 


हे भगवान्‌ के वाहन ! दया के समान है के समान संसार में और 
|| प्‌ q 
भाता्थ-यथा- हानि कि जग अर्थात्‌ है ह 


हुए भी श्रीराम A भजन नहीं किया । यथा-- 
हापि ही क्या जो नर WE पाते हुए भे श्रीराम जी का at 
« $ a F a XN ND 


अभी 
— es a 
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SSS 9 9 SN FO DR IS 
“नर तनु घरि हरि भजहि न जे नर | होहि बिषय रत मन्द मन्द तर ॥ नर तनु पाइ fara 
देही । पल्लट सुधा ते सठ विष लेह ॥ कहु खगेशा अस कवन अभागी। खर! ag 
त्यागी ॥' इससे बड़ी और बया हानि होगी | 'जोन तरै 


ane सुर Fale 
भवसागर/ह्‌. नर समाज अप पाइ। 


सो छत (aera मन्द मति, आतम हन गति जाइ ॥? अर्थात्‌ नर शरीर!पाकर भी भगवान्‌ 
का मजन करके जो अपना परलोक अर्थात्‌ सुक्ति नहीं बनाई भजन नहीं किया, यह 
जीव के लिये संसार में सबसे बड़ी भारी हानि है ॥ 
पुनः-'अ्रध कि विशुनता सम! पिशुनता अर्थात्‌ चुगली निन्दा यथा-परनिन्‍्दा सम 
aaa शिरीसा |? पुन/-पिशुन पराय पाप ae 2e7 किसी का हिट्रान्वेपण करना 
NU के पाप को कहीं चुगली अर्थात्‌ निन्दा करके कहना | तथा-'सबकी fae जो 
नर करही | ते चमगादुर होइ अवतरही॥? Fata परनिन्दा घोर पाप है उसी के फल 
स्वरूप पापयोनि चमगादुर, होना पड़ता है। जिसका शिर नीचे और पाँच ऊपर उलटा 
टाँगा जाता है और गुदा रहित शख से मल त्याग करता है ॥ 8-१० ॥ 


यहिबिधि अमित जुगुति मन गुनेछ।सुनि उपदेश न सादर सुनेऊँ॥ ११ 
पुनि पुनि सगुण पन्न में रोपा। तब मुनि बोले बचन सकोपा॥१२॥ 
अथ--इस प्रकार में मनहीं मन नाना युक्तियाँ बिचार करता रहा gla का 


उपदेश आदर से नहीं सुना ॥ ११॥ बल्कि फिर से में बार-बार सगुण पक्त कोही 
रोपण क्रिया, तब मुनि क्रोध TWH बोले ॥ १२॥ 


भावार्थ--यथा-'ेहि विधि! इस प्रकार भें नाना युक्ति तर्क मन ही मन बिचार 
हुआ, कि यथा-'्रोष कि द्वत बु fg’ इत्यादि श्रसंख्य युत्ति यां लगाया अर्थात 
r "न रे YS =~ y + < & a q 
महर्षि मुझे यथाथ उपदेश नहीं दे रहे हैँ | यथा-'सो qa कम धम जर जाउ | Be 
राम पद पंकज भाऊ ॥ योग कुणोग ज्ञान wry । जहाँ नराम FA परघातु 
te ¢ by ‘ ~ ~ थवा प्रेम नहीं हुआ वह 
जिम कम धम से भगवान्‌ श्रीगामजी के चरणा मभाव श्रथ नि 
rv fs a ~ a A 
योग नहीं कुयोग है, हन नहीं अइान है, बल्कि ऐसे कर्म धर्म में 
लगा कर जला देना चाहिये। तथा-- a 
श्लॉकः--नतत्पुराणं नहि यत्र रामो यस्यां न रामो नहिं संहिता 
oS i * २: ३ | 
म नेतिहासों नहिं यत्र रामः काव्यं न तस्यान्नहि यत्र राम 


——— 
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|_ a = 


शास्त्रं न तस्यान्नहि यत्र रामः,तीर्थं न तद्यत्र नहिं रामचन्द्रः | 
यागः सथागो नहि यत्ररामः, योगः सरोगो नहिं यत्र रामः ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ सगुण श्रीराम जीं का चरित्र अथवा श्रीराम नाम नहीं गान किया 
गया है, बह न पुराण है, न संहिता है, न इतिहास ही है, न काव्य है, न शास्त्र है, 
नतीर्थ है न यज्ञ है, और न योग ही है बल्कि रोग है। 


पुनः यथा-न gf age’ अर्थात फिर भी में बार बार AYU का हीं पच 
ग्रारोपण करना प्रारम्भ किया। यथा- अति संघपेरा कर जो कोई | श्रनल प्रगट चन्दन ते 
Agu मैं बार बार पहले तो उत्तर प्रतिउत्तर किया था तब तो महपि को क्रोध के 
face ही हुए थे अर्थात्‌ नेत्र लाल हो गये मुख की आकृति क्रो धाबेष में हो गई इत्यादि 
क्रोध के चिन्ह तथा- सहृ जहु चितवत मनहुँ रिस 7’ स्वभाव से देखने पर भी sat 
की आकृति से मालुम पड़ता है कि क्रोधित हो रहे हैं इत्यादि क्रोधाकृति | भोर 
ग्रभी जब फिर बार बार सगुण का ही प्रतिपादन करने लगा तो महात्मा पूर्ण को में 
अर्थात्‌ क्रोध से कुपित हो गये, पुनः क्रोध के परुष बचन बल मुझे, तिरस्कृत करते हुए 
बोले ॥ ११-१२ ॥ 


मूढ परम शिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु गानसि॥१२॥ 


फिर नाना 


x 
Ed 
९+ 


अर्थे-अरे मूर्ख परम शिचा देता हूँ उसे तूँ मानता नहीं pee 

उत्तर प्रतिउत्तर लाकर FATE ॥ १३॥ सत्य बचन पर विश्वास नहीं करता हैं 

कौये की तरह सबसे डरता है ॥ १४ ॥ err 
erate auring ecu (ल दऽ गे गण भर पु १ देत : 

नहीं है A प्रतिउत्तर भी करता है | अर्थात निर्गुण परम शिक्षा ph 

अजन्मा आदि अंतरहित है सनातन है और नित्य है। श्रीर जा age 

बन्म है, अनित्य है, अर्थात्‌ उसमें आदिं अन्त है । यथा- 


fi पशतानि च। 
श्लो०-दशबप सहस्राणि दशबपेश 
ee ee a 
Tee 8.20 2326 ee i ee 
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on 


Sie 
Hal UAT ममयं त्रिदर्श स्वात्मना पुरा ॥ 


> => @ ~ fe 


अर्थात्‌ मर्त्यलोक में रहने के लिये ग्यारह हजार वर्ष का निश्चय था वह पू 
हो गया और आपका मनोरथ पूणं हो गया पुनः आपके मानव शरीर की आयुष्य भी 
पूण हुई है | तथा-एलो०-कालस्तापस रूपेशलत्पमीपरमुपागमतः | sala में तपस्वी रूप 
में काल आपके समीप लेने को आया हूँ। अर्थात्‌ ग्यारह हजार वर्ष में, अन्त है। 
'उ्गव पालन प्रलय समीहा' उद्धव पालन पुन प्रलय होता है, अर्थात्‌ संसार नश्वर है 
अनित्य है | जेसे कल्प कल्प में सृष्टि होतीं है, Ta ही “कलप कह प्रति प्रभु अ्वतरही | 
चारु चरित नाना विधि करही” और “लकल अमाहुप करम तुम्हारे! सब कम भी अमानुष ही 
करते हैं ‘algae गाइ गाइ भव तरह? इत्यादि सब होते हुए भी आदि अंत होने के 
कारण यह साधारण शिक्षा है और निर्गुण परम शिक्षा है वहीं शिक्षा में तुमको देता 
हूँ, तथापि तुम अज्ञानता वश मानता नहीं है। फिर भी उत्तर प्रतिउत्तर करता 
हीं जाता है | 

पुनः यथा-'सत्य कचन विश्वास! अर्थात सत्य बचन पर विश्वास नहीं करता है 
कोवे की तरह सबसे डरता है| यथा-काक समान पाक रिपु रत! | छली मलीन कतहुँ न 
प्रतीती कौवा के समान इन्द्र की रीति है जो छली है, मलीन है वह कहीं पर 
किमी से और कोई बात पर विश्वास नहीं करते यह रीति है अर्थात्‌ सवभाव है । अथा 
हमारी परम शिक्षा सत्य बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि हमको युलबाकर ठग 
तो नहीं रहे हैं। अरे मूख ! यथा- हम झूट न कहृही | उदार्सात ont बन reel” “i 
उदासीन हूँ, तुम्हें ठगने की झुझे क्या आवश्यकता है, तपस्या करता हूँ बन में रहता ६ 
‘eft तजि किम प्रयोजन नाही” केवल भगवान को छोड़कर मेरा किसी से प्रयोजन 
नहीं है, हमको तुम ठग समझता है ॥ १३-१४ ॥ 


fo fe © ~ 
शठ ava तव हृदय विश:ला । शपदि होहु पच चण्डाला ॥१ 


> 6 ° all 
लीन्ह शाप में शीश चढाई। ate agua न दीनता stall’ fe 
a पच्ची ह्र 


अर्थ-अरे मूर्ख ! तेरे हृदय में दिशाल पतच हैं, तुम शीघ्रही चाएंड। 


रू 
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COPPER PPL APES Dy Kafe re 
NANA BEI SES OSB 
IN AS 


RR 
we 


॥ १५ ॥ मैंने भी शाप को शिरोधार्य कर लिया न age भय इआ और न दीनता 
ही हुई ॥ १६॥ 


मावार्थ-सथा~शट सपन्त तव हृरय' अर मूर्ख ! तेर हृदय में विशाल पक्ष ( पंख ) 
हैँ अर्थात हृदय का कपटी तथा हठी है, जाओ शीघ्रातिशीघ्र चाएडाल पक्षी हो जाओ 
यथा- तब Fig मत करि दूरी age निरूपीं करि हठ भूरी । उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीनहा। 
पुनि पूनि age पक्ष में रोवा? इत्यादि अपने पतच में पूर्ण हठ किया इसलिये हट के कारण 
चाण्डाल और अपने पत्तपात के कारण पत्तो इस प्रकार चाण्डाल पक्षी होने का 
शाप हो गया, अर्थात्‌ कोवा होने का शाप हुआ | यथा-'काकः पक्षिषु चाण्डालः” ऐसी 
नीति है। तथा-'वायस इत्र म्ही सव ड!ह इसलिये कोबा होवो का शाप दिया | 


पुनः लौह शाप मैं! अर्थात्‌ शाप को में शिरोधाय किया परन्तु मनमें न तो भय 
ही लगी, अर न दीनता ही हुई | यथा-'शाम नाम जपितां कुतो भयं सवे ताप शमनेक 
भेषजम अर्थात्‌ श्रीराम नाम तो सर्व तापर पाप नाश करने को एक श्रेष्ठ औषधि है फिर 
श्रीराम नाम जापक को कहीं भय होता ही नहीं है, तो 'नाहि कछु भय न दीनता आई? 
BATT तथा-' पुमिरेहु मोहि डरपेउ जनि काउ? तो मैं श्रीराम नाम सुमिरण करता at 
था इसलिये, wa न दीनता आई? न भय लगा न दीनता आई ॥ १५-१६ ॥ 


दो०-तुरत भयेउ में काग तब,पुनि मुनि पद शिर नाइ। 
मुमिरि राम रघुबंशमणि, हर्षित aes उडाइ।.१७३॥ 


अर्थ-तत मैं तुरन्त ही कोवा हो गया, और झुनि के चरणा हे प्रणाम करके 
पूवक उड़ चला ॥ १७३॥ 


और रघुरशमणि श्रीराम जी का स्मरण करते इए प्रसन्नता पृ 

भावाथे-भयया बालक बृन्द ! 'ठुर7 भय उ बै + ग अर्थात्‌ में तुरन्त ही कोवा हो 
गप्रा | यथा-'हि ये अन्यथा होय वहि विशन शाप ति घोर है तात ! ब्राह्मण का शाप 
कमी अन्यथा नहीं होता है, fas शाप किमि होइ असांच ब्राह्मण का शाप असत्य 


केसे होगा, ‘aq बल faa सदा बरियारा। पिके कोप न कोउ रखबारा' तपस्या के बल से 
ता नहीं कर सकता है, में भी | 


Mery सदा बलवान होते हैं उनके कोप से कोई र 
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कल मु 
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( ६६२) 


बिचार किया कि यह शाप भी मेरे लिये अच्छा ही हुआ यथा-क्रोपस्पटे वेन बरा ल्यम्‌ 


देवता ब्राह्मण का क्रोध भी घर के समान ही है, अब में उड़कर जल्दी जल्दी प्रश को 
खोजूँ गा, war निश्चय करते हुए तब gal के चरणकमलों में प्रणाम क्रिया और 
अपने आराध्यदेव प्रश्न श्रीराम जी को मनही मन स्मरण किया कि “उर प्रेरक खुबंश 
Aram श्रीरघुवंश भूषण श्रीराम जी हृदय में प्रेरणा करके शाप कराये हैं इससे मेग 

| कुछ ग्शिप मंगल होगा इसलिये “हर्षित चलेउ vers’ प्रसन्नता पूर्वक उड़ चला, 

| और भी प्रसन्नता इमलिये हुई fe Ty के दर्शनों में मुझे सुगमता होगी। यह भी 
प्रसन्नता, निर्भयता, दीनता के द्योतक है अर्थात्‌ 'न भय न दीनता आई निर्भय इसलिये 
था, ‘alag जन्म मिटै नहिं ज्ञान? और दीनता इसलिये नहीं हुई कि 'राम भक्ति बमिहहि 
ge तोरे? इत्यादि कारणों से में प्रसन्नता Ts उड़ चला ॥ १७३ ॥ 


दो०-उम्ा A रामचरण रत, विगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज प्रमुमय देखहि जगत,केहिसन करहि बिरोध।१७४ 


अर्थ-हे उमा जो काममद क्रोध रहित है ओर श्रीराम जीं के चरणों म॑ तल्लीन 
हें ~ x 5 x xn a ~ fa = ॥ 
, वे तो अपने प्रथु के समान ही संसार को देखते हैं,तब किससे बिरोध कर ॥१७४ 


भावार्थ-मैय्या बालक बृन्द ! यथा-'छमा जे राम avy रत' अर्थात्‌ afl grat 
ह ~ ° Land x ~ ~ ny [गवत 
भगवान्‌ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे उमा जे परम बड़मागी परम ल 
रि त्सर मंद अह 
सांसारिक सब आशा भरोसा तथा काम, क्रोध, लोभ मोह मान मत्सर मर 


ग SR गोहा (aah 
से रहित हैं यथा-'काम क्रोध मद मान न मोहा | खभ 7 IY ने राग न ale ड 
; iy 
कपट दंभ नहि माया! पुन सकल कामना हवन जे राम भक्ति रस लॉन” तो ४ ; 
५ ख 
| 'तिज प्रभु मय देखत जगत' सारा संसार प्राणी मात्र को अपन प्रथ का रूप ६ ie 
ममी को ग्र भरी 


हूँ तह 


यथा-'असु व्यापक सवेत्र समाना! तथा-सियाराम मय सब जगा जानी? | } 
(aS ~ द < न र ना 

जी ही जानते हैं तब विरोध किससे करें, अर्थात्‌ “रगे नरक अगव 0” 

ofa बरे squar सत्र समान aaa श्रोराम ही देखते हैं। यथा- 


रलो ०-मामतः सर्व भृतेषु परिछिन्नेषु संस्थितम्‌ | 


ae ज्ञानेन मानेन मत्र्या चाचेद मिन्नधीः | 
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~ चेत्मे (a ° ९ nt ha 
त्मंवानशं सव भूतानि प्रणमेत्सुधीः | 
areat मां चेतनं शुदू' जीवरूपेण संस्थितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी का बचन हे, अभेद दर्शी भक्त समस्त परिछिन्न 
प्राणियों में स्थित मुझ एक मात्र परमात्मा ज्ञानमान्‌ तथा और मित्रता आदि से 
पूजन करे । इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतन को ही जीव रूप से स्थित जामकर बुद्धिमान 
पुरुष अहनिशि सब प्राणियों को चित्त से ग्राम करें। यथासि राम मय सत्र जग- 
जानी | करौं प्रणाम जोरि युग मानी ॥' अर्थात्‌-निज प्रभु मय ale जगत, कासन करहि 


विरोध ॥! वे सन्त किसी से वैर नहीं करते हैं | तथा- जड़ चेतन जग जीव जत, सकल 


राम qa ज नि | बन्दौं aed पद कमर, सदा जोरि युग पानि ॥ वे सभी को श्रीसीताराम 
= x oy c. AA cf | 
ही जानकर प्रणाम बन्द ना करते रहते हें, उनका किसी सेबर बिरोध नहीं होता | 


द | 
हैं| यथा --- 
श्लोकः-- यम्तु मर्बाशि भूतान्यात्मन्येवालुपश्यति | 
सब भूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ 
®» ~ ad को 
अर्थात्‌ जो सब प्राणियों को भगवान में ही देखता है ओर भगवान्‌ को सब 


a 
प्राशियों में देखता है तत्र वह किमी प्राणी की निन्दा अथवा घृणा नहीं करता है | 
{नज प्रभु मय देखहि जगत !!|॥१७३॥ 


अर्थात्‌ किसी से द्वेष बुद्धि नहीं करता | अर्थात्‌- 


सुनु खगेश नहिं कछु ऋषि दूषण | उर प्रेरक रघुबंश विभूषण uti 
कृपासिन्धु मुनि मति करि भोरी। लीन्हीं प्रेम परीक्षा मोरी । २॥ 
र्थ में मुनिरी का कुछ दोष नहीं 


ME रुड़जी ! सुनिये यथ > 
अथ--हे पक्तीराज MAE cq भीरामजी सुनि की मति में हेर 


है, हृदय के ave तो श्रीरामजी हैं || १ || कृपासि 

फेर करके मरी प्रेम परीक्षा लेते थे ॥ २ || ot ४ 

भावाथे--यथा- व खगेश नाहि oq ऋषि दूषण । auld ais का क द्‌ 

नहीं है । र चाहें सो gig | करे अन्यथा अस नहि कोई॥' औरामजी ज 
यथा-'राम क|" 

करना चाहेंगे की होग घलणाको कई ाणणणएए होगा अन्यथा 


६5200 00500 28% 


‘i है । aat-s fa लय 
कोई ga नहीं कर सकताई । तेथा-९६१ ५ स्थ 


0] 
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ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


“AIT 


विषहु Bale | राम रजाइ शीश सब ही के ॥' अर्थात्‌ उद्भव से लय और विष से अमृत 

तक सभी रामजी के ही आधीन हैं। यथा-सुधा सराहिय अमरता गरल सराइय माच 
। अर्थात्‌ सुधा में गुण दिये कि जो तुम्हें सेवन करे उसे अमर बना दो तौ उसकी अमर 
| बनाना ही प्रशंसा है, और बिप को गुण दिये कि तुम कोई सेवन करे तो उसको मृत्यु 
कर देना, तो उमकी मृत्यु करना ही प्रशंसा है, यथार्थ में विप अमृत का कुछ दोप 
नहीं है | उर प्रेरक gaa विभूषण ।' सबके हृदय में प्रेरक श्रीरघुनाथजी हैं श्री निजी 
के हृदय में प्रेरणा करके मेरे प्रेम की परीक्षा शायद लेते होंगे | अथवा मेरी कुछ त्रुटि 
होगी जो ऋषि के द्वारा मार्जना करके मुझे: बिशुद्ध बनाते होंगे, किम्बा अभी इस 
शरीर से मुझे गुरु को प्राप्ति नहीं हुई है | शायद मेरी योग्या योग्य शिष्य को ही परीक्षा 
होती होगी यथा-- 


alr? - शान्ते शुद्धो सदाचारे गुरु wee मानसः | 
शुरु नारायणं रूपं ध्यायन्ते शिष्य लक्षणम्‌ ॥ 
श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम्‌ | 
निदिध्यासन मित्येतत्पूर्ण बोधम्ये कारणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शान्तात्मा, शुद्ध चित्त, सदाचारी, मन गुरु भक्ति में पूर्ण तत्पर एवं 
गुरु को साक्षात्‌ नारायण ही जानकर ध्यान पूजा करे, इत्यादि शिष्य के सुन्दर लक्षण 
हैं| पुनः सर्व प्रथम शुरु ga से श्रवण अथवा अध्ययन करना पश्चात्‌ रतत 
निदिध्यासन करना तब बह पूर्ण बोघ का अधिकारी होता है | तथात 


अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भबसागग्म्‌॥ 


कर्णधार सदगुरु eg नावा । टुलेंभ साज सुलभ करि पाव ॥ अर्थात य 
रूपी गुरु श्राप होने से उन्हीं के वाक्य को दृढ़ नौका बनाकर यथाशक्ति =| él 
करना चाहिये तब प्राशी भव सागर से तर जाता है श्रथवा शरीर के धार 
भवसागर से उसपार भगवान्‌ के चरण रूपी घाटपर ले जाने के लिये GF ue 


(केवट) हैं, यह दुल म संयोग मिल गया हे। यथा- sees... 


कल जे i अप डननन नम ननन नल मनन लिन ए 
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श्लोकः-- अनेक जन्म संस्कारात सद्गुरु; सेवते बचे! | 
सन्तुष्टः स गुरुदेव आत्मरूपं प्रदर्शयेत ॥ 


अर्थात्‌ अनेक जन्म के सुकृत (पुण्य) संस्कार होने से Jee 
करते हैं अथवा शुरु की प्राप्ति होती है, यटि गुरु शिष्य की सेवा से सन्तुष्ट 
हो सके तो आत्म रूप परमात्मा को दिखा सकते Z| अतएव में यदि- करुणा पूरा 
मनसः । अर्थात्‌ पूर्ण करुणाकारी, गुरु स्थानीय श्री मुनिनाथ महपिंजी का शासन 
ताइन' शाप शिक्षा यथार्थ में स्त्रीकार करूँगा तो शायद महर्षिजी मेरो कल्याण की 
क्रामना अवश्य करेंगे | क्‍यों कि यथा-'सन्त विटप सरिता गिरि धरण | परहित हेतु सेबनह 
की करण ॥ महर्षि परम सन्त हैं, हमारे उदार शिगेमणि अन्तरात्मा कृपासिन्धु 
मुनि के द्वारा मुझे शासन कराते हुए मेरी परीक्षा ले रहे हैं यदि में परीक्षा उत्तीण 
हो जाऊँ गा तो भविष्य में मेरा परम कल्याण होगा अब तो,यथा-'मोरि gale सो 
ह माँती | arg ea नहि छुपा wart ry ही मुझे परीक्षा उत्तीण करेंगे । जो कृपा 
करवे, यहाँ ले आये हैं मुनि का सत्संग जुटाया है | यथा-बिज्वु सतसंग विवेक न होई । 
राम कृपा बिनु qa न सोई ॥' बिना सतसंग के ज्ञान नहीं होता ओर सन्तसंग 
बिना प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होता | पुनः- बड़े भ न्य पाइय सतसंगा | fale ह 
होए भव अगा ॥? बड़े भाग्य से सन्तसंग प्राप्त होता. है और सतसंग प्रास होने से 
| नत fags मिलहि पनि तेही। 


संसार स्वाभाविक ही विनष्ट हो जाता है । एब हि 
पा दृष्टि से अवलोकन 


चितवहि राम कृपा करि जेही ॥? भगवान्‌ ALTA ज्ञिमको कर 


र ऐसे fa 
करते हैं, उन्हीं को विशुद्ध सन्त मलते हैं आज प्र की बड़ी पा है जो हत lias 
महर्षि मुझे मिले हैं, अवश्य ही भविष्य में मेरा मंगल होगा ॥ १-२॥ 


मन वच क्रम मोहिं निज जन जाना | मुनिमति पुनि फेरी भगवा ना॥ ३ 


ऋषि मम महत शीलता देखीं। राम चरण बिश्वास बिशेषीं Wel! 


अर्थ---सगवान्‌ श्रीगमजी मन चन कम स 
पनि की मति को परिवर्तन कर दिये || १ । a iat 
देखा कि Ses भरा जरा जप कम श्रीराम चरण में श्रटल विश्वास 


मुझे अपना सेवक जानकर फिर 
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ee ज्ञा ३ 


जञ श्रीराम 


। भावार्थ--यथा= मन वच कमे मोहिं निज जन जानी |’ अर्थात्‌ सर्व at 
| द्वारा मेरी पूर्ण परीक्षा करके जब मुझे मन बचन और कम से अपना पूर्ण सेवक समझ 
| लिये = | यथा- सुनि agi सुःचत चरू चाही । ae मोरि महि स्वामि हाही yp 
। अर्थात्‌ मुझे देखकर र मेरी बात सुनकर अनुमान करके सुचित चनु देखकर अर्थात्‌ 
| निर्मल अपना भक्त जानकर तब मेरी भक्ति की मन में प्ररुंसा बिये हैं पुनः गुनि को 
। मति बदल दिये, मन-यथा- राम भक्ति जल्ल मम मन मीना ।' Gai faa मत 
' हृदय न भावा |! एवं-'मैं अपने मन वेटि तव, अथवा- ale बधि अमित युगुति मन vas | 
| इत्यादि वचन-यथा-'उत्तर प्रात उत्तर बहु! पुन;-तब में gw मत करि दूरी |? एवं- 
“पुनि पुनि सगुण पत्त मे UT |! इत्यादि, पुनः, कर्म-यथा-'लीन्ह शाप मैं शीश चढ़ाई॥ 
पुनः-'वरत was मैं काक. एवं- पुनि मुन महत wind देखी ।' इत्यादि मन बचन 


र क्म 


Ga: मुनि की मति बदल गई | यथा~'जब gfe माया दूर feared) त३-म्रषा हटोउ 

मरम शाप छाल! | नारदजी-*माया विवश भये मुनि मूढ़ा। तब-दिर हौं शाप कि a 

We पुनः जब माया से मुक्त इुए-ग्रषा हाउ मम शाप, इत्यादि मति बदल गई 

अर्थात्‌-'राम कीन्ह चाहें सोह होई।' श्रीगामजी जो करना चाहेंगे वहीं होगा, शाप द 

| न शाप दें, आशीर्बाद दें आशीर्वाद न दें, अर्थात्‌ मुझे अपना भक्त जानकर भगवान्‌ 
' मुनि की मति बदल दिये। 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| > अर्थात मुनिजी मेरी महेत सहन 
| पुन! यथा-'मुनि मम महत शीलता देखी |” Bald छुन ; 

! rm = 
| शक्ति शीलता को देखकर यथा-जाने बिन न gis परतीती | fig परतीत हि 
| 

| 

| 


ale प्र! 
~ Oe ai ig es त्र प्रेम नहीँ 
बिना वस्तु की पहचान के बिश्वास नहीं होता, और ब्रिना ee ; 
. ~ ढ़ [>> | यथ ~ 
होता अर्थात्‌ जब मुझे श्रीरामजी का सेवक निश्चय कर, लिया 
| जब बिश 


! “राना मन क्रम बचन यह, कृपा सिन्ध कर दास |! तब विश्वास हुआ att 
| हुआ तब प्रेम हुआ ॥ ३-४ ॥ 


| a | 
| आति विसमय पुनिपुनि पढिताई ' सादर सुनि मोहिं ना 
| मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हर्षित राम WS 
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अर्थ-छुनि अतिशय व्रिस्मित होकर बार बार पश्चाताप करने लगे, पुनः आदर 
महित मुझे निकट बुला लिये ॥५॥ पुनः मुझे नाना प्रकार समझा बुझा कर शान्त्वना 
~ it iy ~ 
दिये, और प्रसन्नता पूत्र क श्रीराम मन्त्र दिये ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-यञ्चा-'अति विस्मय पुनि पुनि पहिताई! अर्थात्‌ मुनि अपनी भूल समझकर 
कि मुझसे भक्तापराध हुआ, इसलिये बारम्बार पश्चाताप करने लगे, यथा-'सहसा करि 
ng पछिताह। १ह ६ वेद बुध ते बुध नाही ॥ सहसा अर्थात्‌ बिना बूझे विचारे हठात्‌ 
कोई कार्य कर लिया। तथा-बिना विचारे जो करै सो पे एछिताइ! और अनुकूल न 
हुआ तो परिणाम में पश्चाताप होता है, रौर उसे वेद तथा बिद्वान्‌ लोग पणिडत 
नहीं कहते हैं | यथा-(निज अव समुि १ कछु कहि जाई अपनी को हुई भूल को कया 
कहा जायगा, अर्थात्‌ बारम्बार पश्चाताप होता है | पुनः मुनि जी ने आदर पूर्वक मुझे 
निकट बुलाकर बैठाया । यथा-परम प्रीति समीप बैटारे । मक्त सुखद मुदु बचन उचारे AW 
परम प्रीति से मुझे समी प में ही बैठाकर भक्तों को सुखदायक ऐसे कोमल बचनों से 
कुछ कहना प्रारं म किये । यथा-“राम भक्त तुम मन क्रम बानी | ey तुग्हारि मैं जानी ॥ 
चाहों qag राम गुणा गूढ़ा | कीन्हेउ प्रश्न मनहूँ अति मृदा ॥' अथात्‌ आप मन बचन और 
कम से श्रीराम जी के परमप्रिय भक्त हैं, परन्तु तुम्हारे, उत्तर प्रतिउत्तर मैं क्‍ 
हो गया। यथा-प्रथम कहा मैं शिव चरितः तथा “प्रथम 
| aan तुम राम के रहित समस्त विकार । मैं जाना 
Tere गुणा शीला । कहां सुनहु अब रघुपति लीला WW अर्थात मैंने आपके गुणशील को 
श्रच्छे से जान लिया आप पूणं श्रीराम भक्त हैं, हे भक्त भूषण श्रीकाग जी, oa 
पाम कथा के ते अधिकारी | जिनकहूँ सतसेगति sft र्थ mig परम मतमंगी हैं, 
अब में श्रीराम जी की लीला Bee आप सुनिय | 
नहा’ अर्थात्‌ इस प्रकार मुझ नाना प्रकार 
पृन्नो०-श्रीरामन' मा ऽखिल मंत्र 


प्रश्नोत्तरों द्वारा मुझ मालुम 
कहा मैं अगुणा बत बुझा ममे gest | सुचि 


पूनः-यथा-'मम परितोष fafata बिधि को 
शान्ति कराकर यथा 


कह सुनि मुमा बुकाकर संतोष | 
ES त्‌ ्रखिल मंत्रों का बीज स्वरूप है। यथा 


वीजं सब्जविन चेय afew अर्था 


Kk , 
बबठ बीजस 
ps जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 


तथेव रामौ जथ 
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अर्थात्‌ जैसे बट के बीज में महाविशाल बट FI Ta रहता है तेसेही श्रीराम रूपी 
बीज में सारा ब्रह्माएड स्थित है | पुनः 


श्लो ०-ब्रह्मां sags कलिमल प्रध्वंसनं चाऽव्ययम्‌ | 
Asya gases सुन्दर वरे संशो भितं संदा ॥ 


अर्थात्‌ जो 'श्रीरामनामाऽखिल मंत्री जम्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मा रूपी बेद तथा मेद रूपी 
मुद्र से उद्भव श्रीरामनामामृतं वह ऋलि के सब पाप ताप का नाशकारी पुन अव्यय 
है ्रर्थात्‌ ad त तभ जग दिन दिन gar घटता नहीं है, वही परम सुन्दर श्रीशंकर 
भगवान्‌ के मुख रूपी चन्द्रमा में सरकाल निवास करता है, अर्थात्‌ '८हाम्र जेहि जपत 
महेशू' बही महा मंत्र यथा श्रीराम मेरे हृदय में बपन किये यथा-सर्शावर्न चेरिम! 
जिनके हृदय में प्रवेश होता है, वह चिरंजीत्र श्रमरस्व को प्राप्त हो जाता है उसका 
पुनजेन्म हो जाता है | वही राम मंत्र देकर राम भक्ति तथा राम कथा EAT को 
अधिकारी बनाये। यथा-'गूढ़ौ तरव न साधु gua | आरत अधिकार जहे ga i अब 
भगवान्‌ के गृह़तक्व सुनने का मेरा अधिकार हुआ और मेरा जीवन भी कृतार्थ हो 
गया, शर्थात्‌ प्रसन्नतापूवक मुझे; श्रीराम मन्त्र की दीक्षा दिये ॥ ५-६॥ 


बोलक रूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि कृपा निधाना॥७॥ 
सुन्दर सुखद मोहि afa भावा । सो प्रथमहिं में तुमहि सुनांवाः ८ 


ये 
अथ-क्रपानिधान श्रींमनि जी मुझे बालक रूप श्रीराम जी का ध्यान बतला 
र 
॥ ७ || तरह परम सुन्दर परम सुखद मुझे अतिही रुतिकर लगा | दह बाल NS 
आपको पहले सुना चुका हूँ ॥ ८ ॥ 
देकर साथ साथ 
व मम बी 
“| रिशो 
बही 
रूप है 
qa: alee कामदेव का शोमायुक्त श्याम शरीर भराम जी बालक RR 


. = जो हमे 
मे बताये, जी 
बाल स्वरूप का ध्यान करना, कृपा निधान प्रुनि जी ST ws: Be 


भावाथ-यथा “बालक रूप राम कर ध्याना? अर्थात्‌ मन्त्र दींचा 

6 
| शिक्षा स्वरूप श्रीराम जी के बालक रूप का ध्यान भी बताये | यथा- रेट 
राम्‌ Bar वपुष कोटि शतकामा! AMT मर goa Heed alte क 
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हूँ । यथा-लरिकाई जहँ नहँ फिरहि तहँ तहेँ संग seis" | झूटनि परे अजिर महेँ सो उठाइ 
इरि लाउँ इत्यादि कह सुनाया हूँ | यह ध्यान माधुयमय है वात्सल्य उपासकों के 
लिये परम ध्येय है और मेरे प्रश्‍न का उचित उत्तर भी मिल गया। यथा-'सग्ूण बहम 
अराधना मोहि कह हु भगवान' सगुण ब्रह्म यथा-'भरि लोचन विल्ञोकि श्रवेधेशा' अर्थात्‌ 


अवध राजकुमार को भरि नेत्रों से दर्शन कर लूँ | तथा-'सोइ उपदेश करहु करि दाया। 


करूँ ऐसा उपदेश दीजिये, परन्तु उसको मुनि जा ने छिपा रकखा था, क्योकि मना है 
‘ag न कहिय शाठही हट शीलहि' यह रहम्य शठ, qa ग्रथवा हठी से नहीं कहना 
चाहिये। यथा-“शाट arg तब हृदय विशाला' में शठ था हीं, अपने पच में श्रति दृढ़ शा 
जब मब प्रकार मुझे अधिकारी देख लिये हैं, तब दीक्षा शिवा में निपुण किये हैं ।७ cl 


मुनि मोहि कुक काल तहँ राखा। रामचरित मानस तब ANTE 
सादर मोहि यह कथा angi पुनि बोले सुनि गिरा Gels ॥१०॥ 


अर्थ-प्ुनि जी कुछ काल मुझे अपने आश्रम पर ही रक्ख थ, oe oe 
हित मे कर न ज॑ 

| मानस की कथा पुमे सुनाये ॥8॥ आदर रहित Be पह कथा सुनाकर पुन सु 

सुन्दर बाणी से बोले ।। १० ॥ 


cas काल अपने 
भावार्थ-यथा- मुनि मोहि बहक रा तहेँ राख gat जी मुझे कुछ 


रि य -“आज्ञा भंग न क्वियते गुरु 
आरा श्रम पर रके थे, तब मानम रामचरित बर्शन क्रिये | यथा-श्रान 


ना भी भंग न करे, और गुरु को 
[श acs t] शशि fz [क गुरु की ग्राज्ञा क्‌ 
ष्यं न त्रेत? शिष्य को चाहिय कि णु RE 


x 


aN A x Te 
sits शिष्य facets) BL अर्थात्‌ कम से कम बारह 
'बारह-बर्ष रहे गुरु की टोली | तब रवै गुर का ga te 


t= 
क हक का ज्ञान हो जायगा। यथ 

iy ~ न q गुरु रू के एक श्‌ द्‌ 
वप गुरु के आ श्रम सेवा में रहेन से गु qian अर्थात्‌ बहुत काल शुरु की 


जब बहुकाल करिय सतसंगा | तब यह होय मोह भर 
सेबा सतसंग करने से तब मोह नाश होता है। 


; श्री मुनि 
enh » °: 'तादर मुनि यह कथा सुनाई अर्थात्‌ श्री थु 


MON 


जी सादर झुमे यहद कथा 
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गरतिही सुन्दर लगा, बह बाल चरित्र का बर्णन मैं अपने मोह प्रसंग में कहकर सुनाया 


~ ys ios प्‌ 
| निज नवनन देखौँ रघुराया! अर्थात्‌ निज नेत्रों से रघुकुलमणि श्रीरामलला जू का दर्शन . 


| 
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सुनाये | यशा-'रामचरित मानस यह नामा | हुनत श्रवण पाइय विश्राम? इस कथा का नाम 
श्रीरामचरित मानस है, जो कथा में अभी सुनाया इसको सुनने से ही कान के द्वारा 
मन को शान्ति मिलती है| तथा-'य्रह्ि महँ रुचिर सप्त सोपाना | २घुर्णत भक्ति केर पंथाना! 
इम मानम में सुन्दर सातकाएड रूपी सात सीढ़ियाँ हैं, वही श्रीराम जी की भक्ति का 
सुन्दर मार्ग है। 'त्रति इ? छपा जाहि पर होई | पाँव देइ याह मारग सोई? भगवान्‌ की 
जिस पर अति ही करपा होती है, बही इस भक्ति मार्ग पर चलता है। अर्थात्‌ यही कथा 
श्रीगुरुदेव मुझे FATA ॥ 8-१० ॥ 


रामचरित सर गुप्त सुहावा। Ay प्रसाद तात में पावा ॥११॥ 
तोहि निज भक्त राम कर जानो। ताते सब में कहा बल!नी। १२।' 


श्र्थ-हे तात ! यह सुन्दर रामचरित मानस बहुत गुप्त है, शंकर जी की कृपा से 
* R WA ¢ 
मैं पाया हूँ ॥ ११ ॥ तुम्हें निज श्रीराम जी का भक्त जानकर मेंने इमी से बणन करके 
सुनाया है ॥ १२ ॥ 


भावाथ-यथा-'रामचरित सर गुप्त मुहात्रा' अर्थात्‌ यह सुन्दर श्रीरमचरित मानस 
परम गुपत हद | यथा-'चाह सुने राम गुण गूढ़ा? अथवा यद्यपि प्रथम ge" करि राखा’ ae 
भगवान्‌ इसको पूर्व में छिपाये थे, इसी से इस श्रीराम चरित को गुप्त कहा गया, रथा 
यह भगवान्‌ की सगुण लीला गुप्त रहस्य है यह अधिकारी को ही देना चाहिये, तभी 
तो श्रीयाज्ञबल्क्य जी यथा प्रथ्रम कहा में शिव चरित बुझा मम तुम्हार” अर्थात में प्रथम 
faa चरित कहकर श्राप अधिकारी हैं कि नहीं यह ay जाना. अर्थात्‌ हे भगदाजजी ! 
‘nel gag अब रघुपति लील” ऐसाहीं gar भगवान श्रीपार्वती जी को जहिं शिनि 
| अ।रे कब सुनहु राम saan’ प्रथम में श्रीराम अवतार की श्रन्य २ कथा यें कहेंगे, 
अधिकारी जानकर तब गुप्त चरित पीछे कहेंगे ते मेही आज लोमस जी के ञी के 
निर्गण में ही श्रटका दिये, यहाँ तक करि शाप दे दिये, परन्तु अधिकारी जानर्कर गे 
मक्ति का बरदान दिये। “मित्र भक्त राम कर जाती? तब कहीं अर्थात्‌ श्रीराम 
मानस परम गुप्त रहस्य है ॥ ११-१२ ॥ 


Te 


Se — 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


% उत्तरकाण्ड # ean 


<p I Tn WSR 
7-7 PAA ARE PLD 


राम भक्ति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिय तिन्हप हीं॥ १३ 
afa मोहि विविधि भाँतिससुभावा iF सप्रेम मुनिपद शिर नावो॥१४ 


अर्थ--द्वे तात | जिनके हृदय में श्रीरामजी की भक्ति नहीं है उनके प्रति यह 
कृथा कभी नहीं कहना ॥ १३॥ पुनः मुनिजी झे नाना प्रकार ager दिये, तब 
Han पूर्वक सुनि को प्रणाम क्रिया ॥ १४ ॥ 


भावाथ--यथा-'राम भक्ति जिन्ह के उर नाही ।' अर्थात जिन श्रभागों के हृदय 
में श्रीराम भक्ति नहीं है | यथा- कुलिश कटोर निटुर सोइ छाती | सुर हरर चरित न जोह 
हर्षाती ॥ उन निष्ठुरो के प्रति यह कथा नहीं कहना । तथा-'ण्ह न क॑ [हर राट 
हठ शालहि।' पुनः हठी ye को भी नहीँ कहना इत्यादि, इत्यादि | 


पुनः-'मुनि मोहि विविधि माति समुखाबा।' श्रर्थात्‌ छुनिजी छे नाना ART 
मब समाये | यथा-'द्विज द्रोहिह न सुनाइ कबहूं |” ब्राह्मण के द्रोही को कमी 


नहीँ सुनाना, इत्यादि बुझाये | 


> ~ गुरु- 
पुनः-'मैं ada मुनि पद शिर नावा ।' श्र्थात्‌ तब में भी प्रम श्रद्धा साहित श्रीगुरु 


द fa _'बन्दौं गुरु पद कंज कृपासिन्धु नर रूप हर । | 
देव के चरण कमलों में प्रणाम क्रिया | यथा- ११ 5 


„अर्थात्‌ जिन गुरुदेव के बचन ही 


महा मोह तम पु'ज जासु बचन रबिकर निकर | बा 
के ममान प्रकाशमान हैं। जिससे हमार 


. ie Q (YON Io % 
रथात्‌ उपदेश मन वाशी ही छय के किरणा हान हैं। | 
f a चरण 
हृदय का महा मोह रूपी अन्धकार समूल विनाश हौ गया ते yt 
af fi करता हूँ | यह शिष्य को क 
कमलों में शिरसा भूमिष्ट साष्टांग प्रणाम Fe 
| on 
यथा-'मोपहि होय कि प्रति उपकारा ! बन्दों तब पद बारहि बारा॥ ata One 
ह श्रीगुरुदेव ! आपके उपकार का कुछ प्रत्युपकार नहीं कर सकता हूँ 
बन्द हुँ अर्थात्‌ प्रणाम 
Aaa हूँ एबं चरण कमलों में धार-बार saat प्रणाम करता हूँ 


सरूप पुष्पांजलि समर्पश करता हँ ॥ १ ३-१४ ॥ 


न ५ 
निजकर ऋमल परसि ममशीशा। हरषित ग्राशिष दोन्ह मुनी शा॥ १ 


fz sa मोरे॥१६॥ 
| tH भक्ति अविरल उर तोरे। vate ay | 


Se ee 
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९ ny हि 
अर्थ-पुनः मुनीश्वर श्रीशुरुदेव अपना बरद कर कमल मेरे शिर पर रखकर 
प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिये ॥ १४ ॥ बोले हे शिष्य! अंब मेरी कपा साद से 


अविरल अटल श्रीराम भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा निवास करेगी ॥ १६ |) 


भावाथे--यथा-'निज कर कमल परछि मम शशा |? रथात्‌ अपने कर कमलं 
से मेरे शिर को स्पर्शं करके | यथा- प्रमु कर पंकज कपि कर शाशा ।? श्रीरघुनाथजी का 
कर कमल श्रीहनुमान्‌जी के शिर पर था, वैसे ही श्रीगुरुदेबजी बरद हस्त कमल मेरे 
शिरपर घरके प्रसन्नता पूर्वक आशीर्बाद देने लगे। ऐसे ही श्रीशंकरजी भी आशी- 
बाद दिये | यथा-“पुरी प्रभाव wane मोरे । राम भक्ति बसिहृहि उर तोरे ॥! अर्थात्‌ 
मेरी कृपा और श्री अयोध्यापुरी का प्रभाव दोनों योग से रामभक्ति तुम्हारे हृदय में 
निवास करेगी परन्तु बह आशीर्वाद साधारण था। gas eae प्रश्नु थीरामजी से मेने 
[गा at | “अविरल भक्ति बिशुद्ध तब! परन्तु मुझे आशीर्वाद मिला | यथा-भक्ति ज्ञान 
बिज्ञान विराया | योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जानवतै सबही कर मेदा |' 
अर्थात्‌ सव केवल जानोगे, परन्तु अभी ्रीयुरुदेव से पूर्ण आशीर्वाद मिला, यथाः 
र मभक्ति अविरल उर तोरे | बसहिं सदा प्रसाद अब मोरे WW? अर्थात्‌ अब मेरी कृषा प्रसाद 
से तुम्हारे हृदय में अविरल अटल प्रेम श्रीराम भक्ति सदा सवदा निवास करगा। 
| हे श्रींगरुडजी ! अब श्रीगुरुदेव की कपा (दया ) से मेरा मनोरथ सकल al गा 
पुनः अर भी आशीवाद दिय। १५-१६ ॥ 


दोञ-सदा शम प्रिय होह तुम, शुम भवन अमान ! 
काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥ १७४ 
अर्थ--तुम सदा श्रीरामजी के प्रिय होओ, शुभ शुण को धाम, मान 


® ~ निधार 
स्वेच्छा रूपधारी होंगे | मृत्यु तुम्हारे इच्छाथीन रहेगी, और झन ATF 
होओगे ॥ १७५ ॥ 


| 


= qari | | 


भावाथ--भैय्या बालक बृन्द | सदा राम प्रिय होहु a? ग्रथात्‌ i 


~ [दात्रस्य © 

रामजी के परिय पात्र बनो, और श्रीरा मजी तुम्हें प्रिय हों | यात रि a fe 
नोत 

मस्य हृदयं शिवम्‌ ! अथात्‌ तुम दोनों भक्त भगवन्त TEI त Fs 


Re 
STR ae 


er 
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“अजर अमर गुण निधि हुत होह | करहि मदा रघुतायक HE ॥' हे बत्स | तुम अजर अमर 
तथा सब शुभ गुण निशान होवो, श्रीरघुनाथजो सदा स्वेदा. अधिक से अधिक कृपा 
करते रहे । तथा-ज्ान विरति विज्ञान निवासा | खुनायक के ga प्रिय दास ॥! अर्थात्‌ 
ज्ञान वैराग्य सक्ति तुम्हारे हृदय में निवास करे; और तुम श्रीरघुनाथजी के प्रिय दास 
qat | इत्यादि ॥ १७४५ ॥ 


दो०-जेहि आश्रम तुम बसव पुनि,सुमिरत श्रीमगवन्त । 
sae तहँ न अविद्या, योजन एक पर्यन्त Wawel 


अर्थ--जिप्त आश्रम में तुम भगवान्‌ श्रीरामजी का स्मरण करते हुए निवास 
करोगे वहाँ एक योजन (areata) पर्यन्त अविद्या अर्थात्‌ माया नहीं ब्यापेगी अर्थात्‌ 
तुम्हें माया नहीं लगेगी !। १७६ ॥ 


नि 6 
भावार्थ--मैय्या बालक वृन्द! यथा-'जेहि झाश्रम तुम बसव gh अर्थात्‌ तुम 
जिम आश्रम में निव'स करोगे, और अपने आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीरामजी का अजात 
पूजा पाठ मनन निदिध्यासन स्मरण करोगे, उस आश्रम के आस पास एक याजेन 


षीम में ब्यावि रहेउ Galt महँ. माया कटक प्रचन्ड तेनापति कामादि भट, 
को सीमा में, यथा-ब्यापि Tes सहार महन मे 


OF Fe CN y = 7} q ante नचावा । 
दम्भ कपट पाखयड।॥? हत्यादि eet नहीं sarge | तथा जो माया हब SANG 


ज्मो त 3 ’ 
द्रावा ॥ शिव विरॉचि Fe मोहरे, को है बपुरा आन॥ 
द cafe ऐेवकहि न व्याप श्रविद्या | रु Tate 


wg चरत लखि काहु न 
इत्यादि परन्तु तुम्हें नहीं व्यापेगी। पा ARS oe 
यर प er ॥? भगवान्‌ के सेत्रकों की AA माया नही ड i i ane 
पर भक्तों को अर्थात्‌ भक्ति ? 

श्रीरामजी की प्रे al को विद्या माया अथ 

Fe हे qatar श्रीगरुड्जी ! इमी कारण 
सेव्य सेवक भाव बढ़ता है। 
हीं जायगी ॥ १७६ Ul 


बि 9 

+ ~ ~ a. ~ क्ति 54 त्‌ 

भक्तो का नाश नहीं होता है, WF मेद भ र 
qed |) अब तुम्हार निकट माया 


[ऊ। कछु दुख तम्हृहिं न ब्यापे काऊ ॥ ९॥ 
maa इतिहास पुरीना ॥२॥ 


‘aq न तुम्हें माया fi 


काल कर्म गुण केष 4 
Angst ee म रहस्य ललित fata WAU 
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! hea) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


NNN NT EDD TITS 


क 


अ्र्थ-- काल कर्म गुण स्वभाव और दोष जनित दुःख तुम्हें कभी कुछ नहीं 
होगा ॥ १ ॥ अने कों प्रकार श्रीरामजी का ललित रहस्य जो इतिहास तथा पुराणों 
में गुप्त हैं चाहे प्रगट हैं । २ ॥ 

भावाथ--यथा- कल कमें गुण दोष eas ।? अर्थात्‌ काल कम गुण दोष ओर 
स्वभाव द्वारा होने वाला दोष अपराध इत्यादि तुम्हें बाधित नहीं करेंगे | यथा-- 
“काल कमे गुणा स्वभाव सबके शीश तपत | राम नाम महिमा को, च्चा चले चपत |? 
काल कर्म इत्यादि सबके शीश पर वेठ कर शासन करते रहते हैं । agi ‘fea 
बदा माया के मर । काल कमे स्वभाव गुण घेरे ॥? अर्थात काल कर्म स्वभाव गुश में घिर 
हआ माया की प्रेरणा से संसार चक्र नाना योनियों में श्रमण कर रहा है। यथा- 
oe पन्थ अमतामित दिवस निशि काल कमे गृएनि मरे ॥ अर्थात्‌ काल कमं गुर में बंधा 
हुआ अमित दिवस निश गत हो गये संसार सागर नाना चौराशी लक्ष योनियों 
के मार्ग से श्रमण कर रहा है वह दुःख तुम्हें नहीं व्यापेगा। अर्थात्‌ तुम्हें नहीं 
भोगना होगा श्रीरामजी की भक्ति से तथा श्रीराम नाम भजन से सब शमन हो 
जायगा । 


पुन।- राम रह्स्य ललित fafa नाना |! श्र्थात्‌ श्रीरामजी की सुन्दर ललित नाना 


| लीला में जो कि नाना पुराणों इतिहासों में कहीं प्रगट हैं कहीं गुप्त हैं। | 
“अक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा । योग चरित्र रहस्य विभ।गा _ 
इत्यादि तथा गुप्त रहस्य हैं | यथा-गुप्त रूप अवतरे TY gare पह मम 

fa हु क 4 aH न 

जाना Pat—‘arar अनुज न मातु पिताह|'अथवा-'पालन पुर घरण! कदूमुत करर 


> हैं, पुनः था 
जाने कोई |” तथा-'उम। राम गुण गूढ़, इत्यादि गुप्त रहस्य हैं, पुनः AMET 


° त्रम ते प्रगट होहि म 
“ज्ञाना मर्म agra प्रय।या।? पुन$-“ग्रमु न्यापक सवत्र समाना । प्रम 


“राम सदा aah रुचि ue! 


_ 


जाना ॥! Of—"F जानों निज नाथ स्वभाऊ।' अथचा- 
~ ey 
az पुशाण हन्त सुर साखी ॥' इत्यादि प्रगट रहस्य है॥ १7२ ॥ 


।३॥ 
fag श्रम तुम जानव सब सोऊ। नित नब नेह CAI | कह 
जो इच्छा करिदे मन माहीं। हरि प्रसाद कु दुलेभ ना 


के चरणों a 
अर्थ--वह सब तुम बिना परिश्रम ही जानोगे, श्रौर आतत 


Dice alba FIN ROSES SE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


काकि १ ९ Weenie.) 00: 
% उत्तरकाण्ड & Go 


fa नया नया प्रेम होगा ॥ ३ ॥ पुनः मनमें जो इच्छा करोगे, बह भगवान्‌ की कृपा 
a दुर्लभ नहीं होगी, अर्थात सुगम में ही पूर्ण होगी ॥ ४॥ 


भावार्थ-यथा- fag श्रम तुम जानव! अर्थात्‌ बिना परिश्रम ही तुम सब जान जावोगे 
यथा-"त्रकालन्ञ aaa तुम गति सर्वत्र तुम्हार’ तथा-'तुम त्रिकालदश मानि नाथा। विश्व 
जिमि तुम्हरे हाथा' अर्थात आप त्रिकालग्य, aay सवत्र अव्याहतगति पुनः 
ब्रिकाल को जानने बाले संसार को मारी वस्तु सवे ज्ञान आपके हाथ में वेर फल के 
mala रहेगा | अतएव मर्वे कुछ सर्व ज्ञान सब्र पदार्थ ही आप बिना परिश्रम ही 
ज्ञानोगे | यथा-“जानव तें सबहीं कर मेदा | मम प्रसाद नहि साधन खेदा” अर्थात्‌ कुछ 
साधन करने का दुःख नहीं होगा मेरी कृपा से ही सब कुछ जानोगे और भगवान्‌ 
श्रीराम जी के चरणों में नित्यप्रति नया नया स्मेह उत्पन्न हुआ करेगा | यथा- 
ia नइ प्रीति राम पद पंकज । सेवत जिनहि नमत सुर मुनि अज' अथवा शिव विरंचि सुर 
मुनि समुदा३ई | चाहत जासु चरण सेवकाई! अर्थात्‌ “सकल सुहतकर बड़ फल स्ह a राम i 
महज sag? अर्थात्‌ जिन चरणकमलों की सेवा शिब ब्रह्मा तथा ह मुनि चाहते 
हैं परन्तु पाते नहीं हैं पुनः वही जो चरण कमल सकल देवता ऋषि aft शिव कि 
ममी सेवा करते हैं, यथार्थ में उन्हीं चरणकमलों में प्रेम होना सब सुकृतियों का सब 
रेष्ठ फल है श्रीसीताराम जी के चरणकमलों का अटल प्रम । ही औत में 
तुम्हारा नित्यप्रति नया नया प्रेम मेरे श्राशीर्वाद से उत्पन्न होता रहेगा। 


मन ही? और भी जो कुछ मनम इच्छा करोगे, वह 


न! जो हच्छा करिहौ 
, छ भी दुलभ नहीं होगा, अर्थात्‌ मब 
हे | 


भगवान्‌ श्रीराम जी के आशीर्वाद प्रसाद से कु 
ee चि तुम्हरे मनमा है| में सो दीनह कछु संशय | 


मनोकाम | होगीं। य्था-'जो कछ रे ie 
ets बह सब कुछ निःसन्देह दिया गया। 


नाही" ॥! अर्थात जो कुछ तुम्हारी रुचि श्र | 
बाद से मब कुछ 
पुनः ‘oy प्रसाद कहु दुलभ नाही यथार्थ में प्रथु की ही कृपा ay : a 
yi : } ल्ल। सो शपालु मोहि ताह 
होता है | यथा -जासु नाम मवभेषज हरण पाए त्रयशू। 
i परम महौषधी है। 
रहहि अनुकृछ ॥' जिन प्रश्ु का नाम ही संसार सागर भव pal 
० atone मेषजं qa करं संसा राशीत flat के उदार के | 


— 
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=== हकक 
| (७०६) # श्रीराम्चारेत-म।नस ॐ 


| 


inj ee ine 


जो त्रेताप विनाशकारी हैं वही TY कृपालु श्रीराम जी हमारे तुम्हारे दोनो के प्रति 
श्रनुकूल रहें, अर्थात्‌ श्रोतावक्ता दोनो की रक्षा करें, अर्थात्‌ हमारी तुम्हारी दोनो को 
रचता करें | जो बड़ होत सो राम वड़ाई! श्रीराम जी की हो Hor अनुग्रह आशीवाद 
प्रमाद से सबको सत्र कुछ बड़प्पन होता है अतण्व उन्हीं भगवान्‌ श्रीराम जी कृपा 
ग्राशीवाद प्रसाद से तुम्हें कुछ TAM नहीं रहेगा अर्था सब कुछ पूर्ण रहेगा ॥३-४॥ 


सुनिमुनि आशिष सुन मतधीरा । ब्रह्म गिरा भइ गगन TAT 
एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी । यह मप्र भक्त कम मन बारी॥६। 


I 


ग्र्थ-हे मतिधीर श्री गरुड जी सुनिये, प्रुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश से 
गंभीर ब्रह्म बाणी हुई ॥ ५ ॥ एवमम्तु, ज्ञानी मुनि तुम्हारा बचन सत्य है, यह मन 
बचन और कम से मेरा पूण भक्त है ॥ ६ ॥ 


भावाथ-यथा- सुनि मुनि आशिष शुनुमतिधीरा? & शीत हे मतिधीर wines ai 
पुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश मार्ग से गंभीर ब्रह्मदाणी हुई । यथा- 
ana fan गंभीर मइ इरण शोक wee? त्ा-“गरान बरह्मबारा सुनि काना! areata 
बोली एउ॑मस्तु, विज्ञानी gta, एबमम्तु तुम्हारा बचन सत्य होगा, यह मन बचनं 


सत्य 
कम से मेरा मक्त है | यह ब्रह्मा सत्प जानना यथा-'अब उर VE ब वरवान | 8 
र सदां 


गु #7 


सदा संतत शुत्रि जान! हे भक्तवर काग जी, अब यह ब्रह्माणी सदा सत्य ai 
पवित्र जानकर हृदय में धारण करो | यथा-'प्रभु सवेज्ञ दास fog जानी | माँग A 
भइ नभ बानी । परम गंभीर कृपा मृत स'नी? अर्थात्‌ ay श्रीराम mag. तो है ही, ba 
को अपना पूर्ण भक्त जानकर क्रपाझृत से सनी हुई आकाश मार्ग द्वारा पर i 
बाणी से बोले, हे महामुनीशवर परम ज्ञानी श्री महर्षि जी आपका बचन i 
हो यह मेरा परम भक्त है। बचन मन और कमे से मेरा पूर्ण भक्त है। एन F a 
गंभीर सुनि पुलक प7ल्‍लवित गात' गंभीर आकाशबाणी सुनकर काक i! =| 
पुलकांकित और प्रफुल्लित हो गया। तथा-'मुनि % गिरा पए मई श्रू a! i 
श्रीगुरुदेव की बाणी आज सत्य हुई, मेरा शोक सन्देह भ्रम निदत्त हो 


aaa सेवक स्त्रीकार कर रहे हैं ॥ ५-६ ॥ 
प्रथु सुमे अपना सेव के ₹ MRE. 


NI 2 


pa SE 7 77 
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# उत्तरकाप्ड कू ( ७६७) 


NANNNNNNNSAN ANAM ४ 
we SSIS ISSNINE INE PIPE RR Oa, 


सुनि नभ गिर हे पाहि भयऊ। प्रेम मगन सब संशय गयऊ voll 
करि भिनती मुनि श्रायसु पाई। पद सरोज पुनिपुनि शिरनाई॥८॥ 

अर्थ-आकाशबाणी सुनकर मुझे हप हुआ और मेरा सब संशय दूर हो गया में प्रेम 
मग्न हो गया ॥ ७ ॥ पुनः सुनि की विनय करके उनकी श्राज्ञा पाया, फिर बार बार 


चगशक्रमलों में शिरमा प्रणाम किया ॥ ८॥ 


भावार्थ-यथा - सुनि नम गिरा ga मोहि was? श्र्थात आकाशवाणी सुनकर BM 
प्रमन्नता हुई | यथा- तुतत (गरा. विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा gated ॥ तथा- 


गगन ब्रह्माची युनि काना | फरे सकल सुर हृदय जुड़ाना' पुन! एवमरतु इति भइ नभबानी! 
तथा- एवमस्तु तब वच मुनि ज्ञानी | यह मम भक्त ay मत बानी? अर्थात्‌ श्री गुरुदेव का 
ग्राशोर्वाद साथही ब्रह्मब्राणी द्वारा समर्थेन ऐसा ही होना चाहिये हे परम ज्ञानी मुनि 
जी आपका बचन सत्य हो, यह मेग मन बचन और कर्म से भक्त है इस प्रकार, 
भक्ति मोरि मति स्व मि सराह मेरी भक्ति तथा मतिगति की म्शामी प्रश्न श्रीराम जी 


~ ~ ,& क रटे fi य मेरा 
ead सराहना करते हैं अतएव मेरी भक्ति को स्वीकार करते है कह रहे हें यह मेर 


मन बचन कमं से मक्त है तथा-'हम सब पुणय पु'जनहि थोरे | जिनहि राम जानत करि मोरे? 


ट य 
अब मेरे gaat की क्या सीमा है अब कथा हमारे पुण्य कम हें अर्थात्‌ बहुत पए हैं 
० y Se ङ? 
जो श्रीराम जी मुझे अपना सेवक कह रहे है। यथाह मोहि भथ ie ue 
अपना भक्त स्वीकार करते हैं, “मुनि की गिरा हशा स भाच शुनि का poi 
न 
हुआ | यथा-ब्रहा त्ररब'नी सत्य सहा संतत शुच जानी श्रेष्ठ ब्रह्मगाणों सदा स्वेदा सत 


t ठ 4) मेरा सब मन्देह दूर हो गया। 
एवं पवित्र जानकर, 'सत्र संशय गज मेरा सब सन्दहे ६ 


C ~ 
ERT प्रार्थना की और मुनि 
द + मुनि की विनय कर चमा 
नः “कर बिनती सुनि शारु ag में शि f किया यथा- 
की A पाकर बार बार मुनि के चरणकमल में शिरसा साष्टांग प्रणाम 


या। ७-८ ll 
‘aig बार करि दणड प्रणामा? बारम्मार GSAT प्रणाम किया | 


प्रभु प्रसाद दुलभ वर पायउ, el 
ते कल्प सात AE वोशा॥१०॥ 


इ सहित यहि आ्राश्रम आयउ । ‰ 
tal बमत मोहिं सन खगईशा। बी 
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[ s ए 
अथे-प्रभु श्रीराम जी की कृपा प्रसाद से दुलेभ वर पाकर प्रसन्नता पूर्वक इस 
आश्रम पर आया ॥६॥ हे पततीराज इहाँ निवास करते मुझे सत्ताइस कल्प बीत 
गये॥ १०॥ 


मावार्थ-यथा-'हर्ष सहित यहि आश्रम आरजे अर्शत्‌ में कृतार्थं हों गया । यथा- 
फें त कृत्य भयऊ तव वानी! मुनि के आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हो गया, तथा-“जीवन जन्म 
सफल मम भरड? मेरा जन्म तथा जीवन सफल हो गया, इससे प्रमन्नता पूर्वक यहि 
आश्रम पर आया | 


` पुनः प्रभु प्रसाद! अर्थात्‌ प्रथु की कृपा प्रसाद से ही यह अतिशय परम दुलभ बर 
पाया | यथा-'भक्ति तात अनुपम सुखमूला । मिल जो संत होह श्रनुकूला' पुन? 'राम कृपा 
काहू इक पाई! अर्थात्‌ मक्ति अनुपम सुख देने बाली है परन्तु मन्त कृपा करें तब मिलें, 
अथवा श्रीराम जी कृपा करें तभी मिलती दै। तो प्रश्च प्रसाद दुलभ बर पाया हूँ ग्र 
WY प्रसाद दुलेभ चर पाकर यथा- गुरु gas साहव सियारामृ | लागत मोहि नीक 
परिणामू' श्रीगुरुनाथ तथा श्रीउमानाथ जी दोनहँ का कृपा प्रमाद प्राप्त AT है इससे 
मालुम पड़ता है भविष्य में मेगा अच्छा हीं होगा | 


पुनः 'इहाँ बसत मो हि सुनु खगराई” हे पचीराज सुनिये इस शाश्रम पर निवास 
करते हुए RA सत्ताइस कल्प बीत गये हैं | यथा-“श्रव लगि मोहि न मिलेउ कोउ मैन 
was काहु’ एकान्त में रहकर भजन करता A | यथा-पीपर तरुतर ध्यान 
घरई | जाप a नि करई ॥ अम छाँह करि मानस पूजा । तजि हरि भजन काज नहिं 
दूजा ॥ बटतर कह हरि Hal प्रसंगा | आवहि सुनन अनेक विहंगा! श्र्थात रात का पिछला 
पहर रमन अर्थात्‌ तीन बजे सतयुग रहता है प्रभात एक पहर अर्थात नौ बजे त 


7 said 
दिन में द्वि पहर ध्यान करता हूँ। यथा-सतयुग सब योगी विज्ञान ' करि f पं 
तरहि भव प्रानी, पुनः नौ बजे से बारह बजे मध्यान समय तक त्रता युग रहता है © 


= aft #4 
तक मैं नाम जाप यज्ञ करता हूँ। यथा-प्रेता विविध यज्ञ नर करही | wale स : 
; ~ AN aq an 
भव तरही, पुन! बारह बजे से तीन बजे तक एक पहर वापर युग रहता है 


‘ द हूँ gag प्रमु हृदय अछत BAA” त्था 
्राराध्यदेव की मानसी पूजा करता हूँ, यथा मु ai राव 
पुनः श्रपराह तीन 


—— 


| द्वापर करि रघुपति १द पूजा | नर भव तरहि ee न दूजा ॥ 
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नौ बजे तक द्विग्रहर कलियुग रहता है तब तक में, भगवान की लीला का Re 
(गान)करता हुँ । यथा-'कलियुग केवल gga गाह! | waa नर पावहि भव थाह ॥? 
पुनः गात नौ से बारह तक द्वापर रहता है, तो फ़िर बही दूसरी पूजा दोहराता था | 
अर्थात्‌ पोडशो पचार आरती पूजा करता था, पुनः रात बारह बजे से तीनि बजे रात 
तक त्रेता युग होता है, तब पुनः वही जाप यइ एक प्रहर करता था, इस प्रकार अष्ट 
प्रहर की अष्टयाम सेवा | यथा-- 


श्लोकः - रामस्य नाम्न रूपं; च लीला धाम परात्परम्‌ । 
एतच्च तुष्ठयं नित्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ थोरामजी का नाम, रूप, लीला, और धाम, चारौ परात्पर निन्य हैं, 

यही मच्चिदानःद भगवान्‌ श्रीरामजी की अष्टयाम सेवा है वैसा ही करता हूँ, यही 


अपनी आजीविका है | पुनः इसके बीच में श्रीअवध जाता था। या मुशु रड 
ay हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहि कोऊ॥' श्रीशंकर भगवान्‌ क साथ में भी जाता 


था मनुष्य रूप में रहता था मुझे कोई जानता नहीँ था इस प्रकार आज ATMEL 
कल्प व्यतीत हो गये में यहाँ निवास करता हूँ || ६-१० Il 


arg सदा रघुपति गुण गाना | सादर सुनहि विहंग सुजाना॥ १ १ 
जब जब भ्रवध पुरी रंघुबीरा। धरहि भगत हित मनुज शरीरा॥१२॥ 
गान करता हूँ AT सुजान पत्ती भी 
योध्यापुरी में जब-जन्न श्रीरघुनाथजी 
fq श्रवतार लेते हैं॥ १२॥ 


श्रथ-मदा श्रीरघुनाथजी का गुणाचुबाद 
आकर सब आदर पूर्वक सुनते हैं ॥ ११॥ ma 
भक्तों के लिये मनुज शरीर धारण करते हैं भथ , 
. भावाथे--यथा-'करों मदा रघुर्पात गुणगाना | अर्थात सदा समदा pe 
का गुणानुबाद (लीला)गान करता था| FAITE हे Be | es 
श्रीराम ही का सुमिरण करना पुनः श्रीराम का ही चरित्र गान 


सवेया-- . 


` सियाराम स्वरूप अगा अगि विलोचन 


। म्रोनन को जलु है। 


| 
| 
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| धारण करते हैं॥ ११-१२॥ 


तब ad जाइ रामपुर रहऊ। शिशु लीला विज्ञोकि 
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श्रुति रामकथा मुख राम को नाम हिये पुनि रामहि को थलु है॥ 


मति रामहि सों गति रामहिसों रति राम at रामहि को बल है। 
सबकी न Fel तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलु है॥ 


अर्थात्‌ कागजी की मति गति रति सब श्रीराम ही से थी और बल मी श्रीराम 
का ही था। यह इनकी बात कही जा रही है तुलसीदासजीं कहते हैं, भेर्या बालक 
बृन्द ! तथा श्रोता गण ! मेरे मत से भी हम सबों के जीवन का फल भी इतना ही 
हे। पाम मजे हित ।होय तुम्हार! । श्रीकाकजी सदा श्रीरामजी का गुण गाते थे, यथा- 
'करन पुनीत हेतु निज बानी ।' और भी जिसको श्रीरामजी के चरित्र सुनने की श्रद्धा 
होती थी | यथा- घुनहि सकल मति विमल्ल मराल । वसहि निरन्तर जे तेहि काला॥' 
कथा समय में जो वहाँ सबंदा निवास करने बाले पबित्र बुद्धि बाले हंस लोग ही 
सब सुनते थे, और भी जो सुजान अर्थात्‌ भगवान्‌ के गुण जानने वाले पत्ती थे, वह 
सब भी आदर पूर्वक आकर सुनते थे। इस प्रकार अपना एक भक्त समाज बना था 
परस्पर सतसंग होना था | यथा-'मरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनि बर मन 
भावन cet होय नित ऋषय समाजा | जाहि जे मज्जन तीरथराजा॥ aa हीं श्रपना 
समाज होता था। 

पुनः-जब जब श्रवध पुरी रघुबीरा aa जब श्री्रयोध्यापुरी में श्रीरामजी श्रवः 
तार लेते थे | यथा-'#ल्प कलम प्रति प्रमु अवतरहीं | चारु चरित नाना बिधि कहद 
तथा--घरहि कृपानिधि मनुज, नाना शरीर धारण करते हैं| Va माँति राम 


= र, यथात 
अवतर! | तथा--'राम अनन्त श्रनन्त गुण, नाना प्रकार अर अनन्त प्रकार, 


a 'जाकी रह 
‘sgt उहाँ दुइ बालक देखा।' पुन:--'जहूँ देखहि तहँ प्रभु आसीना ।” एवं-- जा a 
wate निज, अदगु 


भावना जेपी | प्रभु मूरति देखी face tat’ अथवा--दिखराबा i 
. ये नाना शारीर 


रूप अखण्ड |! इत्यादि-'घरहि भगत fea मनुज शारीरा।' भ्त के ta 


सु लई ठ 82 


2 qq ll eel 
पुनि उर राखि राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवड ary 


foe eT has a= 
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क्षसा 


| | 0 SS x र AOR RL ARAL DAO RP OEP 
HA— तब तब में जाकर अयोध्या में रहता था, ओर बाल लीला देखकर सुख 
पाता था॥ १३ ॥ पुनः श्रीरामजी का वही बाल रूप हृदय में रखकर, हे पक्तीराज ! 


में अपने इस आश्रम को चला आता था ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--यथा-*तब तब जाड रामपुर रह | तब त में जाकर श्रीश्रयोंध्या 
में रहता था | यथा-“तब तब प्रभु घरि बिबिध शरीरा | हरहि कृपा निधि सज्जन afar ॥” 
aq तब मैं श्री अवध जाता था | यथा-नौर्मी मौमबार मधुमासा | wang? यह चरित 


काशा ॥ जेढ़ि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चाल आवहि | जन्म महोत्छव 
wae सुजाना | करहि राम कल कीरति गाना ॥ मज्जहि सब्जन वृन्द बहु, पावन A नीर ॥ 
जपहि राम धारि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरीर ॥? तब तब में भौ अभय जाया 


करता था, अर नाना प्रकार यथा-“बाल बिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि 
हुल दाई॥' बालक्रीड़ा ( बिनोद ) देख देख आनन्दित होता था | 


पुनः “पुनि उर राखि राम शिशु रूपा ।' अर्थात्‌-१र्ष पाँच तहँ ue qt? पांच 
वपे वहाँ 'बीथिन फिरौँ मगन मन भूले |? प्रेम मं मग्न भूला हुआ गलियों में | 
फिरता था, पुनः बही, इष्ट देव मम बालक UAT ' झथवा-'बालक रूप रामकर ध्याना। | 
श्रीगुरुदेव के कथनानुसार यथा-'युर के बचन सुरति करि, राम चरण मने लाग | 
उनकी आज्ञानुसार भगवान के वालक रूप में ही मन रमा था, पुनः र AS 
रूप को हृदय में, यथा-'मम उर बसहु विरन्तर, सगुण रूप श्रीराम श्रीराम 
धारण कर अपने इस आश्रम को चला आता था॥ १ ३-१४ Il 


कथा सकल में तुमहिं gale! काग देह जेहि शा amy 
कहेउ तात मब प्रश्न तुम्हारी।राम भक्ति म्रदिमा श्रति भा 

था वह सब कथा आपको सुनाई 
श्रीराम भक्ति की महिमा अतिशय 


अथे--जिस कारण में काग शरीर पाया 
॥ १५॥ मैंने आपके सब प्रश्नों का उत्तर दें दिया, 
मारी हैं॥ १६ ॥ 


भावार्थ--यथा='कहेउं ताति पे प्रशत 


q भयउ 
उत्तर यथा क्रम से दिया। यथात १४ ™ WH 


तुम्हारी / है वात | आपके सब प्रश्नों का 


मोर मोह ब्रम भाय।' । 
| 
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तो गुरु आशीर्वाद, यथा-'जेहि ्ाश्रम्र तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत | व्यापहि' ag 
न श्रविद्या रो जन २5 पर्यन्त ॥' पुनः प्रशन यथा -*क्ारण कवन देह यह पाई तो गुरु शाप 
यथा-'शाठ पपक्ष तब हदय विशाला ' सपदि होहु पक्षी चंडाला' पुनः प्रश्न यथा- 
‘gale न व्यापत काल अति #राल कारणा कवन? तो गुरु आशीर्वाद से Wat's 8 
qe रोष स्वभाऊ (ay दुख तुमहि न व्याप काऊ' इत्यादि 'काग देह जेहि कारण पाई! aR 
सब हे तात तुम्हारे प्रश्नो का उत्तर HES यवाथुत जसमति रोरी' जेसे BH स्मरण में 
आया वैसा सब इतिहास आपको कहकर सुनाया | 


पुनः “Aes तात सव रहन तुम्हारी हे तात! तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर कहा 
परन्तु श्रीराम जी की महिमा अकथनीय अपार व बहुत भारी है यथा- मक्तिहि' साइुकूल 
खुराया | ara ag डरपति अति माया? भक्तों के प्रति श्रोराम जी को परम कृपा रहती है 
इमी से माया भक्तिसे अतिशय भयभीत रहती है, तो “जो माया सब जगहि' नचावा' 
बह माया भी भक्ति के बशीभूत रहती है, इतनी बड़ी भक्ति की महिमा बिशाल है। 
तथा-'यंहि तबु राम भक्ति मोहि' जामी? अर्थात्‌ इसी काग शरीर से झुरे श्रीराम भक्ति 
उत्पन्न हुई हे ॥ १४-१६ Il 


flo —ala यह तनु मोहि प्रिय, भयउ राम पढ नेह। 
निज प्रमु दर्शन पायउं, गये सकल मन्दे ॥१७७॥ 


a 
श्र्थ-इसी कारण मेरा यह काग शरीर मुझे प्रिय है, क्योंकि इसी शरीर र 
गौ 
श्रीराम जी के चरणों में ग्रेम उत्पन्न हुआ, पुनः ्रपने प्रथु का दशन पाग 
AGM सन्देह दूर हो गया ॥ १७७॥ 


भावार्थ-भैस्या बालक बृन्द ! यथा-'ताते यह तन्न "हि श्रिय अर्थात्‌ eal 
कारण मुझे यह शरीर प्रिय है। यथा-जेह़िते कहु निज eae होई | तेहि पर ममता रर 
सब कोई” अर्थात्‌ जिससे अपने कुछ स्वार्थ की सफलता होती है उससे सभी | 
हैं | तथा- स्वार्थ ala जीव कहुँ एह | मन कम बचन राम पद नंहू ॥ और यथाथ 4 a | 
का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन बचन और कर्म से, ओराम जी के चरणों में प्रग © 


i — 
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DI EE 
तो इमीं शरीर से, य पा“भयड र।म पद नेह श्रीराम जी के चरगकमलों में प्रेम उत्पन्न 
gal ais भी “नि” प्रमु दशत पायउँ' जो जन्मान्तरों से आशा लगी थी कि, 
| पंकज "ब देखों | तब निज जन्म सुफल करि ai) अपने अन्तरात्मा आराध्यदेव 
प्रभु श्रीराम जी के चरणकमलों का दर्शेन पाऊ जीवन तभी कृतार्थ होगा | वह भौं 
पुनः सब सन्देह, यथा- परात शिशु इव लाला देखि भयउ मोहि मोह । कवन चरित्र करत 
प्रमुनिदानन्द *न्दोह? इत्यादिक जो नाना भ्रम मोह सदेह था वह सब भी गुरु कृपा से 
निवृत हो गया, यह सब तो इसी शरीर से हुआ, परस्तु राम भक्ति महिमा श्रत भारी 
गाथे में सब कुछ सफलता श्रीराम भक्ति की ही महिमा से हुई है ॥ १७७॥ 


दो ०-भक्ति पक्ष हठि करि रहेउं ,दीन्ह महा ऋषि शाप। 
पुनि दुलभ बर Was, देखहु भजन प्रताप॥ rl 


अर्थ-हे dear श्रीगरुड़ जी ! में हठ पूर्वक भक्ति के पत्त में चढ़ था जिससे 
ऋषि श्रीलोमस जी, मुझे शाप मी दे दिये तथापि जो वर ग्रुनियोंको भी gay 
ऐसा श्रेष्ठ चर पाया यह भजन को महिमा प्रत्यक्ष ही देखिये ॥| १७८ ॥ 


मावार्थ-भैस्या बालक वृन्द | यथा-राम भजे हित होय तृग्हारा' श्रीराम भजन 


Co Lopes (am x आर करिये 
से ही हम सब का भी कल्याण होगा, देखिये इसको पढ़िय, मि 
शव धाता | नर पामर कर केतिक बाता ॥'शिवब्रह्मा भी श्रीराम 
प्र सब मीच मनुष्यों की गणना ही क्या हे, अर्थात्‌ हम 
“नर तनु घरि हरि wale न 


यथा-'रामहि wale तात fi 
जी का भजन करते हैं तो ह 


Rs 
सत्र मनुष्यों को तो अवश्य ही भजन करना चाहिये | यथा 


करके भी जो मनुष्य मजन 
५ रत gee मन्द तर ' अर्थात नर शरीर धारण 
नर होहि बिषय रत मन्द मर्द तेर ते हैं, वह सभी महा मूख हैं । 


नहीं करते हैं और विषय त्रिलासिता में ही आसक्त हत छ ह 
अर्थात्‌ श्रीकाग जी बता रहै हैं कि हे भय्या 
क्रिया | यथा-भक्ति पच्च हठ नहि' शाठत।१ | 
सब दुष्ट तकीनाशरों को हटाकर और शउता भी | 
दोष रहित था किन्तु महाऋषि अर्थात्‌ | 


यथा- भक्ति पत्त हृठ करि २हेउं ' 
थौगरुइ जी ! में भक्ति पक्ष में पूरा ह 
तके सब qh बिहाई ॥! मैं अपने मन की ० 
नहीं किया अर्थात्‌ शाप देते हुए भी क्रोधादि ! 
Saat 


ee 
“Sy gaa 302 a 
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ऋषिनायक फिर भविष्य में हमारे श्रीगुरुदेव होंगे, बद मुझे शाप भी दे दिये, तथापि, 
क्‍ nq भय न दीनता आई मुझे न तो भय ही लगा और न कछु दोनता ही हुई, 
बल्कि आनन्द gat कि सुनि जी कृपा करके मुझे जो शाप दिये ae मेरा परम उपकार 
किये, अब में उड़ उड़कर अपने TH को जल्दी खोज लूँ गा, और Gh हुलेभ वर पाय 
जो बरदान बड़े २ मुनियों को मी दुलभ है, ऐमा अपूर्व बरदान भी प्राप्त किया,यथा- 
‘iq भक्ति BATH उर तोरे | बपहिं सदा प्रसाद अब मोरे ॥ सदा राम प्रिय होउ तुम शुभ गुण 
भवत अपात ' कम रूप इच्छा मरणा जान विराग निधान ॥! इन्यादि अतिशय दुलभ प्र्‌ 
पाया, आप देखिये, बि चारिये भजन और भक्ति की क्या महिमा और क्या प्रताप है, 
अर्थात्‌ भक्ति और भजन की ही महिमा प्रताप से में Ray ATT बर WATE ॥ १७८॥ | 


जे असि भक्ति जानि परिहरहीं ' केवल ज्ञान हेतु श्रम करौ ॥१॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यांगी 'खोजत शाक फिरहिपय लागी॥२॥ 
अर्थ-जो इम प्रकार कल्याणकारी भक्ति को जानते हुए भीं त्यागकर केवल 


ज्ञान के जिये ही परिश्रम करते हैं ॥ १॥ वह मूख घर में दूध वालीं कामधु को 
छोड़कर दूध के लिये जहरीला अक का वच्च खोजते फिरते हैं॥ २॥ 


भवा्थ-यथा-'जे असि भक्ति जानि १रिहरई! अर्थात्‌ जो अज्ञानी ऐसी कल्याण 
कारिणो भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान के लिये ही परिश्रम करते हैं | यथी” 
जे ज्ञातम,न Gad तब मव हरणि भक्ति न आदी ॥ ते पाइ सुर दुलेम पदादि एतत इ रे 
हरी ॥? अर्थात्‌ जो ज्ञान के मान से मतवाले होकर संसार से शुक्त करन ह ` 
का आदर नहीं करते हैं वह अमागे देव दुर्लभ पढ को प्राप्त होकर भौ a 
मत्जैलोक ।वशन्ति’ gua क्षीण होने से यही मत्येलोक सकर दक योनियों a 
पतन होता है । हे हरि! हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसेही जो केवल शान ee 
परिश्रब करते हैं, वह मूर्ख घर।में दोहनी कामधेलु गो को त्य गकर a | दागी 
के लिये बोजते फिरते हैं | यथा- कहु खगेश अस कवन HHT 5 है रध 
हे nee ! ्रापही बताइये ऐसा कौन मूर्ख होगा जो घर में कामण नीय ज्ञान दै हो 
लिये गदी की सेवा करेगा, श्र्थात्‌ का मधेनुरूपी भक्ति दै अर्क स्था 
विपयरूपी गदही है॥ १-२ ॥ bE 


रत 


अक वृ की द 


—_———— rn 
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खगेश हरि भक्ति विहाई। जे सुख चाहहि आन उपाई॥३॥ 
तेशठ महा सिन्धु बिनु तरणी। पेरि पार चाहहिं जड़ करणी । ४॥ 


~ oN ८ ¢ Fe | पे | 
अथे-हे पक्षी राज ! सुनिये, जो मूख भगवान्‌ की भक्ति छोड़कर अन्य उपायों से 


सुख चाहते हे ॥ ३ ॥ वह अ भागे अज्ञान महा संसार समुद्र बिना नौका त मूर्खता 
वश तैरकर पार जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-यथा-'सुनु खगेश हरि भक्ति tages? अर्थात भगवान्‌ की मक्ति को छोड़कर 

जो अभागे अन्य उपायों को करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं यथा-'भक्ति तात अनुपम 
ga gare तात ! भक्तिही सब उपमा रहित सुखों की जड़ है अर्थात्‌ भक्ति से ही सब 
सुख उत्पन्न हुआ ऋरते हैं । उम भक्ति को Hear ज्ञान येराग्य योग इत्यादि से 
ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वे मूर्खता बश महा मिन्धु मंमार सागर भूखे 
करणी मे तेरकर ही पार जाना चाहते हैं अर्थात्‌ ऐसा होगा नहीं वे पार जा नहीं 

| मकते हैं | यथा-व्रारि मथे ga ile’ बरु सिकता ते बरु तै | faa हरि भजन न A तरिय 
यह सिद्धान्त wae? जल को मथकर चाहे घृत निकाल लेवे और बालू पेलकर तल मी 
निकल आवे,यह सब अति असंभव परन्तु हो सकता हे, पर cat भगवान्‌ के me 
dare सागर से कभी तर नहीं सकता, यह अटल सिद्धान्त ह । अर्थात a भाक्त 
न तो सुख ही मिल सकता है और न संसार से झुकत ही मिल सकती है। यथा- 


w 


जिमजतन राम्‌ कह शोक ध 


aa mf जीव कहूँ सपने हुँ मत विश्राम । जब ले 
लग कुशाल न आव AE हु मल जप Paes 


तजि काम ॥” अर्थात्‌ तब तक जीव को सुखशान्ति कुश 


गे को ₹ श्रीराम जी का भजन 
हो सकता, जब तक नाना शोक धाम कामनावों को त्यागकर श्री 


ीं न -४॥ 
नहीं करता है, अर्थात्‌ aaa में ही सुख होता द्वे ३ 


सुनि भुशुण्डि के बचन भवानी | बोलेउ गरुड श le ० | 
तब प्रसाद प्रभु मम उर मा । संशय शो$ मोह 


नी | इम प्रकार कागभुशुण्डि जी षचन 


अथ-शंकर भगवान ५ द हे 2 न बोले ॥ ५ ॥ हे प्रमो! आपकी क्‍ 
ब 
सुनकर गरुड़ जी प्रसन्नता पूवक IAA 


सेरे मन्दे ॥६॥ 
से मेरे हृदय में शोक मोह भ्रम सन्देह कुछ नहीं 3 


———— 
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भावार्थ-यथा-“नि मुशुणिङ के बचन भवारना! अर्थात्‌ श्रीशंकर जो अपने कथा 
प्रसंग में कहते हैं कि हे मवानी ! कागसुशुएडीजी के इम प्रकार बचन सुनकर श्रीगरुइ 
जीं af aa बाणी से बोले | यथा-सुनहु ताग जेहि कारण आय | सो सब व 
दग्रा तव as’ ॥ हे तात ! सुनिये, में जिस कारण से आया था अर्थात्‌ ay ' बन्धन र 
हँ निरलि देखि भवउ मोहि मोह” बह तो “प्रभु अव आश्रम Was मोर मोह अम भाग! 


अर्थात वह सत्र आपके दर्शन से ही मोह नाश हो गया | 


यथा- तव प्रसाद प्रभु मम उर mere प्रभो ! आपको कुपा प्रसाद से मेगा मोह 


aN bad ~ ° CN 
नाश हो गया, अब मेरे हृदय में शोऊ मोह भ्रम संशय कुछ भी नहीं है। यथा- 
‘agg मोर atte पुनेउ सक्र रघुपति चरित | भयल र म पद नेह तव प्रसाद वायस fama 


तव प्रसाद सब संशय गयज । राम स्वरूप जानि मोहि Vea अर्थात्‌ श्रीग्छुनाथ जी का 
संपूर्ण चरित्र सुनकर मेरा मोह नाश हो गया, और आपकी करपा से श्रीराम जी के 
चरणों में प्रेम हो गया | पुनः आपकी ही कपा से सब संशय दूर हुआ और श्रीराम जी 
का aaa स्त्ररूप राम aa विनम्र श्रविनाश! मैंने ज्ञान लिया | तथा-तिव प्रसाद मम 
मोह नशाना । राम रहस्य अनूपम जाना? आपके ही प्रसाद से मेरा मोह संपूर्ण बिनाश 
हुआ और श्रीराम जी की अनुपम ( अंतरंग ) रहस्य सब जाना ॥ ४-३ ॥ 


सुनेउँ पुनीत राम गुणग्रोमा। तुम्दरी कपा Ges विश्रामा ॥७॥ 


एक बात प्रभु Gar तोहीं। कहहु बुमाइ ऋपानिधि मोदी ve 
पकी कृपा से झुम 


अर्थ -श्रीराम जी का परम gata गुणालुवाद सुना, और श्रा 
हे कृपातिधात 


विश्राम भी मिला ॥ ७ ॥ है प्रश्न में एक बात और पूँछ रहा हुँ सा 
श्राप करपा पूर्वेक मुझे समफाकर कहिये ॥ ८ ॥ 

श्रीराम जी क 
चुनि | if 
ण असमा 
4 


भात्रार्थ-यथा- सुने gata राम गरामम” अर्थात्‌ परम एनी 
कर ~ = ~ थाः 
गुणालुवाद सुना तो आपकी कृपा से मुझे बड़ी शान्ति ae a | दाह 
अंजन बचना | मिट गई धव कुतके की रचना॥ भई रघुपति पद lA १070 रवती की 4 
> गी ९ a = ra नकर A 
बीती w अर्थात्‌ जैसे श्रीशंकर जी के श्रम बिनाशक बचन हक ait | 
कुतर्कना मिट गई और घोर असंभावना आग + समाप्त हो गई ANC 


oT = 
ee 
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= FT *_o 
| मैं पूर्ण प्रीति विश्वास दृढ़ हो। गया। तथा-'शशिकर सम gt गिरा तुम्हारी | मिटा 


gig शरदात्प भारी॥ तुम 2G सत्र संशय हृरेऊ । शाम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥ 
वाथ इया अब गयउ विषादा | सुखी भयउँ प्रभु चरण प्रसादा ॥? है नाथ चन्द्रमा की 


९ 
शीतल किरणों के समान आपको Age वाणी सुनकर मेरा मोह रूपी शरद कालीन 


qa का प्रखर उत्ताप मम्पूर्ण विनष्ट हो गया | यथा-'शरदात* निशा शशि श्रपहृर$ |? 
से ही मेगा उत्ताप नाश हो गया, हे कृपालु आप मेरे सब शोक मोह को हरण कर 
लिये | Bawa बह्म परमार रूपा ? यथाथ श्रीरामजी का परात्पर ब्रह्म परमात्मा 
हप प्रमे मालुम हो गया, अर्थात में जान गया । हे नाथ आपकी कृपा सेमेरा 
fame अर्थात पश्चाताप (दुःख) विनष्ट हो गरा, डौर शश वे श्रीचरणों की कृपा से 
| श्र में सुखी हूँ । 

पुनः 'एक बात परभु पँ तोही ।' हे प्रमु एक ब्रात और मी पूँछ रहा हूँ हे कृपा- 


निधान मुझे वह मी समकाकर कहिये | यथा-न मरु कहह सो तस्य बलार्ना। जेहि 
बिज्ञान मगन मुरि ज्ञानी ॥ भक्ति ज्ञान विस्यान विरागा! पुनि सब बर हु सहित विभागा 
ओ्रौ-उ राम रहस्य waar | पूनि सब बरणहु सहित Fer ठु नरियुवन।रु्िदबला न 
% a 
आन जीव पामर क! जाना ॥? अर्थात्‌ बात तो एक ही पूछना है परन्तु इतकी एत सब 
5. rs <q ब qe कहिय, जिसके विज्ञान 
प्रश्नों से ही होगी इसलिये पुन! बहुत TA ATA के र mike, am Sal 
में पड़े grat मग्न रहते हैं | पुनः ज्ञान विज्ञान तथा भक्ति, विभाग करके me 
करिये । पुनः श्रीसमजी का अन्यान्य गोपनीय से media बा 
हैं ऐसा बेद कहते के सिवाय ओर दूसरा 
र्न करिये। आप जगत गुरु हैं ऐसा गद कते ह तो अ 


S x 
पामर जीव नहीं जान सकता हैं AACA AT था 


ele सम्त मुनि वेद पुराना । नहि कु दुरम ज्ञान ne 
सोइ मुनि तम सन कहेउ गोसाई! नहिं आदरेह भक्ति की न 


> आथिक कुछ दुलेभ 
अर्थ-_मन्त gfa बेद, और पुराण सभी कहते हैं किशान से 
नहीं हे ॥ ६ ॥ और gfast बही शान आपको कहे भी पर ह 


ie RE ॥ 
की तरह आप ज्ञान का नहीं आदर किये ॥ ue 


TT 
——— 
Se ene 


—— 


बताइये ।। ७-८ ॥ 


NS 
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भावार्थ--यथा-कहहिं सनत मुनि वेद पुराना ।' अर्थात्‌ सभी सन्त तो कहते है | 
जञानानां मुक्तिः' जिसे ज्ञान है वही WH हो जाते हैं पुनः TT पुराण भी ऐसे ही कहते 
हे | यथा--'नही ज्ञनिन संहरशं पवित्रमिह विषते ।? अर्थात्‌ ज्ञान के समान पित्र कुछ 
है ही नहीं | तथा--ज्ञात अखण्ड एक सीतावर" सीतावर अर्थात्‌ श्रीराम ही में पूर्ण 
अखण्ड ज्ञान है वही तुरीया स्त्ररूप है अर्थात्‌ मोक्ष स्वरूप हैं, अतएव ज्ञान अति 
gave | 

पुनः “सोइ मुनि तुम सन कहा शुस।ई'।' है गोस्वामीजी वही ज्ञान gta 
आपको कहे | यथा-'लागे करन ब्रह्म उपदेशा ! ब्रह्म का उपदेश तथा निगु ण निरा- 
कार ब्रह्म को जानना और मानना यही तो ज्ञान दै बही ब्रह्म ज्ञान महर्षिजी आपको 
He | परन्तु-'नहिं ज्रादरेहु भक्ति की नाई” भक्ति की तरह ज्ञानका आदर आप नहीं 
किये | बल्कि-'मुनि उपदेश न सादर Gas |? मुनि का ज्ञान उपदेश आदर से सुने भी 


नहीं, और उत्तर प्रति उत्तर करके खण्डन मण्डन भी किये, तो क्या मुनि बेद 
पुराण से आपका मत कुछ और है मुझे अच्छे से समझाइये ॥ &--१० ॥ 


ज्ञानहिं भक्तिहिं अन्तर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता॥ ११ 
सुनि उरगारि बचन सुखभाना | सादर बोलेउ काग सुजाना | १२॥ 


हे सत्र कहिये 


अर्थे प्रथु कृपानिधान ! ज्ञान और भक्ति में क्या अन्तर हैस 
॥ ११ ॥ परम सुजान कागजी श्रींगरुड़ के बचन सुनकर प्रसन्न हुए gh 
aaa ॥ १२ ॥ 
aig ज्ञान तथा मर्कि ४ 
'मोहि समुकाई FEE us 


= | 


मा ममभाकर काय | 


भावार्थ--यथा-ज्ञानहि भक्तिह अन्तर केता .? अ 
क्या भेद है, हे कपा मन्दिर सब समझाकर कहिये | यथा- 
देवा | सब तजि करौं चरश रज तेवा ॥? हे श्री गुरुदे् आप डे ऐ मेवा करू त्थ 
क्रि में सब कुछ त्यागका एकमात्र प्रश्न श्रीरामजी के चरणों की a | | 
“बुल सम्पति परिवार बड़ाई | सब परिहरि करिहाँ सेवक रै ॥' सुख सम्पत्ति ee हैः 
बड़प्पनों को छो डकर श्रीरघुनाथजी की सेत्रकाई करू गा | पुन तर ह म a 
भाँती | सब तजि भजन करों दिन राती ॥ है प्रभो | अब तो ऐसी कृपा क 


—— a 
Mate 


ee तत-- नए” 


—_——— 
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रिक बाहर भीतर सभी माया मभता को छोड़कर दिनरात भजन करूँ | परन्तु यह 
पम्रकाइये कि ज्ञानमार्ग से मजन करूँ | यथा-'सोहमरिमि इति वृत्त श्रलणडा।! 
अर्थात्‌-अरहें Tales, बहम बिद्‌ बह्म व भव! ब्रह्म को जानने ही से ब्रह्म हो जाता है 
मैं ही ब्रह्म हैं, ऐसा MAA करूँ अथवा- जागत सोबत शरण ठुम्हारी।' जागते सोते 
शरण हूँ | ale त्राहि दयालु eqs | है श्रीरघुना थजी रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये, इस 
मार्ग से भजन करूं, इनमें कोन मार्ग आप ठीक बता रहे हैं, हे कृपा मन्दिर मुझे 


सब कुछ विधि विधान से कहिये | 


gar ‘qt उरगारि वचन ga Tar!’ श्रीगरुड्जी के वचन सुनकर कागजी बहुत 
प्रसन्न हुए, और सब कुछ जानने बाले सुजान शुशुण्डनी आदर से बोले। यथा-- 
ae रघुाति कथा प्रसंगा | सकल लोक जस पालनि गंगा ॥' अर्थात्‌ हे श्रोगरुड़जी ! 
आपने जो श्रीरघुनाथजी को कथा ज्ञान और भक्ति का प्रसंग पूछा यह तो सारे संसार 
को पावन करने वाली गंगा के समान है। तथा- ठम AM WT age | sires 
प्रन जगत fea लागी ॥! पतों श्रीरघुना थजी के चरण कमलों के पूणं अनुरागी ca] 
यह प्रश्न तो आपका संसार के कल्याण के लिये होगा। BAI A Tr Sie 
गारी | ger उम्हार मो हि अति प्यारी ॥ हे श्रीगरुड़जी ! आपकी बुद्धि को धन्य है धन्य 


c. 


सुनिये ॥ ११-१२ ॥ 


भगतिहिं ज्ञान हिं नहि ऋषु भेदा। उभय हरहि भव ce 
नोथ मुनीश कहहिं कडु अन्तर। सावधान हई छु विहग | 
क्ति और ज्ञान में कुछ भेद भी नहीं है दोनों संसार जानत 


अथे--हे गरुड़जी ! भ : ; 
| ह । र्‌ कुछ अन्तर बताया है 
नाथ! बड़ २ मुनीश्वरों ने कुछ , 


Bata हरते हैं ॥ १३ ॥ है ; 
ae RS NO 
सो हे बिहंगवर आप सावधानी से lad ene में कुछ भेद 
. : iq भक्ति ज्ञान AS 
भावार्थ--यधा-'मक्तिहिं are नहि कब! ae विध्न पन्थ मिवे । 
नहीं हैं ज्ञानक पन्य sug के UT | तथापि-जी farses द्‌ 
ele | यथा- जान ` ऽ निर्वाह हो जाय तो बह मोक्ष परम प 
हा Mba  ।फैफ पद लहई॥ यदि निर्विध्न माणि ‘AA 
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निश्चय पावेगा | और-राम भजत सोइ मुक्ति गुसाई | अन इच्छित आई बरिया | 
हे गोस्वामी श्रीराम भक्ति भजन करने से वही युक्ति इच्छा न होने पर भी बल पूर्वक 
आती है अर्थात मिलती है, अर्थात्‌ मुक्ति दोनों देते हैं । 
| पुनः ‘ara मुरा कहहि वछु अन्तर |” हे नाथ तथापि बड़े २ सुनी श्वर,यश्रा- 
| (शिव अज शुक सनकादिक नारद | जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥ सब कर मत खगनायक 
एहा | करिय राम पद पंकज नेहा ॥? GR ala पुराण स्ब यन क्हाही । रघुपति भक्ति 
I far सुख नाझी ॥' अर्थात्‌ शिव ब्रह्मा शुक सनकादिक शौर fy ate, जो सब 
| ब्रह्म बिचार में परम निपुण व विशारद हें, उन स्रों का यही मत है कि श्रीरघुनाथजी 
| के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक प्रेम करना चाहिये | पुनः “श्रुति gre सब ग्रन्थ sere 
श्रति अर्थात्‌ वेद पुराण बह सभी कह रहे हैं, बिना श्रोरघुनाथजी की भाक्त के सुख 
| नहीं है | यथा='बिनु बिस्वास भक्ति नहि, तेहि fag gale न २।म। राम कृपा विनु सपनेहँ 
| जीव न लह Avan भगवान्‌ में बिना दृढ़ बिश्वास के भक्ति नहीं होती है, और बरिना 
भक्ति के श्रीरामजी प्रसन्न नहीं होते हैं। और बिना श्रीरामजी की प्रसन्नता के जीव 
| को सुख शान्ति बिश्राम नहीं मिलता है | अर्थात्‌-'झत्त विचारि मतिर तनि ते 
संश सकल ' मजहु राम्र रघुीर करुणाकर सुन्दर सुखद ॥? है मतिधीर श्रीगरुड़जी | 
ऐसा बिचार कर सब संशय कुतर्क को छोड़िये, और सुन्दर सुख दायक करुणा 
मन्दिर रघुबीर श्रीरामजी का भजन कीजिये। श्रब आगे जो भक्ति ज्ञान में नीर 
न अन्तर बताया हैं बह में कहता हूँ, हे पत्तियों में श्रेष्ठ गरुड़जी ! आप सावधानी से 
सुनिये ॥ १३-१४ ॥ 


वि f रि | 
ज्ञान विराग योग बिज्ञाना। ए सब पुरुष सुनहु हरियानां i. 
पुरूष प्रताप प्रवल सब भाँती । अवला अवल सहज AE AI 


o> te ग विज्ञान 
अर्थ--है भगवान के वाहन श्रीगरुड़जी ! सुनिये, ज्ञान, TI a fel 

ए सब पुरुष हें ॥ १५ ॥ और पुरुष का प्रताप सब प्रकार AAS होता ही & 
स्वभाब से ही मूर्ख बुद्धि की दुर्बल होती हैं ॥ १६ ॥ 


Bara ae वि | 


MT CE यथा- ज्ञान बरार योग विज्ञान /ग्र्थात्‌ ज्ञान, i 
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सब पुरुप लिङ्ग हैं, यथा-परुष त्यागि an नारिह पुरुषों में पुरुषार्थ होता है जब चाहे 
स्त्री को त्याग सकता है, अर्थात्‌ पुरुप सब प्रतापशाली होते हैं, स्वतंत्र हैं पुरुषार्थ 
पूर्ण हैं। और feat दुल तथा स्वभाव से ही भीरु होती हैं, पुरुष के श्राधीन रहती 
हैं। यथा-कत विधि सजी नारि जगमा ही | पराधीन सपनेहुँ qa ae?’ अर्थात feat सदा 
पराधीन रहती हैं, और जड़ जाती होने के कारण नाना अवगु्णी होती हैं, यथा- 
श्रव्युश आठ सदा उर रह है! आठ अबगुण तो सदा ही द्धियों में रहते हैं। यथा- 
aga. झनृत, चपलता, माया। Flea BMF अदाया! साहसी होती हैं, फूट बोलती 
हैं, स्वभाव से ही चंचल होती हैं, मायावी होती हैं, स्वभाव से ही भयालु तथा 
श्रविवेशी होती हैं, सदा अपवित्र रहती हैं, और निर्दयी होती हैं, यह आठ AAT 


A ७ 


खयो के स्वाभाविक हैं, तथापि प्रबल हैं। यथा-'नारि विशव माया vam खरी संसार 


~~ 


में प्रबल माया हे, 'विधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकल कपट अथ WATT खानी? पूर्ण 
कपट अघ श्रवशुश की तो खानि ही है, स्त्रियों के कपट को ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, 
मनुष्य ( प्राणी ) तो स्वभाव से ही feat से हार माने हैं। यथा-नारि fare नर सकल 
गुसाई" | arafg नट "कट की नाई ॥! हे गोस्वामी ! मलुध्य ATA ही al विवश हैं, 
जैसे नट लकड़ी के ताल पर बानरों को नचाता है तैसेही स्त्रियों के नेत्रों के इशारे 
पर सब मनुष्य नाच रहे हैं । अवणुरा मूल UIs प्रमदा सब हु खानि' सब Hayat 


की जड़,और सत्र कष्टों देने वाली स्त्रीही पुरुष के लिये सब ुःखोंकी खानिहै १५-१६। 


दो०-पुरुष त्याग सक नारिहिं, जो विरक्त मतिधीर । 
न तु कामी विषयावसी,विसुख जो पद रघुबीर।।१७६॥ 


अर्थ-जो पुरुष वेराग्यवान्‌ हैं, घौर बुद्धि वाले हैं, वह तो स्त्री को ठण के समान 
त्याग सकते हैं, और जो पुरुष कामी हैं, विषय विवश हैं और भगवान्‌ श्रीराम जी के 
चरणों से faga हैं वह नहीं त्याग सकते हैं॥ १७६ ॥ 

मावार्थ-मैय्या बालक इन्द परप याग सक TA अचार 
त्याग सकता है, पुरुष पुरुषार्थी दते हैं परन्तु जो परम वैशाग्यवान्‌ बुद्धि के परम 
mma aa जप 
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rt yy MR 
धीर हैं, वही स्त्रियों को ठण की तरह त्याग सकते हैं। परन्तु न तु, अथान जो 


ग्तिशयकामी ह यथा-स्त्रीदेवाःकारकिकर!? बह तो काम के गुलाम ही हे उनकी 
तो स्त्री ही ee देवता हैं | पुनः विषयों के विवश सवकाल विषय में ही आस्त रहो 
हैं, एवं प्रश्न श्रीराम जी के चरण कमलों से पूर्ण विसुख हैं, वह स्त्री नहीं त्याग मक्ते 
ह | बल्कि स्त्रियाधीन रहते हँ | यथा- कास क्रोध लोभादि मद प्रवक् मोइ की घारि। तिन 
महँ अति दारुण दुःखद माया रूप ना? अर्थात्‌ काम क्रोध लोम तथा मद इत्यादि aq 
प्रवल मोह रूपो नदो के प्रवाह हैं, उम प्रवाह में बहते हुए प्राणी के लिये मोह रूपी 
नदी विषय रूपी जल के अन्दर छिपे हुए मगरमच्छ के समान हैं, मोहरूपी नदी में 
बहते इए प्राणी को नीचे से पकड़ कर खींच लेती है और अपनी योनिरूपी मँवर में 
डालकर ग्रास कर लेती हे,जो जन्म जन्मान्तरोंके लिये कठिन दुःख देने वाली ऐसी स्त्री 
ही हैं | यथा- द्वारं किमेकं नरकस्यनारी” नरक का एक मात्र डार स्त्री ही है, स्त्रियों की 
योनि हीं नरक का हार है अन्दर में तो योनि यातना नरककुएड मरा हीं है। यथा- 


श्लो०-राक्षस्यः कामिनी वेषाश्चरन्ति जगती द्विजाः | 
नराणां बुद्धि कबलं कुवन्ति सततं हिताः॥ 


अर्थात्‌ राक्षसी सब स्त्री वेष में संसार में विचरण करतो रहती हैं, चणमात्र मे 
मनुष्य अर्थात्‌ पुरुप की बुद्धि को कवल अर्थात्‌ ग्रास कर लेती हैं | तथा” 
श्लो०-नायस्तत्संगिनश्चापि हरि भक्ति विद्यातका! | 
« x ¢ (९ 5 
नारीणां नयनादेशाः सुराणामपि दुज॑यः॥ 
~ rt Ces ~ [oS >» EY aat 
स्त्रियों की संगति भगवान्‌ कीं भक्ति को विनाश करने वाली है, स्त्रियों 2 i 
का इशारा देवताओं को भी पराजय करने वाला है | यथा-मुरा यती के नवन हर 


~ का ~ ~ rat 
लाग न जाहि? मृग के नेत्रों के समान स्त्रियों के विशाल नेत्रों के बाण a a 


होगा जिसको न लगा हो ? अर्थात्‌ सभी को लगता है | अर्थात्‌ स्त्री अंग 
हुए सबला एवं TATE Ul १७६ ॥ ea 
सो०-सोउ प्रुनि ज्ञान निधान,मृगनयनी वि डु ee 
बिकल हो रि माया 

| बिकल होइ हरियान, नारि विष्णु माया श्र 


—— 
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ale भगवान्‌ के वाहन गरुड़ जी ! ( जो विरक्त मतिधीर ) ag ज्ञान के 
| निधान मुनि भी मृगनयनी स्त्री के चन्द्र फे समान मुख को देखकर विकल हो जाते हैं 
क्योंकि स्त्री रूप में बिष्णु की माया स्वयं संसार में प्रगट है ॥ १६ ॥ 


cos 
भावार्थ-भंय्या बालक ee! यथा- होउ मुनि ज्ञान निघान' अर्थात्‌ वह ज्ञान 
निधान बड़े २ मुनीश्वर भी मृग जसे बिशाल नेत्रों वाली तथा पूर्ण चन्द्रमा के समान 
Ba को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। यथा- 


श्लो ०-वबिश्वा मित्रपराशरप्रभृतयोः ब्ाताम्बुपर्शाशना- 
स्तेपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं zea मोहंगताः। 
शाल्यन्नं घृत पयोदधियुतं मृंजन्तिये मानवा- 


~ Los 


स्तेषां मिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरतिसागर। 


अर्थात्‌ बिश्वा मित्र पराशरादि समूह मुनि जो वायु जल और पत्ते खाते थे, वह 
भी स्त्री के सुन्दर मुख कमल को देखकर मो हित हुए हें, और जो अच्छा वारीक 
चावल साथ में घी दूध दही खाता है, उसकी जननेन्द्रिय यदि बशीभूत हो तो 
विन्ध्याचल पर्वत समुद्र में आनन्द से तैरगा, अर्थात्‌ असंभव है क्योंकि 'नारि विष्णु 
| गाया प्रबल? स्त्रियों की माया संसार में अतिशय प्रबल है विष्णु भगवान्‌ की माया 
सवयं स्त्रीं रूप से संसार में प्रगट है, यथा- माया रूपी नारि स्वयं माया रूपिणी स्त्रीं ही 
है जो प्राणी प्राणी के साथ युक्त है, और प्राणी सब यही कहता है यह स्त्री हमारी हे 
यह स्त्रियोंकी माया है यथार्थ में वह किसी की स्त्री नहीं है,यथा- रालिय ale यदपि उर 
माही | युवत! शास्त्र नृपति वश नाही ॥! अर्थात्‌ स्त्री को पुरुष अपने हृदय में Ta और 
मामने से हाथ लगाकर गोद में लिये रहें तब मौ स्त्रियाँ रास्ता बनाकर निकल 
जायगी पुरुष को पता भी नहीं लगेगा | यथा-“त्रिया चरित्रं पुरुषस्यमार्यं दैवो न जानाति 
केतो मनुष्यः श्र्थात्‌ स्त्रियों के चरित्र ब्रह्मा at नहीं जानते हैं। तथा-'बिपिहुँ न नार 
हृदय गति जानी” स्त्रियों के कपट चातुरी को बिधाता भी नहीं जानता है तब मनुष्य 
केया जाने | 
५ 
अर्थात्‌ ब्रह्म, माया, जीव तथा पिता, माता और पुत्र यथा= कर्ता, किया, कमे 
oa मम 
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eee 
अर्थात्‌ पिताकर्ता है पिता का ही पदार्थ वीर्य रूप में पुत्र है | यथा-'आत्मा वे जायते पत्र 
अपनी ही आत्मा वीये रूप डाता के गर्भ में प्रवेश होती है और वही पुत्र होकर जन्म 
लेती है, तो पिता कर्ता है और माता वीर्य को संचय करने वाली क्रिया मात्र है, 
दोनों का सम्बन्ध करने बाली है Bla माता ही पिताकी पहचान कराती है तो माता 
saa क्रिया मात्र है तथा पुत्र कर्म है, कर्म के फलस्वरूप पिता का आज्ञाकारी 
अन्त्येष्टि करने वाला व नरक से उड़ार करने वाला यथा-श्लो०-पुश्रश ब्दे न Fale नर- 


~ 


weraafagy पुत्र शब्द का अर्थ ही है कि पिता का नरक से उद्धार करे यही है जीव 


माया, ब्रह्म, तथा-हैश वश्य माया युर खानी? ओर “माया वश्य जीव श्रभिमानीः श्वर 
आधोन सब गुण खानि अर्थात्‌ उद्‌भव पालन प्रलयकारिणी माया है, और माया के 
वशीभूत “डीव पर्म अड़मरिति अमिमान।' अर्थात्‌ में करता हूँ में भोक्ता हूँ ऐसा अभिमानी 
जीव है, यथा-'मायावहा न आपु कहँ जानि कहिय सो जीव! अर्थात्‌ बरह्म का पदार्थ हूँ, 
यथा--'रव7 अंत जीव अविनाश! वह ईश्वर की इच्छा और माया की प्रेरणा से न 
पुत्र रूप saat जीव रूप अपने ही सुख के लिये मेरी माया मुझे यहाँ ले ई 
है, scorfe जो नहीं जानता है वही जीव है अथवा इस प्रकार अपने स्वरूप को नहीं 


जानता वही जोब है, अर्थात्‌ “रारा करि मति भोर) अर्थात माया के द्वारा ब्रह्मरुपी 
q 


fa fa वी है १ न चावा! अर “बौ 
जीव की मति विभोर कर दी जाती है अतः 'जो माया सब जाहि न ss 
चराचर वश करि राखे' बह 'माया रूपी aie किसी की स्त्री नहीं है बह तो i 

ग : तथा- 
से स्त्री बनी है | अर्थात्‌ विष्णु भगवान्‌ की माया ही संसार में स्त्री रूप प्रगट 8 


“नारि विष्णु माया प्रबल) संमार में स्त्रियों की माया प्रवल है ॥ १६ ॥ है 

यहाँ न पपात कछु राखों वेद पुराण सन्त मत WS ॥१॥ 

मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यह नीति BA े 
अर्थ-हे भाई श्रीगरुड़ जी ! अब यहाँ पपात नहीं रक्खूँगां, यथार्थ बेद ge 


ti ~ y ~ {a एक a 
तथा dat का श्रेष्ठ मत बर्णन करूँगा ॥ १ ॥ हे गरुड़ जी ! यह नी 


अनूप है कि स्त्री स्त्री के रूप से मोहित नहीं होती Zur 
[प से vat न 


| pp eee न पत्तपात कछु राखौँ? अर्थात्‌ यहाँ श्रब अ 
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करूँ गा, अर्थात्‌ संप्रदाय विचार में पक्षपात होता है, यथा-(पुनि पुनि qu पत्त मैं रोषा 
मैंने बार बार सगुण Ta ही आरोपण किया ओर मुनि ae age मत अवगुण ति रूपा? 
aquad का खंडन करके निर्गुण का ही संपादन किया, यथार्थ में agate अगुण हि 
नहिं कछु मेद।' सगुण निर्गुण में भेद ही नहीं है, अगुणा अरूप awe गति जोई। भगत 
र वश मगुण भो हो$॥' जो अगुण अरूप श्रलख गति वाला ब्रह्म है भक्तों के प्रेम 
विवश होकर वहीं प्रगट मगुश हो जाता है, राम कृष्णादि लीला करता हे, यथा- 
“जो गुणा रहित aq मो की) | जल्ल हिम उपल्लविलग नहि a? जो गुण रहित हे बह 
सगुण केसे है, जेसे जल और वफ पत्थर, अतएव वफ पत्थर से जल हो जाता है, आर 
जल से पुनः पत्थर हो जाता है ऐसेही निर्गुण से सगुण पुनः सगुण से निर्गुण qe 
होता रहता है, तो जिनके सगुण न way विवेका | जल्पाहि कलित बचन श्रनेका WY Sa 
श्रनभिज्ञों को सगुण का यथार्थ ज्ञान नहीं है वही सब नाना कल्पना जल्पना करते 
रहते हैं । 


अतः यहाँ निष्पत विचार हो रहा है TAMA की बात नहीं BAL जायगी | यथा- 
ह्म निरूपणा घमे बिधि बरणाहि तत्व विभाग | wee भक्ति भगवन्त की संयुत ज्ञान विराग ॥! 
अर्थात्‌ इहाँ ज्ञान भक्ति का निष्कर्ष निष्पक्ष विचार कहा जायगा जेसा वेद पुराण तथा 


संतों ने निर्णय किया है, उसी को नाना दषटानतों द्वारा समझाया जायगा | 


यथा- मोह् न नार नारि के रूपा! अर्थात्‌ स्त्र स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं 
होती है, यहाँ मोह का माशक्ति बतायी जाती है अर्थात्‌ स्त्री pi भी सुन्दरी हों 
परतु दूसरी स्त्री उस पर मोहित नहीं होती है | किन्तु पुरुष मोहित हो जाता है, यथा- 
'देखहि चराचर नारि मय जे बरह्म मय देखत रहे' जो सब संसार को ब्रह्म रूप देखते थे, TE 


स्त्र स्त्री मय देखने लगे अर्थात्‌ अतिशय कामासक्त थे॥ १-२॥ 
माया भक्ति सुनहु तुम दोऊ। नारि वर्ग जाने सब कोऊ॥३॥ 
पुनि रघुबीरहि भक्ति पियारी। माया खंड नतकी बिचारी nen 


अर्थ-आप सुनिये और जानते हैं समी जानता है कि माया और भक्ति दोनों 
न ` ` ५. ` ` लय 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


i th Kg 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


a aT a 


( ७२६ ) # श्रीरामचरित-मानस अ 


स्त्री वर्ग हैं ॥ ३ ॥ पुनः श्रीरघुनाथजी को भक्ति विशेष प्रिय है और माया बिती 


a i 
तो नाचने वाली निश्चय ही नटिनी है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ--यथा -'माया भक्ति gag ठुम दोऊ |? अर्थात्‌ हे गरुडजी! आप aii, 
| माया तथा भक्ति दोनों स्त्री वर्ग हैं,यह सभी जानता है भक्ति श्रीरघुनाथजी की पह- 

रानी हैं । और-अतिशय प्रिय करुण! निधान क।? करुणानिधान भ्रीरामजी a 
| अतिशय प्रिय हैं । और साया-ताच नटी इव सहित समाजा।' काम क्रोधा दि सहित 
यथा-यह प्र माया कर परिवारा ।' माया का ही परिवार हे जो समाज सहित नाचती 
है, अर्धात्‌ माया निश्चय एक नतकी है राज पटरानी श्री भक्ति महारानी के समच 
में नतकी को कौन पूछता है ॥ ३-४ ॥ 


| अक्तिहि सानुकूल रघुर।या | ताते तेहि डरएति अति माया ॥ ५॥ 
राम भक्ति निरुपम निरुपाधी । बसे जासु उर सदा श्रबाधी ॥ ६॥ 


| 
अथर--भक्ति पर श्रीरघुनाथजी परम प्रसन्न रहते हैं, इसी से माया भक्ति से श्रति 


भयमीत रहती हैं || ५ ॥ उपमा तथा उपाधि रहित श्रीरामजी की भक्ति जिनके 
हृदय में मदा निर्विध्न बसती है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--यथा-भक्तिहि सानुकूत्च रदुराया ।' श्रीरघुनाथजी भक्ति के प्रति सदा 
अनुकूल रहते हैं, अर्थात्‌ प्रसन्न रहते हैं। यथा-*मक्तिगन्त अति नीचहु प्राणी | मोहि 
परम प्रिय अ मम बानी ॥? अर्थात्‌ भक्ति सहित मक्तिमान्‌ अति नीच प्राणी भी 
मुझे अत्यन्त प्रिय होता है मेरी ऐसी बानि ( स्वमाव ) है तथा-'कोड शक ह7 i 
जिमि att’? अथवा-'राम ङपा काहू इक VE) अर्थात्‌ कभी कोई एक ही मेरी ie 
पाता है वह भी मेरी कृपा से ही कोई पाता है | अर्थात्‌ परमि gat भि fa 
अर्थात्‌ भक्ति ही श्रीरामजी को प्रिय हैं | यथा-'भक्ति हीन बिरंचि किंग होई। 
म्र प्रिय मोहि लोई॥? भक्ति से हीन तो ब्रह्मां ही क्यों न हों परन्तु साँप | 
मच्छर इत्यादि जीवों के समान ही ae प्रिय हैं | यथा- सब पर मोर बराबर a 
विशेषता तो भक्ति की हो है | यथा-मानहूँ एक भॉक कर नाता।! हैं तो ए pr 
नाते मानता हूँ । तथा-'भक्त मोहि प्रिय सन्तत भक्तिमान्‌ भक्त ही gu सद 
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प्रिय होता दे अतः भक्त पर श्रीरामजी सदा प्रसन्न रहते हैं, इसी कारण भक्त से 
माया सदा अत्यन्त डरतो रहती है। करि न सके क्रु निज प्रमुताई। अपनी प्रश्ुता 
कुछ नहीं दिखा सकती है। 


पुनः “राम सक्ति निरुपम Gene ।' अर्थात्‌ श्रीरामजी की भक्ति उपमा उपमेय 
रहित है । यथा-'भक्ति तात अ्न्रुपम सुखमूला।' हेतात! भक्ति अनुपम है और 
श्रनुपम सुख देती है | तथा-- मक्त स्वतन्त्र सकल गुण खान!।' भक्ति स्वतन्त्र है और 
सश्र गुणों की खानि है | पुनः भक्ति निरुपाधि है, भक्ति में किसी प्रकार उत्पात 
उपद्रव, उपाधी नहीं होती है | यथा--खल कामादि निकट नहि जाही ।? काम क्रोधादि 
खल भक्ति के निकट तक नहीं जाते हैं, पुनः निरुपम, अर्थात्‌ भक्ति की तुलना को 
कुछ उपमा नहीं हैं | यथा-'जो पट तरिय तीय समसीया | sin wa युवति कहाँ कमनीथा ॥? 
ऐमी सुन्दर eh संसार में कहाँ है जिससे श्रीसीतोजी at तुलना को जा सकती है । 
अर्थात्‌-'कहँ अस पुरुष कहां waa?! अर्थात्‌ श्रीरामजी के समान सुन्दर पुरुष 
नहीं हैं तथा ्रीसीताजी सरीछी परम सुन्दरी स्त्री संसार में कोई नहीं है | और बही 
श्रीसीताजी श्रीरामज्जी की पटरानी हैं, दही भक्ति रूपा हैं। उनकी उपया, यथा- 
'सीय वरिनिय तेहि उपमा देई gala कहाइ अयश को लेई॥! अयोग्य उपमा Matar 
जी में लगाकर यदि कोई र्शन करना चाहे वह कुकबि कहा जायगा, उसकी संसार 
में अपकीति होगी, तो कुकवि कहवा कर अपयश कौन लेगा, अर्थात्‌ भीसोवानी 
भक्ति की उपमा उपमेय हैं हो नहीं हसलिये मक्ति अनुपम है | अबाधी अर्थात्‌ विघ्न 
बाधा रहित | यथा-'सखी मीन जहूँ नीर अगाघा | जिमि हरि रारण न en बाघा ॥! 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की शरणागति में भक्ति करने वालों को किसी प्रकार बिध्त बाधा 
नहीं होती है | 'बसे जाहु उर सदा बाधी ! इसलिये भक्ति अबाधी कही गई है। 
जिसके हृदय में भक्ति बास करेगी उसको सांसारिक काम कोधादि वाधा इछ नहीं 
होगी॥ ५--६॥ | 


तेहि बिलोकि माया सकुवाई। करि न सके कछु निज प्रसुताई ॥ ७४ 


| अस बिचाए जे मुनि विज्ञानी । याचहिं भक्ति सकल गुणखानी॥=॥ 
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अर्थ--भक्तिमान्‌ प्राणी को देखकर माया सङुचाती है, अपनी प्रभुता कु 
नहीं दिखा सकती ॥ ७॥ ऐसा विचार कर जो यिघारशोल विज्ञानी मुनि हैं वह 
ag गुणखानि भक्ति हीं माँगते हैं ॥ ८॥ 


भावार्थ--यथा- तेहि विल्लोकि माया सकुचा $।' इतनी उसको माया डरती है 
क्रि मक्तिमान पुरुष को देखते ही माया सकुचा जाती है अर्थात्‌ लज्जित हो जाती 
है, तो अपनी प्रशुताई भी कया दिखावे | यथा- "वर बाँ६ दर aie कहाई । चलेउ हुभट 
तैसे ही- 
(जीव चराचर बश करि राखे।' अत\-"शव चतुरानन जाहि डेराह। ।' परन्तु वही माया 
गाज, भक्त को देखते ही इतनी Aisa है मंकोच में पड़ी है कि अपनो प्रशुता को 
भूल गई, प्रभुता दिखावे क्या | यथा-'गर्ङ ऋति werd बरू थाका | तथा-रित्त तग 
जरै होय बल हानी। इस प्रकार माया भक्तों के सामने बल बुद्धि हार कर मंकुचित तथा 


जनु ममर पराई ॥! ग्रथवा-'लजाई' तथा-"पत(हि विलोक लाज 2 fa mail’ 


स्थकित हो जाती है | 


पुनः “र विचारि जे मुनि Party अर्थात्‌ उपयु क्त कारणा से भक्तों से 


माया डरती है, ऐसा देख बिचार कर जे पगम विचारशील विशेष ज्ञानी ata) | 
गुण खानि भक्ति ते मागी । पुन! 


सब गुण खानि भक्ति ही माँगते हैं । यथा- सब 


“भक्ति तात अनुपम पुल qari) तथा-'योग यज्ञ जप तप Ad कीन्हा | ई द ; 
बर लीन्हा ॥ इत्यादि योग यज्ञ जप तप त्रत, सबका फल आपको देकर 
भक्ति ली है ।यथा-'ती्थीटन साधन समुदाई | योग विर।य ज्ञान निपुनाई ॥ नाना nl रे 
| दाना | संयम दम जप तप मख नाना ॥ भूत दया (द्वज गुरु ेवकाई | far विन ee फ़ 
जहुँ लागि साधन बेद बलानी। सब कर फल हरि भक्ति भवानी ॥ अथवा अंकित 
हरि भक्त सुहाई | सो बिनु सन्त.न काहुह प।ई ॥ alg रघुनाथ ay afa i ie 
| arg इक ad यह है श्रीरघुनाथजी की भक्ति की महिमा, हक | ar’ 
ag रहस्य रघुनाथ कर, Aaa जाने कोइ । जाने ते रघुपपाति BAT, cs a 
यह भक्ति महारानी श्रीरघुनाथजी की अन्तरंग लीला बिभूति हैं 
जानता नहीं है यदि जानता होगा तो-'सोइ जानह जेहि * | aa 
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'जाना ele गूढ़ गति AK) नाम जीह जपि जानहि तेज |? यथा-ठरहरे भजन प्रभाव 
अ्रपारी | जानौँ रहिम कछुक तुम्हारी ॥ फिर तो उसको स्वप्न में भी मोह नहीं 
हो सकता है bag we fra जे परम सयाने । मु'क्त निरादरि मगति लुभाने ॥? 


्र्थात्‌ विचारशील विज्ञानी मुनि भक्ति ही माँगते हैं ॥ ७-८ ॥ 


दो०-यह रहस्य रघुनाथकर, वेगि न जाने कोइ | 
जो जानइ रघुपति कृपा, सपनेहूँ मोह न होइ ॥१८०।! 


अर्थ--श्रीरघुनाथजी का यह परम - गुप्त रहस्य जल्दी कोई जानता नहीं 
है और यदि श्रीगमजी की कृपा से जानता है तो उसबो स्वप्न में भी मोह नहीं 
होता है ॥ १८० ॥ fs 


भावाथं--भैय्या बालक seq | यह रहस्य रघुनाथ कर! श्र्थात्‌ यह परम 
गुप्त रहस्यं | यथा-'गोप्यं गोप्यं परं गोप्यं गोप्यं च पशु aad । गुप्त से भी महा गुप्त 
इतना गुप्त है कि पशु के सामने भी नहीं प्रचार करना चाहिये | तथा-- 
‘ga रूप अवतरेऊ प्रभु, प्श श्री रामजीका अबतार ही गुप्त है| तथा कथा करति 
गुणा नाना ॥ तैसे ही कथा कोतिं और सथ गुण भी गुप्त हें । यथा--'यह न 
हिय सठही हृटशालहि! सठी हठी इत्यादि से यह नहीं कहना चाहिये । 
यथा 


श्लोकः राज्यं देयं श्रियः देयं देयं स्त्री पुत्रकं प्रिये | 
आत्मतुल्यं धनं देयं न देयं राम तत्तकम्‌ ॥ 
शंकर जी कहते हैं हे प्रिय ! राज्य देना, ऐश्वर्य देना, स्त्री पुत्र 
देना, आत्मा के समान घन देना, सब कुछ देना, परन्तु भीराम तत्त नहीं 
देना । अर्थात्‌ यह at रघुनाथजी का रहस्य परम गुप्त तत्व हें । यह-- 
| जान जेहि देहु जनाई ।' यह agt stam जिसको आप स्वयं 
जना देंगे, और फिर जान जाने के पश्चात्‌ स्वप्न में भी मोह स्त्री पुत्रादि 
` | की सांसारिक ममता नहीं होगी, तथा-'चानत gale "महि होइ जाई! जानते ही 
ह... ee ee ९७०७०७७ ७ ७ यार साल 
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मात्र वह भगवान्‌ का स्वरूप ही हो .जाश्गा | यथा-“मो नर तुम समान रघुराया? हशर 
रघुनाथ नी श्रापको बह नानकर आपके समान हो जाता हे यथा-परकषनिद हब भबति, 
अर्थात्‌ ब्रह्मको जानने वाला ब्रह्म के समान हो जाता है,परन्तु वह गुप्त है कोई जानता 
हो नहीं समान केसे होगा, (जीव की ईत समान? जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता 
है | “जौ सबके रह ज्ञान एक रस | ईरवर जीवहि सेद कहहु कस ॥ यदि सबका ज्ञान समान 
ही हो जाय तो इेश्यर जीव में 'भेदही क्या रहेगा। अर्थात्‌ ज्ञान असं एक सीतावर” 
अखण्ड ज्ञान अर्थात्‌ पूर्ण ज्ञान तो एक श्रीसीताबर श्रीराम जी के ही हैं। हाँ, यथा- 
'ठुम्हरे भजन प्रभाव अधार! | जानौ महिमा कछुक तुम्हार? कुछ जान सकता हे, यथा- 

| हौ यवाश्रुत जसमति मोरी” अर्थात्‌ जैसा मेरे कुछ समक में आेगा बुद्धि जहाँ तक 
पहुँचेगी उतना HEAT | तथा-'बुद्धि वरवाणी अगोचर? अर्थात्‌ ag बुद्धि तथा बारी से 
प्राप्य हैं | अर्थात्‌ प्राप्त होने से फिर मोह नहीं होता ॥ १८० ॥ 


दो०-ओरउ ज्ञान मगति कर, भेद सुनहु सुप्रवीन। 
Safa dig राम पद, प्रीति सदा अविछीन ।।१८१॥ 


अर्थ-हे परम प्रवीण औगरुड़ जी ! ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुति 
जो सुनकर श्रीरामजी के चरणों में अविछिन्न प्रींति अर्थात्‌ अटल प्रीति होगी॥१८६॥ 


मावार्थ-मेय्या बालक वृन्द | यथा ‘sites ज्ञान मक्तिकर” अर्थत ज्ञान भक्ति के 
र मी भेद सुनिये | यथा- जाते होय चरणरति शोक मोह अम जाइ! अर्थात्‌ जिस भेद 
को सुनकर भ्रीचरणों में प्रीति हो, और शोक मोह अम सब विनाश हों, यथात 
“नहि afele नहि कछु मेदा' फिर भी “तदि मुनीश कहहिं aq अन्तर! तो वर्ह श्रन्तर 
सुनिये | यथा ज्ञान विरागं योग बिज्ञान! । ये सब पुरुष gag हरिय्ाना ॥! है गरुड़ ज्ञी 
ज्ञान विज्ञान विराग योग, ये सभ पुरुष वर्ग हैं और Sara भक्ति gre ठम axial ‘4 
जाने सत्र कोज ॥” यह सभी जानते हैं माया और भक्ति स्त्री वर्ग है, तो भक्ति | 
ज्ञान में स्त्री पुरुष का भेद है; और यह भी मेद है यथा-'कहत कठिन समुरं है 
साधन कठिन विवेक' पुनः ‘meg भक्ति पथ कवन प्रया सा? अथवा भक्ति करते fag यन 
पुनः अस्त इरि भक्ति gaa हुलदाई' अर्थात्‌ न मार्ग कठिन है, भक्त बा दया 


कि 22 loc ee a ee 2 कक Ue 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


* उत्तरकाण्ड x / ७३१ 


TTT DP DPF 


भी भेद हैं, यथा-#रत कष्ट पूनि पावे कोऊ। मक्तिहीन प्रिय मोहि न सोऊ॥? अर्धात कष्ट 
पूर्वक यदि कोई ज्ञान पाया भी तथापि भक्ति बिना श्रीराम जी को प्रिय नहीं होता, 
तो सभी निर्थक हो गया। तथा- पुनि रघुबीरहि भक्ति fare? एवं 'भक्तिह सातुकूख 
gar इत्यादि ज्ञान भक्ति के नाना भेद है, 'ो गैं तुम wa कहुँ सब, सुनु खगेश 
मनलाड' हे खगेश वह भेद में आप से कहता हूँ मन लगाकर सुनिये, यह सुनकर 
श्रीरघुनाथ जी के चरणों में आपकी अटल प्रीति होगी॥ १८१ ॥ 


सुनहु तांत यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जात बा नी॥ १॥ 
ईश्वर अंस जीव अविन!शी। चेतन अमल सहज सुखराशी ॥२॥ 


्र्थे-हे तात! यह अकथनीय कथा सुनिये, यह समझ में तो आ जाती है परन्तु 
कही नहीं जा सकती ॥ १ ॥ यह अविनाशी जीप इश्वर का ही अंश है, ज्ञानवान्‌ है 
निमंल है, और स्वभाव से ही सुखराशि है ॥ २॥ 


भावार्थ-यथा-'तुनहु तात यह अकथ कहानी’ अर्थात्‌ हे तात यह अकथनीय कथा 
सुनिये, यह अकथ कहानी हैं| अर्थात्‌ बिचित्र बात है, यथा='कहत कठिन समुझत कठिन 
साधन कठिन! कहने में कठिन अर्थात्‌ कहते नहीं बनती, पुनः सुनने में भी कठिन है 
अर्थात्‌ सावधान सुनो, पुनः साधन तो अतिही कठिन दै) यथा- 


श्लो०-चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ | 
स्याहं निग्रहं मन्ये बायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मन बड़ा चंचल ओर प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बलबान्‌ हैं उसको 
बश करना बायु की तरह बड़ा कठिन है। तथा- 


व ४ को 
आश्चयवत्यश्पतिकश्चिदेनमाश्च यवद्वद्ति तथैवचान्यः। 

. A 
आश्चर्यवच्चनमन्यः श्ृणोति श्रुत्वाप्येनं बेद न चेवकरिचित्‌॥ 


अर्थात्‌ जीव त्व इतना ददम है कि उसको देखना कहना, सुनना और जानना 


समी आश्चर्यमय है | यथा- 
a oo न 
Se ER ee ee 
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श्लो०-मनोदृश्यभिदं सवं यस्किचित्सचराचर्म्‌ | 


मनमो ह्यन्मनी भाव श्रद्वे तमेव लभ्यते ॥ 


अर्थात्‌ संभार में चर और अचर जो कुछ दीखता है वह सत्र मनका ही ब्यापार 

है वास्तव में कुछ नहीं है । यथा-'त सत्यं जगन्मिथ्या! केरल ब्रह्म ही सत्य है और 

सब संघार कूठ है और मनके लय हो जाने पर और द्वोत भाव नहीं रहता अर्थात 

श्ात्माकार हो जाता है इ>लिये मनका ही निरोध परम ज्ञान है | परन्तु मन पर जय 

` करना, ‘ne कठिन समुझत कठिन! अर्थात्‌ कहना सुनना और करना सभी कठिन हैं, 

अर्थात्‌ ‘wey कहानी! पुनः 'समुझत बनह! समझ में तो जेसे तेसे आजाता है, यथा- 

“अनुभव गम्य भजहि जेहि संता? अनुभव से गम्य होता है | परन्तु कहा नहीं जा सकता 

हे यथा-'नेव्रवाचा न मनसा ग्राप्तु' शक्यो न aga’ अर्थात्‌ मनसा वाचा और कर्मणा 
नहीं प्राप्त हो सकता | अर्थात्‌ कहा नहीं जा सकता हे अर्थात्‌ अकथ कहानी हैं| 


पुनः ईश्वर अंस जीव अविना रा? अर्थात्‌ ईश्वर का ही अंस अविनाशी जीव है, 
वह ज्ञान स्वरूप है निर्म न है, और स्वभाव से ही सुख स्वरूप है, यथा-ममेवंयो Mat 
जीव मूता मनातन/ अर्थात्‌ मेरा ही अंश ( ईश्वर अंश ) संसार में “जीव हैं जीव भी 
सनातन अर्थात्‌ अविनाशी हैं । ग्रतः अमल अर्थात कामादि दोष रहित है पुन। 
‘aga पुरा शी! अर्थात्‌ महज ही सुख के स्वरूप हैं । यथा- 


श्लो०-आनन्द्‌ रूपो ज्ञानात्मा सर्वं भाव विवजिताः | 
न संयोगो वियोगो वा बिद्यते केनचित्सतः ॥ 
| अर्थात्‌ आत्मा वह आनन्द स्वरूप, ज्ञानमय, और सर्वभाबों से रहित हैं उम 
सत्य स्वरूप आत्मा का कभी कसी से संयोग वियोग नहीं होता दै अर्थात्‌ जी 
स्वभाव से ही अविनाशी ज्ञान स्वरूप, निर्मल निष्पाप और स्वमाव से ही 8 
सच्चिदानन्द परमानन्द स्वरूप हे । १-२ ॥ 7 


सो माया वश भयउ गुसाई । बँधेउ कीर मर्कट की नाई | 


।३॥ 
gt 
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अर्थ-हे गोस्वामी वहीं जीव माया वश होकर तोता और बानर को तरह बन्धन | 
| में पड़ गया है ॥ ३ ॥ जड़ ऑर चेतन में गाँठ लग गई है, यद्यपि वह कूठ है तथापि 
gear कठिन है ॥ ४ ॥ | 
भावार्थ-यथा-'सो माया वश भयउ गुसाई अर्थात्‌ वही जो तोता बानर की तरह 
माया वश होकर स्वयं बंध गया | यथा-“ममेवाशो va लोके डीव भूताः सनातनाः अर्थात्‌ 
(वर अंस जीव wave जीव अविनाशी होते इए al ‘al मायावश” अकस्मात्‌ 
। माया विवश, यथा = माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा? माया विवश होने के कारण मुनि 
होते हुए भी मूख हो गये | यथा-'जो ज्ञातिन कर चित अपहरई | वरियाई विमोह वशा. करई? 
और “जो माया सत्र जगहि नचावा | जासु चरित लखि काहु न पावा’ उसी माया के वशीभूत 
होकर यह चेतन ज्ञान म्बरूप जीव आज ग्रज्ञानी होकर wet अर्थात्‌ as कीर 
र्ट की नाई” तोता पत्ती और पशु बानर की तरह स्वयं अज्ञानता में बँध गया है | 


अर्थात्‌ जीव भगवान्‌ का अंस चेतन होते हुए मी अपनी ही भूल से लोम ओर 
भय से स्वयं बाँधा गया, यथा-'लोभ पास जेहि गर न बघाया” तथा- staat मरणां भयम्‌? 
अर्थात्‌ लोभ रूपी रस्सी में ममी का गला बँधा है और जीव मात्र को मरने का भय 
रहता ही है मार के मय से हाथी भी बंधन में: आजाता है। यथा- महामत्त राजराज 
| कहूँ बशकर अंकुश aa’ अर्थात्‌ एक छोटे से अंकुश के भय से भयभीत होकर मतवाला 
हाथी भी वशीभूत हो जाता है | 


जैसे तोता को सर्वथा स्वतंत्र स्वाधोन अपने आनन्द में बैठा हुआ देखकर व्याधा | 
उसी डाल के समीप ही अपना यंत्र लगा देता है और उसी यंत्र में तोता को खाने के 
सायक एक फल लगाकर? झुला देता हे जिस फल के लोम से तोता उस यंत्र के फन्दे 
पर आकर बैठ जाता हे और बैठकर ज्योंही उस फल को खाने की चेश करता है AS 
नीचा करते ही वह यंत्र उलट जाता है, और तोते का शिर नीचे a जाता है तब 
तोता गिरकर मरने के भय से यंत्र को पाँव से पकड़कर नीचे शिर किये लटक जाता है 


भय के कारण बुद्धि अमित हो जाती है कि यदि मैं इस यंत्र को छोड़ दूँगा तो मैं नीचे 


हो है और उड़ता भी 
गिरक त तोता उस यंत्र को छोड़ता नई हे a 
ee ने बंधन में wae ; 


नहीं, तब तक व्याध आकर तोते को पकड़कर AT ri 
Me ae 
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इसी प्रकार परम स्वतंत्र तोता रूपी जीव को फँसाने के लिये व्याधरूपी ती | 
योनिरूपी यंत्र लगा रक्खा है, जिसमें मुख कपोल चुम्वन रूपी लोभाशक्ति है, और 
फलरूपी मधुर मुसुझान है जिसे देखकर जीव लो भाशक्त होकर वह फल रूपी कपोल 
Ya Gea HUTT की तरफ प्रवृत होता है, इस प्रवृत्ति के साथ हो व्याधरूपी 
माया जीवको अपने प्रेमरूपी पासमें बाँध लेती है,इस अवस्था में उग जीवकी कामासक्त 
से afe भ्रष्ट हो जाती है, और मुख कपोल चुम्वन के पश्चात भगरूपी यंत्र में आसक्त 
मैथुन कर्म में विश्रम हो जाता है और विश्रम होते हो माया अपने योनिरूपी ई 
में वीय रूपी बिन्दु जीवात्मा को चन्धन कर लेती है।वस यहीं से संतान faa 
प्रारम्भ हो जाता है, यथा-“ममता पुनि जवास वहुताई | oq नारि शिशिर ऋतु १ ॥? 
पुनः मैं मोर की ममता उत्पन्न हो जाती है। यथा-'मैं wendy तोर तैंमाया । Fa 
shes जीव निकाय! मैं मोर में ही जीव Aart है और जीव संसारी हो जाता है। यथा- 
“आत्मावैजायतेपुत्रः आत्मा ही पृत्र होती है। तथा-'तवते जीव भयउ संबार? तभी से 
जीब संसार कारागार में भटकता EMT बारम्बार जन्म मरण रूप कर्म भोग में FA 
जाता है | यथा-“पुतरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे. शायनम्‌' तथा-किरत सदा 


माया के प्रेरे। काल कमं स्वभाव गुण घेरे? इत्यादि | 


इमी प्रकार वानर को बाँधने के लिये व्याध एक संकीर्ण मुख के घड़े में त्रान 
के लिये कुछ खाद्य पदार्थ चावल इत्यादि भरकर उसके मार्ग में रख देता 3, a 
बानर आकर लोभ वश होकर उस घड़े के मुख में अपना हाथ डाल देता है तब i 
में चावल लेकर हाथ को खींचता है परन्तु घड़े का ge संकीर्ण होने के कारण at 
हुई टी अटक जाती है और हाथ निकलता नहीं है, यदि वह लोम को sian at 
खोल दे, तो हाथ निकल आंबे, परन्तु लोम के कारण Fea wy विडम्बन वह! 
एहि dare बह get छोड़ता नहीं है, और मुद्दी बेधा हाथ निकलता नहीं) te 
व्याध आकर बानर को मजबूत डोरो से बाँध लेता है। यथा-बेज जाण है! 
चावल कीं ग्राशा डोरी में बंध गया और व्याध मार मार कर अप गोर सर्वदा हैं 
सर्वदा नाच नचाता है फिर तो बानर की दृढ़ ग्रन्थि छूटती नहीं st 


लिये ga रहित दुःख मोगता है । पाता ae | 
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हे थीगरुड जी ! तेसेही व्याध रूपो माया ने अपने योनि रूपी संकीर्ण मुख के 
पढ़े में संतान रूपी लोभ का खाद्य दिखारूर संसार रूपी रास्ते पर रख दिया है, जब 
जीव संतान सुख रूपी खाद्य के लोभ से स्तन मदन रूपी gat बाँथता है और उम पुत्र 
कन्या के लोभ रूपी Bel को छोड़कर हाथ को खींचना चाहता है तो ममता मोह 
रूपी योनि कूप घड़े से हाथ निकलता नहीं है, अर्थात्‌ पुत्र की ममता से नहीं निकल 
सकता है, gat का नाम है गृहस्थी | 


<M!RISPSE RESP SPP SRR RRR TES CN 
ARORA RAR A ARR 


जीव जब चावल रूपी स्त्री पुत्र कन्या के लोभ में फँसता है तब ममता रूपी war 
से व्याध रूपी माया, बानर रूपी जीव को संसार रूपी विटप में दृढ़ करके बाँध देती 
है। पुनः ‘ae चेतनहि ग्रन्थ परिगई? अर्थात्‌ जड़ माया, चेतन जीव दोनों में als 
पड़ गई | यथा - 


श्लो०-विच्षेपावरशे तत्र प्रथमं कल्पयेज्जगत्‌ | 
fama ब्रह्मपर्यन्तं स्थूलस्रक्मविभेदतः॥ 


अर्थात्‌ “माय'दविवधाप्रोक्तः? यथा- एक रचे ज्ग! और (एक दुष्ट अतिशयः अर्थात एक 
Rid, दूसरी आवरण, तो पहली विक्षेप शक्ति ही ब्रह्मलोक से लेकर सारे संसार a 
आकाश पाताल तक स्थूल और SN भेद से कल्पना करती है अर्थात्‌ सृष्टि 
करती ह। तथा- 


श्लो०-ग्रपरं त्वखिलं ज्ञान रूप aiaratagia | 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनिकेवले ॥ 
रज्जौ भुजंगवद्‌ शआन्त्या विचारे नारिति किंचन। 


अर्थात्‌ ओर दूसरी माया संपूर्ण ज्ञान को आवरण ( अमित ) कर बन्द रखती है, 
अर्थात्‌ यह सब संसार रस्सी में सर्प भ्रम के समान झूठ है एवं सब्र इछ ATCA में 
होकल्पित है विचार करने से ga मो नहीं है। fee wee चेतन ओर 
| | गाया मूल प्रति’ जड़ दोनों में ats पड़ी है, वह पूर्ण मिथ्या है तथापि इस oA 
| | | अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी चेतन पुरुष और माया रूपी जड़ eat दोनों का गठबन्धन 
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———— 


( ७३६ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस ॐ 


यथा-ध्पाणि ग्रहृण जब कान्ह महेशा । तथाश्रीराम सीता-बर कुरि करतल जोर | 


एवं-'मयो पाणि मरण eis, पुनः- कर ज ife बिधिवत गॉट जोरी ।! अर्थात्‌ स्री 
पुरुष एकत्रित कर अर्थात्‌ मिलाकर मजबूत ats बाँधी गई | इत्यादि-'जह़ चेतनहि 
प्रश्र परि गई ।'तथापि-परुष त्यायि सक नारिहिं ।' पुरुष सामथ्यबान्‌ चेतन है बह खी 
को त्याग मकता है वह गाँठ फाँट सब झूठी हे तथापि gear कठिन है, प्रथम तो- 
मोह बिटप नहि सके OTT! मोह रूपी वृक्ष देहाभिमान में, मोर, को उपाट (त्याग) 
नहीं सकते हैं। ओर-'छोरत मन्थि जानि खगराया | विध्न अनेक ave तब माया 
फिर नहीं छूट सकती, अर्थात्‌-' यदप मृषा fag काल महुँ।' तथा पि- अम न सकड़ कोर 
रारि ।? सम्पूर्ण झूठ होते हुए भी, जातु सत्यता ते जड़ माया। मास सत्य इव मोह 
मह।या ॥? बही oy श्रीरामजी के सत्य बल से झूठी माया भी सत्य ही प्रतीत होती 
है ॥ ३--७ ॥ 


तब ते जीव भयउ संसारी । छट न ग्रन्थिन होइ सुखारी ॥ ५ ॥ 
श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई! छूट न अधिक अधिक भ्ररुमाई ॥६॥ 


` अथ--तभी से जीव संसारी हो गया, वह जड़ चेतन की ग्रन्थि geal न 
SS aioe | 
जीव सुख शान्ति पावे ॥ ४ ॥ वेद पुराणों में बहुत उपाय बताय हा 
les FASS कप ley ज्ञात 
तथापि छूटती नहीं है ates छधिक से अधिक उर्फ उरक कर AIT हात 
है ॥ il 


a ग्राम 
>> व 


sie यथाः 
मावर्थ--यथा= तब ते जीव way संसारी |? तभी से जीव संसारी हो गया | 
श्लोकः देह एवहि संसारबृत्तमूल - दृढ़ स्मृतम्‌ | 
तन्मूल पुत्र दारादि बन्धः कितेऽन्यथात्मनः || 
ब्रादि रि 


शरीर ही इम संसार रूप वृक्ष की दृढ़ मूल है, शरीर से ही पुत्र कल हक 
है यथार्थ में आत्मा का इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। परन्तु इसका यथार्थ pp 
के लिये बैद पुराणों में अनेक उपाय बताये हैं तब कहा जाती ह ip द 
३ नादि बाल से ऐसा ही चल रहा है। यथान हाट भस न a 


FEN nineteen 


es — 
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मी भनादिकाल दी है, जीव भी अनादि अजन्मा कहा जाता है, पाँच भौतिक ea 
शरीर का ही जन्म मरण चलता रहता है, aM शरीर तो जीवात्मा नाना बासना 
लिये, नाना योनियों में सदा भ्रमण करता रहता है। यथा-'मव॒ पन्थ अमतामित, 
दिस निरि काल कर्म गुणानि मरे।' अमित दिवस निशि अनादिकाल से भ्रम रहा है | 
यथा-'कवनि योनि जन्मेउँ जहँ नाही। मैं लगेश अभि भ्रमि जगमही ॥? श्र्थात्‌-'मंचि न 


टे न होय garry जीव की पूर्व बासना स्त्री पुत्रादि ममता की गाँठ छूटती नहीं 
तथा सुख होता नहीं। 


पुनः ‘orf पुराणा वहु कहेउ उपाई iP झर्थात्‌ बेद शास्त्र पुराणों में नाना उपाय 


बताये गये हैं | यथा-“जप तप ब्रत यम नियम अपारा | जो ata कह शुभ धर्म आचारा ॥? 
gaa ज्ञान बिज्ञान विरागा | योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ ' अर्थात्‌ कमे काणड तथा 
उपासना इत्यादि बहुत उपाय कहे गये हैं। ओर सब साधना करते हुए भी- 
बूटे न अधिक अधिक अरुझई।' मोह ममता की फास छूटती नहीं है । यथा-- 
पुरुष कुयोगी जिमि gente? मोह बिटप नहिं at उपारी॥' हे गरुड़जी ! कुयोगी अर्थात्‌ 
री पुत्रादि विषय संग्रहकारी, अर्थात विषयासक्त प्राणी मोह ममता रूपी Ta a 
केसे उपार सकता है | यथा-'उर अंकृरेउ गर्वेतरु भारी।' में और मोर का जो अभि- 
मान ( गर्व ) है | तो- सक्न शोक दायक अभिमाना।' अभिमान ही बार-बार जन्म 
मरण के शोक को देने वाला है। फिर- को न मान मद तजेउ निबेही ala अभि- 
मान मद अहंकार का कोई सम्पू त्याग नहीं क्रिया | तथा-'रिए ऋण रंच न राखौं 
*अ।' अर्थात्‌ शत्रु का fare कुछ अंश मात्र wa से वह समय पर विस्तृत हो जाता 
है। अर्थात्‌ विषय वासना काम क्रोधादि यह अहंकार कुछ मात्र भी हृदय में रहने 
से वह बिस्तृत हो जाते हैं और जन्गरमरश का कारण बन जाते हैं। जब तक पुत्र 
केन्या को लोभ ग्रन्थि नहीं छूटती, तब तक, ममता रूपी ग्रन्थि- ‘ge न भ्रषिक र 
Verne अधिक अधिक बढ़ती जाती है। यथा-बिटहिं मलकि मलाहि के घोये।' मल 
पे हो मल धोने से नहीं छूटता है, बल्कि अधिक मल लगता है। ऐसे ही नाना 
साधना के द्वारा मी मोह ममता रूपी a छूटती नहीं बल्कि पैसी हो उत्तकती 


जाती है।। ४-६ ॥ 
Se 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah : 


| 


i Ri ie ० «गंध आाााणआा थाआ ७४-७५: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ७३८) # श्रीरामचरित-मानस x 


oo = co = ee 
जीव हृदय तम मोह विशेषी । ग्रन्थि छूटि किमि परे न देखी ॥७॥ 
अस संयोग शश जब करई तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥८॥ 

अथ--जीव के हृदय में मोह रूपी घोर अन्धकार है तो गाँठ देख तो पड़ती 


नहीं है छूटे भी केसे ॥ ७॥ यदि ईश्वर ऐसा संयोग जुटादे तो कदाचित्‌ fren 
हो सकता है ॥ ८ ॥ 


मावार्थ-यथा-“जाव हृ तय तम मोह विशेष ? छर्थात्‌ जीव के हृदय में मोह 
अन्धकार बहुत है | यथा-'मोहन “न्ष कीन्ह केहि केही ।' अर्थात्‌ मोह रूपी महा श्रन्ध- 
कार किसको नहीं है| अतएव सभी अन्धे हो जाते हैं। अर्थात मोह. देहामिमान 
अज्ञान को कहते हैं। तथा-'जिमि अविवेक! पुरुष शरीर हि।' अज्ञानी पुरुष शरीर को 
हो सर्वस्त्र मानकर सेवा करते हैं | यथा-गिवहि अण्ड कलगतरु लागी | परिहरि अमृत 
लेहिं बिष मागी ॥? अर्थात वही ag Tal मूख हैं | /जनहि न सूझ लाभ अरु ज्ञानी | 
अपना हामि लाभ का ज्ञान नहीं है। यथा-“अविवेक घनान्धदिमुखे बहुधा संतत हुः 
aut! अविवेक रूपी बादल छाया है | यथा-'काया माया ब.दल छाया | KAT 
उसमें भरमाया ॥ सर्वदा दुःख रूपी वर्षा हो रही है और दुःख भोग रहा है फिर 
ai अज्ञानता वश ead कर्ता बन जाता है। यथा- अहंकार शिमूढ्रात्माकर्ता#मिति 
म्थते इसी से ग्रन्थि और अरुफती जाती है उस मोहान्धकार विनाश होने के लिये 
अकाश चाहिये जिससे गाँठ यथार्थ देखो जाय और छुड़ाने में सुगमता मिले। 


पुनः “Wa संयोग ईश जब करई।' अर्थात्‌ यदि देवयोग से भगवान्‌ ऐसा 
संयोग जुटा देवें | यथा--'यह daz तब होय जब पुणय पुरात भूरि pafe qa का ही ग्रहीः 
भाग्य उदय हो, तभी सम्भव हो सकता है कि शायद ग्रन्थि छूट जाय। इश्वर की 
बड़ी ही कपा है fa हमारा कल्याण करने के लिये तो, tg ga घाम FIG a ee 
साधन का घर मोच का द्वार मनुष्य शरीर दिये | यथर-“कबहुँ ककि HOT! | 
देत ईश fry 2g सनेही॥' यह प्रभु की अहैतुकी कृपा है, और मी कृपा किये Be 
संग जुटाये यथा-- बड़े भ न्य. पाइय सतसंगा।! परन्तु-“राम है fag Tat ह 
बिना श्रीरामजी की कृपा के साधु संग नहीं मिलता है परन्तु be 

Lig oa ess nnd 
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ग्रतिशय परम कृपा है । तथा-ग्रभ्‌ gy बहुत अनुग्रह कन्हो।' a aE) ea 
age किया और कर रहे हैं, तथापि अनादिकाल का भूला हुआ मन, यथा-- 
भो न प्रभु जी हठ न तजे' है प्रशुजी मेरा मन हठ नहीं छोड़ता है। अरे मूख मन, 


gg मन मृढ़ सिखावन मे^े।' मेरी शिक्षा सुनु- शिव जब ते होरि ते शिलगानेउे ! तब ते देह 
गेह निज SAT माया वश स्वरूप विसरायउ | fale ग्रम ते नान! दुःख Wag 


है प्रभु यह मेरे मनको सुधारने के लिये ओर भी करपा कीजिये | og कृषा नहि छपा 
wan) |? बहुत कृपा करते हुए भी ओर कप! किये तब सम्भव मेरा उद्धार हो 
मकता है यदि wa की ऐसी क्रुपा हो तो-'तबहुँ कदाचित सो निरुअरई |” तो सन्देह 
है। यथा-- मोरे मन मरोस eg नाही।? प्रुके विश्वास नहीं है क्योंकि जे ज्ञानमान 
विमत्त तव, भव इरि भक्ति न आदर | ते पाइ सुर दुलभ पदाद।प पठत हम देखत इरी ॥? 
बह मब पतित हो रहे हैं फिर भी आपकी कृपा से शायद मोह ग्रन्थि का निरुआर हो 
जाय और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाय | यथा--'जाकी छपा लकलेशा ते, मतिः 
मन्द तुलसी दासहू | पापो परम बिश्राम? तो सम्भव हो सकता है ॥ ७-८ ॥ 


| सिक श्रद्धा धेनु सुद्दाई। जों हरि कपा हृदय बश आई ॥ ६ ॥ 
जप तप ब्रत यम नियम अपारा iS श्रुति कह शुभ AAA अचारा॥ १० 


अर्थ--यदि भगवान की कृपा से मात्विक श्रद्धा रूपी गौ हृदय में आकर 
निवास करे || ६ ॥ और जप तप ब्रत gat नाना यम नियम जो बेद शास्त्रों में शुभ 
(९ ~ ~ 
धम आचरण बताये गये हैं ॥ १० ॥ 


'सालिक श्रद्धा ag सुहाई | अर्थात्‌ सतो गुणी सात्विकी श्रद्धा 
“ति हरि छपा 


भावाथ --यथा- 
रूपी सुन्दर गौ प्रश्न श्रीरामजी की कृपा से हृदय में बास करे | यथा- र 
जाहि पर होई | पीव देइ यहि मारग सोई॥ अर्थात्‌ मगबान कौ कृपा जिस पर होती है 
सात्विक मार्ग पर बही चलता है। नहीं तो- हर माबा शरा Se ae P भगवान 
को माया के वश इस सुमार्ग पर न चलकर विषयी कुमागे संसार में भ्रमण करते हैं । 
यथा-विषया बन पामर भूलि परे।' नीच जीव बिषयाबन में भूला ga है तो हरि 
भगवान्‌ जीवों के दुःख इरण करने वाले हैं वह यदि कृषा करें और ऐसी मति हो 
कि सब की सतो मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न हो, जिनकी त 


मोगुणी बृत्ति है । “हिसा पर | 
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अति प्रीति? तथा-ह्सि हि परमो घर्मं' उनको सात्विक अदा, अर्थात्‌ सतोगुण के anf 
Cal e ~ ग 

मे श्रद्धा 'अहिंसाही परमो घमः होना अति असंभव है, तो हरि कृपा से कया नहीं हो 
सकता है अर्थात्‌ सत्र कुछ हो सकता है। यथा-' Bay कत्तु मन्यथा कतुम्‌’ तथा 

‘au ते कुलिश ser ठरा करही” अर्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा से सब कुछ हो सकता है | 

पुन! जप तप बत यम तियम अपारा? अर्थात्‌ मंत्र तथा नाम इत्यादि जप, पुनः 

GAYA GAU, तथा 2 ढे रहे एक पग aia’ इत्यादि तथा पुनः कृच्छ चान्द्रायण 

एकादशी आदि त्रत, पुनः सथा- 
श्लो०-अझिसा सत्यमस्तेयं aged क्षमाध्रतिः। 


एज 3 #*< . 
दयाजेवं मिताहारः शौचं चेव यमादशाः ॥ 
अर्थात्‌ जीव मात्र की हिंसा नहीं करना, सत्यवाशी, आस्तिकता, ब्रह्मच, 
aS a ; 
| चमावान्‌, TAA, दयावान्‌, सरल स्वभाव, नियमित भोजन, और सदा पित्र, 
इति दश निय माः,यही दश नियम है, पुनः यथा- | 


श्लो ०-तपः संतोष श्रारितिक्यं दानमीश्वर पूजनम्‌। 
वेदान्त वाक्य श्रवण हि मतीच जपो हुतम्‌ ॥ इति दशानियमाः। 


अर्थात्‌ तपस्या, संतोष, इष्ट में विश्वास, दान देना, इश्वर पूजा, वेदान्त श्रवण) 
शुद्धब॒ुद्धि, जप, हवन, यही दश नियम हैं, इत्यादि वेद के बताये हुए नाना शुभमाचर 
° ‘~ 
कत्तव्य, इत्यादि wat में श्रद्धा उत्पन्न होना सात्विक श्रद्धा है ॥ ६-१० Il 


तेइ ay हरित चरे जब गाई। भ।व वच्छ शिशु पाइ पेन्हाई॥११॥ 
नोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा॥ १९ 


I 
अर्थ-बह नाना आचार रूपी हरे हरी घास जब गाय चरे, और भाव wn 
पाकर पेन्हावे ॥ ११ । और निवृत्ती रूपी रस्सी, विश्वास रूपी पात्र, श्रौर 
मन रूपी अपने दुहने वाला हो ॥ १२ ॥ 


में अप 
भावार्थ-यथा-'तेह aw हरित चरे जब गाई? तेइ तृण अर्थात्‌ जो e 
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तपादि शुमधर्माचार बताया गया है, वही ठण रूपी हरी २ घास, अर्थात्‌ तत्कालीन 
किये हुए धर्माचरण उस घास को जब श्रद्धारूपी गौ चरेगी, अर्थात्‌ भगवान्‌ की TAT 
रुपी वेद पुराणों में कहे इए जप तप नियम तथा संयम पृण्य कमं धर्माचरण आदि 
शुभ क्म रूपी हरी घास को जब श्रद्धा रूपी गौ चरे, और भाव रूपी बछरा को पाकर 
पेन्हावे, अर्थाठ वेद विहित शुभ कर्म जप तप संयम नियम पालन करने से श्रद्धा 
उत्पन्न होती है, पुनः आत्मा में एक माव उत्पन्न होता है। यथा- 


श्लो०-न HIS विद्यतेदेवो न पाषाणे न मृणमये। 


x 


मावो हि विद्यते देवस्तस्मात्माबो हि कारणाम्‌॥ 


अर्थात्‌ भाव में एक अपनच्त्य उत्पन्न होना ही माव है, तथा-'सो सुख क्म धर्मे जरि 
जाऊ | जहेँ न राम पद पंकज भाऊ! भाव अर्थात्‌ प्रेम, भगवान्‌ की बाणीं रूपी वेद के 
बताये मार्ग शुभ कर्म रूपी तृण द्वारा तप्त श्रद्धा रूपी गौ से प्रस्न मनरूपी निज दास 
mul तुहने वाले ग्वाला द्वारा हृदय से उत्पन्न हुए सुन्दर प्रेम भाव रूपी TST को 
सतन में लगाने से अर्थात्‌ भद्धा भाव युक्त होने से धर्ममय दूध उतरेगा अर्थात्‌ शरद्धा में 
मतोगुणी बुद्धि होगी | 

पुनः ‘aig निवृत्तितात्र विश्वासः? अर्थात स्त्री पुत्रादि संसार से निशृत्ति रूपी रस्सी 
से भद्धा रूपी गौ के पाँव को बाँधे | zat ata घाट मनोहर चारी अर्थात्‌ चारो तरफ़ 
से मन को खींचकर ald, विश्वास रूपी पात्र में निमंल मन रूपी ग्वाला द्वारा, अर्थात्‌ 
दवा रूपी गौ के हाथ पग रूपी इन्द्रियों की चपलता को निवारण करने के लिये 
म॑यमादि रूपी रस्सी द्वारा इन्द्रिय निग्रह रूपी बन्धन से दृढ़ विश्वास पूर्वक अपने मन 
को पवित्र बनाकर अपना आज्ञाकारी दास बनावे, मनको अपने ्राधीन करे, येथा- 


चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि षलवद्म्‌। 
तथा-मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमो षयो? Ul 


अर्थात्‌ मनही बन्ध मोच का कारण है, और मन झतिशय चपल है ह 
सष इन्द्रियों को चलायमान करता रहता है और निज ga fag मन होश की थी” ' अ 


RR ee 
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परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई॥१३। 
तोष मरुत तब चमा जुड़ावे। घृतसम जावनु देह जमावे॥१४॥ 


अर्थ-हे भाई श्रीगरुड़ जी ! तब. परम धर्ममय दूध दुहकर निष्कामतारूपी अगन 

EN ° 
पर ie ॥ १३ ॥ संतोष रूपौ पवन द्वारा चमा रूपी घरणी पर दूध को शोतल को । 
तब धेयता रूपी स्त्री से समता रूपी जावनु देकर दूध जमा देवे ॥ १४॥ 


भावाथे-यथा-परम घर्मश्य प्रय. हुहि भाई! अर्थात्‌ है भाई ! तब नाना परम oi 
रूपी दूध दोहन कर ले, और निष्कामतारूपी अग्नि पर अवट AT) यथा-'परम घ 
श्रुति बिदित अहिंसा? तथा-'श्रह्निसाहिणररो ध्मः? सो प्रथम कहा गया है, और मन 
रूपी ग्वाला द्वारा परम धर्म रूपी दूध को दोहन करके निष्कामता रूपी अग्नि में 
TR अवटावे, यथा-'बचन कर्म मन मोरि गति भजन करे aw अर्थात्‌ दूध में कुछ 
जल का भाग रहता है वह अबटा देने से विशुद्ध हो जाता है, तेसेही ध्म में walle 
सका मता रहती है | यथा-'अर्थ न धर्म काम रुचि गति न चहाँ निर्वाण' अर्थ धमं काम 
मोक्ष से भी निष्कामता रहे, तब 'सम्शक्‌ ज्ञान ABA कोउ लहई पूर्ण ज्ञान कोई एक पा 
सकता है | यथा-'ज्ञानमान जहँ एकी are? जिस प्राणी में किसी प्रकार की मान कामना 
नहीं है बही ज्ञानी कहा जाता है, अर्थात्‌ निष्काम होने से तब आगे चलने का मार्ग 
मिलेगा | यथा-'चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे विरला कोय | एक कंचन एक कामिनी GA 
बाटी दोय ॥? अर्थात्‌ सात सोपान चढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है यथा-'शुमेत्ा विचार 
तनुमानसा, तोतपात्त, असंशक्ति, पदार्थोवभावना, तुर्यगा’ तो चौथी सीढ़ी पर एक घाटी 
यथा-तस्तरोत्पत्ति, वहाँ दो परीक्षक हैं एक कंचन आर दूसरी कामिनी, वह परीक्षा लेते 
हैं यदि निष्कामता रूपी शास्त्रार्थ में उत्तीर्ण होंगे तब तो आगे जाँयगे नहीं तो atl 
रह जाना पड़गा। तथा-तुलसी यहि जग आइके कोउ न भयउ समतत्य| एक कंत ९% 
कुचन पे जो न carts हत्थ ॥! कौन ऐसा.शास्त्रा्थ महारथी होगा जो कंचन सा 
कामिनी के कुच पर हाथ न पसारा हो अर्थात्‌ कंचन कामिनी से परास्त नहीं 
अर्थात्‌ निष्काम होना चाहिये, निष्कामता रूपी अग्नि से दूध अबटावै | 
गरम दूध को संतो af 
rl 


gal 


gai “तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे अर्थात्‌ उस अवटे हुए 
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पवन द्वारा क्षमा रूपी सत्री दूध Sa करे यथा-'बिनु संतोष न काम नशाही' बिना संतोष 
के निष्कामता हो नहीं सकती है, अर्थात्‌ संतोष हो, पुनः चमा, यथा-'द क्षमा 
gaat दाया ।? इत्यादि धर्म के अङ्ग हैं | तथा-'्तमाशील जे परउपकानी । श्र्थात्‌- 
aa शीतल नहिं cae नाती च्षमाशोल अर्थात्‌ स्वभाव शीतल किए हुए अपकार 
को प्रतिकार नहीं करना, वही क्षमा है चमा में शीतलत्व प्रधान होता है। 


पुनः 'उतिसम जाबनु देश जमावे shag हुए दूध में अर्थात्‌ धर्ममय दूध में, पैय॑ता 
रूपी जाबलु देकर दूध जमा देवे धीरज अर्थात्‌ मनकी स्थिरता तथा- w/e धीर fares 
जग जीका ।' जो घैये धारण करने वाला है उसी की संसार में ख्याति है अर्थात्‌ 
धेय॑ता से हो धर्म की रक्षा होती है, घैयंता से धर्म चलायमान नहीं होता है स्थिर 
रहता है। 


अर्थात्‌ सन्तोप रूपी पवन से, दुग्ध कार्य कारिणी क्षमा रूपी स्त्री द्वारा उस दूध 
को शीतल करे और फिर घेर्य रूपी जाबन देकर दूध को जमा देवे, अर्थात्‌ सन्तोष 
एवं क्षमावान्‌ होकर मनके व्यवहारों का अवरोध करके पुनः शान्ति प्राप्त 
करे | यथा -- 


श्लोकः-- धृत्या यथा धार्यते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः | 
योगेनाव्यमि चा रिएया प्रति! सा पार्थ सास्विकी ॥ 
अर्थात्‌ जिस एक रस धीरता बृत्ति से मन प्राण और इन्द्रियं में धारण होती 
हैं, बही धीरता सास्विकी है । इस Qatar द्वारा समता का जाबन दिया जाय, अर्थात्‌ 
हानि लाभ सुख दुःख निन्दा स्तुति में समता ही एक रस रहे, वही दूध में जाबन 
देना दही के समान है ॥ १३-१४ ॥ 


मुदिता ad बिचार मथानी। दम ग्रधार रजु सत्य सुबानी ॥१५॥ 
तब मथि काहि ae नवनीत।।विमल विराग सुभग सुपुनीतां॥ १६॥ 
अर्थ बिचार रूपी मथानी इस्ट्रिय दमन रूपी स्तं के आधार पर नम्रता 


और प्रिय एवं सत्यवाणी रूपी रस्सी लगाकर सुदिता प्रसन्नता रूपी खी दवारा मन्थन 
` ` ` ` `` ` तन पट 
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करे ॥ ॥ १५ ॥ तब पवित्र एवं सुन्दर नवनीत (मक्खन ) रूपी वैराग्य नि 
wa ॥ ११६ ॥ 

 भावार्थ--यथा- great मे बिचार मथानी।! अर्थात्‌ इन्द्रिय निग्रह रूपी साम 
के अधार से सत्यता रूपी रस्सी लगाकर बिचार रूपी अन्थानी द्वारा प्रसन्नता रपो 
स्त्री दहों का मन्थन करे | Tate पयोनिधि मन्दर, ज्ञान सन्त सुर आ हि । कथा हुषा 
ममि काढी, भक्ति मधुरता जाहि ॥ अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी Ay सागर, ज्ञानरूपी मन्दराचल 
देवता रूपी सन्त HART कथारूपी असत ( नत्रनीत) निझालते हैं, भक्ति ही 
मभुर स्वादरूप है | 


काल 


पुनः--'तब मथि wife लेइ नवनीता।' अर्थात्‌ वह धर्म रूपी दूध से बना हुआ 
दही को aunt पवित्र निर्मल वैराग्य रूपी मकखन निकाल लेवे | यधा-- 
धमे ते विरति योग ते ज्ञाना ! तथा-'घमवन्त कोटिन महेँ कोई | विषय बिमुख दिर।ग रत Riel 
अर्थात्‌ धर्म से येराग्य होता है पूनः वैराग्य से योग होता है और योग से 
ज्ञान होता है परन्तु धर्मात्मा करोड़ों में एक किसी को ही बिषय से पूर्णा वैराग्य होता 
है! पुनः निर्मल वैराग्य अर्थात्‌ विषय वासना रहित, यथा-'संम यह न विषण को 
आसा |” अर्थात्‌ विषय रहित, पुनः पुनीत वैराग्य, विशुद्ध यथा-कामादि दोष रहितं 
काम क्रोधादि दोष रहित परैराग्य अर्थात्‌ प्रसन्न मन से बिचार पूर्वक, इन्द्रिय 
करके सत्यता सार, यथा-'सत्यसार कवि कोद योगी । तथा-'प्रथमहि विग्न चरण alg 
प्रीती । निज निज घमे निरत श्रुति iat अर्थात्‌ निज २ धमं, अर्थात्‌ स्वजातीय धर्म 
पालन बरने से तथा-'तेहि कर फल पुनि विषय fara)’ विषय से रम्य होता है। 
अर्थात्‌ सब बिचारों का सार भूत वैराग्य निकाल लेवे॥ १४-१६ || 


दो०-योगअगिनि करिप्रगट तब,कर्म शुमाशुम ला 
बुद्धि पिखवे ज्ञान dd, ममता मल जरिजाइ ॥१ =| | 


योगारिन प्री 
रूपी मह की | 


दमन 


¢ 
अर्थ--पूर्व संचित शुभाशुभ कर्म फल रूपी काष्ठ द्वारा, क्म 
RO AN NS मल करके, वैराग्य रूपी मकखन को तपाने और स्त्री पुत्रादि ममता 
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® उत्तरकाण्ड छ ( ७४४ ) 


जलाकर बुद्धि रूपी स्त्री द्वारा, ज्ञान रूपी घृत को स्थिर करे अर्थात्‌ घृत अलग 
कर लेवे ॥ १८२ ॥ ; 


मावार्थ--भेय्या चालक बृन्द | यथा-योग ala कार प्रगट तव, 
रथात्‌ योगार्नि प्रगट करके शुभाशुम कमं जलाकर, पुनः ममता रूपी मल जल 
जाने से बुद्धि घृत रूपी ज्ञान को स्थिर करती है। यथा-'घर्मवन्‍्त कोटिन महँ कोई | विषय 
fags विराग रत होई ॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई॥ सम्यक ज्ञान सक्त कोउ wes ॥ 
तथा-'मं ते विरति योग ते ज्ञाना। ज्ञान भोक्त प्रद बेद इखाना ॥' अर्थात्‌ धर्म से 
वैराग्य होता है वेराग्य से योग होता है और योग से ज्ञान होता है पुनः ज्ञान से 
क्ति होही है अतएव सारांस ज्ञान स्थिर हुआ ॥ ॥ १८२॥ 


दो०- तब विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद डत पाइ | 
चित्त दिया भरि धरे eg, समतादिषट बनाइ ॥१८३॥। 


अर्थ--तब विज्ञान निरूपिणी बुद्धि ज्ञान रूपी पवित्र घृत को चित्त रूपी दीप 
में भरकर समता रूपी दिवट पर स्थिर से धरे || १८३ ॥ 


भावार्थ--भैस्या षालक बृन्द ! यथा-(तब विज्ञान निरूपिण’ अर्थात्‌ 
विज्ञान को निरूपश करने वाली बुद्धि, यथा-'सत्‌ असद्‌ विवेकिनी gfe’ अर्थात्‌ सत 
असत का न्याय बुद्धि ही करती है। यथा='तीनि अवस्था तीनि गुण,तेहि कास ते काढ़ि! 
बुद्धि ही निकालेगी | तथा- होर बुद्धि जो परम सयानी | fore तबु चितव न अनहित जानी? 
यदि बुद्धि बिचार शीला तीक्षण परम सयानी होगी तो विश्नों के प्रलोभन की तरफ 


देखेगी भी नहीं | तथा ज्ञान सामान्य है विज्ञान बिशेपहै | यथा विज्ञान- dara es 
पनम्‌ विविध ज्ञानम्‌ विशेष ज्ञानंविज्ञानं।बोधयथारयवैदपुराए।॥? पूर्ण वेद a होना। इत्यादि 


f g 

ज्ञान कहा जाता है विज्ञान को निरूपण करने वाली ge है | पुनः बुद्धि घमं का सार 
बैराग्य और वेराग्य का सार योग एुनः योग का भी सार ज्ञान है, वह ज्ञान सर्वेशास्न 
सर्व धर्म कम पुन ad साधनों को मन्थन करके मवखन निकला पुनः मक्खन का भी 

रे को 
पार घृत निकला, तब वह बुद्धि घृत चित्त रूपी दीप में भरे अर्थात्‌ ne ज्ञान abe 
TE | पुनः समता रूपी दिवट पर दोप स्थिर «करे अर्थात्‌ सब WaT में समत 
. ee ह 
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( ७४६ ) # शरीरोयवरित-मानस & 
भाव का बर्ताव करे। ater अभूत रिपु Gaz विरागी। हकक 
अर्थात्‌ शत्रु मित्र में समता, मान मद रहित विषय निरीहता, लोभ क्रोध a विपा 
रहित होना इत्यादि समता गुण है अर्थात्‌ सन की शान्ति, स्थिरता समता मे ल 
को स्थिर करे, अर्थात्‌ तब ज्ञान द्वारा बुद्धि विज्ञान का निरूपण करे, अर्थात्‌ ज्ञान द्वार 
चित्त का निरोध करके विज्ञान को प्राप्त करे पुनः विशेष बिज्ञान ॥ १८३॥ 


दो०-तीनि अवस्था तीनि एण, तेहि कपाध ते काहि। 
तूल तुरीय dart एुनि,बाती करे खुगाहि ॥१८४॥ 


अर्थ-तीनि अवस्था, और तीनि गुण रूपी कपास (रुई) से तुरीया अवस्था 
रूपी मजबूत बत्ती बनावे || १८४ ॥ 


भावार्थ-भैय्या बालक बृन्द ! “तीनि अवस्था तम गुण! अर्थात्‌ तोनि अवस्था 
जागृत, स्वप्न और सुपुस्ति रूपी कपास के फल में से तीनि गुण अर्थात्‌ सत, G 
और तम, गुण रूपी तूल ( रूई ) निकाले, और तुरीया अवस्था रूपी मजबूत त्त 
बनावे, अर्थात्‌ कपास के फल पर छिलके होते हैं, उनको हटाकर रुई निकाली जाती 
है पुनः रुई में कपास के वीज विनौले भरे रहते हैं, उससे प्रथक्‌ करने को रुई धुनी 
जाती है तब काम में आती है, यथा-'ह्ठा् चरित शुभ चरित कासू | निरस बिशद gun 
फ़ल जासू' अर्थात्‌ शरीर के जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनि अवस्था रूपी इसके बकल है 
उसमें से प्रत्याहार रूपी रुई निकाले यथा-'स्वविषयासंप्रशेंगेश वित्तस्प लू 
याणां प्रत्याहार” अर्थात्‌ विषयों से चित्त की निमृत्ति हो ने से जैसा चित्त का मल 
स्वरूप होता है वैसाही इन्द्रियों की एकाग्रता होना ग्रत्यादार होता है पून हा 
रूपी of में सत, रज, तम, यह तीनि ga रूपी चीज हैं पुनः रुई सँवारि र्थ 
धुनी जाती है, तब मनन शक्ति eat धुने, यथा- विषयेषु निराहता! निवि रूपी वि 


ee ; i fqata स्ह 

रुई बनाकर तुरीयावस्था अर्थात्‌ समाधिस्थ हो। qatar सा 
: 5 = र है इसा * 

शुन्य इव समा? अर्थात्‌ सर्वाग स्वरूप शून्य हो केवल ध्यान मा ह रह वी 


SN ~ थ्‌ नम्ृव 
को समाधी कहते हैं, पुनः मनका वेग अवरोध हो जाता दै। य्था” 
20 ४ - ४7 हे SN NS 
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ag तमेव Ged अर्थात्‌ जव मन लय हो जाता है पुनः FT भाव नहीं रहता है अर्थात्‌ 
आत्माकार हो जाता है आत्मा का साच्षातक्ार होता है, उम ब्रह्मानन्द में मन लय 
हो जाता है इसी अवस्था को समाधी कहते हैं। 


समाधी में तीन अवस्था होती हैं प्रथम अपना स्वरूप जब तक स्मरण रहता है 
walt बारह घंटा वायु अवरोध रहने तक शरोर का ज्ञान रहता है उसे जागृत अवस्था 
हते हैं पुनः जब प्राण ऊध्वं गति करता है तो साठ घंटा वायु रुद होने से नाना 
पवेत बन मन्दिरादि दृश्य दीखने लगते हैं, उसी अवस्था को स्वप्नावस्था कहते हैं। 
पुनः जब साठ घणटा से Gea वायु गति करती है, तब स्वरूप शून्य इव अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप तक का ज्ञान नष्ट हो लाता है आत्मा परमात्मा दोनों एक रूप यथा- 
्मानन्द सदा हाय खलीन? त्मा ब्रह्मानन्द में लय हो जाती है। इसी अबस्था को 
समाधी अर्थात्‌ सुपुष्ति अवस्था कहते हैं । यथा- 
श्लो०-तत्समं यद्वयोरैक्यं जीवात्मा परमात्मनोः। 
प्रनष्टः सर्व संकल्पः समाधिसो5मिधीयते ॥ 


HAT जीवास्सा और परमात्मा जब दोनों कीं एकता रूप समता होती हे तब | 
मनका सब संकल्प नष्ट हो डाता है, इसी को समाधी कहते हैं ओर जब पूण ब्रह्मानन्द | 


में लय हो जाता है उमी को तुरीयावस्था कहत हैं | यथा- 


श्लो ०-न गंधं न रसं रूपं न च स्पश वानेः स्वनम्‌ | | 
नात्मानं च परस्यं च योगी युक्तःसमाधिना ॥ 


अर्थात anita अवस्था में गंध, रस, रूप, स्पशं और शव्द इन विषयों का ज्ञान 
T परमात्मा दोनों 


हों रहता, वह अपना पराया ga नहीं जानता दै और जीवात्म | 
एक हो जाते हैं फिर तो उसको भानन्द हो आनन्द रहता हे पुनः gat पियासा 
मानापमान दुःख सुख शीत उष्णादि कुछ नहीं रहता है उस समय उसके we नष्ट 
हो जाते हैं, यही तीनि अवस्था और तीनि TU की जो अन्तिम = अथ = 
सरूप है उही को तुरीयावस्था कहते हैं। अर्थात तीनि हा थे हे : a 
Tat झा सम्पम्ध है जय अवस्था औरे गुण सभी संकल्प नष्ट हो जाते है वह तुरीया 


SS ee. ii ti ts ti 
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( ७४८ ) ॐ श्रीरामचरित-मानस % 

बस्था है बथा-द्रीम संवार? sale निर्मल एवं गाढि अर्थात्‌ घनी भृत, 
वृत्ति शौ रहे ॥ १८४॥ 
सो०-यहि विधि लेशइ दीप, तेज राशि विज्ञान मय। 
male तावु समोप,जरहिं मदादिक सलभ सब ॥१७॥ 


0 x rN iN 
अथ -इस प्रकार तेज मय विज्ञान रूपी दीप जलावे तो उसके समीप में जाते ही 
मद अहंकार काम क्रोधादि रूपी फतिंगे मब जल जाँयगे ॥ १७ ॥ 


a 
केवल आत्म 


मावार्थ-भैय्या बालक seg! 'यहि विधि लेशो दीप” इम प्रकार परम तेजस्वी 
बिज्ञान रूपी दीप जलाने से काम क्रोधादि तथा मद अहंकार दंभ कपट पाखण्ड 
इत्यादि फतिगा स्वयं जल जाते हैं अर्थात्‌ विज्ञान से अज्ञान नाश हो जाता है यथा- 
HTH अनुभव घुस घुम्रकारा? तथा-“जरहि पतंग विमोह aw अर्थात्‌ आत्म अनुमव सुख 
रूपी सुन्दर प्रकाश होने से फतिगा मोह वश आकर स्वाभाविक ही जल जाते हैं। 
अर्थात्‌ काम क्रोध लोम मोह मानमत्सर मद अहंकार,दंभ कपट पाखंड इत्यादि यथा- 
काम क्रोध लोमादि मद प्रवल मोह की घारि | तिन महँ अति दारुण दुःखद माया रूपी नारि 
तथा-व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचड | सेनापति कामादि भट दस कपट पाखंड 
अतः ह सब माया कर परिवारा, इत्यादि सब सुलभ अर्थात्‌ फतिंगा रूप हैं। तथा- 
“गये घमीप मो अवशि नशाई' सामने आते ही सब जल जाते हैं | अर्थात्‌ वेराग्य, ज्ञान 
योग विज्ञान होतेही माया मोह शारीरिक अभिमान स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं।१७। 


सोहमस्मि इति बृत्ति श्रखंडा । दीप शिखा शोइ परम प्रचंडा॥१॥ 


आतम अनुभव सुख सुप्रकोशा। तव भव मूल भेद भ्रम नाशा॥२॥ 
म॒ प्रचण्ड 


श्रथं-अर्थात्‌ वह मैं हूँ यही अखण्ड बृत्ति ही दीप शिखा का पर 

तेज है ॥ १ ॥ पुनः श्रात्म अनुभव सुख का ही सुन्दर प्रकाश है,तब संसार जन्म at 
का मूल भेद भ्रम सब नाश हो जाता है ॥ २॥ 

भावाथ-यथा-'सोह मस्मि इति वृत्ति अखंडा? अर्थात्‌ में वही ब्रह्म ki 

“अहं mente मैं ही ह्म हूँ, भेदाभेद रहित यही अखंड बृत्ति अब घन TS 

| तेज्ञोमय परम प्रचण्ड दीप शिखा है। यथा- 
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eee 


श्लो ०-जीवर्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः। 


मानामावस्तथा दंभ हिसादि परिवर्जनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जीवात्मा और परमातमा में कोई भेद नही है वह दोनों पर्यायवाची एकही 
हैं, (सोहमस्मि अथवा “अहं वरग्मास्मि! भर्थात्‌ वह में हो हूँ अथवा में ही वह हूँ यह दोनों 
एक ही भेदाभेद रहित यथार्थ आत्मा का स्वरूप है । तथा- 


श्लो०-बुद्धि प्राण मनोदेहाहंकृतिभ्यो faa: | 
चिदात्मा हं नित्य शुद्धो बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ 
अर्थात्‌ बुद्धि प्राण मन और देह अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध 
चेतन आत्मा हूँ इसी का नाम ज्ञान है। तथा- 
श्लो०-एन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे। 
विज्ञानं च तदेवेतत्साच्षादनुभवेद्यदा॥ 


अर्थात्‌ वही ज्ञान है यह ga निश्चय है। जिस समय इसका साचात्‌ अजुभव 
होता है इसी को विज्ञान कहा जाता है। तथा- 


श्लो ०-आ स्मासवंत्रपूर्णः स्याञ्चिदानन्दात्मकोऽव्ययः। 
बुद्धया दुपाधिरहितः परिशामादि बर्जितः॥ 
अर्थात्‌ आत्मा सत्र पूर्ण चिदानन्द स्वरूप अविनाशी वुद्धि आदि उपाधियों से 
रहित तथा परिणाम अर्थात्‌ सौमा रहित है। तथा- 


श्लो०-स्वप्रकाशेन देहादीन्‌ भासयन्ननपाइतस | 
एक एवाहितींयश्च सत्य ज्ञानादि लक्षणाः Il 
असंगस्याप्रमोद्रश विज्ञाने नावगम्यते | 
आचार्य शास्त्रोपदेशादैक्य ज्ञानं यदा मवेत्‌॥ 
आत्मनोः जीव परयोमू लाबिद्या तदेव fe 
लीयते कार्यक्रणेः सदैव परमात्मनि ॥ 


अर्थात्‌ यह आत्मा अपने प्रकाश से ही प्रकाशित करता हुआ, भी सवयं आवरण | 


— 
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nae ee 
रहित है एक है अद्वितीय है और सत्य ज्ञान का ही स्वरूप, तथा संग रहित प्रकाश- 
मान्‌ भौर ख़बका UIA मात्र है ऐसा विज्ञान से जाना जाता है। जिस समय आचार्य 
ओर शाल्न के उपदेश से आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है उस 
समय-मू् अविद्या माया अपने कार्य तथा इन्द्रियों के सद्वित परमात्मा में लोन हो 

जाती हैं । यथा-- 


oS rf 


श्लोकः सावस्था मृक्तिरित्युक्त्वा Gravy ध्यमात्मनि। 
इदं ard स्दरूपं ते ऋथितं रघुनन्दनः ॥ 


श्रीरघुनाथजी बता रहे हैं क्रि अविद्या की इस लयावस्था को -ही सोच कहते 
हैं और आत्मा तो सदा मुक्त की स्वरूप ही है, अर्थात्‌ में बड़ मोक्ष aaah 
नहीं हूँ । 

अर्थात्‌ इस प्रकार आत्मा युक्ति द्वारा ज्ञान की अन्तिमादस्था वही परम प्रकाश 
विज्ञान रूपी ब्रह्मात्मा है यह ज्ञान होते ही अज्ञानता मोहान्धकार काम क्रोधादि मद 
अहंकार संसार का जन्ममरण इत्यादि मूल अविद्या कारण सहित नष्ट हो जाती है। 
यथा- तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ । अर्थात्‌ aa वउज्ञान के प्रकाश से पूणं 
प्रकाश हो जाता है ॥ १-२॥ 


प्रवल अविद्या कर परिवार।। मोह आदि तम fae अपार ॥ ३ ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारी । उर गृह बैठ ग्रन्थि निरुआरी el 


as Lo > ब्ध t 
अर्थ--तब प्रबल अविद्या का परिवार मोहादि अपार अन्धकार सब मिट जी 
| 2 को निरुथार 
है॥ ३ ॥ पुनः वही उजाला पाकर बुद्धि हृदय स्थान में वैटकर ग्रन्थि को निरे 
करेगी अर्थात्‌ खोलेगी।॥ ४ ॥ 


भावाथ--यथा-'ब्रवल्न अविद्या कर परिवारा | अर्थात्‌ अविद्या की Be 
मोहादि, यथा-'मोह सकल व्याधिन कर मुला |? तथा-मौह न अर्ष WE ae 
अर्थात्‌ सब व्याधियों की जड़ तो मोह ही है। और मोह ही सब प्राणी ae h 
अन्धा कर देता है। यथा--'काम कोष लोभादि मद, प्रबल मोह की धार | fare ग६ 
Fs °. oN EMI टनट टन 
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दारय हुखद, माया रूपी -नार ॥ UA रहेउ संसार महेँ, माया कटक प्रचण्ड | प्रेनापति 
कामादि भट, दभ्म कण्ट Weare ll’ तथा--- शिव चतुरानन जाहि aus | अपर जीव ate 
aa माही ॥ शिव विरंचि कहे मोहर, को है बपुरा आन ॥ अर्थात्‌ जब शिब ब्रह्मा हो 
भयभीतहैं,फिर भी वह माया मोह की डोरी में बँधे हुए हैं तो इतर प्राणी sala मनुष्यों 
की क्या गणना है तथापि शास्त्र के बताये हुए शराचार्य गुरुदेव के उपदेश से जब 
हृदय में आत्म अनुभव प्रछाश होता है। तब काम क्रोधादि माया के मोहान्धकार 
सम्पूणं विनष्ट हो जाते हैं| यथा-'बन्दीं गुरु पद कंज sary नर रूप हरि | महा 
मोह तम पु'र जाव वचन रबिकर निकर ॥! अर्थात जिनके बचन अर्थात्‌ सूयं किरण रूपी 
नाना उपदेशों ने हमारे हृदय में प्रचण्ड प्रकाश किया, जिससे हृदय का महा- 
मोहान्धकार समूल fae हो गया। ऐसे कृपासिन्धु साचात्‌ परात्परब्रह्म रूप भ्री- 
गुरुदेव के चरण कमलों की बन्दना करता हूँ | अर्थात्‌ we आदि तम मिटै अपारा | 
सम्पूर्ण मोह का अपार अन्धकार नाश हो जायगा। 


पुनः ‘aa छोई बुद्धि पाइ उजियारी ।' अर्थात्‌ तब वही परम प्रकाश उबा ते 
बुद्धि अपने हृदय रूपी घर में बैठकर ग्रन्थि का निरुआर करेगी अर्थात खोलेगी | 
यथा-जड़ चेतनहि अन्यि ५£२गई । श्र्थात्‌ चेतन जीवात्मा, तथा जड़, शरीरादि मोहाः 
भिमान, खनी पुत्रादि ममता लोभ, यथा-'लोभयाशा जेहि गर न बेंधाया | अर्थात्‌ 
काम क्रोध तथा लोम माया रूपी पाश में सभी बँधे है । तो बह जीवास्मा और माया 
की जड़ी हुई ग्रन्थि को, विज्ञान रूपी प्रकाश से हृदय रूपी घर ie निरुआर 
अर्थात्‌ बिचार पूर्वक ग्रन्थि का अरुका हुआ मार्ग देखकर खोलेगी | यथा-- 
'सत्‌ असद बरिवेक्िनी बुद्ध अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का विचार बुद्धि करती है, सतजीव, 
असत्‌ माया दोनों को एथक, करेगी अर्थात्‌ जीव के ऊपर जो माया का परदा पड़ा 
है उसे हटा देगी । यथा-- 
श्लोकः-- विद्वेपावरणे तत्र प्रथमं कल्पयेजज्गत्‌ | 
fencer meg पर्यन्तं स्थूल धत्मविभेदतः Il 
अपर॑ त्वखिलं ज्ञानं रूप माइत्य तिष्ठति | 
बिश्व॑ परमात्मति केवले ॥ + 


SORE 


मायया कल्पितं 
EY 


न पततर्या्याालतर्नपनः 
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BR | 
अशोक Sd मोका ।' प्रथम साया विच्ेप और दसरी माया 

आवरण रूषा है यथा प्रथम विक्षेप माया ही ब्रह्मलोक महत्त्व पर्यत आकाश 

पाताल मत्ये सभी की स्थूल और AeA रूप से कल्पना करती है रथात्‌ ह से जीव 

को एथक्‌ करती रहती है और आवरण माया जीव के सम्पूर्ण ब्रह्म ज्ञान को आवरण 

अर्थात्‌ परदा करके हक देती है बही चेतन और जड़ की ग्रन्थि है। यथा-- 

“उदो भुजंगवद्‌ न्त्या विचारे नारित किचन |? अर्थात्‌ यह सम्पूर्णं जगत रस्सी में सई 
की न्ती के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है, विचार करने पर कुछ भी 

नहीं हे। यथा-'यदपि मृषातिहुँ काल महुँ, अम न सके कोउ टारि।' अर्थात्‌ ईश्वर स 
जीव अविनाशी।' वही ब्रह्म है, तथापि--जड़ चेतनहि मन्थि परिगई | यदि मुषा घटत 
कठिनई ॥! बही कूटी ग्रन्थि बुद्धि खोलेगी | अर्थात्‌-“निरु wes, TH बारीक सत उलक 

जाता है वैसे ही यह अत्यन्त कीनी २ वासनावों की ग्रन्थि में अरुकनि पड़ी है, छूटती 

नहीं है Gaal बहुत कठित पड़ता है तथापि बुद्धि उजाला पाने पर छोरने की 

चेष्टा करती है ॥ ३-४ ॥ 


छोरन ग्रन्थि पाद जो सोई। तब यह जीव कृतारथ होई॥ ५॥ 
छोरत ग्रन्थि जानि खगराया। बिघ्न अनेक करहि तब माया ॥ Gl 


0 

अर्थ--यदि बुद्धि वह ग्रन्थि पूरा छोरने पावे, तब तो यह जीव निश्चय कृताथ 
हो जाय ॥ ४ ॥ परन्तु हे पत्तीराज श्रीगरुड़जी ! ग्रन्थी को छोरते हुए जानकर माया 
अनेकों विध्न करती हे ॥ ६ ॥ 


भावाथे--यथा- छोरन ग्रन्थि वाव जो सोई |? ्र्थात्‌ बुद्धि यदि ग्रन्थि iw 
खोलने पावै, अर्थात्‌ सन्देह है,जोरने नहीं पाती है, यदि माया को ग्रन्थि छूट जा । है 
तो जीव कृतार्थ हो ही जाता है | यथा-'सजीवन मुक्ती मवति? वह जीवन युक्त हो ज 
न्तु बन्ध और मोत मन को 
दियो का राज 
हैंगे बही होगा 
‘ qa 


है। तथा-'मन एव मनुष्याणा। कारणांवन्ध weal: |’ परर 
विकार है | पुनः-इन्द्रियाणां मनरचार्मि’ भगवान aga हैं कि 
शासक में हूँ | तो-'राम कीन्ह चाहें सोह होई।' श्रीरामजी जो करना चा 
यथा-'श्रीपति निज माया तब ग्रेरी।” तब='माया विवश मये मुनि मूढा gl 
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II जज 
| ज आ आ आआआ 


हरि मामा बू” तिवारी? तब साथही “विगत मोह मन हे विशेष पुनः मन प्रसन्न हो गया 
यथा-'जिमि मद उतरि गये मतबारे? FA मतवालों झा मद (नशा) उतर जाने से बह 
प्रसन्न मन हो जाते हैं, तेसे ही जब माया छूट गई तब दिव्य स्वरूप गुण मन प्रसन्न 
हो जाता है | अर्थात्‌ तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है जीवन मुक्त हो जाता है। 


पूनः 'छोरत ग्रंथि जानि खगराया हे पच्चीराज वह जड़ चेतन ग्रन्थी खोलते हुए 
जानकर माया अनेकों बिध्न करतीं हैं। यथा-“करहि गान बहु तान तरंगा । बहुविषि 
mete पाति पतंग? तथा~'्रह्मचये बत संयम नाना | घीरज घमे ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचार जप 
योग विर/गा सभय विवेक कटक पब भागा! अर्थात्‌ सास्विक श्रद्ा से प्रारंभ, आत्म अनुभव 
तक ज्ञान विज्ञान सभी fara ध्वंस हो गये, यथा-'्यापि रहेउ संसार महँ माया 
४टक TFS? प्रचएड माया को सेना भ्रमण कर रही है। देखि न मोह घार मन जाका! 
ग्रथवा ‘ete भीर Geet गल्लो७'तथापि विघ्न आते ही हैं ॥ ५-६ II 


रिद्धि सिद्धि परेर बहु भाई, बुद्धिह लोभ दिखावहिं आई॥७॥ 
कलबल छलकर wife समीपा। अंचल वात बुमावहि दीपा॥८॥ 


अर्थ-हे भाई | नाना आहि प्िद्धि को प्रेरणा करती है वे सब आकर बुद्धि को 
नाना प्रकार प्रलोभन दिखाते हैं ॥ ७ ॥ नाना दाव पेच कल पल छल करके पास 
आती हैं । और अपने अंचल की वायु से दीप बुझा देती हैं ॥ ८॥ 


मानार्थ -यथा-परिदि fae qe बहु भाई! अर्थात्‌ नाना ऋद्धियाँ fafgat को 
प्ररणा करती है, ज्ञानियों को ऋद्धि सिद्धि को चाह न होते हुए भी, SOON 
बुद्धि को प्रलोभन दिखाते हैं। यथा “ल्लोम ओढून ल्लोम डापिन' alg बिछाने को 
कम्बल इत्यादि ओढ़ने को शाल दुशाले सब ara लगते हैं, फिर तो 'केहिके लोभ 
पिडम्बना कीन्ह न यहि संसार? संसार में कौन ऐसा है जो लोमासक्त नहीं होगा। 


पाय करके 
पुन! 'कल्वल बलकरि जाइ तीवा” नाना दाँव पेच कलबल कोशल उ 


“नारि विश्व माया प्रवल? 
समीप झा ज erat सिद्धियाँ सभी स्त्री वर्ग है । ना 
es धनारि निविड़ रजनी आऑँधियार स्त्री स्वयं 


| सतियो की माया संसार में प्रवल है ही, 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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अन्धकार की स्वरूप ही हैं, उनको उजाला अप्रिय होता है, तो स्त्रियाँ अंचल पे a 
दीप बुकाया करती हैं | यथा-'चोरहिं चानि रात न भाव! चोर को प्रकाश अच्छा नहीं 
लगता है, इसी से स्त्रियाँ पास आते ही ज्ञान दी पक को अपने अंचल को बायु से बुझा 
देती हैं। फिर तो धाप उलूक निकर gaan? नाना पापों में प्रवृत्त करती हैं, अ्धरामृत 
कपोल चुम्बन का प्रलो भन देकर कंचन अर्थात्‌ बहुत साधन मठ मन्दिर और नाना 
सुन्दरी कामिनी सामने उपस्थित कर देती हैं, बह 'बहुविबि क्रीडहि पानि पतंगा” हाथ 
पकड़कर नाना क्रीड़ा करने लगती है | अर्थात्‌ यदि किसी प्रकार आद्वियों सिद्धियों 
के चक्कर में फंस गया तो विराग योग ज्ञान विज्ञान सभी माया सेना से परास्त होकर 
ana हैं। यथा-भागेउ विवेक सहाय सहित सो que संयुग महिमुरे? अर्थात्‌ माया की सेना 
का आक्रमण देखकर विवेक कीं सारी सेना भगन लगी | इत्यादि ॥ ७-८॥ 


होइ बुद्धि जो परम सयानी | तिन तन चित न श्रनहित जानी।&। 
जो तेहि विघ्न बुद्धि नहि बांधी । तो बहोरि सुर करहि उपाधी।१०। 


अर्थ-यदि बुद्धि परम तीचण चातुरी है तो वह सिद्धियाँ सबको श्रपना अनित 
जानकर उनके शरीर की तरफ तक नहीं देखेंगी ॥ ६ ॥ पुनः यदि उन fara से बुद्धि 
बाधित नहीं हुई, तो फिर देवता उपाधी करते हैं ॥ १० ॥ 


मावार्थ-यथा- होइ बुद्धि जो परम सरानी? यदि बुद्धि परम सयानी है अर्थात्‌ सत्‌ 
झसत्‌ तथा हित अहित का ज्ञान तो बुद्धि करती है, ओर "हित अनहित पशु पत्ति 
जाना? हित अहित का ज्ञान तो पशुपती को भी होता है यदि दव प्रेरणा ea 
farat से अपना अनहित ज्ञान जातीं है तो उनके तरफ देखती भी नहीं ul yh 
ele aie जिनकी जग लीका' यदि बुद्धि में धेये रह जाता है तो वह बुधि ues हर 
नीय होती हे । परन्तु देखने से ही सक्तिः आती है, यथा- ahd रूप “| हे 
बिसारी । बढ़ी बार लागि रहे निहारी॥ फिर तो “माया विवश सये बि ह । बुढि 
ही सुनि yea हो गये और बड़ी देर तक देखते ही रहे, फिर ो म्ही e तक १ 
कमजोर हो गई माया ने वश में कर लिया अर्थात्‌ गरहित की तरफ bac 


-_— 
—- 
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चाहिये, अर्थात्‌ बुद्धि हीं आत्मा की परिचालन शक्ति है, बुद्धि gia होने से प्राणी 
गिर जाता है बुद्धि परम सयानी विचारशीला होने से असत्‌ मार्ग की तरफ देखती 
भी नहीं है। 


पुनः ‘at तेहि विभ्न बुद्धि नहि बाघ! अर्थात्‌ यदि माया का बिध्न बुद्धि को 
चलायमान न कर सका | यथा-अ्रचल श्रकिंचन शुचि घुखघामा? किसी प्रकार चला- 
यमान नहीं होते हैं, सदा निरीह रहते हैं, वही सुख के धाम हैं उनको माया 
चलायमान नहीं कर सकती है, wala माया बिध्नबाधा नहीं कर सकती है, पुनः 
देवता गण उपाधी करते हैं। वह माया से हीं प्रेरित हैं, यथा-यन्मायावशावति बिरवम/लिलं 
aan देवा सुराः ब्रह्मादि देवता सभी माया बश हैं फिर देवताओं के द्वारा fara 
कराती हैं | यथा-'विधि eter 77 देसि श्रपारा | मनु समीप आये बहु बारा ॥ alg alg 
बहु भाति लुभाये | परम षी, नहि चलहि चलाये ॥! बिधि हरिहर स्वयं बार बार मनु जी 
के पास आये और माँगो २ बहुत प्रलोमन दिखाये परन्तु परम धीर स्वयंभू मजु जीं 
चलायमान नहीं हुए अर्थात्‌ होइ गृद्ध जौ परम ana? बुद्धि बिचारशीला होती है। 
थे सब राम भक्ति के बाघक' इनको रामभक्ति का बाधक जानकर उन विध्नों के प्रलोभन 
के तरफ देखती भी नहीं फिर मी देवता लोग यथा='तुर माया सब लोग शतश देव- 
| avait की माया से सब मोहित हो जाते हैं। अर्थात्‌ देवता मनुष्यों को प्रेरित कर 

देते हैं ॥ ६-१०॥ 


इन्द्रिय द्वार भरोखर नाना। जहेँ तहे सुर बैठे करि थाना ॥ १ १॥ 
aaa देखहि विषय बयारी। ते ef देहिं कपाट उधारी॥१२॥ 
हैं, वहाँ पर प्रत्येक इन्द्रिय के देवता स्थान 


0 
अर्थ- इन्द्रिय द्वार रूपी दश MNT 
sess Egat का द्वार बलपूर्वक 


बनाकर बैठे हैं ॥ ११ ॥ बह विषय रूपी बायु चलते समय इ 
खोल देते हैं ॥ १२॥ 
माषार्थ-यथा-'हन्द्रिय द्वार 
रूप दश द्वार हैं। यथा-'यहि बलवरिय में दरा दरवाजा 
भी नाना झरोखा हैं अर्थात साढ़े तीनि कोटि रोम इप 


aaa नाना! अर्थात्‌ इस शरीर रूपी गृह में इन्द्रिय 
बही सब करोखा रूप हैं और 
हैं। और उनमें प्रत्ये क इन्द्रिय 
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See 
देवता हैं, आँख के देवता oF हैं, इख के देवता वरुण है कान के देवता इन्द्र हैं 


इत्यादि इत्यादि, बह सब अरने २ स्थान पर विराजमान्‌ हैं, देवता विषय भोगो होते 
हैं| यथा -हस्दरिय हुरन्ह न ज्ञान gare? | विषय भोग पर प्रीति सदाह ॥? वह सदा सदा 
विषय विज्लाम में ही आसक्त रहते हैं उनको ज्ञान अग्रिय है | बह यदि किसी भोर से 
विषय त्रिलामिता का पवन चला अर्थात्‌ नेत्र का विषय है रूप, यदि किमी रूप का 
दृश्य सामने आया तो नेत्र का कपाट खोल देते हैं, कान क्रा विषय है शब्द यदि 
कहीं से गाने की लहर आई तो कान का द्वार खोल देते हैं, सुन का विषय है रस भोग 
भोजनादि यदि भिष्ठान्न कहीं से आया तो शुख का द्वार खोल देते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रियं 
के विषय को तरफ प्रेरित करते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


जब सो प्रभंजन उर गृह जाई। तबहि दीप विज्ञान बुझाई । १३॥ 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकाशा als बिकल भइ विषय बतासा।१४ 


अर्थ-जब वह विषय वायु हृदय रूपी घर में प्रवेश कर जाती है तभी विज्ञान रूपी 
दीपक बुझ जाता है ॥ १३ ॥ ग्रन्थि छूटने नहीं पाई प्रकाश मिट गया और बुद्धि 
वायु के झकोरों से ब्याकुल हो गई ॥ १४ ॥ 

भावाथे-यथा- जब पो प्रभंजन उर ग्रह जाई! अर्थात्‌ जेसे वह विषय रूपी वायु हृदय |, 
रूपी गृह में प्रविष्ट होती है तो ज्ञान विज्ञान रूपी दीप सब बुझ जाते हैं, अर्थात प्राणी 
ज्ञानी हों जाता है, यथा-विषय मोह हरि लॉन्हेउ ज्ञाना' विषय का मोह ञान al 
हरण कर लेता है, विज्ञान रूपो प्रकाश नष्ट हो जाता है। तथा-'श्र अको विद 44 
अभागी | कई विषय मुकुर मन लागी” अज्ञानी होगये विषय रूपी वायु बुद्धि को प्रमित 
डाला, शास्त्र विचार से अन्धे हो गये ज्ञान नेत्र मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी मं 
जम गया | यथा-'योग सिद्धि फल समय जिमि यतिहि अविद्या नाश' aad योग pe 
के पश्चात्‌ फल प्राप्त के समय जैसे यती अर्थात्‌ साधक, atgaten इतिवि भ i 
दीव शिखा सोइ परम ग्रचंडा? पुन। "आतम अनुभव सुख {THA आत्मा वरह में ह 


आनन्द 
HAWS दीप जलता था, अनुभव रूपी सुख का दिव्य प्रकाश था साधक तक 


— 
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पवन प्रवाहित हुआ ओो-'कश गहँ भिदे सकल श्रुति Ay क्षण मात्र में रा ना 
निग्रह रूपी पुल TAA वह उखड़ पखड़ कर नष्ट हो गया | बिज्ञान दीप सब बुझ 
गये प्रकाश जाता रहा | 


पुनः रन्धि न छुटि मिटा सो प्रकाशा ।' ग्रन्धि छूटने के लिये इतना प्रयास सब 
किया गया था, परन्तु मोह ग्रन्थि न छूटने पाई और बिज्ञान रूपी दीप का प्रकाश 
जाता रहा, बुद्धि विषय रूपी पवन के झकोरे से व्याकुल हो गई। अब-'बुद्धि नाशात्म- 
wala’ बुद्धि नाश होने पर फिर तो ग्राणी गिर जाता है। यथा-'क्िकत्तेव्य बिमुदूःत्मा? 
फिर तो विमृहात्मा जीव कर हो क्या सकता है | तथा-'बु्धियंस्य बलं तस्य (नवु दे 
कृतोक्लम्‌ ।” जिसके बुद्धि है वही बलवान है, निबु द्धि के बल पुरुपार्थ है ही कहाँ, 
वह क्या कर सकता है ॥ १३-१४ ॥ 


sare सुरन्ह न ज्ञान Gels | विषय भोग पर प्रीति Gare ॥ १५॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरो। तेहि fag दीप को बार बह्दोरी। १६॥ 


भ्र्थ--इन्द्रिय देवताओं को ज्ञान अवछा नहीं लगता है, बिषय भोग में सदा 
प्रीति रहती है ॥ १५॥ ब्रिषय रूपी पवन से बुद्धि पागल हो गई और बिना बुद्धि के 
पुनः दीप जलावे कोन ॥ १६ | 

भावार्थ--यथा-'हखिन्ह gre न ज्ञान gener इन्द्रियों के देवतावों को ज्ञान 
भ्रच्छा नहीं लगता है | यथा-'ऊँच निवास नाच करतूर्ती।? देवतावों का निवास 
ऊँचा है परन्तु कर्तव्य नीच है, ये पराये सुख अर्थात्‌ आत्मा के सुख को देखना नहीं 
चाहते हैं । 

पुनः "विषय समीर बुद्धि छत मोरी ।' अर्थात्‌ बिषय रूपी पवन के द्वारा बुद्धि पागल 
हो गई बिना बुद्धि के पुनः sara कौन अर्थात्‌ बुद्धि ही नहीं हे । यथा-'निज बुधि 
नर मोहि नाही ।! हब अपनी बुद्धि का तो भरोसा ही नहीं है | तथा- अमित इ 
भति मो, बुद्धि अति मित हो गई नः गोह रहित पत दि TT अर्थात 
मोह से भ्रमित होकर बद्ध पागल हो जाती है फिर दीप अलाबे कौन अर्थात्‌ बिचार 
शौन करे और ग्रन्थि खोले कौन, इत्यादि ॥ १४7१६ ॥ 
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अथ--फिर तो जीव संसारी नाना कष्ट पाता है हे थी गरुड़जी ! भगवान्‌ झी 
माया बड़ी दुस्तर है तिरा नहीं जा सकता हे | अर्थात्‌ आया से कोई पानही 
पाता है ॥ १८५ ॥ 


भावार्थ--भैय्यां बालक बन्द | “तब फिरि जीव बिविधि बिधि, Bala फिर तो 


\ 


जीव वही चौराशी के चक्र में भ्रमण करते हुए नाना कष्ट भोगता है | यथा 
जे ज्ञान मान Grad तब भव हरणि .भक्ति न आदरी | ते पाइ सुर दुलेभ Teal पतत हम 
देखत हरी ॥” अर्थात्‌ जो-'केवल ज्ञान हेत श्रम करही ।' केवल ज्ञान के लिये ही नाना 
परिश्रम कर नाना शास्त्र जन्म ज्ञान उपाजन किया और शान के ही अभिमान से, 
यथा-'सकत्त शोक दायक अभिमाना! सर्व शोकदाता gra के ही मान से विमत 
अर्थात्‌ मतवाला होकर माया से मुक्त करके यथान देखा भक्ति जो छोरै ge a 
पुत्रादि माया बन्धन से छुड़ाने वाली भक्ति भहारानी का आदर नहीं करत Lil 
ग्र्थात्‌-'मुक्ति निरादर भक्ति लुमाने / भक्ति देवौ के चरण कमझों में शरण नहीं लेते 
हैं वही श्रमागे qe देव gaa पद को पाकर भी पुनः मत्यलोक नाना ए कुकर 
योनियों में पतित होते हैं। aa gig gatacdes विरति अर्थात्‌ यथा- aft त 
कर फल शिषय न भाई । cag exer अन्त दुःख दाई ॥? हे भाई थीररुड़जी AT श 
का फल यथार्थ में केवल विषय सौग नहीं है यदि चिपय धन सम्पत्ति द्वारा पा 
दान पुण्य किया तो थोड़े दिन के लिये कहीं स्वर्ग ( देव ) लोक ग्रास ही a 
पुण्य समाप्ति होने पर यही चौराशी में आकर Ta मोगता होगा, बिषय 

जीव कभी युक्त हो नहीं सकता है। यथा-- | 


श्लोकः कदाचिदपि gag लौह काष्ठादि यंत्रितः | 
पुत्र द्वारा निबद्ध स्तु नै सरुच्येत्‌ काचि ॥ 
ay प्राणी ® 


x न्त्र T 
श्रथीत्‌ राजदएड लोहा की जंजीर, rs के यन्त्रं में बवा & हो| 


मी मी इ होन 4 
मुक्त हो सकता है परन्तु जो स्त्री पुत्रादि में बैंधे है बह कभी भी इसे | 


‘SS, tO NRE ER 
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हाँ इछत थन कमाया धर्म किया, धर्म परायण हुआ, यथा-तर age महेँ सुनहु 
| रारी । कोउ इक होहि धर्मे बरतषारी utara siting महेँ कोई । विषय विमुख बिरार 
| रत होई॥ कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई | सम्यक ज्ञान सक्त कोउ लहई॥ करत कष्ट बहु 
gf aie | भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोई ॥' इत्यादि सब कुछ नाना उपाय कर कष्ट 
पेक ata प्राप्त किया फिर भौ विना अक्ति के शुष्क ज्ञान से भगवान्‌ को प्रसन्नता 
नहीं हुई तो “राम छपा विदु सपनेहुँ, जीव न ल्ह बिश्राम ।' बिना भगवान्‌ की कृपा के 
| मनको सुख शान्ति बिश्राम नहीँ शिला फिर तो-'जीव Gale बिधि पावे संसततिवलेश | 
जीव नाना प्रकार साँसारिङ दुःख भोगता है हे श्रीगरुडजी! मगवान्‌ की माया | 
बड़ी दुस्तर है। यथा-- 


श्लोझ/-- दैवीं dar गुणमयी भम माया दूरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 


Gala सब गुण मयी भगवान्‌ को माया अति दुस्तर है, तथापि जो भगवान्‌ 
की ara लेते हैं उनकी भक्ति करते हैं, वह माया से तर बाते हैं, अन्य उपाय से नहीं 
तरा जा सकता है। 


साया विवश होने से यथा-देखहि चराचर नारिसिय जे ब्रह्ममय देखत रहे !” श्र्थात्‌- 
'तोहमरिम, अहृंजक्वास्शि, सर्व खलुमिदं ae, Taree ब्रह्मौव भवति i 
स्यादि कहते थे और देखते थे, वह जब-'माया बिबश भये मुनि मूढ़ ।' फिर तो संसार 
सब स्त्री मय ही देखने लगे। सोहमस्मि से इहे Te गया, इन नाना विषयों में 
लिप्त हो गये | फिर तो मुक्त होना असम्भव ही है, विषयासक्त at गये अब तो फिर 
Fifer विधि अर्थात्‌ नाना योनि यातना में दुःख भोगना etm mn eee 
मरण, आदि एवं बिश्िधि क्लेश अ्रविधा, झस्मिता, राग, देष, ste अभिनिवेश 
अर्थात्‌ मृत्यु | 
भगवान्‌ की माया अति दुस्तर है । यथा-- 
नचावा wana को माया 
फिर आसुरी माया दैबी माया से 


यथा---हारि माया अति दुरवर) भ 
हरि माया कर अमित प्रभावा | विधु बार जेहि मोहि 


अति ही दुस्तर है ge तो बार-बार नचाया है। 
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(७६०) क श्रीरामचरित-मानस ॐ 

भी दुस्तर ही दे | यथा-*जानि न जाइ निश'चर माया ।' 7 गा अल 
विमोहे |? इत्यादि माया दुस्तर है परन्तु भगवान्‌ को माया | यथा--भ्रति gaze षपति 
की माया | जेहि न मोह अस को जय जाया ॥' श्रीरघुनाथजी को माया तो अति ही 
प्रचण्ड है ऐसा कोई त्रेलोक में नहीं है जो मायाघीम नहीं होता | अर्थात्‌ 
| "माथा वश्य जीव अभिमान) ।' अभिमानी जीव माया बिवश हैं॥ १८४॥ 


दो०-कहत कठिन सघ्ुझत कठिन,साधन कठिन विवेक। 
होइ घुणाक्षर न्याय ज्यों, पुनि प्रत्यूह अनेक ।।१८६॥ 
अथ--हे भाई श्रीगरुडजी ! ज्ञान मार्ग, कहने में कठिन, समझने में कठिन 


र साधन करने में कठिन है, यदि घुणाक्षर न्याय से कुछ हो भी तो श्रनेक बिशन होते 
Fn १८६॥ 


भाबार्थ--भैय्या बालक Teg! कहत कटिन aqua कठिन? अर्थात्‌ ज्ञान का मागं 
कहने में कठिन, यथा-ज्ञान श्रगम प्रत्यूह अनेका |” ज्ञान आगम्य है इसमें बहुत विध्न 
पड़ते हैं पुनः ममुझत कठिन | यथा-- 


~ | 
| 


श्लोक!ः--- बालाग्र शतमागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
मागो जीवः स fata: सचान्त्याय कल्प्यते ॥ 


अर्थात्‌ बाल के अगिला भाग का सौवाँ भाग पुनः उसका भी सौवाँ भाग 


जितना होता है उतना सक्षम जीव है अर्थात्‌ यह कथन मात्र है समभा नहीं जाता है, 
सञ्चुकत कठिन है पुनः साधन तो अति ही कठिन है। यथा-- 


श्लोकः आत्मा ज्ञानेन मुक्तिस्यात्तच्च योगादृतेन हि | 
स च योगीश्वरं काल मभ्यासादेव सिध्यति ॥ 
ग के faat 


अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान से मुक्ति होती है परन्तु वह श्रात्मा ज्ञान यो 
धन श्रति ही 


नहीं होता है, और योग चिरकाल के अभ्यास से होता है अर्थात्‌ सां 


ha Q 5 a a तब माय if 
कठिन है | यदि कष्ट से कुछ ग्राप्त भी हो सके तो- विश ४१% करहि ref I 
अनेकों विध्न होते हैं इस लियेज्ञान मार्ग सब प्रकार असाध्य दी हक 


NEA nea 
po 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


क उत्तरकाण्ड y ( ७६१ ) 
ज्ञान पंथ BUT के धारा। परत खगेश होय नहिं बारा ॥१॥ 
जो निविध्य पंथ निवंहई। सो केल्य परम पद लइई॥२॥ 

अध-हे भी गरुइ जी ! ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान dieu है गिरने 


म [लम्भ नहीं लगती x ॥ १ | | यदि निर्विघ्न पथ निर्वाह हो जाय तो, कैवल्य पद्‌ 
रथात्‌ सुक्ति निश्चय पावेगा ॥ २॥ 


भावार्थ-यथा-'्रान पंथ पाणु के घारा? auld ज्ञान का मार्ग तीच्ण तलवार की 
घार के समान दै, गिरने में बिलम्ब. नहीं होगी ।'केवल ज्ञान हेतु श्रम करही' केवल 
शुष्क ज्ञान के लिये ही नाना शास्त्र आलोडन परिथम करके उपार्जन किये 
रौर उसी ज्ञान के ही मान सें मतवाले हुए हैं कि जानानां मुक्ति! 'अहहास्मि'र्थात्‌ 
ज्ञान से ही तो मुक्ति हो जाती है में तो वही ब्रह्म Fl परन्तु वह अज्ञानी, यथा- 
'रोग कुडोग ज्ञान शन्ञानू | जहाँ न राम प्रेम पर भानू' जिस बिचार से श्रीराम जो की 
प्रेमाभक्ति को प्रधानता नहीं है वह ज्ञानी नहीं महाज्ञानी होते इए अज्ञानी हैं और 
Hal योगीश्वर होते हुए कुयोगी है । यथा- पुरुष कुग्रो्गी जिमि उरगारी। ae विटप ale 
पके उपारी' ब HAT अज्ञानी, ज्ञानाभिमानी मोह अज्ञान अन्धकार रूपी TT को 
उपार नहीं सके, यथा-'उर ages गब तरु मारी” उसके फलस्वरूप देव ठुले भपद पाकर 
भी पुनः पतन हो जाते हैं | तथा- चरस्य घारा निशिता दुरत्यया दुरं पथस्तत्कल्लयो वद्‌स्ति? 
अर्थात्‌ ज्ञानका मार्ग तलवार छी धार है कवि लोग इसको दुर्गम एवं दुस्तर म र्ग कहते हैं 
जान मार्ग बहुत बारीक मार्ग है गिरने में विलम्म नहीं लगतो है, ओर यदि गिरेगा 
तो खण्ड खण्ड भी हो जायगा। यथा-*साहव का पर दूर है जेपे ara खजूर | चढ़े तो 
पाले प्रेत a गिरे तो बहताचूर ॥ साहेब अर्थात्‌ मगवात्‌ का घर साकेत वैङुए्डादि 
म्य पद्‌ (मुक्तिस्थान) यथा-गद्गन्ता न निवतेरते तद्धामप्रस मम! जहाँ जाने से 
Wats नहीं होतो है, यथा-'तजि योग पावक देह हरि पद्‌ खीग्ह भह बहे नहि फिरे ॥? 
THA फिर दापस नहीं आते हैं अर्थात्‌ जन्ममरण से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु उस TY 
श पर यहाँ से बहुत दूर है जेते ऊँचा खजूर का इव) यदि चढ़ गया तो पके हुए खजूर | 
$ सुन्दर फल तथा रस चल्लता है और यदि गिरा तो रास्ते में डाल पत्ता भी नहीं हैं 
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सीधा नीचे गिरा वो छण्ड २ हो जायेगा। फिर चढ़ने के योग्य भी नहीं रहेगा | 
| अर्थात्‌ ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। 
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> प्स्त्त्त्त्न्न्ट्टटः 


साधना में उत्तीण न होना ही गिरना है और साधन से पेर डिंगना हो धार से 
छूटना है | यदि निर्विष्न अर्थात्‌ पूर्व में बहुत से विध्न बताये गये हैं यदि बे बाधित न 
करें, निबिंघनता पूर्व निर्वाह हो सके तो सुक्ति केवल्य पद प्राप्त होगा परन्तु निर्वाह 
होना कठिन है ॥ १-२ ॥ 


अति दुलभ केवल्य परमपद । संत पुराण निगम आगम बद्‌ ॥३॥ 
राम भजत सोइ मुकुत Tas । अन इच्छित आवे बरिञाई ee 


ग्रथे-हे श्रीगरुड़ .जी ! केवल्य पद अति ही दुलभ है ऐसा वेद पुराण तथा शास्त्र 
एवं संत कहते हैं ॥ ३ ॥ परन्तु हे गोस्वामी जी ! श्रीराम जी का भजन करते ही बही 
मुक्ति केवल्य पद्‌ बिना इच्छा ही बलात्कार आता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-फथा-'अति दुलभ कैवल्य परम पद? कैवल्य परम पद्‌ (झुक्ति) अति 
दुलंम है, यथा सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य अर्थात्‌ भगवान्‌ का 
लोक मा केत, THT, गौलोक, त्रिपाद विभूति के अन्तरगत निवास प्राप्त करना पई 
सालोक्य मुक्ति है, और सामीप्य सेवा इत्यादि जैसे ्ीहचुमान्‌, गरुड, जय, विय, 
इत्यादि, यथा-'हरि सेवक अति निकट निवासी? भगवान्‌ की BEATA सेवा करते हुए 
अति निकटवर्ती निवास करते हैं, यही सामीप्य मुक्ति है। पुनः सारूप्य, अर्थात्‌ a 
शत्रुघ्न, लच्मश, प्रद्य न्म श्रनिरुद्ध इत्यादि ETAT भगवान के साथ हौ सर सवा 
मान सन्मान भोग वस्त्र भूषणादि,यथा-'अंस्न सहित मनुज श्रवतारा' श्रीराम पंचायत 
तद्रूप ही चारौ हैं यही सारूप्य मुक्ति है। तथा-'तद(प अधिक ge तार राम 


7' बही 
धस तेज समाग 
कैवल्य पद सा रूप्य है, रामजी के अंग प्रत्यंग में लीन हो जाय। यथा तई 
नह भइ जहूँ नाहि 


फिरे? zeal द्‌ 
al निर्णय है a 
ga है! 
थे a4 


प्रमु आनन, Tg तेज प्रभु बदन समाना? पुनः 'हरि पद ली 
कैवल्य परमपद सायुज्य ute है, जो अति दुलेभ है ऐसा संतों का ' 
बेद पुराण शास्त्र समी कहते हैं, अर्थात्‌ सायुज्य मुक्ति कैवल्य पद ald 
और “(माकार मये तिनके मन | मुक्त मये छूटे मव बन्धन” वह सब रामार हुए 
SPE S.No OS NE 
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gm हुए भवबन्ध से छूट गये, जन्म मरण से युक्त हो गये, परन्तु Seem पद नहीं 
हुआ, वे सालोक्य सामीप्य एवं सारूप्य gfe पाये | य्ा-'एर र “स त्री द 
बरम भामा | तथा-“कवन्ध गगन TAT आपनि गति पाई।' पुनः मारीच को, मुनि 
मुनि gan गति cee सुजाना।' पुनः सरभंग, “राम छपा ages स्थारा। तथा स्वायंभू 
Ag तपस्या के फल, स्वरूप- बसहु जाइ पुर पति रजधानी।' पुनः दशरथजी का शरीर 
त्यागना। तजु परि हरि रघुबर विरह, we गये सुरषाम |? पुनः-“जे मृग राम बाण के 
मारे । ते aq तजि घुरलोक शिघारे । इत्यादि, मृग लोग, तशा दशरथ, rie 
भूमन, एवं कन्ध, 'गयउ गगन, इत्यादि सुरलोक इन्द्रादि सभी लोक सालोक्य है। 
तो दशरथ इत्यादि सालोक्य मुक्ति पाये थे, और सरभंग, मारीच इत्यादि। यथा- 
परमि मेद भक्ति बर ल्यज। अर्थात्‌ मुझे सेवा मिले, और मारीछ, यथा-'तिज परम 
प्रीतम देखि, लोचन que करि सुख veel भी महित अनुज समेत, शपानिकेत पद मन 
ताइहों ॥! इत्यादि चरण सेवा करूंगा, तो इन सों ने सेवा प्लक्ति अर्थात्‌ सामीप्य 
क्ति पाये हैं । पुनः ग्रृद्ूराज, यथा- ve देह तजि षरि हरिरूपा |' इन्होंने सारूप्य 
मुक्ति पाई है, और शवरी रावण कुम्मकरण इत्यादि | “अति दुलभ कैवल्य परम पद |! 
भगवान्‌ श्रोरामजी के तद्रूप सायुज्य मुक्ति पाते हैं। ‘set सन्त सब जाहिं। यह 
क्ति केवल सन्तों को ही मिल सकती है | यथा- रोकः अहं NHI प्राणानां भक्तः 
raat च।? अर्थात्‌ भक्त भगवान्‌ के प्राण हैं तो भक्तों को ही अपना हृदय 
स्थान सायुळ्य मुक्ति देते हैं | तभी तो-`अति दुलोम कैवल्य परम पद | सन्त पुराण निगम 
भागम बद |” यह सायुज्य मुक्ति FACT पद भगवान्‌ का 
रति दुलेभ है । यथा-श्लोकः-अनेक जन्म संशिद्िस्ततोयान्ति परौ गतिम ।” अनेक 
जन्मों का सुकृत एकत्रित होने से परांगति अथात्‌ केवल्य पद ग्राप्त होता दै । बथा- 
ह संघट तब होय जब, पुरम quad भूरि!! जब qa जन्मान्तरों का महत, पुण्य 


रथात्‌ बहुत पुणय होने से कैवल्य पद सायुज्य झुकत प्राप्त हो सकती है एक मात्र 
|? 


हृदय स्थान प्राप्त होना 


सायुज्य मुक्ति होने aah पद ate मई जहँ नहि fez? तथा-'पुनरावर्ति alga: 
Ratt पुनरावतिं अर्थात्‌ पुनः जन्ममरण नहीं होता है । वह मुक्ति अति 
लम है । 

~ न 
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पुनः राम भजत सोइ मुक्ति gars ।” हे गोस्वामी श्रींगरुडजी ! श्रोशमजी का 
भजन सेबा यथा-'सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न afta उरगारि !' ब्रिना सेव्य सेवक भाव 
के अर्थात्‌ बिना चरण सेवा के सायुज्य युक्ति परम पद कभी नहीं मिलेगी, 
अन्यान्य युक्तियों से संसार में आना पड़ता है। तीनों glee वाले, यथा-'जप अह 
विजय जान सव कोऊ ।' सामीप्य थे | गृद्ध-सारूप्य थे बानर सघ सालोक युक्त थे 
सभी को आना पड़ा | परन्तु सायुज्य केत्रन्य पदसुक्ति से पुनरावर्तन नहीं 
होता हैं। 

वह मुक्ति भीरामजी के अजन सेवा करने से आप ही आप इच्छा न होते हुए 
भी, यथा-'िक्ति निरादर मक्ति लुभाने।' तथा-अबघ नगर की डगर में, मुक्ति खड़ी पछि" 
तात। पटरानी यहाँ मुक्ति है, इमहिं न पूछत वात॥' झर्थात सुक्ती को इच्छा न होने पर 
भी बलात्‌ मुक्ति आकर सामने खड़ी होती है अर्थात्‌ हमको ग्रहण करो प्रार्थना करती 
है, परन्तु भक्त ग्रहण नहीं करते हैं । यथा-- 


श्लोक:-- सा मे सालोक्य सामीप्य afte सायुज्य मेव वा | 
ददात्यपि न गृहृशन्ति भक्ता मत्सेवनंबि ना ॥ 


अर्थात्‌ जो भक्त भगवान्‌ की निष्क्राम भक्ति करते हैं। वद सालोवय सामीष्य 
सारूप्य और सायुज्य इत्यादि सिवाय सेदा के और कुछ मी ग्रहण नहीं करते i 
वह चार प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं लेते हैं । अर्थात्‌ भकत जन ATA की 
सेवा को छोड़कर और कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं । यथा~“अर्थं न धर्मी न काम रेवि, 
भक्ति न vel निर्वाण | जन्म जन्म र्‌ति राम पद्‌, यह वरदान न आन Mi अर्थात्‌ जिनको 
अर्थ, धर्म काम mate किसी वस्तु की कामना नहीं है जन्म जन्मावर चर 
कमल की सेवा तथा प्रेम ही चाहते हैं । उनकी इच्छा न होते हुए भी मुक्ति सामने 
खड़ी रहती है, अतएवं श्रोरामजी का मजन सेवा करने वालों at वही bs 
qq कैबल्य मुक्ति बिना इच्छा प्राप्त होती है अतः भक्त से द्चुक्ति सुगम 


मिल्ती है॥ ३-४ ॥ 
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जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई।कोटि भाँति कोउ करइ उपाई। ५ 
तथा मोच सुख सुनु खगराई। रहि न सकइ हरि भक्ति विहाई॥ ६॥ 
अर्थ--चाहे कोई करोड़ों उपाय करें, परन्तु बिना थल के जल रह नहीं 


सकता ॥ ५ ॥ तेसे ही हे पत्तीराज भीगरुइजी, भगवान्‌ की भक्ति को छोड़कर 
मोक्ष परम पद सुख कभी रह नहीं सकता है ॥ ६ ॥ 


भावाथ--यथा-/जिमि ae fag जल राइ न सकाई |” sala बिना थल का 
जल नहीं रहता है | यथा-'मम दर्शन फल परम अनूप। । जीव पाव निज सहज स्दरूपा॥ 
योरि वृन्द दुलभ गति जोई। तो कहँ आजु सुलभ मई पोई ॥' अर्थात्‌ यह Rava परम पद 
मेरे दर्शन का फल जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, यह गति योगियोंको 
नहीं मिलती हे यह मति भक्तों को ही मिलती हे । आऔर-'सकल प्रकार भक्ति हढ़ तोरे” 
सकल अर्थात्‌ तुम्हारे में नवौ भक्ति पूर्ण दृढ़ हैं इसीलिये यह gan केवल्य परम 
पद्‌ मुक्ति तुम्हें मिल रही है | यथा-*तजि योग पावक देह हरि पद लीन भई जहे नहिं 
Ae |” केवल्य परम पद अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमलों में लीन हो गई | 
अतएव भवित बिना झुकत हो नहीं सकती है, अर्थात्‌ शबरी पूर्ण भक्सा थी। 
यथा-- 


श्लोकः-- लब्ध्वा वरं स गन्धर्वाः प्रयासन्‌ राममत्रवीत्‌। 
शवर्यास्ते पुरेभागे आश्रमेः रघुनन्दन ॥ 
भक्त्या सढ्‌ पाद कमले भक्ति मार्ग विशारदा | 


श्रीशंकरजी बोले कि गन्धर्वं बर पाकर परम धाम जाते समय । 
श्रीरामजी को बताया है कि हे रघुनन्दनजी, सामने वाम भाग में शबरो का आश्रम , 
है। वह आपके चरण कमलों में अति अनुराग रखने वाली भक्ति मागे में परम | 
पणिडता है अर्थात्‌ परम भक्ता | set emo शवर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः 
अर्थात शबरी ने दशरथ के पुत्र श्रीरामजी की सम्पूर्ण पूजा अर्थात्‌ भविति और दर्शन 
किया था पुन/-- 
जज नम a las 
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श्लो०-भक्ति मुक्ति विधायनी रामचन्द्रस्य, 

लोकाःका म धुगांधि पद्म युगलं सेवध्यमत्युन्सुका! | 

नाना ज्ञान विशेष मंत्र त्रितति त्यक्त्वा सुद्रेभृशं, 

a रामं श्यामतनुस्मरारि हृदये भान्तं ames qq || 


——___ 


अर्थात्‌ अरे लोगों, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की भक्ति हो मुक्ति का विधान है 
अर्थात्‌ युक्ति को देने वाली है अतः कामधेनु रूपा उनके चरण युगलों की अति 
उत्सुकता से सेवा करे हे बुद्धिमान्‌ लोगों इन विविध विज्ञान वार्तां को और नाना 
मंत्र बिस्तार को अत्यन्त दूर अलग रखकर तुरन्त ही श्रीशंकर जी के हृदय घाम में 
विराजमान श्याम शरीर भगवान्‌ श्रीराम जी का अत्यन्त भजन कीजिये। तथा- 
“तन थुक निमे ग्रेम पूरण नयन मुख पंकज दिये | मन ज्ञान गुण Mala प्रभु में द्वीस जप तप 
का किये ॥ जप योग घर्म समूह ते नर भक्ति अबूपम पावई” अर्थात्‌ श्री अत्रि जी शरीर 
पुलकित निम प्रेम में पूर्ण, तन्मय, नेत्रो को भगवान्‌ श्रीराम जी के प्ुखकमल में 
लगाये बीले मन, ज्ञान, गुण, इन्द्रियों से परे, vy श्रीराम जी को मैंने देखा । यथा- 
“तयच विषय Weg भयउ सो समस्त सुख मूल । इहे लाभ जग जीव कहुँ भये ईश अनुकूल ॥! 
अहा प्रभु की बड़ी कृपा हुई,अरे प्राणियों केवल जप तप करने से कया होगा, हे चतुरं 
| नाना जप तप योग धर्म सम्चुदाय से तो मनुष्य भगवान्‌ श्रीराम जी की अहुपम भक्ति 
| पाते हैं। sorta कर फल इरि भक्ति गबार्नी? झआथवा 'सब कर फल रघुएति पद बरमा! 
| तथा - पोई रघुनाथ भक्ति श्रुति me | राम कृपा काह इक पाईँ' अर्थात्‌ बही श्रीराम जी की 
भक्ति श्रुतियों ने गायी है परन्तु थ्ीरामजी की ही कृपा से कोई हीं पाजाता है AIT 
भक्ति ही मुक्ति का स्थान है अक्ति से ही मुक्ति मिलती है । अतएव भक्ति को छोड़कर 
युक्ति रह नहीं सकती, भक्ति होने से ही मुक्ति मिलेगी ॥ ५-६ ॥ 


| अस विचारि हरि भक्त सयाने। मुक्ति निरादरि भक्ति लुभाने lel 
क्‍ भक्ति करत fa यतन प्रयासा। संसृति मूल after are Nel 


44 LS ~ ~ ढर्‌ ate 
अथ्‌-ऐमा विचारऋर मगवान्‌ के चतुर भक्तजन मुक्ति का निरादर क्षरके का 
~” ~ & क 

में ही होमावघान होते हैं ॥ ७॥ भक्ति करने से बिना यतन बिना परिश्रम 
2 
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सांसारिक मोह रुपी श्रविद्या अर्थात अहानता समूल विनष्ट हो जाती 
& 


allel 


भावार्थ-यथा-'अस विचारि हरिभक्त सयाने! अर्थात्‌ परम चतुर भगवान्‌ के भक्तों ने 
यथा-'चवुर शिरोमणि ते जगमाइी। जो मणि लागि सुयतन ऋराही ॥? सँसार में चतुर 
शिरोमणि वहीं है जो भक्ति महामणि प्राप्ति करने का उपाय करते हैं, उपर्युक्त 
निर्णीत कारण अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग, ‘nga कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक Ine 
vere was इत्यादि विचार कर मुक्ति का निरादर करते हैं और भक्ति करते हैं,यथा- 
“सोइ सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता । ate महि मंडित पंडित दाता ॥ घर्मे परायणा सोइ कुल्ल श्राता। 
रामचरण जाकर मन राता ॥ नीति निपुणा सोइ परम सयाना | ala (सिद्धान्त नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कवि कोविद सोइ cosh जोल छाडि भजे रघुबीरा॥! अर्थात्‌ वही सर्व धम, 
aa बिद्या सर्व वेद वेत्ता, और सवंगुण सम्पन्न है जो सर्व छलछिद्रों को छोड़कर रघुबीर 
श्रीराम जी झा मजन करता है| 


पुनः “सक्ति इरत fag यतन प्रयास? अर्थात्‌ ज्ञान मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ पड़ती 
हैं, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही? पूर्ण होने में सन्देह भी रहता है क्योंकि "विध्न अनेक 
करहि तब माया? माया अनेक विघ्न डालती है, और 'हरि माया अति दुस्तर तरि न जाए 
gag हे गरुड़ जी पुनः वह भगवान्‌ की माया अति दुस्तर है। तिरा नहीं जा सकता, 
इत्यादि बहुत कठिन है परन्तु भक्ति करने से बिना उपाय तथा बिना परिश्रम 
ही, पथा-कह हु भक्ति पथ कवन प्रभाहठा। योग न जप तप मख उपवासा? भला बताइये कि 
भक्ति मार्ग में क्या परिश्रम है, न योग है न जप तप तथा उपवास इत्यादि कुछ नहीं 
करना पड़ता है, केवल 'सरल्ल erga न मन कुटिलाई | यथा लाम संतोष सदाई ॥? स्वभाव 
सरल कर लेना, मन की कुटिलता छोड़ देना और जो कुछ मिला उसी में संतोष 
रखना बस इतने साधन से ही मक्ति सिद्ध हो जाती है, तो सहज में ही संसार बन्धन 
स्त्री garfe मोह ममता जो महा श्रज्ञान अविद्या है बह स्वभाव से ही समूल बिष्ट 
हो जाती है। यथा-रघुपति चरण प्रीति भ।ति जिनही | विषय भोग वश करइ कि तिनही? 
जिनकी भगवान्‌ श्रीराम जी के चरण कमलों में अतिशय प्रीति है, सांसारिक विषय 
उसको मोह करिहीं नहीं सकता हैं। अविद्या अर्थात्‌ अजानता का आपही नाश हो” 
Mp तप आ मल मनन बल 
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जायगा | अतएब भक्ति (भजन) करने से बिना परिश्रम स्वभाव से ही संसारी बन्धन 


श्रबिद्या नाश हो जाती है ॥। ७-८ | 


भोजन करिय तृप्ति हित लागी THAT at अशन पचै जठरागी।३। 
अस हरि भक्ति सुगम सुखदाई। को अस मूह न जाहि सुहाई।१०। 


¢ i fe x 
अथ-भोज्ञन तृप्ति के लिये किया जाता है, उस भोज्न को जठराग्नि जैसे 
पचाकर तृप्ति करती है ॥ 8 ॥ ऐसेही भगवान्‌ की भक्ति परम सुगम सुखदायक है, 
वह भक्ति कोन ऐथा ge होगा जिप्तको अच्छी नहीं लगती होगी ॥ १० ॥ 


भावार्थ - यथा-पमो जन करिय तृप्ति हित ara? अर्थात भोजन शात्मा की तृप्ति के 
लिये किया जाता है यदि वह पाचन महीं तो दुखद ही होता है परन्तु जठराग्नि 
उसको यथा समय में पचाकर आत्मा को तुष्टि पुष्टि और तृप्ति कराती है। तथा- 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा | पाइ न जे परोक घुघारा ॥ सो परत्र दुःख Was) अर्थात्‌ यह 
शरीर आत्म तप्तिअर्थात अनादिकाल के भवबन्धन को नाना साधनों द्वारा खंडन 
करके मुक्ति पाने को मिला है, परन्तु नाना साधन, “साधन कठिन न मन कहें टेका! 
कठिन है मनका अवलम्ब कुछ है ही नहीं अतएव साधन न कर सका परलोक न बना 
सका तो जीवनान्ते अधःपतन होकर दुःख पाता है अतएव आत्मा का कल्याण नहीं 
हुआ तृप्ति नहीं हुई, वही त्मा का कल्याण तुष्टी get, तृप्ति, स्वभाव से ही जठराग्नि 
की तरह बिना परिश्रम, त्रिना साधन श्रीभगवान्‌ की भक्ति देवी सुगमता पूरक बही 
ate सुख, यथा-'तया मोक ga ga लगराई । रहि न सके हरि मकि बहाई हे गरुड नी 
ऐसेही मोच सुख भक्ति को छोड़कर हो नहीं सकता है | सुगमता से झुक्ति हो जायगी 
यथा- तब यह भव sare होई तभी यह जीव कृतार्थ होगा ayiq ated होगी। 
इसलिये कौन ऐसा qe होगा जिसको यह सुगम मार्ग भक्ति अच्छी नहीं लगती 
होगी, यथा-न अकोविद अन्य अभागी | कार विषय मुकुर मन लागी ॥ लंपट कटी | 
विशेषी ।सपनेहु संतसमा महि देली॥ कहहिते वेद अनम्मत बानी। जिनहि ग सूरा ली अर्ह 
जिन अभा गे श्रज्ञानियों को अपनी हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, वही वेद ह 
बचन कहेंगे अर्थात्‌ भक्ति उनको अच्छी नहीं लगती है। तथा-'जिन ४7 रहा मो 


Fass a 
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| प्राना | तिनकर कहा करिय ale काना? जो महा अज्ञानी मोह मदिरा पीकर मतवाले हुए 
हैं उनकी बात कान में नहीं सुनना चाहिये | यथा-वातुत् भूत विवश मतवारे | ते नहि 

हल बचन सँभारे? अर्थात्‌ वातुलभृत विवश और मद पीने वाले मतवाले ये बचन | 

मॅभारकर नहीं बोलते हैं उन्हीं श्रज्ञानी अभागों को सुगम भक्ति नहीं सुहाती है। 

अतएव अस्त निज हृदव विचारि तजि daa भजु राम पद? हे Maes जी अपने हृदय में 

ऐसा बिचार कर सारा संशय भ्रम सन्देह त्यागक्र श्रीराम जी फे चरणकमलों का 

। भजन कोजिये। तथा-'श्रति सिद्धान्त यहै उरगारी । भजिय राम सब काम fear’? हे श्री 

| गरुड़जी शास्त्र तथा सब श्रतियों का यही अटल सिद्धान्त कि सांधारिक सब कामनाडों 

विस्सरश करके एक मात्र श्रीराम ज्ञी का भजन करना, अतएव 'राम भजत सोई 

मुक्ति गुसाई । अन इच्छित आवे वरियःई' सहज में हीं ब्रुक्ति होगी ॥ ६-१० Il 


दो ०-सेवक सेब्य भाव faa, भव न afta उरगारि | 
भजहु राम पद्‌ पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि acon 


अर्थ-हे गरुड़ जी सेवक सेव्य भाव के बिना संसार से तरना नहीं हो सकता, 
| ऐसा सिद्धान्त विचार कर श्रीराम जी के चरणकमलों का भजन कीजिये॥ १८७॥ 


भावार्थ-भेय्या बालक वृन्द ! यथा-'सेवक सेव्य भाव fag अर्थात श्रीराम जी 
हमारे सेव्य ाराध्यदेव हैं और में उनका आराधना करने वाला सेवक हूँ। यथा- 
OE कहाक्त सब कहत राम सहत उपहास। साहेब सीतान।थ सो सेवक तुलसी दास Ww’ 
अथवा ‘Aaa हम स्वामी सिय नाह | होउ नाथ aly ओर frag’ अर्थात्‌ में भी कहलाता 
हूँ और सब कोई कहता है, परन्तु स्वामी ्रीसीतानाथ प्रैलोक प्रु और में सेवक 
तुलसीदास बज मूर्ख, होने से परशु की निन्दा (उपहास) होती है | फिर भी में सेवक हूँ 
शौर श्रीसी ता नाथ मेरे स्वामी हैं इसी बहाने मेरा भी निर्वाह हो जायगा। पुन! | 
'शिव Fite हुए मुति समुदोई। चाहत जासु चरण सेवकाई॥' वही 'शिव अज पथ्य चरणा 
बुराई | मोपर पा परम मदुलाई॥' fare श्रीराम जी के चरणकमल शिब ब्रह्म से | 
पूजित है वह प्रभु कृपा करके अपने चरणकमलों की सेवा दिये हैं यह परम उदारता | 


MO 
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कृपालुता है । अर्थात्‌ MAS जगत्‌ TY जगत पूज्य, अनन्त ब्रह्माएड कके स्वामी 
हैं, ओर सब्र उन्हीं प्रश्न के सेवक हें । यथा-'सो अनन्य जाकी अस, मति न टरै हनुमन्त | 
मैं सेवक सचराचर, रूप राशि मयवन्त ॥! अर्थात्‌ रूप राशि भगवन्त श्रोरामजी के सेवक 
मेरे सहित चर अचर सभी हैं ऐसा जिनका मत है वही अनन्य सेवकहैं। ऐसा सिद्धान्त 
बिचार करके भगवान्‌ श्रीरामजी के चरण कमलों का भजन करना चाहिये। यथा- 
‘aga कर पद नयन सों।? जैसे आत्मा के सेवक हाथ पाद झाँख कान हँ | हसी 


| 
| gare तथा-- 
श्लोकः-- रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वय जलधिः | 
मकारार्थो जीवः सकलबिधि Fea निपुणः ॥ 
अकारार्थो विष्णु जंगदुदय रक्षाप्रलयक्रन- 
मक्रागथों जीवस्तदुप कर्ण वेष्शवमिदम्‌ ॥ 
राम शब्द में रकार का अर्थ राम है वह सब ऐश्वर्य का सागर है। यथा- 
“गुरा सागर, कृपा सागर, दया सागर, सुख सागर VP इत्यादि AM. रूप श्रीराम सकल 
ऐश्वर्य के समुद्र हैं । तथा मकारार्थो जीव! अर्थात्‌ भकार का अर्थ जीव, हम सब 
प्राणी मात्र हैं | बही प्रणी- सकल बिधि कैंकर्य निपुण से भगवान्‌ श्रीरामजी के 
सब प्रकार सेवा निपुण हैं, अर्थात्‌ जीव मात्र ही भगवान्‌ के सेवक हैं | पुनम 
'अ्रकारार्थों विष्णु? अर्थात्‌ ॐकार में अकार स्वरूप बिष्णु हैं संसार का उदूमब पालन 
प्रलय करते हैं और मकार बाची जीव है जो भगवान के उपकरण अर्थात्‌ हाथ 
आँख, कान, यह शरीर का उपकरण हैं अर्थात्‌ सेवक हैं | यथा-'हम सब aaa अति 
बड़ भागी | सन्त सगुणा ब्रह्म अनुरागी ॥? हम सब अतिशय बड़भागी हैं जो सद सगुण 
ब्रह्म औीरामजी के चरणों में अलुराग पूर्वक सेवा करते हैं । 


भगवान्‌ श्री रामजी हमारे रक्षक तथा स्वामी हैं और मैं श्रीराम ब 
तथा सेवक हूँ, इसी भाव से भगवान्‌ की सेवा करके जीव संसार से उत्तीर्ण ह 3 
और सेव्य सेवक भाव दृढ़ नहीं होगा तब तक भव सागर से पार नहीं जा # ड 
हे गरुइजी! श्राप मतिधोर हैं ऐसा सिद्धान्त बिचार कर रघुबीर श्रीरा | 


| I | यह कीजिये ॥ १८७॥ पु 
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दो०-जो चेतन कहँ जड़ करइ, Tele करइ चेतन्य। 
अस समथ रघुनायकहि, भजहिं जीव ते yea acc 


C ~ ~ x 
अथ--जो चेतन को AS, और जड़ को चेतन करता है, यह सामथ्थ एक मात्र 
श्रीरघुनाथजी हीं में है, sa: जो औरघुनाथजी का भजन करते हैं वे धन्य हैं अर्थात्‌ 
जगत पूज्य हैं | १८८ ॥ 


. भावार्थ भैय्या वालक वृन्द ! यथा-'जे चेतन कहेँ जड़ करइ / अर्थात्‌ जो प्र 
चेतन को जड़ बना देते हें, और जड़ को चेतन करते हैं | यथा-'मसकहि करहि विरि 
प्रभु अजहि मस्तक ते हीन ।? अर्थात्‌ प्रभु ्रीरामजी एक कोट मच्छर को ब्रह्मा बना 
देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु कीट कर देते हैं | तशा-'तृणते कुलिरा कुलिश 
ठण करह़ी॥' तृण से बज्र और बज्र से तृण कर देते हैं | यथा-“बोरहि wale we 
a | भयेउपल वोहित सम az ॥? अर्थात्‌ जो पत्थर अपने स्वयं जल में बूड़ 
जाता है और रों को भी लेकर बूड़ता है वही पत्थर आज सद्र पर नौका बनकर 
तेर रहे हैं| र्थात्‌= शरीर ुनाथ प्रतापते, सिन्धु तरे पाषाण ।' अर्थात्‌ श्रीरघुनाथज्ी के 
प्रताप सामर्थ्यं से आज सञ्चर में पत्थर तेर रहे हैं । तथा--“उपल किये जल्यान जेहि, 
सबिव सुमति कपि mq) अतः जिन ग्रु की सामर्थ्यं ने पत्थर को जलयान (नौका) 
बनाया और बानर मालुओं को सुन्दर बुद्धि देकर राजमन्त्री बनाकर लंका सरीखा 
किला eta करवाया | 


“अस समय रघुनायकहि? अर्थात्‌ यह सर्वं सामर्थ्यं एक मात्र रघुनाथ श्रीरामजी 
में ही है, उनका जो भजन करता है वह धन्य है। यथा-'रामहि भजहि ते चतुर नर, 
श्रीरामजी का भजन जो करते हैं वही चतुर मनुष्य हैं । तथा-'बन्यासते Bias Galea 
सततं श्रीरामनामामृतसृ |? अर्थात्‌ श्रीरामनामासृत जो सदा सर्वदा सेवन पान करते हैं 
वे धन्य हैं। यथा-सो कुल रत्य उमा सुद॒ु,जगत 4 पुपुनीत | श्रीर॒घुबौर परायण जेहि, नर 
उपज बिनीत ॥” अर्थात्‌ हे उमा, जिस कुल में भ्रीरघुनाथजी का परायण परम 
विनीत मक्त उत्पन्न होता है वह इल्य धस्य हैं तथा जगत पूज्य हैं । यथा-'यहि तो 
राम लाइ उर लीन! | कुल समेत जग पावन कीग्हा॥' भक्त को भगवान्‌ अपने हृद्य 

Mm. 
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लगाकर उसके सारे कुल कुटुम्ब को जगत पावन कर देते हैं । ऐसा सब साम्य a 
वान्‌ श्रौरामजी का जो भजन करते हैं वह जोव धन्य हैं । तथा-“आज धन्य में ge, 
afi aafiaa विधि gia | निज जन जानि राम मोहि, सन्त हमागम दीन yp 
हे श्रीगरुढ़जी ! आज में भी थन्य हूँ अतिशय धन्य हूँ, कि ow श्रीगमजी यद्यपि में 
सर्व प्रकार हीन होते हुए भीं अपना जन जानकर आज आप सरीखे सन्त का समागम 
हुआ | पुन!- धन्य घरी सोइ जब सत संगा' वह सभय भी धन्य है जब सन्त संगति 
होती है, तब सन्त को क्यों नहीं धन्य होगा | “सत संगति gery संसारा | निमिष दणड 
भरि एकौ बारा w निमिष भर, दणड भर, अथवा चण मांत्र ही सतसंगति संसार में 
दुलभ है। बड़े भारय aga ततसंगा। बिनहि प्रयास होइ मव मंगा ॥' बड़े भाग्य से सत 
संगति होती है । सतसंगति से बिना परिश्रम ही जीव संसारं से मुक्त हो जाता है। 
अतएव जो जीव श्रींरामजी का भजन करते हैं वे धन्य हैं॥ १८८॥ 


कहे ज्ञान सिद्धान्त बुझाई gag भक्ति मणि कें प्रभुताई! १॥ 
राम भक्ति चिन्तामणि सुन्दर | TAS गरूड़ जाके उर अन्तर ॥२॥ 

अर्थ--है श्रीगरुड़जी ! ज्ञान का सिद्धान्त तो बुझा करके कहा, अब मक्त 
मशि की प्रता सुनिये ॥ १॥ हे गरुड़जी परम सुन्दर श्रीराम भक्ति चिन्तार्माण 
जिसके हृदय में अन्दर बसती है ॥२॥ 


\ 


a = 
भाषार्थ--यथा- कहेउ ज्ञान सिद्धान्त बुकाई | अर्थात्‌ ज्ञान का सिद्धान्त cll? 


कर कहाँ गया | जानकपन्‍्थ छपाण की घारा | परत खगेरा न छ्ागहि बारा ॥ है खगेश 


fe ने गिरने में बहुत 
ज्ञान का मार्ग तलवार की धार के समान अति तीक्ष्ण है इस मार्ग से A af 
नं 


जल्दी होती है sala fed में विलम्ब नहीं होती | यथा-कीट TF 
vet» कठिन साधन भी है और होगा की नहीं वह भी सन्देह अत! ae | 
बहुत कठिन हैं होना श्रसम्भव है, अब सुगम भक्ति मणि की ET सुनिये es 
“क हृहु सक्ति पथ कबन प्रयासा | योग न जप तप ब्रत उपबासा॥ भला बताई) 
करना हरती 


ठ ही 
मार्ग में कौन कठिनाई हैन योग है न जप तप ब्रत उपवास ह grata ott 


ee ee [भ ४ 
केबल थोड़ा सा, यथा-'ररल स्वभाव न मन glee । MT है 
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# उत्तरकाण्ड # ( ७७३ ) 


PPPS APD RAPD nt 
Sarr AAAI 


ल्प्प्म्यप्त्य्प्स्य्प्प्फ 


स्वभाव सरल होना चाहिये। और मन की कुटिलता सब छोड़कर जब जितना 
जो कुछ [मिला उतने में ही उन्तोप रखना चाहिये, बश इतना बो ure में हौ 
होगा | भागे आपकी मक्तिमणि की प्रशुताई तथा सुगमता स्पष्ट हो जायगी भअतःभक्ति 
चिन्तामणि सुन्दर है एवं कामना पूणंकारी-'काम धेत शत सरिस gee! सौं 
कामधेचु के समान Beate | तथा-'जे असि ale जानि परिहरही। केवल ज्ञान eo श्रम 


Ss 


aver ॥ ते ae कामधेनु गृह त्यागी | खोजत wie fare प्रयः wre ॥! 
जो इस प्रकार सुगम तथा कामना पूण कारिणी, जानकर भी भक्ति 
मणि को त्यागकर केवल ज्ञान के लिये ही परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख हैं, जो घरमें 
कामधेनु छोड़कर दूध के लिये र्क का वच खोज रहे हैं । अर्थात्‌ aay का 
दूध अमृत है तथा अक का दूध बिष है, अर्थात्‌ भक्ति सुगम सुखदायक है ज्ञान दुर्गम 
दुःखदायक है । 


पुनः=“राम भक्ति विन्तामणि ger! श्रौरामभक्ति सुन्दर सुगम एवं 

चिन्तामणि अर्थात्‌ चिन्तित पदार्थ को देती है | तथा-- 'पएनि रघुबीरह भक्त 
प्यारी ।' श्रीरघुनाथजी को भक्ति ही प्रिय'है, और ज्ञान, यथा-'करत कष्ट बहु पावे 
कोऊ | भक्ति हीन प्रिय मोहि न सोऊ॥? श्रीरामजी कहते हैं, बहुत कष्ट साध्य करके 
यदि ज्ञान प्राप्त भी करें, क्योंकि-'सम्यक्‌ ज्ञान सकत कोउ लहई।' पूर्ण शान 
तो कहीं एक ही कोई पाता होगा। फिर भी यदि भक्ति da हैं तो हमारा प्यारा 
नहीं होता है | यथा--'भकति हीन नर सोहहि कैसे fag जल lt देखिय sa 
भक्ति हीन मनुष्य कैसे शोमा पाता है जैसे जल हीन बादल की घटा निरर्थक है। 
श्र्थात्‌ भक्ति हीन ज्ञान निरर्थक है। अतएव है गरुडजी ! श्रीराम भक्ति परम सुन्दर 
चिन्तामणि है जिसके हृदय में सदा बास करती है ॥ १-२॥ 


परम प्रकाश रूप दिन राती। नहिं कछु चहिय दिया घृत बातो॥ ३॥ 
मोह दरिद्र निकट नहि आवा। लोभवात नहि ताहि वुभावा uen 


अर्थ-स्वमाव से ही दिन रात परम प्रकाश रहता है, दिया बत्ती का इंड काम 
Ce SEN 
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— 
~ >>. 


री नहीं है ॥ ३ ॥ ओर भी मोह रूपी दरिद्रता निकट तक नहीं आती पुनः लो 
रूपी पवन उसको Tar भी नहीं सकता है ॥ ४ ॥ ne 


मावार्थ-'परम प्रकाश रूप दिन रात? अर्थात्‌ चिन्तामणि रूपी भक्ति प्रकाश का 
रूप ही है दिन राव स्वमाव से ही प्रकाश करती रहती हैं, मणि के प्रकाश में दीपी 
की आवश्यकता नहीं होती है। यथा-'भरत हृदय वियराम निवासू । तह कि तिमिर ह 
तराणि प्रकाश! अर्थात्‌ भक्तों के हृदय में ्ीसीताराम जी झा निवास रहता है | यथा- 
'कोटि qa प्रतीकारं किरीटेन विराजितम्‌? श्रीराम जी के किरीर में ही कोटि ad की प्रभा 
है परम प्रकाश है। यथा- 


श्लो०-हृदा काशे चिदादित्य सदाभासति arate | 
नास्तमेति न चेदेति कथं सन्ध्याम्ुपास्महे ॥ 


अर्थात्‌ हृदय रूपी अकाश में सत्‌ चित्‌ ्रानन्दकन्द श्रीराम जी सयं रूप सदा 
प्रकाशमान्‌ हैं, उदय अस्त कभी होता ही नहीं है तो सन्ध्या कैसे की जाय। तथा- 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा | नहि तहँ मोह निशा खवलेशा ॥ सहज प्रकाश रूप मंगवावा। 
नहि तहे पुनि विज्ञान विह्ाना! अर्थात्‌ श्रीराम जी सच्चिदानन्द खर्य रूप ही हैं वहाँ मोह 
रूपी रात्री लेश मात्र भी नहीं है । भगवान्‌ श्रीरामजी स्वभाव से ही प्रकाशमान्‌ हैं वहाँ 
अज्ञान रूपी सन्ध्या और बिज्ञान रूपी प्रभात कमी होता ही नहीं है। तथा- 
'एहिके हृदय बश जानकी जानकी उर मम बास है? अर्थात्‌ जिनके हृदय में भक्ति रूपा 
श्रीजानकी जी निवास करती हैं तथा जानकी रूपाभक्ति के हृदय में मैं निवास करता |, 
तो मेरे तथा भक्ति के प्रकाश से उसको ग्रकाश ही प्रकाश रहता है। दीप घुतची 
की कुछ आवश्यकता ही नहीं हो तौ है “परम प्रकाश रूप दिन wal’ अर्थात्‌ भक्तिमणि सहज 
स्वभाव से हो प्रकाशमान्‌ है, बल्कि तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना” ज्ञान विज्ञान मरि 
के आधीन हैं | 


पुनः ‘ate दरिद्र निकट नहि आव अर्थात्‌ मोह रूपी दरिद्रता निकट atl 


; य 
frag’ | विषय भोग वश करइ कि तिनही” अर्थात्‌ जिनका मन सदा सर्वदा श्रीरामं tt 


ND ers 


——— 
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# उत्तरकाण्ड & ( ७७५ 
eae: : WN 
भी ह ह दि हिता बो 
‘ अलुरागी | तबत बमन इव नर qeqray? 
रमाविलास अर्थात स्त्री बिलास,इन्द्रिय बिलास,संसारी नाना विषय विलासको सफ 
TUTTE वमन को तरह त्यागते हैं। यथा-'वे बन राम भक्ति के बाघक | gly संत तब 
पद अकराषक Ww? श्रीराम जी के चरणों की आराधना करने वाले संत ऐसा कहते हैं 
कि सांसारिक स्त्री पृत्रादि विषय विलासिता श्रीराम भक्ति की बाधक अर्थात्‌ Ge 
हैं, इस कणएटक को निकाल देने से ही निर्मल मक्ति होती है, तथा-“सकल कामनाङ्कीन जे 
राम भक्ति रस लीन । ना aaa पियूष हद तिनहुँ किये मनमीन॥? अर्थात्‌ जो सांसारिक 
सब स्त्री Gaile विषयकामना रहित हैं थे रामानामामृत से अगाध हृदय को 
परिपूर्ण किये हुए हैं । यथा-धुमति भूमि थल हृदय way’ अपने मन रूपी मछली को 
उसी में सदा sara रहते हैं । यथा- gal मीन जहेँ नीर अगाधा | जिमि हरिशरण न एको 
WI जहाँ अगाघ जड रहता है वहाँ मछली स्वभाव से ही सुखी रहती है, जैसे 
भगवान्‌ की शरण में कोई बाधा नहीं होती है। यथा-राम मकि eae निरुपा | बस 
जाहु उर सदा wares झर्थात्‌ भराम भक्ति जिनके हृदय में उपाधी तथा वाधा रहित 


बास करती है, वहाँ मोह रूपी दरिद्र निकट नहीं आता क्योंकि पास में पारसमणि, 
चिन्तामणि, भक्तिमणि हैं और लो सरूपी पवन मी उन्हें gar नहीं सकता हे, क्यों कि 
मणि का प्रकाश है, इत्यादि भक्तिमशि निष्कण्टक है ॥ ३-४ ॥ 


प्रवल अविद्या तम मिटिजाई। हारहि कल सलभ समुदाई॥५॥ 
खल कामादि निकट नहिं जाहीं। बसई भक्ति जाके उरमाहीं ॥६॥ 
थर्थ-अविद्या का प्रवल अन्धकार मिट जाता है, सब मदादि फतिंगों का समुदाय 
हार जाता है ॥ ५ ॥ जिनके हृदय में भक्ति निवास करतौ है कामादि दोष उसके 
निकट नहीं जाते हैं ॥ ६ ॥ 
मावार्थ-यथा- gam अविद्या तम मिटि जाए! अविद्या अर्थात्‌ स्त्री पुत्रादि सांसारिक 
मोहान्धकार का समूल विनास हो जाता हे,यथा-'परम प्रकाश रूप दिन राती” दिन रात 


| ` । परम प्रकाश होने से अन्धकार स्वामाविक नष्ट हो जाता है। ज्ञान दीपक में, जरहि 
| मदादिक सललम सब! जलना कहा गया, मक्तिमणि में 'हारहि सलम” हारना कहा गया है। 
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oo See eee Se 
य Torr क RS 


यथा -'करि न aay ag मिज प्रमुताई' अर्थात्‌ दीपछ छो फतिंगे अपने पंखों के पवन से 
gar भौ देब हैं और ज्िपटकर लड़ जाते हैं, परन्तु मशि झो न जुता ही सकते, म 
जलता हीं है अर्थात्‌ हार मानकर बैठ गये, उस सणि का प्रकाश किसी प्रकार नष्ट नहीं 
हुआ gafaa मद अहंकार इत्यादि फतिंगे सब हार गये। 


पुन! ‘aa कामादि निकट नहि जाह!” खल कामादि अर्थात्‌ काम क्रोध लोभादि 
aa, यथा-'तात तीनि श्राति प्रवल खल्ल काम कोष ४रु लोभ' यही तीनि अति प्रबल खल 
काम क्रोध तथा लोभ, जिनके हृदय मक्तिमणि विराजमान्‌ हें, वहाँ काम क्रोधादि 
खल निकट भी नहीं जाते हैं। यथा-*तव लाग हृदय वशात खलानाना। लोभ मोह मर 
मद माना ॥ जब लगि उर न वसत रघुनाथा’ अर्थात्‌ जब तक हृदय में श्रीराम जी निवास 
नहीं करते हैं, तभी तक काम क्रोधादि हृदय में भरे रहते हैं । और जब परम प्रकाश 
भक्तिमणि सहित प्रभु का निवास हो जाता है तब चोर खलकाभादि निकट तक नहीं 
जाते हैं । ५-६ ॥ 


गरल सुधासम अरिहित होई | तेहि मणि बिजु सुल पाव न कोई ७। 
व्यापदि मानस रोग न भारी। जिन्हे बश सब जीव दुखारी el 


अर्थ-बिप अमृत और शत्रु मित्र समान हो जाते हैं उस मणि के बिना oa 
~ ®? न्ह शोर 
नहीं पाता है oll पुनः बहुत भारी मानस रोग भी नहीं व्यापित होते दै fate रोग 
के बश सब जीव दुखी रहते हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ-यथा-'गरल सुधासम अरिहित es’ अर्थात्‌ हलाहल faq अ के ie 
और शत्रु मित्र के बराबर हो जाता है, भक्तिमशि at raat से सब कुछ होता है। 
बिना मक्तिमश्चि के कोई सुख नहीं पाता है यथा-गरल guilty FF fing “3 
सिन्धु अनल सितल्वाई । गरु सुमेरु रेणु समताही | चितवहिं राम कुप करि a : | 
हलाहल विष अमूत के एमान काम करता दे और शत्रु मित्रता कर लेता i: BS 
गौपाद के समान हो जाता है, अग्नि जल के समान शीतल हो जाती है, श्र be 
पर श्रीराम जी की कृपा होती है, उसके सम प्रतिकूल वस्तुव अुकूल he ae 
अर्थात्‌ मक्तिमणि जिसके पास रहती है उसी पर श्रीराम जी ns op 


— 
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east नहि ale तस, जस निष्फेवज्ष प्रेत |” अर्थात्‌ निष्काम प्रेमी पर हो श्रीरामजी 
पूर्ण कृपा करते हैं, अर्यात्‌ उस भक्ति मणि के बिना किसी को सुख मिलता ही 
नहीं है । 

पुन; ब्यापहिं wae रोग न भारी ।! अर्थात्‌ वे मद्दा भारी मानस रोग नहीं 
ब्यापित होते हैं, जिन रोगों के TT सारे प्राणी दुःखी हैं । यथा-'मोह azar व्याधिन 
कर मूत्वा । तेहि ते पनि उपजहि बहु शूल्ा ॥? स्व रोगों की मूल जड़ स्त्री पुत्रादि माह 
है बद्दी मलवद्ध का रोग छपी है उसी से नाना रोग नाना दुःख उत्पन्न हुआ करते 
हैं। तथा-काम बात कफ लोम अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीत करें जौ तीनां 
भाई | उपजइ सबिपात दुखदाई ॥' नाना कामना तथा कामाशक्ति रूपी बात रोग, 
नाना धन आमिशापा लोम रूपी कफरोग, और इच्छा अपूर्ण होने से नाना क्रोध- 
रूपी पित्त रोग जो सदा छाती जलाया करता है | यदि काम क्रोध तथा लोभ रूपी 
बात पित्त कफ fray त्रिशिरा एकत्र योग हों तब तो पूर्ण सन्निपात होता है। परन्तु- 
Bar सि विरलै पाये।' यह त्रिदोप सन्निपात रोग सभी को है तथापि जानता है 
Pazar ही कोई | यथा-को जग काम नचाव न जेही।” एवं-केहि कर हृदय क्रोध गहि दाहा? 
gaa के ल्लोभ विडम्बना, कीन्ह न यहि संसार ।' अर्थातू- तात तीनि ति प्रवल खल्ल, 
काम कोव अर al? यह तीनों महा ae सल्निपात रोग हैं असाध्य हैं । यथा- 
एक रोग बस नर महि, ये अत्ताध्य बहु व्यापि ॥ एक ही रोग से प्राणी मर जाता है यह 


fag सन्निपात महा weer रोग हैं। 


इस सन्निपात की एक मात्र पधि, यथा-रघुपति भक्ति सजीवनि atl अनोपान 
श्रद्धा अति रूरी ॥' श्रोरघुनाथजी की भक्ति रूपी संजीवनी सूल बटी- “eee x 
बचन विश्वासा | संयम यह न विष की आसा ॥ झात३- सेते रोग बंद्य/' श्रीगुरुदेब देते 
श्रद्धा रूपी अनोपान से युक्त करके सेवन 


हैं, उनके बचनों सें विश्वास मानकर जिस 
करना चाहिये, और जिह्वा लोलुप विषय खड मीठा, तिक्त, स्थानीय आहार 
निद्रा और मैथुन त्याम फरना चाहिये। इही तीनि feeder at चाहिये। 
क्यों कि-'विषय कुपश्थ पाइ अंइरे।' अर्थात्‌ ्ाहार निद्रा मेथुन यही ठः ti 
इमी से-'सुत बित लोक ईषणा वीवी ।' तीन qd उत्पन्न होती हैं, पुनः सुत 


: RE I NaS 2 — 
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लिये काम उत्पन्न होता है पुनः सुत की रक्षा के लिये क्रोध उत्पन्न होता है उसके 
पालन के लिये लोक संग्रह लोभ उत्पन्न होता है, वही यात पित्त कफ रूपी प्रवृत्ति 
हो जाती है | यथा-'उ५जइ efits. उस सन्निपात बिनाश के लिए शीगुरुदेष की 
संजीवनी बूटी औरामजी की भक्ति शुरु के बताये मार्ग से श्रद्धा रूपी अनोपान 
लगाकर सेवन क्रिया जाय तो-यहि बिभि भलेहि कुरोग नशाही | इस बिधि से भले 
प्रकार रोग का बिनाश हो जायगा | फिर तो-'ब्वापहि मनस रोग न भारी prot जिस 
भारी रोग से इम सारे संसार के प्राणी मात्र दुःखी ह वह भारी मानस रोग समूल 
विनष्ट होगें फिर नहीं ब्यापेगें ॥ १-८ ॥ 


राम भक्ति मणि उर बश जाके | दुख लवलेश न सपनेहु ता के al 
चतुर शिरोमणि ते जगमाहीं ।जे मणि लागि सुयतन कराही॥१०॥ 


अर्थ श्रीरामजी की भक्ति रूपी मशि जिसके हृदय में वास करती है, उसको 
स्वप्न में भी लेश मात्र दुःख नहीं होता है ॥ &॥ संसार में वही जीव चतुर शिरो- 
मणि है जो उस मणि के लिये सुन्दर यतन करते हैं॥ १० ॥ 
भावार्थ--यथा-राम भक्ति मणि उरबश जाके।? अर्थात्‌ श्रीरामजी की भक्ति 
जिसके हृदय में बसती हैं उसे स्वप्न में मी लेशमात्र दुःख नहीं wat | यथात 
afa पुराण सद यन्थ कहाहीं | रघुपति भक्ति बिना सुख नाह ॥ gua बेद शास्त्र 
| तथा सब पुराण सब ग्रन्थों में यह कहा गया है कि बिना श्रीरघुनाथजी की भक्ति के 
न दुःख जाता है, सुख होता है। तथा-'सब सुख खाति भक्ति तेँमांगी। भक्ति ही 
सब gal की खानि है | अर्थात्‌ जो बड़भागी जन अपने हृदय कम q att a 
को विराजमान कराकर भक्ति प्रैम से प्रश्न श्रोरामजी की सेवा बन्दना करते ६। 
उनको स्वप्न में भी लेश मात्र दुःख नहीं होता है। 


| 
पुनः चतुर शिरोमणि ते जमाह ।? भ्रर्थात्‌ संसार में चतुर शिरोमणि 


| 
ई परम aaral 
जो श्रीरामभक्ति मण ग्राप्त के उपाय में लगे हें । यथा- नीति निषुए स ई 


i 
ति Fawira नीक ate जाना ॥ सोइ कवि कोविद सोह रएपीरा | जो बेल ॥ झच्छी प्रकार 


Ed Us तक न वही ad gra राजनीति घर्मनीति, श्रुति सिद्धान्त को 
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जानकर परस सयाना अर्थात्‌ परम चतुर हैं, जो भक्ति द्वारा भगवान्‌ रामजी की 
सेवा करता है वही कोविद कवि हैं, और बही रणधीर हैं। यथा-विभुवन अय waa 
Vel!’ त्रिशुवन विजई तथा जय स्वरूप वैदेही रूपा भक्ति प्राप्त करने वाला वही 
चतुर शिरोमणि है जो भक्ति ग्राप्त कर निर्छल रूप से श्रीरामजी की सेवा भजन भक्ति 
करता है, ओर उत्तरोत्तर माधना भक्ति विज्ञान भक्ति श्र्थात्‌ सेवा भक्ति पराभक्ति 
पुनः प्रेमा भक्ति अविर सक्ति प्राप्ति में तत्पर रहता है वही परम चतुर है। यथा- | 
ag वायस तैँ परम सयाना। काहे न माँगेत्ति अस बरदान ॥ was” देखि तोरि चतुराई | 
माँगेहु मकछि मोहि अति माई ॥? वाह, वाइ, धन्यबाद है, तुम्हारी चातुरो देखकर 
मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो अविरल प्रेमामक्ति माँगे आप परम सयाने परम चतुर हैं। 


तुम्हे भक्ति देने में at ge बहुत प्रसन्नता ह | अर्थात्‌ वही परम चतुर हैं जो भक्ति 
मशि प्राप्त करने में सदा तत्पर रहता हें॥ ६-१० ॥ 


सो मणि यदि प्रगट जग भरहई।राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई॥ ९ १ 
सुगम उपाह पाइबे केरे। नर तइभाग्य देहिं भट मेरे ॥ १२ ॥ 


थ--यद्यपि बह मणि संसार में प्रगट है फिर भी बिना श्रीरामजी की कृपा 
के कोई पाता नहीं है ॥ ११ ॥ और पाने का उपाय भी सुगम है परन्तु भाग्य हीन 
प्राणी भटक्या हुआ फिर रहा है॥ १२॥ 


भाषार्भ--यथा-'सो माशि यदपि अगट जय अहर | अर्थात्‌ यद्यपि चह भाक्तः 


मणि संसार में प्रगट भी है । तथापि बिना श्रीरामजी की कपा के कोई पाता नहीं Lal 
यथा-'राम कृपा काहू इक पाई।? श्रीरामजी को BW से लोजते खोजते कोई 
एक ही पाता है। तथा-“होड इक पाव भक्ति जिमि मोरी / झर्थात्‌ भौरामजी स्वयं कहते 


हैं कि कोई परम चतुर शिरोमणि नाना उपाय करने वाला झतिशय पियासा एक 
सो gaa घुरराया। राम भक्ति 


Pret को मेरी भक्ति मणि मिल जाती है। यथा-'#बते हि 
रत गत मद माया ॥? श्रोपार्बवोजी कहती हैं हे सुरराज श्रीशंकरजी मदमाया रहित 


निर्मल श्रीराम भक्ति में रत होना यह तो सबसे दुलंभ है | “अविरत भक्ति विशुद्ध तन, 


ale पुराण जो गाव | जेहि खोत योगीश मुनि 
ee » ° 


प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ जिस भक्ति को 
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~ | 
भ्रूति पुराण बिशुद्ध अविरल भक्ति कहते हैं ओर प्रथु भौराम जी की कृपा से ही को 
पाता है, “सो हरिमक्ति काक किमि पाई? दह प्रसंग तो आप से कह चुका हूँ। यथा- 
राम छपा काहू इक पाई श्रीराम जी की कृपा ही से में पाया हूँ अर्थात्‌ बिना श्रीराम 
जी की कृपा के वह भक्ति कोई पाता नहीं है। 


las 


gas सुगम उपाइ पाइवे केरे? अर्थात्‌ वह भक्तिमणि एने के उपाय भी बहुत सुगम 
हैं, तथापि अभागे जीव स्त्री पुत्रादि विषय aad भूले हुए शठक रहे हैं। aq 
‘oa जात किरात निपात किये | मुरा लोग कुमोय सरेन BAN हृति नाथ अगाथहिं ale हरे | 
विषयावन पामर मूलि परे ॥! अर्थात्‌ सन से उत्पन्न हुए किरात रूपी कामना मृग रूपी 
लोगों को कु मोग रूपी बाशों से हृदय में सार मारङर निपात करते हैं, हे नाथ पे 
sara जीम विषय अत में भूले इए मारे जारहे हैं फिर भो आपको शरण नहीं लेते हैं 
तत्रा-'मवदंप्रि निरादर के फल ये' हे भगवान्‌ ! आपके चरशकमत्तों के निरादर का यही 
फल है। यथा-'काम क्रोध लोभादि रत गरहस ga रूप afifa sale रघुपतिहि मूढ़ 
परेतम कूप W अर्थात्‌ काम क्रोध लोभादि गृह कुटुम्बासक्त, दुःख रूप घोर अन्धकार 
कुएं में पड़े हुए अज्ञानी जीव, हे श्रीरघुनाथ जी बह आपको कैसे जान सकते हैं तथा- 
जाने विनु न wie परतीती। fag परतीति होइ ale ग्रीती? ओर प्रीति बिना ae’ भक्ति हाई! 
वस्तु बिना जाने विश्वाप्त नहीं होता, fear विश्वास के प्रीति नहीं होती और बिना 
प्रीति के भक्ति चढ़ नहीं होती, अर्थात्‌ गृह कुट्म्वादि, ये स राम भक्ति के वाधक मे 
श्रीराम भक्ति के wars हैं, बही विषय कएटक बनमें जीव भूले हुए भक्ति खे बा 
हुए भटकते संसार चक्र में घूम रहे हें सुगमता यह Bl “शवर फ़ ह 
सो बिनु संत न काहुह़ि पाई॥ अस विचार जो 46 सतसंगा | राम भक्ति तेहि gen FET E 
अर्थात्‌ गब साधनों छा फल हरि भक्ति है, परन्तु ae भक्ति संतों के ही पा al ९६ 


फान पय संत 
बिचार कर जो सत्संग करेंगे उनको भक्ति सुगम में मिलेगी, यथात ई ui nal 
पघम्र।जू और सबाहि सुलभ सब दिन सब देशा Jas राम भक्ति जह्‌ quale : ait a 
यदपि प्रगाट जग Hes! तथापि 'नर हतमाग्य देत भट मेरे! अभाग जीव भक्ति 


ठकराते हुए भूले भटक रहे हैं ॥ ११-१२॥ 
पावन पर्वत वेद्‌ पुराना। राम कथा सुत्रिराकर 
मर्मीज्ज्न सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन 


——— 


नानी | १३॥ 


A Sa HES NT I ७00३ 
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| १३5 तख 
| | अथे-वद पुराण रूपी नाना पवित्र पर्वत हैं और उनमें नाना श्रीराम कथा रूपी 
सुन्दर खानि हैं ॥ १३॥ और मणि चीनने वाले मर्मी सज्जन संत महात्मा हैं, 


~ 


हे गरुइ जी ! उम मणि देखने को ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र हैं ॥ १४ ॥ 


¢ € 
भावार्थ- यथा-“पावन पवेत वेद पुराना पावन अर्थात्‌ जहाँ प्रेलोक पावनी भक्ति- 
मणि की खदान है वह पावन पर्वत रूपी वेद पुराण हैं जिसमें सुन्दर श्रीराम जी की 
कथा रूपो नाना खानो हैं, र्थात्‌ सब पर्यतों में मणि नहीं होती है। यथा 


श्लो ०-शेले शले न माणिक्यं मोक्तिकं न गजे गजे ।' 
साधवो नहिं सत्त्र चन्दनं न बने बने॥ 


अर्थात्‌ प्रत्येक पर्वत में माशिक्य नहीं होते हैं, प्रत्येक हाथी के मुक्ता नहीं होता 

ऐसेही सर्वत्र साधु नहीं है और प्रत्येक बन में चन्दन नहीं है | अर्थात्‌ प्रत्येक पुराण 

| में श्रीराम कथा नहीं है जो पवित्र पुराण है वही पावन पर्वत रूप हैं, जिसमें श्रीराम 
कथा रूपो सुन्दर नाना खनी हैं | यथा- 


श्लो०-न तत्पृराशं नहियत्ररामो, यस्यां न रामो नहि संहिता सा | 
सनेतिहासो नहिं यत्र रामः, काव्यं न तस्यान्नहि यत्र रामः ॥ 
शास्त्रं न तस्यान्नहिं यत्र रामः,तीर्थं न तत्र नहि राम चन्द्र! | 
याग! न याशो नहि यत्र रामः योगः सरोगो नहि यत्र रामः 
अर्थात्‌ जिस वेद पुराण में राम शब्द नहीं है वह वेद पुराण हीं नहीं है। यथा- 
पाम नाम कर अमित प्रभावा | वेद पुराण उपनिषद TAY वेद पुराण उपनिषद सभी तो 


शीराम नाम की हीं महिमा गाते हैं। तथा-सब गुण रहित कुकवि कृत बानी | राम नाम 
यश अंकित जानी ॥ सादर कहहि तुनहि बुष ताही? अर्थात्‌ जिस वेदपुराण में भीराम नाम 


¢ 
यश कीतिं श्रीराम कथा वर्णित है वही वेद पुराण पावन पर्वत रूप हैं और aS) 
औराम कथा रूपी नाना खदान हैं। 
पुनः ममा सब्जन gafa gent? अर्थात्‌ मणि के यथार्थ मम को जानने वाले 


सज्जन संत लोग हैं | यथा-'ब्र पयोगिधि मन्द्र ज्ञान संत घुर अहि कथा gu afasreg? 
MS >कनरटिनट्लसिएय निराला 
fk... 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Ce SSS SP SINS तट Te 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( vee ) ॐ श्रीरोमचरित-मानस # 


PS > SS 
भक्ति मधुरता जाहि ॥ ब्रह्म अर्थात्‌ वेद रूपी क्षीरसागर में, ज्ञान रूपी मन्दराचल द्वारा 


देवता रूपी मज्जन संत मथकर भक्ति रूपी मधुर कथा रूपी मक्खन निकालते हैं। 
बही मर्मी सज्जन हैं, उनसे मशि की पहचान कराकर सुन्दर बुद्धि रूपी कुदाल लेकर 
और ज्ञान वेराग्य रूपी नेत्रों से देख देखकर, यथा-'श्रीगुरु पद नख माए गरा च्यो?ी। 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती! तब 'सूझहि रामचरित मणि माणिक | गुपत प्रगट उहें जे जेहि 
खानिक? यह सुन्दर ज्ञान वैराग्य रूपो नेत्र हैं, पुनः सुबुद्धि अर्थात्‌ सुन्दर बुद्धि रूपी 
कुदाल, यथा 'हरिहर पद रति मति नकुतक। | तिन He मधुर क्था रघुवरकी ॥' यह सुन्दर 
गुरुपद नखमणि ज्ञान नेत्रों से देखना चाहिये ॥ १३-१४॥ 


भाव सहित जो खोदइ प्रानी । पाव भक्तिमणि सब सुखखानी' १५। 
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। १६। 


अर्थ-माव प्रेम सहित जो प्राणी खोदता है, वह सब सुख की खानि श्रीराम 
भक्तिमशि को पाता है Ul १४ | परन्तु हे प्रथु ¢गरुड जी ! gee तो ऐसा विश्वास 
होता है कि श्रीराम जो से अधिक श्रो राम जी के भक्त ही हैं ॥ १६ ॥ 


भावार्थ-यथा-भाव सहित जो खोदइ मानी अर्थात्‌ जो प्राणी भाव प्रेम से खोदते 
है बही शीराम मक्तिमणि सब gal की खानि पाते हैं यथा-'सो सुल कर्म घर्म जरिजाउ। 
जहे न राम पद पंकज भाऊ ॥' अर्थात्‌ उस सुख तथा कर्म धर्म में अग्नि लगाकर जला 
देना चाहिये जिस सुख तथा धर्म क्म में श्रीरामजी के चरणकमलों में माव्रम उत्पन्न 
नहीं होता है। तथा - 


श्लो०-ना काष्ठे बिद्यते देवो न पापाणे न मृणमये। 
भावो हि बिद्यते देवस्तस्माड्रावोहि कारणम्‌॥ 


श्र्थात्‌ भाव प्रेम से ही सब कुछ होता है। यथा-माव बस्य भागा th ic 
करुणा भवन” करुणा बरुणालय सुख निधान भगवान्‌ मावबश्य ह ks प्राप्त 
श्रीराम जी भाव ग्राहक हैं भाववस्थ होकर ही कृपा करते हैं की र्थ 
कराते हैं यथा-राम छपा ET नहि कोउ med? अथवा "राम छपा FE ne 


—<— 
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अर्थात्‌ बिना श्रीराम कृपा के कोई पाता नहीं, और शरीरम कृपा से हो कोई पाता भी 
| है। अन्त में यही कहा गया है। यथा-'रामचरण राति जो चहई अथवा पद निर्वान? 

भाव सहित सो यह कथा करइ श्रवण पुटपान' अर्थात्‌ यदि कोई श्रीराम जी फे चरणकमलों 

में श्रद्धा करना चाहे तो यही “राम कथा रुचिराकर नाना! अतः भाव सहित जो खोदइ प्रानी 

राम कथा रूपी खनी में भाव पूर्ण खोदे अर्थात भाव सहित यही कथा श्रवशों से सुने 

अथवा पीवे, तथा-'राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा” हे श्रोगरुड़ जी उसी को श्रीरामभक्ति 
i सुलभ में मिलेगी | 


पुनः “मोरे मन प्रभु अस विश्वासा? हे प्रभो श्रीगरुड़ जी ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास 
होता है कि श्रीराम जी मे अधिक श्रीराम जी के भक्त ही हैं। अर्थात्‌ श्रौराम सञ्चर 
हैं| यथा-सशुण परमैर्वये जलधिः' संत बादल स्वरूप हैं। aera राम gaa 
Tay | मधुर भतोहर मंगलकारी? पुन! 'कथा सुघामथि काढुह' भक्ति मधुरता जाइ? तेथा- 
'वेद पुराण उदधि घन साधू” वेद पुराण रूपी सञ्चर से बादल रूपी साधु सब श्रीराम जी 
का सुयश रूपी मीठा जल बर्षाते हैं। यथा-'नाथ तवानन शशि aaa कथा सुधा रघुवीर? 
हे नाथ ! आपके मुखचन्द्र से श्रीराम जी की कथा रूपी असूत वर्षा हो रही है, पुनः 
भगवान्‌ चन्दन के gq हैं जो अचल एवं स्थाबर हैं और संत पवन रूप हैं,जो सुवास 
रूपी भगवान्‌ का सुन्दर गुण लाकर सबके हृदय में सुवामित करते हैं । इत्यादि कारणों 
से भराम जी से श्रीराम भक्त रेष है, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है ॥ १४-१६ ॥ 


राम सिन्धु घन सज्जन धीरा ।चन्दन तरु हरि सन्त समीरा॥ १७॥ 
समकर फल हरिभक्ति सुहाई। सो बिच संत न काहुहि पाई ॥१८॥ 
प्रस विचारि जोइकर सतसंगा। राम भक्ति तेहि सुलभ विहंगा. tel 

अर्थ-श्रीराम जी समुद्र हैं, और संत बादल हें तथा भगवान्‌ चन्दन Tq हैँ 


सन्त पवन रूप हैं ॥ १७॥ सब साधनों का फल सुन्दर श्रीराम भक्ति है, वह बिना 
सन्तों के श्रौर कोई पाया नहीं है । १८॥ हे गरुह ज्ञी! एसा बिचार करके जो सरसंग 


करेगा भक्ति उसको सुलभ में प्राप्त होगी॥ १६ ॥ | 


Mma, 
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९ ‘ ड जजन छीर! |) 
भावार्थ--यथा-'राग हिर षच bee SRY अर्थात्‌ श्रीरामजी अति 


अगाच समुद्र रूप हूँ | यथा- छिन्ध्रु कोरि शत सम गम्भीरा |! at ay करोड सुर के 
समान हैं, परन्तु सन्त बादल स्वरूप हैं । जो-'कथा gar सति areal मथकर 
कथा रूपी अमृत बाहर करते हैं | यथा-प्रेम भक्ति जो वरणिन जाई। ae मधुरता सो 
शीतलताई ' प्रेम भक्ति बही मधुर स्वादिष्ट है। gate उल सुत शालि हित 
होई | राम भक्त जन जीवन सोई Wag जल सुकृति पण्यात्मा रूपी धान का परम 
कल्याणकारी है, झौर सन्तों तथा भक्तजनों का तो जीवन ही हैं। 


पुनः चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ।' चन्दन वृक्ष रूप भगवान्‌ हैं और उनकी 
सुगन्धि रूपी गुणों को उड़ाकर पचन रूपी सन्त सबके नाशिका माग से हृदय में परि- 
पूर्ण करके संसार को सुवासित करते हैं, उडिया रागावते यथा-“साध् जे मरय पवन, 
काष्ठ कूँ aed) चन्दन ।' अर्थात साधु मलयगिरि चन्दन aq के पवन हैं, चारो 
तरफ उड़ उड़ कर सब अन्यान्य slot को भी चन्दन बनाते हैं| 


पुनः सबकर फल्न हरि भक्ति सुहाई |” अर्थात्‌ सब साधनों का फल भगवान्‌ al 
सुन्दर भक्ति है | यथा-'जहँ लगि साधन वेद बखानी। सबकर फल हरि भक्ति भवानी ॥! 
श्रीशंकर भगवान्‌ अपने कथा प्रसंग में कहते हैं कि हे भवानी बेद पुराणों में नह 
तक कुछ साधन बताये गये हैं सवका शेष फल भगवान्‌ को भक्ति ही प्राप्त हीना 
है । अर्थात्‌ श्रीराम भक्ति सब साधनों का अन्तिम फल है परन्तु वह TAN 
भक्ति सन्त हो पाये हैं, औरों को नहीं प्राप्त । सन्त भगवान्‌ की अन्तरतम ह 
भक्ति सन्त को ही देते हैं। यधा-- 


श्लोकः मम नाम सदा ग्राही ममसेवा fra: सदा। 
अक््तिस्तस्मै प्रदास्यामि नेवमु॒क्ति कदाचन || 
हैं और हमारी सेवा ही जिनक ; 
ता हूँ और बे भी- ०३९ है 
aS a 
सगुण उपासक aa ad we : 
faa ही 


[परम 


अर्थात्‌ जो सन्त सदा मेरे नाम को लेते 
प्रिय घन है उन्हें में झुक्ति न देकर भक्ति ही दे 
मोक्ष न लेही । तिन्हृकहँ राम भक्ति निज दैही' ॥* 
Or NOs" | वे तो-' मुक्ति निरादरि भविति लुभाने ।? मुक्ति का निरादर कर भ 
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# उत्तरकाण्ड # A 
रहते हैं, Seal परम TAT को भगवान्‌ अपनी निज भक्ति अर्थात्‌ प्रेभाभकिति देते 
हे | यथा-'राम छपा काहू इक 78 It श्रीरामजी की कृपा से ays एक पाता है, 

सन कर हि AY 7 is ` x 
अर्थात्‌ सन्त ही पाते हैं औरों को नहीं मिलती है | औरों को सन्तों से ही भक्ति 
मिलती है । यथा-गिले जो सन्त होहि अनुकूला । अर्थात्‌ सन्त कृपा करें तभी मिले । 


——_—— 


पुनः असत विचारि जो कर सतलंगा।' हे गरुड़जी ऐसा विचार कर जो साधु 
संग करते हैं | यथा- सन्त हरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु । बाल बिनय सुनि 
atom, राम चरण रति देहु ॥ अर्थात्‌ सन्त सरल चित्त, सब संसार के हितकारी 
होते हैं, ऐसा सन्तां का स्वभाव स्नेह जानकर में अवोथ बालक बिनय करता हूँ Em 
श्रीरामजञी के चरणों में अनुरक्ति अर्थात्‌ प्रेमाभक्ति दीजिये, फिर सन्त कृपा करके 
भक्ति देते हैं | यथा-'बाल्मीक नारद घटयोनी। निज निज मुसन कही निज होनी ॥? 
अर्थात्‌ aa ऋषियों के उपदेश से, 'बालमाक भय ब्रह्म सम।ना।' पुनः नारद, दासी 
पुत्र सन्त सेवा से, गारद wae नाम प्रतापू | जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू ॥' 


पुनः घटयोनी अर्थात अगस्त्यजी परम महर्षि-मुति पद कमल परे दोउ HE! दोनों 
भाई श्रीराम लक्ष्मणजी “डिग्हके चरण सरोरुह quai! करत विविध जप योय विराग ॥ 
ते दोउ ag, मुनिजी के चरण कमलों में पड़े हैं। इत्यादि-'मति कीरति गति भूति 
मलाई। जब जेहिंयतन जहाँ जेहि ae ॥ सो जानव सतसंग प्रभ।ऊ।' मति,मति 
क्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इत्यादि जो कुछ जो जहाँ जिस उपाय से पाये हैं बह 
मतमंग से हो पाये हैं | जो विचारशील जन ऐसा बिचारकर सतसंग करेंगे उन्हें 


a 
भक्ति सुगम में ही प्राप्त होगी | तथा-'्ततसंगति मुद मङ्गल मूला ।' आर-'सब/ह्‌ सुलभ 


सब दिनि सब देशा।' सभी के लिये सर्वत्र और सब दिन सुलभ है | हाँ-'सन्त मिलन 
> ममता अभिमान को छोड़कर सन्त को मिलने 


कहै जाइये, तजि ममता श्रभिमान ' 
संग से भक्ति ग्राप्त होती है। 'मोरे ar ay अस 


जाना चाहिये | डतः सन्त के ही 
विश्वासा ।' ॥ १७-१८-१8 ॥ र 
दोऽ ब्रहम पयोनिधि मन्दर ज्ञान सन्त खर आहिं। | 
कृथा सुधा मथि BSN , गति मधुरता जाहिं॥१८७। | 


भ. ००0 
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( ७८६ ) # श्रीरामचरित-मानस x 

0 x x ~ 
अर्थ-न्रह्म, अर्थात्‌ बेद चीरसागर है, ज्ञान मन्दिराचल है, देवता रूप 
NS सन्त हैं अथात्‌ बेद रूपी घोरसागर को, ज्ञान रूपी मन्दराचलत्म से देवता रूपी सन्त 


जन मथकर कथा रूपी मक्खन ( अमृत ) निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी 
| स्वाद है ॥ १८६ ॥ 


मधुर 


भावार्थ-मैय्या बालक बन्द ! 'तहा पयोनिधि मन्दर अर्थात्‌ र्मा अर्थत, 
बेद रूपी चोरपागर को मन्दराचज्ञ प्त रूपी ज्ञान द्वारा देवता रूपी मन्त 
FATAL द्वारा मन्थन करके अमृत रूपी मधुर स्वाद रूपी भक्ति युक्त कथा निकालते 
हैं। यथा-- 


श्लोक/ः-ज्रह्म म्मोधि सञ्चृद्रभवं कलिमल प्रध्वसनं चाऽव्ययम्‌ | 
MAGICA सुन्दर वरे संशोभितं सर्वदा | 
संसारामय wes सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्‌। 
धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामासृतम्‌॥ 


ब्रह्म अर्थात्‌ वेद रूपी समुद्र से उद्भव, कलि के सब पाप ताप को प्रध्व॑सनकारी 
यर अब्यय अर्थात्‌ अच्षय है | घटे न जग नभ दिन दिन gar घटता नहीँ संसार में 
सदा परिपूर्ण अर्थात्‌ संसार रूपी आकाश में सदा परिपूर्ण रहता है । पुनः शिषः 
भगवान्‌ के सुन्दर Ya चन्द्र में सदा सवंदा शोभित रहता है। यथा-- नाथ ह 
राशि वत, कथा शुषा gai? जो संसारासक्त विषय सन्निपात के रोगी को as 
षधि है | यथा-रघुर्पात भक्ति सजीवनि मृरी।? श्रर्थात्‌ थीरघुनाथजौ को ath 
रूपी मूल संजीवनी, चन्द्रो दयवटी, पुनः- सोह बहुधा तल सुषा तरंगिनि | अम भेजे 
मेक भुवंगिनि ॥! वही भक्ति देवी यथा- राम भक्ति जहूँ हुरतार घारा।' पृथबी तल प्‌ 
अमृत धारा भौराम भक्ति गंगाजी की कलकल निनादिनौ धारा तरंगिणी प्रवाहित 
हो रही हैं | प्राणी मात्र के सर्वे पाप ताप रूपी भ्रम का बिनाश करती हवे एव॑ Be 
संसार का जन्ममरण रोग रूपी मेंढक को ग्रास करने वाली गिनी रूप | a 


¢ तु कः ने बाली 
'जो सब पातक पोतक डाकनि।' satq जो सब पापक बालकों को भद्षण १ a 
इनी 'सन्त स [षम 
डाइनी रूपा है वही है सन्त समाज, यथा-सन्त एग परयोः i 


से उ 3 Py at 
सतसंग जहा nae पयोदधि से उद्भव भई हुई लच्मी रूपा vate देवी 
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‘red बो सन्त होहि wager अर्थात्‌ वह भक्तिदेवी संतों को बस्तु है यदि संत कृपा 
करके देवे तो भक्तिदेवी सुलभ में मिल सकती है | “अत बिचार जो करु सतसंग? उसको 
भक्ति मिलेगी ॥ ॥ १८६ ॥ 


दो०-बिरति चर्म असि ज्ञान मद,लोभ मोह fig मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति, देखु खगेश बिचारि।१६०। 
अर्थ-वैराग्य रूपी टाल, ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मद लोभ मोह रूपी शत्रु को 


मारकर, हे गरुड़ जी! am -बिचार कर देखें, बिजय स्वरूप वही भक्ति ही 
मिलती है॥ १६०॥ 


oo 


माबार्थ-भैस्या वालक बृन्द ! यथा-“विरति चर्म अलि ज्ञान मद’ बिरति रूपी हाल 
ज्ञान रूपी तलवार से मद अहंकार काम क्रोध, लोभ, मोहादि शत्रुओं को मारकर 
दिग्विजय रूपी भक्ति ही प्राप्त होती है हे खगेश ्रीगरुड़ जी! आप बिचारकर देखो 
बात यथार्थ है कि नहीं, यथा-'“सेवक सुमिरत नाम aia? | fag श्रम प्रवल मोह दल जीती? 
अर्थात्‌ भक्तजन भीराम नाम शरदा प्रेम द्वारा स्मरण मात्र से ही बिना परिधम मोह 
का प्रवल दल, यथा-'काम क्रोष लोभादि मद परवल मोह की घार! वह समूल बिनष्ट हो 
जाता है। 


पुनः विजय स्वरूप स्वराज्य भक्ति देवी के प्राप्ती होती दै | यथा-त्रिभुवन जय aa 
देही” अर्थात त्रिभुवन बिजयी एवं विजय के राज्य वैभव स्वरूप श्रीजानकीजी मिलेगी, 
तथा-'महा घोर संसार रिपु जीति ah सो बीर? अर्थात्‌ संसार शत्रु रूपी काम क्रोधादि, 
'तेहिते उबर qua सोइ भारी? एवं Vere पौर तिन्हकै जग war इन पर जो विज्ञय प्राप्त 
करें बही भारो सुभट अर्थात्‌ महावीर है, उसी की संसार में ख्याति है। हे औौगरढ़ जौ! 
आप बिचार करके देखें, 'जय पाई सोड हरि भेगति' हरि भक्ति ही विजय स्वरूप प्राप्त 
हुई है। यथा-'जीति मोह महिपाल दला सहित विवैक मुआल | करत अकेटक राजपुर हुल 
संपदा gure अर्थात मोह रूपी राजा के 'सेनापति कामादि भेट देशे कट ios 
दल बल सहित, जीतकर तया- रहि जाति इग नगर बसाई? तिर द Hie 
| कोषादि शत्रुओं को जीतकर, 'परिव विर विवेक नेसू? एवं भट यम रियम रोल रजघानों। | 
ii, sos 


rT 
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( pac ) se श्रीरामचरित -मांनस ॐ 


शान्ति सुमति शुचि gah रानी? पुनः 'करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल! अर्थात 
AUT रूपी मंत्री विवेक रूपी राजा, सुमति, एवं शान्ति, दो परम सुन्दरी रानी, तथा 
यम नियम इत्यादि सुभट अर्थात्‌ सेना के योद्धा, सारी बनस्थ रूपी विशाल राजधानी 
तथा-“चारि पदारथ भरा Here | पुण्य प्रदेश देश अति चारू? TY, धर्मे, काम, मोक्ष, 
राजकोश, विश्व भण्डार परिपूर्ण है, इस राजधानी के अकंटक राज में सब काल मुख 
संपदा पूर्ण सुकाल रहता है, इस सुराज्य में विवेक महाराजा महोदय राज्य करते हैं, 
इन विवेक रूपी राजा महोदय के महाराजा TAH चक्र चूड़ामशि अनन्त ब्रह्माण्ड 
नायक राज राजेश्वर महाराजा श्री श्री राजा रामचन्द्र जी हैं, उनको राज पटरानी 
महो दया जौ, 'जद्भवस्थिति संहारकारिणी' क्लेशहारिणी', सके श्रेयस्करी' सीतां नतोऽहं राम- 
बल्लमाम्‌’ रूपिणी श्रीभक्तिदेवी हैं। यथा-रघुवीरहि भक्ति Gan?’ एवं भक्तिह सानुकूल 
रबुराया” श्रीरघुनाथ जी को परम पटरानी मक्तिदेवी परम प्रिया हैं और भक्ति के प्रति 
श्रीरा जी सदा अलुकूल अर्थात्‌ प्रसन्न रहते हैं, परन्तु वह भक्तिदेवी जगज्जननी 
भक्तों को पालन करने हारी जब भक्त 'मद लोभ मोह रिपु मारि? मद अहंकार लोभादि 
मोह रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, तब भक्त को भक्तिदेवी प्राप्त होती ६। 
“जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव' जिस भक्तिदेवी को बड़े २ योगीश्वर 
मुनीश्वर खोजते रहते हैं, परन्तु भगवान्‌ श्रीराम जी की कृपा से कोई बिला ही 
पाता है | वह भक्ति भक्तजन पाते हैं। यथा-'सिवक सुमिरत नाम asia? | विद शरम र 
मोह ce जीती? और 'फ़िरत सनेह aaa मन अपने |” ‘ga संपदा gale’ उनको सदा 
स्वराज्य है | सब सुख देने वाली भक्ति मणि पाकर, “संत सुखी विचरंत wel यथा 
'सबकर फल हरि भक्ति सुहाई | सो विनु संतन काहुहि पाई? सक्तिदेवी को केवल भक्तन 
संत लोग ही पाते हैं ॥ १६० ॥ 


पुनि सप्रे ॒ | हि कु i Rl | 
पुनि सप्रे बोलेउ खगराऊ। जो ऋपालु मीहि आर WG" | 
नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रश्‍न मम कहु TAAL! 

लु यदि मेरे उप 
यातं प्रश्नों की | 


अर्थ-पुनः पक्षीराज श्रीगरुड़ जी प्रेम पूर्वक बोले कि है कृपा 
आपका सद्भाव है ॥ १ ॥ हे नाथ बुके अपना सेवक जानकर भेर 


उत्तर बर्णन करें ॥ २॥ 
Feo Smee 
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a. 


भावाथे-यथा-(पुनि aia बोलेउ खगराऊ! पुन! खगराज श्रींगरुड़ जी प्रेम से बोले 
कि हे नाथ यदि मेरे प्रति श्रापका सदूभाव है। यथा-'जौ मोर प्रसन तुखराशी? एवं 
‘A प्रभु हरहु मोर mara’ हे गुरुदेव ! यदि श्राप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रमो ! मेरा 
सब्र श्रज्ञान हरण को जिये। 

पुनः 'नाथ मोहिं निज सेवक जानी' हे नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात 
प्रश्नों का उत्तर मुझे यथार्थ रूप से कहकर समझा दीजिये, यथा-'मोहि सेवक अति 
श्रापन जानी? पुन “नाथ निगम अस नीति बसानी, बड़े सनेह लघुन पर करही? इत्यादि 


प्रार्थना करके बोले, हे नाथ मेरे सात प्रश्‍न और हैं, सो थक २ Th समकाकर 
कहिये । १-२ ॥ 


प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा। सबते दुलभ कवन TOT RN 
बढ़ दुख कवन कवन सुख भारी सो संचेपहि कहहु बिचारी ven 


अर्थ-हे नाथ ! सर्व प्रथम यह बताइये सब शरीरों में दुलंम कौन शरीर है ॥३॥ 
पुनः दूसरा सबसे बड़ा दुःख कौन दै,और तीसरा, सबसे श्रेष्ठ सुख कौन है | 


भावार्थ-'प्रथमहि age अर्थात्‌ हे मतिधीर ! सर्व प्रथम यह बताइये) चोराशी 
लक्ष योनियों में सबसे दुर्लभ कौन शरीर है यथा-कवनि योनि जनँ जहे TET में खगेश 
अमि २ जगमा ही? 'सुष्ति मोहि नाथ जन्म TERT गर्शत आपको सब जन्मों का स्मरण है। 
तो सबसे सुन्दर संसार से निस्तार पाने लायक सर्वश्रेष्ठ कौन शरीर है, यह समझा इये | 


२-पुनः ‘ag दुःख” सबसे बड़ा दुःख कौनसा है। ३-श्रौर सबसे बड़ा सुख कोन 
है। थोड़े में ही समझा कर कह दीजिये। यथा-'सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहृहु विवेक विवाह 
आप सत्य बस्तु जानने के धाम हैं तथा सवश हैं झर्थात्‌ सब जानकार हैं विवेक से 


बिचार कर कहिये, पुनः जैसे मिटै मोह अम भारी | सो संच्षेपहि कहु बिचारी ॥ ३-४ ॥ 
संत असंत मर्म तम जानहु। तिन्कर सहज स्वभाव बर्लोनहु । ५) 


कन पुन्य जगब्रिदित बिशाल।। कहहु कवन अघ परम कराला॥६॥ 
मे मी जानते हैं, श्रता उनका सहज स्वभाव a 


अर्थ-ञ्आप संत असंतों का म 
RA 2 20 55 तप जम तक 
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बताइये ॥ ४ UBT जगत प्रासद्ध सबसे बड़ा पुणय कया a पुनः सब से पड़ा भयंकर 


कठिन पाप'कौन हे.॥ ६ ॥ 


2 °, was 
मावार्थ-यथा- संत असंत मर्म' अर्थात्‌ चोथा प्रश्नः-आप संत तथा असंतों का 
यथार्थ मर्म भी जानते हैं उनको पहचान के लिये, उनका सहज स्वभाव कैसा होता है 
वह भी समभाइये | 
पुनः पाँचवा प्रश्न-यथा-'कवन पुण्य जय विदित? अर्शत जगत प्रसिद्ध सबसे बड़ा 


पुण्य क्या है | पुनः छठवाँ प्रश्न- कहृह कवन अघ कठिन! सबसे भयंकर तथा कठिन जो 
सबसे बड़ा पाप हे वह कोनसा है ।! ५-६ ॥ 


मानस रोग कहहु समुभाई। तुम GIT कृपा अधिकाई॥७॥ 
तात सुनहु सादर अतिप्रीती। में dato कहते यह नीती ven 


अर्थे-हे कुवामा गर, आप परम सवज्ञ हैं, मानस रोग भली प्रकार समभाकर 
कहिये || ७॥ काक जी बोले, हे तात ! आप आदर तथा अति ग्रीति से सुनिये, में 
संक्षेप में ही यह नीति कहता हूँ ॥। cll 

भावार्थ-यथा-मानस रोग कह समुराई? अर्थात्‌ सातवाँ प्रश्न-यह है कि आपने 
कहा है। यथा-व्यापहिं मानस रोग न भारी | जिन्हके वश सब जीव ga?’ वह मानसं 
रोग कौनसे हैं आप परम कृपालु एवं सर्वज्ञ हैं, सब वस्तुओं का पको यथार्थ ज्ञान 
है, आप Har करके मुझे मानस रोग अच्छे से समुकाकर कहिये, यथा-मोहिं सुर 
कहाँ सोह देवा | सब तजि करों चरण रज सेवा हे गुरुदेव ! मुझे ऐसे सब वस्तु सा 
दीजिये, कि में सब कुछ छोड़कर श्रीराम जी के चरणकमलों की धूली सेवा करू | 


इन सातों प्रश्मों को मुझे यथार्थ समझा दीजिये । 


a गे प्रश्नों gaat 
पुनः ara सुनहु सादर भ्रतिग्रीती” श्र्थाव श्री गरुड़ जी के सार्ता प्रश्न की सु 


x म से सनिये। यर्थ” 
श्रीकाक जी बोले, हे तात! श्राप आदर तथा श्रति प्रीति से ey ‘i va 
suid ag सब कहद बुराई | सुनहु तात मति मान चितत्लाई ॥ बहुत बुझा OE 


परम चतुर मैं आनत wee? हे तात! मैं थोड़े में ही समकाकर कहता हूँ, a 


~ ~ & oat N ह श्र || q म 


Fen 
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बुद्धिको लगाकर सुनें आप तो परम चतुर हैं में जानता हूँ आपको विशेष क्या 
| बुकाकर कहूँ “थोरे महे जानिहहि सबाने।! चतुर लोग शोड़े में ही समक लेते हैं। 
श्राप आदर ओर अति प्रीति से सुनिये, में अति संक्षेप में यह नीति कह रहा 
हूँ। ७-८॥ 


नर तनु सम नहि कवनिउ देही । जीव चराचर याचत जेही ॥ ६ ॥ 
नरक स्वर्ग अपवग निसेती। ज्ञान विरांग भक्ति सुख देनी ॥१०॥ 
अर्थ--मनुष्य तन के समान कोई शरीर नहीँ है, जिसको जड़ चेतन सभी 


माँगते हैं ॥ 8: ॥ नरक स्वर्ग तथा वैकुएठ की सीढ़ी है, रौर हान वैराग्य भक्ति 
सभी सुखों को देने वाली Fl १० ॥ 


भावार्थ--यथा,नर तबु सम नहि wales देह | अर्थात्‌ चौराशी लकष योनियाँ में 
र्वै श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, सारे प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा करते 
हैं। यथा-- 


¢ 
श्झोक!ः-- सोपानभूतमोक्तस्य मालुष्य॑ प्राप्य दुलभम्‌ 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापतरोऽत्रकः ॥ 


अर्थात्‌ यह मनुष्य का शरीर मोच पाने कौ सोढ़ी है ओर बहुत कठिनता से 
मिलता है, मिलना अति दुर्लम है, ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी जो अपने आत्मा 
का इस संसार से उद्धार नहीं करता है उससे अधिक और कोन पापी होगा। यथा- 
“जो न तरै भव सांगरहि, नर समाज अस we । सो छत ह wes 
गति जाइ ॥? ज्ञो मनुष्य शरीर पाकर भी अपनी मुक्ति नहीं कर पाता वह जगत- 


निन्दनीय है कृतघ्नी है आत्मघाती है अनत में नरक गति को जायगा | पुनः 
श्लोकः--  अत्र जन्म सहस्राणां aga रपि कोटिभिः 
कदाचिल्लभते जन्तुर्मालुष्यं पुण्य संचयात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ इस संसार में जन्मते मरते, जीवों को हजारों करोड़ों जन्म AA AAMT 


a eee 
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“मव पन्थ विणा गि दिवस निशि काल कर्म gol भरे ॥ अर्थात्‌ जन्मान्तरों के बाद, | | 


re 


NY 7७5 xe 


` यथा='कबहुँकि करि करुणा नर देही | देत ईरा fag हेठ सनेही Ww 
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करके दैवयोग से कमी कस्मिन्‌ काल में विना स्वाथ, अनेकों जन्मों का पुण्य इकड 


होने से, यथा-'यह dae तब होय जब, पुणय पुरात भूरि।! मनुष्य शरीर मिलता 
है इसमें ऐसा सुयोग पाकर भी मोच साधन नहीं किया तो उसका अन्म व्यर्थ है।यथा- 
“साधन घाम मोक्ष कर्‌ द्वारा | पाइ ग डो परलोक सँवारा ॥ सो परनन हुःख Tag, (शिर धुनि- 
इति afgare ।' वह जीवनान्ते दुःख पाता है शिर पीट पीट कर रोता है | यथा-- 


श्लोकः स्वरगिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोक॑ निरयिणस्तथा | 
साधनं ज्ञान भक्तिभ्याम्र॒भयं तदसाधनम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ नरक में रहने वाले पुरुष इस मनुष्य लोक में नर शरीर पाने की इच्छा 
करते हैं, इसी प्रकार स्वर्ग के रहने वाले देवता भी इस मनुष्य देह की अभिलापा करते 
हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में ज्ञान भक्ति द्वारा मोक्ष का साधन होता है इसलिये 
मनुष्यशरींर तथा मनुष्यलोक श्रेष्ठ है अतएव नर शरीर चौराशी लक्ष योनियों में 
सब श्रेष्ठ हैं। अर्थात्‌ -“नर सभान नहि कवनिउ दैही |” मनुष्य शारीर के समान कोई 
शरीर नहीं है । 

पुनः “तरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी।? अर्थात्‌ नरक, से, स्वर्ग तथा TERS, इत्यादि 
नीचे ऊपर दोनों तरफ जाने की सोह है प्रवृत्ति, fasta, दो मागे हैं । यथा- 


श्लोकः-- प्रवृत्तिर्मार्गनिरताः श्रविद्या वशब्रतिंनः | 
निद्वृतिर्मागेनिरताः बेदार्था विचारक्षा ॥ 

| अर्थात्‌ विद्या वशवति “काम क्रोध लोभादि ga, वही श्रबिद्या बश हैं, 
तथा ज्ञान बेराग्य भक्ति निष्ठ बही बेदार्थ गैकृएटादि ऊपर जाने का att ओर 
स्री विलासिता विषय भोगा कामा भवकूप नरक ( अधोपतन ) का मागे है, उनकी 
भवकूप में जाने का मार्ग है| अतएव मनुष्य शरीर नीचे और ऊपर दोनों तरफ जाने 


पि है me "| | 
को सीढ़ी है तथापि मनुष्य शरीर की विशेषतायें हैं कि-'्ञान विराग भि we | 
४ हर ‘ail ५ 
ज्ञान वेराम्य तथा ale को सुख देता है। मॉक तात अनुपम 84 : 
; a ही मिलती है। 


भक्ति अनुपम सुख की मूल है, परन्तु वह केवल मनुष्य शरीर से 
इसलिये "नर सांच नहि कवनिउ देहीं।! 
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सर्व प्रथम तो वैराम्य ही दुलभ है, यथा-याग वेराग्य ger? तथा-'धर्मवन्त 
कोटिन्ह महँ कोई विषय दिमुख विराग रत होई? अर्थात्‌ करोड़ों घर्मात्माओं में से एक 
किसी को हौ वेराग्य होता है पुनः 'कोटि विरक्त मध्य दृति कहई | सम्यक्‌ ज्ञान सक्त कोउ 
wes’ अर्थात्‌ करोड़ों वेराग्यवानों में से क्रिसी एक को ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। 
पुनः ‘ead छो दुलेभ सुरराया | राम भगति रत गत मद माया हे ्रीगरुड़ जी ! माया मद 
रहित श्रीराम भक्ति ग्राप्त करना यह तो अति ही दुलेम है, अर्थात्‌ वैराग्य gaa ज्ञान 
| दुलभ तथा भक्ति तो अति ही दुलंम है, यह चौराशी wa योनियों में कहीं नहीं 
मिलती है। केवल मनुष्य शरीर, ‘ara विराग भक्ति सुख देनी? ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति 
तीनों gat को देती है अतएव नर शरीर सर्वश्रेष्ठ है | समी प्राणी नर शरीर के प्राप्ति 
की इच्छा करते हैं ॥| ६-१० Il 


सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर ।होहि विषयरत मन्द मन्दतर। १ १। 
ala किरच बदले aa लेहीं।करते डारि परसमणि cet er 
अर्थ-जो मनुष्य का शरीर पाकर भगवान्‌ का भजन नहीं करते हैं विषयासक्त 


होते हैं वे मूख से भी महामूख हैं ॥ ११ ॥ हाथ से पाएसमणि फंककर काँच का फूटा 
इकड़ा ले लेते हैं ॥ १२॥ 


भावार्थ- यथा-'सो तहुघरि हरि मजहि न जे नरः्वह मलुष्य शरीर धर के जो मलुष्य 
भगवान्‌ श्रीराम जी का भजन नहीं करते हैं और विषय रत होते हैं. वे मन्दतर अर्थात 
महामूखं हैं| यथा-'यहि तनुकर फ़ल विषय न भाई | स्वरहु स्वल्प अन्त दुःखदाई॥ नर तनु 
पाइ विषय मन देही । पल्ट सुधा ते सठ विष लेह? हे माई भीगरुड जी ! इस मनुष्य 
शरीर का फल बिषय भोग नहीं है, यदि विषय द्वारा नाना धमंशाला कु आं तालाब 
33 विशेष पुण्य हुआ तो फल स्वरूप इछ समय के लिये स्वर्ग होगा परन्तु 
'तरेपुरवेमत्योकं विशन्ति! पुण्य शेष में तो फिर वही जन्म मरण का अनमत गरत Gee 
इल AP भोगना पड़ेगा, नर शरीर में भी जो विषय में ही मन लगाते हैं, बे महा 
मूं अमृत रूपी मुक्तिके बदले हलाइल विष रूप बारम्बार जन्ममरण का दुःख ले लेते हैं 
ae 
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“ताहि कवहुँ भल्ल करै न कोई । गुंजा गहे परसमणि aie’ जो पारसमणि को नष्ट करके गंजा 
को लेगा उसे मूख के सिवाय कोन भला कहेगा, अर्थात्‌ वह सूख है। 


पुनः ‘aia किरच' अर्थात्‌ सूखंतावश हाथ में घाव करने वाला फूटा हुआ बिषय 
रूपी ata का टुकड़ा उसकी थौड़ीसी चमक देखकर ले लेते हैं, और हाथ से पारस- 
मशि रूपी मनुष्य शरीर, ज्ञान विराग भक्ति सुख 2a? जो ज्ञान वेराग्य तथा भक्ति के 
अनुपम सुख को देता हुई मुक्ति तक पहुँचा देता, उस अमूल्य शरीर को निरर्थक कर 
डालते हैं वह अज्ञानी मन्द मन्दतर अर्थात्‌ मन्दबुद्धि महा मूख हैं ॥ ११-१२॥ 


नहिं दरिद्रसम दुख जगमाहीं ।संत मिंलनसम सुख जग बाईी।१३॥ 
पर उपकार बचन मनकाया! संत सरल स्वभाव GTA Neel 
अर्थ-दरिद्रता के समान संसार में दूसरा दुःख नहीं है, और संत मिलन के समान 
दूसरा Ge नहीं SU १३॥ हे गरुड़जी | बचन कम से परोपकार करना यही हन्त 
का सरल स्वभाव है ॥ १४ ॥ 
भावार्थ-यथा-नट्वि इरिद्र सम दुःख जगमाह? दूसरे प्रश्‍न का TT wala $ 
समान संसार में कोई दुःख नहीं है । यथा- 
श्लो०-घर बनं व्याघ्र गजेन्द्र सेबितं दू वात येपत्रफलाम्बु भोजन | 
दशानि शस्याबसनं च वल्कलं न वन्धु मध्ये घनदीन जीवनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हाथी और बाघ से युक्त बनके TA की छाया मे रहर पत्तों हे 
भोजन और जल पीकर घास छी शय्या पर सोना बल्कल TET TEST निर्वाह के 
लेना अच्छा है परन्तु धनहीन eel gees ( परिवार ) में रहकर जीवित रहना gt 
नहीं है | तथा-्रबुध जुदस्बी जिमि घन हीन? अर्थात्‌ घनदीन पाई रिक जीवन ° 
नहीं है । यथा- ald दरिद्र अब शी अति बुढ़। अति दरिद्र, झवकीर्ति बाला शरि = 
a 
इत्यादि, 'जीवत aaa चौदह नी! दरिद्र इत्यादि alee लचण he 2 
हुए मरे के समान हैं। हे काकजो! स्वयं में मोगा हूँ यथा- EO 4 ड 
# aad Ale एवं “दीन nal दरिद्र Za? AMT दरिद्रता संसार 4 
“दुःख है | 


i ec eee ee 


——— 


fea NT Peery 
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as उत्त कागड ze ( ७६५ ) 


ज््््ज्ज््खखओआं? ०2 मच |- 


पुमः तीसरे प्रश्न का उत्तर-यथा-संत मिलन सम सुल कहु नाही? अर्थात्‌ संसारमें सन्त 
मिलन से बड़ा सुख नहीं है । यथा- बड़े भाग्य पाइय सतसंगा? “सतसंँगति मुद 
मंगल मूला |’ 
दोशा-संत मिलन इहे जाइये तजि ममता अभिमान। 
ज्यों ज्यों पग भागे एरे कोटिन्ह यज्ञ समान ॥ 


पुत्र! संत दरश जिमि पातक रह! एवं-- 


तुले न ताहि सकल मिलि जो सुखलब सतसंग ॥ 
चारि मिले चौसठ खिले बीश रहे करजोरि। 
हरिजन सो हरिजन मिले पुलके सात करोर ॥ 


अर्थात्‌ मतों के दर्शन में दोनों तरफ दोनों के चार नेत्र मिले, दोनों के बत्तीश 
बत्तीश चौसठ दाँत खिले अर्थत प्रसन्नता से हँस दिये, तो चौसठ दाँत खुल गये, पुनः 
दोनों की दश अंगुलियों, दश अँगुलियोँ दीश हाथ जोड़े, दोनों भक्त से भक्त मिले, 
तो साढ़े तीनि करोड़ रोम एक के, और साढ़े तीनि छरोड़ दूसरे के, ऐसे दोनों के सात 
करोइ रोम, रोमांचित हुए पुलकित हुए, अर्थात्‌ Jae सात करोड़, Bot स 
यनस we जैसा अर्थात्‌ संत मिलन से बड़ा संसार में कोई सुख nel है। CNS 
संग वैदुएठ gfe सुख स्थान में ले जाने का माग है, अर्थात्‌ 


> TS i ८. 5 
दोहा-तात स्वगं BIT सुख धरिय तुला इक अंग। 


way कर” संतों का 
सन्त मिलन सम सुख जग नाहा । 
पुनः संत का ही विशेषण है । य 
शौर कर्म से परोपकार करना ही संतों क 
आता | awa श्रुति पुराण विख्याता हेमा 


[परल स्व॒माव है | यथा-*सन्तन के लक्षण TI 
ई gral के लक्षण गुण स्वभाव असंख्य 


प्रकार बेद शास्त्रों में विख्यात हैं, तथा-सन्त Warts की असि करणी। जिमि कुठार चन्दन 


भे व है यथा- 
आचरण शंत और संतों का इस प्रकर भद alt लक्षण pis al : . 
'काटे परशु मल्लय ga भाई | विज गुण देई हुगंधि बसाई” हैं भाई E Ra हे oe 
सो Wega ay जड से काटती दर रौर qed झपनी att देकर कुल्हाड़ी का सुग 


oS 
Bn hve ie en 


ा- पर उपकार बचत मन काया अर्थात्‌ मन बचने 
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( ७६६) ® श्रीरामचरित-मानस ® 
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> Gn 
तथा सुशोभित करता है, तेसे दी-'उमा सन्त की यही बड़ाई | मन्द करत जो करे io 
सन्तों का यही बढ़प्पन है कि जो उनका मन्द करे उसका वे भला करें यही न्तो 
का सहज स्वभाव है। 


सन्त dele दुख परहित लागी। परहुख हेतु असन्त अभागी॥ १५॥ 
भूर्ज तरू सम सन्त कृपाला।परहित नितसहबिपति विशार १६॥ 


अर्थ--सन्त परहित के लिये दुःख सहते हैं, ओर असन्त पर दुःख के लिये 
दुःख सहते हैं ॥ LY ॥ परम करपाल सन्त जन भोजपत्र बृक्ष के समान हैं, जो पर 
हित के लिये बिशाल दुःख सहन करते हैं ॥ १६॥ 


भावार्थ--यथा-*सन्त सहहि दुख wea लागी।' अर्थात्‌ सन्त जन परहित के 
लिये दुःख सहन करते हैं | यथा-“साधु चरित शुभ सरिस कप।सू। निरस विशद गुणमय 
am जासू ॥ जो afe दुःख पर fax दुरावा | बन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥' 
अर्थात्‌ साधु का चरित्र मंगलमय कपास के समान है, जो निरस परन्तु सबंगुण मय 
| हैं। कपास अर्थात्‌ (ef) नाना दुःख सहन कर अर्थात्‌ जो फल में से निकाल धुनी 
जाती है, जिसका अंग छिन्न faa हो जाता है पुनः सत खींचकर बट चढ़ाया जाता 
है, फिर ताँत में इधर से उधर फेंकी जाती है मार खाती है, तान मरणो करके एक 
बखर बनता है, इतना दुःख सहकर किसी का परदा ढकता है और उसको इज्जत 
बढ़ाता है, जो बस्तर के प्रभाव से वह जगत बन्दनीय होता है | इसी प्रकार सन्त नाना 
तपस्या करके कष्ट सहन करते हुए किसी का कल्याण कामना करते हैं | यथा- | 
“सन्त दरश जिमि पातक टरई |? दर्शन से ही सब पाप नाश हो जाते हैं। पुनः 


दोहा--छक्ष फलइ नहि आपको, सरिता wag न नौर | 
परमारथ के कारणे, सन्तन धरेड शरीर ॥ 
5 > वे फलं 
अर्थात्‌ बृत्त अपनी जगह पर खड़े रहते हैं कोई छाया में बैठकर शीतल हो 


~ ~ गे लिये 
तोड़कर खा लेबें, पत्ता तीड़लेवे डाल काट लेवे सब Tat का परोपकार के 


qa 
है वैसे ही नदी पवित्र जल लिये ग्राम ग्राम में घूमती हुई बहती रहती हे 


Coren hs किक किक > पिये स्नान करे भ्रथवा मलमूल घोवे नदी का जल भी परोपकार 
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छ TACHI B ( ७७ : 


होता है, ऐसे ही सन्तज्नों को पथ तपस्या, सवे काम परोपकार के लिये ही होते हैं । 
यथा=*सन्त विटप सरिता गिरि घरणी | परहित 2a सबनहिं की करण) ॥' सन्त विटप 
नदी, पर्येत, तथा Taal इन सबका सब कत्तव्य ही परहित के लिये ही होता है। 


कृषी दक्षि गरही ॥ जैसे दूसरों की खेती राश करने के लिये श्रोले ( पत्थर ) पड़कर 
सब नाश कर देते हैं, और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं | अर्थात गलकर पानी हो जाते हैं, 
ऐसे ही असन्त जन दूसरों का कार्य नष्ट करके अपने भी नष्ट हो जाते हैं। तथापि- 
fad न मलिन स्वभाव अभंगू॥ एवं-स्विमावों da qa अभंग स्वभाव नहीं छूटता 
हे। तथा-“परहित हानि लाभ जिन्ह केरे उजरे हृपे विषाद aT WwW पर हित की हानि 
हो जिन्हका लाभ है तथा दूसरों की उन्नति ही जिनका दुःख है परकी अबनति ही 
सुख है, इत्पादि झसन्तों का सहज स्वभाव है यही सन्त का अन्तरङ्ग म्म है। 


पुनः “भुजे तरू सम हन्तः सन्त जन भोजपत्र बृत्त के समान होते हैं जो अपनी 
तचा, Tena को निकलवाकर नाना यन्त्र मन्त्र बनकर दूसगें के कल्याण के लिये 
नाना कष्ट सहन करते हैं, अर्थात्‌ परहित करते हैं, यह सन्तो का सरल स्वाभाव 
है॥ १५-१६ ॥ 


सन इब खल पर बन्धन FUE खाल FEE बिपति सहि मरई॥१७ 
लल बिनु स्वरथ पर अपकारी | अहि मूसक इव GS उरगारी ॥१८ 


समान दूसरों को बाँधने के लिये अपनी खाल कढ़वा 


€ 
अर्थ-खल सन बचत के 
गरुड़ जी! खल प्राणी बिना स्वार्थ हो 


कष्ट सहकर मर जाते हैं॥ १७॥ दे 
मूसा और साँप की तरह पर अपकारी होते हैं ॥ १८ ॥ 

ल पर बन्धन करई |!” सन 4 अर्थात्‌ खल पुरुष 
aq की तरह हैं जैसे सन पड़आ सुतली का बच 
इला get लिया जाता है तब 


ROSES ST EN 


भ।वाथे--यथा='सन इब ख़ 
दूसरे के बन्धन करने के लिये, सन 
काटकर सड़ाया जाता है फिर उसकी खाल स्वरूप थ 
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( ७६८) # श्रीरामचरित-मानस ॐ 


aver ne 
Taal डोरी बटी जाती है, इतना क्ट सहकर किसी का गला धाँधता है, भ्र 
पर बन्धन के fA are कढ़ाई बिपति सहि मरई।? खाल कढ़वाकर Panty सहकर म 
जाता है।यह खलो का सहज स्वभाव हे। यथा-थर शअकाज लगि तनु परि 
पराये कार्य को नष्ट करने के लिये अपना शरीर तक नष्ट कर देते हैं | 


Tar |? 


पुनः a7 जिनु-स्वारथ पर Ray? By मूसा बिना care हो लिया मर 
काठका नष्ट करदेता है, उससे न पेट हो भरता है न कुछ स्वार्थ ही है। बैसे ही साँप 
बिना स्वार्थ के हो किसी को दंशन करके उसका जीवन नश करता है परन्तु उसका 
| कुछ भी स्वार्थ नहीं है, ऐसे ही खल प्राणी उनका कुछ स्वार्थ नहीं रहता है वथापि 
दूसरों का अनिष्ट किया ही करते हैं। यथा-परहित हानि लाभ जिन avy परकी 
हानि ही खलों का लाभ है। यथा-जहँ कहूँ निन्दा सुनहिं पराई। हेहि मनहूँ परी निधि 
पाई ॥? यदि कहीं किसी की निन्दा सुनते हैं तो स्वार्थ कुछ भी नहीं है तथापि, 
पड़ी हुई सम्पत्ति पाने के समान afta होते हैं, यही खलों का सरल स्वभाव 
है॥ १७-१८ ॥ 


पर सम्पदा विनाशि नशाहीं ।जिमिशशि इति हिम उपल बिलाहीं।१६ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥२०॥ 


अर्थ-खल, पर संपत्ति को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं जैसे बफ पा 
( ओले ) पड़कर खेती नष्ट कर देते हैं और कुछ देर में स्यं गलकर पानी a 
नष्ट हो जाते हैं ॥ १६ ॥ दुष्टों का उदय होना संसार के दुःख का कारण है 
केतु नामक तारा के आकाश में उदय होने से संसार पर बिपत्ति को छचना हो जाती 
है यह बात संसार में प्रसिद्ध है ॥ २० ॥ 


‘ : ~ नाशकरं 
मावार्थ--यथा='पर तदा विनाशि नशाही'॥ खल लोग पर सम्पत्ति ग 
स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। तथापि-'म्टि न मलिन स्वभाव wT! अर्मे 


FS | 
छूटता नहीं है। यथा-शिरनोदर पर यमपुर त्राश न।' अपनी इन्द्रियों के भरण 


में लगे रहते हैं, उनको यमयातना का भी मय नहीँ रहता है। 
tq aed हीना 


पुनः ‘ge उदय जग area हेतू।' दुष्टों का उदय होना श्रथ 


MRE निज 
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% उत्तरकाण्ड % ( ७६६ ) 
श्रधवा अपने पास झाकर उपस्थित होना, विपत्ति का कारश खनित करता है | यथा- 
'मिक्ञत एक दारुण दुस देही ।' अर्थात्‌ दृ्टों et मिना ही दुःख रूप हो जाता है। 
ऐसे ही दृष्टों का जन्म होना संसार में दुःख का कारण है। यथा--'उदय केतु समहित 
सब ह! के।' ।। १६-२० ॥ 


सन्त उदय संतत सुखकारी | बिश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥ eh 
परम धम श्रुति विदित अहिंसा । परनिन्दा सम अघ न गरीखा॥ २२ 
अर्थ--सन्तों का उदय होना चन्द्रमा aA के समान सर्वदा सुखदायक तथा 


हितकारी होता है ॥ २१॥ परम धर्म श्रृतियों में अहिंसा कहा गया है, और पर 
निन्दा से गरिष्ठ कोई पाप नहीं है, अर्थात्‌ परनिन्दा घोर पाप है॥ २२॥ 


भावार्थ-यथा~'सन्त उदय सम्वत सुखकारी ।' झर्थात्‌ सन्तों का उदय होमा संसार के 
सदा कल्याण स्वरूप जैसे चन्द्रमा और बयं सदा सर्वकाल सारे संसार को सुख- 
दायक तथा हितकर हैं तैसे ही सन्त El यथा-'मुद मंगल मय सन्त समाजू | ज्यों 
जग जंगम तीरथ राजू ॥ wae gay सब दिन सब देशा। सेवत सादर शामन कलेशा ॥! 
सन्त समाजअानन्दमझल के स्वरूप है जैसे चलता फिरता प्रयागराजतीर्थ है, 
सभी को सब दिन सब देश में सुलभ अर्थात प्राप्त है, षो आदर से acai की सेवा 
करते हैं, उनका सर्वे पाप ताप दुःख नाश हो जाता है | यथा='बिरष es fafa as 
तमारी ।? पर्थात चन्द्रमा खयं के समान संसार को सुखद हँ TP bd 
बिवेक न होई। राम कृपा faq सुलभ न प्तोई ॥! बिना सत्संग के अपने: कत्तब्य antsy 
का ज्ञान नहीं होता है, परन्तु बिना भौरामजी की कृपा के साधु संग भी नहीं मिल 
सकता है। 'सतसंगति दुलेम संस्तारा। निमिष दरड मरि एकौ बारा ॥! arg संग संसार 
में एक निमिष एक दणड, अथवा चशमातरके लिये भी दुलेमहै TATA हरि हर कि 
कोविद बानी | कहत साघु महिम! सकृचानी।' शिव ब्रह्मा बिष्णु तथा बड़े २ कोविद्‌ 
कि साधु महिमा कोई नहीं कह सके अतुलनीय महिमा है | अतएव- (सस्त उदय संतत 


| सुखकारी ।' acat का उद्य होना सदा कल्याण रूप है। 
अर्थात्‌ -- अहितसा हि परमो घर्म” जीव 


nr 


> 
पुनः “परम an श्रुति विदित wleat | 
MN 5 अल न 
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निन्दक अध खानी । अर्थात्‌ अपना ही तनु पोषक, एवं परकी निन्दा करने वाला 
चइ पाप छो खानि है अर्थात्‌ परकी निन्दा करना यह सबसे बड़ा पाप है।यथा- 
“हृत बदन बरणौ पर दोषा ।! तथा-सहस नरन पर दोष निह।रा ।' इत्यादि Gat का 


चरित्र aaa क्रिया गया है | पुन$-'ह्िसा पर अति प्रीति eee पापन्हू कवन मिति? 
जिनका-हिसा हि परमो पर्मं:! उनके पाप छा कया वारापार है | अर्थात्‌-'ते बर 
पामर पाप मय, देह घरे मनुजाद |? बह केरल मलुष्य का शारीर मात्र धारण किये हैं 

c iN हैं i 
यथाथ में वे रास पाप मय (पापात्मा ) हैं ॥ २१-२२ li 


हर गुरु निन्दक दादुर होई। जन्म सहख णव तनु सो ॥२३॥ 
द्विजनिन्दक बहुनरक भोगकरि ।जग जम्मह बायस शरीर धरि॥२१ 


अर्थ--हर श्री शंकरजी | तथा गुरु की निन्दा करने Tal हजार जन्म तक मेंढक 
का शरीर धारण करके जन्म पाता है॥ २३ ॥ ब्राह्मण की निन्दा करने वाला 
बहुत काल नरक मोगकर पुनः कोरा होकर जन्म लेता है॥ २४ ॥ 

भावार्थ--यथा- हरग॒रु निन्दक Tg? होई |” अर्थात्‌ शंकरजी का तथा गुरु का 
faces हजार जन्म के लिये मेढक होता है | यथा-'जगदात्मा महेश gad | ज 
जनक सबके हिंतकारी ॥ पिता मन्दमति निन्दत तेही ।? इत्यादि हर निन्दक, It फल 
स्वरूप, यथा-'भइ्ट जग विदित दत्त गति सोई | जसत १चछु शम्मु मुख क होई ॥ फिर तो 
ary faga ( निन्दक ) की जो गति होती है इही हुई अर्थात्‌ बकरा का हस बता 
संसार में निन्दनोय हुए, यज्ञ ध्व॑स हुआ इत्यादि दुर्गति हुई। 


कै af युग परह ॥ 
पुनः गुरु निन्दक, यथा-'जो we youd ईपो wel | रौरव नरक कोटि युग 


> ~ ~ ~ han’ ‘| a 
अर्थात्‌ जो मूख गुरु से ईषा राग डप निन्दा करते हैं वे HHT NT नरक a fl 
युग पड़ते हैं | पुन/-त्रियग योनि पुति घरहि शारीरा | शयु जरण ge id 

Pr और नाना "' : 


fran योनियों में दशहजार बार जन्म पाते ह 


भोगते हैं | eee amma | | 
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पुनः 'द्विजनिन्दक! शर्थात areal की निन्दा करने वाले बहुत काल अर्थात 
कल्पान्तर पर्यन्त कुम्भीपार आदि नरकयातना भोगे हुए, यथञा-हुपदि होहु ei 
चंडाला' चाण्डाल अर्थात्‌ 'प्छीणाक'कचारडालः' पक्षियों में कौआ चाण्डाल wet है 
तो वही ere छा शरीर मिलता है, संसार में कौआ होकर जन्म पाते हैं। जिस ge से 
ब्राह्मणों की निन्दा किया था उम सुख से भल माँस भक्तण करता है अर्थात्‌ फलस्वरूप 
चाएडाल पत्ती त्रियग योनि में कितने जन्म होंगे उसको अवधि नहीं है यह ब्राह्मण 
निन्दा छा फल है अर्थात्‌ किसी की निन्दा नहीं करना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


सुर श्रुति निन्दक जे अभिमानी । रोरव नरक परहिते प्रानी :२५॥ 
होहि' उलूक संत निन्दारत wate निशाप्रिय ज्ञान भानुगत।२६। 


अर्थ-जे अभिमानी जीव देवता तथा वेद पुराणों छी निन्दा करते हैं वे अनिश्चित 
काल फे लिये गैरव नरक में जाते हैं ॥ २५ ॥ जो सदा संतों की ही निन्दा में तत्पर 
गदे हैं, वे मोह रात्री छो प्रिय मानते हैं, दिन का ज्ञान नहीं रहता है अर्थात्‌ रात्री में 
ही सारा व्यवहार करते हैं अर्थात्‌ वे निशिचर हैं ॥ २६ ॥ 

भाषाथ-यथा-पुर श्रुति निन्दक जे अभिमान? अर्थात्‌ जो अभिमानी देवता तथा 
वेद शास्त्र पुराण भ्रतियों छी निन्दा करते हैं, प्रथम तो “सकल Ga दायर अभिमाना” 
अभिमान से ही नाना शोकाकुल होकर नष्ट हो जाँयगे। पुनः कल्प कल्म भ एक एक 
नरका | पर हिं जे दूपहि श्रुति करि पर्क’ जो अभिमानी श्रुति तथा पुराणों में नाना 
TH Gag कर के दोषारोपण करते हैं, वो एक एक नरक में एक एक कल्प पड़ते हैं, 
अथात्‌ श्रीमद्भागवत्‌ में बित अहाइशं नरक हैं तो प्रत्येक नरक में एक २ कल्प 
अह्माइश कल्प नरक भोगते हैं, अर्थात्‌ अनन्तकाल रौखादि नरक में यम यातना 
भोगते रहते हैं। 
न्दारत' अर्थात्‌ संतों की निन्दा करने वाले उलूक पच 
होते हैं जो पृत्तों के कोड़र में दिन मर घुसे रहते हैं और दिन में उनकी ea 
रहती हैं ज्ञान तथा प्रकाश रूप खयं उनको नहीं दीखते हैं, मोह अन्धकार हे रा 

aarti | नारि निविड़ रजनी Hare अर्थात्‌ | 


उनको प्रिय है। यथा='पाम उलूक विकर पु 
IS 


—— 5 


पुनः ‘aie उलूक संत ति 
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पापातमा ( पाप रूप ) SHR पक्षी समुदाय को निविड़ अर्थात्‌ घोर अन्धकार wat ही 
सुखकारी होती है, सब व्यवहार रात में ही करते हैं अर्थात्‌ निशिचर हैं। उनको यह 
त्रिजग योनि के दण्ड रूप निशिचर योनि भिली है नाना यातना भोग 
रहे हैं ॥ २४-२६ ॥ 


सबके निन्दा जे जड़ करही । ते वपरगादुर होइ अब तरही way 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्इते दुःख पावहि सब लोगा।२८। 


अर्थ-जो सबक्की निन्दा करते हैं वह चमगादुर होकर जन्म लेते हैं ॥ २७॥ हे 
तात ! जिस रोग से सब प्राणी दुखी हैं अब वह मानस रोग सुनिये ॥ २८॥ 


सावार्थ-यथा-'पयबकी निन्दा जो जड़ करही” धर्थात्‌ जो जड़ ATT सघको निन्दा 
करते हैं ।यथा-'जे पर दोष wale सहसाखी? जो पर छिद्रान्वेषण में हजारों आँख लगाते 
हैं। तथा- wea बदन वरणौ पर दोषा? पुत्र) पर अष सुतर सहत दश काना अर्थात्‌ ऑँछ, 
कान, घुख, समी हजार २ गुणा करके पर निन्दा देखते हैं सुनते हैं और करते ६। 
बही पापात्मा चमगादुर पत्ती होकर जन्मते हैं, जो बच्चों में उल्टे टंगे रहते हैं। शर 
गुदा इन्द्रिय रहित खाना पीता तथा मलमूत्र त्याग सी सुख से दी करते हैं, दिन मे 
गन्धे रहते हैं रात में ही दीखता है रात में हो खाना पीना सारा व्यवहार करत है 
वे मी राक्षत (निशिवर) ही हैं त्रिजग योनि सें नाता दएड यबयातना भोग रहे 
इत्यादि faecal को यह फल्न श्रति है | 


पुत्र gig तात अब मान रोग? अर्थात्‌ है तात थ्रीगरुड़ 
रोग सुनिये जिन्ह रोगों से समस्त प्राणी दुःख पा रहे हैं जे के शरीर में बह नावा 
रोग होते हैं, ऐसेही अभ्यन्तर सदम शरीर wad al र 
“काम क्रोष लोभादि मद, प्रव मोह की घारि | areas धरति दारुण GF माया 64 i 
इत्यादि मानसिक रोग हैं। तथा-हिं सबके लखि विरलिन्द TPB यह प्रानसिशे 


t घ्रात 
प्राणी मात्र के हैं परन्तु कोई विरला ही जानता है, वह मैं आगे अ के 


| 
| 


कर रहा हैँ आप सन लगाकर छुनिये ॥ २७-२८ Il = 


SS 


आर “SEES or 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TO ON ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS 


wi ( ८०३ ) 


८ EPIC SE PILE PEEPLES 
Na AKA RAR ADO —————— _ऊ््--_--_++्पन्‍न्‍]-+//ै/ैै8ैपत5है#है<_ 
WPA RAR ART ARR APA AAR RRP RDO 


मोह सकल ब्याधिन कर मूला aA पुनि उपजहि TEMA RE! 
काम बात कफ SA RIT te पित्त नित छाती attr ।३७। 


BY a SA धर SS Non 
अथ-सव व्याधियों की जड़ मोह है, उसी से फिर नाना दुःख उत्पन्न हुआ 
करते हैं । २६ ॥ काप रूपी बात रोग, लोम रूपी कफ रोग, भौर क्रोध रूपी पित्त 

रोग है जो नित्य छाती को जलाया करता है | ३० | 


मूल है वही मलबद्ध रूपी रोग है, फिर उसी से नाना कफ बात पित्त इत्यादि रोग 
उत्पन्न होने लगते हैं, मोह श्रबिवेक को कहा जाता है। जिससे प्राणो अपना यथार्थ 
स्वरूप भूलकर शरीर को हीं आत्मा मानते हैं | अविवेकिता का मूल कारण देहाभि- 
मान है, उसी से फिर इन्द्रिय विलासिता आहार बिहार की विषमता से काम क्रोधादि 
रोग उत्पन्न होने लगते हैं । यथा- विषय goer पाइ अंकुरे' विषय रूपी कुपथ्य पाकर 
रोग अंकुरित होते हैं| जब प्राणी को देहाभिमान उत्पन्न होता है तो उसका ज्ञान शून्य 
हो जाता है उतरी को पत्रियात अर्थात्‌ असाध्य रोग कहा जाता है। फिर कुछ जान 
नहीं सकता है | 
श्लो ०-प्रश्ञान प्रभवः शोकः शोको TAPAS | 
अज्ञान प्रमवाहन्धीः शरीरादिष्वनात्मसु ॥ 
तन्मूलः पुत्रदारादि सम्बन्धः संसृतिस्ततः | 
हप॑ शोक भय क्रोध लोम मोह स्पृहा दयः ॥ 
अज्ञान प्रमवा ह्येते चन्समत्युजरादयः | 
आत्मा तु केलः शुद्रो व्यतिरिक्तोह्यले पकः 
और शोक ज्ञान को नष्टकर देता है। शरीरादि 


अनास्म पदार्थों में अहं बुद्धि अज्ञान से ही होतीं हे। इस झूठे अहंकार के कारण ही 
पुत्र स्त्री आदि का सम्बन्ध होता है और इन सम्बन्धों में आसक्त होने से ही जन्म 


मोह और स्प्रहा आदि होने लगती है। 
मरण रूप dare तथा हप शोक मयक्रोध लो भ॑ 
ही ज्ञान से ही होती हैं, आत्मा तो सदा 


यावाथ~य था-भोह सकल व्यापिन कर gar अर्थात्‌ मोह ही सर्व व्याधियों की 
अर्थात्‌ शोक अज्ञान से हो ता द 


यह जन्म मृत्यु और जरा आदि areata अ 


Re aig SA eS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


Tee एक = TE een 
( ८०४ ) # श्रीरोमवरित-मानस #& 
शुद्ध एक मात्र सबसे एथक और असंग है | यथा-मैं और मोर तोर तै माया! रथात्‌ में 
हूँ, मेरा है, तुम हो,तेरा है, यही तो माया है, यही माया काया बादक्ष छाया। aay : 
उ्तमें भरम ar शरीर जन्य साया का बादल छाया है मनुष्य उसी में अम रहा है यही 
तो मोह है | 

पुनः काम वात कफ लोम अएरा! अर्थात्‌ कामना रूपी बात रोग लोसरूपी कफ रोग 

हृदय को जकड़ने वाला दै, और क्रोध रूपी पित्त रोग हृदय को RATA वाला है यथा- 
(क्रो जग काम नचाव न जेही” तथा-'केहिके लोभ बिडम्बना कीन्ह न यहि संसार? पुनः 
कर हृदय कोष नहि दाह।' अर्थात्‌ ऐमा कौन संसार में होगा जिसको कामकला नहीं 
व्यापी होगी, और काम बसन नाचा हो यथा-नारि विवश नर सकल gare | arate 
नट मर्कट ऋ ary w हे गोस्वासी भ्री गुड़ जी ! सब पुरुष मात्र नट बानर को नचाने 
की भाँति स्त्री तथा काम के वश होकर नचा se हैं। यथा-'जे asia जग अचर घर 
नारि पुरुष अस नाम | ते निज निज मर्यादि तजि भये सकल वश कीथ” Bald जीय गात्र ही 
काम बश हैं और कामासक्त होने से नाना कामना उत्पन्न होती हैं और उसको पूत 
कामिनी से होती है, वदी बात रोग है त्रात रोग होने पर सब इन्द्रियां चलायमान al 
जाती हैं शरीर काँपने लगता है पुनः उछलने कूदने लगता है, तथा शरीर में ही काम 
समाप्त हो जाता है यह काम रूपी बात रोग है | यथा-- काम के केवल ah 


पा 


होता हैं धन कके 
हृदय पर जमकर 
q Tae 
क्र जड़ qal 


पुनः लोभ अर्थात्‌ 'न्ोमिहि प्रिय जिमि दाम' लोमी को भन प्रिय 
पीछे कितना कपक कूट झूठ चोरी बाणिज्य इत्यादि करते हें। लोम 
कष्ट देता है, यथा-'लोम के इच्छा दंश बल'लोभ के सदा सर्दा कूट कपट ६ 
यही हृदय में बिचार होता रहता है यही है कफ रोग, हृदय को जकडे 
देता है । 


पुनः ‘ate च? अर्थात्‌ क्रोध रूपी पित्त रोग संदा छाती 
शरीर में अग्नि लगी रहती है | यथा-'क्रोष एव महान्‌ Us क्रोध 
z । पुनः “क्रोध पाप कर मूल जेह़ि बशा जन अनुचित क/हिं ave 


_ कारण | 
करी nie £ मि wale qe? क्रोध से ही नाना पाप होते हैं क्रोध के 


की जलाता रहती if 
ही अपना परभ 
विश्व प्रतिकुल’ be 


rT ७ 


— —— 
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SIFTER 2 
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'विरोध हो जाता है, क्रोध से स्व नाश हो जाता है | तथा-'क्रोष के परुष बचन ae” 


A 
क्रोध का गुण हे कठोर बचन अर्थात्‌ गालो इत्यादि दुर्वाक्य बोलना, सदा क्रोधाग्न 
में जलना यही सदा छाती को जलाने बाला पित्त रोग हे ॥| २६-३० ॥ 


प्रीति करहि जो तीनिउँ भाई। उपजइ सन्निपात दुखदाई ॥ ३१ ॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूद्ध नाम को जाना ॥ ३२ ॥ 


अ्र्थ--तीनों भाई यदि प्रेम पूर्वक एक योग हो ata, तो अतिशय दुःखदायक 
सन्निपात हो जाता है ॥ ३१ ॥ अलब्ध दुर्गम बस्तु को नाना दिपय कामना करना 
यही सब सम्निपात का असाध्य दुःख है। ३२ ॥ 

भावार्थ--यथा-'प्रीति करहि जौ तीरि् माई / तीनों भाई अर्थात्‌ काम, क्रोध, 
लोभ, तीनों के एक योग होने से बही मोह होता है, बही तीनों भाई मानसिक रोग 
प्रवृत्त होने से कफ यात पित्त बनकर परम दुःख दायक सम्पात रोग हो जाता 
है। अर्थात्‌ घाहरी रोग कफ बात पित्त हैं और तीनों मिल जाने से सन्निपात हो ster 
है तैसे ही आभ्यन्तर मानसिक काम क्रोध लोम रोग हैं यही तीनों मिलने से बही 
मोह होता है | 'मोह ane भ्याधन कर मूला |’ मोह ही सर्व ब्याधियों की मूल है, 
उसो से नाना रोग पैदा होते हैं और दुःख देते हैं । 

त! हस संसार में खरी पुत्रादि की नाना कामना रूपी ara व्याधि है। यथा- 
काम बात, ७/र्थात कामना ही घात रोग है, यह अस्सी प्रकार की बात व्याधि ग्रति 
कठिन दुःख देने वाली प्राशो को सबंदा कम्पायमान्‌ किया करतो है,और इसी कारण से 
मनुष्य सुख शान्ति नहीं पाता हे ।-यथा='काम भदत सुल सपनेहुँ नाही।' इस कामना 
रूपी बात ब्याधि के रहते प्राणी को स्वप्न में भी सुख शान्ति नहीं मिलती है। बेद्यक 
Welt में बात कफ पित्त को पंगु बताया गया है। यथा 

श्लोकः-- पत्तः पंगुः कफ! dat WON मल धातवः | 

बायुना तत्र तीयन्ते यत्र बर्षन्ति मेघबत्‌ ॥ ह 
रोग है नाना विषयों 


| पुनः 'कफ़ लोग अपारा ।' अर्थात्‌ होम ही अपार कफ रूपी 
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के प्राप्ति के खये अति डोभा सक होना यही कफ रूपो रोग है जैसे प्राणी के हृदय 
में जब कफ जकड़ लेता है तब नाना wate खाँसी, दमा राजयत्षमा इत्यादि के 
द्वारा मनको चण मात्र के लिये भी शान्ति नहीँ होने पाती है और कफ हृदय पर 
चज के समान घम जाता है। तैसे द्वी प्राणी जब दिषय में अति लोभासक्त होता है 
तब वह ब्रिपय बासना हृदय पर जड़यत्‌ जम जाती है यही चालीश प्रकार का कफ 
रोग है अनएव लोभ ही कफ रोग है। 


पुनः aa’ अर्थात्‌ क्रोध ही पित्त रोग है, जब प्राणी विषय कीं पूति प्रति 
फल स्वरूप स्री पुत्रादि का शासन सुरक्षण करने के लिये असमथ होता है तब अरन्य 
प्राशियों से शत्रुता वैमनस्य करना पड़ता हैं जो हृदय पर सवदा रहता है बही क्रोध 
रूपी पित्त रोग है | जो प्रतिकूल अनुचित कमों का मूल है | यथा-'क्रोए पाप कर गू 
जेह वश जन अनुचित करहि ।? क्रोध ही पाप का सूल है क्रोध के बश प्राणी अनुचित 
कर्म करता है, यही क्रोध रूपी बीश प्रकार का पित्त रोग है । 


पुनः प्रीति at जौ तीनी आई ? तीनों भाई अर्थात यदि घात पित्त कफ | 
त्रिदोष एक संग प्रवल हो ata, तब सन्निपात असाध्य गैग कहा जाता है। प्राणी 
को अन्ति म सूचना हो जाती है । तेसे हो जब प्राणी के हृदय गत मनमें कामना रूपी 
बात रोग लोभ रूपी कफ रोग, और क्रोध रूपी fea रोग उत्पन्न हो जाता 
तब जैसे त्रिदोप जन्य सन्निपात में ग्राशी विमोह को प्राप्त होकर अज्ञानी हो जाता 
aa ही काम क्रोध, लोभ इन तीनों के एकत्रित होने से अज्ञानमय व्यामोह अथवा 
मोह कहा जाता है । यही मोह की अन्तिम अवस्था है इसी प्रभाव से प्राणी का थ 
पतन होकर वह अपने शुभाशुभ कमो' को योगता है, यही है त्रिदोष मद | 
fq. अगशित श्रप्राप्त 


होने से यथा” 
बही 


ga: "विषय मनोरथ gia नाना।? विषय मनोरथ अथ 
बस्तु की नाना कामना होती हैं, वह नाना मनोरथ विफल 
खलल के सकल मनोरथ जैते।' र्थातें खंलों का मनोरथ कभी पूणं नहीं होता ६ 
नाना दिपय अपूर्णता को जो दुःख है अर्थात्‌ जैसे सन्निपात रोग 


ग्राप्त 
में सहस्नों सुई चुमाने के समान व्यथा होती है -वेसे ही सब प्रकार ama 
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अन्य प्राशियों के पदार्थ परधन परदारे नाना द्रव्यांदि अपहरण करने का मनोरथ 
विफल होना ही नाना शूल हैं जो अंकथनीय हैं अर्थात्‌ विषबी प्राशी को. शब्दस्वश,: 
रूप,ग्म,गन्ध नाना यह मनोरथ होते ही रहते है उसका AT होना ही घोर सन्निपाल 
का दुःख है ॥ ३१--३२॥ 


ममता ददू, कन्ह इरपाई। दरष -बिषाद गरह बहुताई । ३३.॥ 
पर दुख देखि जरनि मोह घई। कुष्ट दुष्टता मर Hews ३४ ॥ 


अर्थ--ममता रूपी दाद, ईर्पारूपी कण्ड ( खुजली ) रोग है, जिसमें हरप बिपाद्‌ 
दोमों कठिन दुःख होते हैं ॥ ३३ ॥ पर सुग देखकर जलनि होना वही चय का गोग 
है और मनकी दुष्टता व कुटिल स्वभाव बही कुष्ट रोग है ॥ ३४॥ 


माधार्थ--यथा-'ममता दद्र कण्डु इरषाई / अर्थात्‌ ममता रूपी दाद का 
रोग और Saf खाज के समान है, जो खुजलाने में हप और बाद में पश्चाताप, बहुत 
होता है। यथा-'ममता केकर यश न नशावा ! अर्थात्‌ ममता से प्राणी का यश नष्ट 
हो जाता है | यथा दाद रूपी मानस रोग है अथांत्‌ परवस्तु में मम्रता होना प्राप्ति में 
ad और अप्राप्ति में विषाद होता है वही दाद रोग है। पुनः ऐसा ही खुजली रूपी 
ईपी रोगहै,इर्पा उसे कहते हैं जिस किसीसे वैरत्व अपमान माना stale तों उस शत्रु की 
पराजय में सुख और अपनी हार में दुःख यथा-'विरद alle बर बीर कहाई | सेमर gue 
जनु चलेउ पराई ॥? घोर पश्चात्ताप होता हे। तथो-“कीरति बिजय बीरता भारी । चले 
चापकर eae हारी ॥” बहुत BA होता है अर्थात्‌ परत्व ही खुजुलौ रोग के 
समान है | 

पुनः 'कृष्ट इष्टता’ अर्थात्‌ दुष्टंवा कुटिलं स्वभाव ही कष्ट रोग के संमान है; यथा- 
“पिट न मालन स्वभाव wy’ अर्थात्‌ मलीन दृष्ट स्वभाव अभंग होता है कभी 
छूटता नहीं है वही कुष्ट रोग है। | 

पुनः पर हुल देलि जरॉन।' अर्त्‌ पराये सुख को देखकर जलन होना पर 
सन्ताप, यथा-'खत न हृदय अति ताप बिरोषी। जरहिं सदा पर सम्पति देखी ॥' खलो, 


के हृदय में स्वाभाविक पर सन्ताप होता है, पर सम्पत्ति पर सुख को देखकर वे जलते 
ee _.. 
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रहते हैं यह पर संताप ही च्य रोग के समान हे जेसे राजयक्षमा रोग से ‘a 
जलता रहता है वैसेही परसंतापी प्राणी दूसरे के सुख को देखकर हृदय में जलते रहते 
हैं यही महा दुःख देने वाला क्षय रोग है॥ ३३-३४ ॥ 


HEFT अति TST SAV | दंभ कपट मदमान नेहरुआ॥३५॥ 
तृष्णा उदर बृद्धि भ्रति भारी। त्रिविध ईर्षणा तरुण तिजारी॥३६॥ 
युगविधि उवर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहं कुरोग अनेको ।३७॥ 


अर्थ-अहंकार ही अत्यन्त दुखद THEM रोग है, और दंभ कपट मदमान 
नेहरुश्रा रोग है ॥ ३५ ॥ तृष्णा रूपी अति भारी जलंधर ( जलोदर) रोग है, और 
तीनि प्रकार की Star वही तिजारी say के समान हैं ॥ ३६॥ मन्सर और मान 
यही इन्दल उबर अर्थात्‌ अँतर-्वर हैं। हे गरुद जी! कहाँ तक बर्न करूँ ऐसे 
अनेकों रोग हैं ॥ ३७॥ 


भावार्थ-यथा- अहंकार अति दुखद डमरुआ' अर्थात्‌ अहंकार ही अति दुःख देने 
वाला डमरू रोग के समान है। अर्थात्‌ मतुष्य के जीवन को नष्ट करने बाला अहार 
ही असाध्य जलोदर ( जलंधर ) रोग है | ग्रथात्‌ जैसे जलादर रोग होने से मलुष्य का 
र बढ़ जाता है ओर असाध्य होकर पीड़ा मन्दाग्नि व्यथा आदि नाना gat से 
जीवन निरर्थक कर देता है | ऐसे ही मनुष्य का अहंकार ही जलोदर के समान नाता |. 
दुःख देने वाला महा असाध्य रोग है। यथा” “अहंकार बिमूढ़ात्माकर्ता5हमिति मतै 


पुन! “दभ कपट मदमान नेहरुआ! अर्थात्‌ AA कपट, मंद, मान, नाहरू रोग 
समान है | अर्थात्‌ प्राणी मात्र के सर्वांग में वेदना करने वाले अविक ही a 
रोग के समान दम्म कपट, मद, मानादि सनायुगत wer रोग हैं, अथात जैसे ४० 
रोग प्राणी के अस्थिगत होकर बेदना करते हुए सर्वाग में फूट फूटकर निकने | 
और यह महा असाध्य कभी अच्छा ही नहीं होता है, तसेही दम कपट मदमा 


satan कोश में रहकर प्राणी को सर्वदा दुःख देते रहते हैं, यह देम के 
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पुनः 'तृष्शा उदः वृद्धि अति मारी अर्थात्‌ तृष्णा ही उदर बृद्धि अन्तरकोश, रोग 
रूप है, आहार विहार की विशेषता से मेदा बढ़ जाता है पेट फूलकर ढोल के 
मान हो जाता है अन्तर वेदना होती है। अर्थात्‌ जैसे अन्तरकोश वृद्धि होने से नाना 
संताप अन्तर वेदना होती रहती है | तेसे ही अन्तरकोश बृद्धि रूपी रोग, wear द्वारा 
नाना संताप होता रहता है यह उदर बृद्धि अतः कोश रूपी महा असाध्य रोग है | 


yar ‘fafa ईणा तरुण Hone? अर्थात्‌ त्रिबिधि ईछा, यथा- हुत वित लोक | 
ईषया ata? सुत वित्त और लोकमान्यता यही त्रिविध ईपंणा कही जाती हैं, यही 
तरुश ( तिजारी ) ज्वर के समान हैं यह भी असाध्य तथा बहुत दुःख देने वाला होता 
है, दिन प्रति दिन बढ़ता ही जाता है। यथा-तन at मत मरै मरि मरि जाइ Wiel 
var ठृष्णा न मरै कह ते दास कबीर ॥' अर्थात्‌ आशा TOUT का GAT नाश नहीं होता है, 
यही तरुण तिजारी रोग के समान कहा गया है तृष्णा ही तिजारी रूप है। 


पुन! युग बिषि ज्वर मत्सर अविवेका? अर्थात्‌ युगविधि अन्तर ज्वर, इसी को दन्द 
ज्यर भी कहते हैं, आहार बिहार में विपभता होने से, कफ बात, अथवा बात पित्त, 
फिम्या कफ पित्त, दो दोष प्रवल होने से इन्द्र ज्वर कहा जाता है, तेसे ही पित्तरूपी 
क्रोध कफ रूपी लोभ अथवा बात रूपी काम, क्रोध रूपी पित्त, दूषित होने से मान 
मत्सर अर्थात्‌ पित्त रूपी अविवेक, मान तथा कफ रूपी मत्सर अभिमान यही Beas 
ज्वर अर्थात्‌ अन्तरा sat रूपी रोग है। हे गरुड़ जी | कया बताऊँ यह मानस रोग 
अगशित हैं, शंन नही किये जा सकते हैं। यथा- बल सीकर महि रंज गनि ज ह 
रघुपति चारत न बराणि सिराहा? तैसे ही यह मानस रोग अगशित हैं । संख्या नहीं हो 


सकतीं है ॥ ३५-३६-३७ ॥ 
दो०-एक रोग बस नर मरहिं, ये असाध्य बहु ब्याधि । 
पीडि संतत जीव कहुँसो किमि weg समाधि।१९१। 


एक ही रोग से मनुष्य मर जाता है ये तो असाध्य नाना व्याधियों हें और 
पीड़ा दे रही हैं जीव केसे शान्ति लामकर सकता है॥ १६ १॥ | 


अर्थ- 
दिन रात सर्वदा जीव को 


Smee eT RA 


———— 
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| माबार्थ-भेय्या पालक बन्द ! यथा-एक रोग बम नर मरहिं' अर्थात्‌ एकही किसी 
। दोग से बनुष्व भरता है, यह तो असाध्य नाना व्याधियाँ हैं | यथा ~ 


श्लो०-वातव्याच्यस्मरो छृष्टमहोदरभगन्दराः | 
अ्र्शामि ग्रहशीत्यष्टो महारोगाः ग्रक्ीतिंतः || 


अर्थात्‌ बात व्याधि, महामारी, GZ, मधुप्रमेह, जलोदर, भगन्दर अश, भर 
संग्रहणी यह आठ महा ( असाध्य ) रोग बताये गये हैं तथा मानस रोग में यह समी 
रोग हैं, और जीव परम सुकुमार है इसकी एक साधारण रोग से हो मृत्यु हो जाती है 
परन्तु यह उपरोक्त महा असाध्य सानस रोग ( ष्ट रोग ) हैं इनके अतिरिक्त कठिन 
तथा असाध्य और मी नाना रोग राग हो ष, हप॑ विषाद, सुख Gs, संयोग विशेग 
भय प्रीति, यथा-'योग वियोग भोग क्क सन्दा | हित अन्वित गष्यम अस फन्दा ॥ जन्म मरया 
| जहूँ aft जगजालु | संपति विपति कमं ae शालू erly ary घनपुर परिवारू | स्वो नरक 
ag लगि व्यवहारू ॥ इत्यादि मनुष्य को सर्वदा दुःख दे रहे है। तथा-'नज ga he 
मन होइ कि ater निज आत्मा के सुल विना सन शान्ति नहीं प सकता है, श्रथति 
यह नाना असाध्य व्याथियां प्राशी मात्र को waar दुःख दे रही हैं, तब जीव कैसे 
शांति सुख प्राप्त कर सकता है, र्थात्‌ कमी शांति नहीं पा सकता है॥ १६१ ॥ 


दो०-नेम घर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। 
मेषज पुनि कोटिन्ह, ale din जाहिं हरियान aes 


अप 
अर्थ -हे हरियान भ्ीगरुह डी ! नियम, घर्म, सदाचार, शान, यज्ञ, जप) दी 
~ t ब q 
इत्यादि करोड़ों औषधियाँ बताई जा रही हैं फिर भी रोग जाता नहीं हैं । क्योंकि 
असाध्य रोग हैं ॥ १६२ ll 


: ई यथा 
मावार्थ-सै्या बालक बृन्द | यथा-निम वर्मे आचार तप? अर्थात्‌ नाना नियम 


श्लो०-तपः संतोष आस्तिक्यं दानमीश्वर पूजनम्‌ | 
वेदान्त वाक्य श्रवणं ही मतो च जपो हुतम्‌ ॥ 


gat ‘| 


र 
करना गए ~+ दश नियम हैं पुनः नाना धर्म, पुनः धर्माचरण सैंदावों 
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यज्ञ जप दान इत्यादि, करोड़ों औषधियाँ, यथा-'श्रति पुराण ag कहेउ उपाई' वेद 

पुराण श्रृतियों में नाना उपाय भी बताये गये हैं | हे औ गरुड़ जी ! तथापि यह मानस 

रोग छूटते नहीं हैं ॥ १६२॥ 

यहि fafa सकल जीवजग रोगी । शोकहर्ष भय प्रीति बियोगी॥ sn 

मानस tin age में गाये। हें सबके लि विरलेहि पाये ' २॥ 
आर्थ-इस प्रकार संसार में सत्र जीवों को शोक et भय प्रीत तथा वियोग इत्यादि 


नाना रोग हैं॥ १ ॥ मैंने कुळ मानस रोग कहे हैं यह रोय सभी छो है परन्तु 
विश्ले कोई जानते हैं || २॥ 


भावार्थ-यथा-यहि विवि ane जीव जय रोगी? अर्थात्‌ उपरोक्त कथनाजुसार संसार 
में सब प्राणी हर्ष विषाद, भय प्रीति तथा योग वियोग नाना रोग युक्त हैं। यशा- 
(दवि yar gen कटिनई' sate यह सब रोग यथार्थ में झूठे हैं केबल मनका अम है 
तथापि यह महा असाध्य रोग मनके साथ युक्त हो गये, स्नायुगत रोम ya में 
व्याप्त हो गये हैं, छूटना कठिन है, इस संसार के सब मलुष्यमात्र को मानस रोग, 
रागद्वेप, भयप्रोति, हर्ष विषाद, शोक वियोग इत्यादि सवेदा दुःख दे रहे हैं, यथा- 
cae घर मार मारु सुनि काना । जो मारे तेहि काहु न जाना अर्धात्‌ धरु धरु मारु मारु 
कान से सुना जाता है तथापि जो मारता हे उसको कोई नहीं जानता, कहीं बिरले 
कोई जानता होगा तथापि न ज्ञानने के समान ही है। 
पुनः ‘area रोग कछुक में गाये' अर्थात इस प्रकार मानस रोग थोड़े से कुछ मैंने 
गाये हैं, यथा-यह सब माया कर परिवारा | श्रमित प्रवल को वरण पारा” अर्थात्‌ यह 
मायिक Fatt है, मायामय नर नाटक है, अमित है विस्तृत है, कौन बर्णन कर 
सकता है | तथा-“कोउ मूख हीत Age मुख कं हू । fag पदकर कोउ बहुपद बाहू ॥ बिपुल 
नयन कोड ana विहीना । हृष्ट पट कोड अति वदुक्षीना' इत्यादि "नावा भाति सृष्टि विस्तारा 
नाना माति सृष्टि है, पुनः विस्तार दै कौन बर्णन कर सकता है, तेसे ही मानस रोग 
असंख्य हैं अम्निति हैं तथा विस्तार है, तो थोड़ासा मैंने गाया है, और यह रोग हैं 
समी को, तथापि कोई कहीं विरला ही जानता होगा ॥ १-२॥ 
eet oo 


ooo 
eS 
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विषय कुपथ्थ पोइ अंकुरे । सुनिहुँ हृदय का नर ag? ॥ ४ | 


las 


अर्थ--यह रोग जानने से दाना चिकित्सा (उपाय) हारा कुछ कण हो जाते 
हैं, परन्तु जीवों को परिताप देने वाले पाप aga नहीं होते हैं 
यह रोग विषय रूपी कुपथ्यसे उत्पन्न हुये हैं 

की तो गणना ही क्या है ॥ ४ ॥ 


॥ ३ और 
फिर बड़े ग्रुनियों के हृद्यमें मी हैं साधारण 


भावार्थ--यथा- ने ते छीजहिं बु पाणी ।' छर्थात जानने एर भी छूटते नहीं 

हैं। पथा-'ल्लोम मोह मद काम क्रोध, रिपु फिरत रेनि दिनि घेरे fade मिले भन भयो 

कुपथ रत फिरे तिहारे फेरे ॥! तथा- क्रोध मनोज मोह मद माया । छूट ककल राम al 
होने से सब छूट जाते हैं 


~ 


दाय। ॥' श्रीरामजी को दया ह 


अतएव इन मानस रोगों को यदि कोई जानता हे कि स्त्री पत्रादि साँसारिक 
मोह रूपी रोग मेरे लिये परम दुःख दायक हैं। यथा-'तिन महँ त दारण EHS 
माया रूपी नारि |! अथवा- अवबणुणा मूल शूल यरद. प्रमदा सव हुःख खानि | ऐसा जान 


जाने से, एरुप त्यागि पक बारिहि, जो fare मतिधीर / यदि वेराग्य श्राजाय औँ 
मतिधीर हो तो पुरुप स्त्री को तुश समान त्याग देगा । fee तो- “बिड त 
व्याधि बिषि खो$।' तब तो विधाता बिना औषधि ही ब्याधि नाश कर fea! 
क्रमश शुक्त हो जायगा | पुनः-- “मोह सकल व्यावित कर यूल |” केबल 
मात्र ही है यथार्थ नहीं है ऐसा ज्ञान यदि देव योग से हो सके तो माडा ममता से ह 
रहना चाहिये जब ऐसा बिचार हो यथा- “ममता त्याग करहि जिगि ee 
ज्ञानी जन क्रमशः ममता मोह त्याग देते हैं, अर्थात्‌ वे क्रमशः पा ett ये 
काम क्रोधादि से युक्त हो जाते हैं और जो परसन्तापी, पर धन पर =) 
उनके मानस रोगों का कभी नाश नहीं होता है स्त्री पुत्रादि ही fina 4 ae 
“विषय कुपश्य पाइ अ'कुरे।! बिषय रूपी कुपथ्य से ही रोग उत्पन्न होते : aa A 
रोग कड़े २ ऋषि मुनियों के भी हैं| यथा- 87 faq ल्लोक ईषणा तीनं ad fet 
इन्हक्त न मलीन! ॥ यही तो मानस रोग हैं अर्थात्‌ जे से, नाना प्रकार कफ 
ioe TIPE टन 
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हरी गेग हैं, और नाना खाद्य पेय व्यवहार बिपम्रय रूपी कृपथ्य होने से होते हैं। 
ऐसे हो शा्न बिरुद्ध आचरश ब्यवहार करनेसे चाहे महा मुनीश्वर ही क्यों न हों परन्तु 
नियम छे विरुद्ध व्यवहार का फल्न तो भोगना ही पड़ेगा | यथा- अवश्यमेव भोक्तव्यं 
Ba कम Egy ।' तथा काल रूप तिन कहेँ मैं ताता। शुम अरु अशुभ कर्म Te 
दाता ॥! भगवान्‌ स्वयं ही छात्र रूप होकर प्राणी के किये हुए शुभाशुभ कर्म फल 
को भोगाते हैं किये हुए शुभाशुभ कर्मो' के फल को निश्चय भोगना होगा। इसी 
लिये कहा ज्ञाता है | यथा--'कर्मे प्रधान बिश्व करि राखा । जो ग्रस ats सो तप्त Ge चाखा॥ 
संसार में कमं को हो प्रधानता कही गई है जो जेसा कर्म करता है वह वेसा ही कर्म 
का फल भोगता है। यथा-*हु केहि we फ़ल रसाल बेंबुर बीज बपत, आप ही. बताइये 
बँंबुर को बोकर आम के फल केसे WAM, बह तो वँबूर के काँटे ही waa । तथा- 
जो बवा। दीन्ह स्तो पावा ॥? जो जौ गेहूँ चना मटर मक्का जुवार अथवा बैंबुर 
ठाक कंटकी आम नारियल मोपारी जो बीज बोता हे उसी का फल पाता है और 
जो दान देता है बही मिलता है यह तो निश्चय है। 


इसी प्रकार जिन झङ्ञानिरों ने अमृतमयो भक्ति तथा अमृत सय भगवान्‌ के 
नाम रूप लोला घाम को छोड़कर | यथा-'खरी तेव पुर Fale त्यागी | अथवा-'खोजत 
आऊ फिरहिं पय लागी ॥' हलाइल बिष स्वरूप विषय भोगते हें, जिसको पूर्ण मना 
किया जाता ह | यथा-यहि agar फल विषय न भाई |! अर्थात्‌ इस मनुष्य शरोर का 
फूल विषय भोग नहीं है। यह तो-साधन घाम मोक्ष कर ail’ साधन का घर है 
मनुष्य शरीर द्वाश युक्ति प्राप्त की जाती है। इस मानव शरीर से ब्रिपरीत व्यवहार 
जिपय संसर्ग होते ही मानस रोग रूपी राग Hats रोग उत्पन्न होने लगे गे । यथा- 
‘quar पुनि जवास बहुताई loge नारि शिशिर ऋतु पाई ॥ बैराग्य द्वारा विन्नष्ट हुई 
मध्तता स्त्री रूपी विषय को पाकर पुनः उत्पन्न हो जाती है, अर्थात्‌ बिषय dad 
होने से मानस गोग (ara क्रोधादि रोगों ) का अंकुर निश्चय निकलने लगेगा, इसी 
लिये भूप भवन तजि होहि बिराी।' राज्ञा सब विषय से वैराग्य लेते हैं । यथा= 

रलो $? --निःसंगता सुक्ति पदं यतीनां संगादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः। 

ares योगोऽपि निपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किप्नुताल्प सिद्विः॥ ` 
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अर्थाद्‌ बैराग्य से यदीगश afte पाते हैं और संग दोष से समस्त तप छा फल 
खराब हो जाता है, योगारूढ क्यों न हो परन्तु अल्पसिद्धि भी प्राप्त नहीं होती बल्कि 
क्‍ हो जाता इसी प्रकार स्त्री एत्रादि रूपो विषय संसग होने से हो प्राणीका पतन हो 
जाता है। तथा-श्थरो०-अश्वश्यमे्न gee मूल मसंग शास्ते हढ़ेन छित्वा BA इस 
अहँता मता और बासता रूपी अति दृढ़ सूज वाले संहार रूपी पीपल छे बृष को रह 
वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, AT तथा- हृली०-ततः पद्‌ तत्यारयावितस्य यस्मि 
| न निवर्तन्ति भूयः’ अर्थात्‌ उसके उपरान्त उस परम पद्‌ रूप परमेश्वर फो खोजना चाहिये 
| कि जिममें गये इए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आत हैं, यथात तजि योग पावक देह 
| हृणि पद ate भई जहाँ नहि फिर? इत्याहि विषय से वैराग्य छौ TEA आष 
| शक्ता है ॥ ३-४ ॥ 


राम कृपा नाशई सब dari जो येहि भाँति बन sat rel 


सद्गुरु वेद्य बचन विश्वासा। संयम यह न विषय की STN 


मंयोग 
अर्थ -श्रीराम जी की कृपा से सब रीग नष्ट हो जाते हें/परन्तु यादि SAT 


बने तत्र ॥ ५॥ सद्शुरु रूपी वैद्य के बचनों में विश्वास करके विषय की आशा त्याग 
का यही नियम करें ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-यथा-राम छपा नाशहिं सब रोगा? अर्थात्‌ श्रीराम जी की कृपा से रे 
रोग नष्ट हो जाते हैं. परन्तु यदि इस प्रकार संयोग जीवन में ठे, श्रीराम है 
कृपालु हैं ही, सब प्रथम कृपा किये | यथा-“कवहुँ कि करि करुशा तर देह Bt पी 
करके मनुष्य शरीर दिये हैं, फिर पुण्य प्रदेश देश अति चारू gaa ys क्त 
भारत भूमि शुद्ध हिन्दूस्थान में, पुनः चग देह द्विज कर में पाई बर्तमान RES 
में और मी कृपा किये, 'सालिक श्रद्धा घेचु सुहाई | जौ हरि छप हैर a we a a 
हुआ संपूर्ण सास्विक श्रद्धा हृदय में उत्पन्न हुई वैराग्य में आया, ्ीर 


भग z) a 
अधिक कृपा ye) यथा-“बिनु सतसंग विवैक न gig | राम छप ae eit 
eel प्र 
सतसंग मी सुलभ हुआ, इत्यादि पु तुम बहुत SAE की gu शष 


है और हो रही है, फिर मी “मोरि सुधारिहि सो सब माँती | जासु छपा नहि 
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उत्तरकाण्ड # ८१५ 


जब कृपा झो प्रश्न की कषा से स्वयं age नहीं होती है तो में केसे संतुष्ट हो सकता हूँ, 
परभु बहुत कृपा करके सुधारे हैं और सुधार रहे हैं. भविष्य में भी सुधारते हैं, मारी 
भूत, बत्तछान और भविष्य झी सारी सुधार प्रश् की कृपा पर ही निर्भर है । प्रथम oy 
की पूर्श कृषा है। 


पुनः Gala कृपा आत्मा की है, कि og की कृपा का पात्र बनना स्वीकार करे) 
अर्था “अत्न अभिमान जाइ जनि मोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोरे?. में थीरघुनाथ जी दा 
सेवक हूँ, यथा-'शिव ws पूज्य चरण रघुराई। मोपर कृपा परम मुदुलाई' वह औ चरणों छी 
सेवा प्ररे प्राप्त है यह प्रथु की परम कृपा है, ऐसा जानकर आलस्य तन्द्रा छोड़कर 
ओऔचरण सेवा में तत्पर रहें और भविष्य के लिये ग्रार्थी रहें, यथा-्रब प्रभु कपा करहु 
यहि भाती | सब तजि भजन करों दिन राती अथवा सब तजि करों चरणा रज सेवा? यह 
आत्मा की कृपा है, परन्तु आत्मा भी तो आपकी ही है। यथा-स प्रमु हृदय अछत 
aaa? आत्मा की कृपा भी आपकी ही कृपा है । 


पुनः तृतीय कृपा श्रीगुरुदेव की है | यथा- 


श्लो०-दुलेमो विपयस्याशो दुलंमस्त्व दर्शन! | 
दुला सहनावस्था सद्गुरोः करुशा बिना ॥ 
बिना गुरु कृपा कुछ भी नहीं होगा, गुरु कृपा से ही प्रिषयों से निवृत्ति इन्द्रिय 
निग्रह होगा, गुरु कृपा से ही आस्म परमात्म AAT का ज्ञान होगा अथवा दशन होगा, 
शौर शुरु कृपा से ही सहजावस्था अर्थात्‌ चितन अमल सहज Gary? अपने सहज 
स्वरूप का ज्ञान हो गा, परन्तु गुरु मी आपहो हैं। यथा- 


श्लो०-सर्वतीथौश्रयश्चैव सर्वेदेवममाश्रयः | 

सर्व वेद स्वरूपी च गुरु रूपी हृरिः स्वयम्‌॥ 
तथा-'हृपाहिस्धु नर रूप ह और ‘gene कोमल शील BS! अर्थात्‌ ma भी 
आपही हैं, आत्मा मी आपही हैं, और गुरु मौ आपही हैं। अर्थान्‌ ah सुधार हि हो 


सव भाती” सब प्रकार प्रु ही मेरी सुधार करें, “जो यहि माति ने सगा । तौ राम छपा 
bemoan, मम 


०953-50... 
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( ८१६) ® श्रीरामचरित-मानस ® 


जायगी | 

पुः age वेद्य बचन विश्वासा! अर्थात्‌ संद्गुरु सद्भार्गोपदेशक 'भव रोग Fag 
भव रोग से सुक्त करने वाळे वेद रूप भ्रीगुरुदेव के बचनों में ez विश्वास, यथा- 
“गुरुब्रेदान्तवाक्येषु ayaa: वेद्‌ EN भ्षीशुरु wat में पूश्‌ बिश्वास, यथा- 
“गुरु वाक्यं बरम मन्त्र! age के बचन प्रत्येक शब्द एक २ मंत्र हैं ऐसा विश्वास करना 
यह आत्म कृपा है | 


'पदुगुरुवेध' अर्थात्‌ जैसे ज्लोकिक वेद्य आते हैं नाड़ी देख रोग का निदान करके 
चन्द्रोदय इत्यादि बटी देते हैं,अनोपान रोगी स्वर्यं संग्रह करता है और वैद्य पथ्यापथ्य 
संयम बताते हैं, खडा, मीठा और तिक्त नहीं खाना, यह मना है, मेद्य के बचनों में 
बिश्वास करके खड़ा मीडा तीता त्याग करके संयम पालन करते से 'प्राशेग्यता होती 

हे ~ Lo 
है यह है बाहरी स्थूल शरीर के नाना ज्वर फोड़ा जलोदर इत्यादि रोग जितका 
लौकिक वैद्य निदान करते हैं । 


पुनः सद्शुरु वेद्य, तथा-'मदरोगवैद्यम्‌? जिनके पास में “अमिय yaa yu We! 
शामन THT भवरुज परिव रू? असूत घयी संजीवनी मूल का सुन्दर चूर्ण है जो दैहि7,दैवित 
भौतिक तापा! Brava से उत्पन्न होने बाले काम वात कफ लोभ प्रपारा | कोष पित्त गित 
छाती आरा? इत्यादि रोगों के समूल सपरिवार को नाश करने वाला है। वह गुर 
बेद्य, काम क्रोघादि रोगों का निदान करके, qatar भक्ति सजीबनि मूर” सिद्ध चन्द्रोदय 
वटी दिये, और अनोपान श्रद्धा अतिरूर!' अपने पास है वह लगाना होगा, पुनः गरुय 
संयम बताते हैं, यथा-संयम यह न विषय की आसा” क्यों कि विषय कुप्य पार रं 
बिषय रूपी कुपथ्य से ही तो यह मानस रोग उत्पन्न हुए हैं, अर्था "ग 
हुतानि? यह तीनों विषयों को स्याग देना होगा, इस प्रकार THAT के बनो 
विश्वास कूर्वक आहार, निद्रा और मैथुन त्यागकर संयम यदि विधिवत्‌ पालन a 
जायगा तो ale विधि wee कुरोग नशाही' इस प्रकार संयम करने से “राम छपा angle 
| CTT A dlls Nt 5 < तेग” संब भव रोग न्ट हो जाँयगे सद्गुरुदेव की जड़ी बूटी चाहिये। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


# उत्तरकाण्ड % ( ८१७ ) 


AAA AAA AAA 


श्रौसद्गुरुदेव यह मनुष्य का पंचओतिक गंध विक्रार मय, नश्वर नारकी शरीर 
धारी जो वात्मा के कल्याण करने को विशुद्ध बनाने के लिये पंच संस्कार करते हैं यथा- 


। 
| 
| 

श्लो ०-पूणड मुद्रा तथा नाम माला मंत्रश्च पश्चमः। 
अम्मी हि पंच संस्काराः परमेकान्तहेतवः ॥ 
अर्थात्‌ उर्ध्व पुण्ड तिलक शंख चक्र भनुवाण मेखलाकौपीन, नामकरण, तुलसी 
माला, पडाक्षर धीरास तारक मंत्र, यही पंच संस्कार हैं। तव्रा-“संप्रदायानुसारेणा यथा 
कमं veer? संग्रदायों के अनुसार जेसा विधान है वेसा पंच संस्कार करते हें | पंचभूत 
शरीर के पंच तत्त्व, पंच तस के पंच विकार,पुनः पंच विकारों को विशुद्ध करने को पंच 
सँस्कार Gaya, यथा-'ङ्किति बल्ल पावक गगन समीरा | पंच रचित यह श्र्रम शरीरा! 
यही Gaara, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, पुनः पंचविकार, शब्द, स्पश, रूप्‌, 
रस, गन्ध, पुनः इसके भोक्ता पंच कम न्ट्रिय हैं, यथा शब्द का कर्ण रिद्र य, स्पर्श का 
त्वचा व हाथ, रूप का नेत्र, रस का सुछं जिह्वा, और गन्ध का ओोक्ता नासिका है। 
इसी को विशुद्ध करने के पंच संस्कार होते हैं | । 
| 
श्रवण में शब्द ब्रह्म पडाक्षर श्रीराम तारक मंत्र देते हैं | द्वितीय संस्कार-यथा वायु | 
| तत्त्व का विकार स्पर्श है स्पशं का मोक्ता त्वचा अथवा हाथ है, हाथ पर धनुष, भाश, | 
शंख, चक्र, छाप ( मुद्रा ) लगाते हैं, पुनः तृतीय संस्कार-यथा ac oe विकार | 
रूप है, रूप का भोक्ता नेत्र है, मेत्रों के सामने तिलक स्वरूप देते हैं। चतुर्थ संस्कार -- | 
यथा जल तस्र का विकार रम है रस का भोक्ता झुख व जिह्व है, गले में तुलसी माला | 
पहनाते हैं, पुनः पंचम संस्कार-यथा थ्वी, god तच का विकार गन्ध है गन्ध का | 


प्रथम संस्कार-आकाश तस्व का विकार शब्द है शब्द का भोक्ता श्रवरेन्द्रिय है 


मोक्ता नाशिका है, तो सुगंधमय राम कृष्शादि नाम करण करते हैं। 


श्रवशेन्द्रिय में शब्द ag का उप्देश इसलिये देते हैं। अथात्‌ श्रवण ईन्द्र 
निग्रह करने को शब्द बरहम रूप मंत्र को देते हैं जिससे शुद्ध शब्द नाम रूप शे। py | 
को कथा रूप में श्रवण करो। यथा-जिनके श्रवण समुद्र माना | कथा तुम्हारे सुभ ता 

| नाना ॥ मरि निरंतर होहि न रे! अयात्‌ अपने प्र के गुणानुवाद सुनना। पुनः AAT 
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2 sla Le NN —] 
व हाथ स्पशेन्द्रिय निग्रह करने को MAA TET TTT बाण, इत्यादि मुद्रा लगाते है 
यथा-कर नित करहि राम पद पूजा? अपने हाथों से अपने TY की पूजा करें । पुनः रूप 
दशनाभिलापी नेत्रन्द्रिय के निग्रह करने को नेत्रों के सामने ऊध्वपुणड़ तिलक स्वरूप 
देते हैं, अर्थात्‌ दोनों पारशव दो श्रीराम जी के चरण कमल हैं, और दोनों चरणों के 
बीच सेवा करने बाली भक्तिरूपा श्री श्रो देवी हैं, पुनः चरणों के नीचे चरण चौकी 
स्वरूप सिंहासन रूप श्रीहनुमान्‌ जी हैं, अर्थात्‌ यही चरणकमलों कां दर्शन सदा मेत्र 
करें | यथा--र/ग बरस पंकज जब tat | तव निज जन्म सफल aft लेखों! अथवा पद पद्म 
पराया रस AGUA मम मन मधुप करे पाना? अर्थात्‌ अपने नेत्रों से प्रु के चरणों का 
दृशंनक्र SAY होऊ | पुनः रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ रसास्त्रादी जिह्वा के शासन व निग्रह 
करने को, यथा-'स्वाद तोष सम सुगति ga के 'परस संतोष देने वाली शुक्ति स्वरूपा HAA 
रूपी गले में कण्ठी बाँधते हैं। यथा- gaeiarg at मालिका कण्ठे यो घारयति सजीवन 
मुक्तोमवर्ति'अर्थात्‌ रस जिह्वा हो पीती है, तो रस सें स्वसाव से ही कुछ aris मलीन 
बस्तु रहती है। वह शरीर रूपी घड़ा के झुल रूपी कणठ में बैँधी हुई कण्ठी छन्ना 
स््रूप है, अर्थात्‌ जो कुछ मलीन वस्तु होगी वह छनकर विशुद्ध मधुर से भी मधुर 
श्रीराम नाम ही अन्दर जायगा | यथा-- 
श्लो०-है fre रससारशे समदा मधुरप्रिये। 
मधुरं मधुशाक्षर श्रीराम नाभासृतं पिव ॥ 

अतएव 'निरामयं राम carad पिव’ अर्थात्‌ है जिह्वो तुम राम रसायन पियो | पुनः 
प्राशन्द्रिय नाशिक्गा है। उसको सुगन्धित करने व तथा निग्रह करने को नामक 
करते हैं, अर्थात्‌ नाशिका सारी गंथ को लेकर सर्बाग माँग मज्जा अस्थी इत्यादि ग 
मय हो बाती हैं, पुनः और गंथमय नाम पिता देते है, जैसे gee, BATE, FAH 
इत्यादि घृणित नाम बदलकर सुगन्धिमय श्रीरामदाम, श्रीजानकी दास, श्रीलदमर्ण 


ज्ञो 
दास, इत्यादि त्रिशुद्ध परम पावन श्रीराम जी की सेवायोग्य नामकरण करत हुँ 
सित नाम, 


नाम परम सुत्रासित, यथा='वासना बाहुटैवस्व वासितं भुवनत्रयम्‌? AMT GU की 


ल्लोके पूज्यो मति? वह जगत पूज्य हो जाता है, यह है श्रीगुरुजी के पर 


तथा शुरु कृपा | 
आयी जी मिल की 


जनों: सीता 7“ 
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# उत्तकायड x ( ८१६ ) | 


MRR Se 
इस प्रकार परभदयालु श्रीगुरु जी के बचनों में पूर्ण विश्वास करके विषयों से | 
मन तथा हन्द्रो का विग्रह रूप संयम करे, र अपनी कल्याण कामना करे॥ ५- ६॥ 


रघुपति भगति स जीवनि सूरी। । झनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥७॥ 
एहिविषि भलेहि कुरोग नशाही। नाहित यतन कोटिन हिं हाहीं।८॥ 
अर्थ-औरघुनाथ जी की भक्ति रूपी संजीवन मूल की बूटी, और अपनी श्रेष्ठ | 


रद्वा रूपी अनोपान के साथ औपधि सेवन करने से ॥ ७॥ इस प्रकार भले ही यह 
कुरोग नाश हो सके, नहीं तो अन्य करोड़ों उपायों से नहीं जा सकता है ८ ॥ 


भावाथे-यथा-रघु१ति भक्ति सजीवनि q? अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी की भक्ति ही 
संजीवन मूल से बनी हुईं अमर बूटी है, जिसको सद्शुरुदेव भव रोग वैद्यराज, मन्त्र 
रूप से हृदय में प्रविष्ट करते हैं। यथा-मंत्र जाप मम eg विश्वासा अर्थात्‌ 'सदगुरु aa 
बचन विश्वासा? परन्तु “संयम यह न विषय की आसा” यह atta बिधि एक साथ हैं, अर्थात्‌ 
संयम सहित खट्टा मीठा तिक्त रूपी अहार निद्रा मेथुन, इन तीनों विषयों से पूर्ण 
निरीहता बेराग्य युक्त, और बेद्यराज औणुरु के बचनों में पूर्ण विश्वास करके मम मंत्र 
जाप, अर्थात्‌ भक्ति रूपी अमरवूटी में पूर्ण बिश्वास सहित जप, अर्थात्‌ सेवन करे । 


पुनः ‘ele i मलेहि कुरोग ware? इस ग्रकार अर्थात्‌ ऊपर बताई हुई तीनि 
विधियों सहित, ‘oe Ate अर्थात्‌ इस तरह भले ही संभव है कि यह महा असाध्य 
HUT नाश हो जाय, अर्थात्‌ इसमें मी सन्देह है | परन्तु राम पा नाशहिं' श्रीराम जी 
की कृपा से कया नहीं हो सकता है, यह असाध्य जन्म मरण तथा काम क्रोधादि से 
क्ति पाना यह कृपा साध्य है। यथा-यह gy साधन ते नहि होई । तुस्हरी कृपा पाव 
कोइ कोई कत्तव्य साध्य नहीं है । प्श की कृपा से हो सकता है, परन्तु “राम ङा नहि 
करहि तस जस तिष्वेवज्ञ प्रेम? निष्काम प्रेम होने से श्रीराम जी पूणे कृपा करते हैं तभी 
तो हुति मक्तिः और rar मति GP अर्थात्‌ अति दृढ़ शरद्धा द्रम से भक्ति अर्थात 
सेवा करे, तब मोरे अधिक दात पर प्रीती” और 'तेवक सोई जो करे Azar? यचा-'सेवक 
सेव्य भाव faq भव न तरिय उरग्ारि? सेवक का सेवा में भाव होना चाहिये । “तव राम 
ठा नारा सब रोगा” भलेहि अर्थात्‌ अच्छी परकार सब असाध्य से भी महा असाध्य | 
eee 
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( ८२० ) # श्री रामचरित- मानस ॐ 


रोग नाश हो जायगा केवल भोराम जी की कृपा को देरी है, परन्तु 'भजतहि छपा sit 
खुराई! अर्थात्‌ श्रीरघुनाथ जी की कपा को देरो नहीं है वह तो कहते हैं, ea करो ने 
साधु anal परन्तु “जो समीत आवे mye अर्थात्‌ हमार भजन को देरी है और 
शरणागति की देरी है | अर्थात्‌ राम मने हित होय तुम्हारा' थौराय अजन से ही हम 
सब का हित होगा ॥ ७-८ Ul 


जानिय तब मन विरुज गोसाई। जब उरबल पिराग अधिकाई" ६॥ 
सुमति छुधा बांहइ नित ac! विषय आस हुर्बेलता गई॥१०॥ 


अर्थ-हे गोस्वामी | अपनी अरोण्यता तब जानना चाहिये, जब हृदय में वेशग्य 
प्रबल बढ़ने ATU 8 ॥ ओर सुबुद्धि रूपी चुधा नित्य नवीन बढ़ने लगे, तथ विषय 
क्री आशा रूपी दुबंलता जाती रहेगी ॥ १० ॥ 


मावार्थ-यधा-जानिय तब oa विरुज गोसाई” हे गोस्वामी ! तब जातिये की मेरा 
झन्‌ श्ररोग्य हो रहा है, यह अपने शेग की परीक्षा करनी होगी कि जब हृदय में 
तीच्ण प्रचल वैराग्य अधिकतर उठने लगे,अर्थात्‌ खाना पीना यथा-तिन कहे देह न॑ गेह 
अर्थात्‌ अपने शरीर तक की भी अस्था न रहै, यथा-तेहिपुर बसत भरत fag रागा। 
उचरीक जिमि चंपक बागा? अर्थात्‌ नाशिका में विषय को गन्ध मी नहीं रावे | TAK 


श्लो०-बाह्याभ्यन्तर संशुद्धिः स्थिरताःसरिक्रयादिषु | 
मनोवाक्काय दंडश्च त्रिपयेषु निरीहता ॥ 
निरहंकारता अन्म जराद्यालोचनं तथा | 
असक्तिः स्नेह शून्यत्वं पुत्रदारा धनादिषु ॥ 


~ सत्कर्मों' मे 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर बिशुद्ध रहना अर्थात्‌ छल कपट रहित सदा न 
तत्पर रहना, मन बाणी तथा शरीर का संयम करना अर्थात्‌ इन्द्रियों क 


+ तथा “| 

रखना नाना विषयों से अनिच्छा रखना, भ्रहंकार रहित, जन्म AM त्यादि में 
ii i ¢ 

रोग, और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना पुत्र A झक लत है। यथा 


, इ EN ग्य 
ममता का त्याग आसक्ति शून्य, स्नेह नहीं होना त्यादि बर 
publ MRS RS RE झ 
duals Sas ME 
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# उत्तरकाण्ड ॐ (८२१) 
| Se = 
|, 
| 
| 


afer तात सो परम क्रायी। तृण सम सिद्ध तीनि go त्याग! हे तात श्रीगरुड़ जी! वही 
nN an 3 
परम वेराग्यवान्‌ है, जो अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ तथा तीनौ गुण सत, रज, तम, का 
भी त्याग किया है, अर्थात्‌ खान पान, बस्त्राभूषण स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्यादि, 
“विरति बिरंनि प्रपंच feta? अर्थात्‌ ब्रह्मा at सृष्टि में यावत्‌ पदार्थ हैं, सबसे पूर्ण 
विरक्ति, अनिच्छा, रहती है, ऐसा होने से, 'जब उर बल विराग अधिकाई” होगा, तब 
जानिय मन विरुज Tare “अर्थात्‌ तद में अरोग्य हो रहा हूँ ऐसा समझना चाहिये । 


पुनः “हरति gar बाढ़ह नित नई? धर्थाव सुन्दर बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ने लगे) 
अर्थात्‌ अच्छी बुद्धि होने लगे, यथा-वुद्धि पिरावे ज्ञान व्रत ममता मल जरिजाइ? अर्थात्‌ 
जो ug बुद्धि उत्तम ज्ञान विज्ञान tesa तथा भक्ति को दृढ़ करे, ऐसी Gals बढ़ावे, 
ऐसी भूँ ख बढ़ने लगे, ओर विषय आशा रूपी दुराशा दुबंलता ज्ञाती रहे, अर्थात्‌ 
इन्द्रियों की विषय बिलासिता से अनिच्छा उत्पन्न हो, आशा रूपी दुर्वलता जाती रहे 
अर्थात्‌ संतोष आज्ञाय ॥ 8-१० ॥ 


विमल ज्ञांन जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उरबाई॥ १ १॥ 
शिव अज शुकसनकादिक नारद ala aa विचार बिशारद॥ १२। 

अर्थ-निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान करे, तब श्रीराम भक्ति हृदय में निवास 
करेगी ॥ ११॥ शिव ब्रह्मा सनकादिक, नारद इत्यादि बड़े २ शुनीशबर जो ब्रह्म बिचार 
में बिशारद हैं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ-यथा-'विमल ज्ञान जल जब सो नहह अर्थात्‌ जब प्राणी पूणं अरोग्य, हो 
जाता है तब गरम जल से सनान करता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। तेसे ही 
Fag पीड़ित प्राणी को आरोग्यता का लक्षण प्रवल Tava होता है, पुनः सुमति रूपी 
भूख लगती है, आशा रूपी दुलवंता विनाश हो जाती है, पुनः जब निर्मल विशु 
ज्ञान रूपी जल द्वारा स्नान करता है, तब बल पुरुषार्थ रूपी श्रीराम भक्ति हृदय में 
परिपूर्ण हो ज्ञाती है, यथा-सबकर फल हरि भक्त सुहाई? अर्थात्‌ सब साधनों का 
अन्तिम फल तो भगवान्‌ की भक्ति ही दै | तयात तोह aT भक्ति श्रुति गाई | राम ह | 
BT ceases i... 
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काहू इक पाई वही श्रीमक्तिमती श्रीशुरुदेव की AMAA बूटी दवारा अरोग्यदा पूर्वक 
प्राशी को प्राप्त होती है। 


पुन! शिव अतर शुक सनकादिक नारद” अर्थात्‌ ज्ञों बड़े सहा मुनीश्वर ae 
विज्ञान वेराग्य भक्ति में पूण दक्ष जानकार 
बखाना' तीनो लोक फे शुरु हैं ऐसा घेः 
दैवाबा यथा शेपुः इत्यादि योगोश्वर है, सक्त श्वर है आग देशकर हैं एवं ज्ञानेश्‍वर हैं, 
पुनः ब्रह्मा, यथा='कठिच कर्मे गति जान विधात जो सर्वज्ञ शिरोमशि, जीवों की कर्म 
गति जानने वाला सृष्टि का बिधामङत्ता हैं ge: पूणं आत्मज्ञानी शुक्र सनकादिक 
देवि महा शुनी शवर नारद मेषि जे विज्ञान विशारद हैं। अर्थात्‌ आस्मा परमात्मा 

~ >) ९ = a: न॑ aN ~ ५ = 

माया ब्रह्म ओर जीव के विषय में पूर जानकार हैं, पुनः जाव के कत्तव्य अकत्तेव्य 
के पूण ज्ञाता हें। यथा-जानहि तीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत मल्लक समाना 
अर्थात्‌ भूत बत्तमान तथा भविष्य तीनो काल के ज्ञानो हैं, उन्हें सारा संसार ला 
फल के समान है, अर्थात्‌ सत्र eT के पूर्ण ज्ञाता है । ११-१२ ॥ 


णिडत हैं,यथा, शिव, 'तुम त्रिभुवन बुर वेद 
ते ४. 


'योगीनां यथा ey: भानो यदा शंभु: 


सबकर मत खगवायक एदा । करिअ राम पद पंकज नेहां ke 
श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहीं agate भगति बिनासुख नाहीं! te 


रे eis कह ह th 
अर्थ ह्‌ पद्ीराज भ्रागरूड जी { Ha qe दि झा का णह प्‌ः ay मत है 


( ज्रः न्न WF भी 

श्ीरघुनाथ जी के चरण हमलों में प्रेम करना ॥ १३ और श्रुति पुराण सब ग्रह ४ 
fi fि TS त्‌ त्री रघन 
रहीं कहते हैं,कि बिना भ्रीरघुनाथजी की मक्तिके सुख नहीं मिलता है अर्थात्‌ र 


ज्ञी की भक्ति से ही सुख मिलता है ॥ १४॥ 


भावार्थ-यथा-'सवकर मत खगनायक एड!” अर्थात्‌ गोस्वामी श्रीतुलूमी दास द 
आपने मानस ग्रन्थ में जीव माया तथा बरहम के निर्णय हेतु एक समा स्थापित क्रिये है 
जिम समा में प्रु, 'नाना पुराण Goan इत्यादि निगम अर्ण =| 3 
उप स॒वापति नाना पुराण हैं । gts सभासद) यथा- faa अञ शुळ सेन a fs 
जे मुनि ae Fai विशारद! जो ग्रुनियों में परम AB हैं और ब्रह्मा विचार a 


one 


TT 
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हैं, शिव, बह्मा, शुक्र, सनकादिऋ, तथा ane, इत्यादि समा के सदस्य हैं, और 


रतो जिज्ञाधुरव्र्थी , va? जीव कोटि में श्रेष्ठ चार प्रकार के भक्त प्रस्तावक हैं । 


Fa कह हु ज्ञान विराग अर माया । कह हु सो नयाति करहुं जेहि दाया? अर्थात ज्ञान, 
वैराग्य, भक्ति और आया का भेद कहिये | पुनः ‘Sear fale भेद प्रभु सकल कह हु 
समुझाइ । जाते होर चरण राति शोक मोह प्रम जाइ? पुनः ERAT और जीव का भेद बताइये 
सब पेसा सम्षफाकर कहिये कि जितसे सारा शोक मोह भ्रम विनष्ट हीकर श्रीचरशों में 
निर्मल रति हो अर्थात्‌ प्रेम हो । यह ग्ररन हुए पुनः ब्रिचार, ‘aa तिरूपण धरम विधि, 
बरणाहिं ava विभाग | कहृहि भाति भगवन्त के संबुत ज्ञान विर” इत्यादि बिचार आलो- 
चना प्रारम्भ हुई | 


यथा ~“ निरूपण अर्थात्‌ ब्रह्म क्या वस्तु है, तथा-“्रशेठो aw जिज्नासा' सर्च 
प्रथम ब्रह्म को जानने की इच्छा होना चाहिये | यथा ऋग्वेद बोले, ब्रह्म BTA है, 
यथा-'एजोऽहृम्‌’ तथा~इल्लो०-रामः पर त्मप्रकृतेर / दि रानन्‍द एकः पुरुषोत्त हि | अर्थात्‌ 
भगवान्‌ श्रीराम जी परास्मा हैं प्रकृति से परे हैं, अनादि, आनन्द स्वरूप और एक हैं 
पुरुषोत्तम हैं| पुनः 'शाम वेद” शामबेद बोले, बरह्म ढत दै, ' द तोऽहग' अर्थात्‌ ब्रह्म दो 
हैं| यथा-ए जो ० -स्ववायया इत्स्रमिदं हि wer नमोवदन्त्े हिर fea: | अर्थात अपनी 
भाश से ही इस जगत को रचकर इसके बाहर ओर भीतर सब ओर आकाश के समान 
व्याप्त हैँ । अतएव ब्रह्म माया मिलकर ब्रह्म दो हैं। पुनः यजवेंद'- अर्थात्‌ यजुरवेद 
ले, ब्रह्म निष्टा त है | यथा ‘ease agers’ अर्थात्‌ बहा एक है और बहुत है । 
यथा-एलो ¬वर्बान्तरस्थोऽपि Faye आहया स्वभाथया qelnd विचष्टे said न्मा रूप 
से gam अन्तःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्‍व को परिचालित करते हैं। 

अर्थात्‌ माया, बरह्म, जीव, सह तीनि हैं | पुनः “अथे अर्थात अथ वेद बोले, 
ajo—anta नित्यं Ramet यत्सत्रिधों Gan west | 
अर्था जैसे चुम्बक लोहा के सब्रिकट होने से जड़ लोहे में चलने की गति उत्पन्न हो 
जाती है, परन्तु वह चुम्दक किसी में मिला नहीं है परन्तु उसङी मत्ता से a जोड़ा 
जायु सत्यता ते जड़ बाया | भास सत इन मोह age’ अर्थात्‌, | 


SS 


SS 


ब्रह्म दो ताद्त है, BALE 


चल रहा है। यथा- 


$$$ 
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tad रहत सब उरपुरवासी' अर्थात्‌ सबके हृदय में हैं और कहीं सी नहीं हैं यह ब्रह्म की 
> pat Noy ie 

विचित्रता है | अर्थात्‌ है त भी है, और at भी है। इसे चारो वेदों ने बिचार कर 

कहा है | fanaa? | 


पुनः 'नाना पुराण! अर्धात्‌ उपसमापति पुराण सब विचार व्यक्त करते हैं |यथा- 


श्ज्ञो०-यं Han सझुपासते शिव इति ब्रह्म ति बेदान्तिनो। 

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कत्तेति नेयायिकाः।। 

गह न्षित्यथ जेन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः! 
सोऽयं वोविदधातु वांच्छित फलं त्रैलोक्य नाथो हरिः ॥ 
अर्थात्‌ उसी परास्परन्रह्म को शेव लोग शिव कहते हैं, वेदान्ती लोग ब्रह्मा कहते 
हैं, are लोग बुद्ध देव कहते हैं, पुनः नेयायिक लोग कर्ता कहते हैं, जैने लोग जेन 
पैगम्बर कहते हैं | मीमांसक लोग कर्म कहते हैं, यथार्थ में वही एक ही ब्रह्मा, विभिन्न 
उपासकों को विभिन्न रूप से भिन्न २ वाँच्छित फल देता रहता है। यथा- 
“हशी भावनायस्य सिंद्धिमैवति ताइशी' आथवा 'जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी 
तित तैल ॥ यथार्थे में 'यथ। श्रनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोय | सोइ सोइ भाव दिखावई श्राप 
न होइ न थोय i? अर्थात्‌ जैसे कोई नट नाचने के समय नाना TT धारण कर नाना 
भाव दिखाता है, परन्तु स्वयं वह नहीं हो जाता बह तो सबसे एथक ही रहता है, एसे 
ही ब्रह्म सब कुछ नाटक करते ge at सब से पृथक है । यथा- राम बह्म व्यापक जगजाना | 
परबानन्द परेश पुराना” अर्थात परात्परबह्म शीराम सर्व व्यापक हैं यह संसार जानती 
है तथापि सब से परे अनादि अजन्मा पुरुष परमानन्द वे सबसे प्रथक्‌ हैं। इत्यादि 
पुराणों का विचार हुआ | 
अज शुक्र सनकादिक 


के और नारद | 
धा-बोध Ta वैद 


पुन! सभा सदस्य, अनन्तकोटि ऋषि सुनि, यथा-“शिव 
जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद” sata fara, AEN, शुक, सनका 
जो ऋषि aha में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म बिचार में पूर्ण पणिडत हैं। य 


ही F = तशा हैं | वह सब FE 
que बेद पुराण के यथार्थ तखज्ञाता हैं, विचार में परम fags ६ Be fat! 
कि भगवंत की संयुत ही 


| CTT SA li sai प्राप्ति का साधन निर्णय करते & | यथा -कहहिं भ 
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क ate Val पुनः घमवन्त कोटिन महँ कोई; विषय विमुख विराय 
रत होई? और "कोटि विर मध्य श्रुति कहई। सम्पर्‌ ज्ञान GHA कोउ लहई ॥' इत्यादि पुनः 
सकि तात अलुपम हुमूलल' हे तात ! भक्ति अनुपम सुख देने वाली है | यथा- ataiza 
साधन समुदाई | योग बिटा ज्ञान निपुणाई || नाना कम घम aa दाना | संयम दम जप तप 
लल नाना ॥ मूत दया द्विज यु स्षेवकाई | बिद्या विनय विवेक बड़ाई॥ जहेँ लागि साधन वेद 
वानी | सबकर फल हरि भक्ति भवानी? सभा सदस्य शिव अज शुक सनकादिक नारद? 
थ्रीशिव जी, सबके अन्त में निर्णय करते हैं कि सब साधनों का शेप फल भगवान्‌ की 
भक्ति है, जो 'राम कृपा काहू इक पाई! अथवा ai fag संत न क्राहुहि पाई! और मिले जो 
संत होहि अनुकृल्ता। अस Gare जो करु धतसंगा। राम भक्ति तेहि gaa विहंगा ॥? 
काग जी कहते हैं हे गरुड़ जी ! ऐसा बिचार कर जो सत्संग करेंगे उनको श्रीराम 
भक्ति सुलभ में प्राप्त होगी अर्थात्‌ सहज में ही मिलेगी। 

पुनः धर्म विधि! अर्थात्‌ धर्म विधान अर्थात्‌ स्वजातीय धर्म, संप्रदाय धर्म,हस्यादि 
यथा-'बर्ण श्रम निज निज घरम निरत वेद पथ लोग! अर्थात्‌ प्रवृत्ति बर्णाश्रम धर्म, निवृत्ति 
विरक्ताश्रम धर्म यथा स्वजातीय धर्म पालन करना इत्यादि विधिध धर्म | 


पुनः 'वरणाहि तरव विभाग” नाना Tal को विभाग बर्णन किये, यथा- 
'माया बहा जीव? यह तीनि तच हैं, सत, रज, तम, त्रिगुण तीनि त हैं, त्रेलोक तीनि 
तस्त हैं | तथा-पंच मूत’ पंचभूत पाँच तस्व हैं, पंच देवता पाँच तच्च हैं, dana पाँच 
तत्त्व हैं, इत्यादि, पुन! दश इन्द्रिय एक मन ऐसे ग्यारह तस्व हैं, एका दृश रुदर, ग्यारह 
ava हैं, इत्यादि तत्वों का भिन्न २ विभाग करके बर्णन किये, इन तत्वों के विभाग 
TGA, यथा- करतल्ल वैद तर व तोरे? ऋषि महर्षि प्रुनी श्वरों ने विभाजन किये हैं। 


अतः 'नाना पुराण नियमागम संमतम्‌? अर्थात्‌ सभापति तथा उप समापतियों की 
एक संमति हुई। पुनः शिव अज शुक सनकादिक नारद । जे मुनि बढ विचार विशारद इन 


सब सभा सदस्यों की मी सहमति हुई । यथा- aa कर मत खगनायक एह | करिअ राम 
पद्‌ पंकज agr हे श्रीगरुड़ जी ! तथा हे सभ्यगण! एवं aT सज्जन बन्द ! श्रेतागण | 
यह सवेसम्मति से निश्चय हुआ कि करअ राम पद पेक ag’ श्रीराम ली के चरण 


> NO कम नल 
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हम सबके परमाराध्यद्रेव श्रीराम जी की भी इसी में पूर्ण सहमति है यह बात how 
जानने की लालसा हो बह जान लीजिये और करि राम पद पंकज नेहा! भगवान्‌ 
भोराम थी के चरणकमलों में स्नेह Sha | अय मायस रचयिता तुलसी crest 
को सम्मति देखिये | यथा-- 


2 ) 


aan कामदघांधि पद्म युगलं सेवध्वमत्युत्सुकाः | 
नाना ज्ञान विशेष मंत्र वितति त्यकत्वा सुदूरे भृशं, 
रामं श्यामतनुस्स्मगरि हृदये भान्तं भजध्वं बुधा! | 


__ ~ [क्ति विधा NN Tay x ® 
रलो ०-भक्तिर्मक्ति विघायनी भगवतः भरी रामचन्द्रश्य हे 
4 


अर्थात्‌ हे भैय्या बालक वृन्द | तथा हे शोतागण ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जो की 
भक्ति ही ala देने वाली है | अर्थाद्‌ कामधेनु रूपा उनके युगल चरशक्मलों को 
अति उत्सुकता अर्थात्‌ अति श्रद्धा से सेवा करो | हे बुद्विमान्‌ विचारशीलों, सज्जन 
वृन्द ! इन विविध विज्ञान arate तथा नाना मंत्र बिस्तार को अत्यन्त दूर अलग 
करी और शीघ्र।तिशीघ्र यथा-'गई सो गई अब राखु रही को! अर्थात्‌ तुम्हारी आयु 


विषय विलासिता में निरर्थक नष्ट हो गई बाकी जितनी है उसकी रक्षा करो, Ag 


जाहु न।म मुख WA waa मुक्त होइ श्रुति ar’ मरते २ यदि उन परम प्रथु श्रीरामजी 
का नाम श्रीराम राम शुख से उच्चारण हो जाय तो महा पापी मी मुक्ति पाता है ऐसा 
अतियों ने कहा है तो तुम्हारा श्रभी बहुत समय है | 'काल करे सो आज कर, था करै सो 
wy पलमें पर्ल होयगी बहुरि करोगे कब्ब अभी अभी श्राज ही से श्रीशंकर जी के 
हृदय कमल धाम में शो मायमान अर्थान्‌ विराजमान्‌, यथा-'मदनरिपु कॅन हृदि चंची 
जो कामदेव के शत्रु श्रीशंकर जी के हृदय कमल में भौंरा बनकर निवास करते हैं. वह 
श्याम शरीर वाले, यथा-श्याम शारीर स्वभाव हुहावन' स्वभाव से ही परम GFE । 


~ “जप यो fe | मति 
उन भगवान्‌ श्रीराम ली का अतिशय भजन करो | यथा-'जप योग षे समूह तै a 
गावई? एवं तर विबिंध रकग शी 
स्ती राम १६ SITE 
श्रीराम जी की अरु 


अनुपम was | रघुजर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी | 
बहुमत शोक प्रदे सब त्यायहू | विशवास करि कह td aaa 
र्यात्‌ हे शोता गण ! मनुष्य नाना अप योगर धर्म बल होने से 
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# उत्तरकाण्ड क ( ८२७) 


AAAI 


AAA I AAAI 


~ 


AAA 


भक्ति पाता है, इसी वास्ते मैं तुल्सी दास मीं, परम पुनीत भ्रोराम जी का चरित्र दिन 
रात गाता हूँ, ओर भी है प्राणियों ! मैं आपको पूर्ण व्रिखास Rarer कहता हूँ, मेरे 
बचनों में विश्वास कोजिये, और सब कर्म धर्म नाना मंत्रों का त्याग कीजिये, केवल 
भ्रीरामजी के पदो में प्रेम की जिये,यथा-हल्नो ०-सर्वध्मौन्‍्पश्त्यिज्य मामेकं रारण बज | भग- 
वान्‌ स्वयं कहते हैं कि सब कस धर्मो' को त्यागकर केवल मेरी शरण लो। यथा- 
राम कृपा नहिं करहि तस जप निष्केवक्त परेम? श्रोराम जी निष्काम प्रम से जेसीं कृपा करते 
हैं अन्यान्य साधनों से ऐसी कृपा नहीं करते हैं। यथा-'है प्रेय जगत में सार और कछु 
सार नही है! इस असार संसार में केवल प्रेम ही सार है। यथा- Sih 


दो०-सकल कामना हीन जे राम भक्ति रस लीन | 
ary gin पियूव हृद तिनहुँ किये मन मीन॥ 
जो सांसारिक विषयवासना से रहित हैं, और भराम भक्ति में तल्लीन हैं, वह 
सब श्रीराम ATA TAT से अपना हृदय कुण्ड भरकर मन रूपी मछली को सदा उसी 
में बुड़ाये रहते है । 


भेय्या भोतागश | जानि ag जो जाननि हारा' जो बड़भागोजन भी राम प्रेम तत्त्व 

को जानना चाहते हों जान लेवें, Tea समझलें बिचारलें,राम मजे हित होय GEN’? 

| भक्ति तथा प्रेम सहित श्रीराम जी के भजन से ही अपना सबका कल्याण होगा, तभी 
तो श्रीतुलसी दास जी अपने मानस कविता को कह रहे हैं । यथा-“जो यह कथा सनेह 
समेता | कहिहहि सुनिहहि समुकि सचेता ॥ होहहृहि रामचरण अनुरागी . किम रहित 
तुमंगल मागी w अर्थात्‌ जो यह हमारी कमिता ( मानस रामायण ) को कहेंगे, सुनेंगे, 
और यथार्थ तख aah, कि ‘craft केवल पेम पियारा” श्रीराम जी को केवल प्रेम हो 
प्रिय है, यथार्थ सम झेंगे, और समझकर थोराम जी के चरणों मे प्रेम करने का ज्ञान 
उत्पन्न होगा, तब वे निश्‍चय श्रीराम चरणों के अनुरागी बन stat, और उनका 
सब कलिका पाप ताप नाश हो जायगा मंगल रूप हो जाँयगे, उनका जीवन कृतार्थ हो 

जायगा जीवन सफल हो जायगां। यथा- जन्म हमार संफल भा आजू” इत्यादि | 

त्‌ श्रुति स्मृति सब पुराण इत्यादि ग्रन्थी 


~ 


पुनः aa पुराण सब ग्न्य कहा ही! अथ 
Mmm =... 


Fo 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ८२८) % श्रीरामचरित मानस x 
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में यही war गया है कि बिना श्रीं रघुनाथजी की भक्ति के सुख नहीं मिलता Bla : 
न ड् i था- 
श्रुति सिद्धान्त इहै उरयारी | मजिय राम सब काम बिस्तार!” हे भ्रोगरुड़ जी] 


क श्रृतियों का 
यही सिद्धान्त है कि सब कामनाओं को झुलाकर श्रीराम जी का भजन करें। तथा 


“नीति निपुया सोइ परम पायाना । श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना॥ सोइ कवि कोबिद a 

रणधीरा | जो छत्र alle भजे रघुत्रीरा।' बही परम नीतिज्ञ परम चतुर है 

यथार्थ में श्रुति पुराशों के सिद्धान्त को जानता है, वही परम She कवि त्‌ 

है जो निर्मल हृदय होकर श्रोराम जी का भजन करता है ॥ १३-१४ ॥ 

कमढ पीठ जामहिं बरुबारा। बन्ध्या सुतबरू काहुहि मारा॥१५॥ 

fz ~~ f 

फूलदि नमबरु बहुविधि फूला। जीवनलह सुखहरि ganar १६॥ 

अर्थ -कछुआ के पीठ पर वाल चाहे जम जायें बन्ध्या स्त्री का पुत्र भले ही किसी 


| को मारे॥ १५ ॥ बल्कि आकाश में नाना फूल खिल जावें,परन्तु भगवान्‌ से प्रतिकूल 
रहकर जीव सुख़ कभी मीं नहीं पा सकता है ॥ १६ ॥ 


गौर वहीं 
था रणधीर 


भावार्थः यथा-केमठ पीठ जाम हिं बरुबारा” अर्थात्‌ कछुवे की पीठ पर बाल नहीं 
होते हैं बाल होना अति असंभव है, तथापि यदि बाल जम art | ऐसे ही बन्ध्या 
स्त्री के पुत्र नहीं होता है और आकाश में कभी फूल फल नहीं होते हैं। यथा- 
Gate फलहि न वेत? आकाश शून्य है, बन्ध्या के पुत्र होना, ्राकाश में फल फूल होना 
कछुग्रा को पीठ में बाल उराना इत्यादि सब अति असंभव है परन्तु यदि असंमब 
का संभव मले ही हो जावे, परन्तु भगवान्‌ से प्रतिकूल जीव कस्मिन्‌ काल में 
(कमी at) gal नहीं हो सकता है | यथा-“शब जय ताहि अनल ते ताता | जो GAT 
विमुख सुनु आता हे भाई vines जो ! सुनिये, जो अमागे श्रीरघुनाथ जी से विश्व 
हैं उनको सारा संसार अग्नि से मी ज्यादा जलाने वाला हो जाता है | उन अमागों 
को कमी सुख नहीं मिल सकता है ॥ १५-१६ ॥ 
तृषा ज।इ बरू मुग जल पाता ae जामहिं शशशीश faa’ | 
अन्धकार बरु रविहि नशावे । राम बिसुख न जीव सुल पावे।१५। 


हिम ते HAG प्रगट बरू होई। बिसुख राम सुख पांव न कोई।१६। 
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अर्थ- शग तृष्णा रूपी जल पीकर शायद प्यास चली जाय ? खरगोप के शिर में 

सींग बल्कि जम जाय ?॥ १७॥ अन्धकार से सर्य नष्ट हो जाँय ? परन्तु औराम जी से 

Fae जीव सुख नहीं पा सकता है| १८ ॥ चन्द्रमा से अग्नि मले ही प्रगट हो जाय, 
परन्तु श्रीराम से fage कोई जीव सुल नहीं पा सकता है ॥ १६॥ 


मावार्थ- यथा-तृषा जाइ बरु मृग जलपाना! अर्थात्‌ सृत तृष्णा वह यथार्थ में जल 
नहीं है, वह तो चमकती धूप है परन्तु उम मृग तृष्णा रूपी झूठा जल पीकर प्यास 
भले ही चज्ञी जाय, ओर खरगोश के सींग होते ही नहीं, वह भी भले ही हो जाँय, पुनः 
चन्द्रमा में अग्नि नहीं होती परन्तु बह भी चन्द्रमा से अग्नि गिरने लगे, इत्यादि 
असंभव का संभव हो सकता है परन्तु श्रीराम जी से fage जीव सुख कभी नहीं पा 
सकता है | ऐसेही अन्धकार aa को मले ही नष्ट कर दे, यह सब असंभव का संभव हो 
जाय परन्तु श्रीराम जी से fea कोई जीव सुख नहीं पा सकता है। यथा- 
मृत्यु पितु रामन समाना | gar होहि विष सुनु हरियाना | मित्र करै शत Ry की करणी। 
mae विबुध नदी tara?’ अर्थात्‌ 'तनय arg पितु पोषणि हारा! पुत्र के माता पिता 
पालन पोषण करने वाले हैं, परन्तु श्रीराम जी से ge होने पर माता मृत्यु और 
पिता यमराज के समान दुःखदायक हो जाते हैं, हे ones जी! श्रीराम जी से 
बिग्नुसियों को अमृत अमर करने वाला परन्तु वह हलाहल बिष होकर मृत्युदायक हो 
जाता है | और मित्र अपना परम हितकारी होते हुए भी यथा-'बल अन्रुम/न सदा 
हित करई? परन्तु श्रीराम जी के विम्युखों को सौ शत्रु के समान संहार करने वाला हो 
जाता है | ऐसे ही त्रेलोक पावनी गंगा यथा-'हरिलोक Mag? विष्णु लोक पहुँचाने 
की सीढ़ी स्वरूपा मुक्ति देने वाली हैं परन्तु श्रीराम जी से age होने से बह गंगा 
वैतरणी नदी के समान नरक का कार्य करने वाली हो जायगी | अर्थात्‌ श्रीराम जी से 
विभु होकर जीव कर्मी भो सुख नहीं पा सकता है॥ १७-१८-१६ ॥ 


दो०-बारि मथें aa होहिं बरु, सिकता ते बरु तेल । 
बिनु हरि भजन न मवतरिअ,यहद सिद्धान्त अपेल। १६ ३॥ 
अर्थ-जल मथने से मले ही घी निकल आवे, बालू से मले ही तेल निकले, परन्तु | 
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( ८३० ) # श्रीरामवर्ति-मानस we 
भभ 


ne 


बिना भगवान्‌ के मजन के संसार सागर से कली नहीं तर सकता हैः यह ata ne 
सिद्धान्त है ॥ १६३ ॥ 


भावार्थ-मैय्या बालक वृन्द ! aaa घृत होहि aw’ अर्थात्‌ जल में घृत होना 
अति असंभव है, जल में घृत होता ही नहीं तथापि असंभव का संभव चाहे हो सके! 
जल को मंथन करने से घो भले ब्वी निकल आवे, ऐसे ही बालू में तेल होना भी अति 
असंभव है, तथापि बालू Ales में पेलन से तेल भल ही निकल आवे यह सब असंभव 
का संभव हो सकता है, परन्तु बिना भगवान्‌ के भ जन प्राणी संसार से तर नहीं सकता 
है यह शास्त्र सम्मत सिद्धान्त अपेल अर्थात्‌ अकाव्य व निश्चय है। यथा- 


श्लो०-लोके भवतु घाश्चर्य जलाज्जन्म घृतस्य च। 
सिक्तायाश्‍्च तेलंतु यत्नाध्यातु कथंचन ॥ 
बिना भक्तिन्न मुक्तिस्स्याद TAGS योच्यते | 


? [< ww >> ~ 

अर्थात्‌ जल से घृत उत्पन्न होना लोक सब सुनकर AAT करण aa ही बालू से 

तेल के लिये उपाय करना निरर्थक है। में AAT उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि बिना 
भक्ति के युक्ति कमी नहीं होगी | एवं- 


शलो ० -मिकतया बरु ते ल मथाथि वा, छृतमपां मथनाद्यदिचेदमवेत्‌। 
भगवतो मजनेन बिन! नरः नहि कदापि तरेङ्भवसा गरम्‌ ॥ 


A =” ‘ परन्तु 
बालू से कदाचित तेल हो सकता है जल से भी कदाचित छत हो सकता है 


; | यर्था- 
मनुष्य विना भगवान्‌ के भजन भवसागर से कभी नहीँ तर सकता है | 
अर्थात्‌ है गरुड़ al! में थु 


धज उटाइ कहाँ प्रण रोपी | राम विमुख त्राता नहिं कोप” 
भु ऱ्ह र्‌ मु ai हो नहीं at 


उठाकर प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि श्रीराम जीं से विझुख होने से 
सकता है, ऐसे ही, ‘qa न ्हहिं हरि भक्ति fag’ बिना भगवान्‌ क 
प्राप्त ही सकता, तथा-'भजन करत सोइ मुक्ति गुसाई अनहृच्छित श्र 
| परन्तु बही gfe मजन करने से बिना इच्छा ही बल 
- मिलती है॥ १६३ ॥ | 
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# उत्तरकाण्ड % ( ८३१ ) 


| दो०-मसकहि कहिं विरंचि प्रशु,अजहि महक ते हीन। 
अस बिचारि तजि संशय,रामहि भजहिं प्रवीन।१४। 


झर्थ-ज् प्रभु स्व समर्थ, anata श्रीराम जी मच्छर को ब्रह्मा घ्ना सकते हैं | 


¢ 


अर्थात्‌ वतुर्जन श्रीराम जी का भजन करते हैं ॥ १8४ ॥ 
| भावार्थ-भैय्या बालक az | यथा- मसक्षहि करहि दिरंचि प्रभु mala जो सब 
समर्थ प्रु भगवान्‌ श्रीराम जी, एक लघुक्रीट मच्छर को ब्रह्मा वना सकते हैं ओर 
ब्रह्मा को मच्छर से भी लघु कीटानुकीट बना देते हैं| यथा- दर ते कृलिरा कुलिश ण 
करही? तथा ‘ay प्रताप बड़वानलहि जारि सके खलु तूल” एवं 'श्रीरबुबीर प्रताप ते सिन्धु तरे 
पाषाण! इत्यादि इत्यादि, ‘ag aad मन्यथाकठु म’ अर्थात्‌ होनी करे, अनहोनी Be, waar 
होनी अनहोनी दोनो मिलाकर करें | यथा-'मुनि तिय तरी लगत पग घूर” पुनः कमठपीठ 
पि कूट कठोरा । ae समाज ag शिव घनु तोरा” एवं “विश्व विजय यश जानकि पाई” इत्यादि 
‘ame अमानुष कर्म तुम्हारे? तथा 'देखहि परस्पर राम करि संग्र/म रिपु दख aft मरेउ? अपने 
हीं श्रापको राम देखकर सब शत्रु आपही आप लड़ कर मर गये । इत्यादि इत्यादि प्रश्न 
भगवान्‌ भीराम जी का सर्व सामर्थ्यं बिचार कर चतुर लोग श्रीराम जी का भजन 
करते हैं । और मन की सारी शंका सन्देह श्रम संशय को त्याग देते हें। यथा- 
“रौ मोह कर कारण नाही भगवान्‌ श्रीराम जी में किसी प्रकार की शांका संशय होने 
का कुछ कारण ही नहीं है, ओ सर्व साम्यवान हैं, तो 'जी कुछ करहि उन्हहि सब सा 
वे जो कुछ करें उनके लिये सब योग्य है “उचित कि अनुचित किये बिचारू अपन aa 
सामथ्य प्रश्न में उचित अनुचित बिचार करने से प्रथम तो अपना सेवा धर्म ष्ट होता | 
है और दूसरे पाप का भागो होना होता है, sie at अत विषार we Ht | 
fin ane गुण जाही' ऐसा बिचार हृदय में आते ही अपने वान वेराग्य es 
ae हो जाते हैं। यथा-स बिचार आनत खगराया | रघुबति मित ब्यापी माबा? हे श्र 
nee जी! में थोड़ासा यथा-कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द्‌ ASIC pes: 
भगवान्‌ श्रीराम जी, ‘त शिशु एव लाला’ कया लीला इर रहे हैं इतना मनर्म बिचार | 


` तणा 
—— 2 मं 
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ee 
करते देरी नहीं हुई और श्रीरघुनाथ जो की प्रेरित माया ने आकर कान 7 
फिर तो-अमत मोहि तरह्माएड अनेका । बीते मनहु कल्प शतएका” एक सौ कर बा 
नाना ब्रह्माएडों में 'हिएत सदा माया के मरे? माया की प्रेरणा से किरता रहा। अर्थात 
भगवान्‌ भीराम जी की सर्व साम्यं जानकर और अपने मनकी सारो शंका संशय 


हटाकर प्रवीण लोग भजन करते हैं और भजन करना चाहिये ॥ १६४ ॥ 


श्चो०-बिनिश्चितं वदामिते, न अन्यथा वरांसि HI 
हरि नरां भजन्ति ये, ऽति दुस्तरं तरन्ति ते 


x Sy ~ हि 
अर्थः है श्रीगरुड जी! में आप से निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कह रहा हुँ मेरा 
बचन अन्यथा अर्थात्‌ वयर्थ नहीं है, जो मनुष्य भगवान्‌ का भजन करते हैं, वे निश्चय 
दुस्तर संसार को तर जाते हैं। 


९ ¢ 5 प्र 2 yy 
भावाथ -यथा-विनिरिचितं वदामिते? अर्थात्‌ में बिशेष निश्चित सिद्धान्त कहता हूँ, 
यथा -शल्ो०-बिनाभक्ति न मुक्तस्म्यामु जमुत्याय चोच्यते | अर्थात्‌ में gar उठाकर प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ बिना भक्ति के मुक्ति नहीं होगी यथा- 


श्लो ०-भक्तों संजात मात्रायां मत्तानुभवस्तदा | 
ममानुभवसिद्धस्यपुक्तिस्तत्रैव जन्मनि | 


अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी स्वयं कहते हैं कि मेरी भक्ति उत्पन्न होने मात्र से हो 
मेरे स्वरूप का अनुभव होने लगता है और जिसे मेरा अनुभव हो जाता है उसकी 
उसी जन्म में निःसन्देह glen हो जाती है | अर्थात्‌ जो भगवान्‌ की भक्ति पूर्वक भजन 
सेवा करते हैं, वे अति दुस्तर यथा-'हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहंगेश” है 
बिहँगेश | भगवान्‌ की माया afk दुस्तर है, तथापि भवसागर अतिशय अपार तर 
जाते हैं | यया-'नाम लेत भवसिम्षु gare? नाम लेत ही मात्र संसार सागर दख 
जाता है | अर्थात्‌ श्रीराम नाम मजन के बल से अपार संसार सागर सुगमता पै 
तर जाते हैं। | 


श्रीकाक जी पहले नाना पुराण बेद शास्त्रों का मत कहे, पुनः शिव ब्र श 
Ne 
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सनकादि का मत कहे, फिर अपना निश्चित मत यथा-'उमा कहाँ में अनुभव अपना | सत 
हरि भजन बगत सब सपना! श्रीशंकर जी अपने कथा के शेष में पार्वती को अपना निज 
सत कहे कि हे उमा में अपना अनुभब कहता हूँ यथार्थ में संसार स्वप्तत्रत्‌ है, एक 
आराम नाम ( भगवान का सजन ) सत्य है | 'वितिरिचतं बदामिते, में आप से अपना 
विशेष निश्चय कहता हूँ, में war नहीं कहता हूँ | यया-'सुनहुँ भरत हम झूठ न कहही । 
उदासीन तापस वन रहह़ी॥' में उदासीन TIEN हुँ बनमें रहता हूँ झूठा क्यों बोलूं गा 
अर्थात्‌ में फूठ नहीं कहता हूँ | (हरि नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्तिते ।' जो भगवान्‌ को 
भजते हैं वे दुस्तर भवसागर तर जाते हैं। यथा-'विविक्त वासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा? 
जो सदा बन में बास करके भजन करते हैं वह आनन्द से मुक्त हो जाते हैं | 


meg नाथ हरि चरित अनूपा | ब्यास समास स्वमति अनुरूपा॥ १॥ 
श्रुति सिद्धान्त हहह उरगारी । राम भजिञ्च सब काज बिसारी। २॥ 


अर्थः हे नाथ श्रीगरुड़ जी ! में अनूप भगवान्‌ श्रीरामजी का चरित्र कहीं बिस्तार 
पूर्वक कहीं संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहा ॥ १ ॥ हे श्री गरुड़ जी ! श्रुति का 
यही यथार्थ सिद्धान्त है कि सब कामनायें त्यागकर श्रीराम जी का भजन काना 
चाहिये ॥ २॥ 

भावार्थ-यथा-'कहेउ' नाय हरि चरित अनूपा’ अर्थात्‌ हे नाथ! मैंने आप से उपमा 
उपमेय रहित अनूपम भगवान्‌ श्रीराम जी का चरित्र अपनी मति के श्रनुसार यथा- 
'कहाँ यथा श्रुत जसमति मोरी” अर्थात्‌ जैसी मेरी बुद्धि में स्मरण वेगा वैसा हो sim, 
अनूपम अर्थात्‌ 'राम अनन्त अनन्त गुणनी | जन्म कर्मे अनन्त नामानी ॥ यथा अनन्त राम 
मग़वाना | तथा कथा कीरति gy नाना” पुनः “अति विचित्र anda गाति को जय जानन योग। 
नाना माति राम अवतारा | रामायण शतकोटि अपारा ॥ राम अमित गुएसागर थाइ कि पाबे 
कोय | संतन सन जसत कहु gas तुमहि सुनायउँ सोह i’ अर्थात्‌ श्रीराम at झनन्त हैं 
अनन्त गुण भी हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनन्त हैं, जैसे भगवान्‌ श्रीराम waa 
है तेसेही उनकी कथा कीतिं भी अनन्त है। श्रीराम असंख्य TOT के सागर हैं. उनकी 


A Av ~ 
थाह कोई पा नहीं सकता, तथापि संतों से जसा कुछ सुना था बैसाही आपको कहकर 


सुनाया है। of 
Mm © 
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पुनः ब्यास care? अर्थात्‌ कहीं पर बिस्तार से कहा गया है और कहीं a 
भी कहा गया है, जहाँ जैसा मति में स्मरण आया है वहाँ वैसा ही कहा गया है। यथा 
हरि अवतार हेतु जेहि gis | इदमित्थं काहू जाइ न सोई? भगवान्‌ का अवतार इतने के 
लिये ही हुआ है यह कहा नहीं जा सकता हे। एकही अवतार के stacy चरित्र हैं, 
इतना विस्तार करने पर भी सागर को गागर में भरना है | वह यशा-'कछ्ुक राम TY 
es Vara? कुछ थोड़ा बखान कर कहा, अर्थात्‌ संक्षेप में कुछ war तो इतना कहने 
प्र भी वह संक्षेप ही कहा जायगा, इसलिये जेसा बुद्धि विवेक्ष में आया 
वेसा कहा | 
पुनः श्रुति सिद्धान्त seg eerie? अर्थात्‌ हे भीगरुढ़ जी! सबका arg वेद 

शास्त्र श्रुति का सिद्धान्त इतना ही है | यथा=*रामहि सुमिरिय याइय रामहि | संतत afr 
राम gy ग्रामहि ॥ fies सकल पुराण वैदकर | कट्टेज तात जानहि कोविद नर! अर्थात्‌: 
श्रीराम को हो सुमिरण, गान, और सदा उन्हीं का गुणानुवाद सुनना, तथा- 
'भजिय राम सब काम बिहाई! सांसारिक सारी कामनाओं को बिस्मरण करके अर्थात 
शुलाकर श्रोरामजी का भजन करना चाहिये, यहीं वेद पुराण का निणय श्रति सिद्धान्त 
है जिसे च्छे २ विद्वान लोग जानते हैं। यथा-“नाना पुराण नियमागम संमतम्‌? तथा- 
‘faq wa शुकसनकादिक नारद । जे मुनि बहा विचार विशारद ॥ सबकर मत ख़गनायक ET! 
afer राम पद पंकज ae” यह ऋषि, सुनि, ata, शास्त्र, वेद पुराण सब सम्मति से 
fama किया गया है कि 'भजिय राम सब काम विसारी” अथवा 'करिय राम पद पॅक ag 
यही सब निर्णीत सम्मत है श्रति, यथा-'प्रन वचन कर्म बिकार तजि तब चरण हम IT 
रागही बेद्‌ स्तुति, पुनः शिव, 'श्रति सिद्धान्त नीक तोहि जाना-जो चल alfe मजे egal 
तथा-'राम भजिय सब काम बिह्ाई! एवं “तजि हरि मजन काज नहि दूजा रामि मजहिं तति 
शिवषाता? तथा-'नारदादि सनकादि मुर्नाशा | दशन लागि कोशल्लाधीशा | दिग प्रति 
अयोध्या alate इत्यादि (तबकर मत खगनायक Vel | करित्र राम पद्‌ पके नेहा sae 
भजिय राम सत्र काम बिस्तारी? यहीँ श्रति सिद्धान्त है । ॥१-२॥ 


प्रभु रघुपति तजि Gem काही । मोहि से शठ पर mg MS | | 


ane 
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र्थ a 
i अथ-हे श्ीगरुड़ जी! जिन्ह प्रश्न की मेरे सरीखे शठ पर इतनी ममता है तो 
| ऐसे sary my भीराम ली को छोड़कर और किसकी सेवा की आयगी ॥ ३ ॥ हे नाथ 
आप तो विज्ञान की मूर्ति हैं आपको मोह क्यों हो गा,यह तो आपकषीमेरे ऊपर परम ETRY 


भांवा्थ-यथा-'प्रभ रघुपति तनि asm काही? अर्थात प्रश्न औरघुनाथजी को छोड़कर 
किसकी सेवा करेंगे, जिनकी मेरे सरी खे शठ ( मूर्ख ) कौ आ पर इतनी ममता कृपा है। 
यथा-'रति alae रघुबीर स्वभाऊ | यद्यपि अखिल श्लोक करराऊ' प्रेलोक चक्रबति अखिल 
ब्रह्माण्डनायक होने पर भी, श्रीरघुनाथ जी का स्वभाव अतिकोमल है। तथा- 
‘He जन परममता अरु छोह । तेहि करुणाकरि कीन्ह न कोह Ww जिस सेवक पर ममता 
ओर कृपा किये हैं अर्थात्‌ जिसे अपनाये हैं, उस पर फिर कभी क्रोध न करके करुणा 
ही करते आये हैं अर्थात्‌ करपा ही किये हैं। अतएव “अति कोमल रघुवीर cana aft 
रघुनाथ जी का स्वभाव अति हो कोमल है | जब मेरे सरीखा चाण्डाल पत्ती मूर्ख कोवे 
पर इतनी ममता ओर कृपा है, 'माजि चलों तब पूप दिखावहि' जब मैं परश्च के निकट से. 
दूर भगता था तो पुआ दिखाकर मुझे बुलाते थे कि अरे कोवा मेरे को छोड़कर तुम 
कहाँ जाता है, मुझे छोड़ने से तुझे माया पकड़ लेगी, ऐसे उदार प्रभु भींराम जी को 
छोड़कर में और किसका भजन करूँ गा, श्र्थात्‌ उन्हीं प्रथु का भजन करूंगा। जो 
मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं | 


पुनः “ठम बिज्ञान रूप नहिं मोहा? हे नाथ | आप तो बिज्ञान की मूर्ति दी हें यथा- 
‘res महा ज्ञानी गुण राशी । हरि सेवक अति निकट निवास” पुनः “हरि Peele न व्याप : 
अविद्याः आप महाज्ञानो सब शुभगुणों की राशि भगवान्‌ के अति निकटवर्त्ती सेवक हैं, 
भगवान्‌ के सेवकों को मोह होता ही नहीं दै। आप विज्ञान स्वरूप हैं, 'राबि सम्मुख तम 

| ag कि जाही' स्य के सामने अँधकार कभी जाता हो नहीं तो आपको मोह नहीं है, 
IE नाथ यह तो आपकी महान कृपा है आप मेरे ऊपर कृपा किये हैं,जो यहाँ पधारे हैं। यथा- 
'इमहि जगम अति दशे ठस्हारा' आपका दर्शन ही हमको दुलेम है एवं ‘a खुनाथ अइम 


Ay i न्हा” यह मेरे रघुनाथ जी की परम कृपा है जो 
कीनहा | तब तुम मोहि दरश हि दीरह।' यह मेरे ऊपर भौरधुनाथ aoe 


आप आकर मुझे दर्शन दिये ॥ रे-४ ॥ ह | 
रा... 0 
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०» कोड ८: ह ia 
q fag राम कथा अति पांवनि | शुकसनकादि शंभु मनभावनि, uy 
aa संगति दुलेभ संसारा। निभिष दंड भरि एकउ बारा॥६॥ 


अर्थ-आपने जो परम मंगलमय अतिपावनी भराम जी की शुक्र सनकादिक 
तथा शंकर जी के मनको भावने वाली कथा LAN ॥ ५ ॥ सो सतसंगति संसार में 
एक निमिष, एक दण्ड, अथवा चणपरात्र की हो दुल भ है ॥ ६ ॥ 


भावाथ-यथा-पूंछेह राम कथा अति पावनि ' अति पावनी श्रीराम जी की कथा 
यथा-पावनि गंग तरंग मालसे' अर्थात्‌ गंगा की लहरों के समान पावन करने बाली, 
ose रघुपति कथा प्रसंगा | सकलन लोक जग पावनि गंगा? आप ने जो श्रीरघुनाथ जी की 
कथा का प्रसंग पूछा, वह कथा सब संसार को पावन करने वाली गंगा के समान है। 
यथा-'जेहि जाने जग जाइ हेराई? अर्थात्‌ जिसको व जिसका चरित्र लीला अथवा खेल 
जानने से संसार तथा संसार का मोह सब स्वभाव से ही नाश हो जाता है ओर उसको 
जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि 'जाने बिनु न होइ परतीती? ane ‘fag परतीति होर 
नहिं प्रीती? gas “प्रीति बिना नहिं भगति हढ़ाई? अर्थात्‌ fag विश्वास भक्ति नहिं तेहि faa 
द्रवहि न राम | राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न ल्ह विश्राम ॥? इसलिये जानना aq प्रथम 
परम आवश्यक है | भगवान्‌ श्रीराम जो की कथा उनका चरित्र लीला शिव तथा शुक 
सनकादिक भी जानने कीं इच्छा करते हैं | 


पुनः ‘aa संगति दुर्लभ संसारा” संसार में सत संगति ही एक निमिष, एक दए 
अथवा एक चण के लिये मो विशेष दुर्लभ है। यथा-बिबु सतसंग विवेक न होर | र 
कपा fag सुलभ न सोई? बिना सतसंग भगवान्‌ के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं होता 
परन्तु सतसंग बिना श्रीराम की कृपा के सुलभ मी नहीं है। तथा- हु लगति परिष है 
कामी के गृह Ele | संत समागम इरि कथा तुलसी दुलेभ दोइ ॥? तुलसीदास जी भी कई 
हैं कि धन संपत्ति परिवार स्त्री तो एक साधारण गृहस्थ के घर में भी होगा 
संत समागम और भगवान्‌ श्रीराम जी की कथा यह दो ही संसार में दुल है हि 
fag सतसंग न हृरि कथा तेहि fag मोह न भाग | मोह गये बिनु राम पद होरा ae 


| fi गी दे | यथा” 
अर्थात्‌ बिना सतसंग के निष्पक्ष भगवान्‌ की कथा सुनने को नहीं बीत 
SO MOR Essa eee दु 
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यहाँ न पक्षपात कछु राखों | वेद पुराण संत मत भालों' वेद पुराण तथा संतों का निर्णय 
किया हुआ मार्ग बिना संतसंग के प्राप्त नहीं होता और बिना परमात्मा ज्ञान के 
स्री पुत्रादि का मौह नाश नहीं होता है यथा-'अवगुद् मू yw प्रद प्रमदा सब ga खानि! 
पुनः (पुरुष त्यागि सक नारिहि जौ विरक मतिधीर' अर्थात्‌ अवगुणों की मूल और सब दृःख 
देने बाली स्त्री ही है, यदि बुद्धि विचारशीला धीर हो और वेराग्य लेना चाहे तो 
age स्त्री त्याग सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, ऐसा वैराग्यवान्‌ संत कहेंगे, 
और सांसारिक प्राणी तो कहते हैं, कि सेरे जिन्दा न करो नारी नर की खान | नारी से नर 
होतु हैं रुन प्रहलाद समान! परन्तु यह ज्ञान उनको नहीं है कि 'जन्मत मरत दुःसह दुःख 
होई गर्भ यातना का दुःख भोग लिया और मरने का दुःख सामने खड़ा है, यथा- 
“जातस्य हि LAT सुरव जन्ममतस्य च” जन्म होने से ही मृत्यु है ओर मृत्यु से ही जन्म 
है, यह जन्ममरण का कारश तथा योनियातना दुःख तो भोगना हीं होगा परन्तु 
सांसारिक प्राणी कहते हैं हमारी स्त्री गर्भवती है अब पुत्र प्रसव होगा आनन्द मनाते 
हैं। परन्तु गर्भे में जीव की क्या दृदेशा होती है | यथा- 


शन्नो ०-कटुतीच्शोष्ण लवण स्वचाम्लादि मिरुल्वरः। 

मात भुक्त रुपः सर्वागे स्थिति वेदनाः ॥ 

| कुमिमिः चत सर्वागं सौकुभार्यात्प्रतिच्रणस्‌ | 
yal माप्नोत्स रुक्तेशस्तत्र तेचुधिते मुहुः ॥ 

मातु्जर्धान्न पानाय रेघद्वातुरे संमतेः। 

सतेविड्मूत्रयोर्गत सजन्तुजन्तु सँभवम्‌॥ 


अथात्‌ माता के खाने पीने के अन्न पानी से रस पौव ate होकर अनेक कीट 
जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे विष्ठा मूत्र नरक कुएडों में शयन करता रहता हैं। उस 
समय शरोर अति कोमल रहने के कारण सम्पूर्ण शरीर में वहाँ के जनत चुधित होकर 
त्तविज्ञत अर्थात्‌ काट काटकर घाव करते रहते हैं, और a घावों की पीड़ा से जीव 
बारम्बार मूछित होता रहता है। उसे घाव पर लाल मिर्चो तथा FEA अतिशय 
तीचण नमक इत्यादि अतिशय दुःख देने वाली वस्तु agi तीत नमकीन पापड़ 


ddim eh. ... _ _ ... ` 
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एण 


कि न MNES 
लाल म्रिरची का अचार नींबू का अचार तथा गरम गरम माताओं की खाई हु 
वस्त्व के कारण जी के सर्वांग में अतिशया वेदना होती है तथापि माता पिता 
आनन्द हो मनाते हैं,यह सांसारिक प्राशी का स्वार्थ है यथा-'मात विटा स्वार्थ रत ड 
परन्तु संत वह गर्भयातना से वेशाम्य लेकर 'विविक्त वासिनः सदा। भजन्ति मुक्ते गुदाः 
सदा बन में वास करते हैं और भगवान्‌ का भजन करके आनन्द से हुक्ति पाते है 
अर्थात्‌ यह यथार्थ ज्ञान संतों कें ही संगति से होता है। परन्तु बड़ संत संगति संमार में 
लवनिमेष (aaa) के लिये भी दुलभ है, यथा-तात eat अपवर्ग ga घरि तुला 
इक अंग । तुले त ताहि सकल मिलि जो सुखलव सतसंग' aa भात्र संतसंग के सुख को 
स्वर्ग तथा ASUS तक का सुख बराबरी नहीं कर सकता है अर्थात्‌ लवसात्र फे सतसंग 
से त्रह मुक्ति का भागीं बन जाता है॥ ५-६ ॥ 


देखु गरुड़ निज हृदय बिचारो। में रघुबीर भजन अधिकारी #७१ 
WHAT एब भाँति पावन ।प्रथुधोहि कीन्ह तिदित जगपाबन। 

अर्थ-हे श्री age जी ! आप स्वर्यं अपने हृदय में विचार करके देखें, में कया 
श्रीराम जी के भजन का अधिकारी हुँ ॥ ७॥ शाक्ुना थम अर्थात्‌ gaara में अमंगल 


रूप अपावन कौवा चाएंडाल जाति परन्तु प्रथु आज BH पावन करके सँसार मे 
प्रसिद्ध कर दिये हैं ॥ ८ । 


मावार्थ-यथा-'देखु गरुड़ निज हृदय बिचार!” अर्थात्‌ हे श्रीगरुड़ जी! आप स्वर 
अपने हृदय में विचार करके देखिये तो मैं क्या भगवान्‌ श्रीराम जी कें भजन का 
अधिकारी हो सकता हूँ, यथा “श्रधम ते अधम अधम अति नारी । तिनम मैं ger 
dare तैसेही में अंधम से भी अधम पत्ती जाति पुनः महाअधम पक्तीशॉकाक: ye 
पत्नियों में कौआ अति अधम चाएंडाल, पुनः शहुनाधम, यथा-न होहि i 
वैठारा। v2fe कृभाति कुखेत करारा ॥! कौ मेले पर वेडा हुआ neers = 
ata काँव कर रहाहै वह कौ वे का शब्द नगर प्रवेश अववा विदेश गमनम ee, 
माना जाता है में Sat कौवे की जाति का हूँ तो आप स्वर्थं कह सकते हैं कि he 

। a hake aaa जाती & | अथम क्या भगवान्‌ का भजन का अधिकारी हो सकता है। त 
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“ल्लोक वेद सब भाँतिहिं नीचा | जासु डाँह छुः cea सीचा | तेहि मरि अंक राम लषुभ्राता। 
मिलत gaa परि ga mar जैसे निषाद जाति गुह्य, झोक से वेद से सब प्रकार नीच 
नाती का है जिसकी छाया से जल का छांटा लेना पड़ता है | यथा-'श्रपविन्रः पविश्रोवा 
सर्वावत्थांगतोऽपिवा' इन्यादि अल संघा लेना होता है | उसे ही आज श्रीराम जी के 
छोटे भेर्या तथा-य्रह्ि सम निपट नीच झोड नाही | बढ़ वसिष्ठ सम को जगमाही'। जेहि 
लति लखनहुँ ते अविक मिले महामुनि राज निषाद से नीच नहीं और बसिष्ठ से बड़ा कोई 
नहीं जो ब्रह्मा फे पुत्र हैं, परन्तु वह बमिष्ठ मौ आज निपादराज का लषणलाल से 
ज्यादा आदर करके छाती लगाते हैं | अर्थात्‌ श्री भरत और afag दोनो छाती लगाकर 
मिलते हैं, "एहितो राम ag उर लॉन्हा | कुल समेत जग पावन कीन्हा? भगवान्‌. निषाद 
को जगत पावन बना दिये | 


ऐसे ही आज मुझे प्रथु जगत पावन बना दिये, यथा-“पठइ मोह मित खगपति तोही | 
रघुपति eg बड़ाई मोही' हे. भी गरुह. जी! आपको मोह के बहाने पठाकर 
आज ye Megara जी बड़ाई दिये हैं, आपके यहाँ आने से मेरा बड़प्पन हुआ है। 
आज प्रभु ने lave पावन बना दिये हैं आज से में पावन हो गया (कृतार्थ) ) हो 
गया मेरा कोश्रापना शकुनाधम चाणडालपना सत्र BAYT जाता रहा, यथा 
कर्म नाश जलल grate पई । तेहि को महु शीश नहि घाई' कर्मनाशा का अ्पावन जल 
गंगा में मिल जाने से कोन शीश पर नहीं चढ़ावेगा अर्थात्‌ बह तो गंगा में मिलकर 
गंगा हो जाता है, तो आज्ञ में परम अपावन होने से मी, wes महा ज्ञानी गुण राशी। 
इरि dan अति निकट निवास? परम संत आप को मिलकर में तो गंगा के समान बन 


गया पावन हो गया ॥७-८॥ 


दो०-आज् धन्य में धन्य अति,यद्यपि सः fata हीन। 
निज जन जानि एम मोहिं,संत समागम दीन#१६५॥ 


अर्थ-अहा | यद्यपि मैं सब प्रकार हीन हूँ, तथापि आज मैं धन्य हूँ अतिशय 
धन्य हूँ, क्‍योंकि ay श्रीराम जी मुझे अपना सेवक जानकर आप सरीखे संत का 


| समागम कराये ॥ १६५ ॥ 


rrr a i 
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भावार्थ-भेय्या वालक बन्द ! यथा-्राज घन्य में धन्य अति? अहा, आज झै 
कितना बड़ा माग्यशाल्ली हूँ, बड़े भाग्य पाइय सतसंग? बड़ी भाग्य होने से सतसंग 
प्राप्त होता है, आज मैं धन्य हूँ, अतिशय धन्य हूँ,यधा-“मोहम धन्य न कोय' मेरे समान 
कोई धन्य नहीं है, तथा-“न्य घड़ी सोई जब सतसंग! वह घड़ी सात्र ही धन्य है जिस 
घड़ी में सतसंग मिले, सुके बहुत:बड़ा सतसंग मिला सें अतिशय धन्य हूँ, यथा- 
‘fq हरि कपा मिहि नहि संता । da faa संसृति कर अंता ॥ जो रघुनाथ अनुमह कीन्हा । 
तो तुम मोहि दरश gfe दीन्हा” बिना भगवान्‌ की कृषा के संत नहीं मिलते हैं, ओर संत 
| का मिलना ही संसार से आवागमन समाप्त होता है। यथा-संत दरश जिमि पातक 
ae? संतों के दर्शन से प्राणी निष्पाप हो जाता है, यदि श्रीरघुनाथ जी बड़ी दया 
(aor) अनुग्रह किये तभी तो आप स्वयं आकर हठ पूर्वक मुझे दशेन दिये, नहीं तो 
“महि ang अति दरश तुम्हारा | जस मरुभूमि देव घुनिधारा' आपका TA मेरे लिये 
सम्पूर्ण अपूर्व है, ऐसा श्रगम है जेसे मारवाड़ देश में गंगा की थारा अप्राप्त है। 
अर्थात्‌ कहाँ agus और कहाँ नीलगिरि पर्यत बन, और आप कहाँ पच्चीराज श्रीगएड़ 
जी प्रभु के वाहन, और कहाँ में चाएडाल कौआ नीच पत्ती कितना अन्तर है, 
‘aq खद्योत दिवाकर Far जेसे आकाशगामी सूर्यं श्रौर अधोगामी पटबीजनां 
( जुगुनू) तथा यह dae तब होय जब पुय quad भूरि! पूर्वं जन्मान्तरों की मेरी बहुत |. 
पुण्य होने से ही यह संयोग हुआ है जो आपका दर्शन हुआ ॥ १६५॥ 


दो०-नाथ यथामति माखेउ, wad नहिं कछ AE 
afta fag रघुनायक, थाह की पावै कोइ ॥१६६॥ 


मं हि = ae 
अर्थ हे नाथ श्रीगरुड़ जी ! मैं अपनी बुद्धि के अनुमार यथाशक्ति fe = 
कहा है ga गुप्त नहीं रका है, परन्तु श्रीरघुनाथ जी का चरित्र तो समुद्र दै ६ 
कोई थाह नहीं पा सकता है ॥ १६६ ॥ 


, है नाथ ! मं 


भावाथ-भैस्या बालक वृन्द ! यथा-'नाथ यथा मरति माखे ५. 
al | यथां 


यथाशक्ति मति गति के अनुसार ada किया कुछ गुप्त नहीँ रव 
mh ld कट्टर 
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“यह सब गुप्त चरित मैं गावा ।' श्र्थो 


त्‌ भगवान्‌ छा चरित्र परम गुप्त है। यथा-- 
यह नदिं कहिय शरहिङट शील हि।' तथापि- 'बोता सुमतिः तृर्शात्न yl, कथा ven हरि 
Tal पाइ उमा अति गोप्यमणि, सज्जन करहि प्रकाश ॥? शुचि सुशील सुमति श्रोता 
पाने से "गूढौ तरव न साधु quale सज्जन अर्थात्‌ वक्तागण सब खोलकर कह देते हैं, 
तैसे ही में, “यहां न पक्षपात कछ्ु राखों। वेद पुराण सन्त मत मार्खों ॥ यह तो सत्यतः 
कह ही चुका हूँ तो किसी प्रकार gua छिपाव नहीं किया हूँ सब कुछ खोलकर- 
यथा मति mas? मति अनुसार कहा है, फिर भगवान्‌ का चरित्र तो परम अगाध 
सुद्र है | यथा-'लघु बति मोरि चरित अवगाह ।? 'सूझ न एकी अंग उपाऊ |! मेरी बुद्धि 
थोड़ी और चरित अवगाह (अपार ) है कुछ उपाय भी सूक नहीं पड़ता है । तथापि- 
‘aa जानत प्रभु म्रमुता सोई। तदपि कहे बिनु रहा न कोई ॥ प्रश्चु श्रीरामजीं को प्रश्रुता 
चरित्र अपार है सभी जानते हैं तथापि सब कहते हैं, इस प्रकार sy का चरित्र गुप्त 
तथा अपार होते हुए At, WT यथा मति was’ यथा शक्ति मति के अनुसार 
कहा ॥ १8६५ ॥ 


सुमिरि राम के गुण गणनाना। पुनिपुनि हर्ष भुशुण्डि सुबाना॥ १॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप रघुराई।॥२॥ 


अर्थ--श्री काक भ्ुुशुण्डिजो परम सुजान भगवान्‌ के नाना खुशानुबादों का 
स्मरण कर बारम्बार हर्षित हो रहे हैं ॥ १ ॥ जिन्ह श्रीरघुनाथजी का अतुलित बल 
अतुल्लित प्रताप, बेद शास्रं ने न इति कहकर बर्णन किया है । 

भावार्थ--यथा-(धुमिरि राम के गुण गण नाना।' अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी 
का असंख्य HATA गुणाचुषाद, यथा-'जलसी करि महिरज गान जाही। रघुपति चरित 
न बरशि धिराही ॥' जलसीकर अर्थात्‌ जल के कश, र पृथ्बी के रज की संख्या हो 
सकती है परन्तु परश्च रामजी के चरित्र, यथा-राम अनस्त अनन्त शुण, अमित कथा 
विस्तार / अनन्त गुण अनन्त कथा अमित बिस्तार है। “रेष गणेश महेरा Af, गम 
निगम पुराण | नेति तेति कहि arg गुर, करहि मिरन्तरगान „? अर्थात्‌ शेष, गणेश, भी- 
शंकरजी तथा ब्रह्मा एवं आगम निगम पुराण अर्थात्‌ वेद शास्त्र पुराण, सभी न 


———— 
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इति नइति अर्थात्‌ अन्त नहीं है अन्त नहीं है कहकर सदा गान करते हैं। यह परम 
उदार चरित्र लीला अथवा खेल, यथा- परम मनोहर चहित अपारा। करत किरत चारिइ 
सुकृषारा ॥! चारो सुकुमार राजकुमार भाइयों सहित श्रीरामजी परम मनोहर अपारः 
चरित्र करते खेल रहे हैं, काकधुशुंणिडजी यह नाना चरित्रों को स्मरण कर, यथा- 
“ag पुल्वकिन मुख वचन न श्राव! |! बारम्बार हंपित हो रहे हैं । यथा -'कौ नही कृपा पुमिरि 
गुण, भरे विज्ञोचन नीर |! प्रथु की बड़ी कृपा, 'मोपर कृपा पढम yeas? मुझ sar 
पर हतनी कृपा! यंह Ty की परम उदारता है परभ कृपा है, इत्यादि स्मरण करके | 
नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आये पुलकित हो रहे हैं बारम्बार प्रसन्नता हो रही है। 


पुनः-'महिमा निगम नेति करि गाई।” अहा, जिस प्रश की अपार महिमा यथा- 
"अतुलित वल अतुलित प्रभुताई / अतुलित बल है, अतुलित महिमा है अतुलित 
प्रताप है, बेद पुराण न इति कहकर TTA करते हैं | यथा-'महिमा नाम रूप गा गाथा। 
संकल अभित नन्त रघुनाथा ॥ अर्थात्‌ ्ीरघुनाथजी की महिमा ary, रूप, TUS 
बाद सभी अनन्त और अमित हैं| तथा-*राम अमित गुण सागर, थाह कि पावे कोय |’ 
श्रीरामजी अमित गुण के सागर हैं। यथा-सथ॒रा vier) जलबिः p सगुण बरहम 
्रीरामजो सर्व ऐश्वर्य के agg हें उसमें क्या कोई थाइ पां सकता है । तथा 
‘faa निज मति सब efegy गावहि | निगम शेष शिव अन्त न पावहि ॥” शेष सरस्वती 
तथा शिव कोई अन्त नहीं पाता है । तथापि-'करन पुनीत हे व. निज बानी ।! पनी 
अपनी मति गति के अनुसारं संब गाते हैं | अर्थात्‌ इति न शंगाकर समी कहते है 
पता किसी को नहीं है ॥ १-२ ॥ ih ie Bema 


शिव अज पूज्य चरण रघुराई। मोपर कृपा परम मृदुलाई॥ at 
गरस सुभाव कहूँ GAT न देखों। केद्ि ata रघुपति सम लेखों ॥४| 
.. श्रथं--जिन oy east के चरण-कमल शिव ब्रह्मा के पूज्यनीय हैं. उन 


| | है 
प्रभु की मेरे ऊपर इतनी कृपा, यह परम कोमलता तथा उदारता है oe है 
गरुड़जीं | श्रीरघुनाथजी का ऐसा स्वभाव न कहीं किसी में सुनता है न 
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भावार्थ--यथा- (शिव अज पूज्य चरण रघुराई ।? अर्थात्‌ जिन श्रीरघुनाथजी का 
चरण कमल शिव ब्रह्मा से पूजित हैं उन प्रश et gH चाणडाल कौवे पर इतनी कृपा 
है। “शति कोमल रघुत्ौर खभाऊ।' श्रीरघुनाथजी का स्वभाव अति ही कोमल हैं 
अति ही उदार हें, यह आपकी . परम दयालुता है। 


पुन/--“अस सुमाव कहुँ gas न देखो ।? ऐसा उदार स्वभाव कहीं किसी का न 
सुनता हूँ न देखता हूँ, तब श्रीरघुनाथजी के बराबर किसको बताऊ | -यथा-- 
‘Oe समान अतिशय नहिं कोई | ताकर शील कस न त्रस हो ॥ जिसके समान श्रेष्ठ कोई | 
हैं ही नहीं अर्थात्‌ जो सबसे बड़ा है परात्पर परमेश्वर हैं सभी का पालन करता है | 
उसका शील दया ऐसा होना ही चाहिये | और जिसकी; “उपमा कहूँ त्रिभुवन कोउ | 
नाही ? तीनों लोकों में उपमा कोई है ही नहीं, हे खगेश! श्रीरघुनाथजी की बराबरी 
किसको कही जाय अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजी की उपमा है ही नहीं | यथा-'जन अवणुण 
प्रमु मान न काऊ | दीन बन्धु अति yee स्वमाऊ॥' दीन बन्धु श्रीरामजी का स्वभाब 
झति कोमल है अपने भक्तों के अवगुण मानते ही नहीं हैं । आपकी प्रतिज्ञा है, यथा- 
“पुरुष नपु'सक नारि बा, जीव चराचर कोय | सर्वभाव भज कपट ताज, मोहिं परम प्रिय सोय WW 
मेरे लिये यही चरितार्थ हुआ में त्रिजग चाणडाल काक wat होने पर भी-- 
भक्ति पत्त gfe करि रहेउँ दीन महा ऋषि शाप | पुनि दुलोम बर Was, देखहु भजन प्रताप ॥! 
भजन का प्रताप ऐसा ही है, भक्ति पत्ष लेकर हठ किया, महात्मा शाप देते हुए भी 
साथ ही दुर्लभ बर भी दिये | यथा-'राम भक्ति ऋविरल उर तोरे। सहि दा प्रसाद शव 
मोरे ॥ सदा राम प्रिय होहु ठुम, शुभ UT भवन अमान ।? इत्यादि श्रेष्ठ बरंदान साथ 
दिये, यह केवल प्रू को कृपा है। यथा- गरुत सुमेरु रेणु समताही । राम कप) करि चित- 
afe जाही w श्रीरामज्ञीकीकृपा जिस पर रहती है उसके सभी wage रहते हैं, 


मेरे ऊपर परम कृपा है ॥ ३-४ Ul 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासो ॥ ५॥ 
योगी सूर सुतापस ज्ञानी। धम निरत पंडित विज्ञानी ॥ ६ ॥ 


अर्थ--बड़े २ साधक, सिद्ध, fam, उदासीन, शुनः महान कोविद कवि, | 
FE i ERR 


———————— oo ्््o् je oo हनन... 
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कत्त ब्य ज्ञाता, और सन्यासी ॥ ५॥ पुनः महान्‌ २ योगीश्वर, सूरबीर, तथा तपस्या 
~~ ~ ~ ) 
परायण, ज्ञानी, धर्म परायण महा बिद्वान्‌ पाण्डत, तथा विशिष्ट विज्ञानी ॥ ६॥ 


oo 
ae 4 च 


भावार्थ--यथा-'छाघक सिड बिमुक्त उदासी।' नाना कर्मो द्वारा इन्द्रिय निग्रह 
करने वा ले, साधक, तथा, साधना करके श्रष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सिद्ध, रः 
जीबन युक्त, एवं महात्‌ कोविद कवि, पूर्ण कर्म कर्तव्य ज्ञाता अर्थात जानने बाला, 
सर्वो उच्चतर सन्यस्थ श्रमी, अथवा बड़े २ योगीश्वर रणधीर सूइभीर, नाना 
तापस, पूर्ण ज्ञानी, परम चिज्ञानी धर्मात्मा धर्म परायश, महा विद्वान्‌ पणिडत, 
इत्यादि, हत्यादि सबं गुण सम्पन्न होते हुए भी-मक्ति हीन प्रिय मोहि न सोउ।' 
भक्ति शरणापन्न न होने से TY का प्यारा नहीं होता है तो सब कुछ निरर्थक ही है। 
aq aia कुयोग ज्ञान श्रज्ञानू । जहाँ न राम ग्रेम परघानू ॥' जिस योग ज्ञान तथा क्म 
में भगवान्‌ श्ररामजी के चरण कमलों के प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग नहीं 
कुयोग है ज्ञान नहीं अज्ञान है। यथा-'पुरुष कुयोगी fala उर गार! | मोह बिटप नहि 
सकहिं उपार!।' कुयोगी ger मोह से aw नहीं हो सकता। तथा- जे ज्ञान मान 
विमत्त तब, भवहरणि मक्तिन अ/दरी | ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम दैखत ह्री ॥ 
जे भगवान्‌ भींरामजी की भक्ति का निरादर करके ज्ञान में ही मतवाले हैं उनका भी 
पतन हो जाता है अर्थात्‌ बह भी मुक्त नहीं होते हैं ॥ ५-६ ॥ 


तरहि न बिनु सेये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामी ॥ ७ 
शरण गये मोसे अघराशी। होहि शुद्ध नमामि अविनांशी el 
अर्थ--परन्तु वे हमारे स्वामी श्रीरामजी की सेवा बिना तरते नहीं हैं, ऐसे 
` शरीरामजी को में बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥ जो मेरे समान पापराशौ शरण में 
जाकर वह श्रविनाशी प्रश्न औरामजी को प्रणाम करके विशुद्ध हो जाते हैं ॥८॥ 
भावार्थ--यथा- तरहि न fag तेवे मम स्वामी ।!! अर्थात्‌ हमारे स्वामौ | 
शिरोमणि भक्त वत्सला, ्रशच श्रीरामजी की भक्ति सेवा बिना, संसार सागर a a 
तर नहीं सकते हैं। यथा-'भवस्ति याध परे नर ते। पद पंकज ग्रैम न जे करते W है 
अभागे मगवान्‌ भीरामजी के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते हैं अर्थात्‌ शरणाग 
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# उत्तरकाण्ड $ ' ८९! 


ल्ल्ल्न्म्श्म्म्म्ल्ल्स्फ्म्म्म्>>ल्ज्ड्श्फ्ज्फ्स्स्स्स्स्स्स् मम ्पप>:->नजछच 


भक्ति सेवा नहीं करते हैं,बही अधोगामी भवकूप अर्थात्‌ माताकी गर्भ यातना में पड़ते हैं 
यरता जननं पुनरपि मरणां पुनरपि जजनी जटरे शायदम्‌ |? तथा-'भव पन्थ अमतामित 
दिवस निशि, काल कर्म gata भरे | फिरत सदा माया के प्रेरे कालन कर्म स्वभाब गुरा घेरे ॥” 
संसार चक्र में नाना सक्र कूकर कीट पतंग त्रिजग योनियों में, नाना कष्ट मोगते 
CN हॉ = AS At » x 

हैं।वे कभी प्रुक्त नहीं होते हैं, ऐसे उदार प्रश्नु श्रीरामत्ी को मे Teese अनेक बार 
प्रशाम करता हैँ । यथा- करहु जाइ जाकहँ जो भावा। हमती आजु जन्म फल पावा॥” 


| PAAR AIA AAA ILS Od ८ 


आर्थात्‌ जिनको जो रुचै सो करे,मेरा जन्म तो सफळ हो गया मैं तो कृतार्थ हो गया,यथा- 
स्वपच WIA यमन, जड़ पामर कोल किरात | राम HEI पावन परम, होत मुबनःविरुयात।॥। 
जोन भजह्ि अस प्रभु अप त्यागी ' ज्ञान रंक मति मन्द अभागी॥ ' अर्थात्‌ स्वपच भंगी, 
चमार, शवर, सौतार कोलमील किरात तथा यमन अर्थात्‌ म्लेच्छ घुसलमान 
भी श्रीरामनाम कहते मात्र ही जमत विख्यात परम पावन हो जाता है। 


पुन।-- शरण गये मोते अघर शी | अरे मूर्खो 3 अज्ञानियों, अभागियों, देख 
लो आँख खोलकर फिर भी देख लो, श्रहा मेरे शरीखा चाण्डाल पत्ती कोआ, आज 
वह परशु की शरण में जाकर शुद्ध हो गया । उन्ह परश को में फिर फिर प्रणाम करता हूँ | 
यथा-'कोटि विग्र वथ लागहिं जाही | आये शरण तजौ नहिं ताही ॥? झौर- “जो सभीत 
आवा avai | राखौं ताहि माण की नाई ॥! वह प्रतिज्ञा कर रहे हैं | (शमोद्विजमि- 
भाषते! राम सत्य प्रतिज्ञ हैं असत्य बोलते नहीं हैं । पुनः-करों सदा तिनहकी रखबारी। 
जिमि बालकहि राख महतारी ॥ फिरभी'जाकर मन इन्ह सन नहि राता। तेहि जग बंचित 
किये बिधाता ॥! ee अभागों का मन इन उदार TY श्रीरामजो के चरण कमलों में 
नहीं लगा है, उन दुममतियों को ब्रह्मा मनुष्य जन्म तो अवश्य दिये परन्तु कर्माघोन 
बुद्धि भ्रमित करके ठग लिये । गयड न मण्जन पाव अभागा ।' भाग्यहीन मनुष्य शरीर 
पाकर मो उद्धार नहीँ हो सका। अरे! quad मेरे से पापराशी यथा-'णीष अधम 


खग आमिष मोगी ॥? तथा सें-काग अघम खग आमिष भोगी ।! परन्तु~+गति पाई जो य7चत 


योगी ।' अर्थात्‌ आज में गरुड़जी का शिक्षक वक्ता आचार्ये हूँ। “गरुड महा बानी गुण- 
राशी | हरि सेवक अति निकट निवासी ॥' वे आज मेरा शिष्यत्व स्वीकार करके मेरे श्रोता 
हैं | भ्र्थात्‌राम कहत पावन परम, होत सुवन बिख्यात । यथा नाम प्रभाव शासु 


DIDS Se 
ne 


Pee 
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( ८४६ ) # श्रीरामचरित-मानस # 


तथा='नाम प्रभाव शाम्भु अविनाशी यथा-इह बत मोहि सुबु खग ईशा। बीते कल्प सात 
अर्वश” जगतपितामह थीव्रह्मा छी मेरे सामने सत्ताइश बार मर चुके परन्तु औराम 

नाम के बल से झु यहाँ निवास करते सत्ताइश कल्प बीत गये बैठा अजर अमर भजन 
कर रहा हूँ | एम रूप इच्छा मरणा शुभगुरा भवेन अमान! श्रीगुरुदेव का आशीर्वाद है 

फिर भी, ‘ast न ag निज इच्छा मरना! क्योंकि ‘ag fag वैद भजन नहि बरना। aay 
मोरि करतूति अब प्रभु मह्विमा जिय जोह | जो न भजे रघुबीर पद जग विबि बंचित सोइ ॥? 
हे श्री गरुड जी ! मेरो कौता जाति की करतूति जीवों का ate युक्त सड़ा माँस 

खाना, ऐसा नीच पामर पापराशी होते हुए भी प्रभु मोह कीन्ह विदित जग पावन! 
प्रथु उदार शिरोमणि पतितपावन मुझे जगत विख्यात पावन बना लिये, ऐसी महिमा 

उदारता दयालुता प्रश्न श्रीराम जी को ज्ञानते सुनते देखते हुए भी जो अभागा भगवान्‌ 

श्रीराम जी का मजन नहीं करते हैं विधाता उन्हीं को sat है॥ ७-८॥ 


दो०-जाछ नाम मवमेषज हरण घोर तेशूल | 

सो कृपाल मोहि तोहि Waa रहहि' Hapa ।१६७। 
अथ जो प्रश्र का औराम नाम संसाराशक्त त्रेतापहारी आषधो है, वही परम 

कृपालु प्रु आप तया मेरे ऊपर सदा अनुकूल रहैं। अर्थात्‌ श्रोतावक्ता दोनो की 

रक्षा करें ॥ १६७॥ 


भावार्थ-भेय्या बालक seq | “जासु नाम सवमेषज” अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ की 
श्रीराम नाम ही संसार विषयाशक्त मोहाबद्ध सानस रोग काम क्रोधादि व्यथित 
प्राणियों के लिये, प्रैतापहारी यथा-'दैहिक, दैविक, भौतिक तापा पुन! काम बात क्फ 
लोभ अपारा | कोध विच वित छाती नारा ॥ पीति करहि जी तीगिहु माई। उपणे सिशत 
हुःखदाई ॥? इत्यादि aa रोग बिनाशनी श्रेष्ठ महौषधी दै | यथा= - 
ब्रह्मांमोधिसञ्चङ्भवं कलिमलप्रध्व॑सनं चा व्ययं | 
श्री मच्छ्चुुखेनदु सुन्दर वरे संशोमितं सब॑दा॥ 
. सँसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं | 
धन्यास्ते कृतिन! पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌॥ 
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# उत्तरकाण्ड % (८४७) 


अर्थ्‌ ब्रह्मरूपौ वेद और वेद eit agg से उडव, कलि के पाप रूपी असुरों 
का संदारकारी तथा अव्यय, वह श्रोशंधु के सुन्दर ge रूपी चन्द्रमा में स्बकाल 
शोभायमान रहता है, संसार शक्त प्राणियों के लिये भौपध सुख देने वाला, पुनः श्र 


जानकी जी का जीवन रघ्तक है उन प्राणियों को धन्य है जो सव॑दा भीरामनामामृत 
पी रहे हैं। 


माबार्थ-देवासुर संग्राम में देवतागण रात्तसों से पराजित होकर विष्णु भगवान्‌ 
की शरण लिये, तष देव राक, AF जब नाथ सुरन दुख पावा | नाना तनु घरि तुमह 
नगवा | मृति सिद्ध सकल्ल सुर परम भयातुर नमत नाय पदकंन” इत्यादि देवतावों को प्राथना 
के अनुसार, भगवान्‌ विष्णु को प्रेरणा से देवता ौर राचम्रों ने समुद्र मंथन किया 
और अमृत निकाले, वह अमृत विष्णु कूट कपट करके TAT को न पिलाकर केवल 
देवतावों को ही पिलांकर अजर अमर किया अधसिष्ट चन्द्रमा को दे दिया गया, 
इधर देवता TAAL की युद्ध लग गई, चन्द्रमा अमृत लेकर चन्द्रलोक चले गये, वह 
अमृत चन्द्रमा में रखा है परन्तु अपूण होने के कारश घटता बढ़ता रहता है। उसी 
अमृत के प्रभाव से शशी देव अपनी शीतल किरण से सारे संसार को अमृत सिचन 
करके सुख शान्ति देते रहते हैं और देव समूह उसी अमृत के प्रभाव से अजर अमर 
होकर राच्सों का संहार करके निष्कन्टक हुए आनन्द मग्न होकर अपनी राजतत 
करते हैं । 

वैसेही भव्य भाबुकं एवं देव स्वरूप संतों ने परश श्रीराम जी की प्ररणा से संसार 
संग्राम में, यथा-महा ane dare रिपु जीति सके सो वीर! उपस्थित काम क्रोधादिक 
राच्ञसों को fasta करने के लिये अपने “पर उपकार बचन मन काया । संत सहज स्वभाव 
न्याय से तथा सम प्राणियों के seared AEST AAT 
कर पिया | यथा-प्रह्म पयोनिषि मन्दर ज्ञान संत धुर 


खगराया? सरल स्वभाव के 


का मंथन किया और अमृत निकाल i 
आहि | कथा शुधामथि काढृही भक्ति मधुरता जाहि!भक्ति रसामृत के प्रभाव से कलियुग 


कलुष रूपी agai का विध्वंस करके यथा-'फिरत सनेह मगत मन अप्रने। नाम भरोस 
शोष नहि सपने | पुन! TE अज्ञय अव्यय भक्ति targa का वीज स्वरूप, ge 
tera नामासिलमंत्रवीज! श्रीराम नाम रूपी WA को सुरक्षित किया | " 
rr पर कर तर उमा 
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— Lo i.  ——- 
(eve) ७ श्रीरामचरित-मानस ® 
| A Daan esos 
इस भीरामनामाम्त की दो विशेषतायें है । एक तो अव्यय, और दूसरा नवय है 
| इसी से सब संव तथा मनुष्य मात्र निरंतर पीते हुए भी अव्यय अर्थात्‌ घटता नहीं सदा 
पूर्ण ही पूर्ण रहता है। यथा - 


boa LALLA A 


पूणं मदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌पूर्ण gana’ | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेत्रावसिष्यते ॥ 
तथा-घटे न जग नम दित दिन दूना? बल्कि बढ़ते ही जाता है। वहीं श्रीरामनामा- 
aa को dat ने कलिकाल कबलित प्राणियों के fears भविष्यत के लिये नाना वेद 
पुराण और इतिहासों में सुरक्षित करके गुप्त भाव से रख दिये थे | 
देव देवेश भगवान्‌ श्रीशंकर जी, अपने तथा सब ऋलिकाल के प्राणियों के हितार्थ 
एवं सुलमार्थ वही श्रीरामनामामृत को नाना वेद पुराण तथा इतिहासो को मंथन 
करके यथा-'्रहमंमोबिसमुद्भवं' अर्थात्‌ वेद पुराण रूपी सञ्चद्र से सञ्चुवित संग्रह करके 
अपने सुन्दर सुख चन्द्र रूपी कोष में रख लिये हैं, यह ्ुखचन्द्र की यह बिपेशता है। 
यथा-उदय बदा sag अ्रथश्यना' और चन्द्ररूपी शिव के मुख मंडल में, 'शंशोमित॑ wT 
सब काल नाम संकीर्तन करते ही रहते हैं । यथा- 
रामर!म रामराम रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम | 
रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम ॥ 
रामराम रामराम रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम | 
रामराम रामर८म रामराम राम, रामराम रामराम रामराम राम॥ 
सदा सर्वदा राम नाम ध्यनि लगी ही रहती है, अर्थात्‌ श्रीरामनामाएत श 
करते ही रहते हैं | यथा-' ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक परदानि | रामायण रातको गह 
लिय महेश जिय जानि | 
यदी भरा मनामामृत कलिग्रसित प्राणियों के लिये पथा-#लि 8 | 
near | पाप प्रयोनिधि जन मनमीना' जीवों के feared यथा-6 are मेषं is 
अर्थात्‌ संसार eat पुत्रादि तथा कामक्रोधादिक Date ग्रसित प्राणियों को © a 
तथा आरोग्पता करने की श्रेष्ठ मदौषधी है । तथा काम क्री धादिक gen re | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ॐ उत्तरकागड % ( ८४६ ) 


विनाश करके त्रिकाल के लिये जीवों को चिरंजीवी तथा सुखी बनाता है। वही 
श्रौरामनामामृत श्रीजानकी जी का जीवन लंका में रक्षा किया है। यथा- 
“नाम Tee दिवबनिशि ध्यान तुम्हार कपाट | छोचन निज पद्‌ तित प्राण sie केहि वाट? 
अतएव ‘Tatas रामनामाभरेच्तितम' अर्थात्‌ सारा संसार प्राणी मात्र का रक्तक 
श्रीराम नाम है | पुनः वही श्रोरामनामासृत को जो बड़मागी जन सदा सवंदा अपनी 
जिह्वा द्वाश दिन रात पी रहे हैं बे धन्य हैं। 
वही tra oy श्रीराम जी का परमपावन श्रीरामनामामुत, त्रेतापहारी संसार 
आशक्त काम क्रोधादिक रोग को परम महौषधी रूप है, यथा- 
श्लो०- सुखप्रदं रामपदं मनोहरं gmat भीतिहरं शिवाकरम्‌। 
यशस्करं धमकरं गुशाकरं वयोवरंमेस्तु हृदयतु सादरम्‌ ॥ 
केवल हृदय से सादर वाणी द्वारा उच्चारण करने ही से सर्व सुख देता है, वही 
भक्तवत्सल उदार प्रशु श्रीराम जी आप आर मेरे हम दोनो श्रोताबक्ता पर सदा 
अनुकूल रहें तथा रचा करें ॥ १६७ Il 


दो०-खुनिश्षुशुणिड के बचन वर, देखि राम पद नेह। 
से . र्‌ = Se 
वोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत सन्देह ।।१६८॥। 
अर्थ-श्रीकाक जी के सुन्दर बचन सुनकर तथा श्रीराम जी के चरणों का प्रम 
देखकर श्रीगरुड़ जीं gets रहित प्रेम से बचन बोले ॥ १६८ ॥ 
मावार्थ-यथा- सनि मुमुण्डि के बचन वरः श्रीसुशुण्डि जी के श्रेष्ठ बचन सुनकर 
तथा श्रीराम जी के चरणों में Aza प्रेम देखकर,यथा-“सुनि अवलोकि ghia चखु चाह! 
च न्देह रहित, यथा-गयड मोर 
अर्थात्‌ सुनकर देखकर हृदय को अ al भावना जानकर स 
हाका ane रघुपति चरित’ श्रीरघुनाथ जीके सम्पूण चरित सुनने से सनका भ्रम 
सन्देह सब जाता रहा तब श्रीगरुड़ जी प्रेम भरी गद्गद्‌ बाणी से बोले॥ १६८॥ 


में कृत कृत्य भयउँ तव वानी। सुनि रखुनाथ भक्ति रस मानी ॥१॥ 
रामचरण नूतनि रति भहै। माया जनित विपति सब गई ॥२॥ 
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( ८४० ) x श्रीरामचरित -मानस ॐ 


See 


अर्थ-भीरघुनाथ जी की भक्ति रस में सनी हुई आपकी चाखी सुनकर मैं कृतकृत्य 
हो मया ॥ १॥ बाया से उत्पन्न हुई सारो विपत्ति नाश हो गई, और रघुनाथ जी के 
बरणों में नई प्रीति उत्पन्न इई ॥ २॥ 


a 


भावाथ-यथा-में कतछत्य भयउ तव वानी' Bl पके बचन से में कृतकृत्य हो 
गया भो रघुनाध जी की भक्ति रस से भीजी हुई आपकी बाशी मेरे हृदय में बैठ गई, 
यथा-'नाथ कृपा सब are विषादा | युवी भयर प्रभु चरण प्रसादा” हे नाथ आपकी कृपा 
से मेरा सब दुःख दूर हो गया, और हे प्रश्न आपके चरण को कृपा से में अब सुखी हो 
गया, तथा-“क्ति तात अनुपम सुख मूल्ला | मिले जो संत होहि waza आप जो भक्ति 
रस युक्त बाशी कहे सो हे वात भक्ति अनुपम सुख सूल है अवश्य, परन्तु यदि शाप 
सरीखे संत अनुकूल हो अर्थात्‌ कृपा करें तभी मिल सकती है। पुनः 'ठम eng सब 
संशय हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेउ' हे कृपालु आप मेरे सब भ्रम सन्देह को हरण 
कर लिये | “राम बरह्म ear अविनाशी? आरोस जी का यथार्थ स्वरूप झुझे समझ | 
आ गया तथा-'अ्रब प्रभु 'कपा करहु यहि ala? स्व तजि भजन करो दिन राती? है प्रश्न 
आप गुरुवर्य हैं | ब तो इस प्रकार कृपा करें, कि में सय कुछ त्यागकर और प्रथु 
श्रीराम जी का भजन दिन रात करूँ | यथा-'मैं Da WIT अब तव प्रताप विश्वैशं। 
उपज रामचरणा राति बीते सकल कलेश? आपकी कृपा से मेरा सब दुःख नाश हो गयां 
और में कृतकृत्य हो गया, श्रीरघुनाथ जी के चरणों में मुझे भक्ति उत्पन्न हो गई | 


पुन$“रामचरण नूतन रति भई” अर्थात्‌ भ्रम के कारण यछा- कवन चरित करत प्रभु, 
प्राइत शिशु इव खीला देखि भयो मोहि मोह ॥' तो मेरी भक्ति समाप्त हो गई थी, ह 
आज आपकी भक्ति रस सानी बाणी सुनकर श्रीरघुनाथ जी के चरणकमलों में मेरी 
नवीन भक्ति फिर से उत्पन्न हुई। और माया की मोह जनित, Tal" fag " | 
लीला देखि भयउ मोहि मोह! तथा-“हतना मन नव खगराया | रुदति प्रेरित ee ee 
परन्तु वह माया जनित आपद सब आपकी कृपा से नाश हो गई, यथा- oe 
तुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह शरदा तप भारी चन्द्रमा at किरण समान a 
भक्ति TAME बाणी सुनकर मेरा शरदकाल का ad की प्रखर उत्तापित किरण 


MRR es 
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# उत्तरकाण्ड # ( ८५१ ) | 


AAA AAAI उ 


PAPA LLL SLIM 


संतापदायक मेरा मोह सब नाश हो गया माया के मोह से उतपन्न हुई विपत्ति सब 
नाश हो गई Ta में मुझे शिव जी ने कहा था। यथा-जाइ सुनहु तहँ हरिण भूरी। 
होइहाहि मोह जनित दुख दूरी! यथार्थ में आज मेरे लिये वही चरितार्थ हुआ, ‘माया जनित 
विपति सब गई मेरी सब माया जनित विपद नाश हो गई और श्रो राम जी के चरणों में 
नवीन प्रीति हुई ॥ १-२॥ 


मोइ जलधि रोहित तुम भयऊ। मो कहुँ नाथ विविध सुख दयऊ॥ ३॥ 
मोपहि होइ कि प्रति उपक्रारा। बन्दौ तव पद वारहि वारा॥४॥ 


आर्थ-हे नाथ मुझको मोह रूपी मुद्र में आप नौका रूप होकर मुझे नाना सुख 
दिये ॥ ३॥ आपक्के उपकार का प्रति उपकार क्या मेरे से हो सकता दै, अर्थात्‌ इस 
उपकार का प्रत्युपकार में कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवछ बार बार आपके चरणों at 
बन्दना करता हूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-यथा-'मोह salt वोहित तुम भवजः अर्थात्‌ आज आप मुझे मोह रूपी 
समुद्र में ater रूप प्राप्ति हुए, यथा fag जीव मुनि ज्ञान विमल जनु वूड़त ees वाल 
अवलम्बन? अर्थात्‌ चिर॑जीदी ofa माकेन्डे समान में मोह रूपी महाग्रह के 
wax में इबते हुये को बाल अवलम्बन अर्थात्‌ पालग॒ुकुल्द भगवान्‌ नौका 
रूप बिमख ज्ञान युक्त आप मुझे मिले, हे नाथ! श्रापने मेरे प्रश्नानुसार, यथा- 
वव श्रीराम कथा अति पावनि | सदा सुखद्‌ दुःख पु जन शावनि’ यह TY औरामजी की परम 
पावनी कथा नाना प्रकार कहकर मुझे नाना सुख दिये तथा-सो घुल जानै मन अरुकाना । 
नहि रसना पहँ जाइ बखाना! वह सुख सन से अनुभव किया a कान से सुना तो = 
सुख यथार्थ में तो मन ही और कान ही जानता है बाशी से बणन नहीं हो सकता @ | 


हे नाथ मुझे बहुत सुख दिये। 


पुनः 'मोपह होह की प्रति उपकार" अर्थात्‌ मेरे से क्या इस उपकार का प्रत्युपकार 
es त का तोरा। सन्मुख होह न प्रकत मनमोश We? मे 


3 - प्रति उपक्रार कर 
कुछ हो सकता हैं, यथा ड 
| कया उपकार करूँ इसलिये मेरा इल आपके सामने देख नहीं सकता है मैं लज्झित ई | 
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( ८५२ ) # श्रीरामचरित-मा।नस ॐ 


re 


'करि विचार देखेउँ कछु Te? AACA “नाहिन तात say में तोही? बिचार करके देखता 
हूँ वो आपके योग्य इ है नहीं, हे तात में आपका ऋणो हुँ इसलिये, वनदो तब पर 
वारहि वार? बार बार आपके चरणों की बन्दना करता हूँ आप प्रसन्न रहिये ॥ ३-४ | 


पूरण काम UA AAA तुम घमतात न कोउ बड़भागी॥५॥ 
संत विटप धरितागिरि धरणी। परहित हेतु सबन्ह की करणी ey 


d 
vr 


श्र्थ-हे तात आप श्रोरामचरश अनुरागी पूर्ण काम है आपके समान कोई 
बढ़भागी नहीं है ॥ ५ ॥ संत, Ta, नदी, पर्वेत और प्रृथ्वी इन संबका पर उपकार 
करना ही कर्तव्य है ॥ ६ ॥। 


भावार्थ-यथा-ूरण काय राम अनुराग!” अर्थात्‌ आप पूण काम है, यथा- 
जो इच्ड्गा करिहौ मतमाही | प्रमु ्रताप कछु हुलेभ नाइ? Way इच्छा करते ही मात्र 
मनोवाँित पूर्ण होगी प्रभु भराम जी के प्रताप बल से आपको कुछ दुर्लभ नहीं है, 
RATA आप पूर्ण काम है, पुनः राम अनुरागी, अर्थात आप श्रीराम जी के चरणकमल 
के पूणं ्रनुरागी है, इसलिये आप परम बड़भागी है यधा-'अरहह धन्व ware बड़भागी। 
राम पदार बिन्दू अनुरागी? तथा-'बड़मागी अंगद हनुमाना | चरणा कमल चाँपत विधिनाना॥ 
श्रोलच्मण जी परम बड़ भागी है, उन्होंने भी औरामजी के चरणकमल के अचुरागी है 
SNC अंगद हनुमान बड़मागो है, जो नाना प्रकार चरणकप्रल्ों की सेवा ATMA पूर्वक 
कर रहे हैं, रथात्‌ जो श्रोराम जी के चरण कमल के अनुराग है, बही अतिशय 
परम ASA है, श्रतएव आप परम बड़मागी हैं | जो श्रीराम जी के चरण कमल की 
श्रनुरागी हैं, इसलिये आपके समान कोई बड़भागी नहीं है | 


पुनः ‘aa विटप सरितागिरि घरण अर्थात्‌ संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और प्र॒थ्वी ये 
सब स्तर भाव से ही परोपकारी होते हैं, परोपकार करना इन सबका कर्तव्य ही है ४ | 
‘ga nat नहि आपको सरिता wad न नीर। पर स्वाश्थ के HG संतन WT शरीर 
वृत फल फलता है तथा डाल पत्ता और त साल कह अपने कुछ नहीं भोगता पर के x 
| लिये सब कुळ है, और नदी समूह जल प्रवाह करती हैं परन्तु अपने सर्य नहीं पीर 
5 sp ss 
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श्रुति गाया! अर्थात्‌ मन बचन कम से पर उपकार करना संतों का सहज स्वभाव है ऐसा 
श्रूतियों ने गाया है। तथा-'गिरि निज शिरन सदा ay घरही? पर्वत सदा अपने शिर 
पर नाना तृश वृक्ष इत्यादि धारण करते हैं परन्तु पर उपकार के ही लिये रखते हैं। 
पुनः पृथ्वी, ‘das घरणि घरत शिर रेरा अर्थात्‌ पृथ्बी अपने शिर पर सदा धूली माटी 
धारण करती है, जिसमें नाना शष्य उत्पन्न होती है, पुनः “शारि dow सोह महिं केसी | 
उथकारां क संपति जेसी? पृथ्वी सदा श्यो से शोभायमान रहती है केवल पर उपकार 
के लिये, इत्यादि इन सबकी करणी ही परोपकारी है। अतएव श्राप परम संत हैं 
अहेतुङ आप मेरा उपकार किये हैं, में आपको कुछ देने योग्य नहीं हूँ ॥ ५-६ ॥ 


संत हृदय नवनोंत सम।ना। कहा कविन पे कहे न जानो ॥७। 
निज पारताप द्रवे नवनीता । पर दुःख gale सो संत पुनीता॥८॥ 


अर्थ-संतों का हृदय मकखन समान है कवियों ने ऐसा कहा है परन्तु यथार्थ नहीं 
mat क्योंकि ॥ ७॥ मक्खन अपने परिताप से पिघल जाता है ओर संत पवित्र 
anit के दुःख से द्रवित हो जाते हैं ॥ ८॥ 


मावार्थ-यथा-'संत हृदय नवनीत समाना? अर्थात्‌ संतों का हृदय मवखन समान 
कोमल होता है, कवियों ने ऐसा कहा है, परन्तु उनको कहने को नहीं आया, अर्थात्‌ 
यथार्थ नहीं कहे | प्रथम तो यथा-'विभि हरिहर कवि कोविद बानी | कहत साधु महिमा 
सकुचानी' विधि, हरि, हर, और बड़े २ कोबिद कवि तो कही नहीं कह सकते हैं, तो 
साधारण कवि कया कह सकता है, श्रोतुलसी दासजी कह रहे, कि “सो मोसन कहि जात 
न ap वह महिमा मैं केसे कह सकता हूँ अर्थात्‌ नहीं कह सकता हूँ | क्योंकि मक्खन 
को पात्र में रखकर नीचे अग्नि का उत्ताप लगने से पिघल जाता है अर्थात्‌ अपने 
उत्ताप से पिघलता है और पवित्र कोमल हृदय संत तो किसी का दुःख उत्ताप दूर से 
ही देखकर पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, इसलिये संतों का हृदय मक्खन से भी 
अधिक कोमल है । यथार्थ में संत हृदय, यथा-'कृछिराहु चाहि कठोर जति कोमल FOIE 


नाह कोमल तो पुष्प को केशर से भी ज्यादा है, और मी कठोर बज़ से ज्यादा ै,यथाः 
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साधु चरित शुभ सरिस कपासू five विषद शुशामय फल जासू ॥ जोसहि दुःख परह्िद्र a 


बन्दृर्नाय जेहि जग यश पावा' साधुवों का चरित्र निरस कपास रुद को तरह है, परन्तु 
निरस होते हुए, सरस शुभ विषद गुण मरा रहता है देखिये लाना दुःख आर्थात्‌ तुना 
गया, धुना गया, वट चढ़ाया गया, ताँत में इधर से उधर HATA गया मार खाया 
ताना भरनी किया गया, इतना दुःख सहकर बस्त्र बनता है तब किसकी मे गोपनीय 
इन्द्रियों का परदा बनकर इज्जत बढ़ाता है जिसके प्रभाव से मनुष्य जगत बन्दीय 
होता है, अर्थात्‌ साफ सुथरा बस्त्र से लोक में सन्धान पाता है, तो निरस होते हुए, 
अतएव संसारी विषयों से निरस है निरीह दे, परन्तु नाना दुःख सहकर भी परोपकार 
करते हैं, यथा-'संत सहहि दुःख परहित aia!’ पर के हित के लिये नाना दुःख सहन 
करके भीं परोपकार करते हैं । ७ ८ ॥ 


जीवन जन्म सफल पम भयऊ! तव प्रसाद सब संशय MIG isi 
जानेहु सदा मोहि निज किकर। पुनिपुनि उमा कह विहंगवर।१०। 


अथ-मेरा संसार में जन्म लेना जीबन सफल हो गया, आपकी कृपा से सब मोह 
जाता रहा ॥ & ॥ हे उमा पत्तियों में श्रेष्ठ गरुड जो बार बार यह कह रहे थे कि झे 
अपना सेवक सदा जानते रहेंगे ।! १० ॥ 
भावार्थ--यथा-'जीवन जन्म ona मम मयऊ / अर्थात्‌ मेरा जीवन जन्म क 
सफल हो गया | यथा-'जन्म हमार सफल मा अ/जू।' आज्ञ मरा जन्म सफल हो ग 
तथा-'बढ़े भाग्य पाइय सत लंगा । विनहि प्रयास होइ सत्र संगा ॥? बड़ी भागय से सर 
संग मिलता है, बिना परिश्रम संसार बन्धन से प्राणी मुक्त हो जाता दै ae 
रपा से मेरा सब मोह भरभ सन्देह संशय सब नाश हो गया ass मोर ME 
aa, gas सकल रघुबर चरित | भयउ राम परदनेह तव, Tae वा तिलक 
हे काक शिरोमणि में आपकी कृपा से सब श्रीरछुनाथजी का परिचय खुबा) इसलि 


Ain ns प्रेम | 
मेरा मोह सब नाश हो गया, ओर भ्रीरघुनाथजी के चरणों में मरा पूर्ण 


गया हे | 


पुनः --“जानेहु सदा मोहि करि किंकर । मुझे सदा अपना AS 
i 223 


रोचता 
ee 


ही जानना मं 
ee 


a 
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आपका दास हूँ शिष्य हूँ सेत्रक हूँ । यथा-'जे गुरु चरण रेणु शिर घरहीं | ते जनु सकल 
विभव वश करही ॥ जे गुरु पढ़ maT अनुराग! | ते लोकहु बेदहु बड़ भागी ॥? 
अर्थात्‌ जे गुरुदेव के चरण रज शिरोधार्य करते हैं, तो सर्न वैभव मानो वैवश कर 
लेते हैं। अर्थात्‌ tat वैद्वशाली हो ज्ञाते हैं। और श्रीशुरुदेव के चरण कमल के 
अनुरागी हैं, वे लोक तथा बेद दोनों विधान से बड़भागी हैं। 
श्लो०-न गुरोश्च प्रियो धर्मो न गुरोश्च प्रियं तपः। 
न गुरोश्च प्रियं सत्यं न पुण्यश्च गुरी परम्‌ ॥ 
` गुरोः परो न शास्ता च नहिं बन्धुशु रोः परः | 
देवोराजा च शास्ता च शिष्याणां घ सदा Tell 
अभीष्ट eee च गुरु शक्ती हि रद्षितुम्‌। 
गुरो रुष्टेऽभी्टदेवो नहि शक्तश्च रत्तितुम ॥ 
अतएव जीव का रक पालनका सर्वस्व गुरु है, गुरु से श्रेष्ट और कोई है 
नहीं | यथा- 


श्लो०-सर्वतीर्थाश्रयश्चेव सर्वं देवा श्रयोगुरु) | 
सर्ववेद्‌ स्वरूपश्च गुरुरूपी हरि स्वयस्‌ ॥ 


तथा-'हपा सिन्ध नर रूप हरि? साच्षात्‌ भगवान्‌ स्तयं गुरु रूप होकर जीव का 
कल्याण करते हैं, यथा-युरु बिनु मवनिधि तरै a कोई | जौ विरंचि शांकर सम होई? अर्थात्‌ 
शिब ब्रह्मा के समान सर्व साम्यं होते हुए भी बिना गुरु के संसार सागर तर नहीं 
सकते हैं, 'कर्बार सद्गुरु दृढ़ नाव? यह शरीर रूपी दृढ़ मौका होने पर भी केवट रूपी 
कर्णघार पार लगाने वाला तो गुरु ही हैं, अतएव "हब पां रज पाबनि ga भरीचरण 
रज की सेवा तथा कृपा से मैं सत्र कुछ पाया अर्थाव्‌ "तव प्रताद मब मोह मद्याना? एवं 
gat भयउ प्रमु चरणा प्रसादा? आपकी BU AAT से मेरा मोह नाश a Tay ए 
पूर्ण get हुआ fh अपना सदा सेवक जानना में आपका शिष्य एवं सेवक हूँ। 


पुन 'पुति पुति उमा कहै विहंगवर' हे उमा विहंगवर, अर्थात्‌ पत्तियों में श्रष्ठ पच्षोराज 
गरुड जी, बार बार ऐसा कह रहे हें कि हे गुरुदेव में आपका सेवक हूँ मुझे; याद 


ae 
Lo अप 
MR 
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दो०-ताछु चरण शिर नाइ करि, प्रेम सहित मतिधीर। 
NES NAS AGUS तब, हृदय राखि रघुवीर gee 


अर्थ-श्रीगरुड़ जी, श्री का कझ्शुण्डि जी के चरण कमल में धीर मति होकर 
शान्ति तथा प्रेमपूवंक शिरसा साष्टांग प्रणाम दण्डबत करके पुनः वैकुएठ पधारे ।१88। 


आत्रार्थ-भेस्या बालक वृन्द, तथा सज्जन ओता वृन्द, यथा-'तापु चरण शिर नाइ 
करि अर्थात्‌ शंकर मवान्‌ अपनी कथा प्रसंग में अपनी प्राणग्रिया श्रीपावती जी 
को समझा रहे हैं, कि हे प्राशग्रियतमे श्री उमादेवी, तासुचरण, अर्थात्‌ पूज्यपाठ गुरुदेव 
श्री काकम्नशुण्डि जी के चरणकमल में मतिधौर भीगरुड़ जी, “क्रा पणय दोषः यहतस्वभाव! 
कहते हुए, यथा- 


नमो नपस्तेस्तु सहस्र कृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते | 
~ ~ ९ 
नमः पुरस्तदथ प्रष्ठ तस्ते नमोस्तुते सवंत एवं सवं ॥ 


अर्थात्‌ श्रीगुरुदेव के चरणकमलों में बार बार नमस्कार, हजार बार कोटि is 
नमस्कार है, बार बार भूमिष्ट साशंग दंडवत्‌ प्रणाम है, सर्वाग सर्व चारो तरफ से सवे 
प्रकार प्रणाम है | इस प्रकार बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पुनः श्रीगरुड़ al 
श्रीरघुनाथ जी को स्मरण कर, यथा" बार बार रहुवीर Hae? तथा-'लंकहि TES 
सुमिरि avert अथवा “बन्दि चरण उर धरि प्रमुताई नाना प्रकार अप हे 
जी को हृदय में रखकर #ीवैकुएठघाम पधारते भये, ‘9g वसत श्रीनिवास श्रुति माथी : 
। निवास अर्थात लदमी निवास, अतएव जिनके चरणकमल में लच्मीनिवास करती ६ 
| वह श्रुतिमय, अर्थात्‌ वेद प्राएसो' वेद का प्राण अर्थात्‌ वेद जिसके आशित 


अनेकानेक उपमा उपमेय, श्रीराम जी के निकट को गये। | 
i यथा- 7४ 
पुनः “गयज गरुड़ agus तब” यह उपसंहार है। उपक्रम एसा है। 


it 
० का प्रसंग 4 
गरुड़ जहँ बसें ee यहाँ से प्रारम्भ हुआ था, हे उमा, गरुड gute! ~~ 
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आपने Tat थीं यथा-'कहहु कवन विधि मा संवादा | दोउ हरिम काग उरगादा' इत्यादि 
~ के e 7 

तुम्हार प्रश्न का उत्तर,'उमा Hes तब कथा सुहाई | जो भुशुश्डि खरापतिहि सुनाई” इत्यादि 

कथा की पूर्ति यहाँ शिव जी ने कर दिया ॥ १६६ ॥ 


दो०-गिरिजा संत समागम, समन लाम कछु आन। 
बिनु हरि कृपा न होइ सो, male वेद पुरान ॥२००॥ 


GCN Kw 


अथ-हे गिरिजे, संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं है परन्तु बिना 
भगवान्‌ को कृपा के वह होता नहीं, ऐसा वेद पुराणों में ब्रशित है ॥ २०० ॥ 


भात्रार्थ-भेस्या बालक Jeo ! यथा-गिरिजा संत समागय! अर्थात्‌ संत का समागम 
सतसंग प्राप्त हो जाना यह सबसे वड़ा लाभ है। यथा-'सात स्वर्ग अपवर्ग सुख घरिय 
तुला एक अंग | asa ताहि सकल मिलि जोलों सतसंग ॥! अर्थात्‌ सातो स्वर्ग TUS 
तक का सुख छनमात्र सतसंग के समान नहीं होता है अर्थात्‌ सतसंग सबसे बड़ा सुख 
है, यथा- मत संगति gery संसारा | निमिष दणड भरि एको बारा' छनमात्र को ही दुलभ 
है | तथा- बड़े भार पाश्य ्तसगा | बिनहि प्रयास होइ सवरभंगा' बिना परिश्रम ही संसार 
से मुक्ति हो जाती है। तथा-'बितु सतसंग विवेक न होई। WF कृपा fag gay न सोई! 
बिना श्रीरामजी को कुमा सतसंग प्राप्त होना gan है | दुलभ ही नहीं कभी होगा ही 
नहीं, ऐसा वेद पुराणों ने गाया है ॥ २०० ॥ 


ape परम gala इतिहाप्ता।सुनत श्रवण छूटहि भवपासा ॥१॥ 
प्रणत कल्पतरु करुणा पु जा। SITE प्रीति राम पद कंजा bli 


श्र्थ-हे उमा, मैंने परम पुनीत इतिहास आप से कहा, जो सुनकर जौव का 
बन्धन छूट जाता है॥ १ ॥ भक्त कामनाकल्पतर, करुणा समूह भगवान्‌ श्रीराम जी 
के चरणकमल में पूर्ण प्रीति उत्पन्न होगी ॥ २॥ | 

भावा्-यथा-कहेजँ परम gata इतिहासा” अर्थात्‌ हे गिरिजे में आपके प्रति परम 


पित्र इतिहास वर्णन करके कहा, जिसको सुनकर संसार बन्धन छूट जाता दै। रह 
Gora कया गिरिजा मैं बरणी | कलिमल रामन मनोम हरण हे गिरिजा में जा AA 


Soe STN 
> 
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' की कथा तुम्हार प्रति बर्णन किया, वह कलि के सर्व पाप ताप को विनाश करने बाली 
और मन के मल को इरने वाली है । पुनः यम गण मुँह महि जग बमुनासी | जावन मुक्त 
हेठ जनु काशी? यम तथा यम के दूतों के शुख में काला लगाने वाली और जीवन प्रुक्ति 
के लिये काशी के समान है यथा-कःश्यां मरणां मुक्ति! काशी में मरने से ही छक्ति हो 
जाती दै, यथा-'काशी मरत जन्तु अवलोकी | जासु नाम वल करों विशोकी अर्थात काशी 
में मरते हुए जीव को में देखते ही जिसके नाम बर से अर्थाद्‌ जिनकी कथा में आपसे 


कह रहा हूँ, यथा-'राम कथा गिरिजा में बरणी” बही उन्हीं श्रीराम नाम के बल से जीव 


को में बिशोक अर्थात्‌ शोक रहित सुक्त कर देता हूँ । यथा- ख्ञोक़ विशोके बनाइ बसावे! 
अर्थात विशोक लोक वेकुण्ठ में चला जायगा। “जहाँ संत सब जाहि? जहाँ संत सब 
जाते हैं । अर्थात्‌ यह श्रीरास कथा सुनने से प्राणी जीवन युक्त हो जाता है। 


पुनः प्रणत कल्पतरु करुणापु ST? Bulg भक्त कामना कल्पतरु करुणा समूह 
भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणकमल में प्रीति उत्पन्न होती है यथा-“ामचाणा रति | 
चहे अध्वा पद निर्वाण | भाव सक्षित सो यह कथा करइ श्रवर॒पृटपान! आर्थात यदि कोई 
बड़मागोजन श्रीराम जी के चरणकमलों में प्रेम करना चाहे अथवा छुक्तिकामना 
करते हैं तो यही मानस रामायण की कथा कानो से पीये | तो उनको श्रीराम जी के 
चरणों का प्रेम एवं gfe दोनो मिलेंगी | यथा- 


श्लो० -तापे श्ररावन्ति गायन्ति ह्यनुमो दन्ति चाहता; | 
मत्परा श्रद्धानश्च भक्तिविन्दन्तितेमयौ ॥ 


अर्थात्‌ जो कोई यही श्रीराम कथा सुनते हैं व गाते हैं अथवा अनुम दन करते हैं 
बही मेरी परात्पर भक्ति श्रद्धा सहित प्राप्ति करते हैं। तथा-/कहहिं gale अग 
कर्‌ही। ते गोपद इव मवनिधि तरही’ अतएव कहने सुनने और अनुमोदन करने वाला 
तीनो भक्त गोपद समान संसार सागर पार हो जावगे | अतः "जो यह कथा तह मेता । 


| 
कहिहहि सुनिहृहि समु्ति सचेता ॥ होइहहि रामचरण अनुरागी | कलिमल रहितं ० as 
es aa से कहेंगे, सुनेंगे। अथवा च 
अर्थात्‌ जो यही मानस रामायण की कथा ग्रेम से कहेंगे, TAT, paket 


और कार्यकारी हो जायगा तो श्रीरामजी के चरणों के अनुरागी होंगे ए 
a MUIR NNTB 
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पाप ताप से मुक्त होकर बड़भागी हो जाँयगे | अतएव करुणा बरुणालय भगवान्‌ 
श्रीराम जी के चरणों में ग्रेम होगा 2-2 ॥ 


मन क्रम बचन जनित अघजाई। सुनहि जे कथा श्रवण मनलाई॥३॥ 
तींथांटन साधन समुदाई। योग विराग ज्ञान निपुणाई॥४॥ 


J = ~ x 
अथे-जो यह कथा मन लगाकर कान से सुनते हैं, तो उनका मन बचन और |. 
कसं से किया हुआ पाप सब्र नष्ट हो जाता है ॥ ३ ॥ नाना तीर्थ भ्रमण एवं सम्नुदाइ 
साधन तथा ज्ञान वैराग्य योगादि को निपुणता इत्यादि ॥ ४॥ 


भावार्थ-यथा-“मन क्रम बचन जनित FATA? अर्थात्‌ मन से मनसा पाप, का म, 
क्रोधादि, दभ कपट, eta पादि, बचन से वाचनिक पाप बाणी से लोगों की निन्दा | 
अपवाह, दुर्वाक्या गाली मिथ्या बचन इत्यादि, और क्रम से कमणा का पाप, किसी 
को मारपीट करना घरों में अग्नि लगा देना, चोरी नारी करना इत्यादि क्रमं इन्द्रिय 
ज्ञनित पाप, यथा -'जे पात# उपपातक अहह । कर्म बचन मन भव काव aeel tl’ अर्थात्‌ 
अपन स्वयं करना पाप हे किमी से करवाना पापियों को सहायता देना इत्यादि उप 
पाप है, इत्यादि मन रचन तथा कम से किया हुआ पाप, जो यह मानस कथा मन 
लगाकर सुर्नेगे उनका सब छूट जायगा। यथा-बुद्ध विश्चाम सकल जनरंजनि | राम 
कथा कलि कलुष विभंजनि ॥' अर्थात्‌ विद्वानों को सुखदायक ओर कलि के सब पाप ताप 
को श्रीराम कथा विनाश करने वाली है | 


पुनः ‘inten साधन aga? अर्थात्‌ नाना तीर्थ अमण करना, यथा-चरदा राम 
तीरथ चल्लि जाही ' एवं नाना साधन, यथा-'यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 
ध्यान समाधीः इत्यादि पुनः उर्ध्व पादी Seagal उध्वं ATE एक पादी) यथा-'ठाढ़े रहे एक 
an दोऊ जल शय्या, अग्नि उत्ताप, बाणशय्या इत्यादि साधन समूह, पुनः अष्टांग 
योग, चतुरांग वैराग्य, सप्तांग ज्ञान इत्यादि में निपुण होना इत्यादि ॥ ३-४ ॥ 


नाना कर्म धर्म ब्रत दॉना। संयम दम जप तप मख नाना ॥५॥ 
| मूत दया द्विज ae सेवकाहै। विद्या विनय विवेक बड़ाई॥६॥ 
ON ee 


—— 
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अर्थ-नाना कर्म, नाना धर्म, नाना ब्रत दान इत्यादि पुनः संयम, इन्द्रिय निग्रह 
नाना जप तप ag इत्यादि ॥४॥ नाना slat पर दया, ब्राह्मण गुरु इत्यादि की सेवा, 
तथा विद्या को विज्ञता, विनय नम्नता दीनता, इत्यादि पुनः विवेक की विशेषता ॥६॥ 
भावार्थ-यथा-्ताना कर्म घर्म बत नाना अर्थात्‌ नानाकमे,नानाधर्म,और नाना्रत यथा- 
“जप तप नियम योग तिज घर्मा ! श्रुति संभव नान! शुभकर्मा ॥ दान दया दम तीरथ wa aa नहँ 
लगि घर्म कहैं श्रुति सब्जन' अर्थात्‌ जप तप नियम, थोग इत्यादि जो वेदपुराश में बताये 
हुए अपना कर्म धम है। और दान दया इन्द्रियजीत होना, तीर्थं स्नान, वेद तथा 
संतों ने जितना धमं बताया है इत्यादि | 


पुनः ‘भूतदया’ अर्थात्‌ जीवों पर दया करना, यथा- shag vata दया' दीनो पर 
अनुग्रह करना दया है, पुनः ब्राह्मण सेवा, यथा-प्रथमाहि विग्र चरण अति ग्राती पुन! 
कवच अभेद विग्न पद पूजा! इत्यादि पुनः गुरुसेवा, यथा-जे gers ऋग्वुज अनुरागी? इत्यादि 
पुनः विद्या विनय, यधा-'विद्याविनय ददाति’ तथा- 'विद्याविनथ संएन्ने बा हरी ह 
इत्पादि पुनः विवेक बढ़ाई, यथा-ज्ञान मान जहाँ एको नाही? जिसको घान अपमान 
कुछ भी नहीं है वही विवेक की बड़ाई है, इत्यादि ॥ ५-६॥ 


जह लगि साधन वेद बखानो । सब कर फल इरि भक्ति HATA 
सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुत गाई। राम कृपा काहू यक MRE 


J 
श्र्थ-हे भवानी, वेदपुराण में जहाँ तक साधन बताया गया हैं ATA x 
~ °, a q त 
भगवान्‌ श्रीरामजी कीं भक्ति है| वेद शास्त्रों में वही श्री रघुनाथजी की भक्ति ala 
है परन्तु श्रीराम जौ कौ कृषा से कोई एक साधक पा जाता है ॥ ८ ॥ 


ta 3 मे लिये 
भावार्थ-यथा-'जहँँ लगि साधन वेद बखानी? अर्थात्‌ वेद पुराण म मनुष्य के ४ 
हे, श्रीशं ; aad? 
जहाँ तक साधन बताया गया है, श्रीशंकर भगवान्‌ अपनी कथा प्रसंगमें अपनी pe 
fi 3 भव अपना । र्‌ 
अर्थात्‌ अपनी अनुभूति कह रहे हैं। यथा-'उम। कहाँ में agua अपना ae 2 
हूँ कि केव a 
जगत aa agai’ भर्थाद हे उमा, में अपना अनुभव कहता हूँ कि केवल राम 
| है, यथा- ee 


YE cer sate nm NE 
ee DSSS कक 
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केवल नामेव नामेत्र नामेव मम जोवनम्‌। 
कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा॥ 


अतएव भगवान्‌ श्रीराम जी का नाम रामराम अजन करना ही सत्य है अर सब 
माया मोह विषय विलाप इत्यादि सपना के समान है। अतएव हे भवानी सब साधनों 
का फल भगवान्‌ की भक्ति ही है। यथा-*तब पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर 
फल यह तुन्दर! अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणों में निरंतर प्रीति होना यही मब साधनों का 
सुन्दर फल है तथा-“विरति चम असि va मद ल्लोम मोह रिपुमारि | जय पाई ME हरि 
vata देखु खगेश विचारि” हे श्रीगरुड़ जी आप विचार करके देखें, यथार्थ में वैराग्य रूपी 
ढाल और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोम मोह इत्यादि शत्रुवों का संहार करके विजय 
स्वरूप श्रीराम भक्ति ही प्राप्त होती है | 


पुनः ‘ats खुनाथ भक्ति श्रुति गाई? अर्थात्‌ वही श्रीरघुनाथ जी की भक्ति वेद शाखं 
तथा-श्रतियों में बित है, यधा-'श्रविरल क्ति विशुद्ध तब श्रुति पुएण जो गाव । जेहि 
लोजत योगी छ मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव! परन्तु वह विशुद्ध निर्मल काम क्रोधादि रहित 
अविग्ल भक्ति तो कोई एक साधक प्रथु श्रीराम जी को कृपा से हीं पाता है। यथा- 
न्‍ पाव भक्ति जिमि मोरी” कभी कोई पा जाता है तथा-'सबकर फल हरि भक्ति हुहाई। 
मो faq संतन काहुहि पाई! सभी साधनों का फल भगवान्‌ की भक्ति है, परन्तु वह भक्ति 
संत भिना दूसरा ee पाया नहीं है, भक्ति are अनुपम सुख मूला | मिलें जो संत होहि 
अनुकूल! है तात भक्ति सब अनुपम सुखों की मूल है परन्तु यदि संत कपा करें तभी 
मिल सकती हे | “श्रस विचारि जो करु सतसंगा | राम भक्ति तेहि पल fagta’ है गरुड 
जी ऐसा बिचार कर जो संतमंग करेंगे उनको भक्ति सुगम में मिलेगी ॥ ७-८॥ 


दोऽ-मुनि ata हरि भक्ति नर, पावहि विनहि प्रयास। 
जो यह कथा निरंतर, gale माति विश्वास ।।२०१॥ 


था सर्वदा विश्वास पूर्वक BAM, बही 
बिना परिश्रम पाबेगे ॥ २०१ ॥ 


अर्थ -जो यह मानस रामायण की क 
प्रनियों को जो हरिमक्ति दुर्लभ है वही भक्ति 
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मावार्थ-भेय्या बालक बृन्द, तथा श्रोता बृन्द ! TMG हुलेम हरि मक्ति बर 
अर्थात्‌ जो भगवान्‌ की भक्ति झुनियों को दुलभ है नहीँ प्राप्ति होतीं। यथा-'जो मुनि 
कोटि यतन नहि लहही | करि जप योग अनल ag दही? जो भक्ति के लिये प्रुनीगण 
AAT जप योग में शरीर जला देते हैं तथापि नहीं पाते, और कोटिहँँ उपाय से मी 
नहीं मिलती है, वही सुनि दुलेभ भक्ति को यही झानस castes कथा विश्वास 
पूर्वक सबंदा जो बड़भागीअन सुनते हैं वे बिना कोई परिश्रम के सुलभ में ही पाते हैं | 
यह श्रीराम कथा, यथा-“सदयुणा सुरगणा अस्व अदिति! रघुवर (क्त प्रेम परमितक्ती ॥? 
सद्गुण रूपी देवतावों कोःपोषण करने को माता श्रदिति समान है, अर्थात यह राम 
कथा से सद्गुण बढ़ता है और श्रीरघुनाथ जी क्रो प्रेमापराभक्त की पराकाष्टा. अर्थात 
अन्तिम सीमा है। तथा-'जनति जनक सियराम प्रेस के। कीज सकल ब्रत धमी नेम के ॥ 
आसीता जी तथा श्रीराम जी के प्रेम को उत्पादन करने वाली माता पिता स्वरूप है 
अर्थात्‌ यही कथा से श्रीराम जी का प्रेम उत्पन्न होता हे और श्रीराम जी में विश्वास 
भी यहीं कथा से होता है, यथा-“उपजड़ रामचरण विश्वासा? अर्थात्‌ यहीं कथा 
से श्रीराम जी के चरणों में विश्वास होता है, और विश्वास सहित निरंतर सुनने से 
फिर भक्ति भो प्राप्ति हो जाती है ्रतएव यह कथा विश्वास से सुनना चाहिये ।२०१। 


Als सर्वज्ञ गणो सोई ज्ञात। । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥१॥ 
धम परायण सोइ BAMA रामचरण जाकर TATA ॥२॥ 


अर्थ-बही जीव सर्वज्ञ है वही गुणी तथा सब कुळ जानने वाला है, और वहीं 

सारी पृथ्वी मन्डनकारी पिडित तथा दानी है॥ १ | और वही धमंपरायण तथा 

कुल रच हैं, कि जिसका मन श्रीराम जी के चरणकमलों में अलुरक्त है र्थ 
जिनका मन श्रीराम चरण में लगा है ॥ २.॥ 

मावार्थ-यथा-'सोइ सुर होइ जाता! अर्थात्‌ वही ade दै वदी युणी दै भर 

बही सब कुछ जानने वाला ज्ञानी है, पुनः बही ag Teal मन्डनकांरौं पण्डित है वही 

सवेदानी है। यथा=“सोइ ata am ais पथिडत। सोइ गुण यह विज्ञान अखंडित ॥ 4 

सक्ष TAG युत Me | जाके पद सरोज la Fie’ ऊपर चौपाई का यही सिद्धान्त wl 
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यथा- घर परार रःसोईकुल जाता [रोमचरण जाकर मन रात? अर्थात्‌ श्रीराम/ जी के 
चरणकमल में जिनका मन लगा है बही धर्म यथा-'एके घर्म एके त ने॥ वही एक ही 
तत है एक ही नियम है और एकही धर्म है। यथा“स्वधमोस्परित्यण्यसामेक शार शत्रन? 
भगवान्‌ की शरशागति ही एक मात्र घम है ।यथा-+८र्मवर्म नमेद शुराग्रामं! अर्थात्‌ सब 
धर्मो के र्क है। मत्र गुणों के समूह है, जो श्रीराम जी के चरणों में मन लगाया 
है । तथा-'नीति निपुण सोइ परम सयान | श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना और “श्रुति सिद्धान्त 
यहे उरगारी। पजिय राम सत्र काम बिसरा” चेही तो श्रुति शास्त्र - सिद्धान्त हें} सब तजि 
करों चरण रज- सेवा” केवल भगवान्‌ के चरण की सेवा ही सर्वोत्तम श्रष्ठ गुण है॥१-२। 


नीति निपुण सोइ परम सयाना | श्रुसिद्धान्त नीक तेहि जाना॥३॥ 
सोइ कविकोविद सीइ रणधीरा। जो छल बॉड़ि भजे रघुवीरा ॥४॥ 


९ ~ ~ ~ हि. fi rf 0 

अथ-वही स नीति जानने वाला है, बड़ी परम चतुर है, श्रुतियों: का यथाथ 

सिद्धान्त भी वही जानता है॥ ३॥ और वही कोविद कवि, रणधीर है, जो सब छलों 
को छोड़कर श्रीरघुनाथ जी का भंजन करता है ॥ 9 ॥ 


भाव थे-यथा-'नीति fage सोइ परम सयाना! अर्थात्‌ परम चतुर नीति निपुण 
अर्थात्‌ राजनी ति; यथाः साब दाम अरु दंड विभेद प्रजा में समता,शत्रुदमन, अपराधी 
को दंड, भ्रन्तरंग चरित्र कोई न जाने; भेद, यथा = चित खगेश रबुनाथ कर संगु परै कहु 
काहि' अथवा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जा ने कोह? राज रहस्य कोई ATT A, AE भेद 
नीति है, इत्यादि राजनीति निपुण,,पुनः धर्म ald, “निज प्रभु मय -देखत जगत" साम, 
पुनः दाम यथा-'पटइम शालः अर्थात्‌ इन्द्रियजीत, इन्द्रिय तथा काम-कोधादि शत्रुद्मन 
पुनः नियम, ar शौच ष तोष तपस्स्व।ष्यायेरवरम्रणि घानानि aie अर्थात्‌ पवित्र 
.ना, संदोप होना, इटको स्वाध्याय तथा पूजा करना इत्यादि नियम है; gas नीति 
यथा='वर्णाश्रम तिज निज घ्म निरत नीति हढ़ नेम! अथवा स प्रदायानुसारे रायकर सा 
आचार्य पद्धति संप्रदाय अलुसार व्यवहार करना, यथा सम दण लिश amines शह 
इत्यादि नीति निपुण वही परम चतुर है, Fava {शरोमा wae 
चतुर शिरोमणि वही है जो अपना मन भगवान्‌ श्रीराम जी को अपेण किया et 


a मा मम 
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fia ag मगन मन अपने | नाम भरोश शोच नहि सपने ॥! वही रणधीर वीर है॥ ३-४॥ 


| धन्य सो भूपनीति जो करई। धन्य सो fee निज धर्म न टरई॥६॥ 


। सुरमरी अर्थात्‌ देव नदी गंगा जी बह रही हैं| यथा-'प्रएय प्रदेश देश अति चारू।' 


| पतित्रत धर्म पालन करती है ॥ ४ ॥ बह राजा को धन्य है जो नीति से प्रजा पालन 
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पुन/--बोह कवि Fife सोह eae” बही कवियों में श्रेष्ठ fasta कवि हैं। 
यथा- व्यास आदि छवि एजङ्गव नाना | जिन सादर चरित बखाना yy व्यासादि जो बडे २ 
कबियों में श्रेष्ठ जिन्होंने आदर अर्थात्‌ भक्ति पूर्वक भगवान्‌ का सुन्दर यश ब 
किये हैं, वही बिद्वान कवि है | पुनः रणधीर, यथा-'महाघोर संसार रिपु,जीति सङो 
बही रणधीर बीर हैं | अथवा यथा--लक्षमण देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह 
जग लीक। ॥! एचं-'यहि के एक परम वल दारी | तेहि ते oa quiz सोइ भारी ॥ 
श्रीरामज्ी कहते हैं भैय्या लक्ष्मण, इस कामदेव की Ara देखकर धीरज रहे, 
अर्थात्‌ इनसे युद्ध में Sz, वही रणधोर है, परन्तु इसके एक मात्र बल खरी है इससे 
जो बचेगा वही की बीरों में निशानी रहेगी, अर्थात्‌ वही रणधीर है, sale जो काम 
क्रोध इत्यादि तथा स्त्री पुत्रादि संसार ब्रिपय मोह कोप राजप करके भगवान्‌ को यथा- 


धन्य सो देश जहाँ सुरसरी। धन्य नारि पति ब्रत श्रनुसरी | ५ ॥ 


अर्थ-वह देश को धन्य है जहाँ गंगाजी बहती हैं, वह स्त्री को धन्य है जो 


करता हे, वह ब्राह्मण को धन्य है जो अपने धम में निपुश हैं ॥ ६ ॥ 


भावाथ--यथा-'धन्‍्य सो देश जहाँ सुरसरी।? अर्थात्‌ वह देश को धन्य हे जहाँ 


अर्थात्‌ वह पुणय प्रदेश सुन्दर देश है | पुनः धन्य सो नारि अर्थात्‌ वह स्त्री को धन्य है 
यथा-'जितु श्रम af परम गति aes | पतिबत घर्म छाडि gangs जो निल 
होकर पतित्रत धर्म पालन करती है, वह स्त्री बिना परिश्रम परमगति अर्थात मुक्ति 
पाती है | इसलिये पतित्रता स्त्री धन्य हैं | पुन-'धत्य सो मूप' बह राजा को ध्य 

जा राजनीति से प्रजा पालन करता है। यथा-'प्रजा पाल अति वेद बिषि | नही 
wate अर्थात्‌ मेद बिधि से प्रजा पाहन होते हैं कहीं पाप का नाम नहीं है | त्था 
‘ig राज्य बैठे Talal । हृषि? भये गये क्ब शोका ॥! श्रीरामजी जबराज के प्रजावों की 


MR SOON CN NOP Ee oe 
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पालन किये तब तीनों लोक हर्षित हुए । ऐसे राजा को धन्य है पुनः धन्य सो विप्र 
अर्थात्‌ वह ब्राह्मण को धन्य है जो अपने धर्म पर रह हैं | azarae जान/ति AAT: | 
पूर्ण ब्रह्मवेत्ता है, वह ब्राह्मण धन्य हैं इत्यादि सब धन्य बताये जा रहे हैं ॥४-६॥ 


सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुण्य रत मति सोइ पाकी।'७ 
धन्य धरी WE जब TAGs । धन्य जन्म द्विज भक्ति अभंग ८॥ 


अथ--वह. धन को धन्य है जो प्रथमगति अर्थात्‌ परोपकार दान में लगता है, 
बह बुद्धि को धन्य है जो सदा gus कार्य में लगी रहै ॥ ७ |: वह समय को धन्य हैं 
जब मतमंग होता है वह प्राणी के जन्म को धन्य है। जिसकी ब्राह्मणों के चरण में 
qua प्रीति है ॥ ८ ॥ 

भावाथं--यथा-'सोवन धन्य’ अर्थात्‌ वह धन को धन्य है, जिसकी प्रथम गति 
अर्थात्‌ दान में खर्च होता है! यथा-'येन केन बिधि eee दान करे कल्याण ।! अर्थात्‌ 
दान धन की प्रथम गति है और दूसरी गति है निज उपभोग, पुनः तीसरी गति ह 
जुआ बेश्या इत्यादि में नाश हो”, अतएव प्रथम गति वाले धन को धन्य है | पुनः 
धन्य gua, मति अर्थात वह बुद्धि को धन्य है जो सवे काल पुण्य में लगी रहै. ्था- 
‘ag बुद्ध जौ परम सयानी। तिन तन चितबन अनाहत जानी॥' यदि बुद्धि बिचारशीरा 
है तो अनहित कमं की तरफ देखेंगी भी नहीं बह बुद्धि को धन्य है । पुनः | 
‘gey घरां ale’ बह धरी निमेष GU मात्र समय को धन्य है कि जिस समय सतसंग 
होता है| यथा- a4 स्वगं अपवर्ग सुख. घरि पुतल्ला यक अङ्ग । ठुले न ale ace fale, | 
जो सुख लॉ सतसंग ।” सातो स्वगे बैकुएठ तक का सुख लौ मात्र सतसंग के समान | 
नहीं होता है | पुनः वह प्राणी का जीवन धन्य हे जिनका ब्राहुःण के चरण में अभङ्ग | 
प्रीति है । यथा- are मूल विभ्र परितोष्‌ | कवच 3९ fa पद पूजा ॥' ब्राह्मण का | 
सन्तोष रहना ही सब मंगलों का मूल है ब्राह्मण के चरण की पूजा झौर उनका | 
आशीर्वाद अभेद कवच है, अर्थात्‌ उसको किसी का भय नहीं होती t i | 
ब्राह्मण के चरण में दृढ़ प्रीति करते हैं उनका जीवन ही धन्य है || ७-८ 


दो ०-सो कुल धन्य उमा सुदु, जगत पूछ सुएनीत। 


श्री रघुबीर परायण, जेहि कुल उपज मनी गण जेहि कुल उपज विनीत ॥९०९॥ 
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अर्थ--हे उमा ag इल ही धन्य दै ओर जगत पूज्य सुन्दर पवित्र है जिस कुल 
में भगवान्‌ श्रीराभ्लौ का विनीत तथा परम आरास पश यण अर्थात्‌ श्रीरामजी का भक्त 
उत्पन्न होतः है ॥ २०२ ॥ { 
भाबाथं-भेच्या वालक बृन्दे ! यथा -*सो कुल्व धन्य उमा हुन? अर्थात्‌ हे ar 
सुनो बह कुल AI Ee । यथा— 
श्लोकः--कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा भाग्यवदी च धन्या। 
तर्ेऽपि नृत्यति पितरोऽपि धन्यां येषां कुलेवैष्णव नामध्येयम्‌ || 
अर्थात्‌ वह पूर्ण कुल ही पवित्र हो जाता है, माता कृतार्थं जिस भूमि पर वह 
प्रसव होता है वह भूमि भी भाग्यवती हो जाती है, कर धन्य हो जाती है, और उनके 
पितृ पितामह जो पिठ लोक नरक में पड़े हैं वह नरक से बाहर कर हिये आते हैं। 
जब वह वैष्णव दीक्षा ग्रहण करेगा तब वे लोर शक्ल कर दिये जायेंगे, तो पिठुगण 
स्वग में नाचते हैं, की मेरे कुछ में वेष्णव उत्पन्न हुआ है अब में सब झुक्ति: पाकर 
धन्य हो जाऊँ गा, तो उनके पिठ पितासह भी धन्य हैं। जिनके कुल में वैष्शब 
होता है तो बह सात पुर्पा पूर्व और सात पुरुपा भविष्यत के पुत्र पौत्रादि पुन सात 
पुरुपा परिवार के घर और जहाँ बहिन विवाही है और परिवार सम्बन्धी कुल 
इकीश gol का उद्धार एक वैष्णव होने से होता है | Maes कुछ कुम्ब सहित उद्घार | 
करता है | वह कुल जगत पूज्य परम पुनीत होकर धन्य हो जाता है | यथात 
'हि तो राम लाइ उर लीन्हा । कुल समेत अग पावन व[न्ह। Wl’ देष्छब आराम भक्त 
होने से मगवात्‌ उसको हृदय से लगाकर संसार भर में उसके कुल ही को पावने क 
लेते हैं । तथा-कर्म नाश जल grate veh | ae को meg शारा He घरई ॥' मोरियों 


fe ~ भेस. ही- 
का जल गंगा में मिल जाने से उसको कौन शीश नहीं धरषा, अर्थात्‌ da ६ 
भुवन विख्यात ॥ 


विख्यात 


DN ENR EES EEE >>तसस सी 


i ‘vagy सवर खश यमन भढ़,पामर कोल किरात | राम कहत पावेन परम, होत 
बह जितना भी नीच होने पर मी भगवान्‌ का श्रीराम नाम कहत ही भवन 
परम पावन हो जाता हैं | यथा-- ' 
श्लोकः-- कि दुर्लभ जगन्नाथे श्रीरामे भक्त वत्सल | 
 प्रसन्नेऽधम जन्मापि शवरी सुक्तिमवापसा ॥ 
Le SOS EE SNEED 
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fe gaater मुख्य! पुण्याः श्रीराम चिन्तेका! | 
मुक्ति यान्तीति तङ्कक्ति गरु क्तिरेवन संशयः ॥। 


अर्थात्‌ भक्त वत्सल-भगवान्‌ भ्रीरामजी के प्रसन्न होने पर और जीब को कया 
it eS [ nN 6 
दुल्लभ हे। नीच जाति में उत्पन्न भट्टे Ta at aa apa पद प्राप्ति कर लिया | 


फिर शीराम का ध्यान फरने वाक्षा पुण्यात्मा प्राह्मणादि यदि gfe wa तो इसमें 
आश्चये ही क्या है। अतएव श्रीराम भक्त वेष्णव होने से उसका सब कुल परिवार 


छुटुम्ध सभी पावन हो जाता है इसमें कुछ सन्देह नहीं है॥ २०२ Il 
पति अनुरूप कथा में आखी । यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ १॥ 
तब मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ २ ॥ 


अर्थ हे भवानी ! में अपनी बुद्धि के अनुसार कथा कही, यद्यपि प्रथम गुप्त 
उक्ला था ॥ १ ॥ तथापि तुम्हारे मनका बिशेष प्रेम देखकर तम में भीरघुनाथजी की 
ऋभा सुनाया है ॥ २ ॥ 
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भावार्थ--यथा-'मति अनुरूप कशा मैं wel? अर्थात्‌ हे faa, में अपनी मति 
अनुसार कथा कही यह उप संहार है, उपक्रम में यही कहा गया था | यथा 
“कहीँ यथा श्रत जस मति मोरा ।' तो शंकरजीं Ma यह कथा बहुत गुप्त है। यथा- 


श्लोकः-- राज्य देय॑ श्रियो देयं देयं all पुत्रके प्रिये । 
आत्मतुल्य धनं. देयं न देयं राम तस्वकम्‌ ॥ 


अर्थात हे प्रिये ! यह श्रीराम तस्म, श्रदेय धन है, राज्य, भरी, ल्ली पुत्रादि आत्म 
समान धन मी दिया जा सकता है परन्तु श्रीहाम तत्व नहीं दिया जाता है। यथा- 
इदं रहस्यं परमं निगद्‌? तथा- उमा राम गुण गूढ़? हे उमा श्रीरामजी का गुण बहुत प 
है अर्थात्‌ गोपनीय है | यथा-प्रुप्त रूप जवतरेड A! TT कथा कीरति = 
गुप्त रूप ही अवतार हुआ है और वैसे ही कथा कीति गुण भी गुप्त Las 
gate sanga करि राखी ।' इसी लिये गुप्त रखा था, क्योकि abe का : | 
analy मोह ag जो चानी दै उनकी तो विषय से वैरारय होगा ओ 
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साधारश मूढात्मा हैं उन्हें विषय में आशक्ति होगी तो आज आपके मनकी विशेष 
उत्कण्ठा श्रद्धा देखकर कह रहा हूँ। यथा- 


AT 
IN AI} 


शसोकः-- वक्तुं रहस्यं परमं निगूढ़ । त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं। 
qa नमस्कृत्य रघूत्तमं ते ॥ 


अर्थात श्रीरघुनाथजी को नमस्कार करके तुम्हारी भक्ति युक्त प्रश्‍नानुमार में 

यह गुप्त चरित कहता हूँ | यथा-'करि प्रणाम रामह त्रिपुरारी । हपिं शुषा सम गिरा 

उचारी ॥! ग्रर्थात्‌ तुम्हारी प्रीत देखकर में आज श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर 
| सुनाया ॥ १-२ ॥ 


हि IN ~ fi 
यह न कहिय wale हठशीलहि।जो मनलाइ व सुनु हरिलीरूहि २ 
afeq न लोभिहिक्रोधिहि का मिहि । जो न भज इसचराचर etal + 
अर्थ-यह कथा हठशील, जो मन लगाकर भगवान्‌ की लीला नहीं सुनते ह 


ऐसे मूख को नहीं कहना ॥ ३॥ और जो कामी, क्रोधी, लोभी है, जड़ चेतन समी 
के og श्रीराम जी का भजन नहीं करते हैं, इन सबों को भी नहीं कहना चाहिये॥४॥ 


भावाथ-यथा-'यह नहि afer रार्टाह हठ शीलाह? यथा='जिनके श्रदुण न 
सगरुरा विधेका | जल्पहिं कल्पित बचन अनेका' पुन! 'तिनकर कहा करिय ale काना! तथा- 
ug arg तव हृदय विशाल।' अर्थात्‌ जो नास्तिक हैं, भगवान के सगुण fasten लीला 
का ज्ञान नहीं है, वे दन्त कथा नाना जल्पाना करते हैं,उन मूखों' की तो बात भी नहीं 
सुनना चाहिये, यथा-क(म क्रोषलोभादि रत यहा शाक्त दुःख रूप | ते क्रिमि जानहिं रघुपतिहिं 
मूढ़ परेतन कुष ॥' वे मूर्ख माया मोह काम क्रोध लोभादि दुःख रूप घोर अन्धे 
कु आ में पड़े हुए गृह कुडुम्यादि शृहाशक्त वे जड़ अज्ञान श्रीराम जी की कथा कस 
जान सकते हैं, र ‘fag जाने न होइ परतीती fag परती(ति होइ नह रीती ॥ बिना 
जाने बिश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास प्रेम नहीं होता है, और बिना र | 
वे कथा क्यों सुनेंगे, तो जो मन लगाकर भगवान्‌ की सुन्दर लीला चरित्र नहीं छग 
हैं, उनके प्रति भी नहीं कहना चाहिये | 


Un a RRC 
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पुनः जो न भजे चराचर स्र/मिष्ट! जो चरश्रचर अर्थात्‌ जड़ चेतन सभी का 
स्व्रामी पालनकर्ता, सभी का रक्षक, भगवान्‌ भराम जी का भजन नहीं करते हैं उनको 
भी नहीं कहना चाहिये | यथा-राममक्ति जिनके उर नाही | कवहु न कहिय तात faerie?” 
है तात जिनके हृदय में श्रीराम भक्ति नहीं है उनके प्रति तो कभी भी नहीं कहना 
चाहिये | यथा- 'शट सन विनय कुटिल सन प्रीती। aay कृपणा सः सुन्दर नीती। ममता 
रत मन ज्ञान कहानी | श्रति लोभी सन विरति बखानी ॥ क्रोश्हि सम कामिहिं हरि कथा, उसर 
वीज कये फल यथा! अर्थात्‌ सब नियर्थक है तथा-'ऊस्तर वर्षे तृण नहि जामा' चार गहोना 
वर्षा होते हुए मो ऊपर भूमि में ठण मी नहीं उगता, BACT 'मूरल हृद न चेत” AS 
सून्य हृदय वाले को ज्ञान होता ही नहीं हैं, अतएव इन सों के प्रति श्रीरघुनाथ जी 
की कथा नहीं कहना चाहिये ॥ ३-४ ॥ ` 
द्वजद्रोही न सनाइय कबहुँ ' सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ॥५॥ 
राम कथा के ते अधिकारी | जिन कहँ सतसंगति अति प्यारी॥६॥ 

श्र्थ ब्राह्मण का द्रोही तो यदि इन्द्र समान राजा हो तब भी नहीं सुनना | 
चाहिये ॥ ५ ॥ श्रीराम जी की कथा का तो वही अधिकारी है जिनको संत संगति 
में प्रभ है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-यथा-/द्विज द्रोही न सुनाश्य sag? अर्थात ब्राह्मण द्रोही को तो कभी भी 
नहीं सुनाना चाहिये,चाहे वह मलेहो देवराज इन्द्र के समान ही राजा क्यों न हो यथा- 
'शापत ASA परुप #हन्ता | विप्र पूज्य अमता संता ॥ पूजिय vay सब गुण ह्वीना | 
नहिन शूद्र गुण ज्ञान प्रबीता' ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं, यथा-र्णानां ब्ाह्मणोयुरु तथा- 
ब्राह्मण श्रेष्ठ परमपूज्य गुरु हैं, अपने ज्ञान हारा नाना 


‘Og जनित संशय सब हरणा! 
उपदेश करके सबका संशय अज्ञान माया से छुटाते हैं। इसलिये ब्राह्मण सबका पूज्य 
है फिर ब्राह्मण द्रोह करना, यथा-जिमिद्विज द्रोह किये कुनाशा' ब्राह्मण से द्रोह 
करने से कुल ही नाश हो जाता है, ब्राह्मण द्रोही कुलघाती कहा जाता है, eee 
ब्राह्मण द्रोही कृतध्ती को यह मानस शीराम कथा कमी नहीं सुनाना चाहिये। 


वही अधिकारी 
पुनः 'राम कया केते WATE? शीराम जी की कथा सुनने का तो वह कार 


es 
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है जिनकी सदा संतसंग में प्रीति रहती है | यथा-'हरिहर पद रति मति न कुतकी' तिन 
मधुर कथा रघुवर का पुनः Gale सदा सादर नरनारी | तेइ सुरवर मानस. अधिकारी? अर्थात्‌ 
श्रीशंकर जी एवं ala जी में जिनमें भेद पाव न रहकर पूर्ण चरणों में प्रेम है, यथा- 
शो ०- शिवश्च हृद्यं राम॑ रामश्च हृदयं शिवम्‌ | यथा-'भक्त भगवंत निरन्‍्टर अन्तर नही! 
ऐसा जो दोनो में स्मान प्रेम ara हैं यह मधुराति मधुर धीरम कथा तो उन प्रेमियों 
के लिये है, अथवा स्त्री चाहे पुरुष जो सदा श्रीराम कथा आदर से सुनते हैं, श्रीराम 
कथा मानस रामायण के वही अधिकारी है । अतएव सतसंग में feast प्रोति है, 
जहाँ तहाँ कथा सुना करते हैं, यह श्रीराम कथा का वही अधिकारी है॥ ५-६ ॥ 
गुरु पद प्रीति नीति रत जोई | fas सेवक अधिकारों सोई॥७॥ 
ताँ कहें यह विशेष सुखदाई! जाहि malig श्रीरघुराई ॥८॥ 
अथ-श्री गुरु पद में प्रैम है, शार नीति में निपुण है, ओर राह्मण का सेवक है, 


वही श्रीराम कथा का अधिकारी है ॥ ७ और उसको तो यह विशेष सुखदाई है 
जिसको श्रीराम जी प्राण समान प्रिय है ॥ ८ ॥ 


मे पूर्ण 
भावार्थ-यथा-'गुरुपद प्रीति नीति रत जोई जिनका श्रीगुरु चरण कमल में पूणं 
प्रेम है और शास्त्री रोति मर्यादा जानते हैं, एवं ब्राह्मण का पूर्ण मक्त सेवक हैं वही 


श्रीराम कथा सुनने का पूर्ण अधिकारी है, यथा-' कही शंभु अधिकारी पाईं। पह तरव साधु 
gua | आहत अधिकारी जब पावै? तृथा-'ठव मन प्रीति देसि अधिळई? ANAT के मनको 


अति प्रीति देखकर शंकर मगवान्‌ अधिकारी पाकर कहे, और आरत अधिकारी होने 
से गूढ़ तत्त भी साधु लोग बता देते हैं। यथा-“अति आरत पूछो सूरराया' तो श्रति 
दीन देखकर शंकर भगवान्‌ यह सब गुप्त चरित मैं भाषा श्रीरामजी का यह गुप्त चरित्रभी 
कह सुनाया यथा-यदवरि योषिता अन अधिकारी” तथापि आरत के कारण सब कहे | 

` पुनः 'ताँकहँ पनि विशेष सुखदाई! और उनको तो यह श्रीराम कथा विशेष प्रिय है 
सुखदायक है कि श्रीराम जी जिनको प्राणो से प्यारे हैं। यथा-'नाहीन तात SRT 
तोही । अब प्रभु चरित garag मोही? भरतजी को रामजी प्राण से प्यारा हे,मरतलालं 


~ ~ iN ~ 4] ws पा 
श्रीहनुमान्‌ जी से कहते हैं, हे तात में आप से उऋण नहीं हूँ फिर भी अब थप ४ 
2 ee 
Sui ee aia 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


in et प्र पड़ फडडड पड 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


—__ 


म उत्तरकाण्ड # (८७१) 


करके हमारे प्राण प्यारे ग्रश्ु औराम जौ का चरित्र मुझे सुनाइये। अतएव श्रीरघुनाथ 
जो जिनके अति प्रिय हैं, यथा-'प्राए प्रासा के जीव के fea सुख के सुखराम? तथा- 
आदा समान राम परिय मोही? उन बड़भागियों, श्रीराम जी छे प्रेमी भक्तों को यह मानस 
श्रीराम कथा बिशेष सुखदायक है वही यह कथा के पूर्ण विकारी है ॥ ७-८॥ 


दी०-शामयरण रति जो ae, अथवा पह निर्वाण | 
माव सहित सो यह कथा, करे श्रवणं पुटपान [Roan 


है? oA A ~ ~ yA A 
ग्रथ-हे भेल्या श्रौगरुड़ ली, यदि श्रीराम जी के चरणों के प्रेमी बनना चाहें 
अथवा gle पाने ही इच्छा होती है; तो यही मानस श्रीराम कथा भाव अर्थात्‌ प्रेम 
Tae कान रूपी-कटो रा से पीओ ॥ २०३ ॥ 


भावाथ-भेय्या बालक वृन्द !' यथा~रामच7या रति जो चहै” अर्थात्‌ भगवान्‌ 
श्रीगम जी के चरगाफमलों में प्रम करना चाहे, अंथवाँ निर्वाण पद मुक्ति पाना चाहे 
तो भाव प्रेस सहित यही मानस श्रीराम चरित्र की कथा श्रवणपुट अर्थात्‌ कान मार्ग 
से पियह | यथा-'नाथ तवानन शशि aaa कथा yal रघुवीर | श्रवण पुटन मन पान करि 
तहि waa मति घी? ॥ अर्थात्‌ पूरा मानस सुनकर परम भोता श्रीपाबंती जी कहती हैं, 
हे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी? श्रीशंकर जी, हे नाथ आपके Ages से जो श्री 
रघुनाथ जी की कथा रूपी अमृत को बूँ दें कर रही हैं उसे में कान रूपी कटोरा में भर 
भर पीते हुए भी मेरा पेट नहीं भर रहा है | शंकर जी बोले क्यों नहीँ भर रहा है, 
पार्तो जौ बोलीं, “राम कथा जे gaa अबाही। रक्त विवेश जाना तिन नाइ? श्रीराम जी 
की कथा रूपी अमृत पीकर जिसका पेट भर गया तो वह श्रीराम कथासृत का विशेष 
स्वाद्‌ नहीं जाना, तो श्रीवाल्मीक जी ने कहा है। यथा- जनक श्रवण समुद्र समाना । 
कथा तुम्हारि सुभग मरिनामा ॥ मरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिनके हृदय सदन तब रूरे ॥! 
अर्थात्‌ जिनका कान समुद्र समान विशाल है और आप श्रीराम जी की कथा रूपी 
अमृत नदी चारो तरफ से अनेकों प्रवाहित करती हुई आकर मर रही हैं, हः 
बिशाल समुद्र कान कभी पूर्ण नहीं होताहै, तो उनका हृदय चीरसागर आपका निवास 
स्थान दृढ़ मन्दिर हैं आप पहाही विराजे रहिये, यथा- 
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tial 
श्लो०-हृदयं श्यामलं रूपं सीता लक्ष्मण संयुतम्‌। 
जिह्वा रामरामेति मधुरं गायतिक्षणम्‌ ॥ 


अथवा “तनु पुलकित हिय सिय रघुतीरू । नाम sig जपु लोचन नीरू ॥? तब हृदय में 
स्वरूपामृत को मन पीने लगता है | यथा- चितवत सादर रूप अनूपा | लुप्त न मानत 
मनु शतरूपा! श्री सवा यं भूमनु तथा श्रीशतरूपा जी अपना AAG अपने आराध्यदेव के 
स्वरूपामृत को पाकर मन तथा नेत्रों फे द्वारा स्तरूपासृत पीने लोगे, तृप्ति नहीं हो 
रहो है, नेतरं से स््रूपामृत की वर्षा करी लगी है सर्वाग स्नान हो रहा है, यह कथामृत 
यथा-'संत सभानित सुनहि पुराणा? वह श्रवणासृत कथा स्वरूपा मृत मन में, और 
्रेमामृत नेत्रों में, तीनि अमृत एक योग हो जाता है, यह RAAT को विशेषता है। 
तश्र 'हप विवश तनु दश yaa?’ हर्षे विवश अर्थात्‌ प्रेमात पीकर मतवाला हो गये 
शरीर का मान जाता रहा, यही कथामृत की विशेषता है वह क्रथासृत को पीते हुए 
भीं न संतोष होने ही से स्वरूपानन्द तथा प्रेमानन्द॒ प्राप्ति होता है। 


अतएव यदि कोई भाग्यमान अपने अभीष्ट आगध्यदेव भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रोगाम जीं के चरणों में प्रेम करना चाहे, यथा- जिनहि न चाहिय कबहु कछु ठुम पर 
सड़ ज सनेह' जिन महापुरुष को कस्मिनकाल कभी कुछ भी नहीं चाहिये, यथा- 
tor त पर न काम रुचि गति न चहा निर्वाण” अर्थात्‌ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तक नद 
चाह है, वश, 'केवल्ल डया तुम्हारि भ्रमु? TAY (कृपया केवलमात्मसात्कुरु’ अहेतुक्ी कृपा 
की जिये, यथा-'सहज सने ह स्वामि पेव शाई । स्वारथ रत फक्ष चारि बिहाई? sata “अब षरि 
pa 2g वर ag | तिज पद रस fay सहज aig? वह सहज सनेव भक्त को यही श्रीमानस 
श्रीरामचरित्र कथा भाव प्रेम से सुनने से सहज में मिलेगा अर्थात भाव से प्रेम से AG! 
से कान लगाकर पीजिये | द 
यह राम कथा, यथा-'सद्शुण तुरगश श्रवम्व अदितिसी | रघुपति भक्ति प्रेम ee 
सद्गुण रूपी देवता को उद्धव करने वाली माता अदिती समान है, ga | 
कथा श्रीरघुनाथ जी की प्रेमामक्ति को इतिः पर्यन्त अर्थात्‌ प्रेम al पराकाष्ठा Hl i 
सीमा तक पहुँचाने वाली है अर्थात्‌ श्रीगाम जी के चरण IF पहुँचा देतं | 


oe 
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यथा-रामचररा पंकज जब देखो वह मंनोका मना पूर्ण करती है, यथा--मनकामना सिद्ध नर 
ल्‍ अर्थात्‌ श्रीराम जी के चर्णकमलों का दर्शने तक करा देती है। पुनः “जननि जनक 
सियराम प्रेम के और 'जीवन मुक हेत जन कार? अर्थात्‌ औ सीताराम के प्रेम को जन्म देने 
चाली माता स्वरूपा एवं पालन करने वाला पिता स्वरूप है, पुनः यह राम कथा 
जीवन को पक्ति देने बाली छाशी रूपी है, परन्तु "भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण 
gana’ saat “करें कपटे तजि गान' भाव सहित अर्थत प्रेम द्वा सहित कानों के मार्ग 
द्वारा अहनिश पीने से अथवा face होकर गाने से यह श्रीराम कथा हमको निर्मल 
प्रेम, निर्मल भक्ति यथा- भक्ति होह सृनि अनपायनि' अनपायनी भक्ति देगी, 
पुनः श्रीराम जी को हृदय में पथराय देगी दशन करा देगी अन्ततोगन््वा मुक्ति करा 
देगी, इत्यादि कार्य श्रीराम कथा करेगी | २०३॥ 


एप कथा गिरिजा में बरणी । कलिमल शमन मनोमल हरणो॥१॥' 
संसृति रोग संजीवन मूरीं। राम कथा गावहिं श्रुति yuan 


अर्थ-हे गिरिजा | श्रीराम कथा मैंने बर्ण न किया,यह कलिमज तथा मन का मल 
विनाश करने वाली है, और संसार रोग की संजीवनी मूल है ऐसा श्रतियों ने भूरि भूरि 
गाया है ॥ २॥ | 

भावार्थ-यथा-राम कथा गिरिजा मैं बरणा? अर्थात्‌ हे गिरिजा में श्रीराम जी की 
कथा आपके प्रति बर्णन करके सुनायी। यथा-'तव्‌ मन प्रीति देखि अविकाई । तव i 
रघुपति कंथा qa? आपके मन को अधिक प्रीति देखकर मैंने आपको श्रोरघुनाथ $ 
को अपूर्व कथा सुनायी, यह श्रीराम जी की अलोकिक कथा, यथा-'कथा wefan 
gafy जे aro? अर्थात्‌ यह कथा जो ज्ञानीजन सुनते हैं, यह कथा का के का 
पाप ताप, यथा- कलि केवल मलमूल मलीना | पाप पयोधि जन मनमीना ee ey 
युग पाप का सम्ृद्र ही है, पापों का मूल है, और जीवों का मन मछली दै, Hs 
जीवों मन पाप को ही श्रपना जीवन मान रकेखा % तो यह श्रीराम कथा ae 
काल का सब पाप विनाशिनी एवं जीवों के मन का मी पाप हर pp हे J 
यथा-'राम कथा कलिकलुष विसजति? राम Bat कलि9बंग Heat aa राम 
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कथा कलि के पापों की विनाशका रिणी है,पुनः कलियुग रूपी साँप के विनाश करते को | 
अरणी पच्ची के समानहै ( सरणी एक पक्षी छोटी सी होती है वह साँप को आते देखकर 
सकुड़कर He के तरह बन जाती है जब साँप उनको मेढ़क जानकर निगल जाता है 
बह पेट में ज्ञाकर अपना पंख फुला देती है aa उस साँप का पेट फट जाता है, 
पत्ती उड़कर भग जाता है आर साँप मर जातः है ) तो श्रीरास कथा कलियुग रूपी 
माँप को नाश करने के लिये मरणी पक्नीके समान है कलिमल तथा मनो मंल दोनों को 
विनाश करती है। 


पुनः aaa रोग सजीवति qe? अर्थाद्‌ संसार में जन्ममरण रूपी रोग विनाश 

करने को संजोवनी मूल है,यथा-'अणिय सूरिसय चू?ए च' रू |! शमन सकल भवरुत । 

तथा-'रघुतति भक्ति सजीर्वान मू"? अर्थात्‌ नाना संजीवनी सूल, यथा-'मक्ति ज्ञान विज्ञान 

बिराया। योग चरित्र’ तथा-'तीर्थीटन साधन समुदाई | योगा विराग ज्ञान निपुणा ॥ नाना कमे 
घर्म मख नान- | संयम दस जप तपं Aa दाना ॥ मूतं दया द्विज गुरु तेवक ई Par विनय विवेक | 
बड़!ई ॥' इत्यादि संजीवनी रूपी अमृतमय जड़ियों से बना हुआ सुन्दर चूर्ण तथा 
रघुपति भक्ति रूपी चन्द्रोदय बटी जो dala संसार सृष्टि बार बार जन्म मरण जो, 
जन्मत मरत दुह दुःख होई १ पुनः ara बात कफ लोभ अपारा | क्रोष णित्त नित छाती INP 
इत्यादि कायिकवाचिक तथा मानसिक सब रोग को नाश करने वाली श्रीराम कथा 
अद्वितीय औषधीं है, यथा-राम कथ्रा कलिकामद गाई | सुजन सर्जावनि aft gery I 
श्रीराम कथा कलिकाल में सब कामनापूर्ण कारिणी कहकर शास्त्र पुराणों ने गाया है 7 
और सज्जनों अर्थात्‌ स॒म्नक्षुवों के लिये तो जन्म मरण विनाशिनी सुन्दर atid 
मूल ही है, ऐसा समूह २ श्रुतियों ने गाया है । और यही श्रीराम क्था- सदगुर् जात 
| विशय योग के। Aga Gana भीम रोगके अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य तथा योंग के लिये स्वयं 
उपदेशक सद्गुरु रूपी हैं, पुनः सांसारिक काम क्रोधादि भयंकर रोग की चिकित्सा 
करने के लिये विवुध वैद्य अर्थात्‌ अश्विनी कुमार के समान देव 74 हैं यही सब गुण 
खानि श्रीराम कंथा संजीवनी मूल चूर्ण तथा भक्तिरूपी संजीवनी बटी एवं है 
चिकित्सक देव वैद्य अश्विनीकुमार भी है | अतएव 'कहहि gale अवगोंदन 
| तोपद a भनि ave?” जो आणी यह श्रीराम कथा कहेंगे, GAA, और AS हे | 


hn 
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करेंगे, वे गोपाद के समान संसार सागर पार उतर जाँयगे, यही कथा का अन्तिम गुण. 
है गति है व कत्तव्य है। ऐसा aga तथा पुराणों, एवं श्रुतियों में भूरि-भूरि 
आर्थात्‌ बहुत २ बर्णन है ॥ १-२ ॥ 


एहि महँ रुचिर सप्त सोपोना। रघुपति भक्ति केर पन्थाना ॥ ३ ॥ 
अति इरि कृपा जाहि पर होई। पाँव देह पहि मारग सोई। ४ ॥ 
अर्थ--इस मानस थीरामकशा में सप्तकाणड रूपी सात सीढ़ीं हैं, यही 


श्रीरघुनाथजी की भक्ति का मार्ग हे ॥ ३ ॥ जिसपर भगवान्‌ की अति ही Bat होती 
है, वही इस मार्ग पर पैर देता है अर्थात्‌ चलता है! ४ ॥ 


भावार्थ--यथा- एहि महेँ रुचिर हप्त evar श्र्थात्‌ इम श्रीरामचरित 
मान्तम रामायण में, सातकाण्ड रूपी सात सुन्दर सीढ़ीं बनी हैं, यही भ्रीरघुनाथजी 
की भक्ति महाराणी के निकट जाने का सुन्दर मार्ग है | यथा-सप्त प्रबन्ध हुभग सोपाना 
नयन निरखत मन माना ॥' सप्त प्रबन्ध अर्थात्‌ सातकाएड अथवा सात विभाग, 
वही सुन्दर सात सीढ़ी है, परन्तु यह सोढ़ी देखने जानने के लिये | यथा-- 
ज्ञान बिरार aaa seat अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से देखो जाती हैं पुनः 
देख लेने से मन मान जाता है, अर्थात्‌ ठीक मागे है। एक २ सोढ़ी तथोत्तर उत्तमोत्तम 
है, एक उत्तीर्ण होने से दूसरी सीढ़ी दृष्टि गोचर होने लगती है सथा सीढ़ियों के कमर 
प्रथम- मंगल सुख सग्धादनी नाम प्रथमः सोपानः ।? fadta—‘aa aria सम्पादनों a 
द्वितायः सोपानः ” तृतीय- “विमल वेरार्य सम्पादनों नाम Base TMT चतुर्थ- 


गो i ey नास पंचम: सोपानः ।! 
“विशुद्ध संतोष प्म्पादनों नाम चतुर्थःसोधान:” पंचम-जञान सम्पादलों नाम पचेः ता 


[ः सोपानः |” 
पष्टम-'विज्ञान सम्पादनो नाम TEA 
।' इस क्रम से सात सोपान अर्थात्‌ सात सीढ़ीं हैं, जो-जान नयन 
हो मन मान जायगा, क्योंकि 


सप्तम=“अविरल्ल हरि भक्ति सम्पादनो 


नाम सप्तमः सोपानः ue 
निरखत मन माना! ज्ञान रूपी नेत्र से देखने से A 
“जाने विनु न होइ Ratat । बिना जानने से विश्वास नहीं होता हैं। 


सीदी नीचे उतरने से तब जलरूपी भक्ति, मिलेगी, जो 
यथा= वारि मये शृत होहि १६ ।' जल मथन, ait t | 


$e 


इस मानमरोर में सात. 
| 'राम सीय यश सल्लिल्ल सपुंधाप्तम ।' 
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a eo. आप 
ga निकालना सम्भव e | यथान रितरा हुषा मथि काढुहि, भक्ति सधुरता जाहि ।! रथात्‌ | 
श्रीराम सोता के यश रूपी जल को कथा प्रश्नोत्तर रूप मन्थन करके भक्ति रूपी 
मक्खन(मक्खन)निकाला गया है, वह श्रीराम् सीता के यश रूपी जल पर तेर रहा है। 
बह सातवें सोपान पर भक्ति रूपी मक्खन अर्थात्‌ saga मिलेगा, ae} यहाँ- 
“बु 'ति भक्ति करे पन्‍्थाना मार्ग बताया जाः रहा है। 


पुनः-- अति हृरि an जाहि पर gig परन्तु जिसके ऊपर भगवान्‌ की अति 

ही कृपा होगी | यथा--'राम छपा काइ एक पाई |! जो श्रीरामजी का पूर्ण कृपा पात्र 
` होता है उसी पर वह कृपा करते हैं ओर वहीं इथ ai पर चलने का इक्षक होता है | 
यथा-'ुगम उपाय Wes केरे। नर हृत मागय दैत भट भेरे ॥! मिल्लने का उपाय तो सुगम 
ही है परन्तु हृत भागी जीत azar फिरता है । यह मातस" रामचरित भी भगवान्‌ ' 
'श्रीरामजी का अंग ही बताया गया है | यथा- 


qantas sy पाँय, अयोध्या केटि मन मोहे | 
उदर बन्यों आरणड हृदय, किष्किन्धा सोहे ॥ | 
ear ग्रीव garter, लंका कहि गायो। 
fe महेँ vam आदि निशाचर सर्व समायो ॥ 
मस्तक उत्तरकाण्ड गनु, यहि बिधि तुलसी दास भनु | 
आदि श्रन्त लौ देखिये,श्रीमन्मानस राम तनु Il 
` इस प्रकार यह मानस श्रीरामजी का सप्तांग शरीर है, और शरीर में ही सेवा, 
श्रद्धा, तपस्या, भक्ति निवास करती है | यथा-'सोइ रघुनाथ भक्ति श्रुति me | राम ड, 
ag एक पाई ॥? मानस में वही श्रीरामजी की भक्ति ही गाई गई है । यथात 
“जेहि महेँ आदि अन्त अवताना | प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥'अतएव-'राम हौ परमात्मा 
वानी ।' sie हि महँ रघुगति नाम उदारा । ` अति पावन पुराण श्रुति सारा ॥ ई 
मानस ग्रन्थ में राम ऐसा दो अच्तर का परम पावन, बेद पुराण का सार मगा 
श्रीरामजी का नाम राम मात्र है, जो भक्ति का बीज है भक्ति राम नाम से ही a 
होती है। यथा- श्रीराम नामाखित्न मन्त्र वीजं? पुन!- महा मस्त जेहि जपत महै 
श्रीराम नाम जप्रते हुए, यथा-- 
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! 


श्रीरामेति परंजाप्यं तारकं बहासंज्ञकम | 
ब्रह्महत्यादि पापध्नमिति वेद विदोबिद) ॥ 


| ; 
AG] स्वरूप तारक महामंत्र श्रीराम नाम वही परं जाप है, वहीं नाम को पारायण 
करते हुए मानस प्रथम अर्थात साधक को प्रथम निष्काम क्म से प्रेम वैराग्य, फिर 
द्वितोय सोपान में परिमल वेराग्य, पुनः तृतीय सोपान में संतोष वेराग्य, चतुथ 
सोपान में ज्ञान वैराग्य, पंचम सोपान में विज्ञान Fava, पुनः पष्टम सोपान में 
नि पकणएट क वेगाग्य, गरर म॑प्तम सोपान में अविरल भक्ति प्रोप्ति होना, वाटः 


‘fg खो तत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव' जिस विरल भक्ति को बड़े २ योगीश्वर 
मुनीश्वर खोजते रहते हैं, यथा-'जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृन्दा | 
मिरिवासर ध्यावड़ि हरियुए गावि, जयति १च्चिदानन्दा? वही अविग्ल भक्ति इस सप्तम 
सोपान तक पहुँच जाने से प्राप्त होगी, तथा-“जो नहाइ चहयहि सर भाई ' तब सनसंग 
| करी anand’ हे भाइयों यदि इस मानसरोवर विमल जल में स्नान करने की इच्छा 
करते हैं तो मन लगाकर संतमँग करें क्योंकि 'जे श्रद्धा संवल रहित नहि संतन कर साथ 
fang मानम अगम अति जिनहि न faa रघुनाथ ॥! फिर तो “विमल ज्ञान जलपाइ WER, 
तव रह रामभक्ति उरच्चाई' इस मानस बिमल ज्ञान रूपी जल में स्नान करने से तवतो 
श्रीराम मक्ति हृदय में निवास करके रहेगी | और थोड़ी श्रीराम जी को कृपा का अव- 
लम्बन लेते रहिये, तमी आपकी उत्कट श्रद्धा इस मार्ग पर चलने को होगी, यथा- 
"ति हरि कृपा जाहि पर होई | पांव देह यहि मारग इमलिये प्रश्न की कृपा का भतह 
लिये रहिये, और 'मजतहिं छपा करहि रघुराई! श्रीरघुनाथ जी श्रीराम नाम भजन करते 
ही कृपा करेंगे ॥ ३-४ ॥ 


मनकामना सिद्ध नर WAT! जो यह कथा कपट तजि गावा॥५॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करही ते गोपद इव म्नि तरही॥६॥ ` 


| 
कर गाते हैं, उनकी सब मनोकामना 


अर्थ-जो मनुष्य इस कथा को कपट छोड़कर ग मना 
पूर्ण होतो हैं ॥ ५॥ और जो इसको कहते हैं व सुनते हैं, अथवा भनुमोदन करते हं 


वह संसार सागर को गौपाद के समान तर जाँयगे॥ ६ ॥ 
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Ce ee — 
ONAL DRAPES 


भावार्थ-यथा-'मन कामना तिद नर पावा? अर्थात्‌ इस मानस रामचरित कथा 
को कपट छोड़कर जो गान करते हैं उनकी सब मनोकामना सिद्ध होती हैं, यथा- 
अभिमत दाति देवतरुवर ते सेवत सुखद सुलभ हरिहरसे? और "सकल सिद्धि सुख संपति राशी? 
यह श्रीराम कथा मनोकामना पूर्ण करने को कल्पवृत्त के समान है और सेवा करने बालों 
को शंकर जी और श्रीराम जो की तरह सब सुख सुलभ करती है, पुन! सत्र मिद्वियाँ 
एवं सुख संपत्ति को राशि है | अर्थात्‌ यह श्रीराम कथा सब कुछ देने वाली है, यथा- 
‘gate विमुक्त विरति अरु विषयी | लहृहि भक्ति गति संपति नितई? अर्धात्‌ कथा के तीनि 
प्रकार के श्रोता हैं वढ, सुसु और सुक्त | तीनहूँ कथा सुनते हैं तो सावनानुसार 
ही मनोकामना fag होती है, यदि विषयी ag प्राणी सुनता हे, तो उसको स्त्री 
पुत्रादि पालन करने को धन संपत्ति का दरकार होता है तो वह संपत्ति पाता है, मुक्ति 
कामनाकारो BET व साधक झुक्ति पाता है, यथा-'विषयेषुनिरीहता' दो बह विषय से 
मुक्त हो जाता है, उसको पूर्ण वैराग्य ग्राप्त होता है। और जो मुक्त ब सिद्धजन सुनते 
हैं, वे भक्ति पाते हैं, यथा-'लह हि भक्ति गति संप्रति (नितई विषयी बिषय, सिद्ध aft, 
साधक मक्ति पाता है | अतएव भावना के अनुसार सब मनोकामना सिद्ध होती हैं। 


पुनः ‘mele छुनहि अनुमोदन weet’ और जो यह श्रीराम कथा कहकर और सुनकर 
अनुमोदन करते हैं अर्थात्‌ पूर्ण रूप से मानते हैं, यथा- जे यह कथा सनेह sha! 
afeee सुनिहहि समुकि सचेता॥ ढोइहहि रामचरण अनुराग | कलिमल रहित घुमंगल भागा” 
फिर श्रीराम अनुरागो रमाविल्ञास अर्थात्‌ नाना विषय स्त्री पुत्रादि का सुख वे बड़- 
भागीजन वमन की तरह त्यागकर वैराग्य लेते हैं, ओर निष्कएटक राम भजन करते 
हैं | फिर तो वे स्त्री पुत्रा दि ममता मोह जन्म मरण का दुःख भयंकर संसार सागर 
गौपाद की तरह सुगमता से तर जाते हैं, यथा-'वाम लेत भवलिनु gave? भगवा 
श्रीराम जी का नाम लेते ही dare रूपी समुद्र खूब जाता है | फिर पार जाने में कं 
अड़चन होगी, सुगमता से ही पार चला जायगा ॥ ५-६॥ _ 


सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोली गिरा ह [ई। “4 
न उ le 
: गत सन्देहां। रामचरण उपजेउ नवेद 
ay Ba मम देह ee 
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| # उत्तरकाण्ड ऋ ( ८७६ ) 


[गिरि fora ९, 
अथे-गिरिजा (भीपावती) जी सब कथा सुनकर हृदय में प्रसन्न हुई, तब सुन्दर 
x x a 2 
बाणी से बोली ॥ ७ ॥ हे नाथ ! आपकी कृपा से मेरा सब मोह नाश होगया, We 
भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणों में नवीन प्रम उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ 


भावार्थ यथा- सुन्सिब स्था हृदय अति भाई अर्थात्‌ पार्वती का प्रश्न था, यथा- 
“जौ aq तनय त बह्मक्रिमि! हैं तो राजकुमार फिर ब्रह्मा केसे अथवा ब्रह्म है तो राजकुमार 
केसे, “नारि fave मतिभोरि स्त्री के बिरह में मतिपागल, ऐसा केसा, इत्यादि प्रश्न 
या उसका यथाथ कारण, यथा “मक प्रेम वश प्रगट सो होई | राम सों परमात्मा मवानी। 
निज इच्छा निर्मित aq माया गरुण गोगार' इत्यादि प्रश्नोत्तर सुनकर हृदय में निश्चय हो 
गया मनका मब सन्देह जाता रहा, इत्यादि निःसन्देह होकर गिरिजा अर्थात्‌ 
पार्वती सुन्दर बाणी से बोलीं | 

पुनः 'नाथ कपा मम गत सनरेहा' हे नाथ ! आपकी कृपा कथामृत से मेरा सब सन्देह 
विनाश हो मया, और श्रीराम जी के चरणों में मेरा नवीन प्रेम उत्पन्न हुआ, यथा- 
‘aq प्रवाद्‌ मम मोह नशामा | राम रहस्य अनूपम जाना! आपको कृपा प्रसाद से मेरा सब 
मोह नाश हो गया, ओर श्रीराम जी का अनूपम रहस्य जाना, यथा- सुनि शिव के अम 
मंजन बचना | मिटिगइ सब कृतक की रचना ॥ भइ रघुपति पद प्रीत ब्रती ती । दारुण असंभावना 
aia? श्रीशंकर जी की भ्रम बिनाशिनी बाणी सुनकर मनकी सब कुतकना मिट गई 
और श्रीरघुनाथ जी के चरणकमलों में प्रीति विश्वास दृढ़ हो गया, मनकी सारी कठिन 
दुर्भावना जाती रही तब 'र!मचरण उपजेउ AIAG जब मोह विनाश होगया तब श्रौराम 
जी के चरणों में नवीन प्रीति उत्पन्न हो गई | पुनः 'शशिकर समय हुन गिरा तुम्हारी । 
हे नाथ चन्द्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल बाणी 
ण समान संतापदायक मेरा मोह रूपी उत्ताप 
रऊ।राम स्वरूप जान मोह परेऊ॥ न।थ 
हे प्रभु आपके चरण प्रसाद द्वारा 


मिटा मोह शरदातप मारी? [थ चन 
सुनकर शरदकाल का प्रखर सूयं की किर ; 
विनाशा हो गया, पुनः “तुम SNe सब संशय ह 
कृपा अब गयउ विषादा | सुखी मयड प्रभु चरण ग्रत्तादा Ty 


अब में सुखी हूँ ॥ ७-८ ॥ sf | 
{0-4 कृतकृत्य HAS साद्‌ विश्वेश। | 

दोऽ-में कृतकृत्य HAS अब, तब प्रसाद | 

उपजी = भक्ति दृढ़, बीते सकल FAT ॥ Xow Ul | 

ee मा 
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अर्थ-हे विश्वनाथ ! आपको कृपा प्रसाद से अब में कृतकृत्य हूँ, मेरा सब << 
नाश हो गया और श्रीराम जी के चरणों में ze श्रीराम भक्ति उत्पन्न हुई arty 
श्रीराम जी में पूर्ण प्रेम हो गया ॥ २०४ ॥ 


भावाथ-भैय्या बालक वृन्द ! यथा = में wave भयउ 97" अर्थात्‌ श्म मैं 
BARA हो गई, मेरा सत्र शोक सन्देह भ्रम जितना दुःख था सब मिट गया, आर 
दृढ़ ध्रोराम भक्ति उत्पन्न हुई,यथा-'रामचरण उपजेउ नवनेहा' श्रीरामजी के चरणकमलों 
में नवीन प्रेम हो गया, पूर्व सन्देह होने से भक्ति प्रेम सच जाता रहा, यथा-' ताने बिनु न 
होइ पशतीती ' बिनु परतीति होय नहिं प्रीती? और प्रीति बिला नहि भक्ति हृढ़ाई बिना qa 
जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास प्रेम नहीं होता ga: बिना प्रेम भक्ति 
दृढ़ नहीं होती तो जब 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ! तब "मइ रघुपतिपद प्रीति ्रतीती? 
श्रीराम जी का यथार्थ स्वरुप मुझे मालुम हो गया, तब श्रीरघुनाथ जो के चरणों में 
में प्रोति विश्वास तथा भक्ति ढ़ हो गई, तथा-'हरि चरित्र मानस तुम गावा | सुति मैं 
नाथ अमित सुख Wa” हे नाथ आपने जो श्रीरामचरित्र मानस गान किये वह सुनकर 
में ्रमित सुख पाई, 'जीवन जन्म सफल मप भयऊ' मेरा जीवन सफल हो गया में कृतार्थ 
हो गई श्रतएव श्रीराम जी के चरणों में मेरी दृढ़ प्रोति हुई | 


| ; ५ हम 

श्रीपावती जीं, उपक्रम में, “विश्वनाथ मम नाथ पुर री” कहकर प्रार्थना किये रहीं, 
पुनः उपमंहार में, 'मैं छतक॒त्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेत! कहकर अपने सन्देहे al 
fasta बताई | 


यहाँ शित्र पावतीं की कथा समाप्त हुई | काक जी गरुड़ जी का संवाद coe 
होने पर ग7उ गठड़ वैक़एठ aa’ परन्तु शित्र पावतीका संत्राद सम प्त होने पर मी वह दां' 


fi ~ x a Uf 
वहीं हैं क्योंकि शिव पार्वती की कथा केलाश पर ही हुईं थी श्रीर बही उनका निवा 
get तक i 


स्थान है, यथ्‌।-परभरम्प गरिखिर केलाशू | सदा जहाँ शिव उमा तिवासू ॥ 
स्प 


पार्वती झी कया समाप्त हुई, अब आगे श्रीयाज्ञवल्क्य तथा श्रीभरद्वाज की पर ॥ 
समालोचना प्रारम्म हो रही है श्रीयाज्ञवल्क्य जी बोले हे भरद्ाज | सुनो ॥ २०४ 


ea  आ छ उमा 
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# उत्तरकाण्ड के ( ८८९१ ) 


) PRA PR ८८८ 


SAAN 


यह शुम्न शंभु उमा सँवादा। सुख संपादन शमन विषाद ॥ १॥ 
मवभंजन गंजन सन्देही। जनरंजन सज्जन प्रिय एहा। २॥ 


९ A हे 
अथ-श्रीमरद्वाज जी ! यह अंम्रलमय शिव पार्वती का संवाद, सुखसम्पादन 
तथा सब दुःख विनाश करने वाला है ॥ १॥ भवभय विनाशकारी तथा समस्त शोक 
x ~ 85 28. it oe rt 3 
HERE दरने वाली भक्तों को आनन्ददाता ओर सज्जनों को यह परम प्रिय है॥ २॥ 


भावा थे-यथा- गह YAMA SAT संवादा? अर्थात्‌ यही मानस चरित्र, परम मांगलिक 
शिव पार्वती का संवाद, यथा-जग मगल गुणा ग्राम राम के | दानि मुक्ति घन घरम घाम के॥ 
पूछेहु wqita कथा प्रसंगा | सकल लोक जग पावनि गंगा ॥? इत्यादि शिव पार्वती का 
परस्पर सम्बाद हुआ था, बही थीयाज्ञवल्क्य जी, उग्क्रम में कहे थे, कहँ हो गति 
अनुहार अव SAY AT AMAL यहाँ उपसंहार में भी कहते हैं, यह शुभ शंभु vet 
carer पुतः उपक्रम फ श्रुति मं कहे थे, 'स॒नि मुनि मिटहि विषाद? FREY उपसंहार में, 
सुख संपादन शामन विषादा! यथा-बुध विश्राम सकल जन जनि’ तथा-सिम्जन प्रिय इहा 


इत्यादि श्रीयाज्ञवल्कप भरद्वाजञ जी को समभा रहे हैं॥ १-२॥ 

राप उपासक जे जगमाही । यहि सम प्रिय तिनकह HATE URN 
रघुपति कृपा यथामति Mati भें यह पावन चरित सुहावा ॥४॥ 
; fara मक्त हैं, इस कथा के समान 


~ 


अर्ध -हे श्रोरद्वाज्ञ जो ! संसार मे तन्‌ थ 
उन सबको और कुळ प्रिय नहीं है ॥ ३॥ मेने यह परम पवित्र औरामचरित्र श्रीरघुनाथ 
जी ती कृपा से गाया है॥ ४ ॥ 
भावार्थ-यथा-राम उपासक जे जमाह? अर्थात्‌ संसार में जितने श्रीराम हे 
: ins > < el a 4 
भक्त हैं, उन्हें इश श्रोरामचारित मानस के समान कोई अन्य कथा श्रिय नह u 
4 6 : an a q व 
यथा-हाम कथा कलिकीमर गाई । सुजन सर्जावनि मूरि सुहाई W तथा- रास तत a [र 
हे $ । है 
उन), अर्थात्‌ यह श्रीराम कधा श्रीराम भक्तों का तो जीबन धन हो है, 
> 


; मि ह घन श्रनल प्रचंड ॥ 
थ कुत कुव लि कलि कपट दम Te हल कर ‘fi शेष बड़ल्लाहु ॥ 
Er HV 5 ब्ज त t4 S 
vata राकेशकर सरिस CAE सब ATG । सब्जन FTE aan चित हि 


gr a Sa i 
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ग्र्थात्‌ कालयुग के, कुपथ, SANA, कुतक, तथा ८१ कपट पाखंड, इत्यादिक जलाने 
के faa, त्रोगमचरित मानम (श्रीराम जी का गुणालुवाद ) प्रचणएड अग्नि को 
प्रज्ज्वलित करने को सखो लकड़ी के ममान है, अर्थात्‌ इस चरित्र के द्वारा कलिकाल 
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का सब पाप ताप जल जाता है। पुन! यही श्रीरामचरित मानस श्रीराम कथा, शीतल 
चन्द्रमा को fara के TATA सब्रको सुख देने वाली है तथापि सज्जन श्रीराम भक्तों 
को कुई तथा चझोर की तरह विशेष सुख देने वाला है । अर्थात्‌ यह श्रीगप्रचरित 
मानस श्रीराम उपासको श्रीराम भक्तों के लिये सर्वे श्रेष्ठ ग्रन्थ है, यथा -एहिमहूँ श्रादि 
मध्य अत्रसन! । प्रभु प्रतियाद्य राम भगवाना' यथा~राम सो परसात्मा सवा-?! तथा- राम ब्रह्म 
व्यापक जग ताना ' परमानन्द परेश पुराना! इम ग्रन्थ में पूर्णा रूप से बणित है अतः श्रीराम 
चरित मानस श्रीराम भक्तों का समान्य ग्रन्थ है | 


पुनः “घु।ति an चश्राप्रति यावा’ अर्थात्‌ श्रोरघुनाथ जी की कृपा से यथामति 
मैंने आपके प्रति गाकर सुनाया, मैंने पूव में कहा था, 'तात gag सादर मनल् ई। कहाँ 
राह की कथ' gers? वह में आप से कह सुनाया पुनः इमी चौपाई पर श्री याज्ञवल्क्य 
तथा श्रीमग्डाज जी की कथा समाप्त हो रही है। यथा-'रघुपाति कृपा यथामति गावा' 
अर्थात्‌ श्रोराम जी को कृपा से ही यथा-'जेढ़ि पर कृपा करहि जन जानी कवि उ7 अजिर 
away बानी” बड़ वै साही कहता है, यथामति का तात्पर्य ऐसा है यथा-'ठमहि आदि 
हग पघळ प्रवेता । नम जड़ा डि नहिं wale अंत/ जब किमी को पता नहीं है । शाद रीप 
महेरा fafa आगम निगम पुरान | ata नेति afe aq गुण करहि fared i fe ॥! 
यथामति कहना तो ठीक हो है, अर्थात्‌ श्रीराम जी जैसी कृपा करके प्रेरित किये बसा 
मैंने गाया, यथा -'पशु नाचत शुक्र पाठ प्रवीना | gw यति नट पाठक अधीना? अगात र 
बानर नाचते हैं, पत्ती तोता पाठ पढ़ते हैं परन्तु शिक्षक के आधीन हैं, गुण र गति 
शिक्षक पर निर्भर है तो oe dem रधुवंश Aya अर्थात्‌ हृदय के प्रेरक रघुकुल भू 
श्रीराम जो हैं जैसी प्रेरणा क्रिये वैसा मैंने गाया, ऐसा कहते हुए श्रीयाज्वस्का ‘| 
अपने HAT TAT को समाप्त करते हैं . ३-४ ॥ 


= = CN ~ rf ~ हि 0 | 
अब श्रागे गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी अपने श्रीतार्थों के प्रात अपना 
i ee 
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| ब्रताते हुए कथा का उपमंहार करते हैं, आगे मानस प्रसंग समाप्त होगा। अर्थात्‌ 
कथा प्रसंग की इति लगाते हैं | 


यहि कलिकाल न साधन Sar) योग यज्ञ जप तप त्रत पूजा ॥५॥ 
रामह समिरिय गाइय रामहि। सतत सुनिय रामणुण ग्रामहि। ६॥ 


अथे-हे भाइयों ! इस कलिकाल में दूयरा साधन योग यज्ञ तथा जप तप ब्रत 
पूजा इन्यादि कुछ है ही नहीं ॥ ४ ॥ त्र केवल एक श्रीराम जी का ही सुमिरण भजन 


ie 


कीर्तन गान ही होगा ओर उन्हीं के गुणानुवाद को सदा सुनना गुनना पुनः जानना 


| अर मानना चाहिये ॥ ६ ॥ 


सावाथं-यथा-यहि कालकाल न साधन दूजा' भैय्या बालक Fee ! तथा श्रोता 
~ a 9 Pe 
सज्जन वन्द, इस वर्तमान ऋलिान में दूसरा साधन कुछ दै नहीं न होगा ही, यथा- | 


carga कटित न मत कहें टेका? क्योंकि साधन सब कठिनहें, ओर मन की स्थिति है नहीं 
यथा-'कल्िक ल विहाल किये ugar कलिकाल मनुष्यों को 'मन जात किरात निपात किये | | 
ga लोग कुमोग महेन हिये' मनमे उत्पन्न हुई किरात रूपी नाना कामनायों ने मृग रूपी | 
जीवों को कुभोग अर्थात्‌ त्रिषय भोग रूपी नाना बाणों से मार मार कर पराजित a 
दिया है तो, “निज सुख fag पन होड की थीर।' जब तक अपने मनको सुख नहीं होता है 


तब तक शान्ति है नहीं इसलिये अन्य साधन योग यज्ञ तथा नाना जप त ब्रत डा 
इत्यादि कुछ नहीं बर सकता । तो दुख में घुमिरया सब करें aq ee न कोय? दुःख में 
सुमिरण होता है तो कलिकाल में हम मब कलि कवलित जीवों को सरल तथा a 
ad श्रेष्ठ उपाय यही है कि भक्तवत्मल भक्तकासना कल्पतरु aa रक्षक, स तोक 
शर्णय, कृपाकरण, बात्मल्य मौशील्य इत्यादि arava गुणों से विशिष्ट सबके प्र 


fi S [oS is ध्यासन 
भगवान्‌ श्रीराम जी का सुमिरण, भजत, कीर्तन चरित्रगान, मनन निदिध्यासन 


के मं र वाद्‌ के वंदा सुनना 
करना तथा उन्हीं MUA जो के मंगलमय सुन्दर FUGA को सदा TAT सुः 
यह सुगम उपाय है। | 
द rar योगादि साधनों में बाधक प्रथम तो अल्पायु, अन्पचुद्धि, 


ऊपर कह हुए न पू हिप 
हु - योगादि म॑ 
वह भो व्यवसायात्मिका पुनः अल्प घन, इत्यादि दोष हँ पुः अत भाल i 
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मनकी एकाग्रता तथा तप जपादि में आरोग्यता इत्यादि कलिकाल में सभी असाध्य 
ह अर्थात्‌ कुछ साध्य नहीं हैं, यथा-'कलियुग योग यज्ञ ale ज्ञाना? Ta aS कलिकर्म न 
भगति Fas | राम नाम अवलस्बन एकू? अथवा "एक अघार राम गुण गाना? इसलिये 
wale हुमिरिय गाइय cafe? श्रीराम को ही सुभिरण करना और श्रीराम नाम का ही 
गान करना पुनः उन्हीं का पवित्र चरितासृत यथा-रघुपति चरित होड तहु 
अथवा “संत बभानित हुनहिं पुराना? सदा सर्वेदा सुनना मनन करना और निदिध्यासन 
करना अर्थात्‌ “सोइ मरोत मोरे मन आवा | कोनसुसँग बहढुप्पन पावा? एके तो यही आशा 
ओर भरोसा है भगवान्‌ के मंगलमय चरित्र के द्वारा हम सबका कल्याण हो 
सकता है ॥ ५-६ ॥ 


ate पतित पावन बड़वाना imate कदि श्रुति संतत पुराना wow 
ताहि भजिय मन तजि Beard i रम भजे गति केहि नहि पाई।८॥ 


~ 


(0 GA Les ~ ~ on 
अथे-जिस प्रभु का सबसे बड़ा बाना पतित पावन है, ऐसा बड़े कड़े कवि तथा 

bo es ~ A ~ ~ ~ ye नै 
चंद पुराण एवं संत सभी यारे ह ओर गा गये व गाते रहेंगे | ७॥ मनकी सारी 
SEMA को छोड़कर उन्हीं प्रथु श्रीराम जी का भजन करना चाहिये, उन श्रीराम जी 


yy 


का भजन करके कोन गति नहीं पाया है अर्थात्‌ सभी गति पाये हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ -य था- 'जा हु पतित पावन बड़वाना? अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीराम जी का मिन्न २ 
कीति के भिन्न २ बाना अर्थात्‌ पताका उड़ रहे हैं यथा-'राम हुकीरति विमल पताका। 
समान मउ यद्य जाका! श्रीराम जी की पवित्र कीतिं आकाश में दूर से ही दष्ट होने 
वाली पताका स्वरूप है और उम कीतिं रूपी पराका को विशेष ऊपर उठाने बाला 
झंडा का दण्ड श्रीजचच्थश जी की सुन्दर छीति है, अर्थात्‌ कीतिं गायक शेष हैं, यपा” 
जो सहस शीश अहीर महिधर लपण सचराच? gay’ वहीं सहस्र Ba से कीति का ग्रचार 
करते (न यथा-दनदयालु विरद dan? एक बाना द.नदयालु ह पुन अशरण शरण दन 
जन गाहक अशरण शरश एक बाना है पूनः 'अति कोमल wae as’ यह मी ट 
बाना है अर्थात्‌ ऐसे बहुत बाना हैं अर्थात्‌ ( गाडा पताका ) अशुर कीतिं की ख्याति 
वह सब बामा उड़ रहे हैं परन्तु “जाहु प्रतितमावन बड़वान? AE श्रीराम चन्द्र महाराज 
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का सबसे बड़ा सबसे ऊँचा पतितपावन नाम का बाना सबसे श्रेष्ठ है, यथा- 
मैं अभु पतितपावन सुनें! और जानता भी हूँ। यथा- मैं जानी निज नाथ स्वभाऊ । अपराधिहूँ 
पर कोह न काऊ' अपराधी होने पर भी क्रोध नहीं करते ऐसे पतित पावन हैं। भोर 
देखे भी, यथा-वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा अयन। बचन किरातन के gad 
जिमि पितु बालक बयन' माता पिता की तरह बनके किरात कोलमिन्लों को मिल रहे 
ह पुनः लोक वेद तब मातिहि नीचा? निषाद गुह हितौ राम लाइ उर लॉन्हा | कुल समेत | 


जग पावन कीन्हा'पुनः श्वपच शवर खस जयन जड़ प'मर कील किरात ॥ राम कहत पावन 
परम होत भुवन बिख्यात' यह बात सारे ब्रह्माण्ड A बिख्यात है, ‘ag पतित पावन बड़ 
war जिन उदार ग्रसु श्रीराम जी का पतित पावन बाना सबसे बड़ा और ऊँचा हैं। 
ऐमा सब्र कवियों ने गाया है और वेद पुराण समी में लिखा है और संत सबका मी पूर्ण 
सिदान्त है, यथा-'हवयचोऽपि मुनि श्रेष्ठ राम भक्ति परायणाः अर्थात्‌ जो श्रीराम भक्ति 
पारायण हैं बह श्वपच ( भंगी ) होने पर भी श्रेष्ठ मुनि के समान है | यथा- श्याम गौर 
न्द्र दोउ भाई । शबरा परी चरण लपटाई? भगवान्‌ श्रीराम जी तथा श्रोलक्ष्मण जी, 
श्याम तथा गौर दोनों भाइयों को देखकर शवरो दौड़ी और आकर चरणों में लिपट 
गई, “जासु ale छुर asa afar उससे भी श्रधिक नीच शबरी हे, आकर चरणों में 
लिपट रही है, “जे पद जनक मुता उरलाये' तथा- जनक तनयालालित पदम्‌ | जिन पायन को 
zal मरत रहे मनलाइ”? चरण नहीं पाये पादुका में ही मन लगाये हैं पुनः हर उर तर 
सरोज पद at’ जो शिव भगवान के हृदय कमल में निवास करते हैं, उन्हीं चरणों में 


आज शवरीं लिपटी है | ‘arg पतित पावन बड़वाना? | 
पुनः 'ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई अर्थात्‌ यथार्थ में गोस्वामी श्रोतुलसीदास 


ने ते हैं गरे i Wg) एवं “स्वान्तः Ga ये! 
जी अपने ही मनको समभाते हैं, यथा- मोरें मन प्रवाध जेहि होई” एवं "रान्तः सु 


CN 
तुलसी रघुनाथ गाथा" पुन! करन पुनीत हेतु निज qa? अर्थात्‌ मन बचन और कम से 


हे मन! तुम अपनी कुटलता छोड़कर जिसका भजन करके, ‘wat गीप सुगेवकर्ह 
गति पाये हैं, यथा- तजि योग पावक 2g 
ay aia अघम खग अमिष भोगी' AE भी “एड देह 


pag शरीर से विष्णु रूप हो गया अर भी | 


सुगति द नह रघुना4” शबरी गौध भी सुन 
हरिपद लीन्ह ue जह नाहि फिरे शबरी पु 
तजि घरि हरि रूपा | भूषण बहु पटपीत श्रनूप 
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( ८८६ ) क्ष श्रीरामचरित-मानस कछ 


Rw AP PAD 
ON ANAS AIT 


“म na गति fe di पाई' श्रीराम जी के भजन से कौन गति नहीं पाया 2 र्थोत्‌ 
सभी गति पाये हैं, यथा-श्वाच खलभिलल यवन दि shee गत नाम वक्त विपुल मल्ल 
मतिं न परशी? जो महाखल महापापी श्वपच ( भंगी) भिल्ल यभन इत्यादि सभी 
भगवान के धाम चले गये, केवल AA बल से पाप उनको स्पशे भी नहीँ क्रिया 
fata होकर परमण्द चले गये, उन्हीं भक्तवन्सल प्रभु श्रीराम जी का तुम मीं प्रजन 
करो, यह अपने ग्रात्मा को शिक्षादीज्ञा देते हुए, “संग सरल जित जगत हित और 
‘G7 उपहार बचत मन #ाया? इत्यादि नियमों से रों की भी Rear क'मना करते हुए 
कहते हैं, क्रि हे भाइयों! श्रोतागणों ! तथा सज्जन वृन्द ! एवं बालक बृन्द! 
राम भजे हित होय तुम्हारा! श्रीराम भजन से ही हम संघका परमकल्याण होगा अतएव 
अपने अपने मनकी सत्र कुटिलता, दुर्गुण कपट कुचाल छोड़कर सभी को श्रीराम जी 
का AAA करना चाहिये, राम मजे गाति केहि नहि पाई! श्रीराम जी का भजन करके 
कोन गति नहीं पाया है अर्थात्‌ सत्र कोई श्रीराम भजन से ही गति पाते हैं। भजन में 
मनको कुटि नता बाधक होती हे, यथा-“रल स्वभाव न मन Blears | यथा लाम संतोष 
age भजन करने वाले मक्तों का यही शुभ लक्षण है| भगवान्‌ स्वयं कहते हें यथा- 
“निमे मत उन सो मोहिं var | मोहि करट छलछिद्र न भ।व/' कुटिलता छलछिद्र कपट 
इत्यादि प्रभु को श्रप्रिय हैं, जिस भक्त का हृदय निर्मल है वही ga पाता है, श्रोर 
मुझको पाने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, यथा-'मम दर्श फल परम TM! 
जीव पाव मिज सहज ered sta अपनी गति पाता है, तथा-'स/ता जल जलनिधि 
महँ जाई | होइ अवल जिमि जिव हरिपाई' जैसे अनादि काल से प्रवाह करते हुए कहीं 
दुगेन्धि कहीं सुगन्धि कहीं नाला नदी कहीं मोरी नाली इत्यादि मार्ग से चलते इंए 
कभी ममृद्र को प्राप्त हो जाता है तब जल अचल अ्रथल अगाध समुद्र रूप हो जाति 
है, ऐसे हो जीव ‘nada ya alia दिवक्ष निरि काख कर्म गुणानि मरे एवं “किरत सदा मी 
के प्ररे माया की प्रेरणा से संसार सागर में बरह्मा से कीट पर्यन्त नाना चौराशी ee 
योत्रियों के मार्ग से श्रमित दिवसनिशि अर्थात्‌ असंख्यकाल व्यतीत हो गया, 
चक्कर काट रहा है यदि मेरा भजन करके कमो मुझे प्राप्त कर ले, तो जीव ae) 
स्व स्वरूप प्राप्त कर लेता Z| यथा[-'ईश्वर अंश जीव अविवाशी | aad अम्ल सह 


| 
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म उत्तरकाण्ड % ( ८८७ ) 


5 ~ ¢ ~ 5 
पुखराश वह अपने ईश्वरी गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, सायुज्य, यथायोग्य मुक्ति पा जाता है | श्रतएव श्रीराम भजन से ही हम सब 
की गति मुक्ति होगी ॥ ७ -८॥ 


soe न केहि गति पतितपावन राममज खुनुशठमना। 
nite अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ 
आभीर यमन किरात खश श्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम बारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥३५॥ | 


अर्थ-श्ररे मूख मन, पतितपावन भगवान्‌ श्रीराम जी का भजन करके किसने 
भक्ति नहीं पाई है | अर्थात्‌ सभी मुक्ति पाये हैं | पिंगला वेश्या, श्रजामिल, बालमीक 
व्याध, जटायु गृद्ध और गजेन्द्र पशु, इत्यादि अनेकों खलों को श्रीराम जी तारे हैं। 
ममुद्र में मछली मारने वाले आभीर ( मछुआ ) हराम कहने वाला मुस्लिम, चित्रकूट 
के बनचर किरात भील इत्यादि गौकमी करने वाले खश कमाई, सदन, युधिष्टिर के 
यज्ञ में निमंत्रित areata नामक श्वपच ( भंगी ) इत्यादि अन्त्यज पाप की मूर्ति ही 
थे, बह सब तो एक बार ही श्रीराम नाम कहकर बिशुद्ध fram हुए हैं, ऐसे पतित 
पावन श्रीराम जी को में नमस्कार करता हूँ | 
aaa -यथा- पाई न केहि गति पतित पावन? यथा- सुचु मनमूढ़ सिखावन मेरो? श्रे 
मूर्ख मन मेरो शिवा ग्रहणकर, अरे मन मूर्ख सुन, मला कह तो पतित पावन भगवान्‌ 
श्रीराम जी का मजन करके कोन घुक्ति नहीँ पाया है अर्थात्‌ सभां तो मुक्ति पाये हैं। 
गरे गणिका, अजामिल, गौध, ब्याथ अनेकों खल पापियों को तो श्रीराम जी तारे हैं, 
यथा-अ्रपत श्रजामिल गजगशिकांऊ | भये मुक्त हरि नाम प्रभाऊ' भगवान्‌ as = के 
केवल नाम प्रभाव से महाप।पी अ्जामिल गजपशू गणिका वेश्या इत्यादि सब त्र हैं। 
तथा-'शवरी गीष सुतेव रन्ह qala दीन्हृ रघुनाथ | नाम SH रे अमित am १ विदित गुण 
न्थ, शुकसारन इत्यादि को तो स्वयं श्रीराम जी 


त्यादि कब 

नाथ ॥ अर्थात्‌ शवरी गी इत्याद es भ 
मुक्त किये, ओर श्रीराम जी का केवल नाम स्वयं हजारों लाखों असंख्य २ खला को 
eee, बी अत ही 


RNR नए 
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qh नाम कहतनर जेऊ। होत तरण ALY समते ऊ ॥ मरतहु जासु नाम मुख अ।बा | अधेष 
मुकृत होइ श्रुति mar पापिउ जाकर तुमिरण करई। आत अपार भवसागर तरई |? 


श्रमस्य खलों को RTA श्रीराम नाम ही उद्धार किये हैं और कर रहे हैं यह तो eS 
वेद पुराणों में पूर्ण विख्यात है श्रतियाँ सब दिने रात गारहीं हैं, एक बार ही राम 
कहने से स्वयं तो मुक्त हो ही जाते हैं फिर दूमरों को भी सुक्त करते हैं। यथा- 
(विवप्तहु जासु नाम नर Hel | जन्म श्रतेऊ संचित अघ दहही'॥ सादर सुमिरणा जे नर 
करही wre गोपद इब तरह ॥' इत्यादि बताया जा रहा है। पुनः अन्यत्र भी 
कह! जाता है, यशा- 


cS QS Lt 


श्लो० -ञ्रहोत्रत श्वपचोऽतो गरीयान्यडिङह्वग्र वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 
ते पुम्तपम्ते Faq: सस्नुरायो ब्रह्मानूचुर्नाम ग्रहणन्ति ये ते ॥ 


अर्थात्‌ अहो ! जिमकी जिह्वा पर आपका पवित्र नाम रहता है, वह चाण्डाल भी 
ष्ठ है, कोकि जो आपके नाम का कीर्तन करता है बह तो परम श्रेष्ठ पुरुष तप, यज्ञ, 
0 ™ 
तीथ स्नान वेद पाठ इत्यादि मब कुछ कर लिया है, पुनः- 


श्लो०-सुखप्रदं WHI मनोहरं, युगात्षरं भीतिहरं शिवाकरम्‌। 
यशस्करं धर्मे करं गुणाकरं, चोवरं मे हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 
केवल हृदय से आदर सहित सुन्दर बाणी द्वारा मनोहर दो अक्षर श्रीराम नाम 
कहते ही मात्र सब सुख, कीति. यश, गुण, धर्म तथा सब्र कल्याण एवं सब प्रकार 
भवभय नाश हो जाता है, अर्थात्‌ वह मुक्त जीवन हो जाते हैं, यह केवल प्रश्च॒ के नाम 
की कोति है, और आप स्तयं शरीर से शबरी गीध इत्यादि महापापियों का उद्र 
कर रहे हैं, यथा- 


श्लो०-गुह पत्तीन्द्र काकादीन्‌ भन्ल प्लबंग TAT | 
मोत्नदत्तं पुरा येन स मे त्राता भविष्यति ॥ 


अर्थात्‌ जो प्रश्न श्रीराम जी पूर्वं में गुह निषाद, पचीन्द्र जटायु, नाना न 
RC = A sf q qq 

बानर, श्रनन्तकोटि UIA को मोच दिये हैं, यथा-'राम राम काहि तबु तजहिँ कर 
निर्वाण? और ‘rarer भये तिगके मन | भये मुक्त ge मवबस्थन ॥? राम CAE ४ 


Me eee 


BSI NPE BS ee मम 
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; Pb a ene 


“अ्रिहुक अनमल कीन्ह न रामू अर्थात्‌ शत्रुवों को अपना परमपद मुक्ति दिये, वही भक्त- 
वत्मल TY ्रौराम जी मेरी मी रक्षा करें, अहा जिस प्रश्न की चरण धूली ही जीवों को 
क्ति दे रही है, यथा-'प'रि जासु ण्द पंकज धुरी | तरी अहल्णा sana? जिनकी 


n~ 


चरण भूती स्पश मात्र से महापापिनी पापाशमई अ्रहिल्या 'गई पतिलोक 
आनन्द भ मुक्त होकर आनन्दमग्न होकर पतिलोक को चली गई पुन! 'मकरन्द जिनको 
शंभु शिर gaa अबधि paras’ जिन चरणकम्लों की मकरन्द रूप दव गंगा जो 
पवित्रता की सीमा है, जो श्र शंकर जी सदा श्रपने शिर पर धारण करके कल्याश 
स्वरूप हो गये हैं, Seat प्रभु का नाम 'जपि नाम वारेक तेपि पावन' जो एक बार भी जप 
लिया है, वह परमपावन हो गया है उन्हीं प्रभु भगवान्‌ श्रीराम जी को में नमस्कार 
करता हूँ यथा-'शलो०-तस्मात्ते शवरी रामनमस्कुर्योमनन्‍्यधी? अर्थात्‌ हे भीराम जी, में 
अनन्य भाव से आपको मौ सो बार नमम्कार करता हूँ | पुन!- 


श्लो०-देव मे यत्र कुत्रापिस्थितायाऽपि सबंदा। 
त्वत्पाद कमल शक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥ 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल! 
नमभ्तेऽम्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तुते ॥ 


अर्थात्‌ हे देव ! श्रीराम जो ! में जहाँ कहीं मी रहूँ, वहीं सर्वदा आपके चरण- 
कमलों में मेरो आमक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे, यथा-'जेहि योनि जन्मो वर्म बरा ag रामपद 
अनुरागहू' हे पुरुपोत्तम आपको नमस्कार है, हे भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है, 
हे हृषीकेश | आपको नमस्कार है, हे नारायण श्रीरामजी | आपको बारम्बार नमस्कार 
है, नमस्कार है| पुनः- 
श्लो ०-भवभयहरमेक॑ भानुकोटिप्रकाशं, करधृतशरचापं कालमथावमासम्‌। 
कनक रुबिरबस्त्रं TAIT कुएडलाइथ , कमलविशदमेत्रं aga राममीडे॥ 


अर्थात्‌ जो प्रशं संसार के एक मात्र भवभय दूर करने वाले हैं, कगेड़ों परय के 
समान प्रकाशमान हैं, करकमलों में TIT और बाण धारण किये हैं, श्याम मेघ के 
सुबर्श के समान पीत भस्त्र धारण किये हैं, कान रतन जटित 


—=— 
ee ज33सतााा 


समान कान्ति बाले हैं, 


>> 
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कुण्डलों से सुशोमित हैं, तथा जिनके कमल दल के समान अति सुन्दर विशाल 
नेत्र हैं, उन्हीं अपने उदार TY Wala जी तथा छोटे मैय्या श्रीलच्मण जी के सहित 
को में स्तुति करता हूँ | तथा- ] 

रलो ० alae a तितमुं तरुण।वजनेत्रं हेमा म्बरं वर विभूषण भूितांगम्‌। 


ही] 
5 
SES GS La La) 


कन्दपकोटिकमनीय किशोर मृति पूत मनोरथ भवं ag जानकीशम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ दूर्वा दल के समान कान्ति बाली जिनके शरीर की शाभा है| और तरुण 
अर्थात्‌ प्रमातकालीन खिले हुए कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं| तपाये हुए 
सुरणं के ममान जो अस्त्र धारण किये हैं, और नाना मणि माशिक्य' भूपशों से 
शोभायमान्‌ हैं, करोड़ों कामदेव से सुशोभित कमनीय अर्थात्‌ सुन्दर किशोर- 
मूर्ति, Algae शरीर सुभाव सुहावन | शोसाकरीट मनोज लजावनि? पुनः 'क्यकिशोर 
qaar aga’ बही प्रभु मेरे सत्र मनोरथ पूर्ण करें, यथा-'सो तुम जानहु अन्तर्यामी । पुरबहु |. 
मोट मतोर4 स्वाम? श्रह्म | उन्हीं श्रीजानकीनाथ, श्रीराम जी का में भजन करता हूँ 
अर्थात्‌ शरण लेता हूँ `स मे त्रात भविष्यात बही मेरे रक्षक बनें, श्रथवा रक्तक हैं। में 
उन्हीं प्रथु श्रीराम जी को प्रणाम करता हूँ शरण लेता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बार बार 
AMBIT करता हूँ, मेरी रक्षा करें ॥ ३५ ॥ 


बं>-रघुवंश भूषण चरित यह नरना सुनहि जे गावही । 
कलिमल मनोमल धोइ aaa रामधाम मिधावही॥ 
शतपंच चौथाई मनोहर जानि जो नर उर RI 
दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्रीरघुपति हरे ॥२६॥ 

अर्थ -ज मलुष्य यह श्रोरघुवंशाधूषण श्रीराम जी का मानम श्रीरामचरित्र सुनते 


~ = ~ ~ ~ S Le | क 

हैं, या गाते हैं, वे कलिमल तथा मनके सब मल को थोकर श्रीरामश्राम WHA i 
तेहैं। ज ; ५ में धार 

को जाते हैं | जो मनुष्य यह Mads चौपाइयों को मनोहर जानकर हृदय म॑ ल 


So ees FRG वर श्रीराम 
करेंगे, तो उनके सब कठिन दुःख पंचमी तिक fier जनित विकाराँको रघवर श्री 
जी हरण कर लेंगे ॥ ३६ ॥ | = 
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भावाथ- Far Tae भूषण चरित यह” अर्थात्‌ श्रीरघुकुलाबतंश रघुकुलमणि, 
रघुकुलभूषण, श्रीरामचन्द्र, भगवान्‌ का यह रामचरितमानस का चरित्र, यथा- 


5५ 


श्लो०-यः प्रथवो भरतारणायदि विज्ञे; मंप्रा थित श्चिन्मयाः ग 
संजातः Tata wage मायामचुष्योऽव्ययः। 
निश्चक्रं हतराक्तमः पुनणादु ब्रह्मत्वमाद्य' स्थिरां, 
कीति पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे ॥ 


अर्थात्‌ जिन चिन्मय श्रविनाशी प्रश ने प्रथ्वी का भार उतारने के लिये देवताबों 
| की प्राथना से यथा-' मुनि सिद्ध सकल घुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा' पृथ्वी तल पर 
ूर्यत्रंश में आशीर्वाद था, यथा- अंसन सहित मनुज अवतारा। लेह हीं दिनकर वंश उदारा? 
माया मानुष रूप से अवतरित हुए और प्रतिज्ञा पूर्वक यथा-/नशचर हीन करौं महि भज 
sare प्रणा ऋीन्ह? राक्षसों के समूह को बिना चक्र के ही करि उपाय रिपु aes’ मारकर 
संसार में agal पाप विनाशिनी अविचल कीतिं, यथा-'स्ोह नर गाइ गाइ भव तरह? 
स्थापित कर पूनः अपने आप ब्रह्म स्वरूप में जाकर लीन हो गये, उन्हीं श्रीजानकी 
| नाथ का में भजन करता हूँ | पुनः = 


श्लो०-विश्वोङ्भवस्थिति लयादिषु हेतुमेकं , 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्य मूतिम | 
अआनन्दमान्द्रममलं निजवोध रूप॑ , 
सीतापति विदित तत्व महं नमामि ॥ 


अर्थात्‌ जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एक मात्र कारण हैं, 
माया के आश्रित होकर भी मायातीत हैं, अचिन्त्य स्वरूप हैं, आनन्दघन हें उपाधि- 
कृत दोषों से रहित हैं, तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं उन तस्रवेत्ता भगवान्‌ श्री सीतापति 
को में नमस्कार करता हूँ | उन्ही श्रीराम जी का मंगलमय इस चरित्र को स्त्री चाहे 
पुरुष जो श्रवण करेंगे ्रथवा गान करेंगे, स्त्री को यथा- 
शलो ०-ुतरदयर्थे पठेड़कत्या रामं हृदि निधाय च। 
मंवतसरेन लमते बन्ध्या अपि सुपृत्रकम्‌ ॥ 


Mm si 
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अर्थात्‌ यदि वन्ध्या स्त्री मी श्रीरामचन्द्र को हृदय में ध्यानकर पुत्र की Ste 
से मक्ति TAR इसका श्रवण गान करेगी तो एक वप में उसे उत्तम पुत्र को प्राप्ति 
होगी | और पुरुष यथा-र्वान्‌, कामानवाप्नोति रामचन्द्र प्रसादतः ॥? अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी की करपा से STA सब कामनापूर्ण होती हैं । और वे कलियुग के किये हुए aq 
पाप ताप तथा मनझ मत्र सानम रोग मल विकारों को थोकर साफ हो जाँयगे, यथा- 
Rafe वा न भानस wa | ते कायर कलिकाल fang अर्थात जो इस"रामसीय यश सलिल 
quay मानसरोवर के सुन्दर जल मे अपने मनकी मलीनता को नहीं घोया,कलिकाल 
उनको नष्ट कर दिया है, wala जो धोये हैं वे पवित्र हो गये हैं। यथा-'मंगलल करनि 
कलिमल हृरनि geal कथा रघुनाथ a? श्रीतुलेसी दास जी कहते हैं कि श्रीरघुनाथ जी की 
कथा सर्वे मंगलकरनि और कलियुग के सब मल पाप ताप को हरने बाली है | पुनः वे 
श्रोरामधाम साकेत लोक को जाते हैं, यथा-'श्रन्तकाल egata पुर जाही? पुनः 


महू] मन्त 4a आहि!। 


पुनः vada चौथाई मनोहर अर्थात्‌ यह सतपंच चौपाई परम मनोहर हैं, इन 
सतपंच चोपाइयों पर सब बड़े २ रामायशियों ने भिन्न २ प्रकार नाना बिचार किये 
हैं, निजनिज मति के अनुसार वह सरही श्रेष्ठ हैं। यथा-कह प्रभु शशि महुँ मेचकताई। 
कहहु काह मिज निज माति भाई! तथा-'्रीद़ सुजन जन जानहि जनकी । कहाँ अर्ताति प्रीति र्ति 
मनकी श्रर्थात्‌ जो Ne अर्थात श्रेष्ठ कोटि के उत्तम विचारशील हैं। यथा-जे मुनि 48 
विचार विशारद' बह सुजान अर्थात्‌ सब कुछ जानने वाले यथार्थ जेमा होगा वह सर्वथा 
ठीक है परन्तु 'कही vail प्रीति रुचि मतक में अनमिज्ञ अबोध श्रनजान अपनी 
प्रीति एवं विश्वास तथा मनङ्गी कल्पना कहने जा रहा हूँ, वह आपके सामने STI 
कर देता हूँ यह ही ठीक है ऐसा में नहीं कहता हूँ यवरार्थ तो श्रीतुलसीदास a श 
जानते हैं अथवा प्रौद सुजन जन जानते हैं, पुनः एतह पर करिइ/ह जे रॉकी | ated 
अधिक ते जड़मति रंक | कवि न होहुँ ae चेतुर Fela | मति अनुरूप राम गरुण गा 


दो ०६ ३, | 


Fj il 


देखिये, गींवाग्रेम को छपी मानस रामायण उत्तरकाएड, 


| godt चौपाइ से प्रारम्म, यथा- a 
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भयउ तासु मन परम उद्याहा । लाग कहे रघुपति गुणगाहा॥१॥ 
आर शेप की चौपाई है 
Fal समस्त भुशुण्डि बखानी । जो में तुम एन कही भवानी ।:३५॥ 


यही शतपंच चौपाई श्र्थात्‌ मात पंचे, पेंतीश, य्ह पेंतीश चौपाइयाँ हैं, यही 
मूल रामायण है, सात को पाँच से गुणा करने से पेंतीश चोपाई होती हैं, इसी को 
ग।स्वामी श्रीतुलसीदास जी ने शतपंच चौपाई कहा है | यथा-'शातपंच चौपाई मनोहर 
जानि जो नर उर at” यह Mata चौपाई परम मनोहर सब पाप ताप नाश करने बालो 
2, ऐमा यथार्थ जानकर जो कोई बड़भागीजन अपने हृदय में निश्चय करके धारणा 
ध्यान करेगे तो उनको कठिन प्रविद्या अर्थात्‌ शरज्ञान द्वारा पाँच भौतिक शरीर से उत्पन्न 
पाप ताप को श्रीराम जी अपने प्रताप से नाश कर दंगे, श्रौर अपना परमप्रिय भक्त 


बना लेंगे, यथा~' हदय करों तेहि साधु समाना' शीघ्रातिशीघ्र परम साधु हो जायगा | 


गोस्वामी Maat दासजी श्रपने ग्रन्थ का कार्यक्रम यथार्थं निर्णय के लिये 

एक सभा स्थापित किये थे, यथा-“नाना पुराण तिगमागम” के सभा पतित्व में, तथा- 
{शव अज शुक्र सनकादिक नारद | जे मुनिवर विज्ञान विशारद इन HT तथा श्रनेक ऋषि 
मनि जे पूणं ब्रह्मवेत्ता थे, यह सब सभा सदस्य, निस्पत्ष विचारशील थे, यथा- 
“यहाँ न पक्षपात कछु राखौं | वेद पुराणा संत मत AY तथा- करव साधुमत. लोकमत नृप नय 
निगम नचो? यह सब सभापति सहित सतपंचों ने संतप॑च चौपाई, अर्थात्‌ सत्य विचार- 
शील पंचों ने चौपाई अर्थात्‌, “चारौ बिधि तेहि कहि समुझावा” साम, दाम, दणड और 
भेद, चारौ नीतियों से, garda, wea, विशिष्टा त, और Fas त चारों मतों से, 
पुनः चारों वेद ऋग्वेद, साम वेद, ण्जुर्वेद और अथर्व वेद, इन चारों वेदों द्वारा तथा 
शास्त्र पुगाशों ने एवं बहम बरिचाग विशारद ऋषि महर्षि सुनियो ने परस्पर संघर्ष करके 

नाना प्रकार छन्द अर्थात्‌ छानबीनकर दोहा अर्थात्‌ राम यह दो ae निकाले, यथा- 


का eae 
श्लो०-रामेतिवर्ण दव मादरेण सदा स्मरन मुक्ति Bla जन्तुः। 
कलौ युगे कलमष म'नसानामन्यत्र धर्मे खलु नाधिकारः ॥ 


ee 


—————— 


SSS an 
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अर्थात्‌ 'कलि केवल मलमूल मल्लीना | प्राय पयोनिधि जनमन मीना || राम नाम कलि 
अभिमत दाता | हित परलोक लोक पितुमाता? यह दोहा अर्थात्‌ दो अक्षर राम निर्शय 
हुआ, यथा-'निएा सकल पुराए वेद कर। FBS तात जानहिं कोविद नर yp अर्थात्‌ 
tafe महेँ रघुतति नाम उदारा | अति पावन पुराण श्रुतिस्तारा! प्रस्ताव का सारांश दो अक्षर 
श्रीराम नाम निर्णय हुआ अब सोरठ, यथा-रागहि हुमि(-य गाइय रामाह | संतत सुय 
राम युणाम्रामहि' अब यह चौपाई, छन्द, दोहा, सोरठ, यह चार प्रस्ताव 'न'ना पु iq 
निगमागम संमत' तथा-'जे मुनिवर विज्ञान विशारद? सर्वे सम्मति से णरित हुए, यथा- 


“बकर मत खगनायक एहा। करिय राम पद daa ag? सब सम्मत यह प्रस्ताव 
गृहीत हुआ | 


पुनः 'नाना gery नियमागम' एवं विज्ञान विशारद’ सब घुनियों का स्मरतः अनुभूति 
तत्व यथा-'सतपंच चौपाई अर्थात्‌ सतपंचों ने चारों प्रकार चौपाई, छन्द, दोहा, सोरठ 
निश्चय कर के कहते हैं, यथा-- | 


चौ०-श्रुति पुराण सब ग्रन्थ कहाहीं | रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं.॥ 
कमठ पीठ जामहि बरुबारा | वन्ध्यासुत बरु काहुहि मारा॥ 
Rafe नभ बरु बहुविधि gar | जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृषा जाइ वरु मृग जलपाना | वरु जामहि शशशीश पिषाना ॥ 
अंधकार वरु wate नशाये। राम बिसुख सुख जीव न wal 
हिमते अनल प्रगट बरु होई। बिग्रुख राम सुख पाव न कोई॥ 


यह सब सतपंचों की एक सम्भति क्रम से मब लिखी गई, तथा-वारि मथै शृत cre 
बरु, सित! ते वह तेल | बिनु हरि भजन न भव तरिय ag सिद्ध।न्त अपेल ॥' | | 


श्लो० -विनिश्चित॑बदामि ते न श्रन्यथा बचांमि में | 
रि नरा भजन्ति येऽति दुस्तरं तरन्ति ते ॥ 
ग्रतएब "ताता १८९ 


यह सतपंचों का अन्तिम श्रटल सिद्धान्त इभा, 
सबका विचार 444 


[नगभायम संमतम्‌? तथा-'जे मुनिवर बिज्ञान विशारद, संमतं हैंम 
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निश्च हैं, इस सभा का विचार कमी अन्यथा नहीं होता है जो मनुष्य भगवान्‌ का 
भजन करेगा वही संसार सागर से पार उतर जायगा श्रन्यथा नहीं | 


पुन; ‘area सिद्ध विमुक्त ज्दाप्ती | कवि कोविद saa सन्यास ।' योगी सूर सुतापस 
गाना | म fava पंडित विज्ञान) ॥ तरहि न विनु सेये मम स्वामी | राम नमायि नमामि नमामी॥ 
आज धन्य मेँ धन्य अति' सभापति को धन्यबाद दिया गया और सतपचों का सब 
विचार अपने आराध्यदेव भगवान्‌ श्रीराम जी के चरणकमलों में समर्पित करते हुए 
प्रथु श्रीराम जी को बार बार प्रशामकर समा का ABA समाप्त हुआ | 


श्लो ०-एत बढेवोत्तरमाह शंभुः, श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेपम | 
यः पादमप्यत्रपठेत्सपापाद्विप्च्यते जन्म सहस्र जातात्‌॥ 
आख्यानमेतद्रघुनायकस्य कृतं पुरारावव चोदितेन | 
महेश्वरेणाप्त भविष्यदर्थ श्रत्व।तुरामः परितोषमेति ॥ 
रामायणं काव्य अनन्त पुण्यं श्रोशंकररेशाभिहितं भवान्येः। 
मक्त्यापठेद्ः श्णुयात्सपा पे विंस्रुच्यते जन्मशतोद्भवेश्च ॥ 


अर्थात्‌ श्रीशंकर भगवान्‌ श्रीराम को कथा इतनी हीं कहकर उत्तरकाएड की 
श्रीराम कथा समाप्त किये जो पुरुष इसका पाद अर्थात्‌ एक चौपाई भी भक्ति से पढ़ता 
हे, वह हजारों जन्मों के पापों से gw हो जाता है। श्रीरघुनाथ जी की प्रेरणा से उन्हीं 
की इम कथा को जिसमें श्रीराम जी का ही भविष्य का निमंल चरित्र गणित है। पहले 
ही यह कथा श्रीशंकर जी, यथा "रानि महेश निज मानस रासा' इसे सुनकर श्रीराम ज्ञी 
प्रसन्न होते थे, लबकुश गाया करते थे, यथा- 

श्लो०-श्रुत्वा तममधुरंगीत मपरा ह ITA: | 
उबाच मरतं चाभ्यां दीपत।मयुतं वसुः॥ 

AWS समय यह कथा श्रीरघुनाथ जी सुनकर श्रीमरतलाल को श्राज्ञा दिये कि 
इन बालकों को दश हजार सुवर्ण की मोहर देदो वही कया-'पाइ gees (शवान भाषा | 
श्रीमानस रामचरित्र रामायण नामक यह कथा यह अत्यन्त पुएयग्रद, कान्य श्रीशंकर 
भगवान्‌ अपनी A री पर अ्रीपार्बती जी से कहे थे उसी कथा को भी शंकर at को : 


5 
MESS 
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RRS,“ 
प्रेरणा से य या-'सपनेहुँ साँचेह मोहि पर जो हरगोरिपसाउ' श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी 
“स्वन्तः Yaa? तथा हम सबके कल्याणाथं उद्धृत किये हैं | जो मनुष्य इसे fe मे 
पढ़ता है अथप्रा सुनता है, वह सैकड़ों जन्मों के पापराशी से मुक्त हो जाता हैं | 


अम श्रागे श्रीतुलमी दासजी अपनी हार्दिक भावना प्रगट कर रहे हैं | कवि गरम 
के उपक्रम में कहे हैं । यथा-ो यह कथा सनेह समेता । कहिहहि सुनि ह हि समु सचेता ॥ 
| eee र।मचरया अनुरागी! | कलिमल रहित सुमल भागी ॥' श्र ग्रन्थ के उपसंहार में 
| कह रहे हैं | यथा- शतपंच चौप।ई मनोहर जानि जो नर उर धरै ॥ दारु अदिद्या पंच जनित 
| विकार श्रीरवुपति हरी! कहकर ग्रन्थ की समाप्ति किये, और अपनी भावना श्रपने 
श्राराध्यदेव श्रीराम जी को कहेंगे FE UI 
5०-सुन्दर खुजान कुपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 

© ~ 

पी एक राम अकाम हित निवांण प्रद मम आन sin 
ज़ : ha 2; RY) 
को कृपा लबलेश ते मतिमन्द तुलसीदासटु। 
पायो परम विश्राम राम समान प्रथु नाही' कहूँ aon 

अर्थ-श्रहा, शोभानिधान, परम सुजान, जो अनाशो पर प्रीति करते हैं, झो एक 
श्रीराम जी हीं हैं, इनके समान निष्क्राम हित करने वाला तथा निर्वाण अर्थात्‌ aft 
देने वाला कोई नहीं है | जिनक्री लवलेशमात्र कृपाक्रटाच् से में मन्दबुद्धि तुलसीदास 
भी श्राज परम बिश्राम पाया हूँ । अर्थात्‌ sa श्रीराम जी के समान मक्त पालक कोई 
भी प्रशन नहीं है ॥ ३७॥ | 


भावाथे-यथा- हुन्दर सुजान कवानिधान! अर्थात्‌ परमसुत्रान, यथा-'तों da जन 

अन्तर्थामी' है शरन्तर्यामी आप सब कुछ जानते हैं। सुन्दर अर्थात्‌ “हयाम शर्त! सकता 

सुहावन? श्याम शरीर स्वभाव से ही परम सुन्दर हैं। और कृपा के निधान हैं, यथा“ 

‘eu amie आपनी नाथ कीन्ह मल मोर! अनाथ पर जो प्रीति करते i; | 

'जिनहि परमप्रिय सि! अर्थात्‌ अनाथ ही जिनके प्रिय हैं सो एक राम, 5 
य दूत 


‘aia को दयालुदानी दूसरी न ळरोऊ' दीनों पर दया करने वाला आपके सिवा 
~ ee 
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n 


ही नहीं, ग्रकामहित अर्थात्‌ यथा-हिठु रहित जय युग उपकारी! । तुम तुम्हार Aaa पुनः 
निर्वाण प्रद सम श्रान को, यथा-निर्वाणादायक क्रोध जाकर? क्रोध करने पर भौ मुक्ति 
ही देते हैं, पुनः जाकी करपा लत्रलेश मात्र,यथा-“आाके बल लवलेरा ते जितेउ चराचर aR 
मतिमन्द भ्र्थात्‌ 'बुद्धि राशि शुभ गृणा सदन! पुनःतुलमीदास हूँ,अर्थात्‌ मेरा श्राज तुलसी 
दास गोस्वामी कविमम्राट्‌ क्या क्या नाम पड़ रहा है, यथा-'एक दिन तृत्तसी वह रहे 
पर घर्‌ माँगहि चून ।कृपा मई रघुनाथ की लुचुई दोनों जून! अर्थात्‌ लूचई कचौड़ी दोनों जून 
चल रहीं है| ्रहा, आज में परम सुख में हूँ, मेरे उदार प्रभु श्रीराम जी के समान 
कोई प्रथु नहीं है | पथा-'अस स्वभाव कहुँ gal न देखौं! तथा-'जेहि समान अतिशय कोउ | 


नाह अर्थात्‌ ऐता कोई है ही नहीं | यथा-'होहुँ कहावत सब कहत राम सडत उपहास। 

साहेब सीतान/थ ai सेवक तुलसीदास? अर्थात्‌ “शिव अज पूज्य चरण रघुराई | मोपर्‌ कृपा परम्‌ 
gears) बल्कि "शिव विरंचि सुर मुनि धमुदाई | चाहत जासु चरण सेवकाई' सेवा पते नहीं 

वह प्रभु हीं AIT मुझे अपनी सेवा दिये हैं यह परम उदारता है । ३७॥ 


दो०-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर | 
अम विचारि रघुवंशमणि,हरह विषम सवभीर | २ oul 


श्र्थ-हे रघुवीर ! मेरे समान दीन नहीं है, और आपके समान दीन हितकारी 
नहीं है, हे श्रीरघुवंशमणि ! ऐसा बिचार कर मेरी विषम मवभीर को हरण 


D> 


कीजिये ॥ २०४ ॥ 

भावाथे-भै य्या बालक वृन्द ! यथा-“मो सम दीन न दीन हित' ह प्रभो wale 
श्रीराम जी ! मैं अति दीन हूँ मेरे समान कोई दीन नहीं है, यथा-:6ुनि अ नऐकहु नाक 
Sade? मेरे पापों को सुनकर नरक भी नाक बन्द कर लेंगे अर्थात मुझे नरक भी ग्रहण 
करने को राजी नहीं होंगे, यथा-'राम विमुख थल नरक न age? में ऐसा पापात्मा दीन 
हूँ श्रौर आप पापापहारी दौनता AAA, यथा-'भररण WY दीवता भजन | gelecia 
प्रभु त्राश विसंडन TY AT को शरण देन वाले शरण।गत aaa हैं, जीवों को 
दी नता विनाशकारी दींनवन्धु हैं, यथा जि fe परमप्रिय er अर्थात्‌ दीनही जिनको 


| 
! की शरण 
MRR 


TT INS 
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I. 
देना यह श्रपनी विरुदावली को स्मरण कर के में तुलसीदास आपकी शरश हूँ, मेर 


भय को नाश कीजिये, यथा-'जन्मत मरत दुःसह हुःल होई' वह मेरा जन्ममरण का जो 
मवभय है ओर आप भवभयददारी हैं, मुझे भयंकर मय से छुड़ाइये | सरकारी प्रतिज्ञा 
है, यथा -'जो aia आवे शरणाई | राखों ताहि प्राणा की नाई ॥ तथा-अभ्षय॑ सई मृतेभ्यो 
दद मितदबतंमम? इम अपनी प्रतिज्ञा की र्ता झरते हुए 'को कगालु विनु पालिहे विलदावल्नि 
age? मेरी रक्षा कीजिये, यथा- 


id 


% पद % 


तूँ दयालु दीन हों तूँ दानी हों भिखारी | 
हों प्रसिद्ध पातको तूँ wads हारी॥ 

नाथ तूँ अनाथ को, अनाथ कोन मोसो | 
मो समान पातकी नहिं पातक हर तोसों ॥ 
ब्रह्म तूँ हों जीव तूँ है ठाकुर हों चेगे। x] 
तात मात गुरु सखा सवविधि हितू मेरो॥ | 
मोहिं ताहिं नाते aaa मानियों जो भावे | | 
ज्यों eat तुलसी कृपालु चरण शरण पावे ॥ | 
(विनय (44 ) 


है प्रभो ! जेमा मी हो मुक दीन होन तुलसीदास को शरण लीजिय, यथा 
(oily प्ोसि aa चरणा नमाम! | मोपर कृपा करिय अब स्वामी ॥? हे स्वामी नाथ! में जसा 
मातु भरोते | 


भी हूँ फिर मी मेरे ऊपर अब अवश्य कृपा कीजिये, यथा- सेवक सुत पिठ bee 
é 


रहें aaa ad प्रभु पोपे' अबोध शिशु बालक क्रो तो माता विता को पोपना 
उसको पोषने से ही रचा होगी, अब बिचार रुवंशमणि! ऐसा वि चार करके है रर 
मणि श्रीरघुब्रीर ! भक्तवत्सल ! भक्तपालक ! श्रीराम जी ! erg विषम Gi विषम 
अर्थात्‌ ऋठिन दुस्तर संसार में जन्ममरण का भय हरण' की जिये,में शरण हूँ शरणागत 
व॒त्मल मेरी रक्षा कीजिये ॥ २०५ ॥ 


दो ०-कामिहिनारि पियारिजिमि,लो मिहि प्रियजिमि “i | 
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिं राम ॥९९* | 
EO ४ 
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रे उत्तरकाण्ड ॐ ( ८६६ ) 
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0 LN ~ lod 

अथ-अहा, है प्रभो ! TA कामी को स्त्री प्रिय होती है, और लोमी को धन प्रिय 
होता है, तेसेही हे रघुनाथ ! श्रीराम जी ! श्राप मुझे निरंतर प्रिय लगो, अर्थात्‌ आप 
DN vn = ~ 
AGE मुझे सदा प्रिय लगो || २०६॥ 

ee ; fi f AS 

भाव/थ-भैय्या बालक वन्द्‌ ! यथा - कामिहि नारि पियारि जिमि’ अर्थात जेसे कामी 

पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, यथा- कामातुराणां न भयं न लज्जा’ अर्थात्‌ कामाशक्त को 


ay LS 


न भय लगता है ओर न ASAT ही लगती है | 


हे प्रमो ! कामी पुरुष की स्त्रो में कितनी आशक्ति होती है, वह मुझे पूर्ण स्मरण 
हे, और MINTS, यथा-“न भयं न लज्जा' में कामाशक्त होकर रात की कड़ी तूफान के 
ANY gs की नौका पर नदीं पार हुआ ऑर साँप की रस्सी पर चढ़कर ससुराल के 
घर में प्रवेश किया, ऐमा तो निर्भय था और लोक लज्जा छोड़कर इम अवस्था में में 
ससुराल गया अर्थात्‌ कामिहि न।रि पियारि जिमि मुझे पूरा स्मरण और अनुभव है, 
अतः “वव ममता ताग बटोरी” के अनुसार मेरी स्त्री में ममता और कामाशक्ति जेसी 
Naa ही आशक्ति श्रापमें हो, में आपके बिना चणमात्र शान्ति न we | 
स्त्री शक्त दुर्वासा जी यथा - 


श्लो०-स्त्री विच्छेदोविदग्धानां सबशोका परात्पर | 
ata चेतनां प्राप्यं प्रांस्त्यक्त, सश्चुद्यतः॥ 
पुनः- युत्रतीनां सदाचित्तं पंसुतिष्ठत्यसंशयम्‌। 
अस्मिन्ये नौस्तु संयोगे संगते वाप्यसंगते॥ 


श्र्थात्‌ स्त्री आशक्त प्राणी का चित्त सदा स्त्री में ही आशक्त रहता है, स्त्री बिना 
बह च्णमात्र जीवित नहीं रह सकता है, ऐसेही में सदा आपको ही रूप माधुरी a 
अशक्त रहूँ, मुके चणमात्र भी शान्ति न मिले, में wae बिना मृत पिए a जाऊ) 
यथा= तप qT होह महि काला । है विधि मिले कवनि विधि वाला wv मिलने को तो 
इस प्रकार लालायित रहूँ, र अप्राप्ति में, मणि गिरिगई gfe aq गौठ अर्थात्‌ प्राप्ति 
के लिये तो सर्व धर्मान्परित्यञ्य करके खोजता ad जसे कामाशक्त और शरग्राष्तिमें 
असे गाँठ से घन गिर जाने से व्याकुलता होती है, लोभियों को जस धन, ye 


—$—$— $$$ 
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आपकी प्राप्ति के लिये काभाशक्त पुरुष को स्त्री प्राप्ति को इतनी आतुरता रहे, औरँ 
्राप्ति होने पर श्रापके प्रति “जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई' जैसे धन प्राप्त होने पर 
लोमी को लोम बढ़ता ही जाता है ऐसाही आप में नित नव परेम राम पद होई'दिन प्रति 
नत्रीन प्रेम बढ़ता ही रहे | यथा="नित नव राम प्रेम पनपीना | बढ़त घर्म दल मन न मल्लीना । 
ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी। स्वा।म सुरति सुरवीथि विकाश ॥ राम ग्रेम विधु अचल अदोषा | 
पुनः ‘gern गात (ey तिय रघुवीरू | नाम जीह जप लोचन नीरू ॥! अर्थात्‌ मेरा जीवन इस 


। + ४ 
प्रकार श्रीचरणों में तल्लीन रहे | 


प्रथम-'कामिहि नार अर्थात्‌ योस्वामी जी भगवान्‌ से श्रपनी हार्दिक भावना 

~ ह ~‘ nN NEN ~ ~~ 

कहते हैं कि जेसी कामी पुरुष की स्त्री में चाह रहती है वेसी चाह मेरीं श्रापके लिये 

अतिशय श्रातुरता रहे । जेसे कामी को सवत्र स्त्री ही दीखती हैं, यथा-'भये काम वश 

योगीश aga तब 'देखहि चर।चर aaa’ ऐसी दशा मेरी रहे, (निज प्रमुमय देखत जगत? 

(oh es ८, ~ = (९ 

तथा-'मियाराम मय aa जंग जानी! एवं ag देखहि तहँ प्रभु श्रात्तीता! मेरे नेत्र में सत्र 

आपद्दी रहें | 


द्वितीय- 'लोगिहि प्रिय जिभि दाम? अर्थात्‌ धन लोमी को लोभ दिन प्रति दिन 
बढ़ता ही जाता हे, यथा-'ऊदित सदा श्रथश्य कबहुँना | षट न जग नम दिन दिन दूना ॥' 
अतएव ‘nag घटे जमि Ag आपके चरणकमलों का प्रेम रूपी मेरा धन सदा बढता 
ही रहें | 

mat! हे मेरे प्रभु देवाधिदेव श्रींगमलला जू यथा-“वरु कोटिक विधि करें थाती 
4g तबु छिन बिन छुटै ॥ ह परी तुम्हरी लगन लाडिले कीनेहु जन्म न टूटे ॥' तवाहि ae 
जन्मों HAT ae रामपद WAVE’ में यह कभी मी भूलूँ नहीं, कि प्रभु सदव a 
हृदय में निवास करते हैं, आपटी मेरे जीवन के खत्रधार हो, मेरा प्राण मन AAT 
ara में ही निवास करे | मेरा यह विश्वास सबंदा अटल रहे, कि ye ATF 
बिपरीत मेरा अन्य श्रबलम्ब गति अन्य आश्रय, अन्य शरण, अन्य रते | 
अन्य अस्तित्व मेरी नहीं है । और यह मेरे पंचमौतिक नश्वर शरीर FAINT में 


गी ~ हर ¢ ea य अवि#र’ 
grag) विराजमान रहकर सजीव किये हैं, यथा- भरत प्रमु दय अर्चे 
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# उत्तरकाण्ड # (eae 


अथवा '्राण प्राण के जीव के जिव सुख के सुख राम? हा, हे मेरे प्राण जीवन राम, हे मेरे 
प्राणप्रियतम श्रीरामभद्र जू ! हे मेर जीवन धन सर्वस्व ! में आपकी इस परम मनोहर 
"कन्दर्प कोटि कनीय किशोर मूर्ति श्यामसुन्दर रूप माधुरी का ध्यान करते हुए श्रपने 
हदय बिहारी ! आपको में सदा अपनी गोद में लाड लड़ाता दे एस) 
टट | आपके रूप रमामृत को पान करता ही डँ | 


- 


है मेरे लाईइ्ले श्रीराम जू, में जो कुछ करूँ आपकी ही प्रेरणा से करूं, 
आपकी मेरे द्वारा अपना काय करो,अ्रपना उद श्य ACTS मेरे हृदय TaN | मेरे HAR 
आपका ही प्रेम सदा मरिपूर रहे आपही प्रेम रूए मरे सामने विराजे रहो. हे मेरे हृदय 
भूषण राम! मेरी बृद्धि आपही प्रकाशित करते रहो,मेरै मस्तिस्कमें आपही बिचार करते 
रहो, और मेरे सत्र अहंकारों को आप अपने में हो लोन कर लो, इस दीन दुखिया के 
हृदय में श्रापके मित्राय ओर कुछ भी न रहे। 


है सब शक्तिमन्‌! हे सर्व समर्थ श्रोराम जी ! में सवेदा आपको ही कपा का 
अ्रवलम्बन करूँ , मेरी सब सांसारिक ममता को अपने में लीन करके मेरा सारा ममत्व 
आपकमें ही हो, यथा-'सबकी ममता ताग बटोरी” ओर मेरे में सदा नम्रता दीनता 
वान्सल्वता, सर्वगुण आपही करते रहें,हे मे प्रेम सनेम श्रीरामजी ! आपही मेरे भीतर 
और बाहर सर्वत्र सिद होकर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो, आपही मेरे स्वम्ध होकर 
अपने चरशकमलों में मुझे लगाये रहो | 

है मेरे प्राण प्रियतम श्रीराम जी ! में अपने स्वरूप को सर्व प्रकार भूल जाऊं, 
प्यारे श्रीराम ! आपकी जय हो सबंदा जय हो। 
श्रोराम जी! इम दीन हीन करो विनय सदो 
रहे, अम्तु । ` एक भरोसा ay को राम ठुम्हारिहि 


केबल आपही आप रहो, हे पर 
है भक्ताधीन भक्तवत्सल | मेरे सब कुछ 
सर्वदा श्री चरण कमलों में स्वीकार होती 
अस | विनय यही श्री चरण में लघुमति भ्रमु के दास ॥' शुभमस्तु ॥ २०६ ॥ 


vats ey THU कृतं सुकविना श्रीशंधना guid, 
श्रोमद्रामपदाब्जमक्तिमनिश प्राप्त्ये तु रामायणम्‌ । 


OD id 
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(8०२) # शीरामर्चारंत-मानस # 


मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये | '' 
भाषावद्वमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ay | | 


0 ly C= los कर 
अथ-सवब प्रथम, मव श्रेष्ठ कवि शिरोमणि, श्रीशंकर जी, इस श्रगम्य मानस 
रामायण को श्रीराम जी के चरणकमलों में निरन्तर भक्ति प्राप्ति होने के लिये निर्माण 


क्रिये थे तो स्वामी श्रीतुलसीदासओ ने मी उसी को श्रीराम नाम में तत्पर मान कर 
अपने अन्तःकरण के अन्धकार को मिटाने के लिये वेसेही भाषा में बनाये। 


उपक्रम ओर उपमंहार | 


उपक्रम यथा-नानापुराण. निगमागम संमतं यद्‌, 
रामायणे निगदितं क्कचिदन्यऽतोपि। 
स्त्रान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 
आपानिवद्धमतिमंजुल मातनेति ॥ | 


उपमंहार श्लो०-यत्पूव प्रभुणा कृत सुकविना, इत्यादि | 


शी गोस्तामी तुलसीदास जी, अपने कल्याण के लिये श्रीराम नाम की ANAT 
लिये, यथा-'राम नाम कर ब्रमित प्रभावा । वेद पुराण उपनषद्‌ गावा ॥ राम नाम कॉलि 
अमिमत दाता | हवित परलोक लोक पितु माता ॥ जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तो हमार 
पूजहिं अपरिलावा’ और श्रीराम नाम की ही महिमा नाना दृष्टान्त, दार्शन्त रूप में 
विस्तार करके गाये, यथा 'यहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति wT 
वेद पुराण तथा श्रुतियों का सार श्रीराम नाम ही इस रामचरित मानस में आदि a 
ग्रन्त पर्यन्त गाया गया है, और श्रीराम नाम से ही श्रीतुलसीदास जी का परम मंगल 
( कल्याण ) EAT यथा- राम नाम को कल्पतरु कलि कह्वाण निवात्त | जो हुमिरत मथी मर 
ते gaa? तुलसीदास ww में तुलसीदास मांग के समान अपवित्र मादक था परन्तु a 
की BO से तुलसी के समान पवित्र तथा गुणकारी बना एवं श्रांज तुलसी को Ag 5 
कविसंम्राट कविरत्न कविवर इत्यादि नाम से गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी पुकारे जा 
| रहे हैं, सो एक सात्र श्रीराम नाम की महिमा है | 

Ded ig Ni eS 
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रला०-पुणयं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं , 
मायामाहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बु पूरं शुभम। 
श्रीमद्रामचर्त्रिमानसमिदं भकत्यावगाहन्ति ये , 
ते संमारपतंगघोरङिरए दह्यन्ति नो मानबाः॥२॥ 

अर्थ- भैय्या बालक Tez | तथा Wager! यह. श्रीमद्रामचरित्र मानस पुणय 
स्वरूप है, सब पापों को हरने वाला, और मदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति 
को देने वाला, माया और मोह के मलों का विनाशकारी है, अत्यन्त निर्मल, सुन्दर 
पवित्र प्रेमा मृत जल से परिपूर्ण एवं सब मंगलकारी हैं [इस मानस सरोवर में जो 


भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं, वे नर नारी संसार रूपी त्रैताप सूर्य को तीच्ण किरणों से 
नहीं जलते हैं ॥ २॥ 


भावाथ-यथा- पुण्य पापहरं’ अर्थात्‌ पुणयमय सर्वं पाप बिनाशकारी, इत्यादि 
ब्रिशपशों से बिशिष्ठ, यथा-'कुपथ कुतक कृचालि #लि कपट दंभ पाखंड | दहन राम गुण 
ara इमि Seq wae प्रचंड पुन! रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहु | सज्जन कुमुद 
चकोर चित हित विशेष वड़लाहु ॥' इत्यादिक बहुत बार कहा गया है, पुनः 'जे यहि वारि 
न मानस घोये । ते कायर कलिकाल विगोये ॥ यह भी बताया गया है, पुनः 'मकत्यावगाहरित 
ये? यथा-'कहृहि सुनहि अनुमोदन करही | ते गोपद इव भवनिधि तरही ॥! यह भी कहा गया 
है। पुनः 'ते dare पतंग बोर किरण अर्थात्‌ बह संसार सागर त्रेताप पीड़ित तीच य 
की किरणों के समान तापों से नहीं ज लेंगे | यथा-'मन करि विषय अन्त वन जई | होई 
मुखी जो यहि शर परई ॥' मनुष्य का मनरूपी हाथी बिषय रूपी बन में, यथा- 
“विषया बन पामर मूलि परे' जल रहा है, यदि भाग्यबश इस मानसरोवर में आकर गिर 
जाय, अर्थात्‌ 'मवत्यावगाहन्ति’ तब वह सुखशान्ति पा सकता है अर्थात बच aT | 
तथा- कहत gaa हषेहि पु्लकाही। ते सुती मन मुदित नहाही॥” बह त्रेताप से 
नहीं जलेंगे | 

पुनः 'मानवा:' यह ग्रन्थ के अन्त में ब है और आदि में यथा='वरणाना' में बह, व 


अमृत चीज है, यथा-'ममिय गूरिमय YU WE रामन सिमल TI शरीक AN 
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रहति भक्ति जीवनि मूरी। अनो गन श्रद्धा अति रूरी” अर्थात्‌ अमृत मूल का सुन्दर चूर्ण 
हैं, जो Gas कुप्य पाइ BH’ पुन! “मोह सकल व्यापिन कर मूला मोह सब व्याधियों 
का मूल मल बड़ रूपी रोग है श्रोर विषय कुपथ्य द्वारा मन्दाग्नि हुई है श्री गुरुदेव के 
चरण रज रूपी चूण से भौतिक व मानस सब्र रोग नष्ट होंगे । और यथा-क/म वात कफ 
लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती ज'रा। प्रीति करें जो तीनिहुँ भाई। उपजय ala qa 
gaze’ इम सन्निपात रोग विनाश के लिये सेवा श्रद्धा तपस्या योग ज्ञान Fa | 
जप तप त्रत इत्यादि मे बनी हुईं guia भक्ति सजीवति yr मूर त्वदायिनी संजीवनी | | 

चन्द्रोदयवटी श्रद्धारूपी अनोपान के साथ सेवन करने से मन्निपात रोग नाश होजायगा | 
तथा-थयहि बिधि मलेहि कुरोग नशाही | नहित कोटि यतन ae जाही!| 


यह आदिमें व श्रौर अन्त में व होने से संजीवनी अमृत बीज में संपुटित हुईं यह मानस | 
कथा जो पढ़ेंगे व सुनेंगे वे अमरपद रूपी निव धाम पवे उन्हें मृत्यु संस्।र सागर का | 
भय नहीं रहेगा | | 


अन्तिम अविरल हरिभक्ति सोपान हैं यही सप्तम सोपान फल श्रुति यथा- 
“याहि महं सुभरा सप्त सोपाना । रघुपति भक्ति केर पंथाना? यही सातवां सोपान श्रविरल | 
हरिभक्ति बित है | यहो उत्तरोत्तर सातो काणडों क्री फल श्रति तथा क्रमशः | 
१-शुमकमं एवं सुख, २-प्रेम वैराग्य ३-विमल वैराग्य, ४-विशुद्ध संतोष वेराग्य। 
-ज्ञान वेराग्य, ६-विज्ञान वैराग्य, ७-अविरल हरिभक्ति वेराग्य कहा गया है, यही 
श्रीराम भक्तों तथा माधकों का उत्तरोत्तर साधन है,इसी लिये मानस का निर्माण Emel 
अस्तु शुभमस्तु मंगलमम्तु शान्तिरस्तु ॥ २ ॥ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुप विध्व॑ंसने सप्तमः सोपानः सर्मा | | 
उत्तरकाण्ड समाप्तः 
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| दा०-मागशीष शुभपूर्णिमा, पणिडित वाप्र जान। 
शिशु विनोद टीकाऋरी,परए ग्रन्थ महान ॥ 
राममीय शोभा सुखढ, महिमा गुए आगार । 
गंगादासहि' नाम बल, चाहत चरण तुम्हार । 


| भेय्या बालक बृन्द ! श्रीराम चरित मानस का उपक्रम, यथा-'सोरट' अर्थात्‌ उसे 
रदी, तथा-“दोह।' दो अक्षर श्रीराम नाम, यथा-'रसना तूँ राम नाम क्यों न रटत? तथा- 
| श्लो०-हे जिह रस सारज्ञे aaa मधुरप्रिये। 
मधुरं aya रामनामामृतं पिव॥ 


शतः "राम राम FZ, राम राम जपू, राम UAH अर्थात्‌ मन बचन और कर्म से 
राम राप कहो | 


| पुनः चौपाई यथा='चाएह मिथि तेहि कहि समुझावा! अर्थात्‌ साम, दाम, दण्ड 
| ओर विभेद, चार प्रकार राजनीति तथा घर्म नीति से कहकर समझाया गया है, पुनः 
| : छन्द, श्र्थात्‌ छानबीन, समझ THR अच्छे से पढ़ो समको और करो, यथा- 
| जो यह कथा मने समेता! | ऋह़िउ हि सुनिहहि समुकि सचेता ॥ होइइहि रामचरण Aqua | 
| कलिमल रहित सुमंगन्नअ।ग ॥' तथा- यहि महँ रघुर्पात नाम Sera । अति पावन पुराण 
off सार।' उसे ही रामचरित मानस पढ़कर अच्छे से ममक लो ऑर राम राम भजन 
करो यथा-'राम भजे हित डरो$वु्डारा श्रीराम नाम भजन से ही हम AAT का कल्याण 
होगा, तथा-'रमहिं भजहि त।त रिव धाता | नर्‌ पामर कर केतिहा बाता शिव ब्रह्मा 
इत्यादि सभी श्रीराम नाम भजन करतं हैं तो हम मनुष्यों को गणना ही क्या डे 

अर्थात्‌ हम TR) तो अवश्य ही भजन करना चाहिय | यथा- 


श्लो०-सुखम्रदं रामपदं मनोहरं Fare भीतिहरं शिवाकरम्‌। 
agent धमेकरं गुणाकरं वचोवर में हृदयेस्तु सादरम्‌ ॥ 
अर्थात सवं सुखकर श्रीराम जी के परमपद को देने वाला सर्व भय विनाशकारी 
परम मनोहर, मवे यश, घम, गुण देन वाला हम AA का सर्व कल्याणकारी दो RAT 
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राम नाम हीं है | यथा-'एक कत्र एक बुङुटमर सब ada पर जोह । तली खुबर नाम 
के वरण निराजत दो? तथा-'राम नाम कलि अमित दाता । हित परलोक लोक पितु माता? 
इहलोक, परलोक दोनो में सुख देने वाला श्रोराम नाम है। अतः 'राम नाम कर अनित 
प्रभावा | वेद पुराण उपतिषद गावा? Bo Wo Aro काणे स्वर्ग १ श्लो० १ 

यः प्रथवी भरवारणायदिविजञेः संप्राथितश्चिन्मया, 

संजातः Fat ae रविकुले माया मनुष्य ऽव्ययः | 

निश्चक्रं हृत रत्तं पुनरगाद्‌ ब्रह्मात्व माद्यस्थिगं, 

atta पाप हरां विधाय जगतां तं जानक्रीशं भजे ॥ 


अर्थात्‌ उन्ही श्रीराम जी की कीतिं तथा नाम हम wat का पाप ताप नाशक 
शरोर git भक्ति देने वाला है इसलिए उन्हीं श्रीजानक्रीनाथ श्रीरामचन्द्र जू काही 
मजन करना चाहिए, यही दै अध्यात्म रामायण का उपक्रम और इसी अध्यात्म 
रामायण की हीं व्याख्या श्रीरामचरित मानस है, उसी से पूरी पूरी मिलती जुलती है 
इसी में नाना पुराणों का संमत है। यथा- 


श्लो०-पडन्ति ये नित्यमनन्यचेतमः , 

श्रुवन्ति चाध्यात्मिक संज्ञितं शुभम्‌ | 

रामायणं सवं पुराणमंमतं , 

निभूत पापा हरिमेवयान्ति ते ॥ 
ma यह मानस रामायण सर्व पुराण संमत ग्रन्थ है इसको पढ़ने सुनने वाला 
निष्पाप होकर भगवान्‌ श्रीराम जी के लोक जाता है। तथा-नाना पुराण निरमा 
संमतम्‌ यहीं है मानस रामायण अर्थात्‌ अध्यात्म रामायण तथा मानस रामायण का 

यही उपक्रम है | 


| 


पुनः उपसंहार यथा-अ्र० Wo Fo कोणडे ६ श्लो० ७१ | 


fi Oe ~) 
श्लो०-रामायणं काव्यमनन्त ged श्रीशंकरेणामिहितं भवान्यः। 


> ~ 
मक्त्वा पठेधः श्रुणुयात्सनित्य॑पापेबिशचुच्येत जन्म शतोदूमर्वैरच ॥ 
Mes 
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| अर्थात्‌ झन पुण्य फलदायक यह रामायण काव्य सर्व प्रथम श्रीशंकर जी 
¢ 
ने भवानी श्रीपावती जी को सुनाई थी यह सर्व पाप ताप नाशिनी है | उसी अध्यात्म 


रामायण को ही वृहत्‌ व्याख्या संस्कृत को भाषा में ओ गोस्वामी जी मानस रामायण 
नाम से उल्था किए हैं। यथा- 


रलो ०-नाना पुराण निगमागम संमतं यद्रामायणेनिगदितं क्कचिदन्यतोऽपि | 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा माषनिबद्धमतिमंजुलमातनोति ॥ 
तथा-'म/पा वद्ध करब में सोई | मोरे मन प्रोष जेहि होई अर्थात्‌ अपने समने के 
लिए मंम्क्रृत को भाषा अर्थात्‌ बिशुद्ध भारती य देव नागरी ( हिन्दी ) माषा में बनाए | 
उपक्रम सोरठ, दोहा में आरम्भ किए अर्थात्‌ दो अचर श्रीराम नाम रठो, उसी 
राम नाम का तथा मानस रामायण के उपसंहार में बताया गया यथा-'वारि मथे घृत 
होहि वरु शिकता ते वरु ते | बिनु हरि भजन न भव alta यह सिद्धान्त nde’ यही सातौ 
काण्ड मानस रामायण का श्रटल सिद्धान्त है | अब सिद्धान्त निश्चय करके श्रीतुलसी 
दामजी अपने मनको शान्तना देते हैं। यथा- 


पाई न केहि गति पतित पावन राम मजु सुहु शठ मना | 
गशिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ 
गभीर यमन किरात खश श्वपचादि अति श्रध रूप जे। 
कहि नाम. वारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते ॥ 


इस प्रकार अपने मनको पूर्ण समाते हुए मानस महार्म्य कह रहे हैं। यथा- 
“जाने fag न होइ परतीर्ता इत्यादि, 

यथा=*रघुवंश भूषण चरित यह नर नारि सुनहि जे गावही ॥ कलिमल मनोबल aie 
Ag श्रम राम घाम faaragi’ तथा- 'जह सन्त सब ate’ एवं ye दुलेम सुख करि जग 
माही: । अन्तकाल रघुपति पुर जाही? स्त्र चाहे पुरुष जो इसको gait | अथवा पुगे, 
वे निष्पाप होते इए इहलोक में देव दुर्लभ सुख भोगकर जीवनान्ते श्रीराम जू के धाम 
साकेत लोक को जाँयगे अर्थात्‌ संसार से मुक्त हो ata | 


eee न 
A ie 5 cu, Als eee मन 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


SN 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


| ( ६०८) x श्रीरामचरित-मानस ॐ 


भैय्या बालक बृन्द ! श्रीगोस्वामी जी अध्यात्म रामायण का ही अनुकरण करके 
ग्रन्थ की समाप्ति कर रहे हैं | यथा- 
श्लो०--यत्पूवं प्रभुणाकृतं सुकबिना श्रीशंभुना दर्गमम्‌ | 
श्रीमद्राम पदाव्ज भक्तिमनिशं प्राप्त्यैतु रामायणम्‌ ॥ 
मत्वातद्रघुनाथ नाम निरतं स्तरान्तस्तमः शान्तये | 
भाषाघद्गमिदंचक्रार तुलसीदासम्तथा मानसम्‌ ॥ 
शर्थात्‌ कवि श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीशंकर जी ने पहले जिस दुगम अध्यात्म रामायण 
| ( मानस ) को श्रीराम जीं के चरण कमलों सें face निरंतर ( अनन्य ) भक्ति प्राप्ति 
होने के लिये रचना की थी, उसी अध्यात्म रामायण को श्रीरघुनाथ श्रीराम जी के 
नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अन्धकार को मिटाने के लिए में तुलसी 
दास इसे मानस रामायण के रूप में भापावद्ध करने जा रहा हूँ अथवा किया हूँ | 


भेय्या बालक बन्द! यथा-“त्यूब? अर्थात्‌ जिसको बहुकाल पूव में 
ही श्र्थात्‌ सतयुग से ही कवि शिरोमणि श्रीशंकर जी श्रतिशय दुर्गम श्रप्राप्त श्रीराम 
नाम को संग्रह करके मनही मन में गुप्त रक्ख थे, यथा-ह्माम्मोडिसमुद्धव॑ कलिमल" 
ध्वं सन चाउव्ययम' तथा-ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदानि।रामायण शतकोटि महेँ लिय 
महेश जिय ज/नि' अर्थात्‌ ब्रह्मरूपी पंचम वेद्‌ द।ल्मीकी mae के सौ करोड़ रलोकों 
में परभगुप्त श्रीरामनाम को जानकर मनहीमन मनन निदिध्यासन करतेथे और श्रीराम 
नामको भक्ति ats जानकर सातकाणड श्रध्यात्म रामायण रूपमे पूण भत्ति ग्रन्थ रचना 
करके सदा सवेदा मनही मन श्रीराम नाम मनन करते थे यथा-'रचि महेश निज मानस 


los ( 5 
| शाखा । पाइ सुसमय शिवासन map कलिकाल का आगमन देखकर पावती को कहे, यर्था 
मे राम 


राम रामेति wala रमे मे मनोरमे | aga नाम तत्तुल्यं CH नाम बरानने' अर्थात्‌ रा 
Le ~ is q 
इति केवल राम राम तथा-'लि विल्ोकि जगहित हर्‌ [रजा । शावर मंत्र जाले bs 


सिरिनि अर्थात राम राम इति यह मंत्र है और जाल अर्थात शीराम नाम इने की 

| स्थान निर्माण करिए, यथा-एहि ag egal नाम उदारा? शाबर, मंत्र श्रथति शवर 

| बाल्मीक (द्वारा प्रचार किया gar) सिद्ध मंत्र श्रीराम नाम इत्यादि इत्यादि श्रीराम 
| नाम का परत्व मानस रामायण में बित है | यथा-'ताना garg (aaa | 

ee ee 
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१ उत्तर काणड (६०६ ) | 


Too 
श्रीराम न [म क उपासक तथा विश्वासो रौर जापक 


परमाचाय श्रीहनुमान्‌ जी कहते हैं हे श्रीराम उपासक भक्त 


श्रीराम भक्त शिरोमणि 
गण! यथा- 
रलो ०-कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां, 
पाथ्ययन्सुमुक्तोः सपदिपरपढं प्राप्तये प्रस्थितस्य | 
विश्रामस्थानमकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां, 
वीजं थमद्रुमस्य प्रमवतुमवतां भृतये राम नाम॥ 


शिव संहिता ) 
रजा०-अह भवन्नाम जपनकृतार्थोी वमामिक्राश्याम निशं भवान्यः | 
मरिष्यमाणस्य विञ्क्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव राम नाम ॥ 


तृथा- काशी मरत जन्तु अवलोकी । जासु नाम बल करों विशोकी! इत्यादि श्रीराम 
| नाम को ही महिमा विशेष रूप से बित है | यथा-'राम नाम कलि अभिमत दाता | हित 
TOMI नोक fag माता ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति माषा। तो हमार पृजह़ि अभिलाषा i 
इत्यादि श्रीराम नाम का परत श्रौतुलसीदासजी क्रत मानस रामायण में बर्णित है | 


A ~ ~ 

भेट्या श्रीराम भ्र जू ! इस प्रकार आपके नाम रूप लीला ओर धाम तथा प्रश्न 
को उदारता, दयालुक्षा, भक्त वत्सलता रौर दीन बन्धुता इत्यादि शुभ कीति सुन कर्‌ 
में भी शरण आया हुँ यथा- “उमा राम स्वभाव जिन जाना | ताहि भजन तजि भाव न आना? 


तथा -'श्रवरा Gay सुति was’? अतः “थो तुम जानहुँ अन्तर्यामी ।पुरबहु मोर्‌ मनोरथ स्वामी? | 
समस्त मनोरथ श्राप पूरे किये हैं और जो अपूर्ण है वह भैय्या श्रीरामभद्रजू ! आप जानते | 
हैं| यथा-'तुम विनु रम सकल सुख aia | नरक सरिस हुहुँ राज समाजा ॥' azar श्रीराम | 
aga ! तुम्हारे चरण कमलों के बिना इस लोक का सुख तथा परलोक का सुख दोनों | 
नरक के समान हैं गोद में विराजमान रहै, मे तुम्हारे चरणकमलों को जीभ से चाटता | 
| रहँ हृदय में लगाता रहूँ, कपोल चुम्बन करता रहूँ । भ्या 'तेहि सुख ते शातंकोटि गुण! | 
जो सुख मुझे मिला है उसका सौ सौ करोड़ गुणा अधिक सुख ग्राप्तकर में कृताथ हो | 
जाऊँ, मेरा जीवन सफल हो जाय । 'एक मदो नाम को रोम तृम्हारिहि आसे । विनय यह 
श्रींच/७ में लघुभति गंगादास | | 


Me a aha 5 लता 
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मेस्या श्रीराममद्रजू ! यथा-'जानो नहि कछु भजन उपाई? तथा-'सकल कला सब 

बिद्या हीन? एवं नाथ सकल साधन में हीना। कान्ह पा जानि जन दना? में aq प्रकार 
न भ r- ry WJ las | 

निर्गणी हूँ कुछ जानता नहीं हूँ, ऑर सब साधन कक्रयाहोन हूँ तथापि कीन्ह अनुमह | 


च 


अमित अति ay विधि सीतानाथ' भैय्या आपकी पूणे कृपा हे ओर कृपा करते ही रहेंगे | 


¦ पद = 


भैय्या श्रीरामभद्र जू! | 
तुम्हरे चरण का वियोगिया गुरुजी get गेले ना ॥ टेक ॥ | 
जैसे बाग में लकड़ी सुखानी Fear लकड़ी सुखानी । | 
में वैसे ae ना, तुम्हरे चरण के विछोहवा में वेसे aM ना ॥ 
तुम्हरे चरण का वियोगिया गुरुजी सूखी गेंले ना ॥ १ | 


Ba 


जैसे बाग में कोयली gee प्यारे, कोयली कुँ के , | 
में बेसे कुहूँ al, हाराम हाराम बोली में वेसे GFF ना। | 
तुम्हरे चरण का बियोगिया gest सखी गले ना॥ २॥ 


जैसे बादल को देखि चातक पुकारे Wear चातक पुकारे , 

TA पुकारू ना,हा श्या मसुन्द र,श्यामसुन्दर मेंवसे पका रू ना | 
तुम्हरे चरण का वियोगिया गुरुजी सखी गैले ना॥ ३॥ 
के 


कक 


जैसे मेघ को देखि मोरबा fee भेख्या मोरवा 
में वेसे fea ना,तुम्हार मेघमुख मंडलवा देखि में बसे टह न 
तुम्हरे चरण का बियोगिया गुरुजी खरखी गेले ari? | 


जेस पात्रस भेले दादूर कलोलें, भेख्या दादुर Fala 
' में वेसे कलोलू ना तुम्हारे करुणा नयन पावसा देखि में बंस 
कलोलू ना | तुम्हरे चरण का वियोगिया० ॥ * ॥ ] 


गुरूदेव तुम्हें हाथ जोरि विनती करें हाथ जोरि पेंट याँ परें 
कबखेलिहना अपने गुरुजीकी गोदियाँ भंया कबखेलिहीना 
तुम्हरे चरण का वियोभिया gest at गेले ना॥ घै । 
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अथा त्वं मायया सबं करोषि रघुनन्दन । 
तथै कानुबिधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यड्म ॥ 


_ 
Dr 
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हृदयं श्यामलं रूपं रामं सीता समन्बितम | 
ज्या राम रामेति मधुरं गायति क्षअम ॥ 
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| # उत्तरकाण्ड & (६११ ) 


राम सोय शोभा सुखद, महिमा गुण आगार | 
| 'गंगादासहि!नाम बल चाहत चरण तुम्हार II 


शुभमस्तु मंगलमस्तु 


Way बालक वृन्द ! यह विशुद ज्ञान वेराग्य और भक्ति मंपादन नामक सप्तम 
सोपान हे | इसको पढ़के समझो और करो, यथा-'राम मजे हित होइ ठम्हारा? श्रीराम 
| नाम, ज्ञान ेराग्य और भक्ति युक्त मजन करने से ही हम सबका कल्याण होगा,तथा- 
“राम नाम कलि अभिषत दाता | हित परलोक लोक पिठुमात? इह लोक श्रौर परलोक 


दोनो में सुख देगा | 

भेस्या ्ीराममदूजू ! दीन, ही न, अनाथ, अर्चक, यथा- क्रूर कुटिल खल gale 
कलंकी । नीच निशील निरीश निशकी ॥ तेउ सुनि शरणा aye श्र।ए। सकृत प्रणाम किए 
अपनाऐे ॥' हे श्रीरामललाजू ! नाना दोष अवशुण, श्रसाधु गुण युक्त श्रनाश्रय 
बालक यथा- 


श्लो ०- नोमोदरों न जनकी जननी न जाया नेबात्मजों न च कुलंबिपुल बल॑बा | 
संदृश्यते न किलकोऽपि महायको में तम्मात्वमेवशरणंम्रम दीनबन्धो !॥ 


| हे प्रमो ! श्रीरामलला ज्‌ ! यह बालविनो दिनो टीका लेखक अनाथ बालक को 


G 


दीन पुकार सुनिए, में आपकी शरण हूँ | 


परे प्राणों के मालिक हो स्वामी तुम्हीं, हो चुरा ये तुम्हीं पे दिवाना प्रभू। 
जटा शिर पर बहन पहने भगवा वसन,कर चला साधु संतों का बाना प्रभू ॥ 
जो प्रवल प्रसा किया मेरे प्रिय प्राण ने, सो पड़ेगा तुम्हीं को तिला प्रभू | 
हे प्रणतपाल पूरण परब्रह्म तुम, माँकी बाँकी तू. अपनी दिखाना प्रभू ॥ 


A 5 \ 
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( ६१२) ® श्रीरामचरित-मानस & 


राम रामा पुकारू बन वन में, राम प्यारे बसो शुरु गोदी में ॥ टेक ॥ 
बन बन में पुकारू सघन में पुकारूँ, पुकारू में पल्लब लटन में ॥ राम ० || 
जल में पुकारू सुथल में पुकारू, पुकारू में तारा गगन में ॥ राम० ॥ 
ऋषिन में gare झुनिन में gare, पुकारू में हीरा रतन में ॥ राम० ॥ 
गुरूदेव तन मन में gare, as में अपने यतन में| 
राम रामा पुकारू बन बन में, राम प्यारे बसों शुरु गोदी में॥ 


भक्तवत्सल श्रीराम भद्र जू की गुरुजी को शान्त्वना | 
हे श्रींगुरुदव ! में तो श्रापकी ही मंजुल गोद में सदा छना बँधा हूँ, प क्यों 
दुःख कर रहे हैं। यथा- 
पद (तर्ज रमिया ) (१) 
भीनी झीनी प्रेम की Dat, मोपे तोड़ी न छोरी जाय ॥ टेक ॥ 
ater होय तो तोरि देखाऊँ, खंभ होय तो फारि बहाऊँ | वज्ज होय 
तो पीसि उड़ाऊ | धनुष होय तो तोड़ छिनक में प्रीति न तोड़ी जाय। 
मीनो कीनो प्रेम की डोरी मोपें तोड़ी न छोरी जाय |! १॥ 


दाव।नल अगिनी पी जाऊं | पर्वत होय तो धारि दिखाऊं | सागर होय 
तो बाँधि देखाऊं । तीनि लोक को नापू पाँव ते, प्रीति न नापी जाय ॥ 
भोनी भीनी प्रेम को डोरी मोपे तोड़ी न न छोरी जाय || II 


dig शुजा छनमाहि sare | सहस़बाहु को काटि गिराऊँ | चीर चारि 
हरिणाकुश are | कहौ तो प्रथ्वी उलट देउ. छिनमें। प्रीति न उलटी जाय॥ 
झोनी फीनी प्रेम को डोरी, मोपे तोड़ी न छोरी ATA ३ UI 


सम देबन में देव कहायऊं | सबन हारि मोहि शीश नब्रायड। मो मारया 
को पार न पायउ | सो में चाकर श्रपने मगत को, प्रमानन्द बलि जाय | 
झीनो कीनो प्रम क्री डोरी मोपें तोड़ी न छोरी जाय ॥ ४ ॥ 
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है श्रीगुरुदेव ! में तो आपकी प्रेम बिन्दु डोरी में जकड़कर dar हैँ एक ee 


अश्रुविन्द मोती में में आपका खरीदा हुआ शिशु चाकर आज्ञाकारी सेवक हूँ, सदा 
आपकी ही गोद में रहता हूँ श्रापके ही अश्रु विन्दुबों को पोछता रहता हूँ, और उसी 
x मे हि ¢ ~ तु vs 5 ५ 
से मैं सिंचित होकर जीवित रहता हूँ मेरा अन्यत्र कहीं स्थान ही नहीं है। 


SS red 


— Vs 


पद(२) 


भू fal w रे 
मं नि भक्तन हाथ बिकाऊँ ॥ टेक ॥ 
आठौ याभ हृदय Hug’ पलक नहीँ बिसरा | 
कल न परत साकेत बमत मोहिं, योगिन मन नसमाऊं ॥ १॥ 


जहेँ मम भगत ग्रेम युत गावें, तहाँ बसत सुख पाउँ | 
भक्तन की जैसी रुचि होवे, तेसो वेष बनाऊं ॥ २॥ 
Se अपनो बचन भगत लगि, तिनके बचन निभाऊ | 
ऊंच नीच सब काज भगत हित, निजकर सकल TAH | ३॥ 


पगु Ne रथ tle, माजू बामन छान Bale | 
माँगू नहीं दाम कछु तिनते, नहिं कछु तिनहिं ame ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 


प्रेम सहित जल पत्र पृष्प फल, जो देवें मो खाऊ | 
निज संस भगतन को सोंपूँ , अपनो स्वस्व गमाऊ Il ४ | 


भक्त कहें मो करों निरन्तर, बेचें तो बिक जाऊं | 
सत्य शपथ मम सत्य बचन है भक्तन fen सुख पाउँ ॥ ६ ॥ 
में निज भगतन हाथ बिकाऊं'॥ 
ai 
हे श्रीगुरुदेव ! मैं आपका बिना मूल्य खरीदा हुआ शिष्य शिशु बालक हूँ, मेरा 
सदा आपकी ही कोमल गोद में रहकर पालन होता हूँ, में क्षणमात्र अन्यत्र नही 


रहता हूँ | ; | 
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व्याकुल मेरे faye धन्य में गुरू हमारे॥ 
| गुणनिधान सुखखानि लोक से रहते न्यार॥ 
करुणानिधान मम नाम यही Ze मंत्र बिचारे। 
| मम स्वरूप श्रवलोकि नाम बल श्रवशुश जारे॥ 
| हो afa बिक्रल बेहाल मुझे चरणन को श्रामा। 
| तब दर्शन हित रहत सदा तब मनमें बासा॥ 
तुमहिं न आना नहि वुलवाना एकहि संग हम दोऊ | 
त्रिविध ताप से प्रयोजन नाहीं जानहँ गुरु तुम सोउ॥ 
हम सम शिष्य न तुम्हरो कोऊ तुम सम गुरु नमेरो। 
व्याकुल मनमें धीरज आनो में हुँ बालक तेरो ॥ 
निर्धन के धन एक महीं निर्येल के बल हूँ। ५ 
हों अ्रमाग्य के भाग्य बहुत का आश्रय थल हूँ॥ 
निरालम्ध श्रवलम्ब मृतक का जीवन थन हूँ। 
आश्रित के दुःख देखि हरत ताहीं एक क्षण हुँ ॥ 
यह कलिकाल कराल सुभट ले दुश्टहिं भारत | 
पर मम भक्तहिं देखि ताहि बिनती agar |. 
जप तप ज्ञान बिचार योग पैराग्य ते न्यारे। 
मम गति इन्द्रिय महित ara नहिं कछू तुम्हारे ॥ 
aq नाशन मम नाम सुमिरि मन : 
` पने सब माँति तिहारों गुरुजी धीरज धरु हृदय से ॥ 
राम तिहारी गोद हृदय भरि अंक लगाबहु। 
मोहिं करि प्यार दुलार गुरुजी श्रति सुख पावह | 


| 
| 
| 


रहो भरोस । 


दोहा-- मैं हूँ गुरु का लाड़िला, गुरू हमारे प्रान। 
यहीं हृदय में, धरत हैं,सदा हमारो ध्यान || 


———— 
———_— 
—— 
nn re 
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रलो०-नगुरोश्च प्रियश्चात्मा नगुगेश्च प्रिय! सुतः। 
धनं प्रियं नगुगेन च भार्या प्रियाः तथा ॥ 
नशुरोश्च प्रियो धर्मो नगुरोश्च प्रियं तपः। 
नगुरेश्च ग्रिय॑ मत्यं नपुणयश्च गुरोः परम ॥ 


हे श्रीगुरूदेव ! रा पहीं मेरे wary हैं आपको छोड़कर मरी अन्यत्र गति नहीं ले 
में सदा आपकी ही गोद में रहकर ge सच्चिदानन्द रहता हूँ, आप मेरे प्राण जीवन 
श्रीगुरु जी हैं, और में ही आपका लाडिला गोद दुलारा शिष्य शिशु बालक श्रीराम 
भद्र हूँ पके हृदय लगावो, गोद खेलावो, दुलार लो, प्यार कर लो, कपोल चुम्बन करो 
भोग लगावो, चरण चाटो, चरण धो लो चरणामृत पियो, हे श्रीगुरुदेव ज्‌! ast 
सारी साध पूर्णाकर ली जिये | 
सो०--जेहि सुख लागि पुरारि, अशिव वेष क्रत शिव सुखद | 
अवधपूरी नरनारि, तेहि सुख महेँ संतत मगन॥ 
तेसेही, हे शरी गुरुदेव जू! श्रापक्ा सब सुख शिष्यवत में बालक श्रीरामलला 
आपको सदा प्राप्त हूँ सदा मुझे लाइ प्यार करते हुए सुखी रहिए और मुझे भी सुख 
देते रहिए यही मेरी सदा कोमल कमनीय कामना है हे श्रीगुरुदेव ! आपही 
पूर्ण करेंगे | 


हे श्रीगुरुदेब जू! | 

शलो ०-यन्सुखं न कृतं तात पित्रोश्च नृप मन्दिरे । 
कृतं सुखं तत्परं च स्वर्गादपि सुदुलेभम्‌॥ 
मदीय प्रिय वाक्यं च प्रहत्वं विनयं नयम्‌। 
अहंभक्तश्च प्राणामक्ताः ग्राणममापि च॥ 
ध्यायन्ते च मां नित्यं तांस्मरामि दिवानिशम्‌। 


हे श्रोगुरुदेव मैं आपका लाडिला बालक राम, सदा आपकी ही गोद में हँ | असतु | 


| -४ हिः 
MN Oe eS eee 
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भय्या श्रीरामभद्र जू ! 


y 


राम तुम्हें कवने गुण से fare ॥ टेक ॥ 


जेहि गुण ते तुम dag प्यारें, सो कहूँ मोल न पाऊ | 
हाट बियोना खेत न उपजे, Be ठोर कहाँ जाऊ ॥ 
राम तुम्हें | 
हों गुणहीन मलोन दीन ofa, कौनि सेवा eater | 
बेद पुराण शास्त्र नहि जानूं, केसे सुयश तव गाऊ ॥ 
| राम तुम्हें ०। 
नहि जप योग विराग भक्ति पद, प्रेम नेम मन ATT | 
संयम नियम अचार ज्ञान तप दान दया बिसराऊं ॥ 
राम तुम्हें | 
अपने गुण तुम wate रीकह और न WHE टाऊ | 
श्रीगुरुदेव के गोद खेलौना, यह सेवा में ws Il 
राम तुम्हैं० | 
Daag bores ne 
श्रीरामउत्राच 
waned, हे ्रीगुरुदेव | ऐसाही होगा में सदा आपकी गोद में ही खेलूंगा। 
पुरउबँ में अभिलाप तुम्हारा | सत्य मत्य प्रण सत्य हमारा || 
शुममम्तु 
HT rs 
% श्रीराममद्र जू के लिए आराशीर्वाद स्वरूप मंगलाशासन # 
रलो०-मंगलं कोशलेन्द्राय, महनीय gars | 
चक्रवतिं तनूजाय, सार्वभोमाय मङ्गलम्‌।। १ || 
वेद वेदान्त वेद्याय, मेघ श्यामलमूतय | 
dat मोहन रूपाय, [पुणवश्लाकाय मङ्गलम्‌ ॥ २॥ 
NS St TS 
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विश्वा मित्रान्तरंगाय, मिथिला नगरीपते। 
भाग्यानां परिपाकाय, भव्यरूपाय मङ्गलम्‌॥ ३॥ 


पितृभक्ताय सततं, alata: सह सीतया। 
वन्दिताऽखिललोकाय, राममद्राय मङ्गलम्‌ || ४॥ 


त्यक्तमाकेतबासाय, चित्रकूटविहारिण | 
सेव्याय सवं यामिनां, घीरोदारायमङ्गलम्‌।। ४ ॥ 
मौमित्रिणा च जानक््या,चाप बाणासिधारिणे। 
संसेव्याय सदा भक्त्या,स्वामिने मम मङ्गलम्‌। ६ ॥ 
दण्डकारण्य बासाय, खरदूषण WAT! 
गृद्राजाय भक्त्याय, बरुक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ II 
सादरं शबरोदत्तः फल मूलामिलाषिणे। 
सौलम्य परिपूर्णाय, तर्‍वोद्रिक्याय मङ्गलम्‌ ॥ ८॥ 
हनुमत्ममवेताय, हरीशामीष्ट दायिने। 
बाला प्रमथनायास्तु, महाधीराय मङ्गलम्‌ & ॥ 


श्रीमते र्घुीराय, सेतूल्लंधित सिन्धवे । 
जितराचसराजाय, रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 


विप्रीषण कृते प्रीत्या, लंका मीष्ट प्रदायिने | 


९ 


सर्वलोकशरणयाय, श्रीराघवाय मङ्गलम्‌ ॥११॥ 


श्रासाद्य नगरों दिव्यामभिषिक्ताय सौतया। 
राजाधिराज राजाय महाराजाय मङ्गलम्‌ ॥१२॥ 


ब्रह्मादि देव सेव्याय, ब्रह्मण्याय महात्मने | 
जानदीप्राण नाथाय, रघुनाथाय AFCA १३॥ 


` यन्मङ्गलं सहस्राक्े, . स्रं देव नमस्कृते। 


gaa समभवत्ततै भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १४॥ 
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यन्मङ्गलं सुपर्णस्यत्रिनता 5कल्पयत्पुरा | 
अमृतं प्रार्थयानस्य, तत्तेभत्रतु मङ्गलम्‌ ॥१४॥ 
अमृतोत्पादने देत्यान्ध्नतो बञ्रधरस्ययत्‌ | 
अदितिमंङ्गलं प्रादात्तत्ते मवतु मङ्गलम्‌ ॥१६॥ 


त्रिविक्रमाप्रक्रमतो विष्णोरृतुल तेजसः | 
यदासौन्मङ्गलं रामतत्त मवतु मङ्गलम्‌ ॥१७॥ 
ऋतवः सागरा हीं पा वेदालोका दिशश्चताः। 

मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु शुभमङ्गलम्‌ १८॥ 
दिवारच्षन्तु त्वां सूरयो रात्रौ रक्षन्तु चन्द्रमा | 

भ्रटच्यां नारसिहश्च सवतः पातु केशवः ॥१६॥ 
सर्वेग्रहाश्चदेवाश्च ब्रह्मबिष्णुशिबादयः। 

aed त्वां सदायान्तं तिष्ठंतं निन्दया युतम्‌ ||२०॥ 
मयाचिता देवगणाः शित्रादयो महर्॑यो भूतगणाः adem 
अभिप्रयातस्य वनं चिराय ते हितानि काँच्षतुदिशश्च राधत्र।|२ al 
सर्वमझल माङ्गल्य सब पाय प्रणाशनम्‌ | 

आशीर्वाद करिष्यामि श्रीरामाय मङ्गलम्‌ ॥२२॥ 
स्वस्ति स्वस्ति पुनः स्वस्ति स्व॒स्ति cated च स्वस्ति च | 
श्राशीर्वादं करिष्यामि राम लक्ष्मण मङ्गलम्‌ ॥२३॥ 


शुममस्तु-मङ्गलमस्तु-शान्तिरस्तु | 
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MARTH सोतारान्न ata सीताराम 
Sarr VR SIRT ( ज्पेताराम \d AY ताराम 


झेताराम -कीताराम AIR सीताराम कहें, गब 
भ्रमत क्रमत बहू काठ ताहे जोत आरू, 
BAR त तज धर aay जवश्वा 


Taree Taare, प्र्शु Gre ज़वरबा 
TIS जग मोह 00 sO an Bic ay 
AL aa HZX बरवा || 
नशिल्या re AA)? TUL 
ATA छुआर्‌ सिण SH वाही TL र 
मयु सुरुका न मन Same were” | 


पा 


MA बन्द , थारा , शुत (सबही SARA जानि 
काभ HV, AM AS. VIL TARA 
जनाई FMA ear डोरो गौहे प्रेम को 
eo नगरी ey असुरे शवरवा।| 
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराज 
Sana wary stra Bary 
aa tar wary erry 
ay Say HF रे राबरवा] 
sh शेफसि पा ser पारक Fer Ma 
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MAMA aT > : ४7 
= wh तप Wee 344! dia TAA Pe ध्‌ 
स y नेम्‌ ACHE = z TI Ay are i aT अम ir 
lar AAR Het CEES RNS NS 
€ AMY AQ IQ” हे रन WT a 


HT AY जमा जनके अ हू TS -अकाब 

~ ss Ora : — = a as 
= NAH AUN UAV SITY ART ict 5 
Wed कपा HUA Gl भशे जन का मपल 
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~ _ bee Fed Be प्र _™ TEES 
AT RAG शा आनको Ga सूल बुना 7 


HAN MA wane रस्म साय 


मे न्द्र बहन सुर छोत्स नो है hats OI 


ऋपा OA te नेसे 27) 2) 
हि RC ou 

हू SR ARMA ओ SAT RG GAAT का AUT 
WSS ओ HMI सया रहो मम ध्यान | 


~. 


< सर 
3 ओभे सुण नूप atSer ee WW AY र 


Rico ऊावन 2 FU झुका करे F Sof ७ | 


ते c 
'ज्यगर aay पाएदेखेर oe 
'णुर्वर्‌ WYN Sar asa ary र रभ 


RH May HY कुञ्ज Haga हे रुख MTs 
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(२ 
जर रले लड़के रंग Wat छाल <> 
सु ESSE 

Pell BWIA HAP ALM HT AA 


Rs zy 
बक्ञाङण्सयाञठ AMAT सात गन फाटक fo ee 


जगल सूप VAN नसा मढा दराज बरदा 
कोम नाव्य मब लोभ AY सद 7 ट कर्‌ या 
a are HQ AU 4 ववषय AGA ल्न 


PA सन HT AAW श्राव समुद्र जन मान २ 
SN = ae C \ os 
Yat gad Ze प्रान को २ 2 AUT छान 
` ( é =X & a ~ 
= at TET का WET सदा STE UR 
¢ 
AY HH RAMNSAU KS WA] AG 


2 श्रमे FST ATHY ei शा वस्न दए एश 


c™ 


a nu ~ 


यहा AYA करत है जासत WV Tal 
अकव्य WEG छा CT HAAG APT YR EMT UA, 
अवद व्याय MINT रात TE IA ZL RA बाम 
Ae HT जे rad दाजिरे सकल MIA ATTY 
ay WoT aay arg PRA AGO AAR 
अरे > आपको 
श Maya TU कमका ने WEL a यः aS 
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